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श्रीकृष्णः शरणं मम 
श्रोमद्वह्लभाचारयंचरणा विलयन्तेतमाम्‌ 
श्रीकृष्णदवेपाय न-वेदव्यास-महपिप्रणीतमनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ 


श्रीमद्वागवतमहापुराणम्‌ 
सात्वतसंहिता 


दशमस्कन्धः-पूर्वा द्धः 
जन्मप्रकरणं-तामसप्रकरणश्च एकादशाध्यायाः 
एकादशं फलम्‌ 
आचायंवर्याणां-प्राचेतसाञ्च विविधाष्टीकाः 


२६३७१६३४ 

कद्मक्षमा ( अन्बयः \, श्री धरस्वामिविरचिता--भावार्थंदीपिका, श्री वंशी धरकृतः--भावाथंदीपिकाप्रकाशः, श्रीमज्जी वगोस्वामिकृता -- 
वैष्णवतोषिणी, श्रीमञ्जीवगोस्वा मिकृता--वृहदर्वष्णवतोषिणी, श्रीसुदशंनसुरिक्ृतञुकपक्षीयम्‌ , श्रीमद्वीर राघवाचार्यक्रता-- भागवत- 
चन्द्रचन्द्रिका , श्रीमद्विजयऽवजतीर्थक्ता--पदरत्नावली, श्रीमञजी बगोस्वामि कृतः-क्रससंदर्भः, श्रीमज्जीवगोस्वासिकृतः- वृहतुक्रमसन्दर्भः, 
श्री नाथ'चक्रवर्तिपादबिरचिता--चैतन्यमतमञ्जूषा, श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता - साराथंदशिनी, श्रीमच्छुकदेवकृतः--सिद्धान्तप्रदीपः, 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता--वैष्णवानन्दिनी, श्री सत्याभिनवयतिक्ृता-दुर्घटभावदीपिका, श्रीपांघरी नारायणाचार्यक्तः-विरोधोद्धारः, 
श्रीळळा रिनारायणाचार्यचिरचिता--श्रीभागवततात्पयंटिप्पणी, श्रीसत्यधर्मक्ृता--श्रीभागवतटिप्पणी, श्रीमदुबह्लभाचार्यचरणविरचिता 
श्रीसुबोधिनी, ( १) श्रीप्रभुचरणविरचिता--श्रीटिप्पणी, (२) श्री दुरुषो त्तम चरणप्रणी त:--श्रीसुबोधिनींटिष्पण्योः प्रकाशः, (३) 
श्रीमद्ठभमहाराजकृतः- श्रीसुबोधिनीलेखः, (४ ) श्रोमददीक्षितलाळु भट्टयोजिता--श्रीसुबोधिनीयोजना, (९ ) भगवदी यनिभयराम- 
भट्टनिर्मिता,--श्रीमुबोधिनीकारिकाव्याख्या, बुभ॒त्सुबोधिका, श्रीमाठ्पिठृतोषिणी -- श्रीसुबोधिनीजी, गोस्वासिश्रीगीरिधरलछालकृता 
बालप्रबोधिनी, श्री राङ्गासहायप्रणीता-अन्वितार्थप्रका शिका, श्रीगोपालानन्द्मुनिविरचित - निगूढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌, श्री भगवत्प्रसादा- 
चायेबिरनिता-भक्तमनो रञ्जनी, श्रीह रिसूरिविरच्ितम्‌-श्रीभक्तिरसायनम्‌ इत्ये त। भिव्यीख्याभिः, कृष्ण शङ्करशा्रिनिबर्तित-क्गुष्ण प्रिया- 
भाषानुवादेन--च समलङ्कृतम्‌ । 


संकलनकर्त्ता -- प्रकाशकः सम्पादकः परिवेषकश्च 
कदमऋषिः श्रीभागवतविद्यापीठः कृष्णशङ्कर शास्त्री 
विक्रम संवत्सरः २०४२ र _ शालिवाहनः 
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प्रकाशकः 
भ्षीभागदतविद्यापीठ : कुष्णधाम : सोडा : अहमदाबाद ५४ 


“ण श्रीमागवतविद्यापीठन्यासिपरिषद्‌ --- 


कृष्णशंक रशास्त्री 
चन्दाबहेन भाईदास जशवन्तराय उपाध्याय वसंतकुमार बीरला गिरिधारीळाल महे 
इन्द्रकान्त परीख दीपकभाई शेठ शान्तिळाळ शाह कंचनलाल पडी के 
चत्रभुजदास शेठ दिनेश कुमार मद्देता _ नाना छाल चोकसी पंडित वेनेन्पपिलय 


-- सर्वेडधिकाराः प्रकाशकस्वायत्ताः --- 
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श्री भागवतविद्यापीठ कृष्णधाम : सोला : अहमदाबाद ५४ टे. नं. ४४३८३९ 


श्रीमती बीणावेन मनहरलाल ५ आनंद, ५ वा रोड नवयुग सोसाथटी वीले पारले मुम्बई ५६ टे. नं. ५७१५५३ 


श्री वल्लमनिधि कार्यालय ; २०२ रीछीक सोपींगसेन्टर जी. पी, ओ. के समीप टे. नं. २२१४५ अहमदावाद 
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मुद्रकः-भाणलाल भाईशंकर आचाय 
आचाय 
१ || मुद्रणाल्य, ए १/१२ गायघाट, वाराणसी । 
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ब्रह्मलीन सेठ जयदयालजी गोयन्दका 


प्रादुर्भाव: .. तिरोभावः 2 
ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठो सं. १६४२ वेशाख कृष्ण द्वितीया सं. २० 


सत्पंगसंसदि सदा बिहितोपदेश ! स्वाध्यात्मभावभरभावितसप्प्रदेश !. 
गीताविचारजलध ! जय “जेदयाल' ! बन्दे महापुरुष ! ते चरणारविन्दम्‌ 
कृतं पुण्यं पुर्वेजनक जननो वश सु जनेः तपोयात्रातीर्थाटनयजनपूर्ताचंनचय 
गुरोः सेवा दानं हरर श र आ लाः सुः 
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समपंणम्‌ 


श्रीमतां ब्रह्मण्यानां त्रह्मलीनानाप्रुदार चरितानां पवित्रात्मनां परमपैष्णवानां 
न्यायनिष्ठात्रता नित्यकतव्परतानां श्रीगीतापुद्रण!लपसंस्थापकानां 
श्रीमतां श्रीजयदयालगोयन्दकाश्रष्ठिमहानुमातानां 
जन्मशताब्दीपवणि वैक्रमके २०४२ तमे संवत्सरे 
तेषां करकमलेषु सुमङ्गलेषु 
विविधव्याख्घासमलङ्‌कृतस्य श्रीमद्ध (गवतस्य दशमस्कन्धस्प 
सुमङ्गछं जन्मप्रकरण-तामसप्रमाणप्रकरणसंव लितं 
“ज्लेहात्सात्कृतमेतदाद्यकपलं श्रीकष्णलीलाम्बुधे:” । 
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ब्रह्मलीनश्रीजयदयालगोयन्दकामहोदयानां जन्मपत्रिका 


स्वस्ति श्री १९४२ तमे वैक्रपाढ्दे १८०७ तमे शाके प्रथमज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे पष्ख्यां 
तिथौ गुरुत्रासरे तिथिप्रानम्‌ १६।५५, घनिष्ठाभं ३१।५५,दिनप्रमितिः 
३३।१९, तत्राकः १।२२।५।००, तदिने छर्योदयादिष्टम्‌ 
००।३९।३०, लग्नमानम्‌ १।२६।१०।५४, तस्मिन्‌ 
समये राजस्थानस्थितचूरूग्रामे श्रीखूबचन्दगुप्तस्य 
धर्मपत्न्याः दक्षिणकुक्षितः शुभं जननम्‌ । 
ता, ४-६-१००७ 


अथ जन्माङ्गम्‌ 
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परमभागवत सेठ जयदयाल जी गोयन्दका 


भारतवासियोंको गीताप्रसके संस्थापक एवं संचालक ब्रह्मलीन सेठ श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका परिचय देना 
सूयको दीपक दिखानेके समान ही है । भारतके सभी प्रान्तोके शिक्षित-अर्घशिक्षित सभी लोग, चाहे वे हिन्दी-भाषी हों 
या नहीं, गीताप्रेससे परिचित हैं और जिन्होने भी गीताप्रेससे प्रकाशित साहित्य पढ़ा-सुना है, वे सेठजीके नामसे अपरि- 
चित हों, यह सम्भव नहीं । भारतके सभी संत-महात्मा और विद्वान्‌ तो गीताप्रेस और सेठजीसे भलाभाँति परिचित हैं ही । 

ये साधारण पुरुष नहीं, कोई विशेष विभूति थे। भगवत्‌-प्रेरणासे विशेष कायहेतु संसारमै आये और उसे करके 
चले गये । 

इनका जन्मस्थान कहल्लानेका गौरव राजस्थानके “चूरू? नामक छोटे-से नगरको प्राप्त हुआ | जिस वंशको इन्हें 
उत्पन्न करनेका गौरव मिला, वह भी धन्य है | वह परिवार है श्रीखूबचन्दजी गोयन्दकाका, जिन्हें इनका पिता होनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । 

बिञ सं० १९४२ के प्रथम ज्येष्ठ मासकी कृष्णा पष्ठीको इनका जन्म-दिवस होनेका गौरव मिला | 

पाठशालामें शिक्षा नाममात्रकी मिली । तत्कालीन सामाजिक प्रथाके अनुसार इनका विवाह भी १२-१३ वर्षकी 
आयुमें ही कर दिया गया | 

जब यें लगभग १४ वर्षकी आयुके थे, तभी एक संत श्रीमंगलनाथजी महाराजका चूरू पधारना हुआ । ये संत 
त्याग-बैराग्य-ज्ञानकी साक्षात मूर्ति थे । इनके सत्संगका अवसर जयदयालजी गोयन्दकाको भी मिला | इतनी छोटी आयुमें 
भी इन सन्तके सत्संगका श्रीजयदयालजी गोयन्दकापर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसको देखकर यही लगता था किये या 
तो कोई योगभ्रष्ट जीवात्मा थे या भगवान द्वारा प्रेरित कोई विशेष विभूति । 

इन्होंने संत मंगलनाथजी महाराज द्वारा बतायी गयी साधना आरम्भ कर दी । विशेष पढ़े-लिखे न होनेपर भी 
धार्मिक ग्रन्थोंको पढ़कर हृदयंगम कर लेना इनके लिए कोई कठिन काय नहो था । साधनाका अभ्यास थोड़े समयमें ही इतना 
गहरा हो गया कि चलते-फिरते इनको भगवानकी स्मृति और ध्यान रहने लेगा | 

गीता पढ़ते समय जब ये अठारहवें अध्यायके ६८-६९ वें स्छोकपर पहुँचे, तभी इनके मनमें यह बात बैठ गयी कि 
गीताका प्रचार-प्रसार भगवानको सर्वाधिक प्रिय है । तभीसे ये गीता-प्रचारमें लग गये और इनके जीवनका यही एकमात्र 
लक्ष्य हो गया। 

इन्होंने गीताकी अनेक टीकाओंका अध्ययन किया और उसके बाद सबका सार लेकर गीतापर एक स्वतंत्र टीकाकी 
रचना की, जिसका नाम रखा गया “तत्त्वबिवेचिनी?। बादमें इसका अंग्रेजी-अनुबाद भी प्रकाशित हुआ | 

व्यापारहेतु ये राजस्थानसे बंगालके बांकुड़ा जिलेमें आकर अपने मामा बाजोरिया-परिबारके साथ रहने लगे । व्यापारमें 

ये सबंदा सत्य और ईमानदारीका हीं व्यवहार करते । इस कारण इनका व्यापार भी खूब फला-फूला । 

बांकुड़ासे कलकत्ता निकट ही है । कलकत्ता आना-जाना होने लगा । वहाँ के लोग इनसे सत्संग सम्बन्धी बातीलाप 
करते थे। धीरे-धीरे बहुत -से लोग इनके सत्संगसे प्रभावित होते गये । कलकत्ता-प्रबासमें कभी किसीके घर और कभी किसीके 
घर, कभी व्यापारकी गदूदीमें सत्संग-गोष्ठियाँ होने लगीं | किलेके मेदानमें भी एक निश्चित स्थान तथा समयपर लोग एकत्र 
होते थे । बादमें सत्संग हेतु किसी निश्चित स्थानकी व्यवस्थाके प्रस्तावपर कलकत्तामें बांसतल्ला गलीमें एक अच्छा-सा स्थान, 
जिसमें पर्याप्त लोग वेठ सकें, किरायेपर लिया गया, जिसका नामकरण हुआ “गोविन्द भवन? । वहाँ प्रातः-सायं दोनों समय 
नियमित रूपसे सत्संग होने लगा । प्रातः काल नित्य गीता-पाठ खं प्रवचन और सायंकाल प्रबचन, भजन, गायन, संकीर्तन 
आदि चलता था । जिन दिनों श्रीगोयन्दकाजी कलकत्तामें रहते, उन दिनों उनका प्रबचन भी गोविन्द-भव्रनमें होने लगा। 
धीरे-धीरे हजारों अद्धालुओंकी भीड़ एकत्र होने लगी ओर स्थान छोटा पड़ने लगा । इसलिए आगे चलकर महात्मा गांधी 
मार्ग ( तत्कालीन हरिसन रोड ) में, जहाँ बतेमानमें गोविन्द भबन कार्यालय है, पहले तल्लेपर बड़े हालसें सत्संग-प्रवचन 
चलने लगा । वहाँ अधिक भीड़ होनेपर लोग बाहर भी बैठकर प्रबचन सुनते तथा कीतनमें भाग लेते थे । : 

गोविन्द भवनकी स्थापनाके पूर्व सत्संगप्रेमी बांकुडा जाकर भी गोयन्दकाजीके घर पर सत्संगके लिए रहा 
करते थे । ऐसे लोग कभी-कभी तो सैकड़ों की संख्यामें हो जाते थे । सभी उनके घर उनके साथ ही भोजन-प्रसाद पाते थे। 
परिवारके सदस्य मिलकर अतिथियोंकी सेवा करते थे । इतने व्यक्तियोंके लिए भी परिवारकी महिलाएं अपने हाथसे ही 
भोजन बनाकर बड़े भाव और प्रेमसे भोजन करातीं थी । ५ १ 
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उन दिनों इद्ध पाठकी गीता उपलब्ध न होनेसे गीताप्रकाशनका काय हाथमें लेने पर विचार हुआ । एक बार 
तो बाजारकी प्रेससे गीताका मुद्रण करवाया गया, किन्तु अभावकी पूर्तिके लिए अपना प्रेस लगानेका निश्चय किया 
गया । इसी उद्देश्यकी पूर्तिके परिणाम स्वरूप बि० सं० १९८० में गोरखपुरमें “गीताप्रेस' नामसे मुद्रण-शाला स्थापित 
करके गीताका. प्रकाशन आरम्भ किया गया । ज्यों-ज्यों मांग बढ़ती गयी, मुद्रण-यन्त्र भी बढ्ने लगे । 


 सत्संगियोमें एक विशेष व्यक्ति थे श्रीहनुमानप्रसाद जी पोद्दार जो 'भाईजी' के नामसे विशेष विख्यात हें । 
गोयन्दकाजीके सत्संगसे वे बहुत प्रभावित थे। अपने बम्बई निवास-कालमै 'भाईजी' श्रीगोयन्दकाजीको आग्रहपूर्वक 
बम्बई बुलाया करते थे, जहाँ श्रीगोयन्दकाजीका प्रवचन सुनने बहुत-से लोग एकत्र होते थे । 


सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीघनश्यामदासजी बिरला भी गोयन्दकाजीसे प्रभावित थे । उन्हींके संकेत पर गोयन्दकाजीके 
विचारोंके प्रचार प्रसारके लिए एक मासिक पत्र प्रकाशित करनेका निश्चय किया गया । उसका श्रीगणेश बम्बईमें हआ 
और सम्पादकीय कायका उत्तरदायित्व भाईजी श्रीहनुमानप्रसाद्जी पोद्दारने सम्हाला। मासिक-पत्रका नाम रखा गया 
“कल्याण”, और वि> सं० १९८३ के श्रावण मासमें इसका प्रवेशांक प्रकाशित हुआ। १३ महीनों तक बम्बईसे प्रकाशित 
- होनेके बाद सुविधाकी दृष्टिसे 'कल्याण' का प्रकाशन गीता प्रेस, गोरखपुरसे आरम्भ किया गया । 


गीता प्रेससे शुद्ध मुद्रित गीता, 'कल्याण?, भागवत, महाभारत तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थ इतने सस्ते मूल्य पर 
~ ७/ > ~ ~ ® 
जनता के पास पहुँचानेका श्रय सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दका को ही है । 


-श्रीगोयन्दकाजीका रहन सहन इतना सादा था कि उनको देखकर कोई विश्वास नहीं करता था कि वे ही गीता 
प्रसके संस्थापक और संचालक हैं । उस जमानेमें वे रेलमें तीसरे दर्जे ( थड क्लास ) में यात्रा किया करते थे, जब कि 
निजी सामर्थ्यंकी दृष्टिसे नियमित रूपसे प्रथम श्रेणी ( फस्टे क्लास ) में यात्रा कर सकते थे। उनकी प्रबल धारणा थी 
कि आचरणके द्वारा ही लोगोंको सादगी सिखायी जा सकती है । 
| एक बार सत्संग प्रवचनमें किसीके द्वारा इनको पता लगा कि हमारे द्वारा पहिना जाने वाला जूता पशु-हिंसा 
प्राप्त चमड़ेसे बनता है । यह ज्ञात होते ही गोयन्दकाजीने अपने जूते वहीं छोड़ दिये और नंगे पांव ही चल पड़े । इसके 
बाद उन्होंने मोटर गाड़ियोंके पुराने टायरोंकी सोल बनवाकर तथा केनवसका कपड़ा लगबाकर जूतेका निर्माण करवानेकी 
व्यवस्था की, जिससे लोगोंको हिंसाहीन जूते मिल सकें । उन दिनों क्रेपसोल नहीं होती थी। यह तो बहुत बादमें 

बाजारमें आयी । 

(मारवाड़ी समाजमें महिलाओंके सौभाग्यवती होनेका सूचक होती थीं उनके हाथोंमें पहिनी हुई लाखकी 
चूड़ियाँ । किन्तु 'लाख द्रव्य हिंसासे प्राप्त होता था, इसलिए गोयन्दकाजीने अपने प्रवचनमें लोगोंको समभाकर लाखके 
बदले कांचकी चूड़ियोंका प्रचलन करवाया | 

उन दिनों समाजमें विलायती वस्रांका बहुत प्रचलन हो गया था, जिसके बुननेमें माड़ीमें चर्बी लगती थी । 
इसके लिए श्रीगोयन्दकाजी ने अपने प्रवचनोंमें हस्तनिर्मित बस्त्र पहिननेकी सलाह दी। लेगोंने जब शिकायत की कि 
शुद्ध वस्न कहाँसे मिलें, तब गोविन्द भवन कार्यालयके अन्तगत एक हस्तनिर्मित वस्त्रविभाग भी आरम्भ कर दिया गया | 


श्रीग;यन्दकाजी चलते ब फिरते समय बराबर भगवानकी भांकीका ध्यान किया करते थे, जो खुली भांखों हो 
सकना कठिन था | इसीलिए वे चलते फिरते समय सदैव किसी एक व्यक्तिका कंधा पकड़कर चलते थे | 


भारतीय शिक्षण प्रशिक्षणकी परम्पराको अक्षुण्ण बनाये रखते हुए बालकोंकी शिक्षा-दीक्षाके लिए गोयन्दकाजीने 
चूरू ( राजस्थान ) में एक ऋषिकुल त्रह्मचर्याश्रमकी स्थापना की | इस संस्थानकी देख-रेख हेतु तथा जन्मस्थान होनेके 
कारण उनका चूरू आना-जाना होता रहता था । एक बारकी घटना है कि चूरूकी हरिजन बस्तीमें आग लग गयी और 
अनेक परिवार बाल-बच्चों सहित निराश्रित हो गये | इससे द्रवित होकर गोयन्दकाजीने उनकी भोपड़ियाँ बनवा दीं। 
लेकिन कुछ दिनों बाद पुनः वह बस्ती आगसे जलकर राख हो गयी । गोयन्दकाजीने पुनः भोपड़ियाँ बनवा दीं । इसी 
प्रकार जब तीन बार हो चुका, तब एक सज्जनने उनसे कहा कि भगवान्‌ जव इन हरिजनोंको निराश्रित ही रखना चाहते 
हैं तो इनके लिए झोपड्या बनवाकर क्यों दी जाँय | उत्तरमें श्री सेठजीने विनम्रतापूवंक कहा कि भगवान्‌ क्या चाहते हैं, 
यह देखना हमारा काम नहीं है, हमारा कत्तैव्य तो संकटग्रस्तोंकी सहायता करना है । भगवान्‌ यह अवसर दे रहे हैं तो 


सोत्साद उसका सदुपयोग करना चाहिये । 
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स्वर्गाश्रम ( ऋषिकेश ) में सत्संगियाँके निवासद्देतु निर्मित 'गीता-भवन' गोयन्दकाजीकी ही सूम एवं प्रयास 


का परिणाम है। वहाँ प्रति वर्ष हजारों ब्यक्ति तीन-चार महीने सुखपूर्वंक निवास करते हुए गंगा-स्नान एवं सत्संगका 
लाभ उठाते हैं । 


७ _ लोग उन्हें निर्गुण-निराकार ब्रह्मा उपासक मानते थे, किन्तु वे सगुण-साकारकीं उपासनाके भी उतने ही 
os € को 
समथक थे, जितने निर्गुण-निराकारके । 
निराकार निर्गुणके उपासक होते हुए भी एकादशीके दिन विशेष करके एवं अन्य अवसरोंपर भी अपने ढंगका 
नृत्य करते तथा दोनों हाथों में छोटी भांक बजाते उनके भगवन्नाम संकीतनको देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे | 
गीताजयंतीके अवसरपर गीता अध्याय ११ के स्छोक ३६ से आरम्भ प्राथनाका पाठ करते समय उनके अश्रु- 
प्रबाहको देखकर और गद्गद्‌ वाणीको सुनकर दर्शकगण स्वयं भी द्रबित हो जाते थे | 
अन्तिम दिनोंमें उन्हें पित्ताशयकी पथरीका रोग हो गया, जिससे बहुत वेदना होती थी । डाक्टरकी दवाका 
तो प्रश्न ही नहीं, आयुवे दिक दवाओंमें भी केवल उसीका सेवन करते थे जो अपने घरमें वैद्यके द्वारा बनायी गयी हो 
i ~ ६७ £२ अव ने 
आर उसमें किसी प्रकार का अशुद्ध अथवा हिंसासे प्राप्त वस्तुका उपयोग न किया गया हो । समय-समयपर उनको बहुत 
वेदना होती थी, जिसको वे चुपचाप सहन कर लेते थे | भीषण वेदनाके दिनोंमें भी वे अपनी त्रिकाल संध्या और गायत्री- 


जप का नियम निभाते रहे । जब शय्यापरसे उठनेकी भी शक्ति न रही तो लेटे-लेटे ही मानसिक संध्या कर लेते थे ओर 
अंगुलियों के पोरों पर गिनकर गायत्रीमन्त्रका जप किया करते थे। 


गंगा तटपर स्वगीश्रम ( ऋषिकेश ) स्थित गीता-भवनमें शनिवार, वैशाख कृष्णा द्वितीया, वि० सं० २०२२ के 
दिनके चार बजे अपनी पंचतत्त्वनिमित कायाका परित्याग करके श्रीगोयन्दकाजी ब्रह्मलीन हुए | उनका अनुकरणीय 
जीवन सच्चे साधकोंके लिए एक लक्ष्य है | 


पाला ला ली 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीहरि: 
--कानिचित्‌ कुसुमानि कवि-कोविद्वरवरदकरकमलेपु -- 


तत्र किलायं :--श्रीवृन्दावनविहारि-कुल्धपुण्ययशः पुञ्जविस्तारि-निकुञ्जनाथिकाह्ृ दयहारि-निकुञ्जनायिकावृन्दप्रेम- 
पुञ्नवितारि-श्रीस्वामिनी वदनाम्बु जस्यन्दितामन्द मकरन्दरसामतास्वादनामोदमदमत्तचित्त-रसलो लुप-रसनिधि-श्री नन्द यशो दा - 
नन्दपरिलसितरुचिरो त्सङ्गवात्सल्यरसपो षित-पालित-लालितविलसदूवपुषः श्रीत्र जञयुबतीमतिविलसितरतिनिवासैकवरविग्रहस्य 
गिरिवरधरस्य तिजजनोन्नतिकरमनसः सुमनसः भक्तजनचक्ष्‌ ्चकोरामिलपितामृतपानेकमुखाम्बुजपात्रस्य रसगात्रस्य 
्री्र जलल नाललित-सुपेशलल सत्‌श्री मत्‌करकमलसंला लितसरोजश्री चरणस्य गोपजनप्रियाचरणस्य भगवतः श्रीकृष्णचन्द्रस्य 
श्रीगोकुलचन्द्रस्य :--“ च रितामृतोच्छवलित: सुललितः निरोधाभिधः बिरोधिधर्माश्चित. श्रियाश्रितः तामसादित्रितयभक्तजञन- 
मानसकघायशोषकभावपोषकश्रियान्बितः हृदया भिधः सहृदयानन्दसन्दोहः सदोदयः सदयः श्रीदशमस्कन्धः” :-- 


तस्य किल द्शमस्कन्धकल्पतरोरवान्तरः एक एकादशाध्यायसंवलितः सुमधुरः स्कन्धो नित्यं प्रकटोऽपि ग्रन्थविग्रह्‌ 
रूपेण साम्प्रतं प्रकटीसवति भवति भाववति बिद्वद्वरव्ृन्दवृन्दावनभूतले भूतले । भागेऽस्मिन प्रकरणट्वयी : -- 


तत्राद्या दयितस्याजन्मनो जन्मकथायाः कथयित्री त्वध्यायचतुष्टयी । अथाऽपरा तामसप्रमाणप्रकरणसंज्ञका 
सप्ताध्यायी । सा किल भगवता पुरुषोत्तमेन श्रीकृष्णेन निःसाधनानां स्नेहसेवैकसाधनानां निजानां पुष्टिजीवानां स्वस्मिन्नि- 
रोधाया चरितायाः श्रीशुकाचार्यचरणेश्च दशमस्कधे पञ्चमाध्यायादारभ्य पञ्चत्रिंशदध्यायपर्यन्तं निरूपितायास्तामसली लाया: 
प्रकरणेष्वन्तभूता । अस्याः खलु तामसलीलायाः प्रमाण-प्रमेय-साधन-फलेति संज्ञकानि चव्वारि प्रकरणानि । प्रत्येकस्मिन्‌ 
प्रकरणे सप्ताध्यायी वतत इत्थं चतस्रः पञ््राध्यायाः सन्ति तामसप्रकरणे । निरोधाभिधस्य दशमस्कन्धस्य नवतिसंख्यका 
ध्यायानां प्रकरणविनिगसकमस्ति श्रीमतां श्री कृष्णास्यानामास्याम्बुजान्निःसृतं वचनामृतम्‌ | 

“चतुर्भिश्च चतुभिञ्च चतुभिश्च त्रिभिस्तथा । पड्भिविराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम ॥? 

नैतद्‌ वचनामृतं साम्प्रत्त॑ चच्येते चिन्त्यते बिविच्यते, किन्तु नातिचिरेण समागच्छति समस्तस्य दशमस्कन्धस्या- 
मुखनिरूपणोन्मुखोऽवस रस्तदावश्यं पुरस्करिष्यते पुरस्तात्‌ श्रीनाथपादारविन्दचेतसां प्राचेतसामथ किल प्राञ्जलो भविष्यतीति 
विकीयन्ते प्राञ्चलि कानिचित्‌ कुसुमानि कविकोबिदूवरदवरकरकमलेघु । 

अयि श्रीमन्तः श्रीरसरा जलीलारसाम्ृताणं बावगाहनाचमनातुरमानसाः मनस्विनः सूरिवरा बहुश्रताः श्र॒तिश्रुतमानस- 
सरोराजह'साः | जाने5ह यच्छी मतामतिमति प्रियश्चि रका क्षितश्चायं दशमः स्कन्धः किन्तु बिलम्वेनोपगच्छति भवतां करसंपुटे तदर्थं 
क्षन्तव्योऽयञ्जनः। तत्राऽस्ति कारणप्राचयुंम । प्रथमं तु आसी देका मनीषा साम्प्रतमपि चत्तेते यद्‌ याबच्छवयं दशमस्कम्धस्य 
मुद्रिता अमुद्रिता यत्र कुत्रापि संरक्षिताष्टीकाः रूवलय्य प्रकाशनी या: | प्रयतितं तदर्थं प्रयते च साम्प्रतं भगवत्कृपया च 
यावत्यष्टीकाः करगताः तास्तु सन्निवेशिताः । श्रयन्ते च।पराः सन्ति, मग्यन्तेञ्घुना, यद्यपलव्धारतहि तासामग्रिमेष्‌ भागेषु 
सन्निवेशो भविष्यति । यदि वा भवतां दृष्टिपथं सन्ति ता: अपि यदि वा समीयुस्तहिं सूचनीयं येन तदुपलब्घयें प्रयत्येत । 
सन्त्यन्यानि मुद्रणालयासौकर्य-मह॒घतां-प्राचुयाथराश्यपेक्षादीनि बहूनि कारणानि किमर्थ तानि व्यर्थं वर्णेयितव्यानी त्यलं 
वागव्ययेन । 

> ७ न र € 

भगवान्‌ किल कृपालुस्तस्येवायं प्रकाशनमनोरथस्तेनैव क्रपासिन्धुना सर्वथा पूर्यते पायते वै | श्शण्वन्तु सन्तः :-- 
तत्र खलु दशमस्कन्धप्रकटनकायं कथं स्थगितमित्यभिज्ञातायाभिज्ञानां श्रीराधावर-जिज्ञासादलमुव्साहसंवलितमासादिवान 
श्रीक्ृषणचन्द्रचरणसरोजप्रत्यभिज्ञानां तदीयजनानां सदयानां श्रीजयदयालडालमियासुह्ृद्यानां यस्केनान्तरायेनान्तरितमिदं 
भगवत्कार्यम्‌ ? विदितब्रत्तान्तानां भक्तिरसचेतसां सचेतसां तेषामनुनयेनाचुरागेण पुण्यसंचयेन पुण्याथराशिना पुनरुदेति 
दशमस्कन्धप्रकटनप्रकाशतरणिः । न केवलमेतदेव किन्तु मदुत्साहमतिशेते ह्यतेषां प्रकटनविषयको त्सादप्रयासदुलभग्नन्थप्रति- 
लिपिविधानादिसेवासन्दोहसमूह: । 

तत्रेदं श्रीकृष्णतीलामृतरसस रस: श्री दशमस्क्रन्धस्यंकादशा5ध्यायदलललितमाद्यै कमलं कमलावरवरदध्वरणकमलसेवा- 
रतानबरतगीताम्रतदानन्रतवदान्यार्याचाराचरणसंडितब्रतनित्यसत्सङ्गत्रतिभ्यो यतिभ्यः परमभागवतेभ्यः श्रीगोबिन्द्पद्पद्म- 
निष्टामलिन्देभ्यः “श्रीज़यदुयालजी” गोयन्दुका अभय: सादर सरनेह् सानुनय रूप्रश्नयं सझुपायनीकृतं सतू श्रीगोवधनन।थ- 
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श्रीफृष्णचन्द्रचरणक्मल्युगलं निःश्चितमेप्यति निट्‌राद्प्रस।दयिप्यति रैब भगवत्सेवा स एव भगवत्तोष: स एब भगवत्प्रसाद: । 
यतो हि “तदीया त्‌” रवतस्तुष्टास्तु: छृप्णो न संशयः? इत्याचायचरणानामाज्ञा प्रमाणम्‌ । 


येभ्यो भगवदीयेभ्यः सास्क्रियते कमलकुसुमं तेषां सर्वतोगामि यशाः इत्थं श्रयते :-- 


कृतं पुण्यं पूर्वेजनकजननीवंशसुजनैः तपो यात्रा तीर्थटनयजनपूर्ताचनचयः । 
~ ७ ~ ७ ० 
गुरोः सेवा दानं हरिपदसरोजेष्वतिरतिः यतो वंशे सन्तः सुतजयदयालाः सुक्कतिनः॥ 


जयन्तु ते सुक्ृतिन:--येंपां किल-- 


व्यापारे शुचिता नये निपुणता ह्यर्थे तु सेवाथता धर्मे तत्परता ब्रते सुद्दृढता चात पु नित्यात्मता । 
भक्तो तन्मयता कृतो सरलता भक्तंषु सद्बन्धुता आतिथ्ये प्रियता हरौ सरसता पुण्ये सदा रागिता ॥ 
शास्त्रार्थ जयिता शुरो विनयिता संकीतने स्िग्धता व्याख्याने वशिता वचोमधुरता चारित्र्यसंवादिता । 
आचारे स्थिरता क्रियाचतुरता लक्ष्ये सदेकाग्रता वक्तव्ये मृदुता कथारसिकता शीले परा साधुता ॥ 
सत्संगे ममता जनेषु समता सत्सेबने दीनता दपेपु क्षमता धने बिमलता भोगेप्बनुत्सेकिता । 
त्यागे ह्यास्तिकता सतां कवयिता गीतामृतस्यन्दिता रोगे पूणसहिष्णता परतराऽशुच्योषधत्यागिता॥ 
वैराग्ये स्थिरता परं हरिजनोत्कर्ष परोदारता भाईजी हनुमत्प्रसादसुजनस्यात्यन्तिकी संगिता । 
एभिदिव्यगुण: सदा विज्ञयिनो गोयन्दका श्रेष्टिनः तेभ्यः सातृक्कतमेतदाद्यकमल  थीकृुष्णलीलाम्बु घेः || 


श्री निरो धलीलामृतसरसोऽन्यानि कमलानि क्रमशः कृपाणस्य भगवतः श्रीकृप्णस्यानुकम्पया नातिचिरमुद्वयि- 
ष्यन्तीति बिश्वसिमि । 


श्रीमद्‌भागवतदशमस्कन्धस्य मुद्रण-टीकासम्पादन-प्रकाशनादिभगवत्काये सेवासहृयोगिनः कान्‌ कान्‌ भगवदीय 
जनान्‌ स्मरामि ! तथापि स्नेहवशेः स्वनामधन्येमौन्यर्वदान्येबिद्वद्भिः सद्भिः सुहृद्भिः सहयोगिभिः स्वजनैरन्येरनन्येवाी 
तनुवाङ मनोथनिचयेः शतशः प्रकार: समुपक्कतं तान्‌ कांश्चन स्मृतिपथमुपगतान्‌ निवेदयामि । 


स्मरणपटलसुपायातेषु सुक्कतिपु तेपु. कोमल-विमल-सरलचेतसां भक्तिचेतसां भगवदनुग्रहुभाजनानां श्रीजयदयालः 
डालमियाश्रेष्टिनां श्रेष्ठान्‌ सुग्रहीतनामधेयान्‌ सुमङ्गलान्‌ कुलजान्‌ अङ्गजान्‌ अङ्गनाश्च सानुनयं स्मरामि 

भक्तो बिष्ण-हरिशुंणी नरहरिर्लोकेशचन्द्रः सुधी: । सत्सेव्यो मृदुलः सदामदुहरिभांग्यं पितुः सत्सुतः । 

एवं श्रीललिताऽसुणा हरिरता चोमावदान्या पुनः । श्रीन्डुः कृष्णपरा हरौ रसमयी पुण्या ह्यषा यत्कुले ॥ 

अहो भाग्यमहोभाग्यं श्रीमद्डालमियान्वये | पुञ्यः पुत्राः प्रपौत्राः श्री-पुत्रपुत्रभायोश्च सद्रताः॥ 

वन्दे बन्यानाचार्यीनृषिकल्पान्‌ विद्ववन्मतल्लजान्‌--यतो हि संपू्णं-श्रीमद्भागबतं येषां विविधाभिष्टीकाभिविशदी क्तं 
सुविवेचितं समुपलभ्यते यद्रसिका भागवतरसपिपारवः सुखेन भागबताथरसं पातुं प्रभबग्ति मोदमाप्नुबरित । साम्प्रतं तेषां 
विषये न किद्द्िद्‌ विलिख्यते विन्तु समस्तभागfरतस्य प्रस्तावनालेखना5वसरे किब्विन्निवेद यिष्यामि । 


भगवदिच्छिया दशमस्कन्धे “दुर्घटभाबदी पिका” बिरो घोद्धारः? “श्री भागवततात्पयेटीप्पणी” “श्रीभागबतटीप्पणी?' 
इत्याद्यानामधिकानां टीकानां सन्निवेशे श्रीभक्तिव्रन्दावनमहाराजानां पुस्तकालयस्य पुनः सर्वश।स्रविदां श्रीमतां श्रीवासुदेव 
चतुव दिशास्रिबर्याणामौदायं सौजन्यं यशोभाग्‌ भवतीति तान्महामनसो नमामि । प्रन्थमुद्रशे यथावसरेऽत्यावश्यकोश्तम- 
कक्षीयमुद्रणपत्राणां योग्यमूल्येन प्रदानव्यवस्था श्रीमद्धिशश्रष्ठिप्रबरेः श्रीमेसस स्ट्रा प्रोडक्टलिमिटेड संस्थासंचालकै 
श्रीहरिशंकर सिंहानिया महाभागे: कृतेति तेषां सार्वत्रिक कल्याण विदधातु भगवान्‌ श्रीकृष्ण: | अत्राञ्वसरे कृतभूरिपरिश्रमान्‌ 
भ्रीनित्यानन्दत्रह्मचारिमहाभागानेवं आधिदेविकाथनिधिवता श्रष्ठिनामर्थोदार्येण प्राक प्रकाशित श्रीमद्भागवतं तान्‌ पुण्यः्होकान्‌ 
कथं बिस्मरेयं यतो हि तेषामेव सुभक्त्या वयं श्रीमद्भागबतस्य विविधटीकाबगाहनभाग्यभाज: समभवामेति निञ्चप्रचम्‌ । 


पुनः श्रीमद्धगवद्विग्रहस्य श्रीमद्भागवतस्य प्रकाशनमुद्रणादिमहती सेवा श्रीभागवतविद्यापीठन्यासस्य न्यासिभि: सहर्ष सानुनयं 
सदैन्यमनुमता तानपि बहुमानयामि । 


जननीनिविशेषया श्रीभाईदासश्रेष्ठिधमेपत्न्या निरतिशयवात्सल्येन माँ परिपोषयन्त्या “श्रीचन्दा” जनन्या 

न केवलं प्रकाशनकमणि किन्तु भगवन्निदिष्टेषु मदीयेषु सबंघु कायंछु सततमुपक्कतमुपक्रियते तां मातरं मनसा नमामि । एवमेव 

श्रोमनोहरल्लालश्रष्ठिभिस्तेषाञ्राघौङ्गनया श्रीबीणादेव्या तत्तनुजया श्रीडषाङुसार्या, श्रीलल्लुभाई नागरदास तनयया 

श्रीसरलाकुमायी निरंतरं माभकीनेषु “श्रींभाग बत बिद्यापीठ- श्री बल्लभनिधि- श्रीकुष्णनि घि-श्रीवज्ञभनिधि रुरलडेबलपभेन्द- 
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फाउन्डेशन- श्रीसमपणादि? न्यासकार्येषु दिवानिशमहनिंशं कायजातं परिपाय ते$तस्तासां सततं भगवञ्चरण-कमलसेवायाम- 
हेतुकोमजस्त्रोरति कामये । 

मत्पिठृचरणेः श्री दलसुखरामपठकैमेन्मात्चरणश्रीडाही बादेव्याऽह' लालितः पालितः पोषितस्ततोऽधिकं भगबन्मार्ग 
श्रीभागवतमाग सदूबिद्याध्ययने सन्नीतस्ततस्तदीयचरणसरोजरेणून्‌ शिरसा सततं बिभमि। नित्यं गृहस्थस्यापि 
श्रीमद्‌ भागवतकथाप्रवचनाथं भगवदिच्छया परिब्रजनब्रतस्य सतत्तं ग्रन्थले वनप्रकाशनादिकायरतस्य मम विरहं सानुरागं 
सहुन्तीं शीलवतीं सानुनयां तपस्विनीं मदूधमोङ्गिनीं श्रीतारादेवीं बहुमानयामि या मां तारयति संसारसागरात्‌ | मञ्जीवन- 
सर्वस्वस्य मत्पुत्रस्य “श्रोकर्देम” ऋषेरिदमाजीवनव्रतमासीद्यत्‌॒ श्रीभागवतविद्यापीठस्य सर्वक्षेत्रीया सेवा विधेया तेनाजीवनं 
निवोहितं तदव शिष्टं ब्रतं तदीयतनयः श्रीभागवत ऋषिः परिपूरयतु परिपालयतु श्रीपुष्टिपुरुषोत्तमस्य पूर्णयाऽनुकम्पया | 

भ्रातृनिर्बिशेषं स्नेहं निरंतर संरक्चन्तं श्रीप्राणलालाचार्यं कथं विस्मरामि येन श्रीकाशी विश्वनाथक्कपया काश्यां प्रकाशां 
गच्छतः श्रीमद्भागवतस्य मुद्रणादिः सर्वः कार्यभारः स्वशिरसि नीतः पारितः पारयिष्यति भगवदनुग्रहेणाह तु तदीयं 
दीघेमायुरा रोग्यं सावबिधं मङ्गलख् कामये । कृतेऽपि भूरिश्रमे यंत्रालयदोषादक्षरबिन्यासकप्रमादाद्रहवो हि दोषा भविष्यन्ति 
संशोधनकर्मणि किन्तु बिदुषामनादीनवया रत्या मत्या दृष्ट्या निदुष्ट भगव द्विग्रहस्वरूपं श्रीमद्भागवतं सङ्गप्रसङ्गाच रसत्त्व- 
मेवैष्यति नात्र संदेह: । 

क्षमां कुर्वन्तु क्षमिणो विद्वज्जनाः ! भवतां चिरंतनकालाच्छोमद्‌भागवतस्य दशमस्कन्धस्य रसपानपिपासाऽऽसीत्‌ । 
सवतामेवाशिषा च परयाऽऽत्यो निरोघलीलायाः प्रथमोंऽशः प्रकाशते दंयया दत्त्वाशिषं येनाऽविलम्बमबशिष्टा अंशाः 
प्रकाशं गच्छन्तु । 
मार्गशीष कृष्ण नवमो आओोविठ्ठलेश प्रभु प्रादुर्भावपवं वि. सं. २०४२ तदीयजनकिङ्करः 
श्री रसराजगोबरद्धननाथ चरणकमलयो: सादरमुपायनी क्रियते-_-श्रीरसराजपाटोत्सवपर्वेणि कृष्णशङ्करः 


फाल्गुनशुकङ्कद्वितीया : २०४२ ता, १३।३।८६ : सौम्यः 
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दशमस्कन्धः पूर्वा दः 
अध्यायसची 
विषयाः पृष्ठाङ्क 


श्री हरिः 
& श्री गणेशाय नमः & 
--अनेकव्याख्यासमलड क्ृतम्‌-- 


श्रासञ्ागवंतसहाएुराणम 
दशमः स्कन्धः पूर्वाधः-जन्मप्रकरणस्‌ 
— ०-५ ४4-८० — 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


इलोक अनु० मि० उ० उपे० वसंत वंशस्थ उवाच अध्याय-अक्षर उवाच अक्षर श्लोक अक्षर संक० अक्षर संक० अ० इलोक 


६६ पू ७ १ १ २ & ८६ ५४ २३७७ २५२० ७5।। 
राजोबाच-- कथितो वंशविस्तारो भवता सोमखययो: । राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्‌ ॥ १ ॥ 
यदोश्च धमंशीलस्य नितरां मुनिसत्तम | 
श्रो कर्दमक्षमा 


अन्वय:--राजा उवाच, मुनिसत्तम भवता सोमसूर्ययोः वंशाविस्तारः कथितः च, उभयवंश्यानां राज्ञां परमादूभुतं चरितं 
( कथितं ) च ( मुनिसत्तम ) नितरां धर्मशीलस्य यदोः ( चरितं कथितम्‌) ॥ १३ ॥ 


श्रोधरस्वामिविरचिता भावाथदोपिका 


श्रीगणेशाय नमः 


विश्वसगे विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम्‌ । श्रीकृष्णाख्यं परः धाम जगद्धाम नमाम तत्‌ ।। १॥। 
दशमे दशमं लक्ष्यमाश्चिताश्रयविग्रहम्‌ । कीडद्यदुकुलाम्भोधौ परानन्दमुदीयेते ॥ २ ॥ 
दशमे कृप्णसत्कीतिवितानायानुवर्ष्यते । धर्मग्लानिनिमित्तस्लु निरोधो दुष्टभूभूजाम्‌ । ३ ॥ 
प्राकृता दिश्चतुर्धा यो निरोधः स तु वणितः । तत्तत्प्रसंगतः सृष्ट्रिसंहा रादिनिरूपणैः ॥ ४ ॥ 


कृता नवतिरध्याया दशमे कृष्णकीतँये । 
आदौ चतुभिरध्यायंब्रं ्यप्रार्थनयाऽवनेः । भारं हतु हरेर्जन्म सप्रसङ्ग निरूप्यते ।। ५ ॥। 
गोकुले मथुरायां च द्वारवत्यां ततः क्रमात्‌। कृष्णलीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तद्भेदैस्त्वनेकघा ।। ६ ॥। 
सपश्चत्रिशदध्याबैवृ हृद्वुन्दावना दिषु । गोकुले वसतो लीला वर्ण्यते सुरदुष्करा ।। ७॥ 
एकेन यमुनावारिण्यक्र्रेण कृता स्तुतिः | एकादशभिराख्याता लीला मधुवने कृता ॥ ८ 
शेषैद्वारवतीलीला तन्निर्माणादि वर्ण्येते । एवं नवतिरघ्याया दशमे विशदार्थकाः ।। & 
तत्र तु प्रथमे कंसः स्वमृत्यु देवकीसुतात्‌ । श्रुत्वा भीतोऽवधीत्तस्याः षड्गर्भानिति वण्यैते।। १० ॥ 
कृष्णावतारचरितश्चवणामृतनिवृं तः । उक्तानुवादेनौत्सुक्याद्राजा पृच्छति तत्पुनः ।। ११ ॥ 
कथितो बंशविस्तार इति॥ ११ ॥ 
श्रोवंशोधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 
3% स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः 
वन्दे देवं पा्वेतीजं महेशं वाचं सूर्य मां गुहं राधिकेशम्‌ । विद्यातीर्थात्‌ सबेतश्व प्रणम्य व्याख्यां कुर्वे भरीधरस्वामिवृत्तेः ॥ १॥ 
हरिविधिवरिष्टरश क्तिपराशरव्यासशुकदेवाच्‌ । वैशाम्पायनमुग्रश्रवसं च नुमः पुराणगुरुमुख्यान्‌ ॥ २॥ 
त्रय्यारणि कश्यपं च सावणिमकृतत्रणम्‌ । रोमहर्षणहारीतौ मैत्रेयं च मृकण्डजम्‌ ।। ३.॥ 
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२. श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. १३ 


शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरः सनकादिकान्‌ । सर्वाष्टीकाकृतश्चार्यान्‌ कणादं जैमिर्नि मुनिम्‌ ।। ४ ॥ 
पतञ्जलिमक्षपादं व्यासश्च कपिलं हरिम्‌ । छन्दःकृतः कोशकृतः साहित्यकृतिनोऽखिलाच्‌ ।। ५ ॥। 


श्रीनुसिहं प्रणम्येव श्रीघरस्वामिनः कृतेः । विवृत्ति श्रीघरस्यैव प्रसादादधुना ब्र्‌वे॥ ६॥ 
श्रीघरस्वाम्यभिप्रायं श्रीधरो वेत्ति सर्वथा । भविष्यति तत्कूपया तदभिव्यक्तिराशु मे ।। ७॥ 
क्तचिच्च श्रीघरत्यक्तपदानामपि वर्णनम्‌ । यथामति माथुराणां प्रेरणाऽतो मुहुर्मुहुः ।। ८ ॥ 


करिष्यामि विदां प्रीत्ये क्षमन्तां ते मम त्वराम्‌ । पूर्वाचार्यानुग्रहान्मे सर्वेऽर्थाः प्रतिभान्तु वँ ॥ & ॥ 
बृन्दारण्यांतर्गेते नंदजेन सेवाकुञ्जे संयुतां कीतिजाताम्‌ । नत्वा तस्याः प्राप्य चाज्ञां स्ववुद्धचा कुर्वे व्याख्यां श्रीधरस्वामिवृत्तेः ।। १० ॥ 
प्रथमं दशमस्कंघव्याख्यां कुर्वे कुतूहलात्‌ । श्रौकृष्णलीलामाधुर्यसेवनासक्तचेतसः ।। ११ ॥ 
वंशीधरः कौशिकगोत्रगौडवंश्यः कृती श्रीघरब॑त्तिवृत्तिम्‌ । करोम्यहं कृष्णपदप्रसादात्तथा गुरूणामनुकम्पयेव ॥ १२॥ 


अथ स्कंधादो प्रतिस्कंधव्याख्यावसरनमस्क्ृतश्रीरामप्रणतिं चतस्यागतातिरम्यश्रीकृ्णलीलास्म्रतिविश्रमेण विहायव श्रीदशम- 
स्कधमुख्यवणनीयश्रीकृष्णं श्रीधरस्वामी प्रणोति--विश्वसर्गेति । वयं तदनिर्वचनीयभियत्तया गुणरूपादिना वेयदीद्टगिति वक्तुमशक्यं 
धाम तेजो रूप ब्रह्म नमाम बहुत्वं शिष्याभिम्रायम्‌। नमतेः “विधिनिमंत्रणामंत्रणाधीष्टप्रश्नप्राथनेषु लिङः लोट्‌ च” इति प्रार्थनायां 
लोट्‌, नमनेन मप्रार्थयाम इत्यर्थः । न तु यत्तदोर्नित्यसंगंधादत्र यच्छन्दोपादानं कथं न कृतमिति चेत्तत्राह “ततत्वमसि’ इति श्रतो 
तच्छब्दस्य त्रह्मवाचकत्वदश नात्तच्छ॒व्दो5त्र ब्रह्मवाचको प्रसिद्धः सोहं हंसः? इत्यत्र चं । ततश्चात्र यच्छव्दोपादानं नापेक्षते 
पक्रांतप्रसिद्धाजुभूतार्थविषयस्तच्छव्दो यच्छव्दोपादानं नापेक्षते” इति काव्यप्रकाशोक्तेः। यथा कुमारसंभवे “कला च सा 
कांतिसति कलावतः? इत्यत्रेति “गृहदेहत्विट्प्रभावा धामानि’ इत्यमरः । किंभूतं श्रीयते सेव्यते त्रह्मादिभिः श्रीकृप्णेन वेति श्रीराधा । 
सर्वरापञ्यते देवी राधा वृदावने वने” इति ब्रह्माण्डे ब्रह्मोक्तेः, “यचिन्त्यमखिलेःधरेः” इति तत्रेब नारदोक्त श्व, राघेंवाराध्यते? 
डत श्रोकृष्णोक्त श्व “राध्यते सा भगवता राधा इत्यभिधा स्फुटम्‌”? इत्यादिपुराणोक्त श्च श्रीशाव्दो राधाथकः । यद्वा--श्रयांत 
राध्नोति सर्वदा वृदावननिकुजग श्रीनदनंदनमिति श्रीराधा । “बूंदावने निकुंजस्थो राध्यते सर्वदा यया । नंदसूनुरतो राधा सोच्यते 
मुनिसत्तम ॥? इति पुराणांतरात्‌। कृषति निजसमीपसाकर्षति वेशुरवेण वल्लवीगणसिति कृष्णो यशोदानन्दनः । ननु भधुरगीतादिना 
त्वन्येऽपि प्रमदागणमाकर्षन्ति तत्र को विशेष इत्यरुच्याह--कृषति विलिखति निजानां संसारमिति कृष्णः | सदानंदस्वरूपो भक्त- 
जनपापोघनाशकश्च । “क्रषिभूवाचकः शाब्दोऽणश्च निद्नेतिवाचकः । तयोरैक्यं पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते” । इति श्रृतेः सदानंद- 
रूपः । “कोटिजन्मकृतं पापं कृषिरित्युच्यते बुधेः। तन्नाशनकरी देवः कृष्ण इत्यभिधीयते” इति ब्रह्मवेवर्तात्पापनाशकरूपश्च कृष्ण- 
पदाथः । श्रिया सहितः कृष्णः श्रीकृष्णः यद्वा--“श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च ते पत्न्यो” इति श्रतो श्रीशाव्देन राधा लक्ष्मीशव्देन रमा 
चात्सरस्वती ग्राह्या, किशवस्य प्रियां देथीम्‌? इति बृहस्पत्युक्त; | तथा च श्रीश्च श्रीश्च॒ श्रीश्चेत्येकशोपसमासेन श्रिय इति स्यात्‌, ततः 
श्रोभिः राधारमागीसिंः सहितः कृष्ण श्रीकृष्णः | स आख्याऽभिधा यस्य तच्छीकृष्णाख्यम्‌ । पुनः बिश्वसर्गविसगादिनवलक्षण- 
ळक्षितम्‌ । सर्गश्च विसरच सर्गविसगौ विश्वस्य सर्गविसर्गो विश्वसर्गबिसगौ । तो आदी एषां स्थानादीनां तानि विः्वसगांबिसगादीनि 
तानि च नव लक्षणानि विश्वसर्गविसगीदिनवलक्ष॑णानि तेनवमिलेक्षितं लक्ष्यत्वेन ज्ञापितम्‌। यद्यपि “अत्र सर्गो विसगश्च स्थानं 
पोषणमूतयः । मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः” । इति लक्षणानि दशोक्तानि, तथापीहाश्रयरूपस्य दशमस्य ळक्ष्यासिप्रायेण 
नवेत्युक्तिर्वोध्या । नामरूपत्वेऽपि माया तत्कायास्प्ृष्टवमाह--परमिति । परं सर्वस्मात्‌ परतमं “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथो अर्थभ्यश्च 
परं मनः । मनसस्तु परा वुद्धिवुद्धरात्मा महान्परः । महतः परमव्यक्तमच्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्न पर 1कांञ्चत्सा काष्ठा सा 
परा गतिः? । इति श्रतेः । यद्ठा-परं निर्भयम्‌ अन्येषां देवानां गृहीतशस्रत्वेन सभयत्वप्रततेः श्रोकृष्णस्य वंशीवभूपषतकर- 
त्वान्निभयत्वं स्कुटमिति । पुनः जगतो धामेति सत्पुरुषस्तु जगदधिष्ठानत्वेन लक्ष्यरूपतामाह-जगन्ति स्थावरजंगमात्मकानि सर्वाणि 
धामानि यस्येति तत्तथेति समासस्तु सर्वातयीमितामाह । अत एव वक्ष्यति “कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌?? इति | यद्वा- 
परं धामेति सुक्तप्राप्यत्वमाह “यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम” इति श्रीमुखोक्तेः। यद्यपि “तस्मा इदं भागवत पुराण 
दशलक्षणम्‌? इत्युक्तेः सगादीनि दशामहापुराणळक्षणानि श्रीमद्भागवतस्येव सन्ति कथं तानि श्रीकृष्णस्य संजाघर्टात, तथाप 
भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌” इत्युक्तेः “तेनेयं वाङमयी मूत्तिः श्रीकृष्णस्य न संशयः” इति पाद्मोक्तेश्च श्रोकृष्णश्रीभागवतयो- 
भदाभावेनेकरूपत्वात्तत्रापि तानि न विरूद्धानीति। किब््रेतानि च सगोदीनि सवमहापुराणसाधारणळक्षणान श्रीभागवतस्य सात 
यतसाधारणलक्षण तत्त प्रथमस्क्रवे “्रन्थोऽष्टादशसाह्रो द्वादशास्क॑धसंमितः” इत्यनेन स्वामिचरणेः प्रथमस्कथे प्रथमश्लोकः 
व्याख्याने प्रपश्चितमेव । लक्षणत्वं च लक्ष्यतावच्छेदकसमनियतत्वं लक्ष्यं च यढुदिश्य लक्षण प्रवत्तत इति । इह च महापुराण लक्ष्य 
तत्र ळक्ष्यतावच्छेदकं महापुराणत्वं तत्समनियतत्वं सर्गादिदशकस्येति समन्वयः । श्रीभागवत्तत्य महापुराणस्वं तु द्वादशे वक्ष्यति 
“श्रोमद्वागवतं नाम स॒गोदिदशळक्षणम्‌। महापुराणमल्प्च पञ्चलक्षणमिष्यते” इति यत्त्वमरसिंहेन 'पुराणं पं्वलक्षणम्‌? इत्युक्त्वा 
पद्ळक्षुणस्येव पुराणत्वं प्रतिपादितं तदल्पपुराणविषयमेवान्यथा “दशळक्षणसंयुक्तं पुराणं कवयो बिदुः । केचित्पंचविधं त्रह्मन्महः 
दृल्पञ्यबस्थया? । इति व्यासोक्तिव्याकुप्येतेति ॥ १ ॥ 
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स्कं १० प. अ. १ श्लो. १३ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ३ 
अथ दशमस्कन्धवणनोयमाह-दशम इति । दशमे दशामस्कंवे ।(दशमं छक्ष्यमुदीयते, किंभूतम्‌ आश्रितानां जगतामाश्रयः 
“आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते । स आश्रयः परं ब्रह्म” इत्युक्तलक्षणो विग्रहः स्वरूपं यस्य तत्तथा । एताद्रग्‌ लक्ष्यं श्रीकृष्ण 
एव इत्येतदप्यतो ळभ्यते । तथाहि-अं वासुदेवमाश्चिताऽऽश्रिता रमा राधा गीवी तस्या आश्रयो विग्रहो देहो यस्य लक्ष्यस्य तत्तथा । 
यद्वा-बीनां पक्षिणामाश्रय आश्रयविर्मरूडः । राजदंतादिवत्समासः । आश्रित आश्रयविर्येन स आश्ििताश्रयविवेक॒ण्ठनायकों 
वेष्ुरूपळक्षणमेतन्नसिंह्यञ्ञनरनारायणरामच्चन्द्राणाम्‌ । तं गृह्णाति स्वस्मिन्प्रविळापयतीत्याश्रिताश्रयविग्रहम्‌ । प्रश्रितमेतदव्रत्तं 
गर्गसंहितागोलोकखंडे । अनेन नंदनंदनस्योच ळक्ष्यत्वमायातम्‌। अत एव परान्ब्रह्मरुद्रादीनानंदयति निजलीलया तद्विपदाहरणन वेति 
परानंदम्‌। सृष्टयाद्याख्यानवृकासुराद्याख्यानेरेतत्म्रसिद्धमत्रान्यत्र वेति। यद्वा-“को ह्येवान्यात्कः पराण्याद्यद्येप हृद्यानन्दो न 
स्यात” इत्यादिश्रतेः परानंदस्वरूपम्‌ यद्वा-पिपर्ति पालयतीति परः पिता स चात्र नंदराजस्तमानंदयति निजळीळयेति परानंदम्‌ “नंदः 
प्रमुदितो मेने आत्मानं पर्णमाशिषाम” इत्यादि वहुशो वक्ष्यमाणत्वात्‌ । पुनः यङुकुलमे वांभोधिरिवेत्दुपमानोत्तरपदसमासस्तत्र 
क्री डतोति क्रीडत्‌ की ड-विहारे? शतृप्रत्ययः । ब्रसिद्धांभोधो शाशिवदिति व्यज्यते । नंदगोपकुलमपि यठकुलमेव | तथाहि-अश्र 
सर्वश्रतिपुराणादिक्ृतम्रशांसस्य यढुकुळस्यावतंसः श्रीदेवमीढनामा परमगुणधामा । मथुरामध्यासामास तस्य भायाद्ठयमासीत प्रथमा 
तीयवर्णा द्वितीया तृतीयवर्णेति। तयोश्च पुत्रद्वयं प्रथमं वभूव शूरः पर्जन्य इति च तत्र शूरस्य श्रीवसुदेवादयः । अत एवोक्तं 
श्रीसुनिना वासुदेव उपश्रस्य भ्रातरं नंदमागतम्‌’ इति श्रीपज्जेन्यस्तु 'मादृवद्णसंकरः” इति न्यायेन “प्रायण हि जनाः सर्व यांति 
मातामहीं तनूम्‌?” इति न्यायेन च वेश्यतामेवाविश्य गोवृत्तिपूबक बृहद्वनं एवासांचकार | स च वाल्यादेच त्राह्मणदर्श पूजयति । 
सनोरथपूरो देयानि वेति । वेष्णववेदं स्निह्यति । यावञ्जीचं हरिमचर्यात स्म । तस्य मातुर्डशश्च व्याप्तसर्वेदिशां विशामवतंसतया 
परमशंसनीय एवमेव च गोपवंशोऽपीति पादूमे सुष्टिखडे स्पष्टीकृतः । स च श्रीमान्पञ्जेन्यो वेश्यांतरसाधारण्यं निजैश्वर्यणातीयाय । 
ग्रस्य भायो नाम्ना वरीयसीत्यासीत यस्य च श्रीमदुपनंदादयः पब्ात्मजा जगदेवानंदयामासः। तथा च वंदिन उपमांति स्म 
“उपनंदादयश्चेते पिलुः पंचेव मूत्तयः । यथानंदमयस्यामी वेदांतेषु प्रियादयः” इति। तस्य पुन्रसंपत्तिस्तु परमरमणीयतामवाप 
मध्यमसुतसंपत्तिस्तु सुतराम्‌। तदेवं सुसुखनाम्ना केनचिद्रोपमुख्येन श्रीपर्जेन्यमध्यमसुताय श्रीनंदाय परमधन्या कन्या दत्ता। या 
खल स्वगुणवशीक्ृतस्वजना यशांसि ददाति श््ण्वदूभ्यः पश्यदूभ्यः किमुततरां भक्तिमदूभ्यः। ततश्च तयोर्दापत्येन सर्वेषामपि सुखसंपत्ति- 
रजायत किमुत पित्रादी नाम्‌ । तदेवमानंदितसवंजनः पजन्यः स्वयमपि सुखमनुभूय श्रीगोविंदपदारविन्दभजनमात्रान्वितां देहयात्रामभीष्टा 


मन्यमानः सव॑ज्यायसे सुताय स्वकुछतिलकतां दालु' श्रीवसुदेवादिनरदेवगगीदिभूदेवक्रृतप्रभायां सभायां स्वजनानाहूतवान्‌ । स च 
ज्यायांस्तत्र सदसि मध्यमं निजानुजं नंदनामानं पितुराज्ञया कृतकृत्यः सन्‌ गोकुलराजतया सभाजयामास । अथ संकुचिते तत्रानुजे 
सविस्मये सबजने पितरि रोचमानळोचने च स प्रोवाच मयेदं स्नेह्सद्गुणपराधीनेनाचरितमिति राजाऽयमस्माकम्‌ । ततो देवेस्तठुपरि 
पुष्पवृष्टिरकारि सदस्येश्च । ततोऽसा पजन्यः श्रोगोविंदमाराधयितु सभार्यो वृन्दावन प्रविवेश। तत्काले शास्त्रसारं एच्छतः 
पुत्रानुपदिदेश । तथाहि-कि भयमूळमदृष्टं किं शरणं श्रीहरेभेक्तः । किं प्रार्थ्य तदूभक्तिः कि सोख्यं तत्पर्रेम?॥ इति। श्रीमानुपनंदः 
श्रीनदन्रजमहेंद्रसदसि मंत्रितया तस्थिवान्‌ तस्य च श्रीनंदराजस्य श्रीगोलोकेशश्श्रीकृष्णो द्वादशीत्रतचयोतुष्टः पुत्रतामयापेति । इत्थं 
नंदगोपकुळं यदुकुछमिति | अथ प्रक्ृतमनुसरामः-एतद्विशेषणसार्थक्यायाश्रितेत्यादेरथीन्तरमाह--आश्रितभक्ष्यत्वेन आश्रयो येन स 
आश्रिताशयोऽस्निः आश्रयाशो वृहद्भानुः' इति कोषादग्नेराश्रयाशत्वप्रसिदूधेः । यद्वा-आश्रितः आश्रयो येन निरधिष्ठानाग्नेर- 
स्वात्‌ । आश्रिताश्रयोडशनं यस्य आश्रिताश्रयाशनः । स चासो विः आश्रिताश्रयविश्वकोरः मध्यमपदलोपी समासः । तेन गृह्यते 
प्रयत्वेन सेव्यत इत्याश्रिताश्रयविग्रहं चन्द्ररूपमित्यर्थः । “आश्रिताश्रयळक्षणम्‌? इति पाठस्तूत्तानार्थः। क्व्चाश्रयस्य दशमस्य लक्ष्ण 
सूक्तत्वेडपि पुनळक्ष्यत्वेऽपि कथनं तु क्वचिङक्ष्यळक्षणयोरभेदेऽपि छंदोग्न्थेपु वृत्तरत्नाकरादिषुं मो नारी रो भ्रङ्गी' इत्याद्य दाह्ृत्य 
लक्ष्यलक्षणभेदव्यवहारवद्बोध्यम्‌ । किञ्च-अवसरसंगतिप्राप्तमष्टसं निरोधरूपलक्षणवर्णंनं विह्दायेहाश्रयरूपस्य दशमस्य वर्णन 
लु यढुबंशवणंनम्रसंगसंगत्या कृतमिति वोध्यम्‌ । संगतिश्च अनंतराभिधानप्रयोजकजिज्ञासाजनकज्ञानविषयो ह्यथः संगतिरित्युक्त- 
ळक्ष्णा। सा च “सप्रसंग उपोद्धातो हेतुतावसरस्तथा । निवीहकेककार्यत्वे षोढा संगतिरिष्यते । इत्युद्यनोक्तेः षोढा । स्मृतस्यो- 
पेक्षानहत्वं प्रसंगत्वम्‌ ॥ १॥ वर्णनीयमर्थ मनसि निधाय तदर्थमर्थोतरकल्पनमुपोद््‌घातत्वम्‌॥ २॥ वणितार्थे कारणजिज्ञासोसाद- 
कत्वं हेलुत्वम्‌ ॥ २ ॥ शुश्रपांतररा हित्यपूर्वकम्रक्रृतप्रंथे शुश्रषोत्पादकत्वमवसरत्वम्‌॥ ४ ॥ उक्ता्थंसाधकत्वं निवोहकत्वम्‌॥ ५॥ 
द्वयोरेककायोकरत्वेनेकत्र वर्णनमेककार्यत्वम्‌॥ ६॥ एषामुदाहरणानि ग्रंथे यथायथमवधेयानि ( २ ) । अथ लक्ष्यवणनावांतगंतं 
सर्गादिवणेनावसरग्राप्तं भाक्तमवांतरमदर्शनसाम्यादूदुष्टसंहाररूपनिरोधमाह-दशम इति। दुष्टभूभुजां कंसादीनाम्‌। निरोधः 
संहाररूपोऽनुवण्यते "निरोधो नाशरोधयोः इति मेदिनी । किंभूतः धर्मस्य त्रयीविहितस्य ग्छानिः क्षयो निमित्त यस्य स तथा 
तेषां धमनाशकत्वेन श्रीकृष्णेन ते हता इति तात्पर्यम्‌ । कृष्णस्य रागिसुक्तसुसुक्ष्वादिसकलानंदकरी सती या कीत्तिस्तस्या बितानाय 
चिस्ताराय । दुष्टनाशेन सवेधमंप्रवृत्तः सत्कीतेंरबिस्तारः स्फुट एव । तुसत्राथोन्तरे । तच्च लक्ष्यस्य वण्यंत्व प्रतिज्ञाय पुनलक्षणवर्णन- 
रूपं चतुर्विधनिरोधवेलक्षृण्यरूपंवेति ( ३ ) । ननु झुख्यं निरोधं विहाय भाक्तनिरोधः कथेमञ्र वर्णिस्ततत्राह--प्राकृतादिति । 
आदिना निस्यनेसि त्तिकात्यंतिकानां ग्रहः । प्रकृती तत्कायंत्रह्माण्डस्य छयः प्राकृतिकः । ब्रह्मणो निद्रा निमित्तीकृत्य जायमानो लोकः 
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ञयप्रयो नेमित्तिकः । देहस्य प्रतिक्षणमवस्थाभेदेन वत्तेसानो यः स नित्यः ज्ञानेनाविद्यां सकार्यः छित्वा स्वरूपेणावस्थानमात्यंतिक 
इति विवेकः । स च स चानयोः समाहारस्तत्तत्‌। तत्तच्चासो प्रसंग्चेति तत्तत्रसंरर्तस्मिस्तथा । सञ्चम्यर्थे तसिः । तस्मिंस्तस्मिन्‌, 
असक सृष्टिसंहारवादी येषां युद्धविचारादीनां तेषां निरूपणेः । वर्णितः _वर्ण--वर्णन! अतो भविष्यत्यपि क्त प्रत्ययो वोध्यः, 
उणादयो बहुम्‌? इति वाहुळकात्‌। तथा चेकादशे द्वादशो च वणितो वर्णयिष्यते इत्यर्थः । सृष्टिसंहारप्रसंगे “सहस्त्र 
युगपयन्तम्‌?? इत्यादूना नोसात्तकः प्रथमे सूचितः । आत्यंतिकोऽपि प्राकृतसिश्रो युधिष्ठिरमहानुगमने तत्रेवोक्तः । तृतीयेऽ- 
काद्शेऽष्टमे चाध्याये नेसित्तिक एवोक्तः | “चतुयुंगानां च सहस्रमप्सु’ इत्यादिना, तमेवान्वपि धीयते लोकाः? इत्यादिना च 
सप्तमेऽप्यवध्रूताख्याने आत्यंतिक एवोक्तस्ततरेवानाद्ृत्तिप्रकारोऽपि। स एव चतुर्थ प्र॒थृपाख्याने प्रथोरपि प्राक्ृतमिश्र आत्यंतिक 
एव । अष्टमे मत्स्यावतारप्रसंगे “यावद्ब्राह्मी निशा? इत्याद्यक्त नेसित्तिक एव। एवं नवमे सोसर्युपाख्याने हरिश्चन्द्रो पाख्याने 
चात्यन्तिक एव प्रतोयते । एवसन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ ( ४ ) । 

ननु कियदध्यायो दशमस्कधस्तत्राह--कछृता इति साद्ध न । नवानां दशकं नवतिरिति “पक्तिविंशति इत्यादिना साधुः” । 
“बिंशत्याद्याः सदेकत्वे सवो संख्येयसंख्ययोः? इत्यमरः, तासु च नवतेः स्त्रियः* इति च। विशात्यादीनां नवतिपर्यन्तानां नित्यं 
स्रीत्वम्‌ “मुखं पुंसः परस्य ये” इतिवत्‌ । यद्वा-वेदाः प्रमाणसितिवन्नवतिरध्याया इति सम्वन्धः । 'समानलिंगविभक्तिरंख्याकाना- 
मेवान्वयः' इति रिष्टोक्तिस्तूद्देश्यवियेयभावं विनेव चरितार्था भवति। “यत्रोद्देश्यविधेयत्वं तत्रायं नियमो नहि । रामदाराश्च 
सीतेयं करुणाभाजनं हरिः ।” इत्याद्युदाह्ृतेः। चतुर्भिराद्येः प्रथमाच्चतुर्थपर्यतेः । सप्रसंगं प्रसंगञ्च सथुरावणनपुरस्सरदेवक्यु- 
द्वाहादिरूपः अवनेभूमेः क्ष्मावनिर्मे दिनी मही' इत्यमरः । हठुमपाकलुंम्‌। कीर्त्यते वर्ण्यते व्यासाद्येरिति कोत्तिळीळा कृपणस्य कीत्तिः 
कृष्णकीत्तिः । तस्य कप्णलीलाय । “क्रियार्थोपपद्स्य च कर्मोण स्थानिनः? इति चतुर्थी । कृष्णकोतिं वणेयितुमित्यथः । ( ५) सा च 
त्रिघेत्याह--गोकुल इति-गोकुळळीलामथुराळीलाड्ारकाळीळाभेदात्‌ त्रिधा त्रिप्रकारा । ततो हरिजन्मानंतरम्‌। क्रमाद्गोकुळलीला- 
क्रमात्‌ । गोकुळलीला च जन्मोत्सचपूतनाववशकटपातनादिभेदैरनेकधा । मथुराळीळापि धनुर्भगमछवधकुबल्यापीडकंसबथपिचादि- 
सोचनादिभेदैरनेकधा । एवं द्वारकालीलापि द्वारकानिमाणकाळ्यवनादिबधरूक्मिणीहरणस्यमंतकोपादानाटिभेदैरनेकधेच (६) । 
अथ पुनरध्यायसंख्यया लोळापाथक्यमाह्‌-सपचेति त्रिभिः । पञ्चमिः सहिता त्रिशत्सपंचत्रिशत्तया । बृहञ्च वृंदा च बृहदूबृन्दे 
ते च ते वने ब्रृहद्व्रन्दावने ते आदिनी येपां सध्ुताळादीनां तानि बृहदूवन्दावनादीनि तेषु । इह बृन्दाशाव्दो वरज्दाख्यदेव्यधिष्ठित 
व॒नपरो लक्षणया वोध्यः । वनानि च मधुताळकुसुदवहुळाकाम्यखदिरबृन्दाभद्रसांडीरविल्वलोहमहावनभेदाद्‌ द्वादश संति त्रजमंडले । 
उपवनसहितानि चतुर्विंशतिश्च तानि निधुवनकोकिलादीनि ज्ञेयानि । स पद्नत्रिंशताध्याणेः पञ्चमत एकोनचत्वारिंशदन्तेः । संगं धस्तु 
पूर्वचत्‌। गवां कुळानि यूथानि यत्र यद्गोकुळं मथुरां विहयाय सव ्रजसंडळं तेन नंदग्रामबृहत्सानुपुरप्रभ्नतीनामखिल्यनां अह; । तत्र 
वसतः कृतनिवासस्य श्रीकृष्णस्येत्यथेः । सुरदुष्करा देवेरपि कर्ठुमशक्या गोवद्ध नोद्धारणाल्पप्रदेशयगोगोपीयूथविवेशनादिरूपा 
( ७) पुनरेकेन चत्वारिंशादाख्येन एकादशाभिरेकचत्वारिंशात्त एकपञ्चाशादन्तेः मधुपुरे मथुरायाम्‌। वने स्थापितं वनस्थापितम्‌ । 
मधोदेत्यस्य ळवणपितुर्वंनं स्थापितं मधुवनस्थापितं तच्च तत्पुरं मध्ुपुरम्‌। मध्यमपदलोपी समासः । वनस्थापितपदस्य समास- 
कृतेकपदत्वात्तत्र पदडटयत्वं माऽऽशक्यं तस्मिंस्तथा । “शत्रु ध्लश्व॒ मधोः पुत्रं लवणं नाम राक्षसम्‌ । ह्वा मधुवने चक्र मथुरां नाम 
चै पुरीम्‌॥ इति नवमोक्तेः मधूनां यदूनां पुरं मघुपुरमिति वा “राजधानी ततः साभूत्सर्वयादवभूसुजाम्‌” इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
यद्ढा “वीरहा माधवो मधु» इति मारतोक्तेर्सधोर्विष्णोः पुरं मधुपुरम्‌ “मथुरा भगवान्यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः? इति वक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ ( ८ ) शोषेरेकोनचत्वारिंशादध्यायेरद्विपंचाशात्तो नवतिपर्यन्तोरित्यरथः । द्वारवतोळीलामाह-तस्या द्वारवत्या निमाणं रचना 
आदि यस्य रुक्रिसणीहरणादिरूपलीलाव्रन्दस्य तत्तन्निमोणादि “निर्माणं रचनायां च प्रमाणरहिते तथा” इति धरणिदेवः । बिशा- 
दार्थका स्फुटार्थका । (९) तत्र तेषु तेषु अध्यायेषु मध्ये । स्वमत्यु निजमतिम्‌ । तस्या देवक्याः। पट्‌ च ते गभो अभका पड्रामास्तान्‌ 
“र्मा श्र यौऽर्भके कुक्षौ संधो पनसकंटके”” इति मेदिनी | अवधीत अहिंसीत (१०) । कृप्णावतारः कृप्णाविर्भीवः “अवतारोऽवतरणे 
पुष्करिण्या दितीर्थयोः । आविभावे तारण्या स्त्रो क्ळानं ज्ञान प्ळवऽध्वांनः ” डात धराणदवः | तस्य चारत वाळळाळारूप तदेव 
श्रवणयोः कर्णयोरानंदजनकत्वादसतं तडत्स्वाटु तेन निवृतो जातानन्दः। राजा परीक्षत्‌ | सच्तेपेण कथितस्य व्यासेन कथन- 
मन्नुवादः । उक्तस्य जातो ग्रतः पिठृगृदाद्त्रजम्‌? इत्यादिना नवमस्कंधान्ते संक्षेपेणोक्तस्य छृष्णचारंतस्यानुवादेन तुना । 
तृतीया । औत्सुक्यात्‌ तत्परायणत्वात_ डष्टार्थोद्यत उत्सुकः” इत्यमरः । अधिकाभिलापत डत यावत्‌ ( १९ 

तत्कृष्णचरितं पुनद्धितीयबार प्रच्छति-कथित इत्यादिना । वंशांवस्तारो वशव्यासः “विस्तारो विग्रहो व्यास; स च शब्दस्य 
त्रिस्तरः? इत्यमरः | यद्यपि “एकत्वं न प्रयुंजीत गुवीत्मनि कदाचन” इति स्मृतेः पुराणोपदेष्टरि सवगुरुमुख्ये श्रीशुकदेवे भवत्येक- 
वचनप्रयोगो5नचितरतथापि तस्याप्यानन्दकन्दश्रीकृष्णचरितश्रवणव्यग्रत्वेन तदितरानलुसंधानवशान्न दोषः सोमसुर्ययोरिति । ननु 
“सूर्याचन्द्रमसौ धाता? इति श्रुतो, “तस्याक्षरत्य प्रशासने गागि सूर्यचन्द्रमसौ विश्वतो इति श्रुतो च सूयोचन्द्रमसोर्योगे? इति 
गर्गास्मृतों च सूर्यशव्दस्य पर्वनिपातदर्शनात , “सैपा त्रय्येव विद्या तपति”? ३" श्रुतेः सूयस्य सवधथसमूळत्रयीरूपत्वात्‌ “सूय आत्मा 
जगतरतः्थपश्च? उत्ति श्रतेः सर्वात्मकत्वेन सर्वधर्सप्रवतकल्वात्‌, “यस्योदयेनेह जगत्प्रबुद्ध्यते प्रवतते चाखिळकर्मसिद्धये” 
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स्कं. १० प. अ. १ श्लो. १६ ] अभेकठय़राख्यासमळडःकृतम्‌ ५ 
त्यादिस्मृतेत्च अभ्यहितखात्‌ , बंशनिरूपणावसरेऽपि प्रथमं सूर्यवंशास्येच निरूपितत्वाश्च सूर्यशव्दस्य पर्वनिपात उचितस्तथापि 
“पुष्णामि चोपधीः सवाः सोमो भृत्वा रसात्मकः” इति रसवदधकत्वात्सोमस्य रसशोपकरवेः प्रधानत्वात्‌ । त्रह्मणो मरीचिस्ततः 
कश्यपस्तता रावारात ब्रह्मप्रपात्राद्रवत्र ्मणाऽ'त्रःततश्चन्द्र इति ब्रह्मपात्रत्वेन 'सोमोऽभदत्रह्मणांटोन इत्यक्तेः सर्वस्त्रप्टरत्रह्मांशात्वेन 
सूयवशात्यापि श्रोभगवद्रामेण स्वीकृतत्वेडापे “कृप्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌, स्वयं चसाम्यातिशयस्त्र्यवीश”” इति “अष्टमस्तु तयोरा- 
सीत्स्वयमेव हारे: किल” इते च अजुन तु नरावेशः कृष्णो नारायणः स्वयम” इत्यादि वहुश उक्तत्वाल्चणं भगवता श्रीकृष्णेन 
स्वीक्तर्दश्यताकत्वेन “सोमो त्माक ब्राह्मणानां राजा” इति श्रतेः, सववेदाधिकरणविप्रकुलराजत्वेन सर्वदवगुरुणा श्रीशिवेन उमया 
सह वतत इत सोमः शिवः । सोऽग्त्याधारत्वेन यस्य स सोमः । तत्य स्वमूदि त्न ्वतत्वाचच सोमस्योवाभ्यर्हितत्वात्पर्वनिपातः “आत्मानं 
शलाघते स्वः? इत न्यायन “सर्वेयासेव लोकेषु ल्वेष्टदेवः परो मतः” इति न्यायेन च राज्ञरतदिष्टदेवस्य श्रीकृष्णस्य च सोमवंश्यत्वाद्दा 
पूर्वनिपातः । ( उभयोः सामसूययोवंशा उस्यवंशा तत्र भवाः, उभशब्दस्य द्विवचनपरत्वाभावे ब्रत्तिविषय स्वार्थ नित्यमयच 
उसयोऽन्यत्र' इत्युक्तेः ) यद्वा-उभाबवयवा यस्य स उभयः, स चासो दंशाश्च जातित्वादेकत्वम्‌ उभयवंशाः तत्र भवाः उभयवंश्याः 
तेपाम । परमादूसुतं श्रोतणां सुद्यम्नंलादेचारताकणनेनात्याश्चयकरम्‌॥ १॥ च पुनयदोग्चरितं कथितमिति लिंगव्यत्यासे नान्वयः । 
यद्यपि “उत्तसक्चितत कुयात्प्रोक्तकारी च मध्यमः। अधमोऽश्रद्धया कुयादकर्त्तोचरितं पितुः ॥” इत्य॒क्तेः पित्राज्गोल्ळंधिनो 
यदोधमशीळत्वं न प्रतोयते, तथापि “स्नातं तेन समस्ततोथसलिले दत्ता च सवावनियज्ञानां च कृतं सहस्रमखिलादेवाश्च संपृजिताः 
संसाराच्च समुद्‌ वृताः स्वपितरस्त्रोलोक्यपूञ्योऽप्यसां यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थेय मनः प्राप्नुयात'! इत्य॒क्तेस्तस्य श्रीदत्ता- 
त्रयावाम्रात्मतत्वत्वाद्धमंशीळत्वमेच । किञ्च-अन्यथाकारिपित्राज्ञोह्भवनस्य दोपत्वे प्रहूळादस्याप््रवर्मितापत्तः । यद्धा--मद्यसा 
सन्सातर भोक्ष्यतीत्यतो सस मावृगासितार्पात्तसंविप्यत्यतो न दास्यासि वयस्तेन धर्मशीळल्वमेच। यट्ठा-'थर्मो धर्सविदत्तसः” 
इत्युक्ते धर्मो विष्णुस्तत्र शीलं समाधियस्य स तथा तत्य । 'शील-समाधो' पचायच्‌। हरिभक्तस्यत्यर्थः | नितरामतिशयेन धर्म- 
शीळस्येति संवन्धः । सन्तारो वेदाथावगंतारो झुनयो भ्रग्वादयस्तेषु संतः श्रष्टा वेदोक्तकारिशः कदसादयो मुनिसन्तस्तत्रापि तदपदेष्टारः 
पराशरादयो सुनिसत्तरासतत्रापि भगर्वन्नछा भवदादयो मुनिसत्तमाः संति वयासकिश्च . भगवान्वासुदेचपरायणः? इत्यक्तेमवा- 
न्मानसत्तमोऽस्ता।त राज्ञः सेवुद्धयाभप्राय डात ॥ ९३ ॥ 


श्रोमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रका 
श्रीरुक्मिणीसत्यभामासमेतश्रीकृष्णपरत्रह्मणे नमः 
श्रीमते रामानुजाय नमः । 
अतिक्रान्तस्कंधान्ते-जातो गतः पितृगृहाद्‌ व्रजमेथितार्थो हत्वा रिपून्‌ सुतशतानि कृतोरुदारः । 
उत्पाद्य तेषु पुरुपः क्रतुभित्समीज आत्मानमात्मनिगमं प्रथमं जनेपु ॥ 
यादिश्छोकद्ठये कटठ्ठयन सगृह्य प्रदाशत श्राळूप णावतारचरितरं विस्तरेण शुश्रपुः अतिक्रान्तस्कर >न्याथानुवादप्‌वक प्रच्छात राजा- 


कथित इत्यादिना श्छोकदशकेन । तत्र पूर्वेस्कन्थाथेमनुवदति--क थित इति साद्धन । सोमसूयेयोस्तटुभयवंशजातानाच्च राज्ञा वंश- 
विस्तारस्तेपां परमाद्भुत 'चरित्रत्व कथितम ॥९॥ हे मुनिसत्तम | नितरां धर्म एव शील वृत्त यस्य तस्य यदोर्वशविस्तारः कथितः ॥११॥। 


श्रीविजयध्वजतोथेकुता पदरत्नावली 


श्रीमदानन्दतीथपादेभ्यो नमः ॥ नवसस्कन्थान्त साक्षत श्रोविष्णुचरितं 'वस्तरतः श्रातु राजा वृत्तसनूद्य वक्तु प्राथयते- 
कथितो वंशविस्तार इत्यादिना । विद्यया जन्मना चैकलक्षणः सन्तानो वंशस्तत्र भवो वंश्यः, “व्यासः प्रपञ्चो विस्तारः” इत्यभि- 
धानम । राज्ञां चरितञ््च कथितम्‌। कथने निमित्तमाह-परमेति॥ १॥ अत्र विशेषमाह--यदोरिति । यदोययातिपुत्रस्य वंशो 
नितरां कथितः । धर्मो भगवांस्तव्समाधियुक्तस्य “शील समाधा'' इति धालुः, अस्तु नाम ततः किमपेक्षितमिति॥ १} ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृृता वेष्णवतोषणो 
3% नमः श्रीकृष्णाय 
श्रीमन्मदनगोपालं व॒न्दारण्यपुरन्दरम्‌ । श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनाङनुग्रहकातरम्‌ ॥ १ ॥ 
बन्दे श्रीकष्णचैतन्यं भगवन्तं कृपाऽ्णवम्‌ । प्रेमभक्तिविताचार्थ गौडेष्ववततार यः॥ २॥ 
श्री माधवपुरीं वन्दे यतीन्द्र शिष्यसंयुतम्‌ । लोकेष्वङ्कुरितो येन कृष्णभक्तिसुराङ्श्रिपः ॥ ३॥ 
श्रीमागवत सिद्धर्था टीका दृष्टिरदायि यैः । श्रीधरस्वामिपादांस्तान्‌ वन्दे भक्त्येकरक्षकान्‌ ॥ ४ ॥ 
भट्टाचार्य सावेभोमं बिद्यावाचस्पतीत्‌ गुरून्‌ । वन्दे विद्याभूषणञ्च गौडदेशविभूषणम्‌ ॥ ५ ॥ 
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वन्दे श्रीपरमानन्दं भट्टाचार्य रसालयम्‌ । राममद्र तथा वाणीविलास्चोपदेदाकमु ।। ६ ॥ 

नमामि श्रीमदद्व ताचार्य श्रीवासपण्डितमु । नित्यानन्दावधूतश्व श्रीगदाधरपण्डितमु ॥ ७ ॥ 

दामोदरस्वरूपादीन्‌ वन्दे चेतन्यपार्षदान्‌ । येषां पादरजःस्पर्शादधमोऽप्युत्तमो भवेत्‌ ॥ = ॥ 

श्रीवासुदेवदत्तञ्च श्रीगोविन्दं मुकुन्दकम्‌ । मुरारिगुस्तमन्यांश्च वन्दे चेतन्यसेवकान्‌ || &॥ 

बृन्दावनप्रियान्‌ वन्दे श्रीगोविन्दपदाश्चितान्‌ । श्रीमत्काशीश्चरं लोकनाथं श्रीकृष्णासकम्‌ ।। १०॥ 

स्वामिपादेने यद्दयक्तं यद्वयक्तत्चाऽस्फुटं कचित्‌ । टिप्पणी दशमे तत्र सेयं वैष्णवतोषणी ।। ११ ॥ 

बंष्णवाऽपरितोषः स्याद्‌ यत्र यत्र ततस्ततः । लेख्यं वेष्णवसिद्धान्तदा क्षिण्येनैव किर्‍्वन ।। १२॥ 

श्रीममद्भागवतव्यक्तमक्त्येकपुरुषार्थिनामु । नाभेदवाद इत्येष नालेखि क्षम्यतामिदम्‌ ।। १३ ॥ 

पुवेपर्वाच च व्याख्या पूर्वपक्षतया मता । सर्वान्तिमा लु विज्ञेया स्वसिद्धान्ततया मता ॥ १४॥ 

येषां प्रोत्साहनेनाऽस्मि प्रव॒त्तोऽत्यन्तसाहसे । ते दीनाऽनुग्रहव्यग्राः शरणं मम वष्णवाः॥। १५॥ 

राघाप्रियप्रेमविशेषपुष्टो गोपालभट्टो रधुनाथदासः । स्यातामुभौ यत्र सुहृत्सहायौ को नाम सोऽर्थो न भवेत्‌ सुसिद्धः ॥ १६॥ 

श्रीमच्चैतन्यरूपस्य प्रीत्यै गुणवतोऽखिलम्‌ । भुयादिदं यदादेशवलेनैव विलिख्यते ।। १७ |। 

स्वयं विलिखितं किञ्चित्‌ किञ्चिद्योग्येविलेखितम्‌ । छिद्र यदस्ति तच्चात्र शोध्यं वैष्णवपण्डितेः ॥ १८ ॥ 

श्रीचेतन्यक्‌ पाव्यक्तश्री कृष्णप्रेम लिपसुभिः । सम्यग्‌रसयित्‌ं शक्या सेयं वैष्णवतोषणी ॥ १६॥ 

श्रीमद्भागवत यद्धि स्वादु स्वादु पदे पदे । तस्य प्रतिपदव्याख्या कार्य्या तत्प्रतिपत्तये॥। २० ॥ 

आद्यः पाठोत्र गौडीयो द्वितीयोऽलेखि काशिकः । नानादेशीयमूलश्चीटीकानामनुवादतः ॥ २१ ॥ 

पुरा महापुराणस्य दश प्रोक्तानि यानि हि । लक्षणान्यखिले स्कन्धे तानि सन्ति तरोरिव।। २२॥ 

तत्र प्राधान्यतः स्कन्धे दशमेऽत्र निरूप्यते । आश्रयो भगवान्‌ कृष्णः स्वपूर्णत्वप्रकाशकः ॥ २३ ॥ 

तत्र यद्यपि सामान्याकारेणाश्रयलक्षणस्‌ । तथापि कुष्ण एव स्यात्‌ तस्य पर्य्यवसायिता ॥ २४॥ 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमिति तदृगीः सतां मता । आत्मारामाश्च मुनय इत्यादिसचिवा च सा ॥ २५॥ 

परिभाषा च तत्र स्यादेते चांशेति सुतगोः । तदेतद्विवृतं भावि ब्रह्मस्तवमनु स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 

अथात्र परिभाषेयं ज्ञातव्या यद्यपेक्ष्यते । मूलं सटीकमङ्काद्यः परिदेयं सहानया ॥ २७॥ 

अङ्का वाक्यान्त एवात्र ज्ञेयाः पद्यान्ततो न तु । बहुपद्यैकवाक्यत्वे गर्भाङ्का विन्दुमस्तकाः ।। २८ ॥ 

यस्मिन्‌ वाक्ये नास्ति टीका तदप्यङ्केन योजयेत्‌ । टीका तदङ्कुशुन्या वा तदङ्कान्तयुतापि वा ॥ २६ ॥ 

तद्युतत्वन्तु पुर्वाङ्कसन्निघी पृथगाचरेतु । विधिरेवं गौडकाश्योर्गृज्जरादौ यथामति ॥ ३० ॥ 

एकपद्यान्यवाक्यत्वे सङ्भथाशब्दास्तु कान्तकाः । यथाद्ध क॑ युग्मकच्च त्रिकमित्याद्युदाहूतिः ॥ ३१ ॥। इति । 

श्रीयुक्तो राजा श्रीराजेति श्रीशव्दप्रयोगो5त्र श्रीकृषणलीलारम्भे अतिशयेन म्रेम्णा विराजमानत्वात्‌ टजभावः समासान्त- 

विधेरनित्यत्वात्‌ राजोवाचेति पाठस्तु साधारणः ॥०॥ सर्वथेकमूळं श्रीकृष्णचरितं विस्तरेण श्रोतुः वक्तुः श्रीवादरायणेः म्रहषणार्थ 
तढुक्तमभिनन्दति वा कथित इति साद्धंकेन । कथितः प्रायस्तञ्जन्मकथाप्रवन्वेनाप्युक्तः न तूद्देशमात्रेणेत्यथः । तत्रापि वंशानां 
विस्तारः प्रत्येकं पुत्रपोत्रादिग्रपञ्चः भवतेति परमादरात्‌ सोमस्य पवनिपातस्तद्वंशे साक्षात्‌ श्रीभगवदवतरणेना5भ्यहितत्वात्‌ , 
उभयवश्याना चन्द्रसूय्यवशाद्भवाचा दिगविजयादिचरितश्च कांथतम्‌। परमसद्भुत ।वस्मयावहम्‌, श्रापुरूरवःकक्कु्स्थादानाम्‌ 
उळ्चशीपरिग्रहेन्द्राऽऽरोहणादिनात्यन्ताळोकिकत्वात्‌. यद्यपि स्वायम्भुवसन्वादिवंशतट्वश्यचरितान्यपि तृतीयस्कन्धादों कथितान 
सन्ति, तथापि सोमसूर्य्ययोरिति उभयवंश्यानामिति सव्वीचतारश्रेष्ठयोः श्रीयडुनाथरघुनाथयोस्तत्र तत्र सम्बन्धात्‌ ॥ १॥ यदोश्च 
वंशबिस्तारस्तद्ठश्यानां चरितं परमाद्भुत नितरां सम्यक्तया कथितम्‌, तत्र हेतुः--धमंशोलस्येति । धर्म्मो5त्र श्रीभगवद्भक्ति- 
ळक्षणः, “धर्म्मो मद्भक्तिक्रत्प्रोक्तः” इति -श्रीमगवढुक्तेः । श्रीयदोरभेक्तिनिष्ठत्वमेकादशस्कन्धम्रवन्धेन वक्ष्यते। अत एवोक्त 
श्रीकुन्तीदेव्या “यदोः ग्रियस्याऽन्ववाये”' इति। प्रथकत्वेन तस्योक्तिस्तद्वंशो श्रीयदुदेवावतरणेन सर्वतः श्रैष्ख्यात्‌ । क्रमेणाभीष्ट- 
प्रश्‍नेच्छातश्व; मुनिष सन्‌ उत्तमः श्रीभगवद्धक्तः सत्तरः श्रीकृष्णे रतः सत्तमस्तत्पदाव्जयोः प्रेमविशेषवानित्येवं सम्बोधनेन 
कथिते कथ्ये व समथतोक्ता ॥ १३ ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 


32 नमः श्रीकृष्णाय ।। दशमे क्रमसन्दर्भे सन्दर्भाणां समाहृतिः । क्रियते यन्निदेशेन स मेऽनन्यगतेगं तिः ॥। 


नवमे द्वादशस्कन्धसम्वन्धिदशलक्षणानुसारेण वंशवंश्यानुचरितद्वारा द्वितीयस्कन्धसम्वन्धितदनुसारेण तत्तद्रपमन्वन्तर- 
कथा भैदद्वारा दशमपदा्थमधिरात्य तस्य च तदन्ते निजाऽभीष्टश्रीकृष्णरूपत्वपयीलोचनेन सुखविशेषमुपलभ्य तथाउनुवदस्तहक्षण- 
विशिष्टेऽत्र कथाद्वारा साक्षात्तमेवाधिग्रन्तुमोत्कञ्ये न प्रच्छति - कथित इत्यादिभिः ॥ १३ ॥ 
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श्रीमद्विश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथंर्दाशिनी 


नित्यानन्दः कृष्णचेतन्यचन्द्रो$द्वे तः पृथ्व्यामेघयन्‌ प्रेमसिन्युम्‌ । सन्तप्तं वै स्तेमयंरचेतयन्मां घिन्वन्‌ भुयात्‌ स्वैःक्रृपारश्मिलेश: ॥ १ ॥ 
श्रीमद्गदावर ! नमो नृहरे! नमस्ते श्रीरामराय! नम एव नमः स्वरूप !। 
श्रीरूप ! सानुग ! नमोऽस्तु नमोऽस्तु तुभ्यं श्रीमत्सनातन! नमोऽस्तु नमो नमोऽस्तु ॥ २॥ 
श्रीमद्भागवतीयदिव्यदशमस्कन्धाऽमृताम्भोनिवौ खेलन्‌ यः स्वकरोद्धृतै रसकणै राद्रास्तटस्थानपि । 
चक्र यस्य महत्त्वमीलितमहः श्रीरूपविख्यापितँः सर्वेहंश्यत एव नाटकवरे साश्रर्यमेतद्यया । ३॥ 
वक्तु पारमहंस्थपद्धतिमिह व्यक्ति गतानां हि यः सिद्धानां भुवने वभूव सनकादीनां तृतीयः पुरा । 
साङ्ग भक्तिरसं रहस्यमधुना भक्तेषु सश्चारयन्‌ एकः सोऽवततार विश्वगुरवे शुद्धाय तस्मे नमः ॥ ४ ॥ 
व्याख्या वेष्णवतोषणी ध्रकटिता येनेव यस्या रसः प्रापय्याऽतिचमत्कृतीः सुहृदयानाटलादयन्‌ भ्राजते । 
तस्मादृद्वित्रिकणांस्तदीयभुखतो ये निःसृताः स्वादितास्तानाचित्य कृतार्थयानि जनुरित्याशा वरीवत्ति मे ॥ ५ ॥। 


गोपालभट्टरघुनाथपदाव्जरेणून्‌ श्रीलोकनाथचरणानथ जीवपादान्‌ । 
वन्दे यदीयकरुणासुरदीधिकायां स्नातो घृताऽघृतति रो हितुमाप्तुमी्ञे ॥ ६ ॥ 


तमञ्छन्नहृशां येर्नः कृते भावार्थदीपिका । कृता कृपालवस्तेऽत्र श्रीचरस्वामिनो गतिः ॥ ७॥ 
व्याख्या लेख्या तदीया या मक्तचित्तप्रमोदनी | काचित्‌ प्रभूणां काचित्तु श्रीमद्गुरुकृपोदिता ॥ ८ ॥ 
प्रणम्य श्रीगुरु भूयः श्रीकृष्णं करुणार्णवम्‌ । लोकनाथं जगश्चक्लुः श्रीशुकं तमुपाश्रये॥ ६ ॥ 


गोपरामाजनप्राण प्रेयसेऽति प्र भूष्णवे । तदीयप्रियदास्याय मां मदीयमहं ददे ॥ १० ॥ 
दशमेथ्नुक्रमप्राप्त॑ निरोघे परिहाय यत्‌ | आश्रयं वक्ति मुनिराट्‌ तेनेदं प्रतिपद्यते । ११ ॥ 
प्रथमः पोठतां स्कन्धद्वयं चरणयुग्मताम्‌ । चतुर्थादिकटीना भिवक्षोदोय्‌गकण्ठताम्‌ ॥ १२॥ 


द्वादशैकादशं शीर्षमालादित्वमगात्‌ क्रमात्‌ । श्रीमागवतकृष्णस्य दशमो मञ्जुहास्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 
ध्येयसर्वा ्गमुख्यं यद्धास्यं नान्तेऽस्य संस्थितिः । यथा तथाश्रयः स्कन्धो नैवान्ते स्थातुमर्हति ॥ १४॥ 
अतः श्रीदशमे व्रह्मपरमात्मादिनामभाक्‌ । आश्रयो वर्ण्यते कृष्णो नवलक्षणलक्षितः ॥ १५ ॥। 


ईशानुवत्तिनामम्वरीपादीनां उथोदिता । नवमे दशमे साक्षादीशस्यैव कथोच्यते। १६ ॥ 
स चेश्वरो योप एव कृष्णः पूर्णतमो ब्रजे पुरद्ये पूर्णतरः पूर्ण: क्षत्रिय उच्यते॥ १७॥ 
एवं स्थलस्य शैविध्याल्लीलाऽस्य त्रिविधोदिता । बाल्यादितत्तदालम्ि भक्तभेदात्‌ सहस्रा ॥ १८ ॥ 
आद्यः पश्चभिरध्यायैजेन्मप्रासङ्गिकी कथा । जन्म चाऽस्य ततो वाल्यलीला नवमिरीरिता ॥ १९॥ 
षड्भिः पौगण्डलीलान्तःकेशो ररसर्चा्वता । ततः केशो रली लोन विशत्या ब्रजमण्डले ।॥ २० ॥ 
एकेन स्तुतिरक्र रकृतैकादशभिस्ततः । लोला स्यान्माथुरी शनेषैद्वारकायां निरूपिता ॥ २१॥ 


तदेवं दशमेऽध्यायेर्नवत्या वणिता हरेः। लीला नित्यकिशोरस्य निखिलाकपिणी क्षितौ ॥ २२॥ 
तत्र तु प्रथमे श्रोतृवक्रोर्वागतिमाधुरी । देवाज्ञाकाशवाक्‌ कसाद्देवक्याः पषट्सुताउत्ययः । २३ ॥ 
वाचयितव्येष्वर्थपषु वक्तुरुत्साहं वद्ध यिठुं तदुक्तमभिनन्दति; कथित इति । ब्रह्मग्रपोत्रात सूयौत ब्रह्मपौतरत्वेन ब्रह्मांशात्वेन 
मनोऽधिष्ठातृत्वेन स्वयं भगवदङ्गोकृतवंश्यताकत्वेन च सोमस्याऽभ्यहितत्वात्‌ पूर्वनिपातः । स्वायम्भुवमनोस्तद्वश्यानां च परमादूसुत- 
त्र ५ € ~ त्वे [oS she € 03 ~ ~ 
चरित्राणां चलुर्थादिषु कथितत्वेऽपि, तस्य वंशो न पर्यंवसानमधुरः। सोमसूर्ययोर्वशस्तु श्रीक्ृष्णरामचरित्राऽन्तिमत्वात्‌ पर्यंवसान- 
मधुर इति तयोरुत्कर्षणोल्लेखः ।। १ ॥ यदोश्चारितं कथितम्‌। तस्य पित्राज्ञाळङ्कित्वेऽपि शुद्धभक्तिमत्त्वात्‌ नितरां धर्मशीलत्वं नवमे 
व्याख्यातम्‌, एकादशे व्याख्यास्यते च सझुनिसत्तमेति। मुनित्वात्‌ सर्वज्ञत्वं, भक्तमुख्यत्वात्‌ भक्त्युत्कषस्थापकत्वमित्युभयं त्वय्येव 
दृष्टमिति भावः॥ १६ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपः 
श्रीमते मङ्गलमूत्तेये निम्वारक्काय नमः 
श्री निम्बार्क नमस्कृत्य दशमे दशमप्रदे । नवत्यघ्यायसंयुक्ते प्रदीपोऽय़ं विरच्यते ॥ 
आश्रयकथाऽम्ृतपाने प्रीत्यतिशयेन क्रमम्राप्तान्निरोधात्माग्राजषिराश्रयस्वरूपरुणादिवणेने ब्रह्मर्षि प्रवतेयितुमिदमाह-- 
रि ~ २० > (१७ ~ ० ° ` -यर्हिततया 
कथित इति । सोमसूर्ययोरिति श्रीक्ृष्णाऽख्याश्रयप्रादुमावबंशम्रबतेकतया सूर्यपितृव्यत्वेन चा5£ सोमस्य पूर्वनिपातः । 
७ ० ° ७. ~ ® ९ ० ७ सोमवंश्यान ७, ७ सुक्त्युपाः 
_ राज्ञामुभयवंश्यानां सोमसूर्यवंशभवानां दिगादित्वाद्यत्‌ अम्बरीषादीनां सूयवंश्यानां ययातिप्रश्नतीनां परमं - 
यतया श्रेष्ठमदूभुतमाश्चर्यभूतं चरितं च कथितमिति छिङ्गविपरिणामेनाऽन्वयः । उभयवंश्यानां भागवतानां चरितं सु मुछुभिः शिक्षणी- 
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८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. १: 
रर थगुक्तिर्यु क्ति न्क्तेव वर्वारे > चोक्तः ~ ~ ०५ _ शा अहे ~ ७७१७ 
यमतः प्र युक्तव। उभयत्र भगवच्चारेत चोक्तमाप मुनिना तदनुवादाइकरण राज्ञोञ्यमाशयः, अहो भवता यस्य श्रवण; 
पुनरहममाभिमान क ~ ००५ ~ ० ~ 
$ स्यात्‌ स॒ वंशविस्तारः कथितः यस्य श्रवणेन परमानन्दप्राप्तिः स्यात्तद्धरिचेष्टित मम वितृष्णा5नुरू' 
नोक्तमिति॥ १॥ यदोश्च बंशविस्तारः कथित इत्यन्वयः। कथम्भूतस्य ? नितरां धर्म्मेशीलस्य; अयमर्थः, पूरुः पित्राज्ञानुवतित्व 
द्धमंशील ~ ७ ज्र टा ~ ~ ०. ०२ ० 
$ न च पुत्रतारूण्यन तन्माठुसंयोगस्यात्यन्तमयुक्तत्वात्‌ स अधामिक इति वाच्यम। ऋषिवाक्यप्रचोदितेन अतिसङ्गळव्ध 
दोषदर्शाः ट्‌ ~ NES ~ ~~ ८ ७. त ७७2 
रोषदशा नपूर्वंकपुत्रकल्त्रादित्यागकामेन ययातिना स्ववाद्ध क्येन विशेषतः विक्रीते पुत्रतारुण्ये पुत्रसंसगाभावात्‌ | अन्यथा राजे 
>> २१ FICS ~ ~ ~ ७ 
स्ताद्टशवरअहण मुनेश्च तद्दाने प्रवृत्यसम्भवाचच यदोश्च भगवद्धजनोपयिकरवतारुण्याविक्रयित्वराज्यसुखानपेक्षत्वादिना नितरां धर्म 
७ °_~ ० ~ ( ८० [a 
शीळत्वसिद्धिः | न च वाच्यं पित्राज्ञाळङ्कगना दधमंशीलत्वं तस्येति “मत्कृते त्यक्तकर्माणःस्यक्तावजनवान्धवाः” इत्यादिषु पित्राज्ञाऽय 
ळङ्खनस्य तु का कथा भागवतानां सर्वो पेक्षर्वं भूषणत्वे न निरूप्यते । हे मुनिसत्तम ! कर्मतपोत्रतादिमननशीलाः सुनयः ज्ञानभवत्या 
म 
दिपराः सुनिसत्तराः तेष्वपि सर्वेपरित्यागपूवेकभगवद्विषयकज्ञानध्यानादिपरतया हे सर्वमुनिश्रेष्ठ ॥ ११ ॥ 
श्रोसुबो धिनोका रिका: ( जन्मप्रकरणम्‌ ) 
नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराव्धिशायिनम्‌ । लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्‌ ॥ १॥ 
चतुमिश्र चतुभिश्र चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा । पड्भिविराजते योसौ पञ्चधा हृदये मम ॥ २॥ 
दशमार्थेः प्रकरणाव्यायार्थश्च विचार्यते । नवलक्षणलक्ष्यो हे कृष्णस्तस्य निरूपणात्‌ ।। ३॥ 
आश्रयः क्रमभावित्वा्तिरोधो वेति संशयः । लीलानिर्धारको ह्यर्थः क्रममात्रं तु दुर्वलम्‌ ।। ४ ।! 
यथाकथस्चिच्छुवणं सफलत्वाय कल्पते ! निरोधः प्रलयो लोके प्रसिद्धः प्रकृते न सः॥ ५॥ 
प्रतीतो द्वादशेन्यत्र महत्वाच्छद्धलीलया । सहितो ह्याश्रयः स्कन्धे प्रतिपाद्य इहेति चेत्‌ ॥ ६॥ 
न हि सापेक्षूपस्य प्रथमं सुनिरूपणम्‌ । नवलक्षणसापेक्षो ह्याश्रयो रूप्यते कथम्‌ ? ॥ ७॥ 
अग्रे लीलाद्वयकथा फलसिद्धी वृथा भवेत्‌ । पूर्वोत्तरस्कन्धयोश्र नय्थेत्कारणकार्यता ।। ८ ॥। 


क्रुप्णस्त्वेकादशेप्यस्ति क्रमश्च स्वीकृतो भवेत्‌ । निरोधोस्यानुशयनं प्रपञ्चे क्रीडनं हरे: ॥ 


0029 


शक्तिभिढु विभाव्याभिः कृष्णस्येति हि लक्षणम्‌ । नैमित्तिको निरोधोन्यो धर्मग्लानिनिमित्ततः || १० ॥। 


स॒ चात्र नेव सद्ग्राह्यो हरिणा दुप्रभूमुजाम्‌ । आद्यन्तयोरिहाभावान्मुक्तावप्यनुवृत्तितः ।। ११॥ 
लक्षणस्याप्रवेशश्च लीलाविक्यं तथा भवेत्‌ । तदर्थ जन्मकथनं पृथास्तोत्रविरोधि हि॥ १२॥ 
कार्यकारणहानिश्र प्रक्रान्तत्याग एव च । भक्तत्वादभुव उद्धारो भारहारान्निरूपितः ॥ १३ ॥ 


प्रकटः परमानन्दो यदा भुूपेस्तदेव हि । मर्द नक्लेशहानिः स्यादिति तस्याः समुद्यमः ॥ १४॥ 
ब्रह्मरुद्रादिदेवानामत एवान्यसंश्रयः । भक्तानामेव निस्तारः कृतः कृष्णेन संसृतेः ॥ १५ ॥। 
अतो निरोधो भक्तानां प्रपञ्चस्येति निश्चयः | यावद्त्रहिः स्थितो वक्तिः प्रकटो वा विशेन्न हि॥ १६॥ 
तावदन्तःस्थितोप्येष न दारुदहनक्षमः। एबं सर्वगतो विष्णुः प्रकटश्चेन्न तद्विशेत्‌ ।। १७॥ 


तावन्न लीयते सर्वमिति कृष्णसमुद्यमः । रूपान्तरं तु नटवत्स्वीकृत्य त्रिविधान्निजान्‌ ॥ १८॥ 
प्रपच्चाभावकरणादुज्जाहारेति निश्चयः । पञ्च प्रकरणान्यत्र चतुर्भिर्जन्म सत्पतेः॥ १९ ॥ 


अष्टाविशतिमिः पूर्वं तामसत्वादुव्रजोद्वृतिः । तथैव राजसानां चच यादवानां विशेषतः ॥ २० ॥ 
साक्तिविकानेकविशत्या निःप्रपञ्चाँश्रकार ह । भगवानेव नान्योत्र तदर्थ पड्भगाभिधाः | २१ ॥ 


चतुमूंते्जन्मतोत्र तथाध्याया निरूपिताः । तत्तत्प्रकरणे तेपामुपयोगस्ठु वक्ष्यते ॥ २२॥ 
हेतुद्यमस्वीकरणकापट्यैः प्रथमो महान्‌ । प्रद्युम्नश्चातिरुद्वश्र वासुदेवस्तथापरः ।। २३ ॥ 


हेतुश्च त्रिविधो ह्यत्र गुणा भक्ताहितप्रदाः । कंसादेः कालतोऽज्ञानात्त्रिवा दुःखं तु तद्गतम्‌ ॥ २४॥ 
भूमिर्माता तथा चान्ये दुःखमाजो हरिप्रियाः । यथायोग्यं दुःखमेषामत्रेवेलि निरूप्यते ।। २५ ॥ 
त्रयं भगवता क्यं दूरीकतु मितीर्यते । प्रश्नोप्यत्राधिकः प्रोक्तः स्वन्धद्वितयवर्तनः ।। २६ ॥। 
अनुवादः स्तुतिः प्रश्‍ने भक्तस्वज्ञापकावुमौ । अन्यथा ह्यतिगुप्ताथ॑ श्रीशुको वर्णयेत्कथम्‌ | २७ ॥ 
अज्ञानमन्यथाज्ञानं क्ष्णं विनिवार्यते । प्राणनत्वं कथायाश्च दयासिद्धमै शुक्रस्य हि ॥ २८॥ 
एवं प्रदनो द्वादशमिः समतो गुणदोषगः ।। २८३ ॥ 
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स्कर. १० पू. अ. १ श्लो. १३ ] अनेकव्य़ाख्यासमलङक्रतम. ९, 


(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः 
नमः श्रीकृष्णपादान्जतलकुङ्कुमपङ्कयोः । रुचे यदरुणं शश्चन्मामकं हुदयाम्त्रुजम्‌ ॥ १॥ 
पितृपदसरसिजनतिततिविनिहतविशवाशुभेनिरोधस्य । विवृतौ संशयवंशच्छेदः श्रीबिट्रुलैः क्रियते ॥ २॥ 
दशमस्कन्धविवरणं चिकी पबोडत्रा स्क्रन्धाथरूपो5पि भगवानेवेति ज्ञापनाय तद्र्पं त॑ नमस्यन्ति-नमामीति । “निरोधोऽ- 
स्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः? इति वाक्यात्‌ । तद्रूपं तं बिब्रुण्वन्तो यथा नारायणो दास्योपयोगिशय्यादिसवोर्थरूपत्वेन प्रभोः 
शेपभावं प्राप्त्वेन तत्त्वेनेत प्रसिद्धे वेदात्मकत्वेन प्रमाणरूपे शेपे लक्ष्म्या सेव्यमानः क्षीराट्यो शेते, तथा सवीत्मभावेन दासत्व 
प्राप्तत्वेन शेपरूपेऽस्मद्हृदये पुष्टिरसप्रेप्सुपेयोऽत्यन्तागाधो यो लीलाक्षीराव्धिस्तत्र शयानत्वेनान्यत्र गतिरहितो यस्तं नमामीत्यर्थः । 
ळक्ष्मीसहस्रेस्तह्टीलाभिश्च सेव्यमानं चतुःपष्टिकलानिधि तद्रसपोपणेऽतिचतुरम्‌। अथवा स्वांशकलानिधानत्वेन पूण पुरुषोत्तम- 
मित्यर्थः । एतेन नारायणाद्वेलक्षण्यमुक्तं भवति। तत्रेका लक्ष्मीरत्रापरिमितास्ताः । तत्र क्षीराव्ध्यधिकरणके शोषे शेते, अत्र तु 
हृदयात्मकशेषाधिकरणकलीलाक्षीराव्धो शेते । अत्रेदमाकूतम--सीत्मभाववति हृदये सततभावनया प्रकटो यो रसात्मकः पुष्टि- 
मार्गीयो लीलाड्धिः स्वयमेव कृतो यथा व्रन्दारण्यप्रवेशवेणुकूजनादिः, तत्र पुष्िमार्गीयि्भेक्तेः स्वस्वरूपेण स्वलीलाभिः कटाक्षादि- 
रूपाभिश्च सेव्यमानस्ताद्ृशम्‌। तेन नायिकानामपि प्रभुळीलामध्यपातित्वात्‌ प्रथकृतदुक्तिरनुपपन्नेति शङ्का निरस्ता। यथा पुरि 
शयनं पुरुषस्योच्यते, तथात्र तत्तह्लीछानुरूपा स्थिति: शायनपदेनोच्यते, न तु निद्रा। तथा सति बिविधनायिकालीलानामनुपयो- 
गात्तत्सेवनो क्तिविरुध्येत। नारायणे कमल्वत स्थायिभावात्मके स्वस्मिन्‌ विचित्रान्‌ भावानुत्पाद्य त्रह्मवत्ताद्शं कञ्चन प्रचुर 
भावमुत्पादितवान्‌ येन 'तल्लीलाविवरणात्मकमखिलरसात्मकं जगदाविरभूदिति। तेन मूले शयनपदोक्त्या नारायणे तत्प्रसिद्धमिति 
तद्वर्मसाम्यमाचार्यैनिरूपितम्‌। मूलेऽनुशयनशन्दस्य भावार्थकत्वपक्ते स्वनुशस्यतेऽनेनेत्यनुशयनमिति करणव्युत्पत्त्या ताभिः 
सहात्मनो निगूढभावकरणं येन स निरोधः । स्वकीयेषु स्वविपयकभावोत्पादनं यया लीलया क्रियते सा निरोधशाव्दवाच्येत्यर्थः ॥१॥ 
अथ प्रकरणार्थरूपं नमस्यन्ति--चतुभिरिति। दशमस्कन्धे पञ्चप्रकरणानि सन्तीति पञ्चधा प्रकरणाथरूपो मम हृदये यो बिराजे तं 
नभामीति सम्वन्धः । पञ्चरूपत्वं प्रकटयन्ति । आद्यं चतुभिरध्यायेः। द्वितीयं ग्रमाणप्रमेयसाधनफलात्मकेश्चतु्भिः प्रकरणः तथेव 
तृतीयम्‌ । चतुर्थं त्रिभिः प्रकरणे: । पञ्चमं पड्भिरध्यायेः । एवं पञ्चधा यो विराजत इति सम्बन्धः ॥ २ ॥ पुर्वोत्तरेति । अशरीरस्य 
विष्णोः पुरुषशरीरस्त्रीकारः सर्गः । पुरुषात. ब्रह्मादीनामुत्पत्तिर्विसर्गः । उत्पन्नानां तत्तन्मयोदया स्थापनं स्थानम्‌। स्थितानामभि- 
वद्धिः पोषणमितिप्रकारकः कार्यकारणभावः । प्रकृते च पूर्वस्कन्वे भक्तानां निरूपणात्‌. तेपां चित्तवृत्तिनिरोधे कथ्यमाने स तिष्ठति। 
अन्यथा मुक्तानामाश्रयत्वेनाश्रयनिरूपणान्मुक्तिमनिरूप्यः तन्निरूपणमशक्यमिति तदसंगतं स्यात्‌। निरोधः प्रलयत्वेन तेऽभिमत 
इति मुक्त्यनन्तरं तन्निरूपणे मुक्तानां प्रलय इति संगतिभेवेत्‌। सा चायुक्ता । अनेवंकथने कार्यकारणभावक्षतिरित्यर्थः ।। ८ ॥ 
आद्यन्तयोरिति प्रकरणयोरिति शोषः। तत्र दुष्टमारणाभावाहक्षणस्याप्रवेश इत्यव्यापकं लक्षणमिति भावः। मुक्तावपोति। 
स्कन्धान्तरे तन्निरूपणादतिव्यापक तदिति भावः । एबं सति तस्या लीलाया दशविधळीलामध्यपातित्वाभावेन भागवतेऽप्रवेशाः ॥११॥ 
अथ ग्रहिळतया प्रवेशो वाच्यस्तदा दशविधलीलाभ्यो भिन्नत्वेन भागवतमध्यपातित्वेन चेकादशी सा भवेदित्याहः लीला- 
धीक्यमिति ।। १२ ॥ नवलक्षणज्ञानं द्याश्रयज्ञाने कारणम्‌, तथा सति तयोस्तथात्वहानिश्च स्याहुः--क्रार्येत्यादि । “दशमस्य 
बिशुद्धयथी नवानामिह लक्षणः मित्युपक्रान्तस्वात्तेभ्यः पूर्वेभाश्रयोक्तौ तत्त्यागश्च भवेदित्याहुः-प्रक्रान्तेति॥ १३ ॥ ब्रह्मे ति। तेषां 
भक्तत्वेऽप्यविकारित्वात्‌ केवळभक्ताया भूमेराधिक्यं तदपेक्षेति भावः। अन्यसंश्रय इति । भक्तेष्वेवाविश्य सेवितवन्तो, न 
स्वातन्त्र्येणेत्यर्थः । यद्वा, प्रभोराविभावस्य स्वस्यापीष्टत्वेऽपि न स्वयं विज्ञापयितुं शक्तास्ताट्टगात्यंभावात्‌,, किन्तु तादृशीं सुवममें 
कृत्वेत्यथेः ॥ १५ ॥ प्रद्युम्न इति । अत्र निबन्धानुरोधादयं क्रमो न विवक्षित इति ज्ञेयम॥ २३ ॥ हेतोस््ैविध्ये तात्पर्यमाहुः 
गुणा इति। सत्त्वादय इत्यर्थः । तद्गतम्‌ । भक्तातमित्यर्थः ॥ २४ ॥ द्वादशभिः प्रश्ने हेतुमाहुः-गुणदोषगः इति । पड्गुणा, 
लोके दोषत्वेन प्रसिद्धा धर्माश्च षड्देशान्तरगता गर्भमातुळमारणाद्यः उभयविषयकत्वात्तस्य तथात्वमित्यर्थः | गुणवाक्यसाम्यं 
दोपवाक्यानामयुक्तमित्याशङ्कयाहुः-समत इति। यथा गुणा उत्तमास्तथा लोके दोषा अप्युत्कटा इत्युभयोः साम्येन राज्ञा प्रश्नः 
कृत इति तथेत्यर्थः । समत इति भावप्रधानः ॥ २८३ ॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणी तः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 
श्री नि:सा घनजनोद्धा रकाय नमः 
नमामि श्रीमदाचार्यचरणाब्जरजांस्यहम्‌ । लाभाभिलापमात्रेण येषां कृष्णः प्रियो भवेत्‌ ॥ १॥ 
अननेस्तनूजं ननु जन्तुहेतो रा विष्कृतस्व॑ सततं प्रणम्य । हष्ट्वा तदाज्ञां च विचारयेऽहं सुबो धिनीस्थानगमान्पदार्थान्‌ ॥ २ ॥ 
तत्र पूर्व टिप्पण्याम्‌ । तत्र प्रथमश्लोके नम इत्यादि । श्रीश्च कृष्णश्च श्रीकृष्णो तयोः पादा्जतलकुङ्कुमसंबन्धिनो 
यौ पङ्गौ तयो रुचे नम: । अत्रोभयोः परस्परसंबन्धेन सात्तिविकभावात्‌ः कुङकुमस्याद्रेता गतत्वेन पङ्कभावः । वेलक्षण्यवोधचार्थ 
न्य १. विचारणात्मकमिति क । 
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१० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. १% 


द्विवचनम्‌ | हृदयारुण्यजनकतायां विशषाभावाद्‌ रुच इत्येकवचनञ्च बोध्यम्‌। १॥ पितृपदेत्यग्रिमश्छोके कान्तिच्छन्दः । 
यस्यामायोयामक्षरेषु षोडश गुरूणि पञ्चबिंशातिलेघूनि एवमेकचत्गरिशदक्षरा कान्तिरिति पिङ्गलप्रदीपे तह्लक्षणात्‌ । विनिहत- 
विश्वाशुभैरिति । विशेषेण निहतं विश्वेषां स्वीयानामझुभं यैरित्यर्थ:। नमामीत्यस्याभासे स्कन्धार्थरूपोऽपि भगवानेबेति। 
अपिशब्दात्तत्कठेत्वमपि संगृह्यते । तद्रूपं तमिति । स्कन्धार्थकद्‌त्ये सति स्कन्धार्थरूपम्‌। अत्रेदं विचार्यते-मूलस्थनिरोधलक्षणगत- 
मनुशयनपदं भावच्युत्पत्त्या द्वितीयस्कन्धसुबोधिन्यां श्रीमदाचार्यचरणेव्यीख्यातम्‌।॥ अस्य भगवतो5नु पश्चाच्छयनं शक्ती: 
शाययित्वा तदूभोगार्थ स्वस्य शयनमसिति। इदमेव च “निरोधोऽस्यानुशयनं प्रपञ्चे क्रीडनं हरेः। शक्तिमिटुंबिभाव्याभिः 
कृष्णस्येति हि लक्षणम्‌?” इति कारिकया स्फुटीकरिष्यते । “यथा पुरि शयनम्‌? इत्यादिना विवरिष्यते! | चास्मिन्‌ पद्यविवरणे । 
एव सति विळक्षणस्थितिक्रियाया एव स्कन्धार्थखं वक्तुमुचितम्‌, न तु तस्य भगवत्त्वम्‌। अथ श्रीभागवतस्य ` लीळाविशिष्ट- 
भगवद्टाचकत्वाददोष इति चेद्विभाव्यते, वाढं तदापि महावाक्यस्येच : वाचकत्वमायाठि न त्ववान्तरवाक्यानाम । यदि च 
क्रियायां प्रविष्टो यज्ञ इब लीलायां प्रबिष्टोऽनुशयनास्मार्थत्वेनाभ्युपेयत, तदापि शायिनमिति प्रयोगः कशं संगच्छत इति 
चेत्‌, उच्यते-अत्र हि शयनं लीलाधिकरणकसुच्यते। तेन लीलायां प्रविष्टो भगवान्‌ स्कन्धार्थत्वेन प्रत्याय्यत इति प्रयोगः 
सूपपन्नः । न च मूंछविरोध इति वाच्यम्‌, स्कन्धार्थस्य नान्तरीयकारणरूपत्वेन ळक्ष्यसहभावेनेव स्फुरणात्‌ । न चेदमप्रयोजकम्‌ , 
लोकेऽपि यत्र चेष्टादिभिनोन्तरीयकेलेक्ष्यबुदिधस्तत्र लक्षणानां लक्ष्यव्याप्तानामेव निश्चायकत्वदर्शनात्‌। अत .एव तादृशं 
ळक्षणमाहात्म्यं ज्ञापयिठुं भगवतः स्वभावं 'लीलायां तिष्ठन्‌ लीलामन्तरो ` यमयति’ इति रूपं ज्ञापयितुमेवमाचार्यनि- 
रूपितमिति न कोऽपि चोद्यावसरः। अयमेवार्थोऽस्येति पुरोवर्त्तीत्यनेन द्वितीयसुवोधिन्यासुक्तः। स एव चार्थः प्रभुचरणेंः 
“यथा पुरि शयनम्‌? इत्यादिना ध्वनितः। पुरुषसृक्ते ताट्टशस्थितेः पुरुषे सिद्धत्वादिति दिक्‌। अतः सुष्ठूक्तं स्कन्धार्थरूपोऽपि 
भगवानिति । अत एव स्त्रन्धान्तरारम्भे नमनानुक्तिरत एव च मूलेऽत्र प्रथमतो जन्मप्रकरणमुक्तमन्यथा यत्र क्वचनेव 
वढेत्‌ । नवमस्कन्ध एवं भगवत्प्राकट्यस्य राजानं प्रत्युक्तत्वेन प्रयोजनाभावात्‌। राजप्रशनानुसारेणापि प्रथमतो वीर्योणामेव 
वक्तव्यत्वादिति । नमामीत्यस्य विवरणे | तद्रूपं तं विवण्वन्त इति । अनुशयनरूपं भगवन्तं व्यक्तीकरिष्यन्तः। नमन्तीति शेषः । 
तदेतत्‌ व्यक्तीकुवन्ति- यथेत्यादि । तत्त्वेनेति शेषत्वेन | एवं व्याख्यायेतत्प्रयोजनमाहुः--एते नेत्यादि । एतेनेति । व्यतिरेकालङ्कार- 
गर्भेणानेन वाक्येन । तदेव व्युत्पादयन्ति-_तत्रेकेत्यादि । व्यतिरेकं स्फुटीकृत्य विशेषणानां तात्पय वदन्तः प्रथमं द्वितीयस्याहुः 
अत्रेत्यादि । तेनेति पुनर्लीलापदकथनेन तथा च प्रथमविशेषणस्थलीलापदेन नायिकाम्राप्ताबपि विवक्षितरूपतया प्राप्तिन स्यादतस्तथे- 
त्यर्थः । प्रथमस्य तदाहु:--यथा पुरीत्यादि । तथा सतीति निद्रार्थकत्वे सति । तथा च द्वितीयविशेषणस्य शङ्कानिरासः शयनशब्दार्थ- 
निश्चयश्चेति प्रयोजनद्वयसित्यर्थः । एवञ््रात्र जाग्रच्छयनमेव विशेषतो निरूप्यत इति ज्ञापितम्‌। तत्तल्लीलानुरूपपदेनेतरे स्वप्न 
सुघुप्तिरूपे अपि सूचिते ज्ञेये । अतो न द्वितीयस्कन्धसुवोधिनीविरोधः। ननु स्कन्धार्थरूपत्वेन भगवति निरूपणीये व्यतिरेकमुखेन 
निरूपणस्य को वा55शय इत्याकाङक्षायामाहुः-नारायण इत्यादि । स्थायिभावात्मके स्वस्मिन्निति। यद्यज्जनक तत्तद्गुणकम्‌ , 
यद्यद्गुणकं तत्तदविनाभूतम्‌ , यद्यदविनाभूत॑ तत्तदात्मकमिति व्याप्तेः समन्वयाधिकरणे सूचितंत्वात्ताटशभावोत्पादकत्वेन रत्यात्मक- 
स्थायिभावात्मके पुरुषोत्तमे। तथा च ळीळाविवरणात्मककार्येण ताृशभगवत्स्थितिः श्रीमदाचार्यहृदयेऽनुमेयेति स्त्रीयानां बोधनार्थं 
तथा भावनीयमिति स्वीयशिक्षणार्थं च व्यतिरेकमुखेन कथनं चमत्काराधानार्थेमित्यर्थः। नन्वेवं सति क्ृष्णावतारस्य सर्वावतार- 
श्रेष्ठत्वेन तापनीये श्रावणात कृष्णावतारसाम्यमेव स्कन्धार्थात्मके रूपे निरूपणीयं किं नारायणसाम्यनिरूपणेनेत्यत आहु:-- 
तेनेत्यादि । तथा च मूलानुरोधेन तथा निरूपणमित्यर्थः । ननु यद्यपि मूले लक्षणवाक्ये भावव्युत्पत्त्यानुशयनपदेन स्थितिक्रिया- 
विशेषो वक्तु शक्यस्तथापि स्क्रन्धे तु नानाविधा लीला एव स्फुट प्रतीयन्ते इति सा व्युत्पत्तिः कथ. संगच्छत इत्यत आहुः ` 
मुलेऽनुशयनेत्यादि । तुरप्यर्थे । स निरोध इति । ग्राह्य इति शेषः । 'मूलेऽनुशयनशाव्दस्य भावार्थक्त्वपच्तेऽपि’ इत्यस्य 'स निरोध’ 
इत्यनेनान्वयः। अचुशय्यत' इत्यादिनोरक्तकरणव्युत्पत्त्या ताभिः शक्तिभिः सह निगुढभावकरणं येन क्रियाविशेषेण स निरोधः। 
तथा चात्र लिङ्गोपहितळैङ्गिकभानवत करणोपहितेव क्रियोच्यते, क्रियोपहितं वा करणमिति व्युसत्तिद्वये$प्यदोषः । तदेतन्निगमयन्ति- 
स्वकोयेष्वित्यादि । सेति करणरूपा फलरूपा च। अतो न कोऽपि दोषः । इदमेव करणोपधान्‌ द्वितीयसुवोधिन्यां “शक्तीः शाययित्वा 
तदूभोगार्थ स्वस्य शायनम्‌? इति भोजनक्रियायाः संग्रहेण अत्रत्यटिप्पण्याँ तत्तल्लीलानुरूपा स्थितिरिति विशेषणेन च सूच्यत इति न 
कोऽपि दोषलेशः ।। १ ॥ सुबोधिन्यां-स्वोक्तो दशमार्थः सर्ववादिसम्मतो नेति वादिनिरासाय बिचार प्रतिजानते-दशमार्थं 
इत्यादि । इदं निबन्धे स्पष्टम्‌ । ननु कथमत्र संशय इत्यत आहुः--नवेत्यादि । यः कृष्णो नवळक्षणळक्ष्य उक्तः आभासश्च 
निरोधश्चेःत्यादिना तस्यात्र निरूपणात्‌ ३ ॥ क्रमभावित्वादिति। अत्र सर्गो विसगश्चेःत्यत्रोरक्तः क्रमः। यद्यपि स्वबुद्ध्या 
निर्णीतापेक्षया महापुर्षोक्तक्रमस्य प्रवळत्वान्निरोध एव दशामार्थत्वेनायाति तथापि प्रलयात्मकस्य तस्य परिदृश्यमानत्वाभावात्सन्देह 
इति भावः । पूर्वपक्षी अत्र चोदयति--लीलेत्यादि ४ ४ ॥ अत्र दौनेल्यं साधयति--यथेत्यादि । ` अथवा महापुरषोक्तत्वात्क्रम 
एवादरणीय इत्यत आहुः-यथेत्यादि । अथीनिधीरे किं बिश्वासमात्रेण फळं भवत्यपि लु नेति काकुः परिहासाथः । दृषणान्तरमाहुः- 


१. विचारयिष्यते इति गर । 
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निरोध इत्यादि ॥ ५ ॥ फलितमाहुः~महत्बादित्यादिना ।।६॥ समादधते--न हीत्यादि ।।७॥। ननु अयं न नियमः इत्यत आहुः 
अग्न इत्यादि । तस्याः फलाथ श्रवणमस्त्विति चेत्तत्राहुः-पूर्बेत्यादि ॥ ८ ॥ ननु स्वोक्तकार्यकारणभावो नादतव्य इति ग्रहिलवादे5ति 
प्रसङ्गं दृपणान्तरमाहुः-क्कुषण इत्यादि । स्तोक्तसमर्थनांयाहुः-क्रम इत्यादि । ननु भवत्वेवं तथापि लक्षणसमन्वयः कथं काय 
याकाङक्षायां लक्षणं विबृण्वन्ति--निरोध इत्यादि । तथा च लक्ष्यनिरूपके स्कन्ये क्रीडनस्य दशनार्थमेव लक्षणार्थो नान्य इति 
न दोष इत्यर्थः । एवच्च द्वितीयसुवोधिन्यां यदुक्त'मनुशयनं नाम शक्तीः शाययित्वा तद्भोगाथ पश्चात्स्वस्य शायनं तचच, जाग्रदादि 
भेदेन त्रिविधं शक्तयश्च ` डासक्चतिनाडीरूपा देहस्य तावत्यः, आत्मनश्च श्रीप्रश्रतयो द्वादश तेन सप्राशोत्यध्याया इति’ तदप्येतेन 
स्मारितं ज्ञेयम्‌ । प्रपञ्चस्य देहत्वात्तेन दे हिकीनां दुर्विभाव्यपदाच्छुयादीनां च संग्रहात्‌। तेनाभंदः फलिष्यति ।। ९ ॥। ननु किमित्येवं 
व्याख्यायते, भगवता दुष्टराजानोपि मारिता इति तमादाय प्रलय एवार्थः कुतो नोच्यत इत्यत आहुः-ने मित्तिक इत्यादि । अन्य इति 
्रासङ्गिक इत्यर्थः ॥ १० ॥ कुतो न आद्य इत्याकाङक्षायां दूषणानि आहुः आद्यन्तयोरित्यादि । एपामर्शरष्टिपपणीतो ज्ञेयः । टिप्पण्या- 
सेवं सतीति | मारणलक्षणस्यार्थस्य स्कन्धद्वयव्या पकत्वेनातिरिक्तत्वे सतीत्यर्थः । तस्था इति। नेमित्तिकत्वेनागन्लुक्या इत्यर्थः ॥१९॥ 
सुबोधिन्याम्‌- भूमिभारावताराय यदथ जन्म मापते'रिति वोपदेवमतं दूषयन्ति तदर्थमित्यादि’ पृथास्तोत्रेति। तथा हि--तथा 
परमहंसानां मुनीनाममळात्मनाम्‌। भक्तियोगवितानाथं कथं पश्येम हि स्त्रियः इत्युक्तं, तद्विरोधीत्यर्थः॥ १२ ॥ दृपणान्तरमाहुः- 
कार्येत्यादि । अर्थोस्य टिप्पण्यां स्फुटः । टिप्पण्यां तथा सतीति नवभ्य आधिक्य सतोत्यर्थः । त्यागश्चेति। चकारः प्रस्तुतपच्तेपि 
तदूदृपणज्ञापनारथेः । “दशामस्ये”ति वाक्ये हि नवानामेव ळक्षणस्वमभिम्रेतं न लु दशानामिति हृदयम्‌ । सुबोधिन्यास्‌- ननु 
मारणळक्षणनिरोधश्चेन्न दरामार्थस्तदा 'भूमिद्ट्न्‌पे' त्याद्युक्तकथायाः कथं सङ्गतिरित्यत आहुः--भक्तत्वादिति। उद्धार इति 
दुःखोद्धारः। तथा च तत्रापि भक्ताया एव निरोध इति सुकरेद सङ्गतिरित्यर्थः॥ १३ ॥ नलु भूभारभूता हि राजानस्ते च न 
जन्मग्रकरणे मारिता इति कथं दुःखोद्धारो जन्मप्रकरण इत्यत आहुः-त्रकट इत्यादि । भूमेहि पापवाहुल्येन आरो, न तु नरबाहु 
ल्येन । अन्यदापि तेपां पवतादीनां च सत्त्वात्‌। प्रकटे च प्रभो सूर्य तम इव पापं नष्टमतस्तथेत्यर्थः । “दिष्टया हरेस्या” इति 
द्वितोयाध्यायपद्ये स्पष्टसिदम्‌। प्रथमाध्यायेऽव्याक्षिमाशङ्कय तत्परिहारायाहुः~इतोत्यादि । समुद्यम इति सफल उद्यम इत्यर्थः | तथा 
चोद्यमसाफल्यकथनात्तत्रापि क्लेशहानिरुक्तेवेति न दोप इति भावः ॥ १४॥ ननु भक्तनिरोध एव चेद्भगवतः कतव्यस्तदा 


त्रह्मादयाप अक्ताः सात्वकाश्चात त एव कुता न ।नस्द्धास्तत्राहुः ब्रह्म त्याद्‌ । एतदर्थाष्टप्पणाती ज्ञयः। ननु ` तदात्मान सजा- 
स्यहम्‌”' इति वाक्यस्वारस्यान्नेमित्तिकोपि निरोधः प्रल्यात्मा भगवत्कतू क एवेति, ळक्षणवाक्यार्थंविमर्श निरोधस्य प्रलयलीलात्वेन 
व्यवस्थापनाच्च नेमित्तिकस्य कुतो न स्कन्धाथरूपतेत्याशङ्कायां पूव्रेस्कन्धार्थस्वारस्यमादाय स्वोक्ताथं चृढीकुर्वन्त आहुः-भक्तानामि- 
यादि । नवमे हीशानुकथायां भक्तनिष्ठस्येव संसारस्य ळय उक्तः, तेनापि तेषामेव प्रपञ्चस्य लयो वाच्योऽतो न नेमित्तिकस्य 


स्कन्धार्थतेत्यर्थः ।॥। १५ ॥ ननु भक्तप्रपञ्चलयो नात्र स्फुट इत्याकाङ्कायां तल्लयस्वरूपमाहुः--यावदित्यादित्रिभिः । किञ्च, नन्वप्रकट ` 
एव भगवान्‌ स्वभक्तान्‌ कुतो न निरुद्धवानित्याशङ्कायामपीदसुच्यते । तत्र हेतुवेस्तुस्वभाव एवेति । किञ्च, द्वितीयाध्याये समुद्यम- 
रूपाङ्गनिरूपणादव्याप्तिरपि निवारिता ज्ञेया । तृतोयाध्यायेड्य्याप्ति निवारयन्ति रूपान्तरसित्यादि। एतेनेच कापञ्यस्याप्यङ्गता 
ब्याख्यातप्राया .समानन्यायादेच वोध्या। एवश्ात्रेदं सिद्धयति । प्रपञ्च क्रीडनं दशमार्थस्तत्फळं च भक्तप्रपञ्चलयः । स च 
यावदि'स्यादिकारिकोक्तलक्षणको, न लु लोकप्रसिद्धप्रलयात्मकस्तेनेवास्य प्रळयलीलात्वं ब्रह्मलक्षणत्वं च । सोयं सम्पूर्णे स्कन्घेनु- 
स्यूतः । “प्रपञ््चेविस्मृतिः कृष्णात्‌ क्कष्णासक्तिश्व वण्यत” इत्यनेनोक्ता तु क्रीडनव्यापारभूता । सापि भरतसूत्रे निरोधपदेनोच्यते । 


“या ठु व्यसनसंप्राप्रिनिरोधः स तु कथ्यत” इति । एवं सति करणव्यापारफलानां निरोधता । पदाथोन्तरनिरूपणविशेषस्तु प्रसङ्गादिः 
सङ्गतिविशेषप्राप्त इति न कोपि चोद्यावसर इति ॥ ९६-१८] तदेतद्ध॒दि कृत्याहुः-इति निश्चय इति। स्कन्धार्थ निश्चित्य प्रकरणानि 
विभजन्ते--पच्च त्यादि ॥ १९ ॥ नान्य इति। अन्तयोम्यधिदेवरूपो शो नेत्यर्थो निवन्धानुसारेण ज्ञेयः ॥ २०-२१ ॥ चतुमूर्ति 
म्राकट्यस्य किं प्रयोजनमत आहुः-तत्तदित्यादि ॥ २२ ॥ प्रथम इति । आद्यप्रकरणाथ इत्यर्थः । टिप्पण्यां निबन्धानुरोधादिति। 


निवन्धे हि प्रथमे वासुदेवस्ततः संकर्षणस्ततः प्रद्यम्नस्ततो5निरुद्ध इत्येवं सोपपत्तिकमुक्तमतस्तथेत्यर्थः ।। २३ ॥ न केवलं गुणा एव 
तथा किन्त्वन्येऽपि तदनुरोधिन इत्याशयेन दृष्टान्‌ पीडकानाहुः-कंसादेरित्यादि। अज्ञानादिति कसमोख्यी दित्यर्थः ॥ २४ ॥ 
त्रयमिति दुःखत्रयमित्यर्थः । ईर्य॑त इति प्रथमाध्याय उच्यत इत्यर्थः । एतेन त्रयाणां भगवन्नाश्यत्वरूपं हेतुतावच्छेदकमेकमिति 
हेत्वननुगमोपि परिहृतः ॥२६॥ द्वादशभिरिति । ्राणनवाक्यस्य प्रशनरूपत्वाभावात्तथेत्यर्थः । गुणदोषग इत्यत्र टिप्पण्यां दोषत्वेनेति । 
ऐश्वयोदिगुणविरुद्धदोषत्वेन । आदय इति आदिपदेन असंज्ञातिसहभावबहुकाळट्वारकावासबहुपरिग्रहाणां प्रश्नस्थानां सङ्रह इति । 
अत्राद्यस्य वीर्येण, द्वितीयस्येश्वर्यण, तृतीयस्य यशसा, तुरीयस्य श्रिया, पञ्चमस्य ज्ञानेन, पष्ठस्य वैराग्येण चिरोधः स्फुट एव । 
तथा चातो द्वादशभिः प्रश्नो न तु पुरः्फूर्तिकेर्वीयीदिभिः । प्रश्नस्य स्कन्धह्वितयविषयकत्वादितिभावो बोध्यः ॥ २८ 


१. इदं वोपदेवमतं ज्ञेयमिति-च० ज० । २. जन्मध्रकरणे क । - $ 
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१२ श्रीमद्भागवतम्‌. [ स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. १: 
( ३) भ्रोब्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
श्रीगोवर्धनधारिणे नमः 
यत्कृपाहृष्टिपातेन भावार्थो हृदि भासते । तानहं श्रीमदाचार्यान्नमामि करुणाकरान्‌ ॥ १॥ 
नुमः शयितगोपीशलीलाब्धिहूदयान्प्रभ्ुन्‌ । ततः श्रीकृष्णपादाब्जतलस्म्रक्तमानसात्‌ ।। २॥ 

क दशमस्कन्धे नमामीत्यत्र । ळीलायामस्मद्शृद्ये प्रकटायां शायिनं तदनुरूपतया तत्परतया स्थितम्‌ । येव ळीलाऽस्माभि 
च्यते तामेव कुवन्नस्मद्घृदये प्रकटो भवति। “यद्यद्धिया त उरूगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय’ इः 
वाक्यादिति भावः । अत्र शयनपदार्थः स्थितिरिति टिप्पण्यामुक्तम्‌ । एवं कारिकाइयेन स्कन्धार्थप्रकरणार्थरूपस्तत्कती वा भगवान 
स्मद्घृद्ये विवरणहेतुभूतं प्रचुर भावमुत्पादितवानतो ्रन्थोऽयं क्रियत इति स्वस्य ग्रन्थकरणे हेतुरुक्त: । अस्मदू्रदयानुरूपलीळाय 
स्थितः सन्नस्मद्धृदये विवरणहेतुभूतं प्रचुरं भावमुत्पादितवान्‌ इत्यरथेष्टिप्पण्यां स्फुटीकृतः । का० ॥१-२॥। दशमार्थ इति । विचायंते 
एतासु कारिकास्विति शेषः | दशमाथेविचारेण संशयनित्ृत्तिस्ततोर्थद्वयविचारेण दाढ्य' भवतीति विशेषबोधनाय प्रकरणाध्यायेति 
समासञ्चकारञ्च । अर्थत्रयस्येव विचारे हेतुमाहुनंबेति। “अर्थत्रय तु वक्ष्यामी”तिप्रतिज्ञानाद्मद्यपि वाक्यपदाक्षराणासथी अग्र 
वाच्यास्तथापि हि यत इति संशयोऽतः कारिकास्वर्थत्रयमेव विचार्यते, निबन्धे उक्तमपि परिशील्यत इत्यर्थः । का०॥ ३-४ । 
प्रतीत इति । दशमादन्यत्र द्वादशा इत्यर्थः । फलितमाहुर्महत्वादिति। दशमस्कन्धस्यांशिळीलानिरूपकत्वेन महत्त्वात्‌ । सत्त्वाद्य 
व्यवधानेन प्रकटस्य शुद्धस्य कृष्णस्य लीलया प्राकट्यादिरूपया सहित आश्रयः परत्रहमपरमात्मेतिशब्दवाच्य इह प्रतिपाद्य इत्यर्थः 
एतादशलीलासहितस्याश्रयत्वं युक्तं न तु द्वादशस्कन्धीयलीलासहितस्येति हि शब्दः । का० ॥ ५-६ ॥ फलसिद्धाविति । “अग्रो पि २ 
भविष्यन्ति कीर्तेनात्तेपि तादृशा?” इति सिद्धान्तात्तत्तहीलाश्रवशन तत्तह्लीलामध्यपातित्वं भवति। तथा चाश्रयसिद्धौ तदेव भागवत 
श्रवणफलमभयरूपसिति राज्ञो भागवतश्रवणफळसिद्धावग्रे लीलाद्वयकथा व्यर्था स्यादित्यर्थः । पुर्वोत्तरेति । पूर्वपूर्वस्य कारणत्व 
सुत्तरोत्तरस्य का्यत्वम्‌। अधिकारिणां साधनानि ( १) साधनयुक्तानां श्रवणम्‌ (२ ) तत्रादौ सर्गळीला ( ३ ) सृष्टानां धर्मादि 
पुरुषार्थसाधनं ( ४ ) सिद्धपुरुषाथोनां तत्तन्मयीदया स्थापनं ( ५ ) ततस्तन्भध्ये केपांचिदनु्रहः ( ६ ) पुष्टौ प्राप्तस्य वेपम्यदोपरूर 
निवृत्त्यथ वासनाः ( ७ ) ततो वासनानिवृत्त्यर्थ सद्धमीः (८ ) ततो निवृत्तदोषाणां भक्तिः ( ९) ततो भक्तानामासक्तिः ( १० . 
आसक्तानां स्वरूपेण व्यवस्थितिः ( ११ ) तथाच्यवस्थितानां भगवदाश्रयः ( १२.) एवं कारणकार्यतेत्यर्थः । इदं निवन्वे तत्तत्स्कन्ः 

स्फुटम्‌ । का० ॥ ८ ॥ क्रोडनमिति । स्थितिर्लीला चेति इयमपि क्रीडनपदेनोच्यते । “प्रपञ््विस्मृतिपूर्विका भगवदासक्तिस्लु निरोध 
योगिक” इति निबन्धे विवृतम्‌ ॥ का० ॥ ९॥ नमित्तिक इति । निमित्तम्ाहुः--धर्मेति धर्मग्लानिनिमित्ताद्धरिणा कृतो दुष्टभू भुज 
नैमित्तिको निरोधः प्रल्यरूपो दशलीलाभ्योन्यः सङ्कषंणकार्यरूप इत्यर्थः । का०॥१०॥ स निरोधश्चकारादू व्यूहान्तरकार्यधर्मरक्षादि 
रूपश्च निरोधोत्र स्कन्धार्थत्वेन न सद्भियल्यः । भगवत्सम्पादितयोगिकनिरो धाङ्गभूतः स इति भावः । अग्राह्यत्वे हेतुमाहुराद्यन्तयोरिति 
का० ॥ ११॥ कार्यकारणेति । भावप्रधानमिदम्‌। आश्रयज्ञानस्य कार्यत्वं नवलक्षणज्ञानस्य कारणत्वं तयोहीनिरित्यर्थः । अः 
निवन्धे “भित्ताः पूर्वत्र निदिंष्टास्ते रोद्धञ्या विमुक्तय” इत्यनेन कार्यकारणभावसङ्गतिनिरूपिता । सङ्गतिं सूचयन्तोत्र भूभ्युद्धरणर्मा' 
भक्तत्वादेवेत्याहुः-भक्तत्वादिति। उद्धारो दुःखादिति शेपः। भारहरणाद्ध तोढुःखाद्‌भूमेरुद्धारो भक्तत्वान्निरूपित इत्सर्थः 
का० ॥ १३ ॥ अत एवेति । भूमिभंगवन्मात्रनिवर्त्यदुःखा, अतस्तस्या अधिकभक्तत्वादेवेत्यर्थः । प्रलयरूपनिरोधोप्यङ्गत्वेनोच्यः 
इस्याहुः-भक्ताना मेवेति । एतेषामेव निस्तारकरणादेतेपामेच प्रपञ्चस्य निरोध आत्यन्तिकप्रळयरूप इति भावः । का० ॥ १५। 
ननु “तत्सृष्ट्वा तदेवालुप्राविशदि”ति श्रतेः सर्वत्रानुप्रविष्ट एव भगवान्‌ प्रपञ्चाभावं साधयतु किं विशेपावतारेणेत्याशङ्कय 
ट्रष्टान्तपूर्वक साधयन्ति याबदिति | का० ॥ १६ ॥ तहिं “तमदूभुत”मितिरूपेणेव तावत्कार्यसिद्धौ रूपान्तरस्वीकरणं किंप्रयोजनक 
' मित्यत आहुः-रूपान्तरं त्विति। यथा वेषान्तरथारणेपि नटः स्वरूपतः स एव तथा रूपान्तरधारणेपि भगवान्‌ स्वरूपतः रु 
एवेति, त्रिविधा भक्तास्तत्तद्भावानुक्रत्येव साध्या भवन्तीति रूपान्तरस्वीकरणम्‌ । वक्ष्यन्ति च पञ्चमाध्याये, “स्वभावस्यान्यथाभावे 
न वें शक्यः कथंचन । अतस्न्रिविधजीवेषु त्रिथा भगवतः कतिरि”ति। प्रपञ्चाभावकरणाद्ध तोः संसारादुज्जहा रेत्यथेः । एवं दशमाः 
विचार प्रकरणार्श विचारयन्ति पश्च ति । का० ॥ १८-१९ ॥ भगवानेव नान्योत्रेति । बहिमुंखाशाङ्काप्राप्तमा याप्राक्रतगुणसंवन्धवान 
न इत्यर्थः । इदं पड्विशाध्याये “इति विक्ळवितं तासा”मित्यत्र टिप्पण्यां स्फुटम्‌। एवं प्रकरणविभागादपि निरो धस्य स्कन्धार्थतव 
' संशयो न कार्य इति भावः । का० ॥ २१ ॥ अध्यायार्श विचारयन्ति -चतुमु तें रिति॥२२।। एवमशैत्रयनिरूपणेन स्कन्धार्थसंशाये 
निराक्रतः । प्रथमाध्यायाथमाहुः--हेतुश्चेति । भक्तुःखं हेतुः । तस्य त्रैविध्यं विवृण्वन्ति--कंसादेरिति । अज्ञानादिति । “नन्दाद्या 
ये त्रजे गोपा याश्चामीषां च योषित” इतिवाक्यश्रबणानन्तरं कंसेन कृतं भगवदवताराज्ञानाञ्जातम्‌। अनेन दुःखेन भगवानव- 
तरिष्यतीति ज्ञाने तु दुःखं न भवेदिति भावः | का० ॥ २४ ॥ दुःखत्रयांधिकरणान्याहुभू' मिरिति। कंसादिकृतं दुःखं भूमेः । 
काळरूपाकाशावाणीक्रतं दुःखं भालुः। भगवदवताराज्ञानक्ऋतं दुःखमन्येषां सर्वेषामिति विभागः । अज्ञानङ्गतं पूर्वयोरपि परं कंसादिः 
ल्यं काळक्रतत्यं च॑ विशेष इति तथा चेत्युवतम्‌। तदटःखनिवृत्तिप्रकारोपि निबन्धे निरूपितः “कालजं प्रभुसम्बन्धात्‌ कंसञ 
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हेतुवारणात्‌ । वाक्यैरञ्ञानसंभूतं शाक्यं तत्‌ त्रितयं हरे”रिति। तृतीयाध्याये स्वस्यावतारेण प्रश्रिसम्वन्धज्ञापनेन चाकाशवाणी- 
जनितं मातुर्दःखं निवारितवान्‌ । ततः कंसादिकृतं दुःखं कंसवधान्तेष्वध्यायेषु कंसादिमारणेन निवारितवान्‌ | ततः “सभाजितान्स- 
माश्वास्ये”तिश्लोकोक्तसभाजनसमा-्वासनवाक्येः स्वावतारज्ञापनेन तदज्ञानजं दुःखं निवारितवान्‌ । “त्वमेव पूर्च॑सगेऽभू?'रितिश्लोके 
देवक्यां स्नेहातिशयो विवृतः । अतः क्रममपहाय पूर्व मालुर्दुःखं निवारितवानिति ज्ञेयम्‌। त्रजस्याधिदोबिकटुःखनिवृत्तस्त्ववतार- 
कार्यत्याभावादत्र तदकथनम्‌॥ २५ ॥ अनुवाद इति। सार्धेनानुवादो, “निवृत्ततपेंरिः त्यनेन चरित्रस्तुतिश्चेत्यर्थः । अन्यथेति । 

भक्तत्वाभावे इत्यर्थः । अज्ञानमिति विनिवार्यते “पितामहा मे? इत्यादिना भगवन्माहात्म्यकथनेनेति शेपः ॥ २८३ ॥ 

( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रोसुब्रोधिनीयोजना 
श्रीयशोदोत्सङ्गलालिताय नमः 
श्रीयोवर्धनधारिणं शुभकरं श्ृद्गारमूति मजे, वन्दे नन्दपुराणपुण्यफलितं श्रीवालक्ृप्णं प्रभुम्‌ । 
श्रीमद्वल्लभविद्वुलेश्वरविमुं ध्यायामि सद्वन्दितौ, कुर्वे तत्कृपया निरोधविवृतो सन्देहविध्वंसनम्‌ ॥ १ ॥। 

अथ नि'रोधस्य स्कन्धार्थत्वात्म्रथमं तत्स्वरूपं विचार्यते । तत्र “निरोधोस्यानुशयनमात्मनः सह शाक्तिभि’'रितिवाक्या- 
दात्मनः पुरुपोत्तमस्य शाक्तिभिरनुशयनं निरोधः। आत्मपदान्निगुणं परं ब्रह्म ्राह्मम्‌। “गोणश्च ज्नात्मशव्दादिः?त्यत्रात्म शब्दस्य 
परवाचकताया निद्धारितस्वात्‌। तत्र “कृपिभूवाचकः शाब्दो णश्च निवतिवाचकः तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृपण इत्यभिधीयते'” इति श्रतेः, 
“कृप्णस्तु भगवान्स्वय'मित्यादिवाक्याच परमात्मत्वं कृष्णस्य सिद्धम्‌। अतः कृष्णस्यानुशयनं निरोधः । अनुशयनं नाम छीलानु- 
रूपा स्थितिः । “विष्णुः सबंगुहाशय” इत्यादो शौङधातोः स्थित्यर्थकत्वात्‌। न हि गुहायां शेत इति व्युत्पन्नेन गुहाशयशब्देन 
निद्रातीत्यर्थः सिध्यति, निद्राया अविद्यावृत्तित्वात्‌ । अतः शीङधातोस्ताृशस्थितिरत्रार्थः । एवं सति शक्तिभिः सह भगवतः स्थितिः 
शायनम्‌ । अनुरूपतोपसगोर्थः । कस्यानुरूपेत्याकाङःक्षायां स्थितेर्ळीलाप्रयोजनकत्वाह्लीलाजुरूपेति बोध्यम्‌ । एवञ्च कष्णस्य ळीलानु- 
रूपा स्थितिरनुशयनमिति सिद्धम्‌। स्थितिरपि ळीलाविशेपोनेकबिधलीलासाथकः। अतः सर्वळीलासाधिका स्थितिरूपा लीला 
निरोधपदार्थो भगवद्धर्मः । स च प्रपञ्चसध्य एव स्फुटः । कृष्णावतारस्य प्रपञ्च एव जातत्वात्‌ । तदुक्तं निवन्धे “स एव कदाचिज्ज- 
गठुद्धारार्थमखण्डः पूर्ण एव प्रादुभूतः कृष्ण इत्युच्यत” इति । अतोनेकशक्तिभिः सह कृष्णस्य प्रप्ते क्रीडा निरोध इति फलितम्‌ । 
एतडुक्तं सुवोधिन्याम्‌ “निरोधोस्यानुशयनं प्रपञ्च क्रीडनं हरेः । शक्तिभिदु विभाव्याभिः कृष्णस्येति हि लक्षणमि”ति। इह 
कारिकायां कुषणस्येतिपदं मूळस्थात्मपदव्याख्यानरूपम्‌। भागवतमते कृष्णस्येवात्मत्वेन निरूपणात्‌। अत एवावतारान्तरलीलायां 
स्कन्धान्तरप्रतिपाद्यायां नाव्याप्षिरितिभावः । एवं निरोधशब्दोनुशयने रूढ इत्युक्तम्‌ । किञ्च, प्रपञ्चविस्म्रतिपूर्विका 
भगवदासक्तिरनिरोधः, नितरां रोधो निरोध इति व्युत्पत्तेः । रोधः कस्येत्यपेक्षायां भक्तानामिति पूर्वस्ङन्धार्थसङ्गत्या लभ्यते । 
कस्माद्रोध इत्यपादानापेक्षायां प्रपञ्चो ह्मः । तथा सति प्रपञ्चाद्रोध इति सिद्धयति स्म । प्रपञ्चाद्रोधेपि “कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य 
आस्ते मनसा स्मरन्‌ । इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते” इतिवत्प्रपञ्चस्मरणं चेत्तदा भगवह्वीलानुभवे सुख्योऽधिकारो 
न स्यादतः प्रपञ्चविस्मरणमपेक्षितं, तदुपसर्गेण लभ्यते । नितरां रोधः प्रपञ्विस्मरणपूर्वकः स निरोध इति। कस्मिन्निरोध इत्य- 
पेक्षायां भगवति निरोध इति ज्ञेयम्‌ । स हि परमरुच्युत्पादकलीलाजन्यत्वेन परमसुखरूपत्वादासक्तिरूपो भवितुमहौति । एवं योगिक- 
व्युत्पत्त्या प्रपञ्चविस्मतिपूर्विका भगवदासक्तिनिरोध इति फलितम्‌। “या तु व्यसनसम्प्राप्तिनिरोधः स तु कथ्यते?’ इति भरताचार्य- 
वाक्ये व्यसनपदवाच्याया आसक्तेरेव निरोधस्वकथनाच्च। सा च “इतिं नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा । कुर्वन्तो रममाणाश्च 
नाविन्दन्भववेदनामि त्यत्र, “शाय्यासनाटनालापस्नानक्रीडाशनादिषु । न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः ऋष्णदेवता” इत्यत्र च 
स्फुटमभिहिता । एवमुभयं निरोधपद्वाच्यम्‌। “समुदायो जन्मवाची क्रीडायुक्तस्य वै हरेः। प्रपञ्चविस्मृतिः सक्तिर्भक्तानां चापि 
योगत” इति निवन्धान्निरोधशब्दस्य योगिकत्वपच्षे भक्तकर्मकनिरोधवत्कृष्णकमंको निरोधोपि गोप्यतया विवक्षितः | यथा भगवता 
ळीळाभिर्निरुद्धा मक्ता भगवद्वशे भवन्त्येवं पुष्टिभक्तेळीलाभिनिरूद्धो भगवान्भक्तवश्यो भवति । अत एव भगवता भक्तेतरबिषयक- 
ज्ञानाभावः स्वस्मिन्प्रद्शितो “नाहं तेभ्यो मनागपी? त्यनेन | इममर्थं सूचयितुं स्वहृद्यशेषे भगवतः शयनमाचायैरूक्तम्‌ 'नमामि 
हृदये शेष? इत्यनेन । “अन्यत्र गतिरहितो य” इति टिप्पण्यां व्याख्यातं च । अन्यच, “आभासञ्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते । 
'स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्यत” इत्यादो प्रयो निरोधपद्वाच्यः, स च प्रपञ्चप्रतियोगिकः । एवं च सुवोधिन्युक्तया 
टिप्पणीव्युत्पादितया पूर्वोत्तरस्कन्धार्थसङ्गत्या नवमदशमार्थसङ्गतिविचारे भक्तानां प्रपञ्चप्रलयो निरोध इत्यायाति। अत एव 
द्वितीयस्कन्धसुवोधिन्यां भक्तानां प्रपञ्चाभावो निरोध’ इत्युक्तम्‌ । इह्दापि सुबोधिन्याम्‌ “अतो निरोधो भक्तानां प्रपञ्चस्येति 
निश्चय” इत्यमाणि । तथा च भक्तानां प्रपञ्चस्य म आणत नित्यडीलौपयिकदेहत्वफळको जाडथात्मकप्रपञ्जभावल्य इति 
यावत्‌ । सूतोक्तळक्षशेषु निरोधस्थाने संस्था पठिता । संस्था च “नेमित्तिकः आकृतिको नित्य आत्यन्तिको ल्यः। संस्थेति कविभिः 
ग्रोक्ता चतुर्थस्य स्वभावत” इत्यनेन प्रलयरूपा व्याख्याता । अतो निरोधशब्देन प्रलय उच्यते । “निरोधोस्यानुशयनसि'त्यस्य 
सुबोधिन्यासपि “शक्तीः शाययित्वा तड्ोगार्थ भगवतः शयनभिःति व्याख्यातम्‌ । ` तत्रापि शाक्तिशयनानन्तरं शायनक्रथनेन प्रलय 
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उक्तः । अतो भक्तप्रमञ्चसंपादिकाः शक्तीः स्वस्वरूपे तिरोहिताः कृत्या तिष्ठति ततो भक्तान्प्रति प्रपञ्चस्तिरोभवत्यतो भक्तानां 
प्रपञ्चनिव्रृत्तिरिति सिद्धचति.। एतदभिसंधायोकतमत्र यावदर्बाहःस्थितो वह्निः प्रकटो वा विशेनज्न हि। तावदन्तस्थ्ितोप्येध न 
दारुदहनक्षमः । एबं संगतो विष्णुः प्रकटश्चेन्न तद्विशेत्‌ । तावन्न लोयते सर्वमिति कृष्णसमुद्यम इति । इदमत्र ज्ञेयम्‌ । 
स्वच्छन्दळोलाभिभेगवान्निरोध्यभक्तानां देहादिसकल्प्रपद्ने स्वानन्दं प्रवेशयंस्तिरोहितानन्दमप्याविर्भावयति, ततो भगवदानन्दानु- 
भवयोग्यालीकिकदेहत्वप्राप्ती जाडयादिरूपपूर्वप्रपञ्धभावो लीयते। अयमेव प्रलयपदार्थः । अतो भक्तानां प्रपञ्चप्रलयो निरोध 
इति फलति स्म । तथा च प्रपञ्च शक्तिभिभंगवत्क्रीडन॑, भक्तानां प्रपञ््विस्मृतिपूर्विका भगवदासकितः, भक्ताना प्रपञ्चा भावश्चेति 
त्रय ।नरोधपद्वाच्यम्‌ । तत्र भगवत्क्रीडनं करणं, भगवदासक्तिव्यापारः, भक्तानां प्रपश्चाभावः फलमिति त्रितयरूपो निरोधः 
स्कन्धार्थः । एवमत्रेदं सिद्धम्‌। भगवाननेकशक्तिभिः करणरूपनिरोधात्मिकां क्रीडां कुर्वन्‌ प्रपञ्चविस्मतिपूर्वकभगवदास क्तिरूप- 
'नरोधात्मकव्यापारेण प्रपञ्चाभावरूपफलात्मकनिरोधं सेवकानां संपादयतीति त्रिष्वपि निरोधपदव्यवहारः सुवोधिनीनिवन्धादिषूप- 
लभ्यत इति सर्वमदुष्टम्‌। किञ्च, “लोकिकेषु तु भावेष यत्रेव हरिवेशनम्‌ । निवर्तते तदेवात्र बह्ने दौरुमयं यथे”तिकारिकायां फळात्मको 
निरोध उक्तः । तथा हि लोकिकेषु भावेषु पदार्थेषु यत्र यत्र भगवान्‌ प्रविशति तत्र तत्र चिदानन्दयोस्तिरोभूतयोराविभावात्तदेव 


पूर्वे स्थित्स्वरूपं तिरोहितानन्दकं निवतते, ब्रह्मात्मकं भवति । प्रकटसञ्चिदानन्दकं भवतीति यावत्‌ । तत्र दृष्टान्तः वह्ह रत्याद | यथा 
व ह्निप्रवेशे दारूणा वाह्वरूपत्व तद्वादत्यथः । एव भक्ताना प्रपञ्चप्रळया वाध्य; । अन्यच्च, शाक्तशयनानन्तरशयनवाचकनानुशयन- 


शाब्देन गोप्योर्थोऽपि विवक्षितः । तदनुसारेण स्कन्धारम्भे स्कन्धार्थरूपं नमस्यद्धिः श्रीमदाचायचरणंः “नमामि हृदये शेषे 
ळोळाक्षोराव्धिशायिनम्‌ । लक्ष्मीसहस्रलीलामिः सेव्यमानं कलानिधिमि” त्युकत्या रहस्यलीलानां निरोधपदवाच्यत्ञं सूचितम्‌ । 
तदनुसारेण प्रभुचरणेष्टिपपण्यास “नुशय्यते अनेने”तिकरणव्युत्पत्ति प्रदश्यं “निगूढभावकरणं येन स निरोध” इत्युक्त्वा स्वकीयेषु 
स्वविषयकभावोत्पादनं यया लीलया क्रियते सा निरोधपदवाच्ये'त्युक्तवद्धिगुघलीलळायाः स्कन्धार्थता प्रतिपादितेति बिद्वद्भिविभाव- 
नीयम्‌। एवं च झुकोक्तिसुवोधिनीटिप्पणीषु सर्वत्राविरोध इत्येक एवाशयस्तिसृणामिति प्राठुभवति स्म । तथा सतीदं सिद्धम्‌ , 
देहादो चिदानन्दयोः प्राकटयेन जाडयादिप्रपञ्भावप्रलयः फळरूपो निरोधः सिद्धः । तस्मिन्सति जाडःयाभावेन प्रपञ्चे विद्यमाना- 
नाभपि भक्तानां कृष्णानन्दानुभवयोग्यदेहत्वं सिद्धःयति। इदमेव यसुनाष्टके “ममास्तु तव सन्निधो तनुनवत्वमेतावता” इत्यनेन 


ग्राथितम । तता 1नत्यळाळाप्रवश्‌ः स मुक्तिपदवाच्यः । 'नरांधूलालाया भक्ताना साधारणसायागुणरीहतत्वीप ळाळास्थसक्तानयाम- 
कान्तरङ्गसायागुणव्यातत्वन लोकिकसा टृश्यव्यवहारः पुराणादा तपाम्‌। अन्तरज्ल्यागसायागुणा नतृत्त [र्‌ [त्यछीलाग्रवेशरूपा माक्तरता 


सुक्तिलोलायां शुद्धनिगुणत्वमिति विवेकः । “मुक्तिर्हित्वान्यथारूपमि''तिवाक्यात्‌ । सगुणत्वस्यान्यथारूपत्वात्‌। का० ॥ १६-१७॥ 
हेतृद्यमस्वीकरणकापटय रिति । हेत्वादयश्रत्वारः क्रमेण चतुणोमध्यायानामथोः डेतूद्यमस्वीकरणकाप टयेरध्यायार्थेरवयवैः कृत्वा 
प्रथमो जन्मप्रकरणार्थरूपो जन्मलीलात्मको भगवान्महानवयवीत्यर्थ:। इह स्कन्धे पञ्च प्रकरणानि तेपां जन्मादयोथोः । तेषु जन्म- 
रूपोर्थः प्रथमः, स च हेत्वादिभिरवयवेर्मह्वं प्राप्नोतीत्यर्थः सम्पद्यते । तत्र पूर्वाध्याये जन्मनो हेतुनिरूपयते स चाङ्गतया जन्मप्रकरणे 
सङ्गतिं प्राप्नोति । द्वितोये जन्मोद्यमः, सोपि जन्मसम्वन्धितया जन्मन्यन्वेति। तृतीये रूपान्तरस्वीकारः, स च भगवतो जन्म- 
वोधकः | अन्यथा “तमद्भुतं वालकमि ?त्यादिविशेषणोक्तभगवद्रपतत्वावगतिसम्पन्नयोदे वकौवसुदेचयो “रूपं यत्तत्प्राहुरव्यक्त- 
माद्यम” “विदितोसि भवान्साक्षात्पुरूपः प्रकृतेः पर” इत्यादिभिः स्तुवतोजन्मज्ञान न स्यात्‌ । तथा सति सर्वापि स्नेहलीला बाध्येत । 
रूपान्तरंस्वीकारे तु ममायं वाळ इतिबुद्धया “तदा तु स्वत एवासीद्भगवद्भावसङ्गतिरि”त्यादिचाक्योक्ता भावना सिंद्धाभूत्‌ । अतो 
रूपान्तरस्वीकारस्य् जन्मवो धकत्वाञ्जन्मम्रकरणे निरूपणं सङ्गतमेव । चतुर्थ कापटयसुक्तं, तन्मायाकाय, तदप्यांवश्यक, माययेव 
भगवतो जन्म । वस्तुतो त्रह्मणि जन्माभावात्‌। 'राजन्परस्य तनुश्रञ्जननाप्ययेहा सायाविडम्वनमवेहि तथा नटस्य’ देवकीजन्मवाद” 


उत्यादिवाक्येभ्यः | अतो जन्मम्रकरण सःयाकायस्य नाटयस्य 1नरूपणसाचतम । नाट्यस्य जन्म॒सावकत्वात्‌ । एव त्वादीनाँ जन्म- 
प्रकरणे निरूपण संगच्छत एव । वस्तुतस्तु परत्रह्मणः पुरुषोत्तमस्य ग्राटुभावा न तु जन्म | ग्रादुभावप्रयुकता जन्मोत्सवादळीला । अत 


एच “सिंचन्त्योऽजनमुञ्जगु”रित्यत्राजनपदं श्रीशुकेनोक्तम्‌। देवकीनन्दनयशोदानन्द्नादनासान्यापे प्राकट्यप्रयुक्तान्यव । स च 
अकरणार्थरूपो भगवांश्चतुरूप इत्याहुः प्रद्म्नश्चानिरुद्धश्च ` वासुदेवस्तथापर इति। तथा च प्रद्युम्नाद्चितूरूपो' भगवानेव 
जन्मलीळात्मक इह प्रकरणे प्रतिपाद्य इत्यर्थः सम्पन्नः । “चतुमूते जन्मतोत्र तथाध्याया निरूपिता’ इति वाक्यात्‌ । अत एकेकस्मिध्या ये 
प्रद्म्नादेनिरूपणम्‌ „ न तु प्रद्यम्नादयोऽध्यायाथाः। किन्तु प्रद्यम्नादिचतुव्यू हो भगवाञ्जन्मश्रकरणप्रतिपाद्य इति-भावः॥२३-२८३॥ 
( ५ ) भगवदीयनिभयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 
श्रीरासरसिकाय नम 

श्रीक्ृष्णास्यवचो वन्दे दुर्वोचं विदुषामपि । तद्वयाख्यातृवचो वन्दे तत्सुवोघत्वसाधनम्‌ ॥ १-॥ 

सुवो घिन्याः समुद्धृत्य प्रायः सकलकारिकाः । तत्र पूर्वं विरोधस्था 'विवणोमि समासतः.॥। २॥ 

टिप्पणीलेखमाश्रित्य प्रका पौरुषोत्तमम्‌ । गोस्वामिवल्लभीयं च किच्चिद्वक्तु समुत्सहे ॥ ३॥ 
श्रीमदाःचार्यवयी दशामस्कन्धविवरणं चिकीषंवोऽत्र स्कन्धाथरूपोऽपिः भगवानेवेति ज्ञापनाय स्कन्धार्थरूपं . भगवन्तं 
जमस्यन्तिनसानीति। सवीत्मभावेन दासत्वं प्राप्तत्वेन शोपरूपऽस्मद्‌धृदय यो ळीलाक्षीराब्धिस्तत्र शायिनं ळक्ष्मीसहस्रे- 
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स्तत्तल्लीलाभिश्च सेव्यमानं कलानिधिं पूर्ण पुरुषोत्तमं नमामि । अत्र लक्ष्मीसहसख्राणि च ढीलाश्च ताभिळ्ष्मीसहस्रलीलाभिरिति 
द्न्द्रसमास: लक्ष्मीसहस्त्राणां लीला इति तत्पुरुषाश्रयण तु छीलाक्षीराव्विशायिनामित्यत्रोक्तडीछापदेन प्रभुळीलामध्यपातिनायिका- 
नामपि श्राप्तत्वात्पु नस्तदुक्तिरनु पपन्ना स्यादिति व्याख्यातं टिप्पण्याम्‌। तथा च छीलछाक्षीराव्विशायिनमित्यत्र ळीलापदेन सामान्यतो 
लीला ` विवक्षिता । लक्ष्मीसहस्रलीलाभिरित्यत्र तु लक्ष्मीसहस््रपदेन स्वरूपेण सेवा, लीलापदेन कटाक्षादिरूपाभिर्लीलाभिः 
सेवेति विशेपळीला विवक्षितेति न पुनरुक्तिः । मूले “निरोधोऽस्यानुशायनम्‌” इति शायनपदोक्त्या नारायणे शायनं प्रसिद्धमिति 
नारायणधर्मसाम्यमाच्चार्यनिरूपितम्‌. । अत्र टिप्पण्यामनुशयनशा्दार्थो द्विधा स्वीकृत:--भावव्युत्पत्तिपक्षे तत्तद्रीलानुरूपा 
स्थितिः, करणव्युत्पत्तिपच्ते तु स्वकीयेष्वेव स्वविपयकभावोत्पादनसाधनीभूता लीला चेति। यदुक्तं टिप्पण्याम--'मूले अनुशयन- 
शठ्दस्य भावाथकत्वपक्षे तु अनुशय्यतेऽनेनेस्यनुशयनमिति करणव्युत्पत्त्या’ इत्यादि । तत्र भावार्थकत्वपक्षे इत्यस्य भावव्युसत्तिपन्ने 
इति नार्थः, किन्तु निगूढभावाथेकत्वपक्षे इत्येवार्थः। तथा च अनुशयनशव्दघटकी भूतशी ङधातो निंगृढभावो5थ: । ल्युटप्रत्ययः 
करणार्थकः । अत एवोक्तम--“ताभि: सहात्मनो निगूढ़भावकरणं येन स निरोध" इति। निरोधशाव्दस्य योगिकाशीस्तु प्रपन्च- 
विस्मृतिपूर्विका भगवदासक्तिः । भरताचार्यो5प्याह-- या तु व्यसनसंपत्तिर्निरोध: स तु कथ्यते” इति ॥ १॥ अथ प्रकरणार्थरूपं 
नमस्यन्ति--चतुभिरिति | आद्यं जन्मप्रकरणं चतुर्भिरध्यायेः। द्वितीयं तामसप्रकरणं प्रमाणप्रमेयसा धनफळनिरूपर्केश्चतुभिरवान्तर- 
प्रकरणेः। तृतीय राजसप्रकरणमपि प्रमाणादिनिरूपर्केश्चतुभिः प्रकरणेः । चतुर्थ सात्त्विकप्रकरणं प्रमेयसा धनफलनिरूपके स्त्रिभिः 
प्रकरणः । पञ्चमं गुणप्रकरणमेःश्वर्यादिगुणप्रतिपादकेः पड्भिरध्यायेः । अत्र सात्त्विकानां प्रमाणवलापेश्चा भावात्त्रीण्येवावान्तरप्रकर- 
णानि । तथा चोक्तं दशामस्कन्धनिवन्धे “प्रमाणानां बल त्वत्र सात्त्विकानां न मृग्यते ॥ प्रक्रियात्रितयं त्वत्र प्रमेयादि निरूप्यते” | 
अत्रावान्तरप्रकरणानि प्रायः क्रमेण ऐश्वर्यवी ययशाःश्रीज्ञानवेराग्यनिरूपकेः सप्तभिः सप्रभिरध्यायेः । तामसप्रकरणीयफलप्रकरणे तु 
क्रमभेदः । तत्र पञ्चमाध्याये धर्मी । पष्ठाध्याये वेराग्यम । सप्तमे युगळगीताध्याये ज्ञानसिति । एवं सात्तिविकप्रकरणेऽपि सुवोधिन्यां 
क्रमभेदः स्त्रीकृतः । तत्र पड्भिः पडिभः पड़िभरध्यायें: प्रमेयसाधनफळप्रकरणीयान्धर्मान्निरूप्य संलग्नं रेव त्रयखिशदादिभिख्रिभि- 
रध्यायेसतरयोऽपि धर्मिणो निरूपिताः । निबन्वे तु नेवं क्रमभेदो विवक्षितः । सुवोधिन्यां तु प्रमेयसाधनफलनिरूपकेः षड्भिः पड्भिः 
पांडेभरध्यायेः क्रमेण धमार्थकामान्निरूपयन्ति । धर्मिनिरूपर्केखिभिरध्यायेर्मोक्षो निरूप्यत इति धर्माथेकासमोक्षप्रकरणान्यपि विवक्षि- 
तानीति विवक्षाभेदेन व्यवस्था ।।२॥। एवं प्रकरणार्थरूपं भगवन्तं नमस्क्रत्य स्कन्धार्थप्रकरणार्थाध्यायार्थविचारं प्रतिजानते--दशमार्थ 
इति । निवन्धे विचारितोऽपि स्कन्धाद्यर्थः संच्षेपेणात्रापि विचार्यत इत्यर्थः । एवं विचारं प्रतिज्ञाय दशमार्थ आश्रयो निरोधो वेति 
संशयम्‌, आश्रय इति पूर्वपक्षम्‌, निरोध एवेति सिद्धान्तं च वक्त प्रथम सोपपत्तिकं संशयमाहुः--नवलक्षणलक्ष्य इति । सरो- 
बिसर्गादिनवळक्षणळक्ष्यस्य कृष्णस्य दशमस्कन्वे निरूपणादाश्रयो देशमार्थो, वा क्रमभावित्वान्निरोधो दशमार्थ इति संशयः || ३ ॥ 
एवं संशयं प्रदर्श्य पूर्वपक्षमाहुः--लीलानिर्धारक इत्यादिसाधंद्वयेन । पूर्वमीमांसापञ्चमाध्याये क्रमवोधकानि श्रृत्यर्थपठनस्थान- 
मुख्यप्रवृत्याख्यानि पटप्रमाणानि उक्तानि। तेषामुत्तरोत्तरं दोवील्यं चोक्तम्‌। यथा वा अर्थक्रमात्‌ पाठक्रमो टुगेलः | एबं सति 
यथा “अग्निहोत्र जुहोति” “यवागूः पचति’ इत्यत्र अर्थक्रममाश्रित्य पूर्वं यवागूपाकानुछानमङ्कीकृतम | पाठक्रमेण पश्चाद्यवागूपाके 
तु प्रयोजनवाधः स्यात्‌। तथात्रापि पाठक्रमत्यागेन अर्थक्रममाश्रित्य आश्रय एव दशामस्कन्धार्थः । ननु व्युत्क्रमेण श्रवण फळं न 
भविष्यति इत्याशङ्कयोक्त यथाकर्थचिदिति । किञ्च, लोके निरोधः प्रलय इति प्रसिद्धः, स प्रकृते दशमस्कन्धे न प्रतीयते किन्तु 
दशसादन्थत्र द्वादशस्कन्धे प्रतीतः। तथा च दशमस्कन्धस्य अंशिलीलानिरूपकत्वेन महत्वात्‌ शुद्धस्य कृष्णस्य .लीलया 
प्राकट्यादिरूपया सहित आश्रय इह स्कन्थे प्रतिपाद्य इति पूर्वपक्षः ॥2--६॥ तं दूपयन्ति--न हीति। सर्गबिसगीदिनवलक्षणसापेक्ष्स्य 
आश्रयस्य प्रथमं निरूपणं सुकरं न भवति । एवं सति नतरलक्षणानि अनिरूप्य नवलक्षणसापेश्ष आश्रयः कथं निरूप्यते ॥ ७॥ 
किब्न, अग्ने लीलाद्वयेति । आश्रयश्रवणात्‌ फलसिद्धौ सत्यामग्रे एकादशद्वादशाप्रतिपाद्यमुकितिनिरोधरूपलीलाइ्यकथा दथा भवेत । 
अन्यञ्च, पू्वपूर्वस्कन्धार्थस्य कारणता उत्तरोत्तरस्य कार्यंतारूपा सङ्गतिरस्ति | तथा सति मुक्तिनिरोधो अनिरूप्य पूर्वमेवाश्रयनिरूपणे 
ूर्धोत्तरस्कन्धयोः कारणकार्यतारूपा -सङ्गतिनेश्येत्‌॥ ८ ॥ ननु दशमस्कन्धस्य नवलक्षणलक्ष्यकृष्णनिरूपकत्वादाश्रयाथेकत्बमेव 
युक्तमिति पूर्वोक्तां शाङ्कां परिहरम्ति--क्रषणस्त्वेकादशेप्यस्तीति | तथा च एकादशस्कन्धेऽतिव्याप्तिः स्यादिति भावः । सिद्धान्ते 
उपपत्तिमाहुः--क्रमश्च स्वीकृतो भवेदिति । निरोधार्शकत्वपक्ष इत्यर्थः। एबं निरोधस्य दशमार्थत्वं निर्णीय निरोधलक्षणमाहुः- 
'निरोधोस्येत्यादि । अत्र 'निरोधोस्यानुशयन' मिति वाक्यं द्वितीयस्कन्धदशंमाध्यायस्थम्‌। तस्येव विवरणं प्रपः्चे क्रीडनं हरेरिति। 
तथा च अस्यानुशयनमित्यत्र इदंशब्देन हरिरेब न तु जीवः। एतेन 'अस्यात्मनो जीवस्य हरेयोगनिद्रामचु पश्चात्‌ शक्तिभिः 
सह शयनं लयः निरोध इति श्रीधरव्याख्या च्यावत्तिता || ९॥ एवं स्वसिद्धान्ताबुसारेण निरोधं लक्षयित्वा दष्टभूभुजां प्रलयो 
निरोधशब्दार्थ इति मतं निराकुर्वन्ति--नेंमित्तिक इति । धर्मग्लानिनिमित्ताद्धरिणा कृतो दृष्टमूभजाँ निरोधः प्रयरूपो दशविध- 
-लीळाभ्योन्य इत्यर्थः ॥ १० ॥ स निरोधोत्र स्कन्धार्थत्वेन सद्धिन ग्राह्मः, किन्तु भगवदासक्तिरूपनिरोधस्याङ्गभूतः स इति भावः । 
पूतनाकंसादिमारणेंन नन्दबसुदेवादीनां भगवता स्बस्मिन्नासक्तिरेव दृढीकृता । ताद्शनिरो धस्याग्राह्त्वे हेठुमाहुः-आद्यम्तयो रिति 
स्कन्धा्थस्ताट्रशो वक्तव्यो यः संपूणस्कन्तेंऽनुस्यूतो भवति । एवं सति आद्य न्तयोजन्मप्रकरणशुणप्रकरणयो दुष्टमारणाभावाङक्षणस्या- 
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प्रवेश इत्यव्यापक लक्षणमिति भावः । मुक्तावपि एकादशस्कन्धेपि दुष्टमारणनिरूपणादतिंव्यापक लक्षणमिति भावः । एवं सति दुष्ट- 
मारणात्मकलीलाया दशविधलीलामध्यपातित्वाभावेन लीलाधिक्यं भवेत्‌, एकादशी सा लीला भवेदित्यर्थः ।।११॥ दूषणान्तरमा हुः- 
तदथं जन्सकथनमिति | तदथं दुष्टसारणार्थ प्रथमस्कन्धे5ष्टमाध्याये “तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌। भक्तियोगविधानार्थ 
कथं पश्येम हि ख्ियः”” इति प्रथावाक्ये भक्तियोगबिधानार्थमेव भगवदाविभावस्योक्तत्वाददुष्टमा रणस्य भगवदवतारप्रयोजनाङ्गीकारे 
कुन्तीस्तोत्रविरोध इति दुष्टमारणलक्षणो निरोधो न स्कन्धार्थ इत्यर्थः । यद्यपि कुन्तीस्तुतो “केचिदाहुरजं जातम” इत्यादिशलोकेपु 

दैत्यचधादिकमपि अवतारम्रयोजनयुक्तं, तथापि पूर्वपक्षत्वेन, न तु सिद्धान्तत्वेनेति व्याख्यातं सुवोधिन्याम्‌॥ १९ ॥ आश्रयस्य 

दशमार्थेत्वे दृ षणान्तरमाहुः--कार्यकारणेति। कार्यकारणेति भावप्रधानो निर्देशः। आश्रयज्ञानस्य कार्यत्वं, नवळक्षणञ्ञानस्य 

कारणत्वं, तयोहीनिरित्यर्थः दूषणान्तरमाहुः-प्रक्रान्तेति। “दशमस्य विशुद्धवर्थ नवानामिह लक्षणमि”त्युपक्रान्तव्वात्तेभ्यः 

पूर्वमाश्रयोक्तो उपक्रान्तत्याराश्च भवेदित्यर्थः । अत्र निबन्धे “भक्ताः पूर्वत्र निदिष्टास्ते रोद्धव्या विमुक्तये” इत्यनेन भक्ति- 

निरोधयोः कार्यकारणभावसङ्गतिनिरूपिता । सङ्गतिं सूचयन्तोत्र भूम्युद्धरणमपि भक्तत्वादेवेत्याहुः-भक्तत्वादिति। भारहरणाद्ध - 

तोडुःखाद्भूमे रुद्धारो भक्तत्वान्निरूपित इत्यर्थः । तथा च कार्यकारणभावसङ्गत्या भक्तानामेव निरोधः स्कन्धार्थो, न तु दष्टभूभुजां 
प्रलय इति भावः ॥ १३ ॥ प्रकट इति। यदा परमानन्दः पुरुषोत्तम एव घ्रकटो भवति तदेव भूमेर्देत्यक्रतमदनक्लेशहानिः 

स्थादिति हेतोस्तस्याः प्रथिव्याः समुद्यमः, व्रह्मशारणामनद्वारा भगवत्समीपरामनम्‌। तथा चोक्तं सुवोधिन्यां द्वितीयस्कन्धसप्त- 
माध्याये “भूमेः सुरेतरवरूथविमर्दिताया” इति श्लोकविवरणे “मर्द॑नक्लेशाभावार्थ साक्षादानन्दमयः, पुत्रत्वेन जननार्थ प्रद्युम्नः, 

घर्मरक्षार्थमनिरुद्धो नारायणांशः, भूमिभारनिराकरणार्थं सितक्रष्णकेशांश इति ।। १४ ॥ ब्रह्मेति। अत एव भूमेः केवलभक्त- 
त्वादेव । ब्रह्मरूद्रादिदेवानामन्य संश्रयः भूमिसंश्रयः । ब्रह्मादयो भक्ता अपि अधिकारित्वात स्वयं विज्ञापयितुमशक्ताः केवळभक्तां 
भुवमम्रे कृत्वा विज्ञापितवन्त इत्यर्थः । भक्तानामेवेति। अतो भक्तानामेव निस्तारकरणादेतेपामेव प्रपञ्चस्य निरोधो विस्मृत्यात्मक 
आत्यन्तिकप्रळ्यरूपो ग्राह्यः । द्वादशस्कन्धे आत्यन्तिकप्रळयस्य मोक्षात्मकत्वेन स्वीकारात्‌। तथा च निरोधशव्दस्य प्रलयवाच- 
कत्वेपि भक्तानां प्रपञ्चस्य विस्मृत्यात्मक एव लयः आसक्त्यङ्गत्वेन स्कन्धार्थः स्वीकर्तव्यो, न तु दुष्टभूभुजां प्रलयः स्कन्धार्थं 
इति भावः ॥ १४ ॥ ननु अप्रकट एव भगवान्‌ भक्तनिरोधं कुतो न कृतवानित्याशङ्कयाहुः-घावदिति। काष्ठाद्रहिःस्थितो वहिया 
मथनादिना प्रकटो वा बह्वियोवत्काष्ठ न प्रविशेत. तावत्पर्यन्तं एप बह्निः काष्ठमध्यस्थितोपि दारुदहनसमर्थो न भवति, एवं सव- 
व्यापकोपि विष्णुः प्रकटो भूत्वा भक्तह्ृदयादिकं न प्रव्रिजञेत्तावत्प्यन्तं सबं भक्तदे हेन्त्रियादिकं बिळयं न प्राप्नोति । लोकिकत्व- 
परित्यागेन अळोकिक्स्वं न प्राप्नोतीत्यर्थः । इति हेतोः कृष्णतमुद्यमः “आविवेशांशभागेने'त्यादिप्रकारेण अवतारार्थं भगवदुद्यम 
इत्यर्थः । एतेन कृष्णोद्यमरूपस्य द्वितीयाध्यायार्थस्य स्कन्धार्थप्रकरणाथीभ्यां सङ्गतिरपि सूचिता। उद्यमस्यावताराङ्कत्वम्‌। 

अवतारस्य निरोधाङ्गत्यमिति ॥ १७॥। अथ रूपान्तरस्वीकरणस्य कृतीयाध्यार्थस्य स्कन्धार्थेन सह हेतुत्वरूपां सङ्गति दर्शयन्तः 
प्रयोजनमाहुः--रूपान्तर त्विति । “वभूव प्राकृतः शिशुरि”त्यत्रोक्तं रूपान्तरं नटवत्‌ स्वीकृत्य त्रिविधान्‌ तामसराजससात्त्विक- 
भावापन्नान निजान्‌ भक्तान्‌ उज्जहार उद्धृतवान्‌। एवं स्कन्धार्थ विचार्य प्रकरणानि विभजन्ते-—-पः्च प्रकरणानीति । स्पष्टम्‌ । 
एवं प्रकरणचतुष्टयाध्यायसंख्यामभिधाय गुणप्रकरणसंख्यां तत्रोपपत्ति चाहुः भगवानेव नान्योत्रेति। अत्र स्कन्धे भगवानेव 
ऐश्वयोदिगुणवानेव निरोधकती निरूप्यते, न तु अन्यो निधर्मकादिस्तदर्थ पण्णां भगानामेश्वर्यवी यंयशःश्रीज्ञानवेरा ग्याणामभिधा 
निरूपणम्‌ । तथा च पड्भिरध्यायैर्गुणप्रकरणमित्युक्तं भवति॥ १८-२१ ॥ एवं प्रकरणानि विभज्य चलुर्भिजेन्मप्रकरण निरूपणे 
हेतुमाहः--चतुमू तें रिति वासुदेवसंक्षेणप्रद्युम्नानिरुद्धानां क्रमेण तत्तत्कायौर्थ चतुर्ष्वध्यायेष्वाविभावो ज्ञेयः | तदुक्तं निबन्धे 
“प्रथमे वासुदेवो भूद्वसुदेवह्ृदि स्थितः । म्रत्युवारणसामर्थ्यमन्यथा न भवेत्‌ कचिदि?त्यादि । २२ ॥ अथ जन्मप्रकरणीया- 
ध्यायार्थीनाहुः-हेतुद्यमेति । भरावदवतारहेतुः भक्तदुःखं त्रथमाध्यायार्थः । अवतारार्थं भगवढ्द्यमो द्वितीयार्थः । रूपान्तर- 
स्त्रीकरणं ठृतीयार्थः | मायाकार्यं कापट्‌यं चतुथोर्थः । एवं हेत्वादिभिरध्यायार्थैः प्रथमो जन्मप्रकरणार्थरूपो भगवान्‌ महानित्यर्थः । 
्रथमम्रकरणार्थरूपो भगवांश्चतूरूप इत्याहुः--प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च वासुदेवस्तथा पर इति। परः संकर्षणः । अत्र निवन्धानु- 
रोधादयं क्रमो न विवक्षित? इत्युक्त टिप्पण्याम्‌। निबन्धे हि “प्रथमे वासुदेवोभूढसुदेवह्ृदि स्थित’ इत्यादिना वासुदेवसङ्कर्षण- 
प्रद्यम्नाद्धिरुद्ध एव क्रमेणोपपादिता इति स एव क्रमो ग्राह्मः। २३ ॥ हेतुश्चेति। भगवदवतारे भक्तटुःखं हेतुस्तस्य त्रेविध्ये 
तात्ययमांहः--गुणा इति। सत्त्वादयो गुणा एव भक्ताहितप्रदाः भक्तदुःखदायका इत्यर्थः । भक्तदुःखहेतोस्रैविध्यं वित्रण्वन्ति 
कंसादेरिति । भक्तगतं दुःखं त्रिबिधमित्यर्थः | अत्र श्रीवल्लभगोस्वामिनः “कंसादिकृतं दुःखं भूमेः। काळरूपाकाशवाणी कृतं दुःखं 
मातुः । भगवदवताराज्ञा नकृतं दुःखमन्येषां सर्वेषामिति विभागः । “नन्दाद्या ये व्रजे गोपा” इतिवाक्यश्रवणानन्तरं कंसेन कृतं दुःखं 
अगवदताराज्ञानाज्जातं ज्ञेयं, अनेन टुःखेन भगवानवतरिष्यतीति ज्ञाने तु दुःखं न भवेदिति भाव” इति व्याख्यातवन्तः । श्रीपुरुषोत्त- 
मस्ठु आवरणभङ्गे “कालो द्Zवापरकळिसंधिरूपस्ततो भूमेडुंखम्‌। कंसादेमाठ्टुःखमज्ञानजनितम्‌। कंसमूखस्वज नितमन्येपा”'मिति 
व्याचख्युः।। २ || यथायोग्यमिति । भगवद्‌वतारहेतुभूतदुःखनिरूपकेत्राध्याये एषां भूम्यादीनां यथायोग्यं दुःखं निरूप्यते ॥२४॥ 
प्रश्न इति । त्र प्रथमेध्याये प्रकरणत्रयात्‌ प्रश्‍नोधिक: प्रोक्त इत्यर्थः । स्कन्धद्वितय्रवतंन इति। “देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि 
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वृष्णिभिरि”तिप्रश्‍न एकादशस्कन्धीयप्रमेयविषयकः । अन्ये प्रश्ना दशमार्थविषयकाः। तथा च प्रथमाध्याये चत्वारि प्रकरणानि । 
प्रश्‍नप्रकरणं भूमिम्रकरणं माठृप्रकरणम्‌ अन्यप्रकरणं चेति । तदुक्तं निवन्वे, “प्रश्नेन सहिताः पूर्वं चतस्रः प्रक्रिया मता” इति। 
सुबोधिन्यां च “तत्र दशभिः श्लोकेभूमिसान्त्वनं वाचा । उपायेन देवक्याः पद्चत्रिशद्धिः। ततोष्टभिः सर्वषा’'मिति।। २६ ॥ 
अनुवाद इति “कथितो वंशविस्तार”” इत्यादिसाद्ध श्लोकेन नवसस्कन्धोक्तचरित्रानुवादः, “नित्ृत्ततंपेरि” त्यनेन चरित्रस्तुतिश्चेत्युभौ 
स्तुत्यनुवादौ श्रोलुर्भेक्तत्वज्ञापको । पूर्वोक्तानुसंधानेन अनुवादसामथ्य भक्तस्येवेति भावः । अन्यथेति भक्तत्वाभावे इत्यर्थः ।। २७ ॥ 
अज्ञानमिति । “ पितामहा मे” इत्यादिना भगवन्माहात्म्यकथनेन परीक्षिता स्वस्य कुष्णविषयकमज्ञानमन्यथाज्ञानं 'च विनिवार्यते । 
तथा च त्वदुक्ते भगवन्माहात्म्ये मम विश्वासो भविष्यतीति परीक्षिता झुक प्रति स्वाधिकारो वोधितः। घ्राणनत्वसिति । “नैषाति- 
ठुःसहा छुन्मामि” त्यनेन हरिकथामृतस्य जीवनसंपादकत्वं यढुक्तं तच्छुकस्य दयासिद्ध्यर्थम्‌। एवं प्रश्न इति । “नेपातिटुःसहे''ति 
श्लोकस्य प्रश्‍नरूपत्वाभावात्तं विहाय द्वादशभिरिति भावः। द्वादशाभिः प्रश्ने हेतुमाहुः-गुणदोषग इति। पड्गुणा एश्वयौदयः । 
लोके दोषत्वेन प्रसिद्धा धर्माश्च पट मातुलमारणादयः । उभयविषयकत्वात्प्रशनस्य गुणदोषविषयकत्वमित्यर्थः ॥ गुणवाक्यसाम्यं 
दोषवाक्या नामयुक्तमित्याशङ्कयाहुः--पमत इति | यथा गुणा उत्तमास्तथा लोके दोषा अप्युत्कटा इति गुणदोषयोः साम्येन राज्ञा 
प्रश्‍नः कृत इति गुणवाक्यसाम्यं दोषवाक्यानां युक्तमित्यर्थः । समत इति भावप्रधानो निर्दे शाः, समत्वादित्यर्थः ॥ २८३ ॥ 


श्रीकृष्णाय नमः 
श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः 
श्रीमदाचार्यचरणकमलेम्यो नमः 
शास्त्ररीत्या बरुभुत्सुबोधिका 
सा च श्रीकृष्णास्य-वाकूप ति-वैश्वान रावता र-श्री मद्वल्ल मा चार्यंप्रक टितश्री मद्भा गवतदशमस्कन्धश्रीसुवो घिन्या: सर्वज्ञ-क्ृत्यकृत्य- 
हृदीश्व रज्ञ-श्रीयो गिगोपेश्व रजित्कृता व्याख्या । 
प्रथमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णाय नस: । १०-१-का. १. *नवमाध्याये चिद्व्यामोहिका शक्तिरूक्ता । तस्यास्तमोरूपमायायाः सर्वथा तरणं 
बाक्पते“धीम्ना स्वेन सदा निरस्तकुह्क'रवात्‌ तदुक्तनिरोघेन भवतीति वस्तुनिर्देशनमस्कारात्मकं इन्द्वं विदवेदान्तसारं 
श्रीभारावत'मिति श्रीभागवतमाहात्म्यान्मङ्गलमाचेरुः नमामीति । नमनसिद्धान्तः पञ्चमस्कन्धात्‌ । तापिनीयप्रसिद्धनमनमिति 
वेदान्तसारम्‌ । वस्तुसारं वैदिकम्‌ । हृदयं हृदि अयं हृदयमिति छान्दोग्ये । ङः सुरिति छान्दोम्यीयव्युत्पत्त्या व्याकरणव्युत्पत्ति- 
बाधे हृदयमिति साधयति। अत्र हृदयमित्यत्र प्रकारे लुक्‌ , डेळुक्‌ वा इकारेण गुणः। हृदयं शेषः तस्मिन्नित्यर्थः । हृदय इति 
सप्तम्यन्ते तु वेदान्तव्याकरणे ङर्छुग्वा, हृदि हृदये अयं शेषः तस्मिन्‌। ह्ृदादिव्युत्पत्तिस्ठु हरति ह्वियते वा बृह्णोः पुकदुको चेति 
क्यनः बाहुलकात्‌ केवलोपि दुक्‌ हृत्‌, तदाहुः हृदय इति। कृष्णनिविष्टे मनस्ययं शेषः, तस्मिन्‌ शब्दार्थसाथारणे ब्रह्मणि 
शेषे शाव्दात्मके तदध्यस्तेऽनन्तरूपेर्थे । “एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे’ इति श्रते।। भेदान्वये तु 'यस्यान्तकरणं गिरित्र'मिति 
वाक्यात ष्टदयाधिकरणके शेष इति भवति, स न टिप्पण्याम्‌, अयं भक्तिजनकव्याख्याने, अभेदान्वयस्तु तदाज्ञया शास्ररीत्या 
बुभुत्सुबोधिकायामपीति ज्ञेयम्‌। तादृशे श्रीशुकरूपे यो लीलाक्षिराब्धिः निधेमेकत्ववारकः, तत्र लीला नि्धमेकत्ववारिका । क्षीरं 
सबप्रतिष्ठास्थानम्‌ । “पयसि सबं प्रतिष्ठितः मिति श्रुतेः । अब्धिः सत्यं व्युत्पत्ते, आपो धीयन्तेऽस्मिन्नित्यन्धिः। निरुक्ताच, निरुक्त 
सत्यं जलनामसु पठितम्‌ । “अम्भस्यपारे भुवनस्य मध्ये’ इति महानारायणात्‌। तत्र शायिनम्‌ । ज्ञानं श्रीभागवतरूपम्‌ । “ज्ञानमात्र 
परं ब्रह्मे'तिवाक्यात्‌ इति वेदान्तस्वरूपलक्षणळक्षितम्‌। अथ “नित्यो निष्कलङ्को निराख्यातो निर्विकल्पो निरञ्जनः शुद्धो देव एको 
नारायणो न द्वितीयोस्ती?ति श्रुतेः । एबं धर्मिण एवं धर्मरूपेण आविभौव उक्तः भक्तवश्यत्वात्‌। न ब्ृक्षादिरूपधमैः नवमाध्याय- 
सुबोधिनीटीकोक्तैः । तत एव । स च विष्णोरेवंबिधत्वाभावे नोपपद्यते, अतो विष्णो रूपत्रये इदं महतः स्रष्ट्‌ । तदुक्तं संहितायां 
'बिष्णोः कमीणि पश्यते'ति । तथा चेवं तपोरूपं कर्म विष्णोरिति भगवतोपीति भक्तमनोरथपूर्तिः । अत एव टिप्पण्यां शेषाधिकरणकः 
लीलाक्षीराब्धिः पुष्टिरित्युक्तम्‌ । मङ्गलाचरणे भक्तविशिष्टफलस्य पुष्टिमार्गीयस्य मुख्यत्वात्‌। किञ्च पुष्टिमंयोदातो विपरीता । “त इमे 
सत्याः कामा अनृतापिंधाना' इति छान्दोम्यदह्रविद्यायां मयादा । अखण्डब्रह्मभाने क्षीराव्ध्यधिकरणकशेषस्यानृतापिधानश्रृतिप्रति- 
पाद्यत्वम्‌। न ह्यनन्तः शेषः परिच्छिन्नक्षी राब्धो सम्भवति। पुष्टौ त्वनन्ते शेषे परिच्छिन्नः क्षीराब्धिः सम्भवतीति “त इमे सत्याः 
कामा” इतिश्रतिप्रतिपाद्यत्वमस्तीति विवेकस्तेन वेदवेदान्तसारे श्रीभागवते महानारायणज्ञाने सस्वरूपलक्षर सत्यं ज्ञान'मित्यत्र 
लीलाक्षीराब्धिरित्याकारकं ज्ञानं “सत्य ज्ञान'मित्यस्यार्थः । निर्विषयकज्ञानाभावात्‌ न चायं घट इति ज्ञाने बिषयतासम्बन्धोऽत्र 
त्बभेव्सम्बन्ध इत्यपि सत्यमिति वाच्यम्‌ । स्वयम्प्रकाशत्वार्थमभेदसम्बन्धादेकरसत्वाच्च। ज्ञानात्मकं जगदितिपक्षे घटस्य 
ज्ञानत्वाच्च । अनन्तं तु “हृदये शेषे’ इत्यत्रोक्तमेव । सन्निवेशस्ठु पाठक्रमेण ज्ञानमार्ग 'देवस्तुर्यो विभुः स्मरतः? इति श्रतेः । 
१. अत्र शोधपत्रमस्ती तिग्नन्यकतृ भिलिखितम्‌, परस्तु तच्छोधपत्रमस्मा भिग्रे न्यपत्रेषु न प्राप्तम्‌ । 
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भक्तिमार “स्वं सर्वभयं सर्वे स्ौर्थवाचकाः इति श्रुत्यनुसरणात्‌? त्वनन्तस्य शेषरूपत्वेन शाय्यादिरूपत्वाद्‌ यथाभक्ति मुख्याथीदि- 
क्रमसाश्रित्य सन्निवेशः । पुष्टिमयीदाभ्यां विरूद्धधमाश्रयत्वं ब्रह्मधर्स उक्तः शिवे पाझुपतशास्रं समाप्तम्‌ । नारायणे वेदशास्त्रम । 
इन््प्रयोगो ज्ञापयत्यनुष्ठाने इन्दं प्रयोक्तव्यमिति । “कर्मणि इन्द्रं न्यञ्चि पात्राणि प्रयुनक्ती'ति गृह्यसूत्रवत्‌ । अतः परं सर्वोपनिषदादौ 
ह्यानन्दसपि स्वरूपलक्षणे निविष्टमिति तद्रूपमाहुः लक्ष्मीति । तेन 'तमेतःमिति श्रत्युक्त रूपं पूर्वमुक्तम्‌ । "यदेव विद्ययेःति श्रृत्युक्त- 
मुत्तरार्ध । लक्ष्मी राधारूपा । 'ताबुभो ब्रह्मसाविच्यावंशेन जगतीं गतो । तयोगेहे महाळक्ष्मी'रिति पाद्यात्‌। राधाष्टमीनिरूपशे 
उत्सवप्रतानेऽस्ति। इयं ब्रह्मानन्द्रूपा। क्षीराव्वेश्चरणाभ्यां मथने वाळत्वादाधिदे विकाभ्याम्‌ आप्चायीनन्दाविष्टाभ्यां चरणाभ्यां 
क्री डार्थमारोपिताधिभोतिकत्वेद्रञ्येः सम्वन्धादाध्यास्मिकाक्षरानन्दरूपा क्षीराव्वेजीता । भक्तिभ्यां जाता भक्तापि । अत एव नाक्षरे 
ल्यः, भक्तत्वात्‌ सह्रलीलास्ताभिः सेव्यमानमित्यात्मनेपदं ज्ञापयति स्वार्थ स्वलयाभावार्ऽः सेवत इति अतः पर धर्मीदसित्थतया 
ज्ञातुमशक्य इति महाचम'स्यमतेन चन्द्ररूपतामाहुः कलानिधिमिति ध्रचा पोडशी तस्यामन्याः कला निधीयन्ते इति । पुरुषोत्त- 
सोऽवतारी अधोक्षजत्वेप्युत्तो दृश्यत्वेपि चन्द्रस्य त्रिरूपत्वात्‌ । यस्यामतं तस्य मतःभिति श्रतेश्च । अवतारश्चतुःपष्टिकलानिधिः 
कला अव्मये निस्तेजसि चन्द्रे निधीयन्ते येनादित्येन सोपि कलानिधिः । “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुप'श्चेति श्रुतेः । तेन द्वितीय- 
पादस्थे अन्तर उपपत्ते 'रित्यधिकरणे योऽक्षिपुरुपस्तत्र स्थितिः । छान्दोग्यीयोपकोसळविद्या सङ्गृहीता । एतेन प्रथमतो 
गुरूरहस्यभजनं भावितं लक्ष्मी राधा सत्ता यमुनाजित्‌ श्रीस्वाभिन्यो गुरबोत्र न? इत्याचायीः। पूर्णमपीदं वक्तव्यम्‌ । “अपश्यत्‌ 
पुरुषं पूर्ण मितिवाक्यात्‌ । “व्यासोऽस्माकं गुरु'रित्याचायीः लील।क्षिराब्धिशायी स्वयम । लक्ष्मीः खी धनं च। कलानिधिः पुत्रः 
शेषो वा। 'नारायणाद्रुदो जायते’ इति नारायणोपनिषदः। कर्माणि भक्तमनोरथपूरकाणि । तथा च बृहदारण्यके साकारं ब्रह्म, 
'यदेकसव्यक्तमनन्तरूप मितिश्र॒तेः। “अविनाशी वा अरे अयमात्मानुच्छित्तिधमेतिश्रृतेश्च ते च महत्मतीत्या निश्चीयन्ते । तथा 
साधने: सजातीयविजातीयद्वेतरहितम्‌ । स्वगतद्वैतस्य राजसतामसज्ञानविषयस्य सात्तिविकज्ञानेनापाकरणात्‌ साक्त्विकज्ञानसात्र- 
विषयस्याद्वेतस्य सिद्धिः । 'मनसैवाबुद्रष्टव्य' 'नेह नानास्ति किञ्चने'ति बृहृदारण्यकात्‌ । नलु कृष्णमूर्तिर्गोपालत।पिनीये ऋष्णोप- 
निषदि च, किञ्च द्वितीयस्कन्धे सिद्धान्तनवमेध्याये चतुभुज रूपमुक्तमिति ब्रह्मप्रकरणे च सर्वतः पाणिपादान्तस्वादिरूपमिति 
तद्विहाय कुत इदं नारायणरूपसुच्यते ? उच्यते । 'कृष्णमूर्तिःरित्यादिनोक्तमस्त्येव। यदुक्तं श्रह्माप्रकरण' इत्यादि तत्तु पुरुषविद्याया- 
मित्यक्षरतुल्यमिति नाचार्यस्थितिः । किन्तु 'सोश्नुत' इति श्र॒त्युक्तविपश्चित्त्वेनोपस्थितपरत्रह्मणि । परत्वं न विपश्चित्त्वं, सूर्यतिव्याप्ते:, 
सत्यज्ञानानन्तविपश्रित्त्वस्य परत्रह्मलक्षणस्य । किन्तु अव्यक्तात्‌ कालकृतं देशकृतं च परत्वम्‌ । तेन पुरुषविद्योक्तेषु पुरा आसेति- 
व्युत्पन्ने स्थिति:। न तु सहस्त्रशीर्षिण । तस्य “नवाम्बुदानील्मनोहराये?तिग्रन्थोक्तस्य च तथा सप्तस्वरूपाणां च तदुपासक- 
पुराविदलुस्न तश्रयाचार्यमार्गीयविशेषपरत्वेन सकछसाधारणरूपत्वाभावात्‌ । “नमामि हृद्ये शेषे' इत्युक्तस्य सकढसाधारण्यम्‌ । 
नन्वेतेष्वेव किञ्चिद्रूपं वक्तव्यम्‌ , मूलस्य “यतो वाचो निवर्तन्त? इति निषेधादिति चेन्न, भक्त्या ग्राह्य त्वेना “चार्यवान्‌ पुरुषो वेदेति’ 
श्रत्या चात्र विश्रान्तेः । अन्यथाऽक्षरविश्रान्तेः तत्तद्भक्तभावितविशेषरूपविश्रान्तेश्च शास्वेयर्थ्यप्रसङ्गात्‌ । तेन “यदेकमव्यक्तम नन्त 
रूप मितिश्रुताविदं मूलरूपमन्येषु रूपेषु। अत एव “नारायणसमो गुणे'रिति गर्गवाक्यम्‌। योगमायाच्छन्नं तु कृष्णत्वेन प्रतीयते | 
अतः साकारः । तेनाचार्याणां पट्शाखोये रूपे तात्पर्य ज्ञायते । शोषे पाशुपतं शासत्रम्‌। छीलाक्षीराव्यिशायिनि वेदवेदान्तशास्ने 
समाप्त । 'लक्ष्मीसहस्र्लीलासिः सेव्यमान मित्यत्र साङ्कययोगो राख्ने पञ्चरात्र च शास्रं समाप्तम्‌। तथा “प्रणवो धनुः शरो 
ह्या त्मा व्रह्म तहक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवे'दितिश्रत्या हृदयाभिन्नशेषो धनुः प्रणवत्वात्‌ । स च नवीन- 
भावजनक इति भक्तमनोरथेनान्याचार्यविलक्षणा नूतनाश्च भावास्तद्नुभावा इति लीला तद्र पः क्षीराब्धिः। क्षीरम्‌ यस्मिन्‌ सब 
प्रतिष्ठित भवतीति सर्वोश्रययोग्यः अधिशब्दो रूढः | *ततः शायी नारायणः तत्समः कृष्णश्च, स च शक्तीः शाययित्वा स्वप्नयुक्ताः 
कृत्वा तत्तल्लीलानुकूळस्थितिरूपा वा कृत्वा । अयमर्थः | शर आत्मा“ | लक्ष्यं ब्रह्म । नारम्‌ अयनं यस्य तत्‌ । अप्रमत्तः प्रमादरहितः 
तेन अश्रमादेनेति वा । एतद्‌ बळतपसोरूपलक्षणम्‌। “नायमात्मा बढ्टीनेने'तिश्रतेः । एवं भक्तिमार्गानुसारेण । वेद्धव्यम्‌ । व्यध 
ताडने तड आघाते । आघात इति हून हिंसागत्यो रित्यस्य रूपम्‌ । अतः प्राप्तव्यमित्यर्थः । ` शारो लक्ष्ये लक्ष्यप्रचुर इव 'ब्रह्मप्रचुरो 
भवेत्‌ । ततस्त्वत्यन्तानुग्रहे सम्पद्याविभावे `पुष्टिळीला आहुः लक्ष्मीस्स्रेति। तेन पुष्ख्यनुभवः। उत्तरार्धे मयौदायाः । “यदेव 
विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा वे'ति श्र्‌ त्युक्त सेवनमुक्तम्‌। पूर्वार्धे तु “तमेतं वेदानुवचनेने'त्युक्त ज्ञानभित्युक्तम्‌। ज्ञानस्य 
भक्तित्वे ठु सेवापि। “ज्ञानं क्रिये?ति पञ्चरात्रे भक्तिज्ञानयोः सामानाधिकरण्यात्‌। भक्तिमार्गस्य वहुविधत्वात्‌। पू्ीधे मनसि 
सर्वतो निवृत्तव्यापारे स्वयमुपलव्धनिजसुखानुभवरूपत्रह्मज्ञानमुक्तम। तेन ज्ञानी त्वात्मैव मे मत’ इति ज्ञानी पूर्वार्धे, उत्तराधे तु 
ज्ञानी चेदू भजते क्रष्ण मिति भजनमुक्तम्‌ । “सहस्त्रलीलाभि!रित्युकत्या स्वमार्गोपि तदन्तर्गतः । “भूर्लक्ष्मीः भुवर्ढक्ष्मीः सुवः 
काळकर्णी तप्ता महालक्ष्मी रिति सर्वस्य लक्ष्मीरूपत्वात्‌। तदिदं स्वमार्गभजनं भक्तिह॑से उक्तम्‌। स्वरूपान्तर्गतो भेदः अविभक्त च 


१. 'महाचमस्यः श्रुतय’ इति तेत्तिरीयभष्ये । २. 'अभ्यहितं पूर्व मिति राजसपदस्य पूर्वनिपातः । ३. मचः । 
४. शक्तिसङ्कोचलक्षणा रूढिः । ५. मन: ।' ६. व्रह्मन्आत्मा, मन एव आत्मा । ७. नारोपयोगः, अलौकिकत्वे देहानां नाराणाम्‌ । 
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भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम इत्यक्षरात्‌ परेपि ज्ञेयः । अतः सेव्यमानम्‌ । सेव्यसेवकभावस्य क्रीडान्तर्गतत्वात्‌ । 'यदेकमव्यक्त- 
मनन्तरूय सितित्रतेः, सर्वतः पाणिपादान्तत्वेनेकक्री डासामग्रीरहितं यावत्‌ तावदेकमिति व्यवह्नियते । शाखीयरूपवत्‌ । अतो “यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्‌ तत्‌ केन कं पश्ये’ दित्यादि केन भिन्नेन करणेन कं भिन्नं कर्म आत्मानम्‌। ननु घटपटकुड्यकुसूलान्युवपत्यन्त 
इतिज्ञाने बहुत्वप्रतीतिः । बहुस्वर्विशाष्टकुङ्यादिनिष्ठा वर्तमानोत्मत्त्यनुक्रूला वहवो व्यापाराः। अकर्मकत्वेन कुड्यादिनिष्ठमेव 
फलमिति चेन्न। राजसादिज्ञानविपयत्वेन बहुत्वस्य भ्रमसंशयज्ञानविपयत्वात्‌। सात्त्विकन्ञानविपयत्वे तु एकमेव ज्ञानम्‌ । गीता- 
वाक्यात्‌ । प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च काळविक्रम' इत्यवस्थितमतवाक्ये सिश्रसत्त्वनिपेधेन शुद्धसत्त्वसत्त्वात्‌ । 
अधुना 'नारायणपरा वेदा' इत्यादिवहुशुतिग्रतिपाद्यत्वेषि “नारायणवरायणः सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महासुन' इतिवाक्यात्‌. 
भक्तदोळेभ्यच्योतितनारायणपरायणदोरळभ्येन नारायणोत्कर्षेपि “यतो वाचो निवर्तन्तः इति श्रतेरथोक्षज इतिनाम्नः अन्योन्यश्च 
वावयेभ्यः स्वज्ञातनारायणसमं महाचमस्यमतेन चन्द्ररूपं तेत्तिरीयश्रृतेराहुः। किंचारणम्रत्यक्षाभ्यां सूर्य स्मृतिप्रत्यक्षानुरोवेनाहः 
ब्राह्मणानुरोधेन सूर्यो ग्निरित्यग्निमाहुः । विराजमाहुः कलानिधिमिति। श्रत्यचुसारेण कृष्णमाहुः | तद्विदः । “गूढं ब्रह्मणि वाङमयः 
इतिवाक्यात्‌ । तथा च श्रृतिः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानता' मिति केनोपनिपदि । कै 

१०-१-का० २. नन्वाचार्यक्रपाभावे आचार्यसन्दर्शितागमत्बम 'पेयात्‌ तदर्थ कृपाज्ञापकः स्वानुभावो वक्तव्य इति चेत्‌ 
तत्राहुः चतुभिश्चेति । चतुभिरध्यायंश्चवतुभिः प्रकरणेः पुनश्रतुभिः प्रकरणेः पुनस्त्रिभिः सात्विकानामन्तःकरणप्रामाण्यान्न 
प्रमाणापेक्षा 'मनसैवाबुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं घ्रव'मिति श्रुतो सावधारणोक्तेः । तर्हि सर्वेषां मनसा दर्शनं स्यादिति चेत्‌, महृतमन्तः- 
करणं प्रमाणं प्रमाकरण न खन्त;ःकरणमात्रसिति । यथोद्धववालक्रीडने एकादशाध्यायसंवादः । षड्भिरध्याये गुणप्रकरणमिति । अत्रेदं 
ज्ञेयम्‌ । लक्ष्मोसहखलीलाभिः सेव्यमान'मित्युक्तम्‌ । स चास्मानन्दसमुद्रस्थ' इति तं कृष्ण कृपया चिन्तनविषयमुपनिववन्घुः । 
ननु दशमे छक्ष्मीः सर्वत्र कथं, वृषभानुग्रहे राधारूपास्तु, 'श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र ही'ति वाक्यमपि तत्परमस्त्विति चेन्न । नृसिंह- 
तापिनीये 'भूळेक्ष्मी झुँवलंक्ष्मीः सुवः कालकर्णी तक्ता महालक्ष्मी'रिति श्रुते: । पञ्चधे 'त व्यष्टिभावनार्थम्‌। तेन गणनेन पञ्चत्वलाभेपि 
न क्षतिः | हृदय इति 'स मानसीन' इति श्रुतेः॥ समेतिपदात्‌ परत्वे पादादौ स्थितत्वेपि न भे? आदेशाः । अग्रेतनपादादिस्थितत्वं 
गौणमादाय सूत्राग्रवतेनात्‌ । कृपया लोकं ग्राहयितुं लक्ष्मीढीलान्तरतस्वयोग्यभावविषयस्य कृष्णस्य प्रमाणप्रकरणोक्तप्रातरा- 
शवनक्रीडासायमाशसम्बन्धिनो निरोधलक्षणप्रन्थोक्ताधिदैविकसेवया भगवतः स्वद्दारा भुवि प्राकट्यकत्र्यी सह चिन्तनम्‌ । तदुक्तम्‌ 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो भन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति । पाठक्रमेणार्थः । निरोधविद्यया सर्वतो निवृत्तव्यापारे मनसि 
स्वयमुपछव्धनिजसुखानुभव इदमेव ब्रह्मज्ञानम्‌। तदुक्तं हृदये शेपे ठीलाक्षीराठिविशायिन'मित्यनेन तदन्वपि श्रवणादिः । 
आत्मारामाश्व सुनयः इति वाक्यात्‌। अवेधभक्तिश्व । गुणगानेन तदध्याससिद्धिः । 'तत्त्वमसी'त्युक्तस्य तदध्यासस्य सिद्धिः । 
'कथामात्रावशेषित इतिवाक्यात्‌ । किञ्च पञ्चधोपनिषदि मुण्डके कर्मज्ञानभक्तिमुण्डकोक्तसाधनेः भणवदाविभोवे प्रश्नोपनिषदा 
२संवत्सरकालतब्जन्यसूर्यचन्द्रादित्वरूपेण भगवड्ज्ञाने जन्मप्रकरणाध्यायचतुष्कम्‌ । तत आत्मविद्योपनिषदा रुद्रत्रह्मविष्णुरूपेरुक्त- 
स्याभिनवज्ञातस्य श्रीमन्नन्दराजङुमारस्य क्रीडास्तामसराजससात्त्विकप्रकरणेः । तदनुरुणप्रकररे 'ऋषिभूवाचकः शब्द? इत्युक्तः 
कृष्णः । स च पुराणे भगवानिति गुणप्रकरणे सः । तत एकादशास्कन्वे देवस्तुर्यो विभुः स्मृत' इति माण्डूक्योपनिषदुक्तः । 

१०-१-का० ३-४, नबु ह्यञ्निहोत्र जुहोति यवागू पचतीतिवद्‌ आत्मा श्रोतव्यो द्रष्टव्यः इत्यार्थक्रमः, तथा च श्रतिः 
व्िदान्तबिज्ञानसुनिश्चितार्थाः इति, इति चेत्‌ तत्राहुः दशमेति। सत्यं, वेद।न्तविज्ञानेन परम्परयात्मदशेनं परन्तु भूयसासुपनिपङ्गागानां 
वैयथ्योपत्त्या वेदान्तविज्ञानं शाब्दं, तञ्च स्वव्यापारं कर्मज्ञानभक्तिरूपं मुण्डके निरूपितमपेक्षते इति दशमार्थः प्रकरणाद्यर्थाञ्च 
स्वाध्यायवत्‌ स्वाध्यायत्वार्थमपेक्षन्ते, आर्थक्रमे तु पाठक्रमत्यागहेतोरभावः शान्दापरोक्षं चेति दोषद्वयम्‌। विचार्यत इति 'अवि- 
चारिताश्व॒ शाब्दा नार्थ प्रत्याययन्ति'। तथा सति 'योन्यथासन्तमात्मानःमिति दोपापत्तिः। ननु दशमार्थे सन्देहाभावाद्‌ विचारः कुत 
इत्यत आहुः नवेति । यथा नवळक्षणळक्ष्य आश्रयस्तथा कृष्णोपि नवलक्षणलक्ष्व इति नवलक्षणलक्ष्यत्वात्‌ ऋष्णस्य तन्निरूपणं 
दशमार्थ सन्देहवीजम्‌ , हीति निश्चयेन । ऋष्णो हि परमं देव'सिति गोपाळतापिनीये, 'अहं सर्वस्य प्रभव' इति गीता । “समान एवं 
चाभेदा”दिति व्याससूत्रम्‌ , अतो निश्चय इत्यर्थः । द्वितीयकोटो पाठक्रमभावित्वान्‌ निरोधः । अत्र पाठक्रमः सन्देहवीजम्‌ । पूर्व 
पक्षमाहुः लीलानिधिरिति । लीला दशविधाः तत्र दशविधत्वनिर्धारकोर्थः सगौदिरूपो न तु पाठक्रमः । अतोत्र क्रममात्र क्रम एव 
ढुगेछः । तुना अर्थसहितक्रमस्तु न दुगेळः । Eo 

१०-१-का० ५. ननु क्रमो ह्पिप्रणीतस्तेनेव क्रमेण श्रवणं दशनफलसाधक न यथाकथञ्चिदिति चेत्‌ तत्राहुः यथेति । 
फलं दर्शनम्‌ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः? इति श्रुतेः । लोक इति द्वादशस्कन्धे सप्तमाध्याये ठोकिकभाषायाम्‌। प्रकृत इति 
समाधिभापोक्तभक्तियोगे निरोधे । नेति प्रथमस्कन्ये वाक्यात.। गोणमुख्यन्यायेन महानन्यायश्च स्यात्‌। न च लौकिकीभाषात्रापि, 
ततः पोषको निरोधः कुतो नेति चेन्न । पोष्यनिरोधसापेक्षत्वात्‌ पोषकस्य निरोधस्य झुद्धछीलाबोधकस्कन्धार्थ्बात्‌.। 


१. 'इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृत'मितिवाक्यात्‌ वक्ष्यमाणागमत्वङ्ृतव्याख्यानरूपयोः कार्यकारणभावः । 
२. सङ्ख्यातात्पर्यमिदम्‌, यद्वा प्रश्ने परब्रह्माच्वेषणोक्तेस्तद्र,पाणि । 
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१०-१-का० ६. अतिव्याप्त्या नेत्याहुः प्रतीत इति। अन्यत्रेकादशे । शारीरेण महत्त्वात्‌ स्कन्धस्य । अन्यल्लेखे स्पष्टम्‌ । 
नन्वाश्रये निरूपयिष्यमाणे लीलाभिधातो मुख्या तात्पयबृत्तिः कृष्णमाश्रयं प्रतिपाद्यत्वेन दशमे द्योतयिष्यतीति चेत्‌ तत्राहुः कृष्ण 
इति । तथा चात्र कृष्णप्राधान्याभावादू भक्तप्राधान्येन तत्सम्बन्धिनीनां छीछानां वाचकानि बहूनि पदानि सन्ति तानि मुख्यानि । 
“सोश्नुते सबीन्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिते'ति श्रुती स इति भक्तस्वातन्त्र्येण तत्म्राधान्यात्‌ । ब्रह्मव्वप्रधानं त्रह्मणेत्यप्रधान- 
ठुतीयायाः । “निवेदितात्मा विचिकीर्षितो म? इतिवाक्यात्‌ । नातोन्योर्थः कल्पनीयः । 


१०-१-का० ९. अथ निरोधलक्षण विव्रृण्वन्ति स्म निरोध इति । निरोधो भगवद्रप' इति द्वितीयसुबोधिन्याम्‌। अन्यथा 
लोकन्यायेन 'सञ्चिदानन्द्ता ततो? न स्यात्‌ । विजातीयत्वात्‌। अस्य हरेः । अनुशयनं निरोधः । टौकान्तरे स्वनुरूपं शायनं लीला- 
बुरूपं शायनम्‌ । ननु गोणमुख्यन्यायः प्रवततां ततो निरोधो भगवद्धर्म इत्यपि सङ्गतं भविष्यतीति चेत्‌ सत्यम्‌। कारणधर्मस्य कार्ये 
ह्रो निरूपणात्‌ । भगवान्‌ भक्तभक्ति'मा' नितिवाक्यात्‌ कारणधर्मः। अत उक्तम्‌ अनुशयनमिति। अनुपश्चाच्डक्तिः शाययित्वा 
स्वप्नयुक्ताः कृत्वा । शीङ स्वप्ने । शायनं स्वस्य स्वप्नकरणम्‌। तथा च कल्पः । इपेत्वोर्जेत्वेति शाखां छिनती'ंत । शाखा खशया । 
खमाकाशम्‌ । आकाशशरीर ब्रह्मे ति श्रुतिः। तत्र शेते स्वप्नं कुरुते । शाख व्याप्तावतो यथादृष्टं सर्वत्र स्वप्नंकरणम्‌ । इति 
संहितामते । वेदान्ते तु “भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव चे'ति छिद्राणि जीवाः बहिरन्तरं देहर्थानीयम्‌ । जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तयोऽ- 
वस्थाः । ज्ञानत्वाज्‌ जीवानाम्‌ । हरिः कश्चिद्‌ भक्तसम्वन्धी धर्मिधर्मः ्रह्मणीत्थं हरिमतः इति सिद्धान्तमुक्तावल्याः । महानारायणे 
च वहिशिखाया धर्मः। हरति दुःखमिति हरिः। यथा प्रपञ्चनिर्माणानन्तरं स्वप्राप्त्यथ॑ भक्तिमारा निरमासीत्‌ , तथा तद्विषयं हरिरूपमपि 
वह्विशिखाधमं परमात्मानं कृतवानिति । निरोधो लक्ष्यम्‌ अस्यानुशयनं लक्षणम्‌। तच्चातिव्याप्तं सर्वत्र शक्तीः शाययित्वा शयनात्‌ । 
“तत्‌. सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश'दितिश्रतेः । तत्‌ स्वप्नयुक्त जरात्‌। तत्परिहाराय विवृण्बन्ति स्म प्रपञ्च इति । प्रपञ्चस्य शब्दात्मकस्य 
गैदिकस्य ग्रहणम्‌ । तेन सर्वप्रपञ्चनिरासान्‌ नातिव्याप्तिः । किन प्रपञ्च इति वक्तव्यम्‌ । अन्यथा दुर्विभाव्यशकत्यन्तर्गतविस्मारक- 
शक्त: स्मरणांशे निर्विष*यत्वापत्तः । तथा च स्मरणस्वरूपालाभे तत्मतियोगिकाभावावोधापत्तः । न च प्रपञ्चविस्मारकशक्तिदुर्वि- 
भव्यशक्तिन तु विस्मारकमात्रमितिवाच्यम्‌ । जश्गद्रयापारवर्ज मितिसत्रविरोधात्‌। 'मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनाग- 
पी'तिवाक्यात्‌ । क्रीडनमनुश “यनसहितमित्यनुशयनविवरणं क्रीडनम्‌ । अन्यत्र स्कन्धार्थष्वतिव्याप्तिरतो हरेरिति । क्रोडादिरवतारो 
न तु हरि; । हरिपदं तत्रान्यथा योज्यम्‌ । 
१०-१-का० १०. 'निर्धर्मको वा भिन्नो वा निरोधं कुरुते यदि । तदा निरोधो व्यर्थः स्या'दित्यत्रोक्तभिन्नकठंकनिरोधा- 
पत्त्या व्यर्थत्वं स्यात्‌, तन्निवारणायाग्रे लक्षणम्‌। शक्तिभिरिति । तदापि पूतनामारणक्रीडायामव्याप्तिश्वरित्रमात्रे लक्षणगमनं न 
वीयें, अतः दुर्विभाव्याभि'रिति वीयरूपाभिः। ननु तथापि एऐश्व्यीदिचरित्रनिरूपकेषूत्सवाध्यायादिष्वव्याप्तिरिति चेन्न । 'दुर्वि- 
भाव्याभिः रित्यत्र मुख्ये सम्प्रत्ययात्‌ तेन चरित्ररूपशक्तीनामपि ग्रहणात्‌। भिन्नकटंकनिरोधाभवायात्मपद्व्याख्यानम्‌ । कृष्णस्येति 
हरिणा निर्धर्मकत्वभङ्गः शक्तिभिढुर्विभाव्याभिः सह हरिधर्मकस्य कृष्णस्य प्रपञ्चे क्रीडनमर्थः, शक्तिसाहित्यवदभिन्नप्रत्यक्षाभिन्नात्म- 
कर्टकमबुशायनमिति मूळे बोध्यः । दुर्विभाव्यत्वनिवेशोन 'कथितो वंशविस्तार' इत्यादिस्रन्थेनुवादस्तुतिप्रश्ननिरूपकेनाव्याप्तिः 
प्रतीयेतेति चेन्न । दुर्विभाव्यत्वादेव शक्तीनाम्‌ । ननु प्रपञ्चविस्मृतिपूर्विका भगवदासक्तिः सुबोधिन्यां निरोधत्वेनोदाह्मतेति लक्ष्य- 
लक्षणविरोध इति ढक्ष्येञव्याप्तिरिति चेन्न। शक्तिभिदुर्विभाव्याभिः क्रीडनाङ्गीकारात्‌। प्रपञ्चविस्मृतिपूर्वकभगवदासक्तिजनशाक्ति- 
मत्त्वेनास्याः उदाहरणत्वात्‌ । स्पष्टोदाहरणं 'चेकोनाशीतितमे5ध्याये । अत एव निबन्धे 'समुदायो जन्मवाची क्रीडायुक्तस्य वे हरेः 
प्रपञ्चविस्म्रतिः सक्ति्भक्तानां चापि योगत? इति । 'समुदायो? हि धर्मिणोचिन्त्यत्वात्‌ तद्रूपगोविन्दरूपाणाम्‌ इन्द्रियाणां शरीरस्य 
चात्मतया स्वीकरणात्‌ सः । स च गोविन्दरूप इति सिद्धम्‌ । अतो “जन्म त्वात्मतया पुंसः शरीरस्वीकृतिं प्राहु'रिति जन्मवाची' 
जन्मवाचकः समुदायशब्दः । तदाहुः 'क्रीडायुक्तस्येरति । धर्मग्लानादिभिर्भक्तक्लेरो भक्तानुमहाय प्रणीतः क्रीडायुक्तो हरिभवति । 
भक्तिमार्यश्रणयनवत्‌ | क्रीडामाहुः निरोधरूपां श्रपञ्चरति । इयं योगतो’ अवयवशक्त्या निरोधक्रीडेत्यर्थः । तथा च प्रश्‍नोपनिषदि 
धअथोत्तरेण* तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विःष्यादित्यमभिज°यत एति एतस्माद्‌ वे प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्‌ 
परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोध” इति । प्राणा? इन्द्रियाणि। तेषाम्‌। तथा च भगवत आसक्तिभंगवदासक्तिरित्यपि 
समासः । ळक्षणव्यापार इति सुबोधिनीम्रकाशे । योजनायां च । योजनायां तु प्रपञ्चविस्म्ृतिपूर्विका भगवदासक्तिलक्षणव्यापारभूता 
साधिता । हरित्वगुणविशिष्टक्रष्णक्रीडनम्‌। शक्तयश्च परमानन्दझुक्तिदयादयः कलिकामक्रोधाद्यश्च । तेः क्रीडनं लक्षणं तेन 
योज्यं लक्ष्यं प्रपञ्चविस्मतिपूर्वकभगवदासक्तिरूपंः सुखेन प्रतीयत इति न साधनापेक्षेतियुक्तम्‌ । तेन भरताचार्योक्तं “या तु व्यसन- 
सम्म्राप्तिर्निरोधः स तु कथ्यत? इति भगवदासक्त्यपेक्षया व्यसननिरोधः कुतो नोक्त इति शाङ्कापास्ता । अजामिलोः्तोपचरितनारायण- 


१. भक्तिः क्रीडापातो निरोघः। २. विषयस्याभावरूपत्वातु तथा । ३. जगत्‌ प्रपञ्चः । ४. उक्तकल्पोक्तस्वप्नसहितं वेदः 
वेदान्तसारत्वातु। ९. उत्तरायणे न। ६. देहमन्विष्य देहेन्वेषणं कृत्वा । ७. 'बहुवचनस्थले एकवचनम्‌ । ८. एते कर्तारः । 


&. लक्षणमितिशेषः । 
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नामवत्‌. कृतार्थतासम्पादकत्वेन लीलाप्रतिवन्धकप्रसज्ञापत्तः । यत्तु व्यसनमासक्तिःरिति योजनायां तहक्षणाश्रस्तम्‌ । क्रीडा च 
द्विविधा । सम्रतियोरिनी निःप्रतियोगिनी च। निःप्रतियोगिनी तदेजति तन्नेजती'ति। सप्रतियोगिन्यां प्रतियोगिनः परमानन्द- 
सुक्तिदयादयः कल्पादयश्च तत्सम्वन्धिन्यो दशविधलीलाः मल्लानामशनिःरित्याद्यक्ताः रसरूपाः । “तोप्यः कामादित्य।दिचाक्यात्‌ । 
द्वितीयस्कन्धसुवोधिन्यां यढुक्तमनुशयनं नाम शक्तोः शाययित्वा तद्भोगार्थं पश्चात्स्वस्य शायनं तच्च जाग्रदादिभेदेन त्रिबिधम्‌। 
शक्तयश्च द्वासक्षतिनाडीरूपा देहस्य तावत्यः । आत्मानः श्यादयो द्वाद्शशक्तयः | तेन सप्ताशीत्यध्याया इति | तदष्येतेन वेदसाररूपं 
स्मारितम्‌ । एकसम्वन्धि ज्ञानमपरसम्बन्धि स्मारकमितिन्यायात्‌ । प्रपञ्चस्य देहत्वात्‌ तेन देहिकीनां दुर्विभाव्यपदाच्छुयादीनां च 
सङ्प्रह्मात्‌ । तदिदं नवार्थ्या वेद्टीकायासुक्तम्‌ । विराडुत्पत्तो च तृतीयस्कन्धे स्पष्टम्‌ । तथा सूतोक्तळक्षणेषु निरोधस्थाने संस्थापाठः । 
संस्था च 'नेमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः संस्थेति कविभिः प्रोक्तश्चतुधीस्य स्वभावत’ इति प्रलयरूपा व्याख्याता । 
एवं प्रकृतलक्षणेपि प्रलय इति चेन्‌ मेवम्‌। “संस्थां च पाण्डुपुत्राण'मित्यत्र संस्थायास्तथात्वेपि नात्र संस्था प्रलयः । 'त्रह्मसंस्थो 
अमृतत्वमेती’ति श्रुत्या अगतस्वफळविरोधात्‌ संस्थामात्रभक्तिरेव, शा।ण्डिल्योपि अक्तिमीमांसायां संस्थां भक्तित्वेन सूत्रितवान्‌ । 
'तत्संस्थस्याम्ृतत्वोपदेशा”दिति । एवं च निरोधशाव्दोत्र योगिको द्वितीयस्कन्धे योगरूढ इति ज्ञेयम्‌ । नितरां रोध इति । केपासित्या- 
काङ्क्षायां पूर्वस्कन्धाचुरोधादू भक्तानामिति लभ्यते। कस्म।दित्याकाङक्षायां प्रपञ्ादित्यवधित्वेन सम्बध्यते । “यत्र नान्यत्‌. 
पश्यती?ति श्रतौ ह्यन्यपदोक्तभेदस्य ्रपञ्चम्रतियोगिकत्वात्‌। अवयवशक्तिरूपयोगाद्‌ योगिकः। नितरां रोधः प्रपञ्चदेह एव इति 
समुदायशाक्तिसत्त्वाद्‌ योगरूढः शव्दः अयं भगवन्निष्ठोपि । “ग्रपञ्चविस्मतिः सत्तिर्योगारूढस्य वे हरेरिति निबन्धात्‌ । उक्तपक्षुस्तु 
“भक्तानां चापि योगतः? इति द्वितीयचरणपाठान्तरात्‌। 'तेनेतत्‌ सिद्धम्‌। भगवन्निष्ठनिरोधो दशमोक्तः । भक्तनिष्ठनिरोधस्तु 
प्रपञ्चविस्म्रतिपूर्वकभगवद।सक्तिः । पूर्वोक्तनिरोध।सम्भवात्‌। भगवतः आसक्तिरिति समासेयं भगवन्निष्ठोपि निरोधः । ननु तहिं 
घटेपि भक्तनिरोधः स्यात्‌, तथा योगमायाशाक्तिः, देवकोगर्भस्य रोहिण्युदरे सन्निवेशोपि भक्तनिरोधः? स्यादिति चेन्न । दशम- 
निरोधपदस्मारितनिरोधपदार्थोन्तरस्य भक्तनिरोधत्वेन विवक्षणात्‌ । पतत्र निरोधः प्रलयः सोपि प्रपञ्चस्य न सबोत्मना लयः किन्तु 
भावनया, प्रपञ्चस्य निव्यत्वात्‌। "एवञ्च “मृत्युरत्यन्तबिस्म्रति'रितिवाक्यात्‌ “प्रपञ्चविस्मृतिपूर्विकेत्यंशलाभः दशमनिरोधपदेनः । 
तथा निरोधः संस्था, सा न प्रलयोत्रः *पुनरुक्त्यापातात्‌, किन्तु ्रलयविळक्षणा भक्तिः संस्थापदार्थः । 'ब्रह्मसंस्थोऽमृतस्वमेवी'ति 
भ्रतेः। सा च भक्किभंगवदासक्तिः । “ततः ग्रेम तथासक्तिव्येसनं च यदा भवे?दित्यत्र भूमावाधिभोतिकी भक्तिर्वक्तव्या । व्यसन- 
स्यात्र'” दुल्भत्वात्‌ । सा च प्रेमरूपा । प्रेम्णि यदा व्यसनं भवेत्‌ तदासक्तिपद्वाच्यं प्रेम भवति । आध्यात्मिक प्रेम । 
१०-१-का० १०, एवं च प्रपञ्चविस्मतिपूर्विका भगवदासक्ति्निरोधः | समासेन प्रपञ्चविस्मृतिपूर्वकभगवदासक्तिनिरोध 
इति बोपदेवमतं दूषयन्ति स्म ने।मत्तक इति। निमित्तेन निदंतः । तेन निवृतमिति ठक्‌ । अन्य इति भरतोक्तत्वात्‌ का''सशास्त्रीयः, 
वेदान्तोक्तादन्यः । व्युस्पत्तिमाहुः धर्मग्लानीति । तथा च तृतीयार्थ तसिल्‌ । 
१०-१-का० ११. स एवान्रास्तु प्रसिद्धव्वादित्याशङ्कय प्रसिद्ध दोषत्रयापत्त्यानादरणीयत्वार्थं दोषत्रयमाहुः स चार्त्रात । 
वेदवेदान्तशास्त्रे ( नेव ) सद्ग्राह्य इति सद्धिर'स्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो विदुःरिति श्रृत्युक्तेनं मद्य, कामशास्रीयत्वेन 
"असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌? इति श्रुतिविषयत्वेन प्रच्ङन्नवोद्धादिमिः ग्राह्मत्वात्‌। अयमपि 'शक्तिभिदुविंभाव्यामिः 
प्रपन्चे क्रीडनं? कृष्णस्य भवत्येवेत्यत आहुः हरिणेति। हरिणा ङुष्टभू भुजां कृतोयं निरोधः । कृद्योगे कर्मणि षष्टी दुष्ट भुभुजामिति। 
अयमर्थः । हरिर्हि परमात्मा महानारा'`यणात्‌। यथा ब्रह्मणि कामचारे हरिर्भवति । तथा ढुष्टभू सुजां प्रलयः बळपार्थभीमञ्याजाह्ृयेन 
हरिणा कृतः । 'यास्यन्त्यदर्शनमलं बळपार्थभीमव्याजाहृयेन हरिणा निलयं तदीयःमिति श्रीभागवतवाक्यात्‌। तथा च ताहशक्रीडने 
तत्र कृष्णस्येति लक्ष्णवटकपदाभावादसम्भवग्रस्तं लक्षणं स्यादिति भावः । उक्तदोषत्रयेऽव्याप्तिरूपं दोषमाहुः आद्यन्तयो रिति । 
प्रकरणयो रित्यर्थः । आदिप्रकरणम्‌ , आदिः, प्रकरणमिति प्रयोगत्रयात्‌ । एवमन्तशब्दस्य प्रयोरात्रयम्‌। आद्यन्तयोः **प्रलयाभावाद- 
व्याप्तिरित्यर्थः । अतिव्याप्तिरूपं दोषमाहुः मुक्तावपीति। ्रहिळवादतयोपोदूधातेनादिम्रकरणे, गुणप्रकरणे तु विवतीवशेषभगवान्मात्र 
रूपेणाबशेष इति दुष्टभू सुजां प्रलय इति नाव्याप्तिश्वेन्‌ सुख्यपरिहाराभावेपि तुष्यतु दुजँनन्यायेनातिव्यापिरित्यर्थः । 
१०-१-का० १२. तृती यमसम्भवरूपं दोषमाहुः लक्षणस्येति । स्यान्‌ मुख्यपरिहाराभावेपिं लक्षणप्रवेशो यदि मुख्यपक्षो न 
भवेत्‌, यो हरिणा दुष्टभूभुजां क्तः स तु वाक्यप्रमाणाद्‌ भवत्यतो भवहक्षणस्याप्रवेशः । गोणमुख्यन्यायात्‌। ततञ्वासम्भव इत्यर्थः । 
तथा लक्षणस्य द्वित्वे प्रकारे लोलाया आधिक्यं द्वित्वं भवेदित्यर्थः । लक्षणत्वं खण्डयित्वा विरोधेन निरोध इतरेभ्यो भिद्यते 


१. अनुशयनेन पूर्वोक्तप्रमेयेन द्वितीयसुवो घिनी संस्था प्रसिद्धार्थवासना दिख्पेण । २. यस्याः कस्याश्चिद्‌ भगवतः आसक्तेः सम्बन्धः 
रूपाया: सत्याः । ३. दशमस्कन्धसवंत्रसिद्धवासनावासितार्थे । ४. (परमतीयेन) पोषकेण प्रलयरूपार्थेन (समाधिमाषा) सिद्धपोष्यस्या- 
सक्तिरूपस्यार्थस्य विवक्षितत्वात्‌ । ५. प्रपश्चस्मरणस्याभावः प्रलयः । ६. शेषम । ७. लभ्यत इति कयः यव 0 6 
१०. भूमौ । ११. व्यसनं दुःखं तदात्मा नैमित्तिको निरोधः । १२. 'वह्लिशिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा स शिवः स हृरिः 
सेन्द्रः सोक्षरः परमः स्वराद्‌' इति । १३. व्यसना० । 
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म्र्यत्यात्‌ प्रलयवदित्यस्य विरुद्धत्वमित्याहुः तदर्थमिति। हुष्टभूसुजां निग्रहार्थम्‌ । पृथास्तोत्र तथा परमहंसानामृषीणाममलात्मनाम्‌ । 
भक्तियोगवितानार्थ/मिति तस्य विरोध्यतो इंतुः साध्याभावसाधक इति हेतोबिंरुद्धत्वमित्यर्थः | साध्यव्यापकी भूताभावप्रतियोगित्व 
चिरुद्धत्वम्‌। साध्यं विमत इतरभेद्स्त्ठयापकीभूतांभावः प्रलयत्वात्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वं प्रलयत्व इति लक्षणसमन्वयः । ननु 
स्त्रिया “त्रयी न श्रुतिग़ोचरे”ति तत्स्तुतिरन्यमूलेति तया विरोधे कि स्यादिति तदाहितहेतो बिरुद्धत्वमप्रयोजकमिति चेन्न । वेद वेदान्तसारे 
श्रीभागवते कृष्णावेर।टीपदयोः सत्त्वात्‌ । कृष्ण पदम हिम्ना सर्वज्ञानम्‌ । यतः प्रथा प्रथ्वीरूपा 'तोयेन जीवान्‌ व्यवसजे भूम्या'मिति 
श्रतेः भूमिभोयो । सा चा्घोङ्गी । आत्मनो यद्धं पत्नी'ति श्रृतेः । हिकारस्तु व्याह्ृतिरूपत्वात्‌। अत एव भूमिच्प्ेत्यारम्मः । 
आकाशशरीरं ब्रह्म कृष्णः, सुवस्तु गुणमकरणे, 'यदतः परो दिवो “ज्योतिर्दीप्यते? इति ज्योतिश्वरणाधिकरणे । कष्णयमणिनिम्छोच! 
इति वाक्यात्‌। यद्यपि कुन्तीस्तुतौ 'केचिदाहुरजं जात'मित्यादिशलोकषु देत्यवधादिकमप्यवतारकार्यमुक्त तथापि पूर्वपक्षत्वेन न तु 
सिद्धान्तत्वेनेति व्याख्यातं सुवोधिन्याम्‌ । ँ 
१०-१-का० १३. प्रलयस्य निरोधत्वे दोषान्तरमाहुः कार्ये ति। ईशानुकथात्वेन निरोधत्वेन कार्यकारणभावः, निरोधत्वेन 
मुक्तित्वेन कार्यकारणभावः, मुक्तित्वेन प्रल्यत्वेन कार्यकारणभावः, तेषां हानिः । भावप्रधानो निर्देशः । यद्वा नवलक्षणज्ञानमाश्रय- 
ज्ञाने कारणं, तथा सति तयोस्तथात्वहानिरित्यर्थः । 'चकारस्तु प्रछयानन्तर वस्त्वभावान्‌ मुक्तिः कारणं प्रयः कार्य तयोहीनिरवक्त- 
व्यत्वम्‌ अर्थद्वारा ह[निनिरर्थकत्वं चेत्यर्यसङअहकः । पाठक्रमत्यागश्चेत्याहुः प्रक्रान्तेति । अत्र सगो विसर्गश्चे'तिवाक्ये । एवका- 
रेणार्थक्रमादि व्यवच्छिद्यते। अप्रसिद्ध : । चकारेण पुराणविरोधः सडगृह्यते । प्रतीयमा*नः काचित्कोषि प्रल्यो मक्तदुःखाभावो न तु 
प्रसिद्धोतो ह्य पक्रमोपि भूमिदृप्ृपे'त्येवंबिधोप्यर्थनि्णायकोपि न तत्पर इत्याहुः भक्तत्वादिति। तथा च भारहारत्वेन भक्तत्वेन 
कार्यकारणभावः न ठु भूमित्वेन भारहारत्वेन । तेन भूमिः कृष्णावतारवीजमित्यंशतो भूमिस्वेनावतारत्वेन कार्यकारणभावः । "एतन्‌ 
नानावताराणां निधानं बाजमव्यय'मितिवाक्यात्‌ । 
१८-९-का० १४. नन्वन्तयोमित्राह्मणे “यः प्रथिव्यां तिष्ठ न्नित्यादिषु भुवो टुःखहरणं प्रसिद्ध कुतोयं समुद्यम इत्यत आहुः 
प्रकट इति । सत्यमस्ति दुःखहती, परन्त्वन्तरो, न प्रकटः, अन्त्यो मिन्राह्मणोक्तश्चातो रूद्रोपि सम्भाव्येत 'सोन्तरादन्तरं प्राविश’ दिति- 
श्रतेः | अतः प्रकटो विवक्षितः । सोपि परमानन्दः परमश्चासो आनन्दः, परो मीयते ज्ञायतेऽनेन वीर्येण स परमः अशंआद्यच्‌ 
वीर्यवान्‌ प्रथिव्या भायीत्वात्‌। एतादृश आनन्दोऽलोकिकः भक्तभार्यामनोरथः । गोचारणसम्वन्ध्यपि | तदा भूमेमंदनक्लेशहानिः 
स्यात्‌ । अन्तर्यामी न प्रसिद्ध इति भाष्यादेवकारोन्तयीमिव्यबच्छेदकः । अनुभवाद्धीति जन्मत्वेन भारापनयनव्वेन कार्यकारणभावः । 
“दिष्ट्या हरेस्या भवतः मदो भुवो भारोपनीत(तव जन्मनेशितु'रित्यत्र ्वतीयेध्याये वक्ष्यते । प्रकटपरमानन्दत्वेन मर्देनक्लेशहानि- 
त्वेन कार्यकारणभावात्‌. इतिशव्दः, इति हेतोः तस्याः समुद्यमः 'गोभूत्वो'द्यमः । तढुक्त महानारायशे 'भूमिर्धेनुर्धोरिणी लोक- 
घारिणी'ति । किञ्च यि यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यह'मिति वाक्याद्‌ धरमरूपवृषभोपि वेदवेदान्तसारत्वान्‌ सूळस्य । 'ऋषभ ते 
वयं रक्षिता मुह'रितिकल्म्रकरणे श्रतिबाक्यम्‌। बवर्णेछोपः। तथा चोक्त सुबोधिन्यां द्वितीयस्य सप्तमाध्याये “भूमेः सुरेतरवरूथ- 
बिमर्दिताया? इतिश्छोकविवरणे मदनक्लेशाभावार्थ साक्षादानन्दमय इति । ॥ 
१०-१-का० १५. अत एवेति तादृशारत्यंभावेन ताहशभक्तत्वाभावादेव | तेन ॐ मित्येकाक्षर ब्रह्मेत्यत्र गायत्र्याद्यावाहनं 
समर्थितम्‌ । अन्यसश्चय इति भक्तेष्वेबाबिश्य सेवितवन्त इत्यर्थः । 'निरोधोस्याडुशयनःमित्यत्रानुशान्दार्थनिरूपकाङुक्त लक्षण 
न्यूनतारूपनिग्रहस्थानं वारयन्ति स्म भक्तानामिति । पूर्वस्कन्धार्थसङ्गत्या निरूपकलाभात्‌ तठुक्त्यभावेपि न न्यूनतेत्यर्थः । अनन्य- 
ळभ्यस्य शब्दार्थत्वात्‌ । “भक्त्याहसेकया ग्राह्य इतिवाक्यादेवकारः । 
१०-१-का० १६-१७. अत इति सअक्त्येकमाह्यत्वात्‌ । पूर्वस्कन्धार्थप्रसङ्गनावधि सम्वन्धसामान्येनाहुः प्रपश्चस्येति । 
सम्वन्धसामान्यविवक्षाया षष्टी । शाब्दवोधविशेषो विवक्षया प्रयोजनम्‌ । अम्बरीषस्यापि भक्तान्तःपातित्वेन स्वोत्मभाव प्रतियोगि- 
त्वन प्रवेशात, प्रपञ्स्य । तथा च श्रुतिः यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्डुणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूमे'ति । 'अन्यदू? भेदप्रतियोगि- 
प्रपञ्चः । सामान्ये नपु सकम । प्रत्येकं प्रपञ्चगतपदाथोनां त्रिलिङ्गत्वात्‌। इति निश्चयेन विचार्यत इत्युक्तविचारस्वेन कार्यकारणभावः । 
युक्त्यन्तरोपस्थितावप्यत्र युक्तिसत्त्वात्‌। “युक्तयः सन्ति सर्वत्रेति वाक्यात्‌ । युस्तिपूर्वकपरमार्थपराणां विश्वस्तानां भक्तानां वा 
निश्चयः । एवं हेलुं व्यस्योद्यमव्यासाय दष्टान्तमाहुः यावद्‌ बहिरिति। अस्तु चान्तयोमिन्राह्मणानुरोधस्तथापि प्रकटश्चे न्न भवेत्‌ तदा 
दृष्टान्तबिरोध इति प्रकट आवश्यक इति भावः । 
१०-१-का० १८. सर्बमिति अविद्याकार्यम्‌ । अयमर्थः । ईशानुकथाया विद्याजननद्वाराऽविद्यानाशकत्वे विद्ययाऽविद्यो- 
पमदः । विद्याविद्ययोरुपमर्योपमदकभ।ववोधकनिवन्धात्‌। अष्टमोदितस द्धमेंवीसपनादाहे भगवति शुद्धायां वासनायां स्वतो जातायां 
भक्तिः कर्तव्येति नवमे स्कन्धे ईशालुकथारूपा भक्तिर्निरूपिता। भक्तिः सेवा सा चाधिदेविकी निरोधः । जन्मानन्तरं निरोधः 


१. श्रीभागवते द्वादशस्कन्धे सवेवेदान्तसारं श्रीमागवतमुक्तं तथापि श्रीभागवतमाहात्म्ये इदमु । २. कालकृतः । ३. सप्तमस्कन्धार्थः । 
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कर्तव्य इति दशमे निरोधः । स चाविद्यानुपमद्यंः । भजनेनेव तादृश इति निवन्धात्‌। तत एकादशे मुक्तिरिति । न लोयत इति 
संसारस्याविद्याकाय॑त्वादाधिदे विकसेवारूपविद्या नाश्यत्वम्‌। तदुक्त निरोधलक्षणग्रन्थे 'सच्चिदानन्दता स्वत! इति, 'तदध्यासोवि 
सिद्धयती'ति च, नातः परतरो मन्त्रो नातः परतरः स्तवः । नातः परतरा बिद्या तोर्थ नातः परात्‌ परम्‌! इति । कृष्णससुद्यम इति 
अन्याकायभक्तियोगवितानार्थ सूळरूपस्य सर्वथा संसारलयफळकनिरो धार्थ 'अन्मप्रकरणोक्तजन्मक्रतिः समुद्यमः । तथा च “स मे 
सर्वथे'त्यायुक्तो य उद्यमः जन्मेत्या्यक्तः इति ज्ञेयम्‌। वसुदैवबरदानमानुपङ्किकम्‌। नन्दादिभक्तिर्निरोधः। शक्तीः शाययित्वा 
तदनुकूछतया स्थितिजेन्मप्रकरणे5स्त्येव । भगवदासक्तिकरो हेतूद्यमो निरूप्य प्रपब्चाभावकरो कापट्यस्वीकारो ह्य द्घारकारण 
इत्याहुः रूपान्तरं त्विति । तुशब्द उद्धारं प्रति हेतूद्यमो अन्यथांसिद्धो मावदासक्तिमात्रसाथकादित्याह । रूपान्तरस्वीकरणश्वेनोद्धा- 
रत्वेन कार्यकारणभावः । एतेनेव कापद्यस्याप्यङ्गता व्याख्याता सामान्यन्यायादेच बोध्या । यतो सुख्यमायाप्राकट्यं तृतीयाध्याये, 
चतुर्थ तु तत्कार्यमिति सुवोधिन्याम्‌, कापट्यानुक्तिरध्यायार्थमात्रत्वात्‌ । चतुर्थाध्याये देवक्या उपगूहूनरोदनमोचनेरन्यकन्यात्वगोपन 
कापट्यम्‌ । त्रिबिधानिति त्रिभिः प्रकरणेस्तामसादीन्‌ भक्तान्‌। 

१०-१-का० १९, रूपान्तरस्त्रीकरणं कारणं प्रपस्चाभावकरणं व्यापारः उज्जहारेत्युद्धारः कार्यम । रूपान्तर न ताह- 
शोद्धारे कारणभेश्वर्येणान्यथाप्युद्धारसम्भवेन व्यभिचारसम्भवात्‌। स्वीकृते तु रूपान्तरं कारणमानन्दमयत्वात्‌। “तमेव विदित्वा 
अतिम्रत्युमेती'तिश्रतेः तद्विषयकज्ञानस्य भक्तेवी कारणर्वात्‌। एऐश्वर्यणान्यथाष्युद्धारसम्भवो नास्ति। टीकान्तरेऽनङ्गीकारात्‌ । 
भक्तमनोरथाविषयत्वात्‌। "शिळवृणाङकुरेः सीदतीति नः कलिलतां मनःकान्त गच्छती ति वावयात्‌। प्रपः्चाभावकरणं प्रपञ्रस्वा- 
भावन प्रपञ्चाभावः विशेषणासांवम्रयुक्तो विशिष्टाभावः, ब्रह्मस्वेन तु ज्ञानं तु प्रपञ्चस्यास्त्येव, 'तमादेशमम्राक्षो येनाश्रतं श्रुतं भवत्यमतं 
मतमविज्ञातं विज्ञात'मित्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञाने पृष्टे तदुत्तरात्‌। विद्वन्मण्डने 'अपि वा तमादेशामप्राक्षःमित्यादिना | तथा च 
रूपान्तरज्ञानेन प्रपश्चमिदापमार्जनम्‌। भिदायाः मायामात्रत्वात्‌ । गीत्तायामप्युत्रतम्‌। निश्चय इति “श्रद्धत्स्व सोम्येति? श्रतेर्निश्वयो- 
न्येरप्यनुसन्धेय इत्यर्थः, अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा वाधकस्तु सः? इति वाक्यात्‌ । अत्र प्रपश्चत्वाचच्छिन्न प्रतियोगिकाभावोत्य- 
न्ताभावः । दशमार्थं विचार्य प्रकरणार्थं विचारयन्ति स्मोदे शपूर्वकं पः्च प्रकरणानीति। चतुभिरध्यायेः । सत्पतेरिति असतां तु 
देवक्यां बिष्णुरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः? इतिवाक्येन 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वय'मितिवाक्यं बिरु “ध्येत, “विष्जुञ्यीपकः पुरुषोत्तमो 
यो वेडान्ते ब्रह्मशाव्देनोच्यत? इतिसुवोधिनी च विरुध्येत । स“त्पतित्वे तु ह्यधोक्ष'जे सत्ताश्रये विष्णुराविरासी' दित्युक्त पुरुपोत्त- 
मोप्याविरासीदिति शाक्यते, अधोक्षजविष्णुसमानयोगक्षेमत्वेन पुराणप्रसिद्धः । अत एव “विष्णु; सवंगुहाशय’ इत्यस्य सुवोधिन्यां 
अनेन सर्वेषां भजनार्थे'मित्यादिचत्वारोरथाः सर्वत्र प्रतिपाद्यन्ते । 

१०-१-का० २०. ते च प्रत्येक सप्तविधा इत्याहुः अष्टाविशतिभिरिति। एवं क्रमेण ठृतीयमुण्डकोक्तं 'पुरुपान्‌ न परं 
किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गति'रित्युक्तपुरुषोत्तमप्राकट्यमुक्तम्‌ । ततः प्रश्नोक्तं षोडशकलं परश्रह्म वसुदेवसम्बन्धि द्वितीयेध्याये, 
एवमुपनिषद्द्वयोक्त जन्सप्रकरणे समाप्तम्‌ । तृतीयं त्रह्मविद्योपनिषदुक्तमाहुः पूर्व तामपत्वादिति । ननु “यत्रोत्पत्ति ळयं चेव 
त्रह्माविष्णुमद्देश्वरा दिति ब्रह्मविद्योपनिषच्छुत्या पूर्व राजसत्वादिति वक्तव्यमिति चेन्न। ब्रह्मणो राजसत्वेप्यथर्वशिरसि अक्षरात 
सळ्जायते काछः कालादू व्यापक उच्यते व्यापको हि भगवान्‌ रूद्रो भोगायमानो यदा शेते रुद्रस्तदा संहायते प्रजा? इति श्रतेः 
रोदनाच्च मद्देशवरत्वमेव प्रथमम्‌ । “सोरोदीद्‌ यदरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्व'मिति श्रतेः । युक्त चेतत्‌। जन्मानन्तर यो रुद्रप्रवेशः । 
तथा च हेयत्वापत्तिः । अत्रोच्यते । 'देयत्वावचनाच्चे'ति ठप्राससूत्रात्‌ । “सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास््रयः स्थितिसगनिरोधेषु 
गृहीता मायया विभो' रित्यत्र निगुणसम्बन्धिगुणाः । माययेति पुराणमतं निवन्धात्‌। इच्छयेति श्रोतं, “स इक्षांचक्र' इतिश्रतेः। तेन 
योगमाया । पुराणे “न यत्र माये'ति निषेधात्‌, प्रवर्तेते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्र न च काळविक्रम? इत्यपि व्याख्यातम्‌ । 
कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्त इति निर्गुणे प्राक्ृतगुणभिन्नप्राक्ृतगुणसदृशगुणानामङ्गीकारात्‌। तथा श्रीभगवाबुवाच “परं भूयः 
प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमम्‌। यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्व परां सिद्धिमितो गताः। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रङये नो व्यर्थान्त च । मम 
योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दघाम्पम्‌ । सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत । सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । तासां 
ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता । सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निवश्नन्ति महाबाहो देडे देहिनमव्ययम्‌' इति । देहिनं 
निवश्नन्ति न माम्‌। “न मां कमीणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्प्रहे?तिवाक्याज्‌ ज्ञानानन्दमयत्वाच । अभ्रे उपयोगाय तमःकायोण्यु- 
च्यन्ते । “तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारते'ति । ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सब्जय- 
्युते?ति तथा । अप्रकाशोप्रबृतिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्ध कुरूनन्द्ने?ति । तथा प्रठीनस्तमसि मूढयोनिषु 
जायते? इति । “अज्ञानं तमसः फल'मिति । तथा 'जघन्यगुणबृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः, 'नान्य गुणेभ्यः कतार यदा द्रष्टाजु- 
पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भाबं सोधिगच्छती'ति । “परं? गुणकतृ त्वांशिनं कारणं सगुणम्‌ । उदूधृतिरूपा क्रीडा साधारणीत्याहुः 


१. गर्भसम्बन्धकृतिः । २. नप्रपश्चत्व० । ३. असत््वमजक्रृष्णजन्मानङ्गीकत्‌ त्वेनाग्रहवा दित्वम्‌ । ४. समत्वान्न विख्थ्येतेत्यन्वय-, विष्णुकृष्ण पदयार 
सामानाधिकरण्यात्‌ । ५. सत्तवं तु उपवृ हणेनाजकृष्णजन्मवादित्वम्‌ । ६. विष्णुकृष्णपदयोरसामानाधिकरण्येनाह अधोक्षज इत्यादि । 
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ब्रजोदधतिरिति। व्रजे स बालको भूत्वा क्रीडते पुरुषोत्तम? इति श्रतेः। ननु 'ह्यधो गच्छन्ति तामसा? इति कुत उद्धृतिरिति चेन्न । 
तास्यतीति तमः । तसु ग्छानौ । सवेघातुभ्यो5सुन्‌, तम आकाङ्कायां वा । 'स्तनार्थी चरणाबुदक्षिप'दितिवाक्यात्‌ । स्वार्थेण्‌। अपने 
ग्लानादेहेतोः ब्रजस्य स्वनिष्ठस्य स्वासक्तिसम्पादनायोध्वंगमनसाधनकर्माणि कृतवान्‌ कारितवांश्च । “एष उ एव साधु कर्म कारयति 
यमुन्निनीषती!ति श्रतेः | तथा च स्यात्‌ सगुणत्वं यदि निरोधो न स्यात्‌, स तु वर्तते इति निर्गुणत्वम्‌ । 'मन्निठठो निगुणः स्मृत' इति 
वाक्यात्‌ । तथा चोद्धृतिप्रतिबन्धकतामसत्वेपि निगुणत्वस्योत्तेजकस्य सत्त्वात्‌ नाधोगतिरपि तूर्ध्वंगतिरेव । 'लोके विकुण्ठमुप- 
नेष्यति गोङुळं स्व'मितिवाक्यात्‌ । तामसत्वमुक्तधमेरुन्नेयम्‌। यथा मातुर्भगिन्याः पूतनाया मारणम्‌ । प्रमादः । नन्वज्ञानासम्भवात्‌ 
प्रमादादिक कुत इति चेन्न। “विद्याविद्ये मम तनू? इति वाक्यात्‌ तनुरूपधर्मारोपात्‌। ननु जन्मप्रकरणे 'चतुव्यु'हजन्मकथनात्‌ 
याणामु पयोगस्य स्पष्टत्वेपि प्रद्युम्नव्यूहजन्मप्रयोजनमस्फुटमिति चेत्‌ तत्राहुः तथेवेति । 'तत्रांशेनावतीर्णस्ये'त्यत्र 'अंशेन' प्रयुम्तां- 
शेनेति केचिदित्युक्त्या निरोधकठ् त्वेन प्रकारेण । एवकारोन्यम्रकारो निरोधं निरुणद्धीति अन्यप्रकारं व्यवच्छिनत्ति । 
राजसानां भक्तानाम्‌। सम्बद्धानां यदूनां बसुदेवादीनां पूर्वचकारेण प्रासङ्गिकीनाम्‌ । विशेषत इति सम्बन्धात्‌ । निजेश्वयेबला- 
देवान्तरानन्ददायकसर्ववेदार्थज्ञानदानादिरूपो विशेषः तस्मात्‌। द्वयशीतितमेध्याये स्पष्टम्‌ । तदुक्तं गुणातीतं स्वरूपेण्‌'त्यादिना 
राजसप्रकरणारम्भे । 

१०-९ का० २१. सात्तिवकानीति वसुदेवनुगादीन्‌। सात्त्विकानां न प्रमाणापेत्तेत्येकविशत्या सत्ताध्यायाभावात्‌। 
निः प्रपश्चान्‌ सुक्तान्‌। निष्क्रान्ताः प्रपञ्चत्वात्‌। “निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्याः’ इति सूत्रेण समासः । नलु प्रपञ्चत्वादू येन केनापि 
मकारेण प्रपञ्चान्‌ निष्क्रान्ताः न तु बसुदेवनुगादिवच्चेति चेन्न। वसुदेवनुगादीनामपि प्रपश्चत्वेन निष्क्रमणात्‌। तथा च प्रपञ्चत्व- 
प्रविलापनेन ब्रहमत्वात्‌ प्रपञ्चस्य ब्रह्मत्वेन ज्ञानात्‌ सात्त्विकज्ञानयुक्तानित्यर्थः । “ततः संसारदुःखस्य निववृत्तत्र ह्यो धनः मितिवाक्यात्‌. 
तढुक्त 'सात्तिवकी त्वधुनोच्यते’ 'बसुदेवमखावधि” इति च । उत्तराधें पञ्चदशो नृगमोक्षो निरूप्यत इति । हेति ्रसिद्धम्‌। तत्तत्‌ 
सात्तिविकमेवेषां यद्यद्‌ वृद्धाः प्रचक्षते । निन्दन्ति तामसं यद्यत्‌ ( तत्तत्‌) राजसं तदुपेक्षित'मिति । ननु गुणम्रकरणेभ्यः सगुणः 
कुतो न स्याच्‌ चतुर्थचरणरूपत्वाच्चेति चेत्‌ तत्राहुः भगवानेदेति। उपपादितत्वादेबकारः 'त्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यत 
इति वाक्यात्‌ । 

१०-१-को० २२. प्रकरणार्थस्य निरूपितत्वादध्यायार्थौनाहुः चतुमू तेंरिति। मूर्तिशाव्दात्‌ कात्यायन्यपि आत्ममायाम्रते 
राजन्‌ परस्याुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसे'ति द्वितीयनवमाध्यायवाक्यात्‌। “आत्मैवेदमग्र आसीत. पुरुषविधः 
इत्यत्र 'स पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌? इत्यात्मनो द्विरूपत्वोक्तेः। स्रीप्रत्ययात्‌ । धमौर्थकाममोक्षाः । धर्मो यज्ञः क्रिया । जगदर्थः 
सत्रीयायमितरत्‌ सर्वमिति वाक्यात्‌ स्रीप्रायम्‌ । कामो लक्ष्मीः । मोक्षः सन्त इति ब्रह्मास्तित्वज्ञानवन्त इति स्त्रीप्रायाः । तथेति 
चतुष्ट्वेन । ` “चतुष्पाद्‌ ब्रह्म विभाती'ति श्रतेः । तत्र धर्मः सत्तारूपो देवकीस्तुतो “सत्तामात्र निर्विशेष' मित्यत्र । “सत्तामात्र” 
वेदटीकायां श्रीयसुनाजित्‌ । धर्मः क्रिया, राधिका “क्रिया सा राधिकादेवी'ति काचित्कवाक्यात्‌ । ब्रह्मवैवर्ते तस्या उपयोगः । किञ्च 
युधिष्ठिरयागान्तर्गताग्न्यार्हणीयत्वेन धर्मरूपम्राकट्ये उपयोगः । - जगत्‌ जुम्भाळीलायाम्‌। “सा तत्र ददृशे विश्व मिति वाक्यात्‌ । 
लक्ष्म्याः कामरूपायाः फलप्रकरणे ता लक्ष्मीरूपाः कृत्वे त्यत्र । सतां तु स्वरूपनिवेशोपयोगः, तस्माद्‌ त्रह्यक्रपीनेतान्‌ त्रद्मन्‌ 
मच्छ॒द्वयार्च॑य एवं चेदर्चितोस्म्यद्धा नान्यथा भूरिभूतिभि रितिवाक्ये ब्रहमर्षिषु साक्षात्त्व मद्धा' शब्दार्थः तस्य बाधात्‌ । किञ्च 
मच्छुद्धया मम श्रत्‌ सत्य दधातीति श्रद्धा तथेति । एवं चेदर्चितोस्मोति च । अन्यथर्षीणाभःचने कृते “एवं चेन्नार्जितोस्मी त्येव त्रूयात्‌। 
चलुमूतिंप्राकटयस्य कि प्रयोजनमत आहुः तत्तदिति । यथा भक्तदुःखरूपहेतुहेंतुत्वन वासुदेवाविभीवे उपयुक्तः, तथा कृष्णोद्यमः 
सङ्कर्षणाविर्भाबे उपयुक्तः । प्रद्युम्नाविभावे स्वीकरणमुपयुक्तम्‌ । कापटय' तु ह्यनिरुद्धाविभीवे। बसुदेवह्ृदि वासुदेवश्वतुधी 
हेउुनिवारणसामर्थ्यरूपो वासुदेव: । तेन “पुरुषोत्तमस्तु नन्दग्रह एव मायया सह जात’ इत्यस्या न बिरोधः । चवुर्धोद्यमनिरूपणम्‌। 
यद्यपि भ्रलम्बबकचाणूरेः त्यारभ्य कंसोद्यमः तथापि सहेतुकोद्यमः । हेतावपि कंसीये नित्यळीलास्थकलो ह्य द्यम; भगवदीयः, “कृती 
शास््ार्थवत्त्वा'दित्यनेन जीवेषु क्त्वसुक्त्वा “परात्त तच्छुते/रितिभगवदी यकतृत्वोक्तरुद्यमो भगवदीयो वा। एवमग्रेपि । गर्भ- 
सङ्घर्षणाद्‌ देवक्यां रोहिण्यां गर्भस्थापनेन बसुदेबेपि सङ्कर्षणः स्थापितः 'आत्मनो यदर्धं पत्नी'ति श्रुतेः । वसुदेवगृहे व्यूहत्रय- 
प्राकटयस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ | एवं तृतीयेध्याये जायमाने “विष्णुराविरासी द्तिवचनव्यक्तस्तत्र सतिसप्तम्याः सामानाधिकरण्याथ- 
कत्वेन जायमानप्रद्यम्नसमानाधिकरणो विष्णुरिति भवति प्रत्ययः | स च दिवक्यां विष्णुरूपिण्या'मतो हि प्रद्युम्नोषि देवक्यां 
ततो वसुदेव आत्मनी.र्धत्वात्‌। अतश्चतुभजत्वादिस्वीकारे प्रद्युम्नत्वम्‌ । हृद्येव, ततो बहिराविभोवः । प्तुर्थ सर्वविमोचके5- 
निरुद्धत्व तु कापटयो सति | “यदा यदा हि धर्मस्येति वाक्यात्‌। एकादशस्कन्बेउमाययेत्यस्थाकापटय नेत्यथौत्‌ । 'धर्मः प्रोज्मित- 
केतवोत्रेशति च । पूर्ववत सतिसप्तम्या देवक्या उपगूहनरोदनमोचनरूपकापटय देवक्यां सुभद्रारूपमू । तत्रानिरुद्ध उचितः धर्म- 
रूपत्वात । पूर्ववद्‌ वसुदेवेपि । ननु कापटय न देवक्यां किन्तूपगृहनाईमन्यत्र धर्मरूपानिरुद्धस्तु हृदये इति बेयधिकरण्यमिति 


चेदत एव सुबोधिन्यां नोपकमस्दीस्यत्रधेहि । 
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१०-१-का० २३. हेतृद्यमेति हतूद्यमादयस्तु वासुदेवाद्यध्यायार्थ उपयुक्ताः सन्तः समुदिताः प्रकरणार्थाः । “समुदायो जन्म- 
वाची'ति निवन्धात्‌ । प्रथम इति प्रथमो जन्मप्रकरणार्थः । महान्‌ भगवस्सम्बन्धात्‌। दशमस्कन्धभरणग्रयोजकत्व॑ वा महत्त्वम्‌ । 
“यस्मिन्न मे पावनमङ्ग जन्मे'ति वाक्यात्‌। उक्तचतुर्मूर्तीराहुः प्रच्युम्नश्चेति । अत्र निवन्धानुसारात क्रमो बहुष्वनियम' इति 
सूत्रेण विग्रहवाक्येपि न विवक्षितः । प्रद्युम्नश्रानिरुद्धश्च वासुदेवश्च सङकर्षणश्च ति विग्रहवाक्यम । तथा चकारान्वितत्वेनापरः 
सङकर्षणश्च त्यथीत्‌ । अत्र निबन्धः “समुदायो जन्मवाची क्रीडायुक्तस्य वै हरे'रिति। तेन प्रद्युम्नादयोध्यायाथीः हेत्वादीनां 
समुदायो जन्मवाची'सङ्कःयातात्पर्यपि तात्पर्यवान्‌ । 

१०-१-का० २४. ननु भक्तदुःखं हेतुत्वेन अध्यायार्थं उक्तः स नोपपद्यते नवसस्कन्धोक्तभक्तानां विद्यावत्त्वेनाज्ञाना- 
सम्भवादिति चेत्‌ तत्राहुः हेतुश्चेति । सस्यमज्ञानासम्भवस्तथापि यदि भक्ता एकविधा भवेयुः, भक्तास्तु यावन्तो जले भेदागतावन्तः 
जळभेदग्रन्थे प्रसिद्धाः । एवं च स स्यात्‌ पूर्णमगवदीयानां शोषव्यासाग्निमारुतानां, अन्येषां तु स्यादविद्यया विद्योपमदेः, कृष्णा- 
वतारे सुतरां, तदुक्तं विद्याविद्ये मम तनू विद्ध्युद्धव शारीरिणाम्‌। बन्धमोक्षकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते! इति वाक्यात्‌ । 
तत्रान्यस्मान्‌ निवर्त्यं स्त्रस्मन्निरोवे तु नाविद्योपमदः । भजनेनैव तादृशः इति वाक्यात । एवं चाविद्या बिद्योपमदीन्‌ निरोध- 
सेवाकारणं युक्तमविद्योपमर्दीय इति । अत्राध्याये हेतुर्भक्तदुःखं त्रिविधः आधिदैविकादिभेदात्‌ । चकारोनुक्तानुद्यमादीन समुञ्चिनोति। 
तेपि त्रिविधाः । हीति 'अथाध्यात्ममथाधिभोतमथाधिदेवः मितिश्रृतेः। ननु 'भाष्ये साङ्घयणुणा नौपत्र हका वेदार्थ इत्युपपादनाद्‌ 
भक्तत्वभञ्जका गुणाः क उपमद्यौ इति चेत्‌ तत्राहुः गुणा इति। सत्त्वादयो न तु विशुद्धसत्त्वमपि । भ्रवतंते यत्र रज' इति श्लोके 
द्वितीयस्कन्धनवमाध्यायस्य तस्याभ्यनुज्ञानात्‌। ते च भक्तो सगुणस्वापादकत्वेन प्रपञ्वत्स्मरणविषयाः, तदभावोपि प्रपञ्विस्मृति- 
पूर्वकभरावदासक्तौ विशेषणविधयोपयुज्यते तदाहुः भक्ताहितप्रदा इति। अहितं भक्तिसगुणत्वसम्पादकम्‌ । अधुना पूर्वाध्याय एवाहुः 
कंसादेरिति । कंसादेराधिदैविकत्वेनाधिदे विकटुःखदाठृत्वं कंसकलित्वस्य कृष्णोपनिपत्स्थत्वेन नित्यक्रीडास्थत्वात्‌। कालतो 
दुःखमाध्यात्मिकम्‌ । जन्यमात्रस्य कालोपाधित्वेन काळाध्यास्मिकजन्यस्वात्‌ अज्ञानादाधिभोतिक स्पष्टम्‌। अज्ञानं गीतायां स्फुटम्‌ । 
ज्ञानसम्पदतिरिक्ता सम्पत्‌ | तुरध्यायत्रयार्थव्यवच्छेदकः । तद्गतं भक्तातम्‌। 

१०--१-का० २५. सुखव्यवच्छेदकस्य तोः प्रयोगस्य प्रयोजनमाहुः भुमिरिति। भूमेः काळतः। मातुः कसादेः। तथा 
चैवं च | अन्य इत्यादिः 'सत्पी डाव्यम्रलोके' ष्वितिवाक्यात्‌। यथायोग्यं सात्तिवकत्वादिरूपं योग्यमनतिकम्य । भूमा सात्त्विकत्वं, 
मातरि राजसत्त्वं, 'तामात्तयष्टि'रितिवाक्यात्‌ , अन्येषु तामसत्वं ठुभंगो वत लोकोय'मितिवाक्यात्‌। अज्ञानाद्‌ भगवत्त्वेन यज्ज्ञानं 
तस्यावरणमत्र निरूपितमिति । अत्रैवेति प्रथमाध्याय एव । अन्यत्र न। यद्वा। अन्न लोके । तेनाधिभोतिकं दुःखम्‌ | एवकारेण 
बिकुण्ठो व्यबच्छ्ि्यते । “अह्वयाप्रत'मितिवाक्यात्‌। निरूप्यत इति परपक्षनिराकरणपूर्वकस्वपक्षस्थापनं क्रियते। प्रलयनिरा- 
करणाद्यम्रेपि द्रृष्रग्यम्‌ । 

१०-१-का० २६. त्रयमिति दुःखत्रयम्‌। ईयंत इति प्रथमाध्याय ईर्यते उच्यते । प्रेयंते प्रेरकवचनं क्रियते । एतेन 
त्रयाणां भगबन्नाश्यत्वेन तन्नाशकत्वरूपहेतुतावच्छेदकमेकमिति हेत्वननुगमोपि परिहृतः। नवसस्क्रन्धोक्तभक्तित्वेन झुक्तित्वेन 
कार्यक्रारणभावे विशेषोनेन स्कन्धेन ज्ञाप्यत इत्याहुः प्रश्नोप्यत्रेति । अत्र प्रथमेध्याये प्रकरणत्रयादधिकः प्रश्नः स्कन्घद्वितयवतंन: 
परोक्तः | तथा च यथा पञ्च प्रकरणान्यत्रेत्युक्त्वा प्रकरणत्रयमधिक प्रोक्तं तथा प्रश्नोप्यत्राधिकः प्रोक्तः इत्यर्थः । आधिक्यं स्कन्ध- 
द्वितयवर्तनस्वं, तथा चोक्तं देहं मानुषमाश्रित्य कति वषोणि वृष्णिभि रिति प्रश्न एकादशस्कन्धीयप्रमेयविषयकः। अन्ये प्रशुना 
दशमार्थविषयकाः । तथा च प्रथमाध्याये चत्वारि प्रकरणानि | प्रश्‍नप्रकरणम्‌ । भूमिप्रकरणम्‌। मातृप्रकरणम्‌ । अन्यप्रकरणं चेति। 
तदुक्तं निबन्धे “प्रश्नेन सहिताः पूर्व चतस्रः प्रक्रिया मता? इति । सुबोधिन्यां च तत्र दशभिः श्लोकेभूमिसान्त्वनं वाचा, उपायेन 
देवक्याः पञ््त्रिंशद्भिः, ततोष्टभिः सर्वेषा'मिति। तथा च भक्तित्वेन सुक्तित्बेनाधिदेविकनिरो धरूपभक्तित्वेनालोकिकसाम्य- 
भावत्सेवोपयोगिदेहत्वेन विशेषकार्यकारणभाव इति । 

१०-१-का० २७. इमं गुप्रार्थमूछमाहेत्याहुः अनुबाद इति। प्रश्ने प्रश्नप्रकरणेनुवादः सार्धेन, कथितो वंशविस्तार' 
इति श्लोकेन, नवमस्क्रम्धोक्तचरित्रानुवादः, स्तुतिः "निवृत्ततपैरितिश्छोकेन चरित्रस्तुतिः । एतो स्तुत्यनुवादावुभो भक्तत्वज्ञापको 
श्रोतुः । पूर्वोक्तानुसन्धानेनानुवादसामश्यं भक्तस्येबेतिभावः। “इदं ते नातपस्काये'तिवाक्यादाहुः अन्यथेति। भक्तत्वाभाच । 
अक्तिगुप्ताथौ निरोधोतिगुष्तार्थोनधिकारात्‌। हिकारस्तु कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसहारः। श्रीशुकः सभगवान्‌। 

१०-१-का० २८. “पितामहा मे? इत्यादितात्पर्यंमाहुः अज्ञानमिति । “पितामहा म’ इति द्वाभ्यां ृ्टश्रुतमाहात्म्यप्रतिपादनेन 
देवखविशिष्ट्राज्ञाने निवार्यते । 'बीयोणि तस्ये'त्यनेनान्यथाज्ञानं मनुष्यस्वन ज्ञानं तत्‌ पुरुषोत्तमस्य मायावरणेन 'मायामनुष्य- 
त्वमिति ज्ञानेन वार्यते इति । विशेषेण निवारणं तु दृष्टत्वात्‌ । कृष्णगमिति कृष्णविषयकमन्यथाज्ञानं कृष्णविशेष्यकमज्ञानम्‌ । 


१. स्मृत्यनवकाश/ सुत्रे । 
४ 
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विषयतासम्बन्धेन ज्ञानं तदभाववान्‌ कृष्ण इति यथा घटवदूभूतळं संयोगेन घटाभाववदूभूतळं विशेषणविशेष्यताख्यसम्बन्धेनेति । 
पञ्चरलोकी त्वग्रे सन्द्रधयुवितविरूद्धप्रश्ननिरूपिका 'रो हिण्यास्तनय' इत्यादिका । 

१०-१-का० २८३ एवं द्वादशभिः प्रश्नाः । 'नेषे’ ति श्लोको ऽकथने वा धकनिरूपकस्तत्कथनाभिप्रायमा हुः घ्राणनत्वमिति । 
ननु कथा शब्द्रूपा ्राणनत्वमपां धर्म इति कथायाः प्राणनत्वं कथमिति चेदित्थम्‌ । कृष्णस्य चन्द्रसूयीत्मकत्वोक्तेरपां पुष्पत्वाद 
द्रूपत्वन चन्द्रसूययोश्वान्तयोमित्राह्मणोवतरीत्या शरीरत्वेन शरीरस्यारूपत्वेन च तत्मतिपादककथाया अपि प्राणनत्वं परम्परया । न 
'चेवं घट इत्युक्ते मुखपाटनपूरणाद्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ । प्रस्थानरत्नाकरेस्य विचारात्‌ । दोष इति न चाकाशशरीरं ब्रह्म न चन्द्र- 
सूयंशरीर तयोनेत्रत्वादिति वाच्यम्‌। चन्द्रवंशीयत्वात्‌ प्रकृते । 'शदेकमव्यवतमनन्तरूप'मिति श्रतेः । ध्येयः सदा सबित्मण्डल- 
मध्यवर्ती नारायणः सरसि पङ्कजसन्निविष्टः | केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवपुधृ तशङ्कचक्र इति श्रतेः । 
चकारोऽनुक्तस्यार्थस्य समुच्चायकः। अतो न प्राणनत्वधर्मविरोधः । नन्वस्त्वेवं परं त्वत्र कस्मै प्रयोजनायेत्याकाङक्षा यासा हुः 
दयेति। दया कृपा ज्ञानकारणम्‌। कृपात्वेन ज्ञानत्वेन कार्यकारणभावः “इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृत मित्यत्र 
सिद्धः। कृपायां जातायां श्रीसद्भारवतज्ञानं दृष्टं सिध्यति। “ज्ञानमात्र परं ब्रह्मे'ति। ततश्च 'वेयासकिः सभगवा नित्यत्र सः 
भगवानिति नार्थः किन्तु भगवत। सह्‌ वर्तमान इत्यर्थो वक्ष्यते । हीति व्याख्यानात्‌ निश्चयार्थकः कृपापात्रत्वं देवी सृष््युत्पन्नत्वे सति 
स्निग्धशिष्यत्वम्‌ । 'बर॒युः स्निग्धस्य शिष्यस्ये'तिवाक्यात्‌ । अन्यस्माच्च प्राणनत्बं स्निग्धो वक्ति यतः । कृपायात्रत्वेन दयासिद्धित्वेन 
कार्यकारणभावः । एवमिति दय।सिद्धयर्थत्वेन प्रश्‍नाप्रतिपादकत्वप्रकारेण । नेपे'त्यस्य प्रश्नरूपत्वाभावात्‌ तं विहाय द्वादशभिः । 
ब्रह्मणो गुणदोषसमत्वेन समः प्रश्न. गुणदोषग: । सप्तसस्कन्धात्‌ । सङ्कयातात्पर्यमिदम्‌। गुणाः षट्‌ दोपाः पट । मातुलमारणादयः । 
समत्व तु यथा गुणा उत्कटारतथा दोषा अपीति । गुणविरुद्धा धर्मी दोषाः । देशान्तरगतो गर्भ: असऽ्ज्ञाति सहभावः, मातुलमारणं, 
बहुकालद्वारिकावासः, वहुपरिग्रहः, प्रश्नस्था इमे । अन्येपि प्रश्‍नस्थाः । ब्रजगमनप्रशनः कालप्रश्नश्च साधारणो नोत्कटो । एवं 

w ९ र विरुद्धा दोषपूर्ण ेर्निदोपत्वे ~ ~ > 

घट चीयश्वरययशाःश्रीज्ञादविरुद्धाः । ननु 'निर्दोषिपूणगुणविश्नह आत्मतन्त्र' इत्यादिवाक्येनिरदोपत्वे ब्रह्मणः कुतः षड्‌ दोषा इति चेन्‌ 
न। “ज्ञानमात्र पर ब्रह्म त्यादिभिज्ञानात्मकस्य रवरूपनिवीहका दोषा इव दोषाः । अस्थूलत्वादिवत्‌ । तथा च श्रतिः “नो एवासाधुना 
कनीया? निति । अत्रासाधुकमोप्रसक्तौ “नो एत्रेति निषेधानुपपत्तिरिति। अतो भगवान्‌ स्वधामनि क्रीडन्‌ न दोपभाग्‌ भवतीति । 
“न मां कमोणि लिम्पन्ती'ति गीतायाम्‌ । सर्वत्र साम्यं भगवद्धर्मः, “समः सु्ृः दिति सप्तमस्क्रन्धात्‌ ॥ २८३ ॥ 


श्रीसुबोधिनी 
€ ~ प्रति ९ च्य ७ (क 

पूवस्कन्धे भक्तेः प्रतिपादितत्वादुत्कण्ठापूबकमुक्तानुवादमाह सार्धन--कथितो वंशविस्तार इति । 

-भक्तत्वादेब तत्रत्यानां वंशयोर्विस्तार उक्तः अभ्यर्हितत्वात्सोमस्य पूर्वनिपातः वंशविस्तारप्रशनश्रमं वारयति-बिस्तार 
इति । अन्यतमकथननिवारणायोभयग्रहणम्‌ । रात्रिन्दिवं सर्वेषां सरवीन्धकारनिवारकत्वाद्वंशविस्तारकथनं युक्तमिति पूर्वोक्ता भिप्राय 
च वदन्‌ स्वस्य श्रोतुर्वं च समर्थयति-उ भयवंश्यानां राज्ञां चरित्रमपि कथितमिति। उत्पत्त्यैव भक्ताः | चरित्रमपि तेषामन्येषां 
भक्तिजनकभित्यम्बरी षादेश्वरित्रस्य तथात्वात्प्रथगनुवादः। अत्र षष्ठी जननसम्बन्धप्रतिपादिका । चकारत्तत्र भगवतो5पि चरित्रः 
प्रतिपादितमित्युक्तम्‌ विशेषतोभिप्रायेण कथने श्रवणे च हेतुः परमादभुतमिति | परमेण भगवता, परमया भक्त्या वा ॥ १॥ यदोः 
वितुरादेशोछङ्घनादधर्मपरत्वेन कथनायुक्तत्वमाश्ङ्कय जराया भगवद्भजनप्रतिवन्धकत्वान्मुख्यपितुः सेवार्थ गौणपिलुराज्ञोहृङ्घनं 
युक्तमित्याह्‌-यदोश्चेति । घमंशीलस्येति प्रथगनुवादे हेतुः । जरया च धर्मनाशः। शीलपदेन पितुधेमाज्ञानमुक्तम्‌। पुत्रवयसा 
तन्माठुसम्बन्धस्यात्यन्तमयुकक्तत्वात्‌। अतो भगवदवतारात्पूर्वमेव पूरोर्वंशो निवत्तितः। अन्यथा तेः सह भगवत्सम्वन्धोऽपि न युक्तः 
स्यात्‌ । भीष्मस्य बस्ववतारस्वात्‌ सम्बन्धोऽपि । दोषस्तु तत्कृत एव । अग्रे च तेषां तिमिङ्गिलत्वं वक्ष्यति । अतो यदुःस्वभावत एव 
धर्मरूपः । अत एव तद्वंशस्य च नितरां कथनमुक्तम्‌। मननशीला सुनयः । तत्रापि प्राप्तज्ञानाः सन्तः। तादृशा अपि भक्ता 
अतिशयिताः । अनुवादप्रश्नयोर्मध्ये मुनिसत्तमेतिसम्वोधनमुभयहेतुत्वार्थम्‌.॥ १३ ॥ 

( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

राज्ञामित्यत्र षष्ठी जननसम्बन्धग्रतिपादिकेति। राज्ञामिति या पष्ठी सा चरित्रेषु जननसम्वन्धप्रलियादिका | तथा च 

तत्क्रतं चरित्रं, न तु तत्सम्वन्ध्यन्यक्रतमित्यर्थः ॥ १ ॥ यदोश्चेत्यत्र तत्कृत इति वंशकृत इत्यर्थः ॥ २ ॥ 
(३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


कथित इत्यत्र पुर्वीक्ताभिप्रायं चेति। वित्रियमाणाहुत्तरवाक्यात्ूर्वमुक्तस्य “सोमसूर्ययोरि'तिपदस्य 'रात्रिन्द्विमि त्यनेन 

भिप्नायं ७ ~ ~ ७ > € न Cr € र व्‌ 
निरूपितम वंशे उभयसम्वन्धकथनेनानुवदन्नित्यर्थः । श्रोतृत्वं चेति। यथाथीनुवादेन स्वस्य शक्तितात्पयनिधोररूपश्रवण- 
कठत्वं समर्थितमित्यर्थ: । उत्पत्त्य वेति । भक्तवंश्यत्वकथनादिति भावः। पृथगनुवाद इति । वंशात्प्रथक्‌ 'चरिचानुवाद इत्यर्थः । 
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अत्र षष्ठीति । राज्ञामिति कर्तरि पष्ठी । तथा च राजकृतं चरित्र न तु राजसम्वन्ध्यन्यकृतमित्यर्थ; । परमयेति । परो मीयते5नया 
कर्च्येते परमा भक्तिरित्यर्थ:॥ १ ॥ यदोश्वेत्यस्याभासे इत्याहेति | इति धर्मशीलपदेन सूचयन्निति शेपः | व्याख्याने अत इति । 
अधर्मजनकवयोदानकठत्वादित्यर्थः । पाण्डुप्रश्नतीनां तु क्षेत्रजत्वमिति भावः । अन्यथेति। तद्रोजजवंशनिवृत्त्यमावे तादशवयो- 
दाठवंशीयोः पाण्डुप्रश्नतिभिः सह कुन्तीसुभद्रादिदानेन भगवत्सम्वन्धो न युक्तः। तेषु जीवत्सु पाण्डुद्वारा तेऽपि भगवत्सम्वन्घि- 
त्वेन व्यपदिश्येरन्निति भावः । ननु भीष्मस्तु जीवतीति कथं सम्वन्ध इत्यत आहुर्भोष्मस्येति। वस्ववतारत्वात्तस्य सम्वन्धित्वेन 
व्यपदेशेऽपि न दोपः । अपिशव्दाद्धक्ति: । दोषस्त्विति। असुरावेश इत्यर्थः । उभयहेतुत्वार्थमिति । ताट्टशवक्तुः सकाशाच्छुवणे 
यथार्थज्ञानात्तथाऽनुवादो भवति, भगवदूवो ्यप्रश्नश्च तादृशावक्तर्येच संभवतीति उभयत्रापि हेतुत्वं मुनिसत्तमत्वस्येत्यर्थः । विष्णो- 
रित्यस्यार्थमाहुः-—व्यापकस्येति । अशेनावती णंस्येत्यर्थमाहुः “सर्वत्रेःस्यारभ्य 'प्रकटितपरमानन्दस्ये' त्यन्तेन। एतत्समथितमिति। 
दशळीळ।विशिष्टसपूर्णत्वकथनेनाशात्वमेतादृशामेव सिद्धमिति भावः || ११ ॥ 
बुभृत्सुबो धिका 


१०-१-१. कथित इत्यत्र भक्तत्वादिति भक्तिरत्रानन्दधर्मः, तेन शास्तरार्थस्यानन्दस्य हरेर्ळीलारूपस्य स्क्रन्धार्थस्याधि- 
दंविकसेवारूपनिरोधस्य भक्तिशान्दार्थस्य शुके बोधनात्‌ तयोरव्याप्तिवोरिता। रात्रिन्दिवमिति आत्मा वे पुत्रनामासी तिश्रते- 
स्तद्वंश्यानामपि । साधनं तु “सञ्चिदानन्दता तत' इति निरोधलळक्षणश्रन्थोक्तदिशा । मुक्तत्वाच कथासात्रावशेपिता' इति चिद्रूपत्वं 
वा | सर्वेषामित्यादि पुराणगतव्वेन स््जीशूद्रयोरपि । सर्वान्धकाराः सत्येन निवत्योः ज्ञानेन शाव्दानन्तेनानन्देन च | इति पूर्वोक्तेति 
ृत्येवं यत्‌ पूर्वोक्तं तस्य स्वस्य निरोधे भिश्रायं च बदन्‌ निरुद्धस्वादेव श्रोतृत्वस्य समर्थनम्‌ । श्छोकोत्तरार्ध राज्ञा निरोधः। चरितानु- 
वादस्य निरोधकार्यत्वात्‌ । अन्यथा राज्ञां चरित्रे स्पर्धादि स्यात्‌। प्रकरणार्थमव्यास्तिं परिहर्तु सङ्गमयन्ति स्म त इति । बंश्या वंशे 
साधवः जन्मपरम्परायां कृष्णजन्मवटितायां साधवः भक्ता एव, प्रकरणाथों व्याप्तिबोरिता । उत्पत्तेः कारणत्वं शारीराणामात्मतया 
स्वीकरणोत्तरमेच भक्तत्वात्‌ । तच्चाचुमेयम्‌ । अयमर्थः । प्रथमसुवोधिन्यां नवमाध्याये “स्तरस्य समानाकृतिं शरीरं पुरुपविधं सम्पाद्य 
स्वसेवां त्याजयित्वा तत्सेवायां नियुक्ताः । तत्र चान्यभजनं मा भवस्विति स्वयमेव हृदि हृदि प्रत्येकपर्यंवस।यित्वेन धिष्ठितम्‌ अधिष्ठाय 
स्थितमधिष्ठातुदेवतात्वेन न तु जीववत्‌। ननु के ते जीवा इति चेन्न। आत्मनेव कल्पिताः। “अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः इति 
भगवतोवस्थाविशेपो जीवः प्राकृतभोगार्थ तामवस्थां सम्पादितवा”निति। 'तमिममहमज' मितिश्लोकेस्ति। तथात्वादिति अनुभवेन 
तथात्वात्‌ । पृथगिति विस्तारात्‌ प्रथक्‌ । राज्ञामित्यत्र कारकषष्ठी न शेष इत्याहुः अत्र षष्ठीति । अत्र वोधेपि न शेषसम्वन्धम्रतीतिः 
किन्तु राजकठकं चरितमित्यत्र वोधे जननसम्वन्धप्रतिपादिका । न च ठृतीयापत्तिः दण्डेन घट इत्यादो तथा दर्शनादिति वाच्यम्‌ । 
क्वृत्वसम्वन्धसामान्यविवक्षायां जननसम्बन्धोक्तेः न तु वृतीयार्थद्योतनाय। इत्युक्तमिति राज्ञां महत्त्वं भगवत्सम्वन्धादेच यत 
अद्भुतम्‌ आश्चर्यवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । अध्यायार्थो हेतुस्तस्याच्या्तिस्तु स्वोपोद्‌घातसम्बन्धेन हेतुसत्त्वात्‌ । हेतुतासम्वन्धेन वा । एवमग्नेपि । 
एवमुपक्रमः मृत्युवारणसामर्थ्यं वसुदे बे वासुदेवाबिभावज्ञापकमिति वासुदेवाविभीवसामग्रीवो धकः । भक्तदुःखमर्थः । 

१०-१२. ५दोश्चेत्यत्र कथनेति भगवदवताराथं शुद्धपरम्परायां कथनाघुक्तत्वम्‌ । मुख्येति “अह बीजप्रदः पितेःति- 
गीतायाः । पुरोरिति यदुकनिष्ठश्राता पुरुः । वस्ववेति “वसुपुङ्गव' मिति वाक्यात्‌ 'कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्म- 
न्यात्मानमावेश्य सोन्तःश्वास उपारम' दितिसवीत्मभावोक्तेः। नन्दादिवसूनां सवौत्मभावद्शंनात्‌ । ब्रह्मणि निष्कले सम्पत्त्या 
दोपोपि । तत्कृत इति वंशक्रतः। दोषमाहुः अग्र इति। प्राप्तज्ञाना इति “अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः रितिश्र तेः । भक्ता 
इति (रुद्रे तु ज्ञानेन भक्ता’ इत्यथर्वश्रतिः। केचिदिति विरलाः ॥ १३ ॥ हट 

श्रीसुबोधिनीकारिकासु जन्मप्रकरणे 
चाचाश्रीगोपेशानां स्यादिति प्रतिभाति 
2. १९ ४ 

श्रीहरिः । नम इति । श्रीकृष्णस्य यत्पादाव्जे तयोस्तले तत्र यद्र्जिते कुङकुमपङ्क तयोः रुचे नमः । श्रीकृष्णपदेन भक्त- 
सहितलीलारसाविष्टत्बं सूचितम्‌ । तादृशस्य चरणयोरव्धत्वोक्त्या छीलायां परस्परसम्बन्धेन उभयोस्तपहारकत्वं सुखदस्वञ्च च 
ज्ञापितम्‌। किञ्च अव्जं विकसितं भवति अत्रापि तत्तद्वन्धादिषु तत्तथैव भवति । अब्जे अरुणत्वं भवति | सहजमपि विशेषतः कुङ्कुम- 
पङ्कोन ताद्टशम्‌ । पद्मिनीनां तलमप्यारक्तं भवति । श्वङ्ारादिषु कुङ्कमपङ्क न रञ्जितमपि क्रियते । अत एव रूचे नम इत्युक्तम्‌, न लु 
पङ्काय तद मावादिति । तत्क्रान्तेः सर्वोत्कृष्टखज्ञापनाय । नमनभेवोक्तम्‌ । तदेवाहुः यदरुणसिति । मदीयं हृदयाम्बुज यतः सम्बन्धेन 
शाश्चवदारक्त जातम्‌ । निरन्तरं तत्कान्तेः स्थित्या तदात्मकतया तादृशमेव जातमिति भाबः । यद्ठा । अत्र प्रभुचरणसरोजतळसस्यन्धि 
कुङ्कमपङ्कमुक्तम्‌ । तन्नायिकानामेव सम्भवति, न तु नायकस्येति कथमुपपद्यत इति चत्‌। तत्रोच्यते । श्रीकृष्णपदेन गूढभावात्मः। 
कत्वम्‌ । तेन तद्‌भावात्मकस्य बिरचित।प्रियावेषोचितसकलकश्वङ्गारस्य प्रभोश्चरणतलमपि तेन रञ्जितं क्रियत इति तत्स्मृत्वा तथोक्तम्‌ 
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प्रियायास्तु पूव ताट्शसेवेत्युभयोश्चरणतलस्यारुणत्वमुक्तम्‌। अत एव पङ्कयोरिति द्विवचनं चोक्तम्‌ । अन्यथा पङ्स्येकरूपत्वात्‌ 
कथमेवं वदेयुः । तयो रूचे नम इति। तत्तछशोभां दृष्ट्या प्रणयभरेणात्यातुरतया रसेन नमनम्‌ । अन्यथा चरणं बिहाय रुचे 
नम इति कथसुक्तं स्यात्‌ । किंञ्च । यस्सम्बन्धेन मामकं ह्ृदयाम्बुजं सततमरुणं जातम्‌। रसात्मकतत्सम्बन्धेन हृदयमपि तल्लीला- 
रसात्मक जातम्‌ । ताट्रशलीलाससये ।प्रय।साहतप्रभुचरणतछं स्वकरतलेन यदा लालितं क्रियते, तदा तच्टोभादशनेन परमरसावेशेन 
तदात्मकतया तच्चरणतळं हृदये स्थाप्यते । तदा तदा तदूषृदय पूर्वमप्यम्बुजत्वेन सरसं तथापि तदानीन्तनप्रचुरभावेनान्तलीला- 
रसभरेण पुष्टं विशेषतो ज।तसिति तथोक्तम्‌ । अत एव ताहग्छीलाविवरणमभूत्‌ । सर्वदा तह्वीलात्मकमेव तिष्ठतीति शश्वदित्युक्तम्‌ । 
किञ्च । यथा रविसम्बन्वेन कमलं विकसितं भवति, तथा तद्रुण क।न्तिसम्वन्वेनेतद्‌धृदय।म्बुजमपि विकसितम्‌ । पुनस्तस्य तद्रसात्म- 
कतया तद्रूपत्वमेब जातमिति तथोक्तम्‌ । किञ्च । यथा प्रियमिलने तदात्मकतया प्रियरूपत्वां भवाति, तथा तलस्यारुणत्वे तत्सम्वन्वेन 
हृदयप्यांप्यरुणल्वा युष्तमित्यारक्तादिपदानि बिहायारुणपदोपादानाद्वगम्यते ॥ १॥ 


श्रीहरिरायाणामिति प्रतिभाति 
OE 
नमामि हृदये शेष इत्यस्य टिप्पण्याम्‌ । मूलेनुशयनशब्दस्येत्यत्र । मूले “निरोधोऽस्यानुशयन'मिति वाक्येऽनुशयनशव्दो 

सावार्थेक एव प्रतिभाति। यतोऽनुशयनं नाम भगवतो भावात्मकस्य सर्वात्मभाववति भक्तद्वदये तथाविधाखिललीलाबविशिष्टस्य 
प्रभोर्निगूढभावरूपेण स्थायितया स्थितिः । तथ। चात्र स्क्रन्धे क्रियमाणाखिललीलायाः कथं निरोधशब्दवाच्यता । अन्यथा 'भ्रयड्वे 
क्रीडनं हरे'रित्याचायंविवृत्तिविरोध इत्याशङ्कय तस्योभयार्थकत्वनिरूपणायाहुः क्करणव्युत्पत्त्येति । पचते त्तित्यत्र तुरप्यर्थे । तथा मूले 
सावार्थकत्वपच्षेऽपि अञुशय्यतेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्या तंथाविधस्वरूपस्थितिसम्पादकलीलायामवि तद्रपत्वसुच्यत इत्युभयार्थकोऽय- 
मनुशयनशब्द इत्यर्थः । अत एवाचार्यवयैर्रो तथैव निरूप्यते । प्रपञ्चविस्मृतिः सवी तदासक्तित्च वर्ण्यते’ “प्रपञ्चे क्रीडनं हरे" 
रित्यादि । प्रपञ्चविस्मतियुतासक्तिव्यसनमिति निरोध एव, भरतेन या तु व्यसनससम्प्रात्तिनिरोधः स लु कथ्यतः इति तथेव 
तल्ळक्षणाभिधानात्‌। तथा च भगवतो निरोधो भक्तेषु तत्परतया लीला, भक्तानां प्रपञ्चस्म्ृत्या भावरूपस्य प्रभोः स्थायित्वं हृदये 
निरोध इति बोधितम्‌ । यद्यप्येवं तथास्थितिनिरोध इति सिध्यति। अत एवोद्धवेऽपि ब्रजसीसन्तिनीचरणरेणुसस्घन्धिगुल्म- 
छळत।दिषु स्वजननाभिलापसञ्तितातुळभाग्यसन्ततावेषेव स्थितरू'क्ता । स्व।मिनीसम्वन्धितया तदूद्वारकतंद्विपयकम्रसादवता प्रभुणा 
स्वामिनी, यतो विदुरसविये तेना“प्यात्मनः परमां स्थिति? मित्यनेन सामान्यतः सा तथेवानूदिता । तथापि स्थितेध्मान्तरवन्न स्वरूपतो 
भिन्नत्वं लेशतोपीति ताहगवस्थापन्न॑ स्वरूपमेव स्थितिशाव्देनोच्यते । अत एव प्रभुभिराभासो निरोधरूपं भगवन्तं विव॒ण्वन्ती- 
त्येवमेव निरूपित इति नानुपपत्तिः काचित्‌। “रसो वेस इति श्रतेः स्थायिभावो रसः स्मृत' इत्यादिवाक्येभेंगवतो रसरूपस्य 
स्थायिभावात्मकत्वं तच्छास्प्रसिद्धमिति न तथाभासनिरूपणे5पि रसस्वरूपबिद्धिः संशयितव्यमिति दिक्‌ ॥ 

अयमर्थो निजाचार्यचरणाम्बुजभावनात्‌ । 

भासते भाग्यराशीनां सततं हृदि तिष्ठति।॥ १॥ 


जन्सप्रकरणोपरि अमुद्रितस्वतन्त्रलेखाः 


श्रीहरिः । नस इति श्रीकृष्णस्य यत्पादाञ्जे तयोस्तले तत्र यद्रजिते कुकुमपङ्क तयो रुचे नमः । श्रीकृष्णपदेन भक्तसहित- 
ळीळारसाविष्टत्वं सूचितम्‌ । तादृशस्य चरणयोरब्जत्वोकत्या छोछायां परस्परसंवंधेन उभयोस्तापहारकत्वं सुखदत्वं च ज्ञापितम्‌ । 
किच्च । अव्जं विकसितं भवति । अत्रापि तत्तद्चंधादिषु तथेव भवति । अव्जे अरुणत्वं भवति, तदत्र सहजमपि विशेषतः कुंकुमपंकेन 
ताहशम | पद्मिनीनां तळमप्यारक्तं भवति । श्श्रङ्कारादिषु कुंकुमपङ्क न रंजितमपि क्रियते । अत एव रुचे नम इत्युक्तम्‌, न तु 
पंकाय तदभावादिति । तत्कान्तेः सर्वोत्कृष्टस्वज्ञापनाय नमनमेवोक्तम्‌। तदेवाहुः यदरुणमिति। मदीयं हृदयाम्बुज यतः संबंधेन 
शश्वदारक्तं जातम्‌, निरंतरं तत्कान्तेः स्थ्रित्या तदात्मकतया तादृशमेव जातमिति भावः। यद्वा; अत्र प्रभुचरणसरोजतळसंनंधि कुकुम- 
पङ्कमुक्तम्‌ । तन्नायिकानामेव संभवति, न तु नायकस्येति कथमुपपद्यत इति चेत्‌, तत्रोच्यते श्रीक्रष्णपदेन गूढभावात्मकत्वम्‌ , तेन 
तद्भावात्मकस्य विरचितप्रियावेषोन्वितसकळश्दरङ्गारस्य प्रभोश्चरणतळमपि तेन रंजित क्रियत इति तत्‌ स्मृत्वा तथोक्तम्‌ । प्रियायास्तु 
पूर्व ताटशमेबेत्युभयोश्चरणतळस्यारुणत्वसुक्तम्‌। अत एव पङ्कयोरिति द्विवचनं चोक्तम्‌ । अन्यथा पङ्कस्यैकरूपत्वात्‌ कथमेवं 
वदेयुः । तया रुचे नभ इति । तत्तलशोभां दृष्ट्वा प्रणयभरेणात्यातुरतया रसेन नमनम्‌ अन्यथा चरणं विहाय रुचे नम इति 
कथमुक्तं स्यात्‌। किञ्च । यत्संबधेन मामकं हृदयांबुजं सततमरुणं जातम्‌ । रसात्मकतप्संगंयेन हृदयमपि तल्लीलारसात्मक 
जातम्‌ । तादृशळीलासमये प्रियासहितप्रभुचरणतळं स्वकरतलेन यदा लालित क्रियते, तदा तच्छोभादशनेन परमरसावेशेन 
तदात्मकतयां तच्चरणतळं हृदये स्थाप्यते। तदा तदा तद्धृदयं पूर्वमपि अंबुजत्वेन सरसं तथापि तदानांतनप्रचुरभावेनां- 
तळीळारसभरेण पुष्टं विशेषतो जातमिति तथोक्तम्‌ अत एव ताहग्लीछाविवरणमभूत्‌। सर्वदा तह्लीलात्मकमेव तिष्ठतीति 
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शश्वदित्युक्तम्‌ । किञ्च । यथा रविसम्बन्धेन कमळं विकसितं भवति, तदा तद्रूणका न्तिसम्बन्धेनेतद्‌धृदयांबुजमपि विकसितं 
पुनस्तस्य तद्रसात्मकतया तद्रपत्वमेच जातमिति तथोक्तम्‌ । किञ्च, यथा प्रियमिळने तदात्मकतया प्रियरूपत्वं भवति, तथा 


तळस्यारुणत्वे तत्सम्बन्धेन ह्ृदयस्याप्यरुणत्वं युक्तमित्यारक्तादिपदानि विहायारुणपदोपादानादवगम्यते || इति टिप्पण्या: प्रथम- 
श्लोकस्य केषांचिदूव्याख्या नम्‌ ॥ 


सुबोधिन्या भाषानुवादः 


श्रीमद्वल्ठभाचाय महाप्रभुजी श्रीसुवोधिनीजी व्याख्या द्वारा श्रीमद्भागवतजी के दशम स्कंध के विवरण के प्रारंभ में 
प्रथम एक कारिका में कलानिधि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी को नमस्कार करते हैं । 


— मङ्गराचरण-- 


नसासि-- क्का. १ 


भगवान में सर्वात्मसिद्ध होने से दासभाव को प्राप्त मेरे हृदय-रूप-शेष पर विराजमान जो प्रभु ढीलारूप क्षीर- 
सागर में ( दशम स्कंध के अर्थरूप निरोधस्वरूप ) शयन करते हैं, याने सो रहे हें, ओर जिन प्रभु की अनन्त लक्ष्मी ह स्वरूप 
तथा अनेक प्रकार के माधुर्यवचनादि लीलाभावों से सेवा कर रही हैं, वैसे कलानिधि रसात्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मैं नमस्कार 
करता हूँ । 

श्रीमदाचायंचरण निजभक्तो को शिक्षा देने के लिये शिष्टाचार के अनुसार श्रीसुबोधिनी जी व्याख्याविवरण का प्रारंभ 
करते हुए स्वयं सङ्गळाचरण करते हें । “नमामि” क्रियापद से कारिका का प्रारंभ किया । व्याख्या प्रारंभ में प्रथम प्रभु का दशान 
पाया ओर भावविभोर श्रीवह्लभजो ने श्रीठाकुरजी के श्रीचरणां में “नमस्कार” स्वरूप भेट समपित की इसलिये “नमामि” 
क्रिया से कारिका आरम्भ हो गया । 

अव इस कारिका का अर्थ करने के पूर्वे कुछ प्रस्ताव के रूप में यह जानना उचित होगा । जो दशाम स्कंध है उसका 
नाम है निरोधलीला । ओर दशमस्क्रंध भगवान श्रीकृष्णजी का हृदय हे । तात्पर्य यह हुआ कि दशम स्कंध का प्रतिपाद्य विषय 
निरोध हे । अव यह समझना आवश्यक होगा कि दशमस्कंध में “निरोध स्वरूप श्रीकृष्ण” प्रभु निरोधात्मक दशमस्क्रन्ध की 
लीलाओं द्वारा, निःसाधजोवां को प्रभु के स्वरूप में ओर प्रभु की सेवा में निरोध का दान करते हें ओर स्वयं भक्तां के हृदय में 
निरुद्ध होते हैं । 

इस कारिका में चार उपमान ओर चार उपमेय हें शोप-क्षीराव्धि-लक्ष्मी और शेषशायी नारायण ये चार उपमान हैं । 
ओर हुदय-लीला-लक्ष्मीसहस्रलीला एवं ( निरोधस्वरूप श्रीकृष्ण ) कलानिधि ये चार उपमेय हें । श्रीनारायणप्रभुजी क्षीरसागर में 
शेषजी पर सोते हैं और श्रीळक्ष्मीदेवी चरणारबिन्दाँ की सेवा करती हें । यहाँ पर श्रीनारायण प्रभु धर्मनिधि हैं यहाँ श्रीठाकुरजी 
धर्म्मी रसात्मस्वरूप एवं सर्वकलाओं के निधि हें । वहाँ शेषजी हैं, यहाँ पर भगवद्भाव से सभर सुकोमल सेवारत श्रीमदाचार्य- 
चरण का हृदय हैं। वहाँ पर क्षीरसागर हें यहाँ भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी को अनन्त एवं रससभर लीलाएँ ही अनन्तसागर 
स्वरूप हें । वहाँ हृदय प्रदेश को छोड़कर श्रीलक्ष्मीदेवी भगवान्‌ नारायण के श्रीचरणां की दैन्य भाव से सेवा करती हैं यहाँ पर 
अन्यपूवी-अनन्यपूर्वा-नित्यसिद्धा-पुष्टपुष्टि भक्त गोपिकाएँ अनन्तसंख्या में अनन्त प्रकार की लोलाओं से श्रोश्यामसुन्द्रजी की 
सेवा करते हैं । 
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इस कारिका में प्रमाण मार्ग ओर प्रमेय मार्ग दोनों मार्गा में सेवा का प्राधान्य ओर लक्ष्य बतलाया गया हे । भगवान 
वेद ने धर्मनिधि भगवान श्रीनारायणजी की सेवा के लिये शेपरूप बनकर शय्या का स्वरूप बना दिया ओर्‌ भगवान को शयन 
कराये । श्रीलक्ष्मीजी प्रभु के वक्षःस्थल से उतर कर श्रीचरणों में आ बसी ओर भगवद्भक्ति में दास्यधर्मे ही श्रेष्ठ है वह बतलाया । 
यैसे प्रमेचमार्ग में-पुष्टिमार्गा में सबीत्मभाव प्राप्त होने के अनन्तर दास्यभाव स्वतःसिद्ध हो जायेगा ओर भगवत्‌ सेवा ही फलात्मक 
बन जाती है यह जताया हे। अब अधिक बिस्तार न करते हुए क्षीराविध ओर लीलाडिधि का कुछ सामञ्जस्य समझने की चेष्टा 
करें । क्षीर-दूध में ( १ ) शुद्ध याने निर्दोष (२ ) स्निग्ध ( ३) मधुर एवं ( ४ ) पुष्टिकर चार गुण होते रि वेसे श्रीठाकुरजी की 
लीळा प्रत्येक लीला निर्दोष-स्नेहसभर-मधुर एवं भावपोषक होती हें । जेसे दूधपान से देह की ओर वीयबल की पुष्टि होती हे 
बैसे हरिलीलामस्ृत पान से आत्मा पुष्ट होती हे भक्ति एवं भाव का पोषण होता है 


इस कारिका में छीलाशब्द दो बार आया है। “ठीलाक्षीराब्धि” पद में जो लीला शब्द हे वह तो भगवद्लीलाओं का 
योतकलीला शब्द है । भक्त के हृदय में सवीत्मभाव होने के बाद भगवान की अगाध लीछाओं का आविभोव होता हे । और 

टे: > हैँ लक्ष्मी -लीलाभिः में 
भक्त के हृदय में प्रादुभूत इस लीळा महोदधि में निरोध स्वरूप प्रभु स्वय बिराजते हैं। “टक्ष्मीसह्सत्र-ठीलाभिः इस पद में 
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जो लीला शब्द हे वह तो त्रजभक्तन की सेवा मार्गीय जो लील ओं का निर्देश किया है वे वाणी माधुर्य-हाव-भाव कटाक्ष दैन्य 
सेवोपयोगी सामग्री सम्पादन आदि लीला शब्द से लिये जायंगे । 

यहाँ पर जो शयन लिया गया है वह “स्थिति” अथक हे शयनार्थक नहीं हे । शेष नारायण पर विराजते हुए भगवान्‌ 
नाभि से कमळ उत्पन्न कर और कमल से विधाता का प्राकट्य कर एसी त्रह्माजी के द्वारा जगत्‌ की रचना करते हैं । उसी प्रकार 
निरोधात्मक प्रभु भक्त के हृदय सें विराजमान होकर नवीन, मधुर ओर अजोब भयो द्वारा भक्तिरस स्वरूप जगत्‌ की रचना 
करते हैं ॥ १॥ 
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प्रथम कारिका में मङ्गलाचरण को करते हुये स्कन्धाथरूप कछ/निधि प्रभु को नमस्कार कर अव श्री आचार्यचरण 

द्वितीय कारिका में बताते हैं कि प्रकरणार्थ रूप प्रभु मेरे हृदय में विराजते हें । 
चतुभिश्च चतुसिञ्च चतुभिश्च त्रिभिस्तथा । षड्भिर्विराजते यो5सो पञ्चधा हृदये मम ॥ २॥ 

जो यह्‌ प्रकरणार्थरूप प्रभु, चार अध्यायों के जन्मप्रकरण २८ अध्यायों के चार प्रकरणों के तामसप्रकरण २८ अध्यायों 
के चार प्रकरणों के राजस प्रकरण २९ अध्यायों के तीन प्रकरणों के सात्विक प्रकरण एवं छ अध्यायों के गुण प्रकरण इसी प्रकार 
पांच प्रकार से मेरे हृदय में बिराजते हें उनको में नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ 

(१) चतुर्भिः--उपर की कारिका में जो प्रथम चतुर्भिः पद है उसका अर्थ आरम्भ के चार अध्याय हें । इन चार 
अध्यायों में प्रथम अध्याय में प्रभु प्राकट्य का हेतु, द्वितीय अध्याय में अबिलम्ब से प्रकट होने का उद्यम, तृतीय में चतुभुज 

स्वरूप को वाळरूप में तिरोहित करके द्विभुज वालस्वरूप से प्रकट होना और चतुर्थं अध्याय में कापठ्य याने साया का काय 

करना इन चार प्रसङ्गो का चार अध्यायों में वर्णन हे । 

(२ ) चतुर्मिः--ऋरिका में जो दूसरा चतुर्भिः शब्द है उसका अर्थ हे तामस प्रकरण के प्रम,ण, प्रमेय, साधन ओर 
फल इस प्रकरण में हैं । भगवान के एऐस्वर्य-वीय-यश-श्री-ज्ञान ओर वेराग्य छ धर्म और स्वयं धर्मी इस प्रकार सात अध्याय क 
प्रमाण प्रकरण सात अध्याय का प्रमेय प्रकरण सात अध्याय का साधन प्रकरण एवं सात अध्याय का फळ प्रकरण इस प्रकार से 
चार प्रकरण बताये हैं । उन चार प्रकरणों को चलुर्भिः पद से बताते हैं । 

(३) चतुभिः--तृतोय पद जो चतुर्भिः हे वह तामस प्रकरण के भांति राजस प्रकरण के लिये समझ लेने का हैं । 
राजस प्रकरण में भी प्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फल सात सात अध्यायों के चार प्रकरण हैं ओर २८ अध्याय हैं । 

(४) त्रिभिः-जो त्रिभिः यह चतुर्थ पद हे इसका अर्थ प्रमेय-साधन-और फल नाम के तीन प्रकरण सात्विक 
प्रकरण के हैं। इस सात्विक प्रमाण नाम का अवान्तर प्रकरण नहीं हैं क्‍योंकि सात्विक जीव शुद्ध अन्तःकरण वाले होते हैं । 
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उनके हृदय में श्रद्धा होती ह इसलिये उनके हृदय में शाङ्काए' नही होती हे इससे उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं 
रहती हैं । 

(५) षड्भिः अध्यायाँ का गुण प्रकरण का षड्भिः पद से उल्लेख किया है । इस प्रकरण में क्रम अनुसार 
६ अध्यायों में ऐश्वय-वी ये-यश-श्री-ज्ञान ओर वेराग्य भगवान के ऐश्चर्यो का वर्णन है । 


इन पांच प्रकरणों में जन्मप्रकरण के ४, तामस प्रकरण के २८, राजस प्रकरण के २८, सात्विक प्रकरण के २१ ओर 
गुण प्रकरण के ६ अध्यायां को जोड़कर ८७ अध्याय होते हैं ओर कल्पान्तर कथा के तीन अध्यायो को जोड़ देने से 
९० अध्याय होते हैं । 

कारिका--दशमार्थः प्रकरणाध्यायार्थश्च विचार्यते ॥ २} ॥ 

अब श्रीमद्भागवतजी का दशम स्कंध का अर्थ, दशमस्कन्ध के प्रकरणों का अर्थ एवं दशम स्कंध के अध्यायो का अर्थ 
प्रस्तुत किया जायगा । 

प्रथम और द्वितीय कारिका में मङ्गछाचरण एवं प्रकरण विभाग करने के बाद श्री आचायंचरण स्कन्धार्थ पर बिचार 

~ > ~ ~ ~ २५७ ०० > २५, ७५ 

करते हैं । स्कन्ध का अर्थ स्पष्टरूप से समझ में आ जाय इसी लक्ष्य को लेकर प्रकरणों के अर्थ का एवं अध्यायो के अर्थ का 
विचार करना अनिवार्य जानकर इस पर भी विचार करते हैं। आ'चार्यचरणों ने शास्तर-स्कन्ध-प्रकरण-अध्याय-वाक्य-पद्‌ ओर 
अक्षर इन साता प्रकारा से जो समन्वित एक ही अर्थ अविरोध से मिलाना वही भागवतार्थ है ऐसी प्रतिज्ञा की हे ओर 
इन सातों में से श्रीसुवोधिनीजी में वाक्य-पद्‌-अक्षर इन तीन विषयों का विचार करना था लेकिन कितने टीकाकारों ने 
स्कन्धार्थ में कुछ संदिग्धता पेदा की इस संशय की निवृत्ति के कारण आचार्यचरण स्कन्ध-प्रकरण-एबं अध्यायां के अर्थ की भो 


समालोचना करेंगे । 
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स्कं १० प्‌. अ. १ श्लो. १३ ] अनेकव्याख्यासमलङकुतम्‌ ३१ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


श्रीकृष्णाय नमः 
श्रीकृष्णच रणद्वन्द्वपद्यसङ्गिरजःस्रज: । कृपया मुकुरस्वान्तं स्वच्छं कुर्वन्तु में सदा ॥ १ ॥ 
ब्रह्मादिततेकी यस्तु गोपिकाभिननत ह । भक्तानां तामसादीनां परमानन्दफलप्रदः ।। २ ॥ 
श्रीमुकुन्द इति ख्यातः सर्वेसाधनसत्फलम्‌ । दशमस्कन्धटीकायां स करोतु सहायताम्‌ ॥ ३ ॥ 
चतुविशतिभिः शुद्धा कथा हीशस्य वणिता । अत्र स्कन्धे नवतिभिनिरोधो विनिरूप्यते ।। ४ ॥ 


~ °, गति Cn hr a छ वाहल्येन 

१ यद्यपि सर्वेष्वेव स्कन्धेषु सवौसाँ सगेविसगोदिछीलानो निरूपणं स्पष्टतरमेचास्ति, तथापि तत्र तत्र तत्तट्लीलानां वाहूल 
वणनात प्राधान्याभिप्रायेण तत्तत्स्कन्धानां तत्त्लीलार्थत्व॑ बोध्यम्‌ । तत्र निरोधो नाम जीवस्य देहेन्द्रियान्तःकरणादिस्त्रशक्तिभिः सह 
भगवति स्थितिः । यथोक्तं ट्वितीयस्कन्वे--“निरोधो5स्स्य्रानुशायनमात्मनः सह शक्तिभिः” इति। सा च द्विधा। प्रलये भगवति 
ल्यात्मिका, प्रपञ्चदशायां तु भरावह्लीलागुणस्वरूपमाधुयीद्यनुभवेन प्रपञ्चविस्म्रतिपूविका भगवदासक्तिरूपा च। यथोक्तं 
द्वादशस्कन्वे-'नेमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः । संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुधीऽस्य स्वभावतः इति । तत्र प्राकृर्ता २- 
चतुद्धी प्रल्यात्मको निरोधस्तु ठृतीयादिस्कन्वेष्वेवोपक्तः । स्वभावतो भगवत्यासक्तिरूपः पञ्चमो निरोधस्त्वत्र निरूप्यते ॥ भिजते 
तादृशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत? इति स्पष्टतया वक्ष्यमाणत्वात्‌ श्रवणस्मरणाहीणि करिष्यन्निति केचन । कलो जनिष्य- 
माणानां ठुःखशोकतमोनुदम्‌॥ अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः इत्युक्तत्वाच स निरोधो भगवह्वीलाश्रवणादिभिरेव 
सम्पद्यते । अतो लीला अत्र नवतिभिरध्यायैरनिरूप्यन्ते ॥ तत्र वासुदेवादिचतुमूते भेगवतः प्राकटयसूचनायादो 'चतुभिरध्यायेजन्म- 
प्रकरणनिरूपणम्‌ | ततः शास्रीयाचारशून्यानामपि तामसानां त्रजभक्तानां निरोधार्थमष्टाबिंशतिभिरध्यायेस्तामसप्रक्रणम्‌ । तत्रापि 
प्रमाणम्रमेयसा धनफळानां निरूप्याणां चतुर्विधस्वात्तन्निरूपकाणि चत्वार्यचान्तरप्रकरणानि । तत्राप्यैश्वयोदिपड्गुणविशिष्टरस्य लीलेति 
सूचयितुं सप्तभिरध्यायेस्तेषां निरूपणम्‌। तत्राप्यघासुरवधादिनिरूपकमध्यायत्रयं तु प्रक्षिप्तमेवेत्याहुराचायीः ततश्च राजसभक्तानां 
निरोधार्थमष्टाबिंशतिभिरध्याये राजसप्रकरणम्‌। तत्राप्यवान्तरम्रकरणान्यध्यायतात्पयं च पूर्वेवञज्ञेयम्‌। ततश्च सात्विकभक्तानां 
निरोधार्थमेकबिंशतिभिरध्यायैः सात्त्विकप्रकरणम्‌ । तत्र “सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानम्‌? इति वाक्यात्तेषां प्रमाणापेक्षाभावात्‌ प्रमेयादि- 
त्रितयनिरूपकाणि त्रीण्येवावान्तरप्रकरणानि । अध्यायतात्पय तु पूर्ववदेव ज्ञ यम । ततश्च “ऐश्यीदयः पड्गुणाः परमेश्वरे श्रीकृष्ण 
एव पूर्णाः, नान्यत्र । ब्रह्मादो तु भगवच्डव्द॒ औपचारिक” इति सूचयितुं षड्भिरध्यायैगुणनिरूपणप्रकरणम्‌। इत्येवं नबतिरध्याया 
जञेयाः | तत्र तु प्रथमेऽध्याये भूमेमौतुर्विशेषतः ॥ दुःखं भरावतः प्रादुभौवहेतुर्निरूप्यते ॥ १ || अथ परमभागवतस्य भगवञ्चरिता- 
सतपा नेकमानस्य राज्ञः सकलकलांशावेशावतारावतारि श्रीकृष्णचरितं सडःक्षेपतो नवमस्कन्धे श्र॒तवत एवं शङ्का जाता-“सुनिसत्तमेन 
“अयं मढुक्तं सम्यगवधारयति नवास्य भगबद्भक्तिरस्ति नवेति’ मभाधिकारसन्देहादनधिकारिणं प्रत्यप्रकाश्यं भगवच्चरितं विस्तरेण 
नोक्तम्‌” इति । तत्र श्रुतावधारणस्याधिकारित्वाङ्गत्वादववारणज्ञापनार्थं नवमे श्रतभनुवदति-क्रथित इति सार्धेन । सोमसूर्ययोबंरा- 
विस्तारो भवता कथितो नवमस्कन्वे समयावधारित इति शेषः । एवमग्रेऽपि | उभयवंश्यानां सोमसूर्यंबंशोदूभूतानां राज्ञां परमाद्सुतं 
बिस्मयावहं चरितं च कथितम्‌ । तत्र सन्तानप्रबन्धो वंशस्तस्य विस्तारः परम्परारूपः । तत्र प्रथमं सूर्यबंशस्य कथितत्वेऽपि सोमवंशे 
श्रीक्ृष्णावतारेणाभ्यर्हितत्वात्सोमस्य पूर्वनिपातः । चरितस्याद्भुतत्वं च दुवीसश्चक्रतपेन्दरवृषककुदारोहणादिना बोध्यम्‌ ॥ १॥ 
बक्तुः स्तुतिरपि कथने हेलुरतस्तं स्तुवन्‌ सम्वोधयति--मुनिसत्तमेति। तत्र मननशोला सुनयः, तत्रापि आप्तज्ञाना सुनिसन्तः, 
ब्रह्मानुभवव्राप्त सुनिसत्तराः, ततोऽपि श्रेष्ठो भगवद्भक्तो सुनिसत्तमः। नितरां धर्मशीलस्य यदोश्च वंशाविस्तारञ्चरित च कथितम्‌ । 
सोमत्रंशानुवादेनंव तदवान्तरभूतयङुबंशानुवादस्यापि जातत्वात्‌ पुन्स्तदनुवादस्तत्र भगवदतारेणाद्रसूचनार्थः। नच यदोः पितु- 
राज्ञोहङ्घनात्कथ धमंशीलत्वमिति शाङ्कनीयम्‌। धमो मुख्यो भगवद्भक्तिलक्षणः, “धर्मो मद्भक्तिक्ृत्रोक्तः इति भरावदुक्तेः । पितु- 
राज्ञया जराङ्गीकारे तया अस्तस्य भगवद्चजनलोपमाशङ्कय मुख्यजनकस्य भरवतो भजनसिद्धयर्थ स्वयोवनदाने तेन पित्रा स्वसाळू- 
सम्बन्धस्य करिष्यमाणस्यात्यन्तानुितस्वमाशङ्कय तन्निरासार्थं च गोणपितु्ययातेराज्ञोहङ्कनेनाधर्मः। धर्मस्य हि फल भक्तिरतो 
घमोन्तरापेक्षया तस्याः प्रबलत्वात्‌ । यद्वा कब्न्िदूज्ाह्मणं प्रति स्वद्याचितमहं सम्पादयिष्यामीत्यनिर्दिष्टा नामविशेषनिर्देशरहिता 
प्रतिज्ञा कृता जराङ्गीकारे च तत्सम्पादनसामश्योभावे दोषः स्यादतः पितृबचनं नाङ्कीक्ृतम्‌। यथोक्तं हरिवंशो--'अनिद्दिष्टा मया 
भिक्षा ब्राह्मणस्य प्रतिश्र॒ता ।। अनपाकृत्य तां राजन्न ग्रहीष्यामि ते जराम्‌ इति तस्य घर्मशीळत्वम्‌। “नोत्सह्‌? इति नवमस्कन्ध- 
वाक्यमपि यथार्थत्वेन तद्धर्मशीलत्वद्योतकमेव । नच तर्हि कथं श्रीशुकेन 'प्रत्याचख्युरधर्मज्ञा' इत्युक्तमिति शङ्कनीयम्‌ । यदुव्यति- 
रिक्तानां तुर्वस्वादित्रयाणामेवेतद्विशेषणं ज्ञेयम्‌। अन्यथा 'यढुः पप्रच्छ धर्मवित्‌? इत्येकाद्शस्कन्वे वक्ष्यमाणभगवद्वाक्येन 
बिरोधापत्तेः ॥ एवं पूर्वस्कन्धोक्तमनूद्य प्रश्नस्य श्रवणाङ्गत्वाद्भगावच्चरितं प्रच्छति ॥ १६ ॥ 
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अन्विताथंप्रकाशिका 


श्रीराधामाधवाभ्यां नमः 
आनन्दधामनि चिदेकरसे5द्वितीये तस्मिन्पदेश्स्तु मम चित्तमगोचरेऽपि । 
यत्सदुव्रजस्थितिजुषां सुहृदां कुमारादीनामधीनमिव गोचरतामुपैति ॥ १॥ 
यावश्चिरञ्जनमजे पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तम्‌ । 
तावदुवलात्स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुङ्जमञ्जुः॥। २ ॥ 
प्रेम्णा मुकुत्दपदकञ्जयुगं प्रणम्य मातुः पितुश्च चरणौ प्रणिपत्य भक्त्या । 
गङ्गासहागजरठो हरितोषहेतोः स्कः्धेऽन्वयाय कुरुते दशमे प्रयत्नम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रथमे देवकीसूनोः कंसः स्त्रमरणं विदन्‌ ।। तस्याः षड्बालान्‌ जघान शलोकास्तत्र तु नंदपट ( ६९) ॥ उवाचेत्यष्टो 
(८) सपादात्चतुःशेला ( ७४) ) अङुष्डुभः॥ १ ॥ श्रीराजोवाचेति ॥ श्रीशव्दः मङ्गलार्थो राज्ञः स्तुत्यर्थश्च । आर्षत्वान्न टच्‌। 
क!वि पाठे श्रीशव्दो न दृश्यते । कथित इति साद्धम्‌ ॥ हे मुनिसत्तम ! भवता सोमसूर्ययोः वंशानां पौत्रादीनां विस्तारः कथितः 
स्वकुलरक्षकश्रीकृष्णावतारेण सूयपितृव्यत्वेन चाभ्यरहितत्वात्‌ सोमस्य पूर्वनिपातः । तथा उभयोः सोमसूर्ययोः वंश्यानां वंशभवानां 
राज्ञां पुरूरवःककुत्स्थादीनासुर्वशीपतित्वेन्द्रारोहादिना परमाद्‌भुतं चरितं च कथितम्‌ । धर्मे शीळं यस्य तस्य यदोर्वशविस्तारस्त- 
च्चरितं च नितरां सम्यकथितम्‌। यदोः पित्राज्ञोहृङ्कितत्वेऽपि स्ववयसा माठभोगानोचितीपर्यालोचनादेकादशेऽवधूतसंवादे यदोः 
सन्निष्ठावणेनाच धर्मशीलत्वम्‌ ॥ १॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
श्रीहरिक्ृष्णभगवते नमो नमः 
श्रीभक्तिधर्मतनयस्य पदाव्जयुग्मं चित्ते ममास्तु मुनिमण्डलहृद्विचिन्त्यम्‌ । 
यत्रस्थपोडशसुलक्षणचिन्तनस्था मुक्ति प्रयान्ति जनसंसृतिनाशशक्ताः ॥ १ ।। 
अन्यं सतामवनहेतव एव देहं धास्ये प्रतिश्रुतमितीह बलाग्रतो यत्‌ । 
सत्यं विधातुमुदभूदयया स कृष्णो धममस्य सद्मनि पुनस्तमम्‌ं नमामि॥ २॥। 


यः पूर्वेरूपमदधान्तृपभाव युक्तमन्यत्तु साधुजनभावयुतं सदीशः । 
तं च द्विरूपघरमेकगुणस्वभावं कृष्णं पितामहमहं शरणं गतोऽस्मि ।। र ।! 
नवमिविश्वसर्गादिलक्षणैरुपलक्षितम्‌ । श्रोकृष्णाख्यं जगद्धाम परं तत्त्वं नमाम्यहम्‌ ॥ ४॥। 


आश्रयत्वेन निदिष्टो दशमे दशलक्ष्मसु । यदुवंशाम्बुघौ क्रीडन्‌ यः कृष्णः स उदीर्यंते ॥ ५ ॥। 
वितत्ये दशमे  कृष्णसत्कीत्तेरतुवण्येते । निरोधो धर्मविग्लानिनिमित्तो दुष्ठभुभ्मुताम्‌ ।। ६ ॥ 
निरोधो यश्रतुर्घाऽस्ति प्राक्ृतादिः स॒ वितः । प्रसङ्गात्‌ सृष्ट्रिसंहारद्वारा तत्तन्निरूपणैः ।। ७॥ 
अध्यायाः कुष्णसत्कीत्त्ये दशमे नवतिः कृताः | एतद्वयाख्यातृमिः केश्चित्वधिका अपि कोत्तिताः।। ८ ॥। 


चलुभिरादावध्यायब्र ह्मप्राथंतया भ्रुवः । हरेजन्म भरं हत्त प्रसङ्गेन निरूप्यते ।। & ॥ 
कार्ष्णी लीलोदिता त्रेधा गोकुले मधुरापुरे । द्वारवत्यां क्रमात्तत्तद्विशेषेवंह्ा तथा ॥ १० ॥ 


बुन्दावनादावध्यायैः सपश्वत्रिशता शुभा । वसतो गोकुले लीला दुष्करा वर्ण्यते सुरैः ॥ ११ 
स्तुति: कलिन्दजावारिण्येकेनाक्र रमाषिता । आख्यातैकादशाध्यायया लीला मधथुराक्ृता ॥ १२॥ 
लीला शेः कृता प्रोक्ता द्वारकायां च ततुक्ृतिः । अध्याया दशमस्कन्ध एवं तेऽत्र स्पुटार्थकाः । १३ 
कंसस्तु प्रथमे तत्र देवकीतनयान्मृतिम्‌ । भीतः श्रुत्वाऽवधीद्‌गर्भात्‌ षट्‌ तस्या इति वर्ण्यते ॥ १४ ॥। 
कृष्णचारित्रपीय्रुवश्रवणस्वादनिवृृतः । पृच्छत्यौत्सुक्यतो राजोक्तानुवादेन तत्पुनः ।। १५॥ 
 नवमस्क्रन्धान्ते जातो गतः पितृग्रह्ादूत्रजम! इत्यादिश्लो करद्वयेन समासतः संप्रदर्शित श्रीकृष्णभगवच्चरित विस्तरतः 
शुश्रपुरतीतस्कन्थारथीठुकथनपूर्वकं राजा प्रच्छति कथित इत्या दित्रयोदशभिः श्लोकः । तत्र पूर्वस्कन्धार्थमचुवद्ति ॥ कथित इति ॥ 
हे सुने, इति शेपः । भवता, सोमश्च सूर्यश्च तश्रोः, वंशविस्तारः कथितः। उभौ च तौ बंशो च तयोभेवा उभयवंश्यास्तेषामुभय- 
वंशजानां, राज्ञा, पर माद्भुतमत्यात्वयरूपं, चरितं चरित्र च, कथितम्‌ । चरित्रस्य क्लीवत्वात्‌ कथितमित्यत्र लिङ्गभेदोक्तिः। ननु 
नवमस्कन्वे सूर्यवंश: प्रागभिहितस्ततः सोम वंशो ऽतः सूयसोमयोरिति वक्तु युक्त, कथमत्र वैपरीत्येनोक्तिरिति चेत्तत्र सोमवंशम्रवृत्त- 
मूल्भूताया इलायाः जन्मनः सूरयवंशप्रवरत्तः त्रागभिधानादस्य पूर्वोक्तिः । यद्ठा, सोमवंशे श्रीकृष्णप्राहुभावः चाड परीक्षितः 
स्वेष्रदेवत्वेनाभ्यहितिस्तत प्रदुमोवकथोपेतत्वेन सोमवंशस्प परी क्षितो5भ्यहिंतता तसूर्वत।भिधायकं “अभ्यर्हितं पूर्वम इति शाख 
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स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. १६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ३३ 


तदीक्षया सोमशव्दस्य पूर्वनिपातः । यद्वा । सोमस्य हिमांशुत्वेन शान्तिकरत्वं धर्मः । सर्यस्य तपनपयीपेक्षया संतापकरत्वं धर्मः । 
सर्वेषां संतापकरत्वतः शान्तिकरत्वस्याभ्य्हितत्वेन शान्त्यर्थयोतकर्सोमस्य पूर्वौ क्तिः ।। १॥ यदो रिति । हे मुनिसत्तम, नितरामत्यन्तं 
धर्म एव शील सदूवूत्तं यस्य तस्य, यदोश्च यदोरपीत्यर्थः । वंशविस्तारः, कथितः, परमादूभुतं चरित्र च कथितम्‌ । उत्तमश्चिन्तितं 
कुयीत्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यमः । अधमोऽश्रद्धया कुर्वन्नकर्ततोञ्चरित॑ पितुः? इति नवमस्क्रन्धोक्तवाक्यटशा तदम्रत्याख्यानप्रतीतिस्तथापि 
स्वयोबनोपादानेन स्वपितृकृतस्वमाठ्सक्ृलस्यानुचितत्वात स्वपितुरुक्तेरनुपादानं यदो धेमेशीलत्वमिति ॥ ११ ॥ 


॥ श्रीहरिः ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
॥ मङ्गलाचरणम्‌ , उपक्रमश्च ॥ 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । 
श्रीशं वन्दे भक्तकल्याणदीक्षं लक्ष्यं वेदेर्दक्षमात्मीयकृत्ये । वक्षःपद्मं शिक्षक दुष्टजातेर्मोक्षस्थान रक्षक स्वाङ््रिमाजाम्‌ 11 १॥ 
साधूनामवनाय दुष्टदितिजध्वंसाय योऽनादिरप्यद्धा मीनमुखावतार-चरितान्यङ्गीचकाराऽऽदरात्‌ । 
सर्वागःसहनाय यश्च समभूत्‌ सर्वंसहेशः क्षमाशाली पूर्णक्कपाणंवो दिशतु वः श्रीश्रेयसी श्रीपतिः ॥ २॥ 
मकत्युद्रोक - नमत्सुरेन्द्रमुकुटाऽनर्ध्यन्द्रनीलप्रभम्‌, भुधानूपुर - पद्मरागरुचिरच्छायं लसच्छीपदम्‌ । 
ज्योत्स्नाकन्दनखेन्दुका न्तिललितं यस्या डिघ्देशं सदा स्वोत्कृष्टं मनुते प्रयाग इह तं वन्दे रमावल्लमम्‌ ॥ ३॥ 
श्रीमद्रमाऽवनिसमाश्चित पाइरव भा गस्ता कष्य ध्वजो विघिमुखा मरवन्दिता ङ्घिः । 
कौमोदकी - दर - सुदर्शन - पद्मराजद्धस्ताम्बुजो विजयते भ्रुजगाद्वि राज: ।। ४ ॥ 
राजत्स्कन्धमनेकशाखममिता मोदामृतोद्यत्फलं श्रीमदद्भागवताभिघं सुरतरु निर्माय निर्यत्नतः । 
तद्भाजः सुखिनः करोति विबुधानाहृत्य तापत्रयं यस्तं नित्यमहं नमाम्यमृतदं श्रीव्यासविद्योदघिम्‌ ॥ ५ ॥ 
यश्‍चक्र पितर' सुतेवंहुविधेवृ क्षादिभिः पुत्रिणं यद्द त्तिलेलिताङ्गनासु न मनाङ्‌ नग्नासु मग्नाऽभवत्‌ । 
यद्वाणीश्रुतिराशु कं वितरति प्रोच्छिन्नदुःखं तृणां तं वन्दे मुनिनायकं शुकमहं सर्वान्तरस्थं सदा ॥ ६॥ 
दृष्ट्वा यस्य निरत्ययामहरहर्गोदोहमात्रस्थिति गोसन्दोहनिवासमेव विदधे नारायणोऽपि स्वयम्‌ । 
कर्णे लग्नमिहैकवारमपि चेन्मोक्षार्पणे लग्नकं पुंसां यद्ददनामृताक्तवचनं तं व्याससूनुं नुमः ॥ ७॥ 
अंशानां जगदीशितुस्त्रभ्रुवने संख्यावतां श्लेखरा ये स्युः सन्तु भवन्तु वा सुकृतिनस्ते वन्द्माना जनेः । 
यः ख्यातोऽत्र पवित्रकीतिरवनौ प्रस्तावनासूत्रधृक्‌ वन्देऽहं तु तमादिदेशिकवरं श्रीरामक्ृष्णामिघम्‌ ।। ८ ॥ 
कर्ता शेषवचः प्रवृत्तिविवृतेः संन्यायमान्यश्च यो मीमांसाऽप्युमयी यदाश्रयवशान्मीमांसतेऽ्थं सदा । 
योगोद्धासितसत्पदः श्रुतिमुखः संख्यावदेकेडितस्तं लक्ष्मीपतिमानतोऽस्मि सदयं श्रीवा लक्ष्णं गुरुम्‌ ।। & ॥ 
श्रीमत्सरस्वती-प्रेमरसनिक्षेप-भाजनम्‌ । सभाजननुतं वन्दे धुण्डिराजगुरु' परम्‌ ।। १० ॥ 
श्रीमङ्कागवतप्रधानदशमस्कन्धस्थितानि क्रमात्‌, प्रत्यध्यायनिरूपितेशचरितान्यादाय सारांशतः। 
श्रीगोविन्दकृपासुधारसलसत्स्वादं सदानंदकृत्‌ कुर्वं भक्तिरसायनं निखिलहुद्रोगापनोदक्षमम्‌ ।। ११॥। 
यन्नामश्रुतिरेव सङ्कलयति श्रुत्यर्थमत्युजितं कृत्स्नस्मृत्युजितार्थबोघजननोल्लासा तथा यत्स्मृतिः । 
यत्पूजाविधिरप्यलं किल फलं वैध प्रसुतेऽखिलं यत्संकल्प निय न्त्रितोऽखिलजनाचारस्त्रिकालेऽपि च ॥ १२॥ 
तस्येशस्य च रित्रजातमनभिप्रायं कथं वा भवेन्नाबीजं कुरुतेऽल्पधीरपि जनः क्षुद्रोपि किञ्चित्‌ चित्‌ । 
आलोच्येत्यखिलातिहारिहरिणा श्रीशप्रसादोल्लसच्चित्तेन क्रिये रसायनमिदं प्रव्यक्तबीजोदयम्‌ ॥ १३ ।। 
स्वभावात्‌ क्वापि तर्केण कुत्रचिद्रूपकादिभिः । ज्ञेयं विज्ञैरिह श्रीशक्रीडाबीजविवेचनमु ।। १४॥ 
कृत्स्नं यद्यपि नालमीशचरितं प्रादातुमन्तोञ्झितं स्यात्‌ सौख्यं तु तथापि पूर्णंमतुलं तल्लेशलेशादपि । 
आब्रह्माचल-मासमुद्रमुदिता-ऽखण्डप्रवा हस्थितेर्गोदाया जलमल्पमप्यघमिदानन्दाय सञ्जायते ॥ १५ ॥। 
सौमाग्यास्पदमेकमस्ति महिलाभालेषु चेत्‌ कुङ्कुमं सौभाग्यप्रतिपादनाय तदलं कि तत्र भ्रुषान्तरेः । 
एवं मत्कबिता- प्रगल्भवनिता- सोभाग्यसन्धायकं मुख्यं श्रीपतिभ्ुषणं विजयतेऽन्याऽस्तां न वालंकृतिः ।। १६ ॥ 
देव त्वदुगुणवर्णने किल सहस्रास्योऽपि नेशो भुझं त्वत्सौन्दर्यविवेचनेशप च सहस्राक्षः क्षणं न क्षमः। 
सेवायां न सहस्नवाहुभिरलं युक्तोऽपि शक्तोऽजुःनस्तत्राहं जगदीश्वरेकवदनो द्वथक्षो द्विबाहुः कियान्‌ । १७॥ 
इत्थं भुरि समर्थित: स भगवान्‌ प्रोत्साहने मे ह्यदाद्‌ यद्यदबीजमहं निघाय हृदये क्रीडामकाष तदा । 
तत्सर्वं तव बुद्धिगोचरमनायासं करिष्येलिख त्वं निःशङ्कमिहार्भेकेति समभुदत्र प्रवृत्युदुगम: ।। १८॥ 
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वेदाज्ञेय-प्रमेया-्लूत च रितत रो-र्बीज-निर्णेतुकामं हष्ट्वाल्पं मामनल्पं परिहसतु जनो वाढमाश्रर्यचित्तः । 

सर्वान्तर्यामितां स्वां स्वयमथ विहितामस्य तत्र प्रवृत्ति स्मृत्वा नित्यं प्रसन्नो भव भ्रुवि भवितास्मीश तेनैव धन्यः 11१९1 
किखिद्वक्रमवक्रमुद्धतमथ स्निग्धं सहासं क्वचित्‌, सक्रोधस्फुटमस्फुटं क्वचिदुपालम्भि क्व चार्थान्वयि । 

एवं स्वीयशिशोवंचोऽपि परमाहलादाय पित्रोरिति ज्ञात्वा सम्प्रति विश्वतातसरणिस्ताहृङ्मयाऽऽलम्व्यते ।। २० ॥ 
अन्याभिः किमु तत्पुराणतरणि - श्रेणीभिरारोहणं यातो यासु न धीवरो$पि लभते पार भ्रमन्मानसः । 

शक्ता यच्छ तिरेव दुस्तरभवाकूपारपारङ्गतौ तां श्रीभागवतामिधां न तरणि कः संतितीर्षुः श्रयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
युक्ताहारविहारशालिमिरपि प्रोच्छिन्नदुर्वासनैः पुम्मिर्योगविशारदेरपि सदा वेदान्तदान्तात्मभिः । 

दु्देशं भगवत्सुदशनमिहास्त येन गर्भेऽपि तन्मातुस्तन्मुनिवामदेववदसौ राजाऽपि वन्द्यः सदा ॥ २२ ॥। 


कथित इति : १८-१-१ 
NO iy ७. ७ खिल ७ शतेजोज ७ ७ चेदसो 
परोक्त सवसुधांशुबंशम तद्वंशतेजोजुषां राज्ञां चारुचरित्रजातमवशादूत्रयात्‌ पुनश्चेदसो । 
तन्मे स्यात्‌ तद्नाद्रोऽच्युतयशाःश्र त्युङसच्चेतसश्चक्र स्पष्टमतः स ताह्गुचितप्रश्नोक्तितः स्वाशयम्‌ ॥ १॥ 
हिन्दी अनुवाद ( कदंमक्षमा ) 
राजर्षि परीक्षित जी कहने लगे झुनिबरों में परमश्रेष्ठ शुकाचार्य जी ! आपने सोम एवं सूर्यवंश का बिस्तार से वर्णन 
किया, ओर उन दोनों बंशों में उत्पन्न हुए नृपां के परम अदूभुत चरित्र भी कहे । विशेष में स्वभाव सहज धर्मशील श्रीयदुराजा का 
सम्पूर्ण चरित्र कहा ॥ १३ ॥ 
° nS “० रया ८५ ० 
तत्रांशेनावतीणस्य विष्णोवीयाणि शंस नः || २ ॥ 
अव ०९ CC ह.) 2 [oS Las 
वताय थदावश भगवान्‌ अ्ूतभावनः । कृतवान्‌ यान विश्वात्मा तान नो वद वस्तरात्‌ || ३ ॥ 
निब्वत्ततष रुपगीयमानाद्‌ भवोषधाच्छ्रोत्रम नोऽभिरामात्‌ । 
क उत्तमश्लोकणुणाचुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुध्नात्‌' ।। ४ ॥ 
कद मक्षमा 
अन्वयः - तत्र अंशेन अवतीणंस्य्र विष्णोः बीयीणि नः शांस । भूतभावनः विश्वात्मा भगवान्‌ यदोः वंशो अवतीर्य यानि 
( बीयोणि ) कृतवान्‌ तानि नः विस्तराद्‌ वद ॥ निवृत्ततर्वेः उपगीयमानात्‌ भवोषधात्‌ श्रोत्रमनोभिरामात्‌ उत्तमश्लोकगुणानुवादात 
पञ्जुध्नात्‌ विना कः पुमान्‌ विरञ्येत ॥ ४ ॥ 
श्रोधरस्वामिविरचिता भावार्थदोपिका 
अंशेनेति प्रतीत्यभिप्रायेणो क्तम्‌ ॥२॥ ननूक्तानि “जातो गतः पिठुगृहादूत्रजमेधितार्थः” इत्यादिना । सत्यम्‌ । पुनर्विस्तरेण 
वदेत्याह्‌ । अबतीर्यति ॥ ३ ॥ अत्र लोके त्रिविधा जनाः मुक्ता मुमुक्षवो बिषयेषिणश्चेति। तेषां मध्ये न कस्याप्यलं प्रत्यय इत्याह । 
निवृत्ततर्वेः गततृष्णेमुक्ते रित्यर्थः । मुमुक्षणामयमेवोपाय इत्याह । भवोषधादिति। विषयैषिणा परमो विषयोऽयमेवेत्याह । श्रोत्र- 
मनोभिरामादिति । अपगता झुक शोको यस्मात्तमात्मानं हंती त्यपझुन्नस्तस्मात पशुघातिन इति वा ।। ४ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


तत्र यढुवंशे । अंशेनेति प्रतीत्यभिम्रायेण सुञ्ञेतर्रतीत्यभिप्रायेण। सा च प्रतीतिरहो यतोऽनेन सर्वथा नरेः कुम शक्यं 
पूतनावधाघकारि ततोऽयं नारायणांश इत्येवंरूपोन्नेया यद्धा--योंशेन विष्णुस्तस्य परिपूर्णतमस्येत्यर्थः। “रमा राधांशतो ज्ञेया विष्णुः 
कृष्णांशतः स्फुटम्‌”? इति ब्रह्मवेवर्त्ते । तथाहि “बिष्णोस्लु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो बिढुः। प्रथमं महतः स्रष्ट द्वितीयं त्वंड- 
संस्थितम्‌ ॥ तृतीयं सवभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते ॥” इति। “पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्‌ । 'ततोभवन्महत्तस्वम्‌? 
इत्याद्युक्तः । “एष ह्यशेषसत्त्वानामात्मांशः परमात्मनः?” इत्युक्तेः। “पुरुषोंडं बिनिभिंद् यदादौ स बिनिगतः ! इत्युक्तेश्व त्रिष्वेबांशता 
प्रतीयते । वक्ष्यति च “नारायणोंगं नरभूजलायनात्‌ इत्य।दिना । यद्वांशानां मत्स्यादी नामिनः स्वामी अंशेन स चासाववर्ती णोरो- 
नावतीर्णस्तस्य वीर्याणि प्रभावप्राकट्यकराणि कंसहननादीनि | यद्धा-अंशेष्विनः सूर्य इव प्रकाशकोंशेनः पुनः कमधारयः । यद्वा- 
अंशेनेकदेशरूपेण वीर्याणि साकल्येन तु न कोपि श्रोलुं बकलुं वा प्रभुरिति भावः “अंशः स्यादेकदेशे5पि वस्तुनो बंटके त्वणो” इति 
घरणिदेवः । यद्धा--अंशेन बलदेवादिना 'वासुदेवकलानंतः' इत्यायुक्तेः “आदिष्टा प्रभुणांशेन' इत्यायुक्तश्व । “अंशः शक्तिसमावेशः' 
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इत्यादिपुराणात्‌। विष्णोः सर्ब्यापकतया परिपूर्णतापर्यंवसानस्य स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्येति यावत्‌ । वीयौणि महाप्रभावमय- 
चरितानि। न इति बहुत्व॑ तच्छुश्रपयात्मनो वहुमननात्‌। यद्वातोस्माक पांडवानां विष्णोर्वीयोणीति अनेन तत्र स्वस्य 
भक्तिश्च।सूचि ॥ २ || अवतीयीविभू य | । ३ ॥ अत्र मानुपे । अलूप्रत्ययोत्र श्रवणारुचिरूपो ज्ञेयः । निृत्तस्तर्पोऽभिलापो येपां ते 
तथा तः 'कामो ऽभिलापस्त्षश्च’ इत्यमरः । भवौषधात्संसारव्याधेरौपधरूपात्‌। निवृत्ततर्षेथंदेव निपेठ्य़ाविगततृष्णाव्याधिभिस्तृष्णेव 
संसारस्तस्मान्मुक्तेरूपाधिक्येन गीयमानाङ्वोभो वयमिवेतन्निषेञ्यनिरामया भवतेत्युच्चेरुपदिश्यमानात्‌। निवृत्ततर्षशव्देन शुद्धभ'क्ता 
एव ज्ञेया न तु ज्ञानिनस्तेपां निदिध्यासननिष्टत्वेन गानासंभवात्‌। मुमुक्षूणां मोक्षमिच्छतामयमेव श्रीकृष्णगुणानुवाद एव भवः 
संसारस्तस्योपधान्निवर्तकात्‌ । “संसारसिंघुमतिढुस्तरसुत्तितीर्पोनान्यं प्रवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । छीछाकथारसनिषेवणमंतरेण पुसो 
भवेद्विबिधदुःखदवार्दितस्य ॥? इत्युक्तेः । विपयस्तुच्छपरमभेदादूद्विधा क्षयिष्णुफलकस्तुच्छो विनाशिफलकः सर्वकर्मफळरूपो वा 
परमः “इदं हि पु सस्तपसः श्रतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्छोकगुणानु- 
वर्णनम्‌ ।।? इत्याद्युक्तः । अथ वा स्वसंवद्ध द्रियानुरागजनको विषयः परमविषय इत्यभिम्रेत्याह-श्रोत्रेति । श्रोत्रमनसोरभिरामोतीव 
प्रियस्तस्मात्‌। “अविनाश्यरे अयमात्मा”? इति श्रतेः “नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि” इत्यादिस्मृतेश्वात्मनो नाशासंभवेऽपि देहोत्पत्ति- 
नाशादिनात्मन्यपि तथात्वोक्तिः। “निरोधोत्पत्त्यणुबरृहन्नानात्वं तत्कृतान्‌ गुणान्‌ । अंतः प्रविष्ट आधत्त एवं देह्‌गुणात्परः ||” इति 
“श्रियते चामरो भ्रांत्या यथाभिदोरुसंयुतः? इति च वक्ष्यति स्वयं भगवान्‌ किन्न “तांस्ते प्रेत्याभिगच्छंति ये के चात्महनो जनाः? 
इह श्रतावप्यात्महन इति पदमात्मनाशं वक्ति यत्‌ तदात्माज्ञानमेवात्मघात इति वक्ति। “न चेद्वेदीर्महतीर्विनष्टीः” इति श्रुतेन हि 
निरवयवस्य साक्षान्नाशः संबोभवीतीति। एतदभिप्रेत्याह अपगता शुगित्यादि । ननु त्रिबिधजनानुक्त्वा पुनरात्मघातिपशुघातिनो 
द्वावुक्तो ततश्च पञ्चविधा जाता अपि नेतेन त्रिविधप्रतिज्ञाह।निः शाक्या तयोर्विषयिष्वंत्भावात्कथमिति तत्राह्‌-विषयिणोऽपि 
बिषयभेदादृद्विधँव परमविपयिणस्तुच्विषयिणश्च । भगवत्यनुरागिणः परमविषयिणोऽत्र ज्ञेयाः। देहाद्यात्मदर्शिनः कर्मिणश्च 
तुच्छविषयिण इति । परमर।गिणस्तु न विरञ्यंते “को नाम लोके पुरुपार्थसारवित्पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम्‌। आपीय कर्णाजलि- 
भिर्भवापहामहोविरञ्येत विना नरेतरम्‌ इत्युक्तः । तुच्छविषयिणस्तु विरज्यंत एवेत्यभिप्रायेणाहापञुन्नात्पशुन्नाद्ठेति । पशुन्नः 
स्वर्गकामी कर्मी ततो विना स तु विरञ्यत एव तदुक्तम्‌ “त्रेचर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः” इति । पुमानित्यनेन स्त्री 
'च।र्वातंतयात्कळीवश्चांगवेकल्याद्विरञ्येतां नामेत्यर्थः | यद्वा--पुमान्‌ जीवस्तेनाथिकार्यपेक्षा निरस्ता। यद्ः--पशुन्नःद्याधात्‌। तस्भ्र 
हि विषयत्वसंभवेऽपि हिँसादिक्लेशबिद्धबुद्धिः तेन लोकद्ठयसुखविवेकासिद्धया विषयिताया अप्यभावः। अत एवोक्तं “राजपुत्र 
चिरंजीव मा जीव ऋषिपुत्रक । जीव वा मर वा साधो व्याध मा जीव मा मर” इति। तस्माद्यो विरञ्यते स लोकद्वयेष्वात्मक्लेशि- 
त्वेन तद्विरागात्परेष्वपि शल्यवदपेरणेन व्याध एवेति गालिप्रदान एव तात्पर्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वा मिकृता वष्णवतोषणी 


अभीष्टमाह--तत्रेत्यद्ध केन । धर्म्मशीळत्वादेव तत्र यदोर्वशोऽवतीर्णस्य श्रोगोलोकाख्यनिजपरमलोकात्‌ स्वयं प्रपञ्च 5भि- 
व्यक्तिमागतस्य, अंशोनेति श्रीधरस्वामिचरणेरेव व्याख्यातम्‌। तत्र प्रतीतिः साधारणजनानामेव ज्ञेया-“नाह्‌ प्रकाशः सर्वस्य 
योगमायासमावृतः” इति श्रीभरावद्वीतातः । ततश्चांशेनावतीणस्येति, असर्वसुबो धस्वभावस्येत्यर्थः । यद्वा, अंशेन श्रीवळदेवेन सहेति 
तस्यापि वीय्योणि शंस्यानीति भावः । अर्थोन्तरे,-- 


दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌ । कृष्णञ्च तत्रच्छन्दोभिस्स्तूयमानं सुविस्मिताः ॥ 
इत्यनेन सुष्ठु निरूपयिष्यमाणव्याख्याविशेषसयवचनेन “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इत्यनेन च बिरोधापत्तेः, उक्तञ्च 
ब्रह्मणा स्वसंहितायाम्‌ “गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवीमहेशहरिधामसु तेषु तेषु । ते ते प्रभावनिचया विहिताश्व येन 
गोविन्दमादिपुरुपं तमहं भज।मि” इति। “रामादिमूर्तिषु कळानियमेन तिष्ठन्नानावतारमकरो द्भुवनेजु किन्तु । कृष्णः स्वयं समभवत्‌ 
परमः पुमान्‌ यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि? इत्यादि । तत्र तत्र सन्देहास्तु निरसिष्यन्ते । एवमन्यत्रापि विष्णोः सर्वच्यापक- 
तया परिपूर्णतापर्यवसानस्य स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्येत्यर्थः। नः अस्मान्‌ प्रति वीय्योणि मद्दाप्रभावमयचरितानि शास स्तुतिवत्‌ 
सोत्कर्ष वर्णय इति श्रीकृष्णस्य चरितानां तु परमपरमादूभुतत्व॑ सूचितम्‌ , न इति बहुत्वं तच्छ्ुश्रूषयाऽऽत्मनो बहुमानात्‌ । स्वसङ्गि- 
नामपेक्षया वा सा च कृपया विनयेनैव वा । यद्वा, नोऽस्माकं पाण्डवानां यो विष्णुस्तस्य इत्यात्मनस्तस्मिन्‌ भक्तिस्तद्वीरय्यश्रबणे 
लालसा च सूचिता ॥ २ ॥ ननु, सबीण्य़पि तस्य कम्मीणि परमादूसुतानि, इति चेत्तहि तानि सर्वाण्येव कथयेत्याह--अवतीर्य्यति । 
अवतारप्रयोजनमुद्दिशति, भगवान्‌ स््श्वय्य॑पूर्णोऽपि कृपया भूतानि स्वोण्येब भावयति पालयति तथा सः, यतो विश्वात्मा 
चेतनादिशक्तिप्रेरकत्वेन स्वभावत एव हितक्रारी परमर्वरूपत्वेन प्रेमविशेषपर्यवसानरूपश्चेत्यथः । अतो यानि याबन्ति कमौणि 
तानि सर्वोण्येव बद्‌ संकीत्त॑य तत्र च विस्तरादू विस्तरेण, प्रयोजनादिनिदेशोन, न तु पूर्ववत्‌ संत्षेपेणेत्यर्थः । इत्यसंभवेऽपि लालस- 


येनोक्तम्‌ ॥ ३ ॥ न च विस्तरेण तत्र श्रते मम तृप्तिराशाङ्कयेत्याशायेनाह्‌-निदवत्ततषेभक्तेरप्युप अधिकं सर्वोपरितनत्वेन वा गीयमा- 
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३६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. २-४ 


नादिति परमफळत्वेन सदोपगानात्‌ पर मानंदमयत्वं तत्र मुक्ता: ज्ञानिनः झुद्धभक्ताश्चोति द्वेविध्ये पुनर्जीवन्मुक्ताः प्राप्तसालोक्यादय- 
श्वेति चतुर्विधा ज्ञेयाः । भवोषधादिति । अर्थान्सुसुक्षूणां सर्वंदुःखनिवत्तकत्वम. श्रोत्रमनोऽभिरामादिति, शब्दमात्रोण श्रोत्राणि 
अर्थेन मन्तासि चाभितो रमयतीति तथा तस्मादिति, पारिशेष्याद्विपयेच्छूनामपि सुखम्रदत्वम्‌. तथा भक्तिच्छनान्तु उत्तरद्वयमधिकं 
प्रथमञ्च यथोचितं ज्ञेयमिति चतुर्थोऽप्यधिकारी कल्प्यः । एवं साध्यत्वं साधनत्वच्च अतः सदा सर्वसेव्यत्वमुक्तम्‌ । अत एव उत्तमः 
श्छोको यशो यस्य तस्य श्रीभगवतो गुणानां निरतिशयनित्यसरस्वाभाविकानन्तानामौदार्य्यवात्सल्यादीनामनुवादः, निरन्तरा पुनः 
पुनः प्रवर्तिता वा कथा तस्मात्‌ को विरञ्येत विरतस्तृप्तो वा स्यात्‌ तत्राऽऽद्यानां निरन्तरं मनसि तहीलानन्दो ब्रह्मानन्दादप्यधि- 
कतया स्फुरति । अत्यन्तोच्छलिततया तादृशगानत्वेन परिणमते च अतः स्वतस्सिद्धत्वात्तषु गानस्यैव प्राधान्यं दितम्‌ । स्वतस्सिद्ध- 
तादृशभावत्वेन त एव च प्रथमं निर्दिष्टाः भुक्तिमुक्तीच्छुपु ताद्टशस्फूत्येभावात्‌ न स्वतः सिद्धत्वम्‌ । अत औषधरूपत्वं श्रोत्रद्वारैंव 
मनः्प्रवेशित्वग्चोक्तम , तस्मात्‌ श्रवणस्येव प्राधान्यं दर्शितं पूर्वतो न्यूनत्वञ्च; तत्र द्वितीयेषु परमार्थसाधनरूपत्वेन स्फुरति, वस्तु- 
स्वभावत्वेन श्रोत्रमनोऽभिर।मत्वञ्चास्त्येव, ठृतीयानान्तु केवलं श्रोत्रमनोऽभिरामतयेति तारतम्यम्‌, चतुर्थोनान्तु प्रथमेभ्य एव 
न्यूनत्वमन्येभ्यस्त्वाधिक्यम्‌ , शास्त्रेऽस्मिन्‌ पदवाक्यानां क्रमस्त्रिविधो ज्ञेयः । पूर्वपूर्वन्यूनः, उत्तरोत्तरन्यूनः, गाट्टाच्छकन्यूनश्च । 
तत्र प्रथमद्वयं केमुत्यविवक्षया । उत्तरस्त्वभिधेयार्थस्य नात्यादरेण प्रेमावेशेन चेति। अत्र तु त्रयाणां यथोत्तर न्यूनता । चतुथोनान्ठु 
यादृच्छिक्येव । तथोक्तिस्तु सुक्तत्वसुमुक्षुत्वाभावेऽपि मम विषयितया श्रोत्रमनोऽभिरामत्वेनापि तत्र विरक्तिन युक्तेति विनयात्‌ । 
पुमानिति स्रीवदस्वतन्त्रः क्लीबवत्‌ विकलेन्द्रियश्च त्तदात्मयोग्यत्वासम्भावनया विरञ्यतां नामेत्यर्थः । यद्वा, पुंस एव सर्वत्र 
प्राधान्यात्‌ पुमानित्युक्तम्‌। यद्वा; पुमान्‌ जीवः तेन चाधिकार्यपेक्षापि निरस्ता । पशुघ्नात्‌ व्याधात्‌ । तस्य हि विषयित्वसम्भवेपि 
सततं हिंसादिक्लेशविद्धबुद्धित्वेन लोकद्वयसुखबिवेकासिद्धया विषयिताया अप्यभावः । अत उक्तम्‌-“राजपुत्र ! चिरञ्जीव माजीव 
ऋषिपुत्रक | जीव वा मर वा साधो ! व्याध ! मा जीव मा मर” इति। तस्मात्‌ यो विरअ्येत, स लोकट्दयेऽपयात्मक्लेशित्वेन 
तद्ठिरागात्‌ परेष्वपि शल्यवदपंणेन व्याध एवेति गालिप्रदाने तात्पर्य्यम्‌। अन्यद्भगवद्भक्तिविासटीकायां कथामाहात्म्ये विस्तरित- 
मेवारित तदेबं सामान्यतः श्रीभगवदूगुणानुवादस्येतादृशत्वे सति किमुत श्री कृष्णरूपतदूरुणानुवादस्येति भावः ।। ४ ।। 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्र चन्द्रिका 
अधुना तत्र यदोर्वंशे अंशेन बळरामेण सहावतीणंस्य, यद्रा, सङ्कल्परूपज्ञानेन वा दिठ्यविग्रहांशोन वा, अन्यथा “एते 
'चांशकला विष्णोः कुष्णस्लु भगवान्‌ स्वयम्‌!” इति पूर्वोत्तरठ्ग्राघातापत्तः, विष्णोः श्रीकृष्णस्य बीयौणि वौर्यशुणप्रकारकाणि चरित्राणि 
नः शुश्रषुभ्योऽस्मभ्य्रं शांस विस्तरतः कथय ॥ २॥ कानि वोर्याणि ? इत्यत्राह--अवतीर्येति । यद्वा, न परठ्यृहादिरूपेणा वस्थितस्य 
वीर्याणि; किन्तु यदोर्वशेऽवतीर्य्यं भगवान्‌ यानि बीयीणि कृतवान्‌, तानि वीर्योणि विस्तरतो नोऽस्मभ्यं बद शंस, अवतरणप्रश्रतीनि 
स्वर्लोकगामनपय्यन्तानि वीयोणि विस्तरेण कथयेति भावः। अत एव पुनरवतंर्येत्युक्तम्‌, अवतारप्रयोजनं तन्निभित्तञ्च विस्तरेण 
बढेत्यभिम्रायेण विशिनष्टि, भूतभावनः भूत।नि साधुभूतानि भावयति विभावयति त्रायते इति तथा विश्वात्मा विश्वस्य अन्तरात्मा 
विश्वमात्मा शारीरं यस्येति वा विश्वात्भा ॥ ३॥ ननु, विष्णोर्वीयीणि अभीक्ष्णशः श्र॒तान्येव, कि प्रच्छसि ? इत्यत्राह-निवृत्त- 
तषेरिति। क उत्तमश्छोकगुणानुवादादित्यस्याऽमृतादिति शोषः उत्तमश्लोकस्य भगवतो गुणानुवादरूपादस्रृतात्‌ पशुध्नं बिना कः 
पुमान्‌ विरज्येत ? न कोऽपीत्यर्थः । प्रसिद्धाम्रतवेलक्षण्यं सूचयितुं विशिनष्टि, निवृत्तस्तर्षा विषयेष्वनळम्बुद्धिर्येषां तेः विगतविषयस्प्र- 
हैर्योगिभिरुपगीयमानात्‌ प्रसिद्ध त्वम्रृतमनिब्वत्ततर्षोपगीयमानमित्यर्थः । भवौषधात्‌ भवस्य संसारस्य रोगरूपस्योषधम्‌ ओषधमिव 
प्रतीकाररूपात्‌ प्रसिद्धन्लु भववद्ध नमिति भावः। श्रोत्रयोर्मनसश्चाभिरामात्‌ प्रसिद्धन्ठु रसनेन्द्रियमात्राभिराममिति भावः। गुणानुवादो 
गुणकथा पशुं हन्तीति पझुध्नो गोघ्नस्तं विनेत्यर्थः | यद्वा, पझुवद्धन्ति गच्छति व्याप्रियत इति पशुघ्नः तं विनेत्यर्थः । पश्चुतुल्यबृत्तिः 
केवलमूख इति यावत्‌ , यद्वा, अपझुE्नादिच्छेइः पश्चिति सम्यगर्थकमव्ययम्‌, न पशु असम्यक्‌ हन्ति गच्छति बुद्धयतीति तथा 
“हुन हिंसागत्योः? गत्यर्थोस्सर्दे ज्ञानार्थकाः | सम्यशुपकारमविद्वान्‌ कृतघ्न इति यावत्‌। उत्तमश्लोकक्कतोपकारा भिज्ञरतदूरुणनु- 
वादात्‌. कः पुमान्‌ विरज्येतेत्यर्थः ।। ४ ।। 
श्रीविजयध्वजतोथेकुता पदरत्दावली 
तत्राहतत्रेति । यढोर्वशो वीयीणि पराक्रमान्‌ ॥ २ ॥ तात्पयौत्‌ पुनरुक्तमेवाह-अवतीर्येति। यानि भूकण्टकदितिसुत- 
हुननादीनि कर्माणि, विश्वात्मा चिश्वव्यापीत्यनेन ब्रह्मत्वं ध्वनयति । विस्तरतः न केवलमर्थतः प्रपञ्चनम्‌ अपि तु शब्दतः अल्पबुद्धी- 
नामवग्रन्तुशक्यत्वात्‌ । “स च शाब्दस्य विस्तरः” इत्यभिधानम्‌ ।। ३ ॥ अतीतस्क्रन्ये हरि रेकथाश्रवशेनालम्बुद्धिनौभूत्‌ इति तत्राह, 
निवृत्तति । निवृत्ततंपेर्विषयाल्म्बुद्धिसहितेः । भवौषधात्‌ संसाराख्यरोगपरिहारहेलुभूतोषधात्‌ अतिसुग्धात्‌ अन्यथाज्ञानिनः 


पशुघ्नादिति वा पाठः ॥ ४ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. २-४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ३ 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 


तत्र साद्धर्ने तदनुवादः । तत्रेत्यद्ध नांभीष्टबिज्ञप्रिः । अंशेन श्रीवळदेवेन सह ॥ १-३ ॥ निवृत्तति सामान्यतस्तस्प्रशंसा । 
पितेत्यादिभिर्विशेपत इति ज्ञेयम्‌ निवृत्ततपः ।। ४ ॥ 


श्रीमद्विश्वनाथचक्रबर्तिकृता सारार्थर्दाशनी 


तत्राऽवतीर्णस्य बी योणि कथय । कस्य, अंशेन विष्णोः यः खल्वंशेन वेकुण्ठे विष्णुर्भवति, यस्येकांशो विष्णुः तस्य 
पूणस्येत्यर्थः | यद्वा अंशेन शंस, सामस्त्येन वक्तुं न कस्याऽपि शक्तिरिति भावः ॥ २॥ नलु, “जातो गतः पिवृग्हाद्‌त्रजमेधितार्थः ' 
इत्यादिना अंशेनोक्तान्येब सत्य, सामस्त्येन तद्वीय्यीणि संक्षिप्तीकृत्यापि वक्तुमशक्यान्येव । त्वया त्वंशेन यान्युक्तानि तान्यपि 
संक्षिप्तीकृत्य श्लोकाभ्यासुक्तान्यतो वहुभिः श्लोकेस्तान्येव विस्तृतीक्ृत्य बृहीत्याह्‌-अवतार्य्येति । भूतानि भाववन्ति प्रेमवन्ति करोतोति 
प्रयोजनसुक्तम्‌ “नुळोकं रमयामास मूत्त्यो सबाङ्गरम्यया” इति “अवितृप्तटशां नृणाम? इति “स्वमूत्या लोकलावण्यनिसुक्त्या 
इत्यादिभ्यस्तर्थैवावगमात । यतो विश्वात्मा देहजीवाभ्यां सक्राशादपि परमात्मा प्रेमास्पदीभवितुमहत्येवेति ब्रह्मस्तवान्ते व्यक्तीभविष्यति 
विस्तरात्‌ अप्मदादिमन्दवुद्धिसुगम्याथ विस्तारं शाब्दबाहुल्यं प्रापय्यत्यर्थः। “विस्तरो विभ्रहो व्यासः स च शब्दस्य विस्तरः 

यमरः ॥ ३ ॥ 


श्रीधरस्वामिभिः श्रीमस्रभुभिश्च सनातनेः । ऋजुत्वात्त्यक्तमुच्छिष्ट भुजिष्योडहमुपाददे ॥ 

अस्मदादयस्तु संसाररोगग्रस्ताः परसभाग्यलव्धर्भिपकशिरोमणिभिस्तत्र भवक्धिर्गीयमानात कृष्णलीला ञमृदमहोपधात 
कथ विरता भवितुमहन्तीत्याह--निवृत्तति । भवोषधात संसारव्यावेरोषधरूपात्‌ निवृत्ततर्पयदेव निपेञ्य विगततृब्णाठय़ाधिमि- 
स्तृष्णव संसरस्तस्मान्मुक्तेज्ञानादिभ्योडपि उप आधिक्येन गीयमानात्‌ भो भो वयमिव एतन्निषेव्येब निरामया भवतेत्ुच्चे १दिश्य- 
मानात्‌ , अन्यापधबन्नास्य कटवा।दिरसत्वमित्याह--श्रोत्रमनःसुखप्रदात्‌। श्रोत्रमनोभ्यामेवेतदोषधं पीयत इति भावः। पशुध्नः 
स्वरासुखाभिलापी कर्म्मी तस्माद्विना; स एव विरज्येत नान्यः। यडुक्तम्‌ “त्रंवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः । कथायाम्‌ 
इत्यादे, यद्वा, अत्र वक्तृश्रोत्रोरुभयोरेवानन्द्‌ दृत्याह-निवृत्तति । उत्तमश्लोकस्य गुणानामनुवादात्‌ गुरोमुखादाकण्य पश्चादनु- 
कीत्तनात्‌ कः पुमान्‌ वक्ता विरञ्येत ? न कोऽपि यतो निवृत्ततर्षेरूपगीयम[नात्‌ , कृष्णस्य गुण[नामचुकीत्तेनसपि उप सवोधिक्येन 
गीयते । कि पुनर्तेपामास्वादनमिति भवादृशो वक्ता तेषामास्वादकोऽपीति भावः। अत्र वत्तमानप्रयोगादाधिक्यवाचकोपशन्दो- 
पन्यासाच्च निवृत्ततपशब्देन शुद्धभक्ता एव व्थाख्ययाः, न तु ज्ञानिनः। तेषां निदिध्यासनस्येव शाय्वतिकस्तुतिह्ष्टेन त्वनुकीत्तनस्य, 
तथेव गुणाऽनुवादं प्राप्य कः खळु मादृशाः सांसारिकः श्रोता विरञ्येत, यतो भवोपधात्‌ । द्वयोरेव बिरागाभावे हेलुः, श्रोत्रमनोऽ- 
भिरामात्‌ कथञ्चिद्धनादिककामनया यदि कर्मी वक्त श्रोता वा स्यात्तदा स विरज्यदेवेत्याह--पशुध्नाद्विना पशुध्नो व्याधरतस्मात 
तस्य हि बिपायत्वसम्भवेऽपि सततं हिँसादिक्लेशविद्धबुद्धित्वेन छोकद्वयसुखवति स्वात्मनि संसारमोचनेच्छस्वमारोप्य विवेकाऽ- 
सिद्धय। विषयिताया अप्यभावः । अत उक्तम्‌ “राजपुत्र | चिरञ्जीव मा जीव ऋषिपुत्रक ! | जीव वा मर वा साधो | व्याध | मा 
जीव सा मर” इति तस्माद्यो विरज्येत स लोकद्दयेऽप्यात्मक्लेशित्वेन तह्विरागात्परेष्वपि शल्यवद्पंणेन व्याध एवेति ग।लिप्रदाने 
तात्पयम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तत्र यदोवंशेऽवतीर्णस्य विष्णोठ्यापकस्य वीयौणि चरित्राणि नोऽस्मभ्यं शंस कथय ननु, व्यापकस्यावतारः कथं 

सङ्गच्छते १ इति चेच्छणु, व्यापकस्य्रावतारोऽनावृतस्य कुक्ष्याद्याबृतत्वमचळघ्य चळनमदृश्यस्य दृश्यत्वादि च परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्व 
शक्तौ सवीश्चर्यमये ब्रह्माशिवादिदुरूहम्रभावे भगवति सर्व सम्भवति । एतच्चाग्रे स्फुटीभविष्यति तत्र तत्र ननु, विष्णोबीयकथने मस 
का शक्तिः “विष्णोरडुक वीर्याणि प्रावोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि’ इत्यादि श्रतेः । तेषामानन्त्यादत आह-अंशेनेति लेशा- 
मात्रेण कथय ।। २॥ ननु, “जातो गतः पितृग्रृह!त?' इत्यादिना विष्णोरेव बीय्यीण्यंशेनोष्तानीत्यत्र सत्यमंशेन तान्युक्तानि तदपेक्षया 
विस्तरतो वद इत्याह-अवतीर्येति । यदोर्वशेऽवतीयं भगवान्‌ स्वाभाविकपूर्णषडेश्वर्यसम्पन्नः भूतभावनः सर्वभूतहेतुर्विश्ात्मा 
सवीत्मा “एतदात्म्यसिदं सर्वम” इत्यादिश्रतिगाणवेद्यः स यानि कृतवान्‌ तानि विस्तराद्दद; यद्व।, तत्रांशेनाबतीणस्येति बळदेववीय- 
प्रश्नः । अवतीर्यति श्रीकृष्णचरित्रप्रश्नः ।। ३ ॥ सर्वेषासतिप्रियाणि सवोर्थदानि स्वदासानां समथोनामसमथोनाञ् बहिश्च गभोदो 
दृष्टाददृष्टाच भयाद्रक्षकस्य करुणाक्षीरनिधेर्वीय्यीणि वदस्वेति प्रीत्यतिशयात्पुनराह--निवृत्ततषरिति चलु्भिः। निवृत्तः स्वसावत 
एव तर्षः तृट्‌ येषां भगवद्वताराणां सङ्कर्पणसनव्कुमारादीनां तेः साधनसम्पत्त्या गतठृष्णेश्चोपसमीपे समीपवर्तिजनकल्याणाiर्थमात्मः 
कल्याणार्थञ्च गीयमानात्‌ । स्वतः शुद्धानां साधनसम्पत्त्या शुद्धानां च परिकराणां कल्याणाबहाद्भवोषधाद्भवस्य जन्ममरणप्रवाह- 
स्योषधं निमूलकरं तस्मात्‌ संसारतापतप्तानां सर्वेषामोषधवत्‌ सर्वतापहरा दित्यर्थः । ओषधं सेबनसमये नियमेन नेत्रमनोऽभिरामं न 
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३८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्ळो. २-४ 


भवति अयन्तु तद्विपरीत इत्याह-श्ोत्रमनोऽभिरामादिति । श्रोत्राणि मनांसि च अभितः परितो रमयतीति स तथा तस्मात्‌ उत्तमाः 
श्लोकाः यशांसि यस्य तस्य विष्णोगुणानां वेदप्रसिद्ध।नामनुवादादपशुघ्नादपगता शुक्‌ यस्मात्तमात्मानं हून्तीति स तथा तस्मादात्म- 
चनात्‌ “असूयो नाम ते लोका अन्धेन तमसाबृताः । तांस्ते प्रेत्याभिराच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः” इति श्रतिम्रसिद्ध।न्नित्यवद्धादृते 
कः पुमान्‌ विरञ्येत ? पुमानित्युपलक्षणं स्तर्यादीनाम्‌॥ ४ ॥ ह 
श्रीसुबो धिनी 
एवमनूद्य, भगवतो वीयोणि चरित्राणि च प्रच्छति साद्धे न- तत्रांशेनेति | तत्र बंशे | बिष्णोव्यौपकस्य । सर्वत्रोद्रमने 
प्रयोजनाभावात्‌, ्रपञ्चविळयप्रसङ्गाञ्च तत्रेव बंशे देवकीग्रहदेशे मायोद्रमेन प्रकटितपरमानन्द्स्य तावति देशे तेन प्रकारेण मायां 
दूरीक्रतवानिति अंश एव स भवति। द्वितीयस्कन्धविवरणे चेतत्‌ समर्थितम्‌, 'अदीनलीलाहसितेक्षणोहृस' दित्यत्र । शास्त्राथीपरि- 
ज्ञानादंशभगवत्पदाभ्यां लोको भ्राम्यति | अंशावतारमसिदूध्या वा प्रश्ने तथोक्तम्‌ । प्रद्युम्नांशेनेति केचित्‌, बंशासम्वन्धस्तस्येवेति । 
अवतरणं वेकुण्ठादत्रागमनम्‌ । तच्च तत्त्वद्वारापि भवतं।ति तन्निवारणार्थं साक्षात््वकथनाय बिष्णोरित्युक्तम्‌। माहात्म्यज्ञानार्थ 
वीर्याणां प्रश्नः । अचिन्त्यैश्वयंबोधकानि चरित्राणि वीर्याणि । शंस कथय । सुक्तसाधारण्येनानुशासनरूपेण कथयेत्यर्थः | न इति 
विशेषतः स्तरस्य तदाकाष्कित्वं निरूपितम्‌ ॥ २ ॥ स्वतन्त्रपुरूपार्थत्वाञ्चरित्रमात्रमेव प्रच्छन्‌ मत्स्याद्यवतारेष्वप्ययसेच भगवानवतीणे 
इति, तस्य च वीयोणि चरित्र चोक्तमिति व्यर्थः प्रश्न इति शाङ्कां निवारयति-अवतीर्येति। यदोर्वशे भगवानवतीर्य याति कृत- 
वांस्तानि सर्वाण्येव कथयेतिसम्बन्धः। वौयोधिक्यास्तित्वकथनाय बहुकालावस्थानं सूचयति वंश इति । तच्रित्र' सर्वमेव 
धमोत्मकमपीति वक्तु यदुसम्वन्धः । असमासस्तु ततोऽप्याधिक्यसूचकः । व्यसनावेशतया अप्र्रोजककरणं चारयति-भगवानिति। 
अवतारप्रयोजनं सामान्यतः स्वज्ञातमाह--भूतभावन इति । भूतानि भावयत्यनुभावयतीति। भगवानेव संसारे स्थितो न वदृध्यते । 
अन्ये तु बद्ध्यन्त इति निधारितत्वाद्भगवङ्भावेनान्येऽपि चेद्भाबितास्ते कृताथी भवन्तीति भगवदवतारः | एवमवतीर्य यानि कृतवान्‌ 
इच्छयापि तत्रत्यानां मुक्तिदानसामर्थ्ये विद्यमानेऽपि यत्कायीणि कृतवाँस्तदमरिमप्रयोजनार्थमे वेत्यवसीयते । अत एव व्यासावतारः । 
ज्ञातानि तान्युपयुञ्यन्त इति । एतञ्ज्ञापयति बिश्वात्मेति। भगवानेव स्ततन्त्रतया यदि हितं न कुयीत्तदान्योन्याश्रयः प्रसञ्ञ्येत । 
स्वतःकरणे विश्वात्मत्वं हेतुः । तानि सर्वाण्येव पूर्वंवन्नो वद । यद्यपि “जातो गतः पिठुगुहा' दित्यत्र, द्वितीयस्कन्धादिषु च चरित्रमुक्त, 
तथापि विस्तरेण कथयेत्याह्‌-विस्तरादिति॥ ३ ।। एबं भगवद्वीयीणां चरित्रस्य च प्रश्नमुक्त्वा चरित्रस्य भगवतश्व माहात्म्यमाह 
त्रिभिः । भगवतो माहात्म्यं द्विविधम्‌ । अच्ष्टच्ष्टभेदेन । तत्र प्रथमं चरित्रमाहात्म्यमाह--निवृत्तेति । 
स्वरूपात्‌ फलळतश्चापि महापुरुषयोगतः। विषयोत्तमतश्चापि चरित्र परमं मतम्‌॥ १॥ 
मुक्तस्य कार्यमेतद्धि मुमुक्षोभेवनाशकम्‌ | अनिन्द्यविषयश्चायं विरक्तोडस्मिन्‌ यतेद्श्ववम्‌ || २ || 
आत्मघाती कर्मजडो निन्दितार्थरतः सदा । पशुस्त्रीव्यतिरिक्तश्‍चेद्विरक्तो न ततः प्रथक्‌ ॥ ३॥ 
प्रथमतः फळरूपं चरित्रमेतदित्याह--निवृत्ता तर्षा तृड्‌ येषाम्‌। तृष्णा अन्तःकरणदोषोपळक्षिका । निवृत्ताः सर्व एव 
दोषा येषामिति । नह्मल्पदोषवतापि भगवद्गुणा गाठुँ शक्याः। उप समीपे गीयमाताद्वमनप्रयासो निवारितः । श्रवणानन्दत्वेन च 
विषयाबुअवेपि प्रयासो निवारितः | वहुवचनेनावृत्त्या निवायदोषनिवृत्तिरपि सूचिता । अनिवायोस्त्वप्नी फलिष्यन्ति । स्वतन्त्र- 
फलल्वादेव सर्वत्रागत्य गानम्‌ । अनेन रसाभिनिवेशो ज्ञापितः। एवं वक्तुः फळरूपस्वं, श्रोतुर्दोषनिवारकत्वं चोक्तम्‌। चरित्रस्य 
फलसाधकत्वमाह--भवीषधादिति । भवस्य संसारस्योषधं निवत्तंकम्‌। अत उपकारस्मरणाद्गानम्‌। श्रोतुस्तु कर्मज्ञानभक्तिभ्य इदं 
परमं साधनं मोक्षस्य । औषध हि रोरानिवृत्तो न पुरुषव्यापारमपेक्षतेऽन्तःप्रवेशनातिरिक्तम्‌। अत्र चान्तःप्रवेशाः श्रवणद्वारा । अतः 
फळत्वसाधनत्वे एव यद्यपि वक्तव्ये, तथापि श्रबणस्य्र प्रविष्टप्राइकमनसश्च यदि सुखकरं न भवेत्तदा पूर्वोक्तं न सम्भवतीति 
जघन्यत्वेपि विषयत्वेन पश्चान्निूपयति--श्रोत्रमनोभिरामादिति। श्रोत्र मनश्चाभितो रमयतीति। प्रबिष्टमेच तथा करोतीति 
ज्ञातव्यम्‌ | अनिवर्त्यदोषेण चाप्रवेशः ] उपेत्यप्राप्तिदोषो निवारितः | तृष्णाभावेन धनापंणदोषः । गानेन शब्दमाधुयम्‌ । जन्ममरण- 
दुःखस्य बहुधालुमूतत्वात्तन्निवारकमोषधमत्यादरेण सेव्यम्‌ । कर्णोकडुत्वं परिण[ममनोहरत्वं चोक्तम्‌। परलोकमभिव्याप्य रमयती- 
त्यभिशब्दार्थः । एवं स्वरूपगुणकार्येश्चरित्रस्योत्कृष्टत्वमुक्त्वा सम्बन्धतो5पि तस्योत्कषमाह--उत्तमश्लोकेति । उत्तमेः श्लोक्यन्ते ये 
गुणाः, उत्तमश्लोकस्य वा माहात्म्यख्यापकास्तेषाम नुवादः कथनं यत्रेति वा सागवतादिरूपात्‌. । गतदोषाणामप्युत्कर्षो भगवता । 
भगवतो$5प्युत्कर्षज्ञापका गुणाः । अनुवादस्तेषामप्युत्कषहेतुरिति समभिठ्याहारादवगम्यते । पुमानिति। ये पश्चवतारास्त््यवतारास्तेडत्र 
नाधिकारिणः। या अपि स्त्रियः श्रवणाद्यासक्तास्त अपि निमित्तवशादेव स्त्रियः, स्वभावतः पुरुषा एव । अतः पुमान्‌ कोपि न 
विरज्येत । इत उत्कृष्टरसस्य वेराग्यजनकस्याभावातू । निवतंमानानां देत्यत्वमिति वक्ठु दोत्यलक्षणपुरःसरमाह--विना पशुध्नादिति । 
ये हि पशुधातिनस्ते दैत्याः । दित्युपाख्याने दैत्यानां दयाभावः स्वभावतः प्रतिपादितः । ते च नित्यं भगवप्त्यनीका एवेति न तदोषः 
परिहार्य; । दैत्यानां च मुक्तिर्दोषस्यात्यन्तनिवृत्तिख्यापनाय । आविष्टानामपि झुकत्यभावे पुनरन्यत्राविश्य तथा कुर्युरित्याधारभूतास्तु 
सुच्यन्त एब । अपुनरावृत्ति तम एव तेषां मुक्तिः । विरक्त ृष्ट्वाऽन्यो विरक्तो मा भवत्वित्येतदर्थमुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
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स्कं. १० पू. अ. १ श्लो, २-४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ३९ 


(१) श्रीप्रभूचरणविरचित। श्रीटिप्पणी 


अग्रिसप्रयोजनार्थमिति । अनवतारसामथिकजीवोद्धारार्थसित्यर्थः ॥ ३ ॥ श्रवणानन्दत्वेनेति गानतात्पयम। अनिवार्या 
इति । भगवद्विषयकत्वेन निवारयितुमयोग्याः कामादय इत्यर्थः । तथापि श्रवणस्येति। आद्या भ्रवृत्तिविषयत्वे नेत्रति तथाप्रवृत्तस्या- 
खिलपुरुपार्थसाधकेऽ्थे श्रव्ृत्तिग्रयोजक विषयान्तरसमानधर्मवत्त्व जघन्यमेवेति तथोक्तम्‌। अनिवत्यंदोषेण चेति सहजासुरत्वे- 
नेत्यर्थः | बेराग्यजनकस्येति । गुणानुवादे वैराग्यजनकस्येत्यर्थः । देत्यानां मुक्तिस्वरूपमाहुः--अपुनराव त्तीति || ४ ॥ 


(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्यो: प्रकाश: । 


 निवृत्ततर्षरित्यत्र कारिकासु । गुणानुवादविशेपणानां तात्पर्य वक्तुः पूर्व गुणरूपस्य 'चरित्रस्योत्कपेमाहुः:--प्वरूपादि- 
त्याद्‌ | महापुरुषषोगत इति । महापुरुषो भगवान्‌ , तत्सम्वन्धात्‌ । विषयोत्तमत इति । विशेषेण सिनोतीति विषयः । विषयश्च 
तत्‌ उत्तमं च विषयोत्तमं, विषयेभ्यो वा उत्तमम्‌ । इदं यथा तथा “परिनिष्ठितोऽपि नेगुण्य” इत्यत्र द्वितीयस्कन्धे सिद्धम्‌। 
विषयोत्तमत इति भावप्रधानः | परममिति। परः पुरुषोत्तमो मीयते ज्ञायते येनेति ताहशम्‌। “अत्र मां मार्गयन्त्यद्धे ”त्येका- 
दशस्कन्वे सप्तमाध्याये भगवद्वाक्यात्‌। एवं चरित्रोत्कर्षमुक्त्वा तदनुवादोत्कषमाहुमरु क्तस्येत्यादि । एतचरित्रकथनं जीवन्मुक्तस्य 
कार्यम्‌ , तदहं तेभिधास्यामी'ति द्वितीयस्क्रन्धे शुकवाक्यात्‌ । स्वभावतस्तस्येयमेव कृतिरित्यर्थः | तथा च त्रह्मानन्दादप्यधिकतररस- 
रूपत्वात्स्वरूपोत्कपः । भवनाशकत्वात्फलत: । ननु चरित्रगानाधिकारो मुक्तानामेवेति चेदन्येषां श्रवणादिकं न स्यात्‌। तेषां 
दुर्भिळत्वादित्यत आहुपु पुक्षोरित्यादि । नन्वस्यैवमुत्कर्षे को हेतुरत आहुरनिन्द्यविषयश्चेति । च पुनः अनिन्द्यश्चासो विषयश्च । 
अन्ये हि रूपादयः संसारे वश्नन्ति, इदं तु भगवति वच्नातीति तथेत्यर्थः । तत्र प्रकारमाहुः विरक्त इत्यादि । संसाराह्विरक्तः अस्मिन्‌ 
गुणगाने ध्र.वं यत्नं कुयौत्‌। तथा चात्र राजशुकयोः श्रवणे कथने च प्रवृत्ति वोधयता शास्त्रकारेणास्मिन्पद्य प्रकारो वोध्यत इति 
भावः | पतेदितिपाठे तु अस्मिन्‌ गुणानुबादे रतिरहितोयं जीवः स्थानादूभ्रष्टो$वः पतेदित्यर्थः । अस्मिन्‌ पक्ष उत्तराद्ध स्य इदं 
तात्पयम्‌। ननु गुणानुवादे विरक्तिरेव कथमित्याकाङ्कायां पशुन्नपदतारपर्यमाहुरात्मघातीत्यादि । अत्र केचिदकारप्रश्लेषं कृत्वा 
“अपगता झुक यस्मादित्यपशुक आत्मा, तं हन्तीत्यपञुन्न आत्मघाती? त्याहुः । तन्न, अपशुक्त्वस्य सुषुप्तो मुक्तो वा भवनात्ताट्टशस्य 
“नायं हन्ति न हन्यत’ इतिश्र॒त्यादिभिर्घात्यत्वायोगात्‌ । अतः सङ्घाताभिमानिन एवं तथात्व॑ युक्तम्‌ । तच्चाकारप्रशलेषं विनापि पशु 
हन्तीति पशुन्न इति मूलविश्जुजादित्वात्कप्रत्यये कृतेऽपि प्राप्यते । एवञ्च “पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदाम!, “शिवस्य पशवः 
सर्वे जीवाः संसारर्वातन' इतिश्रतिस्म्ृतिभ्यां संसारिणां द्विपदां चतुष्पदां च पशुत्वे सिद्ध अवेधप्रकारेण तदूघातिन आत्मघातित्वं 
स्वारसिकम्‌। तथा एकादशस्क्रन्धीयेपूक्तं चमसवाक्येषु 'कमण्यकोबिदाः स्तव्धा मूखोः पण्डितमानिन' इत्यादिना, थि केवल्य- 
भबुप्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्‌। त्रेवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते’, 'एत आत्महूनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिन' 
इत्यन्तेन कर्मजा ड्यान्निन्दितार्थरत्या च तेपामष्यात्मघातित्वं सिद्धम्‌। वर्हिषडुपाख्यानश्रवशेन राज्ञापि तेषां तथात्वं ज्ञातं, तदभि- 
सन्धाय त्रिविघसङ््रहाथं पशुन्नपदमेव राज्ञोक्तं ज्ञेयम्‌। यदि तु श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रश इत्यादिद्वितीय- 
स्कन्धारम्भवाक्यानुरोधान्निवुद्धिरपि गुणानुवादरतिशून्यत्वेनाद्रियते तदा तु हन्तीति न्न इति घञर्थे क॑ बिधाय तेन त्रिविधानात्म- 
वातिनः सडम्गृह्य पशुसहितो त्नः पशुन्न इत्येवं व्युत्पक्त्या पशुपदेन पशुं, हन्तेः सकर्म कख्वात्समभिव्याह।रतोर्थतञ्जिविध।न्‌ पञुन्नानादाय 
पञ्जुघ्रभदेन चत्वारः सङ्ग्राह्याः । किञ्चात्र पुमानितिपदेन पशुन्नव्यतिरिक्तानां पु सर श्रवणाधिकारवोधनात्‌ ख्रीजीवोपि श्रवणाधिकार- 
शून्यत्वेन बोध्यतें स च मायापरिगृहीलः सूक्ष्मदेहविशिष्टो ज्ञेयः । यो गीतायामासुरीसम्पत्तियुक्त उक्तः । एवमेते पञ्चःपि कारिकया 
सङ्गृहीताः । तथा चायमन्वयः--आत्मघाती कर्मजडो निन्दितार्थरतः सदा विरक्तः ततः प्रथक्‌ चेत्‌ पशुल्लीव्यतिरिक्तो नेति 
बोध्यः । अत्र यत्पझुस्मियो त्रिभ्यो भिन्नतयोक्तौ तत्पशुन्नपद्रय व्युत्पत्तिद्दयवोधनार्थम्‌ ।। का० ३ ॥ एवं कारिकाभिस्तात्पयं सङगुह्य 
शलोकं व्याकु्वेन्ति-प्रथमत इत्यादि । निवार्यदोषेति । ते चक्षुरादयो ज्ञेयाः । आवृत्तेस्तज्निवारकत्वं च “परश्परं त्वद्गुणवादे'ति 
कर्दमस्तुतो तृतीये स्फुटम्‌ । अत्र।प्यम्रे स्फुटम्‌। नलु कारिकायां पशूनामनधिकारकथनमसङ्गतं, तेषां श्रवणयोग्यताया एवाभावा- 
दित्यत आहुः--ये पश्वबतारा इति। तथा च स्तनपानजनकसंस्क्रारवद्येषां पझुत्वसंस्कारस्तत्र गृह्यन्त इत्यदोषः । ननु खोणामन- 
धिकारः प्रत्यक्षबाधित इत्यत आहुः--पा अपीत्यादि। ननु घञर्थे कविधानं संज्ञायां भवति, अत्र च न्न इति कस्यापि संज्ञाभावात्‌ 
पशुन्नशब्द्स्य द्वितीयाव्युत्पत्तिरसङ्गतेत्यत आहुः--ये हीत्यादि । तथा च दित्युपाख्यानसिद्धस्वात्‌ ब्नत्वं देत्याना संज्ञास्रेन सिद्धसित्य- 
दोषः । न तद्दोष. परिहार्यं इति। गुणश्रबणविरागरूपस्तदोषो गुणानुवादपरिहार्यो नेत्यर्थः । ननु देस्यानां तथासुक्तिप्रतिपादनस्य 
किं तात्पर्यमत्राहु:--आविष्टानामित्यादि । मुच्यन्त इति, आविशतां निवृत्तत्वे मुच्यन्त इत्यर्थः || ४॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनोलेखः 


अंशभगवत्पदाभ्यामिति । अत्रांशपदं 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वय मित्यत्र च भगवत्पदसतो भ्राम्यति । अंशः पूर्णो वेत्युत्कट- 
७ ७ वीयप्र म्रेमश्लोके 
कोटिकसंशययुक्तो भवतीत्यर्थः । “भ्रमु अनवस्थाने’ इतिपाठात्संशयोपि भ्रम एवेति भावः | अत्र वीयप्रश्नोऽग्र चरित्रम्रश्नस्तत्र 
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वीर्यचरित्रयोभंदमाहु:--अचिर्त्येश्वये ति ॥ २ ॥ अवतीयेत्यत्र ब्यसनावेशतयेति । व्यसनानां क्षुत्पिपासारोगकर्मद्यृतपानस््रीसज्ञाना- 

मावेशो यस्य तत्तयेत्यर्थः। पडिभगुणेधोर्मिणा च सप्तव्यसनाभावः सिद्ध इति भावः । भगव:्भावेनेति । अवतारे सति चरित्रश्नवणा- 

दिना तद्द्वारा भगवत्सस्वन्धे सति भगवतो भावेन संसाराबद्धत्वलक्षणधर्मेण भक्ता भाविता भवन्ति, पुष्पसम्बन्धे तिला इव कृतार्था 

मुक्ता भवन्ति । अबद्धत्वधर्मो जीवेष्वागतो मोक्षपदेनोच्यते । भगवतस्तु बन्धाभाचात्तत्र स्थितस्य न मोक्षपदवा'च्यत्वमत एव न मे 

मोक्षो न बन्धन मितिभगवद्वाक्यम्‌ । इच्छयापीति तत्रत्यानां अवतारसामयिकानां सर्वे मां पश्यन्त्वितीच्छया साक्षात्कारे मुक्तिः 

संभवतीत्यर्थः । पूर्वंबज्ञो वदेति । सूक्तसाधारण्यनेत्यर्थः ॥ ३ ॥ निवृत्ततषंरित्यत्र मूले उत्तमश्लोकगुणानुवादमाहात्म्यमुक्तमिति 

श्रवणकीर्तनमाहात्म्यमेव वाक्यार्थो न तु चरित्रमाहात्म्यमित्याशाङ्गय तत्साधयन्तो विशेषणत्रयतात्पयंसाहुः--स्वरूपादिति । आद्येन 

स्वतन्त्रफलत्वसूचकेन स्वरूपतो महापुरुषयोग उक्तः । द्वितीयेन फलसाधनत्वसूचकेन फलतो महापुरुषयोग उक्तः । तृतीयेन श्रोत्र- 

सनोरमणकथनाच्डोत्रविषयस्य चरित्रस्य विषयोत्तमत्वं निरूपितम्‌ । विषयोत्तमेतिभावप्रधा नं, कथनविषयेपूत्तमत्वात्‌ । चरित्रस्येति 

शेषः । गुणानुवादस्य तथात्वं गुणसम्बन्धादेवेति चरित्रमाहात्म्यमेवो्त भवतीति भावः । इदं त्रयं विशदयन्ति भुक्तस्येति । 

एतद्‌गुणकीर्तनमित्यर्थः । ठृतीयविशेषणस्यार्थमाहुः अनिन्द्येति। अयं चरित्ररूपोऽनिन्द्यो विषयः । “को विरज्येते'तिकथनादस्मि- 

न्विरक्तस्य पातः सूचित इत्याशयेनाहुरस्मिन्विरक्तो ध्रुवं पतेदिति। एतेनापि चरित्रमाहात्म्यमेवोक्त' भवतीस्याभासोक्तो वाक्यार्थः । 

आत्मेति। 'पुमानि'तिपददेन पझुजीवानां सत्जीजीवानां च चरित्रे विराग उक्तः। तद्व्यतिरिक्तश्च द्विरक्तस्तदा आत्मघात्यादिभ्यः 

प्रथक्‌ न, किन्तु तदन्तगेत एव । तथा च यो गुणाबुवादे विरक्तः स आत्मघात्यादीनां पञ्चानामन्यतम एव ज्ञेय इति भावः । 

आत्मघातीत्यादि पदत्रयं विशेषणत्रयस्यार्थः । निुष्टान्तःकरणेरगीयमानान्निवृत्तो दुष्टान्तःकरण एव भवतीत्यन्तःकरणदोपेणात्मानं 
हन्तीत्यर्थः । पशुस्त्रीव्यतिरिक्त इति पुमानितिपदस्यार्थः । स्वतन्त्रेति | चरित्रस्य फलरूपत्वमाभासे पदस्यार्थ उक्तः सोनेन समर्थित 
इत्येवकारः | द।षनिवार कत्वमिति । निवृत्ततषंगीतचरित्रश्रवरोन स्वस्यापि तर्षैनिवृत्तिर्भवतीति भावः। अतःफलत्वेति। अन्तः- 
अवे शस्तरपेक्षितत्वादेवेत्यर्थः । पुर्वोक्तमिति । चरित्रस्यान्तःप्रवेशनमित्यर्थः | उपेत्यप्राप्तीति । मूले उपेत्युपसर्गेणाप्राप्तिरूपो दोषो 
निवारितः, किन्तु अनिवर्त्य सहजासुरत्वमेव दोष इति भावः | धनार्पणदोष इति । “निवारितः इति पूर्वेणान्वयः । उत्तम: श्लोक्यन्त 
इति। उत्तमश्लोकगुणानामनुवादः शुकादिकर्टेक सगीदिक्रमेणोपनिवन्धनं निवृत्ततेरन्येर्गीयत इत्यर्थः । अत एवं शौनकेन शुक 
सवादः प्रष्ट, राज्ञापि ठृतीयस्कन्धारम्भे मेत्रेयोक्त प्रष्रम्‌। 'तस्माद्भारते'त्यत्र _श्रोतऽयविषयत([वच्छेदकधर्सनियमकथनात्तव्पुरःसर 
झुकादिक्ृतो गुणानुवादः श्रोतव्यः । अत एव निवृत्ततवेरपि स एव गीयत इति भावः। आद्यपच्ेऽनुवादः सर्गौदिक्रमेणो पनिवन्धनम्‌ । 
बहुत्रीहिपक्ते नायं विशेषः किन्तु कथनमात्रमनुवाद इत्यर्थः । गतदोषाणामपोति। भगवानुत्तमश्लोक, उत्तमानां गतदोपाणां 
स्वश्लोकनेनोत्कर्षेसम्पादकः । तथा च तेषामुत्कर्षज्ञापको भगवान्‌, भगवत उत्कर्षज्ञापका गुणाः, गुणानामुत्कर्षज्ञापकोनुवाद इत्यर्थः । 
नाघिकारिण इति । एते स्वरूपत एवानधिकारिणः । आत्मघात्यादयस्त्रयस्तु दोषनिवृत्तावधिकारिणों भवन्त्यपीति भावः | निभित्त- 
वशा दिति, ताइरदेहसम्पादककर्सवशादिल्यर्थः । स्वभावत इति | जीवनिष्ठपुंसत्ववत्य इत्यर्थः । जी वनिष्ठस्रीयत्वपुं्स्वे एकोनविंशेऽध्याये 
टिप्पण्यां बिद्वृते । तदुपलक्षणेन पशुत्वादिकमपि ज्ञेयम्‌ । निवर्तमानानामिति। आत्मवास्यादिपञ्तानां देत्यत्वं साधारणधर्स इति 
भावः । ननु मन्ये5सुरा'नित्यत्र दैत्यानामपि मुक्तिरुक्तेस्यत आहुर्देत्यानां चेति। तथा च कायोर्थं मुक्ति ददात्यपि गुणानुवादे तु 
नाधिकार इति भावः । अत एव 'मुक्ति ददाति कहिंचित्स्म न भक्तिय्रोगमित्युक्तम्र। आविष्टानाभिति सहजासुराणां काळनेमि- 
प्रश्नतीनामपीत्यर्थ: । आधारमूता इति | आवेशिनः कंसादय इत्यर्थः । अपुनराव॒त्तोति। न पुनरावृत्तियेस्मात्तादशतमःप्राप्तिरेव । 
तेषां देहादिबिशिष्टानां सहजासुराणां मुक्ति: । सहजासुराणां केवळजीवानां भावत्म्रात्तिः। 'मन्ये5सुरा!नित्यत्रे तथानिर्णयात्‌ । 
देहेन्द्रियादिविशिष्टानां तु तमःपर्यन्तमेब गमनमित्येवकारः। ततस्तमसा सङ्घातं विहाय भगवन्तं प्र।प्तुवन्ति। अत एव "कालं प्राप्य 
भगवन्तं ग्राप्ठुवन्ती ति तत्रोक्त । अत्रायमभिसन्धिः। सहजासुराणां देहेन्द्रियादिसामग्र्या दंव्या अभावास्कालेनासुरसङ्घातं विहाय 
स्वरूपमात्रेण भगवस्यप्राप्तिः । अन्येषां तु द्व्या ह्‌ प्राजापत्य्रा' इत्यत्रोक्तोभयविधसामग्रीसत्त्वात्कालेनासुरीं सामग्रीं विहाय देव्या 
सामग्र्या विशिष्टमछोकिकदेहं प्राप्य भगवता सह सर्वकामाशनम्‌ | यथा कंसादोनामाधारभूतानां स्त्रयोग्यदेहप्राप्त्या रवयोग्यलीलानु- 
भवः | आविष्टानां कालनेमिग्रभ्नतीनां तु स्वरूपमात्रेण भगवत्प्राध्रिः । देहेत्द्रियादिविशिष्टानां तु तमःपर्यन्तगतिरेवेति तम आसीत्त- 
मसा गृूढमग्रे प्रकेत'मितिश्रृतेः काळरूपतमसः परो भगवानिति ज्ञेयम्‌ ॥ ४ ॥ 

(४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रोसुबोधिनीयोजना 


निवत्ततर्षरुपगीयमाना दित्यादि | इह्‌ भगवद्गुणस्य सुक्तमुमुक्षसेव्यस्वादिना श्रवणस्य परमोत्कर्षः प्रतिपादितस्तथा 
सति सर्वेत्तमत्वात्कथं न सर्देषां प्रब्ृत्तिरित्याशङ्कय अत्राप्रवरृत्तो दोषाणां हेतुत्वं वक्ठुं श्रीसदाचार्यचरणाः श्छोकाशयं विशदयन्ति 
आत्माधाती कर्म नड इत्यादिना । पशुस्रीव्यतिरिक्तश्चो द्विरक्तस्तदा ततः प्रथक्‌ नेत्यन्वयः | पशुजीवाः खीजीवा भगवद्गुणानुवादा- 
दविरक्ता भवन्ति । तेषां तत्स्वभावम्राधान्यात्‌ । जीवद्वयाद्भिन्ेषु जीवेषु तु आत्मधातिकर्मजडनिन्दितार्थरतेष्वन्यतम एव गुणानुबादः 
विरक्तो भवेन्नान्य इत्यर्थः | तथा च पशुजीवाः, ख्रीजीवा, आत्मघातिन’, कर्मजडा निन्दितार्थरताश्चोति पञ्च विरकता भवन्ति । 
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स्कं १० प्‌. अ. १ श्लो. २-४ ] अनेकव्याख्यासमळडःकृतम्‌ ४२१ 


अस्मिन्मूलश्लोके 'कः पुमान्बिरज्येते'ति पुंपदेन पुमान्न विरज्येत स्री तु विरज्येतेत्यर्थः स्फुटितः । स्त्रीत्वपश्युत्व च न देहगते भगव- 
द्गुणानुवादवैराग्यकारणे “मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयो नयः । स्त्रियो वैश्यास्तथा शृद्रास्तेपि यान्ति परां गति” मित्यादि 

वाक्यात । कुन्तीप्रश्नमतिल्लीणां भवतत्वस्मरणाच । मनुष्याधिकारक शास्त्रमिति सर्वतन्त्रसिद्धान्ताद हपशुनामसम्भावितत्वात । अतो 
जीवधमीवेच स्रीत्वपझुत्वे विवक्षिते । अत एव 'पुमान्विरज्य त्यस्य व्याख्याने 'ये पश्चवताराः स्त्र्यवतारा' इत्यादि व्याख्यातमाचायेः। 
अतः स्त्रीजीवानां पद्चुजीवानां च भगवदूगुणविरागः। तत्र जीवे स्त्रीत्वं ठु विषयासकितिहेतुप्रक्रतिपरवशत्वम्‌, ख्रीजीवाः 
प्रकृतिपरवशा' इति तत्त्वदीपप्रकाशात्‌। अत एवोक्तं गीतासु “राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनों श्रिताः इति। एवं च तेषां 
प्रक्ृत्यधीनतया प्रकृतेः संसारेकसाधकतया गुणानुवादे युक्तो विरागः। पशुत्व॑ सर्वत्र बिवेकराहित्यम्‌ , “श्रविडवराहोष्ट्रखरेः 
संस्तुतः पुरुषः पशुः । न यत्कर्णपथोपेता जातु नाम गदाग्रज’ इत्यत्र तथा निणंयात्‌। एवं सत्जीजीवपञुजीवयोर्गुणानुवादचेराग्यम्‌ । 
तत्र लोकिकचातुर्यवत्त्वे सति पारमार्थिकसाधनशून्यत्बं स्त्रीजीवत्वम्‌ । छोकिकालोकिकचातुयशून्यत्वं पशजी वत्वमिति विशेषः । मूले 
विना पशुघ्नादित्यनेन आत्मघातिकर्मजडनिन्दितारथरतानां ्रहणम्‌। तथा हि, अपगता झुक यस्मादित्यपशुक आत्मा, त हन्तीति 
तथा, आत्मघाती । तल्क्षणं तु पारमार्थिकसाधनविवेकादिवत्त्वे सति भगवदानन्दा प्तिसा धनशून्यत्वम्‌ । “मयानुकूलेन नभस्त्रतेरितं 
पुसान्भवाड्धि न तरेत्स आत्महे'ति भगवद्वाक्यात्सोपि विरञ्येत । पशून्हन्तीति पशुत्रः, केवळसकामत्वेन श्र तितात्पर्यश्रमात्परप्राण- 
घाती कर्म जडः, 'नानाकामो यथा भवानि'तिनारदवाक्यात्‌। एवंभूतोपि चरित्राद्विरकतो भवति । किञ्च, पशून्हन्ति अविहितप्रकारेण 
जिह्लालोल्येन पशून्हन्ति स पशुश्नः, 'ेवसंज्ञितमप्यन्ते क्ृमिविड्भस्मसं ज्ञितम्‌। भूतध्रुक्तत्कृते स्वाथ कि वेद निरयो यत' इति 
वाक्यात्‌, “स्वप्राणान्यः परप्राणेः प्रपुष्णात्यघृणः खळ' इति निन्दितत्वाच । स पशुन्नो ह्यत्यन्तनिन्दित इति निन्दितार्थरतोपळक्षको 
सवति | तथा सति निन्दितार्थरतोपि विरक्तः स्यादित्यर्थः | एभ्यः पञ्चम्यो भिन्नः सर्वथा न विरञ्यत इति सर्वसदुपादेयतया समस्त- 
साधनोत्कर्षः प्रतिपादितो मूले, तर्थैवाचायवर्यरनया कारिकया विशदीकृतः ॥ का० ३ ॥ श्रोत्रमनोभिरामादित्यस्याभासे जघन्य- 
वेपीति । चरित्रीयाभ्यां गतसर्वदोपगेयत्वभवोषधत्वगुणाभ्यां श्रवणसुखकरस्वरूपगुणस्य हीनकक्षत्वेपि तस्य गुणस्य श्रोत्रमनोभि- 
रासादिति पदेन यन्निरूपणं तञ्चरित्रस्य गतसर्वदोधरगेयत्वभवोपधत्वसिद्धयर्थमित्यर्थः । यदि भगवच्वरित्र श्रवणमनआल्हादकं न 
स्यात्तर्हि तञ्ज्ञानं श्रवण च न स्यादिति भावः || ४ ॥ 

( ५ ) भगवदीयतिर्भे यरासनिमिता श्रीपुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


निवत्ततर्षरित्यत्र गुणानुवादविशेषणत्रयत।स्पर्यमाहुः-—स्वरूपादित्यादि । निवत्ततबँरुपगीयमानादितिविशेपणन फळरूप- 
स्वसूचकेन स्वरूपत उत्तमत्वम्‌। भवोषधादितिविशेषणेन दोषनितरृत्तिरूपफलसाधनव्वसूचकेन फलत उत्तमत्वम्‌। श्रोत्रमनो भिरा- 
सादितिविशेषणेन विपयोत्तमत्वाङुत्तमत्वम्‌। महापुरुषयोगत इति 'उत्तश्लोकगुणाबुवादादि' त्यस्य तात्पयोथः । अत एवेतदाभासे 
एवं स्वरूपशुणकार्येश्चरित्रस्य उत्क्रष्टत्वसुक्त्वा सन्वन्धतोपि तस्योत्कषमा हे' त्युक्तं सुवोधिन्याम्‌। अत्र महापुरुषो भगवान्‌ तद्योगत- 
स्तत्सम्वन्धत इत्यर्थः । एतदेब विशदयन्ति अत्र सुक्तस्येति। आद्यविशेषणार्थोयम्‌ । द्विती यस्यार्थमाहुः-मुमुक्षोरिति। ठृतीयस्यार्थमाहुः 
अनिग्ह्येति । अयं चरित्ररूपोऽनिन्द्यो विषयः । मूले को बिरज्येतेतिकथनादस्मिन्गुणानुवादे विरक्तस्य पातः सूचित इत्याशयेनाहु- 
रस्मिन्‌ विरक्तो ध्रवं पतेदिति । आत्मवातीति। अत्र श्रोवहृभगोस्वामिनः “पुमानितिपदेन पझुजीवानां खीजीवानां च चरित्रे 
वेराग उक्तः तद्व्यतिरिक्तश्च द्विरक्तस्तदा आत्माधात्यादिभ्यः प्रथक्‌ न, किंतु तदन्तर्गत एवं | तथा च यो गुणानुवादे विरक्तः 
आत्माघात्यादीनां पञ्चानामन्यतम एव ज्ञेय इति भावः। आत्मघातीत्यादिपदत्रयं बिशोषणत्रयस्यार्थः। नि दुष्टा न्तःकरणेरायमाना- 
निवृत्तो दुष्टान्तःकरण एव भवतीव्यन्तःकरणदोपेणात्मानं हन्तीत्यर्थः । पशुस्त्रोव्यति रिक्त ` इति पुमानितिपदस्यार्थ” इति व्याचख्युः । 
एवं भवोषधान्मोक्षसावनाद्गुणा बुवादाद्विरःक्तः कर्मजड एब । श्रोत्रमनोभिरामादनिन्द्यविषयाह्विरक्तो निन्दितार्थरत एवेति स्फुटम्‌ । 
तथा च मूले गुणानुवादाद्विरक्तः पुन्न’ इत्युक्तं, तस्य पझुन्नस्य “निवृत्ततपेरिःत्यादिगुणानुवादविशेषणेरात्मघात्यादिभेदेन तं बिध्यं 
सूचितं, तदेव कारिकायां स्फुटीक्ृतम्‌ । पुसानितिपदेन पझुजीवानां स्जीजीवानां च स्वभावत एव गुणानुवादाद्विरागो बोधितः ॥४॥॥ 


बुभुत्सुबोधिका 


तस्वेति “बिशुद्धसन्त्वं बसुदेवशब्दितं' तत्त्वम्‌| विष्णोरिति इदमित्थतया वार्व्यापारबिषयापेक्षयोक्तं -विष्णोरिति। तत्स- 
सानगुणादिमान्‌ विष्णुः । तत्प्रिये तदवतारे परेपि तस्म्रियत्वज्ञानार्थम्‌ । साक्षात्त्वं तु “क्षणो हि परमं देवं, 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वय- 
मिति श्रृतिपुराणाभ्यां वक्तव्यमेव | कथ वाक्यम्रवन्वे, वाक्यप्रबन्धमाहुः सुक्तेति। प्रबन्धस्तु सूक्त तत्साधारणेनुपयोगापत्ति 
काव्यादीनामसत्यत्वान्‌ नोपयोगः कथञ्चने'तिनिबन्धात्‌ । किञ्च प्रवन्धकल्पनाकथेत्यापत्त्या विशेषणमाहुः अनुशासनेति। 
वेदमनुच्याचार्योन्तेवासिनमनुशास्ति धर्म चरे त्यद्यनुशासनस्वरूपं यत्र । तत्प्रचुरतद्रपमेव वा सूक्तसाधारण्यम्‌॥२।। अवतीयेत्यत्र 
स्वतन्त्रेति कथा इमास्त’ इतिश्लोकानुसरणं 'चरित्रमात्रप्रश्‍ने हेतुः । स्वतन्त्रत्वमवतारानपेक्षत्वम्‌। चरित्रमात्रसिति मात्र कार्स्न्यं । 
एवकारेण स्वरूपव्यवच्छेदः । ¶वष्णोः कर्माणि पश्यते तिश्रत्या कर्मणां श्रोतव्यत्वात्‌। “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य' इतिश्रतेः । 
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आत्मेदमित्थतयाऽप्रतिपाद्यः । नजुवंशेबतीयेति नान्वयः वंशे वसुदेवेवतीयैति, तथा च बंशपदं वसुदेवे लाक्षणिकमत आहुः वीर्थाधि- 
क्येति । वीयमुत्तरार्धीयं, तदत्र सेथिलप्रसंगादधिकं, तत्र द्वयरूप्यमत्र तु यावन्तो धी धर्मिण्युपयुक्तास्तावन्तो वत्तव्याः स्वस्वासि- 
भावसम्बद्धाश्च, ते तु यद्वादिषु व्याजितसेवेषु देहे कारितस्वसेवेषु सेव्यात्मसेवासंस्कारकृताः । तत्राप्यात्सा वै पुत्रनासासी'तिश्रृते- 
यदुप्रश्वत्यात्मसु 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वय सित्यत्र स्वयंत्व उपयुक्ताः । ते तु बंशपदस्य़ छाक्षणिकत्वेन सम्भवन्ति, अतो वंशपदार्थो वंश 
एव । तथा च यद्वादिसेवितात्मा कालेन भक्तिविषयः सन्‌ 'ऋष्णस्तु भगवान्‌ स्वयः सिति। एवेति न तु चरित्री धर्मोत्मकः । प्रकाशाश्रय- 
सूत्रे चरित्राणामेव चरित्रभेदोक्तः | अपिशब्देन भक्तिजनकं, उक्तरीत्या । यदुसम्बन्ध इति ननु यढुसम्बन्वेप्यपाक्षिक धर्मिरूपत्व॑ 
कथमिति चेन्न । श्रद्धारतिभक्त्यबुक्रमे यद्वादिनां धर्मित्वात्‌ । 'योयच्छद्धः स एव सः इति वाक्यात्‌ । वंशपदेनैबाथौच्यटुलाभादसमस्त- 
यढुपदक्रत्यमाहु: असमास इति । व्याससूचक इति यदोराधिक्यं वंशे सूचयति । अतः स्वयंत्वेधिकोपयोगः । धातूनासनेकार्थत्वादाहुः 
अनुभावयतीति। भूतान्यनुभवन्ति विषयसुखादीनि, तानि भूतान्यनुभावयती भगवान्‌ | 'एप एव साधुकर्म कारयति यम्‌ उन्निनीपती'ति 
रतेः “यमेबेष इतिश्रतेश्च । अनुऋृत्यधिकरणात्‌ । श्रवण परीक्षिदभव' दित्युक्तेः एतस्यापि श्रवणात | न बध्यत इति “न मे मोक्षो 
न बन्धन'सितिवाक्यात्‌। अविद्या तन्वाः 'धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक'स्वात्‌ । बध्यन्त इति साधनाभावात्‌ । निर्धारित 
त्वादिति राजर्षिसत्तमत्वेन बहुपण्डितकत्वात्‌ भगव-द्भावेनेति भगवतो भावो धर्मो अवन्धरूपो ज्ञानकृत इति तेन भाविताः तदा 
भवन्ति यदा ध्रुवा स्मृतिः, ज्ञानिभावुकनिष्ठाः सदा तद्धमाः श्रवणादिनिवीह्यविशिष्टा विषयाः स्युः । यथाक्षरांशो जीवः आधिदेविक्या 


च 


सेवतातिरोहिताविभूंतानन्दः तदध्यासवांश्च भवति, तदा कृतार्थत्वं सर्वम्रन्थिप्रविमोक्षरूपम्‌। तथा च श्रतिः 'आहारशुद्धो सत्वशुद्धि 
सत्वशुद्धो धुवा स्मृतिः स्म्रतिलम्भे सवेग्रन्थीनां प्रविमोक्ष' इति । स्मृतिश्व {यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ तं । तमेवैति 
कौन्तेय सदा तद्वावभावित' इति । एवमन्यभावेष्वपि । निरोधळक्षणम्रन्थे स्पष्टम्‌ । अत्र नारायणोपनिषत्‌ “अथ नित्यो निष्कलङ्को 
निराख्यातो निर्विकल्पो निरञ्जनः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कञ्चित्‌ य एबं बेद स बिष्णुरेव भवती"ति तद्वावो 
बोध्यः । अग्रिमेति संहितया तमस्तरणं प्रयोजनम्‌ । अत एवेति अग्रिमप्रयोजनार्थत्वादेव, भागवतद्वारा वीर्योपवन्धनार्थम्‌। उपनि- 
बन्धनं यत्नः, तदर्थं ज्ञानमाहुः ज्ञातानीति अन्येन भगवता व्यासेन । जानातीच्छति यतत इति। अःयोन्शाश्रय इति भगवद्धितकरण 
जीवहितकरणं जीवहितकररे भगवद्धितकरणमित्यन्योन्याश्रयः । विश्वात्मत्वमिति विश्वेषां आत्मा ससवायी “अदृश्यत्वादिगुणको 
धर्मोक्ते' रित्यधिकरणोक्ताक्षराभेदपत्षे घटादीनां मृदिव | स्वतन्त्रतयेति कती तूक्तः । “स्वतन्त्रः कते’ तिसूत्रात्‌। अभिन्ननिमित्तो- 
पादनम्‌ ॥ ३ ॥ निवृत्तत्षे रित्यत्र चरित्रस्येति धर्मिसम्बन्धात्‌ धर्मिणो धोक्षजस्वाच्च । ननु तर्हि “असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति 
वेद चे दित्यसता भाव्यमिति चेत्‌ तत्राहुः भगवतश्चे ति। तथा चास्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो बिडु रितिश्र॒ुत्या सतापि 
भाव्यमित्यर्थः । नास्तिकवादस्य पातित्यं “ज्ञानिनामपी'तिवाक्यात्‌ पातित्यस्य सम्पादकत्वेनानाइतत्वात्‌। “विष्णोः कर्माणि पश्यते'- 
तिश्रतेः । अदुष्टेति अदुष्ट श्रुतम्‌ । तत्रेत्यादि । तत्र तयोः प्रातिस्विकरूपेण ज्ञेयत्वाच्‌ चरित्रसाहात्म्यमित्यर्थः। ईश्वरस्तु यद्यद्‌ धिया 
त उरूगाय विभावयन्ति तत्तद्‌ वपुः प्रणयसे सद्नुग्रहायेति लीलाप्रतियोगिसापेक्ष इतिभावः । एवं सर्वत्र । पुनरप्याह वटपटादीनासपि 
विष्णुकर्मत्वाच्‌ चरित्रे को विशेष इति तत्राहुः स्वरूपादिति । ‘आत्मारामाश्च मुनयो निर््रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहेठुकीं भवित इत्थंभूत 
गुणो हरि रितिवाक्यात्‌ । कीर्तनभक्तिरिव न घटपटादयः कृतिविषया इति । फलतश्च इति “भक्त्याहमेकया ग्राह्य' इतिफल्वत्‌ न घट- 
पटादिसिः फलम्‌ । पञ्चम्यन्तपदद्वयाभिश्रायः । चतुर्थपञ्चस्यन्तासिप्रायः । महापुरुषेति ठृतीथपञ्तम्यन्ताभिप्रायः। विषयोसमत इति “या 
प्रोतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्‌ मापसर्प'खिति। परो मीयते ज्ञायते येन परमम्‌। चरित्र किश्चिदाश्रितं 
धर्मत्वात्‌, स्पशंवत्‌ । चरित्राश्रयत्वेन परो ज्ञायते। मतमिति सर्वेपाम्‌ | इदं लेखादविर्द्धम्‌ । अत्र तृतीयविरोषणतात्पयं पश्चाङुकतं 
तस्याभिम्रायो 'महापुरुषयोगत' इत्यस्य देहली दीपन्यायेनोभयान्वयित्वद्योतन इत्याशयेन स्वोक्तं प्रपञ््चयन्तश्च रित्रोत्कर्पोक्त्यनन्तरं 
तदलुवादो त्कर्षेमाहुः मुक्तस्येति। मुक्ती द्विविधो जीवन्मुक्तः परमसुक्तश्च । पूर्वत्र वाक्यमुक्तं, परमसुक्तस्य गुणगानादि फलप्रकरणो 
वक्ष्यते । ति लु ब्रह्महदं नीता मम्नाः कृष्णेन चोद्धृत।’ इति । 'सम्पद्याविभोवः स्वेनशब्दा' दित्यस्य भाष्यमनवतारदशायाम्‌। होति 
निश्चयेन । स्वरूपतश्चरित्रानुवादोत्कर्पमुक्त्वा फळतस्तमाहुः मुमुक्षोरिति। फळं भवनाशः । एकं फळं पूर्वमुक्तं तेन 'ततः संसारदुःखस्य 
निवृत्तित्रह्मबो धन मितिवाक्यात्‌ । एतेन ननु चरित्रगानाधिकारो सुक्तान।मिवेति चेदन्येषां श्रवणादिकं न स्यात्‌ तेषां दुर्मिलत्वादित्या- 
शाङ्कापास्ता । “महापुरुषयोगतो विषयोत्तमत' इत्युक्तं तदाहुः भनिन्छेति । यद्यपि सगुणभक्तिस्तृतीयस्कन्वे निन्द्या, धर्मिणोऽविषय- 
त्वाच्च निन्दा, तथापि “पूर्णा भरावदी यास्ते' इत्यत्र जळमेद उक्तास्तेषां विषयाः धर्मिस्वाभावेपि 'यदेकमव्यक्तमनन्तरूप मितिश्रृति- 
बिषयाः उत्तमाः, अतोऽनिन्द्याः । एताइृशानिन्द्यविषयः। अन्ये हि रूपादयः संसारे वथ्नन्ति, इदं तु भगवति बन्नाताति तथा । 
'चकार इमसर्थमाह । विरक्त एतद्विषये यत्नं कुयौत्‌। पतेदिति पाठेस्थिन्‌ विरक्तो भगवत्परत्वाभावेनानेराण्यात्‌ पतेत्‌ संसारी 
भवेत्‌ । 'भस्मन्येव जुहोति सः इतितृतीयस्कन्थात्‌ । ्रुबसिति तादृशवाक्योपलम्भ उभयत्रेति। जळभेदे स्पष्टम्‌ । तेन “्रोत्रमनोभि- 
राम त्यै भगवदीयानां ज्ञेयम्‌ । तेन “साङ्केत्यं पारिहास्यं च स्तोभं हेळनमेव वा मुकुन्दनामश्रहणमशेषाघहर विदु'रितिवाक्यं 
तारतम्यादशेषाघहरमिति बोधितम्‌ । तथा चात्र राजझुकयोः श्रवणे कथने च प्रवृत्तिं बोधयता शास्त्रकारेणास्मिन्‌ पद्ये प्रकारो 
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बोध्यत इतिभावोनया कारिकया वोध्यते । अत्र श्रवणाङ्गत्वेन ज्ञेयमन्यत्‌। 'श्रवणानन्दत्वेने'त्यत्र ब वद्ष्यमाणत्वात्‌। आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य' इतिश्रुतेः । उक्त विरक्त' निश्चिन्वन्तः 'पुमान्‌ विरज्येत विना पशुन्ना'दित्यस्य चतुर्थचरणस्य तात्पर्यमाहुः 
आत्मेति । अपगता शुक्‌ । अपेत्यस्य शुक्फलेन्बयः, तस्य कर्तरि । अपशुग़ाश्रयः आत्मानं हन्तीत्यपञ्जुव्र: आत्मघाती । पशुन्न इति 
पदच्छेदे कर्मजड:, कर्मठः पशु हन्तीति। निन्दितार्थरतः हून हिंसागत्योरत्र हिंसा तामसधर्मः । आत्मघाती न मुकुन्दनामग्रह- 
प्रायश्चित्तवान्‌ । पशुश्नों न चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानवान्‌ भक्तिमान्‌ वा, स सदा निन्दितार्थरतः । उभाभ्यां विलक्षणः । नञर्थोत्यन्ताभावे 
भेदे वा । पशुन्नादित्यत्र पशु; पुरुषः पशुस्तं हन्ति प्राप्नोतीति त्रा स्त्री घञर्थे कः। एवं पशुस्त्रीव्यति रिक्नो हन्तेर्गत्यर्थक्रत्वे । 
एवंविधश्चेदू विरक्तोत्र न ततः न 'विरक्तोस्मिन्‌ पतेद्‌ श्रव'मित्यत्रोक्ताट्विरक्तात्‌ पृथक्‌ । यद्वा कारिकायां न प्रथक्त्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकाभावः किन्तु विरक्तो नेति बिरक्तत्वावच्छिन्नप्रतियोगिको भेदः। तथा च कः पुमान्‌ विरज्येते'त्यनेन स्त्री विरज्येतेति 
व्यञ्जितम्‌ । तदुपलक्षणं पशूनाम्‌। 'श्रविड्वराहोष्टरखरेः संस्तुतः पुरुपः पशु रिति ते पश्चवताराः । अत्र यथा आत्मघाती विरक्तो न, 
कर्मजडो विरक्तो न, सदा निन्दितार्थरतो विरक्ती नेत्यन्वयः, तथानुपदोक्तरीत्या पशुस्त्रीठ्यतिरिक्तः विरक्तो नेत्यनन्वयात्‌। चेदिति 
न पदच्छेदः । चेदिति यद्यर्थकम्‌ । तथा च पशुस्रीग्यतिरिक्तों यदि यस्मिन्‌ काले विरक्तो न तत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाववान्‌ 
तदा ततः प्रथमकारिकोक्तविरक्तात पृथगित्यर्थः । तथा च विरक्तो ह्यात्मघात्यादिविरक्तादू गोणात्‌ पृथङ्‌ नेत्यर्थः । “स सर्वपूतो 
अवतोति' नृसिंहतापिनीयात्‌ । प्रकाशे तु पश्युस््रोठयतिरिक्तत्वावच्छिज्ञप्रतियोगिताकाभावो व्याख्यातः, पञुस्त्रीवयतिरिक्तो नेति | तदवि 
ठग्राख्यानम्‌ । पुष्टो तु 'यमेबेष वृणुते तेन लभ्यः इति । पञ्जुञ्जीव्पतिरिक्तो नो विरक्त इति भावः । तथा च पशुस्त्रीव्यतिरिकक्‍तोपि न 
विरक्तः वरणाभावात्‌ तस्याप्रयोजकत्वात्‌ । वरणमधिकारः । बुङ सम्भक्ताविति धातुपाठात्‌ तु भक्तिसत्तातिरूपा । वाक्यानि तु 
'कर्मणेव तु संसिद्धिमास्थिता जनकादयः “नृदेहमाद्यं सुलभं सुढुछंभ॑ प्रुवं सुकल्पं गुरुकणधारम्‌ | मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ 
भवाठिंध न तरेत्‌ स आत्महे'ति । तेन कर्मोन्तरङ्गतमं मयोदाभक्तिरूपं ग्राह्मम्‌ । गुणानुवादेष्टथा भक्तिश्च प्रेमसाधनत्वेन । तथा 
एकादशस्कन्धीयेप्युक्ते चमसवाक्येघु 'कर्मण्यकोविदाः स्तव्या' इत्यादिना “ये केवल्यमनुप्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्‌ त्रौवर्गिका 
ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति त इति । ब्रह्मस्वं ब्रह्मेतिसम्वन्धरहितं ज्ञानं 'केवल्यं', ब्रह्मस्वं ब्रह्मतिज्ञान, तयोः सम्वन्धस्यावगाहे 
आत्मा भगवांस्तत्सेवादिरहिता आत्मघातिनः केवल्यादिप्राप्ता ज्ञानिनोपीति । 'क्रियावानेप ब्रह्मविदां वरिष्ठ इतिमुण्डकात्‌ । 'कर्मण्य- 
कोविदाः? पशुन्नाः । मुण्डकोक्ता एतद्विपरीताः । कर्मजडः पशुध्नः कर्मण्यकोविदान्तर्गतः | “अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं पण्डितं- 
सन्या जघन्यसाना' इतिश्रतेः । एतद्विपरीतास्तु चित्तशुद्धायर्थ कसोणि ये कुर्वन्ति। एते स्तव्धा' अपि । निन्दितार्थरत आपशुध्नः 
ववेदमार्गविरोधेन येषां करणसण्वपि ते हि पाखण्डिन' इतिवाक्यात्‌ । यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा वे तिश्रुतेः । तथा च 
थे कैवल्यमनुप्राप्ताः कर्म ठाश्च । एतद्विपरीता निन्दितार्थरताः । त्रैवगिकाः' धमार्थकामपराः । ख्रीपशुव्यतिरिक्ताः खियः पशवश्च । 
तथा च श्रुतिस्मृती । “पशुपतिः पशूनां चलुष्पदासुत च द्विपदां', 'शिवस्थ पशवः सर्वे जीवाः संसारवर्तिन' इति | पझुपतियदस्य 
शिवपरत्बे “भोगः शिवेने'तिबाक्यात्‌ भोगिनः । एत एव 'ह्यक्षणिका' अन्यथा कठ्भेदान्न धर्मादिपरत्वं स्यात्‌ । फलरूपमिति इतरत्र 
चैराग्यजनकत्वं फळस्वम्‌। इत उत्कृष्टस्यात्र वेराग्यजनकस्यान्यस्याभावात्‌। 'भगवदीयत्वेनेब परिसमाप्तसवीथो' इति। “अत 
इतरञजाय' इतिव्याससूत्र फळाध्याये । इतरत्‌’ तदीयत्वम्‌ । तृष्णेति । यद्यपि तृडपि व्याख्यातुं शक्यते, अग्नेर्घोरतनुत्वेन भगवदीये 
तदप्राप्तेः द्विषि तत्माप्तेरिति परन्तु सर्वदा न प्राप्तोतीच्छाधीना चेति तृष्णेंव “तृष्णा ढिप्सापिपासयो रिति विश्वः। न खादन्ति न 
विवन्ती'ति छान्दोग्ये भगवदीयानामपि ईपत्खादनादिश्रावणाञ्च यथाश्र॒तं वार्थः। सबेदोषवदोषा इतिपाठे दोषवन्नित्यलीलास्था 
दोषाः । दकारलोपः । एताद्टशक्री डाङ्गोकृता निवृत्ततषीः। श्रवणानन्दतवेनेत्यस्यार्यष्टिपपण्यासुक्तः। आवृत्त्येति भक्तानां वैराग्य- 
वत्त्वेप्यावृत्त्या बैराग्यदाब्यों आवृत्तिभक्त्या भरावद्रपवेराग्यप्राप्तेश्च लुदादिरूपा सिबार्येत्यादिः । आवृत्तः छुदादिनिवतंकत्वं तु 
“परस्परं त्वद्‌ गुणवाद्सीघुपीयूषनियोपितदेहधमौ' इतिकदंभस्तुतो । भगवद्विपयत्वेन निरोधलक्षणोक्ताः | येपाभिन्द्रियाणां स्पष्ट 
काय न दृश्यते तानि निम्रहणीयानीति निरोधलक्षणे । अनिवार्या इति भगवद्विषयत्वेन निवारयितुमयोग्याः कामादयः । अग्न 
रति ति तु ब्रह्महदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृता' इत्यनेन साधनप्रकरणे उक्ताः फलप्रकरणे फलिष्यन्ति । जह्महदस्याक्ष्रात्मकत्वे- 
नास्थूछादिवाक्यप्रतिपाद्यत्वात्‌ । “यत्र त्वस्य सर्वमात्सैवाभूत्‌ तत्‌ केन क पश्येत्‌ केन कं विजानीयात्‌ केन क सन्वीते!त्यादि | 
स्वतन्त्रेति स्वातन्त्र्यं मादकत्वमत्र | रसाभीति रसोत्र भक्तिरूपः। वक्लुरित्यादि वक्तुः शुकस्य 'परिनिष्ठितोपि नेगुण्य' इति 
चाक्यात्‌। श्रोतु राज्ञः 'नेतातिदुःसहे'ति वाक्यात्‌। उक्तमिति चरित्रस्योक्तम्‌। निवतंकसिति "पुमान्‌ भवाड्धि न तरे'दिति 
वाक्यं द्रष्टव्यम्‌ । उपकारेति 'तस्यारविन्दनयनस्ये?तिवाक्योक्तसंक्षोभशामकत्वसुपकारः । 'आत्मारामाश्च मुनय' इति स्मरणात्‌। 
गानमिति वक्तुः। श्रोतुस्त्विति श्रोतुस्वेन श्रोतात्र। कर्मणो व्यापारभूतस्य वक्ष्यमाणस्य प्रायोपविष्टे परीक्षित्यभावात्‌। 
कर्सज्ञानभक्तिभ्य इति व्यापारेभ्यः । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’, “भिद्यते हृदयग्रन्थिरिति च न पुरुषेति संयोगमात्रेण तङुत्तरक्षण 
एब रोगोपशमद्शनात्‌ | फलत्वसाधनत्वे इति निवृत्ततषोणां गुणानुवादस्य फलत्वं प्रथमविशेषणेन, द्वितीयविशेषणेन भवनिवृत्ति- 
साधनत्वं, ते । एवेति अनुभवात्‌ । प्रविष्टमिति चरित्रम्‌। तथेति श्रोत्रमनोभिरामत्वेन । ज्ञातव्यमिति मर्यादायां शामलाभावस्य 
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श्रोत्रसनोभिरामकारणत्वात्‌ । अनिवर्त्येति सहजासुरत्वेन । तथा चानिवत्यदोषः प्रवेशप्रतिवन्धकः उपगीयमानत्वात्‌ न तु स 
श्रोत्रमनोभिरामत्वप्रतिबन्धकः । एवं च स्मृत्योपसगार्थ तृष्णाथीत्‌ पूर्वमाहुः उपेतीति | उपेति अग्राप्तिदोप इति च्छेदः। धनापंणेति 
निवारित इति पूर्वेणान्वयः। एवं निबृत्ततषपदतात्पयंमुक्त्या भवोषधपदतात्पर्यमाहुः जन्ममरणेति । जन्ममरणसम्वन्धिटुःखस्य । 
तदुत्तर तु दुःखं गरुडपुराणे स्वगतम्‌ । अन्येषां तु क्षीयते । 'शरोत्रमन? इति विशेषणतास्पर्यमाहुः कर्णे ति । श्रोत्र च मनश्च श्रोत्र- 
मनसी तयोरभिरासादिति समासे इन्द्वान्ते श्रयमाणं प्रत्येकमभिसम्वध्यत इति श्रोत्रमनःसम्बद्धाभिरामं स्वीकृत्यार्थ उक्तः । स्वरूपेति 
स्वरूप फलत्वं गुणः भवोषधत्वं कार्य श्रोत्रमनोभिरामः तेः । सम्बन्धत इति वक्ष्यमाणपष्ड्यथीत्‌ । माहात्म्येति गुणा इत्यनेना- 
न्वेति। तेषामनुवाद इत्यादि तु उत्तमश्लोकस्य वेत्यनेनान्वेति। तेषामिति गुणानाम्‌ । समभीति एतद्विशोषणगतानां पदानां 
तस्मात्‌ । ननु वैराग्यं भगवानिति तद्विरिष्टस्वरूपं विरक्तर्वं पझुस्जीणामसम्भवन्‌ न निषेधार्हमिति चेत्‌ तत्राहः थ इ त । अवताराणां 
सम्भवतीतिभावः । वेंकुण्ठाद्त्रागमनमसवतार इति। यथा वत्सधेचुकादयः पशबः नित्यक्रीडास्थाः पूतनादयः खियञ्चाविद्यादि- 
रूपास्तत्तदुप।ख्याने प्रसिद्धाः । नाधिकारिण इति तेषां बेराग्यप्राप्त्या विरक्तत्वरूपाधिकारात्‌ तन्निषेध उपपन्न इत्यर्थः | या अपीति 
प्रथाप्रश्नतयः । स्वभावत इति परिणामो भगवत्सेवानुकूल्यरूपस्तेन तद्ध तोः स्वभावात्‌ पुरुषा एव जीवगतपुंस्त्वस्य भगवत्सेवानु- 
कूल्यरूपत्वात्‌ । अत इति जीवदेहोभयगतपुंस्त्वविवक्षणात्‌ । ननु पुमान्‌ विरज्येत गुणानुवादात्‌ गुणानुवादोत्कृष्टस्य रसस्य तेज- 
विन्दूपनिषदि “न ध्यानं न च वा ध्याता न ध्येयोऽध्येय एव च । सर्व तत्‌ परमं शून्यं न परं परमात्‌ पर सितिश्रावणादिति चेत्‌ 
तत्राहुः इत इति | गुणानुवादात्‌ । बेराग्यजनकस्यति गुणानुवादे वेराम्यजनकस्य । स्वोत्कृष्टज्ञानजन्यं स्वस्मिन्‌ बराग्यं तदभाववत्त्वं 
सुणानुवाद इति । अयमर्थः तेजबिन्दूपनिषदि साधारणसष्टिक्ृत्रह्मग्यवस्था तत्रापि, 'शामूनं कुरुते विष्णुरद्ृश्यः सन्‌ परः स्वयम्‌ 
तस्माच्छून्यमिति श्रोक्त' इति व्युतपत्तिर्महाकोर्म्ये शून्यपदस्यात्र “त्वानन्दाद्धयोच खल्विमानि भूतानि जायन्त’ इत्युक्ता नित्यळील्ा- 
सृष्टिकळेञ्यबस्थात्र ठु नादबिन्दूपनिषदुपतिष्ठते । 'तङ्भक्तस्तन्मनाः सक्तः शनेमुख्ेत्‌ कलेवरम्‌ । सुस्थितो योगचारेण सर्वसङ्गविवजितः ॥ 
ततो विळीनपाशोसो विमलं केवल प्रभुः । तेनेव ब्रह्ममावेन परभानन्द्सश्नुते परमानन्दमश्नुतः इति । तेन गुणानुवादस्यानन्दम्रतिष्ठ- 
त्वेनेत उत्कृष्टाभावो वोध्यः। 'गुणगाने सुखावाप्तिगों विन्दस्य प्रजायते’ 'तदध्यासोपि सिध्यती'ति च । 'तदध्यासः? सुखाध्यासः । 
देत्यत्वसिति दयाभाववत्त्वम्‌। तेनेवात्मघातित्वकर्मजडत्बनिन्दितार्थरतत्वं खीत्वानि भवन्ति । दित्युपाख्यानं द्रष्टव्यम्‌ । तेन नलु 
घञ्र्थकविधानं संज्ञायां भवति, अत्र घ्न इति कस्यापि सञ्ज्ञा नास्तीति पझुघ्नशाव्दस्य द्वितीयाव्युत्पत्तिरसङ्गतेति प्रयुक्तम्‌। न तहोष 
इति गुणश्रवणविरागरूपस्तदोघो गुणानुवादपरिहदार्यो नेत्यर्थः । मुक्तिरिति 'अन्धं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिसुपासत'- इति श्रुतेः 
सम्भूतिं मायाम्‌। दोषस्येति निद यत्वादेः । तन्निवृत्त्यनन्तरमन्धं तमोवशिष्यते । तन्निवृत्त्युपाये तु न प्रवर्तन्त इति भावः । प्रवृत्ति 
च निवृत्ति चे'ति वाक्यात्‌ । ननु देत्यानां तथासुक्तिप्रतिपादनस्य किं प्रयोजनमत आहुः आदिष्टानामिति। कंसाद्याविष्टानां काळ- 
नेम्यादीनां तथेति भगवत्मत्यनीकत्वप्रकारात्‌ । ननु “सवं खल्विदं ब्रह्मः द्वया ह प्राजापत्या’ इति कुतो मुख्यमुक्ति निपेधथेति चेत्‌ 
तत्राहुः आधारभूता इति । आविष्टानामाधारभूता देवीसम्पद्यक्ताः प्रहुलादादयः । आविष्टाधारभूता आसुरीसम्पत्तियुक्ता सुच्यन्त 
इत्यर्थ तेषां मुक्तिमाहुः अपुनरिति। तथा च नोक्तविरोध इति भावः । बह्ुश्रुतिविरोधादेवकारः मुक्तिरिति श्रतिरूक्ता । विरक्तमिति 
गुणानुवादे विरक्तम्‌ । अन्यट्टिप्पण्यादो ।। ४ ॥ र 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालक्कता बालप्रबोधिनी 


तत्र वलभद्रचरितस्य सङ्के पतोप्यनुक्तत्वात्म्रथमं तदेव प्रच्छति--तत्रेति तत्र भगवद्धर्मयुक्ते यदुवंशे विष्णोग्योपकस्य 
भगवतोंशेनावतीणेस्य वळभद्रस्य वीर्याणि पराक्रमपूर्विका लीला नोऽस्मान्‌ शंस कथय । यथाश्रुतांशावतारत्वाङ्गीकारे तु 'अष्टमस्तु 
तयोरासीत्‌ स्वयमेव हारिः किल' इति ऋष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌’ इत्यादिवाक्यविरोधापत्तः। अंशोन बलभद्रेण सहावतीणंस्य 
वीर्याणीत्यथोङ्गीकार ठु अवतीर्येत्युत्तरश्लोकेन पुनस्क्तत्वापत्तः ॥ २। एवं बल्मद्रचरितं प्रष्टवा श्रीकृष्णचरितं प्रच्छति 
अवतर्येति । यदोर्वंशे अवतीर्य भगवान्‌ निरतिशरयेश्वयीदिगुणवान्‌ श्रीकृष्णो यानि ळीळाप्रघानानि कर्माणि कृतवांस्तानि नोऽस्मान्‌ 
बदेत्यन्वयः । न इति बहुवचनं स्त्रस्य मुख्यत्वेन सभ्येष्वात्माभिमानात्‌। अवतारप्रयोजनं ठु कलो जनिष्यमाणानाम्‌? इत्यादिना 
त्वयोक्तं तत. सामान्यतोऽस्माभिङ्ञीतमेवेति सूचयन्‌ विशिनष्टि-भूतभावन इति । भूतानि भावयति स्वेकभावनानिष्ठानि करोतीति 
तथा स: । यो हि विश्वमेव सर्वमात्मनि निर्मितवांस्तस्य ठु न किमप्यशक्यकरणसमित्याशयेनाह्‌-विश्वात्मेति । ननु “जातो गतः 
वितृणृह।द्त्रजमेधितार्थ' इत्यादिना तच्चरितन्युक्तान्येव, कि पुनस्तस्प्रशनेनेत्याशङ्कयाह-विस्तरादिति। सत्यम्‌ । परन्तु सडःक्षेपत 
उक्तानि, तेवां श्रवरे5वि तावता झुश्रपा न निवर्तते । अतो बिस्तराद्ठदेत्यर्थः । मत्स्यादिचरितान्यपि भगवच्चरितान्येव, तानि तु 
विस्तरतो वर्णितान्येवेस्याशाङ्का तु “अवतीर्य यदोर्वशो” इत्यनेनेव निरस्ता ज्ञेया ॥ ३॥ ननु भगवच्चरितान्यभोद्ष्णशः श्वण्वतोऽपि 
तव कुत्तो न ततो विरक्तिरित्याशङ्कयाह--निवृत्ततर्षेरिति । अत्र लोके चतुर्विधा जना:--मुक्ता मुमुक्षवो विषयिणो दुभंगाञ्च' । 
तेषां मध्ये दुर्भगान्‌ विहाय भगवच्चरितश्रवणे न कस्याप्यळंप्रत्ययः। तत्र मुक्ता द्विविधा:--जी वन्मुक्ता: प्राप्तसालोक्यादयः्चः । 
तत्र निवृत्ता तपी भगवत्यतिरिक्तविषया तृष्णा येषां ते: । तरषेत्युपलक्षणं क्रोधलोभादिदोषाणाम्‌ , सवंदोषविनिसुक्तेरप्युपसमीप एव 
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सर्वत्र गीयमानात्‌ । यद्वा उपशव्दो5धिकार्थे, उपोधिके च' इति सूत्रात । अधिकं गीयमानात्‌। नच तेपां मुक्तानां प्रयोजना- 
भावात्तद्विना कथं तदूगानं सम्भवतीति शाङ्कनीयम्‌। 'यत्रेड्यन्ते कथा मृष्,स्वृष्णायाः प्रशामो यतः इति रुद्रगीतवचनात | तेऽपि 
सगवदूगुणश्रवणकीतंना।देनेव निवृत्ततपो जाताः । अतः 'पूव्रीभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः? 'एक्रान्तिनो यस्य न कञ्चना? 
वाञ्छुन्ति ते वे भगवत्प्रपन्ना:' 'अत्यदूभुत॑ तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाःः “आत्मारामाश्च मुनयो निम्नन्था 
अप्युरुक्रमे । यहेलुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरि!” “उत्तमश्छोकछोछया” 'ग्रहीतचेता' इत्यादिवचनेभ्यस्तेषां भगवल्लीलाकृष्ट- 
चेतसां छोकिकप्रयोजनाभावेऽपि पूर्वसंस्कारवशा द्वगवद्णुणमाधुयंवशाञ्च भगवद्गुणगानसम्भवात्‌। एवं मुक्तानां विपयत्व- 
मुक्तम्‌ । मुमुक्षणां सुलभः सुकरञ्च मोक्षोपायोप्ययमेवेत्याह--भवोपधादिति । भवस्य जन्ममरणादिलक्षणसंसारमहारोगस्योपध- 
वन्निवतका दित्यर्थः । ओपधं यथा भक्षृणद्वारान्तःस्थापनातिरिक्त प्रयत्नं रोगनिवृत्तो नापेक्षते, तथायमपि श्रवणादिद्वारान्तःस्थापना- 
तिरिक्त प्रयत्न संसारनिवृत्तो नापेक्षत इत्यस्योषधत्बं वोध्यम्‌ । विषयिणामपि छोकिकविषयसुखात परमानन्द्रजनकः सलभश्चायमेव 
विषय इत्याह--श्रोत्रमनो5भिरासादिति । शब्दमात्रेण श्रोत्रे अर्धेन मनश्चाभिरतो रमयतोति श्रोत्रमनो5भिरामस्तस्मादिद्यर्थः । 
उत्तमश्छीकगुणानुवादादिति । उद्गच्छति तमः अविद्या यस्मात्स उत्तमः, उत्तमः श्छोको यशो यस्य तत्य भगवतो गुणानुवादात्‌. 
कः पुमान्‌ विरज्येत विरक्ता भवेत्‌ ? न कोपीऽत्यर्थः । अर्थोङुसन्धानपूर्वकोच्चारणं वादः। तदननुसन्धानेनाप्युचारणमनुवाद्‌ इति 
प्रसिद्ध रलुबादपदेनार्थाज्ञानेप्यानुपूठ्यो भगवद्गुणनासाद्य्॒चारणमात्रेणापि वक्तश्रोतृणासुक्तं फळं भवतीति सूचितम्‌। पुमानिति। 
जीवमित्यर्थः, 'द्वाविमो पुरुषो लोके? इत्यादो जोवमात्र एव पुरुषपद्प्रयोगदशंनात्‌। विना पशुध्नादिति। पशून्‌ गवादीन्‌ हन्तीति 
पझुब्नश्चाण्डाळादिर्महापापी तश्माद्विना को विरज्येतेत्यर्थः । अत्रेदं बोध्यम्‌--छोकिकमोपधं हि निवृत्तरोगेनोद्रियते । इदं भगवद्‌- 
गुणानुवादरूपमोषधं तु निवृत्तसंसाररोगेरप्याद्रियते ॥ तत्त तुच्छरोगनिवतंकम्‌। इदं त्वनन्तकालागतमहादुःखदायिसंसाररूप- 
महारोगनिवतकम्‌ ॥ तत्त न सर्वरोगनिवर्तकम्‌ , एकरोगनिवृःत्तो सत्यामपि रोगान्तरदशनात्‌ । इदं त्वशेषसंसारनिवर्तेक्रम्‌ , अशोष- 
सङक्लेशशामं विधत्त गुणानुवादश्रवणं मुरारेः इति वचनात्‌॥ तत्त व्यभिचारि, क्ृतेऽप्योषधे रोगनिवृत्त्यद्शनात्‌। इदं तु न 
तथा, श्रोत्रमनोऽभिरासत्यात्‌ ॥ तत्त धनादिसाध्यम्‌ , अभिलाषवद्दावकखात्‌ । इदं तु धनादिकं विनेव लभ्यते, निवृत्ततृष्णेरुप- 
गीयमानत्वात्‌॥ तत्त॒ प्रयत्नसाध्यम्‌ । इदं तु सुलभं, सर्वत्र सर्वदेव स्वत एव महद्भिरुपगीयमानत्वात्‌।॥ अतोऽस्माद्विरक्तो 
महापातकपुञ्जयुक्त आत्मघात्येव ज्ञेयः । “नूनं देवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ । हित्वा श्वृण्वन्त्यसद्वाथां पुरोषमिव विड्भुजः? ॥ 
देहाद्यं सुलभ सुढुळभं प्लवं सुकल्पं गुरुकणंधारम्‌ । मयाऽनुक्रूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवाठिंध न तरेत्‌ स आत्महा” 
इत्यादिवचनेरप्येबं निश्चयात्‌ । अत्र यद्यप्यनेकशो वचनान्युदाहरणयोग्यानि सन्ति युक्तयश्चानेकशाः स्फुरन्तीत्येतावता मनसि 
सन्तोषो नायाति, तथापि विस्तरभयाद्विरम्यते ।। ४ ॥ 


अन्विताथप्रका शिका 


ततरेत्यद्ध म्‌ । तत्र यदुवंशे अंशेन बलदेवेन सहावतीणंस्य विष्णोः अवतीर्णत्वेऽपि व्यापकत्वच्युतिरहितस्य दामवन्धनादो 
तथा व्यक्तेः बीयाणि नोऽस्मभ्यं शंस स्वसङ्गयपेक्षया बहुत्वम्‌ । सा च कृपया बिनयेन वा सर्ववर्णनस्याशक्यत्वादंशेन शांसेत्यन्बयो 
वा । “ऋष्णतु भगवान्‌ स्वयम्‌’ इति वाक्यविरोधाद शेनेकदेशेनावतीणस्येति तु नार्थः ॥ २॥ अवतीर्येति । भूतानां भावनः पालकः 
विश्वस्य आत्मा भगवान्‌ यदोर्दंशे अवतीये यानि कर्माणि कृतवान्‌ तानि नवमे5तिसंक्षेपेण सूचितान्यपि नोऽस्मभ्यं विस्तराद्वद्‌ 
वर्णय । अस्मदादिमन्दबुद्धिसुगमत्वार्थं शाव्दविस्तरं कृत्वा वणय । यद्वा सर्ववर्णनाशक्यत्वेऽपि छालसयोक्तिः ॥ ३ ॥ लोके त्रिविधा 
जनाः मुक्ता मुमुक्षषो विषयिणश्च । तेषां मध्ये कस्यांप अलं प्रत्ययोऽत्र नास्तोत्याह--निव्त्तति। पशुघ्नात्‌ हिंसाच्याप्रतात्‌ 
सर्वनिन्यादूव्याधात्‌ स्वर्गप्राप्त्ये यज्ञेषु पझुघातकात्‌ कमोसक्तात्‌ वा । “अनचि च” इति द्वित्वे गकाराधिकः पाठः अपगता झुक्‌ 
यस्मात्‌ सोपझुक तमात्मानं हन्ति तस्माद्वा विना निवृत्त।स्तपी वासना येषां तेमुँक्तेरपि उप आधिक्येन गीयमानात्‌ मुमुक्षुणां च 
भवस्य संसारव्याधेरोषधात्‌ निवर्तकात्‌ विषयिणामपि श्रोत्रमनसोरभिरामात्‌ सुखप्रदात्‌ उत्तमश्लोकस्य गुणानामनुवादात पुनः पुनः 
कथनात्‌ कः पुमान्‌ जीवमात्र विरञ्येत विरक्तो भवेत्‌ न कोऽपीत्यथः ॥ ४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


तत्र यदोवंशे, अंशेन बळभद्ररूपेण सह्‌, यद्वा । अंशेन पूर्णषाड्गुण्येन, अबतीणस्य प्रादुर्भूतस्य, विष्णोर्वीयीणि शुणादि- 

प्रकाशकानि चरित्राणि, नः झुश्र षुभ्योऽस्मभ्यं, शंस विस्तरतः कथय । श्रोधरस्वामिचरणेरत्यशशाब्देन पूणावतारत्वस्य सवंशक्ति- 

मत्त्वस्य चोपपादितत्वात्‌ “क्षणस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? इति प्रथमस्कन्वे उक्तत्वाच्चांशशाब्दस्य पूणषाड्गुण्यरूपोऽथः युक्त एव 

कृतः ॥ २॥ नलु कानि कानि बीयीणि भवतां श्रोतव्यानि सन्तीत्यत्राह ॥ अवतोर्येति ॥ यदोः वंशे, अवतीय प्रादुभूय, भूतानि 

भावयति पालयतीति भूतभावनः, भगवान्‌ अवतारधारण कृतेऽपि षाड्गुण्यपूर्णत्वात्परिपूर्णश्व य एव, विश्वात्मा सवोन्तयोमी श्रीहरि 

यानि वीयीणि, कृतवान्‌ यावन्ति चरित्राणि चकारेत्यर्थः । तानि वीयोणि, नोऽस्मभ्यं, विस्तरात्‌, वद्‌ । अवतरणप्रश्वतीनि स्वलोक 
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गमनपरयन्तानि वीयोणि विस्तरेण कथयेति भावः । पूर्वश्ल्लेकेडबतीर्णस्येत्यनेनावतरणोक्तो सत्यासपि पुनरत्रावतीर्येत्युकत्या 
तदवतारद्वयसत्त्वेन पूवीवतारकृष्णचरित।नि मह्य साकल्येन त्व॑ श्रावय । भविष्यतो द्वितीयस्य तदवतारस्य चरित्राणि तु त्वत्समान- 
गुणः सुब्रतर्षि: प्रतापसिंहाय मारृशधिरक्तिमते सर्वाणि श्रावयिष्यतीत्यपि सूचितम्‌ ॥ ३॥ ननु विष्णोर्बीयोण्यभीद्ष्णशास्त्वया 
श्रुतान्येव किमिति पुनः पुनः प्रच्छसीति न शङ्कनीयमत्र लोके चतुविधा जनाः सन्ति, तत्र चतुर्थस्य पशुसमानघर्मत्वात्‌ सद्सहि- 
वैकहीनत्वाच्च तमृते बिवेकभाक्त्वेन सत्याः त्रिविधा जनाः सन्ति, मुक्ता मुमुक्षवो विषयिणश्च, तेषां सध्यऽत्र न कस्याप्यलंप्रत्यय 
इत्याह ॥। निवृत्ततवैरिति ॥ नित्वृ्तस्तर्षो विषयेष्वनळबुद्धिर्यपां तेः विगतविषयस्प्रहैर्मुक्तात्मयोगिभिरित्यर्थः । उपगीयमानात , 
भगवद्गुणाङुगानश्रवणादावात्मारामाणामेवोत्तरोत्तराधिकरसास्त्रादोक्तरिति भावः । तथा च प्रथमे 'आत्मारासाञ्च सुनयो निम्नन्था 


अप्युरुक्रमे । ङुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः' इति। मुमुक्षणामपि संसतेर्मोक्षस्यायमेवोपाय इत्याह । अवस्य संसाररूप- 2 
रोगस्योषध औषधमिव वत्त॑मानः तत्मातू, ओपध यथा रोगान्निवत्त॑यति, तथा मुमुक्षूणां संखतिरूपरोगनिवर्त्तकादित्यथी । 
श्रोत्रयोसंनसश्च अभिरासस्तस्मात्‌, विषयिणामपि श्रोत्रमनो5भिरामतासंपादकतया परमविषयरूपतासाज इत्यर्थ; । गुणानुवादो 
गुणकथा उत्तमश्लोकस्य गुणानुवादस्तस्मात्‌ , पशुवद्धन्ति गच्ति ठय़ाप्रियते इति वा पशुष्नः पशुतुल्यवृत्तिः हेबलसूर्ख इति यावत्‌ 
तस्मात । अपशुध्नादिति पाठे पश्चिति सम्यरार्थकमव्ययम्‌। अपशु न सम्यक हन्ति गच्छति बुद्धयतोत्यपशुध्नस्तस्मात्‌ , हन 


हिंसागत्योः' गत्यथोः सर्व बुद्धयथी अपि । सम्यगुपकारसविद्वान्‌ कृतघ्न इति यावत्‌ । तप्मात्‌ बिना, एताहशं शुधर्मभार्ज 
~ € ~ ® ~ 2 ~ 45 ह ९ 
बिनेत्यथः । केचित्तु अपगता शुक यस्मात्तमात्मानं हन्तीत्यपश्जुध्न(तस्मात्‌ , आत्मघातिनं विनेत्यर्थः । इति वदन्ति। तन्मते 
घ्नेत्यक्षर गकारविशिष्ट बोध्यम्‌ । तन्मते पशुवातिन इति वेति चिन्त्यं, गकारळोपविधायकशास्त्रदशानात । पुमान , विरञ्येत । 
न कोऽपीत्यर्थः ।। ४ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनस्‌ 
विष्ण्बंशाभ्युदितस्य वीर्यमखिळं रामस्य विष्ण्वात्मनः कृष्णस्यापि तथातिदिस्तरसिहाचक्ष्वेति योज्योडन्वयः 
यदोवंशज-नन्द्बंशगतया यद्यच्च यदन्वयोद्‌भूतित्वेन चकार तदृद्वयमपि ब्रूह्मच्युत-कीडितम ।। २ ॥ 
याताशस्य न यत्‌ प्रियं भवति तस्स्यात्कामिलोकप्रियं यद्वर्त्वस्य न सोख्यशालि भवति प्रेष्ट च तद्योगिलः । 
सत्येवं यदिह्यावतारचरिते प्रीतिद्वयोरुत्कटा हेतुस्तत्र तथा चरित्रसरणिनीरायणीति स्फुटम्‌॥ ३ ॥ 
हिन्दी अनुवाद ( कर्दमक्षमा ) 
उसी यदुवंश में अंशदेश में प्रकट हुवे भगवान्‌ विष्णु के पराक्रमों को हमें सुनाओ । भूतमात्र ( सकळविश्च ) का 
पालन करने वाले एवं विश्व की आत्मा भगवान ने यदुवंश में अवत्तीर्ण होकर जो चरित्र किये वे सब विस्तार से कहने की कृपा 
करें ।। २-३ ॥ वह भगवान का गुणानु वाद ( कथाम्रृत ) कामनारहित पुरुषों से गाया जाता हे तथा संसार रोग का औषध रूप है 
एबं श्रोताओं के श्रोत्र और मन को आनन्ददायक है वेसा उत्तमश्लोक ( श्रेष्ठजनों से स्तुति कराते ) भगवान श्रीकृष्ण जी के 
कथाम्रत से निज जीव की हत्या करने वाले व्यक्तियों को छोड़ कर ओर कोन पुरुप है जो विरक्त होगा | अन्य कोई नहीं ॥ ४ ॥ 
fr NAN ere च: 
पितामहा मे समरेऽमरञ्जय द वत्रताद्यातिरथस्तिसिङ्गिल; । 
दुरत्ययं कोरवसेन्यसागरं कृत्वातरन्‌ वत्सपदं स्म यत्प्लत्राः ॥ ५ || 
द्रोण्यस्त्रविष्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम्‌ | 
जुगोप कुक्षि गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः || ६ || 
~ Ce ~ ~ प्त ९८ च 
वायाण तस्याखलडहभाजामन्तबाह$ एरुपकालरूप) । 
प्रयच्छतो 'मत्युग्नुतासत॑ च मायामनुष्यस्थ वदस्व विद्वन्‌ || ७ || 
> ०२५ सङ्कप ° कक ~ € स्थ पि SN = ७ “९ 
राहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कपणस्त्वया | देवक्या गभसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना || ८ || 
श्री कदंमक्षमा 
अन्बयः - समरे अमरञ्जयेः देवत्रताद्यातिरथेः तिमिङ्गिलेः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं यतृप्ळवाः मे पितामहाः वत्सपदं 
कृत्वा अतरन्‌ स्म । ५ ॥। कुरुपाण्डवानां सन्तानवीजम्‌ इदं मदङ्गं ( यदा ) द्रोण्यस्जविष्छुष्टं ( तदा ) शरणं गतायाः मातुः च (सस ) 
मेयः ( ज्ञेयः ) आत्तचक्रः कुक्षिं गतः जुगोप ॥६॥ विद्वन्‌ अखिळदेहभाजां अन्तःवहिः पूरुपकालरूपंः म्रत्युम्‌ उत च अमृत प्रयच्छतः 
१. मृत्युमनामयं च विज । 
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मायामनुष्यस्य तस्य वीयोणि वदस्व त्वया रोहिण्याः तनयः सङ्कपणः रामः देवक्याः ( तनयः) प्रोक्तः देहान्तरं विना कुतः 
€ 
गर्भसम्वन्धः ।। ८॥ 


श्रोधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 


सर? 


स्ट 


के चास्मत्कुळदेवतं श्रीकृष्णो5तोपि तत्कथेव नित्यं श्रोतव्येत्याशयेनाह । पितामहा इति अमराञ्जयति ये तेः | देवत्रतो 
भीष्मस्तदाद्यरतिरथेस्तिमिंगिलेस्तिमिंगिल्मत्स्यतुल्येदुरत्ययं॑ दुस्त! वत्सपदमिव अत्यल्पं कृत्वा तुच्छीकृत्येत्यर्थः । अतरन्‌ स्म । यः 
श्रीकृष्ण एव प्रुवो नोका येषां ते । तस्य वीयोणि वदस्वेति वृतयश्लोकगतेनान्वयः || ५ || न केवल पांडवानेवारक्षदिदं मम 
शरीरमापे यो रक्षितवानित्याह । द्रोण्यद्धविप्छुष्टमिति ॥ द्रोणेरश्वत्थास्नो ब्रह्मास्त्रेण दग्धमिदं मच्छरीरं च कुरूणां पांडवाना च 
सतानस्य निदानं मम मातुः कुक्षो प्रविष्टो 'वृतचक्रो यो जुगोपेति॥ ६॥ अखिळदेहभाजां सर्वप्राणिनाम्‌ अतश्च वाहिश्च पुरुषरूपेण 
काळरूपेश्च । अंशाभिग्रायेण बहुवचनम्‌ । मृत्यु संसारम्‌ उत अपि अम्रतमपि प्रयच्छतो वीयोणि वदस्व ब्रहि । अयं भावः । 
अंतयोसिरूपेण अंतदेष्टीनां मुक्ति वहिद्ट्रोनां च काळरूपेण मृत्यु ददाति यतोऽतो विषयदृष्टि विहायांतरेष्टचा तद्वीयोण्येव श्रोत- 
च्यानीति || ७ ॥ ननु वलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुल श्रवम्‌ । वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ इति रोहिण्यारतनयो रामः 
प्रोक्तः “वसुदेवस्तु देवक यामष्रपुत्रानजोजनत्‌ | कीर्तिमंतं सुपेणं च भद्रसेनमुदारधीः । मु संतदेनं भद्रं संकषंणमधीश्वरम्‌। अष्टसस्तु 
योरासील्स्वयमेव हारिः किल ।॥॥” इति पुनर्दे वक्यां गर्भसंवधस्त(येवोरक्तः स कुतो घटत इत्याक्षेपः || ८ || 


श्रोबंशोधरक्रतो भावाथदीपिका प्रकाश; 


[os 


अन्ये विर्य तु नासास्माकं तत्र विराग उचित इत्याह-किब्रेति । यतः कुलद वतमतस्तत्कथा कृष्णकथा प्लवरतरणसाधनम्‌ 
“पछवः प्ळच्षे प्लुतो कपो” शाब्दे कारण्डवे म्लेच्छजातो भेलकभेकयोः। क्रमनिम्नमहीभागे कुलके जळवायसे । जळांतरे छुवगे च 
तृणमुस्तकभिद्यपि” इति हैमः। 'अस्त्रियां समरानकिरणाः इत्यमरः । तिमिदशयोजनो मत्स्यस्तं गिलति निंगरतीति तिमींगिलः 
देवानां विश्वदेवानामिव व्रत नियमः संतस्यनुत्पादनरूपं यस्य स देवत्रतो भीष्मः । महारथोऽयुतयोद्ध'तिरथः । वदस्वेति “भासनोप- 
संसाषाज्ञानयत्नविसत्युपमंत्रशेषु वदः” इस्यनेनोपसंभापायामात्मनेपदम्‌ । उपसंभाषा सांखनम्‌ । वुतीयश्ळोकातेन योणोत्यादि- 
श्ळोकरतेनेत्यथेः ॥| ५ ॥॥ आत्त स्वीकृत भ्रामणेन 'चक्रवह्ठत्त छ गदारूपसस्य'यन स आतत्तचक्रः। यथाश्रताथ तु परिश्रमतमुल्काभां 
श्रासयंत गदां मुहुः इत्युक्तिव्याकोपः स्यादिति “चक्रं रथांगे कोके च सैन्येऽख्रे जलसंभ्रमे? इति मेदिन्यादयः । प्रायश्वक्रादानस्य 
सार्वदिवत्वाद्रात्तचक्र इत्युक्तम्‌ । कुरुचेदिपांडवानां प्रथगुक्तित्रीह्मणपरित्राजकवत्‌ मेयः । इत्येकपद वा मेयः मदृग्गोचरः इत्यरथः ॥६॥ 
कालरूपेरिति । वहुत्वोक्तिः | अंशाभिप्रायेणेति काळस्यांशा युगकल्पवर्षमासादिभेदाद्वहुवः संति तदभिप्रायेण मत्यु मरण दुःख वा 
तत्तस्समये तत्तददृष्टववशाडजीवानां भवतीति भावः । प्रयच्डतो ददतुः दाण-दाने' प्रपूवीच्छतरि यच्छादेशः वीर्याणि लोककटकाय- 
मानासुरहननादीनि । एतेन किमायातं तत्रायं भाव इति । अंतह्ष्टया तत्परचेतसेति। मायामनुष्यस्य छीलाथ 'बृतमनुष्यशरारस्य । 
साया ळीळ;कृपाशाक्तिदंभेष्वथ” इति कोशात । विद्ठन्निति श्रीशुकस्य कथनसामश्यं द्योतयति बिश्वनाथस्तुअखिलदेहभाजां मध्ये 
येतरंगा भक्ता ये च बहिरंगा भक्तद्रोहिणस्तेभ्योऽम्ृतं मत्यु च प्रयच्छतो वीयोणीति योञ्यं तत्रांतरंगेभ्यो वसुदेवादिभ्यः पुरुषरूपश्चलु- 
सुँजद्विसुजपुरुपाकारेरस्ृतं परमानंदं वहिरंगेभ्यः कंसादिभ्यः काळरूपेः । "कालोऽयमिति विहृळः? इति 'मृत्युर्भाजपतेविराट 
व्याद्युक्तरीत्या मत्स्यंडिकाखंडेः पित्तदृषितरसनया तिक्तरसेरिव साक्षान्मारकत्वेन भातेम्रत्युमुतानंतरमम्रृतं मोक्ष च प्रयच्छत इति 
वत्तमानसामीप्ये वत्तमानत्वं कि वा लीलाया नित्यत्वज्ञापनाथं वत्तमानप्रयोगः। मायया स्तरूपेणेब मनुष्यस्य स्वरूपभूतया 
नित्यशकत्या मायाख्यया युतः “अतो मायामय विष्णु प्रवदंति मनीषिणः?” इति माध्वभाष्यप्रमाणितश्रतेः ॥७॥ एकस्य देहांतरमतरेण 
गभद्वयसंगंधो न घटत इत्याह--नन्विति। तस्येव बळस्येंब। स रूवंधः। कुतो हेतोः। घटते चरितार्थो भवेत्‌। इत्याक्षेप 
इत्याशांका । संदिर्धपदार्थनिर्णयजिज्ञासादिनानुयोग आक्षेपः “आक्षेपो भर्त्सनाकृष्टयाशंकालंकृतिषु स्मरतः इति मेदिनी ॥ ८ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वा सिक्ता वष्णवतोषणो 


अथ च्रिकम्‌ । तत्र मया तु विशेषतो निजकुलेकगतेः श्रीकृष्णस्य कथा सदा अवश्यं श्रोतव्येत्याशयेनाह-पितेति। 
अमरञ्जयैरिति, महाशोर्यमुक्तम्‌ । देवत्रतेति, इच्छामत्युत्वादि हेलुमहानियमनिष्ठया परमदुर्जयत्वम्‌, स आद्यः श्रेष्ठो येषासतिरथानां 
तेरिति तव्पाल्यत्वेन तेषामपि दुर्जयत्वम्‌ । अत एव दुरत्ययं दुस्तरमपि, अतिरथळक्षणं महाभारते 
“एकादश सहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । 
अस्त्रशस्त्रप्रवीणऱ्व महारथ इति स्मृतः ॥ अभित।न्‌ योधयेद्यस्तु सम्प्रोक्तो ऽतिरथस्तु सः ॥ इति 
कौरवाणां ढुर्योधनादीनां सैन्यमेव सागरः अतिविस्तीणस्वादिना तं स्मेति प्रसिद्धौ । यत्वा इति। पछबस्तरणसाधनं 
तत्साधनत्वञ्च तस्य न नहिन्रतुल्यत्वेन वोढ्लक्षणत्वं किन्तु प्रभावबिशेषेण बिलक्षणमेवेत्याह--वत्सपदसिव कृत्वेति । 
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अनायासेनेव तरणात्‌॥ ५ ॥ विशेषतो मस जीवनप्रदश्व श्रीकृष्ण एवेत्याह--द्रोणीति । विशेषेण प्लुष्ट दग्धमपि, ब्रह्माञ्जस्यानन्य- 
निवायत्वाद्दाहकतमत्वाञ्च इदमिति जन्मान्तरीणत्वं व्यावर्तितम्‌ । यद्वा, प्रत्यक्षमित्यर्थः । इति तत्र संशयो निरस्तः। कुवीदीनां 
सन्तानबीजमिति' तत्करुणायां हेतुः सेव स्वदेहे प्रीतिहेतुश्च अतस्तेषां सर्वेपामपि कुलक्षयदोपनिरसनेन यशो धर्सश्च रक्षित इति 
भावः । पाण्डवानां कुरुत्वेडपि प्रथगुक्तिस्तेषां तत्र विशेषापेक्षण अत एव कुरवस्तदन्य एव ब्राह्मणपरिब्राजकादिवत्‌। इति तेषां 
स्वसन्तानाभाव उक्तः। तेन श्रीभगवतः परसकारुण्यमेवाभिप्रेतम्‌ । दुष्टानां समूलनाशात्‌ , प्रकारान्तरेण तेपामपि बीजरक्षया 
परलोकहिताचरणाच्च प्रायञ्चक्रादानस्य सार्वदिकत्वादात्तचक्र इत्युक्तं गोपनन्तु गदयेंब “अस्त्रतेजः स्वगदया नीहारमिव भास्करः? 
इति प्रथमे प्रोक्तत्वात्‌ , यद्वा, भक्तवात्सल्येन व्यग्रतया रक्षणार्थ चक्रञ्च ग्रहांतम्‌ । चकारान्मातुरङ्गञ्च जुगोपेत्यर्थः । गर्संरक्षया 
तद्द हस्यापि रक्षणात्‌ अन्यथा पत्यनुमरणमेव तस्या अभीष्टमिति अतरतत्कथायां विरक्त्या नितरामकृतज्ञतापि प्रसज्येतेति श्छोक- 
इयतात्पयम्‌ ॥ ६ ॥ ननु, सत्यं निबृत्ततपीदीनामुपादेय एव तदूगुणालुवादः--तथा भवद्विधानां निजरहस्यो5सो, किन्तु तद्विमुख- 
जनाशङ्कया गोपयितुमिष्यत इत्याशङ्कय परमोत्सुक्येन तानपि प्रवत्तेयन्‌ प्रार्थथते--बीयोणीति | देहभाजां जीवानासमृतं मरणाय- 
शेषदुःखरहितं परममधुर वा वेकुण्ठलोक स्वपादाव्जप्रेम वा प्रयच्छतो ददतः चकरादन्यदप्यपेक्षित बदस्व गुद्यान्यपि प्रकाशयेत्यर्थः । 
“भासनोपसम्भाषा' ( १।३।४७ ) इत्यादिना छोट , यद्रा, हे स्व! हे मदेकबन्धो | मदेकधनेति वा, अतो मद्चितार्थमवश्यं 
वक्तुमहेसीति भावः । हे विद्ठज्िति तानि सबोणि त्वया ज्ञायन्त एवेति भावः । अन्यत्‌ श्रीस्वामिपादेव्य़ोख्यातमेव | भावस्स्वयम्‌ 
कथाश्रवणादिना अन्तद्टष्टीनाँ सतामन्तयोमिरूपेणामृतं तदभावे च बहिदष्टोनां काळरूपेण मृत्यु ददाति यतः अत अन्तर्ट्ष्टयर्थ 
तढ्ठीयोणि त्रहीति, अथवा अन्तगेहिश्व यानि पुरुषकाल्यो रूपाणि तेः। अत्र श्रवणादिना अन्तःस्थितेः सद्भिः पुरुपस्य श्रीभगवतो 
रूपेः श्रीविष्ण्वादिसित्तिभिः परमानन्दं, तदभावेन च कालप्य रूपेनोहिःस्थितर्यभादिभिर्विविधदुःस्वं, किम्वा अन्तर्व हिश्वामृतं 
बहिरन्तश्च मृत्युमपि प्रयच्छत इत्यर्थः | माययैव मनुष्यस्य प्रसिद्धप्राकृतमनुष्यतया प्रतीतस्य स्वतो मनुष्याचारलीलत्वेऽपि प्रकृति- 
धमोतीतत्वात्‌ , यद्वा, ताहशमनुष्यप्रकाशिकया माययाप्यमनुष्यस्य मनुष्यलोकातीतस्य कदापि साक्षात्‌ श्रीगरूडारोहणरूद्र जयब्रह्म- 
मोहूनादिनेश्वर्यप्रकटनात्‌ “यद्वा माया दया “माया दम्भे कृपायाब्'? इति विश्वप्रकाशात्‌ तया मनुष्यस्य मनुष्याकारं प्रकटयतः । 
यद्टा माया ज्ञानं “माया स्याच्डाम्वरीबुद्धयोः” इति त्रिकाण्डशेषात्‌ “माया तु वयुनं ज्ञानम्‌”? इति निवण्टोश्च, तस्यां ज्ञानावस्थाया- 
मपि मनुष्यस्य नराक्ृतिपरब्रह्मत्वात्तद्रपत्वेनेव स्फुरतः । अथवा, अखिळदेहभाजाम्‌ अनियतानां जीवानां नियमं विनेव तेषां 
केष।|श्चिदेच्छिकादिमत्युत्वेन दुर्घटदेहपातानां श्रीभीष्मद्रोणादीनां मृत्यु देहपातं कुर्वतः, केपाञ्चिद्भगवद्विरोधिस्वेन दुर्घटमोक्षाणां 
कसादीनाम्‌ अम्रतं मोक्षमपि, चकारात्‌ पूतनादी नाँ परमभक्तातिमपि कुर्वतो यानि तस्य तादृशानि वीर्याणि स्वच्छन्दचरितानि 
वदस्व । तत्र हेतुः “विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि” इत्याद्यक्तदिशा पुरुषरूपेः परमाण्वादिभेदेन कालरूपेश्वान्तव हिम्च 
स्थितस्येत्यर्थः । ततश्च तेषामन्तर्ब हश्च स्वेच्छानुरूपमेव सम्पादितं यत्तद्युक्तमेवेति भावः । अन्यत्‌ समानम्‌। एवं मृत्यवम्नत- 
प्रदानेनेश्चयंविशोषात्‌ , तथा ताहशमनुष्यतया माधुर्यविशेषात्‌ तथा स्वधाम्नि स्वस्वरूपस्येव सतः प्रपञ्चे पुरुषादिरूपेण स्वयमपि 
चाभिव्यक्तेः एकस्यवावतारित्वावतारत्वाभ्यां वेचिच्यात्तदापूर्वेमाहात्म्यश्रवणे स्वकोतुकविशेषो5पि दशितः ॥ ७ ॥ तत्र विशेषं 
प्रच्छति--रोहिण्या इति चतुर्मिः । सङ्क्षण इति । श्रीदेवकीपुत्रेषु सङ्कषणमहीश्वरमिति “सङ्कर्षणाख्यया यः प्रोक्तः स एव रासो 
बढाख्यो रामः स एव रोहिणीपुत्रत्वेन त्वया प्रोक्त इत्यर्थः । इति भेदोपि निरस्तः ॥ ८ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यक्ृता भागवतचन्द्र चन्द्रिका 


कोऽसौ तत्कृत उपकारः ? यदभिज्ञानात्तदूगुणानुवादान्न विरञ्यसे वहुषु भगवदवतारतच्चरित्रेषु सत्स्वपि कि विशेषेण 
क्रुणावतारतच्चरित्रादिकमेव प्रच्छसीत्यत्राह--पितामहा इति द्वाभ्याम्‌ । अमरञ्जयेः देवानपि जेठुं समर्थर्भीष्माद्यतिरथरूपेस्ति- 
मिङ्गिळेहेुभिः ठुःखेनाप्यत्येलु' पारं गन्तुमशक्यं कोरवाणां सेन्यमेव सागरस्तं यो भगवान्‌ कृष्ण एव प्ळवो नौर्यपां ते मम 
पितामहाः युधिष्ठिरादयः वत्सपदङकृत्वा गोष्पदलुल्यङकृत्या अतरन्‌ स्म पारं जग्मुः किल श्छोकद्दयप्थयच्छव्दयोर्वीयोणि तस्येत्यने- 
नान्वयः ।। ५ ॥ द्रौणीति । कित्र द्रौणेरःश्वत्थाम्नोऽस्नेण तत्प्रयुक्तत्रह्मशीर्षनामकेनास्नेण विप्छुष्टं दग्धमिदं मदङ्गं सच्छरीरं ङुरूणां 
पाण्डवानाञ्च सन्तानस्य वीजं प्रवत्तंकं बंशा्वयेऽपि स्वस्येवावशेषितत्वात्तदुभयसन्तानबीजमित्यर्थः। यो जुगोप, कथम्भूतः ? 
शरणं गतायाः मम मातुरुत्तरायाः कुक्षि प्रविष्टः आत्तं धृतं चक्र सुदर्शनं येन तथाभूतः मत्पितामहप्रभ्रतीनां मत्य्यंन्तानामनिष्ट- 
परिहारेष्टप्रापणदी क्षितस्य महोपकर्लगुंणानुवादात्‌ कृतज्ञः कथमहं विरज्येयमिति भावः ॥ ६॥ बीय्याणीति। यत एवमतो 
हे विद्वन्‌ | अखिळानां देहभाजाम्‌ अन्तव हिः पुरुपकालरूपेः अमृत मत्युञ्च प्रयच्छतः क्षेत्रज्ञानां कालावयवानाञ्च बाहुल्याद्‌ 
बहुवचनम्‌, चेत्रज्ञकाळात्मकेः रूपेः शरीरंः तत्रान्तः पुरूपरूपेणाऽमृतममरणं "स्थितिं प्रयच्छतः 'स्थिति्वेतो रित्यर्थः । उतापि च 
बहिः काळरूपेण मृत्युं प्रयच्छतः विनाशहेतो रित्यर्थः । कृत्स्नजगतकारणस्येत्यर्थः । “कारणं लु ध्येयः? इति कारणस्येव वस्तुनो 
ध्येयत्वश्रवणात्‌ । ध्यानस्य च श्रवणमननादिपूर्वकत्वात्‌ तद्विपयकशुश्रपा ममारतीति ज्ञापनायाखिळदेहभाजासित्याद्यतब्े्यन्तः 
सुक्तम्‌ । तह्ये वम्भूतस्य कथं मञुष्यत्वापत्तिः ? इत्यतो विशिनछ्टि, मायामनुष्यस्य सङ्कल्पज्ञानेन मनुष्यस्य प्रच्छन्नमनुष्यस्य वा 
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तस्य श्रीकृष्णस्य वीर्याणि चदस्व प्रकाशाय “भासनोपसम्भाषा” ( १।३।४७ ) इत्यादि सूत्रेण बदेस्तडः ॥ ७॥ अंशेनावतीणंस्य 
विष्णोरित्यंशचरित्रमपि कथनीयमिति सूचितम्‌ । तदेव व्यञ्जयन्‌ प्रच्छति--रोहिण्या इति । सङ्कपण; भगवदंशसंभूतसकृषणा- 
~ ~ ८ ~ त 
वताररूपो रामो बलरामः रोहिण्याः तनयः प्रोक्तः । तथा तभ्य देवक्या गर्भसन्दभव्च स्मृतः | त्यया नवम इति शेपः । तदेतदुभयं 
देहान्तर विनेबकेन देहेनेव तस्य कुतः कस्माद्धतोरभवत्‌ ९ ॥ ८ ॥ 
श्रोविजयध्वजतीर्थक्गषता पदरत्नावली 


माहात्म्य हरेरनुभवसिद्ध यस्मादतो वक्तव्यमित्याशयेनाह--पितामहा इति । पितामहा अर्जुनादयः अमरान्‌ देवान्‌ 
जयन्तीत्यमरञ्जयास्तेः देवानामिव त्रतमप्रजाजननलक्षणं यस्य स भीष्मः स आद्यो येपां द्रोणादीनां ते तथा त एवातिरथा रथ्युत्त- 
मारतः तिमिनीम महामत्स्यः कायेन दशयोजनप्रमाणमावृत्य स्थितः तमपि गिलति ग्रसत इति तिमिङ्गिलः । स्वप्रत्ययनिमित्तं 
मुमागमः । वत्सपदं गोवत्सपदमिव वत्सपदं ळुप्तोपमं यः कृषणः प्छव उडुपं येषां ते यत्प्लवाः नदीतरणाय निर्मितं बंशचर्मादिना 
यत्साधनं स प्लव इति ॥ ५ ॥ इतोऽपि तद्वीयीणि श्रोतव्यानीत्याह--द्रोण्यस्नेति । मातुरुत्तरायाः कुक्षि गतः प्रविष्टः । इदं प्रत्यक्षं 
चेति भावेनोक्तम्‌ मेय इति। मया मेयः ज्ञयः मम दृख्विपयः ॥ ६॥ “भासनोपसम्भापाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु बदः?? 
( १।३।४७ ) इत्यतो बदस्वेव्यास्मनेपदश्रयोगो सद्धितार्थ वक्तव्यमिति सूचनार्थ: । शुकस्य वक्तव्यांशज्ञानपाटवप्रदर्शनाथ च एतदेव 
प्रकटितमभूद्विद्दन्ञित्यनेन अन्तः पुरुषरूपेः बहिः काळरूपेः अनामयं संसारठुःखनिरासेन सुखं मत्यु दुःखानुभवळक्षणम्‌ अन्धन्तमः 
प्रयच्छतो ददतः बहुरूपत्वादूवहुवचनम्‌ । प्रलयान्त इति शेप: ॥ ७ ॥ एकस्य द्वयोर्यानिसम्वन्धानुपपत्तिः प्रश्‍नवीजम्‌ ॥ ८-९॥ 


श्रीसज्जीदगोस्वासिकृतः क्रमसन्दभः 

पितेति | तस्यासाधारणप्लवत्वमाह - वत्सपदसिव कृत्वेति । ततस्तरणसाधनत्वादेच तस्य प्लवत्बं न लु वहनसाम्थाद्पीति 
भावः । येन सहायेन प्लव उलळुतिर्येषां ताद्रशा वा ॥ ५॥ द्रोणीति “अस्थ्रतेजः स्वगदया” इति प्रथमोक्तत्वादात्तगदत्वमपि 
ज्ञेयम्‌ ।। ६ ॥ पूर्वपूर्वोक्तबहिमुंखानपि प्रवत्तेयन्‌ सकोतुकमाह--वीयौणीति । अखिलदेहभाजाम अनियतानां जीवानां नियमं विनेव 
तेपां केपाञ्चिदैच्डिकादित्वेन डुर्घटदेहस्यागानां भोष्मादीनां मृत्यु देहत्यागं कुर्वतः केपाञ्चिद्भगवद्विरोधित्वेन दुर्घटमोश्षाणां 
कंसादीनाममृतं मोक्षमपि चकारात्‌ पूतनादीनां अक्तिमपि कुर्वतो यानि तस्य तादृशानि वीर्याणि स्वच्छन्दाचरितानि वदेत्यर्थः । 
तत्र हेतुः “विष्णोस्तु तरीणि रूपाणि पुरुपाख्यानि? इत्युक्तदिशा पुरुपरूपः परमाण्वादिभेदेन काळरूपेश्चान्तर्वे हिञ्च स्थितस्येति 
ततस्तेपामन्तर्वेहित्च स्वेच्छानुरूपमेव सम्पादितमिस्यर्थः । तदेवं तस्य नराकृतिपरत्रह्मणः प्राक्ृतमनुष्यतया प्रतीतिस्तु माययेवेत्याह-- 
मायामनुष्यस्येति । तत एवम्भूनेश्वर्यादिदृष्टयापि निजञहितेपिभिस्तदेकशरणापत्तिसम्पादकानि तदूवीयीणि श्रोतव्यान्येवेति || ७-८॥ 

श्रीसद्विश्चवनाथचक्रवत्तिकृता साराथर्दाशनी 

मत्कुळदैवतत्वेनापि क्कष्णस्य कथा मम श्रोतव्येत्याशयेनाह-पितामहा इति। अमरान्‌ जयन्तीति तः देवत्रतो भीष्मः 
तिमिङ्गिळतुल्येः दुरत्ययं दुष्पारमपि बत्सपदसिव कृत्वा अतरन्‌ यतो यः श्रीकृष्ण एव प्ळवो येषां ते यं समाश्रिता इत्यर्थः । तथाहि 
“समाश्रिता ये पदपल्वप्छवम” इत्यत्र “भवास्बुधि ्वत्सपदम्‌? इति तस्य वीयोणि वदस्वेति वृतीयेनान्वयः॥ ५ ॥ मदेकरक्षकत्वेनापि 
तत्कथा अवश्यश्रोतव्येत्याह- द्रोण्यञ्जेण विष्छुष्ट दग्धसिदमिति, तर्जन्या स्वपक्षः स्पर्शात, आत्तचक्रश्चक्रवारी “अस्त्रतेजः 
स्वगादयानीहारमिव गोपतिः” इति प्रथमोक्तेगेदयेव जुगोप चकारान्मातुरङ्ग च जुगोप ॥ ६ ॥ सर्वगतिप्रदत्वेनापि श्रोतव्यानीत्याह- 
बीर्याणीति । अखिळदेहभाजां मध्ये ये अन्तरङ्गा भक्ताः ये च बहिर्वहिरङ्गाः भक्तद्रोहिणः तेभ्योऽम्॒तं मत्युव्च प्रयच्छतस्तस्य वीयोणि 
वदस्वेत्यन्वयः । तत्रान्तरङ्गेभ्यो वासुदेवादिभ्यः पुरुपरूपश्च तुसुंजद्विसुजपुरुषाकारेरमृतं परमानन्दं बहिरङ्गभ्यः कंसादिभ्यः काळरूपेः 
“कालोऽयमिति विहृळः” इति ““मृत्युर्भोजपतेः” इत्यायुक्तरीत्या सत्स्यण्डिकाखण्डेः पित्तदूषितरसनया तिक्तरसेरिव साक्षान्मारकत्वेन 
भातेः मेत्युमुत अनन्तरमएतं मोक्ष च प्रयच्छत इते वत्तमानसामीप्ये वत्तमानवत्वं किम्वा लीलाया नित्यत्वज्ञापनार्थं वर्तमान- 
प्रयोगः मायया स्वरूपेणेव मनुष्यस्य स्वरूपभूतया नित्यशक्त्या मायाख्यया युतः “अतो मायामयं बिष्णु प्रवदन्ति मनीषिणः इति 
माध्वभाष्यप्रभाणितश्रुतेः ॥ ७॥ अत्र विशेषं प्रच्छति-रोहिण्या इति चतुर्भिः प्रोक्तो नबमस्कन्वे सङ्कषंमहीश्वरमिति । देवकी- 
पुत्रेष्वपि तस्येव सङ्कषंणस्य देवक्या गर्भसम्वधश्च उक्तः स कुतो घटते ? इत्याक्षेपः ॥ ८ ॥ 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्त प्रदोप: 

मे पितामहाः पाण्डवा अमरान्‌ जयन्ति ये तेः देवत्रतो भीष्मस्तदाद्यस्तिलिङ्गिङतुल्यैः समरे सङम्रामे दुरत्ययं दुस्तर 
वत्सपद्‌मिव कत्वा ऽनायासेनेवाऽतरन्‌ स्म । यः श्रीकृष्णः प्लवो येषां ते तस्य बीयोणि वदस्वेति सम्बन्धः ॥ ५॥ किञ्च, मे सातुः 
शरणङ्गतायाः कुक्चिङ्गतः बहिःस्थितेन तत्रस्थेनाऽन्तयीमिरूपेण च निरायुधेन च रक्षा यद्यपि सम्भवति तथापि आत्तचक्रस्य कुक्षौ 
प्रवेशो5यं श्रीकृष्ण: सायुधः कुक्षिन्नतो भवतु मम गर्भरक्षक इति शरणङ्गतायाः सङकल्पसिद्धये कुक्षिस्थस्वभक्तध्यानसिद्धये चेति 
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ज्ञेयम्‌ । करूणां पाण्डवानाञ्च सन्तानबीजं द्रोणेरश्वत्थाम्नोऽख्ेण त्रह्माऽस्नेण विप्लुष्ट दग्धमिदं मम शरीरं जुगोप तस्येत्यग्रिमेन 
सम्बन्धः ॥ ६ ॥ तस्योक्तप्रकारेण भक्ततत्सळस्य, कथम्भूतस्य ? अखिलदेह भाजां सर्वेषां देहाभिमानिनामज्ञानां तेषामा नन्त्यादूबहु- 
वचनम्‌ । मत्यु द्वयक्षरं मायामनुष्यस्य “माया च वयुनं ज्ञानम्‌” इति कोशात्‌ ज्ञानयुक्तस्य ज्ञानिनो मनुष्यस्य “मनुष्याणां सहस्रषु 
कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः? इति भगवद्वचनाङुर्ळमस्वादेकबचनम्‌ “मनुष्यत्वे च मां धीराः साङ्घयोगबिचक्षणाः । आविस्तरां प्रपश्यन्ति?’ 
इति वचनात्‌ मुख्याधिक्ारित्वान्मनुष्यस्येत्युक्तम्‌ । मृतमक्षरं पुरुषकालरूपेः पुरुषरूपेरुपदेशादिकतृंभिः कालरूपः घटी सुहूर्ता दिभिः 
निमित्तभूतेः प्रयच्छतो भगषतः वोयौणि बदस्व “द्वयक्षरन्तु भवेन्मृत्युस्तरयक्षर ब्रह्म शाश्वतम्‌ । ममेति तु भवेन्मरत्युन ममेति च 
शाश्वतम्‌? इति लक्षणवचनमत्रानुसन्धेयम्‌ । कथम्भूतं मृत्युम्‌ बहिहँयत्वात्‌। कथम्भूतमसृतमन्तरूपादे यस्वात्‌ ॥ ७ ॥ एवं भगव- 
द्वीयोणि प्रष्टवेदानीं सन्दिग्धानथोन्‌ प्रच्छति-रोहिण्या इति पञ्चभिः-- 
“बळ गद सारणं च दुर्मषं विपुल ध्रुवम्‌ । वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीलुदपादयत्‌'’ ॥ 
इति त्वया रामः रोह्विण्यास्तनयाः प्रोक्ताः पुनस्तस्य देवक्या गर्भेष्वपत्येषु-- 
“वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ । कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारवीः ॥ 
मदु सन्तद्दनं भद्रं सङ्कषणमहीश्वरम्‌ । अष्टमस्तु तयोरासीत्स्वयमेव हरिः कि’ ॥ 
इति त्वदुक्तः सप्तसत्वेन सम्बन्धो देहान्तरं बिना कुतो हेतोः घटेत ? स देहव्युहृददेतुकः एकेनेव देहेन पोीपय्यंक्रम 
हेठुको वा तत्रापि राङ्कपंणेच्छया श्रीकृष्णच्छया वा ? इति प्रश्नः ॥ ८ ॥ 
श्रोसुबो धिनी 
एवं चरित्रं स्तुत्वा पुण्यद्वारमात्रतां वारयितुं भगवन्तं स्तोति-पितामहा इति द्वाभ्यां, श्रतदृष्टभेदेन मे पितामहाः 
पाण्डवाः समरे दुरत्ययं कोरवसेन्यसागर वत्सपदं कृत्वा यत्प्लवा अतरन्निति संबन्धः । एक एव पोत्र उर्वरितः। पञ््चापि 
पितामहाः, चयो वा । क्तेत्रजेषु क्षेत्रस्य स्वकीयत्वाभावान्न बीजिनः। यत्र पुनः क्षेत्र यथाकथञ्चित्‌ स्वकीयं तत्कल बीजिन एव । 
समर इति। मरो मरणं, तत्सहिते । अवश्य युद्धे मरणमिति। तथा सति कोपि न मृत इति भगवत्सन्निधिमाहात्म्यमुक्तम्‌ । 
अमरञङ्जया भीष्मादयः । तेपाममरञ्जयः संज्ञाहेतुरिव जात इति संज्ञायां भ्रतवृजी'त्यादिना खश्‌ । देवानपि जयन्तीतीन्द्रपुत्रस्वा- 
दिनापि न निरस्तारसम्भावना, देवदत्तशस्त्रेश्च न प्रतीकारः। न च तेपां कदाचिदपि अमरञ्जयत्वं गच्छतीस्याह-देवत्नतेति । 
देववत्‌ सत्यसङ्कल्परूपं ब्रत यस्य । अनेन भीष्मस्य स्वधर्मत्याजनसामर्थ्यमपि तेपां जातमित्युक्तम्‌। देवब्रतो भोप्मस्तथात्वेन 
प्रसिद्धः । अन्येपि द्रोणादयस्तथा देवत्रताद्या ये अतिरथाः। स चेदाद्यः, तद्रूपा एवान्ये । तथाभूता अप्यतिरथा अलोकिकसर्व- 
सामथ्यीतिशययुक्ताः । “अस्ति मत्स्यस्तिमिनीम शतयोजनविस्तृतः इतिवाक्यात्तद्भक्षकस्ततोऽप्यधिकः सहस्रांशेन अनेन तत्समुद्रे 
पतितस्तत्रस्योपि न जीबति, विजातोयस्य का बातंत्युक्तम्‌ । तेषां देत्यावेशेनातिक्ररत्वाज्ज्ञातिघाताय तथोक्तम्‌ । ततः सम्बन्धित्वेन 
पितामहत्वेन वा त्यक्ष्यतीति निवृत्तम्‌ । अविचारश्चोक्तः । गिलनेनास्थ्यादीनामिव सर्ववंशनाशकत्वं च वहिःस्थितमपि ते मारयन्ति, 
कि पुनः स्त्रसेनापतितमिति समुद्रस्वम्‌। अत एव दुरत्ययं, साधनवातकत्वान्मकरादेः । कुरुवंशो द्रवा श्व नावीङिनो वर्तन्ते । सेन्य- 
सागरमिति । चेतनसागरत्वेन स्वरूपतो नाशकत्वमुक्तम्‌ । महानो कादिसाघनानामपि दुःखेनातिक्रमो तिक्रमणं यस्य । यो भगवान्‌ 
प्लवो येषामिति । भगवतोल्परूपेण सन्निधिमात्रेण रक्षकत्वम्‌ , अयुद्ध्यमानस्वात्‌। मनःशाङ्कानिवृत्यथं वत्सपदं कृत्वेति | तुच्छ- 
करणतरणयोभेगवदाश्रयस्वमेव हेतुः । गीतायां भीष्मादिमरणज्ञानात्तुच्छकरणम्‌ । तथापि सम्यगाश्र्रगाभावात्पाण्डवानां पिपीलि- 
कात्वमेव, स्वदृष्ट्या भगवान्‌ गृह्यत इति। भगवद्भावे कथमेवं स्यात्‌ । तेपामबस्थापनात्तुच्छकरणम्‌। उभयमलोकिकं सकृदेव 
जातमिति । अन्ततस्जयाणाममारणाद्वर्सपदम्‌ । द्विधा बिदीर्णो मुखध्थानीयोडश्वत्थामा, वारद्वयमकारकरणात्‌ | प्रुवमारुह्य तीण तीण 
समुद्रांश शोषयन्तोऽन्ते किञ्चित्स्थापयित्वोत्तीणी इत्यर्थः । कीर्तेरपि प्राप्तत्वात्तकतृत्वम्‌ । इदमत्यन्तमलोकिकम्‌ । एवमेव पूर्व पूर्व 
संसारमपि शोपयित्वा भगवत्सेवामात्रं संसारपदार्यपरिग्रहं स्थापयित्वा पारेस्थितं भगवन्तं भगवदाश्रयाः प्राप्नु वन्तीत्युः्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं श्रुतमाह्वात्म्यमुक्त्या दृष्टमाह।त्म्यमाह्‌- द्रौण्यस्त्रति । सर्वथा पाण्डवाशाक्तौ स्त्रयमपि कृतवानिति वदन्‌ स्वस्मिन्‌ कृपातिशय- 
मप्याह्‌ । माहात्म्यमारणेपि पिठुनाम्ना द्योतिते । द्रोणो ह्यस्रविद्यायां मूलभूतः | पितृमारणं चाप्रतीकायं वेरम्‌ । तस्य चानिबत्यं- 
ब्रह्मास्त्रेण विप्लुष्टं विशेषेण दग्धमिदं मम शारीरम्‌ । अज्जुंतस्य चेष्णवत्वाद्वंशात्मकं बीजभावावशिष्टमत एव सन्तानबीअम्‌ । 
कुरूणामपि मुक्तिदानाद्वंशाभावे न मुक्तिरिति कुरुपणण्डवानां ग्रहणम्‌ | कुरुभिः सहिताः प'ण्डवाः कुरुपाण्डवाः । कौरवाः पाण्डवा- 
श्चेतिपत्ते जनपदे छुबि'तियोगविभागाल्लुप्‌। अन्तर्बीजमात्ररूपेण स्थितं देहं दग्धैरप्यंशेरद्‌ग्धभावनयाऽन्यथाग्रतीतः स तु जुगो- 
पत्यर्थः | दाह्दानन्तरं रक्षणमशक्यम्‌ । दाहो धर्मरक्षार्थः । मोत्ते प्रतिबन्धाभावार्थश्च । इदसित्यविकळत्वायाङुल्या निदेशः । 
मदङ्गमिति स्वानुभवो दशितः । सन्तानस्य वंशस्य बीजमिति तदानीं रक्षायामिदानीं चारक्षायां हेतुः । कुरुवंशोद्धया ये पाण्डवा 
इति मूळतो अक्तत्वमू , कुलित इति. -अकारान्तरेणान्यतो रक्षाभावो दशितः । आत्तचक्र इति तत्त्वसहितं स्वस्वरूपं दाशितवान्‌ । 
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उत्तरत्र ध्यानार्थ इत्युपकार उक्तः । न तु चक्रेण रक्षा, अस्त्रतेजोदूरीकरणं वा। अत ए'वास्त्रतेजः स्वगदये त्यनेनाविरोध: । काळ- 
निग्रहाथ वा चक्रग्रहणम्‌ । अत एवं भगवति सानुभावे निवृत्त तब्नक्र परिश्रान्तमितीदानीमियमवस्था । मातुर्मेयो ज्ञेयः | चकारा- 
न्ममागि शरणं गतत्वादर्शनं, कुक्षिप्रवेशोपि । माहात्म्यस्यानुभूतत्वाद्भव॒दुक्ते विश्वासो भविष्यतीति भावः ॥ ६ ॥ एवं स्वस्य 
भगत्रच्छुवणाधिकारं वोधयित्वा पूर्वप्रष्टं भगवच्चरित्र पुनः प्रकारान्तरेण फलसाधक्रमिति बद्न्ननुवद्ति--वीर्याणीति | केचिदिमं 
प्रश्न पूर्वस्माद्विज्नमाहुः--प्रच्चरित्रै मानुपभावेन कृतं सर्वजनीनं, तत्पूर्वे प्रष्रम्‌। यत्‌ पुनरवतारसम्बन्धरहित वरुणढोके गत्वा 
नन्दादिबिमोचनरूपं वेकुण्ठप्रद्शनादिरूपं वा तत्पुनःप्रशनविषयमिति। तथासत्यस्य चरित्रस्यामृतत्वसम्पादकत्वं वक्ष्यमाणं फलं 
भवेन्नान्यस्येति चिन्त्यम्‌ । तस्य कृष्णस्याखिलदेहभाजासन्तर्बहिभेंदेन पुरुप&पेः कालरूपडचामृत मृत्यु च प्रयच्छतः पुरुपोत्त- 
मस्येव सायामनुष्यस्य वदस्वेति सम्बन्ध:। अनेन भगतात्रावतारे रूपद्वयं प्रदर्शित मूलरूपमवताररूपं च । इदमेव मूळरू।मिति 
तन्माहात्म्यं वा तस्प्रेति रूपान्तरव्युदासाय माहात्म्यज्ञानाय वीर्याणीति। अखिलेति प्रकारान्तरव्युदासाय। न हि केपामपि 
भगवब्यतिरेकेणान्यस्मान्मृत्युरसृतं वा भवति । देहभाजामिति आत्मत्वेऽपि निमित्तवशात्तेषां तथाकरणमिति सूचितम्‌ । पुरुषङ्पाणि 
मत्स्यादीनि कालरूपाणि विषया इति केचित्‌ । भगवद्धयानरूपाणि पुरुपरूपाणीत्यन्ये । काळरूपाण्यात्रह्मरूपतृणस्तम्वरूपाणि । 
यद्यपि सर्वाण्येव रूपाणि भगवतस्तथाप्यन्तर्वेहिरभेदक्ृतो विशेपोऽयमित्याह-अन्तर्बहिरिति। अतः कथमपि साधनेवंहिमुखा 
मृत्युमेव प्राप्नुवन्ति । अन्तर्मुखास्त्वमृतमेव । तथास्वे तस्य कि सामथ्यं, किमन्तर्वेहिष्टवकृतमेव, मर्यादार्थ तथेच्छा वाऽतस्ताट्रशस्य 
पराक्रमे ज्ञातेऽयं सन्देहो निवत्तत इति तदवश्यं श्रोतव्यम्‌ । एतत्‌, गोकुळवासिनां चेकुण्ठगमने निर्णीतं भविष्यति | मानुपभावे 
नेतर्सम्भावितमितिशङ्काव्युदासायाह्‌--मायामनुष्यस्येति । बुद्धयावरिका सेति पुरुषोत्तमत्वबुद्धिमावृत्य मनुष्यत्वबुद्धि करोतीति 
तया कृत्वा तथाज्ञा नविषयस्येत्यर्थः । न केवलं भगवद्वो येक्री्तनमदुपकारायेव, किन्तु कीर्तनफल तवापि भविष्यतीत्यात्मनेपदम्‌ । 
विद्दन्निति ज्ञानं सर्वत्र हेतुः ॥ ७ ॥ एबं भगवन्चरित्राणि प्रष्टवा सन्दिग्धान्‌ युक्तिविरुद्धानर्थान्‌ प्रच्छति--रोहिण्या इति पञ्चभिः । 
“बल गदं सारणं चे'त्यत्र रोहिण्यास्तनयः प्रथमत उक्तः। “वसुदेवस्तु देवक्यामिःत्यत्र “कीर्तिमन्तमि'तिगणनायां सप्तमोऽहीश्वरो 
गणितः, “सङ्क्षणमहीश्वर' मिति । यद्यपि तत्र भगवत्प्रभाव एव कारणं, तथापि लोकिकप्रकारबिषयः प्रश्नः । देह।न्तरं विनेति । 
तस्मिन्नेत्र जन्मनि कथमुभयत्रोत्पत्तिः ? ॥ ८ ॥ 


( १) श्रोप्रभुचरणविरचिता श्रोटिप्पणी 


पितामहा इस्यस्याभासे पुण्यद्वारमात्रतामिति। अग्र हि भगवान्‌ साक्षादेव भक्तदुःखं निवारितवान्न तु केनचिद्द्वा रेणे- 
त्युच्यते । तेन तच्चरित्रेपि साक्षात्पुरुपार्थसाधकत्वं; न तु पुण्यद्वारेति ज्ञापित भविष्यतीति तथेत्यर्थः । क्षेत्र पाण्डोः, बोजिनो 
धर्मन्द्रादयः । एकस्वामिकक्षेत्रजत्वेन पश्चापि | एकक्षेत्रजत्वेन तु त्रय एत्र पितामह भवन्ति। स्वघमंत्याजनसामथ्य मपीति । भगवः 
दिङ्गितकरणं देवन्रतं, तद्विरुद्धं तदेत्यत्रतम्‌ । तथा च देवत्रते भोष्मे तिमिङ्गिलत्यं देत्यत्रतं कौरवेः संपादितमिति तेषां कोरवाणां तथा- 
साम्यं जातमित्यर्थः । इदमतिसाम्यमिति भावः | संन्यसाग रपदतारपर्यमाहु्बं हिः स्थितमपीति । सेन्यस्था हीतस्ततः स्वसेनावहिः- 
स्थितं मारयन्ति, न तु स्त्रसेनाम्‌ । समुद्रस्थास्तु स्ववृन्दमध्यस्थमपि । इह्‌ 'चोभयरूपत्वमुक्तम्‌ । तेनोक्तकमुतिकन्यायसूचनाय सन्यत्वं 
समुद्रत्वं चो क्तमित्यर्थः । पोतमपि गिळन्तीति साधनघातकस्वम्‌। चेतनेति । जलात्मकः समुद्रः, स स्वयं न मारकोऽचेतनत्वात्‌ , किन्तु 
तत्स्थाश्च तनाः । इह्‌ समुद्रस्येव चेतनत्वात्‌ स्वस्बरूपेणेवान्यनाशकखं ज्ञाप्यत इत्यर्थः । प्रुवत्बो क्तितात्पर्यमाहुभंगवत इत्यादिना । 
प्ुवो हि समुद्रात्‌ स्वल्पतरस्तत्स्वरूपानन्तःपाती च । स्वाश्रयणमाच्रेण तारको, न तु मकरादिनिवारणे स्वक्रियावान्‌, एवं भगवानपि 
पाण्डवसैन्यमशेषं रक्षितुं नोद्यत, तदा बृहद्रुपः स्यात्‌ , किन्तु पाण्डवानेव रक्षितुम्‌ । अतोल्परूपत्वमयुद्धयमानस्वत्तदनन्तःपातिस्वम्‌ । 
तथापि सम्यगित्यादि । उक्तसागरं वस्सपदमकुर्वन्निस्येतावतेव चारिताथ्य प्रभोः प्रुवत्वनिरूपण तत्तरणो क्तिश्च निरथौ | वत्सपदे 
मञ्जनासम्भवेन पुवानपेक्षणादित एव तरणस्याप्यसम्भवादुछङ्कनस्येच सम्भवादित्याशङ्कय तत्तात्पर्यमाहुः--तथापीति | लदान 
तासामेव मञ्जनसम्भवात. छुवतरणोकत्या तेपां तथात्वं ज्ञाप्यत इत्यर्थः । तत्र हेतुः सम्गगित्यादि । तत्रापि हेतुः स्वदृष्ट यति 
स्वसाम्येनेत्यर्थः । लोकिकदृष्टयेति वा । भगवत्त्वेन भगवति ज्ञाने वत्सपदे मञ्जनसम्भावना न स्यादित्याहु:--भगवद्धाव इति । 
ब्रह्मास्रदर्शन उत्तरावच्छरणगमनमेव स्यान्न शस्तरप्रहणम्‌ । तदा चक्रेण प्रभुणा चेन्न रक्षिताः स्युस्तदा स्वस!म्यस्याप्रयो जकत्वान्नाश 
एव स्यात्‌ । इदमेव मञ्जनरूपम्‌ । स्वसामर्थ्येनास्माकं जय इत्यभिमानेन हि तदा शास्तरप्रहणम्‌ । एवं सति पूर्वमपि प्रभुणेव रक्षितत्वेन 
तढुपकाराज्ञानान्माहा्म्याज्ञानाचच क्षुद्रत्वमेब तेषु पिपीलिकात्वम्‌ ॥ « ॥ द्रोण्यस्त्रेत्यस्य विवरणे अजुंनस्येत्यादि । सवीत्मना 
राभंदाहे गोप्यस्याभावाद्रोपनासम्भव इति गोप्यमंशमाहुः_अज्ञुनस्येत्यादिना। स्थूळांशे दग्धेऽपयुक्तत्रोजत्यांशात्मको धर्मस्तु 
चेष्णबांशस्वात्‌ स्थित एवेति द्ग्धानप्यंशान्‌ स्वसामर्थ्येनाद्रथान्‌ भावितवानिति तेः सहभूतं बीजभावं जुगोपेत्यर्थः । योग-. 
बिभागा।दति । “जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादिः तिसूत्रप्राप्ताञ्रत्ययस्य लोमस्तु जनपदे लुबि'तिसूत्रेण भवति। इह्‌ कुरुशव्द्स्य जनपदा- 
वाचित्वेऽञो। लोपासम्भवादेवं प्रयोगासम्भब इत्याशङ्कय तव्सम्भवप्रकारमाहुःयोगविभागादिति। जनपद्शब्दे विभक्त कृते, 
लुबित्येताबन्मात्रं सूत्रमिति जनपदाबाचित्वेति तप्प्रत्ययढो पात्तथा शाब्द्सिद्धिरिप्यर्थः ॥ हुषामसिAि॥॥/मकषवेन प्रतीताः 
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नामदग्धत्वेन प्रतीतिरन्यथाप्रतीतिः। घर्सरक्षाथं इति। वेदमन्त्रेणाधिष्ठापितन्रह्मरूपदेवताकं हि ब्रह्माज्जम्‌। तत्कार्यस्य भगवता 
प्रतिबन्धे भगवतो वेदमार्गरक्षकस्वलक्षणो धर्मो गच्छेदिति तथा । एतेनादाहेऽपि प्रभो सामर्थ्य सूचितम्‌ । मोक्ष इति । वेदमन्त्रा- 
धिष्ठिता देवता हि स्वकाय कृत्वा निवर्तते। तदकरणे तदनिवृत्या मोक्षप्रतिवन्धः स्यान्मर्यादामार्ग इति तदभावार्थं तथेत्यर्थः । 
तत्सहितमिति । तेजस्तत्वं सुदशंन'भितिवाक्यादिति भावः । इह चक्रपदं भगवति स्थितानां सर्वेषां तत्त्वानाझुपलक्षकम्‌। तानि तु 
द्वादशे स्कन्घे, “अथेममर्थ प्रच्छाम' इत्युपक्रम्य, तान्त्रिकाः परिचयीयां केवलस्य श्रियः पतेः। अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पं कल्पयन्ति यथा 
च ये'रिति शौनकेन प्रषः सूतो (नमस्कृत्य गुरून्‌ वक्ष्ये विभूतीवेंष्णवीरपी त्युपक्रम्य अङ्गादीनि पूज्ञायां येन रूपेण ध्यायन्त्याचायो- 
स्तानि रूपाण्यवदत्‌। तथा चात्र ध्यानार्थमेव तथाम्रदशेनमिति साधूक्तम्‌ उपकार इति । रक्षार्थ चक्रोक्तावग्रिमोक्त्या विरोधः 
स्यान्न तृक्तरीत्यामित्याहुरत एवेति। कालनिग्रहार्थ वेति । चक्र मारकत्वेन काळरूपम्‌, तदूधृत्वा तिष्ठतीति तन्न स्वकार्यंकरणक्ष्‌मं 
भवतीति तथा । चक्रपदोपादानतात्पयोन्तरमाहुरत एवेति । दग्धस्यापि पूर्वभावसम्पादनेन जीबितसम्पादनमनुभावः । तादृशो भगवान्‌ 
पूर्ण गर्भे प्रयोजनाभावात्ततो निवृत्त इति सोऽनुभावोऽपि निवृत्तः । अन्यथा भगवता रक्षित इति कालादेरपि भयाभावादयं देहो नित्य 
एव स्यात्‌ | तथा च चक्र ्रमणशीलमिति व्याघुत्य मत्परितो श्रमणं कृतवदिति कालाधीनत्वं सम्पन्नमितीदानीं न जोवनसम्पत्तिरि- 
त्यर्थः ॥६॥ दीर्याणीत्यत्र अनेनेत्यादि । वारद्वयं वीरयप्रश्नकथनेनेत्यर्थः । यदुवंशे बंशसंबन्धिकायकरणार्थं प्रद्यम्नांशोनावतीये वीयोणि 
कृतवानिभमछकंसमागधादिवधरूपाणि प्रबयसामपि योवनं यदूनां द्वारकानयनवेदर्भीहरणादिरूपाणि चेति । 'तत्रांशोनाबतीणये'- 
व्यनेनावताररूपं निरूपितम्‌ । वीयौणि तस्ये'त्यनेनोक्तरूपद्यमुक्तफलदाने बाशीवत्‌ करणभूतं यस्य तन्मूळभूतं रूपं निरूपितम्‌ । 
अखिलदेहभाजामितिपदादेतवतारास्पूर्वमपि तेषासुक्तफळदानोक्तस्तथात्वं ज्ञायते। एव सत्यवतारकार्यस्य मूछरूपकायंस्यापि करणा- 
ठुभयरूपत्वमस्मिन्नवतारे ज्ञाप्यत इत्यर्थः । तेन वीर्यबहुत्वसम्भावनास्तीति तस्प्रशन इति भावः । अन्रेतदवतारवीर्य ५च्छंस्तत्कतुर्य- 
न्मूळरूपत्वमुक्तवांस्तेनास्येवाबतारस्य मूछरूपत्वोक्त्या माहात्म्यमेवोक्तवानित्याशयेन पक्षान्तरमाहुः--इदमेदेत्यादिना । आत्मत्वेन 
स्रृत्युदानमनुपपन्नमित्याशाङ्कय समादधते-निमित्तवशादिति। देहभाकत्वोक्तितासपर्यो क्तिरियम्‌ । “पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो 
ह्यस्य बन्धविपर्यया?वितितत्त्वसुत्रात्‌ , 'स नेव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छ'दित्यादिश्रुतिभ्यश्च जीवानां देहसम्बन्धः 
स्वक्रीडार्थसेव भगवता कृत इति क्रीडेव निमित्तं, तद्वशात्तथेत्यर्थः। भगवद्धयानरूपाणीति। आन्तरत्वादिति भावः ! अतः 
कथमपीति। उतेतिपदादन्तसुंखिभ्यो रूपद्वयेन।प्यसृतदानम्‌। विषयपत्ते भजनोपयोगित्वेन तथात्वम्‌ । ब्रह्मादिपक्षे भगवत्कीडो- 
पयोगित्वेन विभूतिरूपत्वेन च ज्ञानात्तथात्वम्‌। बहिमुखेभ्यस्तथात्व स्पष्टम्‌ ॥ ७-८॥ 
( २) शीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
पिताम्रहा इत्यस्य टिप्पण्याम्‌ । राजपितामहेषु पञ्चत्वत्रित्वे उपपादयितुमाहुः-क्षेत्रमित्यादि | सुबोधिन्यां टिप्पण्युक्त- 
दिशोक्तसंख्या केषु पितामहत्वं कथमित्यत उपपादयन्ति-क्षेत्रजिष्वित्यादि | बुधे व्यभिचारमाशङ्कय समादधते-_यत्रेत्यादि । तत्र 
तारायाश्वन्द्रनिगृहीतत्वेन चान्द्रीत्वान्न व्यभिचार इत्यर्थः ॥५॥ द्रौण्यस्त्रेत्यत्र अजु नस्य वेष्णवत्वादिति । नरांशास्वेन वेपणवस्वात्‌ । 
ननु दृष्टमाहात्म्ये बक्तव्य एतस्य देहविशेषणस्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्कायामाहुः-कुरूणासपीति । भीष्मादिसद्टशानां भक्तानाम- 
संन्यस्तानां, ग्रहणमिति वंशसद्भावार्थं ्रहणम्‌। तथा चेद्‌ देह्रक्षाप्रयोजनमपि स्वय ज्ञातमितिवोधनायेदं विशेषणमित्यर्थः । अत्र 
कुरुशब्दात्केवलमपत्यप्रत्ययं कृत्वा इन्दवे कृते तेषां मुक्तिप्राप्तिरूपोर्थो न सिद्धयति, वंशस्य लोकप्राप्तिभात्रसाधनतायाः शास्त्रेपु 
स्मरणात्‌ । श्रकृते तु मुक्तिरप्यभिप्रेता पूर्वस्कन्धानुसारात्‌ , 'यास्यन्त्यदर्शांनमळं बळभीमपार्थव्याजाह्नयेन हरिणा निलयं तदीयः मिति 
वाक्याच्च । अतः कुरुशान्दात्पूर्वमपत्यप्रत्ययं विधाय ततो बहुत्वविवक्षायां “तद्राजस्य बहुष्वित्यनेन तल्छुकं विधाय तत 'ओरजि'- 
त्यनेनादृरभवार्थेऽञप्रस्ययं विधाय तस्य च लुपं विधाय तादृशाः कुरुशब्दो इन्द्वविश्रद्दे निक्षेप्तठ्यः । तथा सति केपाञ्चित्कुरूणां 
ळोकप्राप्त्या केषाञ्चिचच सुक्तिप्राप्स्या, लोकवोधकानि धुतराष्ट्रात्मजाः सर्वे यातुधाना बलोत्कटाः । ऋद्धिमन्तो मदात्मानः शास्त्रपूता 
दिवं गता, इत्यादिजातीयकानि स्वर्गारोहणपर्वंवाक्यानि, तथा मुक्तिबोधकानि 'सम्पत्यमानमाज्ञाय भीप्मं ब्रह्मणि निष्कले’ इति 
प्रथसस्कन्धीयवाक्यं, थि लोका मम विमळाः सक्कडिहत्त' ब्रह्माद्येः सुरऋपभेरपीष्यमाणाः। तान्‌ क्षिप्रं त्रज सतताऽग्निहोत्रयाजिन्‌ 
मत्तुल्यो भव गरूडोत्तमाङ्गयान' इतिद्रोणपर्वीयं भूरिश्रवसं प्रति भरावद्वाक्यं, ताट्टशान्यन्यानि च वचनानि सङ्गच्छेरन्‌। अन्यथा तु 
कुप्येरान्नति सवंसामञ्जस्यार्थमाहुः-कुरुभिरित्यादि लुबित्यन्तम्‌ । तदेतन्न वि्रहवाकयं, किन्स्वर्थकथनमा त्रमिस्यभिसन्धाय प्रभुचरणा 
व्याकुर्वन्ति--जनपदशब्दादित्यादि । अत्रेतिशाब्दः प्रकारवाची । अभप्रत्ययस्येति। अनप्रम्रृतिप्रत्यस्य, लोप इति। “तद्राजस्य 
बहुष्विःत्यनेन सूत्रेण भवतीति शेषः । तुशब्दः पुनरर्थंकः । तथा च जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियाद'अित्येवप्रकारकसूत्रप्राप्तस्यान्‌प्रभृति- 
प्रत्ययस्य लोपः "तद्राजस्य वहुष्वि'त्यनेन सूत्रेण भवति। तु पुनः अदूरभवार्थस्याणपवाद्स्य “ओरञिः सूत्रेण जातस्याञा लोपो 
“जनपदे लुबि'तिसुत्रेण भवतीति योजना । यदि तु भाष्ये ळक्ष्येकच छुष्क्रतापक्षस्येवादरणाद्द्रोणपर्वंणि भूरिश्रवसो बाहुच्छेदावसरे 
“एवं तु मनसा पार्थ पूजयामास कोरव'मिति, अग्रे च “स मोघं कृतमात्मानं दृष्टया पार्थेन कोरव' इति पूजागहयोः सापिण्ड्य- 
प्रयुक्ततया तत्रापत्यप्रत्ययदशेनादेबमन्यत्रापि दर्शनाच्च लक्ष्योपळव्धो उत्सगस्याओप्यज्ञीकारे न किञ्बिद्‌वाधकभित्यङ्की क्रियते, तदा 
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तु 'जनपद्शब्दात्‌ श्षत्रियादर्ञि'तिसूत्रप्राप्ता$नप्रत्ययस्य लोप’ इत्यन्तं यथाश्रुतमेव व्याख्येयम्‌ । शेष तु पूर्ववदेव योजनीयम्‌ । 
अदूरभवस्याञा ळापः कश्रमित्याकाङ्कायामाहुः-इह कु दशब्दस्येत्यादि । अर्थस्तु स्पष्टः । अत्रादूरभवत्व॑ भक्त्यतिशयेन बोध्यं, न तु 
वंशनेकटयात्‌ । तस्यान्येष्बपि तोल्यात्‌। न च देशानुवृत्त्या चेतनवःचकास्कुरुशव्दाद्याऽभावः शङ्कयः, 'अदृरभवेश्चे' त्यतः पूर्व 
सूत्रत्रय एव काशिकायां तदनुबृत्तरक्लोकारात्‌ । अदूरभवं नगर मित्युद।हरणाच्च । एवद् निवृत्तायां तदनुबृत्तों तददूरभवेषु चेतनेष्व- 


ष्यञः प्राप्तिनिरावाधा । किञ्च नद्यां मतुः बित्यनेन विहितस्य मतुप इचक्षुमतीवेत्रवतीत्यादी नद्यमिमानिन्यपि यमुनागङ्गादिवतप्र- 
सिद्धश्च कुरुशव्देषि तथाङ्गीक्ारे वाधकाभावादिति दिक्‌ ॥ ६ ॥ 


(३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजकृत: श्रो सुबो धिनीलेखः 


पितामहा इत्यत्र । यत्प्लवा अतरन्‌ यश्च जुगोप तस्य वीर्याणि वदस्वेति तृतीयश्लोकेनान्वयः | म इस्येकवचनस्यार्थ- 

माहुरेक एवेति। यथाकथञ्चिदिति द्रव्यादिदानेपीत्यर्थः । तेषामवस्थापनादिति, अश्वत्थामकृपकृतवर्मणामित्यर्थ: । उ भयमिति 
त्रयाणामवस्थित्या तुच्छकरणम्‌ , अश्वत्थामनिमुक्तपत्बसायकेभ्यः सुदर्शनेन रक्षया तत्तरणं चेत्यर्थः । सकुदेदेति एकप्रकार एवेत्यर्थः । 
वरसपदसा दृश्यं विवृण्यन्ति--अन्तत इति ॥ ५ ॥ द्रोण्यस्त्रेत्यत्र बीजं देहं जुगोपेत्यस्य देहनिष्ठ बीजत्वं जुगोपेत्यर्थः, “सविशेषणे 
हो तिन्यायेनेत्याशयेन 'बीजभाव जुगोपे'तिटिप्पण्यामुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ वोर्याणीत्यस्याभासे चरित्रमिति । वीर्यमपि चरित्रविशेष एवेति 
भावः । प्रकारान्तरेणेति । अनवतारसामयिकजीवोद्धारप्रकारेण । फळक्षाधकत्वं पूर्व सुक्त, चरित्रस्य तथास्वोक्तावपि बीयोणामवि 
तद्विरोपत्वात्तषामपि तत्फछसाधकत्वमुक्त भवति । अत्रामृतसाधकत्वप्रकारेण फलसाधकरवं वदन्नित्यर्थः । व्याख्याने अनेनेति । 
केचिदितिपक्ष इदं ज्ञेयम्‌ । द्वितीयपक्ष आहुः-इदमेवेति। 'वीयौणि तस्ये’ ति पूर्वपरामशितच्छव्दकथनान्न तावद्विभे दसू च नपर्यन्ताशायो 
राज्ञ इति भावः ।आगन्नह्मरूपेति । ब्रह्मरूपं तृणस्तम्वरूपाणि च मर्यादीकृत्येत्यर्थः | ब्रह्मपर्यन्तमिति महन्मयोदा | तृणपयन्तमित्यल्प- 
मर्यादा । तत आनत्रह्मरूपतृणस्तम्वरूपं वर्तते यत्र तादृशानि काळरूपाणीस्यर्यः । अव्ययीभावानन्तरमश आद्यच्‌ । प्रत्यक्षा क्रियेतिवत्‌। 
बिज्ञेषोऽयसिति । पुरुपत्वकाळस्वरूपो विशेष इत्यर्थः । अत इति द्वेविध्यस्यान्तर्वहि्भेदमात्रक्ृतत्वादित्यर्थः। बहिमुखानां मत्स्यादि 
पाण्यपि स्रृत्युदातृत्वात्काळरूपाण्येव । अन्तम्रुखानां विषया अप्यम्रतदात्त्वात्युरुपरूपा एवेत्यर्थः। निर्णोतं भविष्यतीति । तत्र 
बहिमुखेभ्योऽप्यसृतदानाद्द्वितीयपक्ष एव निद्धोरितो भविष्यतीति भावः ॥ ७॥ 


श्रीबुभुत्सुबोधिका 


पितामहा म इत्यत्र ₹लोकान्वयः सुबोधिन्यामुक्तः | महावाक्यार्थे तु यरलवा अतरन्‌ यश्च जुगोप तस्य वीयीणि वदस्वे'ति- 


तृतीयश्ळोकेनान्बयः । पुण्यद्वारेति श्रवण[दिभक्तीनां पुण्यं शुभ तद्द्वारा मुक्तिसाधनत्वं भाष्यतृतीयाध्याये सिद्धम्‌ । “अनर्थोपशमं 
साक्षाद्गक्तियोगमधोक्षज' इति पुण्यद्वारता। तन्मात्रता वारयितुं किन्तु टिप्पण्युक्तदिशाम्रे भगवानम्रे साक्षादेव भक्तदुःखं 
निवारितवान्‌ न तु केनचिद्‌ द्वारेणेत्युन्यते, तेन तच्चरित्रेपि साक्षात्पुरुपार्थसाधकस्वं न तु पुण्यद्वारेति ज्ञापितं भविष्यती ति 
चरित्रस्य पुण्यद्वारमात्रतां वारयितुम्‌ । किञ्च माहास्म्यज्ञानद्वारा भक्तिमपि साधयितुम्‌ । 'भक्तिजनिकां संहितामारभमाण’ 
इति सुवो धिन्याः । दृष्टान्ताथ माहात्म्येन भगवन्तं स्तोति । स्तुतिः पुण्यद्वारमात्रतावारणकोर्तनरूपेति माहात्म्यं कायम्‌ । त्रयो वेति 
घमेन्द्रवायुरूपा वा । पुत्राः युविष्ठिरभीमाजुनाः । पाण्डुङुन्तीमादद्रो क्षेत्रजेषु पञ्चसु त्रयो वेत्यन्वयः । स्पष्टयन्ति स्म त्तेत्रस्येति । क्षेत्र 
द्रोपदी पश्चानाम्‌। तथापि बोजित्बं त्रयाणामेव । “अहं बीजप्रदः पिते'तिगीतावाक्यात्‌ क्षेत्रस्य स्वकीयत्बं त्रयाणामेत् । अन्ययोस्तु 
मात्रज्ञोपाधिकम्‌ । कनिष्ठत्वात्‌। अतोन्ययोः क्षेत्रस्य स्वकीयस्वाभावात्‌ पितामहत्त्वरूपं फलं कार्यं बीजिनो भगवतः न तयोरिति 
त्रयः पितामहाः । अन्येषां भगवदाश्रयाणां लोकदृष्ट्या फळसम्भवान्‌ नेवकारः । असत्यमप्रतिष्ठं ते जगादाहुरनीश्च रम्‌। अपरस्पर- 
सम्भूतं किमन्यत्‌ कामहेतुक मिविवाक्यात्‌ । एतदेवाहुः यत्र पुनरिति। अत एव तारायां ब्रृह्स्पतिस्रियां चन्द्राठुत्पन्नो बुधः फळं 
चन्द्रस्य न तु बृहरुपतेः । चन्द्रपुत्र इतिम्रसिद्धेः । चन्द्रः तुरीय इति “अह बीजप्रदः इत्यत्र निविशते । शास्त्रदृष्टयाहुरेवेति। 
तदभिप्रेत्य टिप्पण्या मेकस्वामिकन्तेत्रजत्वेन पश्चापि । एकक्तेत्रजत्वेन लु त्रय एव पितामहा भवन्तोःव्युक्तम्‌ । राज्ञां वीरप्रकृतिकत्वेन 
“मल्लानामशनि'रिति श्लोकोक्तदशरसेषु ताट्टशमाहात्म्य स्पष्टमित्याशयेनाभासं स्यक्स्वा प्रतीकमेवोक्तं समर इतीति । माहात्म्यसिति 
अनुभावरूपं माहात्म्यम्‌ । स्वधमे ति भगबदिङ्कितकरणं देवन्रतं तद्विरुद्धं तदू देत्यत्रत तथा च देवत्रते भीष्मे तिमिङ्गिलत्वं देस्यत्रत 
कोरवेः सम्पादितिमिति तेपां कौरवाणां तथा सामथ्यं जातम्‌ । इद्‌मतिसाम्यमितिभावः । अतिरथळक्षणमग्रे वक्तव्यम्‌ । तद्रूपा 
इति देवत्रता एव तिमिङ्किलाः । तथोक्तमिति तिमिङ्गिळत्वमुक्तम्‌ । पितामह्‌स्वेनेति भीष्मस्य । अस्थ्यादीनामिवेति तेषां गिलनमिब । 
बसिति चन्द्रेण समुद्रवृद्धी बहिःस्थितं मारयति समुद्रः दृष्टान्ते । दाष्टीन्तिके तु परेयुद्ध बहिःस्थितं तथा । साधनं पोतादिकमपि 
गिळन्तीति साधनघातकखम्‌ । कोरवशब्दाभिप्रायमाहुः कुरुवंशेति । यावद भगवान्‌ प्लवः ततोवोडः न निवतेन्ते । यदि निवृत्ता 
भवेयुः प्लवो विरुध्येत सागराभावात्‌ । चेतनेति “योप्सु तिष्ठ' त्रित्यन्तयोमित्राह्मणात्‌ । कोरवसेन्ये सागरदृष्टिः कर्तञ्या । समवायित्वेन 
जळस्य, “आपो वा इदमासन्‌ सलिलमेत्र स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्ण समभवत्‌ तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तत इदं सृजेय मित्यत्रापां 
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५४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ. १ श्लो. ४-८ 


जगञ्जन्मादिकठूरवो क्तः 1 तेन लोकिकभाषायामवान्तरप्रलयकारणत्बमिति सुबोधिन्याः । तेनारणाधिकारो राज्ञः प्रायोपवेशे इति 
तथा । स्वरूपत इति उक्तरीत्या । महानोकेति करणत्वसम्बन्धाविवक्षायां सम्बन्धसामान्ये पष्ठी । अल्परूपेणेति प्लवशाब्दात्‌ । तथा 
च श्रुतिः 'पुष्पमांग्न रित्यारणे 1 अपां पुष्पमर्निरित्यर्थः । अग्निः सूर्यो वा, ब्राह्मणे तथोक्तेः । प्छवत्वं तु 'योप्सु नावं प्रतिष्ठिता 
वेदे? तिपूर्व श्रतेः एथ्वावत्‌ । सन्निधी ति यतो हि तद्गक्तिरनर्थोपशामिका किमु वक्तव्यं भगवत्सन्निधिस्तथा भवतीति । इदमपि मनसेव 
द्रृष्टन्यम्‌ । मनसेवाबुद्रष्ठव्यमेतद्भमेयं घव मिति ब्रृहदारण्यकात्‌ । मनःशाङ्क ति अत्र चेतनत्वं सारारत्वम्‌ । 'एवमेवे'त्यादिना संसारत्व॑ 
च । स्थल्त्रयेपि मनःशङ्का । इद सृजेय'मित्युक्स्या तस्या अग्रे 'तस्मात्‌ पुरुषो मनसाधिगच्छति तद्वाचा वद्ती'तिश्रतिभ्यामत्र 
मनउपस्थितिः। मनस्तु यागसम्बन्धि बोध्यम्‌ । 'यक्ष्ये विभूतीभवतस्तत्सम्पादय नः प्रभवितिवाक्यात्‌ । वत्सपढ्‌ कृत्वेत्यन्व- 
यार्थम्‌ । कृत्वातरन्‌ वत्सपद”मितिक्रियाविशेषणं प्रतीक मूळ उक्तम्‌। नन्वस्तु मनःशब्दष्टोकायां मूळे वत्सपद्शव्दः कथमिति चेत्‌ 
सत्यम्‌ । वत्सवदं 'चतुर्थस्कन्वे मुख्ये प्रयुक्त सनुप्रसङ्गोष्टादशाध्याये । मजु प्रति प्रध्बरीवाक्‍्यानि । “नूनं ता वीरुधः क्षीणाः मयि 
कालेन भूयसा तत्र दृष्टेन योगेन भवानादालुमहती' त्युक्त्वा इति प्रियहित वाक्यं सुव आदाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनु'मितिदश नातू 
मनू राजमुख्यः । अग्रे च 'वत्सं कृत्वा मजु पाणावदुहत्‌ सकलोषधीः । तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधा' इति सवानुज्ञा । तथा 
च वत्सो युधिष्ठिरः तस्य पदं पदनीयं चेतनं सागरं संसारं च कृत्वेत्यर्थः । ननु पाण्डवानां कनिष्ठत्वेन कोरवसैन्यसागरस्य 
तुच्छकरणं तरणं वा न सम्भवतीत्यत आहुः तुच्डकरणेति । भगवतः प्ळत्ररूपमाश्रयत्वम्‌। अत्राश्रयस्वं सामीप्यम्‌ । बटे गावः 
सुशोरत इतिवत्‌ । तत्‌ पूर्वमुक्तम्‌ । तत्तुच्छकरणतरणमनःशाङ्कारूपत्रयेपि हेतुः । गीतायामित्येकादशे “अमी चच त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा’ 
इत्यादिभिः । उुच्छेति दुरासदातिदुधरष॑स्वाभावो भगवत्सम्बन्धाभावात्‌ तुच्छ॒त्वरूपो जातस्तस्य करणम्‌ । तथापीति भगवदाक्रयव्वेपि 
प्रकारान्तरेण तरणान्वयानुकूले । सम्यगिति "अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि’ 'यञ्चःवहासार्थमसक्क्ृतो- 
सी'तिवाक्यात्‌ सम्या श्रयणे नेवं झुयुः। अतो महतां बहुमानाद्यकरणात्‌ “स कतो सर्वपापानां योऽभक्तस्तव केशव' इतिवाक्यात्‌. 
-पापेन मुक्तदेहाभावात्‌ पूव पापभोगाथं नृगक्कक्रलासवत्‌ पिपीलिकात्वम्‌ । मुक्तो ब्रह्मदेहत्वं, पापसम्भावनायां तु पिपीलिकाल्वम्‌। 
सर्वोपनिषदि त्रह्मादिपिपीलिकान्तमुक्तम्‌। इदं च 'नित्यदाह्यङ्ग भूताना’ मितिद्वादशस्कन्धो क्तनित्यप्रलयपच्ते । पापभोगार्थ पिपीलि- 
कात्वेन पाण्डवानां स्त्रदेहदशेनमित्याचायोणां भक्त्या दर्शनम्‌ । एवकारस्तु ब्रह्ममचनपक्षस्य संन्यासाभावात्‌ पुष्टिमयीदा ङ्गी कृत- 
पाण्डवानां मयोदांशत्वाच्च व्यवच्छेद्कः । वेदान्तविज्ञाने'तिश्रुतो संन्यास उक्तः। पिपीलिका अमुक्तदेहः । अत्रापि भगवत्प्रति- 
पक्षाणां महतां हननं न पापजनक गीतातात्पयोत्‌ , तथा भगवतोऽवज्ञानमपि, 'अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक। साधुरेव 
स मन्तव्य? इतिवाक्यात्‌ । तत्र हेत्वन्तरमाहुः स्त्रदष्टयोति। न तु दिव्यदृष्ट्या । स्वीयवाची स्वशब्दः स्वीयदृष्टया भगवान्‌ गृह्यत 
इति हेतोभगवदिच्छातो यो म्योदांशस्तदर्थ पापं वर्तते क्रो डाथमित्यर्थः । पिपीलिकात्वे युक्तिमाहुः भगवद्भाव इति। भगवति 
विषयताभङ्गन यदुत्वाज्ञाने भगवत्त्वे भगवद्भावरूपे कथं केन प्रकारेण पिपीलिकात्वं स्यात्‌ तेषां प्रसिद्धानां अगवदीयानाम्‌ । 
आवृत्त्या तेषामवस्थापनात्‌ । समत्वाद्‌ भगवतः कोरवपाण्डवानामवस्थापनात्‌ व्यथितकरणम्‌ । "स्वधर्मे निधनं श्रयः परधर्मो 
भयावह! इतिवाक्यात्‌ । यद्यपि क्षत्रियाणामयं धर्म एव तथापि भगवदीयत्वाच्छवणादय एव धमोः । सर्वथापि त एवेत्यादि, 
तार्तीयव्याससूत्रात्‌। तथा च परथर्मोद्‌ भयेन तुच्छकरणम्‌ । दुरासदातिदुर्धपोतिरिक्ततुच्छन्रह्मप्रवेशात्‌ । "एष एव तुच्छ’ इति 
बिद्वन्मण्डनान्ते शरृतश्रुतेः । तोदनात्‌ तुच्छसुच्यत’ इति महाकोम्यीत्‌ । नित्यप्रळये तुच्छसृष्टिकळेत्वमवि । अतः तुच्छाज्‌ जातत्वात्‌ 
तुच्छस्य तत्करणम्‌ । उभयमिति तुच्छकरणं तरणं च। सकृदेवेति एकप्रक्रम एव । यद्वा तुच्छभगवत्प्रवेशस्य दुरा धपीतिदुर्थषत्व- 
नाशक्षणे प्रागभाव इह तुच्छभगवत्प्रादुभीबो भविष्यतोतिप्रस्ययात्‌ , तदुत्तरक्षणे तुच्छाविभीवः ततस्तरणम्‌ । अत्र तु दुराधपोदि- 
नाशक्षणे ठुच्छप्रवेशः । सोऽलोकिकः क्राडास्थस्वात्‌। “सद्यो नष्टस्मृतिर्गोपी'त्यत्रानुभवस्मरणयोर्मध्ये न संस्कारः तद्वत्‌ । तदुःक्तं 
सकृदेव जातमिति । तथा चोभयं दुराधषेत्वादिनाशतुच्छभगवत्प्रवेशं सकृदेव जातमिति दुर्घषीदिनाशास्तुच्छकरणं चेत्युभयं सकृदेव 
जातमित्यर्थः । उभयोर्मध्ये न प्रागभाव इति भावः। अनन्तशाक्तित्वेनात्र संशाययोगव्यवच्छेदक एवकारः । अन्तत इति यादव- 
रूपास्वकुलसंहारेऽन्ततः त्रयाणां 'अश्वव्थामक्पकृतवर्मणां त्रयाणामिति श्रीवल्लभाः । वत्सपदमिति वत्सस्य युधिष्ठिरस्य पढ्‌ पदनीय- 
मित्युक्तम्‌ । फळवत्‌ साधनस्यापि पदनीयत्वातू साधनफलेकीकरणम्‌ । तत्र चेतनसागरपच्षे स्पष्टम । बत्सपदत्वम्‌। पदशत्रयम्‌ । 
व्यष्टिसमष्टिभेदेन । व्यष्टिरूपी अश्वव्थाभक्ृतवर्माणा धनुर्वेदसंरक्ष्यघमादिरूपस्वात्‌ । समष्टिद्रोणः कृपो वा धनुर्वेदश्रद्धस्त्रात्‌। “यो 
यच्छ्रद्धः स एव स' इति वाक्यात्‌ धनुर्वेदात्मक इति । तस्य पुत्रोश्वत्थामा नित्यलीलायामपकाररूपः कार्यात्‌ । स आत्मा पुत्रनामा 
द्विधा उदीर्णः पुत्ररूपत्वेन वृद्धरात्मन इति । वारद्वयमिति अवघोन्निशि बालका निति ब्रह्मा्रसन्धानेन च । पूव जातवत्सपदं न 
तथा विदीर्णमुखं भवतीति ! प्ळवमारुह्य तिं पूर्वं भगवदाश्रयत्वभित्यत्र सामीप्यसप्तमी व्याकृता । बटं गाव इच आरुह्य । तोणमित्यादरे 
वीप्सा । ननु वत्सपदं कृत्वातरन्नित्यत्र पाण्डवानां न कठत्वं किन्तु तरणमात्रेतः क्त्वो दुर्लभस्वमित्याराङ्कयाहुः कीर्तेरिति । “ततः 
स्वधर्म कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसीःतिवाक्यात्‌। तथा च फळप्राप्तिः पाण्डवेष्विति कतृत्वमपि पाण्डवेषु फळसा धनयोरेकाधि- 
करण्यात्‌ । अन्यथा सैन्यस्येष्त्रपि कतृत्वं परस्येति न वत्सपदकरणे सेन्यानां कढेत्वम्‌ू। “रात्‌ तु तच्छते रिति व्याससूत्रात्‌ । 
गौण तु करत्वं सैन्यपाण्डबयोः समानमित्यर्थः। अथवा पाण्डवानां धरमेन्द्रवाय्वादिरूपत्वेन कर्ठृत्वं सूपपादम्‌। अपिशब्देन 
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जयः । दृष्टरिविरोधमाशङ्गयाहुः इदमिति । अन्यत्र दृष्टं कतृ त्वमन्यत्रेति । अत्यन्तत्व॑ शास्त्रमात्रगम्यत्वम्‌ । एवं सैन्यसा रगरतरण- 
मुक्तम्‌ । जळसागरं समवायिदृष्टयाक्तम्‌ । तत्तरणमप्यत्र । युथिष्ठिरयागरूपकृत्या मनोपि यागे इति । स चारणे केतवोरुणासञ्च ›- 
त्युपक्रमकेस्ति, तथा “दुरत्ययं कोरवसेन्यसागरं? जलघिरूपं वत्सस्य युधिष्ठिरस्य पदं पदनीयं कृत्वातरन। तदुक्तम्‌ आरणे, “जानुदन्नो- 
मुत्तरवेदीं खात्वा अपां पूरयित्वा गुल्युदन्नम्‌ पुष्करपर्णः पुष्करदण्डेः पुष्करश्च संतीर्य तस्मिन्‌ विहायसे अग्नि प्रणीयोपसमा- 
धाये'तिश्रतिभागेन । व्याख्यातश्च तत्रव, 'जानुदन्नोयुत्तरवेदीं खात्वा अपां पूरयति । अपांसर्वत्वाय पुष्करपर्ण रुक्मं पुरुषमुप- 
दधाति । तपो बं पुष्करपण, सत्यं रुक्मः अमृतं पुरूष’ इत्यादिना । 'खात्वे'ति यस्य कस्यचित्‌ पदनीयं कृत्या। समवायिजल- 
भावनया पूरयति । “सर्वस्वायः कार्यक्रारणरूपत्वाय । अत्र तपोधर्मरूपः कृतवर्मी सत्यं द्रोणिः अश्वत्थामा व्युत्पत्त्याश्चशब्दस्य । 
यद्यप्यश्चस्थामापकारस्तथाप्येकं भगवतः कार्य मिद्मपि । अमृतं द्रोणः कृपो वा। त्रयाणाममारणात्‌। कार्यक्रारणसागरा वुकस्वा 
बिषयतासागरमाहुः एवमे वेति । सं सारप्रपश्चयो भेदः । नित्यत्वानित्यत्वाभ्याम्‌ । मायाजन्या विषयता हि कायक्रारणसेन्ययोर्विषय- 
योर्वर्तते, यया दृष्टिः सविषया भवति । अन्यथा ब्रह्मात्मकं जगत्‌ न घटत्वादिप्रकारेण भासेतेति । स्फुटमेतत्‌ , 'ऋतेथ यत्‌ प्रतीयेते? 

त्यस्य सुबोधिन्यां द्वितीयस्कन्धे नवमाध्याये । भगबत्सेवेति भगवत्सेवारूपम्‌ | भगवस्सेबेच भगवत्सेवामात्रम । संसारपदार्थो न सेव- 
मात्रं क्रियात्वाभावात्‌ । तस्व परिग्रहस्ठु भगवस्सेवामात्रं भवत्येच कारस्न्यीर्थकमत्रप्रत्यये कृत इत्येतावत्पर्यन्तानुघावन्म्‌। पदार्थ- 
शब्दस्तु सेवान्तर्गतः संसारः पदार्थो न तु मायिकः । ततोहंनामाभव' दितिश्रतेः। ततः संसारपदस्यार्थः स न तु मायिकसंसार इत्यर्थः । 
हीति सिद्धान्ते अनुपदोक्तश्रतिविरोधाद्धीति। पारस्थितमिति चतन्यसागरे उत्तरार्थोक्तयुधिष्ठिरयागरूपं पारस्थितम्‌। जळसागरे 
नारायणरूपं पारस्थितम्‌। आरणे “अपां रसम्रुदयं सन्‌ सू्रशुक्र समाभ्रतं अपां रसस्य यो रसः तं वो गृह्णाम्युत्तम' मिति । समुदयन्‌ 
सन्‌ यतः पदार्थो भवति । सूरयश्च शुक्रश्च तयोः समाहारः सम्यक्‌ आभ्रतम्‌ । यच्छव्दार्थ रूपम्‌ । उत्तमं नारायणमित्यथात । संसार- 
सागरे आस्मकायमहं नामरूपं पारस्थितमिति ज्ञेयम्‌। भगवदाश्रया इतिपाण्डववद्‌न्येपि । पाण्डबपद्सूचितार्थ: | अन्यट्टिप्पण्या दो स्फुटम्‌ । 


१०-१-६ द्रोण्यस्त्रेति श्रतमिति परीक्षिञ्जन्मन्युषय उक्तास्तेभ्यः श्रतं प्रायोपवेशे। आहेति परीक्षित्‌ श्रीशुकं प्रत्याह । 
सर्वथेति आत्मा वे पुत्रनामासो'ति श्रते धर्मेन्द्रवायुतरत्‌ कुक्षिप्रवेशस म्भवेपि विशेषेण दग्धं यदङ्गं तद्रोपनेऽशाक्तिरूक्ता सर्वथापदेन । 
तढुक्तं उपनिषदि यक्षःप्रसङ्गे । कृपातिशयमिति कृपात्वेन कुक्षिंगतत्वेन न कार्यकारणभावः । कुक्षौ कृमिकीटादिगोप नायाप्रवेशात्‌ । 
अतोतिशयशब्दः । तत्रापि शरणगसनं हेतुः । सोत्रेवाग्रे वाच्यः कुक्षिगतशब्देनाक्षिप्यतेयमर्थ: । आक्तेपोथोप त्तः । तदुक्त “आर्थिकं 
तु प्रवक्ष्यामी'ति प्रथमस्क्रन्धसुबोधिन्याम्‌ । आर्थिकम्‌ अर्थात्‌ आच्चेपात्‌ प्राप्तम्‌। आगतम्‌ । “तत आगत’ इति ठक । अश्वत्थामपद्‌ 
बिहाय द्रीणिपददानस्य प्रयोजनमाहुः माहात्म्येति । माहात्म्यस्वरूपमाहुः द्रोणो हीति । अस्जविद्यायामिति सरहस्यो धनुर्वदः इति 
प्रथमस्कन्धात्‌ । तथा चोपवेदसहितयजुर्वेदाध्येतृस्बं माहात्म्यं महात्मनः सप्तचिरञ्जीव्यन्तर्गतस्य भावः । तस्य चेति तादृशस्याश्वा- 
त्थाम्नः, चकारेण भगवदिच्छया । सबौत्मना दाहे गोप्यमंशमाहुः अजुनस्येति। नारायणस्य कृष्णस्य विष्शुस्वम्‌ । विष्णुः सर्व- 
गुहाशयः आविरासी' दिति वाक्यात्‌ । तत्सम्बन्धी वष्णवः नरांशोजुनः । अजुन इति वृक्षनाम्ना वष्णवा वे वनस्पतय इति श्रति- 
स्मारणाद्‌ वेषणवत्वम्‌ । अजुन: को इति ख्यातबृक्षस्य नाम । अर्ज अजने । अर्यते इत्यजुनः । अर्जणि लुक चेति उनन्‌। 'सितात- 
पत्रं जग्राहे'त्यत्र सुबोधिन्यां 'अजुनस्तेन बुद्धिमा’ नित्युक्तम्‌ । अन्यथा क्षणस्य भगतत्वेन शुकत्वेपि सितातपत्रग्रहण्‌ न प्रवर्तेत 
राजस्वात्‌ । अतः सात्त्बिकत्वाद्‌ वेष्णवस्वम्‌ । अभिमन्युसुतस्य बीजमिति वक्तव्ये “सन्तानबीज मित्यस्य प्रयोजनमाहुः बंशात्मक- 
मिति। तेन वंशः सन्तानः आत्मनि स्वरूपे यस्य वीजस्ये।त ‘सन्तान’ शब्दार्थ उक्तः । सम्यक्‌ तन्यते यत्‌ तत्‌ सन्तानं कर्मणि घन्‌। 
तादृशं बीजम्‌ । बीजमपि न कर्मणाबशिष्टमपि तु बीजत्वेनेस्याहुः बीजभावेति । बीजस्वेनावशिष्टमित्यर्थः । बीजम्‌ "बीजं तदुच्यते 
शास्त्रे टढं यन्नापि नश्यती'ति दृढांशः । अत एवेति पूर्वोक्तार्थत्वादेव सन्तानबीजं न तु अभिमन्युसुतस्य बीजमित्युक्तमित्यर्थः । 
अर्जुनाभिमन्य्योः परीक्षिता युक्तेः कुरु्रहणप्रयोजनमाहुः कुरुण्पमपीति । न मुक्तिरिति “नापुत्रो जायते लोकानिति वाक्यात्‌ 
श्रातणामेकजातानामेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌ सर्व ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनु रत्रवी'दिति मनुस्मृतेश्च छोकजये मुक्तिस्तत्तदद 
सायुज्यम्‌ | वंशाभावे आत्मान्तराभावात्‌ कस्य मुक्ति, आस्ममते तु त्रितिधात्मनामात्मोपनिषद्ुक्तसुक्तिः स्यादेव । वंशः कमौत्मकोपि 
कर्मणा जायते जन्तु?रित्यादिना कर्मचादात्‌। “आत्मा बे पुत्रनामासी'तिश्रृतेः अग्रे मुक्त्यभावः। कुरूणां तु “परीक्षिता स्वेतदथं 
बिष्णुरातेन वेष्णवी मुक्तिर्विळक्षणा सा? न मुक्तिरितिपदेन निषिध्यते। तदुक्तं बृहदारण्प्रके वंशत्राह्मणे `अथ वंशः, तदिद्‌ 
वयमिति । “वयः मित्यस्मत्पदाथी आस्मानः। तथा च कुरवश्च पाण्डवाश्च कुरूपाण्डवाः तेषामितिविग्रहः । तत्र दोष ज्ञात्वा 
विग्रहान्तरमाहः कुरुभिः सहिता इति । सहार्थतृतीया न तु हेत्वादावितिबोधनाय सहिता इति। एतस्य पदस्य “सुपो धातुप्रादि- 
पद्कियो'रिति वा सूत्रेण भिस्लोपकाङे लोपः । सुप्स्वाभावेषि सन्नियोगशिष्टन यायेन । तथा च कुरूणां मुख्यमोक्षापत्तिर्दोष इति न 
द्वन्द्रविग्रह इति भावः। गोणी मुक्तिस्तु मुख्यवंशास्वाभात्रात्‌ परीक्षितः । कुरुपाण्डवेत्यत्र विभकस्यभावो न लेखकदोषात्‌ किन्छु परम- 
भारावतमतेनालो किकः । तदुक्तं “हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौ किक? इति “इस्यलोकिकशब्दानां दिङमात्रमिह दर्शित'मिति सिद्धान्तः 
कोमुदी समाप्तौ । सुवोधिन्यामलोकिकविम्रहो वा । एतादृशस्य लोकिकविलक्षणस्य प्रसिद्धस्वादू यथा चतुथ प्रथूपाख्याने रञ्जयतीति 
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राजेतिव्युत्पत्तेः सूचनात्‌ तथा । पक्षान्तरमाहुः कुरव इति शब्दो नअन्तः पाण्डवा इत्यपत्यप्रत्ययान्त इति कौरवाः पाण्डवा इति । 
अत्र चकार एकः | तेन पुर्वोक्तविग्रहे एकः समुञ्चयार्थकः एको द्वन्द्व इति न द्वो इन्हो । चकारद्वये तु इन्दवद्वयापत्तिः । जनपदे लुजिति 
कुरुशब्द्स्य जनपदावाचकत्वेपि जनपढे लु'बितिसूत्र लुबितियोगविभागाल्लुबिति सूत्रेण छुप्‌ । टिप्पण्यादी विस्तरस्तु द्रप्टव्यः । 
बीजमात्रेति अविनाशि दृढवस्तुरूपेण । सत्तारूपं गोपनकर्म न सम्भवतीत्यत आत्तिप्यमाहुः दग्धेरपीति । अदग्बेति शाखटष्ट्य ति 
बोध्यम्‌ । “अविप्रणाशः सवा कर्मणामिति निश्चयः कर्मजानि शरीराणि तर्थवाक्रतयो नृपेति भारते । अन्यथा प्रतीतैरित्यस्यार्थ- 
ष्टिप्पण्याम्‌ । घर्मेरत्तेति टिप्पण्यां स्पष्टोर्थ: । मोक्ते प्रतीति प्रतिचन्धो उशुभकृतः । तदुक्तं टिप्पण्यां वेदभन्त्राधिछिता देवता हि स्त्रकार्य 
कृत्वा निवर्तत” इति। स्वकार्यमशुभभोजनेन मोक्षप्रतिवन्धनित्रृत्तिः। बीजमिति ढं टढमविनाशि वस्तु बीजमित्युक्तम्‌ । अरक्षायामिति 
सन्तानस्य जातत्वेन प्रयोजनाभावादितिभावः । कुरूवंशेति कुरुपुत्राः परीक्षित्‌ सुधनुर्जह्‌नुर्निपधः्च कुरोः सुता? इत्युक्ताः तदन्वये 
विचित्रवी यंत्तेत्रे बादरायणपुत्रो धृतराष्ट्रपाण्डू । मूळत इति कुरुभंक्तः मूळं धातारमवधीकृत्य सहस्रशिरसः पुंसो नासिह्वदसरोरुहात्‌ 
'जातस्यासीत्‌ सुता धालुरत्रिः पिठ्समो गुण रिति नवमस्कन्धचतुदशाध्यायवाक्यात्‌ धाता मूल भक्त इति प्रसिद्धम्‌ । ध्यानार्थं इति 
ध्यानाथ घ्यानविषयं एप ध्यानार्थ' इत्यस्य सक्चम्यन्तत्वेप्युपपन्नम । अविरोध इति न च क्कृतहानिरकृताभ्यागमो दाषः 'अञ्चतेजः 
स्त्रादये त्यस्याकृतस्याभ्यागमादिति वाच्यम्‌ । क्रतेनात्तचक्र' इत्यनेन तेजस्तत्वसुदशनेनास्जतेजोदृरीकरश्णे उभे 'बवृधाते' न शान्ते 
भवतः । अकृताभ्यागमे तु वातेन दीपशान्त्यादिवद्स्रतेजःशान्त्यादेः सुबचत्वात्‌ । “वायोरग्निः रितिश्रते; स्वकारणे वायो लीनश्चक्र 
आत्त इत्र्थे गौरवमिति भावः । काळनिग्रहेति कालः परीक्षिन्मारकः तस्य निग्रहः स्ववशो स्थापनं तदर्थम्‌ । काळसत्त्वे गृहीते 
निःसत्त्वः कालो न पराक्षिदपकर्तेति । अत एवेति प्रयोजनाभावादेच । एवमिति पाठे ध्यानार्थं रूपं दर्शयित्वा । सानुभाब इति 
अनुभावः प्रथमस्कन्धे सप्तदशाध्याये इत्थम्भूतानुभाव’ इत्यस्य सुवोधिन्याम्‌। 'मतापि जीवन्‌ तिप्ठतोत्थम्भ्‌तानुभाव' इति टिप्पण्या- 
मपि विवृतः । दरथादरधभावनम्‌ । तञ्चक्र कालचक्रम्‌ । परिश्रान्तमिति कालकर्मस्वभावरूपभगवच्छक्त्यन्तर्गतं सत्‌ । इयमिति परि- 
दृश्यमाना । परभिधानात्तु तिरोहित ततो ह्यस्य बन्धविपयया' वितिसूत्रोक्तजीवबावस्थेव । अनुभावतिरोभावात्‌ काळपरिभ्रमणम्‌ । 
भगवति निवृत्त श्री भागवताश्रयणं नामात्मकभगवदाश्रयणम्‌ । तापदुःखाप्रतीकारञ्च । मे मातुयं: कुक्षि गतः स जुगोपेत्यन्बयो न 
भवति । कुक्षिगतस्य ध्यानार्थत्वादित्याशयेनाहुः मातुर्मेयो ज्ञेय इति । भवदुक्त इति श्रीशुकोक्तेः । मम परीक्षितः विश्वासो भविष्यतीति 
भावेन वक्तुः झुकस्य प्रोत्साहनम्‌ ॥ ७ ॥ वीयोणि तस्येत्यत्र पूर्वप्रष्रमिति वीयेत्वेन रूपेण चरित्रत्वावच्छेदेन च सगवच्चरित्र 
पूर्वयो'येदोय्र्यावतीर्येति शळोकयोः प्रष्म्‌ । तत्र पूर्व प्रष्ट वा । प्रकारान्तरेणेति अम्ृतसाधकस्वरूपेण प्रकारान्तरेण । अनुबदतीति दीयमपि 
चरित्रिविशेष एवेतिभावः । तेन वीयोनुवादेपि चरित्रमनुवद्तोत्युक्तम्‌। प्रश्नमिति “वदस्वे'ति सम्प्रश्ने छोट इति भावः । अन्तर्वेहिरिति 
पुरि शेत इति पुरा आसेति पुरमुषतीति व्युत्पत्तिभ्यः पुरुषोन्तः अमृत प्रयच्छति । यथात्तचक्रो ध्यानम्‌ । गदाधरः सन्‌ सृताभावम्‌ । 
कि पुनः स्वांशेर्देहरानामम्गत प्रयच्छतीति । एतत्‌ पुरुषरूपेरमृतं प्रयच्छतोत्येवमुक्तम्‌ । बहिः काळरूपः यथा मम तक्षकरूपेण, 
अन्येषां काळकर्मस्वभावान्तगंतकाळरूपेण, केषाज्विद्वयाम्ना कालेन। अयेन मृत इति प्रयोगात्‌ । यद्यपि विस्मरणं मनोधमे 
आन्तरः तथापि साधनानां बहिछत्वाद बहिमृत्युम्‌ । अत्यन्तविस्मरणरूपं प्रयच्छतीत्युक्तम्‌ , 'मृत्युरत्यन्तबिस्मति' रितिवाक्यात्‌ । 
यद्वा बहिदें हे भ्यो मृत्यु प्रयच्छति आन्तराणां जीवानां नित्यत्वात्‌। मायामनुष्यस्येति राज्ञो ज्ञानम्‌। यद्वा माथया मनुष्यः 
मानुषी तनुमनोर॒पत्यमितिबुद्धिविषयः । अग्र स्पष्टम्‌ अनेनेत्यादिटिप्पण्याम्‌ । स्पष्टम्‌ । तन्माहात्म्यं वेति तस्य भगवतो महात्मनो 
भावः देवत्वम्‌ । रूपान्तरेति प्रत्यभिन्ञेत्यर्थः । “उ तत्सदितिनिदेशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः इति गीतायाः। पुरुषरूपाणीति 
अत्रायं भावः, वेदवेदान्तसारे श्रीभागवते वेदान्तरीत्या पुरुपरूपाणि व्याख्यातानि | काळरूपाणि वक्ष्यन्ति। वेद्रोत्यावात्म- 
नारायणस्य पुरुषरूपाणि मत्स्यादीनि मत्स्य्रपुराणादिप्रसिद्धानि । एबं भोक्तकोटिरूक्ता । तयाः कालानधीनस्वज्ञापनाय काळरूप- 
भोग्यकोटिमाहुः काळरूपाणीति । काळः संवत्सरः तस्य रूपाणि, आरण्यके प्रसिद्धानि । विषयाः प्रत्यक्षविषयाः । केचिदिति 
विरळाः । एतेन वेदार्थस्य उत्कर्ष उक्तः । भगवद्धयानेति भगवतो ध्याने रूपाणि ध्यानबिषयाणि रूर्पाण । अन्य इति अस्वरसस्तु 
“व्रिष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो शटर] प्रथमं महतः स्रष्ट द्वितीयं स्वण्डसंस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं यज ज्ञात्वा सुच्यते बुधः? 
इति वाक्यविरोधः । अत्रोक्तस्या 'खिलदेहभाजामन्तः पुरुषरूप रित्यस्य विरोधश्च । स्वमते कालरूपाण्याहुः काळरूपाण्या बहति । 
ब्रह्मरूपं ठुणस्तम्भरूपाणि च मयादीकृत्याभिव्याप्य च। यद्यपि 'काळात्मा भगवान्‌ जात' इति ब्रह्मरूपं काळात्मकं तथापि “यतो वावो 
निवर्तन्त? इति श्रुत्या सन्दिग्धम्‌ । ठृण स्तम्भ औषधिविद्येति सोपि । तथेति सर्बोपनिषदि पिपी ढिकान्तमुक्त तत्र न विद्या बिशेषोय- 
मिति पुरुपस्वकाळरूपो विशेषः । अत इति द्वेविध्यस्यान्तवं हिरभेदमात्रक्तस्वात्‌ । कथमपीत्यादि कथमपीति सूलींयोतशब्दस्य प्रश्नार्थ- 
कत्व स्वीकृत्यार्थ: । उत प्रश्ने वितर्के स्या'दिति विश्वः । कथमिति मृत्युमित्यनेनान्वेति । कथमिति पुरुषरूपप्रका रेण कालरूपप्रका रेण 
वा । मृत्युमेव प्रानुवन्ति न तु पुरुषरूपेणामृतम्‌ । साधनैरिति पुरुषकालरूप रित्यत्र हेठुव्तीययोक्तः पुरुषका छरूपसाधनेः । बहिसुखाः 
बहिरूपाया बहिः काळरूपोपायाः “असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहैतुक'मिति “अन्ध तमः 
प्रदिशन्ति ये सम्भूतिमुपासत' इति शारीरन्राह्मणश्रतेः । सम्भूतिं' विषयम्‌ । “तमो? विस्मरणसावकत्वाद विस्मरणं “मत्युरत्यन्त- 
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विस्मृतिः' । 'भूयस्तमो'मृत्युः । “ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या*रता” इति श्रुतेः अन्तमुंखा इति अन्तरूपायाः अन्तः पुरुषरूपो- 
पायाः। कथमपि साधनेरमरतमेव प्राप्तुवन्ति न तु काछहपेण मृत्युम्‌। पुरुषकालरूपयोमृत्य्वमृतसा घनत्वे श्रुति; पराख्चि खानि व्यतृणत्‌. 
स्वयम्भूः तस्मात्‌ पराङ पश्यति नान्तरात्मन्‌ कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मा नमेक्षदावृत्तचक्षुरमरतत्वमिच्छ न्निति । परास्विपयदर्शनेन तमः, 
जिघुक्षाग्लानी । अग्रे प्रत्यग्रात्मदशनेनाम्रृतत्वकथनात्‌ । एतदुःक्तं भवति । वहिमुंखानां मत्स्यादिरूपाण्यपि सविशेपत्वेन मृत्युदातृ- 
त्वात्‌ काळरूपाण्येच, अन्तमुंखानां विषया अपि भगवद्विपयकत्वेनामृतदावृत्वात्‌ पुरुषरूपाण्येवेति ¦ तथात्व इत्यादिसर्वरूपाणां 
भगवदीयत्वे । तस्येति भगवतः । सामर्थ्यं माया तत्‌ किम्‌ अन्तर्वहिृष्टेन कार्येण कृतम्‌ अनुमितम्‌ । पराक्रम इति मायारूपे 
इच्छारूपे वा । अयमिति तस्य किं साम्यं तथेच्छा वेत्ययम्‌। तत्‌ वीर्यम्‌ । निर्णीतमिति तत्र बहिमुखेभ्योप्यम्रतदानात्‌ सन्देहे 
तथेच्छा वेति द्वितीयकोटिरेव नि्धीरिता भविष्यतीति भावः । एतदिति अखिळदैहभाजां मृत्य्वमृतदानम्‌ । 'इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयत? इति श्रत्युक्तपुरुरूपेण्वेकतमं रूपं “माययान्यदिवे'ति श्रतेबीहुः बुद्धयावरिकेति। “माया च तमोरूपे' तिनृसिंहतापिनीयात्‌. 
तमः, सा द्रष्टबुद्धयावरिका करणदोष इति भावः । तथा ज्ञानेति मनुष्यस्वप्रकारकमञुष्यबिशोष्यकज्ञानविपयस्य स्वयं तु स्वयं- 
प्रकाश इतिभावः । अस्मढुपेति परीक्षिदाद्युपपकाराय । तवापीति छुक्रस्याषि । आत्मने पदमिति “स्वरितञितः इति सूत्रेणेत्यर्थः । 
सर्वत्रेति बदनादो । यथाहुः “यन्‌ मनसा ध्यायति तद्‌ वदति यदू बदति तत्‌ करोतीति श्रतेः । जानातीच्छति यतत इति नेयायिक- 
प्रचादः॥। ७ ॥ रोहिण्या इत्यत्र चरित्राणीति शाते पञ्चाशादितिन्यायेन वीयचरित्रयोः सामान्यचरित्रम्रहृणम्‌। भगवत्प्रभाव इति 
ऐश्वयंस्य विद्यमानत्वात्‌ स प्रभावः कार्यविशेषः तत्रेति कार्यान्तरे रोहिण्यास्तनयस्य देवक्यां सप्तमत्वे । कारणम्‌ उभयत्रेति 
रोहिण्यां देवक्यां च ॥ ८ ॥ 
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न केवलं संसारतारकत्वेन भगबच्चरित श्रोतव्यम्‌ , किंस्वस्मत्कुलरक्षकचरितस्वेनाषि तदवश्यं श्रोतव्यमित्याशयेनाह--- 
पितामहा से इति । मे मम पितामहा युधिष्ठिरादयो यत्प्र्‍ुवा यो भगवानेव प्रुवस्तरणसाधनं नोर्यपां तथाभूताः सन्तो देवत्रताद्यति- 
रथेस्तिमिज्विलेदुरत्यय॑ ठुस्तरमयं कोरवाणां सेन्यरूपं सागरं वत्सपदमिवातितुच्छं कृत्वाउतरन्‌ अनायासेनेव विनिरजितवन्तस्तस्य 
बीयीणि वदस्वेति तृतीयेनान्वयः । देवत्रतो भीष्मः, स आद्यो मुख्यो येपां द्रोणादीनां तेः अतिरथेः “एको दश सहस्त्राणि योधयेद्यस्तु 
धन्विनाम्‌ । श्त्रशास्रप्रत्रीणश्च महारथ इति स्मृतः ।। अमितान्योधयेद्यस्तु स प्रोक्तोऽतिरथस्ठु सः ॥ इति ळक्षणळक्षितेः तिमिङ्गि- 
छैर्मह।मत्स्यतुल्येः । तत्र शतयो जनतरिस्तृतो मत्स्यस्तिमिः, “अस्ति मत्स्यस्तिमिनौम शतयोजनविस्तृतः' इति वचनात्‌ । तमपि 
गिळन्ति ते तथा तेः । सैन्यस्य महत्त्वात्‌ सागरोक्तिः। भीष्मादीनां तिमिङ्गिलस्वमेव स्पष्टयति समरेऽमरसहिते सङग्रामे अमरान्‌ 
देबानपि जयन्तीति तथा तेः । भीष्मस्यायोदिकभ क्तत्वाद्देवन्रतत्वम्‌ , भगवद्भक्तप्रतिपक्ष्‌पक्ष्पातित्वात्‌ ज्ञातिवातकत्वाचच तिमिङ्गिलट्वं 
चोक्तम्‌ । यथा प्रुवाश्रिता जनाः सागरे न निमज्जन्ति, तथा भगवदाश्रिताः पाण्डवा अपि उर्वरिता इति भगवतः प्रुवत्बं ज्ञेयम्‌। 
स्मेति इव शब्दार्थे ॥ ५॥ न केवल पाण्डवरक्षत्वेनेव तञ्चरितं श्रोतव्यम्‌ , किंतु मम शारीररक्षकस्वेनापीस्याशयेनाहृ-- 
्रोण्यस्नेति । द्रोणस्यापत्यं पुमान्‌ द्रौणिरश्वत्थामा, तस्य ब्रह्मास्रेण विष्छुष्टं दग्धमिद प्रत्यक्षं मसाङ्ग चकारान्मम सातुश्चाङ्ग मे मम 
मातुः कुक्षिंगतः आत्तं गृहीतं चक्रं येन तथाभूतश्च यो जुगोप रक्षितवांस्तस्य बीयीणि वदस्वेद्युत्तरेणान्वयः । आत्तचक्र इति तु 
स्वरूपा दे शमात्रम , रक्षा तु गदयेवेति ज्ञेयम्‌ । 'अख्ननेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः। विधमन्तम्‌०? इति । प्रथमस्कन्धो क्तेः ॥ 
एतद्रश्चायां हे तुद्वयम्‌-भे मातुः शरणागतिः स्वभक्तपाण्डवत्रंशवीजव्बं चेति विशेषणद्वयम्‌ । शरणं गताया इति । कुरूणां पाण्डवानां च 
सन्तानस्य वंशस्य बीजं कारणमिति ॥ ६ ॥ यथाधिकारं सर्वफलप्रदत्वेनापि तच्चरितमवश्यं श्रोतव्यम्‌ , अन्यथा संसारनिवृत्तिन 
स्यादित्याशयेनाह--बीरयाणीति । अखिलदेहभाजां सर्वप्राणिनामन्तः अन्तःकरणे पुरुषरूपेण बहिश्च काळरूपेः स्थितस्य । 
काळरूपेरिति काळावयवानां बहुस्वादूवहुबचनम्‌ । तत्रापि ये वहिमुंखा विषयासक्तास्तेभ्यः कालरूपमृत्यु जन्मभरणादिरूपं संसारं 
प्रयच्छतः ये चान्तर्मुखतया तस्क्रथाश्रवणा दिपरास्तेभ्यो ऽन्तयीमिरूपेणामरृतं मोक्षमपि प्रयच्छतस्तस्य मायया सञुष्यस्य “साया दम्भे 
कृपायां च' इति विश्वक्रोशात्‌ जनोद्धारार्थ कृपया स्वौकृतमञुष्याकारस्य श्रोकृष्णस्थ वीयोणि वीर्यप्रयुक्तकमोणि वदस्व । भाषनोप- 
सम्भाषा०? इत्यात्मनेपदम्‌ । तेन भगवञ्चरितकथतं न केवलमस्मदुपकाराय, किंतु तेन तवाप्युपकारो भविष्यतीति सूचितम्‌ । 
यठ्ठा स्वेति सम्बोधनम्‌ , हे स्व गुरो इत्यर्थः । तेन कथनं तवाबश्यक्रमिति सूचितम्‌ । अज्ञातं च तव किंश्चिननास्त्येवेति सूचयन्‌ 
पुनः सम्बोधयति--विद्रन्निति । उतेति अप्यर्थे ॥ ७॥ एवं सामान्यतो भगवच्नरित्राणि परष्ट्वाऽथ सन्दिग्धान्‌ युक्तिविरुद्धाञ्चाथोन्‌ 
प्रच्छति-रोहिण्या इति पञ्चभिः। 'वळं गदं सारणं च ठुमंद विपुल ध्रबम्‌। वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌’ इति 
रोहिण्यास्तनयो रामस्त्वया प्रोप्तः, 'वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ । कीतिंमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधीः ॥ ऋजुं संमर्दं 
भद्रं सङ्कर्षणमही श्वरम्‌ । अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हृरिः किल! इति पुनस्तस्यैव सङ्कर्षणशब्देन देवक्या गर्भसम्बन्धः प्रोक्तः । 
स देहान्तरं विनेकस्मिन्‌ जन्मनि छुतो घटत इत्याक्षेपः ॥ ८ ॥ 5 
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अन्वितार्थप्रका शिंका 

पितामहा इति॥ यः श्रीकृष्ण एव प्रुवस्तरणसाधनं येषां ते मे मम पितामहाः युधिष्ठिरादयः समरे युद्धे अमरान्‌ 
जयन्ति तेरमरंजयेः । संज्ञाभावेऽपि खच आषंः । देवन्रतः भीष्म आद्यो येषां ते च तेऽतिएथा अमितेः सह योद्धारसतं रेव तिमिङ्गिलैः 
महामत्स्यः दुरत्ययं दुस्तरं कोरवाणां सैन्यमेव सागरं दुष्पारमपि वत्सपद्‌मिवातितुच्छं कृत्वा अतरन्‌ । तस्य वीयोणि वदस्वेति 
तृतीयेनान्वयः । स्मेति पादपूर्ती। तद्योगस्याविवक्षणान्न छट्‌। एतेन मत्कुळदैवतं कृष्णस्ततो5पि तद्दीयौणि श्रव्यानीस्युक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
मदेकरक्षत्वेनापीत्याह द्रौण्यास्रेति ॥ आत्त गृहीतं चक्र येन सः चक्रायुधो यः श्रीकृष्ण; शरणंगतायाः सेसम मातुः कुक्षि गतः 
सन्‌ द्रोणेः द्रोणापत्यस्याश्वत्थाम्नो 5ख्नेण ब्रह्मास्रेण विप्डुष्टं दग्धं कुरूणां पाण्डवानां च सन्तानस्य वंशस्य बीजमिव रक्षणीयम्‌ इदं 
मदङ्गं “्रामयन्तं गदां मुहुः” इत्युक्तया गद्या जुगोप । चकारान्मातुरङ्गं च जुगोपे। पाण्डवानां कुरुत्तरेऽपि प्रथगुक्तिः प्राधान्याय ॥६॥ 
सर्वगतित्वेनापि श्रव्पाणीत्याह्‌-वीयीणीति॥ हे विद्वन्‌ ! अखिलानां देहभाजां सध्ये अन्तर्वेहिद्ष्टीनां पुरुषकारर पेरंशाभिप्रायेण 
बहुत्वम्‌ । यंथायोग्यम्‌ अमृतम्‌ उत तथा मृत्युं प्रयच्छतः तत्रान्तष्ृष्रीनां पुरुषास्यान्तयीमिरूपेणामृतं मोक्षं प्रयच्छतः बहिदृष्रीनां च 
कालरूपेण मत्यु संसरणं. प्रयच्छतः अन्तः अन्तरङ्गा भक्ताः वहिर्वहिरङ्गा अभक्तास्तेभ्यः पुरुपाकाररूपेः काळरूपेण च अम्नत मृत्यु 
घच प्रयच्छत इति वा। पुरुषकालरूपैरन्तबहिः स्थितस्येति वा! मायया स्वशक्त्या भक्तेषु कृपया वा। “माया दम्भे कृपायां च 
इति विश्वः । मनुष्यरूपस्य तस्य हरेरचीयौणि वदस्व प्रकाशय । “भासनोपसंभाषा८” इति तङ । अतोउन्तर्ठेष्टया तद्वोयीण्येच 
' श्रोतव्यानि ॥ ७॥ रोहिण्या इति ॥ यः संकर्षणाख्यो रामः स त्वया पूर्व नवमस्क्रन्धे “बलं गदं सारणं च” इत्यादिना 
रोह्विण्यास्तनयः प्रोक्तः । तस्येत्र च संकरषंणमहीश्चएमिति देवक्रीपुत्रेष्यपि गणनात्‌ । देवक्या गर्भस्य संबन्धः प्रोक्तः स गर्भ संबन्धः 
देहान्तरमन्यदेहं विना कथं घटते । यद्वा । यो रामः संकर्षणस्त्वया रोहिण्यास्तनयः । प्रोक्तः स एव देवक्या अपि तनयः । अतो 

देहान्तरं विना दयोगभसंबन्धः कथं घटते ॥ ८ || 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तपनोरञ्जनी 


कोऽसौ तत्कृत उपकारो यस्याभिज्ञानात्तद्गुणानुवादान्न विरज्यसे बहुभगवदवताराणां चरित्रेपु च सत्स्वपि कस्माद्वि- 

शेषेण कृष्णावतारचरित्रादिक प्रच्छसीत्यत्राह पितामहा इति द्वाभ्याम्‌ | पितामहा इति । समरे संग्रामे, अमरान्‌ जयन्ती त्यमरंज- 
यास्तेः, देवानपि जेतुं समर्थरित्यर्थः । देवश्रतो भीष्म आद्यो येषां ते येऽतिरथारतेः, भीष्माद्यतिरथरूपेरित्यर्थः । तिभिंगिलेः तिमिः 
शतयोजनविस्तीर्णो मत्स्यश्तं गिळन्ति ये तेस्तम्मत्स्यसमानेरतेहतुमिः, दुरत्ययं दुःखेनाप्यत्येतुं पारं गन्तुमशवयमसित्यर्थः | कोरवाणां 
सेन्यमेब सागरं तं, यो भगवान्‌ श्रीकृष्णः स एव प्छवः तत्तरणसाधनं येषां ते, मे मम, पितामहा युधिष्ठिरादयः, वत्सपदं गोवत्स- 
पद्तुल्यं, कृत्वा, गोवत्सपदोहृङ्कनवत्तदगणनां कृत्वेत्यर्थः । अतरन्‌ स्म । तव्पारं जग्मुः किल । तस्य वीर्याणि वदस्वेति दृती यश्लोक- 
गतेनान्वयः ।। ५ ।। इतोऽपि तद्वीरयोण्येव श्रोतव्यानीत्याह । द्रोण्यस्नति । कुरवश्च पाण्डवाश्च तेषां संतानो 5न्वयस्तस्य बीजं प्रवत्तंकं, 
यत्‌ इदं मदङ्गं, यद्यपि रौ ण्य्जविप्छुष्टम्‌ अश्वत्थामप्रयुक्तत्रझशिरोनामकास्रेण दग्धम्‌, अभवदिति शोषः | तथापि, यः श्रीकृष्णः, 
शरणं रातायाः, मे मम, मातुरुत्तरायाः कुक्षिं, गतः प्रविष्टः । मन्मातृकुक्षि प्रविश्येत्यर्थः । आत्तं गदामादाय गृहीत, चक्रं चक्रवत्परि- 
श्रमणं येन तथाभूतः सन्‌ , तन्मदङ्गं, जुगोप । चकार एवार्थे । अयं भावः । मस्पितामहृप्रश्चतीनां मत्पर्यन्तानां सवीनिष्टपरिहारेणोष्ट- 
प्रापणदीक्षितस्य महोपकत्तु: कृष्णस्य गुणानुवादात्क्रृतज्ञः कथमहं बिरञ्येयमिति । यद्यपि पाण्डवां अपि छुरब एव, तथापि राज्यहेतुक- 
संजातपरस्परप्रतिभटभावेन प्रतीयमानश्य कुळट्वयस्य नाशे जाते कुलद्वयबीजताया योग्यत्वमेतदङ्गस्येव प्राप्त, तत उक्तं कुरुपाण्डवानां 
संतानबीजमिति। यद्वा । पाण्डवानां संतानबीजं, कुरु । इति प्रार्थयमानाया इति शेषः । मे मातुरिति योजना निबौधा । केचित्तु 
आत्तं चक्र सुदशन येनेति व्याख्यां चक्रुस्तेः “क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशम्‌ । परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः । 
अ्जतेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः । विधमन्तं संनिकर्ष पर्येक्षत क इत्यसौ? इति प्रथमस्कन्धो क्तिस्म्रतिपथमनीत्वोः्तमिति 
प्रतिभाति ।। ६।। वीयौणीति । यत एवमत इति शेषः । हे विद्वन्‌, अखिलदेहभाजां सकळशरीरिणाम्‌ , अन्तः, उत बह्दिश्व, पूरुष- 
काळरूपेः अंमृतमरणं, स्थितिमिति यावत्‌ । मृत्यु मरणं च प्रयच्छतः । क्षेत्रज्ञानां कालावयवानां च बाहुल्या द्वहुवचनम्‌ । शरीरिणा- 
मन्तः पूरुषरूपेण स्थितिहेतोस्तेषां बहिरपि काळरूपेण विनाशह्वेतोश्चे त्यर्थः । स्थितिविनाशविधानतया कृत्स्न जगत्‌क्रारणस्येति भावः । 
नन्वेवंभूतस्य कथं मनुष्यत्वापत्तिरित्यतो विशिनष्टि । मायामनुष्यस्य स्वसंकल्पमात्रेण मनुष्यभावं नाटयत इत्यर्थः । तस्य कृष्णस्य, 
बीयीणि, वदस्व प्रकाशय । 'भासनोपसंभाषाज्ञानयल्रविमत्युपमन्त्रेषु बदः इति बदेः अत्र उपमन्त्रणार्थत्वात्‌ आत्मनेपदम्‌ । 
उपमन्त्रणं प्रार्थनम्‌ । केचित्तु अन्तयमिरूपेणान्तरंष्टींनां मुक्तिं, बहिदृष्टीनां कालरूपेण मृत्यु च यच्छत इत्याहुः । श्रीगोपालानन्द्‌- 
स्वामिचरणास्तु, पूरुषरूपैः रामकृष्णाद्यवतारेः, दर्शनश्रवणादिद्वाराऽखिलदेहिनामन्तरन्तःकरणे प्रविश्य भोक्षपयीयमसृतं प्रयच्छ- 
तस्तेषां बहिश्च काळरूपसंवत्सरादिपरिवत्तेमरत्युमपि प्रश्रच्छत इति व्याचख्युः || ७॥। ननु 'बळं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं घुवम । 
वसुदेवस्तु रोहिण्या कृतादीनुदपादयत? इति रोहिण्यास्तनयो रामः प्रोक्तः । “वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ । कीत्तिमन्तं 
सुषेणं च भद्रसेनमुदारधीः । मद संतईनं भद्रं संकर्षणमद्दीश्वरम्‌ । अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हृरिः किल’ इति पुनद्‌वक्या 
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गर्भेलंबन्धस्तस्येवोक्तः, स न घटते । एवमेकस्य द्वयोमात्रोर्यों निसंबन्धानुपपत्ति प्रद्शंयम्राद्द । रोहिण्या इति । संकर्षणः रामः, 


भगवद्‌ शावतारसंकषणापरसंज्ो बढराम इत्यर्थः । त्वया, रोहिण्याः तनयः, प्रोक्तः । तथा सति, तस्य देद्वान्तरमन्यदेहघारण बिना, 
देवक्याः गर्भसंबन्धः कुतः । कथं घटेतेत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


श्री हरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


~ ~ ऱि € € ७ 
सन्तु नाम भुवनेषु देवता यास्तपोभिरपि दूरदर्शनाः । भाति गर्भशिशुरक्षणेऽप्यळं यत्कृपात्वनलसा स मे गतिः ॥ ४ ॥ 
सब्चिद्रपतनो सतामतनुदस्याप्यच्युतस्यात्मनः सर्वस्यातनुरूपदर्पेद-तनुस्थी कार एपो दूभुतः । 
श्रोतुमें प्रतिभाति तन्मुनिवराकम्पानुकम्पाम्बुधे । सर्वं ख्यापय सोख्यशेवधिमह्दो यच्छ्योतमेव श्रतम्‌॥ ५॥ 


हिन्दी अनुवाद ( कदंमक्षमा ) 


रणसंग्राम में अमरलोगों को भी जीतने बाले, भीष्म ( देवत्रत सत्य एवं ब्रह्मचर्यं जेसे दिव्यत्रतवाले ) पितामह आदि 
अतिरथि रूप तिमिङ्गिलो ( अपनी जाति बाले बड़े बड़े मत्स्यो को निगळने वाले.) के होने के कारण दुस्तर कौरवों के संन्य 
महासागर को मेरे पितामह ( युधिष्ठिरादि ) श्रीकृष्ण स्वरूप नाव के आश्रय से बछड़े के खुर के समान खड्डा मानकर तर 
गये ॥ ५॥ कौरव ओर पाण्डवां की संतति के बीजरूप यह मेरा अङ्ग, जव द्रोणतनय अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से सम्पूर्ण दग्ध 
हो गया था तत्र शरण गई हुई मेरी माता उत्तराजी के उदर में प्रविष्ट होकर, जिस सुदशन घचक्रधारी श्रीकृष्ण भगवान ने मेरी 
रक्षा की उनके चरित्र कहो ॥ ६1 हे. विद्वन्‌ झुक़ाचायंजी ! समग्र शरीरधारियों के भीतर और बाहर पूरुष रूप से तथा 
काळरूप से अमृत एवं मृत्यु देव हें और जिन भगवान को अज्ञान से मनुष्य समभा जाता है, उन मनुष्याक्ृतिधारी पूणपुरुषोत्तम के 
वीर्यो का वर्णन करने की कृपा कीजिए ॥ ७ ॥ भगवन्‌ झुकजी ! आपने रोहिणी के पुत्र संकषण बळभद्रजी को देवकी जी का पुत्र 
कहा, परन्तु उनका देवकी के गर्भ से सम्बन्ध दूसरी.देह.के बिना कसे हो सकता है. ॥ ८॥ 


कस्मान्मुकुन्दो भगत्रान्‌ 'पितुर्गेहादत्रजं गतः | क्य वासं ज्ञातिभिः साकं कृतवान्‌ सात्वतां पतिः ।। & ॥ 

जे वसन्‌ . क्रिमकरोन्मधुपुर्या च केशवः । भ्रातरं चातरधीत्‌ कंसं मातुरद्वातदहणम्‌ || १० ॥ 

देहं मानुपमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः । `यदुपुर्या सहावार्सीत्‌ पत्न्यः कत्यभवन्‌ 'प्रभोः || ११ ॥ 

एतदन्यञ्च सब मे गुने कृष्णविचेष्टितम्‌ । वक्तमहंसि स्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
कर्दमक्षमा 


अन्वयः-—सुकुन्द्‌ः भगवान्‌ पितुः गेहात्‌ कुतः व्रज गतः सास्वतां पतिः ज्ञातिभिः साकं क वासं कृतवान्‌ ॥ ९॥ केशव 
ब्रजे च मधुपुर्या वसन्‌ किम्‌ अक्ररोत्‌ च मातुः भ्रातरं कंसम्‌ अंतदहेणम्‌ अद्धा ( स्वहस्तेनेत्यर्थ:) अवधीत्‌ ॥ १० ॥ मानुषं देहम्‌ 
आश्रित्य वृष्णिमिः सह्‌ कति वषीणि यदुपुयीम्‌ अवात्सीत्‌ प्रभोः कति पत्न्यः अभवन्‌ || ११ ॥ सुने | सबज्ञ एतद्‌ च अन्यत्‌ सर्व 
कृष्णविचेष्टित श्रद्दधानाय मे विस्तृतं वक्तुम्‌ अहसि ॥ १२ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


कस्मादिति । भगवतः कंसभयशंकाया असंभवात्‌ इत्यर्थः ॥ ९॥ मातुश्नोतरं कंसं तस्मादतदहणं वधानहम्‌ अद्धा 
साक्षात्कस्मादवधीत्‌ ॥ १०-१२ ॥ 


श्रीवंशोधरकृतो भावाथंदो पिकाप्रकाश: 


अन्यदृष्याक्षिपति--कस्मादिति । कस्माद्धेतोरिति हेतो पंचमी । पितुर्गेहान्मंथुरांतगतात्‌ । मुकुद्‌ इति | सर्वमोचनकतु 
भगवतः पिवृमोचनमक्रखा गमनानोचित्यमाह । यद्वा--मुकुंदः कंसस्य मुक्ति दाठुं पुय्योमेत्र स्थानं योग्यो न त्रजं गंतुमिति भावः 
पितुर्वसुदेवस्येति जन्मानुकरणदृष्टया भगवत्तत्त्वदष्टया तु नंदः स्वपुत्रमादाय प्रोष्यागत इति मुनीन्द्रेण वक्ष्यते ज्ञातयो गोपा यादवाश्च 
ततो ब्रह्द्वनं परित्यञ्य गोपः समं यत्र वासं कृतवांस्तथा मथुरां परित्यज्य यादवेः समं यत्र तस्य व्रृदावनाख्यस्य द्वारकारूयस्य च 
वेशिष्टयमुच्य़ताम्‌ । ब्रज गोकुलम्‌ । “ब्रजो गोष्टाब्दवृदेपु'” इति मेदिनी । क कुत्र ज्ञातिभिनन्दसजातोयर्वसुदेवसजातीयेवी वासं 


निवासम्‌ ॥ ९॥ केशव इति ब्रह्म शसेव्यतामाह-को ब्रह्मा को विष्णुरीशंः शासुः कश्चाश्च शश्च केशा ब्रह्मविष्णुशिवास्तेषां बो बिंबः 
१. पितृगेहा-वीर. २. सार्ध-श्री-वंशी साकं-विश्व, ३. मधुपुर्याम्‌-इति कस्यचिद्‌ ४, स्विभोः-विज. विभो-दीर, 
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केशवः वो बिम्बे’ इति सौभरिकोशात्‌। अथोदूत्रह्मविष्णुशिवानां प्रतिविंबानां बिंबः कारणं साक्षादुननह्मसर्वव्यापिनस्तस्य व्रजे 
सधुपुर्या च कमथिकी स्थितिरपरिच्छिन्नस्य प्रदेशविशेषस्थितिः संशयहेतुस्स एव प्रश्नत्रीजम्‌ । यदूनां पुर्य्या मथुरायां द्वारकायां 
च ॥ १० ॥ मालुषं देहमा श्रित्य मनुष्यमानेन कति वर्षोणीत्यर्थः । “परमात्मा नराकृतिः, परं ब्रह्म नराक्रृतिः, गूढुं परं ब्रह्म मनुष्य- 
लिंगम्‌" इत्यादिषु सनुष्यस्येव स्वरूपलक्षणात्‌। कति कियत्संख्याकानि । त्रिटिंात्बात्पत्नीपदेनापि संबंधो नानुचित इति ॥ ११ ॥ 
एतद्यसपृष्टमन्यद्यदएष्टम्‌। सर्वज्ञेति संबुद्धिः प्रष्टाप्रष्टकथने हेतुः । “अश्रद्धाय तु नो वाच्यं वाच्यं चेन्मितमेव हि” इत्यक्तेर्मद्य 
श्रद्धालवे विस्तारेणेव वाच्यमित्याह विस्तृतमिति॥ १२ ॥ 


श्रोमञ्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


मुकुन्दो युक्तिदातेति कंसस्य मुक्ति दातुं पुयोमेव स्थातुं योग्यो न तु व्रजे गन्तुमिति भावः । अस्योत्तरमष्टमनत्रमाध्यायो 
ज्ञयो यद्ठा, भक्तभ्यः स्वेकदानाय सर्वतो मुक्ति ददातीति मुकुन्दः स कस्मात्‌ पितुर्गेहादिति पितुर्गेहं परित्यज्य ब्रज रातः इत्यर्थः 
तस्मात्तत्र किमपि वशिष्टयमासीदिति भावः। अस्योत्तरत्वेन तत्र प्रेमाधिक्यं सुहुर्वणयिष्यत एव यद्वा, प्रषोदरादिस्वादेव मुक्तिसुखं 
कुत्सितं यस्मात्‌ स मुकुन्दः तं प्रमानन्दं ददातीति श्लेषेण मुकुन्दो ब्रजमेव गन्तुमर्हति किन्तु क॑ हेतुं व्याजार्थमुदभावयदित्यर्थ; 
अस्य चोत्तरत्वेन हेतुः पितरो प्रति भगवता कंसभयोद्भावनभेवोन्नेयः | पितुरिति स्त्रसम्बन्धस्फुरितया जन्मानुकरणदष्टया भाव- 
तत्बदृष्टया तु “नन्दः स्वपुत्रमादाय श्रोष्यागत उदारधीः” इति सुनीन्द्रेण वक्ष्यते । क कि विशिष्ट स्थाने ज्ञातयोऽत्र तन्मते यादवा 
एव ततो मथुरा पारत्यञ्य याद्वः सम यत्र वासं कृतवान्‌ तस्य द्वारकाख्यस्य वेशिट्टयमुच्यताभित्यर्थः । “ज्ञातीन्‌ वो द्रष्ट मेष्यासः 
“इति श्रीभगवन्मते ठु गोपा एव ज्ञातयो मुख्या ज्ञेयाः | ततो ब्रृहद्वनपरिस्यागपूर्वकं भगवत्कृतावासस्य वृन्दावनस्येव वैशिष्टय 
श्रीशुकेन स्वयमेव वणयिष्यमाणत्वेनावरातं सात्वतां भक्तानां पतिः पालक इति स्वभक्तपाळनार्थं तेः सह्‌ वासस्तठुचितलीळायोग्य 
एवासीद्ति भावः। अत्रोत्तरं तत्र तत्र श्रीमदुपनन्द्वाक्यं श्रीभगद्वाक्यञ्च दृश्यम्‌ । एवमुत्तरत्रापि ॥ ९॥ किञ्, तत्र तत्र 
कृतं सव कथयेत्याह्‌-त्रज इति द्वाभ्याम्‌ । बृहद्ने वृन्दावन त्रे मथुराख्याया द्वारकाख्यायां च मधूना पुयामात तत्तद्वा स- 
समयेऽन्यत्र कृतमपि तरत तत्रेव पर्यबसायितं कः ब्रह्मा ईशो रूद्रः तो वयते स्वमहिम्ना व्याप्नोतोति किम्बा अस्त्यर्थं वः तो 
सेवकोत्तमतया विद्येते अस्येति परमेश्वरतोक्ता अतस्तत्र तत्रादूभुतान्येच कर्माणि सम्भवन्तीति भावः। किं किमित्यवधी दिति 
विशेषणभेदेनार्थभेदात्‌ पूर्वेणेवान्वयः। कस्मादिति टीका च तद्ठयाख्यैव । कस्मादिति पाठे टीका स्पष्टेव अद्धा स्वयमेवेत्यर्थः 
हं सानुपमिति । मानुपप्रचुरत्वान्मानुषं विराडंशात्वात्तद्वद्देहमिव देहं मत्त्यळोकमित्यर्थः। तदीयसाक्षाद्देहस्य “विराडविदुपां 
तत्त्वं परं योगिनाम्‌? इति विराडंशात्‌ प्राकृतमानुपत्वं निषिध्य परमतत््वतया स्थापनात्‌ । अथ व्याख्यान्तरं, माङुषशब्दोऽत्र 
यादवशब्द्वन्मनुवंशप्रादुभूततापरः । आश्रित्येति । चक्षुराश्रित्य रूपे स्थित इत्यादिवत्‌ प्रकाशयेत्यर्थः । “स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः 
इत्यत्र च स्वाश्रयशब्द्श्व तथा “योगमायासुपाश्रितः? इत्यत्र च तद्वदिति माजुषं मनुष्याकारं परमसुन्दरं देहमाश्रित्य प्रकटी कृत्य 
सच्चिदानन्द धनत्वेन तस्य नित्यत्वादवृष्णिभिः सहेति वृष्णीनामपि तादृशत्वं व्यञ्जितम्‌ । यढुपुर्या श्रीद्वारिकायां कतीति प्राकट्य 
सम्वन्धीनि क्रियन्ति वपौणि मयोदीकृत्येत्यर्थः । मधुपुयोमिति पाठे. पूर्ववत्‌ । याः पत्न्यः अभवन्‌.ताः कति ? कियतीनां तादृशं 
भाग्यं जातमित्यर्थः । अहो तत्तद्विशोषा मयाऽनभिज्ञेन कति प्रष्टव्याः त्वया स्त्रयमेव सवे कथ्यन्तामित्याह--एतदिति | प्रष्रमन्यञ्चा- 
प्ष्रमपि कृष्णस्य नराक्कतिस्वयम्भगवत अत एव विचित्रं चेष्टितं तत्तद्वचनसामर्थ्ये हेतुः, हे मुने तत्तह्वीळामननशील ! नन्व- 
नन्तत्वात्‌ कथमेकस्य सर्वभननं स्यात्‌ ? तत्राह्‌, सर्वज्ञेति। तदतिरिक्तमपि जानासीव्यर्थः ॥ १०-१२ ॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
“रतवान्‌ यानि विः्वात्मा तानि नो वद?” इति सामान्यतः प्रष्टानि वीर्याणि विशेषतः प्रच्छति-कस्मादिति चतुर्भिः । भगवान्‌ 
मुकुन्दः कस्माद्धेतोः पितुर्वसुदेवस्य गेहाद्त्रजं नन्दत्रजञं गतः 0 सांत्वतां भक्तानां पतिभंगवान्‌ ज्ञातिभियहुभिः सह क निवासं 
कृतवान्‌ ? ॥ ५ || ब्रजे सधुपुया च वसन्‌ कि किमकरोत्‌ ? मातुद्‌बक्याः अद्धा साक्षाद्ञ्रातरम्‌ अत एवातद्‌ हण वधानह कंसं 
कुतोऽचधीत॥। १० ॥ मानुषं माडुपवदवभासमानं देहं दिव्यमङ्गळविप्रहमाश्रित्य परिगृह्य वृषिणिभियदुभिः सह यदुपुय्यो द्वारकायां 
कति वपोणि, अवात्सीत्‌ ऊवितवान्‌ ? तस्य पत्न्यः कति बभूवुः हे विभो ! ॥ ११॥ एतत्प्रष्टमन्यदपृष्टे च यद्यत्सव कृपणस्य विचेष्टितं 
सुने ! श्रदधानाय॒श्रवणोपयुक्तत्वरान्विताय मे झुश्रषवे मह्य हे सर्वज्ञ साकल्येन कृष्णचेष्टिताभिज्ञ ! विस्तृतं यथा तथा 
वक्तमहसि ॥ १२॥ । i 
श्रोविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
मधुपुर्या च बसन्‌ किं कर्म कृतवान्‌ ? मातु्रीतरं मातुलमित्यर्थः । अतदर्हण॑ तस्य वधस्यायोग्यमित्यर्थः ॥ १०-११॥ 
मे मह्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
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श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 


कस्मादिति । अत्र राज्ञा जन्मानुकरणदृष्टया पितुरित्युक्तं न तु भावतत्त्वर प्रथा तया तु “नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रोष्यगतः” 
इत्यादिकं मुनिना वक्ष्यते । तत्र भावस्येव मुख्यत्वेन ब्रजेश एव मुख्यपितेति ऋष्णसन्दर्भे विवृतं, क कथम्भूते वृन्दावने द्वारका- 
नगरे च ज्ञातिभिः श्रीगोपेयीदवेश्च पूर्वचदत्रापि “ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌’ इति श्रीकंसमथनोक्तः ।।९-१०॥ 
देहमिति । मानुषं माजुपीयं देहं लोकम्‌॥ ११-१२ ॥ 


श्रीसद्विश्वनाथचक्र्वत्तकृता साराथर्दाशनी 


पितुर्वसुदेवस्य गेहादूत्रजं महावनं गतः, त्रजं गतोऽपि पिलुनन्दस्य गेह्वात्‌ ज्ञातिभिर्गोपः साकं क वासं कृतवान्‌ ॥ ९ ॥ 

मधूनां पुर्या मथुरायां द्वारकायाव्व, मातुभ्रीतरं कंसं कस्माद्वधोत्‌ ? अतदहूण माठुलत्वाह्नधाउनह वृष्णिभिः सह कति वर्षाणि 

अवात्सीत्‌ ९ वर्षाणि कथम्भूतानि ? मानुष हमाश्रित्य वत्तमानानीत्यर्थः । ततश्च मनुपमानेन कति वपोणीत्यर्थः फलितः “परमात्मा 

राकृतिः” इति “नराकृति परं ब्रह्म” इति “गूढ परं ब्रह्मा मनुष्यलिङ्गम्‌ इत्यादिभिर्मनुष्यत्वस्येव स्वरूपलक्षणचाद्वयाख्यान्तर 
न घटते ॥ १०-१२ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


कंसभयास्पितुर्गेहाद्त्रजे गमनं न सम्भवति, यतः, भगवान्‌ कस्मेचिन्मुक्ति दातुं तत्र गमनमपि न सङ्गच्छते, यतो 
मुकुन्दः सर्वत्र मुक्तिप्रदत्वेन स्थितः, अतः प्रच्छति-कस्मादिति। कस्माद्दुळक्ष्याद्धेतोः पितुर्गेहादपि सर्वेश्र्याश्रयादहो ब्रज 
गवामाल्यं गतः, क कस्मिन्‌ ब्रजविशोपे ज्ञातिभिः सह वासं कृतवान्‌ ? “श्रःतरं नन्दमागतम्‌? इति वक्ष्यमाणाउज्ञापका दृसुदे वा दिवत्‌. 
नन्दाद्याः भगवञ्ज्ञातयः । किञ्च, श्रीवसुदेवेन कन्यां गृह्दीस्वा श्रोनन्दगृहे स्थापितस्य भगवतो न्यायतः श्रीनन्दोऽपि पिता तद्द्वारेण 
गोपास्तस्य ज्ञातयः भगवानपि श्रीनन्द क्तियन्त्रितो ब्रह्मवरं 'च सत्यं कतुमनेन न्यायेन तत्पुत्रोऽभवदिति बोध्यम्‌॥ ९॥ कस्माद्‌- 
'वधीदिति पूर्वेणान्वयः ॥ १० ॥ देहं मानुपमाश्रित्य यानि वपोणि तानि यदुपुर्यां द्वारवत्यां कत्यवात्सीत्‌॥ ११॥ 
प्रष्टमपि सर्वम्‌ ॥ ६२ !! 


tt 


अन्यदः 


श्री सुबो घिनी 


भगवतो मथुरापरित्यागे को हेतुरिति प्रच्छति-कस्मादिति। काळादिभयनिवारकस्य शुद्धत्रह्मणो भयाभावे त्रजगमने 
को हेतुरिति मुकुस्दपदेन सूचितम्‌ , सर्वेभ्यो मोक्षदाता मुकुन्दः । ` व्ृह्दद्दनवृन्दावनादिषु मध्ये नन्दादीन्‌ ज्ञातित्वेन परिकल्प्य 
ज्ञातिभिः सह्‌ क वासं कृतवान्‌ ? अथवा असतञ्ज्ञातिभिः सम्यरज्ञातिभावरहितेः क्व वा साकं सहभावं कृतवान्‌ । भगवतस्त्य- 
चतारः सतामेव संरक्षार्शः । यतः स सात्वतां शुद्धसत्त्वे प्रतिष्ठितानामेव पतिः ॥ .९ ॥ प्रश्नान्तरम्‌--ब्रजे वसन्‌ किमिति । तञ्जात्य- 
नुकरणतद्भावानुकरणलीलाप्रश्नः । पूर्वोक्तानुवाद एव वा। ब्रजे च वसन्‌ किमर्करोत्‌ ९ कंसवधादिक स्पष्टमपि लोके विगर्हितमिति 
प्रच्छति आतरप्तिति | मातु त्रातिरलद्धा स्वहस्तेन। मालुळस्य मान्यस्वादतदर्हनं वधानहम्‌ । कस्मादिति पूर्वस्यानुषङ्गोऽत्र ज्ञेयः । 
त्रजे सथुरायां च के के उद्धृताः ? कंसस्यापि का व्यवस्थ्रेति प्रश्नः ॥ १० ॥ द्वारकायां किय्रस्काळं स्थितवानिस्याह-देहमिति। 
अत्यन्तनटोपि प्रहरमात्रं वेषं करोति, कपटमानुपवेपं कियत्कालमास्थाय स्थित इति काठप्रश्नः । तत्र स्थितस्य विशेपप्रयोजना- 
भावादेहं सानुषमाश्रित्येति तत्रवोक्तम्‌ | वृष्णिभियोदवेः सहेति असमानसमानतापि वहुकालमयुक्तति सूचितम्‌ । यदुपुर्यामिति 
परस्थाने वासः । अत्रात्सीदिति वासे न सन्देहः । लक्ष्मीसमानभाग्यं कियतीनां जातमिति पत्न्यः कत्यभवन्चितिप्रश्नः । प्रभोरि- 
. त्यनेन सर्वसाम्यं तस्य वत्तते इति सङ्गोप्य नान्यथा कथनीयसिति सूचितम्‌ ।। ११ ॥ अन्यंदपि युक्तिविस्द्ध सोपपत्तिकं वक्तव्य- 
मित्याह्‌-एतदन्यच्चेति । अन्यदपृष्टं सवं भगवत्कृतम्‌ । म इति तदीयत्वान्ममेतदे् कृत्यमिति । मुन इति ज्ञानाथं सम्बोधनम्‌ । 
कृष्णविचेष्टितमिति स्वतन्त्रफलत्वम्‌ । 'कृपिभूवाचकः शब्दों णश्च निवृतिवाचकः । तयोरक्य परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयत’ इति 
सदानन्दः कृष्ण उक्तः । तञ्चरित्रमपि सदानन्दरूपमेवेति फलत्वात्‌ सर्वमेव वक्तव्यम्‌ । एतन्ममोभिज्ञस्त्वमेवेति वक्तुमर्हसि । 
वीर्याद्चरूपेति केवळचरित्रेऽप्यहं श्रद्धानः.। बिस्तृतमिति ताटशोपि विस्तारो चक्तव्यः। सर्वत्रेव चरित्र चलुविधेपि विस्तारः 
योणि, सर्वगेयचरित्राणि, अळी किकवीर्याण्यगेयचरित्राणीति चातुर्विध्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


(१) धोप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्षणो 


१ 


क्व वासमित्यत्र अथवेत्यादि । अधुनापि वयं गोवृत्तयोऽनिशं'' श्रयतां मे पित रित्यादिवचनानामश्रवणाद्वसुदेवपुत्रत्बेन 
. यादवत्वेन ज्ञानादेवमपि कथनं सम्भाव्यत इत्याशयेनेदमुक्तम्‌ ॥ ९ ॥ देह सानुषमित्यत्र तत्रेवोक्तमिति । तत्रेव वृष्णिमानुषदेह 
एवाश्रयणमत्रोक्तमित्यर्थः । तेषु सर्वे ष भूभारराजपरतनानिरसनसामथ्योय भगवानाविष्टस्तिष्ठतीति तथा । वृष्णिभिः सह संव्यवदारे 
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क्रियमाशे वृष्णिदेहेष्वाश्रयणसंभवादपि तथा । एतअज्ञापनायेवाद्यश्वरण उक्तः। अन्यथा तं विना.प प्रश्नसम्पत्तेस्तं न वदेत्‌ । एबं 
सति 'वृष्णिमिः सह देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि यढुपुयीमवास्सीः दिति सम्बन्धो ज्ञेयः । अत एवाग्र प्रभुर्वक्ष्यति “नवान्यतः 
परिभवोऽस्य भवेत्‌ कथञ्चि दित्यत्र हेतुभूतं विशेषणं 'मत्संश्रयस्ये'ति ॥ ११॥ | 
( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजकृत: श्रोसुबोघिनीलेखः 
कस्मादित्यत्र भगवतस्त्विति । सद्रक्षार्थभवतारः । एते तु भगवज्ज्ञातिभावरहितास्तामसा न तु सन्त इत्यर्थः ॥ ९॥ 
एतदन्यच्चेत्यत्र वोर्याद्यरूपेड पी ति । चतुर्विधस्यापि चरित्रस्यान्यस्य च कृष्णविचेष्टितमिति चेष्टामात्रकथनेनानुवादादिति भावः । 
वीर्याणीति । त्रांशेने'त्यनेन वीयौणि । 'अवतीर्ये'त्यनेन सर्वगेयचरित्राणि। 'वीयाँणि तस्ये'त्यनेनाछौकिकबीयीणि । 'रोहिण्या’ 
इत्यादिनाऽगेयचरित्राणि प्रष्टानीति बिभेदः॥ १२ ॥ 
श्रीबुभृत्सुबो धिका 
कस्मान्‌ मुकुन्द इत्यत्र त्रजगमन इति काराम्रहं त्यजतु नाम भक्तढुःखस्मारकत्वान्‌ नित्यसन्निहितहरिकामशुरापुरीं 
त्यक्त्वा त्रजगमने । मोक्षदःतेति मुऊु मोक्षं ददातीति मुकुन्द इति व्युत्पत्तिः । मोक्षः काळादिभ्यो भयनिवारणम्‌ , “अभयं ह वे 
जनक प्राप्तासी ति ब्ृह्दारण्यक्ात्‌ । “थोः किस्तु कर्मण्यधिकरणे चे'तिसूत्रेकवाक्यतया कमीधिकरणयोर्भवति । अतः कर्मणि घन । 
प रकल्पयेति सजातीयविजातीयस्वगतद्वेतवर्जितसिति परिकल्प्येत्युक्तम्‌ । नः्दादीनामाभीरत्वेन यङुज्ञातित्वेन परिकल्पनं नास्तीति 
पक्षान्तरमाहुः अथ वेति । सम्यकन्ञातीति सम्यक्त्वं बर्तमानत्वम्‌ । सम्यकज्ञातिभावों यदुषु। तद्रहितः आभीरेः साकमितिभाव- 
प्रधानसित्याशयेनाहुः सहभावमिति । `इति तु न साम्म्रत मित्यादौ केवळाव्य्रयप्रयोगदर्शनात्‌ सार्घमित्यपि सूले पाठः । ऋषध्यति 
नध वृद्धी । वाहुळकात्‌ कम्‌ । सह ऋृधं वर्तते । सह अकम्‌ । अम्‌ प्रत्ययः सहस्य सः। 'सहस्ये'ति सूत्रेण । “आभीक्ष्ण्ये णमुछ वा? । 
अन्यट्टिप्णण्यां स्पष्टम्‌ । ननु सहभावस्तु यत्र कचन गमने भविष्यत्येव किं प्रश्नेन । न च वासाधिष्टानज्ञानेन मोक्ष इति प्रश्न इति । 
वाच्यम्‌ । तदृपि भविष्यत्येवेति चेद्‌ असङ्गश्रृतिविरोधप्ररन इति चेत्‌ तत्राहुः भगवतस्त्विति । एते नन्दादयः परीक्षिदूबुद्धया सगुणाः 
न तु निगुणाः तेः सहासङ्गपुरुषवासप्रशन ईति न श्रतिविरोधप्रश्नः । न च द्वितीयनवमाध्यायश्रवणेन विशुद्धसत्त्वप्रतिष्ठिता नन्दादय 
इति राज्ञो ज्ञानं वर्तत इति वाच्यम्‌ । राजस्वान्‌ नापाति वक्तुं शक्यस्वात्‌। यद्वा असङ्गः पुरुपः क सहभावं कृतवानिति प्रश्‍नो न 
सम्भवति विरुद्धत्वात्‌ । अत उक्तं सात्वतां पति रित्याशयेनाहुः भगवतस्त्विति । सात्वतां सङ्गो वर्तत इति न सर्वथाऽसङ्ग इति 
प्रशनसम्भव इति भावः । सतामेति न तु भक्तानाम्‌ । वासुदेबकार्यत्वादू शक्तेः सह्‌ निगूढ़भावकरणध्य। संरक्षणेति सङ्कर्पणांशः । 
स इति पूवः । सात्‌ सत्त्वगुणः सोस्त्येपासिति सात्वन्तः शुद्धसत्त्वे प्रतिष्ठितः प्रतिनिधितया स्थिताः तेषाम्‌ । एत्रेति द्वितीय- 
नवमाध्याये “प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न-च काळविक्रमः इति वाक्यात्‌ ॥ ९॥ ब्रजे वसन्नित्यत्र तञ्जातीति 
आभीरजात्यनुकरणम्‌ , “वयं गोबृत्तवोनिश मिति चाक्यो क्तं तद्भावानुकरणं, “श्रयतां से पित रिति आभीरभावः पितृत्वभावः तस्यानुः 
करणं ते एव लीले तथोः प्रश्नः । पूत्रश्ठो के अथवेत्यत्रोक्तत्राक्यद्व याश्रवणमुक्त परीक्षित इत्यस्वरसेन पक्षान्तरमाहुः पूर्वोक्तानुवाद 
इति । पूर्वोक्तपक्षयोगव्यवच्छेदक एवकारः । स्पष्टमिति राजचरित्रं राज्ञा परीक्षितोऽन्यतः श्रतमेवेति स्पष्टमित्यर्थः । प्रच्छतीति 
रवेन वध्यवालकहिंसा गर्हितेति न कृतेति रार्हितप्रश्‍नः आत्मोपम्येन सर्वदर्शनस्य श्रीभागवते स्मरणात्‌ । का व्यवस्यतीति मुक्ता वा 
संसृता वा । सुक्तेति फलिष्यति । 'कासादू गोप्यो भयात्‌ कंस' इति वाक्यात्‌ ॥ १० ॥ 
देहं मानुपमित्यत्र द्वारकायामिति स्मार्तप्रयोगः । आचार्यवाचां वेदलुल्यस्वाच्ळन्दसि सर्वबिधिबिकल्पान्‌ न द्वारिकाया- 
मित्युक्तम्‌ । तत्र स्थितस्येति ब्रष्णिषु स्थितस्य विरोपस्य भक्कियोगबिधानाद्‌धिकस्य सङ्कपंणांशक्रतभूभ।रहरणाद्धिकस्य च प्रयो जनस्य 
फळस्याभावात.। अग्रेपि हेतुः । तत्रेवोक्तमिति टिप्पण्यां स्पष्टम्‌। न सन्देह इति छुङो भूते विधानात्‌ नवमोक्तकृष्णजन्मनो यदुषु 
स्मारणात स्वदया न सन्देहः ॥ ११॥ एतदन्यचचेत्यत्र युक्तिबिरूद्धमिति उत्तरार्धीयं जरासन्धयुद्धादिकं, गोपालस्य राजयुद्धादिक 
युक्तिविरुद्धम्‌ । तदोयत्वादिति म इत्यस्थ ममेस्वर्थोदस्मत्यदार्थगोपनेन तदी यत्वम्‌ । ज्ञानार्थमिति मन ज्ञाने दि० आत्म० अ० मन्यते । 
'मनेरुचे'तीन्‌। सदानन्द इति चिद्वाचकः ऋृष्णशब्द इति न न्यूनता । “सत्यं परं घीमही'त्यत्र चिदानन्द्योरुपलक्षणात्‌ अहु. 
दीत्यत्रार्ह पूजायाम्‌ । अत्र पूज्यो ममीभिज्ञः इत्याशयेनाहुः एतन्ममीभिज्ञ इति अत म 'सर्वज्ञे/ति सम्बोधनम्‌ । सर्वेष्वन्तगंतानि 
'मर्माणीति। सर्वज्ञः शिवः छुकोभूद्‌ व्रपव्वज' इति ढ।दशास्कन्धात्‌। श्रद्धान इति तस्मे ताष्टशोपीति ऋष्णविचेष्टितं तद्‌ हृश्यते 
यत्र विस्तारै । 'त्यदादिपु दशेरनाछोचने कञ्चेति कन्‌ । अत्रानालोचनं नास्तीति कञ्‌ दुलभ इति चेत्‌ भाष्योक्ता व्युसत्तिरत्र 
महाभाष्ये कर्मकर्तरि व्युलत्तिदशिता । तमिवेमं पश्यन्ति जनाः । स इवायं पश्यति ज्ञानविषयो भवतीत्यथोत्‌ । तत्र विषयत्बापत्ति- 
मात्रवृत्तिस्वेषि विषयीकरणाबृत्तित्वादज्ञानादिति सङ्गच्छते इति मनोरमा । भाष्य च सोड्य स इव यी 
यद्वा छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्तीति । दंणोएालो चनेति-कञ्चेति । वाहुलकात्‌ । मनोरमायां अनालोचने किम्‌ । तत्पश्यतीति तद्दशः । 
तादशादयस्ठु रूढिशव्दत्वादसताप्यवयवार्थेन व्युसायन्ते | अत एवाज्ञानाथाद्‌ दोरिति सङ्गच्छते इति रूढिमात्रशुक्तम्‌। भगवः 
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च्छाख्ने तु रूढिमात्रं नास्ति । पूर्वमीमांसाकारिकासूक्तम्‌ । अतः स्वव्युत्पत्तो रूढिद्रेप्टठ्य़ा । अतस्ताट्टशशद्द्री योगरूढो मन्तव्यः । 
वीयोणीति 'तत्रांशोने'त्यनेन वीयौणि, अवतीर्येत्यनेन सर्वगेय'चरित्राणि, 'वीयौणि तस्येत्यनेनाळोकिकवीयोणि, 'रोहिण्या' इत्यादिना 
अगेयचरित्राणि प्रष्टानीतिविभेदः । न च 'बीयीणि तस्ये'त्यत्र वीयोणामनुवाद उक्तः, स चालोक्रिकेतिविशोषणं न सोहुमछमिति 
वाच्यम्‌ । विशिष्ट शुद्धान्‌ नातिरिच्यत' इति नेयायिकोद्घोषात्‌ ॥ १२ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

मथुरापरित्यागकारणं प्रच्छति--कस्मादिति । भगवान्‌ वीयोदिमान्‌ अत एव मुकुन्दो मोक्षदाता काछादिभयनिवारको 5- 
तस्तस्य कंसादिभयासम्भवात्‌ कस्माद्धेतोः पितुर्गेहाद्ब्रजं गतः ? सात्वतां यादवविशेषाणां भक्तानां पतिः ज्ञातिमिः 'अथ कृष्णः 
परिवृतो ज्ञातिभिमेदितात्मभिः इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ गोपेः साद्ध सह क वासं कृतवानित्यन्वयः ॥ ९ ॥ को ब्रह्मा, ईशो रुद्रस्त- 
योरपि कं सुखं यस्मात्स केशवो भगवान ब्रजे मधुपुयोम्‌ , चकारात्‌ द्वारकायां च वसन्‌ किमकरोत्‌ ? अद्धा साक्षात्स्वयमेव कसं 
कस्मादवधीत्‌ ? तद्ववेऽपि को दोष इस्त आहू--अतदर्हणमिति । न बधाहणमिति। तत्र हेलुमाह-मातुर्देवक्या च्रातरमिति । 
चकारः कस्मादित्यनुपङ्गसूचक्रः ॥ १० ॥ मानुषं देहमाश्रित्य वस्तुतः परत्रह्मस्वेऽपि नराकारमङ्गीक्कत्य वृष्णिभियोदवेः सह 
यढुपुर्या द्वारकायां कति बपीणि अवात्सीत्‌ ? प्रभोः सर्वकरणे समर्थस्य तस्य पत्न्यः कति अभवन्‌ ? ॥ ११ ॥ अज्ञन मया कति 
प्रष्टव्यम्‌ स्वयमेव कृपया मच्छुवणयोग्यं वक्तग्यमित्याह--एतदिति । एतत्‌ यन्मया प्रष्रम्‌ , अन्यच्च अप्रृष्रमपि श्रीकृष्णस्य विचेष्टितं 
विविधां लीलां बिस्तृत यथा स्यात्तथा सर्व त्वं मे मह्य वक्तमर्हसीस्यन्वयः । कृष्णचरितस्यापारत्वादटुक्षत्रत्वाच कथमहं वक्तमह 
इत्याशङ्कां निरस्यन्‌ सम्बोधयति--हे सर्वज्ञेति तत्र मननशीळः्वं हेतुं सूचयन्‌ पुनः सम्बोधयति-मुने इति । श्रद्धावान्‌ लभते 
ज्ञानम्‌? इति वचनेन श्रद्धाया अधिकाराङ्गस्वादात्म नो ऽधिकारिस्वं सूचयन्न.त्मानं विशिनष्टि-श्रद्दयानायेति ॥ १९॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिका 

कस्मादिति ॥ मुकुन्दः मुक्तिदः सात्वतां पतिभंगवान्‌ पितुर्गेहात्‌ ब्रं महावनं कस्मा द्वेतोर्गतः । भगवतः कंसभयशङ्काया 
असंभवादिति भावः । तथा ज्ञातिभिर्यादवेः साड सह क वासं कृतवान्‌ । यद्वा । ब्रज्ञं गतोऽपि ज्ञा तसिर्मित्रादिमिः गोपेः क वासं 
कृतवान्‌ ॥ ५ ॥ ब्रज इति ॥ केशवः ब्रजे वसन्‌ किम्‌ अकरोत्‌ | मधूनां पुण्य, मथुरायां द्वारकायां च वसन्‌ किमकरोत्‌। तं 
वधमर्हतीति तदहणः न तदर्हणः अतद्हणः वधानहंस्तं मालु्रीतरं कसम्‌ । अद्ध। साक्षात्‌ स्वयमेव कस्मादत्रधीत्‌ ॥१०॥ देहमिति ॥ 
मानुषं मनुष्याकारं देहमाश्रित्य प्रकाश्य यदूनां पुण्य मथुरायां द्वारकायां च वृष्णिमिः सह्‌ कति वपोणि अवात्सीत्‌ । मधुयुर्यामिति 
पाठेऽप्ययमेवार्थः । तथा प्रभोः श्रीकृष्णस्य पत्न्यः कति अभवन्‌ ॥ ११.।। एतदिति ॥ हे सुने ? हे सर्वज्ञ ? श्रद्धधानाय मे मह्यम्‌. 
एतत्परष्टम्‌ अन्यत्‌ अप्रृष्ट च कृष्णस्य विविधं चेष्टितं सब विस्तृतं च वक्तमहंसि ॥ १२ ॥ 

भगवत्प्रसादाचार्यविरचित। भक्तमनोरञजनी 

एवं प्रसक्तानुप्रसक्तं प्रश्नं कृत्वा “कृतवान्‌ यानि त्रिश्वात्मा तानि नो वढ इति सामान्यतः प्रट्टानि बीयोणि त्रिशेषतः 
प्रच्छति चतुर्भिः॥ कस्मादिति॥ मुकुन्दः अर्ङिचिद्रुपा्लोकिकवन्धनतोऽत्यन्तदुरन्तात्‌ संसृतित्रन्धनतः स्वाश्रितानां मुक्तिप्रदः, 
भगवान्‌ सकलैश्चर्यसंपन्नः श्रीकृष्णः, कस्माद्धेतोः, कस्मादिति भगत्रतः कंसभयशङ्काया असंभवादित्यर्थः । पितुर्वसुदेवस्य, गेहात्‌ , 
ब्रज नन्दन्रजं, गतः। सात्त्वतां स्वभक्तजनानां पतिः, स्वयं स एव भगवान्‌, ज्ञातिभिर्यदुभिः, साद्ध सह, क कस्मिन्‌ स्थाने, 
वासं निवासं, कृतबान्‌॥ ९ ॥ ब्रज इति ॥ को ब्रह्मा च ईशो रुद्रश्च केशो पुत्रपोत्रो स्तोऽस्येति केशबः स्वयं विष्णुः, शंभोः ` 
पितामहो ब्रह्मपिता शक्राद्यधीश्वरः इति पादोक्तेः । ब्रजे नन्दगोष्ठे मधुपुर्या मथुरायां च, वसन्‌ सन्‌ , किम्‌ अकरोत्‌। मातुर्दवक्याः, 
अद्धा साक्षात्‌ , भ्रातरम्‌ अत एव, अतदहंणं बधानह कंसं कुत इति शेषः । अवधीच्च मारितवानेव । अद्धेस्यस्य साक्षात्‌ कस्मादव- 
धीदिति वा योजना ॥ १०॥ देहमिति ॥ कृष्णः, मानुषं मनुष्यबदबभासमानं, देहं दिठग्रमङ्गलविग्रहम्‌ आश्रित्य परिगृह्य, वृष्णि- 
भिर्यदुभिः सह, यदुपुर्यां द्वारकायां, कति कियन्ति, वषीणि वत्सरान्‌, अवात्पीत्‌ ऊषितवान्‌। प्रभोः कृष्णस्य, पत्न्योऽङ्ग ता इति 
कियन्स्यः, अभवन्‌ बभूवुः ॥ ११ ॥ एतदिति॥ हे सुने, हे सर्वज्ञ साकल्येन श्रीक्रष्णचरित्राभि ज्ञ, एतत्‌ प्रष्ट, अन्यत्‌ अप्रृष्ट च, 
यद्यदिति शेषः । कृष्णविचेष्टितं श्रीक्ृषणचरित्रं भवेत्‌, तत्तत्‌, सबं श्रदधानाय श्रवणोपयुक्तस्वरान्बिताय, मे मह्य, बिस्तृत यथा 
भवति तथा, वक्तुम्‌ अर्हसि ॥ १२॥ 


हिन्दो अनुवाद ( कर्दंसक्षमा ) 


भगवान्‌ मुकुन्द अपने पिताजी श्रीबसुदेव जी के घर से ब्रज में किस लिए पधारे ! शुद्ध सत्त्व गुण चालो के पति उन 

भगवान ने वहाँ ज्ञातिजनों के साथ कहाँ निवास किया १ ॥९॥ भगवान केशव ने ब्रज में ओर मथुरा में रहते हुए क्या क्या किया ? 
७ FN ९ >> ~ 

और निज अम्मा के भैया मामा कंस को मारने जैसा निन्दित कार्य कैसे किया ॥ १०॥ मनुष्य आकार स्वीकार कर यादवों के 
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साथ यदुपुरी द्वारका में कितने वर्षपयन्त रहे | ओर भगवान की पत्नियाँ कितनी थी ! ।। ११॥ हे झुक मुने | भगवान की सर्व 
लीलाओं के ज्ञाता सर्वज्ञ ! मुझे श्रद्धालुओं को जो ळीलाए मैने पूछी हैँ । तथा अन्य जो कोई भी हो वे सर्व भगवान कृष्ण की 
लीलाए बिस्तार से कहने के लिए आप समर्थ हों ॥ १२ !। 
नेपातदुःसहा क्षन्मा त्यक्तादमाप बाधते । पवन्त त्वन्यु खाम्भाजच्युत हारकथामदम्‌ ॥ १३॥ 
खत उवाच 
"एतं निशम्प भ्रृणुनन्दन साधुवाद वेयासकिः स्‌ भगत्रानथ विष्णुरातम्‌ । 
त्य च्य < ६ ८5 ७ क्‌ oS ० न ह न्‌ प्र्ध 
प्रत्यच कुष्णचारत गलकल्मपध्न व्याहतु भारभत भागवतप्रधानः ॥ १४ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
सम्यग्यसिता बुद्धिस्तव राजषिसत्तम । वासुदेवकथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः ॥ १५ ॥ 
>) व्‌ )2 ५ ७, ~ ~ ७ हब कं ७ w ह ~ 
वासुदेवकथाप्रशनः पुरुषां्रीन्‌ पुनाति हि । वक्तारं प्रच्छकं श्रोत स्तत्पादसलि ॥ १६ ॥ 
ट 
कदंमक्षमा 
- अन्वय:--त्यक्तोदम्‌ अपि एपा दुःसहा क्षुत्‌ त्वन्मुखाम्भोजच्युत॑ हरिकथामृतं पिवन्तं मां न वाधते ॥ १३ ॥ भृगुनन्दन 
एतं साधुवादं निशम्य अथ स भगवान्‌ ( स भगवान्‌ इत्यप्यर्थः ) वेयासक्रिः विष्णुरातं प्रत्यच्य भागवतप्रधान: कलिकल्मप८ 
कृष्णचरितं व्याहतुम्‌ आरभत ॥१४॥। राजषिसत्तमः वासुदेवकथायां यत्‌ ते नेष्ठिको रतिः जाता तव बुद्धिः सम्यग्‌ व्यत्रसिता ॥१५॥ 
वासुदेवकथाप्रश्‍नः यथा तत्पादसलिलं त्रीन्‌ ( ब्रह्ममहादेवभगीरथान्‌ ) पुरुपान्‌ हि पुनाति ( तथा ) वक्तारं प्रच्छकं श्रोतून्‌ ( त्रीन्‌) 
पुनाति हि ॥ १२ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावा्थंदीपिका 
ननु क्षुत्तडभ्यां पीडितस्य तव कुतः श्रत्रणावकाशस्तत्राह । नेषेति । त्यक्तोदकस्यापि मम जीवनं हरिकथामृतपान- 
निमित्तम्‌ । तदुपरमे सद्य एव जीवितं न स्यादिति भावः ॥ ११ ॥ एवं साधुत्रादं समीचीनं प्रश्‍नम्‌ । मागवतप्रथानों भागवतेषु 
ष्ठः ॥ १४ ॥ व्यवसिता कृतनिश्चया । यद्यतो बुद्धेः ॥ १५-१६ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
एपेति या क्षुद॒त्रह्मण्यमषि मां मुनिकठे5हिँ न्यघापयदिति द्योतयति त्यक्तोदमाचमनं विनेति चोध्यमन्यथा संध्योपासनादि- 
विडिताचमनाकरणादशुचेः श्रवणाधिकार एव न स्यादिति । पिवंतमिति वत्तमाननिर्देशोन क्षणमपि पानविगमे सेव विवेकहारिणी 
छुत्पादुभविष्यतीति ज्ञापयति । इहांभोजपदेन कथामृतस्य मधुरत्वमारोपितं तेन च तस्य मादकत्वं व्यज्य स्वस्य मत्तत्वादेव विप्र- 
शापादिसर्वदुःखविस्मारकत्वं ध्वनितम्‌ । यद्धा--अमृतपदेन मुखांभोजस्य 'चंद्रत्वमारोपितं तेन मुखस्याम्भोजत्वात्सोरभ्यं चंद्रत्वा- 
दाहलादकत्व॑ सबश्रोत्ृतमोहारित्य॑ स्वस्य चक्रोरखं च व्यंजितं सर्वेथेव श्रीक्ृष्णकथासक्तिर्य्या तितेत्यन्ये ॥ १३ ॥ प्रत्यच्य संश्छाध्य । 
व्याहत्त वक्तम्‌ । भागवता भगवद्धक्ता एव प्रधानानि यस्य स तथा । प्रधान प्रकृती मुख्ये’ इति कोशात्‌ । "नित्यं विष्णुजनप्रिप्रः 
इत्युक्तेः ॥ १५ ॥ निश्चलतया स्थितिर्निष्ठ। तद्ती नष्ठिकी उत्कषेवती वा सर्वोत्किप्रश्रीकृष्णचरितानुयोगात्‌ । 'निष्ठोत्कष व्यवस्थायाम्‌ 
इति यादवः ॥ १५ ॥ तत्मादसलिळं श्रीगंगा शाळप्रामतीर्थं चा । गंगा तु त्रीन्‌ स्त्रगमरस्यपाताळलोकान्पुनातीति। यद्धा--“गंगेति 
श्रवणास्प्रश्नास्कथनाच्च शुचिर्भवेत्‌ | कि पुनद शंनात्स्तानान्महिमानं ब्रुवे ततः॥” इत्यादिपुराणाच्च। एवं “शाळमामशिलातोयं 
सर्वषां सर्वपापहम्‌?? इत्यपि ज्ञेयम्‌ । “शाळग्राममणौ यंत्रे स्थंडिले प्रतीमायां वा विष्णुमर्चयेत्‌ । शाळम्रामशिलातोयं यः पिचेत्तस्य 
पापं न विद्यते कोटिजन्माघनाशनं विष्शुपादोदकमवश्यं पेयम्‌॥ भूमो बिंदुपातनावृष्टगुणपापवृद्धिः” इति तेत्तिरीयगोतम गृह्मसूत्र- 
चतुदशाध्याये पूज्ञाप्रकरणोक्तेः । शाळमामः साक्षाद्विष्णुमूर्तिरेवेति तञ्जळं गंगावत्पादजळमेव “शाछिग्रामशिलातोयं यो ददाति 
करोति यः | यो वा पिबति विप्रेंद्र न स गर्भगृहे वसेत्‌? इति त्रिपावनत्बं श्रयते बिष्णुधे गंगावत्‌ ॥ १६॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता बेष्णवतोषिणी 
अहो भगवन्‌ ! मया पूर्व मह्दानुभाबविप्रापराधजन्मानुत।पढुः्वमचिरतः प्राणानां त्याजकतया ळब्धं येनेवोदकमपि 
त्यक्तम्‌ किन््वनेन कथामतेनेव्र ते रक्षिताः अतस्तद्विनाऽधुनेब मत्प्राणा नियोस्यरन्तीस्थाह-नेति। अतिदुस्सहा अतिकृच्छेणेब न तु 
२. ए {--श्री. वंशी. जीव. वीर. विश्व. शुक ३. मति--वी र. 


१. भोजाच्च्युतं-वीर. भोजसृत॑--विज, 
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स्वेच्छया सह्य ति मुनिगले मतसपपनिक्षेयद्देतुमदी यठृष्णावत्‌ सवीनर्थमूळमपि सेत्स्यत्यर्थः । तत्राप्येपा अनशनोत्था तत्रापि हेतुविशेष- 
स्त्यक्तोदमपि उद्कमपि त्यक्तवन्तमित्यर्थः । ताटशतृष्णय़ापि सहितेति विवक्षितम्‌ । सापि मां न बाधते तथा पीडां नानुभवामोत्यर्थः । 
यद्वा, अन्यरतिदुःसहापि मामपि सदा विविधभोगेन मृदुतराङ्गमपि तत्र त्यक्तोदकमपि न बाधते । किम्वा कथाश्रवणादौ किञ्चित्‌. 
बिध्नमपि कत्तु न शक्नोतीत्यर्थः । नञः सत्रीदो निर्देश; निपे तरस्यात्यन्त।पेक्ष या, तत्र हेतुः, हरेः सर्वदुःखहरस्य॒ भगवतः कर्थेवामृतं 
संसारविस्मरणादिना परममादकत्वान्मघुरतरत्वाच तत्पिवन्तं परमासक्त्या सेवमानमित्यर्थः । अतः क्षुधामात्रनिरसनं तस्या 
किमाश्च यमिति भाव: । एवं प्रसिद्धामताद्वशिष्टयमुक्तम्‌ , वर्तमानप्रयोगेण पानाविच्छेद उक्तः | अतस्तद्विच्छेदो उनुचित इति भावः । 
यद्वा, पाने प्रवत्तेमानमात्रं तदारम्भेवारभ्येत्पर्थः । कि पुनरघुना श्रोकृष्णकथां पिबन्तमिति भावः | किञ्च, तव मुखमेवाम्भोजं 
सुन्दराकारत्वादिना तस्मात्‌ परमामोदयुक्तात्‌ पात्रात्‌ क्षरितमिति गुणप्रकर्षो दशितः, श्रीभागवतोत्तममुखेन भागवतकथाया मधुरी- 
विरोपो यात्‌, यद्वा, अम्रतक्षर रो नाऽऽस्वाम्भो जस्यालो किक त्व॑ दितम्‌ । ताटगस्भोज यद्वदसृतमेव स्रवति तद्वच्वन्मुखमपि श्रीहरि- 
कथाम्रतमेव स्त्रवतीति, एवं श्रीपरीक्षितो गाढरागाव्यक्तिजीता ॥ १३ ॥ तादृशतदुक्त्या परमप्रीतस्सन्‌ श्रीवादरायणिः प्रवक्तः प्रवृत्त 
इत्याह-एवमिति । इटशं भ्रगुनन्दनेति शोनकस्य सम्त्रोधनं प्रहर्पोदयात्‌ अथ तत्प्रश्‍नानन्तरमेव सः परमानिर्वचनीयमाहास्म्यः 
यतो बेयासकिः वेद्व्यसनात्‌ व्यासः तस्य सर्ववेदतत्त्वज्ञस्य परमसङ्कल्पळव्धः पुत्रः भगवान्‌ “उत्पत्ति प्रलयद्वेव भूतानामागतिं 
गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति”? इति श्रीविष्णुपुराणात्‌ क्रिम्वा भगवद्भागवतयोः समानादरणी यत्वेन “साधत्रो 
हृदयं मह्य साधूनां हृदयं स्त्रहम्‌? इति रीत्या चाभेदाभिप्रायात्‌ । विष्णुना गर्भे प्रविष्टेन भगवता रातं त्रह्मास्रतो रक्षित्वा श्रोयुधिष्ठि- 
रादिभ्यो दत्तम्‌, किम्वा रातं स्वीकृतमिति तस्यापि परमभागवतत्वमुक्तम्‌ प्रस्यच्यं बक्ष्यमाणप्रकारेण विविधश्छाबया सम्मान्य 
कृष्णस्य सर्वचित्ताकर्षकस्य भगवतश्चरितम्‌ । किञ्च कलो यत्‌ कल्मषं सुदुस्तर पापं तदपि, यद्वा सर्वपाप हेतोः कलेरपि किं पुनस्त- 
त्काळीनजनस्य कल्मषं दोषम्‌, यद्वा “किं तत्वं किं फलं किम्बा साधनम्‌” इत्यादिबिषयकः कलिः कलह एव कल्मषं श्रीभगव- 
न्माहात्म्यानिधोरातू तद्धन्तीति तथा तत्‌ श्रीभगवञ्चरितश्रबणादिनेव तन्माहात्म्यविज्ञानादशेषकलहदोपनिवृत्तः, यद्वा, कलिग्च अत 
एव कल्मपञ्च सवेदुःखमूळ 'च पापं संसारदुःखमेव हन्तीति सवदुःखहन्तृत्वमुक्तम्‌ , यद्वा, कथम्भूतं विष्णुरातम्‌ । कलिकल्मषघ्नं 
कलिरूपकल्मपजयिनम्‌ ननु, राजसभायां विविधवासनमुनिगणाग्रे परमगोप्यं तत्कुतः प्रकाशितं तत्राह भागवतेति । भागवता एव 
श्रीभागवतशास्त्रमेव वा प्रधानं श्रेष्ठं परमादरणीयं यस्य सः तदुक्तम्‌ “हरेगुणाक्षिप्तमतिभंगवान्‌ बाद्रायणिः । अध्यगान्महदाख्यानं 
नित्यं विष्णुजनप्रियः? इति । सवंत्राप्यनन्यापेक्षत्वादिति भावः । अथवा, भागवतश्रेष्ठस्वात्तपामपि मनः सजातीयं कृतवानिति 
भावः । यथोक्त श्रीप्रहलादसुदिश्य “स ङत्तमश्लोकपदारविन्दयोनिषेवया किञ्चन सङ्गळव्धया । तन्वन्‌ परां नित्वतिमात्मनो 
मुहुदुःसङ्गदी नस्य मनः समं व्यधात्‌” इति अत्र प्रधानशब्दस्य पुंसत्वमार्षम्‌॥। १४ ॥ व्याहत्त॒ मारमतेत्युक्स्वाऽपि श्रीशुक उवाचेति 
पुनः प्रथककृत्व वचनम्‌ । श्रोतृणासुक्ताथीविष्टानामवधापनार्थम्‌ । तेषां बक्ष्यमाणश्रवणोत्सुक्ये तु कचित्तदपि नास्तीति। एव- 
मन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । तत्र श्रीशुक इति प्रेमभरोदयेन शुकवन्मघुरभाषणात्‌। तथा च ब्रह्मवेवत्तं व्यासं प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ “व्यास ! 
स्वदी यतनयः शुकवन्मनोज्ञ ब्रूते वचो भवतु तच्छुक एव नाम्ना? इति । एवमग्रेऽप्यृह्यम्‌ । वक्तृश्ोत्रोरन्यो ऽन्यं प्रोणनेनेव कथायां 
रसो जायेतेति राज्ञः प्रश्न प्रागभिनन्दति सम्यगिति द्वाभ्याम्‌ । सम्यग्व्यवसिता सम्यक्‌ निश्चया वासुदेवस्य सवेश्व्यप्रा कट्चर्थं 
बसुदेवाउजातस्य कथायां तच्छ्रवणे इत्यर्थः । नैष्ठिकी परमकाष्ठां पराप्ता रतिः प्रीत्युत्कपंस्तञ्च युक्तमे वेत्याशयेन सम्वोधयति। राजषंयो 
भरताद्यास्तेषु सत्तमेति सुनिसत्तमेति वत्‌। यद्यपि सामान्यतो भगवत्कथाश्रवणेन मुहुः प्रेम्णा विवशी भवन्तं राजानमवधापयितुं 
स्थाने स्थाने तत्सम्बोधनं तथापि तत्तत्प्रसङ्गवशात्‌ कुत्रापि कश्चिद्विशेषो व्याख्यायते ॥ १५ :  अतस्स्वयाऽऽत्माऽहं सुनयोऽपि 
तदकथनतदश्रवण दिहेतुमलतः शोधिता इत्याशयेन सामान्यत आहू-_वासुदेवेति । तन्नाम्नः पुन रुक्तिस्तस्यवोत्कषं व्यापनेन 
तन्निष्छार्थकथायाः प्रश्‍नो5पि त्रीन्‌ त्रिविधान्‌ हि निश्चितं पुरुषानिति तेषामेव प्राधान्यात्‌ । वक्तारं प्रश्नश्येब पवित्रोकुवीणत्वात_ 
वक्तृत्वेन स्थापितं सन्तमेअ किमुत बकु प्रवृत्तं किप्रुततरां स्त्रजन्मभूर्मि प्रच्छकम्‌ | अस्तु तावत्तद्‌द्वयमपि यत आनुषङ्गिकतया 
तत्प्रश्नश्रोतृनपि तत्र वक्तुः प्रष्टुश्चेकरवं तस्य तस्यानेकत्वायोग्यत्वात्‌। अधिकारानपेक्षया सर्वंषामेव भगवस्सम्यन्धमात्रेण पातने 
इष्टान्तः । तस्य पादसलिळं गङ्गाजळं श्रीशाळप्रःमादिचरणासृत वा तदथा प्रष्टस्थानीयं तेन सेक्तारं प्रथमतः पुनाति ततो वक्तृ- 
स्थानीयं सिच्यमानञ् ततः श्रोत्स्थानीयानानुषङ्गिकतया सिच्यमानसङ्किनाऽपि तथेस्यर्थः। तथा चेकादशे - 
श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आहृतो वाऽनुमोदितः । सद्यः पुनाति सद्धर्मो देअविश्वद्रुहोऽपि हि ॥ इति ॥ १६ ॥ 
श्रीमद्वौरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


प्रायोपविष्टस्याशनायापिपासाभ्यामर्दितस्य तव कथं श्रवणोपयुक्तचित्तसमाघानसम्भवः ? इत्यत्राह--नेषेति । त्यक्तमुदक- 
पानं येन तथाभूतमपि मां दुस्सहा सोढुमशक्या एषा झुत्‌ न बाधते, तत्र हेतुं बदन्नात्मानं विशिनष्टि, त्वन्मुखाम्भोजाच्च्युतं 
गलितं हरिकथेवाऽमृतं तत्‌ पित्रन्तं मामित्यन्वयः ' १३ ॥ इस्थमाप्रष्टो भगवान्‌ शुकः श्रीकृष्णचरित्रं विस्तरतः कथयितुमारेभ 
इत्याहद सूतः--एवमिति । हे भ्रगुनन्दन शौनक ! एवमित्थं साधुवादं साधो परीक्षितो वादमुक्ति प्रश्‍नरूपं निशम्य स भगवान्‌ 
१ 
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६६ श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. १३-१६ 


वेयासकिः शुकः ततो विष्णुरात॑ परी क्षित प्रत्यच्य प्रत्यभिनन्य कलिकल्मपध्नं श्ण्चतां वदताञ्व कछिकालकृतपापध्न कृपणस्य भगवत- 
श्वरित्रं व्याहतुं विस्तरतो वक्त दशमेकादशक्कन्धद्वयेन वक्तमिति यावत्‌ , आरभत प्रारेभे युक्त चेतदिस्यभिम्रायेण विशिनष्टि, 
भागवतप्रधानः भागवतं भगवत्स्वरूपशुणाद्यनुसन्धानमेव प्रधानं मुख्य प्रयोजनं यस्य तथाभूतः ।। १४ ॥ तावत्मत्यच्यीहू-सम्यगिति 
द्वाभ्याम्‌ । हे राजर्षिसत्तम | तव बुद्धिः सम्यग्ठप्रवसिता निश्चिता हवेयोपादेयविवेकयुक्तेत्यर्थः | कुत एतञ्ज्ञातव्यमित्यत्राह-- 
य्यस्माद्दासुदेवकथायामेच तव मतिः नेछ्ठिकी निष्ठायुक्ता वासुदेवकथाश्रवण एव परिनिष्टितेस्यर्थः ॥ १५ ॥ किं तच्छुवणनिष्ठा- 
मात्रेणेत्यत्ाह-वासुदेवेति । बासुदेवकथाप्रश्‍न एव किं पुनस्तद्भवणादिकमित्यभिप्रायेण प्रश्न इत्युक्तम्‌ । यद्वा, प्रश्नप्रतिवचनतच्छ- 
बणानां त्रयाणासुपलक्षणार्थः प्रश्नशब्दः । त्रीन्‌ पुरुषान्‌ पुनाति, कान्‌ 0 वक्तारं प्रतिवक्तारं प्रच्डक प्र॒च्छन्त श्रोतृ श्चेति त्रीन्‌ । 
वक्त्रा प्रतिवक्त्राचेकेकेनेब भाव्यभिप्रायेण वक्तारं प्रच्छकव्वेत्येकवचननिर्दे शः । श्रोतृभिस्तु बहुभिरपोति बहुवचननिर्देशः । यथा 
तस्य वासुदेवस्य पादसलिलं गाङ्गमम्भः पुनाति तद्वदिति पविन्रीकरणमात्रे दृष्टान्तः । न तु पुरुषत्रयबित्रीकरशे त्रयाणां तत्रा- 
सम्भवात्‌ । यद्वा, यथा गाङ्ग सलिळमुपस्प्र॒शान्तं तत्पितरं पितामहं च पुनाति तद्वदिति दृष्टान्ताभिप्रायः । यथा तव्पादसलिलसुपम्प्र शान्तः 
सेकमेव पुरुषं पुनाति न तथा तत्कथा प्रश्नः पुनाति अपि तु त्रीनिति व्यतिरेकदृष्टान्तो वाऽभिप्रेतः || १३ ॥ 
श्रोविजयध्वजतीयंकृता पदरत्नावलो 

_ छुधितस्य तव दोवेल्यान्मनो नेच्छति श्रोतुमिति तत्राहू--नेपेति । त्यक्तोदम्‌ आचमनजलमन्तरेणशेति रोषः । नलु, 
मन्त्रोषधादिकमन्तरेण क्षुघादिक मानुपदेह बाधत एव अतः कथं न वाधते ? इति तत्राह--पिबन्तमिति | सृतङ्गलितम्‌ ॥ १३ ॥ 
सूतः शौनक प्रत्याह--सूत इति । हे भ्वगुनन्दन शौनक ! प्रत्यच्ये प्रतिसम्भाव्य राजानमिति शेषः ॥ १४ ॥ कीदृशी प्रत्यर्चा 0 
इति तामाह--सम्यग्व्यवसितेति । नेष्ठिकी श्रीनारायणोत्कषंसम्बन्धिनी “निष्ठोत्कर्ष व्यवस्थायाम्‌? इति याद्वः । निञ्चलताया 
स्थितिर्निष्ठा तद़तीति वा॥ १५॥ न केबल हरिकथाप्रश्‍न: प्रष्टारं पुनाति किन्तु वक्तारमपीत्याह--ख्रासुदेवेति । तत्पादसलिलं 
भागीरथी शाठय़ामतीर्थं वा “गङ्गा गङ्गेति यो ज्यात्‌?” इत्यादेः ॥ १६ ॥ 


14० 
देख्य- 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
नषेति श्रीपरी क्षितो गाढरागव्यक्तिः त्यक्तोदमपीति उदकमपि त्यक्तवन्तमित्यर्थः सम्यक्‌ ।। १३-१८ ॥ 
श्रीमद्विश्वनाथचक्रर्वात्तकृता सारार्थर्दाशनी 

जुधादपाव्याकुलस्त्व क्षणं विश्राम्येति भावादीरित्याहनेपेति । या क्षुत्‌ ब्रह्मण्यमपि मां मुनिगले सप न्यघापयद्ति भावः । 
त्यक्तोद्‌ं सम्प्रति तु व्यक्त जलमपि तक्ष्या अपि बाधाभावे हेतुः । पिवन्तमिति । वत्तमाननिर्देशेन क्षणमपि पानविगभे सेव विवेक- 
हारिणो क्षुधा प्राठुमेविष्यतीति ज्ञापयति । अत्राम्भोजपदेन कथाउम्रतस्य मधुत्वमारोपितम्‌ । तेन च तस्य माद्कत्वमभिव्यज्य स्वस्य 
मत्तत्वादेव विप्रशापादिसर्वडुःसहदुःखविस्मारकत्वं ध्वनितम्‌ । यद्वा, अमृतपदेन मुखाम्भोजस्य 'चन्द्रत्वमारोपितम्‌ । तेन मुख- 
स्याम्भोजत्वात्‌ सौरभ्य़ं चन्द्र॒त्वादाहुछादकत्व॑ सर्वश्रोश्जनतमोहारित्व स्वस्य च चकोरत्वं व्यञ्जितम्‌ । सर्वथैव कथायां गाढासक्ति- 
चोतिता ।। १३ ॥ हे भ्रगुनन्दन शौनक ! कलो जनिष्यमाणानामपि कल्सपं संसारदुःखं हन्तीति तत्‌ यद्धा कलिरूपं कल्मषं हन्तीति 
विष्णुरातविशेषणमपि भागवतेषु प्रधान इति पुंस्त्वमाषप्‌ । यद्वा, भागवता एव मान्यत्वेन प्रधानानि यस्य सः ॥ १४ ॥ सम्यग्ब्य- 
वसिता सम्यङनिश्चया यद्यतो बुद्धेः राजर्षिसत्तमेति भा सहामानद ! मुनिसत्तमेति त्वया सम्बोधितात्मनोडपि स्वय राजत्व- 
मधिकमस्तीति ज्ञापयति शलेपेण तु राजदन्तादित्वात्‌ त्वमृषीणां सत्तमानां च राजा श्रीकृष्णप्रियतमत्वादेव यतो जन्मसरणकाल- 
योत्रह्मयतेजो ऽपि व्यर्थीकरोषीत्यर्थमप्यन्तरुपचिच्ञेप ॥ १५ ॥ तत्पादसलिलं श्रीशाळम्रामादिचरणामृतं त्रीन्‌ पुरुपान्‌ सेक्तारं सिच्यसानं 
तढुभयसङ्गिनश्च पुरुषान्‌, यद्वा, गङ्गा यथा त्रीन्‌ ऊर्ध्वमध्याधोलोकान्‌ पुनाति तर्थे वक्त्रादीन्‌ त्रीन्‌ पुरुपान, यथापूर्व श्रेष्ठयन्‌ ॥१६॥ 

श्रीमच्छकदेवकुत: सिद्धान्तप्रदोप: 

श्रीकृष्णवीर्यश्रवणे स्यक्तोदस्यात्मनोऽव्यम्रतादेतुं हरिं हरिकथां गुरुकृपाविशेषं चाह--नेषेति ॥ १३ ॥ श्रोकृष्णलीला- 
श्रवण राज्ञः प्रोत्यतिशयमवधारय दुष्टनिरोधं दूरीकृत्य क्रमप्राप्तान्मुख्यनिरोधात्प्रागाश्रयं वक्तुमारम्भ कृतवान्‌ शुक्र इत्याशयेनाह 
शौनक प्रति सूत-एवमिति । साधुवादं सत्प्रश्‍नम ।। १४ ॥ हे राजर्षिसत्तम ! ते तव नैष्ठिक्री रतिः छुस्पिपासादिभिरदुष्टा या प्रीति 
रस्ति । यत्‌. यथा तव वासुदेवकथायां सम्यग्व्यवसिता सम्यक्क्ृतनिश्रया बुद्धिजीता ॥ १५ ॥ तत्पाद्सलिल श्रीगज्लोदकादिरूपं 
त्रह्मशिवभगीरथादीनिव ॥ १६ || 

श्रीसुबो घिनी 

एवं द्वादशभिः प्रश्नं निरूप्य सर्वथा कथनार्थभकथने वा वाधकमाह--नेपेति | आर्तिक्रथनायेपेति । अप्रयोजक्रत्वं 

वारयति-अतिदुःसहेति । क्षुन्मामिति प्रमाणकथनम्‌ । उद्कत्यागः प्रकारान्तरेण देहरक्षाभावार्यः । एषा परमोत्तमाधिका रस्थितिः । 
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स्कं, १० पू अ. १ श्लो. १३-१६ | अनेकत्र्याख्यासमळडः:कृतम्‌ ६७ 


उद्कस्योभयनाशकत्वातू्‌ तथोक्तम्‌ । क्षुधो श्रातृञ्य्रस्वश्रवणादवश्यवाथकत्तात्तदेबोक्तप्‌ | शीघ्रकथनाय वर्तमानप्रयोगः । अम्भोज- 
त्वममृतस्रावात्‌ । कथाकथने वक्तः परवशत्वापादक चरित्रमिति ज्ञापयितुं च्युतमिति । पानमन्तःप्रवेशानमविस्मरणाय । इदानीमपि 
पूर्वोक्तकथनानुसन्धाना द्त्तमानप्रयोगः । संमावनयेत्यन्ये । आनन्दृत्वचेतनत्वच्योतनायाह-हरीति । ।बशेषतो टुःखनाशक तत्र 
प्रसिद्धमिति । विशेषता हरिकथा अमृतमिवेत्यमृतपदे योगिकार्था ग्रहीतः | असक्कोचान्मुक्तिरेध फलति । अतस्त्वमेव मोक्षदातेति 
वक्ता स्तुतः ॥ १३ ॥ शोनकादीन्‌ सावधानतग्राभिमुखान्‌ करोति सूतः--एतमिति | परस्पराभिनन्दनेनायमर्यः स्फुरतीति तथा 
प्रतिपाद्यते । एतस्य प्रश्नस्य मूलत्वात्‌ प्राधान्येन निर्देश एतमिति । पुनः पुनः प्रश्न वक्‍तुरुद्वेगः सम्भवति । आक्षेपे क्रोधः | तदुभयं 
निरभयति--निशम्येति। नितरां श्रत्वा, अर्गतोभिप्रायतश्च समीचीनमिति, न तु दाक्षिण्येनेस्यर्थः | विश्वासार्थ भृएुतन्दनेति 
सम्बोधनम्‌ । हेतुभूत विशोषणं प्राधुवादर्सिति । शाव्दृतो वदनं वादः साधूनां वादः साधुवादः, साधवः पदाथा भगवत्सम्ब्न्धि- 
नोस्मिन्छुच्यन्त इति। साधूनां वादा यस्मादिति वा । वीतरागा भगवत्कथासमेत्र कुर्वन्तीति निरूपितप्रमेय्रस्य स.घुवादत्वज्ञापनाय 
विशेषणप्‌ । भगवद्धक्ताशचेन्मिलन्ति तदेवं वाक्यं प्रष्टव्यमिति महता कष्टेन व्यासो भगवद्गुणप्रतिपादकमिदं शास्रं चकार । तस्य 
प्रवर्तनाथ च झुऊः प्रब्रृत्तः । ताइशं प्रश्नहूपं साघुवादमेधापेक्षते । ता प्रयासेन भगवन्मतप्रवर्त कत्वात्‌ । तदाह-ब्रवास कविरिति । 
तथापि भगवच्चरित्रस्य दु्ज्े यत्वात्कथमुत्तरमत आह-सभगवानिति। भगवता सहितः। तदन्तःस्थ्रितो भगवानेवोत्तः ग्रयच्छतीत्यर्थ:। 
नन्वेवं भगवान्‌ स्वयमुत्तर प्रयच्छति कथमित्याशङ्गय,ह--विष्णुरातमिति । अथेति भिन्नोपक्रमे । एतावत्कालं शुकः स्वयमेवाह । 
इदं चरित्रं लु तत्र स्थितो भगवानेवाऽऽहेति भिन्नः प्रक्रमः । विष्णुना एतदर्थमेव रक्षितः । अन्यथा पुरुषार्थो न सिद्धयतीति किं 
रक्षणेन । श्रवणे निमचित्तस्वात्‌ प्रत्यचेनम्‌ | पूर्व शुक्रः स्तुतः । तेन झुकोषि तमग्ने स्तोतीति प्रस्यर्चनम्‌। पूड्यो हि भगवान्‌, 
तद्गुणाश्च । ते चोभयत्र पूणा इति परस्परं पूजा । एबमेव भगवत्कथायां परस्पराचनं शास्त्रसिद्धम्‌ , येऽन्योन्यतो भागवताः इति 
वाक्रयात्‌ ' एतावदुच्योगस्य फलमाह कृष्णेति । अत्रतारचरित्रस्वेनालोकिकत्वमुक्तम्‌ । पापस्य प्रतिवन्धकत्वान्नात्र श्रद्धा भविष्य- 
तीस्याह-क्रलोति । पण्णां शोधक्रानां देशादीनां धमहेतूनां चाभावाञ्वरित्रमेव शोधकम्‌। अन्यथा युगे धर्मप्रवृत्तिमोश्नो चा न 
स्याल्‌ | सहता प्रक्रमेण समारम्भे हेतुः -भागत्रतप्रत्रान इति। भागवता एव प्रधानं यस्येति। विशेषेणाहतु बक्तमारम्भं क्तवान्‌ । 
अत एत्र मननपरित्यारेन कथामेव कथयति, सभाजयति च तामेव, न ज्ञानादिकमिति भावः॥ १४॥ समानशीळव्यसनं इष्ट्वा 
राजानं प्रश्‍नं चाभिनन्दति द्वाभ्याम्‌ सम्यगिति । भगवति लयात्मूँ स्थिरप्रज्ञतेव सर्वोत्तमा । सम्यग्‌ व्यवसायं भगवत्कथेव श्रोतव्यः 
नान्यस्किञ्चिदित्यध्यवसायं प्राप्ता । ब्रह्मर्षीणामप्येतद्दुळंमं, तव तु जातमित्याश्चर्यण सम्वोधनं-राजबिसत्तमेति। राजा स्वधर्म निप्ठः, 
लोकिकः। अपिते दिकधर्सनिष्ठः। स चासो सन्‌ भगतद्धर्म निष्ठः । तत्राप्युस्कर्षो भगवदङ्गीकारात्‌। अत एबं तवेतादृशो 
यवसाय उचित इति भावः । द्विधा च निश्चयः सम्भवति, शा््ार्थनिश्चयात्‌ स्वरुच्या वा । तत्राद्यो मध्यमः । स्वं तूत्तम इत्याह-- 
वासुदेव इति | यत्‌ यस्मात्‌ कथायां रतिर्जाता | सापि न चञ्चला, न केनाप्यन्यथाकलुं शक्या । निश्च ग्रस्य सम्यकस्वपोषिका रतिः | 
यस्मान्निश्वयाद्वासुदेवकथायां रतिजीतेति वा । अथवा हेतुद्वयं राजाभिनन्दन एव । ठुळभत्वं कथारतेर्वदन्‌ कारणभूतं निश्चयमाह्‌ । 
साध्यसाधनयो निष्पन्नत्वात्सभाजनम्‌। प्रश्नेन चेवम्भावस्तस्याभिज्ञातोऽतोथोत्प्रश्न एव स्तुतः ॥ १५॥ प्रकारान्तरेणापि साक्षात्‌ 
प्रश्नं स्तोंति--वातुदेवेति । वासुदेस्प्र मोक्षार्थत्वात्‌ तत्सम्बन्धि यक्किश्चिद्वस्तु तत्‌ पवित्रयत्येब । तत्रापि कथा तत्सम्वन्धिगुणदोषा- 
भिनिवेशजनिका । तत्रापि प्रभ्नस्तञ्जिज्ञासाया दाढ्य हेतुः । त्रीन्‌ पुरुषात्‌ । प्रश्नानन्तरं कश्चिद्क्ता, कञ्चिच्छोता मध्यस्थः, प्रश्नक्रती 
'च त्रयो भवन्ति । स्तव्वचित्ततया पूर्व वक्ता भगवद्गुणाभिज्ञोपि तूऽणीं स्थितः । तत्र भगवद्गुणेषु तूषणीम्भावः पापादेवेत्यध्यव- 
सीयते । प्रशने च यढुदूगता भवन्ति गुणास्तत्पापनाशादेव । श्र,वृणामपि विद्यमाने पापे भगवत्प्रवणं चित्तं न भवतीति, प्रश्‍ने च 
जायत इति तत्पापनाशकऋत्वमपि । प्रश्न करिष्यामीति यदा मनसि प्रश्न उद्गतस्तदा पापे विद्यमाने मुखान्न निःसरति । यदा पुननिः 
सरति तदा तस्यापि पापं नाशयतोति ज्ञायते ! अतस्जीन्‌ पुरुपान्‌ पुनातीति युक्त, तदाह--हीति। प्रश्नऊतुः पिठृपितामहादयो 
भविष्यन्तीति तव्यवृत्यर्थं गणयति--वक्तारमिति । वक्तारमुत्तरस्य। प्रच्छकः प्रश्नकती । श्रोता मध्यस्थः । यद्यपि श्रातृत्वं पूर्वयो- 
रप्य्रस्ति, तथापि निमित्तं भिन्नमिति तदेव प्रत्रोज रृत्वेनोक्तम्‌। पुरुषपदं पूर्ववत्‌ । तत्र कार्यान्तराथोन्‌ वारयति-त्रीनिति। 
पाविव्यमनेकविधं सम्भवदीति तब्यावृत्त्यर्थ पावनत्वं विशिनष्टि दृष्टान्तेन--तत्पादसलिल यथेति । प्रश्नः कचिदुद्वतः। कञ्चित्‌ 
प्रेरितवान्‌ । कश्चिदभिमुखीचकार । नेताबता परमः पुरुपार्थः सिद्धः, यदा पुनस्जग्राणां चित्तं भगवदे कनिष्ठं करोति तदा हि सफलता । 
गङ्गा च पुनः सक्षाद्भगवस्तेबोपय्रिकं शरीरमुत्पादयति पूर्वसम्बन्धि पापं तत्काय॑ नाशयित्वा, तथा भगवत्कार्योपयोगि 
चित्तं यावत्या भवति तावतीं शुद्धि करोतीत्यर्थः । त्रीन्‌ त्रिळोकस्थान्‌ सात्त्विकादिभिन्नान्‌ वा । कूळद्व्यस्थितान्मध्य्रस्थान्‌ वा । 
ब्रह्माणं महादेवं भगीरथं च वा ॥ १६ ॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


नेबेत्यत्र सम्भावनयेति । कथयिष्यतीतिसम्भावनया । वत्तमानसामीप्याद्वत्तमानप्रयोग इत्यर्थः ॥ १३ ॥ सम्यगित्यत्र 
वो द्धे व्यवसायशदेनो क्तं निश्च यं ्तोतुसुत्तराद्धं बदतीस्याशयेन तद्बतारयन्ति द्विधेत्यादि। द्विधा व्याङुर्वन्ति। तत्र यस्मा दिः 
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६८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं: १० पू. अ. ९ श्लो. १३-९६ 


त्यादि रतोत्यन्ठा एका व्याकृतिः । तथा च नष्ठिकरतिपोपितनिश्चय्रवत्त्वात्त्वदूबुद्धिरुत्तमेत्यर्थः । यज्जातेतिपदं समस्तम ङ्गी क्रत्य 
द्वितीया ठय़ाकृतिः यरमाख्िश्वयादित्यादि । तथा च निश्चयोत्यन्ननेष्ठिकरतिमत्त्वात्त्वदू बुद्धिस्तथेत्यर्थः । पूर्ताद्धे “तवे'तिपदे सत्य- 
प्युत्तराद्ध त' इति पद्‌ यदुक्तं ततः प्रकारद्वयेनापि राजेतर स्तूयत इत्याशयेन तृतोयं पक्षमाहुः-अथवेत्यादि । पूरवौद्धोक्ति हवतुद्रयं राज्ञो 
नेष्ठिकरत्याधारतायोग्यत्व एव सम्भवतीति तद्द्वारा राजस्वरूपमेव स्तूयत इति तथेत्यर्थः । तब्युत्यादयन्ति दुल भत्वमित्यादि कारण- 
मतमिति। कथारतिकारणभूतम्‌ । तथा च सभायां यद्यपि देवत्रह्मरा जर्प॑यः सर्वेऽपि तिष्ठन्ति तथापि तवेच जातमिति त्वमेव सभाजनीय 
इत्यर्थः । एतेन सिद्धमथोन्तरमाहुः-प्रश्नेनेत्यादि ॥ १५॥ वासुदेवकथेत्यत्र पुदवदिति । “निवृत्ततप रितिश्लो के व्याख्यातपुंपद्वत्‌ । 
तथा च प्रश्नोपि आसुरव्यतिरिक्तानेव त्रीन्‌ पुनातीत्यर्थः ।। १६ ॥ 
( ३ ) श्रीमह्ृल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो घिनी लेख: 


न॑षत्यस्याभासे बाधकमिति भावप्रधानम्‌ । अकथने सति ल्ुधः प्राणबाधकत्वसाहेत्यर्थः । व्याख्याने उदकत्याग इति । 
पात्चभोतिके शारोरेऽन्नजळाभ्यां प्रथिव्यंशजलांशयोः पोषणं क्रियते, अन्यथा तेजोंऽशस्तावंशो दहेत्तथाऽन्नाभावे केबछजलेनापि 
जळांशाभिवृद्धया तेजांऽशसंशमनेन देहरक्षा भवति तेन प्रकारेण रक्षाभावार्थ इत्यर्थः | एषेति देहरक्षाथं सर्वथा यत्न भाब इत्यर्थ: । 
उभयनाशकत्वादिति । जलं क्षुत्तुषोरुभयोरपि नाशकमतो जलग्रहणे छुदयि न वाधेतेत्यर्थः । तह्य बि शेषात्तुण्न वाधत इत्येत्र कुतो 
नोक्तमित्यत आहुः--क्षुध इति ! त्वन्मुखाम्भोजच्युतमितिपदस्य तासर्यंसाहुः--आनन्दत्वेति । कथास्रृतस्यानन्दत्वद्योतनायाम्भाज- 
सम्वन्धश्चेतनत्व्योतनाय स्वत एव “च्युतः सिति 'ोक्तमित्यर्थः । सत्त्वं तु स्वत एव कथाया इति भावः । तेन कथायाः सचि दानन्दा- 
त्मकत्वमुक्तमिति भावः ।: १३ ॥ एतमित्यत्र नितरां श्रुत्वेति । यद्यप्युपसर्गसहितस्येव श्रवणार्थल्बं तथापि श्रत्वेस्यादिषदानि बिहाया- 
लोचनार्थकशमधालुनिष्पन्नपदोक्त्याऽऽलोचनपूर्वकं श्रवणं सूच्यत इति भावः। तथा च तास्पयीर्थोऽयसुक्तो न तु वाच्यार्थं इति 
ज्ञेयम्‌ । शब्दतो वदनमिति । अस्मिन्पत्ते साधनां पदार्थानां दाद: कथनं यन्रेतिविग्रह्‌ः । उचन्त इति त्वर्थकथनम्‌। निरूपितेति । 
उत्तरे झुकेन निरूपितस्य प्रमेयस्थेस्यर्थः । प्रमी बहुन्रो हिणेतपप्र्न हेतुकस्योत्तरस्य वीतरागकथारूपसाधुवादत्वं ज्ञापितमिति भावः । 
श्रवण इति। 'निशम्ये'त्यनेन प्रश्नश्रवणे निमग्नचित्तस्वं झुकस्यो क्तमतः प्रश्न सम्यग्विभाव्य प्रत्यर्चनं कृतत्रानित्यर्थः। अवतारच रित्रे- 
त्वेनेति । न तु प्रियत्रतादिविदावेशचरित्रमिद मित्यर्थः । इत्याहेति। एवमाशङ्का जाग्रत इति हदेतोस्तदाशङ्कानिवर्तकं कली तिपद्‌- 
माहेत्यर्थः ! अत एवेति भागवतप्रधा नत्वा वेत्यर्थः ॥ १४ ॥ सम्यगित्यत्र भगवति लयादिति। यो बुद्धेः परतस्तु स? इतिवाक्या- 
दूबुद्धः परो भगवान्‌ , तत्प्राप्तः पूर्व ततोऽवराया बुद्धेः स्थिरतेबोचिता न तु चाञ्चल्यं, तथा सति भगवस्पाप्तिर्न स्यादिति भावः । 
लयान्तरं लु परप्राप्त्यर्थमलौकिक एव सङ्घातः प्राप्स्यत इति लयातपुर्व मित्युक्तम्‌ । अध्यवप्तायमिति । संशयाद्यवस्थाखु मध्ये 
निञ्चयावस्थां ग्राप्तेत्यर्थ: । स्वरुच्येति उत्तराद्धोक्तिकथारत्येत्यर्थः । यस्मात्कथायामिति। यस्मादुत्तमत्वाद्धेतास्तव रतिर्जाताऽतो 
रतिज्ञा पितस्वरूपसिद्धव्यवसायवत्त्वात्त्वसुक्तम्‌ इत्यर्थः | विब्रियमाणमेवोत्तमत्व॑ “यस्मा’दित्यनेन सामान्यत उक्त, यस्माद्‌धूमवांस्त- 
स्माद्वहिमानितिवत्‌ । अस्मिन्पत्ते व्यवसायस्य न रतिहेतुस्वं किन्तु “स्वरूच्ये'तिकथनाद्विपरीतमिति ज्ञेयम्‌ । सम्यक्त्देति रतिसिद्ध 
एव निश्चयः समीचीन इत्यर्थः । अथवेति आद्यपत्ते राज्ञ उत्तमत्वे रतिसिद्धव्यवसायो हेतुरुक्तः । अस्मिन्पच्षे व्यवसायो रतिश्र ति 
द्यं हेतुरिति भेदः । कार्यकारणभावस्तु “यस्मा न्निश्चया' दित्यने नोक्त एवात्रापीत्याशयेनाहुः--दुल भत्वमिति ॥ १५ ॥ वासुदेवेत्यत्र 
गुणदोषेति । प्रतीतिमनुसत्योक्तम्‌ । लोकेपि गुणत्वेन प्रतीयमानाः पूतनामारणादयो दोपत्वेन प्रतीयमाना मालुळमारणादय उभयोरपि 
यथार्थज्ञानेन भगवत्यरभिनिवेशः कथया जन्यत इत्यर्थः । मध्यस्थ इति। सा्चितरत्प्रशनमुत्तर च श्वणोति न तु स्वयं किञ्चिद्ठदतीत्यर्थः । 
पुर्व ्रदिति । निवृत्ततर्षे रित्यत्र “पुमाःनितिपदे इब । पश्चवतारस्त्र्यवतारव्यतिरिक्तानित्यर्थः । कार्यान्तरार्थानिति । कार्यान्तरमर्थः 
प्रयोजनं येषां, श्रोठृभिर्वक्त्रा वा सह वाणिय्याद्यर्थं कथास्थले समागतानित्यर्थः ॥ १६ ॥ 

( ४ ) श्रीमद्दोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनी योजना 


बेयासकिः सभगवानित्यस्य विवरणे एतावत्कालं शुकः स्वयमेवाह इदं चरित्रं तु तत्र स्थितो भगवानेवाहेति भिन्नः 
प्रक्रम इति । “न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महपय' इति बाक्याच्छीकृष्णमहिमा न ज्ञाठुं शक्यो महपिंणा झुकेनापि। दशमस्कन्धे 
तु तस्येव कृष्णस्य चरित्रं वाच्यं तत्कथं भवतीत्याशाङ्कय सूतः समाधत्त--सभगवानिति । भगवता सहितः सभगवान्‌। भगवदाविष्ट 
इति याबत्‌ । तथा च भगवानेव झुके आविश्य दशमचरित्रं कथयतीत्यर्थः “स्वयमेवात्मनात्मोनं वेस्थ स्वं पुरुपोत्तमे'तिवाक्यात्स्व- 
'चरित्रज्ञानस्य कृष्ण एव सत्त्वात्‌ । बेपणवानां यथा शाम्भु? रिति वाक्याच्छिबस्य परमभगतदीयस्वं, 'द्वेपायनाच्छुको जज्ञे भगवानेव 
शाङ्करः इति वाक्याच्छुकस्य शिबरूपताऽतो भगतरदावेशास्तत्र युक्त एव । एतावतोडर्थस्य सूचनार्थं मूले फकारः पठितः । अन्यथा 
सकारं विनापि चारिता्थ्यमिति सकारं न पठेत्‌ ॥ १४ ॥ वापुदेवकथा प्रश्‍न इत्यत्र । ननु “वक्तारं प्रच्छकं श्रद्‌’ नित्यनेन त्रयाणां 
स्कुटमभिधानात्‌ त्रीन्पुनाती  युक्तिवरयर्थेत्याशाङ्कय तदभिप्रायं विशद्यन्ति-कार्यान्तरार्थान्‌ बारयति त्रीनित्यनेनेति । त्रिशब्दो मुले 
त्रीनेव पुनातीति नियमार्थः | तथा च “व्यर्थं सक्तिश्चिदिष्टं ज्ञापयती'तिन्यायेनेष्टवोधनस्य शास्रर्थत्वाच्डास्नश्ळाव्यळध्षणयुक्तानेव 
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स्त्रं, १० पु. अ. ९ श्लो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङक्कतम्‌ ६९ 


त्रीन्पुनाति न तु तदितरान्पुनातीति फलितम्‌ । सति नियमे व्यावस्यीपेक्षायां ये पुनर्वक्तृप्रच्छकश्रोतारः कथनप्रश्नश्रबणा दिकार्य 
चित्तशञुद्धिघुक्तिभकत्यादिभिन्नथनाजनादिरूपलोकिककायीथं कुर्वन्ति ते व्यावत्येन्ते, तेषां धनार्जनादिप्रयोजनोद्द श्यकश्रवणादिकरणेन 
दोषविशेषोत्पत्त्या पात्रिध्यासम्भवादतः कर्यान्तरार्थान्‌ व्यावतंयर्ति त्रीनिति सुष्ठूक्तमा चार्यवयैः | १६ ॥ 
बभृत्सुबोधिका 

नेपत्यत्र बाधकमिति बाधत इति बाधक क्षुद्रुपम्‌ । आतोति आर्तिः पीडा । तेन गीतो क्ताधिकारिषु प्रथमाधिकार उक्तः | एपा 
समी पतरवर्तिनी । अप्रयोजकत्वं क्षुधः । प्रमाणकथनमिति प्रमा परीक्षिदनुभवः तस्याः करणं “नेपातिदुःसहा श्रुण्मां त्यक्तोदमपि बाधत 
इतिशव्द्रः तस्य कथनम्‌ । इति न प्रमाणतावन्छेदकगौरवात्‌। किन्तु श्रुन्मा' मित्येव प्रमा | विभक्त्युत्पादकक्रियापदस्यापि वाक्यादेव 
ज्ञानात्‌ , विशेपणवत्‌ । प्रमाणतावच्छेदकं क्षुन्मा'मिति शव्दस्वम्‌ । देहरश्चाभावार्श इत्यत्र देहरक्षाभाव इति पाठे । देहो रक्ष्यतेडने- 
नोदकेनेति देहरक्षमुदकरम्‌ । तस्याभावस्त्यागः । परमोत्तमेति विढुरोद्धववत्‌ । “नेव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविः दित्यादि- 
वाक्येभ्यः । यद्यपि शुकपरीक्षितो रुत्तमाधिकारस्तथ।प्युत्तपरमोत्तमयोनाधिकतारतम्यमिति परमोत्तमशव्दः । उभयेति क्षुत्तुडुभय- 
नाशकत्वात्‌ तथोक्तं स्यागविषयत्वमुक्तम । ननूभयनाशकत्वे नास्तूइकस्य वाधकप्राथम्यं छुधस्तु कथं बाधकप्राथम्यमत आहुः जुधो 
आदव्यत्वेति । तदेवोक्तमिति क्षुद्वाधकमेवोक्तम्‌ । वर्तमानेति “बाधत? इति वर्तमानम्रत्रोगः। अध्य शीघ्रक्थनार्थत्वं त्वेवम्‌ , 
लुन्निछो मन्निष्ठा धानुकूलः वर्तमानकालिक एको व्यापार इतिवोधे ननर्थो भावः धात्वर्थे वाधेन्वेति । तथा च मन्निष्ठत्राधाभावानुकूल 
इत्यर्थो भवति । एवं च शीघ्रकथनरूपप्रतीकाराभावे वर्तमानकालिऊव्यापारो मन्निष्ठत्राधानुकूलो शवेत्‌ न तु मन्निष्टतवाधाभावानुकूल 
इति उत्तराधें । अम्भो जत्वमिति शुक्रमुख ळाळास्रृतं स्रवति, अमृतपद्स्य जळवाचकत्वात्‌ । अम्भोजं कालेमृतं कालेमृतं जल स्रवतीति । 
पानमन्तरिति तथा च श्रोत्रद्वारान्तःप्रवेशनानुकूलो व्यापारः पिवतेरर्थः । फळमात्रमुक्तम्‌। श्श्रण्वन्तमित्युक्त्ा 'पितरन्त'मिति 
यदुक्तं तदाशयमाहुः अविस्मरणायेति । तथा च श्रोत्रेण ग्रहणानुकूछव्यापाररूपे श्रणोतेरथे श्रुतस्य विस्मरणमपि स्यादतः “पित्रन्तः- 
सित्युक्तम्‌ । कथं शब्द्पानमिति चेत्‌ कथाया अमृतत्वं वक्ष्यते । अस्तं जलम्‌ । कथा वायुरपि । वायुः शब्दतामापद्यत इति तेन 
परीक्षिदव्भक्षो वायुभक्षो वा निरूपितः । इदानीमिति प्रश्नकालेपि पूर्वोक्तकथनस्यं कथितो वंशविस्तार' इत्यत्रत्यस्यानुसन्धानात्‌ । 
“पिबन्त' मिति वर्तमानप्रयोगः । वर्तमानार्थकलटः शतेति । सम्भावनयेति कथयिष्यतीति सम्भावनया “वर्तमानसामीप्ये वर्तमान- 
वद्वतिसूत्रेण पास्यन्तमित्यत्र “पिबन्त' मिति वर्तमानप्रयोगः। अन्य इत्यस्वरसस्तु । स्वारसिकप्रयोगनिवो हे त्यकल्पनम्‌ । त्वन्मुखाम्भोज- 
च्युतमि तिपदस्य तात्पर्यमाहुः आनन्दत्वेति। कथामृतस्य सत्यस्यानन्द्रवद्योतनायाम्भोजसम्वन्धः । चेतनत्वज्ञापनाय स्वत एव च्युत 
मिति चोक्तम्‌ । सञ्चिदानन्दात्मकरवं कथाया उक्तम्‌ । अमृत जलं सत्त्वं निरुक्त । अम्भोजं अरूतजलस्थावात्‌ । आनन्दोश्रु स्त्रावयतीति 
साम्यात्‌ अम्भो जमानन्दः । “सर्वं सर्वमयं सर्वे सवोर्थवाचका' इति श्रतिवचनात्‌ । यद्यञ्जनक  तत्तद्‌गुणक, यद्यद्‌गुणक तत्तदात्मक- 
मितिठ्याप्तेमुखाम्भोजमानन्दः । आनन्दोपलक्षणं वाच्युतासृतपदाभ्याम्‌। इयद्वधि कृष्णसम्बन्धः चरित्रिम्रे चेति तद्वाक्यप्रवन्धे 
हरिसम्बन्धमाहेत्याशयेनाहुः हरिरिति । कथास्थितानामक्षरभेदभूतक्राळकर्मस्त्रभावानां नियामको हरिरिति हरिकथामृतम्‌ । किंच 
वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च हूरिः सर्वत्र गीयत' इति वाख्विषयत्बं हररेरेवेदमित्थतया । ननु 
तर्हि पडधमीः धर्मी च प्रमाणाद्यप्रकरणसप्तकेषु प्रतिपाद्यमानाः कृष्णस्य कथं सङ्गच्छेरन्निति चेत्‌ सत्यम्‌ । इदमित्थतया वागविपयेपि 
ब्रह्मपरमात्मभरावच्छन्दानां प्रवृत्तः सर्वरादतत्वात्‌ । भक्तिवशात्‌ तद्विदां प्रवृत्तश्च । हरिस्तु अग्निशिखाया मध्येस्ति । तस्याः शिखाया 
मध्ये परमात्माव्यतस्थितः स ब्रह्मा स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोक्षरः परमः स्वरा डिति महानारायणादग्निन्रह्मशिखामध्ये हरिः। 
स भगवदभिन्नोषि । प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वा'दितिव्याससूत्रात्‌। विशेपत इति इदमित्थतया । विशेषत इति परमतभाषया लोकिक- 
भाषया 'च । ननु कथा चामृतमितिकर्मधारये अमृत किमित्यत आहुः अम्रतपद्‌ इति। न मृतं स्रतिय॑स्मादिति योगिकोर्थः । क्षुदादि- 
वाधाम्ृतिनिवर्तकत्वात्‌ । कथामतताञ्जीवन वक्तव्यं, तदभावात्‌ किं फलं वक्तग्यमिति चेत्‌ तत्राहुः असङ्कोचादिति। 'अपपुनमृत्यु 
जयतीति श्रृतेरपस्रत्युजयबोधकश्र॒त्यसङ्कोचात्‌ , श्रोठ्स्वनिकटस्थापनेच्छाऽसङ्कोचाच्च । द्वादशस्कन्धश्रवणानन्तरं सुक्तिरेच न तु 
तक्षकक्ृतापमृत्युजयोपि फलतीत्यर्थः । अत इत्यादि । कथामतस्रावात्‌ । त्वं शुकः न तु फलदो भगवान्‌ । अत्र "फलमत उपपत्त’- 
रितिसूत्रविरो धमाशङ्कयाहुः स्तुत इति । असदुस्कषी धायकगुणवर्णनरूपस्तुतिबिषय इत्यर्थः ॥ १३ ॥ एतन्निशम्येत्यत्र सावधानतयेति 
अवधानमनन्यचित्तता । शोनको भागेबः ज्ञानपूर्णो भक्व्या युक्तश्चेत्युत्तरार्धे गुणप्रकरणेस्ति । ज्ञानिनोन्यासक्तिः सम्भवतीत्यतः 
सावधानतयाभिमुखकरणमुक्तम्‌ । निशम्यप्रत्यच्यपदयोस्तात्पर्यणाहुः परस्परेति। तेनेतावत्कालोपि नान्यार्थ इति ज्ञापितम्‌। तथेति 
परस्पराभिनन्दनध्रकारेण मूले प्रतिपाद्यते । एतन्निशाम्येतिपदसमभिव्याहाराहृव्धमर्श्रमाहुः एतस्येति । एतरन्यच्च त्यत्र नितरां श्रवणे 
एतच्छ्दो क्तकृषण चरितप्रश्नस्य मूळत्वानिङुञ्जत्वात्‌ । “मूलमोवे शिफायां स्यात्‌ भे निकुञ्जेन्तिकेपि चे'ति विश्वः । निकुञ्जमूलेन 
प्रश्नेन निकुञ्जनिरूपणम्‌ । प्राधान्येन निर्देशः निशम्यक्रियाफलाश्रयत्वेन निदेशः । बक्तरिति झुक्रस्य। नितरामिति तथा च शम 
आलोचने चु० आ० से०। तस्य रूपम्‌। द्राक्षिण्येनेति कोशल्येन। लोककोशल्येन सरळभावेनेतिय़ावत्‌। विश्वासेन अ्रगोः 
परन्रह्माविष्टत्वम्‌ । तथा च सुबोधिनी “तस्य जिज्ञासये'त्यत्र । “सर्वेपां ब्रह्मशक्तिः ज्ञानात्मिका महत्त्वाद्‌ श्रो समारोपिता । तदा 
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७७ श्रीमद्वागप्रतम्‌ [ स्क १० पू. अ. १ श्लो. १३-१६ 
शयुः साक्षात्परत्रह्माविष्टो जातस्ततो विस्मितदेहः अक्षोभ्यपरीक्षार्थ सवेत्रीह्मणेः प्रेषितः इति । अत्र भ्रृगोर्विश्चासो ब्राह्मणवाक्ये पु 
निरूपित: । हेतुभूतमिति कुतो निशम्येत्याकाङक्षायां यतः साधुवादं तत एतं निशम्येत्यथोद्धेतुभूतम्‌ । विशेषणतिभक्तः हेतुरर्थः 
भावप्रधानः । साधुवादत्वादित्येवं पञ्चम्या हेतुकथनाद्वा । हेतुभूतं पछ्ठोतत्पुरुपे प्रश्नेन्वयासोष्टव्यात्‌ पञ्चभ्यन्तान्यउदार्थचटित- 
विग्रहमाहुः साधूनां वाद इति । यस्मादिति प्रश्नात्‌ । प्रमेयस्येति प्रमातुं योग्यं प्रमेयं न तु प्रमाविषयं, तस्य प्रमाणत्वात्‌ तस्येत्यर्थः । 
शान्दज्ञानयोग्यस्य । यद्वा प्रमाविषयं प्रमेयं, अनधिगतार्थगन्तृस्वम्‌ । प्रमाकरणत्वं वा प्रमाणम्‌ । वेयासकिपद्व्याछ्यानार्थम्‌ । 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि स’ इति गीतावाक्यात्‌ साधवो भक्ताः । 
सां भजन्ते ते भक्ताः । कर्तरिक्तश्छान्दसः, ते च साधवो मन्तव्या इति | तदाहुः भगवद्धक्ता इति मिळन्तीति वद्नाथ भिळन्ति । 
एवं वाक्थ्रमिति साघुवादस्वप्रकारकवाक्यम्‌ । प्रष्टव्यमिति वाक्यं प्रष्टव्यम्‌ , साघुवादस्य प्रश्नविशेषणस्तात्‌। अर्थोपि प्रष्टञ्य इति 
पद्जन्यपदार्थोपस्थित्यर्थमुक्तम्‌ । कष्टनेति देह्यात्मतोपात्‌ पूर्वम्‌ । प्रथमस्कन्धे स्पष्टम्‌ । चकारेति नारदोपदेशेन चकार । प्रवृत्त इति 
अपेक्षत इत्यनेनान्वेति | महता प्रयासेनेति 'परिनिष्ठितोपि नैशुण्ये उत्तमश्छोकवार्तया । गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतधा'निति 
वाक्यात्‌ परिनिष्ठितस्य गृहीतचेतस्स्वेपि महानेव प्रयासः तेन । तदुक्तं 'स बे निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि'रिति । बेयासकिरिति 
व्यासस्य महता कष्टेन भगवदूगुणप्रदियादकशास्त्रकर्तुः अपत्यं महता प्रयासेन भगवन्मतप्रवर्तको बेयासकिः । दुर्शेयेति 'यतो वाचो 
निवतेन्त? इति श्रुतेदुज्ञयत्वात्‌ । भिन्नप्रक्रमस्य बिष्णु रातमित्यत्रान्वया भाव द्योतयितुमथशब्दात्‌ पूर्व विष्णुरातपदं व्याकर्तुमाटुः नन्वेव- 
मिति । तथा च विष्णुरातत्व न भिन्नप्रक्रमकृत भिन्नं किन्तु प्रत्यचनेपि तदेवेत्युक्तम्‌ । कथमिति केन प्रक्रारेण बिष्णुरातत्वरूपेण 
हेतुना किं वा परीक्षित्त्वेन हेतुनेतिप्रश्नः । बिष्णुरातमितीति विष्णुरक्षितम्‌। रा आदाने यमादत्ते तं रक्षतीति। एतदर्थमिति 
भागवतप्रकटनार्थं, एवकार इतरयोगव्यवच्छेदकः । अन्यथेति परी क्षिद्रक्षणाभावे । श्रवण दृष्टान्ताभावादप्रवृत्त्या न सिध्यतीस्यादिः । 
झुक्रश्येश्वरस्वाद्‌ भगवता किसित्याशङ्का तु न कार्यी । “न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः इति, “स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ 
त्वं पु इपोत्तमे'तिवाक्याभ्याम्‌ । निशम्ये'तिपदादाहुः श्रवणे निमग्नेति । शुकस्येश्वरत्वेषि क्षत्रिया्चेनं मनसोन्यत्र श्रवणे सक्तत्वातू । 
क्षत्रियस्या तीश्वरस्त्राद्‌ वा । प्रतेः प्रतिदानमर्थमाहुः पूत्र झुक इति । 'एतःन्यच्च त्यत्र सुने इति सर्वज्ञ इति पदाभ्यां स्तुतः । तेनेति 
स्तवनहेतुना । शास्त्रेति । वेदवेदान्तशास्तराभ्यां सिद्धम्‌। शास्त्रे एवाहुः येन्योन्यत इति वेद्वेदान्तसतारत्वाच्छो भागवतस्य । 
एतावदिति अधिकारित्वपूर्वकप्रस्य्चेनपर्यन्तस्योद्योगस्य । फल सच्चिदा नन्द्स्य व्याहरणे कीर्तेनभक्तो विपयत्वम्‌ । आहेति चरित्रस्य 
शोधकस्वमाह्‌ । देशादीनामिति देशकाळक ठृंमन्त्रद्रव्यादीनाम्‌ । एवेति “अकामः सर्वकामो वे'तिवाक्‍्यादेवकारः । कीर्तनभ क्तेन त्रसु 
मुख्यत्वात्‌ प्रमसाम्यम्‌ । अन्यथेति भक्तेः शोधकत्वाभावे । न स्यादिति यथाकथञ्तित्‌ कल्मपहन्तुः कीर्तनादिभक्तीतरस्य कलियुगा- 
दावभावात्‌ । भागवतप्रधानः व्याह्‌तुंमारभतेतियो जनयार्थं वक्तमाहुः महतेति । द्वादशभिः प्रश्नः, द्वाभ्यां प्रस्यभिनन् {समिति महता 
भिन्नप्रक्रमेण । यस्येति प्रलयेधिकृतस्य़ भक्तरीश्वरस्य तेन भागवतेषु प्रधान इति विग्रहोपास्तः। अधिकारित्वेन शुद्धभागवत- 
प्रधानत्वाभाबात्‌। भागवतळक्षणं निवन्धे 'क्ृष्णवाक्यानुसारेण शास्त्रार्थं ये वदन्ति हिते हि भागवताः प्रोक्ताः शुद्धास्ते 
ब्रह्मयादिनः इति | ते प्रधाना यस्य स एकादश उक्तः। देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्‌भयतर्पक्रुच्छ्ेः संसारधमैर- 
बिमुह्यमानः स्मृत्या हरेभोगवतप्रधान' इति आहर्ठुमिति शुऊस्याप्ययमेवाहारः । 'निषातिदुःसहा क्षुण्मा'मितिवाक्यात्‌ । 
वायुभक्षोव्भक्षो वा यतिः स्मर्यते इत्यत आहारं विवृण्वन्ति स्म वक्तमिति । वायुः शव्दतामापद्यन्त इति प्राचां बंदिकानां प्रवादादू 
वायुभक्षणमुक्तम्‌ । अत एवेति भक्ष्यत्वादेव । कथयतीति शुक्रः कथयति । कथ चाक्यप्रवन्ये । चुरा० सभाजयताति सभाज प्रांति- 
सेवनयोः चुरा०, न च भागवतप्रधानत्वापळापः अव्वायुभक्षणार्थप्रबृत्तरिति वाच्त्रम्‌। भागवतप्रधानत्वार्थमेवान्यायु- 
भक्षणात्‌ ॥ १४॥ 
सम्यग्व्यवत्तितेत्यत्र श्री झुकोत्र सभगवान्‌ वृपध्वजः शुकनामा निशुंणः जन्मध्रकरणेधिकारी, कथायाः मकटसच्चिदानन्दू- 
रूपत्वात्‌ । भगवदाकाङक्षा त्रपञ्चरच्टा निभ्यां तामससत्ता तद्वान्‌ । श्रीभागवतमाहात्म्ये स्कांदोये 'श्रोमद्वागवत तत्मा आप यी 
ददौ स तु संसेवनात तस्य जिग्ये शीघ्र तमोगुणम्‌ कथा भागवती येन सेविता वपमात्रतः लये स्वात्यन्तिके तेनावाप शक्ति सदाशिव 
इति । समानशीलेति 'राजपिंसत्तमे'तिसम्वोधनरूपाप्तवाक्य़ात.। दृष्टवेति रूपं दृष्टवा न त्यक्तोद्कस्य परीक्षितः 
लुदूबा ध्राभावकार्यीत्‌। शील स्त्रभावः परिणामहेतुः व्यसनं यद्विना स्थातुमशाक्तिः तत्‌ । ढाभ्यामित्यभिनन्दनकर्मद्वयेन । भगत्रतीति 
यो प्तिः, शान्तिश्च, तस्मादित्यर्थः । स्थिरप्रज्ञतेवेति । “प्रजहाति 


“यो बुद्धेः परतस्ठु स॑ इति वाक्याद्वीताद्वितीयाध्यायाच । लयो भगवत्प्र 
© >>> = ~ थ जनेऊ ) च क्क क्र ८ त घो त्व 
यदा कामान्‌ सबौन्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदीच्यत इति गीता। एवकारेण स्थितधीत्वप्रतिष्ठित- 


प्रज्ञव्वयोगो व्यच्छिद्यते । सर्वौत्तमेति सत्री 'चासावुत्तमेति कमंधारयः पुरुपोत्तम इतिवत्‌ , 'उत्तमः पुरुपस्त्यन्य' इति गीतावाक्ये 
कर्मधारय उक्तः । सवा पूर्णा । आत्मन्येवात्मनेकादशवृत्तिकमनसा तुष्टः 1 'किस्नभावात्तु गृहिणोपसंहार इत्यधिकरणो क्तरीत्या, 
यदात्मन्येवात्मना मनसात्मैकावळम्बनेन ठुष्ट इत्यर्थस्तदा मानसी सेवा ज्ञेया । सवौसामुत्तमा सर्वासूत्तमेति न विग्रह “न निधोरण' 
इतिसुत्रेण समासनिपेधात्‌। स्थितधी लक्षण “सुखेषु बिगतस्प्रह इति प्रथकसूत्रेण वा मह्य पर्वयात्रामद्दोत्सवा नित्यस्य बिरोधः । 
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प्रतिष्ठितप्रज्ञकक्षणें 'यः सर्वत्रानभिस्नेह' इति भगवत्यपि व्यसननिषेधाद भक्तिमार्गाविरोधः। एवमम्नेपि प्रतिष्ठितलक्षणेषु दोपाः । 

एकादशोक्तस्य त्रह्मसम्पत्तेः पूर्व सिद्ध यटटफस्य काळनियीपकस्यापि स्थिरप्रज्ञतापेक्षया नोत्तमत्वमन्यसङ्गप्रसङ्गात्‌ । अध्यवसायं 

प्राप्तेति । विषयत्वेन प्राप्ता अध्यच्रसायविषया बुद्धिः । अध्यवसाये इत्यन्तं विषयः । निर्निपयरकज्ञानाभावात्‌ । बुद्धिमानयं पदार्थान्‌ 
जानातीस्यत्राध्यवसायविषया बुद्धिः । अध्यवसायं ज्ञानम्‌ अधिक विशेषं अवसिनोतीत्यध्यवसायः तम्‌ । कर्मण्यण्‌ | ब्रह्मपीणामिति । 

मम तु ब्रह्मर्पिसत्तमत्वाज्जातम्‌। सन्निति अस्ति ब्रह्मेति वेद भगवद्धर्मनिष्ठ इति राजर्पिसत्तर इत्यर्थः । तत्राप्युस्कप इति श्रवण- 

भक्तावङ्गीकारात्‌ । तथा च स राजपिंसत्तमः । पुवीर्थे व्यवसा यशाव्दे नोक्तं निश्चय स्तोतुमुत्तराधं बदतीस्याशयेनोत्तरारथंमवतारयन्ति 

स्म द्विलेत्यादि । स्वरूच्येति यथोद्धवपरीक्षिदम्वरीषाः। सात्त्विकश्रद्धरूपस्वरुच्या । रुचिभंक्तिः प्रेम चेति प्रथमस्कन्धे नारदस्य । 

श्रद्धारतिसंक्तिरजुक्रमिष्यती'ति तृतीये । उत्तम इति स्तरूच्या निश्चयवानुत्तम उक्तः | तत्र “ये शास्त्रविधिमुत्सूज्ये'त्यादिगीता । अत्र 

सात्त्विकश्रद्धाचन्तो ऽम्वरी पोद्धत्रपरीक्षितः । राजमश्रद्धावन्तो दक्षादयः । तामसत्रद्धावन्तो वृकहिरण्यकशिप्याद्यः । तत्र सात्त्विका- 
नामास्तिकस्वं फलम्‌ । तस्य पूर्वमीमांसोक्तविश्वजिन्न्यायेन मोक्षः फलम्‌ । “अफलाकाङ्किभि यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । यष्टव्यमेवेति 
मनः समाधाय स सात्त्विक! इति | “अभिसन्धाय तु फळं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ | विधिही नम- 
सृष्टान्नं मन्त्रही नमदक्षिणम्‌ । श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षतः इति ¦ विधिदृष्ट इति पदेन थे शासतरविधिमुस्सज्ये'स्यादिगतम्‌। 

शाञ्जबिधिसङग्रहेण भगवानुवाचेति रासानुजभाष्ये । यदा तु विविदृष्ट इति पदेन विधिसंवादिरूपार्थो विवक्ष्यते तदा थे शास्त्र- 
विधिमुत्सज्ये त्यनुसन्धेयम्‌ । दम्भार्थमिति दम्भः परस्य स्वोत्कर्षख्यापकचेष्टादिः । निमित्ताभावे तु नेमित्तिकाभावश्चेत्‌ तदा 
दम्भः, तदर्थमित्यर्थः । उत्तमत्वा्थ पुष्टिमार्गः कल्पनीयः। यद्वा थे शास्त्रविधिमुत्सड्ये'त्यत्रोक्तसात्त्िकानां यज्ञः शास्त्रीयः, 
ध्यावानर्थ उदपान? इतिवाक्यात्‌ , 'उत ये शास्त्रविधिमुत्सअ्ये'त्युपक्रमानुरोचादशास्त्रोयत्वेपि महतामन्तःकरणं प्रमाणमित्याप्चायेक्तिः 

'मनसेवानुदरष्टव्यमेतदश्रमेयं श्रव मिति ब्रृददारण्यकं महतां मनसेति विशिष्य महान्तः सा त्विका ग्राह्याः । अन्यथा दम्भकृतयज्ञस्य 
मोक्षास्तिकत्वे फले स्याताम्‌ । अत्रायि पुष्टिप्रवेशः। पूर्वोक्तश्रतिसंवादात्‌ । पृष्टिभंगवदनुग्रह:। अत उक्तं त्वं तूत्तम इति तेजविन्दृ- 
पनिपदि “न ध्यानं न च वा ध्याता न ध्येयोडध्येय एव च। सर्व तत्परमं शून्यं न परं परमात्‌ पर मित्याद्यक्त्या न भयं सुखढुखं 

च तथा मानापमानयोः एतद्भावविनिर्मुक्तं तद्‌ ग्राह्म ब्रह्म तत्परं तदू ग्राह्य ब्रह्म तत्पर मित्युक्तं, “शून्य परं ने'त्यर्थः । परमात्‌' 
शून्यात्‌ “पर”, “तत्‌ ग्राह्य ब्रह्मः येन केनापि साधनेन । “यतो वाचो निवर्तन्त? इतिश्रतो वेदळक्षणापि वाग्व्याख्यातेति, अत उक्त 
त्वं तृत्तस इति । द्विधा व्याकुर्वन्ति स्म ( यत्‌) यस्मात्‌ कथायासिति, 'य दिस्यव्ययम्‌ । “यत्‌? यस्मात्‌ । तत्र यस्मात्‌ कथाया- 
मित्यपि पाठः । तत्रेति निश्चयद्धये । रतिरिति रतिपद्वात्‌ श्रद्धा रतिर्भेक्तिरनुक्रमिष्यती? तिकपिळदेवोक्तसिद्धान्तान्तरे, रुचिः भक्तिः 
प्रेम चेति प्रथमस्कन्धसिद्धान्ते पोषके वातः रतिर्भक्तिरित्येकवाक्यतासिद्धान्तसिद्ध।न्तान्तरयोः। सिद्धान्ते प्रेम सिद्ध,न्तान्तरे 
भक्तिरित्येकोर्शवः । अत्र रतिपदं स्वरुचिः भक्तिः प्रेमेत्यत्र भक्ती रतीरितिवोधनार्थम्‌। परीक्षितो रुचिमतो भक्ती रतिरिति । रुचौ 
प्रेम मेळनादू रतिवत्‌ भक्तिराध्यास्मिकी । “नैष्ठिकी'त्यत्र निष्ठाऽचञ्चला, नितरां तिष्ठतीति निष्ठेति कर्तरि किप्‌। निष्ठा नि्धीर्यत 
इति शेषिकप्ठक कृष्णविषयकनिधोरानुकूळ्य़ापारवती निष्ठेत्यर्थः । निर्धारबिषयानुकूलव्यापारः आुकनिष्ठोर्थः । 'सम्यम्व्यवसायः? 
तद्विपयिणी निष्ठा भिन्ना रतिजोतेत्यर्थः केनेति विपयावेरोन। अन्यथेति भगवदतिरिक्तविषया । निश्चयेति सम्यर्व्यवसायस्य 
सम्यककाळापेक्षया सम्यक्पोषिका । तथा च नेष्ठिक्ररतिपोपितनिश्चयवत्त्वादू बुद्धिरुत्तमेत्यर्थः । व्यवसाय? रतिसाधनं फळं च । 
“सर्वभूतेषु सन्मति रिति भक्त्या जानाति चाव्ययः भिति श्रुतिस्मृतिभ्याम्‌ ! यज्जातेतिपदं समस्तमङ्की कृस्य द्वितीयां व्याकृतिमाहुः 
यस्मान्निश्च यादित्यादि । तथा च वासुदेवकथायां यस्मान्‌ निश्चयाज्जाता यज्जाता रतिरिति वेतियोजना । तथा च निश्चयोत्पन्न- 
नेष्टिकरतिमत्त्वात्‌ तथेत्यर्थः । तेन ज्ञानस्य भक्त्यङ्गत्वसुक्तम्‌। पूर्वाधं 'तवे'ति पदं उत्तरार्थं 'त' इति पदं यढुक्त तत्पुनरुक्तिभिया 
प्रकारद्वयेन राजा स्तूयते न तु बुद्धिरित्याशयेन तृतीयं पक्षमाहुः अथवेत्यादि । पूत्रीर्ध सम्यर्व्यवसितबुद्धेः सुबरोधिन्यामार्थिकं 
हेतुद्यं राज्ञो नेष्ठिकरत्याधारयोम्यताधारत्वेनोपस्थितावेच सम्भवतीति तद्द्वारा राजेव स्तूयत इति राजाभिनन्द्न एव । तद्‌ 
व्युत्पादयन्ति स्म दुर्लभत्वमिति । दुल्भत्व॑ कुतः कारणादितिशाङ्कायां कारणं वदन्त आहुः कारणभूतमिति। तथा च ज्ञानं यस्याः 
साधनं सा रतिढुंछंभा भवत्येव । आहेति पूर्वी्धेनाह्‌ । जातेति भूतार्थक्ताम्तप्रयोगान्‌ ..ष्पन्नत्व साध्यसाधनयोः रतिबुद्धयोः । 

तस्मात्‌ सम्त्रोधनेन राज्ञः सभाजनं, प्रीणनं, तेन निश्चयाद्‌ रतिरिति भरः सूचितः । किञ्च सभायां देवर्विराजपंयः सर्वेपि तिष्ठन्ति 
तथापि तबेब जातमिति तत्र सभाजनमितिभावः । एतेन सिद्धमथोन्तरं “अनुवादः स्तुतिः प्रश्ने भक्तव्वज्ञापकावुभाःविति कारिकायां 
प्रश्नेनुवाद उक्तः “कथितो वंशविस्तार' इत्यनेन, स्तुतिस्तु “पितामहा म? इत्यनेन, तत्रास्याः स्तुतेः सन्निवेशरूपमाहुः प्रश्नेन चेति। 
द्वादशभिः प्रश्नेन । एवम्भाब इति पूर्वोक्तप्रकारेण भावो रतिः। अत इति साधनभूतभ्रश्नस्य एवम्भावरूपफलेनेक्यात्‌ । अथौत्‌ 
अभिधेयात्‌ प्रश्न इति सप्तम्यन्तं प्रश्ने एव न तु व्यवधायके सर्वथा कथनादौ त्रयोदशादिश्लोकाभासोक्ते राजा स्तुतः स्तुतस्मवि शिष्टः । 
विशिष्टे शक्तः । स्तुतं स्तुतिः । “पितामहा म’ इत्यत्र भगवान्‌ स्तुतोत्र तु राजेतिबिशेःः। स च विष्णुरात इति स्तावकत्वेन स्तुतौ 
निविष्टः सगवांस्तुत्यस्वेन “पितामहा म' इत्यन्न । यद्वा द्वितीयपक्षे किञ्चिदाहुः प्रश्‍नेनेति । एवम्भावः नेष्ठिकी रतिः । तस्य परीक्षितः 
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~ ~ 0 
निश्चयेनेवाभिज्ञातः । अत इत्यादि पूर्ववत्‌ । प्रश्न इति प्रथमान्तम्‌ । नेष्ठिकरत्येकी भूतः प्रश्न इत्यर्थः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । अग्रे प्रश्नस्य 
साक्षात्वार्थ तृतीयपक्षान्ते प्रश्नस्तुतिरुक्ता ॥ १५ ॥ क 


वासुदेवकथेत्यत्र साक्षादिति गतश्छोके तु नेष्ठिकरत्येकीभूतः प्रश्नः स्तुत इति भावः । पवित्रयत्येवेति कथा पवित्रयति न तु 
प्रश्न इति शक्कायामत्यन्तायोगव्यवच्छेदकवकारः । नील सरोजं भवप्येवेत्यत्रेज । तत्रापीति वासुदेवसम्त्रर्िवस्तुष्वपि । तत्सम्बन्धीति 
वासुदेवसम्बन्धिगुण रोषाः 'समतो गुणदोषग' इत्यनयोक्त': तत्राभिनिवेशस्त्रपाणां तस्य जनिका । तत्रापीति कथायामपि तज्जिज्ञा- 
सयेति कथाज्ञानेच्छया कृतः । दाढ्य ति तत्सम्वन्धिगुणदोषाभिनिवेशो कथाकार्ये दाह्य हेतुः । गणनादेव त्रित्वे लब्त्रे 'त्री'नित्यस्य 
पद्स्य तास्पर्यमाहुः कश्चिदिति । तथा च मध्यस्थं न पुनाति, समी चीनासमीचीनत्वमात्रदष्टिमत्त्वात, इत्येतदर्थं 'त्री'नित्युक्तमिति 
भावः । त्रय इति पावनाधिकारिणख्जयः । पावनफलाश्रयाः कर्मत्वात्‌ स्तव्धचित्तेति तत्तत्का यंप्रतिवन्धकवस्तुविशेपः । स्तब्ध प्रति- 
बद्धं चित्तं यस्य । पापादेवेति, 'नराणां क्षोणयापानां कृष्ण भक्तिः प्रजायत? इति बाक्याद्‌ भगवदूगुणपु वक्तव्येषु सत्सु समानाधि- 
करणपापादेव । अन्ययोगठ्य्रवच्छेदक एवकारः । पिदृपितामहेति आदिना मध्यस्थः । तेन प्रेमलक्षणा भक्तिरेव पितृपितामहादीन्‌ 
पुनातीत्युक्तम्‌। श्रोतामध्यस्थ इति श्रोता अमध्यस्थः, भगवद्वाचकपदवाक्य़ानां भगवति शक्तितात्पयनिर्धारः श्रवणम्‌ , तत्कती 
अमध्यस्थो भवति । निमित्तमिति वक्तत्वप्रच्छ कत्वश्रातृत्वरूपपद पवृत्तिनिमित्तम्‌। तदेवेति वक्तस्ादिकम्‌ । पदप्रवृत्तिनिमित्तभेद- 
प्रयोजकत्वे नोक्तपर्‌। वक्‍तृपुरुषत्व॑ न शक्यतावच्छेदकम्‌ , गोरवात्‌, भिन्नपदस्वाच्च। चक्तृस्वादिकं भेदप्रयोजक पुरुपत्वं शक्यता- 
चच्छेइकम्‌। पूर्ववदिति 'निवृत्ततषे'रिति श्लोके व्याख्यातपु'पद्वत्‌ । तथा च प्रश्नोप्यासुरव्यतिरिक्तानेव त्रीन्‌ पुनातीतिभावः । 
कायौन्तरेति कायीन्तरमर्थः प्रयोजनं येषां तान्‌ श्रोतृभिर्वक्त्रा वा सह वाणिज्याद्यर्थ कथास्थले समागतानित्यर्थः | अनेकविधमिति 
आधिभोतिकाध्यात्मिकाधिदेविकादिरूपम्‌ । तद्या वृत्यर्थमिति आधिभोतिकाध्यास्मिकव्याबृत्यर्थम्‌ । कचिदिति प्रश्नक्रर्तरि । 
कञ्चिदिति वक्तारम्‌ । कञ्चिदिति श्रोतारम्‌। न तु मध्यस्थम्‌। तस्त्र छिद्रान्वेषणार्थ श्रवणाच्छोतृत्वेपि | करोतीति प्रश्नः करोति । 
सफ़ळतेति । प्रश्न,पि कोतनभक्तिः तस्य सफलता । कथारूपफले संसारदुःखस्य निवृत्तिः ब्रह्मयोधनं चेति गुणद्वयरूपफळसम्पादनात्‌ 
ताट्टराफलेन सह बर्तमानता । उत्पादयतीति | प्रथमस्फन्धसुत्रोधिन्यां या बे लसच्छीतुळसी विमिश्रकृष्णाङघ्रिरेण्य¥्यधिकम्बुनेत्री'- 
त्यत्रेको नबिंशोस्ति । पूर्वेति पूर्वकर्मसम्वन्धिनं देहम्‌ । तत्कार्य पापकार्यं स्तव्धत्त्रम्‌। चकारोत्र ज्ञेयः । यावत्येति शुद्धया । करोतीति 
प्रश्नः करोति। उत्तराघोभासे दष्टान्ताभासे चास्वरसं सूचयन्तः पक्षान्तरमाहुः त्रोन्‌ त्रिलोकस्थानिति । स्पष्टम्‌ । त्रह्माणमष्टम स्कन्धे 
वामतप्रसङ्गो, महादेव भगीरथं च नवमस्कन्धे गङ्गा पुनाति । दाष्टीन्तिके च त्रिलोकस्थान्‌ प्रशन कर्तुः पितृपितामहादीन्‌ सात्त्विका दि- 
सेदभिन्नान्‌ तान्‌ प्रश्नः पुनाति । "धर्मः प्रोञ्मितकेतवोत्रे'ति वाक्यात्‌ हृदयरुद्धश्वरेणति । एतद्वाक्यविराघक एवास्वरसः ॥ १६ || 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


ननु छुत्तुड्भ्यां पीडितस्य तव कथं कथाश्रवणश्रद्धा ? क्षणं विश्रामं कुवित्याशङ्कय तत्परः संयतेन्द्रियः इत्युक्तमधि- 
काराङ्गमपि द्योतयन्नाह्‌-नेषेति। येषा पूर्वं ममातिठुःसहाऽऽसीत्‌ , ययाभिभूतविवेक्रोऽहं झुनिगले सर्प निहितवान्‌ सेदानीं 
त्यक्तमुद जलपान येन तथ्राभूतमपि मां न बाधते । तत्र हेतुमाह--पिबन्तमिति | त्वन्मुखाम्भो जात्‌ च्युतं निःसृतं हरेः शरणागत- 
दुःखहरणशीलस्य कथारूपममृतं पिवन्तमिति । अतः क्षणमपि कथाविरामे क्षुत्त॒भ्यां सद्य एव मरणं स्यात्‌ अमृतस्य मादकत्वेन 
सर्वदुःखविस्मारकत्वात्‌ स्वादुविशेपत्वेन परमानन्दजन कत्वाच्चास्ृतपदो पादानेन स्तरस्य विप्रशापादिठुःसहदुःखविस्मरणं परमानन्दश्च 
सूचितः । अमृतस्रावित्वेन शुक्रमुखस्य 'चन्द्रत्वं तेन श्रोटजनाहुछादकत्वं तन्मनोगताविद्यान्धकारनिरासकत्वं च सूचितम्‌ ॥ १३॥ 
एवं श्रताबधारणश्रवणासक्तिवक्त्रादे रजितेन्द्रियत्वप्रश्नादिकमधिकारित्वाह्ल' राज्ञा स्वस्मिन्‌ प्रदशितम्‌ । तदा श्रीशुकोऽपि भगवञ्चरित- 
वर्णने प्रवृत्त इत्याह सूतः--एत्रमिति। श्व॒गुणा भगवतो भक्तवात्सल्यादिगुणनिणयस्य कृतव्वात्तव्कुलोत्पन्नस्य तवापि भगवत्परता 
युक्ततरेति सूचयन्‌ शौनक सम्बोधयति--श्वुनन्दनेति। एवमुक्तप्रकारक साधुवादं परीक्षित्रशनं निशम्य वेयासकिः शुक्रः अथ 
अनन्तरमेव विष्झुरातं परीक्षितं प्रत्यच्यं सस्क्रत्य कृष्णचरितं व्याहूलु वणयितुमारभत प्रारम्भं कृतवानित्यन्वयः । पुनः पुनः प्रश्ने 
वक्तर्द्ठेगः क्रोधश्च सम्भवति, तेन प्रशनावधारणं सम्यङ न भवति, तत्त्वत्र नाभूदिति निशम्येत्यनेन सूचितम्‌ । तत्र हेतुमाह- 
साधुवादमिति । ददनं वादः, साधूनां वादः साधुवादस्तम्‌ ॥ साधवा वीतरागा भगवद्धक्ता यत्र मिलिता भवन्ति, तत्र 
भगवत्कथामेव कुर्बन्ति। परी तोऽपि साधु्वात्तत्क्रतध्रशनोऽपि तादृश एवेत्याशयः। वेयासकिरित्यनेन व्यासपुत्रस्वात्तस्ग्र 
स्घपिवृकतग्रन्थप्रचाराथँ कथनमप्यावश्यकमिति सूचितम्‌ । विष्णुरातमित्यनेन कथनावश्यक्रत्वं सूचितम्‌। भगवतेतदर्थमेवायं संरक्षि- 
तस्तं यदि रहस्थोपदेशेन कृतार्थं न कुयौत्तदा तद्रक्षा व्पर्थेव स्यादित्याशयः । अग्रे जनिष्यमाणानामपि परम्परया श्रबणकीर्ततादिना 
कृतार्थ र्थमे तत्कथनमावश्यकमिति सूचयन्नाह-कलिकल्मषe्नमिति । कलियुगे देशाकाळमन्त्रक्र्मदेबतादीनां धर्महेतूनां दुर्छभ- 
त्वादिदसेच कल्मषनाशकम्‌। तत्र हेतुः-क्रः्ग चरितमिति । 'कपिभूवाचकः शाब्दो नश्च निवृतिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण 
“ इत्यभिधीयते? इति श्रुतेः ॥ सदानन्दस्वरूपस्य कृष्णस्य़ व्वरितमप्येतादकप्रभावमिति भावः । ननु तथापि सर्वतो विरक्त घ्य शु कस्य 
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स्वकीयं कि प्रयोज नमित्यपेक्षायामाह--भागवतप्रधान इति । हरेगुंणाश्षिप्तमतिभंगवान्‌ बादरायणिः अध्यगान्महदाख्यानं नित्य 
विष्णुजनप्रियः’ इत्युक्तत्वात्‌ । भागवतं शास्त्र, भागवता भगवद्धक्ताश्व प्रधाना यस्य सः | तथा च स्वप्रयोजनोदेशाभावे5पि भगव- 
लीलाक्ृष्टचित्तत्त्वाच्छी भागवतप्रचा रेण भक्तानामुपकारायेदं कथितवानित्याशयः ।। ननु तथापि भगवचरित्रस्य दुर्जयतया कथमन्येन 
कथनं सम्भवति ? अन्यकथनेऽपि कथं सफलत्व सम्भवति तत्राह--सभगवानिति । भगवता सह वतमानः, तदन्तः स्थितो 
भगवानेव चरितं कथितवानित्यर्थः 'कप्मे येन बिभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा । तद्र्पेण च नारदाय झुनये कृष्णाय तद्रूपिणा । 
योगीन्द्राय तदात्मनाथभगवद्राताय कारुण्यतः । तच्छुद्ध' विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि? इति द्रादशास्कन्धे सूतेन वक्ष्यमाण- 
स्वात्‌ । भगवडुपदिष्टस्वादेव राज्ञस्तत्काळमेच फलं जातम.। अत एवेतरोपदेरो विप्रलिप्सादिदोपेण यथार्थत्वासम्भवादिदानीन्तनानां 
बहुशः श्रवणेऽपि सद्यो ज्ञानभक्तिवेराग्यादि फळं न दृश्यते । प्रतिपूजनमपि भक्तिमाहात्म्यादेव । लोके सर्वत्र वक्तेव प्रच्छकेः 
पूज्यते, नलु प्रष्टा । भगवत्कथाप्रसङ्गो तु भक्ति विना तत्मश्नासम्भवास्प्रष्टाडपि वक्त्रा सरिक्रियते, सूतनारदविठुरादिष्वपि सत्कारोप- 
लम्भात्‌ | “एतं निशम्य इति तु पाठान्तरम्‌ ॥ १४ ॥ तत्कृतं सत्कारमाह्‌-सम्यगिति द्येन । व्याहतुमारभतेत्युक्त्वाऽपि पुनः शुक 
उवाचेति वचनं श्रोतृणां सावधानतार्थम्‌। कचित्तदभावस्तु तेषां सावधानत्वादिति ज्ञेयम्‌ ॥ झुक इति नाम तु प्रेमभरेण कीरवन्मधुर- 
भाषणाउ्ञ्ञेयम्‌ । तथा च ब्रह्मवेवर्ते व्यासं प्रति भगवद्वाक्यम्‌ । व्यास त्वदीयतनयः शुकवन्मनोज्ञ त्र ते वचो भवतु तच्छुक एव 
नाम्ना' इति प्रजानुरञ्जको राजा, सोऽपि बेंदिककर्मनिष्ठो राजर्षिः, तत्रापि । निवृत्तिनिष्ठो राजा सन्‌, तत्रार्पि सत्‌, तत्रापि ज्ञान- 
निष्ठो राजर्पिसत्तरः, परानुरक्तिरूपभक्तिमाँस्लु राजर्षिसत्तम इति त्वया तु महतामपि दु्लभावस्था प्रापतेत्याश्चर्यण सम्वोधयति 
राजपिंसत्तमेति । सम्प्रक्‌ समोचोनं व्यवसितं निश्चयो यस्यास्तथाभूता तव बुद्धिः। कुत एवं ज्ञायत इत्यपेक्षायामाह-चासुदे वेति । 
यत्‌ यस्मात्‌ वासुदेवस्प्र मोक्षदातुः श्रीकृष्णस्य कथायां ते तव नेष्टि़री तित्कथेच श्रोतव्या, नान्यत्‌! इति निष्ठां प्राप्ता रतिः प्रोति- 
जातेत्यर्थः ॥ १५॥ अनेन प्रश्नेन त्वमहमिमे सदस्याश्च सर्व एव पाविता इत्याशयेनाह--वासुदेवेति | वासुदेवकथायाः प्रश्नः 
कथाप्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ कथाद्वारा त्रीन्‌ त्रिविधान्‌ पुरुषान्‌ पुनाति परमपुरुषा प्रा प्षिप्रतिवन्धकपापनिरासेन तत्प्राद्षियोग्यतां सम्पादयति । 
अत्र सन्देहो न कार्य इत्याशयेनाह- हीति । के ते त्रय इत्यपेक्षायां तानाह प्रश्नोत्तरस्य वक्तारं प्रच्छ प्रश्‍नकताए तत्सहःचरा नन्यान्‌ 
श्रोतृ श्च । तत्र दष्टान्तमाह्‌-तस्पादसलिलं यथेति। तस्य भगवतः पादसलिळं गङ्गा यथा त्रीन्‌ पुरुषान्‌ सात्त्विकराजसतामस- 
भेदभिन्नान्‌ त्रिलोकस्थान्‌ वा, कुलद्वयमध्यस्थान्‌ वा, ब्रह्माणं महादेवं भगीरथं वा, श्रोठून्‌ द्रष्टन्‌ ध्याटून्‌ वा, पानकठुन्‌ 
दर्शनकतृन्‌ स्नानकठून्‌ वा, पुनाति तथेत्यर्थः । कश्चित्त॒ तव्पादसलिलमिति शालमग्रामादिचरणोदक `त्रीन्‌ पुरुषान्‌ दातारं पातारं 
द्रष्टारं च यथा पुनातीत्याह । वस्तुतस्तु तस्पादसलिलमिति तत्प्रसादवस्तुमात्रस्योपळक्षणम्‌ , सर्वस्येब महिमश्रवणात्‌। दृष्टान्तस्तु 
पबित्रीकरणमात्र एव, न पुरुपत्रयपविच्रीकरणे सम्वन्धिमात्रम्‌। बहुपुरुषपवित्रहेतुतया पुरुषत्रयपविज्रीकरणवचनस्यानुचि- 
तस्वात्‌। सम्बन्धिमात्रपुरुषपवित्रीकरणं चोक्तम्‌--श्रताभिळषिता ध्याता पीता दृष्टाऽवगाहिता। रङ्गा तारयते पुंसामुभो 
बंशो भवाणेबात? इति ॥ १६ ॥ 
अन्तितार्थप्रकाशिका 

नेषेति ॥ या ब्रह्मण्येनापि मया सुनिगले सर्प न्यघापयत्‌ एषा अतिशयेन दुःसहाऽपि श्रुत्‌ त्यक्तमुदक येन तं व्यक्तो- 
दमपि त्वन्मुखमे वाम्भोजं ततश्च्युतं हरिकथामेवास्ृतं पिबन्तं मां न वाधते । संज्ञां विनाऽपि उद्कस्योद्‌ आषः । उदशव्द उदकार्थो 
वा । कथाश्रवणोपरमे तु जीवित न स्यादिति भावः ॥ १२॥ एवमिति॥ हे भ्रगुनन्दन ! शौनक सः भागवतेषु प्रधानः श्रेष्ठः । 
पुस्त्वमार्षम्‌ । अद्ध चौदित्वेन वा। भागवता भागवतशास्त्रं वा प्रधानं यस्य स इति वा । भगवान्‌ वेयासकिव्योसपुत्रः शुकः एवं 
साधुवादं समीचीनं प्रश्‍नं निशम्य अथ विष्णुरातं परीक्षितं प्रत्यच्ये प्रशस्य कलौ जनिष्यमाणानामपि जनानां कल्मषाणां नाशक 
कलिरूपकल्मषनाशाकं वा कृष्णस्य चरितं व्याहतुं बक्तुम्‌ आरभत ॥१४॥ अत्र कचिच्छुक उवाचेत्यस्ति । कचिन्नास्ति । सम्यगिति । 
हे राजर्षिषु सत्तम ! तब बुद्धिः सम्यग्‌ व्यवसितं निश्चयो यस्याः ताशी अस्ति | यत्‌ यतो बुद्धोः ते तब वासुदेवकथायां नेष्ठिकी 
निश्चला रतिः प्रीतिजीता ।। १५॥ स्वया वयमपि पाविता इत्याह--वासुदेवेति ॥ यथा तस्य भगवतः पादयोः सलिल गङ्गा 
प्रथिव्यादि त्रीन्‌ लोकान्‌ पुनाति तथा वासुदेवस्य कथायाः अपि प्रश्नः किं पुनः स्वरूपप्रश्नः वक्तारं एच्छकं श्रोटृत्च इति त्रीनपि 
पुरुषान्‌ पुनाति ॥ १६ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञजनो 


प्रा योपविष्टस्याशनायापिपासाभ्यामर्दितस्य तब कथं श्रवणोपयुक्तचित्तसमबधानसंभव इत्यत्राह ॥ नेषेति॥ त्यक्तमुद- 
मुद्कपानं येन तथाभूतमपि, तव मुखमेवाम्भोजश्चन्द्रस्तप्माच्च्युतं गालितं, “अब्जो जेबाटुकः सोमः इति कोशोक्ताव्जाम्भोजयोः 
समानार्थ्वादम्भोजशब्देनात्र चन्द्र उपादेयः | पद्मे 5मृतसंनिधानाभाव!चन्द्रे तद्वणनस्य सर्व॑संमतत्वादुक्तार्थ एव युक्तः । हरिकथैव 
अमृतं, पिबन्तं मां, अपिदुःसहा सुतरां सोढुमशक्या अपि, एषा जुत्‌, न बाधते। क्ुधो वीक्षणानहत्वेऽप्येषेति सर्वनाम्ना 
प्रत्यक्षवन्निर्दे राः, शरीरग्छानिसंद्शनात्मना बोध्यः॥ १३ ॥ एवसाप्रष्टो भगवान्‌ झुकः श्रीकृष्णचरित्र विस्तरतः कथयितुमारेभ 
१० 
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७४ श्रीमद्वारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. १७-२० 


इत्याह सूतः ॥ एवमिति॥ हे अ्रगुनन्दन शोनक, एवमुक्तप्रकारमित्यर्थः । एतमिति पाठान्तरे,ऽप्ययमे चाः । साधुवादं साधोः 
परीक्षितो वादं प्रभरूपासुक्तिमित्यर्थः । निशम्य, भगवानेशचर्ययुक्तः, वैयासकिव्यीसपुत्रः, भागवतं भगवतस्वरूपगुणाद्यनुसंघानमेव 
प्रधान मुख्य अयोजनं यस्य तथाभूतः, स शुकः, अथ तद्दचनश्रवणानन्तर, विष्णुरातं परीक्षितं, प्रत्यच्यं प्रत्यभिनन्द्य, कलिकल्मषघ्नं 
अण्वतां वदतां च कलिकालकृतपापध्नं, कृष्णचरितं श्रीकृष्णस्य भगवतश्वरिज्ं, व्याहत्त वक्त, दशमेकादशस्कन्धाभ्यां कथयितु- 
मित्यर्थः । आरभत आरेभे ॥ १४ ॥ प्रत्यच्येति यदुक्तं तां प्रत्यचाँ तावदाह सम्यगिति द्वाभ्याम्‌ सम्यगिति ॥ हे राजर्षिसत्तम, 
तव बुद्धिः, सम्यक्‌ व्यनसिता कृतनिश्चया । हेयोपादेयविवेकयुक्तत्यर्थः । कुत एतत्‌ ज्ञातमित्यत्राह्‌ । यद्यस्मात्‌ , वासुदेवकथा- 
यामेव, ते तव, मतिः, नेष्ठिकी निष्ठायुक्ता, जाता। वासुदेवकथाश्रवणे एव परिनिष्ठितेत्यर्थः ॥ १५॥ किं तच्छुवणनिष्ठमत्या 
तत्राह ॥ वासुदेवेति ॥ यथा, तव्पादसलिलं विष्णुपादोदकं, राङ्गाजलमिति यावत्‌ । त्रीन्‌ पुरुषान्‌, हि निश्चितमेव, पुनाति, 
गङ्गोदकं यथा उपस्प्रशन्तं तस्पितरं पितामहं च पचित्रीकरोतीत्यर्थः। तथा, वासुदेवकथाम्रश्नः वक्तारं, प्रच्छकं श्रोदृन्‌ , इत्येतान्‌ 
त्रीन्‌ पुरुषान्‌ , पुनाति प्रष्टप्रतिवक्त्रो रेकेकत्वादेकैकवचनेन निर्देशाः । श्रोतृणां बहुत्वाद्वहुवचनेन तन्निर्देशः ॥ १६॥ ` 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
या कृत्स्नव्यसनप्रधानचरिता या कार्यमात्रम्रवृत्त्यारम्भप्रविभञ्जिका च सततं सर्वेऽपि यक्रिङ्कराः । 
सापि क्षुत्‌ क्षतिमेत्यळक्षितगतिस्टृट्‌ चापि सद्यःश्रते यस्यास्तां शश्वुयान्न कः झुकसुखास्वाद्या मुमुक्षुः कथाम्‌ ॥ ६ ॥ 
चिद्र्पोऽप्याखिलाखलावनकृते नानावतारान्‌ दधात्यस्मिन्नद्सुतपूर्णचारुचरितान्‌ पापापहारत्रतान्‌ । 
इत्थं ज्ञातपरेशवास्तवगतिं ज्ञात्वा स॒ भूपं मुदा तत्साध्वारभतावतारचरितं व्याहर्ठुमैश पुनः॥ ७॥ 
तत्त्वरूपादपि श्रीशः स्वावतारचरित्रतः । क्ृतार्थयत्यलं साधूनिति घीस्तव सत्पदा ॥ ८ ॥ 
इच्छामात्रत एव खिन्नवसुधा खेदापनोदक्ष्मोप्यङ्गीकृत्य समुद्भवं स चकमे यल्लोकरम्यां कृतिम्‌। 
तद्बीजं निजरूपमेव सुळभीकलुं स्त्रमात्राश्रितानज्ञातोपनिषर्पदान्‌ कलिमलग्रस्तान्‌ समस्तानपि ॥ ९॥ 
ततस्तञ्चरितं श्रोठुं समुत्साहस्तवोचितः । प्रवक्त च ममाप्यस्मिन्‌ भक्तिसौख्याभिलाषिणः।। १० ॥ 
नृते प्रच्छति यः झ्णोति च हरेछीलाचरित्र' त्रयः पूताः स्युः सहपूर्वैः सपदि तत्ताद्रप्यसंदर्शिनी । 
त्वत्पादाम्बुजभूतिका विजयते मन्दाकिनीति प्रभो । वागेषा न मृषा भविष्यति मुनेस्ताद्ग्विधेयं मयि॥ ११॥ 
हिन्दी अनुवाद ( कर्दम क्षसा ) 
भगवन्‌ ! यद्यपि क्षुधा ओर तृषा सही नहीं जाति है, फिर भो जळ का भी त्याग करने वाले मुझे वह क्रुधा कुछ कष्ट 
नहीं देती हे कारण कि मैं आपके मुख रूप-कमल से निकलते हुए कथामृत को पान कर रहा हूँ ।। १३ ॥ महर्षि सूतजीने कहा, 
कि हे महर्षि ्रगुजी को आनन्द देने वाले शोनकजी ! इस मनोहर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी के सम्बन्ध बाले चरित्रो के प्रश्नों को 
सुनकर, भगवदू भक्तों में श्रेष्ठ व्यासकुमार श्रीशुकाचार्य जी ने, गर्भे में श्रीकृष्णजी से सुरक्षित ( विष्णुरात ) परीक्षित्‌ जी का 
आदर कर, कलि के म्र को नष्ट करने वाले श्रीकृष्ण जी के चरित्र कहने प्रारम्भ किये ॥ १४ ॥ श्रीशुकदेव जी कहते हैं कि, 
हे राजषियों में सर्वश्रेष्ठ परीक्षित जी ? वासुदेव की कथासुधा में आपकी अतिशय स्थिर प्रीति हुई है, यह आपको माति ने 
अच्छा निर्णय किया हे ॥ १५ ॥ राजर्षि परीक्षित्‌! श्री वासुदेवजी की कथा का प्रश्न करने वाले तथा उत्तर देने वाले एवं श्रवण 
करने वाले इन तीन प्रकार के पुरुषों को वैसे ही पवित्र करता है जैसे श्री गङ्गाजी, ब्रह्माजी, रुद्रजी ओर भगीरथ इन तोनों को 
पवित्र कर रही है ॥ १६ ॥ 
~ २९ ७00 ह ९७ 6 ७ RN 
भूमिद प्रनुपव्याजद त्यानीकशतायुतैः । आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययों॥ १७॥ 
गोभूत्वाश्र मुखी खिन्ना 'रूदन्ती करुणं विभोः । उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं समवोचत ॥ १८ ॥ 
रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह । जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः ॥ १९ ॥ 
तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं ब्रपाक्रपिम्‌ । “पुरुषं पुरुषस्रक्तेन उपतस्थे समाहितः || २० || 
श्री कदंमक्षमा 
अन्वयः--दप्तनृपच्याजदैत्यानीकशतायुतेः भूरिभारेण आक्रान्ता भूमिः ब्रह्माणं शरणं ययो।। १७ ॥ खिन्ना अश्रुमुखी 
करूं रूद्न्ती भूः गोः भूत्वा विभोः अन्तिकम्‌. उपस्थिता तस्मे न्यसनं समवोचत || १८ ॥ अथ ब्रह्मा तदू उपधार्य देवेः सह सत्रि- 
नयनः तया सह क्षीरपयोनिधेः तीरं जगाम ।।१९॥ तत्र गत्वा समाहितः देवदेवं जगन्नाथं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे ॥२०।। 


१. क्रन्दन्ती-श्री. वंशी. रुदन्ती-वीर. विज. ज्जीव. २. यथा-विज. ३. स्वमवोचत-श्रीघरादयः, समवोचत-वीर. 


४. वासुदेवं~इति कस्यचित्‌ ५. पुर्ण-इति कस्यचित्‌ । 
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है ७५ 
श्रीधरस्वामिविरचित्ता भावार्थदीपिका 
तत्र तावत्मथमं भगवदवतारकारणमाह । भूमिरित्यादिभिन २ ल क 
दद १।भनवभि; श्छोकेः। दप्नृपव्याजा ये देत्यास्तेषामनीकशतानाम- 
युतेयाँ भूरिभारस्तेनाक्रांता ॥ १७ ॥ विभोः अंतिके उपस्थिता सती || १८-२० ॥ हु “ i 


श्रौवंशोधरकृतो भाबाथंदी पिकाप्रकाशः 
तत्र तेषु तत्रांशोनावतीणस्येत्यादिप्रश्‍नेपु _तावत्सकलमशनेपु 
अर तु ताबन्मात्रसंख्याकेः । “संख्या स्नानमनतत्य चाह सवी शतादिका” इति धरणिदेवः । ब्रह्माणं मेरुमूछ स्थं न तु 
सत्यलोकस्थं “जगाम धरणी मेरोः समाजे त्रिदिवोकसाम्‌” इति पराशारोक्तेः । दप्ता गविता ये नपव्याजा नपापदेशाः 'व्याजोऽप- 
देशो लक्ष्यम' इत्यमरः। शरणं रक्षितारम्‌ 'शरणं गृहरक्षित्रोः इत्यमरः । १७ ॥ खिन्ना दीना । तस्मै विभवे ब्रह्मणे व्यसन 
निज्ञापत्तिम्‌ “व्यसन विपदि ध्वंसे पानखीमगयादिपु” इति मेदिन्यादयः । तद्ठः्यसनम्‌॥ १८ ॥ उपधार्य्य मत्कर्म तु सृष्टिरेव पालन 
तु विष्णोः स च क्षीराव्धौ तदपि किंचित्संहारं विना न सेत्स्यतीति सत्रिनयनस्येव तत्र गमनमुचितमित्याढोच्येत्यर्थः । तया 
भूम्या ॥ १९ ॥ तत्र क्षोरसागरे । पुरुषं पुरुपसूक्तेन “सहखशीपी” इत्यादिषोडशर्चमंत्रेणोपतस्थे “उपान्मंत्रकरण” इत्यादिनात्मने- 
पदम्‌ । जगन्नाथत्बं राजादेरप्यस्ति तद्गारणाय--देवदेवमिति | इन्द्रादिवारणाय वृपाकपिम्‌। वषेत्यभीष्टमिति वृषः अकाद्दुःखात्पाति 
तत्पिनष्टीति वाउकपिः स चासावकपिश्चेति वृषाकपिस्तम्‌ । यद्ठा—काउ्जलाद्‌ भूमिमपादिति कपिः “कपिर्वराह: श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष 
उच्यते । तप्मादूबृषाकपिं प्राह कश्यपो मां प्रजापतिम्‌ ॥” इति व्यासोक्तः। यद्वा--वर्षेतीति वृषा “वासवो वृत्रहा वृषा! इत्युक्ते रिंद्र- 
स्तमकादूत्रह्महत्यादुःखात्पातीति वृषाकपिस्तम्‌ इन्द्रं च वृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम्‌’ इत्याद्युक्त; । समाहितः समाधिनिष्ठः । गिरं 
समाधाविति प्रतिपदं वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ २० ॥ 


“यावत्तावच्च साकल्येऽबधो मानेऽवधारणे” इत्यमरः । 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 

तत्र तावद्भगवद्वतारे प्रसिद्ध कारणमाह-भूमिरिति । हप्तेति दर्पस्वभावनिर्दे शात्‌ स्थानास्थानविवेकाभावेन सदवमा- 
नादिज्ञापकत्वं देत्यत्वळक्षणम्‌ „ शातायुतेरिति अपरिच्छेद्यत्वम्‌ ` शरणं ययौ आश्रितवती ॥ १७॥ कथं तदाह--गोरिति । गोरूपेति 
कृपाविशेषजननार्थम्‌ । तत्रापि खिन्ना दुःखिता अत एब करुणं काकुकम्पादिसंयुक्त यथा स्यात्तथा रुदन्ती रुदती, क्रन्दतीति कचित्‌ 
पाठः । अत एवाश्रुसुखो अश्रव्याप्तानना तथा च श्रीविष्णुपुराणहरिवंशयोः “खेदात्‌ करुणभाषिणी” इति । विभोरिति। भगबदा- 
वेशेन जगद्वेभवयोगात्‌। अतस्तस्मै तं प्रति व्यसनं निजदुःखं सम्यगुक्तवती । स्वमिति पाठे स्वीयम्‌। तद्विशेषः श्रीविष्णुपुराणे 
“तत्‌ साम्प्रतमिमे दैत्याः काळनेमिपुरोगमाः। मर्त्यलोकं समागम्य वाधन्तेऽहर्निशं प्रजाः॥ कालनेमिर्हतो योऽसौ विष्णुना 
प्रभविष्णुना । उम्रसेनसुतः कंसः सम्भूतः स महासुरः ॥ अरिष्टो धेनुकः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा । सुन्दोऽसुरस्तथात्युयो बाणश्चापि 
वलेः सुतः ॥ तथान्ये च महावीय नृपाणां भवनेषु ये। समुत्पन्ना दुरात्मानस्तान्न सङ्घयातुमुत्सहे ॥ अक्षौहिण्या हि बहुला 
दिव्यसूत्तिधरासुराः । महावळानां दप्ता नां दैत्येन्द्राणां ममोपरि ॥ तद्‌भूरिभारपीडात्ती न शक्नोम्यमरेश्वराः ! । बिभर्तुमात्मान- . 
महमिति विज्ञापयामि वः ॥ क्रियतां तन्महाभागाः | सम भारावतारणम्‌ । यथा रसातलं नाहं गच्छेयमतिविह्ृला” ॥ इति ॥ १८ ॥ 
अथानन्तरं सद्य एवेत्यर्थः । तच्चावतारहेतूपन्यासे माङ्गल्यसूचकम्‌। त्रिनयनेन सहित इति। तस्य प्रथगुक्तिभंगवस्रियतमत्वेन 
तस्य विशेषतः साहाय्यापेक्षया । क्षीराव्धितीरे गमन तत्रस्थभगवद्रपस्यैव विष्णुत्वेन पालकत्वात्‌ | पाद्मोत्तरखण्डे तथा व्याख्यानात्‌ 
“विष्णुः क्षीराव्धिमन्दिरः” इति ब्रृहत्सहस्रनामस्तोत्रे विष्शुन/भराणपाठाच्च । तत्र तीर एव गलत्वा न तु तत्रत्यश्वेतद्दीपाख्यः 
श्रोभगवत्पुयामिति ( १) तस्यापि दोर्लभ्यमभिप्रेतम्‌ । तच्च मोक्षधर्मे नारायणोये व्यक्तमेव, अत्र स्थाने स्थाने दशयिष्यमाणवचना- 
नुसारेण प्रक्रियेयं ज्ञेया, प्रथमतः परसगोलोकाधिष्ठाता स्वयं भगवान्‌ वासुदेवाख्यः प्रथमव्यूहः श्रीकृष्ण: तदीयद्वितीयन्यूह्स्य 
सङ्कषंणस्यांशांशः कारणार्णवशायी महस्स्रष्टपुरुषः सोऽपि सङ्क्षणाख्यः । तदीयचतुर्थव्यूहस्यानिरुद्धस्यांशो गर्भोदशायी अनन्त- 
कोटिब्रह्माण्डपरमाशुगवाक्षायमाणेषु कारणाणेवशायिरोसविवरतुल्येष्ववका शेष्वेकेकत्रह्माण्डस्थितः पुरुषः सो5प्यनिरुद्धाख्यः, 
तस्यांशः क्षीरोदघामा विष्णुः तथैकेकव्यष्टयन्तयोमी सर्वभूतस्थः पुरुषश्च ठृतीयव्यूहस्य प्रयुम्नस्यांशांशः, अद्युम्नस्तु हिरण्यगभा- 
न्तयीमीति कचित्तु परमगोळोकमध्यवर्ती श्रीकृष्णापरपयोयः श्रीगोविन्दः वसुदेवादयस्तु तदावरणदेवता इति भेद इति॥ १९ ॥ 
पुरुषमिति । महत्स्रष्टमहापुरुषभेदाभिप्नायेण अतः पुरुषसूक्तेनेंबोपतस्थे भक्त्या तुष्टाव तेन च स्तुतिस्तस्य महिमविशेषसूचनाथ 
वेदप्रमाणकताज्ञापनाथेब्व समाहितस्तदेकचित्तः सन्‌, कुतः ? जगतां नाथं विशेषतश्च देवानां देवं पूज्य जगत्‌-पालनाथ द्वेः 
स्तुत्यत्वादिति भावः । किञ्च वर्षंते कामान्‌ आकम्पयति क्लेशानिति बृषाकपिस्तम्‌ इति प्रयोजनब्चोदिष्टम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचायंक्कुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तमित्थं प्रत्यच्योवतारम्रश्नतीनि वीयोणि विस्तरतो बिवक्षुस्तावदवतारनिमित्तभूतां भू्ार्थेनाझुपपाद्यति-भूसिरित्यादि- 
७. < 
भिश्चतुमिः । दष्टाः गर्विताः नृपव्याज्ञाः नृपवदवभासमानाः ये दैत्यास्तेषामनीकानां सैन्यानां शातानामयुते भूरिभारेण तद्रूपनिरव- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७९ श्रीमद्वांगवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. १७-२० 


घिकभारेणाऽऽक्रान्ता पीडिता भूमिः ब्रह्माणं चतुमुंख शरणं ययो॥ १७ ॥ तदेव प्रपञ्चयति--गौ भूत्वा गोरूपं बिश्राणा खिन्ना 
दीना अश्रूणि मुख यस्यास्तथाभूता करुणं यथा तथा रुदन्ती विभोब्रह्मणो5न्तिके समीपे उपस्थिता स्तुवन्ती व्यसनं स्वदुःखं तस्मे 
ब्रह्मणे सम्थरावोचत्‌ विज्ञापयामास ॥ १८ ॥ ब्रह्मा तद्टयसनसुपधार्यं ज्ञात्वा अथ देवगणेस्तया भूम्या च सह सत्रिनयनः सरुदरः 
क्षारसागरस्य तीरं जयाम ॥ १९॥ तत्र तीरे गत्वा समाहितचित्तो जगन्नाथं परमपुरुषं वृपाकपि श्रीमहाविष्णुं पुरुषसूकते नोपतस्थे 
तुष्टाव स्तुतिपूर्वकं निदध्यावित्यर्थः || २० ॥ 


श्रीविजयध्वजतोथेकुता पदरत्नावली 


एतद्न्यच्चेत्येतत्‌ , यदन्यदिति, तदिदमिति, ध्वनयन्‌ कथामादित उपन्रमते-भूमिरित्यादिना । शातायुतेरित्यनेना- 
सङ्घयातत्वे सूचयति । भूरिभारेण पीडितेति शेषः ॥ १७ ।॥ यथा करुणं भवति तथा रदन्ती व्यसनं विविधनिरसनम ।। १८-१५ ॥ 
जगन्ञाथत्वं राजादेरप्यस्तीति देवदेवमिति, इन्द्रादिव्यावृत्त्यर्थ पिम्‌ , अभीष्टदानादानन्दपानाच वृतपडगुणत्वादकपेटुःख- 
पेषणाच्च वृषाकपिः, तं निरूपस्य हरेरिन्द्रियविषयत्वं कथमित्यतः पुरुषमिति “तस्येदमेच शिरः? इत्यादेः उपतस्थे मन्त्रवचन- 
पूर्वकसुपासनां कृतवानिति “उपान्मन्त्रकरणे” ( १।३।२५ ) इत्यात्मनेपद्‌म्‌। कोऽयं मन्त्रः येन धात्वर्थ: समर्थितः स्यादित्यतः 
पुरुषसूक्तेनेति ॥ २० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 


त्रह्मति । क्षीराब्धेस्तीरगमनं तस्येव विष्णुत्वेन पाळकत्वात्‌ तथैव पाद्मोत्तरखण्डे प्रतिपादितम्‌ “विष्णुः क्षीर।च्धि- 
सन्दिरः” इति, बृहत्सहस्रनाम्नि गुणाऽवतारविष्णुनामवर्गे च दृष्टम्‌? ॥ १९-२० ॥ 


श्रीस द्विश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथर्दाशनी 


तत्र ताबद्भगवदवतारे प्रसिद्ध कारणमाह्‌-भूमिरिति। हृप्तनृपव्याजाः दितिबंशात्वाभावेऽपि कर्णेव ये देत्यास्तेपा- 
मनीकशतानामयुतेर्यों भूरिभारस्तेनाक्रान्त। ब्रह्माणं सुमेरुमूद्ध स्थितमेव न तु सत्यलोकस्थम्‌। कृष्णावतारादतिपूर्वमेव ककुझिना 
रेवत्याः कन्यायाः सम्प्रदानप्रशनार्थ तत्र गतवता तेन सहित एव क्षणानन्तरं ब्रह्मां तं प्रत्याह- -सम्प्रत्यवतीणीय बलदेवाय कन्या 
दीयतामित्यतस्तस्य तन्मध्ये क्षीरोदतीरागमनं न वृत्तम्‌ “जगाम धरणी मेरोः समाजे त्रिदिवोकसाम्‌? इति पराशारेणा- 
प्युक्तम्‌ ॥ १७-१८ ॥ तदुपधार्योथ जरामेत्यथशव्दाधिक्यादिदं लभ्यते । विश्वसृष्टिरेव मत्कर्म, पाळनं तु बिष्णोरेब कर्म, स 
च विष्णुः क्षोराब्धिस्थ डत तञब गत्वेदं निवेदनीयभिति पराममशे ततो जगामेति। तत्र कार्यद्वयसुपस्थितं प्रश्‍्वीपाळनं दत्य- 
संहरणञ्च; तत्र प्रथमा देवेन्द्रं वा आज्ञापयेत्‌ द्वितीयार्थः रुद्र वेति देवसाहित्यं त्रिनयनसाहित्यञ्च कृतम्‌। जगन्नाथभिति तत्र 
गमने न्यायः । देवदेवसिति, स्वेषां विज्ञापने चाधिकारः। बृषाकपिमिति, पर्षति कामान्‌ आकम्पयति क्लेशानिति प्रयोजन- 
खोक्तम्‌ ॥ १९-२० ॥ 


श्रीमच्छकदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तत्र प्रथमं भगवदवतारप्रयोजनविशेषमाह-भूमिरित्यादि नवभिः। “ताः आपः अन्नरुवन्‌? इत्यादिवद्‌भूमेरचेतनायाः 
चेतनत्वं देवताप्रवेशादूवोध्यम्‌ । कृत्स्नायाः गमने भूर्लोकोच्छेद्रसङ्गादंशमात्रेणेव गोरूपेण शरणं ययौ। गमने हेतुमाह-- 
दप्तनपच्याजानां देत्यानां यान्यनीकानि तेषामयुतेर्यो भूरिभारस्तेन आसमन्तात््रान्तेति ॥ १७ ॥ ब्रह्मणोऽन्तिके पुण्यशरीरेणेव 
स्थालुँ योग्यत्त्वात्‌ गोसुत्वोपस्थिता सती व्यसनं दुःखमवोचत ।॥ १८ ॥ 

“ब्रह्मणः सदनादूध्व तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । शुद्ध सनातनं ज्योतिः परं ब्रह्मेति यद्विदुः ॥?--- 

इति महाभारते सुदूगालोपाख्याने विष्णुलोकस्य व्यापकस्य ब्रह्मलोकादुपरिस्थत्वेन प्रोच्यमानस्य “दर्शयामास लोकं 
स्व॑ गोपानां तमसः परम्‌” इति वक्ष्यमाणात्‌ प्र क्रतमण्डलाद्हिः प्रकाशमा नस्य सर्बेरगम्यत्वात्‌ क्षीरनिधेस्तीरं विष्णोः स्थानम्‌ ब्रह्मा 
प्रजाकार्ये सर्वदाऽवहितः कार्यगोरवात्‌ जगाम, बळस्य तदानवतीणंत्वाद्रेवतीवरमनुक्त्वेव गान्धर्वसुखासक्तं ककुद्मिनं विसुञ्येवेति 
बोध्यम्‌ ॥१९।। तत्रापि तमदृष्टयोपतस्थे स्तुतिं कृतवान्‌ यत्र तत्रापि स्थितेनेकेनापि प्रार्थितः प्राठुभवति अयं महाप्रयत्नस्तु साक्षात्परम- 
पुरुषप्रादुर्भावाभिश्रायः । कथम्भूतं पुरुषं स्तुतवानत्राह्‌--जगन्नाथमिति। जगतः चेतना चेतनसमूहस्यानन्तकोटित्रह्मा ण्डा त्मकस्य 
नाथं न तु श्रेतद्वीपस्थमात्रमेकन्रह्माण्डनाथमित्यर्थः । ननु, तर्हि देत्यवधं न करिष्यतीत्यत आह--देवदेवमिति । देवानां सात्त्विकानां 
विशेषतो देवो मोदप्रदस्तम्‌ । ननु, दैत्यानां निग्रहरूपं देवानां भूभारहरणादिनाऽनुग्रहरूपं कार्य तु पुरुषावतारेण केनचिदेव कठुँ 
शक्यं, कि पुनः परमपुरूषावतारस्य प्रयोजनं यदर्थोऽयं महान्‌ प्रयत्न इत्यत आह-ब्ृषाकपिमिति। वर्षति भक्त प्रति भजनीयरसमिति 
वृषो भक्तियोगळक्षणो धर्मस्तस्य आ सर्वत; क॑ सुखं पिबतीति तथा तम्‌ स्वदासककवात्सल्यादिभ क्तिसुखास्वादलुब्ध मित्यर्थः ।।२०। 
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श्रीसुबो धिनो 
एवं भगवत्सम्वन्धित्वेन प्रश्‍नमभिनन्द्य भरावदवतारप्रयोजनज्ञानाथ॑ कथामारभते--मुमिरिति । 


भक्तानां दुःखनाशाय कृष्णावतरणं मतम्‌। भूमिमोता तथा चान्ये भक्ता वे त्रिविधा मताः || १ ॥ 
सर्वेषां च महदूदुःखं नान्येन विनिवार्यते । यदा तदा हरिः कृष्णः प्रादुरासीदिति स्थितिः ॥ २ ॥ 
ये भक्ताः शास्त्ररहिताः स्रीशूद्रद्विजवन्धवः । तेषामुद्धारकः कृष्णः स्रीणामत्र विशेषतः ॥ ३ ॥ 
येषां निरोधक शास्त्र योगादि विनिरूपितम्‌। शेषभावस्तत्र हरेन॑ कदाचिद्वमिष्यति ॥ 2 ॥ 
संसारदुःखव्यावृत्त्ये निरोधो5त्र निरूप्यते । अतो निरोधो ज्ञानात्मा ठुःखरूपा च संसृतिः॥ ५ ॥ 
एवमेक फळं प्रोक्त द्वय वा न निरुद्धयते । साङ्गस्य प्रक्रिया युक्ता ततः स्कन्धोऽपि युज्यते ॥ ६ ॥ 
अवतारी निरोधाङ्गं तदङ्गं ठुःखमेव च । धेयोथं सान्त्वनं प्रोक्त भूमिमात्रोन चान्यथा ॥ ७ ॥ 
अन्ते दुःखं भक्तकृतं प्रादुर्भावाय वे हरेः। आकाशवाणीवाग्देवः सर्वमुक्त्यर्थमुद्वतः ॥ ८ ॥ 
अशक्तः संस्तथा चक्रे तथा नारद एब हि । दशमिः सान्त्वनं भूमेः पञ््नत्रिशात्तमेस्तथा ।। ९ || 
अष्टभिनोरदोक्त्येब सर्वेषां ठुःखमञ्जसा ॥ ९६ ॥ 


तत्र दशमिर्भूमिसान्त्वनं वचा । उपायेन देवक्याः पञ्चत्रिशद्धि: । ततोऽष्टभिः सर्वेपां दुःखं भगवदवतार!थं हेतुभूत- 
मुच्यते । उद्यमः स्वढुःखांनेवेदनेन दैन्यम्‌ । ततो भक्तानां भगवत्समोपगमनम्‌। निवेदना स्तोत्रम्‌ । ततो भगवद्वाक्यनिवेदनम्‌ । 
शव्दतस्तदर्थञ्चतुभिर्विवृतः क्रिय'जन्मसङ्कषंणमायामिः । तत उपसंहार इति । तत्र प्रथमं भूमे रूद्योग उच्यते । व्यापिवेकुण्ठ एव हृरिः 
प्रकटः । अन्यत्र सर्वत्र गुप्त इति। भगवत्स्थाने न गता भूः ब्रह्मण। च जनित! । अत उपायकरणार्थमेव भूभ्युद्धरणवदघुनायि करिष्यतीति 
तत्र गमनम्‌। भूमिर्वस्तुतो दैत्यानाम्‌ । 'यांवदासीनः परापश्यति तावद्देवाना'मतस्तावद्र्पेण देवोपयोगिना गमनम्‌ । शीघ्रं बाधा- 
भावाय । कायीवश्यकत्वाय च शरणगमनम्‌ । दंत्याः सर्वे मायादेवताः कापट्येनेव भूमि रसातलं नेतुं राजरूपेणावतीणीः । राज्ञां 
दैत्यत्वज्ञापकं लक्षणं दप्तत्वमुच्छास्त्रवत्तित्वम्‌ । एतदेव सर्वत्र लक्षणम्‌ । हता अमुक्तास्ते देवेष्वपि प्रबिष्टा इति देवा अपि तथा | 
अतस्तेप्यन्ते निराकृतः । अवतारे तद्धमी भविष्यन्तीति तब्यावृत्त्यर्थमाह--व्याजेति। ते च दंत्या नोपभोगार्थमागताः, किन्तु 
घातार्थमिति ज्ञापयितुमाह--अनीकेति । दैत्यानामनीकानि तेषां शातान्यसंख्यातानि त/नि चायुत।न्यसिलितानि तत्र तत्र पुखजीभूय 
स्थितानि । अत एवासमन्तःत्‌ क्रान्ता, यथा स्वतश्च शीघ्रं निमग्ना भवति। भूरिभारेणाक्रान्ता । देत्यस्वं भारजनकत्वम्‌ । यथा 
उन्मत्त एकोऽपि नोकारूढो नौकां मञ्जयति ! वळाक्रमणे च भारः। पूवं ब्रह्मणा उद्धारे उपायः कृत उति ब्रह्माणं शरणं ययो ॥१७॥ 
रूपान्तरेण गमनं देवानां हितकारि न भवतीति हविद्धोनीरूपेण गतेत्थाह्‌ गोभू त्वेति। गौर्भूत्वा अन्तिके उपस्थिता तस्सं व्यसन 
समवोचतेति सम्त्रन्धः । अश्रणि अप्रोडिछितानि निरन्तर प्रवृत्तानि मुखे समायान्ति । अन्तःखेदात्मके तापे स्वेद एवाश्रणि भवन्ति । 

se <~ 

खेदोपि ज्ञानजनितश्चे त्तदा ज्ञानद्वारा नेत्रयोनिर्गतः स्वेदोऽश्र शब्देनोच्यते । दैत्यानामभिप्रायज्ञानेन शोकः । अन्तःस्थितधर्मचि- 
संवादि वाक्यमप्रमाणमिति धर्मप्राकट्चपूर्वकं धर्मकथनम्‌। बहूनां तादृशानां सम्भवान्निद्धाराथं कथनम्‌। अधिकारित्वादविचार- 
दशायां न सर्वज्ञतेति युक्तं कथनम्‌ । खिन्नेति ठुःखसन्ततिरत्यन्तं निरूपिता । दौर्वल्यं कान्त्यभावञ्च तस्य ज्ञापको । तस्यास्ततो ऽन्यो- 
पायवोधननिवृत्त्यर्थं तथोक्तम्‌ । रोदनं शान्दात्मकं करुणं यथा भवतीति पितृवियोगजनितखेदाभावाय । अधिकारित्वात्‌ कायौन्तर- 
व्यावृत््यर्थ रोदनम्‌ । विभोरिति ब्रह्मणः सामथ्यं प्रतीकारे द्योतितम्‌ । उप समीपे भगवत्येवाऽन्तर्योमिणि स्थिता वहिरन्तिके स्थिता 
ब्रह्मणः । व्यसनमप्रतीकारदुःखम्‌। स्वं सम्यगवोचतेत्यर्थः ॥ १८॥ ततो ब्रह्मा दत्यसम्बन्धित्वाद्‌भूमेः सह्‌यार्थमाकारणशङ्का- 
व्यावृत्त्यर्थमालोपचनज्ञानेन तदुक्तार्थ निश्चित्य प्रतीकारं कृतवानित्याह--ब्रह्म ति । ब्रह्मत्वात्तथासामश्यं ज्ञानात्मकस्वात्‌। अथेति 
स्वनिश्चयानन्तरं, न तु भूमिवाक्यमात्रेण । देवानां नयनमाज्ञापनार्थः, आलोचने प्रतीकारं ससाधनं ज्ञातवानिति । महादेवस्य नयनं 
दैत्यानाझुपायान्तरोपदेशाभावाय । भूमेनयनं निमित्तज्ञापनाय । अत एव त्रिनयनपदम्‌ | त्रिष्वपि देचदैत्यमनुष्येषु नयनं यस्येति । 
श्वेतद्वीपं भगवतः प्रियं धामेति व्यापिबंकुण्ठद्वारस्य तत्र न॑कट्याद्वा क्षोरपयोनिधेस्तीरं जगाम, भूमावासक्त एव भूम्युपकारं 
करिष्यतीति ज्ञापनार्श च ॥ १९॥ तत्रापि भवतस्तिरोभावात्‌ स्तोत्र कृतवानित्याह--तत्र गत्वेति। गमनमात्रेणेव स्तोत्र कृत- 
वानिति ज्ञापनार्थः गत्वेत्यनुवादः तत्र गवा समाहितो योगारूडः पुरुषसूक्तेन उपतस्थ इति सम्बन्धः । स्वयं कथं न प्रतीकारं कृत- 
वानिति शङ्काभावायाह--जगन्चाथमिति जगतां स एव नाथस्ततः स्वस्याकरणम्‌। ननु जगन्नाथत्वे देत्यानामपि नाथ इति प्रतीकारं 
न कुयीदित्याशङ्कयाह्‌-देवदेवमिति । देवानामपि स एव देवः । देवेदीव्यतीति वा । प्रजापतेः 'प्रजापतिरग्नेररिनः सूर्यस्य सूयः इति । 
अतो देवानां भगबानाधिदैविकरूप इति न देत्यहितं करिष्यतीति भावः। जगन्नाथो मयोदया । सांप्रतं दैत्यानासतिक्रमान्न पक्षपातः । 
नलु भूमे रसातळगामनेपि स्वर्ग देवेः सह क्रीडा देबहिताचरणं चच सम्भविष्यतीत्याशङ्कयाह--वृषाकपिमिति । इषो धर्मो यज्ञादि- 
रूपः, तस्यासमन्तात्‌ कं सुखं फळं स्वगोदि तत्‌ पिबतीति । सवेयज्ञफलभोक्ता । भूभ्यभावे ततो यज्ञभावः। देवानां च देवत्वं यज्ञफळ- 


भोगादेव । नन्वदृष्टोऽसंनिहितश्च_ कथं स्तूयत इत्याशकू -याह-- पुरुषमिति । स हि स्वह्ूदय एव वत्तते । “पुरूषो वा नारायणः 
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स्वपिते?ति। ततः कायोवश्यम्भाव इति ज्ञापनार्थम्‌ । पुरुषसुक्तेनेति वेदिकेन भगवत्मेरणया प्राप्तेन भगवतोऽतिम्रियेण । पुरुषसूक्तं 
वच तेजोमयम्‌ । उपस्थानविद्यया तेजोमयः परितुष्यतोत्यन्तयोमिपुरःसरं स्तोत्रकरणात्‌ तत्सूक्तेनेव स्तोत्रमुचितम्‌ ॥ २० ॥ 


(१) श्रोप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


भुमिद्‌ पतेत्यत्र उद्धारविषयनिद्धोरमाहुः--ये भक्ता इति। शास्तरीयसाधनरहितानामित्यर्थः || का० ३ ॥ ननु ससाधना- 
नामपि कथं न विषयत्वमित्याशाङ्कय तत्र बाधकमाहुः--येषामिति || का० ४ ॥ किञ्च, एतेषां निरोधपदार्थोऽपि पूर्वस्माद्वि 
ळक्षणोऽतोपि न विषयत्वमित्याहुः-संसारेति । अत्र ससाधनेष्वित्यर्थः | निरूध्यते । त्वयेति शेषः । तथा च संसारस्याविद्या कार्यत्वेन 
तन्निवृत्तश्व ज्ञानेकसाध्यत्वेन तद्रूप एव निरोधस्तेषां वाच्य इत्याह -अत इति। तथा च बह्वेव वैलक्षण्यमिति भावः । किञ्च, भक्तानां 
संसारो लीलोपयोगित्वेन सुखरूपस्तेषां तु दुःखरूप इतीतोपि तह्वेलक्षण्यमित्याहु:--दुःखैति ॥ का० ५ ॥ प्रासङ्गिकमुकस्वा पूर्वोक्त- 
मुपसंहरन्ति-एवमिति। एक निःसाधनानां भगवत्माप्रिलक्षणमित्यर्थः । नलु भगवत्कृतनिरोधो न शाखेर्जनयितु शाक्य इति 
पूर्वोक्त रोषभावासम्भवात्‌ ससाधनानामपि विषयत्वं वक्तुं युक्तम्‌। अत एव 'तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । भक्तियोग- 
वितानार्थ कथं पश्येमहि ख्िय' इतिं प्रथावचनमपि गीयत इत्याशयेन पक्षान्तरमाहुः--द्वयं वेति । उभयोर्निरोधस्येकरूप्वे नोक्त- 
वेलक्षण्याभावात्तथेत्यर्थः । एवम्प्रकारेण लीलाकरणे कथने च हेतुमाहुः-—-प्ताङ्गस्येति। निरोधस्येति शेषः । अत्रोपपत्तिमाहुः-- 
तत इति । यतश्चिकोर्षितनिरोधमवतीर्य स्वयं कृतवानतो हेतोरयं स्कन्धो दशमत्वेन युज्यत इत्यर्थः । अन्यथाऽनवतीर्येवास्वरीषा- 
देरिवात्रापि भक्तढुःखनिवारणोक्तो भक्तकथेवोक्ता भवतोतीशालुकथेवेयमपि भवेदित्यस्य स्कन्धस्य दशसत्वं न स्यादिति भावः ॥ 
का० ६ ॥ अङ्गमाहुः--अबतार इति । येन विना यन्न सम्भवति तत्तदङ्गमत्रोच्यते । तथा चानाविरभावे निरोधपदार्थ एव न स्यादिति 
भावः । यद्रा, यतः संसारभवदुः व्यावृत्तिरेव निरोधम्रयोजनमतो निरन्तरं भगवत्स्मरणात्मको निरोधो दैवासुरसाधारणो निरूप्यत 
इत्याहुः संसारेति । स्म्रतिश्च कचित्‌ स्नेहात्‌ कचिद्द्वेषादिनेति परं विशेषः । एक पूर्वोक्तमित्यर्थः । अथवा यतो ( लीलानुपयोगि- 
संसारवतां ) संसतिरपि दु:खरूपातोधिकारिभेदेन विरोधाभावाद्दुःखनितवृत्तिः संसारनिवृत्तित्व ति यमपि फलमित्युक्तमित्याहुः- 
दुःखरूपा च संसृति:, दयं वा न विरुष्यत इति । एवमनुक्तो “दुःखरूपे'त्याद्यनर्थकं स्यात्‌। केपाञ्चिद्गक्तानां दुःखमेव निवारितम्‌ । 
अहुम्ममात्मकः संसारस्ठु लीलोपयोगित्वेन स्थापित एव। केषाश्बिद्गक्तानामन्येषां च संसारोऽपि नाशितः। तेन द्वयमपि फल- 
मित्यर्थः ॥का० ७॥ नन्वाधिद्‌ं विकम्रवर्तनं विना वाण्युद्रमासम्भवे भक्तढुःखडेतुवाणी स कथं प्रवर्तितवानित्याशङ्कय तत्तात्पर्यमाहुः- 
सवमुक्त्यर्थमिति । हयोविभाव विना सा न भवतीति स्वयं तं कर्लुमशक्तस्तद्धतुहे छु चक्र इत्यर्थः । 'तदनुगुणदेवतायास्तदुत्कपम- 
सहमानाया? इतिरूपेऽम्रिमग्रन्थे तत्पदाभ्यां कस एवोक्त इति ज्ञेयम्‌। युक्तिहदेलुत्वेन तदनुगुणत्वम्‌। भरावन्मातृदास्यं दैवपत्ते 
परमोत्कर्षः । अयं चासुर इत्यसहमानत्वम्‌। एवमविरोधः पूर्वापरयोः। “कालो ह्यत्र प्रतिबन्धको जातः इत्यत्रापि अत्र पदस्य 
देवानुगुणत्वे कंसस्येत्यर्थो ज्ञेयः । तथा सति मातुदुःखासम्भवेन मातृत्वमेव न स्यादिति भावः ॥ का० ८-९३ ॥ अतस्तेऽप्यन्त इति 
भीष्मादय इत्यर्थः । तद्धर्मा इति नृपधर्मो इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 

( २ ) श्रीपुरुषोत्तसचरणप्रणीतः श्ोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


सुमिरित्यत्राभासे भगवदवतारप्रयोजनज्ञानार्थं कथामारभत इति यदुक्त तद्व्युरपाद्यन्ति कारिकासु । ननु ठृतीयस्कन्धे 
उद्धवेः “स्वशान्तरूपेष्वितरेः स्वरूपेरभ्यर्यमाने ष्वनुकम्पितात्मे'त्यत्रोक्तमवतारप्रयोजनं राज्ञा ज्ञातमेवेति कथायाः किं प्रयोजनमित्या- 
काङ्कायां तदचुवदन्तस्तत्र विशेषमाहु:--भक्तानामिति द्वाभ्याम्‌ । मतमिति उद्धवेर्विचारितम्‌। शान्तरूपाण्येव भुमिरित्यादिनोक्तानि 
अन्येतेति साधनान्तरेण स्वरूपान्तरेण वा । स्थितिरिति निर्णयः । तथा च भक्तदुःखनिवारणे साधनान्तराद्यशक्तिरेव स्वावतार- 
प्रयोजनमित्यर्थः | नन्विदमवतारप्रयोजनं ठृतीयस्कन्धे सिद्धमेवेति किमत्र तद्नुवादेनेत्याकाङ्कायां टिप्पण्यां तत्मयोजनमाहु:-- 
उद्धारेत्यादि । तथा चेदमनुवादप्रयोजनमित्यर्थः || का० १-२॥ “अन्य? इत्यनेनोक्ता ये त्रिविधा भक्तास्तान्निष्कर्षन्ति-ये भक्ता 
इत्यादि । तथा चात्रारम्भे भुवो गोरूपताकथनार्‍्े शास्त्ररहितास्तेषां सुवश्च खीत्वात्‌। अन्ते च “माधव्यो लेभिरे परमां गति'मिति- 
कथनान्मध्ये साधनशून्यानामन्येषां च कथनात्तारशां च तथेत्यर्थः । अग्रिममवतार्यं व्याकुर्वन्ति-टिप्पण्यां नन्वित्यादि ॥ का० ३॥ 
कारिकायां शेषभाव इति । समाध्यादिविषयत्वेन तन्निवीहकत्वाच्छेषभावः । एतद्ग्रिमम॒वताय व्याकुर्वन्ति-टिप्पण्यां किञ्चे त्यादि । 
एतेषामिति । ससाधनानामित्यर्थः । उपसंहारं व्याकुर्वन्ति--एव मित्यादि । तथा च फळध्य वाक्यतात्पर्येनिश्चायकत्वादुक्तदोषाभावाञ् 
निः्साधना एवोद्धारविषया इत्यर्थः ॥ का० ४-४ ॥ {द्वयं बे त्यादिग्रन्थभवतारयन्ति---ततु भगवदित्यादि । द्वयं वेत्यत्र वाशब्दः 
पक्षान्तरे । हयं भिन्नविधं भक्तसङ्घ्यम्‌ । न विरुद्धयते कर्मकर्तरि प्रयोगः । फलैक्याद्विरोधं न प्राप्नोतीत्याशयेन व्याकुर्वन्ति 
उभयोरित्यादि | तथा चात्र स्कन्वे ससाधनानामप्युद्धारदर्शा नात्पूर्वोक्तदोषाभावाच ससाधना अपि सङ्ग्राह्या इत्यर्थः । तहिं पूर्वमेव 
तथा कुतो नोक्तमित्याकाङ्कायामभ्रिममवतार्य व्याकुर्वन्ति--एवम्प्रकारेणेत्यादि । निःसाधनोद्धारजनकमप्रकारेण लीलाकरणे तस्य 
शुकव्यासाभ्यां च कथने हेतुमाहुरित्यर्थः । साद्भस्येत्यादि । अङ्गं भूम प्रादुभावस्तत्सहितो5त्र निरोधो भगबदेकतानत्वं, तस्य । 
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प्रक्रिपा प्रकर्षण कृतिः | उभयाकाङ्कायुतं वाक्यकदम्वकं च सा युक्ता, अनुकम्पाप्रयुक्तत्वाटुचिता । यदि हि ससाधनानेव मुख्यतयो- 
द्धरेच्छुक्रव्यासौ च तदुद्धारं मुख्यतया कथयेताम्‌ , तदा साधनरूपस्योपावेर्विद्यमा नख्रान्िरुपधिपरटुःखप्रहाणेच्छाव्यङ्ग यो नुग्रहो 5- 
नुकम्पात्मा भगवति न सिद्धये दतो निःसाधनानामेव मुख्यता युक्तेत्यर्थः । टिप्पण्यां अत्रेति औचित्ये ॥ का० ६॥ ननूद्धारविषय- 
निद्धोरस्ठु 'गमिष्यती त्यन्तकारिकाभ्यामेव जात इति 'संसारे'त्यादिकमनतिप्रयोजनमित्यरुच्या संसारेत्यस्य व्याख्यानान्तरमाहुः-- 
यहेत्यादि । पूर्वोक्तमिति । भगवद्धाप्तिछक्षणम्‌ । तथा च {ददर्शं चक्रायुधमग्नतो यतस्तदेव रूपं दुरवापमापे'त्यादिवाक्यादसुरा 
अप्युद्धारविषयत्वेन सङगृह्यन्त इतीदं प्रयोजनमित्यर्थः । एवं चात्र सन्दर्भे 'स्वशान्तरूपे!ष्वित्यत्र भगवद्धक्तेपु या5नुकम्पा उक्ता 
सा तदूठुःखदासुरमुक्तिपर्यन्ता न तु भक्‍तमात्रपयेवसन्नेति तत्सर्वकायौरथ भगवदवतार इति पूर्॑॑ राज्ञा न ज्ञातमततत्सर्व ज्ञाना४ 
कथारम्भ इति सिद्धयति ॥ का० ६ ॥ ननु तथापि दुःखान्त एब ग्रन्थो वक्तव्यः सान्खनस्य कि प्रयोजनमत आहुः--पुबोधिन्यां 
धंर्षार्थ मित्यादि । दुःखसहनार्थ भूमिमात्रोः सान्त्वनमाश्रासनं प्रोक्तमन्प्था सान्त्वनाभावे दुःखस्य महत्त्वात्स्थितिरेव न स्यात्तथा 
सत्यवतारोपि न स्यादेवातस्तथेत्यर्थः ॥ का० ७॥ ननु यद्येवं तर्हि पश्चान्नारदोक्त्या दुःखं किमित्युक्तमत आहुः--अन्त इत्यादि । 
ननु तह्योकाशवाण्याः किं प्रयोजनमत आहुः-बे इत्यादि । हरेः सकाशाद्या आक्र।शवाणी सा वे प्रादुभीवनश्चयाय । यद्योकाशवाणी 
न स्याट्पादुभीवनिश्चयों न स्यादतस्तथेत्यर्थः । ननु तस्याः किं प्रयोजनं यदेव निश्चायितवतीत्यत आहुः-उाग्देव इत्यादि । वाग्देवः 
सर्चभुक्त्यथमशक्त उद्गतः सन्‌ तथा चक्रे, कलहोद्यमेन प्राटुभीवनिश्चायनं कृतवान्‌ । ननु कथमेतदवगम्यते इत्यत आहुस्तथेत्यादि। 
हि यतो हेतोः नारदस्दथेव । द्वितीयस्कन्धे 'पायुयंमस्ये"व्यत्र सुवोधिन्यां नारदस्यानुद्‌भूतकलहानां कलहमुत्पाद्य तदद्वारा तन्निवत्त- 
कत्वं व्याख्यातम्‌ । स नारदस्तथैवात्रापि कलहोत्पादकत्वेनान्ते उक्तः । अत उपसंहारादवगम्यत इत्यर्थ:। श्छोकान्‌ विभजन्ते-- 
दशभिरित्यादि तथेति। श्रीदेवकीसान्त्वनमाकाशवाण्या मातृदुःखमेव, न सर्वेषामतत्तदर्श नारदोक्तिः। तथा च शीघ्रमवताराय 
नारदोक्तिरित्यर्थः । अग्रे स्फुटम्‌ ॥ का० ८-९३ ॥ क्रियेति। “यढुपूपजन्यत'मित्यनेनोक्ता सेवाथी जननक्रियेत्यर्थः । भूमिरित्यत्र 
यावदासोन इत्यादि । असुराणां वा अयमग्न आसीद्यावदासीनः परापश्यति तावद्देवाना'मिति श्रती देवानां भूयाचनोत्तरं कियद्वो 
दास्यामीति प्रश्ने, ततः सालाबृकी त्रिः परिक्रान्तिमितां याचित्वा घृतसालाबृकीरूपेणेन्द्रेण सर्वस्याः परिक्रमणे भूमेः प्राप्त्या वेदित्व 
सुक्तमितिं तदिदानीं नष्टमितिज्ञापनाय तावद्र्पेण हविधीन्यात्मकेन गमनमित्यर्थः || १७-२१ ॥ 
( ३ ) श्रीम्ल्लभमहाराजकृतः श्रोसुबोधिनीलेखः 

अूसिरित्यत्राभासोक्त प्रयोजनं विशदयन्ति-भक्तानामिति । भक्तठुःखनाशार्थं भरावदवतरणं सम्मतमतो भक्तठुःखमवतार- 
प्रयोजनमिति भावः । 'तदूदुःखं त्रिविधं त्रयाणामिति पूर्वोक्तमवसरे स्मारयन्ति-भूमिरिति। का० ॥ १॥ इति स्थितिरिति। इयं 
प्राढुभोवमयोदा, कचिद्न्यथापि, यथा नारदस्य “आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसिः प्रहूलादस्य च सर्वदा दर्शेनं तृतीयस्कन्धे 
निरूपितं, सा पुष्टिरिति भावः ॥ का० २ ॥ स्त्रीणामत्रेति। अवतारान्तरेष्वपि यत्र शवरकिंरातादी नामुद्धारस्तत्र कृष्ण एवोद्धारकः, 
प्रमेयवळस्य पुरुषोत्तम एव प्राकट्यात्‌ । अत्रावतारे शूद्रद्विजवन्ध्वपेक्षया स्त्रीणां विज्ञेषत उद्धारोम्रे तथेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अवता- 
रान्तरे तु त्रयाणामपि समतेत्यर्थः ॥का० ३॥ येषामिति चित्तवृत्तिनिरोधार्थ भगवद्धयानं निरूपितम्‌। तथा च परार्थत्वाच्छेपतेत्यर्थः । 
निरोधक चित्तवृत्तिनिरोधकमित्यर्थः | का० ४ ॥ निरोधो ज्ञानात्मेति। टिप्पण्यां द्वितीयव्याख्याने ज्ञानपदेन स्मरतिः | तथा च 
स्मरणाल्चेत्यर्थः । भक्तानां संसतिलौकिकाभिनिवेशशाङ्कया दुःखजनिका न तु स्वयं दुःखरूपा, लीलापदार्थत्वेनानन्दरूपत्वात्‌। 
अतस्तेषां भक्तानां दुःखमेव निवारितवान्न तु संसृतिम । येषां तु संसृतिदुःखरूपा तेषां संसतिमपि निवारितवान्‌। तथा च संसृतिः 
केपाव्रिदुःखरूपापि वर्तते । अतः फळद्वयमपीत्यर्थः ॥ का० ५ ॥ दुःखमेवाध्यायार्थोऽतः सान्त्वनं कुत्रोपयुड्यते इत्यत आहुः 
धेर्याथंमिति | धैयौभावे ताट्टशटुःखेनान्यथा$वस्थैव स्यात्तदावतार एव न सम्पद्येतेति तस्य दुःखस्यावतारहेतुत्वमेव न स्यादिति 
भावः ॥ का० ७ ॥ शीघ्रमिति सर्वरूपेण गमने दैत्या जानीयुस्तदा शीघ्रमेव रसातळं नयेयुस्तदभावाय स्वल्परूपेण गमनसित्यर्थः । 
मायेति । माया देवता येषां, मायोपासका इत्यर्थः । दृप्तत्वमिति । एतस्यैव विवरणमुच्छास्त्रवतित्वमिति॥ १७ ॥ गो भू त्वेत्य- 
स्याभासे । गोरूपभवनस्यावान्तरवाक्यार्थस्य तात्पर्यमुक्तं, मुख्यावाक्यार्थस्तु 'स्वदुःखनिवेदनेन देन्य'मिति पूर्वोक्त एवानुसन्वेय 
इति भावः । गौभ्‌ त्वेत्यत्र ज्ञानजनित इति, क्रियाजनितः स्वेदोझान्तरेभ्यो निर्गच्छतीत्यर्थः | धम प्राकट्य ति । अश्रु भुखो खिस्नेति 
पदा भ्यामन्तःस्थितखेदग्राकटयपूर्वक बहिःखेदकथनमित्यर्थः | बहुनामिति । अश्रहेतुभूतानां बहूनां दुःखानां सम्भवादित्यर्थः । तस्या 
इति । ततः प्रतीकारादन्य उपायो ज्ञानादिरूपस्तदोधननिवृत्त्यथ॑ तस्या भूमेः भिन्नत्वमुक्त मित्यर्थः । अन्तः्खेदे ज्ञानानधिकार इति 
भावः । कथनान्यथाऽनुपपत्त्येवान्तिकोपस्थितेळंब्धावपि तत्कथनात्म्रकारान्तरेणार्थमाहुः--उप समीप इति। तथा च पूर्वसुपस्थिता 
ततोऽन्तिके स्थितेति शेषः। ततो व्यसनं समवोचतेत्यन्वयः । इत्यर्थं इति । अयमत्र वाक्यार्थः । आभासोक्तस्त्ववा-तरवाक्यार्थं इति 
भावः ॥ १८ ॥ ब्रह्मे त्यत्र श्वेतट्वीपमिति । श्वेतद्वीपे व्यापिबेकुण्ठावेशात्तस्मान्नेकटय' व्यापिवेकुण्ठद्वारस्येति भावः ॥ ९९ ॥ 

( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
उपस्थिताऽन्तिके तस्मे इत्यत्र उप समीपे भगवत्येवेत्यादि । ब्रह्माणं प्रति स्वदुःखं भूर्निवेदयन्ती स्वस्या भक्तत्वाद्‌- 


ब्रह्मणो हृद्येन्तयीमितया वर्तमानं भगवन्तं प्रति स्ववाती निवेद्नीयेति विचायं, नेकट्य' विना तु स्वदुःखनिवेदनमसम्भावितसिति 
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भक्तिमार्गीयध्यानेन भगवन्नेकटय सम्पाद्य स्वक्लेशं निवेदयतीति सूचनार्थ मूल उपस्थितेत्युपोपसर्गः। अन्तिक इति पदेन त्रह्मसमी पे 
स्थितिरुक्ता । एवमन्तयोमि नेकष्टय त्रहनेकटथ च वक्तमुपशव्दान्तिकशब्दौ । अन्यथैकेनव चारितार्थ्य यदद्दयं न बदेत्‌, इत्थ- 
भाशय स्फुटाकतुमुप समीपे भगवेत्येवेत्यादि विवृत सुबोधिन्याम्‌ ॥ १८ ॥ ब्रह्मा तदुपधायंत्यस्याभासे देत्यसम्बन्धित्वादभूमे- 
रित्यादि सहायाथमाकारणशङ्काव्यावत्त्यर्थमति । भूमेः सहायार्थ ब्रह्मकतंकभूमिसहायार्थमित्यर्थ: । इदमत्र तात्पर्यम्‌ । व्यसनं 
समव।चतेतिवाक्याद्‌भूमिः स्वबृत्तान्तं स्वहार्द च ख्यापितवती । तत्र भूमिर्हि भक्ताउतो नेयं स्वभार भूतदःखनिवृत्त्येकप्रयोजनार्थ 
यत्तवती किन्तु भारनिवारणार्थमपि भगवदाविभावोऽस्तु सोप्यभीष्ट इति तदर्थः यतते । देत्यसम्वन्धित्यात्‌ केवलं टुःखनिवृत्तिर्मेडस्तु 
हयोविभावेण कि प्रयोजनभित्यपि भूमिहादं सम्भवतीत्युभयोः शङ्का । युक्तं चेतद्वयं, भक्तानां हि स्वतः प्रभ्वाबिभावोऽभिळणितो 
दुःखनिबृत्तिरपि कष्णाद वेष्टा न तु यस्मात्कस्माच्चित्‌। दैत्यसम्बन्धित्वेन तु येन केनापि साधनेन स्वेष्टं सिध्यत्विति बुद्धिः । 
एवसुभयसम्भवे ब्रह्मणो मनसि मामेव स्त्सहायार्थमाकारयति न स्वस्या भगवदभिलाषः एतस्या दैत्यसम्बन्धित्वादिस्याशङ्कोव्पन्ना; 
तन्निवत्त्यर्थमालोचनं कृतवान्‌ । तेन परमभक्त भूभेगवदभिव्यक्त्येकप्रयोजनेति ज्ञात्वा ब्रह्मा भगवत्सन्निधो भूमिसाहित्येन गमनं 
भूमिमनोरथाजुकूल कृतवानित्युक्त मूले ब्रह्मा तदुपधायथित्यादिना। विद्रुतं च देत्यसम्बन्धित्वादूभूमे रित्यादिना सुबोधि- 
न्याम्‌ ॥ १९ ॥ पुरुष पुरुषसुक्तेनेत्यत्र अन्तर्यामिपुरस्सर स्तोत्रकरणादित्यादि। अन्तर्यीमित्वरूपधर्मपुरस्सरं स्तोत्रकरणादित्यर्थः । 
इदमत्राकूतम्‌ । भूदःखनिवेदनार्थ समागतं वेधसा तत्र '्षित्रज्ञ ईक्षत्यमलेन चक्षुपे'तिवाक्याङ्रगवान्‌ सर्द स्वत एव जानातीत्यभि- 
प्रायेणान्तयासित्वं भगवतो विवछुरन्तयोमित्वरूपधर्मपुरस्सरं पुरुषसूक्तस्य प्रवर्तमानत्वात्पुरुषसूक्तेनैच भगवन्तं धाता तुष्टाव ॥ २०॥ 


( ५ ) भगवदोयतिभंयराम निमिता श्रीसुबोधिनीका रिकाव्याख्या 


. भुमिदृप्तनपव्याजेत्यत्र भक्तानां दु.खनाशायेत्यादि । स्पष्टोऽर्थः || का० १-३ ॥ ननु ससाधनानामपि कथं नोद्धार- 
विषयत्वं तत्र बाधकमाहुः--प्रेषामिति । येषां योगादिशास्त्रं चित्तवृत्तिनिरोधजनक निरूपितं तत्र हरेः शेषभावः। अन्यशेषत्वं 
कदाचिदपि न गभिष्यति किन्तु स्थास्यत्येवेत्यर्थः । योगशास्त्र हि चित्तवृत्तिनिरोधार्थमेब भगवद्धयानं न तु स्वातन्त्येणेति तेषां 
नोद्धारावेषयत्वमिति भावः | का० ४ ॥ किञ्, तेषां निरोधपदार्थोपि पूर्वस्माद्विलक्षणोऽतोपि नोद्वारविषयत्वभित्याहुः-संप्तारेति। 
अत्रेति ससाधनेष्वपीत्यर्थः | इयमुक्तिः प्रतिवादिनं प्रति ज्ञातच्या, अत एव *निरूप्यतः इत्यस्यानन्तां 'त्वये'त्युक्त॑ टिप्पष्याम्‌ । 
तथा च संसारस्याविद्याकायंत्वेन तन्निववत्तेश्व ज्ञानेकसाध्यत्वेन ज्ञानरूप एव निरोधस्तेषां ससाधनानां वाच्य इत्याहुः ्रतो 
निरोधो ज्ञानात्मेति। किञ्च भक्तानां संसारोपि लीलोपयोगित्वेन सुखरूमस्तेषां तु दुःखरूप इतीतोपि तदैलक्षण्यमित्याहुः-- 
दुःखरूपेति ।। ५ ॥ प्रासङ्गिकसुक्त्वा पूर्वोक्तमुपसंहरन्ति--एवमिति। एक निःसाधनानां भगवत्प्राप्तिलक्षणं फलमित्यर्थः । ननु 
भगवत्क्ृतनिरोधो न शास्त्रेजनयिठु शक्य इत्यनु्रहे सति ससाधनानामप्युद्धारविषयत्वं वक्त' युक्तमित्याशयेन पक्षान्त एमाहुः-- 
द्य वेति | निःसाधनानां फळं ससाधनानां फल चेति द्रयमप्येकबिधमेवेति न विरुद्धयत इत्यर्थः । अथ टिप्पण्युक्ते यद्वः त्यादि- 
द्वितीयन्याख्याने द्वय वा न विरुद्धयत' इत्यस्य संसारदुःखनिवृत्तिः संसारनित्ृत्तिश्चेति फलद्वयमप्यधिकारिभेदेन विरोधाभावान्न 
विरुध्यत इत्यर्थः । केपाञ्चिद्धक्तानां दुःखमेव निवारितमहन्ताममतात्मकः संसारस्तु ळीलोपयोगित्वेन स्थापित एव । केषाञ्चिद्‌ 
भक्तानामन्येषां च संसारोंपि नाशितस्तेन द्वयमपि फलमित्यर्थः । साद्भस्येति । अवतारात्मकाङ्गसहितस्यैव निरोधस्य प्रक्रिया 
युक्ता योग्या, ततोऽयं स्कन्धोपि दशामत्वेन घुज्यते योग्यो भवतीत्यर्श्रः । अन्यथाऽनवतीरयीम्बरीषादेरिवात्रापि भक्तटुःख- 
निवारणोक्तो भक्तकथेवोक्ता भवतीतीशानुकरथेवोःक्ता भवतीतीशानुकथेवेयमपि भवेदित्यस्य स्कन्धस्य दशमत्बं न स्यादिति भावः 
|| का० ६ ॥ अङ्गमाहुः-प्रवतार इति । ननु दुःखमेवाध्यायार्थो5तः सान्त्वनं कुत्रोपयुञ्यत इत्यत आहुः--धंयार्थिमिति । धेयोभावे 
>> ~ १०७७ ~ 
त।टशाठुःखेना न्यथाऽवस्थेव स्यात्तदवतार एव सम्पद्यतेति तस्य दुःखस्याबतारहेतुत्वमेव न स्यादिति भावः ॥ का० ७॥ अन्ते 
इति । अन्ते अध्यायान्ते “नन्दाद्या ये ब्रजे गोप? इत्यादिवाक्येभक्तेन नारदेन कृतं दुःखं हरेः प्रादुर्भावायेत्यर्थः । आकाश- 
वाणीति। आकरशवाणीरूपो वाग्देवः सर्वमुक्तिहदेतुभूतं हयोविभाव॑ कठुँमशक्तः सन्नाविभौवहेतुभूतं भक्तदुःखोपाय चक्र 
इत्यर्थः | तथेव नारदोपि चक्रो ॥ का० ८ ॥ श्लोकान्विभजन्ते-इशभिरित्यादि । दशभिर्भुमिसान्त्वनं वाचा | उपायेन देवक्याः 
पञ््चत्रिंशद्भिः ॥ का० ५॥ श्लो. ॥ १७॥ | 
बुभूत्सुबोधिका 
भुमिट्टप्षेत्यत्र । भगवदवतारेति भगवदवतारप्रयोजनं भक्तानां दुःखनाशः । आरभते इति नभस्ये मासे नवम्यामारभते । 
भूमरितोति भूमिपदं पुरस्क्रत्य कथारम्भस्ठु, वेदवेदान्तसारत्वात्‌ । वेदस्य “मुह्यन्ति यत्सूरय' इति वाक्यान्‌ मोहकत्वेन वेदान्तस्यापि 
वेदत्वं “स्म्रतेश्चे'ति सूत्रभाष्य उक्तम्‌ | ततत्तस्थापि मोहकत्वं, अतः 'पद्चरात्रमुपतिष्ठते! श्लोकवद्धत्वेनामोहकत्वात्‌ तत्र च अघीताः 
सकळा वेदा साङ्गोपाङ्गाः सविस्तरा’ इत्युपक्रम्य "निश्चयं नाधिगच्छामि मनसा विमशन्नपि' इत्युकत्वा्रे “एतच्छास्थ च दातव्यं 
शिष्यायानभ्यस्ूयवेमोक्षमाणाय नान्यस्मै कस्मेचन यदृच्छया जेवर्णिकाय दातव्यमध्येतव्यं च वेदव'दित्युक्तत्वात्‌ । तदनुक्रिया- 
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पादारम्भे 'सुभद्रा भद्रका पूणी धूम्रा चेति चतुर्विधा भूमयो लक्षणं तासां क्रमेणोपदिशामित' इति भूमिळक्षणपुरस्कारात्‌। 
स्वपदभारदूरीकरणं चावश्यकमिति भूमिपदपुरस्कारः । भगवद्वतारप्रयोजनज्ञानार्थं कथामारभत इति यटुक्त तदू व्युत्पादयन्ति 
स्म अक्तानामित्यादि । भक्तिमताम्‌। आधिदै विकविरहदुःखनाशाय कृष्णावतरणम्‌। आधिभोतिकदुःखनाशाय शाब्द्रूपसङ्कर्षण- 
व्यूहावतरणम्‌ । भूमिदुःखभाजे । मातृदुःखभाजे प्रद्युम्नः । गर्भसम्बन्धस्तस्येवेति । आदिशव्दार्थोत्तरापरीक्षितप्रश्रृतिदुःखभाजेऽ- 
निरुद्धः, धर्म पुरुषार्थत्वात्‌ । परीक्षिन्मोक्षदानार्थ वासुदेवः । तेनावतारप्रयोजनपञ्ानां न विरोधः । तानि तु 'भक्तियागवितानाथ 
कथं पश्येमहि खिय' इति । “मुक्तिं ददाति कर्हिचित्‌ स्म न भक्तियोग’ मिति। भारावताराय च भुव' इति । श्राठुरासं वरद्रा’डिति। 
“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारते'ति। पूर्ववाक्ये भक्तियोगोत्र विरहः। द्वितीयवाक्ये सुक्तिदानं वासुदेवकार्यम्‌ । ठृतीय- 
वाक्ये भुवो भारावतारः सङ्कर्षणकार्यम्‌ । चतुर्थवाक्ये वरदरादप्राहुभीवः देवकीगर्भसम्बन्धः आद्युम्नकार्यम्‌ । पञ्चमवाक्ये 
धर्मरक्षाऽनिरुद्धकार्यम्‌। भूमिमौतेति भूमेः प्राथम्यमुक्तम्‌। भूमिः सात्त्विकी भगवःपत्नीत्वात्‌। माता राजसी राजपुत्रीत्वात्‌। 
अन्ये उत्तरा च तामसी तम आकाङ्कायां गर्भीकाङ्कावतीस्वात्‌ | परीक्षित्‌ राजसः । तदुक्तं त्रिविधा इति। सर्वपामिति स्वशान्त- 
रूपाणाम्‌ । स्वशान्तरूपेष्वितरेः स्वरूपेरभ्यद्यमानेष्वनुकम्पितात्मे'ति तृतीयस्कन्धात्‌। दुःखे महत्त्वं किमित्यत आहुः नान्येनेस्यादि । 
तथा चान्याविनिवार्यत्वं महत्त्वमिंतभावः । अन्येनावतारान्तरेण सावनेन च । निवारणं ज्ञानादिनापि सम्भवति यदा तदा न 
कृष्णाविर्भाव:, यथा चित्रकेतुप्रसङ्गे । चित्रकेतुं प्रति न भगवद्वतारः । भूमेत्रेद्मवाक्यमात्रेण दुःखे निवृत्त परन्तु विशेषेण मदेन- 
क्लेशादिक न निवृत्तं तदा कृष्णः प्रादुरासीदिति । हरिरिति हरित्वेन रूपेण । दुःखानि हरतीति हरित्वधर्मपुरस्कारेण न तु 
भक्तिनिगूढ़ भावकरणत्वधर्मपुरस्कारेण । स्थितिनि्णयः । अस्मिन्‌ वाक्ये साधारणे व्यष्टिसमष्टिमेदेन कृष्णावतारः । “आहूत इव मे 
शीघ्र दशेनं याति चेतसी तिनारदवाक्ये । भक्तियोगविधानाथ कृष्णाविभोवः नारदस्य , प्रहूलादस्य सर्वदा दर्शनं, तत्रापि भक्ति- 
योगविधानार्थ कृष्णाविर्भीवः । एतयोः पुर्वोक्तावतारप्रयोजनपञ्चस्वन्तर्भावः । तथा च भक्तमहदूठुःखविनिवारण साधनान्तराव- 
तारान्तरेच्छाशक्तिरेव प्रयोजिकेतिभावः । उद्धारविषयनिर्धारमाहुः ये भक्ता इति । शास्त्रसहितोद्धरणे प्रमेयवळं न स्यादितिभावः । 
स्जीणामिति जगञ्जन्मादिकर्त्री शक्तिः सदानन्दस्येति शक्तिस्त्रोमहिम्ना तथा । “भूलक्ष्मी सुबलक्ष्मीः सुवः काछकणतप्ता महाळक्ष्मी'- 
रितिश्रतेः । अत्रेति दशमे । तथा च तृतीयस्कन्थादेप विशेष: । 

ननु ससाधनानामपि कुतो न विपयत्वमित्याशङ्गय तत्र बाधकमाहुः येपामिति । निरोधकमिति चित्तवृत्तिनिरोधकम्‌। 
शेपभाव इति समाध्यादिविषयत्वेन तन्नितीहकस्वाच्छेपभावः । “शोषः परार्थखा'दितिजमिनिसूत्रम्‌ । ननु भक्तिमार्गेषि भक्तिशेपत्वं 
बर्तते तद्वत्‌ योगादो शेपत्व॑भवल्विति चेन्न 'सोश्नुते सबोन्‌ सह त्रह्मणे'ति श्रुतावप्रधानतृतीयया भक्तिमार्गे शेवत्वेप्यदोपात्‌ । 
हरेरिति उपस्थितिप्रयो जकंधर्मार्थ हरिपद्म्‌ । हरिः कृष्ण इति घटः प्रथिवीतिबत्‌ । किञ्च ससाधनानां निरोधपदार्थोपि पुष्टिस्था- 
द्विळक्षणोतोपि न विषयत्वमित्याहुः संसारेति । 'दुःखाभावः सुखं चेव पुरुषार्थद्वयं मत'मित्याशयेनोक्तम्‌ । तथा च सूत्र यद्वा 
तद्वा तढुच्छित्तिः पुरुषार्थः तदुच्छित्तिः पुरुपार्थ' इत । निरोध इति “योगश्चित्तबृत्तिनिरोध' इति योगसूत्रम्‌ । अत्रेति ससाधनेषु । 
निरूप्यत इति अत्र त्वया योगादिशाख्जनिरूद्धेन। तथा च संसारस्याविद्याकायत्वेन तन्निवृत्तेश्व ज्ञानेकसाध्यत्वेन ज्ञानरूप एव 
निरोधो योगादिशास्त्रनिरुद्धानां वाच्या इत्याहुः अत इति । संसारस्याविद्याजन्यस्वेनाविद्यात्वात्‌। साङ्खययोगावेक शास्त्रम्‌ । 
तत्र 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा’ । 'तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌!। 'तदेवार्थमात्रनिभासं स्वरूपशून्यमिव समाधि'रिति योगसूत्र- 
त्रयम्‌ । कापिळसाङ्कःयप्रवचनसूत्रवृत्तो 'समाधिसुपुप्तिमोक्षेषु त्रह्मरूपत' इति सूत्रम्‌ । अतो ब्रह्मणो ज्ञानत्वाज ज्ञानात्मेति । 
दुःखरूपेति 'यद्ठा तद्दे'त्युक्तसूत्रात्‌ । भक्तानां ठु संसारो लीलोपयोरित्वेन सुख ६प इति बह्वेव वेलक्षण्यमितिभावः । एवं प्रासङ्गिक- 
सुक्तम्‌ । वेदवेदान्तसारे उपनिषदां संशायवारकत्वं, किञ्च कपिलस्सृतीनां तृतीयस्कन्थो'क्तानामुपव्र हकत्वम्‌, न साङ्कययोग- 
शास्त्रयोरिति 'स्मृत्यनवकाशादोपप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोषभ्रसङ्ग’ इति द्वितीयाध्यायवेयाससूत्रन्याय उक्तः । प्रासङ्गिक- 
मुक्स्वा पूर्वोक्त भक्तानां दुःखे'त्यादिनोक्तमुपसंह्रन्ति स्म एवमिति । एकं निः्साधनानां भगवत्प्राप्तिलक्षणम्‌ । द्यं वेति भक्तियोग- 
बितानरूप, प्रथो क्तम्‌ । पुष्टिस्थामळात्ममुन्यो निरोधस्यैकरूपत्वेन पूर्वोक्तरोषभावाभावान्न विरुध्यत इत्यर्थः । विरुध्यत इति कर्मकर्तरि 
प्रयोगः । पच्यते फळं स्वयमेवेत्यत्रेव । एबं प्रकारेण निःसाधनोद्धारजनकत्वोक्तावपि शेषभावाभावात्‌ साधारणोद्धारजनक- 
स्वोक्तेरुपलक्षणविधया ग्रहणप्रकारेण छीलाकरणे तस्य झुकव्यासाभ्यां च कथने हेतुमाहुः साङ्गस्येति। निरोधस्येति शेषः । 
प्रक्रिया एकत्वमविवक्षितम्‌ । प्रक्रियाः प्रकरणानि पञ्च । अन्नोपपत्तिमाहुः तत इति। यतश्चिकीर्षितनिरोधमवतीयं स्वयं कृतवानतो 
हेतोरयं स्कन्धो हि पञ्चप्रकरणसहितो दशमत्वेन युञ्यत इत्यर्थः । अन्यथा 5नवतीयेवाम्बरीषादेरिवात्रापि भक्तठुः्निवारणोक्तौ 
भक्तकथैबोक्ता भवतीतीशानुकथैवेयमपि भवेदित्यस्य स्कन्धस्य दशमत्व न स्यादिति भावः । अङ्गमाहुः अवतार इति। येन विना 
यन्न सम्भवति तत्तदङ्गमत्रोचित्ये निरोधे उच्यते । तथा चाविर्भोवप्रतिपादकजन्मप्रकरणाभावे निरोधपदार्थ एव न धार्यः स्यादिति 
भावः । तदङ्गमित्यवताराङ्गम्‌ । भक्ताना’ मित्यादिना भक्तानां ठुःखनिबारकः । ये शास्त्ररहितास्ते भक्तास्तेषामुद्धारक इति “गोप्यः 


कामा! द्िस्यत्रोक्ताः, भयद्वेषबन्तोऽभक्ता दुःखनाशादो न सड्यही ताः, तत्सङमहार्थ टिप्पण्यां व्याख्यानानन्तरं संसारेति । अत्रेति 
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भयादिसिसाधनेषु। निरोधः मनोनिवेशः। तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेःदितिबाक्यम्‌। तेन भक्तिरहस्यभजनं 
तदिहासुत्रफलभोगनेराशनेवासुष्मिन्मनः कल्पनमेतदेव च 'नेष्कम्य मितिश्रुती मानसी सेवोक्तोभयसाधारणी । अत इति भयादीनां 
सानस्यामप्रवेशात्‌ । ज्ञानात्मा स्मरणात्मा । एकं भगवपप्राप्तिलक्षणम्‌। तथा च 'ददर्शे चक्रायुधम्रतो यतस्तदेव रूपं दुरवापमा- 
पे'त्यादिवाक्यादसुरा अप्युद्धारविपयत्वेन सङ्गृह्यन्ते । द्यं वेति दुःखनिवृत्तिः संसारनिवृत्तिश्चे ति । केषाञ्चिदू भक्तानां 
अस््ररीषादीनां संसारदुःखमेव निवारितम्‌ , न तु संसारम्‌। लीलोपयोगिव्वेन संसारस्य स्थापितस्वात्‌। केषाब्चिदू भक्तानां 
इत्रासुरप्रश्॒ती नाम्‌ अन्येषाममल त्ममुनीलां च संसारोपि नाशितः तेन द्वयमपि फलमित्यर्थः । अध्यायार्थ भक्तदुःखमध्याये सङ्गमयिठुं 
व्याप्तिवारणा्थ वाक्र्यकदम्ब प्रथककृत्य वाक्यकदम्बार्थमाहुः अवतार इति । ननु दुःखत्वेनावतारत्वेन कार्यकारणभावाद्‌ दुःखान्त 
एव ग्रन्थो बक्तव्यः । सान्त्वनम्रन्थस्य कि प्रयोजनमत आहुः धेयोर्थमिति । दुःबसहनाथ भूमिमात्रोः सान्त्वनमाश्चासनं प्रोक्तम्‌ । 
अन्यथा सान्त्वनाभावे दुःखस्य महत्त्वाद्‌ दुःखाश्र यस्थितिरेव न स्यात्‌ । तथा सति कारणाभावादवतारोपि न स्यादतः सान्त्वनम्‌ । 
तथा च भक्तिमार्गीयावान्तरसाधनार्थ सान्त्वनं, “कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मात्मानमैक्ष'दितिश्रतेः । ननु यद्येवं तर्हि पश्चान्नारदोकस्या 
दुःख किमित्युक्तमत आहुः अन्त इति । भक्तकृतं नारदकूठम्‌ । ननु तह्योकाशवाण्याः किं प्रयोजनमत आहः वै हरेरेत्यादि । हरेः 
सकाशादू या आकाशवाणी सा बे चतुथी लुक , निश्चयार्थेकात्‌ । प्रादुभीबनिश्चयायेति 'बे' इत्यञ्ययस्यार्थः । यह्योंकाशबाणी 
व्यापिका परिच्छिन्ञा न स्यात्‌ तदा मायोद्घाटनाभावाद्‌ व्यापककृष्णः परिच्छिन्नः प्रादुभूत इति निश्चयो न स्यात्‌ । मायाशक्ति- 
रहितानां व्यापकदिगादीनामप्याबिभात्रस्य सम्भवात्‌। अतो बे हरेराकाशवाणी भवतीति वाक्यभैदेनान्वयः । “आकाशवाणी? 
“वाग्देव' इति पदद्वयात्‌। 'सद्यो देव्यस्वरं गते त्याकाशवाणी आकाशातन्मात्रा तत्र मुक्तेः । वाग्देवः 'अरुृश्यतानुजा विष्णोः 
सायुधाष्टमहाअुजे त्युक्तः । इत्यतो वाग्देवः | ननु तस्याः किं प्रयोजनं यदेव॑ निश्चायितवतीत्यत आहुः वाग्देव इत्यादि । वाग्देवः 
सर्वमुक्त्यथ “तमेव विदित्वा अतिस्रृत्युमेती ति श्रतेः । पितुगंहाद्‌ त्रजगमनेनान्यत्र स्थितस्यान्यत्र स्थापनरूपेण । उद्गत हयोविभाव॑ 
कर्छुम्‌ अशक्तः सन्‌ तथा चक्र नाम कलहोद्यमेन ग्रादुभोवनिश्चायनं कृतवान्‌ । भक्तत्वमस्या भगवत्कार्यसाधकत्वात्‌ । ननु कथमेत- 
दवगम्यते इत्यत आहुः तथेति । 

हि यतो हेतोः नारद्स्तथेव, वाग्देवदेव अन्ते स्फुट कलहोर्पादकत्वे नोक्तः । द्वितीयस्कन्धे “पायुयमस्ये'व्यत्र सुवोधिन्यां 
नारद्स्यानुद्‌भूतकलहानां कलहसुत्पाद्य तद्द्वारा तन्चिवते हत्य व्याख्यातम्‌ । तन्निवर्तकत्वं बिरोधिनिवर्तकत्वम्‌। अत उपसंहारात्‌ 
प्रादुभोवनिश्चायनार्थत्वं बाग्देव्याः कळहयोयमकरण मित्यवगम्यत इत्यर्थः । खुचोधिन्यां श्लोकान्‌ विभजन्ते स्म दशभिरिति । तथेति 
श्री देवकीसान्स्वनम्‌ । नारदोकत्येवेति एवकारेण माळदुःखदाकाशवाणीयोगो व्यवच्छिद्यते । अञ्जसा सामस्त्येन । तथा च शोघ्रम- 
बताराय नारदोक्तिरित्यथः । तत्रेति अध्यायस्थेषु श्छोकेषु । हेतुभूतमिति अध्यायार्थम्‌। श्ळोकाष्टकार्थमाहुः उद्यम इति। “शरणं 
यया'विति वक्ष्यते । स्वग्ृहादन्यत्र स्वाधिप्रायघ्रकाशनं शरणमार्गः । पड्विधशरणागतो कार्पण्यं शारणागतिः, सापि अष्टकेन स्तुवी- 
तेत्यष्टकेन स्वाभिप्रायप्रकाशने स्तवनात्मके सति भवतीति श्ळोकाष्टकम्‌ । देन्यमिति कार्पण्यम्‌ । 'क्रपणः स तु विज्ञेयो योनालो- 
चितयाचकः? । सक्त्यन्तगंतत्वाद्‌ भग़वदवतारे साधुकारणम्‌ । भक्तानां दैन्यमेवेकं हृरितोपणसाधन’मिति । भक्त्यन्तर्गतस्वम्‌ आर्ति- 
रूपाधिकाररूपत्वात्‌ । साङ्ग क्तेभंगवदवतारकारणस्वात्‌। शव्दत इति पूवीन्वयि | श्छोकचतुष्टयार्थ: उक्तः । तदर्थ इति भगव- 
द्वाक्यार्थः उक्तः । विवृत इति तत्समानार्थकशब्देस्तदर्थकथनं बिवरण तत्कर्म न प्रथक। क्रियेति 'यढुपूपजन्यता'मिस्यनेनोक्ता 
सेवार्थ जननक्रिया । जन्म द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां, मिलित्वा तु नव श्छोकाः। उपसंहार इति “इत्यादिश्यामरगणा' नित्यनेनोप- 
संहारः । तत्र प्रथममिति अथोष्टके निरूपणीये । उद्योग इति पूर्वोक्तोद्यमलक्षणालक्षितोस्य श्ळोकस्यार्थः । शरणगमनरूपः। 
अयमुद्यमो वा । हरिरिति व्यापिवेकुण्ठेषि हरित्वधर्मेण प्राकट्यमित्युक्तम्‌। 'वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा। आदावन्ते 
च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयत! इति वाक्यात्‌ ॥ भगवत्स्थान इति प्रक्रटभगवत्के स्थाने मोक्षदशायां गमनान्नगता। जनितेति 
तृतीयस्क्रन्धे वाराहप्रसङ्गे स्पष्टम्‌ । तत्रेति ब्रह्मस्थाने । यावदासीन इति 'असुराणां वा इयमग्र आसीद्यावदासीनः परापश्यति 
तावद्देवाना मिति श्रुत भुवो याचनोत्तरं कियद्वो दास्यामी तिप्रश्ने ततः सलावृकी त्रिःपरिक्रान्तिमितां याचिस्वा घृतसळाब्वकी रूपेणन्द्रेण 
सर्वस्याः परिक्रमणे भूमेः प्राप्त्या वेदित्वसुक्तम्‌ , तदिदानीं नष्टं, राज्ञामुच्छाखवृत्तित्वादितिज्ञापनाय ताबद्रुपेण हविधोन्यात्मकेन 
खिन्नेन गमनम्‌ । परापश्यति 'परादिमोक्षप्राधान्यप्रातिळोम्येपु धर्षणे, आभिमुख्ये भ्रशार्थे च विक्रमे च गतो बध’ इति विश्वः, 
परिक्रमे पश्यतीत्यर्थः । “वः? सलावृकीभ्यो 'ह? मसुरो दास्यामीत्यर्थः । 'सलळावृकीः शाचीन्द्र।णी । तदुक्तमारणे 'एतयेवेन्द्रः सला- 
वृक्‍या सह असुरान्‌ परिवृञ्चती'ति “एतया? शच्या सलाब्रृक्या । “शाळावृकः श्ृगालेपि सारमेये वढीमुख' इति विश्वः । 
सलावृकस्य स्री सलाव्रकी, तया । व्रृश्चति ओ व्रृश्च छेदने । छिनत्ति। आरम्भे भूमिब्रह्मयोगकथनेन वेदसारत्वम्‌ । ब्रह्मणि 
मन्त्राः हविधीन्यां दृविदुग्धम । द्रव्यदेबतास्मको याग इति याग उक्तः | संहितारम्भे “उपायवस्थे'त्यत्र मनुष्याः स्थेत्यर्थे ब्राह्मणानां 
मन्त्रदेवताधाराणां सत्त्वात्‌, आप्यायध्वमध्निया' इत्यत्र हृविराश्रयाणां गबां सत्त्वादिति । वेदान्ते बिराड्रूपम्‌। “भूमिः गौः पझु- 
रन्तरिक्षदेवता, अन्तरिक्षदेवा बं पशव’ इति । 'पुरंव पुसे'ति श्छोके पुभाबुक्त इति व्याह्ृतिरूपो बिराट्‌। तथा च श्रुतिः, सर्व 
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खल्विदं ब्रह्म तञ्जलानिति शान्त उपासीते'ति छान्दोग्ये । अत उक्त देवोषयोगिनेति | यागो देवोपयोगी । 'देवान्‌ भावयतानेन ते 
देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथेति गीतायाः । विराट देवीसम्पद्युक्तदेवोपयोगीति । द्वितीये ज्ञानस्कन्धे 
घारणाश्रयो विराडिति । वेदान्त सारत्वम्‌ । 'वेदवेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यत' इति । शोघ्रमिति शीघ्र निमज्जनामावाय । कार्येति 
अष्टकोक्तकायोवश्यकत्वाय । शरणेति शरणे रक्षकस्य ब्रह्मणः स्थाने गमनम्‌। शरणपदेन स्वाभिप्रायप्रकाशनम्‌ । तत्र गत्वा 
सूच्यते । देवसम्पदा शरणमार्गेण सेवनानाया भूमेः पापवेधः सभारात्मात्रोक्तः देत्यक्ृत इति 'देत्यानीकशतायुतें रित्वेतावता निर्वाह 
तदितरवेयश्यमाशङ्कया हृप्तादिशव्दार्थं वक्तमाहुः देत्याः सर्व इति । भायेत्यसुरा’ इति श्रतेः माया देवताः । माया देवता येषां ते । 
अकारटयोन सा सेवितवतीति भगवत्स्पृष्टा तां स्वदेवतयेव नयनमाहुः कापटय नेवेति । 

कापट्य माया, भूभाराप्रयोजिका, विश्वम्भरात्वात्‌ । 'दासवद्यदमायये?स्येकादशे सायाकपटः । देवतया देवताभिभव- 
करणस्य युक्तत्वादे वकारोन्ययोगव्यवच्छेदकः । रसातले दैत्यमुक्तिस्थाने । अवतीणी इति सनो यत्र निपक्तमस्ये' तिश्रतेः । राज्ञामिति 
अत्र राजानीकक्कतभू भारो भूमे ने सम्भवति देत्यानां देवाभिभावकत्वात्‌ स्पष्ट सह वेयन्नायां बृहदारण्यके छान्दोग्ये च । अत उत्त 
राज्ञां देत्यत्वज्ञाक लक्षणमिति । देत्यत्वस्य ज्ञापकमनुज्ञापकम्‌ । देत्यलक्षणं वक्ष्यते दृप्तत्वमिति । हृप्तशब्दः टप हर्षमोहनयों: दि० 
प० से० तस्य कर्मणि क्तप्रत्यये रूपम्‌ , इडभावः । तत्त्वम्‌ उच्छास्त्रवृत्तित्वम्‌ । कि शास्रं कोत्रोदर्थः । “उतू प्रकाशे वियोगे च प्रा उल्या- 
स्वास्थ्यशक्तिपु । प्राधान्ये वन्धने भावे मोक्षे ळाभोर्ध्व ऊर्मणी'ति विश्वोक्तेष्वर्थपु । शास्त्रे गीता त्रयादशाध्यायोयं 'अमानित्वम- 
दस्भित्व'मित्यारभ्य 'एतन्ज्ञानमिति प्रोक्त'मित्यन्तं, पट्‌ शास्त्राणि वा । उदर्थो वियोगः। शास्त्राणां व्यृद्धिरुच्छास्जम्‌ । अव्ययं 
विभक्तिसमीपसमृद्धिव्युद्धयर्थति समासो व्ययीभावः । धात्वर्थो मोहनमत्र । '्तप्रत्ययार्थः कर्म, वर्तित्वाख्यम्‌ । एवं च शास्त्ररहितः- 
कर्मत्वमुच्छास्रवतित्बम्‌ अतिदिशन्ति स्म एतदेवेति । यथा “हृप्ता केशवमत्रवी'दित्यत्र भगवानस्मदर्थे खेदं न प्राप्नोति, अस्माभिः 
कथं तदर्थे खेदः प्राप्तव्य इति इध्तत्वमिति । 'मदर्थेर्घपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य चे'ति शास्त्रवियोगः, “अमानित्व' मितिशाञ्वियोगः, 
डच्छास्ने वर्तिस्वम्‌ । सहसुपेति समासः । हता अमुक्ता इति सम्भूत्युपासकत्वेन अन्धतमःप्रवेशरूपसुक्तित्वेन कार्यक्रारणभावः । 
अन्थंतमो माया सम्भूतिरतत्वेन भूयस्तमस्त्वेन । उच्छाखवर्तित्वेन अन्धन्तम आबृतलोकगतित्वेन कार्यकारणभावः । शारीरत्राह्मण- 
श्लोकाभ्याम्‌ । एवं च हृताः उच्छास्वर्तित्वेनान्धम आवृतलोकं गताः । प्रविष्टा इति अन्धन्तमःप्रवेशरूपमुक्त्यभावात्‌ ताबउज्ञान- 
सत्त्वात्‌ प्रविष्ट इत्यर्थः । तथेति देत्या इत्यर्थः । तेप्यन्त इति भीष्मादय इति टिप्पण्याम्‌। अवतार इति वुद्ध तद्धमास्ते राजधमो 
उच्छास्त्रवर्तित्वादेयः । व्याजेतीति बुद्धो दप्तनूपः न तु दृप्तव्याज इति दप्तनृपव्याजा अन्ये राजानः। ते च देत्या इति विशेषणेन 
बलिप्रहूलादादयो व्यावतिताः । चातार्थमिति दृप्तविशोषणेन ज्ञातम्‌। शतानीति शद्भःयो ये शतपदं नेकवचनान्तमितिज्ञापितम्‌ । तेन 
न स्मार्तप्रयोगः । भूरिभारेणाक्रान्तत्व विश्वंभराया न सम्भवतीत्युक्तम्‌ । देत्यानां लक्षणमाहुः देत्यत्वमिति । विश्वम्भरायाः 
विश्वस्मिन्‌ भारः तज्जनकत्वम्‌ । भारो नाम सन्नह्य सहसेवाचारित्वम्‌ । आरणे तेऽसुराः सन्नह्य सहसेवाचरन्‌ , ब्रह्मचर्येण तपसेव 
देवास्तेऽसुरा अमुद्य'न्नितिश्रुतेः । श्रुती देवा' इति आचरन्‌ । ङः वहुनचनम्‌ । अविद्वच्वमबुधत्वं च भारः । शारी रत्राह्मणे असुयो 
नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः । तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्त्यविद्वांसोऽबुधा जना? इति श्रृतेः, छान्दोग्ये पाप्मवेद्‌ धत्वं भारः । ति 
हासुराः पाप्मना बिविधुःरितिश्रुतेः `तं? प्राणरूपोद्वीथोपासकम्‌। ननु “गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजमे'ति गीतोक्तोजः 
सर्वतश्च शीघ्रं निमग्ना भवतीत्यत्र बाधकमिति छाकदृष्टिमथने तु मारणोक्त प्रथिव्या नोकात्यं दृष्टान्तेनाहुः यथेति । मञ्जयतीति 
अकर्मको धातुः । नौका मञ्जति, तां मञ्जयति । णिच्‌ । ननु नोकानिमञ्जने नोजः प्रतिबन्धकं तथा चिक्रीडिषाभावात्‌ किन्तु 
रसस्तदभावात्‌ विषमो दृष्टान्त इति चेत्‌ नोकामञ्जनमात्रं दृष्टान्तोस्तु नेयायिक्रमतेन प्रथिवीत्वान्‌ नाव्यप्योजः प्रतिवन्धक मास्तु । 
नन्वियद्वधि देस्याः स्थिता एवाधनेव भारे किं कारणमत आहुः वलेति। अनीकः सेन्यैराक्रमणे इतस्तत पादविक्षेपे | तथा च 
बल भारत्वकारणम्‌ । पूर्वमिति वृतीयस्कन्धे । उद्धार इति वाराद्वारा उद्धारे। उपाय इति चिन्तादिः ब्रह्माणमिति या प्रापणे 
द्विकर्मकः । ब्रह्मणः शरणं शृहं शरणमारगं वा ययो ॥ १७॥ 

गोभूत्वेत्यत्र देवानामिति स्वस्या अपि देवस्वादिति भावः । हविरिति दुग्धं यज्ञेकदेशं घोयतेस्यासिति हविधो नी तद्रपे णे- 
्यर्थः । करणाधिकरणयोश्चे ति ल्युट' । गोभूत्वेति भक्त्या सामर्थ्यम्‌ । 'भूमिधेनुथेरिणी ळाकघारिणी तिश्रतेभू भेराधिदेविकं 
रूपं गौः । व्यसनं दुःखम्‌ अश्रणि मुखे यस्याः सा इत्यत्राश्रवाधारस्वं मुखे न सम्भवतीति तद्‌ व्युत्पादयामासुः अश्रृणीति। न च 
मुंखशब्दो मूर्धनि ळाक्षणिक इति वाच्यं “लक्षणां नेव वक्ष्यामीति प्रथमस्कन्धसुवोधिन्यां स्वयं प्रतिज्ञानात्‌ । समायान्तीति अधो- 


मुखीस्बदशायाम्‌। अन्यदा तु कपोले। अन्तरिति 'सोरोदी दितित्रतेरन्तःप्रसिद्धेः। स्वेद इति “अग्नेरापः इति श्रतेः। अश्रणां . 


ज्ञानद्वारत्वे युक्तिमाहुः खेदोपीति। भारज्ञानजनितः क्रियाजनितः खेदोङ्कान्तरेभ्यो निगच्डतीतिभावः। अभिप्राय इति भगवः 
७ ७ ० ७ ७ ०७, 

त्पत्नीत्वेन यशसा ज्ञानं प्रथावत्‌ । बिसंवादीति विरुद्धः संवादः संवद्नमस्यास्तीति बिरुद्धसंवादि | इन्‌ । यथा शुक्तो रजतमिति 

बाक्यमप्रमाणं अन्तःस्थितो धर्मः झुक्तित्वं तद्विरुद्धः संवाद: रजतत्ववदनं रजतमिति, रजतत्वेन शुक्त्युपस्थितिः । सोस्य शुक्तौ 


रजतमिति वाक्यस्यस्तीतोद्‌ वाक्यमप्रमाणम्‌ । घर्मप्राकट्येति “अश्रमुखो खिन्ने'तिपदाभ्य्रामन्तःस्थितलद्प्राकट्यपूर्यकं रुद्नरूप- 
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बहिःखेदरूपधर्मकथनम्‌ । बहूनासिति अश्रुहेतुसूतानां बहूनां दुःखानां सम्भवात्‌ । कथनमिति खिन्नेति खेद्रूपधर्मकथनम्‌ । 
नबु ब्रह्मापि सर्वज्ञ ईश्वरत्वात्‌ अतः कथनमयुक्तमित्याशङ्कयाहुः अधिकारित्वादिति । ब्रह्मणोधिकारित्वातू । न सर्वज्ञतेति 
अत एव द्वितीयस्य नवमाध्याये 'स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिषण्यमास्थाय सिसक्षयेक्षत, तां नाध्यगच्छदूटशमत्र 
सम्मतां प्रपञ्चनिमो णविधियंया भवे? दित्यनेनाविचारदशायामसर्वज्ञतोक्ता । कथनमिति व्यसनकथनं “व्यसनं समवोःचते’ति । खेदेना- 
श्रूमुखी खिन्न तिपाठक्रमाद्‌ दुःखसन्ततिः । अत्यन्तं परिभाषणपर्यन्तम्‌ । अग्रेपि । ज्ञापकाविति कार्यभूतो ज्ञातव्यो । कारशेन कायी- 
बश्यम्भावात्‌ । न्यूनपुरणमिद ज्ञेयम्‌ । 'न न्यूनादन्यपूरण'मिति प्रथमसुबोधिन्याः । तस्या इति ततः प्रतिकारादन्य उपायो ज्ञानादि 
रूपः तदुबोधननिवृत्त्यथ तस्याः भूमेः तथा खिन्नत्वमुक्तमित्यर्थ: | करुणमिति करुणपदज्ञापितशोकः स्थायिभाव आर्थिक उक्तः । 
आर्थिक तु प्रवक्ष्यामी'ति प्रथमस्कन्धसुबोधिन्याः । पितृवियोगेति पितृवियोगजखेदस्य भक्तित्वेन सुखसस्भेदात्‌ तदभाव उक्तः । 
रोदनमिति स्वस्मिन्‌ सनोनिवेशकम्‌ अन्यत्र मनोवारकम्‌ । सामर्थ्यमिति विभुः समर्थः शक्त इति पयीयाः। उप समीपार्थकं अन्तिक 
इति समीपार्थकमिति पुनरुक्तिदोषं वारयन्ति स्म उप समीप इति। अन्तयोसिणीति व्यापकाधारत्बं बोधितम्‌ । सतिसप्तमी वा । 
अन्तर्यामिणि सति । अन्तिकशव्दस्योपाव्ययस्य समी पार्थे तात्पर्य्राहकत्वं यदा तदा न्यूनता । वेदान्तसारत्वेनान्तयीमिन्राह्मणोक्तान्त- 
योमिसामीप्यावश्यकत्वात्‌ पत्नीत्वाच । अन्तयीमिसामीप्याबो धात्‌ । यद्यपि उपस्थिता दोपाख्याने स्थितेत्यर्थे न पुनरुक्तिः तथाप्य- 
असिद्धार्थत्वं दोषः एवमारम्भार्थकस्वेपि बोध्यम्‌ । तथा च बिश्वः “उप सामश्यंदाक्षिण्यदोपाख्यानात्ययेषु च । आश्चर्यकरणे दाने 
नाभावारम्भपूजयोः । तद्योगेपि च लिप्सायां रमणार्थोपमार्थयोः उपादानेधिके प्रोक्तमासन्नेषु प्रकीर्तित'मिति । अत आसन्नमात्रार्थक- 
मुपेत्यव्ययम्‌ । श्रीभागवतीयवेदवे दान्तसारत्वाथ सामीप्यार्थकाव्यद्वयस्यावश्यकस्वात्‌ । अप्रतीकारेति ज्ञानादिभिरप्रतीकारो यस्येत्य- 
भ्रतीकारम्‌ । तञ्च ठुःखमप्रतोकारदुःखम्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मा तठुपेत्यत्र देत्यसम्बन्धिरत्रादिति। भगवत्पत्नीत्वेपि भगवदिच्छया देत्यसम्बन्धित्वादित्यर्थः । अ्येष्ठत्वादू देत्यानाम्‌ । 
भ्यावदासीन' इत्युक्तश्रतेः । अकारणशङ्क ति कारणं देवसम्बन्धिस्वमशोके । गीतायां “मा शुचः सम्पदं देबीमभिजातोसि पाण्डवे' ति- 
वाक्यात्‌ । अकारणं देत्यसम्वन्धित्वं तस्य शङ्का तर्कः तद्दयावृत्त्यर्थम्‌ । ब्रह्मज्ञाननत आलोचनेन तत्‌ भूम्युक्ताष्टकाथं उपधार्य 
निश्चित्य तिपदत्रयार्थमाहुः आळोचनेति । प्रतीकारं क्षीरपयोनिघितीरगमनोपस्थानदेवाज्ञापनादिकम्‌ । तथेति अष्टको क्तपङ्‌ गुणेश्वयं- 
युक्तष्टाथीविभावनेन प्रतीकारे सामथ्यम्‌ । ब्रह्मत्वात्‌ भक्तिमत्त्वात्‌ । ज्ञानात्मकत्वादिति न ब्रृहस्वाद्‌ वृ हणत्वादू ब्रह्मेति हेतुरथ- 
शाव्द्स्य, अथ ब्रह्मा तठुपधार्येत्यन्वयमतिक्रम्य यथाश्रृतान्वयेन अथशब्द आनन्तर्ये इत्याहुः स्वेति । भूमीति सतिसप्तमी । ससाधन- 
मिति आज्ञापने साधनं हेतवो देवास्तेः सह ससाधनम्‌। अनेनाकारणशङ्काव्यावृ्यर्थमित्यपि सुवोधिनीपाठः । देवाकारणशङ्का- 
च्यावृत्त्यर्थमित्यर्थः । उपायेति यथा वृक्रासुराय वरः । निमित्तेत्ति जगन्नाथस्य ! नयनभिति ज्ञानम्‌ भगवत इति तेन तत्र भगव- 
त्प्राकल्यं, मथुरावत्‌ । क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरः मिति राजेन्द्रमो चतेष्ठमस्कन्धे । इतीति इति हेतोः क्षीरपयो निधेस्तीरं 
जगामेति सम्वन्धः । अतो यत्र भगवांस्तत्र जगाम । पक्षान्तरमाहुः व्यापिवेकुण्ठेति । तत्रेति क्षीरपयोनिधेस्तीरे । नेकट्यादिति 
अयमर्थः । क्षीरपयोनिधिः क्रोच्चपर्वतः क्रोच्वद्धीपः । क्रोब्वद्दीपाद द्विगुणः क्षीरपयोनिधिः, तत्र क्रोञ्पर्वंतः । तस्य पर्वतराजस्य 
सपूवंषंगिरयः झुकलो वर्धमानो भोजन उपवहंणो नन्दो नन्दनः सवतो भद्र इति । तत्र शुक्लः श्वेतपर्वतः । “शुक्लो योगान्तरे 
~ _ ~ ~ ~ ~© ने ९ है ज्य ब 
श्वेत इतिविश्वात्‌, “श्वेतो द्वीणद्विभेदयो!रिति विश्वाच्च | खतद्वीपनामनिवर्तकः । क्रोञ्चपवतवत्‌ | तदुक्तं पञ्चमस्क्रन्धे, ततो वहिः 
क्रौञ्चद्दीपो द्विगुणः स्वसमानेन क्षीरोदेन परित उपकत्रप्तः वृतो यथा कुशद्वीपो घुतोदेन, यस्मिन्‌ क्रोञ्चो नाम पर्वतराजो द्वोपनाम- 
निवर्तक आस्ते' इति | एवं सति श्वेतपवंते स्वप्रियधाम, श्वतद्वीपनामनिवर्तेके भगवतः प्रियत्वं तेन तत्र व्यापिवेकुण्ठाविभावध्य 
जातत्वेन तदधिष्ठानद्वीपावरणश्षीरपयोनिधिस्तदीयतीरस्य नेकट्यादित्यर्थः । क्षीरपयोधिमात्रान्तरितत्वं नेकट्चम्‌। ननु ब्रह्मणो न 
दुर्वासापेक्षया न्यूनसामथ्यं, अतो बेङुण्ठे कुतो न गतं ब्रह्मणेत्याशाङ्कगयाहुः भूमाविति । स्वपःन्याम्‌। आसक्तो भगवान्‌ । चेति क्षीर- 
पयो निधेस्तीरं ज गामेत्यर्थः ॥ १९ ॥ 
तत्र गत्वेत्यत्र तिरोभावादिति स्तोत्रकरणाज्‌ ज्ञायते। एतेन ब्रह्मकृतमानससेवायाः कीर्तनभक्तेज्ञीपकत्वं द्योतितम्‌ । 

सायुज्यं फलम्‌ । मध्यक्राळनिर्वाहको धिकारः । गमनमात्रेणेवेति एवकारेण मागंश्रमाहननयोगो व्यवच्छिद्यते । अनुवाद इति 'जगामे' 
त्यस्यानुवादः । समाहित! इतिपदस्यार्थमाहुः समाहितेति। समाधीयते समाधिविपयीक्रियते यो योगः कर्मकोशलरूपः स आरूढो येन, 
समारूढ इति वा । सहसुपेति समासः । समाहितः इति प्रथमान्तं भिन्न पदम्‌ । तस्य विवरणं योगारूढ इति। योगः आरूढो येन । 
न तु योगारुरुछुत्रह्मा । स्वयमिति ब्रह्मा एवेति ब्रह्मयोगव्यवच्छेदक एवकारः । स्वस्याकरणमिति । कृद्योगे, कतेरि पष्ठी । स्वकतृक- 
करणाभावः । इत्याहेति इति हेतोराह स एवेति अन्ययोग्व्यवछेद्क एवकारः | देव इति पचाद्यच्‌ । प्रजापतेरिति त्रयाणां 
ग्रहणेन वेदवेदान्तस्मार्तसिद्धान्ताः । “प्रजापतिरकामयते' ति संहिता, काठकोपनिपद्यञ्निः, आरण्यके स्मृतिः प्रत्यक्षमेतिद्यमचुमान- 


त्ववुष्यम्‌ , एतेः सर्वे: आदिव्यमण्डळमेव विधास्यत' इति । प्रजापतिः शरीरं, अग्निः आत्मा, सूर्योन्तरात्मेति वा । ऋग्वेदे शरीरमू ,. 


आत्मातः प्रजापतिः शारीरम्‌, त्रह्म तर्हि अग्नि! रित्युत्तराराधोदम्निः परमात्मा, सूयेश्चक्षरिन्द्रियाधिष्ठाठृत्वादन्तरात्मेति । चतुर्थस्कन्धे 
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त्रयोविंशाध्याये प्रजापतित्रह्मति श्लोकः । यच्चन्द्रमसि यच्चाम्रो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌? इतिवाक्यम्‌। “चन्नुपश्चश्ुः इति सूर्यस्य सूय 
इत्यत्र श्रृतिः, सुर्यस्य चक्षष्टवात्‌ । देत्यानामिति “कृद्योगे कर्तरि पष्ठी' । न पत्षेति देत्येघु न पक्षपातः । “स्वशान्तरूपेष्वितरेः स्वरूपे- 
रभ्यद्यमानेष्वनुकम्पितात्मा अजोपि जाता इति वाक्यात्‌ । तत इति देत्येभ्यः। स्वशान्तरूपदेवत्वनाशोपीति न पक्षपात इत्याहुः 
देवानां चेति । अदृष्ट इति भगवान्‌ । पुरि शेत इति पुरुषपदव्युत्पत्याहुः सहीति। स्त्रपितेति ञिष्त्रप्‌ शाये, नित्यस्वप्नकतों तेन 
नारं नरसमूहः अयनं यस्येति नारायणपद्व्युर्पत्तिः । परन्तु महतः स्रष्टय मणिगणवज्‌ जगद्धारकत्वेन रूपेण वर्ततेन्तयीमी । 
महतः स्रप्टुरिदभित्थतया पुरुषसूक्तत्रागविषयत्वातू। ननु सङ्कर्षणस्य वाग्बिपयरत्वाद्‌ भूमिनिमित्तदरानत्वेन भूमिभारभञ्जकत्वाञ्च 
पुरुषसूक्ते वान्तयो मिधर्मपुरःसरोपस्थानं कथमिति चेन्न। भूमिपल्न्याः पादस्वात्‌ तद्भारहरणार्थं कृप्णस्यावश्यकत्वात्‌ तस्य च पुरुप- 
सूक्त्वागविपयत्वेनान्तयोमि पुरःसरोगस्थानस्य युक्तत्वात्‌ । उपस्थानं सूर्यस्येति “य आदित्येतिप्ठन! इत्याद्यन्तर्यीमित्राह्मणोक्त- 
सूरयान्तयीम्यत्र मुख्यः । युक्तं चेतत्‌ । नारायणः स्वपितेत्युक्तं मायिकस्वप्न सृष्टो ट्रष्टनित्यपदार्थस्य भगवदाज्ञादिरूपस्यान्तयोमि- 
कार्यत्वात्‌ । सहतः स्रष्टा हु भक्तेः सह निगूढभावं करोतीति । मायासाहित्यस्य श्रुतावद्शनात्‌ । तेन “काम कामं पुरुषो निर्मिमाणः 
इति श्र॒तो पुरुपान्तयोमी, सोत्र पुरुपपदार्थः । तेन स्वह्नदये वर्तनमप्यन्तयीमिधर्मः । तत इत्यादि तत इति भक्तः सह निगूढभाव- 
कतृंत्वेपि ततः कृष्णात्‌ कार्य स्वपादभारदूरीकरणं सङ्कघंणसहायात्‌ तस्यावश्यंभाव इति ज्ञापनार्थम्‌ । अन्तयोमिधर्मपुरःसरप्रति- 
पादकपुरुषसूक्तनेत्युक्तमित्यर्थ: । पूर्वीन्वयित्वे तु ततः कायीवश्यंभाव इति ज्ञापनार्थं स्वह्नदये पुरुपपदेन नारायणोन्तयोमित्वेन 
व्याक्ृत इत्यर्थः । वेदिकेनेति पुरुषस्य सूक्त पुरुषसूक्त तेनेत्यत्र षष्ठी प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसम्वन्धे । पुरुषोक्तत्वाद्‌ वेदमहतीति 
वेदिकं, तदर्हतीति ठक , तेन पुरुषसूक्तनेत्युक्त, तत्र संशयः, पुरुपस्य सूक्त तत्पुरुषप्रतिपादक सूक्त तद्‌ भगवसत्परणया प्राप्तं “तेने 
ब्रह्म हृदा य आदिकवय' इति वाक्यात्‌ आहोस्वित्‌ त्रह्मणादिकवि प्रति वाक्येनोक्तम्‌। तत्र प्रथमपक्षोत्र गिर समाधा’ वित्यग्रेतन- 
चाक्यादिस्याहुः भरावदिति । ‘गिरं समाधो गगने समेरिता'मितिवाक्ये क्षेपार्थकेरतिधातुनिष्पन्न ध्य सम्पूर्वस्य ' समे रिता? मितिपदस्य 
कथनात्‌ भगवत्प्रेरणयेति । क्षिप प्रेरण इति धालुपाठात्‌। अतो भगवत्प्ररणया प्राप्तेनेत्युक्तम्‌ । पुरुपसृक्तेनेत्यत्र सूपसगार्थमाहुः 
भरावत इति । अतिप्रियमेव सूक्त भवतीतिभावः। “स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ स्वं पुरुषोत्तमेति न्यायेनाहुः पुरुपसूक्तमिति । 
पुरुपपदेन सूर्यतदन्तर्यामिणोर््रहणात्‌ तेजोमयाविभावकं पुरुपसूक्तं तेजोमयमिव्युक्तम्‌। उपस्थानेति मध्याह्ृसन्ध्यायां प्रसिद्धम्‌ । 
पुरुपसूक्त भाप्ये ठृतीयाध्याये तृतीयपादे पुरुषबिद्याधिकरणे उत्तमाधिकारिस्मितदेवोपासनीयं न विभूतिरूपमित्यनया 5शेषगुण पूर्ण 
ब्रह्मणि बिनियुक्तम्‌। तत्‌ कथमत्र चिन्मात्रे विनियुक्तमनुचितमत आहुः अन्तथोमोति । एत्रेति 'ऋष्णद्युमणी तिवाक्यादशेषगुणपूणस्य 
सूर्यंतदन्तयी मित्वादेवकारः । अत एव श्रीभागवते 'ोरुषेणापि सूक्तेने'त्यत्र सत्यज्ञानानन्तानन्दं विषय उक्तम्‌ ॥ २० ॥ 


गोस्वामिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


अथ प्रसिद्धं भक्तानां दुःखमेव भगवद्वतारकारणम्‌। तत्र प्रथमं भूमेदुःखमाह--भूमिरिति । दप्ता गिता उच्छाश्न- 
वर्तिनो ये नृपव्याज्ञा नृपवेषेण वर्तमाना देत्यास्तेषामनोकानां सैन्यानां शतानामयुतेरसङ्कयातेर्यो भूरि महान्‌ भारस्तेनाक्रान्ता 
पीडिता सती भूमिः सवैदेवाधिदेवं ब्रह्माणं शरणं ययावित्यन्वयः ॥ १७ ॥ तद्गमनप्रकारमेवाह-गोभूंत्वेति। गोभूंत्वा दयोत्पादनाय 
सर्वदेबोपकारि गोरूपं विभ्राणा खिन्ना खेदव्याप्ता अत एव रूदन्स्यत एवाश्रणि मुखे यस्यास्तथाभूता विभोः ब्रह्मणोऽन्तिके समीप 
उपस्थिता स्तुबती सती स्वं व्यसनं दुःखं तस्मे ब्रह्मणे अवोचत विज्ञापितवती । तस्प्रक्ारस्तु विष्जुपुराणे स्पष्टः । तथाहि 
तस्साम्प्रतमिमे देत्याः काळनेमिपुरोगमाः | सत्यलोकं समागम्य वाधन्तेऽहर्निशां प्रजाः। कालनेमिहतो योऽसौ विष्णुना प्रभविष्णुना | 
उग्रसेनसुतः कसः सम्भूतः स महासुरः ॥ अरिष्टो घेचुकः केशी प्रळम्बो नरकस्तथा । सुन्दोऽसुरश्तथाऽत्युग्रो चाणश्चापि बलः सुतः ॥ 
तथान्ये च महावीयी नृपाणां भवनेषु ये । समुत्पन्ना दुरात्मानस्तान्न सङ्घःयातुमुहुत्सहे । अक्षौहिण्यो हि वहुला दिव्यमूर्तिधराः सुराः। 
महाबला महाभागा दैत्येन्द्राणां ममोपरि ॥ तद्भूरिभारपीडाती न शक्नोम्यमरेश्वराः । बिभतुमात्मानमहमिति विज्ञापयामि वः ॥ 
क्रियतां तन्महाभागा मम भारावतारणम्‌। यथा रसातळं नाहं गच्छेयमतिविह्वला इति ॥ १८ ॥ ब्रह्मा तद्भूमिदुःखमुपधायं श्रुत्वा 
तन्निराकरणं स्वस्य देवानां वाऽशक्यं सत्वा भगवद्धीनं तन्मत्वा । अथानन्तरमेव भगवतः ङृपोत्पादनाथं देवस्तया भूम्या च सह्‌ 
तथा त्रिनयनो महादेवस्तेन सहितश्च पयोनिधेस्तीरं तीरस्थश्वेतद्वीपाख्यं भगवतो धाम जगामेत्यन्वयः ॥ १९॥ तत्र गत्याऽपि 
भगवन्तमदृष्टवा समाहितस्तदेकाग्रचित्तः सन्‌ पुरुषं भगवन्तं पुरुपसूक्ताख्येन वेदिकस्तोत्रेण उपतस्थे तुष्टाबेत्यन्वयः । ननु ब्रह्मणो 
जगत्स्वाभित्वात्तदभिमानं विहाय कथं भगवन्तं तुष्टाव तत्राह्‌--जगन्नाथमिति । मुख्यो जगत्स्वामी भगवानेव, ब्रह्मा ठु तस्थापित 
इति भावः । नलु तस्य जगन्नाथस्वे देत्यानामपि स एव नाथः, अतः कथं देवपक्षपातेन दैत्यान्‌ हनिष्यतीत्याशङ्कयाह्‌-देवदेवमिति। 
दवेः सह दीव्यति क्रोडतीति तथा तम्‌ । तत्रापि हेतुमाह-वृषाकपिमिति । भक्तानां कामान्‌ वषतीतिः वृषः, क्लेशानाकम्पयतीत्याकपिः, 
बृषश्चासावाकपिश्चेति बृषाकपिस्तमू। तथा च भूम्यादिदेवाचां स्वभक्तत्यानां विसुखस्वाञ्च देवपक्षापातेन देत्याहननं 


_ 
सस्भवत्यर्वर $ ० 
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८६ श्रीमद्भागवतम्‌्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. १७-२० 
अन्वितार्थप्रका शिका 


भूमिरिति । दृप्ताः गिता ये नृपास्तेषां व्याजो मिषं येषां ते च ते दैत्याश्च दितिवंशजत्वाभावोपि कर्मणेव दैत्याः नृपरूपा 
दत्यास्तेषासनीकशतानामयुतंः यो भूरिभारस्तेनाक्राम्ता भूमिः ब्रह्माणं प्रति शरणं चयो । भूमिर्हरेः पत्नी ब्रह्मा च तत्पुत्रः । अतः 
पुत्रद्वारा स्वपतिं प्रति दुःखसूचन योग्यं नतु धाष्ट्येन स्वयमेव । अत्र ब्रह्मा सुमेरौ स्थित एव ग्राह्यो नतु सत्यलोकस्थः । कृष्णाव- 
तारादतिपूर्वमेव ककुद्मी रेवतीवरप्रश्नार्थं तत्र गतः तेन सहित एव ब्रह्मा क्षणानन्तरं तं प्रत्याह । संप्रति अवतीणीय बळाय कन्या 
देयेति । अतः सत्यलोकेशास्य तन्मध्ये क्षीरोदतीरगसनं न वृत्तम्‌ “जगाम धरणो मेरोः समाजे त्रिदिवोकसाम्‌?? इति पराशरेणा- 
्युक्तमित्याहुः ॥ १७ ॥ गोरिति । कृपा जननार्थ गौभूत्वा खिन्ना दुःखिता करुणं शोकसहितं यथा स्यात्तथा क्रन्दन्ती रुदती अश्रमुखी 
सा भूमिः विभोः ब्रह्मणः अन्तिके समोपे उपस्थिता सती स्वं स्वीयं व्यसनं कष्टम्‌ अवोचत । समवोचतेति वा पाठः ।।१८।। ब्रह्मेति । 
ब्रह्मा तत्‌ भूमेः कष्टम्‌ उपधायं ज्ञात्वा अथानन्तरमेव सत्रिनयनः शिवसहितः सन्‌ देवः सह तया भूम्या च सह क्षीरपयोनिधेः 
क्षारसमुद्रस्य तीरं जगाम । अत्र हि कायंद्वयसुपस्थितं प्रथ्वीपालनं देत्यसंहरणं च । तत्राद्यार्थमिन्द्रं वा आज्ञापयेत्‌ दिती यार्थ रुद्र 
वेति देवै रुद्रेण च सहितो जगामेति ॥ १९ ॥ तत्रेति । तत्र गत्वा समाहितः एकाग्रचित्तः सन्‌ जगतां नाथं देवानां देवं पूज्यं वर्षति 
कामानिति वृषः आकम्पयति क्लेशानित्य्राकपिः वृषश्चासावाकपिश्चेति तं पुरुषं भगवन्तं पुरुपसूक्तन सह स्रशीषत्यादिकेन 
उपतस्थे तुष्टाव ॥ २० ॥ 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तप्रनोरञजनी 


तमित्थं प्रत्यच्ये भगवद्वतारवीयौणि विस्तरतो विवक्षुस्तावदवतारनिमित्तभूतां स्वयंभूप्रार्थनासुपपादयति चतुर्भिः। 
भूमिरिति। भूमिः, दृप्ता गर्विताः नृपव्याजा नृपवद्वभासमाना ये देत्या असुरास्तेपामनीकानां सैन्यानां शतानामयुतानि तेः, 
जातेनेति शोषः । भू/रभारेण तद्रूपनिरवधिकभारेण, आक्रान्ता पीडिता सती, ब्रह्माणं चतुर्मुखं, शरणं, ययो ।।१७।। एतदे व प्रपञ्चयति । 
गोरिति । सा च, गोः भूत्वा, प्रथिव्यभिमानिनी देवतेव गोरूपधारिणी भूत्वेत्यर्थः । खिन्ना खेदयुक्ता, अश्रूणि मुखे यस्याः सा, करुणं 
यथा तथा, क्रन्दन्ती रुइती सती च, विभोत्रेह्मणः, अन्तिके समीपे, उपस्थिता स्तुवन्ता राती च, स्वमात्मीयं, व्यसनं दुःखं, तस्मे 
ब्रमण, अवोचत कथयामास । समवोचतेति पाठान्तरे सम्यक्‌ विज्ञापयामासेत्यर्थः ॥ १८ |, ब्रह्मेति । ब्रह्मा चतुर्वद्‌नः, तदूभूमि- 
€ ७. A 
व्यसनम्‌, उपधाय ज्ञात्वा आकण्यं वा । अथ प्ृरथ्व्युक्तदुःखश्रवणानन्तरं, देवेदेवगणेः सह, तया भूम्या च सह्‌, सत्रिनयनः 
च्यम्वकेन सह च, ।रपयोनिधेः क्षीरसागरस्य, तीरं प्रति, जगाम ॥ १९ ॥ तत्रेति। ब्रह्मा तत्र क्षीरनिधिती रे, गत्वा, समाहितः 
समाधिनिष्ठचित्तः, अन्तवृत्त्या भगवत्स्वरूपध्यानप्रसक्तचित्तः सन्नित्यर्थः, जगन्नाथं देवदेवं, बृपाकपिं स्वभक्तकामवपुकपापप्रकम्पक, 
पुरुष परमपुरुपं श्रीश्रिष्णु पुरुषसूक्तन 'सहस्रशीषी' इत्यादिषोडशचात्मकसूक्तन, उपतस्थे तुष्टाव । स्तुतिषूर्वकं निदध्यावित्यर्थः।२८॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
भूमिरिति : १०-१-१७ 
सवंसद्दापि समदासद्सह्मभारखिन्नाऽजनीति शरणं विधिरेव युक्तः । 
युक्तस्तदर्थमवतार इहा च्युतस्याप्यङ्गीक्ृतानढसतात्मजनावनस्य ।। १२ ॥ 
प्रेयानप्यनिशं वशो&पि नितरां शान्तोऽपि कान्तः सुतं द्वारीकृत्य तदन्तरङ्गमिह संप्राथ्यो न जातु स्वतः । 
~ ७ ~ ७ 080 
सर्न्रीलक्षणमेतदित्यविकळं प्रख्यापयित्री तदा धात्री सात्मभुवं ययो प्रथमतस्तत्‌ साधु मन्यामहे ॥ १३ ॥ 
तेनान्वर्थजडाभिघेन मम किं तातेन येनानिशं श्रीशः सन्निधिभागपि स्वनिळये नाभ्यथर्यते मत्कृते । 
>> >> > 2 
आक्रोश्यवमनाऱृताव्धिगमना मन्यऽतिखिदाकुला सेला साधु पितामहं स्वजनकस्रष्टारमागादिति ॥ १४॥ 
= ~ त्तिर्भ ९. ~~ 
सप्रदि यदधिकारिणः प्रवृत्तिभवति विना द्रविणापंणं न लोके । 
ध्रबमिदमवगत्य भूरुपागाद्विधिसविधं परिगृह्य भूरिभारम्‌॥ १५॥ 
गौरिति: १०-१-१८. ब ह 
गोजातभूतिमथ गोभिसुखं सदेव गोपेडितं च शतगूलछसिताधिवासम्‌ । 
दृष्टया विधिं तदनुरकत्यभिछाषिणी सा गोरूपिणी स्वयमभूद्वसुघेति युक्तम्‌॥ १६ ॥ 
गवामवाधस्थ्रितिदानदक्षं चातुर्यमस्येव मुखे बिभाति। त्युक्तमित्याहतगोस्वरूपा प्रोवाच ताररूय्रसनं स्वमस्मै ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मेति: १०-१-१९. 
३३ है A च्च चोड 
लोके व्यापक एव यद्यपि विभुः सत्यं तथापीष्टदो ध्येयो ध्यानज्जुषा समेत्य भगवान्‌ प्रासादमेवोज्ज्वलम्‌ । 
सद्व्त्मदमिति व्यबोधि विधिना ठुर्धाब्धिमाजग्मुषा नो चेत्स्वस्थळ एव सर्वबिदसो चक्रे न योगं कुतः ॥ १८॥ 
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स्क. १० पू. अ. १ श्लो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमलडःक्तप्‌ ८७ 


यथाकथञ्िद्यदि सत्कृतामिमां बिधाय देवाँश्च निवर्तयाम्यहम्‌ । 
अलीकयोगश्तदनुस्परुशोन्न किं सिन्धु सनालीकविभूतिरित्यगात्‌॥ १९ ॥। 
सापल्लमातृपदभागहमस्मि यस्मान्मद्दुःखदुःखितमनास्तदय कुतः स्यात्‌ । 
सेवं विकल्पकलिता किल भूदसावित्यागात्स्वयं किसु तदा स हि सत्यधामा ॥ २० ॥ 
न चेदुदधिरोधसि प्रभुरसी मयाऽऽश्रीयते मनागपि तदीप्सितं ननु भुवो न सिदृध्येदिति । 
विचिन्त्य जगतीपतेः सदवतारकार्योत्सुकः किमम्बुधिमगाद्रजोगुणतदुर्विधाता स्वयम्‌ ॥ २१ ॥ 
अनुकूलविधावभीष्टसिद्धिभवति स्पष्टमविध्नमित्यभिज्ञः 
विघिरच्युतभठय़दिव्यकार्यडप्यनुकूलस्थितिभागभूत किमव्घों ॥ २२ ॥ 
रल्नगर्भोदित वाक्य सादरं श्शणुयान्न कः । तदाजेवाजने को वा न यतेतेति तत्स्फुटम्‌ ॥ २३ ॥ 
सत्रिनयन इति : 
भक्ताभक्तजनावनाद नकृते सत्त्वं तमो5पेक्ष्यते, तत्रा55द्य तु हरो सदावनपरे नसर्गिक वर्तते । 
अन्यद्योजयितुं ध्रवं विधिरगात्व्यक्षेण सार्धं यतः प्रोक्तं तेन पुरो हरेविंहरणं शक्त्या स्वकालस्थया ॥ २४ ॥ 
यदा स्यातां सत्त्वानुसरणचणौ द्वावपि गुणो तदा योगः सिद्धो भवति भगवत्प्रापक इति | 
स्फुटं यस्क्षीराव्धौ सहर-परमेष्ठि-प्रसरणात्‌ समाधिः सिद्धो5भूदुदित-हरिसाक्षात्कृतिसुखः ॥२५॥ 
तत्रेति: '०-१-२०. 
वराभयदयोदयां गिरमुदारमू्घेस्थितां निजाधिपमुखाम्बुजादधिगतां समीप्सुः पुमान्‌ । 
स्वयं स्वरुचितत्पदे सदसि सूक्तमेवावदेदिति स्फुटमधाद्जः पुरुपसूक्ततस्तत्स्तवात्‌ ॥ २२ ॥ 
कृष्णप्रिया 
कपट से अभिमानी राजाओं के रूप में उत्पन्न असंख्य देत्यां की सेना के दशसहस्थ सेनाओं के अतिशय बोझ से 
पीडित भूमिदेवता ब्रह्माजी के शरण में गई ॥ १७॥ खेद तूर्ण, दया उत्पन्न हो इस प्रकार अश्रु पूर्णसुखवाली, रुदन करती हुई 
गोरूपधारिणी प्रथिवी देवी ब्रह्माजी के समीप उपस्थित होकर उन अपने दुःखों का निरूपण करने लगी ॥ १८ ॥ गो स्वरूप- 
धारिणो प्री देवीजी के दुःख निवेदन के भावार्थ को निश्चय कर ब्रह्माजी, अपने साथ त्रिनयन शिवजी, एबं अन्य देवगण 
तथा भूमि देवीजी को साथ लेकर क्षीर सागर के तीर पर पधारे ॥ १९॥ वहाँ जाकर समाधि में स्थित ब्रह्माजी ने, देवाधिदेव, 
जगत्‌ के स्वामी, सर्व यज्ञ के स्त्रगादि फल के भोक्ता ( वृषाकपि ) श्रीपुरुपोत्तम की पुरुष सूक्त से स्तुति की ॥ २० ॥ 


गिरं समाधी गगने समीरितां निशम्य वेधास्रिदशानु'वाच ह । 

गां पौरुषीं मे शरणुतामराः पुनर्विधीयतामाशु तर्थेव मा चिरम्‌ ॥ २१ ॥। 

पुरेव पुसावशतो धराज्वरो भवङ्िरशैयदुपपजन्यताम्‌ । 

स यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयंश्वरेदू भ्रुवि || २२ ॥ 
वसुदेवगुहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुपः परः । जनिष्यतेः श्तत्प्रियाथ सम्भवन्तु सुरस्रियः ।। २३ ॥ 
"वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनः खराट । “अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिक्रीपया || २४ ॥ 

कदसक्षमा 


अन्वयः गगने समीरितां गिरं समाधो निशम्य वेधाः त्रिदशान्‌ उवाच हे अमराः पौरुषीं गां से श्वणुत पुनः आझु मा 
चिरम्‌ तथा एब विधीयताम्‌ ॥ २१॥ धराञ्वरः पुंसा पुरा एव अबश्रृतः भवद्भिः अशेः यदुषु उपजन्यतां यावद उव्योः भरं 
ईश्वरेश्वरः सः स्वकालशक्त्या क्षपयन्‌ भुवि चरेत्‌ ॥ २२॥। वसुदेवगृहे साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः जनिष्यते तत्‌ प्रियार्थं सुर- 
स्त्रि! संभवन्तु ॥ २३ ॥ हरेः प्रियचिकी षया वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट्‌ देवः अग्रतः सबिता ॥ २४ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 
। पौरुषीं पुरुषेण भगवता प्रोक्तां गां वाच मै मत्तः आशु श्रुत मा चिरमविलंबितं तथेव विधीयतां चेति ॥ २१ ॥ विज्ञप्तः 
पुरेव पुंसांतयोमिणा ईश्वरेण धराया ड्वरस्तापोऽबधृतो ज्ञातः ॥ २२-२४ ॥ 


१. नुवाच-वीर- । २. ष्यति-इति कस्यचित्‌ । ३. तत्पूजार्थं संभवःत्यमरस्त्रियः-वीर. । ४. ऋषयोपि तदादेशात्कल्प्यन्तां 


पशुरूपिणः । पयोदानमुखेनापि विष्णु तपेयितु, सुरा: ॥ अयमेकः श्लोकः अधिकः वीर. भक्त । ५. अग्रजो-वीर, । 
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aspen a नि नेता 
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८८ श्रीमद्धारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ शलो, २१-२४ 


श्रीवंशोधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


समाधाविति ताद्य सप्तमी । देवकार्यसमर्थनार्थम्‌ “समाधिध्यीनसंधानप्रतिज्ञासु समर्थने” इत्यभिधानचितामणिः । 
पोरुषीं पुरुषेण भगवता प्रोक्ताम्‌। गच्छति श्रोत्रमिति गोवीक्‌ तां तथेव यथाहं ब्रवीमीति विधीयतां क्रियताम्‌ ॥ २१॥ अवधतो 
निश्चितः ॥२२॥ घनेनायो द्रोधनेन दीव्यति व्यवहरति द्योतने मोदते इति वा वसुदेवो नंदः यशोदा च “जातं परमबुद्धयत? 
इत्युक्तः । “देवभेदे नले रश्मो बसू रत्ने धने वसु? इस्यमरः। “धनं वित्ते गोधने च” इति मेदिनी । “जुपयादबगोपेशधनिक- 
श्रीनंदगोकुले । समुद्रशशिसूर्येषु वसुदेव उदीरितः ॥? इति निर्क्तात्‌। आनकदुंदुभिवी तस्य गृहे भायीयाम्‌ “गृह गृहाश्च पुंभूम्नि 
कलत्रेपि च सद्मनि” इति मेदिनो । वसुदेवो गृह्यते निरुद्ध यतेऽत्रेति वसुदेवगृहं कंसकारागृह्‌ तत्र वा ॥ २३ । । वासुदेवाय कं सुखं 
शाय्यारूपत्वेन लाति ददातीति वासुदेवकला तच्छर्याभुतोऽनंतः शेषः 'शेषोनंतः' इत्यमरः। अत एव वक्ष्यति “शेषाख्यं धाम 
मामकम्‌' इति स्वेन हरिणा स्वान्‌ वा राजते राजयति वा स्वराट। प्रियचिकीर्षया प्रळंचादिवध द्वारा श्रीभगवत्प्रतिज्ञताभूभारहरण- 
रूपप्रियकमोकरणेच्छयेत्यर्थ; ।। २४ ॥ है 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकुता देष्णवत्तोषिणी 


समाधों तत्रापि गगने समी रितामदष्टवक्तकामित्यर्थः । इत्यद्दश्यमानेन श्रीभगवतोक्तां समाधो श्रत्वेति, परमाहइश्यत्व- 
सुक्तम्‌। अग्रे श्रोवन्दावनादो तस्यापि परमांशिनः स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्य तस्य ताद्टशक्रीडया तदानीस्तनानां भाग्यविशेष- 
बोधनार्थम्‌, ह्‌ स्फुटं हर्ष वा पौरुषीं स्वयं तद्रूपेण पुरुषेणोक्तामिति तेपां तस्यां बिश्वासार्थम्‌ आशु स्तवक्रोळाहळं परित्यज्य शृणुत, 
हे अमराः ! इति तदेवामरत्वं नाम सिध्येदिति भावः || २१॥ तस्य पुरुपस्येव वाचमनुवदति--पुरेति चतुर्भिः । पुंसा यस्याह 
मंसांशस्तेनादिपुरुषेण स्वयं अवता श्रीकृष्णेन पुरेवावधृत इति तद्विज्ञापनार्थं युष्मत्म्रयासेनाळं तथाऽहमपि तहा तच्छुवणा्थ 
स्वयं नाविभूत इति भावः । अंरोनिजाशेषांशेः सह उपजन्यताम्‌ “एते हि यादवाः सर्वे मदूगणा एव भामिनि ! सर्वदा मत्प्रिया 
देवि मत्तुल्यगुणशाछिन?” इति पाद्मकात्तिकमाहात्म्यरीत्या नित्यतत्पापेदानां यदूनां पुत्रपोत्रादिरूपेण जनित्वा निकटे स्थीयता- 
मित्यर्थः । यदुप्तिति तत्सम्वन्थिनामपि पाण्डवादीनां तदन्तभीवात्‌ एषामेव स्वरांगमनमधिकारान्ते च तत्प्राप्तिज्ञेया ईश्वराणां 
बिराडाद्यन्तयोसिण।मस्सदादी नासपीश्वरः सर्वाशी तथा च ब्रह्मसंहितायाम्‌ “ईश्वरः परमः कृष्णः सचिदानन्द्विग्रह: । अनादिरादि- 
गो विन्दः सर्वकारण हरणम्‌ ॥ यस्येकनिःश्वसितक्रालमथावळम्ब्य जीवन्ति छोमविळजा जगदण्डनाथाः ॥ विष्णुर्महान्‌ स इह यस्य 
कलाविशेषो गो विन्दस। दिपुरुपं तमहं भजामि इति व्याख्यास्यते च तेः “अश्राह-मंशाभागेन? इत्यादो “नारायणोऽङ्गम इत्यादो 
“यस्यांशांशभागेन” इत्यादो च ततः सद्यः सर्व कत्तु शक्तोऽपि स्वकालशक्त्या यदा यत्‌ कत्तु युञ्येत तदैव तत्‌ करोतीति यथाकाल- 
मित्यर्थः । .स्वशव्देन काळस्यापि तदधीनतोक्ता यावत्‌ भुवि चरेत्‌ प्रकटो वत्तेतेस्यर्थः। अन्यदा तत्तन्नित्यप्रियजनेः सह्‌ नित्य 
श्रीबृन्दाबनादो तरप्रकटप्रकाशविशोषत्वेन निरूपयिष्यमाणविचित्रक्री डां कुर्वतोऽपि तस्यान्येरद्ृश्यस्वात्‌ ; तथा च स्कान्दे 

“वत्सेर्वत्सतरीभिश्च सरामो बाळकेवृ तः । वृन्दावनान्तरगतः सदा क्रीडति माधवः? ॥ इति । 

वक्ष्यते च “ मथुरा भगवान्‌ यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः? इति। एकादशान्तं च द्वारकामधिक्ृत्य नित्यं सन्निहितस्तत्र 
भगवान्‌ मधुसूदनः? इति।। २२ ॥ ईश्वरेश्वरत्वमेव वद्स्तस्य स्वयमवतारे ईदृशलीलाकेंबल्यमे वान्तरङ्ग प्रयोजनमित्याह-- 
चसुदेवेति । ग्रह इति जीववत्‌ पितुः सकाशादुत्पत्तिर्निरस्ता यः परः पुरुषः यस्मादन्य उत्कृष्टो नास्ति स एव भगवान्‌ प्रकटसवेश्वर्य- 
युक्तस्सन्‌ साक्षात्‌ स्वयमेव जनिष्यते प्रादुभंविष्यति अतस्तस्य प्रियार्थं परिचर्यया प्रीत्युत्पादनाय, यद्वा, तस्य प्रियाः श्रीरुक्मि- 
ण्याद्याः श्रीराधाद्याश्च तासां दास्यार्थमत एव सम्यग्‌ भवन्तु उत्तमप्रकारेण जायन्तामित्यर्थः । यद्वा, सम्भवन्तु योग्याः भवन्त्विति 
वरप्रदानम्‌, तथापि जनन एव तात्पर्यम्‌ ॥ २३ ॥ अग्रतो भविता, येषठश्राता भविष्यतीत्यर्थः। अत्र श्रातृत्वे योग्यतामाह-- 
वासुदेवस्य द्वारका दिप्रसिद्घचतुन्यू हृप्रधानस्थ श्रीकृष्णस्य कला अंशाः सङ्कषणत्वात्‌ अत एवानन्तः अपरिच्छिन्तः अतः स एव 
शोषाख्येनांशेन सहस्रवदनः श्रीकृष्णगुणगानेच्छयेति भावः। तथा च वक्ष्यते “यस्येकांशोन विधृता जगती जगतः पतेः” इति 
व्याख्यातश््र तः एकांशेन शोषाछ्येनेति, अतः स्वेन स्वस्वरूपेण श्रीभगवतंव राजत इति स्वराट्‌ अतस्तं बिनाऽन्यत्र स्थातुमशक्त 
इति भावः । देवः तदग्रजस्वात्‌ सुतरां सर्वेषां पूज्य इत्यर्थः | ननु, श्रीलक्ष्मणवदसौ कनिष्ठतामेवार्हति न तु ज्येष्ठत्वम्‌ ; तत्राह--हरेः 
प्रियचिकीर्षयेति, तस्य यम्त्रितताहानाय तेनात्मन इव तस्यास्मनालुगतये च श्रीकृष्णदेवस्य तु भक्तसौहृदविशेष एवायमिति भावः । 


अतो बृहत्सहस्त्रनामस्तोत्रे श्रीवळदेबनामछु “पूर्वभक्तिखेदाच्युताग्रजः” इत्यत्रापि खेदः श्रीकृष्णस्येव ज्ञेयः तेन खेदेन हेतुना 


अच्युतस्य श्रीक्ष्णस्याम्रजो जात इत्यर्थः । पूर्व पुराऽवतीर्णो छक्ष्मणस्तस्मिस्तदंशे खेदं परामश्य स्वांशे तु तथा न क्चिदपि कल्पे 
प्रकटयतीति तात्पर्यम्‌ । अथवा मयि ज्येष्ठे सति ळक्ष्मणापराधीनत्वे श्रीरघुनाथ इव स्वरं ठुःखमुररीकलुं नाय शक्नुयादिति 


स्वातन्त्र्येण हरे: सुखं कर्तुमिच्छयेत्यर्थः । अतः श्रीलक्ष्मण ध्यापि तदूदुःखनिबारणाशक्तत्वेनेव भक्तौ खेदो ज्ञेयः । हरेरिति तादश- 


स्नेहेन तस्य मनोहरणात्‌ ॥ २४ ॥ 
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स्कं. १० पू; अ. १ इलो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमळडःकुतम्‌ ८९ 


श्ीमद्वीरराघवाचायंक्कता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तथा गगने समीरितां गिरमशरीरां वाणीं समाधो निशम्य वेधाः ब्रह्मा त्रिदशान्‌ सुरान्‌ प्रत्यवोचत; तदेवाह--गामित्या- 
दिभिस्साद्धेः पञ्चभिः । हे अमराः ! समाधो मया श्रृतां पोरुषीं परमपुरुषसम्बन्धिनीं गां गिरं मे मत्तः कथयतः श्रुत, यथेश्वरेणा- 
ऽऽदिष्टं तथेव भवद्धिर्विधीयतां क्रियतां चिरं बिलम्ब माउकाप्ट ॥ २१॥ का नाम गोरित्यत्राह-पुरेवेति। पुरा भगद्विज्ञप्तः पूर्वमेव, 
यद्वा, पुरैव स्वावतारात्पूर्वमेवेत्यर्थः । पुंसा ईश्वरेण धराउवरो भूक्लेशोऽवधृतः विज्ञातः भवद्भिरयदुवंशेरुपजन्यताभुत्पद्यतां जीवा- 
नामंशेनोत्पत्तिनीम धर्मभूतज्ञानेन जीवान्तराथिष्ठातृस्तं स्वरूपस्यागुणत्वेनानेकदेहवत््यसम्भवात्‌ ; कदाऽस्माभिरुत्पत्तव्यम्‌ ? इत्य- 
त्राह । स इश्वराणामस्माकमपि ईश्वरो भगवान्‌ स्वसम्वन्धिन्या कालाख्यया शक्त्या कार्य्योपयुक्ताप्रथक्सिद्धविशेषण भूतया तन्वा 
उ्यीः भूमेभरें क्षपयन्‌ निरसितुमिति भावः । सुवि यावज्वरेदवतरेत्ततः पूर्वमेव जन्यतामित्यर्थः ॥ २२ ॥ तथा वसुदेवस्य गृहे 
भगवान्‌ पूर्णषाड्गुण्यः प्रकृतिपुरुपविलक्षणः परमपुरुषः साक्षाञ्जनिष्यते अवतरिष्यति न कपिळादिवञ्जीवान्तराविष्ठावृत्वेना- 
वतरिष्यति, किन्त्वद्वारकमेवेत्यभिप्रायेण साक्षादित्युक्तम्‌ । तस्य जनिष्यमाणस्य परसपुरुषस्य पूजार्थं परिचयो क्री डार्थमिति याबत्‌ । 
अमराणां खियोडपि सम्भवन्तु स्वांशे रूत्पद्यन्ताम्‌ ॥ २३ ॥ तथा ऋषयोऽपि तस्य भगवत आदेशादनुशासनात्पञुरूपिणः कल्पयन्तां 
गोरू«णः सम्भवन्तु, किमर्थम्‌ ? तत्राह, हे सुराः | पयोदानमुखेन क्षीरप्रदोहनद्वारापि विष्णुं तर्पयितुं तप आदिभिस्तर्पन्त्येवाघुना 
पयोदानमुखेनापि तर्पयिठुं गोरूपिणः कल्प्यन्ता मित्यपिशान्दाभिप्रायः ॥ तथा यो वासुदेवस्य कला अंशः, कोऽसो ? योऽनन्तः सहस््र- 
सुख स्वराडकर्मवश्यः सोऽपि हरेः प्रियं कत्तु मिच्छया अग्रजो भविता तस्या्रजो भविष्यतीत्यर्थः ॥ २४ ॥ 

श्रीविजयध्वजतीथक्ृता पदरत्नावलो 

समाधाविति तादर्थ्य सप्तमी समाध्यर्थं देवकायसमर्थनार्थ समीरितां गिरम्‌ “अत्यर्थोमिति गीर्वाणी वाचि हि सम्प्रतिष्ठितम्‌” 
इति श्रृतेः । तां स्तुतिगिरम्‌ संसृत्य शुणध्यानसमवस्थायां वा कथिताम्‌ “समाधिध्यानसन्धानप्रतिज्ञासु समर्थने” इत्यमि- 
धानादित्यर्थः । पौरुषीं पुरुषेणोक्तां गमयस्यवगमयति ज्ञापयत्यर्थमिति गौवीक “अथ कस्माद्गौरिति गच्छति? इति निरुक्तकार- 
निर्वचनमपि वक्तः श्रोतुः कणीन्तरगमनाद्युक्तम्‌ ॥ २१॥। धराञ्वरः भूमेः सन्तापः “उबर सन्तापे” इति धातुः, न केवलं जननमेव 
पूयते, तावन्तं काळमवस्थानं चापेक्षितमिस्याह्‌, स यावदिति स्वक्रालशकत्या स्वरूपभूतोपसंहारकालाऽऽख्यशक्त्या ॥ २२॥ न 
केवलं देवानासुञ्यीमवतारस्तदङ्गनानामपीस्याह--बसुदेवेति ।। २३॥ हरेरवताराबिनाभूतस्य शेषावतारस्य प्रकारमाह्‌--वासुदेवेति। 
वासुदेचकलानन्त इत्येकं पढ्‌ वासुदेवस्य कलया सितकेशांशेन युक्तः शेषः स्वेन हरिणा राजत इति स्वराट्‌ स्वस्य स्वतन्त्रस्य 
ह्रेरधस्ताच्छयनीयत्वेन राजत इति वा स्वमात्मानं सनकादिभ्यो राजयति प्रकाशयतीति वा हरेरम्रतः ॥ २४ ॥ 

श्रीस्ञ्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भेः 

गिरमित्यादित्रयम्‌ ॥ २१-२३ ॥ हरेः प्रियचिकीर्षयेति। नात्र श्रीरामलक्ष्मणवद्यथाक्रमं किन्तु तस्य यन्त्रितताहानाय 
तेनात्मन इवात्मनाऽनुगतये च भक्तसोहूदविशेप एवायमितिभावः। अतो “भक्तिखेदाच्युताग्रजः? इत्यत्रापि खेदः श्रीकृष्णस्येव 
ज्ञेयः । तदंशे खेदं परामृश्य निजांशो तु न कदाचिदपि कल्पते घटयतीस्यर्थः । अथवा ज्येष्ठ सति श्रीरघुनाथ इव लक्ष्मणापराधी नत्वेन 
स्वेरं दुःखमुरीकत्तु' नायं शक्नुयादिति स्वातन्त्र्येण हरेः कतुमिच्छयेत्यर्थः । अथ लक्ष्मणस्यापि दुः्खनिवारणाशक्तस्वेनेव भक्तो 
खेदो ज्ञेयः ॥ २४-४६ ॥ 


श्रीमहिश्वनाथ चक्रवतिकृता साराथर्दाशनी 

समाधौ तत्रापि गगने समीरितामिति क्षीरोदनाथस्यापि ब्रह्मणापि दुर्छभदशंनत्वमभिव्यज्य तदा दिपरमांशिन; साक्षात्‌ 
पुरुषोत्तमस्य कृष्णस्याग्ने प्रापञ्चिकलोकमात्रृश्यत्वे तदीयक्ृपातिशयः एवं हेतुव्यश्लितः | पौरुषीं पुरुषस्य क्षोरोदनाथस्य गां 
वाचम्‌ ॥ २१ ॥ पुरुषस्य वाचमेवानुवदति--पुरेवेति चतुर्भिः । विज्ञापनात्‌ पूर्वमेव पुंसा “कृष्णः स्वयं समभवत्‌ परमः पुमान्‌ 
यः? इत्यनुसारात्‌ स्वयं भगवता श्रीकृष्णेनेत्यर्थः । अवधृतः ज्ञातः अंशस्तदंशभूतपाषंदैरुद्धवसात्यक्यादिभिः सह मिलितीभूय 
यदुष्वित्युपलक्षणं कुरुष्वपि क्षीरोदनाथादयो वयमीश्चराः अस्माकमपीश्वरः ॥ २२ ॥ सुरस्रियस्तस्प्रियांशभूता या उपेन्द्रादिमन्वन्तरा- 
वतारख्रियस्ताम्‌ एव तस्म्रियाणां सस्यार्थं कृतचरतद्वजनप्रभाववशात्‌ प्रथग्भूतास्तत्प्रियसख्यो भवन्तु । यदुक्तमुज््वलनीलमणो-- 

“नित्यप्रियाणामंशास्तु या जाता देवयोनयः । ता अंशिनीनामेवासां प्रियसख्योऽभवन्‌ त्रजे? ॥ इति ॥ २३ ॥ 

स्वेन भ्रात्रा कुष्णेन सह राजत इति स्वराट देवो बळदेबः अग्रतः प्रथमसाविभविष्यति य एवांशेन सहस्रवद्नोऽनन्तः 

“यस्येकांशेन विधता जगती जगतः पतेः? इति वक्ष्यमाणात्‌ योऽनन्तो वासुदेवस्य कला ॥ २४॥ 


श्रीमच्छ्कदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


एबं पुरुषस्थाने पुरुषसूक्तेन स्तुतः परमपुरुषः स्वच्छयेवावतरिष्यसाणो ब्रह्माणं यदाह्‌, तद्ब्रह्मा देवान्‌ प्रत्युक्तवा नित्याह; 


गिरमिति। समाधो ध्याने गगने हृद्याकाशे तेन परमपुरुषेण प्रथानव्वाद्वेधसं प्रत्येव समीरितां निशाम्य वेधाः त्रिदशानुवाच, 
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९० ` श्रीमद्वागवतम्‌ [ रू. १० पू. अ. ९ श्लो. २१-२४ 


द्दे अमराः ! पोरुषीं पारमेश्वरीं गां वाचं मे मत्तः आशु णुत पुनः श्रवणानन्तरं तथेव विधीयतां चिरं मा विलम्बो न कार्य्यः ॥२९॥ 
पु सा भगवता धरापीडानिवेदनात्पुरेव धराज्वरः अवधुतः निश्चितः, तदाज्ञामाह--भवड्रिरिति । ईश्वराणां पुण्यबलेनेश्वरत्वेन 
आरोपितानां ब्रह्मादीनां स्वावताराणां च सर्वेषामीश्वरः । स्वकालशक्तचोर्वीभरं क्षपयन्‌ यावत्‌ यढुषु चरेत्‌ ताबत्पर्यन्तं भुवि 
भगवतः उप समोपे सामीप्यं यथा स्यात्तथा भवद्धिरंशेजेन्यताम्‌ । जीवस्यागुस्वरूपस्य स्वरूपतः स्वर्ग भुवि 'च युगपस्स्थित्यसम्भवात्‌ 
तत्र केश्चित्‌ अंशभगवद शभूतः स्वरूपेरेब भुवि भगवल्लीछासु सन्निहिततया स्थातव्यं देवलोके योगबलेन देहादिप्रकाशनेनांशेन 
पुत्रादिरूपेणांशेन वा स्थातव्यमिति कोश्चिद्वेवळोके स्वरूपेण स्थातव्यम्‌ , पुत्रा दिरूपेरंशेभुबि स्थातव्यमिति भक्तितारतम्यतो यथा- 
धिकारं यथासम्भवं कर्तव्यमित्यर्थः ॥ २२॥ परः पुरुषः सर्वकारणकारणः समानातिशयशून्यः साक्षादेव वसुदेवगृहे जनिष्यते । 
तस्प्रियाथं तद्भकस्यर्थं सुरखियः सम्भवन्तु ॥ २३ ॥ वासुदेवकलेति । वासुदेवस्य चटुमूतद्वितीयः कळाभूतः अनन्तो देवः सहस्रवदनः 
स्वांशरूपशेषसहितः अग्रतो भविता भविष्यति “शेषाख्यं धाम मामकम्‌? इति “यस्येकांशेन बिधता जगती” इति च वक्ष्यमाणात्‌ , 
तत्प्रादुभीवप्रयोजनमाह, हरेः व्यूहाज्लिनः प्रियचिकीर्षयेति ॥ २४ ॥ 
श्रोसुबो धिनी 
_ _ ननु, पुरुष एव तथा सत्यवतरिष्यतोत्याशङ्कय तन्निराकरणपूर्वकं भगवत उत्तरं जातं स्वान्तःकरणे उपलभ्यातिसूक्ष्म- 
त्वाइंवानामगम्य तान ज्ञापितवानित्याह--गिरमिति । समाधो यो भावितो भगवान्‌ सलोकः तत्राक्राशो भगवद्वाक्यं भगवतोक्तं 
श्रुतवान्‌, तत्र प्रमाणमाह-वेधा इति । अन्यथा कथं विदधाति भरावदाज्ञाव्यतिरेकेण । ननु, देवा अपि ब्रह्मतुल्याः कथं न श्रतवन्त- 
स्तत्राह--त्रिदशानिति तिस्रो दशा येपां, बाल्यं कोमारं यौवनमिति । अनेन तेषामुत्पत्त्याज्ञापि युक्ता भवतीति ज्ञापितम्‌ । अकस्मात्‌. 
क्षणं स्थित्वा किञ्चिद्‌ विचायं उक्तवानिति सर्वषामाश्चर्य हेत्याह । स्वतः कथनं वारयति-पोरूषीमिति । गामित्यखण्डनाय तस्या वाचो 
दोग्धुत्वाय च । म इति प्रमाणार्थम्‌। न हि ब्रह्मवाक्यमन्यथा भवति । पुरुषसम्वन्धिन्येव मत्तो वा शओरोतव्येति । आदो भगवत आज्ञा- 
पनमाह्‌-अमरा इति । प्रथमतः श्रुत्वा पुनः पश्चाद्विधी यताम्‌। चिर मा विळम्वो न कर्तव्यः । सामग्रीमेव सम्पादयितुमादौ बोधयति 
पद्चाद्वक्ष्यत्याज्ञाम्‌ । अग्रे च वक्तव्यमंशावतरणम्‌ तद्‌ देवानां मरणानन्तरं भवतीतिशङ्काव्युदासाय अमरा इति सम्यो धयति । र्रणुतेति 
सावधानार्थ वचनम्‌ । पुनःपद्‌ं च पूर्वं रामावतारे रावणभीतेन ब्रह्मणा पूर्वमपि देवा आज्ञप्ता अंशावतरणार्थमिदानीमपि तथेवाज्ञेति- 
ज्ञापनार्थम्‌ । पूत्र बिळम्वेन कृतं तदूव्युदासायाश्चिति। पुनस्त्थेवांशावतरणं विधीयतामित्यर्थः | तर्थवेति । यो देवो यावतांशेन 
जातः पौर्वापर्येण वा । पूर्वं दशरथो नावतीण इत्याज्ञया तमवतायं पष्टिसह्‌स्रवषीनन्तरं स्वयमवतीर्णोतो विलम्बः । तां शङ्का प्रकृते 
वारयति चिर मेति ॥ २१॥ नलु त्वया किमुक्तं किं वा भगवतोक्तमितिशङ्कां दूरीकुर्वन्‌ पूव वानरेष्ववतारं प्राप्य खेदो भूयान्‌ प्राप्त 
इति देवाशाङ्कां च परिहरन्‌ भग्रवदुक्तमाज्ञापनमाह पृरेवेति । भूमेः पीडाकथनात्‌ पूर्वमेव भगवता धराधरज्वरोवधतो निश्चितः 
तत्र हेतुः, पु सेति पुरुषो हि भायः स्प्रृशति। ज्वरस्तु स्पर्शमात्रेणेव ज्ञायते । अतोऽस्मत्क्ृतं ज्ञापनं नापेक्षितम्‌ । अतो भगवान्‌ 
मद्वाक्यात्‌ पूर्वमेव स्वयमेवोक्तवान्‌ । आज्ञामाह्‌ भवख्टूरिति | भगवानप्यवतरिष्यति ततः पूर्वमेव भवद्विरुपजन्यतां भगवञ्जनन- 
समीपे जन्यताम्‌ आवश्यकत्वायांशरिति। भवन्तो हि भगवदंशा हस्तपादाद्य इव सेवकाः । प्रभुः ससेवक एव सर्वत्र गच्छति । 
पूर्वस्माहेलक्षण्यं यदुष्विति । भगवानपि यदुष्ववतरिष्यति । अतो ठोके प्राकट्याभावाय समीपे जन्यतामित्याज्ञा। इदं जननं 
सवार्थत्वात्‌ स्थितिपूर्वंकम्‌ । तत्र कियस्काळं स्थातव्यमित्याकाङ्कायामाह्‌ यावदिति । यावत्‌ स भगवान्‌ यदुषु चरेत्‌ तावदुप- 
जन्यताम्‌। समीपे स्थातव्यम्‌ । जनं पुत्रपौत्रा दिरूपेणाऽऽन्तसुस्पत्त्यर्थसुक्तम्‌। स्थितिस्त्वथोदेव भविष्यतीति तन्नोक्तम्‌ । भगवानपि 
कियत्कालं स्थास्यतीत्याशङ्कायामाह उर्व्या भर स्वकालशक्त्या यावत्‌ क्षपयश्चरेदिति तदपि कियस्क्राळमित्याशङ्कायामाह 
ईश्वरेश्वर इति । ईश्वर एव स्वच्छन्द्चारी । तेषां सवंषां काळादीनामपि य ईश्वरः, स कथं नियन्तुं ज्ञातुं बा शक्यत एतावत्कालं 
स्थास्यतीति ? अनेनव नियतभोगयुक्तानां देवानामकरणशङ्कापि व्यावर्तिता । देत्या अस्मान्‌ मारयिष्यन्तीति न शङ्कनीयं यत 
स्वकालशक्त्येव भारं दूरीकरिष्यतीति। चरेदिति भारभूता देत्या नेकत्र तिष्ठन्तीति तदथं चरणम्‌। काळनियमस्य चाज्ञानम्‌ । 
अज्ञातस्तु न भविष्यतीत्याह भुवीति। न हि भूमो जातोऽलोकिकं करोतीति॥ २२ ॥ तथापि कावतरिष्यतीत्याकाङ्कयामाह्‌ 
वसुदेवगह इति । तस्याप्यंशावतरणव्युदासायाह साक्षाऱद्गबातिति। न तु चक्रादिरूपेण सत्त्वस्य च व्यवधानेन वाऽवतारः 
भगवच्छब्दो गोणेष्वपि वर्तत इति तद्व्युदासार्थं पुरुष पर इति । पुरुषोत्तम इत्यर्थः । ब्रह्माण्डात्‌ परस्य कथनादथोदेव प्रकृति- 
प्रवर्तक समागतः । ततः परस्तु पुरुषोत्तम एव । स च जनिष्यते । अतस्तरिप्रथाथं तत्सेवार्थ सुरस्त्रियः सम्यक्‌ सर्वसौन्दरयपुरःसरं 
तस्य योग्यस्थानेषु सम्भवन्तु सुरस्त्रियोप्सरसो लक्ष्म्या सहिताः समुद्रादुत्पन्नास्तासां भोगो भगवता न कृत इति स्वजन्म- 
साफल्यार्थमेब तासामवतरणम्‌ । तत्प्रियाथंमितिवचनाइवानां ख्रीत्वेनावतरणं निवारितम्‌ ॥ २३॥ भगवद्वतरणात्‌ पूर्वमेव 
सेवासाबधानार्थं भगवच्छय्यारूपस्य शेषस्य सङ्कषंणस हितस्यावतारमाह वासुदेवेति 
सात्त्विकेषु ठु कल्पेषु यः शेते सलिले हृरिः । वासुदेवः स विज्ञेयस्तस्यांशोनन्त उच्यते ॥ १॥ 
काळात्मा च स बिज्ञेयो भूभारहरणे प्रभुः । तत्र सुप्तो हरिश्चापि तदाविष्टो भविष्यति ॥ २॥ 
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अतोनुशयनं विष्णोवलभद्रेण नात्मनः । एकवत्‌ प्रोच्यते कृष्णो द्विवल्लोकेः प्रतीयते ॥ ३ ॥ 
देवक्यां शयनस्येव सम्भवो न हरेः स्मृतः । रोहिण्यामपरस्येति कर्षणान्नेव हीनता ॥ ४ ॥ 

तं सङ्कु्षणमन्यस्मा द्विन्नतया ज्ञाठुं विशिनष्टि वासुदेव इति। वासुदेवस्य प्रथमतः कला धर्मरूपः। सोपि शयनरूप 
इत्यन्तः काळात्मा । स हि स्वाश्रय एव शेते । तत्राधिदेविकरूपमपि स्थितमिति ज्ञापयितुमाह सहल्लवदन इति। सङ्कर्षणो हि 
सहस्रवदनो वेदात्मा । शोषोऽपि केवळस्तथा भवतीति तदूव्यावृत्त्यर्थभाह स्वराडिति। यः स्वर्गेऽपि राजते । सङ्कर्षणरूपो यः 
“सितकृष्णकेशः? सोग्रतो भविता । ननुतेनेब चरितार्थत्वे कि भगवदवतारेणेत्याशङ्कयाह देव इति । स हि देवरूपेणावतीर्णो 
नाधिकं कायं करिष्यति । तहि किं तदवतारेणेत्याशङ्कयाह हरे: भ्रियचिकोषंयेति। स हि भगवान्‌ सर्वेषां दुःखही । देत्यानां 
सुखार्थ भूभारहरणार्थे च साहाय्यकरणादूभगवतः प्रियं करिष्यतीति ॥ २४ ॥ 

( १) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 

वासुदेवकलानन्त इत्यस्य विवरणे-तदाविष्टस्तस्मिन्‌ सङ्क्षण आविष्ट इत्यर्थः ।।का०२।। अत्र पू शय्यारूपे सङ्कषंणे 
शायानस्यावतारदशापन्ने तस्मिन्नावेशरूपा स्थितिरनुशयनं भवति तथा चानुशयनस्यैच स्कन्धार्थत्वाद्गळदेवाविष्टवासुदेवकलाया 
एव लोला स्कन्धार्थः स्यादित्यत आहुरत इति । यतः शायानस्यावेशोतो हेतोविष्णोः साक्तिवककल्पाधिष्ठातुरेव बलभद्रेण ऋत्वानु- 
शयनसुच्यते । नात्मनः पुरुषोत्तमस्य नेत्यर्थः । “निरोधस्यानुशयनमात्मन' इति मूलवाक्यादिति भावः। तेन नोक्तदूपणमिति 
भावः । तर्हि बलदेव एवं निरूपणे किं तात्पर्य तदाह एकवदिति । पूर्वोक्तवासुदेवस्यांशास्वादंशांशिनोश्च तादास्म्येनाभेदादेकवदेव 
घ्रोच्यते तेन तत्रापि तथानिरूपणमित्यर्थः । अतस्तच्चरित्रमपि मूळचरित्रमेवेतिभावः। नन्वे लोके न प्रतीयत इत्यत आह कृष्ण 
इति । यथांशत्वेनेक्येपि स्वरूपे द्वेविध्य्रतीतिस्तथा चरित्रेपीत्यर्थः ॥ का० ३ ॥ अत एव यथा चतुव्यू हरूपेण प्राकट्यं मथुरायां 
पुरुषोत्तमस्य व्रजे तथात्रापीत्याह्‌ देवक्यामिति ॥ का० ४ ॥ २४ ॥ 

( २ ) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

स यावदित्यत्र-आन्तमिति। “अत्यन्तसंयोगे? द्वितीया । तथा चावतारसमास्तिमभिव्याप्येत्यर्थः ॥ २२ ॥ वसुदेवगृह 
इत्यत्र--ननु “पुरुषः पर' इत्यत्राक्षरपुरुष एव व्याख्यायतां न तु पुरुषोत्तमो मूलेक्षरव्यावर्तकपदाभावादूब्रह्माण्डात्परत्वेन पुरुष- 
तवेनाक्षरस्य गीतायां निरूपणाञ्चत्यत आहुः ब्रह्माण्डादित्यादि । अयमर्थः । गीतायां यद्यपि “परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात्‌. 
सनातन” इत्यत्र व्यक्तात्‌ परत्वमक्षरस्योक्त परं भावत्वेन रूपेण न तु पुरुषत्वेन रूपेण वाक्यान्तरे च “द्वाविमो पुरुषो लोक? 
इत्यनेन लो ङस्थत्व पुरुषत्वेन रूपेणोक्तं न तु परस्वं, प्रकृते चांशावतारव्युदासार्थ भगवत्पदेन विशेषिते ब्रह्माण्डात्‌ परस्य 
“नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छव्दशब्दित' इति श्लोकोक्तस्य कथनात्‌ तस्य तुरीयस्वेनाक्षरात्मकः प्रकृतिप्रवर्तको पुरुषोर्थादेव 
समागतो न तु व्यक्तात्परोव्यक्त इति "पुरुषः पर’ इत्यनेनाक्षरात्‌ परः पुरुषोत्तम एव प्राप्यतेतः स एवात्राभिप्रेत इत्यर्थः । ननु 
लक्ष्मीपतेः सुरस्जीभिः किं वा प्रियं सेत्स्यतीत्यत आहुः सुरस्त्रिय इत्यादि । नन्वयमर्थो मूले कस्माच्छव्दालभ्यत इत्यत आहुः 
दत्प्रियेत्यादि । तथा च सेवार्थो य आसामवतारः स तत्प्रियार्थं तस्य पूवी भीप्सितस्व प्रियस्य निमित्तमित्यर्थादनेनेव शाब्देन लभ्यते । 
न च भगवत्प्रियार्थमिति शङ्कनी यम्‌ | श्रीलक्ष्म्यपेक्षया तासु सोन्द्योधिक्याभावात्‌ । देवानां स्रीत्वेनावतरणेपि तत्सम्भवादिति।।२३॥ 
वासुदेवकलेत्यत्र-पूर्वश्लोके पुरुषोत्तमनिरूपणाद्‌त्र तत्कलेत्येतावतेब चारितार्थ्येपि यद्वासुदेवपदोपादानं तत्तात्प्यंमाहुः सार्विके- 
त्यांदे । य इति व्यूह्‌मुख्योवताराधिकारी । अनन्त इति सप्तमी । तथा चानन्ते वासुदेवांश उच्यते । तेनानन्तस्य यांशी स पुरुषोत्तमस्य 
रूपान्तरं न तु पुरुषोत्तम इति बोधनार्थं वासुदेवपदमित्यर्थः ॥ का० १॥। नलु तर्हि वाघुदेवकलानन्तपदयोः सामानाधिकरण्येन 
कथमुक्तिरित्यत आहुः कालात्मेत्यादि । चोप्यर्थ । तथा चेकरूप्यादेककार्यकारित्वाच्च तथोक्तिरित्यर्थः । नन्बनन्तस्य तथासाम्यें 
विद्यमाने तत्र वासुदेवकलासत्ताकथनस्य किं प्रयोजनम्‌? आहुस्तत्रेत्यादि । तथा कलाद्वारा तत्र वासुदेवावेशवोधनार्थं 
तदुक्तिरित्यर्थः ॥का० २॥ नन्वत्र वासुदेवांशास्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्कायां टिप्पण्यां बिवेचयन्त्यत्र पूर्वेत्यादि । आवेशरूपा स्थिति- 
रिति । वह्णययोगोळकन्यायेन स्थितिः । लीला स्कन्धार्थः स्यादिति । तल्लीलात्वेन रूपेण स्कन्धार्थः स्यान्न तु पुरुपोत्तमलीलात्वेन 
रूपेण । तथा सति स्क्रन्धाथो ननुगम इत्यर्थः । नो क्तट्रबणमिति । तेन रूपेण स्कन्धार्थत्वाभावान्न प्रतिपाद्याननुगमहपं दूषण मित्यर्थः । 
तर्होत्यादि । यदि बळदेवेन पुरुषोत्तमस्य नानुशयन तर्हि बळदेवेनुशयननिरूपणे कि तात्पर्यमित्यर्थः । एकवदिति । यथानन्द्सय- 
विद्यासद्विद्याशाण्डिल्यविद्याप्रश्चृतिषु तत्तस्प्रकारभेदेन भिन्नतया प्रतोयमानमपि सर्ववेदान्तप्रत्ययस्वादेकमेव ब्रह्मोच्यते तद्वदित्यर्थः ! 
तदेतत्‌ स्फुटी कुर्वन्ति पुर्वोक्तेत्यादि । अंशत्बादिति । पुरुषोत्तमांशास्वात्‌ । तत्रापि तथानिरूपणमिति । बळदेवेपि तदावेशनिरूपणम्‌ । 
अत इति यताँशास्यांशितादात्म्येना भेद्स्तस्मात्‌ ' मूलचरित्रमिति ! परम्परया तथा। तथा च न प्रतिपाद्यानजुगमेनापि स्कन्धाथो- 
दूबहिभीव इत्यर्थः । तेन तद्द्वारा यो भक्तनिरोधः सोपि मूळचरित्रस्वेनब फलिष्यतीतितात्पर्येमितिभावः। एवभिति। बळदेव- 
'चरित्रमूळचरित्रयोरेक्यम्‌ । यथेत्यादि । तथा च लोको बाह्यमेव गृह्णाति नान्तरमस्तत्प्रतीत्या न चरित्रेक्यमितिभावः। का० ३॥ 
एकस्येवानेकत्वे दृष्टान्त वक्तृमाहुः अत एवेत्यादि । यत एकस्येच 1द्वधात्वं न ल द्वित्वमत एव । यथा चतुव्यू हरूपेण प्राकड्यं 
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मथुरायां व्यूहान्‌ बहिरवस्थाप्यन्त: स्वस्य प्राकट्यं बजे चेतद्वेपरीत्येन पुरुषोत्तमस्य तथात्रापि द्विरूपेण प्राकट्येपि वस्तुतः 
स्वरूपेक्यमित्यर्थः । देवक्यामितिकारिकार्थस्तु--देवक्यां शयनस्य शेषस्येव सम्भवो न हरेः शयानस्य । तत्र प्रमाणमाहुः स्मृत 
इति । देवक्या जठरे गभ शेषाख्यं धाम मामक'मित्याज्ञास्मरणात्‌ । रोहिण्यासपरस्य हर्यशस्य | इति अस्माद्धेतोः। कर्षणात्‌ 
मायाकताच्छेषांशस्य कर्षणात्‌ । रोहिणीगभेस्थस्य हीनता मायाधीनता नेत्येवं - बोध्यः । एवं चात्र द्वयोः प्रथग्गर्भवोधनाच्छी- 
रोहिणीगभंस्याकस्मिकत्वशङ्काप्रयुक्ता हीनतापि वारिता । अतो गर्भसम्भवोत्तरमेव रोहिण्या: श्रीगोकुले स्थापनमन्यासामन्यत्रेति 
बोध्यम्‌ । । का० ४ ॥ व्याख्याने-स्थितमिति । अविनाभावेन स्थितम्‌ । स्वगेपीति । सङ्कर्षणस्य यत्‌ स्वं स्थानं तस्मिन्नपीत्यर्थः । 
देत्यानां सुखार्थं इति । तेषां काळं प्राप्येव भगवप्राप्तेस्तथा । तदिद्‌ 'सन्येसुरान्‌ भागवता' नित्यत्र तृतीयस्कन्ध उपपादितम्‌ ॥ २४ ॥ 

( ३ ) श्रोमद्ठल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो घिनी लेख: 

गिरमित्यत्र तत्र प्रमाणमिति । ब्रह्मणा भावितस्य यथार्थत्वेनान्यथानुपपत्तिः प्रमाणमित्यर्थः । अन्यभावितं तु मनसोऽ- 
सद्भावकत्वान्न यथार्थमिति भावः । पुरुषसम्बन्धिन्येवेति । वस्तुतः पुरुषोक्ता, मत्तस्तु श्रवणसात्रमितिहेतोर्म इतिपदादादौ भगवत्कर्दृक- 
माज्ञापनं पोरुषोमितिपदेनाहेत्यर्थः ॥२१॥ पुरं वेत्यत्र--त्वया किषुक्तमित्यस्य परिहार आद्यचरणेन । भगवान्‌ पूर्वमेत्र ज्ञातवानतो 
मया स्तोत्रमेव कृतं न त्वन्यत्‌ किश्चिदुक्तमिति । किं वा भगवतोक्तमित्यस्य परिहारार्थं द्वितीयचरणे भगबदुक्ताज्ञापनमुक्तम्‌ । 
पुवंमित्यादिनोक्ताया द्वितीयशङ्कायाः परिहार उत्तरार्धेन । पूर्व रामावतारे भगवत्प्राकट्यात्‌ पूर्वमवतारसमाप्स्यनन्तरं च बहुकालं 
स्थितत्वात्‌ खेदः । अत्र तु यावद्भगवांस्तावदेव स्थातव्यमतो न खेद इत्यर्थः ॥ २२ ॥ वसुदेवगृह इत्यत्र-न्नह्माण्डादिति । ब्रह्मणाप्य- 
दर्शनाद्‌त्र पुरुषपदेन ब्रह्माण्डात्‌ परः कथित एव तथापि परपदकथनात्‌ पुरुषोत्तम एव जनिष्यत इत्यर्थः ॥ २३ ॥ व(सुदेवे- 
त्यस्याभासे-सावधानाथमिति भावप्रधानं, सेवायां सावधानत्बार्थमित्यर्थः । प्रथमसवतीर्णो हि तावत्पर्यन्तं महान्‌ सन्‌ सेवायां 
यथायोग्यलीळासम्पादने सावधानो भवेदितिभावः । व्याख्याने सात्त्विकेष्विति । आसीनमुर्व्यी भगवन्तमाद्य' मित्यादिना तृतीय- 
स्कन्धे विवृतमिदम्‌ । अनन्त इति शेष इत्यर्थः ॥ का. १॥ कालात्मेति। स शेष: सङ्कर्षण विष्टत्वात्‌ सङ्क्षणात्मा चेत्यर्थः । तत्रेति 
सलिलाधारकशेषाधारकसङ्कषणे । सुप्तो हरिर्वासुदेवस्तस्मिन्नततारदशापन्ने शोषाविष्टसङ्कपंणे आविष्टो भविष्यति । कल्येतिशेषः । 
तथा च शेषे सङ्क्षणावेशः सङ्कषंणे वासुदेबकलावेश इति बळदेवस्वरूपं सर्वदा । पुरुषोत्तमावेशस्तु कदाचिदतस्तह्ीळांशांशिनोर- 
भेदान्मूळचरित्रत्वेन स्कन्धार्थो न तु स्वातन्त्र्येण स्कन्धार्थ इत्यर्थः ॥ का. २॥ एकवदिति । कृष्णो यथेति। शोषष्टिप्पणीव्याख्या- 
नादवगन्तव्यः । यथा कृष्णस्वरूपं बलकृष्णभेदेन लोकंद्विवत्‌ प्रतीयते वस्तुतस्त्वंशांशिनोरभेदादेकबदेव प्रोच्यते तथा तयोश्वरि- 
त्रमपि लोकडिवत्‌ प्रतोयते वस्तुतस्त्वेकमे वेत्यर्थः । अंशांशि नोभेदाभेदमभिप्रेत्योभयत्रापि बतिप्रत्यय उक्तः ॥ का. ३ ॥ शयनस्ये- 
बेति। शेषाविष्टसङ्कघंणस्य न तु वासुदेवांशस्येत्येवकारः। स्मृतः “सप्तमो वेष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षत' इति वाक्येन 'देवक्या 
जठरे गर्भ शेषाख्यं धाम मामक मितिभगवद्वाक्येन चेतिशेषः। वाक्यद्वये देवक्यां निविष्टस्य घामत्वमात्रोक्तेरितिभावः। यद्यपि 
केवलशेषस्यापि धामत्वं तथापि “गर्भंसङ्क्षणात्त वे प्राहुः सङ्कषंणःमितिवाक्यात्‌ सङ्कर्पणस्यापि देवक्यां सम्भवो ज्ञेयः । अपरस्येति 
चासुदेवांशास्येत्यर्थः । इति कर्षणसमये वसुदेवांशस्याभावाद्धतोर्वासुदेवस्य मोक्षदातु्सायानिवारकस्य मायाक्कृतकर्षणाद्धीनता 
मायातो दोवेल्यं स्यादित्याशाङ्का नेत्यर्थः । व्यूहुत्रयस्य सत्त्वरजस्तमोभेदभिन्नस्य न मायाविरोधित्वं वासुदेवस्य तु निगुंणस्य 

मोक्षार्थं मायाचिरोधित्वात्तत्र तद्दोबल्यं परिहरणीयमेवेतिभावः । त्रजळीलायां बळदेबोपयोगस्यापि वक्ष्यमाणस्वादूब्रजस्योद्धारस्य च 
“गुणातीतस्वरूपेण तामसत्वादूत्रजस्थिता निरुद्धा’ इत्यादिना वासुदेवका य॑त्वेन वक्ष्यमाणत्वादूबळदेवे वासुदेवांशास्याप्याविभावो 

वाच्यः स रोहिण्यां जात इति ज्ञेयम्‌ । अत्र टिप्पण्यां चतुव्यू'हरूपेणेति यद्यपि वासुदेवप्राकम्यं ब्रज एवेति वक्ष्यते तथापि व्यापि- 

बेकुण्ठाडसुदेबहृ्यबतीयोदौ स्वकायं देवकीमृत्युनिवारणं कृतवानिति निबन्धे निरूपणात्‌ कार्यतोन्तःप्राकट्यं बसुदेवह्ृदि स्वरूपतो 
बहिःप्राकट्यमादौ त्रज एवेति ज्ञेयम्‌ । पुरुषोत्तमस्येति केवळस्येत्यर्थः । नन्वत्र वासुदेवप्राकट्यमप्यस्तीति चेदत्रेवं ज्ञेयम । प्राकट्यं 
छेघा कायंतः स्वरूपतश्च । तत्र कार्यतः प्राकट्य व्यूह्‌ चतुष्टयप्राकट्य सथुरायाम्‌ । पुरुषोत्तमस्य त्रजे । प्राथमिकतत्तव्कार्यस्य तत्र तत्रेव 
जातत्वात्‌ । स्वरूपतः प्राकट्यं तु व्यृह्त्रयविशिष्टपुरुषोत्तमस्य मथुरायाम्‌ । वासुदेवविशिष्टपुरुषोत्तमस्य ब्रजे । तत्र कार्यतः प्राकट्य- 
मत्रोच्यते । तथा च वासुदेवस्यादौ ब्रज एव बहिःप्राकट्येपि तत्कार्यमादो सथुरायामेव जातमिति निबन्धे स्फुटम्‌ । पुरुपोत्तम- 
कार्य तु निःसाधनजनोद्धरणमादो ब्रज एव जातमिति। र 
सुबोधिन्यां सोपीति । अंशरूपोपि स शाय्यारूपो भवतीतिहेतोरनन्त इति बिशेपण मुष्तमित्यर्थः । आद्यविशेषणकथने 
हेतुमाहुः स हीति । हि यतः स भगवान्‌ स्वाश्रयः श्ञेतेतस्तच्छय्यायास्तत्कलारव वक्तव्यमित्यर्थः । अन्यविशेषणभ्यः प्रथमत 


इत्यर्थः । वेदात्मेति । सहखशीर्ष त्यादिवेदस्यात्मा तस्प्रतिपाद्य इत्यर्थः | यः स्वर्गेपीति । स्वेन राजत इति विग्रह: । शेषो हि. 


स्वफणस्थितमणिना राजते । तदुक्तं पञ्चमस्कन्धे । अस्य स्वत एव राजनकथनात्‌ स्वगीदिळोकेष्वपि राजते न तु शेषबत्‌ पाताळमात्र 


इत्याशयेन स्वर्गेपीत्युक्तम्‌ । तथा च स्वेन राजनकथनान्नायं केवळशेष इतिभावः | देवरूपेणति । साक्षिरूपेणेस्यर्थः । अत एव 


लीलासु साक्षिवत्‌ तत्स्थितिं वक्ष्यति | लीलां तु भगवदावेरोन । सर्वेषामिति देत्यानां भुमेश्च त्यर्थः । सुखाथे इति मोक्षार्थं इत्यर्थः । 
प्रढम्बादीनां मोक्षदाने तद्घेन साहाय्यं भूमेभाररूपढुःखहरणे जरासन्धादिभिः सह युद्धन साहाय्यं ज्ञेयम्‌ ॥ २४ ॥ 
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कं. १० पू. अ. ९ श्लो. २१-२४ | अनेकव्याइ्यासमलङकृतम्‌ ९३ 


( ४ ) श्रीमद्दी क्षितलालु भट्ट योजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

गिरं समाधौ गगन इत्यस्याभासे पुरुष एव तथा सत्यवतरिष्यतीस्यादि । पुरुषत्वेन भरावत्स्तोत्रस्य कृतत्वात्पुरि शेत 
इति व्युत्पत्त्या पुरुपस्यान्तर्यीमित्वादन्तर्यीमिपुरुषस्येवावतारो भविष्यतीस्याशाङ्काभिप्रायः । अन्तर्यामित्वधर्मपुरःखरं पुरुषोत्तमस्य 
स्तुतत्वात्‌ पुरुषोत्तम एवाविर्भेविष्यतीति भगवददत्तोत्तराशय इति भावः। वासुदेवकलानन्त इत्यस्याभासे-शय्यारूपस्य शेषध्येति । 
'अहीन्द्रतल्पेधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतावनीह्‌? इत्यादिवाक्याच्छेषस्य शय्यारूपत्वम्‌। सङ्कूर्षणसहितस्येति । स्वाधिदे विक- 
सहितस्येत्यर्थः । शेषश्याधिदेविकः सङ्कषंणः । स च व्यूहरूपः। 'भगवतश्चतुमूर्ते स्ठुरीयां तामसीं मूर्ति'मिति पञ्चमस्कन्धे शुक- 
बाक्यात्‌। तत्सहित एव शेषोवततार । अत एव बळदेवस्य शेषत्वेन कचिदुक्तिदेवक्या जठरे गभ शेषाख्यं धाम मामकः मिति । 
कचिदूवळदेवस्यांशास्वेन शेष उक्तो यथा बळदेवस्तुतो दशामोत्तरार्धे यमुनावाक्यं 'यस्येकांशेन बिधृता जगती जगतः पते' रिति । 
एकांशेन शेषेणेत्यर्थः । ्ेपस्तु सङ्कषंणव्यूहस्यांशः । अतः शेषस्य सङ्कर्पणसहितस्यावतारो बलदेव इति यदुक्तं तदुक्तमेव ॥ २४ ॥ 

(५) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता श्रोसुबो धिनीका रिकाव्याख्या 

वासुदेवकलानन्त इत्यत्र--तस्मिन्‌ शेषे सुप्तो हुरिर्वासुदेवोवतारदशायां तस्मिन्‌ सङ्कर्षण आविष्ट इत्यर्थः ॥ का. २ ॥ 
अत्र पुवं शय्यारूपे सङ्कर्षणे शयानस्यावतारदशापन्नो तस्मिन्नावेशरूपा स्थितिरनु पश्चात्‌ शयनं भवति । तथा चानुशयनस्येव 
स्कन्धार्यत्वादबलदवाविष्टवासुदवकलाया एव लीला स्कन्धार्थः स्यादित्यत आहुरत इति । यतः शयानस्यावेशोतो हेतोविष्णोः 
सात्तिवककल्पस्याधिष्ठातुरेव बलभद्रेण कृत्वानुशयनमुच्यते। नात्मनः पुरुषात्तमस्य नेत्यर्थः । तहि बलदेव एवमनुशयन- 
निरूपणे कि तात्पर्य तदाहुरेकवदिति । यथा कृष्णस्वरूपं बलकृष्णभेदेन लोके द्विवत्‌ प्रतीयते वस्तुतस्त्वंशांशिनोरभेदादेकवदेव 
शास्रे चोच्यते तथा तयोश्च रित्रमष्यंशांशिनोरभेदेलोके द्विवत्‌ प्रतीयते वस्तुतत्त्वेकवदेवेत्यर्थः । तथा च बळदेवचरित्रमप्यंशांशि- 
नोरभेदान्मूळच रित्रत्वेन स्कन्धार्थो न तु स्वातन्त्रयेण स्क्रन्धार्थ इत्यर्थः ॥ का. ३ ॥ 

देवक्यामिति । शयनस्यंदेति । शय्यारूपस्य सङ्कपंणस्य न तु वासुदेवस्येत्येवकारः । एवकारार्थं विशदयन्ति न हरेरिति। 
वासुदेवस्य नेत्यर्थः । अप रस्येति । वासुदेवांशस्य रोहिण्यां सम्भव इत्यर्थः । इतिहेतोः कर्षणसमये वासुदेवांशस्याभावाद्वासुदेवस्य 
मोक्षदातुमोयानिवारकस्य मायाकृतकर्षणाद्धीनता मायातो दोर्वेल्यं स्यादिस्याशाङ्का नेत्यर्थः ॥ २४ ॥ 

ब भृत्सुबोधिका 

गिरं समाधाबित्यत्र पुरुष एवेति अन्तयीमित्वेन नारायणः न तु कृष्णत्वेन। स्वान्तःकरण इति 'स मानसीन आत्मा 
जनाना" मितिश्रतेः। अतिसूक्षमत्वादिति “यथा यथात्मा परिमृञ्यतेसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानेः। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं 
चल्नु यथेवा्जनसम्प्रयुक्त' मितिवाक्यात्‌ सूक्ष्म केपाञ्चिद्‌ दे वानां राम्यं भवतीति 'त्रिदशानुवाच हे'ति ज्ञापनमनुपपन्नमतः अतिशब्दः । 
ब्रह्मणो मानसीसेवामाहुः समाधो य इति । सलोक इति एतेन भक्तियुक्तो वेधा उक्तः, अन्तराभूतम्रामवत्‌ , “स्वात्मनः? इतिसूत्रात्‌। 
अन्यथा तु समाधावभेदः । “ता नाविदन्‌ मय्यनुषज्ञबद्धधियः स्वमात्मानमदस्तथेदं यथा समाधो झुनयोब्धितोये नद्यः प्रविष्टा 
इब नामरूपे? इतिवाक्यात्‌। तत्राकाश इति समाधो यो गानम्‌ आकाशास्तस्मिन्‌। गिर मिति गगनतन्मात्रा तद्वयावृत्त्यर्थमाहुः 
भगवद्वाक्यमिति । गगनशब्दस्याप्रयोजकत्वात्‌। तथा सति गगनेन समीरितामिति प्रयुक्तं स्यात्‌ । एवं च 'यदू वाचानभ्युदितं येन 
वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदमुपासत' इतिकेनोपनिषच्छुतेः । 'समीरिता'मित्यस्यार्थः पूर्वश्लोके भगवत्प्रेरणया 
प्राप्तेतेत्यनया सम्यक प्राप्तामित्युक्तः । 'निशम्ये' त्यत्र “नि' शव्दार्थमाहुः भगवतोक्तमिति। तच्छुत्वेति निशम्येत्यस्यार्थः। उक्तस्येव 
नितरां श्रवणसम्भवात्‌ । श्रतवानिति कतृंप्रत्ययान्तेन भावप्रत्ययान्तनिशाम्येत्यस्य विवरणम्‌ । धार्वर्थश्रवणकती उवाचेत्येककतृकत्ब- 
बोधाय । किन्न अव्ययक्कतो भाव इतिवचनं “कर्तरि कृदिति सूत्राद्‌ दुर्वेळम्‌ । विशेपवचनव्वेपीत्यभिप्रायः । पूर्वकालो न वाच्यः । 
'तद्विरोष्यकवोधापत्ते' रित्यादि बहूक्त मनोरमायाम्‌। यद्वा भगवतोक्तमिति समीरिताः मित्यस्य विवरणम्‌ । श्रतवानिति “निश- 
म्ये'स्यस्य । निशम्येति न निपूर्वकशम आलोचे चु० आ० से० इत्यस्य रूपं किन्तु शम उपशमे दि० प० से० इत्यस्य निपूर्वस्य 
ज्ञानार्थकस्येति न न्युपसरांस्य प्रथगर्थः । एवं च भगवता उक्तमित्यच एश्वर्यंवता उक्तमिति वच परिभापशे अ० प० अनि० इत्यस्य 
कर्मणि क्ते रूपम्‌ । परिभाषणाश्रयो भगवद्वाक्यम्‌ । परितः भगवत्प्ररणया प्राप्तं भाषणं परिभाषणम्‌ , उभयवाक्योक्तम्‌। वाक्ये तु? तेने 
ब्रह्म हृदा य आदिकवय? इति, “भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुद्यति कर्हिचि'दिति च । 'समीरिता'मित्यत्र सम्‌ ईरितामिति इर क्षेपे 
चु० प० से० इत्यस्य कर्मणि क्ते रूपम्‌। क्षिप प्रेरणे तु० प० अ०। एवं च सम्यकप्रेरितां प्रेरणाश्रयाम्‌। तिने ब्रह्म हृदे'तिवाक्य- 
मात्रविषयाम्‌ । द्वितीयवाक्यविषयत्वमुपलक्षणेन । वच भाषण इतिपत्ते पूर्ववाक्यविषयामित्येव । तत्र प्रमाणमिति श्रवणे प्रमाण- 
सनुमानरूपमाह्‌ । विदधातीति वेधाः, विधाञो वेध चेति वेधादेशो सिप्रत्ययश्च । ब्रह्मा श्रुतवान्‌ वेधस्त्वात्‌ । यत्र यत्र यत्नः तत्र 
तत्र तञ्जनकं ज्ञानम्‌ | कुळाळपुत्रवत्‌। जानातीच्छति यतत इति प्रवादात्‌। “यन्‌ मनसा ध्यायति तद्‌ वाचा वदति यदू बाचा 
बदति तत्‌ करोतीतित्रतेश्च । तत्रेत्याविसुष्रोशित्ा॥अद्मए्0 खलिता एम्रध) इळि।क्ञ्षेत्यस्यार्थः, अन्यथा तुपपत्तिः प्रमाणसिति 
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प्रमाणमित्यस्यार्थ इति श्रीवह्लभानां लेखे । तुल्या इति देवत्वेन तुल्याः। कथं नेति उत्तरस्यातिसूद्मस्वेपि कथं न श्रतवन्तः । 
ज्ञापितमिति तेन मानससेवाभावादधिकाराभावादीश्चरस्वाभावाच न श्रतबन्त इत्यर्थः । 'हे'त्यस्यारथेमा हुः अकस्मादिति । कारणं 
विना । क्षणमिति अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । अकस्मात्‌ क्षण स्थितिज्ञानं अन्येषां त्रिनयनस्यापि। ईश्वरत्वेपि ततक्षे दंत्यनयन- 
मनस्त्वात्‌ । तस्या वाच इति पोरुष्या वाचः, “वाचं घेनुमुपासीते'ति श्रुतेः ¦ अत्र न बाचि घेनुत्बं गुणवादः यः पूर्वतन्त्रेथेवादत्वे- 
नोक्तः, “विरोधे गुणवादः स्या’ दिति, किन्तु भूमिर्धेनुर्घेरिणीतिबद्‌ वाक्‌ आधिभोतिकी, धेनुराधिदैविकी, त्रिनयनो वत्सः मुख्यत्वात्‌ , 
गोरपादानं, भूमिः पात्रं, भूमौ भगवद्वतारात्‌ , वेधाः दोग्धा, भगवान्‌ पय इति। तथा हि “भूमिदः त्यत्र “गोभू त्वा ब्रह्मणं 
शरणं यया! वित्यथोत्‌ प्राप्ते सति द्रव्यदेवतात्मको याग उक्तप्रायः । गवि हृविः, त्रद्मणि मन्त्रा इति, आरम्भे मङ्गलार्थमुक्त, वेद- 
सारत्वात्‌ , वेदान्तसारस्वात्‌ तु गोभू त्वोपस्थितान्तिके तस्मा’ इत्यत्र ब्रह्मान्तयोमिणि स्थिता ध्यानेनेति गोनिष्ठान्तयीमिणो गोर्दोहात्‌ 
पयो भगवानित्युक्तम्‌ । तथा सत्यन्तयोम्यवतरिष्यतीति शङ्का पूर्वश्छोक एवापास्ता। दोग्धृत्वायेति वेधसो बोध्यम्‌ । गामिति 
पूर्वेणान्वयः । पुरुषसम्बन्धिन्येवेति वस्तुतः पुरुषसम्बन्धिनी पुरुषोक्ता, मत्तस्तु श्रवणमात्रं इति हेतोः “म” इतिपदादादो भगवत्कते- 
कमाज्ञापनं 'पौरुषो'मितिपदेनाह । 'मे? मत्त इत्यर्थमाहुः मत्त इति । तसिलन्तम्‌ | आज्ञापनमिति जातम्‌ उत्तरम्‌ । अन्तयीमिस्वधर्म- 
पुरःसरं पुरुषोत्तमस्य स्तुतत्वात्‌ पुरुषोत्तम एवाविभविष्यति नान्तयीमिपुरुष इति । “पुनः पदार्थमाहुः प्रथमत इति । सामग्रीमेवेति 
देवानां प्राप्तयज्ञफलानां देवीं सम्पदं विबुवत्वम्‌ । एवकार आसुरसम्पद्योगव्यबच्छेदकः | दानवारीणां दिवोकसां अमत्योनां वा । 
आदो अस्मिछश्लोके । चोधयति वेधाः । “श्वणुते?त्यन्तेन । आज्ञामिति 'विधीयता!मित्यादिराज्ञा, ताम्‌ । अग्रे इति श्लोके । बोधयति 
वेधाः । श्शगुतेत्यन्तेन । आज्ञामिति विधी यतामित्यादिराज्ञा ताम्‌ । अग्रे इति श्लोके। तदिति अंशोवतरणम्‌ । सम्बोधयतीति 
देवधर्ममनादृत्य देवधर्मेण सम्बोधयति, मरणं तु देहस्येति भावः। साह्ित्येनेव श्रवणं सिद्धमिति “श्र॒ुते' त्यधिकमित्याशङ्कयाहुः 
सावधानार्थमिति । स्वयमिति रामः। प्रक्रत इति कृष्णावतरणे ॥ २१॥ पुरेव पु सेत्यत्र। त्वया किमुक्तमित्यादि त्वया किमुक्तः 
मित्यस्य प्रभ्नस्योत्तरमाद्यपादेन । भगवान्‌ पूर्वमेव ज्ञातवानतो मया स्तोत्रमेव कृतं न त्वन्यत्‌ किश्चिदुक्तसिति । कि वा भगव- 
तोक्तमित्यस्य प्र्नस्त्रोत्तरार्थं द्वितोयपादेन भगवदुक्ताज्ञापनमुक्तम्‌ । तदुक्तं कृष्णोपनिषदि, 'अङ्गसङ्ग करिष्यामि भवद्वाचं 
करोम्यहमिति देवान्‌ प्रति भगवद्वाक्यम्‌ । पूर्व॑मित्यादिनोक्तायाः शङ्काया उत्तरम्‌ उत्तरारद्धेन । पूर्वं रामावतारे भगवत्प्राकठ्यात्‌ 
पूर्वम्‌ अवतारसमाप्त्यनन्तरं च बहुकाल स्थितत्वात्‌ खेदः। अत्र तु याबदू भगवांस्तावदेच स्थातव्यमिति न खेद इति। पीडेति 
मत्क्टॅकपीडाकथनात्‌। भायौमिति नारदपञ्चरात्रे प्रसिद्धम्‌ । स्पर्शो भक्तेः सह निगूह॒भावकरणान्तर्गतः आश्चर्यरसत्वात्‌, विरुद्ध- 
घमोधारस्वाञ्च । एवेति कथनादियोगव्यवच्छेदक एवकारः ) अस्मत्कृतमिति पञ्चमीबहुवचनान्तम्‌ अस्मात्‌ कृतम्‌ उत्पन्नम्‌ । पूर्वमे वेति 
पश्चाद्योगव्यवच्छेदक एवकारः, न तु पश्चादिति। स्वयमेवेति एबकारेण गगनयोगव्यवच्छेदः क्रियते, गगनस्याश्रयत्वात्‌। 
द्वितीयपादार्थमाहुः आज्ञामाहेति । वेधा आह । न्यूनं पूरयन्ति स्म ततः पूर्वमेवेति। सामीप्यस्य निरूपकसापेक्षत्वान्निरूपकमाहुः 
भगवञ्जननेति । आवश्यकत्वायेति “यो यदंशः स तं भजे'दिति भजनाथ जननावश्यकस्वाय । हस्तपादादय इति तत्तद्धिष्ठात्यो 
देवताः । हस्तपादो भये देहरक्षको पक्ष्मणी चक्षूरक्षके। तदवदिन्द्रविषणू सेवको सूर्यश्चेति। ससेवक एवेति हस्तपादादिवत्तदितरेपि सेवका 
इतीतरेरपि सेवकः सह ससेवकः । पूर्वस्मादिति रामावतारे वानरेष्वबतारात्‌। लोक इति भगवद्वताररहिते । उत्तरार्धं व्याकतुमाहुः 
इदं जननमिति । स्थितिपूर्वक्रमिति कियस्काळस्थितेः पूत्र जननमज्ञातमित्यज्ञाते कप्रत्ययः । आन्तमिति आ अन्तम्‌ । “अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया । तथा चावतारसमाप्तिमभिव्याप्येत्यर्थःः । अभिबिघावाङ। तन्नोक्तमिति तदित्यञ्ययम्‌। सा स्थितिः। तदपीति चरणमपि । 
कियान्‌ कालो यस्येति कियत्क्रालम्‌। अनेनेति स्थितिकाळनियमाज्ञानेन। यद्वा ईश्वरेश्वर'पदेन । एवं नियतेति पूर्वोक्तजननेन 
नियताः अनेनेतदेतत कर्म कारयित्वास्मे जीवायेतदेतत्‌ फल दास्यामीति प्रतिजीवं विचारितवानिति विचारविषया ये भोगाः 
तैयुक्तानाम्‌ । देवानाम्‌ । अत्र अकरणशाङ्का एव करणशाङ्का इव करणशङ्क ति पाठत्रयम्‌ , कठुँमकठुँमन्यथाकठुँ समर्थ ईश्वरो यतः । 
अस्मानिति देवान्‌। न शाङ्कनीयमिति देवेस्तथा । एवेति एवकारो देबयोगव्यच्छेदकः, न तु देवेरिति। तदर्थमिति देत्यरूपभार- 
हरणार्थम्‌ । चरणमिति अनेकत्र चरणम्‌ । काळनियमेति चरणे तथा । लिङो वर्तमानादिकाळानामर्थस्वाभावात्‌। ननु भगवङज्ञानं 
काळाबीनचरणेन काळाभाबे चरणाज्ञानं “अनागतमतीतं चे'तिवाक्यात्‌ तत्राहुः अज्ञातस्त्विति। “भुवि चरेदिति सर्वे मां पश्यन्स्वि- 
तीच्छया चरेदिति तथा । अनागतमितिवाक्येडतीन्द्रियभग्रवद्दशनमुक्तभगवांद्च्छया भवति । अत एव भगशब्द्वाच्यपडधमौ नवताय 
घड्बालकवधे तु पड्घरमोकर्षण सिध्यत्यध्यायार्थः । सुबोधिन्याम्‌ 'सब॑तः सबीनंशानाचकर्षे'त्युक्तः । पूणौवतारार्थम्‌ । तेन भगवान्‌ 
मायावरणसहितः । अग्रे मायापसारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
बसुदेबग्रह इत्यत्र छोकिकमिति अछोकिककरणेनावतारज्ञानेपि क गोपग्रहे व्यवहारयोग्ये वावतरिष्यतीति देवतत्खी- 
साधारणाकाङ्घायाम्‌ । तध््यापीति तत्त्वमसी'त्यत्र तच्छव्दार्थस्यापिना कृष्णस्य। पदार्थसम्भावनायामपिः। न तु चक्रादीति 
व्वक्रस्यादिः चक्रादिः शाङ्खः । चक्रमा दिर्ययोः गदाव्जकाण्डयोः ते चक्रादी । 'चक्रादिश्व 'चक्रादी च चक्रादयः तेषां रूपेणेत्यर्थः । 
विष्णुरूपोंशस्तस्य शङ्खरूपेणावतारणम्‌ । गोप्तात्मजोंशः तस्य 'चक्ररूपेणावतारणम्‌ । कालिकारूपोंशः तस्य गदारूपेणावतारणम्‌ I 
ज़गदूबोजमंशास्तस्य अंब्जजण्डरूपेणाबतारणम्‌। यः राङ्खः स स्वयं बिष्णु'रिति क्पार्थ सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मज यत्‌. 
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सृष्टमीश्वरेणासीत्‌ तचक्र ब्रह्मरूपधृःगिति “गदा च कालिका साक्षा'दिति 'अव्जकाण्डं जगदूवीजः मितिश्रतयः। दीनां 
'तस्मादू वा एतस्मादात्मन आकाशा” इत्यादिश्रत्युक्तसुष्टिक्रमे । आकाशादुर्पन्नानां वायुतत्त्वाग्नितत्वाप्तत्वप्रथिवीतत्त्वरूपाणां 
श्रीभागवतोक्तानां विष्णोश्च सत्त्वव्यवधानेनावतारः। 'विष्णुराविरासी!दिति तु कृष्णाविभावो भवतीति सम्भावनार्थम्‌। वर्तत 
इति न च घटेपि पटत्वं स्यादिति शङ्क'यम्‌। भगवत्त्वस्य पटत्ववञ्जातित्वेपि भगवाञ्छुकः भगवान्‌ व्यास इत्यादी गोणप्रयोगे 
षड्‌ गुणेश्वयस्य सत्त्वात्‌ तेनेश्वर्येण गोणेष्वपि वर्तते, नेतावता घटे पटत्वापत्तिः, पङ गुणेश्वयोभावात्‌ । “पुरुपः स परः पार्थ भक्त्या 
लभ्य' इतिगीताया अर्थमाहुः पुरुषोत्तम इत्यर्थ इति। ब्रह्मविदाप्नोति पर मित्यत्र निर्णीतं भाष्ये । नन्दे भक्तिः वसुदेवे तप इति 
तपसो भगवद्राविभीवकरवं दशमस्कन्धनवमाध्याये श्रीगोपाळतापिन्यां नारदपञ्चरात्रे ळक्व्मोतन्त्रेपि। “अतप्ततनुन तदामोश्नुत 
इतिश्रतेः। अशनं भगवदाविभावे भक्तावपि। परस्वनिरूपकं वक्तमाहुः ब्रह्माण्डादिति। “गिरं समाधाशविस्यनेनोःक्तसमाधौ 
सावितस्येत्यर्थः । प्रकृतिप्रतर्तक इति प्रकृतेलयस्थानं प्रकृतेः कारणं स एव प्रवर्तकः । तृतीयसुवोधिन्यां पुरा आसेति पुरुषपद्‌- 
ठ्युरपत्तिरलोकिकी । तत इति प्रकृते: ब्रह्माण्डादिति वा । “प्रथमं महतः स्रष्टं द्वितीयं त्वण्डसंस्थितम्‌ तृतीयं सर्वभूतस्थमितिवाक्यात्‌ । 
अव्यक्तात्‌ पुरुषः पर' इतिश्रतेश्वे वकारः । जनिष्यत इति अजायमानो बहुधा विजायत’ इतिश्रतेः, भक्तवश्यत्वाञ्च । तत्सेवार्थमिति 
तेन प्रिया सेवेत्युक्तम्‌ । सम्यगिति तेन सुराणां सोन्दर्यमित्युक्तम्‌ । योग्यस्थानेष्विति गोपस्थानेषु कुव्जास्थाने रुक्मिण्यादिस्थ।ने । 
सम्भवन्तु तत्तत्स्थाने स्रोभवनेऽन्ते मनःस्थापनेन सम्भवन्तु लक्ष्म्या सहिता इति अष्टमस्कन्धे समुद्रमथनेति। वारितमिति 
‘गोपान्‌ नः स्त्रीश्च नो कुर्विति कृणोपनिषदि “न! इत्यनेन सुरान्‌ गोपान्‌, “नः ख्रीः” गोपीः कुर्विस्यथीत्‌॥ २३ 


वासुदेवकडेत्यत्र भगवदेवेति इयं पूर्वश्छोकीया । सम्भवन्त्विति समुपसगोर्थत्वात्‌ क्कचित्‌ तु अस्य श्ळोकस्याभास इत्युक्तम्‌। 
भगवच्छुय्येति 'अहीन्द्रतल्पेधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतावनीह्‌? इत्यादिवाक्याच्छेषस्य शाय्यारूपत्वम्‌। सङ्कपोणति साधि- 
देविकस्य कृष्णस्य शब्दार्थरूपत्वार्थम्‌ । तदुक्त द्वादशनिवन्वे 'शब्दार्थरसरूपश्च]गिति। 'ओत्पत्तिकस्ठु शाव्दस्यार्थेन सम्बन्ध’ इति 
जेमिनिसूत्रम्‌ । ओत्पत्तिक्रमिति नित्य ब्रम’ इति शाबरभाष्यम्‌ । पूर्वश्लोके पुरुषोत्तमनिरूपणादत्र तत्कलेत्येव चारिताथ्यपि यदू 
वासुदेवपदोपादानं तत्तात्पय वेदवेदान्तार्थसामानाघिकरणयप्रतीतीच्छायोच्चरितत्वरूपमाहः । यद्वा द्वितीयस्कन्ये नवमाध्याये तप तपेति 
शाव्दानन्तरं वासुदेवो ब्रहमप्रार्थनयावतीर्णः । अतो वासुदेवस्य विशुद्धं सत्त्वं धर्मः । अत्र तु वासुदेवस्य शाव्दात्मकोनन्त इति संशये 
नारायणोपन्िपिदचुसारेणाहुः सात्विकेष्वित्यादि सात्त्विका कल्पा ब्रह्मवासराः तेषु । ते च मात्स्ये कल्पानुकीतेने उपान्त्याध्याये “प्रथमः 
श्वेतकल्पस्तु द्वितीयो नीललोहितः | वामदेवस्तृती यस्तु तथा रथन्तरोऽपरः रौरवः पञ्चमः प्रोक्तः पष्ठः प्राण इति स्मरतः सप्तमोथ बृहत्कल्प 
कन्दर्पाष्टम उच्यते सह्योथ नवमः कल्प ईशानो दशमः स्मृतः व्यान एकादशाः प्रोक्तस्तथा सारस्वतोपरः त्रयोदश उदानस्तु गारुडोथ 
चतुर्दशः कोर्मः पञ्चदशाः प्रोक्तः पोर्णमासी अजायत षोडशो नारसिंहस्तु समानस्तु ततः परः आग्नेयोऽष्टादशाः प्रोक्तः सोमकल्प- 
स्तथा परः मानवो विंशमः प्रोक्त उदान इति चापरः वेकुण्ठश्चापरस्तद्वहद्ष्मीकल्पस्तथा परः चतुर्विशतिमः प्रोक्तः सावित्रीकल्पसंज्ञितः 
पञ्चविंशतिमो घोरो वाराहस्तु ततः परः सप्तविशोथ वेराजो गोरी कल्पस्तथा परः मा हवेश्वरस्ततः प्रोक्तञ्जिपुरं तत्र घातितम्‌। पितृकल्प- 
स्तथेवान्यो या कुहूब्रह्मणः स्मृता इत्येवं ब्रह्मणो मासः सर्वपातकनाशनः सङ्कीणीस्तमसाश्च व राजसाः सात्तिकास्तथा रजस्तमोमया- 
स्तद्वत्‌ त्रयस्त्रय उदाहृताः सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणां व्युष्टिरुच्यते अग्नेः शिवस्य माहात्म्यं तामसेषूपवण्यते राजसेषु माहात्म्य- 
मधिक ब्रह्मणो विदुः सात्त्विकेष्वधिकं तद्ठदू विष्णोमीहात्म्यमुच्यतः इति। पुना राजसतामसयोगव्यवच्छेदः क्रियते । य इति 
व्यूहमुख्योवताराधिकारी । द्वितीयस्कन्धे नवमाध्याये तप तपेति शाब्दानन्तरं वासुदेवोवतीण इति । अयमर्थः । क्षीरसमुद्रतीरे स्थितः 
समुद्रं मनसाध्याये? दिति श्रतेः ध्यातस्य सञुद्रस्य.समाधो गिरं गगने समीरितां श्रुत्वा वेधा इदमुवाच । तद्‌ यदि राजसतामसकल्पेषु 
यो भवेत्‌ तदा देवान्‌ प्रत्युपदिष्ट सन्दिग्धं विपर्यस्तं वा भवेत्‌। रजस्तमसोः संशयविपयोसजनकर्वात्‌ । तदा ज्ञानाभावाद्‌ 'विधीय- 
तामा" श्ित्यादि विरुध्येत । जानातीच्छति यतत इति अनन्तपदसमभिव्याहारात्‌ प्राप्तं वासुदेवस्य नारायणत्वमाहुः शेते सलिल 
इति । 'देवानन्त नमस्तुभ्यं नमस्ते जळशायिन? इति भविष्योत्तरात्‌। नारायणे शास्त्रमरः सूचितः । हरिरिति कृष्णो विष्णुरिति 
नोक्तम्‌ । एकस्याकारकत्वात्‌. द्वितीयस्य सात्विकस्य सात्विकपुराणादिमात्रविषयत्वाद्धरेः सर्वत्र गानाद्धरिपदम्‌। अत्र वासुदेवः हरि 
कोशात्‌ । महानारायण तु 'स हरिः सेन्द्रः सोक्षरः परमः स्त्ररा'डिति स्वराट्‌ हरिरुक्तः। तत्र स्वेनात्मना राजस इति स्त्रराटपद्‌- 
व्युत्पत्तिः । वासुदेवकलायां तु स्वेनात्मीयेनात्मना राजत इति व्युत्पत्तिः । एवं नारायण वेदान्तप्रतिपाद्य वेदप्रतिपाद्यवासुदेवत्वमाहु 
इति ज्योतिषे सौरसिद्धान्ते “वासुदेवः परं ब्रह्म एष छन्दसि पठ्यते’ इति वाक्याद्वेदप्रतिपाद्यः । विज्ञेय इति निश्चयविषयस्वेन 
विशेपेण ज्ञेयः 

न तु कोशोक्तविष्ण्वादिवीसुदेवो विज्ञेयः । अनन्त इति सप्तम्यन्तम्‌ । तथा चानन्तांशावतारः । “अन्ये चांशकलाः पुंस’ 
इति वाक्यात्‌ अनन्त इति प्रथमान्तं वा, प्रथमाप्रायपाठात्‌। उच्यत इति तस्याश इति ज्ञानस्य निश्चयत्वायोच्यते। अन्यथाशुक्ताविभे 
रङ्गरजते इति बत्‌ शुक्ताविदं रजतमितिवच्च तत्त्वांश इति ज्ञाने संशयत्वं भ्रमस्वं वा स्यान्न तु शुक्ताविदं शुक्तित्वमितिवन्निश्चयत्व सवेत्‌। 
कालात्मेति भविष्योत्तरपुराण5नन्तत्रतकथछ, । आश्रित धित कोऽ तिनन्त इति विश्रृतः । किं शेषनाग आहो- 
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स्विदनन्तस्तक्षकः स्मृतः । परमात्माथ बानन्त उताहो ब्रह्म उच्यते । क एपोनन्तसंज्ञो वे सत्यं मे त्रहि केशव? । कृष्ण उबाच “अनन्त 
इत्यहं पार्थ मम रूपं निबोधय। आदित्यग्रहचारेण यः कालः उपपद्यते । कलाकाष्ठामुहूती दिदिनरात्रिशरीरवान्‌ । पक्षमासा ऋतु- 
वषोयुगकल्पठ्यवस्थया । योयं कालो मयाख्यातः सोनन्त इति कीतिंतः । सोहं कालोवतीर्णोत्र भुवो भारवतारणादिति । 'ख्यातो 
सोनन्त' इति पाठे अफारो विष्गुः सोलोंपः । वतारणा' दित्यत्र भागुरिमतेनावे अकारलोपः । आश्चर्यबदर्शनात्‌ साधु । तथापि 
शास्ररीत्या बुभुत्सुबोधिकायां किञ्चिदुच्यते । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति स्वरूपलक्षणे । अनन्तोऽनन्तानन्द्‌ उक्तः 'सोनन्त इत्यहं 
पार्थे त्यनेनोक्तः । अर्थः । आदित्यग्रहचारेण यः कालः सदेहः। तथा च कृष्णोनन्तः कलाकाष्ठादिदेहवान्‌ । यथा देवदत्तदेहो 
सारयति भ्रियते च तथा कालः । “कालात्मा भगवान्‌ जात! इति वक्ष्यन्ति। पक्षदेहः । सत्यं सत्ता । सत्तामात्र'मितिवाक्यात्‌। 
तस्याप्यभेद्सम्बन्ध इति कालात्मेत्यत्र कर्मधारयः विज्ञेय इति सात्त्विककल्पीयत्वात्‌ । पूर्ववदर्थः | भूभारेति कालशरीरत्वात्तथा, 
तेन काळास्मेत्यत्र ष्ठीतत्पुरुषः । एबं स्वरूपलक्षणेऽभेदसम्बन्धः, श्रीभागवतमते धारणायां भेदान्वयं वदन्तः परस्परं व्यूदे निरोध- 
ळक्षणाव्याप्तिपरिहारमाहुः तत्र सुप्त इति । तत्र साधिदेविकशेषे शय्यारूपेऽनन्ते । हरिरिति पूर्ववत्‌ । बाग्बिपयत्वात्‌ । ज्ञानम्‌ । एवं 
अनन्ते ज्ञानं निरूपितम्‌ । तज्ञानं लीळछाधिकरणमिति “नमामि हृदये शेषे? इत्यत्र निरूपितम्‌ । सत्यं लीलाब्धिरिति लीलां 
निरूपयन्ति स्म तदाावष्ट इति । “तस्मिन्‌ सङ्कषोणे आविष्ट? इत्यादि टिप्पण्यां स्पष्टम्‌ । अत, कालात्मेति भावः । टिप्पण्यामावेशरूपेति 
सङ्कषणस्यावेशिस्वादितिभावः । लीलेति भिन्नं पदम्‌ । अत इत्यत्र टिप्पण्यां यत इत्यादि । यतः शयानस्य हरेः कृष्णस्यावेशोतो हेतोः 
कृषणस्य तमोऽवे शिष्टयो सत्यक्लिष्टकर्मत्वे सति भक्तनिगूभावकर्दृत्वेन प्रक्कतानुशयनेऽसम्भवादित्यर्थः । विष्णोरिति विष्णोः 
सात्त्विकत्वेन तमोवोरिष्टयाऱ्यसम्भवात्‌ कृपणवत्‌ प्रक्ृतानुशायनेऽसम्भवमाशङ्कयाहुः सात्तिवककल्पाधिष्ठातुरेवेति । साक्तिवककल्पाः 
ब्रह्मणो वासराः भविष्योत्तरपुराणोक्त कृष्णाभिन्नानन्तस्य शारीरं काळरूपं तद्रपाः इति हेतोः सात्तिवककल्पः कालः तमोवेशिष्टयादि- 
विशिष्टः तस्याप्यरधिष्ठीता तस्य । एतरकारः कृष्णयोग व्यवच्छिन्नत्ति | बळभद्रेणेति अनन्तमात्रेण कालशरी रेण सहानुशयनं 
भूभारावतारणरूपम्‌ । एवकारार्थो प्रमित्याशयेन नात्मन इत्यस्यार्थमाहुः नात्मन इत्यादि । कुत इति चेत्‌ । न। वलदेवाविष्टवासुदेव- 
कळाया या लीला तस्या निरोधजनकत्वाभावात्‌ । 'निरोधोस्यानुशयनमात्मन' इति मूलवाक्यात्‌। नोक्तदृषणमिति बलदेवाविष्ट- 
वासुदेवकलाया एव लीला स्कन्धार्थ इति दूषणं नेत्यर्थः । तल्लीलात्वेन रूपेण स्कन्धार्थः स्यात्‌ , न तु पुरुपोत्तमलीलात्वेन रूपेण । 
भूभारह्रणे ग्रन्थबाहुल्वात्‌। तथा सति स्क्रन्धाथीनबुगमः तदपि दूषणं न । भूभारहरणस्य बलाह्येन हरिणा परम्परय़ानन्ता- 
भिन्नकृष्णन वेत्युक्तटूषणाभावात्‌ । तथा च पुरुषोत्तमलीलात्वेन स्कन्धार्थी$भेदान्‌ सुख्यस्वाच्चेति भावः । तर्हीत्यादि यदि बलदेवेन 
पुरुषोत्तमस्य नानुशयनं तमोवेशिष्टयादिधर्मभेदात्‌ तर्हि । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण बलदेवेनुशयनिरूपण इत्यर्थः । पूर्वोक्तेति नारायण- 
वासुदेवस्य बळभद्रस्यांशस्वादंशांशिनोः प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोरपि । तादात्म्येनाभेदादिति तादात्म्येनाभेदो यथा घटानां तादात्म्येन 
घटात्मधर्मेण घटत्वेनाभेदः, घटो घटो नेत्यप्रयोगात्‌ न तु भेदाभावरूगादभेदात्‌ । भेदाभावरूपमद्वेतं तु सत्त्वेन रजोजये सत्त्वेन 
ज्ञान ऐक्ये भाते भवति । तत्रापोति बळभद्रेपि । तच्चरित्रमिति बळभद्रचरित्रम्‌ । कृष्णति कृष्ण इति प्रेमवशान्‌ निकटस्य कृष्णस्य 
सम्त्रोधनम्‌ । श्रमरगीतटिप्पण्यां 'बर्णयाम्यचशः कचित्‌? इति प्रेमबिबशतोषक्ता । अस्य श्लोकस्य टिप्पण्यामा हेत्येकवचनं तत एव । 
चरित्रेपीति रासळीलाभूभारहरणचरित्रयोश्च रित्रत्वेनेक्येपि स्वरूपे द्वँविध्यप्रतीतिः । एकस्येवाने ऋत्वे दृष्टान्तं बदन्तो देवक्या सित्यस्या- 
भासमाहुः अत एवेत्यादि । यत एकस्ये्र द्विविधरवं न तु द्वित्वम्‌ अत एव यथा चतुव्य्‌ हरूपेण प्राकट्यं मथुरायां व्यूहान्‌ 
बहिरितरस्थाप्यान्तः स्वस्य प्राकट्यं त्रजे नन्दणहे पुरुषोत्तमस्य । यद्यपि वासुरेवप्राकट्यं त्रज एब तथापि व्यापिचेकुण्ठाद्‌ वसुदेव- 
हृद्यवती योदो स्वकायं देवक्ीसृत्युनिवारणं कृतवानिति निबन्धे निरूपणात्‌ कायंतोन्तः प्राकट्यं बसुदेबह्ृदि, स्वरूपतो बहिशप्राकट्यमादो 
ब्रज एवेति ज्ञेयम्‌ । किन्च त्रजे वासुदेवप्राकट्यमप्यस्तीति चेत्‌, अत्रेबं ज्ञेयम्‌ । प्राकट्यं द्वेधा, कार्यतः स्वरूपतश्च तत्र कायतः 
प्राकट्ये ब्यहचतुष्टयप्राकट्यं मथुरायाम्‌ । पुरुषोत्तमस्य त्रजे । प्राथमिकतत्तत्कार्यस्य तत्र तत्रेव जातस्वात्‌ , स्वरूपतः प्राकट्यं तु 
व्यहत्रयविशिष्टपुरुषोत्तमस्य त्रजे । तत्र कार्यतः प्राकट्यमत्रोच्यते | तथा 'च वासुदेवस्यादौ त्रज एव बहिःप्राकट्येपि तत्कार्यमादो 
मथुरामेब जातम्‌ । व्यूहचतुष्टयकायंमादौ मधुरायामेब जातमिति निबन्धे स्फुटम्‌ । पुरुषोत्तमकार्य तु निःसाधनजनोद्धरणमादौ 
ब्रज एव जातमिति । अत्रापीति सङ्क्षणेपि । विरूपेण प्राकट-थोपि वस्तुतः स्वरूपेक्यमित्यर्थः । सुबोधिन्याम्‌ एकवत्‌ प्रोच्यत इत्युक्त 
तत्र हीनोत्तमयोर्नकवद्धाव इति, हीनतामेकस्य वारयन्ति स्म देवक्यामिति। देवक्यां शयनस्य शोषस्यैव सम्भवो न हरेः शयानस्य 
तत्र प्रमाणमाहुः स्मरत इति । देवक्र्या जठरे गर्भ शेषारुयं धाम मामक मित्यनेन शोषस्य सम्भवः स्मृतः हरेः सम्भवो न स्मृतः । 
रोहिण्यामपरस्य हर्यशस्य । यद्वा रोहिण्यां गर्भेस्थित्यनन्तरमपरस्य वासुदेवस्यावेश इत्यर्थः, इति अस्माद्धेतोः कपंण।न्‌ मायाकृतादू 
शोषांशस्य कर्षणात्‌ रोहिणी गर्भस्थस्य वासुदेवांशस्य हीनता मायाधीनता नेत्यर्थः | एकचदित्यत्र कारिकायाम्‌ ओसत्तिकस्तु शाव्दस्यार्थेन 
सम्बन्ध इति शब्दार्थीविकबत्‌ । एक इव । द्वाविव द्विवत्‌ । प्रतीयत इति भगवदिच्छया घटादौ तथा व्यवहारात्‌ । एवं चात्र द्वयोः 
प्रथरगर्भवो धनात्‌ श्रीरो हिणी गर्भस्याकस्मिकत्वशाङ्काप्रयुक्ता हीनता मायाधीनतापि वारिता । अतो गर्भसम्भवोत्तरमेव श्री रोहिण्याः 
श्रीगोकुले स्थापनम्‌ अन्यासां सप्तदशस्त्रोणामन्य़त्रेति बोध्यम्‌ तमिति श्रीबलदेवम्‌ । अन्यस्मादिति अर्थात्‌ आधिभोतिकात्‌ शेषात्‌. 
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तमसः रजसो देवदेहात्‌ चारिताथ्यकढेरूपाच्च । ज्ञातुमिति देवानां ज्ञानाय। भावे तुमुन्‌। सोपीति अंशरूपोपि सः शय्यारूपो 
भवतोति हेतोरनन्त इति सङ्कर्षण विशोषण मित्यर्थः । काछात्मेति काळस्य देहस्य आत्मा सोनन्तः, उक्तभविष्य्रोत्तरात्‌ । हीति निश्चये 
उक्त एव हेतुः । स्वाश्रयोड्धिः तस्मिन्‌ । शोते स्वप्नं कुरूते । पाताले तु कालात्मा व्यापकरूपेण तिष्ठतीत्यर्थः । एवकारेण धराभरा- 
क्रान्ते शेपे न स्वप्नः किन्तु स्वदेहभूते काले शोषे स्वप्नः । . स्थतमिति अविनाभावेन स्थितम्‌ । अनन्तसहस्त्रवदनयोः सामानाधि 
करण्यात्‌ तत्र स्थितमित्याधाराधेयभावस्तु लोकेः प्रतीयते तथा भवतीति सहस्त्रवदनो भवति। “सह्दखशीपा पुरुष इस्यत्र पुरि 
शेत इति व्युत्पत्तिः व्युत्पत्तित्रये । श्रतो सहस्रपात्‌ सहस्रपात्‌ सत्तः। पुरुपेणापि सूक्तेनेत्यर्थ पुरुषबिद्यामाशाङ्कयाहुः वेदात्मेति। प्रति- 
पाद्यार्थवत्‌ प्रतिपादकवेदेपीयं विवेत्यर्थः । तथेति सहस्त्रशीपी भवति । स्तर्गेपीति सङ्घुर्षणस्य यत्‌ स्वं स्थानं तस्मिन्नपि स्वेन स्वोयेन 
राजत इति लोकिकब्युत्पत्तिः । कर्तरि क्विप्‌ । स्वरूपळक्षणानन्तस्य ज्ञानेनाभेदान्वयात्‌ स्वर्गेवीत्युक्त विदा यथा मूर्तिधराखिप्रष्ठ' इति 
चाक्यात्‌ । भवितेति लुट्‌ । अनद्यवनकाले । अप्प्रहराः अद्यतनकाळस्तत्र न भविष्यतीत्यर्थः । भगवदवतारेणेति अनवतारेणाद्ृश्येन 
निःसाधनजनोद्धरणं भविष्यतीति किसिति प्रश्नः । 


स हीति सङ्कर्पणसहितः रोपो हि । देवरूपेणेति साक्षिरूपेण । अत एव लीलासु साक्षिवत्‌ तत्स्थितिं वक्ष्यति | लीलां तु 
भगवदावेशोनेति चहुस्थले प्रसिद्धम्‌। एवक्रारः चरितार्थकर्त्रूपयोगं व्यवच्छिनत्ति । देत्यानां सुखार्थं इति तेषां काळं प्राप्येव 
भगवप्राप्तेस्तथा । तदिदं “मन्येऽसुरान्‌ भागवताः निव्यरत्र तृतीयस्कन्ध उपरादितम्‌ । साहाय्येति प्रलस्वादीनां मोक्षदानेन तद्ववेन 
साहाय्यम्‌ । भूमेभोररूपदुःखहरणे जरासन्धादिभिः सह युद्धेन साहाय्यं ज्ञेयम्‌ । प्रियमिति न तु चारिताथ्यम्‌। एवमत्र सहस्र- 
वदनदेवदे हे कृप्णाभिन्नानन्तो वळदेवस्वरूपम्‌। कायकाले कृष्णावेशादावेशी । “वासुदेबकले तिविशेषणेन तमसः भिन्नतया ज्ञातुं, 
वासुदेवस्य सात्त्विकत्वेनानन्तस्य तामसत्वेन साक्ष्विकतामसत्वात्‌ , "विशुद्धसत्त्वं वसुदेवशब्दितं मितिवाक्यात्‌, भगवतश्चतु- 
मू्तेस्तुरोयां तामसीं सूर्तिसिति पञ्चमस्कन्धात्‌ । “अनन्त? इति रजसो भिन्नतया ज्ञातुम्‌ । 'मुक्तसङ्गोऽनहंवादी श्रृत्युत्साहसमन्बितः । 
सिद्धयसिद्धयोर्नि्विकारः कत्ती सात्त्विक उच्यते’ इति गीताष्टादशाध्यायात्‌। “सहर्त्रवदन? इति अर्थात्‌ भिन्नतया ज्ञातुम्‌ । 
वेदात्मेति सुवोधिन्याः । “स्वराडिति आधिभोतिकात्‌ शेषात्‌ भिन्नतया ज्ञालुम्‌। देव इति चारिताथ्यकवेरूपात्‌ भिन्नतया ज्ञातुम्‌ । 
“सह्स्त्रवदनो देव” इति देवदेह।दू भिन्नतया ज्ञातुम्‌ । अत्र प्रथमान्तप्रायपाठे देहदेहिनोवीसुदेवपदार्थहरिकळयोरभेदः स्फुरति । स 
चेवं परिहरणीयः । वेदस्वेतेकरसत्वात्‌ । “यस्य यजुरेच शिरः ऋगुत्तरः पक्षः इत्यादि तेत्तिरीयात्‌। आनन्दमयवत्‌॥ २४ ॥ 

गोस्ताभिश्रोगिरिवरलालङ्गता बालप्रबोधिनी 

तदा च वेधाः ब्रह्मा समाधो स्थित एब गगने समीरिताम्‌ अदृष्टयक्तकां गिरं वाणीं निशम्य श्रुत्वा त्रिदशान्‌ देवान्‌ प्रति ह्‌ 
स्फुटमुवाच । समाधावेव श्रुतत्वाद्देवेः सा न श्रृतेति ज्ञेयम्‌ । ब्रह्मावचनमेवाह--गामित्यादिभिः साद्धेः पञ्चभिः । सावधानतार्थ 
सम्त्रोधयति--अमरा इति। समाधौ सया श्रृतां पौरुषीं परमपुरुपस्याज्ञारूपामनुहङ्कयां गां वाचं मे मत्तः कथयतो यूयं श्गणुत । 
श्रवा च पुनस्तथेव आज्ञानुसारेणाझु शीघ्रमेव विधीयतां युष्माभिः क्रियताम्‌ । चिरं बिलम्वं मा काष्टे ॥ २१ ॥ पुंसा पुरुषेण 
सवीन्तर्योमिस्वात्‌ पुरा अस्मद्विज्ञापनात्‌ पूर्वमेव धराया ज्वरः सन्तापोऽवश्रृतो निश्चितोऽतो यदुष्ववतरिष्यति । अतो भवद्धिर्देवेरपि 
स्वस्माशेरयदुषु उप तस्यादु भी बसमोपकाले जन्यताम्‌ । तत्र कियत्काळपर्यन्तमस्माभिः स्थेयमित्यपेक्षायामाह्‌-स इति । स भगवान्‌ 
कालाख्यया स्वशक्त्या उव्योः प्रथिव्याः भरं क्षपयन्‌ दूरीकुर्वन्‌ यावद्भुवि चरेदिति। भगवानपि कियस्काळं स्थास्यतीत्य- 
पेक्षायामाह--ईश्वरेश्वर इति । इश्वराणां स्वच्छन्दचारिणासस्माकमपीश्वरो नियन्ता, अतस्तस्याभिप्राय ज्ञाठुं तं नियन्तुं वा नाहं 
शक्त इत्याशयः | स्वकालशक्त्येस्यनेन तस्य भूभारहरणसहाये ऽस्माकं महान्‌ क्लेशः स्याद्देत्यभयं चेत्याशङ्का निरस्ता । केवलं 
सेवार्थं बेभवविहाराद्यर्थं चावताराज्ञेति सूचितम्‌ ॥ २२ ॥ ननु भगवान्‌ यदुषु कावतरिष्यतीत्याकाङ्लायामाह्‌-वसुदेवगृह्‌ इति। 
वसुदेवस्य गृहे साक्षाद्भगवानेव जनिष्यते प्रादुभूतो भविष्यति । साक्षादित्यनेनांशकलाद्यवतारं वारयति । कोऽसौ भगवानित्य- 
पेक्षायां भगवच्छब्द्स्योपचारिकार्थस्वं चारयन्नाह--पुरुषः पर इति। पुरुषोत्तम इत्यर्थः । एवं देवानुक्स्वा तदङ्गनाः प्रत्याह्‌-- 
तदिति । तस्य भगवतः प्रियार्थं सेवाविहारादिना प्रीत्यथं सुराणां स्त्रियः सम्भवन्तु अवतरन्तु ॥ २३ !; युष्माकमवतारे कः सन्देहः ९ 
यतो वासुदेवस्य चतुव्यू हप्रधानस्य कला अंशः अनन्तः शेषोऽपि तस्य हरेः प्रियचिकीर्षया प्रिय लोळायासुपकारेण सुखं 
कर्तुमिच्छया तदवतारादग्रतो ज्येष्ठो भ्राता भविता अवत रिष्यतीत्यन्बयः । “अग्रजो भविता? इति पाठान्तरम्‌ । तदवतारोऽपि दुछैभ 
इत्याशयेन तं विशिनष्टि-सहस्रवदन इति। स चास्माभिरपि पूज्य इत्याह -देव इति। तत्र हेतुमाह्‌-स्तराडिति । स्वेनेव 
राजत इति स्वराट , न तु काळकमीदिपरतन्त्र इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 


अन्वितार्थंप्रकाशिका | 
गिरमिति ॥ वेधाः ब्रह्मा गगने समी रिताम्‌ अदृष्टवक्तकां गिरं वाचं समाधी निशम्य श्रत्वा समाधिरूपे गगने समी रिता- 


त्रिद्‌ उवाच हे :। “ पोरूषीं गवत इय पोरुषी तां गां वाच ; आशु श्रुत पुनः 
मिति वा। जिदशान्‌ देवान उवाच दे कक्ष अ पत हमी स गा वाच मे मत्त: आझु वत पुन 
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सा चिरमविळंबितं तथेव युष्माभिर्विधीयतां चेति ॥ २१ ॥ पुरेवेति | पुसा भगवता पुरेव विज्ञापनातपूर्वमेब धरायाः उबरस्तोपः 
अवधृतः निश्चितः अतः ईश्वराणासपीश्चरः ख यावत्‌ स्वस्य कालशक्त्या यथाकालमित्यर्थः । उव्यौः भरं क्षपयन्‌ हरन्‌ भुवि चरेत्‌ 
प्रकटो वर्तेत तावत्‌ भवद्भिः क्ेभिः अंशेः सह यढुषु उपलक्षणतया कुरुष्चपि उपजन्यताम्‌ । एरेवेस्यादिचतुःश्लोकी क्षीरोदशायिनो 
हरेवचसोऽनुवादः इति भक्ताः तत्र पुसा परमव्योमाधिनाथेन वासुदेवेनेत्यर्थः ॥ २२ ॥ वसुदेवेति ॥ वसुदेवस्य गृहे परः पुरुषः 
भगवान्‌ साक्षात्‌ स्वयमेव जनिष्यते प्रादुर्भेत्रिष्यति। अतस्तत्प्रियाथं सेबया प्रीतिजननार्थं सुरक्षियोडपि संभवन्तु ॥ २३ ॥ 
चाझुदेवेति ॥ वासुदेवस्य भगवतः कला अनन्त बळदेवः देवः स्वेन स्वरूपेण स्वेन भ्रात्रा श्रीकृष्णेन वा राजते स्वराट्‌ सहस्रवदनः 
संकर्षणः हरेः प्रियचिकीषया अप्रतः अ्येष्ठश्रातृत्वेन भविता प्रादुभविज्यति ॥ २४ ॥ 
भमबत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तप्ररोरञ्जनी 
गिरमिति॥ गाने दह्राकाशे, समीरितामाकाशशरीरेण भगवतोच्चारितां, गिरं वाचं, समाधो निशम्य, वेधाः समाधे- 
बेहियोतो ब्रह्मा, त्रिदशान्‌ सुरान्‌ प्रति, ह स्फुटं यथा तथा, उवाच । तदेवाह गामित्यादिभिः साद्धेः पञ्चभिः । हे अमराः, समाधी 
मया श्रतामिति शेषः । पोरुषीं परमपुरुषसं बन्धिनी, मे मम, गां वाचं, मे मत्त इति वा । श्रुत । कथयता मत्त आकर्णयतेस्यर्थः । 
तथेव, यथेश्वरेणा दिष्टस्तेन प्रकारेणेत्यर्थः । पुनः रामावतारे यथा तथा भूयो5पीत्यर्थः । विधीयतां यढुकुलादौ जन्मधारणं भवद्भिः 
क्रियतामित्यर्थः । तदपि, आशु शीघ्रमेव, चिरं मा, विलम्वमत्र सा काष्टं इत्यर्थः ॥ २१ ॥ पूर्व स्कुटमनुक्तत्वात्का सा गीरित्यत्राह्‌ ॥ 
पुरेवेति॥ पुंसेश्ररेण, पुरेव भूम्यादिवत्‌ कृतविज्ञापनाकर्णेनास्पूर्यसेव, धराज्यरः प्रथिव्यास्तापः, अवश्चृतः अवधारितः बुद्ध 
एवास्तीत्यर्थः । अतः भवद्धिदेवः, अशेः यढुषु उपजन्यतां युष्माभः स्त्रस्वांशेयंदुकुले जननं क्रियतामित्यर्थः । न केबलं जननमेव, 
ताबन्तं काळमवस्थानं चापेक्षितमिस्याह्‌ । ईश्वराणामस्माकमपीश्चरः, स भगवान्‌ , स्वकालशक्त्या स्वसंबन्धिन्या कालाख्यया 
शौर्योपयुक्तया अप्रथकसिद्धविशेषणभूतया तन्वेत्यर्थः । उव्यौ भूमेः, भरं भार, क्षपयन्‌ निरसितुमिति भावः । भुवि यावत्‌ चरेत्‌ 
यावदूसुवि चरणं विदध्यात्तादत्‌ काळपर्यन्तं स्थेयमित्यर्थः । केचित्त भुवि याचदवतरेत्ततः पुर्वमेव उपजन्यता मित्यर्थः इत्याहुः ॥९२॥ 
न केवल भवद्भिः पु प्रकृतिभिदेवेरेच संभवो बिधेयः, किं लु भवरदङ्गनाभिरपि भुठ्यवतरितठ्य़मित्याह्‌ ॥ वसुदेवगृहे इति ॥ तथा, 
वसुदेवगृहे वसुदेवपल्यां देबक्यामित्यर्थः । भगवान्‌ षाड्गुण्यपूर्णः, परः पुरूषः प्रक्ृतिपुरुपविलश्षणः परमपुरुष इत्यर्थः । साक्षात्‌ , 
जनिष्यतेऽवतरिष्यते । न तु कपिलादिवड्जीवान्तराधि छ'दतयेत्यर्थः । तस्य जनिष्यमाणस्य परमपुरुषस्य प्रियार्थं प्रियविधानार्थ, 
सुरखियो देवानां पत्न्योऽपि, संभवन्तु । तत्पूजार्थमिति पाठे पूजार्थं परिचर्यार्थ क्रीडार्थमिति याबत्‌ । सुरश्लियोडपि स्वांशेरुत्पद्यन्ता- 
मित्यर्थः ॥ २३ ॥ न केवलं देवेस्तत्‌ स्त्रीभिश्च प्रादुभौव्यमपि तु ऋषिभिरपि प्रादुभीठ्य्रमित्याह ॥ ऋहृपयोऽपीति ॥ हे सुराः, तथा, 
ऋषयः अपि, तदादेशात्तस्य भगवतोऽनुशासनात्‌ , पयोदानमुखेन क्षीरप्रदानद्वारापि, कृष्ण तपेयितुं, पशुरूपिणः कल्पन्ताम्‌ । 
गोरूपिणः 'संभवन्त्वत्यर्थः । तपआदिभिः सर्वदा भगवन्तं तप॑न्तः सम्तोऽप्यधुना तु पयोदानमुखेनापि तर्पयितु' गोरूपिणः 
कल्पन्तामित्यपिशब्द्रामिप्रायः ।। २४ ॥ 
श्रीहरिसुरिबिरचितं श्रीभवितरसायनम्‌ 
गिरसिति : १०.१.२१. 
मयोच्यमानं श्श्रणुतेत्यबुक्त्वा गां पोरुपीं मे श्शणुतेत्यबोचत्‌ । 
ततो5जनि व्यक्तमिदं म्रपोक्त्या लब्धा प्रतिष्ठापि न भव्यकृत्स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
निर्दिष्ट प्रभुणा स्वक्रायमचिराचारेण कालान्तरे यद्यत्राचरितं तदा भ्रशमुदासीनः प्रभुजीयते । 
ताक सम्प्रति मासबत्विति घिया5सो दी घेदर्शी विधियुक्तं मा चिरमाश्चिति द्विपदतः प्रोवाच तत्केलिहक।। २८ ॥ 
पुरेवेति : १०.१.२२. 
सामान्योऽपि द्ृपो धराज्वरपरीहाराय निस्तन्द्रधीरत्यक्त्वा कार्यशतान्यपीह भवतीत्यारादयं त्वच्युतः । 
श्रीभूपः श्रितराजहंसससयः श्रीराजराजा न्वितस्तद्युक्त द्विजराजशेखरनुतः प्राग्वेद यदुभूज्वरम्‌॥ २९ ॥ 
घराट्यञ्वरध्वंसो विधेयोऽस्ति ममेति सः । पोवोपर्यविधावीशो युक्त पूर्वमचिन्तयत्‌ ॥ ३० ॥ 
सर्वाशतो यदि गता भुवि सर्व एते स्वस्थोपभोगसुखराशिरनन्तदत्तः । 
ग्राह्मस्तदा तु वत केरिति चिन्तयानो युक्त जगाद विधिरंशत एव यात। ३१॥ 
वसुदेवेति : १०.१.२३. छ 
सर्वेश्वर्ययुतो उष्टसिद्धिसहितः पूर्णेष्टकामोऽप्यळं स्वामी स्वोपकृतावनाटसमनाः स्याच्चत्तदा सेवकेः । 
शाक्त्याऽऽकल्प्य तदोपदां प्रियतमां सत्कार्य एवादरादेतद्योजयता व्यब्रोधि विधिना तत्प्रीतये योषितः ॥ ३२॥ 


वासुदेवेति : १०.१.२४. 
पुरस्कृत्य संग्रामे बल राजकुलेडिताः । जयन्त्यरनितो युक्तं बलमाधान्निजञा्रगम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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कृष्णप्रिया 


गगन-आकाश में कही हुई भगवान की वाणी को समाधि सें सुनकर ब्रह्माजी कहने लगे कि हे अभखृन्द | भगवान्‌ के 

हुए वाक्य्रां को सुनो ओर उसके अनुसार तुरन्त त्रतीच करो । भगवदाज्ञा के पालन में विलम्च न होना चाहिये ॥ २१ ॥ 

भूमि देवता का कष्ट भगवान ने हमारे कहने से पहिले जान लिया हे ओर उसने स्वयं आज्ञा की हे कि आप देवगण 

यादवों में अंश द्वारा प्रकट होकर प्रथ्वी पर तत्र तक विराजे, जव तक ईश्वरों के ईश्वर अपनी काळशक्ति से प्रथ्वी का भार नाश 

करते हुए विराजमान रहें ॥ २२ ॥ वसुदेवजी के घर पर परब्रह्म परमात्मा श्रोआनंदकंद श्रोकृष्ण स्वयं ही प्रगट होंगे अतः सेवा 

द्वारा उनको प्रसन्न करने के लिए देवाङ्गनाएँ अवतरित हो ॥ २३ ॥ श्रोहरि भगवान कृष्णचन्द्र का प्रिय करने की इच्छा से 
वासुदेव भगवान की कलास्वरूप सहस्त्रवदन अनन्त स्वरुप बलराम भगवान के बड़े भाई के रूप में अववारत हांगे ॥ २४ ॥ 


'विष्णोर्माया भगवती यया सम्भोहितं जगत्‌ । आदष्टं प्रथुणाशिन कायाथ सा भविष्यति ॥ २५ ॥ 
श्रीशुक उवाच 

इत्यादिश्यामरगणान्‌ प्रजञापतिपतिविंभुः | आश्वा च महीं गीर्भिः स्थाम परमं ययो ॥ २६॥ 

शूरसेनो यदुपतिमथुरामावसन्‌' पुरीम्‌ । माथुराञ्छूरसेनांश्च विषयान्‌ ब्॒ुजे पुरा ॥ २७॥ 

राजधानी ततः साधूत्‌ सवंयादवभूभुजाम्‌ | मथुरा भगवान्‌ थत्र नित्यं संनिहितो हरिः ॥ २८ ॥ 
कर्दमक्षमा 


अभ्वयः--विष्णोः साया यया जगत्‌ संमोहितं ( वर्तते ) भगवती प्रभुणा आदिष्टा सा कार्यार्थे अंशेन भविष्यति ॥२५॥ 
प्रजापतिपतिः विभुः अमरगणान्‌ इति आदिश्य च महीं गीर्भिः आश्वास्य परमं स्वथास ययो । २६ ॥ पुरा यदुपतिः झूरसेनः मथुरां 
पुरीम्‌ आवसन्‌ माथुरान्‌ च शूरसेनान्‌ दिषयान्‌ बुभुजे ॥ २७ ॥ ततः यत्र नित्यं भगवान्‌ हरिः सन्निहितः सा मथुरा सर्वयादव- 
भूभुजां राजधानी अभूत्‌ ॥ २८॥ 


श्रीधरस्वाभिदिरचिता भावायंदोी पिका 
Cs टू ~ ~ ८०० क यं ९ ७. ~ ७ ७ Fe sy ७० ~ 
देवकीगभसंकषणयशोदामोहनादेकायोथे यशोदायां संभविष्यति ॥ २५-२६ ।| भोजेद्रवंधनागारेऽवताराय प्रस्ताव- 
कथामाह । शूरसेन इत्यादिना यावदध्यायसमास्ति | मथुरामावसन्‌ मथुरायां वसन्‌ । विपयान्देशान्‌॥ २७-२८ ॥ 


श्रीबंशोधरकृतो भावारथदीपिकाप्रकाशः 

यशोदामोहनादीत्यत्रा/दिश [रपनगरस्थकंसादयो ग्राह्याः । मायाशब्देन योगमाया ग्राद्य ह योगमायां समादिशत्‌! 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । प्रभुणा कृष्णेन | अंशेन स्वांशभूतवहिरंगमायासदितेव प्रादुभविष्यति यया स्वांशाभूतया मायया । जगदपि 
स्वस्वांशमभेदादूद्विधा तद्वि्ञेक्ञेयं स्वरूपं जगत्त ब्रह्मणे दर्शयिष्यति चतुदंशेऽध्याये स्वांशभूतं सर्वमेव प्रसिद्धः कायोर्थं इति। 
कार्यमपि द्विविधं तत्र प्रथमं देवकीगभीकर्षणयशोदा स्वापादितयोरामायाया एव न तु मायायाः काल्याः स्त्रनियंतुवंळदेवस्याकषण 
प्रभुत्वायोगात्‌ । यशोदा स्वापस्य राजसत्वाभातात्‌। तदुक्तम्‌ “व्यतीत्य लुयोमपि संश्रितानां तां पञ्चमीं प्रममयीमवस्थाम्‌। न 
संभवत्येव हरिप्रियाणां स्वप्तो रजोवृत्तिविज भितो यः? इति द्वितीयं तु देवकीकन्यारूपेण कंससंभाषणादिरूपं तन्मायाया एव । 
।टृशदुष्टेषु तदनुपयोगादेच सेब कसहस्तादुत्प्ळुत्य विध्यबासिन्यादिरूपेण “बहुनामनिकेतेषु बहुनामा वभूव ह? तदुक्तं स्वयमेव 
मायया । “वेत्रस्वततरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे । नंदगोपग्रहे जाता यशोदागभसंभवा ॥ ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचळ- 
निवासिनी” इति | तथा रासलीळासिद्धयश्र भगवत्प्रेयसीनां पतिपश्चादिमोहूनं योगमायाया एब काय न तु मायायास्तेपां भगवद्वे- 
मुझ्यादर्शनात्‌ । मायामोहितस्वे तद्वेमुख्यस्यावश्यंभावात्‌। योगमायासुपाश्रितः इति तत्रोक्तेश्च । ङुर्योधनादिशाल्वाद्यसुरेघु 
बिश्वरूपगरुडवाहनादिस्वदशिष्वपि नायमीश्वरः कि तु श्रृष्रो यादब इति मोहन माययेव न तु योगमाययेति तेपां भगवद्वेमुङ्य- 
दशांनात्‌ एवं तत्तत्स्थले भरावदभिमुखबिमुखमोहूनं योगमायातदं शी भूतमायाकृतमूह्यम्‌ । यत्त वारसल्यादिमहप्रेमवतां यशोदा- 
नंदादीनाम्‌। बिश्वरूपवरुणलोकादिदशेनांते वात्सल्याधिक्यश्वयज्ञानेप्यसंश्रमादेवश्वयोननुसंघानलक्ष्ण मोहन तन्न योगमायाया 
नापि मायायाः किंतु प्रेम्ण एव स स्वभाव इति “बेष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं बिभरुः? इति तु मोहसाधम्योत्तत्र मायाशब्दः 
प्रयोग इति ॥ २५ ॥ प्रजापतीनां मरीच्यादीनां पतिब्रह्मा गीर्भिः गीयन्त इति भ्यः गायतेः किपीत्वम्‌ “गीवोणी च सुर! पत्नी 
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गी रम्या गीः सुधाभिधा” इति सौभरिः । ईय्यन्त उच्चाय्य॑म्त इतीरः। “ईवीक्‌ प्रोक्ता तथेरा च भूमो मस्ये शुभे ञ्जियाम इति 
द्विरूपकोशः। तथा च ग्यो रम्याश्व ता ईरो वाचो गीरस्ताभिः रम्यवाग्भिः । आश्वास्य सांत्वयित्वा। परमं ब्रह्मांडांतर्वर्तिसर्वलो केभ्यो 
भूरादिभ्य उत्कृष्ट परतमं परं मा यस्मात्तदिति व्युत्पत्तेः ॥ २६॥ शूरसेनः कातंबीयेसुतः “तस्य पुत्रसहस्रेषु पंचैवोर्वरिता सधे । 
जयध्वजः शूरसेनो वृषभो मधुरूजितः” इति नवमस्कंधोक्तः । मथुरां मथुरायाम्‌ “उपान्वध्याङबसः” इत्याधारस्य कर्मत्वाद्‌ 
द्वितीया । मथुरायाः प्रांते साथुरास्तान्‌। शूरसेनेनाघिष्ठिताः शूरसेनास्तान्‌। श्रोवाल्मीकीये तु शत्रघ्नक्ृतलवणवधोत्तरं वरदानार्थ- 
सागतदेवेभ्यः शत्रुघ्न इमं बरं वत्र । “इयं मधुपुरो रम्या मथुरा देवनिर्मिता । निवेशां प्राप्लुयाच्छी घ्रमेष मेऽस्तु वरः परः ॥ तं 
देवाः प्रीतमनसो बाढमित्येब राघव । भविष्यति पुरी रम्या शूरसेना न संशयः ॥? किञ्च -“स पुरा दिव्यसकाशो वर्षे द्वादशमे 
झुभे । निविष्टः शूरसेनानां विषयश्चाङुतोभयः” इति तथा च । शूरा सेना यस्यां शूरस्य शात्रध्नस्य वा सेना यस्यां सा शूरसेना 
मथुरेवेति ज्ञायते । तत्प्रान्तदेशश्व तेनेव निवेसितः शूरसेनसंज्ञोऽभूदिति । विपयान्देशान्‌ “नीवृञ्जनपदो देशो विपयस्तूपवर्तनम्‌” 
इत्यमरः ॥ २७ ॥ ततः शूरसेनमारभ्येत्यर्थः । राजधानी “राज्ञो नित्यं यत्र वासो राजधानी तु सा पुरी” इत्यभिधानात्‌ । यद्वा 
“राज्ञा प्रधाननगरं राजधानीति कथ्यते” इति शब्दाणवः । “मथ्यते तु जरात्सव॑ ब्रह्मज्ञानेन येन वा । तत्सारभूतं यद्यस्यां मथुरा 
सा निगद्यते ॥” इति तापनीयश्रतेः । “मथुरायां स्थितित्रह्मन्सर्वदा मे भविष्यति । मथुरायां विशेषेण मां शयायन्मो क्षमश्नुते” इति 
स्मृतेश्च । यत्र मथुरायां संनिहितः स्थितः । "नित्यं संनिहितः’ इत्यनेन स्वयं भगवान्परिपूर्णः कृष्णस्तत्र स्वघामनि सदा वत्त॑मान 
एवाविभूय प्रपंचगोचरीभवति न तु कुतश्चिद्वेकुंठादिभ्य आगत्यावतरतीति व्यंजितम्‌ । किं च तदाबिभीवसमये वेकुंटश्वेतद्वीपा- 
दिभ्यस्तदशा आगत्य तत्र सिलिता भवंति लीलांते पुनस्तत्रतत्र यान्तीति तेषामेव चेकुंठादिभ्योऽवतरणं चेति प्रसिद्धिङ्ञेया “परावरेशो 
महदंशयुक्तो ह्यजोपि जातो भगवान्यथाग्निः? इत्यादिषु तृतीये तथा व्याख्यानात्‌ । इति विश्वनाथः । श्रोसनातनगोस्वासो तु नित्यं 
काळादिदोषेणान्यत्रेवांतद्धोनं निरस्तम्‌ । अस्याश्च नित्यत्वं पाद्मनिवीणखंडे। “अहो न जानंति नरा दुराशयाः पुरीं सदीयां परमां 
सनातनीम्‌ । सुरंद्रनागंद्रसुनींद्रसंस्तुतां मनोरमांतां मथुरां पराकृतिम? इति तापिन्यामपि तासां मध्ये साक्षाद्‌त्रह्मगोपाल- 
पुरी हीति॥ २८॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वासिकृता वष्णवतोषिणी 
विष्णोः बिश्वव्यापकस्य भगवतो मायाख्या शक्तिः अत एव भगवती सर्वशक्तियुक्ता भगवतीत्वमेव दर्शयन्‌ तामेव कार्य- 
विशेषद्वारा लक्षयति--ययेति। इति चिच्छक्तिव्योवत्तिता, भगवदिच्छया सम्यग्भविष्यति अन्यथा श्रीयशोदादिमोह्‌नाशक्तः 
कायोर्थ इति श्रीयशोदामोहनादिकार्यस्य झुंगोप्यत्वात्‌ सङ्कतेनेवोक्तम्‌, नलु, वयं त्वदाज्ञाकारिण एब अनन्तश्च हरेः प्रियचि- 
कीषयेच भविता सा परमस्वतन्त्रा कुतस्तथा कर्त्रीत्यत्राह्‌-प्रमुणा साक्षात्‌ कृष्णेनेवादिष्ठेति। ननु “यया सम्मोहितं जगत्‌ इत्युक्त 
तर्हि तस्यास्तत्र जन्मना अस्माटशानामपि सम्मोहः सम्भवेदित्यत्राह्‌, अंशेनेति। अंशेन भगवद्ंशेन तदिच्छारूपेण सम्वलिता 
अतस्तदिच्छाऽनुसारेणेव मोह्यिष्यतीति भावः ॥ २५॥ इति श्रीविष्ण्वादेशाऽनुवादप्रकारेण आदेशे योग्यतामाह्‌ - प्रजापतीनां 
मरीच्यादीनामपि पतिः यतो विभुः, उक्तार्थमेवेदं श्लेषेण भगवद्वतारसाधनादिदानीमेव प्रजानां तत्पतीनाञ्च पालकत्वं विभुत्वञ्च 
सिद्धमिति, गीर्भिः त्वमेव धन्यासि अचिरात्तन्मघुरपदे भूं पिता भविष्यसीत्यादिभिः । परमं सत्यलोकवर्त्तीति विदूरस्थं तत्रत्यमूत्ति- 
महदादिनिजपरिवाराणां साक्षात्‌ श्रीभगवद्‌वतारवात्तया सन्तोपणार्थम्‌ ॥ २६ ॥ श्रीमथुरायां भगवद्‌वतरणं वक्ष्यन्नादो तत्कारणमाह- 
शूरसेन इति द्वाभ्याम्‌ । मथुराम्‌ “मध्यते तु जगत्सवं ब्रह्मज्ञानेन येन वा तत्सारभूतं यद्यस्यां मथुरा सा निगद्यते? इति आथर्वणिक- 
गोपाळतापनीकश्रतो येन त्रह्मज्ञानेन वाशब्दस्य समुच्चयार्थत्वाद्भक्तियोगेन वा सर्व जगन्मथ्यते तउज्ञानिनां तद्भक्तियोगिनाञ्च विळाप्यते 
तद्यस्रसिद्धं ज्ञानादिद्रयं स्वयं भगवच्छीऋष्णनिष्ठत्वात्‌ सारभूतं यस्यां वत्तते सा मथुरा निगद्यत इत्यर्थत्वात्‌ मश्नाति सवं तदितरं 
खण्डयतीति तन्मण्डळं तत्रापि पुरीं तन्मध्यस्थकमलकरणिकाश्रिवां माथुरान्‌ मथुरामण्डलसम्वन्धिनः तदक्षिणभागाऽनुगतान्‌ शूर- 
सेनांश्र तत्तन्ञाम्नेव प्रसिद्धान्‌ देशान्‌ बुसुजे उपबुभुजे पुरेति तस्य पूर्वपूर्वतरत्वात्‌ । तच्चोक्तमेव नवमस्कन्धे || २७ ॥ ततः तदारभ्य 
सा सुप्रसिद्धा अनिर्वचनीयमाहात्म्या वा राजधानीति ययातिशापेऽपि शूरसेनादीनां महाप्रभावत्वेन राजडुळभव्यबहार्वात्‌ अतो 
भूमुजामित्यप्युक्तम्‌ । सर्वेषामेव तेषां राजधानीत्यत्र केमुत्यमाह--यत्र यस्यां भगवान्‌ स्वयं भगवत्तया विळक्षणसर्व श्वययुष्तः तथा 
हरिः विळक्षणरूपगुणळीळामाधुर्येण सबमनोहरो यः स श्रीकृष्णोऽपि सन्निहितः । तत्रत्यानां निकटे तिष्ठतीत्यर्थः । तत्र च मथुरेत्येव 
हेतुज्ञेयः, तया तस्यापि मनोबिलोडनात्‌ नित्यमिति काळादिदो पेणान्यत्रेवान्तर्धान निरस्तम्‌ अस्याश्च नित्यत्वमानीतम्‌ , तथा च पाद्य 
निमाणखण्डे श्रीमगवद्वाक्यम्‌-- 
अहो न जानन्ति नरा दुराशायाः पुरीं मदीयां परमां सनातनीम्‌। 
झुरेन्द्रनागेन्द्रसुनीन्द्रसंस्ठुतां मनोरमां तां मथुरां पराक्कतिम्‌” ॥ इति । 

तथा च गोपालोत्तरतापनी श्रुतिः “मध्ये साक्षाद्त्रह्मगोपाळपुरी हि इति । किञ्च तदप्येते श्छोकाः-- 

प्राप्य मथुरां पुरी रम्यां सदा ब्रह्मादिसेबिताम्‌। शङ्कचक्रगदाशाङ्गरक्षितां मुसळादिभिः ॥ 

य॒त्राऽसौ संस्थितः छृष्णस्त्रिमिः शक्त्या समाहितः । रामानिरुद्धप्रद्युम्ने रुक्मिण्या सहितो विभु:' ॥ इति । 
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त्रिभी रामादिभिः शक्त्या रुक्मिण्येत्यन्वयः । एवं वेकुण्ठलोकादप्युत्कर्षः सूचितः, अत एवोक्तं पाद्य पाताळखण्डे “अद्दो 

मधुपुरी धन्या बेकुण्ठाच्च गरीयसी” इति तदेवमे कस्य स्वयं भगवत आस्पदत्वा द्रोलोकादी नामे कात्मकतेव ज्ञेया ॥ 
श्रोमद्वोरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

तथा विष्णोयी माया, सा का ? यया मायया इद जगच्चेतनवर्गः सम्माहितं साऽपि भगवती श्रीभगवत्परतन्त्रा अन्येः 
पूज्या मायाधिछात्री देवता प्रभुणा नियन्त्रा श्रीमगवताऽऽदिष्टा आज्ञापिता सती तस्य कार्यॉर्थ प्रयोजनार्थम्‌ अंशेन सम्भविष्यति 
जनिष्यते ॥ २५ ॥ इत्येवं श्रीभगवतोक्तमेवामरगणान्‌ प्रति आदिश्यानुज्ञाप्य प्रजापतीनां दक्षादी नमपि पतिर्विभुब्रह्मा गीभिर्महीम्‌ 
आश्वास्य सान्त्वयित्वा परमं श्रेष्ठ स्वधाम स्वलोकं ययो ॥ २६॥ तदेवमवतारनिमित्तमुपपादितम्‌ , अथावतारप्रकारं पितुर्गेहात्‌ 
ब्रजगमननिमित्तञ्च वर्णयितुं तढुपोद्धातरूपमितिहासमाह्‌-शूरसेन इत्यादिना यावदध्यायसमाप्ति । पुरा पूर्वकाले यदूनां पतिः 
शूरसेनो राजा मथुरां पुरीमधिवसन्‌ मथुराङच्छूरसेनांश्च विषयान्‌ देशान्‌ बुभुजे इहोपभागो भुजेरर्धः न तु पाळनम्‌। तत्र 
“भुजोऽवने ( १।३।६६ )” इति आत्मनेपद्प्रतिपेधादिति ॥ २७॥ यतः शूरसेनो राजा अध्यवसत्‌ ततः सा मथुरा पुरी सर्वेपां 
याद्वभूभुजां यादवभुपालानां राजधानी वभूव तत्र पुर्या हरिभंगवान्‌ नित्यं सन्निहितः आविभोवस्थानत्वादिति भावः ॥ २८ ॥ 


श्रोविजयध्वजरीर्थकृता पदरत्नावलो 


देवकायोर्थ सहावान्तरं बक्ति-योगमायेति। योगमाया दुगो ॥ २९॥ महर्लाकादिभ्यः परमम्‌॥ २६॥। चतुमुखे झुबं 
सान्त्वयित्वा सत्यलोकं गते उत्तरकथां प्रसञ्जयति--शूरसेन इति। कार्तवीयखुतः पुरीमावसन्निति सप्तम्यर्थ द्वितीया “उपान्ब- 
चाङचसः ( १।४।४८ ) इतिसूत्रात्‌ ॥ २७-२८ ॥ 
श्रीमदिश्वनाथचक्रवत्तिकृता सारार्थर्दाशनो 
किञ्च स्वलीळापरिकराणां भक्तानां भक्तद्विषां कंसादीनाञ्च मोहनार्थ योगमायां मायाञ्ादिशदित्याह-विष्णोमीया 
“योगमायां समादिशत्‌? इत्यग्रिमोक्तेः प्रभुणा कृष्णेन आदिष्टा सती अंशेन सह स्वांशभूतवहिरङ्गमायासहितेव कार्योर्थ 


प्रादुभविष्यति यया जगत्‌ संमोहितं स्वांशभूतमाययेत्यर्थः । यद्वा, जगत्‌ अप्राकृतं प्राकृतश्च स्वेन स्वांशेन च सम्मोह्दितं मायया 
योगमायांशत्वं दृष्टं नारदपञ्चरात्रे श्र्तिविद्यासम्वादे--- 


जानात्येका परा कान्ते सेव दुगो तदास्मिका। या परा परमा शक्तिर्महाविष्णुस्वरूपिणी ॥ 
यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमात्मनः। मुहूर्तादेव देवस्य प्राप्तिर्भवति नान्यथा ॥ 
एकेयं प्रेमसर्वस्त्रस्वभावा गोकुलेश्वरी । अनया सुलभो ज्ञेय आदिदेवोऽखिलेश्वरः ॥ 
अस्या आवरिका शक्तिर्महामायाखिलेश्वरी । यया मुग्धं जगत्सर्व सर्च देहाभिमानिनः ॥ इति । 
एका एकबिधेव एकानंशापरपयोयेत्यर्थः। कायीर्थे इति कार्यमत्र द्विविधं प्रथमं देवकीसप्षमगरभाकषणयशोदास्वापनादि 
तद्धि योरामायाया एव कार्य न तु मायया स्वनियन्तुवळमद्रस्याकपणे प्रभुत्वाभावात्‌ यशोदास्वापनस्य राजसत्वाभावाञ्च यदुक्तम्‌- 
व्यतीत्य तु्यीमपि संश्रितानां तां पञ्चमीं प्रममयीमवस्थाम्‌। न सम्भवत्येव हूरिप्रियाणां स्वपनो रजोवृत्तिविजम्मितो ये ॥ इति, 
द्रशसिद्धभक्तेपु मायायाः प्रमवितुमशक्यस्वाच्च द्वितीयं तु देवकीकन्यारूपेण यत्‌ कंसवञ््नं तन्मायया एव कार्य 
न तु योगमायायास्तादृशङुश्लोकेषु तस्या अनुपयोगादेव सेव कंसहश्तादाकाशमुरप्लुत्य बिन्ध्यवासिन्यादिरूपेण बहुनामनिकेतेषु 
बहुनामा वभूव ह्‌ यदुक्त स्वयमेव मायया 


वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे । नन्दगोपगृहे जाता यशोदागभेसम्भवा ॥ 
ततस्तो नाशयिष्यामि बिन्ध्याचळनिवासिनी ॥ इति । 


तथा रासळीळादिसिद्धयर्थ भगवत्प्रयसीनां पतिपश्वादिमोहूतं योगमायाया एव कार्य न तु मायायाः तेषां भगवद्देमुख्य- 
दर्शनात्‌ मायामोहितस्वे तद्वैसुख्यस्यावश्यम्भावात्‌ “योगमायासुपाश्रितः” इति तत्राक्तश्च, ङुर्योधनादिसाल्वाद्यसुरेषु विश्वरूपगरुड- 
बाहनादित्वदर्शिष्वपि नायमीखरः किन्तु धृतो यादब इति मोहनं माययेव न तु योगमायया तेपां भगवद्वेमुख्यः दशनादित्येब॑ 
बिमुखमोहूनं मायया उन्मुखमोह्‌नं योगमाययेति व्यवस्थितिः यत्तु वात्सल्यादिमहाप्रमवतां श्रीयशोदानन्दादीनां विश्वरूपचरूण- 
लोकादिदर्शनान्ते वास्सल्यादिभावाधिक्यस्वे नेश्व यंज्ञानेऽप्यसंश्रमा देवेश्वयौननुसन्धानळक्षणं मोहन तत्‌ न योगमायया नापि 
मायया किन्तु प्रेम्ण एव स स्वभावः यः खलु भगवदेश्वर्यज्ञानमाबृण्वन्‌ चिन्मयममतारशनया श्रीकृष्ण निबध्य प्रतिक्षणं तस्मिन्‌ 
स्नेहाधिक्यसुत्पादयन्‌ तन्माधुयौस्वादमह्दोदधो भक्तजन निमउ्जयतीस्यसाधारणलक्षणज्ञाप्यो भवत्यत एव तत्रोक्तं “वेष्णबीं 


व्यतनोन्मायां पुत्रस्तेहमयीं विभुः” इति पन्नस्नेहमयत जसका फेज आरप , छक्षण मोहनत्वेन मायासाधस्यीन्मायामिति ॥२५॥ 
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इति श्रीविष्ण्वादेशानुवादप्रकारेण ॥ २६॥ वसुदेवग्रहे जन्म वक्ष्यंस्तदु पयोगिनीं कथामाह--शूर इति । विषयान्‌ देशान्‌ ॥ २७ ॥ 

नित्यं सन्निहित इत्यनेन स्वयं भगवान्‌ परिपूर्ण: श्रोकृष्णस्तत्र स्वघामनि सदा वर्तमान एवाबिभूंय प्रपब्चचनो चरी भवति न तु 

कुतश्चिद्वेकुण्ठा दिभ्य आगत्यावतरतीति व्यञ्जितम्‌ । किद्ध तदाविर्भावसमये बेकुण्ठश्वेतद्वोपादिभ्यस्तदंशा आगत्य तत्र मिलितीभवन्ति 

लीलान्त त एव पुनस्तत्र तत्र यान्तीति तेषामेव बकुण्ठादिभ्योऽवतरणं वेकुण्ठा द्यारोहण चेति प्रसिद्धिज्ञेया ` परावरेशो महदशायक्तो 

ह्यजोपि जातो भगवान्‌ यथाऽग्निः? इत्यादिषु तृतीये तथा व्याख्यानात्‌ ॥ २८ ॥ - 
श्रीमच्छ्कदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


विष्णोरनन्तशक्तः शक्तिरूपा माया देवकी गर्भे सङ्कषेणादिकारयार्थे यशोदायां सम्भविष्यति अत्रापि मायाशब्देन योगमाया 
ज्ञेया अग्ने कचिच्च “मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌?’ इति श्रुतेः प्रक्कतिः कचित्‌ “माया दम्भे कृपायां च” इति विश्वको शादस्भवञ्चनाद्य- 
परपयोया कचि्च “साया च वयुनं ज्ञानम्‌? इति निघण्डुपाठात्‌ ज्ञानसङ्कल्पादिरूपा ॥ २५-२६ |! श्रीदेवक्यां भगवदव- 
ताररहस्यं निरूपयितुं तावत्तद्विवाहोरसबमाह शूरसेन इति । विषयान्‌ देशान्‌ ॥२७॥ यत्र यस्यामुपासकजनानुग्रहार्थ नित्यं संनिहितः 
अत एव ध्रुवं अति श्री नारदेनोक्तम्‌ -- 
तत्तात | गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि । पुण्यं मघुवन यत्र सांनिध्यं नित्यदा हरेः ॥ इति ॥ २८ ॥ 
श्रोसुबो धिनो 
एवं ससामग्रीकस्य गमने सर्वसुक्तिभेविष्यतीत्याशङ्कायामाह विष्णोरिति। यो हि विष्णुर्मायोद्धाटनेनावतरिप्यति सा 
तदंशभूता माय! कायोर्थे भविष्यति । सापि भगवती षड्गुणेश्वर्ययुक्ता भगवत्प्रसादात्‌ । अतस्तस्याः स्वस्थानत्यागेन गमनेपि न 
दोषः । अत्रापि स्थास्यति कार्यमपि करिष्यतीति । सर्व मुक्त्यमावञ्च तत एव भविष्यतीत्याह यया सम्मोहितं जग्रदिति। कदाचित्‌ 
तस्या अनागमनशङ्कां व्यावर्तयति आदिष्डा प्रभुणेति । अनेन यत्र सर्वव्यामोहिका भगवदाज्ञयावतीणी तत्र के भवन्त इति गर्बी- 
भावोपि ज्ञापितः । काय यशोदायाः स्तन्यं सङ्कषणं कंसादिव्यामोहो वसुदेवादिमोचनमिति ॥ २५ ॥ एवं सीन ज्ञापयित्वा ब्रह्मा 
ततो निर्गत इत्याह इत्पादिश्येति । अनेकबिधा देवाः ते च स्वस्वमुख्याज्ञाकारिणः अत एव सर्वोनेव गणपतीनाज्ञापितवानित्याह 
अमरगणानिति । तर्हि ब्रह्मणः कथं नावतार इत्याशाङ्कयाह प्रजापतिपतिरिति। प्रजापतीनां स॒ नियन्ता । अन्यथा सृष्टिनं 
स्यादित्यर्थः । ननु साक्षाद्भगवता नोक्तमिति देवा न करिष्यन्तीत्याशङ्कयाह विभुरिति। ब्रह्मा स्वत एव समर्थो देवानाज्ञापयितुम्‌। 
अनेनेव वृत्तान्तेन भूमिः कृतार्था जाता तथापि गोभिरपि मही माश्वास्य स्वधाम सत्यलोकाख्यं ययो गीशभिरिति भूमेः प्रशंसा- 
वाक्यानि बहून्युक्तानीति ज्ञायते। भूमी भगवदागमनं पुर्वं न सम्भावितमधघुना जातमिति तद्भाग्याभिनन्दनं युक्तमिति ॥ २६॥ 
एवं भूमेः सान्स्वनमुकत्वा देवक्याः सान्त्वनं वक्तुं तस्याः प्रथमं डुःखप्रापणोपायमाह्‌ शुरसेन इति दशथिः । सहस्त्राजुनस्य पुत्राणां 
मध्ये ये पद्चोर्व रितास्तेपां द्वितीयः झुरसेनः। यादवानां राज्यं ययातिना निवारितम्‌ । ततः पुष्टयेव राञ्यम्‌ । यो महान्‌ भगवदंशो 
भवति स राजेति। तत्र सहखाजुनो भगवदंशः पुष्ट्या राजा बभूव । स जीवन्नव शूरसेनाय मण्डळट्ठयं दत्तवान्‌ मथुराशूर- 
सेनात्मकम्‌ । अ्येष्ठस्तु माहिष्मत्यामेव । 
सर्वोत्कषं तु यद्दुःखं तदूदुःखं स्वल्पके स्मृतम्‌ । देशतः काळतश्चोच अवस्थातः स्वतोन्यतः ॥ १॥ 
द्र्यतो मानतश्चो ति सप्तेब सुखदाः स्मृताः । तथाभूता शब्दवशात्‌ प्राप्ता दुःखं तदा पतिः॥ २॥ 
प्रतिक्रियां समारेभे नवभिश्च प्रतिक्रिया ॥ २३ ॥ 
तत्र प्रथमं देरास्योत्करपं उच्यते । पूर्व शूरसेनः शत्रुव्ननिर्मितायां मथुरायां तत्रत्यमानन्द्सनुभूय निवासं कृतवान्‌ । स च 
यदुपतिः। यादवानां प्रभुः। तन्ञास्ना जातानपि झुरसेनान्‌ विसुज्य सथुरामेवावसन्‌ उभयान्‌ देशान्‌ बुभुजे । अनेन यादवानां मथुरा 
स्वदेश इत्युक्तम्‌ ॥२७॥ कालभेदेनापि सा महती जातेत्याह्‌ राजधानीति | ततः प्रश्नुति यावन्तो राजानः कंलपरयन्तं स्वबलाज्जाता: 
खण्डमण्डळाघिपतयस्तेपां तत्रात्यन्त सुख।नुभवान्मथुरेव राजधान्यभुत्‌ । सर्वे च ते यादवभुभुजश्च । ततः श्रसेनग्रम्न॒ति । राजा 
धीयते प्रीयते यस्यामिति सा राजधानी । निधीयते पट्ट।भिषिक्तः क्रियत इति वा । अनेन तत्र राज्यळक्ष्म्या नित्यं स्थानमित्युक्तम्‌ । 
तत्र स्थितानामानन्दे हेतुभंगवान्‌ यत्र । नित्यं सन्निहित इति | 
सर्वतत्त्वेषु यो विष्टः स भूमावपि सङ्गतः । स नित्यं कचिदेवास्ति तत्स्थान मथुरा स्मृता || १॥ 
तत्र स्थित्वा द्वयं चक्रे सर्वेषां सकल हितम्‌। सर्वदुःखनिव्ृत्ति च तत्र चेदूदुःखसम्भवाः ॥ २ ॥ 
प्रतीकाराः सर्व एव मर्यादामागंसम्भत्राः । व्यथौ जाताः सर्वथेति ज्ञापनार्थं निरूपितम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीरङ्गादिष्वपि नारायणस्य ब्रह्माण्डविग्रहस्य सान्निध्यम्‌ । 
दृराक्रालादिमध्यस्थ्रः पडङ्गत्वं य आगतः । सान्यत्र सर्वदेरोषु शाळग्रामादिषु स्थितः ॥ ४ ॥ २८ ॥ 
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स्क, १० पू. अ. १ शठो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमळडःकृतम्‌ १०३ 
( १) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


श्रसेनो थदुपतिरित्यत्र--ननु मातृचरणानां दुःखप्रापणोपायमात्रं ह्यत्र वाच्यं तत्त॒ विवाहं कृत्वा गृहगमनसमये 
तथाकाशवाण्यभूदित्येताबतैवोक्त भवतीति देशकालावस्थादिभिः सर्वोत्किषंवर्णनं व्यर्थमित्याशङ्कय तत्तात्पयमाहुः सर्वोत्कर्ष 
त्वित्यनेन । भगवदाविभीवश्थानमिति यथा वसुदेवजन्मसमय आनका दुन्दुभयश्च नेदुरिति सर्वत्रोत्कर्षा ळोके ज्ञातस्तथा स्रिया 
भढ्गृह एव पुत्रजन्स भवति तत्र विवाहो निमित्तमिति तं कृत्वा तदूगृहगमनसमये मातुः सर्वोत्कर्ष भगवता सम्पादिते सति 
घद्ढुःख मुपस्थितं तत्‌ स्वल्पके निमित्ते श्रम नायासेन भगवता निरसितुं योग्ये सति भवतीति भगवन्मार्ग शास्त्रे निरूपितमित्यत्रापि 
न काचिच्चिन्तेतिज्ञापनाय तद्वणेनमित्पर्थः । सुष्ठु अल्पकमतिसूक्ष्म दुङ्ेयमितियावत्‌ । तादृशे निमित्त सतीत्यर्थः । भक्तदुःखं विना 
भगवदाविभीवो न भवतीति तद्र तत्कथ नमित्यपि तात्पय ज्ञेयम्‌ । देशतः कालत इत्यादि । सप्तेव सुखदा इत्युक्त एकस्य द्वयोबीपि 
सुखदत्वं सम्भवतीति नायं नियम इत्याशङ्कय निमित्तानां तावद्रपत्वात्तथेति बोधयितु तान्देवोक्तानि देशत इत्यादिना । अथवा 
“सार्वविभक्तिकस्तसिळिति केचि'दितिवराक्यादत्र प्रवमातस्तसिलिति ज्ञेयम्‌ ॥ २७ ॥ 


( २) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनोटिप्पण्योः प्रकाश: 


विष्णोमयित्यत्र-तदंशमुतेति । तदंशेति। उदूघाटनेन राशिभूतो याँशस्तदात्मिका। इदं च अंशेनेतिपदस्य 
विवरणम्‌ ॥ २५॥ रा जञधानीत्यत्र--तत इति पूर्रीबधिवोधकं पदं काळत उत्कर्पसमर्पक बहुकालमारभ्य राजधानीत्वाद्वोध्यम्‌ । 
ननु श्रीरङ्गादिषु देशान्तरेष्त्रपि भगवत्सान्निध्यस्योक्तत्वाद्त्र को विशेष इत्यत आहुर्देशकालादीस्यादि । तथा चाङ्ग भूतात्‌ प्रधान- 
भूतोधिक इति तेनैव चेन्न सुखं तदाङ्ग भूतात्‌ कुतः सुखं भवतीविज्ञापनायेदमुक्तम्‌ । तेन तापनीयोक्ताभ्यो द्वादशमूतिभ्योपि न 
सुखमिति ज्ञापितम्‌ ।। २८ ॥ 


( ३) श्रीमद्वल्लभसहारजकृतः श्रीसुबो धिनी लेख: 


विष्णोर्सायेत्यत्र- सा तदंश भूतेति । उदूघाटितो योशस्तद भूतेत्यर्थः । तथा च मानुपाकारकस्त्रूपप्रा कठ्यां तदाकारक- 
तावदं शास्योद्‌घाटनमतः सा तदा कारकतावत्परिमाणकरूपेत्यर्थः । न दोष इति। यथा पुरुपोत्तमो भगवत्त्वेन सर्वसामश्यंवांस्तथा 
सापि भगवतीत्वेन सर्घसामथ्यवत्यतोत्रापि व्यायिवेकुण्ठेषि स्थास्यति भूमो कार्य यशोदास्तन्यादिकं च करिष्यतीतिहेतोरवतरणार्थ 
भूमौ गमनेपि स्वस्य प्रकटस्वरूपस्य स्थानध्य व्यापित्रेकुण्ठस्य त्यागेन प्राप्तः परिच्च्िन्नत्वलक्षणो दोषो नेत्यन्वयः ॥ २५ ॥ इत्यादि- 
श्येत्यत्रापि पूर्व न जातमिति | अंशकलावतार एवान्यदा जात इति भावः ॥ २६ ॥ शूरसेन इत्यस्याभासे- दुःखेति। ननु दुःखस्या- 
ध्यायार्थत्वात्‌ सान्त्वनस्य दुःखाङ्कत्वं युक्तं न तु दुःखस्य सान्त्वनाङ्गत्य तत्‌ कथमत्र तथोक्तमिति चेदत्रेवं ज्ञेयम्‌ । अध्यायार्थभूतं 
मातृदुःखमुपसंहारे वक्तव्य देवकीं वसुदेवं चे'त्यनेन । तत्प्रापण उपायोत्रोच्यते । तथा च दुःखस्य न सान्त्वनाङ्गत्वं किन्तूपा यस्य । 
उपायकथनं सान्स्वनकथनार्थमित्यर्थः । तथा 'चेतत्सान्त्बनपूर्वकमुपसंहारोक्त महद्‌ दुःखम वतारहेलुत्वादध्यायार्थस्तादशदुःखाङ्गयव- 
ताराङ्गिनिरोधरूपा “नन्दस्य हरे्ळीला शाद्धार्थ' इति सक्तार्थसङ्कतिरिति दुःखप्रापणोपाय आकाशताणो तस्याः स्वल्पकस्वज्ञापनाय 
पूव सप्त श्लोकास्तत्कायं नवमे दशमे सान्त्वनारम्भः। एवं सान्त्वनविशिष्टो भगवन्निरस्यः सकार्यं आकाशवाणीरूप उपायो 
दशश्लोकानां महावाक्यार्थः । 


अवान्तरवाक्यार्थानाहुर्दशत इति | सर्वोत्कषं इत्यस्य टिप्पण्यां भक्तदुःखमिति । सर्वोत्कष्टस्य स्वल्पायमानेपि महददुःख- 
कथनार्थमपि सर्वोस्कषंवर्णनमित्यर्थः। अवस्थातः स्वतश्चेत्येकेन द्रव्यक्कतो द्वाभ्यामितिबविभागः ॥२७॥ राजधानीत्यत्र-व्यापकत्वात्‌. 
सर्वंत्रास्ति तस्य सथुरायां विशेषं वित्रृण्वन्ति सवंतत्त्वेष्विति । 'त्रयोˆ शतितत्त्वानां गणं युगपदाबिशदि'तिवाक्यादूभूमावपि 
भगवानाविष्टः। स तु कचिदेव देरो तिष्ठति देहाबिष्टजीवबत्‌। तथा च कारणरूपेण सर्वत्र स्थितावप्यनुप्रबिष्टरूपेण मथुरायामेव 
तिष्ठतीस्यर्थः। अस्या भूमेः पञ्चीक्ृतस्वेपि तस्या भूमेरुपादानस्वात्‌ तद्द्वारात्राप्यावेशः। यद्यपि जळ\दिकमप्युपादानं तथापि 
भूम्यंशस्याधिकत्वात्तदाविष्टस्येव स्थितिरुक्ततिभावः । भगवान्‌ हरिरितिपद द्वयस्यार्थमा हुद्वयं चक्र इति। दुःखसम्भव इति | दुःखस्य 
सम्भवो यस्मात्ताटशो भरवत्तिरोभावो निस्यसन्निधिदेशोपि चेज्जात इत्यर्थः । निर्ूपितमिति। सान्निध्यमितिशेषः । प्रसङ्गात्तीथीन्तर- 
सान्निध्यमपि विवृण्वन्ति श्रीरङ्गादिध्विति । ब्रह्माण्डं विग्रहो यस्य । पूर्वमचेतने त्रह्माण्ड आविष्टस्येत्यर्थः । तर्हि देशान्तरे 
भगवत्पूज्ञादिक न स्यादित्या शङ्कय तदपि व्यवस्थापयति देशेति । तीथोदन्यदेशेषु 'देशः कालः प्रथरद्रव्यमि तिवाक्याहे शादिषडङ्- 
रूपो यो भगवान्‌ स शालग्रामादिषु स्थितः। 'ष्ठा गतिनिवृत्तो' तिरोभावरहितो नित्यसन्निहित इत्यर्थः । मूती विसजेनबिकल्पा दावि- 
भीवतिरोभ्ावबानिति शालग्रामेत्युक्तम्‌। आदिपदेनेकादश्यादिकाले तुळस्यादिद्रव्ये शामादिगुणवति कर्तरि गोपालादिमन्त्र पूजादि- 


णि तत्तद्रपो भगवान्‌ स्थित इत्युक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
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१०४ ८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. २५-२८ 
( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनी योजना 


प्रजापतिपति रित्यस्य व्याख्याने प्रजापतीनां स नियन्तेत्यादि। सर्वे देवा भगवत्सेवका भगतदाञ्ञयाचतीणी इति 
ब्रह्मणोपि भगवत्सेवकत्वात्‌ तस्य कथं नावतार इत्याशङ्कय प्रजापतिरित्युक्तं मूले। तथा च प्रजापतीनां सर्वेपां नियमनेन तदूद्वारा 
सृष्टिकारणाथ ब्रह्मणोबतारासावो युक्त इति भगवत! नावतारित इति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा भगवदाज्ञाया अनुलङ्घ'यत्वाद्‌ब्रह्माप्यवतरेत्‌। 
तथा सति प्रजानां स्वच्छन्द्तापत्या सृष्टिकार्य न चलेदितिभावः॥ २६ ॥ सर्वतत्वेष यो विष्ट इति । अत्रेदं विचार्यते मथुरायां 
(नित्य सन्निहितो हरि'रितिबाक्याद्भगत्रत्सन्निधानमस्ति तत्‌ केन रूपेशेत्याकाङक्षायां सान्निध्यकृर्स्वरूपं विवृण्वन्ति सवंतत्त्वेष्वि- 
त्यादिना । तत्‌ सृष्टयारस्भे 'तदेवानुप्रविशत्‌' 'त्रय्रोधिशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशदि' त्यादिश्रतिपुराणवाक्येभ्यः सबतत्त्वेषु 
भगवानाविष्ट इति तन्मध्यरपातिन्यां भुव्यपि प्रविष्टः । स चान्तयौमी । अतोन्तयौमी यथा देहे प्रविष्टोपि “गुहां प्रविष्टा' वितिश्र॒तेदं हैक- 
देशोन्तःकरणेभिव्यक्तो भवति तथा सर्वत्र सुवि ति3न्नपि भूम्येकदेरो मथुरायामेवाभिव्यक्तो “नित्यं सन्निहितो हरि'रितिवाक्या- 
दितिभावः ॥ २८ ॥ 

( ५ ) भगवदीयनिभंयरामनिमिता श्रोसुबो धिनीका रिकाव्याख्या 


श्रसेनो यदुपतिरित्यत्र--सर्वोत्कर्ष स्वित्यादि । सर्वोत्कर्षे तु यद्‌ दुःखं तद्‌ दुः खं स्वल्पके स्मृतम्‌ । देशकालावस्था- 
दिभिरभंगवदा मातुः सर्वोत्कर्षे सम्पादिते दुःखसुपस्थितं तत स्वल्पके निमित्ते शीब्रमनायासेन भगवता निरसितु' योग्ये सति 
भवतीति भगवन्मारे शास्त्रे निरूपितमित्यत्रापि न काचिच्चिन्तेतिभावः | एतदेव ज्ञापयितुं देशकालावस्था दिभिर्मातुरुत्करषः सम्पाद्यत 
इत्यर्थः । अथवा सर्वोत्ङष्टस्य स्वल्पकेप्यपमाने महद्‌ दुःखं भवतीति महादुः्खकथनार्थमपि सर्वोत्कर्षवर्णनमित्यर्थः । एतदेवोक्त' 
टिप्पण्यां भक्तदुःखं विनेत्यादिना । तददेशत इत्यादि । देशतः कालतइचेवेत्यादि । शूरसेनो यढुपति रित्यनेन देशोत्कपः । 
(राजधानी तिश्लोकेन कालोत्कर्षः । “तस्यां तु कर्हिचिः दित्यर्धेनावस्थोत्कर्षः । 'देवक्या सूर्यये तिद्वितीयार्धेन स्वत उत्कर्ष उक्तः । 
'उग्रसे नसुतः कंस' इत्यनेनान्यत उत्कर्षः । “चशुःशतं पारिबह मित्यादिश्लोकद्वयेन द्रव्योत्कर्पः । 'शाङ्कतूर्येतिश्लोकेन मानोत्कर्षः । 
तथामूतेति। तथाभूता शब्दवशात्‌ प्राप्ता दु खं तदा पतिः। प्रतिक्रियां समारेभे नवभिश्च प्रतिक्रिया । तथाभूता भगवता 
देशका लाद्यक्क्र्ष प्रापिता देवकी शब्दवशादाकारावाणीवशादू दु खं प्राप्ता तदा पतिर्वसुदेवः प्रतिक्रियां समारेभे । सा च प्रति- 
क्रिया रलळाघनीयगुणः शूरे रित्यादिभिर्नवभिः श्लोकः ॥ २७ ॥ राजधानी ततः साभूदित्यत्र--सर्वतस्वेष्विति । सर्वतत्वेषु यो 
विष्ट इत्यादि | 'त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाबिशदि'तिवाक्यात्‌ स सुमावपि सद्भतः । स नित्य क्वचिदेवास्ति तत्स्थानं 
मथुरा स्मृतेति। हृदयदेशे देद।विष्टजीववत्त। तथा च कारणरूपेण सर्वत्र तथाष्यनुप्रवेशरूपेण मधुरायामेव तिष्ठतीत्यर्थः । तत्र 
स्थित्वा इयं चक्र इति। प्रतीकाराः सर्व एव मर्यादामार्गसम्भवाः। व्यर्था जाताः सर्वथेतिज्ञापनार्थं निरूपितम्‌ । मथुरा 
भगवान्‌ यत्रेत्यत्रो क्तस्य भगवानितिहरिरितिपदद्वयस्यार्थमा हुयं चक्र इति । तत्र नित्यं भगवत्सान्निध्यवस्यां सथुरायामपि दुःख- 
सम्भवश्चेत्‌ तदा सर्व एव प्रतीका रा व्यर्था इतिज्ञापनार्थं निूवितम्‌ । सान्निध्यमितिशेषः । वक्ष्यन्ति च “तस्यां तु कर्हिचिच्छोरि'- 
रित्यत्र 'सवीनंशान्‌ सरवतो भगवान्‌ स्वावतारार्थमाचक्र्षे'ति । एतट्रिप्पण्यां 'च पूर्वसान्निध्ये सति भक्तदुःखाभावे स्वावतारो न 
सम्भवतीति तदर्थं तस्सान्निध्यं दरीकृतबानग्रे च तत्प्रयोजनाभावात्‌ स्वस्मिन्नेव लीनं कृतवानित्यर्थः इति । पुनरत्रेव चाग्रे देशकाले- 
त्यादि | देशकाल(दिमध्यस्थः षडद्भृत्वं य आगतः सोन्यत्र सवंदेशेषु शालग्रासादिषु स्थितः । एतेन प्रसङ्गादे शाकालद्र्यकतूं- 
मन्त्रकर्मरूपेषु षट्सु धर्मोङ्गषु भगवत्सान्निक्यं विवृतम्‌ । यो देशकालादिमध्यस्थः षडङ्भत्वं प्राप्तः स भगवानन्यत्र तीथौदन्यत्रापि 
शालग्रामादिषु स्थितः । नित्यं सन्निहित इत्यर्थः ॥ २८॥ | 
श्रीबुभूत्सुबोधिका 
बिष्णोमीयेत्यत्र सर्वसुक्तिरिति “तमेत्र विदित्वातिम्रत्युमेती'तिश्रतेः। सार्वभोमस्वादितिभावः । सा तदंशेति उदू्‌घाटनमस्या 
अतो मायातदाकारकतावत्परिमाणकरपेत्यर्थः । इदं च अंरोनेत्यस्य विवरणम्‌। यो हि विष्णुरिति संत्र कृष्णस्याकारकत्वात्‌ 
कृष्णस्थले बिष्णु शञ्दः हरिराव्दश्च । विष्णो कृष्ण ्षमानयोगक्षेमत्वाद्धरी सवत्र गीयमानस्वात्‌. योगमात्रादू वा । मायोद्घाटनेनेति 
बाक्यमप्यत्र “निशीथे तम उदूभूत' इति। विष्णोः सत्वरूपा माया तस्य्रा उदूघाटनम्‌ । कृष्णे तु त्रिगुणमायाया इच्छारूपलक्ष्मी- 
रूपमायाया वोढ्धाटनम्‌ । षडगुणे शवर्येति उक्तार्थः पड्गुणेश्वर्यशव्द्रः । अयं विशेष: । नारदपञ्चरात्रे मायाया इच्छारूपलक्ष्मी रूपत्व- 
युक्तम्‌ । “न यत्र माये तिवाक्यात्‌ , “नास्ति श्रतिषु तद्वाते'ति निबन्धाच्च । तस्ये पड्गुणे श्वर्यं कालिन्दी वत्‌ भगवता दत्तम्‌ । अतः षड्गुणा 
लक््म्यंशस्तरीष सन्तु यथा कास्य़ायन्याम्‌ । स्वलक्षणा प्रादुरभूत्‌ किलास्ग्रत' इति वाक्यात्‌ भगवल्लक्षणायां सरस्वत्याम्‌ । तत्र भगवतीत्वं 
षडगुणेश्वर्य विना न गच्छति । घटे पटल्ववत्‌ ऐश्वय कठुंमक्रतुमन्यथाकतु सामर्थ्यं यतः। तद्‌ भगबदीयं सम्भवति । यत्र त्वात्म- 
सृष्टि; “कदाचिन्‌ माययाऽभवःदित्युक्ता मायिकसृष्टिः, तत्र मायिकसृष्टो मायायाः पड गुणाः सन्ति, अस्मादे् वाक्यात्‌ । अत एव 
माया भगवतीतिम्रयोगः । तत्रैशवयोभावे तिरोहितपड्गुणे जीवे अहं भगवानितिप्रयोगे भगवत्त्वाध्यासो न सम्भवति। मायिक- 
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पड्गुणेश्वयोभावात्‌ । अत उक्तं पड़गुणश्वर्ययुक्तेति । समवेतसमवायेन । द्रव्यत्वपतक्ते युक्ता संयुक्ता । परम्परया | इयं कात्यायनी । 
गच्छ देवि ब्रजं भद्र? इति वाक्यात्‌ । तदाहुः भरवत्प्रसादादिति प्रसांदरूपा सा शक्तिभंवतीति साधनप्रकरणसुवोधिन्याम्‌ अतो 
नाखण्डाद्वेतविरोधः । अत इति प्रसाद्रूपशाक्तित्वात्‌ । स्वस्थानेति स्वस्थानं वेकुण्ठाउय़म्‌ । न दोष इति अवतार्यवतारविनियोगाभावो 
दोपः परिच्छिन्नत्वेन प्राप्तः स नेत्यर्थः । स्वस्याः ठप्रापकत्वेप्युत्क[न्तिगत्यागतीनां सम्भवान्न व्यापकत्वजदोषः । अत्रापीति भूमावपि 
बोध्यम्‌ । अपिना वेकुण्ठे । कार्य वक्ष्यमाणम्‌ । इदमत्र ्ञेयम्‌। 'विष्णुनीम महायोगी महामायो महातपा’ इति योगतत्वोप- 
निषच्छुतो विष्णुमायोक्ता | सा यद्यपि वेकुण्ठे नास्ति प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च भिश्रं न च कालविक्रमः इति वाक्यात्‌ 
तथापि बिष्जुसम्वन्धिनी माया वागगाचरे कृष्णेपि मायां बोधयति, सा गुणरूपमायावाधात्‌ प्रसादरूपा शक्तिरूपा मायेति मायेन्द्रि- 
याणीतिसम्प्रदाये निवन्धमते । न्ुसिहतापिनीये द्वेते भेदभाननिर्वाहाय माया निरूपिता । भवन्त इति देवाः । वसुदेवादीति वसुदे व- 
सत्त्वांशे मायाव्यासोह विना कंस एवमपराधिनो न मोचयेत्‌ । “यत्‌ तदओे विषमिच परिणामेऽसृतोपमं तत्‌ सुखं सात्त्विक मिति 
वाक्यात्‌ ॥ २५ || 


इत्यादिश्येत्यत्र तत इति क्षीरपयोनिधिरिति। गणवहुवचनशाव्दार्थमाहुः अनेकेति । प्रजापतीनामिति दक्षादीनाम्‌। 
अन्यथेति तथा च सृष्टो नियुक्त प्तद्तिरिक्त जन्म न प्राप्नोतोत्यर्थः । पूर्वमिति अस्मात्‌ पुष्टावतारात्‌ पूव न सम्भावितम्‌ । सयोदांश- 
कलावतारा एवान्यदा जाता इति । जातमिति सन्तापात्मऊस्य शरणमा ्गास्मकस्यान्तर्यामिणो ध्याने पु सश्च साधनत्वं प्रथिव्याम्‌। 
द्विती यस्कन्धनवमाध्याये “तपो मे हृदय सिति वाक्यात्‌ , ब्रह्माणं शरणं थया'वितिवाक्यात्‌ , “उपस्थितान्तिके तस्मा’ इति वाक्यात्‌, 
पुरेव पु सावधता धराज्यर' इति वाक्याच्च । तद्भाग्येति भूमिभाग्याभिनन्द्नम्‌॥ २६॥ 

शूरसेन इत्यत्र दुःख गापणति । “भूमिसीता तथा चान्य इत्युक्तपु भूमेः शासनमुक्तं, मातुः सान्त्वने माठृदुःखमङ्ग, 
तथा सति सान्त्वनमभ्यायार्थो भवेत्‌ , न तु भक्तदुःखं हेतुरध्यायार्थः । अभ्यायार्थसझत्यथ॑ तस्याः दुःखप्रापण उपाय उत्कर्षे सत्यु 
पायस्तसाह । उत्कर्ष उच्यत इति सुवोधिन्या अवान्तरवाकयार्थत्वेनोर्फर्षे सत्युपाय आकाशवाणीव्यक्तवचनरूपोत्र व्याप्रतकंस- 
व्यापारकः तस्वाः स्वल्पकत्वज्ञापनाय पूर्व सप्त श्लोकाः, अष्टमे आकाशवाण्या व्यक्तवचनं, तत्कार्यं नवमे भगिनीहूननारम्भः, दशमे 
सान्त्वनारम्भः, एवं सान्त्वनविशिष्टी सगवान्निरस्यः सकार्यं आकाशावाण्याऽव्यक्तवचनरूप उपायो दशश्लोकानां महावाक्यार्थ उक्तः। 
अत्र शूरसेनपदपुरःसरं कथने बीजं भक्तस्य धेर्यसुक्तम्‌ | शूरस्य शूराः सेनायां भवन्ति । शारो धेर्येधिकारी, विवेकधेयाश्रये मन्थे 
धेर्य शूरस्याधिकारोक्तेः। “अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासासश्येभा दना दित्यनेन । सहस्राजुनस्येत्यादि नवमस्कन्वे प्रसिद्धम्‌ । त्रयोविंशे 
ध्याये। “अर्जुन; कृतवीर्यस्य सक्ठद्ठीपेश्चरोऽभवत्‌ दत्तात्रेयाद्धररंशात्‌ प्राप्तयोगमहागुणः। न नूनं कातवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति 
पार्थिवाः । यज्ञदानतपोहोसश्रुतवीयजपादिशिः । पञ्ाशीतिसहस्तराणि ह्यव्या समाः। अन्टवित्तस्करणो वुभुक्तेडक्षय्यं 
पड्बसु । तस्थ पुत्रसहस्रघु पञ््चेवोर्वरिता सवे । जयध्वजः शूरसेनो बृपभो मधुरूजित' इति । यादवानामिति 'ययातिशापाद्यदुभिनी 
सितव्यं नृपासन' इति दशमे वाक्यात्‌ | यढुर्हि ज्येष्ठ एवासीत्‌ स चेत्‌ पित्रा निवारितः। ततः प्रश्गनति न मयोदाराञ्यम्‌ । अजुनाद यस्तु 
पुष्ट्या सार्वभोमा जाताः । अत एव हताः, कंसोपि । अत उक्तं ततः पुष्टयेवेति । यो महानिति यथाजुनः । पुष्टयेति भद्रसेनकस्य 
दौ पुत्रो दुर्मदधनको, तत्र धनकस्य कनिष्ठस्य चस्वारः पुत्राः, कृतवीर्यः कृताग्निः कृतवमी क्ृतोजाः। तत्र वीय*याजुन इति 
पुष्ट्या धनकस्य कनिष्ठखात्‌ । ज्येष्ठ इति जयध्वजः । माहिष्भत्यामेवेति नवमस्कन्ये पञ्चदशेध्याये 'विप्लावितं स्वशिविरं प्रतिस्रोतः 
सरिञ्जलेः । नासृश्यत्‌ तस्य तद्‌ वीर्य बीरमानी दशाननः गृहीतो ळीळया स्रीणां समक्षं कृतकिल्विपः माहिष्मत्यां सन्निरुद्धो मुक्तो 
येन कपिर्यथे'ति रावणो दिग्विजये माहिष्मत्याः समीपे नर्मदायां देवपूजां कुर्वन्‌ तेन प्रवाहस्यावरोधात्‌ प्रतिस्रोतसः तस्याः तस्याः 
सरितो जलेः विप्लावितं स्वशिविरमाळक्ष्याजुंचवीर्यं न सेहे । ततश्च कृतकिल्बिषः क्रीडन्तमज्जुनमभिभवितुं प्रवृत्तः दशाननोजुनेन 
गृहीतः माहिष्मत्यां स्वपुर्या कपिरिव सन्निरुद्धश्च, पुनश्चावज्ञया येन मुक्त इत्यर्थः। तम्याजुनस्य अ्येष्ठपुत्रो जयध्वजः सोपि 
माहिष्मत्यामेव अ्येष्ठस्वादेवकारः । लोके चोलीमहेःर इति पुरीनामेति चोलीमामः प्रथक्‌ महे-श्वरः प्रथक इति द्रष्टव्यम्‌ 
माहिष्मती पुरी तस्याम्‌ । सर्वोत्कर्ष त्वित्यादि कारिकार्थस्तु टिप्पण्यां द्रृष्टव्यः। टिप्पण्यां तथाकाशवाणीति सर्वोत्कर्षे सति 
आकाशवाणी व्यक्तवचनयुक्ता बोध्या । भगवदाविभीवेति श्रीदेवकीति वोध्यम्‌ । यद्दुःखमिति यत्‌ प्रसिद्धम्‌ । स्वल्पक इति सर्वोत्कर्षे 
सति आकाशावाणीव्यक्तवचनरूपे निमित्त कारणे सति विरुद्धधमोश्रयत्वात्‌ । शीघ्रमिति विशुद्धसत्त्व प्रवेशमन्तरापि। भगवन्मार्गं 
इति श्रीभागवते । स्कन्दपुराणे श्रीभागवतमाहात्म्ये चतुर्थध्याये यथा कथञ्चित्‌ कर्तव्यं सेवनं भगवन्मत'सिति वाक्यात्‌ । 
सेव्यतेनेनेति सेवनम्‌ , करणे ल्युट्‌ । शास्त्र इति द्वादशस्कन्धे “पुष्करे मथुरायां च द्वारवस्यां यतात्मवान्‌ उपोष्य संहितासेतां 
पठित्वा युच्यते भयात्‌? इति शास्त्रे । "भयं? दुःखम्‌ । भक्तदुःखसित्यादितात्पयोर्थे भक्तदुःखं तपः। भगवन्मागः भरावदाज्ञया 
यत्रऽऽस्थी यते सः द्वितो यस्कन्धनवमाध्यायोरक्तः । तत्र तपसा ब्रह्मणो हिरण्यगमभदशनम्‌ । शास्त्र नारदपञ्चरात्रम्‌ । तत्रन्द्रस्य तपसा 
लक्ष्मी दशनम्‌ । तयोनिरूपितमिति टिप्पण्यामर्थः । स्मृतमिति 'स्वशान्तरूपेष्वितरेः स्वरूपैरभ्यर्यामानेष्ननुकस्पितात्मा । “अजोपि जात? 
इति स्मृतम्‌। तदुक्त भूमिदतनृपे'त्यत्र 'सर्वेषा च महददःखं यान्येन विनिवायते। यदा तदा हरिः कृष्ण; ग्रादुरासी दिति स्थिति रिति । 
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_ 
:। अन्यथा विशुद्धसत्त्वात्मको वसुदेवः 
५ ° ० te 22. ७ गवदाविभोव इति भाचः । प 

लपक दुःखं बसुदेवेन निवायं न दुःखं महदिति नंतावता भ ea दय वनि 

कथं भगवत्प्रादुर्भावप्रतिबन्धिकां प्रतिक्रियां समारभेत आ हात | 
षण्मुख एव 'च । गरुडो ब्रह्म विष्णुश्च नारसिंहस्तथंव च । सा जा क ह se bs 
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जले प्रतिपाद्या अथोः, अभिशव्दे इति घातोरम्भःशब्दः तदा ते गोणा बोन पि चय जग गा 


इत्यादि । सुवोधिन्याम्‌। सप्तेव सुखदा इति पुरुषोत्तसजन्मप्रकरणात. ae अहङ्कार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टरधे'ति 
गीताबिस्तारे स्पृता ग्राह्याः । सङ्चपे । प्रप्चे ठु “भूमिरापोनलो बायु, ख ळा द रणं जी चर प पुरुषोत्तमे तु भूम्यादिदेबताः | 
स्मृत्योच्यन्त इति स्मृताः शेषिकोण । एवकारः द्वादशयोगं व्यवच्छिनत्ति सन कळ | बु मनसो मनः, बुद्धित्रह्म आनन्द; । 
भूमिः शरीरम्‌ , आपो लीळाः सरूपाः अनळः आत्मा, वायु; नाग) च Sas Me अहङ्कारेण । अहं प्राण इति 
अहङ्कारः सप्तसमष्टिः । अहङ्कारेण सप्तानां व्यतिहारात्‌ । यथाह, स्थूळ इति भूमिधसेव्यतिह re क रि 
प्राणधर्मदेहधारणाध्यास आत्मनि अङङ्कारक्कतः। अहंशब्द इति शब्दाध्यासः राव्दसष्टयमावकारहङ छ ह न लि 
श्र्णोमि जिघ्रामि रसामीत्यादयोध्यासा अहङ्कारेण। अहं अप्रमेयं हे यला कम हि | 
अहङ्कारकृतः । 'मनसंबानुद्रप्टव्यमेतदप्रमेयं भुव'मिति बृहदारण्यकात्‌। अह्‌ पदाथोन्‌ जानामीति क बळ दु क 
पढाथौन्‌ जानातीति प्रत्ययात्‌ पदार्थज्ञानं बुद्धिधर्म इति । अत्रावस्थातः स्वतश्च त्येकेन शळोकेनोत्कषः । द्रव्यकृतो दवाभ्यांमे त 
बिभागः । तथाभूतादिति तकारागमः । तथाभूता सुखदेः सुखिनीभूता ब्रह्मविद्या देवकी । तथाभूता इति पाठे सुखदत्वेन भूता जा 
सपैेत्यन्वयः । ननु ठुःखप्रतिक्रिशा सठ्ठूपेणकार्य कृतः पतिः प्रतिक्रियां समारेभ इति । तत्राहुः तदा पतिरिति । अगबदवताराइतो 
स्वल्पकभक्तढुःखकाले पतिर्वसुदेवो वेदात्मा स्वप्रतिपाच्यज्ञानजनकः क्सबो धनप्रका रेण ब्रह्मविद्यायां देवक्यां श्रबणद्वारा ज्ञानप्रवे शार्थ 
प्रतिक्रियां समारेस इत्यर्थः । नवभिरिति दशमे तु सान्त्वनारम्भ इति प्रतिक्रियातः पदाथीन्तरारम्भः । आरम्भः प्रतिक्रियायो प्रथमः 
परवृत्तिः । चकारात्‌ 'शळाघनीयशुण’ इस्यादिनवभिः प्रतिक्रिया कृता भवति । चकारोनुक्तसमुच्चये । तस्येति सर्वस्य सम्बन्धिनः । 
सम्बन्धी अंशांशिभावः । पूर्वमिति शूरसेनदेशनिवासात्‌ पूर्वम्‌ । शात्रुघ्नेति तदुक्त नवमे "शत्रुघ्नश्च सोः पुत्र ळवणं नाम 
राक्षसं हत्वा मधुबने चक्रे मथुरा नाम चे पुरी'मिति। आर्थिकमाहुः तत्रस्यमिति स चेति शूरसेनाश्च । स्वनास्ना जातदेशावासे 
हेतुमाहुः अनेनेति । सथुरावासकथनेन हेतुना । अत्र महाचाक्यार्थेऽध्यायार्थसङ्गमने आकाशवाणीव्यक्तवचनं न भगवदवता रे 
हेतुरतो5व्याप्रिः, तन्निवारणाय “तत्प्रयोजको हवतुश्च 'ति सुत्रेण भगत्रदबतारे भक्तदुःखहपहेतुप्रयोजकस्याकाशवाणीव्यक्तवचनस्य 
हेतुसञ्ज्ञत्वान्नाव्या प्तिरतोहेतुरुपाध्यार्थ इति वोध्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजधानीत्यत्र काळभेदेनापीति अयं तत इति पूघीवधिबोधक पदं काळत उत्कर्षसमर्पकम्‌ । क्रमस्तच्छन्दार्थः । देशभोगा- 
नन्तरम्‌ । देशाभोगः कालसाध्य इति कालभेद्‌ः। आर्थिकः। “आर्थिक तु प्रवक्ष्यासी'ति प्रथमस्कन्धकारिकायाः । अपिना 
विषयभोगः । विषयभोगो महानिति महती जाता । भेदो विशेषः काळविशेषेण। भिदो हेघे विशेषे स्या'दिति बिश्व; । ततः 
रश्ृतीति शूरसेनादारभ्य । पूर्वोक्त एव बा तच्छव्दार्थः । यावन्त इति अज्जुनस्य पञ्च पुत्रा उर्वरिताः जयध्वजशूरसेनबृषभमधूजिताः, 
तत्र 'जयध्वजातू ताळजद्दस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ । क्षत्रं यत्‌ ताळजङ्घाख्यमोर्वतेजोपसंहृतं तेषां ज्येष्ठो बीतिहोत्र' इति प्रथमपुत्रबंश 
उपसंहृतः । तदनु शूरसेनो सशुरायां कनिष्ठः । तद्भ्राता वृषभः तदूआता मधुः तद्वशः । बृष्णिः पुत्रों मधोः स्मृतः, तस्य पुत्रशतं 
त्वासीद्‌ प येण यत; कुछ माधवा बृष्णयो राजन्‌ याद्वाश्चेति सव्ज्ञिताः । तत्र साधवा वृष्णयश्च स्पष्टाः । यादवानाह 
यढुपुत्नेपु यदोः सहजित्‌ क्रोष्टा नलो रिपुरिति श्रुता’ इति पद्याधोक्तियु “यडुपुत्रस्य च क्रोष्टुः पुत्रो वृजिनबांस्ततः स्वातिस्ततो 
पा मानसाला 'कंसः सुनामा न्यग्रोधः कङ्कः शाङकुः सुहुस्तथा 
0 पी र क उ He Ss कनिष्ठञ्राठपुतरस्वात्‌ तथा । खण्डमण्डलेति 
रा निचा इत्यम्‌ तहि मधुराया शुरसेनाभावप्रसकया “सेनो य हर. ति तेन माधवा इमा 
शूरसेनेति। तथा च यदुपतित्वाच्छूरसेनोपि यादवभ भुजामित्यत्र या नित्यस्य विरोध इ्याशङ्कथाहु 
4 यढुपातत्वाच्छूरसेनोपि याद्वभूभुजामिरयत्रास्तीति। तथा च यादबानां भूभुजः यादवभूभुजस्तेषामिति 
पष्ठीत्युरुपः । न तु सर्वे च ते याद्याश्च ते भूभुजः याद्वभूभुज इति कर्मधारयं कृत्वा पुनः सर्वपदेन कर्म क न यक 
प्रीयत इति डुधाञ्‌ घारणपोषणयो; ह्वादिः उ० अ० अत्र पोषणं तर्पणमिस्याशयेन लाघवादुक्तम्‌ । क प बह उ० अ० 
कर्मणि यक्‌ । राजधानीति कारणाधिकरणयोश्चें'तिसूत्रेण अधिकरणे ल्युट्‌ । दघातेधोरणमर्थमाहुः निधीयत ति । अनेनेति 


राजधानीपदेन । उक्तमिति व्यञ्जनयोक्तम्‌ । नित्यपद्स्वारस्यं कारि 
य्‌ ड ॥ र्‌ कया हुः सर्वतत्त्वेष्वि सिं >> - 
ब्राह्मणेन । भूमावपीति तत्त्वान्तगतत्वादिति भावः। कचिदेवेति यथा दसा ति तब यो नि 


प्र > ७ ° < हदि | तडून्स थुर व्र ¢ ७ शेषे 

je ह ति । अष्टपत्रं विकसित हृत्पद्य तत्र संस्थितमिति गोपाळतापिनीयात्‌ आ मथुरायां he 
दस; मट्‌ i क ठ्त्थ त्र इति + > क्षत्र 

नो नः मत्युयस्योपसचन क इत्या वेद्‌ यत्र स” इति श्रतेरेवकारः। स्मृतेति अत्र स्मृता ह्वादशस्कम्वे च : दे न्तसारत्याच्छतेति 

| मी गायत: । तथा च कारणरूपेणास्तिभातिप्रियत्वेन सर्वत्र स्थितावप्यनुप्रविष्ठरूपेण मथुरायामेव रिश्वत रो दिशि 

र छात। त्रयोविशात 
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तत्त्वानां रणं युगपदाविश दितिवाक्यात्‌। अस्याः प्रथिव्याखित्रक्कतत्वेन तस्या भूमेरुपादानतदूद्रारात्राप्यावेशः । यद्यपि 
जलळादिकसप्युपादानं “तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत इत्यादिश्रृतेः तदात्मान* स्वयमकुरुते'तिश्रतेश्व, तथापि 
भूम्यंशस्याधिक्यात्‌ तदाविष्टस्येच स्थितिरुक्तेति भावः। भगवान्‌ हरिरिति पद्द्वयस्यार्थमाटु; यं चक्र इति । भगवान्‌, वासुदेवः 
प्रथमाध्यायेर्थ इति मोक्ष चक्र इति वक्तव्ये भगवतो हरित्वेनोपस्थिते यत्‌ कर्तव्यं तदाहुः सर्वेपामिति । सप्त मस्कन्ये समः सुट 
हमे त्युक्तः तथा । 'हरिहरति पापानी'ति पापहरणेकदेशः सकळ द्वितं चक्रे । हरिस्तु सर्वदुःखनितरृत्ति चक्रे, व्युत्पत्तेः | सर्व एवेति 
अन्येपि देवकेयाः प्रतिकतीर इति भावः । सन्मानबाहुल्य़ादेवकारः । मयोदेति बसुदेवो सर्यीदास्थ्रादकः । वेद्ख्यात्‌ । “निगमो 
बस्ुदेवोऽभूदितिश्रतेः । वेदस्थ विद्यमानस्वान्‌ मयौदापि व्यवस्थितेति पुष्टिप्रवाहमर्योदा्रन्थचाक्यात्‌। सर्वथेति सर्वे प्रकारा 
अन्येषामपि बसुदेववत्‌ प्रतोकारकाणां सत्त्वात्‌ । राजत्वादतो न्यूनपूरणम्‌। निरूपितमिति सान्निध्यं निरूपितम्‌ । क्तान्तं क्ढीब- 
मितिपत्ते ठुःखसम्भवो निरूपितम्‌ । प्रथमपक्षे दुःखस्य सम्भवो यस्मात्‌ तादृशो भगवत्तिरोभावो नित्यसन्निधिदेशेषि चेज्जात 
इत्यर्थः । द्वितीये लु भगवदवतारो भवस्विति ज्ञापनार्थ ठुःखसम्भवो निरूपितमित्यर्थः । प्रसङ्गाद्‌ भक्तिदशायां अथीन्तरसान्निध्यमपि 
विवृण्वन्ति स्म श्रीरङ्गादिष्वति । आदिना जगन्नाथबिद्रुलेशवेङ्कटेशाः । ‘जगन्नाथे विठ्ठलेशे श्रीरङ्गे वेङ्कट तथे'ति निवन्थे बहुष्व- 
नियम इति द्योतितम्‌ । नारायणस्येति श्रीरङ्गे शालग्रामलेप्या मूर्तिः । शालिग्रामास्तु जलेशया इति नारायणस्वम्‌ । जगन्नाथे 
दारूविग्रह्‌ः । ओपधिविद्या । 'अदो यद्दारु प्लबत' इति श्रुतेनीरायणत्बम्‌ । “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्त्रयभितिवाक्याच अवतार: । 
बिट्रुलेशो महाविष्णुः, महत्त्वं भगवस्सम्बन्धादेवेत्याश्रयनारायणव्वम. । वेक्कटे वेकुण्ठनाथनारायणसमत्वान्ञाराय्रणत्वम्‌ । 
'नारायणसमो गुणे रितिवाक्यात्‌ ; सर्वपु न महृतः स्रष्टः सान्निध्यं किन्त्वण्डलंस्थितस्य महर््ृ्टद्वितीयरूपस्येस्याहुः ब्रह्माण्डति । 
ननु भक्तिमतां सत्त्वात्‌ कुतो न महतः स्रष्टः सान्निध्यमत आहुः देशकालेति । देशकाळद्रव्यमध्यस्थो नित्यः सन्‌ पडङ्गस्वं यज्ञत्वं 
य आगतः । कित पडङ्गत्वं पडभावविकारत्बं यो ब्रह्माण्डरूप्यागतः देशकालादिः तन्मध्यस्थ इत्येकदेशान्वयः । अन्यत्रेति मथुराया 
हृत्पद्मस्थानभूतायाः अन्यत्र प्रश्वीदेहेवान्तरदेशेषु ये शाळग्रामादयस्तेषु स्थितः सान्निध्यं करोतीत्यर्थः । तेन देशकालमध्यस्थत्वान्‌ 
न महतः स्त्रष्टेतिभावः । तथा चाङ्गमूतात्‌ प्रधानभूतो ऽधिक इति तेनेव चेन्न सुखं तदा अङ्गभूतात्‌ कुतः सुखं भवतीस्यपि ज्ञापनायेद- 
मुक्तम्‌ । तेन तापिनीयोक्ताभ्यो द्वादशमूर्तिभ्यो न सुखमिति ज्ञापितम्‌ । मथुराकर्णिकास्थानापन्नद्वादशावनस्थस्वात्‌। किञ्च तर्हि 
देशान्तरे भगवत्पूजादिक न स्यादिस्याशङ्कय तदपि व्यवस्थापयन्ति स्म देशेति । तीर्थेभ्योन्यदेशेषु दिशः काळः प्रथग्‌ द्रव्यमिति- 
वाक्यात्‌ देशादिषडङ्करूपो यो भगवान्‌ 'यज्ञो बे विष्णु'रितिश्रतेर्बिष्णुः स शाल्म्रामादिषु स्थितः । छा गतिनिवृत्तो । तिरोभावरहिते 
नित्यसन्निहित इत्यर्थः | अस्थिरायां मूर्ता विसर्ज नविकल्पादाविभबतिरोभाववान्‌ इति शालग्रामेत्युक्तम्‌। शालिम्रामशब्दोपि । 
आदिपदेनोक्तशडोकोक्तदेशादिषु देश उक्तः। एकादश्यादिकाले, तुलस्यादिद्रव्ये, शामादिगुणवति कर्तरि, गोपाला दिमन्त्रे, 
पूजादिकर्मणि, तत्तद्रपो भगवान्‌ विष्णुः स्थित इत्युक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोघिनो 


किं बहुना १ यया सर्वमपि जगन्मोहितं सापि प्रभुणा भगवता आदिष्टा सती स्वांशेन सोहूनोच्चाटनादिना कायोर्थे 
भगवल्लीलासम्पादनाथ सम्भविष्यति यशोदायामवतरिष्यतीत्यन्वयः। कार्य तु देवकीगर्भसङ्कषण यशोदामोहनवसुदेवबिमोचन- 
भगवसर्प्रेयसीपत्यादिमोहनादिरूपं तत्तह्वीलायां व्यक्तं भविष्यति । तत्संपादने तस्याः कथं साम्यं तत्राह्‌ - भगवतीति | भगवता 
दत्तेश्वयी दिषडगुण युक्तेत्यर्थः । तत्र हेतुमाह--विष्णोमायेति। भगवतो माया लील!सम्पादिकाऽन्तरङ्गा शक्तिरित्यर्थ:॥ २५ ॥ 
विभुस्तदाज्ञापने समर्थो ब्रह्मा इत्येवममरगणानादिश्य महीं च गीमिर्वचोभिराश्वास्य परमं सर्वळो कोत्क्रष्र स्वधाम सत्यलोक ययो ॥ 
देवाद्याज्ञापनसा मर्थ्ये हेतुमाह--प्रजापतीनां मरीच्यादीनां पतिरिति। भूभ्या्वासनं ठु “अहो तब भाग्यम्‌ , भगवत्पाद: सम्भूषिता 
भविष्यसि शोकं च मा कार्पीः'? इति बहुधा बोध्यम्‌ । अतएव बहुवचनम्‌ ।। २६ || एवं भूमिदुःखं तदाश्वासनं चोक्तम्‌ । देवक्या 
अपि तद्वक्तुं तत्प्रसङ्ककथामाह-शूरसेन इति । यादवानां पतिः, सहस्त्राजुनपुत्रा ये पञ्चोर्वरितास्तेषां द्वितीयः शूरसेनो मथुरां 
पुरीमावसन्‌। माथुरान्‌ तत्सम्वन्धिनः शूरसेनान्‌ स्वेन वासितांश्च विषयान्‌ देशान्‌ बुभुजे । तददेशेश्वर्यंभोगं कृतवानित्यर्थः ॥ २७ ॥ 
ततो यादवस्य शूरसेनस्त्र निवासात्‌ शूरसेनप्रश्वतिकंसपर्यंता ये यादवेषु भुभूजः खण्डमण्डराजानस्तेपां सा मथुरा राजधानी 
राजा धीयते पदाभिपिक्तः क्रियते यस्यां सा मुख्यस्थानमभूदित्यन्वयः। अनेन मथुराया राजलद्वम्या नित्यं स्थानत्वं सूचितम्‌ । 
तत्र हेतुमाह--यत्रेति । यत्र मथुरायां हरिर्नित्यं सन्निहितो वर्तते । अनेनेब मथनं मथूभावे किप्‌ उद्भवार्थकं उसिध्मादिभ्यश्चेति 
मत्वर्थीयो लजप्रत्ययः | मथा उद्भूतं सारमस्यामस्तीति नामनिरुक्तिरपि ज्ञेया । मथ्यते तु जगत्सवं ब्रह्मज्ञानेन येन वा ॥ 
तत्सारभूतं यद्यस्यां मथुरा सा निगद्यते? इति गोपाळतापिनीश्रतिवचनात्‌। एतदर्थस्तु येन ब्रह्मज्ञानेन वाराब्दाद्भक्तियोगेन वा सबं 
जगन्मथ्यते बाध्यते तयोज्ञौनभक्स्योः सारभूतं फलं यत्प्रसिद्धं श्रीकृष्णाख्यं, यस्यां नित्यं सन्निहितं भवति सा मथुरा निराद्यत 


~ ६5 


इति । अन्यान्यपि बहूनि मथुरामाद्ात्म्यप्रविताइ का जिप पा लिअ ७5) पुन लिखितानि इति ज्ञेयम्‌ ॥ २८ ॥ 


१०८ श्रीमद्भागत्रतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. २९-३२ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 


बिष्णोरिति। यया जगत्‌ संसोहितं सा भगवती विष्णोमीया प्रभुणा तेन भरावता आदिष्टा सती अंशोन कलया भगव- 
दिच्छारूपेण वा युक्ता । काय्योर्थे देवकोगस संकर्षणयशोदामोहनादिकाय्यौथे यशोदायां संभविष्यति ॥ २५ । इतीति । प्रजापतीनां 
पतिर्विभुः ब्रह्मा इति प्रागुक्तवचनेन अमराणां गणान्‌ आदिश्य महीं गीर्भिः आश्वास्य च परमं स्वस्य धाम मेरुस्थं स्थानं 
यया ॥ २६ ॥। शूरसेन इति ॥। पुरा यदूनां पतिः शूरसेनो नाम राजा सथुरा पुरीम्‌ आवसन्‌ मथुरायां वसन्‌ माथुरान्‌ मथुरासण्डळ- 
सम्बन्धिनः शूरसेनास्यांश्च विषयान्‌ देशान बुसुजे ॥ २७॥ राजधानीति ॥ यस्यां मथुरायां भगवान हरिः नित्यं सन्निहित एव 
वत्तेते। सा मथुरा ततः शूरसेननिवासकालादारभ्य सर्वे यादवा यङुबशजाः भूभुजः राजानस्तेषा राजधानी अभूत्‌ । ययातिशापेडपि 
शूरसेनादीनां महाप्रभावत्वेन राजत्बम्‌ ॥ २८ ॥ बै छ 


ता" 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचित। भक्तम ३ 


ननु दाशारथित्वेन भगवतः प्रादुभौवे ळद्ष्मणरूपशेषसाहचयंमसूदत्र जन्मनि तु वसुदेवगृहे साक्षादित्यनेन केवळस्य 
तस्य कथं प्राडुसीवो क्तिरिस्याशङ्कापनोदायाह्‌ ॥ वासुदेवेति ।। बासुदेवकला वासुदेव स्यांशाअ्तः, सहस्राणि वदनानि यस्य सः स्वेन 
भगबता सहेव राजते इति स्वराट्‌ । अनन्तोऽपारबलादिः, देवः स्वयं शोषः, हरेः प्रियचिकीर्षया भगवतः सहायताबिधानेन प्रियं 
कत्तु मिच्छयेत्यर्थः । अग्रतः ग्रथसत एव, भविता प्रादुर्भविष्यति ।। २५ ॥ इदानीं देवक्युदरतस्तद्वर्भं संकृष्य तस्य रोहिण्युद्राव- 
स्थापनेन देवकार्यसंपादनाथ सहायान्तरं बक्ति ॥ विष्णोमीयेति ॥ भगवानुपास्यस्वेन बिद्यतेऽस्या इति सगवती, विष्णोः शक्तिरिति 
शेषः । यया, जगत्‌ संमोहितं, तथाभूता, माया दुगो, प्रभुणा विष्णुना, आदिष्टा कृताज्ञा सती, कार्यीथे हेबकी गर्भ कर्षण यशोदा 
मोहनाद्कायोर्थे, यशोदायामिति शेषः । अंशेन भगवद्दत्तेश्वययुक्ता सतीत्यर्थः | संभविष्यति । एबं सति रोहिणीतो ऽनन्तः ग्रागवतीय 
विष्णोः साहाय्यं करिष्यत्येवेति भावः ।। २६ ॥। इतीति । इत्येबं विभुः, प्रजापतिपतिः प्रजापतीनां दक्षादीचामपि पतित्रह्मा, अमर- 
राणान्‌ प्रति, आदिश्य, स्व प्रति भगवता समाधो यदुक्तं तदमरान्‌ कथयिव्वेत्यर्थः | सहीं प्रथिवी च, गीर्भिः आश्वास्य सान्त्वयित्वा 
परमं भ्रष्ठ, स्वघाम स्त्रलोक ययो ॥ २७ ॥ तदेवमवतारनिसित्तमुपपादितमथावतारप्रकारं पितुनेहादूत्रजरामननिमित्त च वर्णयितुं 
तदुपोद््‌घातरूपसितिहासमाह शूरसेन इत्यादिना यावद्ध्यायसमाप्ति । शूरसेन इति । पुरा पूर्वकाले, यदूनां पतिः, शूरसे नः देवमीढः 
सुतो राजा, मथुरां पुरों, आर्वसन्‌ मथुरायां पुरि निवसन्‌ सन्नित्यर्थः । माथुरान्‌ मथुरासंवन्धिनः, शूरसेनान्‌ शूरसेनसंवन्धिनश्च 
विषयान्‌ देशान्‌, बुभुजे । तत्रस्थभोगान्‌ बुभुजे इत्यर्थः । न तु केवळं पाळनं चक्र इति भावः } भुजोऽनवने? इत्यात्मनेपद- 
प्रतिषेधात्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरतायनम्‌ 
बिष्णोरितिः १०.१.२५. 
ठुमीयिनोऽरिनिवहस्य्र पराजयः स्यान्निमोयिकेन हरिणा कथमित्युदी यंताम्‌ । 
७. € CS 
शङ्कां प्रमाप्ट्रेमबदत्‌ स हरिः स्वसारमादिष्टवानुचितकार्यक्ृते स्वमायाम्‌॥ ३४ ॥ 
शूरसेनेतिः १०.१.२७ 
श्रीमन्महाविवाहाभिव्यक्ताविभावहेतुकः । प्रक्रान्तो झुनिना युक्तं तद्विवाहकथाक्रमः ॥ ३५ ॥ 
कृष्णप्रिया 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! प्रजापतियां के स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माजी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी 
ओर पृथ्वी को समभा-बुझाकर ढाढ्स बघाया । इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गये ॥ २६ ॥ प्राचीन काळ में यदुवंशी 
राजा थे शूरसेन । वे मथरापुरी में रहकर माथुरमण्डल ओर शूरसेनमण्डळ के राज्य का शासन करते थे ॥ २७॥ उसी समय से 
मथरा हो समस्त यदुवंशी नरपतियाँ की राजधानी हो गयी थी । भगवान्‌ श्रीहरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हें ॥ २८॥ 
तस्या तु कहाचिच्छारवसुदवः कृतो | दवक्या सूयया साथ प्रयाण रथभारुहत ।। २९ ॥ 
उग्रसेनसुतः कंसः खलुः प्रियचिकीपया । रश्मीन्‌ हयानां 'जग्राह रोक्मै रथशतेत्रतः || ३० ॥ 
१ तुःशतं पारिवह गजानां हेवमालिनाम्‌ । अश्वानामयुतं साथ रथानां च त्रिपट्शतस्‌ । ३१ ॥ 
०७,४९०. भ्र 
१ - दासानां सकुमाराण[ ड शत समलहूत | ठाहत्र दवक प्रादाद्यान दु हंतवत्सलः ।। ३२ ॥ 


१. भार्यया-विज. २. कंसो भगिन्या:-वीर. ३. जगृहे-वीर. विज. ४ याने दुहितृ-श्री. वंशी. जीव विश्व. यानेदुहितृ-वीर. । 
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कर्दसक्षमा 


Ne 


अन्वयः--तस्यां तु कर्हिचित्‌ कृतोद्वहः शोरिः वसुदेवः सूर्यया देवक्या साथ प्रयाणे रथम्‌ आरुहत्‌ ॥ २९॥ स्वसुः 
प्रियचिकीर्षया उग्रसेनसुतः कंसः रोक्मेः रथशतेः व्रतः हयानां रश्मीन्‌ जग्राह्‌॥ ३० ॥ दुहितृवत्लळः देवकः दुहित्रे हेममालिनां 
गजानां चतुःशतम्‌ अश्वानाम्‌ अयुतं साध रथानां त्रिपटशतं च सुकुमारीणां दासीनां समळंक्रते द्वे शाते यानेः ( साधं ) पारिबहं 
प्रादात्‌ ॥ ३९-३२ ॥ 


श्रीधरस्वासिविरचिता भावाय्दीपिका 


सूयया नवोढया । प्रयाणे प्रयाणाथेम्‌॥ २९ ॥ रश्सीन्प्रग्रहान्‌ ॥ ३० ॥ पारिवहमुपस्करम्‌ ।: ३१-३३ ॥ 


श्रीबंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


सुय्यया “सूयी स्यादीपधीभेदै सूयेभायोनवोढ योः” इति धरणिदेवः । तस्यां मथुरायाम्‌ । कतोद्ठदः कृतविवाहः ॥ २९ ॥ 
रश्मीन्प्रप्रहान्‌ “रश्मिः पुमान्‌ दीधितो च पक्षप्रमह्वयोरपि” इति मेदिनो । विवाहकाले रथरश्मिम्रहणमत्यंतबंध्रूनां कार्यमिति 
दर्शनार्थं रश्मिम्रहणं कृतवानिति व्यज्यते । रोक्मेः सोवरणेः । "रुक्मं तु कांचने छोहे” इति मेदिनी ॥| ३०॥ विवाहकाले दुहित्रे 
यद्दीयमानं राजयोग्यं धनं तत्पारिवहेम्‌। “पारितर्हो राजयोग्यदेयद्रव्यपरिच्छदे इति मेदिनी । अयुतं दशसहस्राणि । “अयुतं 
शसाहर्रे विविक्ते (त्रपु बेष्णवे” इति धरणिः । त्रयञ्च पट च त्रिपट तानि शतानि यत्र पारिबहूं स तथा तम्‌ । यद्वा-त्रिगुणितानि 
पट त्रिपट्‌ तानि शतानि यत्रेति वा नवशतान्यष्टादशशतानि वेति ज्ञायते ॥ ३१॥ सुकुमारीणां मृठ्ठीनाम्‌ सुकुमारे मदो त्रिषु 
इति मेदिनी । देवकः कसपितृव्यः । याने स्वगरृहात्कन्यागमने ॥ ३२ ॥ 


श्रीस्ञ्जीवगोस्वासिकृता बष्णवतोषिणी 


तत्रेव कंसकारागारे श्रीभगवतो जन्म वक्त तस्प्रसङ्गमारभते तस्यान्त्वित्यादिना । तु भिन्नोपक्रमे तस्यां मथुरापुर्य्यः 
कर्हिचित्‌ चिरकाले प्रयाणे विवाहानन्तरं निजगृहे गन्ठुम्‌ ॥ २९॥ तत्रापि। उग्रसेनस्य सुत इति निकटस्वसृत्वज्ञापनाथं तञ्च 
पुनरुक्त निन्दासूचनार्थ जगद्धिसया कंसनाम्ना प्रसिद्धोऽपि कसि धातोः शातनार्थत्वात्‌ , हयानां रश्मीन्‌ जग्राह स्वयमेव सारथ्य- 
मकरोदित्यर्थः । जगहे इति कचित्पाठः स्तसु्देवक्याः भग्न्या इति पाठे स एवार्थः तथा च द्विरूपकोशे “भग्नी च भगिनी चेव? 
इति तस्यामसुष्य महास्नेहः सूचितः । एतदादिकं सर्वं कंसस्य वक्ष्यमाण दुश्च ष्टयाऽत्यन्तखलत्वज्ञापनार्थम्‌॥। ३० ॥ किद्च ताटृश- 
महोत्सवे ताद्टशं क्रोय्य न किल सम्भवेदिति विवाहोत्सव त्रिभिर्वणंयन्‌ आदावुपस्करप्रदानमाह्‌--चलुरिति युम्मकेन । हेम्ना माला 
माल्यं पङक्तिवौ तद्वताम्‌ एतदग्रेप्यनुवत्ये त्रिपट्शातं तत्तत्प्रकारभेदेन समवगंत्रयात्मकम प्टादशशतमित्यर्थः ¦; ३१ ॥ सुकुमारीणां 
नवयोबनानामित्यर्थः । सम्यक विचित्रोत्तमवस्जभूषणादिना यथाविध्यळङकृते प्रकर्षेण परमश्रद्धादिना अदात्‌, याने प्रयाणसमये 
याने।रति पाठे शिविकादिभिर्विशिष्ट तान्यारूढे इस्यथः ॥ ३२॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


कदाचित्तस्यां पुर्या शोरिः शूरस्य सुतो वसुदेवः कृतविवाहः देवक्या सूया नवोढयो भार्यया सह प्रयाणे स्वगहं प्रति 
प्रयाणे निमित्ते रथमारुरोह ॥२९॥ तत उप्रसे नस्य सुतः कंसः भगिन्याः देवक्याः प्रियं कठुँमिच्छया स्वयं रोक्मे हेंममयेः रथानां शतः 
परिवृतो भरिनीरथवाहानामश्वानां प्रग्रहान्‌ जगृहे ॥ ३० ॥ तदा देवक उम्रसेनस्य भ्राता दुहितृवत्सलः हेतुगभमिदं दुहितृवस्सल- 
त्वाददुहित्रे देवक्ये पारिबहमुपायनं ददो, पारिवह दशयति, हेममाळाळङक्ृतानां गजानामयुतं तथाविधानामश्वानां साद्धेमद्धेन 
पञ्चसहस्रया सहितमयुतं रथानां तु त्रिपट्शतम्‌ अष्टादशशतव्व यानेगमनसाधनेः सह दासीनां सुकुमारीणां समलङङ्गते द्वे 
शते ॥ ३१-३२ ॥ 


श्रीविजयध्वजतोर्थङ्गृता पदरत्नावली 


ततः किमत्राह-तस्यामिति ॥ २९॥ विवाहकाले रथहयानां कर्णिकाग्रहणे अत्यन्तं बन्धुना भाव्यमिति दर्शयतु 
तदूग्राहिणमाह्‌--उप्रसेनस्रुत इति ॥ ३० ॥ विवाहकाले दुहित्रे यद्दीयमानं घनं तत्पारिवह नाम ॥ ३१-३२॥ 


भ्रोसद्विश्वनाथचक्रवतिकृता साराथर्दाशनी 
सूर्यया नवोढया प्रयाणे बिवाहोत्तरदिवसे निजगृहं प्रयातुम्‌ ॥२९॥ अरन्य इत्यपि पाठः भग्नीं भगिनीञ््ेति द्विरूपकोशः 
रश्मीन्‌ प्र्रहान्‌॥ ३० ॥ पारिवहम्‌ सकरम | ३१ ॥। याने अयाणससय ॥। क ह 
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९ Fe त्त द्‌ 
_ कृत उद्दाहो येन सः सूयया नवोढया साद्ध रथमारुहत्‌ ॥ २९ ॥ रश्मीन्‌ प्रग्रहान्‌ जग्नाह अत्रहीत्‌ सोत्यं कृतवा नित्यर्थः । 
पारिबहभुपस्करं दुहित्र देवकः प्रादादिति द्वयोरन्वयः ।। ३०-३२ ॥ 


श्रीसुबो घिनी 


तस्था अवस्थोत्कर्षेसाह तस्यामिति । तुशव्दो दुःखपर्यवसानेन भगवत्कृतसुखठ्यावृत्त्यर्थः । सबोनंशान्‌ सर्वतो भगवान्‌ 
स्वावतारार्थमाचकर्षेतिज्ञापना्थ वा तुशब्दः । कहिचित्‌ कस्मिश्चित्काले पूवेक्ति वा । सुमुहू्तीदिकं न भवतीति कहिचिदित्युक्तम्‌ । 
शोरिवंसुदेवः श्रस्य पुत्रः ' अन्येपि वसुदेवाः सन्तीति पितृनाम्ना तन्निवृत्तिः । वसु देवश्रातरोपि वहव इति वसुदेचपदम्‌ । कृत उद्वह 
उद्ठाहो येन देवक्या सूर्थया नवोढया साधं स्वगृहप्रयाणार्थं श्वशुरदत्त रथमारुहत्‌ । विवाहोत्सवसमयो भद्‌ंसान्निध्यं चोत्तमावस्था 
स्त्रियाः | देवक्या सूर्ययेति श्वत उत्कर्षं उक्तः । भठ्‌ंप्राधान्यमपि पतित्रतायासुस्कर्षहेतुः । यद्यपि देवको ज्येष्ठस्तथापि मयौदाराज्यं न 
भबतीति उग्रसेन एव राजा कंसो वा ।,२९॥ मुख्य एव व्यवहारे सम्बन्ध हेतुर्लोकप्रसिद्धः अत उग्रसेनपुत्रोषि कंसो देवकपुच्या देवक्या 
भ्रातृकार्य कृतवानित्याह उग्रसेतसुत इति । स्वसुभंगिन्या देवक्याः सम्माननरूपप्रियचिकोषया स्वयं हयानां रश्मीन्‌ प्रग्रहान्‌ 
जणशृहे सूतो जात इत्यर्थः । केवलेन प्रतिक्षा न भवतीति विशेषणम्‌ । रोबमेः सुवर्णपरिकरे रथशतं रनेकशातरथेव तो वेष्टितः । अनेन 
वसुदेव एव मुख्यो राजा कृतः । स्वयमपि दासभावं प्राप्त इति महत्‌ सम्माननम्‌ । अन्यत उत्कर्ष उक्तः ॥ ३० ॥ पितृकृतं द्रव्यकृत- 
मुत्कषमाह चतुःशतमिति द्वाभ्याम्‌ 1३१॥ क्षत्रिया हि चतुरङ्गिणी सेनां विवाहे परिबर्ह प्रयच्छन्ति वधूवरयोः सन्तोषार्थम्‌ । तत्र 
पदातीनां स्थाने कन्या प्रोत्यथ॑ दास्यो दत्ताः | हेस्तो माला येषां गजानाम्‌ । अश्वानां पदरश सहस्राणि रथानां त्रिबट्शतमष्टादश- 
शतम्‌ ॥ ३२ ॥ दासोनां सखिस्वज्ञापनाय सुकुम्षारत्वमलङ्करणं चोक्तम्‌। दास्यः कन्याये केवळं दत्ता न तद्भज । अतो न यथेष्टं तेन 
विनियोगः कतुं शक्यः । ननु देवक्या एव विवाहे कथमेताबददत्तवानित्य्राशङ्कयाह देवक इति | अत्यन्तमयं देवो भगवानत्रावतरि- 
ष्यतीतिज्ञानयुक्तः । ता अपि दास्यो यानेर्दोलाभिः सहिताः। तासां तथाकरणे हेतुदु हितृवत्सल इति। स हि दुहितृपु वात्सल्ययुक्तः। 
तासामपि कन्यात्वाद्देवक्रीवाक्याद्वा तथा कृतवानित्यर्थः ॥ ३३ ॥ 


( १) श्रोप्रभूचरणविरचिता श्रीटिष्पणी 


तस्यां तु काहचिदित्यस्य विवरणे-सर्वानित्याद्याचक्षत्यन्तम्‌। पूर्वसान्निध्ये सति भक्तदुःखाभावे स्वावतारो न 
~ G क ५2८ ~ क ~ 
सम्भवतीति तदथ तत्सान्निध्यं दूरीकृतवान्‌ । अग्रे च तत्प्रयो जनाभावात्‌ स्वस्मिन्नेव लीनं कृतवानित्यर्थः ॥ २९ ॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाश: 
तस्यां त्वित्यत्र-पूर्वोक्ते वेति । यस्मिन्‌ भगवान्‌ स्वावतारार्थ सर्वीनंशानाचकर्ष तस्मिन्‌ वेत्यर्थः ॥ २९ ॥ 
( ३ ) श्रोमद्रल्लभभहाराजक्ृतः श्रीसुबो धिनी लेख: 

तस्यां त्वित्यत्र--ठु शब्दस्य द्वितीयपक्षे 'कहिचिदि त्यनेनान्वयो ज्ञेय इत्याशयेनाहुः पुर्वोक्ते बेति सर्वाशाकर्पणकाळ 

इत्यर्थः ॥ २९ ॥ उग्रसेनसुत इत्यत्र--रथशत रितिवहुवचनस्यार्थमाहु रनेक शतेति ॥ ३० | 
ब॒भुत्सुबोधिका 

तस्यां स्वित्यत्र भगवत्कृतेति नित्यसन्निहितभरावत्क्रतेत्यर्थः । ठुःखपर्यंचसानं भगवत्प्राकट्यार्थमेच्छिकम्‌ । तस्यां नित्य- 
सन्निहितायां तु दुःखपर्यवसानेनेत्यथोत्‌ । एवं वेदान्तीयो भगवान्‌ मानसोनोग्रे वक्तव्यः । वेदीयोत्र कृष्णद्युमणिनिम्लोच' इति 
ठृतीयस्कन्धोक्तद्य॒मणिधर्मेण मानसीनमाहुः सर्वोनिति । हरित्वेनाविभीवात्‌ पूर्व कृष्ण उत्तः | हृरिः शाख्रप्रतिपाद्यः कृष्णोकारक 
इति शा्नप्रतिपाद्यत्वा्थ कृष्णस्य । योगेन हरिद्युमणिरपि अस्तं गच्छन्‌ सर्वीनंशानाक्ष्यास्तं गच्छति । आरण्यके प्रसिद्धम्‌ । 
भगवत्कृतसुखव्यावृत्तस्त्वर्थवत्वान्‌ नित्यसन्निहितभगवतो हरेः स्वीनित्यर्थः । अंशान्‌। पड्गुणान्‌। भगवतः निरोधकर्ठत्वं हरेः । 
पड्त्कटदोपाकर्षार्थमाहुः सर्वत इति। गुणदोपेषु समत्वसुक्तम्‌। समत्वात्‌ सुह्ृत्वाच्च ब्रह्मणः । स्वावतारार्थमिति। अयमर्थः। 
समाधिभाषापो षिकेन्यमतभाषा लौकिकी भाषा वा | अत्र “निष्क्रल निष्क्रियं शान्तः मित्यादिक्रत्युक्तम्‌। सिद्धान्ते विरुद्धसर्वधमो - 
श्रयम्‌ । तत्र ब्रह्मणि 'क्रष्णस्ठु भगवान्‌ स्वयमिति वाक्यात्‌ ष्णो त्रह्मेव शाश्वत'मिति श्रृतेश्च यरिद्ृश्यमानयावद्धर्मवेशिष्ठ्येन 
स्वावतारार्थम्‌ । तथा चान्यमतभाषा छोकिकी भाषा ताभ्यां भगवत्कृतसुखठ्यावृत्त्य्थकस्तुशाव्द इति भावः। तदेतदाहुष्टिपपण्यां 
सवोनित्यादीत्यादीनाम्‌ । ळीनं कृतवानिति सान्निध्यं लीनं कृतवान्‌ । अत एवा'वजानन्ति मां मूढा मानुषीं तञुमाश्रित'मिति गीता । 
सवीकर्षवत्याँ स्वाबतारार्थं भक्तठुःखाभाबसत्तावत्यां तस्या'मित्येवम्‌ । एवं व्वर्थसुखन पूर्वश्ठोकसञ्गतिवोधके “तस्या मितिपदे 
विशेषणे उक्त । सुबोधिन्याम्‌। कर्हिचिदिति तस्यामित्यस्य त्वर्थे आधारधियभावः सम्बन्धः। भगवत्कृतसुखव्यादृत्तिमत्यां तस्यां 
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मथुरायां स्वसर्वाशाकर्षवत्यां च कर्हिचित्‌ किमः प्रश्नवाचकात्‌ कलेर्हिळ्‌ । कुत्सा द्योत्या । तथा च विश्वः (किं प्रश्नेपि 'च 
कुत्साया'मिति । चित्‌ असाकल्येव्ययम्‌। तथा चासकले कस्मिंश्चित्काले विशेषणविशोष्यभावे कामचारो वा । कर्हि च चिञ्च 
तयोः समाहारः कर्हिचित्‌ । पूर्वोक्त वेति सर्वाशाकर्षणकाले | असाकल्यं किमो द्योत्यायां कुत्सायां चिदव्ययवाच्यायां सुमुहूतीदि- 
राहित्यमित्याहुः सुसुहूतीदिकमिति। साकल्यं सुमुहूर्ततदभावाभ्यां काले भवति । सुमुहूतीभावमात्रादसाकल्यम्‌। एतदेवाहुः इति 
कर्हिचिदित्युप्तमिति । अन्येपीति अष्टवसुसंज्ञकेभ्यो त्रिश्वेभ्यो देवेभ्य इति । पिवृनाम्नेति शूरो वसुदेवपिता, शूरस्यापत्यं शोरिः । 
अत इक’ । प्रकृतिमात्रेण पितृनाम्ना। तन्निवृत्तिरेति बिशोषणानां व्यावर्तक्रत्वादितिभावः । एवं विशेषणकृत्यमुक्त्या विशेष्य- 
वसुदेवपदकृतमाहुः वसुदेवभ्रातर इति । देवभागादयः । देवमीढस्य शूरस्य मारिपा नाम पत्न्यभूत्‌ , स तस्यां जनयामास 
द्शपुचत्रानकल्मषान्‌ । वसुदेव देवभागं देवश्रवसमानकम्‌ । सृञ्जयं श्यामकं कंक शमीकं बत्सक वृक'मिति नवमस्क्रन्धे । 
उद्दह्‌ इति | पोडशासंस्कारेषु प्रथमः । तेन नान्यसंस्कारोपादानम्‌ । नवोढयेति न वाचा सा ऊढा नवोढा विवाहिता तया । 
स्वणृहेति पठोनीति लोके तददिने । श्वशूरेति देवकदत्तम्‌ । स्वत इति 'पितृनाम्ना तु मुख्यत्व'सितिवाक्यात्‌ । अन्यथा देवकीपद्‌- 
मनतिप्रयोजनकं स्यात्‌ । अवस्थोत्कपस्य चाक्यार्थस्वे इदमेव हेतुः | देवक्येति सहार्थऽप्रवान इति वृतीयार्थप्राप्तमर्थमाहुः भतृं- 
प्राधान्यमिति । अनेन स्वत उत्कर्ष उक्तः देदक्येतिपदेन देवको ज्येष्ठ इत्युत्कषेः । देवानां स्थानं ब्रह्मविद्या चेत्यप्युत्कर्षः ॥ २९ ॥ 

उग्रसेनसुत इत्यत्र । व्यावर्तकं हि विशेषणम्‌ । उग्रसेनसुतविशेषणव्यावस्यीभावात्‌ कंसकृतसुखव्यावर्तकोत्कपब्रोधनाय 
कंसबिशोषणमिस्याहुः उम्रसेनसुत इत्यादि । कसो वेति अस्यां कोटो बीजं रङ्गादावुस्कपंप्रतीतिः कंसस्य । एतदेवाहुः मुख्य एवेति । 
राज्येव व्यवहारो रंगादौ उपवेशनादिस्तस्मिन्‌। सम्वन्धश्चासो हेतुरिति कर्मधारयः। लोकप्रसिद्ध इति पुत्रत्वव्यचहारलक्षणः 
लोकप्रसिद्धो ग्राह्यः, न स्वेकस्वळक्षणः । आत्मा बे पुत्रनामासि संजीव शरदः शात मितिश्रत्युक्तः। अन्यजे व्यभिचारात्‌ । अत 
इति संदिग्धराजत्वात्‌ । राजा चेत्‌ कंसो न ग़ृह्वोयाद्रश्मीय्‌। अतो अभिमानेन जग्रृहे, न तु सेवकवत्‌ । "स्वसुः प्रियचिकी पंये?ति- 
पाठो व्याकृतः, भगिन्याः प्रियकास्यये'ति पाठे कमनेव कामा स्वार्थे ष्यञ्‌ काम्या । तयेच्छया । जगृह इति आत्मनेपदेन 
विवरण ग्रहणस्य फलम्‌ , सन्मानसुखं, तस्य कंसगामित्वात्‌। देवक्याः स्त्रिया ब्रह्मविद्यात्वेन सुखदुःखसाम्यात्‌। अतो जग्राहेत्यत्र 
छान्दसं परस्मेपदमितिभावः । केतरलेनेति रश्रोपतिष्टेन । विशेषणमिति अनेकशतेति 'विशात्याद्याः सदेकत्वः इत्यस्यावयवापेक्ष या 
प्राप्तबहुत्वनिषेधपरस्वादवयविनि शते वहुस्वमन्वेति। अनेकत्वावच्छिन्न यत्‌ शतं तत्‌ समवेतकानेकरथेरित्यर्थः । एबं च 
“रथशते' रित्यत्र रथानां शातेरिति पष्ठीतत्पुरुपे “विशत्याद्याः सदेकत्वे सवी सङ्कयेयसङ्कययो?रित्यमरात्‌। शतशब्द्स्य 
सङ्घय यबाचकत्वे लक्षणापत्त्या 'लक्षणां नेव वक्ष्यामी'ति प्रतिज्ञाविरोधः। सङ्कयावाचकत्वे एकवचनान्ततापत्तिरतो रथशतशब्दस्य 
समासशकत्यार्थे वक्तव्ये “सैक्मै'रिति विशोषणस्यासङ्गतस्वापत्तिरतोनेकं शतं तद्यक्तरथेरिति मध्यमपदलोपी समासः । 'उपसजन पूर्व 
समासशास्त्रे उपसजन प्राक्‌ प्रयोक्तव्यमिति शतशव्दस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते छन्द्सि विभापे'तिसूत्रे विभाषेतियोगविभागादु“पसजंनं 
पूर्व मिति सूत्रस्य वेकल्पिकत्वाद्‌ रथशा्तेरित्युपपन्नमितिभावः। दासभावं प्राप्त इति अभिमानेनेति वोध्यम्‌ । अपेक्षितसमर्पणं वा 
दासभावः । अन्यत इति कसतो देवक्या उत्कर्षः उक्त: || ३०॥ 

चतुःशतमित्यत्र द्रव्यत उत्कर्षे श्लोकद्वयम्‌। तस्याभासमाहुः पितृकरतमिति । द्रव्पक्कतमित्यस्य व्याख्यानम्‌। आहेति 
द्वाभ्यामाह्‌ । चतुरङ्गिणी मिति चत्वार्यङ्गानि गजाश्वएथपदातयो यस्याः सन्ति सा चतुरङ्गिणी ताम्‌। पारिबह्दमिति परिवह तु दाने 
राजाह बस्तु । स्वार्थेण । प्रयच्छन्तीति दाण दाने। तस्य यच्छादेशः । चत्वार्यङ्गान्याहुः तत्र पदातीनामिति। “अयुतं साध सि- 
त्यस्यार्थः । पञ्चदशसहस्राणोति अयुतं दशसहस्रं तत्‌ अर्धेन पञ्च सहस्रेण सह वर्तमानं सार्धम्‌ । त्रिषट्‌शतमित्यत्र त्रिकृत्वः षट्‌ 
त्रिषट्‌। कृत्क्सुचो लोपः । त्रिषट्‌ च तत्‌ शतं च त्रिषटशतमित्याशयेनाहुः अष्टादशशतमिति॥ ३१॥ 

दासीनामित्यत्र सखित्वेति देवकी सखित्यज्ञापनाय । तेनेति भत्री बसुदेवेन । स्वार्थिककप्रत्ययार्थमाहुः अस्यन्तमिति। 
देव एव देवकः । असुरयोगव्यवच्छेदक्ेवकारः। दिवु क्रोडेत्यत्र धातुपाठे, युत्यर्थो दिव्‌ तस्य प्रयोगोत्र चन्द्रवश्यत्वा दित्याहुः 
भगवानत्रेति । आहुकात्मजो 'देवकश्चो प्र से नश्चे'ति न पितृकृतदेवकत्वं किन्तु चन्द्रकृतमेव । “चत्वारो देवकात्मजाः । देववानुपदेवश्च 
सुदेबो देवव्धेन? इति देवकीसन्माननं भगवानत्रावतरिष्यतीति ज्ञानादेव । तासामिति दासीनाम्‌। वास्सल्येति स्नेह 
वात्सल्यं तेन युक्तः ॥ ३२ ॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


तस्यां तु मथुरायां कृत उद्वहो विवाहो येन स वसुदेवः सूर्यया नबोढया भूषणादिशोभातिशयेन प्रकाशबहुलया देवक्या 

साद्ध सह कर्हिचित्‌ एकदा प्रयाणे प्रयाणाथं रथमारुहत्‌ । अन्यबसुदेवठ्याबृत्यर्थमाह-शौरिरिति। श्रपुत्रः । वसुदेवभ्रातुठ्यावृ- 

त्यर्थमाह - वसुदेव इति ॥ २५ ॥ उग्रसेनस्य सुतः कंसः स्वसुः भगिन्याः देवक्याः प्रियचिकीषया सन्मानाधिक्यप्राकट्येन तां 

प्रसादयितुं स्वयं हयानां रश्मीन्‌ प्रमहान्‌ जगृहे । वसुदेवं देवकी च मुख्यस्थान उपवेश्य स्वयं सूतो जात इत्यर्थः । केवलेन तेने बं 
~ कमै ७ > र्‌ > र्र SE 

स्थितेनापि शोभातिशयो न भवति रहका दवििोत्े, आरि हुसयेतः वेडितः ॥ ३० ॥ तदा च याने 
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प्रयाणे निमित्त देवकः दुहित्रे देवक्ये पारिवहसुपायनं प्रादादिति हयोरन्वयः । दाने हेतुमाह-दुहितृवत्सळ इति पारिवर्ह दर्शायति- 
हेममालाळडःकृतानां हि उ रातम्‌। तथाबिधानामश्चानां साधयुतं पञ्चदश सहखाणि । तथाबिधरथानां त्रिपट्शतमष्टादश- 
शतम्‌ ॥ ३१ ॥ सुकुमारीणां नवयोवनानां दासीनां समलङकृते द्वे शते ॥ ३२ ॥| 

अन्विता्थेप्रकाशिका 
तस्यामिति ॥ तस्यां मथुरायां कहि चित्‌ काले कृतोद्वहः कृतविवाहः शोरिः शूरसुतो वसुद्देवः प्रयाशे विवाद्दोत्तरदिने स्वगृहं 
याथ सूयया नवोढया देवक्या साद्ध रथम आरुहत “कम ट्ररुहिभ्यः०” इति च्छान्दसश्च्लेरङ ॥ २९॥ औप्रसेनेति ॥ 
रोक्मेः स्वरणं भूषिते स्थाना शतदतः उग्रसेनस्य सुतः कसः स्त्रसुदेचक्या भग्नया इत्यपि पाठः। “भरनी भगिनी च इति द्विरूप- 
कोशः। म्रियचिकीषंया हयानां रश्मीन्‌ प्रमहान्‌ जग्राह स्वयं सारथिरभूत्‌ । इत्यादि सद॑ तस्य सद्यः स्नेहस्यागेन खलत्व- 
सूचनाय २० चतुःशतमिति द्यम्‌ । दुहितृवत्सळः देवकः देवक्याः पिता याने देवकीयानसमये दुहित्रे देवक्ये हेममाढिनां 
~ त्र ये 5? ७ ° cs, ० ट ~ ९ “३ ळे ७ 
स्त्रणमाळा भूषितानाम्‌ एतञ्च गजादित्रयेऽन्वेति । गजानां चतुगुणं शातं चत्वारि शातानीत्यर्थः । अश्वानां साद्धेम्‌ अयुतं रथानां च 
त्रिगुणाः षट्‌ त्रिपट्‌ त्रिषड्गुणं त्रिपद्शतम्‌ अष्टादशशतानीत्यर्थः । सम्यगळंक्रते सुकुमारीणां दासीनां द्वे शते परिवह विवा हे 
देयं योतुका ख्यं प्रादात्‌ ॥ ३१-३२ ॥ 
भयवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनोरञजनी 
राजधानीति ॥। ततः यतः शूरसेनो राजाऽध्यवसत्तत इत्यर्थः । सा मथुरा, सर्वयादवभूसुजां सर्वेपां यादवभूपालाना- 
सित्यर्थः। राजधानी, अभूत्‌ । यत्र पुय, भगवान्‌ सकळेत्वर्ययुक्तः, हरिः स्वयं परमपुरुषः, नित्यं संनिहितः, आविभीवस्थान- 
स्वादिति भावः ।। २९ ॥ तस्यामिति ॥ कहिचित्‌ कदाचित्‌ , तस्यां पुर्या तु, तुरवधारणार्थः | शौरिः शूरस्य सुतः, वसुदेवः कृतो द्रहः 
€ ~ € ~ ~ 2 2 ० य्य च 
कृतत्रिवाहः सन्‌ , सूर्यया नवोढया, देवक्या भार्यया, साद्ध॑ सह, प्रयाणे स्वगृह प्रति प्रयाणे निमित्त, रथम्‌ आरुरोह । केचित्त 
€ ~ 00. ६.५ पि © ट ~ ० ~ ~ ० 
सूययेत्यभिधया इत्याहः । तन्मते देवक्या देवकपुच्या इत्यर्थः कार्यः ॥ ३० ॥ विवाहकाले रथहयानां कविकाग्रहणे 55त्यन्तं 
° = (* न न [a 
बन्धुना भाव्यमिति दशायितु तद्म्राहिणमाह्‌ ॥ उप्रसेनसुत इति ॥ ततः उग्रसेनसुतः कंसः, स्वसुदंवक्या भगिन्याः, प्रियचिकीर्षया 
ल्‌ ८. ° 30 ०३०८ ७ ~ ~ ति [क 65 ७ 
प्रियं कत्तु मिच्छया, स्वयं रोक्मेहेभमयेः, रथशातः रथानां शातेः वृतः पारबृतः सन्‌, हयानां आगन्याधरूढरथाख्वाना, रश्मीन्‌ 
प्र्रहान्‌ , जग्राह ।। ३१॥। चतुःशतमिति ॥ दासीनामिति ॥ तदा, देवक उग्रसेनश्राता, दुहितृवत्सळः, हेतुगर्भसिदं दुहितृवत्सल- 
त्वादित्यर्थः । दुहित्रे देवस्य, हेममालिनां हेममाळाळंङ्रतानां, गजानां, चतुःशतं चतुशतसितान्‌ गजानित्यर्थः । अश्वानां स्वणी- 
0 2 ५ 29 0) (३ ७५ ~ 0 ७ 2 ते १७ ¢ (१ ० 
लंकतानां तुरंगमानां, साद्धमद्धेत पञ्चसहसण सहितं साद्ध, अयुतं पञ्चदशसहस्रपरिमितानः्वानित्यर्थः । रथानां च तु त्रिपट्शतं, 
अष्टादशशतपरिमितान्‌ रथानित्यर्थः। सुक्रुमारीणां दासीनां, समलंकृते द्वे शते, याने तद्ग्ृहृगमनवेळायां प्राप्तायां सत्यामित्यर्थः । 
~ ~ ७ ७ Cc ७ ७७ 
पारिबहं, प्रादातू । विवाह काले दुहित्र दीयमानं यद्धनं तत्पारित्रहनाम, इति दृयोरेकान्बयः ॥ ३२-३३ ॥ 
कृष्णप्रिया 
%० 01० _ ~ ~ ~ he ३ 
एक वार मथरासें शूरके पुत्र वसुदेबजी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकोके साथ घर जानेके लिये रथपर 
सवार हुए ।।२९॥ उग्रसेनका लड़का था कंस । उसने अपनी चचेरी वहिन देवकीको प्रसन्न करनेके लिये उसके रथके घोड़ोंकी रास 
पकड़ ली । वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा, यद्यपि उसके साथ सेकड़ों सोनेके बने हुए रथ चळ रहे थे ॥ ३० ॥ देवकीके पिता थे 
~ ~ ००७०, ~ + ० 
देवक्री । अपनी पुत्रीपर उनका बड़ा प्रेम था । कन्याको विदा करते समय उन्होंने उसे सोनेके हारोंसे अलङक्कत चार सौ हाथी, 
पंद्रह हजार घोड़े अठारह सौ रथ तथा सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूषणांसे विभूषित दो सौ सुकुमारी दासियाँ दहेजमें दीं ॥ ३१-३२ ॥ 
€ oS _ >. ट्र ४ > खु 
व्शुङ्कतृय सृदङ्कानि नेंदुदु न्दुभयः समम्‌ | प्रयाणप्रक्रमे तावहरबध्चो: सुमङ्गलम्‌ || ३३ ॥ 
~ ~ ० ७ [सत ~ जक च आर म्ल ७ ध्‌ 
पाथ प्रग्राइण कसमासाष्याहाशरारवाक | अल्यास्त्वाप्टमा गभा हन्ता या “नयसेव॒ ॥ २४ ।। 
NS ७ ७ (य रब्ध टो RS 0 
इत्युक्तः स खलः पापा भाजाना कुलपॉसनः | भागना हन्ठुमारव्वः खड्गपाणः कचेऽग्रहात्‌ || ३५ ॥ 
>) 0 ० ० ०, ~ देवो ~ सान्त 
तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपम्‌ | वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
कर्देसक्षमा 
अन्वय: = तावत्‌ प्रयाणप्रक्रमे चरवध्त्रोः तावत सुमङ्गळं शांखतूर्यमदङ्घानि दुन्दुभयः समं नेदुः ॥| ३३ ॥ प्रग्नहिणं कसं 
पथि अशरीरवाक आभाष्य आह अब्युध अस्याः अष्टमः गर्भः स्वा हुन्ता यां नयसे ॥ ३४ ॥ इत्युक्तः भोजानां कुछपांसनः सः खलः 
| १. मृदङ्गाश्र-श्री, वंशी. वीर. शुक. मृदज्भानि-र्द.र. विज. । २. प्रयाणोपक्रमे-वीर. । ३. तात-वीर. विज. । ४. वहसे- 
श्री. वंशी. नयसे-वीर. विज. ज्जीव. । 
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खड्गपाणिः भगिनीं हन्तुम्‌ आरब्धः कचे अग्रहीत्‌ ॥ ३५ ॥ जुगुप्सितकमीणं नृशंस निरपत्रप त परिसान्त्वयन्‌ महाभागः 
बसुदेव! उवाच ।। ३६ ॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावा्ंदीपिका 
आभाष्य रेरे कंसेति संबोध्य हंता हनिष्यति॥ ३४ ॥ कुलपांसनः कुलदूपणः आरव्धः उद्युक्तः कचे केशबंधे ।। ३५ ॥ 
नृशंसं ऋरम्‌ । महाभाग इति। अयं भावः । स्वजन्मनि हर्षण देवतेरानकदुंदुभिध्वनिकरणाद्धाविभगवद्वतारेण शक्यप्रतीकारता 
संभवतीति । सांत्वयन्‌ स्तुत्या क्रपाविषयत्वेनोपपत्तिभिश्व साममार्गण संचोधयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीबंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
प्रयाणप्रक्रमे गमनारंसे । तावदादौ । वरवध्वोः सुमंगलं यथा भवति तथा शांखाद्याः सममेकदेच नेदुः ॥ ३३ ॥ प्रग्रहो 
हयरशश्‍्मिः सोऽस्यास्तीति प्रग्रही तम्‌ “प्रग्नहस्तु तुळासूत्रे बद्धा नियमने भुजे । हृयादिरश्मो रश्मो च सुवणीळुमहीरुहे” इति मेदिनी । 
अस्या देवक्याः । अशरीरं वा वसंतम्‌” इति श्रृतेरशरीरः परमात्मा तद्रूपा वाक्‌ । यद्वाऽस्य वासुदेवस्य शारीरमशारीरं तत्स बंधिनी 
वाक यद्वा । न लक्षित शारीरं यागतपोभ्यां बिना येपां तऽशरीरा देवास्तेषां बागशारीरवाक्‌ । पुत्र इति वक्तव्ये गर्भ इत्युक्तस्तु 
कृष्णस्य सक्तमपुत्रत्वार्थोष्टमगर्भेत्वार्थी ज्ञेयेति॥ ३४ ॥ कुछ पंसति नाशयतीति कुळपांसनः 'पसि-नाशने' कर्तरि ल्युट दोर्घो 
निपातनात्‌ । पंसतीति पंसनः पसन एव पांसनः कुलस्य पांसनः कुलपांसन इति वा । कुछ पांतीति कुलपा उग्रसेनादयस्तानंसति 
विभजत इतस्ततः करोतीति कुळपांसनस्तमिति वा । 'अंसं-तिभागे' अत एव कुळदूपण इत्येवार्थः स्वामिचरणेः प्रकाशितः । “कचः 
केशे गुरोः सुते? इति मेदिनी ॥ ३५॥ महाभागास्स्वन्येऽपि महान्‌ भागो भाग्यं झुभाझुभं यस्येति व्युसत्तः भागो भाग्येकदेशयो: 
इति रूद्रः । अत आह-इत्ययं भाव इति । यद्वा स्वपत्नीवधे प्रवृत्तमपि दृष्टवा काधानुद्यान्महाभार इति । नडु तादृशः क्ररः कथं 
सांत्वयितव्यस्तत्राइ--महाभाग इति । भाग्यवतः ग्रातिकूल्य तु व्याघ्रादिरपि न करोतीति वा । स्वजन्मनि वसुदेवजन्मनि देत्वादिभिः 
संभवदर्थप्रतिपादन्ुपपत्तिः । खांत्वयन्‌ साममार्गण संवो धयन्प्रवोधयन्‌ ।: ३६ ॥ 
श्रोमज्जीवगोस्वासिक्कता बेष्णवतोषिणी 
समं युगपत्‌ यद्वा अन्यूनाधिक यथा स्यात्‌ सुमङ्गलं च शोभनशझुभध्वनि यथा स्यात्तथा नेदुः स्वयमवाद्यन्त एतञ्च भावि 
शुभळक्षणं हे तातेति श्रीभगवद्वताराऽऽसन्नतादिजातहर्षदशेनेन वात्सल्योद्दीपनात्‌ सम्वोधनं “तातोऽलुकम्प्ये पितरि” इति 
नानार्थीत्‌। तावदिति पाठः कचित्‌ स च वाक्यालङ्कारे ।॥३३॥ प्रम्रहिणं गृहीताश्वपाशां न लक्षितं शारीरं यस्याम्‌ इति मध्यमपदलोपः 
सा चासौ वाक चेत्यशरीरवाक सेवाहेव्युपचारात्‌ शिळापुत्रस्य शरीरमितिवत्‌ , यद्ठा, बक््यमाणमर्थमा हेति ज्ञयं गर्भोऽभकः तथा च 
, विश्वः “गर्भो भ्र णेऽर्भके कुक्षो” इत्यादि । पुत्रशन्दमनुक्त्वा गर्भेशव्दप्रयोगश्चाग्रे कन्यायां दष्टायां कंसस्य सन्देहाभावाय नयसे यां 
भर्दृगृहं प्रापयसि बहस इति पाठे स एवार्थः किन्तु बाहनवद्ठहसीति शलेषार्थः, अबुध हे मूर्खेति शत्रुजनयित्रीवहनात्‌ स्वमरणाद्य- 
ज्ञानाञ्च कंसोऽयं श्रीदेबक्यां स्निग्धतांशे सदूवृत्त इति श्रीभगवदवतारे शोथिल्यशङ्कया तत्कारणोत्थापनार्थं व्यग्राणां देवानामाकाश- 
वाणीयं ज्ञेया श्रीभगवत्सम्बन्धिन देवक्यादिकं तु नासौ विहन्तुं शक्ष्यतीति निश्चयश्चात्र ज्ञेयः ॥ ३४ ॥ इति उक्त इति तद्वाङसात्रेणेव 
न तु तदर्थविचारणादिनेत्यर्थः । यतः खलः न तु सद्भावयुक्तः पापः तन्मूतित्वान्न ङुतश्चित्पापाच्छङ्कमानश्च यतो जन्मत एव भोजानां 
कुलस्यापि दृषकः किमुत स्वस्य अत एव हन्तुमारव्धः आदिकर्मणि कर्तरि क्तः सद्यः प्रवृत्त अहो तत्रापि न गुप्तविषादिना किन्तु 
खड्गपाणिः तत्रापि न च वस्त्रादिसावरणां न विगर्हितसप्रष्टां किन्तु कचेऽम्रहीत्‌॥ ३५ ॥ जुगुप्सितेति भगिनीववे प्रवृत्तः नृशंसं 
सद्यस्ताट्टशास्नेहत्यागात्‌ निरपत्रपं तादृशोत्सवे सर्वलोकाग्रेऽत्यन्तबिकर्मोद्यमात्‌ एवं तस्य महादुश्चेष्टया पुनः पुननिन्दा । महाभाग 
इति तेव्यीख्यातमेब, तत्र स्वस्य वसुदेवस्य जन्मनि हर्षेण दैवतेयं आनकडुन्डुभिघोषस्तेन सूचितो य स्वस्माइसुदेवात्‌ भावी 
भगवद्वतारस्तेन हेतुना स्वस्माच्छक्यप्रतीकारता सम्भवतीति । तत्र चेति शाब्दस्य एतत्प्रकार इत्यर्थः | तेन च एतत्‌ स्वमहाभारात्वं 
श्रीबसुदेबो जानातीति करोडी क्रियते | यद्वा, महाभाग इत्ययं भाव इति श्रीशुकदेवेन श्रीवसुदेवस्यायमभिम्रायोऽभिम्रेयत इत्यर्थः । 
अयमुक्तो हेतुः, अत एव परिसान्त्वयन्‌ तञ्च तेव्योख्या तं, यद्वा, सान्त्वनपूर्वकं साम्ना युक्तिभि्भे देन स्नेहोत्पादनेन च क्रमेण प्रवोधयन्‌ 
तत्र पञ्चविधं साम, भेदश्च द्विविधः, तथा चोक्तम्‌ 
“सम्बन्धछाभोपकृतिरभेदो गुणकीर्तनम्‌ । साम पञ्चविधो भेदो दष्टाऽदृष्ठमयं वचः” ॥ इति॥ ३६॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचर्द्रिका 


हे तात | वरवद्ध्वोः प्रयाणोपक्रमे मङ्गलार्थं शङ्कादीनि दुन्दुभयम्च समं युरापन्नेठुः द्वनुः सुसङ्गलमिति क्रियाविशेषणं 
वा ॥ ३३ ॥ ततो मार्गे प्रग्रहिणं हयरश्मिधरं कंसमुद्दिय अशरीरिणी वागाह उत्सृष्टा बभूव, तासे वाह्‌--अस्या इति । यां भगिनी 
प्रियचिकीर्षया नयसे भर्गृहं प्रापयसि अस्या अष्टमो गर्भ: अपत्यपरो ग़भशब्दः, हे अबुध अज्ञ ! त्वां हन्ता हनिष्यति ॥ ३४ ॥ 


१५ 
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२२१४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. ३३-३६ 


. इतीत्थसुक्तः ख़ भोजानां कुलपांसनः कुलमळरूपः कुलाधम इति याबत्‌ खलो मूः पापात्मा कंसः तथाभूतत्वात्‌ खड्गः पाणो यस्य 
तथाभूतः भगिनीं स्वप्राणापहारनिदानभूतां भगिनीं हन्तुमुद्यक्तः कचेऽग्रहीत केशपाशं जग्राहेत्यर्थः ॥ ३५ ॥ जुगुप्सितं निन्दितं 
भगिनीवधोद्योगरूपं कर्म यस्य तत एव नृशंसं क्ररमत एव निरपत्रप निर्हड्जं तं कंस परिसांत्वयन्नपच्छन्द्यन्‌ महाभागो महाभाग्य- 
युक्तो महोबुद्धिमान्‌ वसुदेब उवाच ॥ ३६ || हु 


भोविजपध्वजतीथंकुता पदरत्नावली 


प्रयाणप्रकमे गमनारम्भे ॥ ३३ ॥ प्रग्रहः कविका तद्वन्तं अस्याः देवक्याः ॥ ३४ ॥ कुलपांसन: कुळघुळीकरणशीळः कचे 
केशपाशे ॥ ३५॥ नृशंसं क्ररकर्माण परिसान्त्वयन्‌ सास्ना भेदेन च सम्बोधयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
शीवद्विच्वनाथचक्रर्वातकुवा सारार्थर्दाशनी 
प्रग्रहिणं गृहीताश्वपाशम्‌ आभाष्य अरे कंस | इति सम्बोध्य पुत्र इत्यनुकत्वा गर्व्भेपदोपन्यासोऽष्टस्यां कन्यायां 
दष्टायामपि कसस्य सन्देहासावाय, देवक्यां स्वजनन्यामतिस्नेहवन्तं कंसं कथं सगवान्‌ हन्यात्‌ ? इति चिन्ताव्यद्राणां देवानां 
तस्यां कंसस्यापराधोत्पादनार्थमियमाकाशे दृष्टशरीराणां तेषां वाणी ज्ञेया स्वजन्मनि आनकदुन्दुभिघोषं स्वस्माद्भावि भगवदवतार- 
सूचकं सात्रादिसुखात्‌ श्रवतो वसुदेवस्य तदर्थ निश्चयार्थं चसुदेवस्ुखात्‌ श्रोष्यन्स्या देवक्यात्च हन्त मत्कुक्षी भगवान्‌ जनिष्यत 
इत्यानन्दाथं मरीचिसुतानां षण्णां कंसहस्तवधेन शापोद्धारणार्थद्व | ३४ ॥ कुल पांसु करोतीति कुलपांसनः कुछदृषण इत्वर्थः । 
आरब्ध इत्यादि कत्तेरि कर्मणि चेति क्तः कचेऽग्रहीदिति येनैव वामहस्तेन भगिन्याः प्रीस्यतिशयार्थं रथवाहकाश्वपाशं जग्राह 
तेनेव हस्तेन सहसा तदेव भगिन्या वधार्थ तस्याः केशपाशं जग्माह एवं प्रतोदं त्यक्त्या दक्षिणपाणिना खड्गं जप्राहेत्यहो खलजन- 
स्नेहस्य लोकळञ्जा धर्म भयनिरपेक्षमेव धातुकत्वमिति भावः || ३५॥ नृशंसं क्रं सहाभाग इति स्वसाक्वादेव स्वभार्या हन्तुं 
भ्रवृत्तमपि तं प्रति ऋोधाऽनुदयात्‌ धेयंगाम्भोर्यक्षमाचातुयौदिगुणसमुद्रस्वाच्च यद्वा नलु, तादृशो महाक्ररः कथं तस्य सान्स्वनं 
आ्रणुयात्‌ ? तत्राह - महाभाग इति । भाग्यवतो जनस्य प्रातिकूल्यं व्यात्रसपीदिरपि नेव करोतीति भावः 11 ३६ ॥ 
श्रीञ्छकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदोप: 
वरवध्वोः सुमङ्गलं यथा सवति तथा प्रयाणस्य प्रक्रमे प्रारम्भे शङखादीनि समं युगपत्‌ नेदुः ॥ ३३ ॥ प्रग्रहिणं 
हयरश्मिप्रग्रहिणम्‌ आभाष्य रे रे कस ! इत्युक्स्बा अशरीरवाक्‌ अस्या इत्याद्याह--गर्भ इति । सामान्योक्तिः न तु पुत्रादिविशेष 
उक्तः ॥ ३४ ॥ कुलपांसनः कुलक्रळङ्करूपः कचे केशाबन्धे भगिनीमग्रहीत्‌ पलायनशाङ्कया जगृहे पुनः तां हन्तुमारेभे ॥ ३५॥ 
महाभागः महान्‌ भागः भाग्यं यस्य. पुण्याऽजितविपुळबुद्धिरिस्यर्थः । वसुदेवः यद्यप्यशरारवागन्यथा न अविष्यति तथापि तूषणांसावे 
निष्ठुरत्वादिदोषः वलान्निवारणे वहुजननाशकारित्वादिदोषः अनुज्ञाकरणे स्वजनघातकत्वादिदापः अतः तं साममार्गेण सान्त्वयन्‌ 
संबोधयन्नेवोवाच, कथम्भूतम्‌ ? जुगुप्सितमतिनिन्य भरिनीवधलक्षणं कर्म करोतीति तम्‌ अत एव नृशंसं क्रं निरपत्रपं 
निर्गता शूरेः अपत्रपा छोकछज्जा यस्मात्तं ठाकळञ्जातश्च्युतम्‌ ।। ३६ ॥ 
श्री सुबो घिनी 
सम्माननामाह शङ्के ति । शङ्भो हि मुखबाद्यम्‌ । तुरी हस्तवाद्यं सृदङ्गानि च दुन्दुभयो दण्डवाद्यम्‌। सञ्चमेकदा । 
नेमित्तिकं तदित्याह प्रथाणप्रक्रस इति। वरवध्वोः सुमङ्गल यथा भवति तथा नेदुः अनेन शकुनमप्युक्त पर्यव्तानस्योत्त- 
मत्वात्‌ । ३३ । कालो छात्र प्रतिबन्धको जात इति वक्त तस्याधिभोतिकः कालनेमिः कसे निविष्टः शोत इति तत्मादुर्भावार्थ 
तद्नुगुणदे वतायास्तढुर्करषेमसहमानाया अकस्माद्‌ वाक्यं जातमित्याह पथीति । शोभातिशयो मध्येमार्गं प्रादुभूत इति पथ्येवोक्तवती 
न ठु ग्रहे नापि गमनानन्तरम_। अनेनाधिभोतिकः कालोस्मिन्मार्गे बाधकः स प्रतिबिधेय इति ज्ञापितम्‌ । सर्वप्रकारेण प्रग्रहिणं रश्मि- 
ग्राहिणमाभाष्य रे रे कसेति सातधानपर्येन्तसुक्त्वा अशरीरवागाकाशवाणो । शारीरात्‌ ताल्वोष्ठपुटाघातेन न निर्गता । तस्या वाक्य- 
माह अध्या इति । अष्टमो गर्भ इति सङ्घया निस्सन्दिरधा । कन्या पुत्रो वेति न विशेष उक्तः | मध्ये भगवता तथा प्रेरिता । स 
बालक एव त्वां हन्ता हनिष्यति। दासीषु प्रेक्षिकासु वेतिसन्देहव्युदासायाह याँ नयस इति । न चेयं मम भगिनी न तथा कलु 
दास्यतीति वक्तव्यं यतस्त्वमबुधः । कस्यापि तत्त्वं न जानासीत्यर्थः । हे अबुधेतिसम्चो धन वक्तूर्हितत्बज्ञापनाय ।। २४ ॥ ततो यञ्जातं 
तदाह इत्युक्त इति आकाशवाण्यास्त्वभिप्रायः सा स्वगृह एव स्थापनीयान्यदा वा फिञ्चित्‌ कर्तव्यमिति कंसस्तु इत्युक्त एव 
सखल: काळनेमिसहितः । स प्रसिद्धो दिग्विजयी खलः प्रकृत्या । भगिनी हन्तु खडगपाणिभषुत्वा कचे केशपाशे तामग्रहीत्‌ । 
नड महत. पापं कथं करिष्यतीत्याशङ्कयाह पाप इति । निरन्तरपापकरणेन स पापात्मैव जातः। तस्मात्‌ तस्य शास्त्र न 
' बाधकम्‌ । खळत्वाछ्ञोकोपि न बाधकः | वंशजा अपि न तस्य बाधका जाता इत्याह भोजानां कुलपांसन इति । भोजवंशोद्भवा 
ये तेषां कुले पांसनो मळरूपः कलङ्करूप इति यावत्‌। कुले कळङ्कजनन तस्य स्वरूपम्‌ । अतः कुलविचारेणापि न निवर्तेत 
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इति भावः। कचेषु किञ्चित्‌ कर्तव्यं नास्तीति सप्तमी। स तु भगिनीमेव हन्तु कालेन समारव्धः। आरब्धवान्‌ चा । 
अपलायनार्थ तस्या ग्रहणम्‌ ॥ ३५ ।। वसुदेवस्तु शूरोप्यसहायः कंसवलळं च जानातीति स्वतो दोषस्तस्य च न भवतीति निश्चित्य 
सान्त्वनाथ प्रवृत्त इत्याह तमिति । नायं सतरीलोभेन तथा करोति किन्त्वनुचितमिति दयाविष्टस्तं परिसान्त्वयन्न वाचेतिसम्वन्धः | 
लोकळड्जया स्वयमेव न करिष्यतीति ज्ञात्वा कथं न तूप्णीं स्थितस्तत्राह जुगुष्सितमेव सर्वदा करोतीति तथा । स्वस्य दयया 
त्यक्ष्यतीत्यपि न यतो नशंसः क्ररात्मा । देत्येष्वपि हीनस्वादपत्रपयापि न करिष्यतीत्यपि न । यतो निग॑ता अपत्रपा यस्य । 
छज्जा सापत्रपान्यतः । वसुदेव इति उपेक्षायामयुक्तः सर्वप्रकारेण मोचयितु शाक्तः। किग महाभागः । तस्य जन्मन्यानका 
ठुन्टुभयश्च नेडुरतो महाभाग्यवान्‌॥ ३६ ॥ 
( १) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 

पथि प्रग्रहिणमित्यत्र-अनेनाधिभौतिकः काल इति । भगवत्प्राठुभीवहे तुभ क्तिमार्गीयविवाहश्चं त्युभयोः साम्यादेतस्स- 
स्वन्धिमागें काळकृतप्रतिवन्धकथनेन भक्तिमार्गेपि तथात्वं ज्ञाप्यत इत्याशयेनेदसुक्तम्‌। एवं सत्यस्मिन्मागे भगवस्प्रापकमरा 
इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ खड्गपाणिः कच्षेग्रहीदित्यत्न--कच्षेणु किश्चिदित्यादि । ग्रहणक्रियाकर्मत्वेपि कचानां कतुग्रहणक्रिययेप्सिततमत्वा- 
सावात्तथास्वज्ञापनाय सप्रम्युक्ता न द्विती येत्यर्थः ॥ ३५॥ 

( ३ ) श्रीसद्ठल्लभसहारश्जकृतः श्रीसुबोघिनीलेखः 

पथीस्यत्राथासे-वाक्यं ज(तमिते । अशरीरवाक्यात्‌ स्वत एव जातमित्यर्थः । न तु गृह इति। कंसगृहे रहसीत्यर्थः । 
गसनानन्तरमिति । बखुदेवगृह इत्यर्थः | पथीत्यनेन गृहद्वयनिपेध उक्त इतिभावः। आधिभौतिक इति । काळाधिभोतिका देत्याः 
साम्प्रतं यबनाः । तत्कृतः प्रतिवन्धः स्वमार्गे भबति । स उपायेन प्रतिविधातव्यो न तु तदर्थं भगवान्‌ प्रार्थनीयो वसुदेवेनोपायेसेब 
्रतिबिधानकरणादितिभावः। स्वशसपि दासभावं प्राप्त इति पूर्वमुक्तत्वातू । प्रग्रहिणमित्यत्र “नित्ययोगे मत्वर्थीय इनिः रिस्याशये- 
नाहुः सर्वेति । सुतत्वमेव स्वस्याङ्गीक्ृतवानित्वर्थः शरीरादिति | यद्यपि तदनुगुणदेवताया वाक तथापि ताल्वाद्याघातेन शारीरान्न 
निर्गता किन्तु तदाघातब्यतिरेकेण सुखविवरादेवोद्गतेत्यर्थः । तथा च शरीरादू या वाक्‌ तद्वयतिरिक्तेतिविग्रहः । तद्ठ्यतिरिक्ता 
तद्भिन्ञप्रकारिकेत्यर्थः । गभस्थेन हननमसम्भावितमित्याशयेना हुर्बालक एवेति !; ३४ ॥ इत्युक्त इत्यत्र-तत इत्येतावतेव चारितार्थ्ये- 
पीत्युक्त इतिपूर्वीचुवादस्य तात्पयमाहुराकाशेति । तथा च तदेव क्ृतवानितियोधनाथमनुवाद इतिभावः । स खल इति पदस्यावृत्तिर- 
सिप्रेतेति ज्ञेयम्‌ । न बाधकमिति । निरन्तरपापेन दुष्टान्तःकरणस्वाच्छास्ं त॑ निवर्तयितुमसमथमित्यर्थः । कचेष्वित्यत्र टिप्पण्यां 
कर्म्त्वेपीति फलाश्रयत्वेपीस्यर्थः ॥ ३५ ॥ तसित्यत्र--नन्वेवमतिक्रमकतुहितत्वाउज्ञानं नोपदेष्टव्यमित्यत आहुर्नायमिति । वसुदेवस्य 
स्जीकंसयोस्तुल्या दृष्टिरतो न कसस्याहिते तात्पर्य किन्त्वनुचितत्वान्मारणं निवारणीयमत उभयसाधकत्वाउज्ञानेन प्रतीकारमुवाचेत्य्थः 

पत्रपेति । लोका मां द्रक्ष्यन्तीति ळञ्जा, दृष्ट्वा मां दुष्टं वदिष्यन्तीस्यपत्रपेतिविभेदः। सर्वेति। झुद्धसत्त्वरूपस्वाञ्ज्ञानप्रका रे- 
णापीस्यर्थः ।। ३६ || 
(४) श्रीमद्दी क्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


पथि प्रग्रहिणं कंसमित्यस्याभासे--तस्याधिभौ तिक: कालनेसिरित्यादि । तस्येति कालस्येत्यथः । कालो हि सर्वसम्ब- 
न्धितया गुणदोषाभ्यां संयुज्यते तदा गुणी दुष्टश्च भवति। तत्र दुष्टकालस्याधिभोतिकः कालनेमिः । कृष्णावतारे निहतानां देत्या- 
नामाध्यास्मिकपक्षमयीदया दोपरूपस्वात्‌ ! अस्मिन्नवतारे तृणावतोदयो यावन्तो हतास्ते सर्वे निरोध्यभक्तानां दोषरूपा 'छोभक्रोधा- 
दयो दैत्या? इति कुष्णोपनिपद्भयः । अत एवाचःयेवर्येधेंनुको देहाध्यासत्वेनोक्त: । लोभक्रोधादयो देत्या' इतिश्रतों “आदि? शाब्देन 
सर्वेपां सङ्ग्रहात्‌ । तत्र कस्य दैत्यस्य का दोषल्पतेत्याकाहलायां तस्य तस्य देत्यस्य कार्यधर्मनामानि विचाये तत्तद्दोषसाधस्य 
विचार्य तत्तददोषरूपता वाच्या | यत्कार्य दम्भः करोति तादृशं काय यो देत्यः करोति तस्य दम्भरूपता वाच्या । यथा सुवोधिन्यां 
सुरस्य दस्भरूपता निरूपिता । एताचानेवां शष्ट्रिपण्यामुपपाद्यते । सर्वत्र देत्यानां दोपरूपत्वे प्रमाणं तु छोभक्रोधादयो देस्या’ इति 
श्रतित्रध्या । प्रकृते तु काळनेमिरितिनामेवाधिभोतिकरूपत्वं कालनेमेः प्रकाशयति। पथि प्रग्नहिणमित्यत्र-आहेत्येतावत्त्वे वक्तव्य 
आआष्येतिपद्स्य वैयथ्यंमाशङ्क'य तत्साथकत्वायाहू रे रे कसेति सावधानपर्यन्तभुक्त्वेत्यनेन । अस्यास्त्वासष्टनो गर्भे इत्यत्र-गर्भेण 
सरणासम्भवमाशङ्कय स बाल एव त्वां हन्तेति - गर्भपदतात्पर्यमुक्तम्‌ ॥ ३४॥ वसुदेवो महाभाग इत्यत्र-वसुदेवपद्ठ्या ख्यान- 
मुपेक्षायाभयुक्त इति । अयुक्तशब्दे युक्त इति भावे क्तः। न युक्त योगो यस्य सोगुक््तः । उपेक्षायां तस्य सम्बन्धी नास्ति । 
विवेकित्वेन न दीनस्योपेक्षाकृतिस्तस्योचिता । अतो देवकीं येनकेनाप्युपायेन रक्षितु यतत इतिभावः ॥ ३६॥ 
बभुत्सुबोधिका 
शद्धतूर्येति सम्माननांमेति मानत इत्यस्यार्थः टिप्पण्यां प्रथमार्थे तसिलज्लीकारात्‌ तूरीति 'स्वार्थे प्रज्ञायण' । तूर्यम्‌। अम्‌ 
अव्ययं प्रसिद्धार्थक बा । मृदङगानीति बहुवचनं वाद्यस्य भगवत्परियत्वात्‌ कोशेपि बहुबचनम्‌। देवकत्वाद्‌ राजकस्य। अनेनेति 
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न्त € ७ ° 
मङ्गलद्रव्यप्रापणेन । पर्येवसानस्येति 'कंसः प्रीतमना राजन्‌ प्रहसन्निदमत्रवी'दिति वाक्यादू वरवध्वोः पयंवसानस्योत्सवसमाप्ते- 
रुत्तमत्वात्‌ । कसप्रसाद एव जातत्वात्‌ समाप्तेः ॥ ३३ ॥ 


पथि प्रग्रहिणमित्यत्र एवं सप्तभिर्महावाक्या थेहेतूत्कषनिरूपणेन मह।वाक्यार्थरूपाकाशवाणीवचनानुकूलव्यापाररूपाऽ- 
चान्तरवाक्यार्थं वक्तृमाहुः कालो हीति । गुणक्षो भकः कालः प्रतिबन्धको दृष्ट इत्यत्रापि गुणक्षोभद्गारा जातः। तस्याधिभौतिक इति 
तस्य काळशक्तिपद्वाच्यस्य अधिभूतभवः आधिभौतिकः तत्र भव इतिठक्‌ । उभयपद्बृद्धिः । कालनेमिः । नाम्नोधिसूते अवत्वाच्चा- 
'धिभोतिकः कंस इति । कंसोप्याधिभोतिकः काळस्तथापि नित्यलीलास्थकलिरूपत्वात्‌ काळशक्तेनीधिभोतिकः । अतो निविष्टः । 
आसुरसम्पदा ज्ञायते । शेत इति स्वपनकरणं न कंसकार्य हरिप्रियाणां कल्यतिरिक्तकायीभावात्‌ कंसस्य । "पुरुषो हृ वे नारायणः 
स्वपिते'त्यत्र नारायणस्य सुरासुरसाधारण्यात्‌। तत्प्रादुरिति कंसस्यावेशित्वात्‌ कंसधर्म स्तिरो भूतस्य तस्य काळनेमेः प्राढुर्सा वार्थम्‌ । 
तदू वक्ष्यते 'आत्मानमिह्‌ सञ्जातं जानन्‌ प्राग्विष्णुना हतं महासुरं कालनेमि’ मिति । कसे देवत्वमपि तत्रेव वक्ष्यते । तस्याधि- 
सोतिकस्यानुगुणाया आसुरसम्पञ्जनकत्वेनानुगुणत्वम्‌। देवतायाः आध्यास्मिक्याः आकाशचाण्याः देवासुरा धारण्यात्‌ 


bo २ 


देववाग्वारणाथ विशेषण दुस्कर्षेमसह इति चा अकस्मादित्य हेतुक चोत्कषीसहनं हे 
देववारवारणाथ विशेषणम्‌ । तदुत्कषमसहमानाया इति आसुरवाधूपायाः । अकस्सादित्यहेलुकम्‌। न चोत्कपीसहनं हवेतुरिति 


अक्तिमार्गेपीत्यादि । भगवस्प्रापकमार्गं इति प्रासंगिको मार्गो ब्रह्मस्तुतौ “श्वण्वन्‌ गृण'न्नितिएळोके व्याकरिष्यते। सुवोधिन्याम्‌ । 
प्रोपसगोर्थमाहुः सर्वेति । अत्र सर्वे प्रकारा उपसगद्योत्या न तु वाच्याः । सूतत्वमेव स्वस्यांगीक्ृतवानिस्यर्थः । नित्ययागे मत्वर्थीय 
इति प्रत्ययार्थो वा सर्वग्रका रेणेति । आहेत्येतावत्येव वक्तव्ये आभाष्य्रपद्वेयथ्यमाशङ्कय तत्सार्थकत्वायाहुः रे रे कंसेति। रेरे 
इति संबोधने बीपसा । संबोधनमारभ्य सावधानपर्यन्तमाङर्थः। अभिविधावाङिति। तथा च स्वहदेतिश्रवणञ्यग्रो आदेत्यस्य 
सार्थक्यायाभाष्येति । पदमितिभावः। न निगतेति तथा च शरीरस्य वाक्‌ शरीरवाक्‌, न शारीरवागशरीरवाक्‌। वाक्यानीति 
एकांतङवाक्यमिति वाक्यळक्षणमत्र । संख्येति अष्टसंख्या एकस्वसंख्या च। मध्य इति वाक्यमध्ये । प्ररणस्य सगवद्धर्सत्वात्‌ । 
“भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वे'ति श्रतेः । गर्भस्य हननानुकूलव्यापारवत्त्वा भावात्‌ । न्ते ति क्रियापदाच्च दष्टानुसार्यथेसाहुः स वाळक 
एवेति । अवस्थानां बाल्यादित्वाद्गभीबस्था बाल्यावस्था । भविष्यदद्यतनकालासंभवात्‌ सामान्यस्यापि कचिद्विरोषबाधकत्वाल्छुड- 
तस्यापि ल्लुडंतार्थमाहुः हनिष्यतीति । प्रेक्षिकास्विति राजोत्सवप्रेक्षिकासु । न जानासीति ज्ञानप्रतिवंधकं राजतमः “अंधंतमः प्रविशंति 
ये संभूतिमुपासत' इति शारीरकत्राह्मणात्‌। इदं तृतीयं वाक्यम्‌ । हितत्वेति ळाके स्पष्टम्‌ । स्वरेणति बोध्यम्‌ । अत्राकाशवाणीमाया 
कुपेति यावत्‌ । कृपाया हितत्वम्‌ । तस्य ज्ञापनायेत्यर्थः || ३४ ॥ 


इत्युक्त इत्यत्र तत इति आकाशबाणोव्यक्तबागनन्तरम्‌। क्रमवाची तत इति शाब्दः आकाशवाणी स्वरूपं द्वितीयस्क्रन्ध- 
नवमाध्याये । “स चिन्तयन्‌ द्वयक्षरमेकदाम्भस्युपाश््गणा'दिति वाक्योक्तम्‌ , न तु सत्वरजस्तमःसाम्यावस्थारूपप्रक्ृतिरित्या- 
शायेनाभिप्रायमाहुः आकाशाबाण्या इति । मायात्वे तु प्रक्ृतिरूपमायायाः कृपा दंभरूपत्वाभावात्‌। “माया दंभे पायां च माया 
पीताम्बरेम्बर? इति विश्वात ! अथवा । तत इत्येतावतैव चारितार्थ्येपि इत्युक्त इति पूर्वीनुवादस्य तात्पर्यमाहुः आकाशवाण्या इति। 
तथा च व्यक्तवचनसमग्र एव कृतवानिति वोधनार्थमनुवाद इति भावः । स्वगृह एवेति । स्वस्यात्मनः कंसस्य गृह्ण, एवकारः प्रति- 
ग्रहयोगव्यवच्छेदकः तथा च स्जीपुंयोगाभावान्न तव मारकपुत्रोत्पत्तिरिति भावः । अन्यदा वेति हठकाले । किश्चिदिति दुःखादिकम्‌ । 
“आस्मानमिह संजातमिति वाक्यादाहुः काळनेमिसहित इति। देवत्वपक्षेणाथौन्तरमाहुः स प्रसिद्ध इति । सखलपदस्यावृत्तिरभिप्रेतेति 
ज्ञेयम्‌ । तेन न युगपद्वृत्तिद्वयविरोधः । प्रकृत्येति तमोरूपया । तामिति भगिनीम्‌ । आवृत्त्या योजनीयम्‌ । जात इति तेन द्विग्विजये 
पापान्येवेति ज्ञापितम्‌ ! पापातमत्वं त्वप्रादुरभूतम्‌ । अत एब पापान्यस्मिन्‌ संतीति विगृह्य, अशोद्यच्‌ न कृतः न वाधकमिति खलसंचये 
भ्वा० प० से० संचयकत्वात्‌. प्रातिकूल्याभावेन न बाधकम्‌ । अथवा निरन्तरपापेन ढुष्टान्तःकरणस्वाच्छास्ं तं निवर्तयितुम समर्थ 
मित्यर्थः । वंशजा इति भोजवंशजाः। भोजवंशोद्भवा इति भोजानामिति पुराणं प्रमाणम्‌ । 'छक्ष्णां नव वक्ष्यामीति लक्षणा च 
नास्ति | तथा च मोजश्च भोजश्च भोजश्च भोजश्च भोजास्तेषामित्यर्थो भबति । तथा च नवमस्कन्धे 'महाभोजोपि धर्मात्मा । भोजा 
आसंस्तदन्वय' इति पुराणप्रामाण्यान्न लक्षणा । तद्राजस्य लुका वा न लक्षणा । अग्रे कसः सुनामा न्यम्रोध' इति श्छोकः । अत उक्त 
“भोजवंशोड्भवा? इति । य इति 'वृष्णेः सुमित्रः पुत्रो भूत्‌ युधाजिच्च परंतप ! शिनिस्तस्यानमित्रश्च निम्नोभूदनमित्रतः ॥ सत्राजितः 
असेनश्च निम्नस्याप्यासतुः सुता'वित्यादिश्छोकोक्ताः वुष्ण्यादयः । स्वरूपमिति कलेर्दोपनिधे राज'न्ञिति वाक्यात्‌ । कचेषु किंचि- 
दित्यादि अत्र टिप्पण्याम्‌ । ग्रहणक्रियेति ग्रहणाचुकूळो व्यापारो ग्रहेरथेः | ग्रहणक्रिया उपादान तदाश्रयत्वे न । कर्मखेपि घातूपात्त फलछा- 
श्रयत्वेपि। इप्सिततमत्बेति इप्लितत्वेपि तथा तथात्वेति। कालिकसम्बन्धेन। पाण्योपश्लेषिकाधा रेघु कचेषु औपश्लेषिका घारत्वात्‌ तथात्व- 
ज्ञापनाय इप्सिततमत्वाभावज्ञापनाय तथेत्यर्थः । इप्सिततमत्वं उत्पाद्यत्वसंस्कर्यस्वार्थत्वबिकाय॑त्वसमानाधिकरणं तञ्चतुष्टये एकतमा- 
भावान्नेप्सिततमत्वं कचानामिति भावः । तथा च कचे पाण्याधारत्वं तस्यासुपादानं क्रियाफलं, कंसे तदनुकूलो व्यापारो ज्ञेयः । यदा 
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फळमात्रं धात्वर्थः तदा व्यापारो लकारार्थः | अनुकूलतासम्बन्ध इति मिश्रमतम्‌ । स्वमतेनुकूळं घट जानातीत्यादिस्थलेपि ज्ञानानुकूछो 
व्यापारो न स्वाश्रये लक्षणा । “सर्वस्यापि कारणे पुरुषव्याप्रति'रिति भाष्यात्‌ | सुत्रोधिन्याम्‌। भूतेक्तविधानात्‌ पश्चान्तरमाहुः 
आरबव्धवान्‌ वेति । अत्र कर्मणि क्तवतुप्रत्ययप्रय्रोगः । तत्रोच्यते । कालः कंसमारठ्यवानिति विभक्तिभेदेनान्वय इति । कर्तरि प्रयोग 
इति न चारव्ध इति मूलविरोध इति वाच्यम्‌, छान्दसस्य क्त चतु स्थाने क्तस्यांगीकारात्‌। न च रभेभावे 'क्तं विधायाशआद्यचि 
न छांदसत्वमिति वाच्यम, तत्रापि भूतकाळनिवेशादत्र च तदभावात्‌ यद्यपि क्तवलुरपि निष्ठा तथापि “बहुल छंदसीःत्यत्र छंदसीति 
योगविश्ागादत्र वाहुळकान्न निष्ठा संज्ञा । ततो न भूते निष्ठा किंतु वर्तमान इति । यद्वा भूतकालः झुकोक्त्यसिप्रायेण । तस्य ्रहण- 
मिति ग्रहणस्य तन्निष्ठत्वेन कचे अभावात्‌ । न च दृष्टविरोध इति वाच्यम्‌ । करादिग्रहणे करादावम्रह्मी दिति न प्रयोगः, किन्तु करादि- 
मग्रहीदिस्येवेति । विवक्षातः कारकाणि भवन्तीति खगतिकगतिः । फळाश्रये कर्मस्ये सम्भवति कर्मद्वारा क्रियाश्रयत्वस्य कचे 
सत्त्वेनाधारत्वात्‌। अत उक्तं तस्या प्रहणमिति ॥ ३ || 
त जुगुप्सितेत्यत्र शुरोपीति 'विचिन्त्यानकडुंडुभि'रिति वाक्यात्‌ । एतत्समये शूरत्वं विना विशेषेण चिन्तनासन्भवात्‌। 
अपिना ज्ञानी । वसुदेवः सत्त्वं स्त्वं ज्ञानमिति वसुदेवविपयमाहुः कंसवळं चेति। तथा च ज्ञानस्य विषयाविनाभावात्‌ कंसजळं स्वतो 
दोषाभावविषयक बसुदेवरूपं ज्ञानम्‌। स्वत इति किंत्वाकाशवाणोतो दोपस्तस्त्र भवति काळनेभिप्रवेशक्रतो वा । निश्चित्येति तेन चतुषु 
ज्ञानेषु निश्चयात्मक ज्ञानं वसुदेवरूपमित्युक्तम्‌। प्रवृत्त इति भूते क्तविधानादूभूतकाछः शुकोक्त्यभिप्रायेण । नन्वेवमतिक्रमकठु- 
स्तद्धितत्बाउज्ञानं नोपदेष्टव्यमित्यत आहुः नायमिति । वसुदेवध्य स्रीकसयोस्तुल्यदृष्टिरतो न कंसस्याह्विते तात्परयम्‌ । किन्स्वचुचित- 
त्वान्मारणं निवारणीयमतः कंसाहिताभावञ्जीसारणाभावोसयसाधकत्वाज्ज्ञानेन प्रतीकारमुब्राचेल्यर्थः । दयाबिष्ट इति दया कृपा मायेति 
यावत्‌ । आकाशबाणीवाक्ये सनोद्वाराबिष्टः तेन दयायां विष्टः दयाविष्ट इति । “सप्तमी शोंडे रित्यत्र सप्तमीति योगविभागात्‌ सह- 
सुपे'ति वा समासः । स्वयमिति कंसः । लज्जा सेति अन्यतो या ळञ्ज्ञा सापत्रपेस्यर्थः । अयुक्त इति ज्ञानरूपत्वादिति भावः । 'जीवा- 
भयप्रदानस्य न कुर्वीरन्‌ कलासपो'तिबाक्यात्‌। उपेक्षायासिति सतिसप्तमी । तस्य़ां सत्यां त्तत्वं यत्‌ तद्वि- 
शिष्ट इत्यर्थः । सर्वप्रकारेण झुद्धसत्त्वरूपत्वाञज्ञानप्रकारेणापि मोचयितुं शाक्तंऽयुक्तस्वापत्त्या विशेषणाभावप्रयुक्तोऽयुक्तत्वाभावो 
युक्त इति भावः । “वसुर्मयूखाञ्मियनाधिपेषु योक्त्रे बके स्याद्‌ वसुहट्टके च वृद्धयोपधीस्थानधनेषु रत्ने वसु स्मृतं स्यान्‌ सधुरेऽन्य- 
वच्चेति विश्वः । दिवु क्री डाव्यवह्यारद्यृतिस्तुतिमोदमदस्त्रप्नकान्तिएतिष्विति धातुपाठः । तस्य जन्मनीति नवसस्कन्धे प्रसिद्धम्‌ । 
समाधानार्थमिति कंसकृतस्जीमारणाभावार्थम्‌। अनेनाकाशवाणी वाण्यपि निमित्तसापेत्तेत्युक्तम्‌। "निमित्तमात्रं भब सव्य- 
साचि ज्ञितिवाक्यात्‌ कालेऽजुंनसापेक्षस्वबत्‌ । तथा च बसुदेवसान्त्वने निमित्ते ्जीमारणाभावाद्‌ “स्यास्त्त्रा' मिति स्तरवाक्ये आकाश- 
चाण्याः समाधान कंसशान्तिस्तदर्थम्‌ वसुदेवोपि मायाभक्तः। “अचिष्यन्ति मनुष्यास्स्वा'मिति वाक्यात्‌ । अनेन कृपारूपाया अपि 
क्रोधो निमित्ताभाव इति ज्ञापितम्‌ , वसुदे वस्य मायाज्ञानात्‌ ॥ ३६॥ 
गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालक्गता बालप्रबोचिनो 
प्रयाणोपक्रमे तावद्वरवध्वोः सुमङ्गलं यथा भवति तथा शाङ्खादयो वाद्यविशेपा नेदुः ॥ १३ ॥ असुराणां सम्बन्धस्यानर्थ- 
हेतुत्वं तत्स्नेहस्य क्षणिकत्वं च दशयंस्ततो यञ्जातं तदाह--प्रथीति द्वयेन । पथि मागे प्रप्रहिणं हयरश्सिग्राहक कंसमाभाष्य रेरे 
कंसेति सम्बोध्य अशरीरा अदृश्यरूपा वाक्‌ भगवत्प्रेरिता बागभिमानिदेवता सरस्वती आह । तदुःक्तमेवाह-यद्यप्युपस्थितं स्वानर्थ- 
सञ्चस्त्व न जानासि, तथाप्यहं त्वां बिज्ञापयामीत्याशयेन पुनः सम्बोधयति--अबुघेति । यां स्वभगिनीं वहसे अतिसन्मानपूर्वकं 
तृग्रह प्रापयसि, तस्या अस्या अष्टमो गमस्त्वां हन्ता हनिष्यतीति। पुत्रपदं विहाय गर्भपदोक्तिर्देवकीकन्यायासपि सन्देहाथो । 
अतएव कन्याहूनने कंसः प्रवृत्तो भविष्यति ॥३४।। इत्येवमुक्तः स कंसो भगिनीं हन्तुमारव्धः प्रवृत्तः, अतः खड्गपाणिः संस्तां कचे 
केशबन्वेडग्रहीत्‌ । ननु तस्य महति भोजकुले उत्पन्नस्य महाजनसमाजे कथमेवं निन्दिते कर्मणि प्रबृत्तिजातेत्याशङ्गयाह्‌--भोजानां 
कुले पांसनः कळङ्करूप इति । तत्र हेतुमाह--खल इति । दुष्ट इत्यर्थः । तत्रापि हेतुमाह-पाप इति । निरन्तर पापाचरणेन पापात्मेव 
जातोऽतो लोको वेदो वा तस्य न कोऽपि बाधक इत्यर्थः || ३५॥ एवमासुरसम्वन्धस्यानर्थ हेतुत्वं प्रदश्यं साधुसम्वन्धस्यानर्थनिवर्त- 
कत्वं सूचयन्‌ वसुदेवस्य देवकी रक्षाथं कंससान्स्वने प्रवृत्तिमाह- तमिति। तं कंसं परिसान्त्वयन्‌ स्तुत्या छपाविषयत्वे नोपपत्तिभिश्च 
साममार्गेण सम्बोधयन्‌ वसुदेव उवाचेति सम्बन्धः । तत्र सास पञ्चविधम्‌ , भेदो द्विविधः | तदुक्तम्‌ सम्यन्ध-लाभोपङ्कतिह्य- 
भेदो गुणकीर्तनम्‌ । साम पञ्चविधं भेदो दृष्टादृष्टभयं वच? इति । तत्र कंसान्न्यूनसम्पत्तिमर्वेन दानस्यासस्भवात्‌ अल्पबळत्वेन 
दण्डस्यासम्भवाञ्च साम भेदोपायद्वयमेब कृतवानिति ज्ञयम्‌ । तद्वधात्तस्य निवृत्तिदुष्करेति सूचयन्‌ कंसं विशिनष्रि--जुरुप्सितकमोण- 
मिति । न केत्रळमिदं भगिनीहननमेव तस्य गुजुप्सित कर्म, किन्स्वन्यान्यपि बहूनि जुगृप्सितानि निन्दितानि कर्माणि यस्य तमिति 
स्वभावतस्तस्य निन्दितकर्मनिष्ठा प्रदशिता । तहि कदाचिद्दयावशात्तस्य ततो निवृत्तिः स्यात्तदपि न सम्भवति, अतिक्ररत्वादित्याह--- 
नृशंसमिति । ळञ्जयापि निवृत्तिन सम्भवतीत्याह्‌-निरपत्रपमिति । निळञ्जमित्यर्थः । तहि कथं तं निवत्तयितु वसुदेवः प्रवृत्तस्त- 
त्राह्‌-महाभाग इति । अतिधर्मिष्ठ इत्यर्थः । स्वधर्मसंरक्षणाय तस्य प्रवृत्तिः । अन्यथा दीनोपेक्षया धर्महानिः स्यादित्याशयः 


-तदुःक्तं 'चतुर्थ--'त्राह्मणः समदृक्‌ शान्तो दीनानां समुपेक्षकः । स्रवते ब्रह्म तस्यापि सिन्नभाण्डात्‌ पयो यथा’ इति॥ ३६॥ 
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अन्विताथंप्रकाशिका ॥ 
शङ्खेति । तावद्वाक्यालकारे । वरवध्वोः प्रयाणस्य प्रक्रमे आरम्भे शङ्कतूर्यमदङ्गाः दुन्दुभयश्चथ समं युगपत्‌ सुमंगळं यथा 
स्यात्तथा नेदुः । भाविमंगलसूचनाथ स्वयमवाद्यन्त ॥ ३३ ॥ पथीति | पथि प्रग्रहिणं ग्रहीताश्वरश्मि कंसमाभाष्य रे कंसेति संबोध्य 
अशरीरा अलक्षितशरीरा वाक्‌ वक्ष्यमाणं बच आह स्म । हे अबुध ! यां त्वं वहसे भर्ठंग्रहं प्रापयसि अस्याः अष्टमो गर्भः अपत्यं 
त्वां हन्ता हनिष्यति । पुत्र इत्यनुक्तिस्तु अग्ने कन्यादशंने कंसस्य संदेहाभावाय देवक्यां स्वजनन्यामतिस्निरधं मातुल कंस कथं 
हन्यादिति शाङ्कया कंसस्यापराधोत्पादनार्थ देवानामियमाकाशवाक्‌ देवकीं हन्तु त्वयं न शाक्त इति तेषां निश्चय एव ॥ ३४ ॥ 
ल्युट्‌ कत्तरि । सः कंसः भगिनीं हन्तुम्‌ आर5धः प्रवृत्त: । आदिकर्मणि कत्तेरि क्तः । खड्गपाणिः सन्‌ कचे केशवबन्बे5ग्रहीत्‌ ॥३५॥ 
तमिति । महाभागः भाविश्रोक्कष्णजन्मना गाम्भोयोदिगुणश्व महाभाग्यः वसुदेवः जुगुष्सितं निन्द्यं कर्म यस्य तं नृशांसं क्रं निरपत्रपं 
निलज्ज तं कसं परिसान्त्वयन्‌ स्हुत्यादिना साममार्गेण बोधयन्‌ उवाच || ३६ ॥ हि 
भगवत्प्रसादाचार्यंविरचित। भक्तम्तनों रझ»जनी 
शद्धेति । हे तात, वरवध्वोः, प्रयाणप्रक्रमे प्रयाणोपक्रमे, सुमङ्गळं, शोभनं मङ्गळं यथा स्यात्तदर्थमित्यर्थः । शङ्खाश्च 
तूयोणि च स्॒दङ्गाश्च ते, दुन्डुभयञ्च, ससं युगपत्‌ , नेदुर्दध्वबुः । सुमङ्गळमिति क्रियाबिशेषणम्‌ ।। ३४ ॥ पथीति । ततः पथि मार्गे, 
प्रश्रहिण हयरश्सिघरं कंसम्‌, आभाष्य रे रे कसेति संबोध्य, अशरीरवाक्‌ अशरीरिणी चाक , आह । तामेब दर्शायति । हे अबुध, 
यां भगिनी, वहसे प्रियचिकीर्षया भत्तृशृहं प्रापयसि, अस्यास्त्वद्भगिन्याः, अष्टमः गर्भः, अपत्यपरोऽत्र गर्सशाव्दः । त्वां हन्ता 
हनिष्यति ।। ३५ ॥ इतीति । इतीत्थम , उक्त आक्ाशगिराऽभिहितः, भोजानां ङुळपांसनः कुलमलखरूपः कुलाधम इति यावत्‌ । 
खलो मूः, पापः पापात्सा, स अ सः, खड्गाः पाणो यस्य तथाभूतः सन्‌, भगिनीं स्वप्राणापहारनिदानभूतां, हन्तुम्‌ , आरब्ध 
उद्यक्तः संश्च, कचे अग्रहीत्‌ केशपाशं जग्राहेत्यर्थः ॥ ३६ ॥। 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
पथि प्रग्रहिणसितिः १०-१-३४ 
कृत्वोत्तेजितसेव शात्रुमसितः स्वोक्त्या लसरसंघया हन्तव्यः सहसा न जातुचिदपीत्यालोच्य धर्सस्थितिम्‌ । 
शूराणां स्वयमाजिश्टक्षुरचिराञ्जन्मापि शूरान्वये श्रीशो युक्तमधान्दृशांसमनिशं कंसं गिरोत्तेजितम्‌ ॥ ३६॥ 
यद्धीतिर्मनसि स्थिता विधिबलात्तच्छिक्षकेनाभयं दत्तं चेत्सहि कीदृशोऽपि रातभीस्तस्याग्रतो गति । 
युक्तं ब्रह्मसुखेन देवतगणो छव्ध्वाम्बुधावाश्रयं देत्यारेगंतसाध्वस॑ नभसि यत्कंसाग्र एवं जगौ॥ २७ || 
पुरोऽरेः स्वसारं समाधाय ङुयीमहं दुष्टनाशं सतां रक्षणं च । 
अभिप्रायमेनं प्रभोव्यंञ्जयन्ती तदुद्गाह एबोदिता वाक्‌ तदासीत्‌ ॥ १८ ॥ 
जगद्गुरुसन्दरसानुकूळः सन्मङ्गळः  सूर्यविशेषशोभी । 
योऽसाबनिष्टोऽष्टम एव सिद्धो भुवीति युक्तं सुरवागवादीत्‌ ।। ३९ ॥ 
छुऽण प्रिया 
बिदाई के समय वर-वधू के सङ्ग के लिये एक ही साथ शङ्ख, तुरही, बरदङ्ग ओर डुन्हुभियाँ बजने लगी ॥ ३३॥ 
झाग सें जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे सम्बोधित करके कहा-- 
“अरे सूर्ख | जिसको तू रथ में बेठाकर लिये जा रहा हे, उसकी आठवें गर्भे को सन्तान तुझे मार डालेगी' ॥ ३४ ॥ कंस बड़ा 
पापी था । उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी । वह भोजवंश का कढङ्क ही था । आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली 
और अपनी बहिन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिये तेयार हो गया | ३५ ॥ वह अत्यन्त क्रूर तो था ही, पाप-कर्म करते 
करते निल्ज्ज भी हो गया था ! उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शान्त करते हुए बोळे ॥ ३६ ॥ . 
बघदव उवाच 
एलाधनीवशुणः शर भवान्‌ भोजयशस्करः । स कथं भगिनीं हन्यात्‌ खनियश्ुद्वाहपरवणिः ॥ ३७ ॥ 
नम्रृत्युजन्मवता वीर देहेन सह जायते । अद्य वाब्दशतान्ते वा झत्युव प्राणिनां श्रवः ॥ ३८ ॥ 
देहे पञ्चत्वमापन्ने देही `कर्मादुगोऽवशः । देहान्तरमचुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः ॥ ३९ ॥ 
त्रजंस्तिष्ठन्‌ पर्देकेन यथैयैकेन गच्छति | यथा 'तृणजलोकेवं देही कमगर्ति गतः ॥ ४० ॥ 


१. कर्मणि-वीर. । २. मृत्ुर्धर्मवतां-इति कस्यचितु । ३. कर्मवशानुगः-वीर. । ४. जलूकंवं-श्रीधर वंशी. ज्जीव. वीर... विज... 


शुक, ; जलौकेव-विश्व. । 
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स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमढङकुतम्‌ ११९ 


कर्दंसक्षमा 
कि शूरेः श्छाघनीयगुणः भोजयशस्करः सः भवान्‌ उद्वाहपर्वणि लियं भगिनी कथं हन्यात्‌ ॥ ३७ ॥ वीर 
जन्मबतां मत्यु; देहेन सह जायते अद्य बा अव्दशतान्ते वा प्राणिनां मृत्युः वे श्रुवः ॥ ३८ ॥ अवशः कर्माजुगः देही देहे 
पञ्चरचम्‌ आपन्ने देहान्तरं अनुप्राष्य प्राक्तनं वपुः त्यजते ॥३९॥ ब्रजन्‌ एकेन पदा तिष्ठन्‌ यथा एकेन एवं गच्छति यथा वृणजलोका 
( गच्छति) एवं देही कर्मगतिं गतः गच्छति ॥ ४० ॥ 
श्रीघरस्वासिनिरचिता ावार्यदोविका 
: श्ळाघनी याः स्तुत्या गुणा यस्य सः । भोजकुळस्य यशःसंपादकः । खियं तत्रापि भगिनीं तत्राप्युद्वाहपर्वणि ॥ ३७ ॥| चछ 
-सरणभयान्निहन्मीति चेत्‌ तथापि मरणस्यापरिहरणीयत्बादंदांतरस्यावश्यं भावित्वात्तत्रापि च ओगग्रेसास्पदत्यादीनासविशोषान्मरण- 
अयेन पापाचरणसयुक्तसित्यमिप्रत्याह । म्रत्युजेन्सवतामिस्यादिना । देहेन सहेति विधात्रा ललाटे लिखितत्वादिति। तत्नापि काल- 
बिलंवा्थ हन्मीति चेत्तत्राह । अद्य वेति। अवश्यंभाविनि सरणे विल्ंबसात्राय पापाचरणसयुक्तसिति भावः ॥ ३८॥ किं च । 
अस्मिन्‌ देहे गते यदि देहातर न स्यात्तदा युज्येत पापेनापि तत्पाठनम्‌ । न तु तद्रुवीत्याह । देहे पंचत्बसिति । आपन्ने आपन्नग्ाये 
कर्मवशादयत्नत एव प्रथमं देहांतरं प्राप्य पश्चात्‌ प्राक्तनं वपुः पूर्वदेहं त्यजदीत्वर्थः ॥३९॥ अन्न इष्टां । ब्रजन्निति यथा ्रजन्पुरुषः 
एकेन अग्रतो निहितेन पदा तिठऱ्सुवमबष्टभ्प्र देह वि्जस्पत्चादन्येन पूर्वप्रदेशादुत्थाप्य पुरोनिहितिन पदा गच्छति तहत । अत्र च 
-स्वीकारपरित्यायो नात्यंतभिन्नविषयादिति स्पष्टम्‌ । ृष्टांतांतरमाह । यथा तृणजळूकेति। सा हि यथा देहार्धेन ढणांतरसबष्टथ्य पूर्व 
तृणं त्यजति एवं कर्मपथे चर्तेमानो जीबोपि ॥ ४० ॥ 
्ीवंशोधरङतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 
सामप्रकारमाह-“संवंधळाभाभेदाश्च गुणकीतेनसेब च । उपक्ारश्च पंचेव सामभेदा इह्दोदिताः ॥? इति । शळाघनीयेति । 
गुणकीत्तनं, भोजेति संवंधः भगिनीमित्यभेदः, स्वह॑ुजनन्या अपि खिया अवधेन धार्मिकत्वयशोरूपळासः, सम भायोदानेनोप- 
कारश्च । खियं तत्रापि भगिनी तत्राप्युद्दाहपर्वणि तत्रापि भवान्महायशस्वीति हनने ऐहिक ढुयंशोशुत्र नरकपातश्चेति टट्टादृष्टटक्षण- 
भेदोपि दशितः । वास्तवार्थस्तु--विपरीतढक्षणया श्ाघनीयेपु गुणः कोर्थः शूतयः गुणः शून्ये च शब्दादो' इति कोशात्‌ । भोजाः 
कलहप्रियाः प्रसिद्धास्तेषां यशः कलहाधिक्यम्‌। स कथं भगिनीं हन्यादपि तु सर्व कुलमिति ॥ ३ ५॥ तत्रापि देहातरेपि । अविशेपा- 
त्तल्यत्वात्‌ । तद्भयेन मरणभयेन । अयुक्तमनुचितम्‌ । 'विधाचा ळलळाटे? इति “लिखिता चित्रगुप्तेन छळाटेऽक्षरमाछिका । आयुः 
कर्म च चित्तं च विद्या निधनमेव च ॥” इत्युक्तेः । यद्यपि “जातस्य हि श्रुवो सत्यु/ इत्यायुक्तेद्वत्युरप्रतीकाय्येस्तथापीति तत्र 
काळविळंवे अवश्यंभाविनीति । “अवश्यं साविसाबानां प्रतीकारो यदा भवेत्‌। तदा दुःखेन युज्येरज्ञठरामयुधिष्ठिरा:॥” इत्यायुक्त;। 
इति भाव इत्याशयः । हे वीरेति । स्वं सरत्योभेंतु नाहँसि । यह्वा-नहि वीराः खीपु प्रहरंतीति सावः ॥। ३८॥ अन्न विषये ऽन्यद्प्याह- 
किन्नेति । तत्पाळनं देहपालनम्‌ । तदस्तीति देहांतराभबोस्तीति । अवश इतिं कमोचुगत्वात्‌ । यह्वाऽवशो अयबद्वशाः । त्यजत इत्याप- 
सात्मनेपदम्‌॥ ३९ ॥ अत्र पूर्वदेहपरित्यागदेह्ांतरस्वीकारे | ब्रजन्‌ गच्छनित्यथः । अवष्टभ्य गृहीत्वा । अन्न च भूमिच्टांते न्च । 
'नात्यंतभिन्नविषयौ एकस्या एव प्रथिव्या विषयत्वात्‌ । जळूकेति पकस्वरमध्य पाठोपीति । आहितसंस्कारेण स्थापितसंस्कारेण तदेव 
अतदृष्टं ततश्चाहमिति मननाच्च । तद्वदत्रापीति । स्तप्नम नो रथवन्मरणावस्थायासपीति । प्राक्तनं पूवम्‌ ॥ ४०-४९ ॥ 
ह श्रीमज्जीवगोस्वामिकुता देष्णवतोषिणी 


तत्रादौ साम्ना प्रबोधयति--श्ढाघनीयेति । भवानित्याद्रात्‌ ख्यं त्रापि भगिनी तत्रापि तट्विवाहीत्सवे कथं न्यात्‌? 
'अपि तु हन्तुं नेबाईतीत्यर्थः । अन्यथा शौर्ययशसोहानिः तत्र श्लाबनीयेति गुणकीत्तन भोजेति सम्वन्धः अरिनीसित्यभेदः कथं 
इन्यादिति खीबधनिवृत्या यशोळाभः उद्वादेति सन्ततिवृध्योपकारः श्लेपेण शरेय श्लाघनीया तेभ्यो गुणो शोणः निकृष्ट इत्यर्थः | 
यढुषु भोजा अपि भद्राः किन्तु तेष्वयमेवेकाकी पापिछ इति|किविदत्त्या उ र साका अणा त्याति रा १ आप 
तु सर्वमपि स्वकुळं हन्यादेवेत्यर्थः ॥ ३७ ॥ युक्तिभिः पदश्छोक्या प्रबोधयन्‌ आदो सत्योरपरिदाय्यस्वसाह-खत्युरिति । तथाचोक्त 
“जातस्य हि भवो सृत्युभु व॑ जन्म सृतस्य च? इत्यादि हे वार! इति प्रोत्साहनसम्वोध नं श्लेपेण अन्न तु वीरस्य नास्तीत्यर्थः । यद्वा, 
युद्धमात्रे समर्थ; न तु बिचारादाविति। कथं देहेन सह जायते ड्ति ज्ञायेत ( तत्राह--अद्यवेति, SFR यत्कार्योत्पादक ता 
-तदन्तभूतमेवेत्यर्थः । वा शब्दाध्यां पक्षयो द्वयोरपि प्राधान्य वोध्यते बॅ एतत्प्रसिद्धमेवेत्यर्थः ॥ ३८॥ ननु, सत्यं जत्युभवितेव किन्तु 
देहाभावेन भोगाऽसिद्धया कञ्चित्कालं भोगार्थ देहरक्षा युक्त, तत्राह--देह इति। पञ्चत्व'सात पञ्चयूतेरारव्धत्वेन कदाचि- 
ट्विच्छेदापचतिश्च घटेतेवेति भावः देहीति देह्वाद्विजस्वेन तस्य नाशो निरस्तः, देहान्तरप्राप्ती हेतुः कसो तुग इति कर्म्सणासबश्यः 
. ओग्यत्वात्‌ न च तत्न प्रयासो5स्तीत्याह-अवशाः कर्मवशात्‌ स्वत एवं तस्सिद्धरिस्यर्थः। अलुत्यजत इत्यन्वयः । आत्मनेपद- 
आर्षम्‌ ॥ ३९ ॥ देहीति नित्ययोगे मत्वर्थीयः जळूकेति पष्ठस्वरमध्यः पाठो वहुत्र ॥ ४०॥ 
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१२० श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. ३७-४० 
श्रोसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


उक्तिमेवाह--श्लाघनीयेत्यादिभिनेवभिः । शूरेः श्छाघनीयाः स्तुत्याः गुणा यस्य भोजानां भोजबंश्यानां यशः कीर्ति 
करोत्यावहतीति तथा स अवानेवम्भूतत्वात्‌ कथं स्रियं तत्रापि उद्घाहकर्मणि उद्वाह्वाङ्गगृहप्रवेशकर्मणि, पर्वणीति पाठे गृहप्रवेशोत्सव- 
कर्मणीत्यर्थः । तत्रापि भगिनीं हन्याः हन्तुसुय॒ क्तोऽसि ॥ ३७ ॥ मन्मरणनिदानभूतत्वाद्वगिनीमपि हन्यामीत्यत्राह--मत्युरिति । हे 
वीर ! जन्मवतामुत्पत्तिमतां देहेनेव सह सृत्युजायते मृत्यु: छायेव देदमुत्पत्तेरारभ्याजुवतंत एव किन्तु कालमात्रसपेक्षत इति भावः । 
अतोऽधुना वर्षशतान्ते वा प्राणिनां मृत्युः श्रवः निश्चितः अपरिहाय इति यावत्‌ ।। ३८॥ नन्बव्दशतान्ते जरया जीणंशरीरमस्तु 
मृत्युम्रस्तमघुनात्विदं कल्याणतरं नवयोवनसंपन्नशरीररमुपेति चेत्पुनरेबंबिधं दुलभमित्यत आह-देहेति। देहे पद्चत्व॑ मरणमापन्ने 
आप्तुमुद्युक्त सति देही तद्देहरस्थो जीवः कर्मवशानुगः प्राचोनकर्मवश्यतामनुप्राप्तः कमीनुगुणं शरीरान्तर प्र प्यैव प्राक्तनं वपुस्त्यजते 
कसो डुगुणशरीरान्तरस्यायत्नढभ्यत्बात्‌ एवंविधजुगुप्सित कर्म संपाद्यस्य शारीरस्य निहीनस्येवापत्तेस्तादात्मिकं मरणसयमपहाय 
भगिनी प्राणपरित्राणरूपाच्छुभकर्सणः पुनरितोऽपि कल्याणतरदेहप्राप्ेश्चेपषा न हन्तव्या इति भावः ।। ३९ ॥ “देहान्तरसलुप्राप्य 
प्राक्तनं त्यजञते वपुः” इत्येतदेव सदृष्टान्तमुपपादयति- त्रजज्ञिति । इयं प्रसिद्धा तृणजळूका वृणगतकीटविशेषः स यथा ब्रजन्‌ 
गन्तुमु्युक्तः एकेन पदा पादेन तिष्ठञ्‌ तृणमवलम्बयन्नेव एकेन पदेन गच्छति, एवं देही जीवोऽपि पञ्चखमापन्न देहं त्यजन्‌ कर्मगतिं 
कमोछुरूपं शरीरं गतोऽधिष्ठितः प्राक्तनं वपुस्त्यजती त्यर्थः । अणोर्जीवस्य कथं पञ्चतामापत्स्यमानं देहसधितिष्ठत एव पुनदेहान्तरा- 
धिष्ठातुस्त्रम्‌ १ इति न शाङ्कनीय गेद्दाद्गेहान्तरं प्रविशत इच स्वोपकरशेन्द्रियप्राणादिप्रापणपूर्वंकत्वादेह न्तरप्राप्तेघर्म भूतज्ञानद्वारा वा 
देहान्तराधिष्ठाठृत्वमिति न विरोधः, यद्वा, देहान्तरपरिग्रहपूर्वकमेव पूर्वदेहपरित्यागो दृष्टान्तस्‍्तृणजल्धका छाययेव मृत्युना 5नु- 
गतत्वाञ्जीवद्शायासपि झगग्रायत्वे दृष्टान्तान्तर मुच्यते--श्रजन्निति, यथेकेन पादेन ब्रजन्‌ गच्छन्‌ पुरुषः पुनरेकेल पादेन तिष्ठन्नेव 
गच्छ॒ति तद्वज्जोवन्नपि पुरुषः पुनसतप्राय एव सन्‌ जीवतीत्यत एव ब्रजंस्तिष्ठ न्निति पुंस्त्वनिर्देशाः यथाशव्द्द्वयब््न 1। ४० || 


श्रोविजयध्वजती्थंकृता पदरत्नावली 
सम्वन्धळाभोपकृतिरभेदो गुणकी तेनम्‌ । साम्नः पञ्चविधो भेदो दृष्टादृष्टमयम्बचः || 
इति पञ्चविध सास ज्ञायते--श्छाघनीयगुणेत्यादिना । श्छाघनीयगुणेति शुणकीर्तनं भोजयशस्करेति कीर्तिलाभकथनं 
हन्याः ख्रियसिति ज्जीवधादकीतिलाभसूचन भगिनीमिति सम्बन्धबचनम्‌ उद्घाहपबेणीति अपक्कतिसूचनम्‌ उद्टाहपर्वणी तिसूचना- 
~ ७९ ८० ~ ० ~ 
द्विवाहो ऽयमेव ॥ ३७ ॥ स्रत्यजन्मवतामित्यादिना अदृष्ट भयम्‌ ॥ ३८ ॥ देहे पञ्चत्वसित्यादिना दृप्रभयं कर्स पुण्यपापविषयम्‌ 
९ (क ~ _ ~ 
अवशो विष्णुवशः त्यजते स्यजति ॥ ३९ ॥ पूव देहपरिस्यागेन देहान्तरप्राप्तौ दृष्टान्तमाह्‌-_त्रजन्निति। यथा ब्रजन्‌ पुरूषः एकेन 
< ~ ° ७ ७ (5 0 
पादेन तिष्ठति एकेन गच्छति पूवडेशवियोगेन देशान्तरसंयो गमाप्नोति यथा तृणजळूका तृणान्तरं ग्रहीत्वा पूबद््॒ण त्यजति एवं 
~ ~ ~ १... ~ 
देहो कर्मगतिं गतो भवतीत्यन्वयः । कर्मणो गतिराप्तियस्मिन्‌ देहे त्यजति तथा तत्तद्देहान्तरमित्यर्थः ।। ४०॥ 


श्रीस दिश्वनाथचक्रवतिकुता साराथर्दाशनी 

सम्बन्धळाभावुपकृस्यभेदौ गुणकीत्तनमिति प्रथमं पञ्चविधं सामा55ह--श्छाघनीयेति गुणकीत्तनं भोजेति सम्वन्धः 
सगिनीमित्यभेदः स्वहुन्द्जनन्या अपि स्रिया अवधेन धार्मिकत्वयशोलाभः मम स्वभायोप्राप्त्या परोपकारश्च स्त्रियं तत्रापि भगिनीं 
तत्राप्युद्ठाहपर्बेणि तत्रापि भवान्‌ सहायशस्वीति हनने ऐहिक दुर्यशः पारत्रिकं नरकब्वति दष्टाऽदृष्टभयळक्षणो द्विविधो भेदश्च 
दशितः वास्तवार्थस्ठु बिपरीतळक्षणया यद्वा श्छाघनीयेषु मध्ये गुणः न्यूनः भोजाः कलहवत्त्वेन प्रसिद्धास्तेषां यशः कळहाधिक्यं 
स कथमेकां भगिनी हन्यात्‌ अपि ठु सबमेव कुलम्‌ ॥ ३७ ॥ तदप्यनिवृत्त त युक्त्या प्रबोधयन्‌ भो राजन्‌! मृत्युभयेन इमां 
हंसि चेत्‌ स मृत्युरपरिह्दायं एवेत्याह--मरत्युरिति । वस्तुतः तावञ्जीवानां जन्ममृत्यू नेच स्तः तदपि देहेन स्थूळदेहसम्बन्धेनेव 
हेतुना जन्मवतां स प्रसिद्धो ह स्पष्टमेव, स्रस्युजीयते, कदा ? अद्य बा अब्दशतान्ते वा वाशब्दाभ्यां सर्वथेच काळनिश्चयाभावः 
अव्दशतमध्ये वेत्यर्थः । तत्र प्रमाणमाह--मत्युर्बे इति । “जातस्य हि धुवो मृत्युभु वं जन्म सतस्य च” तस्मादपरिहार्येऽ्थे न त्वं 
शोचिलुमहसीति शास्र स्मारयति हे वोरेति त्वं तु तस्माद्विभेतु नेवाहः 
तौ त्वावश्यकावेवेत्याह- देहे पञ्तत्वं ख्रत्युम्‌ आपन्ने आपन्नप्राये देहान्तरं प्राप्य अनु पश्चात्‌ प्राक्तनं वपुस्त्यजति न 'च विषय- 
भोगसाधनभेव देवो मे नङक्ष्यतीति विषी दिलुमह॑सीस्याह-कर्माडुग इति। यदि तव सुखभोगादृष्टमस्ति तहीं तत्रेव प्राप्तव्ये देह 
एव भोगो भविष्यतीति भावः । तस्मादिदं स्त्रीवधळक्षणं पापं ठुःखभोगसाधनं माऽकार्षीरिति द्योतितम्‌ ॥ ३९॥ उत्तरदेहम्राप्त्य- 
नन्तरमेव पूर्वदेहत्यागे दष्टान्तः-त्रजन्‌ गन्ता पुरुषः यथा एकेनाग्रतो निहितेन पदा उत्तरप्रदेशे तिष्ठन्नेव पूर्वप्रदेशादुत्पाट्य पुरो 
निहितेनंकेन गच्छति न तु युगपद्‌ द्वाभ्यासेव पद्भयां पूवंप्रदेरां परित्यज्येव उत्तरं प्रदेशं गच्छतीत्यर्थः । अत्र प्राप्तित्यागो वस्तुतः 


प्रथिव्या एकस्या एवेत्यपरिलुष्यन्‌ दष्टान्तरमाह--यथा दुणजळौकेति। सा हि वृणान्तरमवष्टभ्येब पूर्वं ठृणं त्यजति जठळूकेति. 


बष्ठस्वरमध्योऽपि पाठो ज्ञेयः ।। ४० ॥ 
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सीति भावः ॥ ३८ ॥ देहप्राप्तित्यागावेब जीवस्य जन्ममृत्यू 


स्कं १० पू. अ. १ श्लो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १२१ 


श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 
यदि जायमानशत्रभयाद्धवान्‌ स्त्रियं तत्रापि भगिनी तत्राप्युद्वाहपर्वणि हन्यात्तदा शूरेः श्डाचनीयगुणः भोज यशास्करश्च 
स त्वं कथम्‌ ? अत एवं न कर्तव्यमिति फलितोऽर्थः ।। ३७ ॥ ननु, मृत्युप्रतीकारार्थमेवं करोमीत्यत्र मृत्युरपरिद्दाय इत्याह-- 
मृत्युरिति । मृत्युनीम देहस्यान्तः स च जन्मवतां देहे जाते5हमेव जातोऽस्मीत्यभिमानवतां देहेन सह जायते अन्तवानेव देह 
उत्पद्यते इत्यर्थः । नन्वेवं लक्षणं मृत्युमहं न जानामि किंतु दण्डादिनिसित्तेन घटनाशवद्देहविनाशां मृत्यु जानामि तदस्या गर्भो 
मन्मृत्युनिमित्तो यथा न भवेत्तदर्थमेनां हन्मीत्यत आह--अद्यवेति । निमित्तनाप्यद्यवाञ्दशतान्ते वा मृत्युच्च ब एव ॥ ३८ ॥ किञ्च 
देहनारोऽपि देहान्तरप्ाप्तिभेविष्यत्येच देहरक्षणार्थं पापाचरणमयुक्तमेवेत्याशयेनाह-देह्‌ इति । पञ्चत्वं पत्चमहाभूततामापन्ने 
आपन्नप्राये सति कमाऽनुगः स्वक्ृतकमाऽनुयात्री अवशाः अस्वाधीनो देही देहाभिमानी जीव; देहान्तरं प्राप्य तन्निष्पादककर्म 
निष्पस्या लव्धप्रायं कृत्वा अनु पश्चात्‌ प्राक्तनं वपुस्त्यजते ॥ २९ ॥ उत्तरतनुम्रहणपूर्वकग्राक्तनतलुत्यारे दृष्टान्तमाह -ब्रजन्निति। 
था जनो ब्रजन्‌ गच्छन्‌ एकेन पदा तिप्ठन्नुत्त रे स्थले स्थितिं कुर्वन्‌ एकेन गच्छति पूर्वप्रदेशां स्यजति गम्यमान भूप्रदे शास्येक्य- 
प्रतीतिरतः स्फुटं दृष््ान्तान्तरमाह--यथेति । दुणजलळूक्राऽग्रिमं तृणं गृह्दीत्वा पूव ठृणं त्यजति एवं देही कर्मगतिं कर्मनिबन्धनीं 
देहाइहान्तरगतिं गतः प्राप्तः ॥ ४० ॥ 
श्रीसुबो धिनी 
आकाशवाणीं च श्रत्वेयं च न मरिष्यतीति निश्चित्य कथञ्चित्‌ प्रतीकारः कर्तव्य इति प्रतियुद्धादिकरमक्रस्वा कसं परितः 
सान्त्वयन्‌ तिष्ठ तिष्ठ मद्विज्ञापनां श््वण्विति बदन्नाकाशवाण्याः समाधानाथं वक्ष्यमाणमुवाच । आकाशवाण्युक्तं न मिथ्या । अयं 
चच प्रतीकाराथ यतते । तत्र क्रियया प्रतीकारो न भवति ज्ञानेनेव प्रतीकारो भवतीति नवभिः प्राणश्लोकस्तस्य सब तत्त्वमुपदिशति 
श्ळाघनीयेति। यद्ययं मृत्यो निरभिमानस्तिष्ठेदक्लिष्टकर्मा भगवान्‌ तं न हन्यात्‌ । अत इदमुपदिश्यमानं देचगृह्यत्वात्‌ प्रतिवन्धकत्वेन 
फॉळतम्‌ । वसुदेवोपि भगवता प्रेरित इत्यनधिकारिणमनवसरे बोधयति । आकाशवाणीप्रामाण्येन हि स मारयितुयुद्यतः। सा 
चेन्मारिता स्यादाकाशवाण्यप्रमाणेव स्यादतोन्य एवोपायश्चिन्तनीयस्तेनापि। अतोनवसरेपि दयया तद्धितमेवोपक्तवान्‌। नवधा 
एतदकर्तव्यम्‌ । महतो तरिन्दितकरणमनुचितम्‌ । नायं च प्रतीकारः । नापि प्रतीकारः कर्तव्यः पूर्वदेहस्प मलत्वात्‌ । नापि देहान्तरं 
दुलभम्‌ । नापि पूर्वदेहस्य स्यागे कश्चन प्रयासः। नापि वस्तुतो देहाघ्यासब्यतिरेकेण देहिनः स्वतो जन्मास्ति । देहाध्यासश्चा- 
ज्ञानादिति ज्ञानेन निवर्तते । किञ्च यावदन्यस्मे न द्रह्मति तावन्न तस्य भयं भवति | द्रोहे मया वा मन्निष्ठेन वा भगवता तव हनन 
निञ्चितसाकशाबाण्या अभिश्यात्वात्‌ । लोकस्वभावविरूद्धश्चा यभिति । तत्राद्यमन्त्यो च लोकिको । मध्ये घट पारमार्थिकाः। तत्र 
प्रथमं तव विगर्हितमनचितमित्याह । शरैजरासन्धादिभिः इलाघनीया गुणा यस्य । शूरः हि युद्धमभिमन्य्रन्ते कातरा एव मृत्यु 
विचारयन्ति । अतोस्याः पुत्रो मारयिष्यती तिश्रवणे शूराणामुत्साह एब युक्तो न तु स्वशोर्यंनाशक तम्मारणमुचितं “द्वौ सम्मतामिह्‌ 
मृत्यू ढुरापा' वितिवाक्यात्‌ । भवांश्च क्षत्रियधर्मे निष्णात इति सर्वेः श्छाध्यते । किञ्च भोजयशस्करो भवान भोजवशे नंतादृशः 
शूर इति । अतः स्तधर्मकीर्तिजनकत्वाकाशवाणोवाक्यश्रवशेन वधो नोचितः। किञ्चेता्ृशयशोधर्मयुक्तो दयापात्र भगिनी 
कथं हन्याद्‌ यदर्थं लोकाः स्वयं भ्रियन्ते ? किञ्च खियम्‌ । स्रीवधोनुचितः शूराणाम्‌ भगिन्यपि कदाचित्‌ क्षत्रियवंशोद्धवत्वा- 
च्छौर्यमबळम्बते तादृश्यपीयं न भवति । सा तु पुम्प्रकृतिका भवति । इयं तु स्त्रयेवेति न पुनरुक्तिः । किञ्च वधे कतंग्येपि कालान्तरे 
कतेव्यो न तु बिवाहोत्सवे । लोकिका राजानो मारणीयं बिषादिनापि मारयन्ति , तस्माच्छोयीदिधर्मवतस्ते नेदसुचितम्‌॥ ३७॥ 
किख यदियं हन्यते तन्‌ मृत्युप्रतीकाराथ न तु बेरभावेन न च मृत्युरस्यां हृतायां प्र तिक्तो भवति सहजत्वादित्याह सुत्युरिति । 
नापि बिळम्वार्थम्‌ । वाणीबचनादेव नेयं हन्ति नापि हनिष्यति । अस्या अप्यष्टमो गभः शीघ्रमेव हनिष्यतीतिवाक्यम स्ति। 
अथ कदाचिद्धनिष्यतीतिशङ्का तन्नित्यमृत्योरनेनान्येन वा हूननं सिद्धमिति नायं प्रतीकारः। तदाह जन्मवतासुस्पन्नानां मुत्युदहेन 
सहैव जायते । 'मृत्युनेवेदमावृतमासी दित्युपाख्याने भगवान्‌ खृत्योः सकाशात्‌ प्राणिनो बहिः कृत्वा तेषामन्तसृत्यु पातितवान्‌ । 
अशनाया म्र॒त्युरेवे'तिश्रुतेः । अशनायारूपो मुत्युदे हेन सहैव जायते । तस्मात्‌ प्रत्यहमनुभूयमानो मत्युनित्य इति ¦ अद्य वाव्द- 
शतान्ते वा प्राणिनां मत्यः सिद्ध एव । वीरेतिसम्बोधनमेवङ्कथनेपि भयाभावाय । अब्दशातान्ते भृत्यः सर्वेघामभिमत इति तदेव 
चाकाशवाणी सत्या भविष्यतीति न मारणसुचितमिति भावः ॥ ३८॥ न च देहत्यागे क्लेशो भविष्यतीति क्लेशनिवृत्त्यर्थमौषध- 
पानवद्स्या मारणमुचितमित्याह देह इति । देहे पञ्चत्वमापन्ने पञ््महाभूतेष्वंशतो लीने सत्ययं देहाभिमानी जीवो देहान्तरं 
नवीनं कल्याणतरं प्राप्य प्राक्तनं मलप्रायं वपुस्त्यजते ग्रहणे त्यागे वा नास्य प्रयासोस्ति यतः कर्मानुगः कर्मणेंव तथोपस्थाप्यते । 
नाप्यस्य प्रयरनापेक्षा यतोवश; । भ्रनुप्राप्येपि काळबिळम्त्रो निराकृतः । अतः प्रयासाभावादोषधवदप्यस्या मारणमयुक्तम्‌ ॥ ३९॥ 
किञ्च देहान्तरप्राप्तौ विलम्बो भविष्यतीत्यपि न शङ्कनी यमित्याह्‌ ब्रजन्निति। यथा गच्छ्न्‌ पुरुष एकेन पदा तिष्ठन्नेकेन गच्छति । 
प्रथमतः स्थितिः पश्चा द्रतिस्तथा प्रथमतो देहान्तरग्रहणं पश्चादस्य परित्यागः । गमने देशभेदस्य दुर्शयत्वाद्‌ दृष्टान्तरमाह यथा 
तणजलौकेति । तृणान्तरे स्थित्वा पूर्वतृणं त्यजतीति प्रत्यक्षसि द्धम्‌ । यथात्र बुद्धिप्रयत्नो तथा देहान्तरे कर्मगतयः । तदाह कमर्गात 
गत इति नड देवतिर्यगादिदेहम्‌ il ४8 (| Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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( २ ) शीपुरुषोत्तसचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


व्रजन्नित्यत्र-कमंगतय इति । तदेव तत्सहकर्मणेतलिङ्ग मनो यत्र निषक्तमस्ये'तिश्रृतेः कमंगतय एव बुद्धिप्रयत्न- 
स्थानीया इत्यर्थः ।। ४० ॥ 


( ३ ) श्रौसद्ठल्लभमइाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


अग्रिमश्लोकाभासमाहुराकाशेति । प्रतीकाराथमिति। आकाशवाण्युक्तस्य हननस्य प्रतीकारार्थमित्यर्थः । कंसेन 

क्रियमाणो न प्रतीकारः किन्तु बसुदेवोक्तः। यदि कंस इदमङ्गोकु्यीत्तदा प्रतीकारः स्यादेवेतिभात्रः । सङ्क्यातात्पर्यमाहुः प्राणः 

इलोकेरिति । “नव वे पुरुषे प्राणा इति श्रतेः ध्राणरूपैः श्लोकः 'प्राणेर्मनो मनसश्च विज्ञानमि'ति श्रतेज्ञीनजनकेरित्यर्थः । 'अवी- 

ग्बिलम्चमस' इति श्रृत्युक्ताः सप्त द्वाववाञ्चाविति नव प्राणा ज्ञेयाः । सर्वं तत्त्वमिति । पारमार्थिकं लोकिकं च सिद्धान्तमित्यर्थः । 

इलाघनीयस्यत्र--प्राणशलोकेरपि तत्त्वोपदेशे मरणानिवृत्तो हेतुमाहयेद्ययमिति। श्रक्लिष्टकर्मेति । क्लिष्टमिति भावे क्तः क्लेश 

इत्यर्थः । ततो 'श आद्यच' क्लेशयुक्तसित्यर्थः । न तादृशां कर्म यस्येत्यर्थः देवगृहृथत्वादिति। देवो भगवांस्ततक्ृतं गृहयम्‌। 

इलाघनीयेत्यादि । प्रशंसया तस्याभिमान एवोप्पन्नो येन ज्ञानरूपप्रतीकारानङ्गीकारोतोभिमानजनकस्तादिदं मरणनिवृत्त्यर्थमुपदि- 

श्यमात प्रत्युत तन्निवृतो प्रतिवन्धकं जातम्‌। तथा च श्लोकानां प्राणरूपस्तेष्यस्यानधिकारित्वेन भगवताभिमानजननान्मरणमिति 

सूचितम्‌ । तहि वसुदेवः कथं बोधितवानित्यन आहुवसुदेवोपीति । देवगुह्यत्वाभिमानजननार्थं भगवता प्रेरित इत्यर्थः । किञ्चेति। 

अन्त्ययो छौकिकत्वेन मध्यस्थितषङ्भ्यो विभेदसूचनाय किव्वेत्युक्तम्‌ । मन्निष्ठेन बा भगवतेति । मद्धदयस्थेन वासुद्देवेनेत्यर्थः। 

इद्‌ निबन्धे स्फुटम्‌ । नन्वस्याः पुत्रो मारयिष्यती त्या काशावाण्योक्तमतोन्यस्मान्मम कथं मरणमित्यत आहुराकाशेति । मिथ्यात्वं तु 

देवकीद्रोहे सति तत्पुत्रासम्भवाज्जातमेवेत्यर्थ: । स कथं हन्यादित्यनेन स्वहस्तेन साक्षाद्धननस्य निषिद्धत्वाच्छेषाभ्प्रनुज्ञान्यायेन 

| प्रक्रारान्तरमारणमभ्यवुज्ञातमिव जातमित्याशयेनाहुलौकिका इति | एवं वा कर्तव्यमित्यर्थः । नेदमिति । राक्षाद्धननं नोचितः 

मित्यर्थः ॥ ३७ ॥ मृत्य॒रित्यत्र--वाणीताक्ये गर्भेगदेन वाल्य एव हूनिष्यतीति सुचितमित्याशयेनाहुः शीघ्रमेवेति । तथा च गर्भ: 

| पदसुक्त्वा तदर्थोनेन विवृत इति ज्ञेयम्‌ । पद्चाग्निविद्यायां “गर्भः सम्भवती'ति छान्दोग्यश्रतो “पुरुषवचसो भवन्ती'तिप्रश्नेकवाक्यताये 

& “पुरुषः सम्भवती'तिबुहदा रण्यकेकवाक्यताय च गर्भपदेन बालः पुरुषः उक्त: । 'योनेः शरीर भितिसूत्रे व्युत्पादितं च । प्राणिन इति । 

दु अप्राणिनामशनायारूपोन्तमत्युन किन्तु बहिधेमेरेव तेषां नाश इति भावः । तदेवेति । अब्द्रशतसञ्चिहितकाल एवाष्टमो गर्भः 
सम्भविष्यतीत्यर्थः ।। ३८ ॥ व्रजन्तित्यत्र--कमंगतिमिति कर्मणा गतिः प्राप्तियस्य तादृशां देह मित्यर्थः || ४० || 

श्रीबुभुत्सुबोधिका 


_ श्छाघनीययुण इत्यत्र आकाशवाण्याः समाधानार्थं यततेऽयं अतो ज्ञानेच्छे पूर्व वाच्ये । तत्राकाशबाप्युक्त स्लीमरण- 

अतीकारस्च विषये ज्ञाने ताटशं ज्ञानमिच्छाबिषयः। तादृशीच्छा यत्नविषयः। तदाहुः आकाशवाणीत्यादिना । अयमिति कंसः। 

'क्रिययेति वेदरूपवसुदेवस्य क्रिया ज्ञानं वा शक्ति: प्रतिपाद्येति द्वयोरुक्तिः । ज्ञानेनेवेति अत्र ज्ञानयत्नावुक्ती । तत्र श्रुतिः “यन्‌ 

मनसा ध्यायति तत्‌ करोतीति श्रतिः । अत्रापीच्छा ज्ञेया। कंसेन क्रियमाणो न ध्रतीकारः। देवकीमरणेप्यन्यथा मारयेदू 
भरावानाकाशाबाणी वा । किन्तु वसुदेवोक्तः प्रतीकारः । यदि कंस इदमङ्गीकुयौत्‌ तदा प्रतीकारः स्यादेवेति भावः । प्राणश्लोकेरिति 

एकस्य वसुदेवप्राणस्य नव श्लोकाः परिणाम इति स्फुटम्‌। वायुः शाब्दतामापद्यत इति प्रान्चः । तथा च प्राणात्‌ श्ळोकेः। 

प्राणश्छोकः । सम्वन्धः जन्यजनकभावः । प्राणात्‌ ते श्लोका इति विग्रहे कर्मधारयः । कुतोत्र प्राणान्‌ नब प्राणश्छोकाः। उच्यते 

प्रश्नोपनिषदि । अथ हैनं भागवो बैदिः पप्रच्छ भगवन्‌ कत्येव देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतत्‌ प्रकाशायन्ते कः पुनरेषां 

वरिष्ठ इति, तस्मै स होचाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्तिरापः प्रश्‍्वी बाङ मनश्रक्षुः श्रोत्रं च ते प्रक्राश्याभिवदन्ति वयमेतदू 
a बाणमवष्टभ्य विधारयामस्तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेचेतत्‌ पद्चधात्मानं प्रविभज्येतद्बाणमवष्टभ्य विधारया- 
; मीती'ति । “एन? पिप्पलादम्‌ । भागंबो' गोत्रेण विदर्भस्यापत्यम । “एतत्‌? प्रजारूपं कार्यम्‌ । 'स' इति पिप्पलादः । 'तः इति 
बहुष््नियमात्‌ वास्वन्तो न्द्रः । बाणं प्रकाश्य । “बाणमिति शरीरम्‌ । 'अह' वरिष्ठ आसन्यः प्राणः । अत्राकाशादीनि नवैव । 
यद्यपि दश प्राणाः तथाप्युपदेशाश्छान्दोग्ये नवेति तदूबीजरूपाः प्रशनोक्ता नवोपात्ताः। “नव वे पुरुषे प्राणा’ इति श्रतेः। सबं 
तत्त्वमिति स्वस्य वेदत्वेन मोक्षरूपवासुदेबाबिभीवस्थानत्वेन च पारमार्थिकं लौक्रिकं च सिद्धान्तम्‌ । नवसु त्रयोबिंशतितत्त्वाना- 
अन्तर्मावात सर्वमिति पदम्‌। जन्मप्रकरणत्वात्‌ सङ्कयातात्पर्यम्‌। जातेष्टो सङ्कयातात्पर्यस्योक्तत्वात्‌। उपदिशतीति प्राणरूपेः 
श्छोकेरुपदिशाति ओकेरूपदिशति प्राणेर्मतो मनसश्च विज्ञान मितित्रतेत्रिज्ञानजनकत्वात्‌। प्राणश्लोकेरपि तत्त्वोपदेशेप्यपमरणानिवृत्तो हेतुमाहुः 
_ यद्ययमिति [| खल्यावित्यपमरत्यी सतिसप्तमी । “अप पुनगत्युं जयता'त्यारण्यकात्‌। अपमत्युमिति योजना । श्रुत्यां निष्क्रान्तोभि- 
निरभिसानः । अक््छिष्टेति क्लिश तापे दि> आ० से» भावे क्तः। न क्लिष्ट तापरूपं कर्म यस्य | निरभिमान कंसं 
ति अतप्तं कंस न ह्न्यात्‌ । कंसवधः किलिष्टकर्म स्यादितिभावः । अत इति साभिमानत्वात्‌। उपदिश्य- 
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मानमिति युक्तत्वकारकम्‌ । 'नेब किञ्चित्‌ करोमी'ति गीतातः, “नायं हन्ति न हन्यत' इति वा गीता । देवगुद्यखादिति देवस्य 
भगवतो गुह्यस्वात्‌ । यथा राजगुह्ययोगाध्याये राजगुह्य तथेदं देवगुद्यम्‌ । गुह्‌ संवरणे भ्वा० उ० वेट देवसंवरणीयत्वात असुरा- 
वेशिनः कसस्याज्ञातं सज ज्ञानप्रतिबन्धकत्वेन फलितम्‌ । सृत्युरूपस्वभावप्रतिबन्धकत्वार्थं न फलितं च। श्लाघनीये'त्यादि- 
प्रशंसया तस्याभिमान एश्रोत्पन्नो येन ज्ञानरूपप्रतीकारानङ्गीकारोऽतोभिमानजनकत्वादिदं .मरणनिवृत्त्यर्थमुपदिश्यमानं प्रत्युताप- 
मरणनिवृत्तौ प्रतित्रन्धकं जातम्‌ । तथा च श्छोकानां प्राणरूपत्वेप्यस्यानधिकारित्वेन भगवताभिमानजननादपमरणमिति सूचितम्‌ । 
तर्हि वसुदेवो विपरीत॑ फलिष्यतीति ज्ञानात्मा कुत उक्तवानित्यत आहुः वसुदेव इति । भगवतेति तन्निष्ठत्रासुदेवेन प्रेरित इत्युपदिश्य- 
मानतत्त्वेनानुमीयते । वसुदेवस्य वैदत्वाद्‌ वासुदेवस्य प्रतिपाद्यत्वेन वसुदेवस्य ज्ञानत्वे विपयत्वेनेति ध्येयम्‌ । तेनापीति कंसेनापि । 
'देवमप्यनृतं वक्तो'ति कंसवाक्यात्‌ कंसस्यर्तवचनव्वज्ञानं देवे आकाशवाण्यां यतः । अत इति हिताया आकाशवाण्या मिथ्या- 
त्वापत्तः । एतदिति ख्रीहननम्‌ । नवश्लोकाथीनाहुः महत इति । अन्त्ययोश्च श्छोकयो्किकत्वेन मध्यस्थितषडभ्यो भेदसूचनायाहुः 
किञ्चेति । अष्टमस्यार्थः | यावदन्यस्मा इति मन्निष्ठेनेति मद्धुदयस्थेन वासुदेवेन । इदं निबन्वे स्फुटम्‌ । नन्वस्याः पुत्रो मारथिष्य- 
तीत्याकाशवाण्योक्तमतो नान्यस्पान्‌ मरणमित्यत आहुः आकाशेति । मिथ्यात्व तु देवकीद्रोहे सति तदूगभोसम्भवाज्‌ जातमेवेति । 
“अमिथ्यात्वा'दिति पाठे स्पष्टम्‌ । मन्निष्ठेत्युक्तस्य देवकीराभेत्वं भावि । नवमश्ळोकार्थमाहुः लोकस्वभावेति। लोकव्यवहारवि रुद्धः । 
आद्यमिति पद्यम्‌ । अन्त्याबिति श्छोको । 'ळोकिका' इति पाठे आद्यमन्त्यो च छौकिका इत्यर्थः । द्वन्द्व परबह्लङ्गात्‌ पु स्त्वम्‌ । 
षडिति श्लोकाः । तन्मारणमिति खरीमारणम्‌ । “भवान्‌ भोजयशस्करः इति व्याकुर्वन्ति स्म किञ्च भोजेति। यशआकारमाहुः 
भोजवंश इति । विसर्पिगुणो यशाः शूरकर्मणः । अतः स्वकर्मकार्तीति अतः यशोवत्त्वात्‌ , स्वधर्मस्य कर्मणो वा कीतियशाश्तउजन- 
कस्वादू भोजयशस्करव्वादित्यस्यार्थः । वव इति अयशस्करः। 'स कथःमित्यार्थमाहुः किञ्च एतादृश इति। 'ख्रिय'मित्यस्याथं 
पुनरुक्त्यभावायाहुः किञ्च ख्रोति । न पुनरिति भगिनीपदेन तथा । 'उद्वाहपर्वणी' त्यस्यार्थमाहुः किञ्च बध इति । बिवाहोत्सव इतिं 
पर्वशब्दार्थोयम्‌ । तेन “पूषा ते ग्रन्थि प्रथ्ना!त्वित्यत्र नवार्थ्या अन्थिः पर्वणि कोटिल्ये' इति, (पर्व सन्धौ उत्सवे चे'ति च विश्वः । 
लोकिका इति एवं वा कर्तव्यमित्यर्थः । भेदमिति साक्षाद्धननम्‌॥ ३७ ॥ 

सृत्युरित्यत्र नायं च प्रतीकार इति पूर्व भेदे नारभ्यत इत्याहुः किञ्चेति । 'किव्वारम्भे च साक्रल्य' इति विश्वः । सहजेति 
मृस्योः सहजत्वात्‌ , नापीति सहजल्वेपि मृत्योर्विलम्बार्थम्‌ । अयं प्रतीकार इत्यर्थः । वाणीति वाणीवचनादेव नेयं हन्ति । अस्यापीति 
भागुरिमतेनाकारलोपः । वष्टिभागुरिरक्लोपमवाप्योरुपसर्गयो रितिवाक्यात्‌ । अस्याः पि। इति न पुनर्विसगः । क्लिष्टत्वात्‌। वाणी- 
शब्दे गर्भपदेन बाल्यावस्थोक्तेः तस्यामेवावस्थायां हनिष्यती ति सूचितमित्याशये नाहुः शीघ्रमेवेति । अथेत्याकाशवाण्या भिन्नप्रक्रमे । 
कदाचित्‌ कस्मिंश्चित्‌ कं सलालनादिकाले बालः साधेद्विवर्षः कुमारः पञ्चवर्षः अज्ञस्वात्‌ । युवा ज्ञः | स्थविरः प्राज्ञः । प्रज्ञ एव प्राज्ञः । 
कंसं कदाचिद्धनिष्यति आकाशवाणीप्रामाण्यात्‌ । तन्नित्येति अपमृत्युजनक हननम्‌, नित्यमत्युरग्नि:, बृहदारण्यकात्‌., तत्सम्बन्धि 
अत्यन्तविस्मृतिरूपमृत्योरनित्यत्बं औषधादिनाश्यत्वम्‌ । अनेनेत्यादि गभोवस्था बाल्यावस्था5तो च्रालेन अन्येनापमत्युकारणन । 
नायं प्रतीकार इति किन्तु प्राणशलोकेमृंत्य्यतिवहनं प्रतीकारः। “सा वा एषा देवता दूनोमा दूर*ह्यस्याः मत्यु: दूरऽह वा अस्मान्‌ 
मृत्युभेवति य एवं वेदेति श्रुते; । तदाहेति तत्‌ तस्मात्‌ प्राणश्छोकमाहे त्यर्थ'। जन्म उत्पत्तिरित्याशयेनाहुः उत्यन्नानामिति । 
इत्युपाख्यान इते बृहृदारण्यकेस्ति । अत्र 'मृत्यु'नित्यमृत्युः । इदं! जगत्‌ । 'यथाग्नेः छुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ती ति मुण्डश्रुतेराहुः / 
भगवान्‌ मृत्योरिति । मृत्युरत्र 'यथाग्ने रितिश्रुव्युक्तोडपिः । छोकदृष्टयाहुः तेषामन्तरिति। अशनयेति अशनाया हि सत्युरित्यपि 
पाठस्तदर्थो बा । अशनाशब्द्रात्सोयौट । अशनयेति पत्ते प्रथमार्थे तृतीया । हि निश्चये । मत्युरिति अशनारूपो न नित्यः, तस्य 24 
सर्वतः सत्त्वात्‌ । अशनारूपो मृत्युर्नित्यमृत्योदेहः । “यास्ते अग्ने घोरास्तनवः जुच्च पिपासा चेत्या दिशरुतेरारण्यके । नित्य इतिं 
नित्यधर्मस्य नित्यत्वनियमात्‌। भगवदेश्वयौद्वित्‌ । अब्देति अब्दं वर्षम्‌। सर्वेघामिति। 'शतायुव पुरुष! इति श्रतेः । तदेवे 
अब्द्शतांतकाले । आकाशावाणीत्यादिनान्वयः॥ ३८ ॥ क 

देहे पत्चत्वमित्यत्र इत्याहेति इति हेतोः समाधानमाह । कल्याणतरमिति बृहदारण्यके शारीरकन्नाह्मण 
क्री डास्थकळित्वात्‌ कल्याणान्तरं राजत्वेपि । तथेति देहित्वेन । स्वप्नबत्‌। एवकारेण विद्यापूरव्रज्ञयोर्योगं व्यव 
वेदसारत्वं श्रीभागवतस्य । कर्मकाण्डार्थत्वात्‌ कर्मणः । 'तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा 
काळविळम्ब इति न च गरुडपुराण यहं वसति तोयेषु ञयहं वसति चारिनिषु, एकाह वायुतो भूखे 
तस्य बिरोध इति शङ्कयम्‌ । तोयादीनामपि देहत्वात्‌, दिह उपचय इति धालुपाठात्‌ ॥ ३५॥ _ 


त्रजन्नित्यत्र किव्वेति पूर्ववत्‌ । बुद्धीति ठृणान्तरे बुद्धिप्रयत्नौ । ठृणान्तरषिषयिणी बु 
सत्तत्सह कर्मणैति लिङ्ग मनो यत्र निषक्तमस्ये?तिश्रुतेः कर्मगतय एव बुद्धिप्रयत्नस्थानोया छिङ्गस्य 
कर्मणा गतिः प्र।तियंस्प छिङ्गदेहस्य सविशेष कर्म गतिः । गतिज्ञोनेच्छे अनुमापयति । कर्मणा गति 
कर्मगतय इति सिद्धम्‌ । 'तदेव! जीवस्वरूपं सल वस्तु कठ तिङिङ्ग “कर्मणा सहैति! 


गी ollection. Digitized by 60901001 


१२४ श्रीसद्भारावतैम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्लो, ३७-४० 


भिन्नप्रक्रमान्नात्र छिङ्गेक्यं निश्चितं सदुपयुज्यते, किन्तु सन्दिग्धम्‌ । किञ्च विद्याकर्मपूर्वप्रज्ञारव्घं लिङ्गान्तरं वक्त शक्यते काममयः 
पुरुषप्रकरणात्‌ पूर्वप्रज्ञा विषयाबुभवः । अतो लिङ्गस्य सत्त्वात्‌ उप्पन्नत्वाद्वा लिङ्ग मनो मनःग्रधानत्वाहिपस्येति व्याख्यानं टीकोक्त 
न सङ्गतम्‌ । अतस्तलिङ्गमेतीति सिद्धम्‌। कर्मगतिमिति गतिः फलम्‌ । कर्मणा गतिः प्राप्तियंस्य लिङ्गदेहस्य सबिशेषकर्मगतिः ताम्‌ । 
तियगादीति देहो लिङ्गा दिः । यथासम्भवम्‌ ॥ ४० ॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 
दो से रस ७ 6 रि २ ०५ 
तत्रा गुणकीतंन करोति--श्छाघनीयगुण इति | शूरजरासन्धादिभिः श्छाघनीया गुणाः शोयोदयो यस्य सः । अतः 
स्वसम्बन्धिनाँ भोजकुछोत्पन्नानां यशः करोतोति तथा सः । एतादृशो भवान्‌ उद्वाहपर्वणि विवाहोत्सवे जनसमाजे कथं भगिनीं 
हन्यात्‌ ? अत्र वधोडत्यन्तमनुचितो निन्दातिशयद्देतुत्वातू। भगिनीमित्यनेनाभेदो दर्शितः । तेन सह स्वसम्बन्धोडपि सूचितः । 
खियमित्यनेन स्वशत्रुजननीवधान्निवृत्त्वा तव महद्यशोलाभो भविष्यति, अन्यथा भयसूचकेनेतद्ववेन प्रसिद्धमपि शूरत्वं दूषितं 
स्यादित्याशयेन सूचितम्‌ । उद्घाह--पर्वणोत्यनेन सन्तानबृद्धया मयि मह!जुपकारस्त्वया कुतः स्यादिति सूचितम्‌ ॥ ३७ ॥ स्वमृत्यु- 
प्रतीकारायेवेयं हन्यते इति चेत्‌, “अस्या हनने5पिमृत्युन प्रतिक्ृतो भविष्यति, तस्य सहजत्वात्‌” इस्याह-सृस्युरिति । “झत्युतोऽपि 
भयं तव नोचित, बीरत्वात्‌? इति सूचयन्‌ सम्बोधयति--त्रीरेति। जन्मवतां प्राणिनां देहेन सहेत मृत्युजीयते, जननसमय एव 
प्रारव्धकमोनुसारेण विधात्रा ळळाटे लिखितस्वात्‌। 'अद्य वाऽव्दशातान्ते वा! इति वाकारद्वयमनास्थाद्यातक्रम्‌। तथा च वर्षशत- 
मध्ये मृत्यु: कदा भविष्यतीति सन्देहेऽपि तदन्ते तु धत्रो निश्चित एव। वे शाब्देन “जातस्य हि ध्र॒त्रो सर॒त्युध चं जन्म मृतस्य च” इति 
शास्त्रसम्मति सूचयति ।। ३८ ॥ ननु सत्यमव्दशतान्ते मृत्युभंबिता, तथापि देहाभावे भोगासम्भवात्तदथं तावद्येनकेन प्रक्रारेणापि 
देहरक्षा युक्तेवेत्याशङ्कय प्रारव्धवशादेहान्तरप्राप्तेरावश्यकस्वमाह-देह्‌ इति। देहे पञ्चस्वं पञ्चमहा भूतात्मत्वमापन्ने प्राप्तुमुद्यक्त सति 
देही तत्रस्थो जीवः कर्मोपम्थापितं देहान्तरमनुप्राप्येव प्राक्तनं पूर्वसिद्ध वपुस्त्यजते त्यजति । एवं देहत्यागे ग्रहणे वा तस्य स्वतन्त्रता 
नास्ठीत्याह्‌-अवश इति । तत्र हेतुमाह--कमानुग इति स्वकृतं कमौनुगच्छतीति तथा ॥ ३९॥ एतदेव दृष्टान्तेरुपपा दयति-त्र न्निति 
द्येन । यथा त्रजन्‌ गच्छन्‌ पुरुष एकेनाम्रतो निहतेन पदा तिष्ठन्‌ भुवमवष्टभ्य देहं बिश्रत्‌ पश्चादन्येनेकेन पूर्वप्रदेशाढुत्पाठ्य पुरो . 
निहितेन गच्द्रति, तथा देहान्तरमनुप्रात्य प्राक्तनं वपुस्त्यजति। अत्र दृष्टान्ते चरणो द्वो भूमिस्त्वेका । दाष्टौन्तिके तु जीव एको 
देहो च द्वाविति वेपम्यमाशाङ्कय दष्टान्तान्तरमाह--यथेति। तृणजलोक्रा कीटविशेषः । सा यथा तृणान्तरमवष्टभ्य पूर्वं तृणं त्यजति, 
एवं कर्मगतिं गतः कर्ममागं वर्तमानो जीवोऽपि देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं वपुस्त्यजतीत्यर्थः || ४० ॥ 
शप्रन्विता्थप्रका शिका 
तत्र पञ्चविधं सामाह--श्छाघनीय इति । यो भवान्‌ शूरेः श्लाघनीया गुणा यस्य सः भोजानां यशस्करश्च स त्रियं 
तत्रावि भगिनीं तत्रापि उद्ठाहरूपे पर्वणि कथं हन्यात्‌ । अत्र श्ळाघनीयेति गुणकीत्तनं भोजेति संबन्धः। भगिनीमित्यभेदः स्त्रिया 
अवधेन धार्मिकत्वयशोळाभः मम भायोंप्राप्त्या परोपकारश्चो ति पञ्चविधमपि साम दितम्‌ । यशस्वीति स्रीहनने इह दुर्यंशोऽपरत्र 
नरक इति द्विविधो भेदो दितः । यदुक्तम्‌ । “सम्बन्धलाभावुपकृत्य भेदौ गुणकीत्तनम्‌। साम पञ्चविधं भेदो दृष्टादृष्टभयं बचः 
इति । वाग्देवी तु कंसं निन्दत्येब तथाहि शूरैः श्ळाघनीयेषु मध्ये गुणः न्यनः भोजाः कलहवत्वेन प्रसिद्धास्तेषां यशाः कळहाधिक्यं 
तस्य कारकः । यद्वा भोजा महान्तस्तेष्वयमेकः पाप इति तेषां यशस्करः स कथमेका भगिनीं हन्यात्‌ अपि तु सवमेव कुलम्‌ ॥३७॥ 
मरणभयेन हन्मीत्याशाङक्याह-सरत्युरिति ॥ हे वीर भयानह ! जन्मस्नत्युरहितानामपि जीवानां देहेनेव हेतुना जन्मवतां देहसंबन्ध 
निमित्तो मृत्युर्देहेन सहेव जायते भाळ एव लिखितत्वात्‌ | वे प्रसिद्धो । अवश्यं मर्तव्ये बिळम्बमात्राय पापं न कार्यमित्याह । अद्येव 
वा अब्दृशातान्ते वा प्राणिनां सृत्युः ध्रव एव ॥ ३८ ॥ यद्वा देहप्राप्तित्यागावेब जन्ममृत्यू तो त्वावश्यकावेवेत्याह-देह इति॥ 
कर्मालुगः कर्मानुसारः अवशाः देही देहे पञ्चत्वं स॒त्यम्‌ आपन्न आपन्नध्राये सति देहान्तरं प्राप्य अनु पश्चापप्राक्तनं वपुस्त्यजते 
त्यजति । तङार्षः ॥ ३९ ॥ अस्मिन्‌ देहे मरते पुनरपि देहान्तरमपि लभ्येतेवेति देहपाळनार्थमपि पापं न कार्यमित्याह-त्रजन्निति ॥ 
यथा व्रजन्‌ गन्ता पुरुषः एकेनाग्रतो निहितेन पदा तिष्ठत्भुवमवष्टभ्य् देहं विश्रत्‌ पश्चादन्येन पूर्वप्रदेशादुत्थाप्य पुरो निहितेन 
गच्छति नतु द्वाभ्यामेव युगपत्‌ एवं कर्मगतिं कर्ममाग्र गतः देही जीवोऽपि देहान्तरं प्राप्य प्राक्तनं वपुस्त्यजति। अत्र स्वीकारपरि- 
त्यागौ नास्यन्तभिन्नावित्याशाङ्कय स्पष्ट दृष्टान्तमाह । यथा वा वृणजलोका सा हि यथा ठृणान्तरमवष्टभ्य पूर्व तृणं त्यजति । जळूकेति 
पष्ठस्वरमध्योऽपि पाठः । एवं कर्मगतिं गतः अन्यो देही अपि ॥ ४० ॥ 
भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भकतमनो रञ्जनी 
तमिति । जुगुप्तित निन्दितं कर्म भरिनीवधोच्योगरूपं यस्य तम्‌ अत एव, ज॒रांसमतिक्ररं, अत एव, निरपत्रपं निळं, 
तं कंसं, परिसान्त्वयन्पच्छन्दयन्‌ , महाभागो महाभाग्ययुक्तः, मह।बुद्धिमानिति यावत्‌ । वसुदेवः उवाच । महाभाग इत्यस्यायं 
भावः । स्वजन्मनि हर्षण देवेरानकढुन्डुभिघोषणाद्भाविभगबतारेण शक्याऽऽमत्‌_ प्रतोकारता संभवताति स्तुत्या कृपाविषयत्वेः 
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नोपपत्तिभिश्च सामवेदमार्गेण संवोधयन्नवाचेति । | ३७ ॥ तत्र साम पञ्चविधं, भेदो द्विविधः, तदुक्तम्‌ संबन्धलाभोपप्रऋतिर भेदो 
गुणकीत्तनम्‌ । साम पञ्चावेधं भेदो दष्टाटप्टभय वचः’ इति । तदादो गुणकोत्तनादिकमाह । श्छाघनीयेति | हे राजन्‌ , भवान्‌, 
शूरेः श्ळावनीयाः स्तुत्या गुणा यस्य सः, भोजानां भोजनूयबंश्यानां राज्ञां यशः कीति करोत्यावद्वतीति तथाभूतः, भवति । स 

वान्‌ , ख्ियं तत्रापि, भगीनीं उद्वाहपर्वणि, कर्मणोति पाठे, उद्वाहाङ्गभूतगृद्‌श्रवे शाकर्मणि कथं हन्यात्‌ । कथमुद्यक्तोऽस्त श्छाघनी य- 
गुण इति गुणकीत्तेन, भगिनीमिति संवन्धकथन, हन्यादिति स्त्रीवघनिवृत्या यशः्प्राप्तिरूपो लाभः, केचित्त भोजयशस्कर इति 
कीत्तिछाभकथनमित्याहुः । पर्वणीति संतानवृद्धःयोपकारः,, पुत्रिकोपमेति अभेदो वक्ष्यते | एवं पञ्चापि सामभेदाः ॥ ३८॥ 
दृष्टभयभेदं दशायन्‌ मन्मरणनिदानभूतत्वाद्भगिनीमपि हन्यामिति चेन्मरणस्यापरिहरणी यत्वादेहान्तरस्यावश्यंभाविस्वात्तत्रापि भोग- 
म्रेमास्पदत्वादीनासपि विशेषात्तद्भयेन पापा चरणमयुक्तमिस्यभिम्रेत्याह्‌ । मृत्युरिति । हे वीर, जन्मवतामुत्पत्तिमतां, देहेन सहेव, मृत्यु 
जायते । उत्पत्तेरारभ्य मृत्युश्छायेव देहमनुवत्तत एवेत्यर्थः । तथापि काळविलम्याथ हुन्मीति चेत्तत्राह । अद्य अघुना, अव्दशातान्ते 
वर्षशतान्ते चा, प्राणिनां मृत्युः, ध्रवः, वे निश्चितः । अपरिहायं इति यावत्‌ | वा शब्दास्कर्मतशाच्छतवपनियमोऽपि न ति8ति। 
एतदूदष्टभयभेददशेनं अदृष्रभयभेद्दशानं तु 'तस्मान्न कस्यचिद्द्रोहम? इत्यनेन प्रद्शयिष्यति । अवश्यं भाविनि मरणे विळम्मात्राय 
न पापाचरणं युक्तमिति भावः ॥ ३९ ॥ नन्वव्दशतान्ते जरया जीणं शारीरं मृत्युग्रस्तमस्तु, अघुना त्विद्‌ कल्याणतरं शरीरमुपेति 
तद्रक्षणार्थ हन्मीति चेदेतस्या रक्षणेन न पुनरेवंविधं दुल्भमित्याह | देह इति । देहेऽस्मिन्‌ शरीरे, पञ्चत्वं मरणं, आपन्ने 
आपत्तमुद्यक्ते सति, देही तदेहस्थो जीवः, कमीनुगः प्राचीनकर्मवश्यतामनुमराप्तः, अतः अवशोऽस्वतन्त्रः सन्‌ देद्वान्तर कमी तुगुण- 
शारीरान्तः, अनुप्राप्येव, प्राक्तनं बपुः, त्यजते । शुभाशुभ क्रमी नुगुण शरीरान्तरस्यायत्नळभ्यत्वात्‌ , भगिनीहननरूपजुगुप्सितकमी5 प्राप्य 
हीनशरीरळडिंध परित्यज्य भगिनी प्राणपरित्राणरूपाच्छुभकर्मणः फळरूपपुनजीतकल्याणतरदेहाथं ह्यपा न हन्तव्येति भावः ॥४०॥ 


हिन्दी श्रनुवाद ( कदमक्षमा ) 


वसुदेवजोने कहा-राजकुमार ! आप भोजवंशके होनहार वंशधर तथा अपने कुळको कोति बढ़ानेवाले हैँ । बड़े-बड़े 
शूरवीर आपके गुणोंकी सराहना करते हें । इधर यह एक तो स्री, दूसरे आपकी बहिन ओर तीसरे यह विवाहका शुभ अवसर ! 
ऐसी स्थितिमें आप इसे कंसे मार सकते हैं ।।३७।। बोरवर ! जो जन्म लेते हैं, उनके शारीरके साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती हे । 
आज हो या सो वषके बाद--जो प्राणी हे, उसकी मृत्यु होगी ही ॥ १८ ॥ जब शरीरका अन्त हो जाता है, जब जीव अपने 
कमके अनुसार दूसरे शरीरको ग्रहण करके अपने पहले शरीरको छोड़ देता है । उसे विवश होकर एसा करना पड़ता है ॥३९॥ 
जेसे चलते समय मनुष्य एक पेर जमाकर ही दूसरा पेर उठाता है ओर जेसे जोंक किसी अगले तिनकेको पकड़ लेती है, तब 
पहूलेके पकड़े हुए तिनकेक्रो छोड़ती है--वेसे जीव भी अपने कर्मके अनुसार किसी शारोरको प्राप्त करनेके बाद ही 
इस शरीरको छोड़ता है ॥ ४०॥ 


स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः 

दृष्श्र ताम्यां मनसाचुचिन्तयन्‌ प्रपद्यते तत्‌ किमपि ह्यपस्मृतिः || ४१ ॥ 

यतो यतो धावति दॅवनो'दितं मनो विकारात्मकमाप पञ्चसु । 

गुणेषु मायारचितेषु देह्यसो प्रपद्यमानः सह तेन जायते || ४२ ॥ 

ज्योतियथेवोदकपार्थिवेप्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते । 

एवं स््रमायारचितेष्वसो पुमान्‌ गुणेषु रागानुगतो विश्चुह्यति || ४३ ॥ 
तस्मान्न कस्यचिद्‌ द्रोहमाचरेत्‌ स तथाविधः । आत्मनः क्षेममन्विच्छन्‌ द्रोग्धुवें परतो भयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

कदंसक्षमा 


भ्रन्वयः-दष्टश्रताभ्यां मनसा अनुचिन्तयन्‌ मनोरथेन अभिनिविष्टचेतनः स्वप्ने यथा ईइटशं देहम्‌ अपस्मृतिः पश्यति 
(तथा देही) तत्‌ किम्‌ अपि प्रपद्यते ॥४१॥ देवनोदितं विकारात्मकं मनः आप मायारचितेषु पञ्चसु गुणेषु यतः यतः असो देही धावति 
तेन सह प्रपद्यमानः जायते ॥ ४२ ॥ यथा उदकपार्थिवेघु अदः ज्योतिः समोरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमायारचितेषु गुणेषु असौ 
पुमान्‌ रागांनुगतः विमुह्यति ।। ४३ ॥| तस्मात्‌ आत्मनः क्षेमम्‌ अन्विच्छन्‌ स तथाविधः कस्यचिद्‌ द्रोहम्‌ आचरेत्‌ द्रोरघुः वे 
परतः भयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


१. चोदितं-श्रीधर. वंशी, जीव दी २ विज यूके ॥७७ ८ हम iodized by ७०51० 
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४ देहविषयावेव स्वीकारपरित्यागो दर्शयितुं दृष्टांतांतरमाह । स्वप्न इति । दृष्टं राजादिदशन श्रतभिंद्रादिश्रवणं ताभ्या- 
माहितसंस्कारेण मनसा तदेवानुचिंतयन इटशं जाम्रदूरष्टश्रतसदृशां देहं राजादिरूपं किमप्यनिरुक्त पश्यति क्षणांतरे च तदेवाहमिति 
प्रपद्यतेऽभिमन्यते ततश्च जाग्रहहादपगतस्मृतिभवति पुरुषो यथा तथेति। जाग्रत्येव तद्दर्शयितु दृष्टांतांतरमाह्‌ । मनो रथेनेति । अत्रापि 
हृश्रुताभ्यामित्यादि सव योज्यम्‌ । तथा च वक्ष्यति “जंतोचे कस्यचिद्धतो मृत्युर त्यंतविस्मृतिः । जन्म त्वात्मतया पुसः सर्वभावेन 
भूरिद्‌ ॥ विषयस्वीकृति प्राहुयंथा स्वप्नमनोरथः । स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यस्तौ ॥” इत्यादि । तद्वदत्रापि कर्मवशाद्‌ 
देहांतरं प्राप्य प्राक्तनं स्यज्ञतीति ।। ४१॥। ननु विचित्रदेहहेतूनां कर्मणां कृतत्वादेहविशेषप्राप्तों किं का रणमत आह । यतो यत इति । 
देहस्य पंचत्बसमये पंचसु गुणेषु भूतेषु मायया नानादेहरूपेण रचितेषु दुवेन फलळाभिमुखेन कर्मणा चोदितं प्रित 
नानाविकारात्मकं सनो यतायतो यं यं देह देवतियंगादिरूपं प्रतिधावति धावच्च सत्‌ यं यम्‌ आप अभिनिवेरोन प्राप्तं तत्रतत्र असो 
देही जायते । ननु मनसः कटूत्वात्तदेव जायतां न स्वकतीऽऽस्मेत्यत आह । प्रपद्यमान इति । तदेवाहमिति मन्यम।नस्ते मनसा 
सह्‌ जायते ॥ ४२ ॥ ननु सत्यं भविष्यत्येव किमपि देहमात्रं तथाप्यस्यातिप्रियस्य राजदेहस्य रक्षणायाकृस्यमपि क्रियत इति 
चेत्तत्राह । ज्योतिरिति । अदश्च द्रादिज्यो तः उद्कयुक्तेषु पार्थिवेषु घटादिषु यद्वा उदकेषु पार्थिवेषु तेळघृतादिषु प्रतिबिंबत्वेन 
स्थितं समीर्य वायोवगमनुगतं कपादियुक्त प्रतीयते यथा एबं त्वाबिद्यारचितेषु गुणेषु देहेषु रागेणाबुगतः प्रविष्टो मुह्यति 
अभिनिवेशं प्राप्तोति । आत्मनस्तावददेहाद्यध्यासाञ्जन्मोक्तं सह तेन जायत इति। ततश्चान्योन्यष्षमाध्यासाद्यथा देहादिधमीः 
काश्योदय आत्मनि प्रतीयते एवमात्मधमोः प्रेमास्पदस्वादयोपि देहादिष्विति राजसूकरदेहयोर्विशेष'भावाद्वयर्थो मृत्युप्रतीकार 
इति भावः ॥ ४३ ॥ एवसुक्त सामोपायसुपसंहरन्भेदमाह - तस्मादिति । परतोऽभिद्रुह्ममाणात्‌ । तस्सबंधिनश्च यमादपि इहामुत्र 
च भयमिति भेदो दितः ॥ ४४ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाशः 


कर्मणा देहमात्रप्राप्तिरवश्यं भाविन्यपि देहविशेषा प्तिः कथमित्याशंकते--नन्वित्यादिना । तत्र कारणमाह- -यत इत्यादिना । 
पंचस्वसमये मृत्युकाले । चोदितं प्ररितम्‌। यंयं देहं तत्रतत्र तस्मिस्तस्मिन्देहे । देही जीवः “यंयं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यंते 
कलेवरम्‌ । तंतमेवेति कोन्तेय? इत्या दिस्मृतेः । जीबस्य जननमयुक्तमित्याह--नन्वित्यादिना । तदेव मन एव । मनोध्यासेनात्मनो 
जन्मेति भावः !! ४२ ॥ उदकेन युक्ताः पार्थिवा उइकपार्थिवा घटादयस्तेषु तथा घटादीनामस्वच्छद्रव्यत्वास्प्रतितिग्राहित्वं न 
संगच्छत इत्यरुच्याह्‌-यद्वेति | एवं तद्वत्‌। अशोभने शोभनाध्यासो रागस्तेन उक्तार्थतात्पर्यमाह--अयं भाव इति। तावत्‌ 
साकल्येन । तेतश्चाध्यासाच्च। बिशेषाभावाद्भेदाभावात्‌। प्रतीकारो निवृत्त्युपायः ॥ ४३ ॥ एवं पूर्वोक्तरीत्या । यस्मादात्मा कर्म- 
फलभोक्ता तस्मादिति । स आत्मा तथाविधः कर्मानुरूपदेहादिगृहीता। परतः परलोके वा भयं दुःखलक्षणम्‌ । भेदस्तु ऐहिकपार- 
लौकिकभयप्रदशाने स्वीकृतहठान्निवत्तेनम्‌ । प्रत्युग्रे संस्ठुतिसामैवोचितमिति पुनस्तदेवाह--एषेति । नवोढा कृपणा भयेन रोदनादि- 
परा पुत्रिकोपमा पुत्रीसमेति द्यां जनयति | यद्वा-पुत्तलिकासदृशी अचेतना भद्राभद्रानभिज्ञा। इमामेनां कल्याणीं निरपराधां 
दीनवत्सल इति श्लेषेण दीनं म्रतप्रायं वत्समेत्र छाति विप्रेम्यो ददाति । यद्वा--दीनादपि बत्समपि लाति गृह्णातीति इमां व्वं हृतु 
नार्हसि काकार्हस्येवेति निंदेब ॥ ४४-४५ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणो 


स्वप्न इति तैरवधारितं तत्र दशंयितु स्वाऽनुभावेन साधयितुमित्यर्थः । हि एव तदेव टीकायां जाग्रद्दृष्टेत्यादौ जागरे 
प्रयुक्तो जाग्रच्छव्दः एवं देहादात्मनो मिन्नत्वं योजितमपि स्वप्ने मनोरथे च देहाभिमानपरित्यागेत देहान्तराभिनिवेशेनात्मनो 
देहात. प्रथक्स्वाऽनुभवात्‌ एवं कर्मवशादेहान्तरं प्राप्येव प्राक्तनं देहं त्यजतीति देहप्राप्तेरावश्यकता दृढीकृता ॥ ४१ ॥ नञु, सत्यं 
अत्रिता देहमात्रं किन्तु पुनः राजढेहो 5तिदु घेटः तत्राह--यतो यत इति। देवेन चोदितमिति तदर्थं प्रयासान्तरं निरस्तम्‌ असौ 
अविवेकी देहादेर्भिन्नोडपीति बा प्रपद्यमानः मन्यमानः अतः कर्मण एव प्रबळस्वात्‌ श्रीदेवक्या जन्मान्तरपुत्रादप्याका शवाण्युद्दिष्टो 
मृत्युस्तवानिवार्य एवेति मदादुर्गतिप्रापकमीदृशं पापकर्म त्यवत्वा ताटशनिजप्राची नकर्मसन्देहे सति सम्प्रत्यपि पुनरितोपि विभूति 
मद्दपुःप्राप्ये मार्कण्डेयवदस्य मृत्युरपि कियस्काळनिवारणाय वा सक्क्रमेव क्रियतामिति भावः । जन्मान्तरेत्यत्र श्रीहरिवंशोक्तपड्गभ- 
सारश्यं ज्ञेयम्‌ ॥ ४२ ॥ किञ्च देहाभिनिवेशोऽयमविद्यामय एवेत्याह--ज्योतिरिति, अद्‌ः निष्कम्पत्वेन स्त्रस्थितमपि माया 
भगवन्माया तयैव रचितेषु ॥ ४३ ॥ नलु, यतो यत इत्यत्राभिम्रतं तादृशां कर्म ढुष्करं तथा तादृशं ज्ञानं चेद्भवतोऽस्ति तहि कथं 
भवानस्या देहरक्षार्थ प्रयतते ? तादृशात्मानुभवज्ञानाभावादिति चेत्‌ ममापि तदभावात्‌ स्वदेहरक्षार्थोऽयं प्रयत्नो युक्त एवेत्या- 
शाङक्याह- तस्मादिति । यस्मात्‌ सत्कमेंव श्रयःसाधनं ८स्माददेह।वेशोप्याविद्यक एव तस्मात्‌ स तथाविधः पूर्वो कप्रकारात्‌ तयोः 
कृतित्यागौ कत्तु मशक्नुवन्नपि तद्विपरीतं परद्रोहं न कुयोत्‌, किमर्थम्‌ आत्मानः क्षेममन्विच्छन्‌ इह्दा5मुत्र चात्मनः क्षेमा-र्थ 
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स्क, १० पू . अ. १ श्लो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमळङकृतम्‌ १२७ 


मित्यर्थः । यतः द्रोग्धुरिति एवं दृ्टादृष्टभयप्रदर्शनेन द्विविधो भेदः अत्र श्रीकृष्णकथारम्भे आत्मज्ञाना5न्यवेराग्याकार्यनिवृत्ति- 
कथनानि बह्दिर्मुखामन्यावेशनिवारणायो दिष्टा नीति शाम्जप्रयोजनं च ज्ञेयम्‌ एवं सर्व त्र ॥ ४४ ॥। 


श्रीमद्बीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

ननु, तृणजळूका विद्यमानशरीरेणेव गन्तव्यदेशमवष्टभ्येव पूर्वदेशं स्यजतीति युक्तं तस्या भयशोकाद्यभाव इति दाष्टोन्तिके 
तु न तथा न हि प्राक्तनवपुर्विशिष्ठटो वपुरन्तरं प्राप्य प्राक्तनं स्यजते वपुरन्तरबेशिष्टयाकारेण चपुरन्तरप्राप्स्यसंभवात्‌ अपि तु 
विशेष्याका रेणेब वपुरन्तरप्राप्तिः प्राक्तनवपुस्त्यागश्चातः प्रार्तनकल्याणतरवपुस्ध्यागप्रयुक्तभयशो कोपनिपातसम्भावनया तत्रि 
हारोडवश्यकर्तठ्य इत्यत्र तदनु भवसिद्धस्तप्न दृष्टान्तेन देहान्तरप्राप्तिपूर्व पूर्व देहत्यागं तप्रयुक्तभयाद्यभावश्च दाष्टीन्तिके सङ्गमयति 
बप्न इति । स्वप्ने यथा दृष्टश्र॒ताभ्यां दृष्ट श्रुतमनीषितलाभाथ मनसाऽनुचिन्तयन्‌ सङ्कल्पविकल्पौ कुर्वन्‌ मनोरथेन देशान्तरगमन- 
राज्याभिषेकादिरूपमनोरथेनामिनिविष्टा चेतना बुद्धियस्य तथाभूतो जोवः ईद्रशं शयानदेहसद्टशं तत्किमपि ततो विलक्षण वा 
किमपि शारीरं स्त्रप्तमात्रात्रस्थायित्वेन स्वप्तद्रष्ट कानुभावपत्वेन च स्त्राप्नदेहस्य शयानलुल्यदेहतया चिन्तितुमशक गत्वारिyमपीत्युक्त 
तावत्पश्यति ततस्तत्प्रतिपद्मते अपस्मृतिः शायानदेहविपय्रकस्मृतिर हितश्च भवति अत एव तत्त्यागप्रयुक्त पयशोकादिरहितश्च भवति 
हीति स्वपरानुभवप्रसिद्धि द्योतयति पश्यति प्रपद्यते इत्यनेन प्रथमं ज्ञानेनाऽनुप्रतेशस्ततः स्वरूपेणेति सूचितम्‌ , एवं दाष्ट्रोन्तिकेप्य- 
बगन्तव्यमिति भावः। न हीदानीमस्मदादीनां प्राक्तनदेहत्यागध्रयुक्तभयशोक।दिकसुपलभ्यत इति च भावः। नच स्त्रप्नेऽपि 
शायानदेहेनंब देशान्तरगमनादिकमनुभुयत इति युक्तिमत्‌ अपवरक दौ शयानस्य देशान्तरगमनाद्यसम्भवात्‌ , ततस्तदवस्थ!मा त्रा- 
बस्थायितदूरष्टमात्रानुभाव्यदेदान्तरेणच तदनुभवः, यद्वा, पूर्वौद्ध दृष्टान्तरपरम्‌ , उत्तराद्धन्तु दाष्टीन्तिकपरम , तदयमर्थः स्वप्ने 
देशान्तरगमनादिमनोरथाभिनिविष्टचित्तो जीवा यथेदृशं श 1नदेहवदास्माऽभिमानविषयं स्वप्नट्टर५मात्रानु भाव्यरफलपुण्या पुण्य 
कर्मानुगुणपरमपुरुषसृष्टं तावत्कालमात्रावस्थायिस्वप्नद्रट्र कावगम्य देहं पश्यति ज्ञानद्वाराऽधितिऽति ज्ञानद्वाराऽधिष्ठाय देशान्तर- 
रामनराज्याभिषेकशिरश्छेदादी ननुभवतीति भावः । अपस्मृतिरपगता शयानदेहविपय्रा स्मृतिर्यस्य तथाभूतश्च भवति तद्वधादिसंभावना- 
युक्तभयादिरहितः्च भवति, उत्तराद्धेश्य तथेत्यादिः एवं दृष्टश्रताभ्पामिति तादर्ये चतुर्थो रष्ट्रमेहिक सुखं श्रतमामुष्मिक ताभ्यां 
तदथ मनसाऽनुचिन्तयन्‌ किमि कर्मानुगुणम्‌ ईश्वरसृष्ट किमपि शरीर प्रतिपद्यते अपस्मृतिश्च भवति प्रथमं ज्ञानद्वाराऽभिष्ठाय 
प्राक्तनवपुर्त्रिषयस्मृतिरहितः ततः स्त्ररूपेण प्रविराति इत्यर्थः || ४१ ।। किभपि प्रपद्यते इत्येतदेव विवृण्वन्‌ तदेव जीवस्योत्पत्तिनी 
मेत्याह-यत इति । दैवमत्र दिष्ट कर्म वासनात्मकं तच्चोदितं तदनुगुणप्रतरृत्तं विकारात्मकं सङ्कुल्पचिकल्परूपविकारप्र हारं सत्‌ मनो- 
मायारचितेषु सत्त्वादिगुणत्रयात्मकप्रक्ृतिपरिणःमरूपेषु पञ्चसु गृणेषु शब्दादिपयेषु मध्ये यतो यतो धावति यं यं विषयं स्मरति 

तं तमेव प्रपद्यमानोऽनुप्रविट्रर न सह जायते इयमेव जीवस्योत्पत्तिनीमेति भावः-- 

“यं यं बापि रु .रन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ तं तमेवेति कोन्तेय सदा तदूभावभावितः?? 

इति श्रीभगबदुक्तेरिति भावः ॥ ४२ ॥ तेन सह जन्वरूपोपाधिप्रयुक्तमेव जीवस्य देवम नुषय्रत्वादिनानास्वं वस्तुतस्तु सर्वत्र 
शरीरेषु ज्ञानेकाकारत्वेनावतिष्ठत इति सदृष्टान्तमाह्‌-ज्योतिरिति। यथा अद्‌ः अन्तरिक्षस्थमेकरूपमेव सूयीदि ञ्योतिरुद केषु 
पीथिवेषु प्रथिबीपरिणामरूपेषु दर्पणादिषु च प्रतित्रिम्बितं तत्‌ समीरस्य वायोबेंगेनानुगतमनुवृत्त सद्विभाव्यते समीरवे शब्दो 5ल्प- 
त्वमह्त्त्वाद्यपाधिगतधर्मोपळक्षकः विविधं भाव्यते वृद्धिहासादिधर्मभाक्त्वेन भाठप्रते दृश्यते अस्मदादिभिरिति शेषः। एवमसो 
पुमान्‌ जीवः स्वतो देवमनुष्यत्वादिनानास्वरहितोऽपि स्त्रमायारचितेषु स्वदेह्वारम्भकप्रक्गृतिपरिणामरूपभूतसुक्ष्मारन्धेषु गुणेषु गुग- 
परिणास्मकेषु शरीरेषु रागानुगतो रागेण शब्दादिविषयरप्रहया वासनास्मिकया हवेतुभूतयाऽचुगतोऽनुप्रविष्टः विमुह्यति, देवोऽहं 
मनुष्योऽहमित्येवं नानाविधं मोह्‌ प्रप्नोति, यद्यपि दृष्टान्ते सूयीदिउयोतिरूदकाद्य॒पाधिष्वनवस्थितमेव स्वच्छद्रव्यप्रतिह्‌तिनिवृत्त- 
स्वरश्मिभिर्हतुभिः समी पस्थजनेर्विभाव्यते दाष्ट्रीन्तिके तु देहेष्ववस्थित एव सन्‌ पुमान्‌ मुह्यतीति तयोवेषम्यं तथापि चस्तुतो नानात्वा- 
भावोपाधिकनानात्वमात्रेण दृष्टान्तदाष्टीन्तिकभावोऽत्रगम्तवपः । ४३॥ तस्मादिति। तस्मा द्वस्तुस्थितेरेवंबिधत्वात्तथाविधः वस्तुतत्त्वा- 


भिज्ञः स पुमानात्मनः स्वस्य क्षेममन्विछन्नन्बिच्छुः कस्यचिदपि द्रोहं नाचरेत्‌ न कुयीत्‌ एवं चेत्तस्य न कुतश्चिइपि भरम्‌ अन्यथा तु 
भयमित्याह-द्रोग्धुर्बे परतो ऽन्यस्मा द्वयमित्यर्थ: । यह्वा, परतः परमेश्वराद्भयं भूतद्रोग्धुभय बे भयमस्त्येव इत्यर्थः ॥ ४४ ॥। 


श्री विजयध्वजतोथकुता पदरत्तावली 
ननु, देहात्मनोरभेदेन देहो पूर्वदेहं परित्यज्य अभिनवदेहान्तरं यातीति कथं सञ्जाघटीतीति तत्राह--स्वप्न दृति । जाग्रदू 
दृष्टश्रतपदार्थसंस्कारसमुद्‌ बुद्धमनोरथेन अभिनिविष्टचेतनः गाढप्रग्रर्तबुद्धिरास्मा स्वप्ने ईदृशं जाग्रदेहृसदृशदेहं यथा पश्यति स्त्रकीय- 
स्वेनाऽनुभवति परक्रीयत्वेन वा आत्मन एकत्वेन देहयो द्वेन दशनादहात्मनोभेर आनुमाविकः तथा मनसाऽनुचिन्तयन्‌ 
आत्मा दष्ट्रतस्म्ृतानुसृतं तत्र किमपि देवाद्यन्यतमशरीरं प्रपद्यते कदेत्यत उक्तम्‌ अपस्मृतिरिति उत्तरदेहे अभिमानितया पूर्वदेह- 
स्मरणाभावेन मृत इत्यर्थः । हिशव्दो० हेस ,वात्ावशकवद्रता/व्हात्याध/20लदुसिप्मात्या ये? 66एके॥यथा दष्टश्रतस्मृत्यनुसा रिदेहं प्राप्नोत्यप- 
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स्मृतिमतः । पूर्वदेहस्मरणाभावात्‌ अनभिमानतः” इति ॥ ४१ ॥ एतदेव बिवृणोति--यतो यत इति । सार्वविअक्तिकस्तसिरितिवच- 
नाद्यतो यतो यत्र यत्र मायारचितेष्वित्यादिषु सप्तमी षष्ठयर्थ भगवदिच्छोद्बोधितप्रकृतिनिमित्तानां प्रकृते रेकत्वेन सुष्रेनीनाविध्यं 
कथमत्राह--गुणेष्विति । कायकारणाभेदात्‌ सत्त्वादिगुणबिहितानाम्‌ आत्मपञ्चसु देवगन्वर्वपितृमनुष्यासुरभेदेन पञ्चानाम्‌ 
आत्मनाम्मध्येदेवेन अदष्टोद्बोधकेन हरिणा चोदितम्प्रेरितम्मनो धावति विषयीकरोति, मनो विशिनष्टि - बिकारात्मकमिति । 
सडूल्पविकल्पनिबद्धमिति यस्य मनः मरणसमये योग्यतानुसारेण यं यं घावति असो देही तत्र तत्र प्रपद्यमानः प्रवृत्ति लभमानः 
तेन देवेन सह्‌ जायते “प्राज्ञनाडन्वारूढ उत्सज्य याति” इति श्रृतेः । उत्पद्यमानो5पि तेन सह उत्पद्यत इति ज्ञातव्यम्‌ अत्रापि 
योग्यतामपेक्ष्य तत्तच्छरीरग्रहणं, तदुक्तम्‌ 
“देवादित्वं योग्यतया तत्सका शस्त्वबुस्मृतेः | श्वेतद्वीपादि तत्रापि योग्यतामप्येपक्ष्य तु ॥ 
विष्णोः स्थानं विनाउन्यत्र वायुराक्रादिनामपि । त्रेलोक्यदेशभेदेपु योग्यता नत्वपेक्ष्यते' ॥ इति । 
अनेन व्य्राप्तस्यात्मनो गमन कथमिति चोद्यं परिहृतं परमात्मानमन्तरेण निरुपचरिता ठ्य़ाभिनीस्ति “अणुद्योप आत्मा” 
इति श्रुतेः । आळोकवद्गुणेन यथायोग्यव्याप्तिरस्तु नाम तथापि स्वरूपतो नास्त्येव “व्याप्ताह्मात्मानश्चेतनानिगुणाश्व”” इति स्मृतिः 
श्रीनारायणविषयेति निरणाधि नोचेदुक्ता गतिरेवेति॥ ४२ ॥ ननु गुणानां नानात्वात्सप्रवेंचित्रयसस्तु, एक्रस्यामो नानाविध- 
प्रतीतिः कथम्‌ ? इति शाङ्कां सदृष्टान्तं परिहरति--ज्योतिरिति । यथा अदो ज्योतिरादित्यलक्षणं समीरवेगायुत वायुवेगनिभित्तचळनेन 
अनुचलितमोदकपार्थिवेषु जलपृर्ण शराबाद्युपाधिषु प्रतिबिम्वितं बिभाव्यते विविधत्वेन भाव्यते छिन्नभिन्नादिरूपेण अतीयते एवमसो 
पुमान्‌ स्वमायारचितेघु परस्वोहरिरिति वचनात्स्वस्य विष्णोरिच्छया रचितेषु देहेषु प्रतिविम्बितः अशोभने शोभनाध्यासो रागः 
तेताउनुगतः तन्मयान्तःकरणो विपुद्यति विविधं छिन्नो भिन्नो म्ृतोऽस्मीति मोहमज्ञान प्रतिपद्यते यथा तदेव ज्योति; पार्थिववद्वनो- 
भूतपूर्णजले प्रतित्रिम्वितं वायुवेगानुगतं विशिष्टं निश्चल भाव्यते छेदभेदादिरहितं प्रतीयते, एवं योग्यो जावो गुणेप प्रतिबिम्बितो 
रागमनुरागं स्नेहविशेषमनुगतो निमुक्तद्वेपो विगतमोहा भवति अज्ञाननिमित्तच्छिन्नोडहमिति दुःखं न प्राप्नोतीति परिहारपरतया 
वा योजनीयम्‌ | उभयोरपि समाइय़ानसिद्धप्रमाणत्वात्‌ । तदुक्त “परस्त्रोहरिरुह्मम:” इति पद्येन गुगय़ोगयुक्तरूळ्या सिद्धखात्‌ मुख्यं 
च तदुक्तं “स्वतन्त्रत्वात्सुखत्वाच्च स्वनामाविष्णुरुच्यते” इति “रागोऽनुरागे छाक्षायाम्‌” इति यादवः ॥४३॥ नन्वस्तु नामा55त्मन 
जन्मादिक कर्मनिभित्त प्रकृते ततः कि ? तत्राह--तस्मादिति । यत आत्मा तथाविधः कर्मफछमोक्ता तस्मात्छ तादृशः कस्यचिदूद्रोहं 
हिंसां ना55चरेत्‌ ततः कि ? तत्राह--आत्मन इति । अन चाह-्द्रोग्धुरिति। परतः परलोके दुःखलक्षणं भयं भवतीति शोषः ॥४४॥ 
श्रीमद्‌ वश्वनाथचक्रर्वातक्ृता साराथंदर्शिनी 
जीवत्यपि देहे प्रतिदिनं देहप्राक्षित्यागावनुभवेन दशयति, स्वप्ने यथा ईहशं जाग्रद्दहतुल्य पश्यति, स्वप्नं विनाऽपि 
दर्शयति, मनोरथेन मनोरथे चेत्यर्थः । कः पश्पतीत्यत आह--अभिनिविष्टा अभिनिवेशवती चेतना यस्य सः यद्वा मनोरथेन 
विषयवाब्छया चित्ताभिनिवे शाधिक्यव्रान्‌ पुरुषः स्वप्ने ईटश देहं पश्यति अभिनिवेशप्रकारमाह--हृष्ट राजादि श्रृतष्‌ इन्द्रादि 
ताभ्यामभ्यस्ताभ्यां जनितसंस्कारवता मनसा अनुचिन्तयन्‌ तत्‌ क्रिमपि राजादिरूपमेव प्रपद्यते राजाव्यु चितविष यभोरावद्वेहमात्मानं 
पश्यतीत्यर्थः । अपस्मृतिः वास्तत्रदेहस्मरणशून्यः || ४१॥ ननु, दष्टः श्रुतश्च विषयो देवप्रेरितेन सना स्मर्यमाणत्वात्‌ मनस 
एवास्तु ततो भिन्नेनात्मना स्वभोगाथ स कथं लभ्यताम्‌ ? तत्राह - यत इति । पञ्चसु विषयेषु भोग्येप सध्ये यतो यतो यत्र यत्र 
विक्रारात्मकं मनो धावति धावञच्च सत्‌ आपतन्तं विषय्रमेव प्राप्त भवति, असो देही जीवः तेन विषयाभिनिविष्टेन मनसा सह 
साहित्याद्धेतोस्तं तं विषयं प्रपद्यमानो जायते भुञ्जानो भवतीत्यर्थ:॥४२॥|ततश्व मनःसहितस्य जीतस्य सनो धर्मप्राप्तिं सदष्टान्तमाह- 
ब्योतिश्चन्द्रसूयौदिक्रिरणः उइकेष॒ पार्थिवेष तेळघृतादिष च प्रतिबिम्तरूपेण स्थितं समीरवेगानुगतं सत्‌ बिभाव्यते विबिधं 
कम्यवशादीघहस्वादिरूपं भाठप्रते भावितं भवति एवमेव स्वे स्वीयाश्च ते मायारचिताश्चोति स्वमायारचितास्तेपु गुणेषु देहेष 
पुमान्‌ जीवः रागाऽनुगतः रागो विषग्रभोगेच्छालक्षणो मनोधर्मस्तमनुगतो विमुद्यति तदीयविषयभोगेच्छाठय़ाप्तो भवति, तेन 
त्वमपि तथाभूत एवं जीवः स्वीयविषयसुखभोगसिद्धयर्थ यदेतां हंसि तदव्यर्थमेव देहनाशेऽपि सवदी यजुभा दृष्टस्या न श्वरत्वा दवेहान्तरस्य 
सुल्मत्वाच्च तत्रेत्र ते भोगः सेत्स्यति स्त्रीववे तु प्रत्युत देहान्तरे दुःखमेव भोक्तव्यं स्यात्‌ किश्च कर्मणः प्रवळत्वादाकाशावाण्युदिष्टो 
मृत्युदेवक्ी जन्मान्तरघुत्रादप्यवश्यंभावीत्यतो बरं मृत्युप्रतीकाराथं माकण्डेयेनेव सत्कर्सव क्रियतामिति द्योतितम्‌ ॥ ४३॥ स तथाविधः 
अतिद्यावृतः दोग्धुदोहिकतुः पु सः परतो यमादिभ्यो यस्माद्भयरं तस्मादिति भेदो दशितः || ४४ ॥ 
श्रीसच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 
उत्तरदेहग्रहण पूर्वकं प्राग्देहपरित्यागं देहमरहणपरित्यागविषयकाभ्यामेव स्वप्नजारारणाभ्यां दृष्टान्ताभ्यां टढयति--स्वप्न 
इति, दृष्टश्रुताभ्य़ां नुम्वरादिदशांत श्रवणाभ्याम्‌ ततदेव दष्टं श्रतं बा मनसा चिन्तयन्‌ ईदृशमेव दृष्टश्रुततुल्य स्वप्ने किमपि परमेश 
रोपस्थाितं नुस्त्ररादिरूपं पश्यति । न तु स्वेच्छया किञ्चिदयि कतुं शक्नोति ईश्वरस्तु कर्मविशेषफलसिद्धये हितमहितं वा स्वप्नेपि 
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प्रयच्छत्येव, जीवस्य तु जागरेऽपि किंचित्स्वेच्छया निर्मातुमसामथ्योत्स्वानुकूलस्वप्नपदार्थकतृंत्वासम्भवाच्च न स स्वप्नसृष्टि- 

कतत वेदान्तकोस्तुभे स्थितम्‌ । तदनन्तरं तत्तदेव प्रपद्यते नृस्वरादिदेहं प्राप्नाति तदनन्तरं प्राग्देहादपस्मृतिः पुरुषो भवति यथा 

तद्वत्‌ यथा च जागरे दृष्श्रताभ्यां मनोरयेनाभिनिविष्टचेतनः दृष्टे श्रृते वा अभिनिविष्टा चेतनाऽन्तःकरणगृत्तियस्य स किमपि 

पश्यति ततस्तदेव प्रपद्यते तद्वच्च ॥ ३१ ॥ किञ्च मनोनुरूपदेहादिक देवयोगात्सर्वत्र सुळभमेवात एकशरीररक्षार्थं दारणं कर्मं न 

कत्तंव्यमित्याशयेनाह्‌--यत इति । पद्चमहाभूतप्रधानेषु गुणेषु देहगेहादिषु मायारचितेषु भगवता स्त्रशक्तिभूतया मायया महदा दि- 

द्वारा विरचितेषु मनःकरणं देवचोदितं देवेन कर्मसापेक्तग भगवता प्रेरितं विकारात्मकं देवाऽनुरूपविकारात्मकम्‌ यतो यतो यंयं 

देहगेहादिक घाचति धावत-सत्‌ यं यमभिनिवेशेन प्राप्त भवति तत्र तत्र असो करणवान्‌ जीवः प्रपद्यमानः अह ममेतिमान्य- 

मानस्तेन करणेन सह जायते ॥ ४२ ॥ ननु, देहविळक्षणस्य परमेश्वरमायाकार्ये देहे अहन्ता गेहे ममता कुतो भवत्यत आहू 

ज्योतिरिति । अदः सूय्योदिज्य।तिः उदकेषु जलेषु पार्थिवेषु आदशादिषु च समीरवेगे धूसरत्वाद्यापादकेनाऽनु"तं सत्‌ विभाव्यते 

विपरीतं प्रतीयते । एवं देहाभिमानी पुमान्‌ स्वकीयेन कर्मफलदात्रा परमेश्वरेण मायया प्रकृत्या रचितेषु गुणेषु देहगेहादो रागेण 

अनादिकर्ममूलकेन संस्कारेण मोहसम्पादकेन मुह्यति, देहे अहमिति गेहादो ममेति च मोह प्राप्नोतीस्यर्थः ॥ ४३ ॥ तस्मात्पापा- 

चरणेऽपि मृत्योरवश्यं भावित्वात्युनदेहादिकाभसम्भवाच्च च तथाविधः उक्तप्रकारः पुरुषः कस्यचिदपि द्रोहं नाचरेत्‌ । किं कुर्वन्‌ ? 

्रोग्धुज॑नस्य परतः प्रतिद्रोग्धुः सकाशात्‌ साक्षाद्राजद्वारा यमद्वारा वा भयं भवति बे इति द्वेतो अतो हेतोः आत्मनः क्षेम- 

मन्विच्छन्‌ ॥ ४४-४५ ॥ 

श्री सुबो धिनी 
नन्वधिकप्रयासाभावेपि दृष्टान्तानुरावेनाल्यप्रयासो भविष्यति सोपि शीघ्रं मा भवस्विति मारणमिति चेत्तत्राह स्वप्ने 

यथेति । न हि स्तर८३देहग्रह परित्यागे बारुमात्रमपि प्रयास उपलभ्यते । वेलक्षण्यमपि कदाचिदेव प्रतीयते न सर्वदेत्याहे दृशामिति । 

ननु स्वप्नदेहः कर्मसाध्यो न भवतीति न प्रयास इति चेत्तत्राह मनोरथेनाभिनिविष्टचेतन इति। मनोरथेन तत्तद्ठस्तुभावनया 
मनोगत्या कर्मणा ताइशे देहे तदुपभोग्ये विषये बाभिनिविष्टा चेतना बुद्धिर्यस्य । मनोरथेनापि स्वप्नो दृश्यते । ज्ञानकर्मणी च 
तत्र भवतः । यथा लोकान्तरगतो तं विद्याकर्मणी समारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति । ततः स्वप्नदेहळोकान्तरदेहयोस्तुल्यत्वान्न ग्रहणपरि- 
त्यागयोः प्रयासः । न च वक्तव्यं मनोरथस्य तत्र कारणता नास्तीति यतो दृष्टश्रुताभ्यां प्रत्यक्षशास्त्राभ्यां प्रमाणाभ्यां मनसा 
राज दिदेहमिन्द्रादिदेहं वानृचिन्तयंस्तत्र प्रतिपद्यते स्वप्ने राजाहमस्मीन्द्रोहमस्मीति । पूर्वदेहस्य तु स्मरणमपि नास्ति कुत्र ्रहणपरि- 
त्यागध्रयाससम्भावना ? तदाहापगता स्मृतिः पूर्त देहस्मरण यस्य । तत्‌ पूर्वोनुभुतमे व किसप्यनिर्वचनीयम्‌ । स्वाप्निकस्य मायिक- 
स्वात्‌ । 'तदुदितः स हि यो यद्नन्तर' इतिन्यायेन स्वप्नो मनोरथहेतुक इति ॥ ४१ ॥ कि देहस्योत्पत्तिमरणे न स्वात्मनः । आत्मा 
तु तदध्यासाज्जायते भ्रियते वा । तदाह यतो यत इति । अस्मिन्सिद्धान्ते मन एव देहम्रहणपरित्यागयो हतुस्तच्च मनो विकारात्मकं 
नानाविकाराः सङ्कल्पविकल्पात्मका त्सा यस्य। तस्य प्रेरकं कालकर्मभगवदिच्छानामन्यतरद्दैवशव्द्वाच्यम्‌ू । तेन देवेन 
प्रेरित मनो मायारचितेषु विषयेषु मो हे नोत्तमव्वं प्रापितेषु मध्ये यस्माद्यस्माद्यं यमर्थं विहाय यत्र यत्र लग्नं भवति तत्र तत्रेवासो 
देही तदेव प्रपद्यमाने हमिति मन्यमानस्तेन सह जायते न तु स्वतः। मनश्च यदा यद्भावयिष्यति तादशो देहो भविष्यति यच्च त्यक्ष्यति 
तद्वमिष्यति | विषयास्तु समा एब । एवमपि सति यमेवार्थं मन उत्कृष्टत्वेन मन्यते तदस्मादुत्कृष्ट भवतीति नोत्कृष्टदेहरक्षार्थ इयं 
मारणीयेत्यर्थः ॥ ४२ ॥ एबं मनोडुसरणेन देहानुसरणमपि मोहादेव प्रतिबिम्बन्यायेन न व्वात्मनस्तथास्वमस्तीऱ्याह ज्योतिरिति । 
उदकयुक्तेषु पाथिवेषु शरावादिषु तथोदकस्थानो यमन्तःकरणं पार्थिवस्थानीयो देहः । उदकेषु उदकयुक्तेषु पाथिवेषु काचादशादिषु 
वा समीरवेगाश्चाश्चल्यमालिन्याद यस्तेरन्‌गतं सूयौदिज्योतिविभाव्यते । प्रतिबिम्बितस्येव सूयीदेस्तत्सम्वन्धो नाकाशादिस्थितस्य । 
अद्‌ इति । सम्वन्धाभावायाकाशादिस्थितः प्रदर्शित । एवमेव स्वमोहेन रचितेष्‌ सम्यक्तयाभिमतेषु देहेन्द्रियादिष्वसो जीवः 
पुमान्‌ भरावानेव रागेणानुगतस्तेन सहैकत्वं प्राप्तः प्रतिबिम्बन्यायेन प्रविष्टो विशेषेण सुद्यति। यस्माद्देहसम्बन्घो श्रमादतो 
न तद्वशादात्मनोपकारः कर्तव्यः ।। ४३ ॥ एवं तत्त्वं निरूप्य देहरागान्नात्मनोपकारः कर्तव्य इति यदुक्तं तह्लोकेपि तुल्यमिति वदन्‌ 
मारणे भेदात्मक भयं प्रदर्शयति तस्मादिति । यस्माददेहो नात्मा तस्मादेहार्थ कस्यचिदपि द्रोहं नाचरेत्‌ । यतः स तथाविधः। 
यादृशो हन्यते तादृशः । अनेन स्वमाम्येन दया निरूपिता | यथा स्वरक्षा विचायते तथा पररक्षापि विचारणीयेत्युपदेशफलम्‌। 
अविचारे बाधकमाहात्मनः क्षेममन्विच्छन्निति। यदि विचारयति तदात्मनोपि क्षेमो भवति सोपि विचारयतीति। यदि न 
विचारयति तदा द्रोग्धुधीतकस्य परतो मायीत्‌ मत्त एब तब भयं सविष्यतीत्यर्थः ॥ ४४ ॥ 


(२ ) श्रीषुरुषोत्तमचरणप्रतीतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 
स्वप्ने यथेत्यत्र-श्रृतिसूत्रविरोछपरिहारायाहुस्तडुदित इत्यादि । तथा शा लोकबुद्धिमनुसत्येदमुच्यतेतो न बिरोध 
इत्यर्थः ॥ ४१ ॥ यतो यत इत्यत्र- कालकृत भग हिलमा हदि 6-० पकस्वातिशये विवक्षिते तमप्मत्ययो- 
१७ 


१२० श्रीमद्भाग्रतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. ४१-४४ 


पेक्षितस्तथापि महाभाष्य "एतेषु कतरो देवदत्तः कतरो यज्ञदत्तः इति तसबुपाधिमनाहत्येब तरध्प्रयोगादत्र तदनुसारेणेवमुक्तम्‌ । 
यत्र लग्नं भवतीति । इदं मूलस्थाया श्रापेतिक्रियाया व्याख्यानं बोध्यम्‌ । ४२ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
स्वप्ने यथत्यत्र--यथेदं तथा देही प्राक्तनं वपुस्त्यजत इति पूर्वेणान्वयः । मनोगत्येति । कर्मणा जनिता या मनोगतिस्तः 
येत्यन्वयः । स्वप्नो मनोरथहेतुको मनोरथस्तु कर्मणेत्यर्थः । मनो रथेनापीति। श्रपिशाव्दस्य स्वप्न इत्यनेनान्वयः । लोकान्तरेत्यादि 
यथा तथा स्वप्नोपि दृश्यत इत्यर्थः । सनोरथः पूर्वप्रज्नास्थानीयो ज्ञेयः ॥ ४१॥ यतो यत इत्यत्र-अपादाननिरूपितं विश्लेषं 
विवृण्वन्ति यं यमर्थं विठ्ठायेति | गुण्‌ मध्ये यतो यतो यं यमर्थ विहाय धावति यं यं चाप यत्र यत्र लग्नं भवति तत्र तत्रैव 
तदेवेति यं यमाप तदेव प्रपद्यसानस्तेनेव सह जायत इत्यन्वयः । अत्र गुणपदेन गुणकार्यमुच्यते । श्रोतुरसुरत्वादासुरसिद्धान्त 
उच्यत इति ज्ञेयम्‌! ४२ ॥ तस्मादित्याभासे-तत्वं निरूप्येति । पारमार्थिकमितिशेषः । अग्रे लोकिकं तत्त्वं वक्तव्यमितिभावः । 
देहेति । सारणे देहरागसिद्धावप्यात्मनोपकारो भवतीत्यर्थः । व्याख्याने .सत्त इति। देवक्याः सकाशाद्भयासम्भवात्‌ स्वस्य च 
पतिस्वेन तदर्धस्वादृहमपि मायंस्तत इत्यर्थः । अत्र परशब्देन शत्रुर्यो मार्यते स इति ॥ ४४ ॥ 
श्रौ बु भुत्सुबो धिका 
स्वप्ने यथेत्यत्र सोपीति एृणजलौकादृष्टान्तेन स्वल्पप्रयासोपि । मम माता वन्ध्ये'ति वाक्यवदू बाधितार्थर्वं स्यात्‌ 
तद्वारणाय शीघमितिशब्दः । कदाचिदेवेति शुभसूचनकाले झुभाशुभयोः । असाकल्ये एव न तु साकल्ये । “असाकल्ये तु चिञ्चने'- 
त्यमरात्‌ । स्वशिरोऽदशंने झुभफलः स्वप्नः, स्वदर्शनेडशुभफलः स्वपन इति । अशुभं मरणम्‌। ईद्टशमितीति “त्यदादिषु दृशेरना- 
लोचने कञ्चति कञ्‌? । इममिवेमं पश्यन्ति जनाः सः अयं अयमिव दृश्यमानः इममिवास्मानं पश्यतीति विग्रहः। दृश्यत इति 
दृश्यमानः कर्म यगन्ताच्छानच्‌ , अत्र दर्शनविषयो दष्टान्तीयेदमोर्थः द्वितीये टशोरनालोचनार्थस्बम्‌ । दृष्टान्ते क्षीणशक्तेट्टशोरा- 
ब्त्यनङ्की कारात्‌ । “मनसः रथ’ इत्यत्र सन इन्द्रियम्‌ । तस्य सजातीयमिन्द्रिय न रथः। रथस्य रथ इति प्रयोगाभावात्‌ , किन्तु 
ज्ञानं, तदाहुः तत्तद्ठस्ठु भावनयेति । भावना स्मरतिः अनुभवस्य तिरोभावात्‌। तथा च श्वेताश्वतरश्रतिः “आस्मेन्द्रियमनोयुक्त 
भोक्तत्याहुर्मनोषिण’ इति । “आत्मा इन्द्रियमनोयुक्तः आत्मा मनोयुक्तः, मन इन्द्रिययुक्त, तदा “भोक्ता? । नेयायिकानां आह 
मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन, ततः प्रस्यक्षमितिभ्रक्रिया । न च मनोरथशब्दो हीच्छायां योगरूढ इति बाच्यम्‌ , 
वेदान्तसारत्वात्‌ प्राणश्ळोके योगमात्रात्‌ । न च ज्ञानानन्तरमिच्छापि मनोरथ इत्यत्र मनोरथपदेनेतीच्छाबोधोपि स्यादिति 
वाच्यम्‌ । इच्छाशत्रत्यधी नत्वाद्‌ बोधस्येत्यदोषात्‌ । मनोगतिस्तया । आभ्यां पूर्वप्रज्ञा विद्या चोक्ते। कर्मीहुः कर्मणेति , तं 
विद्याकर्मणी समारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति शारीरब्राह्मणात्‌ । “त देहम्‌। तथा च कर्मणा जनिता या मनोगतिस्तयेत्यन्बयः, स्वप्नो 
मनोरथहेठुको मनोरथस्लु कर्मणेति दृष्टान्तेपि कद्टश इति । तादृशशब्दस्य व्युत्पत्तिरीद्ृशशव्द्घत्‌ । मनोरथेनापीति अपिशब्दस्य 
स्वप्न इत्यनेनान्वयः । अन्यदपीत्यपिशब्दार्थः । यद्वा यथास्थितमन्वयः। अपिशब्देन चिन्तादिना । तत्रेति स्वप्ने। मनोरथः 
ूर्वप्रज्ञास्थानीयः । यथा लोकेति यथा स्वप्नोषि दृश्यत इत्यर्थः । स्वप्नो वेदे, देहो वेदान्त इति विवेकः । इषेत्वेति शाखां छिनत्ति। 
शाखा खशाया । खे हृदयाकाशे शेते स्वपितीस्यर्थः । स्त्रपिति स्वप्नं करोति । 'त विद्ये तिश्रृतिः शारीरकब्राह्मणे, पूर्वप्रज्ञा दृष्टश्रताभ्यां 
मनसा तयोश्चिन्तनम्‌ । तत्रेति स्वप्ने । स्वप्न इति प्रतिपद्यत इत्यनेनाप्यन्वेति । श्रृतिसूत्रबिरोधपरिहारायाहुः तदुदित इति। यः 
स्वप्नः यद्नन्तरः मनोरथानन्तरः स हिं स्वप्नः तत्‌ तस्मात्‌ उदितः इति न्यायनिवेशो लक्ष्ये । अत्र न्याये मृत्तन्त्वादिकारणानन्तरं 
घटपटादिरिदित इति प्रत्यक्षं मानम्‌। तथा श्च लोकान्तरगतिरूपदेहप्रकरणीयायाः तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते’ इति श्रुत्या न 
विरोधः, एकत्र दृष्टः शास्चार्थोपरत्रापि तथेतिन्यायात्‌। सूत्र तु विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वा'ःदिति तृतीयाध्याये । तस्यापि न 
बिरोधः । यद्वा श्रुतिरपि सूत्रबिषयवाक्यरूपा । थे वे के चास्माह्लोकात्‌ प्रयान्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्तीति कौपीतकिश्रतिः। 
अत्र व्यवस्था 'तं विद्याकर्मणी’ इत्येनया । “विद्यया देवयानं कर्मणा सोमभाव? इति भाष्येण । न तावता तृतीययममार्गबाधः। 
एवं विद्याकर्मभ्यां जन्यः स्वप्नस्तद्धेतुको मनोरथेन जन्यः स्वप्नो मनोरथहेतुक इत्यर्थः । तथा च यथेदं तथा देही प्राक्तनं 
बपुस्त्यजत इति पूर्वेणान्वयः || ४१ ॥ 
यतो यत इत्यत कित्ति कित्वेत्यस्यारम्भाथीसम्भवात्‌ प्राणश्लोकसाकल्यमर्थः। अन्यदपि प्राणश्लोकसा कल्यसुच्यत 
इत्यर्थः । तदध्यासादिति अहं जात इति देहाध्यासाज जायते । अतस्मिन्‌ तत्त्वारोपोध्यासः। आत्मनि जातत्वरूपदेहथमीरोपः । 
एवमहं मृत इत्यत्र मृतत्वाध्यासः । अस्मिन्निति कंसनिविष्टकाळनेम्युपदेशरूपे । मन एवेति एवकार आत्मयोगं व्यवच्छिनत्ति। 
तस्य देवी सम्पत्‌ तद्विषयत्वात्‌ । अधुना कंसस्यासुरसम्पद्विषयत्वात्‌। नन्वासुरसिद्धान्ते मन एवेत्यत्र किं मानमिति चेन्न। 
“मायेत्यसुरा' इति सिद्धान्ते । सबं मायेति तर्केणेति, 'मनोमात्रमिदं ज्ञात्वे'त्यत्र मायामये मनो जायत्त इत्युच्यते । “माया मनः 
सृजती'ति सप्चमस्क्रन्धात्‌ । न च तन्मनोकुरुते'ति ब्रहृदारण्यकाद्‌ वाक्यवाधः शाङ्कयः, तस्ग्र देवसिद्धान्तविषयत्वात्‌ । तच्छब्दे- 
नाग्नेः घोरा तजुरूपाशनाया अपि वक्त शक्यत्वात्‌ । निमित्तमात्रव्बमा श्रयस्य । नेवेह किञ्चनाम्र आसीदिति बृहदारण्यक 
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“इहे'तिपदेनाश्रयोक्तः । मतभेदेनाश्रयतन्वोः कारणतोपपत्तः । तस्सिद्धान्ते “असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌। अपरस्परसम्भूतं 
किमन्यत्‌ कामहेतुक' मितित्राक्यादाहुः तञ्चेति । सङ्कल्पविकल्पेति “कामः सङ्कल्पो विचिकित्से'तिश्रुतिदेबसिद्धान्ते । अन्यतरदिति 
अत्र बहूनां मध्य एकस्यातिशये विवक्षिते तमप्‌ प्राप्तः तथापि मह्दाभाष्ये एतेषु कतरो देवदत्तः कतरो यज्ञदत्त इति तमबुपाधिम्‌ 
बहुत्वमनाइस्यैव तरव्यो गादत्रापि भगवदि च्छाकारणकयोः कालकर्मणोः अन्यतरदित्येवं बहुत्वमनाद्ृत्येवसुक्तम्‌। मायाकायेमनित्यं 
मनस्तूत्कृष्टमेव गृह्णाति सदेत्याशङ्कय मायाधमं मोहमाहुः माहेनेति। 'पञ्च'स्वित्येव पाव्वभोतिको देह इति । “यतो यत’ इत्यपादान- 
निरूपितं बिश्लेष विवृण्वन्ति स्म यं यमर्थ विहायेति। गुणेषु मध्ये यतो यतः यं यमर्थं विहाय धावति यं यं च आप, नाम यत्र 
यत्र लग्नं भवति, तत्र तत्रेव । असो इति विप्रकृष्टो यः कोष्यास्मा देहो । अत्र गुणपदेन गुणकार्यमुच्पते । मायारचितेष्विति विशेषणात्‌ 
'छक्षणां नैव वक्ष्यामीति ऋरिकायाः । तदेवेति यं यमाप तदेव प्रपद्यमानः तेनेव सह जायत इत्यन्वयः । अत्र तत्र तत्र तदेव 
प्रतिपद्यमानः तत्र तत्र लो कान्तरे तदेवेति । यत्र लोकान्तरे, यत्र लग्नं भवति तदेव । यच्छव्दद्दयं यत्र यत्रेति तच्छन्दत्रयं तत्र तत्र 
तदेवेति ' अस्यैवार्थोहमिति मन्यमान इत्यध्यासः । अध्यासमाहुः तेन सहेति। तेन देहेन। तथा च देहृधर्मो जातत्वं न स्वस्य 
जीवस्य धर्मः । “मनो यत्र निषक्तमस्येतिश्रस्याहुः मनश्चेति । समा इति मनोभावनाविषयाः समाः विषयत्वेन | एवमपीति 
समत्वेपि । अस्मादिति परिहृश्यमानात्‌ तब देहात्‌ । उत्कृष्टमेवेति भोजानां कुळपांसवत्वज्ञानं तस्य वसुदेवेन ज्ञातम्‌ ॥ ४२॥ 

ज्योतिर्यथे वेत्यत्र एवमित्यादि पूर्वोक्तप्रकारेणात्मनो मनोबुसरणे ग्रहणपरित्यागहेतुत्वेन मनोहेतुद्धारा तत्कायंदेहानु- 
सरणात्तथा। अनुगतपदळभ्योर्थः। मोह।देवेति मोहो मायाधर्मः। एवकारोत्रा “बात्ममायास्ृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः न 
घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद ष्टुरिवाज्ञ पे ति द्वितोयस्कन्धवाक्यात्‌ इदं मायाधर्मेणार्थसम्बन्धं देहसम्वन्धमाह्‌ प्रतिबिम्वेति। अयं 
न्यायोग्रे बाच्यः। तथात्वं देहानु तरणमस्ति। उदकेति मध्यमपदलोपीसमासः। अन्तःकरणमिति तत्र कर्मवेगानुगत आत्मा 
प्रतिबिम्बमिच बिभाव्यत इत्यर्थः । अन्तःकरणस्य मालिन्यात्‌ प्रतिबिम्बासम्भवमालोच्याहुः उदकेष्विति। चांचल्येति दृष्टान्त- 
दाष्टीन्तिकसाधारणम्‌ । मालिन्यम्‌ आसुरवोधनायोपात्तम्‌ , मलिने प्रतिविम्बासम्भवात्‌। अत एव सिद्धान्ते जीवो न प्रतिविम्वः। 
प्रतिबिम्बः कार्येश्वरः । स्वासाधारस्वभावानुविधायिस्वे सति सम्मुखस्थितार्थानुविधायित्वं प्रतिबिम्बत्वम्‌। “वेगो जवे प्रवाहे च 
महाकाळफलेपि चे'ति विश्वात्‌ ममीरवेगा इत्यत्र वेगश्च वेगश्च वेगश्च वेगा इत्यत्र एको वेगो जवः चांचल्यम्‌। महाकालफलं 
मालिन्यम्‌ । आदिपदेन प्रवाहः । ` अनुगतम्‌ अनु पश्चाद्‌ गतम्‌ । तव्सम्वन्धोचुगमनसम्घन्धः। अद्‌ इति अदसस्तु विप्रकृष्टः इति 
कोशाः । प्रदर्शित इति सूयौदिः प्रर्दाशितः, आदिशब्दस्य नपु सकत्वाभावात्‌। स्वमोहेनेति आत्ममोहेन। स्वीयमायाधर्मेण । 
मायारचितत्वे तु तञ्जन्यभोगोन्यस्यापि स्यात्‌ । आत्ममोहस्य तु तदीयकर्मसादित्यान्नान्यस्य तद्देहजन्यभोगः । अभिमतेष्विति स्वप्न 
इवाभिमतेष्वहंकारबिषयेषु । भरवानित्यात्मा । रागेशेत्यनुरकत्या । अनुगतः पश्चात्‌ प्राप्तः, किं प्राप्त इस्यपेक्षा यामाहुः तेन सहेति | | 
देहेन सहैकत्वं प्राप्तः व्यतिरेकेणानुभवाभावात्‌। तथापि । प्रतिबिम्वेत्यादि प्रतिबिम्बन्यायेनान्तःकरणे प्रविष्टः, “स मानसीन 
आत्मा जनाना/'मितित्रुतेः । विशेषेणेति मुह वेचितर्ये । दि० प० से० परोपि बिशेषेण तदैक्येन मनोनिष्ठमोहानुकूलव्यापारवान्‌ 
भवति । अचुभूतमिदम्‌ । भ्रमादित्यध्यासातू । तद्वशाद्वेहवशात्‌। अपकार इति द्यापात्रभगिनीहननेनात्मनोपकारोऽधर्ससम्बन्धः । 
अघर्मसम्बन्धादात्मनो नरकपातः ॥ ४३ ॥ 


तस्मान्न कस्येत्यत्र तत्वमिति सप्तभिः पारमार्थिकं तत्त्वम्‌ । अग्रो द्वाभ्यां लौकिक तत्त्वं वक्तव्यमिति भावः । यदुक्तमिति 
ग्तश्लोके । “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यतीतिश्र॒त्युक्त भयमाहुः भेदात्मकमिति। भेदेन परनिष्ठेनात्मा स्वरूपं 
यस्य भयस्य तत्तथोक्तम्‌ । न त्वेकाकिकृतं भयं मवति। “सो विभेत्तस्मादेकाकी बिभेतो'ति पुरुषबिधत्राह्मणश्रत्युक्तम्‌। कस्यचिदिति 
कस्यासकलमपि द्रोहम्‌ । स इति देहः । तादृशाः हननधर्मवान्‌ । प्रकृतेस्यार्थस्योपयोरमाहुः अनेनेति । उक्तेन। आत्मनोपीति अपिना 
देहस्य । ननु अर्थी दोषं न पश्यतीति द्रोग्धाहं कथं त्तेमं विचारयिष्यामीस्यत आहुः सोपीति। द्रोग्धापि। मायौन्मत्त इति देवक्याः 
संकाशाद्गयासम्भवात्‌ स्वस्य च पतित्वेन देवक्यर्धर्वादहमपि मार्यस्तस्मा दित्यर्थः । श्लोके परशब्देन शत्रु: यो मार्यते सः ॥ ४४ ॥ 


गोस्वा मिश्री गिरिधरलालङृता बालप्रबो धिनी 


देहविषययोरेव स्वीकारपरित्यागयोर्टष्टान्तान्तरमाह--स्वप्न इति । दृष्टं राजादि, श्रतमिन्द्रादिशारीरं ताभ्याम्‌ । तादर्थ्ये 
चहुर्थो । त्लाभाय मनसा तद्नुचिन्तयन्‌ पुरुषो यथा स्वप्ने ईदृशं जाग्रदूदध्श्रतसदृशं शरीरं राजादिरूपं किमप्यनिरुक्त पश्यति 
तदेबाहमिति प्रतिपद्यते मन्यते, ततश्च जाप्रद्वंहादपगतस्मृतिभेवति तथेत्यर्थः । जाम्रस्येब देहस्वी कारपूर्वकदेहत्यारे ृष्टान्तान्तरमाह्‌-- 
मनोरथेनेति । दृष्टश्रृताभ्यां मनसानुचिन्तयन्‌ मनोरथेनाभिनिविष्टा व्याप्ता चेतना बुद्धिर्यस्य स यथेदृशं किमपि देहं पश्यति तत्प्रपद्यते 
बं पूर्व देदादपगातस्म्रतिश्च भवति तथेत्यर्थः । दष्टान्तानां प्रसिद्धि सूचयति-हीति॥ ४१॥ ननु “सत्यं किमपि देहमात्रं प्राप्त 
भविष्यति, तथाप्यस्य राज देहस्या तिम्रि यत्वा देतद्रक्षणा याक्त्यमपि क्रियते” इति चेत्‌ “यं यं वापे स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌ । 
तं त॑मेंवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः” इत्यादिवाक्ग्रानुसारेण चिन्तनमात्रेणेवेष्टदेहप्राप्ति सम्भवान्न तद्रक्षार्थमप्रि पापाचरणं युक्त- 
मित्याशायेनाइ--यतो यत इति । अस्य देह पङ्चछ समन 9८ पञ्नख जे कुह दिमह्व भूतेषु मायया भगवदिच्छिया 
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देवमलुष्यादिनानादेहरूपेण रचितेषु मध्ये यतो धावति यं यं देहं चिन्तयति धावच्च सत्‌ यं यमाप अभिनिवेशेन प्राप्तं भवति तत्र 
तत्रासौ देही जायते । मनसस्तु धावनं सहजमेवेत्याह--विकारात्मकमिति । नानाविध सङ्कल्पविकल्पात्म मित्यर्थः । तथापि तदा 
बिशेषतो देवादिस्वरूपचिन्तने को हेतुरित्यपेक्षायामाह--देवचोदितमिति। देवादिशरीरेषु नानाविधसुखदुःखभोगप्रदानाभिमुखेन 
देबशब्दबाच्येन कमणा चोदितमिस्यर्थः | तथा च नानायोनिगतभोगप्रदेषु कर्मसु सत्स्वपि यद्योनिगतभोगप्रदं कर्म फला भिमुखं 
भवति, तेनेव प्रेरितं मनस्तदेब शारीरं चिन्तयतीति ज्ञेयम्‌। तर्हि मनसञ्चिन्तकत्वात्तदेव जायताम्‌ , जीवः किमिति जायते तत्राह ~ 
प्रपद्यमान इति। यतो मनसा सहात्मनः अभेदं मन्यमानः अतस्तेन सहैव जायते नानायोनिषु संसरतीत्यर्थः ।। ४२ ॥ नन्वन्ते 
स्मरणस्यापि कमोधी नत्वात्‌ कदाचिदूटुष्टेन कर्मणा तदानिष्टदेहस्मरणं स्यात्तर्हि तस्ये प्राप्तिः स्यात्‌ , न इष्टस्येत्याशङ्कय।ह-ज्योति- 
रिति । यथा अदः सूर्यचन्द्रादिञ्योतिः उद्कयुक्तपु पार्थिवेषु वापीकूपतडागादिषु प्रतिविम्वितसमीरस्य वायोर्वेगमनुगतं चाञ्चल्यमाछि-. 
न्यादियुक्तमेव विभाव्यते प्रतीयते, एवं स्वमायया स्वाविद्यया रचितेषु गुणेषु देहेषु असो पुमान्‌ जीवो रागेणानुगतः प्रतिबिम्बन्यायेन 
प्रविष्टो मुद्यति आत्माभिनिवेशं प्राप्नोति। तथा च राजदेहवत्‌ सूकरादिदेहस्थस्यापि जीवस्य तत्रात्माध्यासेन प्रेमास्पदस्वादेः सत्त्वात्‌ 
न ततो राजदेह।देः कश्चिद्विशेष इति भावः॥ ४३ ॥ एवं सामोपायं निरूपितम्‌ । अथ दृष्टादृष्ठभयात्मकमेदमाह-तस्मादिति । वे 
यस्माद्द्रोग्घुः पुरुषस्य परतो द्रुह्यमानात्तत्सम्बन्धिभ्यो यमा्च भयं भवति तस्मात्‌ स तथाविधो यादृशो द्रह्यते तादृशः अज्ञः 
कमीधीनः आत्मनः चेममभयमन्विच्छन्‌ कस्यचिदपि द्रोहं नाचरेदित्यन्वयः ।। ४४ ॥ दु 
श्रन्वितार्थप्रका शिका 

देहविषयावेव स्वीकारपरित्यागौ दशयितुं पुनद्वौ दृष्टान्तावाह--स्वप्न इति। यथा स्वप्ने स्वापावस्थायां वत्तमानः यथा 
बा मनोरथेन अभिनिविष्टा अभिनिवेशवती चेतना बुद्धिर्यस्य सः स्वप्नाबस्थागतो मनोरथाविष्टो वेत्यर्थः । देही दृष्टं राजादिदशन 
्रतमिन्द्रादिश्रिवणं ताभ्यामाहितसंस्कारेण मनसा तदेवानुचिन्तयन्‌ ईडशं जाप्रदृदृष्टश्रुतलदृशं देहं राजादिरूपं किमपि अनिरुक्त 
पश्यति । यः क्षणान्तरे च तदेवाहमिति प्रपद्यते | ततश्च जा ग्रद्देहादपगतस्मृतिभंवति । पुरुषो यथेति। इममेवार्थमेकादशे द्वाविंशेडध्याये 
वक्ष्यति “जन्तोवें कस्यचिद्धेतोः” इत्यारभ्य “स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ ।” इस्यादिकेन केचित्त्वत्र मनोरथेनाभि- 
निविष्टचेतनः पुरूषः स्वप्ने ईदृशं देहं पश्यति। इत्येकदृष्टान्तत्वेन व्याचक्षते इति। तद्वदत्रापि कर्मतशादेहान्तरं प्राप्य प्राक्तनं 
त्यजतीति ॥ ४१ ।। यतो यत इति । देहश्य पञ्चत्वसमये देवेन फलाभिमुखेन कर्मणा चोदितं नानाविकारात्मकं मनो मायारचि 'घु 
मायया नानादेहरूपेण रचितेषु पञ्चसु गुणेषु भूतेषु मध्ये यं यं देहं देवतियंगादिरूपं प्रतिधाबति धावच्च सद्यो यमाप अभिनिवेशेन प्राप्त 
भवति तमेव प्रपद्यमानः तदेवाहमिति मन्यमानः असो देही तेन मनसा सहैव तत्र जायते । यद्वा तेन विपयाभिनिविष्टेन मनसा. 
सह साहित्याद्धेतोः तं तं विषयं प्रपद्यमानो जायते भुञ्जानो भवते इत्यर्थः॥ ४२ ॥ ततश्च मनः्सहितस्य जीवस्य मनो थर्म प्राप्ति 
सदृष्टान्तमाह--उ्योतिरिति । यथा उदकयुक्तेषु पार्थिवेषु घटादिषु यद्वा उदकेषु पार्थिवेषु तेळघृतादिषु च प्रतिबिम्बतया स्थितम्‌ अदः 
प्रसिद्ध ज्योतिश्चन्द्रादि समीरस्य वायोर्वेगमनुगतं कम्पादियुक्तं विभाव्यते प्रतीयते । एवं स्वस्य मायया अविद्यया रचितेषु गुणेषु 
देहेष अछौ पुमान्‌ रागेणानुगतः प्रविष्टो मुह्यति अभिनिवेशा ध्राप्नोति। अयं भावः। आत्मनो देहाद्यध्यासाञ्जन्मो च्यते । अन्योन्या- 
ध्यासाच्च देहादिधर्माः काश्योदयः आत्मनि प्रतीयन्ते । एवं प्रेयस्त्वादय आत्मधमी देहादौ इति व्यर्थो मृद्युप्रतीकारः ॥ ४३ ॥ उक्त 
सामोपसंहरन्‌ रष्टारष्रमयळक्षणं भेदं दर्शयति-तस्मादिति। तस्मात्‌ सृस्योरपरिहार्यत्वादिहेतोः तथाविधः स्रृत्युपरिहाराशक्तः स 
जनः आत्मनः क्षेममन्विच्छन्‌ हेतो शता । हेतुरत्र फलम्‌ इद्दामुत्र क्षेमार्थमित्यर्थः । कस्यचिदपि द्रोहं नाचरेत्‌ वे यस्मा द्वेतोः द्रोग्घुः 
जनस्य परतः अभिद्रुह्यममाणात्तत्संबन्धिनश्च यमादपि इहासुत्र च भयमिति ॥ ४४ ॥ 

भगवत्प्रसादाचारयं विर चिता भक्तमनो रञ्जनी 


देहान्तरमनुप्राप्येत्येतत्‌. दृर्टान्तद्वयेनोपपादयति । ब्रजन्निति । यथा, त्रजन्‌ गच्छन्‌ , पुमानिति शेषः । एकेन पदा, तिष्ठन्‌, 

झम्रतो निहितेन चरणेन भुवमवष्टभ्य देहं विश्रदिस्यर्थः । पश्चात्‌, एकेनान्येन पूर्वप्रदेशादुत्थाप्य पुरोनिहितेन पदा, गच्छति, एव । 
“एके सुख्यान्यकेबळाः? इति कोशादेकशब्दस्यान्यशर्दार्थत्वम्‌। अत्र चेकस्य स्वीकारोऽपरस्य परित्याग इत्येतो नात्यन्तभिन्नविष- 
याचिति वोधयिठुं दृष्टान्तान्तरमाह । यथा वृणजलोका तृणान्तरमवष्टभ्य पूर्व द्‌णं त्यजति, एवं कर्मगतिं गतः, देह्यपि, कर्मपथे 
चत्त॑मानोऽन्यो जीवोऽपि, यातनादेहे 5भ्रिमपादावष्टरम्भसमां स्थूळातिभावनोपेतामहंभमतां निबद्धय पूर्वदेहगतां तां परित्यजति । तथा 
'चोक्त मनुस्मृती द्वादशोऽध्याये पोडशादिश्छोकेषु । “पञ्भ्य एव मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां नुणाम्‌ । शरीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यत 
प्रवम्‌ । तेनानुभूय ता यामीः शरीरेणेह यातनाः । तास्वेव भूतमात्रासु प्रढीयन्ते विभागशः? इति । एतदर्थो मन्वर्थमुक्तावलेर्बोध्यः । 
अत्र पापफळभोगार्थकं यथा यातनार्थीयं शरीरं जायते, तथा पुण्यफलभोगार्थक सुखानुभवार्थीयं शारीरमप्युपपद्यते इति बोध्यमेतद्व- 
चनस्य तदुपलक्षणत्वात्‌ ॥ 2१ ॥ ननु जळोका तु बिद्यमानशरीरेणेव गन्तठप्रदेशमवप्रभ्येव पूर्वदेश परित्यजतीति तस्याः भयशोका 
द्यभावो युक्तः दाष्ट्रीन्तिके तु न तथा प्रतीयते पूर्वेदेहव्यागो तरदेह छ5भ्वोः श्रवणात्‌ । तथाभावे प्राक्ततकल्याणतरव पुस्त्य़ागप्रयुक्तभय- 
0 /) ० रि ~ > Re ~ € *« र मे ७ 
शोकोपनिपातसंभावनया तत्परिद्दारो$वश्यं कत्तेव्य इत्याक्षेपपरिद्दाराय स्वप्नमनोरथद्टान्ताभ्यां देद्वान्तएप्रापिपूक पूर्वदेहत्यागं 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


/ > 


स्क. १० पू. अं. १ श्लो. ४९-४४ ) अनेकवब्याख्यासमलङकुतमै १३३ 


ततप्रयुक्तभयाद्यभावं च दाष्टीन्तिके संगमयति । स्वप्न इति ! पुरुषः जाग्रति दृष्ट राजादिदर्शानं च श्रतमिन्द्रा दिश्रवणं च ताभ्थाम्‌ , 
आहितसंस्कारेणेति शेषः । मनसा अनुचिन्तयन्‌ दृ्टश्रतमेच ध्यायन्‌ , अतः अत्र अभिनिविष्टचेतनः संजाताभिनिवेशयुक्तवुद्धिः सन्‌ 
स्वप्ने यथा ईदृशं जाग्रदूदष्टश्रतसदृशां, देहं राजेन्द्रादिशरीरं, किमाप विश्रान्तिमत्तया अनिरुक्त यथा भवति तथा, पश्यति, क्षणान्तरे 
इति शेषः । तत्‌ तदेवाहमिति, प्रपद्यते मन्यते, ततश्च अपस्मृतिः । जाम्रद्देहृबिषयकस्मृतिरहितः भवति । एवं स्वाप्नहष्टान्तेन पूर्वदेह- 
स्यागजातभयशोका दिरा हित्यं प्रदर्शितम्‌ । जाम्रत्यष्येवं मनोरथो देशोन दृष्टान्तान्तरमाह । पुरुषः, जाग्रति, यथा इष्टश्न॒ताभ्यां राजद्श- 
्द्रश्रवणाभ्यामित्यर्थः । आहितसंस्कारेण मनसा, कृतेन मनोरथेन, अहूमेवंबिधो राजा भवेयमिन्द्रो भवेयमिति बहुविहितम नो रशथे- 
नेत्यर्थः । तद्दृष्टश्रुतमेवेत्यर्थ: । अनुचिन्तयन्‌ भवति। अतः अत्र अभिनिविष्टचेतनः सन्‌ , जाप्रत्येव, ई<शं दृषटश्रतसद्ृशं, देहं 
राजेन्द्रादिशरीरं, किमपि विभ्रान्तिमत्तोपेततय़ा5निरुक्त॑ यथा भवति तथा, पश्यति। क्षणान्तरे च, तत्तदेवाहमिति प्रपद्यते । ततश्च 
अपस्मृतिः स्वीयव्राह्मणत्वादिस्मृतिरहित इत्यर्थः । जायते। एवं जाम्रदूदष्टान्तेनापि पूर्वदेहस्यागजन्यभयादिराहित्यं प्रदर्शितम्‌। 
केचित्तु केवलस्वप्नदृष्टान्तेन देहान्तरप्राप्रिपूर्वक पूर्वदेहत्यागं ततप्रयुक्तभयाद्यभावं च दाष्टीन्तिके संगमयन्ति । तद्यथा । स्वप्ने यथा 
दृष्ठश्रुताभ्यां दृष्ठश्रतम नीषितछाभार्थ, मनसा अनुचिन्तयंस्तत्‌संकल्पविकल्पो कुर्वन्‌ , मनोरथेन देशान्तरगमनराज्यामिषेका दिरूपेण, 
अभिनिविष्टा चेतना बुद्धिर्यस्य तथाभूतो जीवः, ईदृशं शयानसद्टशं, तत्‌ किमपि तद्विलक्षणं वा किमपि शारीरं तावत्‌, पश्यति। ततः, 
प्रपद्यते तदेवाहमिति मनुते, ततः, अपस्मृतिः जाप्रतकाली नदेहविषयकस्मृतिरहितः भवति । अत एव तत्त्यागप्रयुक्त भ यशो कादिर हितश्च 
भवति । हीत्यनेन स्वपरानुभवसिद्धि द्योतयतीति ।। ४२ ॥ नबु नानाविधदेहहेतूनां कर्मणां कृतत्वातपूर्वदेहत्यागानन्तरं देहविशेपप्राप्तो 
किं कारणं तत्राह । यतो यत इति देहस्य पञ्त्वप्राप्तिसमये इति शोषः । देवनो दितम दृष्टो द्वो धकान्तयौमिणा कमोत्मकतद्वासनानुगुणं 
प्रेरितं, बिकारात्मक सं क्रल्पविकल्परूपनानविकारयुक्तं, मनः, मायारचितेषु मायया नानादेहरूपेण विरचितेषु, पञ्चसु पञ्चसंख्या केषु, 
गुणेषु भूतेषु मध्ये, यतो यतः, धावति । यं यं देहं स्मरतीत्यर्थः । धावच्च सत्‌ यं यम्‌ , आप । अभिनिवेशेन यं यं प्राप्नोतीत्यर्थः । 
प्रपद्यमानः तदेंवाहमिति मन्यमानः, असो देही, तेनोक्तवियेन मनसा सह, तत्र तत्र, जायते । अत्र मनसः कत्त त्वात्तस्येब तत्र 
भंवन युक्तं, न त्वकत्त रात्मनस्तथापि तदेवाहमित्यभिमत्या स तत्र जायते इत्युक्तम्‌ । इयमेवास्योत्पत्तिनीमेति भावः। “यं यं बापि 
स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः? इति भगवदुक्तेः ॥ ४३ ॥ “सह तेन जायते? इति यदुक्त 
तत्र जीवस्य तेन सह जन्मरूपोपाधिप्रथक्तमेव देवमचुष्यत्वादि नानात्वं, वस्तुतस्तु सर्वच शरीरेषु जीवा ज्ञानेककारत्वेनावतिष्ठन्ते 
इति सदृष्टान्तमाह । ज्योतिरिति । यथा अदः ज्योतिः अन्तरिक्षस्थमेकरूपमेव सूयीदितेजः, उदकानि च पार्थिवानि च तेषु, तत्रोदकानि 
प्रसिद्धानि, पार्थिवानि प्रथिवीपरिणामरूपदपंणादीनि च, केचित्तु पार्थिवानि तेळघृतादीनि इति वदन्ति । प्रतिबिम्बितं सदिति शेषः । 
समीरस्य वायोर्यो वेगस्तेनानुगतमनुवृत्तं, विभाव्यते । जनैरिति शोषः | समीरवेगोत्थमहदल्पतरङ्गाणां चलनादिना सकम्पस्वानेकता- 
पन्नत्ववद्िबुद्धयते । एवमेव, असो पुमान्‌ जीवः, स्वतो देतरमनुष्यस्वादिनानास्वरहितोऽपीति शोषः। स्वमायारचितेषु स्वदेहारम्भक- 
प्रकृतिपरिणामरूपभूतसूक्ष्मारव्बेषु, गुणेषु गुणपरिणामात्मकेषु शारीरेषु, रागानुगतः वासनयाअनुप्रविष्टः सन्‌ , विमुह्यति देवोऽहं 
मनुष्योऽहमित्येचं नानाविधं मोहं प्राप्नाति । यद्यप्यत्र .दृष्टान्तदाष्टीन्तिकयोवेपम्यं प्रतिभाति तथापि वस्तुतो नानास्वाभावोपाधिकः 
नानात्वमात्रेण दृष्टान्तदाष्टीन्तिकभाबोऽवगन्तव्यः । यद्यपि 'अग्नियथेको मुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूब’ इति श्रुतीक्षया 
“उयोतिर्यथेचास्ति मही रुहेष्वदस्तद्वक्रकुव्जत्वयुतं विभाव्यते’ इत्थंभूतमेतत्पूवीद्धं प्रागासीत्तञ्च प्रतिबिम्ववादिभिर्जीवन्रह्मणोरभेद- 
द्योतनाय तत्‌ स्फुटताद्योतनायान्यथा कृत्वा पठितमरित, न च वाच्यं श्रुतिरपि तदेव दशांयतीति | अनादिकालतो बद्धस्य स्वरूपताऽ- 
बद्धस्य जीवस्य तथाविधोऽग्निरेव दृष्टान्ताय युञ्यते ! उक्तपूवौद्ध व्याख्यायते। महांरुह्देषु वृत्तेषु, ज्योतिवीह् तेजः, अस्ति एव 
अनादिकालत एव वर्त्तते। अद्‌ एतञ्ज्योतिः, यथा तद्वक्रकुव्जत्वयुतं वृक्षगतवक्रत्वकुव्जत्वादिमत्‌ , विभाव्यते, एवमित्याद्यत्तराद्ध 
पुर्वबदेव । यदि हठात्‌ केश्विज्ज्योतियथेबोदक इत्यादिपाठ एव सत्य इत्युच्यते, तहिं सोऽप्यनयैब दिशा व्याख्याय प्रदृश्यते । अदः 
याज्ञिकादिभिरण्यादिरुष्वनुभू यमानं, उयोतिवीह्न' तेजः, उदसुदकं कायन्ते स्ववुत्यथ शाब्दायन्ते प्रार्थयन्त इति उदकाः प्रथिव्यां 
भवाः पार्थिवाः उदकाञ्च ते पार्थिवाश्चो दकपार्थिवास्तेषु उदकजी वनेषु प्रथिबीजाततरुष्वित्यर्थः । सम्यगीय॑न्ते शाखादिचालनेनेतस्ततः 
पर्यन्ते इति समीरास्तरवस्तेषां वेगः शाखाप्रशाखानामूद्धतिर्यकप्रसरणप्रवाहस्तेनानुगतं, विगो जवे प्रवाहे च' इति मेदिनी । यथा 
बिभाव्यते । एवमादि पूर्ववदेव । बिगीतत्वा द्रोपाळानन्द्स्वामिभिरुपेक्षितोऽपि दुराग्रहवतः प्रस्युत्तरदानायायं व्याख्यातः ॥ ४४ ॥ 


हिन्दी ग्रनुवाद ( कदमक्षमा ) 


जैसे कोई पुरुष जाग्रत्‌ अवस्थामै राजाके ऐश्वर्यको देखकर ओर इन्द्रादिक्े ऐख्वयंको सुनकर उसकी अभिलाषा करने 
लगता है और उसका चिन्तन करते-करते उन्हीं बातोंमें घुल-मिलकर एक हो जाता हे तथा स्वप्न में अपने को राजा या इन्द्रके 
रूपमै अनुभव करने लगता हे, साथ ही अपने दरिद्राबस्थाके शरीरको भूल जाता है । कभी-कभी ता जाग्रत्‌अवस्थामें ही मन-ही-मन 
उन बातोंका चिन्तन करते-करते तन्मय हो जाता है ओर उपे स्थूळ शरीरकी सुधि नहीं रहती । वसे ही जीव कमंकृत कामन _ 


ओर कामनाङृत कमंके बश होकर दूसरे गुरीरको म, जता है और अपने पहले शरीरको भूल जाता हे ॥ ४१ ॥ जीवका 
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मन अनेक विकारोंका पुञ्ञ है । देहान्तके 38 बह अनेक जन्मांके सञ्चित ओर प्रारव्ध कर्मोकी वासनाओंके अधीन होकर मायाके 
द्वारा रचे हुए अनेक पाञ्चमौतिक शरीरोंमेंसे जिस किसी शरीरके चिन्तनमें तीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ 
उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है ॥ ४२ ॥ जेसे सूर्यचन्द्रमा आदि चमकीली वस्तुएँ जलसे भरे हुए घड़ोंमें या 
तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिम्बित होती हँ ओर हवाके झोंकेसे उनके जल आदिके हिळने डोळनेपर उनमें प्रतिबिम्बित वस्तुएँ 
भो चञ्चल जान पड़ती हैं-- बेसे ही जीव अपने स्वरूपके अज्ञानद्वारा रचे हुए शरीरमें राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है 
और मोहवश उनके आने-जानेको अपना आना जाना मानने लगता हे ॥ ४३ ॥ इसलिये जो अपनो कल्याण चाहता है, उसे 
किसीसे द्रोह नहीं करना चाहिये; क्याकि जीव कर्मके अधीन हो गया है और जो किलीसे भी द्रोह करेगा, उसको इस जीवनमें 
शत्रु से ओर जीवनके बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा ॥ ४४ ॥ 

एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा । हन्तु' नाहसि कल्याणीमिमां त्वं 'दीनवत्सलः ॥ ४५ ॥ 

श्रीशुक उवाच 
७ ANN ~ (es ° बज 

एवं स॒साममिभदर्थोष्य मा ना 5पि दारुणः | न न्यवतत कारव्य पुरुषादाननुत्रत। || ४६ ॥ 
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निबन्धं` तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः । प्राप्त काल प्रतिव्योढुमिदं तत्रान्वपद्यत ।। ४७ ॥ 

Cr [eS क्र ~ आर ~ ~ ४० 
मृत्युबु द्विमतापोह्यो यावद्बुद्धिवलोदयम्‌ । यद्यसो न निवतंत नापराधोऽस्ति देद्विनः || ४८ ॥ 
कदंमक्षमा 

श्रन्वयः--एषा तब अनुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा त्वं दीनवत्सछः इमां कल्याणीं हन्तुं न अहंसि ॥ ४५ ॥ श्रीशुक 
उंबा्च--कोरव्य ९ एवं सः सामभिः बोध्यमानः अपि पुरुषादान्‌ अनुब्रतः दारुणः न न्यवर्तत ॥ ४६ ॥ आनकदुन्दुमिः तस्य तं 
निर्बन्धं ज्ञात्वा प्राप्तं काळं प्रतिव्योदुं इदं तत्र अन्वपद्यत ॥ ४७ ॥ बुद्धिमता यावद्‌ बुद्धिबळोदयं मृत्यु: अपोह्यः यदि असो न 
निवतंत देहिनः अपराधः न अस्ति ॥ ४८ ॥ 

श्रीधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 

पुनः सामा 55ह--एषेति । पुत्रिकोपमा दारुमयीव अचेतन प्रायेत्यर्थः ।। ४५ ।। बोध्यमानः उपदिश्यमानः । स्वयं दारुणः 
पुनः पुरुषादान्देत्याननुसृत इति ॥ ४६ ॥ आनकदुंदुभिरिति पद महाभाग इत्यत्रोक्ताभिप्रायम्‌ । प्रतिव्योढुं प्रतिकतुं बंचयितु- 
मित्यर्थः । इदं वक्ष्यमाणमपत्यार्पणमन्बपद्यत ज्ञातवान्‌ ॥ ४७ || ननु खलछोयमेतद्पि न मन्येतेत्याशंक्य स्वस्मिन्नेवाह-- 
मृत्युरिति ॥ ४८ ॥ द 

श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 

यज्ञादिकरमकठशुद्धकुरुवंशोद्‌ भूतस्थ तव तुल्यता तस्य नास्तीत्याह--हे कौरव्येति। पुरुषादाननुत्रनः तत्स्वभाव- 

मापन्नः ॥ ४६ ॥ तस्य कंसस्य निबंध हठम्‌। “निबंधो हठमुक्तयोः” इति धरणिः। विचित्य इत्थमयं पापो बोधनीय इति 
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विचायं ॥ ४७॥ आयविमृष्ट्राप्पनायर्नगोक्रियत इत्याशांकते--नन्वित्यादिना । अयं कंसः। एतत्‌ मद्विचारितम्‌। वक्ष्यमाणसुता- 
पंणादिना भायोमोक्षणम्‌ । स्वयमेव वसुदेव इत्यर्थः । प्राह मृत्युरित्यादिना । अपोह्यो निराकर्तव्यः | बुद्धिश्च वलं चोदयश्च ते 
बुद्धिबलोदयाः ज्ञानसामथ्यवेभवाः यावंतो बुद्धिबळोदयास्तावंतो मृत्युप्रतीकारा इति यावदूबुद्धिबलोदयम्‌। “यावदवधारणे 
इत्यव्ययीभावः असौ मृत्युः बुद्धिवेभवा दिसत्त्बेडकायणापि मत्युप्रतीकारः कार्योऽन्यथाऽपराधो दोषः स्यादिति। यद्वः 
अकार्यणापि म्रत्यावनिव्रत्तेऽकार्यकरणळक्षणापराधो न भवति प्रतिकर्तेरति भावः ॥ ४८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतो षिणी 


अत्युग्रे संस्तुतिसामैवोचितमिति पुनस्तदेवाह--एषेति । नवोढा कृपणा भयेन रोदनादिपरेत्यर्थ:। दीनस्वभावा वा 
पुत्रिकोपमा तब पुत्रीतुल्येति स्नेहं जनयति, यद्व।, पुत्तळिकासरशी अचेतना भद्राभद्र5नभिज्ञेत्यर्थः । अत एव कल्याणीं निरपराधा- 
मित्यर्थः । इमाभेनां विशेषणानामेषामुत्तरोत्तरं कल्याणांत्वे श्रेष्ठचमूह्मम्‌, दीनवत्सल इति श्लेषेण दीनं मृतप्रायं वत्समेव ळाति 
विप्रेभ्यो ददाति यद्वा दीनादपि बत्समपि ळाति गृह्णातीति इमां त्वं हन्तुं नाहंसि काक्का किन्त्वहस्ये वेत्यर्थः इति निन्देव ।।४५॥ पुरुषादा 
राक्षसा अघाइयः तान, अठुत्रतः तेषां परितः स्थितानां मतमनुखत दत्य”: । भक्षेषु सामादीनां वेग्रथ्यं युक्तमेवेति भावः । सामादि- 


१. वत्सल-वीर. विज. | २. श्रोद्यमानोंपि-वीर. । ३. तु-वीर. । ४. प्राप्तकालं-वीर. विज, । 
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भिरप्यनिवृत्तेर्विस्मयेन सम्बोधयति हे कौरव्येति | ४६ ॥ इदं विचिन्त्येदमन्वपद्यतेत्यन्वयः | भूय, तं हननार्थं निवेन्धम्‌ आग्रह 
ज्ञात्वा बुद्ध्वा विचिन्त्य विचार्य काळं समय मृत्युं वा प्रतिव्योढुः वञ्चयितुमित्यर्थः । तत्र तदानीं सद्य एवेत्यर्थः । अन्वपद्यत उपाय- 
सवेन मनसा निश्चितवानित्यर्थः ॥ ४७ ॥ ननु, तत्र खलोड्यमित्याद्याशझागर्भ विचारमेव दर्शायति-मृत्युरिति अपाद्यः प्रतिक्रार्यंः 
बुद्धिवळयोरुद्यः उत्कर्षः तदवधिः पूवी बुद्धिस्तत्सामान्यम्‌ उत्तरात्तद्विशोषः असो मृत्युः अपराधः उपेक्षादोपः देहिन इति देहतन्त्रस्य 
जीवस्य ततोऽन्यत्राशाप्तः ।। ४८ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रच न्द्रका 


एवं सामान्यतो हिताहितं विविच्याथ विशेषेण विवेचयति एषेति अनुजात्वस्त्रीत्ववाल्यदेन्यपुत्रिकातुल्यत्वकल्याणोत्वादि- 
धर्मयुक्तेयमवध्याउत इमां त्तं हन्तुं नारहसि हन्तृत्वानहतां सूचयितु सम्बोधयति, हे दी नवत्सलेति ॥ ४५ ॥ इत्थमिति । इत्थं सामभिः 
श्छाघनीयगुण इत्यादि गुण हीत्तनपूर्वकम्‌ उपलालनेभेदे देष्टादप्टभयसूचचक्रवचोभिः चोद्यमानोऽपि वधोद्योगनिवृत्त्यथ प्रयंमाणो5पि 
स कंसो दारुणः क्र रः हेतुगर्भमिदं दारुणत्बात्तत्र हेतुः पुरुषादान्‌ राक्षसाननुत्रतः असुरसंपत्त्यभिजातः हे कौरव्य | न न्यवत्तेत 
बधोद्योगादिति शेषः ।। ४६ ॥ तस्य कंमस्य सम्वन्धिनं निर्वन्धमनिवृत्तवधोद्योगरूपं ज्ञात्वा आनकदुन्दुभिर्वसुदेअः प्राप्तं समुपस्थितं 
काळं पत्न्याः मृत्युं प्रतिव्योढुं परिहतु' विचिन्त्य, उपायमिति शेषः तत्र कालपरिद्वारे इदं वक्ष्यमाणम्‌ अन्वपद्य उपायत्वेनाध्य- 
वस्यत्‌ ॥ ४७ ॥ विचारपूर्वक प्रतिपत्तिमेव दरांत्रति-मृव्युरित्यादिभिः चतुभिः। उपस्थितो मृत्युबुद्धिमता पुसा यावद्‌बुद्धित्रलोदृयं 
यथामति यथाशक्ति चापोह्यः परिहार्यः एवमपि यद्यसो मृत्युः न निवत्तत तर्हि न देहिनोऽ१राधो ऽस्ति ॥ ४८॥ 


श्री विजयध्वजतीथकुता पदरत्नावली 


परतोऽन्यस्माद्‌द्रोह्यात्पुरुपात्‌ द्रोहलक्षणं भयं स्यादिति मत्रा निरन्तरद्रोहलक्षण दुःखं भवतीति भयसाम प्रदर्श्य भेदसाम 
प्रदशेगति एषेति ॥ ४५ ॥ पुरुषादान्‌ राक्षतानतुत्रतः स्वस्त्रभावमापन्न इत्यर्थधः ॥ ४५ ॥ यः शाञ्जनिषिद्धस्तं प्राप्तकालं प्र.प्तावसरं 
व्यसन प्रतिव्योदुं प्रतिहत्तृ म्‌ इदं वक्ष्यमाणम्‌ अन्वपद्यत अपश्यत्‌ ॥ ४७ ॥ याबदूबुद्धित्रलोदयमित्यव्ययीभावः “ यावदवधारणे” 
( २।१।८ ) इति सूत्रात्‌ अपराधः शास्त्रविरोधाचरणलक्षणः ।॥॥ ४८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
निर्वन्धमिति अन्वपद्यत उपायत्वेन मनसा विचारितवानित्यर्थः || ४७-४८॥ 
श्रीस द्विहवनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदशिनी 


तदप्यनिवृत्त तमत्युम्रे स्तुतिभिरिति न्यायेन पुनः सामा55ह एषेति । पुत्रिकोपमा अनुकम्पनी यपुत्री तुल्या पुत्तलिका बद्गयेन 
अचेतना वा चास्तवार्थे तु शिरश्वालने नन दीनादतिदरिद्रादपि वत्समपि राजकरत्वेन लासि गृह्वासीत्यर्थः ॥ ८५ ॥ चोद्यमान 
उपदिश्यमानः पुरुषादान्‌ देत्यान्‌ ॥ ४३॥ आनक्रदुन्दुभिरिति मञ्जन्माने देवेदुन्दुभिवादनादिद्ममङ्गल न मे भविष्यतीति 
निश्चिन्बन्‌ प्रतिवयोढुम्‌ यापयितुम्‌ इदम्‌ अन्वपद्यत पराममश ।। ४७ ।। अपोह्यः प्रतिकार्यः यावान्‌ बुद्धिबळयोरुद्यो यत्र तद्यथा 
स्यात्तथा अस्मात्‌ कसहस्तान्मृत्युप्रतीकारे मम तु बळस्योदयो विफल एव बुद्धेरुदयस्ठु सफलो भन्रितुमर्हतीति भावः असो 
मृत्यु; ।। ४८ ॥ 

श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 

सामभिः श्छाघनीयगुण इस्यारभ्य दीनवत्सल इत्यन्तेन ग्रन्थेन प्रोक्तः भेदेः आत्मनः क्षेममन्विच्छन्‌ द्रोग्घुबै परतो- 
भयभित्यनेन मध्ये प्रोक्तेर्रोध्यमानः उपदिश्यमानोऽपि स्वयं दारुणः पुनः पुरुषादान्‌ पुरुषभक्षणपरानसुराननुञ्रतः न न्यवर्तत 
भगिनीबधादिति शेषः॥ ४६ || आनकदुन्दुभिः श्रीवसुदेवः तस्य कंसस्य निर्बन्धं भगिनीवधे हठं तच्च ष्या ज्ञात्वाऽतः परं क्रि 
कर्तव्यमिति विचिन्त्य प्राप्तकाळं प्रतिव्योढुं प्रतिवारयितुम्‌ इदं वक्ष्यमाणमपत्यापंणमन्बपद्यत अन्वालोचयत्‌॥ ४७ ॥ बुद्धिमता 
मया मृत्युमीरकः कंसः अपवाह्यः दूरीकर्तव्य इत्यर्थः । यदि असो कंसः न निवर्तेत तदा देहिनो मम अपराधो न भवेत्‌ उपेक्षण- 
कतु स्तु अपराधो भवेदेवेति भावः ॥ ४८ ॥ 


श्रीसुबो धिनो 


लौकिकव्ग्रबहारेणापि मारणं नोचितमित्याहेषा तवानुजेति लोके कनिष्ठभगिनी स्नेहपात्र भबति तत्रापि बालाष्टवार्षिकी 
ळाळनयोग्या तत्रापीयं दीना भयविह्ला चातुयीनभिज्ञा च । पुत्रिकोपमा प्रतिमोपमा। तस्मादेष परं नेया न तु मारणमुचित- 
मित्याह हन्तु नाहंसीति । कल्याणी हिहव कू जक पमा मिति उत त, दहससदयति । त्बं च दीनवत्सलः । अनाविष्ट- 


१३६ श्रीमद्भारावतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्लो, ४५-४८ 


स्वरूपस्य तथात्वात्‌ । स हि तमनाविष्टमेव मन्यते ॥ ४५ ॥ एवं शास्त्रार्थनिरूपणेन दयाभयादिजननेपे न मारणान्निवृत्त इत्याहैव- 
सिति । भेदा आत्मानात्मविवेकपरमार्थळौकिकभयरूपाः । साम ज्ञानं साम्यं दया च । एवमनेकप्रकारेणापि बोध्यमानो दारुणोः 
देत्यात्मा न न्यवतत । तस्माद्वधान्निब्ृतो न जातः। तत्र हेतुः पुरुषादान्‌ राक्षसानवुब्रतोलुसृतः। पुरुषादाननुमारणलक्षणं व्रतं 
यस्येति वा । आविष्टो हि तथेव ॥ ४६ ॥ एबं पूर्वप्रयास उपदेशात्मके विफले जाते पुन्भगवदिच्छया प्रकारान्तरेण समाधानार्थं 
ह निबंन्धमित्यष्टमिः । अयं लौकिको नालोकिकेन परमार्थेन निवर्ततेतोस्य लौकिक्येव युक्तिर्वक्तठ्या । तस्मायुक्ते 
स्फूतः क । सा च पुत्रदानात्मिका । तस्याश्वायुक्तत्वमाशङ्कःय युक्त्या युक्तस्वसमर्थनम्‌ । ततः स्फुरितस्योपायस्यानुवाद्‌ः 
सोपपत्तिकः ET प्रतिकूलतक पराहूत्या समर्थनम्‌ । अशक्तावटष्ट्रशर णागति; । तस्याप्युपायस्य ग्रहणाथं साधनानुष्ठानम्‌ । तत 
उद्योगः कथञ्चेति । अळोकिक्रस्फुरणात्‌ तस्याङ्ीकारः | तेनायझुपाय आपाततः सफलः । पूर्वोपायवै यर्थ्यमनुवदति निर्बन्धं तस्येति । 
तस्य कंसस्य वधरूपं तं निर्वन्धमवश्यक्रियासाधनयस्नं त्चेष्टया ज्ञात्वातः परं किं कर्तव्यमिति बिचिन्त्येदमम्रे वक्ष्यमाणमन्व- 
पद्यतेतिसम्बन्धः । विरोधस्त्वनेना शक्यो दृष्टप्रकारेणालोकिकप्रकारेण च । अन्ये उपाया निवर्टिताः । श्रतःपरं द्वयमवशिष्यते । 
इयं वा देया । अस्याः पुत्रा वा । एतस्या दान एतां मारयिष्यत्येव । मत्सम्त्रन्धिपुत्राणामाकाशवाण्यामश्रुतस्वाद्‌ देवद्वारापि तथात्व- 
शङ्कया मारणमावश्यकम्‌ । इदानीं स्वतो मारयति पश्चान्मारणे तु भमापि दोषः स्यादिति । पुत्रदानं चायुक्तं यतः स पुत्रो भगवद्गुपो 
भविष्यतीत्यानकदुन्दु भिपदेन ज्ञापितम्‌ । तस्य जन्मन्यानका ढुन्दुभयश्च नेढुरिति तत्र भगवदुस्पत्तिरावश्यकी । सापि न भायोन्तरे । 
आकाशवाणीप्रामाण्यात्‌। एवं सङ्कटे पतित ्रानकदुन्दुभिः स्वस्मिन्‌ भगवदुत्पत्ति निश्चित्यास्यामेवेत्यपि पुत्रदानमेव कर्तव्यत्वेन 
ज्ञातवान्‌ । तदपि न सर्वथा । भगवद्ठेमुख्यप्रधङ्गे सति भगवदवतार एव न स्यादिति । तदाह प्राप्त कालं प्रतिव्योढ मिति कतव्यत्वेन 
मृत्युः प्राप्तःतस्याः स॒दूरीकर्तव्थोयुक्तमप्युक्स्वेतीदं पुत्रदानलक्षणं तत्र तस्मिन्‌ समयेन्वपद्यत । अकस्मादूद दय समागत- 
मित्यर्यः || ४७ ॥ ननु प्रक्षालनाद्धि पङ्कध्ये'त्यादिन्यायेनेदानीमेच कथं न तूऽणीम्भावस्त्राह मत्य॒बु द्धिसतापोहय इति । अन्यथा 
भगवान्‌ पश्चादिभ्यो विशिष्टानस्मान्‌ किमित्युस्पादितवान्‌ ? अतो बुद्धिमता मृत्युरपोह्मः स्वस्य परस्य वा । ननु कृत एबैकवारमुद्यम 
इति चेत्तत्राह यादद्ब्‌ द्धिबलोदयमिति । बुद्धेबंलस्य च यावदभ्युदय उत्तरोद्रतिः । न तु समता ह्रासो वा। तावद्विवेकवता यत्नः 
कतेव्य्रो बुद्धय। क्रियया वा । ननु यथा पूर्वमुद्यमो विफलो जात एवमग्रेपि चेद्भविष्यति तदा किङुद्यमेनेतिचेत्तत्राह्‌ यद्यसौ मृत्युर्न 
निवर्तत तदोपेक्षाळक्षगोपराधो देहाभिमानिनो नास्ति । देहाभिमानी कालादिद्‌ण्डमहति। अतो नापराधः कर्तव्यः । शास्त्रञ्च यच्छ- 
क्नुयात्‌ तत्‌ कुग्रोदिति । फळं तु देवाधो नमतोयम्युपायः कर्तव्य इति निधीरः ॥ ४८ ।! 
( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
निर्बन्ध मित्यत्र- श्रन्वपद्यतेत्यस्य प्राप्तवानित्यर्थ: । थे गत्यथौस्ते प्राप्त्यथी' इति । दुष्टप्रक्ारेणेति । शास्रेरस्ेश्च त्यर्थः ॥४६॥ 
बभृत्सुबो धिका 
एषा तवेत्यत्र अष्टवार्षिकीति अनागतातंवा, रजोदर्शनात्‌ पूर्व उद्दाहात्‌ । अष्टवार्षिहीत्वम्‌ । “गोरी तु नप्निक्ानागतातवे'- 
त्यमरः । बाला तस्याः पर्यायः । अनेन वसुदेवश्चो ष्टवर्षः । त्रिशद्वर्षोद्रहेत्‌ कन्यां द्ृद्यां द्वादशवार्षिकीम्‌ । अष्टवर्षोट्रावों वे'ति 
मनुस्मरणात्‌ । प्रदशानेनेति “इदमस्तु प्रत्यक्षे रूप'मितिवाक्य त्‌ । अनाविष्टेति काळनेम्यनाबिष्टरूपस्प्र। स हीति वसुदेवो हि तं 
कंसम्‌ अनाविष्टं काळनेमिनेति बोध्यम्‌ । तेन शुद्धसत्त्व रूपज्ञानेन मायाकाळनेम्युपमर्दो निरूपितः ।। ४५ ॥ 
एवं स सामभिरित्यत्र एवमिति चेदिकलो किकतत्त्वप्रकारेण । दयाभयादीति अव्यबहितोक्ताभ्यां श्लोकाभ्यां दयाभये | 
आदिना वेदिकतत्त्वज्ञानम्‌। भेदा इति साम नाम प्रियवचनादिभिः क्रोधोपशमनम्‌। तेन सहितर्भेदैः पंचविधेः, तदुक्तं “परस्परोप- 
काराणां दरानं गुणकी तनं, सम्बन्धस्य समाख्यानमापत्त्याः संप्रकाशनम्‌। वाचा पेशल्या साधु तवाहमिति चापंणम्‌। इति 
सामविधानज्ञः साम पञ्चविध स्मृतमिति। प्रथमश्लोके सम्बन्धस्य समाए्यानं 'भोजयशस्क्रारः . भगिनी हन्या'दिति च। 
द्वितीयस्मिन्‌ आपत्त्या मृत्योः समयस्य, आगामिकाळस्य वा संप्रकाशनम , 'अद्य वाव्दशतांते वे'ति। अग्रे वाचा पेशलयेत्यादिः 
षडभिः श्लोकः । नवमे परस्परोपक़ाराणां दर्शनम्‌ । "आत्मनः क्षेममन्विच्छन्‌ न कस्यचिद्‌ द्रोहमाचरे'दिति। दशमे श्लोके 
गणकीर्तनम्‌ । तवानुजा बाले'ति बाळत्वं गुणः, ईश्वरस्वज्ञापनात्‌ । प्रथमश्लोके बा, यशस्कर इते पदेन । तं चापि सङ्कलीकृत्याहुः 
आत्मानात्मेति । आत्मानाव्मविवेकश्च परमार्थत्च छौकिकभयं च तः रूप्यन्ते व्यवद्वियन्ते इति तथा । प्रमे छोकिकम , द्वितीयस्मिन्‌ 
परमार्थः, तृती यचतुथीभ्यां श्ळोकाभ्यामात्मानात्मविवेकः, अनःत्मा देहः, अभ्रेप्यास्मानात्मविवेकः, अन्त्याभ्यां लौकिक भयमिति 1 
साम ज्ञानमिति साम सान्त्वप्रयोगे, बाहुळकात्‌ , कनीन्‌ ज्ञानं सामळक्षणमपि भगवत्मरेरणया अनधिक्रारिबोधनात्‌. प्राप्तम्‌ । साम्यं 
दया चेति साम्यं ज्ञानत्वात्‌ दया कृपा मायारूपा आसुरसिद्धान्ठवक्तत्वात्‌ । “माया दम्भे कृपायां चे'ति विश्वात्‌। भी तु न गतभीः 
प्रभावचि'दितिवाक्यात्‌। आविष्ट इति काळनेम्याविष्टः कंसः तथा नाम अनुब्रतस्वधर्मेणेब वर्तते । न तु दीनवत्सळत्वेन रूपेण ।॥४६॥ 


निर्बन्धं तस्येत्यत्र विफल इति प्राणेः श्लोकेरमृत्य््रतिवहूनाभावात्‌ तथा । देवक्या अपमृत्य्वतिक्रमः प्राणेः कृतः 


प्रतिबन्धकाभावात्‌। कंखस्यापमृत्यवतिक्रमो नास्ति, मृत्यो साभिमानत्वस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ अनधिकार्युपदेशो भगवदिच्छाहृपं 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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कारणमाहुः भगवदिच्छयेति । प्रकारान्तरेणेति प्राणस्वप्रकारादन्येन प्रकारेण बाह्याप्रयत्नेन प्रकारेण वायुनिष्ठेन । यत्नमिति 
मृत्य्वपोहनार्थ वेखरीयत्नम्‌ । अष्टभिरिति वेखरीरूपेन तु प्राणरूपेः। कंसावमृत्यत्रपोहने तः कृते पुत्रमृत्युसम्भवात्‌ | कृपणा- 
सृत्य्यपोहनं त्वापाततः । भयादिना मृत्युसम्भवातू । अयमिति परिद्ृश्यमानो5सुरो राजा वा। हुरिप्रियाणां कलिरूपत्वेपि 
लौक्रिकत्वम्‌ । 'जिघांसन्तं जिघांसीयान्न दोषो मनुरत्रवी!दिति'मृत्या स्मार्तस्वम्‌ । “लोकवत्‌ तु ढीलाकेवल्य'मितिसूत्रात्‌ । 
परमार्थेनेति भक्त्यभावेन कणरेन्ध्रद्वारा प्रविष्टेन । उच्यत इति स्फूतज्ञीनात्मिकाया विषयी भूतवक्ष्यमाणयुक्त्यविनाभावादिद्‌ंपदेन 
प्रत्यक्षत्वान्‌ मुख्यतयोच्यते । सा चेति युक्तिः। तथा च पुत्रदानात्मिकयुक्तिविषया स्फूर्ति: प्रथमश्छोकार्थः । द्विती यश्लोकार्थमा हुः 
तस्याश्चेति । युक्तिस्फूतंश्च । अयुक्तत्वमाशाङक्येति स्वस्यानकटुन्दुभेळीकिकत्वापत्त्या स्वयमयुक्तस्वं आ समन्तात्‌. तक्यम्‌ । 
तर्कस्यान्यथाज्ञानत्वाद्‌ युक्त्या बेदिकिया युक्तत्वसमर्थन वेदाविरोधादन्यथाज्ञानं नेत्येवं समर्थनम्‌ । “जीवाभयप्रदानस्य न 
कुर्वीरन्‌ कछामपी तिवाक्यमूळं वेदः । तस्याविरोधात्‌ 'मृत्युर्ुंद्धिमतापोह्यः इत्यन्यथाज्ञानम्‌ , “जातस्य हि ध्रुवो मत्यु'रितिबाक्यात्‌ 
तदेपि नान्यथाज्ञानप । ब्रह्मविदि वसुदेवेपराधाभावादपराधज्ञानमन्यथाज्ञानम्‌ । 'एत* हू बाव न तपति किमहं साधु नाकरवं 
किमहं पापमकरव' मिति श्रतः । तृतीयश्लोकार्थमाहुः तत इति । “मृत्युर्ुद्धिमतापोह्य' इत्यादिसुङ्ञेषु सिद्धमेव, तस्य कथनाद्नुवाद्‌ 
इस्याहुः अनुवाद इति । उत्तरार्धेनोपपत्तिः । उपपत्तिरेवोपपत्तिकः, उपपत्तिकेन सह वर्तमानः सोपपत्तिकः। चतुर्थस्यार्थमाहुः 
तस्य वेति । अनुवादस्येच । न तु विचितनंतरम्‌ । प्रतिकूळत्कः पुत्रदानमयुक्तं आत्मत्वा“दात्मार्थे सकल त्यजे’ दिति वाक्यादित्येवम्‌। 
तस्य पराहतिः वाणीवाक्ये विपर्ययबिचिन्तनेन । पंचमस्यार्थमाहुः अशक्तावदृष्टेति। पष्ठस्यार्थमाहुः तश्याप्युपायस्येति । तस्येत्य- 
दष्टस्य, कंसस्येति वा । साधनेति पूजयामासे'ति पूजनम्‌ । सप्तमस्यार्थमाहुः तत उद्योग इति । वेखरीरूपः । “अब्रवीः दितिपदात्‌। 
अए्रमस्यार्थमाहुः कथनं चेति। हितमिवानुवादकथनम्‌ । पूर्ववदनङ्गोकारमाशङ्कयाहुः अलोकिकेति अलोकिकस्य वक्ष्यमाणस्य 
स्फुरणात्‌ तस्यालोकिकस्योपायस्य कंसेनाङ्कीकारः । यद्यप्ययं छोकिकः नालोकिकेन परमार्थेन निवर्तते, तथापि युक्त्या युक्तत्व- 
समर्थितक्रस्य ( ? ) लोकिकस्यालोकिकत्वाङ्गीकारात्‌। यद्वा कंसे वसुदेवेन स्वदेवता समारोपितेति भगवत्यछोक्रिकस्फूर्तेस्ताहशस्य 
भक्तिवेरुद्धस्य कसस्याप्युपायस्याङ्गी कार इत्यर्थः। आपातत इति अविचारतः देवक्या अपि भयादिना मृत्युसम्भवात्‌। सफल 
इति मृत्युनिवारणफलेन सह वर्तमानः सफलः । अवश्यक्रियेति क्रिया हननम्‌ । तदनुकूठं व्यापारम्‌ । यत्नस्य ठय़ापाररूपत्वातू । 
तच्चेष्टयेति कंसस्य खड्गपाणेश्चेष्टा उद्यमननिपतनादिरूपा करणम्‌ । अतस्तृतीया । नन्वश्यक्रियासाधकयत्नो नेयायिकमते, 
वेयाकरणमते व्यापारो यत्नः, अतश्चेष्टयेत्यधिकमिति चेन्न । भगवदधिष्ठानत्वेन सर्वाधारत्वाञ्जन्यजनकभावसम्बन्धश्चेष्टा- 
व्यापारयोः । तच्चेष्रयावश्यक्रियासाधक्रयत्न ज्ञात्वेत्यर्थः । अन्वपद्यतेति प्राप्तवानित्यर्थ: । ये गत्यथोस्ते प्राप्त्यथी इति । अनेनेति 
वळवता कंसेन । दृष्टप्रकारेशेति एक्रत्वमविवक्षितम्‌। श्रैरस्रेश्च । अळोकिकप्रकारः प्राणश्ळोकोक्तस्तेन । अन्य इति लोकिका 
अलोकिकाः च भगवत्प्रेरणग्रा निवर्तिताः । अतः परमिति लोकिक्ालोकिकोपायेभ्यः परमन्यत्‌। समानन्तर दानरूपं द्वयम्‌ । एवेति 
स्वगृहे स्थापनयोगव्यवच्छेदक एवकारः। न तु स्वगृहे स्थापयिष्यति। देवद्वारेति यथा सूर्यादिद्वारा कुन्त्याः पुत्रबतीत्वं, तथा । 
दोष इति क्षात्रधर्मत्यागरूपः । स पुत्र इति अष्टमपुत्रः । आनकढुन्हुभयश्चेति चकारेण शाब्दात्मकास्ते। सङ्कट इति सामानन्तरं 
दानसङ्कटे । उभयोर नयोरयुक्तव्त्ररूपे । आनकदुन्दुभिरिति शब्द्सृष्ट्रिरतः स नाम । “शव्द इति चेन्नातः प्रभवा'दिति व्याससूत्रात्‌ । 
अयुक्तमिति पुत्रदानम्‌ । अन्त्रपद्यतेति राजत्वात्‌ सामानु अयद्यःत्सस्यार्थः । अकस्मादिति। कारणं विना । समागतमिति गत्यथोत्‌ 
कर्तेरि क्तः भूतकाले अतोपद्यतेत्यस्य विवरणमिदम्‌॥ ४७ ॥ 

मृत्युवुद्धिमतेत्यत्र इत्यादीति '्रक्षाळनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वर सितिन्यायेन । इदानीित्युपायानङ्गोकारकाले । 
कथमिति केन प्रकारेण । वसुदेवस्य तूषणीम्भावो नेति प्रश्नः। पश्चादिभ्यो विशिष्टत्वेनोत्पादितत्वप्रकारेण न तृष्णीम्भाव 
इत्युत्तरमग्रे । मृत्यु) पङ्कस्थानीयः तस्य प्रक्षाळतं दूरीकरणं तदपेक्षा दूरान्मृत्यो रस्पशन स्पर्शः देवकी विस्मरणप्रतीकारः तस्यास्ताप- 
प्रतीकारो वा तस्याभावः बरमितिन्यायसमन्वयः । कालान्तरे देवक्यादिमत्युरबुसन्धेया । तदेति स्वराथं तदापीत्यर्थः । नास्तीति 
अन्यथा तु तदा उपेक्षालक्षणोपराधः स्यादेव । काळादिदण्डमिति सामदानाभ्यां दण्डानुसन्धानान्‌ नाकस्सिकत्वम्‌। नापराधः 
कर्तव्य इति किन्तु सृ्युप्रती कारः कर्तव्यः ॥ ४८ ॥ 

गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 

इमां देवकीं तु त्वं हन्तुं नाहसीत्यन्वयः । तत्र हेतुं सूचयन्‌ सम्बोधयति-दीनवत्सलेति। एषा तु कृपणा दीना, “दयाया 
भगिनीमूर्तिः? इति वचनात्‌ दयापात्रमित्याह-तवाचुजेति। तत्रापि बाळा ळाळतयोग्या, तत्रापि चातुयहीना इत्याह-पुत्रिकोपसेति । 
मृन्मयीव कल्याणीं निर्दोपाम्‌॥ ४५॥ एवमुक्तप्रकारेण स कंसः सामभिभंदेश्च वसुदेवेन वोध्यमानो देवकीवधा न्निवायमाणोऽपि 
न न्यवर्ततेत्यन्वयः । तत्र हेतुद्ययमाह--दारुण इति। यतः स्वयं क्ररस्वभावः पुरूषाद्‌।न्‌ हिसाप्रधानान्‌ राक्षसाननुत्रतः अचु- 
सृतश्चे ति । “नाश्चर्यमेतत्‌, कौरवाणामपि तथ्रात्वात?? । इत्याशयेन सम्बोधयति कोरव्येति। ४६ ॥ तस्य कस्य तं देवकीवघ- 


: निर्वन ज्ञात्व प्रातं काळं, मृत्यु प्रतिब्योदु न्त्य विचायं आनकढुन्दुभिर्वसुदेव इदं वक्ष्यमाणं 
विषयक बि ज्ञात्वा प्राप्त काल तुः -रुतिठयो Mi यि नवि जिय बिच os ड ड RR रे दाण तन 
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मृत्युवव्वने अन्वपद्यत उपायं तथा निञ्चितवान्‌॥ ४७॥ विचारपूर्वक तं निञ्चयमेव दशंयति--मत्युरिति चतुर्भिः । स्वस्य परस्य 
चा उपस्थितो मत्युबुद्धिमता पुसा यावदुबुद्धिलोदयं बुद्धिवलयोरुत्कर्षपयन्तमपोहाय परियः । एवं प्रयत्ने कृतेऽपि यद्यसौ मत्युन 
निवर्तेत तर्हि देहिनो देहाद्यभिमानिनोऽपराधउपेक्षाजनितो दोषः नास्त्येत्र, अन््रथा दोषप्रसङ्गः स्यादेव । देहिन इत्यनेन देहाद्यभि 
मानरहितस्य न दोष इति सूचितम्‌ ।। ४८ ॥ 


भ्रन्वितार्थप्रका दिका 


अत्युग्रं स्तुतिभिरिति न्यायेन पुनः साभैवाह--एषेति । एषा तव अनुजा भगिनी वाला कृपणा दीना पुत्रिकोपमा कन्या- 
तुल्या दारुमयपुत्तळिक्रा इवाचेतनप्राया वा अतः दीनवत्सळः स्वं कल्याणीं निरपराधामिमां हन्तुं नाहंसि। इमामित्यनुवादरूपत्या- 
न्नान्वादेशता । वस्तुतः शिरश्चाळलेन दीनाद्‌पि वत्समपि करस्वेन लातीति दीनवत्सल! निदयस्त्वं हन्तुं ना सि काका 5हंस्ये वेति॥४५॥ 
एवसिति । हे कोरव्य ! एवम्‌ इत्यादिभिः सामभिः सान्त्वे रे श्च वोध्यमानः उपदिश्यमानः स्वयं दारुणः पुनः पुरुपादान्‌ रक्षो देत्या- 
दीनबुब्रतोऽनुस्रृतः स कंसः स्वसुर्वधान्न न्यवत्तत ॥ ४६ ॥ निवंन्वमिति । आनकदुन्दुभिर्वसुदेवः तस्य कस्य तं निर्वन्धं देवकी वषे 
हठ ज्ञात्वा प्राप्तं काळ समय मृत्यु वा प्रतिव्योढु' वञ्चयितुम्‌ । प्रतिविपूो कव हेस्तुमुन्‌ वस्य ओस्त्रमापम्‌ । यद्ठा ्रतित्रिपू्रात्‌ ऊहेस्तुसुन्‌ 
इडभावगुणो आर्षो । विचिन्त्य बिचायं तत्र इदं बक्ष्यमाणमपत्यापंणमुपायस्वेन अन्वपद्यत निश्चितवान्‌ ॥2७॥ स्वमनोविचारमाह 
सृत्युरिति | बुद्धिमता यावान्‌ बुद्धिवळयोरूदयो यत्र तत्‌ यथा स्यात्तथा मृत्युः अपोद्यः प्रतीकार्यः । तत्र कंसबिषये बलोदयो निष्फल 
एव बुद्धरुदयस्तु सफलतामहति ! तत्र यथा बुद्धियत्ने कृतेऽपि यदि असो मृत्युने निवर्त्तत तदा देहिनः मनुष्यस्य अपराधः 
उपेक्षादोषो नास्ति ॥ ४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विर चिता भक्तमनो रञ्जनी 

एवं साम प्रसक्तमुपसंहरन्‌ द्वितीयं भेदमाह । तस्मादिति । तस्माद्ठस्तुस्थितेरेवंविधत्वात्‌ , तथात्रिधः बस्तुतत्वाभिज्ञः सः 
पुमान्‌, आत्मनः स्तरस्य, च्तेसं अन्विच्छन्‌ सन्‌, कस्त्रचित्‌ कस्यापि, द्रोहं, न आचरेत्‌ । न कुयीदित्यर्थः। यतः, दोग्धुः, वे 
निश्चितमेव, परतः अन्यस्मात्‌, भयम्‌ अस्ति | इहाभिद्रह्ममाणात्तत्संतन्धिनश्च अमुत्र यमादपि भयं भवत्येवेत्यर्थः ॥४५॥ पञ्चविध- 
सामगतमभेदं दशयन्वदति । एषेति । हे दीनवत्सल राजन्‌, एषा, तव अनुजा, तत्रापि वाळा, तत्रापि कृपणा दीना, पुत्रिकोपमा 
दारुमयपुत्तलिकासमाना, अति । अतः त्वं कल्याणीं इमां, हन्तुं न अरहसि! एवमनुजःत्वस्नीस्वचाल्यदेन्यपुत्रिकातुल्यस्वकल्याणी- 
त्वाद्धिर्मयुक्तयं तव हन्तुं नार्हेति भावः॥ ४६॥ एवमिति । एवमित्थं, सामभिः श्ळाघनीयेत्यादिगुणकीत्तंनपूर्वकमुपलाळनेः 
भेदेदष्टाइष्टभयसूचकवचोभिः, बोध्यमानः, चोद्यमान इति पाठे, तथाविधतदुद्योगनिवृत्त्यथ॑ प्रे्यमाणोऽपि, दारुणः क्रः, स कसः 
हे कोरञ्य, यतः पुरुषादान्‌ राक्षसान्‌, भनुत्रतोऽनुस्यूतः, आसीत्‌ । अतः, न न्यवत्तंत। तन्मारणोद्योगादिति शेषः ॥ ४७॥ 
निर्वन्धमिति । तस्य कंसस्य संबन्धिन, निबन्धं स्वनिधोीरितार्थतोऽनिवृत्तिरूपमाम्रहं ज्ञात्वा, आनकदुन्ढुमिर्वसुदेवः, इदं पदं 
महाभारोत्यत्रो क्ताभिप्रायकम्‌ । प्राप्तं समुपस्थितं, तं काळ पत्न्या मृत्युप्राप्तिरूपाबसरं, प्रतिव्योढु' प्रतिकत्त्‌ वञ्चयितुमिति याबत्‌ । 
विचिन्त्य, उपायमिति शेषः । तत्र काळपरिहारे, इदं वक्ष्यमाणं, अन्वपद्यत प्रत्यपद्यत । उपायत्वेनाध्यवस्यदित्यर्थः ॥ ४८ ॥ 

श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
निर्बन्धमिति : १-१-४७ 


श्रोता श््रणोठु वा मा वा पथ्यं पश्यपथेक्षणः । त्रयात्‌. स्वदोषं संमाष्टु शौरिरत्र निदर्शानम्‌॥ ४० ॥ 
हिन्दी श्रनुवाद ( कदमक्षमा ) 

कंस ! यह आपकी छोटी बहिन अभी बच्ची और बहुत दीन है । यह तो आपकी कन्याके समान है । इसपर, अभी 
अमी इसका विवाह हुआ है, विवाहके मङ्गळचिह्ण भी इसके रारीरपरसे नहीं उतारे हैं ऐसी दशामें आप-जेसे दीनत्रत्सल पुरुषको 
इस वेचारिका वध करना उचित नहीं है ॥ ४५ ॥ श्रीशुकदेव जो कहते हें-परीक्षित्‌ ! इस प्रकार वसुदेवजी ने प्रशांसा आदि 
सामनीति और भय आदि भेदनीतिसे कंसको बहुत समभाया। परन्तु वह क्रर तो राक्षसोंका अनुयायी हो रहा था, इसलिये उसने 
अपने घोर सङ्कल्पको नहीं छोड़ा ॥ ४६ ॥ वसुदेवजीने कंसका विकट हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय 
तो टाळ ही देना चाह्िये। तब वे इस निश्चयपर पहुँचे ॥ ४७ ॥ “बुद्धिमान्‌ पुरुषको, जहाँतक उसकी बुद्धि ओर बळ 
साथ दें, मत्युकी टाळनेका प्रयत्न करना चाहिये । प्रयत्न करनेपर भी बह्‌ न टळ सके, तो फिर प्रयतन करनेवालेका कोई दोष 
नहीं_ रहता ॥ ४८ ॥ 
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'प्रत्यप्य मृत्यवे पुत्रान्‌ मोच ये कृपणामिमाम्‌ । सुता मे यदि जायेरन्‌ मृत्युर्वा न म्रियेत चेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
विपययो वा किं न स्याद्‌ गतिर्घातुदु रत्यया | उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत्‌ || ५० ॥ 
अग्नेय था दारुवियोगयोगयोरदष्टतोडन्यन्न निमित्तमस्ति । 

एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीरसंयोगवियोंगहेतुः ।। ५१ ॥ 
“श्रीशुक उवाच 
एवं तिसृश्य तं पापं यावदात्मनिदशनम्‌ । पूजयामास वे शोरिवहुमानपुरः्सरम्‌ || ५२ || 
कर्दमक्षमा 


ग्रन्वयः--म्र॒त्यवे पुत्रान्‌ प्रत्यप्यं इमां कृपणां मोचये यदि मे सुताः जायेरन्‌ मृत्युः वा न वा मृत्युः म्रियेत चेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
विपर्ययः वा किं न स्यात्‌ धातुः गतिः दुरत्यया उपस्थितः निवर्तेत निवृत्त पुनः आपतेत्‌ ॥ ५० ॥ अग्नेः यथा दारुवियोगयोगयोः 
तः अन्यत्‌ निमित्तं स्ति एवं हि जन्तोः अपि शरीरसंयोगवियोगहेतुः दुर्विभाव्यः गौरिः एवं विमूर 
अदृष्टतः अन्यत्‌ निमित्तं न अस्ति एवं हि जन्तोः अपि शारीरसंयोगवियोगहेतुः दुर्विभाव्यः ॥ ५१ ॥ शोरिः एवं बिम्रृश्य याबदू 
आत्मनिदशनं बहुमानपुरःसरं तं पापं वे पूज्ञयामास ॥ ५२॥ 


श्रीधरस्वामिविरधिता भावाथंदी पिका 
»५ ७ मै न > ०. 
तस्मादुपेक्षादोषपरिहारायेवं करिष्यामीत्याह । प्रदायेति । मृत्यवे$स्मै कसाय । नन्विद्मपि नेव न्याय्यमित्याशंक्याह-- 
सुता इति । अस्यां यदि सुता मे जायेरंस्तदा यद्भावि तद्भवतु जीवनं तु तावदस्या भवेदेव । तदंतरा यद्ययमेव श्रियेत तदा न 
किंचिदन्याय्यम्‌ ॥ ४९ ॥ यदि च सुता भविष्यंति न चायं म्रियेत तदा मत्पुत्रादेवास्य मरणमिति विपययो वा कि न स्यात्‌ । ननु 
प्रोढस्य कंसस्य तव बालकात्कथं मृत्युः स्यात्तत्राहू । गतिरिति। “अस्यास्त्वामष्टमो गर्मो हंता” इत्युक्तबतो धातुः । अत इदानीम- 
© = . ७ ४५ ७ 
पत्यापणप्रतिज्ञेव मंत्र; । तथा सति उपस्थितो मृत्युरयं तावन्निवर्तेत। निवृत्तः पुनः कालांतरे आपतेच्चेत्तदा नापराधो ममेत्यर्थः 
अथ वाऽस्य मतपुत्रादुपस्थितो यो मत्युरस्या बधान्निवर्तेत अन्यथा स्यात्तदा स पुनरनेन मम मंत्रेण निवृत्तोप्यापतेत्‌। भवेदेव 
तदिष्टमिस्यर्थः । यद्वा गतिधातुढरत्ययेत्येतस्येब प्रपंच उपस्थित इति॥ ५० ॥ प्राणिनामदृष्टं च पुनढुरविंतक्यमिति सदष्टांतमाह्‌ । 
अग्नेरिति । चने बृक्षान्प्रदहन्त्रह्किः सन्निहितानपि वृक्षान्परित्यञ्य कदाचिद्दूरस्थानपि दहति आरामे गृहान्वा न ह्यस्य प्राण्यद्ृष्टञ्य- 
तिरेकेण किंचिन्नियामकमस्ति यथा । एवं जंतोजेन्ममरणयोरपि हेतुदुर्विभाव्योऽचित्यः अत एतदुपर्यस्या अदृष्टमेब हेतुरिति 
भावः॥ ५१ ॥ यावदात्मनिद्शानं स्वप्रज्ञावधि विचार्य ॥ ५२ || 


श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 

यतो सृत्युपेक्षणे दोषस्तस्माद्धेतोः। उपेक्षा ओदासीन्यम्‌ । एवं वक्ष्यमाणप्रकारम्‌। अहो पुत्रप्रदानं मारकाया न्याय्य- 
मेवेति चेत्तत्राह-नन्विति । अन्याय्य्रम्‌ अयुक्तम्‌ ॥ ४९ ॥ विपर्ययो बेपरीव्यम्‌। विपर्ययोऽसंभव इत्याह--नन्विति । 'प्रोढो 
युवातिबळयोः इति मेदिन्यादयः । तत्र बालकादपि प्रोढमरणे धालुगंतेवंचिञ्य्माह्‌-धातुरीश्वरस्य दृरत्ययाऽतिक्रांतुमशक्या 
यतोऽतः कारणात्‌ । तथा सति अपत्यापंणप्रतिज्ञामंत्रे सति। उपस्थित इदानीमागतः। “भक्षितेऽपि लशुने व्याधिर्नो नष्टः’ इति 
न्यायेनापत्यार्पणेपि जीवति दुर्मतिक्रसे काळांतरे सृत्युभयं तदवस्थमित्यस्वरसादाह--अथ वेति । अस्य कंसस्य । अस्या देवक्याः 
न हि मंत्रोषधाद्येः कालोऽतिक्रम्यतेऽतः कि मंत्रेणेत्यरुच्याह--यद्धति | प्रपंचः विस्तारेण कथनम्‌॥ ५० ॥ नन्वदृष्टमेव जनिमृति 
हेतुस्तश्च ज्ञातुं न शक्य्रमित्याह-प्राणिनामिति। अदृष्ट शुभाशुभं कर्म दुर्वितक्यं ज्ञातुमशक्यं दृष्टांतप्रपंचोग्नेरिति । सन्निहिता- 
न्निकटवत्तिनः । अस्त्र दहनस्य । नियामक विनिगमकम्‌ । एवं वृक्षादिवत्‌ । जंतोः प्राणिमात्रस्य । दुर्विभाव्यः दुर्वितक्यंः ॥ ५१ ॥ 
नृशंसं क्रम्‌ “नशंसो धातुकः क्रः? इस्यमरः। पूयमानेन तप्यमानेन । विहसन्निति बाह्यानंदमाह । महतां सत्यपि क्लेशे नो 
बिक्कतिः ( क्रोधादिरूपा ) इति भावः ॥ ५२ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतो षिणी 
निश्चयमेव दर्शयति-प्रदायेत्यर्द्धन । अष्टमे तु जाते ढब्धबल एव भविष्यामीति पुत्रान्‌ अष्टमेतरानेति तात्पर्य तान्‌ 
सत्रीनपि प्रदाय आत्यन्तिकदे यत्वेन प्रतिश्रत्य मृत्यवे इति तं प्रतिप्रदानेन सद्यो सत्युप्राप्तस्तदभेदविवक्षया कृपणामिति तात्कालिक- 
तत्काप्प॑ण्यद्शनासहिष्णतायाः प्राबल्यं व्यज्ञयति-तत्र च स्थूणानिखननन्यायेन नन्बिदमपीत्याशक्काग्भविचारान्तरं दशयति 


१. प्रदाय-श्रीधर. वंशी ज्जीव, वीर. शुक. ; प्रत्यप्यं-विज. । २. न्मोक्षये-त्रीर, । ३ अन्यत्र “श्रीशुक उवाच पाठो न दृश्यते । 
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सुता इति साद्धेन । तत्रेव आकाशवाण्यां कुटिलकल्पितत्वमाशाङ्कयाह-सुता इति । तस्याः सत्त्यत्त्रमाशङ्कयाह-विपयंय इति । विपर्य- 
योऽपि सम्भवेदित्यर्थः। यतः उपस्थितोऽपि मत्यु: श्रीमाकण्डेयाजामिळसत्यन्रतादीनां निवत्तते निवृत्तोऽपि कुशनमुचिहिरण्य- 
कशिपुप्रश्भतीनां पुनरापतेत्‌ यतो धातुरीश्वरस्य गतिरिच्छा दुरत्यया अनतिक्रम्या दुर्ज्ञेया चेत्यर्थः अन्यत्तः तत्र श्लो कद्वयमेको- 
कृत्येब व्याख्या, सुता इत्यादिक सृत्यर्बेस्यादिकं चोभयत्रैव सम्बध्यते किन्तृत्तरं नवया सह तं विना च योज्यते वा शब्दस्योभयपक्ष- 
ग्राहित्वात्‌ तत्र नव्या विना सुता इत्यादिना योजितं तेन सह तु त्रिपर्यय इत्यादिना अत्र वाशब्दः कटाक्ष इति ज्ञेयम्‌ । यद्वा सुत 
से यदि जायेरन्‌ मत्युश्च न म्रियेत तदा यद्भावि तद्ववतु यदिशब्देन ळब्धपक्षान्तरेऽपि सुता यदि न जायेरन्‌ सृत्युश्च न म्रियेत 
तदा न किञ्चिदन्याय्यं सुता यदि जायेरन्‌ मृत्युश्च तत्पूर्ज कथञ्चिन्म्रियेत तदापि न किञ्चिदिति सुता इत्यादि यथा स्थितपक्षेपि विपर्ययो 
वा किं न स्यादिति सरळास्वियं योजना प्रदाय दत्वा कदा तत्राद--सुता इति। ततश्च विपर्ययो वा कि न स्यादिति॥ ४९-५०॥ 
हि एवमेव जन्तोः प्राणिमात्रस्यापि हेतुः अदृष्टं दुर्विभाव्यः केनादृष्टेन कस्य कदा किं स्यात्‌? तत्तर्कयितुमशक्यमित्यर्थ; । इति 
कर्मशक्तरपि दुर्बितक्यंतया मद्रालकादप्यस्य मृत्यु; संभवेदेवेति भावः ॥५१।। यावदित्यपि सम्भ्रमे एतावती प्रतिभेति भाबः | पापमपि 
बहुळाऽऽदरपूर्वकं पूजयामास स्तुत्यादिना सम्मानितवान्‌॥ ५२ ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

अतः पुत्रान्‌ जनिष्यमाणान्‌ स्त्युरूपेणोपस्थिताय कंसाय मृत्यवे प्रदाय प्रदास्यामीति प्रतिज्ञाय दीनामिमां स्रियं मोचये 
त्याजयामि, प्रतिज्ञाया दोषरूपत्वमाशंक्याध्यवस्यति-सुता इति। यदि सुता मम जायेरन्‌ संभावनायां लिङ यदि मृत्युमत्यूभूतः कंसो 
वा मत्पुत्रोत्पत्तः पूर्वमेव न त्रियेत न मरिष्यति तर्हि पुत्रान्‌ दास्यामि मम पुत्रोत्पत्तेः कंसावस्थानस्य च पाक्षिकत्वात्पुत्रापणप्रतिज्ञा 
न दोष इति भावः ॥ ४९ ॥ पाक्षिकस्वमेव संभावयति-विपर्ययो वेति। विपर्ययः मम पुत्राः कंसस्य मृत्युची तस्यावस्थितो मम 
पुत्राभावो वा किन्न स्यात्‌ अतोऽपि न दोष इति भावः। नन्वशरीरवाण्या ईश्वरवचस्त्वात्‌ नाऽसस्यताऽतोन्वय एव निश्चितो न 
बिपयंयः इत्याशांक्याध्यवस्यति, धातुरीश्वरस्य गतिदुरत्ययाऽवौचीनेदुर्ञेया धात्रा तथोक्तत्वेपि कदाचित्तद्विपर्ययोऽपि स्यादिति 
भावः । तत्रोदाहरणमालोच्याऽ्यवस्यति, उपस्थित इति-उपस्थितोपि मृत्युः कचिन्निवर्तत यथा माकण्डेयादेनिवृत्तो वरदानान्निवृत्तोषि 
मृत्युः पुनरापतेद्यथा हिरण्यकशिपुरावणादेरतः प्रतिज्ञा न दोष इत्यर्थः । यद्यपि कदाचित्‌ विपर्यय एव स्यात्तथापीयं मसतिज्ञा न 
दुष्यति न हि मत्पुत्रमृत्युर्मत्पतिज्ञापरतन्त्रः तस्य कमीधीनत्वेन पुरुषाधीनस्वाभावादिति सद्ृष्टान्तमध्यवस्यति, आग्नेरिति, योग- 
बियोगशाब्दाभ्यां शीघ्रविळम्बोत्पत्ती विवक्षिते दारुशब्देनारणियंथाऽग्नेदीरुवियोगयोगयोदीरुणः सका शाद्विलम्वशीघ्रोत्पत्त्योर्निमित्त- 
कारणमहृष्टतो यजमानाइष्टादन्यन्नास्ति एवं जन्तोर्जीवस्य शरीरसंयोगवियोगयोगयो हैँतुरदृष्टतः कर्मणो ऽन्यो दुर्विभाव्यः दुरद्धय वस्यः 
मत्प्रतिज्ञामात्रं न हेतुः किन्तु तेषां कमेंवेति भावः ॥ ५०-५१॥ एवं यावदात्मनिदर्श॑नमात्माऽत्र बुद्धिः निदर्शनं तस्याः प्रसरः 
याबदूबुद्धिप्रसरं विमृश्य निश्चित्य शो रिर्वसुदेवस्तं पापं पापोद्युक्तं कंसं बहुमानपुरस्सरं बहुमानपूर्वकं पूजयामास स्वेन विमृष्टमथं 
तत्सम्मतांचकार ॥ ५२ ॥ 

श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 

किमपश्यत्तदाह--प्रत्यप्य मृत्युमेव मारकाय कंसाय उपायोभासोऽयं यदपत्या पेणं तत्राह; वा मम सुतोत्पत्तेः प्राक्‌ न 
म्रियेत चेत यदि न मरिष्यति ॥४९॥ विपर्ययो वा मम पुत्राः कंसं वा हूनिष्यन्तीति किं न स्यात्‌ ? कथमेतदिति तत्राह्‌--धातुरिति । 
घातुरीश्वरस्य गतिश्चेष्टाळक्षणा दुरत्यया अतिक्रान्तुमशक्या अतः कि ? तत्राह--उपस्थित इति, सर्वथा तावढुपस्थितो मृत्युरस्या 
निवर्तेत निवृत्तो यदि राबणादेरिब पुनरापतेत्तर्हि तदानीमस्तु कि ताबदिदानीम्‌॥ ५० ॥ इतोऽपि धा तुर्गतिदुरत्ययेत्येतत्सदृष्टान्त- 
मुपपाद्यति--अग्नेरिति, यथाऽग्नेदीवौदिदहनस्य दारुवियोगयोगयोः काष्ठानभिव्यक्तिव्यक्तयोः दाह्मवृक्षाभिमा निजी वाट्टष्ट- 
प्रेरकेश्वरात्‌ अन्यन्निमित्तं नास्ति अदृष्ट इत्यादौ हरिनिवेशाः, कस्मात्‌ ९ उच्यते कुण्डस्थाग्नेदीरुबियोगादौ स्वतः प्रवृत्त्यभावादिति 
वचनात्‌ ( १ )-- 

“यथा कुण्डस्थितस्याग्नेदे वाद्दारूपसन्नमेत्‌ । देहयोगवियोगश्च तथा दैवान्न चान्यथा? -- 

इति वचनाच्च, एवं जन्तोरपि शारीरवियोगसंयोगहेतोह रेरन्यो दुर्विभाव्यः केवळादृष्टळक्षणस्य कर्मणः स्वतः प्रवृत्त्यनुपपत्तः 
कार्यस्य च दशानान्यथाऽनुपपत्त्या श्रीनारायण एव भाव्य इत्यतरत्वया शाख्रज्ञेना5स्याः हननं नोचितमिति भावः ॥ ५१॥ 
आत्मनि यावद्दर्शन परबोधळक्षणं ज्ञानं विम्रुश्या55छोच्य ज्ञात्वा तावता साम्स्वयामास स्वावगतळोकप्रसिद्धदृष्टान्तो याबां- 


स्तावता वा ॥ ५२ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दर्भः 


आकाशाबाण्याः कुटिळकल्पितध्वमा शाङ्कयाह-खुता इति ॥ ४९॥ सत्यत्यमाशङ्कयाह -बिपर्यय इति ॥ ५८-५१ ॥ 
पूजयामास स्तुत्यळ्जल्यादिना ॥ ५९-५३ ॥ 
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श्रीसदूविहवनाथचक्रवर्तिकृता साराथंदर्शिनी 

तत्रैचं करिष्यामीति स्वगतमाह--मृत्यवे कसाय नन्विदमप्यसुचितमित्याशङ्कयाह- सुता इति । यदि न जायेरंस्तदा न 
काचिद्पि चिन्ता यदि जायेरन्नथ च मृत्युः कंसस्तावता कालेनाऽपि न म्रियेत तदा अनुचितं स्यादेव देवकी तु सम्प्रात जीवेत, 
यदि च तावता कालेन कंसो ग्रियते तदा न काचिदपि चिन्ता विपर्ययो वेति मया तदानीमस्मै पुत्रे समर्प्यमाणे सति स पुत्र एव 
सद्यः प्रबडीभूय कंसमिमं वधिष्यति वेत्यर्थः । ननु, प्रौढस्य कंसस्य तव वाळकात्‌ कथं वधः सम्भवेत्‌? तत्राहृ-गतिरिति। 
“अस्यास्स्वामष्टमो गर््मः? इत्युक्तत्रतो धालुः एवश्च सति उपस्थितः कंसस्य हस्ताद्वेवकीमत्युर्निवत्तैत तथा मस्कर्दृकपुत्रार्पणप्रतिज्ञया 
निवृत्तोऽपि कंसस्य मृत्युः पुनरापतेत्‌ प्राप्तो भवेत्‌ ॥ ४९-५० ॥ मच्चिन्तितमेतन्नासम्भवं यतः प्राणिनामदृष्ट दुर्वितक्यमिति 
सदृष्टान्तमाह--अग्नेर्वने वृक्षान्‌ प्रदहतो दारुणो यो बियोगयोगो कदाचित्‌ सन्निहितस्यापि वियोगः कदाचिद्विप्रकृष्टस्यापि योगः 
तथेतदृष्टतोऽन्वन्नेति वृक्षाणां दुःखाद्ृष्टमेव कारणमित्यर्थः । एवमेव शरीराणां संयोगवियोगयो जैन्ममरणयो हैँतुर्विभाञ्योऽवि- 
चिन्त्यः ॥ ५१॥ यावत्‌ यत्‌ प्रमाणकम्‌ आत्मना बुद्धया निदर्शनं ज्ञानं यत्र यद्यथा स्यात्तथा विम्ृश्य त पापं कंसं पूजयामास 
बहिस्तुष्टाच ॥ ५२ !। 


श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


पुत्रान्‌ सृत्यवे कंसाय प्रदाय कृपणामिमां मोचये भाविपुत्रार्पणप्रतिज्ञा कृपणायाः अस्या वधप्रतीकारो न्याय्य इति 
भावः । भाविपुत्रार्पण्‌ऽपि पाक्षिको दोष इत्याह---यदि कन्या जनिष्यति तदा तु प्रायो नाय कंसस्तां वधिष्यति अस्यां मे यदि 
सुताः जायेरन्‌ मृत्युः कंसो वा सुतोत्पत्तेरवीम्‌ न म्रियेत चेत्तदा पुत्राऽपंणापराधप्रसङ्गोऽतोऽस्या रक्षणं न्याय्यमिति भायः ॥ ४९ ॥ 
भगिनीं हन्तुं प्रवृत्तस्यास्येव तदूगभी्ठधरूपो विपर्ययो वा कि न स्यात्‌ सर्वथा धातुः परमेश्वरस्य गतिदुरत्यया दुर्लङध्या तयेवो- 
पस्थितो निवृत्तेत निवृत्तः पुनरापतेत्सर्वोऽपि व्यबहार इति यावत्‌ ॥ ५० ॥ बने यथाऽग्नेः संनिहितेन दारुणा वियोगो दृरस्थेन 
योगस्तयोरटृष्टतोऽन्यन्निमित्तं नास्ति अद्ृष्टोडद्टश्यो धातेब एवमदृष्टतोऽन्यः शरीरसंयो"वियोगयोजन्ममरणयोहेंतुदुर्विभाव्य़ो 
दुर्निरूप्यः कालकमादीनां केचित्स्वातन्त्ये तद्धेतुमाहुस्ते बाळबुद्धयः जडानां तेषामीश्वरमन्तरेणाकिद्भित्करत्वादतो धातेव सर्वत्र 
हेतुस्तस्य गतिदुरत्ययैवेति योजना ॥ ५१॥ यावदात्मनो निदशानमालोचनं तत्पर्यन्तमेबं विमृश्य विचार्य तं पापं पापात्मानमपि 
पूजयामास शोरिः शूरपुत्रः ॥ ५२ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


तमुपायमाह्‌ घ्रत्यष्ये ति । मृत्युरयं कंसे निविष्टः प्रतीयते । तस्य हि सर्वे भक्ष्पाः। अप्रतीकार्यश्च । स तु पुत्रान्‌ कदाचिद्भक्ष- 
यिष्यत्येब । स चेदिदानीं मह्य' दास्यत्येतां तदा पुत्रानपि स एव दत्तवानतो दत्तस्य प्रतिदाने न कोपि दोषः। तयाकरण विशेषभाह 
मोचये कृपणामिसामिति । इयमिदानीं मोचिता स्यात्‌ । अधिकोस्मिन्‌ पक्षे लाभः । अरक्षायां तु नापि पुत्रा नापीयम्‌। नन्वेतद्‌प्य- 
नुचितम्‌ । इयमेका पुत्राश्च बहवस्ते च बाळका स्वस्यान्तरङ्गा दोषाधिक्य्च । अर्पणञ्च न सम्भवति। इदानीं पुत्राणामभाबात्‌। 
बिद्यमानाविद्यप्रानयोः सिद्धवस्कारेण विषयबिभागोप्यसङ्कतः । अतो धर्महानिप्रसह्ञाल्लोकापकीर्तेश्व नायमुपाय इति चेत्तत्राह सुता 
मे यदि जायेरज्निति । तेवां नरकत्राणाभावान्नपुत्रत्वम्‌ । प्रस्त्राउजायन्त इति सुतत्वमस्त्येव । पुत्रोत्पादनं तु स्वाधीनम्‌ । तस्मादियं 
भिन्नतयैब स्थापनीया । तथा सति न कोपि दोषो भवेत्‌। प्राणरक्षाया ऋतुकालगमनापेक्षयाधिकफलत्वातू । नन्वेतद्प्यशक्यं “कामा- 
चोदयापि वे'ति चेत्तह्मकः पुत्रो भवतु । नैकः पुत्र पुत्र इतिचेत्तर्हि द्वौ भविष्यतः। पुत्रयोजीतयोर्नगमनेपि न दोषः। एतावती 
लौकिक्युपपत्तिः । अथालौकिकी भगवदिच्छयाकाशवाणीम्रामाण्याञ्च यदि मे बहब एव सुता जायेरंस्तेपि बहुकालेनोत्पादनीयाः । 
कालेपि भगवदिच्छा चेत्तदा पुत्ररक्षार्थ मृत्युरेव ख्रियेत । प्राणिमात्रे शातं मृत्यवस्तत्रतत्रस्थाने निरन्तरमुत्पद्यन्ते ‘अत्रात्र वे मत्युजी- 
यत? इति श्रुतेः । तत्रतत्रैव प्रतीकारः कर्तव्यः । 'यत्रयत्रेव मत्युजौयते तत एबैनमवयजत' इतिश्रुतेः । तस्माय उत्पद्यते स स्रियत 
एव । अत इदानीमुरपन्नो सृत्युः प्रतीकारे कृते ख्रियेत । अन्यस्यान्य उपायः कतंठ्यः । ऐको मत्युरित्यपि पक्षः । तस्मिन्नपि पत्ते स 
नियतकाळः। स चेदिदानीं निवृत्तः पुनस्तस्य कालाभावात्‌ तं प्रति म्रियेतेव । अतःशब्दनिस्यस्ववदस्या मत्युरेव गच्छेत्‌ । नन्वपम्नृत्यु- 
मरणपत्ते सृत्योर्मरणं न श्रयते'लो काह्लोकादेव मत्युमवयजते नेनं लोके लोके म्ध्युर्विन्दतीति श्रतेः। तत्राह मृत्युर्वा न ख्रियत 
चेदिति । तदा नियतस्वात्‌ पुत्रान्‌ समर्पयिष्ये । कंसो मृत्युरित्यपव्याख्यानम्‌। ‘अत्रात्र बे म्रत्युजीयत' इतिश्रुतिविरेधात्‌ । खृत्योरधि- 
करणमेव सः । लक्षणया तत्परः शब्द इतिचेन्मत्युखादेवामरणे सिद्धे व्यर्थोबुवादः प्रसञ्ञ्येत । अस्तु वा तथा । सोप्याकाशवाणी- 
प्रामाण्यान्न मरिष्यत्येव तथापि दास्यामीतिसम्बन्धः ॥ ४९ ॥ 
ननु कथमेबमयुक्त कतुं शक्यते तत्राह विपर्ययो वा कि न स्यादिति। वाणीप्रामाण्याच्चेत्तस्यामरणं तदा तत एव 
विपर्यय एव कि न भवेत्‌ धत्पुत्रादेवास्य मरणमिति ? नन्वेतयुक्तित्राधितं बाळस्तब पुत्र इति चेत्तत्राह गतिर्घातुढु रत्यया। धातुर्भ- 


राबतो गतिरुत्पत्तिस्थितिप्रलयरूपा डुरत्यया दुःखनाप्यतिक्रमितु ज्ञातुमशक्यस्वात्‌ । न हि ढौकिकयुक्त्या भरवतो बघ्यघातकभावो 
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निर्णतु शक्यः । 'अलौकिकास्तु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेद्तिवाक्यात्‌ । तस्मात्‌ पुत्रदानकथनेन साम्प्रतमियं रक्षया पश्चा देतत्पु- 
त्रेर्यञ्च वध्यस्तस्मादेतत्कतु मुचितम्‌ । तदाह्वोपस्थितोस्या मृत्युरेवं कृते निवर्तेतेति। एतन्मरणेन निवत्तोप्याकाशवाण्योक्तो मृत्यु- 
रेतत्संरक्षाया पुनरापतेत्‌ । तस्मात्‌ कंसबधार्थमेबम्मन्त्रणन संरक्ष्येत्यर्थः । धातुगंतिरेव बिवृतेति केचित्‌ । एतस्याप्यनङ्गीकारे 
क्षणबिलम्बेनेदानीं निवृत्त: पश्चादापतेश्चेत्‌ तदा 'नापराधोस्ति देहिन’ इतिपूर्वणेत्र सम्बध्यत इति वा ॥ ५० ॥ ननु यद्यपि परमार्थोयं 
तथापि छोकविरुद्ध न कतंव्यं पुत्रदानमनुचितमिति चेत्तत्राह्वाग्नेरिति । न हि मया समर्पित इत्येष म्रियते किन्तु यदि तथादृष्ट 
भविष्यति तदेव मरणम्‌ । तत्रोपपत्तिररण्ये दाबानलेन दह्यमाने निकटस्थितः कश्चिन्न दह्यते दूर स्थितश्च दह्यते । तस्मादत्र निमित्तम- 
दृष्टमिति । पुत्रादीनां देह वियोगयो गयोरप्यदृष्टमेव निमित्तम्‌ । हि युक्तश्चायमर्थो भरतादिषु दृष्टः । स हि हरिचतेत्रे हरिणदशाने सतः 
कालञ्जरे हरिणो जात इति । किमत्र हरिणशरी रमहृण तत्रापि कालञ्जरे निमित्तं दृष्टं सम्भवति ? जन्तुश्च जीवः सर्वत्र जायमा नस्तत्र 
दृष्टस्य वाधितत्वाच्छ्रीरसंयोग वियोगहेतुदु विभाव्यः । तस्माददृष्टवशात्‌ पश्चात्‌ किमप्यस्तु । इयं तु साम्प्रतं मोचनीयेति॥ ५१ ॥ 
निधोरितमित्याहैवं बिमुश्येति । स्वकतंव्येयं विमशः । क॑सश्चेत्तदङ्गीकुयोत्तदा सिध्येत्‌ । तस्य सिद्धिदुर्घटा | तस्य दूषणानि वदन्‌ 
प्रपरनाधिक्यं कृतवानित्याह्‌ । तं प्रसिद्ध दिग्विजयिनं पापमेतादृशकर्मकतीरं पुजयामास । पुजायां हि स्वस्मिन्‌ स्थितो भावादिः 
पूज्ये समारोप्यते । ततः कायं सेत्स्यतीति । अयमलळोकिक उपायः। ननु किमर्थमेतावत्‌ कृतवानित्याह यावदात्मनिदर्शनमिति। 
श्रात्मनो निदनं ज्ञानं यावद्भवति दृ्टादष्ट भेदेन तावदुपायक्रणं युक्तमिति। प्रथममदृष्टोपायं कृतवानित्याह पुजयासासेति । वे 
निश्चयेनेति। पूजने कार्यसिद्धि निश्चितां मत्वा । तत्र स्वदेवता समारोपितेति बहुमानपुरस्सरं पूजा । इयं पूजा स्तोत्रनमस्कारप्रह्वी- 
भावात्मिका । एअङ्क रणे ज्ञानप्राप्तह तुमाह शौरिरिति । शूरो वसुदेवस्य पिता ॥ ५२ ॥ 


( २ ) श्रौपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

प्रत्यप्येत्यत्र--इदानीं पुत्राणामभावादित्ययं हेतुरपंणासम्भवेपि ज्ञेयः । तदा पुत्रसंरक्षाथों मूश्युरेव स्तरियेतेति। अत्र 
तवा दं स्रियेतेत्यनेन सम्वध्यते । तढुपपादयन्ति प्राणिमात्र इत्यादि । एकमत्युपत्ते मृत्युमृत्युसुपपादयन्ह्येक इत्यादि । इदानीमिति 
स्वसहकारिणि काळोपाधो । अस्मिन्‌ पत्ते भाक्त सृत्योर्मरणमिस्याशयेनाहुरतःश्ब्दनित्यत्वबदिति । शाख्नतः सिद्धमपि शब्दनित्यत्वं 
यथा नियताभिव्यञ्जकस्य वायोनाशाच्छब्दाश्रवणे रातमिव भत्रत्येवं मृत्युरपि नियताभिव्यञ्जकस्य सहकारिणः कालोपाधेरभावादर- 
च्छेदेतेत्यर्थः । श्रीधरेति । मृत्योरमरणपत्ते तस्मे प्रस्यपंणमा द्व्यर्थः । श्रीधरव्याख्यानं दूषयन्ति कंस इत्यादि । दूषणे विशेपप्रयोजना- 
भावाद्नुमन्यन्ते प्रस्तु वा तथेति । नजु तर्हि कंसस्यामरणे तस्मे बालकार्पण नोचितमित्यत आहुः सोपोत्यादि । श्रपिशब्दाद्वालकः । 
तथापीति कंसस्यामरणेपि ॥४९।) विपर्ययो वेत्यत्र-ग्रतिक्रमितुमिति । शक्येतिरोषः । एतन्मारणेन निवृत्त इति । एतत्मत्यपणो क्ति- 
रूपप्रतीकारास्मकेन मृत्योर्मारणेन कंवान्तिवृत्तः स्थानान्तरे गत इत्यर्थः | केचिदिति । श्री धरस्वामिनः । एतस्य विचारस्य कं तमारण- 
तात्पर्यकत्वे श्रीवसुदेवस्यापि ठुराशयत्ं शाङ्कय तेत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुरेतस्यापीत्यादि ।। ५० ॥ 


( ३ ) श्रोमदल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेख: 

प्रत्य्प्येत्यत्र-प्रत्यपंणं विद्वूण्वन्ति मृत्युरयमित्यारभ्य न दोष इत्यन्तेन । सुता मे यदि जायेरन्नित्यत्र यदीत्यस्यार्थमाहुः- 
पुत्रोत्पादन त्वित्यारभ्य लो किक्युपप त्तिरित्यन्तेन । मृत्युरेवेति। अस्या इतिशेषः । अस्या मृत्यावचिरकालेन जाता बहवः पुत्रा न 
संरक्षिताः स्युरितिभावः । तस्मादिति । मृत्यो जन्मश्रबणदुरपत्तिमतश्च मरणनियमोतो हेतोमव्युरपि सख््रियत इत्यर्थः । श्रन्यस्येति। 
सुतमृत्यो रित्यर्थः । एको मृत्युरिति । एक एव सर्वमारक इत्यर्थः । नियतकाल इति । एकवारं तस्य कालः । स मृत्युस्तदेवायाति तदा 
चेन्निवृत्तः पुनः कालाभावान्नायातीस्यर्थः । प्रत इति । यथा तक्रमत “आकाशाः सम्भूत’ इत्यादिवाक्येः 'सबिशेषणे ही'तिन्यायेन 
शबन्दनित्यत्वमेव निवर्तते न त्याकाशनित्यत्वं निवर्तेते तथात्रापि आकाशवाणीप्रामाण्येन धमिभूताया निवृत्त बी धितस्वा देतद्धर्मरूपो 
मत्यरेव गच्छेन्निबर्ततेत्यर्थः । यथा प्रत्यक्षविरोधादेतन्न्यायेन शब्द नित्यत्वमेव निवत्ते नाकाशनित्यत्वं तथाकाशवाणी विरोधाः 
मृत्युरेव श्रियेत न स्वियमिति मृत्युर्वा न स्तरियेत चेदितिशङ्काया द्वितीया कोटिरिति ज्ञेयम्‌ । नन्विति। तथा चेतन्मृत्युरेनां प्रति न 
मतः किन्तु काळान्तर एनामेव प्रस्याराच्छेन्न तु सुतानित्यर्थः । नियतत्वादिति । एतन्मृत्युः सुतान्न मारयिष्यत्यतो न समपंणे बाधक: 
मित्यर्थः | सोपीति । कंसोप्यष्टमगार्भजन्मपर्यन्तं मरिष्यति वाप्रामाण्यादित्यर्थः। अत्र घाणीप्रामाण्येन मरणाभावनिश्चयाद्यथा- 
कथब्वित्मतीकारार्थ नानापक्षा उक्ताः । अतो न तथाम्राधिका युक्तयो विशेषतोपेक्ष्यन्त इति बोध्यम्‌ ॥ ४९॥ विपर्ययो वेत्यत्र 
तस्यामरणमिति । कं सस्यामरणमित्यर्थः । तत एवेति । वाणी प्रामाण्य देवेत्यर्थः ॥ ५० ॥ 

बुभृत्सुबोधिका 

प्रत्यप्यैत्यश्न शास्रमिति पूर्वमीमांसाशाख्रम्‌। अयमिति बुद्धिस्थो वक्ष्यमाणः। प्रतिरत्र प्रतिनिधिप्रतिदानयो' रिति 
पाणिनिसूत्रात्‌ प्रतिदान इत्याशयेन प्रत्यपंणं विद्वृण्वन्ति स्म स्रत्युरयमित्यारभ्य न कोपि दोष इत्यन्तेन । कसे निविष्ट इति 
अत्यन्तविस्मरणरूपः देवकी मारणरूपनिषिद्धकर्मणा स जन्यते । कसो मत्थुरित्यपञ्याख्यानमित्यादिनात्रेव स्वयं बक्ष्यते। भक्ष्या 
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इति गीतेक्रादशाध्याये 'केचिदू विछग्ना दशनान्तरेप्चत्याद्युक्त्वा कालोस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धः इत्युक्तेः । अप्रतीकार्यश्चे ति 
औषधादिनापमृत्योरेव प्रतीकारात्‌ । स त्विति मृत्युस्तु । संमृत्युः दोष इति भगवदधिष्ठाने वसुदेवे कथं पुत्रदानदोष इति दोषप्रश्न- 
सम्भवात्‌ । इयमिति देवकी । एतदपीति पुत्रदानेनास्या मोचनम्‌ । वहव इति एकापेक्षया बहूनामनुग्रहो न्याय इति एतदनुचितम्‌ । 
बाळका इति बालकत्वस्यानुचितत्वप्रयोजकत्बं, 'सुप्ता' नित्येतावतंव कमो काङक्षा निवृत्तेवीलका नित्यस्य वैयथ्यीपातात्‌ । 'सुप्तानवधोन्‌ 
निशि बालका'नित्यत्र प्रथमस्कन्धे | न च विशेष्यं 'बाछक्रा निति । “माता सुतानां निधनं शिशूना'मित्यत्रेव सुतानां विशेष्यत्वात्‌ । 
स्वस्यान्तरङ्गा इति आत्मनोंशाः । पत्नी तु अधोङ्गी बहिरङ्गा । दोषाधिक्यमिति बहुत्वात्‌ मित्रस्वाच्च । इदानीं पुत्राणामभावादित्ययं 
हेतुर्दहली प्रदी पन्यायेनोभयान्तयी । विद्यमानाविद्यमानयोरिति स्रीपुत्रयो; । सिद्धत्रदिति विद्यमानवत्कारेण । कारणं कारः तेन । 
विषयेति देयादेयरूपप्रत्यपंणविषयविभागः । धर्महानीति क्षात्रधर्मद्दानिप्रसङ्गात्‌। अयमिति पुत्रदानलक्षणः । नरकेति बाळत्रघान्‌ 
नश्नाद्धादिकतृत्वमिति बसुदेवस्य ज्ञानत्वाज्‌ ज्ञानम्‌ । 'यरी'त्यस्यार्थमाहुः पुत्रोत्पःदनं ल्वित्यारभ्य छोक्रिक्युपपत्तिरित्यन्तेन । 
भिन्नतयेति तत्पितयूहे । एवकारेणेक्य्रयोगव्यवच्छेदः क्रियते । अनेन सामदानदण्डानन्तर भेद उक्त: । भेदनम्‌ । भिदिर्‌ विदारणे । 
घञू , शत्रोरमात्यादानामुपायेन परतो विश्लिष्यात्मसात्करणं भेरः । अयं भिन्नतया स्थापने भत्रति तध्याः । न कोपौति पुत्रोत्पादनं 
स्वाधीनमिति न वहवः पुत्रा उत्पादनीया मयेति न प्रथमदोषः । 'वालका' इत्युक्तदोषोपि न स्यात्‌ तत एव । स्वस्यान्तरङ्गा इत्यपि 
दोषो न। तथा दोपाधिक्यं दोषो न तत एव । 'अपणं च न सम्भवतोत्युक्तदोषोपि न पुत्राणामाहार्यज्ञानविपयबाध क्रालोनमिच्छा- 
जन्यज्ञानमाहा्यज्ञानम्‌ । अत एव न विद्यमानाविद्यमानयो' रित्याद्युक्तदोषः । धर्मह।निद्रोपोपि न, भेदस्य क्षात्रधर्मत्वात्‌ । तत एव 
लोकापकी तिंरूपदोप!भाव इत्यर्थः । वसुदेवस्याधिष्ठानखादन्यमपि दोषाभावमाहुः प्राण एक्षाया इति । ऋतुकालेति 'ऋतो भायोमुपे याः 
दितिश्रृत्या विहितं ऋतुकाळगमनं, तदपेक्षया । अधिकेति “जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन्‌ कलामरी'ति वाक्यात्‌ । “न हिंस्यात्‌ सवी 
भूतानी मितिश्रतेत्च। एतदपीति भिन्नतया स्थ।पनम्‌। चोदनयेति उक्तश्रत्युष्ता चोदनया । नेक इति एकः पुत्रः पुत्रो नेत्यत्र । पुत्र 
पुत्रस्वाचच्छिन्नप्रतियोगिकाभावो नेति समासेन एकपुत्रे पुत्रस्वाचच्छ्िन्नप्रतियोगिताकाभातो ज्ञेयः । एकपुत्रे समासशकत्येकरपुत्रत्वे 
सति पुत्रस्वाभावात्‌। न दोष इति “एक द्वो वा पुत्र मुसादये'दितिशास्ने मानवे नवमाध्याये “एकामुत्पादयेत्‌ पुत्रं न द्वितोयं कथञ्चन 
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते तेषु तहिद' इस्यस्ति। भगवन्मते तु पुत्र कृष्णप्रियेरति' रित्युक्तम्‌। तथेति तथा अळोकिक्रीति छेदः । 
आकाशवाणोति 'अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ इत्याकाशवाणीप्रामाण्पात्‌ । बहूव एवेति न त्वेको द्वो वा जायेते । अलोकिकोमुपपत्तिमा हुः 
तेपीति । डपपत्तिन्यीयः, सा च छोकिकी एक द्वौ वोत्पाद्य न कोपि दोष इत्युक्तदोपाभावसम्यादिकोक्ता । अळोहिक्य़ा लु नेको नापि 
दो पुत्रो प्राप्तो किन्तु बहव एव सुताः प्राप्ताः । अतः इयमेका पुत्राश्च हव इत्याद्युक्तरोषास्तदवस्थाः तदभावाय । तेपि एक: द्वो 
चा भवतः । मृत्युं सन्निवेश्य तावता नहुकालेनोसाद्नीयाः आकाशवाण्यां कालस्या श्रृतस्वात्‌। अनयापपत्याऽछोकिक्यापि न 
कोपि दोषो भवेदित्यर्थः | कामान्‌ नोदनयावि वा बहुकालेनोत्पादने भगवदिच्छा न चेत्‌ तद्ाप्युपपत्तिमाहुः कालेपीति । बहुकाळ- 
विरुद्धे स्वल्पादिकाले पुत्रोत्पादने भगवदिच्छा चेत्‌ तदा पुनदोषापत्तिरिस्यर्थः । अस्मिन्‌ पक्षेपि दोषाभावमाहुः तदा पुत्रेति। 
अन्यद्वारा पुत्ररक्षा देवक्या तु पुत्रसंरक्षा । सा चाकाशवाण्यां 'अस्यास्त्वाभष्टम' इस्युकसयाष्टमत्वस्यापेक्षाबुद्धिजन्यस्वादपेक्षिता । 
न चापेक्षा बुद्धिराहायंज्ञानविषयिणोति शङ्कयम्‌ । आकाशवाण्यां कंसः पुत्रान्‌ मारदिष्यतीर्यश्चतस्वात्‌। तस्याः संरक्षयिञ्या देवक्याः 
मृत्युमारण कर्तव्यम्‌ । न पुत्राणां बहूनामिति “इयमेका पुत्राश्च बहूव' इत्याद्युक्तदोषाभावः भगवदिच्छ्या पुत्राणां किमप्यस्त्विति 
हृदयात्‌, अत्रोपपत्तिः शास्जयोज नम्‌ । 'युक्तिन्यीये च योजन’ इति विश्वात्‌। मृत्युरेवेति देवक्या स्त्युरेवेत्यर्थः । देवक्या 'मृत्युवी 
म्रियेत चे' दित्यस्य 'प्रत्यप्य मृत्यवे पुत्रान्‌ मोचये कृपणामिमा'मिति सम्बन्धो यद्यपि भासते तथापि पू्ीर्धोत्तराधंयावेंपरीत्यापत्त्या 
वक्ष्यमाण एव सम्बन्धः । तदा पुत्रसंरक्षाथं 'मृत्युरेव स्नियेते त्यत्र 'तदे'ति 'ञ्रियेतःत्यनेन सम्बध्यते, तदुपपाद्यन्ति स्म । किञ्च 
देवक्या मृत्युमारणेडछोकिकी सुपपत्तिमाहुः प्राणिमात्र इति । 
तत एवेनमिति तत्र एव एनं मृत्युम्‌ । एनादेशः । अबयज्ञो प्रतिकुरुते ) धातूनामनेकार्थत्वाद्‌ बाहुळकाञ्च । इमे कल्पने 
वसुदेबस्याधिष्टानस्य प्रतीकारे प्रवृत्तत्वात्‌ । तस्मादिति सृत्योजन्मश्रबणात्‌। अन्यस्येति सुतमत्योः । यद्वा द्विती यदेवकी मृत्योः । 
एको मृत्युरिति एक एव सर्वमारक इत्यर्थः । बृहदारण्यके “मृत्युने वेदमा ब्ृतमासी' दित्यत्रैकत्बचिबक्षणात्‌ । नियतकाळ इति एकवारं 
तस्याः कालः । शतायुव पुरुष’ इति “सञ्जीव शरदः शाव मिति चोक्तः । सा मृत्युस्तदेव शतबषीनन्तरमायाति, अपमृत्यवरोन्याः । तदा 
चेन्‌ निवृत्ता पुनरपमृत्यत्रादिकारणकालाभावान्नायातीत्यर्थः । इदानीमित्यस्य स्वसहकारिणि काळोपाधो । तं प्रतीति प्रियमार्ण 
प्रतीत्यर्थः । म्रियेतेवेति निवर्तेतेव । अतः शब्दनित्यत्वेति अत इति सार्वबिभक्तिकस्तसिल्‌। “आकाशः सम्भूत’ इत्यादिवाक्येः 
“सविशेषणे ही'तिन्यायेन शब्दनित्यत्वमेत्र निवर्तते, न त्वाकाशानित्यत्वं निवर्तते । इद्‌ “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्य! इति गीतायां 
आकाशवत्‌ सर्वगतत्वमात्रं न तु नित्यत्वमप्य़ाकाशवदिति व्याख्यानं न ता बोध्यम्‌ । तद्वद्स्या मृत्युरेव गच्छेत्‌ । कंसह्‌न नक्रियया 
बिशेषणीभूतो मव्युरेव गच्छेत्‌ न स्वियं देवकी विशेष्यभूता गच्छेन्‌ मृत्युलोके यद्वा व्याकरण शास्रतः सिद्धमपि शब्दनित्यत्वं 
यथाभिव्यञ्जकस्य वायोनौशाच्छब्दाश्रवणे गर्ताभव भवति, एवं मृत्युरपि नियताभिव्यञजकस्य सहक।रिणः कालोपाधेरभावाद्‌ गच्छेदे- 
वत्यर्थः । म्रियेतेत्यस्य वाहुळका दरथो (लिते तेहि मेसन कताहुच्लत्कृतनिति । लोकाल्लोकादिति लोकात्‌ मृस्युळोकात्‌ 
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लोकाज्जनात्‌ । मत्युलोक प्राप्य यो जनस्तस्मादेव मृत्यु अवयजते प्रतिकुरुते । नेनं मृत्युं स्वछोके मृत्युः एकदे शी भूतः विन्दति लभते 
इत्यर्थः । विद्छ लाभे । तुदा० आ० अनि०। नियतस्वादिति अस्या मृत्युः काळकारणादस्या एवेति नियतः तस्य भावो नियतदवं 
तस्मात्‌ । सुतान्‌ न मारयिष्यत्यतः सुतमसमपेशे न बाघकमित्यर्थः । श्रीधरस्य व्याख्यानमपवदन्ति स्म कंसो सृत्युरिति। स इति कंतः। 
नजु तर्हि कंसमृत्युप्रसङ्गः । मेवम्‌ । कसोप्यष्टमगभंजन्मपर्यन्तं न मरिष्यत्याकाशवाणीप्रामाण्यादिति । अत्र वाणीप्रामाण्येन मरणा- 
भावनिश्चयाद्‌ यथाकथञ्चित्‌ प्रतीकारार्थं नाना पक्षा उक्ताः। अतो न तथासाधिका युक्तयो विगोषतोऽपेक्ष्यन्त इति बोध्यम्‌ । 
श्रोतेर्थे कंसमरणापत्त्या लक्षणेति चेत्‌ तत्राहुः छक्षणयेति । शक्यसम्बन्धो लक्षणाधाराधेयभावस्तया । तत्परः सृत्युशब्दः कंसपरः । 
सिद्ध इति मृत्युमरणे पुनरुन्मञ्जनापत्तिः। अतोऽमरणे सिद्ध । अनुवाद इनि न श्रियेतेत्यनुवादः | ननु भयात्‌ कंसः इति 
वाक्यान्‌ सृत्युभ्रावृसति कसे भगिन्या मत्योः स्थितिरुचिता, सा च ईत्युक्तः स खलः पाप! इत्यत्र शाव्दचन्‌ मृत्युशब्दोपि ळक्षणया 
श्रत्यविरोधेन कंसपरो भवस्वित्याशङ्कयाभ्युपगममाहुः अस्तु वा तथेति । श्रत्यविरूद्धा लक्षणा, 'लक्षणां नेव वक्ष्यामी'त्यस्य न 
बिषग्र इति ज्ञापितम्‌ । आश्चर्यरसस्वाद्‌ वा न लक्षणेत्यपि बोध्यम्‌ । कंसमरणापत्ति वारयन्ति स्म सोप्याकाशोति | कंसोपि । अपिना 
माठ्चरणाः । बालको वा न सरिष्यत्येव । अत्यन्ताथोगव्यबच्छेद्केबकारः । नीळं सरोजं भवत्येतेति। तथापीति मरणाभावेपि 
सुतान्‌ पुत्रान्‌ वा नरकपालकानपि । दास्यामीति प्रत्यर्प्येत्यस्य विपरिणामं कृत्वा दास्यामि प्रत्यपीयिष्यामि मृत्यव इति सम्बन्ध 
इत्यर्थः । यावत्क्राळं त्वं कंसभयात्‌ प्राप्तः सुतान्‌ न मारयिष्यस्यत उत्तमणीय तुभ्यं सुतप्रतिदानम्‌। अग्रे सुतान्‌ मारयिष्यत्तीति 
यावस्काळं मारणाभावः प्रतिदाने हेतुः ॥ ४५॥ 
विपर्यय इत्यत्र ननु कथमिति ननु कियत्कालं मृत्युः सुतान्‌ न मारयिष्यतीति मृत्यवे प्रत्यपेणं प्रोक्तं तथा कियत्कालं 
प्रोक्तं तथा मह्य सुता दत्ता इति तथापि षड़भगवद्धमौ इति केन प्रकारेणायुक्त मारणार्थ दानं कर्तुं शक्यत इत्यर्थः | तस्येति कं सस्य । 
तदा तत एवेति वाणीप्रामाण्यादेब विपर्ययः मत्पुतरादेत्रास्य मारणमिति । नन्बाकाशवाण्याष्रमगभोन्‌ सरणे ग्रमाणं न तु षड्धर्मे- 
मौरणे प्रमाणमित्याशङ्कयाहुः एवेति । न तु धर्मेणामारणं वीयकार्यत्वात्‌ । मत्पुत्रादेवेति बीर्यूपात्‌ । धर्मिणः कारकस्वात्‌ धर्मियोग- 
व्य्रवच्छेरकेतकारः । तथा च यतो गणने वीयं :याष्टमस्वं सोचधिः अस्य कंसस्य । युक्तिचाधितमिति मारणे कतृत्वेन बालयोजनेन 
बाधितम्‌ । पञ्चविधं कर्म गतावन्तभूतहित्याशयेनाहुः उत्पत्तिस्थितीत्यादि । एतेषु दशगण्युक्तक्रियारूपमर्थसमावेशः । दुःखेनेति 
दुर्‌ ठुःखेनाति अतिक्रमितुं मनसाप्याकलयितुमशक्यरचनस्य प्रपञ्चस्य ज्ञानमतिक्रमः इत्याशयेन ज्ञातुमिति विवरणं ज्ञातुं 
अशक्यत्वात्‌, दुरत्यया । दुरत्यशक्या । मूळवलाद्वयाख्यानं सामःन्यक्रियापरं विशेषक्रियया नीज प्रापणे नश अशने वा 
तद्र्पया शक्ल शक्तो तद्रुपया च वाध्यत इतीण्‌ गताविस्यस्या य इत्यस्याशक्यक्रियार्थत्वम्‌ । यह्वा । भावाभावरूपक्रिया व्याख्यानं 
व्याख्येयमपि सेवेति न सामार्न्यावशेषभावः पश्चादिति रंगभूमिगमने । एते च ते पुत्रा एतत्पुत्रा; तेः एतस्याः पुत्रेरिति वा अयं 
कंसः बध्यः । कसवघे यथायोग्यं एश्रयीदिषड्धर्भाणां करणत्वं बोध्यम्‌ | एतदेवेति पुत्रदानमेव । वसुदेवस्य ज्ञानत्वादेवकारः । 
ज्ञानाग्निः सर्तकमीणि भस्मसात्कुरुतेजुने'ति वाक्यादिदं ज्ञानमक्लिप्रकमी भगवान्‌ तद्विपयकम्‌ । वसुदेवरूपम । एवं कुते इत्यादि 
कंसवधार्थ निमन्त्रणे कृतेत्यन्तबिस्मृतिरूपो सरत्युनिवर्तेत देवक्या आगतस्म्नतिरूपप्रतियोगित्वात्‌ घट आगते घटादभावनितवृत्तिवत्‌ । 
निवृत्तोपीति 'क्रोधस्यान्तं फलोदया'दिति सप्तमस्।न्धात्‌ , क्रोधे गते वधान चिवृत्तोपि कंस इत्यर्थः । निवृत्त इति मृत्यु- 
विशेषणम्‌ । मृत्युर्रित करूमृत्यु; | एतत्संरक्षायामिति देवकी संरक्षायां कृतायां तसपुत्रद्वारा पुनरित्यर्थः। “न न्यूनादन्यपूरण' मिति 
कारिकया न्यूनपूरणमाइुः तस्मादिति । उक्तव्याख्यानस्य निदुष्टत्वात्‌ । एवेति इतरव्याख्यानयोगव्यवच्छेदकः । एवमिति पूर्वोक्त- 
सुतदानेनेत्यर्थः । मन्त्रणेनेति मत्रि गुप्तभाषणे । वसुदेवस्य राजक्रत्वान्‌ मन्त्रणं कंसाहितम्‌ । आज्ञया कृतत्वात्‌ । केचिदिति श्री ध्या 
श्रीधरस्वामिनः । एतस्य विचारस्य कंसमारणतात्पर्यकत्ते श्रोवसुदेत्रस्यापि दुराशयत्वं शङ्क य तेस्यरूच्या । तस्मात्‌ कंसवधार्थमेव 
एवं संरक्ष्येति शेषपूरण विनार्थमाहुः एतस्याप्यनङ्गीकार इति | एतस्य यत्नस्येत्यर्थः । निवृत्त इति उपस्थितो सरत्युनिवृत्तः । पूर्वेणेवेति 
मण्डूकप्छुत्याऽऽद्रत्य पूर्वपूर्वेण पादेन एवक्रारः शेषपूरणयोगव्यत्रच्छेइकः । तेन शोषपूरणापेश्चयाऽऽग्रत्तिजो यसीत्युक्तम्‌ ।। ५० ॥ 
अग्नेयेथेत्यत्र अनुचितमिति छोकविरुद्धमनुचितमिति सम्त्रन्धः। हेतुगभ विशेषणम्‌ । उचितमिति पाठे उक्तमुचितम्‌ । 
पुत्रदाने लोकविरो धस्तु नवम छ्कन्वे हरिश्चन्द्रो वरुणमारा9ग्र तत एव रोहितं पुत्रं प्राप्य स्वपुत्रेण वरुणं नेजे । जातोदरो जातस्ततो 
“मुक्तोदरो यजद्देवान्‌ बरुणादीन्‌ महत्कथ' इति पुत्रदानात्‌ । अत्र दुःखं विनादानात्‌ बोध्यः। अदष्टं धमीधमौ । हरिणद्शने इति 
सतिसप्षमो । तरानीमपि पार्श्ववर्तिनमात्मजमिवानुशो चन्तमभिवीक्ष्यमाणो सुग एवाभिनिवेशितमना विस्य लोकमिममिति 
वाक्याद्धरिणइशेनसमानाधिकरणं मरणं तद्विषयः। लोकं देहम्‌ ! हरिणशारीरेति निमित्तमिति योजना । काळञ्जर इति पर्वते, 
शाठप्रामपुळस्त्यपुळहाश्रमं काळञ्जरात्‌ प्रस्याजगामे'तिवाक्यात्‌। शाठव्रृश्नोपळक्षितं ्रामम्‌। दृष्टं सम्भवतीति मनोनिषेकरूप 
दृष्टम्‌ । मनो यत्र निषक्तमस्ये'तिश्रुतेः । शरीरसंयोगवियोगयोस्त्वरृष्टमेव । जन्तुश्चेत्यादि जायत इति जन्तुः वतृप्रयोगः । प्रत्ययः । 
जनी प्रादुर्भावे धातुः जोवतीति जीव प्राणधारण धातुः पचाद्यच्‌ । सर्त्रत्रेति कर्मभूमिषु। जाग्रमान इति जनी प्रादुभीवे । 
दि० आ० से० कर्तरि शानन्‌ । ज्ञाजनोजीशिति। तत्रेति कर्मभूमिषु। दृष्टस्य मनसः शारीराक्रतिबिरोषयोर्योगो निमित्तस्य 
` बाधितत्वात्‌ । कल्पनाया इत्यादि योगे दवेतु्मनः बियोगेपीति कल्पनाया अशक्यत्वात्‌ । प्रारब्धकर्मनिबौणवियोरो प्रारब्धकमं- 
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नाशस्य हेतुत्वेन तथा । दुर्बिभाव्य इति शरीरे विद्याकर्मपूर्वप्रज्ञाः हेतवः । 'तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति श्रुतेः । 
शरीरसंयोगे मनो हेतुः मनो यत्र निपक्तमस्ये'ति श्रुतेः । शरीरसंयोगवियोगयोहँवृदुर्तिभाव्य इत्यर्थः । ननु प्रत्येकं हेतवः 
समुदायेपीति चेन न, समासे भिन्नशक्तेरेकार्थीभाबात्‌। न च हेतूनामेकार्थीभावं कृत्वा हेतुः सुविभाठय़ इति वाच्यम्‌ । व्यपेक्षा- 
लक्षणसामथ्ग्रीभावात्‌ प्रत्येकं हेतुज्ञानस्य दुर्विभाव्यत्वात्‌। पश्चादिति सुतदानात्‌ पश्चात्‌ । सुतानां मरणममरणं वा किमप्य- 
स्त्वित्यर्थः ॥ ५१ ॥ 

एवं विमृश्येत्यत्र पूर्वश्लोके परमार्थ लोकविरोधः परिह्ृतः। एवं परमार्थे हृद्यागते देवकी ब्रह्मविद्येव रक्षणीयेति वेदरूप- 
वसुदेवनिवीराज्‌ ज्ञापयन्ति स्म इयं स्विति । तस्य सिद्धिरित्यादिदेवक्ीमोचनस्य सिद्धिः प्राकाशयरूपा दुघटेति हेतोस्तस्य कंसस्य 
सिद्धिदुर्घटस्वसाधकानि दिग्बिजयित्बपापत्वदष्टादृष्टभेदेन तावदुपायकरणविपयस्वानि दूषणानि वदन्‌, प्रयत्ने कृते आधिक्यं 
भगवत्जूजनरूपं कृतवान्‌ । बळवत्तरविष्ननिवारणे प्रचुरतरमङ्गळस्य कारणत्वात्‌ । बिद्या55सुराविद्योपमदी त्‌ । कसो ङ्गीकरिष्य्रति। 
'सुहृद्दधान्‌ निववृते वःसस्तद्वाक्यसारवि’दितिवाक्यात्‌। भावादिरिति स्त्रपूञ्ये कंसे भेदबुद्धिचारणाय। वासुदेवाथिष्ठानत्वे- 
नेक्थम्‌ बृहदारण्यके पूज्ये भेदबुद्धिबारणात्‌ । अनेन 'विद्यात्मनि भिदावाध' इति वाक्यात्‌ भेदाभावरूपमद्ठेतं विद्या रक्षिता । 
देवकी ब्रह्मविद्यात्रेव निविष्टा । आदिनान्तयौमि ज्ञानवाङमनांसि | न प्राणः देह्रक्षाभावप्रसंगात्‌ । ततः कार्यमिति बृहदारण्यके ततो 
भावादेः कार्यसिद्धिरुक्ता । सप्तान्नत्राह्मणे “विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेतद्‌ एव यत्किञ्च विज्ञातं वाचस्तद्रूपं वाग्धि विज्ञाता 
वागेवेनं तद्‌ भूःवाचति । यत्किञ्च विजिज्ञास्यं मनसस्तद्र्पं मनो हि विजिज्ञास्यं सन एन तदूभूत्वावति | यस्किञ्चाविज्ञातम्‌ । प्राणस्य 
तद्रूपं प्राणो ह्यविज्ञातः प्राण एनं तदूभूस्वावती'ति श्रृतेः । विज्ञातं विजिज्ञास्यं अविज्ञातं च विजिज्ञास्यम्‌ । एत एवेति वाङ्मनः 
प्राणा एव । वास्विज्ञाता तावत्‌ विज्ञात वाचस्तद्रपम । एवं वाग्बिभूतिविदः फलमाह वागेनमिति । वाक आ! एवं वास्विद्‌ं वाक्‌ 
तद्‌भूत्वा विज्ञातस्वरूपं भूत्वावति पाळयति विज्ञातस्त्ररूपेणेतान्नस्वमापद्यत इति यावत्‌ । अग्रेप्येवम्‌ । दृष्टादष्टति पूर्व श्रत्युक्तज्ञाताज्ञात- 
भेदेन । युक्तमिति देवक्या भगवदी यस्तरादुपेक्षा नोचिता । मत्वेति उक्तब्वृहदारण्यकान्मस्वा । दृष्टोपायमाहुः “न चास्यास्तः इत्यनेन 
वा वक्ष्यन्तीस्यदृष्टोपायमेवा यम्‌ । एबं करणे इति ज्ञानप्राप्ती प्राकाश्यरूर्पासद्धिप्राप्तो । पितेति पितृनाम्ना तु झुल्यत्वमिति मुख्यत्वात्‌. 
शूरत्वाच्च । अत इञ्‌ ॥ ५२॥ 


गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 

अत उपेक्षादोषपरिहाराय मृत्यवे मृत्युरूपेणोपस्थिताय कंसाय जनिष्यमाणान्‌ पुत्रान्‌ प्रदाय प्रदास्यामीति प्रतिज्ञाय कृपणां 
दीनामिमां देवकीमस्मान्मोचये त्याजयामि । नन्विदमपि न युक्तम्‌ । इयं चेका कसेन बलाद्धन्यते, पुत्रास्तु बहवस्तेषां स्वहस्ताद्धन- 
नार्थदाने स्वस्यापि दोषाधिक्य स्यादित्याशङ्कःयाह--सुता इति । यदि त्वस्यां मम सुता एव न जायेरन्‌ , सुतोत्पत्तेः पूव कंस एव वा 
म्रियेत तदा तु नैव काचिच्चिन्ता । यदि मे मम सुता जायेरन्‌ ततोत्रवीक मृत्यु: कंस चेन्न ञ्रियेत्‌॥ ४९ ॥ तदा विपर्ययो वा कि न 
स्यात्‌ मत्पुत्रादेवास्थ मरणं किं न स्यात्‌ ? ननु प्रोढस्य कंसस्य तव वाळकात्‌ कथं मृत्युः स्यात्तत्राह्‌-गतिरिति। धातुः 'अस्या- 
स्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता? इत्युक्तवतो गतिः शक्तिदुरत्यया अघुल्लङ्कया । एतदेव प्रपञ्च ति-—उपस्थित इति। उपस्थितोऽपि सृत्युनिवतेत, 
यथा मार्कण्डेयादेः । निवृत्तोऽपि मृत्युः पुनरापतेत्‌, यथा रावणहिरण्यकशिप्वादेः । यद्वा अनेनोपस्थितोऽपि देवक्या मत्युनिवतंत । 
देचकीहननारि वृत्तो निवृत्तप्रायोप्यस्य कंसस्य सृत्युः पुनरापतेदित्यर्शः । अतो न पुत्रप्रदाने प्रतिज्ञायां मम कश्चिद्दोषशङ्कावकाश 
इत्याशयः ॥ ५० ॥ किञ्च “नहि मत्कतृक्रप्रदानमात्रेणेव पुत्राणां सरणं सम्भवति, जन्ममरणादेरदृष्टाधीनस्वात्‌” इति सदृष्टान्त- 
माह-अग्नेर्यथेति। चने वृक्षान्‌ ग्रामे गृहान्‌ वा प्रदहन्‌ वह्निः सन्निहितानपि परिस्यञ्य कदाचिदूदूरस्थानपि दहति तत्र तस्य दारुबियोग- 
योगयोः प्राण्यदृष्टतः पुण्यपापरूपाद्‌न्यन्निमित्तं नियामकं यथा नास्ति, एवं जन्तोर्जीदस्यापि शरी रसंयोगवियोगयो जेन्ममरणयोहेंतु- 
दुर्विभाव्यः अचिन्त्यः अदृष्टरूप एव । हीत्यवधारण । अदृष्टवशात्‌ पश्चा्यद्भावि तद्भवतु, इदानीमियं तु तावद्रक्षिता स्यादिति 
भावः ॥ ५१॥ शोरिर्वसुदेवो याबदात्मनो निदशेनं ज्ञानं तावदेव विमृश्य विचार्यं पुत्रप्रदानप्रतिज्ञात निश्चित्य पाप पापार्थमुद्युक्त न 
कंसं बहुमानपुरःसर अत्यादरपूर्वकं यथा स्यात्तथा पूजयामास । प्रथमं स्तोत्रनमस्कारादि कृतवानित्यर्थः ॥ ५२ ॥ 


भ्रन्वितार्थप्रका शिका 

प्रदायेति अर्द्धम्‌ ॥ मृत्यवे कंसाय पुत्रान्‌ प्रदाय देयत्वेन प्रतिज्ञाय पणां दोनामिमां देवकीं सोचये । तत्राकाशवाण्यां 
कल्पितस्वशङ्कायां विचारयति सुता इत्यद्धम्‌ । यदि मे सुता जायेरन्‌ यदि च तावत्पर्यन्तं मृत्यु: कंसो न म्रियेत तरा कंसाय पुत्रान्‌ 
द्त्वा इमां मोचयिष्यामि इति पूर्वीद्धमनुचत्य व्याख्येयम्‌ । अर्थसामञ्जस्यान्न वाक्यमेददोषः । तदा सुतमरणदोषे सत्यपि देवकी तु 
सम्प्रति जीवेत्‌ यदि सुता न जायेरन्‌ जाता वा कंसमेव हन्युः जननात्प्राकंसो वा स्रियेत इति पक्षत्रये तु न कोऽपि दोषः ॥ ४९ ॥ 
आकाशवाण्या; सत्यत्वनिश्चये बिचारयति विपर्यय इति ॥ बाऊेन मत्पुत्रेण प्रौढस्याप्यस्य सरस्युरिति विपर्ययोऽपि किं न स्यात्‌ 
चरमाद्यपेक्षया प्रथमा देरप्यष्टमत्वात्‌ अष्टानामपि सहेव मरुद्रणवढुत्पत्तिसंभवाञ्च । अतोऽपि इदानीसपत्यार्पणप्रतिज्ञेव मन्त्रः । यतो 
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घातुः अष्टमो गर्भो हन्ता इत्युक्तबतः गतिरिच्छा दुरत्यया दुर्बोधा तया च उपस्थितो देवक्या सृत्युस्तावन्निवरत्तेत मरुत्रापंण- 
प्रतिज्ञया निवृत्तोऽपि कसश्य स॒त्युः पुनरापतेत्‌ प्राप्तो भवेत्‌ । यद्वा । गतिघीतुटुरत्यया इत्यस्य प्रपञ्च उपस्थित इत्यादि ॥ ५० ॥ 
अग्नेरिति॥ यथा असम्नेबृक्षान्‌ गृहान्वा प्रदहतो दारुणः काष्ठस्य यौ वियोगयोगौ कदाचित्‌ सन्निहितस्यापि वियोग; कदाचित्‌. 
बिप्रकृष्टस्यापि योगः तयोः अदृष्टतः वृक्षाणां गृहस्वामिना वा साम्यात्‌ अन्यत्‌ निमित्तं कारणं नास्ति । एवं हि एवभेव जन्तोरपि 
शरीराणां संयोरावियोगयोजन्ममरणयो हतुडुरविभाब्यः अचिन्त्यः ॥ ५१॥ एतमिति ॥ शोौरिर्वसुदेवः यावत्‌ यत्प्रप्राणकम्‌ आत्मना 
बुद्धया निइशानं ज्ञान यत्र तद्यथा स्यात्तथा आतमप्रज्ञावधील्यर्थः । एतेन सम्भ्रमे प्रतिभातिशयः सूचितः । विस्रृश्य तं पापं कसं 
बहुमानपुरःसरं बह्वादरपूर्वकं पूजयामास बहिस्तुष्टाव। ५२ |! 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


बिचारपूर्वकमेव प्रतिपत्तिं दशयति चतुर्भिः । मृत्युरिति । उपस्थितः संप्राप्तः मृत्युः, बुद्धिमता पुंसा, यावदूवुद्धिबलो दयं 
यथामति यथाशक्ति चेत्यर्थः । अपोह्यः परिहार्यः, एवं प्रतिद्वारे कृते सत्यपि, यदि असौ मृत्यु, न निवत्तेत निवृत्ति न यायात्‌ , 
तर्हि, देहिनः अपराधः, न अस्ति ॥ ४९ ॥ प्रादायेति। अतः, पुत्रानस्यां जनिष्यमाणान्‌ सुतान्‌, मृत्यवे मृत्युरूपेणो पस्त्रिताय 
कंसाय, प्रादाय दास्यामीति प्रतिज्ञाय, कृपणां दीनां, असां स्लियं, मोचये त्याजयामि। प्रतिज्ञायां दोषरूपत्व +शडःक्याध्यवस्यति 
सुता इति । यदि, मे मभ, सुताः अस्यामिति शेषः । जायेरन्‌ संभावनायां लिङ्‌ । तावता कालेनापीति शेपः । चेद्यदि, सत्युर्मत्पुत्रादे- 
सेत्युभूतः कंसः, न म्रियेत मत्पुत्रोत्पत्तः पूर्वं न मरिष्यते बा । तर्हि तु पुत्रान्‌ प्रदास्यामि । मम पुत्रोत्पत्तेः कंसावस्थानस्य च पाक्षि- 
कत्वात्‌ पुत्रार्पणप्रतिज्ञा न दोपवहेति भावः || ५० ॥ पाक्षिखमेव संभाबयति। विपर्यय इति । विपर्ययो वा मम पुत्रात्‌ कंसस्य 
मृत्युची कंसस्याऽवस्थानं समास्यां पुत्रोत्पत््वभावहूपो विपर्यासो वा, किं न स्यात्‌। एवं विपर्ययसत्त्वेऽपि न दोष इति भावः | ननु 
अशरीरवाण्या ईश्वरबचस्त्वात्तस्या नासस्यता स्यादतोऽन्वय एव निश्चितो न विपर्यय इत्याशङक्याध्यचस्यति । धातुरीश्वरस्य, गतिः 
रीतिः ठुरत्यया दुराकळनीया भवति | धांत्राऽऽकाशरिरा तथोक्तत्वेऽपि कदाद्विपर्ययोऽपि स्यादिति भावः । तत्रो दाहरणमालोच्या- 
च्यवस्यति उपस्थित इति । उपस्थितः समीपं प्राप्य स्थितोऽपि स्त्युः, कचित्‌ निवर्त्तेत । यथा 'शतायुव पुरुषः? इति श्रतेर्म्त्यंत्वतो 
माकण्डेयस्य प्राप्तोऽपि सरत्यु्निवृत्तः । निवृत्तः वरप्राप््यादिना निवृत्तोडपि मृत्युः, पुनः आपतेत्‌ आपद्यते | यथा हिरण्यकशिपुरावणादेः, 
अतः पुत्रापंणे प्रतिज्ञातेऽपि न दोष इति भावः। यद्वा सुता मे यदि जायेरन्‌? इत्यारभ्य “निवृत्तः पुनरापतेत्‌? इत्यन्तसाद्ध- 
श्लोकस्यायं भावः | अस्यां यदि मत्तः सुता जायेरन्‌ तदा तु यद्भावि तद्भवतु, तावत्‌ काळपर्यन्तमस्या जीवितं तु भवेदेव, तदन्तरा 
यदि कंस एव म्रियेत, यदि वेषा बन्ध्या स्यान्न, तदा पुत्रा पग प्रतिज्ञायां किंचिदन्याय्यं, यदि चास्यां मत्तः सुता भविष्यन्ति, न चायं 
म्रियेत, तदा मसपुत्रमारणार्थ प्रवृत्तस्य कंसस्य मरपुत्रान्मरणरूपो विपर्ययः कि न स्यात्‌, स्यादेव, यदि कंसस्तप आदिना तावता 
कालेन निवारितमरणभयः स्यात्तथापि बाळादपि मत्युत्रात्प्रोढ्स्य कंसस्य मृत्युः स्यादेव, बालादपि सिंहाद्वम्भीरवेदिनः करिण 
इब, आकाशगिरः सत्यत्वादिति ॥ ५१ ॥ मृत्यवे मारणाय पुत्रार्पणप्रतिज्ञा दुष्यतीति चेन्न दुष्यति, न हि मत्पत्रमृतयुर्म- 
प्रतिज्ञापरतन्त्रस्तस्य कर्मो धीनव्वेन पुरुषाधी नत्वाभावादित्येतत्‌ सदृष्टान्तमध्यवस्यति । अग्नेरिति । यथा अग्नेः, दारुविग्रोगयोगयोः 
काष्ठात्‌ सकाशाद्विलम्वशीघ्रोत्पत्त्योः, निमित्तं कारणं, अदृष्टतः यजमानादृष्टात्‌ , अन्यत्‌ न अस्ति । अत्र योगवियोगशब्दाभ्यां 
शीघ्रविलम्बोत्पत्ती बिवक्षिते, दारुशब्देनारणिश्च । एवं, जन्तोर्जीवस्य अपि, शारीरसंयोगवियोगयोः हेतुः, अद्ृष्टतः, कर्मणः, अन्यः 
दुर्विभाव्यः दुराकळनीयः हि। अतः, मत्म्रतिज्ञामात्रं तन्मरणे न हेतुः, किं तु तेषां कमेवेति भावः यद्वाऽस्येत्थं भावः । बने 
वृक्षान्‌ प्रदहन्नग्नि; संनिहितान, परित्यज्य कदाचित दृरस्थानपि दहति, ग्रामे गृहान्‌ वा प्रदहन्‌ , सः समी पस्थगृहान्‌ परित्यञ्य, ततो 
दूरस्थानपि दहति, न ह्यस्येवंविधत्वे प्राण्यदृष्टव्यतिरेकेण क्िचिन्नियामकमस्ति एबं जन्तोर्जन्ममरणयोरपि हेतुदुःखेनापि चिन्तितु न 
शक्य इति ॥ ५२ ॥ 
हिन्दी श्रनुवाद ( कर्दम क्षमा ) 
इसलिये इस मृत्युरूप कंसको अपने पुत्र दे देनेकी प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देबकीको बचा लू" । यदि मेरे 
लड़के होंगे ओर तबतक यह कंस स्वयं नहीं मर जायगा, तव क्या होगा १ ॥ ४९ ॥ सम्भव है, उल्टा ही हो । मेरा लड़का ही 
इसे मार डाले । क्योंकि विधाताके विधानका पार पाना बहुत कठिन है । मृत्यु सामने आकर भी टळ जाती हे ओर टली हुई 
भी लौट आती है ।। ५० ॥ जिस समय वनमें आग लगती है, उस समय कोन-सी लकड़ी जले ओर कौन-सी न जले, दूसरी जळ 
जाय और पासकी बची रहे--इन सब्र बातोंमें अदष्टके सिवा और कोई कारण नहीं होता । वेसे ही किस प्राणीका कौन-सा 
शारीर बना रहेगा और किस हेतुसे कोन-सा शरीर नष्ट हो जायगा-इस बातका पता लगा लेना बहुत ही कठिन हे ॥ ५१॥ 


अपनी बुद्धिके अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेवजीने बहुत सम्मानके साथ पापी कंसकी बड़ी प्रशांसा की ॥ ५२ ॥ 
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स्कं, १० पू. अ. १ श्लो. ५३-५६ | अनेकव्याख्यासमलङकुतम्‌ १४७ 
प्रसाय वदनाम्भोज॑ नृशंसं निरपत्रपम्‌ । मनसा दूयमानेन “प्रदसन्िदमत्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्रीवसुदेव 'उवाच 
न चास्यास्ते भयं सौम्य “यद्वि खा55हाशरीरवाक । पुत्रात्‌ समएयिष्येस्पा यतस्ते भयमुत्यितम्‌ ॥ ५४ ॥।* 
श्रीशुक उवाच 
"सुह्ृद्दथान्निपरवते कसस्तद्वाक्यसारवित । वसुदेवोपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशदुगुहम्‌ ।। ५५ || 
अथ काल उपावृत्त देवकी सबदेवता । पुत्रान्‌ प्रसुषुवे चाषे कन्यां चवानुवत्सरम्‌ ॥ ५६ ।। 
कदमक्षमा 


श्रन्वयः:--वदनाम्भोजं प्रसार्य दूयमानेन मनसा प्रहसन्‌ निरपत्रप नृशंसं इदं अन्रवीत्‌ ॥ ५३॥ सौम्य यद्‌ हि अशरीर- 
बाक्‌ तु आह अस्याः भयं च ते न अस्याः पुत्रान्‌ समपंयिष्ये ते यतः भयं उस्थितम्‌॥ ५४ ॥ तदू वाक्यसारवित्‌ कसः सुद्ृदूवधात्‌. 
निवृते वसुदेवः अपि प्रीतः तं प्रशस्य गृहं प्रबिशत्‌ ॥ ५५॥ अथ च काले उपावृत्ते सर्वदेवता देवकी अनुवत्सरं अष्टो पुत्रान्‌ 
प्रसुषुवे एव च कन्यां प्रसुषुवे ॥ ५६ ॥। 


श्रोधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


तस्य विश्वासाय विकसितमुखांभोजः प्रहसन्नत्रवीत्‌ | ५३ ॥ यत्‌ यथा अशरीरिणी वागाह्‌ तथा हि निश्चितम्‌ । अस्याः 
सकाशात्ते भयं नास्ति । यतो येभ्यः पुत्रेभ्यस्ते भयमुत्थितम्‌ । अष्टमो हतेव्युक्तरन्योन्यापेक्षया सर्वेप्यष्टमा भवेयुरिति सवीनपि 
तानस्याः पुत्रान्समर्पयिष्ये ॥| ५४ ॥ तद्वाक्ये सारः उपपत्तिः तद्वित्‌ निववृते निवृत्तः ॥ ५५॥। प्रसूतिकाले उपावृत्त प्राप्ते सर्वः 
सबोत्मा भगवानेव देवता यस्याः सा तथा । सर्वदेवतामयीति बा भगवदाश्रयत्वात्‌॥ ५६-५७ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


यतो येषां पुत्राणां ते तव सकाशा द्वयं मृत्युरूपभागतं तानस्याः पुत्रान्समप॑यिष्ये श्रोकृष्णस्य तद्भयाभावात्तदसम पणेऽपि 
न वसुदेवस्य मिथ्यावादित्वं स्यादिति वास्तवोर्थः प्रतीयते । यद्वा--श्रीकृष्णस्य न कस्यापि पुत्रस्वमस्ति “न माता न पिता तस्य न 
भायो न सुतादयः”? इत्यग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ । यथाश्र॒तेऽपि न दोषः । भगवान्देवकीसुतः इत्युक्तिस्तु देवक्यां सुतवदाविभूतत्वादा- 
विभौवपरा । आविभोवमेवाग्रे ब&यति--'“'आविरासीद्यथा प्राच्यां द्विशींदुरिव पुष्कलः’? इति ।॥।५४॥ तद्वाक्ये वसुदेववाक्ये ।॥५५९॥ 
न हि तस्या एव भगवान्देवता तस्य सर्वेषां देवतत्वादित्यरुच्याह--सर्वदेवमयीति । 'सर्वदेवमयो हरिः? इत्युक्तेः सर्वदेवस्वरूपहरे 
स्तर॑तर्निविष्टत्वात्‌ । कन्यां सुभद्राम्‌ । अनुवत्सरं वत्सरेवत्सरे एकेकम्‌। अष्टसु वर्षे ष्वित्यर्थः । प्रतिवर्षमिति वीप्सा तु न व्याख्येया 
एवे कस्मिन्वपें ऽष्टपुत्रोत्पत्तिप्रसक्तेः । पुत्रसमसंख्यकन्योत्पत्तिप्रसक्तेश्च । ननु बंसुदेवेनेतादृशपुत्रनाशदुःखेन गार्हस्थ्यं किन्नत्यक्तमिठि 
चेत्तत्रेदं बोध्यम्‌ । हरिर्मदात्मजो भावी तन्युखदर्शांनं मम भविष्यतीत्याशया न तत्याज किञ््राष्टमपुत्रोत्पत्तिसमयो भझटिति 
भवस्विस्योस्कंठ्ये नेव प्रतिवर्षमेकेको गभं आधीयते स्मेति भावः ॥ ५६ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वा मिक्ता वंष्णवतोषिणी 


ततश्च क्रूरं निद्यमपि त पुनरब्रत्रीत्‌ इदमन्रवीदिति पाठः कचित्‌. प्रत्यप्रवद्नःम्भोजः सद्यो विकसितपद्मवत्‌ प्रसादितमुखः 
सन्‌ प्रहसन्‌ प्रसायं वद्नाम्भोजमिति पाठः स्पष्टः एवं विश्वासाय तं प्रत्यात्मनोऽन्तःप्रसादो बोधितः वस्तुतस्तु दूयमानेन मनसा 
बिशिष्टः ॥ ५३ ॥ हे सौम्य ! हे शान्तप्रकृते | अन्तः प्रसादबो धनार्थमेव पुर्ववदत्र शलेषार्थोऽपि न स्पष्टः । यद्वा अत्रापि भयजन्मना 
स्ौम्यत्वेन च वीरस्वभावास्यय एव दशितः पुत्रानिति छलेनाकार प्रश्लेषात्‌ येभ्यः तवाभयसुस्थित येभ्यो भयं नास्तीति बिचारसिद्धा- 
न्तानेब समपंयिष्ये न तु यस्माङ्गयसुस्थितमिति यद्वा यतो यानतिक्रम्य कस्मा्चि्तव भयमुत्थितं भविष्यति तानेब समपयिष्यामि नलु 
भयदानेन प्रवृत्त तमित्यर्थः “नह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्धि साऽऽद्दाशरीरवाक्‌ । पुत्रान्‌समपंयिष्ये ऽस्या यतस्ते भयमागतम्‌’ इति 


१. प्रसन्नवदनाम्भोजो -श्रीधर. वंशी. शुक. ; प्रह्ृष्टवदताम्भोंजो-वीर. ; प्रत्यग्रवदनाम्भोजो-विज. विश्व. । २. विहस-श्रीधर. वंशी. ; 
प्रहसन्पुन-वीर. प्रहसन्निद-विज. जीव. । ३. अन्यत्र “वसुदेव उवाच' पाठो दृश्यते। ४. ्यस्यास्ते-श्रीधरादयः । ५. यद्‌ वागाहाशरीरिणी- 
श्रीधर ; यद्वैतताहाशरीरवाक्‌-वीर. विज. ; यद्धि साहाशरीरिणी-इति पाठ: ; यद्धिसाऽहशरीरवाक्‌-जीव.। ६. प्रथमोऽध्यायः-विज्ञ । . 


{-श्रीबरादयः ; धा-जीव. वीर, विज. । ८ पारसा व-बीर्‌. । 
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पाठः कचित्‌ , उत्थितमित्यत्रागतमिति कचित्‌ ॥ ५४ ;; सुह्ृदस्तद्विशोषस्य भगिन्या वधात्‌ सुहृच्छब्दप्रयोगश्च मय्यस्याः सौह्ृय- 
मप्यस्तीति वधनिवृत्तिहेतु तद्भावताविशेषमपि सूचयति--किञ्च तद्वधान्निवृत्तया सुहृदामन्थेपामपि वधाज्ञिवृत्त इति सूचयति-- 
देवकादिभिः सह युद्धापत्त्या तेषां वधसम्भवात्‌ स्वसुरिति कचित्पाठः तद्वाक्येति वैठ्यील्यातं तत्रोपपत्तियुक्ततेत्यर्थः । सारशब्दो हि 
बळवाची बळं च वचनस्य युक्तेति यद्वा सारं सारस्वम्‌ अव्यभि चा रित्वमित्यर्थः । श्रीदेवक्याः वधान्निवृत्त इतीयन्मात्रेणापि प्रीत इति 
श्रीवसुदेवस्य महामहत्त्वव्यश्ञकं प्रशस्य परमो बुद्धिमान्‌ सारग्राही कृपाशीलोसीत्येबं स्तुत्वा प्रकर्षेण गीतवाद्यादिना विशत्‌ इदमपि 
तद्विश्वासजननार्थसेव ॥ ५५॥ अथेति माङ्गल्ये काले उपावृत्त कतिपयकाले गते सतीत्यर्थः । “पुरेच वसुदेवो भूद्विहायाभ्यागतां 
जराम्‌”? इत्यादि श्रीविष्शुपुराणोक्तेः । “बद्धो तवाद्यपितरो' इत्यादि श्रीहरिवंशेप्यक्र रोक्तरनुसारेण प्रायो वाद्ध'क्यान्तिके श्रीभगवदा- 
विभवात्‌ सर्वेषां देवतानामपि देवतेति महाभगबच्छक्तित्यात्‌ तथा च श्रीविष्णुपुराणे “वं परा प्रकृतिः सूक्ष्मा” इत्यादिबहुतरं 
सर्वदेवक्रतस्तोत्रम्‌ अयं भावः वसुदेवशब्देन तावद्भगवत्भ्रकाराहेतुः झुद्ध सत्त्वसुच्यते यथोक्त चतुर्थे श्राशिवेन-- 

सत्त्व विशुद्ध वसुदेवशब्दितम्‌ यदीयते तत्र पुमानपावृतः । 

सत्त्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो ह्यधोक्षजो मे नमसा बिधी यते”? ॥ 

इति तद्रूप एवाऽयं श्रीमानानकदुन्दुभिः यथोक्तं नवमे “वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्त्यानकढुन्डुभिम” इति अतः श्रीदेवक्यपि 

तत्सम्पत्तिरूपेवेति कन्यां सुभद्रम्‌ अनुवत्सरमेव प्रत्यव्दमेकेकश इत्यर्थः । तच्च सस्वरं श्रोभगवदवतारार्थम्‌ । । ५६ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


७ e ७ ७ ति ७ ७ 
तदेबं दशयितुं पुजोपयुक्त वाक्यमाहेत्याह--हृष्टेति | अन्तभीवितण्यर्थः प्रहमष्टः प्रह्ृष्ट विकसितं बलाद्वदनाम्बुजं येन 
भू = ~ e नि जज क ७५ १ 0076 ७ ~ _ ~ 
तथाभूतः बसुदेवः दूयमानेन उपतप्तेन मनसा प्रहसन्‌ बहिहसन्‌ निछज्ज कसं प्रतीदं वक्ष्यमाण वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ तदेवाह 
नेति । हे सोम्य ! तवास्याः ख्रियाः सकाशाद्भयं मृत्युभयं नास्ति हि किन्त्वस्याः पुत्रादिति भावः । यत्‌ येभ्यो ऽन्याः पुत्रेभ्यः ते तब 
भयमशारीरिणी वागाह यतो येभ्यश्च ते भयमुत्थितं समुपस्थितं तान्‌ पुत्रानहं तुभ्यं समपोयेष्ये दास्यामीति स्वं तु तान्‌ जहि मा वा 
न तु तत्र मेऽपराध इति भावः ॥ ५४ ॥ ततस्तस्य वसुदेवस्य वाक्यसारविद्वाक्याभिम्रायं जानन्‌ कंसः सुहृदो भगिन्या वधाम्चिवबृते 
९9 ००,004 02 OO ० काका ल्य यु लक 
न्यवर्तत ततो वसुदेवोऽपि प्रीतस्त कसं प्रशास्य स्त्रगृहं प्राविशत्‌ ॥ ५५ ॥ अथ काले गर्भवारणयोग्यकाले उपावृत्ते समुपस्थिते सति 
सर्वदेवताप्राया देवतांशत्वात्तत्तुल्या देवकी प्रतिवत्सरम्‌ अष्टो पुत्रान्‌ एकां कन्यां च खुपुवे ॥ ५६ )। 
श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 
` प्रत्यग्न॑ सद्यस्कं नूतनं बदनाम्बुजं यस्य स तथा “प्रत्यग्नमुक्त सद्यस्कम्‌” इति हलायुधः । दूयमानेन मनसेति अन्तस्तापं 
च सूचयति-प्रहसन्निति बहिः प्रसादम्‌ इदं महतां लक्षणम्‌ || ५३ ॥ यावबद्बोघेनाप्युक्तसंवादं विज्ञाय यथा संवादीस्यात्तथा प्रत्येतु 
> ° ९ ० ९ ७. 
बक्ति-न ह्यस्या इति । यतो देवक्याः ।। ५४ ॥ अत्र कंसचरितकथनव्याजेन संसारस्यानर्थरूपत्वं वर्णयति शुकः-सुहृत्सहोद्री भायो- 
वधोपरमात्‌ प्रीतः कंसं प्रशस्य ।। ५० || सवी देवता यस्यां सन्निहिताः सा तथा अनुवत्सरं प्रतिवत्सरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वासिकृतः क्रमसन्दर्भः 
यतो येभ्यस्त्वभयमुत्थितं तान्‌ न तु यस्याद्धयमुत्यितं तम्‌ इति गूढोऽभिप्रायः॥ ५४॥। वाक्यस्य सारः स्थिरता 
तद्वित्‌ ॥ ५५-६२ ॥ 
श्रीस द्विश्चना यचक्रवत्तिकृता सारार्थदशिनो 
स्वान्तः प्रसादज्ञापनाथं प्रत्यप्रं स्निग्धीकृतं वदनाम्भोजं येन सः दूयमानेन सःतापपीड्यमानेन मनसा युक्तः ॥ ५३॥ 
~ ७ ~ ० 
अस्थाः सकाशात्ते भयं नास्ति किन्त्वस्या अष्टमात पुत्रात्‌ यद्यथा अहन्तु पुत्रानष्टावेब समर्पयिष्ये यतः पुत्रात्त भयमुत्थितं स वा 
वध्यताभष्टावेव पा वध्यन्तामिति भावः ॥ ५४ || वाक्यस्य सारः सत्त्यत्वं वसुदेवो मिथ्या न ब्रते इति सर्वथा जानातीत्यर्थः । तवेदं 
घर्मशीळत्वं सुजि प्र टीभूतमिति प्रशस्य ॥५५॥। सर्वेषां देवादीनामपि देवता भरावन्मातृत्वातू पूज्यां कन्यां सुभद्राम्‌ अनुवत्सरमष्टसु 
~ 0७ € a € व 
वत्सरेष्वित्यर्थ । विभक्त्यर्थ ऽव्य्रयीसाचः । कन्याश्च काले प्रतिबर्ष॑मिति वीप्सा तु न व्याख्येया एकेकस्मिन्‌ वष एवाष्टुत्रोत्पत्ति- 
प्रसक्तेः । अत्र कारणमम्रे व्याख्यास्यते ।। ५६ ॥ 
श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 
स्वभावात ज्ञानातिशयाञ्च प्रसन्नवदनाम्भोजः दौरात्म्यं ज्ञात्वा प्रहसन्‌ अहो खलानां दौरात्म्यमित्येवमुपहसन्‌ किं 
भविष्यतीति मनल्ला दूयमातेन जरासं निष्ठुरं निरपत्रपं निळञ्जञं पूज्यात पुजाग्न हृकमिदन्नत्रोत्‌ ।: ५३ ॥ यद्यप्यष्टमादेकस्मात्तव 
> ~ ~¢ ~ ४०० CS ~ तो Re : 
मृत्युविहितो नान्येभ्प्रस्तथापीतरेतरसङ्कळनया सर्वेप्यप्रमाश्व त्तद्दि पुत्रान्‌ समपयिष्ये यतो य॑भ्यः ॥ ५४ ॥ निववृते निवृत्तः 
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तस्य श्रीवसुदेवस्य वाक्ये यो सारः सत्यता तद्वित्‌ ॥ ५५ ॥ सर्वस्य विष्णामीतुरूपा सर्वो बिष्णुर्वोपास्यरूपा देवता यस्याः सा काले 
प्रसवकाले उपावृत्ते तत्तज्जन्मनिमित्ततया प्राप्ते अनुवत्सरं प्रतिसंवत्सरमेकेकक्रमेण अष्टो पुत्रान्‌ प्रसुषुवे कन्यां च ॥ ६ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


पूजयित्वा विज्ञापनां कृतवानित्याह प्रसार्येति। स्तरस्य वदनाम्भोजं प्रसार्य विकसितं कृस्वात्मानमप्रतारक हितं च 
ज्ञापयिस्वाथिष्ठा नस्य दुष्टस्वादारोपिता देवता तत्र स्थास्यति न वेति सन्देहाद्‌ दूयमानेन मनसा दुःखाविष्टनान्तःकरणेनोपलक्षितोषि 
तदाकारसङ्गोपनार्थं प्रहसन्नेतावत्यर्थे किमेतावत्‌ क्रित इति वदन्नेवेदं वक्ष्यमाणमत्रवीत्‌। अधिष्ठाने दृषणद्वयं येन देवता न 
सन्निहिता भवति । क्रोर्यलञ्जाभावौ क्रोधकामनिदानभूतो । तावाह नशंसं निरपत्रमिति। कामसेवका एव निरपत्रपा भवन्ति । 
प्रष्ठस्वीकृतहां मया' इतिवाक्यात्‌। नशंसः क्ररात्मा तामसक्रो धयुक्तः ॥ ५३ ॥ आत्मीयतया तं गृहीत्वा हितमिवाह न चास्यास्य 
इति। श्रस्याःसकाशात्‌ ते भयं न चास्ति चकारान्मत्तो भविष्यति वा । वाणीप्रामाण्यादेच । अतो निरपराधवधो न कर्तव्यः । 
सोम्येतिसम्ब्रोधनं सोम्यो भव विज्ञापितं कुर्वितित्रोधनार्थम्‌। अत्रार्थे प्रमाणमाह यद्धि त्वाहेति। एतदुभयत्रापि प्रमाणम्‌ । 
अतोस्याः पुत्रान्‌ तुभ्यं समप यिष्ये । य: पुत्राद्वाक्यतस्ते भयं सम्यगृपस्थितम्‌ । निवेदिते स्वदी यस्त्वां न मारयिष्यति । कापट्य- 
शाङ्काभावाय बहुवचनम्‌ ॥ ५४ ॥ एवं दृष्टादष्टोपायस्य कृतत्वादङ्गी कृतवानित्याह सुद्ृद्दधादिति। विवेक उत्पन्ने बिचार्रवणं 
चित्तं जातमतः सुद्वदियं भगिनी किमिति हन्तव्येति सुद्ृद्वधान्निबवृते । वसुदेवः प्रतारयतीति तु शङ्का नास्ति यतस्तद्वाक्यस्य सारं 
सत्यमयं जानाति वसुदेवो न कदाचिदष्यनृतवादीति । अत एवं भगबद्वतारः । निवृत्तः रथं प्ररयित्वा गृहे नीतावित्यऽ्यवसी यते । 
अत एव वसुदेवोपि तन्मनोगतकाछुष्यस्य गतत्वात्‌ प्रोतः सन्‌ प्रशस्य पुनः स्तुत्वा मागस्यातीतस्वाद्‌ गृहं प्राविशत्‌ । एवमनर्थ- 
समाधानं कथञ्चित्‌ कृतम्‌ ॥ ५५ ॥ एत द्वगत्रतेत्र क्तमिति वक्तुमग्रिमं काय समीचीनमेव जातमित्याह पड़भिरथेति। ग्रथ 
तदनन्तरमेव शीघ्रमेव । काल ऋतुसमये । उपावत्ते जातेष्टत्रषेमध्ये सतीनेव पुत्रान्‌ सुषुवे । कन्यायामा सक्तिजीतेति कन्या । 
श्रनवत्सरमिति । प्रतिवत्सरमेके कः पुत्रो जातः। पूर्णगभाश्व ते। एवं निरुपद्रव॒तया प्रसवे हेतुः सव देवतेति । सवंदेवता रक्षणार्थ 
त्र । कन्या नवमी । चकारस्तञज्ञापकः । प्रसवे न कोपि संवत्सरो व्यवहित इत्युपसर्गः ॥ ५६ ॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


न चास्यास्ता इत्यत्र--सम्यग त्थितमिति । अत्र सम्यगिति कंशाशयकथनमात्रं न तु मूलस्थपद्स्यार्थः ॥५५॥ अथेत्यत्र- 
श्रासक्तिजतिति प्रथम चकारार्थः । नवभीति द्वितीयचकारार्थः । तज्ज्ञापकः सु भद्राज्ञापक इति प्रतिभाति ॥ ५६ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


प्रसार्यस्यत्र-उपलक्षितोपीति । लक्ष दशानाङ्कनयो' स्तादृशान्तःकरणेनाङ्कितस्तत्सहित इत्यर्थः सहार्थे दृतीया ॥ ५३ ॥ 
न चास्या इत्यत्र - अत्र वसुदेबवा चकपदाभावात्तत्समुच पो न सम्भवतीति चकारस्याथीन्तरमाहुभविष्यति वेति। अधुना नास्त्यम्रे पे 
न भविष्यतीत्यर्थः । यस्मातपुत्राद्भयं तस्याष्टमस्य समपेणाभावाद्यत इत्यस्याथोन्तरमाहर्वाक्यत इति ॥ ५४ ॥ अथेत्यस्याभासे - षट- 
सङ्कयायास्तात्पर्यमाहुर्भगवतेवेति । वसुदेवेवतीणेन वा सुदे वेनेस्यर्शः ॥ ५६ ॥ 


श्रीबुभुत्सुबो धिका 

प्रसार्येत्यत्र दुष्टस्वादिति जृशांसस्वनिरपत्रपत्वाभ्यां ढुष्टत्वात्‌। संदेहात्‌ दूयमानेनेति न तु भयात्‌ दूयमानेन, 'गतभीः 
प्रभाववि'दिति वाक्यात्‌ । वदन्निवेति हासो जनोन्म।द्‌करी च. माये’ति वाक्याठुन्मादशाव्दं कुर्वन्निव । हासान्तगंतः शब्दः । क्रोध- 
कामेति क्रोधकामाभ्यां निधानं ययोस्तो क्रोधकामनिधानो । तथाभूतो । कामसेवका इति कामसेवानन्तरं निरपत्रपत्वम्‌ । लज्जा 
सापत्रपान्यत? इत्यमरः । क्ररात्मेति तामसक्रो धयुक्तत्वनंतरं ऋरात्मत्वम | आर्थक्रमः । नृशंसपद्सूचितं क्रोधाबिशेषणं तामसेति॥५३॥ 
न चास्यास्ते इत्यत्र भविष्यति वेति द्वितीया कोटिः । मत्तो।स्त भविष्यति वेति द्वितीया कोटिः। सोम्यो भवेति “सोम्ये? र्यस्य 
दिग्विजयिनि पापे, चानन्बयाद्भवेत्यध्याह्ृस्य वाक्यान्तरं न बाधकम्‌ । सम्वोधनार्थमिति सम्बोधनं च सम्यकबोधः तत्प्रकृत्यथ 
प्रति विशेष्यं, क्रियां प्रति विशेषणमिति मनोरमायां सिद्धान्तः। राभ मां पाहीति वाक्यस्य रामसम्बन्धिसम्बोघनविषयो मत्कर्मक 
रक्षणमर्थः । एवं प्रकृते सोम्यसम्बन्धिविज्ञापनाविषयः करणमर्थः । एवं च रामसम्त्रन्धीस्यादो स्वविषयरक्षणादिकठस्वं सम्बन्धः । 
स्वं सम्बोधनम्‌ । यद्वेत्वाहेतीति साहेत्यपि पाठः, त्वाहेति पाठः। एतदिति वाक्यम्‌ । उभयत्रेति पुत्रवाक्याभ्यां भययोः। सम्य- 
गुस्थिमिति सम्यगिति कंसस्याशयकथनमात्रम्‌ , न तु मूळस्थपदस्यार्थः । तथा च न्यूनपूरणं ज्ञेयम्‌। “न न्यूनादन्यपूरणमिति 
प्रथमस्क्रन्धसुचाधि नीकारिकायाः, 'छश्षणां नेव वक्ष्यामीति च कारिका । निवेदित इति नित्रेदिते पुत्रे पुत्रस्त्वदोयः | कापस्र्यति 
यस्मात्‌ पुत्राद्‌ अयं तस्गाष्रमस्पर समपंणाभावात्‌ कापल्ये व्याजः शाठ्यं अन्जखसिति यावत्‌ । बहुवचनमिति पुत्रानिति 


बहुबचनम्‌।।५४।।सुहृद्वध। दित्यत्र दष्टाद्रष्टेति सामदानदंडभेदशास्त्र दष्टं दानात्मक्रम्‌ । प्रतारयतीति प्रतःरको धूर्तः । न्यूनादन्यत्पूरयन्ति 
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स्म निवृत्तो रथमिति । नन्विदमार्थिक कुतो नेति चेन्न । प्रपञऋार्थरत्रमुभयोरेकतरस्य न्यूनादन्यपूरणस्याथिकस्थ वेति । प्रपञ्चो दृष्टः । 

उत्त्तेपणापत्तेपण,कुंचनप्रसारणगमनानीति रामनस्य न्यायशास्ने यथा । यद्वा ‘जगुः किन्नरगंधर्व? इत्यत्र नाथीपत्तिप्राप्तिरतो न्यून- 

पूरणं प्रथग्वक्तव्यम्‌ । न हि जगुः किन्नरे त्यत्र पीनो देवदत्तो दिवा न भुंक्त इस्यत्र पीनत्वानुपपत्तिवदनुपपत्तिरस्ति। अतो न्यूनपूरणं 

किन्नरगंघर्वबिशेषणं स्वत एवोह्सितह्ृदया इति । अध्यवसीयत इति अन्यथा मार्गेगच्ळदित्युक्तं स्यादिति भावः । मार्ग उत्तरदेशं 

प्राविशद्ति गृहृस्य कर्मतानुपपत्त्या च । पुनः स्तुत्वेति “पूजयामास तं शोरि'रिति पूज़नस्य स्तवनरूपस्य कृतत्वात्‌ । गृहप्रवेश- 

कत्रककद्‌ कप्रशंसनं दृष्टोपाया नंतरं प्रशंसन पुनःस्तवनम्‌ || ५५ ॥ 

अथ काल इत्यत्र एबमनर्थेति पूर्वोक्तप्रकारेणानर्थस्य वधार्थ प्रवृत्तः समाधानं कथञ्चित्‌ परमार्थोपदेशप्रकारेणासकलं 

कृतम्‌ । असाकल्यं च क्रोधस्पावशिष्टत्वात्‌ । 'क्रोधस्यान्तं फळोदयात' । शान्तिरूपं फल युद्धाकरणान्न जातम्‌ । भगवतेवेति बसुदेवे- 

वतीर्णन वासुदेवेनवेत्यर्थः । मनसि सर्वतो निवृत्तव्यापारे स्वयभुपलब्धनिजसुखानुभव इदमेव ब्रह्मज्ञानमिति सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशाधि- 

करणभाष्ये ब्रह्मज्ञानं ज्ञानिनामिवात्र बसुदेवे विशुद्धसत्त्वं स्वस्वरूपं, ठृतीयोत्पन्ने जीवाभाववन्नात्र विशुद्धसत्त्वान्तर्गत आत्मा । 

परमार्थः तु भगवत्प्ररणया प्राप्तो न स्वरूपं किन्तु भगवान्‌ , स च वसुदेवे बासुदेव इत्युच्यते, अत एवेबकारः । विशुद्धसत्त्वशरीरं 

तु ब्रह्माण्ड आगमनेन शारीरस्वेन कार्यकारणभावात्‌ । एवं च बिशुद्धसत््वानुभवो न तु परमार्थस्य स्त्रस्वेन | समीचीनमेवेति ननु 

षड्बाळकवधः अग्रे कंसवध इति कथं कार्यं समीचीनमिति चेन्न। षड्बालकवधः स्वस्य भगवत्त्वायान्यथा ब्रह्मस्वं परमात्मत्वं वा 

स्यात्‌। वेदे ब्रह्मेति पठ्यते स्मतौ परमात्मेति पुराणे भगवानित्युपपादितत्वं समी चीनस्येति। किञ्् ब्रह्माण्डे आगमनेन रारीरिस्वेन 
कार्यका रणभावात्‌ पण्णां बालकानां शरीरित्वे सिद्धे शरीरस्यांशाकर्षण प्रतिबन्धकत्वात्‌ पड्बाळकवध्यः । अध्यायार्थल्वाच्च । कंस- 
बधस्तु वासुदेवे तित्यक्री डास्थकलेः प्रतिबन्धकशरीरनाशेना ग्रिमछीलार्थ युक्तिः, “भयात्‌ कंस’ इति वाक्यात्‌ । “वासुदेवः परं ब्रह्म 
एष छन्दसि पठ्यत’ इति ज्योतिषोक्तः । एवं वेदे वासुदेवः वेदान्ते चतुन्य्‌ द्‌? इति सङ्क्षणमुक्तिः । भूमारहरणस्य सङ्कपणकारय्तात्‌। 

वेदवेदान्तसारे श्रीभागवते रूपद्वये झुक्तिरुक्ता । एवकारस्तु नित्यक्रीडानिविष्टानां घर्मकल्पादेरप्यभाष्टत्वात्‌ । पड़भिरिति जाते- 
ष्ट्युक्तस्य सङ्क'यातात्पर्यस्य जन्मप्रकरण आवश्यकत्वात्‌ षट्श्लोकतार्पयौर्थः । बुदेवप्राणश्ळोकर्यः परमार्थः शुकेनोक्तः स पड्गुण 
इति । शुकस्य 'सभगवा' नित्यत्र भगवस्साहित्योक्तरिदानीं झुकोक्तो बसुदेवोक्त्येक्यं भवति प्राणश्लोकेकपरमार्थो भगवान्‌ “अत एव 
प्राण? इति ब्याससूत्रादिति शुभम्‌ । आसक्तिजीतेति। बृहृदारण्यकसमाप्तौ “अथ य इच्छेदू दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायुरि- 
यादिति तिलोदनं पाचयित्वा सपिंष्मन्तमश्नीयात्‌ तामीश्वरौ जनयिता? इति श्रुतेः । `तां? दुहितरं 'जनयितवे' जनयितुं ईश्वरो’ । 
प्रथमचकारार्थ: । अनुक्तसमुच्च थे चकारः । प्रोपसगोर्थमाहुः पूर्णेति । सर्वेति सवी देवता यत्रति विग्रहः सक्षान्नत्राह्मणोक्ताः वाङमनः- 
प्राणाः, "एबं विसृश्ये तिश्ळोकव्य़ाख्याने उक्ताः, त्रह्मविद्यात्वाद्‌ वा देवक्या ब्रह्मविष्णुशिवरूपा देवता प्रतिपाद्यत्वेन यत्र । चकार 
इति द्वितीयचकारः । तउज्ञापक इति "पुत्रान्‌ कन्यां चाष्टौ प्रसुषुवे’ इत्यन्वयाभावद्योतकः । अद्टपुत्रप्रतिपादकवाक्यविरोधात्‌ । सुभद्रा- 
ज्ञापक इति वा प्रतिभाति । इत्युपसरा इति इत्यनूपसग इत्यर्थः ॥ ५६ ॥ 

गोस्वामिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
दूयमानेन भयेन कम्पमानेन मनसा युक्तोऽपि तस्य विश्वासाय प्रसन्नवदनाम्भोजः सन्‌ प्रहसन्‌ वसुदेव इदं वक्ष्यमाणं 

नृशंसं क्र निरपत्रपं निर्लज्जं कसं प्रस्यवोचदित्यन्वयः । अत्र “प्रसार्य वदनाम्भोजम्‌? इति, प्रस्यभ्रवदनाम्भोज' इति, 'प्रह्मट्रवद- 
नाम्भोज” इति पाठत्रयमन्यदप्यस्ति ॥५३॥ “आकाशवाणी श्रत्वा भयेन त्वमिमां हंसि, तत्र यत्‌ यथा अशरीरवाक्‌ त्वाम्‌ आह्‌ तथा 
वै निश्चितम्‌ अस्याः सकाशात्‌ हि शब्दात मत्तोऽपि ते तव भयं नास्ति। अतः सोम्यो भूत्या अस्या हननं मा कार्पीः? इत्याशयेन 
सम्बोधयति सौम्येति । नन्वेतद्धननेऽम्र पुत्रोत्पत्तिनं स्यात्ततो भयनिवृत्तिः स्यादेव, अन्यथा सा कथं स्यात्तत्राह--पुत्रानिति । 
वागनुसारेण यतो येभ्यः पुत्रेभ्यस्ते भयमुट्थितं तानस्याः पुत्रान्‌ सवीनेव तुभ्यं समपंयिष्ये प्रदास्यामि, त्वं लु तान्‌ जद्विमा वा। न 
तु तत्र ममाम्रह्‌ः अष्टमो हन्तेस्युक्ते अन्योन्यापेक्षया सर्वेप्पष्टमा भवेयुरिति बहुवचनम्‌ । यतस्ते अभयं भयाभाव उत्थितं निश्चितं 
तानेव समर्पयिष्ये । न तु यस्मादष्टमाद्भयं तमित्यकारप्रश्ळेषादष्टमं भगवन्तमद्दतोऽपि नानृतत्वमिति ज्ञेयम्‌॥ ५४ ॥ तस्य वसुदेवस्य 
वाक्ये यः सारः उपपत्तिः सत्यत्वं च तं वेत्तीति तथाभूतः कंसः स्वस्रः भगिन्याः बधान्निबरबृते निवृत्तो जातः । 'सुह्ृढथात' इति 
पाठान्तरम्‌ । ततो मनोरथस्य जातत्वात्‌ प्रीतः सन्‌ वसुदेवोऽपि तं कंसं 'महाविवेकी सारग्राही भवान्ए इति प्रशास्य गृह प्राविशत्‌. 
स्वगृहमारतः ॥ ५५ ।। अथानन्तरं काळे गर्भाधारणप्रसवयोग्यकाले उपावृत्ते समुपस्थिते सति देवकी अनुवत्सरमष्टो पुत्रान्‌ नवमीं 

न्यां च सुभद्राख्यां सुषुवे । भगवन्माठृत्वेन सवेषां ब्रह्मादीनामपि देवतावत्पूज्या साऽतस्तस्या भाग्यं कि वक्तव्यमित्याशयेन देवको 


विशिनष्टि--सर्वदेवतेति ॥ ५६ ॥ 
ध्र न्वितार्थप्रका शिका 
प्रसन्नेति । दूयमानेन संतप्यम।नेन सचसा युक्ता5पि कंसविश्वासाय प्रसन्नं वदनाम्भोजं यस्य बिह तन्निव 'च सः नृशंसं 
करूर निरपन्नपं निर्ढञ्जं कंसम्‌ इंद्मत्रवीत्‌ । पुनरत्रवीदित्यपि पाठः ॥ ५३ ॥ न द्वीति। हे सौम्य ! यद्यथा अशरीरिणी वागाह 
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तथा हि निश्चितम्‌ अस्याः सकाशात्ते भयं नास्ति अष्टमगभीदेव मरणोक्तेः । तत्र यद्यपि अष्टमादेव मरणमुक्त तथापि अष्टमो हन्ता 
इत्युक्तेऽन्योन्यापेक्षया सवेप्यष्टमा भवेयुरिति तव शङ्का चेदतः येभ्यः पुत्रेभ्यः ते तव भयमुस्थितं तानन्यानपि अस्या उद्‌भूतान्‌ 
पुत्रान्सपेयिष्ये । बस्तुतोऽ घारप्रश्लेघात्‌ येभ्यस्तवाभयं तानेवार्पयिष्ये इति नानृतोक्तिदोपः। प्राणसंकटेऽनृतो क्तेरपि निषेधा- 
भावाच ॥ ५४ ॥ स्त्रसुरिति । तस्य वसुदेवस्य वाक्ये सारः सत्यत्वं तद्विद्वसुदेवो मिथ्या न वद्तीति जानन्‌ कंसः स्त्रसुर्तधात्‌ निवत्रृते 
निवृत्तोऽभूत्‌। वधनिवृत्त्या प्रीतो बसुदेवो5पि तं कंसं प्रशस्य गृह प्राविशत्‌ ॥ ५५॥ अथेति। अथ कतिपये काले उपावृत्ते गते 
सति विष्णुपुराणे वसुदेवस्य वाद्धक्ये भगवदवतारोक्तेः सर्वेषां देवादीनामपि देवता पूज्या देवको वसुदेवस्य विशुद्ध सत्त्वरूपत्वेन 
देवक्यास्तत्सम्पत्तिरूपत्वात्‌ । अनुवत्सरम्‌ अष्टसु वत्सरे पु विभकस्यर्येऽव्ययीभाबः । अष्टो पुत्रान्‌ कन्यां सुभद्रा च प्रसुषुवे ॥५६॥ 
भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भकतमनो रञ्जनी 

एवमिति । एवं, यावदाव्मनिदरशनं याबदूबुद्धिप्रसरं, स्तरपरज्ञाप्रसरावधीत्यर्थः । विस्रृग्य निश्चित्य, विचार्येति यावत्‌ । 
शोरिर्वसुदेवः, पापं पापयुक्त, तं कंसं, बहुमानपुरः्सरं बहुमानप्रदा नपूर्वकम्‌ , पूज यामास स्वेन विमृष्टमथ तत्‌ संमतीचकार बे॥५३॥ 
प्रहृष्टेति । प्रहृष्टं वलात्‌ विकसितं बद्नाम्भोजं येन सः, अन्तभोविण्यर्थोऽत्र हृषिः । एवंभूतः वसुदेवः, दूयमानेन परितप्तेन, मनसा 
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सहितः सन्नपौति शेषः । विहसन्‌ वहिहीसमाचरन्‌ , निरपत्रपं निलज्जं, नृशंसं क्रं, कसं प्रतीति शेष: । इदं वक्ष्यमाणं वाक्यम्‌ , 
९9 ~ ~ 1 रळ ७० ७ + ~ ९ 
अब्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥। तदेवाह । नेति । हे सौम्य, ते तग, अस्याः खियः सकाशात्‌ , भयं मरणभयं न च, नेवास्तोत्यर्थः । कि स्वस्याः 
पुत्रात्तत्तवास्तीति भावः । यद्येभ्योडस्याः पुत्रेभ्यः, ते तब, भयम्‌ अशरीरिणी वाक, आह । ततूसत्यत्तासमीक्षये ति शेषः । यतो 
येभ्यः, ते भयं समुत्थितं, तान्‌ अस्याः पुत्रान्‌ , सम पंयिष्ये तुभ्य दास्यामि : यद्धि साहाउशरीरबाक' इति पाठे, हे सोम्य, यत्‌ हि 
सा, अशरीरवाक्‌ आह, तत्‌ भयम्‌ , अस्याः सकाशात्‌ , ते तव, न च अस्ति | यतो येभ्यः, अस्याः पुत्रेभ्यः, इति शोषः । ते तव, भयं 
समुस्थितम्‌ अष्टमो हन्तेत्युक्तेऽन्योऽन्यापेक्षया सर्वे ऽप्यष्टमा भवेयुरित्युद्‌ भूतमुद्‌ भूतं पुत्र, ते समर्पदिष्ये । कचित्तु यद्वै त्वाहाशरीर- 
चागित्यपि पाठः ॥ ५४ ॥ सुहृदिति । ततः, तद्वाक्यसारबित्‌ बसुदेत्रवाक्याभिप्रायं जानन्‌ कंसः, सुहृद्र घाद्भगिनीहननात्‌ , निववृते 
संन्यवर्तत । ततः, वसुदेबः अपि, प्रीतः सन्‌ , तं कसं, प्रशस्य, गृहं स्वभवनं, प्राविशत्‌ ॥ ५६ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
स्वसुर्वघादिति : १०-१-५७ 
नेतत्क्रदाचिदपि संभवतीति मत्त्वा कार्ये न जातु बिदुषेवमुदासितव्यम्‌ । 
यत्ने कृते सति हरेः कृपया सुसिद्धयत्येतत्स्कुटं सुफळके वसुदेवकृत्ये || ४१॥ 
हिन्दी अनुवाद ( कदंमक्षमा ) 
परीक्षित्‌ ! कंस बड़ा ऋर ओर निर्ळड्ज था; अतः ऐसा करते समय बसुदेबजीके मनमें बड़ी पीड़ा भी हो रही थी । 
फिर भो उन्होंने ऊपरसे अपने सुख कमलको प्रफुल्लित करके हँसते हुए कहा--॥ ५३॥ बसुदेवजीने कहा- सोम्य ! आपको 
देवकीसे तो कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणीने कहा है । भय है पुत्रोंसे, सो इसके पुत्र में आपको लाकर सौं 
दूँगा ॥ ५४ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हे-परीक्षित्‌ ! कंस जानता था कि वसुदेवजीके वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ 
च्छ ७ ३. 2९ ~ ~ च _ Lal 
कहा हे, वह युक्ति-संगत भी हे । इ०लिये उसने अपनी बहिन देवकीको मारनेका विचार छोड़ दिया । इससे बसुदेबजी बहुत 
०७ ° ~ ~ 20. ~ ~ ~ में 
प्रसन्न हुए ऑर उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आये ।। ५५॥ देवकी बड़ी सती साध्वी थी । सारे देवता उसके शरीर 
निवास करते थे । समय आनेपर देवकीके गर्भसे प्रतिवर्ष एक-एक करके आठ पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ ५६ ॥ 
कीतिंमन्तं प्रथमजं कंसा'यानकदुन्दुभिः | अपयामास कृच्छ्रेण सोड्नृतादतिविहलः ।। ५७ || 
rN ७ ७ ८२ ‘ [oS , इ. ९ ७. क eS) कह 
कि ढुःसह तु साधूनां विदुषां किमपेक्षितम्‌ ¦ किमकाय कदर्याणां दुस्त्यजं कि 'घतात्मनाम्‌ ।। ५८ ॥ 
>. छोरे वच ट्रे प्र व ८०. ८० ° [oS 
द्रा समत्व तच्छार्‌। सत्य चम व्यवास्थातम्‌ | कसस्तुष्टमना राजन्‌ प्रहसन्निद्‌ मब्रवीत्‌ ।। ५९ || 
४... .€ ७ [oS NNR OD CIS ~ 
प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम्‌ । अ्टमाद्‌ “युवयो गर्भान्मृत्युमे विहितः किल || ६० ।। 
कर्दमक्षमा 
श्रन्वयः--अनृतात्‌ अतिविहलः सः आनकदुन्दुभिः प्रथमजं कीर्तिमन्तं कसाय अर्पयामास ॥ ५७ ॥ साधूनां तु कि 
दुःसहं बिढुषां कि अपेक्षित कदयीणां कि अकार्यं घृतात्मनां किं दुरस्त्यजम्‌ ॥ ५८ ॥ राजन्‌ शोरेः तत्‌ समत्वं दृष्टवा च सत्ये एब 
व्यवस्थितिं दृष्टवा तुष्टमनाः कंसः प्रहसन्‌ इदं अन्रबीत्‌॥। ५५ ॥ अयं कुमारः प्रतियातु अस्मात्‌ मे न हि भयं अस्ति युवयोः अष्टमादू!! 
गर्भात्‌ मे मृत्युः किल विहितः ॥ ६० ॥ 


१. पुत्रमा-विज, । २. नु-भीक्वहः जि 8०५४००6) कस्यचित्‌ । ५. योः पुतरान्मृ-वीर. विज । 
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श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
सृत्यवे पुत्र कथमर्पितवानित्यपेक्षायापाह-किं दुःसह्‌मिति । साधूनां सत्यसंधानाम्‌ । पुत्रळलनसुखापेश्षा कथं त्यक्तत्यत 
आह--विदुषामिति | भगवानेब तत्त्वं नान्यदिति जानतामित्यर्थः | ननु स्वयं सति कंसो बाल न हन्यादिति मत्या नीतवानिति 
कि न स्यादिति नेत्याह--क्रिमकायमिति। ननु देवकी कथं पुत्रं तत्याजेत्यत आह--दुस्त्यजमिति। चित्त धत आत्मा 
यस्ते ८ 
ह्रियस्तेषाम्‌ ॥ ५८-२१ |; 


श्रीवंशीधरकुतो भावःथंदीपिकाप्रकाशः 


“दादशे5हनि पिता नाम कुयोत इति युतेरजातेडपि नामकरणे कीत्तिमद्त्यादीनि तेपां भावीनि कल्पांतरीयाणि वा 
श्रीयोगिराजशुकदेवे नोक्तानीत्यदोषः। यद्वा--नामकर्मोत्तरे कसाय दृदावित्यर्थः । अतिविह्णरः अतिविक्लवः विक्लवो विहलः 
स्य़ात्तु इत्यमरः । “वाचा विचलितं येन सुकृतं तेन हरितम्‌” इति स्मरणात्‌ । “यढुक्ता विनिवर्तेत न तदास्यं गुदं हि तत्‌ । क्लेशे 
स्त्यनुगः स्री स्याच्चटकेरोन भाषितम्‌ इत्यभियुक्तो क्तश्च ॥ ५५ ॥ मारणाय पुत्रापणम्‌। “प्रजासवः घ्राणञ्चतो हि ये ते” इति 
वक्ष्यमाणस्वादस्यसह्यमित्याशयेनाह्‌ - सरवे कंसाय । “साधू रम्ये सञ्जने च पु सि सत्यपरे हरो” इति धरणिदेवः । सत्यसंधानां 
सत्यप्रतिज्ञानाम्‌ “संघा संघिप्रतिज्ञय्रो” इति धरणिः । तत्त्व सत्यम्‌ । अकायम्‌ अकत्तव्यम्‌ । कदर्याणां कुसंगिनां दरिद्राणां बा ॥ १८॥ 
शोरेबसुदेवस्व तत्पुत्रापंणरूपं समत्वं दन्द्रसहिष्णुस्वं पुत्रे ममत्वाभावात । इदं वक्ष्यमाणम्‌ ।५९॥ प्रतियातु स्वगृहमिति शेषः ॥६०॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वासिक्रता वेष्णवतोषिणी 


कीर्तिमन्तमिति । मरी चित उत्पन्नत्वेन प्राक्तनतृतीयजन्मनि तेषामेतऱादीनि नामानि स्मरादीनि चेति पडगभीनयने 
स्वा मिभिवप्रीख्यास्यते । यद्वा यदा ते सुतटत आनीतास्तदा श्री कृष्णेनेव की्तिमदादिनामानि कृत्वा वैकुण्ठ प्रस्थापिता इति ज्ञेयम्‌ । 
नवमे चात्र च श्रीवसुदे अपुत्रत्वावस्थायामेत्र तथाऽनुवादात्‌ सः कृतप्रतिज्ञः अतिव्हिलः परमभीतः | ५७॥ ननु वितर्के किन्दुः- 
सहम्‌ ? अपि तु सर्वमेत्रानायासेन सह्यमित्यर्थः । एवमग्रेपि अन्यत्तेः तत्र सत्यसन्धानामिति प्रस्तुतोपयो गित्तरात्तदीयधर्म विशेष 
एव निर्दिश्यते न तु तन्मात्रत्वेन साघुस्वमिति छालनेच्छा तु सुतरामेव नास्तःस्यभिप्रायेणावतारयति पुत्रलाळनेति, विदुषां किम- 
पेक्षितमित्यनेन दुस्त्यजमित्यादेः पौ नरुक्स्यमा शाङ्कयावतारयति-नलु, देवकीति । यद्वा, साधूनां सर्वसहत्वदाढ्यी्थ बिदुषामित्यादिक 
दृष्टान्ततया ज्ञेयम्‌ ( १ ) अत्रापेक्षादुस्त्यजत्बयोर प्राप्त प्राप्तविषयत्वेन भेदः कल्प्यः || ६८ ॥ समत्वं पुत्रापणेन शत्रो मित्रे च तुल्यतां 
सत्ये प्रतिश्रत एव व्यवस्थितिं निष्ठां च दृष्टवा अस्मान्‌ मम न किञ्चरप्य (२) पमानं भविष्यतीति विभाव्येति भावः । समत्वमिति 
विद्धत्ताया-घृतात्मतायाश्वानुवाद! यो हि विद्वान्‌ धृतात्मा भवति स समो भत्रतीति अममत्वमिति पाठेऽपि स एवार्थः सत्ये व्यवस्थिति- 
मिति साधुतायाः चतुर्थन्छु कंसगतमेवेति नानुदितं प्रहासः सन्तोषात्‌ हे राजन्‌ | इत्याश्चर्यण सम्बोधनम्‌ ॥ ५९ ॥। युवयोरिति 
अन्यस्यां जातोऽपि व्यावतितः विहितो विधात्रा किलेति आकाशावाण्याः प्रसिद्धि द्योतयति तयेवाज्ञप्त इति घा ॥ ६॥ 
श्रीसदवीरराघव।चार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
तदा तावस्स्वप्रतिज्ञां पाळयन्‌ वसुदेवः प्रथमजम्‌ अप्रजं कीर्तिमन्तं कीर्तिमान्‌ इति नामक पुत्रं कृच्छेण दुःखेन कसा. 
यापयामास तत्र हेतु वदन्‌ विशिनछ्टि अनृतादनूतभाषणादतीव विहलः अनृतसाषणरूपपापभयादत्यन्तं चिह्वृल इत्यर्थः ॥ ५७॥ 
पुत्राउनुरागं बिहाय कथं समर्पयामास ? इत्यत्राह किमिति । साधूनां ठुस्सहं ठुःखेनाऽपि सोढुमशक्यं किमस्ति न किमपि सर्वमपि 
सुसहमे वेत्यर्थः । पुत्रविपत्तिरपि सुसहैवेति भावः | तथा विदुषां स्त्रात्मपरमात्मयाथास्म्यज्ञानिनां पुसां किन्नु अपेक्षितं न किमपि 
शारीरतदनुबन्ध्यादिकमपेक्षितम्‌ नास्तीति भावः । किमुपेक्षितमिति पाठान्तरं तदा बिदुषामिति साधूनां विशेषणं कदर्याणाम्‌ उपेक्षित- 
मकार्य च किमस्तीस्यन्वयः । कदयंशाब्दः च्ुद्रपयीयः इदं कंसाभिप्रायकं धृतः स्ववशीकृत आत्मा मनो येषां दुस्त्यजं किं देहतदनु- 
वन्ध्यादिक सब सुस्यजमेवेति भावः ॥ ५८ ॥ दृष्टवेति | व्यवस्थितमिति भावे क्तः शोरेर्वसुदेवस्य तत्समस्वं सुखदुःखयोस्साम्यं 
सत्ये व्यवस्थितं निश्चळत्त्रं च दृष्टवा कंसः तुष्टं मनो यस्य तथाभूतस्सन्‌ हे राजन्‌! प्रहसन्‌ इदं वक्ष्यमाणमत्रवीतू ॥ ५९॥ 
तदेवाह-प्रतियात्वित्यादि । अयं तव कुमारः प्रतियातु गृहं प्रतिगच्छतु ममास्मात्कुमारात्‌ भयं मृत्युभय नास्ति हि युवयो रष्टमात्पुत्रादेव 
हि मम मत्युर्विहितः किळ अशरीरवाचेति शेषः ।। ६० | 
श्री वजयध्वजतीथक्कता पदरत्नावली 
नाम्ना कीतिमन्तम्‌ ॥ ५७ ॥ स्वात्मनः प्राणनाशेनापि सत्यमेव रक्षन्ति महान्त इत्याशयेनाह--किं दुःसहमिति। 
कंसो ऽसाधुष्वेक इत्याशयेनाह--किमकार्यमिति । कदयोणाङकुस्सितस्वामिनाँ दरिद्राणां वा बसुदेबः साधुष्वेक इत्याशयेनाह-- 
दुस्त्यजमिति | ऋतात्मनां सत्यस्वभात्रानाम्‌ ॥ ५८-६० ॥ 
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श्रीमद्विइवनाथचक्र्वातकृता साराथंदशिनी 

कीतिंमन्तमिति जन्मदिन एव कृतनामकरणमित्यर्थः !! ५७ ॥ नन्वनृतादूविभेतुतमां नाम स्वसाक्षादेव पुत्रबधः कथं 
सोढव्यः ? तत्राह--क्रिं दुस्सहमिति । नन्वष्टममेकं पुत्रं स्वभायोप्राणरक्षाथं समर्पयतुतमां नाम पुत्रान्‌ समर्पयिष्येऽस्या इति 
निखिलपुत्रापण प्रतिज्ञां तदा कसस्याज्ञां बिनेव कथमकरोत्‌ ९ गृहस्थस्य तस्य पुत्रमात्रोपेक्षा न युज्यते तत्राहृ-बिदुपामिति । बसुदेवः 
खल कर्मिोक इव नाविद्वानतो भक्तिज्ञानवेराग्यमहो घेस्तस्य किं पुत्रेरिति भावः | नन्वेताटृशस्य स्वयमेव वधार्थमानीतपुत्रस्य 
तस्य कंसः कथं पुत्रं हन्तुमहंतु ९ किमत्राप्याद्रेचित्तो न भवेत्‌ तत्राह - किमकार्यमिति। ननु, तर्हि सर्वदोपपरिहाराय वसुदेवो 
गाहस्थ्यमेव किं न तत्याज तत्राह--ढुस्त्यजमिति । तेन तद्वाहश्थ्यमपि त्यक्तु शक्यमेव केवल मत्पुत्रत्व प्राप्स्यतो हरेमुखं कदा 
्रक्ष्यासीति मनोरथेन गृहे स्थोयते अत एव धृत आत्मा हरिः पुत्ररूपी यस्तेषां तेनेव हेतुना पुत्रान्तरेष्त्रपि न स्निह्यते स्म 
अष्टमपुत्रस्य समयः शीघ्र भवस्वित्युस्कण्ठयेव प्रतिबरपमेकेको गर्भं आधीयते स्म वाळवे स्वस्यानुमन्तृत्वलक्षूणपापस्वीकारश्च त्यादि 
तत््वमवधेयम्‌॥ ५८ ॥ समत्व पुत्रेऽपि मप्रत्वाभावात्‌ सर्वत्र साम्यम्‌ ॥ ५९-६१॥ 

श्रीसच्छुकदेवक्कतः सिद्वान्तप्रदीपः 

पुत्रमरणादपि श्रीचसुदेत्रस्यान्रतभापणं दुःसहमिति सूचयति--सोडनृतादतिविहल इति॥ ५७॥ नलु, पुत्रमरणमपि 
दुःसहमेवेत्यत आह-किं दुःसहमिति ॥ ५८ ॥ सार्या पुत्रापेगप्रतिज्ञय़ा रक्षितवान्‌ पुत्रापंणेन मम रक्षामपि करातीति शौरेः 
समत्वम्‌ ॥ ५९-६१ ॥ 

श्री सुबो धिनो 

यथैतया पुत्रः प्रसूतस्तथा वसुदेवोपि स्त्रोक्तं कृतवानित्याह कीतिमन्तमिति। ज्येष्ठो हि पुत्रः सर्वेषासदेयस्तत्रापि महान्‌ । 
ताट्शमपि दत्तवानिति स्वस्य धर्सनिष्ठतां ज्ञापयितु कीतिमन्तं प्रयमजमित्युक्तम्‌ । कंप इतिनाम्ता क्रोयं ज्ञापितम्‌ । श्रानकदुन्दुभिरिति 
सत्यवाक्यत्वे हेतुः । स्वयं गृही्वार्पयामास । कृच्छेण कष्टेन शोकं सस्तभ्य । नन्बन्नुतकथनसप्यधर्सः पुत्रसम पेणमपि तत्र प्राण सङ्कटे- 
नृतं न जुगुप्सितमिति पुत्रमेव कथं न स्थापितवानित्याशाङ्कयाह सोनतादतिविहलः । यतोऽयभानकदुन्दुभिः । अस्य पुत्रापेक्षयापि 
सत्यमेव संरक्ष्यं भगवत्प्रापकम । पुत्रास्तु देह्सम्वन्थिनः सत्यं तु भगवत्सम्बन्धिनः | तथा सत्यनृते कृते न भगवत्सान्निघ्यं भविष्यतो - 
त्यतिविह्ललः ॥५७॥ ननु पुत्रसमपेणं दृष्ट सस्यमदुष्टं कथं कि दृष्टाइष्टयोबीध्यवाधकभाव इति चेत्तत्राह किं दुस्सहमिति । पुत्रस्या दाने 
किं मोहो हेतुर्लीकिकः शास्त्र वा ? आद्यं दूषयति साधूतां शात्रुमित्रोदासीनेषु तुल्यस्वभावानां कि दुस्सहम्‌ ? मोहवशादेच पुत्रादि- 
वियोगो दुस्सहस्तदभावे यथा पुत्रस्तथा कंसः । ततश्च कंसघातकः पुत्रो न रक्ष्य इति युक्त दानम्‌। अथ “पुत्रिण जयते लोकान्‌ पुत्रेण 
बसुतामेति पुन्नाम्नो नरकात्‌ त्रात? इति “स्वं यज्ञ? इत्यादिवाक्यैः पुत्रकृतोपकारोपेक्षित इति चेत्तत्राह बिदूषां ज्ञानयुक्तानां कि वहिः- 
स्थितः पेक्षितमिति ? न साधनं नापि फलम्‌ । ननु तथापि वधार्थं स्वतो वाळकमज्ञं समपयतीत्ययुक्तमिति चेत्तत्राह किसकार्य 
कदर्याणा ति । असमर्पिते बसुदेवमनृतवादिनं ज्ञात्वा कृतसमयवन्धस्य निवृत्तत्वात्‌ सवौनेव पुत्रान्‌ सवा भार्यो मां च मारयेदत 
“त्यजेदेकं कुलस्यार्थ? इतिन्यायेनार्पणमेचोचितम्‌। न चेतन्न करिष्यतीत्याशाङ्कनी यम्‌ । यतः कदर्याणां क॑सादीनां किमकार्यभ्‌ ? 
सर्वोहृङ्कनेन लुव्धाः कदर्याः । कुत्सितायां दर्या हृइयरूपायां सम्भवो येषां स्थितिवी । ननु तथापि पलायनमेवोचित्त न तु निरपराध- 
वाळकस्याज्ञस्य मारणमिति चेत्तत्राह दुस्त्यजं कि घुतात्सतामिति । घृत श्रात्मा वासुदेवो येः सबं गच्छतु हरिस्तिष्टस्विति येषां बुद्धि- 
स्तेषामन्यस्स् त्यक्तव्यं भगवद्वाधकम्‌ । असमर्पणं च सर्वनाशकत्वाद्भगवद्वाघकमिति भगवदीयानां त्याञ्यवस्लुषु कोपि गुणदोष- 
विचारो नास्तीति पूर्व प्रतिज्ञातस्य समर्पणं युक्तमेव ।।५८।। भगवत्कृतत्वान्नानिष्टं जातमित्याह दृष्टवेति । शो रेर्वसुदे वस्य पुत्रे स्वस्मिश्च 
तुल्यां दृष्ट्वान्योन्यवघातकस्वसुभयोज्ञीत्त्रा स्वस्योदासीन्येन स्थितिरेव समता सत्ये वाक्ये चेव व्यवस्थितिम चाञ्चल्यसेवसुभयेनापि 
सन्तुष्टः । राजन्नितिसम्योधनं राजधर्सस्तथेवेतिज्ञापनार्थम्‌ । प्रकर्षेण हाध्यं सुग्थो यमितिज्ञापनार्थम्‌ । इदं बक्ष्यमाणसङ्रवीत्‌।५९॥ 
अनेन पञ्चवार्पिक्रो नीत इति ज्ञायते । पष्ठश्चोदरस्थः | पघ्रतियात्बितिवाक्यादन्यथा “नये! त्येव वदेत्‌ । पुत्रानितिबहुबचनानुरोधेन 
तावत्काळं स्थापनम्‌ । प्रतियातु व्याघुट्य गृहे यातु । अयं ते कुसारो न तु मन्मारकः । अमारणे हेतुन ह्यस्मादस्ति मे भयमिति। 
तर्हि समयञन्धो गत इति नाशङ्कनीयं यस्माद्युवयो रष्टमगर्भान्मि सृत्युविहित इति । स समानीय देय इत्यभिप्रायः। अत एव नारदा- 
दीनामेतदसम्मतम्‌। न हि भगत्रद्भक्तानामन्यनिष्ठाप्युचिता । अतोन्यथाकरणमप्युचितम्‌ । किलेत्याकाशवाणीप्रतिसन्धानम्‌ ॥ ६० ॥ 

(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्री टिप्पणी 

दष्टवा समत्वमित्यत्र--श्रनेन पाञचवाषिक इत्यादि । अत्रायं भावः । अग्रे ेगडनिग्रहानन्तरमेव “जातं जातमहन्नि- 
तिबक्ष्यमाणस्वात्‌ समर्पणानन्तरं मरणे तन्नोचितिमिति मत्वा नारदेन तथाकथनादेतदनुपदसेव तत्कथनमिति ज्ञायते । तथा च निग्रहे 
गाभीसम्भव इति । अत एव 'जातञ्जात? मिति 'कालभेदज्ञापक' भित्यम्रे बक्ष्यते । भगवतस्स्वलोकिकी रीतिरिति नानुपपत्तिः ।।५९।। 

॥ इति श्रीप्रथम।ध्यायटिप्पणी ॥ 
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( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबांधिनी टिप्पण्यो: प्रकाश: 
प्रतियात्वित्यत्र--भ्रन्य निष्ठेति । भगवद्व्यतिरिक्ते सत्ये निष्ठा ॥ ६० ॥ 


( ३ ) श्रोमदल्लमहाराजकुतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
की तिमन्तमित्यस्याभासे-यथेतयेति । रक्षार्थ भगवत्कृनासर्वदेवतासा न्निध्येनेत्यर्थः । वसुदेबोपि तथेवार्पणं कृतवा नत एव 
दृष्ट्वेस्यस्याभासे 'भगवत्कृतत्वा/दिति वक्ष्यन्ति। व्याख्याने सहानिति। कीतिंयुक्तत्वान्महत््वम्‌। प्रतियात्वित्यत्र -अत 
एवेति अष्टमगर्भानयनकथनादेवेत्यर्थ: । श्रन्य निष्ठेति । भगवरद्ग॒पाष्टमगर्भदानमज्ञीकृत्य पुत्रान्तरनिष्ठेत्यर्थः । श्रन्यथाकरणमिति। 
नारदादीनामिति । कठ॑पष्ठयन्तं शेषः || ६० ॥ - 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

किमकार्य कदर्याणामित्यस्य व्याख्याने--कुत्सितायां दर्यामित्यादि । कुत्सिता दरी दुष्ट ह्दयं तत्र सम्भवो येषां ते 
'हृद्यादभिजायत' इति श्रृतेः प्राणिनां पितृहदयादुत्पत्तिस्तत्र पिवृह्वदयस्य दुष्टत्वे तदुत्पन्नस्यापि दुष्टत्वम्‌ , कंसो हि नोग्रसेनवीर्यजः 
किन्तु देत्य़वीर्योत्पन्न इति प्रसिद्धं हरिवंशे । एवं सति दुर्वीर्थोत्पन्नस्य किसकायंम्‌ ? अपि तु सर्वमेव । निषिद्धमपि तेः क्रिग्रत 
एवेत्यर्थः ॥ कचिद्‌ वीर्योसन्नस्यापि सद्धमौचरणदशनात्‌ सङ्गकृतावेव गुणदोषाविति सङ्गस्याध्यात्मिकपच्ते सुख्यत्वसूचनाथ 
पक्षान्तरमाहुः स्थितिर्वेति । कुत्सिता दरी दुष्ट हृदय तत्र स्थितिर्मित्रतया स्वामित्वादिना वा येपां ते कदर्थाः। कंसो हि दुष्टानां 
जरासन्धादीनां मित्रं प्रलम्वादीनां स्वामी । अतो भित्रत्बेन स्वामित्वेन वा दुष्टानां हृदये तिष्ठति । दुष्टमित्रमितिग्रावत्‌ । तथा च 
दुष्टमित्रप्ररितः कि किं न कुर्यात्‌ ? तथा च ढुःसङ्घ एव सर्वेभ्यो निषिद्ध भ्यः प्रबलोगिष्टकर्तेत्याध्यात्मिकपत्ते छाभः। एवंविग्रहे 
कदर्यशब्दसिद्धिस्ठु निरुक्तमयौद्या ज्ञेया । अप्यक्षरसासान्येन निम्न याज्न संस्कारमाद्रिये'तेतिवाक्यात्‌ प्रायः सुवोधिन्यां नैरुक्ती 
व्युत्पत्तिभोगवतशच्दानां यथा पूतनाशब्दे 'पुरुषानप्युत नरती'ति। एवमेव छान्दोग्योपनिषद्भाष्य इत्योमिति सदोप स्यः सोक्षरः 
पुरुषोत्तम उच्चत्वाद्रीयभानत्वात्स्थानादुद्गीथ उच्यत' इत्या ननदती्थे ने रुक्ती व्युरपत्तिः प्रद हिता । श्राकाजञशान्देपि “आसमन्तात्कामा- 
नश्राती'ति च | एवं 'देवदेवं दृपाकपि'मित्यत्रापि “बुषो धर्मस्तस्यासमन्तात्‌ कि फळं स्वगीदि तत्‌ पिरतो’ तिव्युस्पत्तिः प्रदर्शिता 
सुवोधिन्याम्‌ । पञ्चसस्कन्धे नितरन्ये जम्वूद्वी पपदान्तर्गतजम्बूपदेन जननात्‌ बुध्यते यत्रे'त्युक्त्या नैरुक्ती व्युत्पत्तिः स्फुटीकृता । 
एवमन्यत्रापि सुबोधिन्यां नेरुक्ती व्युत्पत्ति विचार्य व्याकरणविरोधदोषो दूरीकर्तव्यः । दुस्त्यजं कि घृतात्मनामित्यत्र- घृत श्रात्मा 
वासुदेवो येरिति। अत्रेदं ज्ञयम्‌ । ज्ञानिभक्ता एव भगवद्धारणं कुबन्ति ज्ञानी प्रियतमोतो मे’ 'ज्ञानेनासो बिभर्ति मा’ मित्येकादशे 
भगबद्वाक्यात्‌। तथा च घृतात्मनामित्यस्य ज्ञानिभक्तानामित्यर्थो ज्ञेयः । “चवुर्बिधा भजन्ते मा'मितिसन्दर्भे भगवदुःक्तस्य चतुर्थ- 
ज्ञानिभक्तस्य प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः इतिवाक्याद्भगवस्म्रियत्वेन भगवदितरवेराग्यस्य तस्मिन्बुद्‌ भू तत्वात्तस्य 
कि दुस्त्यजम्‌ ? सवमेव सुत्यजमित्यर्थः । तत्र किम्रृपस्य भगवतो धारणमित्याकाङ्कायां वासुदेवरूपस्य धारणमिति बोध्यम्‌ । 
ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते' “वासुदेवः सवंमिती'तिभगवद्वाक्यात्‌ । युक्तमेतत्‌ । ज्ञानिभक्तस्य त्रिवगीपेक्षया राहित्यात्‌ केवलमुमुक्षया 
वासुदेवस्य मोक्षप्रदत्वात्‌ । एतद्भिप्रायेणेब गीतासु वासुदेवपदमुक्तमिति श्रीमदाचार्यरपि धत आत्मा वासुदेवो येरपि वासुदेवपद- 

सुक्तमतो निदुष्टमिदम्‌ ।॥ ५८ ॥ बर 

बृभृत्सुबो धिका 
कीतिमन्तमित्यत्र यथेतयेति यथा नाम देवक्याः सर्वदेबतेति विशेषणात्‌ रक्षार्थं भगवत्कृतसत्रदेवतासांनिध्येन येन 
प्रकारेणेत्यर्थः । तथेवेति तेनेव प्रकारेणापेणं कृतवानत एव 'दृष्टवे'त्यस्याभासे 'भगवत्क्ृतत्वा' दिति वक्ष्यन्ति। देवतासु ब्रह्मविष्णु- 
शिवेषु परमार्थरूपभगवत्सन्निधाने वसुदेवस्यापेणकतृत्वाभावात्‌ , उपदेशवत्‌ । उयेष्ठो हीति सर्वेषामिति संवेः कृद्योगे कर्तरि पष्ठो । 
न तु दत्तकविधाने दातुः पिलुरदेयः । वसुदेवस्तु पुत्रप्रत्यर्पणकती पिताऽपविद्ध न पुत्रेणापुत्रकंसपुत्रित्वकामी । 'मातापितृभ्यामुत्सृष्ट 
तयोरन्यतरेण बा । यं पुत्रं प्रतिगरह्णीयादपविद्धः स उच्यत’ इति मनुस्मरणात्‌। अत्रोत्सजेनं स्वयं ग्रहोत्वापेणम्‌ । अत्र कलियुगा- 
भावादपविद्धोपि कर्मलोपाभावाय भवति । भगवत्प्रयाणानंतरं कलेः प्रवृत्तः । ननु एतस्मिन्‌ समये धर्मविचारो नोच्तिः स्थास्थ्या- 
भावात्‌ , पथि शूद्रबदाचरेदितिवदिति चेन्न। “रळाघनीयगुणः शूरे रित्यत्र वसुदेवोपि भगवता प्रेरित इत्यनधिकारिणनप्यनवसरे 
बोधयतीति सुबोधिन्याः । परमार्थमोक्षद्वितीया कोटिः धर्मरूपा उक्ता भगवत्प्रेरितत्वात्‌ , धर्ममोक्षावेका कोटिः अर्थकामावपरेति। 
महानिति कीतियुक्तत्वान्महत्त्वम्‌ । दत्तवानिति त्वदीयस्त्वां न मारयिष्यतीत्यपविद्ध' पुत्रं कंसाय कर्मलोपाभावाय दत्तवान्‌ , अत 
एव ज्येष्ठपुत्रो न देय इति दत्तकविधानवाक्यस्यात्रोक्तिः । धर्मनिष्ठतामिति परमार्थमोक्षानंतरं द्वितीयको टिनिष्ठताम्‌ । क्रोयेमिति 
कसि गतिशासनयोः अदा० आ0 से० ददिस्वान्नुम्‌ । पचाद्यच्‌ । अतो ज्ञापितम्‌ । हेतुरिति मङ्गलवाद्यनामानृताद्विह्ृलस्य भवतीति 
हेतुः । अर्पणं दानविशेषञ्जिबिधं तत्रेदं कायिकमित्याहुः स्वयं गृहीत्वेति । अनृतकथनमिति पुत्रान्‌ समपंयिष्येस्या' इत्यनृतकथनम- 
समर्पणे । भगवत्प्रापकमिति “सत्येन ल्य इति श्रतेः,।। ५७ ॥ 
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किं दुःसहमित्यत्र बिपरीत इति संभवति दृष्टफलेऽदष्टफलकल्पनाया अन्याय्यस्वं विश्वजिता यजेतेत्यत्र सिद्धम्‌ । स्वग 
फले दृष्ट संभवत्यदष्टं फळं न कल्पनीयमिति । अत्र विपरीतः । मोह इति तमो मायाधर्मः। शाञ्गमिति 'पुत्रेण जयते? इति शास्त्रम्‌ । 
“साधवः समदर्शनाः इति बाक्यादाहुः शत्रुमित्रेति । तदभाव इति भक्तिधर्मतुल्यस्वज्ञानेन मायाधर्ममोद्दाभावे । अथेति छोकिक- 
हेतुभिन्नशास्ञहेतुप्रक्र मेथशवदः । पुत्रोपयो गित्वादाश्रमद्व्यस्थाः श्रतीराहुः पुत्रेणेति । पित्रणीपाकरणेन तथा । बसुतां धनसत्ताम्‌। 
पुम्नाम्न इति पुत्रशव्दठयुस्पत्तिः । वं यज्ञ’ इत्यादि महानारायणश्रृतिः | पिता संन्यसन्‌ पुत्रं प्रत्याह "त्वं यज्ञ! इत्यादि । ज्ञान- 
युक्तानामिति मय्येव सकल जातं मयि सब प्रतिष्ठित मिति ज्ञानवताम्‌ । अज्ञमिति असंतमिवात्मानं मन्यमानम्‌ । भगवानेवेवमवस्थो 
जात इति सुत्रोधिन्याम्‌ । सबौः षट्‌ । पुत्राः भगबद्धमोः तान्‌ भायाः ब्रह्मविद्याः ब्रह्मविद्यका मां निगमम्‌। कुळस्येति ब्रह्मात्मक- 
कुळस्यापि । एतदिति मारणम्‌ । अलोकिकविग्रहमाहुः कुत्दितायामिति । हृदयाकाशे जीवस्य संभव उत्पत्तिन सम्भवतीति पक्षान्तर- 
माहुः स्थितिर्वेति । अत्र कोः कदादेशः दकारलोपः समासांतः । छौकिकविग्रहस्तु छुत्स गतो, अचो यत्‌। कदर्यः । स प्रकृते न 
सम्भवति । अलोकिकविग्रहः निरुक्तादपि । 'अप्यक्षरसामान्येन नित्र यान्न संस्कारमाद्रियेते'ति वाक्यात्‌ । एवमन्यत्रापि । अतोर्थे 
निरुक्तव्याकरणयो रर्थनियामकस्वान्न व्याकरणविरोधः । पलायनादिकमिति आदिना उसगृहे सा स्थापनीया कामेन्याः संग्राह्याः 
पत्न्यः, किं चापविद्धपुत्रेण कंसपुत्रि्वकरणानंतरं निग्रहे स्थापनीयः पुत्र इति। अज्ञस्येति असंतमिवात्मानं मन्यमानस्येत्यर्थः । 
हरिरिति सर्वत्र गीतहरेः सामानाधिकरण्याय वासुदेवो वेदे आत्मा हरिरक्षरो वेदान्ते इति। सर्वनाशाकमिति पुत्रभायीबसुदेव- 
नाशकम्‌ । भगवद्वाधकसिति देवकी वाधा द्वसुदेववरत्वेन प्रापयिष्यमाणभरावदूाधकम्‌॥ ५८॥ 
दृष्टया समखमित्यत्र भगवदीयानामिति एकादशोस्ति गुणः पुत्रत्वं दोषः मारकत्वं कंसे । कर्मठानां तु गुणदोपदृष्टिरस्ति । 
पुत्र; संरक्ष्यः । द्वेषी मार्यं इति । पूर्वप्रतीति पूवंप्रतिज्ञापुत्रसमर्पणस्य तद्विपयस्य पुत्रस्य । 'पूचंग्रतिज्ञातश्येःत्यत्र विषयः क्तस्यार्थः । 
विचारस्य कृतत्वादेवकारः । न त्युक्तमित्यर्थः । भगवत्कृतत्वादिति परमार्थरूपभगवत्कृततत्वादित्यर्थः । भगवत्संनिधाने वसुदेवकृत- 
त्वस्यायुक्तत्वात्‌ । अनिष्टमिति कंसक्रो धरूपम्‌ । ओदासीन्येनेत ताटस्थ्येन । उभयेनेति उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्तीति केयटः। 
समतासत्यव्यस्थितिभ्याम्‌ । तथेवेति गुणवत्‌ संतोषप्रकारेण । प्रकर्षणेति पुत्रपूरणेन हास्यं जनोन्मादकमायावत्वम्‌ । माया कृपा । 
मुग्ध इति अष्टमे गभे पंणीये प्रथमसमरपंणे मोहः कारणमिति ॥ ५९ ॥ 
प्रतियास्वित्यत्र अनेन पद्चवार्षिक इत्यादि, टिप्पण्याम्‌ , पञ्वापिको नीतः 'प्रतिया'त्विति बक्ष्यमाणस्वात्‌ , जातमात्रो 
बा नीतः 'जातं जात मितिवाक्यादेवं सन्देहे “कीतिमन्त' मित्यत्र जातमात्रनयनेप्यपेणं सम्भवति '्रतियाः स्वित्यस्य वसुदेवद्वारा 
प्रतियास्वित्यर्थस्यापि सम्भवात्‌ 'पञ्चवार्षिकः इत्यस्याबुपपत्तिरित्याशयेनाहुः अत्रायं भाव इति। अग्रे “नन्दाद्याः इत्यादिवाक्येषु 
तन्नोचितमिति “जातं जात' सितिवाक्योक्त हननं ततोऽहननं नोचितम्‌ । तथा कथनादिति सर्वेषां नन्दादीनां काळनेमिविरोध्यदेवता- 
स्वेन कथनात्‌ । एतदनुपदम्‌ आनकदुन्डुभियानानन्तरमेव तस्य काळनेनिविरोध्यदेवतात्वस्य कथनम्‌ । अनुपपत्त्यन्तरं नेस्याहुः तथा 
चेति । बीजजत्वे च इतिः समाप्तो । अत एवेति निग्रहे गर्भासम्भवादेव । “न काळभेदे'ति भूतकाले क्तप्रस्यय इति न भूतकाल- 
प्रकारज्ञापकम्‌ । तथा च भूतकालाविवक्षणेन भूतकाळस्य अनुपपत्त्यन्तरं नेत्यर्थः । “किन्तु मारणे देवक्याः मित्यादि । तथा च 
सुबोधिनी । 'मारणे देवक्यां जननमेव निमित्तमिति ज्ञापयितु'मिति। अग्र इति तत्रेव श्छोके। अत्रः पञ्चवाषिक इति भावः । 
'पड्वाषिको नीतः, श्रतियातु किशोरोयमिति कंसप्रत्ययः, पुत्रानिति बहुवचना'दिति तु नापादनीयम्‌ । “सो5नतादतिविह्ृल' इति 
चाक्यात्‌ , पष्ठस्य वेराम्यरूपस्य भगवदात्मकत्वाननुसन्धानापत्तः, अतो मातापितरो रामरृष्णो प्रति मेधाविनो न पितरो, तद्ठदू- 
बेराग्यरूपपष्ठपुत्र प्रत्यपि मेधाविनो मातापितरो न पितराविति, किञ्च “पुत्रान्‌ समपंयिष्येस्याः इति बहुबचनादपि पञ्चवार्षिक इति 
वक्ष्यन्ति “पुत्रानिति बहुवचनानुरोधेने त्यादिना । ननु विग्रहानन्तरं ग्भासंभवेऽ“स्यास्त्वामष्टमो गर्भा इत्यत्र कथं गर्भेपद्‌प्रयोग 
इति चेत्तत्राहुः भगवतस्त्विति । अलौकिकीरीतिः प्रद्युम्नांशास्य गर्भसम्बन्थात्‌ । नाजुपपत्तिरिति पञ्चचाषिखस्वभूतकाळग्भेपद्‌- 
प्रयोगानुपपत्तिनेत्यर्थ: । सुवोधिन्याम्‌ । षष्ठश्व ति “पुत्रान्‌ प्रसुषुवे चाष्टो कन्यां चेवानुवत्सर'मितिवाक्यात्‌ । पञ्चसु वर्षषु पञ्च 
पुत्राः, षष्ठे बर्षे पष्ठः, चकारात्तदाधारः प्रद्युम्नः । “अष्टमो गर्भे? इति वाक्यात्‌ । तावस्क्राळमिति पञ्चवपोणि । सुवोधिन्यनुसरणं 
तु प्रतियास्तित्यत्र अनेनेति पूर्वोक्तसत्यसमत्वेन कुमारोयमिति कसप्रत्ययेन कुमारप्रतियातुपदसमभिठ्याहारेण चेत्यर्थः । पञ्चवार्षिक 
इति जातः कुतो नेति चेन्न, कुमारपदात्‌ , अत एव न द्विवाषिकस्िवार्पिकञ्चतुवौ षिंकश्व, 'प्रतिया' स्वित्यत्र तारशज्ञानाभावात्‌ , षष्ठे 
वर्षे कोमारत्वाभावात्‌ पुत्राः निति वाक्ये पुत्रपदादाहुः षष्ठश्च ति । सप्तमाष्टमो न पुत्रो, तस्य माता न माता पिता न पितःतिश्रतौ 
मात्राद्यमावात्‌ । तर्हि मातापितरो सप्तमाष्टमयोर्मधांबिनो । मात!पिठृपदस्य सेधाविनि शक्त्यङ्गीकारात्‌। निरुक्त निघंटो वा न 
वेदा इत्यस्य मेघाविनामसु पाठात्‌ । नशब्दे घटितपद्स्य मेधाविनि शाक्त्युक्तः । “सोनरतादतिविह्लछ' इति वाक्यात्‌ पञ्चवषपर्यन्तं 
स्थ्रापनमनुचितमित्यत आहुः पुत्रानितीति । टिप्पण्यनुसारेण । प्रतियास्ति्यत्र। समयबंध इति समयः पुत्रदानकालः । तस्मिन्‌ बंध: 
“त्रान्‌ समपयिष्येस्ता' इति कृतो निर्बन्धः अबश्यक्रियासाधकयस्नः । अत एवेति समयबंधस्य गतत्वात्‌ सत्यत्वादेव । नारदा- 
नामिति आदिना हृरिश्चन्द्रप्रखूतयः। अलम्मतम्‌ प्राणसङ्कटे सलत्यस्प्रामासाणिफत्वादसम्सतम्‌ । अन्यनि्ठेते भ तवद्वय तरिक्ते 
प्रगसङ्कटेऽप्रiमाणिकेसव्ये निष्ठा । अक्हुन्नि झि्रारन्िहे काणाय हिंसायां नानृतं स्याज्‌ जुगुप्सित' 


१५६ श्रीमद्भागवतम्‌, [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो, ५७-६० 


मिति झुक्राचायंबाक्यात्‌ । यद्वा अत एवेति मारकाष्टमगभेदानाज्ञापनादेव । नारदादीना मित्यत्रादिन। वसुदेवदेवक्यादयः । तहिं 
तनयहूननमभिग्रतं स्यान्नारदादीनामत आहुः नहीति । अन्यनिष्ठेति राजन्येषु राज्ञा मारकत्वेन शाङ्कि पु धर्मेपु निष्ठा भक्तिः। 
ज्ञानित्वान्न राजमारकविरोधो दोषः। अत इत्यादि “राज्ञः पट्टाभिपिक्तस्य बधो त्रह्मवधादूगुरु रितिबाक्येन राजहितत्वातू , अन्यथा- 
करणम्‌ । जातजातसमपेणं मारकगभेस्यासमर्पणमन्यत्र नयनम्‌ । इदं समर्पणं सर्वपुत्रदानमपेणम । किलेति निश्चयेऽव्य्यम्‌। 
आकाशबाणीति आकाशवाण्या; प्रतिसन्धानम्‌ राजनीतिप्रतिनिधितया संधानं योजनम्‌ ॥ ६०॥ 
गोस्वा सिश्रीगिरिधरलालङ्ृता बालप्रबो धिनी 
तत्र चानकडुन्डुभिः कीतिंमन्नामानं प्रथमं जातं पुत्रं कृच्छ्रेण हुःखेन कंसाय क्ररस्वभावायार्पयामास। तत्र हेतुमाह 
स इति ॥ स सत्यसङ्कल्पत्तया प्रसिद्धः । अतः प्रतिज्ञानृतादतिबिहृलः भ्रृश व्याकुलः ॥ ५७॥ ननु “सत्यसंरक्षणमट्रष्रफलकम्‌ , 
पुत्रापण तु तन्मरणजन्यदुःसहदृष्टदुःखफळकम्‌ । दृष्टाइष्टयोर्मध्ये इष्टस्य बलवत्वात्‌ कथं दुःखसहनमङ्की कृत्य पुत्रमपंयामास” 
इत्याशङ्कयाह- किं ढुःसहसिति । साधूनां सत्यसन्धानां किं दुःखं दुःसहमित्यर्थः । ननु 'पुत्रेण जयते लोकान्‌ पुत्रेण बसुतामेति' 
'पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः । तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा" इत्यादिवचनै्ष्टव्यवहाराश्व पुत्रस्य छोकसुख- 
साधनत्वात्सुखस्य सवीपेक्षितत्वाञ्च कथं पुत्रसमपेण सम्भवतीत्याशझु-बाह--विदुषामिति । बिदुषां विवेकिनां प्रपञ्चदुःखहेतुख्वेन 
पश्यतां किमपेक्षितम ९ न किसपीत्यर्थः । ननु हिंसायां नानृत॑ स्याज्जुगुप्सितम्‌” इति वचनेन हिंसापरिहारार्थस्यानृतस्यादुष्॒त्वात्‌ 
किमथ पुत्रमपितवांस्ततस्तु पछायनेनापि पुत्रसंरक्षणं वरमित्याशङ्कयाह--किमकार्यं कदयौणामिति । “आत्मानं धर्मकृत्यं च पुत्रान्‌ 
दारांश्च पीडयेत्‌ । पीडयेद्‌ञ्चस्यवर्गाश्च स कदर्यं इति स्मृतः इति वचनात्‌ कंसस्य चापि कदर्यखात्‌ राजत्वेन प्रवळत्याञ्च ततः 
पलायनेनापि देशान्तरेऽपि उर्वरितत्वासम्भवात्‌ त्यजेदेकं कुलस्यार्थे’ इति न्यायेन सर्वछु टुम्बमरणपरिहारार्थंपुत्रार्पणमेव कृतवान्‌ 
अन्यथेनमन्ठतवादिनं ज्ञात्वा सकुटुम्बसेव हन्यादित्यर्थः । तथापि पुत्रत्यागो दुष्कर इत्याह--दुस्प्यजसिति । श्रृतः हृदा गृहीत आत्मा 
परमात्मा भगवान्‌ येस्तेपां कि ढुस्त्यज मित्यर्थः । सत्यप्रतिज्ञस्य भरावतः सत्यप्रळभ्यत्वारस्वस्यानकढुन्दुसिस्वेन स्वगृह तदवतारस्य 
निश्चितत्वात्‌ अनृतवचनत्वे तदभावमाशाङ्कयापि पुत्राण कृतवानिति भावः ॥५८॥ शोरे्ंसुदेवस्य तत्‌ पुत्रानयनं समत्वं सुखदुःख- 
योस्तुल्यत्वं च सत्ये वचन एव च्यबस्थितिं च दृष्टवा तुष्टं मनो यस्य तथाभूतः कंसः स्वप्रसन्नतां द्योतयन्‌ प्रहसन्निदं वक्ष्यमाणम- 
ब्रवीत्‌ । राजधर्सस्ठु तथेवेति सूचयन्‌ सम्बोधयति--राजन्निति॥ ५९॥। तदेवाह-प्रतीति। अयं कुमारः प्रतियातु गृह प्राप्नोतु । 
अत्र हेतुमाह--नहीठि । हि यस्मादस्मान्मे मम भयं नास्ति । तत्रापि हेतुमाह--यतो युवयोरष्टमादेव गभौन्मे सृत्युर्विह्नितः आकाश- 
वाण्या निरूपितः । किलावधारणे ॥ ६० ॥ 
श्रन्वितार्थप्रका शिका 
कीत्तिमन्तमिति॥ अन्तात्‌ अतिविह्णलो भीतः सः कृतप्रतिज्ञः आनकदुन्डुभिः प्रथमजं कीत्तिमन्तं जन्मसमय एव क्रत: 
नामकरणं पुत्रं कंसायातिक्कच्छ्रेण अर्पयामास ॥ ५७॥ किं दुःसहमिति ॥ साधूनां सत्यसन्धानां पुत्रत्यागादिकमपि किं दुःसहं 
शेषे पष्ठी । विडुषां भगवानेव तत्त्वमिति जानतां पुत्रलाळनादिकं किमपेक्षितम्‌ इति बसुदेवमुदिश्योक्तिः। कदर्याणां दुष्टानां 
भागिनेयबधादिकमपि किमकार्यम्‌ इति कंसमुद्विश्य । घृतात्मनां चित्ते धत आत्मा हरियेस्तेषां पुत्रादिकमपि किं दुस्त्यजम्‌ इति 
देवकी मुद्दिश्य ॥ ५८ ॥ दृष्टवेति ॥ हे राजन्‌ ! शोरेस्तत्समत्वं पुत्रार्पणेन हर्षंशोकयोः साम्यं सत्ये च व्यवस्थितिं निष्ठां दृष्ट्वा 
तुटमनाः कंसः प्रहसन्‌ इदम्‌ अत्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ प्रतियास्विति । अयं कुमारः प्रतियातु हि यतः अस्मात्‌ प्रथमपुत्रात्‌ मे मम भयं 
नास्ति किल । यतः युबयोः अष्मा द्वत्‌ मे मम सृत्युविहितः ॥ ६० ।! 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भवतमनो रञ्जनी 
अथेति ॥ अथानन्तरं, काळे गर्भवधारणयोग्ये समये, उपावृत्ते च, समुपस्थिते सत्येव, सः सबीत्मा भगवानेव देवता 
यस्याः साः, भगवदाश्रयत्वात्सवंदेवतासयीति वा । देवकी अनुवत्सरं प्रतिसंवस्सरं, पुत्रोत्पत्तिकाळम नतिक्रम्येत्यर्थः । अष्टो पुत्रान्‌ , 
कन्यां 'च, प्रसुषुवे एव ॥ ५७ ।। एवं सामान्येनोक्त्वा तदेव किंचित्‌ प्रपञ्चेनाह्‌ ।। कीत्तिमन्तमिति॥! तदा अ्रृतात्‌ अनृतभाषणात्‌ , 
अतिविहलः स्वप्रतिज्ञां प्रतिपाळयिलुमत्याकुछः, स आनकढुन्दुभिर्वेसुदेवः प्रथमजं प्रथमञुत्पत्ति प्राप्तं की।त्तमन्तं कीत्तिमतूसंज्ञ 
पुत्रं, कृच्छ्रेण डुःखेन, कंसाय अर्पयामास ॥ ५८ ॥ ननु पुत्रानुरागं विहाय सृत्यवे पुत्र कथमर्पितबानित्यपेक्षायामाह ॥ कि 
ढुःसहमिति ॥ साधूनां सत्यसंधानां, दुःसह दुःखेनानि सोढुमशक्यं कि नु किंवा । अस्तीति शेषः । न्‌ किमपि, सवमपि सुसह- 
मेवेत्यर्थः । पुत्रडाछनापेक्षा कथं स्यक्तेत्यत आह्‌ । बिढुषां स्वात्मपरमात्मयाथात्म्यज्ञानवतां विद्युधजनानां, अपेक्षितम पेक्षा वत्‌., किं 
न्वस्ति । रारीरतदुबन्ध्यादिषु किमपि अपेक्षित नास्तोत्यर्थः । ननु स्त्रयं नीते सति कसो वाळं न हन्यादिति मत्वा नीतवान्‌ इति 
कि न स्यादिति चेन्नेत्याह | कदयीणां कुत्सितस्व्रामिनां, स्वामित्वं प्राप्यापि छुद्र गोपेताना मित्यर्थः | अकार्यपबिधेयं, कि नु। सकलमपि 
पापकर्मीचरन्ीत्यर्थः | ननु देवको कथं पुत्रं तत्याजेत्यत आह । धृतः स्ववशीकृत आत्मा मनो यस्तेषां, यद्वा । धुतश्चित्त विधृत 
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आत्मा हरियेस्तेपां, दुस्त्यजं किं नु । देहतदलुवन्ध्यादिक सर्व सुत्यजमेवेति भावः ॥ ५९ ॥ दृष्टवेति तदुक्तविधं एव, शौरेव- 
सुदेवस्य, समत्वं शात्रमित्रयोः सुखदुःखय़रोबी साम्यं, सत्ये व्यस्थितिं च, दृष्ट्वा, हे राजन्‌, कसः तुष्टमनाः प्रहसन्‌ संश्च, इदं 
वक्ष्यमाणम्‌ , अव्रत्रीत्‌ ॥ ६० ॥ 
श्रीहरिसु रिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
कि दुःसहमिति $ १०-१-५८ 
साधुः स एव सहतेडखिलदुःसहं यो निवीसनं भवति यद्‌धृदयं स विद्वान्‌ । 
यत्सर्वकृत्यमतिनिन्द्यमसो कदर्यो यो दुस्त्यजं त्यजति स प्रगृहीतचेताः ॥ ४२॥ 
प्रतियात्विति $ १०-९१-६२ 
तुल्यटक सत्यवाक कीर्तिमन्तं यो भजते नरम्‌ । तस्यावश्यं द्विपन्तोऽपि वश्याः स्युरिह तत्स्फुटम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हिन्दी अनुवाद ( कदमक्षमा ) 
[al i २: अक he ° ० छिरे ~ De) 

पहले पुत्रका नाम था कीर्तिमान्‌ । बसुदेचजीने उसे लाकर कंसको दे दिया । ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य 
हुआ, परन्तु उससे भी बडा कष्ट उन्हें इस वातका था कि कहीं मेरे वचन झूटे न हो जायँ॥ ५७॥ परीक्षित्‌! सत्यसन्ध पुरुष 
बड़े-से वड़ा कष्ट भी सह लेते हैं, ज्ञानियॉंको किसी वातकी अपेक्षा नहीं होती, नीच पुरुप बुरे-से बुरा काम भी कर सकते हैं ओर 
जो जितेन्द्रिय हैं - जिन्होने भगवानको हृदयमें धारण कर रक्खा है, वे सव कुछ त्याग सकते हैं ।। ५८।। जव कसने देखा कि 

~ (4 गे ७००७ ~ ७ २५७ € > ओ 
वसुदेवजीका अपने पुत्रके जीवन ओर झत्युमें समान भाव है एवं वे सत्यमें पूण निष्टावान्‌ भी हें, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ ओर 
>. "ही. । >> > ७०७ ० ~ -_ (९ ~~ र्य 

उनसे हँसकर बोला ॥ ५९ ॥ वसुदेवजी | आप इस नन्हे-से सुकुमार वालककों ले जाइये । इससे मुझे कोई भय नहीं है । क्योंकि 
आकाशवाणीने तो ऐसा कहा था कि देवकीके आठवे गभसे उत्पन्न सन्तानके द्वारा मेरी मृत्यु होगी ॥ ६० ॥ 


तथेति सुतमादाय य'यावानकदुन्दुमिः । नाभ्यनन्दत तद्वाक्यमसतोडविजितात्मनः ॥ ६१ ॥२ 

नन्दाद्या ये बजे गोपा याश्चामीपाँ च योपितः । वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः ।। ६२ ॥ 

सर्वे वे देवताप्राया उभयोरपि भारत । ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुत्रताः || ६३ ।१ 

एतत्‌ कंसाय भगवा ञ्छशंसाम्येत्य नारदः । भूमेर्भारायमाणानां दत्यानां च वधोद्यमम्‌ || ६४ ॥ 

कदंमक्षमा 

भ्रन्वयः~आनकदुन्डुभिः तथा इति सुतं आदाय ययो असतः अविजितात्मनः तद्वाक्यं न अभ्यनन्दत ॥ ६१॥ 
भारत १ भगवान्‌ नारदः अभ्येत्य कसाय ब्रजे ये नन्दाद्याः गोपाः, च अमीषां योपितः च बसुदेवाद्याः वृष्णयः देवक्याद्याः यदु स्त्रियः 
उभयोः अपि ज्ञातयः वन्धुसुह्ृदः च ये कंसं अनुब्रताः सर्वे वे देवताप्रायाः च भूमेः भारायमाणानां दैत्यानां वधोद्यमं एतत्‌. 
शशंस ॥ ६२-६४ ॥ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


कंसस्य शांतिर्दचकायीनुगुणा न भवतीति नारदस्य प्रत्यवस्थानमासीत्‌। तदाह--नंदाद्या इत्यादित्रयेण ॥ ६२ ॥ 

उभयोर्वसुदेवनंदकुलयोः ।। ६३ ॥ वधोद्यमं देवतकृतमिति शेषः ॥ ६४-३५ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 

असतः खलस्याविजितात्मनो 5व्यवस्थितचित्तस्य । तत्‌ वाक्यम्‌ । 'प्रतियातु कुमारोयम्‌' इत्यादिरूपम्‌ । नाभ्यनंदत्‌ सत्यं 
न मेने । “अव्यवस्थितचित्तानां प्रसादोऽपि भयंकरः” इत्यभियुक्तोक्तः ॥ ६१ ॥ कंसे सुवृत्त सति देवकार्यं न सेत्स्यतीत्याह-- 
कंसस्येति । शांतिदेयालुताद्रिपा चित्तवृत्तिः । अनुगुणा5नुरूपा योग्येति यावत्‌ | इति हेतोः । प्रत्यवस्थानं कंसपार्खे गमनम्‌ । 
तदेवाह--त्रयेण नंदाद्या इत्यारभ्य वधोद्यममित्यंतरकोकत्रये णेत्यर्थः । अमीषां नदादीनाम्‌ । योषितो यशोदाद्याः ॥ ६२ ॥ केषांचि- 
त्कंसकंकादीनां देत्यरूपत्वास्प्रायशब्दप्रयोगः । ते गोपा यद्वञ्च । उभयोयंदुकुङगोपकुलयोः। ये चाक्रराद्याः अनुत्रतास्तद्नुसाराः 


१. यावदानक-इति कस्यचित्‌ । २. अथ कंसमुपागम्य नारदो ब्रह्मतन्दनः । एकान्तमुपसंगभ्य वाक्ग्रमेतदूवाच हे ।। अयं श्लोक: 


धिकः विज. । ३. असूरा: सर्व एवते छोकोपद्रवकारिण: | इदमर्धमधिकं. वीर. विज. । गतेथ वसुदेवे तु देवकार्यार्थ पुद्यत:-इद र्ध माघिकं 
अ i १४ हिः angen Math Eollection. Digitized by eGangotri BT RUT RRs 
विज. । ४. वाक्छादयामास नार-इति कर चत्‌ सशयामास चार- विश ॥ 


१५८ श्रीमद्धारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ शलो. ६१-६! 


कसामंत्रणपत्ते मा ज्ञानं तत्रारत । भारतत्वादेधेतज्ज्ञानं तव नास्तीति भावः ॥ ६३ ॥ एतत्‌ नंदाद्या इत्यादि यदुक्तम्‌ । गोपकुलयदु 
कुलयोः । द्वेषोत्पत्त्या झटिति भगचद्वतारेण कंसस्य मृत्युभेविष्यतीति ज्ञानवत्त्वाद्भगवानिति । “उत्पत्ति प्रख्यं चेव भूतानामागति 
गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति” इति लक्षणस्य तत्र सत्त्वादिति । “चातकानां वामतो गति? इतिवद्देचानामपि 
गतिवौमैवातः प्रथमस्यैवाष्टमस्वमायाति। यद्वा--द्वितीयतो गणने प्रथमस्य तृतीयतो गणने द्वितीयस्येवमग्रेपि गणनास्सर्वपामष्टमत्व 
मायातीत्थं च शशांसेति संबंधः ॥ ६४ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 
तथात तथेव्युकत्वेत्यर्थः | तथा शाब्दस्य च भवान्‌ यथादिशति तर्थेवासित्विस्यर्थः । नाभ्यनन्दत न प्रतीयाय कुतः असत 

खलस्य मृर्षब सौहृदं प्रकटयतः अविजितात्मनः अस्थिरचित्तस्य चेत्यर्थः ॥ ६१॥ नन्दाद्या इति त्रिकम्‌ । ये च ब्रृहद्वनस्ये ब्रज 
याश्च तत्र योषितः श्रीयशोदाद्याः उक्तसझुञ्चयार्थोऽयं चशब्दः सर्वत्र सम्यन्ध्यः द्वितीयश्च शब्दः केसुत्यद्योतनार्थमप्यर्थे किं वक्तटर 
ते ताश्चेति अमीषां गोपानां तद्योषितामपि सम्बन्धिनो ये श्चव्याद्यास्ते चेत्यर्थः । बृष्णयस्तदुपळक्षिता यादवाः देवताराब्देन श्रीभगवः 
त्याषंदा अप्युक्ताः ॥ ६२ ॥ प्रायशब्दस्तत्र यढुषु केबआंचिद्देत्यत्वात्‌ हे भारत ! इति यथा भरतवंशे । भवस्पितामहादयो देवता इति 
भावः । भोजाद्यस्तदीया अपि सवं देवताप्राया इत्याह--ये चेति। कस प्रति अनुब्रता भक्तायमानाः ज्ञातयः सपिण्डाः बन्धवः 
सम्बन्धिनः सुहृदो मित्राणि ।। ६३ (। भगवान्‌ सर्वज्ञः कंसस्य शान्त्या शीघ्रं भगवद्वतारो न स्यादिल्यादिकं चिन्तयन्नित्यर्थः 
यद्वा, परमदयाळुतास्मरणे नारदोक्तिरियं शीघ्रं श्रीभगवद्‌वतारकारणोत्थापनेन जगतामेव हिताचरणात्‌ जास्तं प्रत्यसूया न कार्येरि 
भावः । शंसयामास स्मार्थे णिच्‌ शशंस तद्विशेषः श्रीहरिबंशे-- | 

त्रिबिष्टपादापतितो मधुरोपवने थ्थितः। प्रेषयामास कंसाय स दृतं सुनिपुङ्कबः ॥ 

स॒ दूतः कथयामास नारदागमनं नुपे। स नारदृस्यागसनं श्रुर्या त्यरितविक्रमः ॥ 

निजंगामासुरः कंसः स्वपुर्योः पद्मलोचनः । स ददशीतिथि श्ळाघ्यं देवर्षि वीतकल्सषप्र ॥ 

तेजसा ज्वछनाकारं बपुषा सूर्यवचंसम्‌ । सोऽभिवाद्यर्षये तस्मै पूजा चक्रो यथादिधि ॥ 

आसनं चार्निवर्णाभं विस्रञ्योपजहार सः ॥ 

निषसादासने तस्मिन्‌ स वे शक्रसखो मुनिः। उवाच चोम्रसेनस्य सुतं परमकोपनम्‌ ॥ 

पूजितोऽहं त्वया वीर ! विधिदृष्टन कर्मणा । गते स्वेबं मम वचः श्रयतां गृह्यतां च बै॥ 

अनुसृत्य दिवो लोकान्‌ अह ब्रह्मपुरोगमान्‌। गतः सूर्यसखं तात ! विषुळं मेरुपर्वतम्‌ ॥ 

सोऽहं कदाचिद्देवानां समाजे मेरुमूद्धेनि । सङ्गृह्य वीणां संसक्तामागच्छ ब्रह्मणः सभाम्‌॥ 

तत्र मन्त्रयतामेबं देवतानां मया श्रुतः । भवतः सानुरास्येह्ह बघोपायः सुदारुणः ॥ 

इति पद्मलोचन इति विस्मयेनोत्कुललोचन इत्यर्थः ॥ ६४ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रच न्द्रिका 


ततः तथेत्यङ्गी कत्यानकदुन्दुभि्वेसुदेवः सुतमादाय ययौ किन्त्वसतः पापिनोऽनवस्थितचित्तस्याविदितात्मनोऽज्ञस्य कंसस्य 
तदुक्तं वाक्यं नाभ्यनन्दत्‌ “अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोपि भयङ्करः? इति न्यायादिति भावः ॥ ६१॥ नन्दाद्या इत्यादि साद्ध- 
₹लोकत्रयमेकान्वयम्‌ । हे भारत | उभयोनन्दवसुदेवयोज्ञातयो बन्धवः सुहृदोऽपि देवताप्रायाः देवांशेः जातव्वाद्देवताप्रायास्तत्तल्य। 
इत्यर्थः । ये तु कंसमनुत्रताः ते सर्वे असुरा असुरसम्पत्त्या जाताः अत एव लोकोपद्रबकारिणः ॥ ६२-६३॥ इत्येतद्‌ भूमे भौ. 
रायमाणानां नृपव्याजानां दैत्यानां श्रीभगवत्‌ कवृंकवधो द्योगञ्च ततो भगवान्नारदोऽभ्येत्यागत्य कंसाय शशंस कथयामास ॥ ७४ । 
श्रीविजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 
अविजितात्मनोऽसतः कंसस्य तद्वचनं न विश्वसनीयमिति नाभ्यनन्द्त॥ ६११; नन्दाद्या इत्यारभ्य वधोद्यममित्यन्त 
नारदबाक्यम्‌ । ६२ ॥ उभयोः यदुकुछयोः ॥ ६३ ॥ वधाद्यम देवः क्रियमाणमिति शेषः || ६४-६५ || 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
देवताप्राया इति पार्षदमिश्रस्वात्‌. पद्धधा सुरमध्यत्वाच्च ॥ ६३-६९ ॥ 
इति. श्रीमद्भागवते महापु राणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्ृतक्रमसन्दर्भे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
श्रीमद्विहवनाथचक्रवातिकृता साराथंर्दाशनी 
नन्दाद्या इति श्रीशुोक्तिः | यद्वा श्रीनारदोक्तिस्तथ। हि अवतरिष्यतः स्त्राभीष्टट्रेवस्य शीग्रदशनेन रू.मानन्दयिलुं शी! 
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तत्मादुभोवकारणं कसकवकवेष्णवद्वोछ भदन, पति 0 फ गाव कसम घातयितुं कसदास्यमा नखैदानामति 


स्कं. १० पू. अ. ९ श्लो. ६१-६४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १५९ 


तेषामभिज्ञभक्तानां भगत्रदाविभीवनिश्चयज्ञापकाय स्वस्मे प्रीत्यतिशयमाशीस्सहस्रञ्च दास्यमानानां भगवदिरक्षानन्दख् प्रवद्धयन्‌ 
हरिनो पुत्रो भविता न वा ? इति सन्दिहानौ देवकीवसुदेधो सन्देहोच्छेदनेनानन्दसिन्धुपु निमज्जयन्‌ तेनेव बन्धनक्लेशोत्कर्षमपि 
हर्षविशेषं मानयन्‌ सूचके5पि स्वस्पिन्‌ सन्तोष रन्‌ मिथ्यासौहादो विषकारेण सानुगं कंसमपि स्वा5नुकूलीकुर्वन्ञारदो मुनिरागत्य 
कंसं प्रति रहस्यमाह--नन्दाद्या इति द्वाभ्याम्‌ ॥ ६२ ॥ केषाञ्चिदैत्यत्वात्‌ प्रायशब्दप्रयोगः भा तामसी कान्तिस्तस्याँ रतेति कंस- 
सम्बोधनम्‌ उभयोर्वसुदेव नन्दकुळय़ोः संशय़ामास शाशांस ॥ ६१-६४ ॥ 
श्रीमच्छुकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 

श्रीवसुदेव संसगोदसुरे सुरवच्छान्ति प्राप्ते भूभारहरणादिभगवल्लीछायां किब्विद्विलम्बों माभूदित्येतदर्थ श्रीनारदेन 
कंसप्रबोधन कृतं तदाह--नन्दाद्या इति त्रिभिः | ६२ ॥ उभयोर्नेन्दवसुदेवकुळयोः हे भारत! एतत्‌ सर्व देवताप्रायत्वं वधोद्यमं च 
शशंस दैत्यानां भूमेभोरभूतानां भवतां वधोद्यमः विषणप्रादुभीवप्रयर्नरूपो देवेः कृतः विष्ण्वाज्ञया च देवाः सभायों इहाऽऽगता 
इति कंसं प्रत्युक्तवानित्यर्थः || ६३-६५ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 

तत्प्रियार्थमेव नयनमिति प्रकारान्तरेणापि तस्मिन्‌ प्रीते पुत्रत्यागो न युक्त इति तद्वाक्यमङ्गीकृत्य पुनरानीतवानित्याहृ 
तथेति । स्वयमेव ग्रहीत्वा ययो । अविश्वासे हेतुर।ानकदुन्दुभिरिति। अतिक्लेश एव भगवदागमन न स्वास्थ्ये । आनके दुन्दुभय्च 
नेदुभंगवदागमनार्थमू । नढुभयं विरुध्यते । अतो देवकृतस्प सत्यत्वात्‌ कंसकृनमेव्रारुत्यप्तिति मत्वा नाभ्यनन्दत तस्य कंसस्य 
वाक्यमेन न सारयिष्यामोत्यसिप्रावपूर्वकम्‌ । तत्र हेतुद्वयमाहासतोविजितात्मन इति । श्रसन्‌ सर्वदा नेकविधः। अस्थिरवाक्च 
घातकश्च स्ततो युक्तिदाल्य रहितश्च । अतः केनचित्‌ प्रथम एवाष्टम इति ज्ञापिते मारयिष्यत्येच | तस्मादसतो न विश्रासः कर्तव्यः । 
किख नान्परत्राक्यमपि तस्य/पेक्ष्पते । यदव राक्षसे्ेक्ष्यार्थं पुरुषाः प्रार्थयिष्यन्ते तदेवेतान्‌ घातयिष्यति। क्रोधोद्रमहेतूनां बहूनां 
सम्भवाद्‌जितान्तःकरणत्वादुत्न्ने क्रोधे न बिलम्ब; ॥६१॥ “महृतामन्तःकरणमेतर प्रमाण’ मिति तथेव जातमित्याह्‌ नन्दाद्या इत्यष्टभिः। 
वसुदेवे कं लक्कुतं देवानां हितकारि न भत्रतीति देवगुह्य हृतो नारदः पर्यत्रसानानिष्टकतीरं वसुदेवं पीडयितुं देत्यरूपं कंसं चोद्वेजयितुं 
शीघं भगवदागमनाथ साधारण!न्‌ पीडयिलुं वाक्यत्र यमुक्तांस्तदाह्‌ । ये यमुनापारे ब्रजे गोपा नन्दादय.मीषां च म्त्रियः यशोदा- 
प्रश्तयश्चकाराद्न्या अपि कुमारिका अस्मिन्नपि कूले बृष्णिवंशोद्भवा वसुदेवादयो देवक्यादाश्च यदुवंशोद्भवानां खियः ॥ ६२ ॥ 
एवमेकेन सवोननूय देवत्वं विधत्ते सवं इति । सिः पुरुषाः सवं एव देवताप्राया ईपरसमाप्तदेत्राः । मानुपभावस्यापि विद्य 
मानत्वात्‌ । अतो देवेषु यत्‌ कर्तव्यं तदेतेष्वेब कर्तव्यमिति ज्ञापितम्‌ । उभयोरिति । रोधसोथे केचित्‌ तिष्ठन्ति पश्चादयोपि तेपि 
देवांशाः | भारतेतिसम्वोधनमेतदाहेत्यनेन सम्बध्यते । नारदस्य तथाकथनममन्वानस्य विश्वासजनक देवगुह्यमेतादृशामेवेति । किख 
न केवलमुदासीना एव देवाः किन्तु कंसनिकटवर्तिनोप्यक्रूरादयो ये ज्ञातयो गोत्रिणः कंसस्य ये बन्धवः सम्बन्धिनो ये वा सुहृदो 
मित्राणि ये च कंसस्य सेवकाश्चक्रारात्‌ पित्रादयोपि ॥ ६३ ॥ सैर्वे देवताप्राया इति कंसाय नारदः प्राहेत्याहैतदिति। नारदस्य 
दुष्टत्बं व्यावर्तयति भगवानिति। शंसनमेकान्ते कथनं उक्तिपूर्वंकमुपाख्यानपूर्घंकम्‌ । तत्रेबोपाख्याने फलितानि वाक्यान्यत्रोपनि- 
वध्यन्ते । अत आनुपुव्येभावो न दोपाय । एतावतेव कार्यसिद्धेः । ननु देवानामागमने £6 स्यादिस्याशङ्कयाह भूमेरिति । नाकप्रष्ठ 
देवानां मन्त्रणं जातं भूमेर्भारायमाणाः कंसादयो देत्या जातास्ते हन्तव्या इति । तद्धननार्शमेव देवागमनं वधोद्यसरूपं जातम्‌। 
बधोद्यमं यथा भत्रति तथेते देवताप्राया इति वाक्यम्‌ ॥ ६४ ॥ 


(३ ) श्रीमद्ठललभमहाराजङ्गतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


नन्दाद्या इस्यत्र--वाक्यत्रयसिति। श्छोकत्रयमित्यर्थः । अत एवोपसंहारेनुवदिष्यन्ति इलोकत्रयमुक्त्वेति।। ६२ ॥ 

ईषदसमाप्तेति । प्रायःशान्दस्तुल्यपयीयः। तथा चेबदसमाप्तावित्यत्रासमा प्रिन्यू नतेत्यभिप्रेत्येषदूनो विद्वानित्युदाह्ृतत्वादीष- 

न्न्युनदेवा इत्यर्थः | यथा चन्द्रतुल्य सुखं चन्द्रादीपन््युन मित्र्यः । न्यूनतांशं विशदयन्ति मानुषेति । एतदाहेत्यनेनेति । शशंसे त्य- 

स्येवार्थतः कथनमिदम्‌ ॥ ६३ ॥ वधोद्यमरूप सिति । वधोद्यम रूपयति तादृशं देवागमनं देत्यहननाथ जातम्‌ । अत्र देवागमनमिति- 

' पदाभावेपि नारदेनो याख्याने तथोक्तमिस्यार्थिकं देवगमनपदमादाय बधोद्यसपदस्य विशेषणत्वम्‌ । तथा च मूले बघस्योद्यमो येन 

तादशं देवागमनमिति च शशंगेत्यन्वयः | बधोद्यम मिति । तादशं देवागमनं यथा भवति सम्भवति तथा सात्तिविकत्वप्रकारेणेते 

देवताप्रायाः । एतेषां सात्त्त्रिकत्वेन देवतातुल्यत्व एतेषु देबानामागम नमं शतो वतरणे सम्भवतीत्यर्थः । वाक्यमिति | एकमेवेतिशेषः । 
देवागमनसिद्धयर्थ पूर्व तत्तुल्यस्त्रवो धनमिति सर्व मेकवाक्यमेत्र । 'अर्थेकत्मादेक वाक्यः मितिळक्षणादित्यर्थः ॥ ६४ ॥ 

( ४ ) श्रीमद्दी क्षितलालुभट्उयोजिता श्रीसुबोधिनीय.जना 
श्रसतावि जितात्मन इत्यत्र-ग्रसन्‌ सवदा नक विध इत्यादि । नास्तीस्यस्‌न्नितिव्युत्पत्तो रवरूपतः सतोपि कंसस्याभावः 
प्राप्तः स च त्राधितः कंसस्य प्रमात्मकभ्रिरव्ठिक्यरवाष्‌ंतव्किर्णम्मि्मेणाभिणेरेशिवदि्लिस्वमाहुः सर्वदा नेक विध इति । अव्यवस्थित 


१६० श्रोमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. ५ श्लो. ६१-६४ 


चित्त इतियावत्‌ । एवं स्थिरचित्तत्वेन रूपेण कंसस्याभाव इत्यर्थः । श्रसच्छव्द्स्य दुष्टबाचकत्वपक्ते नाभावो व्याख्येयो दोषा एव 


दुष्टस्य निरूपणीयास्तानाहुरस्थिरवाक्च घातकइच स्वतो यक्तिदाढर्यरहितइचेत्यादिना ।। ६१ ॥ 
इति श्रीप्रथमाध्याययोजना । 
बुभुत्सुबोघिका 

तथेति सुतमित्यत्र आदायेत्यस्यार्थमाहुः स्वयमेव गृहीत्वेति। अविश्वास इति तेन मङ्गळरूपभगवद्वतारविरुद्धे यो5- 
विश्वासस्तस्मिन्‌ हेतुरित्युक्तम्‌ । अतिक्छेश एवेति ननु भक्तित्वेन भगवदागमनव्वेन कार्यकारणभावात्‌ कुत एतमिति चेन्न, समाधि- 
ाषापोषकलोकिकभाषास्वात्‌ । लोके महाराजागमनस्य तथात्वात्‌ । किञ्च, भक्तवसुदेवे नन्दादौ च शाब्दसंयोगवति अतिक्लेशा- 
भावे संयोगेऽधू दृगळ इति भगवदागमनहेतुन, किंस्वतिक्ळेशरूपविभ्रयोगसमेळनेन पूर्णभक्तो । “धारयन्त्यतिकृच्छुण प्रायः प्राणान्‌ 
कथव्वने ति ब्रजभक्तपूणभक्तिवत्‌। अत एवेवक्रारः । संतापः सिद्धान्तोक्तो द्वितोयस्कन्धनवमाध्याये यः स तु निःकिञ्चनधनम्‌। 
प्रायश्मित्तरूपम्‌ । 'अतक्षतनुन तदामोश्लुत’ इति श्र॒तेः। न स्वास्थ्ये इति स्वास्थ्यं हि बहिमुखतासम्पादकम्‌ । अत एव “दोषा हरौ न 
सन्त्येव तथा भक्ताहिताः क्रिया: | स्फुरन्ति बुद्धिदाषेण मूल तस्य बहिद्टेशि'रितिवाक्यम्‌ , तपो मे हृदय मिति वाक्यं च । तदुभयमिति 


` अतिक्लेशानकढुंदुसिवादनं उभयम्‌ । देवक्कतस्येति नारदकृतस्यासत्यस्य । कंसकृतमिति राजकीयं सत्यम्‌ । हेतुद्वयमिति हेतुगर्भित- 


बिशेषण द्वयम्‌ । “असन्मृत्युरि तिश्रृतेः “असन्नेव स भवति असद्‌ब्रह्मेति वेद चे'दिति श्रतेश्चाहुः असदित्यादि । द्वितीयश्रृत्यनुसारिण- 
मविजितात्मन' इस्यस्यार्थमाहुः स्त्रतो युक्तीति। प्रथम एवाष्टम इति द्वितीयाद्रणने एवं भवति । एवेत्यत्यंतायोगव्यवच्छेदे ॥ ६१ ॥ 


नन्दाद्या इत्यत्र तस्येति कंसस्य । “पुरुषादाननुत्रत' इति वाक्यादाहुः यदेवेति। एतानिति सुतान्‌। क्रोघोद्वमेति यथा 
रहूगणस्य विषमशिब्रिकाबहूनं त्राह्मणकृतम्‌ । “अविजितात्मन’ इच्युक्तविशेषणादाहुः अजितांतरिति। एकदे शविक्ृतर्वाद विजितान्तः 
रणत्वादित्यर्थः | महतामित्यादि बसुदेवादीनाम्‌। ननु मनसः प्रामाण्य्रमिन्द्रियद्वारकमिति चाक्षुषं श्रावणं प्रत्यक्षमित्युच्यते, मानसं 
तु कश्रमिति चेन्न, बृहदारण्यक्रे “मन सैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमे यं थ्रत्र मित्यप्रमेयद्शने मन एव कारणमिव्युक्तस्वात्‌ । अप्रमेयदर्शनं सवस्य 
स्थात्‌ , अत उक्तं महतामिति । एवकारेण प्रमेय्राप्रमेयसाधारणमन्तःक्रण प्रमाणम्‌ , प्रमास्थले तथेवेति। कंसवाक्यं सत्यमप्य- 
सत्यत्वेन जातम्‌ । कसङ्गतमिति सत्यं 'प्रतिया'खितिवाक्योक्तम्‌ । देवानां हितेति छांदोग्ये देवासुरा वे यत्र संयेतिरे उभये प्राजा- 
त्याः तद्ध देवा उद्वीथमाजहरनेनेनानभिभविष्याम) इत्य्रादिनो द्रीथाहरणनासुराभिभवकदूत्वं देवानामु'क्तम्‌ । 'सताऽ हि सत्यमिति 
श्रते; सत्यं देवानामुक्तप्र । 'उद्गोथ' सोमयागं 'आजहुः' कृतवंत इति व्याख्याने ‘उद्गीथ’ मक्षरं सत्यप्रधानं सोमयागस्य सत्यत्वादंश- 
द्वयाप्राधान्यात्‌ । अतो देवानां हितकारि न भवतीति देवानां गृह्य संबरणीयम्‌। गुह संवरण इति धातुपाठात्‌ तत्कतो नारद इत्यर्थ 
शशांसाभ्येत्य नारद्‌? इति वाक्यात्‌ । पर्यवसानेति अष्टगर्भस्य नयनेन कस्यापि पुत्रस्यामारणादनिष्टदेवभक्तानिष्टकंसक्रो धकरणात्‌। 
पीडने कृते तु कृतपीडनकेन बसुदेवेन कृष्णस्यान्यत्र नयनं न कंसक्रोवे हेतुः । यद्ठा देवानां हितेति अष्टमगर्भ नोते तेनाकाशवाणी 
[माण्यात्‌ कंसवधेऽसुरेः सह संप्रामापक्षनातिभगवदाविभीवाभवाद्‌ देवानां हितकारि न भवतीस्यर्थः। देवभक्तानिष्टे वाक्य 
त्रयसिति श्लोकत्रयम्‌ । ब्रृषिगवंशेति नवमस्कन्धे “वृष्णेः सुमित्रः पुत्रो भू' दित्यारभ्य 'देवदुंदुभयो नेढुरानक्ा यस्य जन्मनि । वसुदेव 
हरेः स्थानं वद्न्त्यानकढुंदुभि' मिति वाक्यात्‌ । यदुवंशोति 'यदोर्वश नरः श्रत्वा सर्वपापंः प्रमुच्यते, यत्रावतीर्णो भगवान्‌ परमात्मा 
नराक्रति रिति वाक्यात्‌ । यादवत्वं वसुदेवादौ सामान्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सर्वे वा इत्यत्र सवीनिति नंदाद्यान्‌। विधत्त इति यथा दध्ना जुहोतीत्यनेनाग्निहोत्रे दधिगुणः । ईपद्समाप्नति प्रायशब्दः 
स्तुल्यपयोयः । तथा चेषदसमाप्तावित्यत्रासमा प्रिन्यू नतेत्यभिप्रेत्येषदूनो विद्वानित्युदाहृतस्वादीषन्न्यूनदेवा इत्यर्थः | यथा चन्दरतुल्यं 
मुखं चन्द्रादी षन्न्यूनमित्यर्थः । न्यूनतांशं विशदयन्ति स्म मानुषेति उभयोरिति। यसुनापारयोः। एतदा हरेति “एतत्‌ कंसाय भगवान्‌ 
शशंसे त्यस्यार्थ: । अमन्वानस्य परीक्षितः । भ्तत्वान्नारदस्येति भावः । अष्टश्छोककथायां विश्वासजनक देवानां गुह्य वरणीयम्‌ । 
सम्बन्धिन इति सुनामन्यग्रोघकंकाद्यः क॑सभ्रातरः ॥ ६३ ॥ 
एतत्‌ कंसायेत्यत्र दुष्टत्वमिति बाळक्रघातकत्वम्‌ । “ज्ञानाग्निः सर्वकमीणि भस्मसात्‌ कुरुतेजुने'तिस्मृतेः । “कलौ कतव 
लिप्यत इति पराशरस्मृतेः । “कलिमागतमाज्ञाय त्तेत्रेस्मिन्‌ वेष्णवे बयं आसीना दीघसेत्रेण कथायां सक्षणा हरे'रितिवाक्यात्‌ 


- कलिकालः । शंस कथन इत्यत्र कथनं कथनविशेष इत्याहुः एकान्ते कथमिति। शंश कथने, कथ वाक्यप्रबन्धे इत्याशये नाहुः युक्त- 


व A 


सहितेनोपनिब्रन वेनेब । छांदोग्योक्तोद्रीथाहरणमाहुः नाकप्रg इति । 'देवासुरा? सात्त्विककरणवृत्तयो देवाः असुराः | 


पूर्वकमिति । एष एङान्तशान्दार्थः । उपाख्यानेस्यादि प्रवंधार्थः । कथनं भावल्युडर्थः किमुपाख्यानमित्याकाङ्कायामाहुः तञ्रैवोपेति । 
अत्रेत्यष्टशोक्याम्‌ । आनुपूर्वी त आत्मानमिह संजातमिति विरोधः पूव, “मातर पितर मिति हननज्ञानं विरोधानन्तरं, पश्चा हवकीं 
वसुदेवं चे'ति निगडनिम्रह इत्यानुपूर्वी तस्या जानातीच्छति यतत इति न्याथसिद्धाया अभाव इत्यर्थ: । एतावतेवेति इच्छाभाव- 


रमणाद्‌ राजस्यस्तामस्यश्च करणवृत्तयः “यत्र, यागे सत्यरूपेन्योन्यविषयापहारळक्षणे निमित्त । “संयेतिरे? प्रतिदेहमन्योन्यस्य 
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ृतयुभयाभिभवलक्षणं संग्राम कृतवन्तः । उभये? एते 'प्राजापत्या? यजमानावस्थस्य कर्मिणः प्रजापतेरम्त्यवस्थिता:, ‘ततः तत्र ह 
प्रसिद्ध स्वगपरष्ठ देवा उद्वीथमाजहुः' सोमयागं कृतवन्तः । 'अनेना'सुरा नभिभबिष्याम' इति श्रत्यर्थः । अत्र यागाधिकारो देवानां 
नाकपृष्ठे इति नाकप्रृष्ठ इत्युक्तम्‌ । अंभस्य पारे भुषनस्य मध्ये नाकस्य प्रष्ठः इति महानारायणे उपक्रम्य “यस्मिन्‌ देवा अधिविश्चे 
निषेदु'रिति श्रूयते । तत्र यस्मिन्‌! प्रजापतो “बिश्व स्मिन्‌ नाकप्रष्ठरूपे देवा निषेदु'देवत्वात्‌ , एतदम्रे 'तदेवभूतं तदुभव्यमानमिदं 
तदक्षरे परमे व्योमन्‌ , येनावृतं खं च दिवं महीं च येनादित्यस्तपति तेजसा भ्राजसा च | यदन्तः समुद्रे क्यो वयन्ति यदक्षरे परमे 
प्रजा? इत्युक्तम्‌ । अन्न 'प्रजा' इति प्रकर्षण जायन्त इति प्रज।शब्द्रव्युसत्तिः । तन्न प्रकरषंश्चानेकधा । प्रकृते प्रकर्षः स उक्तः । 
नाकप्रष्ठे देवानां मन्त्रणमित्यादि कृष्णोपनिपदि चाहुः ति होचुस्तं सुराः सर्वे भगवंतं सनातनं, नोवद्यमवतारान्‌ वै गृह्यन्ते नैव 
भूतले । आज्ञयावतारांस्ते हि गोपांश्च नो कुरु' ख्ीञ्च नो कुरू इति । अत्र संग्रामोक्तस्तत्रस्यदेबगुह्यकती नारदादिरर्थिकः । एवं च 
“यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा बदति, यद्वदति तत्‌ करोती तिश्रुतेनीरदेन देवगुह्यकरत्री देवानां मन्त्रणम्‌ ऋषयो मन्त्रद्रष्टार इति मनसा 
व्यातं तदुत्तरार्धेन वाचोक्तमित्याशयेनोत्तराध विवृण्वन्ति स्म भूमेभारायसाणा इत्यादिना । देवानां मन्त्रणं जातमित्यस्यार्थोयिम्‌। 
देवागमनमिति कृष्णोपनिपदि “तं होचुः सुराः सर्वे भगवन्तं सनातनम्‌। नोवद्यमवतारान्‌ वे गृह्यन्ते नेव भूतळ' इति श्रतेः देवप्राया 
अक्ररादयोपि । बधोद्यमरूपमिति वधोद्यमं रूपयति ताद्टशं देवागमनं देत्यहूननाथं जातम्‌। अत्र देवागमनपदाभावेषि नारदेनो- 
पाख्याने तथोक्तमिव्यार्थिकं देबागमनपदमादाय वधोद्यमपद्स्य विशेषणत्वम्‌ । तथा च मूले वधस्योद्यमो येन देवागमनेन तादशं 
देवागमनं च शशंसेत्यन्वयः । बधोद्यममिति तादृशं देवा॥मनं यथा भवति सम्भवति तथा सात्तिविकत्वप्रकारेणेते देवताप्रायाः, 
एतेषां सात्विकस्वेन देवतातुल्यत्वे एतेषु देवानामागम नमंशतोबतरणम्‌। 'भवद्भिरंशे यंदुषुपञन्यता मित्युक्तं सम्भवतीत्यर्थः । उत्त 
अधिक यमः शरीरसाधनापेक्ष उद्यमस्तम्‌। “यमो दंडघरे ध्वांक्षे संयमे यमजेपि च, शरीरसाधनापेत्ते नित्यकर्मणि चोच्यत' इति 
विश्वः । वाक्यमिति एकमेवेतिशेषः देवागमनसिद्धचर्थ पूर्ववाक्ये तत्तुल्यत्ववोधनमिति सर्वमेकवाक्यमेच। अत्र पूर्वतन्त्रेऽ्थे- 
कत्वादेक वाक्यं 'साकाङ्क' चेद्विभागे स्याः दित्येकवाक्यलक्षणा दित्यर्थः । एतत्यदात्‌ पूर्वोत्तरयोः श्लोकयोर्बिभागे साकाह्कर्वम्‌ ॥६४॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 

आनकहुन्डुभिस्तयेत्यङ्गीकृत्य सुतमादाय स्त्रगृहं ययौ, परन्तु तस्य कंसस्य वाक्यं नाभ्यनन्दत यथार्थ नामन्यत । तत्र 
हेतुमाह--असत इति । असत्त्रमेच स्पष्टयति-अविजितात्मन इति । अनवस्थितचित्तस्येत्यर्थः ॥ ६१ ॥ हे भारत ! एबं कंसस्य 
शान्तिदेवकायीनुगुणा न भवति, भगवतोऽत्रतारे हि भक्तानां दुःखस्य हेतुत्वात्‌। अतो देवकायौर्थसुद्य॒त प्रयत्नवान्‌ भगवान्‌ 
सर्वोपायाभिज्ञो नारदः बसुदेवे गते सति । अथानन्तरमेवाभ्येत्यागत्य कंसायेतच्छशंस एकान्ते कथयामासेति साधत्रयस्यान्बयः । 
एतच्छुन्दार्थमेव स्पष्टयति ये व्रजे नन्दादयो गोपाः, याश्च यशोदाद्या अमीषां नन्दादीनां योषितः स्त्रियः, तथा ये वसुदेवाद्या 
वृष्णयो यादवाः, याश्च देवक्याद्या यादवानां स्त्रियः, तथो भयो नेन्दवसुदेवयोज्ञीतयः गोत्रिणः, बन्धवः सम्बन्धिनः, सुहदो मित्राणि, 
तथा ये चाक्रूरादयः कंसमनुब्रताः सेवमानास्ते सर्व एव देवताप्रायाः। तत्र मनुष्याणामपि सत्त्वात्‌ प्रायम्रहणम्‌ ॥ ६२-६३ ॥ 
भूमेभारायमाणानां भारवद्वर्तमानानां दैत्यानां बधोद्यमं च पूर्वोक्तप्रकारेण भगवपप्रार्थनादिरूपं ब्रह्मादिभिः कृतं शशंस ॥६४॥ 


भ्रन्वितार्थप्रका शिका 


तथेति ॥ आनकढुन्दुभिः तथा इति उक्खा सुतम्‌ आदाय स्वगृहं ययो । असतः मृषा सोहाद दशयतः अविजितात्मनः 
अस्थिरचित्तस्य कंसस्य तद्वाक्य नाभ्यनन्दत विश्वासाभावात्‌। तडार्षः ।।६१।। कंसस्य शान्तिर्देबक्रायीनुगुणा न भवतीति नारदस्य 
प्रत्यवस्थानं तदाह्‌-नन्दाद्या इति। आदिद्वयं नारदवाक्यं तृतीयं झुकवाक्यम्‌। हे भारत | कंसब्रजे ये नन्दाद्याः गोपाः याश्च 
अमीषां गोपानां योषितः यशोदाद्याः ये च बसुदेवाद्याः वृष्णयः याश्च देवक्याद्याः यदुखियः सन्ति ॥ ६२ ॥ सर्व इति ॥ ये च 
उभयोर्नन्दवसुदेवकुलयोः ज्ञातयः सकुल्याः बन्धबः सुह्ृदृश्च ये च कंसमनुत्रताः ते सर्वे वे निश्चितं देवताप्रायाः प्रायेण देवतांशाः । 
प्रायग्रहणास्कंसादोनां देत्यांशस्वम्‌ ॥ ६३ ॥ एतद्ति॥ भगत्रान्नारद्‌ः अभ्येस्य कंसाय एतत्पूर्वोक्त वचः शशंस तया भूमेमोरायमा- 
णानां भारभूतानां देस्यानां वधा द्यमं पृथ्वी प्रार्थनया ब्रह्मद्येः कृतमपि शशंस नारदेन क सकढेकवैष्णजद्रोहप्रवर्तन शीं भगब - 
सप्राडुभोतराय ॥ ६४ ॥ 


४ 


भगवत्प्रसादाचा्दविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
तदेवाह । प्रतियास्विति | अयं तव कुमारः, प्रतियातु गुहं प्रति गच्छतु । से मम, अस्मास्कुमारात्‌ , भय स्॒स्योर्भीतिः, 
न अस्ति हि । युवयोः, अष्टमात पुत्रात्‌, मे मम, मृत्यु: विहितः, किल । अशरीरवाचा कथितोऽस्ति हीत्यर्थः ॥ ६१ ॥ तथेति ॥ 
आनकदुन्दुभि सुदेवः, तथेति ओसित्यज्कीकृत्य सुतम्‌ आदाय ययो ¦ स्वगृह प्रतीति शेषः । कि तु। असतः पापिनः, अविदितात्मनः 
अङ्गस्य, अविजितात्मन इति पाठेऽनबस्थ्रितचित्तस्य, कंसस्येति शेषः । तत्‌ वाक्य, न अभ्यनन्दत । 'अव्यवस्थितचित्तानां 


१ इति न्यायं सं चिर्त्येद मेत । विश्चसनीयमिति 
दोऽपि भयावह: इति त्येदसेतस्य वाक्य विश्वसत्तीयप्रिति नामस्यतेस्यर्थः शास्तिदेंचकायोनुगुणा, 
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न भवतीति नारदस्य यत्प्रत्यवस्थानं तदाह नन्दाद्या इति त्रयेण ॥ नन्दाद्या इति ब्रजे, ये नन्दाद्या नन्दप्रभरूतयः गोपाः, याश्च 
अमीषां नन्दादीनां, योषितः, ये बसुदेवाद्याः, वृष्णयो यद्वः, याः देवक्याद्याः यदुख्रियञ्च ॥ ६३ ॥ सर्व इति हे भारत हे नापत्य 
दीप्तिप्रसक्त, उभयोनन्दवसुदेवयोः, ज्ञातयाः, बन्धुसुह्ृदः, बन्धवः सुह्ृदश्चेत्यर्थः। सर्वेऽपि देवताप्रायाः, ये च कसं त्वां, अनुत्रताः 
तेऽपि, देवताप्रायाः चे ॥ ६४ ।। 
भ्ीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
नन्दाद्या इतिः १०-१९-६२ 
यद्दशन जगति तत्त्वृशोऽप्यळभ्यमागात्‌ स कंसमसदश्यमृषिस्तदेतत्‌ । 
चित्रं न चित्रमथवा अुबि सिद्धमेव यस्पुण्यपाक-सुमनः-फलमी दगर्थम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यत्साहाय्येन शत्रुभवति सुबलवॉस्तद्विनाशे प्रयत्नः कार्यो विज्ञरितीमं नयमनुगुणमालो चयन्‌ कार्यसिद्धो । 
आगत्यागण्यपुण्यप्रचयविघटनायेव कंसं नु देवा एवेमे यादवाः खल्विति समकथयद्देवमानी झुनीशाः ॥ ४५॥ 
देवांशो वसुदेव एष इति चेत्तनात्मसख्य कथं नन्दस्य ब्रजवासिनो मम प्रज्ञारूपस्य नेसर्गिक्रम्‌। 
स्य द्वेतस्य कथं सवृष्णिनिबहः स्वज्ञातित्रन्ध्वात्मकर्तस्मादुक्तमिदं न सङ्गतमिति श्रद्धालुरस्मद्विरि ॥ ४६ ॥ 
न स्यात्ततो न भविता सुरवर्यकायसिद्धयथंयर्नमनसः सकला गतिमें । 
आलोचयन्निति स तेष्वखिलेषु देवभाबं शाशांस लिखनं कथमन्यथेदम्‌।। ४७ ॥। ( युग्मम्‌ ) 
हिन्दी श्रनुवाद ( कदंमक्षमा ) 
बसुदेबजीने कहा- 'ठीक है? ओर उस बालकको लेकर वे लोट आये । परन्तु उन्हें माळूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है 
ओर उनका मन उसके हाथमें नहीं । वह किसी क्षण बदल सकता हे । इसलिये उन्होंने उसकी बातपर विश्वास नहीं 
किया ॥ ६९ ॥ परीक्षित्‌ | इधर भगवान्‌ नारद कंसके पास आये और उससे बोले कि 'कंस | ब्रजमें रहनेवाले नन्द आदि गोप, 
उनकी खियाँ, वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि यदुबंशकी स्त्रियां और नन्द, वसुदेव दोनोंके सजातीय बन्धु-बान्धब 
और सगे-सम्बन्धी-सब-के सब देवता हैं; जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहें हैं, वे भी देवता ही हैं। इन्होंने यह भी बतलाया 
कि दित्याँके कारणके प्रश्‍्वीका भार बढ़ गया हे, इसलिये देवताओंकी ओरसे अब उनके बधकी तैयारी की जा रही है ॥६२-६४॥ 
ऋषेविनिगमे कंसो यदून्‌ मत्वा सुरानिति | देवक्या गभसम्भू'ति बिष्णु च स्ववधं प्रति ॥ ६५॥ 
देवकी वसुदेवं च निगुह्य निगडेगु हे | जातं जातमहन्‌ पुत्र तयोरजनशङ्कया ॥ ६६ ॥ 
मातर पितरं श्रातन्‌ सर्वाश्च' `सुहृदः सखीन्‌ । “घ्नन्ति ह्यसु“तपो लुब्धा राजानः प्रायशो श्रुत्रि ॥ ६७ || 
आत्मानमिह संजातं जानन्‌ प्राग्‌ विष्णुना इतम्‌ | महासुरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत || ६८ || 
उग्रसेनं च पितरं '्यदुभोजान्धकाधिपम्‌ । स्वयं निगृह्य बुभुजे शरसेनान्‌ महाबल! || ६९ || 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे प्रथमे जन्मप्रकरणे 
भक्तटुःखनिरूपणं नाम प्रथमोध्यायः || १ ॥€ 
कर्दसक्षमा 
: श्रन्वयः-ऋषः विनिगमे करुः यदून्‌ सुरान्‌ इति मत्वा च स्ववधं प्रति देवक्याः गभसम्भूति विष्णु मत्वा देवकीं च 
वसुदेवं निगडेः गृहे निगृह्य तयोः जातं जातं पुत्रम्‌ अजनशांकया अहन्‌ ॥ ६५-६६ ॥ भुवि प्रायशः लुब्धाः असुतृपः राजानः हि 
मातरं पितरं भ्र.तन्‌ सुहृदः सखीन्‌ च सवीन्‌ ऽनन्ति॥ ६७ ॥ प्राग्‌ विष्णुना आत्मानं काळनेमिं महासुरं हतं ( पुनः ) इह संजातम्‌ 
आत्मानं जानन्‌ सः यढुभिः च्यरूध्यत || ६८ ॥ महावलः यढुभोजान्धकाधिपं च पितरम्‌ उग्रसेनं निगृह्य स्वयं शूरसेनात्‌ 


बुभुजे ॥ ६९॥ ` 


इति श्रीम-द्भागवते दशमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ।। 
श्रीधरस्वामिबिरचिता भावार्थदीपिका 
निगडे: आअंखलेः अजनो विष्णुस्तच्छंकया | ६६-६९ || 
इति श्रीमञद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
१. तं-श्रीधराद्यः । २. न्पुत्रांश्र-वीर, । ३. सृहृदस्तथा-श्रीधरादयः ; सुहृद: सखीनु-विज.। ४. निघ्नन्त्यसु-विज, 
५. तुप्रा-वीर. । ६. यदुनामन्धका-इति कस्यचित्‌ 1 ७. पुर्व्ध शरी $प्णाव्तारोप्क्रमे-इति कस्यच्त्‌ । =. डितीयोऽध्यायः- विज 
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स्क, १० पू. अ. १ श्लो. ६५-६९ ] अनेकव्यार्यासमलङकुतम्‌ १६३ 
श्रीबंशीधरकृतो भावार्थदी पिकाप्रकादा: 
ऋषेनीरदस्य । विनिर्गमे गमने सति । स्ववधं प्रति मत्वा च ॥६५।। निगडेरंटुकेः 'अंदुको निगडोऽस्जी स्यातः इत्यमरः । 
निगृह्य निरुद्धय । अयमेव मत्संहतौ विष्णुरिति शांकया । जातं जातमुत्पन्नमुत्पन्नम्‌। हृतबान्न तु जन्मकाल एव | तथा सति नामकरणा- 
संभवे कीतिंमंतमित्युक्तेरसांगत्यं स्यादिति भावः । युग्मम्‌ ॥ ६६ ।। परप्राणेः स्वप्राणांस्तपयंति ये तेऽसुवृपः । राजानस्तु प्रायशो 
बाहुल्येन “मा राड्यश्रीरभूत्पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद । सुजनानुत वा बंधून्न पश्यति ययांघरटक ॥” इति वक्ष्यमाणत्वात्‌' ६७ ॥ 
प्राकपूर्वजन्मनि जानन्‌ नारदोक्तरिति शेषः । स कंसः ॥ ६८ ॥ चात्तत्संवधिनोपि । स्वयं बुभुजे न केनचिदभिषिक्त इत्यर्थः ॥६५॥ 
इति श्रीमद्भागवतभावार्थदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूवारद्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वा मिकृता वष्णवतोषिणो 
ऋषेरिति युग्मकम्‌ । इति अनेन प्रकारेण विशेषेण पुनर्निवृत्तिशङ्कापगमनादिना पुरीतो निगमे सति ऋषेः साक्षात्तत्त- 
न्निग्रहे लज्जाद्युत्पत्तः किंबा तेन तन्निवारणस्य शङ्कया मत्वा ज्ञात्वा स्वस्य कंसस्य वधं प्रति तदर्थ विष्णुं च देवक्या गर्भे सम्यक्‌ 
सवैश्वर्यपरिपू्णतया भूतमाविभूतं भविष्यत्यपि भूतनिर्देशः सामीप्यात्तन्षिद्धोरणाद्वा यद्वा गर्भे सम्भूतं सम्भूतिर्यस्य तं मत्वा 
सम्भूतिमिति पाठोपि कचित्‌ तदुज्ञानं च “अस्य।स्त्वामष्टमो गर्भ?” इति पूर्वोक्तेन समुदितात्‌ “देत्यानां च वधोद्यमम्‌'? इति 
श्रीनारदवचनादेव ज्ञेयं, तथा च तत्रैव-- 


“तत्रैषा देवकी या ते मथुरायां पितृष्वसा । योऽस्या गर्भोऽष्टमः कंसः ! स ते मृत्युभविष्यति ॥ 
देवानां चेव सर्वस्व त्रिदिचस्य गतिश्च सः । परं रहस्यं वेदानां स ते स्रत्युर्भविष्य्रति॥ 
परतोऽपि परस्तेषां स्वयम्भूश्च दिवोकसाम्‌ । ततस्त्वेतन्महदूभूतं दिव्यं ते कथयाम्यहम्‌ ॥ 
श्लाध्यश्व स हि ते मृत्युभूंतपूर्वश्च तं स्मर? इति 


तत्र पितृषत्रसेति पितृसम्बन्धेन स्तसेत्यर्थः | देवकजनकेनाऽऽहुकेन पोत्री देवकी स्वपुत्रीत्वेन पालितेति केचित्‌ निगृह्य 
बदूध्चा निजगृहे अजनेति जीववञ्जन्मरहितस्यापि प्राकृतञ्जन्मशङ्कयेति कंसस्य मोठ्य सूचितं कि वा अजनाद्या शङ्का भयं 
तया ॥ ६५-६६ ॥ नलु, बाळान्‌ घ्नन्‌ कंसः कथं न छञ्जते ? तत्राह्‌-मातरमिति। मात्रादीनां यथोत्तरं स्निग्धत्वेन न्यूनता 
मातरमपि ६्नन्ति किमुत पितरमित्येवं हि निश्चये यतो ये असून्‌ निजप्राणानेव तर्प्यन्तीत्यसुदृपः राच्यादिलुड्धाः ते मात्रादीन्‌ 
न्नन्ति प्रायश इति तेऽपि न सर्व इति तस्याऽस्यन्तावमत्वविवक्षया ॥ ६७ || विष्णुना निजशक्त्या जगद्वयापकेनेति हनने सामथ्य- 
मुक्त जानन्निति भूतपूर्वं च तं स्मरेति श्रीनारद्वचनादेव पूर्वजन्मस्मरणात्‌ ॥६८॥ न च केवलं तेः सह स्वपित्रापोस्याह-उम्रेत्यादि । 
यडुभो जाद्यघिपमपि निगृह्य बद्ध्या अतिक्रम्य वा स्वयं बुभुजे यतो महदूबळं साम्यं देत्यसेना वा यस्यः सः भोजादीनां यदुत्वेडपि 
प्रथशुक्तिः तेषां तेषु प्रधानानामष्यधिप इति विवक्षया शूरसे नानिति माथुरांस्तत्पूच मेव तदनुज्ञामतिक्र मय बुभुज इति द्योतितम्‌॥६९॥ 

इति श्रीमद्भागवले महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्ृतब॑ण्णवतोषिण्यां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


श्रीमदवीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तत ऋषेनोरदश्य विनिगंमनानन्तरं कंसो यदून्‌ सुरांशसम्भवान्‌ स्ववधं प्रत्युद्दिश्य देवक्या गर्भे सम्भविष्यमाणं 
विष्णु ज्ञात्वा इत्यर्थः ॥ ६५॥ देवकीं वसुदेवं च निगडेः श्कलेगृ हे कारागृह निगृह्य निम्रहपूर्वकम।बध्य अजनशङ्कया अरिष्टः 
शङ्कया अरदनशङ्कयेति पाठे स्वपीडाशाङ्कया तयोर्दे बकी वसुदेवयोः पुत्रं जातज्ञातमहून्‌ जघान॥ ६६।। निघृ णः कथमहुन्निस्यत्र 
लोकपरिपाटीं दशेयति-मातरमिति भुवि राजानः प्रायशोऽसुवृपाः परप्राणेरात्मप्राणतपंका; लुब्याः निषादसदृशाः मात्रादीनपि 
न्रन्त'ति हि निश्चयार्थद्योतकः || ६७॥ आत्मानं प्राक्‌ पूर्वजन्मनि विष्णुना हृतं महासुरं काळनेमिम्‌ इहास्मिन्‌ जन्मनि आत्मरूपेण 
जातं जानन्‌ नारदवाक्याउजानन्‌ स कंसः यदुभिः सह्‌ व्यरुध्यत विरोधडःकुतवान्‌ ॥ ६८ ॥ भोजानामन्धकानां च यादवानामधिपं 
पितरमुग्रसेनं निगृह्य स्वयं महाबलः कंसः शूरसेनान्‌ जनपदान्‌ बुभुजे उपभुक्तवान्‌ ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कच्धे श्रीमद्वी रराघवाचार्यंकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


अहन्‌ हृतवान्‌ अजनो विष्णुरबतीणं इति शङ्कया ॥ ६६ ॥ परप्राणेः स्वानसून्‌ प्राणांस्तप्प॑यन्तीत्यसुतृपः ॥ ६७ ॥ प्राक्‌ 
पूर्वजन्मनि ॥ ६८ ॥ शूरसेनान्‌ विषयान्‌॥ ६९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीर्थेकृतपदरत्नावल्यां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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१६४ श्रौसद्भागवतमू [ स्क. १० प्र. अ. १ श्लो. ६५-६९ 


श्रीसद्विश्वनाथचक्रर्वातक्कता सारार्थदशिनी 

डि विष्णु स्ववधं प्रतीति पूर्वशत्रर्विष्णुर्देवक्यामाविभूय त्वां वधिष्यतीति नारदेनोक्तं तत्तत्सर्वं एब शुभ्र पुश्‍चेत्यपि ज्ञेयम्‌ 
अजनो विष्णुस्तच्छङ्कया ॥ ६५-६६ ॥ कसादीनां दुजेनानामेतन्न चित्रमित्याह--मातरमपि किमुत पितरमित्येवं यथापूरथ 
गुरुत्वाधिक्यम्‌ ॥ ६७॥ जानन्‌ नारदवचनात्‌ ॥ ६८ ॥ शूरसेनान्तर्गतत्वान्माथुरानपि ॥ ६९ || 

इति साराथंदशिन्यां हृषिण्याँ भक्तचेतसाम्‌ । दशमे प्रथमोऽध्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ १॥ 
श्रीसच्छकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 
निगंडेः श्वङ्घलेः अजनशङ्कया श्री नारदोक्तविष्णुप्राठुभीबशङ्कया ।। ६६-६९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छु+ देवकृतसिद्धान्तप्रदीपे प्रथमाऽव्यायार्थप्रकाशः ॥ १ ॥। 
श्री सुबो घिनी 
एवं श्ळोकत्रयसुक्स्वषौ गते कसो यत्‌ क्रतवांस्तदाह पद्चमिऋ षेविनिर्गम इति । अनुवादेपि येथास्ते पूर्व नारदेनोक्ता इति 
ज्ञातव्यम्‌ । | ऋषिणेव निवारितमिति नर्षेरम्रे किञ्चित्‌ क्ृतवान्‌। द्वयं ज्ञातवान्‌ । चतुष्टय॑ कृतवान्‌ । ज्ञातं यमाह यदून्‌ सुरान्‌ 
देवान्‌ सत्वा देवक्यागर्भेष्टमे सम्भूतियंस्य तादशं च विष्णु स्वस्य कंसस्थ वधं प्रस्येच देवकीरार्भसम्भूतिं बिदित्वा ॥ ६५ ॥ 
प्रथमतो देवको वसुदेबं चकारादन्यांश्च तदन्तर्गतान्‌ स्वगृह एव निगडेनिगृहण जातञ्जातमातुपूर्व्येण जातमष्टमसङ्कयाया अपेक्षाः 
बुद्धिजन्यत्वाद्ूगनायामनियमसम्भवादजनशङ्कया विष्णुसन्देहात्‌ षट्‌ पुत्रानहन्‌। जातञ्जातमिति न काळभेदज्ञापक किन्तु मारणे 
देवक्यां जननमेव निमित्तमितिज्ञापयितुमन्यथा क्षत्रियाणां त्रयोदश एवाह्नि नामकरणसम्भवादुत्पन्नमात्ञाणामेच मारण "कीर्तिमन्तं 
सुषेणञचे त्या दिनामो क्तिराद्यस्करन्धेनुपपन्ना स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ नन्वेवं कथमतिदुष्कृतं क्ृतवानित्याशङ्कयाह सातरमिति। अयं तु देतय 
एब। येप्यन्ये राजानस्तेप्यसुतुपः केवल प्राणपोषकास्तत्रापि लुबधाः। लोभः सर्वगुणनाशकोतस्तेपां गुणा न सन्तीतिज्ञापनार्थ- 
मुक्तम्‌ । प्रायश इति लुब्धा इति च पद्द्वयेन केचन धर्मात्मानो व्यावर्तिता अम्बरीषादयः । भुव्येषेव व्यवस्था । अतो युधिष्ठिरा- 
द्योपि पितामहादीन्‌ मारितवन्तः । स्वस्य यत्रेव मरणसन्देहस्तानतिमान्यानपि मात्रादीन्‌ पञ्चविधान्‌ व्नन्त्येच ॥ ६७ ॥ नन्वस्य 
स्वस्यापि देवत्वसम्भावनया तद्धिताचरणमेब कथं न जातमित्याशङ्कयाहात्मानमिति । पूर्व॑मस्ृतमथने भगवता महासुरः कालनेमिहंतो 
देवपाष्णग्राहेण स एवायं कंस इत्यात्मानं जानन्‌ पुनदेंवप्रेरणयेव मारणार्थमायातीति यदूनां देवत्वात्‌ तेः सवे रेव सह विरोधं 
कृतवान्‌ ।। ६८ ॥ अन्यद्प्यत्यन्तायुक्तं कृतवानित्याहोग्रसेनमिति । नाम्नेच महत्त्वं निरूपितम्‌ । स्तस्य पितरं सर्वसहाययुक्तम । 
यदुभोजान्धकाधिपं यदवो भोजा अन्धकाश्च । उपलक्षणमेतत्‌ षड्विधानामपि यादवानाम्‌ । तदाज्ञया ते सर्वे विपरीतं करिष्यन्तीति 
विशेषतस्तस्य बन्धनम्‌ । बम्धकः स्वयमेव जात इत्याह स्वयं निगृह्ये ति । शूरसेनदेशास्तस्य भोगार्थं स्थितः । अतस्तस्य पुनर्वचतं 
श्रश्रसेनान्‌ बुभुज इति। एतत्सर्वंकरणे सामर्थ्यं महाबल इति। एवं सर्वेषां देवांशानां भक्तानां महालुपद्रबो निरूपितो 
भगवद्बतार हेतुभूतः ॥ ६९॥ 
इति श्रोभागवतसुबोधिन्यां श्रीवल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कस्धविवरणे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


( २) धोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 
जातञ्जातसिस्यत्र-नु लक्षणप्रतिपदो क्तयोर्मध्ये घ्रतिपदो क्तस्येत ग्रहणं न लाक्षणिकध्येतिबेयाकरणाभियुक्तो क्तनियमात्‌ 
कधं नास्य काळभेदज्ञापकस्वसितिशाङ्कायां तन्निदतेकं तर्कमा हुरन्यथेत्वादि । तथा च यत्र लक्षणस्य सावकाशता तत्रेव प्रतिपदोक्तस्य 
ग्रहणं यावद्व चनं हि वाचनिक मितिन्यायात्‌। यत्र तु लक्षणश्य निरवकाशता तत्र न तत्प्रवृत्तियेथा पतिताग्निहोत्रप्रतिपत्तिस्मृत्या- 
धंहतास्निसपिभिद्हतो ति भरतो यथा च तहिङ्ग।दि २सिहेतु्िराकाशादिशब्दानां त्रह्मवाचकत्वे । तथा च माीमांसाद्वयसिद्धस्वादत्र 
लाक्षणिकम्रहणं नायुक्तसित्यर्थः ॥ ६६ ॥ झात्मानमित्यत्र-देवपाष्णिप्राहेणेति थे ये हताश्चक्रधरेण राजंखेडोक्यनाथेन जनादंनेन 
ते ते गता विष्णुगतिं प्रपन्नाः कोधो हि देवस्य वरेण तुल्य इतिपाण्डवगोठमवाक्यविरोधपरिजिही पेयेनसुक्तम्‌ । पाण्णिग्राहस्यानु- 


७ ~ 


देजेनस्प तथात्व प्रसिद्धम्‌ । वस्तुतस्तु कृतप्रयत्नापेक्ष इतिन्यायेन 
[कथनायत्र तदेऊतानतारूपा प्रपन्नता तस्येव सुक्तिनीन्वप्स्येति “क्रोधः 


तीति न कोपि विरोधः । हिरण्यकशिपुवत्रे कोधस्यापि कथनादिति ॥६८॥ 


तु 'बरेण तुल्य' इति लौकिकसोरां दत्वापि चरितार्थ भवरत 


$} इति ऋीडथमाध्यायप्रकाञ्ञः ॥ 
( ३ ) ञीसडल्लभसहाराजकृतः श्रीसुबो धिनोलेख: 
सातरसिस्यत्र--एषंदेति । छुब्घा घ्तन्त्येदेत्वर्थः । झस्बरीषरयस्तु छोभाभावाज्ञ तथेतिभाबः ॥ ६७ ।। 
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बुभुत्सुबोधिका 

क्रपेोर्चिनिगंम इत्यत्र अलुवादेपीति “एतत्त सव समाचण्टे कंस आहूय ॥न्त्रिगः अन्यथानुपपन्न स्यान्निप्रह्मादिकमग्रिमम्‌ः । 
अतः कंसकृते नारदशांसितस्य मन्त्रिणः प्रत्यनुवादे। अनुक्तत्वादननुवादापिशव्दार्थ: | पूर्वमिति पूर्वपद्योत्तरार्धे । ननु सत्यं 
त्यक्‍त्वष्युक्त कुतोनूदितवान्‌ कंस इति चेत्‌, तत्राहुः ऋषिणंवेति, इतरयोव्यवच्छेदकेवकारः । निवारितमिति सत्य राजकार्यम । 
निवारितम्‌ असत्यीळृतम्‌ । 'नेति ऋषे निर्गमः इति वाक्यात्‌ । चतुष्टयमिति अग्रेतनचतुःरळोको क्तं चतुष्टयं निगडनिग्रहादिकम । 
यदनिति यादचान्‌ । बहप तद्राजस्य लुक । तादश चेति कंसस्य राजत्वादू बुद्धः । विष्ण्वंशं स्ववध प्रति’ स्वस्य वधं प्रतीति स्पष्टम्‌ । 
एवं 'देवक्या गर्भेसम्भूति'मितिपाठे व्याख्यानसुक्तम्‌। चकारात्‌ देवक्या गभसम्वन्ध'मितिपाठे श्रीशुकबुद्धिस्थं देवक्या गर्भ 
्रद्यम्ने आधारावेयभावो यस्य सङ्कपणस्य तं विष्णोज्ञीनस्य वेदमतेऽनिरूद्धस्य धर्मस्यांशं स्त्रस्य कंसस्य वधं प्रत्येव अपि 
न तु भूभारहरणमात्राय । वासुदेवस्तु मोक्षमात्रदाता कंसस्य । किव विष्णोरंशा तावतीं मायां दूरीकृत्य प्रकटोंशस्तम्‌ | बिष्णु 
अंशेऽवाङिनवृत्ते्विषशुसात्र सुक्तम्‌ , न स्वंशः । 'मत्वे ति सम्वन्धः । “रहो? दिति उत्तरश्लोके सुख्यक्रियापदम्‌॥ ६५ ॥ 
देवकी वसुदेवं चेत्यत्र विदित्वेति पुवौनुवादः । ग्रहीदिति सम्वन्धः। लुङ्‌ | अडभावश्छांदसः । एवं ग्रहीदिति पूर्व 
श्लोकान्वयि सूचयिस्वान्यपदानाम्थानाहुः प्रथमत इति। तदन्तगतानिति स्मृत्युक्तसूचकानुमोदकादीन्‌ वसुदेवान्तगतान्‌ । कलेः 
प्रबृत््यभावान्नकस्य हन्तुरेच दोष इति, कलो कतव लिप्य्रत' इति , स्वगृह एवेति “भाजेन्द्रगे हेग्रिशिखेत्र रद्धे'ति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
ग्रही' दित्यत्र णिजभावादिति भावः । एकवचनाञ्च। अजनशक्कायां हेतुमाहुः अष्टमेति । अयमेकोयमेक इत्यपेक्षाबुद्धिः । तउजन्य 
त्वमयमष्टम इत्यष्टमस्वसङ्गयायाम्‌। तस्मात्‌ । द्वितीयाद्यारभ्यगणनायाम्‌ । अजनशङ्कयाजनतर्क णान्यथाज्ञानरूपेण । वासनया च 
एवं संदेहबीजाभ्यां विष्णुसंदेहादित्यर्थः | पट्‌ पुत्रानहनदिति नलु भगवदेश्वयरूपानहनदिति किं सामथ्यं कंसस्येति चेच्छणु । 
ब्रह्माण्ड समायातस्येश्वयीदि तिरोधानजपरिदृश्यमानळोकनाट्यढुःखादिपूपपत्तिरुक्ता । तथा हि अत्र षड थमी हताः, ते प्रद्यम्ने 
पयुज्यन्ते । कृष्णे तु युक्तभगेः स्वैरितरत्र चाध्रुचे रितिवाक्यात्‌ , नित्या: । ते च 'विराडजी वस्तु भागभुगिति' विराइजीवे तिरोहिताः, 
कृष्णे सम,याते उत्पन्नाः जातस्य हि त्रुवो म्रत्यु'रिति वाक्यात्‌ ते कंसेन हता इति लीळामयीदा । काळभेदेति प्रथमज्ञप्रिकालभेद्स्य 
शरीरस्वीकरणकालभेदस्य वा ज्ञापकम्‌ । जननमेवेति एवकारेण जननविषयव्यवच्छेद्‌ः “जातं जातमिति भावे क्तो वा पडधमीणां 
नित्यानां जातं जननमहनदिति । न च प्रत्यक्षविरोधः । आश्चयत्तरादतो न जातपद्स्य जनने लक्षणा ।। ६६ ॥ 

मातरमित्यत्र एषंवेति छुब्घा ध्नन्त्ये वेत्यर्थः | अम्बरीपादयस्तु लोभाभावान्न तथेति भावः । यत्रेव मरणसन्देह्‌ इति यन्निमित्तो 
सरणसंदेहः । निमित्तमिह कारणम । पञ्चविधानिति 'तद्वायी’ इत्यन्न 'तस्सर्वा'नितिपाठे । सुहृद? इति सखिविशेषणं वा ॥ ६७॥ 
आत्मानमिहेत्यत्न देवत्बसम्भावनयेति कलिः कसो नित्यक्रोडास्थ इति तथा। यद्वा, वसुदेवेन स्वभावादिः कसे स्थापित इति 
'पुजयामास तं शोरि'रित्यत्र निरूपितम्‌ ! तेन देवस्वसम्भावना तया । तद्धिताचरणं भगवतः षड्धर्महिताचरणम्‌ । निस्यलीला- 
थत्वात्‌ । पाष्िग्रा हेणेति प्रष्णिग्रहेण । पाषिणग्राहस्यानुग्राहक्रस्वात्‌। ६८ ॥ 


उग्रसेनं चेत्यत्र निरूपितमिति उग्रा सेना यस्येति नामविग्रहान्‌ निरूपितम्‌ । सर्वसहायेति कंसस्यापि सहायत्वात्‌ सर्व- 
सहायत्वम्‌ । घड़विधानामिति यडुभोजांधकमधुवृष्णिप्रश्ृतीनां, यद्वा चदुबंशानुकथने त्रयोविंशेध्याये तेषां तु षटप्रधानाना'मिति 
बाक्यात्‌ 'प्रथुकीतिः प्रथुश्रवा' इस्यादयः पट प्रधानानि श्रेष्ठा येषां दशळक्षसहस्रमहाभोजपुत्र।णां तेषां षटप्रधानानां षड्बिधानाम्‌। 
न च लक्षणाप्रसङ्गः | काकेभ्यो दविरक्ष्यतामित्यत्र तात्पर्यबत्‌ तात्पयोत्‌। व्यञ्जनावृत्तरिप््रस्वात्‌, वृत्तखेविध्यात्‌ । तदाज्ञयेति 
उग्रसेनाज्ञयां । ते पड़बिधाः | तस्येत्युग्रसेनस्य । स्थित इति माथुरशूरसेनयोमध्ये माथुरस्तु शूरसेननिवासस्थानम्‌। अत इति 
शूरसेनमाथुरयोर्बिभ्यार्थीत्‌ , तस्येति शूरसेनदेशास्य । अध्यायार्थमाहुः एवमिति । हेतुभूत इति भक्तठुः्खरूपः देतुभूतः | ततोपि 
मुख्य; षड्धर्मबघः सोत्राध्यायार्थः उक्तः | षड्बालकवधो नाम प्रमोध्याय इति । इति -श्रीभागवत इत्यादि भागवतलक्षणं प्रथस- 
स्कन्धसुवो धिन्यासुक्तम्‌ । महापुराण इति पुराणं “सर्गश्च प्रतिसगश्च वंशो मन्बन्तराणि च । वंशानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षण'- 
मिव्युक्तम्‌। महत्त्वं दशळक्षणस्वम्‌। तस्मिन्‌ महापुराण । अध्यायः इक स्मरणे, एरच्‌ कर्मणि | इङिकानध्युपसगं न व्यभिचरत 
इति आय., आङ पूर्वकोऽयः । वाक्य मरणबिपयः । पारमहंस्यां संहितायामितीति त्रियां दशनात्‌ परमहंसः शुक्तः, तेनाधीता पारम- 
हंसी “तदधीते तद्ठेदेति अः । हिरण्य गर्भस्यैकप्राणयोगिकायामिति संहितायामित्यर्थः । वायुः शब्दतासायद्यत' इति प्राचां प्रवादात्‌ । 
सम्यग्धिता संहिता ।। ६५ ॥ 

इति श्रीमदल्लभच रणकतानश्री गोपेश्चरविरचिताथां शास्त्ररीत्या बुभुत्सुवोधिकायां प्रथमाध्यायव्याख्यानम्‌ । 
सातृपितृतोषिणी सुबोधिनीजी ( पृष्ठ ३० से भ्रागे ) 
कारिका-नवलक्षणलक्ष्यो हि कृष्णस्तस्य निलूपणात्‌ ॥ ३ ॥ ग्राश्रयः क्रमभावित्वान्निरोधो वेति संशयः ॥ ३३ ॥ 

दशम स्कन्ध का अर्थ “आश्रय” हे अथवा “निरोध! हे यह संशय है । कितनेक विवेचकों का यह्‌ मन्तव्य हे कि 

“नवलक्षणलक्ष्यो हि कृष्णस्तस्य निरूषणाल/०णाक्रपकेये/दात्ाघबकरणछछ००जर्फप्थाक्षेय हे । क्योंकि उस स्कन्ध में सर्ग-बिसर्ग- 
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“स्थान-पोषण-ऊति-मन्व॑तर-ईशालुकथा-निरोध और मुक्ति आदि नब लीळाओं से जानने योग्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र जी की 
लीळ।ए है । ओर इन दशम स्कन्ध की छीलाओं से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्वरूप जाना जाता है इससे इसलिये दशम स्कन्ध का 
अर्थ आश्रय है । तत्र अन्य चिन्तको (का मन्तव्य हे कि “क्रमभावित्वात्‌ निरोधः? द्वितीय स्कन्ध के अत्र सर्गो विसर्गश्च” 
इस श्छोक में बताये हुए सग-विसग-स्थान पोषण-ऊति-मन्वन्तर-ईशानुकथा-निरोध-सुक्ति और आश्रय इस क्रमानुसार प्रत्येक 
स्कन्ध की छीछाओं का क्रम दशीया गया हे । उस क्रम में “निरोध? लाला का विषय दशम स्कन्ध में आया हे इसी कारण को 
लेकर दशाम स्कन्ध का अर्थ “निरोध” है आश्रय नहीं । 
इस प्रकार दशम स्कन्ध के अर्थ में दो मन्तव्य होने से सन्देह है कि दशम स्कन्ध का अर्थ आश्रय है अथवा निरोध 
है । अब आचायंचरण प्रथम पक्षकार है जो आश्रय अर्थ को मानते है उन विचारको का मन्तव्य इन कारिकाओं में प्रस्तुत 
करते हैं ॥ ३३ ॥ 
आश्रय पक्ष की कारिकाएँ-- 
कारिका-लीला निर्धारको हृयर्थः क्रममात्रं तु दुबलम्‌ । यथा कथज्रविच्छवणं सफलत्वाय कल्पते । 
निरोधः प्रलयो लोके प्रसिद्धः प्रकृते न स: । प्रतीतो द्वादशेइन्यत्र महत्वाच्छद्धलीलया ॥ 
सहितो ह्याश्चयः स्कन्धः प्रतिपा इहेति चेत्‌ ॥ ४-५-६ ॥ 
जो महानुभाव दशासर्ईन्धार्थ को “आश्रय? मानते हैं उनका मन्तव्य है कि जिस जिस स्कन्ध में जिस २ लीला का 
वर्णन हो वा किया गया हो उससे ही स्कन्ध का अर्थनिर्णय करना चाहिये । लेकिन “अत्र सर्गो विसर्गश्च”? यह जो द्वितीय स्कन्ध के 
द्शमाध्याय फे श्लोक में जो क्रम का उल्लेख किया है उस क्रम से निर्णय करना उचित नहीं होगा क्योंकि छीलाओं की 
अपेक्षा से “क्रम” निर्वेल माना है । वेद में भी अर्थ का निर्णय करने की विधि दी है । उस विषय में दृष्टान्त को बताते हैं 
कि यागीय प्रक्रियाय पूर्वमीमांसा के अनुसार क्रम को गोण मान कर विषय सामग्री पर निर्णय करने की पद्धति हे । “अग्निहोत्र 
जुहोति” अझ्निददोत्र याने अभ्निहोत्र के अग्नि में होम करता है यह वाक्यक्रम में यद्यपि प्रथम आया है ओर “यवागू' पचति” 
होम की सामग्री “पायस” को सिद्ध करते हे यह वाक्य पीछे आया है फिर भी प्रथम “पायस” ही सिद्ध किया जाता है और 
बाद में होम करते हैं । यदि यहाँ पर क्रम को मुख्य मान लिया जाय तब कार्य ही सिद्ध नहीं होगा इसलिये क्रमपक्ष दुर्वल है 
ओर अर्थपक्ष सबळ हे । 
इसी न्याय से श्रीमद्भागवत में भी पूर्व मीमांसा के अनुसार पाठक्रम को दुर्बळ मानकर ळीलाओं के अर्थ को प्रधान 
जानकर दशाम स्कन्ध का “आश्रय” ही अर्थ लेना चाहिए । और इस प्रकार श्रीमद्भागवत शास्त्र के श्रवण का फळ सिद्ध होगा । 
श्लोक क्रम से यद्यपि दशम का निरोध हो सकता है लेकिन “निरोध” शाब्द का प्रलय अर्थ लोक में प्रसिद्ध है इसलिये निर्बल 
क्रम से प्राप्त दशाम स्कन्धार्थ निरोध को स्वीकार न कर श्रवण का फल देने वाला आश्रय ही ग्रहण करना उचित होगा ॥ ४ ॥ 
आर निरोध याने प्रलय वह्‌ द्वादश स्कन्ध में देखा भी गया है । दूसरा भी हेतु है कि “महर्बादू” द्वादश स्कन्धो में दशम 
स्कन्ध महत्व का स्कन्ध है कारण कि दशम स्कन्ध में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण की शुद्ध लीलाओं का ही वर्णन किया है । 
निरोध शब्द का जो ळोकप्रचलित अर्थ प्रलय है बह प्रलय स्पष्ट रूप से निव्य-नेमित्तिक-दैनिक ओर आत्यन्तिक प्रलय 
निरूपण के स्वरूप में द्वादश स्कन्ध में देखा गया है और भगबदाश्रय दशम स्कन्ध में मिळता हे इसलिए दशम का अर्थ आश्रय 
है यह पूर्वपक्षकारां का मत है । 
संशायनिब्ृत्ति के साथ जो सिद्धान्त स्थापित किया जाय उसी को उत्तरपक्ष कहते हैं । इसी उत्तरपक्ष की कारिकाआं को 
आचार्यचरण उपस्थित करते हैं । 
कारिका- नहि सापेक्षरूपस्य प्रथमं सुनिरूपणम्‌ ! नव लक्षणलक्ष्यस्तु हृयाश्रयो रूप्यते कथम्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्रग्रे लीलाढयकथा फलसिद्वो वृथा भवेत्‌ । पुर्वोत्तरस्कन्धायाश्च नश्येत्‌ कारणकार्यंतः । ८ ॥ 
कुष्णस्त्वेकादशेप्यस्ति क्रमश्च स्वीकृतो भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
कारिकार्थ--सर्ग-विसर्ग आदि नव लक्षण की अपेक्षा रखने वाला जो आश्रय है उस आश्रय का प्रथम निरूपण कसे 
हो सकेगा । क्योकि जो “आश्रय” है वह तो आश्रय है । उस आश्रय का दशम स्कन्ध में श्रीशुकाचार्यजी ने कसे वर्णन किया 
होगा । आश्रय तो अन्तिम लक्ष्य है ओर आश्रय ही फळ है । यदि मध्य में ही फलप्राप्ति हो गई तो इसके अनन्तर मुक्ति एवं 
निरोध याने एकादश और द्वादश स्कन्ध की छीलाओं का कोई भी हेतु ही न रहा इससे दो स्कन्ध की दोनों लीला व्यर्थ हो 
जायेगी । और दूसरी यह भी बात है कि दशम स्कन्ध को आश्रयळीला माना जाय तो आश्रयळीळा के अनन्तर मुक्ति और 
निरोध के वर्णन करने में द्वादश स्क्रन्धों की कार्य-कारण भाव की संकलना भी नष्ट हो जायगी। यदि ऐसा कहा जाय कि 
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दशम स्कन्ध में भगवान श्रीकृष्णजी की लीलाए हैँ इस कारण से दशम स्कन्ध का अर्थ आश्रय होना सङ्गत है तब तो एकादश 
स्कन्ध में भी भगवान श्रीकृष्ण की लीळा हे तत्र मुक्ति स्कन्ध को भी आश्रय स्कन्थ कहना होगा । इन सब विषयों का परामर्श 
करने पर यही फलित होता है कि “अत्र सर्गो बिसर्गञ्च” इस व्यासोक्ति के अनुसार श्रीमद्धागवतजी में क्रमार्थ ही लेना अर्थ 
ओर क्रम सङ्गत होगा ॥| ७-८ ॥ 


अधिकार--द्वादश स्कन्धाँ का कार्य-कारण भाव का जरा सा अवलोकन करें। प्रथम स्कन्ध में तीन प्रकार के 
श्रोताओं का ओर वक्ताओं के लक्षण बतलाये हैं । इसलिये प्रथम स्कन्ध की अधिकार संज्ञा हुई । किसी भो कार्य के लिये अधिक 
योग्य बनना याने “कार्यक्षम” होना यह अधिकार है । यहाँ तक श्रवणादि के अधिकार का कथन है । 

ज्ञान--अधिकारी को ज्ञान मिळता है और अधिकारी ही ज्ञानोपदेश कर सकते हैं इस न्याय से प्रथम स्कन्ध में 
अधिकार सिद्ध होने के अनन्तर “साधन ज्ञान का वर्णन द्वितीय स्कन्ध में आया है, इसलिए साधन युक्ती का श्रवण द्वितीय 
स्कन्ध में है । 

सगं--साधन ज्ञान के अनन्तर स्वरूप ज्ञान होगा । अब भगवान का स्वरूप केसा हो यह निमशं होने लगा तत्र तृतीय 
स्कन्ध में सग का निरूपण आया । इस स्कन्ध की लीला का नाम हे सर्गलीला । कारण शरीरी पुरुषोत्तम का भूतादि शारीर से 
व्यक्त होना यह सगलीला है । 


विसगं--चतुर्थ स्कन्ध में विसर्ग लीला हे । पुरुष रूप से ब्रह्मादिकाँ की उत्पत्ति होना ओर उत्पन्न हुए के कर्तव्य- 
पुरुषकार निरूपण करना यह बिसर्ग लीला है धमौदि चतुर्विध पुरुषकार प्रत्येक के लिये आवश्यक है । 


स्थिति--उत्पन्न किये हुये सर्व जीवो की ओर भूतो की मर्यीदा से स्थापना के लिये पञ्चम स्कन्ध में देशास्थिति ओर 
बरूपस्थिति का वर्णन आया । 


पोषण--पोषण का अर्थ है पुष्टि । वह्‌ पोषण ही भगवान का अनुग्रह है जिसको पुष्टि कहते है । कभी किसी जीव ने 
कुछ प्रमाद किया तब भगवान किस प्रकार अनुग्रह करते हैं यह कथन पुष्टि लीला में आयरा । 
ऊति- ऊति का अर्थ होता है वासना । भगवान में वेषम्य दोष और निदयता का अभाव बताने के लिये सप्तम 
स्कन्ध में “वासना” का निरूपण किया गया हे । 
मन्वंतर - अष्टम स्कन्ध में मन्वंतर लोला है । चतुदश मन्वंतरों में सद्धर्मो का निर्देश किया जाता है । उन सद्‌- 
धर्मो का अनुष्ठान ही वासना का बिशोधन करता है । 
ईशानुकथा--नवम स्कन्ध में ईशानुकथा लीला बतायी गई है । जीवों की दोष निवृत्ति होने के लिये भक्ति होना आवश्यक 
था इसलिये नवम स्कन्ध में श्रीराम, श्रीपरशुराम ओर श्रीघनश्याम एवं तदनुयायियों के चरित निरूपित किये गये है । 
निरोध- ईशानुकथा से भक्ति हृदय में आने के अनन्तर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चन्द्र जी की रसात्स- 
लीलाओं के आस्वादन से प्रपंच की बिस्मृति और अखंड रूप से भगवत्‌ स्वरूपासक्ति की सिद्धि हो जाती हे इसी को निरोध कहते हैं। 
मुक्ति--भगवत्स्वरूप में आसक्त जीवों के प्रपञ्च निवृत्त हो जाने से स्वस्वरूप और भगवत्‌ स्वरूप का ज्ञान होना 
युक्ति है बह एकादश स्कन्ध में है । 
श्राश्रय- स्वस्वरूप ज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर जीवां की भगवल्लीछाओं में, भगवरस्वरूप सेवा में ब्रह्म स्वरूप से स्थिति 
आश्रय है इसलिये इस प्रकार कार्य कारण भाव के कारण क्रम ही आदरणीय है । 
यदि दशम को आश्रय मानेंगे तब इस प्रकार स्कम्धों में जो परस्पर कार्यकारण भाव का सम्बन्ध है वह नष्ट हो जायेगा 
अतः दशम स्कन्ध का अर्थ निरोध मानना ही युक्ति प्रमाण-उपपत्ति से सर्वथा संगत होगा । ओर दशम स्कन्ध को निरोध लीला 
स्वीकार करने से श्री शुक महाराज के कहे हुए क्रम का भी आदर होगा । 


कारिका निरोधोऽस्यानुझयतं प्रयश्वे क्रीडनं हरेः । शक्तिभिदु विभाव्याभिः कृष्णस्यति हि लक्षणम्‌ ।९२॥। 

“निरोध” का अर्थ बतळाते हैं कि--इस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी की याने श्रीहरि की कल्पना में 
न आने वाढी शक्तियों सहित जगत में क्रीडा करना ही निरोध है ॥ ५३ ॥ 

“निरोध” शब्द का अर्थ वा लक्षण, द्वितीय स्कन्ध के दशम अध्याय के श्लोक ६ के पूवीद्धं में “निरोधोऽस्याचु- 
शयनमात्मनः सह शक्तिभिः” श्रीशुकाचार्यजी ने स्वतः समझाया है । उस अर्थं को आचायचरण स्पष्ट कर रहे हैं कि “अस्य 
आत्मनः” का अर्थ “इस जीवात्मा की०५ को पसाग्नेहीम्छै शे: अफणश्आएस९एमां अथ भरावान श्रीकृष्ण की अचिन्त्य 


९६८ श्रीमद्भागत्रतम्‌ [स्कं १० पू अ. १ श्छो ६५-६९ 


शक्तियाँ एसा हे । आर निरोध शब्द का अर्थ दुष्ट देत्यां का प्रय करना यह भी भगवान श्रीकृष्णजी का कार्य नहीं है लेकिन 
चहू कार्य तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने चार व्यृहों से करते हैं । भगवान्‌ ने तो केवळ रसात्मक लछोलछ'य को है जिससे भक्तजना की 
अविद्या निवृत्त हो जाय आर भगवान सें आसक्ति हो जाय यह सिद्धान्त हे इसलिये यहाँ जिस निरोध शब्द का अर्थ दुष्टों का 
प्रलय करना यह भी उचित नहीं । 
कारिका-नेसित्तिकनिरोधोऽन्यो धर्मग्लानिनिभित्ततः ॥ १० ॥ 

इस कारिका के उत्तराध से आचाय चरण संदेह निवृत्ति करते हें कि जिस घर्सग्छानि के कारण से जिन दष्ट राजाओं 
देत्यों आदि का नाशरूप निरोध हो व्ह सग आदि दश ढीलाओं से अलग हे । इस निरोध-नाश प्रलय के साथ “अत्र सर्गो 
विसमश्च? इस शलोक में बताई हुई छीलाओं का कोई सम्बन्ध नहीं । 

कारिका-स चात्र नव सदग्राहयो हरिणा ढुग्टभभुजास्‌ । श्रायन्तथो रिहा भावान्‌ मकतावप्यनवृत्तितः ॥११॥ 

लक्षणस्याप्रवेशरच लीलाधिक्य तथा भवेत ॥ ११४ ॥ 

भगवान्‌ श्रीहारने दुए राजाओं का नाशरूप जो निरोध किया हे वह निरोध सञ्जनां को यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिये । 
यहाँ आदि आर अन्त के प्रकरण में दुए राजाओं का प्रद्य-नाशात्मक निरोध का अभाव है । ओर अग्रिम स्कन्ध एकादश में 
मुक्तिछीला में दुष्ट राजाओं का विनाशरूप निरोध बताया हे । इस प्रलयरूप निरोघ में निरोध के लक्षण नहीं हे ओर “प्रळयरूप 
निरोध का अर्थ मान तब दश की जगह एकादश लोला हो जायेगी इस नाशरूप लीळा अलग होने से इस स्कन्ध सें वह प्रलयरूप 
निरोध कहना ठप्रथ है ॥ ११-११३ ॥ 

कारका-लदर्थं जन्मकथनं पृथास्तोत्रविरोषि हि॥ १२ ॥ 

निरोध शब्द का अथ प्रलय ओर नाश आदि करना ओर दुष्टां के लिये रसात्मा श्रीकृष्ण क जन्म हे, यह कहना 
श्री कुन्तीजी ने की हुई स्तुति के अथ से विरुद्ध हे । श्रीवोपदेवजी ने भागवतजी की कारिकाओं को भागवत का अर्थ करते हुए 
छिखा है कि भगवान श्रीकृष्णजी ने खळा को मार कर धरणी का भार दूर करने के लिये अबतार छिया हे यह जो कहते हैं वह 
संगत नहीं हे क्योंकि प्रथस स्कन्ध के अष्टम अध्याय में श्रीकृष्णचन्द्रजी की स्तुति करते हुए कुन्ती माताजीने कहा है कि- 

“तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । भक्तियोगविधानार्थ कथं पश्येम हि पत्रयः | १।८।२० ॥ 

यह श्लोक त्रिविध स्तुति के प्रकरण सें आता है । पूर्व पक्षों को उपस्थित करते हुए श्रीकुन्ती माताजी सिद्धान्त पक्ष को 
कहती है कि-निर्मळ सन वाले परमहंस मुनियों में भक्तियोग की स्थापना करने के लिये या भक्तियोग का विस्त र करने के लिये 
नहीं होता तव हम स्रीजनों को, निःसाधन जनों को आपका दशान केसे होता इस प्रमाण से यह निश्चय होता है कि प्रभु का 
अवतार पुष्टिभक्ति का केवळ विधान या विस्तार के छिये ही है । इसलिये दुटब'ध मुख्य प्रयोजन नहीं हे || ५२ || 

कारिका--कायकारणहानिइच प्रक्रान्तत्याग एव च । भक्तत्वाद्‌ भूव उद्धारो भारहारान्निलपितः ॥ १३ ॥ 

यदि दशस स्कध में “आश्रय छीछा को मान ळ तो कार्य एवं कारण भाव की ओर जिस बिपय का उपक्रम किया 
उस उपक्रम का त्याग होगा । इस दशम स्कंध सें श्री भूमिदेवी भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हे । श्रेष्ठ भक्त का उद्धार करना चाहिए | 
भूभार हरण करने से भूमिका उद्धार का वर्णन किया है । 

श्रीमदाचाय चरण इसी विषय को इस कारिका से अधिक स्पष्ट करते हें । आगे द्वितीय स्कंध में श्रीशुकाचार्यजी ने 
यह बात बताई हे कि “दशसस्य विशुवृध्यर्थ नवानासिह लक्षणम्‌” क्रम से प्रतिपादित दसवीं “आश्रय” ळीळा की विशेषतया 
झुद्धि के लिये सर्ग-बि>ुिग आदि ळीळाओं का प्रारंभ कर द्वाइश स्कन्ध सें आश्रयळीला कही गई है। द्वितीय स्कन्‍्ध के इस 
श्छोक में दो वात महत्व की कही हे । एक वात तो यह हे कि सग आदि दश छीलाय उत्तरोत्तर क्रमबद्ध हे एवं प्रथम दुसरी 
लीळा में दूसरी तीसरी लीळा में वेसे उत्तरोत्तर कारणकायसम्बन्ध से सम्बन्धित हे ।. अब आश्रय लीला को दशम स्कन्ध की 
लीला माना जाय ओर निरोध को द्वादश स्कन्ध की छीछा मानी जाय तब क्रमभङ्ग एवं अर्थसंकछन अर्थसङ्गति न होने से 
भागवतजी का स्वरूप दिक्त बनेगा । भागवतजी का तात्पय तो यह हे कि सर्गा से लेकर युक्ति लीळा पर्यन्त, तृतीय स्कन्ध से लेकर 
एकादश स्कन्ध पर्यन्त नव छीलाओं का ज्ञान होने के बाद ही आश्रय का ज्ञान अथवा ज्ञान की प्राप्ति होती हे । जेसे सर्ग याने 
सृष्टि की रचना के बाद बिरूगं की याने पुरुपक्रार की चारों प्रकार के पुरुपार्थी की संभावना हो सकती हे वेसे ही उत्तरोत्तर छीछाओं में 
प्रथम प्रथम ळीला कारण वनती हे ओर दूसरी दूसरी लीळा कार्य बनती जाती हे । अन्त में दसब्रीं आश्रय लीळा बनती हे 
उसमें पूर्व की नत्र छीलाओं का ज्ञान सर्वथा अनिवार्य है । इस सत्र दृष्टि से बिचार करने से निरोध शब्द का अर्थे प्रळय अथवा 
शत्रओं का वध करना एवं दशम में आश्रय ळीळा की मानना प्रन्श्रकती को अभीष्ट नहीं है ओर सङ्गत भी नहीं हैं । सब निरोध का 


पञ्च की विस्मृति होना ओर भगवव्वरणां में आसक्ति होना यही अथ सुसङ्गत हे । 
भर यही अभिप्रेत है कि रस -0 पो गर Collection. Digitized by eGangotri है 
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कारिका--प्रकटः परसानन्दो यदाभनेस्तदेव हि । मर्दनक्लेशहानिः स्यादिति तस्याः समृद्यमः: ॥ १४ ॥ 

यदि साक्षात्‌ श्रीविग्रह लेकर परमानन्द श्रीकृष्णचन्द्रजी का प्राकट्य दो तब जिन दुष्ट राजाओं की ओर से भूमिदेवता 
को सर्ढनक्लेश हुआ हे उस क्लेश की निवृत्ति होगी । जव भगवान का दर्शन होगा तव परमानन्द होगा ओर परमानन्द होने 
पर ही दुःख दूर हो जायगा इस लिये भगवती भूमि भगवान के पास पधारी ओर भगवान को अपने क्लेश का निवेदन किया यह 
उद्यम सफल हुआ । 


यह्‌ बात निश्चित हे कि भूमि को दुष्टतापूण मलुष्यां को वृद्धि से पीडा नहीं होती हे । न तो पर्वतां का, सरिताओं का 
एवं सागरादिओं का बोझ लगता है । वह तो सव भूमि देवी सह लेती हे लेकिन पाप के बोझ को नहीं सह सकती हे । और पाप- 
निवृत्ति भगवद्‌ दर्शन से ही होगी । अन्धकार निवृत्ति अनायास ही तब हो जायगी जब सूर्य का दर्शन होगा। वैसे निरोध रूप 
भगवान्‌ प्रगट होंगे ओर पाप हट जायगा पुनः भूमि परमानन्द को प्राप्त कर लेगी ॥ १४ ॥ 


कारिका-ब्रह्मरुद्रा दिदेवानामत एवान्यसंश्रयः । भक्तावामेव निस्तारः कृतः कुष्णेन संसृतेः ॥ १५ ॥ 


श्रतो तिरोधो भक्तानां प्रपञ्चस्थेति निश्‍चय: ॥ १५३ ॥ 
क्षीर सागर के तट पर भगवान की स्तुति करने और भगवान को भूतळ पर पधारने का निवेदन करने के लिये 
“ब्रह्मा भवश्च तत्रेत्य” ब्रह्माजी श्रीरुद्रजी, ऑर देवछोग श्रीभूमिदेवीजी को आगे कर उनका आश्रय लेकर पधारे थे। और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण न पधार द.र स्त्ररूपद्शन एब छालाआ सं केवल भक्तजना का ससार निवारण ।कया । ससार सागर से पार 
कराया । अत्र यह निर्णय होता हे कि प्रपञ्च से निवृत्ति पूर्वक भगवान में आसक्ति रूप निरोध भक्तों का ही हुआ हे 
श्रीभरताचाय ने कहा है कि “या तु व्यसनसम्प्राप्तिनिरोध: स लु कथ्यते? । निरोध उसी को कहा जाय जिससे व्यसन 
दशा की पूर्णरूप से प्राप्ति हो। पहले प्रेम फिर आसक्ति उसके अनन्तर व्यसन दशा ही भक्ति-पुष्टि भक्ति का अभीष्ट 
निरोध माना हे । ९१५३ ॥ 
कारिका-यावद्‌ बहिःस्थितो वहितः प्रकटो बा विशेन्न हि ॥१६। तावदन्तःस्थितो$प्येष न दारुदहनक्षमः ॥१६३॥ 
एवं सर्वगतो विष्णुः प्रगटश्चेन्त तद्विशेत्‌ ॥ १७ ॥ तावन्न लीयते सर्वमिति कृष्णसमुद्यमः ॥।१७३॥ 
रूपान्तरं तु नटवत स्वीकृत्य त्रिबिधान्निजान्‌ ॥१८॥ प्र पञ्चाभावकरणादुञ्जहारेति निश्चयः ।।१८३॥ 
जव तक बाहर रहने बाळी अग्नि प्रकट होकर काष्ठ में प्रदिष्ट नहीं होगी तबतक काष्ठ में रही हुई अग्नि दारु याने 
काष्ठ को जलाने में सक्षम नहीं बनेगी । वेसे ही भगवान्‌ विष्णुजी के सर्वत्र व्यापक रहने पर भी जब तक भगवान्‌ भक्त 
जनों के लिये आकृति-स्वरूप लेकर बाहर प्रकट होकर पुनः भक्तजनां के हृदय में प्रविष्ट नहीं होंगे तब तक भक्तजना का 
चित्तादि निरोध संभव नहीं होगा । फिर प्रपञ्च की निवृत्ति नहीं होगी । अतः जेसे अग्नि काष्ठ में प्रवेश कर काष्ठ को जला 
सकती है वैसे भगवान्‌ भी प्रथम प्रकट होकर मधुर टीळाओं ओर सुमङ्गल स्वरूप मधुर वाणी बिळासादि से भक्तजनों के मन- 
इन्द्रियादि में प्रवेश करते हैं तब जीव के लौकिक देह आदि सर्व दिव्य सेवोपयोगी अलौकिक वन जायेंगे और प्रपञ्च की निवृत्ति 
भी होगी । श्रीकृष्ण प्रभु का प्राकट्य केवळ भक्तजन के मनोनिरोध के लिये ही इसी कार्यं को भगवान उद्यम कहते 
प्राकट्य के समय भगवान्‌ चतुभुंज थे फिर नट की तरह मनुष्याकृति द्विभुज स्वरूप को स्वीकार भी इसलिये किया जिससे 
तामस-राजस-सात्त्विक तोन प्रकार के निजजनाँ का अनायास निरोध हो ओर प्रपञ्ननिव्ृत्ति सिद्ध हो जाय ॥ १८३ ॥ 
श्रीमदाचार्य चरणों ने इन कारेकाआं में दो शाङ्काओं का प्रत्युत्तर दिया है । प्रथम तो कई टीकाकारों का यह कहना है 
कि दशम स्कन्ध में भक्तों के प्रपञ्च का नाश भगवान्‌ ने किया है यह स्पष्ट देखने में नहीं आता है और भगवान्‌ हृदयस्थ हैं 
और अन्तःकरण सें रहकर प्रपञ्च का नाश करेंगे फिर अबतार का प्रयोजन क्या था । जो अन्तःकरण का काये है वह तो भीतर 
रहकर हो सकता हे । लेकिन असुर समूह भूतळ को सताता है उसके नाश के लिये प्राकट्य आवश्यक है । 
आचार्य चरणों ने इन दोनो शङ्काआं का समाधान इन कारिकाओं में बताया हे । दोनों का समाधान यह है. कि 
अग्नि काष्ठ के भीतर रहती है लेकिन जळा सकती नहीं बसे अन्तयीमी स्वरूप से हृदय में निविष्ट भगवान्‌ को सन्निधि कभी प्रपञ्च 
निवारण नहीं करेगी । इसलिये तो भगवान को स्वरूप लेना होगा और निरोध लीलाआं से निरोध करना होगा । दशम स्कन्ध 
देस्यादि बध प्रक्रिया प्रमुख नहीं है । पूतनादि वध में पृतना का प्राण लेना मुख्य नहीं है लेकिन अविद्या निवृत्ति के माध्यम से 
ब्रजजनों का निरोध कार्य मुख्य है । फिर भो जो देत्यादि बध का कार्य है वह वह धर्मी लोला नहीं है अपनी कळाओं कां 
संकर्षणादि व्यूहलीला है । 
अब जो दशम स्क्रन्घ में निरोध का निरूपण है वह तीन प्रकार का निरोध है । इन तीन निरोधां की साधन निरोध, 
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साधन रूप निरोध है । साधननिरोध का हो अर्थ “कारणरूप” निरोध हे । भगवान में भक्तों की आसक्ति होती है वह आसक्ति 
रूप निरोध “व्यापार” है । एवं आसक्ति से प्रपञ्च की निवृत्ति हो गई और प्रपश्च का अभाव सिद्ध हुआ वह ही फलात्मक 
निरोध है । इसलिये दशम का विषय निरोध ही है आश्रय नहीं है एवं निरोध का अर्थ दुष्टों का नाश नहीं लेकिन भक्तों का 
भगवत्सेवा से भगवललीलाओं के पान से प्रपञ्च को भूल जाना एवं भगवत्स्वरूप में तन्मय होना हे । 

श्रीमदाचाय चरणों ने कारिका में एक विषय अच्छा स्फोट क्रिया है कि “रूपान्तरं तु स्वीकृत्य नटवत्‌” नट की तरह 
रूपान्तर का भगवान्‌ ने श्रीदेवकी जी के निवास में चतुभुज स्वरूप से प्रकट होकर पुनः बालक स्वरूप अङ्गीकार किया । इसका 
भाव यह है कि रङ्गभूमि में नट वेश बदलता है लेकिन स्वरूप का परिवर्तन अथवा स्वरूप में स्वरूप भी विकार नहीं होता है आर 
जो सामथ्यं आदि नट में पूर्व था बही साम्यं आदि रहता है वेसे भगवान सो भक्तों के मनोरथों के अनुकूल रूप स्वीकार 
करते हैं लेकिन जो स्वयं सर्व समर्थ सर्वज्ञ सच्चिदानन्द विग्रह है वही हे । 

कारिका--पञ्च घ्रकरणान्यत्र चतुर्भिर्जन्म सत्पतेः ॥ १६ ॥ भ्रष्टाविशतिभिः पुवे तामसत्वात्‌ ब्रजोद्धृति ॥ 

तर्थव राजसानां च यादवानां विशेषतः ॥ २० ॥ सात्विकानेकविशत्या निःप्रपञ्चांशचकार ह ॥ 
भगवानेव नान्योऽत्र तदर्थं षड्भगाभिधाः । २१ ॥ 

इस दशम स्कन्ध के पाँच प्रकरण हैं । सत्पति श्रीकृष्ण भगवान का चार अध्यायों में प्रथम जन्म प्रकरण है । ओर 
सबसे तामस भक्त ब्रजजनों का अट्टाईन अध्याया की तामस लीळाओं से उद्धार करने बाळा दूसरा तामस प्रकरण हे । उसी 
अध्याय राजस भक्तों का और बिशेष कर यादवों का निरोध किया है इस प्रकरण की 'राजस प्रकरण संज्ञा हे एवं अट्ठाईस 
अध्याय का यह्‌ तृतीय प्रकरण हे । ओर इक्कीस अध्याया की छीलछाओं से साख्त्रिक भक्तों के निरोध की कथा आती है इसलिप्रे 
सास्विकों की प्रपञ्च मुक्ति के २१ अध्यायों का चतुर्थ सास्विक् प्रकरण है । ओर अन्तिम छह अध्यायों में भगवान के ६ भागां का- 
ऐश्वर्या का-भगवान का ही गुणरूप से वर्णन हे इसलिये इस पञ्चम प्रकरण की “गुण प्रकरण” नाम की संज्ञा है ॥ १९-२१॥ 

विवेचन-श्रीमदाचार्यं चरणों ने इन कारिकाओं में प्रकरणों के विभाग दर्शाय हैं । 

( १) जन्मप्रकरण--अध्याय १ से ४ इन जन्मप्रकरण के चार अध्याय हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण वासुदेध-संकर्षण- 
प्रयम्न-अनिरुद्ध चार व्यूह स्वरूपा से प्रकटे क्षे । भगवान्‌ पूर्ण आनन्दमात्र करपादमुखोदरादि स्वरूप हैं। और सर्त के स्वामी 
होने से खळ निग्रह भूमार हरण आदि कार्य करने पड़ते हैं । इन कायौ के लिये भगवान्‌ के चार व्यूह स्त्ररूर हैं । वे चार 
स्वरूप प्रभु के परिवार के रूप माने जाते हैं ! धर्मी स्वरूप भगवान्‌ स्वतंत्र हे और अपने चारों व्यहों के स्वरूप से भगवान्‌ कार्य 
करते हैं । प्रथम अध्याय में वसुदेव व्यह स्वरूप से कंस को ज्ञान देकर भगिनी वध से लोटाया यह लीळा की है । द्वितोय 
अध्याय में गर्भ को ले जाकर श्री रोहिणीजी के उदर में बसाया यह्‌ संकर्षण व्यह लीला है। तृतीय अध्याय में जन्म कथा के 
प्रसङ्ग से प्रद्युम्न व्यूह्‌ लीला वेश विस्तार लीळा प्रकरण है । चतुर्थ अध्यांय में अनिरुद्ध व्यूह लीळा है। धर्म रक्षा अनिरुद्ध 
लीला कार्य है। 

( २) तामस प्रकरण--अध्याय ५ से ३५ उसमें १२-१३-१४ ये तीन अध्याय कल्पान्तर कथा के हैं । तामस आदि 
तीनों प्रकरणों में अवान्तर प्रमाण प्रमेय:साधन-ओर फळ संज्ञक चार प्रकरण है । ओर प्रत्येक प्रकरण में सात सात अध्याय है । 
इन सात अध्यायों में एश्वर्य-बीय-यशः-श्री ज्ञान-बेराग्य आदि षड्‌ भगवदूधर्मो के छह अध्याय एवं सातवा धर्मी अध्याय , इन 
अध्याया के संकलन से सात सात अध्यायों के चार चार प्रकरण बनेंगे। इससे चारों प्रकरणों के संकलित अटठाईस अध्याय 
होते हैं । अतः तामस प्रकरण में प्रमाण ५ से ११, प्रमेय १५ से २१, साधन २२ से २८ और फल २९ से ३४ चार प्रकरण के 
२८ अध्याय हैं । 

(३ ) राजस प्रकरण- अध्याय २८ = यद्द राजस प्रकरण पुव्रीद्ध एवं उत्तराधं दो दो प्रकरणों सें विभक्त हैं । उन 
चारों प्रकरणों में प्रमाण ३६ से ४२, प्रमेय ४३ से 2९, साधन ५० से ५३ और फल ५७ से ६३ चार प्रकरण के २८ अध्याय हैं. । 

(४) सात्विक प्रकरण--अध्याय २= इस सात्विक प्रकरण में अवान्तर तीन प्रकरण हैं इनमें प्रमाण प्रकरण नहीं है । 
जो सात्विक भक्त हैं उनके लिये प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । कारण यह है कि सास्विक जीव शुद्ध अन्तःकरण वाले होने से 
श्रद्धा एवं विस्वाससम्पन्न होते हैं और संशाय रहित होते हैं । इसलिये उनको प्रमाण का प्रयोजन नहीं रशता इससे प्रमेयादि तीन 
प्रकरण है । इन तीन प्रकरणों में प्रमे ६४ से ७०, साधन ७१ से ७७ और फल ७८ से ८४ तीन प्रकरण के २ अध्याय है । 

(५) गुण प्रकरण--६ अध्याय--इस गुण प्रकरण के छह अध्याय इसीलिये है कि भगवान्‌ ने उन अध्यायों सें अपने 
ऐश्व्यादि छ धर्मों के स्वरूपा से लीळा की है इसका तात्पर्य यह है कि एक एक अध्याय में एक एक ऐश्वयोदि गुण से लीला की 
है । इसलिये ८५ से' ५० अध्यायों में गुण प्रकरण समाप्त होता है । इस बिषय का वर्णन आचार्य चरणाँ ने १९ बीं कारिका से 
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२१ कारिका में किया हे । ओर एक विपय का ध्यान रखना आवश्यक है कि भगवान्‌ के ,छ धर्म भी भगवत्स्वरूप है । अन्तिम 
कारिका में “भगवानेव नान्योत्र” ऐसा जो निर्देश किया है उसमें यह कहना हे कि यहाँ मायाशवळ ईश्वर का निरूपण 
नहीं हे लेकिन झुद्ध-परात्पर-छोकिक-प्राकृत गुणों से रहित श्रोकृष्ण सञ्चिदानन्द श्रीनन्दनन्दन यशोदोत्संगलालित भगवान्‌ ही 
निरोधकत्ता हे । 
कारिका--'वतुमूत्तेजन्मतोत्र तथाऽऽध्याया निरूपिताः । तत्तत्प्रकरणे तेषामुपयोगस्तु वक्ष्यते ॥ २२ ॥ 
हेतृयमस्वीकरणकापट'्य : प्रथमो महान्‌ । प्रद्युम्नशचानिरुद्धश्च वासुदेवस्तथापर: ॥ २३ ॥ 
हेतुश्च त्रिविधो हयत्र गुणा भक्ता हितप्रदाः । कंसादेः कालतो ज्ञानात्‌ त्रिधा दुःखं तु तद्गतम्‌॥ २४ ॥ 
शब्दाथे--इस जन्मप्रकरण में वासुदेवादि चतुमूति भगवान के जन्म-प्राकटय के कारण के चार अध्याय हैं इन चारों 
अध्यायों के चारों प्रकरणों में भगवान्‌ ने किस स्वरूप से कोन सो छीछा की है ओर कोन सी लीला का उपयोग यह सब उन 
अध्यायों में कहा जायगा ॥ २२ ॥ 
इन चारों अध्यायों में प्राकट्य का हेतु ( १) उद्यम प्राकट्य का प्रयत्न ( २ ) स्वीकरण चतुभुंज स्वरूप को छिपाकर 
द्विभुज स्वरूप का स्वीकार ( ३ ) कापथ्य याने मथुरा से गोकुल में पधारना, द्वारों का खुलना ओर सबको निद्राधीन करना यह 
माया का कार्य हे इसलिये चतुर्थाध्याय में कापट्य ( ४) कार्य हे । इन चारों व्यूहों के साथ पूणीवतार श्रीकृष्णजी के प्राकख्य के 
कारण-प्रभुजी के प्रादुर्भाव से यह विभाग महान्‌ श्रेष्ठ हे बासुदेव--संकर्षण-प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये चार व्यूह हैं ॥ २३ ॥ 
भगवत्प्रादुभोब का हेतु भी तीन प्रकार का है । ओर भक्तों के अहित दुःख देने वाले तोन गुण है । इन तोन गुणों के 
कारण दुःख भो तीन प्रकार के हैं । प्रथम कसादि दुष्टों से दुःख हुआ, दूसरा काल से दुःख हुआ है ओर तीसरा अज्ञान से 
दुःख हुआ हे । इस तदूगत दुःख तीन प्रकार का हे ॥ २४ ॥ 


कारिका- भूमिर्माता तथा चान्ये दुःखभाजो हरिप्रियाः | यथायोग्यं ढुःखमेषामत्रेवेति निरूप्यते ॥ २५ ॥ 
त्रयं भगवता शक्यं दूरीकतु मितीयंते । प्रश्‍न5प्यत्रा धिकः प्रोक्तः स्कन्धद्वितयवतनः ॥ २६ ॥ 


शब्दार्थ--भूमि को कंसादि दुष्टों से दुःख था देवको माताजी को आकाशवाणो के कारण दुःख सहना पड़ा ओर अन्य 
नन्द यशोदाजी यादब आदि भक्तजनां को भगवान के अज्ञान से दुःख था । ये तीन श्रीहरि के प्रिय हैं । इन तीनां को केसे कसे 
दुःख मिला इस विषय का प्रथम अध्याय में स्पष्टीकरण किया जायगा ॥ २५ ॥ 

और यह जो तीन प्रकार का दुःख हे इस दुःख का निवारण भो भगवान्‌ के बिना अन्य किसी से संभवित नहीं हे । 
नवम स्कन्थ ओर दशम स्कन्ध को ठीक से ध्यान में रखकर यहां श्रीपरीक्षितजीने विशिष्ट प्रकार से प्रश्‍न किया हे इसलिए ओर 
प्रश्नों से यह्‌ प्रश्‍न अधिक श्रेष्ठ प्रकार का प्रश्न है ॥ २६ ॥ 


कारिका-ग्रनुवादः स्तुतिः प्रश्नं भक्तत्वज्ञापकावुभो । अन्यथा ह्यतिगृप्तार्थं श्रोशुको वर्णयेत्‌ कथम्‌ ॥ २७ ॥ 
भ्रज्ञानमन्यथाज्ञानं कृष्णगं विनिवार्यते । प्राणनार्थं कथायाश्च दयासिद्ध्य शुकस्य हि॥ २८ ॥ 
एवं प्रश्‍नो द्वादशभिः स मतो गुणदोषतः ॥ २८३ ॥ 
शब्दार्थ--अब इस कारिका में प्रश्‍न का श्रेष्ठत्व दिखाते हें । श्रीपरीक्षित्‌ दशम स्कन्ध के प्रारंभ में १२ अथवा १३ 
श्छोकों में प्रश्‍न किये हैं । उन श्लोकों में प्रारंभ में १३ श्लोक से नवम स्कन्ध का अनुवाद किया हे और भगवान्‌ के चरित्र की 
स्तुति कर भगवान में अनुराग भी दिखाया है ये दो बाते राजा परीक्षितजी को भक्त बनातीं है यदि उत्त श्रेणी के परीक्षितजी 
भक्त है यह ज्ञान परीक्षितजी के लिये श्रीशुकाचायेजी को नहीं होता तब भगवान की गुप्त लीलाओं का शुकाचारयंजी वर्णन नहीं 
करते ।। २७ ॥ इन दोनों प्रश्नों से राजा परीक्षितजी के अज्ञान का निवारण हुआ है । परीक्षितजी को भगवान के स्वरूप का 
ज्ञान बताया है और मायाशबल कृष्ण है इस प्रकार का अन्यथा ज्ञान भी नहीं है यह भी परीक्षितजी बताते हैं। ओर 
सच्चिदानन्द पूर्ण ही श्रीकृष्ण हे और इसलिये भगवत्कथा हो पीयूष . हे वही मेरा जीवनप्रद है यह जानते हैं. और 
कहते हैं । ओर वहीं राजा की निष्ठा श्रीशुकदेवजी के हृदय में दया को उत्पन्न कराती है । इस अध्याय के प्रारंभ में १३ श्लोक 
हें । इन श्लोकों में ६ श्ळोकों से छोक के दोष भी उत्कट हे और भगवान के ६ गुण भी उत्कट है । उन उत्कट ६ दोषों का 
नाश भगवान के ६ गुणों के सिवाय संभवित नहीं है इसलिए १२ श्लोकों में प्रश्‍न ओर एक श्लोक में मुझे दुःसह छुधा का 
कोई क्लेश नहीं है यह निवेदन किया ॥ २८३ ।। 


कारिका 
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१७९ श्रीमद्भारावतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ १ श्लो. ६५-६९ 
श्रीसुबो घिनीजी सातृपितृतोषिणी ( प्रथम श्लोक से प्रथमाध्यायपर्यन्त ) 


नवम स्कन्ध में सोमवंश एवं सूयेबंश के राजे भगवान के परम भक्त थे इसलिये उनके चरित्रों का और बंशों का 

विस्तार से वर्णन किया है। यद्यपि नवम ध्कन्ध में प्रारम्भ में तो सूर्य वंश की कथा हे । तदुत्तर सोमवंश का वर्णन 
हे फिर भी राजा परीक्षित “सोमसूर्ययो/” ऐसा उल्लेख इसलिये करते हैं. कि पूण पुरुषोत्तम आनन्दमात्र करपादमुखोदरादि 
भगवान श्रीकृष्ण जी का प्रादुर्भाव सोमवंश में हे इसलिये सोसवंश विशेष सम्माननीय हे ओर परीक्षितजी श्रीकृष्णजी के 
चरित्र का प्रधान रूप से वर्णन कराना चाहते हैं। इन कारणों से परीक्षितजी ने प्रश्‍न करने के अवसरपर “सूयंसोमयो:” 
न कहकर “सोमसूर्ययोः” कहा हे । 'विस्तारः यहाँ विस्तार शब्द से राजा ने यह निर्देश किया कि आपने नवम स्कंध में 
सोमवंश सूय॑बंश चरित्र बिस्तार से कहा हे । अब श्रीकृष्ण प्रभुजी के चरित्रों का विस्तार से वर्णन में चाहता हूँ अत्र श्रीकृष्ण 
प्रभुजी के चरित्रों का विस्तार इसलिये झुकाचायंजी ने नहीं किया कि राजा पुनः वंश बिस्तार को सुनना चाहते हें । “उभय- 
बंश्यानाम्‌? इस वाक्य सें उभय पद्‌ से यह्‌ कहा कि इन दोनों के बंश के भक्तवरों के चरित्रों के सिवाय अन्य तृतीय की वातो 
सुनना नहीं चाहता हूँ । आपने जो इन दोनों के वंशज महान्‌ भगवदीयों के 'चरित्रो का श्रवण बिस्तार से कराया वह आप की 
कृपा ही हे । कारण कि सूर्य दिवस में अंधकार का नाशक है ओर चन्द्र रात्री में अंधकार का नाशक हे । दोनों मिलकर सम्पूर्ण 
अंधकार का नाश करते हैं बेसे दोनों वंश के भक्तों के चरित्र भी सर्व मनुष्यों के मोहादि अज्ञानादि अन्धकार का निषारण 
करते है एवं भक्ति का प्रकाश करते हैं। इस बात से राजा ने भी दोनों कुछ के मगवदीयाँ की ओर आदर दरसाया ओर 
अपने में श्रवण की योग्यता का निवेदन किया । “उत्पत्येव भक्ताः? उन उभय वंश के जो भक्त थे वे स्वयं भक्त बने थे यह बात 
नहीं है लेकिन वे जन्म से ही सहज भक्त थे । इसलिये 'बंश्यानां' पद में षष्ठी विभक्ति का निर्देश किया है । ओर वे महानुभाव 
स्वयं भक्त थे इतनी बात नहीं परन्तु उनके चरित्रों के श्रवण से अन्य को भी भक्ति प्राप्ति होती हे । राजा अम्बरीष रन्तिदेव आदि के 
चरित्र बसे भक्तिप्रद होने के कारण प्रथक्‌ कहे राजे हैं । “राज्ञां च उभयवइयानां” इस वाक्य में जो 'च'. अव्यय का उल्लेख हे 
इससे यह कहा कि केवळ अपने भक्त चरित्र का श्रवण नहीं कराया है परन्तु श्रीराम, परशुराम ओर भगवान्‌ श्याम सु दरजी के 
चरित्र भी सुनाये हैं। ओर वे चरित्र परम अद्भुत हैं परंतु श्रीकूष्णकथा केवल तीन श्छोकों में कही हे इसलिये में अधिकतम कृष्ण 
कथा सुनना चाहता हूँ । क्यांकि भगवान के चरित्रों के श्रवण से जो अदूभुतता प्रकट होती हे उससे भक्त हृदया में अछोकिक 
आनन्द की स्फूर्ति होती है तथा उसके श्रवण से वह भक्ति प्रकट होगी जिससे परब्रह्म का स्वरूप ओर भगवल्लीला समझ में 
आने से आनन्द उमड़ता हे । “परसाद्भुतम्‌? की व्युत्पत्ति दो प्रकार से होगी 'परमेण भगवता श्रद्भुत' ओर परमया “परमया 
भक्त्या वा लौलया वा श्रढ्भुत परमाद्भुतम्‌’ ये दो प्रकार की व्युत्पा होगी यदोश्च-अब “यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां' पद का 
भाव बताते हे कि राजा ययाति ने यदु आदि पुत्रों से यौवन की याचना किया तब कई एक ने मना किया और उनमें मुल्य 
यदु थे तब पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाळा “अधर्मी? माना जाय फिर परीक्षित “धर्मशीलस्य” विशेषण यदुजी को कसे 
देते हे इस शंका का आचार्यचरण समाधान करते हैं कि पिता की योवनाभिळापा की आज्ञा का अनादर यदु के लिये 
अधर्मित्व का प्रतिपादन नहीं करता लेकिन धर्मोत्मापन का ज्ञापन करता है । यदु यह जानते थे कि पिता देह सम्बन्ध से पिताजी 
है ओर भग़वान आत्म सम्बन्ध से परम पिता हे । अब में भगवान की सेवा करना चाहता हूँ. यदि यौवन छोकिक पिता को 
यौवनदान करूंगा तब वार्धक्य आ जायेगा तब परम पिताजी की सेवा केसे होगी ? और मेरे योबन से पिताजी विषय 
सेवन करेंगे तब मैं ही यौवन से मातृगामी बनूंगा यह भारी अधर्म होगा। यदि पिताजी भगवत्सेवा परार्थ कार्य के लिये 
यौवन चाहते तब में असंकोच ओर आनन्द से यौवन प्रदान करता यह विमर्श कर यौवन नहीं दिया इसलिये यदुराजा को 
धर्मशील बताते हैं । यढु में स्वभाव से ही धमीलुराग था इस से वे धर्मशील हैं । अतो 'भगवदवतारात्‌' इसी बात का समर्थन 
करते हुए कहते हे कि पुरु राजा ने पिता को यौवन दान किया इस अपराध से भगवान ने पुरु वंश को समाप्ति कर दी जिससे 
भगवान का इस वंश से अपना जन्म सम्बन्ध न हो । तब यह शांका होगी क्रि भीष्म भी इस वंश में हे तब उनसे सम्बन्ध 
केसे होना चाहिए | तब कहा कि भीष्म से सम्बन्ध इसलिये अयोग्य नहीं हे कि अष्टवसुदेवा में से भीष्म का अवतार है और 
स्वयं भक्त भी है । केवल पुरुषवंश का भीष्म मेंहे आया वह बोजगत दोष है लेकिन स्वतः भीष्म में दोष नहीं हे । उसी बीजगत 
दोष को लेकर आगे भीष्म को तिमिङ्गछ अपने सजातीय मत्स्यों को निगछने वाळा मत्स्य कहेंगे। इससे यह निणंय हुआ कि 
यढु राजा स्वभाव से “बीज से? जीबन से धर्मनिष्ठ हे और धर्मरूप हे । इसलिये यढुवंश का विस्तृत वर्णन भी आवश्यक है । 


“मुनिसत्तमः--श्री शुकाचार्य जी को मुनि सत्तम कहा उसका तात्पर्य यह हे कि ( १ ) मुनि का अर्थ हे कि जो स्वयं 
मननशील है वे सुनयः मुनिळोक है । (२ ) मुनिसत उन मुनियों में जो ज्ञान को भी प्राप्त कर्‌ चुके है वे मुनिसत्‌ मुनियों 
रेष्ठ है. । २ मुनिसत्तर अब तीसरी श्रेणी मुनिसत्तर.की है मनन शील है ज्ञान शील भी हे ओर जो विरक्त-परमहंस हे वह 
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स्कं, १० पृ . अं. ? श्छो. ६५-६९ ] अनेकव्याख्यांसमलडेकतैम्‌ के 


“मुनिसत्तर' ज्ञानश्रेष्ठ है । ओर परम भागवत हे और मननशील-ज्ञानशील-वेराग्यशीळ भी है वह ही 'मुनिसत्तम' है । 
श्री शुकाचाय तीनों कक्षाओं से पर हे इसलिये राजा ने मुनिसत्तम संबोधन किया है ॥ १३ ॥ 

एवमनूद्य--इस प्रकार नवम स्कन्ध में जो विपय सुना था उसका निर्देश देढ श्लोक में कहकर अब आगे देढ 
श्छोक से परीक्षितजी श्रीकृष्ण भगवान्‌ के वीर्य एवं चरित्र पृछते हैं. “तत्रांशेनावतोणस्य' इस श्छोक में विष्णु भगवान के 
बीर्यों की प्रच्छा करते हुए राजा ने 'आंशेन' अंश से अवतार छिया ऐसी जो प्र॒च्छा की है उसका तात्पय नहीं जानने वालों की 
शंका है कि भगवान ने कृष्ण का अंशावतार लिया हे इस विषय की समालोचना सुवोधिनीजी में करते हुए आचार्य चरण 
कहते हें कि व्यासजी का 'ग्रंस' शब्द का आशय यह है कि श्रीवसुदेवजी और देवकीजी जिस कारागृह प्रदेश में थे उतने 
देश की माया को, अंश देश की माया को दूर कर पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट हुए हें । यदि सर्वत्र रही हुईं माया को हटा दे और 
प्रकट हो जाय तब तो सारे विश्व की व्यापक माया हटने के कारण प्रलय हो जाता और फिर प्राकट्य का प्रयोजन नहीं रहता 
कारण कि लीला ही नहीं हो सकेगी ओर लीलाओं से तो प्रभु परमानन्द देना चाहते हें । अतः आवश्यक प्रदेश भाग की 
माया को दूर कर भगवान पूर्ण पुरुष बिष्णु प्रकट हुए। यह विषय द्वितीय स्कन्ध के सप्तम अध्याय में “श्रदीनलीलाह सिते- 
क्षणोहलसत्‌' श्‍लोक के विवरण में आचार्यचरणों ने स्पष्ट किया है कि भागवत शास्त्र के अर्थ के अज्ञान के कारण छोग 
“अंश” पद्‌ ओर भगवत्‌ पद का अर्थ करने में भ्रमित होते हँ । सारस्वत कल्प के सिवाय अन्य कल्पां में भगवान्‌ अंशावतार से 
पधारते हैं । इस प्रसिद्ध वाती के अनुरूप राजाने प्रश्न कर दिया हे । कितनेक महानुभाव अंशेन' पद से प्रद्यम्न अंश के 
साथ भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम पधारे, ऐसा भी आशय बताते हैं । कारण कि यदुवंशा से भगवान का प्रद्युम्न अंश का सम्बन्ध 
है। कितनेक विद्वान्‌ अंशा ईना भजनीया यस्य सः ग्रंशोनः। ग्रंशोनशचासो श्रवतीणस्तस्य श्रंशनावतीर्णस्य' यह भी अर्थ 
करते हैं कि जिस भगवान के अन्य अंशावतार सेवनीय हे ओर ऐसो भी व्युत्पत्ति करते हें । अवतरणे-अवतीणं पद्‌ का तात्पर्य 
हे कि भगवान्‌ वैकुण्ठ से प्रथ्वी पर पधारते हें उसको अवतार कहते हें । वह अवतरण तत्त्वों के द्वारा भी हो सकता है लेकिन 
यहाँ पर तत्त्वां का कोई अवतरण नहीं है लेकिन “विष्णोः विष्णु पद्‌ का श्छोक में उल्लेख किया हे इससे यह स्पष्ट किया कि 
साक्षात्‌ सर्वत्र व्यापक विष्णु भगवान्‌ स्वयं पधारे हैं । वीर्याणि--भगवान के चरित्र अचिन्त्य ऐश्वर्यों के बोध करने वाले 
होते हैं भगवान के वे पराक्रम भगवान के माहात्म्य का ज्ञान कराते हें इसलिये 'वी्य' पद्‌ का उल्लेख किया हे । 'न:? भगवन्‌ 
अन्य लोग इन चरित्रों के श्रवण के लालायित अवश्य होंगे लेकिन झुकाचार्य मैं ज्यादातर उत्कण्ठित हूँ। भगवन्‌ , इन चरित्रों का 
सर्व श्रवण करें यह भी मेरी अभिलापा हे ॥ २॥ 


चारों पुरुपार्थो की समान भगवच्चरित्र श्रवण भी सर्वोत्तम ओर स्वतंत्र पुरुषार्थ ही हे और मत्स्यादि अबतारों में ये ही 
भगवान्‌ प्रकट हुए हें तब यह चरित्र श्रवण का प्रश्न व्यर्थ ही हे ऐसी शङ्का न हो इसलिए तृतीय श्‍लोक “अ्रवतीय यदोव॑शे-- 
श्छोक का प्रारम्भ करते हैं कि भगवन्‌ , मैंने मत्स्यादि चरित्रों का श्रवण किया है अव तो श्रीमुख से यढुवंश में अवतीणे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णन जो चरित्र किये हें उन चरित्रो का श्रवण करना चाहता हूँ तो कृपया बह सर्व चरित्र सुनाओ यह हो लालसा है । 
'वशे'--बंश शब्द का भी तात्पर्य हे कि यदुवंश में किये हुए चरित्रा में बीय-पड ऐश्वयाँ की अधिकता हे और पूर्ण पुरुष 
श्रीकृष्ण यदुवंश में अधिक समय तक विराजे थे। यदुबंश में होने के कारण सर्व चरित्र केवल इन्द्रियादि की क्रिया नहीं हे 
लेकिन ऐश्चयं-वीयं आदि घर्मरूप दै । 

'यदोः वंश --यहाँ पर दो प्रथक्‌ पथक्‌ पदों का उल्लेख किया हे उस के स्थान में “यदुवंश” ऐसा समास कर 
एक पद्‌ कहते तो क्या हानि थी ! तब कहते हैं कि यदु के चरित्र सामान्य धर्मरूप हैँ किन्तु श्रीकृष्ण चन्द्र के चरित्र उनमें भी 
बिशेष धर्मरूप है । वे विशेष धर्म भगवदेश्वर्य है । : भगवान?” शाब्द का मर्म यह है कि जीव के जीवन सें सात प्रकार के जो 
व्यसन होते हैं जैसे क्षुवा ठृषा-रोग-कर्म-द्यत-मदिरा-वाराजूना सात व्यसन मनुष्यों को सताते हैं वे सात भगवान में निरर्थक हो 
जाते हैं और भगवान के सामने व्यर्थ बन जाते हैं। इसका कारण भी यह है कि भगवान में छ ऐश्वये विराजते हें और 
भगवान्‌ स्वयं सातवाँ धर्मा हे इसलिये सातो व्यसनों का भगवान के सामने नहीं चळता है। 'भूतभावनः' पद का अर्थ यह है कि 
भूतों को आनन्द देने वाले भगवान हैं । भरावान्‌ का अवतार जीवों के कल्याण के लिये हे कारण यह कि प्रपञ्च में रहने पर भी 
भरतान्‌ प्रपञ्च से परे है । बन्धन भगवान को नहीं जीव के लिये अवश्य है । यदि बन्धनयुक्त जीव भगवच्चरित्रों का श्रवण कर 
भगवदू भाव युक्त होगा तब मुक्त हो जायेगा । भगवान्‌ चाहते तो अपनी इच्छा से मुक्ति का दानकर सकते थे फिर अवतार 
लेकर चरित्रों को करने का कोई श्रम आवश्यक न था यह सत्य होते हुए भी अनवतार दशा के जीवां का निरोध ओर कल्याण 
नाम का अग्रिम कार्य को करने का भगवद्नुग्रह निश्चित होता है ओर भगवल्लीलामृत का पान कराने के लिये तो व्यासावतार 
है । भगवान्‌ के चरित्र तब सफल होंगे जब उनको पूर्णरूप से जान छेंगे । विश्वात्पा--भग़वान्‌ का पूर्ण स्वरूप का ज्ञान क्या है 


तब इसका समाधान करते हैं कि भगतानी अको यी «तय स्वतन्त्र रूप से करते हें. । इसडिये 


१७४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पूं. अ. १ श्लो, ६५-६९ 
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अनेक प्रकार की लीलाए ह चीव की अविद्या का नाश करते हें जिस से उन जीवो में स्वतः विना साधन भगवान में प्रेम 
होने से उनका हित हो जाता हे । यदि भगवान्‌ इस प्रकार स्वतंत्र रूप से स्वतः जीवों का कल्याण न करें तो अन्योन्याश्रय दोष 
होगा | अन्योन्याश्रय दोष इस प्रकार का हे कि यदि भगवान जीव का हित न करें तो जीव को अपने हित के लिये भक्ति का आश्रय 
~ क्त हि ~ NO कक र ~ ~ 
लेना पड़े ओर भगवान्‌ तब हित करे जब जीव भक्त हो इस ढंग से जीव को अपने हित के लिये भक्ति का आश्रय लेना पड़े याने 
साधन करना पड़े ओर भगवान को भक्त का आश्रय करना पड़े जिससे भगवान्‌ का आश्रय लेना पड़े इससे विश्वात्मा होना एवम्‌ 
न्ञ्य अन >>... > अ Ne ~ "> ह भि ~ 7. 
स्वातम्ञ्य अन्योन्याश्रय दोष युक्त हो जायगा अतः भगवान में यह दोप न हो इसलिये स्वयं स्वतन्त्र होने से जीवों का हितकर 
अपने विश्वात्मापन तथा स्वातन्त्र्य का परिचय देते हूं। यज्ञ ज्ञान जब जीव को दढ हो तब भगवल्लीला लाभदायक होती हैं । 
इसलिये आप सम्पूर्ण तीन चरित्र कहने की कृपा करें । यद्यपि द्वितीय तृतीयादि स्कन्धों में और नवम स्कंध के २४ अध्यायों में 
अन्तिम श्लोकों में “जातो गतः पितृगृहात्‌” यद्यपि कृष्ण चरित्र सुनाया है लेकिन वह संक्षेप मे हे अब विस्तार से सुनाइए ॥३॥ 
तीन श्लोक पर्यन्त भगवदू-वीर्यो की और भगवच्चरित्र की एच्छा की अव तीन श्लोकों से भगवच्चरित्रां को और भगवान के 
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माहात्म्य को कहते हें । माहात्म्य दो प्रकार का है । एक माहात्म्य तो अदृष्ट था जो देखने में नहीं आता हे और दूसरा 
माहात्म्य दृष्ट है जो देखने में आता हे अब प्रथम “निवृत्ततषे:” श्छोक से चरित्र का माहात्म्य कहते हैं-- 
कारिकार्थ-स्वरूप से, फल से, महापुरुष के सम्बन्ध से और विषय की उत्तमता ऐसे चार प्रकार से श्रीकृष्ण 
~ 2४ 
भगवान्‌ के चरित्र परम श्रेष्ठ है ॥ १॥ 
(९... “३ ~ घ ~ ~ च es कक ०७ 
_ सुक्त पुरुष का कतंव्य हे कि वे महापुरुष सुसुछु-मोक्ष की कामना वाले जन्मों का भव नाश कर । यह भगवत्‌ चरित्र 
अनिन्द्य है, इसलिये निन्दा न हो सके बल्कि प्रशंसा की जाय वैसे हैं । उचित है कि विरक्त को भी गुणों के गान में निश्चय- 
पूवक प्रयत्न करना चाहिए ।। २ ॥ 
जो कोई भी यदि भगवान्‌ के चरित्रों के गुणगान से उपरत-विमुख हो तो समभना चाहिए कि वह ( १ ) आत्मघाती, 
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( २) कर्मजड़ (३ ) निन्दित विषयों में रस वाला (४ ) पशु वा ( ५) सजी जीव, इन पाँच में से कोई भी एक होना चाहिए । 
वेसे जीवों के सिवाय अन्य भगवान्‌ के गुणगान से प्रेम करते ही हैं ।! ३ ॥ 

व्याख्या--भगवान्‌ के चरित्र “निवृत्ततर्षरुपगीयमानात्‌” इस विशेषण से बताया है कि ये चरित्र फल रूप होने के 
कारण ब्रह्मानन्द से भी अधिक रसरूप हें अतः स्वरूप से उत्तम हैं । 

“भवोषधात्‌’ इस विशेषण से यह बताया है कि भगवान्‌ के चरित्र अविद्या से उत्पन्न होने वाले अहन्ता ममता आदि 
संसार रूप दोष की औषध है जिसका उत्तम फल इन दोषां की निवृत्ति है । 

'महापुरुषयोगतः' इस विशेषण से यह बताया कि इन चरित्रं से महापुरुष ( भगवान ) से सम्बन्ध होता है । अतः 
चरित्र का भी महत्व है । कारिका में चरित्र का विशेषण “परमं? दिया है इससे तो स्पष्ट चरित्र की विशेष उत्तमता बताई है । 
क्योंकि इन 'चरित्रा के श्रवण से ब गुणगान से, पर पुरुषोत्तम स्वरूप का पुणं ज्ञान ( अनुभव ) हो जाता हे ॥ १॥ 

द्वितीय कारिका में “अनुबाद का उत्कर्ष ( बड़ाई ) बताते हें । यह अनुवाद करना अर्थात्‌ भगवान्‌ के चरित्र स्वयं 
सुनकर व पढ़कर पुनः दूसरों को सुनाना एवं समभाना जीवन्मुक्त अर्थात्‌ जिसकी: अहन्ताममता नाश होकर भगवान्‌ में 
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आसक्ति हो राई हे उन पुरुषों का कत्तव्य हे । इसलिए भागवत के श्लोक में “निवृत्ततबें:” कहा हे । ऐसा कहने से यह 
शङ्का हो सकती है कि तब जिनका संसार नाश नहीं हुआ हो क्या वे नहीं सुन सकते हैं ? इस शाङ्का के निवारण के लिए 
दूसरा विशेषण “मुमुक्षो:” दिया हे जिसका तात्पर्य यह हे कि संसार नाश न भी हुआ हो परन्तु मनमै यह चाहता हो कि 
~ > ०. ~ ~ ~ ७ 

मैं इस संसार से छूट जाऊं, मेरा मोक्ष हो; बेसा चाहने वाले भी श्रवण कर सकते हैं। कारण किये चरित्र संसारनाशक 
औषधि है । अतः संसार नाश के लि उनको भी अवश्य सुनना चाहिये । 'चरित्रो का उत्कषं इसलिए हे कि चरित्र का विषय! 
भगवान्‌ में आसक्ति कराने में अनिन्द्य' है । 

स्वरूप और फळ से उत्तम तथा अनिन्द्य बिषय होने से संसार से निरक्त अथीत्‌ भगवान्‌ के र में आसक्त पुरुषों को 
इसमें ( भगवान्‌ के चरित्रं के गुणगान में ) निश्चय-प्रयस्न करना चाहिए ॥ २ ॥ 
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तृत्तीय कारिका में कहते हैं कि प्रभु के चरित्रों का गुणगान अन्तःकरण के दोषों का नाश करने वाला हे । जो मनुष्य 
०, 220 ~ ८.७ 1 नी ५ च 
उस गुणगान से प्रेम नहीं करता हे अथौत उदासीन रहता हे वह “आत्मघाती' ( अपनी हत्या करने वाळा ) है । 
गुणाडुबाद, मोक्ष का साधन है, जो इस साधन रूप गुणाजुवाद से दूर रहता हे बह 'कर्मजड़' ( कर्तव्य का पालन 


नहीं करने वाळा ) है । 
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चरित्र, कर्ण तथा मन को आनन्द देने वाळा अनिन्द्य विषय है । जो इस अनिन्द्य विषय में आसक्ति नहीं करता हे 
वह 'निन्दितार्शरत’ है 
मात्मचाती', 'कर्मजड' और 'निन्दितार्थरत' अथात्‌ निन्य छोकिक्र विषयों का स्नेही इन तीनां के सिवाय 'ल्लो-जीव 
ओर 'पशु-जीब' गुणाबुवाद से विरक्त रहते हें । आत्मघाती, कर्मजड़ और निन्दितार्थरत ये तीन ही पशुधन ( जीवःहत्यारे ) हैं । 
स्त्री-जीव प्रकृति के अधीन होने से ओर पशु-जीब बिवेक-शून्य होने के कारण गुणानुवाद से विरक्त रहते हें । इसलिए इ 
दोनों को पशुध्न नहीं कहा है ॥ ३ ॥ 


प्रथमतः फलरूपं चरित्रमेतदित्याह--भगवान्‌ के चरित्र फळरूप हैं उनका वर्णन करते हे , जिनकी तृष्णा अन्तःकरण 
के सर्व प्रकार के दोष पूर्णरूप से नाश हो गये है, जिनमें थोड़े भी दोष नहीं रहे हे , वेसे ही निर्दोष व्यक्ति भगवान्‌ के गुणों का 
गान उनके समीप में कर पाते है --समीप कहने से यह बताया हे क्रि वेसे भक्तां को अन्यत्र जाने का परिश्रम भी नहीं करना 
पड़ता हे, गुणगान से एवम्‌ श्रवण से ही आनन्द की प्राप्ति हो जाती है, इसलिये जेसे अन्य विषयों से आनन्द की प्राप्ति तत्र 
होती हे जब विषय के अनुभव के लिए प्रयास ब परिश्रम किया जाय, यहाँ वह प्रयास भी नहीं करना पड़ता हे । श्लोक में 
'निव॒त्ततर्ष' बहुवचन कहने का रहस्य यह है कि भगवान्‌ के गुणां को गाते हे एवं बारबार गाते ही रहते हे जिससे जो दोष 
नाशा होने योग्य हे वे नाश हो जाते हैँ शोष जो दोष आगे फल रूप होने वाले हू, उनका नाश नहीं होता हे । भगवान्‌ के चरित्र 
स्वतन्त्र फळरूप हे', इसलिए भगवद्भक्त जहाँ भी कीत्तन होता हे वहां आकर स्वयं गुणगान, बिना संकोच के करते हे । क्योंकि 
कथा के स्थळ पर जाकर सव साथ में मिल के जत्र गुणगान करते हे तव रस का अन्तःकरण में सर्वतोगामी प्राकट्य होता हे 
जिससे गुणगान करने वाले आनन्द रसमहोदधि में निमग्न हो जाते है । इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि गुणगान करने 
वालों के यह गुणगान फळरूप होता हे ओर जो श्रवण कर! है उनके दोषां का नाश करने वाळा होता है 


चरित्रस्य फलसाधकत्वसाह--चरित्र फल को सिद्ध कर देता हे इस वात को बताने के लिए 'भवौषधात' विशेषण 
दिया हे जिसका अर्थ यह है कि गुणगान संसार को नाश करने वाळा औषध हे । ओर यह गुणगान हमारा उपकार करने वाला 
हे एसा समझ कर गुणों का गान करते है । श्रोता के लिए तो कर्म, ज्ञान ओर भक्ति से भी विशेष, मोक्ष के लिये सर्वोत्तम 
साधन है । औषध, रोग नाश के लिए के केवल उसको उदर सें भेजने का ही मनुष्य से प्रयत्न चाहता है, शेष रोग का नाश तो 
स्वयं औषध स्वतः कर देता है । लौकिक औषध मुख द्वारा भीतर उदर में जाता है किन्तु यह ओषध कर्ण द्वारा सुनकर 
अन्तःकरण सें पहुंचता है । श्रतः फनत्वसाधनपवे एव ययपि-यद्यपि यहाँ केवळ फलत्व फळंपन ओर साधनस्य साधनपन 
कहने चाहिए विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है । तो भी 'श्ोत्रमनोभिरासात्‌? कान और मन को आनन्द देने वाळा है यह 
क्यों कहा १ इसका भावार्थ श्रोमहाप्रसुजी कहते हे कि यह ओषध जवन्य कडु ओर कठिन होगा तब जिन कानों द्वारा यह्‌ भीतर 
प्रवेश करेगा उनको तथा जिस मन में प्रवेश करेगा उसको यदि अरुचिकारक वन जाएगा तव तो कोई भो मनुष्य इसको लेना 
पसन्द ही नहीं करेगा | इसलिए कहा है कि यद्यपि यह विषय जघन्य है तो भी कान ओर मन को आनन्द देने बाळा हे ओर 
आनन्द के साथ-साथ रोग का भी नाश करने बाळा औषध है आर इस औषधि का श्रवण द्वारा मन में प्रवेश होते ही सर्व 
प्रकार के दोष जो कहीं भी हों, वे अन्तःकरण के सर्व दोष नष्ट हो जाते है । जिनके मन में इस आषध का प्रवेश नहीं होता है 
उनके दोष आसुरी हे जिससे औषधि का भीतर प्रवेशा नहीं होता है । 


यानात? इस विशेषण में 'उप' शब्द देकर यह समभाया है कि श्रवण करने के लिए न कोई परिश्रम करना 
है और न कहीं जाना है अर्थात्‌ किसी प्रकार से भी श्रवण अप्राप्य नहीं हे क्योंकि वहाँ समीप सें भी श्रवण हो रहा 
चण के लिए धन की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुणगान, करने बाले वक्ता वे शुकदेव है, जिनकी तृष्णा नष्ट हो गई 
। 'गीयझान? गान करना करना है । इसका तात्यय यह है कि गान से शब्दों की मधुरता प्राप्त होती हे । जन्म ओर सरण के 
समय जो दुःख होता है उसका जीव ने बहुत बार अनुभव किया है अतः उसको दूर करने के लिये यह ओषधि, जो उस दुःख को 
निवारण करने बाली है, उसे विशेष आदर के साथ लेना चाहिये क्यों कि यह कर्णो को कड्वी नहीं लगती है ओर परिणाम में 
लाभ देने वाली है । श्लोक में 'ग्रभिरामात? पद में 'अभि' देने का तात्पय यह हे कि परलोक में भी आनन्द करान वाळी है । 
वहाँ परलोक में भी भगवान्‌ में आसक्ति होती है । 


इस प्रकार, रूप, गुण तथा कर्म से भगवान्‌ के चरित्रों की उत्कृष्टा बताई अब संबन्ध से भी उसकी उत्तमता कहते 
उत्तसरलोकगुणान्‌वादात्‌? इस पद से उतको समते हँ ! वे गुण केसे हैं ? जिन गुणों का गान उत्तम पुरुष करते हैं । भगवान्‌ 
के माहात्म्य को बताने वाले है जिनका वर्णन भागवतादि शास्त्रा में हे । जिनके दोष पूणतया नाश हो गये हँ वेसे भक्तों का उत्कष 


( बड़ाई ) भी भगवान्‌ क कारण है । ole) की लाए नि BS दी करने साले भी तक शण ही है । गुणा की 
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उत्तमता अनुवाद करने से होती है । इस प्रकार सबों का उत्कर्ष उत्तम श्लोक, गुण और अनुवाद? इन तीनों को एकत्र कहने से 
सिद्ध होता है । ४ 
पुमानिति-श्छोक में 'पुमान' शब्द हे उसके देने का जो तार क बै 02 हैँ! 
 पुमानिति श्डोक में पुमान्‌ शब्द आया है उसके देने का जो तात्पय है वह बताते हँ कि जिन पुरुषों का पशु 
अवतार है ण स्त्री अवतार हे वे पुरुष आकार, सें होते हुए भी श्रवण के अधिकारी नहीं हैं । जो ज्लियाँ श्रवण में आसक्त है वे 


a 


चाहे किसी भी निमित्त से स्त्री देह में प्राप्त हुई हो पर वास्तव में वे पुरुष जीव ही हैं । अतः कोई भी पुरुष इस श्रवण से 
उदासीन नहीं होगा। कारण कि श्रवण के सिवाय कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो इस प्रकार के उत्कृष्ट रस तथा वेराग्य को 
[सद्ध कर सके । 
निवत्यंसानानां दप्यत्वसिति--आत्मघाती आदि पाँचो प्रकार के देत्यपन को बताने के लिये देत्यो का लक्षण वता कर 
न्त्य द्ध "३ » जेसे प > ००० ० ~ ha ~ ~ re ~ 5 ~ ७) ० 
उनका देत्यपन सिद्ध करते हे । जसे कि-पशुष्न' उसे कहते हे जो अपनी जिह्वा के रस के लिये पशुओं की हस्या करते हे । 
५ से कक ०७ » ~ ~ ७७० ७७ ७ ~ ~ र ~ 
चेसे मनुष्य, मनुष्य आकृति से होते हुए भी दैत्य है । दैत्य, स्वभाव से, दयाहीन होते हे इस बात को दिति के चरित्र में सिद्ध 
किया गया है । देत्य, सदव, भगवान्‌ के शत्रु होते है, इसी कारण से उनके दोषों की निवृत्ति नहीं होती हे दैत्यों की मुक्ति 
तव होती है जब उनके दोष पूणतः सवथा नष्ट हो जाते हे । 
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जो जेसे काळनेमि आदि जन्म से सहज देत्य हे वे स्वभाव से ही असुर है । लेकिन कंस तो सहज असुर काळनेमि का 
आधार रूप आवेश स्थान है । इसलिये आवेशी कंस की मुक्ति तो आवेश नष्ट होने से दोप भी नाश हो जात है इसलिये 
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हो सकती है किन्तु सहज देत्य की नहीं हो सकती क्योंकि उनकी मुक्ति तो अन्धःतम है जहाँ से वह लोटकर नहीं आते है' । यदि 
७ >>) hey] Ne ~~ र न्फि ती क) 03 
कंसादि जेसे अनिष्टां की इस प्रकार की भुक्ति नहीं की जाय तो वे काळनेमि आदि सहज दैत्य लौटकर पुनः कंसादि में प्रवेशकर 
बेसे ही उपद्रव करने लग जायगे । अतः कंसादि आविष्टां की मुक्ति की जाती है । इन पांच प्रकार के पुरुषों को श्रवण से विमुख 
देखकर दूसरे भी वेसे न हो जाय, इसलिए इस शलोक में उनके स्वरूपों का वर्णन किया है ॥ ४ ॥ 
एवं चरित्र स्तुत्वा पुण्यद्रारमात्रता वारयितु भगवन्तं स्तौति--पितासहा इति द्वाभ्यां, श्र्‌ तदष्टभेदेन । 
इस प्रकार भगवान्‌ के चरित्रों की स्तुति की अब वे चरित्र स्वतः पुरुषार्थ सिद्ध करने बाले हे , न कि पुण्यों के कारण 
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पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले है । इस वस्तु को स्पष्ट करने के लिये अब दो श्छोको में भगवान्‌ की स्तुति करते है । दो श्छोको में 
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इसलिये करते है कि वे इष्ट याने देखे हुए ओर श्रुत याने सुने हुए भेद से दो प्रकार है । 

_ से पितामहाः- मेरे दादे पाण्डव, भगवत्‌ रूप नाव के आश्रय से युद्ध में जिसको पार करना कठिन है ऐसे दुस्तर 
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कौरवों के सेन्यरूप सागर को बछड़े के खुर के समान खड्डा बनाकर पार हो गये । पाण्डवों के वंश में एक पोत्र परीक्षित ही बचा 
था । परीक्षित के पितामह पांचों पाण्डव थे अथवा कुन्ती के संबन्ध से युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन तीन पितामह थे । क्योंकि दूसरे 
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के क्षेत्र में बीज डाळने से उस बीज से उत्पन्न सन्तान, क्षेत्र के पत्नी के पिता का होता हे । कुन्ती का पति पाण्डु हे उसमें बीज 
७७९ 
वि 


ज़ 
अधिकार में आ गया हो तो, उस समय बीज डालने से, जो सन्तान पेदा हो वह संतान बीज डालने वाले की हो 
बुद्ध को चन्द्रमा का पुत्र माना जाता हे । यद्यपि वह बृहस्पति की स्ञी से पेदा हुआ था । 

“पितामहा मे समरे--इस श्छोक, में युद्ध के छिये समर शब्द दिया है उसका तात्पर्यं बताते हुए श्रीमदाचार्यचरण 
कहते है कि मर शब्द का अर्थ मरना हे ओर “स? विशेषण देकर कहा कि जिसमें मरना अवश्य होता हे उसको समर कहते हँ 
वैसा होने पर भी पांच पाण्डवो में से कोई नहीं मरा। कारण कि उनके साथी भगवान्‌ थे, यह भगवान के सान्निध्य का 
यश कहा । 
इस समर में सामने लड़ने वाले कसे है उनको बताते है कि वे भीष्मादि देवताओं को भी जीतने बाले थे, इस 
विशेषण से यह समभाया कि यद्यपि पाण्डव देवताओ के पुत्र थे ओर उनके पास देवो के दिये हुए शस्र भी थे किन्तु वे उन 
कोरबो' को जीत नहीं सकते थे कारण क्रि जो देवो को जीतने वाले हे उनको देवो' के पुत्र केसे जीत सकगे ? उनका अमरज्ञयत्व 
देवो पर विजय पाना कभी भी नाश नहीं होता कारण कि वह उसका ब्रत सत्य सङ्कल्प वाळा है किन्तु उसमें अपने धर्म के 
त्याग करने की सामर्थ्य भी है । क्यो कि जो विचार आवे उसको पूर्ण करना वह भी एक प्रकार का सत्यत्रत है अतः भीष्म देवत्रत 
होते हुए भी कौरवों के संसर्ग से, भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य कोएबो' को सहाय करने से देत्यत्रत कहलाये भीष्म 
आदि का अमरंजय तो केवळ संज्ञामात्र संकेत मात्र है ! क्यो क्रि “संज्ञायां भुतवजीन्यादिना खश! प्रत्यय करके अमरञ्जय 
शब्द बनाया है । भीष्म देवव्रत हे यह प्रसिद्ध है । दूसरे द्रोणादिक भी भीष्म के मुख्य होने से देवत्रत हुए। समस्त योद्धा 
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अतिरथ होने से अछोकिक एवं अत्यन्त सामर्थ्यं बाले थे । समुद्र में एक सो योजन ळ॑धा तिमि नाम वाला मत्स्त्र रहता है, एसे क 
भी जो निगळ जाय बह्‌ तिमिङ्गिछ कहलाता हे वह जिस समय समुद्र में पड़ता है तो वहां का कोई भी मर्य जीवित नहीं रहता 
हे, जब वे ही नष्ट हो जाते हैं तो दूसरी जाति वालों का नाश हो इसमें कहना ही क्या है? उस तिमिक्लिल में इतना बळ देत्य 
आवेश के कारण है कि वह अपनी ज्ञाति का नाशक होता है ओर क्रर भो इसलिये है। इसी प्रकार ये देवव्रत भीष्मजी भी 
तिमिङ्गिल हे क्योंकि उनमें भी देत्यांश हे जिससे वे अति क्रर हें, एसा होने से वे अपने सम्बन्धियों अथवा पोत्रो को जीवित 
छोड़ दें वह उनके स्वभाव से विपरीत हे । क्योंकि देत्य आवेश होने से उनमें विचार या विवेक रहा ही नहीं था। जैसे 
तिमिङ्गिल समुद्र में पड़े हुए अपनी जाति वालों का भी नाश करता हे तो दूसरों को केसे छोड़गा ? वेसे ये भी तिमिङ्गिल फे 
समान देत्यावेशी होने से जो भी इस समर रूप समुद्र में आवे वह चाहे कोरव पक्ष का ही क्यों न हो उसको भी नष्ट कर देवे 
जेसे थे तो दूसरों को नाश करने में उनको कोन सी देरी लगेगी । अतः कहा हे कि यह कौरव सैन्य सागर दुस्तर है । जिस प्रकार 
समुद्र को पार करने के जहाज आदि साधनों को समुद्र के जीव मगर आदि नष्ट कर देते हैं. उसी प्रकार ये कुरुवंशी भी लड़ाई में 
शत्र का नाश करने के सिवाय कभी भी शान्त नहीं होते हें । समुद्र अचेतन होने से स्वयं जहाज आदि साधनों को नष्ट नहीं 
कर सकता है किन्तु उसमें रहने वाळे चेतन मकरादि जीव करते हैं यहाँ तो ये कोरव लोग स्वयं चेतन होने से साधनों का नाश 
करने में सर्वथा समर्थ हैं। ये चेतन हें इसलिये स्वरूप से भी नाशक हैं । इतना सत्र होते हुए भी जिसके रक्षक भगघान्‌ हैं 
अर्थात्‌ इस कोरव सैन्य सागर से पार उतारने वाळा जहाज भगवान्‌ स्वयं हैं उस जहाज को कोन नष्ट करने की सामर्थ्य रखता 
है ? कोई नहीं । यहां प्ठव शब्द इसलिये दिया हे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण केवळ पाण्डवों के सान्निध्य में रहकर उनके रक्षक 
बने थे परंतु आप युद्ध नहीं करते थे । ऐसे महान्‌ सेनारूप सागर को बछड़ा के पद के समान छोटा बनाकर पार हो गये 
उसका कारण केवल श्री कृष्णाश्रय हे । गीता में भगवान्‌ ने अजुन को कहा हे कि अजुंन ! तू' इनको मारने के लिये निमित्त 
मात्र केवल नास मात्र निमित्त बन, क्याँकि इनको तो मेने प्रथम ही मार दिया हे 

इस प्रकार भगवान्‌ के वचनां को सुनने से पाण्डबों के लिये कोरव सेन्य सागर बछड़े के खुर के सदृश खडडे के 
जैसा बन गया, किन्तु ता भी पाण्डवां का टढ ओर सम्पूण आश्रय न होने से उनको बह खडु। भी जैसे पीपिलिकओं चीटीओं 
को सहान्‌ देखने में आता है बसे दुस्तर देखने में आया । कारण कि वे पितामह भगवान्‌ को अपनी दृष्टि से देखते थे जिससे 
उन्होंने श्रीकृष्ण को अपने समान मान लिया । यही कारण था कि उनको डढ़ विश्वास न हुआ । यदि कृष्ण में भगबद्धाव होता 
तो वत्स पद समान खड्डे को पार करने में संशय क्यों रहता ? तथा शस्त्र ग्रहण करने का भो कोन सा प्रयोजन था ? लेकिन ये 
सत्र आश्रय के अभाव से हुए हैं । यदि श्रीकृष्ण को अपने समान न मानकर भगवान्‌ मानते तो उत्तरा के समान भगवान्‌ के 
शरण जाते ओर शास्त्र ग्रहण कर हम शाख्चा द्वारा शत्रुओं का वध करगे वेसा अहंकार मेरे पितवरामहा को न होता । इतना होने 
पर भी कृपानिधि श्रीकृष्ण ने अपने चक्र से उनकी रक्षाकर निजत्ब बताया । यदि श्रीकृष्ण भगवान्‌ इस प्रकार रक्षा नहीं करते 
तो, पाण्डवां की शक्ति शत्रुनाश में किसी भी प्रकार काम कर सकने वालो नहीं थी, और मेरे पितामहों का अवश्य नाश हो 
जाता । उस छोटे गड्ढ़े में डूबना ही यहाँ नाश था । भगवान्‌ ने पहले भी मेरे पितामहों की रक्षा की थी, वह उपकार भी 
पाण्डव भूल गये और भगवान्‌ का साम्यं भी भूछ गये, यही पाण्डवों में क्षुद्रपन था अर्थात्‌ चींटीपन था । युद्ध में अन्य सर्व 
वीर नाश हो गये शेष अश्वत्थामा, कृपाचाय और कृतवमो ये तीन बचे इस कारण से कौरव संन्य सागर तुच्छ जेसा हो गया 
तो भी अश्वत्थामा ने पाण्डवों पर ब्रह्मात्र छोड़े उनसे भी सुदशन चक्र द्वारा भगवान्‌ ने रक्षा की तथा इस कोरव सैन्य सागर का 
पार किया ये दोनों अछोकिक काय साथ में हुए हैं। सेरे तीनों पितामह मरे नहीं यही कोरब सन्य सागर का वस्सपद्‌ के 
समान होना है । 

द्विधा विदीर्णो मुखस्थानीयोऽश्वस्थामा--अश्वस्थामा अग्रभाग के समान है, उसने दो बार अपकार किया एक बार 
पाण्डवों के पुत्रों का नाश किया, दूसरी बार उत्तरा तथा पाण्डवो पर ब्रह्मान फेक कर अपकार किया था उनका दोनो ही वार 
निवारण भगवान्‌ ने किया । पाण्डव भगवद्रूप नाव का आश्रय कर इस समुद्र को तरते तरते पार कर गये, ज्यो -ज्यो आगे बढ़ते 
जाते थे त्यो त्यो पार किये सागर को सुखाते जाते थे। अन्त में पाण्डव कुळ शेष छोड़कर सैन्य सागर को पार कर गये और 
यश प्राप्त किया | यह अत्यन्त अलौकिक है । कारण फि कोरवो का नाश तो कालरूप से भगवाम्‌ ने कर ही रखा था किन्तु 
विजय की माला पाण्डव पहनकर यश के भागी बने यही भगवान्‌ का अलोकिक प्रभाव तथा कृपा हे । 

एवमेव पुवपुवंसंसारमपि-भगवान्‌ के आश्रित भक्त भी इसी प्रकार अपने अहन्ता ममता रूप संसार से प्राप्त 
घनादि पदार्थों का त्याग कर संसार शोषण करते हैं और केवळ भगवस्सेवा के कार्य में आने वाले देवी द्रव्य का ही कुछ संग्रह 
कर भगवत्सेवा द्वारा संसार के उस पार स्थित भगवान्‌ को प्राप्त करते है ॥ ५॥ 

एवं श्रृतमाहात्म्यमक्त्वा दृष्टमाहात्स्यमाह-दौण्यस्त्रेति-- 


पूर्व श्लोक में श्रुत साहारस्य्‌,क बज किआ भल ठल्नई 9 लिह) 0 ज हएङ्े0ह पस्य का परीक्षितजी दणेन करते हैं-- 
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सवंथा पाण्डवाशक्तौ स्वयमपि कृतवान्‌-जिस कार्य को पाण्डव नहीं कर सकते थे उन कार्यो को कृपानिधि भगवान 
श्रीक्ृषणने स्वयं किया । यह्‌ सेरे ऊपर भगवान्‌ की बहुत बड़ी कृपा है यह बताते है --पहृछी बात तो यह हे कि अश्वत्थामा ने 
सुक पर ब्रह्मास्र का प्रयोग क्यो किया १ अश्वत्थामा के पिताकी द्रोणाचार्यजी का मेरे पितामहों ने बघ किया था, पिता के 
चेरी से बदला लेना पुत्र का कत्तव्य हे अतः अश्वत्थामा ने मुझ पर ब्रह्मा चलाया था । इसलिये अश्वत्थामा नाम न लेकर 
द्रौणि याने श्रीद्रोणाचार्य का पुत्र ऐसा कहा। द्रौणि शब्द का उल्लेख का श्रीद्रोणाचार्यजी की प्रत्यु ओर महत्त्व दोनो' 
बताये है । श्रीद्रोणाचाय अञ्जविद्या के अद्वितीय जानकार थे अतः सर्व योद्धाओ' के आचार्य थे। और अत्वव्थासा का ब्रह्मान 
कोई भी लौटा नहीं सके अथवा वह जिस पर फेंका जाय उसको नाश करने में असफल न हो, बेसा था, जिससे मेरा शारीर तो 
जळ गया किन्तु मेरे पितामह्‌ श्रोअजुन वेष्णव थे क्योकि नर के अवतार थे उनके वंश बीज रूप में लिङ शरीर नष्ट नहीं हुआ 
अतः कुरु याने प।ण्डवो' का सन्तान बीज मेरा वह शरीर वच गया । यद्यपि परीक्षित पाण्डयो' का वंश है किन्तु कोरवो को भी 
` पिण्डदानादि से मुक्ति दिलाने वाला परीक्षित्‌ ही है क्योकि कोरवो' के बंश में कोई नहीं बचा हे इसलिये यह परीक्षित कुरु और 
पाण्डवो के बंश का शेष वीज कहा गया है । 'कुरुवाण्डवानां' इस पद में जब 'कोरवाइच पाण्डवाश्च” ऐसा समास किया जाय, 
व्याकरण की दृष्टि से जनपदे लु दिति’ योग बिभाग करके प्रत्यय लोप करके “कुरुपाण्डब” पद बनेगा । ओर "कुरुभिः सहिताः 
पाण्डवा इति? ऐसी व्युत्पत्ति करने में कोई हानि नहीं है । 
भ्रन्तर्बीजमात्ररूपेण - देप के भस्म हो जाने के वाद उसकी रक्षा करना सर्वथा अशक्य है। इस पर कहते है कि 
ऊपर से देह जळ तो गई थी !केन्तु भीतर से बीज रूप से नष्ट नहीं हुई थी अतः जले हुए हिस्से भी बिना जले हुए जैसे दीख 
पड़ते थे । एसे मेरे शरीर की भगवाम्‌ ने रक्षा की | भगवान्‌ ने शारीर के जळ काने के पहिले ही त्रह्माख को रोककर रक्षा क्यों 
नहीं को ? इस शङ्का के निवारण के लिये श्रीसुबोधिनीकार आज्ञा करते है कि 'दाहो घर्भरक्षार्थः' स्थूल शारीर को जलाये 
जितना, ब्रह्मास्त्र का कार्य था वह धर्म रक्षार्थ, करने दिया क्योकि ब्रह्माल्न में वेद मन्त्रो से, ब्रह्मरूप देवता की स्थापना की 
जाती है, अतः यदि भगवान्‌ एसे ब्रह्मात्र को रोक दें तो, वेद मार्ग की रक्षा करने वाले भगवान्‌ हे । अतः उनका यह धर्म 
नष्ट हो जाता है, इसलिये भगवान्‌ ने इस अपने धर्म के रक्षार्थ ब्रह्माख को बीच में न रोककर स्थूळ शारीर को जछने दिया 
जिसशे मोक्ष में भौ प्रतिबन्ध न हो ओर केवल स्थूल शरोर ही जला । यह भी भगवान्‌ की महिमा है। इस प्रकार सूक्ष्म 
शरोर बचाकर उसको पुनः पूर्ववत्‌ बनाकर इसलिए भी रक्षा की, कि कुरु पाण्डव वंश के मोक्ष में किसी प्रकार का प्रतिवन्ध न 
हो। इदं मदङ्गम्‌’ परीक्षित ने यहाँ पर “इदम्‌ शब्द देकर अपने शरीर का अङगुली से निर्देश दिया है कि यह मेरा 
शरीर है जिसको ब्रह्मान ने जलाया था भगवान्‌ ने उसको कृपया बचाया है । श्रीकृष्ण द्वारा रक्षा होने से शारीर में किसी 
प्रकार की कभी नहीं रह गई हे । और मदङ्ग यह्‌ मेरा अंग यो कहने से यह बताया कि यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है । 
संतानस्य वंशस्य बीजम्‌-भगवान्‌ ने गभे में तो रक्षा की अव ब्राह्मण के शाप से आपकी रक्षा क्यो नहीं की १ इस 
शङ्का के उत्तर में कहते है कि उस समय यदि रक्षा नहीं करते तो कुरु बीज पाण्डवो के सन्तानका बीज नष्ट हो जाता। 
भरावान्‌ को इस वंश के सन्तान बीज की रक्षा करने की आवश्यकता इसीलिये थी कि कुरू भक्त थे उनके वंश में पाण्डव 
हुए थे वे भी भक्त थे। परम्परा से यह कुळ भक्त है भक्तो की रक्षा करना भगवान्‌ अपना प्रथम कत्तव्य मानते है इसीलिए रक्षा 
की है, अब मेरे सन्तान हो गई हे, वंश चालू रहेगा अतः रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं हे! उस समय मेरी रक्षा का यह 
कारण था कि भगवान ने मेरी माता के पेट सें गर्भे प्रकट हो, भगवान ने चक्र धारण कर, तेजस्‌ तत्व सहित, अपने स्वरूपको 
दिखाने की कृपा की, यह कृपा इसलिए की की है कि उस स्वरूप का पीछे ध्यान किया जा सके । उस समय न तो चक्र से रक्षा की 
और न उससे ब्रह्मात्र के तेज को दर किया था । अञ्ज के तेज को तो अपनी गदा से नष्ट किया था इसलिए कोई विरोध नहीं 
है । भगवान्‌ ने काळ को रोकने के लिए काळरूप चक्र को हस्त में धारण किया था जिससे काल अपना मारने का कारये इस 
समय न कर सके.। इस प्रकार भगवान. ने गदा से ब्रह्मात्र के तेज को दूर किया और कालरूप सुदर्शन चक्र को अपने हर्त में 
लेकर काळ की गति रोकली, जिससे मेरी रक्षा पूर्णरूप से हो गई | तदनन्तर उत्तरा के गर्भ में विराजमान होने की आवश्यकता 
न होने से आप तिरोहित हो गये । [ 
भगवान्‌ के तिरोहित हो जाने के अनन्तर काळ चक्र सर्वन्न परिश्रमण करने लगा है । अब मैं भी इस समय काल 
चक्र द्वारा वन्धा हुआ हूँ । जो प्रभु मेरी माता के अनुभव में आये उन्होने मुझे भी अनुभव कराया था । मेरी माता उनके 
शरण सें गई थी अतः उनको प्रभु ने दर्शन दिये ओर उनकी कोख में प्रवेशा किया । 
हे झुक्राचार्य, भगवान्‌ के माहात्म्य का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है अतः आप कृपया भगवान्‌ के जिन चरित्रो को सुनाओगे 
उनमें मेरा विश्वास होगा । कारण कि आपके कथन सें मेरी अचल श्रद्धा है || ६॥ 
एवं स्वस्य भगवच्छवणाधिकार बोर्धायत्वा पुर्वपुष्ट भगदच्चरित्रं पुनः प्रकारान्तरेण फलसाधकसिति वदन्नतु- 
वदति- वोर्याणीति ४ ळू 
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इस प्रकार राजा परीक्षित्‌ भगवान के घरित्रों के श्रवण में अपना अधिकार बताकर, प्रथम पूछे हुए भगवच्वरित्रा को 
पुनः प्रकारान्तर से पूछते हें । अर्थात्‌ जिस समय भगवान्‌ का प्राकठ्य नहीं हे, उस समय के जीवों का भो, ये चरित्र साधन 
रूप से उद्धारक हैं। यह बात अब इस श्छाक में बताते हैं । | 

केिदिमं प्रश्न पुर्वस्साद्विन्नमाहुः--कितनेक इस प्रश्‍न को प्रथम पूछे हुए प्रश्‍न से भिन्न मानते हें । ओर वे विद्वान्‌ 
कहते हैं कि जो चरित्र मनुष्यरूप से क्रिये जाते हे वे चरित्र तो एसे है जो मनुष्यों की समझ में आ जाते हे । इस प्रकार के 
प्रश्‍न पूर्व ही पूछे गये है । अतः अब दूसरे प्रकार के प्रश्न पूछते हे जिनका अवतार से सम्बन्ध नहीं हे, जसे कि वरुण लोक में 
जाकर नन्दादि को छुड़ाना, बैकुण्ठ आदि का दिखाना ये चरित्र मनुष्यों की समझ से ऊपर हे अतः इस प्रकार के प्रश्न अब 
पूछते हे । इसी भाँति विश्लेषण करने से याने प्रत्येक भाग को अछग अळग कह उसके भाव बताने से इस चरित्र का जो फल 
कहा जाने बाळा है उसका अमृत पान सिद्ध होगा दूसरों का नहीं होगा । इस अभिप्राय पर विचार करना चाहिये । 


तस्य कुष्णस्याखिलदेहभाजाम्‌-किन्तु यहाँ तो समग्र देहधारियां के अन्दर पुरुपरूप से तथा बाहर काळ रूप से 
विराजमान होकर अमृत और मृत्यु देने वाले उस पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के 'चरित्रों को कहो, इस प्रकार दो श्लोक का अन्वय हे । 
श्लोक में “तस्थ! पद देकर यह बताया हे कि यह वही मूळ रूप हे, जिसका वेदों में भूमा तथा रस स्वरूप से वर्णन किया गयां 
है । यदि वही हे तो मनुष्य जैसे क्यों दिखते हे' १ इस शङ्का को मिटाने के लिए कहा हे कि “मायामनुष्यस्य अर्थात्‌ वही 
पूर्ण रस स्वरूप है किन्तु अज्ञान से हम उसको मनुष्य समभते है । आपने अपनी इच्छा से भक्तों को दर्शन देने के लिए यह 
रसमयी मनुष्याकृति धारण की है । और भगवान्‌ ने अपनी माया से मनुष्यों को बुद्धि पर माया का आच्छादन डाळ दिया है 
जिससे लोग उस परम तत्त्व को मायिक वा कल्पित मनुष्याकृति मानते हे । और भगवान्‌ की इच्छानुकूल प्रत्येक जीव अपने 
अधिकार के अनुसार भगवान्‌ के उसी स्वरूप में विविध प्रकार से दर्शन करते है । इससे यह समझना चाहिए कि इस 
अवतार में भगवान्‌ ने मूळरूप ओर अवतार रूप दोनों को प्रकट किया हे । इस श्छोक में यही श्रीकृष्ण रूप मूलरूप कहा है 
और उसके ही माहात्म्य का वर्णन किया गया है । 

वीर्याणी ति--भगचान्‌ का अनन्त माहात्म्य हे इसको प्रकट करने के लिये 'वीयाणि! बहुवचन दिया हे । 

'अखिळदेहभाजां' इस पद्‌ में 'अखिल' पद से सब कहे हे, इसका रहस्य यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सिवाय 
कोई भी अन्य देवादि किसी को भी मृत्यु अथवा अमृत फलदान करने में समर्थ नहीं हे । दोनों ही फळ सबको भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही देते है, भिन्न-भिन्न दाता नहीं है । कारण कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही प्रत्येक प्राणी के देह में अन्तर रूप से थाने अन्तर्यामी रूप से 
चा व्यापक रूप से विराजमान है । समस्त देहघारी जीव भगवान्‌ के ही आत्मरूप अंशरूप हे उन्हीं को उन जीवों को कारणवश 
याने लीळा करने के लिये भिन्न-भिन्न देह आदि दिये है । इसीलिए हरएक को प्रथक्‌ प्रथक मृत्यु वा असत की प्राप्ति होती हे । 


पुरुषरूपाणि मत्स्यादीनि कालरूपाणि विषया इति केचित्‌-श्रीमदाचार्यंचरण कहते है कि इस पुरुषरूप और 
काळरूप का स्वरूप कितनेक इस प्रकार बताते है--१-भगवान्‌ ने जो मत्स्य आदि अवतार लिये हे, वे भगवान्‌ के पुरुषरूप हे 
और शाब्द, स्पशो रूप, रस और गन्ध ये विषय भगवान्‌ के “काळ-रूप' हे । 

२-_भगवान्‌ के जिन रूपों का ध्यान किय जाता हे वे भगवान्‌ के “पुरुष-रूप' हे ओर ब्रह्म से लेकर तृण पर्यन्त रूप 
भगवान्‌ के 'काळ-रूप? है । इस प्रकार अन्य दर्शनकारों के मन्तव्य को कह कर अब आचार्यचरण कहते है कि सब रूप 
भगवान्‌ के ही हे तो भो अन्तर और बाह्य इस प्रकार अन्य मत कहकर भी आपश्री कहते हे कि भेद के कारण उनमें इस 
प्रकार पुरुष रूप ओर कालरूप से बिशेषता रहती है । जेसे कि किसी प्रकार भी साधनों से जो बहिमुंख होते हे वे मृत्यु को 
पाते है' तथा जो अन्तर्मुख होते हे वे अमृत को ही प्राप्त करते हे । 

बहिर्मुख जीवों को मत्स्यादि रूप मृत्यु देते है अतः वे भी तब 'काल रूप? बन जाते हे और अन्तर्सुखों की विषय भी 
अमृत देते हे, वे विषय भी पुरुष रूप होते हे । इस श्लोक में मृत्युमुतामुतञ्च' इस पद में 'उत' शब्द का भाव यह है कि भगवान्‌ 
अन्तर्भुखों को पुरुष रूप तथा काळ रूप दोनों रूपां से असत का हौ दान करते हे उनमें अन्तमुंखों के लिये काळ रूप भी पुरुष 
रूप हो जाते हे यही भेद है । इससे मृत्यु ओर अमृत के तारतम्य भेद को जानना चाहिये । ऐसा करने की भगवान्‌ में किस 
प्रकार की अपनी साम्यं है । क्या इसो भांति भगवान्‌ श्रोकृष्ण खेळ खेळते है ? बह आपको स्वाभाविक सामर्थ्यं है, या 
अन्तर्भव के बहिभीव का फळ है ? अथवा मयोदा की रक्षा के लिये वेसी भगवान्‌ को इच्छा हे । इन सब सन्देहं का निवारण 
तव होगा जब हम उस श्रीकृष्ण पराक्रमों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। बह्‌ ज्ञान तळ प्राप्त होगा जब उनके चरित्रों का श्रवण किया 
जायगा । अतः भगवान्‌ के चरित्र अवश्य श्रवण करने चाहिये । इस सन्देह शा निर्णय गोकुळवासियो' के बैकुण्ठ गमन प्रसङ्ग 
सुनने पर हो जायगा । 
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मनुष्यरूप से वेसा होना अंसम्भव है। इस शङ्का का निवारण करने के लिये भगवान्‌ को मायासनुष्य कहा है, 
अथीत्‌ वह पूणं पुरुषोत्तम प्रभु है हम अज्ञान से उनको मनुष्य समभते है, अतः बह मनुष्य न होने से किन्तु कठुँ, अकतु, 
अन्यथा कु प्रभु होने के कारण सर्व करण में सामथ्यवान्‌ हे जिससे उसके किये हुए कार्य में असम्भवता समझनी हमारी 
अज्ञानता है । 
छ हे विद्वन्‌ ! इस सम्बोधन से यह बताया कि आप जानकार ज्ञानी हो भगवान्‌ के वीर्यो का कीर्तन जो आप करोगे 
उससे हमारा तो उपकार होगा ही किन्तु साथ में कीर्तन करने का फल आपको भी प्राप्त होगा और 'बिद्वन! विशेषण का यह भी 
आशय है कि आपको भगवान्‌ के सर्व चरित्रो का ज्ञान है । ७॥ 


एवं भगवच्च रित्राणि पृष्ट्वा सन्दिग्धान्‌ यूक्तिविरुद्धानर्थान्‌ प्च्छति--रोहिण्या इति पञ्चभिः । 

पूर्व श्लोक में राजा परीक्षित इस प्रकार के चरित्रो को पूछकर अब ५ श्ढोक्रो से जिन चरित्रो' का वर्णन 
युक्ति के विरुद्ध देखने में आता है तथा जिसमें संशय होता है उनको पूछता है । 

नबम-स्कन्ध के २४ वे अध्याय के “बल गद्‌? इस ४६ व श्‍लोक में बळरामजी को रोहिणी का पुत्र कहा है और वहीं 
पर “वसुदेवस्तु देवक्यां सङ कर्षणमजीजनत्‌' ५४ बे श्छाक में सङ्कषंण श्रीबलराम को वसुदेव ने देवकी से उत्पन्न किया है । यह 
परस्पर विरुद्ध वणेत है । लोक में दूसरी देह के सिवाय दो स्थान पर प्रकट होना बन नहीं सकता हे । इसका राजा ने प्रश्न 
किया है अन्यथा ईश्वर के प्रभाव से सर्व कुछ हो सकता हे । अतः यो होने में भगवान्‌ का प्रभाव ही कारण है ॥ ८ ॥ 


भगवतो सथुरापरित्याग को हेतुरिति पृच्छति-कस्मादिति । 
अब यह प्रश्‍न करते है कि भगवान्‌ का मथुरा छोड़ने का क्या कारण था ? 


कालादिभयनिवारकस्य--जो भगवान्‌ अन्यो के कालादि के भय को दूर करने बाले है ओर सवक्रो मुक्ति देने बाले 
हे वे स्वयं अभय स्वरुप है उनको वेसा कोन सा कारण आया जिसके लिये पिता का घर त्यागकर ब्रज में पधार गये ? और 
महावन तथा बृन्दावन में नन्दादिक गोपो का अपना कुटुम्बी बनाकर उनके साथ वहाँ निवास किया ९ अथवा जिनसे अन्य 
वर्ण के कारण कोई संबंध नहीं, पहचान नहीं उनके साथ सहकार कर ब्रज में कहाँ ओर केसे निवास करने लगे ? [ परीक्षित ने 
जो इस प्रकार कहा कि नन्द्‌ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, यह इसल्यि कहा कि उसने अभी तक दशमस्कन्घ की कथा नहीं 
खुनी थी, इसलिये अज्ञान के कारण यह प्रश्‍न किया भगवान्‌ का तो नन्दादि के खाथ वेसा ही सम्बन्ध है जैसा बसुदेव के साथ, 
इसीळिये श्रीकृष्ण ने गोवर्धन याग के प्रसङ्ग में कहा है कि “वयं गोवृत्तयोनिशम्‌” हम सदेव गो चराने वाले है, और श्र यतां 
मे पितः दै पिता मेरा वचन सुनो, इन वचनो के न सुनने से राजा भगवान्‌ को केबळ यदुकुछ में प्रकट हुआ ही समझता था । 
इसलिये नन्दादिको को अन्य समक इस प्रकार कहा ] जब आप शुद्ध सतोगुण में स्थित सत्पुरुषो' के ही पति है और आपका 
अवतार चेसे सत्पुरुषो के लिये ही है तब आप भगवद्भाव रहित तथा अन्य ज्ञाति वाळे, ताशसो' के बहाँ जाकर केसे 
निवास करने लगे ॥| ९॥ 

प्रदनान्तरं व्रजे वसन्‌ किमिति। 

अब राजा परीक्षित जी पूछते हे कि ब्रज में रहते हुए श्रीकृषणचन्द्रजी ने ओर भी क्या किया ? 

तज्जात्यनुकरणतद्भावानु--इस श्लोक में दो प्रश्न हे , एक प्रश्‍न तो ब्रज में रहकर श्रीहरि ने क्या किया १ और दूसरा 
प्रश्न मथुरा में रहकर प्रभु ने क्या किया ? इनमें ब्रज में रहकर क्या किया यह्‌ प्रथम प्रश्‍न स्पष्ट नहीं हे, अतः आचार्यचरण उसको 
स्पष्ट करते हुए कहते है कि क्या ब्रज में रहक्रर उन ब्रजवासियो के समान सब प्रकार के वस्न आदि धारण, सम्भाषण और 
गोपाळन आदि कार्य करते थे । दूसरा प्रश्‍न तो स्पष्ट हे जो यद्यपि राजा कंस ने श्री बसुदेव देवकी जी को अनेक प्रकार के 
अनेक कष्ट दिये थे । किन्छु अपने हाथ से मातुळ को मारने का काम लोक में निन्दित गिना जाता हे, क्यो कि मामा मान देने योग्य 
अर्थात्‌ पूजनीय है अतः वह सारने योग्य नहीं है । ऐसी होते हुए भी वैसा निन्दित कार्य भगवान श्रीकृष्ण जी ने किसलिये किया? 
यह पहले किये हुए प्रश्‍नो का अनुबाद ही हे । इस दशव श्छोक के उत्तरार्ध में कंस को क्यो मारा | ऐसा प्रश्न बताने वाळा 
कोई शब्द नहीं हे इसलिये आचार्यचरण सूचित करते है कि ऊपर के श्छोक में दिये हुए 'कस्मात्‌ पद का अनुवर्तन करने से 
“कस्मात प्रवधीत” किस कारण से क्यो मारा ऐसा अर्थ बन जायगा ओर प्रश्‍न बनेगा । इन प्रश्‍नो का सार यह है कि ब्रज में 
ओर मथुरा में रहर भगवान श्रीकृष्णजी ने किन २ का उद्धार किया? तथा कंस की भी क्या व्यवस्था की गई ॥ १०॥ 


ड्वारकायां कियत्कालं स्थितवानित्याह-देहमिति । 
अब राजा परीक्षि जी इस श्लोक से द्वारका में भगवान्‌ ने कितना समय निवास किया ? यह प्रश्‍न करते है । 
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प्रत्यन्तनटो5पि प्रहरमात्रं वेषं करोति-राजा ने प्रथम, समय का प्रश्‍न किया है, साधारण नट तो थोड़े समय के लिये 
ही रूप बदल सकता है । किन्तु बिशेष कुशळ नट एक प्रहर तक भी रूप बदळ कर रह सकता हे, तो आप बतलावे कि भगवान्‌ ने 
जो नटवत्‌ नट के समान मानुष देह धारण की वह कितने समय तक धारण कर रखी थी ९ द्वारका में रहने का भगवान्‌ का कोई 
विशेष प्रयोजन भी नहीं था तो भी मानुष देह धारण कर वहाँ कब तक रहे ९ ओर जो व्यक्ति किसी प्रकार भी भगवान्‌ के 
समान नहीं थे उनके साथ विशेष समय तक क्यों एवं किस प्रकार रहे, जो रहना योग्य भी नहीं था । भगवान्‌ का वहाँ विशेष 
समय तक रहने का कारण यह है कि आप प्री पर जो दुष्ट राजाओं द्वारा किये हुए पापों का भार बढ़ गया था उसको यादवों 
द्वारा उतारना चाह) थे । अतः कोई भी लीळा छिपाकर, अन्य प्रकार से न कहें । आप दुष्ट राजाओं को नाश करने के निमित्त 
साम्यं का दान करने के लिये यादवों में प्रविष्ट होकर वहाँ उस समय तक रहे जव तक आपने दुष्ट राजाओं का नाश यादवो' 
द्वारा नहीं कराया यही 'देहं म,नुषमाश्चित्य' का भाव हे । इसीलिये ही भगवान ने एकादशा स्कन्ध के प्रथम अध्याय के चतुर्थ 
श्लोक में कहा है कि "नैवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत्‌ कथंचित्‌? इस यादव वंश का कंसे भी किसी दूसरे से पराजय नहीं हो 
सकेगा । इसका कारण यहु है कि वे भगवान्‌ के आश्रित हें ओर आपने यादवो में प्रविष्ट होकर उनको आश्रय सामर्थ्य दे दिया 
है । श्लोक में 'अबात्सीत्‌? जो पद दिया उससे वहाँ आप रहे तो निश्चय ही हे ओर रहे भी दूसरो' के स्थान में, यह भी 
यदुपुरी शब्द से सिद्ध होता है । वहाँ जब तक रहे तब तक कितनी परिनियाँ को लक्ष्मी के समान भोग द्वारा भाग्यशाली 
बनाया गया ? अब प्रभु पद्‌ का तात्पय कहते है कि-यहाँ भगवान्‌ का नाम प्रभु कहकर यह वता दिया कि वह सर्व 
सामथ्यंबान्‌ हे अतः उनके लिये कोई भी समान-महान्‌ सामान्य अपना वा पराया नहीं लेकिन सब समान हे। आप तो यह 
सब लीलळाएं,, कर रहे है ॥ १९॥ 

अन्यदपि युक्तिविरुद्धं सोपपत्तिकं वक्तव्यमित्याह-एतदन्यच्चेति । 

अब परीक्षित्‌ आगे के श्लोक से पूछना चाहते हे कि दूसरा भो कोई चरित्र युक्ति से बिरुद्ध देखने में आवे तो 
युक्तियुक्त उसका समाधान कर्‌ । 

राजा परीक्षित ने शुकदेवजी को हे मुने एसा सम्बोधन देकर यह बताया हे कि आप ज्ञानवान्‌ हो इसलिये आपको 
भगवान्‌ को लीलाओ' का पूण ज्ञान हे, अतः मैंने जो छीलाएँ पूळी हे वे, ओर अज्ञानवश जो नहीं पूछी हे वे भी कहिये, 
कारण कि सें भगवान्‌ का दास-आश्रित हूँ इसलिये, भगवान के चरित्र सुनना, यही मेरा कत्तव्य है । अब श्लोक में जो 
"कृष्णविचेष्टितम्‌? पद दिया है उसका भावार्थ बताते हे कि--कृष्ण सदानन्द स्वरूप होने से 'स्वतन्त्र' फळरूप है । वे स्वयं तथा 
उनकी लीलाए भी फलरूप है यही बात श्रुति भगवती ने कही हे कि कृषिभू वाचक: शब्दो णश्च निवृत्तिवाचकः। तयोरंक्यं 
परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते? । कृष्ण” शब्द में जो कृष्‌' धातु हे उसका अर्थ तो हे सदा ही रहना ओर 'ण' शब्द का अर्थ 
हे आनन्द? अब दोनो के मिलाने से शब्द हो जाता हे सदानन्द जिसका भाव यह है कि जो स्वरूप सदा ही आनन्द रूप है 
वह्दी 'ऋष्ण' परब्रह्म है यह वेदो में कहा गय; हे । अब कृष्ण सदानन्द है तव श्रीकृष्ण की लीळाएँ भी सदानन्द रूप ही है 
जिससे वे भी फलरूप ही है, अतः सब चरित्र कहिये । आपसे इस प्रकार इसलिए पूछता हू” कि आप ही चरित्र के रहस्य के 
जानकार है ओर भगवन्‌ , मैं तो भगवान्‌ के चरित्रमात्र में श्रद्धा रखने वाला हूँ । भगवान्‌ के बह चरित्र बीय आदि से रहित हो 
तो भी उसके सुनने में मेरी पूर्ण श्रद्धा है । अतः भगवान्‌ कृष्ण का जो भी चरित्र हो ओर यदि वीर्य रहित हो वह भी विस्तार के 
साथ कहिये । वीय, सर्वगेय, अलौकिक वीर्यं और अगेय ये श्रीकृष्ण के चार प्रकार के चरित्र हे, वे सब विस्तार ये कहिये ।।१२।। 

एवं द्वादशभिः प्रश्नं निरूप्प सवंथा कथनार्थभकथने वा बाधकमाह-नेषेति । 


परीक्षित्‌ राजाने प्रथम इस प्रकार १२ श्लोको में भगवान्‌ के चरित्र विषयक प्रश्‍न किये ओर यह निवेदन किया कि 
आपको वे चरित्र मुझे सुनाने चाहिये, यदि नहीं सुनाओगे तो भगवन्‌ मेरे प्राणो में बाधा पहुंचेगी। अब इस बात का इस 
श्लोक में निवेदन करते है । 

श्रातिकथनाय नेषेति--अब परीक्षितजी यह बताते हे कि मुझे जो सर्वथा सहन नहीं को जा रही हे, और जिस 
दुःसह क्षुधा ने ऋषि के गले साँप डाळने का महा पाप कराया ऐसी छुधा भी आज मुझे नहीं सताती है, यह्‌ ऋहने का भास्वार्थ 
यह है कि राजा को भगवान्‌ के चरित्र सुनने की अन्तःकरण में अत्यन्त आति ( तड़पन ) थी, जिससे यह बताया कि मुझे देह- 
रक्षा का विचार नहीं हे, इसलिये अन्न के अभाव में, जल, छुधा ओर प्यास दोनो को शान्त करता है, यथा देह की भी रक्षा 
कर सकता हें । मैने तो बह्‌ जळ भी छोड़ दिया हे । यह कहना सूचित करता हे कि राजा परम उत्तप्त अधिकारी है । 

प्यास न कहकर केवल छुधा कहने का यह आशय हे कि श्रति में “क्षध्‌ बे भातृव्य:”” क्रुधा शत्रु है, क्यो कि शत्रु के 
समान अवश्य दुःख देने वाळी है, अतः शीघ्र बाधा करती हे । इसलिये “बाधते? क्रियापद में वर्तमान काळ का प्रयोग किया 
है । “पिबन्तं त्वन्मुखांभोज!? शुकदेक्जी “केप्मुख"“को ।अमभोनम्कघछज्छहलेटब/ नपरभखफाद हे कि श्रीमुख से असत बह रहा है। 
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कथा कहने वाले झुकदेबजी आप उस अमृत को समझकर नहीं बहाते है” किन्तु भगवान्‌ के चरित्र ही ऐसे हे' जो कहने 
वाले को परवश कर देते हे । जिंससे कथा कहने के समय कथारस में मग्न होने से, क्या हो रहा है १ या क्या कर रहा हूँ ९ 
यह्‌ ज्ञान वक्ता को नहीं रहा हे अतः श्लोक में च्युत माने स्वयं निकलने वाला ऐसा शब्द दिया है जिसका भाव यह्‌ हे कि वह 
कथारूप अमृत रस, मुख से स्वयं बहा जा रहा है । जेसे परिपक्क फल पेड़ से स्वयं गिर पड़ता हे । ऐसा रस में पान कर 
रहा हूँ, अथोत्‌ केवल श्रवण नहीं करता हूँ. किन्तु पानकर अन्तःकरण में धारण कर रहा हूँ जिससे सदेब स्मरण रहे । यहाँ 
भी “पिबन्तं? वर्तमान काल के कृदन्त का प्रयोग करने का आशय यह है कि मैंने जो चरित्र पहिले सुने हे वे भी मुझे पूर्ण 
रीति से अब स्मरण हे । सस्भावनायेत्यन्ये--अन्य विद्वानों की भी यह सम्मति है कि यह वर्तमानकाल की क्रिया परीक्षित ने 
इस आशा से दी है कि झुकदेबजी शीघ्र भगवान्‌ के चरित्र सुनायेंगे। श्रानन्दत्वचेतनत्वद्योतनायाह यद्यपि बहुत करके 
भगवान्‌ का हरि नाम दुःख दूर करने वाला अर्थ प्रसिद्ध हे तो भौ यहाँ हरि शब्द आनन्द रूप ओर चेतनरूप के प्रकाशक है 
यह बताने के लिए दिया है । अथोत्‌ भगवान्‌ एवं उनके चरित्रो में आनन्द ओर चेतन, दोनो गुण उपस्थित हे । विशेषता 
यह हे कि हरिकथा अमृत ही है । किन्च यहाँ अमृत से रूढि अर्थ वाळा अमृत जो देव पीकर अमर बने है, वह अमृत नहीं 
सम मना चाहिए किन्तु उसका योगिक अर्थ समझना चाहिए। जिसके पान करने से मोक्ष प्राप्त होता हे उस मोक्ष से जन्म 
मरण सदा के लिए नष्ट हो जाते है । अतः आप ही सच्चिदानन्दात्मक कथा सुनाने से हमारे मोक्षदाता हो । राजा परीक्षित ने 
इस प्रकार वक्ता श्रीशुकदेवजी की स्तुति की है ॥ १३ ॥ 


श्रौनकादीन्‌ सावधानतयाभिसुखान्‌ करोति सुतः--एतमिति । 
अब सूतजी हरि कथा सुनाने में डूब गये हैं ऐसे शौनक आदि ऋषियो' को कथा सुनाने के लिये सावधान करते हैं-- 
.. परस्पराभिनन्दनेनायमर्थ:--श्रोता तथा वक्ता परस्पर जो अभिनन्दन करते है उससे हृदय में अर्थ की स्फूर्ति 
होती है, कारण कि श्रोता को वक्ता की योग्यता का ज्ञान होने से उसको निश्चय है कि यह वक्ता जो कहेंगे वह सत्य ही कहेंग। 
इस प्रकार वक्ता भी श्रोता की योग्यता देखकर जानता हे कि मैं जो कुछ कहूँगा वह पूर्ण रूप से समझकर यह धारण करेगा । 
इसलिए वक्ता गृह्य बात भी कहने में संकोच नहीं करता है और श्रोता दत्तचित्त होकर श्रवण करता हे । श्रीशुकदेबजी जो 
चरित्र गणन करने लगे उनका मूळ कारण परीक्षित का प्रश्‍न हे इसलिए श्लोक में 'एतं' इस प्रश्‍न ऐसा शब्द कहा हे । बाब 
बार पूछने से वक्ता के चित्त में व्याकुळता होती है, यदि वह प्रश्‍न आक्षेप से किया जाय तो वक्ता को क्रोध आता है। 
(निशम्य' पद देकर ठ्याकुछता एवं क्रोध दोनो को मिटाया है । “निद्वम्य” पद सें दा शब्द है एक “नि! उपसग ओर दूसरा 
“शम्य? कृदन्त जिनके कहने का भावार्थ यह है कि श्रीशुकदेबजी ने परीक्षित के प्रश्न को शान्ति से सुना ओर ग्रश्नो के अर्थ 
तथा अभिप्राय को समीचीन प्रकार से समभा । ओर यह भी जाना कि परीक्षित ये प्रश्न कपट दुराव छळ से नहीं करता है 
किन्तु चरित्र श्रवण की उत्कट इच्छा से भाव एवं श्रद्धा पूर्वक करता हवै। विश्वासार्थ भग्ननन्दनेति सस्बोधनस्‌-शोनक को 
भ्रगुनन्दन सम्बोधन कहा उसका भाव यह है कि उससे शोनक को सूचित क्रिया कि मैं जो कहता हूँ उसमें विश्वास रखना, 
क्योंकि ख्रगु विश्वास रखते थे आप भी उसके पुत्र हो अतः आपको भी विश्वास रखना चाहिए । 
झुकदेवजी ने परीक्षित के प्रश्नप्रेम से शान्तिपूर्वक सुने । उसका कारण 'साधुवाद! विशेषण से बताते हैं कि 
परीक्षित के जो प्रश्‍न थे उनमें भगवच्चरित्ररूप सुन्दरवाद था । जिन महानुभावों के हृदय से संसार का प्रेम निकल गया हे, वेसे 
लोग जब परस्पर मिलते हैं तो भगवान्‌ के 'चरित्रो के कहने के सिवाय अन्व किसी प्रकार की बातचीत नहीं करते हैँ। साधूवादम्‌- 
परीक्षित ने भी जो प्रश्‍न किये हैं वे भी भगवच्चरित्र से सम्बन्ध रखने वाले होने से 'साधुबाद' ही हे । भगवद्भक्त जब जब 
भी मिले तब उनको ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए । व्यासजी ने भी महान्‌ कष्ट से भगवान्‌ के गुणों को प्रतिपादन करने वाला 
यह शास्त्र बनाया हे और ऐसे शास्र के प्रचार करने के लिए श्रीशुकदेवजी प्रवृत्त हुए हैं। इस प्रकार महान्‌ कष्ट से जिन 
भगवान्‌ के गुणों और चरित्रों का प्रतिपादन हुआ हे और जिनके प्रचार के छिए शुकदेवजी जैसे वीतराग, निरपेक्ष मुनि 
कटिबद्ध बने हूँ, उन चरित्रो को 'साधुपाद! की अपेक्षा होती ही है अथात्‌ उनका 'साधुबाद! करना ही चाहिए । 
वंयासकिः स भगवान्‌-शुकदेवजी के लिए यहाँ दो विशेषण दिये हैं, एक “बंयासकिः' दूसरा 'स भगवान्‌” उनके 
देने का भाव बताते हैं कि जब भगवान्‌ के चरित्र सहज समक में आ जावें वेंसा नहीं हैं, तब उनका उत्तर किस प्रकार दिया 
जायेगा ? ऐसी राङ्का करना व्यर्थ है क्योंकि उनका उत्तर देने बाले श्रीझुकाचार्यजी जिन्हा समाधि में अनुभव कर चरित्रों का 
निरूपण किया है बसे व्यासजी के पुत्र हैँ । और इसीसे श्रीशुक्रदेबजी उत्तर दे सकते हैं और आप के साथ भगवान्‌ भी हैं 
वे ही अन्तःकरण में स्थित होकर उत्तर दे रहे हैं। नन्वेव भगवान्‌ स्वयमृत्तरं प्रयच्छति किमिति ?- स्वयं भगवान्‌ 
झुकदेवजी के हृदय में विराजमान होकर उत्तर देते हैं, उसका क्या कारण हे ? इस राङ्क निवारण के लिए श्लोक में प्रश्नकत्ती 
परीक्षित के छिए “विष्णुरातं विशोषण दिया है, जिसका भाव है कि जिसकी भगवान्‌ ने गभे में इसलिए रक्षा की थी कि 
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इसको में अपने चरित्रों को सुनाकर अपना पूण ज्ञानी भक्त बनाकर सुक्त करूँगा । तात्पर्यं यह है कि गर्भ में शत्र से जैसे 
रक्षा कर परीक्षित को बचाया बेसे ही अब भगवान्‌ ने संसार रूप शत्रु से वचाकर सदा के ळिए उसको अमर बनाते हए 
अपना ब्रह्मानन्द [दया | 
श्लोक में अथ' पद देकर यह बताया है कि अव तक तो श्रीशुकदेबजी कह रहे थे। इसके बाउ जो घरित्रों का 
वर्णन होगा बह भगवान्‌ करेंगे । यदि भगवान्‌ बेसे स्वयं चरित्र कहकर परीक्षित की रक्षा नहीं कर ` तो पुरुषार्थ की सिद्धि 
नहीं होती जिससे रक्षा करनी व्यर्थ सी हो जाती । परीक्षित के प्रश्नों के भाव को बिचारते हुए शुकदेदजी उसमें मग्न हो गये 
जिससे प्रश्नों की उत्कृष्टता समक राजा की प्रशंसा करने से उसका वहुमान किया, परीक्षित ने तो प्रथम ही झुक्रदेवजी का 
अभ्यचन किया हे इस प्रकार श्रोता तथा वक्ता का परस्पर सम्मान शास्त्र से सिद्ध भगवान्‌ के गुण तथा भगवान्‌ दोनों 
पूजा के योग्य हैँ । वे भगवान्‌ के गुण, दोनों, राजा तथा श्रीशुकदेवजी में प्रविष्ट हुए अतः दोनों ने परस्पर बहुत आदर 
या । और ऐसा करने की 'योऽन्योऽन्यतो भागवतां? इस वाक्प्र में आज्ञा है । इस उद्योग का फल 'कृष्ण' ही है । इसलिए 
फलरूप श्रीकृष्ण के चरित्र जो भी फळरूप होने से अळ.किक हे, उनको ही राजा ने पृछा हे। पापस्य प्रतिबन्धकत्वान्नात्र श्र 
भविष्यतोत्याह 'कलिकल्सषध्नं' राजा ने पूछा वह तो अच्छा किया, किन्तु उसके सुनने में यदि पाप प्रतिबन्धक होंगे जिससे 
श्रवण में श्रद्धा नहीं होगी । इस शङ्का के निवारण के लिए 'कलिकल्मषध्न' पद श्लोक में दिया है जिसका तात्पर्य यह है कि 
लियुग के दोप भावान को कथा के श्रवण में प्रतिबन्धक होते हें उनको भगवान्‌ के चरित्र नाश करने वाले हें । अन्य उपाय 
तो इस युग सें प्रतिवन्धों का नाश करने में असमर्थ हे केवळ भगवश्चरित्र उनका नाश कर सकते हें। यदि वे भी असमर्थ होते 
तो इस युग के धर्म में प्रवृत्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति सर्वथा न हो सकती । यह कहने का सारांश यह्‌ है कि भगवज्चरित्र, कलि के 
सर्व प्रकार के मल नष्ट करने वाले हैं जिससे भगवच्छवण में पापादि प्रतिवन्धक नहीं होते हैं ओर श्रद्धा वनी रहतो हे । 
शुकदेवजी ने महान्‌ उत्साह से एवं उत्तम ढंग से जो चरित्र वणन का प्रारम्भ क्रिया उसका कारण यह हे कि कथा के श्रोताओं में 
भगवद्भक्त ही झुख्य थे | शुकदेवजी ने भो उनसे विशेष रस पाने की इच्छा से उत्साह पूर्वक विशेष रूप से चरित्र वर्णन 
करने का प्रारम्भ किया । इस कथारस में मग्न श्रीशुकदेवजी मनन का त्याग कर मात्र भगवान्‌ के चरित्रां का वणन हो करने 
लगे । ओर ज्ञानी परमहंस ने भगवद्गुणानुवाद को ह्वी प्रधानता दी, ज्ञानादिक को प्रधानता नहीं दी ॥ १४ ॥ 
ससानशोलव्यसनं दष्ट्वा राजानं प्रश्‍नं चाभिनन्दति दास्याम्‌ -सम्यगिति। 
अव श्रीझुकदेवजी राजा को अपने समान शीळ तथा व्यसन वाळा देखकर दो श्ळोकां से राजा ओर उसके प्रश्नों का 
अभिनन्दन करते हैं । 
भगवति लयात्पुवं स्थिरप्रश्नतेव सर्वोत्तमा भगवान्‌ में लय हो जाने से पहिले ही यदि बुद्धि स्थिर हा जाय उत्तकी 
चञ्चलता सिट जावे तो यह सत्रसे उत्तम है । आपकी बुद्धि मे जो यह दृढ़ निश्चय कर लिया हे कि, भगवान्‌ की कथा के सिवाय 
दूसरा कुछ भी नहीं सुनना वह उत्तम है । आपको बुद्धि के दृढ़ निश्चय जेसा निश्चय ब्रह्मषिओं को भी दुलेभ हे अतः आप 
राजर्षिसत्तम हो । अपनी प्रज्ञा के पालन रूप धर्म में निष्ठा वाळा लोकिक रीति से केवल राजा कहलाता हे । प्रजापाळन के साथ 
वैदिक धर्म सें निष्ठावान्‌ को राजपि कहते हैँ । इन दोनों गुणों के साथ साथ यदि वहू भगवत्‌ धर्म में निष्ठावान्‌ होता है तो 
उसको राजपिसत्तम कहते हँ । आपका तो उससे भो उत्कष है क्योंकि भगवान्‌ ने आपका अङ्गीकार भी किया स कारण से 
भगवान्‌ में छय होने से प्रथम आपकी एसी दृढ़ बुद्धि होने योग्य ही है । बुद्धि के दृढ़ हुए बिना भगवान्‌ को प्राप्ति नहीं होती 
हे । स्थिर बुद्धि से भगतत्प्ाप्ति होती है तव इस बुद्धि का ळय भगवान्‌ में हो जाता है ओर भगवद्भक्त को अलौकिक देह की 
प्राप्ति होती हे इसलिये आचायश्री ने वहा है कि भगवान्‌ में लय होने से पूर्व ही अचल मति होनी चाहिए । मनुष्य के 
जीवन में निश्चय दो प्रकार से होता है, एक शास्त्र में कहे हुए जीव को भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिये ऐसे उपदेश को 
सुनकर, ओर दूसरा अपनी ( स्वभावगत ) रुचि से निश्चय होता हे । अब इन दोनों में पहिला शास्र सुनने से निश्चय होना 
मध्यम” मर्यादा मार्गाय बेदिक निश्चय है । और सहज रुचि से दृढ़ बुद्धि होना, यहाँ उत्तम पुष्टिमार्गीय निश्चय है । आप तो 
उत्तम हो कारण कि आपक्री रति भगवान्‌ की कथा के श्रवण में दृढ़ बुद्धि वाली स्वभावगत हे। जिसको काई बढ्छ नहीं सकता है 
क्योंकि प्रेम उस निञ्चय को अच्छे प्रकार से स्थिर करने बाळा है । उस स्थिर निश्चय से कथा श्रवण में रति बढ़ती रहती है । 
शलोक के पू्ंद्ध में “सम्यम्‌ व्यवसिता ब॒द्धिस्तब' कहे हुए दोनों कारण राजा के अभिनन्दन के लिए कहे गये हैं । भगवान्‌ के 
'चरित्रों के श्रवण में रति का होना प्रेप का होना सर्वथा दुलभ है । दुलळभ होते हुए भी आपका जो श्रपण में प्रेम हुआ हे उसका 
ण बुद्धि की स्थिरता है। सभा में यद्यपि देवर्षि, ब्रह्मषि ओर राजिं ये सब उपस्थित हैं तो भी आपको हो वेसा प्रम कथा 
श्रवण में हुआ हे ओर साधन तथा फल भो आपको सिद्ध हो गये हैं अतः आप सत्कार करने योग्य हैं । राजन्‌ , आपका का स्वरूप 
या हे ? इसका ज्ञान तो आपके किमे हुए प्रश्नों से सहज हो ज्ञाता हे। राजन्‌, आपका घन्यवार आपकी प्रशंसा नहीं है लेकिन 


आप के प्रश्ना की स्तुति हे सचमुच प्रश्नों की ही प्रशंसा की है ॥ ५ ।। 
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प्रकारान्तरेणापि साक्षात्‌ प्रश्न स्तोति- वासुदेवेति । 

अब इस श्लोक से श्री शुकदेवजी दूसरे प्रकार से प्रत्यक्ष प्रश्न की स्तुति करते हैं । 

वासुदेवस्य सोक्षार्थत्वात्‌-वासुदेत्र शब्द का अर्थ मोक्ष है अतः उनसे सम्बन्ध वाले जो भी पदार्थ हैं वे सब. पबित्र 
करने वाले ही होते हैं । उसमें भी वासुदेव की कथा तो उनसे सम्बन्ध रखने वाले गुण तथा दोषों बाळी होते हुए भी 
भगवान्‌ में आग्रह पूर्वक बिश्वास उत्पन्न करती हे । जैसे कि लोक दृष्टि में पूतना वध आदि गुण है और कंसादि मातुळ वध 
दोष है । तथापि प्रश्‍न जिज्ञासा इन चरित्रों की श्रवण जिज्ञासा भी उस श्रद्धा को दृढ़ करने में कारण होती है । क्यांकि उन 
चरित्रा के श्रवण से, यथार्थ ज्ञान होता है, जिससे भगवान्‌ में श्रद्धायुक्त ओर आग्रही मन होता हे । त्रीन पुरुषान्‌ जहाँ कथा 
का प्रसङ्ग होता हे वहाँ एक प्रशनकत्तो, कोई श्रोता ओर उत्तरदाता इस प्रकार तीन पुरुष होते ही हं । यदि वक्ता भगवान्‌ के 
गुणों का ज्ञाता होकर भी जब तक मोन धारण करता हे, समझना चाहिये कि यह मोन पापों के कारण है, पाप उसको बोलने 
नहीं देता हे । भगवान्‌ की कथा से सम्बन्ध बाळा प्रश्‍न पापों का नाश करता है तथा गुणों का उदय करता हे किन्तु यह प्रश्न वह 
कर सकता है जिसके पाप नष्ट हो गये हैं । श्रोताओं सें जब तक पाप विद्यमान हैं तब तक उनके मन की भगयान्‌ में आसक्ति 
नहीं होती है । जब कथा संबन्धी प्रश्‍न होते हें तव उनके सुनने से श्रोताओं के पाप नष्ट हो जाते हैं और कथा में मन लाता हे । 
मनसें प्रश्न करने की इच्छा हो किन्तु जब तक सुख से वड प्रश्न नहीं निकळता हे समझना चाहिये कि तव तक पाप का अस्तित्व 
हे । जब प्रश्न सुख सं बाहर निकलता हे तत्र उसके पापों को भी नष्ट करता हे । अतः तीन पुरुषों को पवित्र करता हे, यह्‌ 
कहना योग्य हे । प्रश्‍नकतु पितपितामहादयो भविष्यन्तीति--तीन पुरुष कहने का तात्पर्य प्रश्‍नकत्ती, वक्ता ओर श्रोता से 
न कि पिता, पितामह ओर प्रपितामह इन तोन पुरुषों से 

यद्यपि वक्ता और प्रश्नकत्ता मी श्रवण करने से श्रोता ही हें, किन्तु निमित्त कारण सच के भिन्नभिन्न हें । इसलिये 
निमित्त ही प्रयोजक कहा गया हे । कथा तीन पुरुषों को पवित्र करती है, पुरुष शठ्द का अर्थ यहाँ भी वह लेना चाहिए जो आगे 
“निवृत्ततर्षे शलोक सें कहा हे , उस श्लोक में पुरुष उसको कहा है कि जो पशु तथा खी जीव नहीं होवे, शेष सर्व पुरुष हैं। 
इस प्रकार के पुरुष ही श्रवण करने से पवित्र होते हें असुर पवित्र नहीं होते । अन्य किसी कार्य करने के लिए आते हैं, वे भी 
पवित्र नहीं होते हे । पवित्रता अनेक प्रकार की होती है, यहाँ कथा श्रवण से जिस प्रकार की पत्रित्रता होती है वह गङ्गाजी का 
दृष्टान्त देकर सममाते है । जेसे भगवत्पदी गंगाजी का पावन सलिल पावन करता है वैपे ही प्रश्‍न भी पावन करता हे । किस 
स्थळ पर आकस्मिक प्रश्न उत्पन्न हुआ हो ओर कुछ पूछा गया हो फिर किसी वक्ता को प्रेरणा हुई हो, अथवा कोई सुनने की 
इच्छा से सन्मुख आ गया हो, केवल इतना ही बनने से फ़ळ की संभावना नहीं लेकिन फळ की सिद्धि तब होगी, जब कि 
बह कथा तीनों के चित्त को भगवन्‌निष्ठ करती है तब ही सफलता मिळती है । गङ्गाजी पहले के सम्बन्धी पापों को तथा उनके 

र्यो को नाश कर साक्षात्‌ भगवान्‌ की सेवा के योग्य शारीर को बनाती है । तात्पर्य यह है कि जिस शुद्धि से भगवान्‌ की 

सेवा के लिये उपयोगी चित्त बने, तनुनवत्व सिद्ध हो शुद्धि करती है । हरि कथा की भाँति गङ्गाजी भी तीन लोक के पुरुषों को 
पबित्र करती है । तात्पर्यं यह्‌ हे कि तीन लोकां में स्थित जीवों को पवित्र करती है, ( १) अथवा सात्बिक आदि भेद तीन या नब 
भेद करके भिन्न-भिन्न पुरुषों को पवित्र करती हे, (२) दोनों तीरों पर स्थित, जीवों को जलमध्य में स्नानार्थ आये जीबों को 
एव पानार्थे स्थित जीवों को, बेसे तीन को पवित्र करती है, एवं ब्रह्मा, महादेव ओर भगीरथ तीनों को पबित्र करती है। इसी 
प्रकार कथा भो त्रिविध देवी जीवों को शुद्ध कर उनकी तनु को श्रीकृष्ण सेचोपयोगिनी तनु बना देती है ।। १६ ॥ 

एवं भगवत्सम्बन्धित्वेन घ्रःनसभिनन्य भगवदवतारप्रयोजनज्ञानाथ कथामारभते+{१भूमिरिति । 

अब श्रीझुकाचायंजी इस श्लोक से भगवान्‌ से इस सम्बन्ध होने के कारण पूर्व श्छोकों में प्रश्‍न की प्रशंसा कर 
भगवान्‌ के अवतार धारण के प्रयोजन का ज्ञान हो इसलिए कथा का प्रारम्भ करते है । 

कारिका--१ भक्तानां दुःखनाशाय कुष्णावतरणं सतम्‌ । भूमिर्माता तथा चान्ये भक्ता वे त्रिविधा मताः ॥ १॥ 

कारिकार्थ--सकल शासना की यह सम्मति है कि परब्रह्म श्रीकृष्ण भगवान्‌ का पूणीबतार स्वरूप से पधारना केवळ 
भक्तों के दुःख का नाश करने के लिए होता है । वे भक्त तीन प्रकार के माने गये है । भूमि माता, देवकीजी ओर अन्य भक्त ये 


तीन प्रकार के भक्त है ॥ १ ॥ 
कारिका--२ सर्वेषां महद॒दुःखं नान्येन विनिवार्यते । यदा तदा हरिः कृष्णः प्रादुरासीदिति स्थितिः ॥ २॥ 
कारिकार्थ-समस्त भक्तों को जो महान दुःख था बह दूसरे साधनादि नहीं मिटा सके तत्र दुःख हरण करसे वाले 
श्रोकृष्णस्चरूप भगवान्‌ श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए । यही प्रादुभीव की व्यवस्था मयौदा हे ॥ २॥ 
कारिका- २ ये भक्ताः शास्त्ररहिताः स्त्नीशव्र६्रिजबन्धतः । तेषाम्‌डारकः कृष्ण: स्त्रीणासन्न विशेषतः ॥ ३ १ 
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कारिकार्थ -जो भक्त शाख्राँ में लिखे हुए साधनां को नहीं कर पाते इप्तलिये शास्त्ररद्दित हैँ उनका तथा स्त्री, शूद्र 
ओर द्विज बन्धुओं का उद्धार करने बाळे तो केवळ भगवान्‌ श्रोकृष्ण ही हैं ओर उन्होंने इस पूर्णपुरुषोत्तम श्रीकृष्ण अवतार में 
स्त्रि का उद्धार विशेषरूप से किया है ॥ ३॥ 
कारिका- येषां निरोधक शास्त्रं योगादिविनिरूपितम्‌ । शेषभावस्तत्र हरेन॑ कदाविद्‌ गमिष्यति ॥ ४॥। 
कारिकार्थ--जिन जीवों का निरोध करने वाळे योगादि शास्त्र साधन हें, उन साधनों में भी हरि साधन रूप होते हे 
उनसे वह साधनपन याने गोणता कभी नष्ट नहीं होगी ॥| ४॥ 


कारिका--संसारदुःखव्यावृष्ये निरोधो5त्र निरूप्यते | श्रतो निरधो ज्ञानात्मा दुःखरूपा च संसृतिः ५ ॥ 
कारिकार्थ - साधन द्वारा निरोध चाहने वालों के मत में, संसार के दुःखां के नाश के लिए, निरोध कहा गया है । 
अहन्ता मप्ततात्मक संसार अविद्या के कारण उत्पन्न होता है । अतः उस अविद्या के नाशार्थ ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि 
अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता हे इसलिए इस मत में 'निरोध' ज्ञानरूप हे । किञ्च भक्तिमार्ग में ससार भी ढीलारूप 
होने से सुखरूप है । इस कारण से भी इनमें बंलक्षण्य किसी एक प्रकार की अद्‌भुतता है इस प्रकार भिन्नता के कारण निःसाधन 
ही भगवान्‌ के लिए उद्धार के विषय हैं । निःसाधन फलात्मा पुरुषोत्तम का प्राकट्य निःसाथन भक्तां के लिए ही है ॥ ५॥ 


कारिका-एवमेक फलं प्रोक्तं इयं वा न विरुद्ध्यते । साङ्गस्य प्रक्रिया यक्ता ततः स्कन्धो$पि युज्यते । ६॥ 


का रिकार्थ--इस प्रकार एक फल कहा अथवा दो फल हो तो भी कोई विरोध नहीं है । अङ्ग सहित जो क्रिया कही गई 
~ २ No fe € 
हे वह योग्य ही है । इससे दशम स्कन्ध की योजना पूर्ण हो सकती है ।। ६ ॥ 


कारिका- ग्रवतारो निरोधाङ्ग, तदङ्ग दुःखमेव च । धेर्य्याथ सान्त्वनं प्रोक्तं भूमिमात्रोनं चान्यथा ॥ ७॥ 


कारिकार्थे--भगवान श्री कृष्ण का अवतार होना निरोध का अङ्ग है और उस अवतार का अङ्ग दुःख ही है । प्रथ्वी 
तथा माता को धीरज देने के लिए ही सान्त्वन-आशश्‍वासन दिया है अन्यथा नहीं || ७ ॥ 


कारिका-श्रन्ते दुःखं भक्तङ्ृतं प्रादुर्भावाय बं हरेः | ग्राकाशवाणी वाग्देवः सवमुक्त्ययंम्‌द्गतः | ८॥ 
अशक्तः संस्तथा चक्र तथा नारद एव हि। ८३ ॥ 

कारिकार्थ-भगवान्‌ श्री कृष्ण जी का शीघ्र प्राकट्य हो इसी लिये भक्तवर नारदजी ने कस को कहा कि ब्रज में 
'नन्दादिक', सब देव प्रकट हुए हैँ जिन बचनों को सुनकर कंस झुळावे में पड़ गया और पुनः दुःख देने लगा तथा आकाशवाणी 
भी इसलिये ही हुई, उस नभोवाणी ने समभा कि मैं तो भगवान्‌ के प्राकट्य कराने में अशक्त हूँ ओर सर्व की मुक्ति के लिये 
भगवत्प्राकठ्य की आवश्यकता हे । अतः में जब इस प्रकार कंस को कहूँगी तत्र वह भक्तों को दुःख देगा, जिससे भगवान्‌ 
शीघ्र प्रकट होंगे ॥ ८३ ॥ 

कारिका-दशभिः सान्त्वनं भूमेः पर्श्वाब्रशत्तनेस्तथा ॥६॥ भ्रष्टभिर्नारदोक्त्येव सर्वेषां दुःखमञ्जसा ॥ ९२ ॥ 

कारिकार्थ-दश श्छोकों से भूमि को और पैंतीस श्छोकों से माता को आशबासन- मनः संतोष दिया है और आठ 
श्लोकों में नारदजी के कहने से उपलव्ध दुःखों का कथन है ॥ ९३ ॥ 

इस प्रकरण में दश श्लोकों से भूमि देवता को बाणी द्वारा सान्त्वन दिया गया है, और पैंतीस श्छोकां से देवकीजो की 
सान्त्वना उपाय द्वारा की गई है । पश्चात्‌ आठ श्लोकों से भगवान्‌ के प्राकट्य का कारणं बताया है । बह कारण जो सर्व का 
दुःख है बह कहा जायगा । अब आचार्य चरण भूमि के दश श्छोकों का प्रथक्‌ करण करते हुए विवेक बतळाते हें कि उद्यम, 
१८ च श्लोक में दर्शाया है । उस उद्यम का स्वरूप अपने दुःख का वणन करते हुए गौ ने दीनता दिखाई है । १९ बं श्लोक में 
भक्त भगवान्‌ के पास गये थे उसका वर्णन है । तत्‌ पश्च।त्‌ २० चें श्लोक में निवे रन पूर्वक उन्होंने भगवत्स्तुति की है, २१ बं 
श्लोक में मगवान्‌ ने जो आज्ञा ब्रह्मा जी को दी थी वह आज्ञा ब्रह्माजी ने सर्व देवताओं तथा अन्य भक्तों को सुनाई। अच २२ से 
२५ तक इन ४ श्लोकों में भगवान्‌ के शब्दों का भावार्थ बताया है जैसे कि उनमें २२ बे श्छोक में क्रिया देवता, यादवों में 
प्रकट होवे वैसी क्रिया २३ बे श्लोक में जन्म भगवान्‌ का प्राकट्य २४ वे श्लोक में संकर्षण तथा २५ चे श्छोक में साया इन्‌ 
चारों के विषय का विवरण है । इसके अनन्तर उपसंहार है । 

उपरोक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि पहिले भूमि ने उद्यम ब्रह्मा के पास जाते का प्रयत्न किया । प्रभु सर्वत्र गुप्त हैं । 
केवळ व्यापि बेंकुण्ठ में साक्षात्‌ विराजते हैं । भूमि ने सोचा कि वराहावतार में भी मेरे उद्धार के लिए ब्रझाजी ने उपाय किया 


था । अब भी उनके द्वारा ही मेरे दुःख की निवृत्ति होगी । अतः मुझे ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए । इस विचार से बहु 
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ब्रह्माजी के पास गई लेकिन भगवान्‌ के पास न गयी । भूमि, वाश्तविक देत्यां की है, देवताओं 'की भूमि तो केवळ इतनी है कि 
मलुष्य बेठकर पीछे देखे तो उसके देखने में जितनी आवे, उतनी भूमि देवताओं की है, शेष असुरों की है । अतः भूमि 
देवताओं के उपयोग में आने वाळा छोटा गौ का स्वरूप धारण कर ब्रह्माजी के पास गई । जो गौ रूप धारण न कर यदि अपने 
ही बिशाळ रूप से जाती तो देत्य बाधा करते । इसलिए उस बाधा के न होने के लिए गो रूप से शीघ्र गई । अपने और दूसरों के 
दुःख मिटाने की तुलना में अन्य कोई कार्यं आवश्यक नहीं है । अतः इस आवश्यक कार्य को पूर्ण कराने के लिए प्रती 
ब्रह्माजी की शरण में गई । माया के उपासक सर्व देत्य, प्रथ्वी को रसातल में ले जाने के वास्ते राजाओं के रूप में जन्मे हैं । 
ये राजा देत्य हैं इसका प्रमाण यह है कि ये अभिमानी तथा शास्त्रविरुद्ध आचरण करने वाले हैं। इसलिए शुकदेवजी ने इनको 
“दृप्त? विशेषण दिया हैं । अधुरो का यह शास्त्र विरुद्ध आचरण एवम्‌ अभिमान? ही सर्वत्र कहा गया है । 
हू जिन देत्यों का वध तो हुआ किन्तु मुक्ति नहीं हुई, वे देत्य देवताओं में घुस गये हैं। इस प्रकार देव भी वेसे बन 
गये हैं । अतः उन देवो में मिले हुए देत्यो के आवेश वाले भीष्मादिकों का निराकरण किया गया है । मूल शलोक में व्याज' 
शब्द देकर यह बताया है कि ये देत्य यद्यपि राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए हैं तो भी उनमें प्रजा पालन रूप राजधर्म तो नहीं है 
किन्तु प्रजा का घात करना, यह दैत्य धर्म हे । अतः यह राजाओं का रूप उन देत्यों ने छळ से धारण किया हे । 
ये देत्य, राजा का रूप धारण कर प्रजा को सुख देने और स्वयं सुख भोगने.के लिए नहीं जन्मे हैं किन्तु प्रजा का 
घात करने के लिए आये हैं । इसलिए कहा गया है कि असंख्य सेना रूप में इकट्ठे हो गये हैं, जिसके भार से भूमि इतनी 
पीड़ित होकर दब गई है कि चारों तरफ से शीघ्र डूबती हुई दिख पड़ती है । अत्यन्त भार से इसलिए दुःखो हुई है क्रि जो देत्य- 
पन भार को पेदा करता हे, वह पाप भार डुबाने बाला है। जेसे एक ही उन्मत्त, नौका को डुवा देता हे । यहाँ तो असंख्य 
उच्छङ्खल सेनानियों को सेना के आक्रमण का भार प्रथ्वी पर था। वह क्या नहीं कर सकता है | अतः प्रुथ्वी यह सोचकर 
ब्रह्माजी के पास गई क्योंकि पहले भी ब्रह्माजी ने उद्धार का उपाय किया था और अब भी वे ही करेंगे ॥ १७ ॥ 
प्रकाशकार दशदिरान्त विजयी श्रीपुरुषोत्तमजी इस विषय को स्पष्ट समझ'ने के लिए श्रति का प्रमाण देते हें । सुराणां 
वा श्रयसम्र ्रासीयावद।सीनः पराइयति तावद्देवानाम्‌ इति, देवानां भूवाचनोत्तरं कियद्वोदास्यामीति प्रश्‍ने, ततः सालावृकोत्रिः 
परिक्रा'न्तमितां याचित्वाघृतसालावकोरूपेणन्द्र ण सवस्याः परिक्रमण । भूमेः प्रारथा वेदित्वमुक्तमिति श्रतिः । 
रूपान्तरेण गमनं देवानां हितकारि न भवतीति ह॒विद्धानीरूपेण गतेत्याह--गौभ्‌ त्वेति । 
भूमि, हविद्धोनी का रूप धारण कर ब्रह्माजी के पास गई । हविष्य के पदार्थ दूध घी आदि को देने वाली को हवि- 
धोनी कहते हें इसका आशय यह है कि सब पशु आदि जीवो में गोरूप ही दीनता का हे । जिसको देखकर सबको दया आ 
जाती है । अतः इस रूप से ही देवताओं का हित होगा । दूसरे देवता के रूप से जाने में देवताओं के हित में बाधा होने की 
सम्भावना थौ इसका वर्णन इस श्लोक में करते हें । 
गोभूत्वा श्रन्तिके उपस्थिता--भूमि, गो का रूप धारण कर ब्रह्माजी के समीप उपस्थित होकर अपना दुःख बिधाता को 
सुनाने लगी । जिस समय भूमि, गो रूप से ब्रह्माजी के पास पहुँची । उस समय गो के अन्तःकरण में जो दुःख था उस दुःख के 
ताप से उत्पन्न हुआ पसीना, अश्ररूप से आँखों में से अविरत बहुता हुआ मुख में आ रहा था । 
दुःखकर किसी बात के जानने से जो अन्तःकरण में क्लेश उत्पन्न होता है उस दुःख से उत्पन्न पसीना आखों से 
निकल आता है । उस पसीने को 'अश्रू' कहते हैं | भूमि को भी दैत्यों के अभिप्राय का ज्ञान होने से खेद हुआ था । वाक्य बह 
प्रमाण माना जाता है कि जिसके भाव का अन्तःकरण के धर्म के साथ मिल्न होवे, यदि वाक्य के भाव का अन्तःकरण के 
धर्म के साथ मिलाप न हुआ तो वाक्य प्रताण नहीं है । 2 
_ भूमिके अन्तःकरण में दैत्यो के अभिप्राय जानने से जो दुःख हुआ था बह्‌ दुःख अन्तःकरण के धर्म से मिल गया 
था अतः भूमि ने उस धर्म को अश्रद्वारा प्रकट करके दिखाया । किन्तु एक को तो केवळ अश्रद्वारा भी समझांया जा सकता है 
किन्तु जहाँ बहुत से दुःख हो वहां अश्रुओ से ही न सममाने में आने के कारण मुख से कहने की भी आवश्यकता होती है । 
इसलिये गौ रूपधारी प्रथ्वी अथने दुःख मुख से कहने लगी । श्रधिकारित्वाद वि वारदशायाम्‌--त्रह्माजी सर्वज्ञ होने से ब्रिना कहे 
भावार्थ गह पी पहिले असुरों की थी, केवल उतना भाग देगें का था जितने को बैठकर मनुष्य पीछे देख सके । क्रिसी 
समय इस पृथ्वी को देवताओं की करने के लिए इन्द्र ने कुत्ती का रूप धारण कर दंत्पों से पृथ्वी को माँगा। तब दैत्यो ने कहा कि 
कितनी पृथ्वी तुझे चाहिए ? कुत्ती रूपधारी इन्द्र ने कहा कि मैं जितनी पृथ्वी की तीन बार में परिक्रमा कर आऊ, उतनी पृथ्वी 
दीजिये । देत्यों ने उस कुत्ती का कहना मान लिया । कुत्ती का रूप धारण करने वाला इन्द्र समग्र भूमि की प्रदक्षिणा कर आया 
तब से पृथ्वी देवताओं की हुई । 
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हुए भी दुःख को जान सकते हैं, तो फिर कहने की क्या आवश्यकता हे ? इस पर कहते हैं कि याँ तो ब्रह्माजी ब्रह्म रूप होने से 
सर्वज्ञ हैं किन्तु अब यहाँ ब्रह्माजी की अधिकारी दशा है अर्थात्‌ अधिकारी हें इस कारण से इस समय वे सर्वज्ञ नहीं हैं इसीलिये 
~ € ~ 0७ ~“ १ ~ 
भूमि को अपने दुःख का मुख से वर्णन करना पड़ा जो योग्य ही हे । खिन्नति--'खिन्ना' शब्द से यह बताया कि भूमि को एक 
ढंग से दुःख नहीं था किन्तु अनेक प्रकार से दुःख था अर्थोत्‌ खेदपूणे अन्तःकरण वाळी थी । खेद पूर्ण थी इसका प्रमाण क्या 
हे ? वहां कहते हैं कि खेद के कारण शारीर में एक तरफ दुर्वळता आ गई है ओर दूसरी तरफ उसका तेज नष्ट हो गया हे । 
यह्‌ दोनों प्रकट चिन्ह उसके दुःख के साक्षी हें । पुत्री का दुःख जेसे पिता शीघ्र दूर कर सकता है वैसे अन्य नहीं कर सकता है, 
अतः भूमि ने अपने दुःख की निबुत्ति के लिये पिता के पास जाना ही उचित समझा । भूमि उस समय करुणा युक्त रोदन करती 
हुई ब्रह्माजी के समीप गई, इस प्रकार के रोदन का कारण यह्‌ था कि भूमि ब्रह्माजी को बताना चाहती थी कि पिताजी, मुझे 


आपके वियोग का बेसा कष्ट नहीं हे जेसी देत्या के दुःख का है। आपके वियोग में इस प्रकार करुण रोदन हो नहीं सकता है 
यह रोदन तो दत्यो के दुःखों के कारण मुझे आ रहा हे, अतः आप पिता हो इसलिये शीघ्र मेरे दुःखनिवृत्ति का उपाय करो | 
इस प्रकार के रोदन का गौण कारण यह भी था कि अपने पिताजी श्रीत्रह्माजी अधिकारी हैँ । उनको अधिकारवश अनेक अन्य 
कार्य करने पड़ते हें इसलिये कहीं मेरे दुःख निवृत्ति के उपाय में विलम्ब न कर देवे यह सोचकर कि दूसरे काम को पहले कर लू 
पुत्री का काम है पीछे ही कर लू गा, कहीं यां न हो जाय इसलिये भी करुणक्रदन किया गया था । 


भूमि ने सोचा कि पिताजी कदाचित्‌ कह्‌ न देवं कि मुझसे यह तुम्हारे दुःख की निवृत्ति नहीं होगी, इसलिये पिता को 
“बिभो? विशेषण देकर सावधान करती है कि मुझे माळूम हे कि आप सत्र कुछ करने में समर्थ हो अतः में आपकी शरण में 
आई हू । 


मूल श्छोक में 'उपम्थिता' इस पद में “उप? उपसर्ग देने का आशय बताते हैं कि “उप' कहने से समझना चाहिये कि 
“भूमि ब्रह्माजी के अन्तःकरण में अन्तयीमि रूप से विराजमान प्रभु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास आकर अपने दुःख सुनाती है । 
कारण कि भूमि भक्त है वह अपने दुःख भगवान्‌ को ही सुनाना चाहती हे । समीप होने के सिवाय तो अपने दुःख सुनाये 
नहीं जा सकते हें अतः भूमि भक्तिमार्गीय ध्यान द्वारा भगवान्‌ की समीपता प्राप्त कर अपने क्लेश भगवान्‌ को ही सुनाती है । 
श्लोक में 'उप' शब्द देकर उपरोक्त आशय को सिद्ध किरा हे कि भीतर तो भगवान के पास प्रार्थना है और बाहर केवळ 
ब्रह्माजी के समीप खड़ो रही इसलिये 'अन्तिके' शब्द दिया है दुःख शब्द न देकर मूल में व्यसन शब्द दिया हे । उसका 
आशय यह है कि यहद दुःख ऐसा है जिसको भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सिवाय कोई नहीं मिटा सकता है । अतः अपने दुःख प्रभु के 
पास स्पष्ट प्रकार से वणन करने छगी ।। १८ ॥ 
ततो ब्रह्मा देत्यसम्बन्धित्वाद्भूमेः सहायार्थमाकरणशङ्काव्यावृत्यथंमालो चनज्ञानेन तदुक्ताथं निश्चित्य प्रतीकारं 
कृतवानित्याह— ब्रह्म ति । 
जब गो रूपवाली प्रथ्वी ब्रह्माजी के सामने खड़ी होकर अपना दुःख प्रकट करने लगी तब ब्रह्माजी के हृदय में 
शाङ्का हुई कि क्या यह अपने ढु.खां को मिटाने के लिए मुझे बुला रही हे. ? इस शङ्का को ब्रह्माजी ने विचार पूर्वक ज्ञान से 
मिटाया और उस ज्ञान से गो के वचनों का भाव सभककर उपाय करने लगे । उसका वर्णन निम्न श्‍लोक में करते हैं । 
ब्रह्मत्वात्‌ तथासामथ्यं ज्ञानात्मकत्वात्‌-त्रह्माजी ब्रह्म हें, इसलिए ज्ञान स्वरूप भी हे, भूमि के वचन सुनकर 
श्रीत्रह्माजी के मनमें जो तक उत्पन्न हुए थे, उनका भूमि के बचनों से नहीं किन्तु अपने ज्ञान से समाधान कर भूमि के अन्तः- 
करण के भाव का निश्चय कर लिया, पुनः देवगण भूमिदेवी आद्‌ को साथ में लेकर क्षीर सागर के तीर पर पधारे। देवताओं 
को साथ में इसलिए ले गये थे कि जो कुछ भगवान्‌ आज्ञा करेंगे वह इनको वहाँ ही सुना द्‌ । ब्रह्माजी ने अपने मनमें जब 
तर्को के समाधान के लिए समालोचन किया तो उस आलोचन से उपाय तथा उसके साधनों को भी जान लिया । त्रिनयन 
शंकरजी को साथ ले जाने का कारण यह्‌ था क्रि शिवजी सरळ है देत्य उनके भक्त है, कभी उनकी भक्ति के कारण दैत्या को 
कुछ ओर उपाय भी बता दे तो कार्य में विघ्न आ जायगा लेकिन शिवजी को यदि साथले चल तब शिवजी हमारे साथ 


( १ ) योजना३1र लालू भट्टजी इस विषय को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि, भूमि के वचन सुनकर ब्रह्माजी के मन में 
दो प्रकार के तकं पैदा हुए--( १ ) प्रायः श्रीभूमिदेवी भगवद्भक्ता है अतः यह केवल अपना दुःख दूर करना नहीं चाहती है लेकिन दुष्ट 
राजाओं के भार उतारने के लिए भगवान्‌ का प्राकट्य चाहती है । ( २) अथवा दूसरी शङ्का यह भी हुई कि दैत्यों से सम्बन्ध होने के 
कारण भूमि को स्वार्थ बुद्धि हो गई होगी जिससे वह अपना दुःख ही मिटाना चाहती होगी। ओर भगवान्‌ के प्राकट्य की आवश्यकता 
नहीं चाहती होगी । इन दोनों शङ्काओं पर ब्रह्माजी ने पूर्ण रीति से विचार किया, जिससे ब्रह्माजी को निश्चय हुआ कि भूमि परम भक्त 


है, अत: दैत्य संग होने पर भी इसमें स्वार्थ नहीं आया है इससे यह भगवान्‌ का ही प्राकट्य चाहती है । 
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रहेंगे तब तो देत्यां को दूसरा उपाय नहीं बता सक्रेंगे प्रथ्वी को साथ में ले जाने का कारण यह था कि भगवान्‌ को प्रकट 
होने के लिए निमित्त कारण चाहिये तो उस निमित्त कारण को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए भूमिको भी ले गये। यहाँ मूल 
श्ळोक में महादेवजी का नाम 'त्रिनयन' दिया है । उसका रहध्य बताते है कि देव, दैत्य ओर मनुष्य इन तीनों पर महादेवजी 
की दयादष्टि रहती है । इस कारण से भी महादेवजी को साथ में ले जाना आवश्यक था । श्वेत द्वीप भगवान्‌ का प्रिय धाम है 
एवम्‌ व्यापि बेकुण्ठ का द्वार इस द्वीप के क्षीर सागर के समीप ही है । इसलिए क्षीर सागर के तीर पर गये । भूमि भगवान्‌ 
की भक्त है । अतः भक्तों में आसक्त चित्त बाले भगवान्‌ भूमि में भी आसक्त होकर ही उसका उपकार करेंगे, इसको जताने के 
लिए तीर पर ठहर गाये ।॥ १९ ॥। 


तत्रापि भगचतस्तिरोभोवात्‌ स्तोत्र कृतयानित्याह-तत्र गत्वेति । 

यदि शंका हो कि क्षीर सागर तीर जाकर स्तुति करने की क्या आवश्यकता थी ९ इस पर कहते हे. कि जब ब्रह्माजी 
बहाँ गये तब भगवान्‌ बहाँ भी तिरोहित थे, उनका आविभीव कर प्रार्थना करने के लिए स्तुति को है । उसका कथन 'तत्र 
गत्वा' इस श्ळोक में कहते है । 

गसनमात्रेणेब स्त.त्रं कृतवान्‌--उपरोक्त श्लोक में “जगाम” गये यह क्रियापद है । पुनः इस श्लोक में 'गत्वा' 
कहने का भाव यह है कि जाते ही बिना बिळम्ब के ब्रह्माजी स्तुति करने ढगे । इसलिए यहाँ 'गत्वा' पद दिया है । ब्रह्माजी ने 
वहाँ जाते ही समाधि ळगाकर पुरुष सूक्त से भगवान्‌ की स्तुति की । इस प्रकार श्लोक के पदों का सम्बन्ध लगाकर अन्वय और 
अर्थ करना चाहिए । ब्रह्माजी ने स्वयं दुःख का सामना नहीं किया । इसका कारण बताते है कि भगवान्‌ जगन्नाथ जात्‌ के 
स्वामी है । ओर उनको ही यदद अधिकार है, त्रझाजी को नहीं है। यदि ऐसा है कि भगवान्‌ जगत्‌ के नाथ है । इसलिए उनको 
यह अविकार है तो जगत्‌ के नाथ होने से देत्यां के भो तो नाथ हुए तो फिर केवल देवों का ही हित क्यों करते है? इसका 
उत्तर देते हुए कहते है कि भगवान्‌ स्वतन्त्र रूप से क्रीडा करते हे इसलिए भगवान्‌ का नाम 'देवदेव' कहा है । भगवान्‌ कृष्ण 
केवल देबों से ही क्रीडा करते हे देत्यों से नहीं। यद्यपि भगवान्‌ देत्यो के भी स्वामी हे' किन्तु वह स्वामित्व मयीदाचुरूप है । 
इसे समय दैत्य मयोदा का भी उट्ङ्खन कर चुके है | अतः वे मयोदा से भी हित करने योग्य नहीं हे इसके सिवाय भगवान्‌ 
देवों के आधिदेविक स्वरूप भी है । इसलिए भी भगवान्‌ को देवाँ का हित करना आवश्यक है । 


८ ९ ७ ~ २५५७ ७५ (७ | 
अब आचायचरण, बृषाकपि पद का तात्यय बताते है - यदि देतय भूमि को रसातळ में ले जाय तो कोई चिन्ता नर्ह 
है क्योंकि भगवान्‌ स्वग में देवों में क्रीड़ा कर सकते है ओर देवों का हित भी कर सकते हे! इसलिये देत्यो के अपकार ओर 
देवों के उपकार के लिये स्तुति कर बुछाना योग्य नहीं है । इस शङ्का को मिटाने के लिये श्लोक में भगवान्‌ कृष्ण को 'बषाकपि' 
बिशेषण दिया है । यदि भगवान्‌ प्रकट होकर देवताओं की रक्षा न करे ओर दैत्यों का नाश न करें तो यह नाम निरर्थक हो 
जाय । क्योंकि युषाकपि पद्‌ का अर्थ हवे यज्ञादिरूप धर्म के सम्पूर्ण फल का भोक्ता भगवान्‌ है । यदि भूमि रसातल में चली 
जाय तो यज्ञ केसे हांगे । यज्ञ न होने से देवों का देवत्व चला जायया क्योंकि देवों का देवत्व यज्ञ के फल के भोग से ही है। 
अत्र आचार्यचरण पुरुष पद्‌ का तात्पर्यं कहते हें जो देखने में नहीं आता है एवं जो समीप में नहीं है । उसकी स्तुति कसे की 
जाती है ? इस राङ्क के उत्तर में कहते हें कि भगवान्‌ पुरुष है अतः वह सदेव ब्रह्माजी के हृदय में भी विराजते हों ओर भगवान्‌ 
नारायण त्रह्माजी के पिता भी हें । पिता के नाते से ब्रह्माजी का कार्य अबश्य करेंगे। पुरुष सूक्त से स्तुति इसलिए दी हे कि 
एक तो वेरिक स्तोत्र है ओर दूसरे भगवान्‌ की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है, जिससे भगवान्‌ को अतिप्रिय है। और पुरुषसूक्त 
तेजोमय है भगवान्‌ भी तेजोमय हे जो सूर्य के अन्तग॑त नारायण रूप से स्थित है वह इस उपस्थान विद्या के द्वारा स्तोत्र होने से 
प्रसन्न होंगे अतः अन्तर्यामिपने के धर्म को धारण करने बाले भगवान्‌ पुरुषोत्तम का इस पुरुष सूक्त से ही उपस्थान करना 
योग्य है ॥ २० ॥ 
ननु पुरुष एव तथा सत्यवतरिष्यतीत्य शङ्कय तन्चिराकरणपुर्वकं भगवत उत्तरं जातं स्वान्तःकरणे उपलभ्याति- 
सुक्ष्मत्वादेवानामगम्यं तान्‌ ज्ञा पितवानित्याह -गिरमिति । 
अब इस श्लोक में ब्रह्माजी भगवान का संदेश सुनाते है --पुरुषसूक्त में पुरुष रूप की स्तुति की है अतः पुरुष ने ही 
अवतार लिया होया परंतु पुरुषोत्तम प्रकट हुए नहीं होंगे । यदि ऐसी शंका हो तब इसका समाधान भगवान्‌ ने सूक्ष्म रूप से 
कहा था ब्रह्माजी ने उसको हृदय में जान लिया था वह बहुत सूक्ष्म होने के कारण देवों की समझ में नहीं आया, इसलिये ब्रह्मा 
आगे के श्लोक में देवों को कहते है । 
समाधौ भावितो भगवान्‌--त्रह्माजी ने समाधि में लोक सहित भगवान्‌ के स्वरूप की भावमा की थी । उस समय 
समाधि में ही उस स्थान के आकारा में जो भगवान्‌ ने वाक्य कहे वे ब्रह्माजी ने सुने, कारण कि ब्रह्माजी का नाम वेधाः है । 
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विधाता और इस जगत्‌ के रचने वाले तथा धारण करने वाळे भी हें इसलिये उनकी भावना सत्य स्वरूप हे जिससे वह 
भगवद्वाणी सुनकर समझ सके, यदि वेसे ही नहीं होते तो भगवान्‌ की आज्ञा के विना देवो को आज्ञा कंसे करते ? इससे जाना 
जाता है कि वे गुण ब्रह्माजी में हें जिनसे भगवान्‌ की वाणी सुन सके | यदि शंका हो कि देवगण भी ब्रह्माजी के समान ही हे 
उन्होंने क्‍यों नहीं सुनी ? ठब इस शांका के समाधान में इस श्छोक में देवताओं का स्वरूप प्रकट करते हुए कद्दा गया हे कि वे 
देव त्रिदशा है । त्रिदश शब्द का अर्थ है कि उनकी मनुष्यों के समान वाळ, योबन तथा वृद्ध तीन दशाए' होती है । त्रह्माजी कि 
नहीं होती है अतः देव ब्रह्माजी के समान नहीं हे । जब देवो की ये तीन दशाएँ होती हे तब ही तो उनको जन्म लेने की 
आज्ञा करनी योग्य हुई है । 

ब्रह्माजी अचानक क्षणमात्र के लिये चुप ह्यो गए। फिर कुळ विचार करने लगे, विचार करने के अनन्तर कहूने छंगे। 
उस समय सब देवता चकित हो गाये कि ब्रह्माजी यकायक चुप क्यो हो गये ? यह आशय श्छोक में जो “च' अव्यय बताया हे, 
उसका है । ब्रह्माजी ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, इसलिये ब्रह्माजी ने स्पष्ट शब्दां में कहा हे कि देवो । भगवान्‌ ने जो 
वाणी कही है वह सुनो । बह्‌ वाणी सत्य है तथा खण्डन करने योग्य नहीं हे । जेसे गौ दोहन कर, सार रूप दूध निकाला जाता 
है वैसे यह वाणी भी साररूप फलरूप सब का हित करने बाली है, ओर यह वाणी आपको सुनाने वाला मैं ब्रह्मा हूँ । मेरी बाणी 
अन्यथा कभी नहीं होती हे । अथवा यह बाणी भगवान्‌ के सम्बन्धवाली हे में तो केवळ सुनाने वाळा हूँ, अतः यह वाणी सर्वथा 
सत्य हे याँ समभो । 

भगवान्‌ ने जिस प्रकार आज्ञा की उस प्रकार ब्रह्माजी अब देवो को सुनाते हें। हे अमर ! देवगण ! प्रथम 
भगवदाज्ञा को श्रवण कर फिर बिना बिलम्ब तदनुसार आचरण करं उसमें देरी नहीं करनी चाहिये। पहले सामग्री तेयार 
करने के लिये कहकर पश्चात्‌ तदनुकूळ कार्य करने को कहा । अंश से आप जन्म लो उसके करने में देरी न करें यह सब 
समभाकर पश्चात्‌ जो करना हे वह बतायगे। 

शायद देवों के भनसेँ यहद शंका होगी कि दूसरी देह धारण तो मरने के अनन्तर होती है तो क्या हम इस देवलोक 
और देवयोनि को छोड़कर मनुष्य योनि में जावे । इस शङ्का के समाधान के लिये, हे देवाः! ! ऐसा सम्बोधन न कह्‌ कर 
“ग्रमराः! ! ऐसा कहा कि आप अमर हो इसलिए आपकी यह्‌ देवयोनि नष्ट न होगी आपको अंशरूप से मनुष्य में प्रकट होना है 
इसलिए चिन्ता न करे । श्छोक में श्विणुत' हे ऐसे क्रियापद के प्रयोग से सावधान होकर सुनने की सूचना दी गई हे । मूळ 
श्लोक में “पुनः? अव्यय पद इसलिए दिया हे कि पूर्व त्रेता युग में भी रामावतार में रावण से डरे हुए देवां को अंशरूप से 
अवतार लेने की आज्ञा की थी, बेसे द्वी फिर इस पूणीबतार में आपको आज्ञा दी जाती है । लेकिन आप देव लोगो ने उस आज्ञा 
पालने में तत्र विलंब किया था अब भी कहीं देरी न करदें इसलिये श्लोक में “प्राशु? अञ्यय देकर सूचन किया है कि अब विलंब 
नहीं करना साथ ही आज्ञा का पालन करना । रामावतार में जिस प्रकार जो देव जितने अंश से आगे पीछे प्रकट हुए थे उसी 
प्रकार अब भी होना, यह तथा और एवं इन दोनो' अव्यय कहने का आशय हे । रामाबतार में प्रथम दशरथजी ने अवतार नहीं 
लिया था जिससे पुनः आज्ञा देकर दशरथजी को अवतार धारण करवाया था जिस कारण से साठ हजार बर्ष का बिलम्ब हो 
गया था । अब भी वेसा न हो जाय इसीलिए श्छोक में 'ग्राशु' माने अविलम्ब ऐसा कहा है फिर भी उसको दृढ करने के लिए 


और पूर्व की तरह शायद विलंब न हो जाय । अतः “मा चिरम्‌? ऐसा दो अव्यय पद देकर देरी मत करना, यह स्पष्ट पुनरावर्तन 
कर दृढ़ किया । 


ननु त्वया किमुक्तं कि वा भगवतोक्तमितिशंकां दुरीकुर्वन्‌ पूर्व वानरेष्यवतारे प्राप्ते खेदो भूयान्‌ प्राप्त इति 
देवाशंकां च परिहरन्‌ भगवदुक्तमाज्ञापनमाह पुरं वेति । 


पुर्व रामावतार में प्रकट होकर देवगण ने महान्‌ कष्ट पाया था । इसलिए वे देच ब्रह्माजी को निवेदन करते हैं कि 
हमको आप बताइए कि आपने भगवान्‌ को कोन सी प्रार्थना की है ओर उसके उत्तर में भगवान्‌ ने क्या आपको कहा ? इस 
प्रकार की देवताओ की शङ्का के समाधान में ब्रह्माजी इस श्लोक को कहते हे -- 

भूमेः पीडाकथनात्‌ पर्वमेव भगवता--भूमि की पीड़ा की कथा कहकर सुनने से पहिले ही भगवान्‌ ने प्रथ्वी का 
कष्ट निश्चित रूप से जान लिया था, कारण कि भगवान्‌ प्रथ्त्री के स्वामी है । और पुरुष याने पति ही स्त्री को स्पश करता है । 
स्पर्श मात्र से ज्वर का पता चल जाता है । अतः हम लोगों के द्वारा उसके क्लेश को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिससे 
मैंने केवळ पुरुष सूक्त से भगवान्‌ की स्तुति हो की है । इसलिए मेरे, प्रथ्वी के दुःख को कहने से पूर्व ही भगवान्‌ ने स्वयं ही 
आज्ञा की है । ब्रह्माजी उसी आज्ञा को देवताओं को सुनाते हे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णजी भी प्रकट होंगे, उससे पूर्व भगवान्‌ के 
प्रकट होने के समय के आस पास आप सर्व भी यादवों में प्रकट हो जाओ। प्रकट होने में आपकी भी आवश्यकता है, 


कारण कि आप देवता लोग भगवान्‌ का अंश होने के कारण सहज ही सेवक हो, जेसे हाथ पेर आदि शरीर के अबयब होते 
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रहेंगे तब तो देत्यां को दूसरा उपाय नहीं बता सक्रेंगे । प्रथ्वी को साथ में ले जाने का कारण यह था कि भगवान्‌ को प्रकट 
होने के लिए निमित्त कारण चाहिये तो उस निमित्त कारण को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए भूमि को भी ले गये। यहाँ मूल 
श्छोक में महादेवजी का नाम “त्रिनयन' दिया है । उसका रहृत्य बताते है' कि देव, देत्य ओर मनुष्य रून तीनों पर महादेवजी 
की दयादष्टि रहती है । इस कारण से भी महादेवजी को साथ में ले जाना आवश्यक था । श्वेत द्वीप भगवान्‌ का प्रिय धाम है 
एवम्‌ व्यापि बेकुण्ठ का द्वार इस द्वीप के क्षीर सागर के समीप ही है । इसलिए क्षीर सांगर के तीर पर गये। भूमि भगवान्‌ 
की भक्त हे । अतः भक्तों में आसक्त चित्त वाले भगवान्‌ भूमि में भी आसक्त होकर ही उसका उपकार करेगे, इसको जाने के 
लिए तीर पर ठहर गये ॥| १९॥ | 


तत्रापि भगवतस्तिरोभावात्‌ स्तोत्र कृतवानित्याहु-तत्र गत्वेति । 

यदि शंका हो कि क्षीर सागर तीर जाकर स्तुति करने की क्या आवश्यकता थी ? इस पर कहते है' कि जब ब्रह्माजी 
बहाँ गये तव भगवान्‌ वहाँ भी तिरोहित थे, उनका आविभौव कर प्रार्थना करने के लिए स्ताति को है। उसका कथन 'तत्र 
ग्रत्वा' इस श्छोक में कहते है । 

गसनसात्रणब स्त.त्रं कुतवान्‌--उपरोक्त श्छोक में 'जगाम' गये यह क्रियापद है । पुनः इस शलोक में 'गत्वा' 
कहने का भाव यह है कि जाते दी बिना बिळम्ब के न्रहझाजी स्तुति करने छगे । इसलिए यहाँ “गत्वा' पद दिया है । ब्रह्माजी ने 
वहाँ जाते ही समाधि ळगाकर पुरुष सूक्त से भगवान्‌ की स्तुति की । इस प्रकार श्‍लोक के पदों का सम्बन्ध छगाकर अन्बय और 
अर्थ करना चाहिए । ब्रह्माजी ने स्वयं दुःख का सामना नहीं किया । इसका कारण बताते है कि भगवान्‌ जगन्नाथ जगत्‌ के 
स्वामी है । ओर उनको ही यह अधिकार है, त्रझाजी को नहीं हे । यदि ऐसा है कि भगवान्‌ जगत्‌ के नाथ है । इसलिए उनको 
यह अविकार है तो जगत्‌ के नाथ होने से देत्या के भो तो नाथ हुए तो फिर केवळ देवों का ही हित क्यों करते हे? इसका 
उत्तर देते हुए कहते हे कि भगवान्‌ स्वतन्त्र रूप से क्रीडा करते हे इसलिए भगवान्‌ का नाम 'देवदेब' कहा है। भगवान्‌ कृष्ण 
केबल देबों से ही क्रीडा करते है देत्यों से नहीं। यद्यपि भगवान्‌ दैत्यों के भी स्वामी हे' किन्तु वह स्त्रामित्व मयौदानुरूप है । 
इसे समय देत्य मयोदा का भी उल्लङ्वन कर चुके है । अतः वे मयीदा से भी हित करने योग्य नहीं हे इसके सिवाय भगवान्‌ 
देवों के आधिदेविक स्वरूप भी है । इसलिए भी भगत्रान्‌ को देवों का हित करना आवश्यक है । 


अब आचार्यचरण, वृषाकपि पद का तात्यय बताते है --यदि देतय भूमि को रसातल में ले जाय तो कोई चिन्ता नहीं 
है क्योंकि भगवान्‌ स्वगं में देवों में क्रीडा कर सकते हे ओर देवों का हित भी कर सकते है ! इसलिये देत्यो के अपकार ओर 
देवों के उपकार के लिये स्तुति कर बुळाना योग्य नहीं है । इस शङ्का को मिटाने के लिये श्लोक में भगवान्‌ कृष्ण को 'वषाकपि' 
बिशेषण दिया है । यदि भगवान्‌ प्रक्रट होकर देवताओं की रक्षा न कर ओर देत्यों का नाशन करें तो यह नाम निरर्थक हो 
जाय । क्योंकि युषाकपि पद का अर्थ है यज्ञादिरूप धम के सम्पूर्ण फळ का भोक्ता भगवान्‌ है । यदि भूमि रसातल में चली 
जाय तो यज्ञ केसे होंगे । यज्ञ न होने से देवों का देवत्व चला जायगा क्‍योंकि देवों का देत्रत्व यज्ञ के फलछ के भोग से ही है । 
अत्र आचार्यचरण पुरुष पद का तात्पर्यं कहते हें जो देखने में नहीं आता हे एवं जो समीप में नहीं है । उसकी स्तुति केसे की 
जाती है ? इस शङ्का के उत्तर में कहते हें कि भगवान्‌ पुरुष हूँ अतः वह सदेव ब्रह्म।जी के हृदय में भी विराजते हो ओर भगवान्‌ 
नारायण त्रझाजी के पिता भी हॅ । पिता के नाते से ब्रह्माजी का कार्य अवश्य करेंगे। पुरुष सुक्त से स्तुति इसलिए थी है कि 
एक तो वेडिक स्तोत्र है ओर दूसरे भगवान्‌ की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है, जिससे भगवान्‌ को अतिप्रिय है । ओर पुरुषसूक्त 
तेजोमय है भगवान्‌ भी तेजोमय हे जो सूर्य के अन्तगेत नारायण रूप से स्थित हे बह इस उपस्थान विद्या के द्वारा स्तोत्र होने से 
प्रसन्न होंगे अतः अन्तयोमिपने के धर्म को धारण करने वाले भगवान्‌ पुरुषोत्तम का इस पुरुष सूक्त से ही उपस्थान करना 
योग्य है ।। २० ॥ 

ननु पुरुष एव तथा सत्यवतरिष्यतीत्य शङ्कय तन्तिराकरणपुबंक भगवत उत्तर जातं स्वान्तःकरणे उपलम्याति- 
सुक्ष्मत्वाहवानामगम्यं तान्‌ ज्ञापितवानित्याहु -गिरमिति | 

अब इस श्छोक में ब्रह्माजी भगवान का संदेश सुनाते है --पुरुषसूक्त में पुरुष रूप की स्तुति को है अतः पुरुष ने ही 
अवतार लिया होग्रा परंतु पुरुषोत्तम प्रकट हुए नहीं होंगे । यदि ऐसी शंका हो तब इसका समाधान भगवान्‌ ने सूक्ष्म रूप से 
कहा था ब्रह्माजी ने उसको हृदय में जान लिया था वह बहुत सूक्ष्म होने के कारण देवों की समझ में नहीं आया, इसलिये ब्रह्मा 
आगे के श्छोक में देवों को कहते है । 

समाधो भावितो भगवान्‌-ब्रह्माजी ने समाधि में लोक सहित भगवाम्‌ के स्वरूप की भावमा की थी । उस समय 
समाधि में ही उस स्थान के आकाश में जो भगवान्‌ ने वाक्य कहे वे ब्रह्माजी ने सुने, कारण कि त्रझाजी का नाम वेधाः है । 
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विधाता ओर इस जगत्‌ के रचने वाले तथा धारण करने बाळे भी सलिये उनकी भावना सत्य स्वरूप हे जिससे वह 
भगवद्वाणी सनकर समझ सके, यदि बैसे ही नहीं होते तो भगवान्‌ क्री आज्ञा के विना देवो को आज्ञा केसे करते ? इससे जाना 
जाता है कि वे गुण ब्रह्माजी में दें जिनसे भगवान्‌ की वाणी सुन सके। यदि शंका हो कि देवगण भी त्रह्माजी के समान ही हैं 

होंने क्‍यों नहीं सुनी ? तब इस शांका के समाधान में इस श्छोक में देवताओं का स्वरूप प्रकट करते हुए कद्दा गया है कि वे 
देव त्रिदश है । त्रिदश शब्द का अर्थ है कि उनकी मनुष्यों के समान वाळ, यौवन तथा वृद्ध तीन दशाए होती हे । ब्रह्माजी कि 
नहीं होती है अतः देव ब्रह्माजी के समान नहीं हे । जब देवो की ये तीन दशाए॑ होती हे तब हो तो उनको जन्म लेने की 
आज्ञा करनी योग्य हुई है । 


ब्रह्माजी अचानक क्षणमात्र के लिये चुप द्वो गए। फिर कुळ विचार करने लगे, विचार करने के अनन्तर कहने लगे । 
उस समय सब देवता चकित हो गये कि ब्रह्माजी यकायक चुप क्यो हो गये ? यह आशय श्छोक में जो “च' अव्यय बताया हे. 
उसका है । ब्रह्माजी ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, इसलिये ब्रह्माजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा हे कि देवो । भगवान्‌ ने जो 
णी कही है वह सुनो । बहू वाणी सत्य है तथा खण्डन करने योग्य नहीं हे । जेसे गो दोहन कर, सार रूप दूध निकाला जाता 
है वेसे यह वाणी भी साररूप फलरूप सब का हित करने बाळी हे, ओर यह वाणी आपको सुनाने वाळा मैं ब्रह्मा हूँ । मेरी वाणी 
अन्यथा कभी नहीं होती है । अथवा यह बाणी भगबान्‌ के सम्बन्धवाढी हे मं तो केवल सुनाने वाळा हुँ, अतः यह्‌ वाणी सर्वथा 
सत्य है याँ समझो । 
भगवान्‌ ने जिस प्रकार आज्ञा की उस प्रकार ब्रह्माजी अब देवो को सुनाते हैं । हे अमर! देवगण ! प्रथम 
भगवदाज्ञा को श्रवण कर फिर बिना बिळम्ब तदनुसार आचरण करं उसमें देरी नहीं करनी चाहिये। पहले सामग्री तेयार 
करने के लिये कहकर पश्चात्‌ तदनुकूछ कार्य करने को कहा । अंश से आप जन्म लो उसके करने में देरी न करें यह सब 
समभाकर पश्चात्‌ जो करना हे वह बतायंगे । 
शायद देवों के धनमें यह्‌ शंका होगी कि दूसरी देह धारण तो मरने के अनन्तर होती हे तो क्या हम इस देवलोक 
और देवयोनि को छोड़कर मनुष्य योनि में जावं । इस शाङ्का के समाधान के लिये, हे देवा: ! ऐसा सम्बोधन न कह्‌ कर 
भ्रमराः? ! ऐसा कहा कि आप अमर हो इसलिए आपकी यह देवयोनि नष्ट न होगी आपको अंशरूप से मनुष्य में प्रकट होना हे 
इसलिए चिन्ता न करे । श्लोक में श्ष्रणुत' हे ऐसे क्रियापद के प्रयोग से सावधान होकर सुनने की सूचना दी गई हे । मूळ 
श्लोक में “पुनः? अव्यय पद इसलिए दिया है कि पूर्व त्रेता युग में भी रामावतार में रावण से डरे हुए देवां को अंशरूप से 
अवतार लेने की आज्ञा की थी, बेसे ही फिर इस पूर्णाबतार में आपको आज्ञा दी जाती हे । लेकिन आप देव लोगो ने उस आज्ञा 
पालने में तब बिलंब किया था अब भी कहीं देरी न करदं इसलिये श्लोक में श्राशु' अञ्यय देकर सूचन किया है कि अत्र विलंब 
नहीं करना साथ ही आज्ञा का पालन करना । रामावतार में जिस प्रकार जो देव जितने अंश से आगे पीछे प्रकट हुए थे उसी 
प्रकार अब भी होना, यह्‌ तथा और एबं इन दोनो' अव्यय कहने का आशय है । रामावतार में प्रथम दशरथजी ने अवतार नहीं 
लिया था जिससे पुनः आज्ञा देकर दशरथजी को अवतार धारण करवाया था जिस कारण से साठ हजार वर्षे का बिलम्ब हो 
गया था । अब भी वेसा न हो जाय इसीलिए श्छोक में आश” माने अबिलम्ब ऐसा कहा हे फिर भी उसको इढ करने के लिए 


और पूर्व की तरह शायद विलंब न हो जाय । अतः “मा चिरम्‌' ऐसा दो अव्यय पद देकर देरी मत करना, यह स्पष्ट पुनरावर्तन 
र दृढ किया । 


ननु त्वया किमुक्तं कि वा भगवतोकतसितिशंकां दूरीकूवंन्‌ पुवं वानरेष्यवतारे प्राप्ते खेदो भूयान्‌ प्राप्त इति 
देवाशंकां च परिहरन्‌ भगवदुक्तमाज्ञापनमाह पुरंवेति । 


पूर्व रामावतार में प्रकट होकर देवगण ने महान्‌ कष्ट पाया था । इसलिए वे देच ब्रह्माजी को निवेदन करते हैं कि 
हमको आप बताइए कि आपने भगवान्‌ को कोन सी प्रार्थना की हे ओर उसके उत्तर मे भगवान्‌ ने क्या आपको कहा ? इस 
प्रकार की देवताओ की शङ्का के समाधान में ब्रह्माजी इस शलोक को कहते हे 


भूमेः पीडाकथनात्‌ पुव॑मेव भगवता--भूमि की पीड़ा की कथा कहकर सुनने से पहिले ही भगवान्‌ ने प्रथ्बी का 
कष्ट निश्चित रूप से जान छिया था, कारण कि भगवान्‌ प्रृथत्री के स्वामी हे । ओर पुरुष याने पति ही स्त्री को स्पशो करता है । 
स्पश मात्र से उवर का पता चढ जाता हे । अतः हम लोगों के द्वारा उसके क्लेश को बताने का कोई आवश्यकता नहीं थी जिससे 
मैंने केवल पुरुष सूक्त से भगवान्‌ की स्तुति ही की है । इसलिए मेरे, प्रथ्वी के दुःख को कहने से पूर्व ही भगवान्‌ ने स्वयं ही 
आज्ञा की है । ब्रह्माजी उसी आज्ञा को देवताओं को सुनाते हे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णजी भी प्रकट होंगे, उससे पूर्व भगवान्‌ के 
प्रकट होने के समय के आस पास आप सर्व भी यादवों में प्रकट हो जाओ। प्रकट होने में आपकी भी आवश्यकता हे. 
कारण कि आप देवता छोग भगवान्‌ का अंश होते क्रे, कण सहज ही मेक हो, ले हए ० पेर आदि शरीर के अबयब होते 
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हे । ओर स्वामी सदा हो सब जगह परिकर के साथ ही जाते है । अब 'यदुषपजन्यतां' का तात्पर्य कहते हे कि रामावतार से 
इस अवतार में विलक्षणता हे इसलिए कहा हे कि यादवों में' जन्म लेना। उस अवतार में भगवान्‌ ने मनुष्ययोनि में और 
आप लोगां ने बानर योनि में जन्म लिया था परन्तु अब भगवान्‌ ओर आप लोग यादवों में ही प्रकट होंगे। यह ही रामावतार 
ओर इस अवतार में आपके प्राकट्य की विल्क्षणता हे । अङ्ग तथा सेवक पास में ही रक्खे जाते हे । वेसे तो आप भूतल में 
कहीं अन्य स्थान में भी प्रकट हो तो, इसलिए पास में ही प्रकट होने के लिए स्पष्ट संकेत किया है कि जहाँ मेरा प्राकट्य होगा, 
वहाँ ही यादवों में आप भी प्रकट होवें। कारण कि आपसे इस प्रकार की सेवा लेनी हे। इसलिए उसमें जरा भी रुकावट न 
पड़े । देवता रामावतार में बहुत समय तक रहने से दुःखी हुए थे इसलिए उनकी इस शाङ्का को दूर करने के लिए कहते है कि 
जब तक भगवान्‌ यादवों में विराजंगे तब तक आप भी भगवान्‌ के समीप ही रहना। आप प्रभु के साथ स्थिति करोगे तब 
यदुकुछ में पुत्र पुत्रादि रूप से भी स्थिति होगी । इसलिए मूल में “उपजन्यताम्‌' पद दिया हे । यों करने से स्थिति तो स्वतः 
होगी ही, अतः 'स्थितिः न कहकर 'जनर्न शब्द कहा है । भगवान्‌ स्वयं कितने समय तक विराजँगे, इस शाङ्का के निवारण के 
लिए कहते हैं कि वे ईश्वरों के ईश्वर हे । जब ईश्वर ही स्वतन्त्र होते हैं तो ईश्वरों के ईश्वर कितने समय तक रहेंगे बह कोन कह 
सकता है और उसका नियमन भी कोन कर सकता हे ९ 


भगवान्‌ ईश्वरों के ईश्वर होने से जो जो कार्य जब तक करेंगे तब तक ये देव काय कर सकेंगे या नहीं यह शङ्का भी 
इससे ही मिटा दी । यद्यपि देवता लोग ईश्वर द्वारा नियमित स्वर्गीय सुख भोगने वाले हें तो भी हस्त पादादि के समान सेवक 
होने से ईश्वर की आज्ञानुसार सर्व कार्य कर सकगे । 

देत्या श्रस्मान्‌ मारयिष्यन्तीति न शङ्कनीयम्‌--त्रह्माजी कहते हैं. हे देवों | दैत्य हमको मारेंगे, इस प्रकार की शङ्का 
भी आपको मन में नहीं छानी चाहिए, क्योंकि भगवान्‌ अपनी काळ शक्ति से ही भूमि का भार दूर करेंगे। भगवान्‌ एक जगह 
न रहकर तब तक विचरते ही रहेंगे जब तक सब देत्यों का नाश नहीं करेंगे । देत्य एक स्थान पर नहीं हे इसलिये भगवान्‌ चारों 
ओर घूमकर जहाँ भी दैत्य होंगे वहाँ जाकर उनका नाश करेंगे। प्रभु प्रथ्त्री पर कब प्रकट होंगे ओर कब तक विचरण करगे, 
यह तो में भी नहीं जान सकता हूँ | तो भी भगवान्‌ का प्राकट्य तथा उनकी लीला अलोकिक होने से गुप्त नहीं रहेगी । प्रथ्वी 
पर जन्मा हुआ साधारण जीव लोकिक कार्य ही कर सकता है । अलौकिक कार्य तो सर्वेश्वर प्रभु ही कर सकते हैं ॥ २२ ॥ 


तथापि क्वावतरिष्यतीत्याकाङ क्षायामाह वसुदेवगृह इति । 

यद्यपि ब्रह्माजी ने भगवान्‌ के प्राकट्य काळ का अपने लिये अज्ञान प्रकट किया, तो भो कहाँ प्रकट होंगे? बेसी 
देवों की जिज्ञासा जानकर भगवान्‌ जहाँ प्र ट होंगे, उस स्थान का वर्णन इस शलोक में करते हे -- 

तस्याप्यंझावतरणव्युदासाय--इस श्लोक में साक्षात्‌ तथा भगवान्‌ इन दो पदों के कहने का तात्पर्य यह हे कि भगवान्‌ 
बसुदेवजी के घर में अंश से, चक्रादि रूप से अथवा सत्वगुण में अपने स्वरूप को गुप्त रख कर प्रकट नहीं हांगे, किन्तु प्रत्यक्ष 
रूप से प्रकटेंगे । यदि यह्‌ शङ्का हो कि भगवान्‌ तो नारदादि ऋषियों को भी कहते है इसलिये यहाँ भी वह शब्द गोण हे ऐसे 
क्यों न समझा जाय ? इस शङ्का को मिटाने के लिये मूल में “पुरुष” “पर? ये दो विशेषण दिये है । जिनका रहस्य यह है 
कि यहाँ भगवान्‌ शब्द गौण अर्थ में नहीं है किन्तु पुरुषोत्तम वाचक कहा है न कि “अक्षर ब्रह्म परक समझ। कारण कि 
“पर”? और पुरुष ये दोनों ही पद “भगवान्‌” के विशेषण है । 'नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छन्दशब्दितः' इस प्रमाणानुसार 
भगवान्‌ शब्द लुरीयस्वरूप नारायण के लिये ही प्रसिद्ध है । और उसकी पुष्टि परः ओर पुरुषः इन दो विशेषणों से की गई है । 
गीता में जो व्यक्त ब्रह्मांड से परे अक्षर ब्रह्म को कहा गया हे वह भावरूप से कहा गया है पुरुष रूप से नहीं कहा गया है, 
पुरुष रूप से तो, ब्रह्माण्ड से परे पुरुषोत्तम ही हे जिनको ब्रह्माजी भी नहीं देख सकते हे । वे ही प्रकृति प्रवर्तक रूप है । उनका 
ही यहाँ वर्णन है । समग्र कहने का भावार्थ यह हे कि बसुदेबजी के गृह में प्रकट स्वरूप, अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम ही है अतः 
उनकी सेवा के लिये सुरख्रियां जो कि लक्ष्मी के साथ समुद्र से उत्पन्न हुई थी, जिनका भोग भगवान्‌ ने नहीं किया था, वे 
अपना जन्म सफल करने के लिये प्रकट हो जाय। अब किस प्रकार ओर कहाँ प्रकट होना ? वह बताते हुए कहते है कि सर्व 
प्रकार की मनोहर सुन्दरता से अपने को विभूषित कर अपने योग्य स्थान में प्रकट होष । अब इस श्लोक में जो तत्‌ प्रियाथ 
पद कहा है उसका हार्दिक भाव यह है कि देवता लोग स्न्रीरूप धारण न करं ॥ २३ ॥ 


भगवदवतरणात्‌ पुवंमेब सेवासावधानाथं भगवच्छय्यारूपस्य शेषस्य सङ्कषंणसहितस्यावतारमाह वासुदेवेति । 


अब इस श्लोक में, भगवान्‌ के प्राकट्य से प्रथम ही, निज सेवा में पूर्णं व्यवस्था करने के लिए, सङ्क्षण के साथ 
भगवान्‌ के शय्या रूप शेषजी के प्रकट होने का वर्णन करते हवै । ER - 
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अब आगे की कारिकाओं में यह कहते हैं कि भगवान्‌ के प्रकट होने से पहिले, लीला के सम्पादन कार्य में यथा योग्य 
सावधानी हो । इसलिए, सङ्क्षण के साथ शय्या रूप शेषजी का प्राकल्य होगा, उनके स्वरूप का स्पष्ट एवं पूर्ण परिचय आचार्य- 
चरण इन चार कारिकराओं में कराते है । 

कारिका- सा त्विकेषु तु कल्पेषु यः शेत सलिले हरिः। वासुदेवः स विज्ञेयस्तस्यांशोऽनन्त उच्यते ॥ १ ॥ 

कारिकार्थ-जो हरि सात्विक कल्पों में, जळ में शयन करते हे, वह वासुदेव कहळाते हे, उनका अंश अनन्त' में 
हे शयन का अर्थ निद्रा नहीं हे लेकिन 'स्थित रहना” इतना अर्थ हे ॥ १॥ 

विवरण -'वसुदेवगहे साक्षात? शलोक में पुरुषोत्तम स्वरूप का वणन करने के अनन्तर वासुदेव कलानन्त श्लोक में 
तत्कला' इतना कहने से विषय स्पष्ट हो जाता था फिर यों न “वासुदेवकला' इतना दीघं पद तात्पर्य इस कारिका में समभाते हे 
इस कारिका में यः शब्द कहकर बताते हे क्रिव्यूहाँ में मुख्य जो अवताराधिकारी हे, वह वासुदेव हे । इस वासुदेव हरि का 
अंश 'अनन्त' में हे इससे समझना चाहिए कि जिल अंशी रूप हरि का अंश अनन्त में है । वह पुरुषोत्तम का दुसरा रूप है 
अर्थोत्‌ वह मूळ रूप पुरुषोत्तम नहीं है । इसको समभाने के लिए मूळ शलोक में 'तत्कला' उसकी कला न कहकर 'वासुदेवकला 
वासुदेव की कला अनन्त में हे ऐसा कठ्‌। है । तात्य यह हे कि श्रो बलभद्रजी में उस पुरुषोत्तम के रूपान्तर वासुदेव का अंश 

। न कि 'कुष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं इस मूळ स्वरूप का अंश है ॥ १॥ 


कारिका--कलात्मा स विज्ञेयो भूभारहरण प्रभुः । तत्र सुप्तो हरिश्चापि तदाविष्टो भविष्यति ॥ २॥ 


कारिकार्थ--वह्‌ कालात्मा है, एवं भूमि के भारहरण में भी समर्थ है । शेष पर सोया हुआ हरि भी उस अनन्त में 
आविष्ट हे 


विवरण अत्र वासुदेव कलानन्तः श्लोक में जो 'वासुदेवकला? ओर 'श्रनन्त' दोनों पद्‌ साथ दिये हैं उसका तात्पर्य 
कि दोनों का रूप एक हे तथा कार्य भी एक हे इसीलिये समास कर साथ में कहे हैं ओर कालात्मा भी होने से उनका साथ में 
कहना आवश्यक था । यदि अनन्त सें स्वतः सामथ्य है तो फिर वासुदेव के आवेश के बताने का क्या रहस्य हे ' इस पर 
समाधान हे उस समय वासुदेव की कला अनन्त में प्रवेश होती है । इसके ज्ञात कराने के लिये यह उक्ति है। अनन्त रूप शेष में 
सङ्क्षण का आवेश है, और सङ्कषोंण में वासुदेव की कला का आवेश है यह ही श्री बलभद्रजी का रु रूप सर्वदा है । वलभद्रजी 
में तो पूर्ण मूल पुरुषोत्तम का आवेश तो कभी कभी विशेष लीला के अवसर पर होता है । और बलभद्रजी के उस स्वरूप से की 
हुई लीला भी मूळ रूप से की हुई लीला समझनी चाहिये कारण कि अंश और अंशी का परस्पर भेद नहीं है वे एक ही है । 


कारिका- श्रतोश्नुशयनं विष्णोबंलभद्र ण नात्मनः । एकवत्‌ प्रोच्यते कुषणो द्विवल्लोकः प्रतोयते ॥ ३ ॥ 


कारिकार्थ--इस कारण से बलराम में वासुदेव कळा का ही आवेश है न क्रि श्री पुरुषोत्तम प्रभु का आवेश 
कृष्ण और बलराम एक ही कहे जाते हैं किन्तु लोक में दो की प्रतीति होती 

विवरण--जी संकषणजी है वह तो शेषजी का आधिदेषिक स्वरूप है ओर वह व्यूह रूप हे । जत्र संकषणाविष्ट 
अनन्त शेषजी अवतार लेते हैं तब उस स्वरूप में सात्विक कल्प में जल में स्थिति करने वाले वासुदेव ही अपनी कला से उनमें 
प्रविष्ट होते हैँ । अतः इससे यह्‌ नहीं समझना चाहिये कि दशम स्कन्ध का अर्थ बलदेवजी में आविष्ट वासुदेव कला की ही लीला 
है । ऐसी शाङ्का के निवारण के लिये ही आचार्य श्रो ने इस कारिका से “न ग्रात्मनः' कहकर बताया हे कि अनन्त में पुरुषोत्तम 
का आवेश न होने से वह ( वसुदेव की लोला ) दशभ स्कन्ध का अर्थ ( निरोध लीला ) नहीं है । तत्र बलरामजी की लीला, 
निरोध लाला, केसे कही जाती है ? इस शङ्का को कारिका के उत्तराध से मिटाया गया है । जेसे कि उसमें कहा क्रि बळरामजी 
में वासुदेव का अंश सदैव रहता हे और कृष्ण अंशी है, अंश अंशी का सदा ही अभेद है । अतः दोनों एक ही रूप है इसलिये 
वहां भी एकत्व का ही "रूपण है जिससे जसे रूप एक है बैसे सर्व चरित्र भी उसी मूल स्वरूप के ही क्रिये हुए समभने, इ 
प्रकार समझने से दशम स्कन्ध का अर्थ पुरुषोत्तम की निरोध लीला ही सिद्ध है । लोक में तो इस प्रकार देखने में नहीं आता 
है-इसको समभाकर कहते हैं, कि एक रूप होते हुए भो लोक सें कुष्ण-बळराम जसे दो प्रतीत होते हैं बेपे ही चरित्र भी प्रथक 
प्रतीत होते हैं, किन्तु हे एक ही । जिस भाँति आनन्दमय विद्या, सद्विद्या तथा शाण्डिल्य विद्याओं में ब्रह्म के रूप भिन्न भिन्न 
वर्णन किये गये हैं किन्तु शास्त्रदष्टि से वे सत्र एक ही ब्रह्म के रूप हें वैसे ही यहाँ भी जुदे २ होते हुए भी वास्तव में अशांशि 
भेद से उसका चरित्र एवं रूप एक ही है ॥ ३ ॥ 

ब इस कारिका में देवकीजी के उदर में रहे हुए एवं रोहिणीजी के उदर में रहे हुए स्वरूपा का स्वरूप बताते हैं-- 


कारिका - देवक्यां शयनस्विविसस्सिथो"० ह२:स्मत१४०शेहिकंध8६९स्थेति०क्ंषंगान्नेव हीनता ॥ ४ ॥ 
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कारिकार्थं--देवकीजी के रभ में से शय्या रूप संकर्षण का प्राकट्य हुआ हे न कि बासुदेव का । वासुदेवांश का 
रोहिणी में से प्राकट्य है अतः माया के क्षण से उसकी कोई हीनता नहीं हुई है ।। ४ ॥ 
विवरण- इस कारिका में देवकीजी के गर्भ को माया ने खींचऋर रोहिणीजी में स्थापन किया हे जिससे बसुदेव, 
जो मोक्षदाता हैं, उनकी हीनता प्रकट होती हे । इस शांका का निवारण करते हुए कहते हें कि देवकीजी के गर्भ में वासुदेत्रांश 
नहीं था । केवळ संकर्षणाविष्ट शेजी थे । वासुदेगंश तो रोहिणोजी के गमे में पहिले ही था । रोहिणीजी इस गर्भ की स्थिति के 
अनन्त नन्द्रायज्ी के घर में रहो थो, जिले रोहिणीजी में अचानक भे होने की शांका को भी मिटा दी है । और माया ने 
देवकीजी के गभ से शेषजी को ही लेके रोहिणीजी फे गर्भ में स्थापित कियो था। इससे वासुदेबजो की हीनता की शांका का 
प्रश्‍न ही निरर्थक हे । | 
तं संकर्षणमन्यस्माद्विज्नतया ज्ञातु विशिनष्ट--उस संकर्षण को वासुदेव से प्रथक बताने के लिए मूल श्छोक में 
“बासुदेव” शब्द दिया है । संकर्षण, वासुदेव की कळा की रूप तथा धर्म रूप है, न कि स्वयं चासुदेच है । वह सकङ्कर्पण का रूप 
शय्ग्रा रूप अनन्त-शेष रूप होने के कारण कलात्मक है । वासुदेव भगवान्‌ अपने आश्रय रूप शायप्रा पर ही स्थिति करते 
हैं ओर स्थिति को ही जप कहते हैं । अतः वह शय्या उनकी कला रूप हे । वहाँ कळा रूप शेष का आधिदंबिक सङ्कर्षण 
स्वरूप भी विराजमान है । इसलिए श्लोक में उसको 'सहस्रवदन' स्त्रराट कहा है । सहृस्त्रदन सङ्कपंण वेदात्मा वेद रूप भी 
है । सङ्कषण के सिवाय केवळ शेष भी उसके समान होगा । उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि सङ्कपंण श्रेष्ठ है । कारण कि 
स्वगा में भी वे प्रकाश करते हैं । सङ्कपंण का जो 'सितकृष्ण केशरूप' है बहू प्रथम ब्रज में प्रकट होगा । यदि बह प्रथम प्रकट 
होगा तो अनन्तर भगवान्‌ के अवतार की क्या आवश्यकता है ? इस शंका को मिटाने के लिये मूळ में संकर्षण का विशेषण 
दिव' शब्द दिया है । जिसका भाव यह है फि वह संकर्षण साक्षी रूप से वहाँ कार्य करेंगे। विशेष कार्य नहीं करेंगे अतः प्रभु के 
प्राकट्य की आवश्यक्ता हे । यदि केवल साक्षी रूप से प्रकट होते हैं तो उससे कोन सा लाभ होगा ? वा क्या कार्य सिद्ध होगा ९ 
इस शांका के उत्तर में कहते हैं कि भगवान्‌ का प्रिय करने की इच्छा से प्रकट हुआ है । सर्व प्रकार के कार्य का प्रबन्ध' करेंगे । 
समय पर युद्धादि में भी सहायता करेंगे । संकर्षण भगवान्‌ सबा का दुःख हूरने वाले हैं। देत्यों के सुख के लिए तथा भुमि के 
भार के हरण के लिए जो कार्य श्रीकृष्णचन्द्र करेंगे, उसमें सहायता देकर उनको सेवा करगे ॥ २४ ॥। 
एवं ससामम्रीकस्य गमने सवस क्तिभ विष्यतीत्याशङ्कायामाह विष्णोरिति। 
यदि सर्वसामग्री सहित यदि भगवान्‌ सम्पूर्ण माया का तिरोधान कर प्रकट होंगे तो सबकी मुक्ति हों जायगी । सबकी 
मुक्ति होने से सृष्टि क्रम बन्द हो जायगा ? इल शांका का समाधान इस श्लोक से करते हैं । 
यो हि विष्णुर्मायो द्घाटनेन-विष्णु, जो सर्व व्यापक हैं तो भी जहाँ प्रकट होंगे वहाँ की ही माया का संकोच 
करेंगे । ओर जो माया कार्य सिद्ध करने के लिये प्रकट होगी, बह इसी माया का अंश है जिसको अपने अपने प्राकट्य स्थान से 
हटाया है । यह्‌ माया अंश रूप होते हुए भी भगवान्‌ की कृपा से भगवती, ऐश्वर्य आदि छः गुणों वाळी हे । अतः बह अपने 
स्थान को छोड्ने से दोष वाली नहीं होती हे । वह माया व्यापि वैकुण्ठ में रहते हुए भी यहाँ का कार्य सिद्ध करेगी । उस 
माया ने सम्पूर्ण जगत. को मोह में डाळ दिया है जिससे सत्रां की मुक्ति नहीं होगी। यह भी शङ्का मन में नहीं लानी कि 
कदाचित्‌ वह माया प्रकट न होवे तो ? वह अबश्य प्रकट होगी, कारण कि प्रभु ने उसको आज्ञा देदी है । जब सारे जगत्‌ को 
मोहित करने ब.ळी माया भी आज्ञा मानती हे, तो आप सुरबरों को गर्व नहीं करना चाहिये । माया से आप बड़े नहीं हो । अब 
आचार्यचरण माया के कार्य का वणेन करते हें-१-यशोदा सें दृध उत्पन्न करना, २-सप्तम गर्भ को देवक्रीजी से खींचकर, रोहिणीजी 
में स्थापना करना, ३-कंस को भुळावे में डाळ देना, ४-वसुदेवजी तथा देवकीजी का कारागृह से छुटकारा कराना ॥ २५॥ 
एवं सर्वान्‌ ज्ञापयित्वा ब्रह्मा ततो निर्गत इत्याह इत्या दिश्येति । 
पुनः ब्रह्माजी इस प्रकार देवों का समाधान कर वहाँ से पधार गये। उसफा निर्देश करते हुए भ्रीझुकाचायंजी 
कहने लगे-- $ 
- ग्रनेक विधा देवाः देव अनेक प्रकार के हैं अतः उनके प्रथक प्रथक्‌ गण थे, और सर्व गण अपने नेता की आज्ञा का 
पाळन करते थे | अतः ब्रह्माजी को प्रत्येक गण के गणपति को सर्व विषय समभाना पड़ता था । श्लोक में 'श्रमरगणान्‌” पद में 
गण शब्द दिया है और बहुबचन भो दिया है । अतः ब्रह्माजी ने सब आगेवानों को सर्वे विषय अळग अलग सममाये । ब्रह्माजी 
भी देव है तो भगवान्‌ ने उनको क्यो नहीं अवतार लेने का आदेश दिया ? इस शाङ्का का निवारण करने के लिये शुकदेवजी ने 
ब्रह्माजी को प्रजापति पति’ कहा है कि ब्रह्माजी साधारण देवता नहीं है किन्तु सृष्टि करने वालों के भी स्वामी हैं. अतः 
भगप्नान्न ने ब्रह्माज़ी को अबतार हेने के छिये आदेश नहीं दिया । यदि आदेश देते तो सृष्टि के त्िम्रोणा सें विधन आ जाता । 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


motets] क 


सक, १० पू. अ. १ श्छो. ६५-६५ | अनेकठ्याख्य़ासमळडकृतम्‌ १९३ 

देवताओं को भगवान्‌ ने साक्षात्‌ आज्ञा नहीं की है किन्तु ब्रह्माजी द्वारा की हे । ब्रह्माजी की आज्ञा देव लोग नहां 
मानेंगे यह शङ्का संभव नहीं है क्योंकि ब्रह्माजी 'विभु: समर्थ-स्वामी है। देवताओं को कार्य करने की आज्ञा देने का 
अधिकार ब्रह्माजी को हे । यद्यपि देवताओं को दी हुई आज्ञा को सुनकर भूमि सन्तुष्ट हो गई थी, फिर भी ब्रह्माजो ने 
पुची की विशेष प्रसन्नता के छिये अनेक प्रशंसावचन कहकर आश्वासन दिया। भूमि को यह निश्चय नहीं हुआ था कि 
भगवान्‌ स्वयं प्रकट होंगे। किन्तु अव ब्रह्माजी के आश्वासन के वचनां से निश्चय हो गया अतः भूमि के भाग्य का अभिनन्दन 
करना सञ्चाचत था ॥ २६ ॥ 

एवं भूमेः सान्त्वनसुक्त्वा देवक्याः सान्त्वनं वक्‍तु, तस्या प्रथमं डुःखप्रापणोपायमाह शूरसेन इति दशभिः । 

इस प्रकार सुमि को सान्त्वना दिया, अब श्रीदेबक्रीजी की भी सान्त्वना करनी है वह करेगे लेकिन प्रथम देवक्रीजी 
को दुःख हुआ, उसके उपाय का प्रकार बताते हँ । अर्थीत्‌ देबकीजी को किस कारण से और केसा दुःख हुआ उसका दश 
₹छोको से निरूपण करते हें-- 

अब इन कारिकाआं में सात प्रकार का उत्कर्ष बताते हैं-- 


कारिका-सर्वोत्कर्षे तु यददुःखं स्वहपके स्मृतस्‌। देशतः कालतश्चंव श्रवस्थातः स्वतोन्यतः ॥ १॥ 
द्रव्यतो म।नतइचेति सप्तेव सुखदाः स्मृताः। तथाभूता शब्दवशात्‌ प्राप्ता दुःखं तदा पतिः॥ २॥ 
प्रतिक्रियां समारेभे नवभिश्च प्रतिक्रिया ॥ २३ ॥ 
कारिकार्थ-देवकोजी को सर्व प्रकार से उत्कर्ष होने पर जो दुःख स्वल्प आकाश वाणी श्रवण के कारण होने से 
हुआ वहू स्त्रल्प था । देवकीजी को देश, (१) काळ, (२) अवस्था, (३) अपने, से (9) दूसरे, से (५) द्रव्य़ (६) ओर बहु मान, (७) 
एसे सातों प्रकार से उत्कर्ष हो रहा था किन्तु जव शब्द सुनने से दुःख को प्राप्त हुई, तत्र उनके पति वसुदेवजी दुःख के निवारण 
का उपाय करने लगे । २३ | 
विवरण-भगवद्धक्तिमार्ग का सहज नियम है कि भूतल पर भगवत्प्राकठ्य तब होता हे, जव भक्त दुःखी होता है । 
देवकीजी का सातों प्रकार से उत्कर्ष सिद्ध हो गया था । जिसमें उन देवकीजी को अल्प दुःख भी बहुत देखने में आया हे । 
पूर्ण प्रसन्न तथा सुख सम्पन्न देवकीजी आकाशवाणी सुनते घबरा गई थी-स्वल्प कारणसे प्राप्त दुःख को भी भगवान्‌ शीघ्र तथा 
अनायास ही नाश करेंगे । क्योंकि भगवन्मार्गीय शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन हे । अतः इस बिषय की किसी प्रकार से भी 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए । यहाँ तो श्री देवकी माताजी के दुःख प्राप्ति के उपाय का ही केवल वर्णन करना चाहिए । बह विवाह 
कर ससुराळ जाते समय आकाशवाणी होने से हो गया। शेष दोषादि से उत्कर्ष का वर्णन करना व्यर्थ हे । इस शांका का 
निवारण उपरि निर्दिष्ट चार कारिकाओं से किया गया हे । देवकीजी के सात प्रकार के उत्कर्ष का वर्णन करते हैं । प्रथम तो जैसे 
बसुदेच का जन्म समय आनक तथा दुन्दुभि का बाद होने से उत्कष हुआ । बैसे देबकीजी विवाह कर जब श्‍वसुर गृह जाती थी 
उस समय जो सम्मान हुआ उससे उसका भी उत्कर्ष प्रकट देखने में आया था । अब सात प्रकार के उत्कष का वर्णन करते हैं । 
“शूरसेनो यदुपतिः? इस श्छोक में उत्तम देश में निवास करने के कारण देश का उस्कषं बताया ( १) “राजधानी ततः! इस 
श्लोक से वह नगर उस समय याद्वराजाओ की राजधानी था। इसलिए “काल से! भी उत्कर्ष बताया (२ ) 'तस्थां तु काहिचित्‌' 
आघे श्लोक द्वारा बिवाह होने से अवत्था का उत्कर्ष बताया ( ३ ) 'देवकया सूयंया साधः! इस पीछे आधे श्लोक से स्वतः 
श्री देवकी जी का ही अपना उत्कष बताया ( ४ ) ‘उग्रसेनसुतः कंसः’ इस श्लोक में कंस रथ का सारथी बनकर पहुंचाने चळा। 
जिससे भी देवकीजी का अन्य से उत्कर्ष हुआ हे (५) चतुःशतं तथा दासीतां' इन दो श्लोकों से द्रव्य का उत्कर्ष देखने में आया 
है (६) 'शङ्कतूर्यं’ इस श्लोक से मान का उत्कर्ष दिखाया हे (७) आचार्यचरण कहते हैं कि इस प्रकार सात प्रकार के सुखों से 
सम्पन्न श्री देवकोजी को आकाशवाणी से प्राप्त थोड़ा भी दुःख असह्य होने लगा । आकाशवाणी से दुःखित देवकीजी के दुःख का 
निवारण ओर प्रतीकार श्री वसुदेवजी करने लगे । 
७ > ~ € ~ ~ 2004 2 ~ ~ शूर 
सहस्राज्‌ नस्य पुत्राणां मध्ये--सहस्राजुन से उत्पन्न हुए पुत्रों में से पाँच पुत्र बचे थे उनमें से शूरसेन द्वितीय थे। 
यादवों का राज्य ययाति ने शाप द्वारा निवृत्त कर दिया था तदनन्तर वहू राजा राज्य कर सके जो भगवदंश हो । इससे 
भगवान्‌ के अनुग्रह से ही राज्य चलता था अथीत्‌ जिस व्यक्ति वा वंश पर भगवान्‌ की कृपा होती थी बह्‌ राज्य करता था । 
सहस्नाजुन में भगवान्‌ का अंश था अतः भगवान्‌ के अनुग्रह से वह राज्ञा हुआ। उसने जीते ही अपने द्वितीय पुत्र शुरसेन को 
माथुर ओर शूरसेन देश ये दो मण्डल राज्य करने के लिये दे दिये, बडा पुत्र तो माहिष्मती में ही राज्य करता था । 
सातो उत्कषी में से इस श्लोक में प्रथम देश के उत्कर्ष का वणेन करते हैं । शात्रुघ की बनाई हुई मथुरा नगरी में 
सहस्राजुँन के द्वितीय पुत्र शूरसेन तकर मे" मम खाउ ऐोफ्ने0छगे। ७, इहक्रृलेन यादवों के स्वामी थे । और यद्यपि, 
२५ 
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शूरसेन राजा के नाम से वह देश शूरसेन देश” कहलाता था तो भी उसको त्याग कर अपना निवास स्थान उन्होंने “थुरा को 
बनाया । वहाँ रहकर शूरसेन राजा तथा माथुर दोनों मण्डला के राज्य को भोगते थे । इससे यादवों का स्वदेश मथुरा 
नगर हुआ ॥ २७ | | 
कालभेदेनापि सा सहती जातेत्याह राजधानोति । 
ततः प्रभृति यावन्तो राजान:--राजा शूरसेन से लेकर कस पर्यन्त जितने भी राजा हुए, वे अपनी शक्ति से ही 
राजा बने थे । लेकिन वे अपने बळ से खण्ड मण्डल के अधिपति बने थे, समग्र मण्डछ के नहीं बन सके थे उनको वहाँ ही 
अत्यन्त छुख की प्राप्ति हुई थी । जिससे उनकी मथुरा ही राजधानी हो गई। वे सब राजा यादव ही थे | जहाँ राजा आनन्द से 
रहते हैं वह नगरी राजधा २१, कही जाती हे । अथवा जिस नगरी में राजा का राज्याभिषेक होता है बह नगरी राजधानी मानी 
जातो है । इससे उस नगरी में राज्यलक्ष्मी नित्य बिराजती हे । जिससे वहाँ रहने वाले आनन्द में रहते हैं । उस आनन्द में 
रहने का करण भगवान्‌ हें । क्योंकि मगवान्‌ नित्य “मथुरा? में बिराजते हैं ॥ २८ ॥ 
मथुरा, भगवान्‌ यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः--अब इन कारिकाओं सें विमर्श किया जायगा कि सर्वत्रनिवासी 
भगवान्‌ मथुराजी में नित्य सन्निहित है इसका रहस्य क्या हे ९ 
कारिका स्वतत्त्वेष्‌ यो विष्टः स भूमावपि सङ्गतः । स नित्यं क्वचिदेवास्ति तत्स्थानं मथुरा स्मृता ॥ १ ॥ 
तत्र स्थित्वा द्वय चक्र सर्वेषां सकलं हितम्‌ । सवंडुःखनिर्वात्त च तत्र चेद्दुःखसस्भवः ॥ २॥ 
प्रतीकारा सर्वं एव मर्यादामागंसम्भवाः । व्यर्था जाता सर्वेथेति ज्ञापनार्थं निरूपितम्‌ ।। ३ ॥ 
देशकालादिमध्यस्थः षडहृत्वं य॒ ग्रागतः। सोन्पत्र सर्वदेशेषु शालग्रामादिषु त्थितः ॥ ४॥ २८ ॥ 
कारिकार्थ-जब्र कि सृष्टि के आरम्भ से तत्सुष्टवा 'तदेवानुप्राबिजञत्‌’ “त्रयो विशतितत्तवानां गणं युगपद्‌ प्राविशत्‌' 
इन श्रुति तथा श्रीमद्भागवत पुराण के वाक्यों से निर्विवाद सिद्ध है कि परमात्मा सर्व तत्त्वों में प्रविष्ट हुए जिससे उनकी 
मध्यपाती प्रथ्वी में भी प्रविष्ट हुए। वह स्वरूप अन्तयीमी स्वरूप हे अथीत्‌ सबसे व्याप्त होकर विराजते हैं। तो भी “गुहां 
प्रविष्टो परमे पराघधें” इस श्रुति के अनुसार देह के एक देश अन्तःकरण में ही विशेष रूप से व्यक्त हैं । बेसे सर्वत्र भूमि में 
व्याप्त होते हुए भी भूमि के देश मथुरा में नित्य बिशेष रूप से अभिव्यक्त होकर विराजते हैं । मधुरा में विराजमान होकर 
भगवान्‌ ने दो कार्य किये । सर्व का सर्वे प्रकार सम्पूर्ण हित ओर सर्वं जन की दुःख की निवृत्ति । 
यदि ऐसा संशय होगा कि जब भगवान्‌ ने वहाँ बिशेष रूप से विराजमान होकर ये दो कार्य किये तत्र देवक्रीजी को 
दुःख क्यों हुआ ? तब इस संशय का समाधान यह है कि भगवान्‌ को शीघ्र अवतार लेकर प्रकट होना था ओर साथ २ यह 
भी दिखाना चाहते थे कि मयौदा मार्ग के सर्व साधन व्यर्थ हो जाते हैं जबकि मेरी इच्छा वा कृपा न हो अत्रा मेरी सन्निधि 
न हो । इसलिए भगवान्‌ ने उस समय अपना नित्य सन्निहित स्वरूप भी तिरोहित कर दिया था । 
श्रीरङ्गादिष्वपि नारायणस्य ब्रह्माण्डविप्रहस्य सान्निध्यम्‌ । 
अब आचार्यचरण अन्य क्षेत्रों से मथुराजी में भगवस्सान्निध्य का वेशिष्टय बताते हें कि श्रीरङ्ग आदि धामों में भी 
भगवान्‌ का सान्निघ्य हे किन्तु वहाँ नारायण का सान्निध्य है । तात्पर्य यह है. कि वहाँ रङ्गादि धामों में अङ्ग रूप से अनुप्रविष्ट 
है ओर मथुरा में अङ्गी रूप से अनुप्रविष्ट है । अङ्ग से अङ्गी अधिक है । उन अङ्गी से ही जब सुखप्राप्ति नहीं है तो अङ्गभूत से 
केसे होगी ? इससे यह भी बता दिया है कि तापनीय उपनिषद्‌ में जो द्वादश स्वरूप कहे हें उनसे भी सुख की प्राप्ति 
नहीं हो सकती हे । 
मथुरादि के सिवाय अन्यत्र दूसरे स्थान पर भगवत्पूजादि नहीं करनी चाहिए! इसका समाधान चतुर्थ कारिका 
में करते हैं । दर 
देश, काळ, द्रव्य, कत्ती, मन्त्र और कर्म इन यज्ञादि धर्म के ६ अङं में भी भगवान्‌ विराजमान है । वह भगवान 
तीर्थ से अन्य देश, शाल्माम, तुळसी, एकादशी ब्रतां में भी अङ्ग रूप से बिराजते हैं। अतः समयानुसार वहाँ पूजादि की जा 
सकती है किन्तु मथुरा में नित्य अङ्गी रूप से विराजते हैं । 
तस्या प्रबस्थोत्कर्षमाह तस्यामिति । 
इस प्रकार श्रीदेचकीजी का देश तथा काळ से उत्कर्षं बताया अब आचार्यचरण इस श्लोक से श्रःदेचकमी की 
अवस्था का 'उत्कष' बताते हैं । 
तत्यां तु कहिचित्‌ शोरिः--इस सातां प्रकार के शलोको में कहे हुए 'तु! अव्यय का तात्पर्य यह हे कि अत्र तक तो 
देबकीजी को सुख था पर अश्र सुख, दुःख में पळटते हें, जिससे सिद्ध होता है कि यह सुख' भगवान्‌ ने नहीं दिया है | 
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तु! शब्द का भात्र दूसरे प्रकार से बताते हें कि 'तु' कहने का यह भा आशय हे हि भागान्‌ जो सुखरूप हैं उनके अंश भी 
जहाँ प्रकट िराजते मैं, अहाँ सुख हो होता हे । +िन्तु अब स्वयं भगवान्‌ को अ तर लेकर पूर्ण आनन्द दान करना है ओर 
भगवान्‌ का प्रकटय तब हाता है, जब भक्त आदि सब दुःखा हार हैं । अत; अपने अंशों को उन्होने खींच लिया । जिससे 
सुख तिरोहित हो गया ओर दुःख का आरिभोत्र हुआ। श्ढा$ में ,कहिचित्‌' अब्यय देने का रह्‌: यह हे कि जिस सपय 
बसुदेवजी जा रहे थे, उस समय सुन्दर मुहुर्त देख +र तेयारो नहीं को थी लेकिन एकाएक लग्न हुआ ओर जाने की तेयारी कर 
छा । वसुदेव नाप्त वाले बहुत हैं ओर ओर वसुदेव के भाई अन्य भी सलिये वसुदे+ के साथ 'द्यौरि! विशेषण दिया हे 
जिससे किसी प्रकार भ्रान्ति न होने पावे । केवळ 'बसुदेव' नान देने से, यह शङ्का रह जाती क्रि कोनसा वसुदेव हे ? और यदि 
केवळ 'शोरि' कहते तो शूर के अनेक पुत्रों में से कोनस। पुत्र विवाह करके जा रहा हे यह भ्रान्ति होती परन्तु शोरी, वसुदेव 
इन दोनों पद देने से भ्रान्ति को अवकाश न रहा । नवविबाहिता भाया देयकीजी के साथ अपने गृह जाने के लिये श्वशुर के 
दिये हुए रथ में बेठे। स्त्री की उत्तम अवस्था वह हे जब विवाह का सप्रय हो और अपने पति का साथ हो। इसलिये 
इस समय देवकीजी को ये दोनों प्राप्त थे अतः देवकाजी का अव था से भी उत्क्रपं है । तथा “सूर्यया” पर से सूर्या नवविवाहिता 
थी । इसलिये 'स्वत; भो उत्कर्ष हुआ। पति का प्र रानता भी पतिव्रता स्त्रियां के उक्कर्ष होने में कारण हे । यद्यपि देवकीजी का 
पिता देवक बड़ा था तो भी बह एसा सप्रय था जिससे मपौदा के अनुकूल राज्य प्राप्ति नहीं होती थी जो बलि& होता था वह 
राजा बन बेठता था निबेळ शांति से रहकर व्यबहार चलता था । इसो कारण से इस विवाह प्रसंग में देवक का नाम नहों आया 
हे उस समय उम्रसेन अथवा कंस राज्य की कार्यवाही करते थे ॥ २५॥ 


मुख्य एव व्यवहारे सम्बन्धहेतुर्लोकप्रसिद्धः । श्रत उप्रसेनपुत्रोपि कंसो देवकपुत्र्या देवक्या ञ्रातृकार्यं कृतवानित्याह 
उग्रसेनसुत इति । 

लोक में यह प्रथा प्रसिद्ध हे कि कुद्म्च में जब कोई भी व्यवहार का कार्य होता हे तो वह कार्य कोई पारिबारिक 
बड़ा व्यक्ति ही करता है । अतः उग्रसेन का पुत्र कंस इस समय मुख्य होने से देवकी के भ्रातापन का सर्व कार्य करने लगा । 
जिसका वणन इस श्लोक में करते हू । 

स्वसुर्भगिन्याः -वहिन देवकीजी के सम्मान पूर्वक प्रिय कार्य करने की इच्छा से कंस, राजा होते हुए भी स्वयं 
घोड़ों की बागडोर को लेकर सारथि बन गया | यदि कंस अकेला ही घोड़ों की लगाम ले रथक्रो चलाकर वसुदेव को अपने 
घर पहुंचाने के लिये जाते तो न शोभा होती ओर न उनका, वसुदेव-देवकी का वहु मान भी होता फिर भी वे प्रसन्न न होते 
तथा कस राजा होकर इस साधारण रीति से बहिन को अकेला छोड़ने गया। यह कंस के लिये भी शोभास्पद नहीं था। 
अतः कहते हे कि 'रोक्‍्सः रथशतंः वृतः? सुवणं मरिडत संकड़ों रथ चारों तरफ थे, जिनके मध्य में बसुदेवजी जिस रथ में 
बैठे थे वह 'रथ' था । कंस ने उसी रथ का सारथि बनकर अश्वां की बागडोर पकड़ रक्खी थी । इस दृश्य से सिद्ध होता 
था कि 'बसुदेव' ही मुख्य राजा बन राये हँ, ओर कंस जो राजा थे वे दास हो कर बेठे थे । इस प्रकार यह अधिक सम्मान है । 
इस श्लोक से देवकी जी का दूसरों से अधिक उत्क्रष बताया गया हे ॥ ३० ॥ 

पितकृतं द्रव्यकृतमुत्कर्षमाह चतुःशतमिति वाभ्याम्‌ 

अब निम्ननिर्दिष्ट दो श्लोकों में पिता देवक से ओर द्रव्य से देवकी का उत्कर्ष बतळाते हें । 

क्षत्रिया हि चलुरंगिणों सेनां-क्षत्रिय लोग विवाह में वधू तथा बर के सन्तोष के लिये चतुरङ्गिणी सेना दहेज 
दते हँ । किन्तु देवक ने पेदळ सेनिकों के स्थान में कन्या की प्रसन्नता के लिये दासियाँ दी थी । सुवण माळा से सुशोभित 
चार सो हाथी, पन्द्रह हजार घोड़े और अठारह सौ रथ दिये ॥ ३१ ॥ 


दासियाँ जो देवक राजा ने दी थी उसका कारण यह था कि ससुराल में देवकी के मन उल्लास के लिये सखियाँ अवश्य 
चाहिये, नहीं तो वहाँ उदास रहेगी अतः उसके समान सुकुमारी एवं अलंकृत दासयाँ भी दी । वे दासियाँ कन्या, देवको को दी 
गी उनमें बसुदेव का कोई अधिकार नहीं था जिससे वसुदेव उन दालियां से कोई भी सेवा न ले सके। देवक ने देवकी के 
विवाह में ही इतना दहेज क्‍यों दिया? इस शङ्का का निवारण उससे 'देवक” नाम सेहो जाता है । देवक का अर्थ है 
ज्ञानवान्‌? ज्ञानवान होने से इसको पता था कि देवकी के गर्भ से भगवान्‌ का प्राकट्य होगा, इस हेतु से त्रिशेष दहेज दिया 
था। कन्या को जो दासियाँ दी थी उनके आने जाने की सबरी के लिये पालकियाँ भी दि थी । उनके लिये भी पालकियाँ 
क्यों दी ? इस शङ्का के निवारण के लिये कहते हैं देवक “दुहितृवत्सलः? कन्या आं में प्रमवाले थे, वे दासियाँ भी कन्याए ही थीं। 
अथवा देवकी के कहने से उनको पाळकियाँ दी थी ॥ ३२॥ 
सम्माननामाह शङ्केति । 
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इस निम्न श्लोक में प्रयाण समय में जो सम्मान से बिदा किया उसका वर्णन करते हें । 

शङ्को हि सुखवायम्‌-राह्क मुख से बजाया जाता हे तुरही और मृदङ्ग हाथ के बाजे हैं, दुन्दुभि डण्डो से बजाई 
जाती है। ये सघ साथ में ही बजने ळगे। ये क्यों और कब साथ में बजने लगे ? जब बर ओर वधू के जाने का प्रारम्भ हुआ तब 
बजने प्रारम्भ हुए और मङ्गल सूचना देने के लिये बजने लगे । इनके वजने से यह माळूम हुआ कि शकुन अच्छे हें, इसका 
फल उत्तम होगा ॥ ३३ ॥ 


कालो ह्यत्र प्रतिबन्धका जात इति वक्तु तव्याधिभोतिकः कालनेमिः कंसे निविष्टः शेत इति तत्प्रादुभावार्थ 
तदनुगुणदेवतायास्तडुत्कषंससहसानाया भ्रकस्माद्‌ वाक्यं जातमित्याह पथीति। 
अब इस शलोक में काळ की असहिष्णुता बताते हैं कि जत्र आनन्द मङ्गछ के साथ वर वधू बिदा हो रहे थे तब 


आनन्द युक्त प्रयाण के समय काळ ने आनन्द में रुकावट डाळी । केसे रुकावट डाळी ? वहाँ कहते हैं कि काळ के आधि भौतिक 
स्वरूप काळनेमि ने कस में आकर निवास किया । वह काळ, देवकी के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सको आतः काळ के अनुरूप 
देवता काळ को प्रकट करने के लिये, अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई । जिससे कालनेमि के आवेश के प्रकट होने से कंस की 
बुद्धि विकारवाली होने लगी । 

शोभातिशयो मध्येमागंम्‌-मागं में अतिशय शोभा हो रही थी जिससे देवकी का भी उत्कर्ष प्रकट देखने में आरहा 
था, घर में पहुच जाने के बाद होता तो ये दो तो उस समय नहीं होते । परन्तु आकाशवाणी को तो रंग में भङ्ग ओर हर्ष में 
दुःख पेदा करना था अतः वह आकाशवाणी मागां में ही हुई । इसमे यह बताया कि भक्तिमार्ग और विवाह मङ्गल में यह 
आधिभौतिक काळ बाधक होता है । आकाशवाणी लगाम पकड़े हुए कंस को, सावधान करने के लिये प्रथम रे अबुध ! कंस! 
संबोधन करती हे, जत्र वह सावधान हो जाता है तब आवाज आतो है वह आवाज तालु, होठ आदि के मिलाप से नहीं निकल 
रही थी, योंही वायु में मिश्रित होकर आरही थी इसलिये श्लोक में “ग्रशरीरवाक्‌' पद दिया हे जिसका अर्थ बह वाणी जो 
शारीर से न निकली हो । उस वाणी से सुनने में आया कि जिसको तू प्यार से पहुचाने ले जारहा हे उस देवकी का आठवा 
गर्भ तुझे नष्ट करेगा । इस प्रकार स्पष्ट कहने से यह बता दिया कि दासी आदि का गभं तुझे नष्ट नहीं करेगा । संख्या तो निश्चय 
बता दी किन्तु पुत्र व पुत्री यह स्पष्ट नहीं कहा । याँ भी न समझना, कि यह मेरो बहिन है ओर उसकी सन्तान भागीनेय भाञ्जा 
मुझे केसे मारेगा, यदि यों समझ छिया तो तू सर्वथा अबुध हो अरे कंस । बुरा मत मानना कि मैं ऐसा स्पष्ट तुझे अबुध इसलिये 


कहती हूँ कि में तेरा हित करना चाहती हूँ ॥ ३४ ॥ 


ततो यज्जातं तदाह इत्युक्त इति । 

अब आकाशवाणी होने के अनन्तर जो कुछ हुआ उसका निरूपण करते हैं-- 

भ्राकाशवाण्यास्त्व भिप्रायः सा-आकाशवाणी का इस प्रकार कहने का तो आशय था कि बाणी सुन कर राजा 
कस देवकीजी को घर में रख लगे अथवा अन्य कोई दूसरा उपाय करेगा । किन्तु यह कंस दिग्विजयी था तथा स्वभाव से खल 
तो पूर्व से था ही और विशेष यह हुआ कि कंस में आधिभौतिक काळस्वरूप काळनेमि ने प्रवेशा क्रिया था, इससे वाणी सुनते ही 
हाथ में खड्ग उठाया ऑर भगिनी को मारने के लिए मस्तक के केशों को पकड़ लिया । ननु महत्‌ पापम्‌--केवळ वाणी सुनने 
से इतना बड़। भारी पाप करने के लिए केसे तत्पर वना ? तब कहते हैं कि चह निरन्तर पाप कर्म करता ही रहता था जिससे 
पाप का पुञ्ज बन गया था । इससे शास्रवचनाँ की भी उसने दरकार नहीं किया ऑर खळ होने के कारण उसको लोक भी नहीं 
रोक सके । इसी प्रकार वान्धव भी रोकने में असमर्थ थे कारण कि वह कुछक्रलङ्क था । अतः उसको अपने कुल की मानमयोदा 
भी इस निन्दित लज्जास्पद कार्य से नहीं हटा सकी । बालों को कुछ भी करना नहीं था इसलिए कच शब्द सप्तमी विभक्ति में 
दिया है यदि बालों को कुछ करना होता तो सप्तमी विभक्ति न देकर दूसरी देते। उस कंस को तो बहिन को ही मारने के लिए 
काळ ने तैयार किया था । देवकीजी भाग न जावे केवल इसलिए वाळ पकड़ रखे थे | 


वसुदेवस्तु श्रोप्यसहायः कंसबलं च जानातीति स्वतो दोषस्तस्य च न भवतीति निश्चित्य सान्त्वनां प्रवृत्त 
-इत्याह तमिति । 

यदि शंका हो कि शूरवीर शौरि वसुदेवजी ने प्रतीकार कयां न क्रिया । तब कहते हैं कि यद्यपि वसुदेव शूरवीर थे 
और साथा में कंस का पराक्रम भी जानते थे, इसके सिवाय स्वयं उस समय शास्त्र तथा सेना आदि नहीं होने से असहाय थे । 
एवं यह भी सममते थे कि कस स्वतः दोष नहीं हे जो कुळ कर रहा हे वह काळप्रेरित है ऐसा निश्चय कर कंस को शान्त 
करने का ही उपाय करने टगे । यह बात इस श्लोक में कहते हैं-- 
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नाथं स्त्रीलोभेत तथा करोति--वसुदेवजी कंस की सान्त्वना खीळोभ से नहीं करते हैं कि देवकी मर जायगी 
तो में दुःखी हो जाऊंगा वा मेरी हानि होगी, किन्तु यह कंस का कर्तव्य अयोग्य है इससे वसुदेवजी के हृदय में दया उत्पन्न 
हुई कि कंस ऐसा पाप कर्म करेगा तो कंस का भारी अनिष्ट होगा ओर देवकी भी विना दोप मारी जाती हे । इसी दया 
के कारण वसुदेव जी ने कंस को शान्त करने का निश्चय किया । भगिनी की हत्या से मेरी छोक में अपकीति होगी तो में समाज 
में मुख ऊपर कर केसे चळू गा, इस प्रकार छज्जा आने से स्वयं यह कार्य न करेगा, याँ समझ कर वसुदेवजी को चुप रहना 
चाहिये था। इस पर कहते हें क्रि लब्जा उसको आती हे जिसने कभी भी निन्दित कायं न किया हो, यह कंस तो सदेव निन्दित 
कर्म करने चाला हे । उसको केसे लज्जा आवेगी ? यदि छज्जा से नहीं तो 'दयाया भगिनीमूरतिः” बहिन दया की मूर्ति हे यों 
मानकर छोड़ देगा । इस पर कहा गया हे कि वह कस निदय हे अतः उसकी कभी दया नहीं आयेगी ओर देव 1 को छोड़ेगा 
नहीं इसके सिवाय वसुदेवजी यह भी जानते थे कि कंस, देत्यां में भी अधम दत्य होने से निलज्ज हे, इन सब विषयों का विचार 
कर वसुदेवजी ने सोचा कि इसकी उपेक्षा करनी अयोग्य हे अतः किसी भी प्रकार समभझोता कराके देवकी को छुडाना 
चाहिये, यह करने की बमुदेवजी में शक्ति थी क्‍योंकि उनके जन्म के समय देवां ने बड़े नगाड़े इसलिये बजाये थे कि यह 
महाभाग्यवान्‌ हे ॥ ३६॥ 


आकाशवाणी च श्रूत्वेयं च न मरिष्यतीति निश्चित्य कथश्चित्‌ प्रतीकारः कतंव्य इति प्रतियद्धादिकमक्कत्वा कंसं 
परितः सान्त्वयन्‌ तिष्ठ तिष्ठ सहिज्ञापनां शुण्विति बदन्नाकाशवाण्याः समाधानार्थं वक्ष्यमाणमुवाच। श्राकाशवाण्युक्तं न 
सिथ्या । श्रयं च प्रतीकारार्थं यतते । तत्र क्रियया प्रतीकारो न भवति ज्ञानेनेव प्रतोकारो भवततत नवभिः घ्राणइलोकस्तस्य 
सब तत्वमूपदिशति इलाघनीयेति । 
सुदेब जी सत्त्वनिष्ठ पुरुष होने के कारण ज्ञानवान्‌ हे उन्होंने आकाशवाणी सुनकर मन में निश्चय कर लिया कि 
श्री देवकी जी की मृत्यु होगी नहीं फिर भी व्यवबहाराचुसार इसका प्रतीकार करना चाहिये । परस्पर शास्रां से संग्राम न करके कंस को 
संपूर्णतया शान्त करने तथा आकाशवाणी के वचनां के समाधान करने के कारण कहने लगे कि, राजन्‌ | राजन्‌ ! ठहूरो ठहरो ! 
प्रथम मेरी प्रार्थना को सुन लो । बसुदेवजी ने समझ लिया था कि कस को निश्चय हो गया हे कि आकाशवाणी ने जो कहा हे 
वह मिथ्या नहीं हे अतः उसका प्रतीकार करने का. वह प्रयत्न कर रहा है । अव शास्त्र व्यवहार से मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा 
अतः इस कार्य की सिद्धि ज्ञान रूप उपाय से ही होगी यों निश्चय कर नव श्लछाकों में कंस को सवंप्रकार से ज्ञान का तत्त्व जताकर 
शान्त करते हैं । नव श्छोकों से उपदेश करने का तात्पर्य भी यह है कि 'प्राण' नव हैं जिनकी रक्षा करनी हे । 
यद्ययं मृत्योनिरभिमानस्तिष्ठेत्‌-आकाशवाणी सुनकर कंस को निश्चय हो गया कि इसके आठवे गर्भ से मेरी 
मृत्यु होगी । यदि मैं देवकी का ही नाश कर दूगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी । इस प्ररार के मृत्यु का निश्चय कंस के हृद्य से 
निकालने के लिये श्री बसुदेवजी प्रयत्न करने लगे । यदि श्री वसुदेवजी के कथन से कंस के मन से मृत्यु का भय अज्ञान जिसका 
मूळ कारण चंसा देहाध्यास निकल जाता तो अक्लिष्टकमी भगवान्‌ कंस को मारते नहीं । किन्तु यह बसुदेबजी का उपदेश 
देवगृह्य, श्रीक्रष्ण करके गुह्य हे, जिससे कस समझ न सका । न समकने के कारण उसका मृत्यु में बही अभिमान रहा, अतः 
उपदेश भी प्रतियन्धक हो गया । चसुदेबजी का उपदेश देवगुह्य था उसका आशाय यह भी था कि यदि देवकी मारी जायगी तो 
आकाशवाणी का कहना सिथ्या हो जायगा अतः देवकी की मृत्यु भी न हो ओर आकाशवाणी भी सत्य हो इसके लिये कोई दसरा 
उपाय सोचना चाहिये । बसुदेबजी भी भगवान्‌ की प्रेरणा से, उपदेशा का अबसर एवं अपना अधिकार न होने पर भी करने 
लगे । कंस के कृत्यां को देखते हुए डसपर दया करने का अवसर नहीं था तो भी उसके हित के लिये वसुदेवजी दया के कारण 
उसको उपदेशा देने लगे । 
हे कंस | यह जो आप भगिनी-वध का कायं कर रहे हो वह नव नव प्रकार के बिचार से सिद्ध होता हे कि नहीं 
करना उचित नहीं है । 
वहिन का बध जेसा निन्दित कार्य महापुरुषों के योग्य नहीं है, एवं यह्‌ पापकर्म मृत्यु से बचने का उपाय 
भी नहीं है । 
--मान लीजिए वहिन का वध मृत्यु से बच जामे का उपाय भी हो तो भी नहीं करना चाहिये कारण कि मृत्यु के 
अनन्तर, देह से जोब के चले जाने के पश्चात्‌ यह देह मळरूप गिनी जाती हे । जिसका कोई भी स्पशं करना नहीं चाहता । 
३--दृसरा शारीर मिलने में अथवा न मिलने में किसी प्रकार की दुळभता नहीं हे । 
४--पू देह के त्याग में किसी प्रकार का प्रयास नहीं हे । 
५--तास्विकदृष्टि से चिन्तन किया जाय तो जीव का जन्म ही नहीं होता हे । केवळ देह के अध्यास से जीव समझता 


है कि मेरा जन्म हुआ है । 
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६--देह में जो अध्यास हुआ है वह अज्ञान से हुआ है। वह अज्ञान, ज्ञान से मिटाया जा सकता है । 
७--कोई भी जब तक दूसरे से द्रोह नहीं करता है तत्र तक उसको कोई भय नहीं है । 
क ८-र्‍यदि आकाशवाणी सत्य ही समभते हो तो इस प्रकार के दोह करने पर भी मुझसे व मेरे भोतर विराजमान 
प्रभु के द्वारा तेरी मत्यु निश्चय होगी ही ! 
९--आपने अपने आपको बचाने के लिए जो उपाय सोचा है बह लोक तथा स्वभाव के विरुद्ध है । 
क्त उपदेशवाक्यो में पहला, आठवाँ और नववाँ ये तीन लौकिक दृष्टि से कहे राये हैं। शेष ओर छह उपदेश 
पारमाथिक हैं । 
अब उस प्रथम प्रारम्भ किये निन्दित कर्म भगिनी-वध को छोड़ने के लिए कंस को उपदेश देते हैं-- 


हे कंस ! आप अल्प भी विचार करें तब अच्छा है क्‍योंकि जरासन्ध जैसे शूरबीर भी आपका यश गाते हैं कि आप 
महान्‌ शूरवीर दें । शूर तो युद्ध ही चाहते हैं। वे मृत्यु से नहीं डरते हैं। कायर ही मृत्यु का विचार करते हैं । अतः शूरवीर 
होने से आपको तो इसका पुत्र मुझे मारेगा। यह शूरषीरता आनी चाहिए। शूरबीर तो संग्राम सुनकर उत्साहित होते हैं 
पर आप तो भयभीत बन राये हो । यह आपके लिये डाचेत नहीं है और बहिन का वध कर अपनी वीरता को नाश करना भी 
योग्य नहीं है । रण संग्राम में “मर्ने वाले तथा मारने वाले! को सूयु दोनों की इच्छा के अनुकूल है किन्तु वेसी मृत्यु क्षत्रियों के 
लिए दुराप अथोत्‌ कष्ट से कभी मिळती हे । आप तो क्षात्र धर्म को अच्छी तरह जानने वाले हो इस प्रकार आपकी प्रशंसा करते 
हें ओर कहते है कि आप भोज के यश को फंछाने वाले हो तथा भोज वंश में आप जेसा शूर दूसरा कोई नहीं हुआ हे । अतः 
आकावाशणी सुनने मात्र से बहिन का वध करना उचित नहीं है । इसको छोड्ने से आपका धर्म और यश बढ़ेगा । ऐसे घर्म तथा 
यश वाले आप, दयापात्र भगिनी को कसे मारोगे ? अरे राजन्‌ , , बहिन के लिए मनुष्य अपना शरीर भी दे देते हैं? । आहि 
विचार छोड़ा जाय ता भी आखिर में “ली जाति तो हे । शूरवीरों को खरी का वध करना अनुचित है। यदि आप समझो कि 
यह्‌ मेरी बहिन भी क्षत्रिय होने के कारण शूरता आने से मुझसे लडे वा मुझे मार डाले ? तत्र ऐसी शांका को मिटाने के लिए 
कहते है कि यह तो तब हो सकता हे कि वे पुरुष प्रकृति की होती है लेकिन देवकी स्त्री प्रकृति वाली हे । यदि आपको इसको 
मारना ही हे तो भी अब विवाहोत्सव के समय में तो मत मारो पीछे मार देना । लोकिक राजा लोग जिसको मारना चाहने है 
उसको विषादि से मरवा देते हे । इन कारणां से शौय आदि धर्म वाले आपको इसका वध करना योग्य नहीं है ॥ ३७॥ | 

किञ्च यदियं हन्यते तन्‌ सृत्युप्रतीकारार्थ न तु बेरभावेन न च मृत्युरस्यां हतायां प्रतिक्कतो भवति सहजत्वा- 
दित्याह मृत्युरिति । 

अब बताते है कि रत्यु तो काया से लगी ही है राजन्‌ आप जब इस भगिनी को इसलिये मारते हो, कि मैं मरने से 
बच जाऊँ परन्तु बहिन से तो किसी प्रकार का वेर है नहीं जिसके लिये उसको मारते हो। तब आपको सोचना चाहिये कि 
इसको मारने से क्या आपकी मत्यु टळ जायेंगी ? यह तो कदापि नहीं होगा, कारण कि मौत तो जन्म के साथ जन्म लेती हे 


यह बात इस श्लोक में बताई हे-- 


नापि विलम्बाथम्‌- हे कंस | इसको मारने से तेरी मृत्यु जो अवश्य होने वाळी है, वह टलेगी नहीं । इसका गभे. 


या किसी दूसरे का गर्भ तुझे मारेगा तो अवश्य ही । यदि कहो कि मत्यु टलेगी नहीं, किन्तु कुछ समय रूकने से उसमें विळम्य 
तो होगी । इस पर्‌ कहते हूँ कि विलम्ब तो यों भी हे ही । यह्‌ देवकी तो तुझे नहीं मारती हे तथा न मारेगी ओर मारने वाळा 
इसका आठवा गभे भी अब जन्म नहीं लेता है । इसलिये बिलम्ब के कारण मारना भी व्यर्थ है । अतः इसका बध करना तो 


आप को बच जाने का उपाय नहीं 1 

मृत्यु तो प्राणियों के जन्म के साथ जन्म लेती है, म॒त्युनेवेदमाबृतमासोत्‌' एसा बृहदारण्यक के इस श्रति में कहा 
गया है कि यह सब मृत्यु से घिरा हुआ था। भगवान्‌ ने प्राणियाँ को इस मत्यु से बाहिर निकाला और मृत्यु को प्राणियों के 
मीतर स्थापन किया, वह भीतर स्थित मृत्यु का रूप अशना क्षुधा हे । यह जुवा रूप मृत्यु देह के साथ पेदा होती है इसांळये 
अशना या मृत्युरेव इस श्रुति में कहा है कि मृत्यु का रूप छुधा हे । अतः प्राणियों को बह मत्यु नित्य होती हे । इसका प्रत्येक 
प्राणी को अनुभव है । जब भोजन नहीं मिळता है, भूख सताती हे तो प्राणी के सुख से ये शब्द निकलते हे कि मैं भूखों मरता 
हूँ जल्दी भोजन दो नहीं तो मेरे प्राण निकळ जायेंगे । इससे निश्चय होता है. कि आज या कळ सौ बर्ष के अनन्तर मृत्यु तो होने 
बाळी ही है । वसुदेवजी ने राजा कंस को हे वीर | ऐसा संबोधन देकर यह बताया कि आप तो शूरवीर हे आप को भय नहीं 
करमा चाहिये । सौ वषं के बाद भी तो मृत्यु सब मानते ही हे तब ही आकाशवाणी सत्य होगी । अवः इस प्रकार विचार- 


पूर्वक समक लेने आपको इसका वध करना उचित नहीं हे ॥ ३८ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


MS BOR. क पक 


स्क. १० पू. अ. १ श्लो. ६५-६९ ] अनेकव्याख्यासमलङकुतम्‌ १९९ 


न च देहात्यागे क्लेशो भविष्यतीति क्लेशनिवृत्त्य्थंमेषधपानवदस्या मारणमुचितमित्याह देह इति । 

यदि राजन्‌ कंस ? यह भी नहीं समझना चाहिए कि देह के त्याग करने में जो दुःख होगा वह इसके वध से निवृत 
हो जायगा इसके लिये इसका वध मेरे दुःख निवृत्ति की औषधि जानकर यह्‌ कर्म करता हू | निम्न शलोक से कंस को समभाते 
हें कि देह त्याग में कोई क्लेश नहीं होता हे । 

देहे पश्चत्वसापन्ले--जब जीव इस देह के त्याग की तेयारी करता हे तव देह के पाँचाँ तत्त्व प्रथ्थी आदि पञ्चमद्दा- 


भूतां में क्रमशः छीन होने लगते हें । उसके पश्चात्‌ देहाभिमानी जीव, कल्याणकारी नवीन दूसरी काया को पाकर पहिली 
मळरूप बनी हुई काया को त्याग देता हे । पुरानी देह के त्याग तथा नयी देह के ग्रहण करने में जीव को परिश्रम नहीं करना 
पड़ता हे । कारण कि जीव कर्म के अधीन है । कर्म जहाँ जीव को ले जाते हैं वहाँ उसको जाना ही पड़ता हे । कर्म ही उसको 
पहिली देह छुड़ाता हे ओर नवीन देह दिलाता हे । जीव को परिश्रम करने की भी अपेक्षा नहीं है क्‍योंकि वह कर्म के अधीन 
हे । ।भ्नुप्राप्य' शब्द से यह बताया है कि इस एक देह को छोड़कर दूसरी लेने में काळ का कुछ भी विलम्ब नहीं होता हे । 
देह के त्याग तथा ग्रहण करने में परिश्रम न होने से, ओपध लेने की तरह भी इसका वध करना अयोग्य है ॥ ५ ॥। 

किञ्च देहान्तरप्राप्तो बिलम्बो भविष्यतीत्यपि न ज्ञङ्गनीयसित्याह ब्रजन्निति। 

पहिली देह छोड़कर दूसरी देह की प्राप्ति में बिलम्व होगा, यह भी शङ्का मनमें नहीं छानी चाहिये। यह बात 
इस श्लोक में कहते हैं । 

यथा गच्छन्‌ पुरुष:--जेसे पैदल जाने वाळा मनुष्य प्रथम एक पेर से आगळी भूमि पर स्थित होने के वाद, पीछे 
की भूमि से दूसरा पेर उठाता है, इससे यह सिद्ध हुआ कि पहले ठहरने का स्थान स्थिर कर पीछे आगे वाळा स्थान छोड़ा 
जा सकता हे, यों करने से ही चलने चाळा मनुष्य चलने में सफल हो सकता है अन्यथा नहीं। बिशेष समझाने के लिये 
दूसरा दृष्टान्त देते हैं जैसे तृण कीट घास के तिनके का कीड़ा दूसरे तिनके पर ठहरने के पश्चात्‌ पहिले तृण का त्याग करता 
है यह प्रत्यक्ष सिद्ध है । 

जिस प्रकार इस छोकिक कार्य में प्रयत्न तथा बुद्धि की आवश्यकता हे बेसे ही देह धारण करने में कर्म की गति की 
आवश्यकता है । अर्थीत्‌ जीव कुछ नहीं कर सकता है वह कर्म के वश हे । कर्म के अनुसार देह का त्याग तथा देव तिर्यग आदि 
देह की प्राप्ति होती हे ॥ ४०॥ 

नन्वधिकप्रयासाभावेपि दुष्टान्तानुरोधेनाल्पप्रयासो भविष्यति सोपि शीघ्र मा भवत्विति मारणमिति चेत्तत्राह 

स्वप्ने यथेति । 

यदि कंस कहे, कि अधिक प्रयास नहीं होगा किन्तु दृष्टान्त के अनुसार थोड़ा प्रयास तो होगा, वह भी जल्दी न हो 
इसलिए इसका वध करता हूँ । तो इसका उत्तर निम्न श्छोक से देते हैं । 

स्वपन के समय देह के ग्रहण तथा परित्याग में अल्प भी प्रयास नहीं होता हे ओर विळक्षणता भी कभी-कभी ही 
प्रतीत होती है, सदा नहीं होती । स्वप्न की देह में इसलिए प्रयास नहीं होता हे क्योंकि वह कर्म द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है, 
बिना कर्म के ही मिळती है । इस पर कहते हैं कि वह भो यां ही नहीं देखने में आती हे किन्तु उनके लिए एक प्रकार का कर्म 
करना पड़ता है । बह कर्म है “मनोरथ । जीव मनोरथ से जब जिल-जिस देह वा वस्तु की भावना करता है तत्र उस जीव की 
बुद्धि उस देह अथवा उससे भोग्य विषय का रूप बन जाती है । उस ज्ञान और कर्म से ही “स्वप्न! आते हैं। जेसे दूसरे 
लोक देह की गति में विद्या, ज्ञान तथा कर्म सहायक होते हैं । उनके द्वारा ही उसका प्रारम्भ होता हे । वेसे ही स्वप्न में 
देहादि का प्रारम्भ भी ज्ञान एवम्‌ कर्म से युक्त मनोरथ से ही होता है । इस प्रकार दोनों देहां की समानता है ओर इसलिए 
दोनों के स्वीकार एबं परित्याग में कोई प्रयास या परिश्रम नहीं हे । यों भी आप नहीं कह सकते हो कि स्वप्न की देह में 
मनोरथ कारण नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष अथवा शास्त्र श्रवण द्वारा जो कुछ बिषय मन में स्थित होते हें उनका चिन्तन होता 
रहता है । जो दिन का चिन्तन किया जाता है बही प्रायः स्वप्न में देखने में आता है यह प्रत्येक का अनुभव हे ही। कभी- 
कभी पूर्व जन्मों में संस्कारों का भी मनमें स्मरण हो आता है कि मैं राजा था वह इन्द्र था अथवा युद्ध में सिर कट गया था 
किसी कर्म से फाँसी हुई वे संस्कार भी जागृत हो जाते हें ओर उनका अनुभव भी स्वप्न में होता है । अतः स्वप्न मै मनोरथ- 
रूप कर्म ही कारण है । यदि आप कहो कि पूर्व जन्म की स्मृति ही नहीं है तो ग्रहण ओर त्याग की सम्भावना केसे होगी ९ 
इस पर कहते हें कि 'अपगतस्मृतिः' जीव को देह सम्बन्धी स्मृति नहीं रहती हे । “सपन” तो बड है जो पूर्व काल कभी भी 
अनुभव किया गया है । अतः इसको अनिर्वचनीय कहा जाता हे । मनमें पहिले मनोरथ पेरा होता हे, उससे स्वपन उत्पन्न 
होता है, इससे स्वप्न का कारण सछोठयदेउ१॥ सता पोसाक रम्न छ न्काईअतश्रत है और बह रवप्न निद्रा के ससय 
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आने से, मनोरथ किये हुए विषय पूरी तरह से दिखने में नहीं आते हैं, कारण कि निद्रा भी माया का रूप है, उनमें आने से 
स्वप्न को भी मायिक कहते हैं ।। ४१ ॥ हु 

किञ्च देहस्यत्पत्तिमरणे न त्वात्मनः । आत्मा तु तदध्यासाज्जायते ख्रियते वा। तदाह यतो यत इति । 

'यतो यत: इस श्लोक में कुछ ओर भी समभाते हें । जेसा कि जीव न उत्पन्न होता है ओर न नष्ट होता है, उत्पत्ति 
तथा नाश देह्‌ का होता हे, जीव का तो देह में अध्यास होने से अपना जन्म ओर मरण होना मान लेता हे । | 

अस्सिन्‌ सिद्धान्ते मन एव--देहात्मवादियों के इस सिद्धान्त मै मन ही देह के ग्रहण तथा त्याग का कारण हे । 
सङ्कल्प तथा विकल्प रूप, अनेक प्रकार के विकार रूप आत्मावाला मन है । उत्त मन को प्रेरणा करने वाळा देव है । काळ कर्म 
ओर भगवदिच्छा प्रत्येक को देव कहा जाता है । तीनों में से अधिकारानुसार किसी एक से प्रेरित होकर मन, माया से रचित 
बिषयाँ मे, मोह से जिन जिन विषयों को उत्तम समझता है उन २ विषयों में से किसी का त्यागकर, जिनको ग्रहण करना चाहता 
हे उनमें आसक्त हो जाने से उनमें ही मन के साथ जीव जन्म लेता हे अपने आप जन्म नहीं लेता है । सन जैसी भावना करता 
हे वेसा ही शरीर बनता हे ओर जिस भाव को छोड़ देता हे वह देह नष्ट हो जाती है । यद्यपि सब विषय समान हे तो सी मन 
जिसको उत्तम समझता हे वह उसके लिये उत्तम है वही विषय उस मन को प्राप्त होगा और वह मन उस बिपय को ग्रहण 
करता है । आपके मन को यह देह उत्तम गति इसलिए उसने यह ग्रहण की हे । अतः इस उत्तम देह की रक्षा के लिए इस 
देवकी का वध नहीं करना चाहिये ॥ ४२ ।। 

एवं सनो5नुसरणेन देहानुस रणसपि मो हादेव प्रतिबिम्बन्यायन न त्वात्मानस्तथात्वसस्तीत्याह ज्योतिरिति । 

जीव जंसे मन के पीछे चळता है वेसे ही देह का भी अनुसरण मोह से करता है । बह अनुसरण आत्मा का नहीं है 
किन्तु बह प्रतिचिम्व या परछ।ई के समान हे । अर्थात्‌ जेसे बिम्ब के चलने से हो प्रतिविम्त्र चळता हे अपने आप नहीं चलता है 
वेजे ही जीव अपने आप जन्म आदि ग्रहण नहीं करता हे मन के पीछे घसीटता जाता है । जीव का वास्तविक रीति से देहादि सें 
कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार उसका जन्म आदि होता हे उसका प्रतिपादन इस श्लोक से करते हैं । i 

जेसे आकाश में स्थित सूर्य वा चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब नदी के जळ में अथवा जळ भरे हुए मिट्टो के पात्रों में पड़ता हे, 
तब वायु से जळ को हिलते देखकर अज्ञजन समभते हें कि सूर्य वा चन्द्र हिलता हे ओर न कि प्रतिबिम्ब हिळता हे यों समझना 
अज्ञजनों की अज्ञानता है । केवळ जल हिल रहा है पर उसके द्वारा भ्रम से समझा जाता है कि वे हिलते हें । बेसे ही यहाँ अन्तः" 
करण, जल है और मृतिका का वर्तन, देह है मोह, वायु हे उस मोहरूप वायु से अन्तःकरण चलायमान होकर देहादि द्वारा 
अनेक कार्यों में मन को आसक्त कराता हे । यों तो जीव भगषद्रप है किन्तु मोह के कारण मन का अनुगामी होने से देहादिकों 
सें एकत्व को प्राप्त होता हे अथौत्‌ मोह के तथा अज्ञान अथवा अध्यास के कारण अपने को देह इन्द्रियादि समझक्रर भ्रम में 
पड़ जाता हे । अतः इससे समझना चाहिये कि देह का सम्बन्ध भ्रम से है अतः उस भ्रम के वशीभूत होकर आत्मा की 
हानि नहीं करनी चाहिये ।। ४३ ॥ 

एवं तत्त्वं निरूप्य देहरागाननात्मनो5पक्ररः कर्तव्य इति यदुक्तं तल्लोकेपि तुल्यमिति वदन्‌ मारणे भेदात्मक॑ 


भयं प्रदशेयति तस्मादिति । 

वसुदेवजी कंस को इस प्रकार तत्त्व समझाकर अब आगे के श्लोक में कहते हैं कि देह में प्रम होने से आत्मा की 
बुराई नहीं करनी चाहिये लोक में भी, इस देह के कारण आत्मा की बुराई करने को अच्छा नहीं कहते हैं । यों कहते हुए 
बसुदेवजी अब देवको के वध से भेदात्मक भय होना दिखाते हैँ । अथोत्‌ वध तब किया जाता है जव जिसका वध किया जाता 
हो उसको अपने से प्रथक दूसरा सममा जावे । यह भेद्दृष्टि भयावह हे तथा अपकार करने वाळी है । 

यस्माद्‌ देहो नात्मा-जत्र यह देह आत्मा नहीं है तब उस देह की रक्षा के लिए करिसी से भी द्वेष-बेर नहीं करना 
चाहिये । अपनी देह भी बंसी हो है जैसी अन्य की नाश की जाने वाळी देह है अतः उस देह को अपनो देह के समान समझकर 
उस पर दया ही करनी चाहिये । याँ उपदेश करने का फल यह है कि जेसे अपनी रक्षा का बिचार किया जाता है कि मेरा कोई 
भी वध न करे किसी प्रकार भी मैं बध से बच जाऊ तो अच्छा हे, इसी प्रकार दृसरां की रक्षा के लिए भी बिचार करना 
चाहिये | जो मनुष्य दूसरे की रक्षा का विचार नहीं करता हे तो उसमें जा वाधक बन कर आते हें अब उनको बताते हैँ । जब 
मनुष्य अपने रक्षण सुख को चाहता हुआ दूसरे की रक्षा का बिचार करता है तो बह अपना भो क्षेम होगा यां बिचार करता हे 
अर्थात्‌ दूसरे की रक्षा से मेरी भी रक्षा होगी। नहीं तो द्रोह करने बाळे को दूसरे से भय होगा। अथौत्‌ वह भी इसका द्रोह 
करेगा अश्रीत्‌ उसको मारेगा | इसलिए यदि तुम इसका वध करोगे तो वह मेरा ही वध है कारण कि यह मेरी पत्नी होने से 
मेरा आधा भाग है अतः भुमसे तुझे भय होगा अर्थीत्‌ कभी भी मैं तुझे मार दूँ ॥ ५४ ॥ 
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लोकिकव्यवहारेणापि मारणं नोचितमित्याहेषा तवानुजेति । 

लोक के व्यवहार से इसका वध करना योग्य नहीं हे । इसका वर्णन नीचे बताये हुए शलोक से करते हैं । 

लोके कनिष्ठभगिनीं स्नेहपात्रम' राजन्‌! आप जानते हैं कि लोक में छोटी वहन तो पुत्री के समान ध्नेह करने के 
योग्य हे, उसमें भी बह आठ वपं की होने के कारण दुळार करने योग्य हे तथा यह्‌ भय से व्याकुळ हे ओर इसमें कोई चातुर्य 
भी अभी तक नहीं आया हे । अतः काष्ठ की पुतळी जैसी अवोध है । अतः अपने को वध से छुड़ाने के लिये कुछ प्रार्थना भी 
नहीं कर सकती हे । इसके सिवाय आप से छुड़ा के भाग जाय वह भी शक्ति वा युक्ति इसमें नहीं हे ओर अभी तक बिवाह के 
आभूषण शरीर पर होने से मङ्गछ स्वरूप लक्ष्मी हे । इसलिए ऐसी छोटी बहिन का वध करना योग्य नहीं हे । इसको तो अब 
श्वसुरगृह ही ले जाकर छोड़ आना योग्य हे कारण कि आप दीनां पर दया करने वाले हो वमुदेवजी इस समय कालनेमि का 
आवेश कस में समझर कहते हें क्रि आप दीनां पर दया करने वाले हो ॥ ४५ ॥ 

एवं शाघ्त्रार्थनिरूपणेन दयाभयादिजननेपि न सारणान्निवृत्त इत्याहेवमिति । 

अच तक बसुद्देवजी ने कंस को शास्त्रा का तत्व बताया ओर दया, भय आदि भी उस कंस में पेदा किया, किन्तु कंस ने 
मारने का निश्चय छोड़ा नहीं । यह्‌ वतलाते हैं -- 

वसुदेवजी नीति के ज्ञाता थे इसलिये उन्होंने साम ओर भेद से «स को समभाया । प्रथम भेदनीति समझाया जिसको 
कहा कि आत्मा का स्वरूप यह है ओर अनात्मा का स्वरूप यह है ओर पाप कर्म से परलोक नरकादि की प्राप्ति तथा लोक में 
अपकी ति होती हे इत्यादि भय बताये । उसके पश्चात्‌ साम नीति से समभाया जिसमें ज्ञान, समानता तथा दया का उपदेश दिम्रा। 
ऐसे अनेक प्रकार से भेद ओर साम नीति द्वारा समाने पर भी वह कठोरचित्त देत्यात्मा इस वध के कार्य करने से रुका नहीं । 
कारण कि उसने राक्षों के समान वध का ब्रत धारण कर रखा था। कंस में काळनेमि आविष्ट था अतः उसके 
तुल्य यह भी करेगा ही ॥ ४३ |! 

एवं पूर्वप्रयास उपदेशात्मके विफले जाते पुनभंगवदिच्छय़ा प्रकारान्तरेण समाधानार्थ यत्नं कृतवानित्याह निर्बन्ध- 
सित्यष्टभिः । ५ 

श्रयं लौकिको नालोकिकेन परमार्थेन निवतंतेतोस्य लोकिक्येव युक्तिवक्तव्या । तस्मायुक्तेः स्फूतिः प्रथममुच्यते । 
सा च । पुत्रदानात्मिका । तस्याश्वायुक्तत्वमाशङ्कय युक्त्या यक्तत्वसमर्थनम्‌ । ततः स्फुरितस्योपायस्यानुवादः सोपपत्तिकः । 
तस्येव प्रतिकूलतर्कपराहत्या समर्थनम्‌ । य्रशक्तावदष्टशरणागतिः । तत्याप्युपायस्य ग्रहणार्थ साधनानुष्ठानम्‌ । तत उद्योगः 
कथःञ्चनेति श्रलोकिकस्फुरणात्‌ तस्याङ्गीकारः | तेनायमुपाय ग्रापाततः सफल: । 

इस प्रकार उपदेशरूप प्रथम प्रयास जब सफल न हुआ तव भगवान्‌ की इच्छा से वसुदेवजी फिर अन्य प्रकार से 
समाधान करने के लिए प्रयत्न करने लगे । उसका वर्णन ( निबंधं तस्य ) श्लोक से आठ ₹लोकाँ में करते हे-- 

यह कार्य लौकिक हे इसलिए पारमार्थिक एवं अलौकिक युक्तियों से इस क ये को कस छोड़ेगा नहीं अतः अब छोकिक 
युक्ति ही करनी चाहिये। वह युक्ति जिसके मनमें स्वतः स्फूति हो आई प्रथम उसको कहते हें । उसकी युक्ति यह थी कि, जो पुत्र 
उतन्न होगा वह तुझे उसी समय दे दूगा। पुत्र दे देना अये.ग्य देखने में आता है, किन्तु उसका समर्थन युक्ति से कर) हैं कि 
पुत्र देना योग्य है फिर जो उपाय ध्यान में आया उसका उपपत्ति पूर्वक अनुवाद करेंगे। उसके बाद के श्लोक में प्रतिकूल 
तर्क देकर उसका खण्डन करते हुए प्रथम दी हुई युक्ति का समर्थन करेंगे। पाँचव श्लोक में अशक्त होने पर अदृष्ट बलवान्‌ है 
उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिये यों कहकर समझाया है । उस प्रारव 7 के उपाय को ग्रहण करने के लिये साधन छठे श्लोक में 
बताये गए हैं । सातवे श्लोक में उद्योग कहे हैं । आठवें श्लोक में वसुदेवजी के मनमै अलॉकिक शक्ति की 'फुरणा से आये हुए वचनां 
की अङ्गीक्रति का वर्णन है । तात्पय यहं है कि वसुदेवजी का यह प्रयत्न भ वान की प्रेरणा से होने के कारण सफल हो गया । 

पुर्वोपायवेयथ्यंमनुवदति निर्बन्धं तस्येति। | 

इस श्लोक में प्रथम किये हुए उपाय की विफलता बताते हें-- 

तस्य कंसस्य वधरूपं तं--वसुदेवजी ने, कंस की आवश्यक क्रिया साधन ओर प्रयत्न रूप चेष्टा से जान लिया कि यह 
देवकी का वध अवश्य करेगा ऐसा इसका आग्रह ही हे, अब मुझे इसको बचाने के लिये क्या उपाय करना 'चाहिये। यह जो 
आगे कहा जायगा उसकी मन में स्फूर्ति हुई । इस कंस के साथ लौकिक व अछोकिक प्रकार से विरोध करना मेरी शक्ति से बाहर 
है | दूसरे उपाय कर चुका हूँ जो बिफल हुए है” अब्र शेष दो उपाय है - (१) एक तो देवकी इसे देदू अथवा (२) इसके जो पुत्र 
होंगे वे इसे देदूँ गा । इस देवकी को दे दूए लेशकंट्तध्थव१फहसक्ा०लध, करेरए०४ जर्वर्धक्रक्ाकाशवाणी के जो शब्द सुने गये हे. 
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उनमें यों तो नहीं कहा गया हे कि बसुदेव से उत्पन्न हुआ, आठवाँ गर्भे तुझे मारेगा । किन्तु देवकीं का वह गर्भ देव द्वारा होने 
वाला समझकर, कंस इसको अवश्य मारेगा । अब तो वह स्वतः मारता हे पीछे मारने में में भी दोषी ठहरूँगा। पुत्र देना भी 
योग्य नहीं, कारण कि वह आठवाँ पुत्र तो भगवद्रूप होगा । यह्‌ ज्ञान इन वसुदेवजी को इसलिये हुआ कि इनके जन्म के सप्रय 
इसलिये आनक ओर दुन्दुभि बजने लगे थे कि इनके यहाँ भ 'वान्‌ का प्राकट्य अवश्य होगा और बह भी देत्रकीजी से, न कि 
दूसरी स्री से, देवकीजी से ही होगा उसमें आकाशवाणी प्रमाण हे । इस प्रकार विचार करते हुए बसुदेबजी संकट में थे कि क्या 
करना चाहिये ? वसुदेवजी को यह्‌ निश्चय हो गया कि, मेरे द्वारा इस देवकी से ही आठवाँ गर्भ भगवान्‌ होगा । वह दर 1 ऐसा 
कहने से में भगबद्विमुख होता हँ जिससे भगवान्‌ अबतार ही न लेवें तो विशेष आपदा होंगी, यों विचार करते हुए अचानक मन 
में यह युक्ति, जो पीछे कही जायगी स्फुरित हुई कि अभी तो इस अवसर को टालने के लिये कह दूँ कि पुत्र होंगे वे आपको दे 
दूँगा । जब उनसे ही आपको भय है तो देवकी का बध क्यों करते हो । यद्यपि पुत्र दे दूँगा यह कहना भी योग्य नहीं हे तो भी 
इस समय अयोग्य भी बोलकर मृत्यु को तो टाळ ही देना चाहिये ॥ ४७ ॥ 

ननु “प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य’ त्यादिन्यायनेदानीमेव कथं न तूष्णीम्भावस्तत्राह मृत्युब्‌ द्विमतापोह्य इति । 

कीचड़ में पेर डालकर पोछे उसको धोना? यो करने से पहले ही शा त क्यों नहीं की, इस पर कहते है कि बुद्विमान्‌ 
को मृत्यु किसी भी प्रकार टाळनी चाहिये, यह्‌ वर्णन निम्न श्लोक में करते हे । 

यदि मनुष्य होकर भी मृत्यु को टाळने का प्रयत्न हम नहीं करते है तो भगवान्‌ ने हम मनुष्यों को पशु आदिकों से 
जो विशेष बुद्धिमान्‌ बनाया है बह किस लिये बनाया है । अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि अपनी अथवा दूसरे की 
मृत्यु को प्रयत्न कर टाळ दे । एक बार यत्न करने पर मृत्यु नहीं टळी, तो फिर हम क्या करें? इस पर कहते है कि नहीं, एक 
बार प्रयत्न कर रुक न जाओ, लेकिन जहाँ तक बुद्धि का वळ चले वहाँ तक प्रयत्न करते रहो। बुद्धिमान को क्रिया से तथा 
बुद्धि से प्रयत्न करते रहना ही योग्य है । जेसे पहला प्रयत्न विफळ हुआ बेसे आगे के प्रयत्न भी विफल होंगे तो वार वार उद्यम 
करने से क्या छाभ ? इस पर कहते है कि यदि वार बार उद्यम करने पर भो मृत्यु नहीं टळी तो लोग इस मनुष्य के लिये यां 
नहीं कहेंगे कि उसने उपेक्षा कर इसको मृत्यु से नहीं बचाया, परन्तु यही कहेंगे कि इसने तो भरसक प्रयत्न किया इसका कोई 
दोष नहीं हे । शास्त्र तो कहते हे कि जितना बन सके उतना प्रयत्न करो । फळ तो दैव के अधीन है । देहाभिमानी तो काळ के 
दण्ड के योग्य होता ही है । वसुदेवजी ने इस प्रकार विचार कर, यह उपाय करना चाहिये ऐसा निर्णय किया ॥ ४८ ॥ 


तमुपायमाह प्रत्यप्यति । 
इस श्लोक में यह उपाय बताते हे -- 


मृत्युरयं कंसे निविष्टः - विश्वास किया जाता है कि मृत्यु कंस में प्रवेश हो गयी है, मृत्यु तो सबको खा जायगी, ओर 
वह मृत्यु टाळी नहीं जा सकती है बह तो कभी न कभी पुत्रों को खायगी ही । इसने मुझे अब देवकी दी, तो मैं समभू गा कि पुत्र भी 
दे दिये । अतः जो देता है उसको फिर लौटा देने में कोई दोष नहीं हैं। यों करने से पुत्र दू'गा ऐसा कहने मात्र से इस दीन 
देवकी को अब छुडाळू । इस तरह का कार्य करने में ही बिशेष लाभ है । यदि इसको नहीं छुडाता हूँ तो, न यह रहेगी ओर न 
पुत्र होंगे । इस प्रकार भी अनुचित है, क्योंकि यदि इसको छुडाऊंगा तो यह एक बचेगी ओर पुत्र बहुत देने पड़ेंगे तथा वे 
मेरे अपने अन्तरङ्ग अंग हे, उनको देना विशेष दोष है । और पुत्रां का अर्पण करना भी कठिन है तथा अब तो पुत्र नहीं है । 
बिद्यमान और अविद्यमान दोनों को समझ कर विषय का निर्णय कर लेना भी आसङ्गत है अथौत्‌ जो पदार्थ मौजूद नहीं है 
उसका अस्तित्व मानकर वह द्‌ गा यह कहना भी योग्य नहीं है। ऐसा करने से धर्म की हानि का प्रसङ्ग उपस्थित होगा तथा लोक में 
अपकीर्ति भी होगी । कारण कि यदि पुत्र हुए उस समय मोह के कारण न दे सका तो प्रतिज्ञा लोप होने से अधर्म ळगेगा अथवा 
पुत्र नहीं हुआ तो देने की प्रतिज्ञा-की पूर्ति होने से भी अधर्म होगा जिससे लोक में अपक्रीतिं होगी । अतः यह भी उपाय ठीक 
नहीं है । इसके उत्तर में दो प्रकार की युक्ति १--'छौकिकी, २--अलोकिक्ी'-देकर कहते हैं कि १--छोकिकी-जो मुझे बहुत 
“सुत' पैदा होवे तो अर्पण कर दू कारण कि वे सुत तो केवळ पेदा होते हैँ अ.र पिता के जीवित होते ही मर जाते हैं अतः वे 
पिंडादिदान न देने से नरक से नहीं बचाते हैं जिससे वे पुत्र नहीं कहे जाते हैं केवळ उत्पन्न होने से 'सुत' कहे जाते हैं 
उनको देने में मन भी निषेध नहीं करेगा । अथवा पुत्र पेदा करना तो अपने आधीन है कंसे कि इस देवकी को अपने से अळग 
रखलू गा | यों करने से कोई दोष नहीं ळगेगा। दोष तो लगेगा क्योंकि शाख कहता हे कि ऋतु के समय पति को स्त्री के पासं 
जाना चाहिये यह शाख्नाज्ञा का न मानना भी दोष है इसका समाधान करते हुए कहते हें कि ऋतु काळ में जाने से प्राण रक्षा 
करना विशेष धर्म है | कह तो देते हो किन्तु यह भी करना कठिन हे कारण कि एक तो शाह की आज्ञा न मानना और दूसरा 
काम को रोकना दोनों को मनुष्य कर नहीं सकता हे । एक पुत्र हो तो वह पिता पुत्रबान्‌ नहीं अतः जब दो पुत्र हो जावे तब 
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चे कर RTS उसके पश्चात्‌ यदि खी के पास न जावे तो दोष नहीं हे । इस प्रकार छोकिक युक्ति कही, अब 
अछोकिक युक्ति दते है — 

हालात की इच्छा से और आकाशवाणी की प्रामाणिकता से, जो मेरे यहां बहुत सुत होंगे तो भी उसमें विशेष समय 
लगेगा । इतने समय सें यदि भगवान्‌ की इच्छा होगी तो मृत्युरूप कंस ही सर जावे । श्रति में कहा हे कि प्राणिमात्र को नित्य 
मृत्यु लेने आती है उसको टाळना प्राणी मात्र का कत्तव्य हे । जहाँ २ से भी मृत्यु आवे वहाँ २ से उसको रोकने का प्रयत्न करना 
चाहिये । प्रकृति का नियम है कि जो उत्पन्न होता है उसका नाश भी होता हे । प्रकृति के इस नियमानुसार उत्पन्न होने वाली 
मृत्यु भी उपाय करने से नाश होती हे । अब आई हुई मृत्यु का प्रतीकार से नाश किया जाय । फिर दूसरी बार आयगी तो 
दूसरा उपाय किया जायगा । एक पक्ष हे कि झृत्यु एक हे वह मृत्यु एक वार आती है और नियत समय पर आती है कारण कि 
वह अपने आने के काळ के सिवाय दूसरे काळ में नहीं आती है, अतः फिर काल के अभाव में नहीं आवेगी । तात्पर्य यह है 
कि जिस काल में म्रृत्यु होने बाळी हो उस समय में बह न मरे, मृत्यु से छूट जाय तो समझना चाहिये कि उसके लिये मृत्यु की 
मृत्यु हो गई अथोत्‌ मृत्यु टल गई । इस कारण से जेसे शब्द नित्य है तो भी वह अभिव्यक्ति करने वाले वायु के समय निकल 
जाने से सुनाई नहीं देता है वेसे हो देवकी की मृत्यु भी समय निकल जाने पर अपना कार्य नहीं कर सकेगी अथौत्‌ देवकी को 
नहीं मार सकेगी । 

(मृत्यु एक हे) उसकी मत्यु होती हे एसा कहीं भी सुनने में नहीं आया है । श्रुति कहती हे कि, मनुष्य जहां से भी मृत्यु 
आती है वहां से बह उसको हटा देता है, अतः सृत्यु मनुष्य के पाए सब स्थानों में पहुंच नहीं सकती हे । इस श्लोक में कहा 
है कि मुत्यूवान्‌ स्रियेत चेत्‌ जो मृत्यु न मरे तो, अथोत्‌ देवकी को सृत्यु न टल सके तो पुत्र देने हो योग्य है क्याँकि मृत्यु तो 
निश्चित ही है । कंस मृत्यु हे वह मर जाय, ऐसा अर्थ करना ( श्रत्रात्र वे मत्युर्जायत ) इस श्रुति के विरुद्ध है। आचाय श्री 
कहते है' कि कंस तो मृत्यु का अधिकरण यदि लक्षणा से कंस की मृत्यु माना जाय तो भो मृत्यु मरती नहीं हे इसलिये बेसा 
अनुवाद करना व्यर्थ है । वेसा अनुवाद कंस मृत्यु है वह मरजाय मान भी लिया जाय तो भी आकाशवाणी के वचन प्रमाण 
होने से कंस सरेगा नहीं क्योंकि उसको देवकी का आठवां गभ मारेगा । अतः मृत्यु का अथ कस करना सर्व प्रकार से विरुद्ध हे! 
जब यो तो मैं दूँगा ॥ ४९ ॥ 

ननु कथमेवमयुक्तं कत्‌ं शक्यते तत्राह विपयंयो वा कि न स्यादिति । है द ह 

पुत्रदान, पुत्र को मारने के लिए कंस को देने जैसा अयोग्य कार्य वसुदेचजी केसे करते हें ? इसके उत्तर में निम्न 
रोक कहते हैं: कि-- ठी हे ह 

वाणीप्रामाण्यात्‌ चेत्‌--आकाशावाणो के कहने के अनुसार कंस का तो जब तक इसका मारने वाला आठवा गभे 
उतपन्न न हो तब तक मरण दोगा नहीं अतः इससे बिपरीत काय ही क्यों न हो जाय १ अर्थात्‌ मेरे पुत्र से कंस का बध क्यों न 
हो जाय । यह वसुदेवजी का कहना युक्तिबिरुद्ध दे कारण डिल जेसे शूर को उनका पुत्र बाळक होने से केसे मार सकेगा ! 
इस पर कहते हैं भगवान्‌ की गति को कोई नहीं जान सकता हे । किस प्रकार बह उत्पत्ति, स्थिति आर प्रलय करता है उसका ज्ञान 
क्रिसी को नहीं हे कितने भी प्रयत्न करने पर उसका पता छाना कठिन है । किसी भी छोकिक युक्ति से यह नहीं जाना झा 
सकता है कि भगवान्‌ किसको मरवाना चाहता हू आर किसको उसका मारने वाळा बनाना चाहता हे । अतः शाखा में कहा है 
कि भ्रलौकिकास्तु ये भावास्तांस्तकेण योजयेत्‌ अलौकिक भावों को तकी की सहायता से समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । 
क्योंकि वे तर्क से नहीं समझे जा सकते हैं । इस आ पुत्र दूँगा यों कह कर अब इस देवकी की का की जान, पीछे इसके 
पुत्रों द्वारा यह मारा जायग। | इसलिए याँ करना योग्य हे । इससे आई हुई इसकी स र स । इस मार नसे ह हुई 
मृत्यु फिर इसकी रक्षा करने बाळी हो जाय और कंस की घातक बन जाय। इस विचार से भी यह देवकी रक्षा के योग्य है। 

श्रीधर स्वामी का कहना है कि एछोक के पूवद में गतिर्धातुदु रत्यया जो कहा है वाक्य का विवरण उत्तराद्ध में किया 
गया है । आचार्यश्री इस बिचार से सम्मत नहीं हे । हु 58 क 
४. या दल उत्तराद्ध का सम्बन्ध नापराधोऽस्ति देहिनः इस ४८ ब उ तात न कदत न पुत्र 
ड नट त्य थोडे समय फे लिए भी टाळी जाती हे वह नही टलेगी अतः पुत्र देने का 
देने का विचार छोड़ा जाय तो जो देवकी की मत्यु है तो--४८ चें श्लोक में कहे हुए के अनुसार देही का कोई अपराध नहीं 
कहकर इसकी सृत्यु अब टाळी जाय यदि पुनः आजायगी ती-- क 


है अथौत फिर में अपराधी नहीं बनूँगा ॥ ९० ॥ ठे 
हे ननु यद्यपि परमार्थोयं तथापि लोकविरुद्धं न कर्तव्यं पुत्रदा न मनुचितमिति चेत्तत्राहाग्नेरिति । 

जि यह विचार पुत्र देने को कह कर देवकी को बचा लेना उत्तम है, तो र लोक के विरुद्ध है और पुत्र देना भी 
उचित नहीं हे अतः यह नहीं करना चाहिए । इसके उत्तर में नीचे का श्छीक कहते हैं कि-- 
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में कस को पुत्र दूँगा इससे ही बह मरेगा, याँ नहीं हे क्‍योंकि यदि पुत्र के भाग्य में कंघ के हाथ से मरना लिखा 

होगा तो मरेगा ही । नहीं लिखा होगा तो वह इसको मार नहीं सकेगा । इस कथन का दृष्टान्त देकर समर्थन करते हैं कि, जे पे 

दाचाञ्चि जंगल में स्वतः लगी हुई अभि पास के पेड़ों को ता नहीं जलाती है किन्तु दर खड़े हुए वृक्षों को रस्म कर देती हे 
कारण कि जिनके भाग्य में जलना छिखा था वे जछ गये, जिनके भाग्य में जलना नहीं लिखा था वे बच गये । यह सब अ 
कां खेल हे जिसका जेसा अदृष्ट हो उसको बसा ही फल मिलता हे । इसी प्रकार पुत्र आदि के जन्म तथा मरण में अव्ष्ट ही 
कारण है | श्लोक में हि शब्द से बताया हे कि अंदृष्ट ही कारण हे एसा कहना योग्य ही हे । अदृष्ट ही कारण हे, इसका प्रत्यक्ष 
अनुभव भरतादिकां के चरित्र से क्रिया हुआ है जेसा कि भरत ने हरित्तेत्र मै मरण समय में पाले हुए हरिण को देख उसका ही 
ध्यान रहने से शारीर त्यागा था जिससे वह कालिञ्जर में हरिण हुआ । कालिञ्जर में जन्म ओर हरिण देह प्राप्तिये दोनों क्या 
दृष्ट कारण से प्राप्त हुए ? नहीं, इन दोनों का कारण पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म, जिसको भाग्य, अदृष्ट वा प्रारव्ध कहते हैं, बह्‌ 
है। जीवका जन्म सर्वत्र होता हे । वहाँ जन्म क्यों हुआ ? इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिखने सें नहीं अता हे । अतः उसके जन्म 
तथा मरण का क्या कारण हे उसका पता ळगाना कठिन है । इसलिए प्रारब्ध के वश पीछे, जो होने वाला होगा, वह भले हो, 
अभ तो इसको छुड़ाना ही योग्य हे ॥ ५० ॥ 

निर्धारितमित्याहैवं विमृश्येति । 


वसुदेवजी न यह विचार कर जो कुछ करने का निर्णय किया उसको श्री झुकदेवजी निम्न श्लोक में कहते हें-कि 
वसुदेवजी ने यही विचार स्थिर किया कि देवकी को बचाना मेरा कत्तव्य हे। किन्तु यह तत्र सफळ होगा जब कंस 
मेरी प्रार्थना स्वीकार करे । इसकी सफलता होनी तो कठिन दिखने में आती है। क्योंकि एक तो यह प्रसिद्ध दिग्विज्ञयी है 
जिससे इसमें अहङ्कार भी है ओर दूसरा पापी भी हे जो बहिन को मारने से नहीं डरता हे । अतः इसका शान्त कर अपनी 
प्रार्थना स्वीकार कराने के लिये वसुदेवजो वि रोष प्रयत्न करने लगे । उस प्रयत्न को कहते हैँ कि-उसकी पूजा करने ठगे । पूजा करना 
यह अलौकिक उपाय है कारण कि पूजा में अपने हृदय में स्थित भाव को जिसका पूजन किया जाता है उसमें स्थापित करना 
पड़ता है तब उस पूजा से कार्य सफळ होता है । इतना बड्डाप्रयत्न क्यों किया ? इस पर कहते हैं क्रि कार्य को सिद्धि कराने के 
लिये, मनुष्य को चाहिये कि जहाँ तक अपनी बुद्धि से उपाय हो सके वहाँ तक उपाय करते रहना चाहिये | वह उपाय दृष्ट तथा 
अदृष्ट कारण को जानने में असमर्थ हो तब तक करना ही चाहिए । प्रथम अदृष्ट का अछोकिक उपाय पूजन किया । पृजन से 
काय-सिद्धि अवश्य होगी एसा समझकर पूजन किया इसलिये श्लोक में “व'” शब्द दिया है जिसका अर्थ हे “निश्चय से? । यह 
पूजा भी साधारण रीति से नहीं की थी किन्तु अत्यन्त मान के साथ पूजन किया जेसे कि अपने देवता को कस में स्थापित करने 
के पश्चात्‌ देववत्‌ उसका पूजन किया । यह्‌ पूजा स्तोत्र तथा नमस्कार एवं नम्रता से भाव पूर्वक की गई थी। इस्री प्रकार की 
पूजा का ज्ञान वसुदेवजी ने कहाँ से प्राप्त क्रिया था ? इसके उत्तर सें कहते हैं कि 'शोरि? बसुदेबजी शूरसेन के पुत्र हैं अतः यह 
ज्ञान उनको पिता से प्राप्त हुआ था ॥ ५२ || 


पुजयित्वा विज्ञापनां कृतवानित्याई प्रसार्य ति । 

पूजा करने के अनन्तर प्रार्थना करन छगे उसका वर्णन निम्न श्छोक में करते हें-- 

वसुदेवजी ने अपने मुख कमळ को इसलिये प्रफुल्लित किया कि जिससे कंस समझ जावे कि बसुदेवजी मुझे धोखा 
नहीं देते हें और मेरा हित ही करते हैं । वसुदेवजी ने अपने इष्ट देवता को कंस में स्थापित तो कर दिया परन्तु मनमें सन्देह 
रह गया था कि इस दुष्ट में मेरे देवता विराजगे वा निकल आवेंगे। इस कारण से वे वसुदेवजी दुःखित मन वाले थे, तो भी 
उस दुःख को छिपाने के लिये अच्छे प्रकार से हँसते हुए यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगे । वसुदेवजी ने अपने देवता को जिस 
अधिष्ठान कंस में स्थापित किया था उसमें मुख्य दो दोप थे जिससे उसमें देवता का विराजना जचता नहीं! वे दो दोप क्रोध 
तथा काम के कारण रूप 'नि्दथ ता’ ओर “निळंञ्जता? हे । जो काम के सेवक अथोत्‌ कानी होते हैं वे निळब्ज होते हें ओर निभय 
भी द्वोत हैं । तथा जो निदेयी होते हैं वे क्रर एवं तामस क्रोध वाले भी होते हूं॥ ५३ ॥ 


अगत्मीयतया तं गृहीत्वा हितमिवाह न चास्यास्त इति । 
कंस को अपनापन दिखाते हुए मानो उसके हित की वात कह रहे हां, इस प्रकार बसुदेवजी निम्न श्लोक में कहते हैं- 
इससे अथवा मुझसे भी आपको भय नहीं हे । क्‍योंकि आकाशवाणी ने स्पष्ट कहा हे कि इसका आठवाँ गभ तुझे 
मारेगा । जब वाणी ने यों कहा हे तब इस बिना अपराध वाळी का वध कयां करते हो, एसा नहीं करना चाहिए । आप सोम्य 
नो ओर मेरी प्रार्थना स्वीकार करो । जिनसे आप को भय हे में उन पुत्रां को आपको समर्पित करूँगा। वे आपके पुत्र हो जायेंगे 
आपके होने पर आपको नहीं मारगे । में कपट से नहीं कहता हू किन्तु आपके हित के लिए कहद रहा हूँ ओर बाणी ने तो आपकी. 
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मृत्यु केवल आठव गर्भ से कही है में तो इतना निष्कपट होकर आपका भला चाहता हूँ. जो भी पुत्र होंगे वे आपको ढँगा | 
क्योंकि आप मेरे सम्बन्धी हा, सम्वन्धी का हित करना सम्बन्धो का कत्तव्य हे ॥ ५४ ॥ पे 


एवं दष्टादृष्टोपायस्य कृतत्वादङ्गीकृतवानित्याह सुद्॒द्रधादिति । 

इस प्रकार दृष्ट एवं अदृष्ट उपाय करने से कंस ने बसुदेवजी का कहना स्त्रीकार किया, जिसका वर्णन निम्न श्लोक में 
श्री शुकदेवजी करते हेँ-- 

विवेक उत्पन्ने विदारप्रवर्ण चित्तस्‌--वसुदेवजी के उपदेशों को सुनकर कंस के मन में विवेक विचार शक्ति जिससे 
वया करना और क्या नहीं करना इसके तत्त्व को जान लेना उत्पन्न हुआ जिससे उस कंस को यह ज्ञान हुआ कि यह बहि 
इसका वध केसे किया जाय । यों समककर वहिन के वध से हट गया । 

कंस के मन में इस प्रकार की शङ्का ही उत्पन्न न हुई क्रि वसुदेवजी मुझे धोखा देते हैं, क्यांकि उसने वसुदेवजी के 
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वचनों का सार समझ लिया जिससे उसने जाना कि यह जो कहते हें वह सत्य हे और उसको यह भी पता था क्रि वसुदेवजी 
सत्यवक्ता होने के कारण ही वसुदेवजी के यहाँ भगवान्‌ प्रकट हुए | तदनन्तर कस ने दोनों बहिन तथा बहनोई को घर पहचाने 
के लिये रथ को चलाया । रथ को चलाते देखकर वसुदेवजी ने भी समझ लिया कि कंस के मन से अब वह काळापन निकल 
गया है जिससे प्रसन्न होकर मार्ग में तब तक कंस को प्रशंसा करने लगे जब तक घर में प्रवेश किया । इस प्रकार वसुदेवजी ने 
अनर्थ को केसे भी शान्त करा दिया ॥ ५५ ॥ 


एतद्भगवतंव कृतमिति वक्तुमग्रिमं कायं समीचीनमेव जातमित्याह षड्भि रथेति । 


यह्‌ कार्य वसुदेवजी के कहने से कंस का देवकी के वध से हट जाना भगवान्‌ ने हो किया । यों कहने के लिये कहते 
हें कि आगे का कार्य बिना विघ्न के श्रेष्ठ प्रकार से होगा । इसका वणन छः श्छाकों से करते 


इसके अनन्तर शीघ्र ही ऋतुकाछ आया जिससे देवकीजी गर्भ को धारण करने के योग्य हो गई । एसा समय होने 
पर उसने आठ ही वर्षो में आठ पुत्र उत्पन्न किये तथा उनको कन्या होने की आसक्ति थी। अठः एक कन्या को भी जन्म दिया । 
प्रति वर्ष एक-एक पुत्र हुए । वे सव पूर्ण गर्भ थे अथात्‌ पूरे दिन होने पर जन्मे थे। किसी बालक के उत्पन्न होने में किसी 
प्रकार का विघ्न नहीं हुआ । कारण कि देवकीजी में सर्व देवता विराजमान थे। वे जहाँ रक्षक होव वहाँ विध्न कैसे आवेगे 
आठ पुत्र हो गये अनन्तर आसक्ति के कारण नवमी कन्या भी हुई । श्लोक में आये हुए “च' शब्द का यह आशय हे और 
प्रसव में कोई वर्ष खालो नहीं रहा । यह 'अनु' उपसग से जाना जाता हे । प्रकाशकार दशदिगन्तविजयी श्रोपुरुषोत्तमजो 
कहते हें कि श्छोक में आये हुए पहले “च का आशय हे देवकी को कन्या उत्पन्न हो, एसी इच्छा हुई । दूसरे 'च' का आशय हे 
नवमी कन्या हुई ओर “तज्ज्ञापकत्व” का आशय है कि वह कन्या सुजद्रा था ॥ ५६ ॥ 


यथेतया पुत्राः प्रसुतास्तथा वसुवेबोषि स्वोक्तं कृतवानित्याह की तिमन्तसिति । 

ज्यों-उयों देवकीजी ने पुत्र उत्पन्न किये, त्योँ-त्यां वसुदेवजी भो अपनी प्रतिज्ञानुसार कंस को पुत्र अर्पण करने का 
कार्य करने लगे । उसका निम्न शलोक में वर्णन करते हैं-- 

वसुदेवजी ने अपने धर्म में श्रद्धा तथा स्थिरता बताते हुए पहला उत्पन्न हुआ कीर्तिमान पुत्र, जो ज्येष्ठ और महान्‌ 
होने के कारण, कोई भी नहीं दे सकता हे उसको भो दे दिया । श्छोक में कंस नाम देने का आशय यह हे कि वह्‌ क्रर स्वभाव 
वाळा हे ओर आनक दुन्दुभि नाम देकर यह बताया गया हे कि यह नाम प्रतिज्ञापाळन रूप सत्यवर्म का कारण हे । पुत्र को 
दसरे के द्वारा कंस के पास न भेजकर स्वयं वसुदेवजी ने ले जाकर अपण किया। उस समय वसुदेवजी के मनमै स्वाभाविक 
कष्ट तो हुआ किन्तु कष्ट से उस शोक को मनमें ही दवा दिया। यह श्छोक सें आये हुए 'कुच्छेण? पद का भाव हे । 


जैसे असत्य बोलना अधर्म हे । अतः वेसे ही मत्यु के लिए पुत्र का देना भी अधर्म हे । एसी अवस्था में प्राणों पर 
जब सङ्कट आता हो तो झूठ बोल देना निन्दित नहीं स विचार से पुत्र को न देता ही ठीक था। इसके उत्तर में कहा गया 
है कि श्रनतात्‌ श्रतिविहलः” मैं असत्यवादी न बन जाउँ, इस भय से वसुदेवजी बहुत व्याकुळ थे । कारण कि उन वसुदेवजी के 
जन्म के समय देवों ने इसलिए बड़े नगारे और नोबत बजाई थी कि वे सत्यवादी हैँ । अतः इसके यहाँ भगवान्‌ प्रकट होंगे । 
वसुदेवजी को तो पुत्र से भी सत्य की ही रक्षा विशेष अच्छो लगी क्योंकि वह सत्य भगवत्‌. प्राकट्य कराने वाळा हे । पुत्रों का 
तो केवळ देह से सम्बन्ध हे और सत्य का भगवान्‌ से सम्बन्ध हे । जत्र वेसा हे तो सत्थ की ही रक्षा करना योग्य है । यदि 
अनृत करूँगा तो भगवान्‌ का प्राकट्य हमारे यहाँ नहीं होगा । इससे विहल थे ॥ ५७ ॥ 


ननु पुत्रसमपंणं दृष्टं सत्यसदृष्द कर्षा हमेसा हित इक्रिज्षेज्ञा्नाह कि दुस्सहमिति। 
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पुत्र का समपंण दृष्ट हे तात्प कि इस समर्पण से जो फलरूप जो पुत्र की मृत्यु होने बाळी है वह तो प्रत्यक्ष देखने में 
आता है ओर सत्य अदृष्ट हे अथीत्‌ सत्य की रक्षा के लिए पुत्र दे देने से जो उस सत्य का फल होगा वह अद्ृट अथीत्‌ देखने में 
नहीं आता है कि क्या होगा ? इस शङ्का निवारण के लिए निम्न श्छोक कहते हैं :-- 
पुत्नस्थादाने कि मोहो हेतुः--पुत्र कस को न दिया जाय । इस विचार के करने में छोकिक मोह कारण है अथवा 
शास्त्र कारण है । पहला कारण जो मोह हे उसमें जो दूषण आते हैं उनका वर्णन करते हैं । साधु पुरुषों के लिए शत्र, मित्र तथा 
उदासीन सत्र समान हैं । अतः उनको सब कुछ सहन करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता हे । वे जैसे छोकिक मनुष्य 
शत्र का त्याग कर सकते हैं, उसके लिए उनको कोई कष्ट नहीं होता है । बैसो ही सत्पुरुषों को पुत्र आदि के त्याग में भी कोई 
कष्ट नहीं होता है । कारण कि वे समदृष्टि वाले होते हें उनमें मोह का अभाव हो जाता है । इसलिए सत्पुरुष होने के कारण 
चसुदेवजी ने पुत्र का त्यारा कर दिया । वसुदेवजी के लिए जेसा पुत्र हे बेसा ही कंस हे । अतः कंस का घात करने वाला पुत्र 
नहीं बचना चाहिए । इसलिए पुत्र दे देना योग्य है । 
यदि पुत्र दोगे तो जो शास्त्रानुसार पिता को पुत्र की अपेक्षा होती है बह्‌ रह जायगी । जैसा कि कहा है “पिता पुत्र के 
द्वारा लोगों को जीतता हे, पुत्र से धन की प्राप्ति की जाती है, पुत्र पुंनाम नरक से बचाता है और पुत्र यज्ञ है” । पुत्र के 
अभाव में उस अपेक्षा की पूर्ति न होगी अपेक्षा रह जायगी। इसका उत्तर देते हैं कि ज्ञानी पुरुषों को कैसे बाह्य पदार्थों की अपेक्षा 
नहीं रहती है । वे तो साघन की तथा न ही फल की अपेक्षा वाले होते हैं । यदि अपेक्षा नहीं भी हो तो भी मरबाने के लिए 
अपेक्षा आप अज्ञ बालक को देना तो योग्य नहीं है । इस तक के उपस्थित करने पर उत्तर देते हैं कि में यदि बालक को न देकर 
ब्रिथ्याबादी भी बन जाऊ, तो भी यह निश्चय नहीं हे कि बालक आदि को वह नहीं मारेगा, क्योंकि वह मुझे मिथ्यावादी समझ 
न केबल बालकों को किन्तु स्त्री देवकी को तथा मुझे भी मार डालेगा । कारण कि कंस कदर्य है । कदर्य का स्वभाव ही है सबको 
सर्व प्रकार से पीड़ा देना ओर लोभ के कारण वे लोग सर्व प्रकार की धार्मिक तथा नेतिक मर्यादा का उल्लङ्घन कर सकते हें । 
क्योंकि कद्यों की हृदय रूप गुफा में ऐसे ही बिचार भरे रहते हे तथा कंस की उत्पत्ति ही बेसे दुष्ट हृदय से हुई है । त्यजेदेकं 
कुलस्यार्थे’ कुछ का नाश होने वाळा हो तो उसकी रक्षा के लिए यदि एक की बढि देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। इस शास्त्राज्ञा 
के अनुसार पुत्र का दे देना हो योग्य है । यदि आप कंस ऐसा समभते हो तो आपको वसुदेवजी को भाग जाना ही उचित है । 
न कि निरपराध अज्ञ बाळक को मरवाना योग्य है । इसका उत्तर देते हे कि जिन्होंने हृदय में भगवान्‌ को पघार रखा है, उनको 
भगवान्‌ के सिवाय सब कुछ त्याग देना सरळ हे । कारण कि दूसरे पदार्थ पुत्र आदि उनके लिए बाधक हैं। पुत्र न देना, यह 
सर्व का नाश करने वाळा होने से भगवान्‌ के प्राकट्य में रुकावट करने बाळा है। अतः जो भगवदीय हैं उनको किसी भी 
वस्तु के त्याग करने में गुण अथवा दोष के विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं हे । इससे प्रथम की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार 
प्रतिज्ञात पुत्र को देना ही उचित हे ॥ ५८ ॥ 
भगवत्कृतत्वान्नानिष्टं जातमित्याह दृष्ट्वेति । 
बसुदेवजी ने यह सर्व कार्य भगवदिच्छा से ही किया । अतः आगे द्वोने बाले कार्य में कोई बिध्न न आया। यह 
निम्न श्लोक में कहते हैँ-- 
कंस ने विचारपूर्वक देखा कि वसुदेव की दृष्टि समान हे जसा पुत्र को बेसा.ही मुझे समभता है, वसुदेब यह भी 
जानता है कि मैं इसके पुत्र का घातक हुँ और इसका पुत्र मेरा घातक होगा ऐसा जानते हुए भी समता तथा सत्य पर इनकी 
दृढ़ स्थिति है, अर्थात्‌ वसुदेव का मन डिगा नहीं जिससे मेरे पास पुत्र को ले आया हे । इनको देख कर प्रसन्न हुआ उपरोक्त 
श्छोक में परीक्षित को “राजन्‌? सम्बोधन करके यह बताया कि राजा का धर्म ऐसा ही है। कंस अपना भोलापन दिखाने के 
लिए जोर से अच्छे प्रक्रार से हँसने लगा ओर निम्न वाक्य कहे ॥ ५९ || 
अनेन पञ्चवाषिको नीत इति ज्ञायते--श्छो क के “प्रतियातु” शाब्द का आशय स्पष्ट करते हुए आघार्यचरण बताते 
हैं कि यह कीर्तिमान्‌ पुत्र जब वसुदेवजी ले आये थे तब पाँच वर्ष का था, पाँच पुत्र हो चुके थे छठा गभे में था, यदि बसुदेवजी 
छोटा ही बाळक ले आते तो कंस कहता “नय” इसको ले जा किन्तु छोटा न रहने से कंस ने 'प्रतियातु' लोट जावे कहा । 
बसुदेबजी ने ५४बे श्लोक में कहा था कि 'पुत्रान्‌ समर्पयिष्ये' यहाँ इस बहुवचन के कारण जब पाँच पुत्र हुए तत्र ले आये, 
तब तक नहीं ळाये थे अपने पास ही रखे। इस प्रथम बार एक ही पुत्र इसलिए ळाये कि कंस क्या करता है ? पश्चात्‌ दूसरों को 
लाञँगा । इसके लाने पर कंस प्रसन्न होकर कहने लगा कि यह बाळक लोट कर घर चला जावे यह तेरा कुमार मेरा घातक 
नहीं है । इसको नहीं मारा । उसका कारण बताया कि इससे मुझे भय नहीं हे । यों कहने से यह भी शाङ्का नहीं करना कि 
आपने जो प्रतिज्ञा की हे उसके बन्धन से आप छूट गये हे । नहीं, बह्‌ तो ज्या की त्यों ही है कारण कि आप दोनों का आठवाँ 
बाळक मेरा घातक कहा गया है उससे मुझे भय है, अतः कंस का. इस प्रकार कहने का अभिप्राय है कि उसको लाकर देना । 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्क. १० पू . अ. १ श्छो. ६५-६९ ] अनेकड्याख्यासमलडःकृतम्‌ २०७ 


कस ने जो इस प्रकार कहा वह नारदजी आदि को सम्मत नहों था अथौत्‌ अच्छा नहीं लगा । कारण कि भगवान्‌ के भक्तों को 
च त र ~ ००७ प्र क > ; र्ज च ७ ~ वि को ~ लि ये जे ल्न किय 

भगवान्‌ के सिवाय दूसरे में निष्ठा करना योग्य नहीं है । अतः नारदजी ने कंस के विचार को बदलने के लिये जो कुछ किया 
वह योग्य ही था । श्छोक में आया हुआ 'किछ' शब्द आकाशवाणी के अभिप्राय को सोचना चाहिये यह जताता है ॥ ६०॥ 

तत्प्रियार्थभेव नयनसिति प्रमारान्तरेणापि तस्मिन्‌ प्रीते पुत्रत्यागो न युक्त इति तद्वाक्यपङ्गीकृत्य पुन रानीत- 
व}नित्याह तथेति । 

यदि कंस किसी अन्य प्रकार से पुत्र देने के सिवाय प्रसन्न हो सकता तो पुत्र देना उचित नहीं था किन्तु ऐसा होना 
असम्भव समझ कर ही वसुदेवजी कंस को प्रसन्न करने के लिये पुत्र को कंस के पास ले गये । पुनः कंस का वाक्य मान कर 
घर ले आये । इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हँ-- 


स्वयमेव गृहीत्वा ययो--वसुदेवजी आप ही पुत्र को अपने साथ घर ले गये । कप के वचनां पर विश्वास क्यों नहीं 
आया ? इसके समाधान के लिये वसुदेवजी को यहाँ आनकदुन्दुभि कहा है । जिससे वह जान गये कि भगवान्‌ का प्राकट्य 
तो तब होता हे जब वहुत क्लेश दुःख प्राप्त होता है, सुख की अवस्था में भगवान्‌ का प्रादुभीव नहीं होता हे, मेरे जन्म के 
समय बड़े नगारे इसीलिये बजे थे कि मेरे यहाँ भगवान्‌ प्रकटगे। देवताओं ओर कंस दोनों का कहना परस्पर विरूद्ध हे । 
देवताओं के बचन सत्य हैं। कंस ने जो अब कहा वह असत्य हे । यां समझकर कंस के वाक्यों का अभिनन्दन नहीं किया । 
कारण कि कंस असत्यवादी है तथा स्थिर बुद्धि वाला नहीं हे इसलिये जो कहा कि इसको मैं नहीं मारूंगा इस पर मुझे 
विश्वास नहीं हे । जूठा मनुष्य सदा एक जेसा नहीं होता हे ओर जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है बह घातक एवं अपनी युक्ति 
अथवा कहने पर पक्का नहीं रहता हे । अतः किसी ने कह दिया कि यह पहला ही आठवाँ है तो इसको मार देगा । इसी 
कारण से कूठे पर विश्वास नहीं करना चाहिये । जिस समय इससे राक्षस खाने के लिये पुरुष मागंगे, उस वक्त किसी दूसरे के 
वचन की अपेक्षा न कर इनका घात करेंगे । ऐसे लोगों में क्रांध की उत्पत्ति अनेक प्रकार से हो सकती है क्याँकि उन्होंने अन्तः 
करण को अपने वश में नहीं किया है अतः क्रोध आते ही मारने में क्षणमात्र भी विलम्ब नहीं करेगा ।। ६१ ।। 


सहतामन्तःकरणमेव प्रमाण'मिति तथेव जातमित्याह नन्दाद्या इत्यष्टभिः। 

महान्‌ पुरुषों का अन्तःकरण ही प्रमाण है । जेसे वसुदेबजी ने सममा वेसा ही हुआ, उसका वर्णन निम्न आठ 
श्लोकों से करते हैं. । 

उन आठौं में से प्रथम के तीन श्लोक में नारदजी ने आकर कंस को समभाया है कि तुमने बालक को छोड़कर भूल 
की है, ब्रज में सर्वत्र देव, दत्य बधार्थ उत्पन्न हुवे हैं । बसुदेवादि सत्र देव हैं इत्यादि । 

नारदस्य दुष्टत्वं व्यावतंयति--कंस ने वसुदेव से जो शिष्टाचार किया अर्थीत्‌ उसको कहा कि इस तेरे पुत्र से मुझे 
भय नहीं है यह घर जावे । उसके कंस के कहने पर बसुदेबजी पुत्र को मन में अप्रसन्न होते हुए ले गये । किन्तु नारदजी को 
यह कंस का कृत्य अच्छा न लगा । कारण कि नारदजी ने जाना कि यह कार्य देवताओं के लिये हितकर नहीं हुवा क्‍योंकि देवता 
चाहते हैं कि भगवान्‌ शीघ्र प्रकट होवे । भगवान्‌ शीघ्र तब प्रकट होंगे जब वसुदेव देवकी आ.दि भक्तां पर विशेष संकट ह।गा । 
अतः देवताओं के गुह्य मनोरथ की पूर्ति के लिये नारदजी कंस के पास आये । वसुदेवजी का प्रसन्न रहना अनिष्टकारक है. 
अतः में ऐसी युक्ति करूं जिससे वसुदेवादि सर्व साधारण भी पीड़ित होंवे जिससे भगवान्‌ शीघ्र प्रकट हाँ यह विचार कर 
नारदजी ने कस को बहुकाने के लिये तीन वाक्य कहे । 


यभुनाजी के उस पार जो ब्रज में नंदादि गोप हैं, और उनकी यशोदा प्रश्वति स्त्रियां हैं, तथा ओर भी कुमारिकाए हैं, 
तथा इस किनारे पर यादब वंश में उत्पन्न बसुदेवांदि तथा यदुबंश में जन्मी हुई देवकी आदि ख्यां हैं । याँ प्रथम श्लोक में 
सबकी पहचान करके अघ दूसरे श्लोक में उनका देवपत्ता बताते हैं । ये सब खियाँ तथा पुरुष आदि रूवं बहुत करके सब 
देवता तुल्य हे । देखने में मनुष्य हे किन्तु इनमें देबपना छिपा हुवा है, अतः जो बतीच आप देवताओं से करते हो बेसा ही 
इनसे भी करो । अर्थात आप देवताओं को सदेव पीड़ा देते हो वेसा ही व्यवह र इनसे करो । आप असावधान मत रहो न केबल 
मनुष्य देवांश है किन्छु दोनों तीरों पर रहने वाले पशु आदि भी देवांश है । यह आशय श्लोक में आये हुए च अव्यय से 
निकलता है । इस श्लोक में जो परीक्षित को भारत यह सम्बोधन दिया हे उसका सम्बन्ध ( ६५ ) श्लोक के “एतत कंसाय 
भगवान्‌ शशंस” से हे । नारदजी ने बिचारा कि मेरा यह कहना कंस न माने तो उसका वास कराने के लिये देवों की गद्य 
बात एकान्त में ही युक्तिपूर्वक कही जाती है, इसलिये एकान्त में कंस को समझाया गया है। नारदजी ने कंस को कहा कि 
आप यों भी मत समझो कि जो मुझसे उदासीन हे वे केवळ देव हे। नहीं, आपके निकट रहने वाले अक्र्र आदि, जो ज्ञातिवाले 
तथा गोत्रवाले है, एबं जो आपके बाढचच. सपचननी/व्यायार्वमि च०्छ नमो राजपेच्क-हे/ 'विश्रेष्रक्या कहें । च अव्यय से यह भी बताया 
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हे कि आपके पितादि भी देवांश हे । इस तीसरे शलोक में नारदजी ने कंस को आदर पूर्वक उपाख्यान के समान सत्र वात 
समझा दी हे । 
कंस को मन में यह शङ्का हो कि नारदजी दुष्ट हे इसलिये मुझे बहकाकर दुष्कर्म कराते है” तो इस शङ्का को दर 
~ >) ~ ha 00 [a ७ टा >) कक fs ७. कं 
करने के लिये श्‍लोक में नारदजी को भगवान्‌ विशेषण दिया हे जिसका भाव यह हे क्रि नारदजी दु तो नहीं हे किन्तु ऐश्‍वर्य 
आदि छ गुणों वाले हें अतः वह जो कुछ कहते हें व्ह हितकर ही हे; अतः कंस ने जो कुळ एकान्त में नारदजी से सुना उसका 
सार यह हुआ कि कस को मालूम हो गया कि स्वग में देवों ने मन्त्रणा कर हम दैत्यों का नाश करने के लिये प्रवी पर जन्म 
लिया है ओर हमारे वध के लिये उद्यम कर रहे हैं । और निश्चय ये मनुष्य रूप में देवांश ही हैं ॥ ६२-६१ ॥ 
एवं इलोकत्रयमुक्त्वार्षा गते कंसो यत्‌ कृतवांस्तदाह पश्चमभिऋ षेविनिगंम इति । 
इस प्रकार तीन श्लोक कहकर नारदजी पधार गये अनन्तर जो कुछ कंस ने मन्त्रणा कर कार्य प्रारम्भ किया उसका 
वर्णन पाँच श्लोकों से करते हैं-- 
अनुवाद में भी जो अर्थ कहे गये हैं वे प्रथम नार :जी के कहे हए हे यों समझना चाहिये । ऋषि की उपस्थिति में 
DS ~ ~ ~ त्रि 3 त्र य है हर शि _ _ 
कंस ने कुछ नहीं किया उनके जाने के अनन्तर किया, उसका कारण आचार्यचरण कहते है कि नारदजी ने कंस को अपने 
सामने कुछ भी करने का निषेध कर दिया था । अतः उस समय कुछ न कर ऋषि के जाने के अनन्तर कार्य करना प्रारम्भ किया 
~ ha ७ SY 1 ~ A 2 4 गो हक ० 
ऋषि के समझाने से कंस ने जो सार निकाला, उससे दो बात जानने की थी और चार करने की थी । 
कंस ने दो बात जानी वे ये है ' एक तो यादवादि सब देव है । और दूसरी देवकी के आठवे रभे से मेरी मृत्यु 
होगी अब शेष चार जो करनी हे वे ६६ वे श्लोक में कही है । 
प्रथम तो देवकीजी ओर वसुदेवजी को तथा उनके सम्बन्धी यादत्रों को अपने घर में ही वेडा डाळ कर केद में रक्खा । 
~ > ~ 202 EN Or ७ हे ¢. 
जिस क्रम से उनके वाळक जन्मे थे उस क्रम से उन ६ को इसीलिए मार डाला कि इसमें कोन विष्णु हे इसका निश्चय नहीं हे 
~ (4 >> मे ७ « _ (२५ 
कारण कि गणना का कोई नियम नहीं है 'जातं' 'जात' कहने का भाव मारने के कालका ज्ञान कराना नहीं था किन्तु देवकी 
से उत्पन्न होना ही मारने का कारण था यह्‌ बताना था अतः जन्म होते ही नहीं मारे गये थे किन्तु पीछे कुछ बड़े हो जाने पर 
ce > ~ ७.५ ७ ~ 
५ बष के बाद वे मारे राये थे । जन्मते ही न मारे गये उसका प्रमाण यह है कि क्षत्रियां का नामकरण संस्कार -३ बे दिन 
होता है । अतः जन्मे हुए बालकों के “कीर्तिमान्‌? और सुषेण आदि जो प्रथम स्कन्ध में लिखे कहे गये है । वे युक्तियुक्त 
न होते ।। ६६ || 
नन्वेवं कथमतिदुष्कृतं कृतवानित्धाइाङ्कयाह मातरमिति। 
कंस ने बेसा दुष्कर्म केसे किया ? इस शाङ्का निवृत्ति के लिए ( मातरं ) यह श्लोक कहते है -- 
यह कस तो देत्य ही हे, किन्तु जो भूपति दैत्य नहीं है वे भी लोभ से अपने प्राणों के पोषण कत्ती होते हें लोभ सर्व 
५५ = 
प्रकार के गुणों को नाश करने वाळा है । अतः प्राणपोषक् लोभी राजा ही जब, माता पिता, भ्र.ता, सर्व प्रकार के वान्धच तथा 
मित्रों का घात कर? हैं तो कस तो दैत्य और प्राणप्रोषक लोभी होकर बहिन के पुत्रों का बध करे तो उसमें क्या आश्चर्य है ? 
में देने 0 > 
श्लोक में प्रायशः पद देने का आशय यह है कि कोई २ अम्बरीष आदि धर्मात्मा राजा लोग वेसे नहीं होते हें । किन्न एश्घी पर 
~ ~ में ~ ~+ \/ (९ 
यह ही व्यवस्था देखने में आती हे अतः युधिष्टिर आदि ने भी पितामह आदि को मार डाला । राजाओं की जहाँ कहीं भी 
किसी से मारे जाने की शङ्का होती है तो चाहे वे माता: और भ्राता आदिही क्यों न हो उन सबको मारने में नहीं 
हिचकते है ॥ ६७ ॥ नर नकन - पुन तत 
नन्वयं स्वस्यापि देवत्वसम्भावनया तद्धिताचरणमेव कथं न जातमित्याशइयाहात्सान मति । 
इस कंस को अपने देवत्व होने की सम्भावना थी तो क्यों नहीं अच्छे कर्म क्रिये? इस शक्का को मिटाने के लिए 
कहते है कि-- 
: पूर्वकाल में अमृत मन्थन के समय, देवताओं की सेना के प्रष्ट भाग के रक्षक भगवान ने महान असुर कालनेमि को 
मारा था, वह ही यह कस है, यों अपने को कंस जानता हुआ भी तथा भगवान्‌ देवताओं की प्रेरणा से ही देत्यो के बध के लिये 
आते हे ओर ये सत्र यादव देव हे इसलिये इन सर्व यादवों से बेर करने लगा ।। ६८ ॥ 


अन्यदत्यत्यन्तायुक्तं कृतवानित्याहोग्रसेनमिति । 
इसके सिवाय दूसरा कार्य जो किया वह भी अत्यन्त अयोग्य है--यह निम्न श्छोक में कहते हैं । 
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( उग्रसेन ) नाम हो से महत्त्व प्रकट हो रहा हे । विशेष महत्त्व उसके विशेषण यदुभे,जान्धकाधिपम्‌ कहने से जाना 
गया हे । विशेषण में यदुः, भोज ओर अन्धक ये तन नाम उपलक्षण हप में दिये गये हे । वास्तव में वह छ प्रकार के यादवों का 
अधिपति है । इसकी आज्ञा से ये सत्र मेरे विपरीत कार्य करेंगे अतः बेसा होने से पहले ही इनको बन्धन में डालना चाहिये, 
यह विचार कर स्वयं कंस ने अपने हाथ से पिता को बन्धन में डाळ दिया । अनन्तर शूरसेन देश का राज्य करने लगा और 
सर्व प्रकार से राज्य का सुख भोगने ळगा . इतना बड़ा भारी साहस क। कार्य अकेले कंस ने कसे किया 0 बेंसी शङ्का नहीं करनी 
चाहिये । क्योंकि बह कंत 'महाबळ' महान वळवान्‌ है प्रत्येक बड़ा कार्य अपनी शक्ति से कर सकता है । 

इस प्रकार सब उत्पन्न देवांश भक्तों का महान्‌ उपद्रव का निरूपण हुआ, जो उपद्रव भगवान के प्राकट्य का 
देतुभूत है ॥ ६५॥ ` 

इति श्रीम-द्भागवत पुराण, दशम स्कन्ध, ( पूर्वार्ध ) प्रथम अध्याय की श्रीमद्वल्लभाचार्यचरणविरचित 
सुवोधिनी टीका का हिन्दी अनुवाद समाप्त | १॥ 


श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
प्रथ मोऽध्यायः 
श्रीमते रामानुजाय नमः 


॥ १-४ ॥ अमरञ्जयेद्‌वानपि जेतुं समध्येंः वत्सपदं कृत्वा गोष्पदतुल्यं कृत्वा यत्प्लवा इति बहुब्रीहिः यच्छन्दो 
भगवद्विषयः ।। ५-६ ॥ पूरुषकाळरूपेः च्ेत्रज्ञकाळाख्यरूपेविं शिष्टस्य क्षेत्रज्ञानां काळाचयवानां वाहुल्यादूबहुवचनम्‌ अन्तःपुरुष- 
रूपेणाऽमृतं प्रयच्छन्‌ शरीरस्थितिहेतुः बहिः काळरुपेण मृत्यु प्रयच्छन्‌ शरीरविनाशहे.तुरित्यर्थः । मायामनुष्यस्य आश्चर्यभूत- 
मनुष्यस्य सङ्कल्परूपज्ञानेन मनुष्यस्य वा प्रच्छन्नमनुष्य्रस्य वा ॥ ७ ॥ देह्दोऽवतारूप इति । ८-११॥ त्यक्तोदम्‌ अम्बुपान- 
रहितम्‌ ॥ ६२-२० ॥ पोरुषों परमपुरुपसम्डन्धिनीं वाङ्किरम्‌॥ २१॥ घराभरः भूभारः धाराउवर इति पाठे क्लेशः पु सः पुरुषस्य 
अवतारारपूर्वमे वेत्यर्थः ॥ २२-२३ ॥ कळा अंशः अनन्तः शेषः अग्रतः पूर्वकाले ॥ २४-३०॥ पारिबह दम्पत्योरुपचार- 
सम्बन्धि ॥ ३१-३९ ॥। ब्रज स्ति्ठन्निति गच्छन्‌ पुरुषः एकेन पादेन तिष्ठन्नपि गच्छत्येव तद्वदित्यर्थः देहान्तरग्रहणेन पूर्वदेहत्यागे 
दृष्टान्तस्तृणजळूका ॥ ४०॥ दृष्टश्रुताभ्यां दृष्टश्रतमनीषितलाभार्थम्‌ अपस्मृतिः अपगतबोधः ॥ ४१-४५॥ साम पञ्चविधं 
सम्बन्धो लाभ उपकृतिरभेदो मक्कीर्तनञ्चति भेदो दृष्टाचृष्टभयं बच इति। तत्र गुणकीत्तंनादयः प्रकाराः श्छाघनीयगुण 
इत्यादिना दर्शिताः । एषा तवानुजा स्वया बाल्ये दैन्योपलालितेनाऽहन्तव्येत्यर्थः । पुरुषादाननुवृतः राक्षसतुल्यः। ४६ ॥ घ्रतिव्यो दुं 
समाधातुम्‌ ॥ ४७ ॥ यावद्बुद्धिबढोदयं यथामति यथाशक्ति च मृत्युपरिह।रे यतितव्य्रम्‌ एत'वता स्र॒त्युरनिवत्तोऽपि पुरुषस्य 
नापराधः इत्यर्थः ।। ४८ ॥ सुता मे इति मृत्युबी सृत्युभूतः कंसो न मरिष्यति मम पुत्रोतत्तः पूर्व किं? मम पुत्रोत्पत्तेः कंसाऽ- 
वस्थानस्य च पाक्षिकस्वात्‌ पुत्रापंणप्रतिज्ञा न दोष इत्यर्थः ।। ४९॥ विपर्ययो वा मत्पुत्रः कंसहन्ता कथं न स्यात्‌? अतोऽपि 
न दोष इत्यर्थः । उपस्थित इति उपस्थितोऽपि मृत्युः क्कचिन्निअत्तते यथा माकण्डेयादेनिवृत्त: बरदानान्निवृत्तोपि मृत्यु: पुनरात्रजेत्‌ 
यथा हिरण्याक्षरावणादेः अपमृत्युनिब्ृत्तिसम्भावनया च न मतिज्ञादोष इत्यर्थः ।। ५०॥ दारुसंयोगवियोगशब्दाभ्यां शीघ- 
बिळम्बोत्पत्ति विवक्षिते अदृष्टतः यजमानादष्टतः मृत्युः कमौधीनो न पुरुषाधीनः अतोऽपि न भेतव्यमिति भावः ॥ ५१ ॥ 
याबदात्मनिदर्शानं स्वज्ञानारूपस्वाऽवगताष्ृष्टानुगुणम्‌॥ (९-५७ ॥ ऋतात्मनामिति पाठे स्वतः सत्यप्रतिज्ञानामित्यर्थः । शौरेः 
बसुदेवस्य ॥ ५८-६२ ॥ देवताप्राया देवतां शस्यात्‌ तत्तुल्याः || ६३ ॥ एतत्‌ घक्ष्यमाणम्‌ ॥ ६४॥ रामेसम्भूतं मस्वेत्यन्बयः।। ६५ ॥ 
अजनशङ्कया भगवच्छङ्कया विष्णोरदनशङ्कयेति पाठे स्वान्तःसस्यपीडा शङ्कयेर्र्थः ।। ६६ ॥ असुतृपः आम्मप्राणतप्पका; ॥ ६७ ॥ 
स व्यरुध्यत विरोध कृतवान्‌ ।। ६८ ॥| अधिपम्‌ उत्कृष्टम्‌ ॥ ६९॥ - 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कण्धपूर्याद्ध॑व्याख्याने श्रीसुदर्शनपूरिकृतशुकषंक्षीधे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥. 
गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी. 

ततः ऋषेनीरदस्य विनिरोमे सति कंसो यदून्‌ सूरान्‌ मस्ता स्त्रबधं रुपस्य बघाथ देवक्या गर्भ सम्भूतं जनिष्यमाणं बिष्णु 
च मत्वा । इतिशब्दः पादपूरणार्थः ॥ ६५ ॥ देवकीं बसुदेबं च निगडेः शङ्कळंनिगृह्य पादयोबदूध्वा गृहे. कारागृहे रुद्ध्वा अजनः 
प्राकृतजनवत्‌ कर्मवशाज्जन्मरहितो विष्शुस्तस्य शङ्कया सोऽयमेतर स्यादिति सन्देहेन त ग्रोजतं जातं पुत्रमहनत्‌ । यद्यप्याकाशबाण्या- 
ऽष्टमस्येव विष्शुस्बं निश्चितं, तथापि सङ्कःयाया अपेक्षा बुद्धि जन्यत्वात्‌ पयीयेण सर्वस्येयाष्टमत्वसम्भवात. सन्देह्‌ः। जातं जातमिति। 
उतपन्नमुत्पन्नमिल्यर्थः । न लु जन्मकाल एव हूननमन्यथा क्षत्रियाणां त्रयोदशे दिने नामकरणस्य शास्जसिद्धतया “कीर्तिमन्तं सुषेण च? 
इत्यादिनामो क्तिरनुपपन्ना स्थात्‌ ॥ ६६ एत कथमेत्सतिदाळत क्ता नि गङायद्धकोतानो नेतचित्रमिति केसुस्यन्यायेनाहः 

२७ 


२१० _ श्रीमद्धागत्रतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्लो ६५-६९ 


सातरमिति। भुवि ये असुतृपः स्वप्राणपोषकाः लुब्धाः विषयकामुका राजानस्ते मात्रादी नपि ब्नन्ति, काडन्यस्य वार्तेत्यर्थ; । एवंविधाश्व 
बहव इत्याह-प्रायश इति ॥ ६७ ॥ प्राक पूर्वजन्मनि विष्णुना हतं महासुरं कालनेमिमिह जातमात्मानं जानन्‌ स कंसो यदुभिच्य- 
रुध्यत यादवानां देवतात्वेन भ्रुतत्वात्त सह्‌ विरोध कृतब्रान्‌। जानन्निति। शुकेनानुक्तमप्यनुवादे सत्त्वात्‌ नारदवचनादेव 
जानन्नित्यर्थः ॥ ६८ ॥ उम्रसेनं च पितरं चकारात्मातरं च निगृह्य निरुध्य शूरसेनान्‌ देशान्‌ स्वयं बुभुजे । तन्निरोधेन यादवानां 
महद्दुःखं जातमिति सूचयन्नाह्‌-यदुभोजान्धकाधिपमिति । तन्निप्रहे सामथ्यमाह--महावल इति ॥ ६९॥ 


इति श्रीवल्लमाचायेवंश्यगो पालसूनुना । श्रीमन्मृकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ 
श्रीमदिगिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीमञ्भागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २॥ 
रचिता दशमे तत्र सोमवंशनिरूपणे। प्रथमो विवृतोऽध्यायो जन्महेतुनिरूपकः ॥ ३॥ 


भ्र न्वितारथप्रका शिका 


ऋषेरिति ॥ इत्येवमुक्तवतः ऋषेनीरदस्य विनिगंमे सति तद्वचनात्‌. कंसः यदून्‌ सुरान्‌ मत्वा तथा विएशुर्देवक्या- 

माविभूंय स्वां बधिष्यतीति नारदवचनादेव स्ववधं प्रति स्ववधार्थ देवक्या गर्भे संभूतमाविभूंतं विष्णुं च मत्वा संभूतमिति 
सामीप्यात्‌ भविष्यत्यपि क्तः । गर्भे सम्भूतं सम्भवो यस्येति वा । वडत्ूर्वशत्रृबिष्णुर्देवक््यामाविभूय स्त्रां बधिष्यतीति नारदोक्तं 
तत्सर्वं एब झुश्रुबुश्च त्यपि ज्ञेयम्‌ । गृहे देवकीं वसुदेवं च निगडेः खड्डलेनिंगृद्य अजनो विष्णुग्तच्छङ्कया जातं जातं तयोः पुत्रम्‌ 
अहन्‌ ॥ ६५-६६ ॥ मातरमिति ॥ ये भुवि प्रायशः प्रायेण अझुतृपः स्वप्राणमात्रतर्पंका लुच्धाश्च भवन्ति ते राजानः मातरं 
पितरसित्यादीन्‌ घ्नन्ति ॥ ६७॥ आत्मानमिति ॥ सः कंसः आत्मानं च प्राग्जन्मनि काळनेमिं नाम महासुरं बिणुना हृतम्‌ इह 
सञ्जातं जानन्‌ भूतपूर्व च तत्स्मरेति नारदोकत्या पूर्वजन्मस्मरणात्‌ यदुभिवर्यरुध्यत वेरं कृतवान्‌ ॥ ६८॥ उग्रसेनमिति॥ महावलः 
सः यडुभोजान्धकानामधिपं पितरम्‌ उग्रसेनं निगृह्य वशीकृत्य शूरसेनान्‌ देशान्‌ उपलक्षणतया माथुरानपि बुभुजे ॥ ६९ ॥ 

इति श्री क्ृुषणसेवार्थमन्वितार्थप्रकाशिकाम्‌ : गङ्गासहायो दशमस्यादिमे निरमादमुम्‌ ॥ 

इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धेऽन्त्रितार्थंप्रकाशिकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


| ___ भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञजनी 

एतदिति । भूमेः भारायमाणानां भूभारभूतानामित्यर्थः । देत्यानां, वधोद्यमं देवकृतवधोद्योगं, एतत्‌ पूर्वश्छोकोक्त 
सर्वमपि व भगवान्‌ नारदः, अभ्येत्य कंससमीपं प्राप्येत्यर्थः । कंसाय, शशंस । ततोऽन्तरधीयतेत्यर्थः ।। ६५ ॥ ऋषेरिति। 
ऋषेनीरदस्य, विनिगंमे, अन्तद्धो नानन्तर मित्यर्थः । कंसः, यदून्‌ सुरान्‌ इत्येबं मत्वा, देवक्याः, गर्भसंभूतं देवकीगभंद्वारा 'बृत- 
जन्मानमित्यर्थः । विष्णुं मत्वा, त च स्त्रवघ प्रति, मत्वा, स्ववधकत्तोरं विबुद्ध्येत्यर्थ: ॥ ६६॥ देवकीमिति। देवकीं वसुदेवं च, 
निगडे: श्वङ्कलैः, गृहे कारागृहे, निगृह्य निग्रहपूर्वकमाबद्धथ, कारागार आस्थाप्येत्यर्थः। अजनशङ्कया तज्जातपुत्रे विष्णूरपत्ति- 
शाङ्कयेत्यर्थः । अईनशङ्कयेति पाठे स्वपीडना शाङ्कयेत्यर्थः । तयोः देत्रकीवसुदेवयोः, जातं जातं पुत्र, अहून्‌ जघान। इति द्वयोरेक 
संबन्धः ।। ६७ ॥ ननु यत्तत्पुचहननं कर्म त्वतिजुगुप्सितं तदयं कथं कृतवानित्यत्राह । मातरमिति । भुवि, राजानः प्रायशः, असुतृपः 
परप्राणरात्मप्राणतर्पकाः, लुब्धाः व्याधसदशाः, 'लुः्य आकाङक्षिणि व्याधे’ इति मेदिनी । भवन्ति। अतः, मातरं *वजननीं, 
पितरं स्वजनकं, भ्रात न्‌ स्वसहोदरान्‌ , स्त्रसुह्ृदः निजसुह्ृद्रगीन्‌ च घ्नन्ति हि। तद्भायीः सुह्ृदस्तथेस्यपि पाठः । तत्त्वे तद्भायो 
आतृपत्नी रित्यर्थः ।। ६८ ।। आत्भानम्रिति | इह लोके, संजातमुत्पन्नं, आत्मानं स्व, प्राक्‌ पूर्वजन्मनि, विष्णुना हतं, काळनेमिं 
काळनेमिनामानं, महासुरं महान्तमसुरं,. जानन्‌ , सन्‌ , स कंसः, यदुभिः व्यरुद्धयत व्रिरोध कृतवान्‌ ॥ ६९ ॥ उग्रसेनमिति । यदवो 
यदुब्ंशाजाश्च भोजा भोजान्वयजाश्च अन्धका अन्धकान्बयज्ञाताश्चः तेषामधिपः स्वाभी तं, पितरं स्वपितरं, .उम्रसेनं च, निगृह्य 
महावलः स्वयं कंसः, शूरसेनान्‌ जनपदान्‌ , बुभुजे उपभुक्तवान्‌। ७० | न 

इति : श्रीधर्मधुरंधरश्री धर्मात्मजप्रत्यक्षपु रुषोत्तमश्रीसह जानन्दस्वामिमृतश्रीघुवी राचायंसूनु मगत्रत््रसादा चायंविरचिताया - 

मन्वयार्थाग्वोधिन्याँ भक्तमनोरञ्जन्याख्यायाँ श्रीमःद्धागवतटीकायाँ दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे प्रथमोऽध्यायः ।। १ ॥ 
~ ०० ० ६:०३. ८%. ` 7 श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनस्‌ ` 
- ` ` देवकीमिति३ ¦ ०.१.६६. ` रहि a 
TR ग्रामान्तरस्थितितयऽव्द्रकरापंणाच्च तस्सम्मतस्थितितया च न चाप नन्दः। 
तत्क््लेशमित्यनुगतार्थमिहाग्रयलेखादक्लेशभाक तदचुरोधितया स्थितो यः॥ ४८॥ 


प्रवृत्तो ऽत्र सवेरं भवति सति कर्मण्यसति बा न वे जन्तुः किन्तु अमयति भवानेव ननु तम्‌। 
“डि शुप्राणत्राणप्रसृतव रण: सन्नपि विभो नृशंसो यत्‌ कंसो5सक्दृधिकृतो नारद्‌रिरा ॥ ५९ ॥ 
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यो हन्ति दृष्टि वा जाल्मो हिंस्रधीः कीर्तिमजनम्‌ । सिद्धामेवोस्य दुष्कीर्तिवारिधो कीर्तिमज्ज नम्‌ ॥ ५० ॥ 

लोकोत्तरं यस्य सुखं भविष्णु स्यादेव पूर्नं स विपत्सहिष्णु । 

आनन्दयिष्यन्‌ सदलङ्करिष्णुयुक्त तथा तान्‌ विदधे स विष्णु; ॥ ५॥ 
मातरमिति: १०.१६५. 

असुधमेंकवृत्तिर्यो यञ्चाप्यजनशङ्कितः । विश्वद्ला गतिस्तस्य परश्येत्यभवत्‌ स्फुटम्‌ ॥ ५२॥ 
उप्रसेनमिति : १०.१.६९. 

उग्रसे नोऽपि ततोऽपि निगृहीतो हि येन सः। प्राक्पुण्यफलके युक्तमासीस्काले महावलः ५३ ॥ 

श्रीशकल्पतरु-क्रीडाफळ-भक्तिरसायने । मुद्रे भवतु साधूनामध्यायार्थनिरूपणम्‌॥ ६४ ॥ 

इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिधूरिविरचिते भक्तिरसायने प्रथमोऽध्यायः ।। १ ॥ 
हिन्दी श्रनुवाद ( कदंमक्षमा ) 

१ जब देवर्षि नारद इतना कहकर 'चले गये तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हें और देवकी के 
रभ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पेदा होने वाले हें इसलिए उसने देवकी भौर वसुदेव को हृथकड़-बेड़ी से 
जकड़कर केद में डाळ दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गये, उन्हें वह मारता गया । उसे हर बार यह शंका बनी रहती 
कि कहीं विष्णु ही उस वाळक के रूप में न आ गया हो ॥ ६५-६६ ॥ परीक्षित! प्रथ्वी में यह बात प्रायः देखो जाती हे कि 
अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता-पिता, भाई-बन्धु और अपने अत्यन्त हितेषी इष्ट- 
मित्रों को भी हत्या कर डालते हैं ॥ ६५॥ कस जानता था कि में पहले कालनेमि असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाछा था । 
इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया ॥ ६८ ॥ कंस बड़ा बलवान्‌ था । उसने यदुभोज ओर अन्धक वंश के 
अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को केद कर लिया और शूरसेन-देश का राज्य बह स्वयं करने लगा ॥ ६९॥ 

पहुला अध्याय समाप्त 
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४२ २१ १ २ १ १ १६ २ १६७१ १२ ५१ १७३४ ५२ द्‌ 
श्रीशुक उवाच 
प्रलम्मबकचाणूरतृणावत महाशनै$ । सुष्टिकारिष्टद्विविदपूतनाकेशिधेनुकेः ॥ १ ॥ 


अन्यश्वासुरभूपाठर्बाणभौमादिमियु तः । यदूनां कदनं चक्रे बली मागधसंश्रयः ॥ २ ॥ 
ते पीडिता निविविशुः 'कुरुपाश्वालकेक्रयान्‌ | शाल्वान्‌ विदर्भान्‌ निषधान्‌ “विदेहान्‌ कोसलानपि ॥ ३ ॥ 
एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पथु पासरेः | हतेषु षटसु बालेषु देवक्या ओग्रसेनिना ॥ ४ ॥ 


कदमक्षमा 
भ्रन्वय:--प्रलम्व-बक-चाणूर-छृणावर्त-मह!शनेः मुष्टिक-अरिष्ट-द्विविद-पूतना-केशि-घेनुकेः च अन्यैः बाण-मौम आदिभि 
असुरभूपालः युतः बळी ( कसः ) मागघसंशयः यदूनां कदन चक्र ॥ १-२ ॥ पीडिताः ते कुरु-पाव्वाल-केकयान्‌ शाल्वान्‌ विद्भोन्‌ 
निषधान्‌ विदेहान्‌ कोसलान्‌ निविविशुः । अपि अनुरुन्धानाः के एके ज्ञातयः तम्‌ परि उपासते ॥ २-३} ॥ औग्रसेनिना देवक्या 
षटसु बालेषु हृतेषु ॥ ४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
द्वि्तीये कंसघाताय देवक्या गर्भगो हरिः । ब्रह्मादिभिः स्तुतः सा च सांत्वितेति निरूप्यते || १॥ 
यदुभिः स व्यरुष्यतेत्युक्त तमेव बिरोध प्रपंचयति त्वरया देवकीगभस्यान्यत्र संचारेण भगवतः प्रवेशं बक्त' प्रळवे- 
यादिसाघर्लो कत्रयेण मह।शनो घासुरः ।। १-२-३ ॥ अङुरुधाना अनुवर्तमानाः ॥ 9 ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाश 
गभंगः ठदंतः ( चित्त ) प्रविष्टः “गर्भो भ्र णे ध्वनौ धाष्ट्यं सेक्तरि ज्ञानबाळयोः। मध्ये कुक्षो ह॑द्संध्योपनसस्य च 
कटके । चित्त गर्त्ते मुखे चापि” इति घरणिः। सा च देवकी च । सांट्विता निर्भया कृता इति ( १) स्वरया वेगेन । अन्यत्र 
रोहिण्याम्‌ । संचारेण प्रापणेन। साद्धश्लोकत्रयेण प्रळंबेत्यारभ्य पयुपासत इत्यंतेन॥ १-२ ॥ ते यद्‌बः। निविविशुः निवेश 
व्वक्रः। परस्मैपद्माषम्‌ “नेविशाः? इत्यात्मनेपदे प्राप्त ॥ २ ॥ एकेऽक्ररादयः। तं कंसम्‌। ओम्रसेनिना कंसेन ॥ ४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृता वंष्णवतो षिणी 
लम्बे त युग्मकम्‌ ।।१॥ तेयुंतत्वे हेतुः बळीति ॥२॥ निश्ृतं बिविशुः तत्तद्वेषादी नां हालिक्रगो पादिप्रामे षु इत्यर्थः ॥ ₹॥ एक 
इत्यद्धकम्‌ अनुरुन्धानाः चातुर्येण वशीकुर्वन्तः यद्वा एके भक्ताः श्रीकृष्णावतारदशंनरूपं स्वार्थमपेक्षमाणा इत्यर्थः । एतश्वाम्रे अक्रर- 
याने व्यक्त भावि पर्युंपासते पय्युपासत हतेष्विति साद्धकम्‌ जातं जातमहन्निति पूर्वमुक्तं ते कति हृता इत्यपेक्षायामाह-हतेष्विति । 
ते हि पुरा मरोचेः पुत्राः देवाः श्रीब्रह्मण्य़ापराचेनासुरत्वप्राष्त्या हिरण्याक्षपुत्रात्‌ कालनेमे रुत्पन्नाः षड्गभौ इति ख्याताः स्वं परित्यञ्य 
ब्रह्मोपासक्रास्ते जाता इति क्रद्धस्य हिरण्यकशिपोः पिता युष्मान्‌ वधिष्यतीति शापं स्मृत्वा श्रीदेवकीगर्भे योगमायाद्वारा श्रीभगवता 
नियोञ्य तत्पितृकाळनेम्यवतारक सह्दस्तेन घातिकी इत्यादिकिमत्र श्रीहरिबंशाद्यक्तमनुसन्वेयं यत्त्वग्रे हिरण्यकशिपोजीता इति 
तेपामाख्यानं ते नेकवाक्यत्बाय काळनेमित्तेत्रे तस्मादेब जाता इति ज्ञेयं जाता इत्यत्र पुत्रा इत्यनुक्तत्वात्‌ भारद्वादिषु च तथा श्रवणात्‌. 
अथवा कल्पभेदं वयवस्थेयं यातनं च तेषां विमुक्तय एवेत्यम्रे पञ्चाशी तितमाध्याये व्यक्तं भावि एवं तेषां हनने श्रोभगवत्क्ृतो पेक्षापि 
परिहृता शयात्‌ औग्रसेनिनेति येषर्ययुक्तं साक्षाप्तन्नामाग्रहणात्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीसुदशेनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
मागधो जरासन्धः ॥ २-३ ॥ अनुरून्धाना अनुवत्तमानाः ॥ ४-६ ॥ 
१. महासुरे:-इति कस्परचितू । २. बलि-बीर, । ३. पञ्चालकेऊयान्‌-श्रीधरादयः । ४. मगधान्‌ कोसलानापि वीर, विदेहान्‌ 
कोशलानपि-इति कस्यचित्‌ । ५. मधुरायां स्मिताश्चंव येऽक्रूराद्या बिशां पते-इदमधंमधिक विज. । 
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श्रीमद्वी रराघव।चायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


यहुभिः स व्यरुद्धयतेत्येतदेव प्रपञ्चयन्‌ श्रीभगवतो देवकीगर्भप्रवेशप्रकार तप्रवेशप्रयुक्तप्रभातिशययुक्तदेवकीदशनो- 
हिझस्य कंसस्यावस्था नप्रकार श्रीगर्भस्थं श्रीविष्णुमुद्दिश्य ब्रह्मादीनां स्तुतिप्रकारव्वाह--द्वितीयाध्यायेन प्रल्म्वेत्यादिना । प्रलम्बादि- 
भिरन्येश्वासुरप्रकतिभिः भूपालेबीणादिभिः परिवृतः कंसः भोमो नरकासुरः बलिमागधो संश्रयौ यस्य तथाभूतः बलेतिमागधविशेषणं 
वा मागधो जरासन्धः यदूनां कदनम्‌ उपद्रवं चकार ॥ १-२॥। तथा ते यदवः केचित्पीडिताः कुवौदीन्‌ जनपदान्‌ निबिबिज्ुः ॥ ३ ॥ 
एके तु ज्ञातयः तं कंसमनुरुन्धाना अनुवर्तमानाः पर्युंपासते पर्यचरन्‌ तत ओग्रसेनिना कंसेन पट्सु देवक्याः पुत्रेषु हतेषु सत्सु 
यट्ठँषणवं विष्णोः सम्बन्धि धाम तेजाँऽश इति यावत्‌, कोऽसौ ? यमंशमनन्तं प्रचक्षते स देवक्याः सप्तमो गर्भौ बभूव, कथम्भूतः ९ 
तस्याः हर्षशोको विबद्धयतीति तथा कंसभयाच्छोकः श्रीभगवस्कलासम्बन्धात्‌ पुत्रो भविष्यति कि समर्थोस्माकमपीति हृषः इति 
भावः ॥ ४-५ ॥ 


श्रोविजयध्वजतीथकुता पदरत्नावली 
अवताररूपं हरेर्न किब्च्चिदपि भिन्न साक्षात्स्वरूपमेव तज्ज्ञानस्य मुक्तिहेतुत्वादित्यभिप्रायेण निरूपणमस्मिन्नध्याये, तत्र 
दुष्टेन्द्रियः सदिन्द्रियनिग्रह इव कंसः प्रल्म्वबादिभिः सहितो यदुनिम्रहमक्तेत्यादिक निरूपयति - प्रलम्वेत्यादिना ।¦ १॥ कदनं 
कलहं माराधो जरासन्धः संश्रयो यस्य स तथा तं संश्रयतीति वा ॥ २॥ ते यादवा निविविशुः निवेशनं चक्रुः ॥ ३ ॥ अनुरुन्धाना: 
अनुदतंमानाः ॥४-५ ।) 


श्रीमद्विवनाथचक्रघतिकृता सारार्थदर्शिनी 
गर्भ सञ्चायं रोहिण्यां देवक्या योगमायया | तस्याः कुक्षि गतः कृष्णो द्वितीये विवुधैस्स्तुत: ॥ १ ॥ 
यढुभिः स व्यरुध्यत इत्युक्तं तमेव विरोधं प्रपञ्चयति-प्रलम्वेति साद्धत्रयेण । महासनोऽधासुरः ॥ १-३ ॥ एकेऽ- 
क्ररादयः श्रीकृष्णावतारदर्शनोत्कण्ठावन्तः तं कंसमचुरुन्धानास्तदाज्ञावतिनः ॥ ४ | 


श्रोमच्छकदेवक्नुतः सिद्वान्तप्रदीपः 
एवं प्रथमाध्याये ब्रह्मदिप्रार्थनया भूभारहरणचिकीषया श्रीवसुदेवगृहे सम्भविष्णोविष्णोः पितृविवाहोत्सवः श्रीवसुदेव- 
साधुता कंसदो जन्यश्रेति वर्णितमिदानीं श्रीदेवकीगभवासलीला ब्रह्मादिभिः कृता भगवस्स्तुतिश्च निरूप्यते । तत्र ताबत्पूवी ऽयायान्ते 
यठुभिः स व्यरुध्यतेति यदुक्तं तदेव विरोधं प्रपञ्चयति-प्रलम्वेतिसाद्धेखिभिः । महाशनोऽघासुरः यद्वा भहदशनं भोजनं येषां ते 
महाशना इति प्रलम्बादीनां विशेषणम्‌ अधासुरस्य व्योमादिवदुपळक्षणतया ग्रहणम्‌ ॥ १ ॥ स्वयं बढी तथापि मागधसंश्रयः जरा- 
सन्धसहायः॥ २-३ ॥ एके ज्ञातयः सगोत्राः अनुरुन्धानाः अनुवर्तमानाः सन्तस्तं कंसं परितः उपासते ॥ ४ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 
कारिकाः-एवं हेतु निरूप्याथ कुष्णोयम उदीयते। महत्वज्ञापनार्थाय द्वितीये सविशेषणः ॥ १॥ 
दुःखं हेतुरिहागन्तुमितिबोधाय तत्कथा । पुनरनिरूप्यते स्पष्टा शोघ्रागमनहेतुका ॥ २ ॥ 
सवेषां ज्ञापनार्थाय कंसवाक्यं तथा स्तुतिः । श्रन्यथा भगवानव प्रादुभ्‌ तः कथ भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
6 ~ ०१ ० ५ 1 Mr शि ~ 
पूर्व सामान्यतो विरोधमुक्त्वा शीघ्रं भगवदागमनाथ लोके कंसकृतमत्युपद्रवमाह साधेस्त्रिमिः प्रलम्बेति । 


प्रलम्बो देत्यो देत्यरूपेणेव बर्तते । बको देव्यः पक्षिरूपेण । चाणूरो देत्यो मनुष्यरूपेण। तृणावर्तो राक्षसो बात्यारूपेण। 
एत एव महाशना बहुभक्षकाः | अनेन “यदूनां कदनं चक्र इत्यत्र यादवा भक्षिता इत्यपि ज्ञापितम्‌ । सहाशनोघ इति केचित्‌ । तत्र 
नामसु यौगिकप्रवेशश्चिन्त्यः । मुष्टिकश्चाणूरवत्‌ । यथा प्रलम्बो बळभद्रेण हृतः प्रथमनिर्दिष्टस्तथा सुष्टिकोपि। अरिष्टो वृषरूपो 
बकवत्‌ । द्विविदो वानरः । पुटना राक्षसी । केश्यश्वात्मकः। धेनुको गदभोत्मकः ॥ १॥ 


अन्ये 'चेबंबिधाः शतशः सम्त्यसुरा भूत्वा ये भूपालाः । बाणो बलिसुतः नरको भोमः । आदिशब्देन जरासन्धादयः । 
गुप्तान्‌ यदून्‌ प्रलम्बा दयो बाधन्ते । प्रकटान्‌ बाणादयः । एवमेतेयंदूनां कदनमन्यायनाशं चक्र। एतेषामाज्ञाकारित्वे हेतुबं नीति । 
मागधो जरासन्धः श्वशुरः सहायभूतः। तेनापि दिग्विजये पराजितेन सुते दत्त । एतेषामन्यतरेणाप्याज्ञोहृङ्कने कृते जरासन्धः 
साधयतीत्याश्रयः ॥ २॥ 


पीडितानां कृत्यमाह ते पीडिता इति । पूर्वोक्तः पीडिताः कुरुदेशान्‌ हस्तिनापुरदेशान्‌ विविशुः । तथान्ये पाञ्चालः ` 
देशान्‌ कम्पिलादिदेशान्‌ केकयान्‌ चिः अकटादिदेशान शाल्वान,पश्षिसदेशान निषधानुत्तरदेशान विदर्भान्‌ दक्षिणदेशान 
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विदेहांस्तरे भुक्तदेशान्‌ कोशलानयोध्या देशान्‌ नितरां विबिशुगुंप्ततय़ा स्थिताः । एते धमोत्मानो राजानः । अतः स्वदेश परित्यज्य 
सकुटुम्बास्तत्रैव स्थिता इत्यर्थः ॥ ३॥ 


- १०७७ ७ ७ ७०, 
ये पुनर्निगन्तु न शाक्तास्ते कंससेबका एव भूत्या स्थिता इत्याह एक इति । एकेऽक्ररादयस्तमनुरुन्धानास्तं संवेष्टय 
तत्सेवकत्वेन स्थिता ज्ञातयो गोत्रिणः परित उपासते । एव सर्वेषां महदूदुःखमुद्यमार्थं हेतुत्वेन निरूपितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भगवत उद्यमं वक्त देवक्या बन्धनावधि चरित्रमाह्‌ हतेष्वितिसार्धेन । 


देवक्याः षट्सु बालेष्वोग्रसेनिना हतेषु सत्सु । भागिनेयान्‌ हन्तीति पितृनाम्ना निदेशः । अन्येषां हननमर्थसिद्धमेव । 
लोके हि भागिनेयोतिमान्यः ॥ ४॥। 


( १) शीप्रभूचरणविरषिता श्रीटिप्पणी 


द्वितीयाध्यायार्थोक्तो-क्ृष्णोयम इत्यादि। भगवदुद्यमे देतुमाहुर्महत््वेति। हेतोरितिशेषः । अत एव तावन्तमपि 
बिळम्बसहिष्शुरोभंसङ्कषंणमाज्ञप्तवान्‌ न ह्येवमन्यत्रेतिभावः। अथवान्येभ्योबतारेभ्योत्र महत्त्वज्ञापनाय मायाज्ञापनवसुदेवादि- 
मनःप्रवेशळक्षणः स उच्यत इत्यर्थः । अथवा महत्त्वं पुरुषोत्तमत्वं तज्ज्ञापनाय सविशेषण: स उच्यत इति सम्बन्धः । असाधारण- 
त्वेनेतरेभ्यो व्यावर्तको धर्मो हि बिशेपणम्‌। तदत्र मायाज्ञापनमेकम्‌। न हि त्रह्मादिव्यामोहिकां तामन्य आज्ञप्तुमहति 
सान्याधीना वा भवति । वसुदेवढुरासदस्वादिक देवक्यां स्वहन्तृज्ञानेप्यासुरभावत्याजनं कंसस्य ब्रह्मादिस्तुतिश्च । का. ।। १-३ ॥ 
हतेष्विस्यस्याभासे- देवक्या बन्धनावधीति । अत्रेदमाकूतम्‌ । सप्तमे गर्भे जाते 'नन्दाद्या ये व्रज' इत्यादि नारदेनोक्तं तदा 
षटपुत्रहतिमौठु्न्धनं च जातम्‌ । तदत्र 'हते'ष्वित्येकेनानूद्य स गर्भो देवक्या हषंश्ोकविवधंनो बभूवेत्यर्धेन शीघ्रं भगवदुद्यमे 
हेतुरुक्तः । पूर्व शोक विवधंनो नासीद्धतेषु तेष्वयमपि तथा भविष्यतीतिज्ञानेन तथा बभूव । तथा चेदं सर्व बन्धनानन्तरं 
जातमिति तदेव पूवौषधियंस्य तादशं चरित्रमा हेत्यर्थः। अत एवाग्रे वक्ष्यन्ति 'षद्पुत्रवधात्‌ पूर्वमेव सक्कूपेणगभ' इत्यासुरहनन- 
सङ्क्षणगभेविषयकं दुःखं च भगवञ्चरित्रमेव ॥ ४ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रौसुबो धिनी टिप्पण्यो: प्रकाश: 

द्वितीयाध्यायतात्पयं निरूपयन्त उपजीबकत्वमत्र सङ्गतिरित्याहुरेबमिति । ननूद्यमनिरूपणस्य किं प्रयोजनमित्या- 
काङ्कायाँ टिप्पण्यां विवृण्वन्ति भगवदित्यादि । तथा चेवं भक्तवात्सल्यस्वभावं भगवतो ज्ञापयितुं हेतोमहत्त्वज्ञापनमित्यर्थः । 
यद्यप्वेबंविध हेतोमहत्त्वं प्रहलादेपि वर्तते परं ज्ञानविशिष्टया मयोदाभक्त्या परिरक्षितः प्रकृते तु तथा नास्तीति प्रयोजनान्तर- 
मेवोद्यमस्य वक्तव्यमित्याशयेन प्रकारान्तरमाहुरथवान्येभ्य इत्यादि । एतावताबपि न पूर्तिरध्यायतात्पयंस्येति प्रकारान्तरमाहुरथवा 
महत्त्वमित्यादि । एते त्रयोपि पक्षा मूछश्छोकभ्यः स्फुटं प्रतीयन्त इति त्रयाणां समुच्चय एच न तु विकल्पस्तेनाथवेत्यत्र वाशब्दो व- 
घारणे ज्ञेयः । तथा च पूर्व हेतुमहत्त्वं ज्ञात्वा तदनन्तरमुक्तप्रकारेण महत््वद्वयमवधारणीयमिति बोधयितुमाचार्यरयमधर्म श्छोक 
उक्त इत्यर्थोथवाश्दस्य वोध्यः । सुबोधिन्यामेतदेव स्पष्टीकुर्वन्ति दुःख हेतुरित्यादिना । इह प्रपश्च म्रागन्तु भगवदागसनाय 
भक्तानां दुःखं हेतुरितिबोधाय तत्कथा शो श्रागमनहेतुका शीघ्रागमनकारणजन्या पुनः स्पष्टा निरूप्यत इत्यर्थः । एतेन महत्त्वे- 
त्यधस्य प्रथमोर्थः स्फुटीकृतः । द्वितीयार्थं स्फुटीकतुमाहुः सर्वेषामित्यादि तथा च सर्वेषां देत्यानां भगवद्वतारज्ञापनार्थ 'प्राहिष 
मे प्राणहरो हरिगुंहा? मित्यादिकंसवाक्यमवतारान्तरेभ्योत्राधिक्यबोधकमित्यर्थ: | तृतीयं स्फुटोकुर्वन्ति तथा स्तुतिरित्यादि । 
स्तुतित्रह्मादिकतका । तथा पुरुषोत्तमत्वज्ञापिका । श्रन्यथा स्तुत्यादिक न कृतं स्यात्‌ तदा पुरुषोत्तम एव प्रादुर्भूत इति कथं 
निश्चितं भवेदित्यर्थः ।। का. ॥ १-३ ॥ हतेष्वित्यत्र--टिप्पण्यामासुरहननमिति षट पुत्रहननम्‌ । तेषां हिरण्यकशिषुपुत्रत्वेना- 
सुरत्वादिति ॥ ४ ॥ 


( ३ ) श्रौमद्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनी लेख: 
द्वितीयेध्याये महत्त्वेत्यस्य ठृतीयव्याख्याने--सबिशेषण उद्यमः पुरुषोत्तमत्वज्ञापक उक्तः । तत्पक्षे तान्येव विशेषणानि 
विवृण्वन्ति सर्वेबामिति। “आहैष मे प्राणहरो हरि”रितिवाक्यं ब्रह्मादिस्तुतिश्च स॒वंषां भक्तानां पुरुषोत्तमत्वज्ञापनाय । 
स्वसन्निधिमात्रेण देत्यस्यापि तादशं ज्ञानम्‌ । 'अवतारो हरेयीवांस्तत्र ब्रह्मा स्वयं ब्रजेत्‌) वरादनुक्तेप्येबं हि स्तुतिः पूर्णे तु सर्वत’ 
इति तृतीयस्कन्धीयनिवन्धवाक्यादू ब्रह्मस्तुतिश्व॒ पुरुषोत्तम एव सम्भवतीतिभावः श्रन्यभेति। एतद्‌द्वयाभावेत्र भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
एव प्रादुर्भूत इति ज्ञानं कथं भवेदित्यर्थः ॥ का. ॥ १-३ ॥ प्रलम्बेत्यत्र--चाणूरवदिति। मनुष्य इत्यर्थः । बकवदिति । बक इव 
भरावद्धत इत्यथः ॥ १ ॥ हृतेष्वित्यत्र--श्रन्येषामिति । घदूनामित्यर्थः । बुद्धया हता इति। 'अजनशङ्कये'त्युक्तत्वा द्वमिं बुद्धया 
हृता इति देतोर्धर्मी समागत इत्यर्थः । प्रकटो बभूवेति। एतादृशः सप्तमो गर्भो यः प्रकटो बभूव स ध्रोग्रसेनिना बालेषु हतेषु 
देवक्या हुषेशोकविव्धनो जात इति मूले सुबोधिन्यां च टिप्पण्यनुसारेणान्वयः॥ ४-५॥ 
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( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 

हितीयाध्यायार्थोक्तौ - षड्गुणास्तेन बुद्धया हता इति । इहेदं ज्ञेयम्‌ । कृष्णावतारसमये सर्वोपि परिकरो वेकुण्ठा- 
दागत इति स्थितं कृष्णोपनिपत्सु । तथाचेतेदामपि स्वरूपं तादृशां बेकुण्ठीयं वाच्यम्‌ । तत्राष्रमगभस्य़ पूर्ण पुरुषोत्तमत्तरात्‌ सप्तमस्या- 
क्षरात्मकच्वादेतेपा षण्णामेश्वर्या दिषड्गुणात्मकत्वं युक्तं षट्सङ्गयाया नियामकस्वादू देवकी सर्वदेवते'तिबाक्धात्‌ सर्व देवतारूपाया 
देवक्या भगवज्जनन्या उदरे साधारणानां प्रवेशासम्भवाच्च। अत एते पडगुणानामवतारभूता इति निश्चयः । पुरुपोत्तमावतारा- 
क्षरावतारयोजीतयोः पड्गुणावतारस्पाचश्यकस्त्रात्‌। न च गुणत्वे कंसकृतमारणासम्भव इति वाक्यम्‌ । जीवविशेषेषु गुणानामा- 
वेशात्‌ ` अत एते जीवा गुणानामावेशावताराः १्वाद्यो भगवत इव । अत एवा “सन्‌ मरीचेः पट पुत्रा” इत्यादिना पूर्वजन्मनि 
जीवत्वमुक्त' ब्रह्मपरा ध जन्यहिरण्यकशिपुर्वीर्योत्तिरूपा दुठय़ वस्था चोक्ता । ततः पीतशोप गदाभ्रूत” इतिवाक्याद्‌ भगवत्पीत- 
शेमप्रसादळाभेन मुक्ता जाता अत इमे पुष्टिमार्गीया जीवा वेकुण्ठस्थास्तेषां भगवदिच्छय़ा जन्मानि ततो भगत्रदै श्वयो दिषड॒गुणा- 
नामेतेष्वावेशस्ततो मुक्ति; ॥ 9 ॥ 


(५) भगवदीयनिभंयरांमर्निमता श्रीसुबो धिनी का रिकाव्याख्या 

एवं हेतुं निरूप्येत्यादि । एवं पूर्बाध्याये भक्तदुःखरूपं भगवदवतारहेतुं निरूप्य तस्य हेतोम॑हत्त्वज्ञापनार्थाय 
द्वितीयाध्याये सविशेषणः क्ृष्णोद्यम उदीयंत इति । अत्र टिप्पण्यां महत्त्वज्ञापनायेतिपद्‌ त्रिधा व्याख्यातं हेतो मं हत्त्वज्ञाप- 
नायाथवान्येभ्योधतारेभ्योत्र महत्त्वज्ञापनायाथवा महत्त्वं पुरुषोत्तमत्वं तज्ज्ञापनाय सविशेषण उद्यम उच्यत इति सम्बन्धः । 
अत्र समानविभक्त्यन्तपदोपस्थापितं विशेषण न ज्ञेयं किन्त्वसाधारणत्वेनेतरेभ्यो व्यावर्तको हि धर्मा विशेपणम्‌ । तदत्र माया- 
ज्ञापनादिकम्‌ । नहि ब्रह्मादिव्यामोहिकां मायासन्य आज्ञप्तुमहति सान्याधीना वा भत्रति ॥ का. १ ॥ दुःखं हेतुरिति । इह्‌ प्रपञ्च 
आगन्तुं भगवदागमनाय भक्तानां दुःखं हेतुरितिबोधाय तत्कथा 'प्रल्मम्बबकच,णूरे त्यादिश्छोकंदुःखकया शो घ्रागमनहेतुका 
शीघ्रभगवदागमनफालेका पुनः स्पष्टा निरूप्यत इत्यर्थः । अत्र हेतुराच्दः प्रयोजनवाची । विदुषां हेतुशब्दस्य कार्यपि 
प्रयोगात्‌ ॥ का. २ ॥ सर्वेषामिति। 'आहैप मे प्राणहरो हरिरिति कसवाक्यं ब्रह्मादिस्तुतिश्च सवषां भक्तानां पुरुषोत्तमत्व- 
ज्ञापनाय । स्वसन्निधिमात्रेण देत्यस्यापि तादृशं ज्ञानं ब्रह्मस्तुतिश्व पुरुषोत्तम एब सम्भवतीतिभावः । अन्यथेति । एतद्द्वयाभावे 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम एव प्रादुर्भूत इति ज्ञानं कथं भवेदित्यर्थः का. ३॥ 


बुभुत्सुबो धिका 


एवमिति पूर्वाध्यायोक्तप्रकारेण । तथा चाध्याययोहेतुर्यीसङ्गतिरूक्ता भक्तदुःखं बिना कृष्णोद्यमाभावात्‌ कृष्णोद्यमः 
कार्यम । भगवदाविभीवश्च । महत्त्वेति टिप्पण्यामन्यत्रेति प्रहलादेपीत्यर्थः । अक्षरप्राकठ्यात्‌। तथा चेवं भक्तवात्सल्यस्वभावं 
भगजतो ज्ञापयितुं हेतोर्महत्त्वज्ञापनमित्यर्थः । भत्तयाहुरथवेति। बसुदेवादीति आदिना देवकी । पुरुषोत्तमस्वं भक्तवश्यत्वमात्र । 
तऽज्ञापनायेति भहत्वज्ञापनाय । तञज्ञापनायेति वक्तव्ये स्मार्तः प्रयोगः । सविशेषण इति माग्राज्ञापनविशेषणेन सह वतमानः । 
एरे त्रयोपि पक्षा मूलश्लो केभ्य एव स्फुट प्रतीयन्त इति त्रयाणां समुच्चय एव न तु विकल्पः | तेनाथवेत्यत्र वाशब्दोवधारणे ज्ञेयः । 
तथा च पूर्व हेतुमहत्त्वं ज्ञात्वा तदनन्तरमुक्तमहत्त्वमवधारणीयमिति बोधयितुमिदं गोस्वामिभिर्वोशब्दरद्वयं प्रयुक्तमिति बोध्यम्‌ । 
सुत्रोधिन्याम्‌ । एतदेव स्फुटीकुर्वन्ति दुःखं हेतुरिति। यद्वा 'प्रलम्वबके' ्या दिप्रकरणज्ञापितार्थमाहुः दुःखं हेतुरिति। अयमर्थः । दुःखं 
कृऽणारामने हेतुरुक्तः । स सव्यापारो निव्यीपारश्च, उद्यमादीनां व्यापारत्वे हेतुः सव्यापारः उद्यमस्यागमने सहादुः खस्य हेतावन्तभीवे 
नि्व्यापारश्चो तिबोधाय प्रथमाध्यायोक्तप्रखम्बवके त्या दिकथा । प्रखम्वादीनां नित्यलीलास्थक्रोधा दिरूपत्वेन कुष्णोपनिषद्यक्तत्यात्‌ 
तादातम्याद्वेतेन पंरम्परया प्रद्युम्नप्रादुभोवे योग्यता भक्तदुःखहेतुस्वात्‌ । प्रलम्बबके'ति प्रक्रमं इति भावः । अतः एवाहुः पुननिरूप्यत 
इति । प्रथमाध्याये निरूपणात्‌ पुनरित्युक्तम्‌ । शीघ्रागमनेति निव्यक्रीडास्थस्वादू भक्तदुःखह्दे तूनां शीघपदम्‌। कृष्णाविभोउहेतुस्वात्‌ 
एवं हेतुं निरूध्येति श्लोकाधीर्थसुक्स्वा सर्वेषामित्यादिनोत्तराधीर्थमाहुः सर्वेषामित्त्यादि । सर्वेषां दैत्यानां भगवदतारज्ञापनार्थ 
प्राहैष मे प्राणहरो हरिगुद्दा। मिस्यादि क॑ तत्राक्य्रमचतारेभ्यः कृष्ण आधिक्यबो घकमित्यर्थ: । तृतोयार्थ स्फुटीकुवन्ति तथा स्तुतिरिति । 
स्तुतित्रह्मा दिकतका तथा पुरुधोत्तमस्वज्ञापिका । अन्यथेत्यादि स्तुस्यादिकं न कृतं स्यात्‌ तदा एतद्द्वय़ाभावे पुरुषोत्तम एव प्रादुभूत 
इति कथं निश्चितं ( ज्ञातं ) भवेत्‌। स्वसन्निधिमात्रेण देत्यस्य कंसस्यापि तथाविध ज्ञानम्‌ । “अवतारो हरेयोवांस्तत्र ब्रह्मा स्वयं 
ब्रजेत्‌. बरादनुक्तेप्येवं हि म्तुतिः पूर्णे तु सर्वतः इति वृतीयस्क्रन्धवाक्यात्‌ स्तुतिः । 


विरोधमिति उपद्रवणोत्सुकानां भय्राविष्टातां च बिरोधम्‌। उक्तानां निरोधक्रम्‌। चाणूरवदिति मनुष्य इत्यर्थः । पूवौ धोत्त- 
शि ० ho ~ 
राधेप्रक्रमाभिप्रायमाहुः यथा प्रखम्त्र इति मुष्टिकोपीति बलभद्र्हृतः उत्तराध प्रथमनिर्दिष्ट इत्यर्थः । प्रलम्बशब्देनो५क्रमः सङ्कषण- 
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अन्येश्च त्यत्र जरासन्धाद्‌य इति आदिना यवनादयः । गुप्तानिति कुरुपाञ्चालादिदेशेगुंप्तान्‌ । प्रलम्त्रादयो नित्यक्री डास्थ- 
त्वाद्धिकज्ञाना इति बाधन्ते | सुते इति अस्तिः प्राप्तिश्च । अन्यतरेणेति मह(भाष्यप्रयोगाद्‌ इयोर्निंधीरे उतरच बहूनां निर्धारणषि। 
आश्रय इति मागधः संश्रय आश्रयो यस्य । श्रयतीति श्रयः एरच्‌ ॥ २ ॥ 
ते पोडिता इत्पत्र तीरभुक्तदेशानिति तीरं भुक्तं येः तान्‌ देशान्‌। तीरसम्बद्धदेशान्‌। “नितरा मित्यस्यार्थमा हुः गुप्ततये- 
त्यादि।. धमोत्मान इति “आत्मार्थं सकलं त्यजे'दिति वाक्योक्तो धर्म आत्मन्यन्तःकरणे येषां ते ¡ तत्रेव देशान्तर एव । आ 
समन्तात्‌ स्थिताः ।। ३ || 
एके तमित्यत्र एवेति परीत्यस्यार्थ: । अक्रूराद्य इति आदिना सुनामन्यग्रोधादयः कसश्रातरः। तं संवेष्टयति रुधिर आवरण 
इति घात्वर्थ/ । भावे क्सो ल्यप्‌ अनुः समीपे्थे सम्यक समीपे क्रोधानुत्पादक वेष्टनं कृत्वा । वेष्ट वेष्टने । भ्वा० आ० से” एतस्यै 
वार्थः । सेबकत्वेनेति सेवनं समोपे क्तरि ण्बुळ । संवेडय स्थिताः, संवेश्‍नकतोरः । संवेष्व्ये्यत्र वेष्टनं कृत्वेत्यत्र करणं प्रक्तिः 
पुनःकरणं प्रत्ययार्थः । करणं क्तिः, क्रत्रिमस्वं कतृत्वम्‌ । कृत्रिमस्धं च कृतिरेब सा स्वाश्रयं कतीरमाक्षिपति । तथा च संवेष्ट न- 
करणकृत्याश्रया सवेष्ठ्येत्यस्यार्थः | स्थिता इत्यत्र 'गत्यर्थो कर्म के'ति सुत्रेण कर्तरि क्तः । संवेष्ट्य तिष्ठन्तीति स्थिताः । अनुरुन्थाना 
रोधे तिष्ठन्तीति रुन्धानाः करोतिना विवरणस्य बहुषु स्थलेष्त्रभावात्‌ । नोत्पद्यत इत्यस्य नोत्पत्तुमहंतोति गदाधर्यः विग्रहदर्शनात्‌ । 
न च रोधं तिष्ठन्तीति प्रयोगापत्तिः । धातोः फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वेन फलस्य ज्ञातिरूपकर्तृ निष्ठत्वात्‌ तस्सेव स्वेनेति 
तत्सेवकत्वेन स्थिता इति यावत्‌ । गोत्रिण इति प्रधानङुछमस्त्येषां ते गोत्रिणः । परित इति भीतत्वात्‌ सर्वतः । हतेषु षटस्वित्यत्र 
देवक्या बन्धनावधीति टिप्पण्यां स्फुटम्‌ । तथा भविषप्रतीति शोकविवर्धेनो भविष्यति । तथेति हर्पशोकविवर्धनो बभूव चरित्रमिति 
सङ्कुषंणगर्भभवनादि अग्र इति 'ततो जाम्मङ्गळ मितिश्लोके । आसुरहननमिति षट्पुत्रासुरहननम्‌ । तेषां हिरण्पकशिपुपुत्रत्बेना- 
सुरत्वा'दिति पुरुषोत्तमाः लेखे। सुप्रोधिन्याम । पितृनाम्नेति राजधर्मत्वात्‌ पितृनाम्ना तु मुख्यत्त'मिति वाक्यान्‌ मुध्यत्वाथ 
पिठुनाम्ना निदेशः अन्येषामिति ज्ञातीनाम्‌ । यदूनां वा ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुत्रता' इत्युक्तनारद्वाक्यता । अतिमान्य 
इति भगिन्या दयापात्रत्वादन्येम्योतिसान्यः |। ४ ।। 
मातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबो घिनीजी ) 
कारिकफार्थ--प्रथम अध्याय में भगवान का प्राकट'य हेतु दुःख को बताया । भूमिमाता, देवकीमाता ओर भक्तवृन्द इन 
तीनों के दुःख हेतु रूप कहे गय । अत्र श्रीमदाचायंचरण द्वितीय का अर्थ श्रीकृष्णजी के उद्यम को बताते हैं । और कंसपीडित 
भक्तजनों के उद्यम का भी निरूपण हैं । भगवानने जो उद्यम किया वह विशिष्ट प्रकार का था | यह तीन प्रकार से असाधारण था । 
किसी भी अवतार में माया को आदेश नहीं किया ओर माया को आदेश भी नहीं कर सकते । आज भगवानने माया को सप्तम 
गर्भ को देवकी के उदर से लेकर रोहिणीजी के उदर में स्थापित करने की आज्ञा की वह एक महत्व हुआ। दूसरा महत्व यह था। 
क्रि वसुदेवजी के मन से देवकरीजो में पघारे हुवे भगवान के सान्निव्य से कंस स्वयं देवकी जी के बध से निवृत्त हुआ। और 
तीसरा महत्व यह था कि पुरुषसूक्त द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम की ब्रह्मादि देवों ने स्तुतिकी ये सब उद्यम की बातें द्वितीय 
अध्याय में जताई है ॥ ९॥ 
भगवान्‌ के शीघ्र प्रकट होने में भक्त का दुःख ही प्रधान कारण है इसी विषय की स्पष्टता करने वाली कथा द्वितीयाध्याय में 
आती है । ओर भक्तजनो के दुःख का कथन प्रलम्त्र चाणूर आदि साढ़े तीन श्छोकों में करते हैं ॥ २॥ 
इस अध्याय में २० श्छोक से २३ श्लोक के कंस के वाक्य ओर ब्रह्मादि देवों की स्तुति भी हे । इन दोनों से ही सबको 
यह ज्ञान हुआ कि भगवान्‌ प्रकट हुए हैं, यदि ये राजा कंस के वाक्य ओर ब्रह्मा, नारद, महादेव आदि की स्तुति नहीं होती हो 
तो भगवान्‌ के प्राकटय क' ज्ञान नहीं होने वाळा था ॥ ३ ॥ 
पुबं सामान्यतो विरोधमुक्त्वा शी त्र भगवदागमनाथं लोके कंसकृतमत्युपद्रवमाह साधें स्त्रिभिः प्रलम्बेति । 
प्रथम अध्याय में कंस का यादवों के साथ सामान्य विरोध बताया है; पुनः भगवान्‌ के शीघ्र पधारने के लिए कंस ने 
लोक में जो अत्यन्त उपद्रव क्रिये उन उपद्रबों का साढ़े तीन श्छोकों में वर्णन करते हैं । 
अब आचार्यचरण दो श्छोको में बारह संख्या में जो व्यासजी ने दैत्याँ के नामां का उल्लेख किया है उनका स्वरूप 
और स्वभाव बताते हें--उनमें प्रथम जो कि प्रलम्ब है वह देत्य-रूप में, है । बक पक्षिरूप में है, चाणूर मनुष्य के रूप में है 
और तृणाव्ते-वायु के रूप में रहता था | ये चारों बहुभोजी थे इसलिये श्लोक में इनको 'महाशनेः कहें हे । बहु 'क्षी होने से 
इन्होंने आज पर्यन्त बहुत यादवों का भक्षण किया था | कई एक विद्वान्‌ “महाशन? का अर्थ 'अथासुर' करते हैँ । उस पर आचाय- 
प्रण स्व॒मत कहते है कि नामों का यौगिक अर्थ करना विचारणीय है । सुष्टिक देतय महू था चाणूर का भक्त और समान था । 
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जेसे प्रथम बताये हुए प्रम्च को बळरामजी ने मारा वेसे ही मुष्टिक को भी बळरामजी ने ही मारा हे । अरिष्ट दैत्य वृषरूप था, 


= 


ओर बक देत्य पक्षी रूप था । द्विविद नामक दैत्य वानररूप था। पूतना राक्षसी थी। केशी दैत्य का रूप अश्वका सा था | 
धेचुक का रूप गदभ का था । और दूसरे भी इसी प्रकार के संकड़ों असुर थे जो राजाओं के रूप में भी थे। जेसे कि बळि का 
पुत्र वाणासुर था ओर भोमाझुर था । भोमा'सुर का नरकासुर दूसरा है । द्वितीय श्छोक में दिये हुए आदि शब्द से जरासन्ध 
इत्यादि असुर भूप भी समझ लेने चाहिये । जो यादव गुप्त होकर रहते थे उनको प्रलम्ब आदि असुर तथा जो यादब प्रकट 
रहते थे उनको वाणाखुरादि राजा दुःख देते थे । इसी प्रकार कंस इन राक्षसो द्वारा यादवाँ का अन्याय से नाश करता था। 
वे सर्व राक्षस, राजा थे फिर भी कंस के आदेश को इसलिए मानते थे कि कंस वळबान्‌था। और राजा कंस का असुर 
जरासन्ध भी कंस की सदा सहायता करने चालाथा। जरासन्ध ने अपनी दो कन्याएँ कंस को इसलिए दी थी कि बह 
दिग्विजय में कंस से हार गया था । इन असुर राजाओं में से कोई भी यदि कंस की आज्ञा का उल्लङ्घन करता था तो जरासन्ध 
उस समय कंस की सहायता करता था जिससे घे राजादि दव जाते थे। इस प्रकार कंस को जराशन्ध का आश्रय तथा 
सहायता थी ।। १-२ || 
डिताना कृत्यसाह ते पीडिता इति । 

अव डेढ़ श्लोक में इस प्रकार दुःखी हुए उन यादवों न जो किया उसका निरूपण करते हूँ-- 

पूर्वोक्तेः पीडिताः - कंस के अनुचरों से पीडित हुए हैं । पूर्व में कहे हुए सर्च यादव राजगण घमोरप्रा थे अतः स्वदेश 
छोड़कर सकुटुम्ब प्रथक पथक प्रदेशों में आश्रय के लिये चले गये । उनमें कितने ही कुरु देश में, अन्य पाञ्चाल, केकय, शालय 
कोशल आदि देशां में जाकर अत्यन्त गुप्त प्रकार से वहाँ पर ही रहने लगे । ओर जो यादव राजा मथुरा से निकळ न सके 
वे कंस के अनुयायी होकर वहाँ ही रहने लगे, एवं कितने ही अक्र्रादि एवं ज्ञातिवाले और सगोत्री भी उसके चारों तरफ 
ऊपर सेवक वनकर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। इस प्रकार प्रभु के प्राकल्य के लिए सर्व को उद्यम करना पड़ा । 
उन्होंने दुःख सहन रूप उद्यम क्रिया ॥ ३३ ॥ 

भगवत उद्यमं वक्‍तु' देवक्या बन्धनावधि घरित्रमाह हतेष्विति सार्धेन । 

उपरोक्त प्रसङ्ग में भक्तों के उद्यम का निरूपण करके अब आगे भगवान्‌ के उद्यम का वर्णन कथन के लिए देवकी के 
बन्धन तक, जो चरित्र हुए उनका वर्णन करते हैं । 

षड्गणास्तेन ब॒द॒ध्या हता' आचायचरण कहते हैं कि इस श्छोक में कंस का नाम न देकर, उप्रसेन के पुत्र न देवको के 
छ; पुत्रों को मारा । ऐसा कहने का तात्यय यह हे कंस इतना क्रर हे कि देवकी, अवनी भगनी है, तो भी उसने उसके पुत्रों को 
मार डाला । लोक में भगिनी पुत्र भानजे अतीव पूज्य माने गये हें। इससे यह सिद्ध हुआ कि कंस दुष्ट ओर ऋर है, जो बहिन के 
पुत्रों को भी मार डालता है, तो उसको दूसरों को मारने में तो कुछ भी संकोच नहीं होता होगा । वह अर्थ सिद्ध ही हे ॥४॥ 


गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 
द्वितीये योगमायाया निदेशो बलकषंणम्‌ ॥ ब्रह्मादिभिः स्तुतः कृष्णो गर्भे तिष्ठन्नितीर्यते ॥ १॥ 

“ग्रहुभिः स व्यरुध्यत' इत्युक्तं, तमेव विरोधं प्रपञ्चयति प्रङम्वेस्यादिसाधंत्रयेण । प्रलम्मो देत्यस्तेनेव रूपेण वर्तेते, बको 
देस्यः पक्षिरूपेण, चाणूरमुष्टिक्रो दैत्यो मनुष्यरूपेण, तृणावर्तो दत्यो वात्यारूपेण । एते महाशना बहुभक्षकाः। महाशनोऽधासुर 
इति वा, तंररिष्ठो ब्रषभासुरः, द्विविदो वानरः, पूतना राक्षसी, केशी देरोऽश्चरूपः, धेनुको देस्यो रादेभरूपस्तेः ॥ ८ अन्येश्चा- 
सुरप्रकृतिभिभूयाळेः बाणो बलिपुत्रः, भौमो भूमिपुत्रो नरकश्चादियेषां तेव्रुतः माराधो जरासन्धः संश्रयः सहायो यस्य सः स्वयं च 
बळी कंसो यदूनां कदनं दुःखं चक्रे ॥ २ | ते यादवाः सकुटुम्वाः कंसेन पीडिताः कुबोदीन्‌ देशान्‌ निर्विविशुः तत्र तत्र 
गुप्रतया स्थिता इत्यर्थः ॥ १ ॥ एके ज्ञातयः अक्ररादयः तं कसमनुरुन्याना अचुवर्तमानाः पयुपासते पर्यंचरन्‌। एबं यदुभिः 
सह बिरोध निरूप्य जातंजातमहन्निति तदुक्तं तत्र सङ्गयासाह्‌--हतेष्त्रिति। ओग्रसेनिना कंसेन पट्सु देवक्या बालेषु 
हतेघु सत्सु । ४ ॥। 

ग्र न्वितार्थप्रका शिका 
द्वितीये देग्कीगर्भगतो विष्णु: सुरैः स्तुतः । देवकी सान्त्विता तत्र श्कोकाः साराः द्विसिन्धवः ( ४२। ) ॥ 
(२ ) उवाचेति पादाढया द्वापञ्चादनुष्टुभः ( ५२। ) !। २॥ 
यढुभिः स व्यरुध्यत इत्युक्तं विरोध प्रपञ्चयति-प्रळम्बेति द्वयम्‌ । प्रळम्बादिभिः मुष्टिकादिभिश्च वृतः अन्न महाशानोऽ- 


घासुरः अन्यैश्च बाणृभोमादिभिः असुरभूपा छेद त्यराजैवृतः चली मागधसश्चय; जरासन्धाख्यस्वश्वशुरसाह्णायययान्‌ बळी सः कंस! 
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यदूनां कदनं नाशं चक्र ॥१-२॥ ते पीडिताः इति। ते च यादवाः पीडिताः सन्तः कुरूपाञ्चाळादिदेशान्‌ निर्विबिजुः । निश्चतं हलिक 
गोपादिवेषेण गुप्ता विविशुः । तङभाव आषंः॥। ३ ॥ एके इत्यद्धेम्‌। एके केचित्‌ ज्ञातयः अक्रराद्याः अनुरुन्घानाः अतुवत्तमानाः 
सन्तः तं कंसमेव पर्युपासत अवतारदशानापेक्षया ॥ ४ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विर चिता भकतमनो रञ्जनी 
कसं हन्तु हि देवक्या द्वितीये गर्भगो हरिः । स्तुतो ब्रह्मादिभिः सम्यक्‌ सान्त्विता सेति चोच्यते ॥ १ ॥ 

यदुभिः स व्यरुद्धथतेति प्रपश्चयन्‌ भगवतो देवकी जठरप्रवेशाप्रकारं तस्प्रवे श प्रयुक्त प्रभातिशययुक्तदे वकी दशनो द्वि्- 
कंसस्यावस्थानप्रकारं च गर्भस्थं क्रष्णमुदिश्य ब्रह्मादीनां स्तुतिप्रकारं चाह ॥ प्रळम्वेति॥। प्रलम्बश्च बकञ्च चाणूरश्च तृणाचत्तंश्च 
महाशनोऽधघासुरश्च तेः, सुष्टिकश्च अरिष्ट्रश्च द्विविदो वानरश्च पूतना च केशी च धेनुश्च तेः॥ १॥ अन्यैरिति ॥ अन्येरुक्तेतरेः, 
बाणो बाणासुरश्च भोमो नरकासुरश्च तावादी येपां तेश्च, असुरभूपालेरसुरप्रकृतिभी राजभिः, युतो युक्तः, बलिबंलिनामा नृपश्च 
मागधो जरासंघश्च तो संश्रयो श्वजुरादिभावेन समाश्रयो यस्य सः | यद्वा । बढी चासौ मागधश्च दस्य संश्रयः साहाय्य यस्य सः, 
पाठान्तरे बळी स्वतो बलवान्‌ , कंसः, यदूनां यादवानां, कदनसुपद्रबं पीडनमिति यावत्‌। चक्रे ॥ २॥। त इति ॥ ते यद्वः, 
पीडिताः कंसेन कृतातिपीडनाः सन्तः, कुरबश्च पाञ्चालाश्च केकयाश्च तान्‌ , शाल्वान्‌ , विद्भौन्‌ , निऽधान्‌ , विदेहान्‌ , कोसलान्‌ 
अपि, विषयानिति शेषः । निर्विविशुः । प्रच्छन्नं तानाश्रित्या वसन्नित्यर्थः । एके केचित्‌ , ज्ञातयः सगोत्राः, 'ज्ञातिस्तातसोत्रयोः 
पुमान्‌? इति मेदिनी । तं कंसं, अबुरुन्धानः अनुवर्तमानाः सन्तः, पर्युंपासते पर्यचरन्निति भावः। “यस्य यस्य हि यो भावस्तेन 
तेन हि तं नरम्‌ । अञुप्रबिश्य मेधावी क्षिप्रमात्मबशं नयेत्‌? इति स्मृतेः ॥ ३॥ हतेष्बिति ॥ ततः, ओम्रसेनिना कंसेन, देवक्याः, 
षट्सु बालेषु, हतेषु सत्सु, यम्‌ अनन्तं प्रचक्षते, यत्‌ वैष्णवं बिष्णोः संत्रन्धि, धाम तेज्ञः, अंश इति यावत्‌ । सः हर्षश्च शोकश्च 
तौ विवद्धयती ति तथाभूतः, गर्भसंभावनामात्रेण हषः, तत्प्रस्रणेन शोकः। आनन्दरूपस्याबतीर्णस्वाद्धपेः पूर्वगभसाधा रणदृष्टथा 
शोक इति वा । देवक्याः सप्तमः गर्भः, बभूव ॥ ४ ॥ 

श्री हरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


प्रलम्वेति ः १०.२.१. 
अशेषबलशालिनो ध्रुवभिमे प्रलम्बादयः वरे मदनुरागिणो भुवि भवन्ति मल्लादयः । 
इमे मदसुसोख्यदाः सकलवाणभोमाद्योऽसुरा इति कृताशयः स युत आस तेरेव किम्‌ ॥ १॥ 
सु सु यु 
ते पीडिता इति : १०.२.३. 
स्वकरेयंत्र राजेब क्लेशदस्तन्निवासिनाम्‌। युक्तेव भुवने काममन्याशाभिमुखस्थितिः ॥ २ ॥ 
कृष्णप्रिया 
अतिशय आहार करने वाले प्रलम्बाझुरःबकासुर-चाणूरमह-द्णावर्त देत्य-मुष्टिकमछ-अरिष्टासुर-द्विविद नामक वानर- 
पूतना-केशी घेलुक असुर एवं बाणासुर अ.र भोमासुर आदि अनेक असुर रूप राजाओं से संयुत स्वयं बळवान्‌ राजा कंस मगध 
देश नरेश जरासन्ध का आश्रय लेकर यादवों का अन्याय से ओर अनीति से नाश करने लगा ॥ १-२॥ और कंस राजा से 
पीडित वे यादव लोग कुरु-पांचाछ-केकय-शाल्व-विद्भ निषध-विदेह और कोशल देशों में चले गये । और जो यादव मथुरा से 
निकळ न सके वे कितनेक कंस के आदेशानुसारी होकर राजा कंस की सेवा करने लगे ॥३३॥ जब राजा कंस ने श्रीदेवकीजी के 
छ पुत्र मार डाले ॥ ४ ॥ 
` सप्तमो वेष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते । गर्भो त्रभूव देवक्या हषशोकविवधन: ॥ ४ ।। 
भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम्‌ । यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्‌ ॥ ६ ॥ 
गच्छ देवि व्रजं भद्रे गोपगो मिरलङकृतम्‌ | 
रोहिणी वसुदेवस्य भार्याऽऽस्ते नन्दगोङुले | अन्याश्च कंससंविग्ना विवरेषु वसन्ति हि ॥ ७ ॥ 
देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यं थाम मामकम्‌ | तत्‌ संनिङृष्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय ॥ ८ ॥ 


१. तिद्रां-इति कस्यनित्‌ | २. याः=इति कस्यचित्‌ । 
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कर्दमक्षमा 
श्रन्बयः--यम्‌ अनन्तं प्रचक्षते ( तत्‌ ) वेष्णबं धाम, देवक्याः हृष-शोक-विवर्धनः सप्तमः गर्भः बभूव ॥ ५॥ विश्वात्मा 
भगवान्‌ निजनाथानां यदूनां कंसजं भयं बिदित्वा योगमायां समादिशत्‌ ॥ ६ ॥ हे देवि! हे भद्र | गोपगोभिः अलंकृत त्रजं 


गच्छ ॥। ६? ॥ चसुदेवस्य भार्यो रोहिणी नन्दगोकुले आस्ते च कंससंविग्नाः अन्याः हि विवरेषु वसन्ति ॥ ७ ॥ देवक्याः जठरे 
शेवाख्यं मामकम्‌ धाम ( वर्तते ) तत्‌ सन्निक्रष्य रोहिण्याः उदरे सन्निवेश य ॥ ८ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


धाम कला तदेव सप्तमो गर्भो बभूव। किं तद्धामेत्यत आहू-यमनंतमिति। हषंशोकविवधनः । आनंद हपस्यावती णं- 
स्वाद्धषः पूर्वगर्भसाधारणदृष्टया च शोक इति ॥५-७॥ ननु सा गोकुले किमित्यास्ते अत आहृ- अन्याश्चेति । न केवलं सेव अन्या 
अपीति । विवरेषु अळक्ष्यस्थानेषु । जठरे संतम्‌ । ननु गर्भ आकृष्यमाणः कथं जीवेदत आह--मामक धामेति । तत्ततः ॥ ८ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावार्थंदीपिकाप्रकाशः 


कला अंशः । शयनीयत्वाद्वा धामेति ॥ ५ ॥ निज आत्मेव नाथो येषां ते तथा तेषाम्‌ ।।६॥ नंदगोकुले बृह्‌द्वनार्ये ॥७॥ 
मम धामत्वेन तस्याविनाशित्वमेवेत्याह--मामक धामेति 'भवानेकश्शिष्यते शेषसंज्ञः इत्यम्रे बक्ष्यमाणस्वात्‌। ततो गभौत्‌ ¦ ननु 
शुद्धस्वरूपायां भगवत्प्रकाशिकायां महाशक्तो देवकीदेव्यां प्राकृतानां षड्गर्भाणां कथं प्रवेशस्सत्यं शुद्धस्वरूपे श्रीभगवति 
समष्टिव्यष्टीनां प्रविष्टत्वेऽपि यथा न तद्योगस्तथेव देवक्यामपि षड्गभौणामित्यर्थः । तदुक्तम्‌ “मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं 
तेष्बवस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌’ इति। किन्तु जनेषु भक्तिपरिपाटी प्रदशांनार्थेतेयं छी लेत्यवगम्यते । 
तथाहि भक्तजने श्रवणक्रीर्तनादिहपा भक्तिस्तिष्ठति तद्रभ एव तदानुपं गिकफलभूतत्यात्‌ षड्विषयभोगाश्च तिष्ठंति अत एतेरेच 
संसारांधकूपे पतिष्यामीति | ततः प्रकटी भृताद्भयात्कालेन ते निवत्तते च ततो भगवद्यशः श्रवणकीत्तनपरिचर्योदिमयी भक्तिरति- 
प्रवृद्धा भवति तस्यां च भगवान्रपशुणमहोद्‌धिः प्राढुभवति भक्तेभगवत्प्रकाशशुद्धसत्त्वस्वरूपत्वात्‌ “भक्तिरेवेनं दशयति’? 
इति श्रतेः । एवमेव 'मरीचिर्मनसोऽभवत्‌' इति श्रवणान्मरीचेर्मनोऽवतारत्वं तत्पुत्राणां षण्णां पड़विषयावतारत्वं देवक्यां भगवत्‌- 
प्रालुभोवकत्वाद्कक्त्यबतारत्वं 'भयात्क॑सः इत्युक्तभयमयत्वेन कंसस्य भयावतारत्वम्‌ अतो भक्तिगभगतानां षडविषयानां संसार- 
भयमेव निवत्तंक तथेव षडगर्भाणां कंसो हंता विषयनिवृत्तो सत्यां यथा भक्ति1र्भे भगवद्यशः परिचयीदिनयी प्रेमभक्तिरेव 
भवेत्तथेव देवक्यां षड्गर्भनिवृत्त्यनंतरं सप्तमो गर्भा भगवद्यशोनिवासशय्यासनच्छत्रादिरूपोऽनंतः ततः प्रेमभक्त्याविभोवानंतरं 
यथा भगवस्साक्षास्कारो भक्तरष्टमो गभस्तथैव 'देवक्याश्चाष्टमो गर्भो भगवान! इति तत्त्वमन्न द्रष्टव्यमिति विश्वनाथः ॥ ८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृता वष्णवतो षिणी 

वेष्णवं श्रीक्ृषणभयं यद्धाम अनन्तं सङ्कर्षणं चतुव्यू हद्वितीयं प्रचक्षते बदन्त्यभिज्ञाः।॥। ५ ॥ भगवान्‌ स्वयमेव नित्यरूपः 
श्रीकृष्णः बिश्वात्मा सर्वाशी अपिशब्दः क्षीरोदशाय्यपेक्षया पूव स वे ब्रह्मादीन्‌ समादिशत्‌ अघुना स्वयमसावाप योगमायामिति 
विदित्वा निवेदनं बिनापि यदूनां भयं ज्ञात्वा तदूभयनिरासार्थमित्यर्थः । सम्यक प्रोतसाहना दिपूर्वकमादिशात्‌ कुतः निजाः श्रीवसु 
देवादयो नाथा येषां तेषां भक्तवास्सल्यादिति भावः । स्वीयेषु श्रेष्ठानामिति वा योगो भगवच्छुक्तिविशेषः स एव ब्रह्मादीनामपि 
मोहनान्माया तां जगस्कारणशक्तिताऽपि परावस्थामेकानांशाख्यां यद्वात्रापिशब्दोयं श्रीभगवतः परमोस्कषं सूचयित्वा तस्यास्तादृश- 
स्वेपि ततोऽतिनिकषं सूचयति तादशोपि तादृशीं तां समादिशदिति तु तस्य निजेषु वास्सल्यातिशयम्‌॥ ६ ।: राच्छेत्यद्धकं हे देवि 
जगत्पूज्ये ! भद्रे ! सर्वमङ्गले एतत्सवं तस्याः प्रोत्साहनार्थं यद्वा तत्र गमने योग्यतोक्ता, पुनबिंशेषेण प्रोत्साहयति; गोपेति। अनेन 
तेषां गोपानां गवां च तस्या अप्यगम्यं परमाश्चय्यरूपत्व दशितं अन्या बसुदेवभाय्यौः। ७ ॥ गर्भ श्र ण शेषाख्यं शिष्यत इति 
शेषोशः स आख्या ख्यातिर्यस्य तं ममांशत्वेन ख्यातमित्यर्थः । मामकं सङ्कषंणसंज्ञं थाम रूपं आधारशक्तिमयत्वेनाश्रयं वा सम्यक्‌ 
अळक्षितं सुखपूव च नितरां कृष्टा ॥ ८ ॥ 


श्रीसुदशनसु रिक्ृतशुकपक्षोयम्‌ 
बिबरेषु गिरिगुहासु ॥ ७-१६ ॥ | 
श्रीमदवी रराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


_ ततः भगवान्‌ विश्वात्मा हेतुगर्भेमिद्‌ं कंसाज्जातं निज आत्मा नाथो येषां ते यदूनां भयं ज्ञात्वा योगमायां स्वमाया- 
धिष्ठात्रीं देबतामादिशदाज्ञापयामास। ६॥ तदेवाह--गच्छेत्यादिना सन्दिष्टेबसित्यतः प्राक्तनेन । हे देवि ! भद्रे ! स्वं गोपेर्गोपी- 


भिञ्चाढङकत थीनन्द्त्रजं गच्छ तत्र मल्या । कि .नित्रेपम। इतताता इह ठाय झडे०लूल्य गोकुले त्रजे वसुदेवस्य भायी आस्ते 


२२० श्रीमद्वागवतेम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो, ५-८ 


तथाऽन्याश्च तस्य भायोः कसात्संबिग्ना भीताः तत्र तत्र विचरेषु पर्वतविलादिपु प्रञ्छन्ना बसन्ति॥ ७ ॥ अधुना मामक सदीयं 
शेषाख्यं धाम अंशं देवक्याः जठरे गर्भरूपेणाबस्थितं तस्मादवकीजठरात्सज्निकृष्य सम्यग्चहिनिष्कास्य रोहिण्या जठरे सम्यक 
निवेशय अनेन रोहिण्यास्तनयः प्रोक्त इत्या दिप्रापक्तनप्रशनस्योत्तरमुःक्तं भवति ॥ ८ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
चेषणबं धाम बिष्णुतेजः सन्निहितं हर्षशोकबिवर्धन इति उत्पत्निप्रज्नवणाभ्प्रामितिशोपः । हर्ष समेध यन्‌ शोकमेध यन्ञिति 
था ॥ ५-६ ॥ पर्वतबिवरेषु ।। ७-८॥ 
श्रीसञ्जीवगोस्वा सिकृतः ऋ्रमसन्दभः 
शेषाख्यं ममांशत्वेन प्रसिद्धमित्यर्थः | तं सङ्कर्षणं मामकं धाम स्वरूपमाश्चयं चा || ८ ॥ 


श्रीसद्विहवनाथचक्रवतिकृता साराथर्दाशनी 
सप्तमो गर्भो बभूव य॑ गव्भमनन्तं प्रचक्षते कीदृशं वैष्णवं धाम कुषणस्यांशमित्यर्थः । साक्षादानन्दस्य कुक्षिङ्गतत्वा द्वर्षः 
कंसो बधिष्यतीति बुद्धया शोकः ॥ ५ ॥ इदानीं स्वयं भगवान्‌ क्षणोऽपि योगमायां विमळादीनां चिच्छक्तिवृत्तीनां पञ्चमीम्‌ 11६1 
नन्दगोकुले रोहिण्यास्ते षड्गव्भ॑वधानन्तरं रोहिण्या अपि जातं गर्भमालक्ष्य रहसि लाकद्वारा वसुदेवेनेव सा प्रेषिता कंसात्‌ 
संविम्ना भीताः बिवरेषु रहस्यस्थलेघु || ७॥ मामकं धाम मदंशभूतं बळदेवश्वरूपं, कीदृशम्‌ शेष इत्यंशेन आख्या यस्य 
“'यस्येकांशेन विधृता जगती जगतः पतेः” इत्यग्रिमोक्तेः । अत एव तस्य रोहिणी नित्यमातृक्स्वेऽपि देवक्या गर्भेमत्प्रवेशाबुरोधेनेव 
प्रथमं तेन प्रविष्टं ततः स्वांशं मन्निवासशय्यासनाद्यात्मकं शोषं तत्र देवकीगर्व्भे स्थापयिस्वेव स्यमातू रोहिण्या गव्भे स्थापयेत्यर्थः । 
नु, छुद्धसत्त्वस्त्ररूपायां भगवत्प्रकाशिकायां महाशक्तो देवकी देवां प्राकृतानां षड्गर्भाणां कथं प्रवेशः समुचितः ९ भवति सत्यम्‌ 
आुद्धसत्त्वस्वरूपे श्रीभगवति समष्ठिव्यष्टीनां प्रबिष्टस्वेऽपि यथा न तद्योगस्तर्थैव देवक्यामपि पड्गरभीणामित्यर्थः। यदुक्तं “मत्स्थानि 
सर्वभूतानि न चाह तेष्त्रस्थितः । न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ इति किन्तु जनेषु भक्तिपरिपाटी प्रदरा नार्थमे वेयं 
ळीळाऽबगम्यते, तथाहि, भक्तजने श्रवणकीर्तनादिळक्षणा भक्तिस्तिष्ठति तद्गभे एव तदानुपङ्गिकफलभूतस्वात्‌ पड्विषय्रभोगाञ्च 
तिष्ठन्ति हन्त एतैरेव संसारान्धकूपे पतिष्यामीति ततः प्रकटी भूताद्भयात्‌ कालेन ते निवर्तन्ते च ततो भगवद्यशःश्रवणकीत्तन- 
परिचर्योदिमयी भक्तिरिति प्रबद्धा भवति तस्यां च भगवान्‌ रूपगुणमहोदधिः प्रढाभंवति भक्तभंगवत्प्रकाशकशुद्धसत्त्वस्वरूपत्वातू 
“अक्तिरेवेनं दर्शयति” इति श्रृतेः। एवमेव मरीचिर्मनसोऽभवदिति श्रवणान्मरीचेर्मनोऽवतारस्वं तस्पुत्राणां षण्णां शब्दादिति 
- षड्विषयावतारस्वं देवक्या भगवत्प्रादुभावकत्वाङ्भक्त्यवतारस्बं भयात्‌ कंस इति श्रवणाद्भयमयत्वेन कंसस्य भयावतारत्तम्‌ अतो 
भक्तिगभाततानां षडबिषयाणां यथा संसारभयमेव निवत्तक तथेव देवक्रीषडगभोणां कंसो हन्ता विषयनिवृत्तो सत्यां यथा भक्तिगर्भे 
भगवद्यशः परिचयोदिमयी प्रेमभक्तिरेब भवेत्‌ तथैव देवक्शं पड्गर्भेनिवृत्त्यनन्तरं सप्तमो गर्वर्भो भगवद्योनिवासशय्यासन- 
च्छत्रादिरूपोऽनन्तः ततः प्रेमभक्त्याविभावानन्तरं यथा भगवत्साक्षाव्कारो भक्तरष्टमो गर्भस्तथेब देवक्याश्चाष्टसो गर्भो 
भरावानिति तत्त्वं द्रव्यम्‌ !। ८ ॥ 
श्रीमच्छुकदेवकुतः सिद्वान्तप्रदीपः 
यैष्णबं विष्णोव्यौपकस्य परमपुरुषस्य धाम कळा य॑ जनाः अनन्तं प्रचक्षते स वासुदेवस्य कळाभूतः श्रो सङ्कषंणः पट्सु 
गमेषु हतेषु सप्तमो गर्भो बभूव साश्चूनां हर्षविवद्धतः असाधूनां शोकविवद्धनः । यद्वा श्रीदेवक्या एवं संसग॑मात्रेणानन्ददातृतया 
बाळघ्नं कंसं भयेन च हर्षशोकविवर्धनः ।। ५-६ ॥ विवरेप्त्रलक्ष्यस्थानेघु ॥ ७ ॥ शेष इत्याख्या नाम यस्य तं मामकमित्यनेन 
सोऽपि सर्व निर्गमनप्रवेशादिक कठुँ शक्त एव तथापि ममेच्छया देवकीगर्भप्रवेशानन्तरं भक्तवत्सछतया देवकीवसुदेवादिरूपेर्वर्त- 
मानानां स्वभक्तानां नियोज्यरूपेण मल्लोढां बाळपोग्ण्डादिबिहारास्मिकां संवद्धवितुं गुप्तेश्वर्यों देवकीगभेऽस्तीति सुचितम्‌। 
रोहिण्या उदरे सम्यक्‌ वसुदेवसंयोगजः पाञ्चमासिकः पाण्मासिको वेति जनप्रत्ययकरणपूर्वेकं निवेशयेत्यर्थः ॥। ८ ॥ 
श्रीसुबोधिनी 


बड़ गुणास्तेन बुद्धया हता इति घर्मस्थानभूतोक्षरात्मा समागतस्तस्यापि मारणमाशङ्कथ परिहरति वष्णवमिति । चिष्णो- 


व्यीपकस्य सर्वरक्षकस्य स्वरक्षायां सन्देहो नास्तीति ज्ञापिदम्‌। सप्तम एव परमावधिः । षड्‌ गुणाः। सप्तमो धर्मी च 
तदाधारभूताः । पुरुपोत्तमस्तु ततो महान्‌ । अतस्तद्व्यावृत्त्यथ॑ धामेति। यतो छोका यमनन्तं काळात्मकमाचक्षते सोनन्तः सप्तमे 
पर्योये गर्भ: प्रकटो बभूव । स चार्धप्रकटितानन्दर इति देवक्या हर्षशोकविवधनो जातः | महानिति हर्षः । तादृशोपि मारणीय 
इति शोक: । प्रभावस्यादर्शनात्‌ ॥ ५ ॥ एवं सति भक्तेषु दया स्थापितेति दयापरीतो भगवान्‌ शीघ्रमुपायं कृतवानित्याह 
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स्के, १० पू. अ. २ शलो. ५-८ | अनेकव्याख्यासमछेङक्कृतम्‌ २२१ 


भगवानिति | पड्गुगैश्वर्यसम्पन्नः पूवीपरामे प्रतीकारं कलु सप्तमे स्थष्ट तेनेव हननसम्भवातू प्रतीकारो न भविष्यतीति शीघ्रं च 
स्वयभागन्तुं तं गर्भेमन्यत्र नेतुं योगमायां समादिशत्‌ । या जगत्कारणभूता भगवच्छक्तिः सा योगमाया | ळोकानां दुःखपरि- 
ज्ञानार्थं विश्वात्मेति । यदूनां कंसजं भयं विदित्वा । सर्वस्येच स्वरूपं जानाति कि पुनयौदवानाम्‌ ? तेषामेव दुःखे सति प्रतीकारे 
हेतुनिजनाथानामिति । निज: स्वयमेव नाथो येषाम्‌ । केवलमिच्छयेव सबं न भवतीति दृष्टकारणार्थ योगमायादे राः ॥ ६ ॥ 
आघ्ञामेचाह गच्छ देवीःत नवभिः | प्रथमतो त्रजं गच्छ । तत्र गता स्वास्थ्यं प्राप्स्यतीति। मथुरायां देत्यावेशात्‌ । तेषां च 
भगवान्‌ सायारूप इतीयमपि तत्र प्रविष्टा तेषामेव कायं साधयेत्‌ । अतः केवल देवाश्रितं गोकुलमेव गच्छेत्याज्ञा । यत तत्वं 
देवतारूपा न देत्यहितकारिणी । अतस्तथा सम्त्रोधयति । ब्रजपदेन जङ्गमस्वसुक्तम्‌ । अतः स्थावरान्नगरादुस्कर्षः । ननु तत्र स्थितानां 
देवानां मायागसने व्यामोहसम्भवाद्‌ वेपरीत्यं स्यादितिशाङ्कां वारयति भद्र इति । त्वं कल्याणरूपा । देवानां या देवता कल्याणरूपा । 
एहिकसुखदा । सा मुग्धेरत्यन्तं सम्मान्यत इति तदर्थमाह गोपगोभिरलङ कृतमिति । गोपाश्च गोपाः। गोपाश्च गा श्च। 
ते उभये तस्य स्थानस्याळङ्करणभूतास्तरेव तत्रत्या शोभा । योन्यस्तिष्ठति स तु तदनुगुण एवेति तेपामप्रतिबन्धो निरूपितः । अतो 
दर्शंनादेच तत्र सुखं निरूपितम्‌ ॥ तत्र गतायाः किं प्रयोजनमित्याकाङ्कायामाह्‌ रोह्विणीति । वसुदेवस्य भार्या रोहिणो तत्रास्ते । 
स्थिती कः सम्बन्ध इत्यत आह नन्दगोकुछ इति । नन्दसम्वन्धियोकुले । अनेन नन्द्वसुदेवयोभ्रोतृत्वं द्यातितम्‌ । अत्र पादद्वयमधिकं 
किमिति तिष्ठतीत्याक ङ्कायां निरूपितम्‌ । श्रन्याश्च खनियो वसुदेवस्यान्येषां वा । याः कंससंविग्नाः सत्यो विवरेषु गु“स्थानेघु 
बसन्ति । भयदशायां तथैब स्थितिर्युक्तेति हिशब्दार्थः ॥ ७ ॥ ततः किमत आह्‌ देवक्या इति | जठर इति । इतरगर्भेवेलक्षण्यारथम्‌। 
तदिति प्रसिद्धम्‌ । ततः सन्िक्कष्य रोहिण्या उदरे सम्यङ्‌ निवेशय । किं तद्रभेरक्षायामित्याकाङ्कायामाह्‌ शेषाख्यमिति। शेष 
इत्याख्या यस्य । तस्मिन्‌ नष्टे भूमिरेव निमग्ना भविष्यतीति । ननु तस्याकपेणे नाशाशङ्का स्यादित्यत आह मामकं धामेति । 
भगवत्तेजोरूपं भगवतोपि स्थानभूतं वा न नश्यतीति ॥ ८ ॥ 


( १) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
O° ङ च्य ७८०... टा* ~ येव न 
तर्हि हर्षवर्धनत्वमनुपपन्नमित्याशङ्कय तत्रोपपत्तिमाहुः स चार्घेमित्यादिना । पुरुषोत्तमस्येंच पूणीनन्दत्वान्मातुर्मनसि 
तदागमने तत्रानन्दाविभाव एवाभूत्‌ | परस्य परं तादृशी नाभून्निपोधवशादिति सरस्वतीदृष्टान्तेन वक्ष्यते । अस्यानन्दभयत्वेपि 
प्रसुसङ्गम एव पूणीनन्दप्राकव्यकरणं भवतीति तथा ॥ ५॥ गच्छ देवीत्यत्र-स्थाबरान्नगरादिति न गृणातीति नगरमतः 
स्थावरतुल्यम्‌ । अभिमानेन स्तव्ध एव तीष्ठतीति तथा ॥ ७ ॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 

सुवोधिन्यां बेष्णवसित्याभासे-बुद्धय ति । भगवदूबुद्धया । धर्मस्थानभूतो धर्माणां स्थानभूतः। एतेन तेषामक्षर- 
धर्मत्वं बोधितम्‌ । पुरुपोत्तमधर्मणामनिवायत्यादिति । न “चासन्‌ मरीचेः षट्‌ पुत्राः इत्यादिगुणप्रकरणीयसन्दर्भेविरोधः । “तदेव? 
ब्रह्म कायीकारेण भवतीति श्रतेर्मतमितिसिद्वान्तात्‌ क्ष्रस्याक्षरधर्मतयाक्षरत्वनादोषाद्‌ । विवृतो परमावधिरिति । आनन्द- 
मीमांसाद्युक्तोव्कर्षस्य परमावधिरित्यर्थः । तदेव विद्रृण्वन्ति षडित्यादि । सहत्त्वज्ञापनपरिकरमिद ज्ञेयम्‌ ॥ ५॥। भगवानि- 
त्यत्राभासे-दया स्थापितेति 'प्रपन्नेर्पितया भ्रूश'मिति तृतोयस्कन्वे स्पष्टमिदम्‌ । घ्रतोकारो न भविष्यतीति । परमानन्दप्राकल्याभावे 
सबंदुःखनिवृत्तेरभावा दित्यर्थः । या जगदिति । द्वितीयस्कन्धनवमाध्यायसुङोधिन्यां स्पष्टमिदम्‌ । केवलभिच्छयेवेस्यादि । 'स वे 
नेव रेम इत्यादिश्रतिषु 'स तपो तप्यते' त्यादिसाघनान्तरनिर्देशदशेनाद्‌ भगवान्‌ समर्थोपि स्वीयेच्छायां दृष्ट हारमन्यत्‌ सम्पादूय- 
तीति निश्चितं तथात्र योगमायासमादेशा इति नानुपपत्तिः । काचित्‌ ॥ ६॥ गच्छ देवीस्यत्र-नवभिरिति। अत्र प्रथमश्लोकः 
पट्पदीरूपो ज्ञेयः | रोहिणीत्यत्र-किमिति तिष्ठतीति। रोदिणोति शेषः । श्राकाङ क्षाथमिति । र्थो निवृत्तिर्मशकार्था घूम! 
इतिवत्‌ । ग्राकाङः क्षायाम्‌ । अर्थो निवृत्तियेस्मात्‌ ताटशमित्यर्थः ॥ ७ ॥ 

( ३ ) भ्रीमइल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

भगवानित्यत्र-प्रतीकारं कतु मिति पूर्वेषां कीतिमदादीनामपराधे कृते सति प्रतीकारं तद्वन्तः कंसस्य वधं कुत्वा'म्ब 
ताते’ तिसम्धो ध नपूर्वकं वाक्यान्युक्त्या 'मोहितावङ्कमारोष्य परिष्वज्यापतुमुद मितिश्लोकोक्ततुत्रपरिष्वङ्गादिमुञ्जननं कतु 
योगसायां समादिश्ञदित्यम्रिमेणान्वयः । भगवच्छक्तिरिति। न तु सञ्चिच्छक्ता क्रियाव्यामोहिके इत्यर्थः । इदं शक्तित्रय द्वितीय- 
स्कन्धनवमाध्याये सुबोधिन्यां स्फुटम्‌ ॥ ६ ॥ सुबोधिन्यां गच्छ देवीत्यस्याभासे - श्राज्ञामेवाहेति । झुक इति शेपः । 'सन्दिष्टेब'- 
मितिश्छोकोक्तकृतिराज्ञाकायत्यादाज्ञा । गर्भ इति श्छोकोक्ताक्रोशो प्यथाह' मित्यत्रोक्ताथशब्दॉवेबरणमिति टिप्पण्यां चिवृतत्वा- 
दाज्ञेवेत्येवकारः । मध्येधंमिति तु तत्रेव वक्ष्यते । तथा च नवभिः श्छोकेः शु झो भगवत्कृतामाज्ञामेवाहेत्यर्थः । य्याख्याने तत्र 
गतेति द्वितीयचरणस्य तात्पयौर्थः सामान्यत उक्तः । इममर्थमग्रे बिशद्यन्ति तदर्थसाहेत्यादिना। एतादृश्येहिकसुखदा मुग्धेरेब 
मन्यत इति हेतोस्तस्याः सम्माननसिद्धचश्न _ब्ननस््राने; सुम मेगा पथ्थिविमाङेकक्ष। पदस्यार्थसुपसंहरन्त्यत इति । सुर्धानां 


२२३ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं; १० पू. अं २ श्लो ५-८ 


तत्र स्थितत्वात्‌ तत्स्थानद्शनादेव सुखं स्वास्थ्यं तव भविष्यतीति निरूपितमित्यर्थः । पादद्वयमधिकमिति नवसंख्यातोधिक- 
सिस्यर्थः ॥ ७ ॥ देवक्या इत्यत्र-जठर इतीति। इतरेषां षड्गर्भाणां जरायो स्थितिरस्य त्वन्तर्वत्यीकारो जठरे निर्ळेपतया 
स्थितिरितिवेलक्षण्यबोधनार्थं जठर इति पदमुक्तमित्यर्थः । प्रसिद्धमिति धामत्बप्रकारकप्रसिद्धवाचकत्बं तत्पद्स्यासिप्रेत्य धाम- 
विशेषणत्वेन नपु सकलिङ्गोक्तर्धामत्वेन प्रसिद्ध मित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


गोपगोभिरलङ कृतमित्यत्र-गोपा पोप्यशच गोपा इति । “पुमान्खिये त्यनुशासनादेकशेषः । गोपर्गोपी भिर्गो भिश्चा- 
लङ कृतमित्यर्थः । ब्रजे ह्ये भिञ्जिभिरळङ्करणम्‌ । तत्र गोपा गावश्च स्वव्यवहारेण स्फुटं भूषयन्ति गोप्यस्तु साक्षाच्छतयो भगवतो 
ळब्धबरा रासोत्सवसङ्गमाशया ब्रजे स्थिता परस्परं गुणकथनचङक्रमणादिना घोषं भूषयन्ति। ता हि मुख्यतया ब्रजस्य 
भूषणरूपाः । तदर्थमेव भगवदर्थमेव-भगवदाविभावस्य भावित्वात्‌ । तासां ब्रज॒भूबणत्वमपि गुप्तयैव गुप्तमेव श्वङ्घाररसपद्धत्या ताभिः 
सह लीलानां भगवता चिकीर्षितत्वात्‌ । इममर्थं गोपयितुमेकशोषवृत्त्या शुकेनोक्तं गपगोभिर लङ कृतमिति । गोपा गोप्यश्च 
गोपा हाते विग्रहप्रदर्शनेन श्रीमदाचायैँः सूच्यते स्म। तथा च मायामाज्ञापयन्‌ भगवान्‌ प्रकारं बोधयामास येयथा ब्रजो भूष्यते 
तत्र त्वं तदनुगुणभूयाधिक भूषयेति । एबं सति गोपी भिगुप्ततया ब्रजो भूषणी यस्त्वयापि तद्नुगुण। भूय गुप्ततया धिक ब्रजञोळङ्करणी यः । 
तथा च मध्यस्थदूतीरीत्या गुप्ततया तदनुगुणीभूय स्थेयमितिगूढाशयी भगवतः। अतायमर्थः सुबोधिन्यां सूचितो 'योन्य- 
स्तिष्ठतो' त्यादिना ॥ ७ ॥ 
बुभुत्सुबो धिका 
बुद्ध्येति अजनशङ्कया हृताः । राजश्रमबुद्ध्या हृताः । श्रीशुको वक्ति बुद्ध्येति । बुद्धिमानयं पदाथीन्‌ जानातीत्यादि- 
अतीत्या कंसबुद्धो पदाथी हुन्तव्यत्वेनोक्ताः । प्रतियोग्यभावयोः सामानाधिकरण्याद्‌ धर्मस्थानभूतो व्यापकधर्मेषु गतेषु तदभा- 
वात्मा दर्शंनाविषयः धर्मस्थानभूतः अशेषविशेषशून्य अक्षरः शब्दात्मा । परमावधिरिति आनन्दमीमांसोक्तोत्कर्षस्यापि 
परमावधिः । शब्दार्थयोर्नित्यसम्बद्धयोब लक्षण्यमा हुः पुरुषोत्तमस्त्विति । तत इति शब्दात्मकादक्षुरात्‌ । महान्‌, 'उत्तमः पुरुस्त्वन्य” 
इतिवाक्यात्‌ । कलात्मकमिति काळ उपदेशे, काळ आत्मा देहो यस्य । पयाय इति निर्माणे 'पयौयस्तु प्रकारे स्यात्‌, निम णे बसरे 
क्रमे' इति विश्वः । स चार्धेति टिप्पण्यां स्फुटम्‌ । एवेति अक्षरयोगव्यच्छेदक एवकारः परं तादशीति आनन्दमयी । वक्ष्यत इति 
शसा देत्रकी'तिबाकये । अस्येति अक्षरस्य । प्रभुसङ्गम एवेति न तु विरहे । विप्रलम्भस्य विर हेष्यीप्रवासापालम्भादिपञ्चभावात्म- 
कत्वात्‌ । राणितानन्दप्राकठ्यकरणमे व । तथेति अधेप्रकटितानन्द इत्यर्थः । प्रभावस्ञेति सर्वरक्ष कस्य । सुरोधिन्यां, स्वरक्षायां सन्देहो 
नास्तीति प्रभावस्य देवक्याऽदशानात्‌ ।। ५ ॥। 
भगवानित्यत्र एवं सतीति सक्षमस्य शब्दस्य हर्षशोकविवर्धेनत्वेन भूभारहरणावश्यकत्वे सति, अथीत्मा भगवानपीस्य- 
न्वयः | ईक्षामनोहङ्कारातिरिक्तमायायाः श्रतिविरुद्धस्वात्‌ तद्ग्रहणं विना शरोराभवस्या ्ममायाम्रते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः 
न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्र्ष्ट्ुरिवाङजसे’ तिवाक्ये सिद्धान्ते मायाभावे यस्य देहस्य सम्बन्धाभावोक्तेन “यत्र माये' त्यनेन 
“प्रवर्तते यत्र रज! इत्यनेन च तत्र मायाभावादुभयसमाधानाथं कृपात्वेन मायाविवक्षणात्‌ तद्‌ग्रहणप्रकारमाहुः भक्तेष्विति । 
दयात्वेन माया भक्तेष्विति तत्र स्थापिता । अपहतपाप्मस्बाद्यतिरिक्तधर्माणां तत्र तत्र नियतत्वात्‌ । भ्रपन्नपितया भ्रुश'मिति 
वृतीयस्क्रन्धे स्पष्टम्‌ । भक्तनिष्ठा माया बुभूषणा बेंकुण्ठे गृहीता। यदा यदा हि धर्मस्ये' तिबाक्यात्‌। 'स्वशान्तरूपेष्वितरेः 
स्वरूपरभ्यद्यमानेष्वकम्पितात्मे' तिवाक्याश्च । अथ 'मायाशबळितं ब्रह्मासी’ दितिश्रृतेः। एवं दयापरीतो भगवान्‌ । देहग्रहाणार्थमिति 
मयौदा । शीघ्रमिति कृपाविष्टः साधनमिति तथा । षड्गुणेश्वर्येति षड्गुणदानार्थमेश्वयम्‌ । तेन सम्पन्नः । किमर्थं सम्पन्न इत्यत आहुः 
पूवौपराध इति । पूर्वेषां कीर्तिमदादीनां मारणे कृते प्रतीकारं तद्धन्तुः कंसस्थ वधं कृत्वा “म्ब ताते’ तिसम्बोधनपूर्वकवाक्यान्युक्त्वा 
“मोह्ितावङ्कमारोप्य परिष्वञ्यापतुर्सुदमिति श्लोकोक्तपुत्रपरिष्वङ्गादिमुञजननं कतुं योगक्षायां समादिश दित्यन्वयः! स्पष्ट इति जन्मना 
स्पे कृते । प्रतीकारो न भविष्यतीति परमानन्दप्राकट-याभावे सर्वदुःखनिवृत्तेरभावादितिभावः। या जगत्कारणेति द्वितीयस्कन्धनवमा- 
ध्यायसबोधिन्यां स्पष्टमिदम्‌ । दयात्वेन चिच्छक्तिः । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति स्वरूपळक्षणे निविष्टा बनमाला । तस्य चिद्रूपस्य 
माया या सा व्यामोहिका भिन्ना । सदं शास्य क्रियारूपा शाक्तिः आनन्दस्य जगर्कारणभूतेति भगवतः आनन्दशक्तिः जगत्कारणभ्रूता 
योगमाया । तेनाजस्यानन्द्स्याविभीव इत्युक्तम्‌ । आनन्द उपाधिजेननेऽजस्य योगम्रायेति तेन युजिर्‌ योग इत्यस्य रूपं योग इति । 
ठुःखपरिज्ञानाथं दुःखपरिज्ञानमुद्यमान्तगतम्‌ । भयं विदित्वेति भयेन कश्चिद भगवन्मयतां गतस्तत्र कारणभयसत्तया भक्तेः सह 
निगृढ़भावकरणं कलु ज्ञीनं विश्वभयस्य । विश्वात्मपदादक्षराभिन्नरूपेण बा विश्वभयज्ञानम्‌। “अक्षराद्‌ विविधसोम्यभावाः प्रजायन्त 
इति 'यथार्नेः छुद्रा' इति सुण्डकोपनिषदत्च | सर्वं न भवतीति आनन्दळीलायां न भवतीति । कचित्‌ पुस्तके केवलमिच्छयव सवं 


अवतीति पाठः । अर्थस्ठु स एव । सबमित्यस्येच्छारूपादृष्टकारणकमित्यथीत्‌। अत्र साक्षात्सष्टिरेति भेद्‌ः । 'निजनाथाना' सित्यत्र 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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निजपदादिच्छया श्रत्युक्तक्षया नारदपञ्चरात्रोक्तमहाळक्ष्मीरूपयेव न स्मक्षरशकस्या भगवद्रुपाधारे इत्यर्थश्च । योगमाययेति 
आनन्दशकत्या देशः || ६ ॥ 


गच्छ देवीस्यत्र आज्ञामेवाहेति शुकनिर्दे शमे वाह त्यर्थ: । सन्दिष्टेबं भगवते' तिवक्ष्यमाणवाक्यात्‌ । आज्ञा तस्कायं सन्देशः 
सनिर्देश इति । “गर्भ? इति श्लोको क्ताक्रो शोप्य थाह' मित्यत्रोक्ताथशब्दविचरणमिति टिप्पण्यां वित्रृतत्वादाज्ञामेवेत्येवकारः । “मध्ये 
अर्घ मिति तु तत्रैच वक्ष्यते । अत्र प्रथमश्छो कः पटपदीरूपो ज्ञेयः । तथा च झुक्रो नवभिः श्लोकः भगवत्कृतामाज्ञामेवाहेत्यर्थः । 
तत्र गतेति द्वितीयचरणस्य तात्पयीर्थः सामान्यत उक्तः । इममर्थमग्रे विशदयिध्यन्ति तदर्थमाहेत्यादिना । देत्यावेशादिति शातरन्नश्च 
मधोः पुत्र लबणं नाम राक्षसम्‌ हत्वा मधुवने चक्रे मथुरा नाम वे पुरी? मिति नवमस्कन्धाङृवणावेशात्‌ तथा । अत एव कंसे काल- 
नेमिः । गोकुळमेवेति गोपगो भिर्सुझ्यतयाळङक्ृतमितिबिशेषणादू ब्रज गोकुलमितिभावः। त्रज गच्छ गोस्थानमिति संहितयेबकारः । 
सम्बोधयतोति 'देवी तिपदेन । व्रजतीति त्रज इति व्युस्पत्त्याहुः जङ्गमस्वमिति । ब्रज गतो । गोकुछाष्टके 'श्रीमद्वोकुढजीवास्मे'त्युक्त्या 
देहखात्‌ तेन भक्तानां वेकुण्ठेऽक्षरास्मका त्राह्मदेहाः । आधिदे विकबेकुण्ठस्य गोपगोङुळस्य वा जातिव्वेन तत्र गमनसम्भवात्‌ जन- 
पद्स्याकृतो शाक्तः । अत इति उक्तशक्यतावच्छेदकात्‌ । स्थावरादिति टिप्पण्यां स्पष्टम्‌ । स्तब्ध एवेति व्रजो भगवच्छरीरसत्रात्‌ स्तब्धः 
पिप्पलादिवृक्ष इब । तथ्रेति उत्कर्षेण वर्तत इति । सुवोधिन्यां, तत्रेति गोकुले | मुग्धेरिति मायाकायमो हाश्रयः । गोपा गोप्ग्रश्न गोपा इति 
“पुमान्‌ खिये' स्यनुशासनात्‌ स एकशेषः । चकाराद्‌ भगवद्वहत्वेन गोकुछाष्टकात , चकारेण गोपा वा। इन्द्रस्येकस्वात चकारेणेकेन 
चारिताथ्यौत्‌ । गोपेरगोपीभिः स्वदेहत्वेन गोमिश्चालङकृतमित्यर्थः । लौकिकी भाषा । ते उभय इति पुंस्त्रादू गोसिरित्यत्राप्येक्रशोषः । 
गावश्च गावश्च वृषाः गाचः तेर्गो भिरिति । उभये । गोगोपाः शोभेति यथा घटो घटत्वेन शोभते। सा जातिः सा महानात्मा 
तामाहुस्त्वतलादय इदि वाक्यपदी यात्‌ ब्रजे नान्या जातिः । बेकुण्ठो गोलोक इति पयोयशव्दौ । जीवरहितो देहो न शोभत इति 
घटस्वादिभिरेब घटादीनां शोभेति तैरेवेत्यत्रेवकारः पूर्वोक्तः । तदनुगुण एवेपि गोपगोपीगवानुगृणः। यझुनाजळं पानार्थं 
वृक्षाश्छायार्थ तृणा भक्षणाथं स्थलमुपवेशानार्थमित्येवम्‌ । थोपा गोप्यश्च नः कु'विति कृष्ण प्रति सुरश्रतिवाक्यादेवकारः | तेषामिति 
तत्रस्थानाम्‌ । अत इति शक्यतावच्छेदकबलात्‌ मुग्धानां तत्र स्थितत्वात्‌ तद्दशनादेव सुखं स्वास्थ्यं तव भविष्यतीति निरूपित- 
मित्यर्थः । अनेनेति नन्दस्य राजविरोधिसङग्राहकतवेनेत्यर्शरः । उत्पथेन तु गच्छन्तं सोदरोपि बिमुञ्चती'तिवाक्यात्‌ । भ्रातरं 
नन्दमागतमिति पञ्चमाध्यायीयवाक्यात्‌ । वसुदेवपुत्रो नन्द इति नवमस्कन्धे । तत्त्वं न द्योतितम्‌ । विशेषणस्य “भ्रातरः मित्यस्य 
व्यावर्तकत्वात्‌ । ननु 'नवभि रित्यत्र सार्धनवभिरितिवक्तव्ये प्रतिज्ञाहानिरूपनिम्रह थानमिति चेत्‌ तत्राहुः अत्र पादद्वयभिति । 
अत्रेति श्लोके, नवश्छोकीत्वात्‌ | पादद्वयमिति नवसङ्कयातोधिकम्‌ | किमितीति रोहिणी क्रिमिति तिष्ठतीस्याकाङ्कानिवरत्ति्यंथा भवति 
तथा । निवृत््यर्थेथशब्द्‌ः । अन्या वसन्तीति रोहिण्यपि तिष्ठतीति किमिति तिष्ठतीत्याकाङ्कातिवृत्तिः। आकाङ्काथं वा, अग्र प्रासङ्गिकयुक्त, 
तत्र आकाङ्कानित्रृत्तिः || ७ ॥ 


अन्याश्च त्यत्र गुप्तस्थानेष्बिति गुप्तेषु स्थानेषु। ‘गुप्तं रक्षितगूढयो'रिति विश्वः। स्थितिरिति वसन्ति स्थितिं कुर्वन्ति । 
ततः किमिति वासकथनस्याकाङ्कायाः किं प्रयोजनम्‌। अतः प्रयोजनकथाद्धेतोः प्रयोजनमाहेत्यर्थः । इतरगर्भेति इतरेषां 
षड्गर्भाणां जरायो स्थितिरस्य स्वाकाशेन्तर्वर्तिनि जठरे निर्छेपतया स्थितिरितिवेलक्षण्यवो धनार्थं विक्ृतजठरपदसुक्तम्‌। एवं 
विकृतत्वं, जायतेत्र जन्तुरिति जठरः। 'जने ररष्ठ चे/तिसूत्रेणान्त्यस्य नकारस्या'लोन्त्यस्ये'तिसूत्रेण ठादेशः अरषप्रत्ययश्चेति 
प्रक्ृतिविक्कतिरिति । यद्वा जठर इतरगभेवे लक्षण्याथं तदित्यव्ययमित्यर्थः । प्रसिद्धमिति धामत्वेन प्रसिद्धिविपयम । धाम तेज; स्थान 
वेत्याशयेनाहुः भगवत्तज इति । स्थानभूतमिति शब्दार्थ योर्नित्यसम्बन्धान्‌ नान्य आश्रयः ॥ ८॥ 

मातुपिवृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 

कंस ने देवकी के जो छ पुत्र मारे थे, वे भगान्‌ के ऐश्व्ं, वीये, यशा श्रीज्ञान और वराग्य छ गुण रूप थे। किन्तु कंस ने. 
उनको भगवद्रूप समभकर मारे थे । [लेकिन यह कंस की भ्रांति थी । भगवान्‌ के छ गुण भगबद्र्प होने से भगवान के समान हे 
उनको कोई मार सकता नहीं है । परंतु वास्तविक रहस्य यह है कि ब्रह्माजी के पुत्र प्रजापति श्री मरोचि नामक ऋषि थे उनके 
छ पुत्रों ने ब्रह्माजी का उपहास किया था । और ब्रह्म जी ने असुर योनि में जाने का शाप दिया था आज वे आसुर भाव लेकर 
देबकीजी के उदर में आये थे भगवान ने कस के हाथ से मरवा कर आसुर भाव का नाश कराया था भगवद धमो का नाश 
नहीं हुआ था ]। देवकी के गर्भ में सातवे बाळक धर्मी, अथोत्‌ गुणों के स्थानभूत आश्रय अक्षर स्वरूप पधारे थे। उनको भी 
कंस मारेगा, यह शङ्का इस लिए नहीं है कि सप्तमी 'बंष्णव' धाम यह सातबाँ गर्भे व्यापक विष्णु का स्वरूप हे । वह सबकी रक्षा 
करता है, जो सबकी रक्षा कर सकता है वह अपनी रक्षा करे यद बात बताई । संशय यह है कि सप्तम गर्भ अक्षरात्मा होने से 
यहाँ तक ही आनन्द की गणना की सोमा हुई है । तेतिरीय उपनिषद्‌ में “संषा भ्रानन्दस्थ सीमांसा' श्रुति वाक्य से आनंद की 
गणना की गई हे, वहाँ मनुष्य के आनन्द से लेकर आखिर में प्रजापति के शत आनन्द के समान अक्षर ब्रह्म का आनन्द है । 


यह कह कर यहाँ तक ही आनन्द की गूणूचा हो सकी हे ॥अह बताया येवा गुण रूप धर्म हें। उन छ घर्मों का आश्रय 


otri 
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स्थान सातवां बालक अक्षर स्वरूप होने से धर्मी हें । पुरुषोत्तम स्वरूप तो उससे महान्‌ अतः यह सातवाँ गर्भ पुरुषोत्तम 
स्वरूप नहीं सका ज्ञान कराने के लिए श्लोक सें सातवे गर्भ के लिए “घाम? शब्द दिया इस धाम शब्द का अर्थ है 
पुरुषोत्तम का “निवास स्थान? अथवा पुरुषोत्तम का वा “चरण रूप? जिस धाम को लोक अनन ; कालात्मा भी कहते हें । वह 
अनन्त सातव गभ में प्रकट हुआ । डस अनन्त स्वरूप में आनन्द को पूर्ण रूप से प्रकट न करके उसमें आधा ही आनन्द प्रकट 
किया है । अतः देवकी को हष भी हुआ ओर शोक भी हुआ । हर्ष इसलिए हआ कि बह्‌ धर्मी स्वरूप अनन्त मह्दान्‌ हे ओर 
शोक इसलिए हुआ कि छ बालकों के समान कदाचित्‌ कंस दुष्ट हे अतः इस सप्तम को भी नमार डाले। यह भ्रम इसलिए 
हुआ कि देवकी ने इस स्वरूप का प्रभाव अब तक देखा नहीं था ॥ ५ ॥। 


एवं सति भक्तेषुदया स्थापितेति दयापरीतो भगवान्‌ शीघ्रमुपायं कृतवानित्याह भगवानिति । 

इस प्रकार देवकीजी को हष तथा शोक एवं यादवों के दुःख को देखकर, भगवान्‌ के हृदय मै भक्तों पर दया अ 
ऑर दयानिधि भगवान ने अपने शीघ्र प्राकट्य होने के लिए उपाय किया उसका बर्णन करते 

षड्गुणेश्वर सम्पन्न भगवान श्रीकृष्ण जी स्वयं हि कि कस के किये हुए पूर्व के अपराधां का प्रतीकार करना वाढते थे 
इसलिए अपने शीघ्र प्राकल्यार्थ, उस सप्तम गर्भे को रोहिणीजी में स्थापन करने के लिए योगमाया को आदेश दिया । सगवान 
योगमाया को एसा आदेश देते तो सप्तम गभ का प्राकट्य कारागृह में देवकी के यहाँ ही होता ओर कंस अबश्य उनको सामान्य 
पुत्र मानकर मारने के लिए हाथ से अवश्य स्पर्श करता, तब तो स्पशंमात्र से ही कंस का नाश हो जाता । भगवान ने सोचा यदि 
ऐसा हुआ तो मैं प्रतिकार ले न सक्रूंगा ओर शीघ्र प्रकट भी नहीं हो सक्कूंगा। एसा निणेय कर योगमाया को आपने आदेशा 
दिया । जो जगत्‌ के उत्पन्न करने में कारणभूत भगवर्शक्ति हे उसी का ही नाम “योगमाया” है । यझुनाजळ में स्नान करते हुवे 
अक्ररजीने भगवद्‌ दशन पाया ओर स्तुति करने लगे तव द्वादश प्रकार की भगवान की शक्तियों का वर्णन किया उसमें “माया 
नामक एक शक्ति बताई । वह शक्ति तीन प्रकार की हे। उसमें जगत्‌ कारणभूत शक्ति का नाम योगमाया है । व्यामोड्विका जो 
शक्ति हे वह चिद्र्पा हे ओर जो वह मायापति भगवान्‌ समग्र बिश्व की आत्मा हे इस लिए सकळ लोकों के द॒ःखों को सी जानते 
हैं । जब सर्व के दुःखों को तथा स्वरूपा को जानते हैं तो कस से प्राप्त यादवों के दुःखों को जाने, इसमें कोई संशय नहीं 
उनके दुःखों का प्रतीकार आप करने लगे । उसका कारण यह हे कि आप यादवों के नाथ हें । यद्यपि भगवान्‌ सर्व समर्थ होने से 
केवळ इच्छा से भी सभी कार्य कर सकते हैं । सप्तम राभ को भी इच्छा मात्र से अन्यत्र पहुंचा सकते थे किन्तु कार्य करने में 
प्रत्यक्ष कारण, अन्य होना चाहिए, अतः 'योगमाया' को आज्ञा देकर प्रत्यक्ष कारण दिखाया || ६ ॥। 


enls 


श्राज्ञामेवाह--इस श्लोक से नव श्लोक सें मधुरा में दैत्य का आवेश हे । इसलिए प्रथम भगवान्‌ योगमाया को 
आदेश करते हें कि आप ब्रज में जाइए । वहाँ आपको सुख होगा । देत्याँ के भगवान्‌ माया रूप हे । जो माया मथुरा में रहेगी 
तो दैत्यों का कार्य सिद्ध कर देगी । इसलिये माया को कहा कि आप देवाश्रित गोकुल में जाइए । कारण कि आप देवता रूप 
होने से देत्यों की हितकारिणी नहीं है । इसलिए भगवान्‌ ने श्लोक में योगमाया को हे देवि ! ऐसा संबोधन दिया हे । 'गोकुल' 
के लिये ब्रज शब्द का उपयोग कहकर यह बताया है कि गोकुळ जड़ नहीं हे किन्तु चेतन रूप हे इसलिए स्थावर जड़रूप 
नगर से ब्रज की चेतनता से उत्तमता दिखळाई है । यदि “माया ब्रज में आयेगी तो वहाँ के रहने वाले देवों को मोहित करेगी 
इस शाङ्का की निवृत्ति के लिए श्लोक में माया) को “भद्रे? विशेषण दिया है । यहाँ भद्रे संबोधन का मर्म यह हे कि वह माया 
देवों की भी देवता होने से कल्याणमयी हे । इस लोक के सुखों को देने वाली हे। इस माया का सरळ स्वभाव वाळा जीब बहुत 
सन्मान करते हैँ । त्रज में गोप, गोपी ओर गो रहते हैं वे सरळ हैं इसलिए भाया का वहाँ सन्मान विशेष होगा । अतः 
भगवान्‌ ने माया को ब्रज में जाने की आज्ञा दी । ये गोपादि ब्रज के अळङ्कार हैं इन्हीं से ब्रन अलंकृत माना गया हे। गोप 
आदि के विना अन्य भी जो लोग रहते हैं उन पर भी गोपादिकों का प्रभाव रहता है जिससे उन अन्या से शोभा में किसी 
प्रकार की अड्चन नहीं है अतः ब्रज के दर्शन मात्र से ही वहाँ सुखप्रापति होती हें यह निरूपण किया है यहाँ जो गोपगोभिरलं- 
कृतं पद है उसकी व्यत्पत्ति गोपाश्च गोप्यश्च गाबइचेति गोषगोपीगावस्ताभिः गोपगोभिः ऐसा एक पद समास करके बना है 
वहाँ मध्यम पद छोपी समास होने से मध्य का गोपी शब्द लुप्त हो गय़ा है। वह लोप सूचन करता हे कि जेसे यहाँ 'गोपी' शब्द 
लुप्त होकर रहा है वेसे ही ब्रज में गोप गेयां त्यक्त रूप से औरं गोपी जन अव्यक्त रूप से ब्रज फे अलंकार हे ॥ ६३ ॥ 

तत्र गतायाः मायायाः कि प्रयोजनम -त्रज में जाने का माया का क्या प्रयोजन था ? इसका समाधान इसी शलोक में 
करते हैं । कि वसुदेत्रजी की भायो रोहिणी नंदगाँब गोकुळ में रहती हे कारण कि गोकुळ श्री नन्इजी का गाँब हे इससे यह 
बताया क्रि वसुदेव और नन्द का परस्पर भ्रातृत्व सम्वन्ध हे इस सम्बन्ध से ही रोहिणी वहाँ रहती है । श्री वसुदेबजी को जो 
अन्य स्त्रियां थी तथा अन्य यादवों की जो स्त्रियां थी वे कस के भय से गुप्त स्थानों सें रहती हें । भय की दशा में गुम स्थानां में 


रहना चाहिए यह भाव हि! अव्यय से सूचित किया है ! ७ |! 
> (८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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ततः किमत आह--भगवान ने आज्ञा की उसके बाद क्या हुआ उसका वर्णन करते हैँ । सत्र गर्भ माता के गभो शय 
में स्थिति करते हैं किन्तु यह सातवां गर्भ माता के अन्दर रहे हुए जठराकाश में स्थित हुआ हे कारण कि अन्य गभे से यह 
बेष्णवधाम विलक्षण स्वरूप गर्भ है । यहाँ संकेत जो श्लोक में तत्‌? शब्द हे उससे सूचित किया है कि यह गर्भ मेरा धाम होने 
से प्रसिद्ध ही है । देवकी के जठर से इनको खींचकर रोहिणी के उद्र में स्थापित करना । यहां से रोहिणी के उद्र में स्थापित 
करने का कारण कंस से इनकी रक्षा करना हे यदि कंस इनको नाश कर दे तो भूमि किसके आधार पर ठहरेगी ? इसलिये 
ऐसा करना आवश्यक है । हे योगमाये यह गर्भ मेरा तेजस्वरूप तथा धामरूप हे अतः खींचने से इसका स्वरूप नाश न होगा । 
इसलिये नाश की शङ्का करना व्यर्थ हे ॥ ८ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 

यमनन्तं प्रचक्षते वृद्धाः कथयन्ति स बेष्णवं विष्णोधीम तेजोंऽशो देवक्याः सप्तमो गर्भो बभूव । स च तस्या हृषशोक- 
विवधंनः आनन्दांशस्याचतीणंतत्राद्धर्षः पूर्वगर्भेसाधारणदृष्टया कंसवःतुकमारणभयाच्च शोकः ॥ ५॥ भगवानपि निज. स्वयं नाथः 
स्वामी येपां तेषां यदूनां कंसजं भयं विदित्वा योगमायां स्वशाक्तिभृतां समादिशत्‌ आज्ञापयाभास । भयज्ञाने हेतुमाह विश्वात्मेति। 
सबसाक्षीत्यर्थ: ॥ ३ ॥ आज्ञामेत्र दर्शयति--गच्छेति सारथेः सप्तभिः। देवानां भद्रं मयाऽत्रश्यं कर्तव्यं, तत्सम्पादये ति सूचयति-- 
सम्बोधनद्येन । हे देवि ? हे भद्रे | त्वं ब्रज गच्छ । गमनयोग्यर्बं सूचयन्‌ ब्रज विशिनष्टि-गोपेर्गों भिश्चालङ्कतमिति । तत्र नन्दस्य 
गोकुले ब्रजे बसुदेवस्य भायौ रोहिणी आस्ते ॥ ७ ॥ न केवलं सेव तत्रास्ते, किं तु अन्या अपि वसुदेवभायो हि यस्मात्‌ कंसात्‌ 
संविग्ना भीता अतो विवरेषु देशान्तरेष्वळक्षयस्थानेषु प्रच्छन्ना वसन्ति | तत्र गरबा मया किं कार्यमित्यपेक्षायामाइ-देवक्याम्‌ इति। 
देवक्या जठरे स्थित शोषाछ्यं गर्भ ततः सन्निकृष्य सम्यग्वहिनिष्कास्य रोहिण्या उदरे सम्यङनिवेशय । ननु आकृष्यमाणो गर्भः कथं 
जीवेत्तत्राह--मामकं धामेति । मदीयमंशभूतमित्यर्थः । अतो न मरणं शङ्कनीयमिति भावः। अनेन रोहिणी देवक्यो गंभेसम्बन्ध 
एकस्येच रामस्य कथमित्यस्यात्षेपस्योत्तर दत्तं ज्ञेयम्‌ ॥ ८ ॥ 

्रन्वितार्थप्रका शिका 

हतेष्यिति साद्ध म्‌ । ओग्रसेनिना कंसेन देवक्याः षद्‌ षु बालेषु हतेषु सत्सु वेष्णबं घाम विष्णोः कला एब देवक्या 
हर्षशोकविबद्धनः सप्तमो गर्भो वभूव। आनन्दरूपस्यावतीणत्वाद्धर्षो पूर्वगर्भंसाधारणदृष्टया शोकः यं रार्भेगतं सात्त्वताः अनन्तं 
प्रचक्षते ॥ ५ ॥ भगवानिति ॥ विश्वस्यात्मा भगवानपि निज्ञा वासुदेबादयो नाथा येषां निजेषु भक्तेषु नाथानां श्रेष्ठानामिति वा। 
निज; भगवानेव नाथो येषामिति वा । यदूनां कंसजं भयं ज्ञात्वा योगमायां बिमळादीनां नवानां चिच्छक्तीनां पञ्चमीं 
समानिशात्‌ ॥ ६ ॥ गच्छेति ॥ हे देवि भद्रे मङ्गले | गोप॑गों भिश्वालंकृतं ब्रजं गच्छ । वसुदेवस्य भायो रोहिणी नन्दगोकुले आस्ते । 
षड्गर्भवधानन्तर रोहिण्या अपि जातं गर्भमाळक्ष्य रहसि लोकद्वारा बसुदेवेने्र सा प्रेषिता इति सारार्थसंदशिनी ॥ ७ ॥ अन्या 
इति साद्धेम्‌ । न केवल रोहिण्येच गता किन्तु कंसात्‌ संविग्ना भीताः अन्या अपि हि वसुदेवभायोः विवरेषु अलक्ष्यस्थानेषु 
वसन्ति । देवक्या इति देवक्या गभे विद्यमानं गर्भ शेषाख्यं मामकं धाम अंशं कर्म तत ततो देवकीजठरात्‌ सन्निकृष्य रोहिण्या उद्रे 
सन्निवेशय । कंसकत्‌ षड्गभेवधादिलीला च जनेषु भक्तिपरिराटीप्रदशंनाथी। तथा हि ! मरी चिर्मनसोऽभवदिति श्रवणान्मरी चेर्मनोऽ- 
बतारत्वम्‌ । तत्पुत्राणां षण्णां शब्दा दिषड्‌दिषयाबतारर्वं देवक्या भगवदप्रादुभीवकस्वाद्‌ भक्त्यवतारस्वम्‌। भयात्‌ कस इति श्रवणात्‌ 
भयमयस्वेन कंसस्य भयावतारत्वम । अतो भक्तिगर्मगतानां षड्विषयाणां था संसारभयमेव निवर्तकं तथेव देवकौषड्गभोणां कंसो 
हन्ता विषयनिवृत्तो सत्यां यथा भक्तिगर्भे भगबद्यशाःपरिचयीदिमयी प्रेमभक्तिरेव भवेत्‌ तथेव देवक्यां षड्गभभेनिवृत्त्यनन्तरं सप्तमो 
गर्भो भगवद्यशोनिवासशय्यासनच्छत्रादिरूपो ऽनन्तः ततः प्रेमभक्स्याविभौवान्तरं यथा भगवत्साक्षात्कारों भक्तरष्टमो गर्भेस्तथेब 
देबक्याश्चाष्टमो गर्भो भगवानिति तत्त्व द्रष्टव्यम्‌ ।। ८ ॥ 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

भगवानिति । ततः विश्वात्मा सवीन्तरात्मा भगवान्‌ षाड गुण्यपुणः स्यं पुरुषोत्तमः अपि, निज; स्वात्मा नाथः स्वामी 
येषां तेषां यदूनां, कंसजं भयं, विदिस्वा ज्ञात्वा, योगमायां स्वमायाशिष्ठात्रीं देवतां, समादिशदाज्ञापयासास ।। ५ ॥ तदाज्ञापनमेबाह्‌ 
गच्छेत्यदिना संदिष्टेबामत्यतः प्राक्तनेन प्रन्थेन। गच्छेति। हे देवि, हे भद्रे मङ्गलछूपे, गोपगोभिः गोपगो भिश्च त्यर्थ'। अलक्तं 
मण्डितं, ब्रज, नन्दब्रजं गच्छ । तत्र गरबा मया किं विधेयमित्यत्राह। नन्दगोकुले नन्दत्रजे, रोहिणी रोहिण्याख्या, वसुदेवस्य 
भायी पत्नी, आस्ते । ननु सैक्केव तत्रास्ते तह्य॑न्याः क्क स्थितास्तत्राह्‌ । अन्याश्च अन्या अपि, रोहिणीवदेवेति शेषः | कंससंविग्नाः 
कंसाद्गीताः सत्यः, विवरेषु पर्वतत्रिहादिष्बलक्ष्यस्थानेषु, बसन्ति । प्रच्छन्न यथा तथेति शेषः ॥ ६ ॥ देवक्या इति । मामक मदीयं, 

- अधुनेति शेषः । शेषाख्यं शेषसंज्ञं, धामांशः, देवक्याः जठरे, गर्भ गर्भरूपेणावस्थितं भवति । तत्‌ संन्निकृष्य सम्यग्बहिनिष्कास्य, 


रोहिण्याः उदरे जठरे, संनिवेशय सम्यक निवेशय । अनेन! रोहिण्याख्यंतनयः प्रोक्त; इत्यादि प्राक्तनम्रश्नोत्तरसुक्तम्‌। नन्दगभौया 
२ ९ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 60919017 दै 


२२६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० प. अ. २ श्लो. ९-९२ 


रोहिण्या नन्नगृहे रामनादकाण्डं तस्यां 'चातुमीसीयगर्भेक्षया5न्येषां शक्कीदयः स्यादिति चेदस्या नन्दत्रजयानतः प्राक सगभीया अपि 
गर्भो रादसंचारतो हि शुष्कता पराप्तः स च कालेनाद्रीभूत इति किंचदन्त्यभूत्ततोऽन्येषां शङ्कोदयो न जात इति बोध्यम्‌ ।।७॥। किमर्थमेवं 
कायमित्यत आहू। अथेति। अथ अनन्तरमेव, हे शुभे शोभने अहम्‌ अंशः मदंशः पुरुषस्तस्य भागोंऽशभूतः संकर्षणस्तेन सह, 
यद्वा अंशः शक्तिभिः ब्रह्मा दिस्तम्बपरयन्तान्‌ सबीन्‌ भजतेऽधितिष्ठति इत्यंशभागस्तेन परिपूर्णेन रूपेणेत्यर्थः । यद्ठा । अंशेज्ञौन श्वर्य- 
वळादिभिभोजयति स्वीयान्‌ योजयतीति तथा तेनेति । यद्वा अशेन पुरुषरूपेण भागो माया या ईक्षणरूपं भजनं यस्य तेन, यद्वा । 
अंशेन मायया भागा गुणावतारादिरूपा भेदा यस्य तेन, यद्दा | अंशा मत्स्यकूमोदिरूपास्त एव भागा भजनीया न तु साक्षात्‌ 
स्वरूपं यस्य तेन, यद्वा । अंशेज्ञीनबलादिभिर्भजनं भक्तेष्यनुवत्तंनं यस्य तेन, सर्वथा परिपूर्णेन रूपेणेति विवक्षितं 'कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌! इत्युक्तर्तरात्‌ । देअकप्राः पुत्रतां सुतस्तं प्र।प्स्य,मि । त्वं नन्दपत्न्यां यशोदायां, भविष्यसि संभविष्यसि ॥ ८ ॥ 
श्रीहरिसू रिविरितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
सप्तम इतिः १०.२.५. 
विचित्रदोहदोदूबोधि-गभीबस्थित्यवेक्षणात्‌। सहषी देवकी युक्तं खिन्ना चारिकृतेक्षणात्‌ ॥ ३॥ 
कृष्ण प्रिया 
ल हिन्दी श्रनुवाद--तब जिसको अनन्त कहते हैं वे भगवान्‌ विष्णु के धाम शेषजी, श्री देवकी के हषे और शोक को 
बढ़ाने वाले होकर देवकी जी के गभ में पधार ॥ ५॥ विश्वात्मा भगवान्‌ स्वयं यादवों के नाथ हे । भगवान्‌ ने उन यादवों का 
कसकृत भय जान कर योगमाया को आदेश दिया ॥ ६ ॥ हे भद्रो! हे देवि! हे योगमाया जी आप गोप, गोपीजन एवं गोधन से 
समलंकृत ब्रज में पधार 1 : ६३ ॥ श्री बसुदेवजो को भायो रोहिणी जी नन्द्राय जी के गोकुळ में है । कंस के त्रास से पीडित 
अन्य वसुदेवजी की खिग्राँ एवं अन्य खियाँ भो भूगर्भ में वास करती हैं ॥ ७॥ और योगयाये | श्री देवकीजी के जठर में 
शेष संज्ञा-नाम वाले जो मेरे धाम विराजते हैं, उनको आप देवकी जी में से अच्छी तरह निक्राछ कर श्रीरोहिणी जो के 
उदर में पघराव ॥ ८ ॥ 
'अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे । प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि ॥ ९॥ 
८२ ७ > 4५ ~ ८”. प 
अचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सवकामतरेश्वरीम्‌ । "वूपोपहारबलिभिः सवकामवरप्रदाम्‌ ॥ १०॥ 
कप ~ Cr ८२ ८. ae AN ९ ~ (३२ ४२९ 
नामधयान कुवान्त स्थानान च नरा भु । दुगात भद्रकालात विजया वष्णवात च ॥११॥ 
कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च । माया ' नारायणीशानी शारदेत्पम्बिकेति च ॥१२॥ 


कदंमक्षमा 
श्रन्वयः- हे शुभे | अथ अहं अंशभागेन देत्रक्याः पुत्रतां प्राप्स्यामि त्वं नन्दपरन्यां यशोदायां संभविष्यसि ॥ ९॥ 
सवेकामवरेश्वरी सर्वकामवरप्रदाम्‌ त्वां मनुष्याः घूप-उपहार-बढिभिः अर्चिष्यन्ति । १०॥ च भुवि नराः स्थानानि कुर्वन्त 
व्व दु इति भद्रकाली इति विजया इति वेषणवी इति कुमुदा इति चण्डिका इति कृष्णा इति भाघवी इति कन्यका इति माया इति 
नारायणी इति ईशानी इति शारदा इति अम्बिका इति च नामधेयानि कुर्वन्ति ॥ ११-१२ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 

किमर्थमेवं कार्यमित्यत आह--अथेति | अनंतरमेवेत्यर्थः । अंशभागेनेति । अंशे. शक्तिभिभजतेडघितिष्ठति सवौन्त्रह्मा- 
दिस्तंबपर्यतानित्यंशभागस्तेन परिपूर्णन रूपेणेत्यर्थः । यद्वा अंशज्ञोनेश्रयंब॒ादिभिभौजयति योजयति स्वोयानिति यथा तेनेति । 
यद्ठा अंशेन पुरुषछपेण मायाया भागो भजममीक्षणं यस्य तेन । यद्वा अंशेन मायया गुणावतारा रूपा भागा भेदा यस्य तेन । 
यहां अंशां एव मत्स्यकृमोदिरूपा अजनीया न तु साक्षात्स्त्रूपं यस्य तेन | यद्वा अंशेज्ञौनग्छादिभिभंजनमनुवर्तन भक्तषु 
स्य तेन सर्वथा परिपूर्णेन रूपेणेति विवक्षितम्‌ “कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌” इ्युक्तस्वादिति। तां प्रोत्साहयति स्वं यशोदायामिति 
च्यक्षरोनसार्धचठुष्टयेन || ५॥ सर्वान्पुत्रादीन्कामयंते ये तेषां बरामीश्वरीं श्रेष्ठां नियंत्रीमचेकानां सर्वोन्‍्कामवरान्प्रददाति 
या ताम्‌ ॥ १०-१९ || 
१ ४ श्रीवंशीधरक्कतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
एवं गर्भसंकर्षणमित्यर्थः । अथ्रेत्यव्ययस्य मंगछादिरूपबह्र्थकखादनंतरार्थमेवात्र ग्राह्यमित्याह--अनंतरमेवेति । पूर्व- 
व्याख्याने शक्तिभिरित्युक्तेः काः शक्तय इति जिज्ञासोत्पत्तत्रह्मादिपु कथंविच्छक्तिदर्शनेडपि स्तंबादिषु तददशंन।घ/स्वरसप्रतीते!, 


ङ स्वांधा- :] -इति क क्रासप्रदेशएवरी-वीर. । ३, नामोप-वीर. विज. । ४. शाना-वीर. विज. । 
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पुनराह--यह्वेति । इहापि स्त्री यानित्युक्तेः । पक्षपातित्वेन वेषम्यनेधृ ण्ययोः प्रती ) ररुच्या पुनराह्र--यद्वति । इद्दापि पुरुपरूपेणे- 
त्युक्तेजीबस्यापि “द्वाविमौं पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एबं 'च” इति श्रोमुखोक्त; । पुरुपरूपत्वेन मायाभागित्वं स्यात्‌ । किञ्च 
भागशव्दस्येक्षणार्थ वृत्तरद्शनादप्यस्वरसप्रतीतेः पुनराह--यद्वेति। इह्दापि मायासंबंबप्रतोतेशयिकत्वमायाति तादशस्य तुन 
सर्वथा परिपृणत्व॑ सेत्स्यतीत्यरुच्या पुनराह-यद्ठेति । न तु साक्षात्स्वरूपम्‌ । “यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादिश्रतेवीङमनसाऽ- 
गोचरत्त्‌ । तेन निर्गुणं रबरूपं लभ्यते तत्र चांशादिकल्पनमप्ययुक्तमयोग्यत्त्रात्‌ योग्य एव 2थिव्यादावंश्यं शादिकल्पना दृश्यते 
नाथोग्ये बियदादाविति अतोऽयपर्थोऽपि न तोषकर इत्यरुच्या पुनराह-यद्वेति। इद भक्तेष्वित्युक्तेऽपि रागद्वेपादयस्तत्र नेवोह्याः 
कल्पवृक्षादिवदिति । सर्वथा सर्वप्रकारेण । तां योगमायाम्‌। प्रोत्साहयति सोत्सह्वां करोति-त्वभित्यारभ्यो च्छ्य. दित्यंतेन 
साद्धचतुष्क्रश्लोकेन ॥ ९ ॥ नियंत्रीं प्रेरिकां स्वामिनीमिति यावत्‌ ॥ १०॥ नामधेयानि नामानि। दुःखेन गम्यते प्राप्यत इति 
दुगी । भद्रं , ल्याणं कलयति सृजति भक्तानामिति भद्रकाली । यद्वा--भद्रा मंगळरूपा चासो काळी नीळरूपेति भद्रकाली । 
विजय! सर्वदुःखानि सर्वदुष्टदेस्यान्वेति बिजया । विष्णोरियं शाक्तिर्वेष्णवो ॥ ११॥ को भूमौ मुद्धरषोऽनयेति कुमुदा शत्रुषु 
चड़ति कोपं करोतीति चंडिका । “चंडि कोपे! । सदानंदरूपत्वात्कृष्णा कृष्णभगिनीत्वाद्वा । “अदृश्यतानुजा विष्णो: इति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । “नंदगोपगृहे जाता यशोदागर्भसंभवा” इति माकडेयाञ्च कृष्णवर्ण्वाद्वा कृष्णेति । मधुवंशो जातर गन्म धवी 
मधोभंगवतो भगिनीत्वेन द्यितत्वाद्वा माधवी । कं सुखं नयति प्र'पयति दुष्टदेत्यनाशनेन सर्ब जगदिति कन्या 'जगत्स्वास्थ्य- 
मतीव।प' इति माकडेओोक्तेः । 'णीन--प्रापणे' अतः कः । यद्वा--क्रनति तत्तद्र्पेण द्योतसे सर्वत्रेति कन्या 'कनो--दीप्तो' कन्येव 
कन्यका । सार्थे उ प्रत्ययः । मायः पोंतांबरेडप स्यात्‌? इति को शान्मायस्येयं माया । मीय कार्योन्यथानुपपत्त्य। ज्ञायते इति माया । 
अघटनघटनापटीयसी भगवच्छक्तिः । तद्रपा नारस्य जनसमुदायस्यायनं प्रबृत्तिर्यया सा नारायणो “जळायना नराधारा समुद्र- 
शयनाऽपि वा । नारायणी समाझ्याता नरनारीप्रबत्तिका ॥” इति देवीपुराणोक्तरीस्था नारायणीपदं व्याख्येयम्‌ । इष्टे इतीशाना । 
सर्वेश्वरो सर्वदेवस्तुत्यस्वात्‌। तथात्वम्‌ शक्रादयः सुरगणाः इत्यादिना दिव्या हृते तत्र महासुरेन्द्रे' इत्यादिना च माकडेये 
स्फुडतरम्‌ । शीर्यते ज्ञानेनेति शारः संसारः । 'श-हिंसायाम्‌' तं द्यति खंडयतीति शारदा सिषा प्रसन्ना वरदा न्णां भवति 
मुक्तये । सा विद्या परमा सुक्तेहे तुभूता सनातनी ॥” इत्युक्तः । “या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहात्रता च” इत्याद्युक्तेश्च । यद्दा--शरणं 
शारो हिंसा तं ददाति महिषादिदेत्यभ्य इति शारदा । शरदृतौ पूज्य द्वा शारदा । 'शरत्काले महापूजा क्रियते या च' इति 
माकडेयोक्तः । अम्ब्यते शब्द्यते दुःखे या सा अम्बा 'अबि-शब्दने’ यद्वा-अम्ब्यते स्नेहेनोपगम्यते या सा 'अवि--रातो' 
“अकत्तरि च कारके संज्ञायाम” इत्युभयत्रापि स्त्रियां घञ्‌ ततष्टाप्‌ स्वार्थिके आम्बिकेति ॥ १२ ॥ 


श्रीमञ्जीबगोस्वामिकृता वंष्णबतोषिणी 

अथानन्तरमेवेति देवको पुत्रत्वध्राक्तौ त्वरां बोधयति एवमेव श्रीवळदेवस्याल्पकालाप्रजस्वं तच्चाग्रे व्यक्तं भागि अंशेति 
तेव्योख्यातं तत्र प्रथमेऽथ कत्तरि घनाiर्षः द्वितीये च णिजन्तत्वात्तद्वत्‌ तृतीये अंशेन पुरुषरूपेणेस्यादिकं स्तरस्म'मतसहायमिति ज्ञेय 
यद्वा अंशानां भागो भजनं प्रवेशो यत्र तेन स्वरूपेण यद्वा अंशानां जीवानां भागधेयेन हेतुना ननु श्रीसङ्कषणाकषंणे श्रीयशोदायां 
जन्मनि च मम का योग्यतेत्यपेक्षायामाह, शुभे मन्निदेशेनेव प्राप्तमङ्गले तत्र त्वं योग्याभूरिस्यर्थः | एवं तां प्रति बरदानं ज्ञेयम्‌ अत 
एव तया श्रानन्दादिमोहनं वक्ष्यति यद्वा, ह भाग्यबति ! यतो यशोदायां भविष्यसि यशोदायामिति तेन तव यशः नन्द्पत्न्यामित्या- 
नन्दश्च भवितेति भावः । निगूहृश्चायमर्थः अंशभागेन प्रकाशमेदेन देवक्याः पुत्रतां प्रापस्यामीत्येवं प्रकाशान्तरेण श्री यशोदाया अपि 
पुत्रतां प्राप्स्यामीति ज्ञेयं “अवतीर्णो जगत्यर्थं स्वांशेन बळकेशावो' इत्यत्र श्रीस्वामिचरणेरपि व्याख्यातं स्वाशेन मूर्तिभेदेनेति अत 
एव स्वं यशोदायां भविष्यसि विद्यमानतामेव प्राप्स्यसि न तु पुत्रीस्वमिति तथा व्यवहाराभावादिति भावः । एतदूव्यञ्ञनयेव भावेष्य- 
सीति प्रथगुक्तम्‌ अन्यथा श्रीयशोदायां त्वं पुत्रतां प्राप्स्यसीति बिभक्तिबिपरिणामेनेवार्थसिद्धिः स्यात्‌ पुत्रशव्दो हि कन्यामपि वदति 
अत एव तद्वथवच्छेदाय “पुमांसं पुत्रमाधेहि” इति श्रुतो पुमांसमिति पुत्रतामिति सामान्यवचनस्वेन पुर्स्वव्य्रभिचारित्वं युक्तीनामिति 
बत्‌। अयं भावः “दधार सवीत्मकमामभूतम्‌” इति बक्ष्यमाणांद्‌शा यथा देवकी मां मनसि धारायेष्यति स्वारभेजत्वेनाभिमं स्यते 
च तथा सापि। यथा च देवक्यां मम मातुस्वानुभवस्तथा तश्यामपीति नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न इत्यादो श्रोशुकवाक्ये विवृती भविष्यति । 
अतो भवत्यास्तत्र सत्ताव्याजमात्राथं मया दिश्यते यतो भवती मायेति॥ ९॥ तदेवाभिव्यञ्जयति-अचिष्यन्तीति त्रिभिः! मनुष्या 
इति प्रायस्तेषामेव सकामस्वात्‌ धर्मेधिकाराञ्न इत्यादिकं च तां प्रति वर एव, तथा च श्रीहरिवंशे-- 


“प्रसाद्‌ ते करिष्यामि मत्प्रभावसमं भुवि। येन सर्वस्य लोकस्य देवि ! देवि भविष्यसि” ॥ 


इति ॥ १० ॥ नामेति युग्मकं कुर्वन्ति करिष्यन्ति भुवीति भुबि वत्तेमानाः सर्वऽपीस्यर्थः। दुगोदिनामानि अचेकानां 
भावभेदेन तत्तःकामापेक्षया कि वा स्थानभेदेन तत्तदाख्यया प्रसिद्धेः तत्र च कापि नामक कुत्रापि च के कचिञ्च बहूनीत्येतदभि- 


प्रायेण तत्र तत्रेतिशब्दप्रयोगः चकाराञ्च सर्वषमिब प्राधान्यबोधनार्थमिति ॥ १९-१२॥ | 
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श्रीमद्वी रराघवाचायंक्षता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


9०५ 


अथाहमंशभागेन मदंशांशभूतेन सङ्कर्षणेन सह हे शुभे ! देवक्याः पुत्रत्व॑ प्राप्स्यामि त्वन्तु नन्दस्यं परन्यां यशोदायां 
भविष्यसि सम्भव ॥ ९ ॥ सर्वेषां कामानामिष्टाथीनां बराणां च प्रदात्रीं सर्वकामप्रदाचामपीश्वरी त्यां नानाविधेरुपहारेने वेद्येरन्यश्च 
बलिभिः पूजाभिनराः अर्चिष्यन्ति एबमनुगृह्णामीति भावः॥ १० ॥ तथा सुवि तब स्थानानि मन्दिराणि नामधेयानि च कुर्वन्ति 
करिष्यन्ति, तत्र नामानि दशयति, दुर्गेतोति ॥ १६-१२ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


स्वांशभागेन स्वांशांशेन अंशस्य भागो भजनं स्वीकारः तेनेति वा ॥ ९-१० ॥ दुरघिगमत्वादूदुगी भद्रा मङ्गला नीला 
चेति भद्रकाळी सवो दिशो बिजयतीति बिजया विष्णोरियं बेष्णवी ॥ ११॥ कौ भूमौ मोदतीति कुमुदा “चडि कोपे? इति धातोः 
शत्रवे कुपितत्वाअण्डिका सदानन्दत्वात्कृष्णा मधुकुछोत्पन्नत्वान्माधवी विष्णुद्यितत्बाद्रा क॑ सुखं नयतीति कन्या नित्यकुसारी वा 
मीयते ज्ञायते इति माया मां यातीति वा नारस्य नरसमुदायस्य अयनत्वान्नारायणी सर्वश्येष्टा इति ईशाना शीर्यत इति शारः तं 
संसारं द्यति खंडयतोति शारदा शात्रविषयं शारं हिंसा ददातीति वा सर्वस्य मातृत्वादम्बिका । १२ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वा मिकृतः क्रमसन्दर्भः 
अथाहमिति। अंशानां भागो भजनं प्रवेशो यत्र तेन पूर्णस्वरूपेणेब ॥ ९-१२ ॥ 
श्रीसद्विश्वनाथचक्रर्वातक्कता सारार्थदशिनी 


अंशेज्ञीनबळादिभिभंजनमनुवरत्त॑नं भक्तेषु यस्य तेन सर्वथा परिपूर्णस्वरूपेशेति भावार्थदीपिकायाम्‌ अंशानां भागो भजनं 
प्रवेशो यत्र तेन पूर्णेन स्वरूपेणेति अंशानां ब्रह्मादीनां भागेन भागधेयेन हेतुनेति द्वयं वेष्णवताषिण्याम्‌ । यद्वा, अंशभागेन 
अंशांशोन पुत्रतां पुत्रभाव प्राप्स्यामि न तु सर्वाशेनेत्यतः सा देवकी मयि वात्सल्यमेश्वय्यंभावमर्य करिष्यतीत्यर्थः | तेन भाव।न्तर- 
शून्यं सम्पूर्णमेव वात्सल्यसुखं श्रीयशोदायामेत्र प्र।प्स्यामीति द्योतितम्‌, स्वन्तु यशोदायां भविष्यसि उत्पत्स्यसे मातरि यशोदायां 
पुत्रीं समवाप्स्यसीत्यनुपक्तस्त्वयि सुतायामपि सा वात्सल्यं न करिष्यते अलक्ष्यविग्रहत्वेनेब तब ब्रजे वर्तिष्यमाणत्वादिति 
भावः ॥ ९ ॥ तवांशभूतां मायान्तु वसुदेवेनानेष्यमाणां कंसं वञ्चयित्वा विन्ध्यादिस्थानेषु प्रभविष्यन्तीति नरा आराधयिष्यन्तीत्याह 
अद्चिष्यन्तीति । यतः सर्वकामानां लोकानां बरां श्रेष्ामीश्वरीम्‌ ॥ १०॥ कुर्वन्ति करिष्यन्ति तदेबमिदानीं मद्वतारेण स्वद्‌बतारेण च 
लोकाः केखिद्वऽणवाः केचित्‌ शाक्ताश्व भविष्यन्तीति भावः ॥ ५९-१२ ॥ 


श्रीमच्छुकदेवकुतः सिद्वान्तप्रदीपः 


अथानन्तरम्‌ अंशानां जीवानां तत्तत्पुरुषार्थाधिकारिणां धमोर्थकाममोक्षरूपा भागा यस्मात्तेन सवंपुरुषार्थप्रदेन रूपेण 
देवक्याः पुत्रतां यास्यामि ते च धमोदररस्तत्तदधिकारिभ्यो भगवता दत्तास्तत्तरभ्रकरण द्रष्टव्याः ।। ९ ॥ मनुष्याः मनुष्यत्बमन्याः न 
त्वात्मानात्मपरमात्मविदः सवौन्‌ बाह्यान्‌ बहुरूपान्‌ प्राकृतान्‌ भोगान्‌ कामयन्ते ये ते सर्वकामाः तेषां बरेश्वरीम्‌ ॥ १० ॥ कुर्वन्ती ति 
वर्तमानसामीप्ये प्रयोगा ज्ञेयः ॥ ११-१२ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


तर्हि स्थितावेव कंसभयाभावात्‌ को दोष इति चेत्तत्राहाथाहमिति। अयं पुरुषोत्तमो योगमायामाज्ञापयति। भक्तिमार्गे 

तध्यं सेव्यत्वात्‌ । आरम्भे 'यदूनां निजनाथाना'मिति वचनात्‌ । स चतुर्धात्र समायास्यति। तदर्थमाहाथ शीघ्रं तदनन्तरमेव । 

भ्रहं पुरुषोत्तमः । श्रंशानां वासुदेवसङ्केषंणप्रद्म्तानिरुद्धानो भागेन विभागेन चतुर्धा कार्यकरणादू देवक्याः पुत्रतां प्राप्स्यामि । 

भागोनेत्येकवचनं प्रद म्नांशेनंब पुत्रः 4मितिज्ञापनार्थम्‌। श्रथाहमितिसन्दर्भेण यथा त्यं गमिष्यस्यन्यत्रोत्पन्नान्यत्र तथाहमपीति 

ज्ञापितम्‌ । पुत्रतामिति लोकप्रतीत्या तद्धर्मबत्त्वं ज्ञापितं न त्वहं पुत्रो भविष्यामि शुभ इति सम्बोधनेन त्वद्वमनेन मद्रमणस्थानं 

शोभायुक्तं भविष्यतीत्यग्रिमाज्ञापने हेतुकथनार्थ तस्या भग्रबदेकशरणाया बेकुण्ठे केबल स्थातुमयुक्तमिति। तामपि जनानार्थमा- 

ज्ञापयति त्वं यक्षोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसीति स्तन्योत्पादनार्थं मोहजननार्थं मारणार्थ च ,. ९ ॥ स्तन्योत्पादनाथ मोहजननाथ 

मारणार्थ च यद्यप्युत्पाद्यते तथापि तस्यास्तदनिष्टमिति तदनुक्त्या फळान्तरमाहाचिष्यन्तीति | मनुष्या इति । देवांशा देत्यांशाश्च 
निवारिताः ।देवाँशास्तु भगवत्सेबका एव । देत्यांशास्ठु न भजन्त एव | अर्चनायां फलं हेतु! । सर्वासां काससानां वराणामीश्वरी- 
सिति । कास्याः सोपाया विषयाः । वरा अनुपायाः । स्त्रियाः साक्षात्सेबा तस्या अपि बाधिकेति तन्निवृत्त्यथ घूपोपहारबलिनेति । 
पूजायां साधनत्रयं निर्दिष्टम्‌ । घूपो दूरादेव सम्भबति। उपहारश्च । दीपस्तु स्वतःप्रकाशामानाया उपयोगी न भवतीति नोक्तः । 
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बलिः पशूनां दानम्‌ । पूर्व काम्यादीनां प्रभुत्व उक्तेप्यदातृत्वेभजनीय़ा स्यादिति तद्दातृत्वमपि तस्यां भगवान स्थापयति सर्वकास- 
वरान्‌ प्रकर्षण ददातीति सर्वकामव रप्रदा ॥१०॥ तस्याः सान्निध्यार्थं मन्त्ररूपाणि नामानि स्थानान्याह नामधेयानीति। कुवन्तीति 
वर्तमानसामीप्ये । नामस्वेव स्थानान्यपि प्रसिद्धानि भवन्ति | चकारादधिष्ठानानि। नरा इति पूर्ववत्‌ । भुवीति स्थापनार्थम्‌। 
नामान्याह्‌ दुरेति । सर्वत्रेतिशव्दो मन्त्र देशभेदेन प्रसिद्धिप्रतिपादनार्थः। दुर्गाकाश्यां प्रसिद्धा भद्रकाल्यतन्त्याम्‌ । विजयोत्कले । 
बेष्णवी महालक्ष्मीः कुल्हापुरे । चण्डिका कामरूपदेरो । मायाशारदै उत्तरदेशे। श्रम्बिकास्विकावने । कन्यका कन्याकुमारी । 
अन्यान्यपि प्रसिद्धानि स्थानानि तथेव मन्त्रा ज्ञेयाः ॥ १६-१९ ॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो घिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 

ग्थेत्यत्र-अ्थाहमित्यादिसन्दरभस्यायमर्थः | कंसभयाभावमात्र न स्वावतारप्रयोजनमपि तु तत्सेवाकरणम्‌। स चानेक- 
विधेत्यंशसंबन्धिनी च न सर्वफळदेति स्थावतरणावश्यकत्वमिति । बिभागेनेति । चतुर्विधकार्याचरणक्ृतो यः स्वरूपव्यूह्‌ विभागस्ते- 
नेत्यर्थः । एकवचनमित्यादि । युवां वै ब्रह्मणा दिष्टा’ बित्यादिभगवदूवाक्येः प्रश्चिसुतपोभाभ्याँ प्रजासरासम्पादकपुत्रार्थं वरप्रार्थनाब- 
गमात्‌ तदथं तत्कतृप्रचम्नस्यं कैचित्यात्‌ तथेत्यर्थः । भुम्या देवेश्च भूभारहरणार्थमर्थितत्वात्‌ तदर्थं “यदा यदा हीति’ गीतावाक्याद्‌ 
घर्मरक्षार्थसबतार आवश्यको मोक्षार्थव्व ज्ञानोपदेशर्थश्वेति संकर्षणानिरुद्ववासुदेवानामप्यवतारणम्‌ । न तु तेषां पुत्रता तथा 
स्वस्यापि । ऐक्यश्रमादेव लोकानां परं तथाप्रतीतिभेवित्रीति तथेव भगवदिच्छा । तथा च यथा परशुराम उभयोत्रीह्मणस्वक्षत्रिय- 
त्वयोर्निवेशेपि ब्राह्मणत्वेनेव पुत्रत्बं भार्गवत्वात्‌ क्षत्रियत्वस्य तु युद्ध एव प्राहुभीवः प्रहारः क्षात्रधर्मस्ये? त्युद्योगपर्वीयभोष्म- 
वाक्यात्‌ । तामुद्धाटयन्ति पुत्रतामित्यादि ॥ ९॥ 


( ३ ) श्रीमद्ठललभमहाराजक्कतः श्रीसुबोधिनीलेषः 
श्रचिष्यन्तीत्यत्र-स्त्रिया इति | स्वरूपभूताया वरदानार्थ वक्ष्यमाणमन्त्रेः प्रकटायाः साक्षात्‌ स्नापनादिरूपा सेवा तस्या 
७ < ~ ~ र व 2 
श्रपिशव्दान्मलुष्याणां च बाधिका वाममागंवद्धिकारसम्भवेन सेव्यसेवकभा वविघातिकेतिहेतोस्ता टशबाधानिवृत्यर्थ दूरसेवासाधक 
टि ¢ त्व ~ ७ च ~ ~ 
धूपादिसाधनत्रयं निदिष्टमित्यर्थः । दोपस्त्विति | सम्रकाशात्वोक्तरियं स्वरूपभूता । दीपापेक्षा तु प्रतिमायामिति भावः ॥ १०॥ 
नासधेयानीत्यत्र--तस्या इति । स्वरूपभूताया इत्यर्थः । नामानीति स्थापनार्थ?मित्यम्रें कथनात्‌ प्रतिमारूपाया इति शेषः ॥ ११॥ 


बुभुत्सुबोधिका 


अथाहमित्यत्र तर्हीति यदूनां भयभञ्जनं वेकुण्ठस्थितो सत्यामेव कंसकृतस्य भयस्य यदूनामीश्वरसम्बन्धिस्वज्ञानेऽभावात्‌ 
भवति न तु यढुषु मानुषीं तनुमाश्रितस्य सम्बन्धिज्ञानेतः स्थितो को दोष इत्यर्थः । यद्वा स्थितो रोहिण्या गोकुले स्थितो । कंसभयेति 
अष्टमगर्भस्य कसादू भयम्‌। 'अन्याश्चे'त्यत्रान्येषां वेतिपक्षोतो “रोहिणीवसुदेवस्ये'ति पादद्वयमधिकम्‌। को दोष इति 
पादृद्वयमधिकमित्यत्र को दोषः । 'अन्याश्चः त्यत्र भेदप्रतियोगिनिरूपणार्थमपि न. पादद्वयापेक्तेति पादद्दयमधिकं को दोष इत्यर्थः । 
तत्राह ताटृशविषये वागतीतपुर्षोत्तमाविभाब स्वसेदार्थमाह्‌ । अयमित्यादि माया योगमायानन्द्शक्तिः स्वयं दयापरीत इति 
कृपात्वेन मायेन्द्रियाणि अतो दयापरीतो गोविन्दः । संसारदुःखं बहिरुरिक्षपतां सेवया स्थिरप्रज्ञाद्वारा भगवत्प्रप्सूनां दैत्यस्थानापन्नः 
संसारस्तञजदु:खनिबर्हणभ क्तियोगवितानार्थं तदाविभीवस्यावश्यकत्वात्‌ प्र थावाक्यात्‌ । तढु,क्त भक्तिमार्गम्‌ इत्यादिना । एबकारणा- 
क्षरयोगत्र्यबच्छेद्‌ः । 'य एवास्मि स सन्‌ यजे, 'मुक्तापसप्यव्यपदेशात्‌', सुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुळभः 
प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि सहामुने' इति वाक्याच्च । अक्षरात्मक जगत्‌ सेब्रकम्‌। यदूनां निजेति यादवत्वेन यादबोपस्थितो “यदुषु 
संसारदुःख'मित्याद्यक्तानां सन्निवेशो ज्ञेयः । निजनाथत्वस्यावान्तरभेदे बहुविधत्वात्‌ । स चेति पुरुषोत्तमस्य चतूरूपत्वात्‌ पुरुषोत्त- 
मश्चेत्यर्थः | समायास्यतीति सम्यक्त्वं बेदोक्तप्रकारेण दयापरोत एवायास्यति यानुभबात्मा वेदान्त उक्तः। “'आत्ममायामृतं! 
इति वाक्ये अनुभवात्मन इत्यस्य प्रकृतजीबपरतया तत्त्वेपि भगबता देहपरिग्रह आस्ममायेन्द्रियाणीति पक्षेनुभवपद्स्य सत्यज्ञाना- 
नन्तानन्दपरत्वेपि बाधकाभावात्‌! कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्त इति । 'सगवानपी तिश्छोक ज्ञानशक्तिद्वारा पुरुषोत्तमाविभा- 
वार्थमुक्तम्‌ । अत्र कर्मद्वारा पुरुषोत्तमाविभावार्थ प्रद्युम्नाविभोवः सङ्कःयातात्पयार्यसुच्यते । भक्ताचनकर्मणां पुरुषोत्तमाविभौवः । 
'कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव प्रलीयते? इति 'कमेंब गुरुरीश्वर' इति चोक्तः। “ज्ञानशाक्तिक्रियाशक्तो सन्तदिह्यत परस्थितः इति 
भाष्यात्‌ । यद्वा । भयवानपी'त्यत्र कर्मद्वारा पुरुषोत्तमाविभीवः। “अथाह'मित्यत्र अहङ्कारेण पुरुषोवधस्योपस्थितः पुरूषोबध- 
ब्राह्मणोक्तज्ञानशक्तिद्वारा पुरुषोत्तमाविभौवार्थमुक्तम्‌ । तदा समायातीत्यत्र सम्यक्त्व वेदान्तोक्तप्रकारणेत्यर्थो ज्ञेयः) तदनन्तरमिति 
रोहिण्युद्रखन्निवेशानन्तरम्‌ । अत्र शीघ्रमिति क्रियाविशेषणनानन्त्यं शीघ्रत्वबाधनेन व्यवहितानन्तयोनिवारणां “दाबिबशांश- 
भागेने!ति श्ळोकसुबो धिन्युक्तार्थशब्दार्थसङ्रहाय । तत्तत्रैव स्फुटिष्यति। ताहृशानन्तरसत्रार्थशब्दार्थं इत्युक्तम्‌। विभागेनेति 


'वतुर्बिधकायीचरणकृतो यः स्वरूपव्यूहु विभागस्तेनेस्यर्थः । एवेति “तस्य माता न माता पिता न पिते'तिश्रतेरेवकारः । प्रद्यम्नस्तु 
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कर्मप्रधान इति मात्रादिक सम्भवति । अन्न सङ्कर्षणाविर्भीव इति निबन्धे सङ्घयातात्पयौथ प्रद्यम्नाबिमाच इत्युक्तम्‌ । “न माते'- 
त्यस्य मेघावीति निघण्टावर्थः | एकरसत्वाद्‌ वेकुण्ठस्थस्य तस्यात्रागतौ ह्येकरसस्वभङ्गमाशङ्कयानुकरणधर्मेणाभङ्गमाहुः अथाह- 
मिति । तथाहमपीति तथा अहमेकरसोप्यनुकरणघर्मेण गमिष्यामीत्यर्थः । 'अनुक्रतेस्तस्य चे'ति व्याससूत्रातू। न त्वहमिति 
प्रयम्नस्तु पुत्रो भविष्यति च। अग्निमेति “त्वं यशोदाया'मित्यश्रिमाज्ञापने । आज्ञामध्यपात्यपि सर्वमाज्ञेव। नवधाभक्तिमध्य- 
पात्यःचेनं भक्तिरितिवत्‌ । तस्या इत्यादि आनन्दशक्तिभूताया योगमायायाः। तेनेयं वेकुण्ठे तिष्ठति । कृपात्वेन मायेन्द्रियरूपापि । 
गोविन्दत्वोपयोगिनी । मोहिका तमोरूपा “न यत्र माये'त्यनेन 'प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्र'मित्यनेन द्वितीयस्कन्ध- 
नवमाध्याये निषिध्यते । आज्ञापयतीति साज्ञां करोति तामाज्ञापयति । भविष्यसीत्याज्ञयेतिशेष; । स्तन्येत्यादि अप्रमे मासे5पत्य- 
स्नेहेन स्तन्यमिति लोकः । मोहेति मोहभिन्नमोहसदृशजननार्थम्‌ । योरामायाया नित्यक्रीडास्थत्वेन तमोमोहाभावात्‌। मारणार्थ- 
मिति अवस्तुस्वेन क्लिष्टकर्मत्वाभावात्‌ ॥ ९ ॥ 


अचिष्यन्तीत्यत्र उत्पाद्यत इति “नन्दपत्न्यां भविष्यसी'त्यत्रोत्पादनार्थकभवतेः प्रयोगात्‌ । “परो सवती'त्यत्रेव । तस्या 
इति योगमायायाः । तत्‌ उत्पादनम्‌ अनिष्टं भगवदेकशरणत्वात्‌ । 'सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च यो वदेत्‌ अभयं सर्वभूतेभ्यो 
ददाम्येतदू त्रतं हरे/रिति अभयं फलम्‌ | भगवतोऽनिष्टम्‌ । न हि शरणागता आवर्तन्त इति भावः । “त्रया ह्‌ प्राजापत्या’ इति 
ब्रहदारण्यकादाहुः देवांशा इत्यादि । काम्या इति उक्तकामनासु पुच्यहं स्यामित्यादिरूपास्विच्छासु योग्या विषया इति काम्याः 
पुत्रादयः सोपायाः उपाया अचेनादयरतेः सह वर्तमानाः। विषयाः। वरा इति अनुपाया बिषयाः। यथा हिरण्यकशिपोर्वरः । 
स्त्रिया इति स्वरूपभूतायाः वरदानार्थं वक्ष्यमाणमन्त्रः प्रकटायाः साक्षात्स्नापनादिरूपा सेवा तस्याः। अपिशब्दान्‌ मनुष्याणां च 
बाधिका वाममागंवद्‌ विकारसम्भवेन स्वाम्यसेबकभावविघातिकेति हेतोस्ताहशबाधनिवृत्त्यर्थ दृरसेवासाधकं धूपादिसाधचत्रयं 
निर्दिष्टमित्यर्थः । दीपस्त्विति स्वप्रकाशात्वो क्तरियमानन्द्वशक्तिरूपा जगत्कारणे प्रकाशायुक्ता । दीपापेक्षा तु प्रतिमा यामितिभावः । 
दानमिति स्वसत्त्वध्वंसपूर्वकपरस्वत्वोत्पादनं दानम्‌ । न तु हिंसनम्‌ । अत एव पुरुषपश्चुदानानन्तरं हिंसनं भद्रकाली उच्चचाट। 
'पशुनां रुद्रं यजेत’ इत्यादिस्थले पशु रूद्राय ददातीत्यन्तमेव । 'छागस्य वपां मेदो जुहुवे स्यादिस्थले होमो दानमेव । हु दानादन- 
योरति धालुपाठात्‌ । पूर्व काम्यादानामिति पूर्वं “सर्वकामवरेश्वरो'मितिपदम्‌ । आदिना वरः | तहातुत्यं च कामशव्दात्‌ परस्य 
यकारस्य वर्णस्य छोपश्छान्द्सः । यतः काम इच्छा न तु पुत्रादयः लक्षणाप्रसङ्गात्‌ ॥ १० ॥ 


नासधेयानीत्यत्र मन्त्ररूपाणीति मत्रि गुप्तमाषण | गुप्तमाषणरूपाणि । मन्त्रः रूपयन्ते व्यवहियन्ते तानि मन्त्ररूपाणि । 
घर्तमानसामीष्य इति भविष्यस्काले । करिष्यन्तीत्यर्थः । भविष्यत्काले वर्तमानस्वम्‌। अधिष्ठानानीति प्रतिमारूपाणि | पूर्ववदिति 
देवांशा देत्यांशाश्च निवारिताः 'मनुष्या' इत्यत्रेव । सर्वत्रेतिशच्द्‌ इति । इतिः प्रसिद्धे । इति प्रकरणे हेतोः प्रकाशादिसमाप्ि' ष्विति 
विश्वं, आदिपदार्थः प्रसिद्धिः । तथा च दुर्गतिनामधेयं करिष्यन्तीत्यत्र । दुर्गा देवीं शरणमहं प्रपद्ये' इति मन्त्रकाशी भूदेशाभ्यां 
इतरमन्त्रभूभेदेन दुगीयाः प्रसिद्धया नामधेयम्‌ । करिष्यन्ति | ताभ्यां दुगीसान्निध्यमधिछ्ानमितिशठःः प्रसिद्धिवाचकः सान्निध्य- 
तात्पर्यंकः । इति स्वरूपे सान्निध्यविवक्षानियमं मतं’ इति विश्वात्‌ | स्थानं देवालयं, एवमन्यत्र ॥ ११ ॥। 

कुमुदेत्यत्र कन्यकेति अम्त्रिकायाः पूव व्याख्यानं भूदेशामन्त्रा धिष्ठानस्थानव्याख्यानप्रायपाठात्‌। प्रसिद्धानीति अयमर्थः । 
आनन्द्शक्तियोगभायाया नामानि । कृष्णां नारायणां माधवां भद्रकालीं योगमायायां एवं नामानि । देवः सुवेधनं राज्ञा'व्युक्त्वा 
“देवीं भट्टारिकायां चे'ति विश्वः । अत्र “गच्छ देवी त्यत्र देवापद्‌ं राज्यां, ईश्वरस्य राजाधिराजत्वात्‌। सा5नन्दशक्तिजंगत्कारणभूता 
योगमाया । कुमुदा मूलदेवीनाम सती वायुमायानाम “अत एव प्राण? इति वैयाससूत्रात्‌ । कन्यका मूळदेवीनाम सती नन्दगोकुल- 
स्त्रीणां नाम । शारदा तथा सती हिरण्यगर्भमायानाम। परिशेषात्‌ । माया तथा सतीं (-कद्र्ङशङ्कराचारयेमाया) बुद्धावतारमायानाम । 
दुर्गा चण्डिकाम्बिकाईशानीं च तथा सत्यः रुद्रस्य मायानामानि । विजयावेष्णव्या तथा सत्यो बिष्णुमायानामानीति । विजयाजुनस्य 
नरावतारस्य वा । तथा भद्रकाली । सुभद्रा । भद्रा काली भद्रकाली । सत्यभामेत्यत्रेव अत्र कृष्णा तथा सती कृष्णतुयंमायानाम । 
नारायणी नारायणमायानाम । माधवी माधवमायानाम । एतानि नामानि सान्निध्यार्थ मन्त्ररूपाणि । मन्नि गुप्तभाषणे । व्युत्पत्ति- 
भिर्नामानि गुप्रभाषणरूपमन्त्राः। अथ मन्त्रदेशो । सान्निध्यातिरिक्तफले यत्राभियुक्तानां मन्त्र इति समाख्या स मन्त्रः । अस्यन्तत्का- 
न्तोत्तमपुरुषान्तो वा मन्त्राः । अत्र कृष्णायाः मन्त्रदेशो भुवि । उद्यास्ताचली। लोकालोकाद्रिशिखरं वा । अत्र मन्त्रळक्षणं वेदत्वम्‌ । 
धन्त्रत्राह्मणयोवेंद्नामघेय मिति पूर्वमीमांसायाम्‌। “इतिहासपुराणं वेदानां पञ्चमो वेद्‌? इति छान्दोग्यश्रतेः। पुराणानामपि 
वेदत्वम्‌ । तत्र मन्त्रस्तु “ऋ्ृगावतो यजुर्वेदा सामस्तामार्मिमाळिनी'त्याद्यकत्वा “सुपणंपत्रांछुगतिद्विजस्कन्धसमाश्रिता’ साङ्गोपाङ्गढिजा 
अघिप्रादुष्कृतपदक्रमा । समन्त्रन्राह्मणा सूक्तकल्पकल्पितसत्क्रिये'ति। पद्मपुराणे मारीचिसर्ग यमुनामाह्वात्म्ये स्फुटम्‌ । नारायणी 
“नारायणसमी गुण रितिवाक्यात्‌ पुरुषबिधन्राह्मणो्तपुरुषविधे निविष्टा । नारायणमन्त्रदेशो । प्रसिद्धौ । माउवीत्यत्र पुंयोग- 
ळक्ष्णङीष । अवतारमन्त्रदेशो । भद्र्कालीत्यत्र मन्त्रः "कात्यायनि महामाये’ महायोगिन्यधीश्वरि नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते 


नमः? इति । 'देशोबन्ती । कुमुदा कौ’ मोदते । कर्तार क्विप्‌, टाप। वाथुमाया । कोमोदिकी गदा वायुतत्त्वम्‌। अन्तरिक्षदेशः । 
ड = CC-0. Jangamwadi Math टीन 2 by eGangotri 
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चायवः स्थोपायवः स्थे'तिमन्त्रः उत्तमपुरुपान्तत्वात्‌ उपायतो मनुष्याः । कन्यकेत्यत्र कन्यकुमारि घीमही'तिमन्त्रः । माथुरो देशः । 
शारदेत्यत्र शारदस्य स्ीत्प्रविवक्षायां टाप । शरदोयं शारदः शरद्दतुसम्बन्धिवपः प्रज्ञापतिः ; 'संवत्परो वे प्रजापतिः रितिश्रतेः । 
“शारदः पीतमुद्गे स्यात्‌ शालीने प्रतिभे वने वर्षेथ जळपिप्पल्या'मिति विश्वः। मन्त्रः भद्रकाल्याः । भद्रा काली भद्रकाली ति- 
प्रयोगत्रयात । देशः उत्तरः । सायेत्यत्र मन्त्र उक्त पु कञ्चित्‌ । देश उत्तरः। दुर्गेत्यत्र दुगा देवीं शरणमहं प्रपद्यः इति मन्त्रः 
उत्तमपुरुपान्तत्त्रात्‌ । देशः काशी । ठुःखेन गम्यते ज्ञायरस्पाम सुदुरोरधिकरणे' इति ङः। दुःखत दुष्टेयी गीयते, गशाञ्दे । 
आतोनुपसर्गे कः । दुर्ग कोटे दुर्गमे च ठुगो तु नीळिहोमयो'रिति हेमचन्द्रः । टुगों उमा सती क्रोधे तस्य्राः स्वरूपं झातमिति। 
प्वण्डिकेत्यत्र चडि कोपे । ण्वुछ। टाप्‌ पचाद्यचि, वाह्वादिभ्यश्चेति ङोप्‌ । चण्डी कात्यायनी देव्या'मिति कोशात्‌ । कात्यायनि 
सहामाये'ति मन्त्रः । कामरूपदेशाः । अस्तिकेत्यत्र अम्बवाम्बिकः | अवि शब्दे । भ्वा० आ० से० अम्त्रते इत्यम्बा | पनाद्यच 
टाप्‌ । 'अस्त्रिका पार्वती मात्रो तराष््रस्य मातरि’ । मन्त्रः पार्वत्याः । शिवस्तुतिः पर्त्रतस्येय पार्वती | तस्येदमित्यण । (पर्वते 
राध्यास'मिति संहितायाः । देशोस्त्रिकावनम्‌ । ईशानीत्यत्र ईशस्य स्त्री । इन्द्रवरुणेति ङीपानुको । जाने त्वामीश विश्वस्येति 
परशिवस्य स्तुतिर्मन्त्रः । स्तुतो इईशगदात्‌। देशो चेकुण ज्ञानेन भक्त 'त्यथर्वश्रतेः । भक्तः शितः | विजयेत्यत्र जयतीति जयः, 
विशेषेण जयो विजयो बिष्णुख्लीत्वविवक्षायां ट।प । मन्त्र उत्कळदेशे | देश उत्कलः । वेष्गवीत्यत्र विष्णोरियं वेष्णवी । यस्येद्‌- 
मित्यण । ङुह्लापुरे मन्त्रः देशः कुल्लापुरम्‌ | विजयोजुनः तस्य बिजया । मन्त्रदेशौ द्रष्टव्यौ । सुभद्रेत्यत्र मन्त्रः यया सजस्यस्सि 
जगन्ति नाथ बक्षःसरोज्ञाश्रयया स्त्रशक्त्या तां भद्ररूपां जगदाश्रयां ते देवारणिं पादयुगं नतोरप्री'ति स्कन्दपुराणे पुरुपोत्तमत्तेत्र- 
माहात्म्ये । उत्कळदेशः पुरुपोत्तमत्तेत्रम्‌। भद्रकाल्या अप्ययं मन्त्रः । अत्रस्यकाल्या अपि ॥ १२॥ 


सातृतिदृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 


ताह स्थितावेब--माया शायद संशय करें कि यदि सक्षम गर्भे आपका तेज रूप है इनको वास्तव में कंस नाश 
नहीं कर पायगा फिर यहाँ ही रह जाय तो क्या है ? इसके उत्तर में कहते हें कि इस श्लोक में जो माया को आज्ञा देते 

ये पुरुषोत्तम हें, कारण कि अक्तिमाग के वे ही सेव्प हैं । आरम्भ से भी कहा है कि “यूनां तिजताथानाम्‌ | वे पुरुषात्तम 
यहां चतुव्युह प्रकार से पध।रंगे । इसलिये कहते हँ कि अथ शीघ्र वा आप इस सप्तम गभ को ले जाआगी इसके अनन्तर 
ही, में पुरुषोत्तम, चार प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने के लिये, वासुदेव, सङ्कषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के चार व्यूहों के विभाग से 
देवकी जी के पुत्रस्व को प्राप्त करूंगा यहां श्लोक में 'ग्ंशभागेन' एक वचन का आशाय यह है कि भगवान्‌ ने देवकीजी के 
यहां प्रद्युम्न' व्यूह रूप से पुत्रत्व अङ्गीकार किया हे । श्लोक में श्रथ अहम कहने का भावार्थ यह है कि भगवान्‌ माया को 
कहते हैं कि जेसे तू एक स्थान पर, यशोदा के यहां प्रकट होकर अन्य स्थान पर देवकी के यहां जायगी । उसी प्रकार में भी 


एक स्थान पर देवकीजी के यहां प्रदयुम्नांश से प्र :ट होकर अन्य स्थान पर यशोदाजी के पास जाऊंगा । श्लोक में "पुत्रतां? पद 
कहने का तात्पर्यं यह है कि में लोकदृष्टि से अपने में पुत्रपन को दिखाता हूँ वास्तव में ता में किसी क! पुत्र नहीं हूँ ओर नहीं 
दोऊंगा । श्लोक में माया का विशेषण 'शुभे' शब्द में दिया हे उसका आशय यह है कि माया के गोकुल में जाने से श्रीकृष्णजी 
का रमण स्थान गोकुळ रमणीय होगा । साया को गोकुळ में पहले जाने का यही हेतु है कि गोकुळ को रमणीय करना ओर यह 
माया वह हे जिसका केवल भगवान्‌ ही एक अबलंबन होने से माया को वैकुण्ठ में अकेली छोड़ना भी अयोग्य हे | इसलिये 
साया को कहा आप नन्दपत्नी यशोदा में उत्पन्न होना । यशोदा के वहां क्यों उत्पन्न होने बाली माया के स्तन्य उत्पन्न करना 

( १) मोह को प्रकट करना है । (२) ओर मारने का काय करना हे । (३ ) ये तीन कार्य हैं ॥ ५ ॥ 


स्तन्योत्पादनाथं सो हजननार्थ-कदाचित्‌ माया को श्तन्योत्पादन, मोहन, मारण ये तीनों कायं अभीष्ट न हो 
और इससे वह उत्पन्न होना न भी चाहे तो इसलिये भगवान्‌ माया को कहते हैं कि माया आप जाकर ये कायं करेगी तो सत्र 
मनुष्य आपका अर्चन करेंगे । इस प्रसङ्ग का कथन इस श्लोक में करते हैं, जरत्‌ में जो देवांश हे वे तो भगवान्‌ के सेवक हूं 
और जो देत्यांश हैं वे तो भजन करते ही नहीं हैं, शेष जो मनुष्य हैं वे तेरी पूजा करंगे कारण कि तू सब कामानाओं की तथा 
बरों की ईश्वरी है । कामनाओं की पूर्ति, उपाय कएने से होतो है ओर वरदान बिना उपाय के होते हैं : माया की पूजा का 
प्रकार धूप, भेंट सामग्री ओर बढि देना ये तीनों, कार्य दूर से ही किये जाते हैं इसलिये बताया है माया का काम ख्त्री होने से 
उसकी भगवान्‌ के साक्षात्‌ श्री सङ्घ की सेवा के समानसेत्रा नहीं हो सकती हे। यदि की जाय तब करने वाले को ओर माया 
को भी बाधक है । पूजा में दीप नहीं कहा इसका कारण यह है कि योगमाया स्त्रयं प्रकाशरूप है । ऊपर कहा कि सर्वे 
कामनाओं तथा बरों की आप ईश्वरी हे किन्तु इश्वरी होते हुए भी यदि फलदातृत्त्र न हो तो बह्‌ पूजनीया नहीं हो सकती है 
इसलिये भगवान्‌ ने माया सें फळदातुस फा स्थापन करने के लिये कहा है कि 'सबकामघरप्रदाम्‌' आप सच प्रकार के कामनाओं 
तथा चरा का देने चाली है 1 १९ | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्वारावतम्‌ तक. १० घृ. 


रसाया का सान्निध्य बनाने के छिव उसक मन्त्र, माया का प्वर्प आर नाम तथा स्थान का 
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चाहिये ॥ ११-१२ ॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालक्गता बालप्रबोधिनी 


पडो राउस Sn I ~ २. “२ € ७ ~ प्र 
दवकजठराट्ससन्चिकर्षे कि प्रयोजनसित्वपेक्षायामाह-- अथेति । अथ गर्भसङ्कपणानन्तरं शीत्रमेच अंशसागेच अंशात 
वासुदेवसङ्क्षणप्रच्यन्वानिरुद्धसत्त्वकर्मादीना भागो विभागे म - 5 i 
रचर पत्ता नरुद्धमत्त्वकूादीनां सागो विभागो यस्मात्‌ साँऽशभागरतेन पृणोनन्दस्वङ्पेणाह देवक्या; पुत्रतां 

या प्यास । दवावता रणत सम ळीळासम्पच्छोभना भविष्यतीति सूचयन्‌ सम्वोधवति-हे झुभे इति । त्वं च रन््रपत्न्यां यशोदायां 
। नानाविधेरुपहारेचेवे- 


सािष्यास ॥ ९॥ एव सदाज्ञापाळनात्‌ सवलोके वरदानसस्था पूज्या च भविष्यसीत्याह--अचिंध्यन्दी दि 
5 


7 
) 0. 


को ये लिसिः फळा SOS y= Cot hE Da क्र क 
का RGN: श्री फळार्िमिर्सतुष्यास्त्वामर्चि यान्त । तत्र हेतुमाह--सर्वेति । सवषां कासानासिष्टाथोतां बरां श्रष्ठामीश्वरी 
सत मत्यय:। एवमप्यदाठृत्वे अभजनीयता स्यादिति तदातृत्वमण्याह-सवीन्‌ कामवरान्‌ प्रकर्षेण ददातीति तथा तामिति। 


'धूपोपहार' इति पाठान्तरम्‌ ॥ १० ॥ तथा भुवि तब स्था यानि त्र 
वो ना तया सुज तव स्थानानि नामधेयानि च नराः इन्त करिष्यन्ति। तत्र नामानि 
दशायात--डुगतात । इति शब्दाः प्रसिद्धिवोधकाः ॥ ११-१२ ॥ 


अन्विताथंप्रका शिका 


अथेति ~ 
॥ हे शुभे | अथ गर्भस॑निकर्षणानः 
र्या परिपूर्णन रूपेरोति विवक्षितम (७ 1. अहम्‌ अंशभागेन अंशेज्ञोनवळादिमिभंजनमतुव्ततं भक्ते बहेन 
२१ के > ० ७ br 
दीनां वा भागेन भाग्येन हता त न vn र इत्युक्तत्वादिति । अंशानां त्रह्मादीतां तत्ससयजातानां सनुष्या- 
a र ७. ञ वक्याः पुत्रता प्राप त्च र स्यां गर मल ति से ८ 22) 
ज्ञानेश्वयोदी नां भागो भेदस्तेन रूपभेदेनेत्यर्थः । रे रूपेण क र नन्द्पल्या यशोदायां भविष्यसि । गूढार्थस्तु अंशानां 
० भविष्यसि ० ५ ५ [1 ब्रतासपरण यशोदायाः त्र न? स स्य 2 4७ खर पा, 
पत्न्यां भविष्यसि सत्तामात्रं प्राप्स्यसि न पुत्री दाया: पुत्रतां प्रप्स्यासि । त्व॑ तु नर 
७ त्र || य्‌ गोद वक ठृत्य 0 ७, 
रूपभेदाभावेनान्यतरस्याः बन मान काल हयात हकीम नसा जुल तयोश्च सचि पुत्नतालुभवः अन्यथा अग्रे 
तेषां वरामीरबरी श्रेष्ठां नियस्त्रीम्‌ अचंकानां सबौन्‌ कामवरान प | ति अचिष्यन्तीति ॥ मलुष्याः सर्वान्‌ पुत्रादीन्‌ कामयन्ते ये 
अचिह्यनि ५९ & दाति या तां खां घपेः उपहार: पे झि झ्य 
ष्यान्त || १० ॥ नामधेयानीति दयम्‌ ॥ वि हर सा धूपः उपहारः पुष्पाद्यः वलिभिः भोज्यायः 
नरा भु गौ इति भ फालेर ~ a n 
उगा इत भद्रकालेत्यादीनि चकारात्‌ सहिषिमरदिनी इत्यादीनि च तव 


। 


नामधेयानि स्थानानि बिन्ध्यादीनि च कुर्वन्ति करिष्यन्ति ॥ १ -१२॥ 


तां प्रोत्साहयति । अर्चिष्यन्तीनि । सर्वेषां रछ? 
> ~ र कासानासिष्टाथी ५ हरि 
भीप्सिताथौन्‌ प्रददातीति तां,सब र ना बरणां चेश्वरी प्रदात्री, सबैषामर्चकाना ४ 
ते; नानोपदारबलिमिरिल्‍्यपि पाठ त पाठे प्रसिडोउथ; | तया, धूप उपहारो पच ताना वर नर 
४, ट्‌ > ५ 0 $ 
सुवि नराः तव, स्थानानि पति तनी, पे अचिष्यन्ति पजयिष्यन्ति । णा शेप: ॥ क तो | 
नामानि दर्शयति ढुर्गेति सान | ट्रा पति यानि च, कुन्त करिष्यन्ति 'वर्तसानसामी प्य! सति दिना भविष्यदर्थे हट | तत्र 
विजयतीति विज इनि वि बाद पा दूरधिगमत्वात्‌ । भद्रा सङ्गला सो काली SN नकल नल] 
जया इति, विष्णोरियं वैष्णबीति च ॥ १० || कुमुदेति ॥ को चासो काली नीलेति भद्रकालीति, सर्वा दिशो 
सूम सौ न्य ~ 
कन्या सेव कन्यका इति च | ' कर गौ मोद्ते मोदयतीति वा कुमुदा, चण्डति श 
न्ग < न्यक्ा इ क़ A वा त्प ० has 
गला विलि लते पा नी दीप्टगादिए! अध्न्यादिः । कं सुखं सीदि र मबुङ्जोसत्तीक्षया माधवी, कनति दीप्यते र 
3 माया, मा माने' माङ माने? वा। 'माच्छाशसिथ्य | ये । निस्पकुमारीति केचित्‌ | बिश्व म 
रासम्य; इति यः मां यातीति जा 'आतोऽनुप--ि i 
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स्क. १० पू. अञ. २ ५७. ९१-१६ | अनेकव्याख्यासमरूडक़तम्‌ २३३ 


कः मीयते ज्ञायते इति भआागेश्यन्ये। नारस्य नरसमुदायस्यायनस्तान्नारायणो, नारायणस्य रा प्क्ल्यादू इछ झ्दाराला । 
इशानीस्यपि पाऊ: । शीर्यते इति शारः संसारः तं द्यति खण्डयतीति शारदा स्वोपासकानां मुक्तिदात्रा । या सुत्किडे ठुरविचिन्स्य- 
सहाञ्जता स्रम्‌? इते गाव'ण्डेयपुराणीक्तः । अम्धेत अम्बिका, जगन्माता इति च ॥ ११ संकषणात्म कस्या दिकमेण दस्कपि व्यपदेशा 
भविष्यन्तीस्याह ॥ गर्भेति॥ गर्भसकपणास्त्रकतदेवकी गर्भ सेकर्षण।न्निमित्तादित्यर्थः । तं देवको जठरतस्त्वदा कृष्ररम, सकषण 
संकरषंजशब्दवाच्य, शुचि प्राहुः, ५थिडय़ां वक्ष्यन्तीत्यर्धः । घे । लोकरमणाह्ञाकरञ्वार्न्नि न्तात्‌ , रामेति, रामराज्द्वाच्यमित्वर्थः । 
प्राहुः। इति नाऽभिहिते कर्मणि प्रथमा । ततः सधिरापेः । बलवतामुद्धिक:ः श्रय आश्रयणीयस्तस्मात्‌ , वळ प्राडुः। दलभद्र 
बलाच्छुयात्‌! इति पाठे, बढो च्छयादूबलाधिक्यात्‌ , बलं भद्रं श्रंठमस्येति तं बलभद्रं प्राहुः ॥ १२ ॥ 


श्रीहरिस्‌ रिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
अचिष्यन्तीति ¦ १०२.१०. 

ह ड € € *« ति ~ ~ i] 90. २0० एस्‌ 
कार्ये सत्युदिते स्वयं नुपतिना सक्कार्य एवाहंणें! नित्यं सन्निद्वितः स्पशोऽपि कुरुते कायं स तनोत्सवात्‌ । 
नीतिर्नीतिमता ठप्रबोधि हरिणा सत्क्रत्य मायां तदा कार्ये योजयता प्रभोरितरथा किं सेहत 
मत्यादाव्जरतीनतीवसुमतीन्‌ कंसो नृशंसो5निशा वृष्णीन्‌ क्लेशयतीति शीघ्रमयनों गन्तव्यमच त्वया। 


आयास्याम्यहमप्यरै त्वदनुगों देवीं त्वमेव्रात्रतरीयोमालम्ब्य दयां दयाह्दय ते याता क सा सम्प्रति ॥ ५॥ 
क. ~ € ७ ~ € ~ ~~ fr) 
देवकी जठर एत्र सर्वतो गर्भ एप यदि पूर्णतां ब्रजेत्‌ । शेषगभ इति मामकी प्रथा स्यादूवृथेति स तथात्रत्रीद्धि ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


कुऽ प्रया 

हिन्दी अ्रनुवाद--और हे कल्याणी ! योगमावे । फिर मैं अंशां के भाग से पूर्णपुरुपोत्तम देवकी जी के पुत्रत्व को 
प्राप्त करूँगा । ओर आप श्रीनन्द रायजी की रानी श्रीनंदरानी जी में प्रकट होना ॥ ९॥ देवी योगमाये | आप सकाम उपासकों 
को देने में समर्थ हे ओर सर्व प्रकारके मनोरथाँ की पूर्ति का बर भी देने वाली हे अतः सर्व मनुष्य धूप-भेट सामग्री ओर वलि 
पूजन से आप का अचेन करेंगे ॥ १० ॥ (भद्रे आप यह करेंगे लोक कल्याण होगा ) ओर भूतल पर मनुष्पगण आप के मन्दिर- 
पीठाँ का निमोण करेंगे और आप के दुर्गेति, भद्र छाछी ति, विजयेति, वेष्णत्रीति, कुमुदेति, चण्डिकेति, कृष्णेति, माधवी ति, कन्यकेति, 
मायेति, नारायणीति, ईशानीति, शारदेति, अम्बिकेति ऐसे नाम घरेंगे। और ये केवळ नाम नहीं है लेकिन ये नाममंत्र भी हैं 
इस लिये श्लोकों में दुर्गेति इत्यन्त नामोल्लेख किवा है ॥ ११-१२ ॥ 

4. ° Ss = ७ २ ~ DS 2 3 ७ 0" 
गमसकपणात्‌ त व प्राहुः सकषण छात्र रामात छाकरसगाद्‌ बलभद्र बलाच्छुमात्‌ ॥ १३ ॥ 
सन्दिष्टवं भगयता तथेत्योमिति तद्वचः । प्रतिगद्य परिक्रम्य गां गता तत्‌ तथाकरोत्‌ ॥ १४ ॥ 
१७७ A ~ ~ Ne ~ NN ७“ "९ € ~ अं ~ 
गर्भ प्रणीते देवक्या राहिणीं योगनिद्रया | अहा दिसंसितो गभ इति पारा विछुक्रशः ॥ १५ ॥ 
~ ~ ~~ क ~ 
सगवानाप घश्चात्सा भक्तानापसयङ्करः । आञवश्षाशसागत सन आनक्रटुन्दु भेः ॥ १६ ॥ 
कदसक्षसा 
९ सत € ०० ०२९ ७ ७९ त 0 

प्रन्वयः--गर्भ तंकषणात्‌ भुवि तं वे संकषण प्राहुः कोकरसणात्‌ रासेति बलोच्छुयात्‌ बलभद्र प्राहुः ॥ १३ ॥ भगवता 
एवं सन्दिष्टा तदू वचः तथा इति ओम्‌ इति प्रतिणृश्ध परिकृस्य यो यता तत्‌ तथा अकरोत्‌ ॥ १४ ॥ योगनिद्रया देवक्या गर्भे 
रोहिणी प्रणीते ( सति ) अहो ( कंसेन राक्षसेः ) यसेः बिश्वेसिदः इति पोराः विचुक्रुशुः ॥ १५॥ भक्तानाम्‌ अभयंकरः विश्वात्मा 
भगवान्‌ अपि आनकदुन्दुभेः मनः अंशभागेन आबिदेश ॥ १६ ॥ 


श्ोधरस्दासिदिर चिता भावाथंदी पिका 
त्वट्िक्रमेण च तस्य व्यपदेशा भविष्यंतीस्याह-वभेलंक्षेणादित्यादिता। रासेति च संबोधन करिष्यंति । त्वया संकृष्टेन 
तेन छोकस्य रमणाद्रत्युसादनात्‌ ॥ १३ ॥ तथेति पुसरप्योसित्यादरेअ प्रति झ्य गां प्रथ्वीम्‌॥ १४ ॥ विस्जंसितो विश्रष्टो विस्रस्त 
इत्यर्थः । इति विचुक्रुशुन तु तद्विदुरित्यर्थ: ॥ (५॥ सत आविवेश सनस्थाविबेभूब । जीवानासिव न धातुसंबंध इत्यर्थः ॥ १६ ॥ 
श्रीवंशीधरकुतो शादाथेदी पकाप्रकाशः 


1! त ०७ 
तत्पुरुषार्थोतल्कषेमाह--त्वदिति । तस्याकृष्ठगभेस्य । व्यपद्श्यित *क्षायतेड्थादाहूयते येस्ने व्यपदेशा नामानि । रत्युत्पाद- 
नात्प्रीत्यु त्पादनात्‌ । बळवतासुच्छयात्‌ उन्नतस्वात । तप आकृष्टयभेज पाहुः बदिष्येति। “वर्तमानसामीप्ये वत्तमानवद्ठा” इति 


— 


१. बलं बलवदुच्छ्या त्‌-श्रीधरादयः बलभद्र बलोच्छ्पात्‌-वीर विज्ञ. । 
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लट। ॥ १३ ॥ एवं पूर्वोक्तरीत्या संदिष्टाज्ञप्त । तथेति यथोक्त श्रीमता तथा करोमीत्यर्थः । पुनरपि ओमित्यादरेण प्रतिगृह्य 'आमित्यं- 
गीकारे ब्रह्मणि च? गां भूमिम्‌ “दिग्टष्टिदीधितिस्वगंबञ्वाग्पाणिवारिषु। भूमौ पशौ च गोशव्दो विद्वद्धिदेशसु स्मत.” ॥ 
इत्यनेकार्थघ्वनिमंजयीम्‌ ।। १४ ॥। विस्रस्त इत्यर्थः | क॑सेनैव केनचिन्मंत्रोषधाद्यूपायेन श्राबित इत्वर्थः । विचुक्रुशुः देवक्यां 
स्नेहवत्तया विलेपुः । इत्यर्थ इति । योगमायाकृत्यस्य देवे रपि ठुर्िज्ञेयस्वादिस्यर्थः । योगमायैव योगनिद्रा निद्रावत्सकळचो धहरणात्‌। 
तया प्रकर्षेण नीते देवक्या दुःखादिकं रोहिण्य़ाश्च बिस्मयादिक गोकुळवासिनां च तङज्ञानादिकं किमपि नाभुदिति द्योतितम्‌ । किञ्च 
हरिबंशाद्यनुसारेणात्र ज्ञयं प्रागेव वसुदेवाहितगर्भायां श्रीरोहिण्याः पश्चाद्रोकुळं रातायाः सप्तमे हासि तं गर्श॑मपसाiर्य देवकीजठरा- 

- स्साप्तमासिकं ग्भमलक्षितमाकृष्य रोहिण्युदरे नीता इति ॥ १५ ॥ इत्यर्थं इति । धातुसंबंधे हि जीवत्वं ठुचीरं तथाऽजस्वव्याघातश्च 
स्यादित्यर्थः ॥ १६ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वा मिकृता वष्णवतो षिणी 
द परममत्प्रेममयश्रीगोकुळसम्बन्धेन तस्याऽपि माहास्म्यमुदेष्यतीति सङ्कर्षणप्रज्ञोजनान्तरमाह--गर्भेति । बै एव गर्भतः 
सङ्कपणादेव न तु शेषत्वादिना प्रलयादौ जगदाकर्षणादित्यर्थः । गर्मसङ्कघंणादे् गोकुळप्राप्स्या सर्वलोकानां रमणात्‌ तथेव बलस्य 
उच्छयात्‌ आधिक्यात यदीयपरमप्रेमोर्जितमनस्तयेति भावः । बलं बलवदुच्छुय़ादिति पाठे वळवत्सु आधिक्यादिस्यर्थः । रामेति 
“सह सुपेति” सुप्मात्रेण समासः ॥ १३ ॥ तस्य भगवतो वचस्तत्‌ यथादिष्टं तथेव न तु किञ्चिद्व्यभिचारे शेत्यर्शः ॥ १४ ॥ 
योगमायेत्र योगनिद्रा निद्रावत्‌ सकलळलोकबोधहरणात्‌ तया प्रकर्षेण नीत इति। देवक्या दुःखादिकं गोकुलादिव सिनां च 
तज्ज्ञानादिक किमपि माभूदिति बोधितम्‌ अत्र च श्रीहरिबंशाद्यक्तानुसारेणेव ज्ञेयं प्रागेव श्रीवसुदेवाहितगभौयाः श्रीरोहिण्याः 
पश्चादूगोकुळं गतायाः सप्तमे मसि तं गार्भमपसार्य श्रीदेवकीजठरात्‌ सप्तमासिक गर्भमळक्षितमाक्रष्य रोहिण्युद्रं नीत इति । तथा 
'च हरिवंशे योगनिद्रां प्रति श्रीभगवदु क्ती-- 
“सप्तमो देवकीगर्भो योंऽशाः सोम्यो ममाग्रजः। स संक्रामयितव्यस्ते सप्तमे मासि रोहिणीम्‌” ॥ इति 
तन्नयनप्रकारविशेषश्च तत्रेव-- 
“साद्धरात्रे स्थित गभ पातयन्ती रजस्वला । निद्रया सहसाविष्टा पपात धरणीतले । 
सा स्वप्नमिव तं दृष्टवा स्वगर्भे गर्भमाहितम्‌ ॥ अपश्यन्ती च तं राभं मुहूत्तँ व्पधिता&भवत्‌ ! 
तामाह्‌ निद्रासम्विग्नां नेशे तमलि रोहिणीम्‌ ॥ कषणेनास्य राभस्य स्वगे चाहितस्य वे ॥ 
सङ्कर्षणो नाम शुभे तब पुत्रो भविष्यति” ॥ इत्यादि ॥ 


अहो आश्रर्ये खेदे वा देवक्या गर्भो बिस्रंसितः विस्नस्तः कंसभयादिति शेषः । तथा च श्रीविष्णुपुराणे “सप्तमो भोज- 
राजस्य भयाद्रोधोपरोधतः । देवक्याः पतितो गर्भ इति लोको बदिष्यतिः’ इति यद्वा कसेनैव केनचिदुपायेन पातित इत्यर्थः । 
व्यक्ततया तद्नुक्तिस्तेषां तद्भयात्‌ विचुक्र॒ शुः उच्चेरार्तस्वरेण जजल्पुः बिलेपुरिति वा || १५॥ विश्वस्य आत्मा प्रभुरपि भक्तानामेवा- 
भयङ्करः तदानीं तच्चित्ते भावविशोषेण पर्यर्यस्फुरदित्यर्थः । तत्र च सर्वेश्वर्यपरिपृणतयेत्यभिप्रायेण श्रीभगवानिति एतदाद्यपद्याद्ध 
सर्वसम्मतं न स्यात्‌ अत एव श्रीचित्सुखेनेबं व्याख्यातं मन आविवेश पौरुषं धामेति सम्बन्ध इति श्रीस्वामिपादानां तु सम्मतं 
ळक्ष्यते तथा च तदूव्याख्यानात्‌ ॥ १६॥। 


श्रीमदवीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तथा स्वया देवकीजठरात्सङकृष्टं शेषमत एव प्रवृत्तिनिमित्तात्‌ सङ्कर्षणात्‌ सङ्कर्षणशव्दवाच्यम्‌ , लोकरमणात्‌ लोक- 
रञ्जानान्निमित्तात्‌ रामेति रामशब्दवाच्यम्‌ , बळाधिक्यान्निमित्तादूबळभद्रशब्दबाच्यं भुवि प्राहुर्वक्ष्यन्ति, यद्वा, तं तेभ्यो 
निमित्तभ्यस्तं तत्तच्छुर्व्द व्यंवह्‌रिष्यन्तीत्यर्थः || १३ ॥ श्रीभगवराज्ञोद्यादनन्तरै सा योगमायाऽपि श्रीभगवदाज्ञां सवीत्मनाऽ- 
व्यादरेण प्रणतिषूर्वक शिरसि निधायाऽऽज्ञाक्रममनुलूङ्घय भुवि समागत्य यथेवाज्ञप्ता तर्थेवाकरोदित्याह श्रीशुकः सन्दिष्टः 
मित्यादिना । एवमित्थं श्रीभगवता सन्दिष्टा आदिष्टा योगमाया तस्य श्रीभगवतो वचः श्रीवचनं तथेति ओमित्यङ्गी कृत्य तथेत्योमिति 
तथेवास्तरित्यङ्गीकारपूर्वकं प्रतिगृह्याभिनन्द्य तं प्रदक्षिणीकृत्य गां भूमिं गता प्रविष्टा सती तथेव यथोक्तमकरोत्‌ ॥ १४ ॥ ततो 
योगनिद्रया श्रीभगवद्योगनिद्राधिष्ठाच्या शक्त्या देवक्या गर्भे रोहिणीं प्रति प्रणीते प्रापिते सति तदा पौरजनाः अहो देवक्या गर्भो 
वि्रंसितः विस्रस्तः “छु अधः पतने” इति धालुः विचुक्रुशुः रुरुदुः ॥ १५॥ ततो भक्तानामभयङ्करः भक्ताभयचिकीधुः 
विश्वात्मा श्रीभगवान्‌ अंशाभागेन जातस्येति शेषः । “स आत्मा अङ्कान्यन्या देवताः? इति देवतानां श्री भगवद्‌ शत्वश्रवणादानक- 
दुन्दुभेदवांशेन जातत्वाच्चेति भावः । मन आविवेश सझुल्परूपज्ञानेनाविवेशेत्यर्थ: | “यो मनसि तिष्ठन्‌? इति पूव मेवाविष्टत्वाव- 
गमादंशभागेन सङ्कल्परूपज्ञानेनाविवेशीति वान्वयः || १६ || 
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बलोक्छुयादूबलोन्नतेः ॥ १३ ॥ तद्वचनं तथेति स्पष्टीकरणं तथेत्योमिति तथा करोमीति तद्वचः प्रतिगृह्यति चा ॥ १४ ॥ 
योगनिद्रया देवक्याः गर्भे रोहिणीं प्रणीते सति विस्रंसितः स्रावितः नि्गलित इति विचुक्रशुः ॥ १५-१६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
रामेति “सहसुपे ति” सुप्मात्रेण समासः ।। १३-१४ ॥ विस्रंसितः पातितः कंसेनेति भयात्‌ कत्तृ पदगुप्तिः ॥ १५-१६ ॥ 


श्लीसद्विश्वना यचक्रवत्तिकृता सारार्थदशिनो 


रामेति “सहसुपा” ( २।१।४ ) इति समासः॥ १३॥ तथेति पुनरप्योमिति अत्यादरेण तदीयं वचः प्रतिगृह्य गां प्रथ्वीं 
तत्तदनन्तरम्‌॥ १४ ॥ विस्त्रंसितः कसेनेव केनचिन्मन्त्रौषधाद्य पायेनेत्यर्थः । विचुक्रशुः देवक्यां स्नेहृवत्तया विलेपुः ॥ १५॥ 
विश्वात्मा बिश्वस्येव प्रमास्पदी भविष्यन्‌ अंशेन पुरुषाद्यवतारवृन्देन सह भागेन भगसमूहेन पर्डश्वर्य्येण सहित एव मन आविवेश 
मनस्याविर्वभूब “परावरेशो महदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान्‌? इति ठृतीयोक्तेः ॥ १६॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


गर्भेभूतस्य तस्य सम्यककर्षणात्‌ भुवि तं सङ्कषंणं प्राहुः स्वतोऽपि सङ्कषणसंज्ञ एवं इत्यर्थः। लोकस्य रमणात्तेन 
रत्युपपादनात्‌ रामेति सम्त्रोधनं करिष्यन्ति बलवत्सु वाद्यादिपूच्छुयादत्यूजितत्वादूवलं प्राहुः॥ १३॥ भगवता सन्दिष्टा आज्ञाप्ता 
तस्य भगवतः वचः तथेति परिगृह्य भगवन्तं परिक्रम्य ओमितिमङ्गाथं जप्त्वा गां गता भूमिं गत्वा यथा भगवतोक्तं तथेवा- 
करोत्‌ ॥ १४ ॥ योगनिद्रेति तस्या एव नामान्तरम्‌ , तया देवक्या गर्भे रोहिणों प्रणीते प्रापिते “स्त्रसु ध्वंस्वघःपतने’? ““आचतुथोद्धवेत्‌ 
स्रावः पातः पञ्चमछ्ठयोः? इति पतनकाले पञ्चमे षष्ठे वा मासे पोराः अहो गार्भो विस्रंसितः कंसेन पातित इति विचुक्रशुः ॥ १५॥ 
विश्वात्मा सवीत्मा सर्वत्र स्थितः भूभारं हतु शक्तोऽपि भगवान्‌ यतो भक्तानामभयङ्करः भक्तमनोरथपूरकः अतः अंशयोः स्वांश- 
भूतयोः श्रीदेवकी वसुदेवयोभीगेन पुत्रतया भजनीयेन रूपेण आनकदुन्दुभेः पुत्रीभूते पुरुषोत्तमे वास्सल्यरसास्वादनाय जातोऽयं 


शो रेरित्येवं देवेजन्मसमये आनकदुन्दुभि घोषादिभिः पूजितस्य मनः आविवेश नित्यसिद्धेनाप्रा कृतविद्रहेणाविर्वंभूब न तु देहान्तर- 
सिद्धये जीवानामिव धातुसंसगंप्राप्त इत्यर्थः ॥ १६ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं तस्या नामान्युक्त्वा शेषस्यापि नामान्याह गर्भसझुषंगादिति। गर्भेरूपस्य तस्य सङ्कर्षणात्‌ सङ्कर्षणः सम्यक 
कषंणं यस्येति । प्राहु रेतिप्रमाणम्‌ । भुवीत्यवतारदशायामेब । चस्तुतस्तु सङ्कर्षगश्व तुमूर्तेभंगवता द्वितीयः । सोप्यत्राविष्टस्तथापि 
लोका गभंसङ्कषणादेव सङ्कषणं वदन्ति। नामान्तरमाह्‌ रामेति। लोकस्य रमणं यस्मात्‌। रमयतीति रामः। राम इति वक्तव्ये 
विभक्तिकनिर्देशोसम्मत्यर्थः । सम्बुद्धिरूपो वा व्यवहारार्थः । बलभद्रमपि प्राहुबंलेन भद्र इति बलेच्छ्ययात्‌। न तु 
बळकायीत्‌॥ १३ ॥ ईश्वरवाक्यादादे शानन्तरमेच तथा कृतबतीत्याह्‌ सन्दिष्टंचमिति। भगवतेत्यतुहङ्कनार्थम्‌ । तथेति करणार्थं 
जननाथ च ! श्रामिति पूजाद्यर्थम्‌ । तस्य भगवता वचः परिगुहय परिक्रमणं कृत्वा गां भाम गता «ती तर्थेवाकरोत्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्‌ सव भगनन्निर्दिष्टं तस्कायं लोके प्रसिद्धं जातमित्याह्‌ गर्भे प्रणीत इति । गर्भे प्रकर्षण नीते रोहिण्युदरं प्रापिते । योगनिद्र येति 
कषणप्रापणयोः सर्वोज्ञानं निरूपितम्‌ । भ्रहो इत्याश्चर्ये । निम्न सित इति “स्रंसु ध्वंस्त्रथःपतने’ । तेन पञ्चमो मासः षष्ठो वेति 
ज्ञापितम्‌ । पोराः पुरवासिनः। अनेन सर्वप्रतीतिजीतेत्युक्तम्‌। राक्षसेः कंसप्ररितेः विस्रसित इति विचक्र शरत्याक्रोशं 
कृतवन्तः ।। १५ ॥ ग्रथाक्रोशानन्तरं बिस्रंसनज्ञानानन्तरमेव भगवान्‌ वसुदेअद्वारा देवक्यामागत इत्याह।विवेशेति साधोभ्याम्‌। 
निषेकाभावेपि पूर्व वसुदेवे ततस्तद्‌ द्वारा देवक्यामागमनस्यायं भावः । अत्र हि नृसिहहंसादिवन्‌ न प्राकट्यं कि तु यदुवंश- 
सम्बन्धित्वेन शूरपौत्रत्वेन वसुदेवपुत्रत्वेन । जीवे शरीरस्येव बंशासम्प्रन्धिस्वेन तस्य च निषेकजन्यत्वेन तथोत्पत्तिरुच्यते । 
ईश्वरे प्राकट्यस्येवोरपत्तियदार्थस्वादू बक्ष्यमाणप्रकारेण बसुदेबद्वारा देवक्यामा विभोव उच्यते | अन्यथा देवक्यामेव तथोच्येते- 
त्यानकदुन्दुभेमंनो भगवानाविवेशायोगोलके वहिरिव। श्रन्यथानकदुन्दुभित्वं व्यथ स्यात्‌ । अंशानां भागेन विभागत । 
केचित्त --ग्रंशेन नारायणरूपेण भागेन केशरूपेण सह स्वयं प्रद्यम्न आविवेशेत्याहुः पुरुपोत्तमस्तु नन्द्‌गृह्‌ एव मायया सह 
जातः | अन्यथा देवकी जठरभू'रितिवत्‌ तव सुतः इति कथं वदेयुः ? 'तन्मातर'मितिशुकवाक्यं च विरुध्येत । माययेव रूपान्तरसिति 
मायानिरूपणेनेवब चतुर्थाध्याये तस्योत्पत्तिर्निरूपिता । उत्पत्तरनन्तरमेव नन्द्स्त्वात्मज उत्पन्नः इति सस्स्रमः। एवं सति सर्वेषां 
चरित्राणामभिनिवेशो भवति ॥ जनन सक्तस्तु कतिमा बकप ८६६००. Digitized by eGangotri 


२३६ श्रीमद्घागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ शलो. १३-९६ 
( १ ) श्रीप्रभ्चरणविरचिता श्री टिप्पणी 


आविवेशेत्यस्याभासः--अथाक्रोशानन्तरमित्यादि । ननु मूळ एतदानन्तर्यबाचकपदाभावात्‌ स्वयं तत्कथनमनुपपन्नमिति 
भातीतिचेन्‌ सैचम्‌ । भावानवबोधात्‌ । तथाहि । इह हि शीघ्र स्वागमनार्थमेव गभंसङ्कपंगज्ञापनम्‌ । तदू 'गां गता तथाकरीदि'- 
त्येतावतेव बिरूपितम भूत्‌ । श्राक्रोशास्तु प्रकृतानुपयुक्तः। एवं सत्यपि “गभे प्रणीतः इति एलोककथनं यत्‌ तद भगवद्वाक्यस्या थशब्द- 
तात्परयंकथनायेति ज्ञायते। अन्यथा तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशये त्युक्ते प्रयोजनाकाङ्कायामहं देत्रक्य।ः पुत्रतां 
्राप्स्यामीत्येतात्रतेब चारिताथ्यीदश्चराऽ्दं न वदेत्‌ । एवं सति यस्मादानन्तर्य प्रभुबु द्धस्थं स पदार्थो 'गर्भ प्रणीतः इति श्छोकेन 
विश्वतः श्लीशुकेन। श्राचायँएपि तमेवाथशब्दं प्रतीकत्वेनोकत्वा “गभे' इति श्लोकोक्ततातपर्यमा क्रोज्ञानन्तरमित्यादिनानूदितम्‌ । 
अयमर्थो भगवतोत्यन्तं गोपनीय इति तर्म्पत्तिर्लोकानामन्यथाज्ञानोक्त्या तत एव तदज्ञानसूचनेन च ज्ञापितेति सर्त ननवद्यम्‌ । 
श्राविवेश तिश्ठोकविवरण--पुरुषोत्तमस्तु नन्दगुह एवेत्यादि भवतीत्यन्तम्‌। अत्रायं भावः। उक्तवाक्यानुरोधान्‌ नन्दगेहे 
पुरुषोत्तमादिभोवोवश्यमङ्गीका्यः । एवं सति 'सुतं यशोदा शयने निधाये?स्यप्रिमबाक्यं चानुपपन्नं भवति। तत्र स्वरूपद्वयदर्शन- 
प्रसङ्गात्‌। आगतस्य तिरोधानं न वक्तृ शक्यम्‌ । आगमनवेयरथ्यीयातात्‌। 'प्रागयं वसुद्देवस्ये'तिवाक्यविरोधश्चेत्युभयतः 
पाशारञ्जुरिति चेदत्र बमः । नन्दगेहे प्रादु भूंतस्येव पुरुषोत्तमस्य 'सर्वतःपाणिपादान्तःत्वेन तदा कार्यमस्तीति वसुदेवगहे प्रादुभौब 
इति ज्ञायते स एव “बभूव प्राकृतः शिशु'रित्यनेनोक्तः । पूर्वरूपस्य तिरोधानेप्य्रमिमकायीर्थं स्तस्मिन्नेव स्थापितवान्‌ । यतो 
मुक्तिभूभारहरणबंशासम्वन्धित्वेनाविभौवपित्रादिसुखदानवेदमा गर क्षानारदशापतरिमोकद्विजसम्माननादिकायीणि वासदेवादि- 
मूतिंनियतकारणकान्युक्तकायीण्यम्रे स्पष्टानि । एतदेवोक्तमेव सति सर्वेषां चरित्राणाम भिनिवेशो भवतीत्यनेन । अत्र श्रतार्थापत्तिरेव 
मानमिति नानुपपत्तिः काचित्‌ । रूपान्तरमि।ते | रूपान्तरत्वेन भानम्ित्यर्थः । तञ्च मानुषस्वम्‌ । तथा च शुद्धे पुरुषोत्तम एव 
तथामानस्याग्रे वाच्यत्वान्‌ सायानिरूपणेन तन्नि यतका येविषयस्याप्युत्पत्तिर्निरूपिता भवतीत्यर्थः ।। १६ ॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबांधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


्राविवेरोत्यत्र-केचित्वित्यादिना यन्‌ मतान्तरमुक्तं तदेव कुतो नाद्रियत इत्याकाङ्कानिरासस्तु भगवद्वाक्यस्यांशञभाग- 
पदस्य करणभूदस्योपादानाच्छुकेनेब भगववदावेशबोधनात्‌ कृत इति 'चठुव्यु हरूपेणेत भुमौ पुरुषोत्तमप्राकट्यं न तु मूलरूपेणेति- 
शङ्का स्यात्‌ तन्निरासायाहुः पुरुषोत्तस्त्वित्यादि । सानाकाह्कायां श्रुताथोपत्ति प्रमाणयन्त्यन्यथेत्यादि । नन्वत्र प्रादुर्भावो नोच्यते 
प्रकरणाभावात्‌ किन्तु श्री यशोदादिप्रतीतिरेवानूद्यतेतो नेदमत्रमानमित्याकाङ्कायामा हुर्माययेत्यादि । तृतीयाध्याये रूपान्तरं यदुक्तं 
तन्‌ सायाकरणम्‌ । तस्य करणभूता साया च चतुर्थाध्याये 'दृश्यतानुजा विष्णो'रित्यननानुनुजात्वेन निरूपिता । स च शब्दों रूढः 
सोद्रस्वळक्षणसामानाधिकरण्यमन्तरेणानुपपद्यमानस्तर्साद्राग्रजत्वेन भगवन्तं गमयति । तदेव पूर्वोक्तवाक्यान्युपोदूचल्यति। न 
'चानुजात्वं केनाप्यवतारकालीनेनावगतं येन तत्प्रतीत्यनुवादकत्वं वक्तृ शक्येत। अतो यदिदं शुकेनोक्तं तन्‌ नन्दगहे भगवतो 
मायाज्ञप्तुः शक्तिसाहित्येन प्राठुभीबबो धनार्थमेवो क्तमितिनिश्चयः । एवं सति तत्रांज्ञभागेनेत्याद्यकथनादत्र केवल एवं प्रादु भूत 
इति सिद्धोर्थः । तदेतदुक्तं माययेत्यादिना । अयमेव शुकस्याराय इति दृढीकरणार्थमाहुरुत्पत्तेरित्यादि । अन्यथोत्सवस्य राज्ञादष्ट- 
त्वा्चतुयोध्यायोत्तरं त्रजे वसन्‌ किमकरो 'दित्यस्योत्तर भूतं पृतनामोक्षादिकमेव वदेन्‌ न तु नन्दसम्थ्रमम्‌ । अत एतदुपोद्धातत्वेनेव 
तस्योक्तिरिति शुकस्यायमेवाशय इत्यर्थः । अतः परमका स्वरूपद्वयद्शनापत्तिशङ्कावतिष्ठते तामपाकतुमनुवदन्त एवास्य भावं 
टिप्पण्यामाहुरत्रायं भाव इत्यादिना । ननु नन्दग्रह आविभूतस्येब तिरोधानं वाच्यमत आहुः प्रागित्यादि। कार्यमिति । अविहित- 
अक्तिरसाचुभवरूपं नाट्यरूपञ्च्च कार्यमू। स इति। कायोर्थः प्रादुभोवः । एवन्चैकदैवोभयत्र प्रादुभोवः पञ्चाध्याय्यामिवेति 
ज्ञापितम्‌ । रूपद्वयदर्शानापत्तिस्छु दर्शनस्येच्छाधीनतयेव परिच्छेदावभानवत्‌ परिहृता ज्ञेया । नन्वध्ष्य रूपान्तरत्वेन भासमानस्य 
पुरुषोत्तमत्वेन भूभारह्रणादिन्यूहकार्यकरणासम्भव इत्यत आहुः पूर्वेत्यादि । एतेनेव मतान्तरनिराकरणे बीजमप्युक्तप्रायम्‌ । ननु 
“बभूव प्राक्कतः शिक्षु रित्यने नोक्तस्य रूपस्य पुरुषोत्तमरूपत्वे किं मानं मायाकरणकं रूपान्तरमिस्यत आहू रूपान्तरेत्यादि । तथा 
च मूले प्राकृतवदस्यायमेवाशयः । तदेव विवृण्वन्ति तथा चेत्यादिना । तन्नियतकायविषयस्येति । अन्यथाभानविषयस्य मानुष- 
त्वस्येत्यर्थः | अत्रेदं सम्पद्यते । देवकीग्रार्थनया चतुव्य हरूपं तिरोधाप्य प्रादुर्भूते पुरुषोत्तमरूपे यन्‌ मनुष्यतया प्राक्ृतस्वभानं 
सम्पादितवांस्तेन शुक्तो वृत्तिरूपस्य रजतस्येव स्वस्मिन्‌. प्राक्ृतमनुष्यरस्वस्याप्युत्पत्तिर्निरूपितेतितात्पर्यम्‌॥ १६॥ 
( ३ ) श्रीम्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 
गर्भसङ्कषंणादित्यत्र-सोप्यत्रेति। अत्र शेषे सङ्कषंणोपिशाब्दाद्‌ वासुदेवांशश्चाबिष्ट इत्यर्थः । देवक्यां स्थितिकाले 
वासुदेवांशाभावेपि ळोकव्यबददारकालेस्त्येव । श्रसम्मत्यर्थ इति । रामपदस्य भणवद्रमणसाधकत्वमर्थोश्रे विवेक्यः सोर्थो भगवः 
ल्सम्मतो न त्वयमर्थ इत्यर्थवच्त्वाभावेन प्रातिपदिकसंज्ञाभावान्न विभक्तिः । लोकसम्मतार्थनार्थबत्त्वेपि प्रातिपदिकसंज्ञा भवत्ये- 
वेत्या भिप्रेत्याहुः सम्बुद्धीति ॥ १२ ॥ श्राविवेशत्यस्यामासे--देवक्यामागत इति। यद्यपि मूले देवकीकर्दक॑ धारणमुक्तं तथापि 
0 ०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सक, १० पू. अ. २ इलो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कुतम्‌ २३७ 


तत्‌ सर्वमल्पज्ञानां प्रतीत्यर्थमुक्त वस्तुतस्तु भगवान्‌ स्वयमेवागत इति तत्रेवात्मभूतमित्यस्य व्याख्याने बक्ष्यते । अतोत्र भगवत्करते- 
कत्वमेव मुख्यमित्याभासे तथोक्तम्‌। व्याख्यानेनांशानामिति। वक्ष्यमाणव्य्रवस्थानुरोधात त्रयाणामंशानामित्यर्थः । पुरुषो- 
त्तमस्त्विति । बासुदेअमात्रत्रिशिष्ट इत्यर्थः । उक्तांशत्रयव्यावृत्त्यर्थ तुशब्दः । वासुदेववेशिष्टय त्य बसुदेवग्रृहे ठय़ावृत्त्यर्थमेवकारः । 
'तव सुत! इतीति । ब्रजे देवकीसुतत्वाप्रसिद्धाबषि 'देवकीजठर भू त्वकथनादेतासां यथार्थज्ञानमस्तीति निश्चीयते । ताइशीमिरेब 
“तव सुत? इत्युक्तत्वादुभयत्र प्राकट्यं मन्तव्यमितिभावः । अत्र टिप्पण्यां प्रादुभू तस्येत्रेति। अस्येव वसुदेवग्रहे प्रादुर्भावो “बभूव 
प्राकृतः शिशु रितिरूप दर्शनमित्यर्थः । कार्य मस्तीति । तमद्भुत'मित्यनेनोक्तध्वरूपस्य स्त्रस्मिन्‌ स्थापन कायं ज्ञय्रम्‌ । एतत्संबा- 
दानन्तर नन्दगृहाबिभौवस्तस्येव 'बभूज प्राकृतः शिशु'रितिदशेन॑ यथेब मायाविभौवः । एतेषामानन्तयं शतपत्रवेधवद्‌दुर्लक्ष्यमिति 
त्रयमप्येककालिकमेब ज्ञेग्रम । सुत्रोधिन्यां चतुर्थाध्याय इति। दृतीयाध्यायपर्यन्ते न मानुपत्वस्वीकारः किन्तु ब्रजगमनानन्तरं 
मायायां मिलितायां तत्कायेविषयस्य मानुपत्वस्य स्वीकार इत्याशयेनाहुरुत्पक्तेरनन्तरमेत्रेति । माया स्वकार्यं सम्पाद्य मथुराया- 
मागतेति । देहेन्द्रियादिक विहाय मनस्यावेशो हेतुमाजंननमिति । कामस्य मनोजन्यत्वान्‌ मन एव स्वजन्यद्वारा सवान्‌ जनयतीति 
जननं मनसो वर्मः । अतो जननप्रक्र'रसिद्धयर्थमत्रापि मनस्यावेशः । परन्त्वन्यत्र मनसा कामद्वारा परम्पएया जननमत्र तु मनसा 
साक्षादेव स्वरूपं तत्र देवक्यां स्थापनीयमितिभेद्‌ः ॥ १६॥ 


( ४ ) श्रीमद्दी क्षितलाल्‌ भट्टयो जिता श्रीसुबो धिनीय\जना 

आविवेशांशभागेनेत्यत्र--ननु बसुदेतरमनस्यावेशां निरूप्य “ततो जगन्मङ्गळ' मित्यत्र देवकीकतृक धारणं निरूपितमग्रेःथ- 
सर्वगुणोपेत' इति सन्दर्भे भगवदाविभीवो निरूपितः । तथा च शूरपोत्रस्वेन बसुदेवपुत्रत्वेन या पुराणादो प्रसिद्धिः सोपपन्नेब 
नन्दमनसि व्वेवमावे शस्यानिरूपितस्वात्‌ तदूगृहे प्राकठ्यं कथं वेष्णबेरुच्यत इत्याशङ्कय नन्दालये स्वतन्त्रतया पुरुषोत्तमप्रादुभौवं 
साधयन्ति पुरुषोत्तमस्त्वित्यादिना। इहायमर्थः । सथुरायां हि वंशसंबन्धिढीछाचिकोषया बसुदेवमनसि प्रद्यम्नरूपेणाबिश्य 
वेध दीक्षाप्रकारेण बसुदेवमानसादू देवक्या नागतस्ततो व्यूह्‌ विशिष्टः सा क्षात्पुरुषोत्तमोकस्माद्छीकिकरीत्या वसुदेवदेवक्योरस्रे प्रादु भूतः 
“आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कळ' इति वाक्यात्‌ । नन्दग्रहे तु वंशसम्बन्धिछीछाया अचिकीर्पितस्वान्‌ न नन्दमनसि 
प्रयृम्नरूपेणाचेशो न वा बसुदेवादू देवक्यामिव नन्दमनस्तो यशोदायामागमनमतो वसुदेवगृहे प्रद्युम्नादिव्यूहानामपि प्राकल्यं 
नन्दणृहे तु न प्रद्युम्नादिप्राकर्यपू । नैतावता पुरुषोत्तमाविभोवो नन्द्गृहे निवारयितुं शक्यः किन्तु षुरुपोत्तमप्राकट्यमुभयत्रापि । 
अतो नन्दगृहदे प्रादुभोव॑ साधयन्ति पुरुषेत्तमस्त्वित्यादिना तु शब्देना 'विवेशांशभागेने'त्यनेनोक्तो व्यहो व्यावतितः | तथा च 
वसुदेवमनसि प्रकटो व्यूहस्तद्रीत्या नन्दग्हे न जातः । पुरुषोत्तमस्तु नन्दगृहे मायया सह जात एवेत्यर्थः । इह फक्किकायामेव- 
कारो ह्ययोगव्यवच्छे;को न स्बन्प्रयोगं व्यवच्छिनत्ति। अत एवाग्रिमफक्किका भिरन्यथानुपपत्ति प्रदर्श्य नन्दगृहे प्रादुभोवः 
सावितोऽन्यथा देवकीजठर भू रितिवत्‌ तव सुतः सता ति कथं वदेयु रित्यादिना । न च ब्रजे नन्दपुत्रत्वेन प्रसिद्धिमादाय “तव सुतः 
इत्युक्तिः । ब्रजे देवकीसुतत्वेन प्रसिद्धयभावाद्‌ देवकी जठरभू' रितिकथनाचुपपत्तः । अतो त्रजसुन्द्रीणामार्षज्ञानमङ्गीकार्यम्‌ । 
सिद्ध द्यार्पज्ञाने “तव सुतः इत्युक्तिरप्परापज्ञानजन्येति भगवतो नन्दपुत्रस्वं निराबाधम्‌ । हेत्वन्तरमाहुस्तन्मातराविति शकवाक्यं 
च विरुध्येतेति । ननु नन्दगृहे स्वतन्त्रतया चेत्‌ पुरुषोत्तम प्रदु भोवस्तदा जन्मप्रकरण नन्दगृहीयस्वरूपस्योत्पत्तिः कुतो नोक्तेत्या- 
शङ्कय समादधते माययेवेस्यारभ्य तस्योत्पत्तिनिरूपितेत्यन्तेन । माययंव रूपान्तरमिति। रूपान्तरत्वेन भानमित्यर्थष्टिप्पण्यां 
व्याख्यातः । अन्यद्रूपं रूपान्तरं चतुसुंजरूपादन्यद्‌ द्विभुजम्‌। तयोः परस्परमभेदेपि रूपान्तरस्वेन या प्रतीतिः सा सायया । 
चस्तुतस्तु 'परिपू्णतमः कृष्णो वेकुण्ठे गोकुले स्वयं चतुभुजस्तु वेकुण्ठे गोकुले द्विभुजः स्वय’ मितित्रह्मवेवतोद्‌ द्विभुजश्चतुसुंजश्च 
पुरुषोत्तम एक एव तत्र भिन्नत्वेन या प्रतीतिः सा मायिक्येन। मायानिरूपणेनेति। मायाकतृकभगवन्निरूपणनेत्यर्थः । तस्येति । 
नन्दालयाविभूंतद्िभु जपुरुपोत्त स्येत्यर्थः । “जातः खळु तबान्तकृद्‌ यत्र कचित्‌ पूर्वशत्रृ रित्यनेन कंसस्याग्रे देव्या निरूपितं तत्रापि 
- “यत्र कचि, दित्यनेन प्रसिद्धप्नाठुभीबस्थळं यन्‌ मथुरातिरिक्त लभ्ग्रते तद्‌ गोकुलमेवेति सिध्यति। जात इत्यनेन प्रथकतया जम्भेवोक्तम्‌। 
अन्यथा “गतः खल तवान्तकृदि त्युक्तं स्यात्‌ । अतो नन्दालये पृथगाविर्भावो मन्तठयः । अत एव 'नन्दात्मजाय नवनीतमुषे नमस्त? 
इत्यादीनि ध्यानवाक्यानि युक्तानि भवन्ति। अन्यथा नम्दात्मजत्वाभावे नन्दात्मजस्वेन चिन्तने दोषः स्यात्‌। 'योन्यथा सन्तः 
मात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते कि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मावह।रिण'ति वाक्यात्‌ । एवं वसुदेवगृहे नन्दशृहे च पुरुषोत्तमप्रादुभीव 
इति सिद्धान्तः । अत एव 'बसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः? धया नन्दनन्दन सुपात्तविचित्रवेष मित्याद्यक्तिश्च सङ्गच्छते । 
किशन बरुणळोकगमनप्रसङ्ग “एवं प्रसादितः कृष्णो भगवानीश्वरेश्वरः आदायागात्‌ स्वपितरं बन्धूनां चावहन्‌ सुद्‌ मित्यनेन शुकः 
स्वपितर मित्युक्स्या नन्दाळये प्रथगाविभावः स्वीकृतः । आविभोवस्येव पिठुत्बसाधकस्वात्‌। अत एव श्रीशुकं “नौयं सुखापो 
भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुत' इत्याद्यनेकवाक्यैर्गोपिकासुत 'देवक्यां विष्णुरूपिण्यां विष्णुः सऽगुह्दाशयः इत्याद्यनेकवचो भिदेवकी - 
नन्दनत्वमप्युक्तम्‌ । अतः पुरुपोत्तमाविभोवो मधुरायां गोकुले च स्वीकतंव्यः । पुरुषोत्तसस्तु नन्दगृह एवेतिफक्किकायामन्ययोरा- 
व्यवच्छेदृश्चे देवकारार्था व्याख्यायेत तदा वपुदेवगहे भादभोवो बाध्येत। (तथा सहि भूयसां श्रतिपुराणवाक्यानां विरोधो भवेत्‌। 


Otrt 


२३८ श्रीमद्धागवतम्‌ [स्कं १० पू अ २ श्लो, १३-१६ 


'बसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः पर’ इत्यादिवाक्यव्याख्या 'तमदुभुतं बाळक मित्यादिव्याख्या सुबोधिनी च कुप्येत्‌ । नन्दगह 
एवेत्यत्रेवकारस्य वासुदेवव्यूह्‌रवि[शिष्टपुरुषोत्तमाबिभीवीयान्ययोमव्यवच्छेदाङ्गीका रेष्यग्रीमफक्किकाया “मन्यथा देवकीजठर- 
भूरितिवत्‌ तब सुत इत्यादिना प्रदर्शिता यान्यथाचुपपत्तिः। सा तु सङ्गच्छत एव । अतः पूर्वोक्तो योगव्यवच्छेद्यक्ष एव साधीया- 
नितिदिक्‌ । किञ्च पुरुषो त्तमस्तु नन्दगृह एव सायया सइ जात इत्यत्राबतीणं इत्यर्थो न तु व्यवहारविषये इति ¦ सायया सहोत्पन्नया 
मातुरपि ज्ञानाभावात्‌ । प्राकट्यस्यावताररूपस्वव्यवहारविषयत्वाभ्यां द्वेघाभानस्य वक्ष्यमाणतया नन्दगहे निशीथसमयेवतरणरूप- 
प्रादुभोवस्येब निजीकरिष्यमाणत्वात्‌ । व्यवहारविषयतया रूपं तु नवम्यामितिविवेकः ॥ १६॥ . 
बृ भुत्सुबो धिका 

" गर्भसङ्कषणादित्यत्र तस्या इति योगमायायाः । प्रमाणमिति ऐतिह्य' प्रमाणम्‌ । यद्वा महान्तः प्राहुः महतामन्तःकरणं 
प्रमाणम्‌ । जानातीच्छति यतत इति । एवेति अनवतारदशायोगव्यवच्छेदक एवकारः । सोप्यत्रेति अत्र शेषे सङ्कर्षणः । अपिशब्दाद्‌ 
वासुदेवा शश्चाविष्टः । -वासुदेवकला नन्त’ इति श्छोके वासुदेवांशा विष्टत्वोक्तेः | देवक्यां स्थितिकाले बासुद्देबांशाभावेषि विविक्तव्यूह- 
प्रकरणात्‌ । लोकव्यवहारकाले “वासुदेबकलानन्त' इति श्छोकाद्यस्त्वेव । अत एव बलहतानां मोक्षः । मोक्षस्य वासुदेवकार्यस्वात्‌ । 
चद्न्तीति शास्त्राभावेन लोकदृष्टं नाम बदन्ति। लोकस्येति 'लोकरमणा? दित्यस्य विग्रहः । रामशळ्दविग्रहनाहुः रमयतीति । रञ्जयतीति 
राजेति राजपदस्य मनुप्रसङ्ग विग्रहवत्‌ । 'रामक्रोडा रमणास्मिके' त्युक्तम्‌ । अत्राग्रिमनामहेतुः । प्रयोजकहेतो णिजजन्तादू घञ्‌ । 
बाहुळकात्‌। असम्मत्यर्थ इति रमयतीत्यलोकिकविम्रहे प्रयो जककतयंसम्मत्यर्थः । प्रयोजकहेतौ तु सम्मस्वर्थः । स्वरमणस्थानव्वेना- 
नन्तत्वेनेव प्रयोजकहेतो घनि कृते रामः तत्र रामत्वं न तु प्रयोजक्रकतेरि घञा रामत्वं भगवत्सम्मतम्‌ । न चा लोकस्य रमणात्‌ 
इत्येबम सन्मत्यर्थः । रामशब्द्स्य भगवद्रमण साधकत्बमयोग्रे वाच्यः । प्रयोजकहेतोरधिकरणस्य हेतुस्वविवक्षाङ्गीकारात्‌। आश्वर्या- 
भावमाशङ्कयाहुः सम्बुद्धोति । व्यवहारार्थ इति हे रामेति व्यवहारार्थः । शुकव्यबहारः । पूर्वनाम्नि हेतुभूतं नामेत्याहुः बलमद्र- 
मिति। एबं च भद्रः, भगवद्रमणे प्रयोजकहेतुः । उच्छ्रय उद्गमः तस्मात्‌। भद्रः । शयनमपि बलेनेव बलेन भद्र इत्युक्तः 
विग्रहात्‌ ॥ १३ ॥ 

सन्दिष्टयमित्यत्र पूजाद्यर्थमिति ससन्देशपूजाद्यर्थम्‌ । सन्देशो वेदत्वज्ञापनं पूजा । आदिना सन्देशाप्रवर्तनम्‌ । 'तस्मादोमि- 
त्युदाहृस्य यज्ञदानतपःक्रियाः प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना’ मिति सप्तदशाध्यायगीतायाः । तदर्थमित्यर्थः । “त दिति 
मूळस्यार्थः । तस्सर्वमित्यादि ॥ १४ ॥ 

. गें प्रणीत इत्यत्र तत्कार्यमिति योगमायाकार्यम्‌ । 'निद्रयापगतस्मृतिः रितिवाक्यात्‌ निद्रायाः स्मृतिनाशस्वेन सर्वे न 
गभोकर्षणं पश्यन्ति । योगनिद्रात्वेन योगमाया यदा कर्षन्ती जाता तद। तत्कार्य सर्वस्मृतिनाशो जात इत्याहुः कर्षणेति । तेनेति अधः- 
पतनक्रथनेन । पञ्चम इति अधः पतनज्ञापितः। “चतुर्थन तु पिण्डेन अस्थिमञजा प्रजायते पञ्चमेन तु पिण्डेन हस्ताङ्गल्यः शिरोमुखम्‌। 
षष्ठेन कृतुपिण्डेन हृत्‌ कण्ठं तालु जायत' इति पिण्डोपनिषच्छुतेः मासि मासि पिण्डाः । विशब्दार्थमाहुः अतीति | क्रुश आकोशे । 
हेमधातुपाठे ठु क्रुश रोदनाह्वानयोः भ्वादिः परस्मेपदो अनिट्‌ नानुध्याथान्‌ बहून्‌ छब्दा' नितिक्रृतेर्निषिद्धः || १५॥ 

आविवेशेत्यत्र अथाक्रोशानन्तरमित्यादि अत्र टिप्पण्यां भावा नवेति अत्र हि श्रीशुको 'थाहाशाभंभागेनेःति भगववाक्यम- 
नननिष्ठः। “ज्ञानेन भक्तं ति श्रृतेः । तन्मनने सामान्यप्रकारकजिज्ञासाया विशोपप्रकारकजिज्ञासाजनकर्वं स्फुरितं सदू रसपरवश- 
दशायां झुक्रसुखाद्ृतदेव संयुतं विगलित 'मंशभागेने' तिपद “मथ” शाब्दस्मारकम्‌ । पदजन्यपदार्थोपस्थितेः शाब्दबोधे कारणत्वात्‌ । 
तदुक्तं “संयोगो विप्रयोगश्च साहचय विरोधिते? च्युक्त्वा “विशेषस्मृतिहेतवः इति काव्यप्रकाशे । 'एकसम्बन्धिज्ञानमपरसस्त्रन्धि 
स्मारक? मिति च | तथा 'चांशभागेने' ति पद 'मथ' पदस्मारकमि “्यतागतमतीतं चे’ तिवाक्यादू दृष्टया “थ? पदमेव मण्डूकप्लुत्या- 
वर्त्योपनिवबन्धुरिति भावस्तस्यानवत्रोधात्‌। तदपि दरशायन्ति स्म तथा हीति। निद्शनार्थ इद्मव्ययम्‌ । इह हीति ग्रन्थे हि। 
“अथाहृसंशभारोने? तिश्ळोकेकचाक्यतारय आहुः शीघ्रं स्वागमनार्थमित्यादि । एवेति अन्यथा सङ्कुर्षणाविभावान्तरमाविवेशांशभागः 
स्यात्‌ बिळम्वेन । प्रक्रत उपयोगं वक्तमाहुः आक्रोशास्त्विति । प्रकृतेति शीघ्रागमनेनुपयुक्तः। भगवद्वाक्यस्याथशाब्दार्थतात्र्येति 
“अथाहमंशाभ।गेने? ति भगवद्वाक्यम्‌ । भानन्तर्यमथशब्दस्य वाच्योर्थः । शीघ्र तात्पयीर्थः । तस्य कथनाय । तदित्थम्‌ । आनन्तर्य 
/मथामंशभागेने' स्यत्राव्यबहितानन्तर्यं न बिवक्षितम्‌ । “अथाहुः मितिशलो कसुबो धिन्याम 'थ शीघ्र तदनन्तरमेवे' त्युक्ते; । तेन शीघ्र 
आक्रोशानन्तरं विस्रंसनज्ञानानन्तरमेवेति तात्पयीर्थः । सोत्र 'गर्भे प्रणीतः इति श्ळोकेस्ति। अतस्तत्कथनायेति ज्ञायत इत्यर्थः । 
प्रभुबुद्धीति अभिधाप्रतिपाद्यं तात्पर्य्रतिपाद्यं च । स पदार्थ इति तात्पर्यमात्रप्रतिपाद्यः श्रीशुकेनेति रसपरवशेन जन्मोत्सवे । पौर- 
विक्रोशानतात्पर्यमाहुः अयमर्थ इति । जन्मरूपः । जन्म गुह्य भगवत’ इति 'गूढं ब्रह्मणि वाङमये’ इति च । तत्सम्पत्तिरिति जन्मनो 
गूढत्वस्य सम्पत्तिः । तत एवेति अन्यथाज्ञानादेब । जन्माज्ञानसूचनेन । सुबोधिन्यां आक्रोशानन्तरमिति बिशोष्यत्वादितिभावः। 
त्रिशेष्यं विंसनज्ञानं भगवन्विष्ठमपि । प्रकारान्तरेण सङ्कर्षणज्ञानात्प्रकारान्तरेण विस्रंसनज्ञानत्वेन भ्रमविषयेन । एवकारस्तु 


जानातीच्छति यतत इति प्रणाल्या । देवक््यामागत इति यद्यपि मूळे देवकीकतृकं धारणमुक्त तथापि तस्सर्वमल्मल्ञानां प्रतीत्यर्थमुक्त, 
0 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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वस्तुतस्तु भगवान्‌ स्वयमेवागत इति तत्रैवा 'त्मभूत' मित्यस्य व्याख्याने वक्ष्यते। अतोत्र भगवत्कर्दृकस्वमेव मुख्यमिति तथोक्तम्‌ । 
नृसिंहेत्यादि नृसिहः काष्ठः, हंस एकादशस्क्रन्धत्रयोदशा5ध्याये5कस्मान्‌ आदिना नारदः 'उत्सङ्गान्‌ नारदो जज्ञ इति । तस्येति 
शरीरस्य । तथोत्पत्तिरिति 'अथाहमंशभागेने' ति श्छोके प्रद्युम्नभागेनोत्पत्तिरुच्यते इत्यर्थः । तथोच्येतेति प्राकल्यत्वेन आविभोव 
उच्येत । आनकदुन्दुभेरित्यादि शब्दात्मकस्य विशुद्ध सत्त्वस्य मनः आविवेश । भगवप्राप्तिरुक्ता सा5जुष्टग्राम्यविषयस्य वरहेतुकीं 
वेदत्वात्‌ । “यत्र वेदा न वेदा? इति श्रतेः न वेदाः मेधाविनः । अतः प्रद्युम्नांशाप्रा ञान्येन प्राप्तिः । भूमविद्यां बिनापि । भक्तित्वेन 
पुरुषोत्तम प्राप्तित्वेन कार्यकारणभावात्‌ | अतो भक्तानां भूम्यादीनां दुःखनिवारणे भक्तिः कारणमिति भूस्यादिभक्त्या भूमिविद्यया च 
भगवानाविवेश। आनन्द्रूपः। मिन आनन्द? मितिश्रुतेः । आनन्द स्य्रास्तीत्यानन्दं अशं आद्यच । अत एवां'शानां भागेन विभागेने? 
त्यर्थ 'अंशभागेने' त्यस्य बक्ष्यन्ति । मन आनन्दं आनन्दोस्यास्तोस्यानन्दमित्युक्तम्‌। स आनन्दो ब्रह्मति, त्रह्म तर्हि अग्नि!रितिश्रुत्य- 
भिप्रेताग्निरित्यग्निरष्टान्तेन स्वरूपमाहुः अयोगोळक इति । अन्यथेति उक्तव्याख्यानाभावे । अंशभागेने' त्यत्र षष्ठीतत्पुरुषं व्याख्याय 
कर्मधारयं व्याकुर्वन्ति स्म केचित्‌ स्विति । आहुरित्यस्वरसस्ठु प्रसिद्धसमासत्यागः। पुरुपोत्तमस्त्विति अकारकः भक्तः सह निगूढ़- 
भावकरणं करोति यः सोर्थः पं ब्रह्म । भूमविद्यावत्त्वान्‌ नन्दस्येत्येवक्रारः। माययेति मायेन्द्रियाणि कृपा वा तद्द्वारा कारकत्वाय । 
मायया सह जात? इत्यत्रोपपत्तिः | 'योगमायाऽजनि नन्दजायये' तिवाक्ये मायाजनिरुक्ता, पुरुचोत्तमाविर्भावस्तु "अदृश्यतानुजा 
विष्णो? रिति वाक्ये "नुजा? पदेन प्रकाशे साधितः। तथाहि यद्यपि मुहूतीनन्तरं सा जातेत्यनुजास्वमस्स्येव तथापि स शाब्दः 
सोदरानुजायां योगरूढ इति सोदरत्वळक्षणसामानाधिकरण्यमन्तरेणानुपपद्यमानस्तत्सोदराग्रजत्वेन भगवन्तं गमयति । यतो यदिद्‌- 
मनुजात्वं शुक्रेनोक्त तन्‌ नन्दगृडदे भगवतो मायाङ्कप्तः मायारूपशक्तिसाहित्येन प्रादुभीवबोधनार्थमेवोक्तमिति निश्चय इति । अत्र 
तुना वेदवेदान्तसारे श्रोभागवतेयोगोळके वहिरिवेति दृष्टान्तेन वेदे बसुदेवेग्निबासुदेव उक्तः । अगिगंतावित्यस्माद्ध तो निष्पन्नोगिनि- 
शव्दः । अतः क्रिया इस्वेन बहिव्यवच्छेदः । यो वेदे ब्रह्मस्वे नोच्यते, व्यूह्चतुष्टयश्च । पुरुपोत्तमस्ठु अग्निरूपक्रियाश्रयः । आनन्दात्मा 
वेदान्तोक्तः । सुन्दरः पुरुषः पुरुषोत्तमः सर्वीत्मभावगम्यः। पूर्वोक्तध्लु प्रतिपादकगम्यो वररूपसत्यवार्गम्यश्च । पुर्‌षोत्तमस्तु 
ज्ञानाश्रयत्वेन । ज्ञानं सवीस्मभावरूपं झेयम्‌ । “ज्ञानशक्तिक्रियाशक्ती सन्दिह्यते परस्थिते’ इतिभाष्यात्‌ ¦ शाखद्ठयार्थो ज्ञानक्रिये । 
स्वरूपळक्षणे 'सत्यज्ञानपदाभ्यां तत्प्रधानाभ्यां' प्रतिपाद्ये । अत्र टिप्पण्यां उक्तवाक्येति 'अथाहमंशभागेने? य्युक्तवाक्ये हः 
मितिशब्दस्य व्यूहतद्विशिष्टपुरुषोत्तमवाचकस्वेन साधनव्यवस्थया नन्दवसुदेवग्रह्योराविभोव उक्तः। यदि तूक्तवाक्ये 
दबकीजठरभू'रिति तव सुत? इतिवाक्ये तदा तयोरचुरोधा दित्यर्थः । अङुरोधस्तु श्रतिस्वादू बाक्यवक्त्रीणाम्‌। अवश्यमिति 
नन्दस्य सवीत्मभाववत्वाच्च नेयायिक्राः शाङ्कामाहुः तत्र स्त्ररूपेति। उभयत इति नन्दगृहे पुरुपोत्तमाविभीवे रूपद्ठया त्तिः । “प्रागयं 
वसुदेवस्य क्चिज्जातस्तवात्मज' इति गर्गंवाक्यादु भयत्राविभौवा नङ्गीकारे वाक्यबिरोधापत्तिरित्युभयतः पाशो दूषणं तत्साधनं वाक्य- 
रूपा रञजुः । नन्दगेह इति सवीत्मभाववत्वेन सदा 55बिर्भूतस्य भगवान्‌ गृह एव तिष्ठतीति सुवोधिन्यां गृह्या देवता पुरुषोत्तम 
इत्यर्थः । अस्येव वसुदेगृहे प्राठुभौवो 'अदृष्टबान्यतमं लोके शीलोदायंगुणेः समं अहं सुतो वामभवं प्रश्निगभं इतिश्रुत' इत्यत्रास्म- 
च्छन्दार्थपुरुषस्याहङ्कारस्य वा सूळरूपे वाच्यस्य “बभूव प्राकृतः शिशु'रितिरूपं दर्शनमित्यर्थः, रारभवालकपदयोः सामानाधि- 
करण्यात्‌ प्रष्णिगर्भो जातः । बसुदेवेन भक्त्या च परिभावितोप्यजुष्टग्राम्यविषयपरिभूतभक्त्या भावित इति । पर्यनर्थकः । अतः 
पुरुषोत्तमस्तु नन्दगृह एव जात इत्यर्थः | कार्यमस्तीति उक्तवाक्यविरोधाभावरूपं कार्यम्‌ अविहितं भक्तिरसानुभावनरूपं नाख्यरूपं 
'च कार्य 'तमदूभुत मित्यनेनोक्तस्य रूपस्व स्वस्मिन्‌ स्थापनं च कायं ज्ञेयम्‌ । एतस्संवादानन्तरं नन्दगृहाविभीवस्तस्येब “बभूव 
प्राकृतः शिक्षुरिति दर्शनं, तदेव मायाविभोवः, एतेपामानन्तयं शतपत्रवेधवत्‌ दुर्ळक्ष्यमिति त्रयमप्येककालिकमेव ज्ञेयम्‌ । ज्ञायत 
इति पश्चात्‌ पुरुषोत्तमो मायया सहितस्तु नन्दगृह्‌ एव जात इत्यर्थः । अग्रिमकायीर्थमिति उत्तरार्धे रुक्मिण्युत्थापनादि कार्यम्‌ । 
सर्वेषां चरित्राणा' मित्यर्थः । यतो सुक्तीत्यादि तृतीयान्तेन व्यूहृत्रयकार्यमुक्तम्‌। द्वन्द्वान्ते श्रुयमाणं 'सम्बन्धित्वेने'तिपद्‌ प्रत्येक 
सम्बध्यते । आविभीवकरणम्‌ | अनिरुद्धकायंण सह त्रयाणां कायोण्याहुः पित्रादीति । सुक्तिसम्बन्बित्वेनेस्यत्र सम्बन्धो जन्य- 
जनकभावः । भूभारहरणसम्तन्ितवेनेत्यत्र वध्यघातकभावसम्बन्धः । वंशसम्बन्धित्वेनेत्यत्राधाराधेयभावः । मनस आधारस्वात्‌ । 
पित्रादिसुखदानं पञ्चमाध्याये उत्तराधीपि । अनिरुद्धकायम्‌ । षष्ठाध्याये पूतनाविद्यानाशनमुत्तराध आसुरचमूसंहरणं सङ्कुर्षण- 
कार्यम्‌ । दशमाध्याये यमलाजुंनमोक्षः उत्तराधें चेद्यादिमोक्षो वासुदेबकार्य, द्विजसन्माननं गर्गसम्माननं अष्टमाध्याये, उत्तरार्धे 
विप्राप्चेनाज्ञया । प्रयुम्नकार्य परिशेषात्‌ । आदिना कृष्णकेशकार्यम्‌ । अस्त्रकुलसंहरणम्‌ । पुरुषोत्तमसहस्रनामस्तोचरे दशमस्क्न्ध- 
नामसु स्पष्टम्‌ । एवं च सबंपां वासुदेवादिमूर्तिकृतानां चरित्राणामित्यर्थः । अत्र श्रृतेति “नन्दगेह' इत्यादिनोक्तेथे। वाक्यश्रतस्य 
अर्थत्य आपत्तिः आसमन्तात्‌ प्राप्तिरथोन्तरकल्पनेन । अथौपत्तिलक्षण तु 'प्रत्यक्षेण शब्देन वा प्रमितस्यार्थस्याथीन्तरं विनानुप- 
पद्ममानस्योपपत्तये 5थोन्तरकल्पना? । हृटाथीपत्तो जीबन्‌ देवदत्तो गृहे नास्तीत्युदाहरणम्‌ । पीनो देवदत्तो दिवा न भुडःक्ते 
इत्यत्रेब | इयं मानान्तरमिति मीमांसकाः । अनुपपत्तिरिति उक्तेर्थे काल्पनिकत्वसम्भावनया मानालुपपत्तिः । तन्नियतेति मायाया 
नियतकाय रूपान्तरं तद्विषयमानुषस्वस्बी करणस्या निरूद्धध्याप्युत्पत्तिः । पित्रादिसुखदानरूपा निरुद्धकायोत्‌। अत्र माया कृपा । “बभूब 


; शिशु? रित्यत्र प्रकृति; स्वरूप’ सितिव्यार्‌ न्या कायां ताथ णय त्र प्राकट्य 
अ रूप दना । गे लिया माता अपचि भमाणया स्मा उभय भाकड 
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अन्यथेस्यादि । तव सुत इतीति व्रजे देवकीसुतस्वाप्रसिद्धाबपि देवकी जठर भूत्बस्य श्रतित्वेन यथार्थज्ञानसत्त्वात्‌ कथनम्‌ । ताहशी- 
भिरेव तव यशोदायाः सुत इत्युक्तत्वादुभयत्र प्राकट्यं मन्तव्यमितिभाचः । श्रुतस्य वाक्याभ्यासुभयन्र प्राकट्यरू ार्थस्यापत्तिरास- 
सन्तात्‌ प्राप्तिरथीन्तरस्य टिप्पण्युक्तस्य कल्पनेन । नन्वत्र प्राहुभीवो नोच्यते प्रकरणाभावात्‌ । किन्तु श्री यशोदा दिप्रनीतिरेवानूग्यतेतो 
नेदमत्र मानमित्याकाङ्कायामा हुः माययेत्यादि । तृतीयाध्याये रूपान्तरं यदुक्तं तत्कृगरूपमायाकरणकम । तस्य करणभूता माया च 
चतुथोध्य़ाये निरूपितेति मायानिरूपशेनेव चतुर्थाध्याये तस्य मया नियतका येरूपरूपान्तर विपयमा लुषत्तरस्वी करणस्या निरू द्धस्यो - 
त्पत्तिनिरूपितेत्यर्थः | तुतीयाध्यायपर्यन्तं न मानुषस्स्वी कारः किन्तु ब्रजगमनानन्तरं मायायां मिलितायां तत्कार्यविषयस्य मानुषस्वस्य 
स्वीकार इत्याशयेनाहुः उत्पत्तरित्यादि । योगमायोत्पत्तः सम्भ्रमोजस्य मानुषत्वेन ज्ञानम्‌ । मायायाः सङ्कर्षकत्वात । तमोरूपायाः 
परस्मिन्‌ ब्रह्मणि निषेधात्‌ । मानुषत्वाश्रयपुरुषोत्तमोत्पत्तर्निरोधः सफल इति ज्ञेयम्‌। सम्भ्रम इति उत्सवः । अनात्मजे आत्मजत्वेन 
ज्ञानमिति सम्यक्‌ भ्रमः । अन्यथा उत्सवस्य राज्ञाऽपरष्टस्वाच्चतुर्थध्यायोत्तःं 'व्रजे वसन्‌ किमकरोः दित्यस्योत्तर भूतं पूतनामोक्षादिकमेव 
बदेन्‌ न तु सम्भ्रममिति । जननं मनस इति भगवदधिष्ठानस्य। 'ईश्वरः सर्वभूतानां ह्ृदेरोजुन तिष्ठती'ति गीतावःक्यात्‌ । 
“मनोमात्रमिदं ज्ञात्वे'ति चाक्योज्‌ जननं मनसः मायया सह जात इति “माया मनः सृजती'तिचतुर्थस्कन्धः । 'तन्मनो कुरूते?ति 
ब्रृहदारण्यके । “मायाद्वारा मनःसष्टि रिति पुराणमतम्‌ । अत एव माया भष्नस्तुतो क्षतादि दशंयतीति ॥ १६ ॥ 
सातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबो धिनीजी ) 
एवं तस्य नामान्युक्त्वा-इस प्रकार उपरोक्त दो श्लोकों में योगमाया के नाम कहकर इस श्लोक में शोष के नाम भी 
कहते हैं । शेषजी को अबतार दशा में प्रथ्वी पर सङ्क्षण कहेंगे, कारण कि इनके गर्भ काळ में योगमाया ने इनको खींचकर 
रोहिणी के उदर में स्थापित किया था । वास्तव में तो भगवान्‌ के चतुव्युह रूप चार स्वरूपं में द्वितीय व्यूह स्वरूप सङ्कर्षण भी 
इनमें प्रविष्ट हें इस लिये यह्‌ शेषजी सङ्कर्षण हैं किन्तु लोक में गर्भ खींचने के कारण इनको सङ्क्षण कहेंगे । लोक जिनसे आनन्द 
पाते है ओर जो छोग को रमण कराते है अतः उनका दूसरा नाम राम है। श्लोक में राम शब्द विभक्ति के विना दिया गया है 
इसका तात्पये यह है कि यह नाम भगवान्‌ को रुचिकर नहीं है अथवा राम शब्द संबोधन रूप होने से यह नाम व्यवहारिक है । 
श्रीशेषजी ने बळ के सर्व करने से शेषजी का बलभद्र नाम बलभद्र नहीं है किन्तु विशेष बलवान्‌ होने के नाते ही बळभद्र 
कहे जाते हे ॥ १३ ॥ 
ई३्वरव.क्याद्‌ ` भगवान्‌ ने माया को आदेश दिया उसके अनन्तर माया आज्ञा अनुसार बाय करने लगी जिसका 
वर्णन अंब इस श्लोक में करते हे । श्लोक में माया को आज्ञा देने वाले के लिये भगवता पद में भगवान्‌ शब्द दिया हे उसका 
कारण है कि भगवान्‌ की आज्ञा का उल्लङ्घन कोई भी नहीं कर सकता हे । ओर तथा शब्द का तात्पर्य यह है कि जेसी भगवान्‌ 
को आज्ञा गर्भसङ्कर्षण तथा माया के जन्म लेने के लिये हुई वैसे ही करने के लिये दिया है । एवं ओम! शब्द का जो ग्रहण हे 
बह्‌ पूजा के लिये दिया है । इसी से आज्ञा स्वीकार कर भगवान्‌ की प्रदक्षिणा कर, योगमाया प्रृथ्वी पर पधारी ओर 


भगवदाज्ञा को पालने लगी ॥ १४ ॥ 

तत्सवं भगवन्निदिष्टं तत्कायं--श्रीयोगमायाजी को जिस कार्य के लिये भगवान ने आदेश दिया है बह सब कार्य 
लोक में प्रसिद्ध बनें जिसका वर्णन करते है कि भगवदादेश के अनुरूप योगनिद्राजी ने सुचारु प्रकार से गर्भ को ले जाकर 
श्रीरोहिणीजी के उदर में प॒धराया । ओर योगनिद्रा ने ऐसा कार्य किया जिससे सबको ऐसी नींद आ गई जो क्रिसी को भी इस 
कार्य का पता भी न चला । और सत्रको आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ ? इस विषय को स्पष्ट करने के लिये श्लोक में 'अहो' 
शब्द दिया है । और श्लोक में जो 'विस्रेसितः' कृदन्त हे वह संस्कृत के “स्रंसु. अधः पतने धातु से वना हे जिसका अर्थ स्राव 
होता है। इस कृदन्त को देने का भाव यह है कि जिस समय योगमाया गर्भ को ले गई उस समय, 'गर्भ' पाँचवे या छटठे 
मास का होना चाहिये। “पोरा? विचुक्रशुः पदों से यह बात बताई कि पुरवासीजन चिल्लाने टगे कि कंस ने बड़ा अनर्थ 
किया उस खल के भेजे हुए राक्षसों ने देवकीजी के गर्भ को गिरा दिया है ॥ १५॥ 

श्र थाक्रोशानन्तरं वित्र सनज्ञानानन्तरमेव भगवान्‌ वसुदेवद्वारा देवक्यामागत इत्याह्ञाविवेशति सार्घाभ्याम्‌ । 

इधर लोगों में कोलाहछ एवं गर्भ गिराने की बात सर्वत्र फेल जाने के बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीबसुदेबजी के मन 
द्वारा श्रीदेवकीजी में पधारे यह विषय ढाई श्छोको में कहते है -- 

निर्षकाभावेपि पूर्व वसुदेवे--निषेक का अर्थ है कि लौकिक प्रकार से, गभ धारण की क्रिया न होते हुए भी भगवान्‌ 
प्रथम श्रीवसुदेवजी के मनमें पधारे पुनः वहाँ से देवकीजी में पधारे । यदि लोकिकबत्‌ गर्भे धारण न हुआ तो बसुरेवजी के 
मन से देवकीजी के जठर में आने की क्या आवश्यकता थी। ? इस शाङ्का को आचायचरण भिटाते हे कि यहाँ भगवान्‌ को 
नुसिंह तथा हंस के समान केवळ अवतारत्व प्रकट नहीं करना था किन्तु अपना यढुबंशा से सम्बन्ध, शूरसेनजी का पोत्रपना 
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तथा बसुदेचजी का पुत्रत्व भो प्रकट करना था । इसलिये देवकीजी के जठर में प्रविष्ट हाने का व्यबहार को होना आवश्यक 
था। जीव का तो बंशादि सम्बन्ध देह से ही होता है अतः वहाँ स्री पुरुष संयोग से बीर्याधान होता हे और उसको उत्पत्ति 
कहते हैं। जब ईश्वर के मात्र प्राकट्य को ही उत्पत्ति कहते हैँ । इसलिये ऊपर कहे हुए प्रकार से ही वसुदेवजी के मन से 
देचकीजी में भगवान्‌ का आविर्भाव कहा गया हे । यदि यह्‌ ध्राकट्य भगवान्‌ का न होता तव तो वसुदेवजी के मन में 
भगवान्‌ का प्रवेश न होकर लोकसिद्ध गर्भाधान से सीधा देवकीजी में गर्भाधान होता वद्दाँ वसुदेवजा के मनमें भगवान, 
का प्रवेश हे वह जेसे लोहे के गोले में अग्नि प्रवेश करती है बेसे हुआ हे । जब वसुदेवजी का जन्म हुआ था तब देवों ने 
हर्प में आकर दुन्दुभी बज,ई थी कारण कि इनके यहाँ भगवान्‌ प्रकट होंगे, ओर हमारे संकट नाश होंगे और इसी स्मृति के 
लिये वसुदेवजा का नाम 'आनकटुन्दुभी' रख दिया था। उस प्रसङ्ग को सार्थक करने के लिये भी भगवान्‌ प्रथम 
वसुदेवजी के मनमें पधारे । 'अथांशभागेन? अंशों के बिभाग से भगवान्‌ ने वसुदेवजी में प्रवेश किया । अब ऐसा कहने का 
तात्पर्य यह है कि चतुव्यू ह रूप भगवान्‌ ने इस सभय एक ही प्रद्युम्न व्यूहहूप से वंशसम्बन्ध का कार्य सिद्ध करने के लिये 
प्रवेश क्रिया हे । कितने तत्वज्ञों का मत हे कि अंशेन-भागेन' यों पदच्छे; करके उनका अर्थ “अंशेन नारायण रूप ओर 
'भागेन! केश रूप के साथ स्वयं प्रदयुम्त ने प्रवेश किया यों कहना चाहिये । 

पुरुषोत्तम तो नन्दगृह में माया के साथ ही प्रकट हुए हैँ । चदि वहाँ प्रकट न हुवे होते तो, जेसे भगवान्‌ के लिये 
'देवकीजठरभू? देवकी के जठर से प्रकट हुए है ऐसा श्रतियां ने कहा हे वेसे ही यशोदाजी को “तव सुतः सति गद्‌।थरबिम्बे 
इस वाक्य में तेरा पुत्र हे इस प्रकार प्रमाण धूर्धन्य श्रुति रूप रोपिकाएं' कदापि नहीं कहती। जो भगवान्‌ का प्राकट्य यशोदा के 
घर में न हुआ होता तो झुकदेवजी का ब,ळळाला में 'तन्मातरो' नंदळाळजी की दो माताएं' यह कहना विरुद्ध हो जाता। 
चतुर्थाध्याय में माया के जन्म निरूपण से ही नन्दालय में “भगवान्‌! की उत्पत्ति कहो गई हे । ओर माया के कारण ही “मनुष्य! 
रूप से प्रतीति हो रही है । उत्पत्ति होने के अनन्तर हो पंचमाध्याय में 'नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने? श्‍लोक से भगवान्‌ के प्राकट्य का 
महान्‌ उत्सव मनाया गया हे । इस प्रकार अर्थ करने से ही सर्व चरित्रों का समन्वय हो सकेगा। जनन भगवान्‌ क्रा प्राकट्य 
मन से हुआ हे इसलिये मूल में मनस्तः पद दिया है ॥ १६ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

रार्मसङ्कपंणात्तं रोहिण्यःस्तनयं भुबि वर्तमाना जनाः सङ्कृषणं प्र'हुः बक्ष्यन्ति। ळोकरमाणात्तस्य रामेति सम्बोधनं 
करिष्यन्ति । बलवतामुच्छुयात्‌ । श्रेष्ठस्वात्‌ बल बक्ष्यति। 'बलभद्रे बलोच्छुयात्‌! इति पाठान्तरम्‌ ॥ १३॥ एबं भगवता सन्दिष्टा 
आज्ञप्ता योगमाया यथा भगवतोक्त तथेति तथास्त्विति पुनरत्यादरार्थम्‌। ओमिति च तस्य भगवतो वचः प्रतिगृद्याङ्गो क्त्य सामथ्ये- 
लाभाय त परिक्रम्य गां प्रथ्त्रीं गता सती यथा तद्भगवद्दचनं तथाऽकरोदित्यन्बयः।। १४ ॥ योगनिद्रया देवक्या गर्भ रोहिणीं प्रति 
प्रणीते प्रापिते सति पोरा मथुरापुरत्रासिनो जना “अहो कंसभयात्‌ देवक्या गर्भा बिसन सितः पतित” इति विचुक्रुशुः । दे 'कोस्नेहा- 
द्विलेपुरित्यर्थः । योगनिद्रापदेन अघटनायां सर्वविमोहे च साम्य द्योतितम्‌ । अहो इति तेषां खेदद्योतकम्‌। कंसभयारिति 
शेषस्तु 'सप्तमो भोजराजस्य भयाद्रोघोपरोबतः । देवक्य।; पतितो गर्भे इति लोको वदिष्यति’ इति बिष्णुपुराणोक्स्यनुसारात्‌ । 
“स्रंसु ध्वंस्वधःपतन' इस्यनुशासनानुसारेण 'आचतुथोद्भवेत्‌ स्रावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । अत ऊध्वं प्रसूतिः स्यात्‌? इति वचनाञ्च 
पञ्चमासिकः षाण्म-सिको वा गर्भः प्रणात इति ज्ञेयम्‌ ॥ ५५ | भगवान्‌ विश्वात्मा सर्वस्वरूपाऽपि भक्तानां भूम्यादीनामभयङ्करः 
कंसादिभयं निवर्तयितुमंशभ।गेन पू्णीनन्दरूपेणानकदुन्दुभेर्सन आविवेरोत्यन्बयः। अनेन जीवानामिव न भगवतो धातुसम्बन्ध 
इति सूचितम्‌ । यथा सर्वत्र व्यापकोऽपि महा भूता ग्निरयःपिण्डादिष्वावि भूतः सन्नेव दाह्य दहति, तथा सवोत्मा5पि भगवान्‌ 
केनचिद्रूपबिशेषेणाविभूयेव दुष्टान्‌ हन्तीति च सूचितम्‌ ॥ १६ | 


| | प्रन्वितार्थप्रका शिका 

गर्भेति ॥। ब एवार्थे । तं रोहिणीपुत्रं गेल्य संकर्षणादेव अत्र जन्मनि संकर्षणं प्राहुर्वक्ष्यन्ति नतु प्रलये जगदाकर्षणात्‌। 
लोकस्य रमणात्‌ प्रीत्युत्पादनात्‌ रामेति वक्ष्यन्ति | सुष्सुपेति समासः। रामेति संब्रोधयिष्यन्ति इति वा। बळवस्सु उच्छयात्‌ 
आधिकयाद्धेतोः बलं वक्ष्यन्ति ॥ १३ ॥ संदिष्टेति ।! एवं भगवता संदिष्टा आज्ञप्ता देवी तस्य भगवतो वचः वचनं तथा इति पुनः 
ओसिति च आदरेण प्रतिगृह्य परिक्रम्य प्रदक्षिणीकृत्य गां पृथ्वी गता सती तदू भगबद्दचनं यथा आदिष्टं तथा अकरोत्‌॥।१४॥। गर्भे 
इति ॥। योगनिद्रया कच्यौ देवक्याः गर्भ रोहिणीं प्रति प्रणीते प्रापिते सति अहो ग्भः बिर्खे सतः कंसभयाद्वि्स्तः क॑सेनेव ओषधादिना 
पातित इति वा । लोकाः स्नेवाकुळाः विचुक्र शुर्विलेपुः नतु तत्कारणं बिबिदुरित्पर्थः । अत्र हरिवंशे देवक्याः सप्तमगर्भसंभवोत्तरसपि 
किंचिस्काळ रोहिणो मथुरायामवात्सीत्‌ पश्चात्‌ गोकुलं गतायां तस्यां साप्तमासिक गर्भ आकृष्य प्रवेशितः तस्याः पूर्वस्थितो राभेश्च 
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पूर्ववदर्थः । आनकहुन्दुभेर्मनः कर्म आविवेश । मन इत्यनेनान्येपामिव घातुसंबन्धनिरासः अत एव काप्ठस्यरूपो दृष्टान्तः । 
भगवानपीत्यद्ध चित्सुखाचायीणामसम्मतम्‌। पौरुषं धाम मन आविवेशेति तद्वयाख्यानात्‌ ॥ १६ ॥ 


भणवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

संदिष्टेति। एवमित्थं, भगवता, संदिष्टा आज्ञप्ता योगमाया, तद्वचस्तस्य भगवतो वचनं, तथेति ओमिति तथेवास्त्ये व- 
मित्यर्थः । प्रतिगृह्य अङ्गी कारपूर्वकम भिनन्द्ेत्यर्थः । परिक्रम्य प्रदक्षिगीकृत्य, गां भूमि, गता प्राप्ता सती, तद्भगवद्व चनं, तथा यथोक्त 
तथेत्यर्थः । अकरोत्‌ ॥१३॥ गर्भे इति। ततः, योगनिद्रा भगवद्योगनिद्राधिष्ठाच्या शक्त्या, देवक्याः गर्भे रोहिणीं प्रति, प्रणीते सं प्रापिते 
सति, तदा पोराः पुरवासिनो जनाः, अहो देवकप्राः, गर्भः, वि्रंसितः निर्गलितः । इति विचुक्रशुः । 'आचतुर्थाद्भवेत्‌ स्रावः पातः 
पञ्चमषष्ठयो; इति याज्ञवल्क्यः । न तु तद्विदुरित्यर्थः ।।१४।। भगवानपीति । ततः भक्तानां स्वाश्रितजनानां, अभयंकरः भयनिवृत्ति- 
चिकीषुः, विश्वात्मा सकळजगदन्तरात्मा, भगवान्‌ अपि, अंशभागेन देवत्वेन, जातस्येति शोषः । 'स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः’ 
इति श्रृतेर्देवतानाँ भगवद शत्बश्रवणात्‌ । आनकदुन्दुभेदवांशत्वेन जातत्वाञ्चेति भावः। आनकटुन्दु भेरवसुदेवस्य, मनः, आविवेश । 
संकल्परूपज्ञानेन प्रवेशं चकारेत्यर्थः। यो मनसि तिष्ठन्‌? इति श्रतेः पूर्वत एब तत्र तदावे शश्रवणात्पुनरावे शोक्तिः संकल्परूप- 
ज्ञानेनाविष्टस्थोक्त्यथी बोध्या ॥ १५॥ स बिभ्रदिति। स वसुदेवः, पौरुषं भगवत्संबन्धि, धाम तेजः श्रीमूत्तिमित्यर्थः । विभ्रत्‌ 
बिश्राणः, अत एव, रविः यथा तथा, भ्राजमानः सन्‌ , भूतानां प्राणिनां, दुरासद इत्थंतयाऽभिसंहितुमशक्यतेज्ञो युक्तः, अतिदुद्धपः 
दुःखेनापि घष॑यितुमशक्यः, ह स्फुटं यथा तथा, संबभूव । १६ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
राभसडूषणादिति १०. २. १३. 
किञ्चित्कायेवशान्मया55येवदवीं रामो5यमारोपितः तेनेवाल्पदृशो भजन्तु मयि नाश्रद्धां कनीयानिति । 
इत्यात्मन्यनुपाधिकाखिलजगज्ज्ये छत्वमव्याहृत॑ व्यक्तीकठुमलौ तदा तदभिधाधानं चक्राराच्युत; || ७ ॥ 
गर्भ प्रणी रे इति ¦ १०. २. १५ 
वसुदेवरोहिणीस्थितिरविकलभावा सः तु यत्रास्ते । पूणी योगोद्‌ भूतिवर्यक्ता मद्व्यक्तता च तत्र गवि ॥ ८ ॥ 
विवरवसतिरयाजस््रमस्त्येव जाता यदि ह पुनरसौ सत्ताटशानन्ददान । 
इति विभुरुचितज्ञो रोहिणीं गोकुळस्थां तमनयदळमन्या यद्बिलस्था विहाय ॥ ९॥ 
वराभाग्यतो गोकुलेमन्निवासो भविष्यत्यतोऽस्यापि तत्रेव वासः। 
प्रशस्तो यतः सर्वदेबेष युक्तो वियोगासहिष्णुश्च तस्यां युयोज ॥ १०॥ 
अशेषज्येष्ठ एवास्मत्प्रभुरेवं वचः सताम्‌ । कतुं सर्वाशतोऽन्वथं चक्रे शोषं निजाग्रजम्‌ ॥ ११ ॥ 
अध्यास्यमानां प्रभुणा निजेन यो भूमि विशोध्याशु तदन्यतो वसेत्‌ । 
सत्सेवकोऽसौ भवति प्रियः प्रभोरग्रेसरश्चापि सदेति तत्स्फुटम्‌ ॥ १२॥ 
ये सन्त्यन्येऽत्रतारा जगति बहुबिधःस्तऽशरूपाः परात्मा श्रीकृष्णोद्धति युक्तं सुनिवरवचनं भाति मायानिदेशात्‌। 
स्वायत्तीकृत्य मा“ विहरति किल यः सोऽयमात्मेति वेदो मान किञ्च स्फुटं यचरितमपि तथेवाद्‌ भुतानन्तक्कत्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनेकदेहसम्बन्धो योगिनो योगतो5वनो । स्फुट एवेति समभूद्रामस्तत्र निद्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 
भगवानपि? १०. २. १६. 
यदूदुघंटं चलमतीच च चस्तुजातसञ्चारि चेति बहुवारपर्वाण सद्भिः । 
की रग्भवेत्तदिति किं प्रभुरीक्षणाय द्रागाययौ स वसुदेवमनः परात्मा ॥ १५॥ 
यद्वामनस्थितितयाऽस्य पुराऽहमासं पुत्रोऽवनौ तदधुनापि तथेव भाव्यम्‌ । 
्रग्रपर्सर्तवकृते किमसो दयालः, यद्वा मनःस्थितिमिहाष्युररीचकार ।। १६ ॥ 
अकामोऽप्यहं कामवानेव भक्तमनोजातवृष्त्ये भवामीति लोके । 
दयाम्भोधिरम्भोधिशायी परात्मा तदानीं किप्ासीन्मनोभूनिवासी । १७ || 
यौ बाहौ मम लोकविश्रतगती पक्षीश्‍्वरस्यन्दनौ सिद्धौ तो भुवि नर्मकर्मणि तथा यात्रासु बाजी कचित्‌ । 
भक्तानां तु मनोरथो मम मतस्तत्त्राणवेळास्विति प्रछ्यात्ये स॒ तदारुरोह भावांस्तच्चेत एबोद्रात्‌ ॥ १८॥ 
अणोरणीयान्‌ महतो मह्दीयान श्रत्यर्थमेनं प्रकटीचिकीपुः । 
नियः 0 AI, ० ज्िज्तुअशुप्रमाणम्‌ । १९ ॥ 


रकं, १० पू अ. रै श्लो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ हर 


यो यं विना न कुरुते गुरु वाल्पक वा कार्य स तम्य गदितो भ्रृशमन्तरङ्ग: । 
आलोचयन्निति विभुः पिलुरन्तरङ्ग प्रागायया-बमिलपन्नभयोर्वशित्बम्‌ ॥ २० || 
यो यो जनो भजति जन्मगति जगत्यां सर्वस्य तस्य मन एव सुखादि द्वेतुः । 
जानन्निदं प्रभुरसावपि तत्र वासं मेत्रीक्गते क्रिमु चकार अनु्जिघृल्ुः ॥ २.१ ॥ 
रोपाळनं मम विधेद्रमिहाग्रतोऽस्ति तत्पाळके वसतिरेव पुरोपयुक्ता । 
इत्येच गोगणनियन्तरि चेतसीशो वासं चकार किसु वाऽभ्यसनाय तस्य ॥ २२ || 
नो मयि मनःप्रवेशो जातुचिद॒पि किन्तु भक्तद्वितकारी । अहमेत्र तद्विशामीत्यबोधि वहुधा मनःप्रविष्टेन ॥ २३ | 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मीत्युर्कि स्वां जगति स्फुटाम्‌। कठुँ किमु हृषीकेशो मनःपदसुपाश्रितः || २४ ॥ 
पिवृतोऽपि पितामहस्य न्षर्यनुरागोऽधिक इत्यशेपछोकः । बदतीत्यनुभूतयेऽस्य कामं स्वयमागात्स पितामहोपकण्ठम्‌ ॥२५॥ 
यत्रामलो लसति भक्तिरसो मदडःघ्रियद्यष तथा मदभिधोत्तमरत्नराशिः। 
तत्रेव हंसवदहं विहरेयमित्थं तन्मानसे विहरता हरिणा न्यदशि॥ २६ ॥ 
सङ्कल्पं निजभक्तिभ्रज्जनकृतं सत्यं विधातुं प्रभुर्भक्ताभीट्टकळप्रदो ध्रुवमसो तत्रेत्य संतिष्ठते । 
“्वस्तारातिकभूमिपालनमये यद्वासुदेवे तदा सङ्कल्पेऽवसदेप एव हि मनो वासोऽस्य नत्वन्यवत्‌ ॥ २७ ॥ 
कृष्ण प्रिया 
हिन्दी भ्रनुवाद--गर्भ को सावधानी से खींच लेने से भूतळ में उनको संकर्षण ही कहेंगे ओर लोकसमूह को रमण 
कराते हुए आनब्द प्रदान करने से 'राम इति' ओर अतिशय मङ्गलकर बलशाली हाने से बलभद्र कहेंगे ॥ १३ ॥ जब भगवानने 
योगमाया को इस प्रकार आदेश दिया और योगमाया ने भगवान की आज्ञा के बचनों का स्वीकार किया पुनः प्रभु की परिक्रमा 
करके भूतल पर पधारी और पवी पर जाकर योगमाया ने भगवान की आज्ञा के अनुरूप कायें का आरंभ किया ॥ १४ ॥ जब 
श्री योगमायाजी ने ( भगवदाज्ञानुसार ) देवकीजी के गर्भ को रोहिणीजी में स्थापित किया तब पोरजन चिल्लाने लगे कि अहो 
( कंस ने राक्षसां द्वारा ) देवकीजी के गर्भ को विस्नंसित कराया ॥ १५॥ भक्तों को अभय करने वाले विश्वात्मा भगवान ने भी 
श्रीवसुदेवजी के मन में अंशों भाग से प्रवेश किया ॥ ९६ ॥ 


'स बिश्रत्‌ पोरुष धाम आजमानों यथा रविः । दुरा'सदोडतिदुश्र्पों भूतानां सम्च्रभूज ह ॥ १७॥ 
ततो जगन्मङ्गमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी । 
दधार सर्वोत्मकमात्मभूतं काष्ठा यथाऽऽनन्दकरं मनस्तः ॥ १८ ॥ 
सा देवकी स्बवजगन्निवासनिवासभूता नितरां ना रेजे। 
भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखेव रुद्धा सरखती ज्ञानखले यथा सती ॥ १९ ॥ 
तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शाचेस्मिताम्‌ । 
ग्राहैप में प्राणहरो हरिगुहा धरवे श्रितो यन्न पुरेयमीदशी ॥ २० ॥ 
कर्दमक्षमा 
ग्रन्वयः-पौरुषं धाम बिभ्रत्‌ सः रविः यथा भ्राजमानः भूतानां दुरासदः अति दुधंषः ह सम्बभूव ॥ १७॥ ततः 
शूरसूतेन समाहितम्‌ जगत्‌ मङ्गलम्‌ सवीत्मकम्‌ आत्मभूतम्‌ ( आनन्दकरम्‌ ) अच्युतांशम्‌ देवी मनस्तः आनन्द्करं काष्ठा यथा 
दधार ॥ १८ ॥ सा सर्वजगन्निवासभूता सती देवकी भोजेन्द्रगृहे रुद्धा अग्निशिखा इब ज्ञानखले सरस्वती इव नितरां न 
रेजे ॥ ९९ ॥ अजितान्तराम्‌ प्रभया भवनं विरोचयन्तीम्‌ शुचिस्मिताम्‌ ताम्‌ चीक्ष्य कंसः प्राह प्राणहरः एषः हरिः ध्रुवम्‌ गुहाम्‌ 
श्रितः यत्‌ पुरा इयम्‌ ईदृशी न ॥ २० ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
घाम श्रीमूर्तिम्‌ ॥ १७ ॥ जगन्मंगळं जगतो सूतिमन्मंगलम्‌। अच्युतांशमच्युताश्च्युतिरहिता अंशा ऐश्वयोदयो यस्य 
तम्‌ । यद्वा अच्युतस्यांश इवांशः भक्तानामनुय्रहार्थं परिच्छिन्नवपुरित्यर्थः । सम्ग्रग्भूतमेवाह्नितं बेधदीक्षया5र्पित देवी द्योतमाना 
शुद्धसत्वेत्यर्थः । सवौत्मक सर्वस्यात्मानम्‌। अत एवात्मभूतं स्वस्मिन्नादावेब संतम्‌। मनस्तो मनसेव दधार धारणया तवती । 


१ अंशेन भगवान्विष्णुभु वो भारापनुत्तये-इदमन्यत्राधिकं दृश्यते । २. राजमानो-विज- । ३. दुरासदः सुदु-इति कस्यचित्‌ । 
.४. घनस्मं-वीर. नभस्तः-विज। ५, विदेजे-विज.। ६. अ तखले विज, । ७. ऽजितंशरां-विजः । =. आहैष-श्रीधरादयः प्राहैष-वीर्‌. । 
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२४४ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १० पृ. अ. २ श्लो. १७-२० 


अत्रानुरूपं दृष्टांतमाह । यथा काष्ठा प्राची दिगानदकरं चंद्रमिति। १८॥ सर्वजगन्निवासस्य श्रीहरेनिबासभूता सत्यपि नितरां 
सबेजनाहलादकतया न रेजे किं तु स्वयमेवानंदमन्वभवत्‌। यतः कंसस्य गृहे रुद्धाऽन्यैने दृश्यते । घटादिषु रुद्धाऽस्रिशिखा 
दीपकलिकेब तथा सती शोभमाना सरस्वती ज्ञानखले ज्ञानवंचके रुद्धा यथाऽन्येषामनुपकारिणी न राजते तद्वत्‌ ॥ १९ || प्रभया 
भवनं विरोचयंतीम्‌ । अजितोंतरा कुक्षिमध्ये यस्यास्ताम्‌ । एष विरोचमानो ध्रुव हरिरेव यच्चस्मादीदृशीयं पुरा पूर्व नासीत्‌ ॥ २० ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
श्रीमूर्ति पुरुषाकारी भूतं तेज इत्यर्थः | दुरासदः प्राणिभिरासन्नभवितुमशक्यः । दुद्धप: कंसोदिभिरभिभबितुमशक्यः । 
पोरुषं धाम पुरुषोत्तमस्य प्रभावं दधानः । स्वस्मिन्प्रादुभूंतं ऋष्णं पश्यन्तीत्यर्थः । “घाम देहे गृहे रश्मौ स्थाने जन्मप्रभावयोः? 
इति विश्वः ॥ १७ ॥ जगतो मूत्तिमन्मंगलम्‌ । जगद्विरक्षया मंगळेन मंगलानां च मंगलमित्युक्तदिशा परममंगलेन श्रीभगवता मूर्ति- 
घृतेत्यर्थः । अपरिच्छिन्नेश्वयंस्य परिच्छिन्नमनसा धारणमशक्यमित्यस्वारस्येन पुनराह-यद्वेति | इत्यर्थः इति परिच्छिन्न इह वपुर्न 
तु परिच्छिन्नो जीवत्वापत्तरित्यर्थः । सम्यग्भूतमेत्र न किञ्चित्त।रतम्याद्यं बेधदीक्षायार्पितं ध्यानमात्रेणेव देवकीचित्ते बसुदेवेन भेतसा 
प्रापितमित्यर्थः , चेधदीक्षा तु कुळार्णवतंत्रे दीक्षाकथनप्रकृते कथिता । तथा हि-“स्पशंदीक्षा वेधदीक्षा दग्दीक्षा चेति चेदतः । 
दीक्षा तु त्रिविधा प्रोक्ता पाबत्ये शंकरेण वे ॥ यथा पक्षी स्वपक्षाभ्यां शिशून्संवद्धयेच्छनेः। स्पशांदीक्षोपदेशास्तु तादृशः कथितः 
प्रिये ॥ यथा कूर्मः स्बतनयान्‌ ध्यानमात्रेण पोषयेत्‌ । बध दीक्षोपदे शास्तु मनसः स्यात्तथाबिधः .. स्वापस्यानि यथा मत्स्यो बीक्षणेनेव 
पोषयेत्‌ । “हग्दीक्षाया डपदेशस्तादृश कथितः शिवे” ॥ इति । शुद्धसच्त्वेत्यर्थ: । देवीपदस्य क्रीडमानेत्याद्यर्थो मा भूदित्यर्थः । 
अत एव सवौत्मकत्बादेव । यद्वात्मनेव भूतं स्वयमाविभूंतं न तु योगिवद्यव्नेन मनस्यानीतं तेन जीववज्जननीजठरसंबधो वारित 
इति । धारणया ध्यानेनेत्यर्थः । मनस्त इति । तृतीयार्थे तसिः । अत्र धारणेऽनुरूपं योग्यम्‌ आनंदोऽमृतं यद्रपाः करा रश्मयो यस्य 
तम्‌ ! काष्टा प्राची यथा स्वतस्सिद्धं चंद्रमाकाशे दधाति तथा हृदयाकाशे “स्वतस्सिद्ध सर्वभूतातरात्मा” इत्यादिश्रृते दधा रेत्यर्थ: । 
चंद्रपक्ते तु अंधकारनाशकत्वेन जगन्मंगलम्‌ । अच्युतांश पुण लम्‌ । शूरः सूर्यस्तस्य सूतः । सुपुम्नाख्यो रश्मिस्तेन समाहितं 
निष्पादितम्‌ । अमायां सूर्यलीनश्च द्रस्तस्य सुषुम्नाख्यरश्मिनाभिव्यज्यत इति शास्रांतरप्रसिद्ध । सर्बोसामोषधीनामंकुरजनकत्वात्स- 
वौत्मकम्‌ । आत्मनो मनसो5भिमानित्वादात्मभूतमिति योज्यम ॥ ५८ ॥ सर्बजगदाहुछादकतया निखिलविश्वानंद्जनकत्वेन न रेजे 
न झुझुभे । स्त्रयमेवेकाकिन्येव । ज्ञानवंचके5धीत्यापि शास्त्रमनध्यापकेन्येषां तद्धिन्नानामनुपकारिणी अदत्ता सती न कस्यापि 
पठनपाठनजन्यपुण्योत्पत्ति करोतीत्यर्थः । यद्ठा-ज्ञानेन शा'्जीयोपदेशेन लोकोन्धर्मे प्रवत्तयन्नपि स्वोपकारार्थं स्वयं स्वप्नेऽपि धर्म- 
वारत्तामपि यो न करोति सोऽपि ज्ञानवंचकस्तस्मिन्यथाश स्रं न शोभते तद्वदिति । यद्ठा-ज्ञानवंचको दांभिकस्तत्र यथा सरस्वती न 
शोभते दांभिककथितं न कोपि सत्यं मनुते च॑ंचकर्वात्तस्व | किञ्च यथाग्निशिखा प्रबला सती रोबकगृहं दहति तथा देवक्यपि 
कंसस्येश्वयं धक्ष्यतीत्यर्थः । यथा च सती सरस्वती पापातिशयेन स्वरोधकं कालेन नाशयति तथेव देवकी क॑समिति भावः || १९॥ 
प्रभया स्वदेहकांत्या । भवनं गृहम्‌ । अजितो बिष्णुरंतरा कुक्षिमध्ये कुष्यते निष्कृष्यते बिचार्यते झुभाशुभमनेनेति कुक्षि मनस्तन्मध्ये- 
ऽन्यथा मनस्त इत्युक्तिविरोधश्स्यादिति। कंसदृष्टया यथाश्रतमेवास्तु । शुचि स्पाभाविकमानंदोत्थं न तु पूर्वबत्सकपटं स्मितं 
यस्यास्ताम्‌ । २० ॥ 
श्रीमज्जीचगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 
पोरुष धाम श्रीभगवत्तेजः मनसि श्रीभगवदावेशेन तत्तेजोऽभिव्यक्तः यद्वा, धामप्रादुर्भाव प्रभावं वा तथा च विश्वः 
“धाम देहे ग्रहे रश्मौ स्थाने जन्मप्रभावयोः? इति ढुरासदः निकटे गन्तुमशक्यः चल्नुर.दयप्राह्मो वा अत एव अतिदुद्धंषः 
अभिभवितुमशक्यः सम्यम्बभूब ह स्फुटम्‌ ॥ १७ ।। सवीत्मकमपि आस्मभूतम्‌ आत्मनि प्रादुभूतं पुत्ररूपतया दधारेत्यर्थः । 
तेन जीववञ्जन्माभावाद्धयक्तिरेव श्रीभगवतो जन्मोच्यते | तथा च श्रीमध्वाचायंधुतं तन्त्रभागवतवचनम्‌ । 
“अह्भेयमछुपादेयं मद्रूपं नित्यमव्ययम्‌। स एवापेक्ष्य रूपस्य व्यक्तिमेव जनादनः ॥ 
अगृह्वाद्वयसजच्चेति कृुष्णरामादिकां तनुम्‌। पठ्यते भगवानीशो मूढबुद्धिव्यपेक्षया ॥ 
तमसाद्युपगूढ़स्य॒ यत्तमः पानमीशितुः। एतत्पुरुषरूपस्य ग्रहणं समुदी यंते ॥ 
कृष्णरामादिरूपाणां लोके व्यक्तिव्यपेक्षया” । इति 
महाबराहवचन च 
“सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः । हेयोपादेयरहिता नेव प्रकृतिजाः कचित्‌ ॥ 
परमानन्दसन्दोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वतः । इति । 
भगवन्तमिति शेषः । आनन्दयन्तीत्यानन्दाः करा यस्य चन्द्रस्य तम्‌ अम्ृतरश्मित्वातू अन्यत्तेः यद्वा न च्युतः एकोप्यंशो 
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पूर्वं शोकोप्युक्तः अघुना च परमानन्द एव जात इत्याह, सर्वेपामात्मनां जीवानां कं सुखं यस्मात्तं यद्वा न च योगिनामेब तद्वारणे 
यत्न इत्याह, आत्मना भूतं समाहितः सन्‌ यः स्वयमेवाविभूतस्तमित्यथः ।॥। १८ ॥ गच्छतीति जगदिति निरुक्त्या सबंमात्र- 
वाचकेनापि तच्छब्देनात्रानिस्य एव सर्व उच्यते सर्वशब्दस्य प्रथक्‌पाठात्‌ ततः सर्वशब्देन तदतीतं सर्वमिति ततश्च नित्यस्य 
अनित्यस्य च सर्वस्य निवास आश्रयः, “यस्य भाषा” इत्या दिश्रतेयंदाश्रयत्वेनेव तत्तत्सर्वं भासते स श्रीकृष्ण इत्यर्थः । तस्य च 
निवासभूता आ श्रयत्वं प्राप्तापीत्यर्थः । इति सबीहुछादकशोभा योग्यतोक्ता ताद्ृश्यपि नितरां सवौहुछादकतया न रेजे किन्तु स्वान्तरङ्गंः 
श्रीबसुदेवादिभिर्विशिष्टस्य स्वस्येचाहळादकतया रेज इत्यर्थः । यथा तारष्यर्निशिखा सरस्वती च नितरां सर्वोल्लासकतया न राजते 
किन्तु स्वान्तरङ्गविशिष्टस्वो्ासकतयेच राजत इत्यर्थः । एते हि स्वदीप्त्या स्वयमुल्लासतः स्वानतरङ्गान्‌ वोह्लासयत इति सरस्वतीपच्ते 
स्वान्तरङ्गं तन्मन आदिकं अग्निशिखेब रुद्धत्यनेन सा प्रबला तदूगृहमपि धक्ष्यति तादृशी सरस्वती च निजाधारं पापेन 
नाशयिष्यत्येवेति भावः ॥ १९॥ वीक्ष्य साक्षात्‌ दृष्टवा प्रभवेत्यत्र विशेषः श्रीविष्णुपुराणे “न शोके देवकी द्रष्टुं कश्चिदप्यति- 
तेजसा । जाउ्बल्यमानां तां दृष्ट्वा मनांसि क्षोभमाययुः” इति भगवदानन्दस्ूर्तिस्वाभाव्यात्‌ शुचि शुद्धं न तु पूर्ववद्वञ्चनार्थ 
सकपटं स्मितं यस्यास्ताम्‌ आह स्त्रचित्ते गुहां हृदयमुदर वा श्लेषेण नागस्येव मम सिंह इब भीपणोऽयं द्रीं श्रित इति ॥ २० ॥ 


श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 


पोरुषं घाम भगवदीयं तेजः वसुदेवाय चित्त्वसिद्धये प्रथमं वसुदेवं ह्ृद्रतः पश्चाद्वेवकीजठरं विवेशेत्यर्थः ॥ १७॥ 
काष्ठा पूवीदिक आनन्द रं चन्द्रं पूवोपरदशोञ्चन्द्रवदेव बसुदेबदेवकीजठरयोभगवतः सम्बन्ध इत्यर्थः || १८ ॥ परमात्मगर्भत्वा- 
दग्निशिखादृष्टान्तः “तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः” इति हि श्रृतिः ज्ञानखले ज्ञानतः खले वेदविरुद्धञ्ञानवती 
विरुद्धा सरस्वती उपनिषदिवेत्यर्थः ॥ १९-२० ॥ ६ 


श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


वसुदेवः पोरुष श्रीभगवत्सम्बन्धि तेजो विभ्रत्‌ बिश्राणः यथा रविस्तथा विराजमानो दुरासदो5पि इत्थं तयाऽभि- 
संहितुमशक्येन तेजसा युक्तः भूतानां कंसादीनां दुद्धंष: दुःखेनापि सोहुमशक्यो बभूव | १७॥। ततः शूरसुतेन बसुदेवेन 
निहितं जगतां मङ्गल यस्मात्तम्‌ अच्युतोऽप्रच्युतोंऽशः सङ्कल्परूपविज्ञान यस्य तं सरवौत्मकं सर्व शरीरकमार्मनोप्यास्म भृतं 
श्रीभगवन्तं देवकी दघार जठरे इति शेषः । हृदयाकाशे हृदयकमले वेति दिक तथा काष्ठा पूवी दिक घनस्थमभ्रपिहितमानन्दकरं 
चन्द्रं बिभति तद्वत्‌ बसुदेवापत्यत्वसिद्धये ताबद्वसुदेवहृद्गतः पश्चा देवकीजठरं प्रविवेशेत्यर्थः । पूर्वेदिशश्चन्द्रस्येब वसुदेवदेवकी- 
जठरयोहृंदययोभंगवतस्सम्बन्ध इत भावः ॥ १८॥ सा शृतपरमपुरुषा देवकी सर्वजगदाधारभूतस्य श्रीभगवतो निवासभूता 
सती अतितरां न रेजे न रराज यथा भोजेन्द्रस्य गृहेऽवरुद्धा उग्रसेनस्य कंसस्य वा गृहे इत्यर्थः । आग्नेः शिखा इवावरुद्धत्य- 
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भूतोपमेयं यथा च ज्ञानखले वेदविरुद्ध न ज्ञानेन हीने मूर्खे ढुजने पुंसि सती निदुष्टा सरस्वती उपनिषन्न राजते तद्वत्परमात्म- 
गर्भत्वाद्ग्निशिखा दृष्टान्ताः “तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः” इति श्रृतेः। ज्ञानबळ इति पाठे वेदाविरुद्धज्ञानव- 
तीत्यर्थः ॥ १९॥ तथा प्रभया जितानि अन्तराणि दिगन्तराणि यस्याः शुचि बिशुद्ध स्मितं यस्यास्तां भवनं गृहं विरोचयन्तीं 
देवकीमाळोक्य कंसः प्राह, उक्तिमेब दर्शयति एष इत्यादिना इति घोरेत्यतः प्राक्तनेन । मे मम प्राणहरः प्राणान्‌ जिहीषुरयमेव 
हरिः ध्रुवं गुहां देबकीजठरविवरं श्रितः पुरेयं देवकी नेदृशी एवंविधप्रभान्विता नासोदतो नूनं गुहामा श्रितः ॥ २८ | 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


पोरुषं धाम पुरुषाकारीभूतं विष्णुतेजः ॥ १७॥ वसुदेवप्रवेशानन्तरं देवी अच्युतस्य हरेरंशं कृष्णकेशलक्षणं दधार 
जगन्मङ्गल्यति भूभारहरणेन जगन्भङ्कळं करोतीति जगन्मङ्गलं शूरसुतेन वसुदेवेन समाहितं सबीत्मनः सर्वव्यापिनो हरेः या 
सर्वव्यापित्वशक्तिः साऽस्यास्तीति सवोत्मकस्तम्‌ । आत्मभूतं देवक्यां प्रत्यगात्मस्वरूपम्‌ आत्मनो मनसोभूतमभिव्यक्त वा 
आत्मभुवञ्चतुमुखस्य भूतमिष्टसाधकत्वा दिष्टं देवं वा आनन्द्करमुक्तh्रपञ्चस्यापि सुखकरं कथमिव काष्ठा पूर्वदिक आनन्दोऽमृतं 
करो यस्य स तमानन्दकरं चन्द्रं नभस्त आकाशे यथा दधाति तथा हृदयाकाशे दधार न तु योन्याकाशे। कीदृशी (९) काष्ठा 
पू्णमनोरथा कीहशी (२ ) देवी योतमाना कीदशं चन्द्रं राच्यामन्धकारनिरासेन जगन्मङ्गलभूतं च्युतिरहिता अंशाः करा यस्य 
स यथा तं पूर्णकलमित्यर्थः । शुरश्चण्डकरः सूर्यस्तत्सुतः सुषुम्नाख्यो रश्मिस्तेन समा हितं निष्पादितम्‌ अमावास्यायां सूर्ये ठीनः चन्द्रः 
तस्य सुषुम्नाख्यरश्मिना अभिव्यज्यत्त इति शा्नप्रसिद्विः सबीसामोषधीनामङ्कुरजनकत्वेन प्रेष्टत्वात्सबोत्मकम्‌ आत्मनो मनसोऽ- 
भिमानिव्वादात्मभूतं लोकविडम्बनाथं पितृमातृप्रवेशक्रमः न तु शरीरस्वीकाराथं तदुक्तमू-- 


“आविश्य पितरं विष्णुर्वरूपेणेब मातरम्‌ । विङम्बनार्थ लोकस्य निर्जनिश्चाप्यथाविशत्‌॥ 
आनन्दमात्रदे हे वे०जा लंकस्संप्रष्टश्यंत०।इस्याद्टिमा। 00620 by ९७5190 


२४६ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १० पू. अ. २ श्लो. १७-२ 


सा देवकी प्रथमं भोजेन्द्रगेहे रुद्धा न विरेजे इति नञमध्याह्ृत्य व्याख्येयं पश्चात्सर्वजगन्त्यास्मिन्निवसन्तीति सर्वजर 
न्निवासो विष्णुः तस्य निवासभूता हेतुगर्भ विशेषणं नितरामत्यन्तं विरेजे न रेज इति पाठे नञोडध्यायत्यम्‌ अत्र दृष्टान्त 
दाहकार्निशिखादाह्यलूणपटलादिना रुद्धा न राजते पुनः शुष्केण तेनेव उवलिता यथा राजते यथा बा सती सरस्वती सत्यरूपा वार्ण 
द्यूतखले यूतरङ्गस्थले अनृतेन रुद्धा न राजते सेव निव्य्रीजा रोचते तथेति अन्यथा यथास्थितकथनन्दष्टान्तदाष्टीतिकबिरोधाद 
युक्तम्‌ ॥ ९५९ ॥ अजि्रम्भरां बिष्णुन्दवरा नाञ्जेतुमशक्यगभंभरा वा अन्तः स्थितबिष्णप्रभावर्थितस्वदेह्‌घ्रभया गर्भेरूपेए 
हृदयगुहा प्रविष्टो यद्यस्मात्त तस्माद्ध्रवम्‌ ॥ २० ॥ ® 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भ: 


पौरुषं धाम भागवतं वपुः ॥ १७-१८॥। सेति सा शुद्धसत्वत्रृत्तिरूपत्वेन प्रसिद्धा द्योतनादेबकीति यथार्थनार्म्न 
नितरां न रेजे इति तेजसः सर्वंचलुष्षु प्रसरणाभावादानन्दस्य च सर्वमनस्स्विति भावः । पुर्वोऽत्र दृष्टान्ड्रोऽग्निशिखेब रुद्ध 
उत्तरोऽत्र सतो ज्ञानखले यथेति तत्र कंसस्य तद्गृहप्रवेशो पूर्वमनुभवविषयो भवदुत्तर तु मनधप्रवेशाभावान्नेवेत्याह ॥ १९। 
तामि ते एव जीवन्‌ जीवरूपेण दृश्यमानोपि लोकबहिष्कृतत्वसाम्यात्‌ खत एव सन्निवृत्तो हेतुमाह--अन्तर्यामिरूपतया स्वयं प्रभु 
परमेश्वरो यत्रेति तस्य दोषमुक्स्वा श्रीहरि शसम्त्रन्वस्य स्वाभाविकं गुणमाह ॥ २०-२३ ॥ 


श्रीस द्विइवनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थर्दशिनी 

ततो भगवांस्तददेह। दे वकी देहे प्रविष्ट इत्याह--तत इति । जगतां मूर्तिमन्मङ्गळं च्युतिरद्निता अंशा नारायणनृसिंहादये 
यत्र तत्‌ सबेंषां भक्तानां सर्वस्य शम्भोवौी आत्मनो मनसः कं सुखं यत्र तत्‌ आत्मभूतं आत्मनेब भूतं स्त्रयमाविभूंतं नद 
योगिबद्यत्नेन धारणया मनस्यानीतं मनस्तो मनसा दधार तेन जीववज्जननीजठरसम्बन्धो चारितः अत एबानुरूप 
दृष्टान्तमाह, काष्ठा प्राची दिक आनन्दकरं चन्द्रं यथेति कियद्दिनानन्तरं तं ठु सा स्वकुक्षिमध्येऽपि कृष्णं पश्यन्ती बभूवेति ज्ञेर 
“दिष्टयांब ते कुक्षिगतः परः पुमान्‌? इत्यम्रे तथोक्तेः ॥ १७-१८ ॥ प्राकृताप्राकृतसर्वजगन्निवासस्य श्रोहरेनिवासरूपा सत्यापि नितर 
सवंजनस्याहृळादकतया न रेजे किन्तु तत्रत्यस्वान्तरङ्गद्वित्रिजनस|हितस्य स्वस्येवेत्यर्थः । यतः कंसस्य गृहे रुद्धा अग्निशिखा इवेति 
सा यथा गहे रुद्धा नगर न प्रकाशयति किन्तु गृहस्थितवस्त्वेच तथा स्वसमीपतरतिनां द्विन्रिजनानां शीतादिनाशिका च तथेवेत्यर्थः । 
यथा च सा प्रबळा सती रोधकस्य गृहं दहति तथेव देवक्यषि कंसस्येश्वर्यं घक्षतीत्यर्थः । ज्ञानखले ज्ञानवञ्चके रुद्धा सरस्वती 
सर्वलोकानुकारिणी सती यथा न राजते पापातिशयेन स्वरोधक च कालेन यथा नाशयति तर्थेव स्वापराधेन कंसमपि देवकी नाश 
यिष्यतीत्यर्थः ॥ १५ ॥ प्रभया भवनं विरोचयन्तीम्‌ अजितः अन्तरे कुक्षिमध्ये यस्यास्तां शुचि स्वाभाविकमानन्दोत्थं न तु 
पूर्वेवद्वञ्चनाथं सकपटं स्मितं यस्याश्यां वीक्ष्य स्वगतमाह मे मतङ्गजस्य हृरिः सिंहः यद्यस्मात्‌ ईदृशी पूर्व नासीत्‌ ॥ २२ ॥ 


श्रीमच्छुकदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


पौरुषं पुरुषस्य विष्णो धीस सुचिन्त्यापरिमितकल्याणविग्रहयुक्तं भगवरस्वरूपमित्यर्थः ॥ १७ || देवी श्रीदेवकी ततस्तः 
स्मादानकटुन्दु भेर्मनसः सकाशाञ्जगन्मङ्गळं भगवन्तं शूरसुतेन सम्यगाहितं ध्यानेनार्पितं मनस्तः मनसेत दधार धारणया 
गभत्वेन धृतवती आस्मभूतमात्मना धारणकाले भूतमनुभूतं द्रष्टुित्यर्थः। मनसेव धारणे दशने च तस्याः साम्य द्योतयित् 
देवीत्युक्तम मनसो निर्गत्य मनसि प्रवेशेन प्रतीतं परिच्छिन्नत्वं निराकतुंमाह--सबोत्मक्रमिति । सबस्यात्मभूतं सर्वोपादानरूपम्‌ 
जीवः पूर्वदेहं त्यकत्वा देहान्तरं गृह्णाति तद्वेलक्षण्यं द्योतयितुमाह--काष्ठा यथाऽऽनन्दकरमजहूच्छरीरं चन्द्रमिति मात्रदरवासादो 
जीवश्च्युतेश्वर्यो भवति तद्रेपरी त्यद्योतनायाह--अच्युतांशमिति । अच्युताः च्युतिरहिताः अंशा ऐश्वयीदयो यस्य तम्‌ ॥। १८॥ 
सवीणि जगन्ति निवसन्ति यस्मिन्‌ तस्य सर्वाधारस्य निवासभूता आधाररूपा प्राणिनो बहिराहलादयितुमन्तश्चछुद्ठौरा प्रविश्याः 
हलादयिलु' च योग्यापि नितरामुभयथाऽऽहृळाद्कतया न रेजे तत्र हेतुमाह भोजेन्द्रगेहे रुद्धेति बद्दिरनाहळादकतायां दष्टान्तो5- 
ग्निशिखा दीपरूपा घटादिषु रूद्धेब अन्तराहळादकतायां दृष्टान्तः सती भुक्तिमुक्तिप्रदातृतया शोभनापि सरस्वती ज्ञानखले 
ज्ञानबञ्चके रूद्धा यथा ॥ १९ ॥ अजितो भगवान्‌ अन्तरा कुक्षिमध्ये यस्यारतं शुचि स्मितं यस्याः ताम्‌ अत एव भवनं प्रभया 
चिरोचयन्ती तां देवकीम्‌. वीक्ष्य आह एष मे प्राणहर: हरिः अस्याः क्लेशहरः गुट्टामुदर धरुवं स्थितः यद्यतः पुरेयमी दृशी न॥ २०॥ 


श्रीसुबो धिनी 
आविष्टे भगवति यादृशो जातस्तं वर्णयति स बिञ्रदिति। पुरुषस्य भगवतो धाम तेज आत्मनि बिञ्रदिति स्वतोपि 
स््कान्तिसामश्यादधिकानुभाचो निरूपितस्तदा राजमानो जातः। यथा रविरिति सर्वेषां प्रतीत्यर्थमे रक्तम्‌ । अथवा द्वादशबिम्बा- 
न्येव तिष्ठन्ति येषु पुनयंदा प्रविशति तदा स प्रकाशाते तद्वत्‌ । तदा तस्य कंसादीनां भयं निवृत्तमितिज्ञापयितुमाह दुरासद्‌ इति । 


‘) >. € ~ 4 ~ ७. 
गन्तु : दरे ज्ञापितः । भतानां सर्वेषामेब। दुष्टानां वा राक्षसादीनाम्‌। 
कोपि निकटे गन्डु ड शक्नोति ल. वायिल्षेपं कल । तः क्लेशो प, क ॥ ड क्ष दी स्‌ 


स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ २४७ 


सम्यग बभूवेति न कोपि परीक्षार्थमपि वछादप्या गन्तुँ शक्त इत्युक्तम्‌ । हेत्याश्वर्ये । स्वषु भगवान्‌ यद्यपि वर्तते तथापि नैवं 
तेजोन्यत्रेति | १७ ॥ 

पटपुत्रवधात्‌ पूर्वमेव सङ्कर्पणगर्भेस्ततः प्रश्रति निगडगृहीत एव । अदः प्रकारान्तरेण स्तस्मिन्‌ विद्यमान भगवन्तं 
देवक्यासानीतवानिस्याह तत इति । यद्यपि स्वस्मिज्ञेत्र स्थापनमुचितं तथापि सर्वलोकरक्षार्थं देवक्यां स्थापितवानिति ज्ञापयितुमाह 
जगन्मङ्गछमित्ति । जगतामेव कल्याणभूतम । नन्वेमागमनावेशप्रवेशनिगंमनेष्वन्यथा भावो न्यूनाधिकं वा भबिष्यती त्या शङ्कया- 
हाच्यूतांशमिति । अच्युतश्चा सावंशश्च । षष्ठ्यर्थेपि तदर्थमेव विशेषणम्‌ । सम्यगाहितमिति । वेधदीक्षाप्रक्रारेण । वम्तुतस्तु समाधी 
देवको भावयित्वा मनसेत तत्र साक्षात तेजः स्थापितवान्‌ । शूरसुतेनेति। विवेकार्थं पिठुनाम्ता निर्दे शः । देवोति । तस्या अन्तः- 
प्रतेशेन समाधावपि तत्तेजोग्रहणसाम«र्य द्योतितम्‌ । इयं हि देवतारूपा। देवतायाश्च तथासामर्थ्य सिद्धमेव। अत एव दघार । 
नन्वेवं परधृतव्वे ब्रह्मत्वं भज्येतेत्याशङ्कयःह॒ सर्वात्मकमिति। स हि सर्वषामात्मभूतः सर्वरेव ध्रियत इति धारणं न दोपाय । 
तथापि प्रकृते चेतन्यं बीजं वा मानसं घ्राप्य तिष्ठतीति दृषणमेवेति चेत तत्राह।त्मभूतमिति । देवक्यामात्मरूपेणेव प्रविष्टो न तु बीजे 
प्येतन्ये या प्रविश्य तत्र प्रविष्टः । यथा ज्ञानेन स्वात्नानं बिभर्स्ययमहमात्माधार इति तथैव भगवन्तमात्मभूतं बृनवतीत्यर्थः | अनेन 
शुद्धमेव स्वरूपं वसुदेवादू देवक्यामागनमित्युक्तम | चेतन्यबीजमन्त्रपक्षा अल्मज्ञानां प्रतीत्यर्थमुक्ताः । बृद्धिका शस्येव । क्रमेण 
मायोदूघाटनात्‌ । तदा मायाया भगवतश्चो भयोरविकरता घुद्धिरुपपन्ना भवति | तदपि न स्वप्रयत्नादू धारणछक्षणाद भगवन्तमानीय 
घृतवती किन्तु यथा स्वत एवागतमुद्यन्तमानन्दकरं न्द्र काष्ठा पूची दिग बिभति । धारणं च मनस्त एव । अविक्रतमनसेतिज्ञाप- 
यिलुं तसिल्प्रत्ययः । समाधाने धारणे च भन एब हेतुः ॥ १८ ॥ 


यथा वसुदेवो भगवदावेशे स्फुरद्रपो जातो न तथा देवकी जातेत्याह सा देवकीति। पुरुषस्य हि तेजः स्वतन्त्रमिति 
विवेकादिसहभावाचिन्तया नाभिभूयते । खिय्रास्तु परतन्त्र तिवेकादिरहितमिति चिन्ताभिभेवान्‌ न शोभते । यद्यपि सा देवकी 
देबतारूपा सबंजगतां निवासभूतस्य भगवतो निवासभूताधिकरणभूता । न दि स्तस्मिन्‌ विद्यम नेभ्यो लोमभ्यः स्तरस्य भयं भवति । 
तथा भ वति सर्वमस्तीति न सर्वस्माद भगवतो भयम्‌ । स्वस्य लु सुतरामेत्र जगतो भगवतश्च भगवन्निमित्तं च न भयम्‌ । एता- 
दृश्यपि सती नितरां न रेजे । भगवच्चिन्तया स्त्रस्य सर्वेषां च शोकहेतुजोतेति । बहिरन्तःकरणेपि चिन्तादिना मालिन्यात्‌ । हेत्व- 
न्तरमप्याह भोजेन्द्रगेहे कंसगृहे रुद्धा निगडेगृहीता। बहिरागत्य सर्वसुखदायिनी न जाता। यथा कुण्डे जत्रलन्नप्यग्निभंस्मना 
रुद्धोन्तञ्वीछ एव भवत्येवमियमपि चिन्तादिना व्याप्रता सम्यङ न प्रकाशयुक्ता जाता । स्वधमे रेवास्कुरणे दृष्टान्तः । अन्यनिरोधेनाः 
स्फुरणे च्ष्टान्तान्तरमाह सरस्वती ज्ञानखले यथा सतीति । सती सन्मार्गप्रवतिंनी सरस्वती भागवतादिरूपा ज्ञानखले ज्ञानवव्व- 
केन्तः स्त्रस्येच तोषं जनयति न वहिःप्रकाशेन सर्वेपां तथा. कंसेन रुद्धा गृह एव प्रकाशमाना जाता न वहिः । श्रसती तु स्वतोपि 
न प्रकाशते । यस्तु स्वयं जानाति सहिद्यां परोपकारजननीसघधिकारिणेपि परस्मे न प्रयच्छति स ज्ञानङलः । तेन स्वान्तरङ्गष्वपि 
स्वस्मिन्‌ भगवदाविभीवस्य सङ्गोपनं सूच्यते || १९॥ 

येन सवेषां सुखदा न जाता सा तस्यापि न सुखदा जातेत्याह तां वीक्ष्येति । घ्रभयोपलक्षितां तां वीक्ष्य कंसः प्राह। 
प्रभयेव ज्ञापिकयाजितो न्तरा यस्याः | भगवानस्या मध्ये वर्तत इति दृष्टा प्रभयव भवनं विरोचयन्तीम्‌ । अ्रजितत्वमपि दशने 
ज्ञातम्‌ । अधृष्यत्वावगमात्‌ । परमानन्दे ह्ृदि प्रविष्टे प्राणी सर्वदुः्खनिवृत्तो भवतीतिनिश्चयात्‌। अस्याः प्रसन्नवदनत्वमपि दृष्टवा 
भगवानस्तीति निश्चितवानित्याह शुचिस्मितामिति । शुचि विशुद्धं वाह्यबिकाराजनकमन्तरानन्दोदूभूतं स्मितं यस्याः। भगवस्कान्तिः 
बेहिर्निःसृता तामन्तवेहिगृहं च प्रकाशितवतीत्यतो भगवानस्तीति निश्चित्य तस्य प्रयोजनान्तराभाबं प्रकरणेन ज्ञात्वा वदति मे 
प्राणहरो हरिरेष एवास्या उद्रे प्रकाशने । ध्रवं निश्चितम्‌ । यत इयं पुरेच न रूपेण सन्तोषादिना च । नन्वत्र भगवांश्चे त्‌ सर्वे; 
कथं न दृश्यते तत्राह गुहां श्रित इति । उदरे विद्यमानस्वं तस्य न घटते । तस्याजीवत्वात्‌ । तस्मादिदसुदरं गुहेव । “गुहां प्रविष्टा- 
वात्मानावितिन्यायात्‌ । अतो हरिरेव । हरित्वादेव से घ्राणहरः || २०॥ 


( १) श्री प्रभ्चरण विरचिता श्रीटिप्पणो 


दधार सर्वात्मकमित्यस्य विवृतो--वद्धिराकादास्येत्यारभ्य भवतीत्यन्तम्‌। यथायथा भित्त्याद्याबरणापसारणं तथा 
तथाकाशप्राकट्यं यथा तथा याबन्मायारूमं येन प्रकारेणापसार्यते तावत्तावत्‌ तेन प्रकारेण भगवत्स्वरूपं प्रकट भ तरतीतिक्रमेणेत्र 
«८. ह: आ Cohn ७. 
गभछक्षणाविभी वस्तेनेतरगर्भेभ्यो भगवद्वभसम्बन्धिन्यपि बुद्धिदेवक्या अविलक्षणोपपन्ना भवति । एवमेव यावतां रोनेतो मायापसारणं:- 
तावतांशेन यशोदागर्भे मायाप्रादुर्भाव इति यशोदाया अप्यविकृता बुद्धिस्तथेत्यर्थः । अन्यथा त्वलौकिकत्वेन पूर्व तह्लक्षणाभावे 
न गो 2) य ~ a ~ 
पश्चात्प्राकल्ये चोभयोयशोदादेवक्योबुद्धिर्बिकृता भवेत्‌। तथा सति लीला न सम्पद्येतेति तथेव ज्ञयमितिभावः। साकारञ्यापकः 
ब्रह्मणस्तो काकारसात्रबरणापसारणेपलारितस्यापि तस्य तथाकारत्व॑ लोकन्यायेनापि सिद्धम्‌। अत्रावरणस्य व्यापकत्वेनाविशेषाद्‌ः 


T दे तत्प्रावल्य पर कि 
यश दा 0121 दैशेपि टा नानुपपुन्न किलित,॥)०04॥))॥ Collection. Digitized by eGangotri 
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( ३ ) भ्रीमद्रल्लभमहाराजङ्ृतः श्रीसुबोघिनीलेखः 
स बिस्रदिति । अन्न पुरुषपदतात्पर्यमाहुः स्वकान्तीति। स्वनिष्ठा या भगवत्कान्तिस्तत्साम्या द्वेतो वसुदे वस्य स्वतोपि 
भगवत्कान्तेरधिकानुभावो निरूपित इत्यर्थः। प्रतःत्यथसेवेति। अयं प्रातीतिको दृष्टान्तो न तु प्रियत्रतवद्‌ रजन्या दिनस्त्रकरण- 
मित्येबकारः ॥ १७ ॥ तत इत्यत्र-वसुदेबकका नयनं गौणवाक्यार्थस्तत्र तादृशाप्रकारहेतुमाभास आहुः षद्पुत्रेति । तथा च हेतु 
बोधनार्थमेव गोणवाक्यार्थ आभास उक्त ज्ञेयम्‌ । नन्वेवमिति । श्रायमनं वेकुण्ठादत्रतरणम्‌ । श्रावेशो बसुदेवमनसि प्रवेशो 
देवक्यां स्थितिस्ततो निगमनं चेतेष्वित्यर्थः । बेधदीक्षेति। विध्युक्तमन्त्रोपदेशे गुरुः स्वस्मिन्‌ देबतामावाह्य शिष्ये स्थापयति तेन 
प्रकारेणेत्यर्थः । एतेन समुपसगेस्यार्थ उक्तः समाहितपदस्यारथोन्तरमाहुबस्तुतस्त्विति । तथा च समाहितं समाधिप्रकारेण 
समानीतमित्यर्थः । ग्रत एवेति। सामथ्योदेव दधार न ठु लौकिकसम्बन्धरीत्येत्येचकारः। बसुदेवे स प्रकारः समाहितपदेन 
निराकृतः । देवक्यां स प्रकारो देवोपदेन निराकृतः । पर हयस्येवमर्थकथने प्रमाणमर्थापत्तिराभासे षट्पुत्रत्वनेनोक्ता | चैतन्यमिति । 
जीबमित्यर्थः । अत्र रेतोरूपबीजासम्भवान्‌ सानसमित्थुक्तं सनकादिवदित्यर्थः । तन्न प्रविष्ट इति । देवकीजीवे प्रविश्य तस्या उदरे 
प्रविष्ट इत्यर्थः । शुद्धमेवेत्येबकारव्यावत्य विवृण्वन्ति चेतन्येति । देवकीकतृंकधारणकश्रनेन चैतन्यपक्ष उक्तः बीजमन्त्रपक्षयोचंसु- 
देवस्येव प्राधान्यं न देवकी प्रयत्नापेक्षेतिभावः | ससाहितपदस्य द्विती यव्याख्याने बी जपक्षः प्रथमव्याख्याने अन्त्रपक्ष इति ज्ञेयम्‌ । 
तथा च सङ्घातस्यात्मभूतमेव दधार न त्वात्मनि प्रबिष्टमित्यर्थः । तादृशस्य धारणं तु यथाज्ञानेनेत्यनेन बिवृतसेब ॥ १८ ॥ 
सा देवकोत्यत्र-विवेकादिर हितमिति । तदसमानाधिकरणमित्यर्थः || १९॥ तां वीक्ष्यत्यस्याभासे--सा तस्यापीति । सरस्वती 
ठु रोधकस्य तोषं जनयतीति दष्टान्तग्याख्याने विवृतम्‌ । सा देवकी रोधकस्य कंसस्यापि न सुखदा जातेत्यर्थः ॥ २० ॥ 
बुभुत्सुबो घिका 
आत्मनीति मनसि । स्वतोपीति विशुद्धसत्त्वस्य ज्ञानत्वादितिभावः। प्रतीस्यर्थमेवेति रविदृष्टान्तः प्रातीतिको न तु प्रिय- 
ब्रतवदू रजन्याः दिनत्वकरणभित्येबकारः । प्रतीत्यथीपेक्षयोत््रष्टार्थमाहुः अथ वेति । द्वादशति “द्वादशादित्या? इति श्रतेद्वीदशत्वम्‌ । 
बिस्यान्युदयास्तमयकालिकानि । एवेति न तु प्रविष्टो ध्येयः । "ध्येयः सदा सबितृमण्डलमध्यवर्ती' तिवाक्योक्तः । यदेति काळत्वेनोप- 
स्थिते बिम्बे यदा यस्मिन्‌ काले । तेन नात्र येष्वित्यत्र यस्मिन्निस्यध्याहारः | प्रकाशत इति “यच्‌ चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो बिद्धि 
मामक'मिति वाक्यात्‌ । भयं निवृत्तमिति “भीरपि यदू विभेती’ति वाक्यात्‌ । आश्चयं प्रपञ्च यन्ति रम सर्वेष्विति |! १७ | 
ततो जगन्मङ्गलमित्यत्र आर्थिकमाहुः षटपुत्रेति। “आर्थिक तु प्रवक्ष्यामीति प्रथमस्कन्धे प्रतिज्ञायाः । निगडनिगृहीता 
एवेति निंगडनिगृहीतौ एवेत्यत्रेव चोयवायाव' इति सूत्रेणानिक्रने 'लोपः शाकल्यस्ये'तिसून्नेण बकारलोपः । अत इति निगडगुहीताभ्यां 
गाभोसम्भवात्‌। प्रकारान्तरेण वधदीक्षाप्रकारेणेत्यर्थः । अत्र धारणानुकूलव्यापारवत्ती देवी अत्र धातूपात्तव्यापारो गोणः 'शूरसुते- 
ने'त्यत्र व्यापारनियतं करणत्वमिति करणनिविष्टव्यापारो मुख्यः । यद्ठःयापारानन्तरं फळनिष्पत्तिस्ततत्वं करणमिति । सुख्यकरण- 
निष्ठो व्यापार इत्याशयेन वसुदेवकतूक देवक्यामानसुक्तप्‌। एतादृशे मुख्ये व्यापारे करणत्वमिति 'शूरसुतेने'तिकरणे तृतीया । 
नजु तथाप्याहेत्यनेन तु धातुक्रियान््यः न लु करणक्रियान्बय इति चेन्न। करणक्रियान्वयाभावस्य दुरुपपाद्त्वातू । अतो गौणमुल्य- 
योर्जुख्ये कायंसम्प्रत्यय इति वसुदेव 'आनीतवा'नित्युक्तम्‌ । मुख्यत्वेपि धातूप/त्तव्यापारविशेष्यको वोधः | एकदेशविक्ृतस्यानन्य- 
त्वादन्यथा “जराया जरसन्यतरस्या'मितिसूत्रेण निर्जरसाबिति न स्यात्‌ । निर्जरशब्दस्य जराशब्दस्वाभावात्‌ । यद्वा, करणव्यापारो 
विवक्षितः । काष्ठानि पचन्तीतिवत्‌ सुबोधिन्याम्‌ । न चेवमन्यदृषणार्थमाचा्े्रबृत्तिरिति शङ्कयम्‌ । 'स्वाङु स्वादु पढे पइ? इति 
प्रथमस्कन्धात्‌ । उचितमिति हियत्वावचनाच्च'तिव्याससूत्रात्‌ | सर्वळोकेति वेदे वसुदेवे स्थितो वसुदेवमात्ररक्षा । नारायगकवचवत्‌। 
सर्वलोकरक्षा तु ब्रह्मविद्यायां सर्व देवताप्रचुरायां देवक्यां स्थापने । सर्वलोकपदेन देवीसम्बद्दतां ग्रहणम्‌ । जगतामिति जगञ्च जगाञ्च 
जगच्च जगन्ति तेषासाधिदेविक्रादीनाम्‌। नन्वेवमिति आगमनं बेकुणटादबतरणम्‌। आवेशो वसुदेबमनसि । प्रवेशो देवक्यां ततो 
निगमनं च । तेष्वित्यर्थः । अन्यथा भाब इति चेकुण्ठस्थत्वाभावः। षष्टयर्थ इति षष्ठीतत्पुरुषे । अच्युतस्यांशमच्युतांशमिःयेवम्‌। ` 
तदर्थमिति अच्युतव्वार्थ मित्यर्थः । सम्यक्‌ अच्युतं यथा भबति तथा । बेधदीक्षेति विध्युक्तमन्त्रोपदेशे शुरुः स्वरिमन्‌ देवतामावाह्य 
शिष्ये स्थापयति तेन प्रकारेणत्यर्थः । एतेन समुपसगस्यार्थ उक्तः। सम्यक्‌ बेधदीक्षा।प्रकारेणाहितं स्थापितम्‌ । 'समाहित' पद्‌ 
समाधं। स्थापिते विषये यौगिकम्‌ । तम्‌ आहितम्‌ । क्त कर्मणि दधातेहिंतादौ कितीति हितमिति जातम्‌ । तथां च समाधिबिषयमिति 
“समाहित मित्यस्यार्थः तमर्थन्तरमाहुः वस्तुतस्त्विति । वेदत्वात्‌ प्रत्याहारस्थले भावनामाहुः भावयित्वेति । ज्ञानक्ाण्डस्वेनानुभवस्य 
जातत्वात्‌ संस्कारेण स्मरणात्मक ज्ञानमुक्तं भावयित्वेति। मनस्त इति सार्वविभक्तिकरस्तसिलिति मनसेत्युक्तम्‌ ) एवकारः "स 
मानसीन आत्मा जनाना*मितिश्रस्या “युञ्जानः प्रथमं मनस्तंस्वाय सबिता धिय’ इति चतुर्थीष्टक्राद्‌ वेदवेदान्तसारे श्रीभागवत 
उपायान्तरयोगव्यबच्छेदकः । तत्र देवक्यां साक्षात्तेजःस्वरूपङक्षणान्तगातज्ञानं स्थापितत्रान्‌ । “आत्मभूत' मि'स्यच्युतांश' विशेषणात्‌ । 
स्त्रीणां चिदंशप्राधान्यात । उपलक्षणं सदानन्दयोः। “वसुदेवगृहे साक्षाद्भगवान्‌ पुरुष; पर? इति । अजुष्टप्राम्यविषयत्वेन भक्ति- 
प्रतिवन्धादू विपश्चित्वविशिष्टः पुरुषोत्तमस्लु नन्दगृद्द एव । नन्दस्य सबीत्मभाववत्त्वाजञ्‌ जडमायांशोदूघाटनाय कृपापरीतत्वात , 
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किं मया हतया मन्द्र जातः खलु तवान्तकृत्‌ यत्र कचित्‌ पूर्वशत्रु'रित्यत्र पुरुपोत्तमाविर्भावो 'जात' इत्यनेनोक्तः । यतो माया 
व्यापिका । आत्मभूतातिरिक्त तेजस्तु कुक्षी । कुक्षिगतः परः पुमा'निति बाक्यात्‌ । भगवन्मार्गीयत्वाद्‌ वा तेजः कुक्षिगतम्‌ । 
अविषयत्वाद वेदानां नाहं वेदै'रितिवाक्यात्‌ , अतः कुक्षिगतः । अत एवेति सामथ्योदेव दधार । न तु छोकिकसम्बन्धीस्येत्येवकारः । 
'चेतन्यमिति जीवम्‌। यस्यात्मा शारीर मित्यन्तयौमिव्राह्मणाञ्चैतन्ये प्रवेशः सम्भवतीति बीजं वेति द्वितीया कोटिः | अत्र रेतोरूप- 
बीजासम्भवान्‌ 'मानस'मिति वीजविशेषणमुक्तप्र । सनकादिवदिस्यर्थः । तिष्ठतीति तेजः। दृषणमिति वृद्दत्त्वाद्‌ ब्र हणत्वाचे ति ब्रह्मेति- 
लक्षणे दृषणम । बीज इत्यादि वीजे मानसे सनकादिवत्‌ चेतन्ये जीवे छान्दोग्योक्तवत्‌। तत्र प्रविष्ट इति देवकीजीवे प्रविश्य तस्या 
उदरे प्रविष्ट इत्यर्थः । आत्मधारणे ज्ञानी दृष्टान्तत्वेन ध्वनितः तं दृष्टान्तमाहुः यथा ज्ञानेनेति। ज्ञानमत्रा 'यमहमात्माधार' इत्या- 
कारकम्‌ । देह्‌जीतविशेष्यकमात्माधारस्वप्रकारकम्‌। विपयाविनाभूतं ज्ञानं तेनेत्यर्थः । “अयमहमस्मी'ति बृहदारण्यके । अनेनेति 
सवोत्मकमात्मभूतमिति पदद्ठयसमभिव्याहारेण । झुद्धमेवेति 'अहं सुतो वामभवम्‌ प्रश्निगभे इति श्रत’ इति भगवद्वाक्योक्ता- 
हङ्कारात्मकम्‌ । पुरुषोत्तमरूपं वा । प्रश्निगर्भस्तु समाधाने मन एव हेलुरिति मनसः । शुद्धमेवेत्येवकारठ्याव्त्यमाहुः चेतन्यबीजेति । 
देवकीकलेकघारणकथनेन चेतन्यपक्ष उक्तः । मानसमन्त्रपक्षयोर्वसुदेवस्येव प्राधान्यं न देवकी प्रयत्नापेक्षति भावः । समाहितपद्स्य 
द्वितीयव्याख्याने मानसपक्षः । प्रथमव्याख्याने मन्त्रपक्ष इति ज्ञेयम्‌ । तथा च सङ्घातभूतस्यात्मभूतमेच दधार न त्वात्मनि प्रविष्ट- 
मित्यर्थः | ताट्रशस्य धारणं तु 'यथा ज्ञानेने त्यनेन बिवृतमेव । ब्रृद्धिराका शस्येवेति अत्र टिप्पण्याम्‌ भित्त्यादीति भित्तिबटमृस्पिण्ड- 
नोकामहापटादिरूपाकाशावरणस्यापसारणं भित्तेरन्त्ईैशस्यापसारणं घटमृत्पिण्डस्यापि तथा नोकामहापटस्यापि । अत्र यः प्रकारः 
खातचक्रची वरवायुरूपाः । तैः प्रकारैरपसारणं वोध्यम्‌ । यावदिति कात्स्न्येपरिमाणम्‌ । येनेति ज्ञानभेदेन । प्रकृते प्रभुरेव ज्ञानधर्म- 
प्रधानः पट्सु धर्मेषु । ज्ञानत्वेनावरणभङ्गस्वेन कार्यकारणभावात्‌। गर्भेळक्षणेति गर्भः लक्षणं स्वरूपं यस्य भगवत्स्वरूपस्य माया- 
स्वरूपस्य च तस्याविभीवः। षड्भावविकारा न सन्तीत्याहुः तेनेतरेति। ब्रृद्धिरूपविकारस्य निषेधेन । अविलक्षशेति न बिळक्षणा- 
ऽलोकिकसामग्रीबिळक्षणा अविकृतोपपन्नेत्यर्थः । यशोदेति योगमायाया यशोदोदरे उदूभूतायाः अन्यत्र यशोदोदरे स्थापनं स्वधर्म 
इति तथा । तथेत्यर्थ इति यथा देवक्यास्तथा यशोदाया इत्यर्थः । विकृतेति ब्रद्धिरूपविकारविषया । किन्स्वलोकिकसामग्री निविष्ट 
वृद्धिविषया । लीलेति ज्ञात्वा परपुरुषे निरोधलीला । तर्थेवेति अविकृतवुद्धिरित्येवमेव ज्ञेयमित्यर्थः । तत्प्राकल्य इति स्थापनेन 
योगमायाप्राकट्ये । सु्रोधिन्यां तसिलिति अव्ययम्‌ । जननं मनस इति मन उक्तमिति सुवोधिन्यामाहुः समाधान इति । आधानं 
गर्भः । हेतुरिति मनोमात्रमिदं ज्ञात्वे'ति वाक्यात्‌। 'स मानसीन आत्मा जनाना'मितिश्रृतेश्च । मनस्तः इति कथनाञन्द्रोपि । 
“चन्द्रमा मनसो जात' इति श्रतेः । चन्द्रवंशीयः । “सर्वात्मकमात्मभूत' मित्यनेना 'यमहमात्माधार’ इत्यत्रा'यमह!मित्यस्मच्छव्दार्थ- 
स्याक्षरात्मकत्वे जाते आत्मा पुरुपोत्तमो 'हं सुतो वा'मित्यत्राहङ्कारादेशेन तत्सहचरितगीतासक्षमाध्यायो क्तभूम्यादी नामा श्रयस्य 
पुरुपोत्तमयोगाध्याये “यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वबिदू भजति मां सर्वभावेन भारते'त्यत्र सर्वभावत्वात्‌। गीता- 
दिस्तारे श्रीभागवते सर्वभावः सबोत्मभावः । मध्यमपदलोपी समासः। 'सवीत्मभावोधिकृत'ः इति वाक्याद्‌ विस्तारः कृतः | 
पुरुपीत्तमाविभीवे सर्वीत्मभावस्य तात्पयेविषयस्य वेदन्रह्वाविद्ययोवंसुदेवयोरावश्यकत्वात्‌ । १८ ॥ 

सा देवकीत्यत्र स्वतन्त्रमिति द्वादशविम्बगतं पौरुषम्‌ । अन्यत्रापि पौरुषम्‌ । “सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च तिश्रतेः । पर- 
तन्त्रमिति पुरुपतन्त्रम्‌ । विवेकःदिरहितमिति आदिना साहसः। विवेकादयो मनोधर्माः तद्राहित्यं तदभावरूपं मनसि, तेजसि तु 
तद्राहित्यं सहभावात्‌ , सामानाधिकरण्यात्‌। तेजोत्र मनःस्थम्‌। ननु नितरामितिपदं निरर्थकम्‌ । जगन्निवासो वराहो न रेजे 
शेषोपि परन्तु सत्तामात्रजगन्निवासनिवासभूतां कुतो न रेज इत्यत्र नितरामिति नितरां रेजे ने'त्यत्र भगवच्चिन्ता हेतुत्वेनोक्ता वेदे 
चसुदेवे ब्रह्मविद्यायां देवक्यां भयाभावात्‌। तथापि भोजेन्द्रगेहे रुद्ध ति भयं कुतो नेत्यत्र कि्चिदाहुः न हीत्यादि मालिन्यादित्यन्तम्‌ । 
लोमभ्य इति कृप्णकेशस्य भूभारहरणकठेत्वाद्‌ भयहेतुत्वम्‌। न तु कृष्णकेशसत्तायाः न तु तत्सजातीयकेशानाम्‌। तदुक्तं न 
हीत्यादिना । स्वस्येति देवक्याः । भगवन्निमित्तमिति भगवान्‌ निमित्तं कारणं यस्मिन्‌ भये । ब्रह्मविद्यात्वात्‌ । तथापि भक्तिमार्गीय- 
सामग्र्या ज्ञानमार्गीयसामग्या वलीयस्त्वेन भगवन्निमित्तं भयं सम्भावितम्‌ । भगवचिन्तयेति चिति स्मृत्याम्‌ । चु० प० से० ब्रह्मविद्या- 
स्वादेब । भगवद्धेतोः समुद्वेगाद्‌ या चिन्ता तया । पू भगवत्कारणक भय नास्त्यस्या इत्युक्त ब्रझविद्यात्वात्‌ । अधुना तु समुद्वेगः 
समुद्धयमुक्त तदपि ब्रह्मविद्यात्वादेव, तेन ब्रह्मविद्यायां देवक्यां ज्ञानसासश्र्याः भक्तिस्नेहसामञ्या बलवतीत्वमुक्तम्‌ । ज्ञानसाभग््या 
भक्तिस सग्रया बाधो ब्रह्मविद्यायामिति। चिन्तादिनेति आदिना भक्तिभार्गीयं भयम्‌ । हेत्वन्तरमिति “नितरां न रेज’ इत्यत्रेव हेत्वन्तरम्‌ । 
भागवतादीति आदिना वेदवेदान्तदिरूपा । असतीतिपदच्छेदे दोषमाहुः असतीत्विति । कुतो ज्ञानखल इति तत्पद्वेयथ्य दोषः । 
असती तिपद्च्छेदे । सूच्यत इति तेन दत्तात्रेयादिगुरुवद्गुरुत्वातू तथा ॥ १९ ॥ 
त्यत्र तस्यापीति कंसस्यापि । 'वीक्ष्ये त्यत्र विशेषस्तं बिवरितुं प्रभारूपं विशेष द्रव्यचा छुषंप्रत्यालोकसंयोगास्य 
प्रभया विरोचयन्तीत्युक्तेस्तं विशब्दार्थ बिशेषमाहुः प्रभयोपलक्षितासिति । ज्ञापिकयेति हेतुभूतया । देवकी 
[निवदित्यवुमानम्‌ । दष्टवेति {त मित्युक्तायाश्चछुषं ज्ञानम्‌। मध्येऽजितन्ञानमनुसितिरपम्‌। भवनं वीति 
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तां वी& 
कारणट्वात्‌ प्रभेव विशेपः 
अजितान्तरा प्रभाववच्वात्‌ ज्ञ 
३२ 


२५० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. १७-२० 


अन्तर्बहिः पुरुषोत्तमो व्याप्तः प्रभयेति तथा । दर्शनेज्ञातमिति देवकोदर्शने मध्ये 5जितत्वं ज्ञातमनुमितम्‌। अधृष्यत्वेति अधुष्यत्वानु- 
गामञ्चक्वुषः । अधृष्यरवज्ञानेऽजितत्बमलुमितं टढं भवति । निश्चितवानिति शब्दानन्तरं प्रत्यक्षानन्तरमनुमानसत्त्वात्‌ । यद्‌ यञ्जनक 
तत्‌ तद्गुणकं यदू यदगुणक तत्‌ तदात्मकमिति व्याप्तेः । आकाशबाणीशब्दश्व । बहिनिःसृतेति। तेजःप्रधानस्वात्‌ भगवतः | अत 
एब सन्त्व प्रबद्ध सकलदेहम्रकाशो गीतोक्तः । प्रकरशेनेति जन्मप्रकरणेन । पुरे बनेति पुरा सादृश्यं नेति प्रथमान्तसादृश्येन नञर्थी 
भावान्वयः । रूपेण सन्तोषादिना च पूर्वसाट्टश्य नेत्यर्थः । न्यायादिति वैयाससूत्रात्‌ ॥ २० ॥ 

श्री मातुपि तृतो षिणी -श्रीसुबो धिनो जी- 


आविष्टे भगवति यादृशो जातस्तं वर्णयति स बिश्रदिति-- 
अब भगवान्‌ के प्रवेश के वाद जैसा वसुदेवजी देखने में आये वैसा वर्णन इस शलोक में कहते हैं-- 
चसुदेवजी स्वतः स्वयं अपनी कान्ति से कान्तिमान्‌ थे पुनः भगवान्‌ के तेज के प्रवेश से श्रीबसुदेवजी में अधिक तेज 
का प्रवेश हुआ तब अतिशय प्रभाव देखने में आया । मान लिजिए आकाशस्थ सूर्य के द्वादश विम्ब हें उन्हीं में जव भगवान्‌ 
आधिदेविक रवि प्रवेश करते हैं तब सब बिम्ब अधिक प्रकाशित होते हैं, बेसे ही बसुदेबजी भी भगवान्‌ के प्रवेश से विशेष 
विराजित होने लगे । प्रतीत्यर्थम्‌ पद का तात्पर्यं यह है कि श्रीबसुदेवजी का तेज प्रियत्रत राजा के समान तेज नहीं हुआ जो 
रात्रि को भी दिन बना दे । इसलिये ही आचार्यचरण ने 'प्रतीत्यर्थ' एव कहा है इसका आशय यह है कि यह सूर्य का दृष्टान्त 
प्रतीति के लिये ही दिया गया है । भगवत्‌ प्रवेश से अब वसुदेवजी दुरासद हो गये। और कंसादि का भय भी निवृत्त हो 
गया । अब उनके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था फल यह्‌ हुआ कि सब भूतों की तरफ से अथवा राक्षसां से जो 
क्लेश भय दुःख होने थे वे सब दूर चले गये । कोई परीक्षा के लिये बळ से भी आ नहीं सकता था । जेसा तेज उस समय 
बसुदेवजी में था बेसा किसी में भी नहीं था । हेत्याश्च ये-आचार्यंचरण भागवतजी में अक्षरार्थ भी बताते हें कि 'ह! अव्यय 
का यह तात्पर्य है कि सामान्यतया भगवान्‌ का तेज सर्वत्र है क्योंकि भगवान्‌ सर्वव्यापक है किन्तु बसुदेवजी जेसा तेज 
अन्यत्र नहीं हैँ वेसा दिखाने के लिये मूल में 'ह' शब्द देकर आश्चर्य प्रकट किया है ॥ १५ ॥ 
षट्पुत्रवधात्‌ पूर्वमेव सङ्कषंणग भंस्ततः प्रमृति निगडगुहीत एव । अतः प्रकारान्तरेण स्वस्मिन्‌ विद्यमानं भगवन्तं 
देवक्यामानीतवानित्याह तत इति । 
` अब इस श्लोक में श्रीदेवकीजी के छः पुत्रों के नाश के पूर्व ही सङ्कषंणजी गर्भ में पारे थे उसी समय से वसुदेवजी 
और देवकीजी कारागृह में ही थे । अतः बसुदेवजी ने अपने में विद्यमान भगवान्‌ श्रीकृष्णजी को अन्य प्रकार से देवकीजी में 
स्थापित किया उसका वर्णन करते हैं । 
यद्यपि स्वस्मिन्नेव स्थापनमुचितम्‌--आचार्य कहते हें कि श्रीवसुदेवजी को अपने में आविष्ट हुआ भगबत्तेज 
अपने में ही स्थापित करना चाहिये था, लेकिन बसुदेवजी ने सर्वलोक की रक्षा के लिये देबकीजी में स्थापित किया । कारण किं 
वह्‌ भगवत्तेज लोगों का कल्याणकारी रूप है । वह तेज पहले बसुदेबजी में प्रविष्ट हुआ अनन्तर देवकी जी में आकर स्थापित 
हुआ | नन्बेवमागमनावेशप्रवेशनिर्गमनेषु--अव कहते हैं कि इस प्रकार बैकुण्ठ से यहाँ आने तथा वसुदेवजी के मन इ 
देबकीजी में जाने आदि से भगवत्‌ स्वरूप में अन्यथाभाव न्यूनता वा बृद्धि आदि विकार नहीं हुए इसको बताने के लिये 
“अच्युतांश' विशेषण दिया है । इसका तात्पर्यं यह है कि आने जाने आदि करने से भगवान्‌ के किसी भी अंश में च्युति नहीं 
होती है | अथात उसमें कुछ भी करने से विकृति नहीं होती है, बह सदैव अच्युत, अखण्डित, अवाधित रहते हैं । 
वेधदीक्षाप्रकारेण-श्रीवसुदेव देवकीजी तो श्रंखळाबद्ध थे फिर कैसे आधान हुआ इसी को कहते हैं कि वैध 
दीक्षा के प्रकार से देवकीजी ने सम्यक्‌ प्रकार से उस तेज को धारण किया । यह आधान लोकिक स्त्री पुरुषों के संसार के 
समान न था लेकिन तात्पर्यं यह है कि श्रीवसुदेवजी ने समाधि में देवकीजी की भावना कर मन से ही उन देवकीजी में साक्षात्‌ 
तेज स्थापित किया । इसी बात को बताने के लिये श्लोक में वसुदेव नाम न देकर शूरसेन पुत्र कह कर विवेक दिखाया हे ऑर 
श्रीदेवकीजी को भी 'देबी' इसलिये कहा है कि स्वयं देवतामयी होने से आन्तः प्रवेश कर, समाधि में भी उस तेज को 
ग्रहण करने के लिये सामथ्यवती है । क्योंकि देव लोगों में इस प्रकार का सामर्थ्यं सहजसिद्ध ही है । अतः समाधि के 
समय में तेज को धारण कर लिया । 
नन्वेवं परधृतत्वे ब्रह्मत्वं भज्येत आचार्यचरण कहते हें कि इस प्रकार दूसरों के धारण करने से ब्रह्मपने में 
कमी हुई होगी ? इस शङ्का को अवसर नहीं है कारण कि श्लोक में जो 'सर्वाध्मक' विशेषण दिया है इसका तात्पर्य हे कि वह 
तेज सर्व की आत्मा हे अतः सब उसको धारण करते हैं इसलिये धारण करने में कोई दोष नहीं, ओर धारण करने से ब्रह्मत्व में 
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किसी प्रकार की हानि नहीं होती हे । मान छीजिए कि ब्रह्मत्व में कमी नहीं हुई फिर भी प्रकृत विषय में चैतन्य, बीज वा मन में 
प्राप्त होकर रहना दूषण हो है, यदि इस प्रकार का दूषण कोई बतार्य तब उसको मिटाने के लिए शलोक में दूसरा विशेषण “आत्मभूत' 
दिया है । जिसका भाव है कि वह तेज देवकीजी में आत्मरूप से ही सोधा प्रविष्ट हुआ हे न कि बीज व चैतन्य में प्रविष्ट 
होकर पोछे देवकीजी में उसने प्रवेश किया हे । जैसे ज्ञानी ज्ञान से अपनी आत्मा को अपने में धारण करता है वैसे ही 
देवकीजी ने भी आत्म-रूप भगवान्‌ को धारण किया हे । इससे शुद्ध स्वरूप ही वसुदेवजी से देवकीजी में पधारे हैं । चैतन्य, 
बीज वा मन्त्र द्वारा पधारना अल्पज्ञां को समभाने के लिये कहा गया हे। वृद्धिराकाशस्येब--आचायचरण इस पद से 
स्पष्ट करते हैं कि उसको वृद्धि आकाश की भाँति हुई है कि जेसे घटाकाश, घट टूटने से मठाकाश हो जाता है, और मठ 
हटने से महाकारा हो जाता हे बेसे ही जेसे गुरु प्रथम मन्त्र देवता को स्थापन कर, अनन्तर मन्त्रोपदेश' समयमें उस देवता 
को शिष्य में स्थापित करते हैं । ज्यों-ज्यों माया का अपसरण होता है वेसे ही तेज भी स्वयं बढ़ता हुआ दिखता है । वेसा ज्ञान 
होने से भगवान्‌ ओर उसकी माया दोनों को अविकृत समभा जाता है | 

तदपि स्वप्रयत्नाद्‌ धारणलक्षणाद्‌ भगवन्तमानीय धृतवती -अब आचायंचरण कहते हैं कि इतना होने पर भी 
देवकीजी ने अपने प्रयत्न से भगवान्‌ को धारण नहीं किया है किन्तु जेसे पूर्व दिशा में चन्द्रमा स्वतः आकार प्रकट होता है 
उसको वह दिशा धारण कर लेती है वेसे ही देवकीजी ने पधारे हुए अपनी आत्मारूप भगवान्‌ को धारण किया है। 
लेकिन यह धारण अविकृत मन से किया हे इसलिये श्लोक में 'मनसः' पञ्चमी विभक्ति के जगह 'मनस्तः? प्रत्ययान्त अव्यय 
पद दिया ओर अव्यय की तरह मन का अविकृतत्व बताया है | लाने और धारण करने में मन ही हेतु हे ॥ १८ ॥ 

यथा वसुदेवो भगवदावेशे स्फूरद्रपो जातो न तथा देवको जातेत्याह सा देवकी ति-- 


भगवान्‌ के प्रवेश से जिस प्रकार वसुदेवजो प्रफुल्लित प्रसन्नरूप वाले देखने में आये येसी देवकीजी नहीं हुई । अब 
इस श्लोक में इसका वर्णन करते हैं, पुरुष का तेज स्वतन्त्र हे उसका कारण पुरुप में रूप से सहज विवेक आदि होने से चिन्ता 
कम होती हे इसलिये पुरुष के तेज को स्वल्प चिन्ता दबा नहीं सकती है, किन्तु खी का तेज परतन्त्र हे कारण कि स्त्रियां में 
बिवेकादि अपूर्ण हैँ ओर उनमें चिन्ताएँ बिशेष रहती हैं परिणाम में उनका तेज दब जाने से परतन्त्र है । इसी हेतु से देबकीजी 
वसुदेवजी के समान प्रमुदित चित्त वालो न हुई । यद्यपि वह देवकी देवता रूप है ओर सकल जगत्‌ के निवासभूत भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजी का आधार निवासस्थान बनी हे । अपने शरीर में उत्पन्न हुई रोमाबळी से अपने को भय नहीं होता है वेसे ही यह 
सर्व भगवान्‌ में हे अतः भगवान्‌ को भी किसी से भय नहीं है । 

श्रीदेवकीजी को तो भगवन्निमित्त जगत्‌ से अथवा भगवान्‌ से निपट भय नहों हे । वेसी देवकी होकर भी पूर्णतया 
शोभायमान न हुई । भगवान्‌ की चिन्ता से अपने लिये और सवां के लिये चिन्ता का कारण बनी। देवकी में बाहर ओर 
भीतर की दोनों चिन्ताओं से मालिन्य रहा । सुशोभित अथवा अप्रसन्न होने का दूसरा कारण बताते हैं कि, देवकीजी कंस के 
गृह में बन्धन में होने से बाहर आकर सबको आनन्द नहीं दे संकती थी । जिस प्रकार कुण्ड के भीतर अग्नि जळती भी रहती 
है तो भी ऊपर राख आ जाने से प्रकाश नहीं दे सकती है । वैसे हो यह भीतर प्रकाशवती होते हुए भी चिन्ता से व्यप्र होने से 
सम्यक्‌ प्रकार से बाहर प्रकाशयुक्त नहीं हुई । यह्‌ दृष्टान्त अपने धर्मों से ही प्रकाशमान न होने में दिया हुआ है । अब अन्य 
धर्मो के कारण अप्रकाश होने में दूसरा दृष्टान्त देते हैँ। जिस प्रकार सन्मार्ग का प्रकाश करने वाली भागवतादि शास्त्र रूप 
सरस्वती ज्ञानखल, पुरुष के अन्तःकरण को ही आनन्द देती है बाहर प्रकाश कर दूसरों को आनन्द नहीं देती है वेसे ही 
देवकीजी भी कंस के गृह में बन्धन में होने से घर के भीतर ही प्रकाश करने ळगो, बाहर नहीं। इससे अपने में प्रकट हुए 
भगवान्‌ के आविभोब को अपने अन्तरङ्गं से भी छिपाने की सूचना प्राप्त होती है ॥ १५॥ 

येन सर्वेषां सुखदा न जाता सा तस्व्रापि न सुखदा जातेत्याह--श्रीदेबकीजी जैसे दूसरों को सुख देने वाळी न हुई 
बैसे ही कंस को भी सुखदा न हो सकी । अब इसका वणेन करते हें । प्रभा से युक्त देवकीजी का दशन कर कंस सन में सोचने 
लगा कि देवकी की प्रभा से ज्ञात होता है कि इसके अन्दर अजित भगवान्‌ विराजमान हे इसीलिये अपनी कान्ति से घर को 
प्रकाशमान कर रही है । और भीतर विराजमान वह अजित होने से अधृष्य भी है, अपराजित हे यह भी निश्चित है । और 
परमानन्द प्रभु के हृदय में प्रविष्ट हो जाने से प्राणी मात्र के सर्व दुःखों की निवृत्ति हो जाती है, यह भी निश्चय ही है। राजा 
कंस ने भी श्री देवकीजी का प्रसः मुख कमळ देखकर निश्चय किया कि इसमें भगवान्‌ है । शुचिस्मिता श्री देवकीजी के सुख के 
शुचि ओर स्मित दो विशेषण से यह बताया कि शुचि और स्मित श्री देवकी के भीतर आनन्द उत्पन्न हुआ ह । पुनः भगवान्‌ हा 
प्रकाश जो बाहर निकला उसने बाहर भीतर घर को प्रकाशित कर दिया था अतः भगवान्‌ है ऐसा निश्चय कर क 
भगवान्‌ के आने का अन्य कोई कारण नहीं हे एसा प्रकरण से जानकर कस ने कहा कि निश्चय ही मेरे प्राणों हे अर नहीं 
रस देवकी के उद्र में प्रविष्ट हैं । यदि ऐसा न होता तो यह देवकी आगे इस प्रकार रूप से अथवा सन्तोषादि से प्रकारात र 
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थी । गुहां श्रितो यञ्च यदि यहां भगवान्‌ है तो सबको दर्शन होना चाहिए तब इस शङ्का को मिटाने के लिये कहते हैं कि 
गुहां श्रितः गुफा सें गोबिन्द विराजमान है । और भगवान्‌ का उदर में होना नहीं बन सकता है कारण कि वह जीव नहीं है 
इस कारण से यह उदर गुहा ही है । उद्र को गुहा कहना इसलिये संगत है कि श्रति में गुहां प्रविष्टावात्मानो कहा हे अतः 
मेरे प्राणां के हरण करने वाले होने से यह हरि ही हे ऐसा कंस ने निश्चय किया ।। २० ॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


स चानक्रदुन्दुभिः पोरुषं धाम भगवत्सम्बन्धि तेजो विभ्रत्‌ बिश्राणोऽतो यथा रविस्तथा राजमानः, अतएव भूतानां 
कसादीनां दुरासदः आसादयितुं समीपमञ्निं गन्तुमशक्यः, अतएवातिदुर्धपः अभिभवं कर्तुमशक्यश्च सम्बभूव । हेत्याश्वर्य 
सूचयति ॥१७॥ ततश्च शूरसुतेन वसुदेवेन समाहितं सम्यक्‌ मनसैव वेधदीक्षया अर्पितं जगतां यस्मात्तं भगवन्तं देवी अदित्यवतारत्वा- 
देबमाता देवकी मनस्तो मनसा धारणया द्धारेति सम्वन्धः । वेधदीक्षा तु “यथा कूर्मः स्वतनयान्‌ ध्यानमात्रेण पोषयेत्‌ । बेधदी- 
क्षोपदेशस्ठु तादृशः कथितः प्रियः’ इति कुळाणंबोक्ता ज्ञेया । नच तया एवं घारणेऽपि तस्य तत्सम्बन्धात्‌ स्वरूपतो गुणतो वा 
च्युतिरित्याह---अच्युतांशामिति । सबोत्मकत्वेऽपि न तस्य च्युत्यादिबिकारः । किं पुनस्तद्धारणे तद्विकारो नास्तीति वक्तव्यमित्याश- 
येनाह--सवोत्मकमिति । अत एवात्मभूतमिति । तत्र दृष्टान्तमाह्‌--काष्ठेति | काष्ठा प्राची दिगानन्दकरं चन्द्रं यथा धत्ते, नहि 
दिकूसम्वन्धेन चन्द्रस्य कञ्चिद्विकाररतथा देवकी सम्बन्धेन भगवतोऽपि न कश्चिद्विकार इत्यर्थः ॥ १८ ॥ दुष्टस्य परशोभा प्रतिवन्धः 
कत्वसज्ञु पकारित्वं च स्वभाव एवेति सूचयन्नाह--सेति । सर्वजगन्नवासस्य भगवतो निवासतामाप्ता सर्वजनानां परसानन्दजनन- 
योग्याऽपि देवकी नितरां सर्वजनाहूळादकतयाऽतिशयेन न रेजे। तत्र हेतुमाह--भोजेन्द्रस्य कंसस्य गेहे रुद्धे ति। अन्येरदृश्यमाना । 
तत्र दृष्टान्तमाह--अभिशिखेवेति । अग्निशिखा प्रदीपादिज्वालारूपा घटादिषु निरुद्धा यथा सर्वजनाहुछादकरी न भवति तथेत्यर्थः । 
ृष्टान्तान्तरमाह्‌--सरस्वतीति | ज्ञानखले “परस्यै तञ्ज्ञानं माऽभूत्‌! इति ज्ञानवञ्चके पुरुषे रूद्धा सती सर्वोपक/रिणी सरस्वती 
वेदादिविद्या यथा सर्वजनाहुछादिका न भवति तथेत्यर्थः ॥ १९॥ अजितो भगवान्‌ अन्तरा कुक्षिमध्ये यस्यास्ताम्‌, अतएव प्रभया 
भवनं विरोचयन्तीम्‌, शुचि सुखपूर्वकं स्मितं यस्यास्ताम्‌, इत्यनेनानन्दमयस्य भगवतः प्रवेशादस्याः सर्वदुःखनिवृत्तिस्तदा सूचिता । 
तामेबंभूतां कंसो वीक्ष्य भ्रुवं निश्चितमेतत्‌ । एष मे मम प्राणहरः शात्रुहोरिरेवास्य गुहां कुक्षिं श्रितः प्रविष्टः, यत्‌ यस्मात्‌ पुरा इयमी- 
दृशी प्रभावती नाभूदित्याह्‌ । स्वमनसि तकितवानित्यर्थः | अत्र उद्रपदं विहाय गुहापदोपादानेन भगवति हरिपदोपादानेन च 
तस्मिन्‌ सिंहत्वमारोप्य दशसहस्राजवळत्रतोऽपि स्वस्य प्राणहरत्वं निश्चितम्‌ ॥ २० ॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिका 

स इति । पौरुषं भगवत्संबन्धि धाम श्रीमूर्तिरूपं तेजः बिभ्रत्‌ अत एव रविर्यथा भ्राजमानः स वसुदेवः ह्‌ स्फुटं भूतानां 

दुरासदः प्राणिभिरासन्नी भवितुम शक्यः अतिढुद्ध षः क॑साद्येरप्यभिभवितुमशक्यश्च वभूव ।। १७ ॥ तत इति । ततः देवी शुद्धसत्त्वः 
रूपतया द्योतमाना देवकी जगन्मङ्गळं जगतो मूर्तिमन्मङ्गम्‌ अच्युतांशम्‌ अच्य्रुताश्च्युतिरहिताः अंशा ऐश्वयौद्यो यस्य तम्‌ । यद्वा । 
अच्युतस्यांश इवांशः भक्तानुप्रहाय परिच्छिन्नबपुः शूरसुतेन बसुदेवेन सम्यग्भूतमेवाहितम्‌ अर्पितं सवीत्मकं सर्वस्यात्मानम्‌ अत 
एवात्मभूतं स्वस्मिन्नादावेच सन्तं भगवन्तं काष्ठा पूर्व दिक्‌ आनन्दका चन्द्रं यथा धरति तथा सनस्तो मनसब दधार | यथा 
दीक्षाकाले गुरुः शिष्याय ध्यानमुपदिशति शिष्यश्च ध्यानोक्तां मूर्तिं ह्ृदि निवेशयति तथा वसुदेवो देवक्ीदृष्टौ स्वद्ृष्टिं निद्घौ । 
दृष्टिद्ठारा च हरिः संक्रामन्‌ देवकीगर्भे अ।विर्वेभूव । एतेन रेतोरूपेणाधानं निरस्तम्‌ ॥ १८ ॥ सा देवकीति। सर्वजगतां निवासस्घ्र 
श्रीहरेनिंवासभूता सत्यपि भोजेन्द्रस्य कंसस्य गोहे रुद्धा सा देवकी घटादिषु रुद्धा अग्नेः दीपस्य शिखा इव नगरं न प्रकाशयति | 
सती शोभमाना सरस्वती ज्ञानखले ज्ञानवनऋनके रुद्धा यथाऽन्येषासनुपकारिणी न राजते तद्वत्‌ नितरां सर्वजनाहुछादकतया न रेजे 
किंतु स्वयमेवानन्दमन्बभवत्‌ । यथाऽग्निशिखा प्रत्रला गृहं दहति सरस्वती च परवञचचनापापेन ज्ञानखळं च नाशयति तथेयं कसं 
धक्ष्यतीति उपमाद्वयेन व्यङ्गयम्‌ ॥ १५ ॥ तां वीक्ष्येति ॥ अजितो भगवान्‌ आन्तरः कुक्षिगतो यस्यास्तां प्रभया भवनं विरोचयन्तौं 
शुचि स्मितं यस्यास्तां देवकीं वीक्ष्य कंस आह स्म | यत्‌ यतः इयं पुरा इटशी न आसीत्‌ अतः एष तेजोतिशयेन प्रत्यक्षायमाणा मे 
मम गजस्येव प्राणहरः हरिसंगवान्‌ सिंहश्च गुहां गर्भ द्रीं च ध्रवं निश्चित श्रितः ॥ २० | 


भगवतप्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
तत इति ॥ ततः, शूरसुतेन बसुदेवेन, समाहितं निहितं, जगतां मङ्गलं यस्मात्तं, जगतां मङ्गळहेतुभूतमित्यर्थः । अच्युतः 
क्षरणभावमप्राप्त: अंशः संकल्परूपविज्ञानं यस्य तं, सर्वोस्मक सर्वशरीरकं, आत्मभूतमात्मनामप्यात्मभूतं, भगवन्तमिति शेषः । 
देवी द्योतमानशरीरा देवकी, काष्टा पूर्वदिक , घनस्थमश्रपिहितं, आनन्दकरं, यथा चन्द्रमिवेत्यर्थः । दथार धृतवती । यथा पूवो 
दिगञ्रपिहित चन्द्रं बिभर्चि, तथा देवकी मानुष्यनाट्यभाकत्वसंकल्पपिहितं भगवन्तं वसुदेवतः लब्धं स्वजठरे दघारेत्यर्थः । 


पूर्वदिशः स्वकुक्षी 'चन्द्रस्य यथा5संबन्धस्तथा देवकीकुक्षौ भगवतो गर्भत्वभाक्त्वे5प्यसंबन्ध इति भावः । नभस्त इति पाठे, काष्ठा 
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पूची दिक्‌ , आनन्दकर चन्द्र, नभस्त आकारे, यथा तथा, देवी सर्वौनन्दकर भगवन्तं, स्वहृदयाकाशे, दघारेत्यन्वयः | मनस्त 
इति पाठे, मनसैव दधार । धारणया धृतवतीत्यर्थः । केचित्त्वत्र शूरसुतेन समाहित सम्यग्भूतमेवाहितं वेथदीक्ष याऽपिंतमित्याहुः । 
त्र दीक्षा त्रिविधा, स्पर्शदीक्षा, टगूदीक्षा, वेधदीक्षा चेति। तडुक्तमागमे | यथा पक्षी स्वपक्षाभ्यां शिशून्‌ संवद्धयेच्छनैः। 
सपर्शदीक्षोपदेशस्तु तादृशः परिकी त्तितः । स्वापत्यानि यथा मत्स्यो वीक्षणेनेव पोषयेत्‌ । दृगदीक्षयोपदेशास्तु तादृशाः परिकीर्तितः । 
यथा कूर्मी स्वतनयान्‌ ध्यानमात्रेण पोषयेत्‌ । वैधदीक्षोपदेशस्तु ता्शः परिकीर्तितः’ इति। तेनात्र ध्यानमात्रेण गर्भसमर्पणमिति 
तेषामभिप्रायः । अन्ये स्वत्र चन्द्रभगवतोरुपमानोपसेयत्वं विधाथ सवोणि द्वितीयान्तानि योजयन्ति, तत्र क्लिष्ठत्वादळं तत्पछ- 
चनेन ॥ १७ ॥ सेति ॥ सा गर्भश्वतपरमपुरुषा, देवकी, सर्वेषां जगतां निवासः श्रीहरिस्तस्यापि निवासभूता, सर्वजगदाधार भूतस्य 
भगवतोऽप्याधारभूता सत्यपीत्यर्थः | यतः, ओोजेन्द्रगेहे कंससंवन्धिनि कारागृहे, रुद्धा अस्ति, अतः नितरामत्यन्तं, न रेजे । 
सर्वजनाहू लादकतयातीव शोभमाना नाभूदित्यर्थः | कथमिव । रुद्धा कुट्यादाववरुद्धा सती, अग्निशिखा प्रदीपशिखा इव, ज्ञानखले 
ज्ञानमालम्व्य जनवञ्चके, रुद्धाडवस्थिता सती, सरस्वती उपनिपद्विद्या, यथा तथा, न रेजे ॥ १८॥ तां वीक्ष्येति ॥ प्रभया 
स्वशरीरकान्त्या, भवनं कारागृहमपि, विरोचयन्तीं विशेषेण दीपयन्तीं, अजितो भगवानन्तरा कुक्षिमध्ये यस्यास्तां, यद्वा | प्रभया 
जितान्यन्तराणि दिगन्तराणि यया तामित्येकं पदं, तदा प्रभयेति तृतीयाया अछुक्‌। शुचि शुद्ध स्मितं यस्यास्तां, तां देवकीं, 
वीक्ष्याऽऽळोक्य, कंसः आह्‌ । एप इत्यादिना इति घोरतमादित्यतः प्राक्तनेन। उक्तिमेव प्रदर्शयति। मे मम, प्राणहरः प्राणान्‌ 
जिहीर्षुः, एपः हरिः, धरुवं, गुहां देवकीजठरं, श्रितः संश्रितः, यत्‌ यतः, इयं देवकी, पुरा पूर्वंगर्भधारणकाले, ईद्व्श्येवंविध- 
प्रभान्विता, न नैवासी दित्यर्थः ।॥। १९॥ किमिति ॥ तस्मिन्‌ हरो वा तस्मिन्नेतस्मिन्‌ संकटे, अद्येदानीं, मे सया, आशु शीध्रं, कि 
करणीयं, ननु सन्त्येव सामादय उपायाः, सत्यं सन्त्येवेति विचार्य स्वयमेवाह । यद्यतः, अर्थतन्त्रो देवकार्यप्रधानः हरिः, विक्रमं 
मद्घविधानात्मक स्वपराक्रमं, न विहून्ति। अस्याः सकाशादुत्पन्नो भूत्वा मद्दधात्मकं स्वपराक्रमं करिष्यत्येवेत्यर्थः । एवं 
सर्वथाऽस्मा ट्विभेषि चेदद्येतस्या वधं कुर्वित्यत्राह । स्रियाः अङ्गनायाः, तत्रापि स्वसु्भेगिन्याः, तत्रापि, गुरुमत्याः गर्भिण्याः, अयं 
मत्कृतः, वधो विघातः, यशाः कोत्तिं, श्रियं लक्ष्मीं, अनुकूल स्वस्यानुकूलतोपेतं, आयुर्जौबितकालं च, हन्ति विनाशयति। ख्जीवधस्य 
यश आदिविनाशहेतुत्वादिति भावः | अनुकाळमिति पाठान्तरे प्रतिक्षणमित्यर्थः ॥ २० ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 

ततो जगदितिः १०.२.१८. 

सुमनोराज्यं हित्वा निविष्टधीर्यः सदा मनोराज्ये । महतोऽपि तस्य रारभे वसतिनियतेति दितं कृतितः ।। २८ ॥ 

परोपक्रृतितत्परो भवति यः सदात्मस्थितिर्मनोबिह्ृतिरप्यलं भवति तस्य बन्धाय न। 

कचिउजठरसंस्थितिर्विधिवशादवाप्याप्यसो न दुःखजनिका भवेदिति विभुस्तथादशायत्‌॥ २९ ॥ 

कृष्णप्रिया 

भगवान्‌ पूर्ण पुरुष के तेज स्वरूप को धारण करने वाले श्री बसुदेवजी सूर्य के समान तेजोमय शोभायमान 
हो गये । जिससे उनके पास दुष्ट राक्षस आदि कोई भी न आ सकता था। इसलिये श्री वसुदेव जी राश्षसादि डुष्टभूतों से 
अजेय हो गये ॥ १७ ॥ उसके बाद श्री शूरसेनजी तनय श्री वसुदेवजी ने मन से श्रेष्ठ प्रकार से स्थापित किये हुए 
जगत के मङझलकारी-सबके आत्मरूप और सर्व को आनन्द देने बाले अच्युतांश पूर्ण स्वरूप को जेसे पूर्णकलापूर्ण चन्द्रमा को 
पूर्वी दिशा धारण करती है उसी प्रकार देवतामय देवी श्री देवकी जी ने मन से धारण किये ॥ १८ ॥ यद्यपि बह्‌ श्री देवकी जी 
सर्व जगत्‌ के निवास रूप भगवान्‌ का निवास रूप हुई फिर भी भोजेन्द्र कंस के घर में केद होने से, जैसे किसी सच्छिद्र घड़े में 
बन्द की हुई घृत दीपक की लो ज्योति, और विद्या को गुप्त रखने वाले ज्ञानखळ में रही हुई सती सरस्वती प्रकाशित नहीं होती है 
बैसे सती देवकी जी भो पूर्णतया आनन्द देने बाळी और प्रसन्न मनबाळी नहीं हुई अथवा वहा से रि रूप में प्रकाशमान न 
हुई ॥ १९ ॥ भगवान्‌ के अन्तःक्ररण में विराजमान होने से उत्पन्न हुई दिव्य कान्ति के कारण को प्रकाशित करती हुई और 
बिशुद्ध स्मित वाढी श्री देवकी जी को देखकर राजा कंस कहने लगा कि निश्चय रूप से मेरे प्राणों को हरने वाले हरि ने इसकी 


€ 


गुहा-कोख में आश्रय किया ही है क्योंकि गहू देवकी पूव में एसी प्रकाशमय नहीं थी ॥ २० ॥ 
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किमद्य तस्मिन्‌ करणीयमाशुः मे `यदथतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम्‌ । 
ख्रियाः* स्वसुगु रुमत्या वधोऽयं यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः * ॥ २१ ॥ 
“स एष जीवन्‌ खल सम्परेतो वर्तेत योऽत्यन्तनृशंसितेन । 
देहे सते तं मनुजाः` शपन्ति गन्ता तमोऽन्धं तनुमानिनो ध्र वस्‌ ॥ २२ ॥ 
इति घोरतमाद्‌ भावात्‌ संनिवृत्तः स्वयं प्रश्रः । आस्ते प्रतीक्षस्तज्जन्म हरेवेरानुबन्थकृत्‌ ॥ २३ ॥ 
आसीनः संविशंस्तिष्ठन्‌ भुज्जानः पयटन्‌ ` पिवन्‌ । चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत्‌ तन्मयं जगत्‌ ॥ २४ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः अद्य तस्मिन्‌ मे आझु॒ किम्‌ करणीयम्‌ यदू अर्थतंत्रः विक्रमम्‌ न विहन्ति स्त्रियाः गुरुमत्याः स्वसुः अयम्‌ 
वधः यशः श्रियम्‌ आयुः अङुक्रालम्‌ ( तत्‌ क्षणमेव ) हन्ति ॥ २१ ॥ यः अत्यन्तनृशंसितेन वर्तत स एषः जीवन्‌ खलु सम्परेतः 
देहे सृते तं मनुजाः शपन्ति तनुमानिनः भ्रुवं अन्धं तमः गन्ता ॥ २२ ॥ हरेः वेराजुबन्धकृत्‌ स्वयम्‌ प्रभुः इति घोरतभाद्‌ भावात्‌ 
सन्निवृत्तः तञ्जन्म प्रतीक्षन्‌ आस्ते | २३ ॥ आसीनः संविशन्‌ तिष्ठन्‌ भुजानः पर्यटन्‌ पिबन्‌ हषीकेशम्‌ चिन्तयानः जगत्‌ तन्मयम्‌ 
अपश्यत्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
ननु संति सामाद्य उपायाः नेति स्वयमेवाह । अयमर्थतंत्रो देवकायंप्रधानो विक्रमं न विहंति । मद्वघे पराक्रमं करिष्यत्ये- 
वेत्यर्थः । यद्वा तहीँदानीमेवेयं हन्यतामिति । विचित्याह । अर्थतंत्रोऽपि पुमान्स्वं विक्रमं न विहंति न नाशयति स््गीवधे तन्नाशः 
स्यादिति भावः । तदेवाह । स्त्रिया इति । गुरुमत्या गुर्विण्याः | २९।। किं च । स एष जीवन्नपि मृतः स्यात्‌ । नृशंसितेन क्रोर्यण यो 
वर्तेत तं जोवंतमेव मनुजाः शपंति दुवीक्यैर्धिक्कुर्ति स च देहे म्रते तनुमानिनः पापिनो नरस्य नरकं राच्छति। अथवा शाप- 
प्रकारमेवाह । तवुमानिनोऽस्य देहे मृतेऽयं ध्रुमंधं तमो गमिष्यतीति॥ २२-२३ ॥ संविशन्‌ शयानः ॥ २४ ॥ 
श्रोबंशोधरकृतो भावार्थदीपिका प्रकाशः 
अधुना किं कार्यमिति चेत्तत्राह-नन्बिति। आदिशब्दात्‌ दानभेददंडा ज्ञेयाः। स्वयमेव कंसः | अयं गभंगो हरिः । अथ 
चोपायेषु दंडस्य कार्यसिद्धिकरत्वेऽप्यनर्थ हेतुत्वमाह्‌-यद्वेति । इयं देवकी । इदानीमेवाधुनेव । न नाशयति रक्षत्येवेत्यर्थः । तन्नाशो 
विक्रमनाशः । स्यादिति भाव इत्यस्य तात्पर्यमाह । स्वार्थपरोऽपि लोको विक्रमं न विहंति संप्रत्यस्या वघेन मम वीरस्वव्यंजको 
विक्रमो नक्ष्यत्येवास्यां जीवंत्यां ततो जातप्रबृद्धतरुणी भुतेनास्या बालेन सह युद्धे जये पराजये वा समविक्रमः स्थास्यत्येव सगभे- 
खीवधे तु को विक्रम इति भावः । न केवल विक्रमहानिरेन धमीदिहानिरपीत्याह--स्न्रिया इति । प्रथमं स्जीवध एव महत्पापं तत्रापि 
स्त्रसा सापि सार्भेति सर्वथा धमौदिहानि रेवेति। गुर्विण्याः “आपन्नसत्त्वा स्यादूगुर्विण्यंतर्बत्नी च गर्भिणी” इत्यमरः ।॥ २१ ॥ अत्र 
लोके क्ररकर्मणामपि श्यायुरादयो यद्यपि संति तथापि ते सतां न श्ळाध्या इत्याह-किख्खरेति। धिक्कुर्वति निंदन्ति धिक्कारमाह्‌- 
स चेति। स च धिक्कार ईदश इत्याह-देह इति। शपंतीत्यस्य धिक्कुतीत्यर्थकल्पनातः प्रसिद्धार्थं एव वर इत्याह--अथवेति । तनु- 
मानिनः प्राणिहिँसया स्वतनु मानयतो लाळयतोऽस्य जनस्य | अयं तनुमानी ध्रवमतिशयेन यदंधं तमो नरकस्तूद्गंता गमिष्यतीति 
मनुजाः शपंति ( निन्दन्ति ) इत्यन्बयः ।।२२।। इति पूर्वोक्तविचारेण । घोरभावः सामान्थस्री हिंसा घोरतरभावो भांगनीहिंसा घोरतमस्तु 
सगभायास्तस्या हिंसा इति भावात्कर्मणः “भावो लीला क्रिया चेष्टा भावः सत्ता भवोऽपि च । भावो भक्तिः समाख्याता पदार्थो 
भाव उच्यते” इति हलायुधः । स्वयं प्रभुः स्वयमेव स्वौक्रतराज्यत्वात्‌ । “उग्रसेनं च पितरम्‌' इत्याद्युक्तः । ज्ञानित्वाभिभानित्वाद्वा 
स्वयं प्रभुः | तज्जन्माष्टम गर्भजन्म । प्रतीक्षन्‌ कदोत्मत्स्यत इति ख्ृशन्‌। बेरं विरोधस्तदनुबंधस्तदाधिक्यं तं करोतीति तथा निरंतर्‌- 
वेरक्रदित्यर्थः ॥ २३ ॥ वेरादुबंधजनितभयेन कंसस्य चित्तावेशमाह्‌-अ।सीन आसते स्थितः तिष्ठन्कुत्रचिल्स्थित उत्थितो वा । पर्यटन्‌ 
इतस्ततो विचरन्‌ । हृषीकेशं सर्वेन्द्रियप्रवत्तक सर्वेन्द्रियम्ाह्मविषये तमेव ददर्शेत्यर्थः । तम्मयस्बदशानं तु प्रेम्णा सदा परमानंद्जनक 
भयेन तत्काल परमदुःखजनकमिति भक्तवेरिणोर्भदः ॥ २४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बेषणवतोषिणी 
किमद्येति अत्र टीकायां यद्घेत्यस्य पूर्वत्र किन्तु खिया इति यदि विक्रमं न विहन्ति तथापि खिया इतीति ज्ञेयम्‌ अद्यास्मि- 
ज्ञेवा5हनि तत्राप्याशु अधुनेव एवं भयेनेव यत्स्वदो रात्म्यं स्तब्धं तत्तु विवेकेनेव स्वयं करोमोति स्तस्मिन्नभिमानसुखं कल्पयतिः' 


१. घटनीय- विज- । २. यथार्थतन्त्रोजवीर- विजः। ३. स्त्रियःऊविज-। ४. त्यनुकूल-ग्रीरः विज-। ५. विहन्ति कान्ति 


सुढुरासदाँ परैस्त्यजन्ति सन्तो यशस विहीनम्‌ इदमन्यत्राधिक दृश्यते । ६. तमनु ह्यर्थकामो यशोऽमलं गौरभिमानिनो-विज. । ७. स 
निबुत्तः-इति पाठः । ८. बन्घवितु--विज. । &- पर्यटन्‌ महीम्‌-श्रीघरादयः; पर्यटन्‌ पिबनू-वीरः विज. । 
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खिया इति साद्ध न । अयं स्वदेहरक्षार्थकः क्षणिकोपि वा सर्वकाल यश आदि हन्ति स्त्रिया इत्यादेर्यथोत्तरमवध्यत्वे यश आदेश्च 
यथोत्तां तदपेक्ष्यत्वे श्रेष्ठय' यदर्थं वधरतञ्जीवनमपि हन्यादिति किन्तेनेति भावः ॥ २१॥ ननु, दिनानि कतिचित्‌ यज्जीव्यते 
तदपि शुभं तत्राह--स इति एप जीवन्‌ जीवदवस्थत्वेन दृश्यमानोपि मृत एव लोकवहिष्कृततासाम्पादिति भावः। खलु वितकें 
नशंसितं हिंसा मनुजाः सर्व एव मनुष्याः अन्यत्तेः तत्र तनुमानिनः पापिन इति देहात्मबुद्धथौव पापाभिनिवेशो भवतीतिं भावः। 
यद्वा, देहे मृते जीवत्यपि सति किम्वा देहे सति मृते मरणे च सतीत्यर्थः ॥ २२।। इति एबं विचारेण भावात्‌ अभिप्रायात्‌. 
चेष्टिताद्ठा स्वयमेव न त्वन्येषां मन्त्रणादिना सम्यक्‌ निवृत्तः न तु गर्भपातनादौ च यत्नं चकारेत्यर्थः । यतः प्रभुरन्यनिरपेक्षः 
यद्वा, स्वयमात्मनैव न स्वन्यसंमत्या प्रभुः प्रभुंमन्य इत्यर्थः । चस्तुतस्तु तत्र तत्रान्तयीमिवश एव स्यादिति भावः | हरेः वेराद्य- 
शेषदोषह्रत्वेन किम्वा सर्वमनोहरत्वेन तन्नामतया प्रसिद्धस्यापि यद्वरं द्वेपस्तस्यानुवन्धोऽनुव्तेनं तं करोतीति तथाभूतः सन्‌ 
यद्यपि भयात्कंस इत्युक्तं तथापि भयस्थाने वेरमपि भवतीति तथोच्यते तेन तस्य हरेज॑न्म प्रतीक्षमाण आस्ते बभूवेत्यर्थः । 
तत््तीक्षायां च विशेषः श्रीहरिवंशे सचिवान्प्रति कंसोक्तो “मासान्वै पुष्पमासादीन्‌ गणयन्तु मम स्त्रियः । परिणामे तु गर्भस्य 

षं ज्ञास्यामद्दे बयम्‌’ इति अतस्तत्रेव “यदर्थं सप्त ते गभीः कंसेन बिनिपातिताः। तं तु गभं प्रयत्नेन ररक्षुस्तस्य मन्त्रिणः” 
इति ॥ २३ ॥ वेरानुवन्धमेवाह आसीन इति । चिन्तयानः अयमधुनेवाबिभूय मां हनिष्यतीत्येव॑ भावयन्नित्यर्थः । हृषीकेशमिति 
सर्वेन्द्रियबृत्तो परिस्फूरणेन हृषीकेशताभिव्यक्तेः यद्यपि तन्मयत्वदशंनं योगिनामपि सुढुळभं प्रेमभक्तानामेव संपद्यते तथापि ते 
परमानन्दमयत्वेन अस्मिस्तु परमदुःखभयत्वेनेति भेदः ।। २४ ॥ 


श्रीश्री ल-सनाततगोस्वा मि-प्रभु पाद-कुता श्रोश्री ब्रृहृदवंष्णवतोषणी 
प्रथमोऽध्यायः 
श्रो श्रीक्ृष्णचैतन्यचन्द्राय नमः 


( बेष्णबतोषिण्यां मांगलिकश्लोकाः प्रदत्ता अतोऽत्र नोट्रङ्किताः, सम्पादकः ) 
तथा च द्वितीये (भा० २।१०।६) *निरोधोऽस्यानुशथनमात्मनः सह्‌ शक्तिभिः? इति; अस्यार्थः - शक्तिभि्चिच्छक्तिमाया- 
शक्ति-आहूलादिनी-शक्तिभिः सहितस्य; यद्ठा, श्र्यादिभिः शक्तिभिः तोश्चोनचत्वारिंशाध्यायान्ते ( भा. १०।३९।५५ ); अस्यात्मनो 
हरेरचुशयनं निरन्तरशयनमिव, वशीकरणेनान्तर्बेहिञ्च स्थितिर्निरोध इति, तदर्थमेव दशमेऽत्र मधुरतरलीलाकथावतारणम्‌ । 


१-२ (१) श्रीयुक्तो राजा श्रीराजेत्यदन्ताभाव आर्षः; यद्वा, राजा कथम्भूतः ? श्रीः साक्षात श्री रेवेत्यर्वः । एवमग्रेऽपि । 
सर्व्वकथैकमूल श्रीक्ृष्णचरितं बिरतरेण श्रोतुं वक्तुः श्रीवादरायणेः प्रह्यीर्थः तदुक्तमभिनन्दन्‌ प्रार्थयते कथित इति द्वाभ्याम्‌; 
तत्तदाख्यायिकयोक्तः, न तूद्देशमात्रे णेत्यर्थः । तत्रापि वंशानां विस्तारो जन्मारभ्य समाति ग्य्यन्तँ प्रत्येकं पुत्रपोत्रादि-प्रयञ्चः । 
भवतेति परमादरात्‌ । उभयवंश्यानां सोमसूर्य्यवंशो ड्भवानां दिग्विजयादिचरित्रश्च कथितम्‌। परममद्‌भुतं दिस्मयावहम-श्रीपुरूरवः- 
कङुत्स्थादीना मूर््वशी-परिम्रहेन्द्रारोहणादिनास्यन्तालोकिकत्वात्‌ । सोमादि-वंशकथनादेचायातस्यापि तद्ठंश्यचरित्रकथनस्य पुनः 
प्रथयुक्तिस्तद्विशोषापेक्षया । यद्यपि श्रीस्वा यम्भु वमन्वादिवश्य-तद्वंश्य रितान्यपि तृतीयस्कन्यादौ कथितानि सन्ति, तथापि सोमसूय्ये- 
योरित्युभयवंश्यानामिति च सवौवतार-श्रे छ्यौ; श्रीयदुनाथ-रबुनाथयोस्तत्र तत्र सम्बन्धात्‌; किंवा निरन्तर-नवमस्कन्थोक्तानामे- 
वानुस्सरणादिति । 


(२ ) यदोर्वशविस्तारस्तद्वश्यानां चरितञ्ध परमादूसुतं नितरां सम्यकतया कथितम्‌ । तत्र हेतुः-धर्म्मशी लस्येति । धर्मोडत्र 
श्रीभगबद्भक्तिलक्षणः, (भा. ११।१९।२१) “धर्म्मो मद्भक्तिङ्गन्‌ प्रोक्त! इति श्रीभगबदुक्तेः । श्रीयदोरभक्तिनिष्ठत्वभेकादशस्कन्धे वक्ष्यते- 
प्रथकत्वेन तस्योक्तिस्तद्व॑रो श्रीयदुदेवाबतरणेन सर्व्यतः श्रेष्ठयात्‌। एवं विस्तरेण सविशेषं तत्तत्कथनं सूचितम्‌। झुनिषु “सन 
उत्तमः श्रीभगवद्भक्तः, “सत्तरः’ श्रीकृष्णे रतः, 'सत्तमः” तस्पादाव्जयोः प्रेमबिरोषवानित्येबं सम्बोधनेन कथिते कथ्ये च समर्थ- 
तोक्ता । अतएव परमादूभुतं श्रोभगवतो बंश-बंश्यचरितं विस्ताय्ये कथय इत्पाशयेनाह- -तत्रेति । धर्म्मशोलत्वादेच तस्मिन्‌ 
यदोर्वशेऽवतीर्णस्य श्रीबेकुण्ठलोकात्‌ स्वयमागतस्य; अंशेन श्रीवळदेवेन सह्‌, अन्यथा ( भा. १३२८ ) कष्णस्तु भगवान्‌ स्तयम्‌ 
इत्यनेन बिरोधापत्तेः | एबमन्यत्रापीति तस्यापि वीय्य्रौणि शास्यानीति भावः | यद्वा, मद्भक्तानां विनोदार्थं करोमि विविधाः क्रिया: 
इत्याद्यनुसारतो भक्तवात्सल्येन तेन सह कृतानि परमाद्भुतानि कम्मौणि सूचितानि; तत्र हेतुः विष्णोः सर्व्वव्यापकस्य, तथापि 
तत्र कृपयाबतीर्णस्येति; अतएव वीय्य्रौणि परमादूभुतचरितानि नोऽस्मान्‌ प्रति शंस स्तुतिबत्‌ सोत्कर्ष वर्णय, “न इति बहुसवं 
तच्छुश्रययात्मनो बहुमानात्‌ , स्वसंगिनामपेक्षया वा; सा च कुपया विनयेन वा; यद्वा, नोऽस्माकं पाण्डवानां यो विष्णुस्तस्येत्या- 
त्मनस्तस्मिन्‌ भक्तिस्तद्वीय्यश्रवण लालसा च सूचिता । ( भा० ९२४1६६ ) “जातो गत” इत्यादिना पूयं संच्षेपतः किख्चित्‌ कर्म्से- 


मात्रमुक्तमू , न तु वीय्योणीति भावः । 
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३. ननु सव्त्रीण्यपि तस्य कम्मौणि परमादूभुतानीति चेत्तर्हि तानि सब्बौण्येब कथयेत्याह--अवतीय्येति । अनेन साक्षात्‌ 
परसेश्वरत्वमुक्तम्‌ , यतो भगवान्‌ सव्वेश्वर्यपरिपू्णः, किञ्च, भूतभावनः स्वेच्छया सर्वंजीवस्रष्टा, किञ्च, विश्वात्मा सवीन्तयोमी ति । 
विशेषणानामेषां यथोत्तरं परमेश्वरत्वे श्रेष्ठाम्‌; यद्धा, अवतरणप्रयोजनमुद्दिश्य तु परमकारुण्यादिगुणप्रकटनं सूचितम्‌; अतो 
भूतानि सव्वोण्येव भावयत पाळय़तीति तथा सः, अत एव विश्वस्यात्मा परमप्रिय इत्यर्थः । एतच्चतुर्दशाध्यायान्ते व्यक्तं भावि; 
यद्वा, चेतयिता निजभजने प्रवत्तक इत्यर्थ इति तत्तदर्थ कर्म्मणामानन्त्यं तदी यत्वेन भगवत्त्वादिकब्ाभिग्रेतम्‌ । अतो यानि यावन्ति 
कम्मौणि, त।नि सव्वाण्येब बद संकीत्तय; तत्र च विस्तरात्‌ प्रयोजनादिनिर्हेशोन पछविततया, न तु पूठवेचत्‌ संत्षेपेशेत्यर्थः ॥ 

४. न च विस्तरेण श्र॒ते सति मे तत्र ठृप्तिराशंक्येत्याशयेनाह--निवृत्तति । निवृत्ततर्पैमुक्तेएप्युप अधिक सर्ठ्योपरितनत्वेन 
वा गीयमानादिति परमफळत्वेन सदोपग।नात्‌ परमानन्दम यस्तम्‌ । भवौषधादिति सब्बंदुःखनिवत्तंकत्वम्‌ । एवं साध्यत्वं साघनव्वञ्च, 
अतः सदा सब लेव्यत्वमप्युक्तप्‌। अत एवोत्तमः श्लोको यशो यस्य तश्य श्रोभगवतो गुणानां नित्सस्यस्त्ाभाविकानाम्‌दाय्यवातः 
सल्यादीनामचुवाद्‌ः कथा तस्मात को बिरञ्येत तृप्तो भवेदूविरतः स्यादिति बा । त्रयाणां बिशोषणानामेपां यथाक्रमं न्यूनतोह्मा । 
तथो क्तिस्तु मुक्तत्वमुसुुत्वाभावेऽपि मम विषयितया श्रोत्रमनोऽभिरामत्वेनापि तत्र बिरक्तिर्न युक्तेति श्रोपरीक्षितो विनयादिना । 
पुमांश्चेत्‌ स्त्रीवदस्वतन्त्रः क्लीवचद्शक्तश्च कथश्चिद्विरज्येतापीत्यर्थः । यद्वा, पुस एव सर्वत्र प्राधान्यात्‌ पुमानिव्युक्तम्‌ ; यद्वा, 
पुमान्‌ जीवस्तेन चाधिकारापेक्ष।पि निरस्ता । पशुघ्नात्‌ व्याधात्‌ , तष्य हि विषयित्वसम्भवेऽमि सततक्लेशादिना छोकद्ठयसुखा- 
सिद्धया विषयिताया अप्यभावात्‌। अन्यद्‌-भगवद्भक्तिविलासटी कायां कथास।ह।त्म्ये विस्त।रितमेवास्ति ॥| 

५. तत्रापि विरोषतो ऽस्मत्‌ कुलेकगतेः श्रीकृष्णस्य कथा अवश्यं सदा विस्तरेण मया श्रोतठय़ेत्या शयेनाह--पितेति । समरे 
धर्म्मयुद्ध ऽतएन्‌ , किंवा युद्धमध्ये । अमरञ्जयैरिति महाशोर्यसुक्तम्‌। देवन्रत इति इच्छामृत्युस्वादिहेतु-महानियमनिष्ठया परसदुज्जे- 
यत्वम्‌ , स आद्यः सेनापतिस्वादिना श्रेष्ठो येषामतिरथानां तैरिति तत्पाल्यत्वेन तेषामपि सुदुज्जयत्वम्‌ , अत एव दुरत्ययं दुस्तरमपि । 
अतिरथलक्षणं महाभारते--'एकादशसहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । अस्त्रशस्त्रप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः ॥ असितान्‌ योध- 
येदूयस्तु संप्रोक्तोऽतिरथस्तु सः ॥! कोरवाणां दुर्योधानादीनां सैन्यमेव सागर आनन्त्यादिना तम्‌, स्मेति प्रसिद्धो, इवार्थे वा; 
वत्सपदमिव कृत्वेत्यनायासेनेत्यर्थः । तत्र हेतुः--यत्‌प्लवा इति प्लवो बहित्रम्‌; यथा वायुवेगेन स्वयमेव गच्छन्तं प्छवमा श्रिताः 
सुख शीघ्र महाणंबं तरन्ति वणिजस्तद्वदित्यर्थः ॥ 

६. विशेषतश्च मम जीबनम्रइः श्रीकृष्ण एवेत्याह--द्रोणीति । विशेषेण प्लुष्टं दग्धमपि ब्रह्मारस्यानन्यनिवार्य्यत्वात 
दाहूकतरत्वाच्च । इदमिति जन्मान्तरीणर्वं व्यावत्तितम्‌ ; यद्वा, प्रत्यक्षमित्यर्थ इति तत्र संशयो निरस्तः; यद्वा, इदं सद्धस्मी नहत्वेन 
घृणास्पद हेयं ममांगां स्वतो नश्वरं पाञ्चभौतिकं देहमपि जुगोपेति पर मवात्सल्यमुक्तम ; कुठ्वीदीनां सन्तानबीजमिति तेपां कुलक्षय- 
दोपनिरसनेन यशो धर्म्मश्च रक्षितोऽतस्तेषां हितार्थमेव जुगोप । पाण्डवानां कुरुत्वेऽपि प्रृथशुक्तिस्तेषां तत्र विशेषापेक्षया, यद्धा, 
भारते दुर्योधनादय एव कुरूतया प्रसिद्धास्ते एवात्र ज्ञेया इति तेषां स्वसन्तानाभाब उक्तः। तेन श्रीभगवतः परमकारुण्यरमेवाभि- 
प्रम्‌ , दुष्टानां समूलनाशनात्तथा तेषामपि बीजरक्षया परलोकहिताचरणःच । प्रायश्चक्रादानस्य साव्वंदिकत्वादात्तचक्र इत्युक्तम्‌ । 
गोपनन्तु गदयैव ( भा? १।१२।१० ) 'अञ्जतेजः स्वगदया नीह!रमिव गोपतिः' इति प्रथमे प्रोक्तत्वात्‌; यद्धा, भक्तवात्सल्येन 
व्यग्रतया चक्रमति गृहीतम्‌; “चः कारान्मातुरंगञ्च जुगोपेत्यर्थः, गर्भेरक्षया तद्देहस्यापि रक्षणात्‌ । शरणं गताया इति रक्ष रक्षेति 
वाङमात्रेणेत्यर्थः; अतस्तत्‌ कथायां विरक्त्या ममाकृतज्ञतापि प्रसञ्येतेति श्लोकठ्ठ यतात्पय्यम्‌ ॥। 

७. अतस्तद्वीय्यीण्यवश्यं कथ्यानींते पुनरोत्सुक्येन प्रार्थयमानः श्रीभगवन्माहत्म्यमाह--त्रीय्योणीति । देहभाजां 
जीवानामम्गत मरणाद्यरोषदुःखरहितं परममधुरं वा श्रीवेकुण्ठलोकं श्रीकृष्णपादाव्जप्रेम वा प्रयच्छतो ददतः, “च' कारादन्यदप्य- 
पेक्षितम्‌ ; वदस्व गुद्यान्यपि प्रक्राशयेत्यर्थः; यद्वा, स्व | हे मदेकवन्धो, मदेकधनेति वा, अतो मद्ितार्भमवश्यं वक्तमर्हसीति भावः । 
परं श्रीस्वामिपादँव्यौख्यातमेव । भावस्त्वयम्‌-कथाश्रवणादिनान्तर्हेट्रीनां सतामन्तयो'मरूपेणामृतं तदभावेन च वहिदृष्टीनां काङरूपेण 
मृत्यु ददाति यतः, अतस्तद्वीय्योणि त्रहीति; अथवा, अन्तबहिश्व यानि पुरुषक्रालयोः रूपाणि तेः, तत्र श्रवणादिनान्तःस्थितेः सद्भिः 

पुरुषस्य श्रीभगवतो रूपैः श्रीविष्ण्वादिमूत्तिभिः परमानन्दम्‌, तदभावेन च कालस्य रूपेवेहिःस्थितेयेमादिभिविविध-दुःखम्‌ ; किंवा 
बहिरन्तश्च।मृतं वहिरन्तश्च मृत्युमपि प्रयच्छत इत्यन्वयः । यद्वा, पुरुषरूपेण न्त्य मि दृष्ञ्येतयर्थ्तद्वताम्‌ , 'अ'-कार-प्रश्‍लेषेणामृत्यु 
मोक्षं संसार-निवृत्तिलक्षण काले; प्राधान्येन सहजश्यामछवर्ण रुपैश्च श्रीरघुनाथाद्यवतारेरमतं प्रयच्छत इति यथाक्रममेव योजना, 
मायया इच्छाशकत्या; तथा च तन्त्रे--“योगमाया च माया च तथेच्छाशक्तिरेव च । कमलाभूसिशकत्यास्ैविंदवद्भिः, सेव गीयते ॥' 
इति; स्वेच्छया मनुष्यस्येब, त्वतो मनुष्यधम्मोतीतव्वात्‌; यह्वा, माययांप्यमचुष्यस्य भनुष्यळोकाततस्य साक्षाच्छ्वीगरुडारोहण- 
रुद्रजय-त्रह्ममोहन।दिनंश्वैय्यप्रकटनात्‌ ; यद्वा, माया विचित्रलीला विविधा विचित्र-केतबं वा, यथा रासक्रीडोद्यमेऽपि 
धर्म्मोपदेशादि, तद्युक्तस्य मनुष्यस्य द्विसु जत्वादिना मनुष्याकारस्य; यद्वा, भाया दया, माया दम्भे कूपायाञ्' इति विश्वः, 
तथा मनुष्यस्य मलुष्याकारं प्रकटयतः । एवं सुल्यसृतप्रदानेनेश्वय्य्रविरोषात्तथा मायामलुष्यतया माधुर्यविशेषाच्चेकस्येवाबतारि- 


त्वावतारत्वाभ्यां माहात्म्यविशेष उक्त एव ॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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८--तत्र विशेषं प्रच्छति--रोहिण्या इति चतुर्भिः | संकर्षण इति श्रीदेवकीपुत्रेपु ( भी० ७।२४।५४ ) 'संकषणमहीश्वरम! 
७ ९ 
इति संकषणाख्यया यः प्रोक्तः, स एब रोहिणीपुत्रो राम इति भेदो निरस्तः ॥ 

९. मुछुन्दो मुक्ति दातेति कंसस्य मुक्ति दातुं पुय्यीमेव स्थातुं योग्यो न च ब्रजे गन्तुमिति भावः; श्लेषेण 'मु'' 
मुक्तिसुखं 'कु' कुल्सितं यस्मात्‌, स मुकुस्तं प्रेमानन्दं ददातीति ब्रजमेव गन्तुमर्हति; तत्र च क॑ हेतुं त्याजार्थमुदभावयदित्यर्थः ` । 
सात्वतां भक्तानां पतिः पालक इति स्वभक्तयादव-पाळनार्थम्‌; यद्वा, सात्वतानां यादवानां पतिः स्वामीति तैः सहावश्यं वासो ऽपेक्ष्य 
इति भावः ॥ 


१०-११। (१०) ननु कख्बित्‌ काळं मधुपुर्य्यां ततश्च द्वारकायामिति सुप्रसिद्धमेवेति चेतर्हि तत्र तत्र कृतं सवं कथयेत्याह- 
ब्रज इति द्वाभ्याम्‌ । मधुपुर्य्या च वसन्‌ इति तत्र वाससमये ऽन्यत्र कृतमपि तत्र तत्रेव परय्यचसायितम्‌। को त्रह्मा, ईशो रुद्रः, तो 
वयते स्वमहिम्ना व्याप्नोतीति; किंवा अस्त्यर्थे बः, तौ सेवकोत्तमतया विद्येते यस्येति परमेश्वरतोक्ता । अतस्तत्र तत्र तस्य वासेन 
मधघुपुरादभुतकम्सौणि सम्भवन्त्येवेति भावः । अद्धा स्वयमेवेत्यर्थः ॥ 

११--देहमिति। मानुषं मनुष्याकारं परमसुन्दरं देहमाश्रित्य प्रकटीकृत्य, सब्चिदानन्द्घनत्वेन तस्य नित्यत्वात्‌ 
यदुपुय्याँ श्रीद्ठारकायां विभोव्यौपकस्येति पाठान्तरे च; प्रभोः समर्थस्येति परनीनां बाहुल्यमभिम्रेतम्‌॥ 

१२ अहो तत्तद्विशेषा मयानभिज्ञेनान्ये कति प्रष्टव्यास्त्वया स्वयमेव सर्व्व॑ कथ्यन्तामित्याह--एतदिति | प्रष्टमन्य- 
च्चाप्रष्टमपि श्रीद्ठारकावासादि सम्वन्धि श्रीकृष्णस्य नराकृतिपरमेश्वरस्यात एव विचित्रं चेष्टितं सर्वं विस्तृतं यथा स्यात्तथा, मे मह्य 
वक्तमर्हसि । कुतः 0 श्रद्दधानाय; हे सर्वज्ञेति श्रद्धवते5वश्यं वाच्यमेवेति त्वया ज्ञायत एवेति भावः ; ( धर्मज्ञेति ) पाठान्तरेऽपि 
तथैवार्थः । ननु, तत्‌ सर्वमहं वक्त न योग्योऽस्मि ? तत्राह्‌-सुने सदा तन्मननकर्त्तरिति ॥ 

१३- अन्यथाधुनेव मत्प्राणा नियौस्यन्तीत्याह--नेति । एषानशनत्रतोत्था, सवौनर्थमूलतया प्रसिद्धा वा ; यद्वा, दुःख- 
प्रदत्वेन सर्चेरनुभूयमाना, यया हि मया मुनिगले मृतसपंप्रक्षेपणापराधः कृतोऽतोऽ तिदुःसहात्यन्तदुःखेनेव सह्या, किंवा सोढुमत्यन्त- 
सशक्यापि; तत्र हेतुविशेष:--त्यक्तोद्मिति; यद्वा, अन्येरतिदुःसहभपि मां सदा विविधभोगेन म्रदुतरांगमपि तत्र च त्यक्तोदमपि 
न बाधते न व्यथयति ; किंबा कथा श्रवणादौ कब्बिद्दिन्रमपि कत्तु न शक्नोतीत्यर्थः; नञः सवोदो नि्दे शो निषेघस्यात्यन्ता- 
पेक्षया । तत्र हेतुः--हरेः सर्वदुःखहरस्य भगवतः कथेवास्रतं संसारविस्मारणादिना परम-मादकत्वान्मधुरतरत्वाच्च। तत्‌ पिवन्तं 
परमभक्त्या सेवमानभित्यर्थः ; वर्तेमानप्रयोगेण पानेऽविच्छेद उक्तोऽतस्तद्विच्छेदोऽनुच्ित इति भावः ; यद्वा, पाने प्रवत्तेमानमात्र- 
मित्यर्थ इति देवभोग्यादस्रृताद्विशेप उक्तस्तस्मिन्‌ पीते सत्येव छुद्वाधाद्युपरमात्‌ । किञ्च, तत्र मुखमेवाम्भोजं सुन्दराकारस्वादिना; 
तस्माच्च्युतं सारांशतया क्षरितमिति प्रसिद्धामृतस्येव शेत्य-सौरभ्यादिना सर्त्वतापहारित्व-मनोहरत्वादिगुणविशेषो दशितः, 
श्री आगवतोत्तमसुखेन श्री भागवतकथाया माधुरी विशेषोद्यात्‌॥ 

१४--ताद्टश-तढुक्त्या परमप्रीतः सन्‌ श्रीवादरायणिः प्रयुक्तं प्रवृत्त इत्याह--एवमिति ईदृशम्‌। भ्रगुनन्दन | हे 
श्रीशोनकेति प्रहर्षोद्यात्‌ , यद्रा, भागवतोत्तमानामयमेव स्वभाव इति सम्वोधयति। अथ तत्मरश्नानन्तरमेव, स परमानिर्वचनीय- 
माहात्म्यः परमभागवतोत्तमतया प्रसिद्धो वा; यतो वेयासकिः-_ेदव्यसनाद्टयासस्तस्य पुत्र इति सर्ववेद्‌-तत्त्वज्ञतोषक्ता। भगवान्‌ 
तह्क्षणं श्रीविष्णुपुराणे ( ६।५।७८ ) प्रवृत्तिश्च निवृत्तिञ्च भूतानामागतिं गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्याब्व स वाच्यो भगवानिति॥' 
इति, किंबा श्रीभगवद्भागवतयोरभेदाभिप्रायेण । अतएव विष्णुना गर्भे प्रविष्टेन भगवता रातं 'ब्रह्मास्रतो रक्षित्वा श्रीयुधिष्ठिरादिभ्यो 
दत्तम्‌ ; किंवा आदतं स्वीकृतमिति तस्यापि परमभागवतत्वमुक्तमत एव प्रत्यच्च्यं साघु साध्वित्येवम्‌ ; किंवा वक्ष्यमाणप्रकारेण 
बिविधश्लाघया सम्मान्य; यद्ठा, श्रीगुरुरयं यथा तेन विविधौपचारेः पूजितस्तेरेव तं प्रतिपूड्य कृष्णस्य सर्वचित्ताकर्षस्य भगवत- 
श्रितमतः कलौ यत्‌ कल्मषं सुदुस्तरं पापं तदपि, यद्रा, सर्वपापहेतोः कलेरपि किं पुनस्ततृकाळीनजनस्य कल्मषं दोषम्‌; यद्वा, किं 
तत्त्वं कि फलं किं वा साधनमित्यादिविषयकः कलिः कलह एव कल्मषं श्रीभगवन्माहात्म्यानिद्धोरात्तद्वन्तीति तथा तत्‌ श्रीभगवच्चरित- 
श्रवणादिनेव तन्साहात्म्यविज्ञानादशेषकलह*दोषनिवृत्तेः ; यद्वा, कलिञ्चात एब कल्मषञ्च सर्वदुःखमूलं पापं संसारदुःखसेव वा 
हन्तीति सबदुःखहन्तृत्वमुक्तम; यद्वा, कथम्भूतं विष्णुरातम्‌ ९ कलिकल्मषघ्नं कळिरूपकल्मषजयिनतम्‌। सुखप्रदत्वं सुखसयत्वञ्च 
कृष्णेत्यनेनैव ध्वनितम्‌ । ननु राजसभायां विविधवासनमुनिगणोग्रे परमगोप्यं तं कुतः प्रकाशितम्‌ ? तत्राह--भागवतेति तेव्योख्या- 
तमेव; यद्वा, श्रीभागवत एव श्रीभागवत-शास्रमेव वा प्रधानं श्रेष्ठं परमादरणीयं यस्य सः, अनन्यापेक्षत्वादिति भावः । श्रीशुक 
इति प्रेमभरोदयेन झुकवन्मधुरमधुरभाषणात्‌। तथा च ब्रह्मवेवर्त्ते व्यासं प्रति श्रीक्रष्णवाक्यम्‌-- व्यास ! त्वदीयतनयः झुकवन्स- . 
नोज्ञं, त्ते बचो भवतु तच्छुक एव नाम्ना” इति । एवमप्र ऽप्यृह्यम्‌ ॥ 

१५--अतस्त्वयात्माहं मुनयोऽपि बिविध-दुवीसनामछतः शोधिता इत्याह-वासुदेवेति। पुनरुक्तिस्तस्येवोत्कषेख्यापनेन 
तन्निष्ठाथौ; कथायाः प्रश्नोऽपि त्रीन्‌ त्रिविधान्‌; हि निश्चितम्‌; पुरुषानिति तेषामेव प्राधान्यात्‌; तत्र वक्तारं पुनातीति प्रश्‍नेनेव वक्तः 
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व € तेनै त्रेणापि 
कथायाः सम्यक्‌ प्रवत्तनात्‌, श्रोतृनिति च तेनेव कथा-प्रवृत्त्या श्रवणसिद्ध :; यद्वा, प्रश्‍ने भगवन्नामादि-सम्बन्धेनैव तन्मात्रेणापि 
सषा पावनात्‌; तत्र वक्तः प्रष्टुश्चेकत्व तस्य तस्य च तद्योग्यत्वात्‌ अधिकारानपेक्षया सर्वेषामेव श्रीभगवत्‌ 'सम्बन्धमात्रेण 
पावने दृष्टान्तः - तस्य पाद्सलिळं रांगा श्रीशालम्रामादिचरणामृतं वा ॥ 


१७ - हप्तेति देत्यत्वलक्षणम्‌; शातायुतेरित्यसंख्यत्वे तात्पर्य्यम्‌ । शरणं ययो आश्रितवती ।। 


१८--कयम्‌ ? तदाह्‌- -गोरिति । गोरूपेति क्ृपाविशेषजननार्थम्‌; तत्रापि खिन्ना दुःखिता, अतएव करुणं यथा स्यात्तथा 
रूद्न्ती रूदन्ती,अतएवाश्रुमुखी अश्रव्याप्तानना; यद्वा,करुणं रुदन्ती रुदन्ती करुणस्वरेण क्रोशन्ती विलपन्ती वा । तथा च श्रीबिष्णुपुराण- 
हरिवंशयोः--खेदात्‌ करुणभाषिणी' इति । यद्वा, गौः प्रथिवी अश्रुमुखी भूरवा; विशेषेण योन्यादिव्यधानराहित्येन नाभिकः 
मलादाविभंवतीति विभुस्तस्येति साक्षाच्छी भगवप्युत्त्रतोक्ता, अतस्तस्मै तं प्रति व्यसनं निजढुःखं सम्यगुप्तवती; स्वमिति पाठे 


स्वकीयम्‌ । तद्विरोषः श्रीविष्णुपुराणे ( ५।१।२१-२७ )-- 


“तत्‌ साम्प्रतमिमे देत्याः काळनेमिपुरोगमाः । मत्त्येलोकं समागम्य वाधन्तेऽहर्निशं प्रजाः ॥। 
काळनेमिहतो योऽसौ विष्णुना प्रभविष्णुना । उग्रसेनसुतः कंसः सम्भूतः स महासुरः ॥ 
अरिष्टो धेनुकः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा। सुन्दोऽसुरस्तथात्युमो बाणश्चापि बलेः सुतः ॥ 
तथान्ये च महावीय्यो नृपाणां भवनेषु ये । समुत्पन्ना दुरात्मानस्तान्न संख्यातुमुत्सहे ॥ 
अक्षोहिण्यो हि बहुला दिव्यमूत्तिधराः सुराः | महाबलानां दृप्तानां दैत्येन्द्राणां समीपरि ॥ 
तद्भूरिभारपीडात्ता न शक्र्नोमामरेशवराः। विभत्तमात्मानमहमिति विज्ञापयामि वः ॥ 
क्रियतां तन्महाभागा मम भारावतारणम्‌। यथा रसातलं नाहं गच्छेयमतिविहृळा' ॥ इति ॥ 

१९ - अथेति मांगल्ये, श्रीभगवदवतारहेतूपसत्तेः,' यद्ठा अनन्तरं सद्य एवेत्यर्थः । भूमेर्वचनं वासनं वोपधाय्यीवधानेन 
श्रत्वा हृदि शृत्वा वा त्रिनयनेन सहित इति तस्य प्रथगुक्तिर्भगवस्म्रियतमत्वे तस्य विशेषतः साहाय्य्रापेक्षया क्षीराव्धितीरे गमनं तत्र 
लक्ष्म्या सह सदावस्थित्या सुलभत्वात्‌ सुप्रसन्नत्वाच्च ॥ 
तत्र तीर एव गत्वा, न तु तत्रत्य-श्वेतद्वी पाख्यश्री भगवत्‌ पुय्यीमिति तस्या अपि दौह्भ्यमभिप्रेतम्‌; तच्च मोक्षधम्सं 

श्रीनारायणीये च्यक्तमेव । पुरुषमिति सदा तत्र पुरि शायनाभिप्रायेण विराडन्तय्यामितया वा । समाहितस्तदेकचित्तः सन्‌; उपतस्थे 
भक्त्या तुष्टाव; कुतः ? जगतां नाथं विशेषतश्च देवानां देवं पूज्य जगत्पालनार्य देवेः स्तुत्यस्वादिति भावः । किञ्च, वर्षंति कासान्‌ 
आकम्पयंति क्लेशानिति ब्ृषाकपिस्तमिति प्रयोजनं चोददिष्टम्‌, पुरुषसूक्तेनोपस्थितिस्तस्य वेदिकतया भगवन्माद्दात्म्यविशेषपरतया च 
पुरुषोत्क्षेंकोपयोगितया च तथा तदानीं गोकुळादिलीलानभिव्यक्त्या च सर्वस्तोत्रेभ्यः श्रेष्ठयात्‌॥ 

२१ गगने समीरितासाकाशजामदृष्टवरक्तका मित्यर्थः; इत्यद्टश्यमानेन श्रीभरावता नारायणेन तदीयेन वा केनचिदुक्तां 
समाधो तत्रापि गगने समीरितामिति परमादश्यत्वमुक्तम्‌, अग्रे श्रीवुन्दावनादौ तस्य तादृशक्रीडया तदानीन्तनानां भाग्यविशेषबोध- 
नार्थम्‌ । ह स्फुट हर्ष वा । पोरुषीम्‌--पुरुषो विराडन्तरय्यामी नारायणस्तदीयामिति तस्यां तेषां विश्वासार्थं पुनः पश्चात्तथेव तदनुरूप- 
मेव विधीयतां युष्माभिः सब्ब रेवेति वा; हे अमरा इति तदेवामरत्वं नाम सिध्येदिति भावः ॥। 

२२--पुरुषमुखनिःसृतां गामेवार्थतः प्रतिपादयति-पुरेति चतुर्भिः । पुःसा यस्याहमंशाशतेन पुरुषोत्तमेन पुरैवावधृत 
इति तद्विज्ञापनार्थ युषमत्प्रयासेनाळमिति; यद्वा, अतएव तच्छवणार्थ स्वयं नाविभूत इति भावः । अंशेर्निजाशेषांशेः सहोपजन्यतां 
पुत्त्रपौत्त्रादिरूपेण जनित्वा निकटे स्थीयतामित्यर्थः । यदुष्विति प्रायिकत्वात्‌ किंवा तस्सम्बन्धिनामपि पाण्डवादीनां तदन्तभौवात्‌; 
यद्वा, मुख्यत्वादीश्वराणामपीश्वर इच्छामात्रेण सद्यः सर्वं कत्त शक्तोऽपि स्वकालशक्त्या यदा यत्‌ कत्तु युज्येत, तदेव तत्‌ 
करोतीति यथाकालमित्यर्थः; स्वशब्देन काळस्यापि तदधीनतोक्तैव । यावद्भुवि 'चरेत्‌ प्रकटो भुवि तत्तेतेत्यर्थः; अन्यथा तत्तन्नित्य- 
प्रियजन; सह नित्यं श्रीवृन्दावनादो विचित्रक्रीडां कुर्वतोऽपि तस्यान्येरद्ृश्यत्वात्‌ ॥ 

२३--यढुष्वंशैरुपजनने हेतुमाइ--वसुदेवेति। ग्रह इति जीववत्‌ पितुः सकाशादुतपत्तिनिरस्ता, यतः परः पुरुषः 
पुरुषोत्तमोऽवतारी श्रीभगवान्‌ प्रकटसव्बैश्वर्ययुक्तः सन्‌ साक्षात्‌. स्वयमेव जनिष्यते प्रादुभे विष्यतीत्यंशावतारत्वमपि निरस्तम्‌ । 


तथा च पाद्मे श्रीव्यासवाक्यम ,-- 
“त॒तो मामाह भगवान्‌ वृन्दावनचरः स्मयन्‌। यदिदं मे त्वया ट्रष्ट रूपं दिव्य सनातनम्‌ ॥ 
निष्कळं निष्क्रियं शान्तं सब्चिदानन्दविग्रहम्‌। पूर्ण पद्मपलाशाक्षं नातः परतर मम॥ 
इदमे वदन्त्येते वेदाः परमकारणम्‌ । सत्यं व्यापि परानन्दं चिदूघनं शाश्वतं परम्‌ ॥' इतिं । 


१. श्रीमागवत--( ग, घ ) । २.--हेतुवसम्पत्तेः ( घ ); २. तथापि (ख) । 
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अतस्तस्य भगवतः प्रियार्थं परिचर्य्यया ग्रीव्युत्पादनाय; यद्वा, तस्य प्रियाः श्रीरुक्मिण्याद्याः श्रीराधाद्याश्व तासां सख्यार्थ- 
मत एव सम्यग्‌ भवन्लु, उक्तप्रकारेण जायन्तामित्यर्थः; यद्वा, सम्भवन्तु योग्या भवन्त्विति वरप्रदानम्‌; तथापि जनन एव 
तात्पर्य्यम्‌ | 

२४--अप्रतः पूं भविता ज्येष्ठश्राता भविष्यतीत्यर्थः; स्पष्टतानुक्तिः सम्भ्रमात्‌। तत्र योग्यतामाह-वसुदेवस्य 'चतुन्यू ह- 
प्रधानस्य कला अंशाः, संकर्षणस्वात्‌ , अत एवानन्तः प्रळयेऽपि नाशरहितः; यद्वा, अपरिच्छिन्नोऽत एव सहस्रवदनः श्रीवासुदेव- 
गुणगाने सहस्रमुख इति निरन्तरानन्तभगवदूगुणगानपरता सूचिता । ननु किं तर्हि सप्तपाताळतळवर्त्ती धरणीधरः ? नेत्याह्‌-स्वयं 
राजत इति स्वराट , अतस्तं विनान्यत्र स्थातुमशाक्तिमिति भावः। अग्रतो भविता देवः? सर्व्वेषां पूजार्ह इत्यर्थः । ननु श्रीलक्ष्मणवदसो 
कनिष्ठतामेवारहति ? तत्राह--हरेः ग्रियचिकीर्षयेति। पुरा श्रीरघुनाथावतारे तस्य सेवातिशयेन यन्त्रितस्य हरेभेक्तवत्सलस्याग्रज- 
त्वेनेब प्रीतिः स्यादिति तव्सम्पादनेच्छयेत्यर्थः । हरेरिति तादृशास्नेहेन त्य मनोहरणात्‌॥ 

२५-बिष्णोविश्वव्यापकस्य भगवतो मायाश्या शक्तिः, अत एव भगवतो सवरवशक्तियुक्ता । भगवतीत्वमेव दर्शयन्‌ 
तामेव कार्य्य-द्वारा विशेषेण ळक्षयति-ययेति; इति चिच्छक्तिव्यीवत्तिता सम्यगृभविष्यति; अन्यथा श्रीयशोदादिमोहनाशक्तेः। 
कार्यार्थ इति श्रीयशोदा-मोहूनादि-कार्यस्य सुगोप्यत्वात्‌ संकेतेनेवोक्तम्‌ ननु वयं देवा स्वदाज्ञाकारिणः एव, अनन्तश्च हूरिप्रिय- 
चिकीर्षयेच भविता; सा तु परमस्वतन्त्रा, कुतस्तथा कत्ती ? तत्राहू--प्रभुणा तदीशवरेण विष्णुनादिष्टेति “यया सम्मोहितं जगत! 
इत्युक्तम्‌ । ननु तर्हि तस्यास्तत्र जन्मनाऽस्मत्हशानामपि सम्मोहः सम्भवेदित्याशंक्याह--अंशेनेत्यंशेन भगवदंशेन सम्वलिता, 
अतस्तदिच्छानुसारेणेव मोहयिष्यतीति भावः || 

२६--अमरगणान्‌ सुरसमूहान्‌ ; यद्धा, अमरान्‌ गणांश्च, गणाः--देवानुगा गन्धव्वोदयः श्रीभगवञ्जन्मोत्सवादो गीत- 
वाद्यार्थमुपयुक्ताः । आदेशो योग्यतामाह-प्रजापतीनां मरीच्यादीनामपि पतिः; यतो विभुः, उक्तार्थमेवेदम्‌ ; यद्धा अत एव जराताम- 
मरगणानां वा प्रभुरिति । श्लेषेण श्रीभगवदवतारसाधनादिदानीमेव प्रजानां तत्पतीनाख पालकत्वं विभुत्वमपि सिद्धमिति । गीभिः- 
त्वमेव धन्योस्यचिरात्तन्मधुरमघुरपदेभूपिता भविष्यसि’ इत्यादिभिः | परमं सत्यलोकवर्त्तीतिविदूरस्य- तत्रत्यमूत्तिमद्वेदादि-निज- 
परिवाराणां साक्षाच्छीभगवदवतारवात्तया सन्तोषणार्थम्‌ ॥ 

२७--श्रीमथुरायां श्रीभगवदवतरणं वक्ष्यन्नादौ ततकारणमाह--शूरसेन इति द्वाभ्याम्‌ । स्वगुणेः स्वचित्तस्य मथनादूरै 
बिलोडनान्मथुरा, तां पुरी पुरीत्वेन प्रसिद्धाम्‌, किवा तत्रापि पुरीं श्रीयमुनातटे पुरा भगवता श्रीशत्रुष्नेन वासितां नगरीम्‌ । 
माथुरान्‌ मथुरामण्डळसम्वन्धिनः; तानेव शूरसेनांश्च तदूभुक्तत्वेन तन्ञाम्नैव प्रसिद्धान्‌ देशान्‌ बुभुजे उपबुभुजे; यद्वा, बुभुजे यतो 
यदुपतिर्येदुकुलश्रेष्ठी ययातिशापेन राजत्वाभावात्‌ पतिरित्युक्तम्‌ , न च राजेति, अत एव बुभुज इति, अग्न च भूसुजामिति, पुरेति 
तस्य पूर्वपुर्वतरत्वात्‌ , तञ्चोक्तमेव नवमस्कन्धे ॥ 

२८--तत आरभ्य सा सुप्रसिद्धा अनिर्व्वचनीयमाहात्म्या वा मथुरा सर्व्वयादवभूभुजां निखिळयदुवश्यक्षितिश्चतां 
राजधानी कटकमभूत्‌ | राजधानीति शूरसेनादीनां यदुपतित्वेन राजवद्वयवहारात । सर्वेषामेव तेषां राजधानीत्यत्र हेतुविशेषमाह-- 
यत्र यस्यां भगवान्‌ सर्वश्वय्ययुक्तः श्रीयुक्तः *सन्निहितस्तत्रत्यानां निकटे तिष्ठतीत्यर्थः; तत्र च मथुरेत्येब हेतुङ्जयः, तया तस्यापि 

नोविलोडनात्‌ । नित्यमितिक।लादि-दोपेण नान्यत्रैव बदन्तद्धीन* निरस्तम्‌, अस्याश्च नित्यत्वात्‌ । तथा च पादे श्रीभरावद्वाक्यम्‌ 

“अहो न जानन्ति नरा दुराशयाः, पुरीं मदीयां पद्मां सनातनीम्‌ । सुरेन्द्रनागोन्द्रसुनीन्द्र-संस्तुतां, मनोरमां तां मथुरां पराकृतिम्‌ ॥' 
इति । हरिः परममोहन-रासादिलीलया मनोहरः; एवश्च श्रीवेकुण्ठलोकादप्युत्कर्षः सूचितः । अत एवोक्तं पाद्मे पातालखण्डे-- 
“अहोमधुपुरी धन्या वेकुण्ठा्च गरीयसी? इति ॥ 

२९---तत्रेव कंसकारागारे श्रीभगवतो जन्म वक्त तत्मसंगमारभते--तस्यां हीत्यादि; हि एव तस्यां श्रीसथुरापुय्योमेव 
कर्हिचित्‌ चिरकाले तथेवातीते सति कदाचिदित्यर्थः । शौरिः शूरस्य पुत्र इति देवककन्या-विवाह्योग्यतोक्ता । प्रयाणे च विवाहा- 
नन्तरं निजगृह गन्तुम्‌ ॥ 

३०--उम्रसेनस्य सुत इति स्वसृत्वसाधनार्थम्‌ ; तथा तदानीसुग्रसेनस्य तत्राधिपत्येन कंसस्यापि ताद्दशत्वबोधनार्थन्च । 
अत एव स्वणंमयेरसंख्ये रथैः सन्‌ जगद्धिसया कंसनाम्ना प्रसिद्धोऽपि, कसि-धातोः शाततार्थत्वात्‌ । हयानां रश्मीन्‌ जाह, 
स्वयमेव सारश्यमकरो दित्यर्थः । किमर्थम्‌ ? स्वसुर्देवक्याः प्रियं कत्तु मिच्छया; पाठान्तरेऽपि स एवार्थः । भग्नी-शब्दस्यापि वृत्तेः; 
तथा च ह्विरूपकोषे --'भग्नी च भगिनी चेव! इति। अत एव माघमाहात्म्ये-'विप्रं तं प्रति सबीस्ता वयसानुपमाः पुनः । शोभन्ते 


स्म यथा भग्न्योर्मिथस्ताः स्वसखीवृताः ॥' इति तस्याममुष्य महास्नेहः सूचितः। एतदादिकं सबं कंसस्य वक्ष्यमाण-दुश्चेष्ट॒यात्यन्त- 
खळत्व-ज्ञापनार्थम्‌ ॥ 


१. अग्रतो भवनादेव देवः ( ख ); २. वेदाज्ञाकारिण ( क ), त्वदाज्ञाकारिण ( ख ); ३. मथाद्‌ (ग, घ, ङ्‌ ); 
४. श्रीकृष्णः ( ख ); ५ नाय्यत्रैवान्तर्द्धानं (ग, ख़) ठ | 
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३९-३२--किव्व, ताटश-महोत्सवे तादृशं क्रोय्य न किल सम्भवेदिति विवाहोत्सवं त्रिभिवर्णयन्‌ आदावुपस्कर- 
प्रदानमाह--चतुरिति युग्मकेन' । हेम्नां माला माल्यं पंक्तिवी, तद्वतान्‌। एतदप्रेऽप्यनुसत्तव्यम्‌`। त्रिषट्शतमष्टादश शतानि। 
सुकुमारीणां नवयोबनानामित्यर्थः । सम्यगृविचित्रोत्तमवस्रभूषणादिना यथाविध्यलंकृते । प्रकर्षेण परमश्रद्धया साघुप्रकारादिनादात्‌। 
याने प्रयाणसमये, 'यानेः' इति पाठे ( शिविकादिभिः सहिते, तासां स्वयं पाद्त्रजनाक्षमत्वात्‌। तावत्‌ प्रदाने हेतुः- ढुहिवृपु 
दुहितरि वा सकनिष्ठायां तस्यां वत्सल इति ॥ 

३३--प्रयाणस्य प्रक्रमे आरम्भे; समं युगपत्‌, यद्वा, अन्यूनाधिकरूपं यथा स्यात्‌ , सुमंगलञ्च शोभन-शुसध्वनि यथा 
स्यात्तथा नेदुः स्वयमवाद्यन्त । एत्च भाविशुभलक्षणम्‌ । तातेति* वात्सल्येन सम्बोधनम्‌ , श्रीभगवदवतारासन्नतादिना प्रहषीत्‌ ; 
किंवा, तारशमहोत्सवे भाव्यनथोपात-स्मरशेन शोकवेगात्‌ ॥ 

३४ -अम्रहिणं गृहीताश्वपाशम्‌ , गर्भोऽरभकः; तथा च विश्‍वः--'गर्भो श्र णेऽभके कुक्षो' इत्यादि। अबुध हे मूर्खति 
शत्रुमातृवहनात्‌ स्वसरणाद्चज्ञानाद्वा; कंसस्य भगिनी विषयकस्नेहेन सदूवृत्ततया तत्कारणोत्थापनार्थं व्यम्राणां देवतानासाकाश- 
बाणीयं *ज्ञया । नयसे भत्त गृह प्रापयसि वहसे’ इति पाठेऽपि स एवार्थः; किन्तु वाहनवद्वहसीति श्लेषः ।। 

३५--इत्युक्त इति तद्वाङमात्रेणेव, न तु तदर्थविचारणादिनेत्यर्थः; यतः खलोऽधमः, क्र रो वा, यतः पापो दुष्टः, पाप- 
स्वरूपो वा, अतो भोजानां यादव-भेदानां कुलपांसनः, अतएव हन्तुमारव्धः, आदिकर्मणि क्तरि क्तः, सद्यः प्रवृत्तः । तत्प्रकार- 
माह-खड्गपाणिरिति, अग्रहान्‌ विहाय दक्षिणेन करेणासिमुद्यम्य वामेन केशबन्वे तामग्रही दित्यर्थः ।। 

३६- जुगुप्सित निन्दितं कम्मं यस्य तम्‌ , भगिनीवधे प्रवृत्तेः, नृशंसं सद्यस्तादृशस्नेहत्यागात्‌ ; निरपत्रपं ताटशोत्सवे 
सर्वलोकाम्रेऽत्यन्तविकर्म्मोद्यमात्‌ । विशेषणानामेपायुत्तरोत्तरं दुष्टत्वे श्रेष्ठयम्‌; एबं तस्य महादुश्चेष्टायाः पुनः पुनर्निन्दा । 
महाभाग इति तेव्योख्यातमेव । तत्र स्वस्य श्रीवसुदेबस्य जन्भनि हर्षेण देवतेबं आनकटुन्डुभिघोषस्तेन सूचितो यः स्वस्माद्‌ 
बसुदेबादूभावी भगवदवतारस्तेन हेतुना स्वस्माच्छ्क्यप्रतीकारता सम्भवतीत्यर्थः । अयमुक्तो हेतुः। किब्, परिसान्त्वयन्नित्यत्र 
परीत्यस्य लेखकश्रमादिति; अथवा, परमभाग्यवानिति तस्य महाधेय्योदिकं सूचितम्‌। अतएव परिसान्त्वयन्‌ , तेव्यीख्यातमेव; 
यद्वा, सान्त्वनपूर्वकं साम्नायुक्तिभेदेन ( युक्तिभिभेंदेन ) स्नेहोत्पादनेन च क्रमेण प्रबोधयन्‌। तत्र पञ्चविधं साम, भेदश्च 
द्विविधः; तथा चोक्तम्‌--“सम्बन्ध-लाभोपक्ृतिरभेदो गुणकीत्तेनम्‌ । साम पञ्चविधं भेदो दष्टादृष्टभयं वचः ।।? इति ॥ 

३७- तत्रादौ साम्ना प्रबोधयति*--श्लाघनीयेति । शूरेयुद्धधीरेः । भवानित्यादरात्‌। स्रियं तत्रापि भरिनीं तत्रापि 
तद्विवाहोत्सवे कथं हन्यात्‌? अपि तु हन्तुं नेवाहंतीत्यथंः; अन्यथा शौय्यंयशसोहोनिः । तत्र श्लाघनीयेति गुणकीर्तनम्‌ , भोजेति 
सम्बन्धः, भगिनीमित्यभेदः, कथं हन्यादिति स्त्रीवधनिवृत्त्या यशोलाभः, उद्दाहेति सन्ततिवृद्धयोपकारः । श्लेषेण शूरेर्मह्वादिभिरेव, 
न तु पण्डितेः साधुभिवा कश्चित्‌ । भोजानां कतिपयानां केषाञ्चिदेव यादवभेदानां यशस्करो न त्वन्येषाम्‌ । यद्वा, भोजा भोगपरा 
भोजका वा देवान्रभोजिनो दुष्टास्त एव यशस्करा यशाःख्यापका यस्येति ॥। 

३८--युक्तिभिः षद्श्लोक्या प्रबोधयन्नादौ मृत्योरपरिहाय्यत्वमाह--म्र॒त्युरिति । जन्मवतामिति यथा जन्म तथा 
म्रत्युरप्यवश्य भवेदिति भावः । अतएव देहेन सह जायत इति तदेव निद्धारितम्‌ ; तथा चोक्तम्‌ ( गी० २।२७ ) 'जातस्य हि घुबो 
मृत्युभु ब॑ जन्म मृतस्य च' इत्यादि। हे वीरेति सळालनसम्बोधनम्‌ ; शलेषेण युद्धमात्रे समर्थ, न तु विचारादाबिति। यद्वा, ननु 

मद्ीय्योन्मृत्युन प्रभविष्यति ? तत्राह- वीरस्यापि देहेन सहेति; अतः प्राणिनां सर्वेषामपि ध्रब एव मृत्यु: । वा-शब्दाभ्यां पक्षयो- 
योरपि प्राधान्यं बोध्यते; वे एव, तत्मसिद्धमेवेत्यथः ॥ जु 

३९--ननु, सत्यं मृत्युभेवितेव, किन्तु देहाभावेन भोगासिद्ध-या कञ्चित्‌ काळं भोगार्थं देहरक्षा युक्तेव ? तत्राह-- 
देह इति । पद्चत्वमिति पञ्च भूतेरारव्धत्वेन ) बिकारित्वात्‌ पञ्चभूतात्मतापत्त्या तस्य मृत्यु्घटेतैवेति भावः । देहीति देहादिभिन्नत्वेन 
तस्य नाशो निरस्तः । देहान्तरप्राती हेतुः-करम्मानुग इति, कम्मंणामवश्यभोग्यत्वात्‌। न च तत्र प्रयासो5स्तीत्याह--अवशाः, 
कर्म्मवशात्‌ स्वत एव तत्सिद्ध रित्यर्थः । अनुत्यजत इत्यन्वयः, आत्मनेपद्माषम्‌ ॥ 

४०-_देहीति; अन्यथा मध्ये किद्ि देहाभावेन देहित्वासिद्ध रिति भावः। सा च नेव घटेतेत्याह्‌- कर्म्मगतिं गत इति ॥ 

४१--एतच स्वानुभवसिद्धमपीत्याशयेन दष्टान्तान्तरमाह्‌-स्वप्न इति। हि एव तदेव । अन्यत्तेन्योख्यातम्‌। यद्वा, 
ननु देहादात्मनो भिन्नत्वे सतीदं घटेतापि ? तच्च न सम्भवति, मरणादौ कदाचिदप्यात्मनो भिन्नत्वानुपळस्भात्‌ ? तत्राह 
स्वप्न इति । अर्थः स एव; स्वप्ने मनोरथे च स्वदेहाभिमानपरित्यागेन देहान्तराभिनिवेशेनात्मनो देहात्‌ प्रथकत्वमुपलभ्यत एव, 
तथा मरणेऽपि ज्ञेयमिति भावः । एवं कर्म्मवशाहेहान्तरं प्राप्येव प्राक्तनं देहं त्याजतीति देहम्राप्ते रावश्यकतां हढीकृता ॥ 

१. द्वाम्यां ( ख ); २. भनुवष्यंम्‌ ( ख ); ३. हे तातेति ( ख, ग ); ४. 'स्वमरणाद्चज्ञानाद्वा, ''' `" देवतानामाकाशवाणीयं? 
इति टीर्काशः ख=करलियेः पाठः, 'घ--डू? ग्रन्थयोर्नास्ति । ५. बोघयति ( घ, ङ्‌ ) । 

८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्कं. १० पू. अ. १ वृ. बे. तो. ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम २६१ 


२--ननु, सत्यं भविता देहामात्रम्‌ , किन्तु पुनर्मनुष्यदेहो5तिदुघेटः ? तत्राह--यतो यत इति | देवेन चादितमिति-- 
तदर्थं प्रयासान्तरं निरस्तम्‌ । विकारात्मकमिति--मृत्युकालेडप्यशान्तत्वमुक्तम्‌। माया भागवती, तया रचितेष्विति देहवेचित्री 
चोक्ता' । असो अविवेको देहादेभिन्नोडपीति वा, प्रपद्यमानो मन्यमानः । मनुष्यदेहस्य प्राप्तौ तवेच्छा दृश्यते, तया च तत्प्रापकं 
देवमनुमीयते; अतः सोऽप्ययत्नेन घटेतेवेति भावः 


४३--ननु भवतु साधारणनरदेहः, राजदेहः सुदुर्लभः ? तत्राह-ज्योतिरिति। अदो निष्कम्पत्वेन ख-स्थितमपि स्वमाया 
स्वाबिद्या, स्वस्मिन्‌ श्रीभगवन्माया बा, तयेव रचितेष्विति मिथ्यात्वं बोधितम्‌; अन्यत्‌ सर्व तेव्यांख्यातमेच । यद्वा, यतो यतः 
इत्यनेनेब राजदेहप्राप्तिः साधिता । फलोन्सुखकम्मंप्ररित-मनोऽभिनिवेशेन मरणसमये राञ्यभोगेच्छया, मरणे या मतिः सा 
गतिः? इत्यादि-न्यायेन पुराः राजत्वसम्भवात्‌ । ननु अस्तु नाम जन्मान्तरे राजदेहळाभः, तथापि गर्भ बाल्ये च सम्यग्विषयभोगासिः 
द्ध रेत हरक्षार्थ प्रयत्नो युक्त एव ? तत्राह-ज्योतिरिति । यथा जलादिषु प्रतिबिम्बं चन्द्रादिकं ज्योतिर्वायुवेगानुगतमेव सत्‌ कम्पा दियुक्तं 
प्रतीयते ,तथा गुणेषु विषयेषु रागानुवर्ता सन्नेव जीवो विशेषेण मुल्यति--इदमुपभुक्तमिद्व्च नेत्यादिचिन्तया विकलो भवति; अतो 


बाल्यादौ रागविशेषाभावात्तदानीं विषयोपभोरादुःखं न स्यात्‌ , यथारारां विषयोपभोगेन सुखञ्चास्यादेवेत्यलं मृत्युप्रती 
कारेणेति भावः ॥ 


अथवा,--(४२) ननु सत्यं देहो भावी, सदेष्टविषयभो गस्तु ठुळंभः ? तत्र, ह--यत इति । गुणेषु शब्दादिषु विषयेषु मध्ये 

यं प्रति मनो धाबति, तं त देही आप प्राप्तः,—निधोर-विवक्षयातीत-निर्हे शः ¬ प्राप्नोत्येवेत्यर्थः । तत्र हेतुः--मायेति, तेषामपि 

मनोमयत्वादित्यर्थः अतो न तत्साधने प्रयासो ऽपीत्याह—प्रपद्यमानस्तं तं विषयमुपसु ञ्ञानस्तेन तेन विषयेण सहेव जायत इति 
बाल्यमारभ्येव तत्तत्भोगसी द्विरुक्ता ॥ 


(४३ ) ननु, तथापि बेद्ग्ध्यादिगुणान्‌ विना तत्तद्‌ भोगसुखं सम्यक्‌ न स्यादतः सब्वंगुणयुक्तोऽयं देहो यत्नाद्रक्ष्य एव ९ 
तत्राह--ज्योतिरिति । मिथ्याभूतेष्तपि विषयेषु रागमात्रेणेव विमुद्यति--“अहो रूपमहो सोरभ्यमहा स्वादुता’ इत्येवमासक्तिं यातिः 
न तु विचारेणातस्तदथ भगिनीवधो नोपयुक्तइति भावः | अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ 

४४--एवं श्रीकृष्ण-कथारम्भे स्ृत्योरावश्यकतायास्तथात्मनो विचित्रदेहप्रापेदे हाद्धिन्नतायाश्व॒ तथा विषयमायिकतादेश्च 
प्राक प्रसंगः, तत्तज्‌ज्ञान विना स्वहिताननुसन्धानेन श्रीभगवत्कथायामपि तस्यां रूच्यनुत्पत्तेरिति दिक । एवमम्रेऽन्यत्रापि सर्वत्र 
तत्रेव तात्पय्यंसुह्मम्‌ । तथाविध उक्तजन्मादिप्रकारकः स पुमान्‌; यद्वा, द्रोहं नाचरेदित्यत्र हेतुः--यत आत्मनः च्तेमं निरन्त- 
रमिच्छन्‌ स द्रोग्धापि तथाविधो द्रुह्यमाणजनसद्ृशः, निजदुःखाचुमानेनान्यस्यापि दुःखदशनादित्यर्थः । एवं कृपामुत्‌पादयति 
यद्वा, सोऽपि तथाविधो ट्रग्धः स्यात्‌; तत्र हेतुमाह--द्रोग्धुरिति : एवं दृष्टाृष्ट-भयप्रदशनेन द्विविधो भेदः ॥ 


४५--अत्युम सस्तुति\ सामेवोचितमिति पुनस्तदेवाह्‌-एषेति नवोढा; कृपणा दीनस्वभावा भयेन रोदनादिपरेत्यर्थः । 
पुत्त्रिकोपमा तब पुत्त्रीतुल्या इति स्नेहं जनयति; यद्वा, पुत्तलिकासदृशी भद्राभद्रानभिल्ञेत्यर्थः; अतएव कल्याणीं निरपराधामित्यर्थः 
~-विशेषणानामेषासुत्तरोत्तरकल्याणीत्वे श्रेष्ठ्यसुह्यम्‌। दीनवत्सल इति श्लेषेण दीन मृतप्रायं वत्समेव लाति विप्रेभ्यो ददाति; किंवा, 
दीनादपि वत्समपि लाति गृह्णातीति निन्देव || 

४६--भेदेरिति बहुत्वम्‌ ,--मृत्युसूचनेन भेदस्य गौरवात; यद्वा, एवसुक्तसदृशेरन्यश्चेति ज्ञेयम्‌ । पुरुषमद्न्तीति 
पुरुषादा राक्षसा अघादयस्तान” भक्षकेषु सामादीनां वेयथ्यं युक्तमेवेति भावः। सामादिभिरप्यनिवृत्तर्बिस्मयेन सम्बोधयति--हे 
कोरवेति; यद्वा, कोरवो दुर्य्योधनस्तदूवद्‌ स्वकुळनाशाका ये पुरुषादास्तान्‌॥। 


४७--त॑ हननार्थं निर्वेन्धमाग्रहम्‌, काळं समयं मृत्यु वा प्रतिवोढुं वञ्चयितुसित्यर्थः । तत्र काळवञ्चने, किंवा तदानीं 
सद्य एवेत्यर्थः ॥ 
८--अपोह्य! प्रतिकार्य्यः परिहार्य्यो वा, बुद्धिबलयोः किंवा बुद्ध वलं साम्यं तस्योदय उत्कषस्तद्वधि । असौ कसो 


मृत्युवौ । अपराध उपेक्षादोषः। देहिन इति देहपरतन्त्रस्य जीवस्य ततोऽन्यत्रासक्तः; किंवा देहाभिमानिनोऽपि देहसम्वन्धिजनरक्षया 
दोषो न स्यादिति भावः । तथा चोक्तम्‌ ,--'यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोष’ इति ॥ 


४९--पुत्रान्‌ अष्टमेतरान्‌ सबोनपि प्रकर्षण दत्त्वा जातमात्रेणेव* साक्षात्‌ सुखमप॑यित्वा, मत्यव इति तस्य साक्षान्मत्यु- 
रूपत्वात्‌ ; यद्वा, तं प्रति प्रदानेन सद्यो स्॒युप्राप्तेः। कृपणोमिति प्रागृदीनजनरक्षोचितेति भावः । सुता इत्यष्टमो गर्भ इत्याकाश- 
वाण्या पुत्राष्टकत्वात्‌ । अयश्च गूढो भावः--यद्यको द्वौ वा जायेते, तदाष्टमपुत्रत्वाभावेन युक्त्या तस्य शंकां निरस्य रक्ष्याबपि 
स्याताम्‌; यद्वा, वाहुल्याभावेन पुत्रानिति बहुपुत्रसमरप॑णप्रतिज्ञाया हानिरपि छलेन सह्या श्यादिति विपय्यंयोऽपि सम्भवेदित्यर्थः । 


१. प्रोक्ता (ग); २. पु्ट( ग),५००।३४स्‌्कत्छिनाई-। ड”. ३४८००५) चुछप्द्ेस्रेव ( ख ), जातमात्राणेव ( ग ); 


२६२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ बर. वे. तो. 


यत उपस्थितोऽपि' मत्यु: श्रीमाकण्डेयाजामिळ-सत्यवदादीनां निवत्ते, निवृत्तोडपि कुश-नमुचि-हिरण्यकशिपुप्रश्नतीनां पुनरापतेत्‌ ; 
यतो धालुरीश्वरस्य गतिरिच्छा दुरत्ययानतिक्रम्या दुङ्गेया वेत्यर्थः ॥ क 

५० ५१- हि एवमेव जन्तोः प्राणिमात्रस्यापि हेतुरदृष्ट दुर्विभाव्यः केनाइष्टेन कस्य कदा किं स्यात्तत्तर्कयितुमशक्य- 
मित्यर्थः । अत्र संयोगस्योक्तिटष्टान्तत्वेन, किंवा सामान्यतो5दष्टस्य स्वभाव-बोधनार्थमिति कर्मशक्तेकुर्वितक्यतया मद्वालकादपयस्य 
मृत्यु: सम्भवेदेवेति भावः । अन्यत्तव्योख्यातम्‌ ; यद्वा, एवमेव जन्तोरप्यदृष्टतो55न्यन्मरण-जीवनयोः कारणं नास्त्येवेत्यर्थः । 
अतः कंसस्याझुभाददृ्टान्मरणम्‌ , मत्पुत्रस्य च शुभाज्जीवनमेवेति भावः;--अन्यथा (भा० १०।१।३४ ) - “अस्यास्त्वासष्टमो 
गर्मी हन्ता' इति देववाक्यवैयथ्योपत्तः' ।। 

५२--पापसपि बहुछ।दरपूर्वक पूजयामास स्तुत्यादिना सम्मानितवान्‌ ।। 

५३ - ततश्च क्र रे निदयमपि तं पुनरत्रवीतू। प्रत्यम्रवदनाम्भोजः सद्यो विकसितपद्मवत्‌ प्रसन्नमुखः सन्‌ प्रहसन्‌ ; 
“प्रसार्य्य वद्नास्भोजम्‌' इति पाठः स्पष्टः । विश्वासाय तं प्रत्यात्मनोऽन्तःप्रसादो वोधितः, वस्तुतस्तु दूयमानेन मनसा विशिष्टः ॥ 

५४- सौम्य ! हे शान्तप्रक्ृते ! अन्तःप्रसादबोधनार्थमेव पूर्व्ववदत्र श्लेपार्थाडपि न स्पष्टः । अन्यत्तैव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, 
यतो यस्या वाचः सकाशात्‌ सा यथाह्‌, तथा तेन हि भयमस्ति, करिन्स्वष्टमपुत्रादेच; तथापि तव हिताथँ तमेकमर्पयिष्यामीति किम्‌ , 
अपि तु सव्वोनपि सम्यकस्नेहादि-परित्यागेन स्वयमेव सद्योऽपयिष्य़ामीति दुष्टकंस-सन्तोषार्थमुक्तम्‌ । 

५५--सुहृदो भगिन्या वधात्‌ , सुहृदिति पिठव्य-पुत्त्रीत्वेन भगिनीत्वस्यातिनेकट्यवो नार्थम्‌ । श्लेषेण, शोभनह्ृदयेति, 
तस्या अपि निम्मंळचित्तत्वेनाकापट्यमाळक्ष्य वधान्निवृत्त इति भावः । किन्च, तद्ठधान्निवृत्त्या सुह्ृदामन्येषामपि वधान्निवृत्त इति 
सूचयति,-तस्यां सर्व्वेषामेव स्नेहभरेण तद्वघे तेषामपि वधप्रसक्तेः, किंबा देवकादिभिः सह्‌ युद्धयापत्त्या तेषां वधासम्भवात्‌। 
तद्वाक्येति तेव्यीख्यातम्‌ ; यद्वा, तद्वाक्यस्य सार अन्तरोऽर्थभागस्तं विचारयन्‌ , सारग्राही कृपाशीलोऽसीत्येचं स्तुत्वा , प्रकर्षेण 
गीत-वाद्यादिनाविशत्‌ । इदमपि तदूविश्वासजननार्थमेव, अपिशब्दात्‌ कंसोऽपि, पथि तस्मात्‌ स्थानादेच निवृत्तः स्वगृहं 
प्रविष्ट इति । 

५६--अथेति माँगल्ये; काळ उपावृत्ते कतिपयकाले गते सतीत्यर्थः, ( वि०पु० ५।२०।४४ ) 'युवेव वसुदेवो ऽश्चद्विहायाभ्यागतां 
जराम्‌? इत्यादिःश्रीविष्णुपुराणोक्तेः; बृद्धौ तवाद्य पितरो? इत्यादि-श्रोहरिवंशोक्तेश्वानुसारेण प्रायो वाद्धक्यान्तिके श्रीभगवदा- 
चिभीवात ; सा सर्व्त॑स्य देवता पूञ्येत्यर्थः | कन्यां सुभद्राम्‌ । अनुवत्सरमेव प्रत्यव्दमेकेकश इत्यर्थः; तच्च सत्वरमेव श्रीभगवदव- 


तारार्थम्‌ ॥ , 

५७ _कीत्तिमन्तमिति पूर्व्वजन्मनि स्मरः कीत्तिर्माश्चेति नामद्वयं तस्यासीदित्युह्यम्‌ यद्वा, जातमात्रस्येव देशाचारेण 
गणकादि-क़्तं तन्नामेति । स कृत-प्रतिज्ञो3तिविहलः परमभीतः ॥ 

५८-तु वितक किं दुःसहमपि ठु सर्व्वमेव सुखेन सह्यमित्यर्थः | एवमग्रेऽपि, अन्यत्तेव्यीख्यातम्‌; यद्वा साधूनां सर्व्वसहत्व- 

६ ~ «* ~ छेणेत्यु ७ ७ ७ च 

दाढ्यौर्थ विदुषामित्यादिक दृष्टान्ततया ज्ञेयम्‌ । यद्वा, ऋच्छेणेत्युक्तम्‌९ | ननु तादृशं दुःखं कथं सोढ़म्‌ ? तत्राह--किं दुःसहमिति । 
नजु, ततो देशान्तर कि न गतः? तत्राह--बिदुषां श्रीमथुरासाहात्म्यं किंवा तस्यां भावि-सगवदबतारं जानतां ततो ऽन्यत्रा पेक्षा 
नास्तीत्यर्थः । न च मन्तव्यम्‌-तेन स्वगृहं त्यक्त न शक्यत इति; यतो धृतात्मनाम्‌-संयतचित्तानां गृद्दाद्यासक्तिरहितानामित्यर्थः- 
किं दुस्त्यजम्‌ १ यथा कदय्याणां । कुत्सिताचाराणां किमप्यकृत्यं नास्तीत्यर्थः । यद्धा, ननु श्रीदेवकीहस्तेन कुतो नार्पयत्‌ ? 
पुनस्तद्धशंकयेत्याह --किमकाय्यमिति |॥ 

५९--समत्वं पुत्रार्पणेन शत्रौ मित्रे च तुल्यताम्‌; “अममत्वम्‌? इति पाठे पुत्रस्नेनत्यागम्‌ । सत्ये सत्यवाक्ये 
वव-काराद्धो र्ये च । एव अपि, व्यवस्थितिं परमनिष्ठामपि तुष्टमनस्त्वादेव प्रकर्षण हसन्‌; हे राजन्नित्याश्वर्य्येण सम्बोधनम्‌ ; 
यद्वा, राजमानः सन्‌ , विशेषणानामेषां यथोत्तरं हेतुमत्तोह्या ॥ 

६० हि ततोऽस्मादभयं मम न विद्यते; “अस्ति मे’ इति पाठः स्पष्टः। तत्र हेतुमाह--अष्टमादिति। युवयोरित्यन्यस्यां 
जातोऽपि व्यावत्तितः । विहितो विधात्रा । किळेत्याकाशवाण्याः प्रसिद्ध द्योतयति ॥ 

- ६१ यथोच्यते तथेति; किंबा एवमस्त्वित्युक्त्वेत्यर्थः । नामानन्दत न प्रतीयाय। कुतः? असतः खळस्याविश्वसनी- 
थरचित्तस्येः 

यस्येत्यर्थः; यतोऽविजितात्मनोऽस्थिरचित्तस्येत्यर्थः ।। 

६२-६४ त्रजेत्वदेधिकारवर्चिनि श्रीमाथुरगोष्ठे अन्यत्रत्या व्यवच्छिन्ना योषितः श्रीयशोदाद्याः,--तन्नामाग्रहणं गोरवात्‌; 
द्वितीय-च-क्ारेण तत्पुत्र-भ्रत्यादयः; देवताराव्देन श्रीभगवत्पाषंदा अप्युक्ताः; प्रायशाब्दस्तत्र केषाव्रिद्देत्यत्वात्‌ । हे भारतेति यथा 


१. यढुपस्थितोऽपि ( घ, ङ्‌ ); २. देववाक्यवेयर्थ्यापत्तिः ( क, ग ) । २. कृपणेत्युक्तम्‌ (क, ग, ध, ङ्‌ ॥ 


७ ७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्कं. १० पू. अ. १ ब्र. बे. तो. ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ २६३ 


भरतवंशे भवत्पितामहादयो देवता इति भावः । भोजादयस्तदीया अपि सर्वे देवता-प्राया इत्य़ाह--कसं प्रति अनुत्रता भक्ताः, 
ज्ञातयः सपिण्डाः, बन्धवः सम्बन्धिनः, सुहृदो मित्राणि; भगवान्‌ स्व्वज्ञः,--कंसस्य शान्त्या शीघ्र श्रीभगवदवतारो न न स्यात्‌ , 
न च तस्य पित्रोः सुखपूर्वंकं गोइले गमनम्‌ , नापि पूतनावधादिविचित्रलीला सम्भवेदित्यादिकं चिन्तयन्नित्यर्थः; यद्ठा, परम- 
द्याळुरित्यर्थः, शीघ्रं श्रीभगवदवतारकारणोत्थापनेन जगतामेव हिताचरणात्‌ । अतस्तं प्रत्यसूया न कार्येति भावः। संशयामास 
स्वार्थ इण्‌ शशंस । तद्विशोषश्च श्रीहरिवंशे ( बिष्णु-पु० १।२-९,१३,१५ ) -- 


'त्रिबिष्टपादापतितो भधुरोपवने स्थितः। प्रेषयामास कंसाय स दृतं मुनिपु'गवः॥ 
स दृतः कथयामास नारदागमनं नूपे। स नारदस्यागमनं श्रृत्वा त्वरितविक्रमः । 
निज॑गामासुरः कसः स्वपुय्योः पद्मलोचनः । स ददर्शातिथि श्लाध्य देवर्षिं वीतकल्मषम्‌ ॥ 
तेजसा जळनाकारं वपुषा सूय्यंवच्चसम्‌ । सो5भिवाद्यपेये तस्मै पूजा चक्रे यथाविधि ॥ 
आसनञ््ाञ्निवर्णाभं विसज्योपजहार' सः | निषसादासने तस्मिन्‌ स वे शक्र-सखो मुनिः॥ 
उवाच चोग्रसेनस्य सुतं परमकोपनम्‌ । पूजितोऽहं त्वया वीर! विधिदृष्टेन कर्म्मणा ॥ 
गते त्वेवं मम वचः श्रयतां शृह्यताञ्च वे । अनुसृत्य दिवो छोकानहं ब्रह्म-पुरोगमान्‌।। 
गतः सूर्य्यसखं तात ! विपुळं मेरुपर्वतम्‌ । सोऽहं कदाचिद्देवानां समाजे मेरुमुद्धनि ॥ 
संगृह्य वीणां संसक्तामगच्छं ब्रह्मणः सभाम्‌ । तत्र मन्त्रयतामेचं देवतानां मया श्रुतः । 
भवतः सानुगस्येह्‌ वधोपायः सुदारुणः ॥' इति ॥ 


६५-६६(६५)--विशेषेण पुनर्नेतिशांका पगमादिना पुरीतो निर्गमे सति । अस्य परश्लोक-पुवौद्ध नान्वयः । ऋपेः साक्षा- 

नमह लज्जायुत्पत्तेः ) किंवा तेन तन्निवारणस्य शंकया; मत्वा ज्ञात्वा; रवस्य कंसस्य वधं प्रति तदर्थ विष्णुव्व देवक्या गर्भ SF 
सवश्वय्यपरिपूर्णतया भूतमाविभू'तं विष्णुं प्रवेशनशीलमिति श्रीदेवकीगर्भे प्रवेशः सम्भावितः,भविष्यत्यपिः भूतनिर्देशः 
सामीप्यात्तत्रिद्धीराद्वा; यहा, गर्भे सम्भूतं सम्भूतियंस्य तं मत्या सम्भूतिमिति पाठोऽपि कच्चित्‌ । तउज्ञानं श्रीनारदवच नादपि, तथा 


च तन्नेव हरिवंशे, ( विष्णु-पु० १।१६-१९ )-- 
तित्रेषा देवकी या ते मथुरायां पितृष्वसा । योऽस्या गर्भोऽष्टमः कंसः स ते मृत्युर्भविष्यति ॥ 
देवानाञ्ेव सर्वस्वं त्रिदिचस्य गतिश्च सः। परं रहस्यं देवानां स ते मृत्युर्भविष्यति॥ 
परतोऽपि परस्तेषां स्वयम्भूश्च दिवोकसाम्‌ । ततस्त्वेतन्महद्भूतं दिव्यं ते कथयाम्यहम्‌ ॥ 

तत्र पितृष्वसेति पिठ्सम्बन्धेन स्वसेत्यर्थः । देबकजनकेनाहुकेन पौत्री देवकी स्वपुत्रीत्वेन पालितेति केचित्‌ ॥ . 

६६--निगृह्य वद्ध्वा निजगृहे । अजनेति जीववञ्जन्मरहितस्यापि प्राकृतजन्मशंकयेति कंसस्य मोठ्य सूचितम्‌ | किं वा 
अजनादू या शंका भयं तया ॥ 

६७--ननु, बालान्‌ घ्नन्‌ कंसः कथं न लज्जते ? तत्राह मातरमिति । मात्रादीनां यथोत्तरं स्तिग्धत्वे न्यूनता, मातरमपि 
घ्नन्ति, किमुत पितरमित्येबं केमुतिक-न्यायमवताय्ये व्याख्येयम्‌ । हि निश्चये, यतोऽसून्‌ निजप्राणानेव तपंयन्तीत्यसुट्मो राज्यादिः 
लुव्धास्तदानीं भुवि वत्त॑माना राजानो मात्राद्घातिन इत्यर्थः, तेन साधारण्यान्न लज्जते । प्रायश इति केचिद्भवादशा एव न 
घ्नन्तीत्यर्थः ॥ 

६८--इह भूतले श्रीमधुपुर्य्या वा; अत एव सम्यक्र जातमिति पूर्वजन्मत उत्कर्षः सुचितः । विष्णुना निजशक्त्या 
जगद्दर्‍यापकेनेति हनने सामथ्यंमुक्तम्‌ । जानन्निति श्रीनारदवचनादेव; यद्रा, “भूतपूर्वश्च तं स्मर’ इति तदाशिषा पूर्वअन्मस्मरणात्‌ 
स कंसो यदुभिः सह्‌ व्यरुध्यत महावेरं चक्र ॥ 

६९--न च केवल तेः सह, स्वपित्रापीत्याह-उग्न ति । यद्वादीनामधिपमपि निगृह्य बद्ध्वातिक्रम्य वा स्वयं बुभुजे; यतो 
महदूचळं साम्यं देत्यसेना वा यस्य सः । कुकुरादिबहुभेदेषु सत्स्वपि यद्वादीनामेबोक्तिः प्राधान्यापेक्षया; भोजादीनां यदुत्वडपि 
प्रथगुक्तिस्तत्ताख्याया तेषां एथक्‌ प्रसिद्धेः, शूरसेनानिति माथुरः सह तेषामभेदान्माथुरा न प्रथयुक्ताः ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रीश्रील-सनातनगोस्वामिपाद-क्ृतायां श्रीवृहद्व ष्णवतोषण्यां 
श्रीदशम-टिप्पण्यां प्रथमोऽध्यायः ।। १ ॥ 


— 88 १ 


२. वि मज्योपजहार ( ग, कड, 0100 निसन मि ८81) Digitized by eGangotri 


अथ ट्वितोयो5्ष्यायः 


१-२--पलूम्बादिभिवृत् इति द्वितीयेनान्वयः । असुररूपेभूपालेः, आदिशब्दात्‌ साल्वादयः । कदनं पीडाम्‌। तेते 
हेतुः-बळीति । किन, मागधो जरासन्धस्तदानीं सम्राट्‌ , स आश्रयः श्वशुरत्वात्‌ सहायो यस्य सः ॥ 

३--नितरां निश्चतं वा विबिशुस्तत्र तत्र गतास्तत्तदूवेशादिनेक्यं प्राप्ता इत्यर्थः ॥ 

४-५--एके केचिद्भक्तमुख्या वा अक्रूरादयोऽचुरुन्धाना आनुकरूल्यमाचरन्तश्चातुर्य्येण वशीकुर्बन्तो वा; यद्वा, श्रीमधु- 
पुर्य्या स्थिताः-कसे हृते सद्योऽत्र श्रीकृष्णं द्रक्ष्यामो गोङुलक्रीडाञ्च तस्य नेकट्यात्‌ सर्वा श्रोष्याम इत्यादिस्वार्थमपेक्षमाणा 
इतयर्थः--एतच्चाम्रेऽक्ररयाने व्यक्तं भावि । पर्युपासते सर्वतोभावेन सेवन्ते, समीपे वा तिष्ठन्ति, अतीते वत्तमाना तद्विच्छेदात्‌ । 
'पयुंपासत' इति पाठो वा। “जातं जातमहन्‌! इति पूर्वमुक्तम्‌ ; ते कति हता इत्यपेक्षायामाह--ह्ृतेष्विति । ते हि पुरा मरीचेः पुत्रा देवाः 
श्रीजद्मण्यपराधेनासुरत्वप्राप्त्या हिरण्यकशिपु-पुत्रात्‌ कालनेमे रुत्पन्नाः षड्गभो इति ख्याताः; पिता सबोन्‌ वधिष्यतीति हिरण्य- 
कशिपु-शापतः श्रीदेवकी गर्भे योगमाया-द्वारा श्रीभगवता नियोज्य तस्पितृ-कालनेम्यवतार-कंस-हस्तेन घातिता इत्यादिकमत्र श्रीहरि- 
वंशायुक्तमनुसन्धेयम्‌ ; घातनञ् तेषां विमुक्तय एवेत्यग्रेडत्र पञ्चाशीतितमाध्याये व्यक्तं भावि। एवं तेषां हुननेन श्रीभगवत्कृतो- 
पेक्षापि परिहृता स्यादिति दिक्‌ । ओग्रसेनिनेति हतानां भागिनेयत्ववोधनेन कंसस्य महाक्ररत्वं सूचयति। अनन्तं संकषंणं 
चढुव्यूहृद्धितीय प्रचक्षते वदन्त्यभिज्ञाः ॥ 

६--अपि-शब्दः पूर्ववाक्त-क्षीरोदशाय्यापेक्षया; विश्वस्यात्मा च्यापकोऽतो विदित्वा; यद्वा, अन्तयौमी यदूनां भयं 
विदित्वा निवेदनं विनापि तद्भयनिरासार्थित्यर्थः, सम्यक्‌ प्रोत्साहनादिपूर्ठ्वकमादिशत्‌। कुतः ? निजः स्वयमेव नाथः, किंवा निजाः 
श्रीवसुदेवादयो नाथा येषां तेषां भक्तवास्सल्यादिति भावः यद्वा, विश्वस्यात्मा प्रभुरिति योगमायां प्रति समादेरो हेतुः, तस्या अपि 
तदधीनत्वात्‌ योगो भगवच्छक्तिविशेषः, स एव श्रीत्रह्मादीनामपि मोहनान्माया, ताम्‌ ॥। 

७- देवि हे जगत्पूज्ये ! भद्रे हे सव्वेमंगले | एतत्‌ स्व्यं तर्याः ग्रोत्साहनार्थम्‌; यद्वा, तत्र गमने योग्यतोक्ता; पुनर्वि- 
शेषेण प्रोत्साहयति किव्व, नन्दयति जगदिति नन्द्स्तस्य गोकुले आवासे अन्या चसुदेवभाय्योः कंसात्‌ सम्यक विग्ना भीताः; हि 
निश्चितम्‌ ॥ क 

८-_गर्भ शरणं शेषाख्यं संकषणाभिधं धाम रूपमेक सम्यगलक्षितं सुखपूव्यंकञ्च विक्रष्य। अन्यत्तैव्योख्यातम्‌ । यदवा, 
ननु शेषाख्याश्चेत्‌ तहिं कंसभयाभावात्‌ किमर्थ तथा कार्यम्‌ ? तत्राह--मासक धाम आश्रयः; यद्धा, तद्धाम गोकुलं प्रति, तेन 
विना तत्र मम क्रीडासुखासम्पत्तरिति भावः ॥ 

९--अथानन्तरमेवेति देवको-पुत्त्रत्वप्नाप्ती त्वरात्‌ बोधयति। एवं श्रीबलरामस्यात्यलपकालमेवाग्रजत्वं ज्ञेयम्‌; तच्चागरे 
व्यक्त भावि । अंशेति तेव्यौख्यातमेव । यद्वा, अंशानां श्रीत्रह्मादीनां भागवेयेन हेतुना । ननु शेषाकषंणे यशोदायां जन्मनि च मम का 
योग्यतेत्यपेक्षायामाह--शुभे ! हे सर्वोत्तमे । मत्रभावादुत्तम्व-सिद्धयथा योग्या भूया इत्यर्थः | एवं तां प्रति वर-प्रदानं ज्ञेयम्‌; 
अतएव तया श्रीनन्दादिसोहनं वक्ष्यति; यद्वां, हे भाग्यवति ! अतो यशोदायां भविष्यसि; यशोदायामिति तेन तब यशः । नन्दः 
पल्यामित्यानन्द्श्च भवितेति भावः ॥ 

१०--१९२-_तदेवाभिव्यञ्जयति- अधिष्यन्तीति. त्रिभिः । पूजयिष्यन्ति मनुष्या इति प्रायस्तेषामेब' सकामत्वात्‌ धम्में- 

ऽधिकाराच्च । सब्बंति तेव्योख्यातम्‌; यद्वा, सव्वेकामान्‌ ये वृण्वन्ति, तेषां सेठ्य़ासित्यर्थः । तत्र हेतुः-सर्वेति । इत्यादिकञ तां 
प्रति प्रसादवर' एव | तथा च श्रीहरिवंशे, ( बिष्णु-पु० २।३० --'प्रसादं ते करिष्यामि सत्प्रभावसमं सुवि। येन सर्वस्य लोकस्य 
देवि | देवी भविष्यसि ॥ इति कुवन्ति करिष्यन्ति भुवि वतमानाः सरवे ऽपीत्यर्थः । दुगीदिनाभान्यचकानां भावभेदेन तत्तत्कामा- 
पेक्षया; किंबा स्थानभेदेन तत्र तत्र तत्तदाख्यया प्रसिद्ध :; तत्र च क्कापि नामेक्रम्‌ , कुत्रापि द्वे, कचिच्च बहूनीत्येतदभिग्रायेण तत्र 
तत्रेति शब्दप्रयोगः । चकाराश्च सव्वेषामेव प्राधान्यबोधनार्थमिति ॥ 
१ पि 6__ (३ 0 गर्भेति ~ 92% 
"जप ३-श्रीगोकुलसम्बन्धेन तस्यापि माहात्म्यमुदेष्यतीति संकर्षण-( जन्म ) प्रयोजनान्तरमाह--गर्सेति | बै एव; गभतः 
संकषणादेच, न तु शेषत्वादिना प्रलयादौ जगदाकर्षणादित्यर्थः । गर्भसंकर्षणादेष गोकुङप्राप्त्या सर्व्यलोकानां रमणात्‌, तयेव 
बलस्योच्छयाद्यधिक्यात्‌ ॥ 
१४--भगवता परमेश्बरेणेति तदादेशग्रतिग्रद्दे हेतुः । परिक्रम्य तदादिष्टसंसिद्धये तं प्रदक्षिणीकृत्य तद्भगब्कचो यथाविष्ट 
तथेव, न तु किश्चित्तद्वयभिचारेणेत्यर्थ; ॥ 


१. तेषामपि ( ग ); २. प्रसाद (ग) । 
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१५--योगमायैव योगनिद्रा निद्रावत्‌ सकललोकवोधहरणात्तया प्रकर्षेण नीत इति देवक्या दुःखादिकं रोहिण्याश्च 
विस्मयादिक गोकुलादिवासिनाश् तउज्ञानादिकं किमपि नाभूदिति वोधितम्‌। अन्न च श्रीहरिवंशाद्यक्तानुसारेणेवं ज्ञेयम-- 
प्रागेव श्रीवसुदेवाहित-गभीयां श्रीरोहिण्याः पश्चाद्‌गोकुळं गतायाः सप्तमे मासि तं गर्भभपसाय देवकीजठरात्‌ सप्तमासकं ग़र्भम- 
लक्षितमाकृष्य« श्रीरोहिण्युदरं नीत इति । तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु-पु० २।३१) योगनिद्रां प्रति श्रीभगवदुक्तो,--'सप्तमो 
देवकीगर्भो याँऽशः सोम्यो ममाग्रजः । स संक्रामयितव्यस्ते सप्तमे मासि रोहिणीम्‌ ॥” इति।? 

तन्नयनप्रकारबिशोषश्च तत्रेव ( हरिवंशे बिष्णु-पु० ४।३-६ )-- 

'साद्धरात्रे स्थितं गर्भ पातयन्तीः रजस्वला । निद्रया सहसाविष्टा पपात धरणीतले ॥ 
सा स्वप्नमिव तं दृष्ट्या स्वगर्भे गर्भमाहितम्‌। अपश्यन्ति च तं गर्भ मुहूत्त व्यथिताभवत्‌॥ 
तामाह निद्रासंविग्नां नैशे तमसि रोहिणीम्‌ । कर्षणेनास्य गर्भस्य स्व-गर्भ चाहितस्य वे ॥ 
संकर्षणो नाम झुभे ! तब पुत्रो भविष्यति ॥' इत्यादि । 

अहो आश्चर्य खेदे वा, देवक्या गर्भो बिस्रंसितो विस्रस्तः कंसभयादिति शेषः, तथा च श्रोविष्णुपुराणे ( ५।१।७३ )-- 
“सप्तमो भोजराजस्य अयाद्रोधोपरोधतः । देवक्या; पतितो गर्भे इति लोको बदिष्यति' इति। यद्वा, कसेनेव केनचिदुपायेन पातित 
इत्यर्थः । व्यक्ततया तदनुक्तिस्तेषां तदभयात्‌ । विचुक्र शुरुच्चेरात्तस्वरेण जजल्पुर्विलेषुरिति वा ॥ 

१६--विश्वस्यात्मा प्रभुरपि भ'क्तानामेवाभयंकरः; यद्वा, विश्वान्तयौमितया सदा तस्मिन्‌ वत्तमानोऽपि तदानीं तञ्चित्ते 
भावविशेषेण पर्यस्फूरदिस्यर्थः । तत्र च सर्वेश्वर्यपरि पूर्णतयेत्यभिप्रायेणाह्‌-भगवानिति । एतदाद्यपद्यार्थं सर्वसम्मत न स्यात्‌ ॥ 

१७ - पौरुषं धाम श्रीभगवत्तेजो मनसि श्रीभगवदावेशेन तत्तेजोऽभिव्यक्तेः; यद्वा, धाम प्रादुभौवं प्रभावं वा; तथा च 
विश्वः--'धास देहे गृहे रश्मौ स्थाने जन्मप्रभावयोः? इति। दुरासदो निकटे गन्तुमशक्यश्चक्षुराद्यम्राह्मो वा; अतएवातिदुद्धर्पोऽ- 
मिभवितुमशक्यः सम्यक्‌ बभूव । ह॒ स्फुटम्‌ ॥ 

१८ शूरस्य सुतेनेति श्लेषेण तत्र तस्य सामथ्यंसुक्तम्‌ । देवी देवकीति श्लेषेण तस्या अपि तद्धारणयोग्यतोक्ता । 
सवीत्मकमप्यात्मभूतमात्मनि प्रादुभूंतं पुत्ररूपतया दधारेत्यर्थः। भगवन्तमिति शेषः; अच्युतांशमित्यस्य च द्वितीयव्याख्ययेदमेव 
पदं विशेष्यं ज्ञेयम्‌ । आनन्दयन्तीत्यानन्दाः करा यस्य '्न्द्रस्य तमख्रतरश्मित्वात्‌। अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, न च्युता अंशा 
यस्य तं सर्वाशपरिपूणं भगवन्तमित्यर्थः | समाहितं साक्षादर्पितवत्‌ प्रकाशितम्‌ । हषेशोकविवद्ध न इति पूर्वं शोको 5प्युक्तः । अधुना 
च परमानन्द एव जात इत्याह्‌-सर्वेपासात्मनां जीवानां क॑ सुखं यस्मात्तम्‌। कुतः ? आत्मभूतं परमात्मरूपं परमम्रियत्वा- 
दित्यर्थः । यद्वा, न च योगिनासिव तद्धारणे यत्न इत्याह--आत्मना भूतं समाहितं सत्‌ स्वयमेवाविभूतमित्यर्थः ॥ 

१९--सवंजगतो निषास आश्रयः श्रीकृष्णस्तस्य निवासभूता परमा श्रयत्वं प्राप्तेत्यर्थः । किञ्च, देवकी साक्षाद्भरावन्माठ 
तयावतीर्णेत्यर्थं इति भाग्यविशेषेण परसशोभायोग्यतोक्ता; तथापि न रेजे नाशोभत। अग्निशिखायाः स्वसुखाभावाद्‌ृष्टान्ता- 
न्तरमाह--सरस्वतीति, वेदशास्तरूपा । ज्ञाने खले वञ्चकः परस्मिस्तदप्रकाशक इत्यर्थः, तस्मिन्‌ जने तस्यात्मसुखं सतीत्वेन ज्ञान- 
खलेऽपि स्वतो बहुधोलासात्‌। भोजेन्द्रगेहे न ज्ञानखळस्य साम्यं बोघ नमात्रत्वापेक्षया । अन्यत्तेच्यीस्यातम्‌। यद्वा, ज्ञानखळः 
परोपतापार्थं शाञ्त्ज्ञानपरस्तस्मिन्‌ कथब्रवित्‌ प्राप्तोत्तमा सरस्वती यथा न रेजे आधारदोषात्तद्वदित्यर्थः । श्ळेषेण भोजयन्तीति 
भोजाः सूदास्तेषासिन्द्रः श्रेष्ठस्तस्य गेहे महानसे भस्मादिभी रुद्धा ज्यलदग्निशिखान्येषामुपकारमकुवौणा यथा न रेजे इति तस्य 
दुष्टत्वाभावादूदृष्टान्तान्तरम्‌ । अथवा भोजेन्द्रगेहे रुद्धापि नितरां न रेजे किम्‌ !--काक्बा, अपि तु नितरां रराजेवेत्यर्थः; यतः 
सर्वेति साक्षाद्गगबत्‌समाधिष्ठितेत्यर्थः । रुद्धाप्यम्निशिखा यथा राजते, तथा तश्यां नितरां दीप्त्यभावेनान्यो दष्टान्तः--सरस्वती 
पाण्डित्यरूपा सती सर्वोत्तमा ज्ञानस्य खले सूचके संकेतादिनेव प्रतिपादके यथा चातुर्यविशेषव्यञ्जनेन नितरां राजत एवेतिं ॥ 

२०--वीक्ष्य साक्षाद्रष्टवा प्रभयेत्यत्र विशेषः श्रीविष्णुपुराणे ( ५॥२॥५ )--न शेके देवकीं द्र॒ष्डुं कश्चिदप्यतितेजसा । 
जाज्ज्वल्यमानां तां द्रष्टु मनांसि क्षोभमाययुः ।॥ इति । शुचि शुद्ध न तु पूर्ववत्तद्ञ्चनार्थं कपटं स्मितं यस्यास्तामाह्‌ । स्वचित्ते 
गुहां हृदयमुदर वा; श्लेषेण मद्‌भयाद्गुप्तस्थानमाश्रितः, किं वा नागस्य मम हननार्थ हरिः सिंहो दरीं श्रित इति ॥ 

२९--अद्याधुना, तत्राप्याशु, अयं स्वदेहरक्षार्थकः क्षणिकोऽपि वा सर्वकालं यश आदि हन्ति। स्त्रिया इत्यादेर्यथोत्तर- 
मवध्यत्वे यश आदेश्च यथोत्तरं तदपेक्ष्यत्वे श्रेष्ठयम्‌ । यदर्थ वधस्तज्जीवनसपि हन्यादिति किं तेनेति भावः ॥ 

२२--दिनानि कातिच्चिद्यञ्जीव्यते, तदपि शुभम्‌ , तत्राह--स इति तत््र्यक्षतां तात्कालिकतां वा बोधयति; खलु वितर्के 
निश्चये बा । नृशंसितं हिंसा । मनुजाः सर्व एव मनुष्याः। अन्यत्तैव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, देहे अस्ते जीवत्यपि सति, किं वा देहे 

सति मृते च सतीत्यर्थः ॥ 


%- -श्री रोहिण्याः पश्चादु””””"“गर्भेमलक्षितमाक्कष्य' इति 'ख'-- करलिप्यां प्रातम्‌, प्रकरणसंगतत्वाद्णहीतः्च । 
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न २३--इत्येवं विचारेण । भावादसभिप्रायाच्चेष्टिताद्वा । स्वयमेव; न त्वन्येषां मन्त्रणादिना सम्यडःनिवृत्तः, न तु गर्भपातनादौ 
यत्नं चकारेत्यर्थः; यतः प्रभुस्ता टशविचा रे समर्थः । यद्वा, स्वयमात्मनैव, न त्वन्यसम्सत्या प्रभुः प्रभुम्मन्य इत्यर्थः । हरेवेराद्य- 
शेषदोषहरस्यापि; किं वा स्वगुणः सर्वमनोह्रस्यापि यद्वेबं तस्मिन्‌ द्वेषस्तस्यानुवन्धोऽनुवत्तनम्‌ , तं करोतीति तथाभूतः सन्‌ तस्य 
ह्रेजन्म प्रतीक्षमाण आस्ते बभूवेत्यर्थः । वेरानुबन्धे'च विशेषः श्रीहरिवंशे ( विष्णु पु २४) सचिवान्‌ प्रति क॑सोक्तो,- 
मासान्‌ वे पुष्यमासादीन्‌ गणयन्तु मस स्त्रियः । परिणामे तु गर्भस्य शेषं ज्ञास्यामहे बयम्‌ ॥ इति; अतएव तत्रैव हरिवंशे 

७ € ९ ० द 
( विष्णु-पु० ४।८ )--यद्थ सप्त ते गर्भाः कंसेन विनिपातिताः । तं तु गर्भ प्रयत्नेन ररक्षुस्तस्य मन्त्रिणः ।।' इति ॥ 
_२४--चिन्तयन्‌ अयमधुनेबाविभूय मां हनिष्यतीत्येवं भावयन्‌। हृपीकेशमिति सर्वेन्द्रियवृत्तो परिस्फुरणेन हृषीकेशता- 
सिट यत्वद शे . c+ जे 7: 
व्यक्तः । यद्यपि तन्मयत्वद्शन॑ योगिनामपि सुदुल्लभं प्रमभक्तानामेव सम्पद्यते, तथापि तेषु परमानन्दमयत्वेनास्मिश्च परम- 
दुःखमयत्वेनेति सिद्धान्तः | 


श्रीसुदर्शंनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
अर्थतन्त्रो देवकायंप्रधानः अधर्मे विक्रमं यथा न विहन्ति तथा किं घटनीयसित्यर्थः । गुरुमत्याः गुरुतरगर्भवत्या अनुकायं 
प्रतिशरीरम्‌ ॥ २१ ॥ योऽत्यन्तेति अत्यन्तनृशंसितेन नृशंसचेष्टितेन बत्तेते स॒ एष जीवन्‌ संपरेतः जीववर्जित देह इति 
देहात्माभिमानिनः पुरुषस्य अन्तकाले देहमात्रपर्यंवसिते यशोमळं दोषप्रयुक्तम्‌ अनुभूत्या तिष्ठतीत्यर्थः ॥ २२-२४ ॥ 


श्रीमद्‌वीरराघवाचार्यकृत भगगवतचन्ब्रच र्ब्रिकर 


अर्थतन्त्रो देवकायंप्रधानोऽयं हरिः मम विक्रमं यथा न विहन्ति तथात्र हरिविषये से मयाऽधुना आशु किं करण्यं किं 
घटनीयं यद्येनां हन्मि तह्य स्याः स्न्रियास्तत्रापि स्वसुभंगिन्यास्तत्रापि गुरुमत्याः शुरुतरगर्भिण्या बधोऽयं यश आदीनि हन्ति क्षपयति 
अनुकूलमित्यायुर्विशेषणं अनुकायमितिपाठान्तरं तदा प्रतिशरीरं यश आदीनि हन्तीत्यर्थः ॥ २१॥ स गुरुमतीहन्ता स्वयं जीवन्नपि 
संपरेतः मतप्रायः खलु यः पुमान्‌ अत्यन्तनृशंसितेन क्र रचेष्टितेन जीवेत वत्तेत तनुमानिनः देहात्माभिमानिनो देहे झते नष्टे सति 
सजुजास्तं शपन्ति स चान्धन्तमः नरक ध्रुवं नूनं गन्ता गमिष्यति॥ २२॥ इतीत्थं घोरतमाद्भावादूणुरुमतीवधोद्योगरूपात्स्वयं 
प्रभुस्तां हन्तु समर्थोपि निवृत्तः तत्ततः ह रेजन्म प्रतीक्षमाणस्सन्‌ वैरानुबन्धं वैराविच्छेदं कुर्वन्नास्ते आस ॥२३॥ आसना दिक्रियास्वपि 
हरिमेव चिन्तयमानः जगत्तन्मयं हृपी केशामयं तत्प्रचुरमपश्यदित्यर्थः ॥ २४ ॥ 


श्रोविजयध्वजतीर्थङ्कता पदरत्नावली 


अस्तु तब प्राणह्रो हरिस्ततः किमत्राह-किमद्येति । अद्य मे मया तस्मिन्‌ गर्भस्थिते हरौ घटनीयम्‌ उपद्रवत्वेन कतेव्यं 
तत्केन प्रका रेणेति चिन्त्यते तदप्याझु कर्तव्यं न कालः क्षेपणीयः, कुतो ऽत्राह्‌, अर्थेति अघुना अहमर्थतन्त्रः प्रयोजना धीन इति यत्तस्मात्‌ 
कालो न क्षेपणीय इति तत्राह, यथेति । यथा अयमर्थतम्त्रः देवकार्यळक्षणप्रयोजनेकपरायणो गर्भस्थितो हरिः मम विक्रमजीवनलक्षणं 
न विहन्ति तथा झटिति करणीयमित्यर्थः । यथा अर्थतन्त्रः पुरुषः स्वविक्रमं न विहन्ति तथेति वा, नलु, तहि तद्वथ एव श्रेयानिति 
तत्राह, स्रिय इति । अयं स्रियो बधो यशो हन्ति अस्त्वयशस्करस्ततः किं तत्राह्‌, स्वसुरिति स्वसुर्वधः श्रियं हन्ति “जीवन्भद्राणि” इति 
बचनात्तदप्यस्त्विति तत्राह, गुरुमत्या इति गर्भिण्या वधोऽनुकूळं क्लप्तमायुहेरति अतो वधो न घटनीय इति भावः ॥९२१॥ न्‌नु लोके 
केषाञ्चित्क रकमिंणां दी घीयुष्यदशानात्तबापि किं न स्यादित्यत आह-स एष इति। जीवन्‌ परेतो जोवन्मृतो न केवलं क्र रकमकतु रत्र 
जीबन्मृतमात्रम्‌ अपि तु मृते पुरुषार्थसर्वस्वहानिः स्यादित्याह, देह इति । अभिमानिनो देहे मृते पञ्चत्वं प्राप्त तं देहमन्वर्थकामो 
पुरुषार्थो नश्यतः साधकाभावात्‌ हिशव्दोडर्थकामावनु धर्मो नश्यतीति दशयति तमनुगौ स्वगौदिशब्दवाच्यो लोको नश्यति साधका- 
भावात्‌ देहमलुमा निनोऽमळं यशो नश्यति ध्रुवं तत्र न संशय इत्यर्थः | अर्थकासयश आदिनाशे गो ष्टिज्ञीनं नश्यति तान्ट्रष्टिमचुमानिनः 
पु सो ध्रवं नित्यसुखानुभवलक्षणो गोर्मोक्षो नश्यतीति वा स्वतोडनृतस्यापि कंसस्य एवम्विधं ज्ञानं सच्चेतनावेशादुपपद्यते इति 
क्षुद्रवाधानवकाशः “गेर्टष्टिदीधितिः स्वर्गे” इति हळायुधः॥ २२॥ भावात्कर्मणः “भावो लीळा क्रिया चेष्टा” इति यादवः स्वयं 
प्रभज्ञौनित्वाभिमानी स्वमनसैव समर्थम्‌ इति वा वेरानुवन्धवित वेरम्‌ अबुबन्ध स्नेह च वेत्तीति वेरमनुस्नेहं करोतीति वा “विद्‌ 
कृती” इतिधातुः अनेन निरन्तरतचिन्तया स्नेहस्तर्कर्यते न तु तात्विकः स्वत एव प्रधानो द्वेष इति ध्वनयति निरन्तरवेरकृद्ा ॥ २३ ॥ 
तब्िन्ताप्रकारं दर्शयति-आसीन इति । सम्विशन्‌ शयानः हृषिरानन्दः स एव केशो यस्य स तथा तं यद्वा हृषीकाणा मिन्द्रियाणामीशा 


इति तत्तत्मदार्थस्य कृष्णात्मकत्वमाशङ्कय तन्मयत्वम्‌॥ २४-२५ ॥ 
श्रीसज्जीबगोस्वामिकृतः क्रससन्वर्भ: 


आसीन इति येनान्ते स दोषोऽपि तद्रपं यास्यतीति भावः ॥ २४॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्क, १० पु. अ. १ ब्र. क्र. सं. ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ २६७ 


श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहतक्रमसन्दर्भ: 
प्रथमोऽध्यायः । 
दशमक्रमसन्दर्मे सन्दर्भाणां समाहृतिः । क्रियते यन्निदेशेन स मेऽनन्यगतेर्गतिः ।। 
उकतवा सर्गविसर्गादिलक्षणानि नवव तु । दशमे दशमः कृष्ण आश्रयत्वेन कथ्यते ॥। 

१--अथ ( भा.१।१।१२ ) “सूत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकी षंय़ा ।? 
इ।त श्रीशोनकसूतसंवादे उपक्रान्तस्य श्रीकृषणावतारप्रयोजनवीजस्य, ( भा. १।८।३५ ) “श्रबणस्मरणाहीणि करिष्यन्निति केचन’ 
इति पुनः कुन्तीस्तुतो किश्चिदङ कुरितस्य ( भा.९।२४।६१ ) “कलौ जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम्‌ । अनुग्रहवाय भक्तानां सुपुण्यं 
व्यतनोद्यशः ॥ इति नवमान्ते पुनः पल्ळवितस्य विस्तारं पुष्पफलावधिमवगमयितु' ( भा०२।१०।२ ) दशमस्य वियुदूध्यर्थ 
नवानामिह कीर्तनम्‌” इति सर्गविसर्गादिनबलक्षणकथनद्वाराश्रयस्य दशमस्य श्रीकृष्णस्य विद्युदूध्यर्थं सगादिग्रासङ्गिकिकथनम्‌, 
चस्तुतस्तु श्रीक्रष्णावतारकथनमेव श्रीभागवतप्रतिपा्यमिति पूर्वोक्तसवंविस्मरणाथम्‌ ॥ तत्र तत्रालंबुद्ध्या पुनः सम्यक्‌ श्रीकृष्ण- 
चरितश्रवणादिकिमेव कार्यमिति बोधयितु च परीक्षिता यत्‌ पृष्ट तदर्शयन्नाह,--श्रीराजोबाच-कथित इति । तत्र तत्रालंबुद्धिद्योतकं 
तावताहं कृतार्थो न स्याम्‌; यस्य कथनेन कृतार्थः स्याम्‌ तत्‌ कथयति क्त प्रस्ययध्वनिः। सूख्येसोमयोरिति वक्तव्ये सोमशब्दस्य 
प्रथमोपादानं यदुबंशमूलभूतत्वेन पूजार्थम्‌ , न केवलं वंशविस्तार एव कथितः; उभयवश्यानां राज्ञा परमादूभुतं चरितमपि; तथा मे 
न दृप्तिजोता, श्रीकृष्णावतारं सम्यक कथयेति वाक्यार्थः | उभयवंश्यानामित्यनेनेव रघुयदोश्चरितेऽप्यायाते ।। 

२--यदाश्व ति पुनरुपादानं तेपामध्यधिको यढुयंदूवंशे बसुदेचो जात इति यदोः पूज्ञार्थम्‌ । तत्र ( भा.९।२४।३० ) 
“वसुदेवं हरेः स्थानम्‌' इत्युक्तेस्तस्मात्‌ स्वयं हरिरवततार । अतएव ( भा.९।२३।१९-२० ) “यदोर्वंशं नरः श्रस्वा सबपापैर्विमुच्यते । 
यत्रावतीर्णो भगवान्‌ परमात्मा नराक्कतिः ॥” इत्याशयेनाह्‌-तत्रांशोनेत्यादि । तत्र यदोवंशे आंशेन अंशानां समूहेन; तस्य समूह 
इत्यण्‌ । सर्वेरंशेरिति याबत्‌ , अंशेन बळदेवेनेति बा । अथान्यथा ( भा. ९।२४।५५ ) “अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किलो? 
इति;--स्वयमेव किलेति शाव्दैः ( भा? १।३।२८ ) “ऋष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌'? इति स्वयं शाब्दे नाप्यसङ्गतिः स्यात्‌ ॥ (३) 

४- श्रीकृष्णगुणानुवादादेव विपयनित्वत्तिः स्यादित्याह्‌,-निवृत्ततपेरुपगीयमानादित्यादि । आपझुष्नात्‌ पञ्जुध्नो व्याधः, 
तमसिव्याप्य, कः पुमान्‌ उत्तमश्लाकयुणानुबादाद्विना बिरञ्येत्‌, विरक्तो भवतीत्यर्थः । तच्छवणेनेव सवंत्राळंबुद्धया हेयत्वेन सवं 
जानाति। पशुध्नोऽपि विरज्यति, किं पुनर्विद्वान्‌ ? बक्ष्यति च ( भा०१०।४७।१८ ) “यद्चुचरितलीला कणंपीयूष विप्रट , सकृददन- 
विधूतद्वन्द्वधमो विनष्टाः । सपदि गृहकुडुम्वं दीनसुत्सुञ्य दीना बहव इह्‌ विहङ्गा भिक्षुचर्या चरन्ति ॥” इति; यद्वा, पशुघ्नात्‌ बिना 
को विरज्येत ९ पझुव्नः कमे निष्ठः, स्वगोदिलोभेन ये पशून्‌ घ्नन्ति, त एव न विरज्यन्ति । यद्वा, अपगता झुक येषां ते अपशुचो 
वेष्णवास्तान्‌ हन्ति द्वेष्टीति अपश्टुब्नो बेष्णबनिन्द्कः, तं विना। गुणाबुवाद विशिनष्टि,-निवृत्ततर्षेनिस्पृहे रात्मा रामेरप्युपगीय- 
मानात्‌, उपाधिकतया गीयमानात्‌ न ठु गीतात्‌; भवोषधात्‌ संसारव्याधिभंषजात्‌ ; श्रोत्रमनोऽभिरामादिति मुक्तमुमुक्षुरागिणामेवा- 
नुकूलात्‌। रारिणस्तु श्रोत्रमनोऽभिरामत्वेनेव पूर्व शृण्वन्ति, पश्चा द्वस्तुमयोद्या श्रवणेनैव विपयेम्यो विरञ्यन्तीति भावः ॥ (५,६) 

७--अतस्तमेव श्रीकृष्णगुणानुवाद कुर्वित्याह वीर्याणि तस्येत्यादि । तस्य श्रीकृष्णस्य वीर्याणि वद्स्वेति । (पा०१।३।४७) 
'ज्ञानयत्नोपच्छन्देषुवदः? इत्यात्मनेपदम्‌ । यत्नपूब्रक वदस्वेति भावः। हे स्वेति वा छेदः, स्व सर्वभूतात्मनामात्मन्‌ ९ यन्मयतया 
( भा०१।२।२ ) “तरवोऽभिनेदुः” इत्युक्तत्वात्‌ कीदृशस्य ? मायामनुष्यस्य, माया स्वाभाविकी प्रकाशिका शक्तिस्तया मनुष्यस्य 
मनुष्याकृतेः-- ( भा०७।१०।४८,७।१५।७५ ) “गूढं परं ब्रह्म सबुष्यलिङ्गम” इत्युक्तेः । यद्वा, मा लक्ष्सीः शोभा तस्या या प्राप्तिस्तया 
सनुष्याकृतेः, शोभाळम्भेनैव मनुष्यत्वम्‌ , न तु वास्तवं तस्येत्यर्थः | साया लक्ष्म्याः शोभायाः हेतोरिति पञ्चमी वा। पुनः कीदृशस्य ? 
अखिळदेहभाजामन्तर्वहिरवर्तमानस्येति यावत्‌ । पुरुषकाछरूपेम्रेत्युम्‌, असतं मोक्षमानन्दञनन प्रयच्छतः, - सतः अस्रतञ्ेत्येकशेषः; 
पुनरेकवचनम्‌। कालशक्त्या मृत्युम्‌, पुरुषरूपेण श्रीनारायणेन सोक्षम्‌, रूपेण स्वरूपेण तमाळश्यामलवंशीविलासरूपेण । 
आनन्दमिति एकशेषः कृत्वा यथासंख्यं योजनीयम्‌ । अथो हे पुरुष | हे विद्वन्‌ !-इति सम्बोधनद्वयमेव; पुरुषेति सम्बोधनेन 
पौरूषल्वं व्यज्यते | तत्तु उपदेशेन परनिस्तारकत्वम्‌ , विद्वत्ता च भगवत्पराथणताद्वयं त्वय्यवास्तीति भावः । काळरूपेः कालस्य 
श्याममहसो रूपैनीनातिधेस्तरङ्गैृत्युम्रतमानन्दञ्च त्रयच्छतः--अदशंनेन मत्युम्‌ , दशनेनासृतम्‌ । अथवा अखिलदेहभाजां मध्ये 
अन्तः- अन्तरङ्गाणां सुहृदासञ्रृतं प्रयच्छतः, बहिः वहिरङ्काणां देत्यानां मत्युम्‌ । केः ९ कालरूपेः, काळख्पान्या काटरातत्या उत्युप, 
रूपशक्त्या अस्रुतं यथायोगं योज्यम्‌ (गी०११।३२ ) 'कालो5स्मि लोकक्षयकृत्‌ ,इति स्वोक्तः, 'कालरूपान्वमोदत' इत्युक्तश्च । अथवा 
पुरुषकालरूपैरिति पूर्ववदेव पुरुषा:-- स्वजना यादवादयः कालः कालशक्तिश्च, तैः; बहिरज्ञाणां मृत्युम्‌, रूपेणान्तरज्ञाणामम्रतमिति 
पाण्डवानामन्तरज्ञत्व॑ कुरूणां बहिरङ्गत्वं मनसि कृत्वा तत्तत्परिणासस्फूत्यो निरुक्तिः ॥ (८ ) 

९--बीयौणि बदस्वेत्युक्त्या किमयमामूलतः कथयति, न वेति शङ्कमानः स्वयमामूलतः प्रच्छति--कस्मादित्यादि । 
मुकुन्दो भगवान्‌ कस्माद्धे तोः पितुर्वछुद्रेवख फेक नत कत तद, पु, ज्ञातिभियेदुभिः साक वासं कृतवानिति 


२६८ श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पूः. अ. १ बृ. क्र. सं. 


ब्रजमथुराद्वारकाविलासा एव कथनीयत्वेन प्रष्टाः । सात्वतां पतिरिति सन्‌ श्रीकृष्णः स उपास्यत्वेन वर्तते येषां ते सत्वन्तो वेष्णवाः, 
तेषां मतं सात्वतम्‌ ( पा० ४।३।१२० ) “तस्येदम्‌? इत्यण्‌ तदाचष्टे इति णिजन्तात्‌ किपि कृते सात्वदिति स्थितेस्तेपां सात्वताम्‌ , 
सात्वतमतव्याख्यातृणां पतिः पालकः ॥। १० ॥ 
क ११-आमूलतः पृष्ट्वा कियद्वधि प्रथिव्यवस्थानं च प्रच्छति--देहं मानुषमास्थायेत्यादि । मालुषं देहमास्थाय स्थिते- 
भः सह यङ्ुपुर्य्या मथुरायां द्वारकायां वा अवात्सीत्‌ ; कति वा पत्न्यश्चाभवन्‌, तन्मे कथयेत्यर्थः । स्थितेरित्यध्याहार्यम्‌ । 
तेन च बृष्णीनां देवत्वम्‌ न माचुषत्वमिति व्यङ्गयम्‌ , ( भा १०।१।२२ ) “यदुघूपजन्यताम्‌” इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । मानुषं देहं 
राजकन्याभावेन माचुषीं तनुमाश्रित्य पत्न्यो वा कत्यभवन्निति वान्वयः । तेन च तासां सवौसां लक्ष्मीत्वसायातस ॥ 
१२--स उपसंहरति,--एतदन्यच्चेत्यादि । एतदिति यद्यत पष्टम्‌ अन्यदिति यदपृष्टं चा । ननुकथमहं सर्वमेव ज्ञास्याभि 0 
तत्राह-सर्वज्ञः, अत एवाहसि । श्रवणे स्वस्य योग्यतां दर्शयति,--श्रद्धधानायेति । अतएव विस्तृत यथा स्यात्‌ ॥ ( १३ ) 
१४--तच्छुत्वा श्रीसुको यदाह्‌, तं सूतो वद्ति--एतन्निशम्येति । भागवतानां वेष्णवानां प्रधानः श्रेष्ठ; । प्रधानः, प्रधान- 
शब्दो वाच्यलिङ्गेऽपि दृश्यते । प्रधाना हरितामुहुरिति दशनात्‌ । यद्वा, भागवतं शां भागवतो धर्मो वा प्रधानं यस्य; साधुवादं 
यथा स्यात्‌ “साध्विति वादम्‌' इति णमुलन्तं वा पदम्‌, एतदित्यस्य विशेषणं वा ॥ ( १५-१८ ) 
१९--अथ एथिवीनिवेदनं श्रुत्वा ब्रह्मा देवगणेः सह क्षीरोद्तीरं जगास,--श्रीकृष्णलोकगमनं प्रत्यसामथ्यौत्‌ । 
क्षीरोदशायी अनिरुद्ध एव तस्मिन्नेवास्य निवेदनमित्याशयेनाह-न्रह्मा तदुपधार्येत्यादि ॥ 
२०--तत्र गत्वा किमकरोदित्याह्‌-तत्र गत्वेत्यादि । पुरुषमनिरुद्ध' पुरुषसूक्तेन उपतस्थे । कीृशामित्याह--जगन्नाथ- 
मित्यादिविशेषणानि । तस्मिन्निवेदित एव भगवान्‌ श्रीकृष्णोऽपि निवे।दत इति कृत्वा तमेवास्तोत्‌ । श्रीकृषणं साक्षादूगमनासासथ्यीत्‌ 
तत्र न गतमिति । श्रीक्ृष्णळोकस्य श्री कृष्णच्छयेव साक्षाद्‌भावः, न स्वसामश्यीत्‌। उत्तञ्च-( सा. २।९।९१ ) मनीषितानुभावोऽयं 
मम लोकावलोकनम्‌” इति । मनीषिता ममेवेच्छा ॥ 
२१--उपासनानन्तरमनिरुद्धस्येव गगने प्रादुभूंतां वाणीं ब्रह्मा अश्रोषी दित्याह-गिरं समाधावित्यादि । गगने समीरितां 
तस्य वाणीं निशम्ये वेधास्रिदशानु वाच; तामेव गिरसा हेत्यर्थेः । कि तदित्याह-गामित्यादि । मे मत्तः सकाशात्‌ पोरुषीं गां वाचम्‌-हे 
अमराः शश्वणुत । पोरुपीमिति आनिरुद्धीम्‌ । श्रुत्वा च तदचुरूपसाचरत चेत्याह्‌-विधीयतामाश्वित्यादि ॥ 
` २२--कासो पौरुषी वागित्याह-पुरेवेत्यादि । पु सा श्रीकृष्णेन स्वयं भगवता धराञ्वरोऽवधृतो ज्ञात : । अवाद्ृशा यदा 
मह्य निवेदितस्ततः पूर्वमपि तेन ज्ञात इत्यर्थः । पुंसो महज्जनकादीन्‌ त्रीन्‌ पुरुपान्‌ स्यति काले अवसाययति इति पुंसा; विनिक्षते पा- 
गोषांददेशन्दवत्‌ , तस्य तृतीयेकवचने 'पु सा’ इत्येबरूपम्‌ । तेन परात्परेणेते स्वतः सिद्धज्ञानत्वात्‌ परनिवेदनापेक्षा तस्य नास्तीति 
भावः । तेन पुरेव धराज्वरं ज्ञात्वा किमुक्तमित्याशङ्गयाह्‌ भवद्भिरंशोरित्यादि । स पुरेव ज्ञात्वा मां प्रति इदमुक्तवान्‌ । भवद्धिभेव- 
दादिभिरंशेरेव ममांश भूतैभंवद्धिरित्यर्थः। यदुषूपजन्यतामित्यवादीदिति भावः | अथवा सर्वभेवानिरुद्धस्येव वचः। तदा किं 
भविष्यतीत्याह स यावदित्यादि । यावत्तावश्च साकल्ये । स ईश्वरेशवरः--ईश्वराणामस्माकमपीश्वरः । पु सेति तथा व्याख्यानात्‌। 
स्वकालशक्त्या यावत्‌ साकल्येन ऊळ्यी भवं क्षपयन्‌ भुवि चरेत्‌, चरिष्यतीति भावः। इति पुरुपस्यानिरुद्धस्य वाणी या गगने 
प्रादुरभूत्‌, सा ब्रह्मणा देवेभ्यः कथिता, न त्वियं ब्रह्मणो वाणी देवान्‌ प्रति-भवङद्भिरंशोर्यदुषूपजन्यतामिति अपितु श्रीकृष्णस्येव । 
तेन सत्रैरशेरेब भगवानवतीण इत्यायातम्‌ । यद्वोऽपि भगवदंशा एव न तु देवांशाः। अथवा “पुरेव पु'सावघृतो धराञ्वरः” 
इत्यादि ( भा.१०।१।२५ ) “कार्यार्थ संभविष्यति” इत्यन्तमेव पुरुषवाक्यं ब्रह्मा श्रुत्वा देवेभ्यः श्रावयामास ॥ 
३-वसुदेवगृह इत्यादि; ( भा.९।२४।३० ) “वसुदेवं हरेः स्थानम्‌” इत्युक्तः । तत्रेव तस्य प्रकाश उचित इति तस्य गृहे 
साक्षादू भगवान्‌ श्रीक्ृषणो जनिष्यते । साक्षादिति स्वेनेव रूपेण। गृह्‌ इति गृहिणीपरम्‌, बसुदेवस्य गृहे देवक्याम्‌; वस्तुतः 
कारागारमेव तत्‌ । ततस्त्तस्य कृष्णस्य प्रियापि श्रीरमादेवी च एथिव्यां प्रादुभंविष्यति । रमा तु आनन्दरूपिणी, ऐश्वय्योनन्द्रूपिणी 
चेति द्विधा आद्या ठु त्रजेऽवतरिष्यति, द्वितीया राजकन्यात्वेनेति तयोरथ॑ सुरखियो5पि संभवन्त्वित्याह-तत्‌ प्रियार्थमिति। तस्य 
श्रीकृष्णस्य प्रियाणां श्रीराधादीनां श्रीरुक्मिण्यादीनाञ्च, अर्थं निमित्तम्‌। सुष्ठु रातीति सुराः शोभनाः स्त्रियः श्रीरमाविभूतयः 
श्रीक्रष्णळोकवासिन्यः प्रमदोत्तमाः; यद्वा, सुराणां स्त्रियः सुरस्रियश्च सुरक्षियश्व-पूर्वोक्तरूपे उभयोरेकशोषः | श्रीकृष्णछोकवा सिन्यः 
श्रीराधादीनां सेवानिमित्तम्‌; सुरलोकञ्जियश्च श्रीरुकिमण्यादीनामिति तस््रियार्थमिति-शब्द्स्या्थः ॥ 
२४- वासुदेवकलेत्यादि । अग्रजो भविता अग्रजत्वेन भविष्यति; अग्रतो भवितेति पाठेऽपि स एवार्थः | कलापि भूत्वा 
कथमम्रजो भवितेत्याशाङ्गयाह-हरेः प्रियचिकी षया । तथा सति तस्य प्रीतिभेवतीत्यर्थः ॥ 
२५- अथ भगवद्वतारे सति दुर्घटसंघटनाथ भगवबद्योगशक्तेरप्यबतारं सूचयति-विष्णो्माया भरावतीत्यादि। माया 
योगमाया; सा च ड्वेा-साकारा, निराकारा चेति। साकारा तु दुगौ; निराकारा तु केवळशक्तिरूपा ठुघंटनपटीयसी भगवती । यया 
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उभयविधया जगद्संमो हितं भवतीत्यर्थः । अतो ज्ञानरूपेवेयं प्रकाशिका माया । मायाशाव्दोऽत्र शक्तिविशेषपरः | सा च द्विविधेत्यत्र 
ज्ञानरूपायाः ग्रकाशिकाया एवावसरः न त्वावरिकायाः । अतोऽकारप्रश्लिष्टः। सेव प्रभुणा आदिष्टा सती साकारा नन्दग्रहे 
भविष्यतीति; निराकारा तु कायीर्थे । कार्य तु अघटनसंघटनागर्भसंकर्षणादि; बृन्दावने च गोपीनां भगवत्सङ्गे बिहरिष्यन्तीनाम्‌ 
(भा. १० ३३।३७ ) “मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ त्रजोकसः” इत्यादिना छायारूपेण प्रतिसमीपे वर्त्तमानत्वादिः 
कृष्णलीलानुकरणे तासां प्रतिकूलतादात्म्यतया पूतनादित्वस्वीकारः; रासे च तत्तत्‌ सामग्रीसमवधानग्व । ननु कथं विरुद्धगोपी- 
च्छायादि पूतनाद्यनुकरणं स्यादित्याह--अंशेनेति । विरुद्धकाय प्रत्यंशेन, भगवत्कार्य प्रति तु पू्णेभावेन ॥ (२६-६९ ) 

इति श्रीदशमे श्रीवृहत्‌क्रमसन्दरमे प्रथमोऽध्यायः ।। १॥। 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


( १-८) ९--( भा० १०१२४ ) “आदिष्टा प्रभुणांशोन” इति ब्रह्माणं प्रति अनिरुद्धो यढुवाच, तमेव प्रभोरादेशं 
प्रपञ्चयति-अथाहमंशभागेनेत्यादि । हे शुभे ! अहं देवक्याः पुत्रतां प्राप्स्यामि, त्वं यशोदायां नन्दपरन्यां भविष्यसि | अथानन्तरं 
त्वं देवक्यां भविष्यसि, अहं नन्दपत्त्यां पुत्रतां प्राप्स्यामीति व्यत्ययो ऽप्यथशब्देन बोद्धव्यः,--अव्ययानामनेकाथंत्वात्‌ । अंशभागेन 
अंशानां भागेन भागधेयेन अंशा अत्र देवा इति वोद्धव्यम्‌। अथवा अंश्यते विभज्यते क्रिया अनेनेति अंशः काल: 'अंशांशत्क 
विभाजने? इत्यतो वाभिरूपम्‌ । तस्य भागेन भेदेन; अहमादो देवक्याः पुत्रो भविष्यामि, पश्चान्नन्दपत्न्याः, त्वमादौ नन्दपत्न्याः पुत्री 
भविष्यसि, पश्चादू देवक्या इति । ( भा० ९।२४।३० ) “बसुदेवं हरेः स्थानम्‌’ इति ळक्ष्यळक्षणभावात्‌ हरेः स्थानत्वं हि वसुदेवत्वम्‌ 
तढुभयोरानकदुन्दुभिनन्दयोरेवास्ति। नन्दाद्योपि यदुवंशान्तराताः,-क्षृत्रियवेश्ययोः सम्वन्धात्‌, तेन ( भा० १०१२२ ) 
“यहुपूपजन्यताम्‌' इति तेषामुभयत्रेवावतारश्च । अत एबं स्वयं वक्ष्यति भगवान्‌ ( भा० १०।४५।२३ ) “ज्ञातीन्‌ बो द्रष्टमेष्यामः' 
इत्यादि ॥ ( १०--१५) 

१६--अथ ( भा०।१०।१।२४ ) “वासुदेवकलानन्तः” इति पूर्वोक्तमुपपादयति--( भा० १०।२।५ ) “सप्तमो वेष्णवं धाम 
यमनन्तं प्रचक्षते” इत्यादि । वेष्णवं धाम श्रीकृष्णतेजः, अथवा शेषतल्परूपं स्थानं यमनन्तं प्रचक्षते, अनन्तमित्याहुः, सप्तमो देवक्या 
बभूव । अयमर्थः--भगवद्धामत्वेनायमपि भगवानेव, तथापि यदूदेवक्याः जठरस्थतया जीववद्गर्भाकारतां प्राप, यच्च योगमाया 
रोहिण्यां संक्रामयामास, संक्रामिते च तस्मिन्‌ ( भा० १०।२।१५ ) “अहो विस्ंसितो गर्भः” इति वा यल्लोकश्रान्तिस्तत्‌ सब विचारतो 
वक्ष्यमाणस्य भरावतः प्रादुभीवस्य व्यतिरेकमुखेन गर्भाकारताद्यभावसूचनार्थम्‌; यतोऽनन्तस्य गर्भत्वं कथितम्‌ न तस्येति; तदेव 
दशंयति- भगवानपीत्यादि । आनकहुन्दुभेर्मन आविवेश मनसि आविर्वेभूव । अंशानां भागो यस्मात्तेन परिपूर्णभावेनेत्यर्थः । 
विग्रहेण कथं मन आविवेश ? तत्राह्‌-भगवान्‌-अचित्यपरमेश्वरय्यः॥। उत्तरागर्भे कथं प्रविवेश ? निरवकाशे स्तम्भे नृसिंहरूपेण 
कथमाविरासीत्‌ ९ तथाविधस्य तस्य तथाविधेव शाक्तिव्योपकतत्वात्‌। अत आह्‌ विश्वात्मा । विग्रहरूपेण विश्वात्मनि गभोकार- 
वेळक्षण्यप्रतिपादनारम्भः । 

१७--तन्मनसि तस्मिन्‌ प्रविष्टे सति तस्य यथा रूपमासीत्तदशायति-स बिश्रदित्यादि । वसुदेवः पौरुषं पुरुपाकारं विश्रत्‌ 
धाम वभूव, तेजःस्वरूपोऽभवदित्यन्वयः। ( भा० ९।२४।३० ) “वसुदेवं हरेः स्थानम्‌ इति यत्तस्य सान्वयत्वं दधान इति भावः । 
अतएव दुरासदो डुविंपहो भूतानां संबभूव ह, ह स्फुटम्‌ - धामस्वरूपत्वात्‌ । दुरासदृत्वादि अत्र दृष्टान्तः--राजमानो यथा रविः 
स्वत एव सहजो दुर्बिसहो रबिः तत्र सुराजमानः अन्तर्वत्तिनारायणप्रभया राजमानो द्योतमान:। तथा च ध्येय सदा सवितृमण्डल- 
मध्यवर्ति' इत्युक्तेः । तथाविधो रविरिवेति राजमानशब्दतात्पयम्‌ । अथवा, पुरुष; पुरुषोत्तमः, तस्य धाम पोरुषं धाम विम्रहम्‌ ॥ 


१८--अथ वसुदेवः स्वमनसि प्रादुभूतं भगवन्तमनुभूय कथमयं देबक्यामाविभंवतीति समाधिना निकटस्थितायामेव 
तस्माद्गृहाद्गृहान्तरमिव नीयमानदशया सञ्चारयितुमुद्यतो यदासीत्‌, तदा स्वयमेव अगवानप्युभयोः पिठ्मातृभावमापादयितुं 
वसुदेवम नस्तो देवकीमनसि सञ्चचारेत्याह्‌-ततो जगन्मङ्गलमित्यादि । शूरसूतेन वसुदेवेन समाहित समाधिना भावनया आहितमर्पितं 
जगन्मङ्गळं जगन्मङ्कळावतारं श्रीकृष्णं मनस्तो मनसि दधार । कीदृशम्‌? अच्युता अस्खलिता अंशा यत्र पूणत्वात्‌; सबात्मकसात्मभूतं 
विग्रहरूपम्‌। भगवद्वि्रहस्य सबीत्मकत्वम्‌ पूवं पूर्वमुक्तम्‌ , ( भा० ८।६।९ ) “योगेन धातः सह नखिलोकान्‌, पश्याम्यसुष्मिजनु ह 
बिश्वमूत्तौ” इत्यादि । तत्र दष्टान्तः-काष्ठा यथेत्यादि । काष्ठा पूवो दिक्‌ आनन्द्रूपं चन्द्रं यथा दधाति, न हि चन्द्रस्तस्यां 
जायते, अपितु उद्यत्येवेति ॥ 

१९--तदा सा कीदृश्यभूदित्याइ-सा देवकीत्यादि । सर्वजगन्निवासः श्रीकृष्णस्तस्य निवासभूता सा भोजेन्द्रगेहे रुद्धा 
देवकी अग्निशिखेब किं न रेजे ? अफव, ने ेलोहे रुक ति राजमानता5भावस्तथापि वस्तुमहिस्ना नितरां राजमान- 
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त्वम्‌ । भोजेन्द्रगेहे रुद्ध त्येकदेरो दष्टान्तः । ज्ञानखले ज्ञानेनापि खले आत्मवञ््चके ज्ञानमनुभूय अव्यवहारिणि जने सतौ शोभनापि 
सरस्वती यथा तस्य सुखाय न भवति, तथा तथाबिधराजमाना सा देवी भोजेन्द्रस्य सुखाय नाभूदिति वाक्यैकदेशे दृष्टान्तः, नत्वखण्ड- 
वाक्ये । यद्वा, ज्ञानखले रुद्धापि सतो उत्कृष्टा सरस्वती विद्यात्मिका वाणी यथा शोभते, आकारेण तस्य विद्यास्यातीति लोकैज्ञीयमाना 
शोभते एव, तद्वत यद्वा, ज्ञानमेव खळ प्रशास्तस्थलविशेषस्तस्मिन्‌ यथा सरस्वती शोभते तथा रेज इति क्रियया सम्वन्धः, न 
रेजे इति च तदर्थः ॥ 

२० -तदा जगन्निबासनिवासभूतेतिं विशेषणबैयथ्य ( भा० १०।२।२० ) तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां, विरोचयन्तीं 
भवनम्‌ इत्याद्यसङ्गतश्चे त्यत एवाह्‌- तां वीक्ष्येत्यादि । तां देवकीम्‌; अन्तर्वत्तिमहासणिप्रदीपवसनमञजूषिकावदूह्ृद यस्थश्री कृष्ण- 
प्रभया बहिरपि भवनं विरोचयन्तीं वीक्ष्य आहेत्यन्वयः । अन्तःप्रमोदेन शुचिस्मिताम्‌ । एष इति तप्रथाबाहुल्येन बहिर्निःसरता । 
साक्षाद दृश्यमान इव निद्विश्यमानो मे प्राणहरस्ततृक्षणमेव तथैव प्रतीतेः। तत्र हेतुव्व वक्ति--यन्न पुरेयमीद्वशाति 
पूर्वश्छोकव्याख्या सङ्गतिः ॥ ( २१-२४ ) 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतसअजूषा 
प्रथमोडध्यायः 
अथ ( भा०१।१।१२ ) 
सूत ! जानासि भद्र ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ॥ 

इति सूतशौनकसंवादे उपक्रांतस्य ( भा०१।८।३५ ) 

“श्रवणस्मरणाहोणि करिष्यन्निति केचन” इति कुन्तीस्लुतो अङकुरितम- झुकपरीक्षितसंबादे ( भा०१।२९४।६१ ) “कलो 
जनिष्यसाणानां दुःखशोकभयापहम्‌'? इत्यादिना नवमस्कन्धोक्तन पल्ळबितं श्रीकृष्णावतारस्य चिकीर्षितं हि श्रीसागवतप्रतिपाद्यम्‌ । 
अन्येषान्तु ( भा०२।१०।१) “अत्र सर्गो विसर्गश्च? इति नवानां कथनम्‌ ( भा०२।१०॥२ ) दशमस्य विशुद्धयर्थं इति दशमस्य 
श्रीकृष्णस्य विशिष्टश्जुद्धिः परातपरता तजूज्ञानार्थ कीतितानां प्रासङ्गिकानां नवानां कथनसमाप्तो प्रतिपाद्यमूतं श्रीकृषणळीलावतारं 
कथितस्य सर्वस्य विस्मरणार्थ श्रीपरीक्षिता प्रष्ट श्रीशुकः श्रावयति। राजोवाच-कथितो वंशविस्तार इत्यादि । कथित इत्यलंबुद्धि- 
द्योतक यद्यत्‌. कथितम्‌, तावताहं कृतार्थो न भवासि, किन्तु कथित एब भवता, अपितु यदर्थं मया प्रष्ठः, यदर्थं बा त्वया कांथेतः 

सोमसूर्ययो बंशाविस्तार उभयवंश्यानां राज्ञां च परमादूभुतं चरितम्‌, स कृष्णावतार इदानीं कथ्यतामिति कथितशब्द्स्यासिप्रायः । 
उभयबश्यानामित्यनेनेव यदोश्चरिते प्राप्ते यदोश्चोति पुनरुपादानमत्यादरद्योतकम्‌। तदेव स्पष्टयति। तत्रांशेनेत्यादि । 

अंशानां समूह आंशम्‌ समूहे अण' तेन सह सर्वेरंशेरित्यर्थः । अन्यथा ( भा०५।२४।५५ ) “अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हृरिः 
किळ?? इति स्वयमेव किलेतिशन्देः ( भा०।१।३।२८ ) “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इत्यस्य च स्वयमिति शब्देनासङ्गतिः स्यात्‌ । यद्वा 

अंशेन बळदेवेन । 

नु कथमत्र सङ्गतिः कायी, यतो विष्णुपुराणादौ अन्यथैव श्रयते । सत्यम्‌, यत्तु विष्णुपुराणे ( ५।१।२ ) “अंशावतारो 
ब्रह्म योऽयं यदुकुछोद्धवः? इति ( ५।१।३) “अंशांशेनावती योव्योम्‌” इति ( ५।५।४ ) “बिष्णारंशांशसम्भूतिचरितम्‌” इत्यादि 
श्रयते, तत्र तत्रायमर्थः क्रमेण दश्यते-अयं यदुकुलोद्भवोंडशावत्तारः--अंशानां नारायणादीनामवतारो यस्मात्‌ स तथा-इत्येकः । 
अंशो ब्रह्मादयस्तेषामंशेन यादवरूपेण सहावतीय ( भा. १०।५।२२ ) “भवद्भिरंशोर्यदुषूपजन्यताम्‌' इत्यत्रेव वक्ष्यमाणस्वात-इति 
द्वितीयः । बिष्णोः श्रीकृष्णस्य चरितं कीदृशम्‌ ? अंशांशसम्भूतिः- अंशानां ब्रह्मादीनामंशा यादवास्तेषां सम्यक्‌ समीचीना भूतिः 
सम्पत्तिर्यस्माद यत्र वा इति तृतीयः । यच्च तत्रेव (विष्णु पु० ५।१।५५-९०) “उज्जहारात्मनः केशो सितकृष्णी महायुने । उवाच च 
सुरानेतौ मत्केशो बसुधातले । अवतीर्य सुबो भारं क्लेराहानिं करिष्यतः” इति ( बिष्णु पु. ५।१।६३ ) “वसुदेवस्य या पत्नी देवकी 
देवतोपमा । तस्यायमष्टमो गर्भो मत्केशों भविता सुराः ।। इति। एषां क्रमे णायमर्थः-—आत्मनः सितकृष्णकेशो उब्जहार उद्दधावित्यर्थः 
न तूत्पाटयामास, तेषां केशानां चिद्रूपत्वात्‌ छेदो दुर्बोधः, अमङ्गलमप्रतिपादकश्च | अतस्तयोरुदूधृत्य द्शंन सतात्पर्य-तच्च तात्पर्य 
धैन्यत्व-प्रतिपादनार्थ॑ वर्णसूचनार्थञ्च । केशद्वयसंदर्शानेनापि संदिग्धान्‌ पुनरुवाच-एतो मम सूधेन्यभूतो शुक्लकष्णवर्णो मत्केशो 
मदीयेश्‍वरभूतो “सर्वनाम्नः कप्रत्ययः? अहमी शो याभ्यां तो मत्केशो 'त्वत्कपुत्रो मक्तपुत्रो' इत्यादिवत्‌ । अथवा, मम क॑ सुखं तत्स्वरूपौ 
ईश्वरौ च, यद्यपि वलदेवस्तदीयेश्‍वरो न भवतिं, तथापि सहकालवचनानन्दातिशयात्‌ स्वांशेऽपि तथा प्रतिपादनं पश्चाच्च व्यक्तीकृतं 
( विष्णु पु० ५।१।७२ ) “शेषाख्यांशस्ततो मम अंशांशोनोदरे तस्याः सप्तमः संभविष्यति १ ( ५।१।६३) “अष्टमो भविता गर्भो 
मत्केश” इति प्रथगाछ्यानेन मत्केशः श्रीकृष्णः इति पूर्ववद्व्याख्यानम्‌। यद्ठा मम क सुखं यस्मात्‌ स चासो ईशश्व ति । यच्च 
भारते “स चापि केशो हरिरुच्चजट्ठे शुक्ठमे कमपरज्यापि कृष्णम्‌ । तो 'चापि केशावाविशतां यदूनां, कुले ख्रियो रोहिणीं देवकीच्च । 
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तयोरेको वळभद्रो वभूव, यो5सो श्वेतस्तस्य देवस्य केशः | कृष्णो द्वितीयः केशवः संवभूव, केशो योऽसौ वर्णतः कृष्ण उक्तः ॥” 
एषामेवमेवार्थः--यस्मे त्रह्मादयो निवेदनमकापुः, स हरिः केशो उच्च हवे उद्धृत्य दशयामास, 'हृञ प्रापणार्थः, उद्धरणं वर्णमूद्ध- 
न्यस्वसूचनार्थम्‌ । अतस्तो चापि केशो । अयमर्थः -यतस्तयोः प्रस्तावे केशो उद्धत्य दशितो, ततस्तौ चापि रामकृष्णौ केशनामानौ 
वभूवतुः । ततस्तु यदूनां कुले ख्रियौ अविशताम्‌ , तयोरेकः केशः केशनामा बलदेवो वभूव । द्वितीयः केशनामा केशवो वभूव । 
के शिरसि शेते इति केशः । अन्यतोऽपि च, इति उभयोरपि केशत्वम्‌ ( भा०१०।२।५ ) सप्तमो वैष्णव धाम यमनन्तं प्रचक्षते” इति 
वेष्णवधामत्वात्‌ , षष्ठस्कन्धे उवाच 'च स्वयमेव सङ्कर्षणः ( भा० ६।१६।५१ ) अहं सवीणि भूतानि भूतात्मा भूतभावनः । शाब्दत्रह्म 
परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनू ॥'? इति सर्वमनवद्यम्‌ ॥ (३) 
है ४--निवृत्ततर्परित्यादि । आपश्ुघ्नात पश्षुध्नो व्याधः, व्याधमभिव्याप्य, कः पुमान्‌ उत्तमश्लोकगुणानुवादाद्‌ विना 

विरज्येत, विषयेभ्यो विरफक्तो अवतीति भावः, न कोऽपि एतेन वा व्याधो भवतु यदि विरक्तो भवति, तदा परगुणानुवादादेवेति भावः । 
अतो विरक्तिमिच्छता भगवदूगुणा एव श्रोतव्या इत्यायाते तद्विरोषणमाह-निवृत्तेति । निवृत्तस्तपेः कामो येषां तैरुपगीयसानाद्जीज- 
रूपेणापि हि तस्य रागस्य पुनः प्ररोहाशाङ्कया निष्कामेरप्युपगीयसानात्‌ , न तूपगीतात्‌ , अतो भवोषधादिति झुमुल्ुभिनिषेव्यमानात्‌। 
शरोत्रमनोभिरामादिति सरागाणामपि प्रीतिम्रदात्‌, अतस्जिबिधानामेव प्राणिनामनुकूलात्‌, ये तु पूर्व श्रोत्रमनोभिरामत्वेनेव 
शृण्वन्ति, तेऽपि श्रवणानन्तरं विषयेम्यो बिरञ्यन्तीति भावः । वक्ष्यति च ( भा०१०।४७।१८ ) यदनुचरित” इत्यादि । अतस्त- 
द्गुणश्रवणेनेव ञ्रियमाणस्य बीजरूपेणापि यथा विषया न स्युः तथा वर्णयेति भावः । यद्वा, अपगताः झुचः संसारपीड़ा येषां ते 
अपझुचो वेष्णवाः, तान्‌ हुन्तीति अपशुध्नो वेष्णवद्वेष्टा तं बिना को विरज्येत ? ( ५,६ ) । 

७--यतो वेष्णवेभ्य एव गुणानुवादः, तेषां विद्वेषे अत्र विरक्तिरेव, अतस्तमेव गुणानुवादं श्रावयेदित्याह वीयोणीत्यादि 
हे पुरुष हे विद्वन्‌-इति सम्ब्रोधनद्वयेन तदूभिन्ना हि क्लोवा मूखोश्च ति तात्पय॑म्‌ । विद्वत्वं भगवत-परायणत्वमू--( भा०2।२९।५० ) 
“सा विद्या तन्मतियंया” इति । पुरुषत्व पुरुषाकारं सदुपदेरोन परनिस्तारकत्वम्‌-उभयं तवेवास्तीति स्तुतिपूर्थकमाह्‌-तस्य वीयोणि 
वद्स्वेति । ज्ञानयत्नोपच्छन्दनेषु वद्‌, इत्यात्मनेपदं यत्नपूर्वं कथयेत्यर्थः । हे स्वेति वा छेदः, सर्वभूतानामात्मन्‌- ( भा० १२२ ) 
“तन्मयतया तरवो5भिनेदुः” इत्युक्तत्वात्‌ । की दशस्य ? अखिळदेहभाजामन्तर्वेहित्च काळरूपैः श्यामलरूपेमरत्यु मरणममृतमानन्दव्च 
प्रयच्छतः, अदर्शनेन मृत्यु दशनेनाम्रतम्‌ । 'कालश्यामलमेचका' इस्यमरकोषः । रूपेरिति वहुवचनमियत्ताभारत्वसूचकम-इ्याममहसः 
पुनः पुनः प्ररोहात्‌। यद्वा, अखिलदेहभाजां मध्ये अन्तः अन्तरङ्गाणां बहिर्वेहिरङ्गाणाञ्च मृत्युमस्रतख यथायोगं प्रयच्छतः, अक्रमेण 
योज्यम्‌-प्रविश पिण्डीं गृहं भक्षय’ इत्यादिनान्वयाचुसारेण हि योजना क्रियते, अन्तरङ्गाणां पाण्डवानां बहिरङ्काणां कुरूणां तथा तथा 
( शम-श्ळो० ) “दुरत्ययं कोरवसेन्य' इत्यादिना पूर्वश्लोकार्थस्य प्रपञ्चः । पुरुषाः स्वजनाः कालः कालशक्तिश्च रूपञ्च यथायोग 
करणरवमभिगन्तव्यम्‌ । अन्तरङ्गाणां स्वजने रूपेणामृतम्‌ , बहिरङ्गाणां कालेन च मृत्युम्‌ ,- (गी०११।३२ )“कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ 
इत्युक्तः | मायामनुष्यस्य माययाप्यमनुष्यस्यालोकिकस्येति वा यावत्‌ । अप्रतिच्छाद्‌नीय-परमेश्वर्यस्य ।। (८) 

९--सात्वतां पतिरिति-सन्‌ श्रीकृष्ण उपास्यत्वेन वर्तते येषां ते सात्वता वैष्णवाः; तेथां सतं सात्वतं “तदाचष्टे' इति 
णिजन्तात्‌ क्किपि रूपम्‌-सात्वत्‌ , सात्वतः सात्वतमतव्याख्यातारस्तेषां पतिः ॥ ( १०) 

११- देह मानुषमित्यादि । मानुषं देहमाश्रित्य स्थितेवृष्णिभिः साद्ध कति वर्षौण्यवात्सीदिति स्थितेरित्याध्याहारेण 
वृष्णीनां देवत्वं ध्वनितम्‌ । 

२२--सवंञ्चेति योगात्‌ सम्बोधनम्‌ , सवीत्मकत्वात्‌ सर्वः श्रीकृष्णस्तं जानातीति ॥ ( १३) 

१४--भागवतप्रधानः श्रेष्ठः, प्रधानशब्दो विशेष्यनिध्नोऽपि वर्तते, प्रधानहारिता मुद्गाः इति प्रयोगात्‌, यद्वा भागवतं 
शास्त्र भागवतो धर्मो वा प्रधानं यस्य स तथा ॥ ( १५-१८) 

१९--तीर क्षीरपयोनिधेरित्यादि । क्षीरोदशायी हि श्रीकृष्णस्य प्रधानांशः तस्मिन्निवेदनेनेव श्रीकृष्णस्थाने निवेदितं 
भवति; श्रीकृष्णसन्निधो गन्तुमसमथैरस्माभिरेतदेव कार्यमिति संमन्त्र्य क्षीरपयोनिधितीरमेव जस्मुः। हरिवंशे हरिवंशपर्वणि 
( ५४।१७ ) चैवम्बिश्वविस्तारे विष्णु प्रति नादरवाक्यम्‌-“बसुन्धरायाः साहाय्यीर्थं स्वमंशं नानुयु्जसे इति ( हरिं प० ५४।८३ ) 
“तदा गच्छ स्वयं विष्णो गच्छावः प्रथिबीतळम' इति । अस्यार्थः -साहाय्याथ स्वमंशं नानुयु्जसे न प्रयोजय “अनुमतो वर्तमाना 
छान्दसी? । यथा देवानामंशा नियोजिताः, तदा स्वं स्वमंशं न नियोजय, स्वयमेव गच्छतीति भावः । एतत्‌ कोतुक दरष्टमहमपि 
गमिष्यामीति गच्छावः । तदा च नारदबाक्यानन्तरं स विष्शुर्मनसि-चक्ार-काळनेसिव्यीपादितः, तथाप्यसौ कंसरूपेणाजनिष्ट 
विना परातपर श्रीकृष्ण नैषां मोक्षो भवति, तर्हि तमेवाभ्यर्थये' इति। ( हरिबंश प० ५५।५०-५१ ) “तत्र वे पावती नास गुहा सेरोः 
सुदुर्गमा । त्रिभिस्तस्येव विक्रान्तेर्नित्यं पर्वेसु पूजिताः ॥ पुराणं तत्र बिन्यस्य देहं हरिरूदारधीः। आत्मानं योजयामास वसुदेवगृह 
प्रति ॥? विचारानन्तर यच्चकार, तदेताभ्यां श्लोकाभ्यां प्रतिपादयति । तत्र क्षीरोदवेस्ती रे काचित्‌ पार्वती नाम गुहा वतेते । सा 
मेरोरपि सुदुगंमा, मेरो सर्वदेवानां मृ वतते, न तत कृस्यापीति पेस, .उत्सवेषू तस्येव विष्णोखिभिविक्रान्तः प्रदक्षिणपरिक्तमेः 


ollection. Digitized by eGangotri 


२७२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू; अ. २ चे. म. मं. 


पूजिता स्वस्थानस्य प्रवेशे हि स्वयमपि प्रदक्षिणीकरोतीत्याचारः। अत्र गुहायां गत्वा देहं विष्णुदेहं देवदृश्यमानं विन्यस्य 
अन्तधोप्यादृश्यो भूत्वा गुहायामेव स्थीयत इति देवान्‌ वञ्चयित्वा पुराणमनादिमात्मानं श्रीकृष्णं वसुदेवगुह प्रति योजयामासेति 
७ ७ 0 G जे शार a हु 2 
श्छोकयोजनेति । कथं देवेरलक्चितां भूत्वा श्रोक्ृष्णं पाश्वं जगाम ? इत्याह--उदारधिबुद्धिकौशलेनेत्यर्थः । तथात्रापि सर्वे ब्रह्मादयः 
क्षीराव्धी शयानं निवेद्याञ्चक्र: । स च श्रीकृष्णसिति रहस्यम्‌ । 
२०--एतदेव विवृणोति-तत्र गत्वेत्यादि । पुरुषं श्रीनारायणमुपतस्थे ॥ 
२१--उपासनानन्तर गगने प्रादुभू तां वाणीं श्रुत्वा ब्रह्माह्‌ - याः पोरुषीमित्यादि । पुरुषसम्बन्धिनीं: गांः वाच श्वणुत 
पुरुषो यदुवाच, तदवधारयतेति भावः ॥ 
2 २२-तदेव किसित्याह--पुरेवेति, पुंसा श्रीकृष्णेन पुंसः पुरुषान्‌ स्यति अवसाययति अन्तयति स्वस्मिन्‌ विलापयति, 
योऽन्तकर्मणि' सन्ध्यक्षराणासाकार सति ( पाणिनिः ३।२।७४ ) “आतो मनिन्‌ क्कनिव्वनिपश्च? इति पुंसा इति गोषादिवत्तस्य 
ठृतीयेकवचनेऽपि तथेव रूपम्‌ । पुरेव अवतां निवेदनप्रागेव धराज्वरो बिदितो मया, भवतां निवेदनानन्तरं यन्निवेदनं तस्य च 
प्रागवेत्यर्थः - सर्वज्ञत्वात्तस्य निवेदनापेक्षा नास्त्येव । विदित एवास्तु धराब्बर इति किमुक्तं तठुच्यतामित्याह भवद्धिरंशेर्यदुषूप- 
जन्यतासिति | नेयं पुरुषस्य स्वकीया वाक्‌ , अतएव पुंसा विदित इति न मया विदितः, श्रीकृष्णबाण्येबानेन पुरुपेणाचुक्कतेति यावत्‌ 
दव्यो 22 Cw 

अतएव स यावदुठ्या भरसीश्वरश्व॒र इत्यत्र ईश्वरश्वरत्वेन प्रतिपादितम्‌ । कार्यार्थे सम्भविष्यति’ इत्युक्तम्‌ । पुरुषस्य वाक्‌ ब्रह्मणा 
देवेभ्यः प्रतिपादिता | 

_ २३--वसुदेवगुहे जनिष्यते प्रादुर्भविष्यति, 'जनी प्रादुभोवे, साक्षात्‌ स्वरूपेणेव, न तु प्रच्छन्नः, परः पुरुषः श्रीकृष्णः, 
तत्प्रियाथं तस्य प्रियाणां गोपीनामर्थ प्रियायाः प्रियो रमाया वा अमरस्त्रियः सम्भवन्तु ॥ 

र. २४---अग्रजो भविता इत्यादि । अग्रजत्वेन मवितुमनिच्छन्नपि अग्रजो भविता । कुतः 0 हरेः प्रियचिकीषेया, तथाभूते 
तस्य प्रियं भवतीति भावः ॥ 

र २५-कायौर्थे संभविध्यतीत्यादि । कार्यमघटनसंघटना तदर्थे प्रभुणा तस्य नियन्त्रा आदिष्टा। तस्याः कुत एवं 
सामश्यम्‌ ? अत्राह-अंशेन भगवदंशोन विशिष्टा ‘विशेषणे तृतीया', तच्छक्तेस्तदंशत्वात्‌ विष्णुमायेति शब्दितत्वात्‌ विष्णु- 
शक्तिरेव सा । अतस्तेनादिष्टं करिष्यति, अस्वातन्त्र्यात्‌ । सा च अघटन-संघटना गर्भसंकषणादिः, बुन्दावने च गोपीनां भगवतः 
सङ्ग विळ्सन्तीनां ( भा० १०।३३।३८ ) “मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ ब्रजोकसः” इत्यादिना छायारूपेण 
प्रतिनिकटे वर्तमानत्वादि ऋृष्णछीछानुकरणे तासां पूतनादिप्रतिकूलतादात्म्यतया विविधपूतनादिरूपस्वीकारः, रासे तत्ततसामग्री 
समाधानामित्यादि ॥ ( २६-६९ ) 


इति श्री दशमे चेतन्यमतमञ्जूपायां प्रथमोऽध्यायः ।। १॥ 


— ०० टन 
— “०?” 


द्वितीयोऽध्यायः 

( १-८ ) ९—अथाहमंशभागेनेत्यादि । अंशानां ब्रह्मादीनां भागेन भागधेयेन, अंशानां जीवानामिति वा;-(गी०१५।७) 
“ममैवांशो जीवलोके” इत्यादेः || ( १०-१५) - 

१६ - आविवेशांशभागेनेत्यादि । अंशभागेनेति पूर्ववत्‌, अंशानां भागो विभागो यस्मात्तथा तेन स्वेनेव रूपे णेत्यर्थ 
इति; यद्वा, अंशभागः परिपूर्णमागस्तेन । आनकदुन्दुभेर्मन आविवेश, मनसि प्रकटीबभूव । हरिः शेष इव सनोडभिभूय तस्थां ॥ 

१७--स बिश्रदित्यादि | स वसुदेवः पौरुषं पुरुषाकारं विश्वत्‌ यथा रविस्तथा राजमानः सन्‌ थाम बभूव, धाम स्वरूपो 
बभूवेत्यर्थः । अतएव-च भूतानां जनानाञ्च दुरासदो दुधेर्ष;; यद्वा, पुरुषाणां नारायणादीनाञ्च धाम आश्रयभूत श्रीकृष्ण विश्रत्‌ 
सम्बन्धमात्रेण; यद्वा, पुरून्‌ पाण्डवान्‌ पुरु यथा स्यादू बा सिनोति बध्नातीति । पुरुषः श्रीकृष्ण एव तस्य धाम तत्स्वरूप धामेति 
'स्वार्थवा5ण? धाम विग्रहं वा, “ग्ृहदेहस्विट्‌प्रभावधामानि' इत्यमरः ॥ 

१८--ततो जगन्मङ्गळमित्यादि । अच्युतो अस्खलिता अंशा यत्र तत्तथा जरान्मङ्गछ स्वोत्मकमात्मस्वरूपं यत्‌ श्रीकृष्णघाम 
तत्‌ मनस्तो मनसि । कोडशम्‌ ? शूरसूतेन समाहितं समाधिना अर्पितं तस्य हृदये आगावभूत श्रीकृष्णधाम, तेन समाधिना 
देवक्यामर्पितम्‌ , तदृह्ृदयात्‌ ( भा? ९१२४३० ) “बसुदेव हरेः स्थानम” इति प्रादुरभूदित्यर्थः । उभयोह्ृदथे उत्तरागभ इव 
प्रादुरभूत्‌ । ;उभयोः पित्रमाठत्वानुश्रह्कारणादुभयत्रेबाभिव्यक्तिः! भगवान्‌ तमावेश्य तामाविशदित्यर्थः । यद्वा सवोत्मभूतं 
सवीत्मपरा मा शोभा तस्या आत्मभूतं त्रिलोकीसौन्दर्यसौभाग्यात्मक जगन्मङ्गलमच्युताशधाम दधारत्यन्बयः। ( १७ शा. श्छो० ) 
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“स बिश्रत्‌ पौरुष धाम” इति धामशव्दरश्रुत्या धामशब्दानुवृत्तिः कारयितव्या । तत्र दृष्टान्तः--काष्ठेति। आनन्दकर चन्द्रं काष्ठा 
पूवी दिक्‌ सा यथा चन्द्र धत्ते, तस्यां तस्याविभोव एव, न सा तस्योत्पत्तिस्थानम्‌ ॥ 

१९--सा देवकीत्यादि । भोजेन्द्रग्रहे रुद्धापि जगन्निवास-निवासभूता अभ्निशिखेव नितरां न रेजे, ज्ञानखले ज्ञानेनापि 
खले धूर्त थात्मवश्चके दीनानुरूपव्यवहारिणि जने सती वर्तमाना शोभमाना वा सरस्वती यथा राजते, अस्थानस्थापि राजते, 
किन्तु पारलोकिकपर्यीया न भवति, एवं भोजेन्द्रस्य सुखाय नाभूत्‌ , किन्तु रेजे भोजग्रहज्ञानखलयोः साधर्म्यम्‌। तथा च 
( भा० १०।२।२० ) तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्‌” इति वक्ष्यति ॥ ( २०-२५ ) 


श्रीमद्वश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथर्दाशनी 


स्पष्टमप्याह--तस्मिन्‌ मद्वेरिणि आझु इदानीं किङ्करणीयं गर्भस्थमेव तमिमं हन्यां चेन्न यद्यस्मादर्थतन्त्रः स्वार्थपरोपि लोकः 
विक्रम न विनाशयति सम्भ्रत्यस्य वधे मम वीरत्वव्यञ्ञको विक्रमो नङ्क्ष्यति तस्माञ्जातम्रवृद्धतरुणीभूतेनानेन सह्‌ संग्रामे जये 
पराजये वा सम बिक्रमस्तु स्थास्यत्येव गर्भवधे तु बिक्रम इति भावः | न केवलं विक्रमहानिरेव धमीदिहानिरपीत्याह-स्रिया इति । 
गुरूमत्या गुविण्याः अत्र भयेनेव यत्‌ स्त्रदोरात्म्यं स्तब्ध तत्तु मह्ठिवे केनेवेति स्वस्मिन्नभिमानसुखं कल्पितं कसेनेति ज्ञेयम्‌ ॥ २१॥ 
गर्भ हृतवतो मम जीबितव्यमपि धिक्कृतमेवेत्याह-स इति । नृशंसितेन क्रोर्येण देहे मते सतीति जीवति तु यद्यपि तस्मात्‌ विभ्यति 
तदपीति भावः । शपन्ति रे पापिन्‌ कुम्भीपाके पतेति साक्षेपमुः्चे राक्रोशन्ति ततश्च तनुमानिनः प्राण्यन्तरहिंसया स्वतनु मानयतो 
लालयतो जनस्य भोग्यं यदन्धन्तमस्तत्‌ ध्रुवमेव गन्ता गच्छति ॥ २२-२३ ॥ बेरानुबन्धजनितेन भयेन कंसस्य चित्तावेशं विवृणोति- 
आमीन इति। सम्विशन्‌ शयानः चिन्तयमानः चिन्तयन्‌ हृषीकेशा सर्वेन्द्रियविषयी भूतं तन्मयत्वदर्शनं प्रेम्णा परमानन्दजनकं भयेन 
तु परमडुःखजनकमिति भक्तवेरिणोस्तन्मयत्वदर्श नस्य भेदो द्रष्टन्यः ॥ २४ ॥ 

श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

तस्मिन्‌ गृह्वाश्रिते किं करणीयं तत्रापि अद्येव तत्रापि आशु तन्नापि मे मयेव विलम्बे पुरुषान्तरनियोजने च विपरीतशङ्कये- 
द्मुक्तम्‌ स्वसूवधे तु मभैव हानिरित्याह--यदर्थतन्त्र इति । यद्यदा अर्थतन्त्रः आवश्यककार्यवशोऽयं जनो भवति तदापि विक्रमं न 
विहन्ति न नाशयति एतदेव विशेषत आह स्त्रियास्तत्रापि स्वसुस्तत्रापि शुरुमत्याः शुर्विण्याः वधः अनुकाल वधानन्तरक्षणमेव यश 
आदि हन्ति ॥ २१ ॥ किञ्च, स इति योत्यन्तनृशंसितेनात्यन्तक्र रकर्मणा वर्त्तेत जीवेत स एष जीवन्‌ सम्परेतः सम्यक मृतः यतस्तं 
जीवन्तं मनुजाः अयं दुरात्मा दुर्गातिं यात्वेवं शपन्ति स च देहे सरते तनुमानिनः देहाभिमानिनः पापकारिणाँन्धन्तमः पुनः पुन- 
नैरकम्रदं ध्रुवं गन्ता गच्छति ईदृशी मतिस्तस्य भगवल्लक्षणगर्भवती देवकीदशनजे गण्यते ॥ २२ ॥ स्त्रोमात्रस्य वघे यो भावः 
स घोरस्तत्रापि स्वसुर्घोरतरः गुरुमत्या घोरतमस्तस्मान्निवृत्तः || २३ ॥ सम्विशन्‌ शयनं कुर्वन्‌ ॥ २४॥ 

श्रीसत्याभिनवयतिक्ृता दुघेट भावदीपिका 
॥ हरि: 3 ॥ श्रीमद्धनुमऱ्द्वीममध्वांतर्गेत रामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहवग्रीवाय नमः ।। 

कृत्वा तरन्बत्सपदं स्म यत्पुव इत्यस्यायं भावः । यथा वत्सपदतरणं छुवारोहणादि क्लेशं विनैव भवति तथा दुरत्ययकोरव- 
सेन्यसागरतरणं प्रुवारोहणादिक्लेशं विनेव जातम्‌ । भगवद्रपप्ुवस्य सुखमात्रसाधनत्वादिति । एतेन वत्सपदतरणे छुवो नास्ति। कोरव- 
सेन्यसारारतरणे भगवटद्रपपछ्ठुवो5भूदतो दृष्टांतदा ष्टांतिकयोवेषम्यमिति दृषणस्यानवकाशः । प्रुवारोहणादिक्लेशाभावेनेव साम्यमि- 
त्यभ्युपगतमात्‌ ॥५।। वेधा गगने समाधौ पमाधानविषये समीरितां प्रयुक्तां देवानां समाधानं कतेव्यमिति प्रत्युक्तमिति यावत्‌ । गिरं 
निशम्य त्रिदशालुवाचेत्येत्तद्धि प्रसिद्धम्‌। हे अमराः। मे मम पोरुषीसुत्तमपुरुषभगवदभिम्रेतार्थबिषयिणीं गां वाचं श्वणुत तथा मया 
यथोच्यते तथेवाझु विधीयताम्‌ । चिरं विलंबो मा भूत्‌ । न केवलं शृणुत किंतु विधीयतां चेति। क्रियासमुञ्चये पुनः शब्द इति । एतेन 
पौरुषीं गां श्ुतेत्यनुपपन्नम्‌ । पुरेव पुंसावध्रृतो धराज्वर इत्यादि वक्ष्यमाणवाक्यविरोधात्‌ । तत्र हि पुरेव मया धराञ्वरोऽवधृत 
इत्यादि नोच्यते किंतु पुरेब पु सा धराज्वरो5वधूत इत्याद्युच्यते | अत इदं चतुमुखस्येव वाक्यं न विष्णुवाक्यसिति दूषणं परिहृतम्‌ । 
पोरूषी मित्यनेन पुरेवेत्यादि वाक्यस्य भगवद्वाक्यत्वमुच्यत इत्यनंगीकृत्य पोरुषीमित्यस्य पुरुषाभिम्रेतार्थविषयिणीमित्यंगीकारेण म 
इत्यनेन 'चतुमुंखबाक्यत्वमुच्यत इत्युरीकरणात्‌॥२१॥। प्रसक्तमरणं परिहतुमित्यर्थ: ॥ एतेन काळस्य परिहठुँमशक्यस्वात्‌ । काळं परिह- 
तुमनुपपन्नमिति चोद्यं निराकृतम्‌ । प्राप्तशब्दस्य प्रसक्त्यर्थं कळ कामधेनुरिति वचनेन कामधेजुर्यंथा सर्वार्थोन्ददाति तथा कल धातुः 
सवौर्थवाचीत्युक्तत्वास्कलधातोर्भरणार्थकर्वं चांगी कृत्य प्राप्तकालं प्रतिव्योढुमित्यस्य भ्रसक्तमरणं परिहतुमित्यर्थ इत्युक्तत्वात्‌।। ४७॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां प्रथमोऽध्यायः ॥ १०-१॥ 

॥ हरिः ॐ ॥ बसुदेवेन दुःसहपुत्रवियोगसहूनं कथं कृतमित्यत उक्तम्‌ ॥ किं दुःसहमिति । अनेन साधूनां सदाचाराणां 
दुःसहं किं न किमपि । अतोऽयमपि साधुरिति दुःसहपुत्रवियोगसहनं कृतवानित्युक्त भवति । सवौपेक्षितपुत्रलालनाद्यपेक्षा बसुदेवेन 
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कथं क्तेत्याशंकापरिहारायोक्तम्‌ ॥ विदुषामिति | अनेन विढुषां भगवत्ज्ञानिनामपेक्षितं किं न किमपि । अतोऽयमपि भगवस्ज्ञानीति 
पुत्रळाळनादिकमपे क्षित न जातसित्युक्त 2 भवति | ननु वसुदेवेनाकार्य हननाथ पुत्रसमपंणं कथं कृतमित्याशंकां परिहतुमुक्तम्‌॥ 
किमकायमिति । अनेन कदयोणां कदयभयविशिष्टानामकार्य कि न किमपि । अतोऽस्यापि कदर्य कंसभयविशिष्टत्वाद्धननार्थम- 
कायपुत्रससपणं कृतमित्युक्त भवति । ननु वसुदेवेन दुस्त्यज पुत्रत्यागः स्वहस्तेन कथं कृत इत्या शंकां निराकतुंमुक्तम्‌॥ दुस्त्यजसिति । 
अनेन सत्यात्सनां स्ववाक्यं सत्यं कर्तव्यमित्यंतःऋरणसंपन्नानां दुस्त्यजं कि न किमपि । अतो बासुदेवो5पि प्राणभयेनोत्पन्नानां 
पुत्राणां सम पणं करिष्य इत्युक्त स्ववाक्यं सत्यं कर्तठ यमित्यंतःकरणवानिति पुत्रत्यागः स्वहस्तेन कृत इत्युक्तं भवति । एतेन वसुदेवस्य 
कद्यत्वाभावात्किमकायं कद्योणा।सित्ययुक्तसिति चोद्यं निराकृतम्‌ । कद्यशब्दस्य मत्वर्थीयाजंतत्वात्करयीणासित्यनेन भयसाधनत्वेन 
कद्यविशिष्टानामित्यर्थो लभ्यत इति भावेन कदर्यभयसंपन्नानामिति तात्पर्यस्यो'क्तत्वात्‌ ॥ ४ ॥ हृर्षशोकविवर्धन इत्यस्य देवानां 
हषेविव्घेनोऽसुराणां शोकविवधन इत्यर्थः | एतेन हर्षशोकविवर्धन इत्येतद्विरुद्धमिति दूषणं परास्तम्‌ ।।५।। इति श्रीभागवतटिप्पण्यां 
द्वितीयोऽध्यायः ।। १०-२ ॥ 

॥ हरि ॐ ॥ खियः स्वसुर्गुरुमत्या वधोऽयं यशाःश्रियं हंत्यनुकूलमायुरित्यनेनोक्तमत्र सामान्यव्याप्त्योपपाद्यते | यो5त्यंत- 
नृशासी । तेनात्यंतनुशंसनेन वर्तेत स एष जीवन्नपि संपरेतो मृत इत्येतत्खळ निश्चितम्‌ । योऽत्यंतहिंसकस्तद्यशो भाम्ययोहीनिर्भवतीति 
यावत्‌ । अभिमानिनः सम्यग्देहाभिमानवतः । जीवनापेक्षावत इति यावत्‌ । तस्य हिंसकस्य देहो सृतः प्राणवियुक्तो भवति । अनेन 
नानुकूलमायुहंतीन्येतदपे क्षितमायुहुती त्येवं व्याख्यातं भवति । देहे सरते तमनु देहमचु । अर्थकामौ जन्मांतरीयार्थकाससंपादकपुण्ये 
गच्छ॒तोऽमळं यशो जन्मांतरीयाभलं यशः संपाद्कपुण्यं च गच्डति । गोर्विद्यावगच्छतीत्येतवध्रुवमिति । अनेनायुर्हतीत्यत्रायुरित्ये- 
तञ्जन्यंतदीयार्थकामसंपादकपुण्यादेरूपलक्षणमिव्युक्तं भवतीत्येतद्धि प्रमाणप्रसिद्धमिति। एतेन देहवियोगस्य परमात्मनिष्ठत्वादेहो सरतो 
भवतीति चोद्यस्यानवकाशः ।। २३ ॥ 

श्रीछलारीनारायणाचार्य विरचिता श्रीभागवततात्पयटिप्पणो 
॥ श्रीमद्धनुम-द्भीममध्वांत गंत रा मकृष्णवेव्यासात्मकलक्ष्मी हयग्रीवाय नमः ॥। 

स्वप्ने यथा पश्यतीति श्लोके मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः पुरुषः स्वप्ने यथा मिथ्याभूतं देहं पश्यति तथा दष्टश्रताभ्याम । 

भावेक्तः | दृष्टेन मननाख्यदर्शनेन श्रवणेन च संस्कृतेन सनसा परं ब्रह्मानुध्यायन्पुरुष ईशं मिथ्याभूतमेव देह प्रपद्यत इति 

देहोपळक्षितजगतः स्वप्तदृष्टांतेन मिथ्यात्वमुच्यत इति भ्रांतिः । तथाऽपस्मृतिरित्यनेन घटपटस्मरणाभाव उच्यत इति च प्रतीयते- 

ऽतस्तत्प्रतीतिनिरासाय दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचितयन्निस्यस्यान्वयप्रइशँनपूर्वकं तास्पयौर्थ बदन्नपस्मृतिरित्यस्य तात्पयीर्थमाह ॥ स्वप्ने 

यथेति । दृष्टश्रतस्मृत्यनुसारिदेहं प्राप्नोति । दृष्टस्मृतकारणं संस्कारोपादानकदेह्‌निमित्तकसुखादिकमनुभवतीत्यर्थः । अनेन तात्परयंवाक्ये न 

दष्टश्रुताभ्यां दष्टश्रतयोजीमरहेह्योर्मनसा जातं चिंतयंश्चितनमनुसरृत्य स्म्रस्यनुसारिदेहमिति भागवतवाक्यं व्याख्यातं भवति । तथा 

चिंतयन्नित्यत्र व्यत्ययो बहुलमिति सूत्राद्व्यस्ययेन कर्त्रथकोऽपि शृप्रत्ययो भावार्थो ज्ञातव्य इति सूचितं भवति। सृतः पूर्वदेहनिमित्तक- 

ठुःखाडुभवरहित इत्यर्थः । कुतोऽनुभवरहित इत्यतो हेतुं वक्तमपस्मृतियदमेव मुख्यार्थत्वेन व्याचष्टे। पूर्वदे हेति । अभिमानतो मदीयोऽयं 

देह इत्यभिमानेन पूर्वदेह्स्मरणाभावादित्यर्धः । अभिसानत इति स्वसिद्विपरिहारार्थम्‌। अनसिमानत इति क्वचित्पाठः । 
तत्रानभिसानत इत्येतस्पूर्वदेहस्मरणाभावस्येव व्याख्या नमिति ज्ञेयम्‌ ॥ ततश्चायं श्लोकार्थः ॥ स्वप्ने यथा दृष्टश्रुताभ्यां दृष्टश्रुतजागददेह- 
योर्मनसा जातं चिंतयंश्वितनं स्मृतिमनु अनुसृत्य । स्मृतिकारणसंस्कारोपादा नकमिति यावत्‌ । देहं पश्यति । दृष्ट्या तन्निमित्तसुखारिक 
प्राप्नोस्यडुभवति। अपस्मृतिजाग्रद्ेहनिमित्तकसुखादिस्मृतिरहितश्व भवतीत्यर्थः | तथा5यमज्ञो जीवः स्वयोग्यप्राप्यदेहविशेषे द्वारूपमनो- 
रथयुक्तचित्तः सन्‌ । तत्स्वयोग्यमी दृशमिष्ट किमपि शारीरे प्रमद्यते । तन्निमित्तकसुखादिकमनुभवति । अनंतरसपस्मृतिः पूर्वदेहनिमित्त- 
फसुखदुःखादिरहितश्व॒ भवति । कुतः । अपस्ऐतिरपस्मृतेममायं त्राह्मणदेह इति विशेषतः स्वीयत्वाभिमानेन पूर्वदेह्स्मरणाभावात्‌। 
अनभिमानत इति पाठे पूर्वदेहस्मरणाभावादित्यस्त्र विवरणमिदमिति ॥४ !॥ यतो यतो धावतीति श्लोके मायारचितेष्वात्मपंचस्वात्म- 
संवंधिषु पंचसंख्याकेषु गुणेषु शब्दादिविषयेषु यस्य देहिनो मनो यतो यतः कर्मणो निमित्ताद्धावत्यसों देही तेन तेन कर्मणा सहितः 
सन्‌ जायत इत्यन्यथाम्रतीतेर्बिवक्षिताथोप्रतीतेश्चान्वयं दशंयन्नपेक्षिताध्याहारेण तत्तात्पर्योर्थमाह ॥ यतो यतो यत्र यत्रेति। आत्मानश्व 
ते पंच चात्मपंच तेषाम्‌ । पंचसंख्यानां देहानामित्यर्थः । अत्र पंचस्विति सप्तम्या अधिकरणत्वादिश्रांतिनिरासाय निधी रणार्थत्वज्ञाप- 
नाय च पंचानामिति विभक्तेर्विपरिणामं कृत्वा मध्य इत्युक्तम्‌ । ननु पंचस्वित्यत्रेवाध्याह्मतमध्यपदेनान्वये कृते सति पंचस्त्रिति सप्तम्या 
एव निर्धारणत्वस्य ज्ञातुं शाक्यत्वाद्व्यर्थोऽयं विभक्तिविपरिणाम इति चेत्‌ | सत्यम्‌ | तथाऽपि तेषां मध्य इत्युक्त्या संदबुद्धिभियथा 
झटिति निधौरणार्थत्व॑ ज्ञायते तथा तेषु मध्य इत्युक्त्या झटिति न ज्ञायते । अतो मंदबुद्धोनामचुग्रहायाचार्येविभिक्तविपारिणामः कृत 
इति न वेयर्थ्यमिति। देवेन परमात्मना वायुना च गुणानुबद्धः सन्सत्त्वादिगुणानुबद्धः सन्‌ । इदं तु गुणेष्चिति भागवतपद्स्य 
फलितार्थकथनम्‌ । आत्मा पंचस्वित्युक्त्या पंचात्मनः क इति जिज्ञासायां प्रमाणेनेव पंचात्मनो दर्शयन्स्वोक्तार्थमपि टढयति ॥ देव- 
गंधि तत्र तत्रेत्यतः परं देवेन सहेति शेषः पूरणी यः । स्वगु णस्य स्वरूपभूतसत्त्वादिगुणस्येत्यर्थः । सत्त्वादिविनिबंधनः स्वरूपा तिरिक्तः 
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प्राकृतैः सत्त्वादिगुणेर्विशेपेण नितरां बंधनं यस्य स तथा । अनेन तासपर्यश्लोकार्धेन गुणानुवद्धः सन्निति स्ववाक्यस्थ्रगुणशब्दः स्वरूप- 
भूतगुणस्य प्रकृ तिकार्यभूतगुणस्य च वाचक इति सूचितम्‌। तेन स्वस्वयोग्यानुसारेण प्रक्ृतिकार्यसत्त्वादिगुणकायदे वादिदेहप्राप्तिभवतीति 
सूचितम । तत्र स्वयोग्यतानुसारंण दवादिय्राप्तिभवतीत्यस्मिन्नथ प्रमाणमाह ॥ देवादित्व॑ योग्यतयेत्यादि । तुः समुच्चयार्थो5व- 
घारणार्थश्च । तत्र समुच्चयार्थो यथास्थित एव । अवधारणाथस्तु योग्यतयत्यनेन संवध्यते । अनुस्मृतेर्विष्णो रनुचितनात्‌ । यद्देवादित्बं 
यश्च तत्सकाशास्तेपां देवादीनां सकाशः सामीप्यं प्राप्यते तद्योग्यतयेव योग्यतानुसारेणेब । देवादिस्वयोग्यो देवादित्वं प्राप्नोति । 
वादित्वायोग्यो देवादिसामीप्यं प्राप्नोति। तदपि योग्यतानुसारेणेव ॥ यद्वा ॥ तत्सकाश इत्यस्य तेन देवादिप्रकाशेन सः 
समानः काशो दीप्तिरित्यर्थः | काश्च दीप्ताविति धातोभोवे घञ्‌प्रत्ययः | समानस्य छ॑दस्यमूर्थंप्रश्॒त्युदर्केषिविति सूत्रेण समानशब्दस्य स 
इत्ययमादेशो भवति । तत्रापीत्यविशव्दो5वधाररे । अपेक्तेस्यनेन संवध्यते । योग्यत।मपीत्यत्रापिशब्दः संभावनायाम्‌ । संभाविता 
योग्यतामित्यर्थ: । बिष्णोतोयुशक्रादी नामपि यत्स्थानं श्वे तद्वीपादि तत्र तु विशेषेण । अपि संभावितां योग्यताम्‌ । यस्य आशी योग्यता 
संभवति तादृशां योस्यतामपेक्ष्येच । स्थितिभवतीति शोषः । विष्णोवोयुशक्रादीनां च स्थानं शधेतद्वीपादि विनाऽन्यत्रान्येषु त्रलोक्यदेश- 
भेदेषु त्रेलोक्ये विद्यमानेषु प्रदेशविशेषेषु स्थित्ये योग्यता नेवापेक्ष्यत इत्यर्थः || ४२ ॥ ज्योतियथेबोदकेति श्लोके यथोदकपाश्चिवेषु 
्रतिविवितमदः सुयोदिक ञ्योतिः समीरवेगानुगतं वायुवेगेन चचळत्वादिप्राप्तमुदकमनुसृत्य गतं चंचळत्वादि प्राप्तं विभाव्यते 
प्रती यते। उदकगतमेव चंचळरत्वा्न्नत्वादिकं जलगतसूयादावारोप्यते । एवं रागानुगतो बहु स्यामितीच्छामनुगतो युक्तोऽसो पुमान्पर- 
मात्मा स्वमायया रचितेषु स्वाज्ञानकल्पितेषु गुणेष्वप्रवानेपु देहादिषु प्रातबिवितो मुह्यत । अहं ठुःख्यहं सुखी बद्ध इत्याद्यनेकविधं 
दःखादिविषय भिथ्याज्ञानं प्राप्नोतीति परमात्मन एव देहाद्यपाधिषु जीवरूपेण विद्यमानत्वं तत्र जीवे प्रतीयमानस्य दःखादेर्सि- 
“सात्वं चोच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासायानूद्य तत्तासयोथमाह्‌ ॥ विभाव्यत इति। एवं स्वयं किंचिद्च्याख्यायेदानों सर्वमपि 
शलोक प्रमाणेनेव विवृणाति ॥ यथेवोदशारावेष्वित्यादिना । उदशरावेपूदकपूर्णशरावेष्बित्यर्थः । प्रतिबिबित इत्यनेन भगवतीति शोषः 
पूरितः । वायुना चलित इत्यनेन समोरवेगाचुगतमित्येतद्विब्ृतं भवति। भ।ति छिन्नभिन्नादिरूपवानित्यनेन विभाव्यत इत्येतद्च्याख्यातं 
भवति । विष्ण्विच्छुया जातमित्यनेन स्वमायारचितेष्वित्येतद्विबतं अवति । छिन्नो भिन्न इति ताप्पर्यश्लोकार्धन विमुह्यतोतिपदं 
व्याख्यातं भवति । एवमेकेन प्रकारेण श्छोकं व्याख्यायेदानीं प्रकारांतरेण तमेव श्लोक व्याख्याति ॥ दृढीभूतोद्वदित्यादिना । 
निःशरावके शरावान्निष्क्राते प्रथक्कृते दृढीभूते चंचळत्वादिरहिते गुणेः प्रक्रतिकार्य॑सत्त्वादिगुणक्ृतदेहादिभिः ॥ विमुक्तस्त्विति । 
तुरवधारणार्थो नेत्यनेन संबध्यते । द्रवत्ववत्‌ द्रवत्वयुक्तजलेन तुल्यं बर्तते। यथा शाराबगतोदकसंवंयेन सूर्यीदिप्रतीतिविंबस्य 
चांचल्यादिक जायते तथा देहादिगताज्ञानसंवंधेन ह्रिप्रतिबिवस्य जीवस्य दुःखादिकं जायत इति भावः । तउज्ञानं तञ्जीवस्य स्वरूप- 
भूतं ज्ञानम्‌ । चः समुच्चये । एवशब्दः पूर्वोधस्थेन तञज्ञानमिति पदेन संवध्यते । न केवलं जीव एव दृढी भूतोदवकिंतु तद्गतस्तस्मि हतस्तस्मि- 
न्नित्यंतःकरणगतः प्रतिभातो जीवश्च ति चशाव्दद्वयान्वयः | जडांतःकरणव्यावृत्त्य्थं नित्यांतःकरणं विशेषितम्‌ । ननु जीवतत्ज्ञा नयोर्य- 
त्प्रतिबिंवत्वसुक्तं तदयुक्तम्‌ । तथात्वे सुक्ताबुपाध्यादिनाशे तयोनीशाः स्यात्‌ । सूयंकादो तथा दृष्टत्वात्‌ । मुक्ती तन्नाशे मुक्तेरपुरुपार्थत्वं 
स्यादित्यत आह ॥ डृयसेवेति । एवशब्दोऽध्याहृतेन चिद्रपमित्यनेन संवध्यते। अपिशब्दः किंचिदित्यनेन संबध्यते । विमुक्तस्य 
द्वयमुपाधिप्रतिबिवरूपं दयं चिद्रृपमेवेष्यते । न तु सूयकात।दिवरिकिचिदपि जडमिष्यत इत्यर्थः । कुत इत्यत आह्‌ ॥ तस्येति । उत 
प्रश्न विकल्पे स्यादुताप्त्यर्थवितकयोरिति बिः्वकोशाख्यामिधानादत्रोतशन्दोऽप्यर्थकः । स्वरूपं च तत्‌ द्वयं स्वरूपद्वयं । द्वयमुपाधिप्रति- 
बिंबरूपं द्वयं तस्य युक्तस्य स्वरूपमेव । उत आप्यते । प्राप्त्यर्थ क्य ज्ञानार्थत्वाउज्ञायते । प्रतिपत्तो विमोक्षस्य नित्योपाध्या स्वरूपया । 
चिद्रपया युतो जीवः केशवग्रतिबिंवक इत्यादिगोताभाष्याद्यदाहृतप्रमाणेनेति शोषः । उपसंहरति ॥ तस्मादिति । तस्मा दुपावेश्चित्स्वरूप- 
मुक्तस्वरूपत्वेन विनाशाभावाततिबिबस्य नाशाभावाहिंबस्य हरेव्योप्तत्वेन बिंवोपाधिसंबंधस्य च भावादीश्वरप्रतिबिवभूत जीवस्य 
नित्यत्वाज्जी वस्तु केनचित्केनापि पुरुषेण हंतुं न शक्यः । यस्मात्केनापि जीवो हंतुं न शक्यस्तस्मादात्मवान्परमात्मप्रसादेन जीव- 
नित्यत्वपरमात्मस्वातंत्यादिज्ञानवान्सन्‌ परद्रोहं नाचरेत्‌ परनाशाय यत्नं न कुयोत्‌। यदि कुर्योत्तह्म ज्ञभाविनाज्ञस्य भावोऽज्ञत्वं तेन 
परेषां द्रोहमाचरन्‌ पुरुषो हन्यते वा हन्यत एब । नरकादिक प्राप्नोत्येवेत्यर्थः । अनेन तस्मान्नहठु शक्योऽसावित्यादिसाधश्लोकेन 
तस्मान्न कश्चिद्ग्रोहमिति भागवतश्छोको व्याख्यातः । तत्र तथाविध इत्यस्यार्थः ॥ आत्मवानिति । द्रोग्धुवे परतोभयमित्यस्यार्थः ॥ 
हन्यते चेत्यादि । स्वमायया रचितेष्बित्यत्र स्वशब्देन.विष्णुगृहीतः । तत्कुत इति चेन्न। स्वशब्दस्य विष्णुनामत्वादित्याशयवास्तत्र 
प्रमाणमाह ॥ परः स्वो हरिरिति । अस्य वाक्यस्य स्वार्थे तात्पर्यमस्तीति सूचनाय फलोक्तिः ॥ ४३-४४ ॥ नन्वम्न यथा दार्विति 
एळोके यदम्न दीरुबियोगावद्ृष्टस्येब कारणव्वमुक्त तदयुक्तम्‌ तत्र प्रम।णाभावात्‌। अञ्न दीरूयोगादेः स्वतः सिद्धस्वा्चेत्याशंकापरिहारा- 
यापेक्षिताध्याहारेण तत्‌ श्लोकतात्पयीर्थमाह्‌ ।॥ कुंडादिस्थाझ रिति। आदिपदेन तृणादेग्रहणम्‌। स्वतः स्वातंत्र्येण । अनेन जडामे- 
जडत्वेन स्वतः प्रवृत्तेरेवाभा बाद्दारुयोगादिकारणत्वं न स्वतः सिद्धम्‌। तदभिमानिचेतनाम्नः स्वातंत्र्याभावेन दारुयोगाद्कारणत्व॑ 
स्वतः सिद्धमिति सूचितम्‌। नन्वेवं चेद्वागवतोक्तमदृष्टस्य दारुयागादिकारणस्वसयुक्त स्यात्‌ अदृष्टस्यापि जडत्वादित्याशंकां प्रमाणेनेव 
परिहरन्नक्तार्थ च दृढयति ॥ यथ, कुंडस्थिताग्नेरिति। अत्र देवपद्महणन भागवते दृष्टशब्देनादृष्टादिनियासकपरसात्मम्रहणान्न 


काऽप्यनुपपत्तिरिति तथाऽन्यन्निमित्तमहीलन खात ति/शेषु। परणोअ ति सूचित, भूवुति । अग्नेरुप सम,पे दारुसन्नमेत्मही भूतं 
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भवेत्‌ । णमु प्रहत्वे शब्दे चेति धातोः। अग्निसंयुक्त भवेदिति भावः | उपलक्षणमेतत्‌ । अग्निबियुक्त॑ च भवेदित्यपि ग्राह्यम्‌ ॥ ५९॥ 
इति श्रीभागवततात्पयेटिप्पण्यां प्रथमोऽध्यायः ॥ १०-१॥ 


॥ हरिः 3४ ॥ भगवानपि विश्वात्मेति श्लोके तथा ततो जगन्मंगलमिति श्लोके यथा ततो रेतः सिंचमेवालुप्रविशत्यथ 
सातरमिति ब्रह्मसूत्रभाष्योदाह्तश्रतो जीवस्य शरीरोत्पत्त्यर्थ पित्रादिप्रवेश उच्यते | तथा विष्णोः शरीरोप्पत्त्य्थ बसुदेवादिप्रवेश 
उच्यत इति भाति। तं निवारयितु प्रमाणेनेव तत्तात्पयौथेमाह ।॥ आविश्य पितरं विष्णुमित्यादिना । चशब्दो मातरमित्यनेन संबध्यते । 
विष्णुर्छोकस्य विडंबनार्थमनुकरणार्थ मोहनार्थमेव स्वरूपभूतेनानंदमात्रदेहेनेब पितरमाविश्याथमातरं चाविशत्‌ । न तु जीववदेहो- 
त्पत्त्ययेम्‌ । निजनिरपि हरिर्दे वक्यादिदेहात्तेनेव चिदानंदात्मकदेहेन बहिर्निर्गतः सन्‌ जातवत्संप्रद्शर्यत इत्यर्थः । जातवल्संप्रदश्यंत 
इत्यनेन भागवतचतुथोध्यायस्थे जायमाने जने तस्मिन्निति श्ळोके निशीथे तम उद्धत इति श्छोके च विद्यमानं जायमानपद- 
सुक्ततात्पयोथं भवति ॥ १७-१९ ॥ £, 


श्रीपांधरीनारायणाचायंकृतो विरोधोद्धारः 


॥ हरि ॐ ॥ श्रोमद्धनुमद्भीमध्वांतर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मोहयग्रीवाय नमः ॥ 

अत्र 'विरोधोद्धारे दशामस्कधस्य क्रमप्राप्तेऽपि प्रसंगादघासुरवधाध्यायत्रयस्य प्रश्चिप्तत्वं श्रीश्रीनिवासार्येरेव साधितसत्र लिख्यते । 

अथ केचन श्रीसन्भगवन्सायासोहिता अघासुरबधप्रतिपाद्काध्यायत्रयं भागगतांगं ब्रवते । तन्न । प्रश्चिप्तत्वात्‌ । तथाहि । सर्वसंमतेन 
श्रीधरेण भागवतटीकारंभसमये कल्पद्रुमसाम्येन भागवतस्तुतिः कृता । तत्रेदं पद्यम्‌ । श्रीमद्भागवतासिधः सुरतरुस्तातारांकुरः सज्जनिः 
स्कघेद्वोदशाभिस्ततः प्रविळसद्भकक्‍त्याळवालोदयः । द्वात्रिशत्त्रिशतं च यस्य विळसच्छाखाः सहरस्त्राण्यल॑ पणीन्यष्टदशेष्टदो5तिसुलभो 
बर्वर्ति सर्वोपरोति । अत्र द्वात्रिंशस्त्रिशतं च यस्य विछसच्छाखा इत्यनेन भागवतस्थत्रिंशद्धिकशतत्रयाः प्रोक्ताः । कृतायां तु गणनायां 
पंचत्रिशाधिकत्रिशाताध्याया भवंति । तदित्थम्‌ । प्रथमस्य ( १९ ) ॥ द्वितीयस्य ( १० ) ॥ तृतीयस्य ( ३३) ॥ चतुर्थस्य (३१) ॥ 
पंचमस्य ( २६ ) ॥ षष्ठस्य ( १९ ) ॥ सप्तमस्य ( १५ ) ॥ अष्टमस्य ( २४ ) ॥ नवमस्य ( २४ ) ॥ दशमस्य ( ९० ) ॥ एकादशास्य 
(३१ ) ॥ द्वादशस्य ( ९३ ) एबं मिलित्वा त्रिशतोपरिपंचत्रिशत्संख्या भवति । ( ३३५ ) ॥ तस्मात्पूर्वप्रतिज्ञाताध्यायापेक्षया5ध्याय- 
त्रयस्याधिक्यारज्ञायतेऽध्यायत्रयमिदं प्रक्षिप्रमिति। न च वाच्यं चकारेणाध्यायत्रयस्यापि संग्रहः पूर्वप्रतिज्ञायामेच कृतमिति । च- 
शाब्दोपात्तसंग्रहस्य निरंकुशत्वेनाधिकस्य न्यूनस्य वा कतुं सुशकर्वात्‌। चशब्दस्य संम्रहार्थत्वे समुच्चयार्थकत्वाभावेन द्वात्रिश- 
तमित्यस्यं द्वात्रिशद्व णितं त्रिशतमित्यर्थप्रसंगाच्च | दाशरधिवनवासप्रकरणे वर्षाणि नवपंच चेत्यत्रापि चकारेण चतुर्वपीधिक्य- 
प्रसंगाच्च । अत्राध्यायत्रयोपळन्ध्याऽन्यत्र चतुर्वषोधिक्यानुपळब्ध्या च नेवमिति चेन्न। उपळव्धेरेव सरवासंमतत्वेन संदिग्धत्वा- 
दसिद्धेः । अन्योन्याश्रयत्वाच्च । सत्यां चाध्यायत्रयोपलब्धो चकारस्याध्यायत्रयसंग्रहार्थकत्वनिश्चयसिद्धिः । तत्सिद्धौ चाध्यायत्रय- 
निश्चयोपळब्धि सिद्धिरिति । ननु मास्तु च शन्देनाध्यायत्रयसिद्धिः । तथाऽपि द्वात्रिशात्त्रिशतमित्यत्र त्रिशब्दस्य पुनरावृत्त्या च्यधिकं 
त्रिशतमित्यर्थोपपत्त्या पंचत्रिशदधिकत्रिशताध्यायसिद्ध रिति चेत्‌। मैवम्‌ । कल्पनागोरवात्‌। पद्ये द्वितीयत्रिशब्दाभावेन त्रिशब्दस्य 
कल्पनेब कार्यो । ततोऽधिकशब्दस्यापि कल्पनम्‌ । तेन पंचत्रिंशदधिकत्रिशताध्यायकल्पनमिति। न च वाक्यं गोरवं न दूषणम्‌ । 
अन्यथा5नुपपत्तरिति । अध्यायत्रयाभावकल्पनस्येब ळाघवादन्यथाऽप्युपपत्तेः। ननु व्यासग्रोक्तस्येब वस्तुतत्वा द्वात्रिशत्त्रिशतमित्युक्तिः 
पूर्वप्रतिज्ञातायाम्‌ । गणनायामध्यायत्रयाधिक्यं तु भागवतांते सूतप्रोक्तत्वादिति चेन्न । अंत्याध्यायद्वयस्येव सूतम्रोक्तत्वात्‌ । अन्यथा 
महापुरुषविन्या ससूर्यादिसप्त कप्रतिपादकाध्यायस्य व्यासम्रणी तत्वे नाख्यानद्ठयस्यानुकमणिकायामभावः प्रसञ्येत। न हि तथाऽत्रास्ति । 
मह्दापुरुषबिन्यासः सूर्यस्य जगदात्मन इति चोक्तम्‌ । ढिजश्रेष्ठोऽहदमिह्यास्मि व इत्युक्तः । अत्रेति शब्द्स्य सूयीदिसप्तकाख्यानांते भागवत- 
सूचकत्वाच्च । ननु भागवतस्य द्वात्रिंशाद्‌धि कत्रिशाताध्यायत्वेऽपि नाघासुरवधवत्सहरणत्रह्मस्तुलिप्रतिपाद्काध्यायप्रक्षेपः सिध्यति । किंतु 
ऽयध्यायात्मकस्याजामिलोपाख्यानस्य भागवतानंतरभूंत्वा दूद्ात्रिंशत्त्रिशतमित्युक्तिः । यत इतिष्दासभिमं मद्य भरावान्ङुंभसंभवः । 
कथयामास मळये आसीनो हरिमचंयन्निति झुकोक्तेरिति चेत्‌ । मैवम्‌ । षष्ठस्क धस्येको नविंशात्यध्यायम्रतिज्ाव्याहतेः । न च वाच्यं षष्ठस्तु 
घोडशोध्यायात्मकोऽध्यायत्रयं ठु बाह्यमिति । तथा सूचितस्वाभावात्‌। अस्येतिह्वासस्य झुकायागस्त्योर्क्तत्वेऽपि व्यासम्रथितत्वसंभवाच्च। 
कृष्णोक्ताया अपि व्यासग्रथितत्ववत्‌ । किंचेतिह्यासारंभस्ठु कान्यकुब्ज द्विजः कश्चिदित्येतस्माच्छलोकादेव । तत्पूर्वश्ळोकानां तु 
भागवतसंबंधोऽस्ति वा नास्ति । नाद्यः । अध्यायानां षोडशत्वानुपपत्तेः | न चोत्तराध्यायस्यांगम्‌। असंगतेः । न द्वितीयः । निवृत्ति- 
मार्गः कथित इत्याद्यदुबादानु पपत्तेः | तस्मादजामिळाख्यानस्य बाह्यत्वासिध्या द्वात्रिंशत्त्रिशतमित्यध्यायसंख्या सिध्यर्थं सेत्स्यत्ये- 
वाध्यायत्रयप्रक्षेपः । स्यादेवं यदि बयं श्रोधरोक्तस्य शलो कस्यैव प्रामाण्यमंगीकुर्मः । येनाध्यायत्रयप्रक्षेपसिद्धिः । तदेन नास्तीति चेत्‌ । 
तथात्वे सर्वटीकाया एबाप्रामाण्यप्रसंगात्‌। यस्य हि ग्रंथस्य प्रारंभ एव प्रथिताप्रामाण्यं तद्ग्रथितस्य सर्वस्याप्यप्रामाण्यं कथं न भवेत्‌ । 
स्यादेतत्‌ । यदि ग्रंथारंभेऽप्रामाण्यं स्यात्‌ । तन्नास्त्येब । यतो द्वात्रिंशच्च त्रयश्च त्रिशतानि चेति व्युत्पत्तविवक्षा । अनयाऽपि कथं 
संख्यासिद्धिरिति चेत्‌ । मैवम्‌ । शातानीति बहुवचनस्य त्रित्वे पर्यवसानात्‌। अपर्यचसितबहुत्वस्य त्रित्वे पयवसानमिति न्यायात्‌ । इति 
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चेन्न। गोरवानिस्तारात्‌ । त्रिशव्दस्य पार्थक्यकल्पनम्‌ | शतशब्दस्य बहुवचनकल्पनम्‌ । बहुवचनस्य त्रित्वकल्पनमिति | गौरवं न 
दोषाय । अन्यथाऽनुपपत्तेरिति चेन्न । द्वात्रिंशद्धिकत्रिशतांगीकारेण लाघवस्याप्युपपत्त; । किंच न्यायः सर्वत्रोपादीयते | अथवा । 
कचित्‌ । नाद्यः । ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्वात्सांगतार्थ हि कर्मण इत्यत्रापि ब्राह्मणत्रयस्यैव भोज्यत्वापत्तः । दूठ्य़वरान्भोजये द्विप्रानित्यत्र 
विप्रशब्दबहुव'चनेनेव त्रित्वलाभे पुनदूर्व्येवर शब्दस्य वेयथ्येप्रसंगाच्च | दो अवरौ अल्पो येभ्य इति व्युत्पत्तिः | चतुर्थप्रश्नतीनां तु 
अपर्येवसितत्त्वेनांगीकारायोगात्‌ दूव्यवरशब्देन त्रित्वमेव सिध्यतीति । तस्य बहुवचनेनेव सिद्धत्वे विशेषणवेयथ्य॑ सुस्थमेव । त्रीणि 
त्रीणि वे देवानामृद्धानि त्रीणि छंदारसि त्रीणि सवनानि त्रय इमे लोका इत्यत्र सर्वत्र त्रिशब्दानां वेयथ्यंप्रसंगाच । फछानि समिधः 
कुशानित्यत्रापि फलादीनां त्रयस्येब हरणापत्तश्च । यो भूतानामधिपतयो रुद्रस्तंतिचरो वृषेत्यत्र च भूतत्रयाधिपतित्वमेव रुद्रस्य 
श्रतिप्रतिपादितं स्यात्‌ । अन्येषां भूतानां च रुद्रानधीनता स्यात्‌ । अस्तु कचित्कपिंजलाहरणादो सार्थकमुपादानम्‌ | अत्र मास्तु । 
नियामकाभावात्‌ । अत्र शतत्रयोपलूब्धिरेव नियामिंकेति चेत्‌ । सा च श्रवणादिना विना न भवति | श्रवणा दिप्रवृत्तित्च सुळभेष्टसाध- 
नताज्ञानं विना न भवति | सुल्भेष्टसाधनज्ञानं तु एतस्मात्पद्यादेव । इष्टदो5तिसुलभ इत्युक्तत्वात्‌ । एतत्पद्यप्रामाण्यसिद्धिस्तु तदाश- 
याध्यायोपलव्ध्या | एवं चक्रकापत्त्या तस्याप्यसिद्ध ! | सुल्भेष्टसाधनताज्ञानहेतुत्वं नास्येव पद्यस्य। अन्यस्यापि संभवान्न चक्रकापत्ति- 
रिति चेन्न । इष्टदस्वातिसुलभत्वप्रतिपादनस्य व्यर्थत्वे नाप्रामाण्यप्रसंगात्‌ । इष्टदत्वादिप्रतिपादनं हि श्रोतप्रवृत्तिजननार्थमेव । तस्मादु- 
भयथाऽपि न्यायस्योपादेयताभावाद्व्युतपादिताथोसिध्या प्रामाण्याभावो शक्यसाधन इति। किंचाघादिविषयाध्यायत्रयांतिमश्छोकस्य 
तत्पूवीध्यायांतिमश्छोकस्य च । एवं विहारेः कोमारेः कोमारं जहतुत्र जे निलायनेः सेतुबंधेर्सकटोद्ुवनादीभिः । इत्याकारकस्येकत्वे- 
नापि प्रक्षेपो5ध्यायत्रयस्य सिध्यति । प्र क्षेपकेण हि संगत्यर्थ पूवोध्यायांतिमश्लोकस्य ग्रहोतत्वात्‌ । अन्यथा5संगत्येव । प्रक्षेपज्ञानस्य 
सुशकत्वात्‌ । नन्वेकस्यैव श्छोकस्य पुनम्र हेन तन्सध्यवर्तिनो प्रंथस्य प्रक्षेपाभ्युपणमे नामकरणप्रकरणे आसन्वणोस्त्रयो ह्यस्येत्यादीनां 
श्लोकानां पुनर्गोवर्धेनो द्धरणप्रकरणे गृहीतत्वेन तन्मध्यवर्तिग्रंथस्यापि तथात्वं स्यात्‌। न च तथा । तस्मादेतस्य।प्यध्या यत्रयस्य 
तद्रृष्टांतेन प्रन्तेपासिद्धिरिति । मेवम्‌ । दष्टांतदाष्टातिकयोर्वेषम्यात्‌ । दृष्टांते हि आसन्वणो इत्यादीनां नामकरणप्रकरणे गर्गोक्तत्वेन 
गोवर्धनोद्ध/रणप्रकरणे च नंदानूदितत्वेन बक्तृभेदः । दाष्ट्रतिके च वक्ठृभेदाभावः। उभयत्रापि झुकोक्तेरेवेति गर्गानंदवाक्ययोः 
झुकेनानूदितत्वात्‌ । अपि च समाख्याभावाञ्च प्रक्षेपः सिध्यति । तथाहि । द्विताये ब्रह्मणा कृष्णकमोणि नारदायोपदिष्टानि । दतीये 
उद्धवेन विदुराय । दशमे गोबधेनोद्धारे ग्रोपोक्तानि । रंगसभायां च सभास्थेर्वर्णितानि | द्वादशे च सूतेन संग्रहोक्तानि । तेषां 
मध्ये अघाद्याख्यानस्य काप्यद्ृष्टत्वात्‌। न च वाच्यं दशम एव प्रळंबबकचाणूरतृणावर्तमहाशानेरित्यत्र महाशनशब्देन 
शन्देनाघासुरगृहीतत्वात्समाख्याऽस्तीति । महाशन शान्दस्याघासुर शब्दवाच्यत्वे प्रमाणाभावात्‌ । तर्हि महाशनशब्देन को गृह्यते । 
कुवल्यापीड इति त्रूमः । कुतः । महान्पूज्यत्वेन वा स्वजातिश्रेष्ठत्वेन पिप्पलः सोऽशनं भक्षणं यस्येति व्युसत्त्या युक्तत्वात्‌ । कुंजरः 
पिप्पलाशन इत्युक्तेः | यद्वा । प्रलंबादीनामेव महाशनशाब्द्वाच्यकामक्रोघादिरूपम्‌ । उक्तं च गीतासु । काम एष क्रोध एष रजोगुण- 
समुद्भवः । महाशनो महापाप्मेत्यादि। कामक्रोधादयो दंत्या देवाः शमदमादय इति च । ननु मास्तु भागवते समाख्या | तथाऽपि 
अन्येषां बहूनां ग्रंथानां विद्यमानत्वेन स्यात्कचिदिति चेन्न। भारते हरिवंशे चाघासुरवधाख्याभावेन सर्वत्राप्यभावात्‌ । उक्तं च 
ब्रह्मांडे । तस्माद्धि भारते नोक्तं तद्धि नेवास्ति कुत्रचित्‌ । अत्रोक्तं सर्वशास्त्रेषु न हि सम्यगुदाहृतमिति । यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति 
न तत्कचिदिति च महाभारते । एवमेतप्रत्तेपसिद्धी ग्रंथसंख्याऽपूर्तिः स्यादिति चेन्न । प्रत्तेपकेण हि पूर्वमिदं प्रक्षिप्य अंथसंख्यालोचने 
आधिक्यभिया पारिजातहृरणस्यो द्वापात्‌ । न च वाच्यं तस्येव प्रक्षेप इति । हरिवंशादो समाख्यासद्भावात्‌। तस्मादिदमेव प्रक्षिप्तमिति 
सिद्धम्‌ ।। इत्यघासुरवधाद्यध्यायत्रयप्रक्तेपसाधनं समाप्तम्‌ ॥ 

॥ हरिः ॐ ॥ कथितेति अत्र राज्ञाश्रुतनवमस्कंधानुवादः कृतः | तत्र पूर्व सूर्यवंशकथनेऽत्र सोमसूर्ययोरिति व्यत्यये नोक्त- 
मतो विरोधोऽत उच्यते । अल्पाच तरमिति सूत्रेण सोमशब्दस्य सूर्यशब्दादधमात्रालाघवेन सायंप्रातः शब्दयोर्मध्ये सायंशव्दस्येव 
पूर्वेनिपातोचित्यम्‌ । यद्वा । अभ्यर्हितं पूर्वमिति सूत्रेण सोमवंशस्य स्वसंनिहितकृष्णावतारेणाभ्यहितत्वात्तच्छव्दस्य पूर्वमुक्तिः । 
अथवा । सोमस्य स्वबंशमूळपुरुषत्वेनाभ्यर्हितत्वाभिमानात्तथोक्तिरतो न विरोधः ॥ १॥ यदोरिति। अत्र यदोर्नितरां धर्मशील- 
त्बमुक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ । जरायोवनव्यत्यासार्थं पितुकृताज्ञालंघनात्‌ । मैवम्‌ । स्वयोवने स्वमाठ्भोगापेक्षया पित्राज्ञाभंगस्यानधिकपाप- 
बहृत्वात । तर्हि पुरोरयं दोषः स्यादिति चेन्न । सापत्नमातुः पिठृद्वारा संबंधसत्वेन तदाज्ञापाळनस्यैवोचित्यात्‌ । तस्माद्यदुङ्कतपित्रा- 
ज्ञाभंगेन न धर्मशीळत्बहानिः ! प्रक्ृतयदोरिति बिचारवत्त्वादेव नितरामिति बिशेषितम्‌। अन्यथा तद्वंशे कृष्णावतारासंभवात्‌ | २ ॥ 
अवतीर्येति । पूर्वश्लोके विष्णोर्वीयाणि शंस न इत्युक्तत्वेऽपि अत्र तानि नो वदेत्युक्त्या पुनरुक्तिरित्यत उच्यते | पूर्वश्लोके कृते प्रश्न 
जातो गतः पितृगृहादिनोक्तमेव पुनः किं प्रच्छसोत्याशंकय्र एच्छति। यद्यपि पूर्वस्कंधाते संक्षिप्योक्त तथापीदानीं विस्तराद्वदेति 
प्रश्नेन न पुनरुक्तिः ॥ ३ ॥ ननु विस्तारकथने विषयतृष्णया ग्रवाहितस्य वक्तृः सांसारिकतापपरिजिहीर्षोः प्रष्टर्योग्ययोगिभेदेन 
द्विविधश्रोतृणां मध्ये मनःसमाधानापेक्षकाणां योगिनासिंद्रियतृप्स्यपेक्षकाणामयोगिनां 'चावसराभावात्कथमिदं घटतेत्याशंक्य 
समाधत्ते ।। निवृत्तेति । यद्यपि पापापरिहारकाल्पकीतेः पुंसो गुणालुवादे कश्चन विरज्येत । तथाप्युत्तमश्छोकगुणानुवादात्पापनाशक- 
मह।कीर्तेिंष्णोगुंणानामद्भुतचरिताहब्ादातू पुनर।, पुन्‌} तक्ष प्रवृ दिरुपात्मक: पुमान्‌। विरज्येत अलंबुद्धिमान्‌ भवेत्‌। न 


gitized by eGang 


२७८ श्रीमद्वारावतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ पां. ना. वि. 


कोऽपीत्यर्थः । तत्र हेतुगभोण्यधिकारिभेदेन त्रीणि विशेषणानि निवृत्तत्षेभवद्विः । उपगीयमानात कथ्यमानात | भवतां विषय- 
तृष्णाभावेन कथने वक्तृरबसरभ्राप्तिरिति भावः । भवस्य तज्जन्यतापानां च । औषधात्‌ । उष दाह इति धातोः । दाहकत्वादित्यर्थः । 
अनेन एच्छकस्य समाप्यवसरसिद्धिश्च सूचिता । श्रोत्रमनोभिरामात्‌ । योगिनामत्रागतानां श्रोतृणां मुनीनां मनःससाधानहेतोर- 
योगिनां केबलेंद्रियतपकाणां श्रोठृणां श्रोत्रेन्द्ियरुचिकरात्‌ । अनेन द्विविधश्रोत्ृणामप्यवसरप्राप्तिः सूचिता । तस्माद्विस्तरकथनादिषु 
न विराग इति भावः । नन्वत्र बिरक्तोडपि कश्चिद्‌ श्यत इत्यत आह्‌ ॥ विनेति । पशुध्नात्‌ । पशुरिति विष्णुदीक्षाराहित्येन जीवन्मृत 
इति ज्ञायते । सो पशुध्नः । हन हिंसागत्योगेत्यर्थानां च ज्ञानार्थत्वात्‌ । उक्तं च । ते नराः पशवो लोके किं तेपां जीवने फलम्‌ । येन 
ळब्धा हरेदीक्षा सर्ववंधविमोचनीति कृष्णासृतमहणवे । तस्माद्विना न कोऽपि विरञ्येतेति। यस्तत्र विरक्तः स तु जीवन्भृत इति 
भावः । यद्वा । पशुध्तः पशुह्‌त्यादिभिः केवळयज्ञादिकर्मणि निष्ठावान्ज्ञानशून्यः । यद्वा । अपशुध्नादिति पदम्‌। अपगताः शुचो 
जीवगतशोकोपळक्षितसर्वदोषा यस्मात्तं हरि हंतोति। ईश्वरोऽहमहं भोगी यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः कोऽसा- 
वित्यादिना चेश्वराभावकल्पनरूपां हूत्यामाचरति तस्मात्पापरूपा विनेति । अथवा । पुमान्‌ पुणं आदौ यस्यास्तीति पुरुषोत्तम इत्यर्थः । 
पूणषड्गुणः पुंनासा भगवान्विष्णुयतोऽसो पूर्णषड्गुण इत्युक्तः । तादृशो विष्णुः । श्लोकशुणानुवादात्‌ स्वकीत्योदिगुणाद्ध तोस्त- 
मुदिश्येत्यर्थः । पशुघ्नात्‌ शोकनाशाकचेङुंठात्‌। मिना गरुडेन । आप प्राप्तोऽभूत्‌ । विनेत्यावृत्तिपक्ते गरुडेन विनेत्यर्थः । अनेन 
कथाश्रवणे उत्सुकता सयोदा च सूचिता । अतस्तस्मास्क उत्तमो विरज्येत । यो बिरञ्येत स नोत्तमः किंतु नीच इति सावः । किंवा 
भवोषधात्‌ रुद्रस्योपधा द्विषतापहारकाद्र।मायण।त्‌ । श्रोत्रमनो भिरासात्‌ कर्णातःकरणमनोहरात्‌ । भारतात्सक्ाशादपि । पशुन्नात्‌ यस्य 
व्यासस्य शोकनाशक।त्‌ तथाऽपि नात्मा परितुष्यते इत्यादिना व्यासमनस्तोषसाधकत्व/त्‌ निवृत्ततपेंः । न मे कर्मफले स्प्रहत्यादिभि- 
स्तृव्णारहितेः । भगवद्त्रह्मनारदञ्यासझुकेः । उपगीयमानाइुत्तमश्छोकगुणाडुचादात्‌ । अन्नानुवर्ण्यतेऽभिद्षणम्‌। इत्यादिना 
पुण्यश्छोकशुणानामनुवेळं वादो वर्णनं यस्िस्तश्सात्‌ भागवतात के सुखबिपये । अपेक्षक इति शोषः । यः पुमान्नरः विरज्येत सः 
बिना विरुद्धः पुरुषः पुरुषो न भवति किंतु पशुरिति भावः ॥ ४ ॥ द्रोण्यखेति । अत्र धार्तराष्ट्रस्य संतानस्यानपेक्षितत्वेऽपि कुरुशव्देन 
तेषां प्रणं कथमित्याच्षेपापाकरणायार्थं उच्यते । यः श्रीकृष्णः द्रोण्यस्रदग्धमिदं मदंगं पांडवानाम्‌ । संतानवीजं बंश्यव्यञ्जकम्‌ । 
कुदिति शरणं गताया में मातुः । कुक्षिगत उदरं प्रविष्टः तत्रापि । आ/त्तचक्रः । चक्र दीप्ताविति धातोः । दीप्तगदाञ्रमणेनालातचक्रव- 
दशंनादात्तचक्र इत्युक्तिः । अन्यथा प्रथमस्कधोक्तेन परिश्रमंतमुल्काभां भ्रामयंतं गदां सुहुरित्यनेन विरोधः स्यात्‌ । तस्मात्तथा सन्‌ 
जुगोप । तस्य वीयोणि वदस्वेत्युत्तरेणान्वयः ॥ ६ ॥ बीयोणोति । पूर्वत्र बीयीणि शंस न इत्यनेन सामान्योक्तो बद विस्तरादित्यनेन 
च विस्तररूपविशेपप्रश्नसिद्धो पुनरत्र वदस्व विद्वानित्यनेन पुनरुक्तापात इति चेन्न । पूर्वत्र यद्यपि सामान्यविशेपविषयो प्रश्नो द्वावपि 
कृतो ताबवतारविपयो । तत्रांशोनावतीणस्येति । यदोर्वशा इति चोक्तेः । तथ।प्यत्र देह्य तर्वहि 5 त्वोक्तेसूळरूपवोर्यविषयकप्रश्ने न विशेषः 
सिद्धोः। न च मायामनुष्यस्येत्यनेन विरोधः । मायेतीच्छासमुद्दिष्टति वचनान्मायया स्वेच्छया मनुष्या सनुष्यावतारा यस्मादिति 
व्युत्पत्त्या सूळरूपस्येव सिद्धः । नाप्युत्तराभावात्प्रश्नवेय्यमत्र शक्यम्‌ | शिवसंकटमोचकत्वश्वगुवत्सलत्वश्रतिस्त॒तित्वाद्युक्तेः । 
ततश्चायं श्लोकार्थः ॥ अखिळदेहभाजाम्‌। सर्वप्राणिनाम्‌ ॥ अंतर्बहिः । पुरुषक्राळरूपेः । नन्वत्रांतबेहि रेकंकरूपसच्वेन द्विवचन- 
संभवेऽपि रूपंरिति बहुवचनसयुक्तमिति चेन्न । शरीरांतःस्थद्विसप्ततिसहस्रनाडयादिषु प्रातिस्विकत्वेन स्थितसूक्ष्मादिह्विपराधपर्यत- 
काळावयवादिषु प्रातिस्विकत्वेन स्थितरूपाणामनेकत्वात्‌ । तथा च शरीरांतःस्थनाडींद्रियादिगतेरत एव पुरुषशब्दवाच्ये रूपेः मृत्युम्‌ । 
देहवियोगळक्षणरूपमरत्यूपलक्षितदेहसंवंधरूपज्न्मादिलक्षणसंसारम्‌॥ प्रयच्छतः । प्रकर्षण यमयतः । यावद्गगवान्स्थूळना डींद्वियांतः 
स्थित्वा तानि देहुभ।ग्मिः ग्रवर्तर्यात तावत्ससारो 5त्रापगच्छतीति भावः । 

तथेव शरीरबहिःस्थातिसूक्ष्मतमादिपरांतकाळावयवस्थेरत एव । कल छेदने कल कामधेनावित्यादिधातुभ्यः । संसारच्छेदः 
कत्वेन मोक्षकामपूरकत्वेन काळसंज्ञक रूपैः || अनामयं । आरोग्यं मोक्षं वा । नास्ति नाम मृत्युनामापि यस्मिन्सोऽनामा विष्णा । 
अ इति ब्रह्मेति श्रृतेः। अशव्दवाच्यत्वाट्ठा। तं याति ग्राप्नोत्यनेनेति अनामयं ज्ञानं प्रयच्छतः ददतः ।॥ अमनुष्यस्य । 
सनुष्योपळक्षितसवंजीवभिन्नस्य । तस्य वीर्याणि ।¦ माया । सप्तसु प्रथमेति सूत्र.त्‌ । बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यत इत्युक्त्या 
वहुकाळसिद्धज्ञानेन भगवत्म्रापतिरूपमोक्षो भवतीति भावः। अथवा । अंतर्बीहः पुरूपकाळरूपैः । अंतःपुरुषरूपेः अंतराकर्षणेन 
पुरुषसंज्ञके रूपेरूच्छुवसेरित्यर्थः । वहिः काळरूपंः बहिर्विसृष्टत्वेन कं कायं न लांति। ला आदान इति धातोः । नांगीकुर्वतीति 
व्युत्पत्त्या काळसंज्ञक रूपेर्निधासः | आयुर्गणनायां तेषामेव निमित्तत्वात्‌ । अखिळदेहभाजां अखिलः पूर्णो विष्णर्देहाः संत्येषामिति 
देहाः । अशे आद्यच्‌। जीवा इत्यर्थः | विष्णुरेव जीवा इति | भञ्ज॑ति । उपासंति । तेषाम्‌। मृत्युं संसारं तमो वा। प्रयच्छतः । 
मायामनुष्यस्य । महामायेत्यविद्येति नियतिरमोहिनी चेत्यारभ्य विष्णोः प्रज्ञप्षिरेवेकशव्देरेतरुदीयेत इति नारायणश्र्‌तेः । माया ज्ञानं 
तद्युक्तो मनुष्य इति मध्यमपदलोपीसमासः | तस्य । अनामयं मोक्षम्‌ । प्रयच्छतः । ज्ञानिनां मोक्षदश्च इत्यनुव्याख्यानोक्तः। 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धय इत्युक्तेदे भागम नुष्ययोर्बहुवचनेकवचने क्रमात्ज्ञये । अनामयं क्षेमं प्रति । क्षेमार्थमिति 
याबत्‌ । अपि वा । अखिळदेहभाजां अखिल सर्वमिष्टं ददातीति अखिळदा तथाविधा ईहा यस्य सोऽखिळदेहो हृरिः तं भजताम्‌ । 
अंतर्बहिः पुरुषकाळरूपैः परमाण्वंशांतःस्थत्रह्ाण्डवहिष्ठपुरुषकाळाख्यरूपेः ¦ ज्ञा तेरिति शेषः पुरु पाख्यस्य भगवतो रूपेः रूप्यते 
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एभिरिति ज्ञानेरित्यर्थो वा तेः । अमृत्युं मोक्षम्‌ । प्रयच्छतो ददतः । अमनुष्यस्य मनुष्योपलक्षितसर्वं वभिन्नस्य तस्य वीयोणि ! 
साया । सप्तसु प्रथसेति सूत्रात्‌ । इच्छां कामितं च वदस्बेति । यद्धा । मायेति झुक प्रति संबुद्धिः । मः शिवे मा रमायां चेति विश्वात्‌ । 
मः शिवः आ आत्मत्वेन याति प्राप्नोतीति स तथा। मां ज्ञानं वा यातीति स तथेत्यर्थ विद्वन्नित्यनेन पुनरुक्तिः । अतो मातीति मः 
सर्वज्ञः स चासो अश्च व्यासश्च तस्मात्‌ यं ज्ञानं यस्य तत्संबुद्धिरित्यर्थः ॥ ७ ॥ 

नेषेति अत्रोत्यरक्षितकमळपर्यायादं भो जादम्ृतस्रवणमसंभातितमतो विरोधोऽतोऽर्थ उच्यते । अत्रांभोज शब्दश्चंद्रवाचकः । 
अब्जो जेबाढकः सोम इस्यभिधानात्‌। विधुः सुधांशुः शुभ्रांधुरित्यनेनामृतकराच्चंद्रादमृतस्त्रवणं युक्तमेवेति न विरोधः । किच 
एतदन्यच्चेति पूर्वश्लोके विस्तृत वक्तृमर्हसीत्युक्तम्‌ । तत्र क्षुत्तुटपी डितस्य तब कथमवसर इत्याशंक्य एवातिटुःसहा श्रुत्‌ त्यक्तोदमपि 
सां न बाधते । तत्र हेतुगर्भविशेषणं त्वन्सुखां भोजसृतं हरिकथास्रृतं पिवंतमिति समाहितम्‌ । अनेन ममापि श्षुत्तुटपरीतत्वात्कथमवसर 
इत्यपि परास्तम्‌ । यद्यस्माद्रहिर्राच्छति तत्तस्मिन्नस्त्येवेति व्यापत्या क्षुदुपशमस्यानुमेयत्वात्‌ । यद्वा । अंभोजशव्दः कमलार्थक एव । 
द्रवदूद्रव्ये भाजनस्थे जाते तस्य तल्लेपेन न्यूनतादर्शनेऽपि पद्मपत्रमिवांभसीत्युक्त्या तत्र ` लेपासंभवेन कमलोस्रेक्षा मुखस्येति ज्ञेय 
व्यासुखाद्यावत्रप्तं तन्मध्ये किंदिचदपि ऊनं न भूत्बेव स्व मत्कर्णोपरि पतिष्यतोत्यर्थः ॥ १३ ॥ वासुदेवेति । अत्र केचिदुपसाया- 
सुक्तकरमासंगतिं त्रुवते । तदर्थमयमर्थः । की दृशः प्रश्नः ॥ तत्पादसलिलं यथा । गंगाजळवुल्य इत्यर्थः । ननु तव्कर्मक्रिययोः संवंधोडत्रा- 
न्वेषणीयः । उपसायां सर्वसाम्याभावात्‌। यद्वा । तत्संवंधावश्यकत्वे तु स्नानं कुर्वाण तस्सिवृपुत्रो चेति त्रीन्पुरुषान्यथा गंगा पुनातीति 
उपमायां योज्यम्‌ । उपमेये च वम्त्रादीञ्जीनिति केचित्स्नातुः पिवृपितामहप्रपितासहानिति । अन्ये पितृमातृमातामहानिति वदंति । 
तदयुक्तम्‌ । स्नातुः फलायोगप्रसंगात्‌ । तध्याप्यंगीकारे त्रिस्वसंख्योक्त्यनुपपतत्तेः। अथवा । वक्‍त्रादीनामेबोभयत्र संवंघसत्त्वापेक्षायां तु 
वक्तारं शुकं प्रच्छकं राजानं श्रोतृनपिसूतादीन्‌ त्रयाणामपि गंगामध्यस्थत्वेन पविन्रीकतुं शक्यस्वात्‌। जटास्थगंगा रूद्रावतारत्वेन 
शुकं वक्तारं गंगामध्ये प्रायोपविष्टत्वेन परीक्षितं प्रच्छकं सदा यात्राप्रसंगात्सनानपानादिना ऋषीन श्रोतृनिति योजना । उत वा | 
गंगा गंगेति यो न्रयाद्योजनानां शतेरपि । सुच्यते सर्वपापेम्यो विष्णुलोकं स गच्छतीति वचनाद्वक्तारं कियद्दुरे5स्ति रांगेतः किं 
योगात्साऽघद्दारिणीति प्रच्छकम्‌ । श्शणयाद्र गामाहात्म्यं स याति परमां गतिमिति फलश्रुतेः क्षोठू स्तत्पादसलिळं यथा पुनातीसंयर्थः । 
ननु प्रश्नादिकृतिः स्वकतीरमेच पावयेत्‌ । अन्यथाऽतिप्रसगात्‌। तस्मात्प्रश्नस्य प्रच्छकपावकत्वमस्तु । वक्त्रादिपाबकत्वं तु कुत इति 
चेत्‌ । उच्यते । वासुदेवकथाम्रश्नः श्रयतां देवदेवेरोति वत्तप्रार्थनया वासुदेवस्य श्रोतृत्वे सिद्धो शक्यसंवंधेन लक्षणया वासुदेवपदेन 
तद्रतश्रवणरूपो धर्मो गृह्यते । कथाराव्देन वक्तधर्मः । प्रश्नशब्देन प्रच्छकधर्मः। एकवङ्भावेन चासुदेवकथाभ्यां सहिततद्रतिः। 
सध्यसपदलोपीसमासेन बेकवचनोपपत्तिः । अभ्यहिंतव्वाद्वासुदेवस्यादो ग्रहणम्‌ । अत एवाल्पाचृतरविरोधाभावः । ननुसहपठितेष्वेकः 
स्येव लक्षणायां कि निमित्तमिति चेत्‌। इदं ज्ञेयम्‌। वक्तप्रच्छकयोः प्रार्थनाभावेन वासुदेबत्वासिध्या कर्थचिदपावित्र्यसंभवेऽपि 
शरोतुत्वाय प्रार्थितवासुदेवेऽपावित्र्यस्य सर्वथाऽसंभवात्‌। तत्रेव लक्षणाश्रयणं युक्तम्‌ । तस्माच्छवणादयः स्वस्वकतोरं पुनंतीति भावः । 
तत्र दृष्टांतः ॥ तत्पादसलिळमिति । तनोति जगदिति तच्चतुर्मुखः । तलु विस्तारे ततःक्किप्‌ । पातीति पो विष्णुः अत्ति जरगद्भक्षयतीत्यदो 
रुद्रः । एते तत्पादास्तेपां सलिळं कमं डलुजं पादजं जटोद्भवं च तत्र द्वितीयं ध्रवादीन्‌ आद्य शवादीन्‌। तृतीयं सगरादीनिति त्रीन्पथेत्यर्थः । 
गिरिजादिभिस्तत्त्ववक्तृतवाद्रद्रस्य नारदाय कृतप्रश्नत्वाद्ध्रवादेः पितुराज्ञाश्रवणात्सगरादेः । एवं विवेकेन वक्त्रादिकमप्येतेषु युञ्यत 
इति भावः । किंचेतद्वक्तत्वादिकर्मत्रिके वक्तरि प्रश्नश्रवणादुत्तरदानाच्च प्रश्न विना वक्तृत्वश्रोतृस्वधर्मद्वयसत्त्वाच्छ्रोतरि च प्रश्नोत्तरा- 
सावादेकस्य श्रवणस्येव सच्त्वात्प्रच्छके तूत्तरदानरूपवक्तृत्वाभावरूपेऽपि प्रश्नकरणरूपवक्तूत्वस्य प्रश्नस्याप्रयोजकत्वप्रसंगाच्छुवणस्य 
निजधर्मरूपस्य च सत्त्वेन धर्मत्रयस्यापि सद्भावात्प्रच्छकाइक्त राधिक्येऽपि परीक्षित्संमाननार्थे झुकेन प्रश्नस्येव ग्राधान्यसमर्थनाथं 
शरोतृत्ववक्त,स्वाभ्यां सहेति विवक्षया प्रश्नेकवचतम्रयोगः । यद्वा वासुदेवकथाम्रश्नो यजुः प्रसिद्ध प्रश्न इति गुणप्रतिपादकप्रंथेकदेशः । 
सप्तसु प्रथमेति सूत्रात्‌ पष्ठर्थ । तस्य वक्तारं प्रच्छकं श्रोतृ ख्व तत्पादसलिलं गंगा यथा यथावत्पुनाति । अतो वक्त्रादीनां गंगया 
कृतपाविञ्यरूपफलग्राप्तेरयं प्रश्नस्तव समीची न इति भावः | अथवा । वासुदेवकथाप्रश्नस्तत्पादसलिलगंगा यथाबत्पुनाति किं पुनर्वक्त्रादीं- 
खीनिति योजना द्रष्टव्या । हि शाब्दः किंत्वर्थे यच्छव्दस्य किमर्थकाद्वा । यथा शाब्दस्य किमर्थकत्वम्‌॥ १६॥ गोभूत्वेति । पूर्वश्लोके 
ब्रह्माणं शरणं ययावित्युक्तम्‌ । तत्र जडरूपाया भूम्या नासंभवेऽत्र गौभूत्वेत्याच्युक्तम्‌ । तथाप्यवोचतेत्यनेन विरोधः । गोजातेरपि 
बचनासंभवात्‌। अत उच्यते । ससंकेतेना बो'चतेत्यर्थः । स्वमिति पाठे स्वं व्यसनमवोचतेति लुप्तोत्मेक्षा । उः शंकरः । उकाः शकरः 
प्रोक्त इत्येकाक्षरः। सः पः पालको येषां तेषां कंसवाणजरासंधादीनाम्‌ । स्थितेन स्वतले स्थित्वा यत्‌ अंतिकं नाशवत्सुखं तद्विषये 
व्यसनम्‌ अवोचत वेत्यर्थः । अन्यथा । उपांतिकशव्दाभ्यां पुनरुक्तिप्रसंगः। ननु भूभ्या रूपांतरम्रहणशक्तो गत्युक्तिसाधनरूपमगृहीत्वां 
केबळगतिसाधनगोरूपधरणे किं निमित्तमिति चेत्‌ । खीरूपापेक्षया गोरूपस्यातिदयोत्पादकस्वात्‌। न च वचनं विना दयाहेतुदुःख- 
ज्ञानार्थम्‌ | दयावशेन पु'सा तहिंगादिना5नुमेयत्वात्‌ । अत एव करुणक्रंदनादीनि छिंगान्यभिहिताि । तस्माद्वोरूपस्येव स्वभावा- 
स्पाचिञ्या द्याजनकत्वाच्चौचित्यमिति भावः || १८ ॥ तत्रेति। अत्र यद्यपि न वेकेनाक्षरेण छंदांसि वियंतीति श्रृतेरक्षराधिक्यं न 
दोषाय तथाऽपि यत्र गत्यंतर नास्ति तत्रेव तत्‌। अन्यथा सर्वछंदोच्छेदप्रसंगात्‌। तस्मात्पुरुषं पुरुषसूक्तेनोपतस्थे समाहित इति 
पाठांगीकारे गत्यंतरसत्त्वात्‌ । नात्र यूतिफ्रेंग: शकय; तस काव्यविषयत्तोकत्या <शाखाविषयत्वात्‌ । भक्त्या भागवत शास्त्रसित्यु- 
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कत्याऽस्य च शाख्रत्वात्‌। ह टीकाचायैंश्च । न गीतार्थं वक्ष्यामि लेशत इति गीताभाष्ये मंगळव्याख्याने इति चेत्‌ । तस्य 
काठ्यविषयत्बात्‌ । नाप्यत्र संघिभंगः । अजायंत एके चोभयादत इत्यादेवेहुशो दृष्टत्वात्‌ ॥ २० ॥ गिरमिति । अत्र समी रितामित्यस्य 
ठतीयासापेक्षस्वात्तदभावेन न्यूनता स्यादित्यतो5र्थ उच्यते । अकथप्रविसंभूमसखहाविष्णुवाचका इत्यभिधानात्‌ । संशब्दवाच्येन 
भरावता ईरिताम्‌ । यद्वा । सः विष्णुः सा रमा । यद्वा। मया सहितः समो भगवान्‌ ते वासवा उत्तमत्वेन स्तोबा अस्ति यस्येति समी 
समीरणः तेन॥ ईरिताम्‌। उदी रिताम्‌ । गिरं हे अमराः यूयं मे मत्तः ॥ पौरुषीम्‌। विष्णूक्तां वायूक्तां बा ॥ वा गां । वाच । आश्टरणुत ॥ 
पुनः । अनंतरम्‌ ॥ तथेव । भगवदुक्तानुसारिणेव ॥ माचिरम्‌ । अविलंबितम्‌ || बिधीयताम्‌ । क्रियताम्‌ । अन्यथा पुनरुक्तापातः। न 
तूक्तयोजनायामुभयोराझु साचिरमित्येतयोरसध्ये एकस्य श्रवणक्रियायामन्यस्य विधानक्रियायामिति पार्थक्येन संगतत्वात्‌॥ २१॥ 
देह इति वासांसि जीणीनि यथा विहाय नवानि गृह्वाति नरोऽपराणि । तथा शारीराणि विहायजीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देहीति 
गीतासु जीणैशरीरत्यागांते नबग्रहणो क्तिप्रती त्याऽत्र च भूतार्थकसत्सप्तमी क्त प्रत्ययोक्त्या देहांतरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते बपुरित्यस्य 

बिरोधोऽत उच्यते। सप्तम्यादेरतिसामीप्यार्थकत्वात्‌ क्तस्प्र च वर्तमानार्थकत्वात्‌ ॥ देहे पंचत्वम्‌ । पंचरूपतयाऽदशानम्‌ आपद्यमाने 
सतीत्यर्थः । अनेनात्रत्यो विरोधः परिहृतः । जडत्वेन स्वतोऽप्रे गंतुमशक्यत्वात्‌ । कमौणि अनुगानि यस्य सः । देही । देहाभिमानी 
जीवः | अवसः । विष्णुवशः सन्‌। अनेन जीवदेहाभिमानिकर्माणि विष्ण्वधीनानीति सूचितम्‌ ॥ देहांतरम्‌। अंतरे भव आंतरः 
देहस्य स्थूलदेहस्य आंतरः अंतःस्थो ठिंगदेहः ॥ तमचुप्राप्य । धृत्वेबेति यावत्‌॥ प्राक्तनं । जीर्णस्थूलशरीरं । त्यज्यते । गीतोक्तिबिरो- 
धोऽपि नास्ति । तस्याः स्थूलशरीरद्वयविषयत्वात्‌ । अस्य च छिंगदेदाश्रयशेनेव प्राक्तनदेहयिसर्जनपरर्वात्‌ । ननु गीतायां जीणदेहांते 
एव नवदेहप्रापतिरूक्ता । अत्र तु जी णंदेहविसर्जनमेवोक्तम्‌। अतो विरोध इति चेन्न । तत्रापि ह्नि जीणंदेहविसर्जनकाल एव नवदेहमप्राप्तिन 
विवक्षिता । मध्ये स्वगनरकभोगकालस्य़ापेक्षितत्वात्‌ । ततः शेषेणेमं लोकं त्रजतीति श्रतेः । कालांतरेणेव नवदेहप्राप्त्या ऽत्रापि 
लिंगदेह स्थित्युक्तानपि तथेव स्थातुमशक्यत्वात्‌ ।अग्रे नवदेहस्यापेक्षितत्वाच्चैकवाक्यतासंभवात्‌। न 'च ब्रं स्तिष्ठन्पदेकेन यथेवेकेन 
गच्छति। यथा तृणजलूकेबं देही कर्मगतिं गत इत्यग्रिमश्छोके नास्यार्थस्य विरोधः । प्रातिकूल्याभावात्‌। तथाहि । त्रजनांता पुमान्‌ 
एकेनेकसंख्याश्रयेण पदा दक्षिणाद्यन्यतमेन पादेन तिष्ठन्‌ भारं स्थापयन्‌ । अंतर्णिच्‌। सर्वशरीरभारमेकस्मिन्नेव पादे निधायेति 
यावत्‌ । एकेन अन्येन । एके मुख्यान्यकेवला इत्यभिधानात्‌ । पदा पादेन गच्छति पूर्वस्थापितभूमिं विसजति यथा तथा स्वदेहांतःस्थं 
लिंगदेइमलुम्राप्य दीपञ्योतिः सदृशाणुरूपेणाश्रित्य प्राक्तनं प्रकाशसद शाव्याप्त्याऽधिष्षितं पूर्वं जीर्ण बपुः शारीरं त्यज्यते । यद्वा । 
पचत्वमनु भरणानंतरं । गोवशः इ द्रियाधीनः कर्म । सप्तसु प्रथमेति सूत्रात्‌ । कर्मणा आपन्ने प्राप्ते । अथवा । इ कमी । इ विचित्रे 
स्मरे पुमानिति यादवकोशात्‌.। विचित्रकर्मेत्यर्थः । नवे देहे आपन्ने प्राप्ते सति देही तद्देहाभिमानी भवतीत्यर्थः तस्मात्कदाऽपि देहेन 
विनाऽनवस्थानात्‌ तद्वियोगभियाऽकरीर्तिकरं स्रीवधं कर्तु नार्हसीति भावः । नन्वत्रोक्तोऽयमयुक्तो दृष्टांतः । तत्र पादांतरप्राप्त्या 
दाष्टीतिके च देहांतरप्रतीत्या स्वारस्याभावादित्याशंक्य दृ्टांतांतरमाह ॥ यथेति। तृणजळूका तृणसंचारी शामनामा कीटविशेषः । 
देही शामकीटदेहवान्सन्नेव । भ्रू'गाकारदेहमलुप्राप्य शामदेहाकार त्यञ्यते । एवं देही उत्तरदेहबीज भूतद्ृक्षांतरांकुरजनकत्वानुमेयबीज- 
सदृशलिंगाख्यदेहावृत एव । कर्मगतिं कमीनुरूपारातिः प्राप्तियस्य तं नवदेहं गतः प्राप्तो भवतीति । तस्मात्प्राक्तनमनादि देहांतर 
स्थूलदेहांतःस्थलिंगदेहमनुप्राप्याधिष्ठायेब नवं सादि पूर्वेमुत्तर च स्थूलदेहं त्यजते गृह्णाति चेत्यर्थः । अतः कदाऽपि देहेन विनाऽनव- 
स्थानात्तद्वियोगभिया कीर्तिनाशक ख्रीवधं कलु नाह॑सीति भावः॥ ३९॥ इति श्रीभागवते प्र || १०-१॥ 

॥ हरिः 3% || कीर्तिमंतमिति। अत्र बसुदेंवस्यानृतप्दतिविह्नलत्वमुक्तम्‌। तत्कृष्णसमपेणेन विरुद्धमतोडर्थः उच्यते । स 
आनकदुंदुभिः ॥ अनृतात । नास्ति ऋतं सत्यम्‌ । ऋगताविति धातोगात्यथीनां च ज्ञानार्थत्वात्‌। ज्ञानं वा यस्िस्तस्मात्कंसात्‌ ॥ 
अतिविह्वलः । बहूद्विमः सन्‌ ॥ कीर्तिमंतं । तन्नामकम्‌ | आद्यजं पुत्रम ॥ कंसाय । कसि हिंसायामिति धातोः । हिंसनाथं ॥ कृच्छ्रेण 
अतिकष्टेन । अर्पयामा सेत्यन्वयः। ननु स्वभोगसाधनदारकृते हिंसाविषये पुन्रदातुर्वसुदेवस्यानृतादिदोपभीतिः कथं युञ्यत इत्यतः 
कृच्छेणेत्युक्तम्‌ । एतदुपळक्षणम्‌। कृच्छ्ञादिप्रायश्चित्तपूर्वकमित्यर्थः । यद्वा । अनृतं नाम भगवत्प्रीतिबिरोधि । अन्यत्सव तत्परियत्वादूगुणो 
दोषो तथा प्रियम्‌ । एवं ज्ञानवतो दृष्टिरज्ञस्तन्नावगच्छतीत्युक्तोः । भगवद्बचः सत्यत्वाद्विश्वस्तेन धमराजेनाश्वत्थामा हृत इति भाषणे 
निःसंदेहानाचरणे न तस्य दोषवत्त्वदर्शनाच । अतः श्रीकृष्णान पणस्य भगवद्विरोधित्वाभावेनावृतत्वाभावाद्वसुदेवस्यानृतादत्तिवि- 
हत्वं न विरुद्ठमिति भावः । अथवा पुत्रान्समर्पयिष्येडस्य़ा इति प्रतिज्ञातुवंसुदेवस्य हत्याथं पुत्रोसादनमेवायुक्तमिति न शंक्यम्‌ । 
सोञ्नुतादित्येक पदम्‌ । उना उन्प्रत्ययेन सहितः ऋतुशब्दः ऋतुरिति भवति । तस्मादृतोः रजोदशंनलक्षणात्‌ । अतिविहलः दुस्त्यजं 
किम्रतात्मानमित्युक्त्या वसुदेवस्य कामत्यागशक्तत्वेडपि प्रदाय मृत्यवे पुत्रान्मोचये कृपणामिमामिति विचारितपुत्रदानापेक्षया 
देशकालाद्यनापदि भायोऋतोव॑ध्यत्वकारणे भ्र णहत्यारूपदोषस्य स्वात्सक्रव्याधिक्य > ज्ञास्वाउतिभीतः सन्नित्यर्थः । कंसाय अंतं 
लक्षणया बाळवधदोषम्‌ । स्तस्मै चेति शेषः धर्मज्ञत्वेन कीर्तिमाप । दुयितुमित्यध्याहाथ । प्रथमज पूवगभ ! कृच्छण धर्मसंकटेन । 
अर्पयामास देवक्यामधात्‌ । तस्मात्स्वेन केवळदत्तानां परेण हिंसा कृता चेत्तत्र स्वमनीषितस्याभावात्तदपेक्षया भायोऋतोवध्यत्वकरणंन 
सश्र णहत्यायाः स्वकृतत्वसिध्या महादोषत्वमिति बिचारेण पुत्रदाने केवळविह्वळत्वेऽपि भायौऋतुव॑ध्यत्वकरणे5तिविहलः सन्‌ 
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तेन कथंचित्पुत्रसंभवेऽपि तदाचारस्य युक्तत्वमेवेति भावः | अनेन कंसायांतमित्यादिना जातमात्रसुतापेणे नामकरणकालसंभवेन 
नामानुपपत्त्या कीर्तिमंतमिति नामककथनेन प्राप्तविरोधोऽपि परिहृतो भवति । ततश्च शौरिभिभंगवत्प्रचोदित इत्युक्तोः । परप्ररणया- 
ऽविहितकर्मकरणेऽपि कतु दोषाभावः । अन्यथा विश्वामित्रप्रेरिता वा वसिष्ठ पुत्रहंतुः कल्मापपादस्य त्रह्महत्त्याप्र संगात । न च तथा । 
किंतु प्रेरकस्य विश्वा मित्रस्येव ब्रह्माहृत्याप्राप्ति दर्शनात्‌ । यद्वा अनृतत्वं नाम प्रतिज्ञाया अपारगम्‌ । प्रतिज्ञा तु पुत्रान्सम पंयिष्ये ऽस्या 
यतस्ते भयमुत्थितमिति । सम भेदे समीचीने इति यादवकोशात्‌ । देवकीशोणितोपादानकशरीरत्वेन सं अभिन्नानामेव पुत्राणामर्पण- 
प्रतिज्ञया काष्ठा यथानंदकरं नभस्त इति दृष्टातेन मद्ध त॑ बाळकमित्यादिना च भगवतः शोणितोपादानकशारीराभावेन भिन्नत्वसिध्या 
तददानेऽपि बसुदेवस्य नान्ृतभापित्वप्राप्तिः । यतस्ते भयमित्यत्र अभयमिति पदच्छेदो वा । यतः । येभ्यो पुभ्रेभ्यस्ते तुभ्यम्‌ अभयमुस्थितं 
तान्प्रदास्यामीति प्रतिज्ञायां सत्यां भयहेतुपुत्रानपंणे को दोषः । उत वा । तसेः सार्वविभक्तिकत्वात्‌ । यतो येषां पुत्राणां ते त्वत्तो 
भयसुत्थितं तान्पुत्रान्समपंयिष्य इति कंसयोग्यतानुरोवेन पूर्वमेव सविप्रळभप्रतिज्ञायां कंसजभयोत्थानरद्वितस्य भगवतोऽनर्पणे 
कथमसत्याचारित्वं । नास्त्येवेत्यर्थः ।। ३ ॥ सर्वे इति। अत्र नारदेन कंसं प्रति भाषणाद्भारतेति संघुद्धिन युज्यतेत्यतो5थे उच्यते । 
अत्र भारतेति संबुद्धिस्तु न कसं प्रति नारदोक्ता । किंतु राजानं प्रति झुकोक्ता । तादशसंबुद्ध रत्र वहुशो दृष्टत्वात्‌ । यद्वा । भं ज्ञानं 
तत्र अरत ज्ञानशून्येत्यर्थः । इति कंसं प्रत्येव संबुद्धिः । अन्यथा कसं प्रति भाषणे द्वितीया नुपपत्तिः । नेयं नारदोक्तिः किंतु शुको क्ति- 
रेवेति चेन्न । एतत्कंसायेत्यादिनाऽम्रे उपसंद्दारात्‌ । मनुब्रताः । त्वन्नाशविषय यो मलुमंत्रस्तस्मिन्त्रतं नियमं येषां ते तस्य ब्रतं कर्म वा 
येषां ते । अथवा । क ब्रह्माणं सं विष्णुं अनुबृताः अनुसृतकमीणः हिरण्यगर्भः कः प्रोक्त इति । अकथप्रविसंभूमसखहा विष्णुवाचका 
इति चाभिधानात्‌ । तथा च ॥ उभयोः । गोपवृष्णिकुलयोः । नंदबसुदेवयोवी । अपि शब्दाद्यशोदादेवक्योरपि ॥ ज्ञातयः कुलजाः ॥ 
वंधवः संबंधिनः ॥ सुहृदो मित्राणि | ये च ॥ कम्‌ । विष्णुम्‌ । कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति श्रतेः ॥ समनुत्रताः । अत्यनुकूलाः । सुदामाद यस्ते 
सर्वे देवताम्रायाः प्रायो देवांशो वै । बसुदेवादीनां कश्यपस्यादित्वात्‌ । शातधन्वादीनां देवेतरत्वात्‌। तद्व्यावृत्तये प्रायः शव्दः ॥१०॥ 
असुरा इति । अत्र पूर्वलंगतिर्न शाक्या । यतः संवंधिनां देवत्वेऽस्मदादीनामपि तत्संबंघित्वाद्देवखं स्यादित्याशंकानिरासार्श 
तदूक्यावर्तकबिशेषणेन विवेचयति । असुरा इति । ये लोकऋोपद्रबकारिणस्त्वदादयस्ते सर्वेऽसुरा एवेति संगतिरित्यंतं नारद्वाक्यम्‌ । 
गत इति । अत्रापि तृतीया धेस्य नासंगतत्वम्‌ । तस्य क्रियाविशेषणस्वात्‌ । यद्वा । उद्दिश्येत्यर्थकप्रतिरूपं द्वितीयाविभक्त्यर्थागी कारात्‌ । 
देत्यबधोद्यमसुद्दिश्य संशयामा सेत्यर्थः ॥ ११ ॥ इति श्रीभागवते द्वि० ॥ १०-२ ॥ 

॥ हरिः ॐ ॥ प्रलंबेति । अत्र महाशब्दो ऽप्रसिद्धार्थोऽत उच्यते ॥ महान्‌ । स्वजाति्रेष्ठोऽः्वत्थः । अश्वत्थः सर्ववृक्षाणा- 
मिति विभूक्तः। स अशनं भक्षणं यस्य स कुवलयापीडः कुंजरः । कुंजरः पिप्पलाशन इत्युक्तेः । यद्वा। काम एष क्रोध एष 
रजोगुणसमुद्भवः । महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वेरिणमिति गीतोक्तेः । कामक्रोधाभिमानी कश्चन दैत्यः । प्रलंबादय एव 
कामाद्यभिमानिनो वा । अथवा | महाशनः क्रोधरूपः कालयवनः । गर्गक्रो धोत्यादित्वात्‌। किंवा महो मीनोत्सवाचायोः स्युरिति 
कोशांतरात्‌। महस्य तिमिंगलस्य । अशनं भक्ष्यरूपः हंसः डिभिकाग्रजः । तस्य तिमिंगिलम्रस्तत्वस्य हरिवंशोक्तेः । केचिदघासुरं 
त्रवंति । तदसमंजसम्‌ | तदाख्यनस्य सर्वशिष्टासंमतेः । संवादाभावाञ्च । तदेतदे प्रदशयिष्यते। उत वा । महस्य क्रीडोत्सवस्य 
आशा येपां ते मद्दाशा गोपास्तान्नयति बिलमिति। महाशनो व्योमासुरः। मेषायितानपोवाहेत्याद्युक्ते; ॥ १॥ सप्तम इति । अत्र 
देवकी सप्तमगर्भरूपंरामस्य विष्शुरोषांशत्वं दृश्यते । न ह्य कस्य भिन्नयोद्वयोरंशात्वं युज्यतेऽतो बिरोध इत्यत उच्यते ॥ वेष्णवम्‌ । 
विष्णोरिदम्‌ ॥ धाम । शय्यासरभूतम्‌। शेषश्च शय्यासन इत्युक्तेः। यम्‌ अनंतं प्रचक्षते बुधाः स शेषो देवक्याः सप्तमो गर्भो 
बभूवेत्यर्थः । यद्वा । विष्णोः शुक्लकेशरूपावेशस्थानं गयश्च लक्ष्मणाद्याश्च त्रयो रोहिणिनंदना नरः फल्गुन इत्याद्या विशेषा- 
वेशिनो हरेरिति बचनात्‌। असाधारण्येन व्यपदेशा भवंतीति न्यायोपेतत्वाञ्च | ५ ॥। अथेति। हे ॥ शुभे । योगमाये । अथवा । 
जगत्कल्याणबविषये । अथवा | उत्तमङुले मुहूर्त वा । स्वांशभारोन। स्वांशस्य स्वरूपांशास्य भागो भजनम्‌ ॥ स्वीकार इति 
याबत्‌ | तेन । अनेन बलरामस्य भिन्नांशात्वं सूचितम्‌ । अत्रेव स्वशब्दप्रयोगात्‌। यद्वा स्वः स्वरूपभूतो योंऽशाः तस्य भां द्युतिं 
गच्छति प्राप्नोतीति तेन रूपेण । अनेन कृष्णस्य पूर्णरूपत्वाभावशंका निरस्तेति बोध्यम्‌॥ ९ ॥ नामधेयानीति। अन्न भविष्य- 
त्क्रियापेश्चितत्वे कुर्वतीति लटा विरोधोऽत उच्यते । नामस्थानानां निश्चयेन भावित्वाह्र्तमानव्यपदेशः। यद्वा । नराणां सप्तसु 
प्रथमेति सूत्रेण पष्ठयर्थकत्यात्‌॥ भुवि आश्रयोपछक्षितोपासन।विषये ॥ नामधेयानि । दुर्गेत्यादीनि॥ स्थानानि । विंध्यादीनि ॥ 
कुर्वति । कुवीरे । इति योगमायासंबोधनं न तु लट रूपक्रियाऽतो न विरोधः ॥ ११॥ आविवेशेति । अत्रांशभागेनेत्यनेत पूर्णत्वस्य 
विरोधो5तो5थःतर ॥ अंशभागेन । अंशः किंचित्वं तस्य भां प्रकाशनं न गच्छति न प्राप्नोतीति तेन रूपेण । पूर्णरूपेणेत्यर्थः । 
अतो न विरोधः ।। १७ ॥ इतीति । स्वतो दुष्टस्य प्रभुशक्तिमतश्च कंसस्य दुष्टभावनिवृत्तिकथने विरोधोऽतोऽर्थं उच्यते ॥ सन्‌। 
सच्चे तनः ॥ इति । विचारसमाप्ती ॥ घोरतमात्‌ । अतिभयंकरात्‌॥ भावात्‌ । चेतनात्‌ कंसात्‌ । चेतनोऽचेतनश्चति भावश्च द्विविधः 
स्मृत इति तत्त्ववित्ेकोक्तेः ।। निवृत्तः । कंसं विसृज्य गतः । अयं सद्विचारस्तु सच्चोतनावेशेनेब जात इति भावः । ततः स्वयमावे- 
रहितत्वात्‌ । आत्मैवेत्यर्थ: । अकथप्रविसंभूम सखहाविष्णुबाचका इत्यभिधानात्‌ । प्रशव्दबाच्याद्विष्णोभवतीति प्रभु: कासः । 
यद्वा । प्रकर्षण भवते व्याप्नोतीति मुः । मु व्याप्ताविति घातोः । तथा तेनेदमावृतमिति गीतोक्तेश्च काम इत्यर्थः | तदभिमानित्वा- 
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त्काळनेमिः । काममानी काळनेमिरित्युक्तेः । तस्य भगवतो जन्म प्रतीक्षन्सन्‌ हरेवेरानुबंधवित बय 
कृताविति धातोः । स्वभावतो द्वेष्टेति भाव: ॥ आस्ते । अस्ति । अंघेतमस्यपि भगवद्देषयुक्त EST त. वरस्यवाचुवधनकतो । विद 
विकद्वेषं द्योतयितुमात्मने पदम्‌ । यद्ठा । स्वयं प्रभुः काळनेमिरूपोपि । इति विचारेण व पर मम न यातच 

लीलाक्रिया चेष्टा इति हि यादबः । सदा विद्यमानत्वान्निर्दोषस्वास्सशब्दवाच्येन भगवता निवृत्तः me a हिल 

श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी के क 
॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ हरि: ३७ ।। 
स दिश मेऽम्बोघो घीतया SHEE । पाराशर्य परं पारमसि दाशसुतासुतः ।। १ ॥ 

नवभान्ते कथां झुकेन सङ्कुच्य कथितां र विस्तरतः श्रोतुसुत्कमनस्कः परीक्षित्किळिचिदनूद्य श्रोतव्यं त्रयोदशश्लोकया 
च्छतीति बदति ॥ राजेति । हे झुक भवता सोमसूययोबशविस्तारो ऽन्बवायार्थप्रपञ््चः । विस्तारो विग्रहो व्यास इत्यमरः । उभरोः 
शब्दपाठः प्रत्यायात इत्यन्तप्रन्थेन नास्तीति शंसनादस्वरसम्‌ । अत एच सम्म ० UTTER SR 
RIE दाल त र (रस दार्यावद्‌ः शाय्याम्‌। जहत्युभयपक्षविनीतनिद्राम्‌ इति 
पञ्मसगरघुवंशविशदने उभाभ्यां पक्षाभ्यामिति विगृह्य केय्यटमतमुट्टङ्कितवन्त इति दिक्‌ । वंशे भवा वंश्यास्तेषां चरितं कथितम्‌. 
इति विपरिणत सत्कथितसित्यन्वेति । कथननिमित्तं कथयति || परमादूभुतमिति । अत्याश्र्यकरं परा मा ज्ञानं सम्मद्ठा येन तच्च 
तददुञुतं तयाऽद्भुतमिति वा । अदभुत स्कन्धान्तरे गतम्‌। किञ्चोभयवंश्यानां अभवतां न विद्यते भवः संसारो येपां तेषां मुक्तानां 
भावो सुक्तत्वं भवता साऽपि कथिता। त्वयेत्यनुक्त्वोकत्या चाकारप्रश्लेषभूमिकं पदं पूर्व चद्‌श्चानन्तरं भवतेति भगवानसुमर्थ 
विचक्षितवानिति प्रेक्षणीयम्‌ । वंशस्तथा तद्वंश्यानां च चरितं कथितः कथितमित्यन्वेति ॥ १ ॥ तत्र यदुबंशेंड शेनावतोर्णस्य यदोर्विष्णो- 
रिति सामानाधिकरण्येनाप्यन्वयः | यथोक्तम्‌। अग्निना तुवेशं यदुमित्यग्भाष्यटीकयोर्यदस्ति तत उच्चस्ताद्यदुः। यदस्ति तत 
उच्चत्वाद्यदुरिति मयूरव्यंसकादित्वात्साधुरिति । विद्यमानसर्वोच्चत्वा द्विष्णुय॑दु रित्यर्थ: । विष्णौ व्याख्यातोऽयं शाब्दो ऋगेतरेयमाष्य- 
दिशा स्कन्धान्तरे। तथा तत््वसङख्यानटिप्पणे चास्मत्क्ृतेऽनुसंवेद्यः । वीर्याणि नितरां नः शंस । एतेन वक्तंकोऽनेक्रे श्रोतार इति 
सूचितं भवति । तत्रेति समस्तमंसपदेन सम्बध्यते | तान्‌ त्रायत इति तत्रः। स चासाबंशश्च तेनेति । तत्र पृथक्‌ प्रथकपदं सद्वंश 
इत्यर्थकं च । तकारइन्दवा इन्द्र राङ्कापनुत्तश्चोक्षा स द्यावाक्‌ प्रथिवीत्युग्व्याण्याभाववोधे सदिति भवत्कार्यमिति द्वेधा व्याकृतमित्यत्र 
द्कारद्वयश्रवणं स्यादितिदूषणाभासभासकभाष्यदीपिकामनूद्य भाषयदी पिकायुक्तिबात्यायामस्मत्कृतायां यद्‌द्वेतं न पश्यति समरुद्राक्षो- 
छसन्मण्डपं महत्या गद्या समन्वित इत्याद्यन्यतनोदाहरणपूर्वकं क्ृताऽनुसन्धेया । न मम समर्थता सविस्तरसङ्कीर्तन इति वद 
स्वाभिंस्त्वमेष इत्यपि भाषते । भवता रुद्रतायत्त ततः शांसेति ॥ २॥ भूतभावनो जगदुत्पादको विश्वात्मा जगद्धिततो वा तत्स्वामी वा 
तदादानादिकता वा यानि वीर्याणि पराक्रमान्विस्तरात्‌ । ऋदोरप्‌ स्तृञ्‌ आच्छादन इति स्मरन्ति। स च शब्दस्य विस्तर इत्यमरः । 
कृतवांस्तानि नो वद ।। ३ ॥ मया वर्णितं त्वया चाकणितं किं पुनरवनीश जोषमास्वेति नो वदाहमेताद्टशो न तादृश इति शंसति ॥ 
निवृत्तत्षे रिति । निवृत्तो गतस्तर्षो कामो येपां ते मुक्ता जीवन्सुक्तात्च तेः । कामोऽभिलाषस्तषं इत्यमरः । तैरुपगी यमानाद्भवोषधान्म- 
ङ्ञलोन्नाहागदादेकत्र परत्र संसाररोगवियोगोषधरूपात्‌ । श्रोत्रमनोभिरामाच्छोत्राणि च मनांसि च तान्यभिरामयति तोषयतीति स 
तथा श्रोत्रमनसाभिरासो येन तस्मात्‌ श्रोत्राणि मनांसि च श्रोत्रमनः । प्राण्यङगतयैकवद्भावः । तध्याभिरामात्तस्मादुत्तमेत्रह्मादिभिः 
श्लोक्यत इति स तथा । उद्गतं तमः संसारमूलमज्ञानं येन स श्छोकः । पद्ये यशसि च शलोक इत्यमराद्यशो यस्य युणानामजुवादो हि 
पुनः पुनर्वादस्तत्कः पुमान्विरज्येत न कोऽपि भवोद्विरक्त इत्यर्थः | पशुध्नात्पशुध्नानतिमुग्धानिति पाठत्रयम्‌ । बलभद्रः प्रखम्वघ्नो 
वृत्रध्न इति मूलविभुजादित्वात्सिद्धमिंति सिद्धान्तकोमुद्यक्तः । केत्युपधालोपे हो हन्तेरिति कुत्वे रूपम्‌ । पशुभगवांस्त घ्नन्ति स 
नास्तीति मतिरेव हतिस्तस्मात्तान्वा विना मिथ्याज्ञानिनो विना भवेचेद्विरतिस्ताटशानामेव भवेन्नान्येपामिति भावः । यथोक्तमेका- 
दशतात्पर्ये एतत्सजातीये । ब्राह्मणो विष्णरुदिष्टः स नास्तीत्यभिचिन्तनम्‌ । ब्रह्महत्या समुद्दिष्टा तां न कुर्यौत्कञ्चनेति। पाळनात्सुख- 
रूपत्वात्पशुनामा जनार्दन इति छान्दोग्यभाष्योक्ते्ह रिः पशुः । साधारणपझुमारकतया सम्मतानां धर्मव्याधाद्यानां तद्विरक्त्यदश ना दे- 


~ > च्य व्या र्वते शुट न्हरिः ह _ 
बंविधः पशुवधो ग्राह्यः । अपशुक्‌ अपगता शुक्‌ शोको यस्मात्तं घ्नन्ति ते तथेन्यपि व्याकुवते । अपझुटना हरि 'सर्वेशोऽस्तीति 
[न घयाभिलापो येषां तेरूपगीयमाना- 


वि श्छोकगुणानुवादादुत्तमः श्लोको गुणेरनुद्दीन इति वादान्नितरां वृत्तस्तर्षो वि ली 
ज्ञानिनो विना । उत्तम [बुवादाडु गुणरचुहीन इ विरक्तियुक्तो भूयादिति दुरात्मदो- 


तप्राप्रिभेष श्रोठूणां सता पाक्षिकतया5मनोभिरामात्को विरज्येत न कोऽप्येता्शौ की 
द्ववोषधात्तत्पाप्तिमेषजरूपात्‌ श्रोदणां सतां पाक्षिः वत Ci वित्त 


रवस्थ्यपरता5पि गमनिकया5नया ज्ञेया । निवृत्ताश्व ते तषी अभिळापास्तेः करणः यि तिल 
जपद्वारा विषभेषजरूपात्‌ स्वेनोपगीयमानात. रळोकुणालुवादाद्धे तोः पुमान्पुरुषो हिरण्यगभ उत्तम अत | लि 
शलोकगुणान्‌ श्छोक्यन्त इति एळोकास्ते च ते गुणाश्र तान्‌ शुध्नान्‌ छुचं संसारक्लेशां घ्नन्तीति ते छ Meme गान भी 
चेयं पञ्चमी । ओः रुद्रस्य वादो5तथ्यवितथ्यवादस्तं परित्यज्य विना भगवताऽपि, तस्मात्को विरज्येतेति भ्सु 
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यथोक्तम्‌ । कीतिं श्लोकं च विन्दत इति ब्रृहदारण्यकोपनिद्भाष्येशं लोकः श्लोकः परमानन्दं परमज्ञानं चेत्यर्थः । लुक्‌ प्रकाशा इति 
धातोरिति । उत्तमानां यैस्ते उत्तमश्लोकास्तत्प्रापकाः प्रातिस्विकगुणास्तदनुवादादिति वा । य उवादादुक्तरूपाद्विरञ्येत स कोऽपि 
यज्जात्यवच्छिन्नो5पि पुमान्विना भगवता झुष्नानुत्तमश्लोकगुणानाप आपंव । अतस्तद्वीयीणि वदेत्यन्वयो वा । यथोक्तम्‌ । त्वं च रुद्र 
महाबाहो मोहशास्त्राणि कारय । अतथ्यानि वितथ्यानि दर्शयस्व महाभुजेत्यादि वाराहे । यः पुमान्विरञ्येत सः के स्वप्रास्ये 
सांसारिके लीने सुखे मोक्षसुखे वा विरज्येतेति वा । सुखद्वयस्य नपु सकपुछिङ्गशव्दबाच्यताविोपोऽवसेयः यथोक्तं बृहदारण्यक्रभाष्ये 
लोकशव्दव्याकृतो । संसाराल्लुप्तानां मुक्तानां कानि सुखानि लोकाः | ळीनं सुखं क इत्युक्तं कं नाम क्षीयतेऽत्र यदिति । क इत्यानन्द 
उद्दिष्ट इति छान्दोग्यभाष्येऽप्युक्तः । ततश्च तत्खुखद्वयं त्यक्तवानेव स मानव इति भावः | बीति वीष्णः समुदिट्रो विशिष्टत्वाच सर्वत 
इति छान्दोम्यभाष्योक्तेः । अकयप्रवीत्येकाक्षररत्नमालोकक्त श्च बिहरिः । तेन कः पुमान्विरञ्येत न कोऽपि । स विरज्यमान एव विना 
विशिष्टः पुरुष इत्यप्यावृत्त्योडन्वयो ज्ञेयः ॥ ४ ॥। बहुबहुज्ञमुखतः श्रतमनुभवसिद्ध माहात्म्यं न हातुमुत्सदे5तो वक्तव्यमेवेति वक्तु' 
काञ्चित्सङ्गति विज्ञापयति ॥ पितामहा इति। समरे रण मे मम पितामहाः पञ्चपाण्डवा अमरञ्जयैः। असंज्ञायार्माप वाहुळकान्मानवमावर्त- 
नावर्तन्त इतिवन्मुमागमे छान्द्सेऽशनायां हि मृत्यु: सवोशननेतेत्यर्थ बिन्दु: । आधिक्येऽधिकमिति सूत्रादिति ब्रृहद्भ।ष्योक्तदिशा 
सर्वामरेस्यर्थके बिन्दौ वाऽमरञ्जयेरिति सम्भवति | अमरान्देआञ्जयन्ति ते तथा तैः अमराणां वरादिना मरणरहितानां जयो येरिति 
वा तेः । देवब्रतो भीष्मः स एवाद्यो येषां ते तथा । देवं क्रीडां खिया सह्‌ ब्रतयति देवस्य व्रत॑ त्यागो येनेति सः । त्रताद्गोजनतान्निवृ- 
त्त्योरित्युक्त : । पयो त्रतयति शूद्रान्नं त्रतयतीव्युदाहरणे । वेतुर्ध्वरेताः सततं भवानीति श्रीमदुक्तोः । ते च तेऽतिरथा देवत्रता हरित्रत- 
वानादियेपां च ते रथा येपां तेरित्यथेः । तिमिडःगिलंस्तिसि गिरति एुनिगरणे मूलविभुजादिः कः । अतिविभाषेति छः । गिलेऽगिळस्येति 
सुम्‌ । तिमिङगिला दयश्चाथेत्यमरभानुदी क्षितीये मत्स्यविशेषाणां नामेत्युक्तेस्तिमिङिगळलुलेः । दुरत्ययं ठुःसाधोऽत्ययोऽतिक्रमणं यस्य 
तं कोरवाणां सेन्यं सेना तदेव सागरः समुद्रस्तं वत्सपदं वत्सस्त्णकस्तत्पदमिव । छुप्लोपमेयं । कृत्वा यः पवो येपां तेऽनायासतरण 
एव तात्पर्यम्‌ । यत्छुवा येनेव प्रुवः प्छुतगतियस्य । प्रुवः शब्दः कृष्णेत्यादेर्यषां ते तथा तरन्‌। प्रवः कारण्डवे भके कुलके फलके 
कृषी । शाब्दे प्छुतिगतो प्रुक्षे चण्डाळजळक्राकयोरिति विश्वः । यस्य स्वान्वत्सपदं सुतस्थानं कृत्वा । यत्पुवा यः प्रुवः पोतो येषां ते 
सन्तोऽतरन्‌ । यं वत्सपदं वत्सापदेशां कत्वेति वा । पुत्रदूतत्वादिना कृत्वा प्रियः सुहृदः खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृदित्यादेः । 
अनेन वत्सपद कृत्वेतीरण्नेरणीयं यत्प्रुवा इति बत्सपद्तरणस्यानपेक्षिततरिक्त्वादतो यत्द्नुवो यत्प्रुव इति शाङ्काकल्पितेति ज्ञयम्‌ । 
स्म निन्दां धिक्कारयन्ति प्राप्नुवन्तीति स्मयन्तस्ते प्रुवाः पोता येरिति स्मयत्प्रुवाः सन्तः । स्मपादपूरणेऽतीतसामिनिन्दार्थयोर्मतमिति 
विश्वः । स्मयन्तः स्मयमाना अस्मदसाध्योऽय व्यापार इतीव प्रुवा येषा त इति वा । एवं तारणं नास्मत्साध्यमिति प्रुवा बिसिस्मिर 
इवाभवन्निति भाव इति वा । स्मयन्त इति चान्द्र्या रीत्येति ज्ञेयम्‌ ॥ ५ ।। 

साक्षादधोक्षजाध्यक्षता मत्साक्षीक्षितेति न त्यक्ष्यामि तत्कथामृतमतस्तद्वदेति वदति ॥ द्रीणीति। यः कृष्णो मे 
मातुरातुराया उत्तरायाः स्वं शरणं रातायाः कुक्षिमुदर प्रविष्ट आत्तचक्र आत्तं चक्र येन सः सन्‌ कुरुपाण्डवानां कुरवश्च 
दुर्योधनाद्याश्च पाण्डवाश्च धर्माद्याश्चोति हये तेषां सन्तानबीजं बंशबीजायितमिदं सदङगं मत्कलेवरमपि जुगोपापीपलत्‌। किं 
घटितं सङकटं तवागतमित्यत आह । द्रोणेरश्चत्थाम्तो यद्ध निवंशं करिष्ये पाण्डवकुलमिति कृतसङकल्पेन मुक्त ब्रह्मास्न तेन 
बिप्ळुष्टम्‌। उषप्लुषदाह इति स्मरणादग्धमिति । ममेवं ज्ञानमपि तदानीं तददत्तसित्यप्यवयति।। मेय इति। कुक्षिं गतो यो 
मातुङ्ञीतुर्मप्त सकाशान्मेयो ज्ञेयः सन्‌ जुगोपेत्यन्वयः । अनेन मद्‌ङगं मातुरित्येवोक्तो स्वमातुरित्यर्थसम्भवे भवेदतिरिक्तं म इति 
शङ्का ठुसुंखी कृतेति ज्ञेयम्‌ । चात्पाण्डबव्यसनं च वीक्ष्येति ग्राह्यम्‌ । ग्राह्य च कुन्त्यादिम्रार्थनं च ।। यथोक्तं प्रथमेऽश्वमेधपर्वणि च । 
तेषां तदूठ्य़सनं बीक्ष्येत्यादिं । ततः कृष्णं समासाद्य कुन्तिभोजसुता तदा । प्रोवाचेत्यारभ्य प्रपन्नानामियं चेति दयां कतुमिहाहंती- 
त्याध्यायावसिति। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भूगुनन्दन । ददर्शं पुरुषं कश्चिदह्ममानोऽख्नतेजसा। अङ्शुष्ठमात्रममळं 
स्कुरत्पुरटमौलिनम्‌। आपीच्य दर्शनं श्यामं तटिद्वाससमच्युतम्‌ । क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः । परिश्रमन्तसुल्काभं श्रामयन्तं गदां 
मुहुः । अस्त्रतेजः स्वगदया मिषतो दशमासस्यः`` `` `` । तत्रेबान्तदथे हरिरिति प्रथमे प्रथमतो गभंगो भगवानवददित्युञ्यते 
तथागदेति । अत्र दशमे चात्तचक्र इति | तथाऽश्वमेधपर्वणि च । नान्तरनन्तनिवेशः शांसितः। किंञ्च गर्भस्थस्यास्य बालस्य विना 
प्राणेन पातनम्‌ । तथा मृतः शिशुरयं जीवतामभिमन्युजः। इत्युक्तेवौसुदेवेन स बालो भरतर्षभ । शनेः शनेर्महाराज प्रास्पन्दत ` 
सचेतन इत्युक्तिजुंगोप कुक्षिं गत आत्तचक्र इत्येवोक्तिश्चात्र कथमिति चेन्न । आधचायैरिवाभिध।नात्समाधानस्य । तथा हि । प्रविवेश 
पुरं कृष्णस्तदा सूतोत्तरासुतम्‌ । द्रोण्यस्नसूदितं बाळं दष्ट्वा कुन्त्यादिकाः खियः | शरण्यं शरणं जग्मुबोसुदेवं जगत्पतिम्‌ । प्रत्यक्ष-. 
मात्मनाभे रक्षितं प्रसवे हतम्‌ । पुनरुज्जीवयामास केशावः पार्थतन्तव इति । अन्तर्यंथा न मृतः स्यात्तया ररक्ष कुक्षिस्थः । भूतल- 
पातकाले पुनर्मृतोऽपतत्‌ तत उड्जीवयामासेत्युभयेककण्ड्यात्‌। परमवशिष्यते गदासुदर्शनगदने कथमिति शङ्कामात्रम्‌। चक्र 
राष्ट्रास्रयोरपीति तथाऽख्नं प्रहरणेडपि चेति विश्वाच्चक्रशब्द॒ आयुधमात्रवचनोऽत्रेति तञ्च प्रथमस्कन्धानुसन्धानेन गदेति राद्न- 
सम्भवात्‌ । शङ्खचक्रादापद्मधराश्चिन्त्या हरेभुजा इत्यादेस्तत्सहितता सहजेति हयोः स्थानद्वय उक्तिवी । या: शरणं गताः कुन्त्या- 
द्यास्ताभ्यो माउ निमित्त जुगोपेत्याद्नुरि त, पूर्ववत] की जो धातुगोतिवेगवाची । ततो आजभासघुविद्यतोजिपूजुम़ावस्तुवः 
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क्विबिति क्विफत्ययेजवतेर्दाधश्व ति काशिकोक्तेजू इति जाते हृस्वो नपु'सक इति हस्वे जु इति भवन्मदडःगविशेषणम्‌ । जुगतं 
मद्ङगम्‌ । गोपनकृदपि न गोपसुतादन्य इत्यप्याह ॥ गोपर्कुक्षि गत इति | गोपालपालितपुत्र इते द्योतयितुं कुक्षित्र इत्यनुक्ति- 
रुक्तिश्च कुक्षिं गत इति मन्तव्यम्‌ । यः स एव जुगोपेत्यन्वयः । मनोजुवेत्यृग्भाष्यटीकायां मनोजु मनोवेगिनावित्युक्तेः । विस्तरस्त- 
ट्रिपणातोवसेयः । विप्छुष्टं भावे क्तः। विप्लोपं दाह जु प्राप्तं मदडःगमिति वा । पाण्डवानां सन्तानबीजं कुर्विति शरणं गताया 
मातुः कुक्षिं गत इदं मद्ङ्गं यश्च जुगोपेत्यन्वयो वा । अत एव कुरुपाण्डवेति जुगुप्सिताजुगुप्सितसन्तानबीजमित्युक्तिमस्वरसां 
मत्वा55चायोः केशवः पार्थतन्तव इत्येबावद्न्निति मन्तव्यम्‌ । नलु अक्तिपादीयं कुरुपाण्डववत्तेपामुपपत्तेः प्रथग्वच इत्यनुव्या- 
ख्यानव्याख्यावसरे सुधायां पाण्डवानां कुरुत्वेडपि सामान्यविशेपापेक्षया सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानामित्यादौ कुरुभ्यः प्रथग्त्रच- 
नमित्युक्तिविरोधो5त्रव तत्र्‌ पार्थेत्येवोक्तिविरोध इति चेन्न। निर्वीर्यं सामान्यबिशेषप्रयोगं प्रदर्श्य त एवोपळक्षणयेतदूग्रहो ऽप्य- 
भिमतष्टीकाकाराणामिति सवककण्ड्यसम्भवात्‌ । अत एव कुरुभ्यः प्रथग्वचनमित्येव वचनम्‌ । न च कुरुपाण्डवानां सन्तानबीज- 
मित्यन्बयप्रदशनमिति मन्तव्यम्‌ ॥ ६ ॥ अखिलदेहभाजां सकळदेहधारिणामन्तर्वहिः्च क्रमात्युरुपरूपैः कालरूपैश्च मृत्युं दुःखमनन्तं 
मरणं चान्धतमः । अनामयं नीरोगतां सुखमिति यावत्‌। तथा मोक्षं च प्रयच्छतो ददतस्तस्य मायामनुष्यस्य स्वेच्छोपात्तमनुज- 
तनुमतो बीर्योणि । नेतानि गोप्यानि गुरो इत्यप्याह ॥ वीर्याणीति । विशेषत ईयीणि शांसनीथानि । तह्मेतह्मोब मानवतनुः कुतो 
भवद्भगवानित्यत आह्‌ ॥ सायेति । इच्छयेव मनुष्यो न तु तुच्छजनवञ्जननं जनाद॑नस्येति भावः | हे बिद्वन्ज्ञानिन्‌ झुक वदस्व । 
भासनोपसम्भाषाज्ञा नयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वद इत्युक्तेः । श्ण्वित्युपमन्त्रणपूर्वकं वदेत्यर्थः । वद सन्देशवचन इत्यस्य वेदं रूपम्‌ । 
स्वविद्वन्‌ भगवउज्ञानिन्निति वा । परः स्वो हरिरुद्दाम इति वचनात्‌ ॥ ७ ॥ नलु सुने सङकर्षणमही श्वरमिति हि किल बलो देवकी- 
सुतत्वेन कीर्तितः । स एव बल गदं सारणं चेति रोहिणीग्भंप्ररोहिणी त्वयेव कथितः। कथमन्तरा शारीरान्तरं योनिद्वयसंसर्ग 
एकस्यादृष्टचर इति परीक्ष्य परीक्षितप्रच्छति॥ रोहिण्या इति | सङ्कर्षणो रामस्त्वया रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो नवमान्ते । तस्येव 
देवक्या राभेसम्बन्धो देहान्तरं विना कुतः किंकारणकः। अत एव मयाऽतिमन्दसुक्तमिति नेत्याह ॥ प्रेति । प्रकर्षेणोक्त इति । 
देवक्या गर्भसम्बन्ध इति गर्भपदसमस्तस्येकदेशोत्कीर्तनेन सम्बन्धशब्दस्यावर्तितस्य ठृतीयान्तरोहिणीपदेनान्वयः । रोहिण्या 
सम्बन्धः कुत इत्यर्थः । सर्वजनीने प्रमेये किं चित्रयसि चेतः पातः क्षितिमित्यत आह ।। अस्तनय इति । अस्तो निरस्तो नयो 
नीतियंस्य स तथा निर्नीतिक इत्यर्थः ॥ ८ ॥ पितुर्वसुदेवस्य ज्ञातिभिः साधं साकं सात्वतां पतिः क्व वासं कृतवान्‌ ॥ ५ ॥ मधुपुर्या 
'च वसन्किमकरोदित्यन्वयः । मातुभ्रीतरं कसमतदहणं हननाहँम्‌। अद्ध ति स्वह्स्ततः सम्यगिति मातुभ्रीतरं कशमित्येकसरण्यानु- 
क्तिस्तद्योग्यत।यतेति ज्ञेयम्‌ । १० ॥ मानुषं देहमाश्रित्य स्थितैबृंष्णिभिरित्यप्यन्बयः ॥ ११ ॥ अन्यन्मया विज्ञातं सर्व कृष्णविचेष्टितं 
वक्तुमर्हसि ॥ १२ ॥ बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्नेत्युक्तेरहं बोधयामि बोधस्तव कथं भवेन्नृपोपोषितस्येत्यतो भाषते ॥ नेति । एषा 
सर्वग्रत्यक्षसिद्धाउतिदुःसह्या . छ्ुत्ुधा त्यक्तोदमपि त्यक्तमुदं सन्ध्याद्युपयुक्तोदकमन्तरेण येन तं मां न बाधते । तह्मं तदन्तरा किंवा 
भक्तं सुक्तवानसीति नेत्याह ॥ पिबन्तसिति । सृतं बहिरुपायातं पिबन्तं कणीभ्यामिति शेषः । पिबन्तं श्रतवन्तम्‌।। १३ || एवं 
परी क्षित्प्रष्टः किं झुकोऽकरोदिति शौनकसन्देह परिहरति सूत इत्याह ॥ सूत उवाचेति । हे भ्रगुनन्दन शोनक साधुवादं निशाम्य 
बेय्यासकिः रातम्‌ | व्याससुूनुर्विष्णुरातं प्रत्यच्यं वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपेति सत्कृत्य भागवतप्रधानस्तच्छ छः 
कलिकल्मषध्नं कृष्णचरितं व्याहर्तुमारभत ।। १४ ॥ प्रत्यचनमुदग्बयति ॥ सम्यगिति। हे राजर्पिसत्तम राजर्पिश्रेष्ठ ते यद्यतो 
बासुदेबकथायां तच्छवणे नेष्ठिकी स्थिरा चरमकालिकी रतिरासक्तिजीता ततस्तव बुद्धिः कर्तव्याकर्तव्यनिश्चयात्मिका । यथोक्तं 
बुद्धिज्ञीनमिति गीताभाष्ये । कायोकार्यविनिश्चयो बुद्धिः । ज्ञानं प्रती तिबुंद्धिस्तु कायोकायंविनिश्चय इत्यभिधानम्‌ । सम्यग्व्यवसिता 
प्रान्तगन्त्री सम्यग्विगतमवसितमळमित्युपरमणं यस्याः सेति वा नेछ्ठिकी रतियंज्जाता यस्या बुद्ध: सा ते बुद्धिस्सम्यग्व्यवसितेत्यन्बयो 
बास्तवः । राजर्षय इति स्तोत्रं येषां ते च ते सन्तश्च तेषु श्रेष्ठेति वा बुद्धिरिति ज्ञानमात्रं सम्यग्व्यवसिता सर्वंशाखास्वपि भगवानेक 
एव प्रतिपाद्य इति सर्वसन्मतैक्यपरा इति वा । यथोक्तं गीताभाष्ये । बहुव्यो हि बुद्धयो मतभेदात्‌ । तत्कथमेकत्र निष्ठां करोमीत्यत 
आह ॥ व्यवसायात्मिकेति । सम्यग्युक्तिनिर्णीतानां मतानामैक्यनेवेत्यर्थ इति । सम्यक्‌ समीचौनं ज्ञानवत्कुळं व्यव रक्ष सिता धवला 
प्रसस्तेति वा सिता मया ज्ञातेत्यावृत्त्याऽन्वयो वा । सितो धवले निबद्धज्ञातयोरपीति विश्वः । समञ्चतीति समः्समिरिति सम्या देशः । 
झबुद्धिजुद्धयभावः सिता बद्ध ति वा । राज्ञाम्रपीणां च सन्तोऽवसादका दुरात्मानस्तांस्तमयति। तमु ग्लान इति स्मृतिः । ग्लापयर्त।ति 
स तथा । यद्वा राजानश्च ऋषयश्च ते सन्तश्च तेस्तम्यते काङक्ष्यत इति स तथा सर्वथा तदपेक्षत इत्यर्थः | पुरुतमं पुरूणामित्युग्भाष्य- 
रोकायां पुरुभिस्तम्यते आकाङक्ष्यते तम्‌ अभिकाङक्षायामिति व्याख्यानात्‌ ॥ १५ ॥ श्रोतव्या वक्तव्या च हरिकथेति तत्काये- 
निरूपणेन निरूपयति || वासुदेवकथेति । हि यतो वक्तारं प्रच्डक श्रोदृनिति त्रीन्पुरुषान्पुनाति पवित्रयति । निदशनं दशयति ॥ 
तत्पादेति । तस्य वासुदेवस्य पादसलिलं गाङगादिजलं यथा गङ्गा गडःरोति कीर्तयन्तं तथैव माहात्म्यप्रच्छक श्रोठरश्च पुनाति तथेति । 
तव प्रश्नो यथा समीचीन इत्यर्थः । यथाशब्दस्य सम्यगर्थकत्वं षष्ठे स्पष्टमभिहितमनुसन्येयम्‌ एवमन्वयनेन कर्थं बक्त्रसम्बन्धिनः 
प्रश्नस्य तत्पाचकता कथन्तरां कथाया मामित्येवातोतपद्ये कथनात्यश्नपर्यन्तानुधावनमिति शाङकाग्रन्थिर्मन्थरित इति ज्ञयम्‌। यद्वा 
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परच्छयत इति प्रश्नो हि कथारूपः प्रष्टव्योडर्थ इत्यर्थः । प्रश्नमेतं बद प्रभवित्यादेः ॥ १६ ॥ अन्यञ्च सर्वमिति सूचितं वक्तव्यत्वेन 
तदिदानीं किमर्थं भगवानवततारेत्येतद्रुपमित्यथीत्सुचयंस्तदुत्तरं सङगमयन्नाह ॥ भूमिरिति। दृप्ता अहूङक्ृता नुपव्याजा राजापदेशा 
देत्या देतेया एब नृपतयो5वताणोस्तेषामनीकशतायुतेरनीकानां सेन्यानां शतायुतेः | तात्पर्यं तु बाहुल्ये । तन्निमित्तको यो भूरिभार- 
स्तेनाक्रान्ता व्याप्ता पीडितेति यावत्‌ ब्रह्माणं चतुमुंखम्‌ ॥ १७॥ गोभूर्गोरूपिणोति केचित्‌ । करुणयतीति करुणं स्वव्यसनमवो-चते- 
त्यन्वयः । करुणं यथा भवति तथा रुदन्ती विभोरिति पाठे तस्य विभोत्रेहण इत्यर्थः । अन्तिके उपस्थिता भूत्वा व्यसनं तत्प्राप्ताशुभं 
विपत्ति वा । व्यसनं त्वझुभेऽनिष्टफले पापे विपत्ताविति विश्वः ॥ १८ ॥ तन्मेदिनीखेदं देवेः सह तया च सह सत्रिनयनो महादेव- 
सहितः । सह देवेरित्यनेनेव वामदेवो ग्रहीतुं शक्योऽप्राधान्यपिशाचि तु तं न मोचयति सत्रिनयन इत्युक्तावपीति किमिति प्रथक्‌ 
प्रमथकथनमिति चेत्‌ । शाङका तु निश्शङकमङकूरितान्तरिति मतिमति न चित्रं त्वयि । तर्हि कर्णावभ्य्ण आनय विनेय वक्ष्यामः | 
सर्जको रजसां स्थूललो चनविलोचन इत्याद्यु्तस्ठृतीयनेत्रवीतिहोत्रमारमारकस्यापीदं मथनसमर्थता नास्तीति द्योतयितुं वा । एतत्पक्षे 
तृतीयं नयनं यस्य तेन सहित इति विग्रहः । त्रिशव्दर्य ठृतीयवाचित्वं त्रिदशशब्दान्तर्गतत्रिशब्दवस्रिभारा इत्यादिवद्द्रष्टञ्यम्‌ । 
देवाः सर्वेऽपि स॒र्वं सहायामतरतीर्य सेवां कृ,त्वा कृपामृषाकपेः सम्पादयन्ति नायं तथेति तत उत्कृत्य प्रथगुक्तिरिति वा । एते देवा वासुदेव- 
सेवां विधाय व्यवधानाव्यवधानेन धाम स्तं स्वं भेजिरेऽयं तु चिरञ्जीवः सन्‌ भूमौ जीविष्यतीति भावमाविष्कतुं वेति। न केवलं 
मेदिनीखेदत एव धाहुर्विधातुं तत्समाधानं धावनं सिन्धुं प्रति किन्तु सप्ततन्तुमुखाखण्डसत्कर्म विलोपतस्तत्कतुकृज्जना न्निरीक्ष्येत्य- 
प्याह ॥ सत्रिनयन इति । सत्रिपु क्रतुकारिप्वाहुत्यादिद्वारा तद्वत्सु सुरेषु वा नयनं क्ृपादटष्टिः उपसर्गाश्च धातुलीनार्थद्योतका इति 
नयसमनुनयनं वा यस्य स तथा सन्निति वा समाधिसम्भवात्‌ । क्षीरपयोनिधेः क्षोराव्येस्तीरं तटम्‌ ॥१९॥ वृषाकपिं ह्रिं । हरिविष्णू 
बृपाकपीत्यमरः । वृषं धर्ममाकम्पयति । कपिकम्पिचलन इति स्मरणात्‌ । अहिकम्प्योनलोपश्व तीः । वृषाद्धमीदाकम्पयति तदननुष्ठा- 
ृन्दुष्टानिति वा वर्षंति कामान्‌ । वृप सेचने इगुपधः कः। आकम्पयति पापानि। पूर्ववदिः । वृषश्वासावकपिरिति वा । वृषेण 
स्वानुष्ठितधर्मेणाकं दुःखं पियति गमयतीति स तथा पि मतो अन्तभौवितण्यर्थो वा विच्‌ संज्ञापूर्वकत्वान्न गुणः | किपि तु ह्ृस्वस्येति 
लुगागमे शासनस्यानित्यतया नेति ज्ञेयम्‌ । वृषं धर्म कम्पयत्यनुकम्पयतीति वा । अन्येषामपि । तुराषाट्‌ इष्टापूर्तमितिवद्दीचः । 
इन्दं वा कम्पयति प्रापयतीति वा । भक्ताभिलषितसेचक इति सुखरूपत्वादासुखरूपत्वात्क आको वा स चासो स च पालयतीति 
पिश्चे ति वृषाकपिची । पातेः किः । पुरुषसूक्तेन पुरुषं पूणषडगुणं सर्वशरीरशायिनं जगन्नाथं जरादघिपं प्राणनाथं वा देवदेवं सर्वदा 
सवंदेवेः स्तुत्यमुपतस्थे । उपान्भन्त्रकरण इति पुरुषसूक्तस्य करणत्वात्तिष्ठतेरात्मनेपदम्‌। देवपूजेत्यादिवार्तिकाइपूजञयदिति वा। 
पुरुषसुक्तेनेव्युक्तिस्तु वेदाः पुरुषसूक्तगा इत्युक्ते रेतन्मात्रस्तोत्रे सर्ववेदेन देवस्तुतिभवती ति भावेन वा । लोके लोकानामनुबन्धे बोधिते 
दयोदयमेतीति पद्‌भ्यां भूमिरजायतेति तत्रोक्तेगांत्रापुत्रीतत्परिदेवनमेवं न देव त्वया श्राव्यं किन्त्वान्येति विज्ञापयितुं वेति ज्ञेयम्‌ । 
समाहितस्तदेकाम्रचेतस्कः ।। २० ॥। गगने समीरिताम्‌ । किं सम्बन्धिनी सा गीरित्यत आह्‌ ॥ पोरुषीमिति। पुरुषो भरावास्तस्येयं 
पौरुषी ताम्‌ । किमुद्दिश्य कि विषय ईरिता गीरित्यत आह ॥ गा समाधाविति। गां पृथ्वी प्रति गोभूत्वेति प्राग्वादात्‌ समाधो 
समाधानाथं समाधी मनःपीडायां प्रसक्ते सति समा तस्येतरानिरास्यत्वं सूचयति। इतराश्रयणीयां श्रवणीयां चतुराननेनेत्यनेन 
द्योत्यते । स्वयं पोरुषीं समाधावागतसरवंसमाधनार्थं वा। वेधा निशम्य श्रृत्वा त्रिदशान्देवान्प्रति गतां मे गां वाणीं हे अमरा 
आशु ञट्टणुत । श्रबणफलमपि लपति । यथा मयोच्यते तथा । पुनः शब्दश्च शब्दार्थः | मा चिरं च तथेव विधीयतां भवद्भिरिति 
शेषः । पुनः श्रवणानन्तरं मा चिरं निरालस्यं गगने समीरितामित्यन्वयो वा ॥ २१ ॥ धराञ्वरो भूम्या उपतापः पुंस। परमपुरुषे- 
णावधूर्ताञ्चकित्सनीयत्वेन ज्ञातः। यढुष्विति बहुवःचनमाद्यर्थ । यद्वादिषु। एतत्पुरस्कृतिस्तु मुरहरावतारपात्रत्वादिति ज्ञेयम्‌। 
भवद्धिरंशारुपजन्यताम्‌ । स ईश्वरेश्वरः सर्वेशः स्थकालशकत्या स्वरूपभूतदु भूतसंहारकशक्त्था क्षपयन्क्षपाचरादो न्नुविच रे द्यावत्ता- 
बस्पर्यन्तं स्थीयताम्‌ ॥ २२ ॥ साक्षाद्भगवान्परमपुरुषो वसुदेवग्रहे तद्भायौयां जानेष्यते यस्तत्प्रियाथं सुरप्रियोडपि सम्भवन्तु ॥ २३ ॥ 
बासुदेवकला अनन्त इति छेदः । य सह्‌स्त्रवदनः स्वराट्‌ स्वेन हरिणा यानेन राजत इति स्व॒राट्‌ बासुदेवस्य कला भिन्नांशरूपः । 
बासुवासुदेवस्य कलासहितश्चासावनन्तश्चो ति पद्मेक वा । तत्रापि वासुदेवस्य कळाऽप्यनन्ताऽपरिच्लिन्ना यस्मिन्स इत्यर्थ इति वा | 
हरेः प्रियचिकी षेया हरेरप्रतः प्राग्भविता सौमित्रिः सन्‌ स्वयुक्तातिरिक्तां सेवां कृतबान्‌ इदानीं तत्सत्कृतरय तत्क्ृतनमस्कारादिना 
तिरस्कारे स्वयोग्यतायोग्यस्य स्थितिं सम्पादयामास शेष इति भावः । अथोदमुमेवा्थ सेवाखिन्नो लक्ष्मणोऽम्रे हरेभूंदिति वदन्त 
आ।चायंबयी अपि सूचयामासुः ॥ २४ ॥ 


यदा जगन्मदादिकं सम्मोहितं भवति सा भराबती पूज्या योगमाया दुगोऽपि प्रयुणाऽऽदिष्टाऽऽज्ञप्तांऽशोन कायोर्थ 
कर्तव्यप्रयोजनार्थं सम्भविष्यति प्रादुर्भविष्यति ॥ २५ ॥ अमरगणान्मरुदादिगणानामपि बाहुंवेध्याद्गणानित्युक्तिः । प्रजापतयो 
दक्षाद्यास्तेषां पतिधौता गीर्मिः। सान्त्वनप्रकारभेदाद्वहुवचनम्‌ । परमं स्वधाम महरादितो महासम्पद्ठा ॥ २६ ॥ अकरोदजुनो राज्यं 
तस्य पन्चैवोर्वरिता मधे जयधरः ? शूरसेन इत्युक्तेः कार्तबीयंवीयंजो मधुरां पुरीमावसत्‌। उपान्वध्याङवस इति छ्वितीया । स्वराट्‌ 


स्वेन द्रव्येण राजत इति स तथा । सु अत्यन्तं न विद्यते राट राजा यस्यासा अखण्डभूसण्डलेश इति याबत्‌ ॥ २७ ॥ यन्न यस्यां यतो 
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२८६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पु . अ. १ स. भा, टि. 


भगवान्हरिनित्यं सन्निहितस्ततः समधुरा सर्वयाद्वभूभुजां सर्वे च ते यादवभूसुजश्च तेषां राजधानी सुख्यराजस्थानमभूत्‌ । हरिसन्नि- 
धिश्च कृत्रिमो ज्ञयः यथोक्तमेकाद्शातास्पर्ये । आद्यन्तरः सन्निधिर्विष्णोर्बाह्या सन्निधिविंष्णोर्वाह्मसन्निधिरेव च । द्विविधः सन्निधिः 
प्रोक्तः कृत्रिमो बाह्य उच्यते । स्वाभाविकस्त्वान्तरः स्यात्प्रतिमा जीवगो यथेति चेति। प्रतिमागतोऽचेतनप्रतिमादिगतः कृत्रिमः । 
सर्वजीवान्तर्गतः सन्निधि; स्वाभाविक इत्यर्थं इति व्यासोक्तेः ।। २८ ।। ततो वृत्तं वृत्तान्तं कथयति ॥ तस्यामिति | तस्यां मधुरायां कृत 
उद्वह्‌ उद्वाहो येन स कृतोद्हो भार्यया देवक्या साधं सूर्ययेति पाठे नबोढयेत्यर्थः । प्रयाणे स्वगृहं प्रतिगन्तु रथमारुहत्‌ ॥ २५॥ 
स्वसुः पिठृव्यसुतात्वेन स्वसुः । रौक्मैः सुवर्णमयोपस्करेः ॥ ३० ॥ पारिवह प्राहुणिक्रेविवाहकाले पुंपक्षौ यदेयं हेस्ना मा साऽस्त्येषां 
हेम्ना माळन्त इति वा तेषामयुतं दशसहस्रं त्रिषट्शातमष्टाद शशतीम्‌ ॥ ३१॥ यामे गमनसमये । नित्रोयामायेतृग्भाष्ये बोमार्गाय | 
तट्टीकायां च यात्यस्मिन्निति याभे माग इत्युक्त: । तत्र वावा यामाय वो यामं प्रति दाढयौय । यामं गमन प्रतीति तढुभयो क्तश्च । 
किं वक्तव्यम्‌ याः मे उत्यवादीद्देवकी ताः सम्पदो ददौ देवक इति वा । किं तद्दाक्षिण्यमित्यत आह ॥ दुहितृवत्सळ इति ॥ ३२ ॥ 
वरवध्वोर्वशुदेवदेवक्योः सुमङराळलं यथा तथा नेदुः | प्रयाणप्रक्रमे तदारम्भसमये ॥ ३३ ॥ प्रग्रहिणं हृयरश्मिवन्तमशरीरवाक । 
बचनादेव वाखह्मेत्यनुव्याख्यानोक्त ्वक्तीति वाक्‌ अशरीरं यथा तथा वक्तोति वाराशरीरदेवताकं । समाभाष्याहतो नाहेत्यनुपपन्नम्‌ । 
तां वाच विविच्याह ॥ अस्या इति । हे अबुघाज्ञ कंस त्वं यां नयसे नीय उभयपदित्वात्‌ । नयसि देवक्या अष्टमो गर्भरत्वां हन्तेति । 
उच्यत इति वाक्‌। वच परिभाषणे क्विववचीत्यादिना क्विप दीर्घोऽसम्प्रसारणं च । गीर्वीग्वाणीत्यमरः | अशरीराउतत्प्रयोज्या 
वाग्यस्य स वायुरिति वा । मिथ्याशव्दोऽनिर्वंचनीयं वदतीतिवत्करणे कर्तृत्वोपचाराद्वागाहेति वा ॥।३५ ॥ इत्युक्तोऽशरीरदेवतया पापः 
स्वभावतस्तद्वान्‌ समीपेऽपि न समीचोना जना इत्याह्‌ || स खळ इति । सदा तत्सहवासी । स्वकुळव्याकुळतां व्यापारयति ।। भोजानां 
कुळपांसन इति । नित्यसापेक्षत्वात्समासः । तत्कुलधूली धूसरताक्ृत्‌ आरट्धः संरव्धः सन्‌ खड्गपाणिभेगिनीं हन्तुः कचे केशपाशे 5- 
प्रहीज्जग्राह ॥ ३५ ॥ महाभागवतो भगवदवतारहेतुदेववान्बसुदेवः परिसान्स्वयन्नुचाच ॥ ३६ ॥ सम्वन्धलाभोपक्रतिरभेदो गुण- 
कीर्तनम्‌ । साम सप्तविधं भेदो दष्टादृष्टभयं वच इति स्मृतेस्तत्र प्रथमतः क्रममननुसुत्य प्राधान्यादूगुणकीर्तनं सामविशेषमाह || 
श्छाघनीयगुण इति । श्लाघनीया गुणा यस्येत्य्थीद्गुणकीतिरियम्‌। न गृहे गृहिण्यादिभिरित्यभिधत्ते ॥ शूरेरिति। सोजयशस्कर 
इति कीतिंठाभोऽन्यथाऽकीर्तिलाभ इत्यळाभलाभः । भगिनीमिति सम्वन्धदर्शंनम्‌ । स्त्रियमित्युपकृतिः । उद्ठाहपर्वणीति भोजानामस्माकं 
च परस्परं. दष्टादृष्टभीस्यभावात्परममेच्येणाभेदः सूचितः | ख्रियमित्यद्रृष्टभयं जनापवादरूपं दृष्टभयं चानेन द्योत्यत इति भेदोऽपि 
चित इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३७ ॥ बुद्धिमता गच्छन्मृत्युश्रबणसमनन्तःं तत्प्रयत्नमनुष्ठाय स प्रच्यावनी यस्तदुपायमेवात्मार्थे प्रथिवीमिति 
नीतेर्भो भामेति भो भोजवरेन्द्ररेयसि चेत्किं कदाऽप्येतदुपायेनेतदपायापायेन मृत्यूपस्थितिरिति मत्वा यतसे उतेतत्समयमात्रगसनम- 
नसेति विकल्पं मनसि कृत्वा स सर्वथेशक्लप्तो नान्यथयितु' शक्य इति दृष्टादृष्टोभयभयवचनरूपभेदं प्रपञ्चयन्नाह्‌ ।। मृत्युरिति । 
जन्मवतां जनानां देहेन सहेव स्रृत्युजीयते । एवमनेन संसर्तव्यं मर्तव्यं चेवमिति जायते रणे मारणेनारिभिर्वीराणां स च नियतः क्षणे 
क्षणार्धे वेति तथा सम्बोधयति ॥ वीरेति। शाळत्वाद्बलासङकालनयत्नवानहृद्देति बीरेति वदन्नुपजहास वसुदेव इति वा । अद्य 
बाऽव्दशतान्ते वेति शतायुर्वै पुरुष इत्यभिप्रायेणेति ज्ञेयम्‌ । तन्मात्रे तात्पर्य किन्तु तदास्कन्दितत्वे ततो ध्र बत्वान्न तत्त्यजनं सुशकमिति 
भावः । तर्हि सर्वेषामेबमेब किसित्युक्तो वक्ति ॥ प्राणिनामिति । प्रकर्षणाणनवतां तरतमभावेन चेष्टकानां ब्रह्मादीनां मध्ये ध्रवो 
विष्णु विमत्युर्मरणर हितस्तस्य स्थविवष्ठ स्थविरो ध्रुब इति हरिनामत्वात्‌ । न ह्यधुवेः प्राप्यते हि भ्रुवं तदिति काठकोपनिषद्भाषये भ्रुवो 
भगवानिति व्याख्यातत्वाच्च । एतेन ध्रुव इत्यळं पुनस्रेत्युरित्युक्तिस्तथा प्राणिनामिति च कुत इति परास्तम्‌। बेशब्दो जरो बिसृत्युरित्यादि- 
प्रसिद्धि द्योतयति ।। ३८ ॥ तत्प्रकारं प्रपश्यति ।। देह इत्यादिना । पञ्चत्वं नाशं गतमापन्ने प्राप्ते सति कर्मानुगोऽवशोऽस्वाधीन- 
प्रवृत्तिरवशो भगवदधीन इति वा देहान्तरं स्वकमोनुगुणमनुप्राष्य प्राक्तनं वपुस्त्यजते त्यजति । ३९ ॥। एकस्मिन्नेवास्मिन्‌ शरीरे 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं योवनं जरा । तथा देहान्तरप्राप्तिरिति विशोकदा दशा देहहानो देहान्तरस्वीकार एवेत्यत्र निदर्शनद्वय 
दर्शायति ॥ त्रजन्निति । ब्रजन्पुमानेकेन पदा ति>न्यथेवेकेन पदा यच्छति तथा बाल्येन तिष्ठन्कोमारं ब्रजत्येवं जराम्‌ । तृणजळूका 
तृणप्रहृणक्कत्क्रमिविशोषः । पुरतस्तृणान्तरं गृहीत्वा प्राम्गृहीतं तृणं त्यजत्येवं जीवः स्वकमोजितमूजितमनूर्जितं वा कलेवरं परं गृहीत्वे- 
तत्त्यजति । कर्मणा गतिः प्रात्तियंस्य तं देहं गत इति वा । दष्टान्तद्वयमेकत्रैवेति । पूर्वत्र । परस्तु किञ्चित्सो हितीत्यस्मद्याख्यानस्य । 
अत्र च स्वीक़ारपरित्यागौ नात्यन्तभिन्नविषयाविति स्पष्टं दृष्टान्तान्तरमा हेत्यवतारयिता चकारेत्युपर्यव ज्ञायते । जळमोको यस्याः । 
ओक उचः क इति निपातितोदन्त ओकशब्दः । जळोकापि जलोका स्याज्जळूका जळजन्तुकेति तारपालः ।। ४० ॥ स्वप्ने यथा पश्यति 
देहमोटशमिति श्लोके यथा मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः स्वप्ने देही मिथ्याभूतमेव देहं पश्यति। तथा इष्टेन श्रतेन दृष्टया श्रवणेनाचु- 
चिन्तनसहितेन मनसा ध्यातं देहं प्रपद्यते । तदेहनिदशानेनेतरसर्वस्य मिथ्यात्वसुच्यत इति भ्रमं शमयितुं योजनाप्रदशनपूर्व 
समग्ररलीकतात्पर्यमाह ।। स्वप्न इति । स्वप्ने तदवस्थायां . दृष्टश्रतस्मृत्यनुसारिदेहमनुसारी चासो देहश्च वासनामयश्च तं । भिन्नं पदं 
वा । कायो देहः क्ढीबपुंसोरित्यमरादेहशब्दो नपु'सकलिङगोऽपीति विशेषणमचुसारीति सम्भवति। प्रेण सुखदुःखानुभवप्रकपसहि- 
तत्वप्राप्तेः सूचयति । अनेन चिन्तयन्नेति विशेषणं चिन्तनं प्रपत्तिसम्पत्तिसाधनं हरिं पश्यन्सुच्यत इतिवदिति सूचयति । अपस्मृतिरि- 
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त्यनूद्य व्याचष्टे ॥ अपस्मृतिर्मत इति | किं प्रयुक्तोक्तामृततेत्यत आह || अभिमानतः पूर्वदेहस्मरणाभावादिति | ममायं कायो मम 
सुखादिकं जातमित्यभिमानपूर्वकपूर्वदेहादिस्मृतिरहित इति मृत इत्युच्यत इत्यर्थः । अनभिमानत इत्यचतुरपाठस्तथाऽपि अनभिमानतो- 
ऽमिमानाभावात्‌ । तद्व्याख्याति पूर्वदेहस्मरणाभावादिति व्याख्यानव्याख्येयभा व इति व्याकुर्तरते | > चिद्वेपरीस्येन व्याख्या नव्या ख्येय- 
साव इत्याहुः । अनभिमानत इति पाठ एकादशतास्प्योक्तार्थविरोषलाभ इति च ज्ञेयम्‌ । तथा हि । उत्तरदेहाभिनिवेशोन पूर्वदेहस्मरणं 
यत्तन्मृत्युरिति ॥ ततश्चायं श्लोकार्थः ।। जळूकातुलतोपपादनेन तृणतद्व दवदत्रापि देहदेहिनोर्भेद इत्युक्तं स्यात्‌ । तदैक्यात्तदसम्भावि- 
तमिति तत्राह्‌ ॥ स्वप्न इति । स्वप्नेऽवस्थाविशेषे तत्रापि स्वापं नयतीति स्वप्नो हरिरिति बृहद्धाष्यव्याख्या नानुसारेण च न तत्र रथा 
न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्रथयोगान्पथः सृजत इति श्रतेर्हरिस्तस्मिन्वासनामुपादानमुपादाय सर्जके च सतीत्यष्यर्थः । 
मनोरथेन जाग्रद्‌ टष्टश्रुतवस्तुसंस्कासचिवेन मनोरथेनाभिनिविष्टा चेतना संविद्यस्य। चेतना संविदि प्रोक्तेति विश्वः तद्अस्तधी रित्यर्थः । 
दृशं जाम्रद्देहसद्टशं शारीरं यथा पश्यति स्वत्वेन जानाति परकीयत्वादिना वा । तत्रावलोक्यावलोकयितृकायभेदोऽनुभवसिद्धस्तथा 
ृष्टश्रृताभ्यां दर्शेनश्रवणाभ्यां मनोऽपि यद्नुचिन्तनसहितं तेन युक्तस्तदनु चिन्त नसा ध न क्रम पस्म्रति एप गतस्मृतिरभिमा नाभावम्रयुक्तपूर्व- 
शरीरस्मरणरहितत्वान्मृतः किमपि स्ववासनाचुसारि सुरनराद्यन्यतमं शारीरं प्रपद्यते हि यतोऽतः स्वतः सरणीयशरीरनिमितमुत्तम्मि- 
तासिः कथं स्तसुर्हननं तनुयास्त्यजेति भावः । निर्णयाभावास्किमपीत्युक्तिः || ४१ ॥ यतो यतो धावतीति श्छोके विवक्षिता थोप्रतीतेरा- 
त्मपञ्चसु स्वोपभोग्यशव्दादिविषयपश्क इत्याद्यन्यथाप्रतीतेश्च स्वयं यथावद्व्याकृत्य मानं चोदाहरति !। यतो यत इति । सावोविभक्ति- 
कस्तसिरत्र सप्तम्यर्थं इत्याहः यत्र यत्रेति | वीप्सा च विषयाणां वाहुविध्याद्युक्ता । आत्मपञ्चस्विति सप्तमी निर्धारण इति निधीरयितुः 
पञ्चानां मध्य इत्युक्तिः । आत्मानो वक्ष्यमाणजीवाश्च ते पञ च तेषु तत्र तत्र तेन देवेन क्रीडादिमता भगवता । तथा दिवु 
क्री डाकान्तिगतिष्विति स्म्ृतेरसाधारण्येन नयेन . सदागतिम्रीह्या । तेन वायुना च सह गुणानुतद्धः सत्त्वादिगुणवशः स्वस्वरूपगुणा- 
चुबद्ध इति वा सन्‌ जायते शारीरसम्बन्धवान्भवति। इदं विरोषविवक्षया । सामान्यतश्च त्पराधी नविशेषावाप्स्यादिमान्भवतोति 
व्याकुर्वते । देवगान्धर्वपिञ्येषु मानुपेष्बसुरेण्विति पञ्चानां मध्ये यत्र यत्र मनो ध्यायद्याति तत्र तत्र तेन देवे नो क्तरूपेण सळ्जाय । 
स्वशुणस्य स्वरूपभूतगुणानामनुसारेण तथा सत्त्वादिप्राक्ृतगुणेश्च नितरामत्रन्धनं यस्य स इति । एतेनैव स्वपद्स्यानुसारपदस्य च 
स्वारस्यं सूचितमिति - ज्ञेयम्‌ । स्वस्यगुणतत्त्वादिगुणेदे वादित्वप्राप्िभेवन्ती सा योग्यतामनुसृत्येति मानेनाह्‌ ॥। देवादित्वमिति । 
देवेत्युत्तमाधिका्युंपलक्षणम्‌ । गन्धर्वेत्यधमा धिकार्युपलक्षणम्‌। उपलक्षक च पिञ्येति मध्यमानां मानुषा मिश्रमल्पो विमिश्रातयोऽपि 
च। पुनः पुनर्मालुषास्तु सृतावावर्तयत्यसौ । नित्योपलव्ध्यनुपलव्धिप्रसङगोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा । एबमनेबं च मनुष्या 
इत्यादेरनित्यसंसारिणः । एतन्मुक्तिसंसारस्तु नमकचमकविवरणेऽस्मत्क्ृते ललाललतायिता नामिति पदव्याकृत्यवसरे विस्तृत्य कथितस्त- 
रथा नादिनी रूपणतस्ततो ऽनुसन्धेयः । असुरासबयोग्या इति विवेकः । स्मरणमात्रेण तत्तत्प्राप्तिरिति पातनिकार्थोऽनुपपन्नः। तत्रेति- 
कर्तव्यान्तरमस्तीत्याह ।। योग्यतयेति । तुरवधारणार्थे सन्योग्यतयेवेति योग्यान्वयः। योग्यतयेव देवादित्वं प्राप्नोति । अनुस्मृतेभंगवद- 
बुचिन्तनाद्यद्देवादित्वं तदयोग्यश्च तत्सकाशं सामीप्यं प्राप्नोति सकाशतत्समा नदी पतिरित्यर्थः । काशतेदीप्त्यथो द्भावे घि समानशब्दस्य 
समानस्य च्छन्दस्यमूर्धप्रश्रृत्युद्केषिबिति सभावे सकाशा इति भवतीति वा । तह्य विशेषेण योग्यतापेक्षिता किमित्यत आह ॥ श्वेतद्वीपेति । 
अपिर्योग्यतोत्तेजकसा धनान्तरसमुचायक एकः । तत्रापि वासाय योग्यतयैवापेक्षितेत्यवधारक एकः । यथोक्तम्‌। योग्यत्वं चात्र 
विवक्षितं । अत्र निवास इति शेष इति गीताभाष्यप्रमेयदीपिकयोः श्वेतद्वीपादि विष्णोः स्थानं साधनसध्रीचीनां योग्यतामपेक्ष्येव 
प्राप्नोति । तथा वायुशक्रादीनां स्थानं च विना तत्रापि योग्यतापेक्षितेव । अन्यत्र त्रेलोक्यदेशभेदेष्विति सामानाधिकरण्यम्‌ । 
त्रेलोक्याञ्रिहोकीभवाश्च देशभेदास्तद्विशेषास्तेषु नेवापेक्षिता योग्यता स्थित्या इति ज्ञेयम्‌॥ अथ मूलार्थः ॥ विकारात्मक सङ्कल्प- 
बिकल्पादिस्वभावं मनो दैवचो दितमदृष्टोपोद्ठलितं सत्‌ गुणाः सन्ति येषां कारणतया ते गुणाः | कारणकार्यशब्दयोर्गीभिः श्रणीत मत्सरं 
यथा ब्रह्मादिक सुखमित्यादो साङ्कयं दृष्टमिति | गुणेषु तव्कार्येषु माया तु भगवदिच्छोद्रोधिता प्रक्रतिस्तद्रचितेषु आत्मपञ्चसु देवादि- 
जीवानां पञ्चानां मध्ये यतो यतो यत्र यत्र धाबति तत्र तत्रासौ देही प्रपद्यमानो योग्यतानुसारेण स्मृतावद्देहवान्‌ तेन हरिणा वायुना 
च स जायते । स्वरूपतदितरगुणानुबद्धः सन्‌ जायते । देहसम्बन्धादुत्पत्तिमान्भवतीत्यर्थः ॥ ४२ ॥ ज्योतिर्यथेबोदकपार्थिवेष्वद्‌ इति 
श्लोके यथाऽनिळवबलेन चञ््ली भवञजळतस्तत््रतिबिम्बितं ज्योतिः सूर्यादिकं चलनस्खलनभाग्भवति तथा भगवान्‌ रागानुगतो बहु 
स्यामितीच्छानुगतः स्वाज्ञानरचितेषु देहादिषु प्रतिविम्बितो5हं सुखी दुःखी बुधोऽबुधो वद्ध इति मिथ्यामतिं प्राप्नोति। स एवात्र 
गात्रे जीवादिरूपी । तत्र दुःखादिकं च मायिकमेव प्रतीयत इत्यन्यथा प्रतोतिमन्यथयितुं किञ्चिदनूद्य तत्तात्पयोर्थमाह्‌ ॥ बिभाठय़त इति! 
विभाव्यत इति मोल पदं तद्व्याख्यानं तु विविधं भाव्यत इति । मायारचितेषु तथेब बिष्णुमायारचितेषु। इदमपि रागानुगतः स्फुटार्थम्‌। 
पुमान्‌ जीवः स्त्र्यादिसङ्ञ्चहो 5नेन कृतो ज्ञेयः । विविधं मुह्यति मोहं प्राप्नोति । श्छोकमेकमखण्डप्रमाणेन व्याख्याति ॥ यथेवेति । 
उदमुदक तत्पूणीः शरावा बर्धमानकास्तदादिषु सूयौदिः प्रतिबिम्बितः | उदकपार्थिवेष्वित्यतः पां प्रतिविस्वितमिति शेषः कर्तव्य 
इत्यनेनासूचि । समीरवेगानुगतिमिति व्याकरोति ॥ वायुन। चलितसिति । द्वेविध्यमाह्‌ ॥ छिन्नभिन्नादिरूपवानिति । अनेन विमुद्य- 
तीति तात्पर्यमुक्त वेदितव्यम्‌ । एवं विष्ण्वच्छयेति मायापदार्थः कथितः । प्रतिबिम्बो जीवो बहुधा । वृतीय।विअक्तर्लापः । बहुभ्रकारेण 
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प्रतिपद्यत आत्मानं जानाति । प्रकारान्तरेणेमं श्ळोकं व्याकुर्वन्मानमुपन्यस्यति ।। तदिति ¦ निश्शरावके शरावान्निष्कासिते दृढीभूते 
उदके शरावादित्वेन दृढीभूते वा5कम्थ्याणमुखपात्रस्थिते प्रतिबिम्बितं सूयौदिक निश्चलं सच्छेदभेदादिकं न प्राप्नोति । एवं गुणेः 
सत्त्वादयर्विसुक्तस्त्यक्ताभिमतिरित्यर्थः । दुःखितं नाप्नोति बिम्बप्रतिबिम्बभावं घटयितु' दृष्टान्त इब दाष्टीन्तिकमुपपादयन्नाह 
शाराववञ्छरावेण तुल्यं वर्तन्त इति ते तथा । ब्रह्मादिगुणवेरोष्यादानन्दादिः परस्य च प्रतिविम्बत्वमायाति मध्योद्यादिविभेदत 
इत्यादेगु णाः। शराबवप्प्रोक्ताः अज्ञानं जेवं द्रवत्वं तज्जलमिव । यद्वा द्रवत्वबज्जलं लुप्तोपमा । तद्ठदूटढी भूतं यढुदमुदक तद्ठञ्जी- 
वस्तञज्ञान जीवज्ञानं स्वरूपज्ञानं प्रतिबिम्यो जीवो जडान्तःकरणकायं च सञ्जीवस्य ठुःखादिकमिति दर्शायिलुं नित्येति व्यपदिशन्तः 
करणमिति ज्ञेयम्‌ । ननु सुक्तिर्हिर्वाऽन्ययारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिरिति स्थितेरुपाधिनारोऽज्ञानान्तःकरणादिनाशास्ततः प्रतित्रिम्बनाश 
इति सर्वनाशे मोक्षाशा का महामुने स्यादित्यत आह ॥ द्वयमिति । तस्य द्वयं ज्ञानान्तःकरणादिकं जडमजडं चेति प्रकारद्वयोपेतम्‌ । 
तत्र जडस्य नाशोऽनाशश्वापरस्य वियुक्तस्य किश्चिज्जड नेष्यते प्रामाणिकेनीङगीक्रियते । जोवोपाधिरद्विधा प्रोक्तः स्वरूपं वाह्य एव 
च। बाह्योपाधिळंयं याति सुक्तावन्यस्य संस्थितिः। नित्योपाध्या स्वरूपया चिद्रपया युतो जीवः केशवप्रतिबिम्बक इत्या दिचतुर्शतास्पर्यगीता- 
भाष्यायुक्तः । किञ्चिदपि न जडमतो न सुर्यकान्तादिवत्‌ एकाकारं येनातिप्रसक्तिः स्यादिति भावः । उत लिङ्गभङ्गानन्तरं तस्य जीवस्य 
ठयञ्चुपाधिप्रतिबिस्चात्मकमपि स्वरूपमिष्यत इत्यन्वेति । न किञ्चिदित्येतद्विबरणमिदमिति ज्ञेयम्‌ | देहस्य सर्वथा नाशशिरस्कत्वादा- 
त्मनञ्च दनाशाक्कि प्रयुक्तमेतद्धननं न युक्तमित्यतस्तस्मान्न कस्यचिदित्युत्तरश्लोकतात्पर्यं विवक्षुस्तदर्थगभँ मानमुदाहरन्नुपसंह्‌रति ॥ 
तस्मादिति । असौ जीवः केनचिदपि न हन्तुं शक्य आत्मवान्नित्यभूतस्वविम्बपरसात्मवान्‌ बिम्बस्याना शाच्चेतनस्याप्यना शा ढुपा- 
घेश्च नित्यतयाऽऽत्मा न हन्तु शक्य इति भावः । स्वजीवनाथीय परदोहं नाचरेत्‌ । यद्याचरेत्परेषां द्रोहभाचरन्‌ सोऽज्ञभावे नेत- 
त्मकाराज्ञत्वेन परेरत्रापरत्र हन्यते नरकाद्यनथं चाप्नोतील्यर्थः । स्वमायेत्यत्रत्यस्वशब्दो विष्णुवाचीस्यत्र मानमाह्‌ ॥ पर इति । 
परः स्वो हरिरुद्दाम इति नामचतुष्टयं गुह्यमज्ञेर ज्ञातत्वात्‌ । यो वेद स सर्वपापेः प्रमुच्यते सुप्तो भवति । अर्थवादेन तद्वेदनस्यावश- 
यकत्वेन विधीयमानतां द्योतयति । रूढिशान्दचतुष्टयसा धारणीं प्रकाशासंहितया प्रकाश्य प्रस्तुतस्वपदं महायोगेन हरिपरमिति प्रत्याय- 
यत्पाद्यं च मानमाह्‌ ॥ स्वतन्त्रत्वादिति । स्वेति नाम यस्यासौ स्वनामा ॥ ततश्चायं श्लोकार्थः ।। आत्मन एकत्वान्नानाबिघताप्रतीतिः 
किंनिबन्धनेत्यतः सदृष्टान्तं तत्सम्भवमाचष्टे ॥ ज्योतिरिति । अदो ज्योतिः सूर्यादिलक्षणम्‌। सभीरवेग्ानुगतं समीरो वायुस्तस्य यो 
वेगस्तेनानुरातं सचळनं तश्चलनेनेत्यर्थः । उदकपार्थिवेषु पार्थिवाश्च म्रद्विकृताः शारावोदव्चनाद्य उदकयुताश्च ते ते च तेषु प्रतिबिम्बित 
विभाव्यते छिन्नभिन्नत्वादिना प्रतीयत एकमप्येवं तथा असो पुमान्‌ जीवः स्वमायारचितेषु स्वस्य हरेमीययेच्छया रचितेषु गुणेषु 
तत्कार्येषु देहेषु रागानुगतः । शोभनाध्यासो राग इति गीताभाप्योक्तेस्तदनुगतः सन्विमुह्यति छिन्नः खिन्ना भिन्नोऽहमिति विविधं 
वेचित्यं प्राप्नोति । किख यथा तदेव ज्योतिः समीरवेगोऽनुहीनतां गतो यस्य तद्विकळमुदकपार्थिवेषु तन्मिश्रपार्थिवादिषु विभाव्यते 
वि विशिष्टमखण्डमिति यावत्‌ भाव्यते प्रतीयते । एवं सञ्जीवो गुणेषु रागान्वित इति पदमेकम्‌ । गुणेन स्वगुणेन स्वरूपशुणेन वा 
इघुरागो इघुचतन्मये भवेदिति सकलेशनिवेशवान्‌ रागोऽनुगतोऽयं वा सोऽनुगतो येन बा । स्वमायारचतेपु देहादिषु विमुह्यति मोह 
न प्राप्नोतीति सञ्जीवपरतया शराववद्गुणाः प्रोक्ता इत्यादिना तात्पयौनुसारेण योजनीयोऽयं श्लोकः ।। ४३ ॥ 
निगमयति ॥ तत्मादिति । यस्मात्तथाविधो नित्योपाध्यादियुतः परोऽपि स्वयं च तथाविधस्तत्मकार इति कस्यचित्प्राणिनो 
द्रोहमात्मनः क्षेमसन्विच्छन्नाच रेत्‌ । आचरतश्चानर्थमाह्‌ । परतो भयमिति । परत उपद्रुतादत्र परत्र च नरकादिभयं च भवतीति 
शेषः ।। ४४ ॥ प्रकृतमनुसरति । एषेति । वहुद्देतृक्तिस्तु मुक्तिभंवेदिति मन्तव्यम्‌। पुत्रिकोपमा पुत्तलिका वस्जमयी वा तदुपमा 
निर्जीवप्रायेति वाऽर्थः । इतरस्तु स्फुटः ।। ४५ ॥ पुरुपादाननुब्रत इत्यनेन, कामिनीकारुण्यं राक्षसानामस्तीति ध्वनितम्‌ । वधूवध- 
निषेधे प्रस्तुते तदननुगुणमित्यतोऽप्याह्‌ ॥ पुरुषादानलुत्रत इति। पुरुषादा अननुत्रता येन पुरुषादैरननुन्नत इति वा । तेरपि 
जुगुप्सिते कर्मण्युद्यक्त इत्यानुशुण्यं ज्ञेयम्‌ । एतत्सर्वनिवीहार्थ दारुण इत्युक्तम्‌ । स कंसः सामभिभेंदेश्च वोध्यमानो वसुदेवेनेति 
शेषः । भगिनीभङ्गभङग्या न न्यवर्तत न निववृते तत्र हवेतुदीरुण इति। स्वभावतः क्र रश्चेदपि बोधकाः साधवो वर्तेरज्ञित्यत 
आह | पुरुषादाननुत्रत इति । पुरुषानदन्तीति ताननुब्रतो राक्षसानुस॒तेनीपससारेवेतव्कुकर्मत इति भावः ।। ४६॥ यदा दुद तो&- 
निवृत्तस्तदा वसुदेवः किमचरचरममुयसमोपायमित्यतो 5प्टभिः स्पष्टयति श्छोकेः॥ निर्वन्धं तस्येत्यादिभिः । तस्य कंसस्य निबन्ध 
हननदुराग्रहं प्रतिव्योढु तदपोहितुं विचिन्त्य किश्चिदालोच्य प्राप्तकालमनु सङ्कटकाले युक्तमिद्मन्वपद्मयतालब्ध ।। ४७ ॥ यावदू- 
बुद्धिबलोदयं बुद्धर्यदूबळं तस्योदयो यावत्पर्यन्तं वर्तते तत्पर्यन्तं यथा भवति तथा । याबद्बधारण इत्यव्ययीभावः । संव नास्ति 
चेन्न तद्वळं तदुदयस्तु कपोणिगुढायित इत्यत आह ॥ बुद्धिमतेति । तत्रापि मतुपा प्राशस्त्यं तस्य द्योत्यते । मत्युरपोह्यः परिहार्योऽसौ 
मृत्युर्यीदि न निवर्तत देहिनः परिह्ृतियतनं छु्वतोऽपराधो वेदिकलौकिकापवादलक्षणो नास्ति | यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र 
दोषः । प्रयत्नमग्रतो निधायेत्यादेः | अपरददेतुभिरवान्तेरस्तन्निमित्तकमधो ऽधोगातिरपि नास्तीति वर्णयन्ति ।। ४८ ॥ पुत्रानेतदुगात्र- 
जान्मृत्यवे हननाय कृपणां दयापदं प्रत्यप्यी सङ्कल्पपूर्वमर्पणं कृत्वा मोचये । एकस्य मृतिं श्रच्यावयितुमनेकतोकसमपणसङ्कल्पो 
नाल्पमतिमत्सम्मत इत्यत आन्तरङ्किकी काब्चन कालयापनचिन्तामुचितामाह्‌ ॥ सुता इति। यदि मम सुता जायेरंस्तदा किल 
समरणं तन्मध्ये मृत्युरयं कंसो म्रियेत न चेत्किल दानं दानवाय ॥ ४९ ॥ विपर्यय एतन्मरणं वा न स्यात्कि न चेयतिसमये कथं 
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कंसहिसेत्यतः शंसति ।। गतिरिति। विपर्ययः मम सुतादेवास्य मृत्युः किन्न स्यात्‌। तनुजस्य तनीयसः कथं कथयेतन्मथकतेति 
तत्राह ॥ गतिरिति । धातुर्विधातुगोतिदु रत्ययाऽस्येतुमशक्येति वा। यद्भावि तद्भवत्येवेति भव वसुदेव तूष्णीक इत्यत आह ॥ 
उपस्थित इति । सद्य उपस्थितो मृत्युः सत्या निवर्तेत । इदानीं निवृत्तो मृत्युस्तद्रपोऽयं पुनर्मत्तनुजजननानन्तरं तेनेवापतेत्‌। अत्र 
गतिधीतुदु रत्ययेत्यपि योज्यम्‌। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हुन्तेत्यशरीरा गीरपि न वितथा भविष्यतीत्यन्तरक्वळवानेवं वसुदेवो 5- 
वादीदिति भावसूचक पीठिकोक्तं बुद्धिमत्त्वमिति मन्तव्यम्‌ ॥| ५० ॥ अग्नेयंथा दारुबियोगयोगयोरिति श्लोके काष्ठसंयोगावियोगाव- 
इृष्टघटिताविति प्रतीयते । न चेतयुक्तम । तयोयेथायथं दृष्टसामग्रीसिद्धे रिति परिहर्तुंमभीष्सितमध्याहृत्य तदप्रामाणिकत्वप्रच्युत्ये 
वामनपुराणवपचनमुदाहूरति ॥ कुण्डादिस्थेति । कुण्डादिस्थो योऽम्निस्तस्य दारुयोगादौ योगवियोगादौ स्वतः योजकं विना प्रवृत्तेरभा- 
वान्मूलानुकूल्येन बियोगयोगादाविति वक्तव्ये वियोगस्तु योगानन्तरकालिक्र इति वाऽभावज्ञानं प्रतियोगिज्ञानाधीनमित्यभावप्रतीति- 
भौवप्रतीत्यधी ना नियमेनेति टीकोक्तयुक्त तात्पर्ये बियोगादग्रे योगाभिधानमिति ज्ञेयम्‌ । अत एव मूलकृदपि दाष्टीन्तिकसादृश्योक्तिसमये 
शरीरसंयोगवियोगेति पुरस्कुर्वन्संयोगं स्ववचनं व्याचख्याविति भावमिमं व्याख्यां त आचायो आविभीवयामासुरिति विभावनीयम्‌ | 
पूर्व तथोक्तस्तु तयोरद्ृष्टघटितस्वाविशेषादिति मन्तव्यम्‌। कंसनिर्वन्धानुसारेण वियोगस्य पुरस्कृतिरिति वा। यथा कुण्डस्थित- 
स्याग्नेर्तदादिस्थिताग्नेदे वाद्धरेः सकाशादेव दारुकाष्ठमुप सन्नयेत्पह्न॑ भवेत्संयुक्तं भवेदिति यावत्‌ । अन्यथेत्याकर्षणीयम्‌। अन्यथा 
च न सन्नमेद्वियुक्तं च भवेत्‌ । तथा देहयोगः । पुनर्दे हेति योगपदेन समस्तमपि विश्लेष्य वियोगपदेनाप्यन्वेतव्यम्‌ । देहयोगो देहवि- 
योगश्चेति देवाद्वासुदेवादेव । अन्यथा न च। अनेनाचेतनाम्निनिकेतनश्चेतनोऽपि प्रत्युक्तः । माने वामने देवादित्येकवारोक्तो चारितार्थ्य 
पुनर्देवादित्युक्तिर्देव दिष्टमित्युक्तदे वस्याप्यस्वातन्त्र्यं द्योतयितुमिति मन्तन्यम्‌ ॥ ततश्चायं श्लोकार्थः यथाग्नेदीरुबियोगयोगयोः 
काष्ठसंयो गवियोगयोरदृष्टतोऽदृष्टादन्यन्निमित्तं हेतुरितरो नास्ति । एवं तथा सर्वजन्तूनां शरीरसंयोगवियोगहेुर्हरेरितरो दुर्विभाञ्यो 
दुःसाध्यविभावः। अतो भगवानेवाङ्गसङ्गतद्भङ्गक्ृदिति नाभिमानाद्भामिनीहननमुन्नहनहेतुरिति निवर्तस्वेति भावः॥ ५१ ॥ तं 
पापं पापपुरुषं विस्रश्य निश्चित्य । आत्मनि स्वस्मिन्दर्शंनं शास्त्रज्ञानं यावत्तावता शोरिर्वहुमानपुरःसरं राजेति बहुमानपूर्वकं 
यावदात्मनिदशंनं, स्वानुभूतदृष्टान्तो यावान्यावदात्मनिदर्शंनं यथा तथा । बहुमानपुरःसरं प्रमाणोपन्यसनपूर्वकं वा विसृश्यालोच्येति 
वा सान्त्वयामास ।। ५२ ॥ प्रसन्नवदनाम्भोजः प्रत्यम्रबदनाम्भोज इति च पाठौ । प्रसन्नं वदनाम्भोजं यस्य सः। प्रत्यग्रं बदन- 
मेवाम्भोजं यस्य सः । प्रत्यश्रमुक्त सद्यस्कमिति हलायुधः । दूयमानेन तप्यमानेन मनसाऽन्तः प्रहसन्वहिः ॥ ५३॥ सोम्येति 
सुमुखीकतुमुक्तिः । अशरीरिणी वाग्वाणी यञद्भयमाह्‌ तदस्याः सकाशात्तेन हि यतः पुत्रेभ्यो भयमुस्थितं तान्पुत्रांस्ते समप॑यिष्ये 
जातं जातं पोतं घातयितुं यातयामि। अष्टमत्बं प्रातिस्विकं सम्भवन्नेकत्र पयोप्तमिति हन्ताऽस्या अष्टमो गर्भ इत्युक्तावपीति 
पुत्रानित्युक्तिः । त इत्यावर्तते । ते त्वया ते पुत्रा अस्या निरस्याः संहायो इति यावत्‌ । अतोऽभयं भयाभावः सिद्ध इत्यन्बयो वा । 
अनेनोभयस्थाने भयशब्दस्येवास्या इति शब्दस्यापि प्रयोगेऽतिरेकयिठ्मूकता बोधितेति बोध्यम्‌ ॥ ५४ ॥ इति श्रीभागवतटिप्पण्यां 
सत्यधर्मकृतायां दशामपूवीधे प्रथमोऽध्यायः ॥ १०-१॥ 

॥ हरिः 3 ॥ अत्र कंसकृत्यशंसनापदेशेन संसारो निस्सार इति झुकः शंसति ॥ सुहृदधादिति। भरिनीवधात्‌ । 
सुहृदिति वदन्नदो हृदयं पद्माधवसब्मायितमिति शोभनं तद्वती सा देवकीति ध्वनयति । कंसो हिंसात इदानीं निवृत्तः किं क्षणान्तरे 
तनोतीत्यपि न किन्तु मनःशोद्धःयान्निवव्ृत इत्यप्याह ॥ सुहृदिति। इुद्धमनस्को वधात्प्रस्तुतादिव। तत्र निमित्तमाह्‌॥ तद्वाक्य- 
सारविदिति । तस्य वसुदेवस्य वाक्यं तद्वाक्ये यः सारस्तं वेत्तीति स तथा। अशरीरवाणीसारविदिति वा। वाक्यभावविन्निवबृते 
प्रीतः प्रस्तुतभीत्यपगमात्प्रशास्य स्तुत्वा स्वगृहं प्राविशत्‌ ॥ १ ॥ सर्वदेवताः सवी देवता यस्यां सन्निधानवत्य इति वा भगवद्वतार- 
मृतत्वात्सर्वस्तुत्येति वा । दशमे मासि जायत इति श्रृतिश्रावितसमये उपावृत्ते प्राप्ते सत्यष्टो पुन्रानेकां कन्यां 'चानुवत्सरं संवत्सरस्ये- 
केकमिति प्रसुषुवे ॥ २ ॥ जन्म नाम्ना कीर्तिमंतं प्रथमं जायते स तथा तं कृच्छ्रेण कष्टेन कंसायार्पयामास । विना तद्याव्यां हिसाये 
कंसाय दानं नोचितमिस्यत आह ॥ सोउनृतादतिविहल इति । अदाने प्राप्यादनृतात्तद्वादित्वम्रयुक्तपातकादतिविह्ृलः सन्नार्प॑यत्‌।। ३ ॥ 
पादत्रयेण सत्स्वभावमेकेन दुःस्वभाव॑ चावेदयन्कथं वसुदेवो नृपभीतः पोतमदादित्युत्तरयति॥ किमिति। साधूनां किं दुःसहं 
विदुषामपेक्षितं किं न किमपीत्युपेक्षितवान्सुतमिति भावः । किञ्चेदमपि तनुजन्यजनं दुःशकसित्यत आह । ऋतात्मनां सत्यसंहित- 
चेतसां किं दुस्त्यजं न किमपि सर्व सुत्यजमिति भावः । वसुदेवदत्त पुत्रं न हन्यात्कंस इत्यत आह । कद्योणां कृपणानां कुत्सित- 
स्वामिनां बाऽकार्य कि सर्वं हिंसादिकार्यमेवेत्यर्थ इति कदर्ये कृपणज्नद्रकिंपचानेत्यमरः । पयोयेप्वेवं बहुस्थलेष्वमरो वर्तत इति 
नादूभुतमिदम्‌। ऋतात्मनां हरिमनसामिति वा । ऋ गताविति धातोस्तु पू्ीवगतवत्सदास्थिते्रह्तोमित्युक्तमित्युक्तेः। ऋतसुञ्छः 
शिळमित्युक्तेस्तद्वृत्तिमनसां वा ॥ ४ ॥ समत्वं तोषकातोषकार्ययोः सत्ये यथार्थभाषणे च्यवस्थितिं च दृष्ट्वेव तुष्टमनाः कंसः 
प्रहसन्सन्निदमत्रवीत्‌ ।। ५॥ अस्मात्म्राथमिकात्कुमारान्मे भयं हि यतो नास्ति ततोऽयं कुमारः प्रतियालु। युवयोरष्टमात्पुत्रान्मे 
मत्युर्विहितः । किलेत्यशरीरवाणीवातीयाम्‌ ॥ ६॥ असतस्तत्रात्यविज्ञितात्मनोऽनिणृहीतमानसस्य तत्प्रतियालु कुमारोऽयमिति 
वचनं नाभ्यनन्दत न विशवसनीयमिति न तुतोष || ७॥ शुकः कंसध्नकंसपक्षयस्वरूपं निरूपयति ॥ नन्दाद्या इति। असीषां 


गोपानां बसुदेवाद्या वृष्णयो देवक्याद्या यदुखियश्चेत्युभयोवेसुदेवनन्दकुलयोः सर्वे देवताप्राया बाहुल्येन देवता एव ॥८॥ ये च 
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कंसमनुन्रतास्तउज्ञातयः सुहृदश्च लोकोपद्रवकारिण एते सर्व एवासुरा दैत्याः ॥ ९॥ देवकायीर्थमुद्यतो नारदो देवताकार्यभेवार्थः 
स्वप्रयोजनं तेन मुद्यस्य स यतस्तत इति वा । भगवान्नारदः कंसाय गतम्‌ । एतन्नन्दा दिदेवादित्वं शंसयासास । णिच्‌ स्तार्थे । शशंस । 
शाशंसाभ्येत्य नारद इति पठन्ति। तथोत्तरत्र भूमेभोरायमाणानामिति -च ॥ १०॥ अूमेभीरावतीणीनां तद्गुपत्वेनावतीणीनां 
देत्यानां बधोद्यमं देवताविहितं च शशंसेत्यन्वयः ॥ ११॥ ऋषेदेंवर्षर्विनिर्गमेगमने इत्येवं प्रकारेण जाते सति स्ववधं प्रति 
तमुदिश्य विष्णु देवक्या गर्भसम्भूतं सत्वा तथा यदून्सुरांश्च मत्वा देवकीं बसुदेवं च निगडः श्हह्ठुलादिमिः । अनेन पादयोरुभयोरपि 
पथक्‌ प्रथक स्थापनं द्योत्यते । तेन च 'किञ्चिचलनादिसुळभता च ध्वन्यते । ग्रहे कारागारे निगृह्य जातं जातं पोतमजनशङ्कयाऽजनो 
लोकबिलक्षणो जनादन इति वा शङ्कयाऽवतीणे इति सन्देहेन । अजनं स्वक्षेपणं संहाररूपं स्वगमनं मरणरूपं तच्छङ्कयेति 
च ॥ १३ ॥ किमेककारणमनेकतोकहिंसा कंसस्ततानेत्यत एतादृशानां स्तरभावोऽयमित्यावेदयति।। मातरमिति । पूर्वरूपत्वात्पूब 
सात्रुक्तिः। अथवा कसस्योत्तरत्र स्वेन वक्ष्यमाणस्वमादृजारजत्वेन मातृघातो5पि घटितप्राय इति तत्पुरस्कृतिः । लुव्धा असुवृप्ता 
असून्स्वप्राणांस्तपयन्तीति ते तथा । इतरप्राणगार्ध्योपेता इति लुब्धास्तान्हत्वा स्वासुसंरक्षकाः प्रायो बाहुल्येन ॥ १४ ॥ प्रागमृतो- 
त्पत््यनन्तरमासुरं काळनेमिं विष्णुना हतभिदानीमिह मेदिन्यां सञ्जातमात्मानं स्वं जानन्‌ । यदुभिर्विष्णुना च स कंसो व्यरुद्धयत 
विरोध कृतवान्‌ ॥ १५ ॥ शूरसेनांस्तन्नामकदेशान्‌। तन्निम्रहहदेतुर्महाबल इति ॥ १६ ॥ इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधर्मकृतायां 
दशमपृवोर्ध द्वितीयोऽध्यायः || १०-२॥ छ ॥ छ ॥ 


॥ हरि; ॐ ॥ कृष्णस्य न रेतोविक्ृतत्वं साक्षाद्धयीत्मकता चेति ब्रह्मादिस्लुत्या सिषाधयिषुर्विनाऽनयं न हनन युक्तमिति 
कंसकंसाचुचरदोरात्म्यमादौ वदति ॥ प्रलम्वेति । बकोऽयं बरृकोद्रकबलितादन्यः | महाशानोऽपि नाम्ना दानवः । आद्यासुर इत्येके 
परन्तु न समाधानझुपन्यस्तम्‌॥ १॥। बाणो बलिसुतो भोमो नरको यदूनां तेः कदनं कलहं मागधो जरासन्धः संश्रय आश्रय यस्य 
सः स्वयं बली च || २ ॥ ते यादवा न विविज्युने विविशिरे कुबीदयो देशाः। ३॥ एके केचन तं कंसमनुरुन्धानो ऽनुसरन्तः 
षट्सु कीर्तिमदादिषु ॥ ४ ॥। शरीरान्तरं विनेकलस्य बळस्य योनिद्वयसम्बन्धः कथमिति परीक्षित्प्रश्नमुत्तरयिठुं तढुपोद्धातमाह ॥ 
सप्तम इत्यादिना । वेष्णवं धामाविष्टभगवत्तेजञस्कम्‌ । यथोक्तं प्रथमतात्पर्ये। आवेशो वलभद्रे। शद्डचक्रश्नदीशेशः श्वेतवर्णो 
महाझुजः । आविष्टः शवेतकेशात्मा शेषांशं रोहिणीसुतमिति महावराह इति । यमनन्तं शेषं प्रचक्षते सप्तमो गर्भः । तद्गतो वभूव । 
हृषशोकविवधनो हर्षो$डःकुरित इति शोकस्तु स्रुत इति तो बधयतीति स तथा ॥ ५॥ निजः स्वयमेव नाथो येषां ते तथा तेषां 
निजस्य नाथो नाथनं प्रार्थना येषां तेषामिति वा योगमायां दुर्गा समादिशदाज्ञापयामास । यदूनामिति द्वितीयान्तं च सद्योगमाया- 
मित्यनेनाप्यन्वेति । येनावतारेणोना हीना तामित्यर्थः । अघुना5नवतारेति तां प्रत्याज्ञोचिता तदर्थमिति तात्पर्यम्‌ ॥६॥ तदाज्ञाप्रकारं 
प्रज्ञापयति ॥ गच्छेति । वसुदेवस्य रोहिणी नाम्ना भायी नन्दकुले आस्ते । साऽङकुरिते गर्भे बहियोपिता तत्रास्ते तस्याः प्राक्तनं 
गर्भ बहिष्कत्येतन्निवे शयेत्यस्य भावोऽवसेयः । सम्पूर्णलक्षणचणं नबराजमानद्वारान्तरं परमसुन्दरमन्दिरं तत्‌। राजेव सत्पुरवरं 
भुवनाधिराजो निष्कासयन्परमसौ भगवान्विवेशेतिवद्विनिश्चयार्थं देवकी गर्भजानामन्या भायी घृतगभीः स कंसः स्थानान्तरे प्रसवो 
यावदासां संस्थापयामास सुपापबुद्धिः । हदेतोस्तस्माद्रोहिणी नन्दगेहे प्रसूत्यर्थ स्थापिता तेन देवीत्याचचार्योक्तः ॥ ७ ॥ एकत्र भ्तेकत्र 
कळत्र कुत इत्यन आह ॥ अन्याश्चेति। कंसविग्नाः खलः श्रङ्कलाबन्ध तनुयादिति भीता विवरेष्वज्ञातप्रदेशेषु मामकं मत्सम्वन्धि 
तद्धाम सन्निक्रष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय । अथानन्तरमह स्वांशांशभागेन साक्षात्स्वांशकृष्णकेशत्वेन विभजनेन । अने अकये- 
त्वोदरो विष्णुस्तेनेव स्वांश स्वरूपभूतमंशं भजतीति स तथा सन्‌ स्वांशभागो हि स्वांशकला तेनेति वा । एते स्वांशकला इत्येतस्य 
किञ्चिच्छन्दतः किश्चिदर्थतो 5नुवादो ऽयमिति वा । एते प्रोक्तावतारा मूलरूपी कृष्णः स्वयमेवेति बिवरणात्प्रथमे । स्वध्यांशास्य योग्यो 
भागो देवकीभागोऽयं तेन पुत्रतामिति वाऽन्वयः। भागो भागधेयेकदेशयोरिति विश्वः । झुभे दुर्ग ॥ ९ ॥ सर्वकामवराणामपेक्षणी- 
योत्तमानाभीश्वरीं स्वामिनीम्‌॥ १० ॥ नानोपहारवलिभिरुपग्राह्मसुपहारः करो वलिरित्युभयतश्चामरः । उपाहारः पुष्पस्तवकादिः । 
बळति प्राणिति भक्तन येन स बलिरित्यर्थः । सर्वकामवरप्रदां त्वामञ्विष्यन्तीत्यन्वयः । ` स्थानान्यालयान्‌ नामानि च कुर्वन्ति । 
तत्तर्क्रियानुगुण्येन युक्तानि जानन्त इत्यर्थः ॥ ११ ॥ दुर्गेति दुर्ज्ञयत्वादूदुःखदत्वादूदुष्प्राप्यत्वाच्च दुर्जनः । सतामभयद्त्वाञ्च दुग 

त्वं हृद्गुह्यश्रयादिति दुर्गा । दुःखेन गम्या गास्ळु गतो गत्यथौनां ज्ञानार्थत्वादुदुज्ञयेति दुगी । दुरदुःखमिति सम्प्रोक्तमित्युक्तदुरित्याबृत्तं 
दुजनवाचि । तथा च दुर्जेनान्प्रति दुःख गमयतीति सा तथेति। दुगो दुजंनेदुष्प्राप्यत्वादिति स्फुटम्‌ । बेकुण्ठादिरूपतया सतामभय- 
रूपत्वादूडुगी । दुर्गमस्या अस्तीति दुगी । अशंआद्यचि हृद्शुहामततीत्यर्थः । भद्रकाली मङ्गङरूपिणी श्यामवर्णो चेति विजयत 
इति विजया विशिष्टो विविधो जयो यस्याः सेति वा । विष्णोरियं वैष्णवी को भूमौ सुदा हळन्तत्वादाबन्तः प्राचीनरीत्या । यया सा । 
चण्डिका कोपना कृष्णा नाम्ना माधवी प्रस्तुतमधुकुळजेति कन्यका दी प्तिमत्त्वात्‌ क्षिपकादितवान्नेत्वम्‌। मायाः सम्पदः प्रतिपदो वा 
यो लाभो यस्या नारायणी मद्भार्येति ईशाना सर्वेशनशीला शारदा शारं हिंसां ददाति ळय इति शारदा । उपसगोणां द्योतकतापत्ते 
शारदा विशारदा कुशलेत्यर्थो बाऽम्बिका जगञ्जननीति ।।१२॥ रामनामाऽप्यनन्तनामा भगवान्भगिनीं सोपपत्तिकमाह्‌ ॥ गर्भेति । 
गभीत्सङ्कर्षणात्ततस्त्वत्कठंकं तं भविष्यन्तं सङ्कषंणं प्राहुः। लोकरमणाद्रमयतीति राम इति। वलोच्छ्यादूबलेन सहित उच्छ्रय 
उन्नाहुस्तस्मादूबळभद्रमा हुरित्यन्वयः । वळवत्वांदूबल इति श्रेष्ठ्याद्भद्र इतीति बळपदस्य प्रथक्‌ तद्वाचकत्वे विवेको ज्ञेयः । भद्रौ 
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वाच्यवच्छधेष्ठसाधुनोरिति विश्वाद्भद्रतद्विवरणशब्दयोराु रूप्यं ज्ञेयम्‌ । अन्यथा भद्रपदमनर्थं स्यादिति । शव्दश्रेष्ठवार्च,ति श्रेष्ठोच्छय- 
योरनतिभिन्नार्थत्वादूचलेन भद्रशब्देन सन्तोष्टव्यम्‌। वळवढुच्छ्यादिति पाठस्ठु समस्ततत्पदनिर्क्तिप्रकारज्ञानदा रिद्रयमूलकः 
कल्पित इति ज्ञेयम्‌ । अनेककोशेष्वद्शंनात्‌॥ १४ ॥ भगवतेवं सन्दिष्टा माया ओमिति हे ब्रह्मन्निति सम्बोध्य ओमिति ब्रह्मेति 
वाक्यमन्वकृत ग्रन्थकार इति मन्तन्यम्‌ । तथेवेति वचः प्रतिगृह्य स्वीकृत्य तं भगवन्तं परिक्रम्य गां भूमि गता सती गां गता कृतनमना 
चच । अत एव न नमनानुक्तिः । तत्तथाऽकिञ्चिद्च्यत्यासम्‌ । अकरोत्‌ । व्याख्या नव्याख्येयभावस्त्घगतिका गतिरिति सुधाभिधानाद्‌- 
गतिका गतिः ॥ १५ ॥ योगनितद्रयेत्यनेन गभंगाभंसङ्क्षणकाले न देवक्या अङ्गस्मरणं स्यात्तथा निद्रां दत्वा तत्कषेणसमर्थतां दशंयति । 
देवक्या गर्भ रोहिणीं प्रति प्रणीते नीते सति पौरा ग्रामोणा गर्भो बिस्रंसितः स्र॒तोऽहो आश्चर्यमिति विचुक्र शुः ॥ १६॥ भगवानपि 
विश्वात्मा । स बिश्रत्पोरुष धाम ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशामिति श्छोकत्रिके कर्मवशाज्जनिमतो जनस्य रेतःसिचमेवालु प्रबिश्यत्यथ 
मातरम्‌ । रेतःसिम्योगोऽथेति श्रृतिसूत्रादिभिर्यथा प्रथमतो जनकतनुप्रवेशोऽनन्तरं मातृगात्रप्रवेशाः प्रमापितस्तथा वसुदेवप्रवेश 
ईशस्योच्यतेउत्रेति भ्रमश्र शां प्रमाणेनेव कुर्वस्तत्तात्पयीर्थमाह्‌ ॥ आविश्येति । पितरमित्येवोक्स्वाऽनुकस्वा च वसुदेवमिति यत्र यत्र 
जगत्त्रातोस्पद्यते तत्र तत्र गतिरियमित्यवगमयामासेत्यवसेयम्‌ । स्वरूपेणारेतोविकृतेन पितरं यं कञ्चन तातत्वेन व्यवह्वियमाणमा- 
विश्याथानन्तरं मातरं च लोकस्य विडम्वनार्थमलुकरणार्थं निर्जनिर्लोकजनिरहितस्सन्नप्याविशत्‌। स्वरूपेणत्येवोक्तम्‌ । तत्किरूप- 
मित्यतो निरूपयति ॥ आनन्दमात्रदे हेनेति । जातेन तुल्यं वर्तत इति जातवत्सम्प्रदृश्यत इति च वामन इति शेषः । नन्वाविश्य 
सातरमाविशदित्युक्तावेव तदावेशास्य प्र।कका ढिकतासात्रगात्रप्रवेशस्प्र तद्नन्तरिकता स्वतोऽल्पबळादेच भवति विदितेत्यथेति वृथा 
मान इति चेन्न। तस्य कचित्केश्चिन्सुखं व्यादाय स्वपितीत्यादा वुत्तरकालप्रत्यायकताऽप्यस्तीत्यङ्गीकृते निणीयकत्वादथेति सार्थक्यो- 
पपत्तेः । पक्षान्तरे तु निर्जेनिः कुत एबं तनोतीति प्रश्‍नाथ क इत्यथशब्दः सार्थकः । तत्रोत्तरमाह ।। विङम्वनार्थमिति ॥ ततश्चायं 
श्लोकार्थः ॥ विश्वात्मा जगदानादिकिती जगद्व्यापी वा भक्तानामभयङ्करः । मेघर्तिभयेषु क्रमः । भयशाव्देन तदन्तविधि रित्युक्तेर- 
भयशब्दरोपपदात्कृञः खश । आनकदुन्दु भेर्वसुदेबस्य मनोंऽशांशभागेन गतम्‌। आविवेश ॥ १७ ॥ स वसुदेवः पौरुषं परम- 
पुरुपसम्बन्धि धामांशं तेजो विभ्रत्‌ यथा दुरासदो रविस्तथा राजमानो भूतानामतिठुधंषः सम्बभूव ॥ १८॥ 

ततस्तत्प्रवेशानन्तरं जगन्मङ्गळं भूभूभारावरोहणेन येन तमच्युतस्यांशं नीलवाळात्मकं सोऽपि च्युतिरहितोऽच्युत- 
श्वासाबंशश्च तमिति वा सर्वात्मकं सर्वे च त आत्मानश्च तेपां स्वं सुखं यस्मात्तमात्मभूतमात्मना बसुदेवदेवकीकृततपनादियत्नेन 
देवताम्रार्थनरूपेण वा भूतमाविभूंतमात्मना स्वेनेव स्वेछयेति यावत्‌ । आत्मनैव भुवा ऊतस्सम्वद्धर्तं वा शूरसुतेन समाहित तमिव 
विद्यमान देवी द्योतमाना दधार । तत्र दृष्टान्तमाचष्टे । काष्ठा प्राची । आनन्दकरमिति चन्द्रपदं ग्राह्म लक्षणया चन्द्रमित्यर्थः | चदि 
आह्ळादन इति स्मरणात्‌ । नभस्त आकाशाद्यथा धरति तथा ॥१५॥ या देवकी भोजेन्द्रगेहे कंसकल्पितकारागा रे5वरुह्याद्रेतृणा दि- 
भिस्तिरोहितप्ररोह शक्तिरग्नेशिखा भविष्यन्ती ज्वाला यथा सत्यन्तर्सति तत्प्राया । यथा वा द्यूतखले द्यतस्थले सरस्वती यथा सम्यणू- 
तरूपरागमसती तस्यानृतसूयिष्ठत्वात्तत्म्राया । तथा असत्यमङ्गलाङ्गयुता । सेवेदानीं सर्वजगन्निवासनिवासभूता सर्वजगतां निवास 
आश्रयस्तस्य श्रीशस्य निवासभूताऽऽश्री भूता नितरामत्यन्तं विरेजे रराजेत्यन्वयः । अवरुद्धा तत्रापि शुद्धान्ते निर्द्धाऽवरो धस्तिरोधाने 
शुद्धान्ते राजवेक्ष्मनीति खलं भूस्थानकल्केष्विति शिखा शिफायां चूडायां ज्वालायामग्नमात्रक इति विश्वस्मिन्बिश्वः। यतं च खलश्च । 
सर्वो द्न्द्रो विभाषयेकवदित्येकवद्भाव; । द्यते खले नीचे सत्यपि रसव्वस्यसतीति वा । क्रे नीचेऽधमे खल इति सः। न रेजे 
इति पाठान्तरकल्पनं न स्वरसम्‌। प्रभया जितम्भरां बिरोधयन्तीं न पुरेयमौदृशीत्युत्तरोक्त्यनाचुगुण्यात्‌ ॥ २०॥ कंसोऽ- 
जितम्भरामसंज्ञात्वेऽपि पूर्ववज्ज्ञेयम्‌ । केनाप्यपराजितं ह्रिं बिभ्रतीति सा तथा तां भवनं स्वप्रभया विरोचयन्तीं शुचिस्सितां तां 
चीक्ष्येप गुहामुदरकुहरीं श्रितो गर्भोन्तर्विद्यमानोऽंको मे प्राणहरो हरिधु वं निश्चयः । तत्र कारणमीरयति । यद्यतः पुरा एतद्ङ्कुर- 
णात्पूर्वमियं देवकी ईदृशी नाभूत्‌॥ २१ ॥ तर्हि तस्या वधोपायः कर्तव्य इत्यत आह ॥ किमिति। अद्य मया तस्मिन्घटनीयं किं न 
किमपि । कुत इत्यत आह्‌ ॥ यथार्थतन्त्र इति । यथार्थ तन्त्रं सिद्धान्तो यस्य सोऽनन्यथा भवत्स्वाभिप्रेतो विक्रमं स्वपराक्रमं न 
निहन्ति न त्यजति मां हन्यादेव । कुमाराविभावाम्पुर्वमिमामेव मारयेत्यत आह्‌ ॥ स्त्रिया इति । आत्मनाशे समुप्पन्ने सवे त्यजति 
पण्डित इति वचनान्न रारीयसां प्राणेभ्थ इत्यत आह्‌ || अयमिति । स्वुस्तत्रापि गुरुसत्या गर्भिण्या बधो यशः श्रियमनुकूल त्रह्मणा 
क्लूं यदायुस्तत्राछु हन्ति । एतद्धननेऽपि मद्धननं न हनने5पि तदेवेति ढु्घेटेऽस्मिन्कार्ये किं घटनीयमित्यन्वयः || २२ ॥ पापी 
चिरायुरित्याद्यक्ते किमायुयौतीति यासि चिन्तां शंस कंसेत्यत आह्‌ ।। स इति। यश्वात्यन्तनृशंसितेनेवमादिहननादिना वर्तेत स 
एव जोवन्सम्परेतो सृतः खलु निश्चयः । देहे मृते गतप्राण सति तं देहमनु अबुमानिनाऽभिमानबतस्तत्तञ्जीवस्यामलं यश 
इहार्थश्व कामश्चेत्येतौ भ्रुवं निश्चयेन नश्यतो योनीको नश्यति। गौज्ञोन वा धुवं माधवधामापिं नश्यतीति वा। अतो देवकीबधः 
सर्वृथाऽध्ोगतिहेतुरिति नाचरणीय इत्याशयः । गोः पशुसम इति वा। अमलं निर्दोषस्थानं मोक्ष इति वा। द्वयोस्तु रश्मिदृर्बाण- 
स्वर्गवज्ाम्बुछोमसु गोरिति नानाध्वनिपद्मञ्जरी । क चात्र ज्ञानम्‌ ॥ २३॥ घोरतमादतिधोरान्सनसः सन्िवृत्ता न परवरणे- 
नेतीरयति ॥ स्वयमिति । दौर्बल्याइरिद्रमनोरथवन्नैतस्येत्याह्‌ ॥ प्रभुरिति। हरेस्तञ्जन्म प्रतीक्षन्प्रतीक्षमाण आस्ते । अचुबन्धस्ु 
भक्तिः स्यादित्यादेः | वेरपूर्वकभक्तिप्रकाश्ज्क॥9५४०॥॥ Math Collection. Digitized by eGarigotri 
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श्रीसुबोधिनी 


८ ततः किमत आह किसद्येति । तस्मिन्निति। तस्मिन्‌ भगवति प्राणहरणकार्य वोपस्थिते पूर्वप्रतीकाराणां वैयथ्यीदद्य किं 
कर्तव्यमितिविचारः । तुष्णीं स्थितो प्राणान्‌ हरिष्यत्येवात आशु से कि कर्तव्यम्‌ । इयं मारणीयेति चेत्‌ तत्राह यदर्थतन्त्रो न 
विहन्ति विक्रममिति । यदू यद्यपि मल्लक्षणो जनोर्थतन्त्रः स्वकायेतन्त्रः कार्यवशस्तथा विक्रभ न विहन्ति । ख्रीवधे स्वस्य पराक्रमस्य 
हानिरेव । अथवायमुद्रस्थो भगवान्‌ यदू यस्मादर्थतन्त्रः कायौर्थमेव समागतोतः स्वस्य विक्रम न हन्ति न नाशयति | तष्णीं न 
स्थास्यतीत्यर्थः । ननु तव जीवनादृष्टे विद्यमानेय न मारयिष्यतीति तदभावे त्वन्यतोपि त्वया मर्तव्यमित्येतद्द्रोहोनुचितों यद्यपि 
तथापि जीबनहेतो सत्यवागन्तुकेन नाशहेतुना तत्सम्भवात्‌ तत्प्रतीकारे प्रदीपस्येब जीवनसम्भवादस्या मारणमुचितमिति चेत्‌ 
तत्राह स्त्रिया इति। विद्यमानेप्यदृष्टेत्युत्कटदुःकर्मकरणादायुः क्षीयेतैव । अतो विद्यमानेप्यायुषि मरणसम्भवान्‌ नेतादशं कर्म 
कर्तव्यम्‌ । स्त्रिया वघो यशो हन्ति। ख्रीरक्षार्थ शूराणां स्वप्राणपरित्यागो यशोहेतुः। स्वसुवंधः श्रियं हन्ति । सर्वो हि पुरुषः 
सोमात्मकः । लक्ष्मीश्च भगिनी । अतो भगिनीवधो धनादिसर्वसम्पत्तिनाशकः । गुरुमती गुविणी । सा हि प्राणिनामायुःपोषिका । 
तस्या वध आयुर्नश्यति । अतः क्रमेण तस्या बघे स्त्रिया: स्वसुगु रुमत्या यशः श्रियमनुकालं तत्क्षणमेवायुय्ध हन्ति ॥ २१ ॥ 

अस्तु वा प्रबळजीवनादष्टं तथापि न हुन्तव्येत्याह स एष इति । स प्रसिद्धोपि एष मल्लक्षणोपि जनः शोयेण राज्यलक्ष्म्या 
वच युक्तोपि जीवन्नेव सम्परेतो मृतः | यशःश्रीगमने केवलं जीवनं मरणतुल्यमेवेति जीवन्नेव तम्परेत: । खल्विति निश्चये । योत्यन्त- 
न्‌शंसितेन क्र रकर्मणा वर्तत जीवेत्‌ स जीवच्छव इति । सत्यम्‌ । यतोम्रृत एव देहे तं मनुजाः शपन्ति 'स्रियतामयं दुरात्मे'ति । मृते 
वा सम्यगयं दुरात्मा मृत इति । एवमयं लोकधिक्कारसन्द्न्धः परलोके चान्धन्तमो गन्ता । ततुप्ता निनः सम्बन्धिदेहाभिमानिनो 
ये नरका अन्धन्तमोन्तास्तानवश्यं गच्छतीत्यर्थः । भगवत्सान्निध्याद्‌ भगवदिच्छया तस्य तथाज्ञानमुत्पन्नम्‌ । अतो भगवदिच्छया 
सर्वेषां ज्ञानप्रकारविशेषश्च ज्ञाने भासते । देवक्याः पुत्रा मारणीया इति प्रथममुपदेशोन ज्ञानोदयः । वसुदेवस्यापि तथाबुद्धिः । अतः 
सर्वस्यापि सर्वज्ञानजनको भगवानेवेति कृष्णो भगवानेवेवंवाक्येनिंश्वितः । तदर्थमेवैतानि बाक्यानि ॥ २२ ॥ 
एवं विमर्श यज्‌ जातं तदाह इति घोरतमाद्‌ भावादिति | अयुक्तवध एव घोर: । तत्रापि भगिन्या घोरतरः । गुरुमत्या 
घोरतम इति सम्यङ निवत्तः । नन्वन्यप्रेरणया कथं न मारितवानित्याशङ्कयाह स्वयम्प्रभुरिति । स्वयमेव प्रभुनौन्योस्य प्रवर्तक 
इत्यर्थः | जननान्तर युद्ध कर्तव्यमिति तज्जन्म प्रतीक्षन्नास्ते । तर्हि भक्तो भविष्यतीत्याशङ्कयाह हरेवॅरानुबन्धकृ दिति । हरेः 
सर्वदुःखह्‌तुंरपि पूर्वजन्ममारणलक्षणवेरस्यानुबन्धं निमित्तं तत्सम्बन्धिनां वधाद्रिपं करोतीति तथा ।। २३ ॥ एवं वेराजुबन्धनेनापि 
भगवच्चिन्तने प्रमाणबलाभावेपि प्रमेयबलेनैव तस्य ज्ञानं जातमित्याहासीन इति । आसीन उपविष्टः संविशन्‌ शयनं कुर्व स्तिष्ठन्नुत्थित 
इत्यवस्था उक्ताः । क्रिया आह भुञ्जानः पयर्टन्‌ पिबन्निति। एवं सवीवस्थासु सर्वक्रियासु हृषीकेशं चिन्तयानः । स्वद्शनार्थमेव 
सर्वैन्द्रियस्वामी तथा प्ररितवान्‌ । अतः कृष्णमयमेब जगदपश्यत्‌ ॥ २४ ॥ 
( २ ) श्रोमद्ढललभमहाराजक्कतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
किसद्चेत्यत्र--जीवनहेतौ सत्येवेति । आगन्तुकेन नाशो जीवनादृष्टे सत्येन भवति तदभावे तु सहजेनैवादृष्टेन नाश 
इत्येवकारार्थः । तथा चागन्तुकेन नाशोपस्थितो जीवनादृष्टं वर्तत इति निधोरो भवतीति भावः॥ २१॥ स एष इत्यत्र-एष 
इत्यस्यार्थमाहू राज्येति। “सर्वेषां ज्ञापनाथोय कंसवाक्य'मितिकारिकायामुक्तमुपसंहारे विशदयन्ति भगवत्सान्निध्यादित्यारभ्य 
निश्चित इत्यन्तेन || २२ ॥ इतीत्यत्र—वेरस्यानुबन्धमिति। अनुबध्यतेनेनेति करणे घञ्‌ । येन वेरमनुबध्यते दृढीक्रियते तादृशं 
निमित्तकारणमित्यर्थः । तत्सम््न्धिवघेन वेरं दृढं भवतीतिभावः ॥ २३ ॥ 
बु भुत्सुबो धिका 
किमद्येत्यत्र ततः किमिति निश्चयात्‌. किं वृत्तम्‌ अतः कारणात्‌ विचार वृत्तमाह । हरिष्यत्येवेति अत्यन्तायोगव्यबच्छेके- 
बकारः । नीळं सरोजं भवत्येवेत्यत्रेब । तदभाव इति अदृष्टाभावे । एतदृद्रोहो देवकी द्रोहः | जीवनहेताविति आगन्दुकेन नाशहेतुना 
जीवनाइृष्टे सत्येव नाशसम्भवो न ठु जीवनादृष्टाभावे। तदभावे स्रृत्युरेन नागन्तुकेन नाशहेतुनापमृत्युरतः तत्प्रतीकारे 
नाशाहेतुप्रतीकारे । प्रदी पस्येब प्रकृष्टो बर्तितेळशरावसहवितो दीपः तस्य जीवना दृष्टसहितस्य आगन्तुक्नाशहेतुः वायुतत्पुष्पादिः । 
तत्प्रतीकारे उपरोधे पातने च कृते जीवनसम्भवः न तु जीवनादृष्टरहितस्य, तस्मिन्‌ कृतेपि जीवनसम्भवस्तस्मात्‌। एवकारस्तु 
जींबनहेत्वभाबयोगाव्यवच्छेदंकः । अस्या इति आगन्तुकनाशहेदुगभीयाः। मारणं नाशाप्रतीकाररूपम्‌ । तथा चागन्तुकेन नाश- 
हेतुना नाशोपस्थितो जीबनाइृष्टं वर्तत इति निधीरो भवतीति भावः। अन्यथाऽदृष्टाभावान्‌ नष्टो न स्वागन्तुकेनाष्टमराभेवायु- 
तत्पुष्पादिरूपेण हेतुना नष्ट इति प्रतीतिः स्यात्‌। सोमात्मक इति प्रकृते जननं मनस इत्युक्ते तत्कारणकः पुरुषः सोमात्मकः । 
“चन्द्रमा मनसो जात? इति श्रुतेः । भगिनीति एकसमुद्रोतपन्नत्वात्‌ सोमलक्ष्म्योश्रीठृत्वभगिनीत्वे । भगिनीवध इति छक्ष्म्यात्मक- 
भग्रिनीवधः। खीणां लक्ष्म्यात्मकत्वात्‌ 'भूल॑क्ष्मीः भुवलक्ष्मीः सुवः काछकणों तप्ता महालक्ष्मी’ रिति श्रतेः । धनादीति पक्षपाता- ` 
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दितिभावः । नश्यतीति पोषकाभावान्‌ नश्यति । अनुकालमित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया काळः क्षणः अनु हीने । हीनकालं तत्क्षणं 
हीनक्षणम्‌ । हन्तीति अत्युत्कटदुःकर्मत्वादितिभावः ॥ २१ ॥ 

स एष इत्यत्र अदृष्ट प्रावल्याप्राबल्ययोः कार्येकोन्नेयत्वादाहुः अस्तु वेति। तथा 'चागन्तुकनाशाहेतुर्यद्यपि मारणीयः 
आगन्तुकहेठुना कंसो नष्ट इति प्रत्ययवारणाय तथापीत्यर्थः | जीवन्नेवेति खलुरवधारणे व्याख्यातः। “खलुः स्याद्‌ वाक्यभूषायां 
जिज्ञासादो च सान्त्वन' इति बिश्वकोशे आदिपदार्थः | जीवन्नेवेति मरणतुल्यजीवनकती । सम्परेतः मृतक इत्यर्थः । सादृश्ये कन्‌। 
परेतः प्रेतः स सम्‌ , वेक्ळव्याश्रयः इत्यथीत्‌। षम वेक्ळव्ये किप्‌ । सम्‌ वेक्ळन्याश्रयः परेतः मृतको भवत्येव । अतो न सम्परेत- 
शब्दस्य मृत ( सम्परेत ) सदृरो लक्षणा । स 'जीवच्छुव? इति सत्यमित्यन्बयः | यदिति यस्मात्‌ । परलोक इति असुराणां परलोके । 
शारीरत्राह्मणे विभूतिरतानामन्धन्तम उक्तम्‌। अवश्यमिति ध्रुबमित्यस्यार्थः । सर्वेषां ज्ञापनाथाय कंसवाक्यमित्यध्यायारम्भे 
कारिकायासुक्तमुपसंहारे बिशद्यन्ति स्म भगवत्सान्निध्यादित्यारभ्य निश्चित इत्यन्तेन | तथा ज्ञानमिति देवसम्पदीयत्वेन देवसम्पदीयं 
ज्ञानमुत्पन्नं, देवक्यमारणविषयकम्‌। सर्वेषां ज्ञानमिति देवक्यमारणविषयं ज्ञानम्‌ । प्रकारविशेषः पुत्रमारणळक्षणस्तमेवाहुः 
देवक्या इति । न ज्ञानोदय इति तत्रेवोक्तः । तथा बुद्धिरिति असत्त्वेनाविजितात्मत्वेन च कंससम्बन्धिनी बुद्धिः । "नाभ्यनन्दत 
तद्वाक्यमसतोऽविजितात्मन’ इति वाक्यात्‌ । अत इति काळभेदेन देवासुरज्ञानदर्शनात्‌। सर्वेति सदसउज्ञानजनकः। इति कृष्ण 
इति हेतोः कृष्णो भगवानेव न तु कृष्णवणमात्रः । :कृषेर्वण' इति पाणिनिसुत्रात्‌, नक्‌। एवं वाक्येरिति प्रथमोपदेरारूपेःस्तां 
वीक्ष्य कस” इत्यादिभिश्च । तदर्यमेवेति सर्वेषां ज्ञापनार्थमेवेत्यर्थः । न तु काळनेमिवेशिष्ट्र्यतदभावबो धनार्थम्‌। भगवदिच्छां विना 
काळनेम्यपसारणाभावात्‌ । एतानीति समीपतरवर्तीनि त्रीणि ॥| २२॥ 

इति घोरतमादित्यत्र युद्ध कर्तव्यमिति घोरतमभावान्‌ निवृत्तत्वात्‌। बालवधोपि घोरतम इति हेतोः युद्ध कर्तव्यम्‌ । 
पूर्वजन्मेति काळनेमिजन्मन मारणलक्षणेत्यादि । अनुबन्धं निमित्तमिति अनुवध्यतेऽनेनेति करणे घञ्‌ । येन वेरमनुबध्यते टढो- 
क्रियते तादृशां निमित्तं कारणमित्यर्थः । तत्सम्बन्धिवधेन वरं टढ भवतीति भावः । “अनुबन्धः प्रक्रृत्यादे दोषोत्पादे बिनश्वरे मुख्यानु- 
पायिनि शिशो प्रवृत्तस्यानुवर्तन' इति विश्वः । आद्यन्तयो रेकतरोर्थः। प्रकृतेस्तमसस्तत्सम्बन्धिवध।दिदोषोत्पादे प्रवृत्तस्य वेरस्यानु- 
वर्तनेनुबन्धपदम्‌ । बधादीति आदिना पीडादि । वधस्य दुःकरत्वादादिपदम्‌ । तथेति वेरानुबन्धकृत्‌ । करोतेः कर्तरि किप्‌ ॥ २३ ॥ 

आसीन इत्यत्र प्रमाणबलेति “कामाद्‌ गोप्यो भयात्‌ कंस! इति प्रमाणं वर्तते परन्तु बलाभावः “यथा भक्त्येश्वरे मन! 
इति वाक्यात्‌ । भक्त्या वयं बिभो’ इत्यत्रेव “कामाद्‌ गोप्यो भयात्‌ कंस’ इत्यस्य प्रमाणस्य वलमतः “प्रमाणवलाभा वेपी? त्युक्तम्‌ । 
प्रमेयो भगवान्‌। तस्येति कंसस्य । ज्ञानं सर्वभूतेषु मन्मतिरूपं भक्तिकारणम्‌। अवस्था इति गमनं नावस्था क्रियायां पर्यटनेन्त- 
भीवात्‌ । भुञ्जान इत्यादि गृहस्थस्य क्रिया, अन्येषां भोजनं गौण, पर्यटनं यतेः क्रिया, अपां पानं त्रह्मचारिवानप्रस्थयोः । सर्व- 
क्रियास्विति कंसगृहस्थक्रियास्वन्तरभूंतासु । हृषीकाणामिन्द्रियाणामीशः हृषीकेशः तस्य चिन्तनस्य फळं प्ररणाद्वारा भक्तिकारणं 
लाभि स्वदशंनेति। अत इति प्रंरणात्‌। अपश्यदिति भक्तिकारणां सर्वभूतेषु मन्मतिमकरोत्‌। एकाद्शेकोन्विशाध्याये 
वर्तते ॥ २४ ॥ 


श्री मातुपि तृतो षिणो -श्रीसुबो धिनोजी- 

ततः किमत आह किमद्येति-अब देबकीजी के उदर में भगवान्‌ के पधारने पर और मेरे प्राणों के जाने का समय 
आने पर एवं आग के उपाय व्यर्थ होने पर मुझको क्या करना इस प्रकार कंस सोचने लगा । यदि में शान्त होकर बेठ जाऊ गा 
तो यह मेरे प्राणां को हर ही लेगा, इसलिये में शीघ्र क्या उपाय करू । यदि देवकी को मारना चाहिये यह्‌ निश्चय कर वध 
करूँ तो में कर न सकता हू ओर मैं किन्तु स्वतन्त्र हौँ फिर भी मेरे जैसा पुरुष ऐसा काये तो न करे जिससे मेरी साम्यं नष्ट 
हो जाय अथवा पराक्रम को कलङ्क ळग जाय । सी के मारने में अपने पराक्रम की हानि ही होती है । अथवा यह देबकीजी के 
गुद्दा रूप उद्र में स्थित भगवान्‌ स्वतन्त्र हें व मेरे नाश के लिये आये हें । अतः अपने पराक्रम को नष्ट नहीं होने देंगे ओर 
प्रभु यदि मैं मारने का प्रयत्न करूँगा तो निष्क्रिय नहीं बैठेंगे अवश्य मेरे प्राण ले लगे । पुनः कंस विचार करता है कि यदि मेरे 
अदृष्ट में मेरी अभी आयु होगी तो यह नहीं मार सकेंगे अन्यथा दूसरा भी मार डालेगा इसलिये यद्यपि देवकी का वधरूप द्रोह 
करना उचित नहीं है तो भी इसका मारना यदि मेरे जीबन का हेतु हो तो, अवश्य मारना उचित है। और यदि दूसरा कोई 
आगामी नाश का हेतु होगा, तो उसका भी सामना करना उचित हे । जैसे वायु से बचा कर दीपक की रक्षा की जाती है 
वैसे जीवन की रक्षा करनी चाहिए इसलिये देवकी का वध करना उचित है यदि कोई ऐसा कहे तो उसको उत्तर कंस स्वयं 
देता है कि प्रारब्धानुसार आयु हो तो भी अति उत्कट पाप कर्म करने से आयु नष्ट हो जाती हे अतः आयु होने पर भी मरण 
की संभावना से वेसा दुष्कर्म नहीं करना चाहिये । खी जाति का वध यश का नाश करता है। खी जाति की रक्षा करने से 
शुरवीरों का अपने प्राणों का त्याग यश का हेतु होता है । उसमें भी बहिन का वध, तो श्री लक्ष्मी का नाशक हे । सर्वपुरुष 
सोम स्वरूप होने से श्री लक्ष्मी उनकी बहिन है । श्रीरूप बहिन के वध से धनादि सर्व प्रकार की श्री का नाश होता हे, 
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फिर भी यह बहिन तो गर्भवती है । गभंवती स्त्री प्राणियों के प्राणों की रक्षा कर रही है, उसका वध, तो वध करनेवाले की 
आयु को नष्ट करने वाला है अतः देवकी स्री है, बहिन हे और गर्भवती है इसलिये मारने से यश, श्रो और आयु का 
कम से नाश होता हे ॥॥ २१॥ 
अस्तु वा प्रबलजीवनादृष्टं तथापि न हन्तव्येत्याह स एष इति । 
अब इस शलोक से भले प्रारब्ध की प्रबळता से आयु हो या न भी हो तो भी देवकी का वध करना चाहिये यदि 
रसा कोई कहे तो कस इसका उत्तर देता है । 
स प्रसिद्धोपि मल्लक्षणोपि जनः- राजा कस ने मन से सोचा कि यदि यश और श्री को नष्ट करने वाला कर्म को 
झरने वाला वह पुरुष प्रसिद्ध भी हो ओर मेरे जेसे लक्षणां वाला मनुष्य, राज्य की लक्ष्मी से युक्त होते हुए भी यदि जीवित 
है, तो भी मरे हुए के समान हे । कारण कि यश और श्री के चले जाने पर निश्चय से वह जीवन, ओर मरण में कोई अन्तर 
नहीं है । यह कहना सर्वथा सत्य है कि जो अत्यन्त दयाहीन, दुष्कर्म करते हुए, जीवन धारण कर रहा है वह जीवित शाव है । 
भौर लोग उस जीते शव को भी शाप देते हैं, कि यह पापी मर जाय तो अच्छा है । और बह जब मर जाता हे तब कहते हैं 
कि अच्छा हुआ जो वह मर गया । इस प्रकार लोगां की इस धिक्कार से यह जीते रहने पर भी जळता रहता हे ओर मरने के 
अनन्तर परलोक में घोर रोरव नरक में जायगा । देहाभिमानियों को जो अत्यन्त हलका अन्धंतम नरक प्राप्त होता है उसको 
भी निश्चय से वही मिळता है । कंस को इस प्रकार का ज्ञान होना भगवान्‌ के सान्निध्य से और भगवान्‌ की इच्छा से हुआ 
है । इसलिये भगवदिच्छा से सबको समय पर विशेष प्रकार की ज्ञानबुद्धि होती हे । जैसे देवको के पुत्रों को मारना ही 
चाहिये वेसा ज्ञान कस को प्रथम आया ओर वसुदेवजी की भी बुद्धि वेसा ही हो गई । अतः सव के, सर्व प्रकार के ज्ञान के 
जनक भगवान्‌ ही हैं इससे 'ऋष्ण' भगवान्‌ ही हैं, इस प्रकार के वाक्यों से एसा निश्चय हो जाता है । इसलिये कंस के 
सुख से अब इस प्रकार के वाक्य निकले हैं ॥ २२ ॥ 
एवं विमर्श यज्‌ जातं तदाह- अव इस श्लोक में कहते हैं कि कस राजा ने इस प्रकार का विचार किया कि देवकी 
का बध करना सर्वथा अनुचित है क्‍योंकि यह घोर कर्म है, उसमें भी वहिन का वध, विशेष घोर कर्म है पुनः गर्भवती का 
वध तो अतिशय घोर पाप कर्म है । इस प्रकार के विचार विवेक से कंस ने यह कर्म करना त्याग दिया । अपने विचार करने से 
तो छोड़ दिया किन्तु अन्य दुर्मन्त्री आदि की मंत्रणा से भी कयां न वध किया तो कहते हें कि इस श्लोक के अन्दर कंस को 
“प्रभु” अथोत्‌ सब करने में स्वतन्त्र कहा हे जिससे कंस ने किसी भी मंत्रणा को नहीं माना । स्वयं स्वामी हे इसका कोई 
दूसरा प्रवर्तक आज्ञा देकर काम कराने वाला नहीं होता है । वध से निवृत्त होकर भगवान्‌ के जन्म होने की प्रतीक्षा करने 
लगा । तो अब क्या कस भगवान्‌ की भक्ति करेगा ? जो भगवान्‌ की प्रतीक्षा करता था? तब कहते हैं कि भक्त तो उसको 
नहीं होना था किन्तु कंस को हरि सर्व दुःखहतो से पूर्व जन्म कालनेमि के अपने वथ का बदला कृष्ण से लेना था इसलिये 
प्रतीक्षा कर रहा था कि भगवान्‌ पैदा हो जाय तो मैं उनका बध करूँ, तब तक उनके सम्बन्धियां का वध अपने सेवक, असुरों 
द्वारा कराने लगा ॥ २३ ॥ 
एवं वेरानुबन्धनेनापि भगवच्चिन्तने प्रमाणबलाभावेपि प्रमेयबलेनेव तस्य ज्ञानं जातमित्याहासीन इति । 
अब इस श्लोक में प्रमेय बळ बताते हैं कि कंस भगवान्‌ के ध्यान में लग गाया । अब कंस ने अपने असुरों द्वारा 
भगवान्‌ के सम्बन्धियाँ का वध कराना प्रारम्भ किया, जिससे वेर दृढ़ होने लगा । जेसे वेर दृढ़ होने लगा तैसे अहर्निश 
कंस को सर्वत्र भगवान्‌ का ही दर्शन होने लगा । और भगवान्‌ का ही स्मरण होने लगा । इस प्रकार का ज्ञान जो ज्ञानियों को 
प्रमाण बळ से साधन द्वारा होता है वह कंस को केवळ प्रमेय बळ भगवान्‌ की इच्छा से हो गया । 

आसीन उपविष्ट इति--अब राजा कस को बेठते, सोते, उठते आदि अवस्थाओं में भगवान्‌ का दर्शन और स्मरण 
होता था । भोजन, घूमने और पानी पीने की क्रियाओं में भी इसी प्रकार हरि का दर्शन एवं स्मरण होता था। जिससे सर्व 
अवस्थाओं तथा सर्व क्रियाओं में भगवच्चिन्तन ही करता था । वेसा क्यों हुआ इस पर कहते हैं कि श्री हृषीकेश याने सबं इन्द्रियों 
के नाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने दर्शनार्थ इस प्रकार की अन्तःकरण में प्रेरणा की है। अतः कंस इस जगत्‌ को कृष्णमय 
देखने लगा ॥ २४ ॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 

तस्मिन्‌ मत्माणह्रणायोपस्थिते हरौ अद्येदानीमाद्यु शीघ्र मया. कि करणीयम्‌। एवं चेदिदानीमेव तत्सहिता देवकी 

हन्यत।मित्याशङ्कयाह--यदिति। यस्मात्‌ अर्थतन्त्रः प्रयोजनवशो5पि पुमान्‌ पूर्वसिद्ध स्वविक्रमं यशो न विहन्ति न नाशयति । 


अस्या बघे तु अपेक्षितं यशआदि सर्वेमेव बिनश्येदित्याह-स्जिया इतिं। खियाः, तत्रापि स्वसुभेगिन्यां दयापात्रभूतायाः, तत्रापि 
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गुरुमत्या गुर्विण्या अस्या च वधो यशः श्रियमायुश्चानुकाळं ततक्षणमेव हन्ति ॥ २१ ॥ अनिष्टं चापद्ेतेत्याह--स इति। य 
अत्यन्तनृशंसितेन अतिक्रोर्यण वत्तेत स एप अतित्रसिद्धोऽपि माटशो जीवन्नपि सम्परेतो मृततुल्य एव । खलुशन्द्रोबधारणे । तत्र 
हेतुमाह--दे हे खत इति । अस्य तनुमानिनो देहात्माध्यासवतो देहे अमृते जीवति सत्यपि तं मनुजाः शपन्ति “श्रियतामयं दुरात्मा, 
धिगस्य जीवितम्‌” इति धिक्ङुरवेन्ति। मरणानन्तरं स्वमन्धं दुःसहदुखप्रदं तमो नरकं ध्रवमवश्यं गन्ता गमिष्यतीत्यर्थः । अतोऽस्या 
वधस्तु नेव कर्तव्यः, पुत्र एव हन्तव्य इति भावः ॥ २२ ॥ इत्येवं विचारेण घोरतमात्‌ “स्रीवथविषयको घोरः, तत्रापि भगिनीवधः 
विषयको घोरतरः, तत्रापि गर्भिणीवधबिषयको घोरतमः” तस्मात्‌ भावात्‌ सङ्कल्पात्‌ सम्यक्‌ निश्चयेन निवृत्तः | तत्र हेतुमाह 
स्वयं प्रभुरिति। राजत्वेन स्वतन्त्र इत्यर्थः । तथापि हरेरवंरमनुवध्यते दृढोक्रियतेऽनेन स हवरेवेरानुवन्धस्तस्सम्त्रधिनां पीडनं 
तत्करोतीति तथाभूतः सन्‌ तन्मारणार्थं तस्य जन्म प्रतोक्षमाण आस्ते स्म ॥ २३ ॥ एवं भयेन चिन्तनेऽपि तष्य योगिज्जनङुर्ळमावस्था 
जातेत्याह्‌-आसीन इति । आसीन उपविष्टः, संविशन्‌ शायनं कुर्वन्‌, तिष्ठन्‌ उस्थितः सन्‌ , भुञ्जानः, महीं पर्यटन्‌ । मही मित्यत्र 
'पिवन्‌ इति पाठान्तरम्‌ । एवं सबोवस्थासु सर्वक्रियासु च भयाच्छत्रुभावेन ह्ृपी केशा सर्वेन्द्रियनियन्तारं भगवन्तं चिन्तयानः कंसः 
सर्वमपि जगत्तन्मयमपश्यत्‌ ।। २४ ॥ 


अन्वितार्थप्रकाशिका 


किमद्येति ॥ तस्मिन्मद्वेरिणि हरौ आशु दृदानीमेव मे मम । कत्तोरि पष्ठी । किं करणीयं किं कत्तु" शक्यम्‌ । गर्भस्थस्य 
हननं न योग्यं यद्यस्मात्‌ अर्थतन्त्रो देवकार्यप्रधानः हरिः जातमात्रोऽपि विक्रम न विहन्ति। मद्धे पराक्रमं करिष्यत्ये वेत्यर्थः । 
यद्वा । अर्थतन्त्रः स्वकार्यसाधकः अपि मादृशः विक्रमं न विहून्ति न नाशयति । स्नीवधे तु विक्रमनाशाः स्यादेवेत्यर्थः | तदेवाह । 
यतः तं जीवन्तमेव मनुजा शपन्ति धिक्कुवन्ति स च देहे मृते तनुमानिनः पापिनो नरस्य भोग्यम्‌ अन्धं तमो नरकं गन्ता । यद्वा । 
अयं स्वदेहरक्षार्थ चिन्त्यमानः ख्रियास्तत्रापि स्वसुः तत्रापि गुरुमत्या गर्भिण्या वधः यशाः श्रियं कालस्य योग्यमनुकाळं यथार्थेङव्य- 
यीभावः | आयुश्च हन्ति योग्यकाळात्पूर्वमेव शींघ्रमेव आयुर्हन्ति इत्यर्थः । यद्वा । गर्भस्थस्य बधे मम वीरत्वव्यञ्जको विक्रमो 
नङ्क्ष्यति । यतः जातप्रवृद्धतरुणी भूतेनानेन संग्रामे जये पराजये वा विक्रमः स्थास्यत्येव । गर्भवधे तु को विक्रमः किञ्च न 
विक्रममात्रहानिरपि तु धर्मादिहानिरपीत्याह्‌ । स्रिया इति । अत्र भयेनेव स्वदौरात्म्यं स्तब्ध तदपि मद्विवेकेनैवेति स्वस्मिन्नभिमा- 
नसुखं कंसेन कल्पितम्‌ ॥ २१॥ स एप इति ॥ यः अत्यन्तं नृशंसितेन क्रोयेण वर्त्तेत स एष खलु नूनं जीवन्नपि सम्परेतः मृत एव 
तनुमानिनः प्राण्यन्तरहिंसया स्वतनुं मानयतो लाळयतोऽस्य देहे मृते अयं श्रुवमन्धं तमो नरकं गन्ता गमिष्यतीति वाक्येः तं मनुजाः 
शपन्ति । यद्वा । यद्यपि जीवति तस्मिन्‌ लोका बिभ्यति तथापि देहे मृते तं क्र रं मनुजाः शपन्ति। रे पाप ! नरके पतेति क्रोशन्ति 
शोषं प्रथमठ्याख्यावत्‌ ।। २२ ॥ इतीति ॥ इत्येवं विचार्य घोरतमादस्यन्तभयंकरादू भावात्‌ गर्भपातनाभिम्रायात्‌ स्वयमेव निवृत्तो5पि 
हरेः वेरस्याुबन्धमलुवृत्ति करोति तादृशः प्रभुः स्वरक्षणसमर्थः स कंसः तस्य हरेर्जन्म परतिक्षन्‌ प्रतीक्षमाणः । आर्ष: शता । 
आस्ते स्म ॥ २३ ॥ आसीन इति ॥ आसीनः संविशन्‌ शायानः तिष्ठन्‌ भुञ्जानः महीं पर्यटन्‌ भ्रमंश्चापि हृषीकेशं हरिमेव 
चिन्तयानः । झुगभाव आर्षः । सर्व जगत्‌ तन्मयं हरिरूपमेब अपश्यत्‌ ॥ २४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचारयंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


नन्वेतद्यशोविघातादि कालेन स्यात्तावत्तु जीवनं स्यादित्यत्राह । स एष इति। यः पुमान्‌, अत्यन्तनृशंसितेन उक्तविध- 
हृत्याविधानात्मकक्रोयेण, वर्त्तेत स्वप्राणान्‌ धारयेदित्यर्थः। सः एषः, जीवन्नपि, संपरेतः मृतप्रायः, खलु । तनुमानिनः देहाभि- 
मानिनस्तस्य, देहे सृते, कालान्तरे तद्देहपतने जाते सत्यपीत्यर्थः । मनुजाः, तं नृशंसं जनं, शपन्ति दुवीम्भिधिक्कुवेन्ति । न केवल- 
मेतावदेव, किं लु स जनः, अन्धं तमः, निरयमपि इत्यर्थः । भ्र. वमेव, गन्ता गमिष्यति ॥ २१ ॥ इतीति । प्रभुः तां हन्तुं समर्थः, 
स्वयं कंसः, इत्युक्तप्रकारेण, विचारं कृत्वेति रोषः । घोरतमात्‌ गुरुमतीवधोद्योगरूपात्‌ , भवादभिप्रायात्‌, संनिवृत्तः निवृत्ति प्राप्तः, 
तच्छोभनकाळभवनं वोध्यम्‌ । हरेः तत्‌ प्रसिद्ध , जन्म जन्मकालम्‌ , प्रतोक्षन्नालोचयन्‌_, वेरानुबन्धकृत्‌ उपरिष्टाददशायन्नपि स्वान्तस्त- 
द्वैरमनुस्मरन्‌ सन्नित्यर्थः । आस्ते स्मेत्यध्याहायम्‌ ॥ २२ ॥ वेरानुबन्धमेवाह्‌ । आसीन इति। आसीन उपविष्टः, संविशन्‌ शयानः, 
अथ वा गृहादौ प्रवेशमाचरन्‌ , तिष्ठननूदू्ध्यमबस्थितः, भूञ्जानोऽन्नभुक्तिमाचरन्‌, पर्यटन्तारामादावटनं कुर्वन्‌, पिबन्‌ सशकर- 
दुग्धजलादिपानं कुर्वन्‌ महीमिति पाठे स्पष्टोऽर्थः । कंसः, हृषीकेशं, चिन्तयानः उपवेशनादिक्रियासु हरिचिन्तनमेव कुवीणः 
सन्नित्यर्थः । जगत्‌ सकलमपि विश्वं, तन्मयं ह्ृषीकेशप्रचुरम्‌ , अपश्यत्‌ ॥ २३ ॥ अथ ब्रह्मादिकृतगभेस्तुत्यवगमाय ततप्रसङ्गमव- 
तारयति । ब्रह्मेति । ब्रह्मा स्वयं विधिः, भवः स्वयं शिवश्च, नारदादिभिः देवर्षिप्रश्वतिभिः, मुनिभिः, तथा सानुचरेः स्वपरिचारक- 
सहितेः, देवेरिन्द्रादिभिश्च, साक, तत्र यत्र वसुदेवदेवकीनिवासस्तस्मिन्‌ स्थाने इत्यर्थः । एत्यागत्य, गीभिरोपनिषद््थोनुकारिणी- 
भिवोग्भिः, धिषणं सव॑दा स्वस्वरूपज्ञानयुक्तं भगवन्तम्‌, ऐङयन्‌ । स्वार्थे णिच्‌। ब्रह्मा भवो देवाश्च ठुष्डुवुरित्यर्थः । केचित्त 


मेडयन्नि रि ' वृषण षिण :. स्याश्छीलग्रायत्वाडुक्तपाठ एव साधुः ॥ २४ ॥ 
वृषणमेडयन्निति पठन्ति । तस्तै, ग कमबर्षिणमिति तदर्थ तथाप्यस्य शब्द by eGangotri 9 डु 


२९६ श्रीमद्भागवतम्‌. [ स्कं: १० पू. अ. २ श्लो. २५-२८ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
किमद्येतिः १०.२.२१. 
उन्मत्तवृत्तिरपि नित्यविरोधकोऽपि जन्तुर्यदि क्कचिदुदख्ितवीक्षितेन । 
दृष्टः सता सह्रिवासह्ृदा तदेव स्यान्नीतिमानिह्‌ हि मानमभूत्‌ स कंसः || ३० ॥ 
आ्रादुभौवस्त्वदीयो विलसति हृदये यस्य हन्तुं तमीशो दुष्टो वा हिंसरधघीवी प्रभवति न परः को5प्यरी राज्यकृद्ठा । 
बीजं श्रीशेतदेव प्रकटमपरथा तस्य जाल्मस्य बुद्धिः कसस्येबं तदा किं मम निजभगिनी गुर्विणीत्युद्रता स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
आसीन इतिः १०.२.२५. 
यद्ठेरचिन्तनकृदप्यनिशं स कंसोडपश्यत्पदार्थभखिलं खलु कृष्णरूपम्‌ । 
तद्धक्ति-चारुर सरञ्जित-मानसा ये पश्येयुरत्र नहि मानमपेक्ष्यतेऽन्यत्‌॥ ३२ ॥ 


कृष्णप्रिया 
राजा कस ने मन में विचार किया कि अब इस परिस्थित में मैं शीघ्र इसके छिये कौन सा उपाय करूँ? यद्यपि मैं 
सब कुछ करने में समर्थ हू फिर भी मेरे जैसा मनुष्य ऐसा कार्य तो नहीं करेगा जिस कार्य से पराक्रम का नाश हो जाय। 
मैं यदि देवकीजी का अभी वध कर डाळू तब प्रथम तो यह स्त्री देहवाळी गर्भवती और बहिन का बध यश-सम्पत्ति ओर 
आयुष्य को तत्क्षण नाश कर देगा ॥ २१ ॥ जो पुरुष अतिशय क्रर क्म से जीता है वह जीने पर भी मृतपाय ही हे । यद्यपि 
वह जीवित है तो भी मनुष्य मात्र उसको घिक्कारते हैं उसका तिरस्कार करते. रहते हैं और देहाभिमानी जन मृत्यु के 
बाद निश्चित रूप से घोर नरक में जाता है ॥ २२॥ भगवान्‌ के साथ वैर भाव से सम्बन्ध रखने वाला राजा कंस यद्यपि 
देवकीजी का वध करने तक स्वयं समर्थ-स्वतन्त्र था फिर भी यह भगिनी बध अतिशय घोर-भयंकर है ऐसा मानकर इस घोर 
कम से निवृत्त हुआ । और भगवान्‌ के जन्म की राह देखने लगा ॥ २३ ॥| अब कंस बैठते, सोते, खाते पीते, और घूमते फिरते 
भगवान्‌ का ही चिन्तन करता था जिससे कस सर्व विश्व को कृष्णमय देखने लगा ।। २४ ॥ 
ब्रह्म भवश्च तत्रत्य ग्रुनिभिर्नारदादिभिः । देवें।' सानुचरः साकं गीभिवृषणमीडतुः* ॥ २५ ॥ 
सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये । 
सत्यस्य `सत्यमृतसत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥ २६ ॥ 
~ ~ 
एकायनोऽसा द्विफलखिमूलश्रतूरसः पश्चविधः* षडात्मा । 
सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो “दशच्छदी द्विखगो द्यादिव्रक्षः || २७ ॥ 
त्वमेक एवास्य सतः प्रस्नूतिस्त्वं' संनिधानं त्वमनुग्रहश्च । 
त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये ॥ २८ ॥ 


कदंमक्षमा 


अन्वय: - ब्रह्मा भवः च नारदादिभिः-सानु'चरेः देवेः साक तत्र एत्य गीभिंः, वृषणम्‌ ईडतुः ॥ २५॥ सत्यत्रतम्‌ 
सत्यपरम्‌ त्रिसत्यम्‌ सत्यस्य योनिम्‌ च सत्ये निहितम्‌ सत्यस्य सत्यम्‌ ऋतसत्यनेत्रम्‌ सत्यात्मकम्‌ त्वाम्‌ वयं शरणम्‌ प्रपन्नाः ॥९६॥ 
असो आदिवृक्षः हि एकायनः द्विफलः त्रिमूलः चतूरस पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वग्‌  अष्टविटपः नवाक्षः दशच्छदी द्विखगः 
( ब॒तंते ) ॥ २७ ॥ अस्य सतः प्रसूतिः त्वम्‌ एक एब सन्निधानम्‌ त्वम्‌ ( एक एव) च अनुग्रहः त्वम्‌ ( एक एव ) त्वन्मायया 
संवृत चेतसः त्वाम्‌ नाना पश्यन्ति ये विपश्चितः न ॥ २८ ॥ _ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 

रम्य़ाभिर्गीरभिवृ'षणं कामवर्षिणमै ड यंसतुष्॒बुः ॥ २५ ॥ प्रतिश्रतं सत्यं कृतमिति हृष्टाः संतः सत्यत्वेनेव प्रथम स्तुवंति । 
सत्यत्रतमिति । सत्यं त्रतं संकल्पो यस्य तम्‌ । सत्यं परं श्रेष्ठ प्राप्तिसाधनं यस्मिस्तम्‌ । त्रिसत्यं त्रिष्वपि कालेषु सृष्टे पूव प्रलयानंतर॑ 
च स्थितिसमये च सत्यमव्यभिचारेण वर्तमानम्‌। तदेवाहुः । सच्त्यस्य योनिमिति सच्छब्देन प्रथिव्यप्तेज़ांसि। त्यच्छब्देन 
१. देवा: सानुचरा:-इति कस्यचित्‌ । २. बृषणमेडयन्‌-श्रीघर. वंशी. विश्व. शुकः ; धिषण मैडयन्‌-वीर- सुदशेन- । २. मुत 


सत्य-विज. । ४. शिफः-खीर- विज- । ५. च्छदो-वीर- । ६. स्थानं निघानंञविज. । 
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वाय्वाकाशो । एवं सञ्च त्यच्च सत्यं भूतपंचकम्‌ । “तत्सत्त्यमित्याचक्षते” इति श्रतेः । तस्य योनिं कारणम्‌। अनेन पूर्व वर्तमान- 
तोक्ता । तथा सत्ये तस्मिन्नेव निहितमंतयोमितया स्थितम्‌ । अनेन स्थितिसमयेऽपि सत्यत्वमुक्तम्‌ । तथा सत्यस्य सत्यं तस्येव 
सत्यस्य सत्यं पारमार्थिक तन्नाशे5प्यबशिष्यमाणरूपम्‌ । अनेन प्रल्येष्ववघित्वेन सत्यत्वं दशितम्‌। एवं त्रिसत्यत्वमुपपादितम्‌ । 
तथा ऋतसत्यनेत्रम्‌ ऋतं सूनृता वाणी सत्यं समदर्शनं तथा भगवता घ्याख्यास्यमानत्वात्‌। “सत्यं च समदर्शनम्‌ । ऋतं च 
सूनृता वाणी कविभिः परिकीतिता ।” इति। तयोरनेत्रं नयनसाधनं नेतारं प्रवर्तकमिति यावत्‌। एवं सर्वम्रकारेण सत्यात्मक त्वां 
भगवन्वयं शरणं प्रपन्नाः प्राप्ता इति ॥ २६॥ ननु अवंतोऽपि लोकेश्वरा मत्तुल्या एव किमिति मां शरणं प्रपद्यते नैवं वाच्यं 
त्वमेवेकः सवेश्वरः सर्वसृष्टयादिकारणत्वात्‌ वयं तु त्वदेकशरणा एव लोकादिरूपं द्वेतं च सर्व त्वद्व्यतिरेकेण नास्तीति वक्त द्वेतप्रपंप्च 
वृक्षरूपवेण निरूपयंति। एकायन इति। असो प्रपंच आदिवृक्षः | वृश्च्यत इति वृक्षः समष्टिव्यष्टिदेहरूपः । कथंभूतः एकायनः 
एका प्रकृतिरयनमाश्रयो यस्य सः । द्वे सुखदुःखे फले यस्य सः। त्रयो गुणा मूलानि यस्य सः। चतूरसो धमोर्थकाममोक्षाश्चत्वारो 
रसा यस्य सः । पंचेद्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा यस्य सः । षडूर्मयः कोशा वा आत्मानः स्वभावा यस्य सः । सप्त धातवम्त्वः्चो 
यस्य सः ! पंच भूतानि मनोवुद्धयहंकाराश्च त्यष्टो विटपाः शाखाविस्तारा यस्य सः। नव द्वाराण्यक्षाश्छिद्राणि यस्य सः । दश 
प्राणाः छदाः पत्राणि बिद्यते यस्य स दशच्छदी । द्वो जीवेश्वरौ खगो यस्मिन्स द्विखगः॥ २७ ॥ एवंरूपस्य संसारवृक्षस्य सतः 
कार्यस्य त्वमेक एव प्रसूतिः प्रकर्षण सूतिर्जन्म यस्मारस प्रसूतिस्त्वं कारणमित्यर्थः । त्वं सन्निधानं त्वमेव सम्यङनिधी यते ऽस्मिन्निति । 
सन्निधानं लयस्थानम्‌ । त्वमेवानुमरह्च।नुगुह्णासीति पालकः । ननु ब्रह्मविष्ण॒र्द्रा एवंभूताः प्रसिद्धाः कथमहमेवेति चेत्तत्राहु;-- 
त्वन्माययेति । संवृतं पिहितं चेतो ज्ञानं येपां ते त्वामेव नाना पश्यंति । ये तु विपश्चितो विद्वांसस्ते तथा न पश्यंति ।। २८ ॥ 
श्रीबंशोधरक्गतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 

तत्र कंसकारागारे । एत्य प्राप्य । ब्रह्मा अवः सा च प्रथिवी देवेः एडयन्‌ इति संवंधः । अन्यथा वहुत्वासिद्ध : । अनुचरं- 
तीत्यनुः्चरास्तैदे वबिशेपणमिदम्‌ । गीर्भिरिति पूर्व व्याख्यातमेव । इंडेः प्रयोजकणिजंताङङ स कर्मकत्वात्प्रयोज्यकत्तरि तृतीया देवे- 
रिति ॥ २५ प्रतिश्रुतं भूभा रनिवृत्तये वसुदेवगृहे भविष्यामीत्येवंरूपम्‌। तदेव तरिका छावस्थायित्वमेव । “तत्‌. इत्यादिश्रुतेर्थमाह--तत्‌ 
भूतपञ्चकं सत्यं सत्यशव्दवाच्यमित्याचक्षते वदतीत्यर्थः । तस्य भूतपन्चकस्य । अनेन भूतपंचकोत्पादकत्वेन | तस्मिन्नेव भूतपंचके 
एव । अनेन भूतपंचकांतय्यौमित्वेन । तस्येव भूतपञ्चकस्यैव । पारमार्थिक यथार्थम्‌ । तन्नाशे भूतपंचकनाशे । अनेनावशिष्यमाण- 
त्वेन । इति यावत्‌ इति सिद्धांतः । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण । प्राप्ता इति । सर्वथा प्राप्ता इत्यर्थः । अर्थातरमाह-सत्यनृताप्रियहीन 
यथार्थकथनं ब्रतं नियमो यस्य तम्‌ “सत्यसंहिता बे देवाः? इति श्रतेः । 'सत्यो धर्म उदाहृतः इति कोशात्सत्यस्य धर्मस्य परं 
पालकम्‌ । यद्वा-सत्तिरवसादनं ततोऽपरमन्यं तद्रहितमित्यर्थः । “अविनाशी वा अरे अयमात्मा” इति श्रू तेः । त्रिषु लोकेषु सत्यं 
तेषु नष्टेष्वप्यनष्टम्‌ । सत्यस्य मुख्यप्राणस्य योनि कारणम्‌ “आत्मन एष घ्राणो जायते” इति श्र तेः । सत्ये निहितं सन्निहितम्‌ । 
'सत्येन प्राप्यते हरिः? इत्याद्युक्तेः। सत्यस्य प्रपंचस्य सत्यमवाधितस्वरूपम्‌ “अद्वेतं परमार्थतः” इति श्र त । सत्या देवा नेत्रं 
शिष्यादिपु नेतारो यस्य तम्‌ । “तं देवाः प्रापयंते” इति श्रतेः । यद्वा-सत्यं नेत्रं प्रकाशकं यस्य न ह्यसत्यवादिनां तत्प्रकाशो जायत 
इति भावः। सत्यमवाधितसात्मनः कं स्वरूपसुखं यस्य तम्‌ “एष ह्येच हि परमानंदः? इति श्रतेः यद्रा-स्वभक्तपाळनेकब्रतत्वा- 
न्नित्यसत्यत्वाच त्वमेव प्रपत्यह इत्याहुः-सत्यं त्रतं यस्य तं “सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वदा तस्मे ददाम्ये- 
तदून्रतं मम” इति त्वदुक्तेः । न च स्वभक्तपालकदेवतांतरवत्त्वमनित्यो नुत्कृष्टश्व व्याहुः-सत्यः सर्वकाळदेशावरत्ती । परः श्रेष्ठश्च तम्‌ । 
यद्ठा-सत्यं सत्यनामानम्‌ । “सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । सत्यात्सत्यो हि गोविंदस्तस्मात्सत्यो हि नामतः? 
इत्युच्योगपर्वोक्तेः । परं परमेश्वरम्‌ । स्वद्बुद्धिबलोदयोऽपि सत्य एवेत्याहुः-तिस्रः ज्ञानबळक्रियाः शाक्तयस्सत्या यस्य तम्‌। “न 
तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । परास्य शक्तिबिविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च” इति श्रतेः। 
त्वदंशा अपि सत्या इत्याहुः । सत्यस्य मत्स्यकूमोद्यवतारबूंदस्य योनिमुद्वनस्था नमवतारिणमित्यर्थः | त्वद्धासापि निस्यमित्याहुः- 
निहितं सन्निहितं स्थितमित्यर्थः । सत्ये मथुरावैङुंठादिलोके । किञ्च सारस्य सार इतिवत्‌. समस्तचिद्वस्तुसारस्त्वमेवेत्याहुः- 
सत्यस्य सत्यमिति । यद्वा-सत्यस्य यस्किचित्काळवत्तिनो मायिकम्रपंचस्य प्रकाशकर्वात्सत्यं त्रिकालवत्तिनम्‌ “चन्नुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम्‌” इति वत्‌ “सत्यं ह्य वेदं विश्वमसजंत” इति श्रृतेमाध्वभाष्यप्रमाणितायाः | हे ऋत नित्य सत्यस्वरूप । सत्यं नेत्र सर्वेन्द्रि- 
योपलक्षक नयनेंद्रियं यस्य तम्‌ । सत्य आत्मा श्रीविग्रहो यस्य तम्‌ इति विश्वनाथः॥२६॥ “निर्बेलाः शरणं यांति समथी न कदाचन? 
इत्यभियुक्तो क्तिमाश्रित्य शंकते-नन्बिति । किमिति कुतः। देवा उचुनेबमिति। त्वदेकशरणः त्वमेकः शरणं रक्षिता येषां ते तथा 
त्वद्वयतिरेकेण रबत्पार्थवयेन वृक्षरूपकेण रूपकाळंकारेण । तल्लक्षणं च “यत्रोपमानचित्रेण । सर्वथाप्युपरञ्यते । उपमेयमयी भित्तिस्तत्र 
रूपकमिष्यते ।।” इति । त्चानेकधा इह च समस्तं सादृश्यरूपकमस्ति “प्रथक्कथितसा दृश्यं दृश्य सादश्यरूपकम्‌' इति तलक्षणात । 
समस्तत्वं चास्य एकायनोसावित्यादीनां सर्वेषां समासवत्त्वादिति ध्येयम्‌। आदिः सनातनश्चासो वृक्ष आदिवृक्षः । अनेनानादित्वं 
समर्थितं प्रवाहापन्नत्वात्‌ । यद्वाऽऽदेहरे ब्क्षर्तथा “आराममस्य पश्यंति? इत्यादिश्रतेः। यद्वाऽऽदिना ज्ञानेन वृश्च्यत इति तथा 
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“तमेव विदित्वातिमत्युमेति” इति श्रतेः । ज्ञानस्यादित्वं तु परमपुरुषाथौ दिकारणत्वात्‌ । यद्वा55दिरदनाहोब्रक्षस्तथा भोग्यरूपत्वेन 
बिनाशित्वादिति “तयोरन्यः पिप्पछ स्वाद्वत्ति” इति श्रतिरपीह यथाकर्थंचिदुन्नेयेति । धर्मार्थकामाः प्रवृत्तानां रसास्जयो निवृत्तानां 
त्वेको मोक्ष एव रस एवं चत्वारः संतीति | पंचेद्रियेरेब सर्व शब्दादि ज्ञायतेऽत उक्तं पंचविधा इति । पडूर्मयः क्षुस्पिपासे शोकमोहो 
जरामृत्यू इत्याख्या आत्मानः स्वभावा यस्य । अन्येप्यस्तित्वादयः स्वभावाः संत्यस्य कथमुक्त पडूर्मय इति तत्राह्‌-कोशा वेति । 
कोराराब्दोत्र षड्भावविकारपरः । तच्चितापि कोशवदात्मावरकैतरातस्तेऽपिकोशा एव ते चास्ति जायते वद्ध ते विपरिणमतेऽपश्षीयते 
नश्यतीत्येबंरूपा ज्ञेयाः । यद्वा-पंचकोशा अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानंदमयाख्याः पष्टश्वाहंकारस्तस्याप्यात्मावरकत्वेन 
कोशत्वं केश्चित्स्वीकृतमेते वा षट्कोशाः “कोशोऽस्जी कुड्मले पात्रे दिव्ये खड्गपिधानके । जातिकोपेऽर्थसंघाते वेश्यां शाब्दा- 
दिसंम्रहे ॥? इति मेदिनी । सप्त धातबः स्वङमांसरुधिरस्नायुझुक्रास्थिमउजाख्याः । नवद्वाराणि सप्त चक्षुरादीन्युपरिष्ठानि द्वे 
पायूपस्थरूपे अधोगे अक्षाः छिद्राणि । “अक्षो ज्ञानार्थशकटाबयवेषु च पाशके । रुद्रक्षेंद्राक्ष्योः सर्वे व्यवहारे विभीतके ॥ चक्रो 
कर्षे तथा छिद्रे तुत्थे सौवचलळंद्रिये” इति यादवमेदिन्यौ । दशप्राणाः घ्राणापानसमानव्यानोदा नना गाकूर्मकृकळदे वदत्त ध नंज याख्याः 
छदाः पत्राणि यस्य “छदः पलाशे गरुति ग्रंथिपर्णतमाल्योः” इति मेदिनी ॥ २७॥। कारणभित्यर्थः-इत्यस्योत्पादकमित्यर्थः । नतूत्प- 
त्तिस्थानमिति । पुनराशंकते-एवंभूता उत्पत्तिस्थितिळयकत्तीरः । तत्र ब्रह्मादी नामे वंभूतत्वे । आहुः देवा इति शेषः । किमाहुस्तत्राह- 
त्वन्माययेति । पिहितमाच्छादितम्‌ तथा नाना ।। २८ ॥ 
धोमज्जीवगोस्वामिकृता वेषणवतोषिणी 
तत्र बन्धनागारे आदिशब्देन सनकादिभिः तेषु श्रीनारदस्यादित्वं केवल परमभत्तयारामत्वेन मुख्यत्वात्‌ श्रीहरिवंशो- 
क्तस्य भगवदवतारार्थतदीयप्रयत्नविशेषस्य सफलतया प्रहर्षण सर्वेषां तेषामग्रत आगमनाच्च सानुचरेः गन्धवीदिसहितेः एडयन्‌ 
क जोते वाच्ये बहुत्वमार्ष किम्वा आगमने मुन्यादीनां पश्चादूभावेनाप्राधान्यात्‌ सहार्थयोगस्तृतीया च स्तुतो तु च सर्वेषां 
यौगपद्येन म्राधान्यादेब कठत्वमिते तौ सुन्यादिभिरनुगतौ पूर्वमागतौ च पश्चात्ते च तौ च युगपदेव तुष्टवुरित्यर्थः ! पूर्व तेषाम- 
प्यम्रधानकटत्वेनेककठंतवाऽविरोधात्‌ क्त्वायोगश्च ॥ २५॥ सत्यत्रतमिति | ब्रतं परिश्रुतं यः कश्चित्‌ सङ्कल्पोपि सत्यः किं 
पुनत्र तरूप इत्यतो ऽत्रावतरणमिद्‌ युक्तमेवेति भावः। अतः सत्यपरं सत्यत्रतत्वादेव सत्यप्रियो भवान्‌ तञ्च तव प्रीतिं ज्ञात्वा 
विधीयमानं चेत्‌ श्रेष्ठ भवति श्रेष्ठत्वं च तस्य तत्प्राप्तिसाधनताऽऽपन्नस्वमेवेति तथा तेठ्यील्यातमेव अतः सत्यक्रोशनेन धरण्यापि 
त्वं प्राप्त इति भावः । स च धर्मो महासत्यस्य तव युक्त एवेत्याहुः त्रिसत्यमिति। अतः कलेः प्रथमांशमभिव्याप्य त्रियुगस्यापि 
तवावतारोऽयं नायुक्त इति भावः त्रिसत्यमेव सत्यस्य योनिमित्यादि बिशोषणत्रयेणोपपादितं सत्यस्य सत्यरमिति असंहितानिर्देशेन 
काळव्यवधानात्‌ पूर्वशुरुत्वमनुभूय पादान्तवत्‌ सकाकुगानप्छुतेन बा ततस्तथैव छन्दोनुरोधेन पठनीयं तवेदं सव्यन्रतत्वं त्रिसत्य- 
त्वञ्च चित्रमित्याहुः ऋतेति सत्या प्रिया च या वाक्‌ सा सूनृता सैव ऋतं समयव्यभिचारि यत्‌ ज्ञानं तत्‌ सत्त्यं तयोरपि प्रवत्तेकं 
प्रकाशक वेति तस्य तयोवीङमनसधर्म योरव्यभिचारित्वं कैमुत्येनानीतं वेदिकरूपयोः परमयोस्तयोः परमाश्रयत्वेन त्रिसत्यत्वमपि 
अतो भवत्मसादादेव वयमपि भवन्तं जानीमश्चे त्यनुग्रह।न्तरं च सूचितं अन्यत्तेः तत्र सृष्टेः पूर्वमित्यनेन भूतकालस्य वैशिष्टयमुक्त 
्रलयान्तरमित्यनेन भविष्यत्कालस्य स्थितिसमयमित्यनेन वत्तमानस्येति ज्ञेयं यद्ठा व्रत “सकृदेव प्रपन्नोऽयं तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वदा तस्मै ददाम्येतत्‌ त्रतं मम” इति लक्षणम्‌ अतो यादवादिस्वभक्तानामभयार्थं त्वयाऽवतीरणं युक्तमेवेति भावः । यतः 
सत्त्यपरं सदा सर्वथा मिथ्यारहितमित्यर्थः । अत एव त्रिसत्त्यं यतः सत्त्यस्य व्यवहारिकसत्यस्य प्रपञ्चस्य योनिमित्यादि ननु 
देवकीगर्भे प्रविष्टस्य कथं सत्त्ययोनित्वादिकं ? तत्राहुः सत्त्यात्मकं सत्त्यः विकाररहित आत्मा श्रीमूतियेस्य तम्‌ 
अन्यत्समानम्‌ ।। २६ ॥। द्विखग : त्याबिष्ठाठृत्वमात्रविवक्षया साम्येनेव निर्देशः विशेषस्तु तयोरेकः स्वाद्वत्ति पिप्पळान्नमित्यादो 
ज्ञेयः एवसनया्क्षाङ्गत्वाभावात्प्पञ्ातीतत्वं दितं प्रवाहरूपेण प्रथमत एव वत्तु भानत्वात्‌ आदिश्चासौ सदा कालच्छिद्यमानत्वा- 
द्ब्क्षश्च तत्र सुखदुःखरूपे फले चतूरसः त्वगष्टविटप इत्यत्र च छन्दः प्लुतस्वरेण घटनीयम्‌ अन्यत्तेः तत्र एकायन इतीत्यन्ते 
द्वाभ्यासिति शेषः । पञ््चेत्यादो ज्ञानेति करणे ल्युट्‌ बरक्षस्यापीन्द्रियपञ्च सद्भावस्तेन पश्यन्ति पादपा इत्यादौ प्रसिद्धः को शास्त्वङ्‌मांस- 
रूधिरभेदोमञ्जास्थीनि लोमरक्तमांसर्नाय्वस्थिमञ्ञान इत्येके धातवस्तु स्वगाद्यः झुक्रसंहिताः सप्तस्वगिति सप्तावरणानि स्वक्‌ 
यस्येति बा ॥२७॥। सुहुस्स्बं पढ्प्रयोगस्तत्र तत्र तदितरव्यावृत्तिदाब्योर्थ: अन्यत्तेः यद्ठा। नलु, प्रसूतिः सन्निधानं च महापुरुषः 
अनुग्रहो जिष्णुः कथसहमेव तत्तद पः ? तत्राहुः-स्वदिति अकारप्रश्लेषेण । त्वन्मायया ये तु असंवृतचेतसस्ते नाना न परयान्ति 
क्रिन्त्वेकमेच पश्यन्तीत्यर्थः | एबं सवषां भगवद्रपाणामभिन्नस्वं चाभिम्रेतम्‌ एकस्येव भरवद्विम्हस्य स्वाभाविकाचिन्त्यशक्तया 
नानारूपतासमावेशात्‌ उपासनाभेदेनेव दर्शनभेदाच यथोक्तं ्रीनारदपञ्चरात्रे 
“सणियेथा विभायेन नीळपीतादिसियुंतः । रूपभेदसवाप्नोति ध्यानभेदात्तयाऽच्युतः ॥ इति॥ bens 
मणिरत्र नानाच्ञ्विधारी वेदूयोल्यो ज्ञयः । यद्वा संदृतचेतसः स्वल्पबुद्धयस्त्वद्यिया माययेव पूर्वोक्तं नानाविध त्वा 
पश्यन्ति तये नानात्बससो प्राप्नोतोति मन्यन्त इत्यर्थः । ये विपश्चितस्ते तु तया तथा न मन्यन्ते किन्तु खाभाविकशक्त् वेत्यर्थः । 
अन्यत्समानम्‌ एवं सर्बेपासेव ्षभगवट्ूपाणासमायिकत्वं सच्चिदानन्द्घनरूपत्वञ्चोक्तम्‌ ।। २८ ॥ 
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२५--तत्र बन्धनागारे । आदिशब्देन सनकादयस्तेषु श्रीनारदस्यादित्वं परमभागवतत्वेन मुख्यत्वात्‌, किंबा श्रीहरि- 
बंशो्तस्य तदवतारार्थ-तदी ययत्नविशेषस्य सफळतया प्रहर्षण सर्वेपां तेषामग्रत आगमनात्‌। सानुचरेगेन्धवीदिसहितेरेडयन्‌ 
ऐडत--द्वित्वे वाच्येऽपि बहुस्वमार्षम्‌; किंवा सुन्यादिसाहित्येन वाहुल्यापेक्षया कंसस्य तत्तच्चेष्टानन्तरं देवानां स्तुतिस्तस्य 
निकटवर्तितयादो श्रीभगवदवतारज्ञानां तेषाञ्च दूरवत्तित्वात्ततः पश्चादेव तत्सिद्धिरिति! ॥ 

२६--सत्यत्रतमिति । यः कश्चित्‌. संकल्पोऽपि सत्यः, कि पुनः प्रतिश्रतमतोऽत्रावतरणमिदं युक्तमेवेति भावः । किञ्च, 
सत्यपरमतः सत्यक्रोशनेन धरण्यापि त्वं प्राप्त इति भावः। न च द्वापरान्ते कलिप्रवेशोऽधुना त्वत्प्राकट्य न घटत इत्याह 
त्रिसत्यमिति । एतदेव सत्तास्य योनिमित्यादिबिशेषणत्रयेणोपपादितं सत्तास्य सत्यमित्यसन्धितया च्छन्दोऽनुरोधेन पठनीयम्‌ । 
अतएवास्मान्‌ प्रति तमिमं महानुप्रहमकरो दित्याशयेनाहुः-_ऋतसत्ययोर्नेत्रं प्रवरत्तंक किंवा चक्षुः--प्रकाशकम्‌ ; तत्र सत्यं 
समदर्शनम्‌, तच सर्वेषां जीवानां भगवद शत्वेन समतया दशांनं ज्ञानम्‌; किंवा, अन्तयोमितया सर्वत्र साम्येन भगवतो दृशानम्‌; 
यद्वा, मया लक्ष्म्या सह वत्तंत इति समो भावान्‌, तस्य दरशनमिति। अस्माक त्वत्स्तवनमिदं त्वज॒ज्ञानञ्च कृपया त्वयेव 
प्रवत्तितमित्यर्थ: । एवं प्रागेव तत्तदर्पितम्‌ । अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ । यद्वा, व्रत “सकृदेव प्रपन्नः सन्‌ यस्तवास्मीति याचते। अभयं 
सर्वदा तस्मे ददामि? इत्यादिलक्षणम्‌; अतो यादवादिस्वभक्तानामभयार्थं त्वयावतीर्णमिति युक्तमेवेति भावः; यतः सत्यपरं सदा 
सर्वदा मिश्यात्वरहितमिस्यर्थः । अतएव त्रिसत्यम्‌, अतः सर्वेषां यत्‌ सर्वसाधुत्वम्‌, तञ्च स्व्प्रसादादेवेत्याह-ऋृतेति, ऋतेन 
सूनृतया वाण्या सत्यं प्रेम व्वत्स्तुतिविषयकमस्माक प्रेमापि त्वत्त एवेत्यर्थः । ननु देवकीगर्भे प्रबिष्टस्यः कथं सत्ययोनित्वादिकम्‌ ? 
तत्राहुः,—सस्यात्मकं सत्यो विकाररहित आत्मा श्रीमूत्तिर्यस्य तम्‌; यद्वा, सत्यमव्यमिचारि आत्मनां जीवानामपि कं सुखं 
यस्मात्तम्‌ , अतो भक्तवात्सल्येन देवकीगरभंप्रविष्टत्वेऽपि जीवस्येव गर्भवासादिदुःखं किमपि नास्तीति भावः। अन्यत्‌ समम्‌। 
चतूरस इत्यनेन मिथ्यात्वमिव सूचितम्‌ ( भा० १०।१४।२६ ) 'अज्ञानसंज्ञो भव-वन्धमोक्षो? इति वक्ष्यमाणात्‌२॥ 

२७-_द्विखग इत्यधिष्ठातृत्वमात्रापेक्षया द्वयोः साम्येन निर्देशः | आदिश्चासौ प्रवाहरूपेण प्रथमत एव वत्तमानत्वात्‌. 
बक्षश्चानित्यत्वात्‌ । त्वगष्टविटप इत्यत्र छन्दोभंग आषत्वात्‌ सोढव्यः ॥ 

२८--त्वमितिपद्स्य पुनः पुनः प्रयोगस्तत्र तत्र तदितरव्याव्ृत्तिदाढयीर्थः' । अनुग्रहस्य पश्चाननिर्देशस्तदानीं तस्येव 
प्राधान्यात्‌ । एवं त्रयाणां यथोत्तरं श्रेष्ठयम्‌। अन्यत्तेठ्योख्यातम्‌ | यद्वा, सन्निधानमाश्रयः; संहारकस्यानुक्तिः स्तुतावयोग्यत्वात्‌। 
इत्थं कारणाश्रयपाळत्वलीलया महापुरुष-नारायणविष्ण्वाद्यवतारेरभिन्नमपि त्वां नाना न पश्यन्ति, किन्त्वनेकरूपेण वत्त॑मानमेब 
पश्यन्तीत्यर्थः | के ? तव मायाख्यशक्त्या न संबृतं सर्वतः प्रसरच्चेतो बुद्धिर्येषां तथाभूता विपश्चितः । एवं सर्वेषां श्रीभगवद्रू- 
पाणामभिन्नत्वश्चामिम्रेतम्‌ । यद्वा, संवृतचेतसः स्वल्पबुद्ध यस्त्वदोयमाययेव नानाविधं स्वां पश्यन्ति, न तु सत्यतया । ये तु विपश्चि- 
तस्ते त्वन्मायया नाना न पश्यन्ति, किन्तु मायां विनेव“ सच्चिदानन्द्घनश्रीमह।पुरुपादिरूपेः सत्यतया नानाविधं पश्यन्ति । त्वदिति 
प्रथकूपदं वा । त्वत्तः संवृतमाकृष्टं चेतो यैस्ते अभक्ता इत्यर्थः | अन्यत्‌ समानम्‌ ।एवं सर्वेषामेव भगवद्रुपाणाममायिकत्वमुक्तम्‌ ॥ 


श्रोसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


धिषणं धिषणायुक्तं सर्वज्ञं तुष्टुवुः ॥ २५ ॥ सत्त्यत्रतं सत्यसंकल्पं सत्त्यपरं सत्यभूतचिदूचिदात्मकजगत्परं “यदन्यद्देवेभ्यः 
प्राणेभ्यश्च तत्‌ सत्‌ अथ यद्देवाश्च प्राणाश्च तत्सत्त्यं तदेकया वाचा व्यवह्नियते सत्त्यम्‌” इति श्रतिः। ततः परं यथार्थवेद्वाक्‌ 
प्रतिपाद्यं वा त्रिसत्यं त्रयः प्रकृतिपुरुषकालाः सत्त्या यस्य तं स्त्यस्य चिदचित्प्रपञ््स्य योनिं सत्त्ये निर्विकारे परमे व्योम्नि निहित 
जीवेभ्योऽपि सत्त्यं धर्मतोऽपि निर्विकारत्वात्‌ तऋृतसत्यनेत्रं सत्यमादित्यः “असावादित्यः सत्यम्‌?’ इति श्रतिः । तत्साहचयो- 
दृतशब्दश्चन्द्रपरः चन्द्रसर्यनेत्रमित्यर्थः “चक्षुषी चन्द्रसूयाँ?? इति श्रतिः | यद्वा, एवं पुण्यकर्मणः, अपुण्यकर्मणः “एवसनृतादात्मान 
जुगुप्सेत? इति अपुण्यप्रतिसम्बन्धिन्यनृतशब्दप्रयोगात्‌ ऋतं पुण्यमनुमोयमानो घर्मः तयोर्नेतारं सत्यात्मकं नित्यविग्रहरूपं 
विम्रहभूषणदेवी परिजनादिविशिष्टं त्वां सर्वज्ञ परमकारुणिकम्‌ अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्यं शरणमुपायभूतं प्रपन्नाः ॥ २६ ॥ 
एकायनः एक प्रक्कतितत्वम्‌ अपरं ब्रह्मभूतत्वम्‌ अयनमाश्रयो यस्य सः द्विफलः सुखदुःखफलः त्रिमूछः गुणत्रयमूलः 'चत्रसः 
चतुर्विधपुरुषार्थरसः पञ्चशिफः शिफा शाखान्तमूंल सूक्ष्म भूतपद्चकजटावा नित्यर्थः । षडात्सा षड्भूमिंमान्‌ मनःषष्ठेन्द्रियवान्‌ सप्त 
त्वक वसारुधिरमांसमेदो5स्थिमज्जाशुक्ररूपाः सप्त धातवः ये च त्वग्यस्य सः अष्टविटपः हस्तो पादौ शिरः कणवक्षोजठरस्थ 
चिटपस्थानीयाः नवाक्षः नवच्छिद्रकोटरः दशच्छदः शब्दादय एवानुकूला प्रतिकरूलाञ्च दश पत्रस्थानीया यस्य सः यद्वा, प्राणापान- 

१. तत्सिद्धेरिति (क, ख ), तत्प्रसिद्धेरिति (ग) । 

'सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते’ इति (ग, घ, ङ्‌ ) २. देंवकीप्रविष्टस्य ( क, ग, घ, ङ्‌ ); ३. वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
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८ 
व्यानोदानसमा ननागकूमक्ककरदेवदत्तधनञ्जयरूपदशवायूपपन्नः द्विखगः जीवपरमात्मोपेतः आदिवृक्षः प्रवाहानादिः शरीराख्यः 
बक्षः ॥ २७ ॥ अस्य वृक्षस्य त्वमुत्पत्तिस्थानं निधानं निधनं प्रलयस्थानं वा अनुग्रहः इष्टप्रदानादिना स्थितिकारणं स्वामिति 
जी बरूपेणावस्थितमिस्यभिप्रायः । नानापश्यन्तीत्युक्तः नहि जीवविलक्षणपरस्वरूपे स्वरूपतो नानादर्शंनम्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तत्र देवकीसन्निधौ नारदादिभिः मुनिभिः सानुचरेदे वेश्च सह ब्रह्मा चतुर्मुखो भवो रुद्रश्च समागत्य गीर्भिरौपनिषदानु- 
कारिणी भिवोग्मिर्धिषणं धिषणायुक्तं सवज्ञ श्रीभगवन्तसंडयन्‌ तुष्टवुः ण्यन्तान्निवृत्तप्ररणादीडेरलङ नारदाद्यभिप्रायकं बहुवचनम्‌ । 
बृषणमिति पाठे कामवर्षिणं श्रीभगवन्तभैडयन्निति स एवार्थः ।।२५।। स्तुतिमेवाह--सत्त्यत्रतभित्यादिना यावदध्यायसमाप्ति | तावत्म- 
कृतिपुरुषासम्भावितेधंमेः विशिष्ट स्तुबन्ति सत्त्यञ्रतमिति। सत्त्यन्नतं सत्त्यसङ्गल्पम्‌ अनेन प्रतिज्ञातार्थो यथार्थीकृत इति सूचितम्‌ । 
सत्त्यपरं चिदचिदात्मकं जगत्‌ सत्त्यं “यदन्यददेवेभ्थः प्राशेभ्यश्च तत्सत्‌ अथ यद्देवाश्च प्राणाश्च तत्सत्त्यं तदेकया वाचा ठप्रवहियते 
सत्त्यम्‌? इति श्रतेः । ततः परं विळक्षणमिदं साध्यम्‌ अत्र सत्त्यत्रतत्वादीनि हेतवः कथं सत्यत्रतत्वम्‌ ? तत्राह-त्रिसत्यं त्रयः प्रक्ृति- 
पुरुषकालाः स्त्या यस्य तं प्रक्ृतिपुरुषकाळशरीरकमित्यर्थः । प्रक्ृत्याद्यात्मकस्य कृत्स्नस्य जगतः स्वनियाम्यत्वेन स्वसङ्कल्पप्रति- 
भटाभ।वाद्व्याहतसंकल्प इत्यर्थः | यतः सत्त्यत्रतमत एव सत्यस्य योनिं सत्त्यस्य चिद्चिदात्मकप्रपञ्चस्य योनि कारणं सत्ये 
निर्विकारे परे व्योम्नि निहितं कत्तरि क्तः अघितिष्ठन्तमित्यर्थः । त्रिसत्त्यं सत्त्यस्य योनिमिति लोलाविभूतिमस्वमुप्तम्‌ । निहदितञ्च 
सत्य इति नित्यविभूतिमत्त्वम्‌ एतदुभयं सत्त्यपरत्वहेतुः तथा सत्त्यस्य सत्त्यं जीवेभ्योपि सत्त्यं धर्मतोपि निर्विकारत्वात्‌ “न 
ह्येतस्मादिति नेति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेयं सत्त्यस्य सत्त्यमिति प्राणा बे सत्त्यं तेषामेव सत्त्यस्य योनिहितम्‌” इतिश्रतेः । 
तदर्थस्तु, इति नेति यदूत्रह्म प्रतिपादितं ` तस्मादेतस्माद्वस्ठु पर न ह्यस्ति ब्रह्मणोऽन्यत्‌ स्वरूपतो गुणतश्च परं नास्तीत्यर्थः । न 
त्वन्यमात्रनिषेधः, तथा हि सत्त्यन्यत्परसिति वेयथ्यीपत्तेः, तठुपपादयति-अथेति । प्राणशब्दनिर्दिष्टभ्यः चेतनेभ्योपि कदाचिदपि 
ज्ञानादिसङ्कीचाभावात्‌ परमात्मा सत्त्यं निर्विकारमित्यर्थः । “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ इति श्रृत्यन्तरसंवादात्‌ ‘अन्यत्तु 
प्रकृतेतावत्त्वम्‌' इति शारीरकसूत्रभाष्याद्‌बगन्तव्यम्‌ , विस्तरभयान्नात्र लिख्यते तऋृतसत्त्यनेत्रं सत्त्यमादित्यः “असावादित्यस्सत्यम्‌' 
इति श्रतेः । तत्साहचयोत्‌ ऋृतशाब्दश्चन्द्रपरः चन्द्रादित्ययोनंत्रं प्रशासितारमित्यर्थः । “य आदित्ये तिष्ठन्‌ यश्चन्द्रमसि तिष्ठन! इत्यादि- 
श्रुतेः | यद्वा, तौ नेत्रे यस्य ते “चल्लुषी चन्द्रसूयाँ” इति श्रृतेः। “एवं पुण्यस्य कर्मणो दूराद्गन्धो वाति” इति पुण्यकर्मप्रतिसम्व- 
न्धितया “एवमनृतात्मानं जुगुप्सेत्‌? इस्यपुण्यकर्मण्यनृतशब्दप्रयोगात्‌ ऋतं पुण्यमनुष्ठेय कर्म सत्त्यसुच्यमानधर्मः तयोर्नेतारं 
सत्त्यात्मक स्वरूपेणापि निर्विकारम्‌ अनेन प्रधानव्याव्ृत्तिः एवम्भूतं त्वां बयं शरणं प्रपन्नाः अध्यवस्यामः ।। २६ ॥ अथ त्निसत्त्यत्व- 
त्वमेवोपपादयिलुं कृत्स्नं जगद्ठुक्षत्वेन रूपयित्वा तस्य भगवद्दासत्वमाहुः-एकायन इति । एक परं ब्रह्मा अन्यमाश्रयो यस्य द्विफलः 
द्वे सुखदुःखे फळे यस्य त्रयः सत्त्वादयो गुणाः मूल यस्य चत्वारो रसाः धमौदिपुरुषार्थः यस्य पञ्च {शफाः जटाः उत्तरमूलानि 
भूतसूक्ष्मात्मकानि यस्य पडात्मान ऊर्मयो मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि वा यस्य सप्त त्वक्‌ वसामांसरुधिरमेदोमञ्ज स्थिशुक्ररूपा 
धातव एव त्वग्यस्य अष्टो हुस्तो पादो शिरः कण्ठो वक्षो जठरश्च त्येते विटपाः शाखा यस्य नवाक्षाः छिद्रकोटरा यस्य दशच्छदः 
दश शब्दादय एवानुकूळाः प्रतिकूळाश्च प्राणापानव्यानोदानसमाननागक्कूर्मकृकरदेवदत्तवनञ्जयरूपाः प्राणापप्राणा वा छदाः पत्राणि 
यस्य द्वौ जीवपरमॉत्मरूपो खगो पक्षिणो यस्मिन्‌ स आदिवृक्षः प्रवाहानादिशरीराख्यवृक्ष एकस्त्वमेवायनमाश्रयो यस्य धारणं 
तथाभूत इति भावः ।। २७ ॥ अथ सत्त्यस्य योनित्वमुपपादयन्ति-त्वमिति । अत्य परिदृश्यमानस्प्र चिदचिदात्मकस्य सतो जगतः 
प्रसूतिः जन्म कारणं त्वमेक एब त्वमेक एवास्य सन्निधानं संनिधीयते उपसंह्वियतेऽस्िन्निति सन्निधानप्रळयाधिकरणमित्यर्थः । 
त्वमेक एवास्यानुग्रह्‌ः अञुगृह्व।तो ष्टप्रदानेनेत्यनुग्रहः स्थितिकारणमित्यर्थः । ननु नाहं सत्‌ परः केचिन्मां जीवादभिन्नं पश्यन्तीत्यत्राहुः 
त्वन्मायया मोहितं चेतो येषामत एव न विपश्चित अज्ञाः नशाब्दोयं निषेधार्थकः ततो “नलोपो नञः ( ६।३।७३ ) इति न छोपा- 
भावः ये जनास्ते त्वां नाना पश्यन्ति जीवरूपेणावस्थितं पश्यन्तीव्यभिप्रायः। पश्यन्तोत्युक्तेन हि जीवविळक्षणं परस्वरूपं दृश्यते कुतो 
नानादर्शनं “मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌? इति श्रीभगवढुक्तरिति भावः | यद्वा एवं कृत्स्नजगतकारणत्वमुपपाद्य 
कार्यकारणयोरनन्यद्रच्वत्वसूचनाय तदूभेदवादं निराकुर्वन्ति, त्वन्माययेति, त्वां नाना त्वां बिना इदं जगत्‌ पश्यन्ति त्वत्तः प्रथक्‌ 


सिद्ध जगत्पश्यन्तीत्यर्थः ।। २८ ॥ 
श्रीबिजयध्वजतोर्थकृता पदरत्तावली 


तत्र शङ्करादिभिः समेतो ब्रह्मा ज्ञानिसुगमगुणविशिष्ट विष्टरश्रवसमभिष्टोति-सत्यत्रतमिति। वयं त्वां शरणं प्रपन्ना 
इत्यन्वयः | कीदशं त्वां सत्यत्रतं पूर्णीनन्दज्ञानळक्षणं सत्यं तदेव ब्रतं व्यावृत्तं रूपं यस्य स तथा तं सद्भयः प्रथिव्यप्तेजोभ्यः द्रयो- 
बोय्बाकाशयोः परत्वाद्विलक्षणत्वात्‌ सत्त्यपरः तं त्रयाणां वेदानां सत्त्यस्वान्सुख्यार्थत्वात्त्रिसत्यः तं सत्यस्याबाधितप्रपञ्चस्य योनिं 


ट्र नियामकत्ने निहित सट योत्तमानन्दः ° > सत्यस्य त्र 0 सट ® 
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सत्यस्य प्रपञ्चस्य अत्तृत्वादादानाच्च सत्यात्मकः तं कप्रत्ययः प्रशसायाँ उतशब्द्रः समुच्चयार्थः सच्छव्द उत्तमं श्रयादित्यादि- 
नाऽक्षरात्मको ज्ञातव्यः प्रामाणिकत्वात्‌ ग्राह्ममेतदिति सिद्ध यद्वा अनृताप्रियवर्जनं यथार्थकथनं सत्यं तदेव व्रत नियमो यस्य स 
तथा तं “अजस्यावक्रतेजसः” इति हि श्रतिः 'सत्यसंहिता वे देवा, इति च सत्यपरं धर्मपालकं सत्यं धर्म उदाह्ृतः, इत्यभिधानं 
“सत्यपरं सत्तिरवसाद्नं तस्मादपरमन्यत्तद्रहितमित्यर्थः । “अविनाशी वा अरेऽयमात्मा” इति श्रृतेः। त्रिषु ळोकेषु सत्यं तेषु 
नष्टेषवप्यविनष्टमित्यर्थः । सत्यस्य सुख्यप्राणस्य योनिसुत्पादकम्‌ “आत्मन एप प्राणो जायते? इति श्रृतिः सत्ये मुख्यप्राणे निहित 
सन्निहितं “स ग्राणमसजत” इतिश्रतिः सत्यमेव नेत्रं नयनं यस्य स तथा सत्यस्य प्रपञ्चस्य प्रकाशनात्‌ निरुपमचरितत्वेन 
अबाधितम्‌ “अद्वंतं परमार्थतः? इतिश्रृतिः सत्या देवास्ते नेत्रं शिष्यादिषु नेतारो यस्य स तथा तं देवाः प्राणयन्तेति श्रतिः 
सत्यमवाधितमात्मनः कं सुखं यस्य स तथा तम्‌ अवाधितस्वरूपसुखम्‌ “एषह्येव परमानन्दः? इति श्रुतिरिति ॥ २६ ॥ 
ननु, प्रपञ्चोऽयं केचिज्जीवकतृकः केचित्रधानकर्ठक इत्यादि । सङ्गिरन्ते तत्राह--एकायन इति। अत्र यत्रशाव्दृमध्याह्ृत्यान्वेतव्यं 
असावादिवृक्षो यत्र स्थितस्तं त्वां शरणं प्रपन्ना इति पूर्वेणान्वयः | चेतनस्य मनुष्यस्य पुरुषार्थत्वादादिभूतमन्तरङ्ग साधनं ज्ञानं 
तेनादिना वृश्च्यत इत्यादिवृक्षः प्रपञ्चः आदेहरेरधीनो वृक्ष इति वा मुक्तामुक्तप्रपञ्चपक्षीकरणाय दूरस्थस्थाप्यद्सशब्देन परामशः 
“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देचा अधिविश्वे निषेदुः उतामृतत्वस्येशानः” इत्यादिश्रुतिः। एका चेतनाचेतनात्मकळक्षणा 
प्रकृतिरयनं आश्रयो यस्य स एकायनः “यत्किञ्िञ्जगत्यां जगत्‌?’ इति श्रृतिः । दवे फले प्रवृत्तिनिवृत्तिळक्षणे यस्य स द्विफलः सत्वा- 
दिगुणा मूलानि यस्य सः त्रिमूलः चत्वारो रसा ध्मादिमोक्षान्ता यस्य स चतूरसः तत्र प्रबृत्तफळस्य घमोदयस्त्रयो रसा निवृत्तफलस्य 
मोक्ष एका रस इति विभागः । पञ्च मात्राः शाव्दादयः शिफा यस्य स पश्चशिफः अस्ति जायते परिणमते विबद्ध ते अपक्षीयते 
विनश्यतीति’ षड्विका रानाप्नोतीति षडात्मा व्वक्चर्म मांसरुधिरमेदोमञ्जास्थीनि त्वग्रूपेण वत्तंते यस्य स सप्षत्वक देवगन्धवदानव- 
राक्षसपिशाचतिर्यङमाबुपस्थावरळक्षणाः अष्टबिटपा यस्य सोष्टबिटपः नवाक्षा इन्द्रियाधिष्ठानभूता यस्य स नवाक्षः-- 
“अक्षो रथाङ्ग आधारे व्यवहारे विभीतके । शकटे पाशके कर्षे द्यतभेदे5क्ष इन्द्रिये” ॥ इति याद्वः ॥ 

दशच्छदाः पत्रस्थानीयानीन्द्रियाणि अस्य सन्तीति दशच्छदी प्रवृत्तिमार्गस्था निवृत्तिमागंस्था इति द्विम्रकाराः खगाः 
पुण्याऽपुण्यफलभागिनो जीवा यस्य स द्विखगः तदुक्त “जगद्‌वृक्षाश्रयाः” इत्यादि हिशब्देन “कारणस्य सदासत्त्वात्प्रवाहेण 
च सन्नसो” इत्यादिना जगदूवृक्षस्य सनातनत्वं विष्णुकारणत्वं दशेयति-हरिरेक एवायनं यस्याऽसौ तथा, द्वे पुण्यपापे फले यस्य स 
तथा तिस्रो जाग्रदाद्या अवस्था यस्य तिस्रो व्याहृतयो वेदा वा मूलं तस्य स तथा चस्वारो रसाः स्वगंमोक्षनरकतमोळक्षणा यस्य स 
तथा, प्राणाऽपानव्यनोदानसमानाख्याः पञ्च शिफा अवान्तरमूलानि यस्य स तथा अशानापिपासाशोकमोहजरामृस्यवः पडात्मानः 
सहजा यस्य सप्त च्छन्दांसि त्वकस्थानीयानि यस्य अष्ट विटपाः पन्च महाभूतानि मनोबुद्धयहङ्काराः विटपा यस्य नव नवाक्षा 
व्यवहारा अष्टादश भाषा यस्य स तथा तन्त्रन्यायेन नवशब्दस्य एकोच्चारणं पायूपस्थयोरेकत्वेन नवेन्द्रियाणि वा यस्य दशेन्द्रिय- 
विषयाः शब्दस्पशीदयः दशच्छदा अस्य सन्तोति दो खगो जीवपरमात्मानो यस्य आदिरिदनयोम्यः हरेरन्नभूतः प्रपञ्चः स एव वृक्षः 
आदिबृक्षः अनेन जगदूवृक्षस्य हरेरधीनत्ववर्णनेन हरेरत्युत्तमत्वमुक्त भवतीति ॥ २७॥ ननु, “ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव 
विश्वस्य कत्ती भुवनस्य गोप्ता, एको रुद्रो न द्वितीयोऽबतस्थे” इत्यादिनितरेषामपि जगदाश्रयतवम्रतीतेहरेरेव तल्लक्षणं कथं स्यादिति 
तत्राह--स्वमेक एवेति । अस्य सतः सत्यजगतः प्रसूयत इति प्रसृतिः कारणं तिष्ठत्यस्मिन्निति स्थानं निधीयतेऽस्मिन्निति निधानम्‌ 
अनुगृह्णाति रक्षतीत्यलुग्रहः संवृतचेतस आवृतज्ञानाः त्वां नाना पश्यन्ति ये विपश्चितः ते न पश्यन्तीत्यनेन ह्रेरेवोक्तलक्षणं 
नान्यस्येति निरणायि ॥ २८ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 


ब्रह्मेति अत्रागमने पश्चाद्भावि ुन्यादीनासम्राधान्यात्‌ सहार्थयोगे तृतीया च स्तवे लु योगपद्मन प्राधान्यात्‌ सर्वषां कत्त्‌ त्व- 
मेव विवक्षितमिति ऐडयन्निति बहुत्वं पूर्व मुन्यादिमिलतो तावागतौ पश्चात्तो च ते च ठुष्डुवुरित्यर्थः । पूर्वं तेषामपि प्रधानकत्त त्वे- 
नेककत्तृ'कत्याविरोधात्‌ क्त्वा योगश्च न यदित्यस्य व्याख्यायाम्‌ ॥ २५ ॥ सत्त्यत्रतं विमशयति--सत्त्वेत सच्चिदानन्दघनत्वेन 
उपपन्नानि श्रोतसिद्धयुक्तिसिद्धानि ॥ २६-२८ ॥ 


श्रोसञ्जीवगोस्वामिकृतः ब्ृहतक्रमसन्दभेः 


अथ देवकीहृदयस्थं श्रीकृष्णं ब्रह्मादयः स्तुवन्त ऊचुः--सत्यब्रतमित्यादि । सत्यत्रतं सत्यसङ्कल्पम्‌ ,--अज्कीकृत- 
प्रतिपालनात्‌ । सत्यं ब्रह्म तस्मादपि परमुत्कृष्टं परमानन्दप्रदं सविशेषम्‌ ,-तस्य निर्विशेषस्य वैभवत्वात्‌। उक्तञ्च--( भा०४।९।१० ) 
“सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि” इति । त्रिसत्यं त्रिषु कालेषु सत्यम्‌ त्रीणि श्रीविग्रहलीलास्वधिषण्यानि सत्यानि यस्येति वा । अतः 
सत्यस्य वकुण्ठादेयों निमुत्पत्तिस्थानम्‌ । निहितञ् सत्ये सत्यस्यास्य बेकुण्ठादेः, सत्ये सति सत्यत्वे सति नितरां हितम्‌, सत्यशब्दो 
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९ ७ ५२ 
धमबचनोऽप्यस्ति, ( भा० ११६।२७ ) “सत्यं शौचम्‌” इत्यायुक्तेः । सन्‌ बेष्णवः, तस्मिन्‌ सति अमृतान्मोक्षादपि सत्यं दुलभ॑ 
यत्‌ प्रेम, तस्य नेत्रं नेतारं प्रापकम्‌ । सत्यात्मक सत्यख्चिकालसिद्ध आत्मा विग्रहो यस्य तं त्वां श्रोकृष्णं श्रयणं प्रपन्नाः स्मः ।।२७-२८।। 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 


२६-सत्यन्रतमित्यादि । सत्यत्रतं सत्यसङ्कल्पम्‌ , सत्यं ब्रह्म तस्मादपि परम्‌ , त्रीणि श्रीविग्रहळीळास्वधिष्ठान।नि 
सत्यानि, यतः सत्यस्य योनिमुत्पत्तिस्थानम्‌ , अस्य लोकस्य सस्ये सति निहितं नितरां हितमनुकूलम्‌ , सति भक्ते अमृतात्‌ मोक्षादपिं 
'सत्यं दुलभ यत्‌ प्रम तस्य नेत्रं नेतारं, सत्यं निरन्तरमात्मसु आत्मीयेषु परिजनेषु कं सुखं यस्य त्वां श्रीकृष्णं प्रपन्नाः | २७-२८ ॥ 


श्रीमद्विश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथर्दाशनो 


वृषणं छीलछाम्रतवर्षिणं कृष्णाम्बुदं ब्रह्मा भुवनचतुदंशकेदारमहाक्षीवळ इब भवश्वोञासितसाधुपक्षो नृत्यविनोदीमहा- 
नीलकण्ठ इव नारदादिभिस्तदेकजी बनेर्मह्दासोत्कण्ठचातकेरिव देवेः कंसजरासन्धादिदावानळावृतेर्महामतङ्गजेरिव सह एडयन्‌ 
ऐडत स्तुष्टुघुरिति । यावद्बहुवचनमार्षम्‌ ।। २५ ॥ “त्वमेव वास्तत्र बस्तु संसारेस्मिन्न वास्तवे । त्वं भक्तेगम्यसे नान्यैरिति स्तुत्यर्थ 
ईक्षितः” स्वभक्तप।लनेकत्रतत्वा न्नित्यसत्यत्वाञ्च त्वमेव प्रपत्त्यर्ह इत्याहुः सत्यं व्रत यस्य तं “सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च बाचते । 
अभयं सर्वदा तस्मे ददाम्येतद्त्रतं मम” इति तदुक्तेः । न च स्वभक्तपालकदेवतान्तरवत्त्वमनित्यो ऽनुत्कृष्टश्चे त्याह, सत्वः सर्वकाल- 
देशवर्ती परः श्रष्ठश्च तप यद्वा सत्यं सत्यनामानं “सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । सत्यात्सत्यो हि गोविन्दस्तस्मात्सत्वो 
हि नामतः ' इत्युद्यमपर्वोक्तः परं परमेश्वरं त्वदूबुद्धिबळादयोऽपि सत्या एवेत्याहुः तिस्रः ज्ञानवलक्रियाशक्तयः सत्या यस्य तं “न 
तस्य क.यर्य करणं च बिद्यते । न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । परास्य शाक्तिर्विविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” इति 
श्रतेः । स्वदंशा अपि सत्या इत्याहुः सत्यस्य मत्स्यकूमोद्यवतारबुन्द्स्थ योनिमुद्रमस्थानमवतारिणमित्यर्थः । त्वद्धामापि नित्यमित्याहुः 
निहितं सन्निहितं स्थितमित्यर्थः । सत्ये मथुराबेकुण्ठादिलोके किग सारस्य सार इतिवत्‌ समस्तचिद्ठस्तुसारस्त्वमेवेत्याहुः, सत्यस्य 
सत्यमिति | यद्वा सत्यस्य यत्किञ्चित्‌ काळवर्तिनो मायिकप्रपञ्चस्य प्रकाशकत्वात्‌ सत्त्यं सर्वकाळवर्तिनं “चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम्‌? “इतिवत्‌ सत्त्यं ह्य वेदं विश्वमस्ूजत” इति माध्वभाष्यम्रमाणितश्रुतेः । हे ऋत नित्यसत्यस्वरूप ! सत्यं नेत्रं सर्वेन्द्रियो- 
पलक्षक नयनेन्द्रियं यस्य तं सक्त्य आत्मा श्रीविम्रहो यस्य तम्‌॥ २६॥। ननु यदि देहेन्द्रियधामादिबिशिष्टोऽहमेव सत्यस्तहिँ 
जगदिदं किमसत्यम्‌ ? तत्र जगतः सत्यत्वेपि कालच्छेद्यत्वं तब तु तदभाव इत्याहुः-एकायन इति । असो प्रपञ्च आदिवृक्षो भवति 
प्रथमत एव प्रवृत्तत्वादादिः वृश्च्यते कालेन छिद्यते इति वृक्षः समध्टिव्यष्टिदेह्रूपः एका प्रक्कृतिरयनमाश्रयो यस्य सः द्वे सुखदुःखे 
फले यस्य सः त्रयो गुणा मूलानि यस्य सः चत्वारो वणंधमी आश्रमधमी वा रसा यस्य सः पञ्च इन्द्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा 
यस्य सः षडूर्मयः आत्मानः स्वभावा यस्य सः अत्र शोकमोहजरामृत्युुस्पिपासाः पडूर्मयः सप्त धातवस्त्वचो यस्य सः त्वगस्‌ङमांस- 
मेदोऽस्थिवसाझुक्राणि धातवः अष्टो प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाका शमनोबुद्धयहङ्काराः विटपाः शाखाविस्तारा यस्य सः नव द्वाराणि 
अक्षाः छिद्राणि यस्य सः दृश प्राणाः छदाः पत्राणि विद्यन्ते यस्थ स दशच्छदी द्वौ जीवेश्वरो खगो यस्मिन्‌ सः ।। २७ ॥ त्वच्छक्ति- 
कार्य्येत्वात्‌ वृक्षो ऽयं त्वदीय एवेत्याहुः-त्वमेव अस्य प्रपत्चवृक्षस्य सतः सत्यस्य एक एव प्रसूतिरुत्पादकः सन्निधानं लयस्थानम्‌ अनुग्रहः 
पाळकः भावग्रधाननिर्देशेन तत्तदाधिक्यमभिम्रेतम्‌। ननु, भवदाद्यो ब्रह्मविष्णुरूद्रा एवंभूताः प्रसिद्धाः कथमहमिति चेततत्राहुः 
त्वन्मायया असंवृतचेतसः अनावृतज्ञा नास्त्वां नाना न पश्यन्ति ये बिपश्चितस्ते ब्रह्मादीनां त्वदवतारत्वादिति भावः॥ २८ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तत्र श्रीदेबकीसमीपे गीर्भिः भगवद्गुणस्वरूपादिविषयाभिबीणीभिः वृषणं पुरुषार्थवर्षिणम्‌ ऐडयन्‌ तुष्टवुः बहुवचनं 
नारदादिसाहित्यात. गीर्भिरिति मूर्तिमद्भिर्वेदेश्च साकमिति वा॥ २५ ॥ क्षीरनिधेस्तीरे भगवदवतारार्थं तदाराधनं कृतं तत्फलदानेन 
भगवता सर्व भजनादिकं सत्यं कृतमिति मुदिताः सत्यत्वेन तावत्स्तुबन्ति, सत्यत्रतमिति, सत्यं ब्रतमस्मदादिकर्टृक भजनं यस्य 
तम्‌ सत्यं परं भजनफळं यस्मात्तम्‌ त्रिसत्यम्‌ त्रीणि भक्तभजनतत्फलानि सत्यानि यत्मात्तम्‌। देवकीजठरेऽस्मद्भजनादागतेन त्वया 
न केवलं भजनतत्फळयोरेव सत्यत्वं दर्शितमपि त्वस्माकं सत्यभक्तत्वं दर्शितमिति फलितोर्थः “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌?’ इति 
श्रतेः सदुपादानकत्वात्सत्यस्य प्राक्ृतलोकस्य योनिसुपादानरूपं कारणम्‌ अस्यापि सत्यता दर्शिता यत्र विहन्तु प्रबृत्तोसोति भावः। 
सत्येऽप्राक्गते लोके निहितं सर्वदा स्थितम्‌ दितं तस्य लोकस्य नित्यत्वं यस्मादिहागतोसीति भावः। तस्य लोकस्य प्राकृतत्वं 
४दर्शयामास लोकं स्व गोपानां तमसः परम्‌?” इत्यत्र स्फुटीभविष्यति कि बहुना सत्यस्य सर्वस्य प्रकुतिपुरुषकालादेः तव लीलोपयि- 
कस्य सत्यं परसत्तारूपम्‌ ऋतसत्ययोः सूनृता वाणी समदशनयोः भवदी योभयछोकसुखसाधनयोर्नेत्र नेतारम्‌ इत्थं सर्वशः सत्यात्मक 
त्वां वयं शरणं प्रपन्नाः प्राप्ताः।। २६ ॥ नलु सत्यस्य योनिं सत्यस्य सत्यमित्येबं कणादितत्त्वविन्मुनिमतविरुद्ध भवतां वचनमित्यत्र 
जगदभिन्ननिमित्तोपादानहेतुत्वं भगवतो वदन्तस्तन्मतं निराकुवन्ति, एकायनमिति द्वाभ्याम्‌। असो आदिबृक्षः त्वं पदार्थरूपपक्षिभोग्यः 
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एकायनः एकत्वमेव चिद्चिच्छुक्तिमदुत्रह्मायनमाश्रयो यस्य सः द्विफलः सुखदुःखफलः त्रिमूछः सत्वादिगुणमूलः चतूरसः पुरुपाथ- 
चतुष्टयरसः पञ्च अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयाः कोशाः विधाः प्रकारा यस्य सः “स वा एप पुरुपः पञ्चधा पन्च 
नाम” इति श्रुतेः । पट्‌ जन्ममृत्युछुधापिपासाशोकमोह्दाख्या ऊर्मयः आत्मानः प्रकृतयो यस्य सः सप्तत्वक्‌ मांसरुघिरभेदोमञ्जास्थि- 
शुक्राख्याः धातवस्त्वचो वल्कलादीनि यस्य सः-- न 


“भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा” ।। 

इत्यष्टप्रकृतयो विटपा यस्य सः नव मुखादीनि द्वाराण्यक्षाः छिद्राणि यस्य सः दश प्राणापानसमानोदानव्याननागकूर्म- 
कृकरदेवदतत्तवनञ्जयाख्याः प्राणाः छदाः पत्राणि विद्यन्ते यस्य सः द्वावात्मान्तरात्मानो खगो यत्र सः ॥ २७ ॥ “वृक्ष इव स्तव्धो 
दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌? इति श्रृतिप्रोक्तः अनादिवृक्षः वीजतुल्येरनन्तरंशेर नन्तश्रह्माण्डरूपवृक्षोत्पादका ऽचिंत्यानन्त- 
स्वाभाविकगुणशाक्त्याद्याश्रयः सर्वव्यापकः सर्वेश्वरो देवकीजठरगस्त्वमेकः समानाधिकशून्यः एवकारेणोपकरणनिरपेक्षः अस्य 
समष्टिव्यष्टिरूपस्य विश्ववृक्षस्य सतः सत्यस्य प्रसूतिः ओषधादेः क्षितिः सकाशादिव प्र पेण सूतिर्जन्म यस्मात्सः व्वदुपादानकमिदं 
जगत्‌ न तु परमाण्वाट्नानाकारणकमित्यर्थः । सम्यक्‌ क्षिताबोपध्यादिकमिव सम्यग्‌ निधीयते यस्मिन्तत्संनिधानं त्वमेव अनुगृह्वा- 
तीत्यनुग्रहः पाळनादिहेतुश्च स्वमेव “तदात्मानं स्वयमकुरुत” इत्यादिश्रुतयः जगतो निमित्तकारणमुपादानकारणं च त्वामेवाहुः ये 
तु त्वन्मायया यया संमोहितं जगदित्युक्तया संवृतचेतसः कुलाळादिवन्निभित्तमात्रं त्वां नानापरमाण्वादिकं च कारणं पश्यन्ति न तु 
विपश्चितो विवेकिनः श्रत्युक्तजगत्कारणविदो नाना पश्यन्ति || २८॥ 


श्रोछलारीन[रायणाचार्यविरचिता श्रीभागवततात्पयंटिप्पणी 


सत्यन्नतं सत्यपरमिति श्लोके विद्यमानानां सर्वेषामपि सत्यपदानामवाधितत्वरूपेकार्थत्वश्रांतिनिरासाय प्रमाणनेव 
चिळक्षणार्थत्वं च दशयन्सत्यत्रतं सत्यपरमित्यादिवाक्यान्यपिं व्याचष्टे | सच्छन्द उत्तमं न्रुयादित्यादिना ॥ तीति तक्रार आनंदं 
वदेदित्यर्थः | यतः कारणाद्धरेः रूपं नित्यं तादक्‌; पूणीनंदज्ञानात्मकं ततस्तद्रपं सत्यशब्दोदितम्‌। यतश्च विष्णुः सत्यशब्दोद्तिरूप- 
वांस्ततः कारणात्सत्यत्रत इत्युच्यते । अनेन सत्यं-तं वर्तयति प्रवर्तयतीति व्रत रूपं यस्य स तथेति सत्यत्रतशन्दस्य विग्रहः सूचितः । 
तथांऽतर्णी तण्यथोद्‌ वृतु वर्तन इति धातोः कतंयप्रेत्यये धातोरमारमि च इको यणचि कृते ब्रतशव्दनिष्पत्तिरिति सूचितं भवति । 
भूतत्रयं प्रथिव्यप्तेजोरूपं सदित्युच्यते । तदन्यदूभूतत्रयादन्यमिति सञुदिष्टम्‌ । तुः स्वातंत्र्यरूपबिशेषार्थकः । स्वातंत्र्येण तत्परत्वा- 
त्सत्यशव्द्‌वाच्यप्रपंचात्परत्वादत्युत्तमत्वात्परः सत्यपर इत्युच्यते इत्यर्थः । वेदसुख्यार्थरूपत्वादित्यनेन त्रिभिः ऋगादिवेदेः स्यते 
गम्यते ज्ञायत इति त्रिसत्य इति भागवतस्थनत्रिसत्यपदस्य विग्रहः सूचितः । तथा पदल विशरणगत्यवसादनेष्विति धातोः कर्मणि 
यप्रत्यये धात्वादेः षस्य स इति सुत्रेण षस्य सत्वे सत्य इति शब्दरूपनिष्पत्तिः। रात्यथीनां ज्ञानार्थत्वमिति सूचितं भवति। 
उत्तमानंदज्ञानदातृत्वत इत्यनेन भागवते सत्यस्य सत्यमित्यत्र सत्यमितिपदं मत्वर्थीयाचप्रत्ययांतमिति सूचितम्‌ । तथा सत्यमुत्तमा- 
नंदादिकं विद्यते यस्य सकाशात्सत्य इति सत्यशाव्दव्युत्पत्तिश्च सूचिता भवति । अत्तृत्वाञ्च तदादानादित्यनेन सत्यात्मकित्यत्रात्म- 
शब्दार्थद्वयं पष्ठीतत्पुरुषसमासश्चोक्तो भवति । आङ पूवीभ्यामद भक्षणे डु दाव्यू दान इति च धातुभ्यां कर्तरि डप्रत्यये टिलोपे 
चात्मशब्दनिष्पत्तिज्ञेया ॥२७।। नन्वेकायनोऽसौ द्विफल इति श्लोकोक्तो वृक्षः प्रसिद्धाम्रादिवृक्षश्चेत्तर्हि तस्य द्विफलत्वादिकमयुक्तम्‌ । 
आज्राद्वृक्षस्य बहुफलादिमत्त्वात्‌ । यद्यप्रसिद्धवृक्षः स्यात्तहिं सः कः कानि च तस्येकायनादीनीर्‍्याशंकां प्रमाणेनेव तत्सवं 
प्रदर्शयन्परिहरति ॥ जगद्बृक्षाश्रया ह्य षेत्यादिना । अनेन जगदेवात्र वृक्षाख्य चिद्चित्मकृत्यादय एव तस्य वृक्षस्यायनादयो 
भवंतीत्युक्तं भवति। मात्राः शव्दादयः पंचशिफा अवांतरमूलानि । उत्पत्त॒मिच्छतीत्युत्पित्सुस्तस्य भाव उस्पित्सुत्वम्‌ । जननमिति 
यावत्‌ । तदेवादिर्येषां त उत्पित्सुत्वादयः । आदिशब्देन सत्त्वपरिणामविवर्धेनापेक्षया विनाशा गृह्य ते । प्रकारास्तन्निष्ठधमी इत्यर्थः । 
अनेन पडात्मनेत्यत्रात्मशब्दः प्रकारार्थ इत्युक्तं भवति। विटपाः शाखाः। इन्द्रियाण्यस्य पत्राणोत्यनेन भागवतस्थद्श ज्छदीत्येत- 
द्व्याख्यातं भवति। दशेद्रियाणि छदाः पत्राण्यस्य संतीति विग्रहञ्च सूचितो भवति। द्वारो द्वार इत्यनेन नवाक्ष इत्येतद्व्यास्ग्रातं 
भवति | नवद्वारोऽक्षिट्टयं कणंद्वयं नासापुटद्वयं सुखं पायूपस्थे चेति नवसंख्याकानींद्रियगोळकान्येवास्य वृक्षस्य द्वारः प्रसिद्धवृक्ष- 
कोटरस्थानीयानि स्मरताः स्मृतानीत्यर्थः । प्रवृत्त चेत्यादिना द्विफल इत्येतद्विवृत भवति । धमीदयस्त्वित्यादिना चतूरस इत्येतद्विवृत 
भवति । तुर्विशेषार्थः । धमौदयस्जयः प्रवृत्तरूपफलस्य रसा मोक्षस्तु विशिष्टो रसः। एकफलस्य निवृत्तरूपफलस्य ज्ञातव्य इत्यर्थः । 
प्रवृत्ताश्चेत्यादिना द्विखग इत्येतद्दिब्रुतं भवति । हिः पादपूरणे हेतौ विरोपेऽप्यवधारण इति विश्वकोशाभिधानाद्भागवतस्थहिशव्दो 
जराद्व्रक्षस्य सदासत्त्वास्यविशेषं वक्ति । ननु घटादिरूपजगतोऽनित्यत्वस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धत्वात्कथं तद्विरुद्ध सदा सत्त्व 
जगतो हिशब्देनांगीक्रियत इत्यतः प्रमाणेन तढुपपादयति।॥ कारणस्य सदा सत्त्वादिति। कारणस्य कारणरूपस्य प्रकृत्यादेः 
कस्यचिञ्जगतः सदा सत्त्वात्कस्य चित्का यंरूपस्य जगतः प्रवाहेण सदा सत्त्वादसौ कायंकारणरूपजगत्तरुः सदा सन्बिद्यमानः । ननु 
पू्वमभूतस्योत्तरत्राभविष्यतो जगतः कथं सदा सत्त्वमित्यत आह्‌ । न कदाचिदिति । असौ जगत्तरुः कदाचित्स्यतो वा परतो वा न 
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भूतः पूर्वकाले विद्यमानो नेति न । किंतु भूत एव । तथा कदाचिन्न भविष्यतीति न । किंतु भविष्यत्येव । उपसंहरति ॥ सन्न इति । 
अतः कारणरूपेण प्रवाहरूपेण च पूर्वोत्तरकाळयोर्विद्यमानत्वादसौ जगत्तरुः सदा सन्नित्यर्थः | अस्य सगीदिकृद्विष्णुरित्यनेनाधेन 
त्वमेक एवास्य सतः प्रसुतिरिति श्लोक उक्ततात्पयौर्थो भवति ।। २८-२९ ॥ 

श्रीपांधरीनारायणाचार्यकृतो विरोधोद्धारः 


चितयान इति । अत्र सत्यत्वमिश्यात्वयोव्यीवहारिकभेदांगीकारे तस्यानित्यत्वेनांते तयोरेक्यापत्या मिश्यात्वस्यापि 
ब्रह्मण्यापत्तिरिति भयेनाद्वेतिभिरपि जगदीशयोरपि पारमार्थिकभेदस्य स्वीकाराहंत्वात्कि पुनभेदवादिभिरत उभयेषामपि तन्मयशाब्दस्य 
स्वरूपार्थोक्तो विरोधप्रसंगोऽतोऽर्थातरम्‌॥। तन्मयम्‌ । मद्ध ता विष्शुरत्रेव स्यात्किमिति भयेन तत्तत्पदार्थस्थतया तत्प्रतिमम्‌ । 
जरादपश्यत्‌ । यद्ठा । जगत्‌ । अह्ृषीकेशं विष्णुरहितम्‌ । कर्तव्यमिति विशेषेण या चिता तया तन्मयं तस्य विष्णोर्हिसोपायम्‌ । 
मिचु हिंसायामिति धातोः । लक्षणोपगमाञ्च । नो पश्यत्‌ न दृष्टवान्‌ ' अतो नोक्तविरोधः || २५ ॥ ब्रह्मेति । अतस्स्तोत्रक्रियाक- 
तुंमुन्यादिसाहित्योक्तो बहुत्वापत्त्याऽस्तुबदित्येकवचनं विरुद्धमिति मंदाशाकापरिहारार्थम्‌ उच्यते । तथात्वे पुच्छं जग्राह सामर इति 
प्रतिवंदी दुवौरा स्यात्‌ । अतः कतुर्वचनानुरूपेण कर्तरि क्रियावचनेन भवतिव्यमिति नियमादत्र ब्रह्मणः कर्तुरेकवचनात्‌ क्रियेकवचनं 
युज्यते । न च भवश्च त्यनेन वाधः । तस्याप्येकवचनेन समुञ्चये न नियमभंगः ` तत्रागतो नारदर्तुंवरुश्चोति भारतादिष्वेतादृश- 
म्रयोगस्य बहुशो दृष्टत्वात्‌ । के चिदत्र गीर्भिद्टेषणमेडयन्निति पाठं कल्पयंति। तदयुक्तम्‌ । कर्तुबहुबचनांतत्वा भावेनेकवचनांतस्य तृतीय- 
स्याप्यभावेन वहुवचनांतक्रिया5संगतत्वात्‌ । न च सेति पदेन भूम्या ग्रहणं युक्तम्‌ । तस्याः स्वरूपतो जडत्वेन स्तवनायोगात्‌। गोरूपि- 
ण्याश्च पशुत्वेन बचनायोगात्‌। नापि व्यसनं समवोचतेत्यत्र वचनलाभः। तत्रापि ससंकेतेनावोचल्क्षणया ऽसूसुचदित्यस्येवोचित्यात्‌। 
अत्रापि लक्षणाऽस्त्विति चेन्न। अधंजरतीयानुपपत्तेः । ब्रह्मभवयोर्वचनवृत्त्या गोरूपिण्याः सूचनबृत्त्येत्येकक्रियाया अर्थद्वयांगी- 
कारानहंत्वात्‌ । श्रीधरेणाप्येडयदिति पाठे वलूमेति तद्‌व्या ख्यानु सारिणो लेखकहस्तदोषादे ड यन्निति लाभेन तथैव पठंतीति। एतञ्चित्यम्‌। 
न हि व्याख्यातेवमसंबद्ध लिखेत्‌।। २६ ॥ सत्यत्रतमिति। अन्यत्र विश्वस्य मिथ्यात्वोक्त्याऽत्र च सत्यत्बोक्तर्बिरोधः । पूर्वत्रास्तु- 
वदित्येकव'चनेनात्रोक्तस्य प्रपन्ना इत्यस्य बहुवचनस्य विरोधांतर चातोडर्थ उच्यपरे। विश्वमिथ्यात्वस्य विश्वांतवर्तित्वेत भिथ्यात्वा- 
सिध्या सिद्धां विश्व सत्यतां हढीकतुं सादो क्तविश्व सृष्टत्वाद्यष्टलक्षणेष्वपि विश्वसत्सछ; ब्रवीति ॥ सत्येति । विश्वं सत्यमिति श्रृतेरत्राष्टर 
सत्यशब्दा विश्वार्थकाः | तस्य विश्वस्य त्रतम्‌ आवरकत्वाद्व्याप्त्वा्च ज्ञानं यस्मा", हव्य वरणे । अत सातत्यगमने इति च धातोः । 
अनेनाज्ञानदत्वं लक्षणम्‌ ॥ सत्यपरम्‌ | सत्यस्य परम्‌ अज्ञानविरुद्धत्वात्संसारतः पालकत्वात्परमसाधनव्वाद्वा ज्ञानं यस्मात्तम्‌ । अनेन 
ज्ञानदत्वं लक्षणम्‌ ॥ त्रिसत्यम्‌ । अतीता नागतवर्तमानरूपेणं त्रिविधं सत्यं विश्वं यस्मिन्निति संहारकःवं लक्षणम्‌ ॥ सत्यस्य योनिम्‌ । 
तस्य योनिं कारणमिति स्रष्टस्वलक्षणम्‌।। सत्ये निहितम्‌ । स्थितसित्यनेन पालकःवलक्षणम्‌ ।। सत्यस्य सत्यम्‌ । सत्यं पुनरावृत्त्यादि- 
दोषवर्जितत्वात्सत्‌ निर्दोषं मोक्षं यापयति प्रापयति तम्‌ । अनेन मोक्षदम्वळक्षणम्‌॥ स-यनेत्रम्‌ । तस्य नेत्रं मंथनरञ्जुरूपं बंधनं 
यस्मात्तम्‌ | इ-यनेनबंधकत्वळक्षणम्‌॥। सम्या मकम्‌ | तस्या-्मस्वासस्वामिःवान्नियामकःवं लक्षणमिति । तं त्वां शरणं प्रपन्ना इत्यन्वयः । 
न वचनमिव शरणागतिक्र्योः किंतु सर्वेषामिति भावेन बहुवचनम्‌ । अस्तुबदिति कळे 'ववचनानुरोधादेकतचनात्मकस्यापि कलुर्दित्त्व- 
दशेनाद्त्रह्मभावावूचलुरि-युभाभ्याममिं सवं देवामिप्रायं स्वमनसोरानीयोक्तस्वा-प्रपन्ना इति बहुवचनम्‌ । अतो न विरोधः । सच्छव्द 
उत्तमं त्रयादित्यादिताल्पर्यो नुसारेणार्थस्य तु व्याख्यातृ॒प्रदर्शितस्वान्नेह ्रपंचः । अग्रिमस्यापि श्लोकस्ग्र संगतिरित्थम्‌ । हि यस्मात्‌। 
बंधनहेतुर्देहादिरूपः प्रपंचः | आदिव्रक्षः आदिमा सर्वकारणरूपेण त्वया ब्रृश्चयते छेद्यते स तथा । अतरूचां शरणं प्रपन्ना इति 
योजना ।। २७-२८ ॥। 
श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणो 
तत्प्रकारमाह ।। आसीन इाते। आसीनः संविशच्छय्यां हृषीकेशं चिन्तयानो जगत्सवं तन्मयमपश्यन्‌ भीतिशङ्कापदम- 
भूदिति भावः ॥ २५ ॥ हिरण्यगर्भो गभंगमभंकमेतः समेत आगत्य तुष्टाव विष्णुमित्याह ॥ ब्रह्मेति । यो भ्रगुर्मम तव च रीतिं 
परीक्ष्य यं पदोरसि ताडयित्वाऽपि येन बहुमतिं लेमेऽस्यासुरस्य सहवासेन कदाचित्सद्धीरमिव्यञ्यत इति भवानुभवसिद्ध विशेषं 
द्योतयितुमेव देवेभ्यः प्रथक्‌ कृःय भववचनमिति ज्ञेयम्‌ । देवेरिन्द्राद्य सानुचरेगन्धर्वाद्यदुचरसहितेनीरदादिभिः सानुचरेगिरि- 
अङ्गचरे ऋृषिभिरित्यप्यन्वयः | अनेन स्तुव्यणुणानां वाहुविध्यं गिरां भूयिष्ठ वेन य्योःयते । यथेतरसुर। अवतारेण हरिपर्चिरण- 
योग्यां न तथा कमलभव इत्यप्याह || अभव इ यु पत्तिरहित इति । अतस्तत्रे'युपपन्नम्‌ । ब्रह्मणो नावतारोऽस्ति ब्रह्माणमप्यनवतार 
` इत्यादेः || २६ || स यत्रत॑ स यवरमिति श्लोके स-यपदाष्टकं तस््राबाधितःवमात्रार्थक वं पुनरुकःयादिबाधितमतो5थौप्रतीतेमौनेन 
तदर्थमाह ॥ सच्छव्द इति । सदिति शब्द उत्तमं तत्त्वं त्रयाददाढयेवेति सर्वत्र ज्ञेयम्‌। आनन्दन्तीतीकार उच्चारणार्थः । केचिदूधरस्वमेव 
न्ति | ठप प्राणन इत्यस्मात्किप ङिश्चे ति वर्णयन्ति। वस्तुतस्तु तीति सप्तम्यन्तम्‌ । ति त्‌ इति हळतकारे आनन्दं बदेत्‌ वाच्यं 
'इति हेतुसमर्पकः सन्नुत्तरचान्वेति । तद्विबरे दरशायिष्यामः। येति प्रातिपदिकनिर्देशः। गत्यथीनां नयेन यो ज्ञानं 
यतस्ततः पू्णीनन्द्टरिरर्थः। संश्चासौ उत्तमः पूर्णः त आनन्दं यो ज्ञानं च तत्‌ व्रतयति प्रवर्तयतीति न्तं सत्यं 
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पूणीनन्दज्ञानं ब्रतं यस्य स तं यतो नित्यं हरेस्ततो विष्णुः सःयन्रतस्तच्छन्दवाच्य इत्यर्थः । ततश्चान्तर्णीतण्यथीदूब्रतु बर्तन इत्यस्मा- 
त्कर्तयेप्रत्यये धातोञ्चागमे यणादेशे व्रतम्‌ । बृणोतेवी सत्यमुक्तम्‌ । रूपं वृणोति स तथा तं वा। सत्यपरमिति विवृणोति ॥ सदू- 
भूतेति । भूतत्रयं सदित्युच्यते । सन्नामकं यदन्यद्वायोश्चान्तरिक्षाच्चेतत्सदिति श्रतेः प्रथिव्यप्तेजोरूपं त्यं तदन्यद्वाय्वन्तरिश्चाल्यभिति 
पञ्चभूतात्मा पदार्थः सत्यपदाभ्यां लभ्यते । यस्मात्परं विळक्षणमिति त्यं तदन्यत्समुददिष्टं ताभ्यां परस्तत्परः सत्यपर इत्युच्यत इत्यर्थः । 
त्रिसत्यशब्दार्थमाह । वेदेति । त्रिभिर्वेदेत्ऋृगादिभिः सद्यते गम्यते ज्ञायत इति त्रिसः्यः । मत्वाउजश्त्वाभावः | अथर्ववेदचिभागोऽ- 
ल्पीयानिति तदनुक्तिरित्येके । त्रयश्च वेदा ऋृग्यजुरथर्वणास्तेः साम्नो ऋच्यध्यारूढताम्नानात्तदुक्तो तदुक्तिरिति केचित्‌ । त्रिभिऋ- 
ग्यजुरथर्वभिः सत्ता तत्त्रिकोत्तमेन साम्ना चेत्याहत्य चतुर्भियोज्यते ज्ञायत इति सत्य इत्यपरे। वेदानां सामवेदो ऽस्मीत्यादेः । 
असाधारण्येन सर्वत्रापि झुख्यप्रतिपाद्यत्वं ज्ञेयमिति मुख्यार्थरूपत्वादित्युक्तिः । गुद्यदर्शनभाषे च भाषा चेव समाधिका । तिस्स्तु 
सूलभाषाः स्युरित्येकादशतात्पर्योक्तेस्तित्ञो भाषा सःयो यत्र स वेदश्चतुरात्मा तेन याप्यत इति त्रिसत्य इति वा । सत्यस्य सः्यमि- 
त्यथौपयति । सत्यस्य चेति । सन्तो उत्तमो त्यौ यस्माःसत्य इति विग्रहेनाश आद्यजायास इति ज्ञेयम्‌ । स ये निहित इति पदार्थमाह । 
स-यस्थ इति | सत्यं चोक्तरूपः प्रपञ्च इति प्रपञ्चयति । जगस्स्थितेरिति। सः्ये निहित इत्यभिहित इःयर्थः। व्युत्क्रमेण व्य।करणं 
तदूगुणाभेदज्ञापनार्थमिति ज्ञेयम्‌। विष्णुः सः्यं नेतेति नेत्रः । सःयं चोक्तं जगत्‌। नीडः प्रापणे दाम्नीति रन्‌ । नेत्रो नेतरि 
भेद्यवदिति विश्वः । स -यस्यात्तु वात्तध्यैवादानादिकिठ्‌ं वाश्च सःयस्या 'मैव स 'यात्मकस्तमि याह । अत्तःवाञ्चेति । आङपूवोदद भक्षणे 
तथा त'पूवोदेव डुदान्‌ दान इत्यस्माञ्च कर्तरि ङ्वुत्प्रत्यये टिलोपे चवं चात्मनि ज्ञेयम्‌ | ततश्चायं श्लोकार्थः । धराज्वरज्वरणाय 
धरोपरि चरितुमदतारमन धरास्यन्दमीरितां गिरं ताख्रती'चकार कारुणिकशिरोमणिरिति तच्छन्द्रापुरस्करणेन तथा सः्यं ज्ञानमनन्तमिति 
श्रुती प्राथमिकतया त-कीर्तनात्तामनुसरंश्च सरसिजः स्वस्य त-सनामलोकप्रदत्वोपाधिनाऽपि स्तोति । सत्यत्रतमिति । पूर्णज्ञानानन्दरूपं 
पश्चमहाभूतभिन्नं वेदझुख्यवेदनीयं सत्यस्य प्रपश्चस्य स यं जगति स्थितं सःयस्य योनिमवाधितप्रपञ्स्य कारणम्‌ । तात्पर्य सय- 
शब्दार्थो व्याख्यातो बहुत्र योनिशब्दश्च सुमिलार्थ इति मन्तव्यम्‌ । उत्तमानन्दज्ञानप्रदसुतापि च जगन्नियामकं ळवळये जगदादक 
तथा तदादानादिकतीरं यः क्रमात्सःयः्वादिशाव्दवोध्यस्तं त्वां बयं शरणं प्रपन्नाः स्म इति। इष्द वहुधा विवरीतुं शक्यं श्ळोके 
विचित्यमल्येति। विस्तरादतो विरतं किञ््राचायैरचारि नोल्कोचः ॥। २७ ।॥। एकायनोऽसाबिति श्ळोकेऽनेकपदाथौः सङ्केतेन 
कीर्तितास्ते क इत्यतस्तत्समाख्यारूपं तम्त्रभागवतवचनमुदाह्ृःय तान्दशेयति ॥ जगदिति । जगद्वुक्षेति यञ्जगाद्‌ तेनादिवृक्षपद्‌ 
बिवृतं ज्ञेयम्‌ । एषा प्रक्ृतिश्चिदचिद्रू पिण्येकाऽऽयनमाश्रयो यस्य स तथा गुणत्रयमवान्तरमूलं यस्य सः। अनेन त्रिमूळ इति विवृतम्‌ । 
मात्राः शव्दादिपञ्चकं शिफा जटाः ।. शिफा जटायामिति विश्वः । तस्य जगन्नरास्योत्पत्तुमिच्छतीत्युस्पित्सुः सनाशांसेत्युस्तस्या भाव 
उस्पित्सुखं जननं तदेवादिर्यषां ते जन्मसत्तापरिणामवृद्धयपक्षयबिनाशाः षट्प्रकारा विकारास्तानाप्नोतीति षडात्मा । साम्यादुभयत्र 
रूपकानुपन्यसनम्‌। अष्टौ विटपानाह । विटपा इति । देवा गन्धबी दानवा राक्षसाः पिशाचास्तियंद्ो मानुपस्तस्थुट्‌शन्दोऽयं 
तस्थुपाः स्थावराः सुयां सुपो भवतीति जसः शसा दशोन्द्रियाण्येव पत्राणि द्वाशब्दोयं नवामक्चिद्विकं कणंद्व्यं नासापुटिकाडिक सुखं 
पायूपस्थे चेति। गोलकरूपद्वार एव द्वारः कोटरादयः स्मृताः । सप्त त्वकचर्ममांसरुधिरभेदोमञ्जाऽस्थीन्येकत्रापरत्र ग्रसिद्धास्त्वच 
इति प्रसिद्धे मौनेऽनुक्तिः । द्विफल इत्यथीपयति । श्रवृत्तं च निवृत्त चेति। चतू रस इत्यस्यार्थमाह । धमीदय इति । ते त्रयो रसाः 
प्रवृत्तफलरूपाः । तुर्विशेषभेकस्मित्रसे द्योतयति । तमेवाह मोत्तेति। उर्वरितेकफलस्येकं निवृत्त कर्म तस्य फळं मोक्षे रस इति । द्विखग 
इत्यत्र द्विशन्दो द्रिधार्थक इत्याह्‌ । प्रवृत्ताः प्रवृत्तकर्मिण एवं निवृत्ताञ्च ते खगाः पक्षिणो मताः सम्मताः । आदिवृक्ष इत्यनेनादितो 
विद्यमान इत्युक्तं स्यात्‌। तच्च यथायथं प्रत्यक्षादिलक्षितक्षयकस्य तस्यानित्यताध्यवसायाद्वाधितमिस्यतस्तदादित एवरूपिणीति 
निरूपयन्मानमाह्‌ । कारणस्येति । प्रकृत्यादेः कारणस्य सदा सत्वात्तत्कार्यस्यानित्यम्रपख्नस्य प्रवाहेण घाता यथा पूर्वमकल्पयदित्यादेः 
प्रवाहरूपेणासौ जगन्नगः कदाचिन्न न भूतो नावतिंष्ट न न भविष्यति चातः स्वतः स्वरूपेण प्रकृतिः सूक्ष्मादिः परतः प्रवाहतो वाऽयं 
जगत्तरुः सदा सन्‌। अस्योभयविधस्यापि प्रपञ्चस्य सगौदिक्रत्‌ कस्यचिदुपचितिमपचिति कस्यतिद्यथायथसुत्पत्तिनिबरत्ती च 
करोतीति स तथा । तस्य कती५पि वर्तेत चेद्विशेषोऽयं किमवसेय इत्यत आह्‌ ॥ सदानन्देकरूपक इति ॥ ततश्चायं श्छोकार्थः ॥ एका 
प्रकृतिरयनं मुख्याश्रयो यस्य स तथा । अवान्तरमूलमालपति ॥ त्रिमूल इति । गुणत्रयरूपमूळवान्‌ द्विफलः प्रवृत्तनिवृत्तरपफळ- 
द्वयवान्‌ । फळं चेद्रसेन भाव्यं स क इत्यतस्तानाह ॥ चतूरस इति । रसाः प्रबृत्तकर्मफछरसा धमोद्यास्रयो निवृत्तफलरसस्तु मोक्ष 
एवमाहास्य रसाश्चत्वारः , चतूरस इति ढुलोपदी घंः । पञ्चशिफः पञ्चसङख्या शाच्दाद्याः शिफा जटा यस्य स षडात्मा षड्विकार 
आत्मा कायः संस्थानविशेषो यस्य स तानाप्नोतीत्यात्मा वा। सप्तत्वक सप्त त्वकचर्ममांसादयस्त्वचो यस्य सोऽष्टविटपोऽष्टो 
विटपा देवरान्धवौदिभेदाः शाखा यस्य सः। नवाक्षाणी न्द्रियगोळकान्ति द्वारभूतानि। इतरत्राक्षा आधारम्रदेशा यस्य अक्षो रथाङ्ग 
आरे व्यवहारे विभीतके शकटे पाशके क्षे द्यतभेदे5क्षमिन्द्रिय इति यादवः । पुरमेकादशद्वारसिति काठकोपनिषदुक्तः कथमत्र 
नवद्वारमिति कथितमिति चेन्न। नाभिशिरोरूपद्वारयोरद्रवद्ठारत्वेन तद्वित्वाऽविवक्षणान्नवेत्युक्तिः । अत एवेकादशस्कन्धे क्षरन्नव- 
द्वारमगारमेतदित्युक्तिरिति ज्ञेयम्‌ । सप्त वेशी षेण्याः प्राणा अवोरङ्वे इत्यादेनव द्वारे पुर इत्यादेस् । दशोन्द्रियाण्येव छदाः पत्राण्यस्य 
सन्तीति ली । छ्विखगः अबृत्तकर्मिणो निवृत्तकार्मेणश्चेति द्विविधाः खगाः । खं सुखं सुलोपे खं दुःखमित्यर्थः । गतिस्तु पू 
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सुक्तेति ७ 0 
ते वा । उपलक्षणया दुःखं च गच्छन्तीति ते तथेति चार्थः। आदिवृक्षः स्वतः परतो वा सदा सन्‌ जगन्नगो5स्य चोत्तरेणान्वयः । 
हीति मानसिद्धतामाह ॥ २८ ॥ 


श्रोसुबो घिनी 


एवं पूवौध्याये महददःखेन भगवच्िन्तनमर्थादुक्तम्‌ । कंसादीनामत्र । ब्रह्मादीनां वक्त' स्तुतिलक्षणमाख्यानमाह्‌ ब्रह्मा ति । 
अनेन सामान्यतः सर्वेषां निरोधोप्युक्तः । भगवदागमनं सर्वेषामेव ज्ञातमभूदिति वक्तु कंसादिगणनाभावाय च देवकीगृददे समाग- 
मनमुच्यते । ब्रह्मा । भवो महादेवः । चकरादन्येपि गुणाभिमानिनो देवाः। अवताराश्च वामनादय इत्येके | सुनयः सनकादयः । 
नारदादयो भक्ताः । देवा इन्द्रादयः। अनुचरा गन्ध्वीदयः । सर्वेः सह्‌ | गीभिः स्वानुकूलवाणीभिः । बृषणं कामवर्षिणं वर्ष धर्म वा 
नयतीति । ईडतुब्नह्म भवयोरेव मुख्यत्वात्‌ । ऐडयन्नितिपाठे सहोक्तानामपि कठृत्वेन ग्रहणम्‌ ॥ २५ ॥। ॥ 

काछात्मा भगवान्‌ जात इति ज्ञापयितुं तथा । कलाभिः पञ्चद्शभिः स्वपक्षख्यापकः स्तुतिः ॥ १॥ 
पक्षपातस्तुतिह्म घा देवानां हितकारिणी । ध्रुवा तु षोडशी प्रोक्ता बृद्धो वा तादृशो भवेत्‌॥ २ ॥ 

अत्र पञ्चदशभिभंगवत्स्तोत्रमेकेन देवक्याः सान्त्वनम्‌ । कालः पद्चदशात्मा भवति। स एवावतीणं इति तैज्ञौतः । स 
द्विविधो भवति । देत्यानां हितकार्यपि पञ्चद्‌शः । देवानामपि । साधारणस्तु त्रिंशदात्मको भवतीति स्वपक्षपात्येव भगवानर्धेन 
निरूप्यते । स च पक्षपातः कालक्ृतश्चतुधी भवति | लोककृतः । स्मृतिकृतः । स्मृतिहि लोकवेदात्मिका भवति । वेदकृतस्तृतीयः । 
भगवन्मागाक्ृतश्चतुर्थः चतुर्विधोपि प्रमाणप्रमेयसाधनफलेश्वतुधा । देत्यकृतात्‌ तस्य विशेष वक्त तथोच्यते । 

तत्र प्रथमं चतुर्भिः श्लोकः प्रमाणप्रमेयसाधनफळान्युच्यन्ते । तत्र लोकसिद्धानि देवपक्षपातरूपाणि निरूप्यन्ते । लोके 
सत्यमेब प्रमाणम्‌ । परिदृश्यमानं जगदेव प्रमेयम्‌ । गुणाभिमानिनो देवा एव साधनानि । क्षेम एव फलम्‌ । तत्रापि 
दृत्यपक्षञ्यतिरेकश्च साधनीयः । 

तत्र प्रथमं देवानां सत्यं देत्यानामन्ृतं प्रमाणम्‌ । अतः सत्यरूपो भगवानवतीर्णं इति निरूप्यते । सत्यमपि देवानां 

हितकायष्टविधं भवति । अंशतः षोडशविधम्‌। वेदे सत्यं पञ्चविधं निरूपितं “सत्यं पर' मित्यत्र “प्राजापत्यो हारुणि' रित्यत्रापि । 
यत्‌ सत्यं तत्‌ परं सर्वेभ्य उत्कृष्टम्‌ । यद्वा सर्वोत्कृष्टं तत्‌ सत्यम्‌ । एवं सत्यस्वसर्वोत्करष्टत्वयोरेक्यं प्रतिपादनीयम्‌ । अत्र एव सत्येन 
स्वर्गलोकाच्‌ च्युतिः कदापि न भवतीत्यामुष्मिकफलोत्कर्ष उक्तः । ऐहिकेपि सतां सत्यमेव मूलं फलम्‌ । अतः सत्यं प्रमाणप्रमेय- 
साधनफळरूपभिति ये देवपक्षपातिनस्ते सत्य एव रमन्ते । तथा च श्र॒तिः “सत्यं परं परा* सत्यं सत्येन न सुवगोह्लोका्‌ च्यवन्ते 
कदाचन सता हि सत्यं तस्मात्‌ सत्ये रमन्त” इति तदत्रापि निरूप्यते । 

लोके हि त्रतमुत्कृष्टम्‌ | यस्तु यत्‌ किद्नन ब्रतमातिष्ठति स पर इत्युच्यते सत्यमपि । भरावतस्तृभयं सत्यम्‌ । सत्यमेव 

व्रतं यस्य । ताह॒रशां त्वां शारणं प्रपन्न इतिसम्बन्धः । एवं ब्रतसत्ययो रेक्यमुक्तम्‌ । उभयोः परत्वात्‌ । 

अतः परं यत्‌ परं लोके वेदै च द्वादशविधं निरूपितं “सत्यं तपो दमः शामो दानं धर्मः प्रजननमग्नन्योग्निहोत्रं यज्ञो 
मौन सन्न्यास'श्वेति तत्‌ सर्व भगवतः सत्यमेव । यथार्थमेव । न तु दैस्यानामिव तद्‌ द्वादशविधमयथार्थम्‌ । अत्र श्रतिरनुसन्धेया 
पूर्वनिर्दिष्टा भगवतो व्रतानि “कोन्तेय प्रतिजानीहि” “द्विःशारं नाभिसन्धत्त”? “अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति’? “साधवो हृदय मह्य” 
मित्यादिवाक्यैः प्रतिपादितानि । लोकानुसारेण देवहितकारिणो नियामकं सत्यमेव । अन्यथा ईश्वरः केन नियमितः स्यात्‌ ? यथा 
प्रकृते स्वसत्यवाक्यादेव समागतः । 

लोके हि त्रयो लोकाख्य आत्मानो भूरादयः कायादयश्च । त उभयेपि त्रिशब्देनोच्यन्ते । त्रयोपि सत्या यस्य । अनेन 
साधनफले एकीक्कत्य निरूपिते । एवं चतुधोष्टविधो निरूपित उपपत्तिरूपः । 

उत्पत्तिरूपमष्टविधं निरूपयति सत्यस्य योनिमित्यादि । यत्‌ पूर्वमष्टविधं सत्यमुक्त तस्य सर्वस्यापि योनिः कारणं 
भगवानेव काळात्मा । “यो दास्यामी त्युक्ते यदि श्वो न भवेद्‌ वागसत्येव स्यात्‌ । एवं सर्वत्र । 

न केवल सत्यस्योत्पादकं किन्तु सत्यस्य रक्षकमपि | तदाह निहितं च सत्य इति। सत्ये नितरां हितः रक्षकः । 
स्वयं तत्र स्थित एव रक्षां करोतीति निहितपदसमुदायार्थो पि | एबं सत्ये स्थित्वा सत्यं पाळयतीत्यर्थः । अनेन सत्यस्योत्पत्तिविचारे 
प्रमेयं साधनं चोक्तम्‌ । इतरावाद्यन्तयोः । चकार इममेवार्शमाह्‌ । 

सत्यस्य प्रळयोप्यत्रेवेत्याह सत्यस्य सत्यमिति यथा "पूर्णस्य पूर्णमादाये'ति। सत्यं सत्य एव स्वाधिदेविके लीयते । सत्य 
एव प्रतिष्ठितम । सत्यं फलम्‌ । तच्चाधिदैविकं सत्यं भगवानेव । अनेन यो भगवति प्रतिष्ठितः स सत्यः। यः सत्ये स सत्यद्वारा 
भगवति प्रतिष्ठितो भविष्यतीत्युक्तम्‌। एबमुत्त्तिस्थितिप्रळयप्रसङ्गे पञ्चविधं सत्यसुक्तम्‌ । एतावता त्रयोदशधा क्रियाशक्तिः 
सत्यत्वेन निरूपिता । 
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ज्ञानशक्ति सत्यत्वेन निरूपयति ऋृतसत्ये नेत्रे यस्येति। ज्ञानशक्तिद्धिविधा प्रमाणबलेन प्रमेयवलेन च प्रमाणं वेदः । 
प्रमेयं भगवद्धमोः । । ऋतं सून्र्ता वाणी । वेदः सत्यप्रतिपादकः । अतः सत्यनिरूपणप्रस्तावेप्यतनिरूपणम्‌ । । ऋतसत्ये नेत्रे प्रापके 
यस्येति भगवत्प्राप्तिद्विधा भवतीत्युक्तम्‌ । 

एवं शक्तिद्वयं सत्यत्वेन निरूप्य धर्मिणं सत्यत्वेन निरूपयन्ति सत्यात्मकमिति। सत्यमेवात्मा स्वरूपं यस्य | यः सवीनेव 
घर्मौन्‌ व्याप्य तिष्ठति स आत्मा । स सत्यमवाधितं भगवतः सद्र्पम्‌ । स्वार्थ कः । कं। फळं वा । सत्यमात्मा क॑ सुखं च यस्य। 
सब्चिदानन्दरूपो भगवान्‌ । चिदानन्दयोरपि सत्यरूपतेति तथोष्तम्‌। तादृशो च जीवेः कर्तव्यं शरणगमनमेव । प्रपन्ना इतिवहुवचनं 
सर्वेषामेव देवानां सत्यतया संरक्षार्थम्‌॥ २६ ॥ 

एवं प्रभाणरूपतासुक्त्वा प्रमेयरूपतामाह्‌ एकायन इति । इदं जगद्‌ ब्रह्माण्डात्मकं वृक्षत्वेन निरूप्यते “वृक्ष इव स्तब्धो 
दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सब मितिश्रतेभंगवान्‌ वृक्षरूपः | तस्माज्‌ जायमानं जगदपि वृक्षात्मकमेव भवति। अनेन 
भगवतो महत्त्वं निरूपितम्‌ | यथाश्चव्थादिवृक्ष एकस्मिन्‌ कोटिशः फलानि भवन्ति। सोपि ताहश एव । एवमनादिनिधनो वृक्षो 
भगवान्‌ । अत एव कचिदू ब्रह्माण्डनिमाणं भगवत एव भवति। कचित्‌ तत्त्वद्वारा | अक्षरमत्र फलम्‌ । तस्य तत्त्वान्यंशाः । बाज 
ब्रह्माण्डमिति । शक्ुनिभक्षितमेव ततो निर्गतं फलती ति तत्त्वानां चेतनरूपता निरूपिता । तत्र देत्यादिकल्पे वहुबीजयुफ्तादपि फलादेको 
वृक्ष उत्पद्यते । अत एव वाह्यादिशास्रेषु परमाशुभ्यो बहुभ्य एककार्योत्पत्तिर्निरूपिता । पिप्पलादयोपि काकविष्टातो जाता बहुभ्य एकं 
भवतीत्यध्यवसीयते तद्व्ावृत्त्यर्थमा हेकमेवायनं यस्येति । अण्डं प्रकृतिरक्षरं वा । काळ इत्यन्ये । अनेनायमादिरूपः सद्द॒क्ष उक्तः । 
अतोसाविति । परिदृश्यमानः प्रपञ्चः द्विफलः । ठवे फले यस्य । सुखदुःखेस्य फले । देत्यानां तु दुःखमेव फलम्‌ । ते फले नरकस्वरा- 
वाच्ये । नराणां कं सुखं विषयात्मकम्‌ । स्वस्वरूपं गच्छतीति स्वर्गः | सृष्टयन्तरे सर्वे विषयिण इत्यत्र तु द्विविधा अपि। त्रयो 
गुणाः सत्त्वादयो मूलान्यधःप्ररोह। यस्य । अत्र त्रिबिधान्यपि कमणि भवन्ति। अन्यत्र तामसान्येव | क्कचिद्‌ वा राजसानि । 
सात्त्विकानि लु न भवन्त्येव । चत्वारो धमीर्थकाममोक्षा रसा यस्य । अन्यत्रार्थकामावेव । पञ्च कमोणि विधाः प्रकारा यस्य । तानि 
पश््ेन्द्रियजन्यान्यप्युत्त्षेपणापच्षेपणप्रसारणाकुख्चनगमनात्मकानि भवन्ति । अन्यत्रोत्तेपणाभावः । अथवान्नमयादयः पन्च । “स वा 
एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मे” तिश्रतेः । ब्रह्माण्डविम्रहोपि तथा । अन्यत्र नानन्दः | षडात्म(नो यस्य । षडिन्द्रियाण्यात्मत्वेन निरूपि- 
तानि । “अथमात्मा विज्ञानमयः? । ज्ञानं च षडबिधमुसत्त्या भिन्नम्‌ । सप्त स्वगादयस्त्वचो बल्कळादीनि यस्य ! अष्ट प्रकृतयो 
विटपाः शाखा यस्य । “भूमिरापोनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टघे' ति । नव देहच्छिद्राणि 
नवाक्षा यस्य । दश प्राणश्छदानि यत्र । द्वो जीवान्तयीमिणो खगो यत्र । एतस्माद्‌ बेळक्षण्यमन्यत्र ज्ञातव्यम्‌ । हीति सर्वत्र युक्तयः 
सन्तीति ज्ञापितम्‌ । आदिवृक्ष इति समष्टिरूपः । एवं प्रमेयं निरूपितं भगवदात्मकम्‌ ॥ २७ ॥ 

अत्रोपपत्ति वदन्‌ साधनरूपमाह्‌ त्वमेक एवास्येति। अस्य जगतः सतः सद्र पस्य । अनेन मायावादादिपक्षा निराकृताः । 
ते हि वेनाशिकाः । “असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वर” मितिवाक्यात्‌ तेषामेव मतेस्य जगतोसत्यत्वम्‌ । अन्यथा सतोज्ञानकार्यस्य कती 
भगवान्‌ को वा स्यात्‌ तस्य सर्वस्यापि सद्रूपस्य त्वमेव प्रसू(तिरुत्पत्तिस्थानम्‌ । प्रकर्षण सुतियेस्मादिति । प्रसुतिपदेन पितराविबोत्पा- 
दकत्वं सूचितम्‌ । त्वमेव सम्यग्‌ निधीयतेस्मिन्निति सन्निधानं लयस्थानम्‌ । त्वमेवानुगृह्यतेनेनेति पालकः | अत उत्पत्तिस्थितिप्रलय- 
कतौ त्वमेव । अन्यथाक्रमेणेवं सूचियति भरावद्रक्षितो न नश्यतोति। नन्वेते गुणाभिमानिन एव ब्रह्मादय उत्पत्त्यादाबधिकारिणो 
नाहमिव्याशङ्कयाहुस्त्वन्माययेति । ये त्वन्मायया संवृतं सङ्कुचितं चेतो मतिर्यषां ते त्वां नाना पश्यन्ति न तु विपश्चितः । त 
एब भगवन्तं १रिच्छिन्नं जानन्ति ये तस्येव मायासङ्कुचिता भवन्ति। अल्पेन हि ग्राहकेणाल्पमेव गृह्यते । सवेबस्तुम्रहणाथं चित्तं 
पुष्कलमेव भगवत्सृष्टम्‌ । मायया सङ्कोचाभावे कथं परिच्छिन्नं गृह्णीयात्‌ ? अत एव त्वां नाना पश्यन्ति । परिच्छिन्नया दृष्टया 
गृहीतो देशो भिन्नतया स्वीक्रियत इति मायामोह्‌ः। अत एव ये विपश्चितस्ते ब्रह्मादीन्‌ परस्परबिळक्षणान्‌ पश्यन्तोपि तत्तत्कायीनु- 
रोधेन तथाविधं त्वामेव मन्यन्ते न तु भिन्नं पश्यन्ति । य इत्यन्ते तेषां माहात्म्यनिरूपणार्थं निर्देशः । अनेन सुष्टिस्थानां गुणेभिन्नानां 
स्वकार्यसिद्धयर्थमेत एव यथारुचि भगवद्रूपाः सेव्या इतिसाधनमसुक्तम्‌॥ २८ ॥ 


( १ ) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 


अष्टविघं भवतीत्यादि । अष्ट विधत्वञ्भामे स्पष्टीभविष्यति । यत्‌ सत्यं तत्‌ परसित्यादि वक्ष्यमाणश्रुत्यर्थनिरूपकमिति 
ज्ञेयम्‌ । यदा सर्वोत्कृष्ट मित्यत्र वाशब्द एवकारार्थो वाक्यालङ्कारे । श्रताविव स्तुतावप्येतयोरक्यं प्रतिपादनीयमित्यतिदिशर्त्येवं 
सत्यत्वेत्यादिना । लोके हि ब्रतमुत्कृष्टमिति यदुक्तं तत्रोपपत्तियस्त्वित्यादिनोच्यते। तथा च लोके ब्रत सत्यं चेति द्विविधं 
सत्यं निरूपितं भवति। मूले ब्रतपदेनेतदुभयप्राप्तौ हेतुमाहुरुभयोः परत्वादिति। सत्यत्रतमित्यनेन “सत्यं परमिति श्रुतिस्थ- 
परस्यार्थ उक्तो भवति । तेन लोके सत्यं ब्रतञ््ेतिद्व॑विध्यम्‌। अग्ने {परः सत्यः सितिश्रत्यर्थनिरूपकं सत्यं परमितिपदं ज्याङुर्व- 
न्त्यतः परमिति । अत्रापि लोके लोकिकं नियामकं वैदिक द्वादशविधञ्ेतिद्वे विध्यम्‌। भगदतो ब्रतं लोकानुसारेण देवहितकारिणो 
नियामकञ्चतिद्वेविध्यम्‌ । त्रिसत्यमितिपदार्थ भूराविज्वयं कायादिज्न यमितिद्वेविध्यम्‌ । एबमष्टविधत्वं सत्यस्य । भगवतः कालरूपस्य 
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३०८ श्रीमद्भागवतम्‌ [स्क १० पू. अ. २ श्लो. २५-२८ 


यदि सत्यरूपत्वं न स्यात्‌ तदा लोके ब्रतादिक नियामकञ्च वैदिकञ्च द्वादशविधं भगवदूत्रतानि च लोकाश्चात्मांदय्च न स्युरित्थुप- 
पत्तिरूपत्वम्‌ । व्रत ह्य पोषणादिरूपमहोरात्रादिसाध्यं सत्यमपि तप्ततेळादिष्वप्यदाहोव्युत्कटपापेल्पेनेव कालेनानिष्टमनुत्कटे चिरेणे- 
स्यादि । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । लौकिकसुक्तद्वा। दशविधं बेदिकञ्चेति द्विविधम्‌। भरावदोयं त्तं नियामकञ्चेतिद्विविधम्‌। लोका 
भूभुवःस्वलक्षणाः आत्मानः कायजीवपरमात्मानः। लोकाः फळरूपाः। इतरे स्वितराणि । इदञ्च द्विविधम्‌ । एवमष्टविधत्वं 
सत्यस्योक्तभेदेन पद्ये विघेयभेदेन द्वैविध्यं त्रयश्च द्विविधमेवःचतुर्विधस्वम्‌ । इतराविति। प्रमाणफलळक्षणावित्यर्थः। आद्यन्त- 
योरिति। सत्यात्मकमित्यान्तमेन पदेन फलमेतस्मादाद्येन 'ऋतसत्यनेत्र' मित्यनेन प्रमाणमित्यर्थः । भरावत्स्वरूपज्ञानशक्त्योः 
फळत्वप्रमाणत्वे प्रसिद्ध । अथवा सत्यस्य योनिमित्यनेन रमाणम्‌ । सत्यस्य सत्यमित्यनेन फलम्‌ । मानाधीना मेयसिद्धि'रिति 
कारणान्तःपाति मानमिति तथा । पूर्वमज्ञस्य ज्ञानेन विषयस्वरूपमपि तदेव सिद्ध भूतमिति यतो सातम्‌ । एवं फल विद्वृताबेव स्फुटं 
सत्य एवेत्यादिना । प्रमाणादिचतूरूषं भगवति प्रतिष्ठितं चेति पः्चविधम्‌ । पुर्वोक्तमष्टविधमेतत्‌ पःञ्चविधं चेति त्रयोदशधा । अग्ने 
ज्ञानशाक्तिद्वयं धर्मो चेति षोडशध। ।। २६ ॥ 
इद्‌ श्रीमत्कल्याणरायाणाम्‌ । 


श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः । 

टिप्पण्यां-तेच लोके सत्यं ब्रतं चेत्यारभ्य धर्मो चेति षोडशधेत्यन्ते ग्रन्थे सत्य विन्रियते । लोके सत्यं वचनम्‌। 
त्रतमेकादश्याद्युपोषणादिरूपम्‌ , लोके लोकिकं नियामकं सत्यं तप्ततेलादो शपथरूपम्‌। वेदिक द्वादशविधम्‌। भगवतो व्रतानि 
“कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति’ 'द्विःशर' मित्यादिना निरूपितानि । लोकानुसारेण देवहितकारिणो नियामकं भगवतो 
भगवद्वचनसत्यत्वम्‌। भूरादित्रयम्‌, कायादित्रयम्‌। इदसष्टविधं सत्यम्‌ । लोके व्रतं शपथरूपं च सत्यमुक्तद्वादशविधं वेदिकं चेति 
द्विविधम्‌, लोके सत्यवचनम्‌ । त्रतमेकादश्यादि तप्ततेलादों शवथरूपं सत्यं चेद त्रयं लोकिकत्वेनेकविधमुक्तद्वादशाविधं वेदिकत्वे नेक- 
विधमिदं द्विविधमपि परत्वेनेकम्‌ , शपथस्य नियामकत्वेनान्येषासुत्करष्टत्वेन च परत्वात्‌ । भगवतो व्रत नियामकं भगवद्वचनं चेति 
द्विविधं, भगवद्धर्मत्वेनेकम्‌ । भूरादयः फलरूपाः | कायादयः साधनानि । भूरादीनां फळत्वेन कायादीनां साधनत्वेन वेक्यम्‌ । 
इदं चतुर्विधं सत्यं, प्रमाणरूपं सत्यं वेदो भगवद्धर्माः प्रमेयरूपं सत्यं सत्यस्य कारणरूपो भगवान्‌ साधनरूपं सत्यं सत्ये स्थितः 
सत्यरक्षको भगवान्‌। फलरूपं सत्यं सत्यस्य ळयस्थानमाधिदेविकसत्यरूपो भगवान्‌ । भगवति प्रतिष्ठितं वस्तु सत्यं चंतदुभयं 
फलितसत्यत्वेन पञ्चमं सत्यम्‌ | इदं पञ्चविधं सत्यम्‌। सत्यत्वेन परत्वेन साधनत्वेन एद्विककलमूलत्वात्‌ फलत्वेन रमणादिकर- 
णत्वेनेतिप्रकारेः पञ्चविध सत्यं वेदे निरूपितम्‌ । तदष्टविध एव प्रविशति । पूर्वोक्तमष्टविधप्रमाणादिरूपं पञ्चविधं चेति त्रयोदशधा । 
इदं त्रयोदशधा ज्ञानशक्तिद्वयं वेदो भगवद्धमोश्च धर्मी चेति षोडशधा । वेदे भगवद्धमाणां प्रमापकत्वात्‌ प्रमाणत्वोपाधिना 
क्रियाशक्तिरूपं पव्चविधसत्यमध्ये प्रवेशेऽपि द्रुतं भगवत्साक्षात्कारसाधकत्वेन तउज्ञानशक्तित्वेनापि निरूपणं न दोषाय, सर्वत्रोपा- 


धिभेदेन भेदात्‌ | इति सत्यविबरणम्‌ ।। 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः धीसुबोधिनो टिप्पण्यो: प्रकाश: । 

सत्यत्रतमित्यत्र = स्ठुतिशलोकसङ्घःयातात्परयं वदन्तो निबन्धे 'सङ्क्षणोत्पत्तिद्वितीयाध्यायार्थो देत्यवधार्थत्वस्य स्फुटत्वा?- 
दिति यदुक्तं तदत्र “हैष मे प्राणहरो हरिगु हा' मित्यनेन कंसस्यापि ज्ञानकथनादू यथा सुस्फुटं तथा स्वरक्षकरवेन देवानां 
ज्ञानादपीति ज्ञापयितुमाहुः कालात्मेत्यादि । भगवान्‌ पुरुषोत्तमः प्रश्नोपनिषदि 'षोडशकल' इति श्रवणात्‌ कल! भिः पोडशभिः 
कालात्मा जात इति ज्ञापधितु तथास्तुतिः । षोडशभिः स्तुतिरित्यर्थः । तत्र प्रकारमाहुः स्वपक्षख्यापकंः पश्चदशभित्यषा 
देवानां हितकारिणी पक्षपातस्तुतिः षोडशो तु ध्रु भक्तहितकारिणी स्वाभाविकत्वान्निश्चलेति। ननु भवत्वेबं तथापि पोडश- 
कत्वेन कथं कालावगम इत्यत आहुव द्वो वा तादशो भवेदिति । वाशब्दोबधारणे । तथा च वृद्धया तदबगम इत्यर्थः । तदेव 
स्फुटी कुर्वन्तवत्रेत्यादिना । तथा च स्तुतिसान्स्वनश्ळोके “परः पुमा'नित्यादिकथनात्‌ षोडशा नामपि भगवत्स्वुतित्वमेव | यदि च 
पुरुषोत्तमस्य गभंसम्वन्धाभावान्नेतेषां साक्षात्पुरुषोत्तमस्तुतित्वं तदा तु षोडशभिः कालात्मकस्येव स्तुतिरिति सिध्यति। तत्र 
पच्चदशभिः काळात्मकस्तुतिं व्युत्पादयन्ति काल इत्याद्यर्धेन निरूप्यत इत्यन्तम्‌। भर्धेनेति त्रिशदर्धेन। तर्हि षोडशभिः कथं 
स्तुतिरित्यतस्तासुपपादयन्ति स चेति। चोवधारणे। स इति। षोडशभिः श्लोकेरुक्तः । तेनेदं सिध्यति। आध्यात्मिके द्वापरादिरूपे 
काळे विपत्ते सति तत्कार्यप्रतिबन्धार्थ कुपया भगवानाधिदेबिककाळरूपो भव॑स्तदंशे्लोंकादिभिर्लोकादिविभाजकप्रमाणाद्यपाधिभिश्च 
पक्षपाती जात इति | एवं षोडशधा विभागमुपपाद्य तत्मयोजनमाहुदेत्वकृतादिति। दैत्येषु कृतादुपकारात्‌ स्वपक्ष पांतस्याधिक्यं 
वक्त मत्र षोडशधोच्यत इत्यर्थः | लोकक्रतं 'वालुर्विध्यं विभजन्ते तत्रेत्यादि । एतस्येव विवरण लोकलिद्वानोत्यादि । सत्यमिति । 
सत्यभाषणं तद्ठिषश्च यथार्थः । साधनानीति । जगदुत्पत्त्यादिसाधनानि। एतावदेव देत्यपच्तेपि तुल्यम्‌ । अथ देवपक्षे विशेषं 


बक्तमाहुस्तत्रापीत्यादि । लोके प्रमाणादावपि देत्यपक्षब्यतिरेक्षश्रच दैत्यपक्षवेलक्षण्यञ्च भगवत्त्वेनेव सत्यं प्रमाणं भगवत्त्वेनेव 
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जगत्‌ प्रमेयमित्यादिरूपेण साधनी मित्यर्थः । एवं प्रतिज्ञाय प्रथमतः प्रमाणमाहुस्तत्रेत्यादि । सत्यमिति। सात्त्विकज्ञानविपयं 
काळत्रयेप्यवाधितम्‌। अनु तमिति। राजसंज्ञानबिषयं व्यावहारिकं गुणसन्निपातकार्यम्‌। अत इते। देवपक्षपातात्‌। एतेन 
मायोपहितो गुणाधोनः कार्यश्वरश्चानृतरूपो निवारितः । एवं श्छोकतास्पर्युक्स्वा तत्र स्थितानामष्टविशेषणानां तात्पर्यमाहुः सत्यम- 
पीति । अष्टविधस्वादिकं कथमिस्याका क्षायां टिष्पण्यामाहुरष्ट विधत्वमित्यादि । अग्र इति । विशेषणत्रयव्या ख्यानोत्तरमष्टबिधत्वं 
चकारात्‌ “सत्यस्य सस्य” मित्यस्य व्याख्यानोत्तरं प्रमाणादिचतुरूपमित्यादिना त्रयोदशविध वत्रिविधत्वाभ्यां पोडशवि धत्व रफटी- 
भविष्यतीत्यर्थः । तेनेकस्मिन्‌ विशेषणो प्रत्येकं विधाद्वयमित्येब॑ पोडशाबिधत्वं नोच्यते किन्तु प्रकारान्तरेणेति सूक्ष्मेक्षिकयां शत :- 
षो ड शविधमित्यनेनो पपत्त्युत्पत्तिरूपाभ्यां स्फटी भविष्यती ति वोधितं ज्ञेयम्‌। न च पुरःस्फूतिकमष्टविधत्वं विहाय पोडशविधत्वनिरूपणे 
कुत आग्रह इति शङक्यम्‌ । स्तुतो सत्यविधावोधकानां श्रौतानां पदानां प्रत्यभिज्ञानेन तत्सामानाधिकरण्यवोधनार्थत्वात्‌। एतदू- 
बोधनार्थमेव सुबोधिन्यां वेदे सत्यमित्यादिना श्रतितात्पयंसुक्त श्रुतिद्वयं च यदुपन्यस्तं तद्‌ व्याध्यानग्रन्थ एवाग्रे स्फुटीभविष्यति । 
अतस्तत्तात्पग्रमनुक्स्वा यत्‌ सत्यमित्यादेस्तातपयमाहुर्य॑त्‌ सत्यमित्यादि वाक्यालङ्कार इत्यन्तम्‌ | एतत्कथनप्रयोजनमाहुः श्रुता वि- 
स्यादिना । तथा च यथा “सं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वे स्वमसी? तिजाबालश्रुती प्रत्यकपरा ग्वित्तिवेद्ययोस्त्वमहम्पदार्थयाठर्य- 
तिहारेण भगवत्त्वादैक्यं प्रतिपादितं तथास्यामपि श्रुतो “सत्यं परं परऽ सत्य” मितिवाक्यस्य ` व्यतिहारेण परसत्ययोः केनचिद्र- 
पेणेक््यं प्रतिपाद्यते । तथा सति येन रूपेणास्यां श्रुतावेक्यं प्रतिपादनी यसेवमनेन प्रकारेण सत्यत्वसर्वोत्कृष्टत्व यो भिन्नप्रतोतिविषयः 
योरप्येक्ष्यं स्तुतौ प्रतिपाद यमिति सुबोधिनीफकिकार्थो ज्ञेयः । सुवोधिन्यामेवं विधाद्वयं व्याख्याय ठृतीयां व्याकुर्वन्त्यत एवेस्यादि । 
यतः सत्यपरयोरेक्यमतस्यथेत्यर्थः । तुरोयां व्याकुर्वन्त्ये हिकेपोत्यादि । अत्र “सता हि सत्य” सितिश्रोतं वाक्यं साकाङ्कम्‌ । तन्‌ 
सूलं फलमिति फळद्वयेन पूरितम्‌ । तथा च सतां सत्यभेव मुल सत्ताप्रयोजकमतस्तदेवेहिकं फलमित्यर्थः । पूर्ववाक्य आमुष्मिक- 
फलस्य कथनेनात्रेहिकफळत्रहणस्योचित्यात्‌ प्राजापत्यो हारुणि'रितिह्वितीयश्रुती तथेव सिद्धत्वाच । पञ्चमीं व्याकुर्वन्त्यत इत्यादि । 
अतो यथार्थत्वादबाधितत्वाच्च सतां सत्यमेद च प्रमाणादिचतुष्टयरूपमितिहेतोरुक्तविधाः सत्य एव रमन्ते क्रीडन्ति । रता 
भवन्तीत्यर्थः । द्वितीया श्रुतिस्तु न व्याख्याता । तठुपन्यासप्रयोजनं त्वग्रे वाच्यम्‌। तदत्रापि निरूप्यत इति | श्रोतं पञ््रविधत्वं 
स्तुतावपि निरूप्यत इत्यथः । 

वाक्यं व्याकुर्वन्ति लोके हीत्यादि । यस्त्वित्यादिनोच्यत इति । यस्तु यत्‌ किचन ब्रतमातिऽ्ठति स पर इत्युच्यते तथा 
सत्यम योत्यन्तेनोच्यत इत्यर्थः । अत्रातिष्ठतीत्यन्तं वाक्यं पुनरावर्तत इति वोध्यम्‌ । तथा'चेतयोः सत्यत्रतयोरास्थानाछोके परत्व 
कथनेन श्रुती परशब्देनोभयं सत्यं त्रतं च सडम्गृह्मत इत्यर्थः । तदेतत्‌. प्रकृते योजयन्ति भगवतस्त्‌ भयं सत्यमिति | यत्‌ सत्यं यथार्थ 
तदुभयं सत्यं ब्रतं चेतिद्ठयं भगवत्स्वामिकम्‌। यत्‌ पुनद॑स्भादिना कृतमयथार्थ तदू भगवत्स्वामिकं न । यथार्थत्वादेवोत्कृष्टतया 
परत्वमितीहापि सत्यसुद्दिश्येव परखबिधानाच्छ्रौतार्थसामानाधिकरण्यमेवेत्यर्थः । न च बहुत्रीहौ चित्रणुलंम्वकर्ण' इत्यादिषु 
प्रथमनिर्दि्टयोळम्बचित्रयोरेव विधेयत्वद्शनात सत्यन्रतपदेपि सत्यस्य विधेयत्वं शङ्कयम्‌ “कुटादित्राह्मणादयः शूद्रदासोत्तराः प्रजा” 
इत्यादौ व्यभिचारदशोनेन तथानियमाभावात्‌ । तट टिप्पण्यां निरामयन्ति लोके हीत्यादि । निरूपितं भवतीति । परत्वेन रूपेणोक्त 
भवतीत्यर्थः । सुबोधिन्यामेवं सत्यपदार्थ व्याख्याय तस्मात्‌ सत्ये रमन्त’ इतिश्रु तितात्पर्यबोधनाथं पदसम्वन्धमाहुः सत्य मित्यादि । 
तथा च सत्ये रताः शरणं प्रपन्ना न तु भयादिनेत्यर्थः । एतेन (दृष्टाः स्तुवन्ती'ति श्रीध रोक्तमवतरणमाटतं ज्ञेयम्‌ । एवं पद्सम्बन्ध- 
मुक्त्वा लोके हि ब्रतमित्यांदिना यढुक्त तन्निगमयन्त्येवसित्यादि । तदू विवृण्वन्ति टिप्पण्यां मूल इत्यादि | तथा च ब्रतपदं स्वशक्यस्य 
नियमस्य परत्वेन सम्बन्धेनाजहर्स्वार्थया सत्यमपि प्रापयतीति परत्वसुभय प्राप्तो हेतुरित्यर्थः | तेन सिद्धमाहुः सत्यब्रतमिस्यादिना 
द्वेविध्यमित्यन्तेन । अत्र ब्रतपरत्वेनोक्तायां विधेयकोटो तयोः स्वरूपमनुपदमेव ब्रतं ह्य_पोषणादीत्यादिना टिप्पण्यां स्फुटिष्यति । 
तथा 'चेवंव्याख्यानेन श्रत सत्योद्देश्यका परविधेयका बिधा योक्ता सा वोधितेत्यर्थः । अम्रिमपदं बिवृण्बन्तीत्याहुरप्न इत्यादि । अत्रापि 
सत्यपरपदेपि लोके लौकिकं नियामक सुबोधिन्यां यत्‌ परं लोक इत्यनेनोक्तं वे दिक द्वादशविधं सुबोधिन्यां वेदे चेत्यारभ्य 
सन्न्यासश्चे त्यन्तेनोक्तमिति द्वैविध्यम्‌ । एवम्प्रकारक द्वैविष्यमित्यर्थः । तेनात्र नियामकत्वं परशब्दार्थे स्फुटमिति । तच यथाशास्त्र 
प्रणीयमानदण्डनीत्यादिरूपम्‌। “दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतः मिति गीताबाक्यात्‌। द्वाद्शविधस्य परत्वं तु श्रतो 
“किं भगवतः परमं वदन्ती” तिप्रश्न न तदुत्तरेण च परमत्वेनोक्तत्वम्‌ । तदेतत्‌ सुवोधिन्यां स्मारयन्त्यत्र श्रतिरित्यादि। सा तु 
“सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात्‌ सत्यं परमं वदन्ती ति । एवं 
तपआदीनामपि श्रृतिर्बोध्या । अर्थस्तु सत्येन पूर्वजन्मीनसत्यभाषणेन मनुष्यत्वाद्‌ देवतारूपं प्राप्य लोकोपकाराथ वायुभूंत्वा वाति। 
एवमादित्योपि दिवि रोचते प्रकाश करोति। सत्यमेव वाचो वागिन्द्रियस्यापि स्थिरं स्थानम्‌। अन्तं तु न तथा । सत्ये यथार्थ- 
भाषणे सर्व व्यवहारजातं प्रतिष्ठितम्‌ । तस्माद्धेतोः सत्यं परममुत्कृष्ट साधनं वदन्तीति। अत्र प्रथमे वाक्यद्वय आमुष्मिक- 
फलोत्कर्षः सिध्यति तदग्ने वाक्यद्वये चेहिकफलोत्कर्षः । एतदभिम्रेत्येव प्रथमश्रतो सतार हि सत्यसित्यत्रेहिकं फलं व्याख्यातम्‌ । 
भगबदून्रतानां परत्वं त्यसाधारणत्वादेव स्फुटम्‌ । शेषस्य भगबन्नियामकस्य परत्वं सुबोधिन्यासेवोपपादितमित्याशयेनाहुर्भंगवतो 


ब्रतमित्यादि । तथा सति परपदेन विधाःचतुष्कसङम्रह इतिभावः । तथा च मूले सत्यपरपदे सत्यं परं यस्येतिबहुन्रीहौ छम्बकणोद्वित्‌ 
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पूर्वनिर्दिष्टस्य बिशोषणभूतस्य सत्यस्य विधेयत्वं परपदोक्तस्य चतुर्विधस्य नियामका देरुदेश्यत्वं बोध्यम्‌ । एवमत्र श्रत्युक्तव्यतिहार- 
बोधकं सूळस्थं पदद्वयं विद्वतम्‌ | व्यतिहारफलमेक्यं त्वग्रे विवेचनीयम्‌ । a 

लोके हि त्रय इत्यादिना सुबोधिन्यां त्रिसत्यपदं विद्वण्वन्तीत्याशयेन तस्सिद्ध विधाद्वयमष्टविधस्वपूर्णाय स्फुटीकुर्वन्ति । 
त्रिसत्यमित्यादि । स्पष्टार्थमिदभ्‌ । सुबोधिन्यां त्रिसत्यपदतारपर्यमाहुरनेनेत्यादि । त्रिसत्यपदेन साधनफले “सत्येन न सुवगोल्‌ 
लोकाच्‌ च्यवन्त? इतिश्रुत्युक्त साधन “सतार हि सत्य” मितिश्रत्युक्त फलं च त्रित्वसङ्कयासामान्येनेकीक्कत्य निरूपितम्‌ । श्रत्युक्तानां 
स्वोक्तानां च विधानां पूरक रूपं स्फुटोकुर्वन्त्येवमित्यादि | उपपत्तिरूप इति उपपत्त्या रूप्यते ताहश दृत्यर्थः । टिप्पण्याँ कथमुप- 
पत्तिरूपत्वमित्याकाङ्कयां विद्वण्वन्ति भगवत इत्यादि रूपत्वमित्यन्तेन आदिकमित्यनेन । सत्यस्य सङप्रह्‌ः । व्रतानि चेति। चकारेण 
भगवन्नियामकसत्यस्य सङ्ग्रहः । तथा चोक्तरूपयोपपत्त्या निरूप्यत्वादुपपत्तिरूपत्वमित्यर्थः । सुबोधिन्यां सत्यव्रतपदव्याख्याने 
सत्य परव्याख्याने च व्रतसत्ययोः प्रविष्टत्वात्‌ तयोरभेदे परपदोक्तनियामकयोश्चाभेदे विधाष्टक्रपूतिकुंघटेति तदभावाय तेषां खरूप- 
माहुब्रतं हीत्यादि । एवं सत्यद्रतपद्‌ विवृतम्‌ । अत्र सिद्ध यदू व्रत सत्यं च तत्‌ प्रमाणभूतं वोध्यम्‌ । भगवस्सम्बन्धिना तेन लोकि- 
काट्टतेन सत्येन कढेनिष्ठघर्मप्रसितिजननादिति | अन्यत्‌ स्पष्टमिति। यत्‌ पर लोक इत्यादि सुवोधिनीस्थं लोके लौकिकं 
नियामकमित्यादिना विद्वतत्वात स्फुट मित्यर्थः | तदेतत्‌ सङगृह्णन्ति लौ किकमित्यादिना । लो किकमिति। नियामकमितिशेषः। नियामकं 
चेति | देवहितकारिणो नियामक चेत्यर्थः । इदं चतुर्विधं सत्यं प्रमाण भूतं बोध्यम्‌ । स्मार्तवेदिकभगवद्वाक्येः प्रतिभातत्वादिति एवं 
पड्भेदे दवे अपि श्रोते विधेयकोटी ज्ञापिते। त्रिसत्यपदोक्तं विधाद्वयं व्याकुर्वन्ति लोका भूभ्‌'व इत्यादि । लोकाः फलरूपा इति। 
पुरुषार्थत्वेन प्राप्यत्वात्‌ फलरूपाः । इतरे त्वितराणोति। कायादयस्त्रयस्तु तत्साधनशोषत्वात्‌ साधनानि । इदञ्च द्विविधमिति । 
त्रिशव्देनोक्तं द्विप्रकारकमित्यर्थः । एवं विधाष्टकं निगमयित्वा त्रिसत्यपदे सुवोधिन्यामेवं चतुर्धति यदुक्त तन्निगम- 
यन्त्येबमष्देत्यादि । एवमष्टविधत्त्ं सत्यस्योक्तभे देनोक्तरीत्या सङ्गृहीतो यः घोडशभेदस्तेनेत्यर्थः | चतुर्विधत्व॑ निगमयन्ति पदद्वय 
इत्यादिना । सत्यन्रत सत्यपरमितिपदद्वये यो विधेयभेदस्तेन द्वंविध्यम्‌ । प्रमाणप्रमेयत्वाभ्यां ट्वेविध्यम्‌ । त्रथस्‌ । त्रिसत्यपदे 
त्रिशब्देनोक्तम्‌ द्विविधम्‌ । फलसाधनभेदेन द्विप्रकारकम्‌। तथा चेवं मूलस्थेखिभिः पदेः श्रोतञ्चतुविधत्वं समर्थितं ज्ञेयमित्यर्थः । 
सुवोधिन्यां नन्वेवं श्रोते चातुर्विध्ये स्त्ोक्तष्टविधत्वे च समर्थिते शेषाणां पञ्चानां विशेषणानां किं प्रयोजनमित्याकाङ्काया श्रोतव्य- 
तिह्यारफलभूताभेदसाधन स्तोक्तपोडशविधापूरणञ्च प्रयोज नमित्याशयेनाहुरत्पत्तिरूपमित्यादि । उत्पत्त्या रूप्यते निरूप्यते तादृशां 
पञ्चभिर्वि रोषर्णोदरूषयतीस्यर्थः । तत्र प्रथमं विशेषणं व्याकुर्वन्ति यत्‌ पुर्वंमित्यादि | श्वो न भवेदिति। द्वितीयदिनात्मा कालो 
यदि भंगबता नोत्यादितो भवेत्‌ तथात्राष्टबिधं सत्यं भगवदुपादेयत्वात्‌ सत्यत्वप्रयोजकमित्यर्शः | अम्रिमविरोषणेष्वप्यतिदिशान्त्येवं 
सर्वत्रेति । निहितःच्च सत्य इत्यादिविरोषणेष्वप्यष्टविधं सत्यं तत्तदुक्तेन धर्मेण तत्तत्कार्यप्रयोजकं ज्ञेयमित्यर्थः । 


अग्रिमपदं व्याकुर्वन्ति न केउलमित्यादिना । तत्तात्पर्यमाहुरनेनेत्यादि । विशेषणनतुष्टयानन्तरवर्तिना निहितं च सत्य 
इतिविशेषशेनाष्टविधसत्यस्योत्पत्तिप्रयोजनविचारेष्टविधं सत्यं भगवद्रक्षितत्वेन प्रमेयं भगवदधिष्ठितत्वेन स्वस्वकार्यसाध नब्ोक्तम्‌ । 
न ह्यरक्षितं प्रमातुं शक्यते न वा भगवदनधिष्ठितं स्वकार्यं साधयितुं शक्नोति। “ग।माविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसे” 
व्यादिवाक्ये “स्तदभिध्यानादेव तु तलिङ्गात” इतिन्यायेन च भगवदधिष्ठितस्येब कार्यक्षमत्वेन सिद्धत्वादित्यर्थः । नन्वेवं तर्हि 
प्रमाणफले कुत्रोक्ते इत्यत आहुरितराव(द्यन्तपोरिति। तस्यार्थष्टिप्पण्यां वक्तव्यः | नन्वितर वाद्यन्तयोरूच्येते इत्यत्र किं गमक- 
मित्यत आहुश्चकार इत्यादि । “निहितं च सत्य’ इत्यत्र चकार उक्तसमुच्चयाभावान्निरर्थंकः स्यादित्यनुक्तप्रमाणफलसमुञ्चयरूपमर्थमाह्‌। 
तथा च चकार एव तद्रमक इत्यर्थः । इतरावाद्यन्तयोरिति यदुक्तं तद्‌ टिप्पण्यां विवृण्बन्तीतरावित्यादि अत्र प्रमाणेत्यारभ्य 
प्रसिद्ध इत्यन्तमेकः प्रकारः | अथवेत्यारभ्य द्वितीयः । तत्र प्रथमे प्रकारे “सत्यस्य योनि” मितिविशेषणं सत्योत्पत्तिमात्रबोधकं 
न तु विधासङ्राहकम्‌ । द्वितीयं तु प्रमेयसाधनबोधकरमिति सुबोधिन्यां स्पष्टम्‌ । तृतीयं प्रतिष्ठितत्ववोधकम्‌ । चतुर्थं प्रमाणस्य । 
पञ्चमं फ़ळस्य बोधकम्‌ । अस्मिन्‌, पत्ते सुवोधिन्युक्तस्य पूर्णेत्यादिग्रन्थस्य विरोध इत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुरथवेत्यादि । ननु 
यो निशव्द्स्य कारणबाचकत्वादत्र प्रमानिरूपणं कथं सङ्गच्छत इत्याकाङ्कायां सत्यस्य योनिमित्यनेन प्रमाणनिरूपणे प्रकारमाहु- 
मनित्यारभ्य भातमित्यन्तम्‌। विवृताबिति। सुबोधिन्याम्‌ । नन्वेवं सुबोधिन्यविरोधेन प्रमाणफळयोः सिद्धो पूर्वोक्तप्रकारलिखनस्य 
किं प्रयोजनमिति चेदुच्यते | योनिशव्दस्य कारणे रूढत्वादत्र सत्यकारणत्वेनेब प्रयोगात्‌ तस्य प्रमाणकारणत्वेन सङ्कोचे मूलविरो- 
धापत्तिः | सत्यस्य सत्प्रमितिविशेषणस्य फ़ळवोधकताङ्गीकारे जहल्लक्षणापत्तिरिति जानीहि । नन्वेवं सति मूळविरुद्धः पक्षः 
सुबोधिन्यां कुत आदृत इतिचेदत्राप्युच्यते । योनिशव्दस्य प्रमाणपरत्वं “शास्त्रयोनित्वा” दित्यत्र भास्कर रामाचुजाचायोभ्यामा टतम्‌ । 
प्रकृते च भगवतो योतित्वकथनेन सत्यस्य तदुत्मन्नत्व॑ साधितमतस्तेन धर्भेण सत्यं प्रमाणमितिकथने को वा मूलबिरोधः ? किश्च 
सत्यस्य सत्यमितिविशेषणे भगवतः सत्याधिदैविकव्वमुक्त तत्र प्रतिष्ठितत्वेन रूपेण सत्यस्य फळत्वकथनेपि को वा मूलविरोध इति 
जानीहि । एबं च पुरःस्फूर्तिकमादाय प्रथमः प्रकारः सूक्ष्मेक्षणमादाय द्वितीय इति टिप्पण्यां न कोपि विरोधः। 
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सुवोधिन्यां सत्यस्य सत्यमितिकथनेन कथं लयस्य बोध इत्याकाङ्वायामाहुयंथा “पूर्णमदः पूर्णमिद' मितिमन्त्रे पुर्णशब्द- 
वाच्यस्य प्रपञ्चस्य स्थित्युत्पत्ती उक्त्वा पून्स्य लय उच्यते तथात्रापि सत्यस्योत्पत्तिस्थिती पूर्वविशेषणाभ्यामुक्त्वात्र सत्यस्याथिद- 
विक सत्यमितिबो धने नोत्पत्तिस्थितिप्रसङ्गादेव लय उच्यत इत्यर्थः । तह्य त्र कथं फळवोध इत्यत आहुः सत्य एवेत्यादि | प्रलयो हि. 
कारणे प्रवेशरूप इति कार्य सत्यं कारणभूते सत्ये प्रतिष्ठितं भवति। तच्च भगवानेवेति तेन रूपेण सत्यं फलमित्यर्थः । तदुपपा- 
द्यः्त्यनेनेति । उक्तमिति । अनेन प्रकारेण फलमुक्तमित्यर्थः। एवं विशेषणोक्त्या विधापञ्चकसिद्धि गमयन्त्येबमित्यादि । 
अष्टविधस्य सत्यस्यानेन प्रकारेणोत्तपत्त्यादिभ्रसङ्क प्रतिष्ठितत्वस्यापि सिद्धया तदादाय पञ्चविधं सत्यमुक्तसित्यर्थः | अनेनात्र 
त्रयोदशत्वस्यापि सिद्धिमाहुरेतावतेत्यादि क्रियाशक्तिरिति । क्रियाजनकं क्रियात्मक भगवत्साम्यामत्यर्थः । अत्र क्रियाशक्तेस्त्रयो- 
दशविधत्वमेवं ज्ञेयम्‌ । ब्रतसत्ययोर्घमीनुमापकत्वात्‌ प्रमाणकोटिपातेपि कर्मरूपत्वात्‌ क्रियारूपत्वम्‌ । प्रभे यरूपाणां चतुर्बिधानिया- 
मकानां तु तथात्वं यथासम्भवं क्रियारूपत्वात्‌ तञ्जनकत्वाच्च स्पष्टमेव । साधनफल्योश्च कर्मप्रधानकस्वात्‌ तथात्वम्‌ । अग्रे च 
साधनस्य प्रमेयस्य तथात्वादेव क्रियारूपरवम्‌ । प्रमाणस्याप्युत्पत्तिक्रियान्तःपातित्वात्‌ तथात्वम्‌ । उत्पत्त्या दिक्रियान्तःपातित्वादेच 'च 
प्रतिष्ठितफळरूपयोरपीति तथा । भगवच्छक्तित्त्रं तु भगवदाधारकत्वात्‌ स्फुटम्‌ । 


अग्रिमविशेषणं व्याकुर्वन्ति ज्ञानशक्तिमिति । ज्ञानजनिकां भगवच्छुक्ति सत्यत्वेन निरूपयन्तीत्यर्थः । नन्वत्रतंसत्य- 
योर्निरूपणस्य कि प्रयोजनमित्यतस्तदुपपादयन्ति ज्ञानशक्तिरित्यादि । प्रमाणं वेद इति | तस्यानपेक्षतया प्रामाण्यस्य तत्रेव पर्यवसा- 
नात्‌ तथा प्रमेय भगवद्धर्मा इति । “ये वे भगवता प्रोक्ता ह्य पाया ह्यात्मलव्धय” इस्यादिवाक्येः प्रमितत्वात्‌ । तऋर्ृतं च सूनृता 
वणी सूनृता सत्यप्रतिपादिका । ऋतं च सूनृता वाणा कविभिः परिकीर्तिते'तिभगवद्वाक्यात्‌। अत्र तन्निरूपणप्रयोज नमा हुर्बेद 
इत्यादि । उक्तमिति द्वयमुक्तम्‌। 

सत्य एवेति सत्ये पूर्वोक्त पञ्चदरशाविध एव । सत्यात्मकपदं प्रकारान्तरेण व्याकुर्वन्ति क फलं वेत्यादि । अत्रात्मा क 
चात्मकम्‌ । सत्यमात्मकं यस्येत्येवंबिग्रहो बोध्यः। एबंव्याख्यानस्य प्रयोजनमाहुः सच्चिदित्यादि । तथोक्तमित्यादि । तथा 
व्याख्यानमित्यर्थः । अंशतः षोडशविधत्वं यत्‌ पूर्व प्रतिज्ञातं तन्निगमयन्ति टिप्पण्यां प्रमाणादीस्यादि षोडशधेत्यन्तम्‌ । अत्र च 
सत्यस्योपपत्त्युत्पत्तिभ्यां सर्वस्मिन्‌ भगवदुपादेयत्वभगवत्त्वप्रमितिजनकत्वात्‌ प्रमाणत्वं बोध्यम्‌ 

किख ्रीधरीये सत्यव्रतपदस्य 'सत्यसङ्कल्पःत्वं यदू व्याख्यातं तदत्र भगवतो द्रतानीत्यादिना सिद्धम्‌। सत्पपरपदे 
“स॒त्यं परं प्रापक यस्ये'ति व्याख्यातं तदत्र क्रियाशक्तेस्नयोदशाविधत्वेन सिद्धम्‌ । यञ्च त्रिसत्यादिबिशेषणचतुष्टये व्याख्यातं तदत्र 
सत्यस्य योनिमित्यादिबिशेषणत्रयेणेव सिद्धम्‌ । तेन तन्मते त्रिसत्यमित्यस्य विशोषणस्य वेयथ्येम्‌ । व्याख्यानव्याख्येयभावस्याग- 
तिकगतित्वात्‌। अतो दोषाणां विद्यमानत्वात्‌ तदुपेक्ष्यमिति बोध्यम्‌ ॥ २६॥ 

एकायन इत्यत्र-एवं प्रमाणेत्यादि । पूर्वश्लोके सत्यस्य प्रमाणस्वकथने “सत्यात्मक” मित्यनेन भगवतः प्रमाणरूपता- 
मुक्त्वाग्रे “त्वमेक एवास्ये” त्यनेन श्लोकेन साधनरूपतां वदिष्यस्तदुभ यसन्देशेनेकाऽनश्लोकेन भगवतो जगद्रूपतया प्रमेयत(- 
माहेत्यर्थः । नलु ब्रह्माण्डस्य वृक्षत्वमत्र निरूप्यतेतः कथमत्र भगवतः प्रमेयत्वप्रतिपत्तिरित्याकाङ्वायामाहुवृक्ष इवेत्यादि । भगवान्‌ 
वक्षरूप इति | तेनादिवक्नोसावितिमूलान्वयो बोधितः । न चात्र श्रत वृक्षो दृष्टान्तत्वेन प्रविष्टोतो नानया भगवतः प्रमे यत्वोपष्टम्भ 
इति शङ्कयम्‌ । 'ऊर्ध्वमूलमवाक्‌शाखं वृक्षं यो वेद कश्चन न स जातु जनः श्रद्दध्यात्‌ मृत्युमौ मारयादितो'तित्रुत्यन्तरे मृत्युमा रणा- 
भावश्रद्धारूपफलेन तस्य ब्रक्षस्य भगावद्रूपतावगमादिह्‌ कार्यरूपवृक्षनिरूपणेपि तेन कारणवृक्षस्यानुमानान्न प्रमे यत्वहानिरित्यर्थः । 
ननु तथापि सद्रूपस्य तथात्वमस्तु कालात्मकस्य कथमिति चेन्न । काळस्य जगदुपादानत्वात्‌ । “गुणव्यतिकराकारो निर्विरोषो 
प्रतिछ्ठितः पुरुषस्तदुपादा नमात्मानं लीलयासज”दिति वृतीयस्कन्धे तथाप्रमेयत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । उपादेयस्योपादानात्मकत्वेन काले 
तथात्वसिद्ध रप्रत्यूहस्वादिति । निरूपितेति । तृतोयस्कन्ध “एते देवाः कला. विष्णो?रित्या दिनोक्तेत्यर्थः । देत्यकल्पादत्र फलेपि 
विशेषमाहुनंराणां कमित्यादिना ॥ २७ ॥ 

( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहा राजकृत: श्रीसुबोधिनोलेख: 

ब्रह्म त्यत्न--सात्त्विककल्पे च विष्णोभंगवत्त्वादत्रानागमनमिति ज्ञेयम्‌ । वृषणमित्यस्य प्रथमेर्थे णकारान्तः शाब्दो 
द्वितीयार्थकारान्त इति ज्ञयम्‌ ॥ २५ ॥ 

का लात्मेति--भगवान्‌ पुरुषोत्तमः कालः सङ्कर्षण आत्मनि यस्य ताइशः सञ्जचातः । सङ्कर्षणं गृहीखा प्रकट इत्यर्थः । 
तथेति । एतस्यैव विवरणं कलाभिरिति। चन्द्रस्य पञ्चदश कलाः पक्षः । चान्द्रमासमभिप्रत्येदमुक्तम्‌ । 

स एवेति । अत्र पुरुषोत्तमे सङ्क्षण एव भूभारहरणाथं प्रार्थितत्वादबतीणं इति प्रकारेण तेः सङ्कषणो ज्ञात त्यर्थः । 
व्यूहान्तरज्ञानव्यावृतत्यर्थमेवकारः । स्तुतेः पुरुषोत्तमत्वज्ञापकत्वं सङ्क्यायाः सङ्कषणत्वज्ञापकस्वसितिविभागः । लोकक्कत इत्यादिषु 
लोकादिद्वारा कृत इत्यर्थः । देत्यकृतादिति । दृत्येषु क्ृतादित्यर्थः । स त्वनृतादिरूप इतिभावः। 
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सत्यव्रतमित्यत्र भगवतः सत्य मेवेति । भगवतः सत्यं यथार्थ यद्रूपं तदेवतत्सर्व रूपेण जातमित्यर्थः । न स्विति | अयथाथं 

यदू रूपं तदिदं न भवतीत्यर्थः । तद्‌ रूपं परिचाययन्ति देत्याना मिवेति । 

पञ्चविधं सत्यमुक्तमिति | टिप्पण्युक्त आद्यपक्ष उत्पत्तिस्थितिप्रलयाः प्रमेयं साधनं चेति पश्चविषत्बं ज्ञेयम्‌ ॥ २६॥ 
ड एकायन इत्यत्र--चेतनरूपतेति । तृतीयस्कन्धे स्तुतिकथनेन चेतनत्वं निरूपितमित्यर्थः | इदं च तत्रैव व्युत्पादितम्‌ । 
दत्यादिकल्ग इति । देस्थानासादिकल्पे झुख्यसिद्धान्त इत्यर्थः || २७ ॥ 

त्वसेक एवेत्यत्र-सइत इतिपदकथनस्यावश्यकत्बमाहुरन्यथेति। जगतः सत्त्वाभावे जगत्कतृं्वेनोच्यमानो भगवान्‌ को 

कर कत ¢ ७ ~ . दगीभेर ~ 
ब्रह्मा वासतः कर्ता स्यात्‌ । भगवतो ब्रह्मणो वाज्ञानकार्यकतृत्वेज्ञानरूपत्वं स्यादितिभावः । देत्यानां ढुगौभेरवादयः सेव्या इति 
तत्पक्षव्यतिरेको ज्ञेयः । चित्तं पुष्कलमिति । अण्वपि सर्वम्रहणक्षममित्यर्थः ।। २८ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्ट योजिता श्रीसुबो धिनी योजना 


सत्यव्रतसित्यस्य विवरणे--दत्प्रानां हितकार्यपि पश्चदश इति कालविशेषणम्‌। पददश अवयवाः कृष्णपक्षदिनरूपा 
बिद्यन्ते यस्मिन्‌ स पःच्चइशः कालः । अर्श आद्यच्‌ । कालात्मा भगयाज जात इति । भूभारहरणार्थ तत्प्राकळ्यस्येबोचितत्वात्‌ । 
'काळोस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रबृद्ध' इतिभगवद्वाक्यात्‌ । यद्यप्यत्र पुरुषोत्तमप्रादुभोबोषि भावी तथापि पुरुषोत्तमस्य सबौत्मतया सर्वेहित- 
कठत्वेन देत्यनाशो न स्प्ादतः काळरूपः सङ्कर्षण एवास्मद्धितार्थमवतीर्णोरमिति ब्रह्मादौ नां बुद्धिः । तथा च काळरूपस्य सत्त्वादि- 
गुणानुरोधितया सात्त्विकादिजीवानां पक्षपातं क्रमेण कुर्वस्तद्व णप्रतिकूलगुणयुक्ताना नाशमपि करोति। अत एब “तदा वय 
विजेष्यासो यदा कालः प्रदक्षिण' इत्यादिवचांसि सङ्गच्छन्ते | काळरूपो भगवान्‌ सात्त्विकानां हितकाष्ठुःथतो देत्यनाशां करिष्यतीति 
तथेव ब्रह्मादिभिः स्तूयते । तत्र काळस्य भौतिक रूपं वर्णनीयं यतो भोतिकरूपेण वर्णने कृत आधिद विक रूपं स्फुटीभवति । तत्र 
काळस्याधि भोतिकश्चन्द्र पञ्चदशकलः । तत्स्वरूपं प्रतिपादनीयम्‌ । तत्प्रतिपादने तदाधिदैविकं ज्ञातं भवति । अतः काळभोतिकरूपस्य 
चन्द्रस्य पञ्चदश कला निरूप्यन्ते | षोडशी तु ध्रुवा । सा तु बृद्धिक्षयरहिता न पक्षावयवबोधहेतुः । अतः पत्चदशेब कला वृद्धिः 
क्षयाभ्यां सितासितपक्ष॒कञ्यः । एकः कालः सितासितपक्षाभ्यां त्रिशदात्मको भवति । तत्र पक्षपातसूचकस्तुतिचिकीषयेकपक्ष्त्यागे 
पञ्चद्शात्मकत्वं काळस्येति तस्य देबपक्षपा्तिकाळरूपस्य पञ्रइशात्मकत्वसू चनार्थं पञ्चदशभिः श्लोकः स्तुतिरिति गर्भशलोकसङ्कःथा- 
तात्पयम्‌ | ध्रुवायाः सूचनार्थ षोडशाः श्लोकः । ध्रुबा यथा सवीभ्यः कळःभ्योतिरिक्ता तथात्रापि स्तुतितोतिरिक्ता प्रार्थना षोडरो 
श्लोक इति ज्ञेयम्‌ । एवं षोडशश्लोकसङ्कयया चन्द्रमाः कालभौतिकरूपः सूचितः । तेनाधिदेविककालात्मा सङ्कषंणो देत्यनाशाय 
देवपक्षपात्यवतीण इति बोध्यते स्म ।। २६ ॥ 

॥ इति श्रीद्वतीयाध्याययोजना ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबो धिनोका रिकाव्याख्या । 


सत्यव्रतमित्यस्याभासे--कालास्मेत्यादि । तथेत्यस्य विवरणं कलाभिरिति । स्वपक्षस्थारकेरिति । कालो द्विविधः 
शुक्ळपक्षरूपो देवहितकारी कृष्णपक्षरूपो दैत्यहितकारी चेति । तत्र देवपक्षतया स्थापकः कलारूपैः पःच्चदशमिः श्लोकः 
स्तुतिरित्यर्थः ।। १ || 

पक्षपाटेत्यादि । अत्र पद्चदशभिमंगवत्स्तोत्रमेकेन (दिष्टयाम्बे'तिश्छोकेन देवकीसान्त्वनम्‌। तत्र पञ्चदशभिर्दवानां 
हितकारिणी स्तुति: षोडशी देवकीसान्स्वनरूपा तु कळा ध्रुवा स्वाभाविकत्वा दित्यथे: । वृद्धौ वा तादृशो भवेदिति। तिथिबुद्धौ 
वा तादृशः षोडशदिनात्मकः कालो भवेदित्यर्थः ।। २ ॥ 

अत्र सुबोधिन्यां स्वयं पोडशविधं तदन्तगेतमष्टविधं पञ्चविधं वेदोक्तं चेति त्रिधा व्याख्यातम्‌ । तत्र वेदोक्त पञ्चविधं 
यथा । “सत्यं परं पर सत्यं सत्येन सुवगौल्लोकाञ्च्यवन्ते न कदाचन सतां हि सत्यं तस्मात्‌ सत्ये रमन्त’ इति श्रुतौ “सत्यं पर'मिति- 
पदोक्त प्रमाणरूपं सत्यमत्र श्लोके षत्यत्रतमितिपदेनोक्तम्‌। “परं सत्य॑मितिपदोक्तं प्रमेयरूपं सत्यमत्र सत्यपरमितिपदे नोक्तम्‌ । 
“सत्येन सुबगीक्लोकाञ्च्यवन्ते न कदाचने'त्यनेनोक्त सत्यं “सतां हि सत्य'मितिपदोक्तं सत्यं चात्र त्रिसत्यमितिपदेन भूरादित्रय- 
कायादित्रयरूपफळसा धननिरूपकेणेक्री कृत्य निरूपितम्‌ । एतदेवोक्त सुबोधिन्यामेबं चतुर्धाऽ-विधो निरूपित इत्यत्र चतुध ति- 
पदेन । एवं वेदोक्तपग््रविधसत्येषु चतुबिधं सत्यं निरूपितम्‌ । अथावशिष्ट “तस्मात्‌ सत्ये रमन्त' इत्यत्रोक्त रमणाधिकरणभूतं 
पन्चमं सत्यम्‌ । तदत्र सत्यात्मक त्वां शरणं प्रपन्ना इत्यनेन निरूपितं ज्ञेयमिति पुरुषोत्तमा व्याख्यातवन्तः । 

अथ पोडशविधम । तत्र मरः ब्रतमितिपदेन श्लोक उपोषणादिरूपं व्रत तप्ततेलादिष्बप्यदाहरूपं सत्यं चेति द्विविधम्‌ । अत्र 
हि सत्यद्रतपदं श्रोतेन 'सत्यं पर'मितिपदेन तुल्यार्थकम्‌। तथा चात्र श्छोके श्रत्युक्तोत्कृष्टार्थकपरपदतुल्यार्थकेन ब्रतशब्देन ब्रतसत्ययो- 
रुभयोरप्युत्कृष्टत्वात्‌ सङग्रह: । अथ सत्यपरमितिपदेन “दण्डो दमयतामस्मी'तबचनाळ्‌ लोके दण्डादिरूपं छोक्रिकनियासक वेदिकं 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्क. १० पू. अ. २ शलो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमलडःकुतम्‌ ३१३ 


द्वादशविधं भगवतो ब्रतं भगवतो नियामक चेति चतुविधम । अत्र परशव्देनोत्कृष्टार्थकेन भगवदीयत्रतस्याप्युत्कृष्टत्वात सङ्ग्रहः । 
त्रिसत्यमितिपदेन भूरा,दत्रयं कायादित्रयं च द्विबिधम्‌। एवं त्रिमिःपदेरष्टविधं सत्यमुपपत्तिरूपं निरूपितम्‌ । अथोत्पत्तिरूपमष्टविधं 
निरूप्यते । तत्र 'सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य'मितिपदत्रयेण पञ्चविधं सत्यमुक्तम्‌ । तदुक्त सुबोधिन्यामेवमुत्पत्ति- 
स्थितिप्रलयप्रसङ्गो पश्चविधं सत्यभुक्तमिति । सुबोधिनीग्रन्थार्थष्टिप्पण्यामनुक्तोपि श्रीवह्वभगोस्वामिलेखादचगम्यते । स यथा | 
सत्यस्थ योनिमितिपदेनोत्पत्तिरूपमेकविधं सत्यम्‌ । निहितं च सत्य इत्यनेन स्थितिरूपं प्रमेयसाधनरूपं चेति त्रिविधम्‌ । सत्णस्य 
सत्यमित्यनेन प्रळयरूपमेकबिधं सत्यम्‌ । एवं पञ्चविधम्‌। ऋतसव्यनेत्रमितिपदेन प्रमाणनिरूपकेण द्विविधम्‌ । सत्यात्मकमिति- 
पदेन फळनिरूपकेण धर्मिरूपमेकबिधं सत्यमिति षोडशधा । 

अथ टिप्पण्यां द्वितीयव्याख्याने सत्यस्य योनिमितिपदेन प्रमाणरूपमेकविधं सत्यम्‌ । निहितं च सत्य इत्यनेन प्रमेय- 
साधनरूपं द्विबिधम्‌। सत्यस्य सत्यमित्यनेन फळरूपं भगवति प्रतिष्ठितं चेतिद्विविधम्‌। एवं पञ्चविधं ज्ञेयम्‌ । ऋतसत्यनेत्र- 
मित्यनेन ज्ञानशक्तिद्वयम्‌ । सत्यात्मकमितिपदेन धाम चेति षोडश । 

तथाचायं सङग्रहः । सत्यत्रतमितिपदेन द्विविधम्‌ । सत्यपरमितिपदेन चतुर्विधम्‌ । त्रिसत्यमिति भूरादित्रयं काया दित्रयं 
चेतिद्रिविदम्‌। एवमष्टविधम्‌। सत्यस्य योतिमित्येकविधं प्रमाणरूपम्‌। निहितं च सत्य इति प्रमेयसाधनरूपमिति द्विविधम्‌ । 
सत्यस्य सत्यमिति फळरूपं भगवति प्रतिष्ठितं चेति द्विविधम्‌ । एवं पञ्चविधं तु न वेदोक्तं किन्तु श्री भागवतोक्तमेव । वेदोक्तं तु 
पूर्वमेवोक्तम्‌ । एवं त्रयोदशधा क्रियाशक्तिर्निरूपिता। अथ ज्ञानशाक्तिरूपं ऋतसत्यनेत्रमिति द्विविधम्‌। सव्यात्मकमितिपदेन 
धर्मिरूपमिते षोडशविधम्‌ । टिप्पण्युक्तप्रथमपक्षीयवेलक्षण्यं तु पूर्वमे वोक्तमितिसङच्षेपः || २६॥ 

| बुभुत्सुबोधिका 


ब्रह्मा भवश्चेत्यत्र अथोदिति “विपदः सन्तु नः शश्व' दितिवाक्ये दुःखस्य भगवञ्चिन्तन हे तुत्वमुक्तमतस्तथेत्यर्थः । कंसादीनां 
भगवच्चिन्तनसथौ दुक्तमित्यन्वयः । वक्तमिति दुःखेन भगबच्चिन्तनं वक्तम्‌ | अनेनेति देवासुरचिन्तनकथनेन । ज्ञातमभूदिति भगवतो 
व्यापकत्वाद्‌ व्यापकयोगमायया ज्ञानसङ्कपणात्‌ तथा । कंसादीति देवक्याः शात्रत्वात्‌ । अनेन ब्रह्मविद्या55सुराणां हितकारिणी न 
भवतीत्युक्तम्‌ । गुणाभिमानिन इति प्रथमस्क्रन्धवृतीयाध्याय उक्ताः । स्वानुकूलेति स्वपक्षपातिनीभिवौणीमिः कामवर्षणमिति काम्यन्त 
इति कामाः पक्षपातादयः । वृषु सेचने, बाहुलकात्‌ क्युः । पुलिङ्गशव्दः द्वितीयान्तः । वृषणोण्डकोशः । आण्डावानन्दा वितिश्रतिः 
तयोः कोषः पात्रम्‌ । कोषशब्दः मूधेन्यान्तः । भगवदिच्छया ताळव्यान्तः प्रयुज्यते । अलोकिकव्युत्पत्तिमाहुः वृषमिति । नीम प्रापणे 
डः। सहोक्तानामिति नारदादीनाम्‌। व्याख्यानद्वयेन कामस्य धर्मात्मकस्य प्रापणकतौं वृषण इत्युक्तम्‌ । तदुक्तं बृहद्धामनपुराणे 
“य॒था खल्लोकवासिन्यः कामतत्त्वेन गोपिकाः । भजन्ति रमणं मत्वा चिकीषोजनि नस्तथे'ति॥ २५ ॥ 

सत्यत्रतमित्यत्र स्तुति श्छोकसड्डन्यातात्पय जातेष्टिन्यायेन मुख्यतो वदन्तो निबन्धे सङ्कषेणोप्पत्तिर्ठरितीयाध्यायार्थो देत्य- 
बधार्थत्वस्य स्फुटत्वादिति यढुक्त तदत्र 'प्राहेष मे प्राणहरो हरिगुहा'मित्यनेन कंसस्यापि ज्ञानकथनाद्‌ यथा स्फुटं तथा स्वरक्षकत्वं 
देवानां ज्ञानादपीति ज्ञापयितुमाहुः कालात्मेत्यादि । कालात्मा कालदेहोनन्तः कालस्यात्मा कालात्मा । सोनन्तः पुरुषोत्तमः कृष्णः 
प्रकाशाश्रयन्यायेन । नित्यसम्वन्धाञ्च शब्दार्थयोरोसत्तिकसूत्रात्‌। ब्रह्मादिस्तुतिभिज्ञीयते। यद्वा काळ उपदेशकशाव्दो वेदात्मा 
सङ्क्षण आत्मेति यस्य तादृशः सन्‌ जातः प्रतिपादकसहितो जातः प्रतिपाद्यः । पक्षपातिनी स्तुतिरतः कालात्मत्वेन पुरुषोत्तमस्तुतिः । 
“चतुधी स्वीकृतिश्वापि काळे मूलस्वरूपत’ इति निवन्धात्‌। तथा च प्रश्नोपनिषदि “षोडशकलः इति श्रावणात्‌ कलाभिः षोडशभिः 
कालात्मा जात इति ज्ञापयितु' तथा स्तुतिः षोडशभिः श्लोकेः स्तुतिरित्यर्थः । अत्र प्रकारमाहुः पञ्चदशाभिरित्यादि । स्वपक्षल्यापकः 
पञ्चदशमिहि एषा देवानां हितक्रारिणो पक्षपातस्तुतिरिस्यर्थः । घ्रुवा स्विति षोडशी तु श्रुवा मनःकलेति प्रश्नोपनिपदुक्ता । स्वाभावि- 
कस्वान्‌ निश्चलेति भक्तहितकारिणी । ननु भवत्वेबं तथाप्ययनादिकं विहाय षोडशकलळत्वेन कथं कालात्मत्वस्य देहेवगमः आत्मनो-' 
नन्तस्य पुरुपोत्तमत्वेन पोडशकलत्वस्य पुरुषोत्तमेवगमश्च कथं इत्यत आहुः बृद्धो वा तादृश इति। अयनादिग्रहणे कृष्णपक्षस्य 
सङ्प्रहापत्तस्तिथिवृद्धौ षोडशकलत्वेन कालत्वावगमो देहे तथात्मनि मनःकलाया अनिन्द्रियभूताया बृद्धो तादशः षोडशकलः. 
पुरुषोत्तमो भवेत्‌ । मानुषतन्वाश्रयणात्‌. पुरुषपदं प्रश्नोपनिषदि । वाशब्दोऽवधारणे । तथा च वृद्ध्या तदवगम इत्यर्थः | एतदेव 
स्फुटी कुर्वन्ति स्म अत्रेत्यादिना । तथा च स्तुतिसारत्वनरूपद्विधाभेदादू ठ्वेविध्येपि सान्त्वनशलोके “परः पुमा’नित्यादिकिथनात्‌. 
षोडशानामपि भगवत्स्तुतित्वमेव, उस्कपीधायकगुणवर्णनस्य स्तुतित्वात्‌। यदि च पुरुषोत्तसस्य गर्भसम्बन्धाभावान्‌ नेतेषां 
साक्षादपुरुपोत्तमस्तुतित्वं तदा. तु काळदेहा नन्तात्मनो रेव स्तुतिरिति सिध्यति। तत्र पञ्चदशभिः कालदेहानन्तात्मनोः स्तुतिं व्युत्पाद- 
यन्ति स्म काल इत्यादि अर्धेन निरूप्यत इत्यन्तम्‌ । काल इति देहः स एव न त्वनन्तः । तैरिति बिबुधेः । ज्ञात इत्यनन्तात्मत 
उत्पत्त्यभावाज्‌ ज्ञातः । काळ आत्मनि यस्येति व्युत्पत्तिपक्षे कालः सङ्कर्षणः स एवेति। अत्र पुरुषोत्तमे भूभ!रहरणाथ॑ प्राथितत्वा- 
दवतीर्ण इति प्रकारेण तेः सङ्कर्षणो ज्ञात इत्यर्थः । अर्धेनेति त्रिंशदर्धेन । तहि षोडशभिः कथं स्तुतिरित्यतस्तां व्युत्पाद्यन्ति स्म स 


४० CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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चेत्यादि चलुधेत्यन्तम्‌ । कालकृत इति देहक्कतः न तु पुरुषोत्तमकृतः । तस्य समत्वात्‌ भक्तः सह निगूढभावकरणाञ्च | कालोत्र 
विश्वरूपप्रदशनाध्यायगीतोक्तः । तृतीयस्कन्ये कालकर्मस्वभावेषु क्षोभकः कालोयमेव । चतुर्धेति “चतुष्पाद्‌ ब्रह्म विभाती’ तिश्रृतेः 
चतुष्पादू बरह्मणः षोडशकलानां मध्ये चतसूणां चतसृणां कलानामेकेक्रपादत्वम्‌ । प्वतुष्कळ एकपाद इति । लोककृत इति लोकादि- 
सन्मागद्वारा कालात्मकृतः । स्मृतिक्कत इति उक्तोर्थः | छोकवेदात्मिकेति ऋषीणां पूर्वचरितस्मरणात्‌ स्मृतिरुच्यत' इति लोकिकी । 
ऋषीणां लोकोद्धवत्वेन तत्पूर्वचरितस्य लोकोद्भवत्वात्‌ । उत्सन्नप्रच्छन्नशाखामूळत्वेन वेदत्वाद्‌ वेदरूपा । अतो लोकवेदो आत्मनि 
स्वरूपे यस्याः सा शब्दरूपा लोकवेदात्मिका । भगवन्मागंकृत इति श्रीभागवतमागंकृतः । 'कृष्णवाक्यानुसारेण शाख्रार्थ ये वदन्ति हि 
ते हि भागवताः प्रोक्ताः शुद्धास्ते ब्रह्मवादिन? इति निबन्धात्‌ । “कृष्णवाक्यं गीता तद्विस्तारो भागवतम्‌' । तत्र द्वितीयस्क्रन्धनवमाध्या- 
योक्तः । पुष्टिमागंस्च । प्रमेयबलसाध्यः स्वयं प्रमेयं निःसाधनानां ज्ञानभक्ती बलरूपे दत्वापि मोचयतीति । “भक्त्याहमेकया ग्राह्य' 
इतिवाक्यात्‌। भगवान्‌ ब्रह्मकार्स्न्यन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत्‌ कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवे' दितिवाक्येन ज्ञानक्रियाकाण्डयो- 
स्तद्वाचकयो रतो तात्पयमुक्तम्‌ । रतिराध्यात्मिकी भक्ति: । श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यती'ति वाक्योक्तेषु श्रद्धायामाधिभोतिकभक्ति- 
रूपायां आधिदेविकभक्तिमेलने आध्यात्मिकभक्तिरूपरतिपदवाच्यत्वमिति । सन्मार्गेण पक्षपात इति छान्दोग्ये देवासुरस्पधीयामुद्वीथ- 
विद्ययाउसुरात्यये सिद्धः । एवं च लोकादिसन्माराद्वारा कृतः पक्षपात इत्युक्तम्‌, एवमत्र भगवन्मागंक्कत इत्युपसंहा रेणार्थनिर्णयात्‌ । 
एवं च प्रमेयबले ज्ञानशक्तिक्रिया शक्तिभक्तिभिर्मोक्षः स न भवति भगवद्धर्मत्वेन मार्गत्वाभावात्‌ । अतो मार्गरूपज्ञानादिभिमुक्तिः । 
अत एतेषामंशानामाकषः । ते च तेत्तिरीयोक्ताः षोडश । तेनेदं सिध्यति आध्यात्मिके द्वापरादिरूपे काले विपत्ते सति कलिकार्य- 
प्रतिबन्धाथ॑ कृपया भगवानाधिदेविककालरूपो भवंस्तदंशेर्लाकादिमिः न्यायश।स्रसिद्धोः लोकादिविभाजकप्रमाणाद्युपाधिभिश्च 
पक्षपाती जात इति । एवं षोडशधा विभागमुपपाद्य तत्कृतं प्रयोजनमाहुः देत्यक्नतादिति । दंत्येषु कृतादुपकारात्‌ स्वपक्षपातस्याधिक्यं 
वक्तुमत्र षोडशधोच्यत इत्यर्थः । लोककृतं चातुर्विध्यं विभजन्ते स्म तत्रेत्यादि । तत्र षोडशेषु एतस्यैव विवरणं लोकसिद्धानीत्यादि । 
लोके सत्यमेव प्रमाणमिति लोके भवो भगवान्‌ सत्यरूपः प्रमाणम्‌। अन्न प्रमाणं भगवा'निति वाक्यात्‌ । अनेनाप्यस्माकमस्तु 
केवलमिति पक्षपाताथ स्तौति स्म । बाल्ये महाजनत्वाल्लोकिकत्वम्‌। ततोतिशयाधाने लोकवेदात्मकस्मार्तत्वम्‌ । ततोप्यतिशयाधाने 
वैदिकत्वम्‌ । ततोप्यतिशयाधाने भगवन्मार्गीयत्वमिति। लोके सत्यभाषणमित्यादिस्थले सत्यं भाषणमिति भानात्‌ सत्यशब्दः 
प्रमाणम्‌ । प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । सत्यस्यापि शाब्द्प्रमाविषयत्वेन विषयविधया कारणत्वमात्रम्‌ । एवकारस्तु लोके प्रत्यक्षानुमानोप- 
सानशब्दाः प्रमाणानि न भवन्ति किन्तु तत्प्ररको भगवानिति । सत्यं भाषणं बा । शब्दात्मकं प्रमाणं ( तद्विपयश्च ) इति प्रकाशे, 
प्रमाणस्य प्रवर्तकत्वेन ग्रहण प्रमाणं भगवानिति पितृचरणाः । सत्यपदस्य यथार्थर्वं शक्यतावच्छेदकम्‌ । छौकिकशव्दानां शक्तिरस्ति । 
तादशप्रंमाणन याइशं प्रमेयं सिध्यति तदाहुः परिदृश्यमानं जगदेवेति । देवस्ृष्टौ परिदृश्यमानं जगदेव प्रमेयम्‌ । पूर्वश्लोकोक्तपोडश- 
विधसत्यात्मकप्रमाणज्ञानवासनासहकृत'चच्छुरादिप्रमाणजन्यप्रमितिविषयत्वात्‌ प्रमेयमित्यर्थः । “तेनेकायनोसा'वितिशलोकप्रतिपाद्याधि- 
देविकब्वक्षात्मकसत्यरूपप्रमाणपादा क्षर ज्ञानविषयत्वेन सद्रपतयेवेह जगत्‌ प्रमेयमित्युक्त भवति। ननु वृक्षत्वेन न लोको जगत्‌ 
प्रत्येतीति चेत्‌ , ब्रह्मादिः प्रत्येतु न लोकः। जगदेवेति एवकारेण बैदिकादिप्रमेययोगठ्यवच्छेरः । लोके जगदतिरिक्ताज्ञानात्‌ । न 
कदाचिदनीदृशं जगदितिमीमांसकानामुत्पत्त्याद्यज्ञानवत्‌ । प्रमेयमिति प्रमाविषयं प्रमेयम । एवंभूते प्रमेये तत्र सुखदुःखयोरुभयोरपि 
श्रवणे सति दुःखनिवृत्तिपूर्वकक्तेमफछसाधनविषय उत्कटोभिलाष उदेति कथं मे क्षेमफलं स्यादिति ततस्तत्पूत्ये साधनं निर्दिशन्ति 
स्माचार्योस्तृतीयश्लोके गुणाभिमानिन इत्यादि । लोकस्य त्रिगुणप्रधानत्बात्‌ तत्तदूगुणप्रधाना लोके तं तं ब्रह्मादिकं देवं फलार्थ 
सेवन्त इतिभावः । यथा नन्दस्येन्द्रयागः । साधनानीति क्षेमसाधनानि । गुणाभिमानिदेवानां प्रमेयत्वेपि । कृपाविशिष्टत्वाबच्छिन्न 
प्रमेयत्वं साधनत्वम्‌ । ब्रह्मविष्णुशिवातिरिक्तवस्त्वज्ञानाह्लोके एवकारः । ननु हिरण्याक्षबाणप्रश्रतयोसुरा अपि ब्रह्मविष्णुशिवोपा- 
सनया प्रभूतबलाः श्रयन्त इति कथमेकान्ततो देवसृष्टावेब गुणाभिमानिदेवानां साधनत्वोक्तिः सङ्गच्छतामिति चेत्‌, सत्यम्‌ । श्रयन्ते 
यद्यपि तथापि तदुपासनं क्षेमाथ न भवति, किन्तु स्वपरोपद्रावणार्थमेवेति फलभेदादपि साधनभेद्स्तत्रावश्यमङ्गीकाय इत्याशयेन 
देवसृष्टावभिमतं फळं निर्दिशान्ति स्म क्षेम एवेत्यादि । क्षेमः कुशल वर्तत इत्येवागतं प्रच्छन्ति । अतः क्षेम एव न तु तत्‌ , तद्देवता- 
सायुञ्यमपि फलम्‌ । उद्देशाभावात्‌ । फलम्‌ आनन्दाविष्टो भगवान्‌ तस्य लोके क्षेम: कार्यमिति क्षेमः फलम्‌ । आनन्दाविष्टो भगवान्‌ 
फलमिति फललक्षणमं । अतो न प्रमेयसाधनयोः फललक्षणातिव्याप्तिः । 
वदन्ति च । “नमोस्तु राज्यवृक्षाय षड्गुण्यगुरुशाखिने । सामादिचारुपुषपाय त्रिवर्गफलदायिन' इति। तथा च देवसृष्टो 
गुणाभिमानिनां देवानां यत्‌ साधनत्वमुक्त तञ्च स्वरूपसत्तामात्रेण न निवहति किन्तु यागादिवद्‌ वेदिकादिमार्गेण श्रद्धापूवक 
उपासनादिव्यापाराविष्टा एव तथा । एवं च हिरण्याक्षबाणप्रभुतयो हि स्वेष्टदेवस्वज्ञानेन श्रद्धापूर्वक सदुपदेशान्‌ न भजन्ति स्म, 
किन्तु कौलुकार्थमेव | कथमन्यथा 'दोःसहरस्त्रं त्वया दत्तं परं भाराय मे भव'दितिनिर्मयौदवचनं व्याहरेयुः । न ह्यू पास्यं लक्षीकृत्य 
संयुगप्रार्थनादिरुन्मत्तव्यवहार उपासकस्य योग्यः, तस्मान्नेदमुपासनं मर्यादया प्रणा वेति, किन्तु केवळदम्भ एब, कथमन्यथा 
तत्रेश्वरः कुप्येत, बृकादीनामुपास्ये विरुद्धाचरणं स्पष्टमेवेति । किञ्चासुरा हि मायादेवताः सर्वे, माया हि व्यामोहिका कापट्यम्रधानेति 
तत्सेबका अपि तथेत्यपि कापट्ययुक्ता इति । उक्तपक्षपातस्तुतित्वं सज्ञमयितुमाहुः तत्रापीत्यादि । 'चतुषु । तत्रेति चतुषु प्रमाणादिषु। 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. २५-२८ ] अनेक्याख्यासमलङकृतम्‌ ३९५ 


अनृतमिति राजसमन्ृतं स्थाणुवी पुरुषो वेत्यत्र पुरुषः तामसज्ञानविषयः। व्यावहाहिकं गुणसन्निपातकार्यम्‌। शाम्तरादि 

दशिता मायात्रानृतं प्रमाणं भरावत्स्थानापन्नत्वात्‌ प्रवर्तकमित्यर्थः । “ज्ञानकाशये'ति मायाविशेषणात्‌। “माया च तमोरूपे'ति श्रते- 
स्तमोरूपापि । सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रक्ृतिरितिपत्षते रजसः संशायस्तमसो विपयीसः सत्त्वान्निश्चयः। माया शान्दास्मिका 
प्रमाणं स्पष्टम्‌ । अथोत्मिकापि प्रमाणं देत्यप्रवर्तकत्वात्‌ । तेन द्वितीयस्कन्धनवमाध्याये “आत्ममायामृते राजन्नित्यत्र राजसतामस- 
ज्ञानरूपिका स्वयम्‌ । सत्त्वं ज्ञानं व्यावहारिकम्‌ । अत्र देत्यपदेन लक्षणतो ये दत्यास्त एव विवक्षिताः । अतो प्रहुलादादौ न 
नियमभङ्गः । तह्लक्षणं च “भूमिदप्तन्नपव्याजे'त्यत्र निरूपितम्‌ । उच्छास्नवर्तित्वम्‌। दित्युपाख्याने दयाभाव एवमन्यत्रापि हिंसा- 
बिहारभगवत्प्रत्यनीकत्वादितत्तञ्रकरणादृह्यम्‌ । प्रइलादादीनां देत्यवंशोत्पत्तिस्तु तद्व॑शोद्धारार्थ, एकविंशातिषुत्रपोत्रादिरूपवंशोत्र । 
अत इति प्रमाणप्रकरणात्‌ देवपक्षपातात्‌ , यत इयं पक्षनिरूपिका स्तुतिरतो हेतोः । अत्रेदं ` ज्ञेयम्‌ । पुरुषोत्तमपच्ते पक्षपातो न घटते 

सत्यं चानृतं च सत्यमभव'दितिश्रतेभंगवतः सर्वरूपत्यात्‌ तथापि ब्रह्मादिभक्तैः सर्वरूपेणेव स्तूयेत न तु सत्यरूपतामात्रेणृति 
स्तुतस्तद्वराः सन्नम्बरीपप्रसङ्गेम्वरीपपक्षपातो दुबीसाः स्वशङ्करांशोऽपि न पक्षे पातितः भक्तवश्यस्वात्‌। एवं श्लोकतात्पर्युक्त्वा 
तत्र स्थितानामष्टविरोषणानां तात्पर्य वदन्तः “सत्यं परमिति वक्ष्यमाणश्रतिनिरूपितपञ्चविधसत्येन सहेतच्छलोकोक्ताप्रपद- 
निरूपणी यसत्यस्येकार्थतां दशयितुमाहुः सत्यमपीत्यारभ्य वेदवे सत्यं पञ्चविधं निरूपितमित्यन्तेन । “सत्यं पर' मित्यादिश्रोतवाक्ये 

प्रमाणप्रमेयसाघनफळधर्मिभेदेन पञ्चविधं सत्यं वेदे यन्‌ 1नरूपितं तदत्र श्ळोके देवानां हितकार्यष्टविधं निरूपितं भवति । अत्र 
टिप्पण्याम्‌ । अग्र इति विशोषणत्रयव्याख्यानोत्तरमष्टविधत्वं, चकारात्‌ सत्यस्य सत्य'मित्यस्य व्याख्यानोत्तरं प्रमाणादिचतूरूप- 
सिस्यादिना त्रयोदशविधस्वत्रिबिधत्वाभ्यां च षोडशविधत्वं च स्फुटीभविष्यतीत्यर्थः। सुबोधिन्याम्‌। तह्य केकेनेव विशोषणनेकेकं 
सत्यं प्रतिपादनी य मित्यष्टभिर्विशेषणेरष्टविधं सत्यमत्र निरूपितं भविष्यतीत्युपस्थितामाकाङक्षां निरसितुमाहुः अंशतः षोडशविध- 
मित्यादि । वेदे यत्‌ पञ्चविधमुक्तं तदत्र सत्यमंशतः पोडशविधं निरूपितं भवतीत्यर्थः । अंशत इति उत्पत्त्याश्रितधर्मादिचतुष्टयस्य 
तथा धर्मिणश्च विचारेणत्यर्थः । तथा च यद्यत्राष्टविधमेव सत्यं प्रतिपादितुमिष्टं स्यात्‌ तदा त्वेकेकेन विशेषणेनेकेका विधाच्येत 

तत्‌ तु नास्ति किन्तु षोडशानां बिधानामत्रांशतः सत्ये प्रतिपिपादयिषितत्वादू यथासम्भवं प्रथमेन पदेन विधाद्वयं द्वितीयेन विधा- 
'चतुष्टयं तृतोयेन विधाद्वयं तुरीयेणेका विधा । ततः पञ्चमादित्रिभिः प्रत्येक बिधाद्वयमष्टमेन चेका विधेत्येवं षोडशविधानां प्रति 

पादनीयत्वान्नोक्ताशङक्तति भावः। अत्र पञ्चविधं सत्यं तेत्तिरीये मह्दानारायणे तच्‌ छान्दोग्ये उद्गीथविद्यायामष्टविधसुक्तं तत्‌ 
प्रश्नोपनिषदि षोडशविधमुक्तमिति सुबोधिन्यामपि तथा निरूपितम्‌ , पक्षपाते स्वस्मिन्नाकषणार्थम्‌ । पञ्चविधं सत्यं 'सात्मना प्रथमा 
लीले'ति कारिकया पञ्चाध्याय्यां प्रोक्तं तस्याष्टविधत्वं छान्दोग्ये तत्र छान्दोग्यीयपोडशविधानामवतारकाळ उदिष्टाभिः षोडश- 


विधाभिः प्रश्नो क्तषोडशविधानामतिदिष्टानामवतारिसम्बन्धिनीनां कासांचिदू बाधः | एवं च "पुरुषत्वे च मां धीराः साङ्कःययोग- 
बिशारदाः आविस्तरां प्रपश्यन्ता'ति वाक्यमत्र | पञ्चविधसत्यनिरूपकं वेदमाहुः सत्यं परमित्यत्रेति । श्रतिद्ठयं महानारायणोप- 
निषदि । प्राजापत्यो गोत्रतः “दित्यदित्यादित्यपव्युत्तरपदाण्ण्यः’ हेति प्रसिद्ध । प्रजापतिभगवान्‌ वा, तथा च गीता 'अहं बीज प्रद 
पिते'ति । अरुणस्यापत्यं आरूणिः “अत इञ्‌’ । श्रत्युक्तं पञ्चविधत्वं स्फोरयन्तः श्रुति व्याकुर्वन्ति स्म यत्‌ सत्यमिति । अत्र टिप्पणी 
वक्ष्यमाणेति वक्ष्यम।णो यः श्रुत्यर्थः “सत्यत्रत' पदेन तन्निरूपकं श्रतिवाक्यमित्यर्थः। “प्राजापत्यो ह्वारुणि रित्यत्र “सत्येन वायुरा- 
वाती त्यादिपब्वविधं सत्यं “सत्यं पर'मितिव्याख्यानोत्तरं व्याकृतं भविष्यति “अत्र श्रतिरनुसन्वेये’ति सुबोधिन्या । परत्वं सर्वोत्कृष्टत्वं 
ब्रह्मचिदाप्नोति पर’मित्यादिश्रतिदृष्टमत्रापीत्याहुः सर्वेभ्य इति यद्वेति अत्र टिप्पणी वाशब्द एवाकारार्थो वाक्यालङ्कारे इति यद्वा 
सर्वोत्कृष्टमित्यत्र वाशाब्द्‌ इति व्याख्येयम्‌ । यदेव सर्वोत्कृष्टं तत्‌ सत्यमिति व्याख्या । अत्र सर्वो््कृष्टत्वस्य विधेयत्वयोगव्यवच्छेद- 
केवकारो न किन्तु वाक्यालङ्कार इत्यर्थः | एबं सत्यत्वेत्यादिनेति व्यतिह्ारेणेक्यं प्रतिपादनीयमित्यर्थः। यथा कृष्णोहमह कृष्ण 
इति । 'पर सत्य मितिश्रतो वाशान्दाभावात्‌ , अस्य चोक्त “परं सत्य'मितिश्रतिव्याख्यानत्वादितिभावः । श्रताविवेति अत्र प्रतिपादनीय- 
मित्यस्य प्रकतार्थस्वादाहुः स्तुताचपीति । 


सुवोधिन्याम्‌ । एवं विधाद्वयं व्याख्याय ठृतीयां व्याकुर्वन्ति स्म अत एवेति। यतः सत्यपरयोरेक्यं अतः साधनफल- 
रेक्यादेव न तु भिन्नत्वात्‌ । “सत्येन स्वर्गलोकात्‌? परशाब्दाथीत्‌ आत्मसुखरूपात्‌। कदापीति आत्मसुखेकीभावात्‌ तथा । तुरीयां 
व्याकुर्वन्ति स्म एहिकेपीत्यादि । अत्र सतां हि सत्य’मिति श्रुतं वाक्य साकाङ्क्षं तत्‌ “मूलं फळ'मितिपदद्वयेन पूरितम्‌। मूलं 
्रवृत्तिकारणम्‌ । पञ्चमीं ब्याकुवन्ति स्म अत इत्यादि । प्रमाणप्रमेयेति सर्वोत्कृष्ट प्रमाणं भगवान्‌ “सत्यं पर'मित्यनेनोक्तम्‌। 
प्रथमोपस्थितत्वाद त्र प्रमाणं भगवा’ नितिबाक्योपस्थित्या न फलं भगवान्‌। कार्यकारणयोरभेदाच्छब्द्व्यत्ययेन प्रमेयं कार्य “परं 
सत्य'मित्यनेनोच्यते । 'सत्येने'ति तृतीयया साधनम्‌ । 'सत्य'मिति फलम्‌ । साधनानन्तरं तस्यौचित्यात्‌। सत्य एवेति स्वमूळभूते 
धर्मिणि । उपलक्षणं सत्यपदं ज्ञानानन्तयोरिति वक्ष्यन्ति । न त्वन्ते रमन्ते । तदत्रापीति स्तुतावपि । वेदान्तसारत्वात्‌ श्री भागवतस्य । 
स्तुतिबाक्यं व्याकुर्वन्ति लोके हीत्यादि । अत्र टिप्पणी स्पष्टा । पर इत्युच्यत इति लोकोक्तिः यद्वा परमस्यास्थेयत्वेनास्तीति परः 
अर्श आद्यच । तथा सत्यमपीति अत्र #्षातिषरती त्यन्तमा ते (त. रास्थानाह्लीके परत्वकथनेन श्रुती “सत्य पर! मित्यत्र 
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स्वविशेष्यत्रतबोधकसत्यत्रतमिति पुराणोपष्टव्धं सत्यपदं सत्‌ सत्यं त्रतं च प्रतिपादयत्युपलक्षणबिधया एवं प्रतिपाद्यपरमित्यनेन 
परेक्यं प्रतिपाद्यत इति “सत्य'शब्देन सत्यं व्रत चेत्युभयं सङशृह्यत इति भावः । तदेतत्‌ प्रकृते योजयन्ति स्म भगवतस्त्विति । उभयं 
सत्यं व्रत च अत्रोभयत्वं परस्वं चा शक्यतावच्छेदकं उद्देश्यताबच्छेदकं च न तु सत्यस्वसमानाधिकरणं त्रतत्वम्‌ । शारीरगोरवात्‌ । 
अतो नोद्देश्यतावच्छेद्कविधेययोः सत्यत्वयो रेक्यं प्रयोगबाधकम्‌ | घटो घट इति प्रयोगाभावात्‌ उद्देश्यतावच्छेदकविधेययोरेक्यात्‌ । 
घटे घटत्वमिति तु भवत्येव प्रयोराः । तुना छोकिकत्रतसत्ययोब्यौवृत्तिः क्रियते । उभयं सत्यमिस्यस्य योजना यत्‌ सत्यं यथार्थ, तत्‌ 
उभयं सत्यं व्रत चेति इयमिति । यद्वा उभयं सत्यमित्यस्येवं योजना यत्‌ सत्यं त्रेकालिकावाधितं न तु यथार्थम्‌ । यथार्थमित्यस्य “परं 
सत्य'मित्यत्रेवार्थत्बं अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । इदं द्वयं भगवद्देवताकं, यत्‌ पुनदम्भादिना कृतमयथार्थ तद्‌ भगवत्स्वामिकं भगवदाज्ञया 
प्रवृत्त न । यदभावे तत्र भगवत्स्वामिकत्वाभावः इति व्यतिरेकः न तु यदभावे भगवद्भाव इति व्यतिरेकः । ननु श्र॒तो परशाव्द्‌- 
सत्त्वेपि सत्यत्रत' मित्यत्र पर पदाभावात्‌ कथसुभयोरेकवाक्यतेति चेत्‌ सत्यं सत्यन्रत' मित्यत्र सत्यं सर्वोत्कष्टरूप परं व्रत ब्रतसत्यो- 
भयार्थकं उपलक्षणविधया । श्रुतो सत्यपदं सत्यत्रतार्थक यथा तथा स्तुतौ ब्रतशब्दः ब्रतसत्योभयपरं एकसम्वन्धिज्ञानमपरसम्वन्धि- 
स्मारकमिति। अत्र “सत्यं पर' मित्यत्र परत्वं विधेयम्‌ । 'सत्यन्रत' मित्यत्र सत्यत्वं परत्वं विधेयम्‌ । 'कुटादित्रीह्मणादयः शूद्रदाशोत्तराः 
प्रजा? इतिवदुत्तरस्य विधेयत्वम्‌ । उत्तरस्योद्देश्यत्वं वा । एवं सत्यं व्याख्याय 'तस्मात्‌ सत्ये रमन्तः इति श्रतितात्पर्यवोधनाय 
पद्सम्बन्धमाहुः सत्यमेवेति । एवकारो न विग्रहघटक: किन्तु दस्भादिकृतसत्ययोगव्यवच्छेदकः । तथा च सत्ये रताः रमणयुक्ताः 
शरणं प्रपन्नाः न तु भयादिनेति ब्रह्मरुद्रमात्रपरम्‌ । सजातीयदेवानां भयादिसत्त्वात्‌। एतेन सत्ये प्रमाणे रता इति वाक्यार्थ 
उक्तः । यह्वा सत्ये फले प्रवर्तके रता इत्यर्थः । एवं पद्सम्बन्धमुक्त्वा “लोके हि ब्रत'मित्यादिना यढुक्त तन्निगमयन्ति एवमित्यादि । 
उभयोरित अत्र टिप्पण्याम्‌ । तदुभयेति त्रतसत्योभयप्राप्तो । तथा च त्रतपदं स्वशक्यस्य नियमस्य परत्वेनेव सम्बन्धेनाजहत्स्वार्थया 
वृत्त्या सत्यमपि प्रापयतीत्यर्थः । सुबोधिन्याम्‌ । एवं 'सत्यत्रत'मितिपदं व्याख्याय 'सत्यपर'मितिपदं व्याकुर्वन्ति अतः परमिति । 
अत्र टिप्पण्यां अत्रापीत्यादि । सत्यपरमिति पदेपि । लोके लोकिकं नियामक तप्ततेछादों शपथादिरूपम्‌ । वेदिकं द्वादशविधं चेति 
योजनया द्वेविध्यं निरूपितसित्यर्थः । परत्वसर्वोत्कष्टत्वयोरेक्योक्तेः । “परं सत्य'मिति ्रत्यनुरोधेन परपदव्याख्यानम्‌ । परपदार्थः 
स्तृत्कृष्टख्व पूर्ववत्‌ । अभेदे सति प्रमाणे निरूपणोये उत्कष्ट सत्यत्यं विधेयम्‌ । प्रमेये उत्कृष्टे सत्यत्वं विधेयमिति । प्रमाणे तु सत्ये 
उत्कृष्टखं बिधेयं परन्तु परस्वोक्क्रष्टत्वयोरेक्यमेव । प्रमाणं भगवान्‌ प्रमेयकायीभिन्नम्‌। यद्वा परपदार्थो लोके नियामकत्वं, 
तच्च यथाशास्नं तप्ततेळादो शापथप्रणी यमानदण्डनीत्यादिरूपम्‌ । राजादिनिष्ठम्‌ । दण्डो दमयतामस्मि नीतिएस्मि जिगीषता मिति 
गीतावाक्यात्‌ । अययुक्तार्थान्नातिरिच्यते । सुबोधिन्याम्‌। 'सत्यं तप' डात महानारायणस्था श्रतिः । सत्यं प्रथमाष्टके औपधि- 
सान्नाय्यरूपं विद्यात्वे सति वेदप्रतिपाद्यत्वात्‌। तपो द्वितीयाष्टके यज्ञः वायूपधावनरूपः। वायव्यं श्वेतमालभेत? तिश्रृतेः । दमः 
ठुतीयाष्टके इन्द्रियदमनरूपः प्रजाः सृजेये'ति “स तपोतप्यते?ति श्रृतेः । तप एश्वर्य दि आ० अनि० लङः । शसः चतुर्थाष्टके 
“युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धिय’ इति श्रृत्यां मनोयोगोक्तः । दानं पञ्चमाष्टके होमरूपम्‌। “सावित्राणि जुहाती तिश्रुतेः । 
सवितुदेवतार्कद्रव्याणां दानम्‌ । हु दानादानयोः । धर्मः पष्टाष्टके प्राचीनवंशकरणपूर्वकः प्राचीनवंशं करोती'तिश्रृतेः। प्रजननं 
सप्तमाष्टके कामरूपम्‌ | प्रजननं ज्योति रिति श्रृतेः। अग्नयो त्रह्मचारिणः। अग्निहोत्र ग्रहस्थस्य । यज्ञो वानप्रस्थस्य । “वन्यैः 
चरूपुरोडाशे रितिवाक्यात्‌। मनःसन्न्यासश्च यतेः | मनः पूतं समाचरे'दिति वाक्यान्‌ मनः। 'आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा 
मत्परश्चरे? दितिबाक्यात्‌ । बेदिके धर्म आश्रमादाश्रमं गच्छे'दित्युक्तम्‌। परत्वसुत्कृष्टत्व॑ स्पष्टं, द्वादशविधपरस्मिन्‌ श्रतिरपि 
महानारायण एव, “ भगवन्तः परमं वदन्तो' तिप्रश्‍नेन तढुत्तरेण च परमत्वेनोक्तत्वम्‌। परमित्यत्र भवर्णागमः परमित्यर्थः । एवं 
परपदं व्याख्याय “सत्यः पद श्रृतिस्थं व्याकुर्वेन्ति तत्सर्वमिति। आकर्षणान्तः । यथार्थमिति अर्थमनतिक्रम्येति यथार्थम्‌ । अव्ययी- 
भावः । यद्रूपं तदेवैतत्‌ सर्वरूपेण जातमाङृष्टं च | अयथार्थं यद्रूपं तदिदं न भवति मायाकार्यत्वादित्यर्थः। एवं सत्यपदार्थ एक 
उक्तः द्वितीयः ब्रतरूपोग्रे वक्तव्यः । अनेन श्रृतिस्थं “सत्यपर' मितिपदं व्याख्यातप्रायम्‌ । तदेतत्‌ परत्वं स्मारयन्ति अत्र श्रृतिरिति। 
“प्राजापत्यो हारुणिः सुपर्णेयः प्रजापतिं पितरमुपससार किं भगवन्तः परमं वदन्तीति तस्मे प्रोवाच सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो 
रोचते दिवं सत्यं वाच; प्रतिष्ठा सत्ये सवं प्रतिष्ठितं, तस्मात्‌ सत्यं परमं बदन्ति' | एवं तपो दमः शमो दानं धर्मः प्रजनश्रतयः । 
अग्न्यग्निहोत्रयज्ञमनःसन्न्यासश्र॒तथ्रश्च । 

अर्थस्तु सत्येन? पूर्वजन्मीनसत्यभाषणेन मनुष्यत्वाद्‌ देवतारूपत्वं प्राप्य ळोकोपकारार्थं वायु'भूंत्वा आवाति’ । 
एव '“मादित्यो'पि “दिवं. दिवि वा “रोचते” प्रकाशं करोति। “सत्यमेव “वाचः वागिन्द्रियस्य प्रतिष्ठा स्थिरं स्थानम्‌, 
अनृतं तु न स्थिरं स्थानम्‌। सत्ये’ यथार्थभाषणे “सर्च? व्यबहारजातं प्रतिष्ठितम्‌ः । “तस्मात्‌ सत्यं’ परम मुल्कष्ट साधनं 
ध्वदन्तिः इति। अत्र प्रथमे वाक्यद्वये आमुष्मिकफलोत्कर्षः सिध्यति। तदग्रिमवाक्यद्दये 'चेहिकफलोत्कर्षः सिध्यति । 
एतदभिप्रेत्यैव प्रथमायां सत्यं पर मिति श्रतो “सतां हि सत्य'मिति श्रताबंहिकं फळं व्याख्यातम्‌ । भगवतो ब्रतानीति । अत्र 
टिप्पण्याम्‌ । भगवद्‌त्रतानां परत्वं तु असाधारणत्वादेव स्फुटम्‌ । शेषस्य भगवन्नियामकस्य यथार्थरूपसत्यस्य पूर्वोक्तस्य वरत्वं 


“अत्र श्रतिरनुसन्वेया पूर्व निर्दिष्ेति सुवोधिन्यामेवोपपादितमित्याशायेन सत्यस्यार्थद्वये शक्तस्य यथार्थरूपमर्थमुक्त्वा ्रतरूपमर्थमाहुः 
> CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्कं, १० पू. अ. २ श्लो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ३१७ 


भगवतो व्रतमित्यादि । 'भगवतो त्रतानी?त्यारभ्य ्रतिपादितानी त्यन्तसुवोधिन्योक्तम्‌ । पूर्वोक्तं सत्यस्यार्थं स्मारयन्ति स्म लोकानु- 
सारेणेति । देवहितकारिणो भगवतः नियामकमिति सत्यं यथार्थरूपं पूर्वोक्तम्‌ । सत्यमेवेति 'सत्यसङ्कल्पतो विष्शुनीन्यथा तु 
करिष्यती'ति । एवकारेण तस्य परयोगव्यवच्छेदः क्रियते । यद्वा “सत्यन्रत' मित्यत्र त्रतपदं सत्यत्रताभयवाचकसुक्त तथाप्यत्र 
प्रमेयनिरूपणे यथा प्रमाणनिरूपणे सत्ये परत्वेनोपस्थिते त्रतसत्यत्वयोर्बिधानं तथा प्रमेयनिरूपणे परस्मिन्न4चतुष्टयरूपे सत्यत्वस्य 
यथार्थत्वश्य विधानमत्र सुबोधिन्यां वोध्यं टिप्पण्यां तद्वित्तं वाध्यम्‌। तथा सति परपदेन विधाचतुष्कसङग्रह इति 
भावः । एवं च स्तुतो सत्यपरपदे सत्यं परं यस्येति बहुब्रोहों लम्बकर्णादिवत्‌ पूर्वनिदिष्टस्य बिशोषणभूतम्य सत्यस््र विधेयत्वम्‌ । 
परपदोक्तस्य चतुर्विधस्य नियामका देरुददेश्यस्वं बोध्यम्‌ । एवमत्र श्र॒त्युक्तव्यतिह्दारवोधकं मूलस्थं पदद्वयं विवृतम्‌ । व्यतिहारफल- 
मैक्यं त्वग्रे विवेचनीयम्‌ । सुवोधिन्याम्‌ । 'कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यती ति गीतायाम्‌ । 'द्विःशरं नाभिसन्धत्त रामो 
द्विव भाषते । द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो द्विः स्थापयम्ति नाश्रिता'निति वाल्मिकीये । अर्थस्तु । एकेनेव शारेण प्रतिपक्षो निराकरणीयः 
शरान्तरं च नेव योजनीयमित्यर्थे श्रीरामचन्द्रं नियमयति स्म । 'द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्ष परिपस्वजाते । तयोरन्यः 
पिप्पळं स्वा द्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीती?ति श्रृतिः । द्वा इत्यादि द्विवचनान्तम्‌। आवोडा । 'सुपां सुळ गिति सूत्रेण । बुन्ने 
शरीरे । 'परि पूर्वकः ्वज्ञ' सङ्गे धातुः तु. आ० अनि० लिड्द्विवचनान्तम्‌ । 'पिप्पलं' कर्मफलम्‌ । अमिचाकशीति' पश्यति । 
'साधवो हृदयं मह्य साधूनां ह्दयं त्वह मितिवाक्यम्‌ | हृदयत्बं चिन्तनवशात्‌ । आदिपदेन 'मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं 
तेभ्यो मनागपी'तिवाक्यम 1 भक्तैः सह निगूढ़भावकरणात्‌ तथा । सर्वत्र नियमो ज्ञातव्यः। सुवोधिन्याम्‌। लोके हि त्रय इति । 
अत्र टिप्पण्याम्‌ । त्रिसस्यमिति । अष्टविधस्वं प्रथमे विधाद्वयं ब्रतसत्यरूपं द्वितीये विधाचलुष्टयम्‌ । द्वयं परशब्दार्थः लोके लोकिकं 
नियामक वैदिक द्वादशविधम्‌ । सत्यपदार्थद्वयम्‌। सत्यं ब्रतं च । यद्वा चतुष्क परपदार्यः सत्यत्वं विधेयं भूरादिचयं कायादि- 
त्रयमिति दवयमित्यष्टविधत्वं सत्यस्येत्यर्थः। सुवोधिन्याम्‌। लोके हीति ढोकाम्नयो व्याह्ृतिरूपाः । कायाद्य इति आत्मोपनिषदि 
बाह्यात्मान्तरात्मा परमात्मेत्युक्तम्‌ । वाह्य आत्मा कायः। अन्तरात्माळिङ्गम्‌। परमात्मा जीवः। सत्या यस्येति व्याह्वतिलोकानां 
सत्यत्वम्‌ । अनेनेति व्याहृतिरूपलोकप्रहणेन । त्रिसत्यपदेन वा | 

साधनफले “सत्येन न सुवर्गाह्लोकाच्च्यवन्ते कदाचने तिश्र॒त्युक्तं साधनम्‌, "सतां हि सत्य मितित्रतयुक्तं फळं कार्यकारण- 
वस्त्वेक्य॑मशानेनेकी कृत्य । कार्यकारणभावस्तु'एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं मितिवाक्यात्‌। एवं चतुर्थेति अत्र टिप्पण्याम्‌ 
उपपत्तिरूपपदमष्टविधपदं चतुर्धापदं प्रतिलोमक्रमेण व्याख्यातम्‌ । तत्र प्रथमम्‌ उपपत्तिरूप इति पढ्‌ व्याकुर्वन्ति स्म भगवतः काळ- 
रूपस्येति । काळदेहोनन्तः कृष्णः कालात्मा कालः सङ्कर्षणः स आत्मनि स्वरूपे यस्य स कालात्मेति व्याकृतं 'काळात्मा भगवाळत्तात' 
इति कारिकाव्याख्याने काळात्मपदम्‌ । तथा च काळरूपस्य काळदेहस्य । काळं सङ्कर्षणं ग्रहीत्वावतीणस्य पुरूषोत्तमस्येति च । तत्र 
काळ; प्रक्ृतिक्षोभकोपि देहः। अथ काळयोर्देहसङ्कषणयोरात्मापि काळ इति पक्षो न सम्भवति। सङ्कुर्पणोत्पत्तद्वितीयाध्याये 
निरूपणादिति । तत्र सङ्कषणनिरूपणं जन्मप्रकरणार्थ न त्वध्यायार्थत्वार्थमतोयमपि पक्षः साधुः । छान्दोग्ये ऽष्टमप्रपाठके श्वेतकेतूपा- 
ख्याने प्रथमोपदेरो परदेवतात्मकोणिमोक्तः। द्वितीयोपदेशे काळ उक्तः। सोत्र वक्तृ शक्य इति । तत्र काळात्मकोणिमोक्तः। यदु 
भवन्ति तदा भवन्ति 'स य एपोणिमे'तिश्रुतेः । तदेति काले दाप्रत्ययान्तं पदम्‌ । तत्र नाना रसाः दृ्टान्तेत्र सर्वाशाक्षं इति । भरावतः 
काळरूपस्येत्यर्थो बा । उपपत्तिरन्यथाज्ञानमित्याशयेनाहुः यदि सत्यरूपत्वमिति। सत्येनाष्टविधेन रूप्यते व्यबह्वियत इति सत्यरूपं 
तस्य भावः सस्यरूपत्वम्‌ । इदं सत्त्वं विधेयम्‌ । ब्रतादिकमिति आदिना सत्यम्‌ । सत्यत्रतमित्यत्र त्रतपदाथौ, नियामकं लौकिकम्‌ । 
वेदिकं च द्वादशविधम्‌ । ब्रतानि चेति चकारेण भगवन्नियामकसत्यम्‌ , अन्यथाज्ञानमेतत्‌। सप्तमस्कन्धे समः सुहृत्‌ अविकृतं 
ब्रह्मे तिपक्षुपाते । तथा चोपपत्त्या रूप्यते व्यवहियते इत्युपपत्तिरूपो भगवान्‌। अष्टविध इति सुवोधिनीं व्याङुर्वन्तः 'सत्यत्रतःपद्‌- 
व्याख्याने “सत्यपरः पद्व्याख्याने च ब्रतसत्यपद्व्याख्याने च ब्रतसत्ययोः प्रतिष्ठत्वात्‌ तयोरभेदे, परपदोक्तनियामकयोश्चाभेदे, 
विधाष्टकपूतिढुंघटेति तदभावाय स्पष्टयन्ति स्म त्रतं हीति। इत्यादीत्यन्तं 'सत्यत्रत'पदं विवृतम्‌ । यत्र सिद्धं यद्‌ व्रत सत्यं च 
तत्प्रमाणभूतं वोध्यम्‌ । भगवस्सम्बन्धिना तादृशेन लौकिकब्रतेन सत्येन च कढेनिष्ठधर्मप्रमितिजननात्‌। अन्यत्‌ स्पष्टमिति “यत्‌ परं 
लोक? इव्यादिसुबोधिनीस्थं “लोके लोकिकं नियामक, मित्यादिना विवृतत्वात्‌ स्कुटमित्यर्थः। तदेतत्‌ सङगृह्णन्ति लोकिकमित्याद्‌ । 
लोकिकमिति नियामकमितिशेषः । नियामकं चेति देवहितकारिणो भगवतो नियामकं च। इदं चतुर्विध सत्यं प्रमेयभूतं बोध्यम्‌ । 
्मार्तवेदिकभगबद्वाक्येः प्रमितत्वात्‌ । एवं षड्भेदेद्े अपि परसत्यरूपे श्रोते विधेयकोटी ज्ञापिते । “त्रिसत्य पदोक्त विधा द्वयं 
व्याकुर्वन्ति लोका भूभुंव इत्यादि । कायजीवेति जीवो लिङ्गम्‌ । 'जीबो जीवमजीवय दितिवाक्यात्‌ । लोकाः फलरूपा इति पुरुषार्थ- 
त्वेन प्राप्यत्वात्‌ फळरूपाः । इतरे स्वितराणीति इतरे कायाद्य इतराणि साधनानि । इदं चेति 'त्रिसत्य'पदे त्रिसत्येनोक्तं द्विप्रकारकः 

मित्यर्थः । चतुर्धेति सुबोधिनीं व्याकुर्वन्ति स्म पदद्वये इति । 


“सत्यत्रतं सत्यपर' मिति पदद्वये यो विधेयभेदस्तेन द्वेविध्यमित्यर्थः। प्रमाणप्रमेयत्वाभ्यां द्विबिधत्वम्‌ । त्रयमिति त्रिसत्यपदे 
त्रिशब्देनो क्त द्विविधम्‌। फलसाधनभेदेन द्विप्रकारकम्‌। तथा चेवं मूळस्थेञ्जिभिः पदेः श्रोतं प्रमाणप्रमेयसाधनफळरूपं सत्यं 
समर्थितं ज्ञेयमित्यर्थः । एवं चतुधो निरूप्ितो,भर्म्ातति//पत्नाविकष। मात्रा पुऽक पञ्बात्मेति माजापत्यो हारुणि रित्यत्र 
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श्रतेरत एवा त्मना प्रथमा लीले'त्यत्र फलप्रकरणे पञ्चधा गणितः । सोष्टधा छान्दोग्यप्रथमप्रपाठके स षोडशधा प्रश्नछान्दोग्याभ्यां 
यद्यपि सि वा एष पुरुषः पञ्चधा पञ्ात्मेति प्राजापत्यो . हारु'ण!रित्यत्रत्य'संवत्सरोसावादित्यो य॒ एष आदित्ये पुरुषः स परमेष्ठी 
त्रह्वो'ति परसेष्ठिनमुक्त्वोक्ता तथाप्यादित्यान्तःस्थः परमेष्ठी ब्रह्मेव ( परमात्मैव ), 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशा'दित्यधिकरणादिति पुरुपोत्तम- 
परत्बमक्लुण्णम्‌ । सुबोधिन्याम्‌ । नन्वेबं श्रोते चातुर्विध्ये स्वोक्तेष्टविधत्वे च समर्थिते शेषाणां पञानां विशेषणानां किं प्रयोजनमि- 
त्याकङ्कायां पक्षपातार्थं स्वोष्तषोडशविधापूरणं श्रौतव्यतिहारफलभूताभेदसाधनं च प्रयोजनमित्याशयेनाहुः उत्पत्तिरूपभित्यादि । 
उत्पत्त्यावतारेवतारि धर्मसत्योत्पत्तिधर्म पुरःसर धर्म प्रथम ज्ञप्तिरूपया रूप्यते निरूप्यत इति ताष्टशं पञ््भिर्विशेषणेर्निरूपयतीत्यर्थः । 
योनिः कारणमिति कालात्मनो देहरूपकाळस्य ` समवायित्वाभावात्‌ प्रसिद्धं निमित्तमात्रत्वमुक्तम्‌ । तेनाभिन्ननिमित्तोपादानत्वसुक्त 
भवति । ननु भगवानेवेति निरोधळक्षणम्रन्थे एवकारेण . काळरूपदेहयोगव्यवच्छेदः स्यादत आहुः कालात्मेति । श्वो न भवेदिति 
द्वितीयदिनात्मकः कालो भगवता यदि नोत्पादितो भवेत्‌ वागसत्येव स्यात्‌, श्वो दास्यामीति प्रतिज्ञायां कालोपि विशेषणत्वेन प्रविष्ट 
आगामिदिनाधिकरणकभविष्यत्कालीनदानानुकूलो व्यापार इत्येवम्‌ । एवं च द्वितीयादिनात्मकः कालो नाविर्भवेत्‌ तदा तु विशेषणा- 
भावभ्रयुक्तस्य विशिष्टदानस्याप्यसिद्ध्या खो दास्यामोति प्रतिज्ञावागसत्येव स्यादित्यर्थः । इदं सत्यं श्रत्युक्तद्वादराविधप्रमेयेषु 
प्रथमो द्विष्टसत्यमुदाहृतम्‌। तस्येव प्रमाविषयत्वात्‌। त्रिषु सत्यज्ञान।नन्तेषु स्वरूपेषु पक्ष्पातस्तुतो । तेन ब्रतशपथादिरूपप्रमाणे 
कारणत्वं प्रथममुदाहायंमिति कुचोद्यमपास्तम्‌ । लाघवात्‌ । तेन कालात्मनि गर्भेनिविष्टे कारणत्वं ज्ञेयम्‌ । एवं चाष्टविधसत्यनिरूपिता 
कारणता काले या निरूपिता सा नान्यन्यायसाधारणत्वेन किन्तु काळोत्र साक्षादेब  बिशेषणतया प्रविष्ट इति विशिष्टेब कारणता 
प्रतिपाद्यत इति । एवं सर्वत्रेति तथा चाष्टविधं सत्यं भगवदुपादानकारणक्स्वाद्‌ वाक्यसत्यत्वप्रयोजकं न तु मायोपादानकं सत्यं 
दम्भादिरूपं वाकसत्यत्वप्रयोजकं कारणं वेत्यर्थः । एवं सत्यं प्रति कालो निमित्त कारणम्‌ । अग्रिमविशेपणेष्बष्यतिदिशन्ति स्म एवं 
सर्वत्रेतिं । सत्यवागात्मकप्रमेयवदन्यत्रापि तषःप्रश्रतिषु श्रत्युक्तेघु प्रमेयेपु राजनीतिदण्डादिरूपेषु लौकिकेषु प्रभेयेष्वभगवद्त्रतरूपेषु 
प्रकोणंवाक्योक्तप्रमेयेषुः तथा प्रस्तुतदे बहितकारिभरावदवतारप्रयोजकर्ववाक्यादिरूपे च प्रमेये तथा “सत्यत्रत'मिति विशेषणोक्तद्विविधे 
प्रमाणे तथा :त्रिसत्य'पद्रोक्त साधने फले च सर्वत्र कालस्य हेतुत्वं ज्ञेयमित्यर्थः । अन्यथा काळसत्यत्व उपपत्तिरूपत्वमेषां सत्यानां 
न स्यादितिभावः । प्रकाशे तु एवं सर्वत्रेत्यस्य “निहितं च सत्य! इत्यादिविशेषणेष्वप्यष्टविधं सत्यं तत्तदुक्तन यथा 'सत्यस्य योनि'- 
मित्यत्र सत्यकारणत्वेन तथा सत्यपालकत्वेन सत्यप्रलायकत्वेन नेत्रत्वेन आत्मत्वेन धर्मेण वा तत्तत्कायोणि पाळनादीनि तेषां 
प्रयोजक ज्ञेयमित्युक्तम्‌। यदि पाळनकालो न भवेत्‌ तदा स्थितो पालयतीतिवागसत्येव स्यादित्यादि । अग्रिममवतारयन्ति स्म न 
केबळमिति । सत्यस्येत्यष्टविधस्येति ज्ञेयं सर्वत्र । यथा ब्रह्मा जगदुत्पाद्य कृतार्थो रक्षणादिक्रियायामुदासीनस्तथा भगवतो रक्षणादि- 
क्रियायामौदासीन्यं वारितम्‌ । सर्वसामथ्यंसहितत्वात्‌। तेन नित्यमेव सत्यस्यावेक्षां कृत्वा पालयतीति सत्यस्योत्कर्षो दातः । “ननु 
निहित'पद्स्यावेयपरतया रक्षणम्रात्तिः कथमित्यत आहुर्नितरामिति । तथा च योगेन रक्षणप्राप्तिरित्यर्थः | अत्र हि केवलयोगेन रक्षण- 
क्रियाम्रतिपादने रूढार्यस्य सर्वथात्यागादरूच्या रूढोर्थोपि यथा सङगृहीतो भवति तथा प्रकारान्तरेण व्याकुर्वन्ति स्म स्वयं तत्र स्थित 
इति । तथा च यथा पङ्कजपद्‌ रूढ्या पङ्कजत्वेन रूपेण पद्ममुपस्थापयति, योगेन पङ्कजनिकठृंत्वं च बोधयति तथात्र सप्तम्यन्तसत्य- 
पद्समभिव्याहृतनिहितपद्‌ रूढ्या सत्यानुयोगिकां स्थितिं भगवति बोधयद्‌ योगेन सत्यप्रतियोगिकहितकतृत्बं च दशायतीतिभावः । 
समुदायार्थ इति अवयवशक्तिविशिष्टरूढार्थ इत्यर्थः । उपपत्तिनिरूपकाष्टविधसत्येषु यथा प्रमाणादिरूपर्वं दितं तथोत्पत्तिप्रसङ्गेऽपि 
दर्शयन्ति स्म अनेनेत्याद्याहेत्यन्तेन । “निहितं च सत्य’ इति विशेषणेन । अष्टविधसत्यकारणत्वस्य कालात्मनि उतपत्तिविचारे 
प्रथमङ्ञप्रिविचारेऽष्टविधं सत्यं भगवद्रक्षितत्वेन प्रमेयं निहितपदप्रथमार्थे । न ह्यरक्षितं प्रमातुं शक्यते । द्वितीयार्थ भगवदधिष्ठि- 
तत्वेन वाश्यादिवत स्वस्त्रकार्यंसाथनं चोक्तम्‌ । न हि भगवद्नधिष्ठितं सत्यं स्वस्वकायं साधयितुं शक्नोति । “गामाविश्य च भूतानि 
धारयाम्यहमोजसे' ति वाक्यात्‌। ननु यद्येवं तर्हि प्रमाणफले कुत्रोक्त इति चेत्‌ तत्राहुः इतरावाद्यन्तयोरिति। अत्र टिप्पण्याम्‌ । 
“सत्यात्मक सित्यन्तिमेन पदेन फलम्‌ । एतस्मादादयेनर्र्तसत्यनेत्र' मित्यनेन प्रमाणमित्यर्थः । . भगवत्स्वरूपज्ञानशक्त्योः फलत्व- 
प्रमाणत्वे प्रसिद्ध । आद्यं फळव्रोधकापेक्षया न तु प्रकृत “निहितं च सत्य इत्यस्यापेक्षयेत्यरूच्या पक्षान्तरमाहुः अथ वेति । फलमिति 
सत्यस्याष्टचिधसत्यस्य -कर्मासम्बद्धस्य ळयस्थानं अतो लयः तत्स्थानं च फलम्‌ । ननु योनिशब्दस्य कारणवाचकत्वादुत्र प्रमाण- 
निरूपणं कथं सङ्गच्छत इत्याकाङक्षया सत्यस्य योनि मित्यनेन प्रमाणनिरूपणे प्रकारमाहुः मानेत्यारभ्य मानमित्यन्तम्‌। योनि! 
शाब्दस्य प्रमाणपरत्वं “शास्जयोनिर्वाःदिति व्याससूत्रे भास्कररामानुजाचारयाभ्यामादृतम्‌। इति तथेति इतरो भगवन्तावाद्यन्तयो- 
रित्यर्थः । किद्‌. भगवङ्गानस्येवौचित्यादिति भावः । मेयसिद्धिरित्युक्ते भेयज्ञानसिद्विरितिलक्षणां वारयन्ति स्म पूवमज्ञस्येति । 
लौकिका धिभौतिकसत्यज्ञानसत्त्वेप्याधिदे विकस्या ज्ञस्येत्यर्थः । ज्ञानेन आधिदे विकज्ञानेन | तदेवेति ज्ञानकाल एव सिद्धमभूत्‌ 
ज्ञानस्य विषयाविनाभावात्‌। एवकार आधिभोतिककाळयोगव्यवच्छेदकः । तच्च ज्ञानं आधिदेविकं सत्यं भगवानित्याकारकम्‌ । 
भानं फळ विवृतो सुबोधिन्यामेव स्फुटं सत्य एवेत्यादिना । 

सुबोधिन्यां नन्वितरावाद्यन्तयोरित्यत्र किं गमकमित्यतःआहुः चकार इत्यादि । "निहितं च सत्य' इत्यत्र चकार उक्तं 


समुञचिन्वन्नित्यर्थकः स्यादित्यनुक्तं प्रमाणफलसमुच्चयरूपमा दवे्यर्थः। तथा च चकार एतद्वमक इति भावः । अत्रेवेति स्वसमवाय्वाधि- 
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देविकसत्य एव । एवकारञ्चिदानन्द्योग व्यवछिनत्ति । सत्यस्य सत्यमितीति। सत्यस्याष्रविधस्य सत्य आधिदेविकमित्यर्थः । 
“सत्यस्य सत्य'मित्यनेन कथं लयस्य वोध इत्याकाङश्वायामाहुः यथेत्यादि । बृहदारण्यके 'पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यत' इत्यत्र पूर्णशव्दवाच्यस्य प्रपञ्चस्य 'पूणोत्‌ पूर्णमुच्यत' इति पदच्छेद उत्पत्तिः, 'पूर्णमुत्‌ अच्यत' 
इति पदच्छेदे स्थितिं चोक्स्वा “पूर्णस्य पूर्णमादाये'त्यनेन स्वजनके आधिदेविके पूर्णे ब्रह्मणि कार्यस्य लय उच्यते । तथात्रापि 
सत्यस्योत्पत्तिस्थिती पूर्वविशोषणाभ्याुक्त्वात्र सत्यस्याधिदेबिकं सत्यमितिवो धनेनोत्पत्तिस्थितिप्रसङ्गादेवात्र लय उच्यत इत्यर्थः । 
सत्यमिति अष्टविधम्‌। तह्य त्र कथं 'इतरावाद्यन्तयो'रितिसुत्रोधिन्यु्तस्य फलस्य “सत्यस्य सत्य मित्यस्य टिप्पणी द्वितीयव्याख्या- 
नोक्तस्य वोध इत्यत आहुः सत्य एवेत्यादि उक्तटिप्पणी दिशापूर्वेमज्ञस्य लौकिकस्याधिभौतिके सत्येष्टविधे एव प्रतिष्ठितं सत्यं स्वाधि- 
देविक फलमित्यर्थः । तस्य चायिदेविकसत्यस्य भगवत्त्वेन ज्ञानेन विषयस्वरूपमपि तदेव सिद्धं भूतमिति भानं फलमित्याहुः 
त्चाधिदेविकसत्यस्य भगवत्त्वेन ज्ञानेन विषयस्तरूपमपि तदेव सिद्धं भूतमिति भानं फलमित्याहुः त्चाधिदेबिकमिति । मनस उतये 
मनो विटु रितिश्रृत्या तथा सिद्धत्वात्‌ । तथा चाष्टविधे सत्ये भगवत्त्वेन भाते सत्ये भगवत्त्वेन ज्ञानेन ज्ञानस्य विषयाबिनाभावात्‌ 
बिषयस्वरूपमपि तदेव सिद्ध भूतं फलमित्यर्थः । भगवानेवेत्येवकारस्तु 'अन्तयीम्यधिदेवादिषु तद्धर्मव्यपदेशाः दिति सुत्रात्‌। तथा 
'च प्रलयो हि कारणे प्रवेशरूप इति कार्य सत्यं कारणभूते सत्ये प्रतिष्ठितं भवति त्च भगवानेवेति तेन भगवत्त्वेन रूपेण सत्यं 
फळमित्युक्तम्‌ । तदुपपादयन्ति स्म अनेनेत्यादि । भगवतीति आधिदेविकसत्यरूपे इत्यर्थः । प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठां भक्ति इतः प्राप्तः 
तारकादिभ्य इतच्‌ । स सायुञ्ये फले सति सत्यः। यः सत्य इति आधिभौतिकेष्टविधे सत्ये प्रतिष्ठितपदार्थः पूर्वोक्तः । स आधिभोतिक- 
सत्यद्वारा भगवति स्वाधिदेविकसत्यरूपे प्रतिष्ठित इति पूर्ववत्‌ । उक्तमिति अनेन प्रकारेण फलमुक्तमित्यर्थः । 

पञ्चविधमिति अत्र टिप्पण्यां प्रमाणादिः्चतूरूपं भगवति प्रतिष्ठित भक्तरूपं सत्यं चेति पञ्चविधमिति । प्रतिष्ठितमित्यस्य 
भक्तरूपं सत्यमित्यर्थः । उक्तमितिशेषः । अष्टविधस्य सत्यस्यानेन प्रकारेणोत्पत्त्यादिप्रसङ्गे प्रतिष्ठितत्वस्यापि सिद्धया तदादाय 
पञ्चविधं सत्यमुक्तमित्यर्थः उत्पत्तिः प्रथमविशेषणेन, द्वितीयविशेषणेन प्रमेयं साधनं चोक्तम्‌ । वृतीयविशेषणेन स्थितिः प्रळयश्च ति 
श्रीवद्ठभजितः । इदं पूवीन्‌ नातिरिच्यते । प्रथमेन प्रमाणता । द्वितीयेन प्रमेयसाधनत्वे । तृतीयेन फलत्वं भगवति प्रतिष्ठितत्वं 
चेत्येतः धर्मेः सत्यं पञ्चविधमिति पितृचरणाः । अनेनेब त्रयोदशात्वस्यापि सिद्धिमाहुः एतावतेत्यादि । अत्र टिप्पण्यां पुर्वोक्तमष्टवि- 
धमेतत्‌ पञ्चविधं चेति त्रयोदशधा, तर्हि पूर्वप्रतिज्ञातषोडशाविधत्वं कथमित्याकाङ्कायामाहुः अग्रे ज्ञानशक्तिद्वयं धर्मी चेति घोडशाधेति । 
सुबोधिन्याम्‌ । क्रियाशक्तिरिति क्रियाजनककृतिरूपं क्रियात्मकं च भगवत्सामश्यम्‌। अत्र क्रियाशाक्ते्रयोदशविधत्वमेचं ज्ञेयम्‌ । 
कर्मकाण्ड इति प्रसिद्धेः क्रिया शाक्तिर्वे दार्थः स च प्रमेयनिरूपणे लोकिको द्वादशधा वेदिक उक्त इति त्रयोदशधा । भगवान्‌ वा तत्र 
निविष्टप्नयोदशः । ननु वेदार्थत्वेपि प्रक्ृतसत्यत्रतादिष इविशेषणेः प्रतिपाद्या कथमिति चेच्छ शु । पक्षपातिस्तुतित्वाद्‌ गोणक्रियात्वेन 
ब्रतसत्ययोर्धमीनुमापकत्वात्‌ प्रमाणकोटिपातेपि कर्मरूपत्वात्‌ क्रियारूपत्वम्‌ । प्रमेयरूपाणां तप्ततेलादौ शपथरूपं सत्यादि्ठादशविधं 
वेदिकं भगवदूब्रतानि भगवतो नियामक सत्यवाक्यं चेत्येषां नियामकानां यथासम्भवं क्रियारूपत्वात्‌ क्रियाजनकत्वाञ्च स्पष्टमेव । 
साधनफळयोश्च कर्मप्रधा नकत्वात्‌ तथात्वं वृतीयविशेषणे । चतुर्थविशेषणे प्रमाणस्यापि उत्पत्तिक्रियान्तःपातित्वात्‌ तथात्वम्‌ । पञ्चमे 
साधनस्य प्रमेयस्यापि तथात्वादेव क्रियारूपत्वम्‌ । षष्ठे विशेषणे उत्पत्त्यादिक्रियान्तःपातिस्वादेब च प्रतिष्ठितफळरूपयोरपीति तथा । 
गोणकर्मत्वेपि भगवच्छक्तित्वं तु भगवदाधारकत्वात्‌ स्फुटम्‌ । गीतायां त्रिविधं कर्मोक्तं “करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङग्रहः 
इत्यष्टादशोध्याये । सप्तमं विशेषणं क्रियाशक्तिनिरूपणानन्तरं ज्ञानशक्तेः स्मरणाद्‌ व्याकुर्वन्ति स्म ज्ञानशाक्तिमित्यादि । वेद्वेदान्तसार- 
त्वादितिभावः । ऋृतसत्यनेत्रे यस्येति नेत्रे ऋतसत्ये इत्यर्थः । 'चित्रगुमानये’ त्यत्र “शूद्रदाशान्ताः प्रजा’ इत्यत्र वा पूर्वपदार्थस्य 
बिधेयत्वदशंनाच्च । ज्ञानजनिकां भवच्छक्तिं सत्यत्वेन निरूपयतीत्यर्थः । नन्वत्र ऋतसत्ययोद्वयोनिरूपणस्य किं प्रयोजनभित्यतस्त- 
दुपपाद्यन्ति स्म ज्ञानशक्तिरित्यादि । ज्ञानशक्तिक्रियाशक्ती ज्ञानप्रधाना शक्तिज्ञीनशक्तिः ज्ञानजनिका भगबच्छक्तिरिति यावत्‌ । 
ज्ञानरूपा । 'ज्ञानशक्तिक्रियाशक्ती सन्दिह्यते परस्थिते? इति भाष्यात्‌ । द्विविधेति द्विप्रकारिका । “उद्यमञ्च तथा प्रोक्तः सामग्रीवल 
उच्यत' इति निबन्धात्‌ । तत्रर्तसत्यनेत्रपदे समासवतिपदाथावनु समास एकार्थीभावसामर्थ्यीत्‌ । तत्र प्रथमपदार्थः प्रमाणत्वावच्छिन्न 
ज्ञातम्‌ । द्विती यपदार्थः प्रमेयत्वावच्छिन्न॑ सत्यम्‌ । बलपदार्थः | सामम्रीरूपज्ञानस्य प्रमाणस्य बल सत्यप्रतिपाद्कत्वेन ज्ञानरूपवेदस्य 
स्फूर्तिः । वेदस्यात्मत्वात्‌ तञज्ञानस्य मनोमयविषयस्य ज्ञाने भगवत्प्राप्तिः । ऋते ज्ञानान्‌ न मुक्ति रित्यत्र वेदात्मज्ञानस्यापि वक्तव्य- 
त्वात्‌ । शाब्दार्थयोरनित्यसम्बन्वेन ब्रह्मज्ञानकाले वेदज्ञानस्यावर्जनीयत्वात्‌। तदेतदुक्तं प्रमाणबलेनेति। प्रकृत्यादिभ्य उपसङ्कयान' 
मिति वार्तिकेन तृतो थाऽभेदे । प्रमाणबळाभिन्ना ज्ञानशक्तिरिःयर्थः । द्वितीयपदार्थः प्रमेथत्वावच्छिन्न सत्यम्‌ । तस्य सामग्रीरूपज्ञानस्य 
प्रमेयस्य बल भक्तिज्ञीनं च ताभ्यां भगवत्प्राप्तिः प्रसिद्धा । वक्ष्यन्ति च "प्रमाणानां बढे दग्ध्वा मोहयामास गोपिका’ मित्यादि । 
तदेतदुक्तं प्रमेयबलेनेति। प्रमेयबलाभिन्ना ज्ञानशक्तिरित्यर्थः | एवं प्रमाणप्रमेयबलपदार्थेघु न्तिश्चितेषु तदर्थयोज्ञोन शक्तिपद्योः 
षष्ठीतत्पुरुषः । तदेतदू विशदयन्ति स्म प्रमाणं वेद इति । अनघिगतार्थगन्तृत्वलक्षणं प्रमाणम्‌ । ऋतसत्यरूपधर्मनिरूपण भगवतः 
प्रमेयत्वाभावादाहुः प्रमेयं भगवद्धमौ इति । तढुक्तम्‌ “थातो धर्मजिज्ञासे'ति प्रतिज्ञाय “चोदनाळक्षणोर्थो धर्म! इति। अत्रापि नोदना- 


ळक्षणसत्त्वात्‌। “ये बे भगवता प्रोक्ता’ इत्यादिवाक्यैः प्रमितत्वात्‌ । ऐश्वयंधमोणां चोपळक्षणमित्याशयेन प्रमेयं भगवद्धमो इति 
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सामान्यनिर्दशाः । यद्ठा प्रमाणस्य बल भक्तिः प्रमेयस्यापि बलं भक्तिरुभयोः करणत्वेन व्यापारावश्यकत्बात्‌ । तेन प्रमाणप्रसेययो 
ऋतसत्ययोः स्वव्यापारवळविरिष्टर शाक्तिः । ऋतसत्ययोभवत्म्रापकत्वरूपनेत्रस्वाभावेन समासेनान्वयापत्तेः । ननु सत्यप्रसकृुऋतनि- 
रूपणमप्रसक्तम्‌ । तथा च ऋतमिति विहाय 'सत्यत्रत' मित्यादिवत्‌ सत्यनेत्रमित्येव वक्तव्यमिस्याशाङ्कां वारयिलुमाहुः ऋतं सूनृतेति । 
सून्रता सत्यम्रतिपादिका ऋतं च सूनता वाणी कविभिः परिकीर्तिते’ तिभगवद्वाक्यात्‌ | वेद इति वाणीविशेष्यमिदम्‌ । सत्यप्रतीति 
तेन सत्येन प्रतिपाद्यप्रांतपादकभ।वसस्त्रन्धात्‌ सत्यप्रसङ्गऋतनिरूपणमितिभावः। अत इति सत्यप्रतिपादकस्वात्‌ | ऋतनिरूपणमिति 
'अस्निवोग्‌ भूत्वा सुखं प्रविश दितिश्रृते ऋतं अञ्निरूपा सूनृता वाक्‌ वेदः ज्ञानमिति यावत्‌ , वेदपदेन वेदान्तस्यापि वेदने ऋते 
कारणद्ृष्टिः कर्तव्या। तस्योभयविधस्य निरूपणं कृतमित्यर्थः । ननु ज्ञानशक्तेद्वंधा निरूपणे किं प्रयोज नमित्यतस्तत्मयोजनमाहुः 
भगवत्प्राप्तिरिति । द्वेधापीति शव्दार्थयोङ्गीनेन । वेदः शाब्दः सत्योर्थः । 


उक्तमिति द्यमुक्तम्‌ । ज्ञानक्रियारूपं प्रतिपाद्यप्रतिपादकरूपं च । शक्तिद्ठयमिति अत्र न फलसाधनयोः प्राप्तिः प्रमाण- 
प्रमेयनिरूपणध्रसङ्गो क्रियाज्ञा नशक्त्योरन्तगंडुत्वाच्‌ चतुणीम्‌। 'कर्मणेब तु संसिद्धिमास्थिता जनकादयः? 'तमेव विदित्वाति 
मृत्युमेती'त्यादिघु कर्मज्ञा नयोभेगावत्प्राप्तिसाध नत्वसुक्तम्‌ । तन्मात्रोपब्र हणत्वात्‌ प्रमाणप्रमेयमात्रोक्तेः । सत्य एवेति सत्ये पञ्च दशा- 
बिघे पूर्वोक्त एव । सत्यमेवात्मा स्वरूपं यस्येत्यपि पाठः । अतति व्याप्नोतीत्यात्मेत्याहुः यः सबौनेवेति । धमीनिति पञ्चदशसत्य- 
रूपानपि । 'सत्यात्मक' पदं प्रकारान्तरेण व्याकुर्वन्ति क फळं वेति। अत्र आत्मा च कं च तयोः समाहार आत्मकम्‌ । सत्यं 
आत्मकं यस्येति विग्रहः । एतदेवाहुः सत्यमात्मा - कमिति । सुखं फलम्‌ । अत्र चकार एक उक्तः तस्याभिप्रायः । कर्मधारये 
पूर्वपदान्ते सकारः प्रयोक्तव्यः, इन्द्र तु चरमपदान्ते चकारः समासार्थस्येकत्वात्‌। चकारद्वये समासार्थद्वयापत्तिः । अत्र “सत्य'- 
मितिविधायक पदम्‌ । “आत्मक मुद्दे श्यं पदम्‌ । एवं प्रतिपाद नस्य प्रयो जनमाहुः सच्चिदिति। सत्यरूपतेति ननु सच्चिद्रपतानन्दस्येति 
कुतो नोक्तमिति चेन्न । पक्षपातस्तुतित्वेन सत्य एव भरात्‌ । अत एव छान्दोग्ये 'सदेव सोम्येदमम्र आसी' दितिश्रुतिः। “सत्तामात्रं 
निर्विशेष'मिति देवक्या ब्रह्मविद्यायाः स्मृतिः | सत्यरूपता तूभयोरेवम्‌। आत्मा चित्‌ कमानन्द इति । 'सत्यात्मकः मित्यत्रेति सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति स्वरूपळक्षणात्‌ । तत्र तत्र सत्यादिरूपप्राधान्यात्‌ सत्यादिरूपेण व्यवहारः । तादृश इति बेकुण्ठस्थे जीवेः 
बेकुण्ठड्टारस्थेः "तीरं क्षोरपयोनिवे' रित्यस्य व्याख्याने बेकुण्ठस्य द्वारं क्षीरपयोनिधेस्तीरे उक्तम्‌। भगवद्गृहे शरणमारांः 
स्वगृहे भक्तिमार्ग इति । 'मुमुछुवे शरणमनुत्रजे’दिति गोपाळतापिनीयश्र तेरेबकारः - अक्तिमार्गयोगव्यवच्छेदकः । देवानामिति तेन 
ब्रह्मण इश्वरत्वेपि देवानामन्येषां बहुत्वात्‌ तदनुरोधेन पूर्व जीधेरित्युक्तम्‌ । सत्यतयेति “तं यथा यथोपासते तद्वैनं भूत्वावतो ति- 
बृहदारण्यकोक्तः । अथ तेत्तिरीयभ्रशनछान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कोंशोत्र श्लोके उच्यत इत्याकाङ्कायामुच्यते | 
तत्र तेत्तिरीये शीक्षायां प्रथिवी पूर्वरूपम्‌, द्यौरुत्तररूपम्‌, आकाशः सन्धिः, वायुः सन्धानम्‌ , इत्यधिलोकम्‌ , अग्निः पूर्वरूपम्‌ , 
आदित्य उत्तररूपम्‌ , आपः सन्धिः; बेद्युतः सन्धानम्‌ , इत्यधिञ्योतिषम्‌, आचार्यः पूर्वरूपम्‌ , अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ , विद्या 
सन्धिः, प्रवचनःसन्धानम्‌ , इत्यधिविद्यम्‌, माता पूर्वरूपम्‌, पितोत्तररूपम्‌ , प्रजा सन्धिः, प्रनननऽसन्धानम्‌ , इत्यधिप्रजम्‌ , 
अधरा हनु: पूर्वरूपम्‌ , उत्तरा हनुरुत्तररूपम्‌ , वाक सन्धिः, जिह्वा सन्धानम्‌ , इत्यध्यात्ममिति चतुष्कपञ्चकसुक्तम्‌। पूर्व द्विक 
स्मार्तकृतपक्षपातस्तुतो । तृतीयं बेदिकक्रतपक्षप।तस्तुतों । चतुर्थ लोककृतपक्षपातस्तुतो । पञ्चमं भगवन्मार्गक्ृतपक्षपातस्तुतो । एत्रं च 
माता पूर्वरूपमित्यंशः । सस्यस्य माठृवद्रक्षकत्वात्‌। सुबोधिन्यामग्रिमश्लोके “पितराविवोत्पादकत्वं सूचित’ मिति वक्ष्यते । अत्र 
प्रकारो श्रीपुरुषोत्तमोपन्यस्तप्रश्ने इहैवान्तःशारोरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः पोडशकलाः प्रभवन्ती तिश्रृतिः अवतारिपरा । “सुकेशा 
'च भारद्वाज? इत्यारभ्ग्र ति हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा' इतिश्रतेः। अभेदादत्रापि षोडशकला नोक्ताः। छान्दोग्ये 
मधुविद्यायां तु वक्ष्यमाणाः अवतारपराः। 'तद्वेतद्‌ घोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवक्रोपुत्रायोक्त्योवाचे'तिश्रु तेः । अग्रे 5च्युतम- 
स्यक्षितमसि प्राणशःसितमसीत्युक्तमुवाचे' त्यर्थः | 'अच्युतमसीत्यत्र हे आदित्य “अक्षितं, अक्षीणं अक्षत वा स्वरूपमसि,' 
“अच्युत” स्वरूपादच्युतं स्वरूपं असि' 'प्राण'श्वासौ “संशितं' तनूकृतमर्स।ति । मन्त्रत्रयार्थः । छान्दोग्यीयाः षोडशकला जान- 
श्रुति पोच्रायणः” इत्यारम्भके प्रपाठके उक्ताः प्राचीदिक्कला प्रतीचीदिक्कला दक्षिणादिक्कलोदीची दिक्कलेप वे सोम्य चतुष्कलः 
पादो त्रह्मणः प्रकाशवान्‌ नाम? । प्रमाण चतुष्कमिदं “अत्र प्रमाणं भगवा'नित्यत्र “तत्सम्बन्धात्‌ कृतिस्तस्य प्रमाण मिति । तत्तदि- 
ग्देवानां भगवत्त्वात्‌ प्रामाण्यम्‌ । “प्रथिवी कळान्तरिक्षं कळा द्योः कला समुद्रः कळेष वै चतुष्कलः पादः ब्रह्मणो नन्तवान्‌ नास”, 
कत्या प्रथिवी, प्रथिवीति प्रमाविषयं प्रमेय भवति । “अग्नि: कला सूर्यः कला चन्द्रः कला विद्युत्कलेष वे सोम्य चतुष्कळः पादो 
ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्‌ नाम, ब्रह्मत्वात्‌ फलत्वं स्पष्टम्‌ । “प्राणः कळा चक्षुष्क्ला श्रोत्रं कला मनः कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो 
ब्रह्मण आयतनवान्‌ नास", “प्राण? इन्द्रियवाचकोपीति साधनत्वं स्फुटं इत्युक्तास्ता उच्यन्ते। उपक्रमस्य सञ्जातविरोधित्याङुप- 
संहारोक्ता मनःकला । “स मानसीन आत्मा जनाना'मितिश्रृतेः ईश्वरः सर्वभूतानां हृदे शेञ्खुन ति ; तोति गीतायाः । स्वस्थित्यथं 
मनः कलां मनोरूपमंशामाचकषं । कला धर्मो यद्यपि तथापि व्यापकत्वमपेक्ष्य धर्मखमस्त्येव ॥ २६ ॥ 
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एकायनोसावित्यत्र एवं प्रमाणेति पूर्वश्लोके सत्यस्य प्रमाणत्वकथने “सत्यात्मक मित्यनेन प्रमाणरूपतां भगवत उक्त्वा5ग्रे 
“त्वमेक एवास्ये? स्यनेन श्लोकेन साधनरूपतां वदिष्यन्‌ तठुभयसंदष्टेनै 'कायन' श्लोकेन भगवतो जगद्रपतया जगत्वेन जगतो 
लोकप्रभेयतां शास्त्रपुरःसरं स्तुतिपाठार्थमा हत्यर्थः । ननु ब्रह्माण्डस्य वृक्षत्वमत्र निरूप्यतेतः कथमत्र भगवतः प्रमेयत्वम्रपत्तिरित्या- 
काङ्कायामाहुः वृक्ष इवेत्यादि । वृक्षरूप इति न पक्षी नापि वृषभः वेदे । वेदान्ते तु “यदेकमच्यक्तमनन्तरूप' मितिश्रृते रिक’ मुख्यं 
रूपं वृक्षः । वेदवेदान्तसारस्वात्‌ । इदं जगदिस्यादि लोके घटपटकुड्यकुसूळानीत्यस्मिन्‌ प्रमेये न सबं जगत्‌ प्रमेयं भवति, अत इद्‌ 
जगदित्युक्तम्‌। समष्टिरूपम्‌। एतावतापि न सव जगन्निरूपितम्‌। गच्छतीति जगदिति व्युत्पत्तेरतो योगरूक्या जडमपि, तेन चिउज- 
डात्मक ब्रह्माण्डरूपम्‌ , तदपि न लोके पक्षिरूपं वृषभरूपं वा । पक्षिणश्रित्त्वात्‌ । “ततो ह्‌ जातो भुवनस्य गोपा द्विरण्मयः शकुनित्रह्म 
नामे' ति श्रृतेः । ब्रह्म चित्‌ । वृषभो धर्मरूपत्वात्‌ क्रिया सद्रपातो वृक्षत्वेन निरूप्यते लोक इत्यर्थः | ननु लोके श्रतेः कि प्रयोजनं 
शाक्तिग्रहे भाषाया अपि कारणत्वादिति चेन्न स्तोतुर्बेदगर्भत्वाद्‌ वेदो वृक्ष इवेति। तेनादिवृक्षोसावित्यपि मूळान्वयो वोधितः । 
एवेति 'समानाः प्रजाः प्रजायन्तः इति संहिताया एवकारः । अनेनेति उभयोवृक्षतानिरूपरोन । महत्त्वं फलसहितत्वम्‌। परममह- 
त्परिमाणवत्त्वं वा, कार्येभ्यो महत्त्वात्‌ कारणस्य । विष्णुरूपं वृक्ष दृष्टान्तयन्ति स्म यथाश््वत्थेति। आदिना वटः । किंझुकश्च । 
कोटिश इति दीर्घायुष्टवेन वषौबृत्या च कोटिसङ्घयाँ ददातीति कोटिशः । फलानीति दाष्टोन्तिके कार्याणि । सोपीति भगवानपि । 
ताद्टश इत्यस्य तं भगवन्तमिवेमं जगद्वृक्षं पश्यन्ति जना इति दृश्यत इत्यर्थः । "त्यदादिषु दशेरनाछोचने कञ्चेति सूत्रेण कञ्‌ । 
एवकारस्तु 'ऊर्ध्वमूलमवाक॒छाखं बृक्षं यो वेद सञ्चन । न स जातु स नः श्रदध्यान्‌ मृत्युमी मारये' दितिश्रतेः । पश्च गतो भ्वा८ प०- 
से० सञ्चतीति'सश्चनः’ नन्द्यादित्वाल्ल्युः । हे 'सञ्चन' । अस्माभिः सह्‌ वर्तमानाः सवयं तेषां स नः पष्ठ्या बहुवचनस्य नस्‌ । “मा? 
माम्‌ | तथा च मृत्युमारणाभावश्रद्धारूपफलेन तस्य वृक्षस्य भर।वद्रूपतावगमात्‌ । ननु सत्यरूपस्य तथात्वमस्तु, कालात्मनस्तु “कालात्मा 
भगवान जात’ इति कारिकोक्तस्य कथमिति चेन्‌ न | कालात्मनः काळदेहस्व कृष्णस्य जगदभिन्ननिमित्तोपादानत्वात्‌ । 'गुणव्यति- 
काराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तढुपादानमात्मानं छीलूयासज दिति वृतीयस्कन्धे तथा सिद्धस्वात्‌। उपादे यस्योपादा नात्मकत्वेन 
काले तथास्वसिद्धेर'्रत्यूहत्वात्‌ । कचिदिति काले । ब्रह्माण्डनिमीणमिति जगदात्मकव्रह्माण्डनिमाणम्‌ । 'तस्माद्‌ बिराडजायते'तिश्रतेः । 
“तस्मात? कालात्मनः 'सहस्रशीषी पुरुप इत्युपक्रमात्‌। भगवत एवेति कालात्मनः | एवकारस्तत्वयोगव्यवच्छेदकः | कचिदिति 
पूर्ववत्‌ । तत्त्वद्ठारेति वृतीयस्कन्धषष्ठाध्याये । “जनयत्‌ स्वाभि्मात्राभिरधिपूरुष'मिति वचनात्‌ । “अघिपूरुषं' ब्रह्माण्डम्‌ । अधि- 
पुरुषपद्स्य “तस्माद्‌ विराडजायत विराजो अधिपूरुपः स जातो अत्यरिच्यते'ति पुरुषसूक्ते तथोक्तः स्वराजि शाक्तिः । तथापि 
देवदत्तपदस्य जीवदेहोभयत्र शक्तेस्तथात्रापि ब्रह्माण्डपदस्योभयत्र शक्तेः । अधिपूरुषपदे पक्षान्तरमपि सुबोधिन्यां “पुरुषादप्यधिक 
वे'ति तत्त्वयोगव्यवच्छेदं कृत्वा तत्त्वद्वारा त्रह्माण्डनिमोणमुक्तं, तत्र तत्त्वनिवेशमाहुः अक्षरमत्रेति। अक्षरात्‌ सुष्टावक्षर सुपा दानं, 
अत्र काळात्मनः सृष्टी अक्षरं फलम्‌ । कार्यत्वेन ग्राह्य न तु अक्षरत्वेन । घटः प्रथिवीत्यत्रेव, अन्यथा तत्त्वाकारणतापत्तेरक्षरस्य । 
तथा चाक्षरद्वारा तत्त्वानि यानि तानि नैवकारव्यवच्छेद्यानि । अकारणत्वापत्तः । फलतावच्छेदकमाहुः तस्य तत्त्वानीति । तत्त्वत्वं 
फळतायाः कार्यताया अवच्छेदकम्‌ । तस्य कालात्मनः अपि तत्वानि फलानि कायोणीत्यर्थः | बीजमिति उपादानकारणम्‌ । “एतन्‌ 
नानावताराणां निधानं बीजमव्यय' मिति । कृष्णस्यावतारत्वात्‌ । तह्य वतारेऽक्षरस्य कोपयोग इत्याकाङ्लायामाहुः शकुनीत्यादि । 
“द्वा सुपणी सयुजा सखाया समाने वृक्ष परिषस्वजाते, तयोरन्यः पिप्पळं स्वाह्ूतत्यनश्नन्नन्योभिचाकशीती' तिश्रृतेः शकुनिः स्वराट्‌ 
तेन भक्षितं कर्मफलं सुखदुःखसाक्षात्काररूपं विषयीकृतम्‌ । तन्मध्ये किश्चित्‌ कर्म निर्गमनस्वभावकं निर्गतमवतारे गतं स्वफळं 
सुखढुःखसाक्षात्काररूपं करोतीति फळतीत्यस्यार्थः । कृष्णे फलत्यक्षरं कर्म । फलमक्षरमुक्त तद्ग्रहणे मनसि सर्वतो निबृत्तव्यापारे 
स्वयमुपलब्धनिजसुखानुभवो भवति ब्रह्मज्ञानरूपः, तदा गर्भो मानसीनः मनांशोऽक्षरात्मके मनसि स्थितः तदा हृदय भवति । हृदि 
अयं हृदयमिति छान्दोग्यव्युत्पत्तेः; हृदो मनसोक्षरात्मकत्वे जातेऽयं पुरुषोत्तमः कालात्मेति युक्तम्‌ । क्षेमः फळं लोके । किञ्च 
“तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति बृहदारण्यकात्‌ , ततः शाङ्ुनेनिर्गतं विद्याकर्मपूर्वप्रज्ञ फलति कृष्ण इति । ततश्च 'नेव 
किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविः दित्युक्त्वा 'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारय न्निति भाष्यीयगीतायाः । अस्य 
विनियोग उत्तरार्धे नारदकळकदशने “ध्यायन्तं ब्रह्म परम मित्यत्र । अधुनाक्षरांशानां विनियोगं वदन्ति स्म इति तत्त्वानासिति। इति 
हेतोस्तत्वानां ब्रह्माण्डनिमीतृणां तृतीयस्कन्धे पञ्चमाध्याये “एते देवाः कला विष्णो' रित्यादिना निरूपिता । तथा च शकुनिभक्षितमेकेक 
भूतं ततः शाकुनेनिरातं सत्‌ तत्त्वरूपं कृष्णे फलति देहत्वे । अस्मदादिदेहेषु पाञ्वभोतिकत्वदशंनात्‌। प्रभुदेह्चे तनपाञ्चभौतिक 
इत्यर्थः, देत्यपक्षव्यतिरेकं साधयन्ति स्म तत्र दैत्यादिकल्प इत्यादि । 'देत्यानामादिकल्पे सुख्यसिद्धान्त इत्यर्थः’ । एको वृक्ष इति 
वृक्षपदेनातादृश्यो लतोषधयो व्यावृत्ताः । 'प्रवृति च निवृत्तिं चे'तिवाक्यादेवमुक्तम्‌ । बाह्यादीति आदिना नेयायिकाः। बहुभ्य इति 
अन्नस्थविष्ठांशविष्टन्तरातत्रहुभ्योन्नांशेभ्यः | अण्डमिति ब्रह्मणो ण्डं ब्रह्मा ण्डमित्यत्र त्रह्मकठेकमण्डमित्यत्र ब्रह्म वृक्षः का्यमण्डं वृक्षः । तत्र 
कारणवृक्षनिरूपणं वृत्तम्‌ । कार्यवृक्षोण्डमित्यर्थ:। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्य्रय'मितिवाक्यात्‌ कृष्णावतारे बीजमण्डसयनं 
बीजं यस्य जगतः । तेनारभ्भे ब्रह्माण्डात्मकं जगत्‌ वृक्षत्वेन निरूप्यत इत्यत्र ब्रह्मणोण्ड आत्मा स्वरूपं यस्य जगत इतिनिग्रह्‌ः । 
पुराणमतेनाहुः प्रकृतिरिति माया । “आत्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः । न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसे' तिवाक्यात्‌ । 
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श्रौतमते नाहुः अक्षरमिति । ‘अक्षरात्‌ सोम्य बिविधाः भावाः प्रजायन्त' इतिश्रुतेः बीजमिति ज्ञेयम्‌ । अन्य इति उपनिपच्चिन्तकाः । 
ख्वताश्वतरे कालः स्वभावो नियतिरयदृच्छे'तिश्रतौ “चिन्त्य'मित्यस्वरसादन्य इति । अनेनेति दँत्यपक्षव्यावत्त्यै एकायनत्त्वकथनेन । 
अयमिति प्रपञ्चः जगत्पदार्थो वा ब्रह्माण्डो वा । सदूवृक्ष इति औषधिविद्यात्वेपि बहुवीजफलवृक्षाणां माथिककामहेतुकजगदिति- 
सिद्धान्तपातित्वेन सुराबिन्दुस्प्रष्टगज्लाम्भोवद्सद्वृक्षत्वम्‌ एकबीजयुक्तफलत्क्षत्वात्‌ सद्वृक्ष इत्यर्थः । आवरणभङ्ग बहुबींजत्वमेक- 
बीजत्वं ज्ञेयम्‌ । “आदिद्क्ष'स्येकत्वलिङ्गेनाद्वितीयन्रह्मणि समावेशात्‌ , किव्त् 'यदेकमच्यक्तमनन्तरूप'मितिश्रतो “तमसः परस्ता?- 
दितिकथना चच वेदिकवृक्षस्य धर्मत्वात्‌ वृत्तत्वाचानेकरूपकार्येबदादिकार्यवृक्ष इत्याशयेनाहुः अत इति । कार्यसद्वृक्षत्वात्‌ । 'असा'विति 
विप्रकृष्टे व्याख्यातमपि पढ्‌ प्रत्यत्षे छान्दसं मत्वाहुः असाविति परिदृश्यमान इति। अत एव लोको बक्ति । “नमोस्तु राज्यवृक्षाये'ति, 
परं वृक्षत्वेन न प्रत्येति । न 'रूपमस्येह तथोपलभ्यत' इति गीतावाक्य़ात्‌ । 
विदुषां शाब्दी प्रती तिस्तु वृक्षत्वेन वर्तत एव । फले इति श्रतो कमीकर्मविकर्मणासुक्तत्गदितिभावः। कर्मणः सुखं फलम्‌ । 
अकर्मविकर्मणोः दुःखम्‌ । दुःखमेवेति विषयासक्त्या दुःखम्‌ । “प्रसक्ताः कामभोगे पतन्ति नरके शुचा’ बितिवाक्यादेचकारः । देत्य- 
फलादू व्यतिरेकं साधयितुं दुःखफलोपादानम्‌ । पुनदेत्यपक्षाद्‌ व्यतिरेकं साधयितुमाहुः सृष्ट्यन्तर इति। अनीश्वरवादेन 
कामहेतुके सृष्ट्यन्तरे । अत्र स्विति देत्यपक्षव्यतिरिक्तायां ब्राहम्यां सृष्टी । द्विविधाः विषयिणो विरक्ताश्च । ईश्वरप्राप्तयर्थ विरक्ताः । 
“नमाम ते देव पदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रम्‌ | यन्मूलकेता यतय' इतिवाक्यात्‌। “पानेन ते देव कथासुधाया' इतिवाक्याच्च। 
विशेषणद्य व्याख्याय तृतीयं व्याकुर्वन्ति स्म त्रयो गुणा इति । आत्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः | न घटेतार्थसम्बन्धः 
स्वप्नद्रष्टरिवाञ्जसे” तिवाक्यात्‌ । “त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः' इतिवाक्यात्‌। 'कर्वि' महत्तत्त्वम्‌ । 
अघःप्ररोहाः अधःशिफाः । अन्यत्रेति दैत्यपक्षे । तामसान्येवेति प्रबृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा' इतिवाक्यात्‌। एवकारो 
गुणद्वययोगं व्यवच्छिनत्ति। कचिदिति वृषभासुरादो राजसप्रकरणगतत्वात्‌। न भवन्तीति प्रहलादादयस्तु नाझुराः किन्तूद्धारा- 
्थमासुरेषु प्रकटाः । रसा इति सुखास्वादकाः । रस आस्वादने । अन्यत्रेति देत्यपक्षे | विषयोर्शमन्तरा न सिध्यतीति कामवादिनाम- 
र्थोपि पुरुषार्थः | एवकारेण धर्ममोक्षयोगव्यवच्छेदः । पञ्चेति पाणिवाङमेण्ढाङिघ्पायवः इन्द्रियाणि | गमनमडिःघजन्यं कर्म । 
आकुञ्चनं पायुजन्यम्‌ । प्रसारणं मेण्ड्जन्यम्‌ । अपक्षेपणं परिशेषाद्‌ वाग्जन्यम्‌ । क्षिप प्रेरणे । वाचा प्रर्यत इति । उत्क्षेपणं पाणि- 
जन्यम्‌ । अत्र वदन्ति । पञ्चानां गमनेन्तभीव हाते । तत्र दोभ्यः गच्ळुतीतिप्रयोगापत्तिः । अन्यत्रेति देत्यपक्षे । उत्त्षेपणाभावः “अधो 
गच्छन्ति तामसा इतिवाक्यात्‌ । हस्तजन्यं कर्म तु वर्तत एव । श्रोतं मतमाहुः अथ वेति। अन्नमयादय इति अन्नमयप्राणमयमनो- 
मयविज्ञानमयानन्दमयास्तेत्तिरीयोक्ताः । 'स वा एष’ इति श्रृतिः महानारायणे । पुरुषोत्तमपरापि तदन्तःस्थजगत्सहितपुरुपोत्तमपरेति 
जगदात्मकवृक्षपरा । तदेतदुक्तं ब्रह्माण्डविग्रहोपि तथेति । अन्यत्रेति देत्यपच्षे । तमोरूपमायोपासकत्वादानन्दाभावः । षडिति पञ्चज्ञाने- 
न्द्रियाणि मनश्च । देत्यपक्षव्यतिरेकमाहुः अयमात्मेति । देत्यपत्ते मायिको जीवः चतुर्थस्कन्धोक्तः । पड्विधमिति जन्यं, अत 
उत्पत्त्या देत्यपक्षे भिन्नम्‌ । षड्विधञ्ञानस्याप्याविभीवतिरोभावौ देवपत्ते । त्वगादय इति नृवर्गे त्वक्‌ मांसं शुष्कमांसं ह्ृदयान्तरात- 
मांसं वपा रुधिरं एकान्या । इति स्वगादयः सप्त | स्वच इति वहुवचनेनोपलक्षणसूचनाद्‌ वोध्याः | वृक्षे वल्क्रलादीनि “त्वक्‌ स्त्री 
चर्मणि वल्के च मृदुत्वचि विशेषत? इति कोशाः । आदिना मांसादिस्थानीयानि । रुधिरं रक्तरूपम्‌ । सप्त्रह्माण्डावरणानि । अष्टवेति 
पुरुषोत्तमयोगाध्याये गीतायामस्ति । देहुळिद्राणीति विराजि सक्तदिवि । द्वे भुवर्लोके । 'भुबर्लोकोस्य नाभितः इतिवाक्यात्‌ । 
मेण्ड्पायुछिद्रे । छदानीति “पत्राणि छदः पुमा’ नित्यमरः | नपु सकत्व॑ स्मार्तम्‌ | द्वा सुपर्ण तिश्र॒त्याहुः द्वौ जीवेति । जीवः स्वराट्‌ । 
अन्तर्यामिणो नानावताराः । “एतन्‌ नानावताराणां निधानं बीजमव्यय!मितिवाक्यात्‌ । एतस्मादित्यादि एतस्मात त्राह्मात्‌ वेलक्षण्यं 
सायिकत्वम्‌ । अन्यत्रेति देत्यपत्ते । युक्तय इति 'युक्तयः सन्ति सर्वत्रे'त्येकादशस्क्रम्धवाक्यम्‌। समष्टिरूप इति असाविति विप्रकृष्टः 
असाविति परिदृश्यमान इतिपक्षद्ठयेपि समष्टिरूपः, व्यष्टयस्त्वन्ये बुक्षाः । अथ तेत्तिरीयम्रश्नछान्दोग्यो क्तेषु चतुष्केषु षोडशकलासु 
च कः काँशोत्र श्‍लोक उच्यत इत्याकाङ्कायाझुच्यते । विस्तरः पूर्वश्लोक उक्तः । तैत्तिरीयेत्र पितोत्तररूपम्‌ । वृक्षस्य पालकत्वात्‌ । 
सुबोधिन्यां च “पितराबिवोत्पादकत्वं सूचित’मिति प्रश्न कळा । विशेषाभावात्‌ । छान्दोग्ये प्राची दिक्‌ कला, प्राच्यां दिशि देवता- 
प्रत्यक्षाकाशशरीराकाशे च दिंगन्तभौवात्‌ प्रत्यक्षदिग्देहका । दिव्यादिवृक्ष इति । यद्यपि प्राची दिक्‌ आधारस्तथापि कार यंवृक्षमपेक्ष्य 
कळा धर्मास्त्येव | २७ ॥ 
त्वमेक एवास्येत्यत्र प्रमेयमिति प्रमाविषयं प्रमेयम्‌ । प्रमात्र विद्वत्ता शाब्दी, लोकानां प्रत्यक्षम्‌ । भगवदात्मकमिति अन्यथा 
“भगवानिति शब्द्यत? इतिवाक्योक्तप्रतिज्ञासन्न्यासोख्यनिग्रहस्थानापत्तेः । अत्रेत्यादि जगतो भगवदात्मकत्वे । उपपत्ति जगत्‌ सन्न 
स्याद्‌ भगवतः प्रसूतित्वादि न स्यादित्यन्यथाज्ञानरूपाम्‌। साधनरूपं देवतांत्रिक समाप्तौ वाच्यम्‌ । 'सामादिचारूपुष्पाये'ति 
शळोकठृतीयचरणं सामादिषु दानरूपं सेवासमपणं साधनम्‌। मायावादादीति आदिना वाह्याः 'सत' इतिपद्कथनस्यावश्यकत्वमाहुः 
अन्यथेति । जगतः सत्त्वाभावे जगत्कर्दृत्वेनोच्यमानो भगवान्‌ को ब्रह्मा वा असतः कती स्यात्‌ । आत्मसृष्ठ्यभावात्‌. सृष्ख्यन्तरवदू 
ब्रह्वाद्वारकः कत्ती स्यादित्यर्थः । ब्रह्मणो रजउपाधित्वादू रजसश्च मार्यकदेशत्वादसदुत्पादकत्वम्‌ । अस्मिन्निति अधिकरणे ल्युडिव्युः 
क्तम्‌ । अनेनेति करणे घनुक्तः | कार्यलक्षणसन्निवेशोक्तेः 'ऋष्णस्तु भगवान्‌ स्वयः मितिबाक्योकतं स्मारितम्‌ । वक्ष्यन्ति च 
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सुबोधिन्यां 'नेश्चिन्त्यं वाचि पूर्वच'दिति । न नश्यतीति अनुग्रहशव्दात्‌ अत्यन्तानुग्रहे यं मृत्योरपि रक्षतीति तथा । प्रहछादमिव । चेतः 
प्रति मायायाः करणत्वाभावादाहुः चेतो मतिरिति चिती संज्ञाने मनु अवबोधन उत्येकार्थता । मायारूपतमसो ज्ञानावरकल्त्र न 
चेत आवरकत्वमिति चेतोत्र मतिः। स्मार्ती योगरूढ्यादिषु काचिच्छक्तिः वाहुळकम्‌। सर्वे सर्वार्थाचका इति वात 
इति माथा च तमोरूपेति मायाबृता मतिस्तामसी अखण्डे नानास्वप्रकारिका भवति। अतस्मिन्‌ तत्त्वप्रकारिका । 
अखण्डे एके नानात्वप्रकारिका । “अधमें धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता । सवौथीन्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी'ति गीता । 
'मनसेवानुद्रष्ठव्यमेतदप्रमेयं घ्रुव'मिति ब्रृहृदारण्यकमप्रमेयविषयकं, न तु लोकिकमप्रमेयविषयकम्‌। चेतसः सुपुप्तिग्राहकत्वान्‌ नात्र 
मुख्यवृत्तत्वम्‌ । तथा च ते मायावृतमतयस्तामसा इत्यर्थः । न तु विपश्चित इति सात्त्विकज्ञानेन विविधपश्यच्चित्त्वं तद्विशिष्टा 
विपश्चितः । पश्यतीति पश्‌ किप्‌ सवीपहारिलोपः विपश्‌ चासो चित्‌ चिती संज्ञाने । किप्‌ । साच्चिकज्ञानेन पश्यति ततः सम्यकू 
ज्ञानचन्त इत्यर्थः ¦ छौकिक्रसाधने योजयन्ति स्म त एवेति | छोकिका एवेत्यर्थः । अल्पेनेवेति अणुना अल्पं परिच्छिन्नम्‌ । यावत्‌ 
तदुमराह्य “यत्‌ तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्य सक्तमहेतुकं अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्‌ तामसम्ुदाह्ृत'मिति गीतायाः । अनुभवादेवकारो- 
परिच्छिन्नयोगव्यवच्छेदकः । चित्तं पुष्कलमिति व्यापकसूष्ट पुष्कलं भवति । 'तन्मोकुर्ते'ति बृहदारण्यक 'मन' इत्येकवचनात्‌ । 
सङ्गोचाभाव इति सत्त्वेन रजसा तमसा तदवान्तरभेदेश्च सङ्कोचस्याशुत्वस्याभावे । “अणवश्च? ति व्याससूत्रं अन्नमयमनःपरम्‌। 
अत एवेति लौकिकानां सङकुचितबुद्धिस्वादेव । भिन्नतयेति अभिन्ने भिन्नतया तामसबुद्धथा स्वीक्रियत इत्यर्थः । मोहस्तमःकार्यम्‌ । 
विपश्चित इति व्याख्यातम्‌ । तत्तव्कार्येति सत्त्वरजस्तमसां कार्याणि जननस्थितिसंयमाः तदनुरोधेन तथा विलक्षणान्‌ नाना पश्य- 
न्तीस्यर्थः | त्वामेव मन्यन्ते न तु भिन्नं पश्यन्तोति साधनर्भदापगमादितिभावः। भेदः सत्त्वादिगुणक्ृतः | एवकारस्तु “प्रबृत्ति च 
निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति सा बुद्धिः पार्थं सात्त्विकी'ति गीतायाः । सात्त्विक्या बुद्धया सत्त्वादि- 
गुणोपमदीत्‌ । “सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि साक्त्विक'मिति गीतावाक्यात्‌। न तु 
भिन्नमिति साधनेभेदापगमात्‌ । अन्य इति श्लोकस्य माहात्म्यवोधकस्यान्ते । माहास्म्येति त्यदादीनामुत्सगतः पूर्वपरामर्पित्वात्‌ तथा । 
गुणेरिति लोकिकानाम्‌ । एत इति ब्रह्मविष्णुशिवाः । एवकारेण हरियोगव्यवच्छेद्‌ः । भगवद्रूपा इति गुरुमुखाच्‌ छुत्वा सेवा छोकिके- 
रपि कार्यत्युक्तम्‌ । तेन जगञ्जन्मादिकट्‌त्वरूपन्रह्मलक्षणस्य नातिव्याप्तिः, त्रयाणां भगवद्रूपत्वात्‌ । साधनमिति कृपाविशिष्टो भगवान्‌ 
प्रमेयरूपः साधनमित्युच्यते । कृपावेशस्तु कृपया सत्त्वादिगुणयुक्तानां जीवानामर्थे सत्त्वादिगुणे्रेह्मबिष्णुशिवादिरूपाङ्गीकारात्‌ । 
स्वभावस्यान्यथाभावाभावात्‌। कृपापात्राणि जनाः। इदं यथारुचिपदेन ज्ञाप्यते | देवसेवोक्त्या देवेषु पक्षपातो वोधितो ज्ञयः | 
अथ तेत्तिरीयप्रश्नळान्दोग्योक्त पु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कांशोत्र श्ठोक उच्यत इत्याकाङक्षायासुच्यते । तंत्तिरीये विद्या 
सन्धिरत्र । “ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि सर्वज्ञानमलुत्तमां यतोत्पत्ति लयं चेव ब्रह्मविष्णुम हेश्वरा' दितिश्रृतेः । सुबोधिन्यामपि ब्रह्मविष्णु- 
शिवसेवो क्तात्र, तथापि प्रजा सन्धिः एकचतुष्कगतत्वात्‌ “अस्य सत' इति प्रजोक्तेः । प्रश्न कळा काचित्‌ । विशेषानुलेखात्‌। छान्दोग्ये 
“कले'ति श्रतिः । भूमौ ब्रह्मादिदेवाः पार्थिवशरीरप्रजाः शब्दग्रतिक्तिलिज्ञद्वारा प्राणप्रतिष्ठया सेव्या इत्युक्तम्‌ । यद्यपि वायुः आधार- 
स्रयाणां देवानां तथापि व्यापकत्वांशकला धर्मरूपा भवत्येव ।। २८ ॥ 


श्री मातृपि तृतो षिणी-श्रोसुबो धिनी जी- 


एवं पूर्वाध्याये महददुःखेन भगवच्चिन्तनम्‌--पूवीध्य़ाय में महत्‌ दुख के निमित्त भक्तों का भगवान्‌ के चिन्तन का 
वर्णन किया दै । अब इस अध्याय में कंसादिक के भगवञ्चिन्तन का वर्णन, तथा ब्रह्मादिकों ने भगवान की स्तुति द्वारा जो 
भगवान्‌ का चिन्तन किया उसका भी वर्णन इस अध्याय में बताया है । इस प्रकार सब भगवाञ्चन्तन करने लगे इस से यह 
निश्चय हुआ कि भगवान्‌ ने सर्व का सामान्यतया निरोध किया है । ब्रह्मा आदि देवगण देवकी के गृह में इसीलिये पधारे कि 
सव को यह ज्ञान हो जाय कि देवकी के गर्भ में भगवान्‌ पधारे हैं । इसलिये ब्रह्मादि देवों ने कसादिक की कोई भी परवाह नहीं 
की हे । भगवान्‌ गर्भे में पधारे तत्र जो देवगण स्तुति करने पधारे हैं उनके मुख्य नाम कहते हें । १. ब्रह्मा २. महादेव ओर 
दूसरे भी गुणाभिमानी देव, सनकादिक मुनि, नारदादिक भक्त, इन्द्रादिक देवगण उनके अनुचर गन्धबोदि देव ये सब मिल 
कर आये थे । 


कई महानुभावो का अभिप्राय है क्रि गर्भस्तृति के अवसर पर श्री वामनादि अबतार भी पधारकर अपनी-अपनी 
अनुकूल वाणियों से भगवान की स्तुति करने लगे । यहाँ मूळ श्लोक में 'इंडतुः एसी ड्विबचनक्रिया दी गई है उसका कारण 
यह है कि स्तुति करने वालों में ब्रह्मा और महादेव दो मुख्य है । अतः द्विवचन दिया डे । और पुस्तक में 'एडयन्‌? बहुवचनान्त 
पाठ भी है । जहाँ बहुवचन हों वहाँ यह मानना चाहिये कि सबने मिलकर स्तुति की हे भगवान्‌ के लिये इस श्लोक में वृषण 
शब्द दिया है इसका अथे दो प्रकार से होता है । एक अर्थ कामनाओं की पूर्ति करने वाले भगवान्‌ हैं ओर दूसरा अथ, धर्म को 


नियम से चलाने वाले भगवान्‌ हैं ॥ २५ ॥ 
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कारिका - कालात्मा भगवाञ्‌ जात इति ज्ञापयितु' तथा । कलाभिः पञ्चदशभिः स्वपक्षख्यापकेः स्तुतिः ॥ १॥ 
पक्षपातस्तुतिह्यषा देवानां हितकारिणी । ध्रुवा तु षोडशो प्रोक्ता वृद्धो वा तादृशो भवेत्‌ ॥ २॥ 


कारिकाथ-श्रीसदाचायचरण अब इन दो कारिकाओं में भगवत्‌ प्राकट्य का स्वरूप बताते हैं । काळात्मा भगवान्‌ 
प्रकट हुव हैं । काळात्मा श्री संकर्षण जी का रूप है उस काळरूप संकर्षण जी को साथ में लेकर भगवान्‌ देवकी जी में पधार 
हें ओर भगवान्‌ काळात्मा संकर्षण जी के साथ पधारे हैं इसमें प्रमाण देते हैं पन्द्रह श्ळोंकां में देवां ने भगवान की स्तुति की 
है । शुक्लपक्ष देवों का पक्षपाती हे और शुक्लपक्ष की पन्द्रह तिथियाँ होती है । इस पक्ष की प्रसिद्धि के छिये पन्द्रह श्छोकों में 
स्तुति है । ॥ १॥ यह्‌ ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति की है यह स्तुति देवताओं का हित करने वाली हे । देवों का कहना है कि 
भरावान हमारे हित के लिये पधारने बाले हैं । अब सोलहब श्छोक में भगवान की स्तुति है वह भक्तों के हित करने बालो स्तुति 
होने से ध्र वा स्तुति है । ध्रु वा का अर्थ स्थिर स्तुति होता है । प्रश्‍नोपनिषद में भगवान को षोडश कला पूर्ण कहें हैं । यहाँ षोडश 
कला परिपूण भगवान पधारे हें यह सूचित करने के लिए १६ श्लोक हैं ओर तिथियां की गणना को दृष्टि से कभी कभी बृद्धि 
तिथि होती हे इसलिये १६ श्लोक हैं। यहाँ वृद्धि तिथि से भक्तों के आनन्द की वृद्धि भगवत्‌ प्राकट्य से होगी यह भाव 
जानना चाहिए । 

अब श्री मदाचार्यंचरण १६ श्लोकों की स्तुति का विवेक बताते हैं कि यद्यपि १६ व श्लोक में भी परः पुमान्‌ पद देने से 
भगवान्‌ की ही स्तुति हे फिर भी प्रधानता से देवकीजी को सान्त्वन ही दिया है और भगवान को परः पुमान्‌ भी देवकोजी को 
पूर्ण विश्वास दिलाने के लिये दिया है अतः देवों ने पन्द्रह श्छोकों से भगवान्‌ की स्तुति की है ओर एक श्छोक से देवकी को 
सान्त्वन दिया है । काळ पञ्चदशात्मा काळ ही अवत्तीण हुए हैं ऐसी देवां की समभ हे । वह काळ दो प्रकार का है; देत्यों 
का हितकारी भो पञ्चदशात्मा कृष्णपक्ष पन्द्रह दिनका है ओर देवताओं का हितकरने वाला भी पञ्दशात्मा झुक्ळपक्ष का पन्द्रह 
दिन का है । साधारण रीति से तो काळ त्रिशदात्मक तीस दिन का हे । अतः देवों ने अपने पक्षपाती भगवान्‌ पधारे हैँ एसा 
समझ कर भगवान्‌ की अर्धकाळ रूप पन्द्रह श्लोकों से स्तुति की है । 

अब वह कालक्त पक्षपात चार प्रकार का है । १ लोककृत २-स्मृतिकृत, २-वेदक़्त ओर ४-भगवन्मार्ग कृत हे । इस 
प्रकार के होते हुए भी पुनः प्रत्येक प्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फळ से चार प्रकार का हे । इस विभाग से देवताओं का काळ 
षोडशात्मा हो गया, दैत्यां का काल केवळ पञ्दशात्मक है । षोडशात्मा काळ ने दैत्यों के काळ से देवताओं के काळ की विशे 
षता षोडशात्मकता बताई । 

अब प्रारंभ के चार श्ळोकों से प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल वर्णन करते हैं। उसमें लोकसिद्ध, जो देवों के 
पक्षपात वाले हैं उनका निरूपण करते हैं । 

लोक में सत्य ही प्रमाण माना है और परिदृश्यभान यह जगत्‌ जो देखने में आ रहा है वह ही प्रमेय हे। गुणां के 
अभिमानी देव ही साधन है । क्षेम ही फल है । इसमें ओर देत्य पक्ष में भेद सिद्ध करना चाहिये । 

इसलिये बताते हें कि देवता सत्य को प्रमाण मानते हे ओर देत्य असत्य को प्रमाण मानते हें । अतः देवता यह 
निरूपण करते हैं कि सत्यरूप भगवान्‌ प्रकट हुए हैं । देवताओं का सत्य भी आठ प्रकार का हे । वह सत्य पुनः अंशतः पोडश 
प्रकार का हे । 
वेद में 'सत्य' पांच प्रकार का कहा हे । “सत्य पर” इस श्रति में ऑर “प्राजापत्यो हारुणिः' इस श्रति में भी सत्य पांच 
प्रकार का कहा है । जो सत्य हे वह पर हे, सबसे श्रेष्ठ हे अथवा जो सबसे भ्रष्ठ है वह सत्य है । इस प्रकार सत्यत्व ओर 
सर्वोत्करष्टत्व का एक्य प्रतिपादन करना चाहिए । जो मनुष्य इस प्रकार सत्य का स्वरूप समझकर उस पर चलता हे वह स्वगं- 
लोक याने युक्ति को प्राप्त कर वहाँ से पुनः कदापि नहीं लोटता है । सत्य पर चलने वाले को यह आझुष्मिक उत्कृष्ट फल मिळता 

इस आझुष्मिक फळ की उत्कृष्टता यह है कि जो वहाँ जाता हे वह लोटकर नहीं आता है । इस लोक में भी सत्पुरुष सत्य 

को ही उत्तम फूल समझते हें । अतः सत्य ही प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल हे याँ समझकर देव पक्षपाती हे तात्पय की जो 
देवी जीव हैं वे सत्य में ही रमण करते हैं सत्य पर चलने को ही आनन्द मानते हैं ओर सत्य से हो प्रसन्न होते हँ । भगवती 
श्रि ने भी यह ही कहा हे जैसे कि--*सत्यं परं पर सत्यं सत्येन न सुवर्गाह्लोकाच्च्यवन्ते कदाचन सत्तां, हि सत्यं तस्मात्‌ सत्ये 
रमन्ते’ यह सत्य यहाँ निरूपण किया जाता हे । 

सत्यद्नतं त्वां शरणं प्रपन्ना:--छोक में व्रत को उत्कृष्ट श्रेष्ठ मानते हैं जो कोई जो कुछ व्रत करता 
कहा जाता हे । सत्य को भी पर श्रेष्ठ कहते हैं । भगवान्‌ के तो त्रत तथा सत्य दोनां सत्य हैं। अब हस जिनका सत्य ही 
ब्रत है बेसे आपके हम शरण आये हैं । इस प्रकार दोनों पर! से सर्वश्रेष्ठ होने से सत्य और व्रत की एकता कही गई है । 
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सत्यपरं पद में जो पर पद हे उसका तात्पर्य आचार्य चरण कहते हे कि जो “पर' हे वह लोक तथा वेद में बारह 
प्रकार का कहा है । जेसे सत्य, ( १ ) तप, (२ ) दम, (३) शाम, (४) दान, (५) धर्म, (६) प्रजनन करना, ( ७ ) अग्नि, 
(८ ) अग्निहोत्र, ( ९) यज्ञ, ( १८), मोन (११ ओर संन्यास (१२) ये बारह सव ही भगवान्‌ के ही सत्य हैं। न कि देत्यां के 
समान असत्य सकी सत्यता प्रथम कही हुई “सत्यं परं' श्रति को विचार में लाना । भगवान्‌ के ब्रत है याने दृढ संकल्प 
हे । जेसे भगवान्‌ आज्ञा करते हें कि 'कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति? हे कोन्तेच ! मेरी तरफ से तू जाके प्रतिज्ञा 
कर, कि मेरे भक्त का नाशा नहीं होता हे । इसी प्रकार 'द्विशरं नाभिसन्धत्ते' श्रा रामावतार ने भा प्रतिज्ञा का हे कि किसी भा 
लक्ष्य वेध करने के लिए एक ही दफा शार चढाउँगा | तथा “अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' भगवान्‌ कर्म फळ को नहीं भोगते है 
एवम्‌ सत्य से प्रकाशते हें 'साधवो हृदय मह्य साधुजन मेरे हृदय हें | तस्मान्मच्छरण गाप्तु मन्नाथ मन्निकेतनम्‌ । गोयायें 
स्मात्मयोगेन सोयं मे ब्रतआहितः इत्यादि वचनां से भगवान्‌ के ब्रत ओर सत्य दोनों पर है तात्पर्य कि सर्वथा उत्कृष्ट कह हुए हैं । 
लोक के अनुसार भी देवां के हितकारो भगवान्‌ का नियामक सत्य ही हे । यदि सत्य नियामक न होगा तो ईश्वर का नियामक 
कोन होगा 0 जसे कि इस सत्य के नियामकत्व के कारण ही भगवान्‌ ने जो आने का सङ्कल्प किया था उसको पूर्ण करने के 
लिए आप पधारे 


अब त्रिसत्यम्‌ पद्‌ पर आचार्यचरण विवेचन करते हैं कि भगवान्‌ भूः, सुवः ओर स्वर्लोक ये तीन लोक तथा शरीर 
जीव ओर परमात्मा ये तीन आत्मा भी सत्य है । जिससे साधन ओर फळ की एकता करके निरूपण किया । जिसमें यह उत्पत्ति 
रूप प्रभु माने प्रमाण रूप एवं उपपत्ति रूप से युक्तियुक्त रूप सिद्ध कर दिखाये 

अब सत्यस्य योनिं पद्‌ का विचार करते हें कि अष्ट प्रकार की उत्पत्ति का निरूपण 'सत्यस्य योनि” पद से करते 
जो प्रथम अष्टविध सत्य कहे हें । उन सव आठौं प्रकारा के सत्य का कारण भां काळात्मा भगवान्‌ ही हे । “वो दास्यामि! कळ 
दौँगा-एऐसा कहा जाता हे । यदि कळ ही न हो तो वाणी असत्य हो जायेगी । किन्तु कळ होता हे जिससे वाणी सत्य हो जाती 
है । इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए । 


अव 'निहितञ्च सत्ये’ पद्‌ का तात्पयं बताते हुए आचायचरण कहते हैं कि भगवान्‌ केवळ सत्य के उत्पादक ही नहीं 
है किन्तु उसके रक्षक भी आप ही हें । इस लिये कहा हे कि 'निहितं च सत्ये! आप सत्य में स्थिति कर उसकी रक्षा करते हैं । 
इससे सत्य की उत्पत्ति का विचार करते हुए प्रमेय ओर साधन दोनों कहे हें । 'निहितं च सत्ये' इस पंक्ति के मध्य में जो “च' 
अव्यय आया है उसका यह तात्पर्य हे कि शेष, प्रमाण ओर फल 'ऋतसत्यनेत्रे' तथा 'सत्यात्मक त्वां इन दो विशेषणा से 
कहा है । 
अब “सत्यस्य सत्य’ इस वाक्य में सत्य का सत्य है इसका विमश आचार्यचरण करते है कि जैसे सत्य की उत्पत्ति 
और रक्षा का कारण भगवान्‌ है, वेसे ही सत्य के ळय का स्थान भी भगवान्‌ ही है । इसको 'सत्यस्य सत्य? पद्‌ विशेषण से 
कहा है । जिस प्रकार "पूर्णस्य पूर्णमादाय श्रुति में सबका लय उसमें होता है वेसे ही सत्य भी आधिदेविक सत्य में लीन होता 
। सत्य में ही प्रतिष्ठित है और सत्य ही फळ है । यह आधिदैविक सत्य भगवान्‌ ही हे । इससे जो भगवान में प्रतिष्ठित हे 
वह सत्य है । जो सत्य में है वह सत्य द्वारा भगवान्‌ में प्रतिष्ठित होगा । इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति आर प्रलय के प्रसंग में 
“पश्ञविध' सत्य कहा गया है । इससे तेरह प्रकार की क्रियाशक्ति का सत्यपने से वणन किया है । संक्षेप में देखें कि सत्यव्रतं 
श्लोक में तेरह १३ प्रकार की शक्ति केसे बताई हैं सत्यन्रत पद में सत्य ओर ब्रत के भेद से २ प्रकार; सत्यपरं पद में सत्य से 
चायु चलन (३ ) सत्य से सूर्य प्रकाश (४ ) सत्य में बाणो का निवास (५) सत्य में सर्व निवास ( ६ ); त्रिसत्यं पद में तीन 
लोक ( ७) काया जीव परमात्मा ये तीन आत्मा ( ८ ); सत्यस्य योनि पद में सत्य का कारण यह्‌ एक भेद (९); निहित च 
सत्ये पद्‌ में सत्य में स्थित ( १०) और सत्य का रक्षक ( ११); सत्यस्य सत्यम्‌ पद में प्रमाण ( १२) ओर फल ( १३ ) ये तेरह 
क्रियाशक्ति के प्रकार भेद बताये है। उसके बाद ज्ञानशक्ति के ऋतसत्यनेत्रं पद में ऋत ( १४ ) सत्य ( १५) सत्यात्मकं 
पद्‌ से धर्मी ( १६ ) भेद जान लेने चाहिए । 


अब आचार्यचरण 'ऋतसत्यनेत्रे' पदां का मर्म बताते है कि जो भगवान्‌ की शक्ति, ज्ञान उत्पन्न करतो है, बह भी सत्य 
है। जिस परमात्मा के ऋत और सत्य रूप नेत्र ही उसकी प्राप्ति कराने वाले या दिखाने बाले हैं अतः भगवान्‌ को 'ऋतसत्यनेत्र” 
कहा गया हे जिससे भगवस्पराप्ति दो प्रकार से होती है । ज्ञान उत्पन्न कराने वाली शक्ति, प्रमाण तथा प्रमेय बळ के कारण दो 
प्रकार की है । प्रमाण बळ वेद है, जैसे कि जगत्‌ में कोई भी काय किया जाय तत्र वह कार्य योग्य है या नहीं ? ऐसी शङ्का 
होने पर उसको सत्य सिद्ध करने के लिए वेद का ही प्रमाण बतलाया जाता हे । तथा प्रमेय वळ भगवद्धर्म से कि जहां 
प्रमाण बळ की गति कुंठित हो जाती है अर्थात्‌ जो कार्य प्रमाण बळ से नहीं हो सकता हे वह कार्य भगवद्धर्म से होता हे । अतः 
इस भगवद्धर्म को प्रमेय बळ कहते हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३२६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. २ श्लो. २५-२८ 


सूनृता वाणी को माने सत्य को प्रतिपादन करने वाळी वाणी को “ऋत? कहते हैं । वेद सत्य को प्रतिपादन करने वाला 

हे । अतः सत्य के निरूपण करने के समय ऋत का भो निरूपण किया गया है । | 
च व त्वां शरणं प्रपन्ना--इस पर सुबोधिनीजीकार स्पष्ट तो कहते हैं कि इस प्रकार क्रियाशक्ति और ज्ञान- 

शक्ति दोनों सत्य रूप हें । इनका निरूपण कर अब धर्मीस्वरूप भो सत्य रूप हो है उसको कहते हें कि 'सत्यात्मक' आप 
भगवान्‌ की आत्मा स्वरूप सत्य हो है । “अत सातत्य गमने अतति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा” जो सब धर्मो में तात्पर्य कि 
पदार्थ मात्र में व्याप्त होकर रहती है उसको आत्मा कहते हैं । जो आत्मा हे वह अबाधित सत्य हे ओर वह भगवान्‌ का सद्रप 
है । 'सत्यात्मक' पद में जो अन्तिम अक्षर “क' है वह प्रत्यय है । 'क' प्रत्यय स्वार्थ में होता हे अथवा “क अक्षर का आशय 
“फळ' भी होता है । यहाँ क! फल बताने वाला है । सत्यात्मा का फल सुख आनन्द हे अर्थात्‌ जिसकी आत्मा सुखरूप हे वह 
भगवान्‌ सच्चिदानन्दरूप है । भगवान्‌ का जैसे 'सद्रप' सत्य है वेसे चिद्रूप और आनन्दरूप भो सत्य है। जोबों को वेसे 
सत्यात्मक सच्चिदानन्दरूप भगवान्‌ के ही शरण जाना चाहिये । 

देवों ने श्लोक में प्रपन्ना' बहुवचन कह्‌ कर यह बताया है कि हम सब आपके शरण इसलिये आये हैं कि आप 
सत्यत्रत सत्यरूप हो अतः सत्यता से ही हमारी, आप रक्षा करेंगे ॥ २६ ॥ 

एवं प्रमाणरूपतामुक्त्वा प्रमेयरूपतामाह एकायन इति । 

सत्यन्रत श्‍लोक में सत्यात्मक परमात्मा प्रमाणरूप हे यह स्पष्ट बताया अब इस 'एकायनोऽसो' श्लोक में भगवान 
की प्रमेय' रूपता का निरूपण करते हें । 

इदं जगद्‌ ब्रह्माण्डात्मकं वृक्षत्वेन निरूप्पते--अब आचार्य चरण कहते हें कि इस श्लोक में जगत का ब्रह्माण्डात्मक 
बृक्षरूप से वणन किया जाता है । परिटश्यमान यह जगत्‌ आदि वृक्ष रूप भगवान्‌ से उत्पन्न हुआ हे, वृक्ष से उत्पन्न हुआ पदार्थ 
वृक्ष ही होता है । भगवान्‌ बृक्षरूप हे इसमें श्रुति का प्रमाण देते हैं कि “वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पुर्णपुरुषेण 
सवम्‌’ इस श्रुति का अर्थ है जो एक आकाश में वृक्षवत्‌ स्थित है उस पुरुष से यह सर्व जगत्‌ पूर्ण है, जगत्‌ को वृक्षरूप कहने से 
भगवान्‌ का महत्त्व निरूपण किया है । जैसे एक ही अश्वस्थ ( वट ) आदि वृक्षो में से करोड़ों फळ उत्पन्न होते हैं । बेसे ही 
भगवद्रूप वृक्ष से असंख्य ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हें अथवा प्रपंच रूप भी वैसा है जिससे अनेक उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार 
भरावद्रूप वृक्ष का न आदि हे ओर न अन्त है। वह सर्वदा ही है। अतएव इस कथन से हो इस ब्रह्माण्ड का निर्माण कभी 
भगवान्‌ से होता हे । कचित्‌ तत्व द्वारा अक्षरमत्र फलम्‌--ओर कभी भगवान्‌, तत्त्वों द्वारा ब्रह्माण्ड का निर्माण करते हे, 
तब इस जगत में अक्षर फल है । उस फल के अंश तत्त्व हे ओर बीज ब्रह्माण्ड हैं। उस वृक्ष से उत्पन्न फलको जब पक्षी 
खाता हे तच वह फल फलता हे इससे यह्‌ बताया कि ये तत्त्व चेतन है । उसमें देत्यों आदिको के कल्प में बहुत बीज वाले 
फल से भी एक वृक्ष उत्पन्न होता है इस कारण से ही वेद से बाह्यशास्त्रा में बहुत परमाणुओं के संयोग से एक कार्य की 
उत्पत्ति कही हे । पीपल आदि भी कोओं की विष्टा से उत्पन्न हुए थे । बहुतां से एक होता हे यां समझा जाता है । लेकिन यह 
परमाझुवादियां का समझना ठीक नहीं है ओर इस मन्तव्य के निराकरण के लिए श्लोक में कहते हैं कि 'एकायनोऽसौ' इस 
प्रपत का एक ही अयन ही हे एक ही बीज हे। 'त्रह्माण्ड' पद में दो शब्द हैं, एक शब्द ब्रह्म और दूसरा शब्द अण्ड है । 
अण्ड कहते हैं. प्रकृति वा अक्षर को और उसका अर्थ यह है कि ब्रह्म के साथ जब अक्षर अथवा प्रकृति सम्मिलन होता है 
तब उसको ब्रह्माण्ड कहते हैं । कितनेक “अण्ड! का अर्थ 'काल' भी करते हें । इससे अब यह फलित हुआ कि यह परिदृश्यमान 
जगत्‌ एकायन एक ही ब्रह्मरूप बीज वाला होने से आदि रूप सत्‌ वृक्ष है । 'द्विफलः द्वे फले यस्य सुखदुःखेऽस्य फले' जिसके 
सुख और दुःख दो फल है । वे दो फल, नरक और स्वर्ग कहे जाते हैं। देत्यां को तो दुःख रूप फल ही प्राप्त होता है । 
“नरक का अथ है नराणां क॑ सुखं विषयात्मक नरों का नश्वर विषयात्मक सुख है क्यांकि मनुष्य विषयों को ही सुख मानते हैं 
किन्तु वह सुख परिणाम में विषोपम होने से दुःख हे अतः वह “नरक! कहा जाता है । “स्वग? का अर्थ है स्व:स्वरूपं गच्छतीति 
स्वर्ग: अपने स्वरूप की ओर जाना अतः जो अपने को अपनी आत्मा में ले जाते हैं वे सुख भोगते हैं वह स्वरा है । 
यहाँ तो ये दो प्रकार भी है, अन्य सृष्टि में सबं विषयी होते हें और जो विषयी होते हैं वे सर्व आसुरी होते होंगे । इस सृष्टि में 
तो दो प्रकार के देवी और आसुरी जीव है अतः सव विषयी नहीं होते हैँ “आसुरी” विषयी और दैवी निविषयी होते हैं । 
त्र॒यो गुणा: सत्वादयो मूलान्यधः परो हायश्य - सत्वादि तीन गुण इस जगत की जड़े हैं । अतः यहाँ तीन प्रकार के कर्म भी होते 
हैं । दूसरी सृष्टि में कहीं तामस कर्म ही होते हैं ओर कहीं राजस कमं होते हैं लेकिन सात्विक कर्म तो वहाँ सर्वथा नहीं होते हैं । 
चत्वारो धर्मार्थकाममोक्षा रसा यस्य- धम, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार प्रकार के रस भी इस सृष्टिवक्ष में है, अन्यत्र 
अर्थ ओर काम दो रस है । पः्चकर्मा विविधा: प्रकारा यस्य-पञ्च इन्द्रियां से जो पाँच क्म, उत्तेपण, ऊपर फेकना (१) 
अपेक्षण नीचे फंकना (२ ) प्रसारण फेलाना ( ३) आकुञ्चन सिङुडना (४) ओर गमन (५) ये पाँच कर्म के प्रकार भी 
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यहाँ इस सृष्टि में हे अन्यत्र 'उत्न्षेपर्ण कर्म नहीं होता हे। अथवा अव्यय देकर--आचार्यचरण पञ्चविधः का अन्य अर्थ 

ताते हें कि 'अन्नमयादि पांच कोशों को कर्म के पांच प्रकार समझने ओर श्रति से स्पष्ट करते हैं कि जैसा भगवती श्रति कहती 
है कि 'स वा एषः पुरुषः पञ्चधा पंचात्मा' वह यह पुरुष निश्चय पांच प्रकार के हैं और पंचात्मा है | ब्रह्माण्ड विग्रह भो उसी 
प्रकार का हे । अन्य सृष्टियो में आनन्दमय आत्मा नहीं हे । षड्‌ आत्मानो यस्य षड इन्द्रियाप्यात्मत्वेन निरूपितानि- जिस 
दृश्य जगत्‌ रूप वृक्ष की षड्‌ इन्द्रियाँ आत्मरूप हैं । यह आत्मा विज्ञानमय हे । 'ज्ञान' छ प्रकार का हे क्‍योंकि श्रोत्र चक्षु 
आदि छ इन्द्रियों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है इसलिये ज्ञान उत्पत्ति से भिन्न-भिन्न प्रकार का है । सप्त त्वगादयस्त्वचो वल्कला - 
दीनि यस्य इस जगत्‌ वृक्ष के त्वक-मांस-शोणित-मेद-अस्थि-मज्जा-बीय ये सात प्रकार के वल्कल-वस्न हे । अष्ट प्रकृतयो 
विटपाः शाखा यस्य - भूमि-जल-अग्नि-वायु-आकाश-मन-बुद्धि-अहझ्लार ये आठ प्रकृति आठ शाखाए हैँ । देह के नव छिद्र अक्ष- 
कोटर हें । दश प्राण छदानि यस्य इस जगत्‌ वृक्ष के--प्राण-अपान-व्यान-उदान-समान-नाग-कूर्म-कूकल-देवदत्त धनंजय ये दश 
प्राण हैं, ये पत्र हैं । दौ जीवान्तर्यामि गौ खगौ यस्य-जीव और अन्तयौमी ये दो पक्षी हें । अन्य सष्टिय़ां में इस सृष्टि से विलक्षणता 
समभनी चाहिये। श्छोक में जो हि” शब्द है उसका रहस्य यह हे कि सर्वत्र युक्तियाँ हें । आदि वृक्ष, शब्द समष्टि रूप से 
दिया है । इस प्रकार इस प्रमेयस्वरूप का निरूपण किया गया है ॥| २७ ॥ 

अत्रोपपत्ति वदन्‌ साधनरूपमाह त्वमेक एवास्येति । 

अब इस श्लोक में युक्ति ओर हेतु को बताकर साथनरूप भी यह हे इसका निरूपण करने के लिये “त्वमेक एवास्य? 
श्लोक का प्रारंभ करते हैं । 

“अस्य जगतः सतः सद्र पस्य'' आचार्यंचरण कहते हैं कि इस श्लोक में प्रसूतिः पद देकर यह बताया हे कि इस 
सद्रूप जगत्‌ का उत्पत्ति स्थान, माता पिता के समान आप एक ही हो ओर इसका अर्थ हे भली भांति जिससे उत्पत्ति हुई हे 
जगत्‌ को सत्यरूप ओर भगवान्‌ से उत्पन्न हुआ हे यह कहकर सिद्ध किया गया है कि वैनाशिक आदि मत वाळे जो जगत्‌ को 
विनाशशाली मानते हें वे अनीश्वरवादी हे और उनके लिये इस भगवद्गोताजी में भगवानने अपने श्रीमुख से ''असत्यम्‌ अप्रतिष्ठं 
ते जगदाहुरनीश्वरम्‌’? इस वचन में उनका मन्तव्य को वेद सम्मत न होने के कारण आसुर मन्तव्य कहा हे । उनके मत में ही 
जगत्‌ असत्य कहा जाता है । यदि यह्‌ मन्तव्य अवेदिक का न हो, ओर वेद संमत हो तो एसा असत्‌ ओर अज्ञान रूप कार्य का 
असद्रप जगत्‌ का ब्रह्मःभगवान्‌ कत्ता केसे हो ? भगवान्‌ सद्रप हे ओर सद्रप ही पदार्थ बनाते हें । कदापि भगवान्‌ असत्‌ और 
अज्ञाने रूप कार्य का कत्ती नहीं होते हैं और यह जगत्‌ सदूरूप है अतः भगवान्‌ इसका कारण उत्पत्तिस्थान कहा गया 
है । भगवान्‌ केबल जगत्‌ का उत्पत्ति स्थान ही नहीं हैं किन्तु अन्त में इस जगत्‌ का ल्यस्थान अधिष्ठान भी भगवान्‌ ही है । 
एवं मध्य में जगत्‌ का पालक स्थिति कती भी भगवान्‌ ही है । इस बिश्व का उत्पत्ति, लय और पालक भी आप हो ऐसा कहने का 
तात्पर्यं यह हे कि भगवान्‌ जिस जगत्‌ का रक्षक हे उसका कदापि नाशा नहीं होता हे । 

ये त्वन्मायया संवत संकुचितं चेतो पतियंबां तेइस जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेश त्रिगुण के अधिष्ठाता आप तीन देव हैं, में तो नहीं हूँ. यदि भगवान्‌ एसा कहें तब ब्रह्मादि देव कहते हें कि आपकी 
माया से जिनका चित्त सङकुचित है, अल्प हे, ज्ञानरहित हे और उदारचित्त नहीं है वे आपको प्रथक प्रथक्‌ भेद युक्त अनेक 
प्रकार से देखते हैं लेकिन जो वेद शुद्ध बुद्धि वाले विपश्चित है वे भिन्न भिन्न न देखकर सबको आपका ही रूप समज्ञते हैं । 
ओर अल्प मन वाले वस्तु भी अल्प ही ग्रहण करते हें । उदार हृदय वाले पुष्कल वस्तु ग्रहण करते हँ । माया ने जिनका चित्त 
संकुचित नहीं किया वे केसे भगवान्‌ को परिच्छिन्न समझगे ? वे विपश्चित शास्त्रसंमत प्रज्ञावाले तो ब्रह्मादि देवां को परस्पर 
विलक्षण देखते हुए भी उस उस कार्य के अनुरोध से उस उस रूप से बने हुए आपको हीं देखते हैँ। ओर वे जानते हे कि 
ब्रह्मादि देव के स्वरूप में आप ही हैं आप उनसे प्रथक अन्य नहीं हैँ । अतः गुणों करके भिन्न सृष्टि के मनुष्यों को अपने अपने 
कार्य की सिद्धि के लिये अपनी रुचि के अनुसार ये ही भगवद्रप देव यथारुचि सेव्य हे । इस प्रकार इस श्लोक में 
साधन कहे हें ॥ २८ ॥ 

गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 

नारदादिभिस्ुनिभिः सानुचरेरनुचरा गन्धवौद्यस्तत्सहितेदे वैरिन्द्रादिभिश्च साक ब्रह्मा भवो रुद्रश्च तत्र वसुदेवदेबकी 

धनागार एत्य आगत्य सर्व रम्याभिर्गीर्भिवृषणं कामवर्षिणं भगवन्तम डयन्‌ तुष्टवुः ॥ २५॥। स्तुतिमेव दशयति सत्यत्रतमित्या- 
दिपञ्चदशमभिः । तत्र प्रतिश्रतमवतरण भगवता सत्यं क्तमिति हृष्टाः सन्तः प्रथम सत्यत्वेनेव स्तुवन्ति । सत्यं व्रत सङ्कल्पो यस्य 
तम्‌ , सत्यसङ्कल्पमित्यर्थः | तथा सत्यपरं सत्य परं श्रेष्ठं प्राप्तिसाघनं यस्मिस्तम्‌ । त्रिसत्यं त्रिष्वपि कालेषु सृष्टः पूव, प्रळयानन्तरं 
स्थितिसमये च सस्यमव्यमिचारेण वर्तमानम्‌ | एतदेवोपपाद्यन्ति-सत्त्य्स्य योनिमिति। सच्छब्देन प्रथिव्यप्तजासि त्यच्छब्देन वाय्वा- 
काशो । एवं सञ्च त्यच्च सत्त्यं भूतपञ्चकं {यदिदं किञ्च तत्सत्त्यमितीत्या'चक्षत' इति श्रतेः । तस्य योनिं कारणम्‌, अनेन पूव वर्तमान- 
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तोक्ता । तथा सत्त्ये तस्मिन्नेव निहितं स्थितिसमी पे5प्यन्तयोमितया स्थितमित्यर्थः । तथा सत्त्यस्य सत्यं तस्येव सत्त्यस्य प्रपञ्चस्य सत्यं 
पारसाथिकं तन्नाशेऽप्यवशिष्यमाणरूपम्‌ , अनेन प्रळयानन्तरमपि वर्तमानत्वं दितम्‌ । एवं त्रिसत्यत्वसुपपादितम्‌ । ऋतसत्यनेत्रम्‌ । 
"ऋतं च सून्ता वाणी सस्यं च समदर्शनम्‌ एकादशे भगवता एबं व्याख्यास्यमानस्वात्‌ । 'सत्यं च समदर्शनम्‌ । ऋतं च सृनृता 
वाणो कविभिः परिकीर्तिता’ इति। तयोनेंत्रं प्रवर्तक यद्वा ते नेत्रे प्रापके यस्य तम्‌। एवं सर्वप्रकारेण सत्यात्मकं त्वां बयं शरणं 
पन्नाः प्राप्ताः ॥ २६ ॥ नलु भवन्तोऽपि लोकेश्वराः किमिति मां शरण प्रपद्यन्त इत्याशङ्कय 'सृष्टयादिकारणस्वादस्मदादिशरण योग्यः 
सर्वेश्वरस्त्वसेव › इति सूचयन्‌ प्रपञ्स्य वृक्षरूपत्बं भगवतस्ततसुष्टयादिहेतुत्वं चाहुः-एकायन इति येन । असो आ दिवृक्षः “वश्च यते 
कालेन च्छिद्यत इति वृक्षः? समष्टिव्यष्टिदेह्रूपः सर्वोऽपि प्रपञ्चः एकायनः एका प्रक्ृतिरयनमाश्रयो यस्य सः। हे सुखदुःखे फले 
यस्य सः द्विफलः । त्रयः सत्त्वादयो गुणा मूलानि यस्य स त्रिमूलः । धमोर्थकाममोक्षाश्चत्वारो रसा यस्य स चतूरसः । पञ्चेन्द्रियाणि 
चलुरादीनि विविधा ज्ञानप्रकाराः चिह्रविशेषा यस्य स पञ्चविधः | शोकमोहजरामृत्युक्षुस्पिपासारूपान्‌ पडूरमींन्‌ जन्मास्तित्ववृद्धि- 
विपरिणामापक्षयविनाशरूपान्‌ षड्विकारान्‌ वा प्राप्नोतीति षडात्मा । सप्त त्वङमांसरुधिरमेदोस्थिमञ्जाुक्ररूपा धातबस्त्वचो 
बल्कलानि यस्य स सप्तत्वक्‌। अष्टौ “भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ॥ अहंकार इतोयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा’ इति 
भगवदुक्ता विटपाः शाखा यस्प स अष्टविटपः नव इन्द्रियगोलकानि अक्षाः कोटरा यस्य स नवाक्षः । दृश प्राणापानसमानव्या- 
नोदाननागक्ूर्मक्रकळदेबदत्तधनञ्जयाख्याः प्राणवायवः छदाः पत्राणि पत्रवद्रक्षका विद्यन्ते यस्य स दशच्छदी । हो जीवेश्वरो खगों 
यस्मिन्‌ स द्विखगः । हिशव्दों वृक्ष इव स्तव्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूणं पुरुषेन सर्वम्‌? इति श्रुत्या भगवतो वृक्षत्वेन निरूपणात्‌ 
अश्वस्थजन्यस्याश्वत्थवत्तञ्जन्यस्य प्रपञ्चस्यापि वृक्षत्वेन निरूपणं युक्तमेवेति सूचनार्थ: || २७ ॥ अस्य प्रत्यक्षसिद्धस्य सतः संसार- 
वृक्षस्य स्वमेक एव प्रसूतिः प्रकर्षेण सूतिजन्म यस्मात्सः, निमित्तोपादानरूपोभयविधं कारणमित्यर्थः । एवकारेण प्रकृत्यादेः पदाथो- 
न्तरत्वनिरासः । एकपदेन सहायान्तरनिरासः । एवं चेकस्येवोपादानत्वं निमित्तत्वं च दशितम्‌ । तथा सम्यक्‌ निधीयतेस्मिन्निति 
सन्निधानं लयाधिष्ठानं त्वमेव | अनुगृह्यतेऽनेनेत्यनुग्रहः पालकश्च त्वमेव । ननु “ब्रह्मविष्णुरुद्रा एब जगञ्जन्मादिष्वधिकारित्वेन 
प्रसिद्धा, नाहम्‌? इत्याशङ्कयाहुः-त्वन्माययेति। त्वन्यायया संवृतमाच्छादितं चेतो येषांते स्वामेव ब्रह्मादिरूपेर्वर्तमानं नाना 
ब्रह्मादिरूपान्‌ भिन्नान्‌ स्वतन्त्रान्‌ पश्यन्ति ये तु विपश्चितो मायामोहरहिता बिवेकिनस्ते न तथा पश्यन्ति, किंतु त्वामेकमेव 
तत्तट्रपेण स्थितं पश्यन्तीत्यर्थः || २८ ॥ 
अस्विताथप्रकाशिका 

ब्रह्मेति ॥ ब्रह्मा भवः शिवश्च नारदादिभिः मुनिभिः सानुःचरेः गन्धर्वीद्यनुचरसहितेः देवैः साकं तत्र सूतिगृहे एत्य 
आगत्य तो च देवाश्च गीर्भिः वृषणं कामवर्षणं भगवन्तम्‌ ऐडयन्‌ तुष्टवुः । अत्रेङ्‌ चुरादिः । बहुत्वं सर्वदेवाभिप्रायम्‌ । आपंमित्येके 
॥ २५ ॥ सत्यत्रतमिति ॥ सत्यं ब्रतं संकल्पो यस्य तं सत्यं पर श्रेष्ठ प्राप्तिसाधनं यस्य त्रिष्वपि कालेषु सृष्टिस्थितिळयकाले तेभ्यः 
प्रागनन्तरं च सत्यमव्यमिचारेण वर्तमानं सत्‌ प्रथिव्यप्तजांसि त्यत्‌ वाय्वाकाशों एवं सञ्च त्यच्च सत्त्यं भूतपञ्चकम्‌ “तर्सत्त्यमित्या- 
चक्षते”! इति श्रृतेः। तस्य सत्यस्य योनिं कारणम्‌ । एतेन प्राग्विद्यमानतोक्ता । स्त्ये तस्मिन्नेवान्तमीमितया निहितं स्थितम्‌। 
एतेन स्थितिसमय सत्त्यत्वमुक्तम्‌ । तथा सत्त्यस्य तस्येव सत्यं पारमार्थिकं रूपं तन्नाशोऽप्य्वशिष्यमाणरूपम्‌ । एतेन प्रलयेष्ववधित्वेन 
सत्त्वं दशितम्‌ ऋतं सूनृता वाक सस्यं समदनं तग्रोरनेत्रं प्रवर्तकम्‌ एवं सत्यात्मकं सत्यस्वरूपं स्वां शरणं प्रपन्नाः स्मः ।। २६ ॥ 
एकायन इति ॥ एक प्रक्ृतिरूपमय्रनमाश्रयो यस्य । द्वे सुखडुःखे फले यस्य । त्रीणि सत्त्वरजस्तमांसि मूलानि यस्य । चत्वारो 
घम्मोर्थकाममोक्षा वर्णंधर्मा वा आश्रघमी वा रसा यस्य । पञ्च इन्द्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा यस्य | षड्‌ जायतेऽरित वद्धते 
विपरिणमति अपक्षोयते नश्यति इति भावविकाराः बुभुक्षा पिपासा शोकमोहजरामृत्युरूपाः पडूर्मयः त्वङमांसरुधिरमेदोमञ्जास्थीनि 
षट्‌ कोपा वा आत्मानः स्वभावा यस्य । सक्त रसासङसांसमेदोऽस्थिमञजाझुक्ररूपा रसस्थाने त्वचमपि पठन्ति तद्रूपा वा धातवः 
मह्यादिसप्तावरणरूपा वा त्वचो यस्य । अष्ट पञ्चभूतानि मनोबुद्धयहंकाराश्चे ति। विटपाः शाखा विस्तारा यस्य । नव शरोरच्छिद्राणि 
अक्षाः कोटराणि यस्य । दृश प्र,णापानव्यानसमानोदाननागक्ूर्मकृकलदेवद्त्तघनञ्जयाः प्राणाश्छदाः पत्राणि विद्यन्तेऽस्य | दशभिः 
प्राणश्छदी पत्रवान्‌ इति वा । द्वौ जीवेश्वरौ खगो यत्र ईदृशो योऽसौ समष्टिव्यष्टिदेहरूपः आदिश्वासो वृक्ष उपलभ्ग्रते ॥ २७ ॥ 
स्विति ।। अस्य सतः कार्यस्य पूर्वश्लोके ब्रक्षत्वेन वर्णितस्य विश्वस्य त्वमेक एव प्रसूतिः कारणं स्वमेव सन्निधानं लयस्थानम्‌ । 
त्वमेवानुगृह्वातीत्यनुमहः पालकश्च।सि अतः प्रपञ्चसत्यद्भिन्नो न । नन्वेवंबिधा ब्रह्मादयः प्रसिद्धा इति चेत्तत्राहुः । ये त्वन्मायया 
संवृत पिहितं चेतो ज्ञानं येषां ते त्वामेव नाना पश्यन्ति ये तु विपश्चितः ते तु तथा न पश्यन्ति । यद्वा । ये त्वन्मायया न संबृतं चेतो 
येषां ते विपश्चितः त्वां नाना न पश्यन्तील्येकमेव वाक्यम्‌ । ब्रह्मादीनामपि त्वद्‌वतारत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 

भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनो रञजनो 

प्रतिश्रतं सत्यं कृतमिति हृष्टाः सन्तस्तावत्‌. प्रक्रृतिपुरुषयोरप्यसंभावितेरधमें विशिष्ट हरिं सत्यत्वेनेव स्तुवन्ति । सत्यन्रत- 

मिति ॥ सत्यमवितथं व्रत संकल्पो यस्य तं, अनेन प्रतिज्ञातोऽर्थो यथार्थीक्ृत इति सूचितम्‌ । सत्यं धर्मः परं प्रधानीभूता यस्य त, 
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धर्मपालकमित्यर्थः । सत्यं परं श्रष्ठ प्राh्तिसाधनं यस्येति वा। 'सत्यं धम उदाह्वृतः’ इत्यभिधानात्‌ । यद्वा। 'यदन्यददे वेभ्यः 
प्राणेभ्यश्च तत्‌ सत्यं, अथ यद्देवाश्च प्राणाब्च तत्सत्यं, तदेकया वाचा व्यवह्नियते सत्यम्‌? इति श्रृतेश्चिदचिदात्मकं जगत्सत्यं 
तस्मात्परो विळक्षणस्तं, त्रयः प्रक्ृतिपुरुपकालाः सत्या यस्य तम्‌ , प्रक्ृतिपुरुपकालशरीरकमित्यर्थः । प्रकृत्याद्यात्मकस्य कृत्स्नस्य 
जगतः स्वनियाम्यस्वेन स्वसंकल्पप्रतिभटाभावादव्याहतसंकल्पमिति भावः | यद्वा । त्रिष्वपि कालेषु सृष्टेः पूर्व प्रलयानन्तरं च 
स्थितिसमये च सत्यमव्यभिचारेण वर्त॑मानं, सत्यस्य चिद्चितप्रपन्चस्य, योनिमनुत्पत्तिकारणं, सत्ये निर्विकारे परे व्योम्नि, 
निहितं च । कत्तरि क्तः । अधिष्टितमेवेत्यर्थः । यद्वा । उक्तश्रत्या सत्ये सत्यात्मके जगति, निहितमन्तयोमितया स्थितं, सत्यस्य 
सत्यं, सत्येभ्यो जीवेभ्योऽपि धर्मतो निर्विकारत्वात्‌ सत्यरूपमित्यर्थः । प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌’ इति श्रृतेः। “असावादित्यः 
सत्यम्‌? इति श्रृतेः सत्यशाव्दाभिधेय आदित्यस्ततसाहचयौद्ृतशव्दश्चन्द्रपरः, एवं सति ऋतसत्यौ चन्द्रादित्यौ तयोनेंत्रं प्रशासितार- 
मित्यर्थः । “य आदित्ये तिष्ठन्‌ यश्चन्द्रमसि तिष्ठन? इत्यादिश्रतो तस्य तयोर्नियमनोक्तेः । यद्वा । तो नेत्रे चक्नुपी यस्य तं, चक्षुषी 
चन्द्रसूयौ' इति ्र॒तेः । ऋतं सुनता वाक्‌ सत्यं समदर्शनं तयोर्नेत्रं नेतारं प्रवर्तकमिति यावत्‌ । सत्यात्मकं स्वरूपेणापि निर्विकारं, 
एवं सर्वप्रकारेण सत्यशव्दनिवीह्य', त्वां, शरणं प्रपन्नाः। वयमिति शेषः॥ २५ ॥। अथ त्रिसत्यत्वमेवोपपादयितुः कृत्स्नं जगद्रृक्ष- 
रूपत्वेन निरूपयिस्वा तस्य भगवद्धार्यत्वमाहुः ॥ एकायन इति ॥ एक परं ब्रह्म अयनमाश्रयो यस्य सः, ऋहचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निपेदुः । 'उतामृतत्वस्येशानः इत्यादिश्रृतेः। यद्वा । एका चेतनात्मक्रलक्षणा प्रकृतिरयनमाश्रयो यस्य 
सः। 'यत्कि च जगत्यां जगत्‌? इति श्रतेः । द्रे सुखदुःखे फले यस्य सः, यद्वा । द्वे प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणे फले यस्य सः, त्रयः 
सत्त्वादयो गुणा मूलानि यस्य सः । चत्वारो धमोर्थकाममोक्षाख्याः पुरुषार्थाः रसाः यस्य सः, पञ्च इन्द्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा 
यस्य सः, सामान्यवृक्षे्चपि ` तस्माच्छुण्बन्ति पादपाः? इत्यादिना तदभिधानात्‌ । पञ्चशिफ इति पाठे प्राणापानव्यानोदानसमा- 
नाख्याः पञ्चशिफा अवान्तरमूलानि यस्य सः, षट्‌ अशनायापिपासाशोकमोहजरामरणाख्याः पडूमेयः आत्मानः स्वभावा यस्य सः, 
सप्त मांसरुधिरमेदोमड्जास्थिझुक्ररूपाः धातवः व्यचो यस्य सः, हस्तो पादौ शिरः कण्ठो वक्षो जठरश्च तेऽष्टौ विटपाः शाखा यस्य 
सः, भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरहंकारश्च त्यष्टौ विटपा यस्येति वा । ब्रह्मरन्ध्रस्य दशमाक्ष्वात्‌ पायूपस्थयोरेकत्वेन 
राणनया नवाक्षाणि छिद्राणि यस्य सः, नवद्वारैनेवकोटर इत्यर्थः । दश शाव्दाद्यो दशेन्द्रियविषयाः छदाः पत्राणि यस्य सः, प्राणा- 
पानव्यानोदानसमाननागकूर्मकृकळदेवद्त्तवनंजयाख्या दशविधाः प्राणाः छदाः यस्य स इति वा। दशच्छदीत्यपि पाठः। दो 
जीवपरमात्मरूपौ खगौ पश्चिणौ यस्मिन्तेवंविधः, असौ वृश्च्यते ज्ञानासिना योगिभिश्छिद्यते इति वृक्षः आदिश्वासो वृक्षश्रादिवृक्षः 
संसारतरुः देहरूपो वा वृक्षः, अस्ति हि ॥ २६ ।। अथ सत्यस्य योनिमिति यदुक्तं तदुपपादयन्ति ॥ त्वमिति ॥ अस्य परिदृश्यमानस्य 
चिदचिदात्मकस्य, सतः “घाता यथा पुर्वमकल्पयत्‌' इत्यादिश्रुतीक्षयाऽनादिकाळतः प्रवत्तेमानत्वेन सद्रूपस्य जगदात्मकमंसारतरो- 
रित्यर्थः । प्रसूतिजँन्मकारणं, त्वम एक एव, संनिधीयते उपसंह्वियतेऽस्मिन्निति संनिधानं, प्रलयाधिकरणमित्यर्थः । त्वम्‌ एव, 
अजुगृह्णतीष्टप्रदानेनेति अनुग्रहग्च स्थितिकारणं, चेत्यर्थः । त्वमेव । ननु त्रह्मविष्णुरुद्रा एवंभूताः प्रसिद्धाः, कथमहमिति चेत्तत्राहुः । 
त्वन्मायया, संबृतं पिहितं चेतो ज्ञानं येषां ते, व्वन्मायामुषितज्ञाना इत्यर्थः । स्वां नाना पश्यन्ति त्रह्मादिरूपेण समीक्षन्ते, ये 
विपञ्चितस्त्वतस्वरूपस्य याथार्थ्यविदः, ते तु नाना न पश्यन्ति । सृष्टिस्थितिप्रयाश्यत्वत्कर्मणः ब्रह्मादिषु स्वया निहितत्त्वात्त्वं तेभ्यः 
प्रथगभूत एव वस्तुतोऽस्त्यतः विपश्चितो नाना त्वां न निरीक्षन्ते इति भावः । यद्वा। ननु नाहं भवद्भिः प्रोक्तो यः सत्यपरः सः, यतः 
केचिन्मां जीवाढभिन्नं पश्यन्तीत्यत्राहुः । हे हरे, त्वन्मायया संवृतं मोहितं चेतो येषां ते, अत एव न विपश्चितः, नशब्दोऽत्र निषेधा- 
थकः, ततो “नलोपो नञः इति नलोपाभावः । ये जनाः, ते खां नाना पश्यन्ति, नानाजीवरूपेण स्थितं पश्यन्तीत्यर्थः ।२७-२८॥ 

श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
ब्रह्मतिः १०.२.२५. 
मत्क्लेशापहृतावयं कृतमतिः श्रत्वा मदभ्यर्थितं जानन्नेबमपीह यो न सद्यं तं सेवते स्तोति वा । 
नोन्मत्तो भुवि निस्जपस्तदपरो दुर्थीः कृतध्नश्च वेत्यालोच्याच्युतमिष्टदं स्तुतिमतिः प्रागाद्विधिस्तरक्षमम्‌॥ २२ ॥ 
एतावत्कृतिभिस्तिरस्कृतिपदं नीतोऽस्मि वेदान्तिभिः, मन्वानैर्वयमेव सर्वबिषयेष्वस्मिन्‌ विरक्ता इति। 
धन्योऽस्म्यद्य तु सर्वभूतजनकस्वीकारतः स्यामितो मूर्तः स्तोतुमगादसौ किमु महासंसार एवेश्वरम्‌॥ ३४॥ 
न चेदू गर्भस्तदा कुत्र जीवो ब्रह्मेति संस्थितिः । तत्मसादादिदं सब युक्ता गा्भृस्तुतिस्ततः॥। ३५ ॥ 
सत्यत्रतमिति ¦ १०.२.२६. 
गाभीदिवासमवलोक्य जघन्यमीशो वित्रस्य चेतसि न जातुचिदाजहातु । 
सन्धां पुरा निजकृतामिति धाठमुख्याः स्तोत्रापदेशविधिनोचुरखण्डसत्यम्‌॥ ३६ ॥ 
समस्त-निगमःस्तुतो ऽप्यखिळवस्तुविस्तारको वितस्तिमांतकोदरो वससि देवकीये प्रभो । 
अतस्तव दयालुता पतिततापनिस्तारणत्रतेत्यथ च तद्वशः प्रभुरितीह किं न स्फुटम्‌ ॥ ३७॥ 
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त्वयि सति जठरस्थे देवकीनाशभीतिनंहि खल रिपुजाऽऽसीदत्र चित्रं न यस्मात्‌ । 
सकल्सुजनलोकानामपीहाविशङ्कं सपदि मृतिमुपेता देबकीनाशभीतिः ।। ३८ ॥ 
यप्रत्यङ्गरुहान्तरङ्गगतया ब्रह्माण्डमुद्योतते चयन्नाभ्युद्भवपद्मगरभगतया हेरण्यरार्भस्थितिः । 
यन्नामैव जनुष्मतामळमहो स्विद्गर्भकूलङ्कषं सत्वं गर्भेनिवास्यभूस्तदिह सद्वात्सल्यमाविष्कृतम्‌ ॥| ३९ ॥ 


कृष्ण प्रिया 


ब्रह्माजी, भगवान्‌ शंकर जी नारदादि मुनिजन और अपने सेवकों के साथ देवता लोग वहाँ आकर सुन्दर वाणी-स्तोत्रो से 
भगवान की स्तुति करने लगे ॥ २४ ॥ देवता लोग कहने लगे कि आप सत्यत्रत है, आप का बारह प्रकार का सत्य परश्रेष्ठ हे, 
आप के तीन छोक और, आपकी तीन आत्मा ( जीव-शरीर-परमात्मा ) सत्य है, आप सत्य के कारण है, सत्य में आप की 
स्थिति है; आप सत्य के सत्य-आधिदेविक स्वरूप है, ऋत (सुनत वाणी ) और सत्य ( समदर्शन ) ये दो आप की प्राप्ति 
कराने वाले है , और आप सत्य स्वरूप हे , ऐसे आप भगवान के हम शरणागत हें ॥ २६ ॥ यह ब्रह्मांड रूप जो आदिवृक्ष हे 
इसका आधार केवळ भगवान्‌ ही है । और उसके सुख ओर दुःख दो फल हैं, तीन गुण उसकी जड हें धर्म अर्थ काम भोक्ष ये 
चार रस हैं, पांच कर्म ही प्रकार है, छ इन्द्रियाँ ही आत्मा है, सात प्रकार की धातु सात वल्कळ है, आठ प्रकार की प्रकृतियाँ 
आठ शाखा हैं, देह के नव छिद्र नब कोटर है। दश प्राण दश पणे हे । जीव और अन्तयोमी दो पक्षो हे वैसा वह 
ब्रह्मांड नाम का वृक्ष हे । इस सद्र प जगत्‌ के उत्पत्ति स्थान आप एकही हो, लयस्थान भी आप हो और इसकी स्थिति भी 
आप में हीं है । आपकी माया से जिनका ज्ञान ढक गया है वे आपसे भिन्न, जगत्‌ को नाना रूप में देखते हैं 1 ओर जिनकी 
बुद्धि माया से आच्छादित नहीं हुई है वे विद्वान्‌ नाना रूप में अलग न देखकर सब में एक आपको ही देखते हैं || २८ ॥ 


बिभषिं रूपाण्यवबोध आत्मन्‌ क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य । 

सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि द्रुहः खलानाम्‌ ॥ २९ |) 
त्वथ्यम्बुजाक्षाखि ठसत्वधाम्नि समाधिनाऽऽवेशितचे तसेके 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुवन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌ ॥ ३०॥ 
स्वयं समुत्तीयं सुदुस्तरं दमन्‌ भवाणवं भीममदभ्रसौहृदाः 
भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
येऽन्येऽरविन्दाक्ष विभ्नुक्तमानिनस्त्वस्यस्तभात्रादविशुद्धवुद्धयः 
आरुह्य कृच्छ्रेण पर पदं ततः पतन्त्यधोंऽनाद्रतयुष्मदङ्घरयः ॥ ३२ ॥ 


कर्दमक्षमा 
अन्वयः--अवबोध आत्मन्‌ चराचरस्य लोकस्य क्षेमाय सताम्‌ सुखावहानि सर्वोपपन्नानि खलानाम्‌ अभद्राणि रूपाणि 
मुहुः विभर्षि ॥ २९ ॥ अम्बुजाक्ष अखिळसत्वधास्नि त्वयि समाधिना आवेशितचेतसा महत्कृतेन त्वत्पादपोतेन भवाव्धिम्‌ 
गो वत्सपदम्‌ कुर्वन्ति ॥ ३० ॥ दमन्‌ अदभ्रसोद्ृदाः सुदुस्तरम्‌ भीमम्‌-भवाणंवम्‌ भवत्‌पदाम्भोरुहनावम्‌ ( कृत्वा ) स्वयम्‌ समुत्तीयं 
अत्र निधाय ते याताः भवान्‌ सदनुग्रहः ॥ ३१ ॥ अरविन्दाक्ष अन्ये ये विमुक्तमानिनः त्वयि अस्तभावात्‌ अविशुद्धबुधयः 
अनादृतयुष्मद्ङघयः परम्‌ पदम्‌ कृच्छ्रेण आरुह्य ततः अधः पतन्ति ॥ ३२ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


नलु देवकीपुत्रं मां कथमेवं वर्णयथेति चेत्तत्राहुः । त्रिभर्षीति । अवतोधैकस्वरूप आत्मा त्वमेव रूपाणि मूर्तीर्त्रिभपि 

धत्से | न तु त्वं कस्यापि पुत्र इत्यर्थः । क्षेमाय पालनाय 1 सतां धर्मवर्तिनां सुखकराणि । खलानामभद्राणि नाशकानि॥ २९॥ न 
केवलमेतावत | भक्तानां मोक्षार्थमपीत्याहुः-स्वयीति । त्वयि समाधिना आवेशितचेतसा निमित्तेन त्वत्पादपोतेनाश्रितेन । एके 
मुख्या विवेकिनः | महद्भिः कृतेन सेव्यतया संपादितेन | यद्वा इदमपि मायामयमित्यनाद्रं परित्यञ्येदमेच महत्सर्बोत्क्रष्टमिति 
मनसि कृतेन बहुमतेनेत्यर्थः | भवानि तुच्छीकुर्वति | अनायासेनेव भजनानुसारिणी तेषां सुक्तिरित्यर्थः || ३० ॥ ननु तेन पोतेन 
पूर्व चेत्पारंगतास्तहींदानींतनानां का गातिस्तत्राहुः- स्वयमिति | अयमर्थः । हे दयमन्स्वप्रकाश स्वत्पाद्पोतसामीप्यमात्रेण भवांबुघौ 
वत्सपदचिह्वमात्रे जाते अतस्तन्निरपेक्षं स्वयमेवान्येषां भीमं दुस्तरमपि भवार्णवं समुत्तीयं भवत्पदांभोरुहरूपां नावमत्रेव निधाय। 


१. आत्मा-श्रीधर. बंशी- शुक; आत्मन्‌-विज. । २, मलसत्व-वीर. । २. चेतसो ये¬ विज. । 
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भक्तिमारासंप्रदारं प्रवर्त्येत्यर्थः | पारं याताः तत्किम्‌ । यतो 5दश्रसौह्ृदाः सर्वभूतेष्वतिप्रीतियुक्ताः अतस्तेडन्येपां तरणाय निधाय याता 
इति कथं मत्पादपोतश्रयणमात्रेण तीणी अत उक्तम्‌ । भवान्सदचुग्रहः सतो भक्ताननुग्रह्वातीति | ३१ ॥ ननु विवेकिनां कि मद्भजनेन 
मुक्ता एव हि ते तत्राहु:--य्ेडन्य इति । विमुक्तमानिनो विमुक्ता वयमिति मन्यमाना: । त्वयि अस्तो निरस्तोऽत एवासन्‌ यो 
भावस्तस्मात्‌ , भक्तेरभावादित्यर्थः । न बिशुद्धा बुद्धिर्येषां ते तथा । यद्धा त्वयि अस्तभाः इति च्छेदः । अस्तमतयो वादेष्वेव बिशुद्ध 
बुद्धयः । कृच्छ्रेण बहुजन्मतपसा । परं पढ्‌ मोक्षसन्निहितं सत्कुलतपः्रुतादि । पतंति विन्नं रभिभूयंते। न आदृतो युष्मदंध्री 
येस्ते ॥ ३२ ॥ 

श्रीबंशोधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


यूयं विद्वांसश्च त्ति किमर्थमेवं स्तुवंति गभंगमिति शंकते भगवान्‌-नन्विति। एवं जगदुत्पत्त्यादिकत्तीरम्‌ । तत्र देवकी- 
पुत्रत्वे । आहुः ( कारणमिति शोषः ) बिभर्षीति पद्येन । अववोधेकस्वरूपो ज्ञानेकस्वरूपः । इत्यर्थ इति । न हि मूर्तिधारणेनान्यथात्वं 
जायतेऽन्यथा करकाणामपि जलत्वत्यागेन पार्थिवत्वं स्यादिति भावः | क्षेमाय तत्तत्कालप्र।प्तविपत्परिहाररूपपाळनाय । 'क्षमो ना 
्रप्तरक्षायाम्‌' इति यादवः || २९ || एतावत्‌ सत्पालनं खलहननमात्रमेव | किन्तु भक्तानां मोक्षार्थमपीति त्वयीति पद्येनाहुः । 
पादावेव पोतो बहित्रं तेन अभेदरूपकेण पादयो हित्रस्वम्‌ । “पोतः शिशो वहित्रे च? इति मेदिनी । कृतेनेत्युक्तेः कृत्रिमस्य माया- 
मयत्वं स्यादित्याह-यद्वेति । इत्यर्थं इति तात्पर्यम्‌ । भवस्संसार एवाब्धिस्तं यथा वत्सचरणभरकृतनिम्नस्थितजळमयत्नेन तरंति तथा 
भवाव्धिमपीत्याह---तुच्छी कुर्वंति । भवाव्धेरस्तित्वमपि न जानंतीति भावः। “भवः क्षेमेशसंसारसत्तासु प्राप्तिजन्मनोः? इति 
मेदिनी । ऊक्तिरित्यर्थ इति भावः ।। ३० ॥ ते तु मुक्ता अन्येषां का रतिरिति शांकते-नन्विति । तेन त्वत्पाद्रूपेण । पारं गता मुक्त; । 
इदानींतनोनाम्‌ । आधुनिकानाम्‌ । का गतिः कथं मोक्षः । तत्र इदानोंतनमोत्ते । स्त्रयमिति पद्येन । न केवलं स्वयं मुक्ताः किन्त्वन्य- 
जनमोक्षार्थसुपायं कृत्वेव स्वयं मुक्तिमिता इत्याह-अयमर्थ इति । ततो वत्सपदमात्रत्वात्‌ । तन्निरपेक्षं पोतनिरपेक्षम्‌। अन्येषा- 
मभक्तानाम्‌ । निधाय इत्यस्यायमर्थं इति बोधयतीत्यर्थ इत्यंतेन न तु संस्थाप्येति “तिपूर्वः स्थापने मतः? इत्युक्तेः । तत्संप्रदायम्रवत्तंनं 
किं किमर्थम्‌ । अत्र किमव्ययं प्रश्ने “किं कुत्सायां वितर्के च निषेधप्रश्नयोरपि” इति मेदिनी । यतो हेतोः । अथोन्तरमाह-द्युमन्‌ हे 
सूर्येति । त्वं येषामन्तःकरणे नोदेषि तेषामेव तमःपु जरूपः संसारोऽणंवतुल्यो भीमो दुस्तरश्च भवति प्रेमभक्त्युदयपर्वते त्वस्युदिते 
समस्ततमसि स्वयमेव नष्टे सति स्वयमेव तरणं भवेदतो भवत्पदांबुरुहनावमत्रैव कूले निधाय याताः । यथाऽन्येप्येवं तरेयुरिस्यभि- 
प्रायेणेवोत्प्रेक्ष्यत इति भावः । अत्र संसारस्य सामस्त्येन नष्टस्वेडपि वयं संसारिण एवेति भक्तानां मिथ्याभिमान एव गोवत्स- 
पदाकारः । यथा च गोवत्सपद्जल पावनं शळाघनीयं च भवेत्त्थेव तेषां सोऽभिमानोष्यन्येपां भक्तमानिनामभिमानरोगह्‌रोऽभिज्ञजनैः 
श्ळाघनीयश्व भवतीति यतः सत्सु भक्तेष्वेवेताच्शोऽनुग्रह्ो यस्य नान्येष्विति भावः ॥ ३१॥ मुक्तानां भजनमकिचित्करमिति शांकते 
नन्विति । विवेकिनां ज्ञानिनाम्‌ । ते विवेकिन; । तत्र भजनाकरणे , भावो भक्तिः । इत्यर्थ इति तु सत्तादिरूपो भावपदार्थोऽत्र न 
ग्राह्य इत्याह-किं च पदच्छेदे नाथीधिक्यमाह-यद्वेति । छेद इति । अस्ता भा मतिर्येषां ते तथा भाति दीप्यते पुमाननयेति भा बुद्धिः । 
अधोऽवाक तिय॑ग्योनो श्वश्ृगालादियोनौ रविंदोधकारस्तद्विन्तेऽरविंदः प्रकाशा ज्ञानमिति यावत्‌। “अंधकारो रविंदांधतिमिरं तम 
उच्यते” इत्युत्पळः । स एवाक्षिणी यस्य सोऽरविंदाक्षस्तत्संवुद्धो हे ज्ञानलोचन । किञ्च हरिभक्तानामेव भवार्णवो गोष्पदी भवति 
ये तु तव शुद्धसत्त्यमयवपुषि मायाभानवंतो ज्ञानिनस्तेषां तु सुदुस्तरो भीमश्च 'कच्छो महानिह भवाणंवमप्लवेशाम्‌’ इत्यादिसनत्कु- 
मारोक्तः 'क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्‌' इति भगवता 'नेष्कर्म्यमप्यच्युतभाववज्जितम्‌, इति नारदेनापि तथेव देवा अप्याहुः । अन्ये 
त्वदनुगृहीतसङ्गयो भिन्नाः अरविंदाच्षेति त्वत्क्रपावलोकनमाध्चुयीननुभाविन इति भावः । विमुक्तेमानिनस्त्वद्धक्ता यथा संसारोत्तीणो 
अपि संसारिमानिनस्तस्थेवेते संसारमध्ये पःतता अपि विमुक्तमानिनस्तत्र हेतुस्त्वप्यरविंदाक्ते मधुराकारेऽस्तभावान्मायाशाबल्य- 
मननेन प्रीत्यभावात्‌ । “अवजानंति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌” इति भगवदुक्तेमौल्यादविशुद्धज्ञानाः कामादिनिज॑यमलकांतः- 
करणशुद्धिमत्त्वादुत्पन्नमपि ज्ञानं न विशुद्धं तदपि कृच्छ्रेण तपःशमद्मादिकृच्छजनितेन ज्ञानेन परं पदं जीवन्मुक्तदशायामा सह्य - 
त्येषां गुणी भूतभक्तया युक्तत्वं ज्ञेयं तां विना परमपदारोहासंभवात्‌ “श्रेयः सृतिं भक्तिमुदस्य' इत्याद्युक्तस्ता विना ज्ञानस्य मरीचका- 
जळायमानत्वात्ततोऽधः पतंति। ननु भक्तिसत्त्वे कथमधः पतंति तत्राहुः नादृतो मायिकत्वलुद्धया युष्मदंघी यैस्ते । अमयर्थ+ज्ञानिनां 
ज्ञानांगभूता भक्तिर्ट्रिया भक्तिं बिना ज्ञानं न सिध्येदिति शास्त्राज्ञयेव किञ्चन्मात्रीक्रियमाणा भजनीयभगवद्विसहादिघु मायिक- 
बुद्धयाऽनादरबती अनाद्ररहिता च । आद्यया तेषां तपःशमदमादिमतां बहुकालेनाविद्यानिरसनीं विद्यासुत्पादय त्रह्मभूतत्वद्शासुत्पाद्य 
वच सहसेवांतर्द्धीयते ते चिसुक्तमानिन एवोच्यन्ते न तु बस्तुतो जीवन्झुक्ताः "भक्त्याहमेकया मह्यः’ इति भगवदुक्तभेक्ति विना 
तत्पदार्थस्यापरोक्षानुभवाभावात्‌ भगवद्पराधसंभबाद्च दग्धानामपि कर्मणां पुनः प्ररोहादधः पतंति तदुक्तं रथयात्राप्रसंगे विष्णु- 
भक्तिघंद्रोदये “नानुब्रजति ये मोहादूत्रजंतं परमेश्वरम्‌ । ज्ञानाभ्रिदग्धकमोपि स भवेद्‌न्रह्मराक्षसः।?” इति । वासनाभाष्ये 
“जीवन्मुक्ता अपि पुनबंधनं यांति कर्मभिः । यद्यचित्यमहाशक्तौ भगवत्यपराधिन: ।।? इति द्वितीयया तु तेषां ब्रह्मभूतत्वदशाद्यविद्या- 
विद्ययोरुपरामेत्यबु परमत्या तव्पदार्थसाक्षात्कारमनुभाव्यमाना जीवन्मुक्ताः सिद्धा एव स्युः । तदुक्तम्‌ “ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न 
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शोचति न कांक्षति । समः सेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥ भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो 
ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌ ॥” इति विश्वनाथः। ३२ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 


अवबोधरूप आत्मा सर्वमूलस्वरूपः श्रीदेवकी नन्दनाख्यस्त्वमेव सत्त्वेन सच्चिदानन्दघनत्वेन उपपन्नानि श्रोतपुराणादि- 
वाक्ययुक्तिसिद्धानि रूपाणि पुरूषाख्यादीनि सुहुर्बिभर्षि जगत्सृष्टि प्रतिधत्से प्रकटयसीत्यर्थः । अतो देवकीळक्षणनिज शक्तिद्वारा 
प्राकटयात्तव तन्नन्द्नत्वेपि ताहृशत्वं च न व्याहन्यत एवेति भावः लोकक्तेमार्थत्वे हेलुः सुखेत्यादि सत्पालनखळदण्डाभ्यामेव 
तत्सिद्धेः खळानामपि दुष्टकर्मतो निवृत्तः सन्तोऽत्र धर्ममयौदाकारकाः खलास्तल्लोपका इति अन्यत्तेः । यद्ठा त्वमेक एवास्येत्यादावेव 
श्रीदेवकीनन्दनरूपस्येव तस्य तादृशात्वं निरधोरय्येदमेवावताय्य॑ तेषां नानारूपाणां प्रयोजनमाहुः-बिभर्षीति । तदेवं सर्वेषामेव त्वद्रूपाणां 
तादृशत्वे सिद्धे किमुत स्वयं भगवतस्तवेति भावः । २९ ॥ अस्तु तावत्त्वद्रपाविभीवसमयगतानां तेषां वार्त्ता अन्यदापि मनोमात्रे- 
णापि--लब्धखदाश्रयाणासनायासेना5खिलसंसारदु;खनाशः परमसुखरूपत्वप्राप्तिश्च भवति तस्रसङ्गेनान्येघामपि तादृशत्वं संपद्यत 
इत्याहुः त्वयीति द्वाभ्यां परमसुखात्मके तत्पारतीरायमाने त्वयि हे अम्बुजाक्षेति परमसौन्दर्य्यमुदिष्रम्‌ अयमावेशे हेतुः किञ्च 
अखिलस्याखण्डस्य सत्त्वस्य चिच्ढक्तिब्रत्तिविशेषा चिन्त्यापरिमितसर्वसद्गुणात्मकत्वदी यस्वरूपसुखा भिव्यञ्जकञ्जुद्धसत्त्वस्य धाम्नि 
आश्रये अमलेतिपाठे तस्य मायामळराहित्येन यत्‌ झुद्धसत्त्वसंज्ञत्वं तदेव साक्षादुक्तम्‌।। ३०॥ सम्यक्‌ उच्चैरतोर्त्वति, वत्सपदमा त्र- 
ताकरणेन नावस्तितीर्षोश्च चेष्टामात्रं निरस्तं द्युमन्निति तच्च तव प्रकाशस्वभावादेवेति भावः । अत्र पूर्वत्र च पादादिशन्दस्य साधन- 
ळक्षणभक्तो तात्पर्यम्‌ अत उक्तमत्र निधायेति, अन्यत्तेः तत्र कथं मत्पादेत्यादौ ज्ञानं बिनेति शोषः । यद्वा, एवं तेपामेव तत्तारणकार- 
णत्वे हेतु: सन्त एवाऽनुग्रहरूपा यस्येति ॥ ३१॥ ननु, विनापि मत्पदाश्रयं ज्ञानेनेव संसारोत्तरणादिकं भवेत्‌ किन्तेन तत्राहुः-य 
इति । हे अरविन्दाक्ष इति दृष्टमात्रेण सर्वतापहरित्वसुक्तं तादृशोपि त्वयि बहुत्वपर्यंचसितेन युष्मत्पदेन तदीयाश्च गृह्यन्ते अन्यत्तेः 
तत्र श्रुतादी त्यादिग्रहणात्‌ मनननिदिध्यासनादि । यद्वा, प्रथमतस्तावत्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः तथापि ज्ञानमार्गमाश्रित्य विमुक्त- 
मानिनः देह्द्वयातिरिःक्तत्वेनात्मानं भावयन्तः ततः “क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचतेसाम्‌ ।” इस्युक्तेः कृच्छ्रेण परम्पदं जोव- 
न्मुक्तिरूपम्‌ आरुह्य प्राप्यापि ततोऽधः पतन्ति कदेत्यपेक्षायामाहुः-अनादृतेति। यदीतिशेषः तेषां भक्तिप्रभावस्याऽननुवृत्तेरबुद्धि- 
पूर्वकस्य स्बदनादरस्य निवत्तेकाभावात्‌ तथापि दग्धानामपि पापकर्मणां मह्दाशक्तिश्रीभरावत्पादपद्मावज्ञया पुनर्वन्धनविरोहात्‌ 
तथा च वासनाभाष्यधृतं श्रीभगवत्परिशिष्टबचनम्‌- 

“जीवन्मुक्ता अपि पुनर्वन्धनं यान्ति कर्मभिः । यद्यचिन्त्यमहाशाक्तौो भगवत्यपराधिनः” ॥ इति । 


अत एव तत्रेव 
“जीवन्मुक्ताः प्रपद्यन्ते कचित्‌ संसारवासनाम्‌। योगिनो न विछिप्यन्ते कर्मभिभंगवत्पराः” | 
रथयात्राप्रसङ्ग श्री विष्णुभक्तिचन्द्रोद्यधृतं पुराणान्तरवचनं च-- 
“नानुत्रजति यो मोहाद्ब्रजन्तं जगदीश्वरम्‌ । ज्ञानाग्निद्ग्धकमीपि स भवेद्‌ ब्रह्मराक्षसः” । इति । 
तदेवं भक्तिसोपानज्ञानमार्गे “तच्चापि चित्तबडिशं शनकेर्वियुङक्ते? इत्यादो “तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌?’ 
इत्यादौ च यत्तद्धयानत्यागो धारणान्तरं सिद्धिश्च श्रूयते तत्रानादरो न मन्तव्यः किन्तु ब्रह्मकेवल्येच्छासंस्कारवशाच्छैथिल्यमेव यथा 
निद्रासंस्कारवशाद्विषयाविष्टानां विषये तद्दृश्यते तत्र श्रीभगवता वञ्चना च क्रियत इति ब्रह्मण्येव मग्नता स्यात्‌ । 
“अस्त्वेवमङ्ग भजतां भगवान्‌ मुकुन्दो--मुक्ति ददाति कर्हिचित्स्म न भक्तियोगम्‌’ ॥ 
इत्यादेः अनादरे ठु नरकोऽपि श्रयते “नातः परमयञ्भवतः स्वरूपम्‌”इत्यादिषु “योऽनादृतो नरकभाग्भिरस्रसङ्गः 
इत्याद्यक्तेः तस्मात्‌ सर्व समञ्जसम्‌ ।। ३२ || 


श्रीमज्जीवगोस्वामिक्गता बृहद्वेष्णवतो षिणी 
२९- रूपाणि श्रीमत्स्यादिमूर्त्तीरवोधेकस्वरूप इति तद्रूपाणामपि तादृशत्वं सूचितम्‌ ; तदेवाभित्यञ्जयतिसत्त्वेति, सत्त्व 
सत्तामात्रं ब्रह्म तदुपपन्नानि सञ्चिदा नन्दघनानीत्यर्थः | यद्वा, आत्मा स्वयमेव बिभर्षि न तु माययेति सोऽर्थः समर्थित एव। च्षेमत्वे 
देः -सत्त्वानि विविधसाधुता तद्युक्तानि, अतएव सतामविच्छेदेन सुखकराणि, सतां सुखावहत्वेन खलानाञ्च नाशनेनेव पालन- 
सिद्धेः । यद्वा, सत्त्वानां साक्त्विकानामुपपन्नानि हितार्थं समीपं प्राप्तानि । मुहुरित्यस्य बिभर्षीत्यनेनान्वयः । ततश्च रूपाणां बाहुल्यं 
प्रत्येक वैविध्यव्च बोध्यते । यद्वा, सुखावहानीत्यनेनाभद्राणीत्यनेन चान्वयः | ततश्च तत्तदविच्छेदः, यद्वा, सुहुः खलानां पुनः पुनः 
दुष्टानामिति कदाचित्‌ साधुत्वे सति तेषामपि भद्राणि स्युरिति भावः। अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ । यद्वा, अवबोध इति यथा यस्य यदा येन 
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रूपेण क्षेमं स्यात्तज्ज्ञानं तदनुसारेण बिभर्षीति भावः । क्षेमाय हिताय; अभद्राणि दण्डादिना दुःखकराणि, तथापि तेषां मध्ये 
केषाश्चिन्मदभञ्जनादिना केपान्रिन्मोक्षदानेन च हितं सिध्येदेव; पक्षान्तरे च, न केवलं तान्येव, जगद्धितार्थमन्यान्यपि विविधानि 
रूपाणि प्रकटयसी त्याहुः--विभर्षीति अर्थ: स एव ॥ 

३०_सबदूभक्तानाञ्च मुमुक्षूणामप्यनायासेन स्वयं संसारोत्तरणार्थमन्यतारणार्थव्च विभर्षीत्याहुः- त्वयीति द्वाभ्याम्‌। हे 
अम्बुजाक्षेति परमसोन्दर्य्यमुददिष्रम्‌ अयं समाधिना चेतस आवेशे हेतुः । किञ्च अखिलानां सत्त्वानां जीवानां धाम्नि आश्रये । 
यह्वा, सत्त्वानां साधुत्वानामास्पदे; किंवा सम्पूणंत्रह्मभूत्तीवित्यर्थः । अमलेति पाठे आद्ये पच्षे,अमले सत्त्वधाम्नि, द्वितोये-अम- 
लानां सत्त्वानाम्‌ , ठृतीये--विशुद्धसत्त्वं केवळसत्त्वरूपं ब्रह्मेवेति । एवं सर्वसदूगुणादिकमुक्तम्‌ ॥ 

३१--सम्यगुञ्चेस्तीर्त्वति वत्सपदमात्रताकरणेन कथञ्रित्तत्त्सम्बन्धोऽपि निरस्तः । द्युमन्निति, तञ्च तव कृपा-प्रकाशना- 
देवेति भावः । अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ । यद्वा, मोक्षाद्यपेक्षकानपि भक्तांस्तान्न कथञ्चित्‌ कदाचिदपि त्वमुपेक्षस इत्याहुः-मन्‌ सत्य 
उत्तमो वानुप्रहो यस्य सः ॥ 

३२ त्वद्भक्तिं विना ब्रह्मबिदोऽपि सन्न्यासिनो विविधदुःखं प्राप्नुवन्तीत्याहुः--य इति । हे अरबिन्दाक्तेति दृष्टमात्रेण 
सर्व्वतापहारित्वमुक्तम्‌ ; तादशे5पि त्वयि; युष्मच्छब्देन त्वदीयाश्च गृह्यन्ते ॥ 


श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 

अवबोधः ज्ञानस्वरूपो रूपाणि अवताररूपाणि सत्त्वोपपन्न।नि झुद्धसत्त्वमयानि ॥ २९ ॥ त्वयीति महद्धिरुपदेशकृतेन 
समाधिना स्वय्यावेशितेन चेतसोपलक्षता एके अवताररूपप्रवणाः पुरुपाः स्वत्पादपोतेन भवाब्धिं गोवत्सपदं कुर्वन्ति ॥ ३० ॥ 
द्युमत्स्वगौरिस्थानोपेतम्‌ अदश्रसोह्ृदाः मेत्र्यादिगुणोपेताः भवरपदाम्भोरुहनावं निधाय भवाणंबं समुत्तीय स्वयं याता इत्यन्वयः । 
एवं भवान्‌ सद्नुग्रहः सदनु्रहलीलः ॥ ३१ ॥ विमुक्तमानिनः विमुक्ता वयम्‌ इति ब्ृथाऽभिमानिनः परम्पदं वर्णाऽऽश्रमादिरूपं 
स्थानमारुह्य अनादृतयुप्मदङघयः स्वच्चरण आद्ररहितमनसः वर्णोश्रमधमं क्रियमाणा अस्तभावात्त्वयि भक्तिशून्यत्वाद विशुद्धबुद्धयः 
अधः पतन्ति ॥ ३२ ॥। 

श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

त्वमनुग्रह इति स्थितिकारणत्वसुक्तं तच्चान्तयीमित्वस्वावतारमन्वाद्यनुप्रवेशोनेत्यमिप्रायेणाहुः - बिभर्षीति । अवबोध 
आत्मा ज्ञानस्वरूपः असन्धिरार्षः यद्वा, अवबोधः ज्ञानस्वरूपः आत्मा सवोन्तरात्मा च सन्नित्यसमस्तं पदद्वयं यद्वा अवबोध इति 
सप्तम्यन्तमववोये ज्ञानस्वरूपे जीवे आत्माऽन्तरात्मतयावस्थितस्त्वमस्य चराचरात्मकस्य लोकस्य क्षेमा्थ रूपाणि अवताररूपाणि 
बिभषि कथम्भूतानि सत्त्वोपपन्नानि शुद्धसत्त्वमयानि सतां साधूनां सुखावहानि खलानां दुष्कृतां मुहुमुंहुरभद्र।णि मुहुर्विभर्षीति 
वान्वयः।। २९ ॥| एवं निखिलजगढुत्पादकारणत्वेन स्तुत्वाऽथ “कारणन्तु ध्येयम्‌” इति कारणत्वसमनियतत्वेन श्रुतमुपास्यत्वमपि 
त्वन्निष्ठमेवेत्यभिप्रायेण स्तुवन्ति, ब्रह्मादयो देवाः श्रीदेवकीराभंगतं श्रीनिवासम्‌-त्वयीति । हे अम्बुजाक्ष ! अमळसत्त्वधाम्नि शुद्ध 
सत्त्वमयं धाम स्थानं शारीरं श्रीविग्रहो वा यस्येति यावत्‌ तद्यस्य तस्मिन्‌ विशुद्धसत्त्वमयदिव्यनित्यमङ्कछश्री विग्रहबिशिष्ट त्वयि एके 
विपश्चितः अवताररूपचरित्रगुणकथाश्रवणकी त्तनस्मरणादिपराः पुरुषाः समाधिना आवेशितं चेतो येस्तथाभूताः चेतसेक इति सन्धिराषः 
समाधिना त्वय्याविशितचेतसोपळक्षिताः इति वा महत्कृतेन महता सदाचार्येण कर्णधारस्थानीयेन कृतेन सन्निधापितेन प्रदशितेन 
तव पादपोतेन श्रीपादपद्मरूपप्लवेन भवः संसारः स एवाड्धिः सागर€तं गोवत्सपदं कुर्वन्ति तदिव सुखेनातितरन्तीत्यर्थः | ३० ॥ न 
केवल ते स्वयमेव गोवत्सपदं कुर्वन्ति किन्त्वन्येषामपि तथेवास्त्विति तादृशशास्तरप्रकाशानाद्यविच्छेदसम्प्रदायपरम्परामत्रेव दृढतया 
विस्तार्य भवत्कृपया श्रीभवद्धाम प्राप्ता इत्यभिप्रायेण स्तुबन्ति-स्वयभित्यादिना । हे द्युमन्‌! नित्यविभूतिमन्‌ विभूतिद्वयनायक ! 
युमिदिति पाठे द्युमद्ववाणेवमिति समस्तं पदं स्वगौदिस्थानोपेतं भवाणंवं भीमं दुस्तरमपि अदश्रमनल्पं सोद त्वद्भक्तिरूपं येषां 
तथाभूतास्ते स्वयं समुत्तीय त्वत्पादपोतेनेत्यनुपङ्गः श्रीभगवतः पादाम्बुजमेव नोस्तामत्र निधाय इयमेव संसारसागरोत्तारणसाधन- 
भूतेति प्रदर्श्य यातास्त्वत्पदं प्राप्नुवन्ति विभर्षि रूपाणीत्यादिनोपक्रान्तमजुगृही ठ्स्वप्रतिपाद्‌नमुपसंहरन्ति एबं भवान्‌ सद्नुम्रहः साधू- 
नामनुम्रहशीलः ॥ ३१ ॥ तन्निहितश्रीभवत्पदाम्बुरुहूनावमनलुवत्त॑मानानां समाधिनावेशितचेतसेक इत्युक्तविपरीतानां गतिं वद्न्तः 
स्तुबन्ति-य इति । हे अरविन्दाक्ष । येऽन्ये पूर्वश्लो कद्वयप्रस्तुतेभ्योऽन्ये ये जना विमुक्ता वयमिति ब्टथाभिमानिनः त्वय्यस्तभावा- 
दवक्तिशून्यत्वाद्धतोरबिशुद्धा बुद्धियेषां ते तथाभूताः परं पदं वणीश्रमादिरूपं पर पदमुत्कृष्ट स्थानं कृच्छोण प्रयासेनारुह्यापि सुकृत- 
बिशेषाद्विप्रादिरूपं श्रेष्ठं जन्म प्राप्यापीत्यर्थः । अनादृतयुष्मदङघ्यः अनुपासितभगवञ्चरणाः सन्तस्तस्ततोऽधः पतन्ति पुनर्नीहीनं 
जन्म प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


श्रीविजयध्वजतोीर्थ कृता पदरत्नावली 


तत्तत्कालप्राप्तानर्थपरिहारळक्षणपालनं चावतारलक्षणस्वरूपग्रह्शेनेत्याह-बिभर्षीति। अवबोध आत्मन्‌ ज्ञानस्वरूपे 


त्बय्यधिकरणे इत्यनेन शुक्रशोणितसम्बन्धं निवारयति, क्षेमाय तत्तत्कालम्राप्त विपत्परिहारलक्षणपाळनाय “क्षेमो नाप्राप्तरक्षायाम्‌? 
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२२४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू; अ. २ श्लो. २९-३२ 


इति याद्वः । सत्त्वोपपन्नानि बळज्ञानसमाहारयुक्तानि सतामस्माकं सुखकराणि कंसादिखलानामभद्राणि तम आद्यमङ्गलकराणि 
॥ २९ ॥ सतां सुखावहानीत्येतद्विवृणोति-त्वयेति । अखिलसत्त्वधाम्नि सदा सर्वगुणानामाधारभूते त्वयि समाधिना उपास्त्या 
आवेशितचेतसः तरिक्षप्तचित्ताः ये पुरुषाः ते महत्कृतेन तयेवोपास्त्यायथा महद्दिस्तीणं भवति तथा विरचितेन प्लवेन भवाव्धि 
संसारसागरं घोर गोवत्सपदं कुर्वन्ति यथा वत्सचरणभारकृतनिम्नस्थितजळमयत्नेन तरन्ति तथेत्यन्वयः॥ ३० ॥ नन्वस्तु गोवस्स- 
पदोपमो भवाब्धिर्महान्त ते तमुत्तीय कुत्र यान्तीति तत्राह्‌-स्वयं समुत्तो येति । हे द्युमन्‌ ! तेजोमूर्ते, ये अदश्रसोहृदाः । स्वस्वयोग्य- 
भक्तिपूणीः स्वयसङ्गत्रियया भवत्पदाम्भोरुहनावा दुस्तरं भवाणवं समुत्तीर्य तीत्वी स्थितास्तेऽत्र योम्यादिषु शिष्यादिषु उपदेशेन 
निधाय तां भवत्पदाम्भोरुहूनावमेव याताः नान्यद्याता भवन्तोति यदतो भवान्‌ सत्त एवानुगृह्णातीति सदनुग्रही नामेत्यर्थः । ननु, 
सत्त्वोपपन्नानीस्यादो सत्त्वगुणात्मकत्वम्रतीतेस्तीत्वी पुनस्तत्प्राप्तिः कथं मुक्तिः स्यात्‌ ? तस्या निर्गुणरूपत्वात्‌; उच्यते अत्र सत्त्व- 
शाब्देन न सत्त्वगुणविवक्षा किन्तु ज्ञानादिगुणसामग्रीप्रामाणिकत्वात्‌ तदुक्तं “सदा सर्वगुणाल्यस्वात्‌” इत्यादि स्वत्पादपोतेनेत्यनेन 
भगवद्भक्तस्य शिवादिपाद्‌पोतपुरुषाद्वोशिष्टय ज्ञ।प्यते तदुक्तम्‌ “भगवत्पादपोताऽसो” इत्यादि लोके नोताणस्य तां विहाय देशान्तर- 
रातिद्शानात्‌ कथं तामेवाश्रिता इतयुज्यत इतिचेन्न भगवत्पादनावो बेळक्षण्यादर्थबेलक्षण्यस्य सम्भवात्‌ तदुक्तं “भगवत्पादनोका या? 
इत्यादि । अस्यार्थः या भगवत्पादनोका इयं अन्यनोकोपमा न भवति कुतः तया भगवत्पादनावा भवाडिंध तीत्वी श्रीहरिपादनाबं तां 
प्राप्य सुखं तिष्ठन्ताति यस्मात्तस्मादिति लोके च कणेधाराद्यः तयाब्धि तीस्वी तत्तोर एव तामाश्रित्य तिष्ठन्तो दृश्यन्ते इत्यतोऽविषमो 
दृष्टान्त इति सन्तोष्टव्यम्‌॥ ३१ ॥ खलानामित्युक्त विवृणोति-येन्ये इति। रवबिन्दमन्धकारः स न भवतात्यरविन्दं प्रकाशाः ज्ञानमिति 
यावत्‌ “अन्धकारा रविन्दान्ध तिमिरं तम उच्यते, इत्युत्पडमाळा, ये सद्गयोऽन्ये खलाः ते ततः परमपदात्‌ योगारूढाः पतन्ती- 
त्यन्वयः । पतने कारणमाह, अनादतेति । “अधिरधिळधिगत्यर्थाः? इति धातोः अनुपासितभगवञज्ञानाः ज्ञानाभावे कारणमाह, 
त्वयीति । स्वय्यस्तभावात्‌ त्वद्विपयभत्तयभावात्‌ अविशुद्धबुद्धयः दुष्टान्तःर्करणाः दुष्टज्ञाना वा किं कृत्वा पतन्तीति तत्राह, आरुह्य ति। 
कृच्छ्रेण महताऽऽयासेन परम्पदं भगवत्प्राप्तिनिमित्तयोगमारुह्य सन्न्यासाश्रमं प्राप्य तद्नुष्ठानसामश्यीभ।वात्‌ पतन्तीत्यर्थः | योगम- 
वाप्य तदूश्र शो निमित्तमाह, विसुक्तेति । विमुक्त बयमित्यभिमानो येषामस्तीति ताच्छीलिको णिनिः । हे विमुक्त ! इति वा अभिमान 
एव श्रशो कारणमित्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


श्रोमज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भ: 

बिभर्षीति लोकदष्टि प्रतिधत्से भ्रकटयसं त्यर्थः । अतो देवकीलक्षुणनिजशक्तिद्वारा तव प्राकट्यन तत्पुत्रत्वेऽपि तादशत्वं 
न व्याहृतमिति भावः । न केवल पालनार्थं किन्तु भक्तजनानां स्वानुभवानन्दावेशार्थमपि रूपं बिभर्षि येनोत्तीर्यमाणसुतीणंञ्च 
भवाब्धि जानन्ति तत्संसर्गोनान्येऽपि तादृशा न भवन्तीत्याहुः ॥ २५ ॥ त्वयीति । हे अम्बुजाक्ष ! इति सौन्दर्य व्यञ्जितम्‌ अखिळ- 
सत्त्वधाम्नीति अप्राक्ृतसत्त्वहेतुकनिरतिशयानां न गुणा त्वं प्राकृतसत्त्वस्य खण्डत्वेन सातिशयत्वात्‌ परिमितकार्यत्वाच्च अमलेति 
पाठे प्रसिद्धसत्वाख्यानेनापि ताटशत्वं व्यक्तं तादृशे स्वयि भवसमुद्रपारपरमसुखदद्रीपायमाने महत्कृतेन परमादरविपयीक्ृतेन 
त्वत्पादेनेब पोतेन आवेशितं प्रवेशितं तञ्चेतः तेन भवाब्धिं गोवत्सपदं कुर्वन्ति तदानन्देन तदस्तित्वमपि न जानन्तीत्यर्थः ॥ ३० ॥ 
स्वरिति अत्र पूर्वत्र च पादशब्दस्य साधनलक्षणायां तद्भक्तावेब तात्पर्य तत्र निधायेति अतः टीका च भक्तिमागं प्रवत्त्यत्यर्थः । 
इत्येषा भवापवर्गत्यस्य न्याख्यायामपि स्वयम्‌ ।। ३१ ॥ येऽन्ये ॥ ३२ ॥ 

श्रोमज्जीवग'स्वामिकृत: बरृहतक्रमसन्दभ : 

ननु प्रतिज्ञातं मया सत्यं कृतमिति सत्यत्रतत्वेन यदुक्त तदुचितमेव; किमिति मत्स्यादिसाधारण्येन कतात्रतार मां सत्य- 
परत्वेन ब्रह्मणोऽपि परत्वेन, सविशोषत्रह्मत्वेन, सर्वकारणकारणत्वेन च निरूपयन्तो5तिस्तवं प्रकुरूतेत्याशाङ्कय।ह्‌--बिभर्षीत्यादि । 
हे नाथेत्यधाहायंम्‌ । हे नाथ ! त्वं सत्त्वोपपन्नानि रूपाणि बिभर्षि। कीदृशानि ? सतां भक्तानां सुखावह्‌।नि खलानां भद्राणोति 
सत्यमेव; किन्तु त्वमवबोधो ज्ञानस्वरूप आत्मा विग्रह्‌ः। तथा च वक्ष्यति- ( भा० १०।१४।२२ ) “खय्येव नित्यसुखबो धत- 
नावनन्ते” इत्यादि । अन्यावतारवत्‌ सत्वमूत्तिरसीति न स्वयं निगुण एवेति सर्वकारणकारणत्वेन नायं तवातिस्तवः । यद्वा, लोकस्य 
मोक्षाय सत्त्वोपपन्नानि रूपाणि बिभर्षि, छोकस्यावबोधे प्रम्णि आत्मा स्वमेवाधुनावतीर्णोऽसीति शेषः । अववोधोऽधोज्ञा नञ्च 
यस्मात्‌ स तथा प्रेमरस इत्यर्थः । तदर्थमिति निमित्ते सप्तमी ॥ २९ ॥ इममर्थं प्रपञ्चयति - त्वय्यम्बुजाच्तेत्यादि वहुभिः । हे 
अम्बुजाक्ष ! एके मुख्याः सात्वता इति यावत्‌ त्वयि आवेशिते तच्चेतसा भबाठिंध गोवत्सपदं कुर्वन्ति। कीदृशे अखिळानां सत्त्वानां 
सव्वमूर्तीनामवताराणां धाम्नि आश्रये, बीजभूत इति यावत्‌ । अतस्त्वं परात्पर एवासीति भावः ।। ३०-३४ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


ननु प्रतिज्ञातं मया सत्यं कृतम्‌ , तेन सत्यन्रतत्वादिना जात्युचितमेवास्तु तथा ? अस्य विश्वस्या दिवृक्षरवं निरूपयन्तः सर्व- 
_ ~ ७ ~ < 
कारणकारणत्वेन स्तुमः । किमिति मत्स्यादिसाधारण्येन क्र्तावतारम्‌ ? हे नाथेत्यध्याहार्यम्‌। त्वं सत्बोपपन्नानि रूपाणि बिभषिं, 
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स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. २९-३२] अनेकव्याख्यासमलडःकुतम्‌ ३२५ 


तथापि लोकस्य क्षेमाय य आत्मा भवानेव, न तथा अंशभूतो5सि न केवलं जगतः क्षेमाय, अवबोधे च, आत्मा त्वमेव अववोधो 
ज्ञानं यस्मात्तरिमन्‌ । अवबोधे भक्तिरसे त्वमेव । अयं भावः - यथा त्वयि भक्तिरसो रस्यत।मेति, यथा च लोकानां क्षेमः स्वरूपा- 
न्तरेष्चिति त्वमेव सर्वकारणकारणं सर्वश्वरेश्वर इति ॥ २९ ॥ ३ममेवार्थमन्बयठप्रतिरेकाभ्यां परातपरत्वेन प्रपञ्चयति-त्वयीत्यादि 
वहुभिः । हे अम्बुजाक्ष ! अखिलसत्वधाम्नि अखिलानि सबै सत्वरूपावतारास्तेषां धाम्नि बाजभूते त्वयीत्यादि। यद्वा, हे 
अम्बुजाक्ष ! अखिलानां सत्त्वानां सत्त्वावताराणां धाम्नि आश्रये ॥ ३०-३५ || 


श्रीमद्विश्वनाथचक्रव त्तिकृता साराथर्दाशनी 


अन्येऽपि मत्स्यकूमौदयो वह्‌वस्त्वदवताराः सन्तीत्याहुः विभर्षीति । अवबोधः चिदूघनरूपः सत्त्वोपपन्नानि शुद्धसत्त्वस्व- 
रूपाणि खढानाम्‌ अभद्राणि अभद्रकराणि ॥ २९॥ क्षेमायेत्युक्त तदेव क्षेमं वास्तवमभिव्यञ्जयति-त्वयोति । खिल निकृष्टसत्त्वं 
गुणात्मकम्‌ अखिळसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं निर्गुणं धाम स्तरूपं यस्य तस्मिन्‌ अमळसत्त्वेति च पाठः समाधिना प्रथिव्यामवताणं ध्य 
तब रूपरुणलीलादिध्यानातिशयेन त्वय्यावेशितं यच्चेतस्तेन हेतुना पाप्तेन त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन म्दद्िभवाव्नेः पोततुल्यी- 
कृतेनेत्यर्थः | गोवत्सपदं कुर्वन्ति भवाव्वेरस्तित्वमपि न जानन्तीत्यर्थः ॥ ३० ॥ किव्च त्वत्पादपाताश्रयणमात्रेणे् भवाव्यो गोष्पद- 
तुल्ये जाते वेष्णवा भवाब्धिमजानन्त एब पद्गयामेवोल्ळङवयन्तीत्याहुः स्वयमिति । तरणसाधननिरपेक्षमेव अन्येः सुदुस्तरमपि 
भीममपि समुत्तीर्य याताः | द्युमन्‌ ! हे सूर्य ! इति स्वं येषामन्तःकरणे नोदेपि तेषामेव तमःपुञ्जरूपः संसारो5णेवतुल्यो भीमो 
दुस्तरश्च भवति प्रेमभकत्युदयपर्वते त्वय्युदिते तु समस्ततमसि स्वयमेव नष्टे सति स्वयमेव संसारतरणं भवेदतो भवसदाम्भोरुहना- 
वमत्रेव कूले निधायेव भक्तिमार्ग सम्प्रदाय प्रवत्यैव यात।स्ते यथाऽन्येप्येबं तरेयुरित्यभिप्राये णेत्युस्रेक्ष्यत इति भावः | अत्र संसारस्य 
सामस्त्येन नष्टत्वेपि बयं संसारिण एवेति भक्तानां मिथ्याभिमान एव गोवत्सपदाक्रारः संसारः यथा च गोवत्सपदमळं पावनं 
श्लाघनीयं च भवेत्‌ तथैव तेषां सोभिमानोष्यन्येषां भक्तमानिनामभिमानरोगहरोऽभिज्ञजनेः शळाघनी यश्च भवतीति भावः । यतः 
सत्सु वेषणवेष्वेव अनुग्रह एतादृशो नान्येषु यस्य सः ॥ ३१॥ वेष्णवानामेव भवार्णवो गोष्पदीभवति ये तु तब विशुद्धसत्त्वमय- 
वपुषि मायाभाववन्तो ज्ञानिनस्तेषां तु सुदुस्तरो भीम एव “कृच्छो महानिह भवाणेवमप्रुवेशः षड्वर्गेनक्रमसुखेन तिती यन्ति । 
“तत्त्वं हरेभेगवतो भजनीयमङघ्रिं कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तर दुस्तराणम्‌” इति यथा सनत्कुमारेणोक्तं ` क्लेशो धिकतरस्तेपाम्‌'? इति 
यथा भगवतापे “नेष्कम्यमप्यच्युभाववर्ज्जितं न शोभते ज्ञानमळं निरञ्जनम्‌” इति यथा नारदेनापि तथेव देवा अप्याहुः ये इति । 
अन्ये उक्तलक्षणेम्पस्त्वदनुग्रहीतेभ्यः सद्भयो भिन्नाः अरविन्दाक्ष ! इति त्वत्कृपावळोकमाघुय्योननुभविन इति भावः । विमुक्तमानिन 
इति त्वद्भक्ता यथा संसारोत्तीणी अपि संसारिमानिनस्तथेव ते संसारमध्यपतिता अपि विमुक्तमानिनस्तत्र हेतुः त्वख्यरविन्दाच्ते 
मधुराकारे अस्तभावात्‌ मायाशावल्यमननेन प्रोत्यभावात्‌ “अवजानन्ति मां मूढा मानुषोन्तनुमाश्रितम!' इति भगवदुक्तर्मोढचाद- 
विशुद्धज्ञानाः कामा दिनिज॑यमूळकान्तःकरणशुद्धिमव्वादुत्पन्नमपि ज्ञानं न विशुद्धमित्यर्थः । तदपि कृच्छ्रेण तपःशमदमादिकृच्छ- 
जनितेन विज्ञानेन परम्पदं जीवन्मुक्तत्वदशामारुह्य तेषां गुणी भूतभक्त्या युक्तत्वं जञेयं तां विना परमपदारोहासम्भवात्‌ “श्रेयःसृतिं 
भक्तिमुदस्य ते बिभो ! क्लिश्यन्ति” इत्यादेस्तां विना ज्ञानस्य मरीचिकाजलायमानत्वात्‌ ततोऽधःपतन्ति। ननु, भक्तिसत्त्वे 
कथमधःपतन्ति तत्राहुः न आडतौ मायिकत्वबुद्धथा युष्मदडःघी यैस्ते अयमर्थः ज्ञानिनां ज्ञानाङ्गभूता भक्तिद्विविधा भक्ति बिना 
ज्ञानं न सिद्धय दिति शाम्राज्ञयेव किश्चिन्मात्रीक्रियमाणा भजनीयभगवद्विग्रहादिषु मायिकबुद्धया वा अनादरवतो आद्ररहिता च 
आद्यया तेषां तपःशमदमादिमतां बहुकालेनाविद्यानिरसनीं विद्यामुत्माद्य त्रह्मभूतव्वदशामुत्पाद्य सहरसेवान्तरद्धीयते ते बिमुक्तमानिन 
एवोच्यन्ते न तु वस्तुतो जीवन्मुक्ताः “भक्त्याऽहमेकया ग्राह्मः” इति भगवदुक्तेः भक्ति बिना तत्पदार्थस्यापरोक्षानुभवालाभात्‌ 
भगवदपराधसम्भवाञ्च दग्धानामपि कर्मणां पुनः प्ररोहादधः पतन्ति च यदुक्तं रथयात्राप्रसङ्गे श्रोविष्णुभक्तिचन्द्रोदयश्वृतं 
पुराणव'च नमू-- 
८६ से र्ट 0 nN 
नानुब्रजति यो मोहाद्व्रजन्तं जगदीश्वरम्‌ । ज्ञानाग्निदग्धकमोऽपि स भवेद्ब्रह्मराक्षसः' ॥ इति। 
वासनाभाष्योत्थापितं परिशिष्टवचनं च “जीवन्मुक्ता अपि पुनर्बन्धनं यान्ति कर्मभिः । यद्यचिन्स्यमहाशक्ता भगवत्य- 
पराधिनः” इति द्वितीयया तु तेषां ब्रह्मभूतस्वदशामुरपाद्य अविद्याविद्ययोरुपरामेप्यनुपरसन्त्या तत्यदार्थसाक्षत्कारमनुभाव्यमानाः 
जीवन्मुक्ताः सिद्धा एव स्युः यदुक्तम-- 
“न्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥ 
भत्तया मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः । ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌” ॥ इति ॥ ३२ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदोपः 


अत एव स्वकृतचराचरक्षेमाय साध्वसाधुजनसुखदुःखमप्रदानाय च तवावताराः भवन्तीत्याहुः विभर्षीति। अवबोधः ज्ञान- 


स्वरूपः आत्मा सवोत्मा त्वं रूपाणि पुरुषादीनि तत्तत्काले बिभर्षि धत्से अत्र तु स्वयमागतोऽसीति भावः ।। २९ ॥ त्वद्वताराः सतां 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३३६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. २९-३२ 


सुखावहाः यदा यदा साक्षादवतारिणस्तव पदाम्बुजं सत्तमानां सुखाबहमिति किं वक्तव्यमित्याहुः स्वयीति । अखिलं देशातः कालतो 
वस्तुतः सम्पूर्णं यदप्राकृतं सत्त्वं तद्धाम मूर्तियंस्य तस्मिन्‌ स्वयि समाधिना आवेशितचेतसोपलश्षितासस्वत्पादपोतेनाश्रितेन एके 
सुख्याः सत्तमा महत्‌ कृतेन महद्भिः गुरुभिः कृतेनोपदिष्टेन सम्प्रदायप्राप्तेनेत्यर्थ:। भवाडिंध संसारजलधि गोवत्सपदं कुर्वन्ति 
अनायासेनेब संसारमवळंघ्य मोक्षसुखं प्राप्नुवम्तीत्यर्थः॥ ३० ॥ तेषां कृपाछुतामाहुः स्वयमिति। हे यमन्‌ ! हे महाद्यतिमन ! 
अद्श्रसोहृदाः अनल्पानुग्रहकतीरस्ते भवत्पदाम्भोरुहनावम्‌ उपासनीयं नितरां जनेः सदा प्रहाणये ज्ञानतमोनुवृतेः सनन्दा- 
दिसुनिभिस्तथोक्तं “श्री नारदायाखिळतत्त्वसाक्षिणेे नान्या गतिः दारविन्दात्‌ सन्दृश्यते ब्रह्मशिवा दिवन्दिता द्भक्तेच्छयो पात्तविग्रह वन्त्य- 
विग्रहात्‌ ॥ अचिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाशयात्‌” इत्येवं भवत्पदाम्बुजोपासना सम्प्रदाय निधाय स्वयं भवार्णवं समुत्तीर्य याताः 
भवन्त प्राप्ताः यतो भवान्‌ सतो 5बुगह्वातीति तथा ॥३१॥ एवं भगवदनुम्रहणेन भगवठुपासकाः कृताथौ इत्युक्तम्‌ इदानीं भगवदूवहिर्मु- 
खास्त्वकृताथो एवेस्याहुः-येऽन्ये इति । येऽन्योपासनेन विमुक्तमानिनः स्वदीयां दीक्षां न प्राप्नुवन्ति तेऽन्ये एवातसस्वय्यस्तो योऽन- 
न्यभक्तिलक्षणो भावस्तस्मात्‌ । यद्वा कृष्णांशः कृष्णाउन्यो न भवति कृष्णात्मकत्वात्‌ “क्षेत्रज्ञ चापि मां बिद्धि” इति श्रीमुखवचनात्‌ 
ये लु जीवस्य स्वतन्त्रसत्त्वाश्रयत्वं मन्यन्ते इत्यर्थ; । केनांचदन्यशास्रोक्तज्ञानादिना बयं विमुक्ता इत्यभिमानवन्तोऽतस्त्वयि 
श्रीपुरुषोत्तमे अस्तो लुपो यस्तादात्म्यभ।वस्तध्मा द्वेतोरबिशुद्धुद्धयो मलिनमतयः परं पदं मुक्तिसाधनं नृदेहं तपोऽध्ययनादिकृच्छ्रेण 
कष्टसाध्येन कर्मणा आरुह्य प्राप्यापि ततो परम्पदादधः पतन्ति पश्चादिषु जन्म प्र।प्नुचन्ति यतो नाहइतों न सेवितो युष्मद्ङ्‌घ्री 
येस्ते ।। ३२ ॥ 
श्रोछलारीनारायणाचार्यविरचिता श्रीभागवततात्पर्यटिप्पणी 

ननु त्वय्यंबुजाक्षाखिलेति श्लोके सत्त्वधाम्नीत्यनेन धाम स्वरूपमुदिष्टमाश्रयस्तेज एव चेत्यभिधानादीश्वरस्य प्रकृतिज- 
सत्त्वादिगुणस्वरूपत्वमुच्यते । तदयुक्तं । हरेनिंगुणं निविकारमित्यादिप्रमाणेन प्राक्ृतसत्त्वा दिगुणराहित्यस्योक्तत्वेन तद्विरुद्धस्वात्‌ । 
तथा त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वति गोवत्सपदं भवाड्धिमित्यनेन भगवत्पादस्य नोकत्वमुक्त्वा स्वयं समुत्तीर्यत्युत्तरश्लोके भगाव- 
दांभोरुहनावं याता इत्यनेन हरिपादनाब एव प्राप्तिः फलत्वेनोच्य़ते । तदष्ययुक्तमसम्भवात्‌ । न हि तयेव नावा नदीं तीत्वी नावं 
प्राप्नोतोति संभत्रतीत्याशंकापरिह्याराय प्रमाणेनैव तत्‌ श्छोकद्दय॒त/त्पयौर्थमाह्‌ । सदा सर्वगुणाढ्य वादित्यादिना । सर्वगुणाल्यस्वा- 
दित्यनेन पूर्वेश्लोकस्थसत्त्वोपपन्नानीति पदमपि व्याख्यातं | बतेत्यास्वादने । भागवतस्थात्रत्यस्य शिष्येष्वित्यर्थः । निधायेत्यस्य 
विवरण संन्निधायेत्यर्थः । तदेव प्राप्ुयुर्यत इत्यनेन भगवत्पादनोकाया अन्यतो वेलक्षण्ये हेतुरुक्तः | उक्तमेवार्थं प्रमाणन दृढयति ॥ 
भगवत्पादनीका इति । यथा भगवत्पादनोका । इयं नोकोपमा लोकिकनौका उपमा यस्याः सा नोकोपमा तत्सद्शी नेव भवेत्‌ । कुत 
इत्यतस्तत्र हेतुमाह ।। तया तीत्वेति | तुरवधारणे । तत्रेत्यनेन संबध्यते । फलितार्थमाह ।। अत इति । अतो लोकिकनोकायाः सका- 
शाद्धरिपादनोकाया अतिबिलक्षणत्वादित्यर्थः | तामेव याता इत्युक्तिभीगवते उपपद्यत इति शेषः || ३१॥ ३२ ॥ 


श्रीवांधरीनारायणाचार्यकृतो विरोधोद्धारः 

विभर्षीति । अत्र अव वोधेति संबोधनपक्ते संधिभंगः । प्रथमायामात्मविशोषणानुपपत्तिः । सप्तम्यमन्वयानुपपत्तिः । किं 
च निर्गुणस्य भगवतः सत्त्वोपपन्नत्वमपि न युज्यते । अपि च चरशब्देन सतां खलानां च ग्रहणसिद्धया पुनः सत्खलमग्रहणात्पुन- 
रुक्तिप्रसंगः । पूर्वं चरांतर्वर्तिखळानामपि क्षेमायेत्यनेन क्षेमकारकत्वे सिद्धे पुनरभद्राणीत्यनेनाझुभस्वकथने वय़ाघातश्चे तिचेन्न । 
अभिप्रायसद्गवात्‌। तथाहि | रूपाणि विभर्षीत्यनेनास्मत्सदृशज डशरीरात्मकरूपग्रहणं प्रसज्येतेत्यता 5वबोधे ज्ञानात्मके ।। आत्मन्‌ । 
आत्मनि | स्वरूपे । इयं विषयसप्तमी तृतीयार्थे । द्वितोयार्थे वृतोयार्थ पञ्चम्यर्थं च सप्तमो । चतुथर्यर्य च बिज्ञेया विषयेति च यां बिदुरिति 
महाव्याकरणे । आत्मन्निति तु सप्तमी छांदसी | परमेव्योमन्नित्यादो दृष्टत्वात्‌ । ज्ञानात्मकस्वरूपेणेत्यर्यः || रूपाणि । मत्स्याद्यवतारान्‌ ॥ 
विभाष । धस्से। यद्वा । हे आत्मन्‌ अवबोधो ज्ञानस्वरूपस्त्वम्‌ । अनेन कस्मिन्नप्यवतारे जडशरीरसंवंधो नास्तीति ध्वनितम्‌ । 
चराचरस्य भूमि हंप्नेत्यादि व्यसनं समबोचतेत्यंतेन भूळोकस्य चरत्वसिद्धेर्मह।भूतात्मकत्वेनाचरत्वसिद्धेश्व । चराचरस्य लोकस्येत्यनेन 
भूळोको गृह्यते | तस्य मोक्षायेत्यनेनाधिक्ररणक्षेममेवाभ्युपेयते नाधेयच्षेमं । सत्त्वं स्वातंत्रयमुद्दिट्टमिति भागवततात्पर्योक्तः ॥ सत्त्वोपप- 
ज्ञानि | स्वातंत्योपेतानीत्यर्यः । इदानीमाधेयबिशेषाणां क्षेमाक्षेमकरत्वमाह || सुखेति। सतां सुखावहानि खळानामभद्राणीति । 
मुहुरित्यनेन सार्वकालिको ऽयं नियमः सूच्यते इत्यतो न कश्चित्छुद्रशंकावकाशः || ३० ॥ 

श्रीसत्यधमं कृता श्रीभागवतटिप्पणी 


त्वमेक इति । अस्य प्रपञ्चस्य सतः सत्यभूतस्य स्वरूपतः प्रवाहतो वा प्रसूतिः प्रसूयत इति प्रसूतिः कारणं स्थानं स्थितिदो 
निधानमन्ततः प्रवेशाधिकरणं स्वमेवानुग्रहोऽनुगृह्वातीत्यनु्रह्च । अव्जभवभवादीनामेतत्प्रपञ्चरचनादिकळृंतया तत्तस्सार्वोत्तम्य- 
व दिमिर्हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव । एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्य़ इत्यादिमा नतो ऽङ्गी करणास्कथं माधव 
एवेत्यवधार्यत इदं कर्तेत्यत आह ।। य इति। ये न विपश्चितः श्रतिपरमार्थज्ञानही नानां । कुतस्तेषां न शेनुपीत्यत आह ॥ त्वन्माययेति । 
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त्वन्मायया त्वदूवन्धकशक्त्या संवृतं चेतोऽन्तःकरणं येषां ते तथा नानाविधां त्वामन्यां देवतां कृत्वे नेतदा दिश्रुत्यर्थतय़ा जानते । ये च 
त्वन्मायया न संवृतचेतसो विपश्चितः पातनिकार्थञ्रमश्र शयुता नाना उत्पादत्वादिप्रका रेण त्वामेव पश्यन्त्यतस्त्वमेक एवेत्याव्युपपद्यत 
इति भावः । ते चास्वतन्त्रास्तच्छन्दवाच्यश्च त्वमेवेति न तदभिमतः सत्सम्मतः श्रुत्यर्थ इति भावः | अमुं श्लोक यथावद्विवरी तुमस्य 
सगीदिकृद्विष्णुः सदानन्दैकरूपक इति मानमानन्दतीर्थचरणा आदावेवोदाजह्ृरिति मन्तव्यम्‌ । त्वन्मायया5संवृतचेतसो विपश्चितस्त्वा- 
मेव प्रसूतित्यादिना पश्यन्ति । नाना इतरथा न पश्यन्तीति वा ॥ २८ ॥ त्वमनुग्रह इत्युक्तानुग्रह एतद्रूप इति निरूपयति || बिभर्षोति । 
हे आत्मन्स्वामिन्‌ | त्वं चराचरस्य समस्तस्य छोकस्य क्षेमाय तदर्थमवबोधे सुख न्षेमादिसाधने ज्ञाने सति तन्निमित्तोकृत्येति यावत्‌ । 
सतां सत्त्वोपपन्नानि वळज्ञानसमाह्वयायुक्तानि । सत्त्वं स्वातन्तर्यमुदिष्टं त्च कृष्णे न चापरे । अस्वातन्त्रयात्तदन्येषां न सत्त्वसित्या- 
देका दशतास्पर्योक्तेः स्वातन्5योपपन्नानीति वा सुखावहानि । चराचरस्य लोकस्येत्युक्तापवादमाह्‌ । खलानां कंसादीनां मुहुरिह्‌ परत्र 
चेति वा पुनः पुनरूत्पत्ताविति वा । अमद्राणि दुःखतम आद्यमङ्गळदानि रूपाणि विभर्षि तत्तदापदपनुत्ये तत्तत्समययोग्याङ्गानि 
धरसीति त्वमनुग्रह इत्यर्थः । यान्यभद्राणि दित्यपत्यानि तेषां खलानां मुहुः सुखम्प्राब्रह्ान्यप्रापकाणीति वा55वृत्त्याडन्वयः | अनेना- 
भद्राणि रूपाणीति शब्दतः प्राप्ताभद्रता विद्रावितेति ध्येयम्‌ ॥ २९॥। स्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नीति श्लोके धाम स्वरूपमुदिष्ट- 
माश्रयस्तेज एव चेत्यभिधानात्सत्त्वगुणस्वरूपता विष्णोः प्रतीयते । सा च न तस्य प्राकृता मूर्तिः निगुणं निर्विकारमित्यादिनाऽव- 
मानितेति नारदीयवचनेन सत्त्वशब्दार्थमाह ।। सदेति । सर्वगुणाढ्यत्वात्तदात्मकत्वादित्यर्थः | सत्त्ववान्विशोषशक्स्या हरिरुच्यते 
न तु सत्त्वगुणात्मकत्वात्‌ । तत्र तन्त्र यतख्चिगुणवर्जित इति। विशेषाभावः सामान्याभावेन साध्यः। यद्वा त्रयो गुणा यस्य 
तदव्यक्तं प्रकृतिस्त्रिगुणपद्वाच्यं तेन वर्जितः प्रकृतिसम्बन्धवेघुयोत्माकृतगुणविधुर इति सत्त्ववर्जित इति वा। अनेनातीतपद्यगतं 
सत्त्वपदं व्याख्यातमिति वेदितव्यम्‌ ।। ततश्चायं श्लोकार्थः ॥ हे अम्बुजाक्षाम्बुजे कमले इवाक्षिणी यस्य तत्सम्बुद्धिः । अखिलं 
सत्त्वं सर्व गुणास्त एव धाम स्वरूपं यस्य स तस्मिन्सकलगुणाढ्य इति वा समाधिनोपासनया निवेशितं चेतो येषांते तथा ये ते 
भवाठिंध संसारशारधि स्वत्पादपोदेन व्वञ्चरणतयी महद्भिः स्वस्वापेक्षयोत्तमेस्तत्त्वेन कृतेन गोवत्सपदं कुर्वन्ति। पादपोतनिरीक्षण- 
मात्रेण बत्सपदीभवनं भवाब्वेरिति भावः ॥ ३० ॥ पूर्वश्लोके नोकात्वं हरिचरणस्योक्तम्‌ । न लोके नोकामधिरूह्य परस्पारमेत्य 
पुननौकां केऽपि प्राप्नुवन्ति किञ्च तां निधाय यानं च कथमित्यतस्तत्तात्पयं लोकनोकावेलक्षण्यसुपपाद्याह्‌ ॥ भर(वदिति । भगव- 
त्पादपोतो भगवत्पादनौक्ाऽन्यपोतसमो लौकिकनोकासदृशो न वतेत्यास्वादने । शिष्येषु सन्निधायोपदेशापदेशेन निधाय 
तदेव तमेव पोतं यतः प्राप्नुयुस्ततो नोक्तसमः । प्रमाणान्तरसुक्तार्थ उक्त्वा तं द्रढयति भगवस्पादेति। भगवत्पादनौकाया इयं 
लौकिकी नौका उपमीयत इति उपमा सदृशी नेव भवेत्‌। येयं भगवत्पादनोका सा नोकोपमा नौकयोपमा सादृश्यं यस्याः सा 
तत्सदृशी सैव भवेत्‌ । किं कृतं वेलक्षण्यमित्यत आह्‌ || यद्ययतस्तयेति। तुरवधारणे । तया तीस्वी तामेव प्राप्य तत्रैव तिष्ठन्ति 
ततो न सदृशीत्यर्थः । अत एतद्धेतोस्तामेच याता इति मूले उक्तिरुपपद्यत इति शेषः ॥ ततश्चायं श्लोकार्थः ॥ पूर्वसुक्तमनुग्रहमेव- 
मित्याह ॥ स्वयमिति । हे द्यमन्ज्ञानतनो । अदभ्रसौह्ृदा बहुळभक्तिमन्तः सुदुस्तरमितरेर्भीम भीष्मं भवाणंचं संसारसमुद्रमति- 
शोभनं स्वदेवमनुसृत्य स्वस्य स्वशव्दवाच्यस्य यद्‌ ज्ञानं यस्मिस्तद्यथा भवति तथेति वा । अयः शुभावहो विधिः। येति ज्ञान- 
मित्यादेः । समुत्तीयं । समाऽपुनराव्ृत्ति द्योत्यते । तीत्वी । अत्र शिष्यादिषु भगवव्पादाम्भोरुहनावं निधायोपदेशादिना स्थापयित्वा 
स्वयमपि तामेव याता अतो लोकिकनोकातोऽयं पोतो विलक्षण इति भावः। एवं भवांस्तत्तदोपसदतारकसदनुम्रहः सतोऽनुगृह्वातीति 
स वा सत्स्वनुग्रहो यस्येति वा सन्नुत्तमोऽनुग्रहो यस्येति वा । अत्रत इति पदमेक वा । अतारं भगवन्तं अते गते सच्छिष्ये अत्तातो 
ज्ञातो येन तस्मिन्निति वा । जात्येकवचनं चेदं तदादाबिति वा । तं शिष्यादिजनं । हे द्युमन्निति सम्बोध्य बोधयित्वा समयज्ञानिन्‌ 
त्वमपि अभवान्‌ भवेऽनिति चेष्टते यः स भवान्‌ स न भवतीत्यभवान्‌। सदनुम्रहश्वास्मद्दद्भवेति अदश्रसौह्ृदा विनेये सन्तस्तत्र 
विने पूर्वबदुर्वरितम्‌ । एबमाशिषा विशेष्य शिष्यं स्वयं तामेव याता इत्याबुत्या5न्वय इति वा ॥ ३१ ॥ खलानामिति प्रागभिहितं। 
ते च किमाकारा इत्यत ईरयति ॥ हे अरविन्दाक्ष । पद्माक्ष । अरविन्दे ज्ञानात्मके अक्षिणी यस्येति तत्सम्बुद्धिः । रविन्दोऽन्धकारः 
स नास्ति याभ्यां तौ रविशशिनौ अक्षिणी यस्य स तत्सम्बुद्धिरिति वा । अन्धकारो रबिन्दान्धतिमिरं तम उच्यत इत्युत्पलमाला । 
अन्ये सत इतरे कृच्छ्रेण तपआदिश्रमेण परं पदं योगादिकमारुह्य ततः पुनरधः पतन्ति । कुत इत्यतः सपरिकरमीरयति॥ त्वयीति । 
अस्तश्रासौ भावो भक्तिरनाहृतयुष्मद्ङघ्रयोऽनादृतं युष्माकमङ्घी येरतेरसम्पाद्तियुष्मञज्ञाना वा। अधिम्रत्यर्थं इति 
ज्ञानार्थः । अस्तभावादनन्तःकरणादिति वा । आदरो भजनं भक्तिरिति गीताभाष्योक्तेरनादृतेत्यनेनेवाभक्तिपूर्वकताप्रतीतेरिति वा । 
अतश्चाविशुद्धबुद्धयोऽपक्कज्ञानिनः । सर्वसम्भावकमवगमयति ॥ बिसुक्तमानिन इति । विसुक्तोऽत्यक्तश्चासौ मानश्वाभिमानः सोऽस्ति 
येषाभिति ते तथा । यद्यपि बहुब्रीहिणा निवोह्स्तथापि तेषां निन्दनीयताऽधिका वेदिता भवतीति मतुपः सार्थक्यमवधेयम्‌ । अस्तभा 
अस्ता निरस्ता भा त्वद्विषयद्योतो येषां तेऽस्तभाः । तहि सा क्क वर्तत इत्यत आह ॥ वादविशुद्धबुद्धध इति। वेदपातनिकार्थवचने 
विद्युद्धा बुद्धिर्येषां ते तथा । यथोक्तं गीताभाष्ये । वेदवादरता वेदै येन्मुखत उच्यते तत्र व रता वादो विषयकत्वं च सुखतो वचनं 
स्मृतमिति वा ॥ ३२ ॥ 
४३ 
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श्रोसुबो धिनो 


फलमाह बिभर्षोति । त्वमवबोध आत्मनि रूपाणि बिभषि। ये त्वां सेवन्ते पूर्वोक्तप्रकारेण तेषां रूपाणि ज्ञानरूप 
आत्मनि बिभषि। सायुज्यं तेभ्यः प्रयच्छसि । अथवावबोध आत्मसनि इुद्धात्मसिद्धयर्थ रूपाण्यबताररूपाणि निभषि येषु 
भक्ताश्चिद्रपमात्मानं लभन्ते । रूपाणां ग्रहणस्यान्यदपि निमित्तमित्याह क्षेमाय लोकस्य चराचरस्येति । चराचरशब्देन ब्राह्मणाः 
क्षत्रियाश्च ति न्यायविद्‌ः । चराः प्राणिनः । अचरा भूरादयः। उभयेषामपि क्षेवाय । अनेनेहिकफळदानार्थमपि भगवदवतार इति । 
गुणेत्रह्मादीनामपि भरावत्त्वाद्‌ रजसा तमसाप्यवतांरः सम्भवतीति तद्व्थावृतत्यर्थमाह सत्वो पपन्नानीति । लोकानुसारीणि 
सत्स्यादीनि । ब्रह्ममहादेवयोरप्याधि देविकयोरप्यवताराः सत्त्वरूपा एव। तत्र निदर्शनं सुखाबहानीति । ये सर्वप्राणिषु सुखमा- 
बहुन्ति । पक्षपातस्तोत्रत्वाद्‌ देत्यानामपि सुखदानि भविष्यन्तीत्याशङ्गयाह सतामेव सुखदानि | खलानां त्वभद्राणि । लक्षणपूर्वकं 
देत्यानां निर्देशः खलानामिति । सर्वदोषनिधानं खला ये परेभ्यो दुःखदातारः । मुहुरिति । सर्वेपां खलानां वारंवारम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवं लोकिकमप्रकारेण चतुर्णा निरूपणमुक्त्वा स्म्रतिभ्रकारेण पुनश्चतुर्णा निरूपणमाह त्वयोति चतुर्भिः । स्मृतिषु योगो 
घर्सः। स च योगो बहुविध इति यो देवहितो धर्मरूपस्तं निरूपयति। हे अम्बुजाक्ष! अखिलसत्वधाम्ति त्वयि समाधिना- 
वेशितचेतस। करणेन त्वत्पादपोतेन भवाड्धि गोवत्सपदं कुर्वन्ति । योगे प्रत्यक्षो भगवान्‌ संसारात्‌ तारयतीति सिद्धम्‌ । अम्बु- 
जाक्षेति । दशनेनेव पापनाशकत्वुक्तम्‌। यो योगस्तृतीयस्कन्वे निरूपितः स सर्वात्मको भगवद्विषयकः | तदाहा खिलसत्त्वधाम्नीति । 
अखिलानां सत्त्वातां प्राणिनां धाम स्थानम्‌ । सर्वसतत््वगुणनिधाने वा ताशे भगवति। आसमन्ताद्‌ वेशितं चित्तं यस्मिस्ताटशेन 
समाधिना करणेन कृत्वा त्वत्पाद: पोतो भवति। समुद्रतरणसाधनं पोतः । चरणस्य प्रथ्वीरूपस्याकाशरूपस्य वाक्षररूपस्य वा 
पोतत्वम्‌ । भूमिश्चे त्‌ सर्वजनीना । आकाशं च भगवद्भावकसमाधौ भगवति विद्यमाने पादस्य पोतस्वाभावात्‌ समा विकल्पितस्येव 
च संसारमध्यपातात्‌ कथं पोतत्वमित्याशाङ्कयाह महस्कृतेनेति | महद्भिः कृतेन । महान्तो हि सर्वस्यापि पदार्थस्य साध्यसाधनताम- 
वगच्छन्ति । अतः समाधावेव भगवत्स्फू्तौ स पादः संसारतारको भवतीत्यलोकिकसामर्थ्येन न युक्तिविरोधः शङ्कनीयः । “अयं तु 
परमो धर्सो यद्‌ योगेनात्मदर्शन?मितिस्मृतेः । यथा यागादि स्वर्गसाधनं तथेदमप्यदृष्टद्वारा भविष्यतीत्याशाङ्कय तन्निराकरणार्थमपि 
महत्क्ृतेनेत्युक्तम्‌ । पादपोतो महान्‌ कृतः । हृदयं संसारपारं चाभिव्याप्य यथा तिष्ठति तावान्‌ कृत इत्यर्थः । करणं समाधिरेव । 
गोवत्सपदमिति । तीणंसंसारस्यास्थापितत्वाद्‌ वत्सपदकरणम्‌ । अनेन संसारे स्थिता एवं संसारं तुच्छं मन्यन्ते । अनतिगभ्भीरत्वाय 
वत्सपदम्‌। समाधो स्थितः समाधिनिवीहूकं संसारमतितुच्डत्वेन मन्यते । सिद्धो योगः स्वयमेव सर्वमेव संसारं शोषयित्वा 
स्वनिवोद्दकमेव स्थापितवान्‌। न च ते महापुरुषा अन्येषामुद्धारमकृत्वा वत्सपदत्वमात्रे जातेपि स्वयमेव तरन्ति । अतो वत्सपदमेव 
कृत्वा यावद्न्येषासुद्धारो भवति तावत्‌ तुष्णीं तिष्ठन्ति । अत उक्त वत्सपदं कुर्वन्तीति प्रमाणसमाप्तिः ॥३०॥ तादृशेन प्रमाणेन यत्‌ 
सिध्यति तत्‌ प्रमेयमाह्‌ स्वयं समुत्तीये ति । तीणंस्यास्थापनेनेव वत्सपदकरणात्‌ सम्पृणीनुवादे सुदुस्तरं भवार्णवं भो ममित्युक्तम्‌ । 
मोक्षप्रतिपादकत्वात्‌ सर्वशास्त्राणां मोक्षः सम्प्रदायश्च प्रमेयं भवति । स्वयं समुत्तीर्घं भवत्पदाम्भो रुहनावमत्रेव निधाय ते याताः । 
सम्यशुत्तरणं दुघटत्वे सति वक्तव्यमिति दुघटत्वमाह । समुद्रो हि दुस्तरः स्वतः । तत्रापि नक्रादिभिः कृत्वा सुदुस्तरः। व्यसन- 
गृत्युजरादिभिरलोकिककरणसामर्थ्यंघातकः स्वतोपि भीमो भयानकः । द्युमन्नितिसम्बोधनं चरणस्रिबिधदोषनिवारणसमर्थ इति 
ज्ञापयति | यथा सूर्योन्धकारं सर्वजगत्पूण जाड्यं भयं च स्वत एव निवारयति तथा त्वच्चरणप्रसादात्‌ तेपि संसारमुत्तीणोः । तहिं 
कथमन्येषाझुद्धारः ? का वान्येषामुद्धारे तेषामिति ? तव्परिहारार्थमाहादश्रसौहृदा इति | अदश्रमच्छिट्रं सफल सोहूदं येषामिति । 
अनेन पूर्वमेव कृतं सौहृदं सार्थकमेवेति तेषामवश्यमुपायकरणम्‌। तमुपायमाह्‌ भवत्पदाम्भोरुहनावमिति । तेपूत्तीणेषु तदनुसरणेनेंव 
भूयान्‌ संसारो गत इति पोतरूपोपि पादः सुखदः सर्वप्रदशाकः । तत्क्पयानतिगम्भीरोम्भोरुहनोकारूपो जातः समुद्रश्च नदीरूपो 
जातस्तदाह भवत्पदाम्भो रहनाबमित्यत्रेव निधाय याताः । ननु ते महता प्रयासेन भगवन्तमाराध्य वशीकृत्य चरणमारुह्य सवं 
चरण निवेश्य यातास्तढुपदेशिनस्तु न तद्विवा इति कथं तरणं भविष्यतीत्याशङ्कयाह सदनुग्रहो भवानिति | सत्स्वनुप्रहो यस्य । 
भवानिति । अस्मिन्नर्थे सन्मतिरुक्ता ।। ३१ ॥ साधनं महतामुपदेशाप्रकारः। स च अर्थादुक्त इति साधननिरूपणे तदतिरिक्तसाधना- 
न्येव निराकरोति येन्येरविन्दाक्षेति । अन्ये निरीश्वरसाङ्कःयानुवर्तिनः। ते हि पूर्वज्ञानानुसारेण भगवन्तमुपासते । एवं बहुजन्मभिः 
प्रवृद्धं ज्ञानं विकर्मसहितं भगवदंशमात्मत्वेन स्फुरितं त्याजयित्वा निरीश्वरसाङ्कय मायावादं वावलम्तरन्ते । ते चेत्‌ पूर्ववद्‌पि 
तिष्ठेयुस्तथा सति कृताथौ भवेयः । तथाबुद्धिर्विकर्मफला । ते च पूर्वज्ञानेन देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणाध्यासरहिता जाताः । महता कष्टेन 
सर्व॑स्वदक्षिणया सवंबन्धुपरित्यागेन सर्वसुखवेसुख्येन तपसा श्रद्धया ब्रह्मात्मभावनां प्राप्तवन्तः । तदेव तेषां परं पदम्‌। य इति 
प्रसिद्धाः अन्ये भगवद्रहिता भगवद्विचारेण यान्‌ भगवानन्यान्‌ मन्यते न त्वात्मीयान्‌। अरविन्दाक्ष । कमळनयनेतिसम्यो धने नासुर- 
पक्षपातात्‌ तेष्वदर्शनं सूचितम्‌ । न हि रात्रौ कमळे विकासोस्ति येन रात्रिस्थेरामोदोनुभूयेत । अतस्तेन्य एव । पूर्वंचासनयात्मानं 
विमुक्तमेव मन्यन्त इति विमुक्तमानिनो न तु विसुक्ताः । ज्ञानं शास्रोत्थं विषयत्वेनात्मातं गृह्णाति । अतस्तस्मान्न फम्‌ । विषयान्त- 
रवत्‌ तस्याप्यभिमानजनकत्वात्‌.। अत एव त्वयि पूर्वेस्थितो भावः साधनत्वेन परिग्रदादस्तोस्तं गतो यो भानस्तम्माद्धतोन विशुद्धा 
बुद्धियंषाम । अन्यथाहृङ्कारा दिसर्बंदो षसम्बन्वे स्वान्तःकरणे दुष्टे जाते महान्तस्ते कथं न जानीयुव॑य॑ दुष्टा इति । तदा तं भाग परित्यज्य 
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यत्नमपि कुर्युः । अतोविशुद्धबुद्धय एवं जाताः | परमशुद्धया च स्वदोपाः स्फुरन्ति । ज्ञानस्य पू्ीवस्थ्रेषा यत्‌ स्वदोपध्कुरणम्‌ । 
अतः कृच्छुणापि पर पद्‌ ब्रह्ममावमारुह्यानाटतयुष्मदङ्घ्रयः पतन्त्येव । जीवस्य प्रकृतेरपि परस्य प्राप्तावुच्चगतों निराळम्बने मार्ग 
भगवच्चरणातिरिक्तमवलम्वनं न सम्भवति। यतो वियद्‌ विष्णुपदमेव । भगवश्चरणाबलम्बनेनेव पुरुषस्योध्वंगमनं शङ्कलद्दीपे 
श्रोपादारोहणे शृङ्कलापरित्यागवत्‌। अस्य चरणस्य ग्रहणादिक्लेशपरित्यागाभावायाहानाद्ृतेति। आदरणमात्रेणापि न "पतन्ति । 
आदर एव वा चरणस्थितो हेतुः ॥ २२ ॥ 


( १ ) श्रीप्रभुचरणविर चिता श्रीटिप्पणो 


बिभर्षोत्यस्य बिवृतो-चराचरशब्देनेत्यादि । “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदन’ इतिश्रत्यर्थनिणंयं कुर्व “न्नत्ता 
चराचरश्रहणा” दितिसूत्रे विषयवाक्योक्त'्रह्मक्षत्रे! “चराचर' शब्देन व्यासोवददिति तथेति ज्ञेयम्‌ ॥ २९ ॥ त्वत्पादपोतेत्यत्र-- 
भगवद्धा उकेत्यादि । अक्षरपक्षे्ुपपत्तिरियम्‌ । भगवतः पुरुपरूपेणाविभावे ह्यक्षरस्य 'चरणरूपत्वम्‌ । तदा भगवतेव तरणसम्भवे 
तावन्मात्रस्य तथात्वमयुक्तम्‌ । एतदेवोक्तं भगवतीत्यादिना। न च तेन पुरुषेणापि तत्सम्भव इत्याह समाधिकल्पितस्य 
चेति ॥ ३० ॥ येन्येरविन्दाक्षेत्यत्र--सम्यग्वायुसः्चारो नाडीशुद्धो भवतोति तदूर्थमपेयपाना दिकं यत्‌ तदेव विकर्म ति ज्ञेयम्‌ । एतदुफ्त' 
विकर्मसहितमित्यनेन ॥ ३२ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 


विभर्षोत्यत्र--अनेन क्षेमार्थावतारोत्तया देवेषु पक्षपातो वोधितो ज्ञेयः ॥ २९ ॥ त्वयीत्यत्र-प्रथिव्यादित्रयाणां चरणत्वेपि 

कथं पोतस्वभित्याकः्कायामा हुभू मिश्च दित्यादि । भूमेजलोपरिष्टत्वेन पोतत्वस्य प्रसिद्धत्वात्‌ सा पोतरूपा सर्व जनोना । आकाशस्य 

च विष्जुपदतायाः प्रसिद्धत्वात्‌ “तत्र यदृतरत्‌ तत्‌ तारकाणां तारकत्व' मितिश्र॒त्या तत्रत्ये जल आकाशेनेव तासां तरणात्‌. 
तदपि पोतरूपं सर्वं जनीतम्‌ । प्रकृते च भूमो स्थित्वा कमौदिसाधनकरणे “स्वगिणोप्येतमिच्छन्ती” तिवाक्येन भूमेरेव प्रयोजकत्वात्‌ 
पोतत्वम्‌ । आकाशस्यापि हादेस्य ध्यानप्रयोजकत्वात्‌ पोतत्वं बोध्यम्‌ । अक्षरपक्षेचुपपत्तिसुद्भावयन्ति भगवद्धावकेत्यादि । तदेतट- 

टिप्पण्यां विवृण्बन्त्यक्षरेत्यादि । तेन पुरुषरूपेणेति। समाधिकल्पितपुरुषरूपेण । सुवोधिन्यां समाधिकल्पितस्यापि तारकत्व उपपत्तिः 

माहुरयं त्वित्यादि । तथा च समाधिकल्पितस्यात्मदर्शनस्य मानसधर्मत्वस्य तत्वमित्यर्थः | कथमदृष्टद्वारकतानिवारणमित्यत आहुः 

पादेस्यादि करणं समाधिरेवेति। तथा च यस्य कस्यापि चरणस्य ध्यातस्येव पोतत्वमिप्रेतम्‌ न तु वास्तवस्येति तस्यापि तथामाहात्म्य- 
मित्यर्थः । महान्‌ कृत इति महत्कृतशब्दावयवस्य कृतशब्दस्य तात्पर्यमिदम्‌ । इति प्रमाणसमाप्तिरिति। भगवद्दशनजनकत्वेन प्रमाण- 
पर्यवसा नमित्यर्थः ॥३८।। स्बयमित्यत्र-सम्पूर्णानुबाद इति अन्यं प्रति सम्पूर्णानुवादे । किमत्र प्रमेयं योगप्रमाणेन प्रमितं भवतीत्यत 
आहु्मोक्षेत्यादि । मोक्षः सम्प्रदायश्चो ति । फलत्वेन साधनत्वेन चेतिशेषः | तथा चेतद्‌ दयमिह योगजधर्मेण प्रमितं भवतीत्यतस्तथे- 
्यर्थः । अलौकिककरणं च पूर्वोक्तसमाधिरूपं वोध्यम्‌ । ननु श्लोकद्वयेपि संसारस्य समुद्रत्वकथनात्‌ प्रत्युतास्मिन्‌ दुस्त रत्वाद्युक्तेरत्र 

वरणस्य पोतत्वकथनमेवोचितं तदपहाय किमिति नौत्वादिकमुच्यत इत्याकाह्नायामाहुस्तेष्वित्यादि । सर्वप्रदर्शक इति । कूळपरिच्छि- 
न्नतया सर्वसंसारप्रदर्शकः । एतस्येव विवरणं तत्कृपयंत्यादि । एवं च पूर्वोक्ते न स्मार्तेन योगरूपेण प्रमाणेन भगवच्चरणरूपभक्तिमार्गा- 
त्मकसाधनभूतं प्रमेयं ततो भगवस्प्राप्त्यात्मक फळरूपं च प्रमेयं प्रमितं भवतीत्यर्थः । चरणस्य सम्प्रदायपरत्वं तु पूर्वश्ळोको क्त- 
महत्कृतपदादेव सिद्धमिति न चोद्यावसरः। एतन्निदशेनं च “भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहित” इति प्रथमस्कन्धो क्तव्याससमाधि- 
सन्दभाज्‌ ज्ञेयम्‌ । सत्स्वनुग्रहो यस्येति । तथार्वोचीनानामतयात्वेषि तन्मूल भूतेष्वा चार्येष्वनुम्रहात्‌ तदनुसारिणस्तारयसीत्यर्थः ॥३ १॥ 

येन्य इति--नन्वस्मिन्‌ छलोके बहिसुखनिन्देव दृश्यते न तु किञ्चित. साधनमतः कथमस्य साधनवोधकत्वमित्याकाङ्कायां तदूबो घ- 
कत्वप्रकारमाहुः साधनमित्यादि। तथा च तदतिरिक्त साम्प्रदायिके साधने निराकृते तत्र टढविश्वोसो भवत्यन्यथा पाक्षिकत्वं 
स्यादिति तदितरनिन्दाद्वारा न हि निन्दा न्यायेनात्र साधनस्येव कथनमितिभावः। विकर्मसहितमिति ज्ञानविशेषणम्‌ । तदेतद्‌ 
टिप्पण्यां विवृण्वन्ति सम्यगित्यादिना । सुबोधिन्यां तथाबुद्धिरिति। निरीश्वरादिबुद्धिः । नेत्यादि। इदं कृच्छपदस्य विवरणम्‌ 
असुरपक्षपातादिति। अन्यपदोक्तानां तेपां तथात्वात्‌ । तध्मादिति विषयत्वे नात्मज्ञानादित्यर्थः । साधनत्वेन परिग्रहा दिति । 
भावनासाधनत्वेन परिग्रहात्‌ शुद्भलद्वीप इत्यादि । पुराणान्तरादौ प्रसिद्धम्‌। परित्यागबदिति। सप्तम्यर्थ वतिः ॥ ३२ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहा राजकृतः श्रीसुबो घिनीलेख: 
बिभर्षीत्यत्र-चराचरशब्देनेति । एतद्‌बयवभूतेनाचरशब्देनेत्यर्थः। चरशब्देन “सबंत्र परिश्रमन, मृत्युरिति तत्र 
व्याख्यातम्‌ । टिप्पण्यायप्येवमेवार्थो ज्ञेयः । आधिदेविकय।रिति। चिद्धर्मो रज आनन्दधर्मस्तम एतदुभयरूपयोः | तथा च तादशो 
भगवानेवेति भगवदवतारा एवेतिभावः। भगवदवतारेषु यत्र सत्त्वरजस्तमोभेद उच्यते तत्रेते रजस्तमसी ज्ञेये चन्द्रदुवोसरु 
वाधिभोतिकयोरवतार।वित्यर्थः । देत्यानां नेतत्‌ फळं किन्त्वन्धन्तम इति देत्यपक्षब्यतिरेको ज्ञेयः ॥ २९ ॥ :वयीत्यत्र-समाधिना- 


बेशितचेतसेति। समाधिनेत्यस्येब विशेषणम।बेशितचेतसेति। तथा च महद्धिः पादस्य पोतत्वकरणे समाधेरेव करणत्वसग्ने तथाव्युत्पाद- 
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नादिति ज्ञेयम्‌ । सर्वात्मक इति । सर्व आत्मा यत्र यस्मिन्‌ योगे । सर्वोपि प्रपञ्च आत्मत्वेन भासत इत्यर्थ! । तदाहेति । भगवती- 
त्यन्तस्या भासोयम्‌ । चेतसो भगवत्यावेशकथनेन चित्तवृत्तेभंगवति योजनमाहेत्यर्थः । आकाशरूपस्य वेति । वियतो विष्णु पदत्व- 
प्रसिद्धेः । येन्य इतिश्लोके व्युत्पाद्यस्वादितिभावः । सवंजनोनेति । सवोनेव जनान्‌ प्रति पोतत्बं स्यादित्यर्थः । पूर्व भगवान्‌ तारयती- 
त्युक्त तत्र “पादस्य पोतत्वं सम्पारद्य'तिशेषो ज्ञेयः | इतिस्मृतेरिति । अतो धर्मत्वाद्‌ यागादिवदद्ृष्टद्वारा फलळसाधकत्बं भवेदित्यर्थः । 
महान्‌ कृत इति । सदादिपदानि विहाय सहत्पदकथनेन पोतेपि महत्त्वम्‌ । तथा च तात्पर्यार्थोयम्‌ । विग्रहस्य महद्भिः ऋतेनेति पूर्वोक्त 
एव । महद्धिः कृतो महद्भिः कृतो महानेव भवतीतिभावः। आभासेष्वाहेत्याद्येकबचन तत्र ब्रह्मा भवश्वो तिशोषो ज्ञेयः । प्रसाण- 
समाप्तिरिति । अत्र प्रमाणं योगो भगवत्प्रमाजनकत्वातू । तथा च वत्सपद्करण एव तत्समाप्तिः तरणं त्वनुग्रहसाध्यमत एव प्रमयेवि- 
रूपकेग्रिमश्छोके वक्ष्यत इतिभावः । देत्यानां विमागंपरिपोषितो निरीश्वरयोग इति तद्व्यतिरेकः ।। ३० ॥ स्वयसित्यत्र--अलोकि- 
कानां साधनानां ज्ञानादीनां करणे मोक्षादिसम्पादने यत्‌ सामथ्य॑चित्तमालिन्यादिसम्पादनेन तद्धातकः | संसारासक्तो ज्ञानं कार्य- 
क्षमं न भवत्यत एव ज्ञानिनो भीताः संसाराद्‌ विरक्ता भवन्तीतिभावः। तेपीति। पूर्वश्छोकोक्तप्रकारेण कृतवत्सपद्त्वा अपि 
सर्वाशेनोत्तीणीः प्रसादादेव न तु योगवलेनेत्यपिशाब्दः । अच्छिद्रं सफलमिति । अच्छिद्रं सौहृदत्वादन्येषामुद्धारः सफलसोह्ृदस्वा- 
दन्योद्धारापेच्षेति शक्काद्वयपरिहारः । द्वितीयमर्थं विवृण्वन्त्यनेनेति । पदेनेतिरोषः। सार्थकमिति। सफलमित्यर्थः । इत्यत्रेवेति । 
चरणाम्भोरुहनोकारूपो जात इति हेतोरत्रब निधायेत्यर्थः | दैत्यानां न संसारोत्तरणमिति तद्वयतिरेकः || ३१ ॥ येन्य इत्यत्र 
भावस्यास्तत्वकथनेन पूर्वं सत्त्वमायातीत्याशयेनाहुस्ते होति । पुर्वबदिति। विकर्म चेन्न कुर्युरित्यर्थः | तथाबुद्धिरिति वहुजन्मभिः 
प्रवृद्धं ज्ञानमित्यर्थः । विकमेंति । महत. कष्टे बिकमं फलं यस्यास्तादृशी जातेतिशेषः । बिकर्म सम्पादितवती तेन विमुक्तमानिनो 
जाता जीवा एव ब्रह्म स्वाश्रयेव सुक्ति'रितिमायावादिमतमवळम्बितवन्त इत्यर्थः । परपदारोहे पातो-सम्भावित इत्यत आहुस्तदेवेति । 
ब्रह्मत्वेनात्मभावनमेव न॑ तु भगवदाविभीव इत्येवकारः । इदमेवाग्ने विवृण्वन्ति ज्ञानं शास्त्रोत्यमिति | ब्रह्मात्मभावनारूपं तत्त्वम’ 
स्यादिवाक्योत्थसित्यर्थः । विषयविषयिभावरहितं ज्ञानं त्वात्मनि भरावदाविभौवे भवतीतिभावः। शुङ्कःलापरित्यागर्वादति । तत्र 
अ्व्डूछापरित्यागे सति यथा पतन्ति तथैते पतन्तीति मूलव्याख्यानान्बयः । ग्रहणादीति । प्रहणादिक्लेशः श्ह्वूळाया इव परित्याग- 
श्वे ददुभयाभावाय । अत्र क्लेशः परित्यागशङ्का च नास्तीत्यर्थः । विकर्मसहिता ज्ञानिनोस्मिञ्‌ छलोके उक्ता देव्याः । स्वयं तदस्वी ` 
कारेण तत्पक्षव्यतिरेक उक्तः ।। ३२ ॥ ह 


बुभुत्सुबो धिका 


बिभर्षीत्यत्र फलमा हेति लौकिकसाधनयुक्तेषु लौकिकेषु ये भक्तास्तेषां सायुञ्यं फलम्‌। 'त्रिवर्गफछदायिन' इति बाळबोध- 
टीकायां श्रीपुरुषोत्तमेरिखितं वाक्यं तत्र त्रिवर्ण क्षेमः फलम्‌, श्षेमाये'ति ताद्यं चतुथ्यौ क्षेमप्रयुक्तफलत्वात्‌ त्रिवर्गस्य च । तं 
क्षेमफल चा हेत्यर्थः | आ।नन्दाविष्टो भगवान्‌ प्रमेयरूपः फलम्‌ । च्षेमरूपानन्दांशः त्रिवर्गनिबिष्टः फलम्‌ । छोकिके साक्षादानन्दा- 
भावात्‌ | 'लौकिकं नैव मनुतः इति श्रोमदाचार्योक्तेः । अनेन त्तेमार्थमवतारोक्त्या देवेषु पक्षपातो बोधितः । न च तृत्तीयमार्गोक्त- 
जन्ममरणे फले, प्रवर्तकत्वाभावात्‌ । प्रवर्तकं फलं वळवदनिष्टाननुवन्धीष्टसाधनताज्ञानप्रवर्तकं तस्य जन्ममरणयोरभावात्‌ । स्वोधि- 
कारानुसारि फलं प्रवर्तकम्‌ । तत्र प्रथमं सायुज्यमाहुः त्वम्‌ अववोध इत्यादिना । आत्म न्नित्यत्र ङेलुरित्याशायेनाहुः आत्मनीति । 
पूर्वोक्तति पूर्वरळोकोक्तप्रकारेण । तेषां सेवकानां रूपाणां ज्ञानरूपे आत्मनि भरणस्वरूपमाहुः सायुञ्यमिति । तेभ्य इति ब्रह्मविष्णु- 
शिवसेवकेभ्यो विपश्चिदूभ्यो नानात्वापश्यदूभ्यः सायुञ्यं ज्ञानात्मनि भरणेन सयुजो भावं प्रयच्छतीत्यर्थः । “सायुज्यं कुष्णदेवेन ` 
शीघ्रमेव ध्रुबं फळ'मिति वाक्यात्‌ । एवं बिपश्चिदूव्यवस्थासुकत्वा भगवन्मायासंवृतमतीनां नानात्वं पश्यतां भक्तानां व्यवस्थां वक्त' 
पक्षान्तरमाहुः अथ वेति | अस्मिन पत्ते अवबोध इत्यत्र सप्तम्या अभेदसम्बन्धोर्थः | निरर्थकविशेषणविभक्त्यपेक्षया सम्बन्धार्थ- 
कत्वस्य विभक्तञ्योयस्त्वात्‌ । आत्मनीति विशेष्यविभक्तेरर्थमाहुः झुद्धात्मेति । “निमित्तात्‌ कर्मयोग’ इति सूत्रेण सप्तमी । निमित्तमिह 
फलम्‌ । कर्मणा “योगः? संयोगसमवायान्यतरसम्बन्धः, अत्र आत्मनि रूपाणि बिभर्षी'त्यत्र फळस्यात्मनः कर्मणा रूपेः “योगः? 
संयोगः । आत्मरूपयो द्रव्यत्वात्‌ । अवयवावयवित्वे समवायः | अवयवावयबिनोः समवायात्‌ | अवतारेति गुणावताररूपाण्यपि । 
भक्ता इति स्वस्वामिभावसम्वन्धेनावतारसेवक्राः लौकिकाः । चिद्रुपमात्मानं लभन्ते, न तु सच्चिदानन्दरूपम्‌ । लोकिकत्वात्‌ । 'लोकिकं 
नेव मनुत’ इतिवाक्यात्‌। पश्यन्ति नाना ये तेषां क्षेमफलार्थ रूपाणां भरणस्य फळान्तरमाहुरित्याहुः रूपाणां म्रहणस्येति । अन्यदपि 
निमित्तमिति निमित्तान्तरं च्तेमरूपफलळान्तरमिति यावत, । चराचरशाब्देनेत्यादि अत्र टिप्पण्यां चराचरशब्देनेति चरामन्तर्गतोचरशाब्दः 
'वराप्चरशान्दस्तेन । मध्यमपदलोपी समासः । इन्द्रगर्भितकर्मधारयस्तु न। “चरशाब्देन सर्वत्र ्रमन्‌ मृत्यु’ रिति भाष्ये व्याख्यानात्‌ । 
इति तथेति इत्येवं चराचरशाब्देन ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च ति न्यायविद्‌ इत्यर्थः । न्यायः सूत्रं तद्विदो व्यासादयः । सुबोधिन्यां हिरण्य- 
गभामिम्रेतचराचरशाब्दार्थमाहुः चराः प्राणिन इति । इतीति पूवीधार्थसमाप्तौ । इत्युक्तमिति वा । गुणेरिति भगवददततेरेः्वयो दिभिः । 
सत्त्वोपपन्नानि सत्त्वेन युक्तानि न तु सात्त्विकानि सच्चोपाधौ "तत्र भव! इति ठक्‌ । लोकेति लोकस्त्रिगुणोपि श्रयआकाङ्की अतस्त- 
दनुसारीणि । र्‌जउपपन्नानि तमउपपन्नानि तु न भवन्ति। “सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणा रतयुंक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्त । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. २५-३२ ] अनेकव्याख्यांसमलङकृतम्‌ | बस 


स्थित्यादये हरिविरांब्वहरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खळु सत्त्वतनोनृणां स्यु'रिति प्रथमस्क्रन्धात्‌ । मत्स्यादी नीति तामसपुराणोक्तान्यपि 
सत्त्वेनोपपन्नानि भवन्ति। वने वासात्‌। 'वनं तु साच्विको वास’ इतिवाक्यात्‌ । वनं जलमपि ब्रह्ममहेति राजसतामसयोः । 
आधिदेविकयोरिति चिद्धर्मो रजः, आनन्दधर्मस्तमः, एतदुभयरूपयोः | तथा च ताट्टशो भगवानेवेति ते नु्सिहवराहहंसा राजसाः 
मत्स्याश्चकच्छपास्तामसाश्च 'मत्स्याश्वकच्छपवराहे'ति श्‍लोक वक्ष्यमाणा भगवद्वतारा एवेति भावः | भगवदवतारेपु यत्र सत्त्वरज- 
स्तमोभेद उच्यते तत्रते रजस्तमसी ज्ञेये । चन्द्रदुवौससौ त्वाधिभोतिकयोरवतारावित्यर्थः । दृत्यानां नैतत्‌ फलम्‌ , किन्त्वन्धंतम 
इति देत्यपक्षव्यतिरेको ज्ञेयः । तत्रेत्यादि सत्त्योपपन्नत्वे निदशनं हेतुः । यतः सुखावहान्यतः सत्त्वोपपन्नानीत्यर्थः । पक्षपातस्तो- 
त्रत्वादिति पक्षपातस्तोच्रत्वात्‌ सतामेव सुखदानीत्या हेत्याहेत्यनेनान्वयः । सर्वदोषनिधानमिति सर्वदोषनिधानं वस्तु, सर्वदोप- 
निधानं खला इत्यादि खललक्षुणप्रवेशार्थ नपु सकनिर्दे शः सामान्ये । अथ तंत्तिरीयप्रश्नछान्दोग्योक्तेष चतुष्केषु पोडशकलासु च कः 
कोंशोत्र श्छोके उच्यत इत्याकाङ्कायामुच्यते, तैत्तिरीये प्रजनन* संघानमिति | प्रजननं कंदर्पः । प्रजनश्चास्मि कन्दर्प' इति गातायाः। 
सायुज्यं तेभ्यः प्रयच्छ॒ती'ति सुवोधिन्या अक्ष्र।त्मकजीवसायुज्ये कन्दपः । जीवानामक्षरात्मकत्यात्‌ अक्षरस्य गर्भाधानयोनित्वात्‌ 
कन्द्पेण गर्भाधानमिति | माता पिता प्रजाः प्रजननमन्तरा न भवान्त । प्रश्न कळा काचित्‌ । छान्दोग्ये विद्युत्‌ कले'ति श्रुतः । 
तथा च विद्युद्रूपात्मनि विभर्षि । 'विद्युद्‌ ब्रह्मेत्याहु'रिति बृहदारण्यकात्‌ । लोका अपि केचन वदन्तीति लोका आहु'रित्यपि श्र्तो 
कत्रीकाह्लापूरणात्‌ । त्रह्मत्वात्‌ फलत्वम्‌ । अथवा लोककृतपक्षपाते चतुर्षु श्छोकेपु प्राचा दिक्‌ कला, द्योः कला, चक्षुः कला विद्युत्‌ 
कला; निरूप्यन्ते प्रमाण[दिरिपाः । तत्र 'प्राचो दिक्‌ कले'ति श्रतिवी 'सत्यत्रत' श्छाके प्रमाणम्‌ । छोकिकपक्षपाते प्रमाकरणं प्रमाणम्‌, 
न त्वनधिगतार्थगन्तृत्वम्‌ । तस्य वेदकृतपक्षपातमात्रांवपयत्वात्‌ । तदत्र प्राची दिक्‌ देवतेन्द्रः भगवत्कृतिरूपः, तस्य प्रमाणत्वं वृतीय- 
स्क्रन्धे द्वार्विशेध्याये 'यताभवद्‌ विश्वः मित्यत्र 'सर्वथादरणोयो यः स प्रमाण'मिव्युच्यते । 'तत्सम्बन्धात्‌ कृतिस्तस्य प्रमणं वाक्यमेव 
चे'ति कारिकायां कृतेः प्रमाणत्वाक्तरुक्तम्‌। तदित्थम्‌ । विश्व कतुंभंगवतः प्रमाणत्वे तत्कृतेरपि प्रमाणत्वं प्रमाणान्तःपातात्‌ , प्रमा 
उत्पत्तिः प्रथमज्ञप्तिरूपा, तस्याः करणं कृतिभंगवन्निष्ठेतीन्द्रः प्रमाणम्‌ । भगवान्‌ बिश्वमुपादयतीत्यत्रयताभवद्‌ विश्व मित्यत्र तु न । 
अधिष्ठानकारणत्वात्‌ । 'सत्यत्रत'मित्यत्र “सत्येन सुवगोल्लोकान्न च्यवन्ते कदाचनेतिश्रुती स्वगंस्थेन्द्रस्य सुवगेपदेन स्मारणात्‌ । 
'एकायनोसा'वित्यत्र “द्योः कळे'तिश्रतिवो,द्योर्विश्वान्तरांतत्वाद विश्वमुत्पादयतीत्यत्र प्रमाविषयत्वेन प्रमेयत्वम्‌ । “त्वमेक एवास्ये'त्यत्र 
“चक्षुः ( प्राण ) कले'तिश्रुतिवी । पश्यन्ति नाने'ति मूलोक्तेः । प्राणरूपेण त्वद्दशंनम्‌ । कृपाविष्टो भगवान्‌ “पश्यन्ती'ति ज्ञानविषय- 
त्वेनोक्तः साधनं, ज्ञानबिपयस्य फलानुकूलस्य साधनत्वात्‌ । “विभर्षी त्यत्र श्रुत्यादिकं स्पष्टम्‌ ॥ २९ ॥ ट 
स्वय्यम्बुजात्तेत्यत्र निरूपणमिति परपक्षनिराकरणपूर्वकस्वपक्षस्थापनं निरूपणम्‌ , तब्चतुर्णा प्रमाणादीनां भगवत्त्वनिरूपणे- 
स्त्येवाचायोणां सर्वत्र भगवत्स्फूर्तेरावश्यकत्वात्‌ । “सर्वभूतेषु मन्मति'रितिवाक्यात्‌ । बिगाढभादेन सर्वत्र भगवत्स्फूर्तिः सबोत्म- 
'भावादिति वा । निरूपणमिति पूर्ववत्‌ । स्मृतिष्विति कविलोक्तासु तृतोयस्कन्धे । कपिलो ्साङ्घयप्रवचनसूत्रबृत्तिरपि न, भगवन्मा- 
गोपयोगाभावात्‌ । योगो धर्म डत अयं हि परमो धर्मो यदू योगेनात्मद्शन!मिति स्मृतेः आत्मद्शनं परमो धर्मः,योगो धर्म इति । 
तस्माद्‌ योगी भवाजुने'ति गीतायां योगस्य 'चोद्नाविषयत्वात्‌ । बहुविध इति भक्तिलक्षणो योगः | उपनिषदि षडङ्गः । योगस्मृता- 
वष्टाङ्गः? इत्येवं बालबोधे । सुबोधिन्यां तु योग आध्यात्मिकः पु सा'मित्यत्र तृतीयस्कन्धे 'योगो बहुविधः | भगवत्साक्षात्कारे य 
उपयुज्यते स आघिदेबिकः, आत्मसाक्षात्कारे आध्यात्मिकः आधिओऔतिकख्िविधः । अणिमादिसाधकः शरीरसाधकः, प्राणसाधकश्च 
आद्यस्तु शाब्लान्तरक्षम्‌ , द्वितीयोत्र मुख्य'इति कठिनत्वात्‌ पद्सम्बन्धमाहुः हे अम्बुजाक्षेति। आवेशितचेतसेति समाधिविशेषणम्‌। 
आ समन्तात्‌ वेशितं चित्तं यस्मिन्‌ तादृशेन समाधिनेत्येवमग्रे महद्भिः पादस्य पोतत्वकरणे समाधेरेव करणत्वस्य ठ्युत्पादनातू । 
प्रमाणत्वं चेतस एव, आवेशितचेतस्त्वेन रूपेण समाध्युपस्थितेः। घटः प्रथ्वीत्यत्र प्रथ्वीत्वेन घटोपस्थितिवत्‌। समाधेस्तुःस्वरपाद- 
पोतेने/स्यत्र कारणस्वमिस्याशयेन समाधेरधिकरणत्बमाहुः योग इति | समाधो ग प्रत्यक्ष इति चेतसेति ज्ञेयम्‌ । “एषोणुरात्मा चेतसा 
वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेशे'ति श्रतेः । लोके योगमातिष्ठति स पर इत्युच्यत इति लोकवेदात्मिकस्सृतिकृतपक्षपात उक्तः, 
“तं यथा यथोपासते तद्धेनं भूत्वावती'ति ब्ृहदारण्यकात्‌ । योगे समाधौ भगवस््र्यक्षं प्रति चेतसः प्रमाणत्वं प्रमाकरणस्वरूपं लोकिकं, 
अनधिगतार्थगन्तृत्वरूपं बेदिकम्‌। संसारादिति अहन्ताममतात्मकात्‌। व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियासुभिः' । “सन्निपात- 
स्त्वहमिति ममेत्युद्धव या मति'रितिवाक्या।भ्याम्‌ । सिद्धमिति श्लोकेन सिद्धम्‌ । पदकृत्यमाहुः अम्बुजाक्षेतीति | पापं तापक 
अज्ञानात्‌ । 'एतःह वाब न तपती तिश्रृतेः तादशं पापं दशनेन ज्ञानेन नश्यति । अम्बुजवदिति विशेषणेन तापकाज्ञाननाशकत्व- 
मुक्तम्‌ । पापं लोके वेदे च नाश्यम्‌ । लोके5चुत्कृष्टत्वावेदकम्‌ । वेदे भगबस््रत्यक्षं प्रति्न्धकम्‌ । योगेन च दहेदंह' इतिवाक्यात्‌। 
श्रीभागवतस्य वेदवेदान्तसारस्वादन्यदू विहाय तदोययोगमाहुः यो योगस्तृतीयस्कन्ध इति। सबीत्मक इति सर्व आत्मा यत्र । यस्मिन्‌ 
योगे सर्वः प्रपञ्च आत्मत्वेन भासत इत्यर्थः । भरावद्विषयक इति चित्तवृत्तेरन्यतो निरोधेन भगवति स्थापनरूप इत्यर्थः | तदाहेति 
भगवतीत्यन्तस्याभासोयम्‌। चेतसो भगवत्यावेशकथनेन चित्तवृत्ते्भगवति योजनमाहेत्यर्थः । उक्तस्थानमक्षरं “कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयं मि'त्यखिळसत्त्वधाम्नी' तिपदेन कृष्णस्तुतिर्नेत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः सर्वसत्त्वगुणेति । “विशुद्धसत्त्व वसुदेवशव्दितं' सत्त्व 


विष्णूपाधिः । सत्त्वं मायिकम्‌ । विशुद्धसत्तवं सङक्रमणाथ तस्य स्थानम्‌ । विष्णु: पाधिसच्त्वस्य स्थानं तदूगुणेवीगगोचरस्व स्वस्य 
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ज्ञापनार्थम्‌ । 'विष्णुराविरासी' दित्यत्र यथा । मायिकसत्त्वस्य स्थानं साहित्यार्थम्‌ । 'पुरुषोत्तमस्तु नन्दगृह एव मायया सह्‌ जात’ 
इत्यत्र यथा । करणेनेति चेतो भगवस्प्रत्यक्षे करणं समाधिस्तु त्वत्पादस्य पोतत्वे करणमिति विवेकः । यस्मिन्निति समाधौ । कृत्वेति 
पूर्वमीमांसकसरण्योक्तम्‌। उपपादयन्ति स्म समुद्रेति | संसारः समुद्रः | संसारे तत्‌ समवायि मायिकान्तरालिकसृष्टिजळं तद्दृष्टिः 
कर्तव्या । तस्य तरणसाधनसित्यर्थः । प्रथ्वीरूपस्येति व्याह्ृतिस्वगुणोपसंहारे समाधौ भावितस्य पादः प्रथ्व्या रूप्यते व्यवहियत 
इति प्रथ्वीरूपः तस्येत्यर्थः | आकाशेति वियतो विष्णुपदत्वम्रसिद्धेयेन्यः इति श्लोके व्यु्पाद्यत्वादितिभावः । अक्षररूपस्येति । 
पुरुषाकृतित्वे पादत्वसक्षरस्य निबन्ध उक्तम्‌ । प्रथिव्यादित्रयाणां चरणस्वेपि कथं पोतस्वमित्याकाङ्लायामाहुः भूमिश्च दित्यादि । 
सर्वजनीनेति स्वजनेषु विदितत्वात्‌ भूमेः सबोन्‌ जनान्‌ प्रति पोतत्वं स्यान्‌ न तु समाधिकृतः प्रत्येवेत्यर्थः । पूर्वं भगवांस्तारयती- 
त्युक्तम्‌ तत्र पादस्य पोतत्वं सम्पाद्येति शेषो ज्ञेयः । आकारां चेति सर्वजनीनमिति सबौन्‌ जनान्‌ प्रति पोतं स्यान्‌ न तु समाधि- 
कृतः प्रत्येवेत्यर्थः | भगवद्भावकेत्यादि अत्र टिप्पण्यां भगवतैवेति प्रमेयबलेनेति भगवतः पोतस्वं, एवकारेण चरणस्य पोतत्वयोगो 
व्यच्छिद्यते । तावन्मात्रस्येति पादमात्रस्येत्यर्थः । तथात्वं पोतस्वम्‌ । एतेन पादस्य पोतत्वाभावादिति सुबोधिनी विद्वृता । तेन पुरुष- 
रूपेणेति समाधिकल्पितपुरुषरूपेणेत्यर्थः । तत्सम्भव इति पोतत्वसम्भवोऽक्षरपादस्य । सुबोधिन्याम्‌ । संसारेति तथा च संसारवत्‌ 
संसरणसाधकत्वेन तरणसाधनपोतत्वं कथमितिप्रश्नः । न युक्ती ति यथा स्वाप्निकपदार्थस्य मायाकल्पितत्वेपि न भगवदाज्ञादेमीया- 
कल्पितत्वं तद्वन्‌ न युक्तिविरोध इत्यर्थः | समाधिकल्पितस्यापि तारकत्वे उपपत्तिमाहुः अयं स्वित्यादि | तथा च समाधिकल्पित- 
स्यापि दर्शनस्य मानसधर्मत्वात्‌ पोतत्वम्‌ । अकल्पितेपि रूप इयं स्म्रतिरत्र मुख्या । अदृष्टद्वारेति पूर्वमीसांसका वदन्ति | आशाङ- 
क्येति पूर्वमीमांसकाशङ्कां कृत्वा । महत्कृतेनेत्युक्तमिति महान्तो हि यथा यारादीनामेव स्वर्गोत्पत्तिपर्यन्तं सतां सूक्ष्मरूपेण स्वीकुर्वन्ति 
पूवमोमांसकव्यतिरिक्ताः तथा योगेनात्मदशांनस्य त्रिक्षणावस्थायित्वमनङ्गीकृत्य संसारतरणपर्यन्तं साधनत्वमङ्गीकुर्बन्तीति महत्कृतेन 
त्वत्पादपोतेनेत्थुक्तमित्यर्शः।महान्‌ कृत इति 'महत्कृत'शव्दावयवस्य 'कृत' शब्दस्य तात्पर्यमिदम्‌ ।यद्वा महद्‌? यथा भवति तथा 'कृतेने' ति 
“महत्‌? क्रियाविशेषणम्‌ । एतदेवाहुः ह्ृदयमित्यादिना । संसारपारमिति सेव्य्रसेबकभावसंसारम्‌। निरोश्वरसाङ्कःयमनीश्वरसाङ्झः्य' 
च योगोप्येवम्‌। निरीश्वरयोः सांख्ययोगयोः । 'यश्च।स्मिन्‌ पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक’ इतिश्रतेरादित्यसेव्यसेवकभावः । सेश्वरयोस्तु 
आत्मनः सेव्यसेवकभावः । तीर्ण॑संसारस्येति साङ्कययोगयोरपि 'सिवातपःसमाधिप्रणिधानानि क्रियायोगः इति तत्सूत्रात्‌ सुत्रे 
“प्रणिधानं? यत्नः । तुच्छं मन्यन्त इति एतेन गोवत्सपदं कृत्वा तरन्तीत्यर्थः। अनतीति गोपदं कुर्वन्तीति नोक्तमिति भावः । 
अनतिगम्भी रेथे तात्पयवृत्तिः वत्सपदस्य । शोषयित्वेति संसारस्यावुपादानकरवान्‌ नान्वयानुपपत्तिः । तृष्णीं तिष्ठन्तीति उत्तरश्ळोके 
“ऽदृश्रसोहृदा’ इत्यस्य व्याख्याने स्पष्टम्‌ । कुर्वन्तीति न तु वत्सपदं कृत्वा तरन्ति तारयन्तीति पर्यन्तं श्लोक उक्तम्‌ । 'गोवत्सपद'मित्य- 
स्यायमभिधेयोर्थः । गावः किरणाः तेषां मुख्यः वत्सपदेनोच्यते, चतुर्थस्कन्धे मनुप्रसङ्गे तथा दानात्‌ । सूर्य एब तस्य पदं पदनीयं 
तावन्मात्रं संसारं कुर्वन्ताति । अत एवाप्रेयुमदिःति सम्बोधनम्‌ । तथा चारण्यकश्रुतिः "स्मृतिः प्रत्यक्षे तिह्यमनुमानश्चतुष्टयम्‌ । एतेः 
सवेर।दित्यमण्डलमेब विधास्यत' इति । प्रमाणसमाक्षिरिति समाधिविशेषणावेशितचेतोरूपे भगवत्प्रत्यक्षजनकत्वेन प्रमाणस्य समाप्तिः 
पर्यवसानमित्यर्थः । त्वत्पादपोतत्बकरणे समाधिः करणमिति स प्रमाणम्‌ । पोतत्वोत्पत्तिः प्रथमङ्ञप्तिरूपा । तथा च पोतत्वकरणे एब 
तत्समाप्तिः । तरणं त्वनुग्रहसाध्यमत एवाग्रिमश्लोके व&यत इति भावः । देत्यानां बिमारापरिपोषितो निरीश्वरयोग इति तदूव्यतिरेकः 
पक्षपातस्तुतो । अथ तेतत्तरीयम्रञ्नडान्दोग्यो क्तेषु पाडशकलासु च कः काँशात्र श्छोक उच्यत इत्याकाह्लु।यामुच्यते । तेत्तिरीये चतुष्क- 
द्वयं स्मातंकृतपक्षपात उक्तम्‌ । तत्र प्रथिवा पूर्वरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपं चात्र । पूर्वस्या'प्याधिछोक मित्युपक्रम्य पाठात्‌ | द्वितीयस्या- 
“याधिञ्योतिष' मित्युपक्रम्य पाठाल्लोकवेदात्मकत्वं स्म्रतेरिति। चरणस्थ प्रथ्वीरूपस्य समाधो ध्यातरूपाबयवत्वेन तत्प्रामाण्यातू 
ग्रामाण्यम्‌ । आदित्यस्य गोवत्सपदानभिधेयार्थ उक्तेः कालत्वेन चेष्टारूपस्य प्रामाण्यम्‌ । 'तत्सम्बन्धात्‌ कृतिस्तस्ये'ति कारिकायाः । 
प्रश्ने विशेषाभावः । छान्दोग्ये दक्षिणा दिक्‌ कळात्र । तस्य्राः स्वामी यमः तस्य प्रामाण्यं “यो यच्छ्रद्धः स एव स' इतिबाक्यान्‌ भगव- 
न्त्वेन प्रामाण्यम्‌ || ३० ॥ 
स्वयं समुत्तीर्यत्यत्र तादशेनेति सम।धिविशेषणचेतो रूपेरेत्यर्थः | प्रमेयमिति योगे प्रत्यक्षो भगवान्‌ संसारात्‌ तारयतीति 
सिद्धमिति पूर्वशलोकसुबोधिन्यां प्रमा भगवद्विषयिणो तारकत्वप्रकारिका, संसारात्‌ तारयतीत्यत्र योगिनः संसारात्‌ तरम्ति तान्‌ 
भगवान्‌ संसारात्‌ तारयतीति विग्रहात्‌. तर्दंविषयिणा च । अतः प्रमेयं तारकत्वप्रकारको भगवान्‌, पादनोकारूपः प्रमेयम्‌ । मोक्ष- 
सम्प्रदायरूपः । तत्रादश्रसोह्ृदरूपं च । प्रमाविषयस्य प्रमेयत्वात्‌ । तदत्र सदनुग्रहो भव।?नित्यनेन तारकत्वविशिष्टो भगवान्‌ । 
अन्यग्रन्थेन तळे । सुढुस्तरबत्सपदकरणपदयोर्विरोधं परिहरन्ति स्म तीणंस्येति । सम्पूर्णस्येति अन्यं प्रति सम्पूर्णस्य सुदुस्तरभवाणेव- 
स्यानुवादे । किमत्र श्छोके प्रमेयं योगविशेषणचेतःप्रमाणेन प्रमितं भवतीत्यत आहुः मोत्तेत्यादि। मोक्षः सम्प्रदायश्चो ति स्वयं 
समुत्तार्य'ति मोक्षः । भवतदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याता’ इति सम्प्रदायो भक्तिमारारूपः। फळत्वेन साधनत्वेन चेति शेषः । 
तथा चैतदू छयमिह योगजधमँण प्रमितं भवतीत्यतस्तथेत्यर्थः । सर्वशास्त्राणां शब्दरूपत्वात्‌ मोक्षः सम्प्रदायश्च शाब्दीप्रमाविषयो 
भवत इति प्रमेये । कृत्वेति प्राचां शेळी । भवाणवे नक्रादीनाहुः व्यसनेति । व्यसनं दुःखम्‌ । अलोकिकेति समाधिकरणसामथ्य- 
घातकः । द्युमन्नितीति द्युमत्‌ चक्षुस्तदधिष्ठाता सूर्यो वा, तद्वान्‌ द्युमान्‌ , तत्सम्बो धने द्युमन्‌ | द्युमान्‌ सूर्यो चा। 'कृष्णद्युमणि- 
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निम्लोच इतिवाक्यात्‌ । योगरूढः शब्दः । 'चरगस्त्रिविधिति चरणख्रिपु आकाशरूपो द्युमतः पूर्वोक्तः | कृष्णद्युमणी'तिवाक्योक्तसूय- 
रूपोपसंहारप्रयोजकमाहुः त्रिविधेति युगछगीते भक्तेष्वाविश्य भक्तान्धकारं निवारयति । उद्धवाय ज्ञानोपदेशेन जगत्पूणजाडथ , 
भक्तानां भय च, “मा भेष्टेत्यमयाराव'मितिवाक्‍्यात्‌। समर्थ इति “'आकाशशारीरं त्रह्मे'तिश्रतेराकाशस्य शरीरत्वात सामथ्येम । 
निवारयतीति अनुभवाज्‌ झेयम्‌ । तेपीति पूवश्छोकोक्तप्रका रेण कृतगोवत्सपदस्वा अपि सर्व'शेनोत्तीणीः प्रसादादेव | कपिलादिस्मृतिंपु 
सेश्वरस्मातीत्‌ तत्कृतपक्षपातात्‌ । न तु योगवल्मात्रेणेव तरन्तीस्यपिशब्द्रः । अन्येषामिति योगारुरुक्षुणाम्‌। तेपामिति आरूढ- 
योगानाम्‌ । अच्छिद्रं सफलमिति अच्छिद्रसौह्ृदत्वादन्येषामुद्धारः सुखेन, सफलसोह्नदत्वादन्योद्धारापेक्तेति भाव: । आभासोक्तशङ्का- 
इयपरिहार इति । छिद्रं जीवप्रत्ययजनक॑ तददर्शंकं सोह्ृदं येषां तेऽदश्रसोह्ृदाः। आकाशकारयेच्छिद्रे गते जीवमात्रमुद्धतं मुक्त- 
मित्यर्थः । 'छिद्रा व्योम्नीव चेतना’ इति सिद्धान्तमुक्तावल्यामाचार्योक्तिं: । यद्वा, उपाधिमात्रे गते जीवमात्रमुद्धतमित्यर्थः | द्वितीयमर्थं 
विवृण्वन्ति स्म अनेनेति । अद्र पदेन । पूर्वमेव कृतमिति 'अदश्र'पदार्थः सफलं, ताटशं फलं द्विविधं, दुःखाभावः सुखं च, तत्र पूव 
दुःखाभावार्थमेव कृतं सौहृदं सार्थकं सुखरूपफलेन सफलम्‌ । जीवानन्दाविभीवसहितमित्यर्थः । सोहृदस्यानन्दजनकत्वादेवकारः 
सोहृदेन कृपात्यूनामन्येषामुद्धा रे तेषामपेक्तेतिभावः | तथा च पूव पूर्वश्लोके महत्कृतं’ महद्भिः कृतं पादपोतत्वप्रयुक्त सोहूदमर्थः । 
तेषामित्यादि आरूढथोगानां स्वार्थमन्येषामर्थ च । तमिति सौह्ृदरूपम्‌। ननु श्लोकद्वयेपि संसारस्य समुद्रत्वकथनात्‌ प्रत्युतास्मिन्‌ 
दुस्तरत्वाद्युक्तरत्र चरणस्य पोतत्वकथनमेव युक्त, तदपहाय किमिति नोत्वादिकमुच्यत इत्याकाङ्कायामाहुः तेष्वित्यादि । तेष्विति 
योगारूढेषु । गत इत्यन्येषाम्‌। पोतरूप इति पुत्रशलोकोष्तः पादः आकाशरूपः । सुखदो भगवदीयस्वात्‌ । सर्वेप्रदशंक इति “बहि रन्त- 
रमेव चेतिवाक्या“दाकाशो ह्‌ वे नामरूपयोनिर्वहिते'ति छान्दोग्याच्च कूपजलपरिच्छिन्नतया सर्वसंसारप्रदर्शकः | 'सबोणि ह वा 
इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्त’ इति श्रृतेः । तत्कपयेति अत्र लोकवेदात्मकत्वमनुसन्वेयम्‌ । अम्भोरुहस्य पादस्य समाधि- 
कल्पितस्य लौकिकत्वम्‌ , वेदिकत्वं समाधिकल्पितस्यावात्मनारायणस्य । वेदे वात्मनारायण इति। गम्भीरस्त्रं नारायणपादस्यारूपस्य 
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दाष्टीन्तिकमानसीसेवाया आभासात्‌। ता नाबिदन्‌ मय्यनुषङ्कत्रद्धघिय’ इतिवाक्यात्‌। इदं महत्त्व उपयोक्ष्यते | मानस्याः सेवाया 
आभासेन तद्ठशभगवत्सम्बन्धात्‌। महत्त्वं भगवत्सम्बन्धात्‌। अतस्तत्कृपायाः करणत्वम्‌ । महत्कृपयेत्यर्थः | अनतिगम्भोरं क्रिया- 
विशेषणं समुद्रश त्यादिनान्वेति । महत्क्रपया वेदज्ञानेऽवात्मनारायणत्वेन सत्यज्ञानानन्तस्वेन च वेदवेदान्तसारे श्रीभागवते ज्ञानात्‌ 
अनतीति । कल्पितपादस्य संसारसमुद्रस्य च मायिकत्वात्‌ । तत्र वयसनमृत्युजरादिसत्त्वात्‌ गम्भीर यथा भवति तथा इति समुद्रश्च त्य- 
नेनाग्रेन्बयः । अम्भोरुहनोकारूपः पादपोतो जातः। आकाशस्य वृद्धिदा सभाक्त्वं वृद्धिहाससूत्रे सिद्धम्‌ । अम्भोरुहपदोक्तेताड्धि- 
सम्बन्धाभावादाहुः समुद्रश्चोति । भवः’ सेवोपयोगी नदी वेदे यमुना तद्रूपो जातः यमुनायाः सेवोपयोगिनीत्वात्‌। लोके सिन्धुः 
नदीरूपो जातः | संसारस्य कियतो मायायां स्वकारणे लयात्‌ कारणमाया समुद्रः मार्कण्डेय प्रतीवो वरितः । इत्यत्रेवेति चरणाम्भो रुहः 
नोकारूपो जात इति हेतोः सर्वनिवेशरूपादत्रेव निधायेत्यर्थः । देत्य़ानां न संसारोत्तरणमिति दत्यपक्षादू व्यतिरेकोत्र । त इति 
पोतारूढाः । वशीक्कत्येति योगे समाधौ मानससेवाप्रवेशात्‌ तथा । आरुह्योति मनोद्रारा स्वजीवं समाधिकल्पिते एकीकृत्य । 
व्यापकेऽणारारोहणम्‌ । पोतस्य नौकारूपत्वेन महत्त्वप्रयोजनमाहुः सवंमिति । योगसाधनमपि | सत्यत्रत इव । तदुपदेशिन इति स 
योगारूढकृत उपदेशो येषामस्ति ते तढुपदेशिनः योगारुरुक्षवः । तद्विधाः योगारूढविधाः । सत्सु अनुग्रहो यस्येति तथा चार्वोचीना- 
नामतथास्वेपि तन्मूलभूता चार्येष्वनुग्रहात्‌ तदनुस।रिणस्तारयसोति भावः । 'सदनुग्रह' इत्यन्तवाक्ये विभक्तयुसपत्तो “अस्तो'ति 
क्रियावश्यकत्वे तस्कती भिवा’नित्यनुक्तसिद्धे पुनभवा' नि्युक्तेस्तात्पयंमाहुः भवानित्यस्मिन्निति। सम्मतिरिति स्वसत्यवाक्यादेव 
सदनुग्रहायाजोपि जात इति सदनुग्रहपोषणम्‌ । नळकूबरमणिग्री वोद्धारेयं धर्मः स्फुटिष्यति । अथ तेत्तिरीयप्रश्नडान्दोग्यो क्तषु चतुष्केषु 
षोडशकलासु च कः कोंशोत्र श्लोक उच्यत इत्याकाङ्कायामुच्यते । तेत्तिरीये द्योरुत्तररूपम , आपः सन्धिश्चात्र । समाधेन्रह्माणण्ड- 
द्योरूपशिरसि जायमानत्वात्‌ । पूर्वस्याथाधिलोक मित्युपक्रम्य पाठात्‌ । द्वितीयस्यायाधिज्योतिष मित्युपक्रम्य पाठाल्लोकत्रेदात्मकत्वं 
मृतेरिति । समाधौ ध्यातेन प्रथ्वीरूपप्रमाणेन द्योरपि प्रत्यक्षविषयत्वात्‌ प्रमेयत्वम्‌ । प्रथ्वीरूपप्रमाणाश्चयस्वाद्‌ द्योः शिरोरूपाया 
योगिनाम्‌ । आदित्यरूपक्कतिः तद्र पप्रमाणबिषयत्वमपां भवाड्धिरूपाणाम्‌ । कार्यत्वात्‌ । अपां पुष्पस्यादिस्यस्य प्रमाणत्वं तत्का ग्रस्य 
पोतापां निर्मोकविषयाणां प्रमायाः करणत्वरूपम्‌ | प्रश्न न विशेषः । छान्दोग्ये समुद्र: कला । यमरूपम्रमाणेन समुद्रस्याधिष्ठानस्य 
प्रमायाः सत्त्वात्‌ । प्रमाकरणस्य चक्षुरादेयेमेन स्वस्वविषयभ्रहणे प्रेरण।त्‌। “समुद्रं मनसा ध्याये'दितिश्र॒तेः वेदिक प्रमेयं यमुनारूप 
च। लोके च सिन्धुनदीरूपम्‌। ।। ३१॥ 


येन्य इत्यत्र कृपाविष्टः साधनं भगवान्‌, अतस्तद्टयतिरिक्तसाधनलक्ष्णमाहुः साधनमिति । उपदेशक इति “चन्द्रसूर्यमहे 

तीर्थे सिद्धक्षेत्र शिवालये मंत्रमात्रप्रकथनमुपदेशः स कथ्यत’ इति रामाचनचन्द्रिकायां रूद्रयामिलनचनसुपदेशळक्षणम्‌। वेदिको 

पदेशे 'तत्त्वमसी' स्यादो लोकिकनामादिप्र वेशात्‌. अज्ञातेर्थे इवार्थे वा कप्रत्ययः । तूष्णीमुपदेशो न फलायेति प्रकारपयन्तानुधावनम्‌। 

प्रकारः प्रकर्षेण करणं कृतिः। उपदेशंकविषयिणो कृतिः फलाय भवति। एतेन नन्वस्मिन्‌ श्लोके बहिसुंखनिन्देब हश्यते, न तु 
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किञ्चित्‌ साधनम्‌ , अतः कथं साधनवाधकत्वमिति शङ्का परास्ता | तथा च तदति रिक्तेऽसम्प्रदायिके साधने निराकृते तत्र टढ- 
विश्वासो भवति, अन्यथा पाक्षिकत्वं स्यादिति असम्प्रदायिकसाधननिन्दाद्वारा न हि निन्दान्यायेनात्र साधनस्येव कथनमिति भावः । 
स चेत्यादि न हि निन्दा निन्द्यान्‌ निन्दितुं प्रवृत्तायि तु विधेयं स्तोतुमितिन्याये निन्द्यानि तदतिरिक्तसाधनानि । विधेयं उपदेशकस्य 
प्रकारः स अथौत्‌ आक्तेपात्‌ अथौपत्त्या व्यञ्जनयोक्तो“5नाट्टतयुष्मद्घरङय' इति पदस्य । युष्मद्घङयो यैराद्टताः पादसेवनेन ते न 
पतन्तीति। अथीपत्तिस्तु प्रत्यक्षेण शाब्देन वा प्रमितस्यार्यस्याथीन्तरं विनानुपपद्यमा नस्य्रोपपत्तये 5थौन्तरकल्पना । अत्र शाब्देन 
प्रसितोर्थः पतनम्‌ । अथोन्तरं अपतनम्‌ । अनुपपद्यमानं अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वात्‌ । अपतनाभावः पतनमिति 
प्रतियोग्यपतनम्‌ । अर्थोन्तरकल्पना अपतनकल्पनेत्यत्र ज्ञेयम्‌ । तदतिरिक्तेति उपदेशकप्रकारातिरिक्तसाधनानि । भावस्यास्तत्वकथनेन 
पूव भावस्य सत्त्वमायाति । “तं विद्याकमंणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति बृहदारण्यकादित्याशयेनाहुः ते हीति। भगवन्तमिति तथा 
च कापिलसाड्डथप्रतचनसूत्रवृत्तिः 'क्लेशकर्मविपाकाशयेरपमृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर’ इति । एवमिति भगवदुपासनेन । ज्ञानप्रवृद्धा- 
वुपासनस्य कारणत्वं प्रसिद्धम्‌ ¦ विकर्मसहितमिति ज्ञानविशेषणमिदम्‌ । अत्र टिप्पणी स्पष्टा । सुवोधिन्याम्‌ । भगवदंशमिति 
भगबतोसङ्गपुरुपस्यांशं उपाधिभेदभिन्नं, 'उपाधिभेदेप्येकस्य नानायोग आकाशस्येव घटादिभि'रिति, 'उपाधिर्भिद्यते, न तद्वा'निति 
सूत्राभ्याम्‌ । पूबंबदपीति विकर्म चेन्न युः । तथाबुद्धिरिति साङ्घयमायावादयोरुक्कष्टत्बेन ज्ञानकरणभूता वेदे आचार्यमतत्वात्‌ । 
लोके निरीशवरादिबुद्धिज्ञीनम्‌ | बुद्धिज्ञोनमिति नैयायिकाः | कीटशीत्यत आहुः विकर्मेति | विकमोपेयपानादिसाङ्घयमायावादाव- 
लम्बनज्ञानं फळं यस्याः तादृशी । पूर्वज्ञानेनेति बहुजन्मभिः प्रवृद्धज्ञानेनोपासनाजन्येन | महतेति संसारावेशाः उपासकाऱ्रयातो 
ज्ञानसंसाराभ्यां महत्कष्टम्‌ । इदं कृच्छुपदस्य विवरणम्‌ । सर्वस्वेति संन्यासे शाह्लुरमतावलछम्वे एवं भवति । त्रह्मात्मेति अहं 
ब्रह्मास्मी' त्येवम्‌ । निरीश्वरसाङ्कय प्येवम्‌ । 'पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिश्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति'रिति सूत्रात्‌ । 
जीव एवात्मा ब्रह्म, स्वाश्रयेव मुक्तिरिति मायावादिसतावलम्बनेन “विमुक्तमानिनो' जाताः । भावना स्मरणम्‌ । शाव्दज्ञा नविषय- 
स्यात्मत्रह्मणः । परपदारोहे पातोसम्भावित इत्यत आहुः तदेवेति । ब्रह्मत्वेनात्मभावनमेव । न तु भगवदाविभीव इति तद्योगव्य- 
वच्छेदक एवकारः । परं पदमिति आवरणभङ्गादिति ज्ञेयम्‌। “असङ्गोयं पुरुष' इति सूत्रोक्त साङ्कःयानाम्‌। एव'भन्य'पदार्थ 'परं पद 
मित्यस्यार्थमुपपाद्य पदानि व्याकुर्वेन्ति स्म ये इतीत्यादि । प्रसिद्धा इति स्यदादित्रयाणां प्रसिद्धवाचकत्वम्‌ । प्रधानरूपे जगति नित्य- 
जगतोऽभेदं साधयन्ति स्म अन्ये भगवदिति । आन्तरालिकसृष्ट य्‌ सन्नाः । प्रसिद्धा भिन्नाः पूर्वेरलोकोक्तेभ्यो भगवन्मार्गयिभ्यो भिन्ना 
लौकिकाः । भगवतास्तिभातिप्रियत्वरूपेण रहिताः 'मायेत्यसुरा' इति वाक्येन प्रधानाञ्जगउजायत इति सांख्यसूत्रेण प्रधानस्य 
कारणत्वात्‌ समवायित्वात्‌। तेन भगवद्रहिता निरीश्वरा इत्यप्यर्यः । इशश्वरान्निष्क्रान्ताः । नलु यतो वा इमानि भूतानि जायन्त 
इतिश्रुतेरात्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टरिवाञ्जसे' तिवाक्योपष्टव्धायाः कुतो भेद इत्यत आहुः 
भावद्विचारेणेति । भगवद्विचारो जीवविचारश्च, तत्र जीवबिचारः जीवस्य बिचारः षष्ठीतत्पुरुषः जीवकतृकविचारः साङ्कययोग- 
सम्बन्धी । ईश्वरविचारो वेदद्वारा भगवतो विचारो भगवद्विचारः, षष्ठीतत्पुरुषः, भगवत्कठ्‌ंको विचारस्तेनेत्यर्थः । पूर्वश्लोके भगव- 
द्विचारः, अत्र शछोके जीवविचारः, तेनोभाभ्यां श्लोकाभ्यां वेदलोकप्रतिपादनादपि लोकत्रेदात्मकस्मृतिचतुष्टयमत्र । न हि सत्र 
भगवत्स्फूर्ती ह्यत्र धर्मी धमौदिषट्क च ग्यूहचतुष्टयं वा पुरुषार्थचतुष्टयं वा वक्त शक्यम्‌ । व्याख्यानात्‌ । वाळत्रोधे 'धर्मीर्थक्राम- 
मोक्षाख्याश्रत्वारोथी मनीषिणां जीवेश्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः अलोकिकास्तु वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः लोकिका 
ऋषिभिः प्रोक्तास्तथेवेश्ररशिक्षयेंत्यनेन सन्दर्भेण साङ्कययोगो द्वौ मोक्षोपयोगिनो जीवविचारेणातो वेदविचारेण भगवदीयेन 
विचारेण एकः सन्‌ बहुधा विचचार” इतिश्रुतेः अन्यानिति आत्मीयेभ्योन्यान्‌ भिन्नान्‌ भेदेन यान्‌ प्रसिद्धान्‌ मन्यते जानाति। 
“वेदाहमेतं षुरुषं महान्तं आदित्यवणं तमसस्तु पारे । सबोणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्त' इतिश्रुतेरभि- 
वदनरूपप्रयत्नस्येच्छाद्वारा कारणं यज्‌ ज्ञानं तदनुकूलव्यापारवानिति ‘जानाती त्यस्यार्थः ।)लोके ज्ञानाश्रय इत्यर्थः । असुरेति अन्य- 
पदोक्तानां निरीश्वराणां तथात्वात्‌ । तेष्वित्यादि तेषु असुरपक्षपातिसाङ्कय षु आत्मीयस्वज्ञानाभःवः । तेष्वित्यत्र विषयसप्तमी । 
अदर्शनं ज्ञानाभावः । रात्रिस्थेरिति रात्रिव्वरेः । आमोद इति पक्षपातः योगिकः शाब्दः । आ समन्तात्‌ सोदो मोदनम्‌ । अत इति 
व्यतिरेकात्‌ । पूर्वेति टढभावनया व्यक्तपूवीपरबिचारणम्‌ । यदादानं पदार्थस्य वासनेति प्रकीर्तितेति योगबाशिष्ठस्भरणात्‌ । सङ्गात्‌ 
द्ृढस्मरणेनेत्यर्थः । पदार्थस्य विमुक्तत्वेन रूपेणात्मनः अविमुक्तत्वमाहुः ज्ञानं शास्रोत्थमिति । त्रह्मात्मभावनारूपं 'तत्त्वमस्या!दि- 
वाक्योत्थं शाब्दम्‌ । भकस्यर्थं तदू भवति । निबन्धे तत््वमस्यादिवाक्यस्य शोधितस्यापि युक्तितः न विद्याजनने शक्तिरन्यार्थ तचच 
कीर्तितम्‌' । अन्यार्थ? भकत्यर्थम्‌। तथाप्यन्ये एत आत्मीयेभ्य इति शाब्दापरोक्षमत्र। विषयत्वेनेति अभेदसम्बन्धस्ठु आस्मस्वरूप- 
सम्बन्ध इत्यात्मानतिरिक्तः | आवरणभङ्गाद्वाऽभेदसम्बन्धापेक्षाभावः । 'उपाधिर्भिद्यते न तद्ढ/निति साङ्कयसूत्रम्‌। शाव्दापरोक्षे 
वैदिके लोकप्रवेशे विषयविषयिभावो भासत इति विषयत्वैनेत्युक्तम्‌। वेदे विषयविषयिभावे जडत्वापत्तिरिति। अत इति स्मृतिर्हि- 
लोकवेदात्मिकेति वेदे छोकप्रवेशादित्यर्थः । तस्मादिति विषयत्वेनात्मज्ञानात्‌ । विषयान्तरवत्‌ बन्धकम्‌ । तस्यापीति विद्यारूपस्य 
विषयत्वेनात्मग्रहणस्यापि । अपिशाच्देन वेदान्ते विद्ययाभिमान उक्तः | तथा च श्रुतिः। छान्दोग्य 'महामना अनूचानमानी स्तब्ध 
एयाये'ति । श्वेतकेतुः पितुराज्ञया वेदानधीत्य 'महामना? सवेब्येष्ठी$हमिति मन्यमानः । “अनूचानम्‌! अनुवचनसमर्थमात्मानं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्कं. १० पू. अ. २ श्छो, २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमछङकृतम्‌ ३४५ 


मन्यत इत्यनूचानमानी' । 'स्तठधः अप्रणतस्वभाव: 'एयाय' स्वगृहान्‌ प्रत्यायात इति श्रृत्यर्थः । “त्वय्यस्तभावा' दित्यादि व्याकुर्वन्ति 
स्म अत एव त्वयोत्यादिना अत एवेति जनिताभिमानादेव । पूर्वस्थित इति ते हि पूर्वज्ञानानुसारेण त्यादिग्रन्थोक्तो भगवदुपास- 
नारूपो 'ज्ञानान्‌ मुक्ति! रितिसाङ्कःयसूत्राज ज्ञानरूपो भाव: | साधनत्वेनेति भावनासाधनत्वेन परिम्रह्माद्‌ । आत्मविमुक्तत्वाभिमान- 
साधनत्वेन परिग्रहादू वा । अस्तः स्वरूप त्‌ प्रच्युतः । अस्तं गत इत्यत्रास्तमिति भावे क्त; । असनं गत इति प्रत्ययार्थो विषयः 
कर्मप्रत्ययात्‌ । असनाभिन्नगमनविषय इत्यर्थः । अहङ्कारादीति अविद्यासूत्रोकक्ताहङ्कारादीत्यर्थः | महान्त इति अविशुद्धबुद्धिषु तत्मतीत्या 
महान्तः साधनकरणात्‌। 'अन्य/त्वान्न भरावत्सम्वन्धकृतं महत्त्वम्‌ । यत्नमपीति 'तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः इति 
पातञ्जलसाङ्कःय प्रवचनसूत्रीयेश्वरप्रणिधानपदवाच्यक्रियायो गम्‌ । अत इति यत्नाकरणात्‌ । एव जाता इति विशुद्धबुद्धियोगाव्यवच्छेदक 
एवकारः । ननु त्रय्या चोपनिषद्भिश्च साङ्कययोगेश्च सात्वतेरुपगीयमानमाहात्म्यं हूरिं सामन्यतात्मज'मितिवाक्यात्‌ साङ्कःथयोग- 
शास्त्रिणामविश्युद्धवुद्धित्वं महत्त्वविर्द्धमतो बिशव्दार्थमाहुः परमेति । तथा च शुद्धबुद्धित्वं महत्वाविरुद्ध वर्तत इति न महान्त इति 
पद्बिरोध इत्यर्थः | अहङ्कारादिसर्वदोपास्फुरणं च शुद्धबुद्धित्वेपि । अहङ्कारादिसर्वदोषस्फुरणं परमशुद्धेः कारणत्वात्‌ । ज्ञानस्येति 
सास्विकस्य, सर्व॑ एको भगवानित्याकारकस्वगीतोक्तस्य । पूर्वोवस्थादोपत्वप्रकारकदोषविशेष्यकञ्ञानस्य सात्त्विकत्वात्‌। एवं च 
दोषविपयकराजसतामधीशून्यत्वमन्तःकरणे परमशुद्धिस्तयेत्यर्थः । अत इति संसारावेशा उपासकाश्चातो ज्ञानसंसाराभ्यां कृच्छात्‌ । 
आरुह्योति व्यापके ओपाधिकजीवारोहणम्‌ । अनाद्ृतेति आरोपापवादेनाङघ्रीणां सगुणत्वात्‌ आरोपविषयीकरणमिनाद्रणम्‌' । 
भगवच्चरणेति आकाशरूपभगवच्चरणातिरिक्तम्‌ | श्वङ्कळद्वीप इति तत्र श्वृङ्कलापरित्यागे सति यथा पतन्ति तथेते आत्मीयेभ्योन्ये 
पतन्तीति भूलसंस्कारेणान्वयः, पुराणान्तरादो प्रसिद्धम्‌ । आद्रेति आदरः स्नेहभेदः । चरणस्थिताविति समाधावनुभूतभगवञ्चरण- 
स्थितौ मनोनिवेशाद्वारा तत्र जीवस्थितौ हेतुरित्यर्थः | अत्र विकर्मसहिताः ज्ञानिनोऽस्मिन्‌ श्लोके उक्ता दैत्याः स्वयमङघ्यादरास्वीः 
कारेण देत्यपक्ष्व्यतिरेक उक्तः अथ तेत्तिरीयप्रश्नछान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कोंशोत्र श्लोक उच्यते इत्याका- 
ह्लायामुच्यते । तेत्तिरीये आकाशाः सन्धिः अम्निः पूर्वरूपं चात्र अधिलोके आकाशः । वेदेऽम्निः | लोकवेदात्मकत्वं स्मृतेरिति । अत्र 
शलोक आकाशस्थ चरणत्वं अगन स्ततप्रविष्टरूपस्यानादृतपदेन द्योतनात्‌ प्रश्न विशेषाभावः । छान्दोग्ये*चज्लुःकले' तिश्रतिः। लोके चल्नु 
साधनम्‌ । सूर्यः स्मृतिपक्षपाते चछुराधिदेविकः । अग्निरूपः सूर्यो वेदे । इति लोकवेदात्मकत्वं स्मृतिकृतपक्षपाते ॥ ३२॥ 


श्री मातु पितृतो षिणी-श्रीसुबो धिनीजी- 


फलमाह बिभर्षोति । 
क्रमशः तीन श्लोकों में प्रमाण, प्रमेय ओर साधन व.हकर अब चतुर्थ श्‍लोक में फल का निरूपण करते हैं । 


त्वमवबोध आत्मनि रूपाणि बिर्भाष, अब चतुर्थ श्लोक का श्रीमदाचार्यचरण विवरण करते हैं कि हे भगवन्‌! 
आप अपनी ज्ञानस्वरूप आत्मा में रूपों को धारण करते हो पूर्व में कहे हुए प्रकार से जो आपकी सेवा करते हैं, उन्हीं के रूपों 
को अपनी ज्ञान रूप आत्मा में धारण करते हो । कृपानिधि आप उनको सायुज्य मुक्ति का दान करते हो। अथवा दूसरा अर्थ 
बताते हैं कि ज्ञानरूप आत्मा में शुद्ध आत्मा की सिद्धि के लिये अवतारों को लेते हो। जिससे, उन अवतार स्वरूपा में भक्त 
जन्म अपनी चिद्रूप आत्मा को प्राप्त करते हैं। इसके सिवाय आपके अवतारों को धारण करसे का दूसरा भी प्रयोजन बताते 
हैं कि चर और अचर प्राणियों के कल्याण के लिये भी आप अवतार लेते हो । चर शब्द से ब्राह्मण ओर अचर शब्द से क्षत्रिय 
ऐसा अर्थ न्यायविद्‌ विद्वान करते हैं । चर का अर्थ है प्राण वाले प्राणीमात्र ओर अचर का अर्थ है स्थिर एश्वी आदि पदार्थ । 
“अत्ता चराचरग्रहणात्‌’' यह जो व्यास सूत्र हे उसमें ऐसा अर्थ किया है । जव “यस्य ब्रह्म च क्षत्रच उभे भवत ओदन.'' 
वहाँ श्रति में चर शब्द से ब्राह्मण एवं अचर शब्द से क्षत्रिय ऐसा अर्थ मिळता हे। इससे समभा जाता है कि भगवान्‌ 
एहिकफल देने के लिये भी अबतार लेते हें । 

ब्रह्मादि देवता भी ईश्वर कोटि में गिने जाते हैं अतः उनका भी रजोगुण बा तमोगुण से अवतार धारण करना 
सम्भव हे । इसलिए उनके अवतारों को व्यावृत्ति के लिये ब्रह्मा भब इन्द्र आदि देवबन्द कहते हें कि आपके अवतार सत्वशुण- 
सम्पन्न अवतार होते हैं । जसे लोकानुसारी मत्स्य आदि आपके अवतार भी सत्वोपपन्न हैं आधिदेविक ब्रह्मा तथा महादेव के 
अवतार भी सत्वोपपन्न होते हैं कारण कि ब्रह्मा ओर महादेव के आधिदेबिक रूप आप ही हो अतः सत्वोपपन्न जो भी अवतार है 
वे आपके ही हैं । क्योकि सत्व अवतार ही सुखदायी होते हें । मूल श्लोक में सत्वोपन्नानि 'सतां! पद देने का तात्पर्य यह्‌ है 
कि भगवान्‌ के अवतार सत्पुरुषां को सुख देने के लिए हें । कारण कि दैत्य खळ है इसलिए उनके लिए तो आपके सब अवतार 
दुःखदायी हैं यह जताने के लिए मूल में 'अभद्राणि मुहुः खलानाम्‌? शब्द दिया है । अतः यह्‌ शङ्का नहीं करनी चाहिये कि 
भगवान्‌ अवतार लेकर दैत्यो का भो कल्याण तो नहीं करेंगे ? 

एवं लोकिकप्रकारेण चतुर्णा निरूपणमुक्त्वा स्मृतिप्रकारेण पुनश्रतुर्णा निरूपणमाह त्वयीति चतुभिः । 
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३४६ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू ...अ. २ श्लो. २९-३२ 


८ श्लोकों में ® में ओ २५७ 
पूव के चार श्लोकों में प्रारंभ में लौकिक प्रकार से प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल इन चारों का निरूपण किया । 
पुनः आगे के चार श्लोकों में स्मृति प्रकार से उन चारों का निरूपण करते हैं । 


“स्पृतिषु गौणो धम: स च योगो बहुविधः इति”” अब आचार्यचरण कहते हें कि स्मृतियों में जो योग कहा है वह 
अनेक प्रकार का है उनमें से जो योग देवों के लिए हितकर धर्मरूप है अब उसका निरूपण करते हें । अम्बुजाक्ष भगवान्‌ 
का यह सम्बोधन है । भगवान्‌ के इस सम्बोधन से यह बताया है कि हे कमललोचन ! आपके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते 
हैं । समग्र जीवों के घास रूप आप में मनुष्य समाधि द्वारा चित्त का प्रवेश कराकर, आपके श्रीचरण रूप नौका को अवलंबन 
बनाकर भवसागर को, गोवत्स के खुर के जल के गड्ढे के समान बना देते हें । भगवन्‌, इससे यह सिद्ध हुआ कि योग द्वारा प्रत्यक्ष 
भगवान्‌ भवसागर से तारते हें । लेकिन यह योग तृतीय स्कन्ध में वर्णन किया हुआ सर्वोत्मक सवीजयोग एवं भगवत्संबन्धी योग 
है । तदाहाखिलसत्वधाम्नीति उसको स्पष्ट करते हुए कहते हें कि आप समग्र जीवों के धाम हो और समस्त सत्वगुणों के आश्रय 
हो वेसे आप में, जिन्होंने समाधि द्वारा सबोत्मक भाव से अपना चित्त लगा दिया है और आपके चरण रूप नोका को साधन 
बनाया है उन्होंने भवसारार को गोवत्स के खुर के जल के गड्ढे समान कर दिया है । समुद्र से पार जाने का साधन नाव है । 
चरणस्य पुथ्वीरूपस्याकाशरूपस्य वा--भगवान्‌ के प्रथ्वी, आकाश और अक्षर रूप चरण भी संसारसागर से पार जाने के 
लिए जहाज हे । सब जानते हैं कि यह भूमि सर्व के लिए हितकारिणी है इसलिए प्रथ्वी नावरूप है | कारण कि नाव का 
कर्तव्य है कि अपने ऊपर बिठाकर जल में डूबने न दे और नाव स्वयं जल के ऊपर तेरती रहती है इस प्रकार भूमि भी 
जळ के ऊपर स्वयं स्थिर रहती हे । प्रथ्वी सर्व को जल में डूबने नहीं देती है । इस लिए प्रथ्वी भगवान्‌ का चरणरूप नोका 
मानी जाती है । वेसे ही आकाश भी भगवान्‌ का चरण रूप नाव है। और तारों को जल में डूबने से बचाकर तारता हे । 
अक्षर भी तव चरणरूप होगा कि जब भगवान्‌ पुरुष रूप लेकर भूतल पर पधारते हैं। बसे समाधि में भगवान्‌ पुरुषरूप से 
प्रकट होकर प्रत्यक्ष होते हें अतः उस समय भी अक्षररूप चरण पोत बनता है । इस प्रकार प्रथ्वी, आकाश ओर अक्षर ये 
तीनों ही भगवच्चरण है ओर भक्तन को भवाम्बुधि से तारने वाले होने से तीनों नाव हैं । 


भगवद्भावकसमाधोौ भगवति विद्यमाने? भगवद्‌ भावात्मक समाधि में कल्पित पुरुष संसार के मध्यपाती होने से 
उसके चरण केसे “नाव? तारक बनेंगे ? इस शङ्का के उत्तर में कहते हैं कि 'महत्कृतेन' भगवान्‌ के चरण को महापुरुषों ने बनाया 
हे । महान्‌ पुरुष प्रत्येक पदार्थ के साध्य ओर साधक भाव को जानते हैं। जिसको सिद्ध करना है वह साध्य भाव है । और 
जो सिद्ध करनेवाला हे वह साधक भाव है । समाधि में भगवत्स्फूति होने से वह चरण उस समय भी तारते हैं. यह भगवान्‌ 
का अलोकिक सामर्थ्यं है, इसलिए शंका का अवसर नहीं है । जसे कि स्मृति में कहा है कि “अयं तु परमो धर्मो यत्‌ योगेन 
आत्मदर्शनस्‌'” योगद्वारा आत्मा का दर्शन ही परम धर्म है । अच्छा मान छिया तब क्या यज्ञादि अदृष्ट द्वारा स्वर्ग के साधन 
है वैसे यह भी भगवच्चरण होगा ? तब कहते हें कि 'महत्कृतम्‌? पद से यह बताया कि भगवान्‌ का चरण अदृष्ट बनाकर फल 
नहीं देता हे लेकिन स्वयं साक्षात पार उतारता हे । और यह वात महान्‌ पुरुषों ने सिद्ध कर दिखाया है कि यह पादपोत 
महान्‌ हे अतः चरण हृदय तथा ससार में व्याप्त हे । समाधि असाधारण साधन हे । समाधि में चरण नाव का आश्रय कर 
भवसागर को गोवत्स पद जैसा बना देते हैं । इसका आशय यह है कि जिन्होंने भगवच्चरण का आश्रय लिया हे उनके लिए 
यह्‌ संसार तुच्छ है वे संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं होते हैं. क्‍योंकि उनको दृष्टि में यह संसार गोवत्स खुर के 
समान जळ का छोटा गड्ढा हे । योग सिद्ध हो जाने से उनका संसार तो स्वयं सूख जाता है । किन्तु योग आदि के निवीह के लिए 
नाम मात्र संसार को रक्खा हे । वे महापुरुष हैं अतः संसार को गोवत्स पद कर केवल आप ही संसार से पार होकर चले नहीं 
जाते हैं लेकिन अन्यां के उद्धार के लिये आप मौनी होकर बैठते हैं । इसलिए ही कहा है कि उन महापुरुषों ने संसार को 
“गोवत्सपद' बना दिया है । इस शलोक में स्मृति के प्रकार से प्रमाण का निरूपण किया ॥ ३० ॥ 

तादृशेन प्रमाणेन यत्‌ सिध्यति तत्‌ प्रमेयमाह स्वयं समुत्तोर्ये ति । 

आचार्य चरण बताते हैं कि ऊपर के श्छोक में निरूपित प्रमाण से जिस प्रमेयकी सिद्धि होती है उस प्रमेयका 
निरूपण अव इस श्लोक में करते हैं । 
ः तीर्णस्यात्रास्थापनेनेव वत्सपदकरणात्‌--अब श्रीमदाचाय तीण पद्‌ का अर्थ कहते हैं. कि जो भक्तजन भगवत्‌- 
चरणों का आश्रय कर संसार से पार हो गये हैं उनको तीणं कहा गया हे । वे तो भवाम्बुधि को वत्स पद्‌ कर स्वयं पार हो 
गये । और जिन पादों से अथौत पाद नौका से पार हुए उस पाद रूप नौका को यहाँ पुनः रख गये हैं। यदि भक्त जन ऐसा न करें 
तब इस संसार सागर का रूप तो सुदुस्तर पार करना कठिन है फिर भी उसमें रहे हुए व्यसन, मृत्यु, जरा आदि कठिन दोष 
अलौकिक साधन के साभथ्य के घातक होने से महा कठिन और भयावह है । अरे भाई, समुद्र यां हो पार करना कठिन हे 
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यदि उसमें मगरमच्छ आदि रहे हैं तव तो महा कठिन तथा भयानक है । सर्व सच्छास्न मोक्ष का प्रतिपादन करते हैं अतः 
मोक्ष फळरूप होने से प्रमेय हे । ओर भगवान्‌ का चरणरूप भक्तिमार्ग भगवत्पराप्ति का साधन होने से प्रमेय हे । द्यमन्निति 
सम्बोधनम्‌ भगवान्‌ को “यमन्‌? संबोधन देकर कहा कि जेसे सूर्य स्वतः अन्धकारपू्ण जगत्‌ के अन्वेरे और भय को 
मिटाता है वेसे आप स्वयं प्रकाशरूप हैं, अतः आपके चरण. तीनों प्रकार के दोषों को निवारण करने में समर्थ हैं। इसलिए 
आपके आश्रित भी आपके चरणों के प्रसाद से. भवाम्बुधि.को पार कर गये हैं। अदश्नमच्छिद्रं सफलं सोहदं येषामिति -- 
जव वे पार हो गये तो अव अन्या का उद्धार कसे होगा या कौन क्ररेगा ? जो स्वयं पार पहुंच गये उनको दूसरों के उद्धार की 
क्या चिन्ता हे ? इसके उत्तर में कहते हैं कि वे महान्‌ पुरुष दूसरों के पार उतरने का भी विचार करते हैं कारण कि उनका 
हृदय सुन्दर है कोमल और कपटरहित और वे हृदय से सब से स्नेह करते हें । अतः उनका. सौहाद सफळ इस हेतु से हुआ 
हे कि दूसरों के लिये भगवच्चरण रूप पोत, भक्तिमार्ग सम्प्रदाय रूप नौका की स्थापना कर गये हें । जिससे निःसाधन ओर 
साधननिष्ठ सर्वं के लिये, यह दुस्तर संसारसागर गोवत्स पद जेसा छोटा सा जलका गड्डा वन गया है ओर समुद्र 
नदी रूप बन गया है। Ty 

इसका रहस्य यह हे कि परम भगवदीय पुरुष स्वयं इस भक्ति मार्ग सम्प्रदाय द्वारा पार जाकर सिखा गये हैं कि 
आप भी भगवान्‌ के चरण रूप, भक्ति सम्प्रदाय को नाव बनाओगे तो सहज ओर सरल रीति से पार हो जाओगे। इसलिये 
श्लोक में भगवान्‌ के चरण को अम्भोरुह्‌ जळ में रहने वाला कमल कहा है । कमल कोमल ताप निवारक और जल में रहता 
है बेसे ही चरण रूप भक्ति-सम्प्रदाय भी सरल सहज कोमल ओर ताप निवारक है। वे तो इस प्रकार का भक्ति मार्ग 
स्थापना कर गये, किन्तु अब उस भक्ति मार्ग का उपदेश करने वाले तो बेसे नहीं हैँ तो कैसे कली काल के जीव उस भक्ति- 
माग से पार पहुंचेंगे । इसके उत्तर में कहा है कि 'सदनुग्रहो भवान्‌” हे प्रभु! आप सत्पुरुषो, जिन्होंने भक्तिमार्ग की स्थापना 
किया है, उन पर सदेव अनुग्रह करते हो अथोत्‌ उनको माध्यम बनाकर जो भक्तिमार्गीनुयायी होंगे उनको अपनी कृपा बळ से 
अवश्य पार करते हैं ॥ ३१॥ 


साधनं महतामुपदेशप्रकारः । सच अर्थादुक्त इति साधननिरूपणे तदतिरिक्तसाधनान्येव निराकरोति येन्ये- 
रविन्दाक्षेति । 


अब आचायंचरण आगे के श्छोक में कहते हैं कि महान्‌ पुरुषों ने जिस प्रकार उपदेश किया है वह प्रकार ही साधन 
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हे । और नहीं यह वात अर्थ से आ गई इसलिये अब भक्तिमागां से भिन्न प्रकार के साधनां का निराकरण करते हैं । 


अन्ये निरीश्वरसांख्यानुवतिनः ते हि पु्वज्ञानानुसारेण--जो अन्य पुरुष निरीश्वर सांख्य तथा मायावाद्‌ के अनुयायी 
होते हुए भी भगवान्‌ की उपासना करते हैं. उसका कारण यह्‌ है कि उन्होंने पूर्वं जन्म में जो ज्ञान प्राप्त किया था उस ज्ञान के 
संस्कार से अब भी उनमें सदूबुद्धि रही है । किन्तु वह ज्ञान विकर्म सहित था । विकर्म का अर्थ है वेद भगवान्‌ ने जिन कर्मों के 
लिये निषेध किया है वे कर्म विकर्म है । अतः उस ज्ञान द्वारा उनको जीव, आत्मस्वरूप से जो स्फुरित होने लगा था, उस ज्ञान 
को वे निरीश्वर साङझ्य और मायावाद के संसर्ग से छोड़ देते हैं । यदि वे पूर्व की भाँति, जीव का आत्मस्वरूप से अनुसन्धान 
करते रहते तो भी कृतार्थ हो जाते । किन्तु इस प्रकार न रहना विका का फळ है । अब आचायंचरण "आरुह्य कृच्छेण पर 
पदं? का रहस्य स्पष्ट करते हैं कि पूर्व ज्ञान से उनके प्राण, देह, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण के चार अध्यास नष्ट हो गये 
और अतिशय कष्ट से इकटठे किये हुए धन का सर्वस्वदक्षिणा याग से दान कर, सर्व बन्धुजन का स्यागकर, सर्व प्रपंच के 
सुखों से मुँह मोड़ कर, तपश्चर्या तथा श्रद्धा से ब्रह्मात्ममाव को पाया, यही उनका परम पद था । थेन्येरविन्दाक्ष' इस शलोक में 
अन्ये और “अरविन्दाक्ष? दो पदों का आशय प्रकट करते हुए आचार्य चरण कहते हैं, कि दूसरे वे हैं जो कभी भी भगवत्सम्बन्धी 
विचार मात्र नहीं करते हैं एस मनुष्यां को भगवान्‌ अपना न समझ कर पराया समते हें। और आप अरविन्दाक्ष माने 
कमळ नयन हैं अतः जो अन्य हैं, वे असुरो के पक्षपाती हैं, इसलिए आप उनको दशन नहीं देते हैं। जैसे कमळ रात्रि को विकसित 
नहीं होता हैं, यदि और रात्रिस्थ कमल की गन्ध का अनुभव करते नहीं है क्योंकि वे रात्रिस्थ आमोद अहण करने के योग्य नहीं 
है, अतः रात्रि को कमळ विकसित नहीं होता है । इसी प्रकार जो असुर वा असुर पक्षपाती हैं वे दर्शन के योग्य नहीं है । 


ते हि पूर्ववा्नयाऽऽत्मानं विमुक्तमेव मन्यन्ते 


चे अन्य, पूर्व बासना के कारण अपने को विमुक्त मानते हैँ किन्तु वास्तविक रूप से तो वे विमुक्त नहीं है । केवळ 
शास्रीय ज्ञान से अपने को आत्मरूप मानते हैँ इस प्रकार मानने से कोई आत्मानन्द अनुभव नहीं हे । जेसे धनादि से 
धनादि का अभिमान ही होता है । इस प्रकार से अपने को विमुक्त आत्मा मान लेने से मुक्ताभिमान ही उत्पन्न होता हे । फलतः 


केव्रळ मुक्ततत्व के अभिमान से. निज में. जो पहले जो भगवत्‌ प्रम था जो साधन रूप से किया जाता था वह भी अस्त होकर 
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बुद्धि मलीन हो जाती है । यदि बुद्धि मलीन न होती तब इतना विचार अवश्य होता कि अहङ्कारादि दोषों से अपना अन्तःकरण 
दूषित हो गया है ओर हम कुमाग पर जा रहे हैं । इसलिये इस कुमार्ग को छोड़ कर सुमार्ग पर चलने का प्रयत्न करें इतना 
निश्चय करते किन्तु बेसा नहीं करते हैँ इससे निश्चय से जाना जाता हे कि उनकी बुद्धि मलीन हो गई हे । जब बुद्धि निर्मल 
बन जाती है तब अपने दोष स्फुरित होते हैं । ज्ञान की पूवीवस्था तब समझनी चाहिये जव अपने दोष स्फुरायमान होने लगे । 
अतः परिश्रम से भी ब्रह्मभाव तक पहुंच कर आपके चरणारविन्द का अनादर करने से उस पद से अवश्य गिरते हैँ । जीव को 
प्रकृति से पर उच्च गति की प्राप्ति के लिये बिना आश्रय बाले मार्ग में भी भगवान्‌ के चरणों का आश्रय अनिवार्य ही हे । कारण कि 
जो “वियत्‌? है वह जो आकाशा है बह्‌ सर्व का आश्रय है क्‍योंकि आकाश विष्णु पद का ही नाम है। ओर भगवान्‌ के 
चरणारथिन्दीं के आश्रय से ही जीव का ऊध्वंगमन होता है । 
श्वाङ्खछ द्वीप में जो श्रीपाद शेल पर आरोहण करता है वह श्चङ्घढा का आश्रय लेता है यदि उसको छोड़कर अपने 
बळ से चढता हे तो गिर जाता है । इसी प्रकार यहाँ भगवान्‌ के चरणां का आश्रय आवश्यक हे । यदि अधिक विशेष न कर 
सके, तो केवळ चरणां में आदर रखे तो भी उसका अधः पतन नहों होता है । भगवच्चरण में जीव का विश्वास तथा प्रेम आदर से 
ही होता है अतः चरण में स्थिति का कारण आदर ही हे ॥ ३२ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 
त्वमनुग्रहश्च ति यत्पालकत्वमुक्त तदेव स्पष्टयन्ति-बिभर्षीति। अवबोधः ज्ञानेकस्वरूपस्त्व चराचरस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य 
लोकस्य प्रपद्चस्य क्षेमाय पाळनाय मुहुः पुनःपुनः सत्त्वोपपन्नानि विशुद्धसत्त्वमयानि रूपाणि मूर्तीर्विभर्षि धत्स इत्यन्वयः । तत्र 
हेतुमाहुः-आत्मेति। परमात्मनः विश्वपाळनस्यावश्यकत्वादित्याशयः । ननु “जगति डुष्टानामपि विद्यमानत्वात्‌ सर्वपाळने तेषामपि 
पालन स्यात्तथा चानर्थ एव स्यात्‌, न पालनम्‌”? इत्याशङ्कय विभ।गमाहुः-सतां सदाचारनिष्ठानामेव सुखावहानि, खलानां दुष्टानां 
तत्प्रतिपक्षाणां त्वभद्राणि नाशकान्येवेति।। २९ ॥ स्वद्भक्तास्तु कृताथो एवेत्याहुः-त्यीति। “तब कृपादृष्टयेंब संसारतापनिवृत्तिः, 
नान्यथा इति सूचयन्तः सम्बोधयन्ति-अम्बुजाक्तेति। अखिलसत्त्वधाम्नि झुद्धसत्त्वमूर्तो त्वयि समाधिना आवेशितं स्थिरीकृतं 
यश्चेतस्तेनेव निमित्तेन एके मुख्या विवेकिनः महद्भिः कृतेन संसारतारकत्वेन सेव्यतया स्वीकुतेन, यद्वा इदमपि प्रपञ्चवन्माया- 
मयमिति कुवादमनादृत्येदमेव महत्सर्वोत्कृष्टमिति संसारतारकतया स्वीकृतेन त्वत्पादरूपेण पोतेन नोकारूपेण भवाडिंध संसार- 
समुद्रं गोवत्सपदं गोवत्सपदमिव ठुच्छीकुर्वन्ति । ढुस्तरं संसारमनायासेनेव तरन्तीत्यर्थः ॥ ३० ॥ ननु “पादपो न पूर्वे चेत्संसारा- 
णेवपारंगतास्तहि पादपोतोऽपि तेः सहेव गतः स्यात्‌, लोके पोतम्यापि पारगमनदर्शनात्‌ । तर्हीदानीन्तनाः कथं पारं गच्छेयुः 
इत्याशङ्कथयाहुः--स्वयमिति । यथा सूयोश्रितानामन्धकारभयं नास्ति, तथा त्वदाश्रितानामविद्यारूपान्धकारभयं नास्तीति सूचयन्‌ 
सम्बोधयति हे द्युमन्निति। भवत्पादपोतेन स्वयं सम्यक्‌ अनायासेन पुनरावृत्तिरहितं यथा स्यात्तथा भवार्णवञुत्तीर्यं भवत्पदाम्भो रु- 
हूनावमत्र संसारे विधायान्येषासुत्तरणाथं संस्थाप्य ते महान्तो याताः पारं गाताः। संसाराद्विमुक्ता इत्यर्थः । नोनिधानं नाम 
भक्तिमागप्रवतंनम्‌, तेन नेदानीन्तनानां संसारतरणमशक्यमिति भावः। तखवर्तने हेतुमाहुः--अदभ्रसौह्ृदा इति । अदश्रमनल्पं 
सौहृदं दीनेषु कृपा येषां ते तथा । अम्भोरुहेति विशेपणेन यथा कमल सन्तापनिवर्तकं सुखजनकं च तथा पद्कमलमपी स्यन्यमागोंभ्यो 
भक्तिमार्रास्योत्क्षः सूचितः । अवश्यं चेतदुत्तरणाय प्रयत्नो विधेय इत्याशयेनाहु:--भीममिति । नरकादिदुःखेभ॑यङ्कर मित्यर्थः । 
तत्र हेतुमाह--सुदुस्तरमिति । कामक्रो धादिभिस्तञ्जन्येः पापश्च तिमि ङ्गिलतुल्येस्तद्विसुखानां दुस्तरमित्यर्थः । तत्र हेतुमाह्‌-सदनुग्रहो 
भवानितिं । यतो भवान्‌ सतः शरणागतान्‌ स्वभक्तानेवानुणृह्व/ति, कामक्रोधादिभ्यो रक्षणेन संसारादुद्धरतीत्यर्थः ।। ३१॥ एवं 
भगवद्भक्तानां कतार्थत्वमुक्त्वा तद्विमुखानामनर्थप्रप्रिमाहुः--य इति। तद्विमुखानां तु त्वव्कृपादृष्टिविषयत्वाभावान्न कदापि संसार- 
तापनिवृत्तिरिति सूचयन्तः सम्वोधयन्ति--हे अरविंदाक्ष इति । येऽन्ये भवद्वियुखास्ते कृच्छ्रेण बिषयसुखत्यागपूर्वकतपआदिसाधन- 
प्रयासेन परं पदमारुह्य मोक्षसन्निहितं सव्कुलजन्मादि प्राप्यापि ततोऽधः नरके पतन्तीत्यन्वयः । तनिव दर्शयन्ति--नेति । न आदृतौ 
युष्मदंघी येस्येभ्यो नातो नरकभाग्भिरसत्प्रसंरोः' इति भगवद्नादरेण नरकपातस्योक्तत्वात्‌। अनादरे हेतुमाहुः--विसुक्तमानिन 
इति । संसारे पतिता अपि “विमुक्ता बयम्‌? इति मन्यमाना श्रान्ता इत्यर्थः । तत्र हेतुमाहुः-अविशुद्धबुद्धय इति । तत्रापि हेतुमाहुः 
त्वयीति । त्वयि अस्तो निरस्तो यो भावो भक्तिस्तस्मात्‌ । भक्तेरभावान्न विशुद्धा बुद्धिर्येषां त इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 
झर्विताथप्रकाशिका 
अन्येऽपि तेऽवताराः सन्तीत्याहुः--बिभर्षीति ॥ अवबोधः ज्ञानस्वरूप आत्मा त्वमेव चराचरस्य लोकस्य क्षेमाय सत्त्वेन 
सब्चिदानन्द्घनरूपत्वेनोपपन्नानि श्रृतियुक्तिसिद्धानि सतां सुखावहानि खलानाम्‌ अभद्राणि नाशकानि रूपाणि मुहु्सुहुर्बिभषि छोक- 
दृष्टी प्रकटयसि ।। २९ ॥ त्वयीति ॥ हे अम्बुजाक्ष ! एके मुख्या विवेकिनः अखिळसत्त्वधाम्नि झुद्धसत्त्वमूर्तौ त्वयि समाधिना 
आवेशितं स्थिरीकृतं यच्चेतस्तेनेव निमित्तेन महद्भिः कृतेन सेज्यतया संपादितेन इदमेव महदिति सादरं स्वीकृतेन वा । भहद्भिः 
भवान्घेः पोततुल्यीकृतेन वा त्वत्पादरूपेण पोतेन महानौकया भवाडिंध संसारसमुद्र गोबत्सपद्मिव तुच्छं कुर्वेन्ति | भवाव्घेर- 
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स्तित्वमपि न जानन्ति । अनायासेन तेषां मुक्तिरित्यर्थः ॥ ३० ॥ अन्येषां का गतिरिति चेत्तत्राहुः-स्वयमिति ॥ हे द्यमन्‌ ! स्वयं- 
प्रकाश अदश्रम्‌ अनल्पं सोह्ृदं दीनेषु कृपा येपां ते पूर्वोक्ताः विवेकिनः अन्येपां सुदुस्तरं भीमं भयंकरं च भवार्णवं स्वयं समुत्तीर्य 
अद्‌श्रसोह्ृदस्वात्‌ भवत्पदाम्भोरुहरूपां नावमत्रेव निधाय भक्तिमार्गसंप्रदायं प्रवर्त्यत्यर्थः | पदूस्यामिवानायासेन पारं याताः यत्‌ यतः 
कारणात्‌ भवान्‌ सदनुम्रहः सतो भक्तान्‌ अनुगृह्णाति ताट्रशोऽत्ति।॥ ३१ ॥ य इति ॥ हे अरविन्दाक्ष | ये केचित्‌ विमुक्तमानिनः 
केवल ज्ञानमेवाश्रित्य विमुक्ता वयमिति मन्यमानाः त्वयि अस्तो निरस्तोऽत एवासन्‌ यो भावः तस्मात्‌ भक्तेरभावादित्यर्थः । न 
विशुद्धा बुद्धिर्येषां ते तथा । यद्वा । त्वयि अस्तभाः इति च्छेदः । अस्तमतयः वादेष्वेव बिशुद्धबुद्धयः अत एव न आतो युष्मदङघी 
येस्ते । युष्मदिति वहुत्बं भक्तसंग्रहाय । ईदृशाः सन्तः कृच्छ्रेण वहुजन्मतपसा परं पदं मोक्षसन्निहितं सत्कुलतपःश्रतादि आरूह्य 
प्राप्यापि ततः अधः पतन्ति बिध्नेरभिभूयन्ते । तिर्यगादियोनि वा प्रपद्यन्ते त्वदनादरणदोपान्नरके पतन्तीति वा । भक्तिरसिकास्तु 
शमदम दिकृच्छजनितेन विज्ञानेन परं पदं जीवन्सुक्तदशामारुह्यापि भगवच्चरणानादरेण कर्मणां पुनः प्ररोहात्पुनः संसरन्ति 
जीवन्मुक्ता अपि पुनर्वन्धनं यान्ति। कर्सभिः यद्यप्यचिन्त्यसहाशक्तो भगवत्यपराधिन इत्युक्तेरिति यथाश्रृतार्थमेवाहुः ॥ ३२ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 

नलु देवकीपुत्रं मां कथमेवं वर्णयथ इति चेत्तत्राहुः || विभर्षीति ॥ हे हरे, अववोधश्चासावात्मा चावबोध आत्मा ज्ञानस्वरूप 
इत्यर्थः । असंघिरापेः । यद्वा अववोधो ज्ञानस्वरूपः, आत्मा सर्वान्तरात्मा च सन्‌ , इत्यसमस्तं पदद्वयम्‌ । यद्वा, अवबोधे ज्ञान- 
स्वरूपे जीवे, आत्मा आत्मस्वन्तयीमितया स्थित इत्यर्थः । त्वं, चराचरस्य चराचरात्मकस्य लोकस्य, च्तमाय क्षेमार्थ, सत्त्वोपपन्नानि 
शुद्धसत्त्वमयानि, सतां साधूनां, सुखावह।नि, इदं विशोषणं भाव्यश्रोद्रिकृष्णावतारं मनसि निधाय कृतमस्ताति बोध्यं “अन्योऽपि 
धर्मरक्षाये' इत्यनेनाम्रे स्कुटमेवाभिधानात्‌ । कृष्णह्रिकृष्णयोरेकावतारत्वाश्व । एतन्नित्यानन्द्सुनिप्रणीतश्रोहरिदिग्वजयात्‌ 
स्पष्टं वोध्यम्‌ । खलानां दुर्जनानां कंसकाळीदत्तादीनां, सुहुः अभद्राणि, रूपाणि अवतारान्‌ विभर्पि। “परित्राणाय साधूनां विनाशाय 
'च दुष्कृताम्‌? इति त्वदुक्तेः || २५ ॥ एवं निखिछजराङुत्पत्त्यादिकारणत्वेन स्तुत्वाऽथ “कारणं तु ध्येयः’ इति श्रतेः कारणत्वस्य 
त्वयि नियतत्वेनोपास्यस्वमपि त्वन्निष्टमित्यभिप्रायेण स्तुबन्ति॥ स्वयीति॥ हे अम्बुजाक्ष, अमळ शुद्ध सत्त्वं सत्त्वमयं धाम स्थानं 
विग्रह इति यावत्‌ । यस्य तस्मिन्‌, शुद्धसत्त्वमयविग्रहयुक्त इत्यर्थः । अखिलेति पाठे, अखिलं प्राकृतसत्त्वादभिरप्रतिहतं सत्त्वमित्यर्थः । 
त्वयि, एके विपश्चितः, समाधिना ध्यानेन, आवेशितं चेतो यैस्ते तथाभूताः सन्तः, चेतसेक इति संधिरार्षः | समाधिना, त्वयि, 
आवेशितचेतसा उपलक्षिताः सन्त इति वा | महता कर्णधारस्थानीयेन सदाचारेण कृतः संनिधापितः प्रदर्शित इति यावत्‌ । तेन, 
त्वत्पादपोतेन तव चरणक्रमलोपासनाप्रधानभक्तिमार्गरूपप्लवेन, भवः संसार एवाड्धिः समुद्रस्तं, गोवरसपदं, कुर्वन्ति । वत्सप १वदल्पं 
विगणय्य सुखेन भवाधिं तरन्तीत्यर्थः || ३० ॥ न केवलं ते स्वयमेव भवाधिं गोवत्सपदं कृत्वाऽअतरन्नपि तु अत्र तदास्था पितत्वत्पाद- 
पोतस्था अन्येऽपि तं तथैवातरज्निति प्रदर्शायन्तः स्तुवन्ति ॥ स्वयमिति ॥ हे द्युमन हे स्वयंप्रकाश, नित्यविभूतिमन्निति वा । अदश्र- 
मतिशयितं सोह्ृदं त्वयि सुद्ृद्वावो येषां ते तथाभूताः, ते महतृङ्कतत्वत्पादपोतविहिताश्रयास्त्वदेका न्तिकोपासकजनाः, भीसं भगवज्ज- 
नेतराणां भयंकरं, सुदुस्तरं स्वदाश्रयाभावात्‌ सुतरां तत्तु मशक्यमपि, भवाणव संसारसागरं, स्वय समुत्ती य, स्वेषामुत्तरणसाधनभूता- 
मिति शेषः । भवत्पदाम्भोरुहनावं त्वदीयचरणकमलोपासनाप्रधानभक्तिमागसंप्रदायरूपा नौकां, अत्र लोके, निधाय प्रवत्त्य, याताः 
त्वद्धाम प्राप्य तत्र त्वत्‌सेवाप्तिङक्षणां मुक्ति संप्राप्ता इत्यर्थः । ननु ते किमर्थमेवं 'चक्रस्तत्राह । भवान्‌ सद्नुभ्रहः त्वमेवंविधेषु 
सप्पुरुपेष्वेवानुमहशीलो5सि ततस्ते एवं चक्रुरित्यर्थः | तया5न्येडप्यतरन्चिति भावः ॥ ३१॥ समाधिना55वेशितचेतसेक इत्युक्त- 
बिपरीतानां महञ्जननिहितभवत्पदाम्भोरुहनावमननुवत्त॑मःनानां गतिं वदन्तः स्तुबन्ति ॥ य इति॥ हे अरविन्दाक्ष, अन्ये पूर्ववद्तिरशलोक- 
द्वयप्रस्तुतेभ्यो उपरे, ये जनाः, बिमुक्तमानिनः विमुक्ता वयमिति वृथा मानिनः भवन्ति, ते अनाः, त्वयि अस्तभावात्‌ भक्तिशुन्यत्वाद्धेतो- 
रित्यर्थः । अबिशुद्धा बुद्धिर्येषां, यद्वा त्वयि, अस्तभाः अस्तमतयः, वादेप्त्रेव विशुद्धा बुद्धिर्यषामिति तथाभूताः सन्तः, परं पदं 
चणीश्रमादिमससु जन्माप्तिरूपमुल्कृष्टस्थानमित्यर्थ: । कृच्छ्रेण महता प्रयासेन, आरुह्य संप्राप्यापि, सुकृतविशेषाद्विप्रादिरूपं श्रेष्ठ जन्म 
प्राप्यापीति भावः। अनादृतो युष्मदङघरी येस्ते अनुपासितस्वञ्चरणाः सन्तः, ततः, अधः पतन्ति। पुनहींनयोनिषु जन्म 
प्राप्जुवन्तीत्यर्थः ।। ३२॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
त्वय्यम्बुजाच्तेति : १०.२.३०. 
भवाव्धितरणे तरिभंवांते ऋष्णपादाम्बुजं विभाव्य निगसागमेष्विति समुत्सुकः सञ्जनः। 


विचित्रमवलोकितं यदचळम्बनादप्यसो भवाम्बुधिरगादल सुलघु गोष्पदावस्थितिम्‌।। ४० ॥ 
आरूढाः पदवीं परामपि तपोयोगादियोगादहो भ्रश्यन्ति प्रक्ृतावनाइृतभवत्पादाम्बुजाता यदि । 


तद्वज्ञाथ न ताबकाः परिपतन्त्येततू स्फुट तुदुबु पसत गर्भनती निकोक्य भगुवस्रातोऽस्मि ते सेवकः ॥ ४१॥ 


३५० डु हु श्रीमद्भागवतम्‌ः [ स्कं १० पू. अ. २ श्लो ३३-३६ 
कृष्ण प्रिया 


आप चराचर लोक के कल्याण के लिये यद्यपि आप ज्ञानात्मा होने पर भी विविध प्रकार के अवतारों को धारण 

करते हैं ओर सत्वगुणसम्पन्न स्वरूप धारण करते हें जिस से आप सत्‌ पुरुषों का हित करते हो और खल पुरुषों का नाश करते 
हो ॥ २० ॥ हे अम्बुजाक्ष ? अखिल सत्त्व जीवों के आघारभूत आप का कई महानुभाव समाधि से ध्यान करते हें, चित्त को 
लगाते हें वे महापुरुष किये हुए आप के चरण कमल नाव के आश्रय से भव सागर को गोवत्स बनाकर तेर जाते हैं ॥ ३० ॥ 
हे द्युमन! हे सवेसमर्थ भगवन्‌ | यह भव सागर भयानक हे । भक्ति सम्प्रदाय के संप्रवर्तक स्वयं पार कर जाते हैं ओर सम्प्रदाय- 
नाव को अन्य तरणार्थियों के लिये यहाँ छोड़ जाते हैं क्योंकि उन सज्जनों के हृदय सौहाद से सभर हैं और आप सत्पुरुषों पर 
अनुग्रह करनेवाले हैं इससे जो लोक सप्पुरुषों के माध्यम से शरण लेते हें एवं आप के श्रीचरणों के आश्रित बनते हैं उनको आप 
भव सागर से पार करते हैं ॥ ३१ ॥ हे अरविन्दनयन ? जो लोग हम मुक्त हैं ऐसा दावा करते हैं ओर हम मुक्त हैं ऐसा मन 
में अभिमान रखते हैं लेकिन आप के स्वरूप में भाव न होने से उनकी मति शुद्ध नहीं होती । संभवतः वे लोक कष्ट से मोक्ष पद 
को प्राप्त कर भी ले फिर भी आप के श्रीचरणों में अनुराग न होने के कारण उन्नत पद पर आरोहण कर मिटजाते हैं ॥ ३२ ॥ 

तथा न ते माधव तावकाः क्वचिद्‌ भ्रश्यन्ति मार्गास्वयि बद्धसोहदाः । 

त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निभया बविनायकानीकपमूधसु प्रभो ॥ ३३ ॥ 

सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान्‌ स्थितो शरीरिणां श्रय उपायनं वपुः । 

वेदाक्रियायोगतपःसमाधिभिस्तवाद्ृणं येन जनः समीहते ॥ ३४ ॥ 

स्रं न चेद्वातरिदं निजं भवेद्‌ बरिज्ञानमज्ञानभिदापमाजेनम्‌ । 

गुणप्रकाशरनुमीतते भवान्‌ प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः॥ ३५ ॥ 

न नामरूपे गुणकमजन्मभि्निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः। 

मनोवचोभ्यामचुमेयवत्मनो देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि । ३६ ॥ 


कर्देसक्षमा 
अन्वयः--तथा माधव त्वयि बद्धसोह्ृदाः तावकाः ते मागौत्‌ न श्रश्यन्ति प्रभो त्वया अभिगुप्ताः निर्भयाः विनायकानी- 
क मूधसु विचरन्ति ॥ ३३ ॥ भवान्‌ स्थितो शरीरिणां श्रेय उपायनं विशुद्धम्‌ सत्वम्‌ भवान्‌ श्रयते वेद-क्रियायोगतपःसमाधिभिः 
येन जनः तव अर्हणम्‌ समीहते ।। ३४ ॥ धातः इदम्‌ निजम्‌ सत्वम्‌ ( वपुः ) न भवेत्‌ चेत्‌ अज्ञानमिदा अपमार्जनम्‌ विज्ञानं न 
भवेत्‌ युणप्रकाशेः भवान्‌ अनुमीयते यस्य च येन वा गुणः प्रकाशते ॥ ३५ ॥ देव मनोवचोभ्याम्‌ अनुमेयवरत्मनः साक्षिणः तस्य 
तव नामरूपे गुणकर्मजन्मभिः न निरूपितव्ये अथ अपि क्रियायाम्‌ प्रतियन्ति हि || ३६ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
त्वदीयास्ठु न कदाचिदपि पतंतीत्याहुः । तथा नेति। विनायका विध्नहेतवस्तेषामनीकानि स्तोमास्तानि पांति ये तेषां 
मूर्धसु विचरंति विन्नाञजयंतीत्यर्थः ।। ३३ ॥ सतां सुखावहानि रूपाणि धारयसीत्युक्त बिभर्षि रूपाणीति तत्केन प्रकारेण सुखावहत्व- 
मित्यपेक्षायामाहुः-सत्त्वं विद्युद्धमिति । सत्त्वं वपुः श्रयत इत्यन्वयः । श्रेय उपायूनं कर्मफलदातृ । कथम्‌ । येन वपुषा जनस्तवाहंणं 
पूजामीहते करोति । केः । वेदाश्च क्रियायोगाश्च तपश्च समाधिश्च तेश्चतुराश्रम धमे रित्यर्थः । वघुषोऽनाश्रयणेऽहणासंभ वान्न कर्म फल- 
सिद्धिः स्यादिति ॥ ३४ ॥ त्वय्यंबुजाच्तेत्यादिना श्लोकत्रयेण भगवद्धक्तानामेव मोक्षो नान्येष।मित्युक्तं तत्र कर्मफलं भक्ति विना 


माभून्मोक्षस्य तु ज्ञानकसाध्यत्वात्कि भक्तयेति सानुशयान्प्रत्याहुः | सत्त्वं न चेदिति। हे धातरिदं सत्त्वं निजं तव वपुर्न अवेच्चेत्तर्दि . 


विज्ञानं विशिष्टमपरोक्षं ज्ञानं न भवेदित्यनुषंगः । कथंभूतम्‌ अज्ञानभिदापमार्जनमज्ञानं च तत्कृता भिदा च तयोरपमार्जनं निवर्तकम्‌ 
यद्वा अज्ञानं भिनत्तीत्यज्ञानभिद्धिज्ञानं मार्जनं नाशमाप प्राप्तमेवेति । ननु जडानां बुद्धथादीनां यतः प्रकाशस्तदूत्रह्मेति ज्ञानं भवेदेवेति 
चेन्न । गुणप्रकाशगुंणावच्छिन्नेः प्रकाशेभवान्सबंसाक्षी परिपूर्णः केवलमनुमौयते कल्प्यते न तु साक्षातक्रियत इत्यर्थः । अनुमान- 
प्रकारमाहुः । प्रकाशते यस्य च येन वा गुण इति । यस्य संबंधी अयम्‌ आभ्यन्तरो बुद्धयादिगुणः प्रकाशते। यो गुणसाक्षीत्येवं 
येन बा बुद्ध्यारूढेन प्रमात्रा बुद्धयधिष्ठात्रा बाह्यो गुणः प्रकाशते इत्यडुमीयत इत्यर्थः । शुद्धसत्त्ववपुषि त्वयि सेव्यमाने तु 
तदाकारेंतःकरणे त्वत्प्रसादेन साक्षात्कारो भवेदिति भावः || ३५।। एबं तावद्भक्तानामभ्युदयापवगीर्थं रूपाणि बिभर्षीत्युक्तं तान्यपि 
भजनीयानि केवळं न तु ज्ञाठुं शक्यंते अनंतत्वादतक्यत्वाच्च मनोवचसोरगोःचरत्वादित्याहुः । न नामरूपे इति । गुणाश्च जन्मानि 
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स्कं. १० पू.. अ. २ श्लो. २३-६६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ३५१ 


'च कर्माणि च तैर्निरूपितव्ये निरूपणाह न भवतः । कुतः । अनुमेयं वर्त्म मार्गो यस्य तवेति । तत्रापि हेतुः । तस्य साक्षिण इति। न 
हि साक्षिणरतत्त्व॑ मनोवचोगोचरमित्यर्थः । हे देव वहुधा द्योतमान | अथापि क्रियायामुपासनादिळक्षणायां त्वां प्रतियंत्युपासकाः 
साक्षात्पश्यंति । हि प्रसिद्धि सूचयति ॥ ३६ ॥ 


श्रोवंशोधरकृतो भावाथदीपिका प्रकाशः 


हरिभक्तानां पतनशांकेव नेत्याहुः-स्वदीयाः इति। 'विनायकस्तु हेरंवे ताक्ष्ये विन्नेऽजिने गुरो' इति हरिदीक्षित इति । 
विध्नहेतच उपद्रवहेतवस्ते तु विघ्ना एवमेषां स्तोमाः समूहाः “स्तोमः स्तोत्रेऽध्वरे वृ दे' इति रुद्रः । इत्यर्थ इत्यस्य कोर्थः | न हि. 
बिचरतेरात्यर्थोत्र कार्य इति । ननु ज्ञानिन एव केवलं किमित्याक्षिप्यंते भरतेदरय॒म्तचित्रकेत्वादिदरष्टया भक्ता अप्याक्षिप्यंतामित्यत 
आहुः-तथेति । यथा विमुक्तमानिनो5धः पतंति तथा तावका मार्गोद्भक्तियोगान्न भ्रश्यति किसुत मृग्यात्त्वत्त इत्यर्थः । यदि वा 
अश्यंति तद्पि त्वय्येब बद्धसोंह्॒दा एब भवंति चित्रकेतुभरतेंद्रद्युम्नादीनां भ्र शे सति बृत्रादित्वे प्रेम्णः शतगुणीभावदर्शना द्वक्तानां 
श्र शोपि प्रेमाधिक्यहेलुरेव दृष्टः । यद्वा-तथा न भ्रश्यंति यतो भ्रष्टत्वेपि त्वयि बद्धसोहृदाः “न मे भक्तः प्रणश्यति' इति प्रतिज्ञातवता 
ममोपकरिष्यते च मत्प्रभुणा । ममायं भ्रशः कृत इति त्वयि बिश्वस्तमतयः ततश्चाभितस्त्वया रक्षिता विनायकानां विध्नकारिणःमनीकानि 
पांति ये तेपामपि मूद्धसु विचरंति तानभिभवंतीति । यद्वा-तचचरणांस्तेऽपि भत्तया मूद्धसु धारयंतोत्यर्थः ॥ ३३ ॥ तत्सुखाबहत्वं केन 
प्रकारेणेति संबंधः । इत्यन्वय इति योजना वेदशब्देन तदभ्यासः चतुराश्रमधर्मेः क्रमादूब्रह्मचारिगृहस्थव नस्थ यति धर्मे बं दा भ्यासादि- 
भिरित्यर्थ इत्याह-अहंणासंभवात्पूजनाभावात्‌ ॥ ३४ ॥ सानुशयान्‌ सहवान्‌ “भवेदनुशयो द्वेषे पश्चात्तापालुवंधयोः?? इति मेदिनी । 
अचुबंधो हठः । अनुषंगः पुनः सवंधः ननु किमर्थमनुषंगः कार्यः “ऋजञ्जुमार्गण सिध्यतोऽ्थस्य वक्रेणादर्शंनायोगात्‌? इति न्यायमा- 
श्रित्याह्‌-यद्वेति । अचेतनचेतने नात्मज्ञानं स्यादेवेति शंकते--नन्वीति | अनुमानं विशदयति-अत्रेमौ प्रयोगो बुद्धथादयः स्वाति- 
रिक्तभास्याः प्रकाशरूपत्वाभावे सति प्रकाशमानस्वात्‌। जडउवाद्वा घटादिवत्‌ । बुद्धिकृतघटादिप्रकाशः तद्वतप्रकाशात्मप्रतिवित्रप्रयुक्तः 
स्वतोऽप्रकाशस्वच्छद्रव्य हेतुकप्रकाशस्वात्‌ । स्वतो ऽप्रकाशजलादिस्तच्डद्रवय हे तुकमित्यादिप्रकाशास्यादित्यप्रतितिवयुक्तवदिति । 
अनुमीयत इत्यर्थ इत्यस्यायमनुमानोऽरथं इति। न हि केबलमनुमीयतेऽपि तु प्रत्यक्षीभवतोत्याह--इति भाव इति॥ ३५॥ 
पूर्वोक्तरीत्येत्येवं पदार्थः । अभ्युदयः संपत्संतत्यादिरूपः । अपवर्गो मोक्षः । अप्रतक्येत्वात्तकोबिषयत्वात्‌ । अगोचरत्वादविषयत्वात्‌ । 
अनुमे यमनुमातु योग्यं वर्त्म मार्गो यस्य “वर्त्म नेत्र च्छदे मार्गे! इति मेदिनी । तत्रापि अनुमेयवर्त्मत्वे । तस्र नामरूपस्य । इत्यर्थ 
इति भावः। यद्यपि त्वं मनोवचोगोचरोऽथापि तथापि विश्वनाथस्तु--केवलमेतद्रुमेव ते बिशुद्धसत्त्वात्मकमपि त्वेतस्य वाचकं 
नामापि ते च नामरूपे भकत्यैवानुभवितुं शक्ये नान्यथेत्याहुः-नेति। गुणे: श्यामसु दरक्ृपाद्रछोचनेति। कर्मभिर्गोवद्धनोद्धरण- 
त्रिभंगिललितेति । जन्मभिन॑दनंदनवसुदेवनंदनेति । ये तव नामरूपे ते यद्यपि यथाकथंचिद्वाच्यध्येये भवतस्तदपि साक्षिणो विषयद्रष्ट- 
जीवस्य निरूपितव्ये साक्षादनुभवनी यमाधुय्ये न भवतः तयोमाधुय्योननुभव एबं तदेननुभवः यथा पित्तदूषितरसजनेन चर्वितस्यापि 
मत्सांडिक्यखंडस्य स्वादालाभादननुभव एव । एबं च भक्तिरहितजीवकलेकानुभवा शक्तेरेव हेतोनामरूपयो द्वयोरपि विझुद्धसत्त्वात्म- 
कत्वमेव गतमिति भावः ।। ३६ ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणो 


्वद्रूपोपासकास्तु आत्मतत्त्व दिज्ञानाभावेऽपि स्वधर्मपरित्यागेपि कथञ्चित्पातकापातेपि नेव पतन्तीत्याहुः-तथेति । पूर्वोर्थ- 
बिरोघे यथा त्वं मूर्खस्तथाऽहं नेति वत्‌। यद्वा किद्लेत्यर्थः । तावकाः कदाच्चित्त्वच्चरणाश्रिता ये ते तु कदाचित्‌ कचिदपि मागोदपि 
किम्पुनसृंग्यात्‌ न पतन्ति, श्रत्युत त्वयि बद्धसौहदाः ध्राप्तनिश्चलप्रेमाणः सन्तः अत एब त्वया अभितो युप्तास्सन्त इत्यादि माधव । 
हे लक्ष्मीकान्त ! इति तेषां स्वत एव सर्वसम्पत्सिद्विरप्यभिप्रता यद्वा मधुकुलावतीर्णेति परमकारुण्यं प्रभो ! हे सर्व शक्तियुक्त ! 
इति प्रभुप्रभावात्तषां तद्युक्तमेवेति भावः । अन्यत्तैः यद्व। तथा तेन प्रकारेणापि प्रथमप्रवृत्तत्वात्‌ कथश्चिदनाटतयुष्मदङघ्ित्वेनापि न 
भ्रश्यन्ति किन्तु बद्धसौहृदाः सन्त इत्यर्थः । विनायकान.कपमूद्धेसु विशेषेण चरन्ति निर्भयत्वेन तानेव महाविघ्नवर्गशान्‌ विध्न- 
करणार्थमागतान्‌ सोपानानीव कृत्वा श्रीवेकुण्ठपदमारोहन्तीत्यर्थः । तेषां भक्तिविध्ने ह्यनुतापः स्यात्तन च श्रीभगवतो महती कृपा 
स्यादिति अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ३३ ॥ “नातः परं परम यद्भवतः स्वरूपम्‌? इति तुती योक्तानुसारेण परमकारणत्वह्पुषः परमतत्त्वेक- 
रूपत्वेऽपि विशुद्धसत्त्वस्य तत्प्रकाशाशक्तिरूपत्वेन तदभेदविवक्षया विशुद्धं मायातीतं चिच्छक्तिवृत्तिविशेषसत्त्वमेव वपुरित्युक्त 
स्थितो पालनार्थं तच्छुयते नित्यानन्दबिधवपुराकारवानेव यत्र पालने यादृशं वपुयुक्त तदर्थं तादशं वपुः प्रवर्तयतीत्यर्थः | यथा 
नानेन्द्रियवानेव देवदत्तो दर्शनार्थं चक्चुः श्रयते श्रवणार्थं श्रोत्रमित्यादि व्यपदिश्यते तद्वदिति भावः । तदेवं स्वयं प्रकटी भूय पारनेन 
सुखावहत्बं दितं ध्यानगतत्वेनापि दर्शयन्ति-शारीरिणामित्यादि । शरीरिणामशोषजीवानां श्रेयसः सत्कर्मफलस्य त्वत्प्रमान्तपुरुषार्थ- 
वर्गस्य वा उपायनमुपढौकनमिव करुणया सादरदानं येन । यद्ठा श्रेयसस्तस्य उपायनमाधिक्येनाश्रयरूपं परमानन्द्फलस्वरूप- 


मित्यर्थः “एतस्येवानन्द्स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ इति श्रतेः। उभयथाप्युपासकानां तत्तत्फळदाव्त्वे पर्यवसानं वेदेति 
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त्वद्हंणप्रधानेश्र॒तुराश्रम धर्म रिस्यर्थः । अहणस्य विवक्षितत्वात्‌ केवळवे दाद्यर्पणळक्षणार्ह णस्य तु वपुर्विनाप्युपदेशेनेच सम्भवाश्च येन 
वपुषा हेठुना जनश्वतुराश्रमवर्त्ती सर्वोडपि सम्यगीहते यदनपेक्षितवपुर्वेदाद्यप्पणमात्रमहंणं तत्तु न सम्यगिति भावः । तत्र चतुरा- 
श्रमिणामहणसिद्धया तत्सम्बन्धनान्येपामपि तस्सिद्धयुक्तमेवोक्त शरोरिणामिति अन्यत्तः तत्र न कर्मफलसिद्विरिति “सबीसामपि 
सिद्धीनां मूं तचरणाबनम्‌” इति न्यायेन ॥ ३४ ॥ धातः हे विविधमूर्ततिधर | इदं सर्वोपकारकं सत्त्वात्मकं गुणस्य बुद्धयादेः 
प्रकाशबहुत्व बुद्धथादेस्तदूवृत्तीना च बाहुल्यापेक्षया प्रकाशत इत्यत्र प्रयोगश्च अयं बुद्धयादिगुंणः सम्बन्धिविशेषाश्रयः गुणत्वेन 
प्रकाशात्‌ यो यो गुणत्वेन प्रकाशते स स सम्बन्धिविशेषाश्रयत्वेनेत्र प्रकाशते यथा गन्धादिः स चास्य सर्वस्य साक्ष्यस्य सम्बन्धि- 
विशेष: परमसाक्षिस्वेन भवानेवेति यथा अयं बुद्धथ,दिगुणः प्रमात्रधिष्ठ तृ 5: जडत्तेऽपि प्रकाशमानत्वात्‌ यो यो जडत्वेन प्रकाशते 
स स तदधिष्ठात्कत्वे नेव प्रकाशते यथा घटादिः स चास्य परमप्रमःता भवानेव यच्डरकत्या जीवस्यापि प्रमातुत्वस्‌ इति अन्यत्तेः 
श्लोकत्रयेणत्यत्र श्छोकपख्वकेनेति वाच्यं किम्भक्त्येति गुणापोहद्वारेव ज्ञानसिद्धेरिति भावः। नेति तत्वज्ञानं न भवति किन्तु 
कल्पनामात्रमित्यपेक्षया तथा गुणसाक्षी तिपर्यन्त एकः प्रयोगः एवभित्यादिकोऽन्यः तथा शुद्ध तत्त्वेत्यादी त्वत्मसादेनैवेत्येब शब्दो 
योज्यः कि भक्त्येत्याच्ेपसमाधानार्थं तत्र प्रमाणं च “श्रेयः सति भक्तिमुदस्य ते विभो !” इत्यादि वहुतरमेवास्तीति यद्वा । ननु, 
“सत्त्वात्सज्ञायते ज्ञानम्‌” इत्युक्त्या मायिकसत्त्वात्मकतयैव तत्प्रकाशतां किं बिशुद्धाव्यसत्त्वान्तराङ्गीकारेण तत्राहुः हे घातः ! 
सर्वशक्तिधारिन्‌ ! इदमस्माभिरनुभूयमानं त्वत्प्रक्राशाशक्तिरूपं सत्त्वं चेत्‌ यदि निजं त्वदीयं विज्ञानं चिच्छ्क्तिरूपं न भवेत्‌ किन्तु 
मायिक भवेत्‌ तदा त्वज्ज्ञानप्रकार एव माजनमाप निर्विकल्पतया पर्यवसितवान्‌ यतः गुणस्य प्राकृतसत्त्वस्य प्रकाशेभवाननुमीयत 
एव न तु साक्षात्‌ क्रियत इति यद्वा इदं त्वदीयं चिच्छक्तिरूपं सत्त्व न भवेन्नाविभवेच्चेत्तदा गुणेत्यादि कथम्भूतं सत्त्वं ज्ञानेन 
ब्रह्मज्ञानेन कृत्वा यद्भिदापमाजनं तन्न विद्यते यत्र यस्मिन्नुदिते तदप्यपयातीत्यर्थः “आत्मारामाश्च सुनयः” इत्यादेः अनुमान- 
प्रकारमाहुः यस्य सम्वन्धी विश्वेकाधिष्ठितत्वेन नित्याव्यभिचारिगुणः सत्त्वाख्यः प्रकाशते सूर्योदयसान्तिध्यस्येवारुणोदय इति येन 
च स्वदेकप्रकाश्यः स गुणः प्रकाशते वहिनेव घूम इति अतस्स्वद्वपुषः परमानन्दरूपत्वेन स्वप्रकाशात्वाद्येन प्रकाशो येन च ब्रह्म- 
ज्ञानस्यापि तिरोधानं सा त्वदीयस्वप्रकाशता रूपा शक्तिरेव स्यात्‌ ततो वाह्यन जडेन सत्त्वेन न तत्प्रकाशः किन्तु कथश्चिदनु- 
मानमेव अरुणोदयादिना सूयौदेरिवेति यथा ““मनांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रहाम्” इत्यादि वक्ष्यते अत एव 
श्री विष्णुपुराणादौ - है 
“सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः । स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु ॥ 
हलादिनी सन्धिनी संवित्त्वय्येका सर्वसंस्थितो । हलाद्तापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते”? ॥ 

इत्यादिवहुतरमस्ति । यद्वा तत्राप्येतत्त्वदीयावतारप्रकाश हेतुं विशुद्धसत्त्वविशेष॑ विना त्वन्माहात्म्यादिज्ञानं नतर स्यादिः 
त्याहुः, सत्त्वेनेति । निजं स्वयं भगवतस्तव साक्षात्‌ सम्वन्थित्वात्‌ अत एव त्वन्माहात्न्यादिज्ञानलक्षणं विशिष्ट ज्ञानं मार्जनं निवृत्ति 
प्राप कीटश तदितरज्ञानमेवाज्ञानं तद्भित्‌। ननु, स्वयं भगवानेवाहमवतीर्णं इति कुतो ज्ञातं तत्राहुः-गुणेति । शुणस्य श्रीदे 
प्रभादेः प्रकाशः । ननु, ममांशत एव तस्य तादृशाः प्रकाशा भवन्तु न विलक्षणत्तादित्याहुः प्रकारात इति श्रीसङ्कपेणादितस्ताद्वश- 
त्वानचुभवादिति भावः ॥ ३५॥ ननु, नामरूपे खलु मनोमये एव स्य्रातां कथं मद्रूपस्य तादृशत्वं वण्यते तत्राहुः गुणादिभिः 
नामरूपे ते निरूपणीये ज्ञेये यथार्थ्येनानुभावनीये न भवत इत्यर्थः । तत्र गुणेनीमभक्तवत्सल इत्यादि रूपं श्यामसुन्दरादि कर्ममि- 
नौमश्रीगोवद्धनोद्धरण इत्यादि रूपं च वेणुनादनत्रिभङ्गळलितेत्यादि जन्मभिनामश्रीदेवकी नन्दन इत्यादिरूपं च श्रीमत्स्यादि यद्वा 
गुणाः शास्तराभ्यासादयः कमीणि सदाचाराः यमनियमादीनि वा जन्मानि सद्दिप्रकुळोत्पन्नत्वादीनि तेरपि न निरूपणीये यतः मनसा 
तर्केण वचसा आस्तवाक्येन च अनुमेयमस्तीति निञ्चियमेव न त्वनुभवितुं शक्यं वर्त्म गुणकमीदिलक्षणं प्राप्तिसाधनं यस्य तस्य तब 
तत्र च हेतुः तस्य पूर्वोक्तबुद्धयादिगुणस्यापि यः साक्षी साक्षादशानशक्तिमान्‌ अत एव तेनाटश्यस्तस्य तदगोचरविळक्षणस्त्रूप- 
माधुर्यमयगुणादेरित्यर्थः । वैपरीत्येन वा तयोर्हेतुहेतुमद्भावः अतो गुणादीनामनिरूपणीयत्वात्ते अपि न निरूपणीये इति तथा 
साक्षिसंवन्धित्वेन तयोरपि तादृशत्वं यदुक्तं त्च प्रभितमेब परमानन्दकरूपेणाव्यतिरेदेण च विद्वदचुभावात्‌ “तदश्मसारं हृद्यं 
बतेदम्‌'? इत्यादौ रूपं यदेतदबतोधरसोदयेनेत्यारभ्य नातः परं परम यद्भवतः स्वरूपमित्यादौ च क्रियायां नामकीत्तेनरूपध्यान- 
ळक्षणायां सत्यामित्यर्थः | प्रतियन्ति ते नामरूपे स्वरूपमाघुयोदिना यथावदनुभवन्ति तदुक्तं “भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयाऽऽत्मा 
प्रियः सताम्‌? इति अन्यत्तैः तत्र भजनीयानि स्मरणाभासादिना यथा कथञ्चिदचुवत्तेनीयानि ज्ञातुम्‌ अनुभवितुम्‌ अतक्य॑स्व॒रूपादि- 
याथार्थ्यत्वात्‌ तत्त्वशब्देन नामरूपे अप्यन्तभीबिते तयोस्तत्प्रकारत्वात्‌ उपासनादीति उपासना मानसी आदिम्रहणादूवाह्या क्रिया च 
गृहीतेति ॥ ३६ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता ब्रृहद्‌बषणवतोषिणी 


३३--त्वदीयास्तु आत्मतत्त्वादिज्ञानाभावेऽपि स्वधर्म्मपरित्यारोऽपि कथब्रित्‌ पातकापातेऽपि नेव पतन्तीत्याहुः-तश्रेति। 
त्वर्थे तावकाः कथञ्भितत्वदाश्रितास्तु ये, ते सर्व एव कचित्‌ कदाचिदपि मागोदपि किं पुनस्रंग्यात्‌ ? तत्र हेतुमाहुः स्वयीत्यादिना | 
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दिन ५३ 
अभितो गुप्ता अत एव विघ्नादेनिभयाः सन्तः | माधव । हे लक्ष्मीकान्तेति तेय द्‌ 

वतीर्णेति परमकारुण्यम्‌ ; प्रभो हे सर्वशक्तियुक्तेति मसुसभावासन 0 सत सि रय AE 
प्रकारेणा झुद्धबुद्धया लासा ये तावकास्तेऽपि न भ्रश्यन्ति, किमत स्थान बद्धसौ प bss si त्यातच । यद्वा, तथा ते 
विशेषेण चरन्ति, निर्भयत्वेन तानेव महाविध्नवर्गेशान्‌ विध्नकरणार्थमागता चा न्तस्त्व 1 विनायकानीकपमूछसु 
यद्वा, वीनां पक्षिणां नायका मुख्यास्तेषामनीक पक्षिराजत्वा SR 


नीव कृत्वा श्रीबेकुण्ठपदमारोहन्तीत्यर्थः । 
न न्य त्‌ पातीति विनायकानीकपः श्रीगरुडज 
गोरवाद्‌विस्तीणत्वाद्वा, विचरन्ति श्रीवकुण्ठलोकप्रयाणार्थमारोहन 


डजातीयगरुडभेदस्तस्य मूर्धसु, बहुत्वं 

तीत्यर्थः ॥ अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ 

oe थतो थम्‌ कार ८ ब क्र दै 

हि क्यु स्थित पालनार्थम्‌ । तत्मकारमेवाहुः --शरी रिणां चराचराशेष-जीवानां श्रेय उपायनमिति वेदादिभिः ऋत्वा स्वस्व- 

म्मौपेणेनेत्यर्थः । येन वपुषा हेतुना चतुराश्रमवर्त्ती सर्वो$पि जनः सम्यगीहते स्तरधम्मैर्मनःशुद्धेरिति तेपामर्हणसाधनतोक्ता । 
€ ऱ्य तत्सम्चरि धनामन ae ७ 

तत्र चतुराश्रमिणामहणसिद्धया तत्सम्वन्धिनामन्येषां सवेषामेव तत्सिद्धेयुक्तमेबोक्त शरीरिणामिति। अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ । यद्वा, 


श्रेयसां सर्वौर्थोनामुप समीप एव अयनं प्राप्रियेस्मात्तत्‌ , विशेषतश्च त्वद्धक्तिविस्तारकमित्याहु:--वेदेति । अन्यथा चतुराश्रमिणां 
त्वद्भकत्यसिद्धेरित्यर्थः । यद्वा, श्रेयः सर्वमेवोपायनमुपढोकनं समप्य यस्मिन्‌ तत्‌; कुतः ? येन वपुषा तच्छीमूर्त्योदिना द्वारा 
वेदादि भिररपितं ज॑नस्त्वद्ग्कः सन्‌ सर्वोऽप्याश्रमी तवार्हणं समीहते यद्वा, श्रेयः प्रेम वेकुण्ठछोको वा, तस्योपायनं शी घ्रप्रापकम्‌; 
कथम्‌ ? तदाहुः-वेदेति स्वधम्मो पणेन श्रीमूरत्ति-दवारा तदहंणसम्पत्त्या श्रेयः सिद्धेरित्यर्थः; अथवा, तावकत्वादिकन्तु सर्व त्वया सत्त्वगुणे 
प्रकाशिते सत्येव सिध्येदित्याहुः-सत्त्वमिति; सत्त्वगुणं श्रयतेऽधितिति प्रकाशयतीत्यर्थः, येन सत्त्वेन शरीरिणां देहाभिमानि- 
नामपि किंवा सर्वजीवानां वपुः श्रेय उपायनं सवीर्थप्रापकं भवति। कथम्‌ ? तदाहुः--वेदेति यद्वा, येन च स्वधर्मकृत्‌ सन्‌ 
सर्वाश्रमी त्वद्धक्तः स्यादित्याहुः वेदेति । एबं पक्षद्वयेऽपि येनेत्यस्योभयतोऽप्यन्वयः ॥। 

३५--धातर्हे विविधमूर्तिधर ! इदं सर्वोपकारकं सत्त्वात्मकं गुणस्य बुद्धयादेः प्रकाशेर्बहुत्वं बुद्धयादेस्तदूतृत्तीनां वा 
बाहुल्यापेक्षया; “च' काराद्यदाश्रयः । अन्यत्तेव्यो ख्यातम्‌ । यद्वा, त्वच्छीमूत्तिसेवयेव साक्षात्कारानन्दः सम्पद्यते, नान्यथेत्याहुः- 
इदं त्वदवपुर्निजमात्मीयं प्रेम्णा सेव्यम्‌, न चेद्भवति, तहिं विज्ञानं साक्षात्कारो माज्जेनं प्रापैव; अज्ञानभित्‌ सबीज्ञानविदारकम्‌ ; 
साक्षात्कारे सति सर्वसंशयनिवृत्तेः; यद्वा, तत्राप्येततत्वदीयावतारं विना त्वन्माहात्म्यादिःज्ञानं नेव स्यादित्याहुः, सत्त्वं नेति । निजं 
साक्षाद्भरावत्त्वाद्‌विशिष्टं ज्ञानं श्रीभगवत्तद्भक्ति 'तद्धक्तमाहात्म्यादि-सम्बन्धि । कथम्भूतम्‌! तदितरज्ञानमेवाज्ञानम्‌, तद्भित्‌ माजनं 
निवृत्ति प्राप । नलु, साक्षादहमवतीर्णोऽस्मीति कुतो ज्ञातम्‌ ? तत्राहुः गुणस्य श्रीदेवक्याः प्रभांबादेः) किंवा जगतां गुणस्य 
तत्तत्स्वभावस्य प्रकाशनेः; तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५।२।४ )--ततो ग्रहगणः सम्यक्‌ प्रचचार दिवि द्विज । विष्णोरंशो सुवं याते 
ऋतवश्चाभवन्‌ शुभाः । इति । नलु स्वत एव तस्यास्तादृशाः प्रकाशाः सन्तु ! नत्याहुः- प्रकारात इति, त्वत्सम्बन्धिगुणस्य त्वयैव 
प्रकाशासिद्धेरित्यर्थः । सत्त्वगुणपक्षे इदं तावकत्वादिसर्व-श्रेयः सात्त्विक सत्वं सत्त्वगुणः, निजं त्वदीयं त्वदधिष्ठितमित्यर्थः । 
विज्ञानमाऽर्जनम्राप्तो सत्यां कि स्यात्‌ ? तदाहुः-गुणेति। अनुमीयत एव, न तु दढं विज्ञायत 2 इत्यर्थः । सममन्यत्‌ , अथवा, स 
सर्वश्रेयः प्रापकमूत्तिस्त्यं यदि न भवसि नावतरसीत्यर्थ:। निजमस्मदीयं किंवा कस्यचिद्पि निजं स्वाधीनमिद्‌ त्वद्धक्तादिमाहात्म्य- 
बिषयक विज्ञानं भवेत्‌ किम्‌ ?--काक्का, अपि तु न भवेदेवेत्यर्थ: | कथम्भूतम्‌ ? न ज्ञानेन भिदा तत्त्वज्ञानेन यो भेदाभाव इत्यर्थः, 
तस्य माज्जेनम्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ः क 

३६--गुणादिभिर्ये नामरूपे, तत्र गुणेनीम-भक्तवत्सळ इत्यादि, रूपञ्च श्यामसुन्द्रादि; कम्मैभिनीम श्रीगो 
इत्यादि, रूपं च वैणुवदन-त्रिभंग' ललितित्यादि; जन्मभिनौम श्रीदेवकी नन्दन इत्यादि; रूपं श्रीमत्स्यादि । यद्वा, गुणाः शाल 
सादयः, कम्मीणि सदाचारा यमनियमादीनि वा, जन्मानि सद्विप्रकुलोत्पन्नत्वादी नि, तेरपि निरूपयितव्ये न स्याताम्‌; तयोरुपा- 
सनाया सत्यां प्रतियन्ति तयोमीहात्म्यमतुभवन्ति तत्र विश्वसम्तीति वा, प्रतियन्ति त्वां नामरूपे व्ह वि सनोवचोभ्यामनुमेयमेव, न तु 
प्राप्य वर्त्म मार्गोऽपि यस्य, यतस्तस्य मनसो वचसश्च साक्षिणः । एवं नामरूपयोरपि तादृश ; नाम-नासिनो रूप-रूपबतो- 
रभेदात्‌ क्रियायामुपासनकर्म्मणि वत्तेमानाः । अन्यत्तेव्यीख्यातम्‌ । यद्वा, निरूपयिठु शक्ये न भवतस्तस्य कृपया साक्षात्‌ स्वयसव- 
तीर्णस्यापि तव । अन्यत्‌ समानम्‌। अथवा, एवं रूपमाहात्म्यसुक्त्वा प्रसंगान्नास्नोऽपि ताद्ृशत्वम भिप्रत्य पूर्वोक्त-रूपतत्त्वममि र 
व्यञ्जयन्तो द्वयोरपि माहात्म्यमेकत्राहुः--नेति, निरूपयितव्ये न स्याताम्‌ , प्रत्येक निगु णत्वात्‌ सगुणस्वाच । नन्वेकस्येव निगु णत्वं 
सगुणत्वं च दुर्घटम्‌ ? सत्यम्‌, उपासका एव तदूबोदूधुं शक्नुवन्ति नान्य इत्याहुः--देवेति, अन्यत्तथव ॥ 


श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


विनायकानीकपमूद्ध॑सु विघ्नसेनापतिशिरस्सु बिचरन्ति ॥ ३३॥ विशुद्धं रजस्तमोभ्यासननुविद्ध श्रेय उपायनं श्रेयसा- 
माश्रयं येन शुद्धसत्त्वमयं वपुः संश्रयशेन दिव्यविग्रहस्य दुरवबोधत्वमाहुः ॥ ३४॥ सत्त्वं न चेदिति विज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानं 


१. श्रीमगवद्धक्ति-( ग, घ, ङ ); २. प्रमादेः-( ग, घ )। ३. त्रिमंगि-( ग, घ ); ४. तत्त्वमपि ( खः ) । 
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३५४ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. ३३-३६ 


प्रकाशकमित्यर्थः । अनेन स्वरूपतिरोधायकत्रेगुण्यव्यावृत्तिः ध्यातृणामज्ञानकृतदेवादिभेदाभिमानापमार्जनं शुद्धसत्त्वमयं धाम 
तेजोरूपं ते वपुः जन्तवः एवंभूतं न चदन्ति किन्तु इतरसजातीयमेव मन्वते गुणप्रकाशेः गुणोन्मेषेः गुणकार्येरनुमीयते कार्यस्य 
कारणभूत इति ज्ञायते यस्य गुणः गुणप्रपञ्चः प्रकाशते सर्वज्ञो5सीत्यर्थः ॥ ३५ ॥| न नामरूप इति मनोवचोभ्यां वेद्वाक्येन 
तदनुसारिमनसा अनुमे यस्वभावस्य सर्वसाक्षिणस्तव गुणजन्मकर्मभिः सह नामरूपे न निरूपितव्ये गुणजन्मकर्मसहितेतरसजा- 
तीयतया न निरूपणीयानि “जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌ इति बचनात्‌ अथापि वेदक्रियायां प्रतियन्ति अग्नीन्द्रादिनामरूपाणि 
त्बदीयानीति बुद्धया वेदक्रियायां प्रबदन्तीत्यर्थः ।॥ ३६ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्तद्रिका 


आदहृतयुष्मद्ङघ्रीणां तु न कहिचिदधःपतनमस्तीति वदन्तः सन्तः स्तुवन्ति-तथा न ते माधव तावक इत्यादिना । 
हे माधव ! ते तावकास्त्वदूभक्तास्तु तथा त्व्भक्तिरहितवत्‌ कचित्‌ कदाचिदपि सागीदुत्तमजन्मनः न श्रश्यन्ति नाधःपतन्ति तत्र 
हेठुं वद्न्तस्तान्‌ विशिंषन्ति त्वय्येव बद्ध सौहृदं भक्त्यात्मकं येषां ते न अ्रश्यन्ति किन्तु त्वयाऽभिगुप्ता अभितो रक्षिताः “तेषां 
नित्याभियुक्तानां योगत्षेमं वहाम्यहम्‌” इति तदु'क्तेरिति भावः । हे प्रभो ! बिनायकानीकपमूद्धसु विष्नसेनापतिशिरस्छु भयर हिता 
विचरन्ति जीवद्दशायां विघ्नानुपहतत्वद्भक्तियोगास्ततस्त्वां प्राप्नुवन्तीति भावः | ३३ ॥ यद्यपि सङ्कल्पमात्रपरिकल्पितनिखिल- 
प्रपञ्चस्त्व संकल्पमात्रेणेव जगत्त्रातुं प्रभुनीवतारमपेक्षसे तथाप्युपासकानाम्‌ उपासनालम्त्रनार्थमवतरसीति स्तुबन्ति--सत्त्वमिति । 
स्थितो स्थितिः पालनं तस्यां निमित्तभूतायां स्थित्यर्थं भवान्‌ विशुद्धं रजस्तमोभ्यामननुबिद्धं सत्त्वं सत्त्वमयं वपुः शरीरं श्रयते 
बिभति संश्रयणे मुख्यं प्रयोजनं दशांयंतो वपुर्विशिषन्ति शरीरिणां श्रेय उपायनं श्रेयसे उपेयते “इण्‌ गतो? गत्यथीबुद्ध्यर्थीः उपास्यत्‌ 
इत्युपायनं येन वपुषा आलम्बनभूतेनोपलक्षितस्य तव जना वेदक्रियादिभिरहणमाराधनं समीहते कुरुते वेदक्रिया वेदपूर्वभाग- 
चोदिता क्रिया यज्ञादि क्रिया योगः उत्तरभागचोदितसुपासनं तपस्तदनुम्राहकमनशनादिरूपं समाधिवेंद क्रियातो भ्यासानुगृहीतेन 
योगेन निवृत्ये चित्तेकाग्य यदि भवान्‌ वपुर्न संश्रयते तह्यौराध्यरूपापरिज्ञानादाराधकास्त्वामाराधितुमप्रभवः स्युः अतो भवाना- 
राधकाबुमहार्थ वपुः संश्रयत इति भावः।। ३४ ॥ तदेव स्पष्टीकुर्वन्तः स्तुवन्ति-सत्त्वं न चेदिति। हे धातः बिश्वकारणभूत ! 
इदं विज्ञानं प्रकाशकमज्ञानभिदापमाज न॑ ध्यातृणामज्ञानक्ृतदेवादिभेदाभिमानापमार्जनं शुद्धसत्त्वमयं धाम तेजोरूपं निजम- 
साधारणं वपुर्न चेत्‌ न भवानाश्रयते चेत्तर्हि यस्य पुंसः येन कारणेन काळकमीदिरूपेण यो शुणः सलत्वाद्यन्यतमः प्रकाशते 
उन्मिषति तस्य तेगुणप्रकाशेगुणोन्मेषेभवाननुमीयते कार्यस्य कारणभूतः देवमनुष्यादिविलक्षणः न ज्ञायते किन्तु इतरसजातीय- 
तयाऽनुमीषते यदि भवान्‌ बपुराश्रयते तर्हि तद्वपुरसाधारणानि देवमनुष्यादिष्वसंभावितानि गुणचेष्टितानि दृष्ट्वा तेदेवादिभिर्वि- 
जातीयं मन्यमानो ध्यातृवर्गो ध्यायतीति भावः ॥ ३५॥ नन्वहमपि देवादिसजातीयवपुष्मानेवेत्यत्राह्‌-न नामरूप इति। 
मनोवचोभ्यां वचसा वेदवाक्येन तदनुसारेण मनसा चानुमेयस्वभावस्य सबसाक्षिणः तव गुणकर्मजन्मभिः सह्‌ नामरूपे न 
निरूपितव्ये गुणकर्म जन्मनामरूपाणि इतरसजातीयतया न निरूपणीयानि “यत्तदद्द्रेशयमग्राह्यमस्थूलम नण्बहस्वम गोत्रम वर्णमचक्षुर- 
श्रोत्रं, निष्क्रियं निष्कलम्‌ अजायमानः” इत्यादिभिरितरसजातीयानि गुणादीनि प्रतिषिध्य “यः सर्वज्ञः सर्वबित्‌” परास्य शाक्तिः 
विंबिधेव श्रयते” स्वाभाविकी ज्ञानवळक्रिया च “यस्य चेत्कर्म स वै वेदितव्यः? वहुधा विज्ञायते” इत्यादिभिविलक्षणानामेव 
गुणादीनां श्रवणात्‌ “जन्म कर्म च मे दिव्यमिति यो वेत्ति तत्त्वतः” इति त्वढुक्तेश्चेति भावः । यद्यपि देवादिविलक्षणगुणकमीदि- 
युक्तस्तथापि त्वां वेदक्रियायां प्रतियन्ति अग्नीन्द्रादिनामरूपाणि तदन्तरात्मभूतस्य तवेवेति बुद्ध्या त्वद्धिशिष्टमपि त्वां वेदावर(त- 
यज्ञादिक्रियायां प्रतियन्ति आराध्य मन्यन्ते ॥ ३६ ॥ 

श्रीविजयध्वजतोीर्थकृता पदरत्नावली 


है समः समाधिः प्रकृत इति नेत्याह-तथा नेति | करावलम्त्रबाहुल्यात्‌ उत्तमाश्रमान्न अश्यन्तीत्यर्थ: | बिनायकाः विध्नाः 
श्रयः-प्रतिबन्धिनः तेषामनीक सेना तत्पतयः विनायकानीकपाः तेषां मूद्धेसु उपरितनानतिक्रम्य श्रेयस एव यतन्त इत्यथः ॥ २२ ॥ 
अधुना कस्मिन्नधिष्ठाने स्थितो हरिः पूज्यः कैः साधनेरिति तत्स्पष्टयति-सत्त्वमिति । स्थिताविति सप्तमी चतुथ्य॑र्थे स्थितों ज्ञानस्थिरी- 
करणाय भवान्‌ विशुद्धसत्त्वं वपुः रजस्तमोभ्यामस््ष्टं ब्रह्मादिशरीरं श्रयते विशिनष्टि-शरीरिणामिति। ज्ञानार्थिनां जीवानां श्रय 
उपायनं श्रयस्साधनं जनो येन ब्रह्मादिशरीरे स्थितेन हरिणोपदिष्टमार्गेण वेदादिभिस्त्वदर्हणं पूजां समीहिते करोति अतस्त्वत्प्रसादा- 
दवाप्तं ज्ञानमेव स्थितं भवतीत्यर्थः । “बिशुद्धसत्त्व ब्रह्मादेरिति वचनाइुःक्त एवार्थः || ३४ ॥ 

ब्रह्मादि देहसन्निहितहरिप्रसादोत्पन्नज्ञानं पुरुषार्थसाधनमित्युक्तं तदनङ्गीकारे वाधकमाह--सत्त्वमिति। भो धातरिदं 
निजमात्मीयं विज्ञान विशिष्ट ज्ञानं यस्मात्तत्तथा स्वयं च ज्ञानरूपं सत्त्वं ब्रह्मादिदेहाख्यम्‌ अज्ञानभिदापमा मनं अज्ञानान्यथाः 
ज्ञाननिवर्तकं न भवेच्चेद्यदि तर्हि विमतं ज्ञानं केनचिञ्जनितं कार्यत्वात्‌ घटवदिति सत्त्वगुणोत्पन्नज्ञानेभवाननुमीयते तदनुमितो 
न स्यात्‌ यदि न स्यात्तर्हि अगुणो भवान्‌ यस्य कस्य येन केन बा साधनेन प्रकाशते ज्ञायते एतदुक्तं भवति यदि ब्रह्मादिदेहः 
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स्क. १० पू. अ. २ श्लो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङकुतम, ३५५ 


सन्निहितश्री नारायणप्रसादात्‌ यञज्ञानमज्ञाननिवत्तंकत्वेन श्रेयःसाधनं न स्तात्तर्हि तज्ज्ञानाभावेन तद्विषये लिङ्गस्थानं न स्यात्‌ 
यद्यदि न स्यात्तहि स्वञज्ञानाभावेन त्वत्पूजाविधानं न स्यात्‌ तन्न स्याद्यदि जगदान्ध्यं स्यात्‌ न चेदनुपपन्नं “कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः 
प्रियो हि ज्ञानिनो5त्यर्थम इत्यादि वाक्यघ्रामाण्यान्यथानुपपत्या त्वज्ज्ञानमज्ञाननिवत्तकत्वेन पुरुपार्थसाधनं भवतीति सिद्धं, 
तदुक्त “सत्त्वं ब्रह्मादिदेहा ल्यम्‌” इत्यादिकमस्मिन्नर्थे मानं यद्वा धातदेहसन्निहितत्वाद्धातरिति सम्बुद्धिः हरे ! यो भवान्‌ गुणप्रकारो- 
रनुमीयते अत्र सन्निहितहरिप्रसादादिदं ज्ञानमभूत्तस्मादत्र हरिः सन्निहित इति तस्य तवेदं सत्त्वं निजं नित्यसन्निधानयोग्यं न 
भवेच्चेत्तर्हि तत उत्पन्नमन्ञानभिद्विज्ञानं मार्जनं स्वरूपतो नाशमाप यद्येवं तहि गुणो ज्ञानानन्दादिगुणपूर्णो भवान्‌ यस्य येन वा 
प्रकाशते न कस्याप्याविभूंतो न भवति । साधनसामम्यभावात्‌ यद्वा, यस्य तव गुणो डनुम्रहलक्षणः प्रकाशते येन त्वया गुणो वा 
प्रकाश्यते यश्च भवान्‌ गुणप्रकाशेरनुमीयते तस्य तवेदं सत्वं ब्रह्माद्यन्यतमा प्रधृष्यम्वलं निजं न भवेच्चेत्तद्म ज्ञानभिदामापयतीत्य- 
ज्ञानभिदापम्विज्ञानमाज नम्वरादिनाऽऽपादितम्भवति न तत्वोत्पत्तिकमतोऽप्रतिमन्तव सत्त्वमित्यर्थः। इति गुणप्रकाशेरिन्द्रियज्ञानैः 
एतदर्थद्वयं सिद्धान्ताविरूद्धस्वादाचार्यचित्ताव्य़ाकृताकाशान्तर्गंतमिति ज्ञातव्यं श्रोतुर्मतिमवेक्ष्य नोद्गलितमिदमिति॥ ३५ || 
गुणप्रकाशेः तब सद्भावानुमानं यथा तथा तब नामरूपानुमानेनापि त्वत्सद्भावज्ञानं किं न स्यादत्राह्‌-न नामेति। त्वन्नामरूपाभ्यां 
त्वत्सद्भावज्ञानसम्भवात्‌ किमायाससाध्येन परिशोषप्रमाणेनेत्यतो वात्राह, न नामेति । “झुक्ळभास्तरं तेजः? इति गुणेन कृपीटयो- 
निरग्निरिति जन्मना दहूनोऽग्निरिति कर्मणा यथा/ग्निर्निरूप्यते तथा तव नामरूपे न निरूपितव्ये निरूपयितुमशक्ये लोकप्रसिद्धय- 
भावात्‌ अप्राकृतत्वासत्त्वाद्यभावात्‌ अक्लिष्टकारित्वान्नित्यस्वात्‌ न च नामादिकं मिथ्येत्याह, तस्येति। तस्य नामादेः साक्षिणः 
साक्षादद्रष्टुने हीश्वरज्ञानगोचरस्य मिथ्यात्वं वक्त युक्तं तथा सति सर्वचानाश्वासप्रसङ्गः स्यात्तस्मात्‌ “वाचारम्भणं विकारः” इति 
्रत्यवष्टम्भेन नामरूपग्रोर्मिथ्यात्वेन हरेस्ते नस्त इति न वक्तव्यं किन्त्वलोकिकार्थसन्नाम्नां तद्वाच्यरूपाणां वाऽनन्तत्वादनामादि- 
वचनमिति ज्ञानिमनसा चानुमेयानि नामरूपाणि सन्ति “सर्वनामा सर्वकमौ रुक्मवर्णं कतोरमीशम्‌” इत्यादि श्रतेरित्याशयेनाइ, 
मनोवचोभ्यामिति । यद्ययमनामा स्यात्तर्हि शाब्दावाच्यः स्यात्‌ न च तथा अहमेवेत्यादिश्रतेरित्यादि ननु, ज्ञानाभावान्नास्त्येव 
नामादिकमिति तत्राह, प्रतियन्तीति अथापि यद्यप्यनन्तत्वाञ्ज्ञातुमशक्यानि तथापि प्रतियन्ति जानन्ति ज्ञानिन इति शोषः । तञ्ज्ञानं 
च न स्वनियतमित्याह्‌, देवेति । देवस्य सर्वत्र द्योतमानस्प्र हरेः क्रियायाः प्रेरणाळक्षणायाः श्रीनारायणप्रसादादित्यर्थः | लोक- 
सिद्धार्थनाम्नः स इत्यारभ्य जानन्ति परमर्षय इत्यन्तमाचार्याक्तेरुक्तार्थसिद्धिरिति अस्तु नामरूपप्रसिद्धिः ततः किं तत्राह हीति 
{हिशब्दो हेतो ॥ ३६ ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 


तथा ॥ ३३ ॥ तस्मे इत्यादि व्याख्यायां सत्त्वमिति द्वयम्‌ ॥ ३४ ॥ अत्र सत्त्वशव्दस्य साक्षात्तदाबिभीवे श्रीबसुदेव- 
देवक्यावेव तात्पर्यंतोऽवगते श्रीबसुदेवाद्याख्यं सत्त्वं वपुरित्यादि योज्य तदेव रूपप्रसङ्गीन नाम्नोऽपि स्वप्रकाशत्वमाहुः ॥ ३५॥ 
न नामेति पूर्योक्तगुणस्य साक्षिणः तथापि क्रियायां श्रवणकीत्तनादिलक्षणायां भक्तो प्रतिपत्तिभक्तो जातायां स्वशक्त्यैव ते प्रकाशते 
इत्यर्थः “तदश्मसारं हृदयं बतेदम्‌? इत्यादेः “नाहं प्रकाशः सर्वस्य” इत्यादेश्च तस्मात्तत्तदुपासक एव तत्र तत्राविष्टचित्तो भवति 
भवाय च न कल्पते नान्य इत्याहुः ३६ ॥ 


श्रीमञ्जीवग।स्वामिकृतः ब्रृहतक्रससन्दभंः 


स सवं न तदित्यादि । हे धातः! इदं तव वपुः सत्वं स भवान्‌ इदं वपुः। कीरृशाम्‌ ९ चेत्‌ चेतयतीति तथा चैतन्य- 
मित्यर्थः । निजं स्वाभाविक न ? अपि तु भवत्येव । कीदृशम्‌ ? विज्ञानं तत्स्वरूपम्‌ , अज्ञानभिदयोरपमाजनम्‌ । यद्वा, अज्ञानभित्‌ 
मार्जनं शोभाया अर्जनमाप ।। ३६-३७ ॥ 


श्रीमद्विश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथर्दाशनी 


ननु, ज्ञानिन एव केवलं किमीत्याक्षिप्यन्ते भरतेन्द्रद्युम्नचित्रकेत्वादिदृष्टाया भक्ता अप्याक्षिप्यन्तामित्यत आहुः 
तथेति । यथा बिमुक्तमानिनोऽधःपतन्ति तथा तावका मागीत्‌ भक्तियोगान्न ्रश्यन्ति किसुत मरग्यास्वत्त इत्यर्थः । यदि वा ञ्जश्यन्ति 
तदापि त्वयि बद्धसौहृदा एव भवन्ति चित्रकेतुभरतेन्द्रद्यम्नादीनां श्रशे सति बृत्रादित्वे प्रम्णः शतगुणीभावद्शंनात्‌ भक्तानां 
अंशोऽपि ग्रेमाधिक्यहेतुरेव दृष्टः । यद्वा तथा न भ्रश्यन्ति यतो भ्रष्टत्वेपि त्वयि बद्धसौहृदाः “न मे भक्तः प्रणश्यति’ इति 
प्रतिज्ञातवता ममोपकरिष्यतेव मत्प्रभुणा ममाऽयं भ्र शाः कृत इति त्वयि दृढविश्वस्तमतयः ततश्चाभितस्स्या रक्षिता विनायकानां 
विघ्नकारिणाम्‌ अनीकानि स्तोमाः तानि पान्ति ये तेषामपि मूद्ध सु विचरन्ति तानभिभवन्तीत्यर्थः । यद्वा तच्चरणांस्तेपि भक्त्या 
स्वमूद्ध॑सु धारयन्तोत्यर्थः ॥ ३३ ॥ तदेवं विभर्षि रुपाणीत्यनेन झुद्धसत्त्वात्मकशरीराणां चराचरलोके प्राकस्यमुक्त क्षेमायेति तत्‌ 


७ ७ > ७ ७ ति रस र्वि ७ ha 
प्रयोजनं क्षेमं च भक्तः केवल्यं त्वय्यंबुजात्ते चतुभिविंदृत तन्मध्य एवं येन्येरविन्दाक्षेत्यनेन अक्तगुणभावञ्च मोक्षफछको 
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भगवच्चरणादरे सति ध्वनितः इदानीं भक्तः प्राधान्यमपि प्रयोजन शुद्धसत्त्वात्मकवपुः प्राकट्यस्येत्याहुः सत्त्वमिति विशुद्ध 
मायातीतं उ वपुभवान्‌ श्रयते कीदृशा स्थितौ पालनसमये श्रेयसाम्‌ उप आधिक्येन अयनं प्राप्तियतस्तत्‌ श्रेय एवाहुः 
वेदादिभिश्चदुभिश्चवुराश्रमधमेः सह अहेणम्‌ ईहते येन वपुषेति बपुषोऽनाश्रयणेऽहणा सिद्धेः ॥ ३४ ॥ ननु, केचिदाशिनिका महपुः 
प्राकृतसत्त्वमयमेव मन्यन्ते तत्राहुः--सत्त्वमिति। हे धातः! इदमिति तज्जन्या गर्भ लक्षीकुर्वन्ति तव वपुरिदं निजं सत्त्वं शुद्ध 
सत्त्वं न भवेच्चेत्‌ किन्तु प्राक्रतमेव सत्त्वं भवेत्‌. तदा विज्ञानं तथाभूतत्वेन सतामनुभवः माज्जनं लोपम्‌ आप श्रातं महदनुभव 
एवात्र प्रमाणसित्यर्थः । विज्ञानं कीदृशम्‌ अज्ञानभित्‌ अज्ञाननिवर्तकमिति त्वद्वपुषो विशुद्धसत्त्वत्वेन विज्ञानमात्रादेव संसारो 
निवतेत इति तारशविज्ञानस्याप्रामाण्यं नाशङक्यमिति भावः। न तस्य कल्पिततत्वमाशाङ्कनीयमिति भावः । किञ्ात्र प्रमाणान्तर- 
मप्यस्तीत्याहुः गुणप्रकाशेशुंणस्य अतितेज स्तित्वादस्मदादिसर्वम नःप्रसादकत्वप्रेमप्रदत्वादेः प्रकाशेरेव इदं वपुर्भवानेव न मायेत्यनु- 
सीयते सम्प्रत्यस्माभिरपीत्यर्थः | तथाहि यस्य च यस्यैव गुणः प्रकाशाते चिन्मयत्वात्‌ न प्रकृतेजीडयात्‌ प्रकाशोऽपि प्रयोजक- 
सापेक्षत्वाञ्च येन वा शुद्धसत्त्वत्वेनेव हेतुना प्रकाशते न तु प्राकृतत्वेन अत एव वक्ष्यते “यस्यावतारा ज्ञायन्ते शारी रेष्वशरीरिणः । 
तेस्तेरतुल्यातिशयेवीयेंदे हिष्वसम्बृतेः” इति यद्वा इदं निजं सत्त्वं शुद्धसत्वात्मकं तव वपुः न भवेत्‌ नाविर्भवेच्चेत्‌ तदा अज्ञानभित्‌ 
विज्ञानमपरोक्षानुभवो मार्जनम्‌ आप नाशमेव प्राप्नुयादित्यर्थः । किन्तु तदा गुणानां बुद्ध्यादीनां प्रकाशे्भवान्‌ अनुमीयते 
केबलमनुमीयत एव अलुमानम्रकारमाहुः यस्य गुणः प्रकाशते येन वा बुद्धयधिष्ठात्रा हेतुना बाह्यो गुणः प्रकाशते स ईश्वर 
इति ॥ ३५ ॥ न केवलमेतद्रूपमेव ते विझुद्धसत्त्वात्मकमपि तु एतस्य वाचक नामापि ते च नामरूपे भक्त्येवानुभवितुं शाक्ये 
नान्यथेत्याहुःनेति । गुणेः श्यामसुन्दरक्रपाद्रठोचनेति कर्मभिः गोबद्धनोद्धरणत्रिभङ्गळलितेति जन्मभिनन्दनन्द्नवसुदेवनन्दनेति 
ये तब नामरूपे ते यद्यपि यथा कथक्बरिद्वाच्यध्येये भवतस्तदपि साक्षिणो विषयद्रष्डुर्जीवस्य निरूपितव्ये साक्षादनुभवनी यमा धुर्ये 
न भवतः तयोमोघुयो5ननुभव एव तदननुभवः यथा पित्तदूषितरसनजनेन चवितस्यापि मत्स्यण्डकाखण्डस्य स्वादालाभादननुभव 
एव एबं च भक्तिरहितजीवकत्तकानुभवाशक्तेरेब ह्वेतोनीमरूपयोद्वयोरपि विशुद्धसतत्वात्मकमवगतमिति भावः। यद्वा साक्षिण 
इति तवेत्यस्य विशेषणनामरूपयोः स्वरूपभूतव्वात्‌ न हि साक्षिणः स्वरूपं साक्षात्‌ ज्ञातुं शक्नुवन्तीति भावः । हे देव ! अथापि 
क्रियायां त्वदीयश्रवणकीतनादिभिक्तौ सत्यां प्रतियन्ति नामरूपे साक्षादनुभवन्ति च तेषामनुभवस्त्वन्यैरनुमानज्ञेय इत्याहः मनसा 

नशून्यत्वा ~ ¢ ~ Rs त्वाम्‌’ ३ ७ कु, ~ 
क्षान्तिमानशून्यत्वादिलिङ्गेन वचसा “मनोऽरविन्दाक्ष ! दिदृक्षते त्वाम्‌? इत्याद्यडुरागव्यज्ञकबाक्येन अनुमेयं वर्त्म प्रेमभ क्तियोगो 
यस्य तस्य ।। २६ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


ये तथा न पूवेबदन्ये न स्युः हे माधव ! ते तावकाः सर्वस्य भवदात्मकत्वमवराम्य त्वदात्मकभावयुक्ताः अत एव त्वयि 
बद्धसौहृदाः अतः कचित्कदाचिदपि मार्गात्‌ श्रेयःसाधनात्‌ भ्रश्यन्ति किम्‌ ? न कदाचिर्दाप श्रश्यन्तीत्यर्थः । अधःपतनस्य ठु का 
शाङ्का मार्गाव्यतिचारमपि न कुर्वन्तीत्यर्थः । किञ्च अन्येषां ये विनायकाः विघ्नह्देतवस्तेषामनीकानि पान्ति ये तन्मूद्ध॑सु निर्भया 
विचरन्ति ॥ ३३॥ अखिळसत्त्वधाम्नीति बहुन्रीहिना अन्यत्वोक्तः स्वरूपबिळक्षणं स्वस्वरूपवन्नित्यं पूर्णश्च आनन्दरूपम गरतं 
यद्विभाति “आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद्धिरण्यकेशः द्विरण्यश्मश्र आप्रणखात्सुवर्णः” यादात्मको भगवांस्दात्मिका व्यक्तिः 
किमात्मको भगवान्‌ ज्ञानात्मक एशश्वयीत्मकः “तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌” इत्यादिश्रुतिगणगीतं भगवतो वपुर्देशितं तदेव 
सर्वंधर्मफलदत्वेन सवौश्रमपूज्यत्वेन च प्रतिपादयन्ति सत्त्वसिति । प्रक्रतिगुणे5तिव्याप्तिवारणायाहु; - विशुद्धं कार्यकारणरूप- 
प्रकृतिविलक्षणं बपुः भवान्‌ श्रयते कथम्भूतं ? श्रेय उपायनं सर्व पुरुषार्थदाठ्‌ येन वपुषा जनः तत्तत्पुरुषार्थकामः तव परममङ्गल- 
ूर्तेरहणमाराधनं सम्यगीहते करोति केः वेदे ये क्रियायोगतपःशामादयः वेदप्रमाणकचतुराश्रमध्मास्तेः तत्र क्रियोपनयनपूर्वक- 
वेदवेदार्थथारणानुरूपो ब्रह्मचारिधर्मः योगः कमंयोगो गृद्दीधर्मः तपोऽत्र बनिधर्मः समाधिः नेष्ठिकयतिसाधारणः आश्रमधर्मः 
वणंधर्मोपलक्षकः ॥ ३४॥ येऽन्ये इति द्वाभ्याम्‌ । ब्रह्मात्मकत्वाभिमानोऽभयत्वहेतुरित्युक्तं तत्र यदुपेक्षयाऽधः पातो यदाश्रयणेना- 
भयत्वं वा स्यात्स सवौत्मा नास्तीति शाङ्कां यच्चोक्तं वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिरित्यत्र यदाराधनार्थोनां क्रियादीनां वेदप्रमाणकत्बं 
स किमनुमानादि› माणगम्य इति राङ्कां च निराकुर्वन्ति- सत्त्वमिति । सः उक्तप्रकारस्त्वं न भवेच्चेत्तदा इदं प्रत्यक्षप्रमाणगम्यं 
विचित्रं जगदपि न भवेत्‌ कारणाभावे कायीभावात्‌ किञ्च विज्ञायते सर्वं सर्वेः स्वपक्षपरपक्षगैयेन तद्विज्ञानम्‌ अज्ञानेन भिदा 
नानाम्रकारो यो भेदः स्वस्य परमेश्वरात्स्वात्स्वातंञ्र्येण प्रथगबस्थानरूपः परमेश्वरात्प्रथकृप्रधानकालकर्मादीनां जगत्कारणभेदः 
परमेश्वरस्य तथ समत्वेन देवतान्तरभेद्‌ः इत्येवं नानाम्रकारस्तस्यापमाजेनं निवर्तकं वेद्‌ लक्षणं शास्त्र च न स्यात्‌  प्रवर्तकाभावे 
प्रवत्यीभावात्‌ येन शाम्नेणैव बोधकेन गुणप्रकाशेः स्वोत्मत्वसवंशक्तित्वस बंका रणत्वसत्यत्वा नन्दत्वसोन्दर्यमा धुर्यत्वा दिभवदू गुणवर्णने; 
भवान्‌ प्रकाशते अधिकारिह्ृदीति शेषः “सर्व वेदा यत्पदमामनन्ति’ वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः? इति श्रुतिस्म्रतिभ्यां भगवतोऽन्य- 
प्रमाणागोचरत्वं केमुत्तिकन्यायेन दर्शयन्ति यस्य भवत एकोपि गुणः नानुमीयते इत्यनुषङ्गः स भवान्नानुमीयते इति किं वक्तव्यम्‌ 
“नेन्द्रियाणि नानुमानम्‌?” इति श्रतेः चकारात्‌ यत्कृतः अनन्तकोटिव्रह्माण्डात्मकः संसारो नानुमीयते तत्कत्तो मानुमीयते इति 
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— NIN 


स्कं, १० पू. अ. २ शलो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ३५७ 


किं वक्तव्यं विस्तरस्तु वेदान्तकौस्तुभादिपु पूर्वैः कृतः || ३५॥ एवं सडःक्षेपतः स्तुत्वा साकल्येन तव नामरूपवणनं तु न कतुं 
शक्यमित्याहु:- नेति । श्रृतिनिर्णीतस्वरूपणुणादिविशेषद्जुश्र षणा मुमुक्षुणा “योऽयं जिघ्राणीति स आत्मा कतमः” इत्येवं गन्धप्राह- 
कतया सामान्यतोऽनुमेयं वर्त्म यस्य जीवात्मनः स्वद्दश्यस्य साक्षिणः साक्षादृद्रष्टुस्तव नामरूपे गुणादिभिने निरूपितव्ये न 
निरूपणाहें भगवद्ृश्यभूतो जीवः स्वगुणादिभिः स्वद्रष्डुनोमरूपयोर्निरूपण नेव कुयीदित्यर्थः | अथापि देवस्य तव क्रियायामाराधने 
प्रतियन्ति हि हेतो तव क्रपातः साक्षात्‌ पश्यन्ति ।। ३६ ॥ 


श्रीसत्या भिनवयतिकृता दुर्घट भावदीपिकः 


हे धातजंगद्धारक बिष्णो । इदं निज स्वकीयं सत्त्वं ब्रह्मादि देहाख्यः सत्त्वगुणः । सास्विकत्रह्मादि शरीरमिति यावत्‌ । 
यस्य चेति च शब्दो येन वेति वा शब्द इत्येतो परस्परसमुञ्चयो । अज्ञानभिदापमार्जनमज्ञानमिथ्याज्ञाननिवर्तकं च विज्ञानं विशिष्टः 
सर्वोत्तम इति ज्ञानकारणं च यदि । न स्यादिति यावत्‌ | तर्हिं येन केनाधिकारिणा यस्य कस्य सधनस्य सकाशाद्भवान्सर्वोत्तम 
इति । प्रकाशते प्रकाशेत ज्ञायेत न केनापि न कस्य साधनस्य सकाशार्ज्ञायेत। मत्सर्वोत्तमत्वज्ञानमनुमानेन भवतीत्याशंकापरिहा- 
रायोक्तम्‌ ॥ गुणप्रकाशेरनुमीयते भवानिति । गृणप्रकाशेः पूर्णज्ञानानंदादि गुणानां ज्ञानेज्ञीतेः । पूर्णज्ञानानंदादि गुणेरिति यावत्‌ । 
भवान्सर्वोत्तम इत्यनुमीयते । अनेन विष्णुः पूर्णज्ञानानंदादिमानिति ज्ञानं विष्शुसर्वात्तमस्वानुमितेरयोगात्पूणंज्ञानानंदादि ज्ञानार्थं 
विष्शुरपेक्षित एवेति विष्णुरेच विषणुसर्वोत्तमत्वज्ञानकारणत्वमित्युक्तं भवति । अन्यत्राविद्यमानं सर्वोत्तमत्वं मम कुत इत्यत उक्तम्‌ ॥ 
अगुण इति | यतो भगवान्नगाणः सत्त्वादिगुणरहितोऽतः सर्वोत्तम -ति॥ ता” अर्थः ॥ ब्रह्मदिदेहाख्यं सत्त्वं सत्त्वगुणः सात्विको 
ब्रह्मादि स्थितो विष्णुरिति यावत्‌ | तमोबुदमज्ञानमिथ्याज्ञाननिबृत्तिकारणं ज्ञानरूपं ज्ञानं विष्णुसरवोत्तिमत्वज्ञानं रूपयति निरूप- 
यतीति ज्ञानरूपं विष्णुुसर्वात्तिमत्वज्ञानकारणं यदि न स्यात्‌ । तदा तर्हि बिभुर्विष्णुः परः सर्वोत्तम इति तस्य जिज्ञासुभिः कथं ज्ञायेत 
न कथमपि । विष्णुसर्वोत्तमत्वज्ञानमनुमानेन भविष्यतीत्यत आह ।। सत्त्वप्रकाशानुमित इति । अधोक्षजो विष्णुः सत्त्वप्रकाशानुमितः 
सत्त्वस्य साधुस्वस्य । गुणपूर्ण्व्रस्येति यावत्‌ । प्रकाशेन ज्ञानेना्ुमितः सर्वोत्तम इत्यनुमितो भवति । अतो गुणपूर्णत्वज्ञानाथं 
विष्णुरपेक्षितः । गुणपूर्णरवज्ञानार्थं विष्णुरपेक्षित इत्यनंगीकारे बाधकमाह ॥ यदीति। विष्णुः स्वगुणपूर्ण्वज्ञानकारणं यदि न 
स्यात्तर्हि गुणपूर्णर्वज्ञानं कस्य साधनस्य सकाशात्स्यात्‌ । न कस्यापि साधनस्य सकाशात्स्यात्‌ । विष्णुसर्वोत्तमत्वज्ञानाभावे वाध- 
कमाह ॥ कथमिति । यदि विष्णुः सर्वोत्तम इति ज्ञातो न स्यात्तर्हि विद्ठञ्जना अमु विष्णुं कथमर्चयंत्य्चयेयुः । बिष्णुसर्वोत्तमत्व- 
संभावकमाह्‌ ॥ निगु णत्वादिति । बिभुर्विष्णुनिंगु णत्वात्सत्त्वादिगुणरहितत्वात्परः सर्वोत्तम इति ॥ ३६ | 


श्रीछलारीनारायणाचायं विरचिता श्रीभागवततात्पर्यटिप्पणो 


सत्त्वं बिशुद्धमिति श्लोके भगवान्‌ स्थितौ जगत्पाळनाय विशुद्धं सत्त्वं केवलप्राक्ृतसत्त्वगुणात्मकं वपुः शारीरं श्रयते 
प्राप्नोति । येन केवळसत्त्वशरीरेण युक्तस्य तवार्हणं जनो वेदक्रियादिभिः समीहते करोतीति जगत्पालकविष्णुशरीरस्य प्रकृतिज- 
सत्त्वगणविकारात्मकत्वमुच्यत इस्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय प्रमाणेनेव तत्तात्पयोर्थमाह ।। विछुद्धसत्त्वमिति । सप्तसु ्रथमेति सूत्राद्वि- 
झुद्धसत्त्वमिति प्रथमा सप्तम्यर्थे । तच्छव्दो यच्छव्दमपेक्षते । यो हरिर्विशुद्धसत्तवे विशुद्धसत्वाख्ये ब्रह्मादेः शारी रे संस्थितस्तं हरिं 
तेषामादेशमार्गेण ब्रह्मादीनां शारीरे स्थितहयु पदिष्टमार्गण वेदाद्येरचंयन्ति। विद्ठज्जना इति शेषः। आद्यपदेन भागवतस्यक्रिया- 
योगादयो ग्राह्याः । तेषामादेशमार्गेणेत्यनेन भागवतस्थयेनेतिपदं विष्णुवाचक न तु यच्छव्दरूपम्‌ । अकयप्रविसंभूयसखद्दा विष्णु- 
वाचका इत्यभिधानादित्युक्तं भवति । अनेन भागवते बपुरित्यत्र ब्रह्मादेरिति शोषः पूरणीय इत्युक्तं भवति । भागवतस्थयेनेतिपद्‌- 
व्याख्यानरूपेण तेषामादेशमार्रोणेति प्रमाणवाक्येनार्थादुपदेशेन ज्ञानं ज्ञानादज्ञाननिवृत्तिरज्ञाननिवृत्त्या विज्ञानं विज्ञानाद्धगवद्‌चन- 
मर्ध्चनाद्भगवत्तत्वज्ञानमित्युक्तं भवति । इदमेव प्रमेयं विपत्ते बाधकेन दृढीकतु सत्त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेदिति श्लोकः प्रवृत्तः । 
तत्र हे धातः परमेश्वर । इदं सत्त्वं सत्त्वगुणं निजं चेतनस्वरूपं न चेद्धवेत्तर्हि विज्ञानं सत्त्वात्संजायते ज्ञानमिति गीतातात्पर्यंप्रमाणा- 
त्सत्वकार्यविज्ञानमज्ञानभिदापमा्जेनं भवेत्‌ । भेदादिप्रपंचोपादानस्याज्ञानस्य भेदादिप्रपंचस्य चापमार्जेनं निवर्तकं भवेत्‌ । स्वरूप- 
भूतज्ञानस्याज्ञानतदुपादानप्रपंचनिवर्तकत्वाभाबाद्यदाऽज्ञानभिदापमार्जनं भवति तदा भवात्कस्य ज्ञानिनः केन हेतुना गुणप्रकाशेः 
प्रकाशरूपा इति प्रकाशा गुणाश्च ते प्रकाशाश्च तैरज्ञानिनां प्रतीयमानसार्वइ्यादियुणेरनुसुत्य । युक्तत्वेनेति यावत्‌ । मीयते ज्ञायते । 
प्रकाशते प्रत्यक्षेण चकाश्यते ज्ञायते न कस्यापि ज्ञानिपुरुषस्य केनापि हेतुना । कुतः । यतस्त्वमगुणः पारमार्थिकसार्वञ्यादिगुणरहित 
इति भेदादिम्रपंचस्य सार्वज्ञादिभगवदूगुणानां च ज्ञाननिवर्त्यत्वसुच्यत इत्यन्यथाग्रतीतेविवक्षितोऽर्थश्च न प्रतीयतेऽतः प्रमाणेनेव 
तत्तात्पयीर्थमाह ॥ सत्त्वं ब्रह्मादिदेहाख्यमित्यादिना । यदिशब्दस्य तदाशब्दस्य नकारस्य स्याच्छब्दस्य कथंशव्द्स्य चावृत्त्या 
योजना कर्तव्या । सतत्वं सत्त्वशब्दवाच्यं त्रह्मादिदेहाख्यं वस्तु ज्ञानं रूपयति निरूपयत्युपदेशेन जनयतीति ज्ञानरूपं ज्ञानजनकं यदि 
न स्यात्तदा तमोनुद्मज्ञाननिवर्तकं कथं स्यान्न कथमपि । यद्यज्ञाननिवतेक न स्यात्तदा बिभु्दरिः सत्त्वप्रकाशानुमितः सत्त्वगुणजन्य- 


अनुसर ; कथं हरिविषयकाज्ञाननिवृत्तिनोस्ति तदा तत्र जीवे ज्ञानाद्याधिक्यानु- 
मका राच त्यानुमितो सि कथ स्यान्न कथमपि यदा हरि क by eGangotri डु 


३५८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. ३३-३६ 


सारेण विशेषेण संनिहितो हरिज्ञोतो न भवति । अज्ञानाबरणस्य विद्यमानत्वात्‌ । यदि परः सर्वोत्तमो विष्णुस्तत्र तत्र संनिहितत्वेन 
ज्ञातो न स्यात्तस्याविद्वज्जना अमुं सर्वोत्तमं विष्णुं तत्र तत्र कथमचंयंति । अर्चयेयुः । न हि यस्य यज्ज्ञानमेव नास्ति तदर्चनं न 
संभवति । यदि हरिं नाचंयेयुस्तदा तत्त्वस्य स्वतंत्रतत्वस्य हरेजिज्ञासुभिज्ञीनेच्छुभिः पुरुषेहीरेः कथं ज्ञायते । न कथमपि । नन्व्च- 
नाभावेऽपि तत्वजिज्ञासुभिहरिः कुतो न ज्ञायत इत्यत आह ॥ कस्यापीति । षष्ठी तृतीयार्थे । नेत्यनुवर्तते । केनापि पुरुषेण हरिर्न- 
ज्ञायेत न ज्ञायते । यत इति शेषः । अतोनाचनजन्यहरिप्रसाद विना हरेज्ञीनाभावे हरेनित्याव्यक्तत्बं हेतुरुक्तः । नित्याव्यक्तत्वादर्घ- 
नाभिव्यक्तप्रसादं विना हरिनं ज्ञायत इत्यस्मिन्नर्थे तदव्यक्तमाह हीत्यारभ्यानंतेन तथा हि छिंगमित्यंत त्रह्मसूत्रभाष्योदाह्ृत- 
्रृत्यादिकमेव प्रमाणं ज्ञातव्यम्‌ । ननु हरेनित्याव्यक्तत्वमेव कुत इत्यत आह | निर्शुणत्वादिति। अनेन हरिरनित्याव्यक्तो भवितुमर्हति 
प्राक्ृतसत्त्वादिगुणत्रयातीतत्वादूच्यतिरेकेण जीववत्‌। लक्ष्म्या अपि गुणत्रयाभिमानित्वेन गुणत्रयातीतत्वाभावान्न व्यभिचारः । 
निर्गुणत्वेऽधोक्षजः पर इति हेतुद्दयम्‌ । अधोक्षज शब्दो ऽनुमानस्योपलक्षकः । अधःकृतोऽक्षजादियेन स तथा । प्त्यक्षानुमा नाविषय 
इत्यर्थः | अनेनेंद्रियाणि नानुमानं वेदा ह्य वेनं वेद्यंतीति श्रृतिमर्थत उपादत्ते। अनेन सदागमैकविज्ञेयत्वमुक्त भवति । परः 
सर्वोत्करष्टः । सदागमेकविज्ञयत्वात्सर्वोत्कृष्टत्वाद्धरिनिंगुणः । यः सगुणो जीवादिः स॒ सदागमैकविज्ञेयो न भवति सर्वोत्कृष्टश्च न 
भवति । ननु विष्णोः सर्वोत्कृष्टत्वमेव कुत इत्यत उक्तम्‌ । विभुरिति । विविधं जगद्भावयत्युत्पादयति सत्त।दियुक्तं करोतीति बिभुः । 
अनेन हरेजेगन्नियामकत्वमुक्तम्‌ । तेन यदि नाम परो न भवेत्स हरिः कथमस्य वशे जगदेतदभूदित्यादितको विपक्षे बाधकः 
सूचितः । अत्र तात्पर्य यदि न स्याद्यदि न स्यादिति द्विवारोक्त्या सत्त्वं न चेद्धातरिदमिति श्छोके न चेद्भवेदिति पदत्रयस्यावृत्त्या 
योजना कर्तव्येति सूचित भवति ॥ ३५-३६ ॥ 
श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


यदन्येषां दशा5न्यरूपस्तत्प्तियोगिनस्त्वद्दयायोगिन एवमित्यावेदयति ।। तथेति । हे माधव प्रभो तावकाः पष्ठादो गतम्‌ । 
त्वत्सम्वन्थिन एते तथा त इव त्वया 5भिगुप्तास्त्वयि बद्धसोहृदा मागोत्सतः क्कचिद्‌पि न अ्रश्यन्ति भ्रष्टा न भवन्ति । निर्भया अतीत- 
भीतयो विनायकानीकपमूधेसु विनायको गणेशस्तस्यानीकानि सेना विन्नास्तानि पान्तीत्यनीकपा महाप्रत्यूहास्तेषां मूर्धानः शिरांसि 
तेषु विचरन्ति घनान्विन्नानपि ते ज्नन्तीत्याशयः। आनते व्वयीत्यप्यन्वयः | सर्वजननमस्कृत इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ सत्त्वं बिशुद्धं श्रयते 
भवान्स्थितो वपुरिति शलो केऽतीतश्ळोकेऽन्यत्रापि सदा सर्वगुणाढ्यत्वादित्यादिव्याकरणप्रकारेण भगबद्वाचकत्वेऽङगीकृते तवार्हणं 
येनेति न वक्तव्यं स्यात्तथा झुद्धसत्त्वगुणात्मकं वपुराश्रयत इत्यपि ज्ञाना नन्दतनुमत्त्वाद्वाधितमित्यतो5त्र युक्तं सत्त्वशब्दा्थ मानेनाह्‌ ॥ 
बिझुद्धेति । खुविशुद्धसत््वे सत्त्वसत्त्वसत्त्वप्रचुरादित्वेन ब्रह्मादेः शारीरे यो हरिः स्थितस्तेषां ब्रह्मादीनां शरीरस्य भगवदादेशेन एष 
आदेश एष उपदेशास्तन्मार्गेण वेदाद्येस्तढुपदिष्टेमऽचयन्ति। अचेयो ज्ञानिनो तद्वादाचरन्ति तदूबहुल्यात्तत्वेन व्यपदेशः । अग्न भ्रो- 
जन्त्यचैंय इत्यादेरचिन्‌शब्दपयीय्रोऽयमचिशन्दः । इनिस्विदन्तोऽप्यस्तीति भानुः । ते ज्ञानिनोऽचयन्ति पूज यन्ति || अथ श्लोकार्थः ॥ 
कुत्र तिष्ठति किं साधनेऽनुष्ठिते भगवांस्तुष्टः स्यादिति किमुपदेशेन जायमानमानवसभाजनीयो जनादन इत्यत आह ॥ सत्वसिति । 
भवान्विशुद्धं सत्त्व ब्रह्मदेर्वपुद्‌ह्‌ं शारीरिणां ज्ञानादिप्राप्तियोग्यताबत्प्रशस्तशरीरवतां श्रेय उपायनं श्रेयसामधिकाश्रयं स्थितो । तादर्थ्ये 
सप्तमी । प्रापतप्रतिपत्स्थिरताये श्रयते जनो येन तत्कायनिकायेन हरिणा । अकायेत्यादेः । न यच्छन्दरोऽयं किन्तु यशब्दः । वेदाः 
क्रिया ज्योतिष्टोमादयो योग इति चोपायबाचि सत्काकाक्षिन्यायेन वेदक्रियायोगो तद्रूपापायौं पुनर्योगो तो च तपःसमाधी चेत्यन्वेति । 
ततश्च वेदः किया तपः समाधियोगोरिति सिध्यति । यद्वा क्रियायोगो अ्योतिष्टोमादिरितरत्पूर्वबत्‌ । तेः करणेस्तवारहणमः्चंनं समीहते 
करोति । बिध्याद्यधिष्ठाठुत्वदुपदेशळव्धोपलब्धिः स्थेयं भजते स जनस्त्वाम'चेतीति साधनाधिष्ठानं चोक्तं भवति ।।३५।। एवमनर्थापने 
चेवमन्थीपत्तिरित्यनिष्टोपदरानेन पूर्वोक्तं सत्त्वाद्यर्थं व्यवस्थापयतः सत्त्वं न चेद्धातरिति पद्यस्य प्रपञ्चमिथ्यात्वं हरेनेंुण्यं चार्थ 
इत्यन्यथाप्रतीतिं बिवक्षिताथोप्रतीतिं च प्रच्यावयिलुं मानमेवाह्‌ । सत्त्वमिति । यदि ब्रह्मादिदेह इत्याख्या यस्य तत्सत्वं ज्ञानरूपं 
ज्ञानं रूपयत्युपदेशादिना प्रतिष्ठापयतीति तत्तथा न स्यात्‌ । तमोनुदमज्ञानापनोद्कं कथं स्यात्तढुपायाभावात्‌। यदि न स्यादज्ञाननि- 
वर्तकं तदा विभुहोरेः सत्त्वप्रकाशानुमितो त्रह्माद्युपदेशप्रादुभूत॑ प्रकाशमनु अनुसृत्य मितो विषयीकृतः कथं स्यान्न कथमपि । यदा न 
तदज्ञानहानं स्वरूपत।निमित्तकं तत्र तत्र सन्निहितो हरिरिति परः सर्वबिळक्षणो विष्णुरिति ज्ञानं क च स्यात्‌ । न स्यात्तच्चेद्विद्वज्जना 
अमु माधबं कथम चयन्ति । नानेकेषां मनीषिणां प्रमोषो वक्त शक्य इति विद्वउजना इति बहुवचनमचंयेयुः । न हि हीनस्तउज्ञानेन 
तं सदाऽचयेदिति भावः । यदि ते तं ना्चेयेयुस्तदा तत्वं जिज्ञासवस्तत््वजिज्ञासवस्तेः । नलोकेति पध्रीनिषेधात्‌। कथं ज्ञायेत न 
कथमपि । नन्वचेनचचेनं विना न तञज्ञानमिति कुत इत्यत आह ।। कस्यापि केनापीति । न ज्ञायते तत्र तन्त्रं निगुणत्वात्‌ । केनचि- 
द्वमेणे कश्चिद्धर्मी केनचिज्ज्ञय इति लौकिकी रीतिरियम्‌। निर्गुण इतरज्ञानविषयताहेतुसत््वादिगुणहीन इति प्रसादसौमुख्यमनासाद्य 
ज्ञानविषयो न भवतीत्यव्यक्तताऽनेन सूत्रिता । तदधिपतिनोन्य इति नेतदसम्भावितमित्यप्याह्‌ ॥ निशुंणत्वादप्रधानत्वादिति । अनेन 
हरिर्नित्यमव्यक्तः स्वातन्त्र्येण गुणत्रयातीतत्वात्‌। तथा हरिशुणत्रयातीतः सर्वग्राधान्याद्यतिरेकेण स्वेतरसर्ववदित्यनुमानम शुष्कं 
मानभुक्त वेदितव्यम्‌ । ननु प्रत्यक्षादिप्रमाणतोऽन्यथाऽपि ज्ञायत इति सर्वमुक्त गजमञ्जनायितमित्यतोऽधोक्षज इति । अधःक्कतः 
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शुष्कप्रत्यक्षादिरिति न तदूवाधः । नेन्द्रियाणि नानुमानं वेदा ह्य वेनं वेदयन्तीत्यादेरर्थत उपादानम्‌ । हरिः परः सर्वोत्कृष्टो विभुत्वा- 
दिति सूच्चयितुं विशेषणद्वयम्‌ । वेपरीत्येन वेति ज्ञेयम्‌ । विविध भावयत्युत्पादयति सत्तावत्करोतीति विश्लुस्तदुत्पादकतया तत्सत्ता- 
प्रापकतया तद्दशकत्वमुफ्तम्‌ । तञ्च न तत्परत्वं विना सम्भवेत्तदाक्षिपति। यथोक्तमाचार्य रन्यत्र । यदि नाम परो न भवेत्स हरिः कथमस्य 
बशे जगदेतदभूदिति । यदि न चेत्कथमित्यादीनां यथायथमावृत्त्या 5न्वयप्रदरशनमुत्तरतात्प्यपयौलोचनमूलमिति मन्तव्यम्‌ । तत्तत्त्व 
जिज्ञासुभिस्तत्त्वस्य जिज्ञासुभिरिति पाठद्वयम्‌ । द्वितीयपाठे तत्त्वसम्बन्धिजिज्ञासावद्धिरित्यर्थ: । परो विभुरिति पदमेकं वा । परस्मा- 
दुत्ह्मादेः परं परो श्रीतत्त्वम्‌ । तदपेक्षया विभुगु'णतो व्याप्त इति परो बिभुः । परस्मादुत्तमं प्रोक्तं पर इति छान्दोग्यभाष्योक्ते ॥ 
ततश्चायं श्लोकार्थः ।। हे धातः ( मां ठु धातेति बदन्मरः पामरो वस्तुतस्तु सकळजगद्धारकस्वात्तच्चेन्मुख्यतो धातुत्वं तवेवेति धाता 
धातरिति सम्बोधयामासेति बोध्यम्‌ ) सकलजगद्धारक हरे । इदं निजं स्वकीयं विज्ञान विशिष्टज्ञानं यस्मात्तत्सच्वं त्रह्मादि- 
देहाख्यमज्ञानभिदापमार्जनं भिदाऽन्यथाज्ञानं तयोरपम।ज॑नमपमार्जकं निवर्तकमिति यावत्‌ । न भवेच्चेद्यदि न भवेत्तर्हि तद्विमत- 
ज्ञानजनकेन केनचिद्भवितव्यम्‌ । कार्यमात्रस्य सकारणकत्वात्‌ काय चेदमिति। गुणप्रकाशेः सत्त्वाद्युतपन्नत्ञानेभेवाननुसुत्य मीयते 
ज्ञायत इति यदि न स्यात्तह्म गुणो भवान्यस्य कस्य । यतश्चोदेति सूर्य इत्यादेः । येन साधनेन प्रकाशते ज्ञायते। अत्रेदमाकूतम्‌ । 
त्रह्मादिदेहगेहनारायणानुग्रहेण ज्ञानमत्रानमिथ्याज्ञानहानिदत्वेन श्रेयःसाधनं न स्यात्तर्हि ज्ञानाभावेनानुमापकद्ेतुतानं न स्यात्‌। 
तद्यदि न स्यात्तज्जञानं दुर्मिल यदि तत्तथा कस्य च पूजा जायेत सा च यदि नाम न स्यात्स्याज्जगदन्ध तच्चानिष्टम्‌ । कश्चिन्मां वेत्ति 
तत्वतः । प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रिय इत्यादिमानढुराननतापत्तेरतो वित्रानमज्ञानभिदापमार्जनं भवेत्पुरुषार्थसा धनं 
भवतीति सिद्धमिति ॥ ३६ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


नन्वेवं सति भक्तिमार्गीनुसारेणापि भगवद्भजने विकमीदिना कालान्तरे पुनद्ुद्धिनाशमप्रसङ्गः । साधनत्वेनेव भक्तिमारा- 
स्यापि श्वीकारात्‌ । अतस्तुल्यत्वात्‌ किं मागीन्तरदूषणेनेत्याशङ्कय स्मार्तस्यापि भगवन्मागस्य फलमाह तथेति। हे माधव ते पूव 
तद्वत्‌ प्रवृत्ता अपि तावकाः सन्तः कचिदप्यारोहणावस्थायां भ्रश्‍यन्त्यपि न । पादोप्यधः प्रमादादपि न पतति। आरुह्यमाणमार्गात्‌ 
स्वमागौदपि न पतन्ति । मार्गस्येव तथात्वात्‌ । यथा वस्तुरक्षकाणां मध्ये सुगन्धरक्षकः सौरभ्यं प्राप्नोत्येव । लशुनादिरक्षकस्तद्विप- 
रीतम्‌। यद्यपि स्वतन्त्रतया भगवान्न सेवितस्तथापि भगवानिति तस्य पातो न भवत्येव । माधवेतिसम्त्रोधनं रात्रावपि विलासेन 
तत्रत्यानां दशनार्थम्‌ । तेन विकर्मतुल्यत्वेपि सेवापरत्वादू भगवद्दर्शनं नान्येषामिति निरूपितमत एव तावकाः । अश्र शे हेतुस्त्त्वधि 
बद्धसौहूदा इति । सौहृदं स्नेहो रञ्जुस्थानीयः | स स्वात्मानं जीवं भगवश्चरणे वक्नाति। अतो युक्त एव तेषामश्र शाः । नन्वन्ये 
कालादयः कथं तान्न भ्र शयन्ति भक्तिं वा न नाशयन्तीत्याशङ्कयाह वयाभिगुप्ता विचरन्तीति । त्वया भितो वाह्याभ्यन्तरसर्वभावेन 
रक्ष्यमाणाः । बुद्धयादीनामपि नाशासम्भवादन्यप्रवेशासम्भवाञ्च न ञ्रश्यन्तीति युक्तम्‌। अत एव विचरन्ति । सर्वत्र विशेषेणा- 
निन्दया सर्वेषु लोकेषु भ्रमन्ति । कालादिभयरहिता निर्भयाः । यदन्येषां त्यागस्थानं भयस्थानं वो तदेव तेषां परिश्रमणस्थानसित्याह्‌ 
बिनायकानीकपमूरं स्विति । विनायका विन्नकतोरः | विशब्देन विन्ना उच्यन्ते । तेपां न।यका जनका एव भवन्ति । तेषामनीकं 
सेना । एकस्मिन्‌ वित्रार्थ प्रवृत्ते तदशक्तौ तत्सहायार्थ बहूबः समायान्ति । ते सर्वे स्वतन्त्रा नियामकाभावात्‌ कार्य न करिष्यन्तीस्या- 
शङ्कय तद्रक्षका अपि समायान्ति तेनीकपाः । तेपि बहवो श्र शयितुं समागताः । भगवदीयसुदर्शंनादिभयादरस्प्रृश्येव निकटे तिष्ठन्ति। 
यथा प्रहलादे । तेष्वेबारोहणार्थं भगवङ्कक्ताः पादं प्रयच्छन्ति । तेपामधःपातनसामश्यीभावात्‌ प्रतिष्ठाह्देतव एव भवन्ति। यथा 
जडभरते मारणार्थसु्यताः प्रतिष्ठाहेतव एव जाताः। तेषां मूर्धानः सर्वसामथ्यस्थानानि परमकाष्ठापन्नानि | एवं तेपां विचरणे हेतुः 
प्रभो इति | एतत्सामथ्यं त्वदीयमेव । अतस्ते समथो अपि न द्विषन्ति। अतो भक्तिमागोन्मागीन्तरं साधनतः फलतश्च न समीचीन- 
मित्युक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


एवं स्मृतिमार्गीण भगवत्पक्षपातमुक्स्वा वेदिकमारगेण पूर्ववदाह्‌ सत्त्व मित्यादिचतुभिः । वेदो हि द्विविधः प्रवृत्तिनिवृत्तिमार्ग- 

प्रतिपादकः । ताटशोपि पुनः प्रत्येक द्वेधा भिन्नेरधिकारिभिद्विविधः । तत्र प्रवृत्तावथी वबोधोध्ययनमनुष्ठानं चेति ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य 
चाधिकारेण सिद्धम्‌। तप आ मनि च स्थितिरुत्तमाश्रमस्थयोर्निवृत्तो क्रमेणेव सिद्धम्‌ । एतद्‌ वेदानुसारेणाश्रमचतुष्टये धमोनुष्ठानं 
देत्यांशानाभपि तुल्यमिति भगवान्‌ सत्त्वमूत्तिः स्वसत्त्वं प्रकटी कृत्य सात्त्विकानेव त तद्वर्मेघु प्रेरयति विपरीतांश्च निवर्तयति । अन्यथा- 
श्रमस्थेष्वेव केचिदध्ययनादिकं यथाशास्त्रा्थ कुर्वन्ति केचिन्नेति व्यवस्था न स्यात्‌ । देदिकाश्च सर्वे धमीः परिपाल्यमाना एव जगति 
प्रवर्तन्ते । अतः स्थितौ स्थित्यर्थ यदा भवात्‌ विशुद्धं सत्त्वं सत्त्वगुणं श्रयते तदेव तेन सत्त्वगुणेन लोके प्रस॒तेन व्याप्ता आश्रमस्थाः 
क्रमेण वेदाध्ययनं क्रियायोगः कर्मानुष्ठानं तपा वनवासादिः समा धिरात्मस्थितिश्चे तिचतुर्विधान्‌ धमीन्‌ सम्यरनुतिष्ठन्ति। ततोपि 
तेन धर्मेण झुद्ध।न्तःकरणास्तत्राहणं समीहन्ते । शुद्धे रेव हि भगतत्सेवा कर्तु शक्प्रत इति । नन्‌ वेदेनेव कार्यसिद्धो किं सत्त्वगणे- 
नेत्याशङ्कयाह शरीरिणामित्यादि । यदि फलदाता कोपि न स्यात्‌ प्रथम प्रवृत्त विसंवादिनं दृष्टया कोपि न प्रवर्तेत । नन्वदृष्टादिद्वारा 


भूतसंस्कारद्वारा वा कार्यसिद्धी किं सत्त्वमूर््येत्याशाङ्कयाह्‌ शरीरिणासिति। ते हि शरोराभिमानिनो विद्यमानशरीराश्च । यदि प्रथमं 
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शरीरभिन्नतयात्मानं जानीयुस्तदा कतसमानाधिकरणमदृष्टमुत्पद्येत एव । देहान्तरे वा फले प्राप्ये भूतसंस्कारो भवेत्‌ । उभयोश्वाभावात्‌ 
फलदाता भगवानेवापेक्ष्यते । तदाह श्रेय उपायनम्‌ । उप समीप आनीय समपंणम्‌ । यस्माद्‌ वपुरिति । देवगत्या फलसिद्धिज्ञाना- 
भावाय । अस्तु वा फलसिद्धिः | तस्य धर्मस्य भगवद्धजने करणत्वं सहायत्बं वा चेन्न स्यात्‌ तदा क्षथिष्ण्वेव फलमिति पूर्वदोषा- 
निवृत्तिः । अतो वेदिके मार्गे सर्वधमंप्रवर्तको भगवानिति देवानां पक्षपोषकः | जन इत्येकवचनं जात्यभिप्रायं दुर्छभत्वज्ञापनाय ।३४। 
ननु ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्यापि श्रेयोदानार्थमात्मबिवेकस्याजातत्वात्‌ सत्त्वाश्रयणं भवतु नाम ज्ञानस्य ठु सिद्धफलदातृत्वा- 
दसिद्धफलेपि साक्षादेव फलजननसम्भवात्‌ तउज्ञाने तत्साधने तपसि वा भगबतः सत्त्वबपुनोपेक्ष्यत इत्या शङ्कयाह सत्त्वं न चेदिति । 
इद्‌ शुद्धसत्त्व सर्वरक्षक सर्वकर्मफलदातृ चेन्न भवेद्‌ विज्ञानमपि न भवेत्‌ । “सत्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानमिति सत्त्वाभावे ज्ञानं न 
स्यात्‌ । न च शास्त्रसिद्धेन सत्त्वगुणेन ज्ञानमुपस्थापयितुं शक्यते । परकीयत्वात्‌ यस्मिन्‌ क्षणे शा्रानुसन्धानं तदथीुष्ठानं वा तदैव 
तत्सत्त्वसाविभेवति । तद्धमंत्वात्‌ । इदं तु निज्ञम्‌। न च तैरपि स्वभूलकारणभूतं सत्त्वगुणमुत्पादयितुँ शक्यते तेषां कर्टृत्वाभावादिति 
ज्ञापयति हे धातरिति। विज्ञानमनुभवः। स च सत्त्वेकरूपेन्तःकरणे भवति। यथा यथा 'च विद्युध्यते तथा तथाकामहतो भवतीति 
झुद्धसत्त्वाविभौव एव विज्ञानं युक्तं यथोत्पन्ने जगत्यन्ने सत्यां क्षुध्यन्नसम्पादनं सुकर न तु क्षुदनन्तरं तत्सम्पादनं शक्यम्‌ । अतो 
भगवता सत्त्व आविभोविते तत्कृपया भगवता सह सत्त्वमपि हृदये समागच्छेन्नत्वन्यथा । निपिध्यमानं शास्जीयं भविष्यतीत्याशङ्कय 
विशिनष्ट्यज्ञानभिदापमार्जनमिति । अज्ञाननाशकं विज्ञानमात्मानुभवः । भेदनाशकं तु भगवद्विज्ञानम्‌ । उभयोः साक्षात्कारे 
देहाद्यध्यासनिवृत्तिः शुद्धाद्धंतं च स्फुरति। तच्च ज्ञानं न विषयविषयिभावेन | तादृशस्य पुरुषार्थासाधकत्वं पूर्वमुक्तम्‌ । आविभी वस्तु 
भगवतः स्वरूपस्य वा झुद्धसत्त्वञ्यतिरेकेण न सम्भवति । यदि ज्ञाने सत्त्वापेक्षा सुतरां तपसि तदपेक्षेति न तत्‌ प्रथङ_ निरूपितम्‌ । 
न चेद्‌ भवेदिति। इत्पदव्यतिरिक्तं सर्वमावर्तते। “अर्थवशात्‌ पदानां व्यवस्था? । 'अज्ञानभिदू विज्ञानं मार्जनमापेति' न 
व्याख्यानम्‌ | नन्वस्य सत्त्वस्य स्त्रतो ज्ञानरूपत्वाभावात्‌ साधन उपयोराः। यद्यन्यथेव भगवदाविभीवो भवेदात्मनो वा तदा किं 
सत्त्वेन ? तत्रेन्द्रियाणां प्रकाशो लोकदृष्टः स्वकारणप्रकाशमा्चिपति । तत्र प्रवर्तकस्य भगवतोभिमानिनो जीवस्य च प्रकाशोवश्य- 
म्भावी । अतस्तदनुसन्धानेनेब तद्वयवधायकमलनिवृत्तौ तदुभयोः प्रकाशो भविष्यतीति व्यर्थं सत्त्वमिति चेत्‌ तत्राह । गुणप्रकाशे- 
रनुमीयते भवा तिति | गुणानामिन्द्रियविषयादीनां प्रका शेज्ञीनेः प्रेरकोभिमानी चानुमीयतेस्तीति । स ह्मनाविभूंत एव तथा करोति । 
आविभौवस्तु केन कर्तव्यो भवेत्‌ ? न च स्वरूपत्वं कार्यकारणं वा प्रकृते प्रयोजकम्‌ । आविभोवस्तु सत्त्वाधीन इति पूर्वमवोचाम । 
न च प्रकाशोपि कार्य्यतिरेकेण न सम्भवति | अन्यथा गुणप्रकाशो न भवेदिति वक्तव्यम्‌ । यस्य सम्बन्धी वा गुणः प्रकाशते येन 
वा गृणः प्रकाशते । न तु सम्बन्धिनः करणस्य वा प्रकाशममपेक्षते । अतः प्रका शार्थम वश्यं सत्वगूणोपेक्षितः ॥। ३५॥ 
एवं प्रमाणप्रमेये बेदिकप्रकारेण भगवद्रुपेण भगवद्रूपे विचारिते । साधनं बिचारयति न नामरूपे इति । वेदिकमागो- 
नुसारेण साधनं भगवान्‌ सर्वपुरुपार्थषु । स च गुणातीत एव । वेदे गुणाभावात्‌ । फळदानाथ परं भगवान्‌ देवपक्षपाताथं तथा 
कृतवान्‌ । अतः सगुणः साधनमितिपक्षं निराकरोति न नामरूपे इति । ते नामरूपे गुणकर्म मन्मभिर्न निरूपितव्ये । साक्षो भगवान्‌ 
सर्वकर्मफलदाता कमोध्यक्षः | स एव साधनम्‌ | गुणेः कृत्वा यानि कर्माणि जन्मानि च तानि तव न सन्त्येव किन्तु क्रियाशक्तयेव 
सद्रूपया धर्मरूपेण प्रकटस्य तवाविभीवः कर्माणि | आनन्दरूपेण प्रकटस्य च जन्प्रानि। तेरेव च नामरूपे । अन्यथा प्राक्रतत्वे 
सति न कोवि पुरुषार्थः सिध्येत्‌ । भवतु वा भगवतः कल्पान्तरे तथाभूते अपि न तु शाख्ने साधनत्वेन निरूपितव्यें । तदा तस्य 
फलदातृत्वं न स्यात्‌ । कर्माध्यक्षत्वाभावात्‌ | किञ्च सगुणं चेन्‌ मनसा वचसा च व्याप्यं भवति । ततो मानसिकं वा चनिकमेव फळं 
प्रयच्छेदू न त्वात्मरूपं भगवद्रूपं वा । भगवांश्च मनो वचोभ्यामनुमे यमेव तर्क्यमेव वत्सं यस्य तादृशाः । न तु प्रत्यक्षविषयः । “यतो 
वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” “पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भू” रित्यादि श्रतिवाक्येः । तर्हि नामरूपाण्येव न सन्तोति चेत्‌ 
तत्राहुर्देव क्रियायां प्रतियन्त्ययापि होति। हे देव सर्वपूज्य । क्रियायां श्रोत्यां तान्त्रिक्यां च नामखूपे प्रतियन्ति । “विष्णोनु क” 
“तदस्य प्रियम्‌?! “इदं विष्णः” “प्र तद्‌ विष्णुः? षडक्षरादिरामा दिमन्त्रा्च । “यस्ये देवताये हविगृहीतं स्यात्‌ तां मनसा ध्यायेदू 
वषटूकरिष्य”न्निति श्रुतेध्यीनादिबिधानाञ्च । नामरूपाभावे ध्यानं मन्त्रश्च न भवेताम्‌ । इमामेवोपपत्तिमाह हिशब्दः । अत एव 
तदन्यथानुपपत्तया प्रतियन्ति । यतः प्रतियन्त्यतः प्राक्ृतत्त्राभावादू दिव्यान्येव तान्यानन्दमयानीत्यध्य़वसी यन्ते । एवं सवोण्येब 
रूपाणि नामान्यानन्दमयानीति तानि सर्वपुरुषार्थसाधकानि निरूपितानि ।। ३६ ॥ 
(१) श्रोप्रभचरणविरचित। श्रीटिप्पणी 
ते हि शरीराभिमानिन इत्यादि । वेदिक कर्म यथोक्तमेव कृतमदृष्टजनकम्‌ । ज्ञानमपि तत्राङ्ग 'य एवं वेदे' तिवाक्येभ्यः । 
तथा च तदभावात्‌ तथेतिभावः । जडत्वादवि तथात्वं ज्ञेयम्‌ ॥३४॥ उभयो: साक्षात्कार इत्यादि । आत्मसाक्षात्कारस्य फलमध्यास- 
निवृत्तिः । द्वितीयस्याद्वेतस्फूर्तिः वेदिकमार्गे हि प्रभेयं “स हेताबाना ले’ सिश्रृतेत्रह्भात्मकम्‌ । अतस्तत्त्वेन स्फूर्तिः फलमितिभावः । 
इत्पदव्यतिरिक्तमिति। न चेदित्यत्र यदित्पदं तद्वयतिरिक्तमित्यर्थः । “अज्ञानभिद्‌ विज्ञानं मार्जनमापेति न व्याख्यान समिति । 
क्रियापदस्य समानलकारेणेवान्वयनियमान्माजनमाप्नुयादिति भवेत्‌ । स्वोक्ताशाङ्काया अनिवृत्तेश्च  स्वव्याण्यातशास्त्राथो- 


प्राप्तेश्व तिभावः ॥ ३५ ॥ 
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( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्यो: प्रकाश: । 


तथा न त इत्यत्र-विकर्मादिनेति। “यः कश्चिद्‌ वेष्णवो लोके मिथ्याचारोप्यनाश्रमी” त्यादिवाक्येपु वेष्णवविशेपण- 
तयोक्तेन विकर्मादिना | साधनत्वेने वेति । त्वदीयतासाधनत्वेनेव । अतस्तुल्यत्वादिति । भगवद्भावे साधनत्वेन परिग्रहस्य तुल्यत्वात्‌ | 
स्मातंस्येति। मोक्षरोषभूतस्य। पूर्व तद्वत्‌ प्रवत्ता इति। इदं मूळस्थतथापदस्य विवरणम्‌ । तथाचेवमन्वयः। ये तथा पूर्वं तद्वतः 
प्रवृत्तास्तेपि तावकाः सन्तो न अ्रश्यन्तीति | पाद इत्यादि । इदं अश्यन्त्यपि नेत्यस्थ विवरणम्‌ । एतस्येव निष्कर्षमाहुरा रुहे - 
त्यादि । यत्‌ तु “यथा पूर्वश्लोकोक्ताः पतन्ति तथा ते तावका न भ्रश्‍यन्ती'त्यन्वयं कञ्चिदाशाशङ्गो तथा च “पातो भवति परं तथा न 
भवती” त्यर्थ चाह तन्मन्दम्‌ । त इतिपदस्य वेयथ्यीपत्तेः | यदि हि तच्छव्दस्येदं बहुवचनं तदा तेन पूर्वश्छोकोक्ता एव परामर्षणीयाः। 
तेषां तु पात उक्त इति न 'ऋ्श्यन्तीतिधाक्यस्येव विरोधः । यदि च युष्मच्छन्दस्य पष्ठय कवचनं तदा तेनेव भगवदीयतायाः प्राप्तत्वात्‌ 
तावकपदस्य वैयथ्यम्‌ । एवमन्यदपि तर्कितं दृषणीयमितिदिक । तत्रत्यानामिति । रात्रौ भवानां भगवति विलासचिह्वानाम्‌ । स्मार्त- 
भक्तिमार्गे विद्यमानानां जीवानां वा दशंनार्थमित्यर्थः | विकर्मतुल्यस्व इति । विप यासक्तिसद्भावेनेतरमार्गतौल्ये “प्यपि चेत्‌ सुदुरा- 
प्वार” इतिवाक्यात्‌ तथेत्यर्थः । अत्रायमाशयः । ये भक्ताः सेवां कुर्वन्तोपि न विपयासक्तिरहितास्तेपां विषया सक्तिनिवृत्त्यर्थं भगवान्‌ 
स्वस्वरूपस्थितानि विछासचिह्नानि प्रदर्शयति । तदा चिह्वानामतिरमणी यत्वाद्‌ भगवद्विला से सर्वोत्क्रष्टत्वज्ञानेन विषये ष्वतिद्दी नत्वबुद्धि- 
रुत्पद्यते तदा विषय त्यक्त्वा भगवत्येवासक्ता भवन्तीत्यर्थः | नन्वेवङ्करणे भगवतः कि प्रयोजनमत आहुरत एवेति । यतरतावकाः । 
पुर्वमेच भगवदनुगृहीताः | ताचकत्वाभावे त्वयैवं किमिति क्रियेतेतिभावः। एवं 'च साधने दृढविश्वासे पूर्वोक्तं फलं भवतीत्यत्र 
निदर्शनमनेनोक्त ज्ञेयम्‌। अतो भक्तिमार्गादित्यादि | तथा चात्र स्तुत्या फलनिरूपकत्व॑ वोध्यम्‌ । लौकिके प्रकारे प्रमाणादीनि 
'त्वार्येपि भिन्नानि । स्मातँ तु निरूपणप्रकारे प्रभेयकोटावेव साधनफळयोरन्तभीव इतिविशेषः । एतेषु चतुर्षु भगवत्स्तुतिस्तु स्फुटैव । 
काळस्तुतिस्त्बवतारस्तुतित्वाद्‌ बोध्या ।। ३३ ॥ सत्वं विशुद्धमित्यत्र ` पूर्वंबदाहेति । प्रमाणप्रमेयसाधनफलभेदेन भगतत्पक्षपातमाहे- 
त्यर्थः । प्रमाणेन पक्षपातमुपपादयन्ति वेदो हीत्यादि न स्या दित्यन्तम्‌ । द्वेधा भिन्न रिति | पूवीश्रमद्वयमेकस्यां कोटावुत्तराश्रमद्वयं 
चेतरस्यामित्येवं द्वेधाभिन्ने : । एतदेव विवृण्वन्ति तत्रेत्यादि | तथा च सत्त्वमूर्तेः स्वसत्त्वप्रकटनमेव प्रमाणमतः पक्षपात इत्यर्थः । 
शलोकं व्याकुर्वन्ति वेदिका इत्यादि । स्थित्यर्थमिति। वेदिकधर्मस्थित्यर्थम्‌। सिद्धमाहुः शुद्धेरित्यादि। तथा च भरावत्सत्त्वेन 
चतुर्विध धर्मप्रमित्या भगवत्सेवाप्रमित्या च शुद्धेस्तथेत्यर्थः । कार्य सिद्धाविति । धर्मप्रमित्यादिसिद्धौ । कोपीति । वेदातिरिक्तश्चे तनो 
नियामकः । तथा च दृष्टबिसंवादेपि केचिद्‌ वेदमार्गे परवर्तन्तेन्ये च न प्रवर्तन्त इतिदशोनान्न वेदेन कार्यसिद्धिः किन्तु श्रयोजनकः 
सत्त्वोपाधिर्वेदिकपदार्थक्रियाप्रमितिजननायावश्यक इत्यर्थः | एतदाक्षिपन्ति नन्वित्यादि | समादधते ते हीत्यादि । अत्र समाधिष्ि- 
ष्पण्यां वैदिकं कर्मेत्यादिना निष्कृष्टो बोध्यः । तदभावात्‌ तथेति। वेदान्तो क्तकळशवरूपज्ञानाभावने यथोक्तत्वाभावान्नादृष्टजननं 
कर्मप्रकारज्ञानाभावाच्च न सूतसंस्कार इत्यर्थः । जडत्वादिति । शरीराभिमानेन जडस्वाच्चेतनधर्मस्यादृष्टस्य तत्र नोत्पत्तिरिस्यर्थः । 
सुबोधिन्यामरपेक्ष्यत इति। तादृशां फळदानार्थमपेक्ष्यते । अस्तु वेति। यथाकथञ्चित्‌ क्स्वरूपज्ञानात्‌ कर्मप्रकारज्ञानाःचास्तु वा 
अस्मिन्‌ पद्ये मैत्रायणीयोपनिषदुक्तो गुणान्तरसारभूतः सत्वगुणो वेदे प्रमाणमिति तदेतद्देवानां सास्विकत्वात्‌ तत्पक्षपाताथ भगवता- 
धिष्ठीयते तदा देवानां बेदिकधर्भेषु भगवत्सेवाकरणतायास्तत्सहाथतायाश्च प्रमितिभर्वतीत्युक्तम्‌।। ३४ ॥ सत्बं न चेदित्यत्रपूर्वोक्त 
पक्षपातमेकदेरोनाक्षिपन्ति नन्वित्यादि । भवतु नामेति। तदुभयोपकारकं भवतु नाम । सिद्धफलदातृत्वादिति । सिद्धस्य परमा- 
नन्द्रूपस्य मोक्षास्यफलस्य दातृत्वात्‌। असिद्धफलेपीति । सिद्धं वृत्तिविचारगस्यरूपं फलं यस्य तादृशे तपस्यपि साक्षादेव द्व।रा- 
न्तरमन्तरेणेव ज्ञानाऽ्यफलजनन सम्भवात्‌ तथा । तज्ज्ञा इति। वेदोक्ते ज्ञाने । अत्र मूलश्लोके चेदिति नेकं पदं किन्तु चोप्यर्थ । 
इदवधारणे । तथा चैवं योजना । इदित्यवधारणे । हे धातरिदं निजं सत्त्वं यदि न भवेदज्ञानभिदापमार्जनं विज्ञानं च न भवेदिति 
बोध्या । तदेतदू व्याकुर्वन्तीदमित्यादिना । चेदितिपदं तु तर्कत्बादथोदध्याह्ृतं बोध्यम्‌.। ननु सत्त्वमात्रस्येवापेक्षा चेच्छास्त्रोयत्त्वेन 
निवीहान्न ममाधिष्ठानापेच्तेत्यत आहुने च शास्त्रेत्यादि । ज्ञानसिति। साक्षात्काररूपं ज्ञानम्‌ तद्धमत्वादिति। शास्त्रधर्मत्वात्‌ 
शास्त्रवेयत्वात्‌। तेरिति। शास्तरः। विज्ञानशब्द उपासने प्रसिद्ध इति तद्‌ व्यावर्तयितुं विज्ञानमतुभव इति। अयस- 
हमित्यभेदेनानुभवः। यथा यथेत्यादि। आनन्दमीमांसायां प्रत्यानन्दं “श्रोत्रियस्य चाकामहतस्ये”तिविशेषणादितिभावः । 
निषिध्यमानमिति । न भवेदित्यनेन निषिध्यमानम्‌ । उभयोरिति | आत्मनो भगवतश्च त्यर्थः | तदेतट्‌ टिप्पण्यां व्याकुर्वन्त्यात्मे- 
त्यादि । सुबोधिन्यां पूर्वमिति । “येन्येरविन्दात्षे” त्यस्य व्याख्याने । श्छोकयोजनां स्फुटीङुर्वन्ति न चेत्यादि | तदेतट टिप्पण्यां 
व्याकुर्वन्तीत्पदेस्यादि । सुबोधिन्यां ननु पदावर्तैनापेक्षया व्याख्यानान्तरस्य ज्यायस्त्वाच्छी धरो क्तसादरणी यमित्यत आहुरन्ञा नेत्यादि । 
तद्टयाख्यानानादरे टिप्पण्यां हेतुमाहुः क्रियापदस्येत्यादि । स्वोक्ताशङ्क त्यादि । श्रीधरेण हि “मोक्षस्य तु ज्ञानेकसाध्यत्वात्‌ किं 
मत्तये'त्याशाङ्कावतारिकायामुपक्षित्ता । सा तदा निवर्तते यदा मोक्षस्य ज्ञानस्य वा भत्तयेकसाध्यता व्याख्यायते | तत्‌ तु न व्याख्या- 
तमिति तदनिवृत्तिः । स्वञ्याख्यातशास्त्रार्थी भक्तानां मोक्षप्राप्तिरूपस्तस्याप्यनेनाप्राप्तिरित्यतः श्रीधरीय द्वितीयव्याख्यानम युक्तसित्यर्थः। 
सुबोधिन्यामुत्तरा धेमवतारयन्ति नन्वित्यादि । स्वत इति। प्राकृतगुणतया । साधन इति। आविभीवसाधसे । केन प्रकारान्तरेणा- 
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विभौव इत्यपेक्षायां त प्रकारमाहुस्तत्रेत्यादि । कारण रकाशमाक्षिपतीति कारणं प्रवर्तकः स चेदर्थः । प्रकाशयुक्तो न स्यात्‌ तस्मिन्नर्थ 
इन्द्रियं न प्रेरयेदतः प्रेरणादाक्षिपति । तत्र आच्षेपे । एवमाविभीवोपपादनेन स्वरूपसत्ववैयश्ये शङ्किते तत्पार्थक्यमुपपादयितु मूल 
व्याकुर्वन्ति गुणानामित्यादि । तथा 'चेन्द्रियप्रेरकाभिमानी च तत्तदर्थप्रकाशवान्‌ तत्रतत्रेन्द्रियप्रेरकत्वात्‌ यन्नेवं तन्नैव' मित्यनुमाने ने- 
न्द्रियप्रवर्तकस्य प्रकाशेनुमितेपि तेन तत्सत्तामात्रं सिध्यति न तु तत्स्वरूपं प्रकाशते । यदि तत्‌ प्रकाशेत तदायं भगवानयमहमित्येवं 
ज्ञानं स्यात्‌ तत्‌ तु न जायते । तत्र हेतुः स हीत्यादि । नलु स्वरूपसत्तादिनेव स्वत एवाविभौवोस्त्विति चेत्‌ तत्राहुन चेत्यादि । 
स्वरूपसत्त्वमिति । स्वरूपसत्ता । प्रकृत इति । पूर्वोक्तप्रकारकपरोक्षानुभवे । पूर्वमिति। पूवीधच्याख्याने । इदमाक्षिपन्ति न च 
प्रकाशोपीत्यादि प्रकाशो भगवत्मकाशः | कार्यस्य गुणप्रकाशस्य व्यतिरेकेण गुणप्रकाशमपहायेतियावत्‌ | तथा न सम्भवति न 
वक्तृ शक्यते । तत्र युक्तिरन्यथेत्यादि । तथा च यथा प्रकाशविशिष्ट एव सुर्यो वस्तुप्रकाशरूपं कार्य करोति न सूर्यसत्तामात्रं सर्व- 
मासादौ का्योदर्शेनादेवमत्र गुणप्रकाशरपि प्रेरकाभिमानिनोः प्रकाशविशिष्टसत्तेवानुमेया न तु सत्तामात्रम । “जीवात्मनो भगवतश्च 
प्रकाशः कार्यकालेप्यस्ति प्रकाशत्वात्‌ सूयौदिप्रकाश' वदितिप्रयोगात्‌ तथा च भगवत आत्मनो वा प्रकाशाथ न सत्त्ववपुपोपे'्तेतिपूर्व- 
पक्षदृद्यम्‌। समादधते यस्येत्यादि । तथा चेवमनुमानेपि गुणात्मकप्रकाशस्येवानुमितिन तु स्वरूपस्य तत्प्रकाशकस्य चाप्रकाश दि 
तिभावः । सिद्धसिद्धमाहुरत इत्यादि । यतो गुणप्रकाशरूपेण कार्येण प्रकाशविशिष्टस्य सत्तेवानुमिता भवति न तु स्वरूपस्य प्रकाशो- 
चुभवात्मकोतो भगवतो जीवस्य च स्वरूपप्रकाशार्थमवश्यं भगवद्वपूरूपः सत्त्वगुणोपेक्षितः | तेन विना उत्तमाश्रमिणोरपि हृदि 
स्वरूपप्रकाशो न स्यात्‌ । तस्मादाश्रमचतुष्टयेपि भगवत्स्वरूपात्मकस्य सत्त्वगुणस्यापेक्षेत्यर्थः । एवं चात्र जीवस्वरूपप्रकाशः शुद्धाद्वेत- 
प्रकाशस्य वेदिके वर्त्मनि प्रमेयमित्युक्तम्‌ ॥ ३५ ॥ न नामरूपे इत्यत्र--त्रेदे गुणाभावादिति । तत्र सृष्टयादिनिरूपणस्थलेनादित्वेन 
गुणानामनुक्तत्वेन तथात्वात्‌ कचिज्जन्येस्वेनोक्तत्वेपि भगवतः पूर्व निगुंणत्वादिति । तथा कृतवानिति। सत्त्वगुणाश्रयं कृतवान्‌ । 
इद्मेव द्वितीयस्कन्धे “स बाव्यवाचकतये” तिश्छो के 'यतो वस्तुतोकर्मकः सर्वकर्मरहितः सर्वेषां नियामकश्वौताद्टशोपि सवीनुत्पादयितु 
त्रिगुणात्मकमव्यक्तं च रूपं करोती'ति विवृतम्‌। अनिरूपणे हेतुः साक्षीत्यादि । कर्माध्यक्ष इति । “कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवळो निगुंण स्व तिश्रुतेः । आनन्दरूपेण प्रकटस्य च जन्मानीति। एतदेव ब्रह्माण्डपुराणेप्युक्तं “स्ीपुंमळानुपङ्गात्मा 
देहो नास्य विजायते किन्तु निर्दोषःचेतन्यसुखनित्यां स्वकां तनुं प्रकाशयति सेवेयं जनिर्विष्णोर्न चापरे”ति। एवमेव “यज्ञो वे 
विष्णु? रितिश्रृतेः कर्माण्यपि ज्ञातव्यानि । ब्रह्मसूत्र भाष्येपि “ज्ञापनार्थ प्रमाणानि सन्निकषीदिमार्गतः सर्वथाविषयेवाच्येव्यवहर्य 
कुतः प्रमे ›त्याशङ्कय क्षस्यधिकरणे चतुःसूत्रम्‌ इदमेव प्रतिपादितं “स आत्मानःस्वयमकुरूते” त्यादिश्रत्या चेति वोध्यम्‌। शास्त्र- 
योनित्वव्याख्यानेपि “मतान्तरवञ्जन्मादीनां न विकारत्वं किन्त्वाविर्भावतिरोभावाबेब तथोत्तरत्र वक्ष्यते तद्‌नन्यस्वाधिकरण” इत्युक्तम्‌ । 
तस्मिन्नधिकरणे च “सत्त्वाज्चावरस्ये” तिसूत्रे “प्रपञ्चस्य सत्त्वात्‌ त्रेकालिकत्वाद ब्रह्मत्वं “सदेव सोम्येदमग्र आसीद्‌” “यदिदं किञ्च 
तत्‌ सत्यमित्याचक्षत” इतिश्रृते'रित्युष्तमत्र प्रपञ्चस्यापि यत्राविभावतिरोभावो तत्र पुरुषोत्तम नामरूपयोस्तथास्वे किं वक्तव्यमिति 
सिभ्यति । इमामिति | श्र॒ताथौपत्तिरूपाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्रललभमहाराजकृतः श्रीसुबो घधिनीलेखः 


तथेत्यस्याभासे--भक्तास्तु तादशा अपि न पतन्तीत्यम्रिमश्लोके निरूप्यत इत्याशयेन तदाभासमाहुनं न्वेवमिति । तत्र 
प्रहुढादभरता दृष्टान्तत्वेन वक्ष्येते पूर्वं सनकादिरूपस्य प्रहृलादस्य भगवद्द्वारि क्रोधेन विकर्मणा देत्येपु जन्म जातं परं तत्रापि 
भजनमेव न त्वधःपातः | भरतस्यापि मगसङ्गेन विकर्मणा जन्मान्तरं जातं परं ततो द्विजतवम्राप्त्या मुक्तिरेव न त्वघःपातः । एतेना- 
“त्रापि वेदनिन्दायामधर्मकरणात्‌ तथा नरके न भवेत्‌ पातः किन्तु हीनेषु जायते पूर्वसंस्कारतस्तत्र भजन्‌ मुच्येत जन्मभि ”रिति- 
सिद्धान्तः समर्थितः। अन्ते सर्वसामथ्थे ति । यत्र तेषां विघ्नानां परमं सामर्थ्यं प्रभवति तादृशानि निषिद्धदेशरूपाणीत्यर्थः । भक्तास्ता- 
दशास्थानेपि गतास्तत्कृवभयरहिताः । दैत्यानामभगवदीयत्वाद्‌ भ्र श॒ एवेति तद्वयतिरेकः | एवमग्रेपि सर्वत्र ज्ञेयम्‌ । अत इति। 
सामथ्यंस्य त्वदीयत्वादेतानपि त्वत्सृष्टान्‌ ज्ञात्वा न द्रिषन्तीत्यर्थः | साम्यस्य स्वकीयत्वे स्वातत्र्याद्‌ द्वेषं न कु्युरितिभावः ॥ ३३ ॥ 
सत्वं विशुद्ध मित्यत्र--सम्पगनुतिष्ठन्तीति । येन सत्त्वाश्रयणे हेतुना वेदादिभिः करणेस्तवार्हणं समीहत इत्युक्ते वेदादीनां दष्टद्वारकं 
भजनकरणत्वं न सम्भवतीति पूर्व तदनुष्ठानं ततश्चित्तशुद्धया भजनमित्यदृष्टद्वारा करणत्वम्‌ । तथा चेतावदथौपत्त्या लब्धमिति 
ज्ञेयम्‌ । यदीति । नियामकाभावे कचिद्‌ विसंवादोपि भवेदितिभावः । नन्वदृष्टं भूतसंस्क्रारो वा नियामको स्त्वित्याहुने न्वदृऽ-1दीति । 
धूमादिमारोदृष्टद्रारा फळसिद्धिरचिरादिमागे भूतसंस्कारद्वारेतिविभागः । कत्रिति। फलदाने कर्टृभूतमदृष्टं समानाधिकरणम्‌ । कर्मण 
इतिशेषः । कमीनुरूपमच्ष्ट कर्तरि फलदायकमुत्मदयेतेत्यर्थः । तथा च ज्ञानाभावेन कर्मणो निरडझत्वान्ञादृष्टोत्पत्तिने वा भूतसंस्कार 
इतिसमाधानम्‌ ।। ३४ ॥ सत्वं न चेदित्यत्र-आत्मबिवेकस्येति । अनयो्ृयोरेतदभावादसिद्धं स्वगोदिरूपमेव फळं भविष्यतोति 
भावः | असिद्धेति । पराश्रयमुक्तिपत्तेपीत्यर्थः | तपसि वेति । ज्ञाने तपसि वा सति | फलदानार्थ सत्त्वापेक्षा नास्तीत्यर्थः । तथ।पि 
्ञानार्थमेव सत्त्वापे ्ेतिसमाधानं भविष्यति । व्याख्याने निजपद्व्यावर्त्यमाहुनं च शाख्रेति। धातरित्यस्याभासमाहुनं च तेरपीति। 
शास्नेरपि | स्वस्य मुलकारणमूतं शाञ्रोत्थानि सत्वानि गुणा अंशा यस्येताहशं निजं वपुः सत्त्वमुपासकह्दय उत्पादयितु शक्यत 
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इत्यर्थः । झुद्धसत्वोद्रेक ऋषिभिः शास्रप्रकटनात्‌ सत्त्वस्य शास्त्रमूलत्वम्‌ । तेषामिति । शास्त्राणां भगवदीयसत्त्वोत्पादकत्वाभावादू 
यतो धाता निजसत्वोत्पादकस्त्ववत्येर्थः सत्त्वस्य विज्ञानहेतुत्वं विज्ञानमिति । प्रकारान्तरेणाप्याहुर्यथ। यथेति। इति शुद्धसत्त्वेति । 
इति हेतुद्वयादित्यर्थः । निषिध्यमानमिति । “न भवेदि' ति निषेधविषयीभूतं विज्ञानमित्यर्थः । उत्तरार्धं व्याचिख्यासवो विज्ञान- 
स्वरूपं विविच्य सत्त्वस्य तद्धेतुत्वं साधयन्ति तच्चेति। आविभूंतस्य भगवतो जीवस्य चात्मत्वेनानुभवो विज्ञानमितिभावः । 
स्थरूपस्य वेति । जीवतात्तिविकरूपस्येत्यर्थः । उत्तरा धेस्याभासमाहुनंन्वस्येति। साधन इति । विज्ञा नहेतुभूताविभावसाधनार्थ मित्यर्थः | 
यद्यन्यथेवेति । अन्यथा । सत्वं विनापीत्यर्थः | अर्थीपतत्याविभावः सिद्ध एव चेद्‌ भवेत्‌ तदा तत्साधनाथ का सत्त्वापेक्षेत्यर्थः । 
भवेत्‌ सिद्ध इतिशेषः । तत्रेति । आविर्भावहेतुगवेषणायामित्यर्थ इन्द्रियाणामिति | लोकेदंष्टोनुभूयमान इन्द्रियाणां प्रकाशो 
रूपादिग्रहर्ण स्वस्मिन्‌ प्रवर्तकत्वाभिमानित्वाभ्यां हेतुभूतयोरन्तयोमिजीवयोः प्रकाशमाविभौवमा क्षिपत्यथीपत्त्या बोधयतीत्यर्थः । 
तत्र हेतुमाहुस्तत्रेति । इन्द्रियाणां रूपादिग्रहण प्रवर्तको भगवानभिमानी च जीवोत उभयोः प्रकाश आविभीव आवश्यकः । भावः 
सत्ता । तद्वान्‌ भावी । भवतीत्यर्थः । अत इति । उभयोनिर्धारादित्यर्थः | तदनुसन्धानेनेति । उभयोरनुचिन्तनेन तढुभयोरात्मत्वेन 
ज्ञाने व्यवधायकस्य प्रतिबन्धस्य मळस्य देहात्मज्ञानस्य निवृत्तो सत्यामुभयोः प्रकाश आत्मत्वेनानुभवो भविष्यतीत्यर्थः । मूले 
गुणपदेनेन्द्रियाणि विषयाश्च ति व्याख्यातम्‌ । तत्नेन्द्रियाणि रूपादिज्ञानज नकानि तादृशज्ञानस्य रूपादिकं तु बिषय इत्यर्थः । इन्द्रियाणां 
जनकतासम्बन्धो विषयाणां तु विषयतासम्बन्ध इतिविभागः | इन्द्रियजन्य विषयविषयकं ज्ञानमिति । अत्र तदं शात्वाउज्ीवोपि 
भगवत्पदेनोच्यत इत्याशयेनाहुः प्रेरकोभिमानी चेति तथा करोतोति इन्द्रियाणां विषयम्रहणं सम्पाद्यतीत्यर्थः | केन कर्तव्य इति ? 
न केनापि कतुं शक्यो भवेदित्यर्थः | प्रकृत इति । विज्ञानसम्पादन इत्यर्थः | प्रयोजकमिति । हेतुरित्यर्थः । कैमुत्येन भगवदाविभीव- 
कथनार्थ चतुर्थश्चरण इत्याशयेन तस्यार्थमाहुनं चेति कारणं गन्धादयः । कार्यं प्रथिव्यादयः । तथा च प्रथिव्यादि व्यतिरेकेण 
केवळगन्धादीनां प्रकाशा ज्ञानमविशव्दात्‌ स्थितिश्च न सम्भवःयतः प्रथिव्यादिप्रकाशो मन्तव्य इतिभावः । अन्यदित्याहुरन्यथेति । 
करणाभावे गुणप्रकाशो न भवेत्‌ । सम्भावनायां लिङ्‌ । न सम्भवतीत्यर्थः । अतः करणम्रकाशोपि मन्तव्यः । तथा च प्रकाशद्देतूनां 
प्रकाशस्यावश्यकस्वात्‌ प्रेरकाभिमानिनोरपि प्रकाशो मन्तव्य इतिभावः । इदं द्वयमपि न च वक्तव्यमित्यर्थः । गुणो रूपादिर्यस्य 
प्रथिव्यादेः सम्बन्धी प्रकाशते तस्य सम्बन्धिनः पृथिव्यादेः प्रकाशं येन च करणेन 'चक्षुरादिना प्रकाशते तस्य चल्नुरादेः प्रकाशं 
च स्वप्रकाशो न त्वपेक्षते । तथा च संलग्नयोः सम्बन्धिकरणयोरेव चेत्‌ प्रकाशनापेक्षते तर्हि गुणप्रकाशो भगवत्प्रकाशं कथं साधये- 
दितिभावः । ग्रहणं रूपादीनामेव । इन्द्रियाणां विषयग्राहकत्वात्‌। आश्रयस्तु रूपादिग्रहणे गृहीत एब भवति न तु तस्य भिन्नतया 
ग्रहणम्‌ । अतो न कार्यकारणभाव इत्याशयः । भवानस्तीतति भवतः सत्तामात्रं गुणप्रकाशेरनुमीयते न तु तेभंवतः प्रकाशोनुमी यते । 
किं बहुना ? यत्प्रकाशेर्भेवाननुमीयते स गुणो यत्सम्वन्धी यत्करणकप्रकाशश्च स सम्बन्धी तत्करणं चाप्यस्तीति तत्सत्तामात्रमचु- 
मीयते न तु तत्प्रकाशोनुमीयत इति मूलेन्वयः । प्रमाणघ्रमेये इति । स्मृतिषु योग इव वेदे प्रमाजनकत्वात्‌ सत्त्वं प्रमाणम्‌ । “इन्द्रि- 
याणां प्रमाणत्वं सत््वयोगान्न चान्यथे”त्यत्र तथाव्यवस्थापनात्‌ । तत्‌ सत्त्वं पूर्वश्छोके निरूपितं तेन साध्यः प्रमाविषयीभूत 
आविभोवोत्र श्लोके निरूपित इत्यर्थः || ३५ ॥ 


बुमुत्सुबोधिका 


तथा न त इत्यत्र । भक्तास्तु तादृशा अपि न पतन्तीत्याशयेनाभासमाहुः नन्वित्यादि। 'एक साङ्कथ' च योगां च वेदारण्य- 
कमेव 'च परस्पराङ्गान्येतानि पञ्चरात्रं च कथ्यतः इतिवाक्यात्‌ साङ्कयोपि पञ्चरात्रोक्तां स्वतो जातां वा आदरे जाते नाद्टतशब्द- 
प्रयोगात्‌ भक्तिं निवेश्य साङ्कयोपे भक्तिमार्गमाहुः भक्तिमार्गेति। विकर्मेति “यः कञ्चित्‌ बेष्णवो लोके मिथ्याचारोप्यनाश्रयी? 
स्यादिवाक्येषु बेष्णवबिशेषणतयोक्तेन विकर्मादिना । साधनत्वेनेति निरीश्वरसाङ्कयमायावादावलम्धनसाधनत्वेन । यद्वा । त्वदीयता- 
साधनत्वेन । आशङ्काग्रन्थस्वादे वकारस्त्वदो यत्वासाध नत्वयोगव्यवच्छेदकः । तुल्यत्वादिति बुद्धिनाशप्रसञ्जकत्वेन तुल्यत्वं आत्मी- 
यान्ययोमीर्गयोः, भगवद्भावे साधनत्वेन परिग्रहस्य तुल्यत्वादित्यर्थो वा । मागीन्तरं अन्यमार्राम्‌ । स्मार्तस्येति आत्मीयेभ्यो येन्ये 
तेषां मार्गो गतः । तथा च मोक्षरोषभूतस्य । त इति स्मार्तभगवन्मार्गीयाः । पूर्वमिति बुद्धिनाशात्‌ पूर्वम्‌। तद्वत्‌ निरीश्वरसाङ्कयवत्‌। 
इदं मलस्थ'तथा!पदस्य विवरणं, तथा चेवमन्वयः । ये तथा पूव तद्वत्‌. प्रवृत्तास्तेपि तावकाः सन्तः न नश्यन्तीति । पाद्‌ इति ड्द्‌ 
अश्यन्त्यपि नेत्यस्य विवरणम्‌ । एतस्यैव निष्कर्षमाहुः आरुद्ममाणेति । साङ्खयमागोत्‌ । स्वमागोदिति भगवन्मागोत्‌ । स्मृतिकृतपक्ष- 
पाते लोकवेदात्मकस्म्रतिसङग्रहोद्येति । विशेष्यविशेषणभावो वा । मार्गस्येवेति यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रपद्येत कर्हिचित्‌ 
धावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिहे'तिवाक्यात्‌ । प्राप्नोत्येवेति अत्यन्तायोगव्यवच्छेकैवकारः | भगवानितीति ऐश्वयंप्रधानः । 
कर्तुमकर्तुमन्यथाकठुँ समर्थत्वमैश्वयम्‌ । न भवत्येवेति अत्यन्तायोगव्यवच्छेदक एवकारः | तत्रत्यानासिति तावकानाम्‌ । विलास- 
चिह्नानां भगवति रात्रौ भवानां वा दर्शनार्थम्‌ । विकर्मेति “अकाले दर्शनं विष्णोहन्ति पुण्य पुराकृतमितिवाक्यात्‌ तथा । द्वितीयपत्ते 
बिषयासक्तिसद्भावेन विकर्मतुल्यत्वं दर्शनस्य । “अपि चेत्‌ सुदुराचार' इति वाक्यादाहुः सेवापरत्वादित्यादि । अनेन सेवाया विकर्म- 
बाधकत्वमुक्तम्‌ । तदित्थम्‌। ये भक्ताः सेवां कुबीणा अपि न विषयासक्तिरहितास्तेषां विषयासक्तिनिवृत्त्यण॑ भगवान्‌ स्वस्वरूप- 
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स्थितानि विलासचिह्णानि प्रदशायति, तदा चिह्वानामतिरमणीयत्वेन भगवद्विलासे सर्वोल्कृष्टत्वज्ञानाद्‌ विषयेष्वतिही नत्व बुद्धिरुत्पद्यते, 
तदा विषयं त्यक्स्वा भगवत्येवासक्ता भवन्तीति । नान्येषामिति 'येन्य' इतिपदोक्तानां प्रसिद्धान्येषां नेत्यर्थः । अत एवेति दशनवस््वा- 
देब । रज्ज्वित स्नेहा्ुबन्धो बन्धूनां सुनेरपि सुदुस्त्यज’ इतिवाक्यात्‌। स इति स्नेहः, सः स्वं स्नेहः आत्मनि यस्येताटशं जीवम्‌ । 
तेषामिति स्मार्तभगवन्सार्गीयाणाम्‌। काळादय इति आदिना दुःसङ्गादयः । “सर्वत! इत्यर्थक'मभित' इत्यव्ययमित्याहुः वाह्याभ्यन्तरेति । 
बाह्य देहं काळादिभ्यः आभ्यन्तरं भक्ति ठुःसङ्गादिभ्यः। कालादिभ्यः एव वा बाह्यमाभ्यन्तरं च। तदपि सब यतः सर्वभावेन 
सर्वत्वेन । रक्ष्यमाणाः रक्षिताः | यथाश्रतं वार्थः । बाह्यमाभ्यन्तरं च सर्वमाहुः बुद्धयादीनामित्यादि । आदिना मनश्ित्ताहङ्काराः 
मनोडृत्तयश्च दशाभ्यन्तरं सर्वम । अन्यप्रवेशो भूतादिप्रवेशो बाह्य सर्वम्‌। सर्वेष्चिति “तस्य सवेषु लोकेषु कामचोरो भवतीति 
छान्दोग्यश्रृतेः। 'तस्य' सवीत्मभाववतो भक्तस्य । सवीत्मभावदानेनापि रक्षिता रक्ष्यमाणा वा भ्रमन्तीत्यत्र कतीरः। तदाहुः कालादि 
भयरहिताः निभ॑या इति दुःसह्लेपि निभयाः । यदिति सर्वलोकेषु विनायकानीकपमूर्घरूपम्‌ । एतेषामिति आत्मीयानां तावकानाम्‌ । 
नायका दुष्टानामित्याशयेनाहुः बिध्नकतीर इति। स्वयमपि दुष्टाः । घ्नवर्णछोप इत्याशये नाहुः विशब्देनेति । 'विध्नराज' इति 
शब्द्समानाधिकरणत्वादू विध्ना उच्यन्ते । जनका एवेति विष्नजनका एव। अन्ययोगव्यवच्छरेदक एवकारः । अनधिकारात्‌। 
बहव इति बहुवचनार्थः । भरावदीयेति आदिशब्देन बळभद्र्सुदरानभयमम्वरीषमप्रसङ्गे नवमस्कन्धे दुबीससः । बलभद्रभयं 
फळप्रकरणे भक्तनयने शङ्कचूडस्य । शांखचूडस्पर्शप्यत्रत्यस्पशीत्‌ पश्चादस्प्रश्येवेति ज्ञेयम्‌। उतक्तदाष्टोन्तिके दृष्टान्तमाहुः यथा 
प्रहूलाद्‌ इति। सामीप्ये सप्तमी। यथा प्रहूळादसमीपे अस्प्रश्येव तिष्ठन्तीत्यन्वयः । तेष्विति उक्तानां मूर्धसु सर्वसामथ्यश्थानेषु 
परमकाष्ठापन्नेषु आरोहणं मयोदार्थ जन्म तदर्थ भरावद्भक्ताः प्रहलछादादयः । सेश्चरसाङ्घयाः पादं चरन्तीत्यस्य गतिकर्मणः गत्याश्रयं, 
पादं पदनं गमनं स्वीयं कुर्वन्ति, प्रयच्छन्ति ददति । दैत्येभ्यः । अयमर्थः । पूर्वं सनकादिरूपस्य प्रहूलादस्य भगवद्वारि क्रोधेन बिक- 
मणा देत्येष्वनुपदोक्तरीत्या जन्म जातम्‌ । तथा च निबन्धे “अत्रापि वेदनिन्दायामधर्मकरणात्‌ तथा नरके न भवेत्‌ पातः किन्तु 
हीनेषु जायत? इति सम्प्रदायः । इदं अशक्यत्वेन भातं परिश्रमणस्थानं जीवानामित्याभासोक्तं युक्तम्‌ । किंच तदनु सवषु लोकेषु 
परिभ्रमन्ति । यत्र तेषां विघ्नानां परमं सामथ्यं प्रभवति तादृशेषु निषिद्धदेशोष्वपि भ्रमन्तीति तेषामध इति । विघ्नतस्कर्तणां भगव- 
द्वक्तानां तत्कतभयाभावाद्‌ भगवद्बद्धसोह्ृदत्वेनाधःपातनसामथ्यीभावांत्‌। अत्राधःपातनं पाद्सेवनानाद्रः | पाद आकाशः । 
प्रतिष्ठाह्ेतबः अक्तिहेतवः एव भवन्ति। माहात्म्यस्मारकत्वात्‌। अत्र निबन्धः किन्तु हीनेषु जायत’ इत्यस्याभे पूर्वसंस्कारतस्तत्र 
भजन्‌ मुच्येत जन्मभि'रिति । अयं सिद्धान्तः समर्थितः । दृष्टान्तमाहुः यथा जडेति। तेषामिति त एते निरीश्वरसाङ्कःयाद्यांभनिवे- 
शिनोपि। अहं ब्रह्मास्मीति भावनावन्तः । तेषां मूर्धानः मुख्याः । सर्वेति यत्र तेपां विघ्नानां परमं सामर्थ्यं प्रभवति तादृशानि 
निषिद्वदेशरूपाणि । गोणनिषिद्धदेशब्यावृत्त्यर्थं विशेषणं परमेति। परमकाष्ठा पश्चिसदेशकाष्ठा । अतस्त इति तावकाः । न द्विपन्तीति । 
अधःपतनसाधनं क्रोधं न कुर्वन्तीत्यर्थः । अधोगमनत्वेन तमस्त्वेन कार्यकारणभावात्‌ । अधो गच्छन्ति तामसा’ इतिवाक्यात्‌ । यत्‌ 
तु यथा पूवश्छोकोक्ताः पतन्ति तथा ते तावकाः न श्रश्यन्तीत्यन्वयं कश्चिदाशशङ्क । तथा च पातो भवति परं तथा न भवतोत्यर्थ 
वाह्‌ । तन्‌ मन्दम्‌ । “त? इतिं पदस्य वेयथ्योपत्तः | यदि हि तच्छव्दस्येदं वहुबचनान्तपदं तदा तेन पूर्वश्लोकोक्ता एव परामर्षणीयाः । 
तेषां ठु पात उक्त इति न श्रश्यन्तीति वाक्यस्यैव विरोधः। यदि च युष्मच्छब्दस्य पष्ठयेकवचनान्तं तदा तेनेव मगवदीयतायाः 
प्राप्तत्वातू , “तावक'पदस्य वेयथ्यंमिति दिक्‌। सिद्धमाहुः अतो भक्तीति। तथा चात्र स्तुत्या भगवदंहयादरस्य साधनस्य 
फळनिरूपकत्वं बोध्यम्‌ । फळमभयम्‌। अभयं ह्‌ वे जनक ग्राप्तोसी'तिबहदारण्यकादू वेदः, एकविंशातिदुःखध्वंसो मोक्षः इति लोकः । 
दुःखं भयात्‌। 'मुक्तिरन्तरायध्वस्तेन पर इति साङख्यसूत्रम्‌। भाष्येप्येकंका भक्तिर्मुक्तिसाधनमित्युक्तम्‌। भक्तास्तादृशस्थानेपि 
गतास्तत्क्ृतभयरहिताः, देत्यानामभगवदीयत्वाद्‌ अंश एवोते देत्यपक्षव्यतिरेकः। अथ तैत्तिरीयप्रश्नान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु 
षोडशकलासु च कः काशोत्र श्छोक उच्यत इत्याकाह्कायाझुच्यते । तैत्तिरोये “वायुः सन्धानं’ 'बेद्युतः सन्धानःमिति च श्रतिः । वेदे 
वायुः अधिलोके वेद्युतः । लोकवेदात्मकत्वं स्म्रृतेरिति। परिशेषादत्र श्लोके। 'माधव!पदेना'त्मा वै पुत्र नामासी?तिश्रतेबीयुः 
वैद्युतश्व | विद्य॒त।छिङ्गयत इति वेद्युतः, शेषिक्रोऽण्‌, माधवः । सूर्यो विदृत्त्थः, माशब्द्स्य विष्णुपत्न्या लक्षणा, एकभदत्वसम्बन्धः । 
फळत्वसाम्यात्‌। अन्मप्रकरणत्वेन सङघ्यातात्पर्यस्य मुख्यत्वात्‌ । प्रश्न विशेषाभावः । छान्दोग्ये “सूर्यः कले' तिश्रतिः । स्मृतिः 
प्रत्यक्षमैतिह्यमनुमानश्चतुष्टयम्‌ एतेः सर्वेरादित्यमण्डलमेव विधास्यतः इत्यारण्यकात्‌ ॥ ३३ ॥ है 


सत्त्वं विद्युद्धमित्यत्र पूर्ववदिति प्रमाणादि कि भगवत्पक्षपाते आह्‌ । सप्तम्यन्तादू वतिः । प्रमाणेन पक्षपातमुपपाद्यति स्म 

वेदो हीत्यादि न स्यादित्यन्तम्‌ । वैदिके मागे सर्वधर्मप्रवर्तको भगवान्‌ प्रमाणं, तच्चानधिगतार्थगन्तृत्वं, तत्‌ सर्वमुच्यते । प्रवृत्तीति 
“निवृत्त कर्म सेवेत प्रवृत्त दूरतस्त्यजे' दिव्युक्तः | प्रतिपादक इत्यमिधया । तात्पर्यबृत्त्या तु “तवाहणमर्थ? इत्यग्रे वक्ष्यन्ति 'ततोपी'ति 
मन्थेन । “आश्रमादाश्रमं गच्छेन्‌ नान्यथा मत्परश्चरे'दितिवाक्यात्‌. सर्वोत्तममार्गमेकादशास्कन्धे 'यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिनृणां 
भवे दित्याद्यध्यायद्वयेनोक्तं व्याख्यायामाहुः तादशोपीत्यादि । प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रतिपादकोपि, प्रत्येकं एक प्रवृत्त निवृत्त वा कर्म लक्षी- 
कृत्य, द्विधा भिन्ने: ब्रह्मचारिगृहस्थावित्येको भेदः वानप्रस्थयती इत्येको भेदः | द्विधा भिन्नेश्चतुर्भिराश्रमेः। द्विविध इति ब्रह्मचारि- 
गृद्स्थाधिकारकः वानप्रस्थयंत्यधिकारकश्चे ति । सप्तदशाध्यायार्थेकवाक्यतयाहुः तत्र प्रबृत्ताविति । सिद्धमिति ब्रह्मचारिणोरध्ययनं 
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अर्थो वेदार्थः गृहस्थस्यानुष्ठान तेनाव्यास्मिकचित्तशुद्धो अवबोधो ज्ञानमिति सिद्धम्‌ । अष्टादशाध्यायार्थेक्रवाक्यतयाहुः तप इत्यादि । 
एतेन वेदः प्रमाणं भगवत्कृतिश्चाश्रमचतुष्टयधर्मरूपा प्रमाणमुक्तम्‌ । कृतिसम्वन्धिनं प्रवर्तकं भगवन्तं प्रमाणमाहुः एतदित्यादि । 
धर्मोबुष्ठानमित्यस्य विशेषणं वेदानुसारेणेति | क्रियाकाण्ड इतिनामानुसरणेन । देत्यांशानामिति आश्रमचतुष्टयाधिकारिष्वे वासुर- 
सम्पत्तिमताम्‌ । सत्त्वमूर्तिरिति द्विती यस्कन्धनवमाध्याये “प्रवर्तते यत्रे'तिवाक्ये झुद्धसत्त्वस्य वेकुण्ठ उक्त :सत्त्व॑ यस्य प्रिया मूर्ति'- 
रित्युक्तम्‌ । द्वितीयनवमाध्यायोक्ता । मिश्रसत्वप्रयोजनमा हुः स्वसत्त्वं प्रकटीकृत्येति । स्वं स्वीयम्‌ । सात्त्विकानवेति एवकारस्तामस- 
देत्यांशायोगव्यवच्छेदकः । प्रेरयतीति बुद्धिद्वारा । विपरीतानिति तामसान्‌। श्लोक व्याकुर्वन्ति स्म वेदिकाञ्च ति । जगति प्रवर्तन्ते 
इति 'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तथेवेतरो जनः । स थत्‌ प्रमाणं कुरुते छोकस्तदनुवर्तते' इति गीतायाः | स्थितिपदाथं विशदयन्ति स्म तदेव 
तेनेत्यानि । 'स्थितिवेकुण्ठविजय? इतिवाक्यादू बंकुण्ठरूपेणेक्येपि विजये न कतृंकर्मभाव इति । श्रयते सेवते । क्रीडार्थं आत्मने- 
पदात्‌ । ह्वितीयस्कन्धनवम एव “ददश तत्रे त्यत्रेत्याद्वाक्योक्तः सात्वतां पतिवीक्ये भगवान्‌ । भक्तवश्यत्वेपि क्रोडापि निमित्तम्‌ । 
प्रसृतेनेति ठ्यापकधर्मस्य ब्यापकखनियमात्‌ व्याप्तेनेत्यर्थः | क्रमेणेति आश्रमक्रमेण । सम्यगनु तिष्ठन्तीति येन व्याप्तस्य सत्त्वस्या- 
श्रयणेन हेतुना वेदादिभिः करणे'स्तवाहणं समीहवितः इत्युक्ते वेदादीनां दृष्टद्वाकं भजनकरणत्वं न सम्भवतोति पूर्व वेदाद्यनुष्ठानं 
ततश्चित्तजुद्धया भजनमित्यदृष्टद्वारा करणत्वम्‌ । तथा चेतावद्थोत्‌ अथीपत्तिरूपाल लब्धम्‌ , आर्थिक तु प्रवक्ष्यामा ति कारिकाया 
इति ज्ञेयम्‌ । वेदरूपप्रमाणस्याभिधया भगवान्‌ तत्कृतिश्व प्रमाणं निरूप्य तात्पर्यवृत्त्या वेदप्रम।णसिद्धाहणकृतिरूपप्रमाणमाहुः ततोपी- 
त्यादि । शुद्धान्तरिति आधिदेविकी शुद्धिरत्र | तवाहणमिति तदुक्त , भगवान्‌ ब्रह्म कात्सन्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीपया । तद्ध्यवस्यत्‌ 
कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवे' दिति । भगवत्सेवेति सेवा रतिः । श्रद्धायां भक्तो व्यसनरूपप्रेममिलनात्‌ | रतिरेवासक्तिः। अत्र 'श्रद्धा- 
रतिभेक्तिरनुक्रमिष्यती' ति वाक्यम्‌ । 'ततः प्रेम तथा सक्तिव्यंसनं च यदा भवे दित्याचार्यो क्तिश्चा बुसन्धेया । स्फुटियंथाऽनन्तपारस्य 
वेद्स्यातिविस्ठृतभगवत्सेवानिरूपकत्वेन विस्तारस्य स्कन्दपुराणचातुमौस्यमाहात्म्यनिरूप्यत्वात्‌ प्रबृत्यर्थं संक्षिप्तपूज नमेकादशोकोन- 
बिंशाध्यायोक्तम्‌ । एकोनविंशाध्यायोक्तश्रबणादिकं च भगवत्सेवापदेन गृह्यते । भक्तिवधिन्यां “पूज्या श्रवणादिभि'रित्याचार्य- 
वचनात्‌ । अष्टाक्षरमन्त्रः श्रीभागवतमाहात्म्योप्तः साधनचतुष्टये मुमुक्षुकायम्‌ । “मुमुक्षवे शरणमनुन्रजेदितिश्रतेः। आत्मनिवेदनं 
श्रद्धा, श्रबणादिसरणिः प्रेमान्ता, एकोनविंशाध्याय एकादशीये इयं मयोदा भक्तिः । पुष्टिभक्तिस्तु सन्ध्यामन्त्रे । तत्वायामि ब्रह्मणा 
वन्द्यमान' इत्यादौ । 'तदाशास्त’ इत्यनेन तच्छव्दाथोशया यजमानो हविर्भिरिति मूर्तौ मर्यादामार्गकरणात्‌। सवोत्मभावस्तु प्रदान- 
साध्य इत्यन्यदेतत्‌ भावनादिक  ग्रन्थान्तरादृह्यमम्‌। फळाध्यायरश्मेश्च मत्कृतात_ अप्रतीकालम्वनसूत्रीयात्‌ । विस्तरभिया न लिख्यते । 
नलु वेदेनेति विधिनिरूपकेणैव । एवकारः सत्त्वश्रयणयो गव्य बच्छेदकः | कार्यसिद्धाविति धर्मप्रमित्यादिसिद्धौ । मूले श्रेयः फलमित्या- 
शयेनाहुः यदि फलेति । कोपीति वेदातिरिक्तश्चे तनो नियामकः । न च वपुर्विना वेदादपि न फलसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तेत्तिरीये “तस्य 
यजुरेव शिरः ऋग्‌ दक्षिणः पक्ष’ इत्यादिपक्षिवपुस्सत्त्वाद्‌ वेदस्य । एवं बेदातिरिक्तापेक्षाभाव इति वाच्यम्‌ । तासां न पौरुषी ग्रिये’ 
तिवाक्यात्‌ पुरुषविधत्राह्मणोक्तवपुषो सुख्यत्वात्‌ । वेदातिरि्तचेतनापेक्षासत्त्वात्‌ । विसंवादिनमिति फलेन विगतसंवादोस्यास्तीति 
विसंवादी तं विसंवादिनम्‌ । फळरहितम्‌ । न प्रवर्तेतेति'सिद्धार्थं सिद्धसम्वन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते शासतरादो तेन वक्तव्यः सम्बन्धः 
सप्रयोजन' इतिवाक्यात्‌। तथा च दृष्टविसंवादेपि केचिद्‌ वेदमार्गेण प्रवर्तन्तेन्ये च न प्रवर्तन्ते इतिदशनात्‌ , न वेदेन धर्मप्रमित्यादि- 
सिद्धिः किन्तु श्रेयोजनकः सत्तवोपाधिवेंदिकिपदार्थयथार्थज्ञानजननायावश्यकः, “सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञान’ मितिवाक्यात्‌ , प्रमेयबळं 
'चेतत्‌ , वेद्शब्दस्तु स्वज्ञानजनने भगवत्प्रसादसापेक्ष इति वेदातिरिक्तश्च तनः फलदानायापेक्षितः । 'अलाकिको हि वेदार्थो न 
युक्त्या प्रतिपद्यते । तपसा वेदयुक्त्या तु प्रसादात्‌ परमात्मन’ इतिश्रुतेः । एतदाक्षिपन्ति स्म नन्विति । शुद्धसत्त्वस्य प्रमेयबळतुल्यत्वे- 
नादृष्टभूतसंस्कारद्वारा प्रमेयबलेन ज्ञानभक्तिभ्यां वैदिकपदपदार्थयथार्थज्ञानजननरूपका यंसिद्धावित्यर्थः । समादधते स्म ते हीत्यादि । 
अत्र टिप्पणी । अदृष्टजनकमिति प्रमेयबळजन्यज्ञानभक्तिव्यापारभूतं यद्दृष्टं तस्य जनकमिव्यर्थः । ज्ञानमिति माहात्म्यज्ञानम्‌ । “य 
एवं वेदे'त्यन्तिमवाक्यं बहुषु स्थलेष्विति बहुबचनम्‌। तदभावादिति वेदान्तोक्तकतृस्वरूपस्य मुक्तस्य माहात्म्यज्ञानस्य चाभावेन 
यथोक्तत्वाभावात्‌ न तादशादृष्टजननं, षडङ्गाझुद्धया कर्मप्रकारज्ञानाभावाञ्च न भूतसंस्कारः शरी रोत्पाद्नलक्षण इत्यर्थः । जडत्वादिति 
शरीराभिमानेन जडत्वाच्चेतनधर्मस्यादृष्टस्य तत्र नोत्पत्तिरित्यर्थः | सुबोधिन्याम्‌ । जानीयुरिति ते चतुराश्रमस्थाः शरीराभिम।निनः 
शरीरमात्मेत्यन्यथाज्ञानवन्तः । शरीरमात्मत्वेन जानन्त्यतो यदि प्रथमं शारीरभिन्नतयात्मानं जानीयुः विह्वन्मण्डनोक्तरीत्या 
शरीरं नात्माऽनित्यत्वादित्येवमात्मविषयकानुमितिरूपज्ञानानुकूळव्यापारवद्‌ व्यापारवन्तो विधिरस्मान्‌ प्रेरयतीत्येवं विधिविषयत- 
यात्मज्ञानं कुर्युरित्यर्थः । तदा कर्त्रिति भिन्नम्रबृत्तिनिभित्तत्वे सत्येकार्थप्रतिपादकत्व॑ सामानाधिकरण्यम्‌। कळपदप्रतिपाद्यार्थक्येनार्थ- 
प्रतिपादकत्वमहृष्टपदे तत्मतिपाद्यमदृष्टमुत्पद्येतेत्यर्थः । अधिष्ठानं तथा कतो करणं च प्रथग्विधम्‌। विविधाश्च पथक्‌ चेष्टा देवं चेवात्र 
पच्चमम्‌ । तत्रैवं सति कतीरमात्मानं केवलं तु यः | पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति रितिरीतायाः। दैवमदृष्टम्‌। तथा च कठ्‌ंपद्‌- 
प्रतिपाद्यम दृष्टमुत्पदयतेत्यर्थः । एवकारोत्यन्तायोगव्यवच्छेद्कः । देहान्तर इति तेषां विद्यमानशरीराणा देहान्तरे वा फले प्राप्ये भूत- 
संस्कारो देहान्तरोत्पादको भवेदित्यर्थः । अभावादिति ज्ञानाभावेन कर्मणो निरङ्गत्वान्‌ नादृष्टोत्पत्तिः न वा भूतसंस्कार इति समा- 
धानम्‌ । भगवानेवेति कट्ंपद्बाच्यो भगवान्‌ । एवकारोऽधिष्ठानादिकिदचतुष्टययोग्रं व्यवच्छिनत्ति । वेदक्ृतपक्षपातत्वाद्‌ भगवान्‌ 
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वासुदेवः, “वासुदेवश्छन्दसि पठथत' इति ज्योतिषे । तेन “कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिपिद्ध।वैयथ्यौदिभ्य' इतिसुत्राद्‌ भगवान्‌ 
कमोपेक्षः फळदातेत्यपि प्रत्युक्तम्‌ । वेदान्तमतत्वेन भगवन्मारांकृतपक्षपातबिषयत्वात्‌ । 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं प्रच्छामी' तिश्रतेः, “नाहं 
वेद रिति स्मृतेश्च । तथा च वासुदेवपद्‌प्रबृत्तिनिमित्तत्वेन वासुदेवत्वरूपदिशुद्धसत्त्वस्य चसुदेवशन्दितस्यापेच्षेति भावः | 'विधुद्ध- 
सत्त्वं वसुदेवशब्दित'सितिवाक्यात्‌ । अपेक्ष्यत इति फलदानार्थमपेक्ष्यत इत्यर्थः । श्रेय इति श्रेयांसि सुदामसमृद्धिः नन्दभक्तिः 
परीक्षिद्ब्रह्माज्ननिवारणं 'तिषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं मिति योगत्षेमप्रापणम्‌। उक्तफलानि च । उप समीप इति 
अलोकिकी व्युत्पत्तिः उप समीपेऽयतेनेनेति छौक्की । 'करणाधिकरणयोश्रेति ल्युट्‌? । यस्मादिति वपुषः। बं सुखं पुऽणातीति वपुरिति 
व्युत्पत्त्याहुः । दैवगत्येति । पुष्ट्या अधीतिनामिति बोध्यम्‌ । किन्तु वपुषो व्यापकत्वादित्यपि बोध्यम्‌ । अस्तु वेति यथाकथंचिच्छा- 
ब्दादिज्ञानरूपात्‌ कतृस्वरूपज्ञानात्‌ कर्मप्रकारज्ञानाच्चास्तु वा। तस्येति चतुराश्रमीणस्येत्यर्थः । भगवद्धजन इति भक्यात्मके करणत्वं, 
प्रसृतसत्त्वाज्‌ ज्ञान, ज्ञानादिच्छय। यत्न इति | अन्यथासिद्धत्वे तु कारणत्वमपि न सत्त्वस्य, कुतः करणत्वमित्यरूच्याहुः सहायस्व- 
मिति । अन्यथासिद्ध यत्‌ प्रतीयते कारणत्वं तदेव सहायत्वम्‌ । यद्वा सहायस्वमाधिदैविकत्वं स्त्वस्य भगवदीयस्वात्‌। भगवतश्चा- 
घिदेविकत्वातू । क्षयिष्ण्वेवेति “जायस्व म्रियस्वे'ति छान्दोग्योक्तवृतीयमार्गोक्तं क्षयिष्ण्वेव फलम्‌ । एवकार अक्ष्य्यफलयोर व्यव- 
च्छेद्‌ः । अक्षय्यं ह्‌ वे चातुमौस्ययाजिनः सुकृतं भवतीति श्र॒त्युक्तं अक्षय्यं वेश्वदेवपर्वणि । तत्‌ पूर्वमीमांसाभाष्ये वृत्तो वा मत्कृतायां 
स्पष्टमिति ततोवसेयम्‌ । पूर्वदोषेति कस्याप्यप्रबृत्तिलक्षणदोपस्यानित्ृत्तिः । देवानां पक्षेति अस्मिन्‌ पद्य पूर्वार्धेन सत्त्वस्य फळसिद्धो 
धर्मज्ञानद्वारा करणत्वसुक्त, तच्च सत्त्वं पूर्वोक्त मैत्रायणीयोपनिपदु'क्तो गुणान्तरसारभूतः कारणं सत्त्वगुणः कारणनिष्ठो वेदे ब्राह्मण- 
रूपे प्रमाणं, मन्त्ररूपे वेदेनुष्टीयमानवेदिकधमेंघु भगवत्सेदाकरणतायाः तत्सहायतायाश्च प्रमितिभेवति । ननु मन्त्रोक्तानुष्ठानेन फळं 
न ब्राह्मणप्रमितधर्भेणेति चेन्न । श्रेयस्त्वेन फळस्योपादानात्‌ । तद्‌ देवानां सात्तिवकत्वात्‌ तत्पक्षपातार्थं भगवताधिष्टीयते । सत्त्वेन 
धर्सप्रबृत्तिर्देवानां तमसा दत्यानामिति। न च भगवत्सेवाकरणतातत्सहायतावि शिष्टधर्मप्रमितो सत्त्वस्यान्यथासिद्धत्वेन कारणत्व 
कुतः करणत्वमिति शङ्कयम्‌ । सत्त्वाज्‌ ज्ञानं ज्ञानादिच्छेच्छाया यत्न इति क्रमस्यात्राभावात्‌ । सत्त्वे ज्ञानपदप्रयोगात्‌। यत्नेपि 
ज्ञानपद्प्रयोगः पञ्चरात्रशास्त्रे । अतः सत्त्वस्येच्छाव्यापारकत्वं वा । अत्र मन्त्रन्राह्मणयोर्वे दनामधेयमिति वेद्कृतपक्षपाते उत्तरार्धन 
वेदक्रियायोगतदर्हणानां फळसिद्धो करणत्बसुक्त, तानि च शब्दभगवत्क्ृतिजी वक्ृतिरूपत्वेन मन्त्ररूपे वेदे प्रमाणं अनघिगतार्थगन्तृत्व- 
रूपम्‌ । वेदादिभिः तदर्हणादिरूपधमोलुष्ठानादि प्रमा भवतीति। अथ तैत्तिरीयप्रश्नछान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु पोडशकलासु च कः 
कोंशोत्रश्‍्लोक उच्यत इत्याकाङ्क!यासुच्यते तैत्तिरीये “अधरा हनुः पूर्वरूपम्‌ । उत्तरा हनुरुत्तररूपम्‌ । वाक्‌ सन्धिः जिह्वा सन्धान'- 
मिति चतुष्के वाक्‌ सन्धिरत्र । “वाचा बिरूपनित्यये'ति श्रुतेः । वाक्‌ प्रमाण, शब्दरूपत्वातू । प्रश्नो विशेषाभावः । छान्दाग्ये 'प्रतीची- 
दिकलेति' श्रतिः । बरुणेन द्क्थिपतिना नारायणप्रमाणम्‌ । त्रियते वृणोति वा वृणुते वा वरुणः । वृञ्‌ वरणे । 'कृवृदादिभ्य उनन्‌ । 
नारा आप इति प्रोक्ताः ता अयनं यस्येति नारायणः | ॥| ३४ ॥ 


सत्त्वं न चेदित्यत्र पूर्वश्लोके पूवीधनोक्तं पक्षपातमेकदेशेनाश्रमचतुष्टये आश्रमद्येनाक्षिपन्ति स्म नन्वित्यादि । भवतु 
नामेति भक्तिमाग पुष्टेः सत्त्वेन तदुभयोपकारक भवतु नाम श्रेयोदानार्थम्‌। ग्रहस्थमुक्तेश्व छान्दोग्योक्तात्‌ । इत्याश्रमद्वयव्यवस्था । 
आश्रमचतुष्टये द्वितीयैकदेशेनाहुः ज्ञानस्येत्यादि । आत्मसाक्षात्कारस्य भगवद्विज्ञानस्य च । विज्ञानं ज्ञानमेकमेव मन्यन्ते । सिद्ध- 
फलेति देहाध्य।सनिवृत्तिद्वारा सिद्धस्य परमानन्द्रूपस्य मोक्षाख्यफळस्य ब्रह्मज्ञानस्य दातृत्वात्‌, भगवद्दिज्ञानस्य भेदनाशद्वारा 
सिद्धध्य परमानन्दरूपस्य मोक्षाख्यस्य फळस्य दातृत्वात्‌ । असिद्धेति साध्यस्वगीदिफले द्रव्यादियागेपि ज्ञानस्य साक्षादेव कर्मभिरेव 
“य॒ एवास्मि स सन्‌ यज? इतिश्रृतेः फलजननसम्भवात्‌ | तदूज्ञान इति संन्यासाश्रमीणज्ञान आत्मसाक्षात्काररूपे । तत्सावन इति 
यतिज्ञानसाधने वानप्रस्थतपसि वन्यफलयागरूपे । नापेक्ष्यत इति विवेकस्य जातत्वादितिभावः | आत्मानात्मविवेकमन्तराश्रमद्वयेऽ- 
प्रवृत्त आहेति विशुद्धाडुवादकनिजपद।मिप्रायपूर्वक विज्ञा नप्रमेयमाह्‌ । “निजं सत्त्व मिति योजनयाहुः शुद्धसत्त्वमिति । सत्त्वप्रद्यो- 
त्यार्थमाहुः सर्वरक्षकमिति । सर्वकर्मेति मोचककर्मसङ्गप्रहाय सर्वपदम्‌ । शरीरिणां श्रेयउपायनं वपुःरित्यस्य तात्पयोर्थः चेदिति। च 
इदिति पदच्छेदः । चोप्यर्थ इदवधारणे । विज्ञानमिति भगवद्विज्ञानं न भवेदिति पूर्वेणान्वयः | कारणाभावादिति हेतुः । अपिना 
श्रयः । पदार्थसम्भावनायामपिः । सत्वस्य श्रेयोदानार्थत्वमुक्त, पूर्व श्छोके विज्ञानार्थत्वे हेतुमाहुः सत्त्वात्‌ सञ्जायत इति । शास्रसिद्धे- 
नेति शास्रीयवार्िषयेण । उपेति उप समीपे नियन्तुः । परकीयत्वात्‌ शास्त्रीयत्वात्‌ । तदेवेति तत्काले । अभ्यासेपि पद्जन्यपदार्थो- . 
पस्थितेः कारणत्वात्‌ शास्रानुसन्धाने शास्त्रोर्थयागाद्यनुष्ठाने वा शासतजरूपपदजन्यत्वेन अनुष्ठाने मत्ररूपपद्जन्यत्वेनेवकारोय- 
धारणार्थकः । आविरिति अन्यथाऽन्यदापि सत्त्वाज्‌ ज्ञानं भवेदिति । तद्धर्मेति पदसमानाधिकरणः शास्त्रानुसन्धातुः तदथोनुष्ठातुबी 
धर्मः तत्त्वात्‌ । यद्वा सत्यादिधर्मत्वात्‌। सत्याद्‌ रजः ज्ञानात्‌. सत्त्व आनन्दाच्च तम इति । स्वरूपलक्षणे5नन्त आनन्द इति। 
इदमिति पार्थिवमिव प्रतीयमानमाकाशम्‌। निजं वागयोचरमध्यपातिबागगोचरम्‌। 'धात'रित्यस्याभासमाहुः न च तेरपीति। 
शास्त्रेरपि सात्तिविकराजसतामसैः । स्वमूलेति स्वीयसत्त्वादिगुणमूलं च तत्कारणभूतः सच्त्वगुणस्तम्‌ । यद्वा तेरित्यस्य निजैरित्यर्थः । 
सत्यज्ञानानन्तधमेः सत्त्वरजस्तमोभिः उत्पादयितुमिति उपासकहृदये उत्पादयितुम्‌. । तेषामिति प्रक्ृतिसाम्यावस्थारूपस्य -गुणत्रयस्य 
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स्थित्यादिकालकह्ुव्धा नां विष्ण्वादिशक्तिभूतानां सत्त्वादिगुणानाम्‌ । विज्जुद्धसत्त्वकारणत्वाभावात्‌ । तस्य नित्यस्य कारणायोगात्‌ । 
यतो धाता निजससत्वोत्पादकस्त्वमेवेत्यर्थः । सत्त्वस्य विज्ञानहेतुत्व व्युत्पादयन्ति स्म विज्ञानमिति अनुभवस्तु आत्मभगबद्विपयकः । 
आत्मविषयकं भगवहिषयक चानुभवं व्युत्पादयन्ति स्म स च सत्त्वेकेति । सत्त्वं एकं रूपे यस्यान्तःकरणस्य तत्‌ तथोक्त तस्मिन्‌ । 
माया मनःसजती'ति चतुर्थस्क्रन्धात्‌ । कारणस्य रजस्तमसो अन्तःकरणे तिरोहिते | साधनात्‌ । भवतीति “कामः सङ्कल्प; इतिश्रुतो 
मनोवृत्तिपु धीगणनात्‌ । यथा यथेत्यादि ब्रह्मवित्प्रपाठके आनन्दमीमांसायां प्रत्यानन्दं “श्रोत्रियस्य चा कामहतस्ये'ति विशेषणे 
छन्दो ऽध्येलुः 'अकामहतत्व' मिच्छाऽपराभूतत्वं इच्छयाननुक्रूलेपि प्रवृत्तत्वमितियावत्‌ । “यथा यथात्मा परिमृञ्यतेसी मत्पुण्यगाथा- 
श्रवणाभिधानेः । तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथेवाञ्जनसम्मप्रयुक्त'मितिवाक्यमप्यनुसन्वेयम्‌ । शुद्धसत्त्वेति आन्तं विद्रुद्धावन्तः- 
करण्‌ मायिकसत्त्वाद्युपमर्दे न शुद्धसत्त्वाविभावे भगवदधिष्ठानं तस्मिन्‌ सत्येव समानाधिकरणं मनस्ग्रात्मविज्ञानम्‌। जगत्यन्न इति 
जगद्रूपेऽन्नेऽभेदान्वयः छुधौति दाष्टीन्तिके आत्मविज्ञानाकाङ्घ। क्षुत्स्थाने । शक्यमिति “वासुदेवं परित्यज्य योन्यं देवसुपासते । तृषितो 
जाह्नवीती रे कूपं खनति दुर्मति रिति पाण्डवगीताया न शक्यम्‌ । अयमर्थः । जगतोन्नत्वं ईषावास्योपनिषदि इषा वास्यमिदं सर्व यत्‌ 
किञ्चिज जगत्यां जग’दिति जगदुक्तम्‌ । तस्यान्नत्वं तेत्तिरीये अन्नं बहु कुर्वीत, तद्ब्रतम्‌ , प्रथिवी वा अन्न'मिति । 

‘अन्नं प्रथिवी “बहु कुर्वीत' 'प्रथिव्या ओषधयः ओपषधोभ्योऽन्नः मितिश्रतेरन्नोषधिरूपेण बहु कुर्वीतित्यर्थात्‌। अन्नसम्पाद- 
नमिति दाष्ट्रोन्तिके विज्ञानसम्पादनम्‌ । न तु क्षुदनन्तरमिति दुःसहक्षुदनन्तरमित्यर्थः । दाष्टीन्तिके ठुःसहात्मविज्ञानाकङ्कानन्तरम्‌ । 
तत्सम्पादनं अन्नसम्पादनम्‌ । दाष्टोन्तिके आत्मविज्ञानसम्पादनं शक्यम्‌ । ननु जानातीच्छति यतत इति आकाङ्कःनन्तरं यत्न उचित 
इति चेन्न । ननु क्षुदनन्तरं तत्सम्पादनं शक्यमिति पाठान्तरसत्त्वात्‌ । छुदनन्तरं क्षुज्ज्ञानं तदनन्तरं तन्निवर्तकान्नकाङ्का तदनन्तां तत्सम्पा- 
दनमन्नसम्पादनं यत्नाख्यं शक्यम्‌ । ननु प्रश्ने अयं प्रश्नः | यद्वा ननु निश्चयेऽयं निश्चय इत्यर्थः । दाष्टीन्तिकमाहुः अतो भगवतेति । 
आविभोवित इति अन्नदृष्टान्तेन दृष्टान्तिते । तत्कृपयेति विज्ञानकारणभूतकृपया । विज्ञानत्वेन तत्कृपात्वेन कार्यकारणभावात्‌ । 
आत्मविज्ञानाकाङ्कायां सत्यामिति वोध्यम्‌ । सङ्क्षणप्राकव्यस्याध्यायार्थव्वात्‌ तत्पतिपाद्यपूरवीध्यायार्थापि भगवता सह सत्त्वं वासुदेवा- 
ख्यमित्यर्थः । तदायमहमित्यभेदेनानुभवः। इदं सत्त्वं आविभीवितसत्त्वं प्रसृतं वोध्यम्‌ । न त्वन्यथेति भगवता सत्त्वे अनाविभोविते । 
निषिध्यमानमिति न भवेदिति निषेधबिपयीभूतं विज्ञानमित्यर्थः | शास्रीयमिति शाब्दं यस्मिन्‌ क्षणे शास्रानुसन्धानमित्यादिना 
पूर्वमुक्तम्‌ । तथा च सात्त्विक ज्ञानं न भवेत्‌ चेत्‌ नावश्यकं अदष्टादिनापि तदितिभावः। आवश्यकं तु ज्ञानभिदयोरपमाजेन विज्ञान- 

मित्यपि भावः । विज्ञानं विशिष्टं ज्ञानं, तच ब्िषयविशिष्टमित्याशयेनाहुः आत्मानुभव इति । आत्मनोनुभवः आत्मानुभवः अयमहः 
मित्याकारकः । प्रतियोगिनः स्वाभावनाशकत्वं दृष्टम्‌ । “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति त' इति वाक्या दाहुः भेदनाशकमिति | 
भिदा माया तन्नाशकं भगवहिज्ञानं श्रीकृष्णः शरणं ममे'ति विज्ञानम्‌ । स्वसमीपे स्वाशयप्रकाशनात्‌ ।प्रपत्तिमार्गः' शरणमागः । 
यद्वा आत्मा सविकल्पक ज्ञानम्‌ । भगवान्‌ ब्रह्म निर्विकल्पकज्ञानम्‌ । 'त्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यत' इति वाक्याच्छुत्यादा । 
शब्दत्रयातू । उभयोरिति आत्मभगवतोरित्यर्थः । अत्र टिप्पण्याम्‌ अध्यासनिवृत्तिरिति आत्मानुभवे5हं स्थूलोहं पश्यामीत्यादिदेहाद्य- 
ध्यासः तस्य निबृत्तिः । आत्मा स्थूलत्वादिरहितः शुद्धः बुद्धः मुक्तस्वभावः । द्वितीयस्येति भगवद्विज्ञा नस्येत्यर्थः । अत्र “सत्त्व न चे' 
दित्युक्तं सत्त्वं भगवता सह्‌ सत्त्वरूपं हृदये समागतं वासुदेवरूपं विज्ञानविषय इति बिषयरूपेण कारणम्‌। अद्वेतस्फूर्तिः न सात्तिवकी 
गीताष्टादशाष्यायोक्ता किन्तु आत्मसृष्टिविषया । निजसत्त्वस्य वासुदेवात्मकत्वेनाभिन्ननिमित्तोपादानत्वात विज्ञानात्मसष्टो ह्यद्वेतरफूः 
तियो तामाहुः स बेदिकेति । सः अद्वैतविशिष्टत्वेन स्फूर्तिविषय आत्मा । प्रमेयमिति वेदिके मार्गे प्रमाणं वासुदेवः । “विशुद्धसत्त्वं 
श्रयत' इतिवचनात्‌ पूवोर्धे उत्तराधे वेदः भगवक्किया कृतिरूपा च प्रमाणमुक्तम्‌ । सर्वथापि वेदिके मागी सर्वधर्मभ्रवर्तको भगवानिति 
सुबोधिन्या भगवान्‌ प्रमाणमित्युक्तम्‌ । ताट्शभगवज्जन्यक्कतिजन्या या आत्मसृष्टिः तद्विषयिणो प्रमा च तद्विषयत्वं आत्मस्ृष्टावित्या- 
त्मसृष्टिः प्रमेयं प्रमाविषयं प्रमेयमितिळक्षणात्‌ । त्वेनेति अद्वतविशिष्टत्वेन। आत्मनः सृष्टिरूपस्य स्फुरति रित्यर्थः | सुबोधिन्याम्‌। 
उत्तरां व्याचिल्यासवो विज्ञानस्वरूपं विविच्य सत्त्वस्य विज्ञानहेतुत्वं साधयन्ति स्म तच्चेति । शुद्धाद्वैतस्फूरणम्‌ । न विषयेति किन्त्वा- 
बरणभङ्गमात्रेण । तथा चात्मानुभव इत्यत्र भगवद्विज्ञानमित्यत्र च न षष्ठीतत्पुरुषः किन्तु कर्मधारय इति भावः। पूर्वमिति 
थेन्येरविन्दात्ते' त्यस्य व्याख्याने । किन्तु शुद्धाद्वेतं परिणामवादेन, “आत्मकृतेः परिणामात्‌’ इति व्याससूत्रात्‌ । तच्च टिप्पण्युक्तत्वादा- 
त्मसृष्टो भवति । तत्र स्वगतद्वेतस्य दुष्परिहरत्वाच छुद्धस्वं स्वगतद्वेतशून्यत्वं त्रिविधद्वेतशून्यत्वम्‌। आत्मसृष्टावपि भेदस्य प्रत्यक्ष- 
सिद्धस्य दवि्वसङल्यारूपद्वेतसापेक्षत्वं संशयज्ञानरूपद्वतसापेक्ष्‌तरं वेति न द्वेतहा निस्ततो न शुद्धाद्वैतत्वमिति चेन्न। सात्विकज्ञानेन 
गीतोक्तेन भेदनिवृत्त्या तन्निबन्धनसङख्यारूपसंशयज्ञानरूपद्तयो निवृत्ते रज्ञानमूलकमेव भेदस्फूर्तिः । कार्यकारणवस्त्वेक्यसर्षण 
पटतन्तुब'दितिवाक्यात्‌। एवं शुद्धाद्वेतं पुरुषार्थसाधकमिति विवेकः । एवं विज्ञानस्तरूपं विविच्य सत्वस्य विज्ञान हेतुत्वं साधयन्ति 
स्म आविभावस्त्विति। स्तरूपस्येति जीवतात्तिविकरूपस्य । शुद्धसत्त्वेति वासुदेवत्वादितिभावः। आत्मानुभवाधिकारिणावन्रा- 
श्रमद्वयस्थो । आत्मविवेकस्य जातत्वात्‌ । अत आश्रमस्थयोज्ञीनतरसी सत्त्वापेक्षे । आश्रमधर्सज्ञाने सत्त्वं हेतुतया तपसि तु ज्ञात्वा 
तपःस्वरूपं तपः कर्तव्यमिति । तपःस्वरूपं तु द्विती यनवमाध्याये 'तपो मे हृदयमिति वाक्योक्तम्‌ । भगवतो हादकरणाथ सन्तापः । 
तदपेक्षेति सत्त्वापेक्षा । न तदिति वानप्रस्थाश्रमधर्मस्तपः पथङन निरूपितम्‌ । ज्ञानादिति बोघ्यम्‌। श्छोकयोजनां स्फूटीकुर्वन्ति स्म 
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न चेत्यादि । अत्र टिप्पण्याम्‌ । यदित्पदमिति 'य इत्‌ तद्विदुस्त इमे समासत’ इति श्रुतौ ये इत्‌ तद्विदुः समासते इति पदच्छेदः | 
तद्वत्‌ यत्‌ इतपदमित्यर्थः । 
योजना तु विज्ञानं सत्त्वं स्वकारणस्वत्वयुक्त हे “घातः? “इद? आत्मानु भवरूपं आत्मानुभवस्य मानसप्रत्यक्षविषयत्वात्‌ । 
निज? च भगवद्विषयक “च न भवेदिति । सुबोधिन्याम्‌ । ननु चेदित्येकं पदं यदि तदा लाघवमिति चेत्‌ तत्राहुः अर्थवशादिति। 
तथा चार्थेन लाघवं बाधकं, अन्यथा कलशापदार्थे कर्तव्ये लाघवात्‌ कुम्भाथोपत्तः । अज्ञानभिदिति अत्र टिप्पण्यां इति भवेदिति 
“हेतुहेतुमद्वावे लिङानुशासनात्‌' । कृष्णं नमेच्चेत्‌ सुखं यायादित्यत्रेव । श्रीधरव्याख्यानं प्रत्युक्तम्‌ । स्वोक्ताशङ्काया इति श्रीधरेण 
मोक्षस्य तु ज्ञानेकसाध्यत्वात्‌ कि भक्त्येत्या शङ्कावतारिकायासुपक्चिप्ता । सा तदा निवर्तते यदा मोक्षस्य ज्ञानस्य वा भक्त्येकसाध्यता 
ञ्याख्यायते, तत्‌ तु न ञ्याख्यातमिति स्वोक्ताशङ्काऽनित्ृत्तिः । स्वव्याख्यातेति स्वव्याख्यातशास्तार्थो भक्तानां भोक्षप्राप्तिरूपः 
तस्याप्यनेनाम्राप्तिरित्यतः श्रीधरोक्तं द्विती यव्याख्या नमयुक्तमित्यर्थः । सुवोधिन्याम्‌। उत्तराधस्याभासमाहुः नन्विति। अस्येति 
भगवदीयस्य । स्वत इति कार्यकारणभावसम्त्रन्धरूपलक्षण विनाभिधयेत्यर्थः। साधन इति ‘सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानः मिति वाक्याज्‌ 
ज्ञानसाधने । ज्ञानमत्र प्रथमज्ञप्रिरूपोत्पत्तिरूपम्‌ । आविभौवः । तथा च आविभौवसाधन इत्यर्थः । यद्यन्यथैवेति अन्यथा सत्त्व 
बिनापीत्यर्थः । अथोपत्त्याविभौवः सिद्ध एव चेद्‌ भवेत्‌ तदा आविभीवसाधनार्थं का सत्त्वापेक्षेत्यर्थः । भगवदार्विभावो भगव- 
दविज्ञानम्‌ । भेदनाशकमित्येव । आत्मन इति जीवस्य सविकल्पज्ञानस्य वा आविभीवः प्रथमज्ञप्तिरूपः सिद्धो भवेत्‌ । आत्मानुभवः 
सिद्धो भवेत्‌ । अज्ञाननाशक इत्येव । केन प्रकारान्तरेणाविभीव इत्यपेक्षायां तं॑प्रकारमाहुः तत्रेन्द्रियाणामिति । तत्रेति आविमीव- 
प्रकारे वाच्य इत्यर्थः । प्रकाश इति विषयम्रहणं, इन्द्रियकतृकं ज्ञानं वा । स्वकारणेति स्वमिन्द्रियाणि तस्य कारणं प्रवर्तकं केनोप- 
निषदुक्तं ब्रह्म तस्य प्रकाशो ज्ञानं इन्द्रियविषयक गृह्यते इन्द्रियप्रवर्तनेनेन्द्रियविषयकयत्नात्‌। आक्षिपतीत्याच्तेपं करोति । आत्तेपो- 
थोपत्तिः । तत्रेत्यादि तत्रेति स्वकारणप्रक्राश आक्षिपते प्रवर्तकस्येति केनोपनिषटुक्तस्ये न्द्रियप्रवर्तकस्य । अभिमानिन इति स्थूलत्व- 
दरष्टुत्वाद्यभिमानवतः । भगवत अभिमानिन इति स्मार्तप्रयोगः । भाधो भावः सत्ता तद्वान्‌ भावी, पड्भावविकारेषु द्वितीयो भावः 
सत्ता । भवतीति शेषः । अत इति उभयोनिधोरात्‌। तदनुसन्धानेनेति उभयोरनुचिन्तनेन तदुभयोरात्मत्वेन ज्ञाने व्यवधायकस्य 
प्रतिबन्धकस्य मळस्य देहात्मज्ञानस्य निवृत्तौ सत्यामुभयोः प्रकाश आत्मत्वेनानुभवो भविष्यति वेदादिप्रमाणाभ्यां शाव्द इत्यर्थः । 
एबकारेण सत्त्वयोगव्यवच्छेद्‌ः क्रियते । इति प्रकाशेति इति हेतोः प्रकाशार्थं व्यर्थं सत्त्वमित्यर्थः। इन्द्रियेति इन्तद्रियविषयाणां 
रूपादीनां आदिना सत्त्वादीनां गुणानाम्‌ । ज्ञानेरिति तेनेन्द्रियाणां प्रकाशो विषयग्रहणं व्यावर्तितः | प्रेरक इति प्रेरक इन्द्रियाणां 
अभिमानीन्द्रियप्रेरकत्वद्रष्टुत्वादी नाम्‌ । अनुमीयत इति इन्द्रियप्रेरकोभिमानी च तत्तदर्थप्रकाशवान्‌, तत्र तत्रेन्द्रियप्रेरकत्वात्‌ , 
यन्नेतें तन्नेवमित्यनुमानेनेन्द्रियप्रवर्तकस्य प्रकाशेनुमितेपि तेन तत्सत्तामात्रं सिध्यति । न तु तत्स्वरूपं प्रकाशते । यदि तत्‌ प्रकाशेत 
तदाऽयं मगवानयमहमित्येव ज्ञानं स्यात्‌ । तत्‌ तु न जायते, तत्र हेतुः स हीत्यादि। तथा करोति प्रेरणं करोति। अग्राह्यत्वात्‌ । 
ननु स्वरूपसत्तादिनेब स्वत एवाविभीवो भवतु 'यदा यदा'हीतिवाक्यादिति चेत्‌ तत्राहुः न चेत्यादि । स्वरूपसत्तत्रमिति स्वरूपसत्ता । 
कायकरणमिति कार्य धर्मः “यद्यद्धिया त ऊरूगाय विभावयन्ति तत्‌ तद्‌ बपुः प्रणयसे सदनुमहाये'ति वाक्यो क्तवपुरूपः तस्य करणम्‌ । 
प्रक्रत इति पूर्वोक्तप्रकारकापरोक्षानुभवे । पूर्वमिति पूवी धेञ्याख्याने । इदमाक्षिपन्तः तुरीयचरणं व्याकुर्वन्ति स्म न च प्रकाशोपीति । 
कार्यमुक्तमेवात्र । न सम्भवतीति अग्राह्यत्वात्‌। गुणप्रकाश इति सत्यादिगुणानां सत्त्वादीनां प्रकाशो ज्ञानम्‌। सम्बन्धिन इति 
भगवतः । केनोपनिषदः प्रेरक उक्तः । येनेतिपदोपक्तस्य करणस्य । अत :ति गुणेन कार्यरूपेण सम्वन्धिनः प्रकाशाभावात्‌ । अपेक्षित 
इति तेन प्रकटस्य प्रमाणत्वे सत्त्वं पूर्वश्लोकोक्तं ग्राह्य प्रमाणकमुक्तम्‌ । अथ तेत्तिरीयप्रश्नछान्दोग्योक्तेछु चतुष्केषु षोडशकलासु 
चच कः कोंशोत्र श्लोक उच्यत इत्याकाङ्कायामुच्यते । तैत्तिरीये उत्तराहलुरुत्तररूपमत्र। परिशेषात्‌ । अधराहनौ उपयोगाल्लोभोप- 
योगात्‌ । 'लोभोधरोष्ठः इति वाक्यात्‌। उत्तरश्लोकयोः स्फुटिष्यति । प्रश्ने विशेषाभावः । छान्दोग्ये 'प्रथिवी कले'ति समर्थितम्‌ । 
इद्‌? मिति ' त्यक्षगे प्रथिबीरूपे प्रयोगात्‌ । पार्थिवं शरीरं ब्रह्मेति प्रथिव्याकाशस्थानीयेति। 'यस्य प्रथिवी शरीर'मित्यन्तयोमि- 
ब्राह्मणे । 'आकाशशरीरं ब्रह्मेति तैत्तिरीये। विशुद्धसत्त्वस्य मायाभावेन तत्र तत्सत्त्वाभावात्‌ प्रथिवीरूपत्वं 
बसुदेवे श्रम्‌ ३५॥ 

न नामरूपे इत्यत्र प्रमाणप्रमेये इति स्म्रतिषु योण इव, वेदे प्रमाजनकत्वात्‌ सत्त्वं प्रमाणं भगवद्रूपं, अनधिरतार्थ- 
गन्ठृत्वम्‌ । प्रमाणम्‌ । ज्ञानं भगवद्रूपम्‌ । “ज्ञानमात्रं परत्रह्म तिवाक्यात्‌ । इन्द्रियाणां प्रमाणत्वं सत्त्वयोगान्न चान्यथे'त्यत्र तथा 
निरूपणात्‌ । तत्‌ सत्त्वं पूर्वश्छोके निरूपितम्‌ | तेन साध्यः प्रमाविषयीभूत आविभीवोऽत्र श्लोके विचारित इत्यर्थः इति श्रीवल्लभानां 
लेखे उक्तम्‌ । 'स वेदिकमार्गे हि प्रमेय'मित्युक्तटिप्पण्यां 'स' अद्वतविशिष्टरस्वेन स्फूतिबिषय आत्मा “प्रमेय मित्युक्तम्‌ । श्रीपुरुषोत्तमेस्तु 
अत्र जीवस्वरूपप्रकाशः झुद्धाद्वतप्रकाशस्य वेदिके वर्त्मनि प्रमेयमित्युक्त मत्युक्तम्‌। प्रमाविषयी भूत आविभीवः श्रीवल्लभोक्तः, टिप्प- 
ण्युक्तो5द्वैतविशिष्टत्वेन स्फूर्तिविषय आत्मा तन्निष्ठः । श्रीपुरुषोत्तमलेखे जीवस्वरूपश्च प्रकाशोन्य आत्मा ज्ञानरूपश्च जडो यस्मिन्‌ 
प्पञ््रे स तथोक्तः | स शुद्धाद्वतस्य यः प्रकाशो ज्ञानं तस्य प्रमाया विषयमित्येवं प्रमेयमित्यनेनान्वयः । क ति चेन्न। वेदिके वत्मनी- 
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त्यन्वयः । इति परस्परं न विरोधभानम्‌ । वैदिकेति 'वेदक्रियायोगे' तिवाक्ये शब्दार्थयोरुक्तेश्वतुर्षु वाक्येषु वेदिकमार्ग इति भवत्यव- 
धुतिः । भगवानिति "फलमत उपपत्ते!रिति व्याससूत्रात्‌ । भगवान्‌ कृपाविशिष्टो बोध्यः । ननु भगवत्त्वेन भगवतः कुपया धर्मेण 
साधनत्वं कुतः धर्मोर्थकामरूपसाधनस्य सत्वादिति चेन्न । वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा | आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र 
गीयत' इति वाक्यात्‌ भगवतः कृपारूपेण साधनत्वात्‌ । सर्वपुरुषार्थेष्विति तेषु मोक्षरूपः। स च गुणातीत एवेति "गुणेभ्यश्च परं 
वेत्ती'ति गीतायां आम्नायार्थदशिकायां “गोणश्च न्नात्मशब्दा दिति व्याससूत्रादेवकारः । वेदे गुणाभावादिति “वेदो नारायणः साक्षा’ 
दितिवाक्येनात्मत्वादात्मनि च गुणाभावात्‌ । उक्तसूत्रात्‌ न यत्र माये'तिवाक्याच्च । तथा कृतवानिति मायिकसत्त्वभिन्नविशुद्धसत्त्व- 
गुणाश्रयं कृतवान्‌ । अत इति सत्त्वगुणसादृश्यात्‌ । निराकरोतीति साक्षिण इति मूले, “साक्षी चेता केवलो निगुणश्च 'तिश्रुती साक्षि- 
त्वस्य निगुणत्बसमानाधिकरणत्वान्‌ निराकरोति । गुणकर्मेति गुणाश्च कमौणि च जन्मानि च गुणकर्मजन्मानि तेरिति श्रीधयोम्‌ । 
तत्र गुणाः करणानि जन्मकर्मणोः । सात्त्विकजन्म सात्त्विकं कर्मेति प्रत्ययात्‌ । न तु निरूपितव्ये करणानि आत्मनि गुणाभावादित्यु- 
क्तत्वात्‌ । एवं च गुणेः कृत्वा यानि कर्माणि जन्मानि चेति न्द्रः । कर्माधीनस्वाज्‌ जन्मनः । तत्र मूले जन्मनोऽभ्यर्हितत्वा दभ्यर्हितं 
चे'ति सूत्रात्‌ पूर्वनिपातः । अतः गुणक्रमं जन्मभिरिति सुवोधिन्यां पाठः । अनिरूपणे हेतुमाहुः साक्षीति । सुपुप्तिसाक्षी । श्रुती चेतः 
पद्समभिव्याहारात्‌ सर्वभूताधिवासपदाञ्च । तथा च श्रुतिः “कमीध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च तिं । सर्वो- 
पनिषदि ज्ञा नज्ञेयानामाविभीवतिरोभावज्ञानात्‌ स्वयमेवमाविभीवतिरोभावहीनः स्वयंज्योतिः स साक्षीत्युच्यते इति साक्षिलक्षणम्‌ । 
अत उक्तं भगवानिति | सर्वकमफलदाता स्यमेवमाविभीवतिरोभावहीनो भवति । आविभीवतिरोभावकाले कर्मफलदातृत्वाभावात्‌ । 
कमोध्यक्षः कमोधिकृतः स स्वयज्योतिभंवति । साधनमिति भगवान्‌ कृपाविष्टः साधनमिति वोध्यं, ्रन्थान्तरात्‌ । यद्वा द्रक्ष्याम गां 
दयां च तवानुकम्पित्ा'मिति भगवदनुकम्पाया बक्ष्यमाणव्बात्‌ क्पाविशिष्टः | सगुणसाधनपक्षनिराकरणं स्पष्टयन्ति स्म गुणेः कृत्वेति । 
पराकृतेगुंणेः । सात्तिवकादिकमीणि सात्त्विकादिजन्मानि । एवेति “गौणश्व न्नात्मशव्दा'दिति व्याससूत्रात्‌ । कृष्णो ब्रह्मेव शाखर्त'- 
मितिश्रुतेः । स्वरूपळक्षणधमँ ज॑न्मकमीण्याहुः किन्तु क्रियेति । सद्रूपयेति “सत्त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म॑ ति स्वरूपलक्षणे सत्यत्वरूपया । 
धर्मरुपेणेत्यस्य वेदार्थथमरूपेण जेमिनिविचारितेन। आविभौवः धर्मविशेषकर्म रूपेणाविभीवः, जनी प्रादुभीव इति धात्वर्थः कमं, 
~ ७. 5 जेमिनि तु 
प्राकट्यापरनाम । जात्यपेक्षयेकव'चनमित्याशयेनाहुः कमोणीति | विशेष्यम्‌ । कर्मेके तत्र दशना'दिति सूत्रम्‌। एवं जन्म- 
प्रकरणे सत्यत्वेन धमंमुक्त्वा शरीरस्वीकृतिज्ञानस्य 'आत्ममायामृते राज'न्निति द्वितीयस्कन्धादतो ज्ञानमुक्तप्रायमिति ज्ञानं विह्वाया- 
नन्तानन्दमाहुः आनन्द्रूप णेति । 'अनन्त'मित्यानन्दविशेषणं स्वरूपलक्षण इति भाष्ये । 'यदेकमव्यक्तमनन्तरूप मिति महानारायणे । 
एवमुभयोरेकवाक्यतया रूपानन्दयोरेकरूरत्वे 'आनन्दरूपममृतं यो विभाती'ति श्रृत्युक्तेनानन्दरूपेणेत्यर्थः। “अनन्तमानन्दः मित्यत्र 
श्रतावान्न्दमर्शंआद्यजन्तम्‌ । तेन नानन्दत्वेन रूपेणेत्युक्तम्‌ । जन्मात्र चतुव्यू हसमुदायः । एतदेव ब्रह्माण्डपुराणप्युक्तम्‌ । “ख्रीपुंम- 
लानुपङ्गात्मा देहो नास्य विजायते किन्तु निर्दोषचेतन्यसुखनित्यां स्वकां तनु प्रकाशयति सैवेयं जनिर्विष्णोन चापरे"ति । ज्ञानानन्द- 
सत्यरूपामिति“चेतन्यसुखनित्या' मित्यस्यार्थः । निर्दोषा च चेतन्यसुखनित्यामिति निर्दोषचेतन्यसुखनित्याम्‌। तथा च 'प्रकटस्य तवे'ति 
सुबोधिन्यां 'धर्मरूपेणे'त्यत्र प्रकृत्या दिभिरुपसङ्भःय। नमिति वार्तिकेनाभेदे तृतीया, धर्मरूपाभिन्नाविभीवबिशिष्टमित्यर्थः । एकत्वाव- 
च्छिन्नाविभीवाभिन्नानि बहुत्वविशिष्टानि कमीणीत्यर्थः । आविभौवो वर्तमानस्य वस्तुनो दर्शनविषयत्वयोग्यता विद्वन्मण्डनोक्तः । 
दर्शनविषयत्वयोग्यतास्वरूपसम्बन्धविशेषः । तेरेवेति जन्मकर्मभिरेव न तु गुणेः। जन्मना नन्दनन्दनः यशोदोत्सङ्गलालितः 
इत्यादीनि । कर्मणा गोवर्धनो द्धरणधीरः कालीयफणमाणिक्यरञ्जित श्रीपदाम्बुज इत्यादीनि नामानि। रूपाण्युद्वाहूस्थितरिङ्गणकत्रि- 
व्यादीनि । नामरूपे इति उदाहरणार्शमेकवचनं प्रत्येकम्‌ । सिध्येदिति न हि मरुमरीचिकायां स्नानं सिध्यति। “न निरूपितन्ये’ 
इत्यस्यार्थमाहुः भवत्बिति । कल्पान्तर इति लक्ष्मीकल्पे सरस्वतीकल्पे गोरीकल्पे वा। मात्स्ये कल्पानुकीर्तने उपान्त्याध्याये । 
तथाभूते इति प्राकृते । तदा तस्येति तस्य भगवतः। अत्र हेतुः कमोष्यक्षत्वेति। अळीकक्रमौधिकाराभावात्‌। आत्मरूपमिति 
जीवात्मरूपम्‌ । ‘अयमात्मा ब्रह्मेतिश्रतेः। अनुमेयमेवेति यथाहुः कायोयोजनधुत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रतेः वाक्यात्‌ सङख्या- 
विशेषाश्च साध्यो विश्वविदव्यय' इत्युदयनाचायीः कुसुमाञजलो मन्थे । मनः कर्ठ पूर्वकं कायीत्‌ घटवत्‌ । वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात्‌. 
अस्मदादिवाक्यवत्‌। तथा च मनोवचोभ्यां पक्षाभ्यामित्यर्थः | त्वं असि मनसः देवदत्तवत्‌ । त्वं आंस वचसः देवद्‌त्तवत्‌। इति 
बानुनेयम्‌ । एवकारव्यावत्यंमाहुः न तु प्रत्यत्षेति। पराञ्चि खानीति खानीन्द्रियाणि पराञ्चि बहिष्ठप्राहकाणि। न सन्तीति 
स्वरूपव्यतिरिक्तानि न सन्ति। आत्मसृष्टिवत्‌। श्रोत्यामिति वेधसेवारूपायामपि। “तं भजेत्‌ तं रसे’दिति गोपालतापिन्याम्‌। 
` आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतठप्रो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति मैत्रेयीत्राह्मण । तान्त्रिव्यामिति नारदपञ्चरात्रोक्तायां पञ्चरात्रो- 
क्तायाम्‌ । प्रतियन्तीति भगवदिच्छ्यावगच्छन्ति । जगञ्जन्मादिद्वारा व्यवहार्यो भविष्यामीतीच्छया। “अथापी त्यस्य नामरूपा- 
भावभिन्नप्रक्रमेण नामरूपे उपपत्त्यापीत्यर्थमाहुः विष्णोरित्यादि। विष्णुनौीम इदं विष्णुर्विचक्रम' इति त्रिविक्रमरूपम्‌ । 
षडक्षरादिमन्त्राः । वषट्‌. स्त्रधा । वह्‌ प्रापणे। बाहुळकाङ्डषट्‌ वा । ध्यानादीति आदिना गुप्तभाषणम्‌। मन्त्रा इत्यत्र सत्रि 
गुप्तभाषणे इति । इमामेवेति श्रुताथीपत्तिरूपाम्‌। अत एवेति नामरूपकल्पनरूपाथीपत्तेरेव, तस्याः कारणी भूतान्यथा्ुपपत्त्या सह्‌ । 
दिव्यान्येवेति एवकारो विवर्तनामरूपयोराव्यच्छेदकः । अथ तैत्तिरीयम्र्नछधान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कोंशोत्र 
४७ 
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श्लोक उच्यत इत्याकाङ्कायासुच्यते । तैत्तिरीये जिह्वा सन्धानमत्र । “तव तस्ये'ति मूले तच्छब्दार्थस्य फलस्यास्वाद्यत्वात्‌ | यद्वाञधपा 
हनुः पूर्वरूपमत्र । अधरो लोभः । 'लोभो5धरोष्ठ' इति वाक्यात्‌ । तस्मिन्‌ सति वेदेपि स्मरणेन क्रियायां पुणीयामविभक्त्या 
नामरूपे प्रतियन्तीति। मूले 'प्रतियन्त्यथापी'ति वाक्यात्‌ । प्रश्न विशेषाश्रवणम्‌। छान्दोग्ये श्रोत्रं कले'ति। वच्चो नुपङ्गे न 
श्रत्रस्यानुसेयत्वात्‌ ॥ ३६॥ 
श्री मातृ पितृतो षिणी -श्रीसुबो धिनोजी- 
$ : नन्वेव सति भक्तिमार्गानुसारेणापि भगवद्भजने विकर्मादिना कालान्तरे पुनबुद्विनाशपसङ्गः । साधनत्वेनेव 
अक्तिमागंस्यापि स्वीकारात्‌ । अतस्तुल्यत्वात्‌ कि मार्गान्तरद्षणेनेत्याशङ्कूघ स्मार्तस्यापि भगवन्मार्गस्य फलमाह तथेति । 
यदि भक्ति मार्ग के अनुसार भगवद्‌ भजन करने में भी विकर्म करने से जब कालान्तर में बुद्धि का नाश हो सकता 
है यह स्थिति भक्ति मार्ग की है तो फिर अन्य मार्गो को दूषित करने से क्या! इस शङ्का के समाधान के लिये कहते हैं कि 
स्मृतिप्रतिपादित भक्ति मार्ग में स्थित मनुष्यों को मिलने वाला फल इस श्लोक में बताते हैं । 
ु हे माधव ते पूवं तद्वत्‌ प्रवृत्ता अपि तावकाः सन्त:--हे माधव ! वे आपके भक्त जिन्होंने पूर्वकाल में ज्ञानियों की 
भाँति किये हुए पुण्य कर्मो से आपने उनको अपना बना लिया हैं अतः वे भक्त साधनावस्था में कदापि गिरते नहीं है । कचित्‌. 
प्रमाद होने पर भी एक भी कदम नीचे नहीं गिरते हैं परंतु अपने ही मार्ग पर स्थिर रहते हैं कारण कि भक्तिमार्ग ही केवल 
बिशेषता पूर्ण एक मार्ग वाळा है । जो मनुष्य जैसी वस्तु अपने पास रखता है उसको वेसा ही फल मिलता है । जैसे इत्र फुलेळ 
बेचने वाले को सहज सुगन्धि मिल ही जाती हे । ओर जो लहसुन बेचने वाला है उसको निरुपाय दुर्गन्धि लेनी ही पड़ती है । 
उससे वह्‌ अपने को बचा नहीं सकता है । यद्यपि जिसको भगवान ने निजजन बना लिया है उसने स्वतन्त्र आपकी सेवा नहीं 
की है तो भी उसका अधःपतन नहीं होता है । इसका कारण यह है कि उसको अपनाने बोला ऐश्वयौदि षड्गुण सम्पन्न स्वयं 
भगवान्‌ हैँ । अब आचाय चरण श्लोक में भगवान्‌ का माधव नाम को संबोधन देने का रहस्य बताते हैं कि भगवान्‌ रात्रि में 
व्रजस्थ भक्तों को विळासपूर्वक दर्शन देते हैं । इससे यह दिखाया कि दोनों विकर्म की तुल्यता होने पर भो इन भक्तों को कृष्ण 
का, साधव का दशन होता है अन्यां को नहीं । जो भगवान्‌ की सेवा करने वाले सेवक होते हैं वे भगवान्‌ के हैं और वे कभी 
भ्रष्ट नहीं होते हें । कारण कि इन भक्तों का भावान्‌ में अनन्य सौहार्द है । स्नेह का स्वभाव रउजू के समान होता है यद्यपि 
रउजू दूसरे को बान्धते हुए स्वयं भी बद्ध हो जाती है वेसे ही भगवान में स्नेह भी जीव को तथा अपने को भगवान्‌ के चरणां में 
बद्ध कर देता है । इसलिये भगवच्चरणानुरागी सेवकों का पतन न होना समुचित हे । ननु अन्ये कालादयः कथं तान्न भ्र शयन्ति- 
शङ्का करते हैं कि काळादिक उनको भ्रष्ट क्‍यों नहीं करते अथवा उनकी भक्ति का क्यों नहीं नाश कर देते हैं ? तब कहते हैं कि 
उनकी रक्षा स्वयं भगवान्‌ कर रहे हैं इसलिये भक्तजन निर्भय होकर घूमते हैं । भगवान निजजनां की साधारण प्रकार से रक्षा 
नहीं करते हैं किन्तु पूर्णतया करते हैं जिससे बाहर भीतर सर्वत्र रक्षा होने से उनकी बुद्धि का नाश नहीं होता है और न उनमें 
कोई दोष का भीतर प्रवेश होता है जिससे वे भ्रष्ट हो सके । भक्तजनों को कालादिकों का भय न होने से तथा कहीं भी निन्दा न 
होने से वे सर्वत्र निर्भय होकर विचरते हैं । इतना ही नहीं, लेकिन कृष्ण प्रभु से रक्षित होने के कारण, जहाँ दूसरों को विघ्नों 
के कारण भय होता है ओर दूसरे बिघ्नों के भय से, जिस स्थान को छोड़ देना चाहते हैं वहाँ पर ये भक्तजन उन विघ्न करने 
वाले सेनानायकों के शिर पर पैर धर कर निर्भय बनकर घूमते हैं शायद वहाँ विघ्नकतीओं की समग्र सेना विघ्न करने के लिये 
आक्रमण करे फिर भो कुछ कर नहीं सकती है । कारण कि आपके सुदशंनचक्र आदि के भय से उनका स्पर्श तक न करके दूर ही 
खड़ी रहती हे । प्रहलाद के चरित्र से इसका प्रमाण मिळता है । भगबद्भक्त ऊपर चढ़ने के लिये विघ्नां के शिर पर सोपान 
बनाते हैं । और विध्नकतीओं की शक्ति तो इन भक्तों को नीचे गिराने की नहीं होती है अतः ये विघ्नकती, भक्तों की प्रतिष्ठा के 
लिये कारण बन जाते हैं । जैसे जड़भरत को मारने के लिये प्रयोग किये गये, वे उनको मार न सके किन्तु जड़भरत की प्रतिष्ठा 
के कारण बन गये । 
विघ्नकतीआं के मस्तक सर्व सामर्थ्यं बाले और परम श्रे स्थिति को प्राप्त हुवे होने से वे आप के बल पर ही सबके 
पास जा सकते हैं किन्तु समर्थ होते हुए भी भक्तों से द्वेष नहीं करते हें क्योंकि वहाँ उनकी शक्ति कुंठित हो जाती है, इससे 
सिद्ध होता है कि भक्ति मार्ग के साधन और फळ से कोई भी अन्य मार्ग का फळ और साधन उत्तम नहीं है ॥ ३३ ॥ 
एवं स्मृतिमागेण भगवत्पभपातमुक्त्वा वेंदिकमागेण पूर्ववदाह सत्वमित्यादिचतुभिः। 
अब तक चार श्लोकों से स्मृति मार्ग से भगवत्पक्षपात कह कर अब बैदिक मारां से भगवत्पक्षपात का पूर्व की तरह 
४ श्लोकों में प्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फळ के भेद से निरूपण करते हैं । 
वेदो हि द्विविधः प्रवृत्ति वृत्तिमार्गध्रतिपादकः- प्रवृत्ति तथा निवृत्ति माग के प्रतिपादन के कारण वेद दो प्रकार 
का कहा गया है। पुनः प्रवृत्ति और निवृत्ति माग के भिन्न-भिन्न अधिकारी के कारण दो-दो भेद हें । और वे वेदिक दो भी 
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पुनः दो-दो प्रकार के हो जाते हैं। उन दोनों में से प्रथम प्रवृत्ति मार्ग में ''अर्थावबोध'” वेदशास्त्र के वचनॉ के अर्थ का ज्ञान 
(१) “अध्ययन?! वेदशास्त्र स्मृति आदि का अभ्यास (२) ओर “'अनुष्ठान'' शास्त्रोक्त धर्मा का परिपालन जो ब्रह्मचयीश्रम के 
धर्म और गृहस्थाश्रम के धर्मों का अधिकार के अनुसार धर्म जिनके सिद्ध है वे प्रवृत्तिमार्ग के हैं । द्वितीय, निवृत्तिमाग के 
धम, वानप्रस्थाश्रम तथा चतुर्थ संन्यासाश्रम के अधिकारानुसार तपश्चयो और आत्मा का अनुसन्धान निवृत्ति के समय क्रम से 
करने के लिये कहे गये हैं । 
इस प्रकार वेदानुसार सब जीवों के लिये चारों आश्रमों के धर्मों का आचरण करने के लिये कहा है अतः जो देत्यांश 
है वे भी इन धर्मों का अनुष्ठान करने छगँगे । इसलिए सत्त्वमूर्ति भगवान्‌ अपना सत्त्व प्रकट कर सात्त्विक जीवों को ही वैदिक 
धर्मों के करने के लिए प्रेरणा करते हैँ और अन्य देत्यांश वाले आसुरी जीवों को वहाँ से हटा देते हैँ । जो इस प्रकार भगवान्‌ 
की प्रेरणा कारण नहीं होती तो आश्रम स्थितों में भी, कोई शास्त्राथोनुसार वेदाध्ययन करते हैं, तथा कोई नहीं करते हें इस 
भाँति की व्यवस्था नहीं होती । वेदिक धर्मों का प्रचार उनके पालन करने से ही जगत्‌ में होता है । अतः जगत्‌ की स्थिति समय 
में जगत्‌ को स्थिति के लिए जब भगवान्‌ सर्वथा शुद्ध सत्व रूप धारण करते हैं तब लोक में प्रतिष्ठित हुए आश्रम धर्म, 
क्रमपूर्वक ब्रह्मचारी में वेदाध्ययन, ग्रहस्थां में क्रिया योग कमोनुष्ठान, वानप्रस्थो में तपश्चयौ वनवास और विरक्ता में समाधि 
आत्मानुसंधान इन चार प्रकार के धर्मों का जीव यथोचित प्रकार से सेवन करते हें । अनन्तर इन धर्मा के पालन से शुद्ध 
अन्तःकरण होने पर आपकी सेवा कर सकते हैं । शुद्ध जीव ही भगवत्सेवा करने के योग्य हैं। 
ननु वेदेनेव कार्यसिद्धौ कि सत्वगुणेनेत्याशंक्याहु शरोरिणामिति- वेद से ही जब कायं की सिद्धि हो सकती है तब 
सत्वगुण की क्या आवश्यकता है ? इस शङ्का के निराकरण के लिए श्लोक में जीवा? न कहकर “शरोरिण:”” ऐसा कहा है । 
जीव को शरीरी कहने का कारण यह्‌ है कि जीव जब तक “शरीराभिमानी'' है तव तक वेदाज्ञा का पालन कर धर्म नहीं 
कर सकता हे । जीव अभिमान रजो एवं तमो गुण से होता है और अभिमान से बुद्धि भी अन्यथा होती है । अतः उन शरीरा- 
मिमानी जीवों के रजो गुण और तमो गुण को पराजित कर सत्वगुण का आविभौव भगवान्‌ स्वयं अवतार द्वारा नहीं करेंगे, 
तब तक आश्रम धर्मा का पालन नहीं हो सकता है, फलः जगत्‌ की स्थिति भी, डावाँडोल बन जाती हे, इसलिए वेदों के 
रहने पर भी, सत्वगुण की आवश्यकता है । अथवा यदि कोई वेद से अतिरिक्त कोई चेतन फळदाता न होवे, तो प्रथम प्रवृत 
विसंवादी संदेह को पेदा करने वाले को देखकर, प्रायः जनसमूह वेदिक कर्मों में प्रवृत नहीं होगा । अतः वेद से कार्य की सिद्धि 
नहीं होने से; श्रेय करने वाले सत्वगुणावतार को वेदिक पदार्थ तथा क्रिया का ज्ञान उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता है । 
यदि ऐसा संदेह हो कि वेद से सिद्धि नहो तो भी अदृष्ट द्वारा या भूतसंस्कार द्वारा कार्य की सिद्धि हो जायगी 
फिर भी सत्त्वमूर्तिं भगवदवतरण की आवश्यकता नहीं है । ऐसे संशय का इस भाँति समाधान करते हें कि अदृष्ट ओर भूत- 
संस्कार तब बनते हैं जब जीव को देह से भिन्न समझा जाय वे तो शरीर को ही अपना रूप समभते हें इसलिये उनका प्रारव्ध 
नहीं बनता है । और प्रारब्ध के न होने से भूतसंस्कार भी नहीं बनते हें । और इन दोनों के अभाव में फलदाता भगवान्‌ की 
अपेक्षा रहती ही है । भगवान्‌ ही फलदाता है इसको सिद्ध करने के लिए श्लोक में “श्रेयः उपायनं और वपु? शब्द दिये हैं । 
उसमें श्रेयः उपायनं का अर्थ है कि भगवान्‌ स्वयं सत्वमूर्ति धारण कर स्वयं पधारकर अस्तमय श्रीविग्नह को कल्याणकारी 
उपहार भेट करते हैं । देवगति से फल की सिद्धि होती है इस प्रकार के ज्ञान की निवृत्ति के लिए और भगवान्‌ की कृपा से 
फल की प्राप्ति होती हे यह सिद्धान्त जताया है । 
क्षणभर यह सिद्धान्त मान लिया जाय कि, देवगति से फल की सिद्धि होती हे फिर भी वह सिद्धि भगवद्धजन में 
साधनभूत सहायक न हुई तो उस सिद्धि का फळ नश्वर होगा और पूर्व दोषों की निवृत्ति भी नहीं होगी । अतः वेदिक 
मार्ग में सर्वधर्म प्रवत्तक भगवान्‌ ही है और देवों के पक्ष का पोषक हे । श्लोक में येन जनः समीहते पद में जो जनः? शब्द 
एक वचन में दिया वहाँ एकवचन का प्रयोग जातिवाचक समूह वाचक के अर्थ में है ओर वह सेवोपयोगी देह दुर्लभ है यह 
बताने के लिये है ॥ ३४ ॥ 
ननु ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्यापि श्रेयोदानाथंमात्मविवेकस्याजातत्वात्‌ सत््वाश्चयण भवतु नास ज्ञानस्य तु सिद्धफल- 


दातृत्वादसिद्धफलेपि साक्षादेव फलजनसम्भवात्‌ तज्ज्ञाने तत्साधने तपसि वा भगव॒तः सस्ववपुर्नापक्ष्यत इत्याशक्याह 
सत्त्वं न चेदिति । 


यदि कोई भी ज्ञान सिद्धान्तवादी कहे कि ब्रह्मचारियां और गृहस्थियाँ को आत्मविवेक का उद्य नहीं हुआ है इसलिए 
उनको आत्मज्ञान नहीं है श्रेयस्‌ प्रदान के लिये उनमें सत्व प्रकट कर आत्म स्वरूप का ज्ञान देने के लिये अथवा मोक्ष देने के 
लिये सत्वगुण रूप अबतार लेने की भगवान्‌ को चाहे आवश्यकता हो तब ठीक है ओर मान भी ले। लेकिन ज्ञान तो सिद्ध 
फल का दाता है, यदि फल की सिद्धि हमी डोको र लात फल जनक, होते से उस ज्ञान के वा उसके साधन 


३७२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. ३३-३६ 


अथवा तपश्चयौ के लिए भंगवान्‌ के सत्त्वशरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं हे । तब इन मतवादियों के लिए इस श्लोक 
का आरंभ करते हैँ-- 

इदं शुद्धसत्वं सर्वरक्षक सर्वकर्मफलदातृ चेन्नभवेद विज्ञानमपि न भवेत्‌- यदि सर्व रक्षक और सर्व फल देनेवाला 
आपका यह्‌ शुद्ध स्वरूप न हो तो विज्ञान भी संभवतः नहीं होवे । कारण कि गीता और शास्त्र कहते हैं कि 'सत्वात संजायते 
ज्ञान” सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है अव सत्वगुण ही नहीं है तब ज्ञान की उत्पत्ति भी कसे होगी। यदि कहो कि शाख्रा- 
ध्ययन से ज्ञान प्राप्त होगा तो वह भी शक्य नहीं हे । कारण कि शास्त्राध्ययन से अथवा शास्र के अर्थ के मनन से 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह शास्त्र का धर्मरूप होने से अध्ययन काळ पर्यन्त ही रहता है । और वह ज्ञान परकीय होने से स्थिर 
नहीं है । यह ज्ञान जो सत्त्वगुण वपुधारी-विम्रह से दान रूप में मिळता हे इसलिए बह अपना होने से स्थिर रहता है इसलिये 
इस ज्ञान से सिद्धि होती है । शास्त्र, मूलभूत सत्वगुण को प्रकट नहीं कर सकते हें । कारण कि शास्त्र, कती नहीं है इसको 
सिद्ध करने के लिये भगवान्‌ की अपेक्षा रहतो हे इसलिए भगवान्‌ को हे धात? नाम से संबोधन किया है आप रक्षक हो 
जिससे आपका स्थापित किया हुआ सत्त्वगुण सदेव रहकार ज्ञान को प्रकट करता है जिससे क्रमशः विज्ञा, भी होता है । 
“बिज्ञान? का अर्थ है अनुभव, बह अनुभव सत्वगुणयुक्त अन्तःकरण में होता है । जैसे-जैसे ज्ञान द्वारा जीव का अन्तःकरण 
शुद्ध होता है बेसे वेसे निष्काम बनता जाता हे और उसको विज्ञान की प्राप्ति होती हे । जैसे जगत सें अन्न उत्पन्न हो गया 
हो तो क्षुधा होते ही अन्न लाना सरल होता है । लेकिन क्षुधा के होने के बाद अन्न उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं किया जाता है 
और प्रयत्न करे तो वह यत्न व्यर्थ है । अतः भगवान्‌ द्वारा सत्व का आविभीव होने से उनकी कृपा से उनके साथ सत्व भी 
हृदय में प्रवेश करता है, अन्य प्रकार से सत्व, हृदय में सदेव के लिए नहीं आता है ज्ञान से अथवा अन्य साधन से यदि 
आयेगा तब वह्‌ सत्व स्थिर नहीं होगा । 

यदि इस प्रकार सत्व प्राप्त न हो तो शास्तन से प्राप्त करेंगे। इस शङ्का को 'अज्ञानभिदावमार्जन विशेषण देकर 
निवारण करते हैं । विज्ञान के दो प्रकार हें-एक प्रकार जो अज्ञान का नाश कर आत्मा का अनुभव कराता है वह आत्म-विज्ञान 
है । दूसरा प्रकार जो जीवात्मा ओर परमात्मा के मेद को मिटाता है उसको भगवद्विज्ञान कहते हें । जब इस प्रकार जीव 
और परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब देह इन्द्रिय आदि में जो अभ्यास हे वह नष्ट हो जाता हे और सर्वत्र 
शुद्ध अद्वेत स्फुरित होता हे । वह ज्ञान, विषय तथा विषयीभाव से नहीं होता है कारण कि विषय ओर विषयीभाव द्वत तक 
रहता है, अद्वेत में वह भाव नहीं होता है । विषय विषयी भाव पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं करता हे यह पूव सें कह्‌ दिया है । 
भगवान्‌ आविभाव अथवा आत्मस्वरूप का आविभोव शुद्ध सत्वगुण के सिवाय नहीं होता हे । यदि ज्ञान में सत्वगण की 
अपेक्षा है तो तपश्चरण में भी सत्वगुण की अपेक्षा रहनी चाहिए । इसलिए उसका पएथक,'निरूपण नही किया गया है। 9४३ 

अब आचार्यचरण कहते हें यदि आप श्लोकों का अर्थ करना चाहें तब पदों का अन्वय अर्थ के अनुकूल किया जाय 
बह्‌ योग्य होगा । इसलिए इस श्लोक में यहाँ अर्थानुकूल अन्वय इस प्रकार करना चाहिए । अन्यां ने जिस प्रकार अन्वय 


किया है, वह प्रसङ्गानुकूळ युक्त नहीं है । 


अब शलोक के पूवीर्धे का अन्वय इस प्रकार करें-- 

हे घात:, इदं निजं सत्वं यदि न भवेत , ( तदा ) अज्ञानभिदापमार्जनं विज्ञानं ( अपि ) न भवेत्‌ । 

अर्थ--हे धातः ] यह्‌ अपना सत्व न हो तो अज्ञान के भेद को नष्ट करनेवाला विज्ञान भी उत्पन्न न होवे । इस प्रकार 
अन्वय करने पर कार्यकारण हो जाने से अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है । 

यदि इस प्रकार की शांका भी की जाय क्रि सत्व की क्या आवश्यकता है क्‍योंकि यह सत्वगुण स्वयं तो ज्ञानरूप 
नहीं है । इसलिए इस सत्वगुण का उपयोग ज्ञान के साधन के रूप में किया जाता हे । तब अन्य प्रकार से ही भगवान्‌ का 
ओर आत्मा का आविभोव हो जाय तो सत्व की क्या आवश्यकता है ? इन्द्रियों का प्रकाश छोकदृष्टि से भी देखा जाय तो अपने 
कारण रूप भगवान्‌ के प्रकाश का ही अनुगमन करता है । वहाँ ज्ञान माग में प्रवृत्ति कराने बाले भगवान्‌ और भगावदू रूप 
होने का अभिमान करने वाले जीव दोनों का प्रकाश अवश्यम्भावी है । अतः अपने कारणरूप, भगवान्‌ का अनुसन्धान करने से 
विक्षेप करने वाले मळ की निवृत्ति हो जायगी, जिससे जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों का प्रकाश हो जायगा । अतः स-व की 
कोई आवश्यकता नहीं है । तब आचार्यचरण कहते हैं कि यह तक ठीक नहीं है सत्व की आवश्यकता है क्योंकि “गुण प्रकाशे: 
अनुमोयते अवान्‌” गुण के प्रकाश से अथीत्‌ इन्द्रियां के विषय ज्ञान से केवळ अनुमान किया जाता है कि आप प्रेरक और 
जीव गुणाभिमानी हैँ । इस प्रकार के अनुमान से उन दोनों की सत्ता का ज्ञान होता हे, लेकिन उनके स्वरूपों का प्रकाश नहीं 
होता है । यदि स्वरूप का प्रकाश होता तब तो उस समय यह्‌ ज्ञान हो जाता कि यह तो भगवान्‌ हैं ओर यह मैं हूँ. परंतु बेसा 
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तो होता नहीं है । इसका कारण यह्‌ है कि वहाँ भगवान्‌ आविभूंत न होकर ही कार्य करते हें । आविर्भाव तो कौन कर 
सकता है ? यदि कहा जाय कि स्वरूप, सत्ता से ही भगवान्‌ का आविभोव हो जायगा तब कहते हैँ कि प्रकृत में स्वरूप की 
सत्ता अथवा कार्यकारण भाव प्रयोजक नहीं है । आविभाव तो सत्व गुण पर अवलंबन रखता हे । भगवान्‌ का प्रकाश तो 
गुणों के प्रकाश के सिवाय भी होता है । यदि इस प्रकार न हो तो यों कहो कि गुणों का प्रकाश भी नहीं होगा । कारण कि 
जिसके सम्बन्ध बाला गुण, प्रकाश में आता है ओर जिससे गुण का प्रकाश होता हे । इस प्रकार अर्थ करने से सर्व स्पष्ट 
हो जायगा । यहाँ सम्बन्धी वा करण के प्रकाश की अपेक्षा नहीं हे । अतः प्रकाश के लिये सत्त्वगुण की आवश्यकता है ही। 
जेसे सूर्य की सत्ता हो तो भी, वह सत्ता बाळा सूर्य, वस्तु का प्रकाश नहीं कर सकता है । इसका प्रत्यक्ष ज्ञान, ग्रहण के समय में 
होता है, उस समय सूर्य की सत्ता है किन्तु वह, केवल सत्ता वस्तु को दिखा नहीं सकती हे, ग्रहण के अभाव में जब प्रकाश 
युक्त सूये होता है तब वह वस्तु को दिखा सकता है । इसी भाँति यहाँ भी प्रकाशविशिष्ट सत्ता से ही कार्यसिद्धि होता है, 
अतः प्रकाशार्थ भगवान्‌ के “वपु” विग्रहस्वरूप सत्व गुण की आवश्यकता है क्‍योंकि उसके बिना उत्तमाश्रमी के हृद्य में 
भी स्वरूप का प्रकाश नहीं होता हे । दस प्रकार इस वेदिक मार्ग में, जीवस्वरूप, प्रकाश तथा शुद्धाद्वत प्रकाश प्रमेय 
कहा गया हे ॥ ३५ || 
एवं प्रमाणप्रमेये वे दिकप्रकारेण भगवद्रूपेण भगवद्रूपे विचारिते । साधनं विचारयति न नामरूपे इति । 
उपरोक्त श्छोक में वैदिक प्रमाण तथा प्रमेय का भगवद्रप से विचार किया अब इस श्लोक में साधन का 
विचार करते हैं-- के 
वेदिकमर्गानुसारेण साधनं भगवान्‌ सर्वपुरुषार्थेषु - वेदिक मार्ग के अनुसार समस्त पुरुषार्थो में भगवान्‌ ही साधन 
है । और वह साधनरूप भगवान्‌ गुणातीत है कारण कि वेद में गुणातीत भगवान्‌ का वर्णन है । किन्तु उस निगुण भगवान्‌ ने 
देव पक्षपात के लिये तथा फलदान करने के लिये गुणविशिष्ट स्वरूप धारण किया है जिससे वह सगुण भग़वान्‌ यहाँ साधन 
रूप है । इस प्रकार यदि कहा जाय कि सगुण भगवान्‌ साधनरूप हे तो उस मन्तव्य का खण्डन करते हुए कहते हें कि आपके 
नाम तथा रूप लोक की समान गण कर्म और जन्म के कारण नहीं बनते हैँ। कारण कि आप भगवान्‌ तो साक्षी है सर्व 
कर्मों के फलदाता है एवं कर्मों के अध्यक्ष हैं वह ही साधनरूप है । गुणों से जो कर्म या जन्म होते हैं वे आप के नहीं होते हें. 
किन्तु सद्र प क्रिया शक्ति द्वारा धर्मरूप से जो आपका प्राकट्य होता है वे ही आपके नाम हें । तथा आनन्द रूप से जा आपका 
प्राकट्य है वे ही आप के जन्म हैं । इसलिए सद्रूप धर्म और आनन्द रूप से प्रकट गुण कर्मों से ही आपके नाम तथा जन्म हे । 
यदि वैसे आपके अलोकिक-अप्राकृत नाम तथा जन्म न होवे तब प्राकृत होने पर कोई भो पुरुषार्थ उन प्राकृत नाम रूपों 
से सिद्ध न होंगे । 
इस प्रकार भगवान्‌ के नाम और रूप इस कल्प से दूसरे कल्पां में भले माने जाँय, किन्तु शास्त्र में साधन रूप से, 
निरूपण नहीं करना चाहिए । जो इसी तरह मान लिया जाय, तो भगवान्‌ में जो फलदातृत्व है वह भी रहेगा नहीं । कारण कि 
प्राकृत नाम रूप वाले, फलदाता नहीं हो सकते हें । पुनः जो सगुण माना जाय, तो बह्‌ मन एवं वाणी के विषय हाने से, मानसिक 
और वाचनिक फल ही दे सकेंगे। भगवान्‌ तो मन और वाणी से पर हे ओर भगवान्‌ के मारा का केवळ अनुमान ही कर सकते हैं 
वैसे मन अगोचर और वागगोचर हे । नकि प्रत्यक्षविषय हे भगवती श्रुति 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह एवं पराऱ्चि 
खानि व्यतृणोत्‌ स्वयम्भूः तस्मात्‌ पराड्पश्यति नान्तरात्मन्‌' इत्या दि श्रतियां में कहा है कि मन सहित इन्द्रियाँ वहाँ न पहुंचकर, 
लौट आती हैं, उस स्वयम्भू को इन्द्रियाँ प्राप्त नहीं कर सकती हैं । तो उसके नामरूप नहीं हे यदि याँ _कहो तो उसके उत्तर में 
शलोक में कहा है कि ( देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हीति ) हे देव ! यद्यपि आपके नामरूप इन्द्रियां से नहीं जाने जाते हूं 
तो भी क्रिया से इनकी प्रतीति होती है जिसका प्रमाण भी शास्त्र ही है । जेसे कि कहा छ्न विष्णोनु वीर्यगणनां कवयो5हंतीह 
विष्णु के वीयं को कहते हैं । “तदस्य प्रिय वह इसका प्रिय हे । 'इदं विष्णुविचक्रभे त्रेधा पदम्‌' विष्णु ने इस विश्व को तीन 
पादों में नाप लिया इत्यादि श्रुति विद्यमान हे और पडक्षरादि राम आदि मंत्र तथा यस्यदेवतयहविग्‌ होत तां मनसा ध्यायेद्‌ 
घषट करिष्यन्‌? जिस देवता के लिए हवि अर्पण करने के लिए ग्रहण की हे उस देवता का मन से ध्यान करो । इत्यादि क्रियाएँ 
तब हो सकती हैं जब भगवान्‌ के नाम और रूप हो यदि नाम व रूप न हो तो ध्यान तथा मंत्र भी न होना चाहिए। (हि) 
शब्द से निश्चय पूर्वक यह उपपत्ति होती है कि, ये आपके नाम ओर रूप प्राकृत नहीं है किन्तु आनन्द्मय अप्राकृत हैं । अतः 
वे आनन्दमय नाम तथा रूप सवे पुरुषार्थों के साधक हें । एसा निरूपण किया गया हे ॥ ३६॥ न 


गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


त्वद्धक्तास्तु कदाचिदपि न पतन्तीत्याहु:--तथेति | यथा व्बद्विसुखाः स्वाधिकारादूअश्यंति, तथा हे प्रभो ! हे माधव ! 
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भक्तिसद्भावदशंनात्‌ । किन्तु निभ॑याः कालकर्मादिभयरहिताः सन्तः विनायकाः । विज्नकतोरस्तेषामनीकिनी सेनास्तासां पालकानां 
मूद्धसु विचरन्ति विन्नान्‌ जयन्ति । तेषां भगवद्भजने विन्न कठुँ विश्लकतौरो न शक्नुवन्तीत्यर्थः । तत्र हेतुमाहुः - त्वयाभिगुप्ता 
इति । तत्र हेतुं वदन्तो भक्तान्‌ विशिंषन्ति--त्वयि बद्धं सोह्ृदं प्रमातिशयो येस्त इति। प्रभो इति सम्बोधनं रक्षायां सामर्थ्य- 
सूचकम्‌ । माधवेति सम्बोधनेन । तत्र हेतुः सूचितः--“मा च ब्रह्मस्वरूपा या सूलम्रक्कतिरीश्वरी । नारायणी ति विख्याता विष्णुमाया 
सनातनी ॥ महाळक्षमीस्वरूपा च वेदमाता सरस्वती ॥ राधा वसुन्धरा गङ्गा तासां स्वामी च माधबः”? इति ब्रह्मवे वर्तोक्तेमीयादि- 
स्वासित्वात्‌ तद्रक्षितानां कथं पतनमिति भावः ॥ ३३ ॥ सतां सुखावहानि रूपाणि बिभर्षात्युक्तम्‌ , तत्‌ केन प्रकारेण सुखाबहत्वमित्य- 
पक्षायामाहुः-- सत्त्वमिति स्थितो निमित्तभूताया स्थितिः पालनम्‌, जगत्पाळनार्थं भवान्‌ बिशुद्ध रजस्तमोभ्यामनलुविद्धं सत्त्व 
सत्त्वमयं वपुश्च अमृतं पुष्णातीति वपुः उपासकानामानन्दपोषकं शारीरं श्रयते विभर्ति। येन वपुषा युक्तस्य तव वेदादिभिः 
स्वधसस्सहाहणं पूजनं जनः आश्रमचतुष्टये स्थितः प्राणी समीहते करोति। तत्र वेदो वेदाध्ययनं ब्रह्मचारिधर्मः । क्रियायोगः 
कमोबुष्ठानं गृहस्थधर्मः | तपो वनवासादि वानभ्रस्थधर्मः। समाधिर्येतिधर्मः। ननु “सत्यसङ्कल्पस्य सङ्कल्पमात्रेणेव जगत्त्थितिः 
सम्भवति, आराधनं तु शास्रतः प्राप्तमेब। किं वपुधीरणेन ९? इत्याशङ्गयाहुः--शारीरिणामिति। शारीरिणां श्रेयसामुपायनं 
उप समीपे आधिक्येन वा अयनं प्राप्तियंस्मात्तत्‌ । यद्यपि सर्व सङ्कल्पमात्रेणेव सिद्धयति, तत्र च शास्त्र प्रमाणमस्ति, 
तथापि तत्सामान्यस्य विवादम्स्तस्वात्तत्र विश्वासाभावेन तढुक्तमार्गे कस्यापि प्रवृत्तिर्न स्यात्‌, फळं तु दूरतः अवतारग्रहणेन । 
साक्षात्फळप्रदाने ठु शाख्नप्रामाण्यस्यापि निश्चायात्तडुक्तमागे सुतरां प्रबृत्तिरित्याशयः। जन इत्येकवचनं दुलभत्वसूचनाय ॥ ३४ ॥ 
एवं त्वय्यम्बुजा च्तेत्यादिरछोकपञ्वकेन भगवद्भक्तानामेव मोक्षो, नान्येषामित्युक्तम्‌ । तत्र “तमेव विदित्वा5तिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय? इत्यादिश्रृतिभ्यो मोक्षस्य ज्ञानेकलभ्यत्वनिश्चयात्‌ किं भक्त्या किं बा भगवदवता रेणेत्याशंक्याहुः--सत्त्वभिति । 
“भबदग्रेऽस्माभिरतितुच्छैः किं बहु वक्तव्यम्‌ ? सर्वजनकत्वेन सर्वज्ञत्वात” इत्याशयेन सम्बोधयन्ति-हे धातरिति। निजं 
भवदीयसत्त्वं विझुद्धसत्त्वमयमिदं वपुश्च त्‌ यदि प्रकटितं न भवेत्‌ तदा तद्धजनाभावे अज्ञानं च तत्कृताभिधा देवमनुष्यतिर्यगादि- 

श्र तयोरपमार्जनं निवर्तकं विज्ञानं तव तत्त्वसाक्षात्कारात्मकमपि न भवेदित्यनुषङ्गः । “वासुदेवे भगवति भक्तियोगः 

¦ । जनयत्याझु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहैतुकम्‌' इत्यादिवाक्यैज्ञीनस्य भक्तिजन्यत्वनिश्चयादित्याशयः | ननु “सत्यसङ्कल्पादि- 
गुणको भगवानेवाहं जात इति कथं ज्ञायते ? तत्राहुः--गुणेति । येनेव हेतुना यस्य च भवतः सम्बन्धी गुणः प्रकाशबाहुल्यदुधंष- 
त्वादिरूपः देवकीवसुदेवयोः प्रकाशते अतस्तेगुणप्रकाशेभेवान्‌ सत्यसंकल्पादिपूर्णगुणकोऽनुमीयत इत्यन्वयः ॥ ३५ ॥ पुनश्च भक्ताभ- 
क्तयोरत्कषीषकषीवाहुः-नेति। यद्यपि गुणजन्मकर्मभिः स्वीकृते तव नामरूपे त्वद्विसुखानां मनोवचोभ्यां न निरूपितव्ये मनसा 
चिन्तना वचसा कीर्तनाहे च न भवतः अथापि तथापि हे देव ! बहुधा द्योतमानक्रियायां भवदुपासनायां वर्तमाना भक्ताः प्रतियन्ति 
नामानि कीर्तयन्ति रूपाणि 'च पश्यन्तीत्यन्वयः । हीति प्रसिद्धि सूचयति, यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे 
सदनुअहाय! इति तृतीयोक्तः । अनिरूपितव्यत्वे हेतुं घदन्तो भगवन्तं विशिंषन्ति--अनुमेयवर्त्मन इति । अनुमेयं महता प्रयत्नेन 
सूक्ष्मया बुद्धया विज्ञेयं वर्त्म प्राप्तिसाधनं यस्य तस्येत्यर्थः । तत्कथं तत्प्राप्तिसाधनस्य नामसद्धीर्तनादेभरावद्विमुखानां विषया विष्टानां 
मनोवचसोर्बिषयत्वं स्यादित्याशयः । अनुमेयवर्त्मत्वे हेतुमाहुः - तस्येति । मनइ द्रियादिसङ्कातस्य साक्षिण इत्यर्थः । तत्र गुणेर्दीन- 
बत्सळ इत्यादि, जन्मभिः रामः कृष्णः नन्दनन्दन इत्यादि, कर्मभिः गोवर्धनोद्धरण इत्यादि ।॥ ३६ ॥ 


अस्विताथप्रकाशिका 


तथेति ।। हे माधव ! हे प्रभो | यथा त्वद्विसुखाः स्वाधिकाराद्‌ श्रश्यन्ति तथा त्वयि बद्धं सौहृदं प्रमातिशयो यैस्ते 
तावकास्त्वद्भक्ताः कचित्कदाचिद्‌पि तत्त्वज्ञानाभावेऽपि स्वधर्मत्यागेऽपि च मागीत्‌ मागंणीयात्‌ भजनाधिकारान्न भ्रश्यन्ति । 
भरतचित्रकेलुगजेन्द्रप्रहळादादीनां जन्मान्तरेऽपि भक्तिसद्धावदशनात्‌ | किन्तु त्वया अभि सर्वतः गुप्ताः रक्षिता अत एव निर्भयाः 
काळकमीदिभयरहिताः सन्तः विनायका विध्नकतीरस्तेषामनीकानि सेनास्तासां पाळकानां मूद्धसु विचरन्ति। बिध्नकरणार्थमागतानां 
देवादीनां मूरद्धपरम्परां सोपानीकृत्य त्वत्पदमारोहन्तीत्यर्थः ॥ ३३ ॥ विभर्षि रूपाणीत्युक्तानां रूपाणां केन प्रकारेण सुखावहत्व- 
मित्याराङक्याह-सत्तवमिति ॥ भवान्‌ स्थितिः पाळनं तस्यां निमित्तभूतायां जगत्पालनार्थमिति यावत्‌। विशुद्धं रजस्तमोभ्यामन- 
नुविद्धं सत्त्वं सत्त्वमयं शरीरिणां श्रेयसः कर्मफळस्य उपायनं प्रापकं वपुः श्रयते बिभ्ति | येन वपुषा हेतुना जनः ब्रह्मचायोदिः 
वेदाश्च क्रियायोगाञ्च तपश्च समाधिश्च तेः क्रमेण चतुराश्रमधमे रित्यर्थः । तव अहणं पूजनं सम्यक्‌ ईहते करोति । वपुषोऽनाश्रयशेऽ- 
हंणासम्भवान्न कर्मफलसिद्धिः स्यादिति ॥ ३४ ॥ सत्त्वं न चेदिति ॥ हे धातः! निजं भवदीयं सत्त्वं विशुद्धसत्वमयमिदं वपुश्चे त्‌ 
यदि प्रकटितं न भवेत्‌ । तदा तद्भजनाभ।वेन अज्ञानं च तत्कृता भिदा भेदबुद्धिश्च तयोरपमा जैन निवत्तकं विज्ञानं तव तत्त्वसाक्षा- 
त्कारात्मकमपि न भवेदित्यनुषङ्गः । यद्वा । चेद्यदि सत्त्वमयमिदं तव निजं बपुर्नं भवेत्‌ तर्हि अज्ञानभित्‌ अज्ञाननिवत्तकं विज्ञानम- 
परोक्षज्ञानं माजेनं नाशम्‌ आप प्राप्तमेव तदा अपरोक्षज्ञानस्य नाश एव भवेदित्यर्थः । ननु जडानां बुद्धयादीनां यतः प्रकाशस्तद्‌- 
ब्रह्मेति ज्ञानं स्यादेवेति चेत्तत्राहुः । गुणेति। तदा हि यस्य संबन्धी अयं बुद्धयादिगुणः प्रकाशते यो गुणसाक्षीत्येबं येन वा 
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बुद्धयारूढेन प्रमात्रा बुद्धयाद्यधिष्ठात्रा वाह्यो गुणः प्रकाशते इत्येवं गुणप्रकाशेः गुणावच्छिन्नेः प्रकाशेभंवान्‌ सर्वसाक्षी परिपूर्णः 
केवलमनुमीयते कल्प्यते नतु साक्षात्क्रियत इत्यर्थः । अनुमानप्रयोगश्च बुद्धयादयः प्रकाशकसापेक्षाः जडत्बात्‌ घटादिवत्‌. इति । 
अतः भवता शुद्धसत्त्वमूत्तिः धार्या एवेत्यर्थः | ततः शुद्धसत्त्ववपुषि त्वयि सेव्यमाने तु तदाकारेऽन्तःकरणे त्वत्प्रसादेन साक्षात्कारो 
भवेदिति भावः॥ ३५॥। यानि रूपाणि त्वं विभर्षि तान्यपि भजनीयान्येब नतु ज्ञातुं शक्यानि अनन्तत्वादिहेतोरित्याहुः-न 
नामरूपे इति ॥ अनुमेयं महता प्रयत्नेन सूक्ष्मया बुद्धया विज्ञेयं वत्मे प्राप्तिसाधनं यस्य तस्येत्यर्थः | तस्य मनइन्द्रियादिसंघातस्य 
साक्षिणः तव गुणजन्मकर्मभिः स्वीकृते नामरूपे मनोवचोभ्यां न निरूपितव्ये मनसा चिन्तनार्है वचसा कीत्तनाह च न भवतः । तत्र 

: गुणेनोमरूपे दीनवत्सलादि श्यामसुन्द्रादि | कर्मभिगोविद्धनधरादि त्रिभङ्गाकृत्यादि । जन्मभिदेबकीनन्दनादि मत्स्यादि । यद्वा । 
मनः मननं युक्तिः वचः आश्तवाक्यं ताभ्यामप्यनुमेयं न त्वनुभाव्यं वर्त्म गुणादिरूपं यस्य तस्य । तव नामरूपे गुणेः शास््राभ्यासाद्येः 
कमभिः नियमादिभिः जन्मभिः सत्कुलादिभिर्हेतुभिरपि न निरूपितव्ये निरूपणाह न भवतः । अनित्यण्यन्ताश्च रादयः । हे देव ९ 

. अथापि तथापि क्रियायां भवदुपासनायां वत्त॑माना भक्ताः प्रतियन्ति नामानि कीत्त॑यन्ति रूपाणि च पश्यन्तीत्यन्वयः । “यद्यद्धिया 
त उरूगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सद्नुम्रहाय ।” इति तृतीयोक्तः ॥ ३६ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनोरञजनो 
आद्टतयुष्मदङघ्रीणां न कर्हि चिद्‌धः पतनमस्तीति वदन्तः स्तुवन्ति ॥ तथेति ॥ हे माधव, तावकास्त्वद्भक्स्याचरणेन त्वदीयतां 
प्राप्ताः, ते आरृतयुष्मदङघयः जनाः तु यत त्वयि वद्धसोह्ृदाः, स्वयि नित्यं निवद्धसुह्ृद्भावाः सन्ति, अतः तथा स्वद्भक्ति एहितवत्‌ , 
कचित्‌ कदाचिदपि, मार्गात्‌ ब्राह्मणा द्यत्तमकुलजन्माप्त्यादेरध्वनः सकाशात्‌, न अश्यन्ति नाधः पतन्तीत्यर्थः । प्रत्युत, स्वया, अभिगुप्ताः 
अभितो रक्षिताः, अत एव, निर्भयाः दुर्गतिप्राप्तिभयवर्जिताः सन्तः, हे प्रभो, विनायकाः श्रेयःप्रतिवन्धिनो विज्नास्तेपामनीक 
सेना तत्‌ पान्तीति विनायकानीकपास्तेषां सुद्धीनस्तेषु विन्नसेनापतिशिरःस्वित्यर्थः । विचरन्ति विघ्नान्‌ जयन्तीत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
संकल्पमात्रपरिकल्पितनिखिलप्रपशदधस्त्वमस्यतः संकल्पमात्रेणेव जगत्त्रातुं प्रभुनौवतारमपेक्षसे, तथाप्युपासकानामुपासनाळम्वनार्थमवत- 
रसीति स्तुवन्ति ॥ सत्त्वमिति ॥ स्थितौ स्थितिः पाळनं तस्यां निमित्तभूतायां स्थित्यर्थमित्यर्थः । भवान्‌, शरीरिणां देहिनां, श्रेयसे 
उपेयते प्राप्यते इति श्रेयउपायनं, शारीरिभिः श्रेयःगराप्त्यै श्रयणीयमित्यर्थः | “इण्‌ गतो’ बिशुद्ध रजःसत्त्वतमोभिरननुविद्ध, सत्त्वम 
प्राकृतसत्त्वमयं, वपुः शारीरं, श्रयते बिभत्ति प्रकटयतीत्यर्थः । अनेन भगवदपुः श्रयणमेव शारीरिणां मुल्यं श्रेयःसाधनमिति | 
प्रदर्शितम्‌ । येन वपुषा, आलम्बनभूतेन येन वपुषेत्यर्थः उपलक्षितस्येति शेषः । तव, अहेणमाराधनं, जनः, वेदक्रिया वेदपूर्व- 
भागोदिता यज्ञादिक्रिया च योगः वेदोत्तरभागोदितमुपासनं च तपस्तदनुम्राहृकमनशानादिरूपं च समाधिस्तन्निवृत्यं चित्तेकाग्यं च तेः, 
समीहते करोति । यदि भवान्‌ वपुन संश्रयते तद्यौराध्यरूपापरिज्ञानात्‌ आराधकास्त्वामाराधयितुमप्रभवः स्युरतो भवानाराधकालु- 
ग्रहाथं वपुः संश्रयते इति भावः ॥ ३४ ॥ एतदेव स्पष्टीकुर्वन्तः स्तुवन्ति ॥ सत्त्वं न चेदिति ॥ हे धातः विश्वकारणभूत, विज्ञानं 
विशिष्टज्ञानप्रकाशक, अज्ञानभिदापमाजनं ध्यातृणामज्ञानकृतदेवादिभेदाभिमाननिवत्तंक, सत्त्वं शुद्धसत्त्वमयं, निजमसाधारणं, इदं 
बपुः, न भवेत्‌ चेत्‌, भवान्नाश्रयते चेत्तर्हीत्यर्थः | यस्य पुंसः, येन कालकमीदिरूपेण कारणेन, यः च गुणः सत्त्वाद्यन्यतमो गुणः, 
प्रकाशते उन्मिषते, तस्य पुंसः, तेरिति च शेषः । गुणप्रकाशेगुणोन्मेषेः, युक्तः भवान्‌, अनुमीयते सकलकार्यकारणभूतो देवमनुष्या।द- 
विलक्षणश्चो ति त्वं न ज्ञायसे, किं तु इतरसजातीयतयाऽनुमितिविध॑यः जायसे इत्यर्थः। वाशब्दोऽवधारणे । यदि भवान्वपुराश्रयते 
तर्हि तवासाधारणानि देवमनुष्यादिष्वसंभावितानि शुणचेष्टितानि दृष्टवा तेः त्वद्वपुः देवादिविजातीयं मत्वेर्मेब भगवद्वपुरिति 
मन्यमानो ध्यावृवर्गोऽत्र तदेव ध्यायतीति भावः ॥ ३५॥ नन्वहमपि देवादिसजातीयवपुष्मानेवेत्यत्राहुः॥ न नामरूप इति ॥ 
मनोवचचोभ्यां, अनुमेयवर्त्मनः वचसा वेदवाक्येन तदनुसारेण मनसा चानुमेयस्वभावस्येत्यर्थः । साक्षिणः सर्वसाक्षिणः, तस्य 
तव, गुणजन्मकर्मभिः सह, नामरूपे न निरूपितव्ये । गुणकर्मजन्मनामरूपाणीतरसजातीयतया न निरूपणीयानि, यत्तदद्रश्यम- 
माह्ममस्थुळम नण्बहुस्वमगो त्रमवर्णमचल्ुरश्रोत्र' “निष्क्रियं निष्कलः 'अजायमान' इत्यादिश्रुतिभिरितरसजातीयानि गुणादीनि 
प्रतिषिध्य, “यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌? “पराऽस्य शाक्तिर्विविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च! 'यस्य चेतत्‌ कर्म स वे वेदितव्यः’ 
“बहुधा विज्ञायते” इत्या दिश्रृतिबृन्देर्विलक्षणानामेव त्वद्गुणादींनासुक्तत्वादिति भावः। ननु, यद्यहमेवं देवादिबिळक्षणगुणकमीदि- 
युक्तोऽस्मि, तहि नाहं वेदोक्तक्रियाराध्यः, कुतस्तत्रेन्द्राद्याराध्यत्वादिति चेन्न, वेदा इन्द्रादिनामभिस्तत्र त्वामेव वदन्ति तव 
तदन्तरात्मस्वादित्याहुः । अथापि तवोक्तविधत्वेऽपि, त्बदुपासकाः, वेदक्रियायां यज्ञादिक्रियायां, स्वां एव, प्रतियन्ति आराध्यं 
त । अरनीन्द्रादिनामरूपाणि तदन्तरात्मभूतत्वात््दीयानीति बुद्धया तद्विशिष्टमपि त्वां वेदावगतयज्ञादिक्रियायां सवंत्रेवाराध्यं 
मन्यन्ते इत्यर्थः ।। ३६ ॥ 


कृष्ण प्रिया 


हे माधव ! जो लोग आप के हैं ओर आप ही में अनुराग वाले होने के कारण आप के ही बन गये हैं वे तो, जो लोग 
स्वयं’ अपने को श्रह्म मान बेठे हैं एव मुक्त भी समझ रहे हैं वे भी भगवन्‌ मारां से कभी भ्रष्ट नहीं होते किन्तु आप से सुरक्षित 
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होने से निभंय बन कर बड़े बड़े विघ्नों के सिर पैर रखकर सर्वत्र विचरते हें ॥ ३३ ॥ आप विश्वके पालन के प्रसङ्ग में 
जीवों को सत्‌ कर्मो का फलस्वरूप भेट देने के लिये सत्व गुण मय श्रीविग्रह को धारण करते हो । जिस से-जिस श्री विग्रह के 
आधार पर जन समुदाय वेद में बताई हुई वैदिक क्रिया-योग-तपः समाधि से आप की सेवा कर सकते हैं ॥ ३४ ॥ हे धातः 
है भरावन्‌ यदि आप इस सत्वगुणमय वपु को धारण नहीं करो तो अज्ञान को नाश करने वाले विज्ञान की भी स्थिति न हो | 
गुणों के प्रकाश से ही हम आपका अनुमान कर सकते हैं कि जिसका और जिससे गुणों का प्रकाश होता हे ॥ ३५॥। भगवन्‌ ! 
आपके नाम और रूप, सन तथा वचन के अगोचर है इसलिये साक्षी स्वरूप आपके मार्ग का मात्र अनुमान होता है अतः गुण, 
कर्म और जन्म से निरूपण नहीं किये जा सकते हैं तो भी क्रियां में आपकी प्रतोति उपासकों को होती है ॥ ३६ ॥ 

शृण्वन्‌ गुणन्‌ संस्मरयंश्च चिन्तयन्‌ नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते' । 

क्रियासु 'युष्म्चरणारविन्दयोराविष्टचित्तो न भवाय कल्पते || ३७॥ 

'दि्चा हरेऽस्या भवतः पदो स्रुवो भारोऽपनीतस्तव जन्मनेशितुः । 

~ च ० SC ७ ७ ~ 

दिष्टचाङ्कितः' त्वत्पदकः सुशोभनद्रक्ष्याम गां द्यां च तवानुकम्पितास्‌ || ३८ ॥ 

न तेऽभवस्येश भवस्य कारणं विना विनोदं बत तकयामहे । 

भवो निरोधः स्थितिरप विद्यया कृता ध्यतस्त्वव्यभयाश्रयात्मनि || ३९ || 


मत्स्याश्वकच्छपनृसिहवराहहंसराजन्यति प्रति वुधेषु कृतावतारः | 
त्वं पासि नस्त्रिभुवनं च तथा धुनेश भार भुवो हर यदृत्तम वन्दनं ते || ४० ॥ 
कदमक्षमा 


अन्वयः - ते मङ्गलानि नामानि च रूपाणि शृण्वन्‌ गृणन्‌ च संस्मरयन्‌ क्रियासु युष्मच्चरणारविन्द्योः आ विष्टचित्तः 
भवाय न कल्पते ॥ ३७ ॥ हरे दिष्टया भवतः पदः अस्या भूमेः ईशितुः तब जन्मना भारः अपनीतः दिष्टया सुशोभनेः अङ्कितैः 
त्वत्पदकेः तवानुकम्पिताम्‌ गां च द्याम्‌ द्रक्ष्यामः ॥ ३८॥ ईश बत अभवस्य ते भवस्य कारणं विनोदं विना न तक्रेयामहे यतः 
अभव आश्रय आत्मनि त्वयि भवः निरोधः अपि स्थितिः अविधया कृताः॥ ३९ ॥ यदृत्तम मत्स्य-अश्व-कच्छप-नू सिंह-वराह-हं स- 
राजन्य-विध्र-विबुवेषु कृतावतारः त्वम्‌ नः त्रिभुवनम्‌ च (यथा) पालि तथा अघुना हे ईश भुवः भारम्‌ हर (हरे) ते वन्दनम्‌ ॥४०॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


तस्माद्भक्तयेव मोक्ष इत्युपसंहरति । श््वण्वन्निति । अन्यानपि संस्मारयन्‌। क्रियासु देवा'च॑नादिकर्मसु ।। ३७ ॥ विशेषतः 
श्रीकृष्णावतारमभिनंदंति । दिष्ट्येति । दिष्टया भद्रम्‌ तब पदः पादभूतायाः। ईश्वरस्य तब जन्ममात्रेणापनीत एव। किं च । 
त्वत्पदकेः कोमलेः पदैः सुशोभनेर्वजांकुशादिशुभलक्षणे: । गां प्रथ्वीं द्यां स्वगं च तब स्वयाऽनुकंपिताम्‌ ॥ ३८ ॥ तव जन्मना 
भारोऽपनीत इत्युक्त्या ममापि किं जीवबत्संसार उक्तो नहि नहीत्याहुः । नेति बत हे ईश ! संसारिणस्ते जन्मनः कारणं क्रोडां 
विना न तकयामः । किं च । हे अभयाश्रय न भयमाश्रयत इति तथा तत्संबोधनम्‌ । हे नित्यमुक्त इत्यर्थः । तव जन्मकारणं नास्तीति 
किं वक्तव्यं यतो जीवात्मन्यपि भवादयस्त्वयि विषये या अविद्या तया कृता न परमार्थतः संतोति।। ३९॥ प्रस्तुत प्रार्थयते । 
मत्स्याश्वेति | नोऽस्मांख्रिभुवनं चान्यदा यथा पासि तथाऽधुनाऽपि पाहीति बंदनं ते इति च वदंतः सर्वे शिरोभिः प्रणमंति ॥ ४० ॥ 

श्रोवंशोधरकृतो भावार्यदीपिक्ा प्रकाशः 

यस्मादुपासकास्त्वां साक्षास्पश्यंति तस्माद्धेतोरित्यर्थः । भक्त्येव भक्तिद्वारेणेव। एवशब्दो भक्ति विना मोक्षहेतु- 
ज्ञानासिद्विमाह । तद॒क्ष्यति-“श्रेयःश्रतिं भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यंति ये केबलबोधळव्धये। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते 
नान्यद्यथा स्थूललुषाबघातिनाम्‌ ॥” इति ॥ ३७ ॥ विशेषतः तृतीयार्थे तसिः । अभिनंदंति श्लाघते दिष्टय त्यव्ययं भद्रे । पदः 
पादभूतायाः कायोकारणाभेदाभिग्रायेण वा “पद्भयां भूमिः” इतिं श्रुतेः पद इत्युक्तम्‌ । “भूः पादो द्यो शिरः? इत्युक्तः | 
अपनीतोऽपास्त एव अधुनेव कंसादीन्हतान्‌ जानीम इत्याह-भारः कंसादिहेतुकस्तवाबतारमात्रेणेवाद्य नीत इदं विज्ञापनचातुय्य 
देवानां ज्ञेयम्‌. अन्यदपि सुखमनुभविष्याम इत्याह-कि्चेति | त्वत्पदकैः तब कोमलेः पादै रिह पदशब्दात्कोमलेर्थे बाहुलकात्कः । 

१ वः-इति कस्यचित्‌ । २. यस्त्व-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. जीव. शुक. । ३- चेता-श्रीघर- वंशी. ; चित्तो-वीर. विज. जीव. 
शुषः 1 ४. दिष्टया हरे नो मवतः इति पाठः। ४. अङ्क्कितां-वीर. विज जीव. शुक. ; अक्धिता-श्रीधर. वंशी, । ६- य्यमवा-विज. । 
७. यथा-श्रीघर- वंशी. वीर. जीव: ; तथा-विज. विश्वः शुक. । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्क. १० पू. अ. २ श्लो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ३७७ 


सुष्ठु शोभनानि शोभाकराणि बञ्त्ादीन्येषु तेः। यद्यपि 'मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठाः' इति रीत्या तब जन्मनेव भारोपनीत- 
स्तथापि बहिस्तल्लीलादर्शनार्थमस्माकमियं प्रार्थनानि । द्यां स्वगम्‌ सुरलोको द्योदिवो' इत्यमरः। कदाचित्मारिजातहरणाद्यथ तत्र 
गतस्य पारिजातपरागादिपु पदानामुदयात्स्वगंमपि पदांकितं द्रक्ष्याम इत्यर्थः । अनुकंपा जाता यस्येति ताम्‌ । जातार्थे इतच्‌ ॥ ३८ ॥ 
जीववज्जन्मायुक्तेः कुपितमिव प्रसादयतां संश्रमान्नहिनही ति द्विरुक्तिः । नेति। वत हे ईश “बतामंत्रणसंतोषखेदानुक्रो शविस्मये” 
इति मेदिनी । बत संबुद्धो ज्ञेयोत्र त्वयि विषये याऽविद्या तया कृताः जीवस्यापि वस्तुतस्त्वद्रुपत्वात््वदज्ञानकल्पिता इत्याह-न परमार्थत 
इति ॥ ३९ ॥ प्रस्तुतं भूभारनिराकरणम्‌ । अन्यदा इदानींतनकालादन्यस्मिन्काले । अश्वो हयग्रीवः। विप्रो जामदग्न्यः । विबुधो 
यज्ञः। कृतो5वतारा येन स तथा । वयं तु तब नतिं विना क्रिञ्चिदपि ग्रतिकत्तु न क्षमाः इत्याहुः-वंदनमिति। यदव उत्तमा 
उद्रतक्लेशा येन स तथा तत्संबुद्धो तवाविभोवेण यदूनां क्लेशो नंक्ष्यत्यतो, झटित्याविभवेति संघुद्धयभिप्रायः ॥ ४० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणी 

नडु, तत्‌ क्रियाचेत्तदनुभवस्य हेतुस्तहि कथं प्रथमत एंव स न स्यात्‌ ? उच्यते अस्त्यत्र नानापराधमयी संसारवासना 
प्रतिबन्धिनी सा च तदा वृत्येवापगच्छतीत्याहुः-ऽ््ृण्वन्षिति। श्रवणादीनां विकल्पो ज्ञेयः मङ्गलानि सर्वदुःखनिवत्तकत्वात्‌ 
परमसुखात्मकत्वाञ्चेति भावः । अतः स्वतः पुरुपार्थतोक्ता अत एव क्रियासु निजाशेषकर्म्मसु वर्त॑मानो यः सोपि त्वच्चरणारविन्दयोरा- 
विष्टचित्तो भूत्वा । यद्वा य इत्यस्य पूर्वेणान्वयः | यः श्रण्वन्‌ भवतीत्यर्थः । तच्चरणारविन्द्योः क्रियासु श्रवणादिकम्मंसु आविष्टचित्तः 
यद्ठा क्रियासु तत्तल्ळीलासु युष्मदिति पाठश्च कचित्‌ ततश्च समञ्जसमेव अतो भवाय संसाराय न कल्पते तत्कारणे विद्यमानेऽपि 
तद्योग्यो न स्यात्तद्वासनारहितो भवतीत्यर्थः || ३७ ॥ दिष्टया एतद्भद्रं जातम्‌ अस्मादृशानां भाग्येनेत्यर्थः । अस्याः भारात्तोयाः 
त्वदवतारेण परमधन्यत्वं प्राप्ताया वा पद इति पद्भयां भूमे रूत्पत्त्या कार्यकारणयोर भेदामिप्रायेण “पद्भयां भूमिः? इति श्रुतः अत 
एवाम्रेऽकूरस्तुतो “अग्निमुखं तेऽवनिरक्ङिघिः”इति जन्मना श्रीदेवक्यामवतारमात्रेण भारः कंसादिहेतुकः अपनीतः दूरीकृतः इदं 
तद्विज्ञापनचातुर्यम्‌ एवं भारहरणाद्धरे इति सम्बोधन निजपदान्जव्यपदेशसोभा ग्यभाजनप्ृथिबीभारापनयनेन भक्तानामस्मादृशां 
भुवोऽपि हितं कृतमेवेति प्रयोजनमेकं सिद्धम्‌ । किन्तु अस्माकं तस्याश्च परमहितकारिविचित्रक्री डया सर्वलोकक्कतार्थीकरणमेव सुख्य- 
प्रयोजनं कार्यमित्याशायेनाहुः-दिष्टयाङ्किन्तामिति । अल्पार्थे कप्रत्ययः द्वापरान्तोचितनराक्कतित्वेन महाशारीरिणां तेषां देवानां 
ताशादृष्ट्या किं वा दयार्थे सुकोमलस्वस्कुरणात्‌ अङ्किंताम्‌ अलङकुतामित्यर्थः । द्यामनुकम्पितामिति देत्यवधादिना तत्रत्यानां 
हिताचरणात्‌ । यद्वा विशेषणाद्वयमिदं द्वयोरेव ज्ञेयम्‌ । ततश्च अङ्कितत्वेनैव भक्तिविस्तारणादिना वाऽनुकम्पितां गां द्यामङ्कितामिति 
कदाचित्‌ पारिजातहरणार्थं तत्र गतस्य पारिजातपरागादिषु पदानामुदयात्‌ | ३८॥ न भवः संसारो सक्तानां जगतामपि वा 
यस्मात्तस्य बत हर्षे अन्यत्तेः । यद्वा विनोदमात्रार्थस्वे हेतुः हे अभय ! यतः सबोश्रयात्मनि त्वय्याश्रित्य वर्त॑माना या अविद्याविद्या- 
ख्यायाश्चिच्छक्तेरितरा माया तयेव नित्यं भवादयः कृता वत्त॑न्ते ततस्तदन्तःपातिपाळनमात्रार्थं नायं स्वस्वरूपेण प्रयत्नविशेषो युक्त 
इति विनोदं विना कारणान्तरं न तकेयामह इत्यर्थः । दुष्टवधार्थप्रयर्नश्च सभयस्येव सम्भवतीति तदेवं विनोदस्य स्वरूपाऽनुवद्धस्वेन 
सृष्टयादिलीलाभ्यो महान्‌ विशेषो दशितः । अत एव नागपत्नीभिरुक्तम्‌ । अव्याकृतबिहारायेति, अत एव “अजितरुचिरलीलाङ्कष्ट- 
सारम्‌? इत्यादिकानि श्री्ुकादीनामपि विशेषणानीति॥ ३९॥ हे ईश ! इति तत्र साम्यं दर्शयन्ति हे यदृत्तम ! इति अघुना 
श्रीकृष्णरूपत्वेन साक्षाद्भगवत्त्वात्‌ पूर्वतोपि विशेषेण पालनं कत्तेव्यमिति भावः। अत एव भारं हरेति यद्यपि “मया हतांस्त्वं जहि 
मा व्यथिष्ठाः” इति रीत्या तव जन्मना भारोऽपनीत इत्युक्त्येव तत्मार्थना विशेषतो ळब्धा तथापि पुनव हिस्तल्लीलादशनार्थमत्यु- 
त्कण्ठयेवेदसुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । अन्यत्तेः यद्वा यथा पासि तथाऽधुनापि पासि पास्यसि काक्का ततो अधिकमेव पास्यसीत्यर्थः । तदेवा- 
भिच्यञ्जयन्ति भुवो भारं हरेति श्रीनृसिंहाद्यवतारे त्वया हतानामपि हिरण्यकशिपुकाळनेमिप्रशृतीनां पुनरत्र जन्मना भुबो भारो 
भवत्येव अधुना तथा बिघेहि यथा तेपां पुरावृत्तिने स्यात्‌ येन भक्तानामस्माकं ताटशदुष्टादशंनेन च परमहितं स्यादिति भावः । 
नन्वेवं दुष्टानां सुक्तिदानमयोग्यमित्याशङ्कय तदर्थं सकाकु प्रणमन्ति यदृत्तमेति अन्यत्समानम्‌।। ४० ॥ 

श्रीसज्जीवगोस्वामिङृता ब्रृहृद्वेष्णवतोषिणी 

३७-_तत्तदुपासक एव परमकृतार्थो भवतीत्याहुः श्ण्वन्निति । श्रवणादीनां विकल्पो ज्ञेयः, मंगलानि परमसुखात्म- 
कानीति स्वतः पुरुषार्थतोक्ता । अतएव क्रियासु निजाशेषकर्मसु वत्तमानो यः, सोऽपि त्वञ्चरणारविन्दयोरावि्टचित्तः परमासक्तो 
भवति; यद्वा, य इत्यस्य पूर्वेणान्वयः, यः श््रण्वन्‌ भवतीत्यर्थः । त्वच्चरणारविन्द्योः क्रियासु भ्रवणादिकम्मैस्वाविष्टचित्तो 
भवति । युष्मदिति ततश्च सभञ्जसमेच ¦ अतो भवाय संसाराय न कल्पते- तत्कारणे विद्यमानेऽपि तद्योग्यो न स्यादित्यर्थः । 
एवमानुषंगिकन्यायेन स्वत एव संसारनिवृत्तिर्क्ता ॥ 

३८--दिष्टया--एतदभद्रं जातम्‌, किंवा अस्मादृशानां भाग्येनेत्यर्थः । अस्या भारात्तोयास्त्वद्वतारेण परमधन्यत्व 
प्राप्ताया वा, पद इति पदभ्यां भूमेर्त्पत््या; तत्र च काय्येकारणयोरभेदाभिप्रायेण । अतएवाग्रे5ऋर॒स्तुतों ( भा० १८।४०।१३ )-- 
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(अग्निमुंख तेऽवनिरङ्षिघिः’ इति । जन्मना श्रीदेवक्यामवतारमात्रेण भारः कंसादिहेतुकोऽपनीतो दृरीकृतः । इदं तद्विज्ञापनचा तुर्यम्‌ । 
यद्ठा, भारः पापलक्षणोऽपनीत एव,- दुष्टानामपि तत्तत्सदूबुद्धयाद्यृत्पत्तः। एवं भारहरणाद्धरे इति सम्बोधनं निजपदाव्ज- 
भारापनयनेन भक्तानामस्माऱृशां हितं कृतमेवेति प्रयोजनमेकं सिद्धम्‌, किन्स्वस्माकं परमहितकारि विचित्रक्रीडय़ा सर्वलोकः 
कृतार्थीकरणमेव मुख्यम्रयोजनं कार्यमित्याशयेनाहुः- दिष्टयांकितामिति। अल्पार्थे कप्रत्ययः पदानां सुकोसलत्वं वोधयति । 
अंकितामलंकृतामित्यर्थः । यामनुकम्पितामिति देत्यवधा दिना, तत्रत्यानां हिताचरणात्‌। यद्वा, विशेषणद्दयमिदं योरेव ज्ञेयम्‌ । 
ततश्चांकित्वेनेव भक्तिविस्तारणादिना वानुकम्पितां गां द्यामंकितामिति कदाचित्‌ पारिजातपरागादिषु पदा नामुद्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 

३९ -न भवः संसारो भक्तानामपि जगतामपि वा यस्मात्तस्य, बत हर्षे । अन्यत्तैव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, दुष्टवधादिना 
सारहूरणमपि त्वत्क्रीडेवेति । अथवा नलु, भूभारहरणार्थभवतीणंस्य ढुष्टवधादिप्रयासेन सा विचित्रक्रीडा कथं सिध्येदित्यत्राहुः-- 
नेति। यत आत्मनि साक्षादूभूते, न तु किश्चिदूव्यवहिते त्वयि वर्त्तमानयाविद्यया माययैव सृष्टयादयः कृता भवन्ति; आत्मनीत्य- 
विद्यायास्तत्र शक्तिः सम्भाविता, अतो दुष्टवधादिकं तब कियदेतत्‌ प्रयोजनमिति भावः । यद्वा, युष्मतप्रार्थनया सूभारहरणा- 
यावतीर्णोऽस्मीति तदेव कार्यम्‌ , किमन्यक्री डयेत्यत्राहुः--नेति। गोङ्कुळा दिक्री डार्थमवती्ण्वात्तत्क्री डावश्यं कार्येति भावः । अन्यत्‌ 
समानम्‌ यद्वा, ननु सृष्ट्याद्या महालीला वत्तन्ते, तदपेक्षया कोऽयं विनोदो नाम ? तत्राहुः--भव इति। आत्मनि जीवे विषये 
निमित्ते चा -जातावेकत्वम्‌ । भवाद्योऽविद्ययेव, ते मायिकाः। अयख् सत्य एवेत्यर्थः | एबं रूपलीलानां सच्चिदानन्दरूपः 
ताभिप्रता ॥ 

४० ईशेति तत्र साम्यं दर्शायन्ति | हे यदुत्तमेति अधुना श्रीकृष्णरूपत्वेन साक्षाद्वगवत्त्वात्‌ पूर्वतो विशेषेण 
पालन कत्तव्यमिति भावः; अतएव भावं हरेति । अन्यत्तेव्यौख्यातम | यद्वा, यथा पासि, तथाधुनापि पास्यसि किम्‌ ?- काका, 
ततोऽधिकं पाहीत्यर्थः । तदेवाभिव्यञ्जयन्ति-भुवो भारं हरेति, श्रीनृसिंहाद्यवतारे त्वया हृतानामपि हिरण्यकशिपुकालनेमि- 
प्रश्नतीनां पुनरत्र जन्मना भुवो भारो भवेत्येव; अधुना तथा विधेहि, यथा तेषां पुनरावृत्तिर्न स्यादिति भावः । नन्वेवं दुष्टानां 
मुक्तिदानमयोग्यमित्याशंक्य तदर्थं सकाकु प्रणमन्ति-यदुत्तमेति। अन्यत्‌ समानम्‌ । गूढ़ोऽयमभिप्रायः--अपुनराव्ृत्तिमोक्षापत्या 
तेषां दुष्टानां कदाचिदपि दर्शनादिकं न भावीति भक्तानामस्मादृशां परमहितमेव सिद्धमिति। यद्वा, ते तब वन्धनं जगर्कत्तु क- 
भजनं यथा स्यात्तथा दुष्टवधादिना भुवो भारं हर; किंवा ते स्वदीयानां यदूनां यदुप्रधानभक्तानासुत्तमवन्धनं यथा स्यात्‌, 
दुष्टानामत्यन्ताभावेनेव प्रेमभक्तिसिद्धयात्यन्ताभावलक्ष॑णो मोक्षस्तान्‌ प्रति दातुं योग्य एवेति भावः ॥ 

श्रीसुदरशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 

इन्द्रादिनामरूपेभ्यः स्वाऽसाधारणनामरूपाणां ध्येयत्वादिकमाहुः-शुण्वन्निति ॥ ३७ ॥ अपनीतः अपनीतप्रायः गां 
भूमिम्‌ ॥ ३८ ॥ अभवस्य ते भवस्य जन्म न कारणमित्यन्वयः। अविद्यया संसारिणां ज्ञानाविरोधिन्या प्रकृत्या उत्पत्त्यादयो 
विकाराः प्रकृतिगता न स्वरूपगता इत्यर्थः ।। ३९ ॥ ४० ॥ 

श्रीमद्दीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

इन्द्रादिनामरूपेभ्यः स्वासा धारणनामरूपाणां ध्येयत्वादिकं वदन्तः स्तुवन्तिः श््ण्वन्निति। यः पुमांस्ते तव सङ्गलावहानि 

नामानि रूपाणि च श्शण्वन्‌ बक्ठृसन्निधो सति गृणन्‌ श्रोतृसन्निधौ तदुभयासन्निधौ नामानि स्मरन्‌ रूपाणि चिन्तयंश्च रुंस्मरयज्निति 
णिजर्थस्त्वबिवक्षितः क्रियासु वेदिकक्रियासु आसनाटनभोजनादिक्रेयास्वपि स्वञ्चरणारविन्द्योरासक्तं चित्तं मतिर्यस्य तथाभूतः 
स पुमान्‌ भवाय श्रेयःसमृध्ये कल्पते नेति पाठे भवाय संस्रृतये न कल्पते किन्तु मुक्तय इत्यर्थः || ३७ ॥ आत्मनां प्रकृतावतार- 
प्रयुक्तमानन्दमाविष्कुर्वन्तः स्तुबन्ति--दिष्टयोति। दिष्ट्य त्यानन्दद्योतकमव्ययं हे हरे आश्रितार्तिहारिन्‌ ! तव इश्वरस्य जन्मना 
भवतस्तव पदा पादविन्यासेन च पद इति पाठे पदरूपाया अस्या झुवोभारोऽपनीतोऽपनीतप्रायः । इदं दिष्टया अस्माकमानन्द 
इत्यर्थः । एवञुत्तरत्रापि सुशो भनेर्ध्व॑ज वज्त्राङकुशादिचिह्नश्वारुभिः पदकः पाद्विन्यासैरछङकुतां तव त्यया अनुकम्पिताख्व गां भूमिं 
द्याञ्च स्वर्ग द्रक्ष्यामः नित्यविभूतिमिव द्रक्ष्याम इत्यर्थः । एतदिष्टया सङ्कल्पमात्रनिर्वत्यजगद्रक्षणक्षमस्य तवावतारप्रयोजनं भक्तजना- 
नुग्रह्‌ एवेत्युक्तम्‌ || ३८ ।। अथावतारनिमित्तमाविष्ुर्वन्तः स्तुवन्ति-नेति । हे ईश ! अभवस्य कमोधीनोत्पत्तिरहितस्य तव भवस्य 
जन्मनः कारणं निमित्तं विना विनोदं लीळार्थं सङ्कल्पं विना अन्यन्न तकयामहे । बतेत्याश्वर्य अनितरसाधारणत्वाद्विस्मयः यथा 
सृष्ट्यादि जगद्वयापारो बिनोदमात्रानुकूलसङ्कल्पमूछकस्तढज्जन्मादीत्यभिप्रायेणा55हु:--भव इति । हे अभय ! यतो विनोदादेव 
निमित्तादविद्यया संसारिणां ज्ञानविरोधिन्या प्रकृत्या जगत उत्पत्त्याद्यो विकारास्तस्याश्रये आधारभूतेऽन्तरात्मनि च स्वयि कृताः 
तमेब विनोदमभवस्य तव भवकारणं मन्यामह इव्यर्थः । आश्रयात्मनि कृता इत्यनेन उत्पत्त्यादयो विकाराः प्रकृतिगताः न 
स्वरूपगता इति सूचितम्‌ ।। २५ || यथा मत्स्या द्यवतारपरिग्रहेणास्मान्‌ रक्षितबानेवमधुना भूभारापहारद्वाराऽस्मान्‌ पाही त्य! हुः- 
मत्स्येति । मत्स्यादिषु कृतः परिग्रहीतो5दतारो येन तथाभूतरत्वमस्मान्‌ त्रिोकीख यथा पासि रक्षितवांस्तथा5घुना5पि भुवो 
आरं हरा5पनय हे यदूत्तम ! ते तुभ्यं वन्दनं नम इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 
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श्रीविजयध्वजतीथंकुता पदरत्नावली 


यस्मान्नामाद्य; सन्ति तस्मात्क्रियमाणासु क्रियासु प्रेरकत्वेन नामानि शृण्वन्‌ गृणन्‌ रूपाणि चिन्तयन्नास्ते स त्वच्चरणा- 
रविन्द्योः आविष्टचित्तः पुरुषः भवाय संसाराय न कल्पत इस्यन्वयः । चशब्देन “सर्वक्रियासु कतृत्वपुज्यत्वेन जनार्दनम्‌। यो 
वेत्ति नेति संसारं तत्प्रसादान्न संशयः” इति स्मृतेर्न श्रवणादिना पूर्यते किं तु तउज्ञानं चावश्यमपेक्षितं भवति ।। ३७ ॥ इदानीम- 
वतारप्रयोजनं विज्ञापयति --दिष्ट्योति । तव जन्मना भवतः पदः भवञ्चरणस्थानीयायाः भुवः असुरकृतभारोपनीत इति यत्तदिष्टया 
सर्वस्य सुखसभूत्‌ सुष्ठु वा “सुष्ठु दिष्टयोपजोषम्‌”इति यादवः तवानुकम्पिताम्‌ अन्ुकम्पाविषयां द्यां च द्रदयामः दिष्ट त्यभ्यास 
आदरार्थं “पदाद्याश्रयणादिष्णोः प्रथिव्याद्विपदादिकम्‌” इत्यादिस्म्ृतिसिद्धं भूमेविष्णुपदत्वम्‌॥ ३८ ॥ छोकानुग्रहमन्तरेणान्यद्वतार- 
प्रयोजनं नास्तीति विज्ञापयतीत्याह्‌ नेति । न विद्यते भवः शुक्रशोणितसम्पकलक्षणं जन्म यस्य तथा तस्य भवस्य भद्रस्य जन्मादिदोष- 
रहितस्येत्यर्थः “अवो भद्रे हरे प्राप्तो सत्तासंसारजन्मसु” इति यादवः । ननु कदमे लीयत इव हरेर्जन्मादिमत्त्वं सत्यमित्यायातं 
तथा च तस्य करमाधीनप्रवृत्तत्वेनेश्वरत्वद्दानेने मोक्षार्थं तदुपासनं विधेयमिति तत्राह्‌-भव इति । त्वयीति षष्टयर्थ सप्तमी अभवा- 
श्रयश्चायमात्माचेत्यभावाश्रयात्मा भोक्षाश्रयः स्वामी तस्य मुक्ताश्रयस्य स्वरूपस्य वा तव कृता अङ्गीकृताः भवादयो ऽविद्यया 
स्वत्स्वरूपाज्ञानेन सत्या इति नरा मन्यन्ते इति यत इति शोषः । अस्य स्वस्य विद्यया इच्छया कृताः सत्या मन्यन्ते इति यतस्तस्मात्स- 
रूपानादित्वेन ईश्वरत्वहान्यभावेन स्वठुपासनमेव विधेयमिति भावः— 

“अज्ञानादेव मन्यन्ते विष्णोर्जन्मसृती नराः । स्थितिरूपस्य चान्यस्मात्‌ स्थितिं मोक्षाश्रयस्य हि” इति ॥ 
वचनान्नेन्द्रजालमिति मन्तव्यमिति ॥ ३९॥ भक्तसङ्कटपरिहारमन्तरेणान्यदवतारप्रयोजनं न तवास्तीति यत इतो 
निक्कट्टोत्कृष्टजातिग्रहणेन त्रिभुवनमपादित्युपसंहरतीत्याह-मत्स्येति। अश्वो हयग्रीवः कच्छपः कूम्मः विप्रो जामदग्न्यः त्रिभुवनं 
पास्यथा इति लकारव्यत्ययः तथा सति कार्ये कृतेऽप्यस्माभिरेतावदेवाऽनुष्ठीयते कृतप्रतिनिध्यभावादित्याह्‌-यदृत्तम इति। 
अस्त्विति शेषः ॥ ४० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा सिकृत: क्रमसन्दभंः 

श्वण्वन्निति । क्रियासु व्यवहारिकीष्वपि वत्तमानः यो 5शेन मत्स्यादिना5स्माकं भवाय स साक्षात्‌ स्वयमेवेति कुक्षि गत 
इति पूर्व मनस्तो दधारेत्यप्युक्तं तत एक्रवाक्यतानुरोधेनायसर्थः यद्यपि तदीयप्र'चीनतादशप्रेमया्वावशतया कुक्षि प्रविष्ट एव 
तथापि कुक्ष्यादिद्र्वयं भगवतो ऽवरोधकं न स्यात्‌ किन्तु प्रेमेवेति तस्य च प्रेम्ण आश्रयः कुक्षिं भवति किन्तु मन एवेति तदात्मतया 
मन एव तद्धारणे साधनं ततः कुक्षिङ्गतः मनसेव दधारेति ॥ ३७--४२ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीव गोस्वा मिकृत क्रमसन्दमे द्वितीयोऽव्यायः ४ २ ॥ 
श्रोमञ्जीवगःस्वामिकृतः वृहतक्रमसन्दभेः 

३८--दिष्टया ङ्कितामिति । त्वत्पदकेः कोमळपदेः पदचिह्णवी अङ्कितां गां प्रथिवीं द्यां वेकुण्ठम्‌ , द्योतते इति द्योः, 
स्वप्रक!शस्वाद्‌ द्योशाव्दोऽत्र वेकुण्ठबचनः प्रथिबीमधिष्ठितस्य तव पद्‌केः प्रृथिवीमङ्किताम्‌ , तदु तिरोभावळीलायां तथाङ्कितं 
वेकुण्ठञ्् द्रक्ष्यामः, अस्यैव स्वरूपस्य नित्यस्वात्‌। आविभीव-तिरोभावावेवेति द्योशब्द-तात्पयम्‌ ॥। ३५॥ 

४०-- सत्स्यादयस्तु तवेवावताराः, त्वं तु स्वमेवेत्याह--मत्स्यान्‌-श्वकच्छपेत्यादि। राजन्यो दशरथादिः, विप्रः 
कश्यपादिः विबुधो धमीदिः एषु कृतोऽबतारो येन स त्वं सवीवतारबीजम्‌। अघुना सुवो भारं हर, तदा रूपान्तरं गृहोत्वेव नः 
त्रिझुवनञ्च पासि; अधुना ठु स्वरूपेणेवावतीर्णो भूत्वा भारं हरेति वाक्यार्थः । कृतावतार इति गुणभावात्‌ त्वमित्यस्य प्रधानत्वाञ्च 
ते तुभ्यं वन्दनम स्त्वित्युपसंहारः ।। 

श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यतमञ्जूषा 


सत्स्याश्वेत्यादि । मत्स्यादिषु कृतावतारः सन्‌ त्रिभुवनं नोऽस्मानपि पासि, हे ईश ! अधुना त्वं साक्षात्‌ स्वयमवतीणः 
सन्‌ अुवो भारं हरेत्यस्य सर्वेशवरेः्वरत्वं प्रतिपादितम्‌ । ४० ॥। 


श्रीमद्विश्वनाथचक्रर्वत्तकृता साराथर्दाशनी 


किख नामरूपयोः श्रवणादिभिरभ्यास एवानुभवे कारणमित्याहुः-ण्वन्निति | क्रियासु स्वदेहिकव्यापारेषु वत्तेमानोऽपि 
न भवाय कल्पते किन्तु भगवदनुभवाय कल्पते ।। ३७ | भारावतरणमबश्यकतेव्यसिति भङग्या विज्ञापयन्ति, दिष्टयोति। पदः 
पद्जन्यायाः “पद्भ्यां भुमिः”इति श्रतेः । भारोऽपनीतः अधुनेव कंसजरासन्धादीन्‌ हतान्‌ जानीम इति भावः । पदकः सुकुमारः 


पदैः सुशोभनेर्ध्वजवज्रादिमङ्गळच्विहृवद्भिः गां प्रथ्वी द्यां स्वर्गं च ॥ ३८ ।॥ अस्मद्विज्ञापितोऽस्मदादिपाळनार्थमवतीर्णोऽसीत्यस्मा- 
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३८० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कः १० पू. अ. २ श्लो, ३७-४० 


कमभिमान एब केवलं बस्तुतस्त्वं स्वैरजन्मकर्मलीलोऽसीस्याहुः-नेति । अभवस्य अजन्मनः भवस्य प्राढुभौबस्य यत आश्रयात्मनि 
त्वयि त्वासाश्रित्य वतमाना या अविद्या माया तयैव भवाद्यो जगत्सुष्ट्यादयः कृता इत्यर्थः । हे अभय | नास्ति भयं यत इति 
७ ७ तते G ~ क्र [a के 
त्वत्स्मरणादेव _कसाद्यसुरभयं निवर्तते तद्धार्थ तब स्वयमेवाविभूयोद्यमो न घटत इति भावः ॥ ३९ ॥ तदप्यस्माकमधीराणां 
बहु धेवावगतःचरं बेकल्यमवराम्यतां चेत्याहु;-मत्स्याश्चेति । तथेव भुवो भारं हरेति भूभारहरणमेव सम्प्रत्यस्माक्त॑ पालनमिति भावः । 
वन्दनं ते इति वदन्तः सर्वे शिरोभिः प्रणमन्ति || ४० ॥ 
श्रीमच्छकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तस्माद्धवदाराधनं मुक्तिसाधनमित्याहुः-श्वण्वन्निति “यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु। न्यूनं सम्पूर्णतां 
याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌' इति स्मृत्या क्रियान्यूनतापृत्येर्थकानि-- 
“य॒त्क्रीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणम्‌ । लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मपं तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः” ॥ 


इतिपूर्वोक्स्था सद्यः कल्मषहराणि-- 
“अहो बत श्वपचोऽतो गरोयान्‌ यज्ज्ह्ाग्ने वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । तेपुस्तपस्ते जुहुबुस्सस्बुरायौ ब्रह्मान्‌चुनीम गृह्णन्ति ये ते” ॥ 


इति पूर्वत्रोक्स्या सर्वशोधकानि सर्वसाधनफळप्रदानि-- 
“स्तेनः सुरापो भित्र्नुरश्रह्महा गुरुतल्पगः । ख्रीराजमित्रगोहन्ता ये च पातकिनोऽपरे ॥ 
सर्वेघामप्पघवता सिद्से व सुनिष्कृतम्‌ । नामव्याहरणं विष्णोयतस्तद्विषया मतिः” ॥ 


इतिमहापातकप्रायश्चित्ततयोक्तानि-- 
“सकृदुच्चरितं येन ह्रिरित्यक्षरद्वयम्‌ । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति” । इति । 


स्मृत्या मोक्षप्रदानि नामानि प्रतिदिनं क्रियासु त्वद्गक्तेरुद्चारितानि रूपाणि च निरूपितानि श्रुण्वन्‌ श्रोतरि सति गृणन्‌ 
अन्यदा संस्मरयन्‌ चकाराद्भक्तान्‌ संस्मारयन्‌ चिन्तयन्‌ मननं कुर्वन्‌ त्व्चरणारविन्दयोः आविष्टचित्तः भवाय संसाराय न 
कल्पते ॥ ३७ ॥ भूभारह्रणप्रसङ्गेन सलोकाः वयं तीर्थीकृता इत्याहुः-दिष्टयेति । दिष्टयेत्यव्ययं मङ्गल हे हरे ! स्वभक्तक्लेशहारिन्‌ ! 
दिष्टया भद्रं भवतः पदो भुवः पादरूपायाः क्षितेः तब जन्मनेव भार एको भारः अनाथतया सात्मप्रजाधारणरूपोऽपनीतः यथा 
काचित्पतिवियुक्ता सात्मप्रजाभारेण सीदमाना चुद्रैः क्लिश्यमाना च प्रत्यागमनमात्रेण गतेकभारा भवति । तथेयमित्यर्थः । 
किञ्च त्वत्पदकः अतिम्रदुपदकमलेः सुशोभनः स्वासाधारणळक्षणसंपन्नेः तवानुकंपितां गां भूमिं द्यां देवलोकं च अङ्कितां ध्वजवजा- 
दिचरणचिह्णः चिह्नितं दिष्टया द्रक्ष्यामः सलोकाः वयं कृताथी इति भावः || ३८॥ किञ्च सर्वीत्मनः सर्वगतस्य सर्वदा सबं कतुं 
समर्थस्यायोवतारण स्वेच्छया लीळार्थमित्याहुः- नेति। यतो यत्र त्वयि अभयानां “सदा पश्यन्ति सूरयः? इस्यादिश्रृतिप्रसिद्धा- 
नामाश्रयश्चासावात्मा च तस्मिन्‌ भवादयः अनन्तकोटिब्रह्माण्डात्मकविश्वजन्मादयः अविद्यया विद्यावर्जितया मायया त्वत्कृताः 
भवन्ति एवं भूतस्याभवस्य “अजायमानो बहुधा विज्ञायते” इत्यादिश्रत्युक्तप्रभावस्य ते जन्मनः कारणं विनोदं विना न तकयामहे 
इत्यन्वयः । कि यदिदं भूभारहरणादिकमिति भावः ॥ ३९ ।। तथापि विनोदायावतीर्णः असुरकृतं भूमेभौर हर नः पाहीति प्रार्थयन्ते- 
मत्स्येति । मत्स्यादिरूपश्रत्‌ नोऽस्मान्‌ त्रिभुवनं चकाराद्धमीदिकमन्यदा यथा त्वं पासि तथा अधुनापि पाहि भुवो भारं च हर हे 
यदूत्तम | ते वन्दनमिति किरीटकोटिभिः भूसंस्पशंपूर्वकमभिवन्दनमस्तु || ४० ॥ 
श्रीसत्या भिनवय तिकृता दुर्घंटभावदीपिक?ः 
अस्याः भवतः पदो भुवः | इत्यस्य भवतः पद्ञ्चरणभूताया अस्या सुवो भूम्या इत्यर्थः | एतेन भरावतः प्रथिव्याश्रयणा- 
भावाद्भवतः पदाश्रयभूताया अस्या सुव इत्यनुपपन्नमिति दूषणं निरस्तम्‌। यच्छव्दस्याश्रयत्वमनंगीकृत्य पदार्थस्योक्तत्वात्‌ ॥ ता० 
अर्थः ॥ खन्नाभिश्चरणो क्षितिरित्यनेन प्रथिव्या भगवश्चरणत्वस्योक्तत्वाद्भगवतः पदो सुव इत्यनेन पर्थिव्या भगवञ्चरणत्वमेवोच्यते 
न लु भरवदाश्रयत्वम्‌ । खन्नामिश्चरणौ क्षितिरित्यनेन भवतः पदोभुव इत्यनेन च प्रथिव्या यद्भगवज्चरणेक्यसुक्तं तन्सुख्यं न भवति 
किंतु तदाश्रितत्वतज्जन्यत्वतत्सादृश्यत्वरूपं गौणमित्यस्मिन्नर्थ प्रमाणमाह || पदाद्याश्रयणादिति। विष्णोः पदाद्याश्रयणात्तञ्जन्यर्वा- 
त्पादादिजन्यत्वाद्वा । अथवा । सादृश्यात्पदादि सादृश्यात्प्रथिव्यादि विष्णोः पदादिकं पादादिकमिति खन्नाभिश्चरणो क्षितिरित्या- 
दाबुच्यते । अत्र दृष्टांतमाह ॥ यथेति | यथा नु पुरुषस्य भूमिगं भूमो विद्यमानं पदं प्रतिपदं पुरुषपादजन्यत्वात्पुरुषपादसदृशरवाद्वा 
पुरुषस्य पदमित्युच्यत इति । एतेन भरावतः पदो सुब इति सामानाधिकरण्येनेब प्रथिव्या भगवत्पादत्वस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । 
खन्नाभिश्चरणौ क्षितिरिति भबतः पदो भुव इति तात्पर्य व्यर्थमिति दूषणस्यानवकाशः । भवतः पदो भुव इत्यनेन प्रथिव्या 
भगवत्पादत्वस्य बाधितत्वाद्भरावदाश्रयत्वसुच्यत इति भ्रमं परिह खन्नाभिश्चरणो क्षितिरिति भवतः पदो भुव इति तात्पर्यं प्रत्यक्ष 
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स्कं. १० पू. अ. २ शलो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलंङकृतँम्‌ ३८१ 


मित्यभ्युपगमात्‌ ॥ ३९ ।। मत्स्याश्वकच्छपनू सिंहवराहहूंसराजन्यविप्रबुधत्वैयुक्त: सन्‌ कृतो5वतारो येन स तथेति। एतेन मत्स्य- 
वाक्यस्य मत्स्येष कृतावतारोऽश्वेषु कृतावतार इत्याद्यर्थो वक्तव्यः । तत्र भगवदूठ्य़तिरिक्तानां मत्स्यादीनां विद्यमानत्वात्‌ । मत्स्येषु 
कृतावतार इत्याद्युपपद्यते भगवन्यतिरिक्तनृसिंहृहंसस्याभावान्नुसिंहदेषु कृतावतार इत्यनुपपन्नमिति शंका परिहृता । मत्स्याश्वकच्छप- 
नुसिंहवराहृह्द॑सराजन्यविप्रविबुवेष्विति सप्तमी बहुबचनं तृतीया बहुवचनोदेशः । भावप्रधानोऽयं निर्देश इति चांगीकृत्य मत्स्यत्वेन 
युक्त: सन्‌ कृतावतार इत्याद्यर्थं उच्यत इत्यभ्युपगम्य मत्स्यत्वादि योगवन्न्सिद्दत्वयोगः संभवतीत्युरीकरणात्‌ ॥ ४।॥ 

इति श्रीमागवतटिप्पण्यां तृतीयोऽध्यायः | १०-३ ॥ ( अस्मत्क्रमेण द्वितीयोऽव्यायः ) 


श्रीछलारीनारायणाचार्य विरचिता श्रीभागवततात्पर्यटिप्पणो 


न नामरूपे इति । ननु न नामरूपे इति श्लोके गुणकर्मभिः सहिते तव नामरूपे न निरूपितव्ये निरूपयितुं शक्ये न 
भवत इति ह रेनीम रूपा दिराहित्यसुच्यते । तदयुक्तम्‌ । सर्वनामा सर्वरूपः सर्वगुण इत्यादिप्रमाणेन विरुद्धत्वादित्यतः प्रमाणेनेव 
तत्तात्पयोर्थमाह ॥ लोक्रसिद्धार्थनाम्न इत्यादिना । नाम्न इति षष्ठो ठृतीयार्थं । लोकसिद्धः प्रसिद्धोऽर्थो यस्य तत्तथा । तञ्च तन्नाम 
च तस्येति विग्रहः | लोकसाधारणार्थवन्नामराहित्यादित्यर्थः । सत्वाभावात्प्राक्तसत्त्वादिगुणत्रयातीतस्वात्‌। अक्लिष्टकारित्त्वादक- 
मंत्यन्वयः । सुसुखज्ञानान्येच रूपाणि यस्य संति स सुखज्ञानरूपवानित्यर्थः । यद्यस्मादस्य हरेस्तानि रूपाणि शुभळक्षणपृणीनि 
शुभानि लक्षणानि येषु तानि तथा पू्णीनि संख्यया पूर्णानि। असंख्यातानीति यावत्‌ । संत्यतोऽसो हरिरनंतरूप इत्यन्वयः । असो 
हरिबंलेश्व यंसुबी यादय एव पूणी असंख्यगुणा यस्मिन्स तथा तस्य भावस्तत्त्वं तस्मादित्यर्थः । ननु हरिगुणानां पूर्णत्वे किं मानमित्यत 
आह ॥ पूर्णानंदादिभोजनादिति । पृणंत्वेनानंदादीनां भोजनादचुभवात्‌ । हरेरिति शेषः । अनेन पूर्वगुणो5हमिति विष्णोः 
प्रत्यक्षानुभव एवानंदादोनां पूर्णत्वे मानभित्युक्तं । हरेरिति पदं गुणा इत्यनेनाभिन्ना इत्यनेन संवध्यते । तद्गता भगवद्गुणगताः 
सर्वे धमो गुणाः सत्त्वादयश्च त्यर्थः । प्राकृतस्य तु नामादेरित्यनेन तस्येति भागवतपदं व्याख्यातं भवति । ईक्षिता पुरुषोत्तम 
इत्यनेन साक्षिण इति भागवतपदं व्याख्यातं भवति | अनामादिवचो भिर्हरेनीमरूपराहित्यादिप्रतिपाद्कबचोभिः । तुरवधारणे । 
एष इत्यनेन संवध्यते । स एष एवार्थोऽलोकिकार्थः सन्नाम्नामित्यारभ्य सबोणि जगदीशातुरित्यंतन्नह्मतर्कोक्त एवार्थः । अनु उपक्रमा- 
देलिंगानुसारेण मीयते ज्ञायते प्रतिपाद्यत इत्यर्थः । अनामत्वादि चान्यञ्च लोकप्रसिद्धार्थवन्नामरूपराह्नत्यादिरूपोऽन्योर्थोऽनामा- 
दिवचोभिः प्रतिपाद्यत इत्यर्थः । नन्वनामादिवचसामलोकिकार्थनामादियुक्तत्वमर्थः कुतः । सर्वथो नामादिराहित्यमेवार्थः किं न 
स्यादिति चेन्न । अलोकिकार्थनामा दित्युक्तत्वरूपार्थस्य प्रामाणिक्रत्वात्सर्तथा नामादिरहित्यरूपार्यस्याप्रामाणिकत्वादित्याशयवानाह्‌ ॥ 
ज्ञानिनामिति । स एषोऽर्शं इति वाक्यमनुवर्तते । अन्यच्चेति चशब्दोऽवधारणार्थः | एप इत्यनेन संवध्यते । तेन परोक्तसर्वथाना- 
मादिराहित्यरूपोऽर्थो व्यावर्त्यते । इ ग्यते ज्ञायत इत्यर्थः | अनेन ज्ञानिनामनुभव एवास्मिन्नर्थे प्रमाणमुक्तं भवति । न चायमनुभवो 
ज्ञानिनां स्वातंञ्येणेति मंतव्यमित्यभिप्रायेणेवाह्‌ । तेनेव चोह्य इति । चराब्दो ज्ञानिनासित्यनुकर्षणार्थः । पष्ठी तृतीयार्थ । 
ज्ञानिभिरेषोऽर्थस्तेनेव प्रसन्नपरमात्मनां तत्प्रेरणयेवोह्य ऊहितुं ज्ञातुं शक्यो नान्यथा । उपसंहरति ।। तस्मादिति । तस्मात्सर्वथा 
नामादिराहित्यस्याप्रामाणिकत्वादळोकिकार्थनामादिराहित्यस्य ज्ञानिम्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धत्वात्प्रभुः परमसमर्थो हरिरिति पुर्वोक्ता- 
लोकिकार्थनामादिवत्त्वेव ज्ञेय इत्यर्थः | अत्रानामादिवचोभिरित्यारभ्य मनसेग्यत इत्यंतेन तात्पर्यप्रमाणेन मनोवचोभ्यामनुमेय- 
वर्त्मन इति भागवतवाक्यं व्याख्यातं भवति। तेनेव चोह्य एपोऽर्थं इति तात्पर्यश्लोकपादेन देवक्रिया याः प्रतियंत्यथाऽपीते भागवत- 
वाक्यं व्याइ्यातं भवति। देवक्रियायाः प्रतियतीति भागवतश्लोकांत्यपादं देवक्रियाया इ द्रादिदेवानुद्िश्य कृतयज्ञादिक्रियायाः 
प्रतियंति स्वगौदिक प्राप्नुबंतीत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय प्रमाणेन व्याख्यातमपि स्पष्टमठ्याख्यातत्वादनूच्य स्पष्टं स्वयं व्याचष्टे ॥ 
देवक्रियायाः प्रतियंतीति । स्वोक्तार्थे प्रमाणमाह ॥ नामरूपादि विष्णोरिति॥ ३७ ॥ शृण्वन्‌ गृणन्नित श्छोके क्रियासु तदित्यत्र 
तच्छव्दस्य बिवक्षिताथीन्वयाप्रतीतेरथीन्वयो दर्शयन्‌ क्रि यास्वित्यस्य चान्वयाप्रतीतेरपेक्षिताध्याहारेणान्वयं दशयति ।। यस्मादिति। 
क्रियमाणासु क्रियासु प्रेरकत्वेन पूज्यत्वेन च । हूरिं वेत्तीति शेषः शृण्वन्‌ गृणन्‌ । नामादानिति शेषः । स्वोक्तार्थे प्रमाणमाह ॥ 
सर्वक्रियास्विति ॥ ३८ ॥ दिष्टया हरे इति श्लोके भवतः पद इत्यनेन एथिव्या विष्णोः पादाख्यावयवत्वसुच्यते । तद्युक्तं । प्रथिव्या 
विष्णुपादत्वे प्रमाणाभावादित्यतः प्रमाणमुदाह्नत्य तेन प्रमाशेनास्य भागवतवाक्यस्यान्बयं दशंयति॥ खं नाभिरिति। खमाकाशो 
नाभिः । क्षितिः प्रथिवी चरणाविति प्रमाणस्य विद्यमानत्वाद्भगवतः पदो सुब इति पृथिव्या यद्विष्णुपदत्वसुक्तम्‌ । तद्यक्तमिति शेषः । 
नन्वेवं चेद्विणुपाद्स्य जडत्वं स्यात्तदंगीकारे चेतोमुखः सुखगंधश्च ज्ञानभाः सत्पराक्रम इत्यादिश्रत्यादिविरोधः स्यादित्यतः 
प्रमाणेनेच प्रथिव्या विष्णुपादस्बसुपपादयस्तत्प्रसंगादाकाशादीनां विष्णुनाभित्वादिकिसुपपादयति॥ पदाद्याश्रयणा द्विष्णोरिति। 
पदादीति पदद्वये । आदिपदेन नाभ्यादिक ग्राह्मम्‌। विष्णोरिति पूर्वोत्तरत्र च संबध्यते । पदादिकमुच्यत इति शेषः। सादृश्यमेव 
स्पष्टयति ॥ यथा नुरिति। यथा लुः परमपुरुषस्य पदं भूमिरां भूमिगत यस्मिंस्तदूभूमिगं भूमेराधारभूतं तथा नुः परमपुरुषरूपस्य 
कृष्णरामादेः पदं भूमिगं भुमौ गतम्‌। अनेन भूमेरबिष्णुपद्स्य च सामान्यत आधारत्वादिमात्रं सादृश्यमुक्तं भवति॥ ३९॥ न 


ते भवस्येशेति श्लोके अभवाश्रयात्मन्यभवः पारमार्थिकसंसाराभावस्तस्याश्रयो जीवः स एवात्मा स्वरूपं यस्य स तथा तस्मिन्‌ 
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जीवस्वरूपे त्वयि भव उत्पत्तिनिरोधः संहारः स्थितिश्चाविद्यया कृताः कल्पिता इति कृष्णस्य जीवत्वं तथा जीवस्योत्पत्यादिस्थितीनां 
सिथ्यात्व॑ चोच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय प्रमाणेन तत्तात्पयोर्थमाह ॥ अज्ञानादेव मन्यंत इति । स्थितिं रूपयति निरूपयति 
करोतीति स्थितिरूपस्तस्य । अन्यस्मादित्यस्य स्थितिमित्यनेनान्वयः। न तु जनिमृती इत्यनेनापि । तथात्वे 5न्यस्माज्जनिमृत्य- 
भावेऽपि । स्थितिवत्स्वभावत एव जनिम्रती स्याताम्‌ । तदंशोोकारे नित्यो नित्यानाम्‌ । अविनाशि तु तद्विद्धि । न जायते भ्रियते वा 
कदाचिदित्या दिश्रतिस्सृत्यादिविरोधः स्यादित्यतः स्थितिपदेने वान्वयो ज्ञातव्यः । असेन विष्णोर्ये तथाऽन्यस्माल्स्थितिं मन्यते तेऽपि 
ज्ञानिनस्तथा ये जन्सादिक मन्यंते तेऽज्ञानिन इति सामान्यत इत्युक्तं भवति। ननु तेऽज्ञानिनः कुतो ज्ञानिन एव किं न स्युरित्यत 
आह ॥ मोक्षाश्रयस्य हीति। हेतुगभविशेषणम्‌। मोक्षाश्रयस्वान्मोक्षप्रदत्वादित्यर्थः । न हि स्वयं जन्मादिमान्‌ सन्परं जन्मादिभ्यो 
मोचयतीति संभवति । अतिप्रसंगात्‌ । अनेनाआावाश्रयात्मनीति भागवतवाक्यं व्याख्यातं भवति । एवं मोक्षप्रदत्वेन हेठुना विष्णो- 
जॅन्साद्यंगीकुर्वतां मिथ्याज्ञानित्वमुपपाद्य हेत्वंतरेणाप्युपपादयति॥ स्वेच्छया हीति। चोऽवधारणे । स्वेच्छयेत्यनेन संबध्यते । 
हिशब्दोऽस्यार्थस्य प्रामाणिकत्वं द्योतयति । तञ्जन्यादिजनिरादिय॑स्यासौ जन्यादिस्तस्य बिष्णो्जन्मादिस्तञ्जन्मादिरिति विप्रहः । 
तदिति भिन्नं पदं कृत्वा तस्य तस्मादिस्यन्वयोऽपि कर्तव्यः । अनेन स्वातंत्र्येण सर्वस्य जगतो जन्मादिकर्दृत्वान्न विष्णोर्जन्मादित्वं 
संभवति । न हि जन्मादिमतः स्वातंत्र्य स्वातंञ्येण सर्वजन्मादिकतृत्वं च संभवति । अता विष्णो जेन्मादिमत्वज्ञानिनो मिथ्याज्ञानिन 
एवेत्युक्तं भवति । अत्राज्ञानादेव मन्यंत इति तात्पर्यश्ळोकेन भागवतस्थमविद्यापदमज्ञानार्थत्वेन व्याख्याय भागवतश्लोको विष्णोज- 
न्मादिमत्त्वज्ञानिनो सिथ्याज्ञानित्वपरत्वेन व्याख्यातः । स्वेच्छया हीति द्वितीयतात्पर्यश्ळोकेन भागवतस्य तदेवाविद्यापदं भगवदि- 
च्छार्थत्वेन व्याख्याय विष्णोः स्वातंञ्येण जगज्जन्मादिकतृत्वपरत्वेन व्याख्यातः || ४० ॥ 
इति श्रीमागवततात्पर्यटिप्पण्यां तृतीयोऽध्यायः ॥ १०-३॥ ( अस्मत्क्रमेण द्वितीयोऽष्यायः ) 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


न नामरूपे इति । न नामरूपे गुणकर्ममिर्जन्मभिर्निरूपितव्य इति श्लोके नामरूपानिरूपणीयत्वेन तद्राहित्यं तत्साहित्येन 
गुणकमीदिराह्वित्यं च भगवत उच्यत इति प्रतीयते । तच्च सर्वनामा सर्वकमी सर्वगुणः सर्वरूपः । नामानि सर्वीणि यमाविशन्ति । 
यो देवानां नामधा । ईक्षतेनीशब्दमित्यादिवाधितमित्यतोऽभिप्रायं प्रायो मतिमीनेने वाह्‌ || लोकेति । स हरिनीमवर्जित इत्युच्यते 
कुत इत्यत आह ॥ लोकप्रसिद्धार्थनाम्नो रहित इति । लोकम्रसिद्धोऽर्थो यस्य तश्च तन्नाम च तस्य राहित्यादभावात्‌ । आनन्दो 
नेरशा आनन्द इत्यादेः साधारणाभिवेयहीनगासवानित्यर्थः । अन्यत्राप्यनामाऽसो प्रसिद्धस्वादिति। अग्राकृतत्वादग्राकृतरूप- 
बत्त्वादरूपो भूतवर्जनादित्युक्तः । पूर्घपद्ये गदितमगुणपदमनुवण्य तदर्थं वर्णयति | तथाशब्दः समुच्चायकः । सत्वाभावान्युख्यस्येव 
सत्त्वस्यासत्त्वस्यासत्त्वे द्ययोरमुख्ययोः प्रत्याण्यानं केमुत्येन प्रत्येतुं शक्य्रमिति तन्मात्रम्रहणमिति ज्ञेयम्‌। तथा च गृणत्रयाती- 
तयाऽगुण इत्युच्यत इति भावः। अक्लिष्टकारिस्वादकष्टोऽकार्यकर्दृत्वादकमी । एतब्याजेनातीतेरयदेतत्सजातीयशन्दार्थमप्याह ॥। 
नित्यत्बादज इति । अळौकिकार्थोनि यानि सन्ति नामानि तेषामनन्तत्वाज्जनादनो गतम्‌। अनन्तनामोच्यते । प्रकृतप्राकृतरूप- 
राहित्ये किं नीरूप उत सरूपः । अनन्तरूपोऽनन्ताक्ष इत्यादिविरो धापत्तः । द्वितीये तन्निरूपणीयमित्यत आह ।। सुघुखेति । सुनाम- 
सुखज्ञानसाधारण्यं चारयति तान्येव रूपाणि सन्त्यस्येति सः । तानीत्यनेन रूपवानिति विशेषणरूपपरासशेः। यत्तानि रूपाण्यस्य 
हरेः सुदिव्यानि सु शोभनश्चासो गन्धश्च आ सम्यक्‌ नि नितरां शुभं च मङ्गळं च येषु तानि। एतेन गन्धस्येढुस्पूतिसुसुरसिभ्य 
इतीत्वं न कुत इति शाङ्काऽऽतङ्कितेति ज्ञेयम्‌। आपद्वभ्यः प्रयोक्तव्या उपसगी इत्याद्युग्भाष्याद्युक्तेरानीत्युपपन्नम्‌। तात्पयं तु 
समानस्येत्यादिवदाधिक्य इति ज्ञेयम्‌ । यद्ठा गन्धो येषामस्तीति गन्धीनि सु शोभनानि गन्धीनि च स्वार्थशोसनताया विशेषणे 
गन्धे योग्यतयाऽन्वयः । प्रपञ्चः स्कन्धान्तरविव्रृतो कृतोऽत्रानुसन्धेयः। सु शोभनश्चासो गन्धश्च नितरां झुभान्यज्जुभमिश्राणि च 
शुभानि चेत्येबमेव विग्रहः । गन्धपदो तरं दीर्घश्च सांहितिकः । न चेदृशायासं विज्ञानं क्वेति वाच्यम्‌। इदृशायासविज्ञ इत्येका- 
दृशमूळतात्पर्ये ईशां वर्तमानमाय एष्यन्सोऽतीत इति त्रेविध्यं भाति। विज्ञाय वस्तुनि विज्ञाते सति दीर्घलोपोऽत्रात इतिवत्‌ । 
क्षेप्रदीर्घलोप इति सूत्रादित्युक्तबिंम्रहृदशीयपदकाले हृस्व इति ज्ञेयम्‌। झुभानि छक्षणानीतरविळक्षणानि तैः पूणोनि सुवर्णानि 
रुक्मवर्णमित्यादेर्मद्दान्ति च । अतोऽसौ हरिरनन्तरूपः पू्णीनन्दादिभोजनाद्बळेश्वर्यसुवी्यीदयः पूणीः प्रत्येकमसङष्याश्च गुणा 
यस्य स तस्य भावस्तत्त्वं तस्मादसावनन्तगुण एव । तर्हि तत्तेषां भेदः किमित्यत आह्‌ ॥ ते चेति। तत्तेषां परस्परसप्यनन्तर- 
मितीरयति । तद्गताः सर्वे धमाश्च परस्परं चासिन्ना भेदरहिता इति। रूपाण्यपि मत्स्यादीन्यप्यभिन्ना इत्याह । अभिन्ञानीति। 
प्राकृतस्य । अत्र द्वे दर्शाने । भागवतानां नाम्नां प्राकृतत्वमेवेत्येकम्‌ । द्वयेपां च। अलोरककास्तस्य शब्दास्तथाथो अलोकिको ह्येष 
विष्णुरिति न्यायविवरणं मूलम्‌ । तस्य प्रथमेऽ्थोऽलौकिकत्वं बेदिकत्बमथीनामप्राक्ृतःवमिति श्रीभाववोधीये | द्वितीये स्य 
तद्वाचकः शान्दास्तत्स्वरूपा अलोक्रिक्रा अप्युक्ता लौकिकः शाब्देरचिन्त्यैश्वर्ययोगतः । वस्तुतः सम्यक्‌ तत्प्रतिपादने ब्रह्मस्वरूपभूता 
एव शब्दा नान्य इत्याह सम्यगिति। तथाऽपि प्रसिद्धानन्दसुखादिपदवाच्यता5प्यस्ति । ताृशेश्वर्यीदित्याह ॥ पीति । 
इति सटीकसत्तत्त्वरत्नमाळो'क्तोऽर्थः | तथा चाद्यरीत्या प्राकृतस्य स्वनामेतरनामादेः। ठु शाब्दो रूपादीनां तत्वाभावं तत्त्वं नाम्न 
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इति विशेषसूचकः । द्वितीयस्याप्राकृतस्य च नामादेः स्वकीयस्येतिविवेकः। पुरुषोत्तम: श्वराक्षरपुरुपश्रष्ठी नामादेरोक्षिता 
साक्षात्कती5नामादिव'चोभिहंरेनीमरूपादिरहितताप्रतिपादकव'चोभिरनु उपक्रमाद्यनुसृत्येप एवार्थो मीयते ज्ञायते । अनामत्वादिक- 
भन्यनामादिविलक्षणार्थकमित्यन्यत्‌ । ज्ञानिनां वहूनां वहुज्ञानं मन पेड'ग्यते ज्ञायते । अनेन वहुप्रेक्षावदनुभवो मानमस्मिन्नर्थ इति 
ज्ञापितमिति जेयम्‌ । एषोऽर्थोऽनामेत्यादेस्तेनैव ज्ञानिज्ञानसिद्धत्त्रादितरैरूद्यः सम्भाविततयोहनीयः | तस्मान्मानिक्र :वादित्युक्त- 
प्रकारेण । प्रभुह्रिक्षयस्तत्रेव देवक्रियायाः प्रतियन्तीत्यनूद्य व्याख्याति | भगवत्प्रेरणादेव जानन्तीति । स्थोक्तार्थस्येतिमानमाह ।। 
नामरूपादीति । विष्णोनौमरूपादिकमञ्चसा स्वसामर्थ्येन ज्ञातुं न शक्यम्‌ । तर्हि सर्वथाऽज्ञेयं चेच्छन्यमिति स्य।दित्यत आह ॥ 
तथाऽपीति । तस्य विष्णोः प्रसादो ज्ञानी भव त्वमितीच्छाडिशेषस्तेन परमर्पयस्तज्ज्ञानयोग्या जानन्ति । प्रसादो नामेच्छाविशेषो 
गुणान्तरं वा न नः काचित्क्षतिरिति सुधाभिधानात्‌ ॥ ततश्चायं श्लोकार्थः ॥ तस्य प्राकृतनामादेः साक्षिणः साक्षादूद्रष्टुर्मनोवचोभ्यां 
मनश्च मनस्विनां वचश्च सर्वनामा । यो देवानां नामधा । नामानि सवीणि | अळौकिकार्थसन्नाम्नामिः्यादि च वचश्च । ताभ्यामचु 
उपक्रमादितात्पर्येलिङरामनुसृत्य सेयं ज्ञेयं मानोक्तप्रकारेणानुमेयं च वर्त्म यस्य स तस्य। नामरूपे गुणकर्म जन्मभिनिरूपितव्ये 
ज्ञातृस्वातन्तर्येण न निरूपयितुं शक्ये । तर्हि केचन जना जानत इति कथमित्यतः कथयति ॥ देवेति । अथाऽपि स्वयं ज्ञातुं शाक्तिः 
रिक्तत्वेऽपि हे देवेतद्रूपक्रीडाशालिन्‌ तब क्रियायाः प्रेरणारूपिण्याः सकाशात्प्रतियन्ति जानते परमषय इति मानिकस्यात्र शेषः । 
देवक्रियाया इत्यैकपद्ये देवस्य क्रियाया इति व्याख्याने तवेत्यस्य प्रागेवान्वयः। हीति मानसिद्ध नामादिकमित्यसूचि ॥ २६ ॥ 
अण्वन्गुणन्निति श्लोके क्रियासु तदिति तच्छब्दः किमन्वयः किमर्थ इति न ज्ञायत इत्यतस्तो प्रदर्श यन्क्रिया स्तरित्यत्रापेक्षितं 
पूरयित्वाऽन्वयं 'च दशयति ॥ यस्मादिति । नामरूपादयः सन्ति तस्मात्‌ क्रियासु क्रियमाणासु तत्प्रेरकत्वेन पूज्य-वेन च गृणन्स्तुवन्‌ 
श्ृ्वंस्तञ्चरितं । मूलस्थेन न भवाय कल्प्यत इत्यनेनान्त्रयः । तत्र मानमाहू ॥ सर्वक्रिवास्विति। कृत्वेन सहितं च तत्पूज्यत्व 
च तेन यो वेत्ति स संसारं त-प्रसादतो नेति ॥ ततश्चायं श्लोकार्थः ॥ यस्माद्धरेनौसरूपाण्युक्तरूपाणि सन्ति ततः क्रियमाणक्रियासु 
प्ररकत्वेन पूज्यत्वेन स्वच्चरणारबिन्द्योरेव समावेशितचित्तो नामानि गृणन्‌ श्ण्वन्रूपाणि संस्मरयन्नन्यान्संस्मारयन्स्वयं च 
चिन्तयन्मङ्गलानि तत्पदानि तद्रुपाणि वा जनादन त्वां वेत्ति स भवाय संसृत्ये न कल्प्यते ॥ ३७ ॥ 
दिष्टया हरेऽस्या भवतः पदो सुव इति धारिण्या हरिचरणतोक्ता । सा च अडप्रथिव्या इब तदभिमानिन्या अपि | सदः 
सुखगन्धश्च ज्ञानभाः सत्पराक्रमः । ज्ञानज्ञानः सुखसुखः स विष्णुः परम इति प्रमुखमानवाधितेत्यतो मेदिन्याः पदतां प्रतिपिपादयिघुः 
प्रसङ्गा द्रगनस्याप्यवयवविशोषतां प्रतिपादयन्मानमुदाहृत्य किञ्चिन्मध्ये सङ्गमनप्रकारं प्रदश्यं विशिष्टेऽर्थे मानमुदाहरति ॥ खमिति । 
खं गगनं नाभिः क्षितिश्चरणो । इति मानस्य सत्त्वाद्भक्तः पदो भुव इति युक्तमिति शेषः । सामानाधिकरण्यघटना त्वेवं पदाद्या- 
श्रयणात्पदनाभ्याद्याश्रयणात्प्ृथिव्यादि खाब्धिमेखलादि पदादिकं पदनाभ्यादिकं तञ्जत्वाद्वा । पद्नाभ्यादेरुत्पन्नत्वात्‌ । तत्त्वेनोच्यत 
इति शेषः । विष्णोरिति योग्यान्वयि । सादृश्याद्‌ भूमिरप्युपरिगकतिपयपदार्थोधारभूता तथा भगवत्पदमपि सवीधारमिति वा सुवः 
पद्‌ इति सम्भवति । तन्निद्शनेन दर्शंयति ॥ यथेति। नुर्गच्छतः पुंसः। उपलक्षणमेतत्‌। गच्छतः सर्वस्य जनस्य भूमिगां 
चेत्तन्मुद्रितां दृष्टवेदं तत्पद्‌मित्याश्रयसाद्ृश्यादेरिदमिति व्यवहारस्तयोक्तस्थलेऽपीति॥ ततश्चायं पद्यार्थः॥ स्वार्थितमर्थितदाता 
कृतवानित्याह ॥ दिष्टयो ति । हे हरे भवतः पदो सुव आश्रितत्वतञ्जत्वसादश्येस्तथा भूताया सुव ईशितुस्तव जन्मनाऽवतारेण 
भारोऽपनीतः । स्वस्वास्याज्ञा नास्ति सा चेद्भारावतारः स्यादिति न च वद्‌ देव स नास्तीत्यप्याह ॥ अपेति। पालकविकलेत्ययः । 
न्यायदी पिकायासापो ना इदमत्र इति व्याक्कतावपः पाळकरहित इत्युक्तेस्तत्सम्बुद्धिः । नीतोऽवितथसङ्कल्प इति सिद्धवदुक्तिः । 
अपनीत इत्यखण्डपक्ष ईशितुरित्यनेन कृतशाङ्गापराक्रतिङ्ञेया । इति यत्तदिष्टया सुखम भूत्‌ । भुमेः सुशोभनेस्त्वत्पदकेः प्रतिबिम्वित- 
पदेर्गां भूमिमङ्कितां चिहितां द्रक्ष्यामः | तवानुकम्पितामनुकम्पा सञ्जाताऽस्या इति तारकादितच्‌ । द्यां च द्रक्ष्याम इति। दिष्टयाऽ- 
स्माकं सुखमिति द्विष्टस्य दिष्टयेत्यस्यान्बयः । तावत्पर्यन्तमर्थपसदेरूपसर्गः कृत इति तदपनयनेन दिवोऽनुकम्पास्पदतेति ज्ञेयम्‌। भवतः 
पढ्‌ पष्ठयन्तं भुवस्तवेशिलुर्जन्मना त्वत्पदकरङ्कितां द्यां च तवानुकम्पितामिति प्रथक्‌ प्रथगन्बयनान्नातिरेकः शङ्कयः ।। ३८ ॥ न ते 
भवस्येति श्लोके वास्तविकसंसाररहितजीवात्मके भवादयोऽविद्याकल्पिताऽतोऽयं प्रपञ्ो मिथ्येति प्रतीयते । तां मानेन निराकरोति॥ 
अज्ञानादिति । केचिन्नरा अन्यस्मात्कर्हुरिव कर्मादेश्व विष्णोरज्ञानादेव जनिमृती मन्वते । स्थितिरूपस्य स्थितिप्रतिष्ठापकस्य स्थितिं 
'च मन्यन्त इत्यन्वयः । कुतस्ते ऽज्ञा इत्यतस्तददोर्घटयो हेतुमाह । हि यतो मोक्षाश्रयस्येतरासुसाधनतद्दाननिदानव्वेन तदाश्रयस्येति। 
न हि भवपरिभाबकः स्वयं तद्वान्भवेत्‌ । तद्ठेदितारोऽतोऽज्ञा इति भावः। नेतदन्यथाऽनुपपत्तिमात्रत एबं जनिमृतिदूरता हरेः स 
एवेतरजन्मादि तन्वान इत्यपि न जनिमृती तस्येत्याह ॥ स्वेच्छयेति । स्वस्येच्छा स्वरूपभूतेच्छा तया यस्मादसावजः स्वयं सर्वस्य 
जगतो जनिं करोति तस्मादिति स्वेतरसत्ता लभ्यते यस्मादित्युक्तेः । तञ्जन्मादिस्तस्य विष्णोजेन्मादियस्य सः । कुतः कस्मा द्भवेत्‌ । 
सर्वकतुः कती ऽन्यः कः स्यादिति भावः । समस्तस्य प्रपञ्चस्येत्यवचनेन सर्वस्य जगतः इति वचनेन सर्वस्य अबे पर्वं हिंसायाभिति 
स्मरतेः सर्वेति हिनस्तीति सर्वो रुद्रस्तश्य च सर्वोऽस्त्वेष रूद्रः सर्वः कालञ्जर शिव इति नामनिधानम्‌ । जगतः प्राणात्मकस्य सगंकस्य 
ब्रह्मणश्च यस्मात्तञ्जन्मादिरिर्यान्तरङ्गिको भावः सूचित इति ज्ञेयम्‌। जगत्प्राणसमीरणा इत्यत्र जगदिति भिन्न पदं प्राणवाचीत्यपि 


भानुव्याख्यानात्‌ । अनेन भगवान्नान्यतो जन्मादिमान्स्वातन्तर्येण तस्कठृत्वाब्यतिरेकेणान्यवत्‌। सोऽप्ययमेवमवसेयः। ब्रह्मादिन 
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स्वातन्ञ्येण जननादिकितीऽन्यतो जन्मादिमत््वाचन्नैचं तन्नेवमिति सत्येवं हरेरितरतो जन्मादिकमिति ये मन्वते तान्मिथ्याज्ञानिन 
इति मन्तव्यम्‌ ॥ अथ मूलार्थः ।। अस्मदादिनाथनात एव नाथ तवावतारो नान्यत्तत्र निमित्तमित्याह ॥ नेति। हे ईश अभवस्यान्य- 
कठृकोत्पत्तिभवः स न विद्यते यस्य तध्याभवस्यैतस्य विनोदं विविधो नोदो5स्मत्मेरणा याव्वति यावत्‌ । तं विना कारणमितरत्र 
नास्ति। अभवाश्रयात्मनि सुक्तस्वामिति त्वयि सति जगतो भवो निरोधः स्थितिश्च भवन्ति। ते च तेऽसन्त इति ये मन्वते 
तेऽविद्यया मिथ्याज्ञानेनाक्कता आकृष्टा इति तर्क॑यामाहे । स्वस्यभवात्मनि भवादयोऽविद्यया कृता अङ्गीकृता बत खेद इति वा । 
अविद्ययाऽयिद्ययेति पदद्वयं वा । हे अ ईश विद्यया तवेच्छयेव कृता इति तेने न सन्तीति वा। अदोपत्वाद्रणोद्रेकाद इत्युक्तो 
हरिः स्वयमगम्यत्वाच्च बुद्धथादेरिति ब्रृहदारण्यकभाष्योक्तेः । ते सकाशाद्भवतीति भवस्तस्य भवस्य मम तथा भवस्य शिवस्यापि 
भवो निरोधः स्थितियंतः कृता अतस्तवाद्योऽविद्ययाऽङ्ग।कृता इति वा । विना भगवता त्वया विनेत्यावृत्तमन्वेतव्यम्‌ । विना का 
देवताउरणं न काऽपि रक्षयित्रीति योजयन्ति । नते सर्वनमस्क्कते त्वयीत्यपि योजयन्ति। भवो निरोधः संहारोऽनिरोधः पालन 
स्थितिरूर्ध्वरातिः साऽव्यक्तवाच्या यया सा च साऽविद्या तया स्थितिरर्ध्वगतौ भाव इति विश्वात्स भावोरय्यो ययेति सा तयेति 
वा । ये भवादयस्त्वय्यकृता नाङ्गीकृता ये ते चाविद्या शिष्ट प्राग्वत्‌ । अवित्त्यि कृता इति जानातीति शेपः | यया ते शरीर्यप्य- 
शरीरवानित्यभवस्य मम भवस्य शिवस्य च भवाद्यः कृतास्तस्य या रमाया शां यस्मात्तस्य ईशेति वा तत्सम्बुद्धिः । यं कामयते तं 
तमुग्रं कृणोमि तम्रषिं तं सुमेध।मित्यादेरित्यपि वर्णयन्ति ॥ ३५ ॥ सदा देवेवमवतारान्कुर्वतस्तव न किमपि प्रयोजनं किन्स्वस्म- 
दादिसङ्कटविघटनमेव नेतन्मात्रं बिना किब्चित्मतिकठुं न समे वयं समर्थ इति वदन्नपसंहरति। मत्स्येति। अ अश्व ईषदश्वो 
हयम्री बश्च कच्छपः कूमीद्यश्च हंसश्च राजन्यो राझ्यां राज्ञा जाता राजा रामादिश्च विप्रः परशुरामादित्च विबुध उपेन्द्रो येषु तत्त्वेन 
कृतावतार इत्यर्थः | एतेन मत्स्यादी नामन्येषां सत्त्ववन्नुसिंहानामन्येषामभावात्कथमन्वय इति निरस्तम्‌ । यद्वा सत्स्येत्योरभ्याव- 
तारान्तमेकं पदम्‌ । मत्स्य इति विबुध इतीषुरिति कृता अवतारा ये स तथा। यथोक्तं कणपर्वणि । विष्णुमिषुं समकल्पयन्‌ । 
इषुश्चात्यभवद्विष्णुरिति । इषु इच्छायामिति स्मरणादिषेरोणादिके कुप्रत्यये इषु इच्छा तेन मत्स्येत्येवं सवंत्रेषुणा कृतावतार 
इति वा । नृसिंह इव मत्स्याश्वकच्छपाश्च वराहृहंसराजन्यविप्रबिबुधाश्च तेषु कृतावतार इति वा । न च हन्हनिर्दिष्टषु कथमेकस्य 
दष्टान्तत्वमदृष्टं कापि कल्प्यत इति वाच्यम्‌ । दोषारच्छिद्रशब्दानां पयीयत्वमिति व्याकृतिळवेऽत्र छिद्रशब्दोपादानं दृष्टान्तत्वेनेति 
सुधाभिधानात्‌ । अनेन रेतआद्यविकृततारूपार्थविशेधोऽपि लभ्यत इति ज्ञेयम्‌ । यथा नृसिंहाकृतिराविरासीदित्यादेः । त्वं नखिभुवनं 
च पासि । अपा इति वक्तव्ये यदूत्तमाभेदं बोधयितुं पासीत्युक्तिरिति ज्ञेयम्‌ । व्यत्ययो वा । धातुसम्बन्धे प्रत्यया इति वा। यथा 
यथा तथाऽधुनाऽपीश यदृत्तम सुवो भारं हर ते वन्दनमस्तु कुर्म इति बा शेषः ॥ ४० ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


तेः फलमाह शृण्वन्‌ गुणच्निति । साङ्गानि कमोणि बेदिकान्यवश्यं प ळदार्ताण । “यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ- 
क्रियादिषु । न्यूनं सम्पूणंतां याति स्यो वन्दे तमच्युत’मितिस्म्ृतेः । सम्पूणं चेउजातं फलं जनयेदेव । त्च फल मोक्ष एवेति स्वगपद्‌- 
विचारे निबन्धे निरूपितम्‌ । तदेवात्राप्याह्‌ । ते नामानि शुण्वन्‌ । परेरुच्चारितानि रूपाणि च कीत्यंमानानि ये शृण्वन्ति तदनु 
गुणन्ति । उभयविधान्यपि श्रोतरि सति | अन्यदा स्मरन्ति | तदपि स्मरणं व्यानरूपमिति संस्मरणमुक्तम्‌ | चकारात्‌ स्मारयन्नु- 
पदेशादिदानेन श्रावयन्‌ वादयन्नपि। चिन्तयत्‌ योगाङ्गध्यानत्वेन। तथेव चित्तनिरोधेन नामावृत्तिनौम ध्यानम्‌ । अप्रयत्नश्चित्त- 
च्यापारः स्मरणं सप्रयत्नश्चित्तव्यापारश्चिन्तनमितिविशेषः । तदेव रूपपरिकल्पने ध्यानमित्युच्यते | चकारादू भगवस्सम्त्रन्धिनाम- 
प्यन्येषां श्रवणादिकं फलसाधकमित्युक्तम्‌ । मङ्गलानीति तत्र प्रतिवन्धाभावो निरूपितः। अन्यथा तस्याप्यसिद्धाविच्डायामपि 
सत्यां कार्य न स्यात्‌ तदर्थमन्यच्च कर्तव्यमापद्येत । त इति मङ्गळरूपस्य तव । उत्तरत्र वा सम्वन्धः । क्रियासु यज्ञादिषु भगवर्सेवा- 
रूपासु वा छौकिकक्रियासु यस्त्बच्चरणारविन्दयोराविष्टचित्तः स सर्वथा भवाय संसाराय न कल्पते न समर्थो भवति । 

स्मरणेन क्रियाः पूर्णोश्चित्तावेशश्च तत्र हि । ज्ञानक्रिये यदा विष्ण॒स्तदा मोक्षो न संशयः ॥ १॥ 


सदोष एव हि संसारे कल्पते । एवं कृते सर्वदोषनिवृत्तो संसारासामथ्य युक्तमेव ।॥ ३७॥ 

एवं वैदकप्रकारेण चतुष्टयमुक्स्वा स्वसिद्धान्तानुसारेण चतुष्टयमाहः दिष्टयेतिचतुर्भिः । भगवच्छाख्नें भगवानेव 
प्रमाणादिः्चतुष्टयम्‌ । भगवत्साक्षात्कारः साक्षात्कृतो वा भगवान्‌ प्रमाणम्‌ । भूमिप्रसङ्गादू वयं कृताथी जाता इति वदन्तः सर्वमेव 
जगद्‌ भगवता कृतार्थमासीदित्याहुः । हरे ते पदो भुवः पादरूपाया भूमेस्ते जन्मता भारोपनीतः । मर्दनकेल्शस्तु परमानन्द- 
प्राकट्यनेव गच्छतीति | भारहानौ जन्मन एव करणत्वं न तु किख्ित्‌ तत्र कर्तव्यमस्ति | तत्र हेतुरीशितुरिति । ईशप्राकट्यमेव 
सवीनर्थनिवर्तकम्‌ । भूमिभारनिराकरणं च तवावश्यकम्‌ । अस्माकं च हितकारि । यतस्तव 'चरणरूपा भूः। सर्वोपि स्व'चरणभारं 
दूरीकरोति | उपास्ये च दोषाभावः सर्वेषां हितकारी । एतत्करणं चावश्यक यतो हरिस्त्वम्‌। भगवञ्जन्मनोलोकिकत्वात्‌ क्टूप- 
साधनाभावात्‌ सवीत्मकत्वाचच भगवतोसम्भाबितमिति दिष्टये त्युक्तम्‌ । केचित्‌ च्विदमुदरे समागमनं भूमेभोरहरणमेव न तु तव 
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जन्मे'त्याहुः । अतो भूमावानन्द एव केवळं प्रकट इति | अन्यदपि जातमित्याह दिष्ट्याड्टितेरिति। देवा अपि भव न स्प्रशन्ति 
कि पुनर्भगवान्‌ स्प्रक्ष्यति १ अतोसम्भावितमपि यदू भविष्यति तद्‌ दिष्ट्यो ति । सर्वरूपत्वाद्‌ भगवतो मनुष्यादिरूपेण भुवं 
स्पृशत्येव किमाश्रचयसित्याशर्‍याहाक्लितेरिति । ध्वजवज्त्राङ्कुशादिचिह्न रङ्कितेः । अङ्कितामितिपाठे शह्लापरिद्दारार्थम्‌ । सुशोभनेः 
सर्वलक्षणसम्पन्नेः पाद्रड्धितां चिह्नितां गां द्रक्ष्याम इति महद्भाग्यमस्माकम्‌ । भूमिः पदं गृह्वातीत्यपि भाग्यम्‌। पदं छायामपि 
जनयतीत्यपि । पुरुषपद्मुदूधृता च भूत्रह्मणो दुहितेति सानुरागाया भगवति दर्शनं दिष्ट्या । अत्र तामित्यनुक्त्वा गामिति यदुक्त- 
बांस्तेन पदाङ्किता सती सर्वेषां सकलकामदोग्ध्री भविष्यतीति सूच्यते । अपरं च पूर्वमियमेव या गोरूपाश्रुमुखीत्वादियुक्ता दृष्टा सा 
परमानन्द्रूपपदाङ्किता द्रक्ष्यत इत्यपि महद्‌ भाग्यं न इत्यपि गोपदेन ज्ञाप्यते । किञ्च पादेरेवानुकम्पितां त्यया वा द्यां च द्रथ्याम: 
देवानां सर्वोपक्रारकरणाददित्याः कुण्डळदानादिना च द्यौरनुकम्पिता । अतोस्माकमेव भाग्यं यदुभयं द्रक्ष्यामः । दशनं प्रमाणमा- 
विर्भावः प्रभेयामति ॥ ३८ ॥ 


आविभोवं समर्थयति न ते भवस्येति । ते भवस्य जन्मरहितस्य भवस्य जन्मनः कारणं विनोदं विना न तकंयामहे । 
विनोदो लीला । बे; काळस्य वा नोदः प्रेरणम्‌ । कालो हि स्थिरः सबीनेव मयीदया यथासुखं करोति। स जन्मना नोद्यते। अन्यथा- 
क्रियते । विनावि संसारनौकायां वा । अन्यथा संसारनोः पारं न गच्छेत्‌ । अस्मिन्नर्थे नते नम्रे शरणागते पुरुषे भवनिवारकस्य यो 
भवो जन्म तस्य कारणं विनाविनोदं तकंयामह इतिसम्वन्धो ज्ञेयः | यद्वा नतो य इभो गजेन्द्रस्तस्य वममृतं मोक्षो यस्मात्‌ 
ताटशस्येत्यम्रे पूर्ववत्‌ | तथा 'च पशुजातीयस्यापि नतिमात्रेण भवांनेवारकस्य भवोसम्भावित इति तस्य हेतुं तं तर्कयामह इतिभावः । 
नोकारहिता वा संसृतिस्तस्यां सत्यां सर्वप्रेरणं तव भवस्य कारणम्‌ । यद्यप्यत्र प्रमाणं नास्ति यथार्थद्रृष्रराप्तस्याभावादद्यापि त्वयाप्य- 
नुक्तत्वादतः स्वयमेव तकंप्रामहे । वस्तुतस्तु छीलापि भवति न वेतिसन्देह एव । ननु सर्वस्यापि जीवस्य मदंशस्य यथा भवस्तथा 
ममापीति कथमभवस्येत्युच्यते ? तत्राह भवो निरोध इति । सर्वस्यापि प्राणिन उत्पत्तिस्थितिप्रलय़ा अविद्यया देहाद्यध्यासेन 
भवन्ति । स्वतो जीवानां जन्माभावात्‌ । तदपि त्वि सति भवति । अन्यथा निराधारे जगत्युत्पत्तिने स्यात्‌ । तत्रापि त्वय्युदासीने 
न भवति । अनित्ये न भवति । अससवायित्वे न भवति | आधारसमवाययोरवश्यापेक्षणात्‌ । तव चोत्प तो जगतोनादित्वं भज्येत । 
अलीकत्वं च स्यात्‌ । यथा तव भव आकस्मिक एवमेव जगतोपि भवेत्‌ अतोभव आश्रयरूपे आत्मरूपे सत्येव जीवानामुत्पत्त्यादि- 
भेवेत्‌। एबं भगवतो लीलया प्रादुर्भावः | स्वरूपनिमित्ताज्ञान वा । अन्यथा सर्वमेव जगन्न स्यादिस्यानन्दाविभीवो भगवान्‌ 
निरूपितः ३९॥ स एव साधनमित्याह मत्स्याश्वे ति | यथा पूर्व नवावतारा जाता एवमयमपि दशमः। त्रयो जलजाः । त्रयो 
बनजाः । त्रयो लोकजाः। मत्स्य श्वकच्छपा नुसिहवराहहुंसा राजन्यविविब्रुधाश्च तमो रजःसत्त्वसमानाकृतयः। अश्वो हयग्रीवः । 
अश्वोपि जलजो हृयग्रीवोपि जलजः | नृसिहः काष्ठजत्वाद्‌ वनजः। वराह आरण्यप्रकृतिक इति अक्षजोषि बहिवीयुस्थानत्वा- 
दारण्यः । राजन्धो रघुनाथः । विघ्रः परशुरामः । विबुधो वामनः | तरतमभावात्‌ त्रित्वम्‌ । मत्स्यादश्व उत्तमः । अश्वादपि कूर्मः । 
चास्तव्यस्वात्‌ । नासहाद्‌ वराहः । भूस्युद्धारकहिरण्याक्षमारकत्वात्‌। ततोपि ज्ञानप्रदो हंसो महान्‌ क्षत्रियत्राह्मणदेवेषु तरतमभावः 
स्पष्टः । एभिर्नवविधेन॑चबिधा अपि रक्षिताः | इदानीमेकेनेव नवविधा रक्षणीयाः। अयमेव भगवान्‌ तत्तञजात्यनुक्ूलाकाररूपेष्व- 
बतारं कृत्वा पाति । अधुना ततोप्यधिकं विज्ञापयन्ति । व्वमेतेषु पूर्वं कृतावतारो नोस्मान्‌ त्रिभुवनं चकाराद्‌ धमौद्किमपि पासि। 
तथाधुना हे ईश । सर्वसामथ्यरूपेणावतीर्णस्तथा । पूर्वोक्त त्रयं देवन्रेलोक्यधर्मरक्षा भूमेभौरनिराकरणं चाधिकम्‌ । अस्यापि लोके 
व्यवहारो यदृत्तमेति । प्रत्युपकारस्ते वन्दनम्‌ । नमस्कार एव प्रत्युपकार इत्यर्थः ॥ एतान्येव भगवतो दश रूपाणि सर्वपुरुषार्थ- 
साधकानि । अत्र दृष्टान्तत्वेन मत्स्याद्ुक्तेरयं भावः। भूभारभूतासुरराजन्यहननार्थं ह्यवतारः । एवं सति तेः सह्‌ युद्धं सम्भाव्यते । 
त्च स्नेहातिशयेन भक्तेः सोढुमशक्यम्‌ । अतो “रूपं चेदं पौरुषं जन्म ते मय्यसा” वित्यादिना देवकीवद्‌ ब्रह्मादयो माहात्म्यज्ञान- 
बन्तोपि भक्तत्वेन भूभारहरणे प्रकारविशेषं प्रार्थयन्ति यावत्‌ स्वस्येश्वयीद्यप्राकट्येन निगृढत्वेनान्यतो वा शन्नुहूननं भवति ताबन्‌ न 
स्वयं युद्धं कार्यमिति । तत्र प्रलयाब्धौ सत्यत्रतादिभक्ता रक्षणीयाः । एबं सति पुरुषादिरूपेण रक्षणे क्रियमाणे लोकरीत्या मकरादि- 
भयसम्भावनया स्नेहेन भक्तानां क्लेशः स्यादिति तदभावाय येन रूपेण जलसव्वारः सुखावहस्तद्र्पं जगति हीनजातीयमपि मात्स्य- 
मङ्गी कृत्य रक्षितवांस्तथाघुनो क्तरीत्येतिम्रार्थना । अत एव स्वेश्वयोद्विरुद्धमपि याचकत्वमङ्गीकृत्य भोमेन जरासन्धं मारितवान्‌ न तु 
स्वयम्‌ । हयग्रीवो ब्रह्मणः सत्रे प्रादुभूतः सन्नसुरहननवेदरक्षादिकं कृतवान्‌। इहापि राजसूये घ्रकटो ब्राह्मणसम्माननेन मयोदां 
स्थापयित्वा वेदविरुद्धवादिनं चैद्यमनायासेन मारितवान्‌। कच्छपस्तु “भेनेङ्गकण्डूयन”मित्यादिवाक्येः सुखसाधनत्वेनेब मन्दरं 
दधार । तद्वदिहापि वीर्यबलाधिक्यजबाहुकण्डूशान्त्यर्थमेच युद्धं कार्य न तु प्रतिभटोपस्थितिमात्रतः । तदा त्वन्य एव प्रेरणीय इति- 
प्रार्थना । अत एव यत्र युद्ध कृतं तत्र तथेव कृतमिति ज्ञेयम्‌ । क्रीडार्थं मृगयावत्‌ । अत एत्र “विक्रीडितं तज्जगदीशयोः पर” सिति- 
बचनम्‌ । यथामृतदानार्थमेव सन्दरवारणं तथेहापि स्त्रस्वरूपास्रतदानार्थमेव गोवधनोद्धरणं तेन रक्षां च कृतवान्‌। नुसिहस्तु भक्त- 
पितरमपि पूर्वभक्तमपि भक्तरक्षार्थमकस्मात्‌ प्रादुभूय मारितवान्‌। लक्ष्म्यादीनामप्यगम्यो देत्यस्वेपि भक्तमात्रराम्य इत्यपि ज्ञापितवान्‌ । 
इहापि पाण्डवरक्षाथ॑ तत्पितामहादीन्‌ भक्तानप्यासुरावेशिनो मारितबान्‌। तथेब कंसादीनपि वनवासे पार्थरक्षार्थमकस्मादाविभूय 
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शिष्टशाकान्न भक्षयित्वा सर्व समाहितवान्‌। वराहस्तु यदुद्धारार्थं प्रवत्तस्तत्रेताृक्पक्षपातवान्‌ येन तन्मा त्रबिरोषशुणभ्राह केन्द्रिय- 
स्येवाधिष्ठाने प्रकटोभवन्न ठु नुसिंहादिवत्‌। इहापि पाण्डवरक्षार्थमागच्छंस्तन्मात्रगुणग्राहिविङुरगेह एव स्थितोभवन्न स्वन्यत्र । तथा 
ब्र॒जस्थानुद्धतु तन्मात्रसम्बन्धिनि स्थले स्वयमाविभूय तथा कृतवान्‌ न त्वन्यत्र स्थितः । एवमेव वेदभ्युद्वारं कुर्वन्‌ हिरण्याक्षवन्म- 
ध्येसागं प्रतिबन्धकतीरं रुक्मिणसुपेत्येब स्वकार्यं कृतवान्‌ न तु तदेव हतवान्‌। अग्रे च तथा कृतवान्‌ । हंसस्तु तत्वसुपदिश्य 
र्मादिविषादहन्ता । इहापि वेद्मयीदाविरोधिशुरुवधादेर्विसुखस्य तच्चिन्ताविषादः तत्त्वोपदेशोन हृतवान्‌ । अन्यथा भूभारहरणं न 
स्यात्‌ । रा जन्पस्तु सज्जनसाधन तारक कृत्वेकभक्तार्थमनेकान्‌ दैत्यानचधी त्‌ । तथेहापि भूनिमित्तमनके मारणीयाः। एतेनेकस्या भुवो 
निमित्तमनेकान्‌ कथं बघिष्य इतिशङ्कापास्ता । द्वेपादिभावस्यायि तारकत्वं स्पष्टम्‌ । विप्रस्तु ब्रहमवृत्तिरपि घोरं क्षात्रमूरीकृत्यासुररा- 

जन्यानवधीत्‌ । इहापि ब्रह्मत्वेन समत्वेपि देत्यवधः कार्य एव बिबुधस्तु माठ्प्रार्थनयाविभूय व्रह्याद्यशक्यं त्रिभुवनहरणं वाङमात्रेण 
कृतवान्‌। एवमत्र वृकासुरवधे स्पष्टम्‌ । देवक्ीप्रार्थनयाबिभूय ब्रह्मादिदुरापं स्वानन्दं यदुभ्यो दत्तवान्‌ राज्यलिप्सु कंसं 
मारयित्वोअसेनाय राज्यं दत्तवान्‌ न तु स्वयं गृहीतवानिति एवं नमस्कारान्तं भगवान्‌ स्तुतः । कंसादिवधस्त्वप्रयोजकः । तस्मान्न 
विशेषेण गणितः।। ४० ॥ 

( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्यो: प्रकाश: । 

द दिष्ट्या हरेस्य। इत्यत्र--भगवतः प्रमाणत्वं कथमित्याकाङक्षायामाहुभंगवदित्यादि । “भिद्यते हृदयम्रन्थि" रितिश्रतो 
भगवद्दशने सर्वसंशयनिवृत्तरपि फलत्वेनोक्तत्वाद्‌ भगवत्साक्षात्कारः प्रमाणं श्रतौ “तस्मिन्‌ दृष्ट? इत्युक्तत्वेन साक्षात्कृते 
भगवत्येवोक्तफलस्य पर्यवसानात्‌ । “प्राणन्नेव प्राणो भवती” तिवदावरणभञ्जनेन प्रमाणकार्य कुर्वन्‌ साक्षात्कृतो भगवानेव वा 
प्रमाणमित्यर्थः । अत्र द्वितीपक्षस्य मुख्यत्वेपि ब्रक्ष्यास इति कथनेन भगवत इदानीमगोचरत्वाद्‌ द्वितीयपच्तेतादरः सूच्यते । शङ्का- 
परिहा रार्थमिति। पदान्तरशङ्कापरिहारार्थम्‌ । ननु विस्मयजनक उत्तमेर्थे दृष्टे स्वभाग्यमभिनन्दनीयं पदाङ्कदशने किमाश्चर्यमित्या- 
काङक्षायामसम्भावितमिति । जन्मासम्भावितम्‌ । पूर्वं मूलेन पदकशब्द “इवे प्रतिक्ृता” वित्यनेनकप्रस्ययसिद्धमन्यमर्थं योधयन्ति । 
द्विधा पूवमाहुभ्‌ मिः पदसित्यादि पदं छायामित्यादि च । देवपादा भूमिं न स्प्रशन्ति छायां च न जनयन्ति तदत्र देवदेवपदे जात- 
मिति विस्मयादभिनन्दनम्‌ । तृतीयमाहुः पुरुषपदमित्यादि । त्रिलोकीकल्पनायां भूः पुरुषस्य पदम्‌ । अवान्तरकल्पेषु ब्रह्मणा त्रिळोकी 
निर्मीयत इति ब्रह्मजन्या भूः । किच्चा “पो वा इदमग्रे सलिलमासीत्‌ तस्मिन्‌ प्रजापतिवीयुभू स्वाचरत्‌ तां वराहो भूत्वाहरत्‌ तां 
विश्वकर्मा भूत्वा व्यमार्ट साप्रथत तत्‌ प्रथिव्याः प्रथिवीत्व”मितिश्रत्युक्ते पत्तेप्युद्घृता। उभयथापि ब्रह्मणो दुहितातस्तयेत्यतो 
भाग्याभिनन्दनमित्यर्थः ।। ३८ ॥ र 

० स्येत्यत्र > < ९ ¢ < णसिति 

न ते भवस्येत्यत्र--आविर्भावं समर्थयतीति दशानप्रामाण्यार्थं समर्थयति । मूले बतशब्दो हषबाचकः । कारणमिति। 
प्रयोजकम्‌ | न तर्कयामह इति । अन्यन्न तकयामहे । तथा च लीलेवाविर्भावप्रयो जिकेत्यर्थः । बिनोदशव्इस्या्थीन्तरमा हुर्वेरित्यादि । 
तथा च काळस्यान्यथा करणमाविभावम्रयोजकमित्यर्थः । योगान्तरमाहु विनावीत्यादि । विशब्दो विशेषशब्दस्येकदेशः सत्यासत्य- 
भामेतिवदू विशेषं बोधयति । विशेषश्च देहः । पञ्चमस्कन्वे “येषां समूहेन कृतो विशेष” इति जडवाक्यात्‌। स च भावविकार- 
विचारे संसारत्वेन पयंवस्यति। भावविकारशून्यस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मकत्वात्‌। संसारस्य नौत्वं च “नृदेहमाद्यं सुलभं सुढुळ॑म''- 
सित्येकाद शस्क्रन्धीयभगवद्वाक्योक्तन्यायादू बोध्यम्‌। एतेनेव तन्नोदनस्याविभीवप्रयोजकता व्याख्याता । तदेतदाहुर न्यथेस्यादि । 
तदा च यदि भगवान्‌ भक्तानां पतिपुत्राद्याभिमानिकसम्धन्धिरूपेण नाविभंवेत्‌ तदा संसारनोः पारं न प्राप्नुयादित्यर्थः । अस्मिन्‌ 
पक्ष आरम्भगतस्य नशब्दस्यान्बयो न भवतीति तदर्थं योजनान्तरमाहुरस्मिन्नर्थं इत्यादि । अस्मिन्नेवार्थे पक्षान्तरमा हु यंदवेत्यादि । वि- 
शाब्दस्य वियोग रूपमर्थान्तरमभिप्रेत्याथीन्तरमाहुनौ केत्यादि । सबंप्रेरणमिति । सर्वेपामवतारकालीनानां कामभयादिभिः, स्वसम्बन्ध- 
करणम्‌ । नन्वेतेषु पक्षेषु कश्चिदेको निष्कृष्य वक्तव्यः किं वहुभिरित्याकाङक्षायामा हुयंद्यपीत्यादि । तथा चाप्ताभावात्‌ कल्पनया 
बहबस्तर्क्यन्त इत्यर्थः । ननु तहि ळीळापक्ष एवाद्वियतां किमन्येरित्यत आहुवेस्तुत इत्यादि । “स वै नेव रेम” इति श्रतो लीलायाः 
स्वबहुभवन एव कारणताया उक्तत्वेन मूळरूपजन्मकारणताया अनुक्तत्वेन 'च तत्रेदमपि गोचरीभवतीत्यस्य निर्णेतुमशक्यत्वात्‌ 
सन्देह एवेत्यर्थः | उत्तराधव्याख्याने जगतीति । विषये सप्तमी । अनादित्वमिति । “न कदाचिदनीदृशं जगदिति” श्रृत्या “यथेदानीं 
तथा चाग्रे पश्चादप्येतदीडश” मितिस्मृत्या च बोधितमना[दत्वम्‌। अलोकत्वमिति। नित्यस्य मूलकारणस्याभावादलीकत्वम्‌ । 
आकस्मिक इति | अहेतुजन्यः । तथा च यदृच्छ्रापक्षापत्त्या श्रतिविरोधः। अत इति। उत्तरदूषणनिरासार्थत्वात्‌। “जीयतदुत्पत्त्या- 
दिमूँछकारणाधारा साधिष्ठाना स्वरूपवती । उत्पत्त्यादिहेतुत्वात्‌ । स्वस्वमतप्रतिपन्नप्रथम कायंव” दित्यनुमानेन सिद्धे सत्ये ताशे 
कारणे जीवाद्यत्पत्तिर्भवेत्‌। एवं युक्त्या भगवतोभवत्वं व्युत्पाद्य पद्ये फलितमाहुरेवमित्यादि । पूर्वोक्तरीत्या भगवत्सत्तायाः 
साधनेन “स वे नेव रेम” इति श्रत्यनुसृतो लीलया प्रादुर्भावः समर्थितः पूवीर्धोक्तरीत्या प्रादुभवग्रयोजकाज्ञानं वा समर्थितम्‌ । 
तत्र युक्तिमाहुर न्यथेत्यादि । भगवतः सादित्वेना श्रयत्वेनात्मरूपत्वे च सर्वमेव जगन्न स्यात्‌। नित्यस्य कारणस्य वक्तुम- 
शाक्यत्वादित्यर्थः ॥ २९ ॥ 
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सत्स्याश्वेत्यत्र--अश्वोपि जडज इति। “अप्सु योनिवी अश्व” इति श्रुतेहंयग्नीवोपि जलज इति। इदं कल्पान्तराभि- 
प्रायम्‌ । द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मसत्रे हयम्री वप्रादुभोवस्योक्तत्वात्‌ । अथवा पञ्चमस्कन्धे “वेदान्‌ युगान्ते तपसा तिरस्कृतान्‌ रसातलादू यो 
नृतुरङ्गविग्रहः प्रेत्याददे बे कवयेभि याचत” इत्यत्र युगान्तरे रसातछादू वेदानयने जल एवाविभूय स्थिते तथेत्यर्थः । अक्षजो- 
पीत्यादि । अक्षं मनोरूपमिन्द्रियं तस्मात्‌ प्रकटो हंसः । स ब्रह्मणा ध्याने क्रियमाणे प्रकटः । ध्यानं च मानसम्‌। तथा च 'तदुदित' 
इति न्यायेन तस्याक्षजत्वमुच्य़ते । “स मानसीन आत्मा जनाना”मितिक्रतेश्च । ब हिर्वायुयंत्रासौ बहिर्वायुराकाशास्तदेव स्थान- 
मुड्यने यस्य स तथा च योवतीयोन्यान्‌ बने प्रवेशयति तस्मादारण्यस्वमुचितमितिभावः। एवं व्याख्यानं जळवासित्वेन जलप्रक्कति- 
कत्ववारणायेति वोध्यम्‌ । तरतमभावादिति । मत्स्यादिपूत्तरोत्तर तथास्वात्‌। वास्तव्यश्वादिति। सर्वदा जळवासित्थात्‌। इदं च 
तेत्तिरीयत्राह्मणे प्रजापतिकूर्मयोः संवादे “ममेव त्वं पूर्वः समभू”रिति प्रजापतिना प्रोक्तः कूः “पूबमेवाहमिहास्मी' त्युक्त्वा 
“सहस्जशीपी पुरुपः सहस्राक्षः सह स्रपादि”तिश्रावणात्‌ स्फुटम्‌ ॥ ४० ॥ 

( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनी लेख: 

शण इ स्तित्यत्र--तथेवेति । रूपध्यानप्रका रेणेवेत्यर्थः । मङ्गलरूपस्य तवेतिसमभिव्याहारेण प्राप्तमिदम्‌ । अत्रोक्तं मोक्षं 
व्युत्पादयन्ति स्मरणेनेति । इदमुपलक्षणम्‌ । श्रवणादिचतुर्भिरपि क्रियाः पूर्णाः साङ्गा भवन्ति। “यस्य स्मृत्ये तिवाक्यात्‌ । क्रिया- 
रूपो भगवानाविर्भवतीत्यर्थः | तेनंव तत्र चित्ताबेशश्च भवति । क्रियया चित्तशुद्धों भगवदावेशो युक्त इति हि शाब्दः । चरणा- 
विष्टचेतस्स्वे ज्ञानशक्तिरूपो भगवानाविभंवतीत्यर्यः । एवं ज्ञानक्रिये यदा विष्णुरूपे जाते तदा मोक्षो युक्त एवेत्यर्थः । भगवद्रूप- 
कर्मणो मोक्षसाधकत्वं निवन्धे स्वगं पदविचारे विवृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

दिष्ट्या हरे इत्यत्र—भगवत्साक्षात्कार इति । प्रमाणश्वरूपनिष्ठरसानुभावक इत्यर्थः । मूले गां द्यां च द्रक्ष्याम इत्युक्तं 
भगवत्साक्षात्कारः स्पष्टतया नोक्त इत्यरूच्या पक्षान्तरमाहुः साक्षात्कृतो वेति । भगवान्‌ स्वयमेव स्वरूपानन्द्मनुभःवयति न तु 
साधनसाध्यं तदितिभावः। जन्मनो भारापनेतृत्वं व्युत्पादयति मर्दनेति। तथा च मूले भारपदेन मद॑नक्लेशो ज्ञेयः । केचित्‌ 
त्विति । अस्मिन्‌ पन्चे अन्मनेति न तृतीयान्तं किन्तु न जन्मेतिपदच्छेदः। समागमनस्य भारहरणहेतुत्व न ठु तद्रुपत्वमेवेत्यस्वरस 
उक्तः । अत इति । जन्मनोभावेनाप्राकृतत्वसूच नादित्यर्थः | शङ्कापरिहारार्थमिति अङ्झितेरितिपाठे भूस्पशोनाश्चयंशङ्का तेन 
पदेन निरस्ता । अद्धूतामितिपाठे तु सा शङ्का सुशोभनेरितिपदेन निरस्तेत्यर्थः । अद्धितत्वकथनेन भूमेभेगवतश्चानुरागः सूचि- 
तस्तत्र भूम्यनुरागं विशदयन्ति भ्रुमिरिति । अत्यनुरागेण साक्त्विकभावस्वेदोद्रमे पदं प्रतिफलति । अतः पद्ग्रहणेन भूमे रनुरागः 
सूचितः । भगवदनुरागमाहुः पदमिति। अनुरागेण गाढधारणे पदं छायामङ्क जनयति। अतोकूकथनादू गाढधारणसूचनेन 
भरवदबुअहः सूचित इत्यर्थः । भूमेत्रह्मदुहितत्व॑ सम्पादयति पुरुषपदमिति। पदं जवनमारभ्य तलपर्यन्तम्‌ । “भूर्लोकः कल्पितः 
पद्गया” मित्यत्र तश्राविवरणात्‌। एतत्पक्षे ब्रह्मणा ध्यानेन तथा निर्मितत्वादू दुहितृत्वम्‌ । प्रथग्भूतेव भूमित्रंह्मणा वराहमाविभौ- 
व्योद्धृतेतिपक्ष उपकरणादू दुहितृत्वम्‌ । तथा च भूमिः घुरुषपद्रूपोद्‌धृता चेतिपक्षद्वयेपि ब्रह्मणो दुहितेत्यर्थः । “जघनाव्ज- 
प्रथर्रूपेस्त्रिधा भूमेनिरूपण” ब्राह्मे पाद्मे च वाराह इति सिद्धान्तः । तत्र जघतपत्षे पृथकपक्षे च सन्दिग्धत्वाद दुहितृत्वं 
व्युत्पादितम्‌ । अब्जपत्ते “त्वनेन लोकान्‌ प्राग्‌ ळीनान्‌ कल्पितास्मीत्यचिन्तयर”दिति वाक्यात्‌ स्वयमेव कल्पितेति दुहितृत्वं स्पष्टमे- 
वेतिभावः । स्वढुहितुर्भगवदन्योन्याचुरागसहिताया दृशंनं दिष्ट्य त्यर्थः । पादरेवेति। न तु सामान्यतो देवादिरूपेत्येवकारः ।।३८।। 

न ते भवस्येत्यत्र-अन्यथाक्रियत इति । प्राकट्यानन्तरं काळस्य साधकत्वं बाधकत्वं वा नास्तीतिभावः। संसारनोरिति । 
संसारस्थितेन्द्रियरूपा नौ: कामोदधितारिका पार कामस्य पर्यवसानं न प्राप्नुयादित्यर्थः। इन्द्रियनोकायां सत्यां तस्या नोदं 
स्वस्मिन्‌ प्रेरणं प्राकल्ये कारणं तर्कपामह इत्यर्थः | स्तस्य कामान्तछपत्वात्‌ स्वस्मिन्‌ प्रेरणे पारं गच्छेदितिभावः। तत्रापौति। 
उदासीने सति भवो न भवेत्‌ । अनित्ये सति स्वस्येव नाशाप्रतियोगित्वात्‌ तत्कृतोन्यस्य निरोधो न भवेत्‌। असमवायित्वे स्थितिनं 
भवेत्‌। तत्र हेतुमाहुराधारेति। असम्रवायीत्यनेनाधारः समवायश्चोक्त इति भावः । अभवाश्चयास्मनीतिपद्‌त्रयस्यार्थमाहुस्तव 
चेति । भवदुत्पत्तेः पूर्व जगतः कती को वा स्यात्‌ ? आश्रयाभावे शशविषाणवद्लीकं जगत्‌ स्यात्‌ । आत्माभावे यथा त्वय्यात्मान्त- 
राभावात्‌ स्वतन्त्रस्वेनानियतस्तव भवस्तथा जगतोपि स्यादित्यर्थः । स्वरूपेति । स्वरूपप्राकट्यनिमित्तं लीला वा प्रेरणं वान्यद्वेसयज्ञानं 
तर्ककथनादितिभावः लीलेव चेद्धेतुस्तदा ज्ञानं सम्पन्नमन्यश्चद्वेतुस्तदाज्ञानमिति तकस्वरूपं विवृतम्‌ । उत्तराधोर्थमाहुरन्यथेति । 
भगवतो भवे सत्युक्तप्रकारेण सर्वमेवानादिभूतं जगच्च स्यादितिददेतोरानन्दरूप एव न तु भवरूप आविर्भावो यस्य तादृशो 
भगवान्‌ निरूपित इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 

सत्स्याश्वे त्यत्र--हयग्रो वो पीति । हृयम्री वासुरोपीत्यर्थः । अतोश्वस्य जळजत्वं सम्भवतीतिभावः । ब हिर्वायुस्थानत्वादिति । 
घ्राणं बहिर्वायुस्थानमरण्यमपि मामाद्‌ बहिभूतवायोः स्थानमितिभावः। तरतमभावं विवृण्बन्ति मत्स्यादिति। इदमुत्तमत्व 
कार्यवशात्‌ प्रातीतिकम्‌ । वास्तव्यत्वादिति । वास्तवरूपमहतीति वास्तव्यः । कूम: प्रथिवी सदा बिभर्ति । अन्ये त्ववतारद्शायामेव 
कार्य कुवन्तीत्यर्थः । भुभ्युद्धारेति । नूसिंदेल भई कादर यध्चास्थितस्य रक्षणं ते तु नष्ठाया भूमेरिवोद्धरणमितिभावः । भारनिरा- 
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करणमिति । रामावतारे रावणवधार्थं प्रार्थितत्वात्‌ तावन्मात्रकरणं धर्मरक्षाप्रसङ्गेनान्यदपि न तु मुख्यतया यावद्भारनिराकरणमिति 
€ ७ द ७ ~ De 
भावः । ननु नबावतारकार्यमधिकं दशमावतारकार्य भूभारहरणं च प्रार्थितमवतारान्तरकार्यं कुतो न प्रार्थितमित्याशङ्कयाहुरेता न्ये- 
८1 कार्यरि 
वेति । एतंरेव सवकार्यसिद्धिरित्यर्थः ।। ४० ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभंयरासर्नािसिता श्रीसुबोधिनीका रिकाव्याख्या । 


श्युण्वन गुणसित्यत्र--स्मरणेनेति । 
स्मरणेन क्रिया: पूर्णाश्चित्तादेशश्च तत्र हि । ज्ञानक्रिये यदा विष्णुस्तदा मोक्षो न संशय: ॥ १॥ 

अत्र श्लोके हिं वेदिकप्रकारेण मोक्षो निरूपितः । स्मरणेनेत्युपलक्षणम्‌ । श्रवणादिभिश्चतुभिरपि क्रियाः पुर्णा भवन्ति । 
“य॒स्य स्मृत्या च नामोक्त्ये?ति वाक्यात्‌ । क्रियारूपो भगवानाविभेवतीत्यर्थः । तेनेव तत्र चित्तावेशश्च भवति । चरणा विष्टचेतसत्वे 
ज्ञानशक्तिरूपो भगवानाविभंवतीत्यर्थः । एवं ज्ञानक्रिये यदा विष्णुरूपे जाते तदा मोक्षो युक्त एवेत्यर्थः । मूले स्मरन्‌ गुणन्नि- 
त्यादिना स्मरणाद्यक्तिराविष्टचेता इत्यनेन चित्तावेशश्च स्पष्ट एव ।। ३७॥ 

इति द्वितीयाध्यायकारिकार्थः ।। २॥ 
’ बुभुत्सुबोधिका 


श्रण्वन्ित्यत्र पुरुषार्थेति स्वज्ञानद्ठारेति बोध्यम। तेरिति नामरूपेः। फलमिति अभवम्‌। साङ्गानीति ससाधनाति । 
साधनानामसिद्धवदाव्रृत्तिः कर्तव्ये ति सुबोधिन्यासतः फलसाधने एकीकृत्य निरूपिते । जनयेदेवेति अत्यन्तायोगव्यवच्छेदकेवकारः । 
नील सरोजं भवत्येवेत्यत्रेव । मोक्ष एवेति एवकारेण “जायस्व स्नियस्वे'ति तृतीयमार्गीयस्वर्गछोकयगयोगव्यवच्छेदः क्रियते । 
उभयविधानीति श्रवणगणनविषयाणि नामानि रूपाणि च | अन्यदेति श्रोतृरहितकाले । ध्यानरूपमित्यम्रे विवेच्यम्‌ । योगीश्वरः 
प्रबुद्धवाक्यं “स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोधोघहरं हरि'मितिवाक्यं तदनुसारेण चकारार्थमाहुः चकारादिति। वेदिकसार्गे गोपालः 
तापिनीये 'मुमुक्षुवे शरणमनुब्रजे'दिति श्रतिरुपदेशादि दानमाक्षिपति। अष्टाक्षरशरणमन्त्रः। आदिनाऽऽत्मनिवेदनम्‌। “इसे 
विदेहा अयमहसस्मी'ति याज्ञवल्क्यं प्रति जनकवाक्यात्‌ | योगाङ्गत्यादि एवं त्रिभिः श्रवणादिभिः ध्यानेन प्रेम्णि जातेऽवेधे 
“भक्त्या प्रसन्ने तु हरो तं योगेनेब योजये'दिति ठृतीयस्कन्धनिबन्धादू योगाङ्गध्यानत्वेन। इदं चिन्तननिष्ठम्‌। ध्यानं रूपस्येति 
नाम्नो ध्यानस्वरूपमाहुः तथेव चित्तेति । योगाङ्गत्वेन वेत्यर्थः । रूपध्यानमप्रकारेणेवेति श्रीवल्लभाः । इदं योगाङ्गत्वं आवृत्तिनिष्ठम्‌ । 
नामावृत्तिरिति नाम्नामावृत्तिः नाम्नां ध्यानमित्यर्थः । अप्रयत्न इति स्मरणविषये रूपादौ चित्तस्य व्यापारमात्र' न तु प्रत्यङ्गे 
रूपपरिकल्पने प्रयत्नवानित्यर्थः । रूपत्वप्रकारकं रूपविशेष्यक स्मरणम्‌ । सप्रयत्न इति रूपकल्पने नः प्रयत्नस्तेन सह्‌ वर्तमानो 
व्यापारो न तु प्रकटरूपकल्पनसमर्थः । 'संस्मरयन्नित्यत्र "सःमुपसगोर्थमाहुः तदेवेति। चिन्तनमेव। एवकारः स्मरणयोगां 
व्यवच्छिनत्ति । रूपस्य प्रत्यङ्गे परितः कल्पनं समर्थनं येन प्रयत्नेन तादृशाप्रथत्नवच्चित्तव्यापारो ध्यानम्‌ । अत्रा प्रयत्नश्चित्तव्यापारः 
स्मरण? मित्यादावभेदान्वयः । चित्तव्यापारः स्मरणानुक्रूल्ने व्यापारः, उपासनान्यमते । स्मरणं भावप्रत्ययान्तम्‌। भावो धात्वर्थः, 
तत्र स्मरणे स्मरतेः प्रकृत्यर्थः । फळं धात्वथों व्यापारः। फळव्यापारयोधातुराश्रये तु तिङः स्म्रता इति आावप्रत्ययान्तस्मरणस्य 
स्मरणानुकूलो व्यापारोऽर्थः । स्मतेत्यत्र स्मरणानुकूळव्यापाराश्रय इति बोधः । नेयायिकमतेप्येवम्‌ । स्मरणमात्र आव इति मण्डन- 
मिश्राः, तन्मते स्मरणमित्यत्र भावप्रत्ययार्थे पुनरुक्तिरतः स्मरणद्वयं प्रकृष्टं स्मरणं ज्ञापयति। प्रकरषश्चो क्तव्यापारवेशिष्टयम्‌ । स 
'चाप्रयत्नः प्रयत्नभेदवान्‌ । चित्तस्य ज्ञानत्वेन प्रयत्नसम्भवात्‌। समानाधिकरणसम्बन्वेन । उदाहरणं “सव खल्विदं ब्रह्मेति स्मरणं 
अप्रयर .श्चित्तव्यापारः । 'तञ्जळानिति शान्त उपासीते'ति चिन्तनं सप्रयस्नश्चित्तव्यापारः, स्मरणेऽप्रयत्नचित्तव्यापारे तञ्जळान्त्वो- 
पासनाज्ञाविषययत्वेन पद्जन्यचिन्तनविषयपदार्थोपस्थितो लक्षणाभिधातात्पयंप्रयत्नसाहित्यात्‌ सप्रयत्नत्वम्‌ । प्रयत्नेनाप्रयत्न- 
प्रतिबन्धो भवति । अभेदसम्वन्धः पूर्ववत्‌ । यदा तु भक्त्या सप्रयत्नचित्तव्यापारे प्रयत्ने आधिदेविकरूपस्य विश्वरूपदशने 
गीतोक्तस्य परितः एकेकाङ्गे मनः कल्पनं प्रणयनं येन तादृशे जाते ध्यानमित्युच्यते, 'एकेकाङ्गे मनःप्रणयनं ध्यान'मिति 
ध्यानळक्षणादिति प्रपञ्चः । चकारादिति द्वितीयचकारात्‌। भगवत्सम्बन्धिनामिति समुद्रशोषचक्रव्यूहूनसिंहभगवद्धक्तानाम्‌ । 
अन्येषामिति नामरूपाणामित्यर्थः । समुद्रं मनसा ध्याये'दित्यादिश्रतेः । शेषोपासना पञ्चमस्कन्धे । चक्रोपासना नृसिंहतापिन्यां, 
नरसिंहोपासना च । च्यृहोपासना गोपाळत।पिन्यां भगवद्भक्तोपासना, “तस्मादात्मज्ञं ह्यच॑येद्‌ भूतिकाम’ इत्युपनिषदि । निरूपित 
इति तेन कथितो वंशविस्तार' इत्यारम्भे मङ्गळाभावेपि प्रतिबन्धाभाव इति ज्ञापितम्‌ । मङ्गलत्वे युक्तिमाहुः अन्यथेति। प्रतिबन्धे 
तस्य श्रवणादेरसिद्धो कायं फळं निरोधश्च न स्यात्‌ । ननु भगवदिच्छया श्रवणाद्यमावेपि फल भविष्यति गोपीनामिवेत्याशाङ्कःयाहु- 
रिच्छायामिति | पुष्टेरनुग्रह्साघ्यत्वेनानुग्रह्स्य ज्ञाठुमशक्यततया कायं न स्यादित्यर्थः । तदर्थमित्यादि प्रतिबन्धाभावार्थं नामरूप- 
श्रवणाद्यादन्यत्‌ । भजनानन्यत्वभञ्जकम्‌ । मङ्गळरूपस्येति 'मङ्गळानी'त्यस्य समभिव्याहारात्‌. प्राप्तमिदम्‌। उत्तरत्रेति उत्तरार्ध । 
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उत्तरार्ध व्याकुर्वन्ति स्म । वेदतात्पयीर्थमाहुः भगवत्सेवेति । ‘अग्नये जुष्ट निर्वपामी'ति संहिता । जुप प्रीतिसेवनयोरिति धालुः तु० 
आ? से०, जुप परितर्पणे इत्यपि धातुः चु० प० से० । “लोकवत्तु लीळाकेवल्यःमिति सूत्रादाहुः लोकि क्रियास्विति। “कायेन 
वाचा मनसेन्द्रियेवे'ति वाक्योक्तास्विति वा । यस्त्वदित्यादि आचार्योपायेन यः कोपि। त्वञ्चरणारविन्दयोरिति पादकृतोपकार- 
स्मरणात्‌ पादसेवनमुक्तम्‌ । “चरणं पवित्रं विततं पुराणमितिवेदः । वैधावैधसेवोपलक्षणम्‌ । आविष्टचित्त इति मानसी सेवा 
तनुवित्तजसेवाफ़लम्‌ । सर्वथेति लौकिकक्रियाम्रकारेण लोकवेदक्रियाप्रकारेण वेदिकप्रकारेण च । “जायस्व ख्रियस्त्रे'ति ठृतोयमार्गपि 
सेवयाहुन्ताममतात्मकसंसारनिवृत्तिमा हेत्याशयेनाहुः भवायेति । अत्रोक्तं मोक्ष व्युत्पादयन्ति स्म स्मरणेनेति। इदमुपलक्षणम्‌ | 
श्रवणादिचतुर्सिरपि । यद्वा उपलक्षणं विनाप्यर्थः । “यस्य स्मृत्ये'तिवाक्यात्‌। क्रियाः पूणीः साझा भवन्ति “आत्मानन्दसमुद्रस्थं 
कृष्णमेव बिचिन्तये'दिति सिद्धान्तमुक्तावलीवाक्याश्च । क्रिया इति वेदेनाभिहिताः तात्ययबृत्त्योक्ताश्व॒ तनुजवित्तजरूपाः छ।किक्यश्च । 
पृणीः क्रियाः त्रयोदशगुणाः सत्य आनन्द्रूपाः यास्ता गृह्यन्ते। फलनिरूपणात्‌ । क्रियारूपो भगवानाविर्भवतीत्यर्थः । चित्त।वेशो 
मानसी सेवा । तत्र भगवति चित्तावेशाः । क्रियया चित्तशुद्धो भगवदावेशो युक्त इति हिशाव्दः। उपकारस्मरणेन पादसेवने 
चरणाविष्टचित्तत्वे ज्ञानशक्तिरूपो भगवानाविभेवतीत्यर्थः । क्रियाशाक्तिर्यथा सदंशाप्रकटा चिदानन्दतिरोहिता सा यदा प्रकटा- 
नन्दांशा तिरोहितसच्चिदंशाऽऽनन्दरूपा, तथा ज्ञानशक्तिः चिदंशाप्रकटा सदानन्दांशतिरोहिता, सा यदा प्रकटानन्दांशा तिरोहित- 
चित्सदंशाऽऽनन्दरूपा । ज्ञानक्रियेति ज्ञानक्रिये जीबनिष्ठे जीवोएुभंगवदं शः । एवं ज्ञानक्रिये भगवदीयज्ञानक्रियांशो । एवं च “ज्ञान- 
शाक्तिक्रियाशक्ती सन्दिह्यते परस्थिते’ इति भाष्ये ज्ञानशक्तिक्रियाशक्ती विष्णू । आनन्दस्वेन ज्ञानक्रियाशक्त्यो ग्रहणात्‌ । वाच्यत्वार्थ 
विष्णुः । ज्ञानक्रिये जीवात्मके इति वाक्यवृत्तिः । शक्तिमतो 'यतो वाचो निवर्तन्त’ इति श्रुतेवीगविषयत्वात्‌ । तद्वज्‌ जोवीये 
ज्ञानक्रिये यदा विष्णुः तदा जीवस्य मोक्षः, ज्ञानक्रि याशक्स्योवेलक्षण्यात्‌ । जोवे व्यापकत्वोद्रमाच मोक्षश्च “परं ब्रह्माधिगच्द्धती'ति- 
वाक्यात्‌ संसारदुःखनिवृत्तिश्रह्मनोधनं च। तदुक्तं सिद्धान्तमुक्तावल्यां “ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिब्रह्मवोधन मितिवाक्यात्‌ । 
अन्यथा ज्ञानमार्गीयो मोक्षः । भगवद्रूपकर्मणो मोक्षसाधकत्वं निवन्धे स्वर्गपद्विचारे विवृतम्‌ । सदोष इति 'दोपा ह्रो न सन्त्येव 
तथा भक्ताद्विताः क्रियाः स्फुरन्ति बुद्धिदोषेण मूल तस्य बद्दिदेशि'रितिवाक्यात्‌। निर्दोषयोगव्यवच्छेदक एवकारः । “निर्दोष एव 
रमत' इतिवाक्यात्‌ । हि युक्तश्चा यमर्थः । अपहतपाप्मत्वात्‌ भगवतः। सर्वदोपेति ‘जीवाः स्वभावतो दुष्टाः दोपाभावाय सर्वथा 
श्रवणादि तथा प्रेम्णा सर्व कार्य हि सिध्यती' तिवाक्यात्‌ । संसारेति संसारायासामथ्य संसारासामर्थ्यम्‌। “सह सुपे'ति सूत्रेण 
समासः । अथ तैत्तिरीयप्रश्नळान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कोंशोत्र श्लोक उच्यत इत्याकाङ्का थासुच्यते । तेत्तिरीयेऽधरा 
हनुः पूर्वरूपमत्र 'गृण'न्नित्युक्तेः । जिह्वा सन्धानं वात्र । अभवरस आस्वाद्यत इति । लिह्‌ आस्वादने इत्यस्य जिह्वेति जायते । प्रश्ने 
विशेषाभावः । छान्दोग्ये “अग्निः कले' ति | 'अञ्निमीळे पुरोहितःमिति ऋग्वेदारम्भात्‌ , व्रह्म तर्हि अग्नि रित्युत्तरार्ध, अथवा 
वेद्कृतपक्षपाते चतुर्षु श्लोकेषु आचार्यः पूर्वरूपम्‌ । अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या सन्धिः प्रवचन सन्धानमिति चतुष्कं निरूप्यते । 
'बिशुद्धसत्तवं बपुराचाय॑स्य । आचार्यं मां विजानीया दित्यभेद्‌ः। आचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ती'त्यत्र वपुः पदम्‌ ! 
अतः आचार्यः पूर्वरूपमत्र। “सत्त्वं न चे'दित्यत्र विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जन'मन्तेवासिनीत्यन्तेवास्युत्तररूपमत्र। “न 
नामरूपे? इत्यत्र वेदादिविद्या, अतः विद्या सन्धानमत्र । श्रृण्वन्‌ गृण' न्नित्यत्र श्रवणाद्यर्थप्रतिपादको वेद इति प्रवचन सन्धानमत्र 
“प्रबचन? वेदः । पदजन्यपदार्थोपस्थितिरत्र । “औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध’ इति जमिनिसुत्रे शब्दार्थयोर्नित्यसम्बन्धोक्त 
'ओत्पत्तिकमिति नित्यं त्रम' इति शावरभाष्यात्‌॥ ३७ ॥ 
दिष्ख्यत्यत्र स्वसिद्धान्तेति वेदक्ृतपक्षपातस्य मायीदिकस्योर्तत्वात्‌ तत्पसक्ल न पोष्टिकपक्षपातं बकतुं स्त्रस्य श्री भागवतस्य 
सिद्धान्तः । “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः इति श्रृत्युक्तः श्लोके 'दिष्ट्ये'तिपदेन साधनाभावोक्तस्तदनुसारेणा हेत्यर्थः । भगवच्छाञ्ज 
इति श्रीभागवते द्वितीयनवमेध्याये । भगवानेवेति 'हर' इति पदात्‌ शास्त्रार्थत्वेन व्याप्त्या भगवानेवेत्येवकारः। सवोत्मभावाद्‌ 
भरावानिति । “यत्र नान्यत्‌. पश्यति नान्यच्‌ छुणोति नान्यदू विजानाति स भूमे'ति सबोत्मभावलक्षणं लिङ्ग भूयस्त्वाधिकरणभाष्ये । 
भरावतो'न्यत्‌? 'यत्र' भावे सुखत्वेन सुखसाधनस्वेन 'पश्यती'त्यादि । “भूमा' सवीत्मभावो भगवांश्च भूमाधिकरणे । स्वयमेवात्म- 
नात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमे’ तिवाक्यात्‌। उभयोभूमत्वम्‌। प्रमाणादीति प्रमाणं ज्ञानरूपो भगवान्‌। “दशतं प्रमाण'मिति वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ । अत्र प्रमाणं भगवा निति वाक्यमनुसन्वेयम्‌ । आनन्दाबिभाबो भगवान्‌ प्रमेयं, वक्ष्यमाणश्ळोके प्रमाविषयत्वात्‌ । स 
एव कृपाविष्टः साधनम्‌ । लीलायुक्तः फळं लीला वा आनंदयुक्तस्य लीलात्वात्‌ । अग्ने स्पष्टीभविष्यति। तत्र प्रमाणं स्पष्टयन्ति स्म 
भगवत्साक्षात्कार इति। “ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म ति श्रतेः । अत्र प्रमाणं भरावा नित्युपष्टम्भानुरोधादाहुः साक्षात्कृत इति भगवच्छास्न 
पद्चरात्रमपी ति । द्वितीयस्कन्धानुसारेण विराङध्याने प्रथिवी पादरूपा सोपकारस्मरणात्‌, द्वितीयनवमाध्याये:ऽहसेवासमेवाग्रे' इति 
वाक्ये भगवान आस कारणात्मा, पृथ्वी कायरूपा पूर्वंमासीदिति। पञ्चरात्रेण भगवद्धायों भक्तेति च । भगवच्छाख्ने पूर्व 
निरूपयन्ति स्म भूमी त्यादिना । 'यमेवे'ति श्रुतौ भायौत्वेन भक्तात्वेन च बृता। तस्याः प्रसङ्गादितयर्थः । वयमिति ब्रह्माद्याः । 
कृतोर्थः भगवन्मागीयमोक्षः तदीयत्वलक्षणो येस्तादशा जाताः । भगवानेव हि फळ'मिति निरोधलक्षणम्रन्थे भगवानानन्दाविष्टो 
लीलायुक्तः । ळीलारूपो वा । द्वितीयस्कन्धनवमाध्याये “इदं मतं ममातिष्ठ परमेण समाधिना भवान्‌ कल्पविकल्पेछु न भिमुद्यति 
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कहिचि?दिति मोहाभावश्च मोक्षः, उक्तः स तदीयत्वे निविशते । भरावन्मार्गे तदी यत्वं भटसूक्तप्रकारेण भूमे गृहीतम्‌ । दत्तात्रेयवत्‌ । 
तदुक्त टिप्पण्याम्‌ , “स्रियो वा पुरुषा वापि भतृंभावेन केशवं हृदि कृत्वा गतिं यान्ति श्रतोनां नात्र संशय? इति । कृतार्थमासीदिति 
स्वस्वमार्गीयं फल प्राप्तवत्‌। त इति भिवत’ इत्यस्यार्थः | जन्मनेति चतुन्यूःहेः । "समुदायो जन्यवाची'ति निवन्धात्‌ । वासुदेवेना- 
सुरमोक्षदानाद्‌ भारोपनीतः । सङ्कषंशेन भूभारहरणेन । प्रद्युम्नेन गर्भसम्बन्धेन । अनिरुद्धेन धर्मरक्षणेन । अध्यायार्थसङ्कर्षण- 
जन्मना वा । प्राकट्यरूपेण । अत्राश्चर्यरसोनु सन्धेयः । “आश्चर्यवत्‌ पश्यति कञ्चिदेनमाश्चर्यद्‌ वदति तर्थेव चान्यः इति गीतायाः । 
आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य ळव्ये'ति काठकोपनिषश्च । एवं दुःखाभावरूपं फलमुक्त्वा सुखरूपं फळं भगवन्मार्गप्रवर्तकमाहुः मर्दनेति । 
तथा च मूळे भारपदेन मदनक्लेशो ज्ञेयः । भढ्ंगभंसम्बन्धे आनन्दो भवति परन्तु मर्दनक्लेशस्तु परमानन्दप्राकट्येन न तु 
आनन्दप्राकट्येनेति परमपदम्‌ । सवौनर्थेति 'जगन्मङ्गछ'मितिवाक्यात्‌ । उपास्ये चेति विराजि । स्वराजि। 'कष्णद्यमणिनिम्लोच' इति 
वाक्यात्‌ । सूयंदेहे चन्द्रस्य वंशीयस्य । 'मूर्तिः्वे परिकल्पितः शाशञ्वतो वत्मौ पुन ज॑न्मनामात्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजतां भतीऽमर- 
जयोतिषां लोकानां प्रलयो द्भवस्थितिविभुश्चानेकधा यः श्रुतो वाणीं नः स ददास्वनेककिरणस्नैलोक्यदीपो रविः रिति बृहज्जातके । 
“शशश्भतश््न्द्रस्य “सूतिःवे’ परिच्छिन्नपरिमाणस्वाथं “परितः कल्पितः? समर्थितः | यतो जलमयश्चन्द्रः प्रकाशाहीनः तत्र रविकलाः 
प्रतिफळिताः ज्योत्स्ना भर्वन्त। तदुक्त "सलिलमये शशिनि दीधितयो मूर्च्छितास्तमो नेशं क्षपयन्ति दर्पणोदरनिहिता इव 
मन्द्रस्यान्त’ इति । “यः पुनजन्मनां मोक्षमार्गिणां 'वत्मो' मार्गाभूतः। सोक्षभाजो रविं भित्त्वा गच्छन्ति। एतत्करणमिति 
भारापनयनकरणम्‌ । हरिरिति हरति दुःखमिति हरिः। अलोकिकत्वादिति तावतीं मायां दूरीकृत्य प्रकटत्वं चतुव्यू हृसमुदायः 
तद्र॒पभगवज्जन्मनः अलोकिकत्वातू । क्ल्प्तेति मनस्तोपि धारणे तथा। सवोत्मकत्वादिति भगवत: भिन्नं जन्मासम्मावितं 
भेदाभावादित्यर्थः । दिष्टय। महता भाग्येन। तेन साधनाभावद्योतनाद्‌ द्वितीयस्कन्धनवमाघ्याये पुष्टिसिद्धान्तोत्रेति सूचितम्‌ । 
केचित्‌ स्विति अस्मिन्‌ पत्त जन्मनेति न वुतीयान्तं किन्तु जन्मेति पदच्छेदः । भारोपनीतस्तव जन्म, ईशितुस्तव जन्म, नेत्यर्थः । 
समागमनस्य भारहरणहेतुत्व, तत्‌ तु न तु भारहरणहेतुत्वमेवेत्यस्वरस उक्तः ॥ 


अत इति जन्माभावेनाप्राकृतत्वसूचनात्‌। यद्वा आभभ्यां दिष्ट्यत्युक्तेः । आकारसमपकत्वाच्च । जातमिति भविष्यतीति 

क्रियापदम्‌ । शाङ्कापरिहारार्थमिति भगवति आभासोक्तशङ्कापरिहाराथं पद्मपुराणे चरणचिह्ाध्याये 'केनेव ज्ञायते देवो भगवान्‌ 

भक्तवत्सलः तान्यह्‌ वेद्‌ नान्योस्ति सत्यमेतन्‌ मयोदितम्‌ पोडशेव तु चिह्णान मया दृष्टानि तत्पदे दक्षिणे नव चिह्वानि इतरे सप्त 

एव चें त्युकत्वाम्रे चिह्वलक्षणान्युक्त्वा अङ्कान्येतानि भो विद्वन्‌ दृश्यन्ते तु यदा कदा कृष्णाख्यं तु परं ब्रह्म सुबि जातं न संशाय’ इति 

वामचरणचिह्वनिरूपणानन्तरं वाक्यं, दक्षिणचिह्ृनिरूपणानन्तरं 'चिह्वान्येतानि भा वत्स दक्षिणे चरणे सदा स वै कृष्ण इति ज्ञेयो 

बुद्धिमद्विनरोत्तमे' रिति वाक्यम्‌ । ताभ्याम्‌ । देवपादाः भूमि न स्प्रशान्ति छायां च न जनयन्ति तदत्र देवदेवपदे जातमिति पुरुपोत्तम- 

कृतपक्षपातो जात इति भाग्याभिनन्दनमित्याशयेन पुरुषात्तमक्ृत इति हृषोत प्राप्तं ‘दिष्ट्यःत्यस्यार्थमाहुः महृदिति । महतां भूनारद्‌- 

वसुदेवनन्दानां भाग्यं अस्माकम्‌ । असमस्तं वा पदद्वयम्‌ । मूले पदक शब्द्‌ः सर्वळक्षणसम्पन्नेः पद्‌ रितिस्वार्थकप्रत्ययान्तो व्याश्यातो- 

घुना “इवे प्रतिकृता बितिसूत्रेण कम्रत्ययेप्यज्ञातार्थेपि सिध्यन्‌ यावर्थी बोधयति तो द्विधा पूर्वमाहुः भूमिः पदमित्यांद्‌ पदं छाया- 

मित्यादि च । पूर्व पदं प्रतिक्ृतिरूपं द्वितीयं च | छायाम्‌ । अज्ञातं पदमित्यर्थः | तृतीयं कप्रत्ययार्थमनुवदन्ति स्म पुरुषपदमिति । 

स्वार्थ कप्रत्ययान्ते पदकपदे कृते पुरुषस्य भगवतः पद्कमित्यर्थः । उदूश्रृता चेत्याधिभोतिकी भूः । अग्रे चाथिदेविकी भूः, पक्षपातो 
जात इति पक्षपात्ञानार्थ ढुहितेति । त्रिलोकीकल्पनायां भूः पुरुषस्य पदम्‌ । अवान्तरकल्पेषु ब्रह्मणा त्रिलोकी निर्मीयत इति ब्रह्मजन्या 
भूरतो दुहिता । सानुरागाया इति भूमिः पदं गृह्वातीत्यत्रात्य्ुरागेण सात्विकभावस्वेदोद्गमे पदं प्रतिफळतीति पदग्रहणे भूमेरनुरागः 
सूचित इति सानुरागायाः । भगवति अनुरागेण सह्‌ वर्तमानायाः । दिष्ट्यति देवा अपि भुबं न स्पृशन्ति तत्र देवदेवस्य भूस्पर्श 
सानुरागत्वदशंनं विस्मयाविष्टमिति भाग्येन । पदाङ्किता सतीति भगवदर्थ मनुप्रसद्ठ चतुर्थस्कन्वे'सर्बंष/मित्यादिः । पूर्वमिति 
प्रथमाध्याये, 'गोभूत्वाश्रमुखी'त्यत्र । परमानन्देति मर्द नक्लेशह।न्यन्तरमिति बोध्यम्‌ । महदिति तेन भाग्यमित्यत्रेकदेशम्रहणं ज्ञेयम्‌ । 
अपिशब्दात्‌ । न इत्यपीति नो देवानां सकळदेवानामपि पक्षयातदोग्या । तवानुकम्पित। मिति व्याकुर्वन्ति स्म किन्नेति | तब पादे रेव 
न तु देवान्तरपादेः । तवे त्यत्न करणत्वसम्वन्धाविवक्षायां सम्बन्धसामान्ये षष्ठोत्याशयेनाहुः त्वया वेति । दिव्य़वतारपादसत्तामाहुः 
देवानां सर्वेति | तथा च दिठप्रपि देवोपकारकरण।त्‌ तवानुकम्पितां द्याम्‌’ | कुण्डलेति आदिना कुण्डलयोः स्वसत्त्वध्वंसाभावः | 
आदित्या इति षष्ठी, सामथ्यीत्‌ । रजकस्य वस्न ददातीति वतू । अत्र स्वसत्त्वध्वंसपूर्वकपरस्वत्वोत्पादनाभावेन दानत्वाभावान्‌ न 
चतुर्थी । अस्माकमिति देवानां एवकारेणासुरपक्षपातव्यतिरेकात्‌ असुरयोगठ्यवच्छेदकः | उभयमिति अनुकम्पितां गां दयां चेत्युभयम्‌ । 
दर्शन प्रमाणमिति व्याप्तिज्ञानवत्‌ प्रमाणम्‌। दर्शेनं भात्रल्युङन्तप्रतिपाद्यं धात्वर्थरूप॑ भगवदनुकम्पितगोद्योसाक्षात्काररूपं, तेन 
देवर्निरोधक्रीडाः कर्मरूपाः कर्मणां प्ररोहेकस्वभावत्वादाविभीवजनकत्वम्‌ । आविभौवो वर्तमानस्य वस्तुनो दशंनविषयत्वयोग्यता, 
सा च प्रथमन्ञप्तिरपि । विषयस्य ज्ञानत्वाद्‌ विषयत्वयोग्यतापि स्वरूपसम्वन्धविशेषाज्ञानरूपेवेति ताटशप्रमाकरणत्बं धात्वर्थज्ञान इति 
करणल्युडन्तप्रतिपाद्यप्रमाणं दर्शानमित्यर्थः | अभेदान्वयो भवः्येव । ते आविभोव इति प्रमाविषयत्वं प्रमेयत्वम॒नुकम्पितत्वाविभाव- 
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स्येत्याविभोवः प्रमेयम्‌ । दिष्ट्येत्युपक्रमोपसंहाराभ्यां चतुष्कं भिन्नम्‌ अथ तेत्तिरीयप्रश्नछान्दोग्योक्तंषु चतुष्केषु पोडशकलासु च कः 
कोंशोत्र श्लोक उच्यत इत्याकङ्वायामुच्यते । तेत्तिरीये अधरा हनुः पूर्वरूपमत्र । अधरोष्ठो लोभः । तस्य फळं वाक सन्धि'रित्युक्ता 
वाक्‌ । विद्याप्रवचनयोः पूर्वश्छोकचतुष्के गतत्वात्‌ काण्डद्वयाश्रीनन्तरं कांडद्वयतातयौर्थभक्तिमार्गीया 'मत्स्याश्च'ति श्छोकाक्ता वागत्र 
गृह्यते । तत्र चाचि प्रवचनपदोक्तयावत्पुराणवेदस्मृतीतिहासातिरिक्तायां वरणमात्रेकलभ्यायां “उपुध्मानीयामोष्ठी जिह्वामूलीयस्य 
जिह्ामूळ'मितिवचनोक्तपुरुषोत्तमोङ्कारजिह्वार्वादनस्य पारोक्ष्येण तात्पयबृत्त्या प्रतिपादिकायां ओष्ठद्वयं जिह्वा चोपयुक्तेतिक्रमेण 
चलुष्कोपयोगः । अतोधरा हनु; पूर्वरूपमत्र उक्तवाक्कारणत्वात्‌। उकारशाब्देनोङ्कारः परोक्षवादात्‌। वाहुळकाचच । पुः पुरुषोत्तमः । 
उक्ताभ्यामेव हेतुभ्याम्‌ । तेन पुष्टिमार्गीयं भक्तसंवलितं पुरुपोत्तमरूपम्‌ । उपध्मानीयः पकारात्‌ पूर्व अर्धविसर्गोसदृशः उपध्मानीयः 
पुरुपोत्तमपकारात्‌ पूर्वं अर्धचन्द्रसदृ शाः उपध्मानीयः तुरी यतत्त्वं चन्द्रः तद्रुपपुरुषो त्तमः । जिह्लामूली यस्येत्यत्र ककारात आत्मसुखात्‌ 
पूर्व अध॑विसर्गसद॒शः जिह्वामूलीयः पुरुषोत्तमो मनसा चन्द्ररूपेणात्मसुखम्‌। खकारादाकाशरूपशरीरात्‌ पूर्व अधेबिसगेसद्रशोपि 
जिह्वामूलीयः तेनाधरोष्ठलोभकार्यपुरूपोत्तमप्रतिपादनात्‌ उत्तरत्र उत्तरा हनुरुत्तररूपम्‌ । वाक मत्स्याश्वादिषु कृतावतार यदृत्तम वन्दनं 
त इति सेवापृणताद्योतकवन्दनभक्त्यन्तप्रतिपादिका सन्धिः जिह्ला रसास्वादकर्त्री पुरुपोत्तमरूपा “परः पुमानिति चतुर्थश्छोके उक्ता । 
अतो वाचः सेवापूर्णता्योतकवन्दनभक्त्यन्तप्रतिपादिकायाः प्रपञ्चः पूर्वशलोकयोः चतुर्थे चेति, तेनाथौपत्त्या प्रमाणेन तत्प्रतिपादकाध- 
रहन्वादेरुपस्थितिकल्पनं तत्प्रतिपादकपदाभावेपि श्लोके । पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते इत्यत्र रात्रिभोजनकल्पनवत्‌ इति शुभम्‌ । 
प्रश्नो विशेषाभावः । छान्दोग्ये “उदीची दिक कले'ति । तस्याः स्वामी कुवेरः। धनाधिपः लक्ष्मी पतो मुख्यः शब्दः कुंवति, कुवि छादने, 
कुवेनर्छोपश्चे त्येरक्‌ । तदुक्त वायुपुराणे । “कुत्सायां कितिशव्दोयं शरीरं वेरमुच्यते कुवेरः कुशरीरत्वान्‌ नाम्दा तेनेव सोङ्कित' इति । 
तत्रापि को वर्तमाने वातगण । बिराट्प्राणरूपे । विर वातगणेपि चे'ति विश्वात्‌। तथा च को प्रृथिव्यां वेरं वातगणः कुवेरः। 
वेरशब्दस्य पुंस्त्वम्‌ । प्राणस्तथानुरामा’ दिति व्याससुत्रात्‌ । अतो भगवत्त्वात्‌ कुवेरः प्रमाणम्‌ ॥ ३८ ॥ 

न तेऽभवस्येत्यत्र आविभावमिति पूर्वश्लोके द्रक्ष्यास' इतिपदोक्तदशंनस्य प्रामाण्यार्थं ब्रह्मा समर्थयति स्म ते अभवस्येति । 
जन्मनः कारणमिति भक्तमनोरथविषयविनोदस्य जन्मकारणत्वं वक्तृ श्यं, भक्तवश्यस्वाद्‌ भगवत इति । तर्कयाम इति तकः 
व्याक्षिशोधकः । निर्भवः स्यान्निर्विनोदः स्यादिति। तथा च त्वं जन्मवान्‌ ळीलावत्त्वात्‌। विषयिवदित्यनुमानम्‌ । बन्ध्यावळो 
वाक्यमष्थत्र । इच्छावादेनाहुः वेः काळस्येति। कालो हि स्थिर इति अनन्तदेहत्वात्‌ स्थिरः सन्‌ । व्यापफ्म्च । अत एव 
प्रस्थानरत्नाकरे स्वरूपेन्तभावः काळस्योक्तः । बुभूषुः प्रभुयंदा भवति तदा काळकर्म स्वभावान्‌ गृह्णातीति श्रीभागवते । यथासुखमिति 
काळ उपदेश इति धातुपाठात्‌ , उपदेरोन सुखं प्रसिद्धः अधिकारिणि काले वेति वक्ष्यन्ति । अन्यथेति स इच्छया पुष्टिमार्गोपयोगी 
क्रियते । प्राकट्यानन्तरं कालस्य मयीदायाः साधकत्वं बाधकत्वं वा नास्तोति भावः। “यदा यदा हि धर्मस्ये'ति गीतामूलादाहुः 
बिनाबीति । मोक्षबिरुद्धायामिन्द्रियरूपायां नावि । संसारनोरिति संसारस्थिता नोरिन्द्रयरूपा कामोदधितारिका पारं कामस्य 
पर्यबसान न प्राप्नुयादित्यर्थः | “कामस्यान्तं हि ल्ञत्टृड्भ्या'मिति सप्तमस्कन्धात्‌ क्ुत्तृड न भवेदित्यर्थः | इन्द्रियनौकायां सत्यां 
तस्या नोदं स्वस्मिन्‌ प्रेरणं प्राकट्यकारणं तकयामह इत्यर्थः । स्वस्य कामान्तरूपत्वात्‌ प्राकट्चेनेन्द्रियरूपाया नौकायाः स्वस्मिन्‌ 
प्रेरणे निरोधळक्षणम्रन्थोक्तरीत्या पारं कृष्ण गच्छेत्‌ प्राप्नुयादिति श्रीवद्ठभजिल्लखे । पारावारः क्ष्णः तस्येकदेशाः पारः । सत्या 
भामेतिवत्‌ । अस्मिन्‌ पत्ते मूले नशाब्दान्वयो न भवतीति तदथं अस्मिन्नर्थ इत्यादिना योजनान्तरमुक्तम्‌ । अस्मिन्नर्थे भक्तो 
नागतः शरणागत इत्यथौच्‌ छरणमाग आगत इति। किञ्च पझुजातीयनागत इति शरणभक्तिमागीथ' पक्षान्तरमाहुः यद्वेति । 
तमिति नोदम्‌। विशब्दस्य वियोगरूपम्थीन्तरमभिप्रेत्य पक्षान्तरमाहुः नोकारहितेति। तस्यामिति वियुक्ता नोः श्रेयःसाधनरूपा 
यस्यां संसृतो तस्याम्‌ । सत्याम्‌ । सर्वप्रेरणमिति सर्वेषामवतारकालीनानां “कामाद्‌ गोप्यो भयात्‌ कंस’ इतिवाक्यविषयाणां 
कामादिभिः स्वस्मिन्‌ इन्द्रियाणां प्रेरणं स्वसम्बन्धकरणं निरोध इति याबत्‌ । अनवतारकालीनानामपि शब्दरूपश्रीभागवते 
स्वस्वरूपे अधिकारिणां श्रवणादिभिरिन्द्रियाणां प्रेरणं स्वसम्वन्धकएणं निरोध इति यावत्‌ । अत्रेति कारणे । प्रमाणं ऐतिह्यरूपम्‌ । 
शब्दरूपमपि प्रमाणं नास्तीत्याहुः अद्यापीति । तेन भगवन्मागंकृतपक्षपाते भक्तकृततकशो धितव्याप्तिज्ञानातिरिक्तप्रमाणाभाव उक्तः । 
¢ मेवे ) ::. nN Err केकी 1 ६ भक्त्याहमेक १ स्मृतेश्च ने 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य' इतिश्रुतेः । नाहं वेदैनं तपसे'ति स्मृतेश्च, भक्त्याहमेकया ह्यः इति स्मृतेश्च । भगवन्मागकृतपक्षपातस्तु 
विश्वरूपद्शंनाध्यायोक्तधमोणामुपसंहारात्‌ । तत्र दैत्यानां क्षयः सुराणां जयः । कृष्णेपि जम्भालीलायां सुरपक्षपातः | तर्कयामह 
इति तर्क उक्तः वेदयुक्तिरूपः | अतः सत्यसंकल्पात्‌ “बशीकुर्वन्ति भक्त्ये'त्येवरूपात्‌ । “यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स्‌ जाम्यह!मितिवाक्यरूपादुक्तरूपाद्‌ वा तर्क शोधके व्याप्नौ हेतोर्विरुद्धत्वमाहुः वस्तुतस्त्विति । 
रजोभाजो ब्रह्मणस्तर्को व्याप्तिशोधकः संशयविषय इति तथा । एवं च लीलावत्त्वादिति हेतोः सन्दिग्धविरुद्धत्वमिति भावः । 
सकलशास्त्राय्राह्मत्वे सति चरणप्राह्ये तर्कोपि स.न्द्रध उक्तः । 'प्रवर्तते यत्र रज’ इति द्वितोयस्कन्धनवसाध्यायवाक्यात्‌ । अधिकारि- 
भक्तिः सर्वथा5प्रयोजिका, केनचित्‌. प्रकारेणेव प्रयोजिका । यथा मानसी सेवा श्रह्मणः मानसीसेवात्वेन प्रयोजिका । अत 


एवकारः । ममापीति कारणगुणाः कार्य समायान्तीत्यदोषात्‌ । अविद्ययेत्यस्य विवरणं देहायध्यासेनेति । देहस्तु त विद्याकर्मणी 
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समन्वारभेते पूर्वभ्रज्ञा चे'ति श्रत्युक्तविद्यादिमिः तस्याध्यासो देहे गृहीते स्थूलोऽहमिति देहधर्मस्थोल्याध्यासः । स्थितिः स्पष्टा । 
प्रलयः देहान्तरे व्य्रापकत्वे च सुक्तासुक्तयोः युक्तस्य च । सुक्तस्यापि स्वोपास्याध्यासाङ्गीकारात्‌ । एवमन्तःकरणाध्यास इन्द्रियाध्यासः 
प्राणाध्यासः स्तरूपविस्मरणं च उत्पत्तिर्क्ता तां व्याकुर्वन्ति भाष्यत्वाय । जगति इति जगति ब्रह्माभिन्न आधारे, उत्पत्तिरुत्प- 
च््यादीति । गीताविस्तारो भागवतमतः सुत्रोधिन्या भाष्यत्वमविरुद्धम्‌ । व्वयीत्यधिष्ठानकारणम्‌ । उदासीने न भवतीति किन्तु 
क भवति । अनित्ये नेति किन्तु नित्ये आश्रयरूपे भवति। असमवायीति किन्तु सभवायिन्यात्मरूपे सत्येव 
जीवानासुस्पत्त्या दिभवेदि्यन्दयः । आधारेति आ श्रयेत्यर्थः | अवश्येति उदासीनेऽक्षरे जीवानामुत्यक्त्यादिभवतीति नावश्यक्रता- 
जुदासी न॒त्वस्य । 'अभयाश्रयात्मनी 'त्यत्रा भिवा श्रयात्मनी' तिपा ठमङ्गी कृत्या हुः अत अभव इति। स्मार्तः प्रयोगः | अथ तेत्तिरीय- 
प्रभडान्दोग्योक्तषु चतुष्केषु घोडशाकलासु च कः काँशोत्र श्लोक उच्यत इत्याकाङ्कायासुच्यते । तैत्तिरीये उत्तराहनुरुत्तररूपमत्र । 
तद्वाचकपदाभावेष्यथोपत्तिः प्रमाणपूर्चश्छोकव्याख्यान्त उपपादितम्‌ । प्रश्न विशेषाभावः । छान्दोग्ये अन्तरिक्षं कलात्र । 
'अन्तरिक्षदेबा वे पशव? इतिश्रुतेः । 'अ.दित्यः पशुरासीत्‌ तेनायजन्ते' तिपञ्चमाष्टकसंहिता । यद्वा'5ग्निः पशुरासीत्‌ तेनायजन्ते'- 
तिश्रुतिः । गतवैदिकपन्ते वायु: पशु रासीत्‌ तेनायजन्ते तिश्रुतिप्रसरः । ब्राह्मणे वराहोक्तेः | 'बराहो वायु'रिति । त्रह्मणस्तो निर्गमात्‌ । 
पश्यतोति “पञ्जु'पद्निरुक्ति: । अन्तरिक्षमाकाशः, तेना'काशशरीरं ब्रह्म तिश्रतेर्जरायुर्निरूपितम्‌ ॥ ३९॥ 
मत्स्याश्वत्यत्र प्रथमपयोयमनूद्य द्वितीयपयायमनुवदन्ति स्म स्वरूपेति , स्वरूपं चतुव्यू हरूपं जन्मवागगोचरस्य तस्य 
निमित्तं कारणमिच्डारूपं तश्या ज्ञानम्‌ | अन्यथेति लीलया प्रादुभोवे स्वरूपनिमित्तेच्छाज्ञानाभावे चा । न स्यादिति कारणगुणाः 
कार्यगुणानारभन्त इति हेतोन स्यात्‌। आनन्दाविभीव इति आनन्देन विनोदेन लीलयाविभीवो यस्य ताद्टशाः भगवानिति ज्ञानं 
तद्विषयः प्रमेयं निरूपितः । स एवेति ज्ञान मुपासनं तेनाविभूंत एव मत्स्यादिः साधनम्‌ । उपास्यातिरिक्तस्य साधनत्वायोगात्‌ | एव- 
कारस्तु यक्किञ्च विज्ञातं वाचस्तद्रूपं वाग्धि विज्ञाता वागेनं तदू भूत्वाबती'ति बृहदारण्यकात्‌ | “एन? 'वाग्बिदं तदू भूत्वा’ विज्ञात- 
स्वरूपं भूत्वा । कृपाविष्टो बोध्यः कृुराविष्टं साधनमिति। एवं च 'तत्रानुकम्पित' मिति श्लोकादनुकम्पितपदमनुवत्योनुकम्पाविशिष्टो 
मत्स्यादिरिति वोध्यम्‌ । एवमन्यत्र । नवाहुरित्याशायेन व्याकुर्वन्ति स्म त्रयो जलजा इति । 'अप्सुयानिबोऽश्चः इतिश्रुतेरश्वापि जलजः । 
आपःसु योनयो यस्य सोप्खुयोनिः । अग्रे स्पष्टम्‌ । तमो रज इति 'बहुष्वनियम' इति सूत्रात्‌ सत्त्वस्थाने रजः । तथा च तमःसत्व- 
रजःसमानाक्ृतयः त्रयस्त्रयो वोध्याः क्रमात्‌ । तमःसमाना निन्दिताक्ृतिः, सत्त्वसमाना आपाततः पूर्वं निन्दिताकृतिः, विचारे तु न 
निन्दितःक्तिः । रजःसमानाकृतिः आपाततः पूर्वमनिन्दिताक़्तिः, विचारे तु निन्दितिकाकृति । अश्वो ह्येति हयः ग्रीवः हृयग्रीच इति 
नामत्रयमतस्तथा । जलज इति उक्तश्रतेः। अतो हयग्रीवोपि जलजः । त्रयस्तामसाः। बनवासगृहवासातिरिक्तवासात्‌ | “तामसं 
यूतसद्न'मितिवाक्यात्‌ । उपलक्षणबिधयेदमपि। जगति हीनजातीयं मात्स्यमिति तामसं निन्दितत्वात्‌ । निन्दन्ति तामसमिति 
वाक्यात्‌ । तमःसमानाकृतिः लोकनिन्दितमत्स्यसमानाक्ृतिः । न तु मत्स्यः । 'मायामत्स्यविङम््न'मितिवाक्यात्‌ । यदग्रे चानुबन्धे 
च सुखं मोहनमात्मनः निद्राळस्यप्रमादोत्थं तत्‌ तामसमुदाहृत' नितिगीतायाः। कच्छप: तःमसः । भेनेङ्ग कण्डूयन मित्यादिवाक्येदुः- 
खसाधनं मन्दरं सुखसाधनत्वेन दधा रेति दुःखसाधने सुखसाधनत्वज्ञानं तामसं, ताद्ृशज्ञानवान्‌ तामसः | तामसकच्छपपुराण प्रति- 
पाद्यत्वाच्च । आरण्येति आरण्यपशुस्त्रभावकः। अक्षोपीति अक्षः अक्षजः हंस इति पाठत्रयं पुस्तकभेदेन । अक्षः हंसः । हन्तीति हंसः 
बृतृवदिह नीति सः । यद्वा पचाद्यचि कृते भवेद्‌ वर्णीगमाद्धस इति सक्‌ । तदर्थोक्षोपि व्यवहारः योगिक आत्मजो वा एकादश- 
स्कन्धात्‌ “अक्षः कर्षे तुपे चक्रे शक्रटव्यबहारयोः आत्मजे पाशके चाक्ष'मिति विश्वः | व्यवहारस्तु “व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रे- 
न्ट्रियासुभि' रिस्येकादशस््रन्धादसुका यं अहं ममेति धीः। 'सन्निमातस्त्वहमिति ममेत्युद्धव या मति'रितिवाक्यात्‌। शारीरे बहिवौयुस्थान- 
त्वादारण्यः। अक्षजो हंसः | अक्ष मनोरूपमिन्द्रियम्‌। अधोक्षज' इत्यत्र तथा व्याख्यानात्‌ । तस्मात्‌ प्रकटः अक्षजः हंसः, स 
ब्रह्मणा ध्याने क्रिरमाणे प्रकटः, ध्यानं च मानसम्‌ | तथा च 'तठुदित’ इतिन्यायेन तस्याक्ष जत्वमुच्यते । तढुदितः तस्माढुदितो जातः । 
“स मानसीन आत्मा जनाना'मितिश्रृतेश्च । बहिवौयुयत्रासौ वहिवीयुराकाशः । तदेव स्थानमुङ्डयने यस्य स तथा । तथा च योवती- 
योन्यान्‌ बने प्रत्रेशयति तस्यारण्यस्वमुचितमिति भावः । एवं व्याख्यानं मानसोंकस्यजलवासित्वेन जळप्रक्कतिकत्ववारणायेति वोध्यम्‌ । 
हंस इति पाठे स्पष्टम्‌ । “हंसः स्यान्‌ मानसोकसि निर्लोभन्ृपविष्ण्वकपरमात्मन्यमत्सरे योगभेदे मन्त्रभेदे शारीरमरूदन्तरे तुरङ्गम 
प्रभेदे चे'तिकोशः । एते त्रयः सात्त्विकाः । वनवासात । बने तु सात्त्विको वास’ इतिवाक्यात्‌ । यत्‌. तदय्न विषमिव परिणामेञमृतो- 
पमम्‌ तत्‌ सुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादज'मिति गीतायाः। सत्त्वसमानाक्ृतयश्च । नृसिंहः पशुत्वांरो निन्दितत्वस्थ पूर्व 
भानेपि छान्दोग्य उपदेशे सिंहो वा व्याब्रो वे'ति कालोपाधिकपरदेवतारूपमिति ज्ञाने परमोल्करष्टत्वज्ञानात्‌, एवं वराहेपि । “त इह्‌ 
व्याघ्रो वा सिंहो वा बृको वा वराहो वे?तिश्रतेः | ति! जीवाः । हंसः सत्त्वाक्ृतिः प्रसिद्धः परमात्माऽपरपयोयः । “परमात्मनी त्युक्त- 
कोशात्‌ । “ततो ह्‌ जातो भुवनस्य गोपा हिरण्मयः शकुनित्रेह्म नामे'ति श्रतेः । “यद्यद्‌ वृद्धाः प्रचक्षत’ इति वाक्यात्‌ सुष्ठगक्कतयः । 
राजन्य इत्यादि एते त्रयः राजसाः गृहे वासात्‌ । “गृहे राजस उच्यत’ इत्येकादशस्कन्धात्‌ । रघुनाथस्तु सीताभक्तार्थनेकदेत्यान- 
वधी?दिति पूर्व एकभक्तार्थेनेकहननं माहात्म्यद्योतक्रमपि समत्वहानेः पश्चात्‌ विषमिवे'ति राजसः। “विषयेन्द्रियसंयोगादू यत्‌. 
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तदग्रे 5मृतोपमं परिणामे बिपमिव तत्सुखं राजस'मिति गीतायाः। क्षात्रधर्मो न समत्ववाधक इति चेदू रजः कर्मवहुलमिति । 
यागादिकर्मवहुळं यत्रेति राजसः । परशुरामो राजस: प्रसिद्धः । सहस्र जुंनवधेन माहात्म्येपि पञ्चात्तापात्‌ यागादिवहुलकर्मकरणान् 
राजसः । वासनस्तु राजसवासनपुराणप्रतिपाद्यत्वादू राजसः । रजःसमानाकृतयश्र । राजत्वात्‌ राजकत्वाभ्यां च “राजसं तदुपेक्षित'- 
मितिवाक्यात्‌ । तरतमेति मायाविडम्त्रनमत्स्यात्‌ तामसतामसाद्धयम्रीवो राजसतामसः उत्तमः । द्वितीयस्कन्ये ब्रह्मसत्रे हयम्रीव- 
प्राहुभोवस्योक्तत्वात्‌ कर्मणां राजसत्वेन कमीन्तपाती हृयम्रीबोपि राजसः । तामसश्तु द्विरूपत्वेनासुरसा द्रश्याङ्गीकारात्‌ । कूर्म इति 
सात्तविकतामसः, उत्तम इत्यर्थः । वास्तव्यस्वादिति सर्वदा जळवासित्वात्‌ । ताम सकरर्मपुराणप्रतिपाद्यत्वात्‌ तामसः । ज नवास्तठयत्वात्‌ 
सात्त्विकः | आश्रयः। इदं च तैत्तिरीयन्राह्मणे कूर्मप्रजापतिसंवादे प्रजापतिना 'ममेव त्वं पर्वः समभूरिति प्रोक्तः कूर्मः पूर्वेमेवाह 
हास्मीत्युक्त्वा सहल्वशीषी पुरुषः सहस्राक्षः सहस्नपात्‌ भूत्वोदतिष्ठ'दिति श्रावणात्‌ स्फुटम्‌ । 


ज्ञानांशः सात्त्विकः कूर्मस्तामस इति । एवं तामसे तरतमभावं प्रोच्य सात्तिविकत्रिक आहुः नृर्सिहादिति। हिरण्य- 
कशिपुमारकात्‌ । नृसिंहः सात्तिविकः मारकस्तामसः । वराह इति भूम्युद्धारे सात्तिवकः, सात्त्विकवराहपुराणप्रतिपाद्यत्वात्‌ । 
हविरण्याक्षवधे राजसः। हविरण्यकरिपुवत्‌ अव्यन्तापराधाभावेनान्ते विषमिव तत्सुखमिति नृसिंहेन प्रह्लादस्य यथास्थितस्य 
रक्षणं कृतं न तु नष्टाया भूमेरिवोद्धरणमिति भावः । महानिति सात्तिवकसात्त्विकः स्वयं सात्त्विकः ज्ञानप्रदः सात्त्विकः । “सत्त्वात्‌. 
सजायते ज्ञान'मितिवाक्यात्‌ | स्पष्ट इति राजन्यो राजसतामसः । विप्रो राजसराजसः। रजो रागात्मकं विद्धीति कर्मणि 
रागादू राजसः । पितृमारकसह्राजुंनमारकस्वात्‌ राजसः । विबुधो राजससात्विकः । देवाः सात्त्विकाः, वामनो राजसः राजकार्य- 
कटत्वात्‌ । एभिरित्यवतारेः । नवविधाः सगुणाः । एकेनेति कृष्णेन | निगुणेन | स्वगुणान्‌ सङशृह्य । अयमेवेति अवतारी 
अवताररूपेण प्रत्यक्षः । एवकारस्तु “यदेकमव्यक्तमनन्तररूप'मितिश्रुतावनेकरूपस्य “तमसः परस्ता' दिति कथनेन तमःपरत्वमवता- 
रिलिङ्गमिति । 'अनुक्कतेस्तस्य चे'ति सूत्रादाहुः तत्तञ्जातोति । मत्स्यादिजात्यनुकरणरूपेषु मायाविडम्वनमत्स्यादिरूपेषु अवतारं 
वेकुण्ठादागमनं कृत्वा स्वायम्भूसन्बादीन्‌ पाति। त्वमेतेष्विति स्वमवतारी साधनत्वात्‌ कृपाविष्टः । ननु कृपावोधकपदाभावात्‌ 
कुतः कृपा यद्वेशिष्टयमुच्यते इति चेच्छृणु | कृपात्वेन मोक्षसाधनोपदेशत्वेन कार्यकारणभावस्य “इति भारतमाख्यानं कुपया 
सुनिना कृत सितिवाक्ये सिद्धत्वात्‌ । पूर्वमिति अवतारिदशायां अवतार्यवतारयोरभेदः “समान एवं चाभेदाः दिति व्याससूत्रात्‌। 
हे ईशेति अवतारिन्‌ आकृष्टसर्वांशोनाबतीणः वेकुण्ठात्‌ कृष्णत्वेनागतः । पूरवोक्तत्रयं त्रिभुवनं करोषि। अदित्याः कुण्डलदानेन 
द्यां पासि । अन्तरिक्षशरीरम्रहणेनान्तरिक्षम्‌ । द्वयोः पाळनेन भूः पालितेव, देवाः भूमिं न स्प्रशन्तीति। देव त्रेलोक्येति हे देव 
क्रीडितः त्रेलोक्यधर्सरक्षाः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । संकरस्य च कती स्यासुपहन्यासिसाः प्रजा? इतिवाक्यात्‌। 
सारनिराकरणसिति अवतारिणा रघुनाथावतारे रावणवधाथ प्रार्थितस्वात्‌ तावन्मात्रकरणम्‌ । धर्मरक्षाप्रसङ्गेनान्यदपि शूर्पणखा- 
बिरूपादिकरणं न तु मुख्यतया याव द्भारनिराकरणमिति भावः । यवृत्तमेति मत्स्यादिवद्‌ यदूत्तमेति । “यदृत्तमे' तिव्यवहारः कचिद्‌ 
द्रष्टन्यः । प्रत्युपकार इति त्रिथुवनकरणादेः प्रत्युपकारः । एवेति नमो नम इत्येव सदुपशिक्षित'मिति पन्चमस्कन्धात्‌ । ननु 
नवावतारकार्यं दशमावतारकार्यं भूभारहरणं चाथिक प्राथितमवतारान्तरकायं कुतो न प्रार्थितमित्याशङ्कःयाहुः एतान्येवेति। एतैरेव 
सर्वकार्यसिद्विरित्यर्थः । सर्वपुरुषेति दशरसत्वाज्‌ जगतः। अत्रेति कृष्णावतारे । प्रार्थयन्तीति 'हरे'ति प्रार्थनार्थकलोडन्तप्रयोगात्‌ 
तथा । निगूढत्वेनेति अरूपवत्सदृशेन । “अरूपवदेव हि तत्प्रथानस्वा?दिति सूत्रात्‌ । अन्यत इति बलपार्थभीमाह्वयतः | तेन (येन) 
रूपेणेब्रि मत्स्यरूपेण । उक्तरीत्येति 'तथाधूने' तिमूलार्थः, “तथा पूर्वोक्तत्रय'भित्यादिनोक्तरीत्या । प्रार्थना 'हरे'तिलोटा | राजसूय 
इति युधिष्ठिरराजसूये । यत्रेति रङ्गभूमो । अम्नतेते “पयोनिधिं येन निर्मथ्य सुराणां राधिता सुधे'तिवाक्यादेवकारः । मेनेङ्ग 
कण्ड्यनःसित्यादिवाक्योक्तं तु प्रासं गच्छन्‌ ढृण स्प्रशतीतिवत । स्वस्वरूपेति क्षुत्तुइ्ञ्यथा' मित्यस्य सुबोधिन्यां स्पष्टम्‌। अत 
एवेवकार; । तेनेति गोवर्धनोद्धरणेनासार पीडातो रक्षाम्‌। पूर्वभक्तमिति पूर्वस्मिन्‌ जयद्वारपाळकाले भक्तम्‌ । पाण्डवेति पितामहा 
से' इतिश्लोके “व्यबहितप्रतनासुखं निरीक्ष्येतिश्छोके च प्रथमस्कन्वे स्पष्टम्‌ । श्रीभागवतभूले, गीतायां तु स्पष्टम्‌ । मारितवानिति 
ते सृतवन्तस्ताम्‌ मारितवान्‌ , कंसादयो मृताः क्ररकर्मणा तान्‌ मारितवान्‌ । पार्थरक्षार्थमिति भोजनानन्तरसागतादू बहुशिष्यादू 
ढुबीससः भक्षयित्वेति स्वार्थणिच्‌। सर्वमिति पार्थरक्षाप्रतिकूलम्‌ । यढुद्धारार्थमिति प्रथिव्युद्धारार्थम्‌। पक्षपातेति पक्षपातः सर्वत्र 
ज्ञेयः । पक्षपातस्तुतित्वात्‌ । तन्मात्रेति प्रथिवीसात्रविशेषगुणो गन्धः न्यायप्रसिद्धः तदूआाहकेन्द्रिय घराणं तस्याधिष्ठाने नसि । प्रकटो 
भवन्नित्यत्राभवन्निति लिङन्तं पदम्‌। आरच्छन्निति। तन्मात्रेति पाण्डवमात्रेत्यर्थः । “अजातशत्रोः प्रतियच्छ दाय'मित्यादि- 
वाक्येभ्यः । “यद्वा अयं मन्त्रकृद्‌ वो भगवानखिलेश्वरः पोरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसःव्क्रतसितिबाक्याच्च । अभवदिति 
लिङन्तम्‌। स्थल इति मथुरायाम्‌ ' तथाक्कतवानिति ब्रजस्थानुद्‌धृतवान्‌। “लोके विकुण्ठ उपनेष्यति गोकुल स्व'सितिवाक्यात्‌ । 
अन्यत्रेति त्रजादन्यत्र | अग्रे चेति उत्तरार्धे । तथेति हननम्‌ । ब्रह्मादिदिपादेति एकादशे त्रयोदशे स्फुटम्‌ । इहापीति अपिना 
गीता । ननु सयीदाविरोधितत्वोपदेशः शास्त्राणां विषयः कथमिति चेत्‌ तत्राहुरन्यथेति। भूभारहरणसिति अयमर्थः मयोदा- 
विरोधितस्वोपदेशोयं मायौदिकानामेव न तु पुष्टिमयौदास्थानां पाण्डवानां यतो गुरुवधादिः पुष्टिमार्गे न दोषः, ज्ञानी चेदू 
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भजते कृष्ण'मिति निबन्धात्‌ , ज्ञानिनस्तु तत्त्वोपदेशवन्तः 'नासाधुना कर्मणा कनीयांसः इति बृहदारण्यक उत्तम्‌। 'ज्ञानाग्नि 
सर्वकमौणि भस्मसात्‌ कुरुतेजुने'ति भगवताप्युक्तम्‌ । अतो ज्ञानिनः पुष्टिमयीदास्थाः पाण्डवाः । अत उक्तं भीष्मेण सर्वधर्म भृतां 
वरेण व्यवहितप्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्‌ विमुखस्य दोषबुद्धया कुमतिमहरदात्मविद्यया य? इति | भगवदीयस्य तु भगव- 
च्चिकोर्षितकार्योन्मुख्येष मतिरुचिता, तह्विरुद्धा कुमतिरेव । अन्यथा घर्मशाञ्जादिषु गुवोदिहननस्य निषिद्धत्वात्‌ ततो निवर्तिका 
मतिः कुमतित्वेन नोच्येत सर्वधर्मश्रवतां बरेण। तथा च मयीदाविरोधितत्वोपदेशः पुष्टय शो ज्ञानिनं विशेषणीकृत्य, ज्ञानिपुष्टि- 
सयोदास्थाः पाण्डवा इति तथेति ज्ञेयम्‌। गीतातात्पर्यनाम्नि ग्रन्थे स्फुटम्‌ । मञ्जनेति अश्मानम्‌ । अयोध्यास्थानां द्वेषादिकं च । 
रामोयोध्यास्थान्‌ वेङुण्ठं निनाय। हेषादिभाववतां तथा कृतवानिसयुक्तोद्धाराविषयस्वमाशङ्कयाहुः द्वेपादीति । “कामाद गोप्यो 
भयात्‌ कंस'इति सप्तसस्कन्धे स्पष्टम्‌ । मात्रिति “अदितेरास कश्यपा दितिवाक्याददितित्रार्थनया । वृकासुरेति अत्र सातृस्थानीयः 
शिबः । साक्षान्माठ्प्रार्थनया प्राकव्यमाहुः देवकी प्रार्थनयेति । आविभूयेति दिभुजत्वेनाविभूये्यर्थः । स्वानन्द्सिति स्तार्थरूपं 
स्वस्य ब्रह्मश आनन्दम्‌। एकादशे चतुदशाध्याये “धर्ममेके यशश्चान्यः इतिवाक्यात्‌। न तु स्वयमिति दृष्टान्ते इन्द्राय दत्तवान्‌ 
न तु स्वयं विबुधो ग्रहीतवानिति बोध्यम्‌ । अथ तेत्तिरीयप्रभळान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कोंशोत्र श्लोक उच्यत 
इत्याकाङ्कायासुच्यते । तेत्तिरीये वाक्‌ सन्धिरत्र “मत्स्याश्वेःत्यादिवाक्‌। इत्युपपादितं 'दिष्टया हरे? इत्यस्य व्याख्यानान्ते । प्रश्न 
विशेषाभावः । छान्दोग्ये “मनः कले'ति 'मनसैवानुद्रष्टञ्यमेतद प्रमेयं धुव मिति बृहदारण्यकात्‌ । सनोत्र भक्तिरूपं 'अक्तिरहस्य- 
अजन, तदिहासुत्र फलसोगनेराश्येनाझुष्मिन्‌ मनःकल्पन'मेतदेव च “नैष्कर्म्यमिति गोपाळतापिनीये । 'मानसी सा परा मते'ति 
सिद्धान्तमुक्तावल्याम्‌ । भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले अपश्यत्‌ पुरुषं पूर्ण मायाँ च तद्पाश्रयाम्‌ यया सम्मोहितो 
जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌ परोपि मनुतेनर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षाद्‌भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो 
व्यासः चक्र सात्वतसंहिता?मिति समाधिभाषायां मनसः करणत्वमाभास उक्तमतो मनसः आश्रयत्वं करणत्वं चोक्तम्‌ । ४० ॥ 


श्री सातुपि तृतो षिणी - श्रीसुबो घिनीजी- 


तेः फलमाह शृण्वन्‌ गूुणलिति । साद्भानि कर्माणि बेदिकान्यवश्यं फलदातृणि -- 

उपरोक्त श्लोक में भगवान्‌ के नामो व रूपों के अलौकिक व अप्राकृत स्वरूप का वर्णन किया गया कि भगवान्‌ के वे 
नाम ओर रूप नित्य तथा आनन्दमय हैं, अब इस श्लोक में उनके लेने ओर ध्यान करने से जो फल मिळता है उसका वर्णन करते 
हैं । जो कर्म सांग किये जाते हें और वैदिक जो कर्म है वे अवश्यफल देने बाळे होते हैं यह बात ऋण्वन्‌ श्‍लोक से कहते हैँ-- 


यस्य स्मृत्या च नासोवत्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पुर्णंतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌? ॥ इस श्लोक द्वारा स्मृति 
शास्त्र कहता है कि वेदिक कर्म जव अङ्गां सहित पूर्ण किये जाते हैं, तब वे फळ देते हें । यदि उनमें कुछ त्रुटि रह जाय तो फळ 
नहीं देते हैं। अतः उस त्रुटि की उसी क्षण में हो पूर्ति करने के लिए स्मृतिकार ने कहा डे कि तपश्चयो में यज्ञादि क्रियाओं में 
रही हुई कर्मक्षति की पूर्ति, अच्युत भगवान्‌ की स्ति से और नाम लेने से हो जाती हे। में उस अच्युत भगवान्‌ को बन्दन 
करता हू । इस स्मरति वाक्य का पालन वेदिक कर्मों के अन्त में किया जाता हे और वहाँ जो फल बताया हे वह मोक्ष हे । 
आचार्य चरण कहते हैं कि हमने निबन्ध में स्वर्गपद्‌ का विश्लेषण करते हुए यह समभाया है कि स्वर्ग शब्द का तात्पयोर्थ 
मोक्ष है । उसे ही यहाँ भी कहा हे । 

यदि और भक्तजन भगवान्‌ के नामों का उच्चारण करते हैं तथा उनके गुण व रूपों का कीर्तन करते हें तो उनको 
सुनकर जो श्रवण करने वाले स्वयं भी उसी भाँति बोलते हैं ओर स्मरण करते हैं तो बह स्मरण भो अतिशय एकाग्रता से करना 
चाहिए । श्लोक सें संस्मरयन्‌ कहा है । उसका ख्याल रखना चाहिए। और शलोक में कहे हुए “च? का तात्पर्य हे कि केवळ 
स्वयं भगवन्नाम न लेकर अन्या को भी भगवन्नाम स्मरण करावे तथा उपदेशादि दान से भगवन्नामों का भाव बताते हुए दूसरों को 
श्रवण करावे और हो सके तो उन्हींसे नामसंकीर्तन करावे । 

चिन्तयन्‌ योगाद्भध्यातृत्वेन--अव श्री आचार्यचरण स्मरण” तथा चिन्तन’ में रहे हुए भेद को समाते हैं कि 
प्रापंचिक पदार्थो के स्मरण से चित्त को रोक कर बार-बार नाम लेना नाम का जप करना ध्यान है, ओर जिस ढंग से चित्त को 
किसी प्रकार का प्रयतन न करना पड़े उस प्रकार अनायास नाम लेने को “स्मरण” कहते हैं। प्रयत्न से नाम स्मरण में चित्त 
` ळगाने को चिन्तन कहते हैं | तदेव रूपपरिकल्पने ध्यानम्‌--उसी चिन्तन के समय में स्मरण करते हुए यदि भगवदुरूप की भी 
कल्पना की जावे तो वह “ध्यान? है । इस श्लोक में दूसरे “च' का यह तात्पर्य है कि यदि भगवान्‌ से सम्बन्ध रखने वाले अन्य 
विषयों का श्रवण किया जाय तो उनसे भी फळसिद्धि होती है । मंगलानीतिः--यदि फल प्राप्ति की भावना रही ऑर फलसिद्धि 
न हुई तो क्या फळ प्राप्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करना चाहिये ? एसी शांका का अवसर ही नहीं है क्योंकि भगवान्‌ के 
नाम, रूप ओर गुण तथा भगवत्‌ सम्बन्ध वाले भगवान्‌ के सब पदार्थ मंगळरूप हैं । अतः वे सब मङ्गलरूप है तो सिद्धि की 
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प्राप्ति में प्रतिवन्ध हो ही नहीं सकता हे । क्योंकि आपकी यज्ञादि, भगवत्सेवादि अथवा लोकिक जेसी क्रियाएं सब मंगळरूप 
होने से बिना प्रतिबन्ध के सिद्धि देने वाळी है । 

जिसका चित्त आपके श्रीचरणारबिन्दो में संपूर्ण प्रविष्ट हो चुका हे वह कदापि संसार में नहीं आता हे क्योंकि 
बह भक्त सुक्त हो जाता है । ओर संसार में वही आयगा कि जिसमें दोष रहे हां । लेकिन श्रवण स्मरणादि क्रिया करने से सर्व 
प्रकार के दोषां की जब निवृत्ति हो जाती हे, तव अहंताममतारूप संसार का निर्बल बन जाना सहज है । जिससे निर्दोष की 
मुक्ति हो जाती है ॥ ३७॥ 

कारिका स्मरणेन क्रियाः पूर्णाश्चित्तावेशश्च तत्र हि। ज्ञानक्रिये यदा विष्णुस्तदा मोक्षो न संशयः ॥ १॥ 


कारिकाथ - भगवान्‌ के स्मरण से सर्व क्रियाओं में पूर्णता आती हे ओर भगवान में चित्त का प्रवेश हो जाता है । 
ज्ञान और क्रिया दोनां जब विष्णु रूप हो जाय तब मोक्ष होता हे इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है ॥ १॥ 
यद्यपि कारिका सें केवल स्मरण का उल्लेख हे किन्तु इस स्मरण शब्द से “श्रवण, स्मरण, चिन्तन ओर कीर्तन' इन चारों 
समझने चाहिए क्योंकि इन चारों प्रकार से भगवच्चिन्तनादि करने से भक्त के हृदय में क्रियात्मक भगवान्‌ का आविभीव होता 
है । हृदय में क्रियारूप भगवान्‌ का आविभीव होने के फळरूप उस भक्त का चित्त भगवान्‌ के चरणारविन्द में प्रविष्ट होता है । 
भगवच्चरण में चित्त प्रविष्ट होने से ज्ञान राक्तिरूप भगवान्‌ का भी हृदय में आविभीव होगा । इस रीति से जब भक्त की क्रिया 
तथा ज्ञान शक्ति विष्णुमय बन जाएगी तव मोक्ष होता हे । इसमें संशाय का अवसर नहीं है ॥ १॥ 
एवं वेदिकप्रकारेण चतुष्टयमुक्त्वा स्वसिद्धान्तानुसारेण चतुष्टयमाह दिष्ट्येति चतुभिः । 
उपरोक्त चार श्लोकों में वेदिक प्रकार से प्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फळ इन चारों का निरूपण किया । अब देवताओं 
के सिद्धान्ताबुसार प्रमाणादि चारों का चार श्छोकों में वर्णन करते हें । 
भगवच्छास्त्रे--भगवत्‌ शास्त्र में भगवान्‌ ही प्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फळ हैं । भगवान्‌ का साक्षात्कार अथवा 
साक्षात्कारक्कत भगवान्‌ ही प्रमाण है । भूमि के प्रसङ्ग के कारण हुम सव देवता लोग तो कृतार्थ हो गये हैं किन्तु भगवन्‌ केवल, 
हस ही नहीं किन्तु समग्र जगत्‌ भी भगवान्‌ के प्राकठ्य से कृतार्थ हुआ है । हे हरे | आपको पाद रूप भूमि का भार आपके 
चरण स्पर्श से उतर गया है । प्रथ्वी की प्रजा का मर्दन क्लेश तो केवळ परमानन्द के प्राकट्य मात्र से दूर हो गया है । प्रथ्वी 
भार नाश का साधन आपका जन्म ही हे जिसके लिये अन्य प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं हे । क्योंकि जिसका जन्म 
हुआ है वह भगवान्‌ सर्वथा समर्थ हे और सर्व अनर्थो को स्वयं निवृत्त करने वाले हैं। हे हरे ! भूमि के भार का निराकरण 
करना आपके लिये आवश्यक हे । ओर वह हमारे लिये हितकर हे । कारण कि पृथ्वी आपकी चरणरूपा है । प्रत्येक व्यक्ति 
अपने चरणों का भार दूर करता है । अपने उपास्यदेव में दोष न रहे वह समस्तां के लिये हितकर है । इस प्रकार कत्तंठय करना 
आपके लिये आवश्यक है क्यांकि आप स्वयं सर्वदुःखनिवारक हरि हो । 
भगवन्‌ , आपका आविभीव अलौकिक है । आपके आविभौव के लिये संपूण साधन भी नहीं हे ओर आप सर्वात्मक 
हो, एसे होते हुए भी जो आप प्र्थ्वी का भार उतारने के लिये ओर दत्यों के विनाश के किये कृपाकर प्रकटे हो, यह हषं है । 
कई लोगों का कहना हे कि देवकी के उदर में आना यह प्रथ्बी के भार का हरण करना ही हे, नहीं कि आपका जन्म हे । 
इसलिये तो प्रथ्वी पर केवळ आनन्द ही प्रकटे हें । आपके समागमन से ओर भी जो कुछ हुआ है उसका वर्णन करते हुए 
कहते हैं कि देव भी एथ्वी का स्पशं नहीं करते हैं तो क्या भगवान्‌ उसका स्पशं करेंगे ? इस शङ्का के उत्तर में कहते हैं कि जो 
न होने घाळा है वह भी यदि आपके जन्म से होगा वह भी प्रसन्नता का चिन्ह है । 
सर्वरूपत्वाद्‌भगवतो मनुष्यरूपेण भुबं स्पृशत्येचः- भगवान्‌ सर्वरूप हे अतः मनुष्य रूप से प्रथ्वी को स्पशे करते 
ही हें, इसमें क्या आश्चयं है ? ऐसी शङ्का का उत्थान कर देवता उसके समाधान में कहते हैं कि ध्वज, बज्र ओर अंङुशादि सर्व 
चिह्वों वाले आपके सुन्दर चरण चिह्नित भूमि का हम दर्शन करेंगे । यह हम लोगों का परम सोभाग्य हे। पृथ्वी पद को, महण 
करती है यह इस भूमिका भी भाग्य है । खास बात तो यह कि भगवच्‌ चरणां की छाया भी प्रथ्वी पर पड़ती है । धरा, 
भगवान्‌ का पद है, भगवान्‌ ने उसका उद्धार भी किया है तथा वह ब्रह्मा की पुत्री हे जिससे उसका भगवान्‌ भें प्रम है, प्रेम के 
कारण भगवान्‌ ने इस प्रकार दर्शन दिये हैं । यह भी प्रसन्नता है । इस श्लोक में व्याकरणालुसार 'गां द्यां च तवानुकम्पिताम्‌' 
इस पद में भूमि के लिए 'तां' पद न देकर गाँ शब्द दिया हे उसका भाव आचार्य श्री बताते हैँ कि भगवान्‌ के पदों से चिह्नित 
होने से यह भूमि सकल कामनाओं को कामधेनु के समान पूर्ण करने वाली होगी, एबं पहले यह भूमि ही आंखों से आंसू 
बहाती हुई, जो रूप धारण करती हुई, हमने देखी थी अब बह्‌ ही परमानन्द स्वरूप चरणों से अङ्कित होने के कारण आनन्द में 
प्रफुल्लित हुई हम देखेंगे, यह भी हमारा महदूभाग्य है यहाँ श्लोक में गो पद्‌ देने से ये दो भाव बताये राये हैं। नाथ 
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पृथ्वी के साथ चरणों द्वारा आपसे अनुकम्पित स्वर्गा को भी देखंगे। देवों के ऊपर सर्व प्रकार के आपने उपकार किये और 


अदिति के कुण्डल का दान किया उससे स्वर्ग भी अनुगृह्दीत है । अतः हमारे देवों का परम भाग्य हैं. जो ( इन दोनों भूमि तथा ' 


स्वगं को ) इस प्रकार के अनुणृहीत देखेंगे । दर्शन प्रमाण रूप हैँ और आविभोव प्रमेय रूप हे ॥ ३८ ॥ 

आविर्भायं ससर्थयति नतेभवस्येतिः--ते, भवस्य जन्म--जन्मरहित आपके जन्म का कारण केवळ लीळा के बिना 
अन्य प्रकार का तक हम नहीं कर सकते हैं । अथवा विनोद्‌ पद में दो शब्द हें एक 'वि' शब्द हे जिसका अर्थ है काळ, दूसरा 
“नोद? हे जिसका अर्थ हे प्रेरणा करना । अब विनोद का अर्थ हुआ कि काल स्वयं स्थिर है । सकलों को ही मयोदानुसार सुखी 
करता है उस काळ को आप जन्म से प्रेरणा करते हो अथोत्‌ अन्यथा करते हो। अब आचार्यचरण विनोद शब्द का दूसरा 
अर्थ वतात हैं कि बिना बिनोद इन दो पदों को मिळाकार 'बिनाबिनोद? एसा एक पद्‌ बनाकर फिर बिनाबि' और 'नोद! 
एसा पदच्छेद करना ओर 'विनाबि' इस संसार नोका में 'नोद' प्रेरणा करना अथौत्‌ यदि आप संसार नौका को प्रेरणा न करें 
तो यह संसार रूप नौका कभी भी पार न जा सके । ऐसा कहने का रहस्य यह है कि भाव विकारों से रहित यह संसार 
ब्रह्मात्मक हे और संसार एक प्रकार की नौका है । जसा कि एकादश स्कन्ध के 'नुदेहमाद्ं सुलभ सुदुर्लभं प्लवं सुकल्प' 
इस श्छोक में मनुष्य देह को नौका बताया गया है इसीसे उस नौका को संसार से पार जाने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता 
देखकर आप प्रेरणा देने के लिए ही अपना आविर्भाव करते हो । यदि नाथ, आप कृपा करके भक्तों के यहाँ पति पुत्रादि के आभि- 
मानिक सम्बन्ध रूप से प्रकट न होते तो संसार नाव पार न पहुंचती । -आधार्य श्री अब नतेऽभवस्य पदों का अन्य प्रकार से 
अन्वय करते हें कि 'न' ओर ति' ये पद भिन्न हैं उनको मिलाकर एक पद्‌ 'नते? समो विभक्ति कर उसका अर्थ करते हैं 
नते-शरणागते शरणागत पुरुष पर कृपाकर अजन्मा आप जो प्रकट होते हो वह भी संसार नौका को पार करने की प्रेरणा के 
लिये ही हे याँ इम तक करते हें । पुनः आचार्य श्री अन्य प्रकार बताते हैं न ते भवस्य इस पद्‌ का विजछेद नतेभ-वस्य नत+ 
इभ ओर 'वस्य' कर के अर्थ करते हें कि 'नतेभ' पद में “वत? और इभ' ऐसे दो पद है और “नत' का अर्थ शरणागत और 
“इभ? का अर्थ गजेन्द्र अथोत्‌ जो राजेन्द्र शरण आया हे उसको 'व? अमृत अथवा मोक्ष जिससे प्राप्त हुआ उसका जन्म 
बिनाविनोद केवळ छीला का हे अन्य कुछ नहीं है एसा हम अनुमान करते हैं । यद्यपि वैसे पशु जाति के केवल शरण आने से 
संसार निवत्तंक 'अभव' का जन्म रहित का जन्म असम्भावित है तो भी इस प्रकार भी आविभीव होने का आशय भी लीला 
ही है यों हस अनुभान करते द्वें । यहद संसारसारार नोका रहित हे उसको पार पहुंचने की प्रेरणा कदने के लिए ही आपका 
आविभोव है । यद्यपि हमारे इस कथन की पुष्टि के लिए न तो कोई प्रमाण है, न तो कोई यथार्थ द्रष्टा प्राप्त पुरुष भी डे जो 
इसका प्रत्यक्ष सबूत दे ओर न कि आपने भी आज तक इस विषय में कुछ कहा है, इसलिए हम स्वयं बेसा अनुमान लगाते हैं । 
वस्तुतः यह लीळा भी है, या नहीं, इसमें भी सन्देद्द हे, तात्पर्य यह है कि आपके प्राकट्य का कारण आप ही जानते हो अन्य 
सवे अनुमान ही है । न ते भवस्य पद में जो शब्द की षष्ठी विभक्ति का एकवचन है । संपूर्ण पद समासान्त है । वह समास इस 
प्रकार बहुव्रीहि किया गया है “न ते भवस्य वं यस्मात्‌? सः नतेभवः तस्य नतेभवस्य । जिसका अर्थ होता है शरणागत गज को 
एवं । मोक्ष जिससे प्राप्त हुआ उस भगवान्‌ का जन्म बिना विनोद अन्य कोई कारण हे, ऐसा तर्क नहीं कर सकते हैं । 


ननु सर्वस्यापि मदंशस्य :- हे देवो ! आप मुझे अभव क्यों कह रहे हो, जेसे मेरे अंश रूप जीव का जन्म होता हे 
वेसे मेरा भी जन्म मान छो । तब देवता कहते हेः कि यदि भगवान्‌ एसा कहे तो उत्तर यह्‌ हें कि प्राणी मात्र की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रळय देहगेहदारा द्रव्य आदि के अध्यास के कारण होते हें । स्वतः तो जीवों का भी जन्म नहीं होता है । वह भी तव होता 
है जब आप हो । यदि आप नहीं हो तो निराधार जगत्‌ में उत्पत्ति का संभव ही नहीं हो सकता हे । यदि आप उदासीन रहे 
तो भी उत्पत्ति न होगा । अनित्य में भी उत्पत्ति नहीं होती हे । कोई समवायी-कारण न हो तो भी उत्पत्ति नहीं होती है । 
“समवायीकारण' उसको कहा जाता है जिससे वस्तु बने जेसे कि तंतुओं से पट बनता है तो तन्तु पट का समवायीकारण है 
बंस भगवान्‌ से जगत्‌ बना है तो भगवान्‌ जगत्‌ का समवायी कारण है । उत्पत्ति के लिए आधार और समवायी कारण 
की आवश्यकता रहती है । यदि नाथ ! आपकी भी उत्पत्ति मानी जाय तो जगत्‌ का अनादिपन न रहेगा तथा जगत्‌ अछीक-- 
असत्य हो जायगा- जैसे आप का प्राकट्य एकाएक होता है बेसे जगत्‌ का भी होगा । 

अतो भव आश्रयरूपे आत्मरूपे :- अतः आत्मा के आश्रयरूप होने से ही जीवों की उत्पत्ति आदि होते हैं और आपका 
तो ढीला से ही प्राकट्य होता है । भगवान्‌ जीवों की तरह जन्म लेते हैं यह कहना भगवान्‌ के स्वरूप का एवम्‌ उनके कारण 
का अशान ही हे । भगवान्‌ का जन्म नहीं है किन्तु आनन्द्रूप का प्राकट्य हे यह निरूपण किया गया है । भगवान्‌ का जन्म 
मानने से समस्त जगत्‌ अनादि न रहेगा ॥ ३५ ॥ 

स एव साधनमित्याहु- मत्स्याश्वेति । 

बही आनन्द्रूप भगवान्‌ साधन है । इसका वर्णन करते हैँ । 
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स एव साधनमित्याह मत्स्याश्वेति वही भगवान्‌ साधन हे इसका मत्स्याश्च श्लोक से वर्णन करते हे -कि प्रथम जेसे 
आपके नव अवतार हुए वेसे ही यहद आपका दशावां अवतार है । इन नव अवतारों में तीन अवतार जळ से हुए, तीन बन से हुए 
और तीन ळोक में हुए । मत्स्य, हयग्रीव तथा कच्छप तमोगुण जेसी आकृति वाले हैँ । नृसिंह, वराह ओर हंस राजस गुण समान 
आकार वाले हैं । रामचन्द्रजी, परशुराम ओर वामन ये सत्वगुण सहज रूप वाले हं । मूल में अश्वपद्‌ हयग्रीव का वाचक हे । 
अश्व भी जलज जल से उत्पन्न होता हे ओर हयग्रीव भी जलज है । नृसिंह स्तम्भ से प्रकट होने के कारण बनज कहे जाते हैं । 
वराह की आरण्यक प्रकृति हे अतः वनज है । हंस बाहिर वायु वाले खुले आकाश स्थान में रहने की प्रकृति वाळा होने के कारण 
वनज है । जो हंसावतार से प्रकट होकर भगवान्‌ उपदेश द्वारा अन्यो को वनवासी बनाते है अतः हंस जी को वनज कहना 
यह योग्य ही है । रघुनाथ जी क्षत्रिय है परशुराम जी विप्र है और वामनजी देव हे इन तीनों का तरतम भेद बताने 
के लिए प्रुथक वर्णन किया है । मत्स्य से अश्व उत्तम हे । अश्व से कूर्म उत्तम है। यह उत्तमता कार्य करने से सिद्ध होती 
है अतः यह उत्तमता देखने में आती है अर्थात्‌ अन्य अवतारों सें उत्तमता कार्य समय में देखने में आती है । कूर्म की उत्तमता 
वास्तविकी हे कारण कि कूर्म सदेव जल में रहकर प्रथ्वी की रक्षा करते हें । नृसिंह से वराह इसलिए उत्तम हे कि नूसिंहजी ने 
यथास्थित प्रह्लाद की रक्षा की थी किन्तु वराह ने जल में डूबी हुई प्रथ्वी को जल से उपर छाकर उद्धार किया तथा हिरण्याक्ष 
का वध किया था । बराह से हंस ज्ञानप्रद होने के कारण उत्तम है । क्षत्रिय, ब्राह्मण ओर देव अबतारों में तरतम भाव एक से 
एक श्रेष्ठ भाव स्पष्ट ही है । इन नवविध अवतारों ने नवविधों को रक्षा की है । इस समय आपको एक ही अवतार से नवविधों को 
रक्षा करनी है । ये ही भगवान्‌ जिस जाति की रक्षा करनी होती है उस जाति में अवतार लेकर उस जाति को रक्षा करते हें । 
अब देवता उससे भी विशेष प्रार्थना करते हैं कि आपने प्रथम उन में अवतार धारण करके हम लोगों की, तोनों भुवनों की 
और धर्मादिक की भी रक्षा की है । वेसे ही इस समय भी हे ईश ! सर्व प्रकार से सामर्थ्य से अवतीर्ण हुए हो अतः उसी प्रकार 
देवता, तीन लोक ओर धर्म की रक्षा करने के साथ बिशेष में भूमि का भार उतारने की कृपा करो । आप ईश होते हुए भी लोक में 
आपका 'यदृत्तम' नाम से व्यवहार होता हे । आपके इन उपकारां का वदला केवल वन्दन ही हो सकता हे । 

श्रीकृष्णावतार के समय देवां ने नव अवतारों के कार्यं से अधिक, भूभारहरण कार्य की प्रार्थना की, लेकिन अवतारों के 
कार्यों से विशेष अन्य कार्यों की प्रार्थना क्यों नहीं की ? इस शङ्का के उत्तर में श्री मदाचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि भगवान्‌ के 
ये मत्स्यादि अवतार ही सर्व कार्य साधक हैं । इस प्रसङ्ग में जो मत्स्यादि अवतारों का वर्णन दृष्टान्त रूप से किया गया है उसका 
यह भाव है कि पृथ्बी पर जो भार रूप असुर नृपति हुए थे उनके नाश के लिए ही भगवान्‌ अवतार लेते हें । इसलिए जो 
अवतार लिये जाते हूँ तो उन असुर राजाओं से युद्ध होने की सम्भावना होती है । लेकिन भगवान्‌ में अतिशय अनुराग के 
कारण अनन्य भक्तजन वह युद्ध नहीं चाहते हैँ कारण कि युद्ध में भगवान्‌ को अतिशय कष्ट उठाना पड़ेगा। और भक्तां से वह्‌ 
सहन नहीं किया जा सकता हे । *ूपंचेदं पोरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृषीष्ठाः ओर जन्मते मय्यसौ' इन दो 
श्छोकों में देवता कहते हें कि यह आपका पोरुष जन्म हमारे लये है । अतः देवकीजी के समान भगवान्‌ का माहात्म्य जानते 
हुए भी भक्त होने के कारण भूभार का हरण युद्ध बिना अन्य प्रकार से करने की प्रार्थना करते हँ । 


यावत्स्वस्येश्वर्याद्यप्रकटनेन निगुढत्वेनान्यतो वा :--जब तक आपने अपने ऐश्वर्य आदि को प्रकट नहीं किया है तब 
तक गुप्त रीति से अन्य द्वारा शत्रुओं का नाश हो सके तव तक युद्ध नहीं करना । वहाँ पर प्रयाब्धि के समय में सत्यत्रत 
आदि का भक्तजन रक्षणीय हे । 

( १) भगवन्‌ आपने पुरुष रूप धारण किया है, इसलिये आप युद्ध द्वारा रक्षा करना चाहोगे तो युद्ध रूप महा- 
सागर में युद्ध क्लेशादि रूप मकरों से भय की सम्भावना हे ऐसे विचार से स्नेह भाव वश भक्तों को दुःख होगा । वहू दुःख 
भक्तों को अभीष्ट नहीं हे अतः जेसे हीन जाति वाले मत्स्य का रूप धारण कर सुख पूर्वक विनाश्रम जळ संचार करते हुए रक्षण 
किया था वैसे अब भी करो यहु प्रार्थना है इसी कारण से अपने एश्‍वर्य के विरुद्ध होते हुए भी भीमसेन ने याचक बनकर 
जरासन्ध को मारा न कि भीम ने क्षात्र रूप से मारा । 


(२ ) भगवन्‌ आपने हयग्रीव रूप से ब्रह्मा के सत्र में प्रकट होकर असुर बध तथा वेद की रक्षा की। यहाँ भी 
राजसूय यज्ञ के समय प्रकट होकर ब्रह्माजी के स्वरूप ब्राह्मणों का सम्मान कर धर्म मयोदा की स्थापना की ओर वेदविरुद्ध 
बकवास करने बाले शिशुपाल का बिना श्रम विनाश किया। (३) कच्छपावतार में भेनेऽङ्गकण्झ्यनं ८.७-१० इस 
वाक्याबुसार खुजली मानकर आपने सुखपूर्वक 'मन्द्राचछ' को धारण किया। बैसे ही यहाँ भी विशेष वीय शक्ति के कारण 
भुजाओं में उत्पन्न हुई खुजळी की शान्ति करने के लिये ळीलामय युद्ध करना, न कि सामने आये हुए प्रतिपक्षी योद्धाओं को 
मारने के छिए । जब ऐसा अवसर हो तो, उनको मारने के लिए दूसरों को प्रेरणा कर दें। यही हमारी प्रार्थना है लेकिन आप 
कृपया विशेष भ्रम न कर । अतः भरावान्‌ का जहाँ जहाँ युद्ध हुआ हे वहाँ वहाँ ऐसा ही किया हे, तात्पर्य यह्‌ हे कि भगवान्‌ ने 
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अपने अन्य व्यूहों को प्रेरणा की है । जैसे राजा लोग क्रीडा के हेतु शिकार खेलते हैं वैसे ही भगवान्‌ युद्ध करते हें । इसलिए 
कहा गया है । विक्रीडितं तञ्जगदीशयोः परम्‌ यह जगत्‌ के दोनों ईशों की क्रीडा है । जिस प्रकार अमृतदानार्थ कच्छपजीने 
सन्द्राचळ को धारण किया बैसे ही यहाँ पर अपने आनन्दमय निज स्वरूप रूप अमृत के दान के लिए ही गोवर्धन को धारण 
किया हे और उससे व्रजमण्डल की रक्षा भी की है । (४) नृसिंह अवतार में पूर्व जन्म के भक्त जय विजय और इस जन्म में भक्त 
के पिता हिरण्यकशिपु का भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिये यकायक प्रकट होकर नाश किया । यह भी जताया कि नृसिंह्यावतार के 
समय देत्यत्व के तथा क्रूर होने के कारण लक्ष्मीजी भी स्वयं समीप नहीं जा सकती थी तो भी आपके पास भक्त जा सकते थे 
कारण कि भक्तों को आनन्द रूप से ही दर्शन देते थे। यहाँ भी पाण्डवों की रक्षा के लिए आसुरावेशी उनके भीष्म आदि 
पितामहाद्‌ का विनाश किया । वैसे हो कंसादिकों का भी बध किया। वनवास में पार्थ रक्षार्थ अचानक आविभूंत होकर 
शेष बचे हुए शाकान्न का उपभोग कर सबका समाधान किया । (५) श्री वराहजी श्री नृसिंहजी के समान प्रकट न होकर 
जिस प्रथ्वी के उद्धार के लिए स्वयं प्रकट हुए थे उस प्रथ्वी के गन्ध गुण को ग्रहण करने बाली नासिका इन्द्रिय को अधिष्ठान 
बनाकर उससे प्रकट होकर आपने प्रथ्वी से अपना स्पष्ट पक्षपात दिखा दिया । इस कृष्णावतार में भी पाण्डवां के रक्षणार्थ 
बिढुरजी के घर में बिराजे परंतु अन्यत्र दुर्योधनादि के राजभवन में नहीं बिराजे । कारण कि बिढुरजी पाण्डवों के गुणों के 
ग्राहक थे । इसी प्रकार ब्रज भक्तों के उद्धारार्थ ब्रज जनां से सम्वन्धित श्री गोकुळ में स्वयं प्रकट होकर ब्रज भक्तन की रक्षा की 
लेकिन अन्यत्र स्थिति नही की। इसी भाँति विद्भराजतनया रुक्मिणीजी का शिशुपाल से उद्धार करते हुए, हिरण्याक्ष 
की तरह मारां के मध्य में अन्तराय करनेवाले रुक्मी को वाँधकर ही स्वकार्य सिद्ध किया, लेकिन मङ्गल प्रस्थान के अवसर 
रुक्मी को मारा नहीं । आगे चलकर समय आने पर श्रीवळभद्र द्वारा रुक्मि का बध किया । (६) जैसे हंसावतार में तत्व- 
ज्ञान का उपदेश देकर सनव्कुमारोने ब्रह्मादिक का विषाद नष्ट किया वेसे यहाँ भो यदि वेदिक मयौदा के विरुद्ध गुरुबध करना 
पाप समझ कर स्वधर्म युद्ध से विमुख, भक्तवर अर्जुन की चिन्ता और विषाद को मिटाने के लिए श्रीमद्भगवद्गीता द्वारा 
तत्त्व ज्ञान का उपदेशा दिया ओर प्रथ्वी पर बढ़ा हुआ असुर राजाओं का भार उतारा । 

( ७ ) रामावतार में डूबने के साधन पत्थरों को तारने का साधन बनाकर एकभक्ता श्रीजानकी जी और एक भक्त 
बिभीषण के लिए अनेक देत्यां का नाश किया बैसे ही यहाँ इस कृष्णावतार में एक प्रथ्बी के लिए और अनेक ब्रजभक्त 
गोपीजनों के लिए अनेकों को मारे । एक प्रथ्वी के लिये अनेकों को केसे मारा ? इस शङ्का के निवारण के लिए कहते हैं कि 
असुरावेशी राजाओं में जिनको मारा था उनमें द्वेषादिभाव था । जिनको इन्होंने मारा वे नाम मात्र के लिये ही गये थे किन्तु 
उनका उद्धार हो गया । ( ८ ) परझुरामावतार ब्राह्मण बृत्ति होते हुए भी उसमें घोर क्षात्र धर्म स्वीकार कर असुर क्षत्रियां का बध 
किया है । इस अवतार में ब्रह्मत्व समान होते हुए भी देत्य वध करना ही हे । (५) देवावतार में श्रीवामनजीने तो साता की 
प्रार्थना से प्रकट होकर जिस त्रेलोक्य को लेने के कार्ये को ब्रह्मादिक भी नहीं कर सके, उस कार्य को केवळ अनायास वाणीसात्र 
व्यवहार से कर दिखाया । इस प्रकार यहाँ बृत्रासुर बध में यह स्पष्ट हे । माता श्रीदेवकीजी की प्रार्थना से प्रकट होकर ब्रह्मादिकों 
को कठिनाई से मिलने वाळा अपना आनन्द यादवा को दान दिया । राज्य के लोभी कंस को मारकर राज्य उग्रसेन को दिया 
आपने नहीं छिया था । इस प्रकार नमस्कार पर्यन्त भगवान्‌ की स्तुति की गई है | कंसादिवध तो भूतछ पर अवतारी स्वरूप से 
पधारने में अप्रयोजक है इसलिए इसकी पथक विशेष रूप से गणना नहीं की हे। ४० ॥ 

गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


श्रवणादिसक्त्या भक्तानामेव मोक्ष इत्युपसंहरति-श्वण्वन्चिति । मङ्गलानि श्रवणादिपरस्य मोक्ष्‌प्रतिबन्धकदुरित- 
निरासपूर्वकं पुण्यावहानि ते तव नामानि रूपाणि चकारात्‌ कमीणि च वक्तरि सति श््ण्वन्‌ , श्रोतरि सति गृणन्‌ कीर्तयन्‌ , 
श्रोदुबक्त्रोराभावे स्वयमेव संस्मरयन्‌ , चिन्तयन्‌ , चकारादन्यानपि स्मारयन्‌ क्रियासु लौकिकालौकिकच्यापारेषु वर्तमानोऽपि 
युष्मञ्चरणारविन्द्योराविष्टमासक्तं चित्तं यस्य सः | पुनर्भवाय संसारप्राप्तये न कल्पते न योग्यो भवतीत्यर्थः । प्रयतनं बिना 
मानसिकव्यापारः स्मरणम्‌ सप्रत्नश्च सञ्चिन्तनमिति भेद्‌ः।॥ ३७ || भवदवतारेणास्मद्वाङिछितं सर्वमेव जातप्रायमित्याहुः— 
दिष्टयोति । आश्रितातिहरणशीळस्य तब तदर्थमवतारो युक्त एवेत्याशयेन सम्बोधयन्ति -हे हरे इति। तव जन्ममात्रेण भवतः पदः 
पादभूताया अस्या भारातीया भुवो देत्थादिजनितो भारोपनीतो दूरीकृत एवेतिं दिष्टया भद्रं जातम्‌ । किञ्च सुशोभनेबंज्ञाङ्ङुशादिभिः 
शुभलक्षणेस्व्वत्वदकेस्तव कोमलेश्वरणैरङ्कितां तब त्वयानुकम्पितां कृपादृष्टयावळोकितां शां एथ्वीं दयां स्वग च वयं द्रक्ष्यमेत्यपि 
दिष्टया भद्रमेव । जन्ममाच्रेण चरणस्पर्शन वा कथं भारापरामादि तत्राहुः- ईशितुरिति । देवानां पादस्पर्शोऽपि भुवो डुळभः, किं 
पुनर्देवदेवस्य भगवतः पादस्पश इत्याश्चर्यं १ भगवत्कृपायाः कृत्यमित्याशयः। अदित्याः कुण्डलदानाद्यर्थ स्वर्गे गमनात्तत्रापि 
पादाङ्कितत्वं बोध्यम्‌ ॥ २८ ।। भारोऽपनीतस्तव जन्मनेति जीवबञ्जन्मोक्त्यापराधमाशाङ्कय तन्निरासाय संकल्पमात्रे भूभारहरणादि 
कुं समर्थस्यापि तबावतारे स्वजनानां श्रबणादिसुखपूर्वकोद्धारार्थठीलासङ्कल्प एव कारणमित्याहुः--न ते ऽभवस्येति हे इश! 
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ते तव भवस्य जन्मनः कारणं विनोदं क्रीडासङ्कल्पं विनान्यन्न तर्क॑यामः। ननु जीववन्ममापि जन्म कुतो नेत्य्राशङ्कथाहुः-भव इति । 
आत्मनि जीवात्मन्यपि भवो जन्मनिरोधः मरणं स्थितिश्च त्येते त्रयो यतस्त्वयि निमित्ते सति अविद्यया देहेन्द्रियान्तःकरणा- 
दावात्माध्यासेनेव कृता भवन्ति, अविद्यानिवृत्तौ तु तस्यापि जन्मादयो न भवन्ति | तव तु जन्मादि तद्रत्कथं स्यात्‌ । तत्र हेतुमाहुः 
अभवस्येति । अविद्याराहिःयेनासंसारिण इत्यर्थः । तत्र हेतु सूचयन्तः सम्बोधयन्ति-हे अभयेति। स्वयं भयरहितो ऽन्यभयनिवर्त- 
कश्वोभयथाप्यभयस्तत्सम्वो धनम्‌ । अविद्यानिवारणेन जीवाभयध्रदस्य कथमविद्याधीनत्वं स्यादित्याशयः । तत्र हेतुं सूचयन्तः 
पुनः सम्वोधयन्ति--हे आश्रयेति । अविद्यादिसकलाधारभूतेःयर्थः | तत्रापि हेतुः:ईरोति । सम्प्रोधनेन सूचितळोकवञ्जन्म- 
प्रतीतेरा्व ये तव लीलाया इति सूचयन्ति वतेति ॥ ३९ ॥ प्रस्तुतं प्रार्थयन्ते -मत्स्येति। हे ईश कर्त्मकर्तृमन्यथा कतुं समर्थ ? 
अन्यदा यथा मत्स्यादिषु कृतावतारः संस्त्वं नः अस्मान्‌ देवान्‌ त्रिभुवनं त्रिभुवनस्थान्‌ साधुजनांश्च पासि तथाऽधुनापि भुवो 
भारं हरेत्यन्वयः । एवं परमोपकारिणः परिपूर्णस्य तव नमनव्यतिरेकेण प्रत्युपकारे वयमसमथी इति सूचयन्तो हे यदृत्तम ? ते 
बन्द्नसिति बदन्तः सर्वे प्रणमन्ति । अश्वो हयग्रीवः । राजन्यः श्रोरामः । विप्रः परशुरामः । विघुधो वामनः ॥ ४० ॥ 


अस्विताथप्रकाशिका 


तस्माद्‌ अक्त्यैव मोक्ष इत्युपसंहरन्ति- रण्बन्निति ॥ मङ्गलानि पुण्यावह्यानि ते तब नामानि रूपाणि चकारात्कमोणि 
शृण्वन्‌ स्वयं स्मरन्‌ अन्यांश्च सोत्कण्ठं संस्मारयन्‌ चिन्तयंश्च श्रवणादीनां विकल्पो ज्ञयो नतु समुच्चयः । क्रियासु लोकिक्रालोकिक 
व्यापारेषु वत्तमानोऽपि क्रियासु देवा्चनादिष्विति स्वामिपादाः । युष्म्चरणारविन्दयोराविष्टमासक्तं चित्तं यस्य । यद्वा | क्रियासु 
व्वल्लीछासु त्वच्चरणारविन्द्यो श्वाविष्टचित्त: स पुनर्भवाय संसारप्राप्तये न कल्पते न योग्यो भवतीत्यर्थः । प्रयत्नं विना मानसिकठपरापारः 
स्मरणं स प्रयत्नश्च सचिन्तनमिति भेदः ॥ ३७ ॥ दिष्टयेति॥ हे हरे ! ईशितुः ईश्वरस्य तव जन्ममात्रेण भवतः पदः पदजातत्वेन 
तदभेदात्‌ पादभूताया अस्या भारात्तीया भुवो देत्यादिजनितो भारोऽपनीतो दूरीकृत एवेति दिष्टया भद्रं जातम्‌ । किंच सुशोभनर्व- 
ज्राङकुशादिभिः शुभलक्षणे त्वत्पदकेः । अल्पार्थे अनुकम्पायां वा कन्‌। कोमलैः पदे रित्यर्थः । अङ्कितां तव त्वयाऽनुकम्पितां कृपा- 
दृष्ट्याऽवलोकितां गां प्रथ्वीं द्यं स्वर्गा च वयं द्रक्ष्यामेस्यपि दिष्टया भद्रमेव । सलोप आपः । अदित्याः कुण्डळदानाद्यर्थं स्वर्ग गमना- 
त्तत्रापि पादाङ्कितत्वं वोध्यम्‌ ॥ ३८ ॥ जन्मनेत्युकत्या प्रसक्तं संसारिस्वकथनापराधं मान्ति -न ते इति॥ हे ईश ! हे अभय 
भयरहित ! हे आश्रय यद्वा । अभवाश्रय अभवस्य असंसारिणः तब भवस्य जन्मनः कारणं बिनोद क्रीडासंकल्पं विनान्यन्न तकयामहे । 
लीळार्थमेव जन्म कंसवधादि त्वतितुच्छम्‌। यतः आत्मनि जीवात्मन्यपि भवो जन्म निरोधः मरणं स्थितिशचेत्येते त्रयो यतस्त्वयि 
विषये अविद्याकृता न परमार्थतः सन्तीति । तव तु जन्मादि तद्वत्कथं स्यात्‌ । यद्घा। प्रपञ्चस्य सृष्ट्यादिका अपि त्वदाश्रितया 
अविद्ययेव कृताः । तत्र कंसवधादेः का वात्तौ ॥| ३९ ॥ मत्स्याश्वेति ॥ हे ईश | अन्यसमये यथा मत्स्यादिषु कृतावतारः सन्‌ त्वं 
नः अस्मान्‌ देवान्‌ त्रिभुवनस्थान्साघुजनांश्च पासि तथाऽधुना भुवो भारं हरेत्यन्बयः। अधुना भूभारहरणमेवास्माकं पालनम्‌ 
इत्याशयः। तत्र अश्वो हयग्रीवः राजन्यः श्रीरामः विप्रः परशुरामः विबुधो वामनः । हे यदूत्तम ! ते वन्दनमिति वन्दतः सर्वे 
प्रणमन्ति । तवोपकारस्य प्रणमन्ति । तवोपकारस्य प्रणाम एव प्रत्युपकार इत्याशयः ।। ४० ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


इन्द्रादिनामरूपेभ्यो हरेरसाधारणनामरूपाणां हि ध्येयत्वादिकं वदन्तः स्तुवन्ति ॥ ऋण्वन्निति ॥ यः पुमान्‌, ते तव, 
सङ्गळानि सङ्गलावहानि, नामानि कृष्णहरिकृष्णादीन्यमिधानानि, रूपाणि कृष्णशुक्लवणीदीनाकारांश्च, शण्बन्‌ वक्तसंनिधाने 
सत्याकर्णयन्‌ गृणन्‌ श्रोतुसंनिधाने सति तान्‌ प्रति कथयन्‌, तदुभयासंनिधो संस्मरयन्‌ णिजर्थस्त्वबिवक्षितः चिन्तयश्च सन्‌ , 
क्रियासु वेदिकासु आसनाटनभोजनादिलोकिकक्रियासु चापि, त्वच्चरणारबिन्द्योः, आविष्टचित्तः आसक्तमतिः भवेत्‌, सः पुमान्‌ , 
भवाय श्रेयसः समृद्धय , कल्पते योग्यो भवति । स इत्यत्र नेति पाठे, भवाय संसृतये, न कल्पते । किं तु मुक्तये कल्पते इत्यर्थः ।।३७॥। 
आत्मनां प्रकृतावतारप्रयुक्तमानन्दमा विष्कुर्वन्तः स्तुवन्ति ॥ दिष्टयो ति ॥ दिष्टये त्यानन्दद्योतक्रमञ्ययम्‌। हे हरे आश्रितात्तिह्दारिन्‌ , 
ईशितुरीश्वरस्य, तव जन्मना, भवतः पदा पादविन्यासेन च, पद इति पाठे, भवतः पद्‌ः, तव पदरूपाया इत्यर्थः । अस्याः भुवः, 
भारः अपनीतः अपह्ृतप्रायो जात इत्यर्थः । इदं, दिष्टया अस्माकमा नन्दकृदित्यर्थः । सुशोभनेः ध्वजवञ्राङकुशयवो दु्ध्वरेखात्मक- 
चिह्णश्वारुभिरित्यर्थः । स्वतपद्केः तव पादविन्यासेः, अङ्कितामळंक्रृतां, तव स्वया, अनुकम्पितामनुकम्पाविषयतासुपनीतां, गां भूसिं, 
यां स्वर्ग च, द्रक्ष्याम द्रक्ष्यामः | एतदपि दिष्टया दिष्टये त्यस्य पूर्ववदर्थः ॥ ३८॥ अथावतःरनिमित्तमाविष्कुर्वन्तः स्तुवन्ति । नेति । 
हे ईश, अभवस्य कर्माधीनोत्मत्तिरहितस्य, ते तव, भवस्य जन्मनः, कारणं निमित्त, विनोदं विना, लीळार्थकसंकल्पमरृते इत्यर्थः । 
न तर्कयामहे । तदर्थमेवेति जानीम इत्यर्थः । बतेत्याश्वर्य अनितरसाधारणल्वाद्विस्मयः । यथा सृष्टय।दिजगद्व्यापारो विनोद्मात्रा- 
ुकूलसंकल्पपूर्वकस्तद्वत्वञ्जन्माऽपीत्यभिप्रायेणाहुमेव इति। यतो भवद्विनोदादेव निमित्तात्‌, हे अभय, पाठान्तरे हे अभव, 
अविद्यया संसारिणा ज्ञानविरोधिन्या प्रकृत्या, जगत इति शेषः । भवः प्रादुभोवः, स्थितिः पालन, निरोधो ळयश्चापि, इत्येते 
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त्रयोऽपि विकाराः, आश्रयात्मनि आश्रये तस्याधारभूते, आत्मनि अन्तरात्मनि, आश्रयेऽऽत्मनि इति पाठे, “गृढो 55त्मा न प्रक शाते’ 
इतिबद्वणेविकारः । त्वयि, कृताः तमेव बिनोदमभवस्प्र तव भवकारणं मन्यामहे इत्यर्थः । आश्रयात्मनीति संधिरार्षः । अनेन जगत 
उत्पत्त्याद्यो विकाराः प्रक्कतिगता न स्वरूपराता इति सूचितम्‌ | अस्माभिजंगदुत्पत्त्यादिक यद्विधीयते तत्वन्निदेशागतेः्चर्यण, त्वयि तु 
साहजिक, तदपि विनोदानुकूलसंकल्पमात्रतस्तदपि अविद्याद्वारजमेवेति स्वमपारेश्वर्यं इति भावः || ३९॥ यथा मत्स्याद्यवतारपरि- 
प्रहेणास्मान्‌ रक्षितवानेवमधुना भूभारापहारद्वारा5स्मान्‌ पाहीत्याहुः । मत्स्येति । मत्स्यश्च अश्वश्च कच्छपश्च नृसिंहश्च बराददश्च 
हंसञ्च राजन्यः क्षस्त्रियश्च विप्रश्च विबुधा देवाश्च तेषु, कृतः परिग्रद्वतीडबतारो येन स तथाभूतः, त्यं नोऽस्मान्‌ , त्रिसुवनं त्रिलोकीं 
च, यथा पासि रक्षितवान्‌ , तथा अधुनाऽपि, हे ईशा, भुबः भारं हर अपनय। हे यदृत्तम, ते तुभ्यं, बन्दन, नमस्कुर्म इत्यर्थः ॥४०॥ 
कृष्ण प्रिया 


हे भगवन्‌ | आपके मङ्गलमय नाम और मङ्गलमय रूपों को स्मरण करते हुए, सुनते हुए, कहते हुए और चिन्तन 
करते हुए जो पुरुष देवाचनादि क्रियाओं के करने के समय आपके चरणारविन्द में ही चित्त स्थिर रखते हैँ । उनका कभी भी 
पुनर्जन्म नहीं होता है || ३७ ॥ हे हरे। प्रसन्नता का विषय है कि आपके श्रीचरण स्वरूप इस भूमि का भार, आप प्रभु के 
जन्म प्रादुभौव से दूर हो गया । आपके सुन्दर 'चरणारविन्दां से चिह्नित तथा कृपाबाली प्रथ्वी ओर स्वर्ग को हम देखेंगे यह भी 
हर्ष का विषय हे ।। ३८ ॥ हे ईश ! हे श्रीकृष्ण ! आप यद्यपि अजन्मा हो, फिर भी जन्म लेने का कारण केबल क्रीड़ा विना 
दूसरा कोई हेतु हमारे बिचार में नहीं आता है । जन्मरहित, आपके विषय में जन्म, निरोध तथा स्थिति, अज्ञान के कारण, 
हम देखते हैं ।। ३५॥ हे यदूत्तम ! मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, क्षत्रिय, विप्र और देवाँ में अवतार धारण करके आपने 
दूसरे समय में जेसे हमारी तथा त्रिलोकी की रक्षा की है वेसे अब भी करो ओर प्रथ्वी का भार उतारो । हे ईशा ! हम आपको 
प्रणाम करते हैं ।। ४० ॥ 


दिश्चाम्ब' ते कुक्षिगतः परः पुमानंशेन साक्षाद्‌ भगवान्‌ भवाय नः | 
७ ७९ € ७ 
मा भूद भयं भोजपतेम्रु मूर्षोर्गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः | ४१ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा | ्रह्मेशानो पुरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिवस्‌।। ४२॥ 
इति श्रीमऱद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 'जन्सप्रकरणे 
ससुद्यमो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥| २॥ 
कर्दसक्षसा 
अन्वयः हे अम्व दिष्टया ते कुक्षिगतः अंशेन परः पुमान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ नः भवाय ( समागतः ) सुमूर्षोः भो जपतेः 
भयम्‌ मा भूत्‌ तव आत्मजः यदूनाम्‌ गोप्ता भविता ॥ ४१ ॥ श्रीशुक उवाच- उति पुरुषम्‌ यद्रूपम्‌ अनिदम्‌ यथा तथा अभिष्टूय 
ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः दिवम्‌ प्रतिययुः ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ।। २॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदोपिका 
देवकी प्रत्याहुः । दिष्टथोति । नोऽस्माकं भवायोद्भवाय साक्षात्परः पुमांस्ते कुक्षि गतोऽतो भयं माभूदिति ॥ ४१॥ यस्य 
रूपसनिद्‌ सबंप्रत्यग्भूतम्‌ । यथा यथावत्‌ । अस्मान्वंचयित्वा एताविह स्थास्येते इति मन्यमाना ब्रह्मेशानौ पुरोधाय पुरतः कृत्वा 
ययुरिति ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वार्धे टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥। 
श्रोवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाशः 
प्रत्याहुः सांत्वयामासुः । यदूनाम्‌ अंशेनापि भोजपतेः कंसस्य सकाशाद्भयं मा भूत किं तु हर्यवतारेण सव तेषां भयं 
नष्टं भविष्यतीति । यद्वा--यांशेनः परः पुमान्प्रकृतीक्षणकत्ती पुरुषः स साक्षादिति संबंधः । अन्यथा “कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌? 
इत्युक्तिरसमंजसा स्यादिति भावः । हे अम्बेति | भगवन्माठृत्वेन परमवंद्यत्वात्‌ । यद्यपि मनस्तो दधारेयुक्तं तथापि मातरि ङुक्षिगत 
१. दिष्टया च ते इति कस्यचित्‌ । २. गमंगत विष्णोब्र ह्या दिकृतस्तुतिर्नाम-इति कस्यचित्‌ । ३. तृती योऽध्यायः-विज- । 
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इति तथेव वक्त योग्यत्वादुक्तम्‌ । अंशेन श्रीवळदेवेन तस्यापि तस्यां जन्म प्रकाशितमिति यद्वांशोन मत्स्यादिना योऽस्माकं भवाय 

~ FA ० ~ ~ = ति ८६ 
भवेत्स एव साक्षात्त कुक्षिगत इति दिष्ट्या । ननु कंसस्य दुश्च प्टाभरेण विभेमि तत्राहुः--मुमूर्पोरिति । निकटापातमृत्युत्वादेवं 
चेष्टत इति भावः । ते भयं मा भूतत्वं भयं मा कुवित्यर्थः । ननु जाने तावदेव किमनिष्टं स्थात्तत्राहु:--यदूनां सर्वपामपि कि पुनस्तव 
श्रीबसुदेवादीनां तस्य स्वस्य चेत्यर्थः | एबं नित्यमेव देवास्तां स्तुवंतोति ज्ञेयं तदुक्तं वेष्णवे “अदृष्टाः पुरुपस्त्रोभिर्देवकी देवता गणाः । 
विप्राणां बपुषा विष्णु तुष्डुवुस्तामहर्निशम्‌ ॥” इति विश्वनाथः ॥ ४१ ॥ सर्वम्रत्यग्भूतं सर्वातरम्‌ । यद्वानिदम्‌ । इदंतया वक्तमशक्यं 
प्रत्यक्षजगद्विलक्षणम्‌ । “एताबिह स्थितौ किश्चिद्रहस्यं मा द्रक्ष्यतः इति मन्यमाना देवा ब्रह्मेशानो पुरोधायेव ययुरिति भावः ।। ४२ ॥ 

€ 
गभस्य देवक्यष्टमगर्भेस्य स्तुतियस्मिन्‌ स गर्भस्तुतिः अस्य द्वितीयाध्यायस्य नामेत्यर्थः ॥ 
इति श्री मद्भागवतमावार्थ दोपिका प्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे ढविती योऽघ्यायः ॥ २ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणो 


एवमन्येरळक्ष्यमाणा देवाः श्रीभगवन्तं स्तुत्वा तेनेवातिविस्मितां श्रीदेवकीमाश्वासयन्ति-दिष्टय।म्ब ! इति हे मातरिति 
भगवन्माठृत्वेन परमवन्यत्वात्‌ यद्यपि मनस्तो दधारेत्युक्तं तथापि कुक्षिङ्गत इति मातरि तस्यां तथेव वक्त योग्यस्वादुक्तं परः 
पुमान्‌ परमपुरुषोत्तम इत्पर्थः । तत्र साक्षात्‌ स्वयमेव न व्वंशादिना अत एव भगवान्‌ सर्वेश्वर्ययुक्तः अंशेन श्रीबळदेवेनेनि 
तस्यापि तस्यां जन्म प्रकाशितमिति ज्ञेयं न इति साक्षात्तदङ्गविशेषयोर्युंचयोभंचायेति किम्वक्तव्यमपि तु तत्प्रजानामस्माकमेवेत्यर्थः । 
यद्वा, अंशोन मत्स्याश्चादिना योऽस्माकं भवाय भवेत्‌ स एव साक्षात्त कुक्षिं गत इति यत्‌ एतदिष्टया । ननु, कंसस्य दुश्चेष्टाभरेण 
विभेमि तत्राहुः--मुमूर्षा रिति । निकटायातम॒त्युत्वादेवं चेष्टत इति भावः । ते भयम्माभूत्त्व भयमाकुरवित्यर्थः । ननु, न जाने तावदेव 
किमनिष्टं स्यादिति तत्राहुः--यदूनां सर्वेषामपि किम्पुनस्तव श्रीवसुदेवादीनां वा तस्य स्वस्य वेत्यर्थः । एवं नित्यमेव देवास्तां 
स्तुवन्तीति ज्ञेयं तथा च विष्णुपुराणे -- 
“अदृष्टाः पुरुपेः स्रीभिर्दे वकीं देवतागणाः । विश्राणां वपुषा विष्णुं तुष्टुवुस्तामहर्निशम्‌” ॥ 2१॥ 
पुरुषमिति श्री देवकीहृदयपुरे स्थित्यभिप्रायेण । यद्वा परमपुरुपोत्तमं यस्य रूपमनिदं प्रपञ्चातीतं परत्रह्मात्मकं तथा 
तथाभूतत्वेन स्तुतेरविषयमपीत्यर्थः । इत्यनेन देवकीजन्ममात्रेणेव भूभारोऽपनीत इत्यादिगर्मितेन प्रकारेणाभितः स्तुत्वेति परमात्म- 
तादिवर्णनेन स्तवनादपि श्रीदेवकी गर्भजातत्वादिवर्णनस्तुते रुत्कर्षोऽभिप्रेतः ।। ४२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवेष्णवतोषिण्यां द्वितीयोऽध्यायः ॥॥ २ ।। 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वृहदवष्णवतोषिणो 


४१-एवमन्येरळक्ष्यमाणा देवाः श्रीभगवन्तं स्तुत्वा तेनेवातिबिस्मितां श्रीदेवकीमाश्वासयन्ति- दिष्टर्‍याम्वेति, हे 
मातरिति भगवन्मातृत्वेन परमवन्द्यत्वात्‌ यद्यपि मनस्तो दधारेत्युक्तम्‌ , तथापि कुक्षिंगत इति स्नेहूविशेष-जननाथे तव पुत्र 
इत्यर्थः । भक्तवात्सल्येन स्नेहभर-जननारथं कुश्चिप्रवेशोऽपि भगवत्तया बिकारादिदोपाभाव एवेति सिद्धान्तेऽपि बिरोधो न 
स्यादेव । परः पुमान्‌ पुरुषोत्तम: परमेश्वर इत्यर्थः । तत्र च साक्षात्‌ स्वयमेव, न त्वंशादिना, अतएव भगवान्‌ सबैश्वयंयुक्तो 5शेन 
श्रीवळदेवेनेति तस्यापि तस्यां जन्म प्रकाशितमिति ज्ञेयम्‌ । यद्वा, याँऽशेन मस्स्याश्व-कच्छपादिना नोऽस्माकं भवाय भवेत्‌ , 
स एव साक्षात्‌ ते बुक्षि गत इति यदेतदिष्टया । “नः? इति श्रीदेवकी-वसुदेवादी नप्यास्मीयत्वेन गृहृन्ति । ननु कंसस्य दुश्चेष्टाभरेण 
बिभेमि ? तत्राहुः-मुसुर्षो रिति निकटायातमृत्युत्वादेवं चेष्टत इति भावः। ननु न जाने तावदेव किमनिष्टं स्यादिति ? तत्राहुः 
गोप्तेति, यढुनां सर्वेषामपि, किं पुनस्तव बसुदेवादीनामेवेत्यर्थः । एबं नित्यमेव देवास्तां स्तुवन्तीति ज्ञेयम्‌। तथा च श्रीबिष्णु- 
पुराणे ( ५।२।६) अदृष्टाः पुरुषेः खत्रीभिदेंवकीं देवतागणाः । बिश्राणां वपुषा विष्णु तुष्टुवुस्तामहनिशम्‌ ॥' इति ॥ 

४२-- पुरुषमिति श्रीदेवकी हृदयपुरे स्थित्यभिप्रायेण; यद्ठा, पुरुपोत्तममपि यस्य रूपमनिदं प्रपद्धातीतं परन्रह्मात्मक- 
मित्यर्थः | तथाभूतमपीत्यनेन देवक्यां जन्ममात्रेणेव भूभारोऽपनीत इत्यादिप्रकारेणाभितः स्तुत्वेति परमात्मतादिवणेनेन स्तवनाद्‌पि 
दे बकीगर्भजातट्वा दि-वणे नस्तुते रूत्कर्षो ऽभि प्रेतः ।। 

इति श्रीमञद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्री श्रील-सनातन-गोस्वामि-पाद-कृतायां 
श्रीवृहद्द षणव तोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
श्रीसुदशनसु रिक्रतशुकपक्षीयम्‌ 
देवकी प्रत्याहुः--दिष्टयाम्वेति भवाय समृद्धय ॥ ४१-४२ ॥। 
इति श्रीमद्धभागवतवब्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदशनसूरिकृते शुकपक्षीये द्वितीयोऽध्यायः ।। २॥ 
५१ 
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४०२ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. ४१-४२ 


शीसद्वीरराघवाचायंक्कता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
(२. >> ७ ~ ० ~ ~ ~ 
देवकीं प्रत्याहुः - दिष्ट्य ति । हे अम्ब ! नोऽस्माकं भवाय समृद्ध थो अंशेन स्वसङ्कल्पेन हेतुना परमपुरुषो भगवान्‌ 
साक्षात्‌ तब ङुक्षि प्रविष्टः मुमूर्षोभोजपतेः कंसाद्भयं तव माभूत्‌ तव आत्मजो यदूनां गोप्ता भविता भविष्यति ॥ ४१ ॥ इतीत्थं 
यथा यस्य भगवतो रूपम्‌ अबिदंस्तथा स्वमत्यनुसारेण तं परमपुरुषमभिष्ट्य ब्रह्मरुद्रौ पुरुस्कृत्य देवाः स्वगं ययुः ।। ४२ ॥ 
इति श्रीमञद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवा चाय्यंकृत भागवतचन्द्रचन्द्रिकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


श्रीविजयघ्वजतीरथकृता पदरत्नावलो 
भगवद्भक्तवहुमानातिशयेनापि भागवतो धर्म इति प्रदर्शनाय देवकीमाह-दिष्टयोति। दिष्ट्या मङ्गलं “दिष्टया 
स्यान्मङ्गलादिघु” इति याद्वः साक्षात्तर्यः जाग्रदाद्यवस्थातिक्रान्तः भविता भविष्यति॥ ४१॥ यद्रूपमनिदं प्रत्यक्षसिद्ध जगद्वि- 
लक्षणं तं पुरुषं पूणं यथा यथावदाभिष्टूय यद्वा यद्रूपं यथाउनिद्‌ प्रतीयते तादशर्विशेषणरभिष्टूय ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमहिजयध्वजतीर्थकृतपदरत्नावल्यां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥। 


श्रोमज्जोवगोस्वामिकृतः बरृहत्‌क्रमसन्दभ॑ : 
दिष्टयाम्ब ते इति । साक्षात्‌ परः पुमान्‌ ते कुक्षि गत: | अंशेन बलदेवेन । अंशो किं न इति वा। अंश्यते विभज्यते 
अस्मादित्यंशः पूर्णभावः, तेनेति वा; अन्यथा साक्षा दित्यसङ्गतेः ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीदशमे श्रीबृहत्‌क्रमसन्दर्मे द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्जूषा 
दिष्टथ त्यादि । हे अम्ब मातः ! देवः परो भगवान्‌ साक्षात्‌ स्वयमेव ते तव कुक्षिं गतः ङुक्षिप्रविष्टः, यः खल्वंशोन 
भवायनो भवो विश्वमयनं यस्यांशेन पुमान्‌ पुरुषावतारः अतो भोजपते, सकाशादुभयं मा भूत्‌ । यद्वा, नोऽस्माकं भवाय वृद्धये 
साक्षाद्‌ भगवान्‌ ते तव कुक्षिं गतः, अंशेन पुरूषः पुरुषावतारो यस्यांशे इत्यर्थः | अतः परः परात्परः ॥ ४ १-४२ ॥ 
इति द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥ 
श्री महिश्वनाथचक्रवत्तिक्ृता साराथर्दाशनो 
देवकीं स्तुवन्तं आश्वासयन्ति-दिष्टयोति । अंशेन बळदेवेन सह कुक्षिङ्गत इति यद्वा योंऽशोन परः पुमान्‌ प्रकृतीक्षण- 
कर्ता भवेत्‌ साक्षाद्भगवानित्यर्थः । भवाय भूत्ये ॥ ४१ ॥ यस्य रूपम्‌ अनिदं प्रपग्ातीतं चिन्मयमित्यर्थः । अस्मान्‌ वञ्चयिस्वा 
एताविह किमपि रहस्यमद्भुतं द्रक्ष्यत इति मन्यमाना ब्रह्मेशानौ पुरतः कृत्वा || ४२ ॥ 
इति सारार्थदशिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । द्वितीयो दशमेऽध्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ २ ॥। 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदोपः 
श्रीदेवकी प्रत्याहुः दिष्टये ति | हे अम्च मातः ! यांऽशेन नो भवायोद्भवाय भवति स साक्षात्परः पुमान्‌ ते कुक्षिङ्गतः 
अत्याश्चर्यरूपं तव भाग्यम्‌ ॥ ४१ ॥ इदं प्राक्ृतमनिदमप्रा कृतम्‌ अप्राकृतविग्नहं परं पुरुषम्‌ इति पूर्वोक्तरीत्या यथाशकत्याभिष्ट्य 
ब्रह्मेशानौ पूज्यतया पुरोधाय पुरस्कृत्य दिवं प्रति ययुः यद्वा, बयमंशेनात्रावतीणी भगवदाज्ञया तथेव निवसामः एतो तु कदाचिदत्र 
भगवह्ठीलादशंनार्थ साक्षान्निवसिष्यतः अतः पुरोधायेत्युक्तम्‌॥ ४२ ॥ 
इति श्रोमद्धागवते महापुराणे दशमस्रन्घीये श्रीमच्छुकदेवक्‌तमिद्धान्तप्रदीपे द्वितीयाऽध्यायार्थ प्रकाशः ।। २॥ 
श्रीपांघरीनारायणाचारयकृतो विरोधोद्धारः 
इतीति । अत्रादौ त्रह्माभवश्चास्तुबत्‌ । मध्ये ब्रह्ममवावूचतुः | अंते इत्यभिष्टय देवताः प्रतिययुरिति । अतो बिरोधः । 
तस्मा दुर्थातरं । पुरुषं गर्भेस्थं | यदिस्यव्ययं । यस्यां देवक्यामित्यर्थः || अनिदं । इदं शब्दवाच्यजगद्विलक्षणं ॥ रूपं । भगवद्रूपं । 
स्थितं तं च || यथा । योग्यतामनतिक्रम्य ।। इति । उक्तप्रकारेण ॥ अभिष्टय । स्तुःवा | यद्वा । यस्य भगवतः । रूपं । अनिदं अनः 
प्राणो गुर्त्वेनास्त्येषामिति अनिनो वेष्णवाः | तान्‌ दयति पाल्यति। तत्‌ अनिदं । देङ पालन इति धातोः । तं पुरुषमभिष्ट्य 
स्थिताविति ब्रह्मेशानविशोषणत्वेन शोषं कल्पयेत्‌ । अन्यथा ल्यबंतक्रिययोरेकक्कत्वनियमात्स्तवनरूपक्रियायाः सर्वदेवकतृकत्वे 
त्रह्मभवावूचतुरिति पूर्ववाक्यस्य विरो धापत्तिसतस्मा सिस्थतशन्द्रस्य स्थानरूपक्रियायामेव ब्रह्मशानकतृकल्यवंतान्वयं कृत्वा तत्पुरोधा- 
नार्थकेन पुरोधायेति ल्यवंतेन सहयानरूपक्रियाया देवमात्रककृकत्बं ज्ञेयं । तस्मान्न कोऽपि विरोध; || ४३ ॥ 
इति श्रीभागवते तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥ ( अस्मत्क्रमेण द्वितीयोऽष्यायः ) 
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स्क, १० वृ. अ. २ श्लो. ४१-४२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ४०३ 
श्रीसत्यघर्म कृता श्रीभागवतटिप्पणी 


देवकोर्तनवद्देबकी युणकीर्तनमपि भगवत्तोषद्मिति तामुद्दिश्य भाषते ॥ दिष्टयाऽम्वेति। अम्वार्थनद्योरिति हस्वः | हे अम्ब 
दिष्ट्या मङगळम्‌। दिष्टया स्यान्मङगलादिष्विति यादवः। परः पुमान्परमपुरुपो भगवानंशेनावेशावतार इति पराकरोति ॥ 
साक्षादिति । मुख्यांशेन नो भवाय मङगलाय भवाय नो मङगळाश्रय इति बा । ते कुक्षिं गत इति स तथा । भोजपतेः कंसात्‌ | मा 
भूत्स कीदृश इत्यत आह्‌ ॥ मुमूर्षो रिति । तथा जनाशाक्कितात्‌ श्वा मुमूर्षति । कूलं पिपतिपतीत्यादिवदाशाङ्क।यां सन्‌ तवात्मजो यदूनां 
गाप्ता रक्षिता भविता भविष्यति, ४२ ॥ यद्रूपमनिदं नेदमनिदं जगद्विलक्षणं तं पुरुषं पूणपङुणं यथा सम्यगिति पूर्वोक्तप्रकारेणा- 
भिष्ट्य स्तुत्वा त्रह्मेशानो ब्रह्मा चेशानश्च तो ब्रह्मा चेशश्व तौ । अनित इत्यनो च । चष्टावन्तो गन्तुमुद्यताविति यावदिति वा । तो 
पुरोधाय पदमेक देवा दिवं प्रति ययुः || ४३ ॥ 

इति श्रोमागवतटिप्पण्यां सत्वधमंकृताया दशमपूर्वार्ध तृतीयोऽध्याय ॥ १०३ ॥ छ॥ 
अस्मत्क्रमेण द्वितीयोऽध्यायः ।। 


श्रीसुबो विनी 


प्रसङ्गात्‌ तञ्चरित्रं फळरूपं निरूपयन्‌ देवकी सान्त्वनमप्याह्‌ दिष्टयाम्बेति। हे अम्ब मातः | सवीत्मकस्य भगवतो माता 
मातेव । नृसिंहादिवदकस्मादेवाबिभावो युक्तः । यत्‌ ते कक्ष गत एतद्‌ दिष्टया । उक्तमर्थमुपपादयितुमाह्‌ परः पुमानिति । पुरुषोत्तम 
इत्यर्थः । अंशेन तव कुक्ष्येकदेशेन प्रयुम्नांशेन पुत्रो वा । साक्षाद्‌ भगवानिति ज्ञानक्रियांशव्यावृत्त्यर्थम्‌ । तवोदरे त्वदर्थं नागतः 
किन्तु भवाय नोस्माकमेवोद्भवाय तव कुक्षि गतः । तर्हि मम का गतिरितिचेत्‌ तत्राह तब भयं मा भून्न भविष्यति। आशांसायां 
प्रथमार्थ “छन्दसि छुङलङलिट' इति लडर्थ लुङ्‌ । “माङि लुड।” तिसूत्रादपि तथा । भोजपते: कंसात्‌ । स हे वचनेनैव भोषयति | 
न तु क्रियां कर्तु शाक्तः । वचनं च तस्योपेक्ष्यम्‌ । यतोयं मुमूषुः । सुमूपूःणां विक्लवा गिरो भवन्ति । ननु वचनमात्रेणेव कथं भय- 
निवृत्तिस्तत्राह्‌ गोप्ता यदूनां भविता तवात्मज इति। तव रक्षायां कः सन्देहः ? यदूनां सर्वेपामेव तवात्मजो गोप्ता भविष्यति | 
अनेन स्वरूपकार्यमानुषङ्किक च कार्यमुक्तम्‌ ॥ ४१॥ 

उपसंह्रतीति । पुरुषमिति । स्वतन्त्रतया सर्वकायंकतृत्वमुक्तम्‌ । यद्‌ रूपं पूर्व सतोत्रे यादृशं रूपं निरूपितम्‌ । अनिदं यथेत- 
दुक्तं तथा च न भवति | देत्यानामपि युक्तिदानेन हितकतृुत्वात्‌ । इदमेवं भवदपि तथा न भवति । प्रकारभेदेन सर्वमेव सत्यं 
सर्वम सत्यमित्यर्थः । ब्रह्म शानो कथव्रिदत्रेव स्थास्यत इति शङ्कया तो पुरोधायाम्रे कृत्वा देवा दिव प्रति ययुः । प्रतिदिवमिति । 
एकविंशतिः स्वगीः शातं स्वगा श्वो तिमतभेदेन स्वस्वस्वर्र स स देवो गत इत्यर्थः । युरिति । मध्ये देत्यकृतो विघ्नः कापि न जात इति 
“या प्रापण” इतिधातुना सूचितम्‌॥ ४२ ॥ 

इति श्रीमद्भागवतसुबो धिन्यां श्रीवल्लमदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीयोध्यायः ।। २॥ 


( २ ) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

दिष्टे त्यत्र-तच्चरित्रं फलरूपमिति । “दिष्टया हरेस्या? इत्यत्र भगवच्छास्त्र भगवानेन प्रमाणादिचतुष्टयमिति प्रतिज्ञाय 
यदत्र चरित्रस्य फळत्वसुक्तं तदू धर्मरूपेण प्रकटस्याविभीवः कर्माण्यानन्दरूपेण प्रकटस्य़ाविभावो जन्मानीति वेदिकसिद्धान्तस्य 
भगवच्छास्जसिद्धान्तस्य च सामानाधिकरण्यादिति वोध्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 

इतीत्यत्र-मूलेनिदंघथेत्येकं पदम्‌ | समासस्तु इदं च तद्‌ यथा च इदंयथा न इदंयथा अनिदंयथेत्येवं तत्र बोध्यः । 
एकविशति स्त्रर्गा इति। ते च नृसिंहपुराणे सिद्धाः । एवं शतस्वररापक्षोपि पुराणान्तरादवगन्तव्यः ॥ ४२ ॥ 

इतिश्री मद्वल्ल भनन्दनच रणेकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरविरचिते दशमस्कन्घ- 
सुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाशचे द्वितीयाध्यायविवरणम्‌ ।। २ ॥ 


( ३ ) श्रोमद्ठल्लभमहाराजकृतः श्रोसुबो धिनीलेखः 


दिष्ट्चाम्बेत्यस्याभासे- प्रस ङ्गादित्यस्य देवकीसान्ध्वनमित्यनेनान्वयः । फलरूपत्वस्यावान्तर प्रकरणार्थसङ्गतत्वात्‌ 
सान्स्वनस्य च कथासङ्गतत्वात्‌ परपुरुषस्वकथनात्‌ तच्चरित्रस्य फलरूपत्वसुक्तम्‌ । व्याख्याने प्रथमार्थं इति । अष्टाध्यायोक्रमेणा 
“शंसावचचन लिडी” तिसूत्रात्‌ प्रथमस्य“ल्ुट्‌ शेषे चे”ति सूत्रस्याथ लुडर्थ भविष्यत्याशंसायां वाच्यायां“छन्दसी”ति सूत्रेण 
लुङित्यर्थः । अनेनेति। “पर: पुरुष'' इतिस्वरूपं “नो भवाये? ति कायं “तव भयं मा मू? दित्यानुष ङ्गिकं कायसिति विभागः ॥४१॥ 
इति श्रीमद्भगवते महापुराणे दशमस्कन्धे प्रथमे जन्मप्रकरणे समुद्यमो नाम द्वितीयोष्यायः । १० ॥ २॥ 
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बुभुत्सुबोधिका 
(दिष्ट्याम्वेत्यत्र नमस्कारान्तमिति बन्दनभक्तिः दास्यसेवापूत्यंथै तद्वत्‌ स्तवनरूपकीर्तनभक्तिवूर्त्यर्थ नमस्कारान्तं भगवान्‌ 
स्तुत इत्यर्थः । विशेषेणेति 'भारं भुवो हरत्यदूत्तम वन्दनं त' इत्यत्र तथा । प्रसङ्गादिति देवकी सान्त्वनमित्यनेनान्वेति । प्रसङ्ग।द्‌ 
देवको सान्स्वनमप्या हेत्यर्थ; । चरित्रं फलरूपमिति 'कुक्षि गतः इति पदाभ्यां देवानन्दजनकं पक्षपातस्तुतित्वेनानन्दफलरूप'चरित्र- 
सित्यर्थः । निरूपयन्निति भूमो निरूपयन्‌। लोके “विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुल स्व'मिति परलोकेपि फलरूपं चरित्रं कुक्षी तु स्वल्प- 
काळं फलमिति निरूपयन्‌ । नन्वानन्द्रूपं चरित्रं भूमावस्तु, बेकुण्ठे तु सगुणः, निशुंणफळरूपं चरित्रं कथमिति चेन्न, विद्वन्मण्डने 
नित्यळीळावादान्ते निपुणतरसुक्तस्य प्रत्युक्तत्वात्‌, “परः पुमा निति परपुरुषत्वकथनात्‌ तञ्चरित्रस्य फलत्वं वोक्तम्‌ । नृसिंद्वादीति 
आदिना हंसवराहो | कुक्षिंगत इति लोकरोत्या फळरूपानन्दज्ञापितेयं कुक्षिगमनक्रिया तद्रूपं चरित्रम्‌ । छान्दोग्यीयाष्टमोपदेशोक्त 
अथ न जानाति स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिदं सबं तत्‌ सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेत' विति कुक्षौ भवतीत्युपसंहारे सान्त्वनम्‌ । 
एकाद्शस्य दशमेध्याये “बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयम’ इति वाक्या दिन्ट्रियसंयमो मोक्षः कुक्षिंगतः । इन्द्रयाणि समस्तानां 
म्रृत्यव' इति ब्रृहृदारण्यके “समुदाहृताः । अतोयमग्रे गोविन्दो भविष्यति गवामिन्द्रियाणां इन्द्रः । “पश्यन्‌ चक्षुभवती'त्यादि ब्रृह- 
दारण्यकात्‌। उक्तमिति 'सवीत्मकस्ये'त्यादिनोक्तमर्थम्‌ । पुरुषोत्तम इति तत्र सर्व सम्भवतीति भावः । ज्ञानक्रियेति काण्डद्वयाथौँ, 
भगवद्धर्मभूते ज्ञानक्रिये । ममेति देवक्याः । सान्त्वनपत्ष का गतिः किं फलम्‌ । 'अन्ते या मतिः सा गति'रित्यत्र गतिपद्स्य फलः 
बाचकत्वं इष्टम्‌ । आशांसार्थद्योतनाय विशेषसूत्रमाहुः आशांसायामिति। प्रथमार्थे इति अष्टाध्यायीक्रमेणाशांसावचने लिङिति 
सूत्रात्‌ प्रथमस्य “ट्‌ शेषे चे'तिसूत्रस्यार्थ छडर्थ भविष्यति । आशंसायां वाच्यायां 'छन्दसी'तिसूत्रेण लिङिति श्रीवल्लभानां लेखः 
पुस्तकान्तरसूत्राुसारी । कसादिति कसि गतिशासनयोः अदा० आ८ से० पचाद्यच्‌ , कंसः तस्मात्‌ | क्रियां कर्तुमिति "भयात्‌ कंस 
इति वाक्यादू भयभीतस्तथा | वचनेनेति उपेक्षितवचनम त्रेशेत्यर्थः । 'भविते'ति लुडन्तं न तु तुन्‌ ठृजन्तमित्याशायेनाहुः भविष्य- 
तीतिं । अद्यतनकालाभावादिति भाबः । अनेनेति परः पुरुष इति स्वरूपम्‌ । “नो भवाये'ति कार्यम्‌ । “तव भयं माभू दित्यानुषङ्किकं 
च कार्यमुप्तमित्यर्थः । अथ तेत्तिरीयप्रश्नछान्दोग्योक्तेपु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कांशोत्र श्‍लोक उच्यते इत्याकाङक्षाया- 
सुच्यते । तेत्तिराये जिह्वा सन्धानमत्र, परः पुमा'निति वाक्यात्‌ । पुरुषोत्तम अस्त्रादनीयः श्श्वङ्काररसो भक्तिरसञ्च, चतुयू थेः | 
छिह आस्वादने अदा० उभ० अनिट्‌ । लेढि लिहन्त्यनया वा, जिह्वा । शेवयह्न जिह्वेति साधुः। हस्य जः वप्रत्यय इति । प्रश्ने5- 
विशेषः । छान्दोग्ये “चन्द्रः कले'ति, “परः पुमा निति वाक्यात्‌ । शिक्षायां “भू भुंवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । तासामु ह 
स्मेतां चतुर्थम्‌ । महाचमस्यः श्रवेद्यते । भूरिति वा अग्निः, सुव इति वायुः, सुर्वारत्यादित्यः, मह्‌ इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा बाव सवोणि 
ज्योतांषि महायन्त' इति। न च भक्त्यकवेद्यवहानिरिति वाच्यम्‌ । “नमामि हृदये शेषे लीलाक्षाराव्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्र- 
लोळाभिः संठ्यमानं कळानिधि'मिति मङ्गलाचरणकारिकायां 'कळांनेधि'पदादिति शुभम्‌ । अस्यार्थ बृत्रोदरे । तदुक्तं पष्ठस्कन्वे 
द्वादशेध्याय कृत्वाधरां हुं भूमो दत्यो दिव्युत्तरां हनुम्‌ नभा गम्भारवक्त्रेण लेलिहोल्बणजिह्वये'ति । वाक्‌ बृत्रासुरचतुःश्छोकीति 
सवं सुस्थम्‌ । सङ्कयातासर्यंफळं चवुष्पाद्न्रह्मणंवेतं सम्भरति। षोडशविकारभिन्नपोडशविकारसदृशासूक्ष्मदेहन सम्भरतीति च 
प्रश्नेऽविशेषः, य एवं चलुष्पाद्‌ं षोडशकलं च भावयति सः ॥ ४९॥ 
इत्यभीत्यत्र उपसंहरतीति पक्षपातस्तुति ससान्त्वनां उपसंहरति, उपसंहारः समाप्तिः | चरमवणंध्वसस्तं करोति । इति 
शाब्देन । स्वतन्त्रतयेति “स्वतन्त्रः कर्त ति पाणिनेसूत्रात्‌ । अनिदंयथेति मूले 'अनिदंयथे'त्येकं पदमत्रापि। समासस्तु इदं च तद्‌ 
यथा इदं यथा न इदंयथा अनिदंयथेत्येबं बोध्यः । तथा न भवताति “सब सर्वमयः मिति श्रतेः । । ऋषिः सिंहोपि भवति । श्रीगोवधनः 
पर्वतः सर्वोपि भवति । 'एषोबमानितो मत्यीन्‌ कामरूपो वनौकसः हन्ति ह्यस्मै नमस्यामः शर्मणे ह्यात्मनो गवा’ मितिवाक्यात्‌। 
प्रकारेति प्रकारो ब्राह्मल्वं मायिकत्वं च । यद्वा इदं घटाद्येवं ब्राह्मत्वेन प्रकारेण भवेदपि देवमुक्तिदानार्थमित्यर्थः | तथा न भवतीति 
न्राह्मत्वेन प्रकारेण न भवति किन्तु मायिकत्वेन प्रकारण भवति देत्यहितार्थमित्यर्थः । प्रकारेति प्रकारयोः ब्राह्मत्बमायिकत्वयो भेदेन । 
इत्यर्थं इति “अनृतेन प्रत्यूढ मितिश्रृतेरित्यर्थः । स्थास्यत इति ननु तिष्ठतां नाम का चिन्तेति चेन्न। ब्रह्मापत्यान्तरा सुरपक्षपातं 
ईशानस्तु समत्वादू दंत्यपक्षपातं कुयोदिति तयोः पुरोधानस्याबश्यकत्वात्‌। एवं 'प्रतेलक्षणार्थ उक्तः । वीप्सार्थमाहुः एकबिंशतीति । 
नृसिंहपुराणे प्रसिद्धाः । एवं “शातं स्वगा’ इति पक्षापि पुराणान्तरादवगन्तठयः ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्वल्लमचरणेकतानश्रीगोपेश्वरविरचितायां शास्त्ररीत्या बुभुत्सुबोधिकायां द्वितीयाध्यायव्याख्यानम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीमातृपितृतो षिणी-श्रीसुबो धिनोजी- 
प्रसङ्गात्‌ तच्चरित्र फलरूपं निरूपयन्‌ देवकोसान्त्वनमप्याह्‌ दिष्टयाम्बेतिः-- 
प्रसङ्ग से श्रीकृष्ण का चरित्र फळरूप हे उसका ओर देवकी के सान्त्वना का भी वर्णन इस श्लोक में करते हैं-- 
प्रसङ्गात्‌ तच्चरित्र फल- अब इस श्लोक में प्रसङ्ग से श्रीकृष्ण का चरित्र फळरूप हे उसका एवं माता देवकीजी के 
आश्वासन का भी वर्णन इस श्लोक में करते हैं | सबा की आत्मा भगवान्‌ हैं । अतः उनको माता सबको माता है । इसलिए देवों 
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ने देवकीजी को कहा हे कि हे अम्ब ! हे माँ! आपके यहाँ श्रीनुसिंहादि अवतारा की भांति अकस्मात्‌ प्राकट्य होना भगवान 
केलिये योग्य नहीं होने से ही आपकी कू ख में बिराजे हैं यह आनन्द बधाई हे । उनकी कूं ख में बिराजने की योग्यता का समर्थन 
करते हैं कि वे पूण पुरुषोत्तम हैं । 'अंशेन' शब्द का भाव यह हे कि कूख के एक देश से अथवा प्रय्युम्नांश से पुत्र रूप 
होकर विराजते हैं । “साक्षात्‌ भगवान्‌” कहने का आशय यह है कि केवळ क्रियाशक्ति से! आकर नहीं बिराजे हैँ किन्तु 
साक्षात्‌ ज्ञान क्रिया विशिष्ट आप भगवान्‌ पधारे हैं । आपके उदर में केवळ आपके लिए नहीं पधारे हैं लेकिन हमार हित के 
लिए हमारे उद्भव के हेतु पधारे हैं। आगे बढ़कर देव कहते हैं कि माताजी आप अव किसी प्रकार का डर मत करो | 
क्योंकि कंस तो केवल आकाश वचन से डरा रहा हे वह कुछ नहीं कर सकता है । उसके वचनां पर ध्यान नहीं देना चाहिये, 
कारण कि वह मरने वाळा हे । जिनको मृत्यु समीप होती हे उनके वचन घवराहट वाले ओर असम्बद्ध होते हैं। यदि 
देवकीजी कहे कि आपके कहने से में निडर केसे बनूँगी ? तो इसके उत्तर में कहते हें कि हम केवल आपको वचनां से नहीं 
कहते हैं किन्तु हम देव हें । इसलिए हम जानते हैं कि यह आपके पुत्र कंस को मारकर यादवां के रक्षक हांगे । अतः आप 
निर्भय रहो । क्‍योंकि जब सब याद्वो की रक्षा करेंगे तो आपकी रक्षा में कोनसा संशय है १ कोई नहीं हो यह आपके पुत्र 
की ही स्वल्प यादवों को रक्षा करेंगे यों न समझना किन्तु समस्त यादव भात्र की रक्षा करेंगे। इस प्रकार कहने से स्वरूप 
कार्यं ओर आनुषंगिक दोनों कार्य कहे ॥ ४१ ॥ 

उपसंहरतोति-- 

उपसंहार करते हें-- 

अब इस श्लोक में जो “पुरुष” पद्‌ हे उसका तात्पर्य बताते हें कि पुरुष शब्द से यह बताया कि परमात्मा सर्व- 
कत्ती है । जिस स्वरूप का वर्णन प्रथम स्तुति में जेसा किया हे वेसे ही हें ओर उतने ही वे हें यां नहीं हे । इसका रहस्य 
यह है कि भगवान्‌ केवळ देवताओं के हो पक्षपाती हैं सो नहीं हे किन्तु देत्यों के भी हितकारी हैं कारण कि उनको भी 
मुक्तिदान दिया है । यह्‌ इस प्रकार का होता भी है, नहीं भी होता हे, तात्पर्य यह हे कि प्रकार भेद से प्रभु आप सर्व रूप 
होने से सत्य भो हें । ओर असत्य भी है । देवताओं को यह शङ्का हुई कि हम तो जारह हैं कदाचित्‌ ब्रह्मा तथा शिवजी यहाँ 
ही रुक न जायें, इसलिये इनको आगे करके उके पीछे सब अपन अपने स्वगे में गये । देव अपने अपने स्वर्ग में गये इससे समझा 
जाता है स्वर्ग एक नहीं है किन्तु बहुत हें । नृसिंह पुराण में इक्कीस स्वर्ग कहे हें । अन्य पुराणों में शत स्वर्ग भो कहे हें । 
यहाँ क्रियापद में “या” प्रापणे अर्थ में “या? धातु देने का आशय यह्‌ है कि देवताओं को मारां में किसी प्रकार का विघ्न 
नहीं आया और सब सुख पूर्वक पहुंच गये यह्‌ तात्पय हे क्योंकि “या? धातु का अर्थ हे पहुंचना ॥ ४२ ॥ 

दशम स्कन्घ के द्वितीय अध्याय की श्रोमद्वल्लमाचाय॑ कृत श्री सुवोधिनीजी का मातृपितृतोषिणी हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


एवं भगबन्तं स्तुत्वा देवकीमाश्वासयन्ति-दिष्टय ति । भगवान्मातृत्वेन पूज्यत्व॑ मत्वा स्वयमपि मातृत्वेन सम्बोधयन्ति- 
हे अम्बेति । यः परः पुमान्‌ पुरुषोत्तमः अंशेन वा राघवावतारेण नोऽस्माकं भवायोद्भवायासीत्‌ स इदानीं साक्षात्‌ पूर्णनेव रूपेण 
ते तब कुक्षि गत इति दिष्ट्या भद्रमेव जातमित्यन्वयः । कंसाद्विभेमीति चेत्तत्राहु:--मेति । भोजपतेः कंसाद्भयं माभूत्‌ न कुरू । 
तत्र हेतुमाहुः--सुमूर्षो रिति । आसन्नमरत्यो रित्यर्थः । तथापि यावञ्जीवमस्मदपेक्षया स प्रबळ एवेत्याशङ्कयाहुः-सर्वेषां यदूनामयं 
तवात्मजो गोप्ता रक्षको भविता । किं पुनयुंबयोः स्वस्य वा रक्षणे सन्देहः ९ ॥ ४१॥। यस्य रूपं यथा यथावत्‌ अनिद्मिदं दृश्यं 
बिश्व तस्मा द्विङक्षणं भबति तं पुरुषं सवौन्तयोमिणं भगवन्तमित्येवसुक्तप्रकारेणाभिष्ट्रय स्तुत्वा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय अग्रतः कृत्वा 
देवा दिवं स्वर्ग प्रति ययुः ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीबल्लमाचार्यवंश्यगोपालसूनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ।। १॥ 
श्रीमद्गिरिघराख्येत मजनानन्दसिद्धये । श्रीमद्भागवतस्येयं टीका बानप्रबोधिनी ।। २ ॥ 
रचिता दशमे तत्र हरेजेन्मनिरूपणे । द्वितीयो विबुतोऽध्यायो गर्मवासनिरूपकः ।। ३॥ 


अस्विताथप्रकाशिका 


देवकी प्रत्याहुः-दिष्टयेति। अम्ब हे मातः! नः अस्माकं भवाय परः पुमान्‌ भगवान्‌ एव अंशेन बळदेवेन सहः 

साक्षात्पू्णरूपेणंब ते तव कुक्षिं गतः इति दिष्ट्या भद्रमेव जातम्‌ । मुमूर्षोः आसन्नमत्योः भोजपतेः कंसात्‌ भयं मा भूत्‌। अन्येषा- 

मपि कुक्षि हृदयं गतो हरिभंबति तेषां भयं न भवतीति कुतस्तव भयं तव आत्मजः सवेषां यदूनां गोप्ता रक्षको भविता कि पुनयुंवयोः 

स्वस्य वा रक्षणे संदेहः || ४१॥ इत्यभिष्ट्येति यस्य रूपं यथा यथावत्‌ अनिदमिदं विश्वं तस्माद्विलक्षणं सर्वम्रत्यग्भूतं भबति 
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05 ° ® भवन त्ये का स्तुत्व 4_ ९ a ०७ ० 
तं पुरुष रिल हि तमित्येवुक्तप्रकारेणा भिष्ट्रय त्वा । दृध्यमार्ष ततस्तुवभावः | ब्रह्मेशानौ देवश्रष्ठत्वात्‌ पुरोधाय 
अग्रतः कृत्वा देवाः दिवं प्रति ययुः । यद्वा । अस्मान्‌ वञ्चयिस्वा एताविह किमपि रहस्यमदूसुतं मा द्राष्टामिति ब्रह्मेशानौ पुरोधाय 
अग्रे कृत्वा । पुरोऽव्ययमिति गतित्वात्समासे कस्यो ल्यप्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे दशस्कन्धेऽन्वितार्थप्रकाशिकायां द्वितीयोऽध्यायः 1 २ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
++ ८५ प्रत्या र he 2०५) अः ~ > व ० ० ७ ~ 
सांप्रत देवकीं हुः ॥ दिष्ट्य ति ॥ हे अम्ब, नोऽस्माक, भवाय समृद्ध य', अंशेन स्वसंकल्पेन हेतुना, परः पुमान्‌ , 
७ ००७० ° ७. > 
भगवान षाड्गुण्यपूणः, सर्वपरः स्वयं पुरुषोत्तम इत्यर्थः | साक्षात्‌ , ते तव, कुक्षिगतः कुक्षिं सम्यक्‌ प्रविष्टः, दिष्टया । मुमूर्षो- 
८ ~ ~ ठ >> व > हते 
मत्तु मिच्छोः, भोजपतेः कंसात्‌ सकाशात्‌ , तव भयं मा भूत्‌ । तव आत्मजः पुत्रः, यदूनां गोप्ता रक्षकः, भविता भविष्यति ॥४१॥ 
इतोति ॥ इतोत्थं, यथा यद्रूपं यस्य भगवतो रूपं, अविदन्‌ , तथा स्वमत्यनुसारेणेत्यर्थः । अनिदं यथेति पाठे, यद्रूपं यथाऽनिद्‌ 
>> रि ०, बनेर Te अ बुर [क ~ ~ 
प्रतीयते, तथा तादृशेविशेषणरित्यथः । पुरुषं तं परमपुरुषमित्यर्थः । अभिष्टूय स्तुत्वा, अस्मान्वञ्चयित्वा एताविहः स्थास्यत इति 
~ नो रो ~ ~ ° 
मन्यमानाः सन्त इति रोषः । ब्रह्मेशानो विधिरुद्रौ, पुरोधाय पुरस्कृत्य, देवाः दिवं स्वर्ग, प्रति ययुः ॥ ४२ ॥ 
इति श्री घम घुर व रश्री घर्मात्मजप्रत्यक्ष पुरुषो त्त मश्री स हजानन्दस्वा मिसुतश्री रघुवी रा चायंसूनुभगवटप्रस। दाचार्यवि रचिता- 
यामन्वयार्थात्रबोधिन्यां मक्र्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमञद्क।गवतटीकायां दशमस्कन्धपुर्वाद्ध द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥। 


श्रीहरिसुरिविरचित श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


दिष्ट्येति ः १० २.४१. 

घन्ग्रमद्य सुवि भाग्यसम्व ते यन्न केनचिदवाप्तमंशतः । दुळभा अपि विधीन्द्रशङ्कराः किङ्करा इव पदान्तिके यतः ॥ ४२ ॥ 
संध्यातोऽपि चिरादचिन्त्यचरितश्चित्तेऽपि यो योगिनां नेचायाति विकासमत्ति न वा स्फूर्ति किलाधंक्षणम्‌ । 
सोऽयं पृणसुखः सुखान्निबसति त्वञ्जाठरे कोटरे मातस्तत्तव पुण्यवर्णनविधो के नाम कीटा बयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मातर्विश्वविधाठृधात्रि निखिला देवेन्द्रमुख्या अपि नप्तारो यदमी वयं तव पुनजीताः स्म तत्पाहि नः । 
सन्तीमे शिशवस्ततो न गणयेतेषां स्वमागांस्य्रमून्‌ प्रीत्या पालय देहि चेप्सितमिति प्रोच्य स्वपुत्रं मुहुः ॥ ४४ ॥ 
यन्नाकानकुन्दुभि-ध्वनिरभूद्यञ्जन्मनि श्रीमती पत्नी यस्य च मूर्तमेव सुक्रत॑ वृत्तिश्च तत्त्वार्थवित्‌ । 
पुत्रोऽपि प्रभुरिन्दिरापतिरयं सर्वेश्वराधीश्चरस्तत्कि वा वसुदेव नास्ति भवतस्त्रेलोक्यलोकोत्तरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सुत्रामा-ऽनळ-धर्मेराज-निकषोद्‌ भूत।-ऽप्पति-स्पशं नत्र्यक्षस्नेहिमहेश्वरान्‌ वसुदिशामी शांस्त्वदिःघस्प्र शः । 
कृत्वा यद्ूसुदेब येन विहितं नामापि तेऽन्वर्थकं तद्वाच्यं तव किं सुतं कथय तं नित्यास्मदीयावनम्‌॥ ४६ ॥ 
गह्मोऽप्यर्हंतमेन चेन्निजपदं नीतस्तदानीं जगद्‌वन्द्यानामपि वन्द्यतापदमसो सञ्जायते यत्स्फुटम्‌ । 
गह्य गर्भनिवासमप्यजमुखा देवाः समग्रा अपि दृष्टवा श्रीशपद्श्रियं सुनतयः सन्तो मुहुः प्रास्तुवन्‌ ॥ ४७ ॥ 

श्री शकल्पतरूक्री डा. ।। 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-ह्रिसुरिविरचिते भक्तिरसायने द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥ 


\ 


कृष्णप्रिया 
हे अम्ब ! हे माँ ! आपको कूख में प्रद्यम्तांश व्यूहरूप से पूर्ण पुरुषोत्तम पधार राये हैं, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ हें । 


वे हमारा कल्याण करने के लिए आये हैं। अत्र आप समीप में ही मरने वाले कंस से मत डरो । ये आपके आत्मज पुत्र यादब i 
का रक्षण करेंगे । यह मंगळ बधाई है ॥ ४१ ॥ श्री शुकाचार्य जो कहते हें कि राजन्‌ देवताओं ने इस प्रकार पूण पुरुषोत्तम की 


>> 


स्तुति की कि वह भगवान्‌ का स्वरूप इस मांति हैं भो ओर नहों भो हे । किन्तु भगवान्‌ सर्व रूप हे । तदनन्तर ब्रह्म।जी 


तथा महादेबजी को आगे कर सत्र देव स्वर्ग को राये ॥ ४२ ॥ 
दूसरा अध्याय समाप्त । 


“४ <8 ६8 8१ 
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ग्रथ तृतीयोञ्ध्याय; 


सं.इलोका. अनु. वं मालिनी ठ-प. उवाच इलो. अ. उ.भ. अ. अ. स. इलो. अ. सं इलोका अ- 


५२३ २२ १ श्र १५ ७ २०१० ४५ ४६ २१०१ <८५॥॥ श्र 
श्रीशुक उवाच 


अथ सरेगुणोपेतः कालः परमशोभनः । य्यंवाजनजन्मक्ष शान्तक्षग्रहतारकम्‌ ॥ १ ॥ 

दिशः प्रसेदुगंगनं निमलो डु गणोदयम्‌ ¦ मही मङ्गलभूयिष्टपुरग्रामत्रजाकरा ॥ २ ॥ 

नद्यः प्रसन्रसलिला हदा जलरुहश्रियः । द्विजालिकुलसंनादस्तबका वनराजयः ॥ ३ ॥ 

ववौ वायुः सुखस्पश; पुण्यगन्धवहः शुचिः । अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत'।। ४ ॥ 
कदंसक्षमा 


अस्वयः--अथ कालः परमशोभनः सर्वगुणोपेतः ( संजातः) यहिं एव अजनजन्मक्षम ( तर्हि ) शान्तक्षग्रहतारकम्‌ 
( अभवत्‌ ) ॥९॥ दिशः प्रसेदुः गगनं निर्मलोडुगणोदयम्‌ ( संजातम्‌ ) मही मङ्गल-भूयिष्ठ-पुर-प्राम-त्रज-आकरा ( संजाता ) ॥२॥ 
नद्यः प्रसन्नसलिलाः हृदाः जलरुहश्रियः वन-राजयः द्विज-अलि-कुळ-सन्नाद-स्तबकाः, ( समभवन्‌ ) ॥ ३ ॥ पुण्य-गन्ध-वहः शुचिः 
सुखस्पशोः वायुः ववौ च, द्विजातीनाम्‌ शान्ताः अग्नयः तत्र समिन्धत ॥ ४ ॥ 

श्रीधरस्दामिविरचिता भावार्थदीपिका 
तृतीये निजरूपेण संभुतस्तु हरिः स्वयम्‌ ॥ पितृभ्यां सस्तुतो नीतः पित्रा भीतेन गोकुलम्‌ ।। १॥ 

अथेति मंगलार्थम्‌ । यर्हि सर्वगुणोपेतः कालो बभूब तदा देवक्यां बिष्शुराविरासीदित्यष्टमश्ोकरतेनान्वयः । परम- 
शोभनत्वमेवाह्‌ यरहीस्यादिना । अजनान्नारायणाञ्जन्म यस्य प्रजापतेस्तस्य ऋश्ष रोहिणीनक्षत्रम्‌ । कथंभूतम्‌। शांतानि क्रक्षाण्य- 
श्विन्यादीनि प्रह्माञ्च तारकाश्च यस्मिस्तत्‌ । यर्हीति सर्वत्रानुपञ्जते ॥ १ ॥ निर्मलानामुडुगणानामुदयो यस्मिंस्तत्तथा । मंगळभूयिष्ठाः 
पुरादयो यस्यां सा ॥ २॥ जलळरुहैः श्रीः शोभा येषां ते। द्विजालिकुलानां पक्षिश्च गासमूहानां सन्नादो येषुते स्तवका यासु 
ताः।। ३ ॥ समिंधत । आडागमो$त्र द्रष्टव्यः समेंधतेति । सम्यग्दीप्ता बभूवुरित्यर्थः || ४ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


निजरूपेण स्वाभाविकेन रूपेण । स्वयं हूरिः। परिपूणंतमः। पितृभ्यां मातापितृभ्यां देवकीबसुदेवाभ्याम्‌। पित्रा 

बसुदेवेन ( ९ )। शोभनकालस्तु हरिभक्ताविभीवयुतः परमशोभनत्वं काटस्य हयौविभावत एवेति ज्ञेयम्‌ । ग्रहाः सूयौदयः । 

तारकाः सक्षर्षिमं डळादिरूपाः । सर्वत्र दिशाः प्रसेदुरित्यादिषु सर्वेषु वाक्येष्चनुपज्यते संबध्यते । यद्वा- यह्येवाजनस्य प्राकृत- 

जन्मरहितस्य भगवतो जन्मनक्षत्रम भूत्तदैव सर्वुणोपेतकालोऽभूदिति योज्यम्‌ । श्टिष्टत्वेनोक्तिः । 'जन्मक्षं न प्रकाशायेत्‌' इति 

नीतिशास््रोक्तेगोपनार्थेति ज्ञेयम्‌ ॥ १ ॥ 'दिशाः प्रसेदुः? इत्यादिना वषीस्वपि शरद्गुण उक्तः । 'निर्मलोडुगणोदयम्‌ इत्यनेनोदुर्ध्वस्थ- 

प्रसाद उक्तः। मही मंगळ'--इत्यादिनाघस्थप्रसाद उक्त;॥ २॥ 'हृदा जलरुह'--इत्यादिना रात्रावपि दिनशुणयुक्तः। 

'द्विजालिकुळ' इस्यादिना वषीस्वपि वसंतगुण उक्तः || ३ ॥ “सुखस्पर्शः? इत्यनेन शत्यम्‌ । 'पुण्यगंधवहः' इत सोरभ्यम्‌। 

शुचिरिति मांद्यं धूल्याद्यसंपर्केण निमंलत्वं चोक्तम्‌ । इत्यर्थं इति । सम्यग्दक्षिणावत्तत्वेन दीप्ता बभूङुरिति भावः । द्वापरेषि त्रेतागुण 
उक्तः त्रितायां यजतो मखेः--इत्यादयुक्तेः॥ ४ ॥ 

श्रोसञ्जोवगोस्वासिकृत। वष्णवतो षिणो 

सर्वगुणोपेतत्वादेव परमशोभनः यर्हीत्यादिक तैर्यो जितं तत्र यह्मजने जायमाने तत्संनिहितसमये ताच्ग॒जनजन्मक्षीदिक- 

मासीत्‌ यहि च जनार्दने जायमाने तञ्जन्मसमय एव च ताइग्ठुन्ठुभिनादादिकमासीत्‌ तदा देवक्यामाविरासीदिति बिशेषो द्रष्टव्यः 

यद्यप्येवं साद्वैरष्टभिरेकसेव वाक्यं स्यात्तर्थाप सुबोधत्वाय तदन्तवीक्यानि पृथक्‌ प्रथगडूयित्वेव व्याख्येयानि साद्धोष्टसवे ऽप्यष्टम- 

श्लोकगतेनेति तद्वयाख्यापराद्धस्य तदन्तभोवविवक्षया शान्तक्षीदिकत्वं तस्मिस्तु रोहिणीदिने सवेषासक्षादीनामुग्रच्ष्टित्वराहित्या- 


१. समेघिताः-इति कस्यचित्‌ । 
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४०८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ शलो. १-४ 


दिना तच्चोग्रादीनासुम्रत्वादिपरिहारादेः अत्र विशेषश्चोक्तः खमाणिक्यनाम्नि ञ्योतिम्रंथे “उच्चस्थाः शशिभौमचांद्रिशनयो लग्नं 
वृषो लाभगो जीवः सिंहतुलादिषु क्रमवशात्‌ पूषोशनोराहवः । नेशीथः समयो5ष्टभीबुधदिनं ब्रह्मक्षेमत्र क्षणे श्रीकृष्णाभि- 
घमम्बुजेक्षणमभूदाविः परमत्रह्म तत्‌ ॥” इति किद्धान्यत्र “वृषकन्यातुळामीनराजेपु स्फुटमुच्चगाः । सोमसोम्यशनिक्षोणीसुतास्त- 
ज्जन्मनि स्थिताः । यस्माद्विश्वावसौ वर्ष जन्म श्रीनन्दजन्मनः विश्वमेव वसुश्रीमद्वाभूवामुष्य तुष्यतः” ॥।१॥। उदयः प्रकाशः ॥। २. ॥ 
प्रसञ्नसलिलत्वजलरुहश्रीत्वयोस्तत्र तत्र प्रथक्‌ निर्देशः प्राधान्यमात्रेण अत उभयेषामप्युभयं ज्ञेयम्‌ ।।३॥ सुखस्पर्शं इति शैत्यं पुण्येति 
सौरभ्यं “पुण्य तु चावपि” इत्यमरः शुचिनिर्मळ इति धूल्याद्यसम्बन्धेन मान्यमुक्त च शब्दोऽत्र बाय्वग्न्योयुग्मतापेक्षया पूर्वोक्त- 
समुच्चये अत एव तत्र वायो सतीत्यर्थः | शान्ता निर्वीणप्राया अपि यद्वा प्रदक्षिणावत्तीः सन्त इत्यर्थः ॥ ४ ॥। 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिङृता बृहद्वेष्णवतो षिणी 


सर्वगुणोपेतत्वादेव परमशोभनः शान्तक्षीदिकत्वं तदानीं रोहिण्यां सर्वेषामृक्षादीनां दृष्टिराहित्यादिना । अन्यत्तेव्यौ- 
ख्यातम्‌ । यद्वा, प्रत्यासन्ने भगवज्जन्मनि सर्वगुणोपेतः परमशोभनश्च कालो बभूव; गुणाः स्वतः सम्भविनः, शोभनता च 
कृत्रिमेवीद्याद्यत्सबेस्तत्र च दिकप्रसादादयश्चिरप्रबृत्ता दुन्दुभिनादादयश्व तत्कालीना इति यथायथं विवेचनीयम्‌ । सर्वगुणोपेतत्वं 
दर्शयति-यर्हीत्यादिना; यस्मिन्‌ काले प्रथमं ऋक्षादीनां शान्त्वमुक्तम्‌ ॥ १ ॥ अघुना तेषां नैमंल्येनोद्य उच्यते, प्रावृषि तदभाव- 
सम्भवात्‌ ॥२।॥। नद्यादीनां वृष्टिकाछादिना सलिळप्रसादाद्यभावेऽपि तत्तदुदयस्य; किंवा, तदानीं तत्तद्विरोपस्यापेक्षया तत्तदुक्तिः ॥३॥ 
सुखस्पश इति सुशेत्यम्‌ , पुण्येति सौरभ्यम्‌ , झुचिनिर्मंल इति धूल्याद्यसम्बन्येन मान्द्यमुक्तम्‌ । शान्ता निर्वोणप्राया अपि; 
यद्ठा, प्रदक्षिणावत्तीः सन्त इत्यर्थः; तत्र तदानीम्‌ ।। ४ ॥। 


श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


अथ सर्वेति अभूदिति शेषाः ।। १-३ ॥ पश्य तस्मिन्‌ पूर्वं शान्ताः अग्नयः तदा समेधिता जञ्बळुरित्यर्थः यद्वा शान्ताः 
अकलुषाः ॥ ४ ॥। 


श्रीमदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ भगवद्वतारं प्रस्तोति अथेति। यह्म व अजनजन्म अजनस्य कमीयत्तोत्पत्तिरहितस्य भगवतो जन्म अथ तदा कालः 
सवंगुंणेरुपेत अत एव परमशोभनोऽभूदिति शेषः । तदेव प्रपश्यति शान्तक्षंप्रहतारकम्‌ ऋक्षं भगवञ्जन्मनक्षत्रं रोहिण्याख्यं तस्मिन्‌ 
शान्ता अनुकूलाः अन्येषु च नक्षत्रे ग्रहाः सूयौदयः तारकाः अश्विन्यादिव्यतिरिःक्तनक्षत्राणि च यस्मिन्‌ यथा भवति तथा अभूदिति 
क्रियाविशेषणम्‌ , यद्धा, अजनाद्भगवतो अन्म यस्य तस्य प्रजापतेः यहक्षं रोहिण्याख्यं तस्मिन्‌ इत्यादि पूर्वत्‌ ॥ १॥ तदा दिशाः 
प्रसेडुः प्रसन्ना बभूबुः गगनं निर्मलानाम्‌ उडूनां नक्षत्राणां गणो यस्मिन्‌ तथाभूतं पुराणां प्राकारोपेतानां ग्रामाणां तद्रहितानां 
त्रजानां गोष्ठानाच्चाकराश्रयभूता मही मङ्गळभूयिष्ठा बभूव | २ ॥ नद्यस्तु प्रसन्नानि सलिळानि यासु तथाभूताः हदास्तु जलरुहमणां 
श्रीयंषु तथाभूताः वनानां राजयः पङक्तयस्तु द्विजानां पक्षिणामलीनां भ्रङ्ग।णाव्च कुळानां सङ्घानां सन्नादो येषु तानि स्तत्रकानि यासु 
तथाभूताः ।। ३ ॥ वायुस्तु शुचिधूंलिरहितः पुण्यगन्धवहः सुरान्धिस्सुखस्पर्शात्च ववो प्रससार द्विजातोनां त्रेवर्णिकानामग्नयः पूर्व 
शान्तास्तदा समेधत “गन्ध दीप्तौ ” जञ्ञ्बलुः समेधितः: इति पाठेऽपि स एवार्थः यद्वा शान्ताः अकलुषाः || ४ ॥ 
श्रोविजयध्वजतोर्थकृता पदरत्तावली 
भगवङ्गक्त्यर्थं तदबतारभ्रयोजनं समयेनाविभूंतपूर्वकाळादियुणेर्विलासमाह--श्रीछुक इति। सवषां अह्ाणामुच्चस्थान- 
गतत्वादिगुणविशिष्टः सर्वगुणोपेतः परमं शोभनं यस्मात्स तथा अजनजन्मर्द् रोहिणी यत्र स तथा शान्तानि प्रसन्नानि ऋक्षाणि 
अहाश्च तारका यस्मिन्‌ स तथा यहि य॒देवंविधः कालः ।। १ ॥ तदा दिशाः प्रसेुरित्यादिकमभूत. निर्मलोडुगणस्य उद्यो यस्मिन्‌ 
स तथा मङ्गळपूर्णाः पुराणि आमा ब्रजाकरात्च यस्यां सा तथा॥ २॥ जळरुहाणां पद्मानां श्रियो येछु तथा वनराजयः वन- 
पङ्क्तयः || ३ ।। समिन्धत उवलिताः ।। ४ ॥। 
श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भे: 
अथेति । यर्हि यदा अजनस्य कदाप्यन्यदा ज्ञातस्वेनाश्रतस्य श्रीकृष्णस्य निजजन्मना स्वी क्रियमाणम्‌ ऋक्ष तद्द्वापरान्त- 
काठविशोषगतरोहिण्याख्यम अभूत्तदैब स्ंकालगुणोपेतः सबुभसमेतश्च काळो5भून्तदिच्छायां जातायां दुघटघटनीभिः तच्छक्ति- 
रेव वा स्वभावेनैव वा स तथा सम्पन्न इत्यर्थः । सर्वगुणत्वादिकमाह्‌-शान्तेत्यादिना । यथा यथब्च तत्‌ ज्ञेयं तेपां भीषणस्वभावस्वेन 
सर्च एव तेभ्यो दुह्यन्तीति असुरद्रुहां स्वप्राणिनाञ््च एव तेभ्य्रो द्रुद्यन्तीति ॥ १-४ ॥ 
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स्कं. १० पू. अ. ३ श्लो १-४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम ४०९ 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहतक्रमसन्दर्भ: 


_ अथ भगवदाविभौवकाल्स्य सौभाग्यमाह--अथ सर्वगुणोपेत इत्यादि । भगवदवतारस्य निकटे वपीकालस्य ये ये दोपास्ते 
गताः, सर्व गुणा एव समासन्ना इति तात्पर्यण सर्वगुणोपेतत्वम अथवा कालो वर्षीकालः, सर्वेपामृतूनां गुणेरुपेत आसी दित्यर्थः । 
अतएव परमशोभनः । उक्तञ्च श्रीविष्णु पुराणे-( ५२।४ ) “विष्णोरंशो भुवं याते त्रद्तवश्चा भवन्‌ शुभाः' अंश्यन्ते विभज्यन्ते कळा 
अस्मादिति अंशः परिपूणभागः । भवन्त्यस्यामिति भूर्देवकी तां याते प्राप्ते सति, ऋतवः पडेव, झुभा निर्दोपा अभवन्‌ | 
अथवा अंशो अनन्ते भुवं प्रथिवी याते सति, अतः परं श्रीकृष्णोऽवतरिष्यतीति कृत्वा पडेव ऋतवः शुभा आसन्‌ । अंश इति यथा- 
श्रतव्याख्याने - (वि० पु” ५।२।६ ) 'विभ्राणां वपुषा बिष्णु तुष्टवुस्तामहनिशम' इति तत्रेवोक्तत्वादस6तेस्तत्रापि वपुषेति 
वपुबिशिष्टम्‌॥ १॥ (२ ७) न 

श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


अथ सर्वगुणोपेत इत्यादि । भगवदवतारनिकटे कालस्य ये ये दोषास्ते गताः, सर्व गुणा एव प्रत्यासन्ना इत्यर्थः । कालो 
वर्षोकालः सर्वेपां ऋतूनां गुणोपेत आसीत्‌, अतएव परमशोभनः । उक्तञ्च ( वि० पु” ५।२।४ ) “विष्णोरंशो पुरे याते ऋतवश्चा- 
भवञ्छुभाः” इति । अध्यार्यः अंश्यन्ते विभज्यन्ते कला इति अंशः परिपूर्णभागो भुबं याते भूमिष्ठे सति ऋतवः शुभा आसन्‌; 
अतः पं श्रोक्रष्णो ऽवतरिष्यतीति कृत्वा ( विष्णु पु० ५।२।६ ) “बिश्रणा वपुषो विष्णु तुष्ट वुस्तमहनिशम्‌'? इति तत्रेव विष्णुत्वे नोक्त- 
त्यादंश इति न सङ्गच्छते “विषणुनीरायणः कृष्णः” इति विष्णुशब्दो हि कृष्णपरः || १-७ ॥ 

श्रीम हिश्वताथचक्रतत्तिकृता सारोर्थर्दाशनी 
“'तृतीय्रे देशकालादौ प्रसन्न श्रीहरेजंनिः | पितृभ्यां संस्तुतिः प्र!प्तिर्यशोदासूतिकागुहे'' ॥ 

यह्योबाजनस्य प्राक्ृतजन्मरहितस्य भगवतो जन्म नक्षत्रमभूत्‌ अथ तदेव सर्वगुणोपेतः कालो 5भूदित्यन्वयः । श्लेषेण 
जन्मक्षेनामाप्याह-अजनान्नारायण5जन्म यस्य सोऽजनजन्मा प्रजञापतिस्तध्य ऋक्षं रोहिणी नक्त्रमित्थर्थः । शिलप्टत्वेनो क्ति “जन्मक्षँ 
न प्रकाशयेत्‌” इति नीतिशासतररोत्या गोपनाथी कीदृशं शान्तानि ऋहक्षाण्यश्चिन्यादीनि हाश्च तारकाश्च यस्मिस्तत्‌। १॥ 
सर्वगुणोपेतत्वमाह--दिश इति । वषौस्त्रपि शारदो गुण उक्तः तदानीं सर्वाणि तत्त्वानि प्रसन्नानि तत्र महाभूतस्यो दूर्ध्वस्थस्य प्रसाद- 
माह, गागनमिति। अधःस्थस्य प्रसादमाह महीति॥ २॥ मध्यस्थानां त्रयाणां प्रसादमाह--द्वाभ्ग्रां नद्य इति | जलरुहश्रिय इति 
रात्रावपि दिवसस्य गुणः द्विज.लिकुलानां सन्नादः स्तवक्राश्व यासु ता इति वर्षास्वपि वसन्तस्य गुण उक्तः || ३ ॥ सुखस्पर्श इति 
शेत्यं पुण्येति सौरभ्यं “पुण्यं तु चार्वपि” इत्यमरः झुचिनिर्मल इति धूल्याद्यसम्बन्वेन मान्द्यमुक्तं शान्ता निर्वोणप्राया अपि समिन्धत 
अडागमाभाव आपं; सम्यग्दक्षिणावरत्तत्वेन उद्दीप्ता बभूवुरिति द्वापरयुगेपि त्रेतायाः गुण उक्तः ॥ ४ ॥ 


श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तश्रदोपः 


अथ वृतीयाऽध्याये स्वयं विप्णोरनावृतस्य सर्वज्ञस्प्र सर्वशक्तेः सवोत्मनः सर्त भिन्ना भिन्नस्य सर्वेश्वरस्याचिन्त्याद्धताप्राक्कत- 
मूर्तेः प्रादुभीवं सर्वज्ञाभ्यां भगवद्र णस्वरूपशकस्याद्यभिज्ञाभ्यां श्रोदेवकीवसुदेवाभ्य़ां कृतं भगवद्ग णस्वरूपादिप्रकाशकं रतात्रं 
पितृद्वारा भगवतः श्री नन्दगृहे गमनं च वर्णयति- अथेति | मङ्गले = 
“ओंकारो वाऽथशव्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा | कण्ठं भित्वा विनिजीतो तस्मान्माङ्गलिकावुभो” 
इति स्मृतेः यहिं सर्वगुणोपेतः कालो जातस्तदा देवक्यां विषशुराविरासीदित्यष्टमे नान्वयः सर्वेनो नाऋतुगतंगुणोपतः अनेन 
कालगुणसकळीकरणेना5घटनघटनावटीयसी शक्तिभेगवतो द्योतिता अयमर्थः यदिच्छयेव प्रावृषि वसन्तमीष्मशरदादिगुणाः आगताः 
न च तत्तट्रतुषु गुणा छुप्ताः स सर्वत्र स्वव्याप्तिमछोपयित्वैव व्यापक एव आविरासीदिति वक्ष्यते च अनावृतस्य बहिरन्तर न ते 
इत्यादिना-- 
“क्वाहं तमोमहदहं खचराञ्नित्राभूं --सम्वेष्टिताण्डघटसप्तवितिस्तिकायः । 
क्ोटग्विधाबिर्गाणताण्डपराणु'चयौ- वाताध्वरोमविवरस्य च ते महिस्वम्‌” ॥ 
इत्यादिना च साक्षात्स्वरूपस्ग्रेकल्वेषि अधिकारीतारतम्याद्द शंनेपि तारतम्य वक्ष्यति भगवान्‌ शुकः-- 
“इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन। मायाञ्चितानां नरदारकेण साक विजहुः कृतपुण्यपुञ्जाः” ॥ इति 
“मल्लाबामशनिनूणां नरवरः स्त्रोणां समरो मूर्तिमान्‌ गोपानां स्त्रजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्त्रपित्रोः शिशु: । 


मत्युभोजिपतेर्विराडबिदुषा तत्त्वं परं योगिनां बृष्णोनां परदेवतेति विदितो रङ्ग गतः साग्रजः” ॥ 
५२. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४१० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. ३ श्लो. १-४ 


इति च अजनो विष्णुस्तस्माञ्जः्म यस्य ब्रह्मणस्तस्य ऋक्षं रोहिण्याख्यं नक्षत्रम्‌ अश्चिन्यादीनि ऋक्षाणि च सूयोदयो 
ग्मश्च तारकाश्च ते तथा शान्ताः ऋक्षादयो यस्मिन्‌ तत्‌ यहीत्यस्याग्रेपि योगो ज्ञेयः ॥ २॥ सवी दिशो यहिं स्वरूपतः सुमङ्गला 
जाताः सर्वासु दिक्षु भगवत्पाषंद्‌ द वेश्च गीतनृत्यशङ्कघोषादिनोत्सवः कृतोऽतो दिशाः प्रसेदुरिति गगनं च निर्मलानामुज्बळानामुडु- 
गणानामुदयो यत्र तत्तथेत्येवंभूतं जातम सङ्गलभूयिष्ठाः पुर्रामादयो यस्यां सा ॥ २ ॥ प्रसन्नानि सलिलानि यासां ताः जलह्वदैः 
पझादिभिः श्रीः शोभा येषां ते द्विजाः अण्डजाः अलयो भ्रमरास्तेषां कुलानि जातिभेदास्तेआां हृष्टानां संनादो येषु ते स्तवका यासां 
ताः वनराजयोऽरण्यपङ्क्तयो यहि जाताः || ३ ॥ शान्ताः पिहिता अपि समिन्धतः अडागमोऽन्र द्रष्टळपः समेंधत सम्यग्दाप्ता 
जाताः “इन्धि दीप्तो ॥ ४ ॥ 


श्रीपांधरीनारायणाचार्यकृतो विरोधोद्धारः 


॥ हरिः ।। 3३% ॥ अथेति । अत्र कालस्य सामान्येन परमशोभनत्वमुक्तम्‌। तदयुक्तम्‌ । कंसादिभ्योऽशोभनत्त्ात्‌ । अतो 
विरोधः । तस्मादर्थातरम्‌ । अथसर्वगुणोपेत इत्येकं पदम्‌ । नास्ति थम्‌ अन्न यस्य सो5थः । यस्मादन्तं थमुच्यते इति कोम्यं । 
निरशनो भगवानिव्यर्थः । अनश्नन्नन्योऽमिचाकशीतीति श्रृतेः। अन्यो निरन्नोऽपि वलेन भूयानिति स्मृतेश्च । तं सरंति जानंति ते 
सवाः । सृगतो ततो वः । गत्यथोनां च ज्ञानार्थत्वात्‌ । अनुसरंतो वा । तेषां गुणोपेतः सुखकारक इत्यर्थः । यद्वा । अथ भगवदव- 
तारारंभ एव । सवोन्प्रति गुणोपेतोऽपि कालः ।। परम्‌ । शत्रु प्रति। अशोभनः | आसीदिति शोषः | परम्‌ अत्यर्थम्‌ । अशोभनः 
कालः । अपेतः परावृत्तः । किंतु । सर्वगुणः सर्वगुणा एव यस्मिन्स तथा । अभूदिति शोष इति वा ॥ अजानत । विष्णोः । जन्म 
यस्य तस्य ब्रह्मणः ।। ऋक्षः । रोहिणीनक्षत्रम्‌। यरहि। यस्मिन्समये । स कालः सर्वगुणोपेत इति योजना | यद्वा । अजनजन्म 
जनविलक्षणस्य जन्मरहितस्य वा भगवतो जन्मक्रक्षम्‌ । ऋकारो देवमाता स्यादित्येकाक्षरात्‌। ऋशब्दवाच्या दितिरूपदेवकी क्षं 
क्षेत्र यस्य तत्‌ । क्षःक्षेत्रे राक्षसे क्षये इति वररुचिकोशात्‌। क्षा भूमिर्यस्य वा। क्षा शब्दस्य प्रथिवीनामसु पाठात्‌ । देवक्यां 
भगावञ्जन्म यदासी दित्यर्थः । यह्ये ब । यदैव । आसीत्तदा कालः ॥ शांतक्षेप्रहत!रकोऽभूत्‌ । शांताः प्रसन्नाः । ऋक्षाणि अश्विन्या- 
दीनि । ग्रहाः सोमादयः । तारका अन्य भानि । यस्मिन्क्राले सः । यर्हि यदा । एबं कालः । तदा दिशाः प्रसेडुरित्यादिरन्बयः । यद्वा । 
अथ शब्दावृत्तिः कायी । तथा च | यर्हि यदा । अथ सर्वम्‌ । अथ मंगलम्‌ । मंगलानंतरारंभप्रश्नकात्स्नेष्वथो ऽथेत्यमरः । तदा काळः 
सर्वगुण इति योजना । केचित्‌ । शांतक्षेप्रहतारकमिति पाठं कल्पयित्वा क्रक्षविशेषणत्वेनोत्तरचरणं च शांता नऋक्षादयो यस्मिस्तदिति 
बहुब्रीहिणा योजयंति । तच्चित्यम्‌ । त्रदृक्षादेस्तच्डांतत्वस्य वा रोहिण्याश्रयत्वानुपपत्तः || ‹ ॥ दिश इति। अग्रे मंदमंदं जलधरा 
जगर्जुरिति सद्भावात्‌ । अत्र निर्मलोड्गणोदयमिति विरुद्धम्‌ । अतोऽर्थातरम्‌॥ निर्मलः । निर्दोषः ॥ उडुगणोदयम्‌ | लग्नम्‌ । 
यस्मिन्गगने तत्‌ । उडूनां गणः अनेकत्वं यस्मिस्तद्र।शोः उदयो लग्नमिति विग्रहः । राशीनामुदयो ळग्नमित्यमरः । यद्वा । निर्मलः 
तिमिररह्वितः। उडुगणोदयः रोहिण्यादिनक्षत्रोदयः | यस्मिन्निति। चद्रोदयाभावेन तत्तिथौ कृत्तिकांतानामुडूनां तमस्युदयेऽपि 
रोहिण्यादीनां -चद्रोदयसद्भावान्न तमस्युदय इति भावः । अथवा । निर्मलः पुण्यरूपः । यः। उडुगणः कृत्तिक्रादिविशाखांताश्चतुर्देश- 
नक्ष्त्रगणः । तन्मध्येऽञ्मिदै वतत्वेना द्यांत्ययोयंज्ञाद्युपयो गित्वाभावस्य कचिदुक्तत्वेन रोहिण्यादेरेव प्राशस्त्यात्‌ । यत्पुण्यं नक्षत्रमि- 
त्यादिश्रृत्या तदादेदेबनक्ष्‌त्रोक्तेः । तस्योदयो यस्मिंस्तत्‌ । अञ्रपिधानेऽप्युद्याचलोघ्वीगम नरूपोदयस्याप्रतिवद्धत्वान्न विरोधापत्तिरिति 
भावः । किंवा । निर्मलोडुमलेः पापग्रहेः सहितान्युडूनि मळोडूनि निगतानि मलोङ्नि यस्मात्तत्‌। तत्काले रोहिण्युदयात्तत्पू्चीणि 
इृश्यमानानि शतुदशनक्षत्राणि पापम्रहनघिष्ठितान्याका रोऽभवन्नित्यर्थ्ः। गणोदयम्‌। नामैकदेशग्रहणेन नामअहणमिति न्यायात्‌ । 
गणो गणेशाः । तस्याकाशाभिमान्युद्य आविभोवो यस्मिस्तद्वगनमासीत्‌ । इदमप्युपळक्षणम्‌। कालादीनां सर्वेषामप्यमिमानिदेवता- 
व्यक्तिः स्वस्वाभिमन्यमानस्थानेऽभूदिति आह्यम्‌ ॥ २ ॥| द्विजाबछीति । अत्र रात्रौ पक्षिशब्द्रासंभवाद्विरोधोऽतोऽथ'तरम्‌ । द्विजानां 
न्राह्मणानाम्‌ । आलिः पक्तिः । तस्याः । कुः आश्रयभूमिः। तत्र यः । लसन्‌ शोभमानः । नादः शब्दः । यस्य सः । स्तवः स्तुतिः । 
यासु तादृश्यो वनराजयस्तदा आसन्‌ । स्वार्थे कः | बवयोरभेदश्च ।। ३ ॥ अननय इति। अत्र निशीथे श्राह्मणाम्नीनां प्रदीपनासंभवा- 
द्विरोधोऽत उच्यते । कंसादिभयाद्ये पूर्वम्‌ ॥ शांताः । बिनष्टाः । ते ॥ तत्र । भगवञ्जननकाले ॥ सं । स्वत एव ।। इ धत । प्रदीप्ताः । 
इति वैळक्षण्यज्ञापनायेव अडागमस्यापे्षितत्वेऽपि समिंधतेति विळक्षणः प्रयोगः । अन्यथा समेंधतेति स्यात्‌ । अथवा । ये च पूर्वे 
द्वीजातीनामम्नयः कोपाम्यः संतापाग्नशो वा । समिंधत प्रदीप्ता आसन्‌ । ते । तत्र जन्मकाले । शांताः शामं प्राप्ताः ॥ ४ ॥ 


श्रीसत्यधमकृता श्रोभागवत£प्पणी 


॥ हरि; ॐ ॥ अथेति । ब्रह्मादिग्रमनानन्तरमित्यानन्तयार्थकं सच्छुत्या मङ्गळप्रयोजनकम्‌ । सर्वुणे रुच्चस्थानस्थत्वादि- 
सर्वग्रहगुणेरुपेतः । जनानां विद्यते थमन्न यस्मिन्सः | अथः स चासो सर्वगुणोपेतश्चोति वा । यो भुङक्ते तदिने मोहात्पूयशोणितमत्ति 
स इत्यादेः । परमं शांभनं यस्मात्स तथा । परमरिजनं प्रःयशोभनः। एकस्येव काळध्य सदसद्विवक्षया शाभनत्वाशोभनस्वे 
वियुक्तनारी परितापकरी किमिन्डुरानन्दकरो ळोक इत्यादिवउज्ञये। अजनस्य प्राकृतकायसंसयरूपजननहीनस्य जन्म नटनस्य ऋक्ष 
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नक्षत्र रोहिणीनामक यस्मिन्सः। अजनेति वदन्‌ जन्मेति जल्पन्प्रसिद्धजन्मोपजहास शुक इति ज्ञेयम्‌। शान्तिप्रदानि ऋक्षाण्य- 
स्थूलनक्षत्राणि ग्रहा राह्मादयो ये ऋक्षाः कृतनिवेशना हि ते विहितस्थाननिवेशाश्च ते ग्रहाश्च ति वा । ऋक्षः कृतनि वेशने त्रश्रक्षमुक्त 
च नक्षत्र इति विश्वः । तारकाः स्थूलानि नक्षत्राणि नक्षत्राणि वा यस्मिन्सः । तारका ज्योतिंपोति निपातनान्नेत्वम्‌। तारकाणि 
यस्मिन्स इति वा । नक्षात्रे तारकं तारकाऽ।प चेति विश्वः । यह्य खण्डे खण्डःकाळ इति यदेत्युक्तिः । अजनान्नारायणाउ्जन्म यस्य 
स ब्रह्मा देवता यस्य तदक्षं रोहिणोनक्षत्रं यस्मिन्स इति केचित्‌ | प्रजापतिदेवतेति । तथा चोक्तं । तुवदे चतुर्त्रह्मः कं देवता्रस्तावे । 
रोहिणीनक्षृत्रं तथा च कालामृते ऋच्तेशा अथ दस्नक्रालहुतभुग्त्रह्मन्द्रिति॥ १॥ तदा दिशः प्रसेदुः प्रसन्ना अभूवन्‌ गानं 
भागभेदत इयसुक्तिः । निर्मलानामुडूनां गणस्योदयो यन्नेति तन्मही मङ्गळभूयिष्ठा पुराणि ग्रामा बहुजनाकीर्णा ब्रजनिकराश्च 
यस्यां सा ॥ २॥ जलरुहाणां कमलानां श्रियः शोभा येषां ते वनराजयो वनपङक्तयो द्विजानां पश्चिणामळीनां भ्रमराणां च 
कुल तस्य सन्नादो येषु ते च स्तवका गुच्छा यासां ताः ॥ ३॥ सुखं तस्साधनं स्पर्शो यस्य सः । सुखमासनमिति यथा । वहतीति 
वह: पुण्यगन्धस्य झुचिः शुद्धो वायुः शान्ताः प्राक्‌ । तत्र तत्समये समिन्धत दीप्ता बभूवुः ॥ ४ ॥ 
श्रोसुबो धिनो 


जननं वर्णनं स्तोत्र सान्त्वनं गमनं तथा । षड्विधो भगवानत्र तृतोये विनिरूप्यते ॥ १॥ 
रूपान्तरस्वीकरणमध्यायाथं इहोदितः । प्रतीयमानो भगवानिति षड्विघ उच्यते॥ २॥ 
अष्टभिश्च चतुभिर्वे दङाभिश्चाष्टभिस्तथा। चतुर्दशभिरष्टाभिः षडर्थाः क्रमतोत्र हि॥ ३॥ 
ऐश्वर्यमष्टधा यस्मादधंमात्रा हरौ परा। सार्धाष्टभिरतः प्रोक्तमश्वयं सर्वमङ्कगलम्‌॥ ४॥ 
अधिकारिणि काले वे अनन्ता भगवद्गुणा: । खण्डशस्तेवयवशः सर्वेषां फलबोधकाः ॥ ५ ॥ 
सुले समागते कालः स्वकोयान्‌ सकलान्‌ गुणान्‌ । हरो प्रदशनार्थाय प्रकटोकृतवान्‌ यथा ॥ ६॥ 
देशोपि त्रिविधश्चोव भूतान्यपि तथेव च । तत्रत्या ये विदुस्तेपि ज्ञापनार्थ गुणान्‌ स्वकान्‌ ॥ ७॥ 
प्रकटी कृतवन्तो वं दोषनाशपुरःसरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
एवं पूर्वाध्याये भगवत उद्यममुक्त्वा सर्वेपां त्रिबिधदुःखदूरीकरणाय रूपान्तरस्वीकरणमुच्यते, अव आदो रूपं वक्तव्यं, 
अन्यथा रूपान्तरस्वं न स्यात्‌ , तस्य च प्राकट्ये यद्यधिकारिणां नेमित्तिकगुणप्राकट्यं सर्वं नोच्येत तदा प्राकट्यमपि जननापरपयोयं 
स्यात्‌,न ह्येकस्य जनने सर्व गुणा प्रकटीभवन्ति महतामन्येषां च, जनकयोवी यदि स्तोत्रं नोच्येत तादृशमेव जनितमिति तयोबुद्धिः 
स्यात्‌, रूपस्य प्रदशनमात्रप्रयोजनव्यावृत्त्यर्थं स्वरूपकथनमपि वक्तव्यं, अन्यथाश्चर्यमात्रत्वेन निदानाज्ञानात्‌ सन्देह एव तिष्ठत्‌ , 
रूपान्तरेण कार्य न भवतीति गमनमावश्यक, रूपान्तराभावे सर्वमुक्तिरेव स्यात्‌, लीलाया रसाळता च न स्यात्‌, अलोकिक 
लोकादू दुबंलमिति ज्ञापयितुं दृष्टेप्यलोकिके जनकयोभेयवर्णनम्‌ । 
प्रथममष्टरेश्वययुक्तमाविभीवमाह, यदेव ते स्तुत्वा गता अथ तदनन्तरमेव भगवानाबिर्भूत इति सम्बन्धः, तदेव सर्वगुणोपेतः 
कालो जातः, यावन्तो गुणाः काले स्थापितास्ते सर्वे प्रकटी भूता भगवज्ञापनार्थमित्यर्थः, अत एव परमशोभनो जातः, परमस्यापि 
भगवतः पूणगुणस्य शोभाजनकः, काछावयवरूपाणि यानि नक्षत्राणि तेष्वपि केतलगुणाधारभूता रोहिण्येव, भगवता हि स्वगुण- 
प्राकळ्यार्थमेव ब्रह्मोत्पादितः, स तु विकारान्‌ दूरोक्रत्य गुणानेव प्रकटयिलुं तन्नक्षत्र गृहा।तवान्‌ , अत एवाजनस्य जन्मरहितिस्य पुत्रोपि 
जन्मरहित एवेति ज्ञापयितुमजनाज्‌ जन्म यस्य तस्य नक्ष्त्रमित्युक्तं “ततो बे ते सबोन्‌ रोहा नरोहंस्तद्रोहिण्ये रोहिणोत्व 'मितिश्रुते:, 
यह्योवाजनजन्मक्ष जातं, तदैव सर्वगुणोपेतः कालो जात इतिसम्बन्धः, अनेन नक्षत्रारम्भे जन्मेति सूचितं, तस्य नक्षत्रस्य सर्वेषां 
सहायवर्तिनामानुगुण्यमाह शान्तक्षंग्रहतारकमिति, शान्तान्यन्यान्य॒ नाणि ग्रहास्ताराश्च यस्य, अश्विन्योदीनि नक्षत्राणि, आदिर्था- 
दयो ग्रहाः, अन्यानि च नक्षत्राणि ताराः, यद्यपि तेषां उयोतिःशासत्र फलं नोक्तं तथाप्यरस्तीति शान्तत्वमुक्त, अनेन स्वाभाविका 
आनुषङ्किकाश्च गुणा निर्दोषाः काळगता निरूपिताः ॥ १॥ 
देशस्त्रिविधः, अध उपरि परितश्च ति, तत्र परितो दिश उपरि योरधो भूमिः, त्रयाणां दोषाभावपूर्वकं गुणा उच्यन्ते, तत्र 
दिशो देवतात्मिका भूतात्मिकाश्व॒ भवन्ति, तत्र मेघादिना दूरदर्शनलक्षणप्रसादो दिशां भवति, देवताप्रसादस्तु सर्वसावकः, अतो 
ज्ञानं सर्वमेव च फलं सिध्यतीत्युभयबिधदिशां प्रसाद उच्यते । 
दिशः प्रसेढुरिति, निर्मला उड्गणा यत्र वषीकाले मेघाः सहजास्तेः कृत्वोडुगणानां प्रकाशो न दृश्यत इति नर्मल्यमुच्यते, 
उदपेति, उदयकालेपि मेघानामभावः, उदयो द्शंनमेव वा, महो भूमिमंङ्कलभूयिष्ठा, सर्वत्रेव विवाहदपुत्रजन्माद्यु्सवास्तस्मिन्‌ 
समये जायन्त इति, पुरं नगरे, ग्रामाः साधारणाः, ब्रजो गवां स्थानं, आकरा रत्नायुत्पत्तिस्थानि, सबीण्येव मङ्कलमुयिष्ठानि 
यस्याम्‌ ॥ २ ॥ 
एवं देशकाळयोरुंणानुक्त्वा भौतिकानां तत्तद्भूतश्रधानानां गुणानाह, तत्र प्रथममपामाह्‌ । नद्यः प्रसन्नसलिला इति, 


यद्यप्यापो बहुविध एको नविंशतिभेदास्तथाप्युभयबिधा एव, स्थावरा बहुन्त्यो वा, अत उभयानां गुणा उच्यन्ते नदीषु काळवशा।त्‌ 
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पह्िल जल भवति, आधिदेविककालवशात्‌ कालनियन्तृभगवद्वशादू वा स निवर्तते, अतः काळनियन्तरि भगवति समागते नद्यः 
प्रस्त सलिल यासां तादृश्यो जाताः, दोषनिवृत्तिपूर्वकः स्वाभाविक गुण उक्तः, हृदाः स्थावराः, जलरुहाजां कमलानां श्रार्यषु जलस्य 
योयं सारांशः स कमळादिः, अतो साधारणा गुणा अनेनोक्ताः, भूमेगुणान्‌ वक्तुं गन्धस्तस्या सुर्यो गुण इति स च पुष्पादिषु प्रसिद्ध 
इति गन्धरसकार्यकथनपूर्वक पुष्पादिसम्पत्तियुक्तां बनरूपां भूमिमाह द्विज।लाति द्विजाः पक्षिणः, अछयो भ्रमराः, उभयेषां कुलानि, 
तेषां सन्नाद्युक्ताः स्तबका पुष्पगुच्छ यासां ताहश्यो बनराजयो वनपङक्तयो जाताः॥२॥ | 

ववौ वायुरिति सुखस्पर्शो वायोगुणः, गन्धं च भूमेर्वहतीति शुभकार्य, पुण्यं गन्धं वहतीति पुण्यगन्धवहः, शुचिगङ्गादि- 
जळसम्बन्धी दोषरहितो वा, यो वा वायुः झुभसूचक्रः स शुचिः, अग्नयो लोकिका वैदिकाश्च द्विजातोनासिति निपिद्धेतराः, तत्राप्य- 
टा शान्तास्तस्मिन्‌ समये समिन्धत सम्यग्‌ दीप्ता जाताः, तस्मिन्‌ समये शुभा अग्नयः पिहिता अपि प्रज्वलिता 
जाता इत्यथः ॥ ४ ॥ 


( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रोटिप्पणी 


अधिकारिणि काल इति, दक्षिणायनक्ृष्णपक्षनिशीथादिदोषेषु सर्वकर्मणि निन्दितेषु सत्सु सबंगुणोपेतत्वो क्तिमूलेनुपपन्ने- 
त्याशङक्य तत्तात्पर्यमाहुरधिकारिणीत्यादिना, तथा प्यधिक तत्रानुप्रबिष्टं न तु तद्धानि’रितिन्याये नो क्तदोपानितवृत्तिस्तइवस्थे वेति चेत्‌, 
अत्र वदामः, नात्र पूर्वोक्ताधिभोतिककाले प्रादुभोव उच्यते किन्त्वघुनेब छीलाविर्भावारम्भ इति लीलाकालो योग्रो भगवदात्मकत्वेन 
वाच्यः स प्राढुभूंत इति, एवमेव देशादिरपि, अत एवाथशब्दो भिन्नप्रक्रमार्थक उक्तः, आधिभोतिकस्य तस्य जन्मनिमित्तत्याभावाद्‌, 
भोतिकस्याधि ्ठानत्वेपि यथा बरदेयरात्रीणां तदा दिवापि प्रकटनं कृतमिति तद्रात्रीणां दिवारूपत्वमपीति न वक्ठु शक्यं तथास्यांधि- 
भोतिकतद्रूपत्वं न वक्तुं शक्यं, एतज्ज्ञापनायब झुकस्तथोक्त, अन्यथा प्रकटे त्वदुक्तदूषणे सत्येवं न वदेत्‌, यद्यप्याधिभोतिक उत्तरा- 
यणत्वादिविशिष्टेप्येततप्रकटनं सम्भवति तथापि यदेताृशे तस्मिस्तथाकरणं तन्‌ सयांदामार्गात्‌ पुष्टिमार्गो तिविलक्षणो बोलष्ठश्चो- 
तिज्ञापनायेति जानीमः, अत एव सर्वदेवतासा न्निध्यप्रयुक्तसर्वगुणोपेतत्वव्यावृतत्यर्थं तद्गमनानन्तरं भिन्नप्रकमेणेदसुक्त, असङ्कोचात्‌ 
सवंशब्देनेश्वयीदय उच्यन्ते, तेन भगवदात्मकत्वमुक्त भवति, तेन लोलाकाळत्वमायाति । १ ॥ 
(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 
तुती याध्यायं व्याख्यातुं सङ्गतिमवसररूपां सूचयन्तार्यविशेषमाहुर्जननमित्यादि, अत्र षडविधो भगवा नित्युत्तया “दिष्टया 
ह्रेस्या” इत्यत्र “र्मरूपेणाविभोवः क्माण्यानन्दरूपेणाविभीवो जन्मानी'ति यः श्रोतसिद्धान्त उक्त; स स्मारितो ज्ञेयः ।। १ ॥ अत्र 
षडथोनां निरूप्यत्वेध्यायाथोननुगम इत्यत आहू रूपान्तरेत्यादि, तहि षणनिरूपणस्य किं प्रयोजनमत आहुः प्रतीयमान इत्यादि, 
रूपान्तरस्वीकारात्‌ पूर्व यः प्रतीयमानः स भगवान्‌ षड्गुणश्वयसम्पन्न इति ज्ञापयितुं रूपान्तरस्वीकारोपयो।गेत्वेन तथोच्यते, तेन 
रूपान्तरस्वीकरणमेवाध्यायार्थं इत्यर्थः ॥ २ ॥ जननस्य सार्धाष्टभिर्निरूपणे हेतुमाहुरश्वयंमित्यादि, अर्धमात्रा हरो परेति, 
“अर्घमात्रात्मकः कृष्ण?इति तापनीयश्रृते“रथेचतुर्थम।त्रेणा मित्येकेनेवाक्षरेण परं पुरूषमभिध्यायीते” तिप्रशनश्रृतेश्च॒ प्रणवस्य या 
चतु््यंधमात्रा सा हरो प्रकटे परा परत्वबोधिका, अधंमात्रा चात्र गर्भवृद्धया देस्तुल्यत्वेपि प्रादुर्भावप्रका रेण छोकबिलक्षणन स्वरूपेण 
च प्रकटी कृते तिज्ञापनाय तथेत्यर्थः ।।३-४।। टिप्पण्यां ननु जनने वर्णनीये काळगुणवर्णनस्य कि प्रयोजनमित्याक.ङ्लायाम्‌ 4 धिकारि- 
णीत्यधं विवृण्वन्ति दक्षिणस्यादि, नन्वाधिदै विककाळप्राडुभावे कि मानमित्यत आहुरत एवेत्यादि तथोक्तमिति सवंगुगोपेतत्वमुक्त, 
नछु प्रक्षाळनपङ्कन्यायेन दक्षिणायनं विहायोत्तरायण एव तदू भगवता कुता न कृतांमत्यत आहुयद्यपीत्यादि, अत्रापि गमकमाहुरत 
एवेत्यादि, ननु भवत्वेवं तथापि भगवदात्मत्वे किं गमकमत आहुरसङ्कोचेत्यादि, सबंशब्देनेति, सर्वंभुणापेतशबव्दंकदेशेन, तेन 
सुबोधिन्यां मूले काळस्य सर्वंगुणोपेतत्वादिकथनेन सर्वथा भगवत्तुल्यस्वमायाताति तद्वारणायाहुः खण्डश इत्यादि, भगवद्गुणेकदे शः 
तश्ते गुणा अबयबशः काळावयवेः कृत्वा सर्वेषां ग्रहक्षंतारादीनां यत्‌ फळं तस्य बोधका उद्घोधकाः, तथा च तावन्मात्रकायेकतृंत्वात्‌ 
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काल्स्य न सर्वथा भगवत्तल्यत्वमित्यर्थः ॥ ५ ॥ गुणप्राकट्यं देशादिष्वप्यांतदिशन्ति मुल ३त्यादिसाधंद्वयेन, देशोपि त्रिविध इति, 


मित्यर्थः ॥ ६- ७३ ॥ 

कारिकाक्तमथं विशदीकतुंमाहुरेवमित्यादि भयवणंनमित्यन्तं, तत्र स्वोकरणमुच्यत इत्यन्तेन सङ्गतिबोधनायाध्यायाथं 
उक्तः, अतो वर्णनत।त्पयंमाहुरत इत्यादि, तता जननस्त्ररूषवाधनाथ सर्वगुणप्राकट्यतात्पर्यमा हुस्तस्येत्यादि, ततः स्तोत्रयास्तात्पर्यमाहु- 
हुजनकयोरित्यादि, त।दशसेव ज.नतमिति तयोबु द्धिः स्यादिति, पूर्वोक्तरूपमेव तयोरुत्पन्नमिति सर्वेषां बुद्धि: स्यात्‌, ततः सान्त्वन- 
गतस्वरूपकथनस्य़ तदाहू रूपस्येत्यादि, गमनस्य च स्फुट, ननु रूपेणेव सकलकार्यसिद्धः कि रूपान्तरमहणनेत्यत आहू रूपान्तरेत्यादि, 
नन्वात्मखेन ज्ञानाभावादपि सर्वमुक्त्थभावसिद्धिरिति नेदं रूपान्तरम्रहणप्रयोजनमित्यतो हेत्वन्तरमाहुर्लालाया इत्यादि, तर्हि 
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भयवणेनं कुत्रोपयुज्यत इत्यत आहुरअलौ किकमित्यादि, अलो किक  माहास्म्यज्ञानं लोकात्‌ स्नेहाद्‌ बालरूपात्‌ कंसाद्वत्यर्थः, तदव द्ध.य- 
नुवादोयं, अथ मूल व्याकुर्वन्ति प्रथममित्यादि, प्राढुभ त इति श्रादुरासी दि' त्यस्यार्थोय्रं एवमेव जातपदमपि बोध्यं, यद्यपि दृरान्:य 
एवं भवति तथाप्यध्याहारापेक्षया लघीयस्त्वादेवमुच्यते ॥ १ ॥ 

दिशः प्रसेदुरित्यत्र देवताप्रसाद इति, कर्णो दिश’ इत्यादिवाक्याद्‌ दिशाः श्रोत्रेन्द्रियदेवतास्ता: प्रसन्नाः, सर्वमेव भगवत्स- 
म्बन्धि श्रोष्यन्तीति तत्प्रसादः सर्वसाधक इत्यर्थः, तदू विवृण्वन्त्यत इत्यादि, निम॑लेत्यत्र निर्मला उडुगणा उदये यत्रेति गड्वादि- 
समासोत्र वोध्यः, समासान्तरमपि वोधयन्त्युदयो दशंनमिति, अस्मिन्‌ पक्षे निर्मलानामुड्गणानामुदयो यत्रेतिसमासः, महीत्यत्र 
विवाहेति, “सर्वर्तवो विवाहस्ये” त्यापस्तम्बस्मृतेस्तथेत्यर्थः ॥ २॥ 

नद्य इत्यत्रेको नविशतिभेदा इति, यद्यपि तेत्तिरीयसंहितायां “कूप्याभ्यः स्वाहे”त्यादिना “सवभ्यः स्वाहे त्यन्तेन 
बिशतिभेदा अपामुक्तास्तथापि “सर्वाभ्य” इत्यन्तिमस्य पूर्वोक्तसबंग्राहकत्वेनातिरिक्तत्वाभावमभिम्रेत्यैकोनविशतिभेदा इति बोध्यं, 
कालनियन्तुरिति सङ्कषंणस्य, तथा च भगवद्वशो यः काळनियंता तस्मा दित्यर्थः ।। ३-४ || 

( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजक्ृत: श्रीसुबो घिनो लेख: 

तृतीयाध्याये प्रथमकारिकायां स्तोत्रे इतिद्विवचनान्तं, वसुदेवदेवकीकृतं स्तोत्रद्दयमित्यर्थः ॥ ९ ॥ अनन्तेषु गुणेषु सत्सु 
श्रोतव्यविषयतावच्छेदकत्वेन पडेव गुणा स्तस्माद्‌ भारते” तिश्छोक उक्ताः, तथा च भागवते प्रतोयमानो भगवानेवेतिद्वताः पड्विध 
उच्यत इत्यर्थः ॥२॥ हरौ परेति परमेश्वरत्बबोधिकेत्यर्थः ।।३-४। सर्बगुणोपेतत्वे शङ्काव्यावृत्यर्थमबिका रिणोतिकारिकाद्वयमुक्तसिति 
टिप्पण्यासुक्त, भगवतोधिकारिणि काले शुभफळसूचका उत्तरायणादयो भगबदुणा अनन्ताः सन्ति परन्तु भगवद्तिरिक्तानां सदषां 
ते केनचिदंशोनोत्तरायणत्वाद्यन्यतमावथदेन तत्रापि खण्डशः फलबोधकाः, अतः कालः कञ्चिद्‌ गुणं प्रकटयतीतिशोपः, फलदातृत्व॑ 
भगवत एव न तु काळस्थितानां गुणानां, काले तु स्वधर्मानावेश्योत्तरायणस्वादिव्यपदेशां सम्पाद्य फळं वोधयतीति बोधका इत्युक्तं न 
तु दायका इत्यर्थः ॥ ५॥ धुले भगवति समागते तु कालः स्वनिष्ठान्‌ भगवद्व णान, शुभफलसूचकान्‌ सकलान्‌ प्रकटीकृतवान्‌, 
तथा च प्रतीत्या दक्षिणायनऱ्त्रादिरूपस्वेपि शुमफलसू चकत्वाढुत्तरायणनिष्ठो धर्मः शुभफळसूचनं तद्वत््वाङुत्तरायणादिरूपत्वमितिभावः, 
यद्यपि काळगुणप्राकट्येषि भगवतो न कोप विशेषस्तथापि यथा राज्ञा सेवकगृहे स्थापितमाभरणादिक राज्ञि समागते तस्प्रदशनार्थं 
पुरतः स्थाप्यते तथेति सूचयितुं प्रदशनार्थायेत्युक्त, यथा यथावदित्यर्थः, तादृशे काले प्राकट्यं तु भगवतः काळानपेक्षासूचनाय, काळ 
एव भगवत्प्राकट्य ज्ञात्वा भगवते ग्रदर्शयितुं स्वनिष्ठान्‌ गुणान्‌ प्रकटीकृतवानितिभावः, ननु सबंगुणोपेतत्वमधिकं जातं न तु तावता 
ूर्वोक्तदोषहानिरतो दोषसहिता एव गुणाः स्युरित्यरुचिसुद्भान्य स्वतन्त्रलेखनं टिप्पण्यां कृतमिति चेदत्र वदाम इति, इतिशङ्का चेद्‌ 
भवेत्‌ तदात्रार्थं आचार्येगोपनार्थमनुक्तमपि वयं बदाम इत्यर्थः| ६ ॥ सुबोधिन्यां देशोपोति गुणान्‌ “प्रकटीकृतवानि'तिपूर्वणान्वयः, 
त्रिविधः परित उपर्ययो भेदेन, तथैव चेति गुणान्‌ प्रकटीक्कृतवन्तीत्यर्थः, तत्रत्या इति, देवा सुनयश्च त्यर्थः, किन्नरास्त्वाका शगुण- 
त्वेनोक्ता इति तत्र व्याख्यास्यते, ये विदुरिति, भगवत्माकट्यमितिशेपः ॥ ७३ ॥ 

त्रिबिधेति, 'कंसादेः काळतोज्ञानादिः त्यर्थः, महृतामिति, अन्येषामपि महतां प्रथ्व्यादीनां मध्य एकस्य जनन इति 
पूर्वेणान्वयः, तयोबु द्विरिति, एतादृशी तयोबु द्विरितिज्ञानमस्मदादी नां स्थादित्यर्थः, स्वरूपकथनमिति, “त्वमेव पूवरूर्गभू'रित्या- 
दिना भगवत्कृतं स्वरूपकथनं शुकेन वक्तव्यमित्यर्थः, रूपान्तरेणेति, गमनं विना रूपान्तरस्वीकारमात्रण पूर्वोक्त कार्य त्रिविध 
ठुःखदृरीकरणं न अवतीत्यर्थः, तहिं तदेव रूपं स्थापनी यभित्यत आहू ङूपान्तराभाव इति अथेस्यत्र भगव।निति, अत्र भगवाना- 
विश्वूत्तों जात इतिहेतोरिति, फलार्थ राजनिर्गमफळार्थं पूर्वमेव यथामाग संस्कारस्तथा तेषां गमनानन्तरमेवाजनजन्म्षादीनां गुणानां 
काले सम्बन्धो जातोथतस्तदेव सर्घगुणोपेतः काली जात इत्यर्थः, भगवल्माकख्यज्ञानं कालस्य गुणप्राकट्ये हेतुः, पूब्रस्थितानामपि 
रोहिण्यादीनां काळावयवरूपेश्चन्द्रादिमिने सम्बन्ध इति भावः, अत्रानन्तयोर्थोथशब्द उक्तः, टिप्पण्यां भिन्नप्रक्रमार्थ उक्तस्तत्‌ 
स्वतन्त्रलिखनत्वात्‌ पक्षान्तरमिति ज्ञेयं, भगवज्ज्ञापनार्थमिति भगवते स्वस्वरूपज्ञापनार्थमित्यर्थः, अजस्येति, कारणसद्शं हि कायं, 
तथा च भगवतो यथाजननप्रकारेणाबिभावस्तथा ब्रह्मणोपीत्यर्थः, ब्रह्मणो भगवानेव कारणं, ततो जातास्तु काछाद्सिहकारिवशादू 
विकारयुक्ता जाता इति भावः ॥ १॥ 

दिश इत्यत्र देवतास्मिका इति, श्रोतरेन्द्रियदेवतारूपा इत्यर्थः, सूतात्मिका इति, प्राच्यादिरूपा इत्यर्थः, भूतात्मिकानां 
प्रसादमाहुस्तत्रेति, दिशां भूतात्मिकानामितिशेषः, देवतारूपाणामाहुरदेवते ते, स्वन्ट्रियदेबतोपलक्षकमिदसिति ज्ञापयितुं देवतेति- 
सामान्यत उक्त, भूतरूपाणां प्रसादो दूरदर्शनमात्र भवति न ठु तेन सवफळसिद्विस्तद्व्यावृत्यर्थं तु शव्दः, सवंसाधक इति, 
इन्द्रियजन्यज्ञानक्रियासाधक इत्यर्थः, भूतरूपाणां दूरदशन प्रसाद इति स्वरूपतः प्रसाद उक्तो देवताप्रसादः फलत उक्त इतिविभेदः, 
ज्ञानमिति, दूरदर्शनमित्यर्थः, निर्मला उड्गणा यत्रेत्यर्थकथनं, विग्रहस्तु निमेलानामुड्गणानामुदयो यत्रेति, तस्मिन्‌ समय इति, 
उत्तरायणादिरूपे काले, जायन्त इतिहेतोः काले तादृशस्वस्य जातस्वान्‌ मही मङ्गल मुिष्ठपुरग्रामत्रजाकरा जातेत्यर्थः, अत्रापि 
सर्वगणप्राकध्यादुत्तरायणत्वा दिप्राकव्यात्‌ तदाधेयानां मज्ञछानामपि प्राकट्यमितिभावः ॥ २॥ 
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नद्य इत्यस्याभासे भौतिकानामिति, नदीजलादीनि पञ््चीक्ृतत्वादू भौतिकान्येव न तु भूतरूपाणि किन्तु तत्तद्‌भूतप्रधाना- 
नीत्यर्थः, व्याख्याने कमलादिरिति, सहस्रपत्रं कमल तदादिः सर्वोपि जलरुह इत्यर्थः, गन्धरसेति स्तवकेषु द्विजानामपि सन्नाद- 
कथनान्‌ माळत्यादिषु च रसमात्राभिलाषिणां मोदासम्भवात्‌ स्तबकपदेन मालत्यादिपुष्पाणामाम्रादिपुष्पाणां वच गन्धा उच्यन्ते, 
तथा च गन्धरूपं यत्‌ कायं रसरूपं च यत्‌ कायं तत्कथनपुर्वकमित्यर्थः, पुष्पगुच्छा इति, आम्रादिपुष्पाणां माळत्यादिपुष्पाणां च 
गुच्छा इत्यर्थः ॥ ३-४ ॥ 
( ४ ) श्रीमददीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनी योजना 


ठुतीयाध्यायोक्तो प्रतीयमान! भगवानिति, जीवो हि देहं गह्वन्‌ न प्रतीयते, देह एब प्रतीयते, एवमत्रापि देह एव प्रतीतो स्ति 
तदन्तगंतो भगवानन्य एव भविष्यतोति कस्यचिच्डङ्का स्यात्‌ तन्निवृत्त्यर्थं भगवतो देहदेहिभावाभावात्‌ प्रतीयमानस्येव 
भगवत्त्वमिति सूचयितुं षड्भिः प्रकारेरत्राध्याये निरूपणमित्यर्थः ॥ १-२ ॥ तान्‌ पदप्रकारानाहुरष्टभिरित्यादिना ।। ३ ॥ तत्र 
प्रथममैश्वयं निरूपणोयं, तदथ सव गुणोपेत इत्यादिना निरूप्यते तत्राथ सबंगुणोपेत इ्यादिसार्धाष्टरलोकसङख्यातारपर्यमा हुरेश्वयं- 
मष्टध। यस्मादर्घमात्रा हरो परेति, तच्चाष्टविधमेः्वयं श्लोकानामष्टत्वसङ्ख्यया सूच्यते, अर्धश्ळोकेन तु प्रणवार्धगता मात्रा 
सूच्यते, तथा च योष्टविधेश्वर्यवान्‌ यश्च प्रणत्रगतार्धेमात्रावाच्यः सोवतोणं इति सार्धाष्टश्लोकसङख्यातात्पर्य, अर्धमात्रायाः प्रणव- 
गतायाः परन्रह्मयाचक 'वस्य गोप।ळतापिन्यादिषूक्तत्वात्‌ परन्रह्मत्वमेव सूचितं ज्ञेयम्‌ ॥४।॥। खण्डशस्तेबयवश इति, कालो हि खण्डशो 
व्यक्तिभेदेनोत्तमं फळं ददाति तदवयवशोवयवरूपेः सूयोदिभिर्देदाति लोके, यथा नवमस्थानगुरुणेष्टं करोति, न हि सर्वेपां नवमो 
गुरुभेवति अतो देबदत्तयज्ञदत्त।दिव्यक्तिभेदेन फलदानं खण्डशो दानं सूर्यचन्द्रयोरन्यतरद्वारा शुभफळदानमवयवशो दानमिति लोके 
व्यवस्था, अतो जीवजन्मनि कश्चनेको द्वो वा त्रयो वा गुणा भगवञ्जन्मनि तु सर्वे शुभगुणा आधिदैबिककालेन प्रकटी कृताः, अतः 
सर्वगुणोपेतः कालः शुकेरुक्त; ॥ ५-७३ ॥ 

अजनजन्मक्षं इत्यस्य व्याख्यानेजनस्य जन्मरहितस्येति, इह कालस्याधिदे विकस्य प्रतिष्ठायां निरूप्यमाणायामजन- 
जन्मरक्षपदेनापि महिमेव वक्तुसुचित इति तमाहुरजनस्य अन्मरहितस्येत्यादिना, भगवतो नित्यत्वाज्‌ जन्मराहित्यमतः प्रादुभौव 
एव भगवतो वाच्यः, एवमेवाजनाद्‌ भगवतो जातस्य भगवतपुत्रस्य विधेरपि न प्राक्कतरीत्या जन्म किन्तु तस्यापि गणावतारत्वेन 
प्राकट्यं, एतदेवोक्तं पुत्रोषि जन्मरहित इति, प्रादुभौवशालीत्यर्थः, अत एव 'गतव्यळीकंरजशङ्करादिभिः रित्यादिषु ब्रह्मणो ह्यज 
इति नाम दृश्यते, अनेन तध्य गुणावतारत्व न जीवत्वमित्युक्त, तथा चेतादशस्य विधेनेक्षत्र रोहिणो, सा सर्बनक्षत्रोत्तमेति तस्यां 
भगवदाविभावो युक्त एव, अत एव “ततो वे ते सर्वान्‌ रोहानरोह'न्निति तंत्तिरीयाणां ब्राह्मणे रोहिण्याः स्तुतिः प्रदशिता ॥ १॥ 


दिशः प्रसेदु रित्यत्त मेघादिना दिशां दूरदशंनलक्षणः प्रसाद इति, ननु दिशां निराकारत्वात्‌ कथं प्रसादो ज्ञयः को वा 
प्रसाद्‌ इत्याकाङ्कायामाहुदिशामित्यादि, निशीथसमये मेवबाहुल्ये निकटस्थमपि वस्तु न दृश्यते क्रिमुत दूरस्थम्‌? प्रकृते तु 
भगवदाविभीवमहिम्नाधि दे विकदिशामानन्दा4क्यजप्रकाशवशाद्‌ दृरदिक्स्थवस्तूनां सर्वेषामेव साक्षात्कारो भवति, अयमेव 
भोतिकदिशां प्रादपदार्थो नाम, सवत्रैव विवाहपुत्रजन्मादिभ्यो जन्या य उत्सवा आनन्दास्ते जायन्ते बिवाहुपुत्रोत्पत्त्यादि- 
भियोदृशा आनन्दास्ताट शास्तदा जायन्त इति तात्पयम्‌ ॥ २ -३ ॥ 

अग्नयश्चेत्यत्र लौकिक वैदिकाश्चेति, लौकिका: स्माती वेदिका अग्निहोत्रादिसम्बन्धिनः, निबिद्धेतरा इति, निषिद्धा 
असुरादिशास्नसिद्धदुष्कर्म सम्वन्धिनः, तेषां तु तत्समये न सभिन्धनमिति तदग्निव्यावृत्तये द्विजा तिपद्‌मितिभावः ॥ ४ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभेयरामभट्टनिमिता श्रोसुबोधिनीकारिकाव्याख्या । 


“स्तोत्रे इति द्विवचनान्तं, वसुदेवदेवकीक्रत स्तोत्रद्वयमित्यर्थः’, अत्र तृतीयाध्याये, षड्विधो जननादिपद्प्रकरणार्थरूपो 
भगवान्‌ विनिरूप्यत इत्यर्थः ॥ १ ॥ अत्र ठृतोयाध्याये 'वभूव प्राकृतः शिशु'रित्यत्रोक्त रूपान्तरस्वीकरणमध्यायाथंः, अत्र प्रतीय 
मानो भगवानेवेतिहेतोः पूर्वोक्तजननवर्णनादिप्रकारेण षड्विध उच्यत इत्यर्थः ॥ २॥। अष्टभिजेननं चतुभिवेणेनं दशभिवंसुदेव- 
स्तुतिरष्टभिर्देवकीस्तुति स्त्वमेव पूर्व॑सरगेभू' रित्यादिचतुदंशभिः सान्त्वनमष्टाभिः श्छोकेभंगवतो गोकुले गमनमित्यर्थः ॥ ३ ॥ 
ऐश्वर्षमिति, अनेन सार्धोष्टमिः श्लोकंजनननिरूपणे हेतुरुक्तः, तत्राष्टो श्लोका अष्टविधेश्वर्यवोधकाः 'प्रादुरासीदू यथा प्राच्यां 
दिशीन्डुरिव पुष्कळ' इति, अर्धमात्रा प्रादुभूतहरो परा परेश्वर्यबो धिकेत्यर्थः, यथा प्रश्नोपनिष'द्र्घचतुर्थमात्रेणो मित्यनेनेवाक्षरेण 
परं पुरुषमभिध्यायीते'त्यत्र प्रणवस्याधेचतुर्थमाचा परत्वबोधिका तथात्रेतिभावः ॥४॥ अधिकारिणिति, दक्षिणायनकृष्णपक्षनिशीथ- 
रूपे सर्वत्र निन्दितस्वेन प्रसिद्ध काले सबंगुणोपेतत्वे शाङ्काव्यावृत््पर्थं कारिकाद्वयमित्युक्तं टिप्पण्यां, भगवतोधिकारिणि काले 
शुभफ़ळसूचका उत्तरायणत्वादयो भगवद्गुणा अनन्ताः सन्ति परन्तु भगबद्तिरिक्तानां सर्वेषां ते गणाः केनचिदवयवेन तत्रापि 
खण्डशः फलबोधका न तु पूणंफळदायकाः, मूलरूपे हरो तु समागते कालः स्वनिष्ठान्‌ सकलान्‌ गुणान्‌ प्रदशंतार्थाय प्रकटीकृतव(न_ 
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यथेति, यथावदित्यर्थः, अथवा यथा कालस्तथा देशादिरपीत्युत्तरेणान्वयः ॥ ५-६॥ देशोपीत्यादि, “दिशः प्रसेदुरि'तिश्छोकोक्तः 
परित उपर्यधो भेदेन त्रिविधो देशोपि गुणान्‌ प्रकटीकृतवानित्यर्थः, तत्रत्या इति, मुमुचुर्मुनयो देवा" इत्यत्रोक्ताः पूर्वाक्तत्रिविधदेशा- 
द्युद्धवा सुनिदेवादयोपि ये भगवत्म्राकठ्यं विदुस्तेपि स्वसेवाज्ञापनार्थं गुणान्‌ प्रकटीकृतवः्त इत्यर्थः || ७ ॥ 
बुभत्सूबोधिका 
जननमित्यादि सङ्गतिरवसररूपा सूचिता । प्रथमाध्याये हेतुमुक्त्वा सव्यापारो हेतुरिति कोस्य व्यापार इति प्रतिवन्धकी- 
भूतजिज्ञासानिवृत््यर्थं कृष्णोद्यमं द्वितीयाध्याये निरूप्यावश्यवक्तव्यस्य रूपस्य रूपान्तरस्य चावश्यवक्तव्यत्वमवसरसङ्गतिलक्षण- 
समन्वयः । प्रतिवन्धकी भूतजिज्ञासानिवृत्तो सत्यामवश्यवक्तव्यत्वमवसर इत्यवसरसङ्गतिलक्षणम्‌ । कारिकार्थेम्रे वक्तव्यः स्वयमेव । 
स्तोत्रे इति द्विव'चनान्तम्‌। वसुदेवदेःकीक्ृतं स्तोत्रद्ठयम्‌। का” १। अन्न षडर्थीनां निरूप्यत्वेऽध्यायाथीननुगम इत्यत आहुः 
रूपान्तरेत्यादि | तथा चैं “कमेवाद्वितीयं ब्रह्मेति’ श्रतेर्नानडुगम इति भावः। अनन्तेषु गुणेषु सत्सु पण्णामेच निरूपण हेतुमाहुः 
प्रतीयमान इति। अनन्तेष्वपि गुणेषु सत्सु भगवत्त्वेन श्रोतव्यविषयतावच्छेदकाः षडेव धर्मा गुणाः तस्माद भारत सवोत्मे त्यत्र 
द्वितीयस्कन्धे उक्ताः | तथा च भागवते प्रतीयमानो भगवानेवेति हेतोः षड्विध उच्यत इत्यर्थः । का० २ । ब्रह्म वेदेत्र भगवानिति 
अष्टभिरित्यादि शलोकेरेवमग्र पि । अत्रेति अध्याये । का० ३ । ऐश्वर्यमिति। एकादशेऽणिमाद्येः्व्यम्‌। ननु कर्तुमकतुमन्यथाकतु 
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समर्थ ईश्वर इति वेशुगीतोक्त त्रिधेः्वयं कुतोष्टघेति चेन्न । गताध्याये 'सवीत्मक दधारे 'त्युक्तष्टविधे प्राकाश्ये त्रिधेश्वयीन्तभोवात । 
अत एव वक्ष्यन्ति 'एश्वर्य सर्वमज्ञछ'मिति। अष्टघेश्वयमोंकारनिष्ठं सङ्कयातात्पर्यस्य जन्मप्रकरणे मुख्यत्वात्‌ । अत आहुः अधे 
मात्रेति । हरांवति वेदवाच्यत्वाय तात्पयीर्थ कृष्णे पुष्टिमार्गीयफलरूपे उ“कारभक्तविशिष्टेडर्थमात्रा परा 'अधेमात्रात्मकः कृष्ण 
इति तापिनीयश्रृतेः कृष्णः । तेन कृष्णो वाच्यवाचकरूप उक्तः । 'अधेचतुर्थमाचेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुपमभिध्यायीते'ति 
प्रश्नश्रुतेः ऊँमिति प्रणवः । तदर्थः श्रीगोस्वामिभिगोयत्र्यर्थकारिकासु कृतः । विविधहरिभावास्तत्रापि । सर्वमङ्गलमिति सर्वोत्मकत्वाद्‌ 
भगवतः सर्वमङ्गलम्‌ , न तु वेणुगीतलक्षणकमात्रमेश्वयेम । का० ४। अधिकारिणीति अत्र टिप्पण्याम्‌ सत्स्विति तेन ननु जनने 
वर्णनीये काळगुणवर्णनस्य कि प्रयोजनभित्याकाङ्कायां सर्वगुणोपेतत्वोक्तिमूलेनुपपन्नेत्याशझाप्रयोजनमित्युक्तम । अधिकारिणीति 
अनन्तदेहः कालः चेष्टारूपः सकलकायोधिकारी । अधिष्ठानं चाविभावे । अधिक तत्रेति तत्र सर्वगुणोपेतव्वोक्तिमूँलेनुपपन्नेति दोषेऽ- 
धिकं आधिभौतिककाले प्रादुर्भावः । तद्धानिः उक्तदोषहानिः । अग्र इति अत्रेव 'तमद्भुत'मितिश्लोकी यकारिकाव्याख्याने च। 
प्रादु भूत इति काळस्यानन्तदेहत्वाद्‌ देहस्य प्राहुभीवात्‌। किञ्च त्रिविधसुधाविभीवोषि । अन्यथा “न तदश्नोति कश्चन न तदश्नोति 
कञ्चने'तिश्रृतिविरोधः स्यात्‌। देशादीति आदिना तत्रत्याः। नन्वाधिदैविककालप्रादुभीवे किं मानमित्यत आहुः अत एवेति। 
आनन्तर्येथशब्दः सुबोधिन्यामभिधया व्याख्यातः, तात्पर्यवृत्त्या तु टिप्पण्यां भिन्नप्रक्रमार्थक उक्तः । विविधहरिभावार्थम्‌ । तथा च 
पूर्वीधेसमाक्तौ मङ्गलाचरणश्लोकः “सर्वेषु पुष्टहृदयेषु निवेदयामि मार्गो यदा भगवतो भवतामभीष्टः भक्तिप्रकारसहितो हरिभावयुक्तो 
ज्ञेयस्तदा विवृतिरेब सदा बिचिन्त्ये'ति । बरदेयेति बरे देयानां रात्रीणाम्‌ । तदा दिवापीति वरदानकाले दिवेत्यव्ययं प्रातःकालेपि । 
दिवारूपत्व' मिति स्वाधिष्ठानदिवारूपत्वम्‌। अस्येति आधिदैविककालस्य आधिभौतिकस्वाधिष्ठानरूपत्वम्‌ । तथोक्तमिति सर्वगुणो- 
पेतत्वमुक्तम्‌ । अन्यथेति एतउज्ञापनाभावे । एवमिति पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वगुणोपेतत्वम्‌। ननु प्रक्षालनपङ्कन्यायेन दक्षिणायन विहयाय 
उत्तरायण एव सर्वगुणोपेतत्वप्रकटनं भगवता कुतो न कृतमित्यत आहुः यद्यपीत्यादि । एतदिति सबंगुण।पेतत्वप्रकटनम्‌ | एतादृशा 
इति दक्षिणायने काले । तथाकरणम्‌ सर्वगुणोपेतत्वकरणम्‌ | जानीम इति भगवत्क्ृतपक्षपातस्य साधनापेक्षया पुष्टिफलदातृत्वानु- 
भवाज्‌ जानीम इत्यर्थः । मयि दृष्टे साधनादिक्लेशनिवर्तनं भवतीत्यर्थवोधकबाक्याश्च। अत्रापि गमकमाहुः अत एवेत्यादि । 
भिन्नप्रक्रमेणेत्यथ' शब्दार्थः । इदमिति । सवंगुणोपेतत्वमुक्तम्‌ । ननु भवत्वेवम्‌, तथापि भगवदात्मकत्वे कालस्य किं मानमतः 
सर्वशब्दार्थापत्ति मानमाहुः असङ्कोचेत्यादि । सर्वशब्देनेति सर्वंगुणोपेतशब्देकदेशेन सबशब्देन । ऐश्वयोदयः काले देहे सामाना- 
धिकरण्यसम्वन्धेन ¦ एक रूपं रसात्‌ प्रथरि/त्यत्रेव । तेनेति ऐश्वयौदिमत्त्वेन । तेनेति जगद्ठत्‌ कारणात्मनाऽभेदानुक्त्येश्वयौदिनाऽ- 
भेदेनेत्यर्थः । सुबोधिन्याम्‌ । मूले कालस्य सर्वगुणोपेतत्वादिकथनेन सर्वथा भगवत्तल्यत्वमायातीति तद्वारणायाहुः खण्डश इति । 
भगवद्गुणेकदेशतस्ते गुणाः अवयवशः कालावयवदानेन कृत्वा सर्वेषां ग्रहक्षतारादीनां यत्‌ फलं तस्य बोधका उदूबोधकाः । 
'काळाबयवाः’ उत्तरायणदक्षिणायनादयः । तथा च तावन्मात्रकार्यकरणान्न सर्वथा भगवत्तुल्यत्वमिति भावः | का० ६ | गुणप्राकट्य 
देशादिष्वतिदिशन्ति स्म मूल इत्यादि साधंद्वयेन । मूले कारणे । हराबित्याश्रयवोधार्थमधिकरणस्तमीविबक्षा । विवक्षातः कारकाणि 
भवन्तीति । प्रदर्शनाथीयेति राज्ञः प्रदर्शनाथीयाभरणादिकं पुरतः स्थाप्यते तथा प्रदशनाथीय। यथेति यथावत्‌ । का० ६ | देशो- 
पीति उपर्यधः परितश्च । आधिभोतिकादिभेदाद्ठा। 'चेवेति चकारो मूलकारिकोक्त काळव्यतिरिक्तस्य सर्वस्याङुक्तस्य सर्चायकः, 
एवकारः आधिभौतिकत्वयोगव्यवच्छेदकः । भूतानीति 'मही मङ्गलभूयिष्ठे'त्यादिपद्योक्तानि भूतान्यपि । तथैब च उक्तप्रकरेणेव 
च. पुनः। किन्नरास्त्वाकाशगुणत्वेनोक्त इति तत्र व्याख्यास्यते । तत्रत्या ये विदुरिति तत्रत्या देशोद्भवा ये भगवत््राकट्य 
बिढुरित्यर्थः । ज्ञापनार्थमिति अवतरतो मूलरूपत्वज्ञापनार्थमित्यर्थ: । दोषनाशेति निमेलोडुगणोद्य'मिति रागनदोषनाशः तत्पुरः- 
सरम्‌ । स्वामिन्यागाते उडुगोपनं दोषो का0-ससब्र मागर4घ फक? 6एरो सत 4०१४०७०३०७४ 
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कारिकोक्तमर्थं विशदीकतुमाहुः एवमित्यादि भयवर्णनमित्यन्तम्‌ । तत्र स्वीकरणमुच्यत इत्यन्तेन सङ्गतिवोधनायाध्यायार्थ 
उक्तः। तत्र त्रिविधिति आधिभोतिकादिदुःखदृरीकरणाय, कंसादेः कालतोऽज्ञानादित्यर्थः । अतो रूपवर्णनतात्पर्यमाहः अत इति । 
पिति भेदप्रतियोगि । रूपान्तरत्वमिति वणितरूपात्‌ चतुभुजात्‌ अन्यत्‌ रूपं रूपान्तः द्विसुजम्‌ । तस्याध्यायार्थत्व॑ सार्वीदिकस्वाभि- 
प्रायेण | गापाळतापिनीये । “कदाचिच्च चतुसुज’ इति श्रुतेरुपक्रमगतत्वेपि नाध्यायार्थस्त्रम्‌ । कादाचित्कहूपप्रतियादकत्वेल सम्दिग्धः 
स्वात्‌ उपक्रमस्य । ततो जननध्वरूपतोधार्थेसर्वगणप्राकट्चताःस्पर्यमाहुः तस्येत्यादि। जननेति “अनित्ये जननं नित्ये परिछिन्ने 
समारामः नित्य्रापरिद्धिन्नतनो प्राकट्यं चेति सा त्रिधेति कारिकोक्तजननापरपर्यायम्‌ । न ह्योकस्येति काळस्य देहस्य | महतामित्यादि 
प्रथ्व्यादीनां अन्येषां गन्धवीडीनाम्‌। “जगुः क्िन्नरगन्धची’ इति वाक्यात्‌ । ततो वसुद्देवस्तात्रयोस्तत्वर्यमाहुः जनक प्रोरिति । 
एकरोषः । रतोत्रमि त जात्यपेक्षयेकवचनम्‌ । स्तोत्रे इति पाठो बा । ताहृशामिति धर्मरूपम । तयरोबुद्धिरिति तादृशी तयोवुद्धरिति 
ज्ञानसस्मदादी नां स्यादित्यर्थः । यथास्थित एवार्थः स्यात्‌। तत *ु वमेव पूर्वसगे भू'रित्यादिगतस्वरूयकथनस्य तास्पर्या 
रूपस्यात । चलुसुजरूपस्य । स्वरूपकथनमिति '्वमेव पूर्वसगें भूः? इत्यादिभिः स्त्ररूपत्रयकथनं झुकेन वक्तव्यसित्यथ; । 
आश्चर्यति अकस्मादमे प्रकटे चतुभुजरूपे । आश्चर्यमात्रत्वेन निदानस्य कारणस्य बरस्याज्ञानात्‌। सन्देहः भगवान्‌ वा अन्यो 
(अक्षरो ) वेति | एवकारो निश्चययोगव्यवच्छेदकः | तथा च भिद्यते हृदयम्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वहशायाः | क्षीयन्ते चास्य कमीणि 
तस्मिन्‌ दृष्ट परावरे? इति श्रतिविरोधः । परावरः कृष्णः | 'ततश्च शोरिभगवत्प्रणोदितः इत्यस्य तात्परयमाहः रूपान्तरेशेति | कार्य 
भक्तत्रिबिधदुःखदृरीकरणं न भवतीति बृहद्दने गमनमावश्यक्रम्‌ । कायोप्रयोजकरूपान्तरम्रहणप्रयोजनसाइः सर्व मुक्त्यमावरूपं 
रूपान्तराभाव इति। 'तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेती'तिश्रुतेरेवकारः सर्वमुवत्यभावयोगव्यवच्छेदकः । ज्ञाताज्ञातीपधपानेन 
तद्णणवत्‌ । तहिं भयवर्णेनं कुत्रोपयुज्यत इत्यत आहुः अछौकिक्रमित्यादि । अल्लोकिक माहात्म्यज्ञानम । लोकात्‌ स्नेहात्‌ | इदं च 
टिप्पण्यां स्फुटं पष्ठेध्याये | भयवर्णनमिति 'अयं खसमभ्य' इत्यनेन 'समुद्विजे भवद्धेतो'रिति वाक्याभ्यां तथा । 
अथ मल व्याकुबन्ति स्म प्रथममित्यादि । अष्टरेश्वयंति अष्ट्रेश्वयंयुक्त दशेनविषयत्वयोग्यत्वसा हेत्यर्थः । युक्तत्वं सामानधि- 
करण्यसम्यन्धेन । वस्तुतो दरशनविषयत्वयोग्यताविभीबः। ते इति पूवौध्याये ब्रह्मादयः। आधिभोतिककालस्याधारतानिवृत्त्यथ 
वाक्यभेदेन व्याकर्वेन्ति स्स अथ तदनन्तरमिति। द्र्व्यसंस्क्रारयो पध्ये द्रव्य बलीय इति न्यायेन 'स आत्मा स्ताश्रयाश्रय' इति 
द्रव्य स्वाश्रयश्चासावाश्रयस्तत्वभङ्गो यदा तदा वाक्यभेदेन व्याख्यानं न दोषाय । संस्कारो यहिँ पूर्वोक्त सब जातं तदा बिष्शुरा- 
बिरासीदिति बाक्यभेदविरहेण व्याख्यानम्‌ । एबं व्याख्याने कालस्याश्रयत्वापत्याधेयत्वेनाश्रयप्वभज़: | आविभूत इति 'प्रादुरासी 
यस्यार्थोयम्‌ । एवमेव जातपदमपि बोध्यम्‌ । यद्यप्येवं दरान्वयदोषो भवति तथाप्ग्रध्याहारापेक्षया ळवीयस्त्वादेवसुच्यते । अत 
एवेति भगवत्पेवापरत्वादेब । परमशोभन? पदार्थमाहुः परोथतारी मीयते ज्ञायतेनेति परमः तस्य । पूर्णा गणा यस्य । पूणगणरूपस्य 
वा। शोभाजनक इति तेन शोभन इत्यत्र नन्द्यादित्वाल्ल्युः। शोभते शोभां कुरूते जनयतीति शोभाजनकः । ण्वुळ । पञ्चाङ्ग 
नक्षत्रप्राधान्यमित्याशयेनोत्तराध वित्रृण्वन्ति स्म कालावयवेति | काळः शारीरम्‌ सावयवं भवत्ये । अवयवा अस्थोनि । 'नक्षत्रा- 
ण्यस्थीनी'ति बृहदारण्यकात्‌ । भगवदृश्चत्वादाहुः केवलेति। बक्ष्यमाणश्रतेरेवकारः | भगवत्सुष्ठ खष्टत्वादाहुः स्वगृणप्राकल्यति । 
“दोषा हरो न सन्त्येव तथा भक्ताहिताः क्रियाः । स्फुरन्ति वुद्धिदोपेण मळ तस्य वहिटेशि'रिति वाक्यादेवका।र उक्तः | उत्पादित 
इति “नारायणाद्‌ ब्रह्मा जायत' इति नारायणोपनिषदः। रजो गृहीतवानित्यर्थः | 'सत्त्व रजस्तम’ इति प्रथसस्क्रन्धात्‌ । सत्त्वरज- 
स्तमोगाणान्‌ भगवत्सृष्टान सृजति ब्रह्मा | माया रजोदेहरूपा विकारान्‌ षडभावविकारान्‌। गणानेवेति एवकारो सायिकगणयोग- 
व्यवच्छेदकः । तन्नक्षत्रसिति स्वदेवताक रोहिणीनक्षत्रं गृहीतवान्‌ स्वीकृतवान्‌ | नक्षत्रस्य सवरोह्‌रोहकत्‌ त्वेन गृणप्राकट्चहदेतुस्वात्‌। 
तस्येति ब्रह्मणः । “ततो वे ते’ इति श्रृतिध्तु यजुत्रीह्मणे प्रथमप्रपाठके द्वितीयानुवाकेस्ति। प्रजापती रोहिण्यामग्निमस्‌जताम्‌ , तं 
देवा रोहिण्यामादधत, ततो बे ते सवीन्‌ रोहानरोहन्‌, तद्‌ रोहिण्ये रोहिणीखम , रोहिण्यामग्निमाधत्ते तृध्नोत्येब सबोन्‌ रोहान्‌ 
रोहतीति । श्रत्यर्थस्तु सायणाचायेमीधवीये वेदार्थप्रकाश एबं कृतः । अथ निर्दोषनक्षृत्रं विद्यते । 'ततः प्रजापति रित्यादिश्रति- 
सुपन्यस्य । रुह्यन्ते प्राप्यन्त इति रोहाः कामाः | ते च यस्य्रां रुह्यन्ते सा रोहिणो । रोहिण्ये इति पष्ठीस्थले चतुर्थी । दृथ्नोत्येब 
समृद्धो भवति | सम्रृद्धिरेव सर्वानित्यन्तेन विशदीकृतेति तत्र असृजत अमिति पदच्छेदः । अम प्रसिद्धार्थकमव्ययम्‌ । रुह जन्मनि | 
भ्वा० प० अ० वृध वृद्धी । भ्त्रा० प० भ्वादेराक्कतिगणत्यात्‌ । विक्ररणव्ग्रत्ययः | सवंगाणोपेत इति काले सबगणोपेतत्व जातम्‌ । 
काळस्प नित्यत्वात्‌ । रोहिण्या रोहिणी वात्‌. सबंगणोपेतत्वरय । आजनुगुण्यमिति निर्दोषनक्षत्रत्वादिति भावः। तेषामिति तारा- 
नक्षत्राणाम्‌ | शान्तत्वमिति अशान्तत्वप्रतियोगिर्क यत्‌ शान्तत्वाभावाभावरूपं शान्तत्वमुक्तम्‌ । अनेनेति सम्त्रन्धकथने रोहिण्याः 
कारणत्वेन । आनुपक्धिका इति रोहिण्यनुषङ्गजाः सबंगणोपेतत्वादयः । एवं पञ्चाङ्ग नक्षत्रमुक्तम्‌ । प्रत्यक्षत्वात्‌ । “यत्‌. पुण्य नक्षत्र 
तद्वट कुर्वीतोपव्युष'मित्ि श्रतिः। अर्थस्तु “तत्‌? नक्षत्रं वट! प्रत्यक्षं कुर्वीत' । वष बवे इत्यस्मात्‌ किपि अव्ययम्‌ | प्रत्यश्चकरणो- 
पायमाह उपेति | उपः कालोष्टवव्वाशादिति बिध बिचारे लिखितत्राक्य्रादुषसीति व्युपमिति विभक्त्यर्थेठ्ययीभावः । व्युघ समीप 
व्युपम्‌ । प।दिभाबिकसूर्योदियकाल इत्यर्थः । पञ्चाङ्ग इतराणि तिथिबारयोगकरण/ति नारदीये ब्रह्माणं प्रति भ वद्वाक्येषु सिंह 
राशिगते सूर्य गगने जलदाकुले मासि प्रोष्ठयपदेष्टम्यामधरात्रे विधूदये बुधवारे बृषे लग्ने रोहिण्याञ्चरमांशके शुभे हर्षण योगे च 
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कोळवेन युते तथा बसुदेवेन देवक्यामहं जातोस्मि पद्मज इहातः शिक्षहास्येत्र कृप्णजन्माष्टमीत्वत' इति । शिश्रहा नपुंसकत्वात्‌ । 
एवं पञ्चाङ्गं निष्पन्नम्‌ । अत्रा थ सर्वे ्युपक्रमः देवक्यां विष्णुरिति पदद्वये विष्णुः मद्यम्नप्राकत्यार्थम | अध्यायार्थः स्पष्टः ॥१॥ 

दिशा इत्यत्र त्रयाणामिति देश आधिदेविकत्वाभावादाधिभोतिकत्रिकाभावात्‌ तथा । वेकुण्ठे दिशोयं देश इति चातुरर्थिक- 
प्रत्ययान्तदेशपदप्रयोगाम्रवृत्तेः । तत्रेति उक्तासु तिस॒षु । देवतात्मिका इति श्रोत्रन्द्रियदेवतारूपाः । भूतात्मिका इति प्राच्यादिरूपाः | 

आध्यास्मिका देबतारूपा एव । “यस्तु आध्यात्मिकः प्रोक्तः सोसावेवाधिदेविक' इति वाक्यात्‌ । चकारेणाध्यात्मिकाः । भूतात्मिकानां 

दिशां प्रसादमाहुः तत्रेति । मेघादिनेति चातुर्मास्य आविर्भावादिति भावः । मेपादिनेति द्वितीयः पाठः। आदिना दिशां व्यापकत्वं 
क्रियाव्यापकत्वम्‌ । भेघास्तस्यात्ममूर्तय? इति वाक्यादिन्द्रक्रियारूपात्ममूर्तित्वात्‌ क्रियारूपाः। क्रियाणां करणत्वमिन्द्रियव्यापार- 
रूपाणाम्‌ । मेपादिता ळग्नादिरूपेण 7 पां फलानि । 'चण्डोभिमानी गुणवान्‌ सकोपः सुद्ृद्विरोधी च सखा परेषाम्‌ | पराक्रम- 
प्राप्रयशोबिशोषो भेपादयो यः पुरुषोधिरोप? इति मेषलछग्नफलम । भवति साहसकर्मकरो नरो रुधिरपित्तविकारकलेवरः। 
क्षितिपतिर्मतिमान्‌ सहितश्च क्रिये रवि'रिति राशिफलम्‌ । क्रिये मेषे । काळस्य करणत्वं प्रसिद्धम । दृरदशनेति दृरे श्रावणप्रत्यक्ष- 
लक्षणः प्रसादः । दिशामिति भूतात्मिकानाम्‌ । ‘दिशः श्रोत्रा’ दितिश्रतर्मेघादिना स्वव्यापारेण मेपादिना कालेन स्वगुणेश्चण्डस्वादिभिः 
छुव्धगुणो दृरे श्वणोतीत्यर्थः । प्रसादस्तु प्रसन्नतेति करणे मनसि आनन्दः । मन आनन्द/ मिति तैत्तिरीयश्रृतेः । भगवदाविभीवे दिगा- 
दीनां साधारणासाधारणधर्मी उच्यन्ते । देवताप्रसाद इति कर्णो दिश' इति वाक्यादू दिशाः श्रोत्रेन्द्रियदेवताः तासामाकाशेन्तभोवात्‌ 
तस्प्रसादः सर्वसाधकः । “सवौणि ह्‌ वा इमानि भूतानि आकाशादेच समुत्पद्यन्ते आकारां प्रत्यस्तं यन्ती'ति श्रुतेः सर्वकारणस्वात्‌ । 
तदू विवृण्वन्ति स्म अत इति । ज्ञानमिति दृरदर्शनम्‌। निर्मलोडुगणं च तदुदयमिति वहुत्रोहिगर्भितकर्मधारयमाहुः निर्मला इति। 
बहुत्रीहौ यत्रेति गगने दशने बा । वषीकाले भाद्रपदे । उदयेतीति उद्या सोरममो डा मूले। गगन उदयरूपं भगवददेहस्वात्‌ । 
प्रसिद्धिस्तेत्तिरीये । उदयोपि मळलाभावरूपः सान्निध्यादित्याहुः उदयेति। गगने उदयकाले इत्यर्थः । अपिशब्दात्‌ । उदयस्य 
मळरहितस्य गगनस्य कालेपि मलाभावः, नीलिमा काले नास्तीत्यर्थः | 'कषेर्वणे’ इति पाणिनिसुत्रात्‌ कृष्णस्वाभाविक- 
नीलिमा गगने काले चेति भावः । यत्त॒ निर्मला उडुगणा उदये यत्रेति समासो गडवादिः स॒ प्रयोजनशून्यः, अवतारकालेपि 
साधारणगग नोक्तेः प्रयोजनाभावात्‌ । उदयो दर्शनमिति आकाशरूपदेहस्य ज्ञानं तदानीं जातम्‌। उदयोस्यास्तीति उद्यम्‌ । अर्श 
आद्यच । एवकारो ज्ञानरहितस्य गगनदेहत्वयो गव्यवछेदकः । विवाहेति पोडशसंस्कारादित्वात्‌ पूर्वं हणं विवाहस्य । सर्वर्तवो 
बिवाहस्येति बषीकालेपि विवाह उक्तः । अजायन्तेति निशीथकालेपि रोहिणीसत्त्वाद्‌ भगवत एव वा सत्त्वात्‌। 'भही 
मङगळभूयिष्ठा' इति पाठे5थमुक्त्वा 'मङ्गळभूयि&पुरमरामे'त्यादिपाठेऽर्शमाहुः पुरं नगरमिति। सर्वाण्येवेति रोहिणीभगवतोः 
सत्त्वादेबकारः | २॥ 

नद्य इत्यत्र भौतिकानामिति नद्यादीनाम्‌ । तत्तद्‌भूतेति सलिलजळरुहादिप्रधानानाम्‌ । गुणान्‌ श्रीप्रसन्नतादीन्‌। तत्रेति 
'बहुष्वनियम' इति सूत्रेणानियमे । एकोनेति यद्यपि तैत्तिरी यसंहितायां कूपाभ्यः स्वाहे'त्यादिना “सर्वेभ्यः स्वाहे?त्यन्तेन विंशतिभेदा 
अपाझुक्तास्तथापि 'सर्वभ्य' इत्यन्तिमस्य समष्टित्वेन पूर्वोक्तसर्वसङ्ग्राहकत्वेन सवोतिरिक्तत्वाभावात्‌। उभयविधा एवेति स्थावर- 
जङ्गमजराद्ठत्‌ । एतदेवाहुः स्थावरा इति। उभयेषामिति 'उभय' शब्दस्य द्विवचनं नास्तीति केयटः | कालेति वषीकाळवशात्‌। कालनिय- 
न्लुरिति सङ्कर्षणात्‌ । काळनियन्तृभगवद्वशादिति पाठान्तरम्‌ । काळनियन्तुभंगवतो वशादित्येकदेशान्वयः। स इति दोषः। कालः 
नियन्तरीति काळनियन्तरि ई इति छेदः । इ आश्चर्ये । स्वाभाविक इति गुणः प्रसन्नता । कमलादिरिति पार्थिवांशप्रतीतिश्रमात्‌। 
मत्स्यादिष्विव । वायूपनीतपार्थिवांशप्रतीतिबीत एव गन्धो रसयुक्तः । अनेनेति विशेषणेन । भूमेगुंणानिति पूवं भूमेमझुलान्युक्तानि । 
मुख्य इति प्रथ्वीतन्मात्रत्वे सति गुणत्वं मुख्यत्वम्‌ । गन्धरसेति भगवव्प्राकठ्याद्‌ रोहिणी नक्षत्राच्च, गन्धास्वादः गन्धाघ्राणाच्छव्दः, 
रस आस्वादने रस शब्दे इति धातुपाठे, “सन्नादे'तिशव्दोक्त शाब्दः कार्य, तत्कथनपूर्वकम्‌ । भूमेरेश्वर्यल्यापकाः । मूढरलिभ्रमरेस्त- 
दाघ्राणादिकरणरूपपूजनात्‌ । इश्वरः पूज्यते लोके मूढेरपि यदा तदा निरुपाधिकमैश्चर्य वर्णयन्ति मनीषिण’ इति वेशुगीत- 
सुवोधिनीकारिकायाः । कुलानीति समूहाः । पुष्पगुच्छा इति मालत्यादिपुष्पाणामा्रादिपुष्पाणां च गुच्छाः। जाता इति 
आधिदैचिककालेनाघिदैविका जाताः ।॥ ३ ॥ 


बबौ वायुरित्यत्र सुखस्पर्श इति त्रिगणस्पर्शः रोहिणी नक्षत्रे गुण: भगवत्माकट्यात्‌ । अन्यदा लु स्पशमात्रम्‌ । सामाना- 
धिकरण्यसम्बन्धेन स्पर्शे त्रिगुणान्‌ शीतमन्द्सुगन्धानाहुः,गन्धं चेति। भूमेरिति माळत्यादिपुष्पाणासा्रा दिपुष्पाणां च । तेन 
मन्दत्वगणोप्युक्तः । पुण शुभे पुणमर्हति पुण्यभित्याशयेन पुण्यशव्दार्थमाहुः छुभकार्यमिति । कर्सणि घव न कृतः। वेदवेदान्त- 
सारत्वात्‌. पचाद्यच्‌ कृतः । वाह्‌ इत्यत्र अञ्विकारो वा, वहतीति वहः पुण्यगन्धस्य वहः पुण्यगन्धवह्‌ इति षष्ठीतत्पुरुषो न कृतः । 
कर्मणि घञपस्थिते: । गन्धादिजलेति वषीकाळत्वात्‌ तथा । दोषेति जीवसाम्यदोषः प्राणत्वाद्‌ भवति । 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासे'- 
त्युपक्रम्य 'प्राणस्तथानुगमा!दित्युपसंहारो भाष्ये प्रथम'चरणस्य यतः | शुभसूचक इति हिरण्याक्षहिरण्यकशिपूत्पत्तों कठोरवायुर- 
शुभसूचकोयं तद्विपरीतः शुभसूचकः । लौकिका इति स्मातोः । निषिद्धेति चिताग्न्यसंस्क्ृताग्नय इतरे येभ्यः ते निषिद्धतराः । शान्ता 
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इति अशुभकायस्थास्तु क्ररा अशुभभयात्‌ । जाता इति रोहिण्याः स्वभावात्‌ शुभसूचका जाताः । कालोपि प्रतिवन्धपिहितत्वनिवारक 
इति तत्पुर/सरं विबृण्वन्ति स्म तस्मिन्‌ समय इति । जाता इति पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 


सातृपितृतोषिणी ( श्रोसुबोधिनीजी ) 


कारिका जननं-वणंन-स्तोत्र-सान्त्वन-गमनं तथा । ''षडविधो भगवानत्र’? तृतोये विनिरूप्यते ॥ १ ॥ 
रूपान्तरस्दीकरणमध्यायार्थं इहोदितः । प्रतीयमानो भगवानिति षडविध उच्यते ॥ २ ॥। 


कारिकार्थ--अब श्रीमदाचायचरण कहते हैं कि इस तृतीय अध्याय में १. जनन भगवान्‌ का प्राकट्य, २ वर्णन 
स्वरूपवणन, ३ स्तोत्रे श्रीवसुदेवजीकृत स्तुति एवं ४. श्रीदेवकीकृत स्तुति, ५ सान्त्वन श्रीदेवकी वसुदेवजी के प्रति आश्वासन 
और पूर्व जन्मकथा तथा ६. 'गमन'--गोकुल को पधारना भगवान के इन छह, (६) भगवच्चरित्रों का स्पष्टरूप से निरूपण 
किया है । भगवच्चरित्र भगवत्स्वरूपात्मक होते हैं इसलिए कारिका में अत्र भगवान्‌ यहाँ भगवान्‌ निरूपित किये गए हैं ऐसा 
कहा है । इस श्रतिप्रसिद्ध सिद्धान्त के अनुसार यहाँ पर ६ प्रकार से भगवान्‌ का निरूपण हआ है । ऐसा कहा गया है । 
ऐश्वर्य, बीर्य, यशा, श्री, ज्ञान और वेराग्य ये भगवान्‌ के षड गण हैं जिनकी सूचना इधर वणित हुए छह चरित्रं की संख्या से 
हो रही है ॥ १॥ र 

अव आचार्यंचरण द्वितीय कारिका में वतलाते हैं कि इस अध्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय रूपान्तर स्वीकार कहा 
हे । काराग्रह सें माता पिता के देखते ही भगवान्‌ का द्विभुज प्राकृत शिशु रूप ग्रहण करना ही रूपान्तर का स्वीकार करना है । 
इस रूपान्तर के स्वीकार करने वाले पडेश्वयसम्पन्न भगवान्‌ ही है जिस रूप में उसकी प्रतीति हो रही है वह रूप देह देंही के 
भेद से रहित है । एसी सूचना देने को जननादि पट्चरित्रों से अध्यायार्थ को समन्वित कर उसकी भगवद्रूपता बतछाई गई 
है । परम दयाला श्रीविठ्ठलनाथजी श्रीटिप्पणीजी में कहते हैं कि श्रीनन्दालय में भगवत्प्राकट्य के समय ही श्रीमथुराजी में 
उसी द्विभुज नन्दनन्दन का दशन देवकी वसुदेव को हुआ हे जिसे प्राकृत शिझु रूप में कहा गया है । इस मर्म की सूचना 
करने के लिए भी रूपान्तर स्वीकार को ही मुख्य रूप से अध्यायार्थ माना है ॥| २॥ 


कारिका--अष्ट भिश्च चतुभिवे दशमिश्चाष्टभिस्तथा । चतुर्दशभिरष्टाभिः षडर्थाः क्रमतोत्र हि ॥। ३ ॥ 
ऐश्वयंसष्टघा यस्मादधंमात्रा हरो परा। सार्धाष्टभिरतः प्रोक्तमश्वय सर्वमङ्गलम्‌ ॥ ४ |। 
अधिका रिणि काले व अनन्ता भगवद गुणाः। खण्डशस्तेवयवशः सर्वेषां फलबोधकाः ॥ ५ ॥। 


कारिकार्थ - यहाँ प्रथम कारिका में क्रम से ही जनन आदि? ६ अर्थो का निर्देश किया है । प्रथम आठ श्लोकों से 
भगवान्‌ का जनन चरित्र कहा है, चार श्लोकों से भगवत्स्वरूप वणन चरित्र कहा है, पुनः दश श्लोकों से श्रीवसदेवजीकृत 
स्तोत्र एवम आठ श्लोकों से श्रीदेवकीकृत स्तुति कही गई है । चोदह श्लोका से मातापिता का आश्वासन चरित्र और आठ 
श्लोकों से गमन चरित्र कहा हे ।। ३॥ 

अव श्रीआचायचरण तृतीय अध्याय के प्रथम प्रकरण के ८॥ श्लोकों के उपलक्ष्य में कहते हैं कि प्रथम जनन चरित्र में 
भगवान्‌ के प्रथम गण अष्टविव एश्वय की सूचना जिन आठ श्ळोकों से की है उनका अष्टम श्‍लोक साथ १॥ हे । तात्पर्य कि 
उसमें आधा श्लोक अधिक होने से साढ़े आठ श्लोक हैं । जिससे यह फलित हुआ कि अष्टविध एश्वर्य की सूचना के साथ-साथ ही 
भगवान्‌ की परमतत्त्वरूपता भी सूचित हो रही हे, क्योंकि ओङ्कार की अन्तिम अधमात्रा परमतत्त्व की प्रतिपादिका हे । तापनीय 
उपनिषद्‌ में 'अधमात्रात्मकः कृष्णः? एसा स्पष्ट उल्लेख हे । “अधेचक्षुर्थ मात्रेण “आं'-इस्येके नवाक्षरेण परं पुरुषमभि- 
ध्यायीत”, इस प्रश्‍न श्रात के अनुसार परम पुरुष के ध्यान में भी आकार की आधी चतुर्थमात्रा को ही मुख्य रूप से बताई हे । 
अतः साढ़े आठ श्ळोकों से यह निर्देश होता है कि जो सव मङ्गळ निधान व अष्ट एश्वयंपूर्ण एवं ओंकार गत अध॑मात्रा प्रतिपाद्य 
परमतत्व हे उसी के प्राद॒भाव का यहाँ पर वणन हो रहा हे । तभी तो श्री देबकीजी के गभ का बढ़ना आदि सवं धम सव 
स्त्री साधारण थे तो भी भगवान्‌ के प्रकट होने का प्रकार 'ध्रादुरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिशोन्दुरिब पुषकलः? लोकविलक्षण था 


एवम्‌ 'यमद्‌भुतं बालकमम्बुजेक्षणम्‌' स्वरूप भी लोकोत्तर था ॥ ४ ॥ 

अब पांचवी कारिका द्वारा आचार्यचरण यह्‌ बतलाना चाहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम का प्राकट्य जिस समय में हुआ हे 
वह समय यद्यपि माङलिक कार्यो में प्रशास्त नहीं माना गया किन्तु निदित कहा गया है क्योंकि उत्तरायण न होकर दक्षिणायन 
का काळ था, शुक्ल पक्ष न होकर कृष्ण पक्ष था दिन न होकर रात्रि का भी निशीथ समय था एसे दोषां के रहते हुए भी उस 
समय को सर्वणणोपेत सबंग्रणपूर्ण वतळाकर महर्षि व्यासजी ने यह सूचित कर दिया है कि काळ भगवान्‌ का एक अधिकार- 
प्राप्त सेवक है । भगवान्‌ का कायं मंत्री है, उसमें उत्तरायण आदि अनन्त शुभ फळ सूचक गुण भगवान्‌ के हो हें उनकी 
कृपा से ही उसे प्राप्त हुए हैं । वह उत्तरायणांदि काळ गुण भी किसी अंश से सब लोगों को प्राप्त होने वाले अपूर्ण फळ का 
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बोध मात्र कराते हैं। फळ का दान तो भगवान्‌ के ही हाथ है । अधिकारिणे = भगवान्‌ से अधिकार प्राप्त भगवत्सेवक, 
काले वे = काल में, अनन्ता: भगवद्गुणाः = भगवान्‌ के अनन्त गुण जो हे वे 'खण्डशः- अवयवशः | ५॥ 
कारिका - मुले समागते काल: स्वकीयान्‌ सकलान्‌ गुणान्‌ । हरो प्रदर्शनार्थाय प्रकटीकृतवान्‌ यथा ॥ ६॥ 
देशोऽपि त्रिविधश्चेव भूतान्यपि तथैव च । तत्रत्या ये विदुस्तेऽपि ज्ञापनार्थं गुणान्‌ स्वकान्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रकटीकृतवन्तो वे दोषनाशपुरस्सरम्‌ ॥ ७३ ॥ 

अव आचार्यश्री पछी कारिका में कहते हैं कि जव काळ के स्वामी मूलतत्त्व भगवान स्वयं पधारते हें तब तो वह 
काळ अपने आराध्य प्रभु श्रीकृष्ण चन्द्रजी की सेवा में अपने समस्त उत्तरायणादि सद्गणों को उनके दृष्टिगोचर कराकर 
निवेदन करता है-भगवान्‌ आपकी वस्तु इस प्रकार सुरक्षित रखी हे । अव इन वस्तुओं को कृतार्थ करें इस आशय से प्रकट 
करता है ॥ ५॥ + 

उच्च देश आकाश, मध्य देश दिशा ओर अधोदेश भूमि ने तथा इन देशों में रहने बाले देव, मुनि, सिद्ध; गन्धर्व, 
किन्नर, चाएण आदि ने भी एवम्‌ जळ, अग्नि, वायु आदि भूतो ने भी अपने अपने गुणां को प्रकट किया, इन सबके दोपों का 
नाश तो पूर्व में ही हो चुका था । 

आभास व्याख्यान - इस प्रकार अगले दूसरे अध्याय में भगवान्‌ के भूतळ पर पधारने के उद्यम का वर्णन क्रिया । 
म तृतीयाध्याय में ( १) भूमि, (२ ) माता-पिता, एवं ( ३ ) अन्यान्य भक्त इन सत्रके सात्विकादि, तोन प्रकार के दुःख दूर 
करने के लिए अथवा ( १ ) कंसकृत, (२ ) कालकृत, ( ३ ) अज्ञानकृत इन तीनों प्रकार के दुःख दूर करने के लिए भगवान्‌ का 
रूपान्तर स्वाकार कहा जाता हे । इसलिए प्रथम रूप का वर्णन आवश्यक हे क्योंकि किसी एक रूप का अन्य रूप में परिवर्तन 
करना हो तो रूपान्तर है । यदि भगवान्‌ के रूप का वर्णन न किया जाय तो भगवान्‌ के रूपान्तर का स्वीकार करना जो कि 
अध्याय का विषय-अर्थ ह वह सङ्गत न हो सकेगा ओर यदि भगवत्प्राकट्य में काळ आदि अधिकारियां के प्रभु प्राकल्य 
निमित्त से झुभसूचक गुणों के प्रकट होने का सर्वाश में वर्णन न किया जाय तव तो भगवत्प्राकट्य को प्राकट्य शब्द से नहीं 
कहा जा सकेगा । तब तो उस प्राकट्य का जन्म अर्थात्‌ “जनन” शब्द से ही व्यवहार होगा क्योंकि सर्वे गुणों का सर्वाश में 
प्रादुर्भाव किसी एक देव के भा जन्म काळ में नहीं होता । समर्थ से समर्थ महानुभाव 'प्रथु' महाराज जंसों के भो प्राकदय काळ में 
सबंगुणों का प्राकट्य नहीं हुआ । यदि वसुदेव एवम्‌ देवकीकृत स्तुति का वर्णन न किया जाय तब तो उनके विषय में सर्व साधारण 
की यही बुद्धि हो सकती है कि इन माता-पिताआं को इतना ह्‌, ज्ञान होगा कि हमारे चतुभुज पुत्र उत्पन्न हुआ हे यह साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ह । इस प्रकार का ज्ञान तो उनकी को हुई स्तुति से ही स्पष्ट होता हे । उक्त चतुभुज रूप केवळ माता-पिता को दिखाने 
को ही प्रकट पिया हो, एसी वात नहीं किन्तु श्रीवसुदेव देवकीजी के पूर्व जन्मों के प्रसङ्गं का स्मरण कराने के लिए हे । अतः 
शुकदेवजी ने पाँच सान्त्वन प्रकरण में भगवत्कृत स्वरूप वर्णन को आवश्यक मानकर हो उल्लेख किया हे । यदि एसा नहीं 
किया जाता तो वह्‌ अदूसुत स्वरूप दर्शन आश्रये ही वना रहता ओर उसके कारण का ज्ञान न होने से सन्देह ही रह जाता कि 
यह हमारे पुत्र केसे हो सकते हें । रूपान्तर के स्वीकार मात्र से भक्त दुःख निवृत्ति का कार्य बिना गोकुळ पधारे नहीं हो पाता, 
अतः मथुराजी से प्रस्थान भी अध्याय के अन्तर्गत आवश्यक हे ॥ ७३ ।: 

अब आचार्यचरण रूपान्तर स्वीकार के तीन हेतु बताते हें कि, यदि प्राकृत शिशु रूप ग्रहण न किया जाता तो चतुभुज 
स्वरूप दशन से सर्व साधारण की मुक्ति हो जाने की सम्भावना थी (१) तथा लीला की वह वात्सल्य माधुर्यं आदि 
रसमयता भी सम्पन्न न हो पाती । (२ ) माता पिता श्री वसुदेव एवं देवकी जी के भय का वर्णन उनकी ही स्तुति में आता हे, 


-- परम दयालु श्री विट्टलेश प्रु अतिशय मननीय समाघान करते हैं कि 'अधिक तत्र,नु प्रविष्टं न तु तद्‌ हानि: इस न्यायसे 
यदि कोई कहे कि भगवान्‌ के प्राकट्य का काल यदि उत्तरायण शुक्ल पक्ष दिन आदि होता तब तो और भी अच्छा ही था । मगवत्सेवक 
काल उन गुणों को अवश्य प्रकट करता ही उसमें क्या संदेह लेकिन उत्तरायण आदि और अधिक रूप से गुणों की बुद्धि में उपयुक्त हो 
जाते, और कोई हानि तो थी नहीं । उक्त शंका का समाधान करते हुए आप आज्ञा करते हैं कि मगवत्प्राकट्य की देश कालादि सर्व 
सामग्री आधिदैविक होती है, आधिभौतिक देश कालादि में भगवत्प्राकड्य का सम्मव ही नहीं । यदि उत्तरायणादि काल रहता तब 
मी आधिभौतिक ही रहता और भगवान्‌ प्राकठ्य के लिये वह पर्याप्त न था । यह लीलाकाल मगवत्स्वरूप है । भगवल्लीला का प्रारम्भ 
होने वाला है । अतः यह स्वरूपात्मक लीलाकाल प्रकट हुआ है । इसकी सूचना मूल में “अथ सर्वगुणोपेतः? वाक्य में अथ शब्द से की है 
कि अब सव ही प्रकार भिन्न है । जिस प्रकार रास लीला की षड्‌ मास की रावियों में दिन का प्रवेश नहीं हुआ, यह उन रात्रियों की 
विलक्षणता थी, और आधिदैविकता थी उसी प्रकार इस प्राक्थ्य काल में भी आधिमोतिक दक्षिणायनादि का प्रवेश नहीं । यह 
पुष्टिमागे की मर्यादा मार्ग से विलक्षणता अलौकिकता और महत्ता है । 'सर्वगुणोपेतः इस विश्लेषण से इस प्राकट्य काल की ऐश्वर्यादि 
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जब कि चतुभुज अलोकिक स्वरूप का दर्शन कर रहें हैं । चतुभुज भगवदूदर्शान दशा में भी भय का होना स्पष्ट सूचित करता 
है कि लौकिक स्नेह की अपेक्षा अलौकिक ` कुछ दुर्बेळ होता है । भगवान्‌ की महिमा का ज्ञान अछौकिक है । उस अलोकिक 
ज्ञान के होते हुए भी इस बालक का क्रूर कंस से कोई अनिष्ट न हो जावे, इस प्रकार की स्नेहमय लोकिकबुद्धि का बना रहना 
स्पष्ट कर देता है कि लोक की प्रबलता है, अलोकिक की नहीं । 

1 प्रथमसष्टेश्वयंयुक्तमाविर्भावमाह--भगवान्‌ श्रीशुका'चार्यजी सर्व प्रथम भरावान्‌ के अष्ट्रेखर्य सहित प्रादुभोव का 
वणन करते हैं कि जब देवगण स्तुति करके चले गये, उसके पश्चात्‌ ही भगवान्‌ प्रकट हुए, उसी समय काल सर्वगुण सम्पन्न हो 
राया, जितने गुण काळ सें स्थापित किये थे वे सब प्रकट हो गये, भगवान्‌ को अपनी सेवा बताने के लिये काळ ने गुण प्रकट 
।कये । इसी हेतु से काळ परम शोभापूर्ण हो गया अब तो परम तत्त्व एवं सर्व गुणपूण भगवान्‌ की भी शोभा का हेतु बन गया । 
काल के अवयव जो नक्षत्र हें उनमें भा केवल गुणों का आश्रय 'रोहिणी' नक्षत्र ही हे, भगवान्‌ ने अपने गुणों को प्रकट करने 
के लिए ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया । 

स तु विकारान्‌ हूरोकृत्ये ति-श्री ब्रह्माजी ने तो काल के दोषों को दूरकर गुणों को ही प्रकट करने के लिए उस रोहिणी 
नक्षत्र का अङ्गीकार किया । तात्पय यह्‌ था कि निर्दोष एसे सर्व गुणों के प्राकट्य द्वारा भरावत्प्राकट्य काळ की आधिदेविकता 
सिद्ध करना ब्रह्माजी को अभीष्ठ हे । इसलिए रोहिणी नक्षत्रको “अजनजन्म जन्मरहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण से, जिसका 
आविभाोव है वेसे ब्रह्माजी भी अजन्मा है रोहिणी को उस ब्रह्माजी का नक्षत्र कहा हे, जिससे उक्त नक्षत्र के देवता ब्रह्मा 
की निर्विकारता सिद्ध होती हे । रहस्य यह हे कि भगवान्‌ तो जन्मादि विकारों से रहित होने के कारण 'अजन' है 
ओर ब्रह्मा उन्हीं भगवान्‌ के पुत्र के नाते स्वयं भी जन्मरहित ही हे । इसी से ब्रह्मा को भी “अज” कहते हे । अतः अजन्मा 
भगवान्‌ से जन्म लेने के कारण “स्वयंभूः” “अज.” आदि शब्दों से व्यवहूत ब्रह्मा के नक्षत्र का निर्दोष गुणपूर्ण होना सर्वथा 
समुचित ही हे । श्रुति में 'रोहिणी' शब्द का जो निरूपण मिलता है वही इस नक्षत्र की महिमा का काफी प्रमाण है । भगवती 
श्रुति ने कहा है कि “ततो वे सर्वान्‌ रोहानरोहंस्तद्रो हिण्ये रोहिणीत्वमिति” “उस नक्षत्र से ही वे लोग सर्व उच्च स्थाना को चढ़ 
गये” वे अपने संबंध वाळों को उच्च स्थान पर चढ़ा देना रोहिणी का रोहिणी नाम से कहलाने का कारण हे । जब रोहिणी नक्षत्र 
का आरंभ हुआ तब ही स्बंगुणपूर्ण काळ हुआ, इस प्रकार की योजना से सूचित होता हे कि भगवान्‌ का जन्म रोहिणी नक्षत्र 
के प्रारम्भ में ही हुआ । उस समय रोहिणी नक्षत्र के सव ही सहायवतीं दूसरे भी नक्षत्र प्रादि भी सानुकूल थे। एसा निदेश 
करने के लिए 'शान्तक्षे' इत्यादि विशेषण का प्रयोग किया हे । इस समय रोहिणी नक्षत्र के सहचारी अन्य नक्षत्र, ग्रह ओर तारा 
भी शान्त थे, इस अवसर पर अश्विनी आदि नक्षत्र, सूये आदि अन्य ग्रह एवं उपनक्षत्र तारा सब ही सब शान्त उच्चस्थान के 
शुभ थे । यद्यपि ज्योतिष शास्त्र में इन का फल नहीं कहा तो भी उनका भी फल होता हे । इसीलिए उनकी शान्त अवस्था का 
उल्लेख किया हे । इस श्छोक से काल के सब ही स्वाभाविक एवम्‌ सहयोग से प्राप्त होने वाले संयोग प्राप्त गुणों का 
निरूपण किया हे ॥ १॥ 
देश: त्रिविध इति-नीचे का, उपर का और सव ओर चारों बगल का, वैसे देश तीन प्रकार का है । उसमें चारों ओर 
दिशा, ऊपर आकाश ओर नीचे भूमि इन तीनों की निर्दोषता के साथ गुणों का वर्णन किया जा रहा हे उन देशों में दिशा 
देवता रूप भी होती है ओर भूतात्मक भी होती हे । उनमें भूतात्मक पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओं की प्रसन्नता उज्ज्वलता वह है, 
जिससे दूरदेशस्थ वस्तु का भी दरशन हो सके। आकाश में मेघ आदि के न रहने पर बैसी निर्मळता होती हे ओर श्रवण 
इन्द्रिय की अधिष्ठात्री दिग्देवता की प्रसy.ता तो सर्व सिद्धि का कारण हे । इसलिए ज्ञान भी सिद्ध हो ओर सर्व फल भी सिद्ध 
हो, इसलिए भूतात्मक ओर देवात्मक दोनों प्रकार की दिशाओं की प्रसन्नता “दिशः प्रसेदु:!! इन शब्दों से कही हे-- 
निर्मळ तारागणों से उनके उद्यकाल में भी आकाश शोभित था । वषीकाल में मेघां का होना स्वाभाविक है और 
उन मेघां के निमित्त ताराओं का प्रकाश नहीं दीख पाता | इस हेतु से ताराओं की निर्मळता बतळाई गई कि उद्यकाळ में भी 
मेप्रादिकों का अभाव था | अथवा यहां उदय शब्द का “दर्शन” अर्थ पर अधिक उपयुक्त है । आकाश में निर्मळ तारागणों का 
दशन हो रहा था । सर्वत्र प्रथ्वी में पुत्र-जन्म आदि माङ्गलिक उत्सब होने लगे । बड़े से बड़े नगर में और छोटे से छोटे ग्रामों में, 
गोशाळाओं में एवं रत्न आदि की खानों में सव प्रकार बहुविध और अधिकतर मङ्गलमय दृश्य प्रथ्वी में सज उठा ॥ २ ॥। 
एवं देशकालयोगु'णानुक्त्ब' उपर के श्ळोकों से देश ओर काल के गुणों का बर्णन कर उन-उन भूतां में प्रधानभूत 
भौतिक पदार्थो के गुणा को अब इस श्लोक से कहते हैं । 'नद्यः प्रसञ्नसालित! इति? उनमें प्रथम जलों के गुणों को कहते हें कि 
नदी प्रसन्नसलिला हो गई । उनका जल प्रशान्त ओर स्वच्छ हो गया | यद्यपि जळ अनेक प्रकार के रहते हुए भी मुख्य दो ही 
प्रकार हैं । एक तो स्थिर रहने वाले बद्धघाट सरोवर और दूसरे बहने वाले सरिता आदि। इसलिए इन दोनों के गुण कहे 
जाते हैं । नदियाँ में कालवश जळ मलिन हो जाता है । आधिदेविक काळ के प्रकट होने से या काळ के नियामक भगवान्‌ के 
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सामथ्य से उस मलिनता का दोष दूर होता हे । इसलिये यहाँ काल के नियामक भगवान्‌ के पधारने के समय नदियों का नीर 
निर्मळ बन गया और प्रसाद गुण पूर्ण हो गया । “नद्यः प्रसन्नसलिला:' इस पद के द्वारा मछांश दोष की निवृत्ति ओर स्वाभाविक 
नयनानन्दकारी सौन्दर्य गुण का निर्देश किया गया हे । सरोवर स्थिर जलाशय होते हैं । जल में प्रकट होने वाले कमलां की 
शोभा उन जळाशयां में व्याप्त हो रही थी। जल का जो यह सार भाग है वह कमलादि ही हे । अतः जळ के असाधारण गुणों 
का वर्णन इस विशेषण से हुआ हे । प्रथ्वी के गुणों का वर्णन करना है, ओर गन्ध ही प्रथ्वी का प्रधान गुण हे, इस दृष्टि से 
एवं उस गन्ध की प्रसिद्धि पुष्पादिकों में हे इस दृष्टि से गन्ध ओर रस के कार्यों का कथन करते हुए पुष्पादि सम्पत्ति वाली वन- 
रूपिणी प्रथ्वी का वर्णन करते हें कि पक्षियों ओर भ्रमरो के समूहों की मधुर ध्वनि से शब्दायमान पुष्प गुच्छों द्वारा बनराजियाँ 
भी आनन्दोल्लास से परिपूर्ण हो गई ॥ ३ ॥ | 

ववौ वायुरिति-सुखमय स्पशे वायु का गुण हे ओर वह वायु प्रथ्वी के प्रधान गुण गन्ध का वहन करता ही हे परन्तु 
भगवत्प्राकठ्य के सुअवसर पर तो उस वायुने मांगल्यसूचक पवित्र सुगन्ध को वहा दिया । उस पवित्र पवन ने दिशा ओर 
अवान्तर दिशाओं को सुगन्ध से सुवासित कर दिया । इस पावन पवन में गंगादि पवित्र तीर्थो के जल कण व्याप्त थे इसलिये 
पवन को शुचि' कहा हैं अथवा दोष रहित होने के कारण पवन “शुचि? हे अथवा मंगलसूचक होने के कारण वायु “शुचिः है, 
तार्य कि सब ही अभिप्रायों को लेकर शुचि पद्‌ का प्रयोग हुआ हे । वायु के गुणां में उसके तीनों विशेषणां का उपयोग है, 
ओर स्मृति प्रतिपादित धर्म कर्मों के उपयोगी लोकिकाग्नि तथा श्रृतिप्रतिपादित अग्निह्दोत्रादि वैदिक कर्मो के उपयोगी वेदिकाग्नि 
दोनों प्रकार के मङ्गल अग्नि प्रज्वलित हो उठे । 'द्विजातीनामिति'-द्विजाति पद से अग्नि के ब्राह्मण क्षत्रिय आदि उच्च 
श्रेणी के सत्कमीधिकारियों के सम्बन्धी होने का निर्देश किया हे द्विजाति पद से म्लेच्छ आदि से सम्बन्धित निषिद्ध कर्मगत 
अग्नि का अग्रहण भी सूचित किया गया है । तात्पर्य तो यह्‌ था कि म्लेच्छों की अग्नि बुक गई, यह्‌ सूचित किया हे । “शान्ता? 
स्तस्मिन्‌-शांत विशेषण से अझुभ कायंगत अग्नि का व्यावर्तन किया हे, आशय यह्‌ हे कि भगवत्माकट्य के मङ्गल अवसर पर 
मंगळ अग्नि भस्म में दबी हुई भी जाग उठीं ओर अशुभ क्रियागत अग्नि जगाने पर भी नहीं जगी ॥ ४ ॥ 
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तृतीये श्रीहरेर्जन्म पितृभ्यां संस्तुतिस्तथा । गोकुले नयनं तस्य वसुदेवेन वर्ण्यते ॥ १ ¦! 

एवं देवानां गमनानन्तरं भगवतः प्राढुभीवं निरूपयति-अथेति। अथ ब्रह्मादिगमनानन्तरमित्यर्थः | तेन ब्रह्मादिदेव- 
सान्निध्यात्‌ कालादेगुंणवत्व॑ं जातमितिशङ्का निराकृता भवति । तस्मिन्‌ अजने जनाद॑ने जायमाने सति यर्हि परमशोभनः कालादिर्वभूव 
तदा देवक्यां बिष्णुराविरासीदिति साद्धोष्टमश्लोकगतेनान्वयः | “भगवत्प्रादुर्भावे न कालादिशोभनत्वं हेतुः, तस्य €्वातन्त्रयेण 
कालादिपारतन्त्र्याभावात्‌ । किन्तु तत्प्रादुभौबसान्निध्यमेव काला दिशोभनत्वे हेतुः” इति सूचयिठुं जायमानेऽजन तस्मिन्निव्याद्युक्तम्‌। 
तस्मिन्‌ स्वतन्त्रेत्वेन प्रसिद्धे काळकमीदिवश्ावर्तिजन्मरहिते भगवति । तत्र हेतुमाह - जनाद॑ने इति। जनानामविद्यामद॑यतीति तथा 
तस्मिन्‌ यो हि स्वाश्रितजनानां जन्मादि हेतूनविद्याकालकमोदीन्‌ निवर्तयति स स्वयं कथमविद्यादिवशवर्तिजन्मवान्‌ स्यादिति भावः । 
काळस्य शोभनत्वे हेतुमाह--सर्वगुणोपेत इति। तानेव गुणानाह यद्य वेति । अजनो भगवांस्त“माञ्जन्म यस्य, तस्य ब्रह्मणः 
ऋक्षं रोहिणी नक्षत्रं यहमेव बभूव तदा देवक्यां बिष्णुराविरासीत्‌। एवमग्रेऽपि सर्वत्र यह्य वेत्यनुषङ्गेणान्वयो बोध्यः। तस्य नक्षत्रस्य 
सहायकानामानुरुण्यमाह-शान्तेति । शान्तानि ऋक्षाणि अश्चिन्यादीनि, ग्रहा आदित्यादयः, तारकाः अन्यानि नक्षत्राणि यस्मिंस्तत्‌ । 
तत्रक्षेमहाणां शान्तत्वं ढुष्टस्थानस्थितिराहित्यम्‌, तारकाणां तूत्पातसूचनराहित्यम्‌॥ ९ ॥ एवं काळगुणाडुकत्वा देशगुणानाह-दिश 
इति । देशस्त्रिविधः । तत्राधोदेशो भूमिः, उपरि गगनम्‌, परितो दिश इति । तत्र दिशः प्रसेदुः निर्मला जाताः । निर्मलानामुडु- 
राणानां नक्षत्रादीनामुद्यो यस्मिंस्तथाभूतं यहिँ गगनं बभूव । मङ्गलानि पुत्रजन्मादीनि भूयिष्ठानि येषु तथाभूताः। पुरादयो यस्यां 
तथाभूता यर्हि मही बभूव । तत्र पुराणि हट्टादिमन्ति, तद्रहिता ग्रामाः गोगोपनिवासस्थानं ब्रजः, आकरः सुवर्णमण्याद्युसत्ति- 
स्थानम्‌ ॥ २ ।! अथ जढगुणानाह--नद्य इति । प्रसन्नानि पङ्करहितानि सलिलानि यासां तथाभूता यहि नद्यो जाताः एवं जङ्गम- 
जलगुणमुक्त्वा स्थावरजलगुणमाह-हृदा इति | जळरुहाणां कमलादीनां श्रीः शोभा येषु तथाभूतां हृदा जाताः। भूमेगुणं गन्घा- 
तिशय द्योतयन्नाह - हिजेति । द्विजानां पक्षिणामळीनां भ्रमराणां च कुलानां सङ्घानां गन्धमत्तानां सन्नादो मनोहरशब्दो येषु ते 
स्तबका पुष्पगुच्छाः यासां तास्तथाभूता वनराजयः वृक्षपडःक्तयो यहि बभूबुः । यद्यपि वषोकाले जलानां स्वच्छता रात्रौ कमलशोभा 
पक्ष्यादिशाब्द्श्च न सम्भवति, तथापि भगवत्प्रादुभौबमहिम्ना जातमिति बोध्यम्‌ ॥| ३ ॥ वायुगुणानाह- ववाविति । सुखस्पश इति 
शीतत्वं मन्दत्वं चोक्तम्‌ । पुण्यगन्धवह इति सुगन्धित्वम्‌ । शुचिः यमुनाजळसम्बन्धी । तेजसो गुणमाह--अग्नय इति । द्विजातीनां 
ब्राह्मणादीनां श्रौतस्मार्तकमौङ्गभूताः अम्नयश्च पूर्व शान्तास्तत्र तस्मिन्‌ समये समिन्धत। अडारामाभाव आः । सम्यक्‌ होमा 
बभूवुरित्यर्थः ॥ ४ ॥ 
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अन्वितार्थप्रकाशिका 


तृतीये स्वयमुद्भूतः पितृभ्यां च स्तुतो हरिः । गोकुलं प्रापितः पित्रा इलोकाः सार्द्धास्त्रिमार्गणाः ( ५३'। ) ॥ 
षड्वाचेति ( ६ ) प।दाढ्यास्त्रयः पष्टिरनुष्टुम: ( ६३। ) ॥ ३ ॥ 

अथेति ॥ अथेति मंगलार्थम्‌ । यर्हि सर्वगुणोपेतः कालो बभूव तदा देवक्यां विष्शुराबिरामी दित्यष्टमश्छोकगतेनान्बयः । 
अन्येऽप्यन्बयप्रकाराष्ट्रीकान्तरेषु ज्ञयाः । यद्वा। यद्येव शान्तानि ऋृक्षाण्यश्चिन्यादीनि ग्रहाश्च तारकाश्च यस्मिस्तत्‌ अजनस्य 
जन्मरहितस्य भगवतो जन्मनक्षत्रं रोहिणी अभूत्‌। यद्ठा। अजनान्नारायणाडत्रन्म यस्य तस्य प्रजापतेतऋ क्षं रोहिण्यभूत्‌ । अथ 
तदेव सर्वगुणोपेतः परमशोभनः कालोऽभूदिति सारार्थसंदरिन्यां सर्वेभ्यो घुः प्रकारो भाति ॥ १॥ सर्वगुणो पेतत्वं सर्वतत्त्वानां 
्रसादादिनाह्‌ - दिश इति॥ तत्र दिशः भ्रसेदुः निर्मला जाताः इति वर्षासु शरद्गुणः गगनं च निर्मलानामुडुगणानां नक्षुत्रादीना- 
मुदयो यस्मिस्तथाभूतं बभूव । मही च मङ्गलानि पुत्रजन्मादीनि भूयिष्ठानि येषु तथाभूताः पुरादयो यत्र तादृशी बभूव । तत्र पुराणि 
हट्टादिमन्ति तद्रहिता ग्रामाः गोगोपनिवासस्थानं ब्रजः आकरः सुवर्णमण्याद्यत्पत्तिस्थानम्‌॥ २॥ नद्य इति॥ नद्यः प्रसन्नानि 
पङ्करहितानि सलिलानि यासां तथाभूता बभूवुः । ह्ृदा्च जळरुहैः विकसितकमलेः श्रीर्येषां तथाभूता बभूवुः । इति रात्रावपि दिवस- 
गुणः । वनानां राजयः द्विजानां पक्षिणामलीनां भ्रमराणां च कुळानां सङ्घानां गन्धमत्तानां सन्नादो मनोहरशव्दो येषु ते स्तबकाः 
पुष्पगुच्छा: यासां तास्तथाभूता बभूबुः । इति वर्षीसु बसन्तगुणः । सर्वमेतत्‌ भगवत्प्रादुभीवम हिम्नेवेति वोध्यम्‌ ॥ ३॥ ववाबिति ॥ 
तत्र काले सुखः शीतः स्पर्शो यस्य सः पुण्यः सुरभियों गन्धस्तस्य वह; प्रापक्रः शुचिर्यमुनासङ्गी वायुर्ववो । द्विजातीनां ब्राह्मणादीना- 
मरनयः शान्ताः कंसपापप्राबल्येन निवीणप्राय अपि समिन्धत । सम्यग दक्षिणावर्तत्वेन उद्दीप्ता बभूवुः । यद्वा । शान्ताः घूमादि- 
रहिताः सन्तः समिन्धत । आडागमाभाव आर्षः ॥ ४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


स्वस्वरूपेण संभुतस्तृतीये संस्तुतो हरिः । पितृभ्यां बिभ्यता नीतो गोकुलं जनकेन सः ।। १ 1 

अथ भगवद्वतारं प्रस्तोति ।। अथेति ॥ यर्हि यदा, अजनजन्म कमीयत्तोत्पत्तिरहितस्य भगवतो जन्म, अभूत्‌ , अथ तदा, 
काळः, सर्वेषां ग्रहाणां गुणा उच्चस्थानगतत्वादयो गुणास्तेर्पेतो विशिष्टः, परमं शोभनं यस्मात्‌ सः, एवंभूतः अभूत्‌। शान्तानि 
नऋट्टक्षाण्यश्चिन्यादीनि भानि ग्रहाः सूयीदयः तारका अन्ये तःरागणा यस्मिस्तत्‌ , ऋक्षं भगवञ्जन्मकालीनं रोहिणीनक्षत्रं अभूत्‌। 
यह्वा, अजनान्नारायणाड्जन्म यस्य ब्रह्मणः ऋक्षं रोहिण्याख्यं, शान्तक्षेप्रहतारक, यर्हि अभूत्‌, तदैव भगवाननाविरासीदित्यष्टम- 
श्लोकस्थेनान्वयः 1 अत्र ऋक्ष्स्यो पलक्षणस्वाद्बुधवाराष्ट्रम्यौ ग्राह्य । अत्र निशीथे बुधाष्टमीरोहिणीनां मुख्यता, प्रपञ्चस्तु गौरव- 
भयान्न कृतोऽस्ति यहींति सर्वत्रारुषञ्जनीयम्‌ ॥ ‹॥ दिश इति॥ यर्हि दिशः प्रसेदुः प्रसन्ना बभूवुः, निर्मलानामुडुगणानां 
नक्षत्रगणानासुदयो यस्मिंस्तथा भूतम्‌, गगनं नभः, अभूत्‌ । पुराणि प्राकारोपेतानि च ग्रामास्तद्रहिताश्च तेषां ब्रजानां समूहानामाकरा 
आश्रयभूता, मही भूः, मङ्गलानि भूयिष्ठानि बहूनि यस्यां तथाभूता, बभूव । पाठान्तरे मङ्गलानि भूयिष्ठानि येषु तथाबिधाः 
पुरग्रामन्रजाकरा यस्यां तथाविधा, महीति॥ २ ॥। नद्य इति | यहिँ न्यः, प्रसन्नानि सलिलानि यासु तास्तथा भूताः, हृदा अगाधजला 
जळाशायाः, जळरुहाणां जलरुहैवो श्रीर्येषु तथाभूत।ः, अत्र हृदानां भगवज्जन्मकाले जळर्हश्रीयुक्तत्वबणेनात्‌ जळरुहाणां च सूर्य- 
संबन्धेन श्रीयुक्तत्वदर्शनात्‌ , अद्धरातरे सूर्यस्यासंबन्धात्‌ श्रीयुक्तत्वहानेनं सूर्यविकाशिपद्मरूपोऽरथंः, किं तु जळरुहशाब्देनात्र रक्तादि- 
वर्णबन्ति चन्द्रविकाशिकुमुदानि बुद्ध्यन्ते, तैरपि तेषां श्रीमत्त्वस्य युक्तत्वात्‌ । भगवत्प्रतापदृष्टया प्रफुछ्पद्मश्रीमत्त्वेऽपि तेषां न 
बाधः । वनराजयो वनपङक्तयश्च, ढिजानां पक्षिणामळीनां श्रमराणां च यानि कुलानि संघास्तेषां सन्ना निवृत्ता आदा अदनानि 
येषु तानि स्तवकानि यासु ताः, अदनम्‌ आद्‌ः कणचयनं, भगवतप्रतापेक्षया तु द्विजालिकुछानां सन्तः शोभना नादा येषु ते स्तबका 
यासु ताः, इति वा । अभवन्‌ ॥ ३ ॥ ववाविति | यर्हि वायुरपि, झुचिधूलिरहितः, पुण्यगन्धवहः पवित्रगन्धवाहकः, सुखस्पर्शः 
सुखकारकस्पशश्च, ववो । द्विजातीनां त्रेवर्णिकानाम्‌ , अग्नयः, तत्र स्वस्थानभूतेषु कुण्डेषु, शान्ताः करीपादिसंबन्ध जघूमादिकालुष्य- 
रहिताः सन्तः, समिन्धत समेन्धत प्रज्यलिता आसन्‌। अडागमाभाव आर्षः । अत्रैषा मित्थंभावोऽपि भगवत्प्राडुभीवाबसरत एव ॥४॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


अथ सर्वगुणेति : १०.३.१. 
यः सर्वेकगुणाश्रितो निगदितः कालो जनानिष्टकृत्‌ सोऽपि श्रीम दधोक्षजोदयतयाऽजन्युत्तमः शोभनः । 
कि वाच्यं स्थितिसरगंजुम्भणयुणाक्रान्तस्य दिष्टस्य वा भ्वादीनां स्थितिरित्यभूत्स्फुटमिह ग्राग्दिष्टसद्वणनात्‌ ॥ १॥ 
प्रनारूपेणाहं बहु भवितुमिच्छामि च यदा ततः पूर्व सव॑ निरवधितमस्तोमकलितम्‌ । 
इतीब श्रत्यर्थद्वयमिदमबोधि स्फुटमिह तथादिष्टोह्लेखाद्‌ ध्रुवमजनजन्मेति पद्तः॥ २॥ 
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सन्मार्गमेव स्वच्छाशं कर्तुमभ्युद्यते विधो । युक्तेव कान्तिः शान्तिश्च सदा सत्पथवर्तिनः ॥ ३ ॥ 
सकलगुणान्वयशोभिनि सर्वज्ञे श्रीपतो समवतीर्ण । भूमि जबुधगुरुकवयः सुखोदयं प्रापुरेतदिति युक्तम्‌ ।। ४ ॥ 
वाच्ये सति प्रसिद्धे सिद्धस्तद्धा चकोच्छुयो लोके । प्रणबोल्लासिनि भगवति युक्तोऽसावमळतारकोछ्लासः ।॥ ५ ॥ 
दिशः प्रसेदुरिति ¦ १०.३ २. 
रिपुजातभयोज्किताधिकारः पतिभिः साकमितोडचिरेण योगः । 
प्रभवेदिति ता दिशः प्रसेटुभुँवि जन्मेशमवेक््य कंसहन्त ॥ ६॥ 
हरित्वं हरावेवमेवासु सिद्ध निरावाधमस्तीति युक्तं दिशस्ताः । 
सुभव्येऽच्युतात्मप्रसन्नोदये सत्यल प्रापुरच्छाच्युत्तात्मप्रसादम ।। ७ ॥ 
आशाः प्रसादफलकाः सकला अपीह भूमौ भवेयुरचिरादमलस्थितीनाम । 
अर्थोऽस्त्वयं सुविशदोऽर्थत इत्यबोधि प्रायः प्रसेठुरनिशं दिशा एवमुक्त्या ॥ ८ ॥ 
दुदोन्तोद्धतदेत्यदत्तविपदां तत्क्लेशनाशार्थिकां श्रोतुं वाचमदुह्वंदां सदयधीर्दत्तावधानः सदा । 
अस्त्येव प्रभुरित्यशङ्कमखिळर्पष्टावगत्ये तदा युक्तं ता निखिलाः प्रसे दुरमलास्तञ्छ्योत्ररूपा दिशः || ५॥ 
साधारणोऽपि सुकृती यदि यव्कुले स्यात्‌ तत्पूर्वजो भवति तेन हि निर्मलात्मा। 


युक्त तदेशजनुषोड्गणोच्छकान्तिरासीदसौ यदिह पूर्वजपुं प्रियात्मा ॥ १८ ॥ 

हराबुदयमासन्ने सहस्रगुणशोभिनि। भुवने पुष्करोहासो युक्त एवेति विद्महे ॥ १९ ॥ 

यस्माद्रसः सवति सर्वमलापहारी यद्राजहं सपद्माश्रयद्‌ द्विजानाम्‌ । 

यद्भाते मानसमिवाच्छसमग्रतारं युक्तं वियत्तदमलं च सुशोभमासीत्‌॥ ५२ ॥ 
मही मङ्गलेति : 


ध्येयं योगिभिरच्यमाश्रितजनेगेय हि देवर्षिभिः सेव्यं भव्यद्या च यत्सदयया सवीढ्ययापि श्रिया । 
तच्छीमत्पदमद्य मय्यविरतं सञ्चारशीलं भवेदित्यानन्दयुता तदाऽवनिरभून्माङ्गल्यतोऽलङकृता ॥ १३ ॥ 
त्वदीय-परिधान-सद्वसनवास्यसौ मत्पतिस्ततो भ्रृशमठुळंभो भवति भोगयोगोऽस्य ते। 
इति प्रियसखीक्ृतं समुपहासमन्वर्थतोऽचिरादनु भवेयमित्यवनिराप्तभव्याऽभवत्‌ ॥ १४ ॥ 
आयाते कचिदेव सद्मनि निजे जामातरि प्रेमतः कन्यामातुरतीव चेतसि भवत्यानन्द्‌ एतत्स्फुटम्‌ । 
सर्वत्रेति न चित्रमत्र यदभूत्सा भूमिरानन्दभाक्‌ सीताभर्तुरनामयाऽऽगमनमाळक्ष्याऽखिलाधी शिलुः ॥ १५॥। 


पुरा वराहवर्ष्मणोदूश्वता द्विजाय्रतो5प्यहं न तद्विहा रसौख्यभागभूवमेवमंशतः । 

पढे पदे पदाम्बुज-प्रचारसार-सोख्यभागितो भवेयमित्यभृदिला समुत्सुमङ्गला ॥ १६॥ 
देवर्षि-द्विज-वह्विसाक्षिकमहं पाणिम्रहेणादृताप्यात्मीयत्रतरक्षिणा न हरिणा संभोगपात्रीकृता। 
संचिन्त्येशमिह्ावतारमतुळ-क्रीडा-प्रधानोऽञ्वळं साध्वभ्यन्तरमोदमानहृदया साऽभूरभूङ्भव्यभूः ॥ १७॥ 
वर्णित्वाद्यदुपेन्द्रतो5नुविहित ब्रह्मापंणा द्रामतो यत्सीतापतितोऽप्यभूञ्न च सुखं श्वश्रत्वतस्ताद्ृशम्‌ । 
तत्सौभाग्यसुखं किलाद्य फलितं तद्गोगतोऽस्मिन्‌ भवेदस्माद्वासकसञ्जिकेव समभूद्‌ भूमिस्तदा ऽत्युञ्ञ्बला। १८॥ 
यस्यां ग्रामपुरब्रजादिरचना विद्योतते सूत्रवत्‌ कामं तत्र सुमझलत्वसृषिणा वक्त्रेदमत्राध्वनि । 
आलक्ष्येशमहोदयं बहुदयं सौभाग्यसन्धायकं श्रीमन्मङ्गळसूत्रसूत्रिततळा सेलोड्ञ्बलश्रीरिति ॥ १९॥ 
प्राप्तं कार्यमनर्हमर्हमपि वा यस्तुल्यभावं क्षमाशीलः संसहते ळपन्निजपति-प्रेमद्धिमन्तश्चिरम्‌। 
नीतश्चेत्प्रभुणा स सत्कृतिपदं कातो्थ्यमस्यार्थतस्तद्व्यक्त भवतीति युक्तमतिभा सर्ब॑सहाऽऽसीत्तदा ।। २०॥ 
पुत्रेणाखिळलोकपालनकला संदशेनीयाऽनिशां स्वीया सर्वसदिष्टशर्मरुचये ताताय निस्तन्द्रितम्‌। 

युक्तं तत्किल मङ्गलोऽप्यविकलं संलक्ष्य तातागतिं यदूम्रामन्रजपूर्वनान्यवनिजः स्वाथोन्वितान्यादघे ॥ २१॥ 
यः सतामच्युतोऽज स्रमचळानन्दकारकः । युक्तस्तदु दयोऽप्यस्मिन्नचलानन्द्कारकः ॥ २९ ॥ 
त्यक्त्वाऽन्यामखिळामपि व्यबह्ृति स्वस्थाचलानन्द्दां यत्ताद्रुप्यसमानसो क्तिबिषयं प्रापतं यतन्ते बुधाः। 
स्वात्माकारतयाऽद्य ठु स्वयमहो सोऽयं स्थितः श्रीपतिः शांसन्ती निजदिष्टमिष्टमिति सा पृथवी तथाऽऽसीत्तदा॥ २३॥ 

नद्यः प्रसन्नसलिला इति: १०. ३. ३. 


पर्चिप्तानेकभूञ्चन्निचय-परिचळदूःव्यस्तनीरर्धिवारद्धौ सेतूद्योगेन भव्यं जनकगृहसुखं येन दत्तं पुरा नः। 
सोऽयं भूयोऽभ्युपेतस्तदनुपमसुखं ळभ्यमस्मभ्यमस्मात्‌ भूयो भूयोऽभ्यरत्नादिति ननु सरितः सुप्रसन्नास्तदासन्‌।।२४।। 
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दृ्टास्मउजनकावनिध्रपदया संदशेनीयं त्वया हे मन्दाकिनि नः शुभं निजसमदूभूतेनिंदानं पदम्‌ । 
एवं भूरितरार्थिनाऽपि नहि सा प्रादशंयद्‌ द्वेषतः स्पष्ट रष्टमितो5चिरेण भवितेत्यासन्‌ प्रसन्नास्तु ताः ।। २५ ॥ 
नित्यं सन्निहितोऽपि भतृ सदने नास्माभिरालोकितो जामाताऽस्ति स कीदृशः स्वमहो यः संवृतः पद्मया । 
इत्यभ्यन्तरवासनामसुळभां नियेत्नलभ्यामितो निश्चित्य स्फुटनामरूपविभवास्ताः किं तथा55संस्तदा ।। २६ ॥ 
एता नदी नेष्टकदन्तरा इति मत्वा रमानायक न त्यजाद्य नः। 
इत्यर्थनासन्धिमवेक्ष्य तास्तदा नद्यो मुदा निर्मळवृत्तयः स्थिताः || २७ ॥। 
यत्कान्तः शरणमिहास्ति यस्य तस्मिन्‌ ततह्लीणां निरुपधिवृत्तिरेव युक्ता । 
जानन्त्यो नयमिममायंजुष्टमिष्टं सन्नद्योऽकलुषित-जी वनास्तदाऽऽसन्‌ || २८ ॥ 
सुवनाधिपतौ हि शूरजाते  भुवनत्राणकृुतो कृतप्रतिल्ञे। 
भविता न कथं प्रसादशालि सुवनं भूरितरास्तदाश्रिता वा || २९ ॥ 
हृदा इति : 
कञ्चित्सम्पद्मुत्तमामधिगतश्च त्तर्हि तेनापरे काती्यं बहुमानयन्त्यतिजडास्तञ्जातिमत्त्वाश्रिताः । 
एतदू व्यक्तम भूल्यदा यदखिला फुल्लाम्बुजातश्रियः संचिन्त्य स्वकमत्र भावि भगवत्क्रीडं तमेकं हृदम्‌ || ३० ॥ 
जडाशया इमे इति प्रकामसुर्धबुद्धयो वदन्तु किन्तु तत्त्वतः परेशवृत्तयो वयम्‌ । 
यतः श्वफल्कजं पुरो विधाय माधवोऽत्र नः करिष्यति प्रतिष्ठितानिति ह्ृदास्तथाऽभवन्‌॥ ३४॥ 
सकलमपि भुवनजातं जडजातं मोदयेदयं सद्यः । इति सत्प्रत्ययहेतुकम भूत्म्रसन्नं हृदोव्थजळजातम ॥ ३२ ॥ 
ह्विजालीति : 
व्यरचि भूयेवतारभ्रता वने स्वतनुकेलिरनेन महात्मना । 
तदधिकामध्चुना तु करिष्यतीत्युदितहर्षरवा वनराजयः || ३३ ॥ 
जपो बा तपो वा महोपासना वा निदिध्यासनं साधनोघः परो बा। 
कृतो जातु नेतो भवो दुस्तरो नः प्रभो पातरीहेत्युबाच ह्विजालिः ॥ ३५ ॥ 
तियंब्वोऽपि भवेमेश सदयेक्षणळक्षिताः । वयं , धन्याः सदा वन्यामिति बोचुद्धिजाल्यः | ३५ ॥ 


लसन्ति येऽस्मिन्‌ सुमनःसुवृत्तयः सदेव वा ये वनजातशोभिनः । 
ह्विजादयस्ते5भ्युदिते ह्रो लसदू गिरस्तदा55सन्निति युक्तमेच तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अवनविह्वतिदीक्षां स्वाममुव्चन्‌ मुरारिर्वनविहृतिममीषां प्राग्वद्त्रापि कुयोत्‌ । 


इति किसु किसु वाच्यं साघुवात्सल्यमस्य प्रतिवनमिति सर्वेडप्यूचिर ते हिजाद्याः ॥ ३७ ॥ | 
वृन्दावन स्वपदकेलिपदं करिष्यत्यस्मिन्‌ दयोद्धिरसों बहुधावतारे । 
श्रृत्वा द्विजालिगिरमेयमुदारवल्ली बृन्दावनालिरभवत्‌ स्तवकामितश्रीः ।। ३८ ॥। 
ववौ वायुरिति: १०. ३. ४. 
दात्प्रीत्यूद्धिरास्तां मय्रि सततमिति स्प्रह्यते येन तेन स्वीकार्यं भव्यकृत्तद्‌व्यसनमिह यतस्तुल्ययोः प्रीतिरुक्ता । 
जानन्निव्थं वदान्योत्तरवरदपदे श्रीपदावभ्युदी तेतस्रीतिप्राप्तिकामोऽध्यननि स॒ पवनः सत्सुखस्पशं आसीत्‌ ॥ ३९ | 
गुणी बहुगुणान्वयो च्छितपद परं प्रेक्ष्य यत्‌ प्रकाशयति सद्गुणं निजबहुप्रशंसाऽऽशया । 
विलोक्य जगतीपतेस्तदतिशायिनोऽस्योदयं सदागतिरसावपि स्वगुणदश्यंभूत्ततक्षमम्‌। ४० ॥ 
नित्योहसत्पदसुकुन्दमुखारविन्दधर्मोदविन्दु-मकरन्द-रसेकपाने । 
उत्तुडगभ्रुडःगातिरस्तु मानवद्यत्यभ्यासधीः परिवबी स तदा नभस्वान्‌ ॥ ४९॥ 
प्रभुपदेक्षणलालसता यदि सुकृतमेव हि तर्हि नराजंय। 
उपदिशन्निति सर्वजनान्निजं सुक्रतगन्धमसावकरोत्‌ स्फुटम्‌॥ ४२ ॥ 
पुत्रेण प्राग्धनुमता कृतयाऽस्य भूयः शुश्रषया5त्र भ्रशमस्मि कृतार्थ एव । 
साक्षात्तथाप्यहमिहापि समाचरेय सेवामतः परिच'चार तदा सदा सः ।। ४३ ॥ 
युक्त एव सतां त्रातर्यवतीर्णे जगत्प्रभो । वन्दान्यपूत-पुण्यात्म-जगत्पाणसुखोदयः ॥ ४४ ॥ 
तथा मसूत्सौख्यमहं दिशाम्यळलं सुखप्रचारो भविता यथा सदा। 
इति प्रतिज्ञा यदुपागतः प्रभुस्तत्साधुसामोदमरूद्रतिः सुखे॥ ४५॥ 
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स्कं. १० पू . अ. ३ श्लो. ५-८ ] अनेकन्याख्यासमलङकृतम्‌ ४२५ 
अग्नय इति । 


निस्तन्द्रं सुजनावनोत्छुकमना नारायणः सम्प्रति प्रादुभूय धनञ्जयरद्धिमतुळां लोके करिष्यत्यसो । 
अर्थः पार्थपरोऽस्ठु तस्य वचसो नाम्नास्तु कीतिंममेत्यानन्दादनलस्तदा किल लसत्कीलाकलापो वभौ || ४६ ॥ 
पातित्रत्यभयाद्‌ विदेहदुहितुस्त्वतक्रो धभीत्याऽथवा शान्तोऽसावनळः कृपापदमभूत्तनेव ते श्रीपते। 
शान्ता एव निसर्गतो वयममी स्मः सम्प्रतीति प्रभुख्यात्ये शान्ततरार्चिषः समभवन्‌ सर्वे द्विजात्यग्नयः ॥ ४७ ॥ 
यः कश्चिदस्मञ्जातीयः स्यान्मुख्यः श्रीपतेरपि । अचिरादित इत्यासन्‌ सुप्रभाः प्रेमतोडग्नयः || 2८ ॥ 
चर्णाश्रमाद्यखिळसत्स्थितिक-श्रतीडथ प्राप्तेऽवनो श्रृतिमुखे भगवत्यनन्ते । 
विश्वेनराः सुरसभाः किल यत्तदासन्‌ स्वस्वेकधर्मकलिता इति युक्तमेव ॥ ४९ || 
अभ्यागते स्वामिनि शान्तवृत्तिस्तदाश्रयाशस्य हि सुख्यधर्मः। 
तद्क्तमाप्तेऽखिळलोकनाथे तदाऽऽश्रयाशः .स यदास ताट्टक॥ ५० ॥ 
नारायणे समुदिते वेदावनपरायणे । युक्ता द्विजप्रेष्ठ जातवेदस्थितिरनामया।। ५१ ॥ 
अस्मत्परित्राणकृते कृपालुः कृतप्रतिज्ञः सुकृतात्मरूपः । 
घृतावतारो ह्यधुनेति देवा आसन्‌ सदास्या बहुधाग्निवकत्रा ॥ ५२ ॥ 
कंसाद्येरसुरेवलादपह्नतं स्वीयं हविवेभवं ळव्धं तत्पुनरच्युते समुदिते मत्त्वेत्यभूत्‌ कान्तिमान्‌। 
सम्पाप्लेऽमितवेभवेऽपि सवले प्राबल्यतो धीमता सन्त्याज्यो विनयो न जातुचिदपीत्यासीच्च शान्तोऽनलः ॥५३॥ 
कृष्णप्रिया 
भगवान्‌ की स्तुति कर देवताओं के प्रस्थान के अनन्तर परम सुन्दर एवं सर्व गुणसम्पन्न काळ प्रकट हुआ जब ही 
रोहिणी नक्षत्र आया ओर उसके सहवर्ती अन्य नक्षत्र ग्रहतारा भी शान्त रूप से शुभ फल की सूचना देने के लिये उपस्थित 
हुए ॥ १॥ भगवत्प्राकट्य कालका निरूपण करते कह रहे हें कि सर्व दिशाए प्रसन्न हो गई थीं आकाश भी निर्मळ तारागणों के 
उदय से प्रसन्न-निर्मल था । प्रथ्वी में भी प्रत्येक नगर ओर ग्रामां में एवम्‌ गोओं के ब्रज स्थान तथा रत्नादिकों के भी उत्पत्ति 
स्थानां में सर्वत्र ही उत्कट प्रमाणमें मङगल कार्य हो रहे थे ॥ २ | अव जळ तत्व को प्रसन्नता वताते हैं कि - नदियां का जळ 
प्रसन्न था, सरोवर भी खिले हुए कमलों से शोभा प्रदान कर रहे थे। वनराजियाँ भी पक्षीवृन्द एवम्‌ भ्रमरपुञ्ज की गुंजन से 
पुष्प गुच्छों को गुंजित कर रही थी ॥ ३ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रजी के प्राकट्य अवसर पर जगपावन एवं माङ्गल्य सूचक सुगन्धपूण 
तथा स्पर्श से सुख देनेवाला वायु बह्‌ रहा था ओर द्विजातियो के शांति पुष्टिकर अग्नि देव भी प्रदीप्त हो उठे थे ॥ ४ ॥ 
मनांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरट्रुहाम्‌ । जायमानेऽजने तस्मिन्‌ नेडुदु न्दुभयो दिवि ॥ ५ ॥ 
जगुः किन्नरगन्धर्वास्तुष्डुबुः सिद्धचारणाः । विद्याधराश्च ननृतुरप्सरोभिः समं मुदा“ || ६ ॥ 
मु्नुचुग्नु नयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः | मन्दं मन्दं जलधरा जगजु रनुसागरम्‌ ।। ७ | 
निशीथे तमउद्भूते जायमाने जनादने । देवक्यां `देवरूपिणयां विष्णुः सवंगु हाशयः ॥ ८ ॥ 
आविरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः || ८३ ॥ 
कर्दमक्षसा 
अन्वय:-तस्मिन्‌ अजने जायमाने असुरद्रुहाम्‌ साधूनाम्‌ मनांसि प्रसन्नानि आसन्‌, दिवि दुन्दुभयः नेदुः ॥ ५॥ 
किन्नर-गन्धवीः जगुः, सिद्धचारणाः तुष्टवुः च विद्याधराः अप्सरोभिः समं मुदा ननृतुः ॥ ६॥ मुदान्विताः सुनयः देवाः सुमनांसि 
मुमुचुः जलधराः मन्दम्‌-मन्दम्‌ भनुसागरम्‌ जगर्जुः ॥ ७ ॥ जायमाने जनाद॑ने निशीथे तम उद्भूते प्राच्यां दिशि यथा पुष्कलः 
इन्दुः इव देवक्यां देवरूपिण्यां सर्वगुहाशयः विष्णुः आविरासीत्‌ ॥ ८३ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावग्थंदीपिका 


असुरद्रुहां देवानां कंसादिव्यतिरिक्तानां सर्वप्राणिनां चेति स्वगे तु विशेषमाह | जायमान इति | अजने जायमाने ॥५॥ 
तदा आसन्नः प्रसवो यस्मिस्तस्मिन्समये ॥ ६ ॥ अलुसागरं सागरनादमनुळक्ष्य मन्दं जगर्जेति ॥ ७॥। तमसोद्‌भूते घनतमसि 
निशीथे । यथा यथाबदैश्व रेणेव रूपेण ॥ ८ ॥ 


१. घर्यश्च-श्रीघर. वंशी जीव. गिरि- भक्त. । २. तदा-श्रीघर. वंशी. जीव. गिरि. भक्त. । ३. देव-श्रीघर. वंशी. जीव. 
विजय. विश्व. गिरिः मक्त. । ४. गुणाश्रयः=वीर. मक्त. । 
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श्रोवंशोधरकृतो भावाथदीपिका प्रकाशः 


क्लिष्टकल्पनां परित्यञ्याह--देवानां वेति। अजने वस्तुतो जनिरहिते तस्मिन्भगवति जायमाने आसन्नप्रसये आसन्नोऽ- 
तिनिकटः प्रसव आविभौवो यस्मिन्समय इत्यर्थ इत्युक्तेजीते सतीत्यर्थो न विधेयः || ५ ।। समं सार्द्धम्‌ । तदा भगवदाजिभौव- 
वेलायाम्‌ ॥ २ ॥ सुमनांसि पुष्पाणि अनुसागरम्‌ । अनुकृतं सद्दशीक्कत॑ सागरः तद्वनं यत्र तदयथा स्यात्तथेति ॥ ७ ॥ निशीथेडद्ध- 
रात्रे । जनाद॑ने अनभयंकरे । जायमाने सति तत्र हेतुः-तम इस्यादिः। यद्वा--जनेरद्यते प्रार्थ्यते उदयो यस्येति जनार्दनश्च द्रः । 
यद्वा--जनानां सर्वज्ञभक्तमुनिदेवादीनामदने भगवन्ना विभेवाविभवसमयो5यमिति याचने जायमाने सति । वस्तुतस्तु --जनान्दुष्ट- 
जनानइयति नाशयति स्वांशेरिति जनार्दनः स्वयं भगवति नंदनंदने श्रीगोछोकस्वामिनि जायमाने तत्कालमेवाविभूते सति । स्फुट- 
मेवात्रावतारद्दय॑ भगवत उक्तमिति एवं जायमाने5जने तस्मिन्नित्यत्रापि ज्ञेयम्‌। देवस्य विष्णोरिव रूपं सच्चिदानंदघनं वर्तते 
यस्यास्तस्यासाविरासीत्‌ । सवासु गुहासु गुहावदसदरम्यस्थलेषु मधुरावेकुंठादिषु जीवांतःकरणेषु वा सर्वजनापरोक्षत्वाच्छेत इति 
तथा सः । अन्यो बालो यथा गभोदायंत्रितः सन्निस्सरति तथा नेत्यत्र दृष्टांत: । किञ्च-दष्टांतदार्टातिकयोर्युगपदाविभीवमाह-तदिने 
( अष्टमीतिथो ) निशीथे प्राच्यां दिशि इ दुरप्रष्टोपि मद्वशं मत्मभुजेन्मनाळंचकारेतीत्यानंदोद्रेकेण पुष्कलः । पूर्णिमेंदुरिव सन्यथा- 
बिरासीत्तथैव देवक्यां बिष्णुरपि सर्वाशकलापरिपूर्ण आबिरासी दित्यर्थः । आविभीवश्च कंसबंचनार्थमष्टमे मासि । तदुक्तं हरिवंशे 
गभकाले त्वसंपूर्णे ह्यष्टमे मासि ते खियौ। देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा ॥” इति खमानिक्यप्रथे श्रीक्रष्णजन्मपत्री 
चोक्ता - “उच्चस्थाः शशिभौमचांद्रिशनयो लग्नं वृषो लाभगो जीवः सिंहतुळावृषक्रमवशात्पूपोशनोराहवः । नेशीथः समयोऽष्टमी 
बुधदिनं ब्रह्मक्षत्र क्षणे श्रीकृुषणाभिधमंबुजेक्षणमभूदाविः परं ब्रह्म तत्‌ ॥” इति ॥ ८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 
भीषणाकारादित्वेन सर्वेष्वपि उद्ठेगहेतुतया तेभ्यो द्रुह्यन्त्येव सर्वे इति असुरद्रुह्मां सर्वप्राणिनां च ततः कंसादीनां तु 
चित्तोद्वगोऽधिकमजनीति भावः। ननु, सर्वगुणोपेतस्वादिकमजनजन्भर्क्षस्य कियन्तं काळमारभ्येव्यपेक्षायामाह्‌ अजने भगवति 
जायमाने इति। “वर्तमानसामीप्ये बत्तेमानवद्वा” ( ३।३।१३१ ) तदादिभागमारभ्येव तत्तत्पवृत्तं किन्तु निकटं स्वधिकमित्यर्थः । 
अजनपदं तस्यापि यदा जन्म तदा वा किं किमाः्चर्यमिति भावः अजने भगवति जायमान इति यर्हिपदेन सहेदमपि सर्वत्र योज्यं नेदुः 
स्वयमेव झुभाविशेषोदयात्‌ तथा च श्रीहरिवंशे “अनाहता दुन्दुभयो देवानां प्राणद॑स्तदा” इति अत्र दिक प्रसादादयश्चिरप्रवृत्ताः दुन्दु 
भिनादादयस्तु तत्काळीना इति ज्ञेयम्‌ ॥ ५ ॥ विद्याधर्यश्चेति चशब्दः पूर्ववत्समानगुणस्वापेक्षया मुदेति निम्न॒तं श्रीभगवत्मादुभोवे 
सत्यपि तत्तदाचरणे हेतुः तदनुसन्धानाभावेप्याकस्मिकहर्षस्वाभाव्येनेव तदाचरणात्‌ तदेति पाठस्तु सर्वदेश्यः किन्तु स्वाम्यसम्मत 
इव यहीँत्यादिनाउष्टमश्छो के तस्याध्याह्ृत्य व्याख्यानात्‌ यद्वा तेनेव सम्बन्ध उद्दिष्टः ॥ ६ ॥ अत्रापि पूर्ववद्विवक्षया मुदेति अन्विताः 
अन्योन्यं मिलिताः सन्तः अनुसागरं सागारं गर्जेन्तमनु तथा च श्रीविष्णुपुराणे “सिन्धवो निजशब्देन वाद्यं चक्रुर्मनोहरम्‌? इति ॥७॥ 
नेदुटुन्दुभय इत्यादिकं कदेत्यपेक्षायामद्धेनाह्‌-निशीथेऽद्धेरात्रे कीदृशे तम उदूभूते तमसा उच्चेव्योप्ते भूप्राप्तौ भाद्रकृष्णाष्टमीत्वात्‌ 
विशेषणं चेदं तत्कान्तिद्वारा तमोनाशनेनापीन्दूपमायोजनाय तथाप्यमूतोपमेयं निशीथे पूर्णचन्द्रोदयादशनात्‌ तेनोपमा चेयं यथा 
कथञ्चिदेव न त्वतियोग्येति ज्ञाप्यते दुन्दुभिनादादौ हेतुः जायेति श्रीब्रह्मादिभक्तजनप्रार्थ्यमानप्राकट्ये तस्मिन्‌ प्रकटीभवति 
प्राकट्यक्षण इत्यर्थः । कंसादीनां तत्तदज्ञानं गोकुले जायमानाया मायायाः प्रभावेणेवेति ज्ञेयम्‌ अथवा अथेति यर्हि यदा अजनस्य 
कदाप्यन्यदा जातत्वेनाश्रृतस्य श्रीकृष्णस्य जन्मर्क्ष निजजन्मना स्वीक्रियमाणं तदूद्वापरान्तसमयविशेषगतरोह्विण्याष्यमभूत्‌ त्य व 
तदारम्भ एव सर्वस्य ऋत्वादेः काळस्य स्वस्य च ये गुणाः सुखदा धमीस्तेरुपेतः सर्वशुभ समेतश्च कालोऽभूत्‌ तदिच्छायां जाताया 
ठुघंटतटनीभिस्तच्छक्तिभिरेतर वा स्वस्वभावेनैव वा तथा सम्पन्न इत्यर्थः | अजनजन्मक्षमिति शब्दश्ळेषम यसंङ्क तनिर्दे शो रहस्यत्व 
सूचयति--तच्च तदूत्रतोत्सवमहिमार्थमिति ज्ञेयम्‌ । सर्वगुणोपेतत्व॑ दर्शयति शान्तर्क्षत्यादिना महीत्यद्धवजितेन मनांखीत्यद्धीन्तेन तत्र 
सर्वगुणोपेतत्व शान्तेति परमशोभनत्वं जायमान इत्यादिना मुरु चुरित्यद्धीन्तेन महीत्यर्द्धेन च अत्र दिकप्रसादादिवायुपर्यन्तवणनं 
शरद्वसन्तादिसम्वन्धिनां गुणानां दर्शक जलरुहश्रिय इति रात्रौ च दिवससम्बन्धिना अग्नय इत्यादिपद्यं तेषां सत्यादिसम्बन्धिनाम्‌ 
उपलक्षणं चेतदन्यदीयानां मन्दमन्दभित्यद्ध दिगन्ते वषीगुणानां च दशकं दिश इत्याद्यक्तत्वात्‌ मध्ये हि ते न संभवन्ति अतो “सन्द 
जगजुजलदाः पुष्पवृष्टिमुचो दविजाः? इति बेष्णववाक्यं जन्मक्षरंभसम्बन्ध्येव ज्ञेयमिति अन्यत्‌ समानम्‌ । देवस्य भगवतो रूपमिव 
रूपं सञ्चिदानन्दविग्रह्‌ः तद्ठत्यामिति तढुदराविभावेपि न कश्चिद्दोष इति भावः । विष्णुरूपिण्यामिति पाठोपि कचित्‌ सर्बशुहाशयः 
ढुगमत्वात ठुबितक्य॑त्वाञ्च गुहेव गुहा श्रीभगवत्स्थानं सबोसु सबंजीवाद्यन्तरलक्षणासु श्रीबेङुण्ठादिळक्षणासु च गुहासु शेते 
अछुभिततया विद्वरतीति पुष्कलः सर्वाशापूर्ण इति अन्तयीमित्वादिना हृदयादिषु वर्तमानेरंशेः सवैरेव सम्भूयावतीणंः अन्तयीमिणा- 
मपि तदानीं श्रीदेवकीनन्दनत्वेनेव महत्सु स्फूर्तः तथा च श्रीभीष्मवाक्यम्‌-- 
“तमिममहमज शारीरभाजां हृदि हृदि थिष्टितमात्मकल्पितानाम्‌ । 
प्रतिदृशमिव नेकधा5कमेकं समधिगतोस्मि विधूतभेदमोहः” ॥ 
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इति तथा च श्रीवेकुण्ठलोकाद्यथिष्ठातारोपि ततस्ततः सम्भूयावतीणों इति श्रीहरिवंशाद्युक्तन मुकुटमाह्ृस्य गोमन्थे 
श्रीगरूडागमनादिना स्पष्टत्वात्‌ इति एतञ्च श्रीभागवतामृते विवृतमस्ति न चात्र दोषः स्वस्वरूपेणेव परमविभों तत्रेव निजसववृत्ति 
प्रकाश्य तत्तेजोनिगूढ़तया तेपां स्थितत्वात्‌ तथा च श्रीमध्वाचार्यशवृतं पाद्मवचनं “स देवो बहुधा भूत्वा निगु णः पुरुपोतमः एकीभूय 
पुनः शेते निर्दोषो हरिरादिक्रत्‌” इति । प्राच्यामितिदृष्टांतेन सर्वत्र प्रकाशमानस्यापि श्रीदेवक्यामाविभीवयोग्यतोः्ता अत एव 
श्रीबिष्णुपुराशेपि ` ततोखिळञगत्पद्मवोधायाच्युतभालुना । देवकी पूर्व॑सन्ध्यायासाविभूंतं महात्मना” इति आविभौवश्च कंसवब्चना- 
द्यर्थमष्टमे मासीति श्रीहरिवंशे “गर्भकाले त्वसम्पूर्णे अष्टमे मासि ते स्रियो । देवकी च यशोदा च सुषुवाते समन्तदा” इति ॥ ८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता बृह॒द्वेष्णवतो षिणी 


असुरद्रहामिति कंसादीनां चित्तोद्वेगोऽधिकमजनीत्यर्थः । सर्वणुणोपेतत्वे हेतुमाह- अजनेऽपि भगवति जायमान इति । 
परमशोभनत्त्रं दशंयति- नेदुरित्यादिना, नेढुः स्वयमेव शुभविशेषोदयात्‌ । तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु-प० ४११८) ॥ ‰॥ 

'अनाहृता दुन्दुभयो देवानां प्राणदंस्तदाः इति॥ सुदेति निश्चत श्रीभगवत्प्राहुभौवेऽपि तत्तदाचरणे हेतुहर्षण 
तदननुसन्धानादित्यर्थः । अतएवाग्रेंऽपि तत्पुनरुक्ति; अन्विता अन्योऽन्यं मिलिताः सन्तः। अनुसागरं समुद्रे, यद्वा, सागरं 
गज्जेन्तमनु; तथा च श्रोविष्णुपुराण (५। ३। ५) सिन्धवो निजशब्देन वाद्यं चक्नुर्मनोहरम्‌' इति। निशीथे जगज्जुरेव 
केवलम्‌ , न तु व्योमाच्छाद्य ववृषुरित्यर्थः, तथा सति निर्मलोडुगणोदयत्वाद्यसम्भवात्‌ । अतएव तत्रेव ( बि० पुः ५।३।६) 
मन्द जगञ्जुंजेळदाः पुष्पवृष्टिमुचो द्विजः इति। परमशोभनत्वेऽपि तदेकहेतुता--विवक्षया पूर्वोक्तमेव हेतुमाह जनार्दने 
दुष्टजननाशके भक्तानां जन्मळक्षणसंसार ध्वंसके वा श्रोब्रह्मादिभकक्तजनप्रार्थ्ये वा भगवति जायमाने इति | तमसोद्‌ भूते व्याप्त इति 
कृष्णाष्टमीत्वादिना कंसादीनां तत्तदज्ञानं गोकुले जायमानमायाप्रभावादिनेति ज्ञेयम्‌ । देवस्य भगवतो रूपमिव रूपं सच्चिदानन्द- 
विम्रहस्तद्वत्यामिति तदुदरादाबिभावेऽपि न कचिद्दोष' इति भावः । “विष्णुरूपिण्याम्‌' इति पाठोऽपि कचित्‌ । सर्वगुहारायोऽन्तयी- 
मित्वेन जगच्चित्तान्तर्वस्यौपि पुष्कलः सकल इत्यन्तयोमित्वादिना हृदयादिषु वत्तेमानेरंशेः सर्वेरपि सम्भूयावतीणं इत्यर्थः । तत्र 
बेकुण्ठलोकाद्यधिष्ठातारः श्रो नारायणादयस्ततस्ततोऽवतीणं एवेति श्रीवाराहा्युक्तन श्रीगरुड्‌-मथुरागमनादिना स्पष्टमेव । तथा च पा - 
'स देवो बहुधा भूत्वा निर्गुणः पुरुषोत्तमः | एकीभूय पुनः शेते निर्दोषो हरिरादिक्रत्‌ ॥” इति। तच्च श्री भागवतामृते विवृतमस्ति । 
अन्तर्यामिणाञ्च सर्वषु तदानीं श्रीदेवकीनन्दनत्वेनेव स्फुर्तेस्तेरपि सम्भूयेति ज्ञेयम्‌। तथा च प्रथमस्कन्धे श्रीभीष्मवाक्यम्‌ 
( भा० १।५।४२ )~— “तमिममहमजं शरीरभाजां, हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम्‌ । प्रतिृशमिवनेकधाकमेक, समधिगतोऽस्मि 
विधूतभेदमोहः ॥' इति प्राच्यामिति दृष्टान्तेन सम्बन्धासम्भवेऽपि सम्वन्धसत्ता, तथा सर्वत्र प्रकाशमानस्यापि श्रोदेवक्यामेवाचिभोवे 
योग्यता चोक्ता । सर्वत्र योग्यसत्ताकस्यापि पूर्णेन्दोः प्राच्यामेवोदयादिति दिकू। अतएव श्रीविष्णुपुराणेऽपि ( ५३।२ )-- 
“ततो ऽखिलजगत्पद्मवो धायाच्युतभानुना । देवकी पूर्वसन्ध्यायामाविभूंतं महात्मना' ॥' इति । आविभाबश्च कंसवन्चनाद्र्थमष्टमे 
मासी ति श्री वैशम्पायनमतम्‌ । तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु-प० ४।११ )-- गर्भकाले स्वसम्पूर्णे अष्टमे मासि ते स्रियो । देवकी च 
यशोदा च सुषुवाते समं तदा ॥' इति ।। ७-८ ॥ 


श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
अमरद्रुहामपीत्यर्थः ॥ ५-१० ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचर्द्रिका 
असुरद्रुहां देवानां साधूनाञ्च मनांसि प्रसन्नान्यासन्‌ तस्मिन्‌ भगवति जायमाने सति दिवि दुन्दुभयो नेदुः दध्वनुः ॥४-६॥ 
कुसुमानि समन्ततः सुसुचुरित्यन्वयः ॥ ७ ॥ जनाईने जायमाने निशीथे अरद्धरात्रे तमसाऽन्धकारेण उदूभूते व्याप्ते सति मेघा मन्दं 
मन्दमनुसागरं सागरमनुसृत्य जगजुयेथा सागरो ध्वनति तद्वत्‌ साद्रमिति पाठे आदरयुक्त यथा तथा अनुजगजुरित्यर्थः । तथा 
देवभूतायां देवतांशत्वात्तत्तल्यायां देवक्यां सवेषां गुणानां ज्ञानशक्तिबळेः्वर्यवीयतेजःप्रश्रतीनां रुणानामाश्रयो विष्णुराबिरासीदा- 
विबँभूव यथा प्राच्यां दिशि पुष्कलष्षोडशकला परि पूणश्चन्द्रस्तद्वत्‌ इवशब्दो वाक्यालङ्कारे ।। ८ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


सुमनांसि पुष्पाणि अनुसागरं समुद्रस्योपान्ते ॥ ५-७ ॥ जायमान इति द्विर्वचनं जन्मबेलक्षण्यप्रदशेतपरं देवस्य हरेरूपं 
अस्यामस्तीति देवरूपिणी तस्याम्‌ ॥ ८ ॥ 


१. 'प्राणदन्‌ दिवि’ इति पाठान्तरम्‌; 


इ जन्ममरणसंसार-( गा ) 7 ०-क श्षिह्वोफ़ या ent CBRE bey ebangoin 


४२८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ शलो. ५-८ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्वभंः 
असुरदरुहां सबप्राणिनाञ्व ।॥ ५-६ ॥ अनुसागरं सागरेण सह ।। ७ ॥ जायमाने जनाद्दैन इति तञ्जन्मार्थ जनानां याचने 
सतीत्यर्थः । देवो वसुदेवस्तद्रपिण्यां शुद्धसत्त्ववृत्तिरूपायामित्यर्थः । पाठान्तरे विष्णुरूपिण्यां तद्वद्टयापकाप्राकृतविग्रहामिति च 
“~ ~ शेते ~ ७ ~ ९ 65 € ~ 
धारणायोग्यतोक्ता सबोसु गुहासु तद्वत्‌ दुज्ञयस्थलेषु वकुण्ठादिघु शेते निगूढं क्रीडति यः स सर्वाशः परिपूर्ण इत्यर्थः । दृष्टान्ते च 
तथाह्‌ पुष्कल इति ॥ ८ ॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्रमसंवभंः 


अथ ( भा० १०।२।१८ ) “काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः’? इति पूर्वोक्तेन देवकी चिरं मनस्येव दधार, अवतारसमय- 
मासाद्य भगवान्‌ तन्मनसो बहिबुभूषुरतिशयं भवितुमिच्छुः प्राकठ्यमासेदिवानित्याह-देवक्यामित्यादि। देवरूपिण्यामिति देवी 
भक्तिभंगवती तद्रुपिणीति पुंबद्‌भावः,-भक्तावेब भगवत्प्रकाशनियमात्‌। विष्णुन्यीपकोऽपि सर्वेषु गुहाशयत्वेन वर्त्तमानोऽपि 
तस्यां यथा यथावत्‌ याथार्थ्येन श्रीकृष्णाख्यस्वरूपेणाविरासी तू । क इव कस्याम्‌ ? इन्दुः प्राच्यां दिशीव, पूर्णत्वेनान्यत्र स्थितोऽपि 
न्द्रः प्राच्यां दिश्येवोद्यति नान्यस्यामित्येच याथाथ्यम्‌ ॥ ८ ) 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


देवक्यामित्यादि । प्राच्यां दिशि इन्दुरिव यथा यथावत्‌ स्वभावसिद्धत्वेनाविरासीत्‌; यथा अन्तःस्थितस्तथेव बहिः 
प्रादुरासीत्‌ , अन्तः प्रादुभीवानन्तरं बहिः प्रादुरभूदित्यर्थः। न हि प्रवेशनिर्गमाभ्यां तथात्वं व्यापकत्वात्‌; न हि नृसिंहो 
निराकाशे स्तम्भे प्रविश्य पुनबंहिभूतः। एतेन न छौकिकगभरूपस्वम्‌ , दृष्टान्तेडपि पुष्कलशब्दोपादानात्‌ , पुष्कलः सम्पूर्णः । 
न हि प्राच्यामिन्दुः क्रमशो वर्धित्वा उदेति, प्रागेव सम्पूर्ण एवोदेति, पुष्यन्तीति पुषः कळा यस्य नित्यसम्पूणं इव चन्द्रो यथा 
प्राच्यां दिशि--इति वान्वयः । नित्यसम्पूर्ण स्यासम्भावनायामिवशब्दः, उपमायां यथाशब्द्‌ः ।। ८ ॥। 
श्रीस हिश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथंर्दाशनी 


मनांसि मनोबुद्धीन्द्रियादीन्यपि तत्त्वानीत्यर्थः । असुरद्रहामित्यसुरकतृकद्रोहवत्वेन साधूनामपि मनांसि पूर्वमप्रसन्नान्ये- 
वासन्निति भावः । जायमाने आसन्ने प्रादुभोवे अजने श्रीकृष्णे ॥ ५-६ ॥ अनुकृतः सदृशीकृतः सागरः सागरगर्जनं तद्यथा 
स्यात्तथा || ७ ॥ ननु, दिशाः प्रसेदुरिति गगनं निर्मलोडुगणोदयमिति पूर्वोक्तेजडधराः खळु कदा जगजुरित्यपेक्षायामाह-- 
निशीथ इति । तमसा उत्कर्षण भूते व्याप्ते इति निशीथ एव मध्येगगनं मेघखण्डोद्गमात्‌ भूप्राप्तावित्यस्य रूपं जनानां सर्वज्ञ- 
भक्तमुनिदेवादी नाम्‌ अर्दने भगवानाविभीवाविभीवसमयोऽयसिति याचने जायमाने सति देवरूपिण्यां विष्णुरूपिण्यामिति च पाठः । 
देवस्य विष्णोरिव रूपं सञ्चिदानन्द्घनं वतते यस्यास्तस्याम्‌ आविरासीत्‌ प्रकटीबभूव सवासु गुहासु गुद्दावदगम्यस्थलेषु मथुरा- 
चेकुण्ठादिषु जीवान्तःकरणेषु च सर्वजनपरोक्षत्वाच्छेते इति सः अन्यो वालको यथा गर्भोद्यन्त्रितः सन्निस्सरति तथा नेत्यत्र 
दृष्टान्तः यथेति किञ्च दष्टान्तदष्टोन्तिकयो युगपदेव आविभौवमाह्‌--तददिने निशीथे प्राच्यां दिशि अष्टभ्याम्‌ इन्ढुरपुष्टोपि मद्वशं 
मत्प्रभुर्जन्मनाऽळब््वका रेत्यानन्दो द्रेकेण पुष्कलः पूर्णिमाया इन्दुरिव पुष्टकलः सन्‌ यथा आविरासीत्तथेव देवक्यां विष्णुरपि 
सर्वाशकळापरिपूणं आविरासी दित्यन्वयः आविभीवश्च कं सवञ्चनाद्यर्थमष्टमे मासि यदुक्तं ह्रिवंशे-- 
“गर्भकाले त्वसम्पूर्णे अष्टमे मासि ते ख्ियो । देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा” ॥ इति 
खमाणिक्यनाम्नि ञ्यो तिम्रन्थे जन्मपत्रीचोक्ता “उच्चस्थाः शशिभोमचान्द्रिशनयो लग्नं वृषो लाभगो जीवः सिंह॒तुळाविषु- 
क्रमबशात्‌. पूषोशानो राहवः। नेशीथस्समयोऽष्टमीबुधदिनं ब्रमक्ष॑मत्र क्षणे श्रीकृष्णाभिधमम्बुजेक्षणमभूदाविः परम्ब्रह्म 
तत्‌”? इति ॥ ८ ॥ 
श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
अजने “अजायमानो बहुधा विजायते” इतिश्रतिप्रोक्त कर्मनिबन्धनजन्मरहिते जायमाने ढुन्डुभथः स्वतो नेढुः 
अयमर्थः चेतनाचेतनेषु प्रहषः सर्वगतेन हरिणोत्पद्यमानेन कृत इति॥ ५॥ तुष्टुवुः स्तुतिं कृतवन्तः ॥ ६ ।। तमसा उदूभूते 
व्याप्त निशीथे जनाईने जायमाने पूर्वमेब सुमनांसि मुमुचुरित्यन्वयः । विष्णुराबिरासीदित्यनेनेब व्यापकस्यावतारो दशितः 
हेतुकानामंशेनेव विष्णोरवतारः व्यापकस्य चेकत्र प्राकट्यासम्भवादिति तकतिरस्काराथं पुनराह-सर्वशुहाशय इति। हेलुवादो 
नोऽस्माकं सच्छाञ्जाचुवर्तिनाभिष्टः तथाह भगवती श्रतिः “नेषा मतिस्तर्कणापणया” इत्यादि श्रीपुरुषोत्तमविग्रहोऽपि नित्यसिद्ध 
एवेति दृष्टान्तमुखेन दशयति । दिशि पूवीयां पुष्कळ: पूर्णः इन्दुश्वन्द्रः पूर्वसिद्ध एव न तु दिक्सम्बन्धिद्र्योपचितो जायते 
तद्वदेवक्यां यथास्ति तथेवाविरासीत्‌ ।। ७-८ ॥ 
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श्रीपांधरीनारायणाचार्यकृतो बिरोधोद्धारः 


मनांसीति । अत्र द्रोगधुर्वे परतो भयमित्युक्त्या परद्रोहिणां भयसद्भावेन मनःप्रसादः सघुत्वं च कथम्‌। जडस्य स्वतः प्रवृत्ति: 
कथम्‌ । अतो विरोधोऽत्र उच्यते ॥ असुरद्रृहां सुरद्रोहा न भवंतीति तेऽसुरद्रुहस्तेषामिति विग्रहेण द्रोहाभावे तात्पर्यसद्धन विरोध- 
इयमपि । यद्वा । आसन्नित्यत्र अ आसन्निति प्रथक्‌ पदद्वयम्‌ । नेपा तर्केण मतिरापनेयेत्यत्रत्यापतिवत्‌। तथा च साधूनां मनांसि 
प्रसन्नानि नावसन्नानि आसन्‌ । असुरद्रह्यां अः विष्णुः सुरा देवास्तान्‌ द्रुह्य ति ये तेषां तु । प्रसन्नानि प्रकर्षेण खिन्नानि आसन्‌ ॥ 
अजने । जन्मरहिते जनविळक्षणे वा । भगवति जायमाने सति ॥ तस्मिन्निति। विषयसक्तम्यास्तृतीयाथस्वात्‌ । भगवञ्जन्मनिमित्ते- 
नेत्यर्थः । दिवि दुंदुभयो नेदुः स्वयमेव शान्दमकुर्वन्‌ । यद्वा । देववादिता इति विशेपेणान्वयः | अतो न विरोधोऽपि तृतीयः ॥ ५॥ 
निशीथ इति। पूर्व जायमाने जने तस्मिन्निति वाक्यसद्भावादत्र जायमाने जनादने इति पुनरुक्तिः । अतोऽथातरम्‌ । द्विवचनस्य 
जन्मवेलक्षुण्यप्रदर्शनार्थत्वात्‌ । सत्प्रयोजनत्येन सत्यामपि पुनरुक्तावदोषः । बेलक्षण्यं हि प्राकृतदेहविधुरत्वाचतुभुजादयुक्तत्वाच् । 
जन्मनो लोकातिशायितत्वाद्वा । व्यत्ययोऽतिशयकुत्सनाभेदेष्विति हि सुत्रम्‌ । यद्वा ॥ जनाद्‌ने। अद्‌ गतां याचन चेति धाताः। 
जनेरद्येते ग्राथ्यते यस्तस्मिन्‌। तथा ॥ अतमसः । तमोविरोधिनः । प्रकाशस्य ॥ उद्भूतं । उद्भवं । यस्मात्तथाविधे ॥ निशीथे । 
नितरां शीते चंद्रे इत्यर्थः । उद्गीथवत्तस्य स्थाः ।। जायमाने । उदयं प्राप्वति सति । विष्णुर्देवक्यां प्रादुरासीदिति संवंधः । अथवा । 
इथे विचित्रभयलक्षणे । निशि रात्र्यां । उद्‌भूते सति । जनाद॑ने विष्णो । च जायमाने सति । तमांऽधकारः । यदा बभूवेति शेषः 


तदा प्राहुरासी दिति संबंधः । इ विचित्रे स्मरे पुमानिति हि यादवः | थकारो भयलत्ते इत्येकाक्षरे । षट्‌ पादत्वास्सार्धोऽयं श्छोकः 

तम उद्भूते तमसा उदूभूते उत्कृष्ट । निशीथे मध्यरात्रे । अधिकरणे सप्तमी वा । जनादने जनान्‌ असत्प्राणनः। अदयति। 
पीडयतीति स तथा । अनेकार्थी हि धातव इत्युक्तः । धातुनामनेकार्थत्वात्‌ रूढत्वाच्च । अदे हिंसायामिति धाताः । असत्प्राणिहिसको 
वा । ऋण्वे बीर उग्रमुग्रं दमायन्निति श्रुतेः । जनेषु जन्मवत्सु । अदनं गमनं । यस्येति तथा । प्रवेश इति यावत्‌ । जनेरद्यते प्राथ्य- 
तेऽसो तथा वा । अद गतौ याचने चेति धाठुः | अथवा | न जायते अद्‌यति च संसारमिति जनाद्‌नः। संभूतः स जनादन इति 
सह्यासीत्सनासीत्सोदयदिति श्रतेः । उत वा । अजनाद॑न इति विच्छिद्य जन्मरहिते संसारनाशके चेत्यर्थः । अपि वा । अजनेमु- 
क्तेरयते गम्यते प्राथ्यत इति वा । किंवा । न जायतेऽनेनेति अजनं। अर्दनं गतिः ज्ञानं वा यस्येति। गत्यथोनां ज्ञानार्थत्वात्‌ । 
उक्तगणबिशिष्टविषणों । जायमाने आविभेवति सति । जलधरा मंदं मंदं जगजुरिति पूर्वण संवंधः । ननु जायमाने जने तस्मिन्निति 
वाक्यस्य पूर्व विद्यमानत्वेनेयं पुनरुक्तिः प्रसञ्येत चेति चेन्न। अस्य शळोकांतरस्थत्वेनादोपात्‌। अथवा । अजाय ब्रह्मण । जनादने 
बिष्णुविषये । माने ज्ञाने । अतमः मोहरहितं । यथा भवति तथा । उदूभूते उत्पन्ने सति। निशीथे मध्यरात्रे । प्राठुरासीदिति वा । 


उत वा जनादँनविषये । तमसः अज्ञानस्य । उदूभूते उद्भवे । जायमाने जने सति। निशीथे प्रादुरासीदिति। किंवा । उद्‌भूतानि भूतानि 
यस्मात्ताशे जनादने जायमाने सति। निशीथेऽपि अतमः प्रकाशो वभूवेति। स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयंतांमेति 
बक्ष्यमाणस्वात्‌। अथवा । जनादने । जन हिंसायां। जायमाने जायमानायां सत्यां तमसोक्कृष्टे निशीथे आविरासीदिति । यद्वा । 
अजा कालशक्तिः | यमः अंतकः । ताभ्यां सकाशात्‌ । एजनं कपः । एज कंपने । भयमिति यावत्‌ । येषां तेभ्यो असुरेभ्यः सकाशात्‌ । 
अदने पीडने । भूते जाते सति | यदा तु सतां । उत्‌ उत्कृष्ट । तमः ग्लानिः | बभूव । तमु ग्लानो । तदा निशीथे आविरासीदिति। 
अपि वा । अजायमाने जनानामझुराणामदने हिंसाविषये तम उद्भूते निशीथे आविरासीदिति। जनादेने जनपीडके तमसोत्कृष्टे 
निशीथे जायमाने सतीति वा । उत वा । उद्भूते उत्करष्टभूते जीवजात इत्यर्थः । जडस्यापि भूतशब्दवाच्यव्वात्तब्यावृत्तये विशेषणं । 
जडस्य जीवापक्रतत्वात्‌ । स्वापायोगाश्च । निशीथेन निमित्तेन इता गता । इण्‌ गताविति धातोः । मा ज्ञानं यस्य तादृशे सति निशीथे । 
संजी वेषु सुप्तेष्बित्यर्थः । आत्‌ वासुदेवाञ्जन्यत इति अजनो ब्रह्मा । अकारो वासुदेवः स्यादित्येकाक्षरः। यो ब्रह्माणं विद्धाति 
पूत्रमिति श्रृतेश्च । तस्य । अदने याचने जायमाने सति च | आविरासी दित्यन्वयः । अहो स्वित्‌ । जन्यते ते जनाः । प्रकरणाद्ेबकी- 
पुत्राः । तेषां । अदने हिंसने । भूते जाते सति। निशि प्रलये । इ विचित्रं विश्व थं अन्नं यस्य तादृशे भगवति । प्रलये विश्वोपसंहारक 
इत्यर्थः । यस्मादन्नं थमुच्यत इति कोर्म्ये । उत्‌ ऊर्ध्वं | षड्गभेहिंसानंतरमित्यर्थः । जायमाने सति दुगोदेवी यदा बभूव तदा आविरा- 
सीदिति । सवीधिकत्वेन तमो हि दुगा इत्योददालिकायनश्रतिः । दुर्गति भद्रकालीतीति च । या योगमायाऽजनि नंदजाययेति वक्ष्यमा- 
णत्वात्‌। ग्रंथबाहुल्यभिया विस्तरेणाळमिति सद्भिः संतोष्टन्यम्‌ ॥७॥ अथोत्तरत्र पाद्चतुष्टयार्थोऽपि लिख्यते । यथेवेत्युपमा द्वयवेयथ्य- 
निरासार्थम्‌ । यथा प्राच्यां दिशि पुष्कल इ दुः प्रादुरासीत्तथा देवक्यां विष्णुः प्रादुरासीत्तथा प्राच्यामिंदुः प्राढुरासोदिति परम्पर- 
प्रमेयत्वप्रदर्शानार्थमुपमाहूयं । यद्वायथा शब्द उपमार्थः । इवशब्द उप्रक्षार्थः | तथाहि । इ दोः कृष्णाष्टम्यासुदितत्वेन पूणकलात्वा- 
भावात्पुषकळ इत्युत्मक्षितेदुयंथा प्राच्यां तथा देवक्यां विष्णुरित्यने नोत्प्रक्षणेन तददिने 'चद्रस्यापूणकलात्वेन पूणीवतारस्वेन च भरावत- 
श्व द्रोपमानयोग्यत्वं नास्तोति ध्वनितम्‌। अथवा। यथा विष्णुञ्चतुसुजत्वादिगुणोपेतस्तथेव सन्‌ प्राच्यासिंदुरिव देवक्यां 
प्रादुरासीत्‌ । चतुर्भुजं शंखगदाद्यदायुधमिति बक्ष्यमाणत्वात्‌। न प्राकृतशिझुबदिति भावः । उत वा । स्ववंशे भगवदवतारेण 


तद्दिनेउपूर्णकछो 5पि चंद्रो यथा यथावत्पुष्कलः पूर्णकछ इ दुरिव विष्णुर्देबक्यां प्रादुरासीदिति । किंबा । यथा सवंगुद्वाशयस्तथेव 
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भूखदुरिव देवक्यां प्रादुरासीत्‌ । हरेदेवक्युद्राद्वहिः प्राहुभीवेऽपि तढुदरं विष्णुव्याप्तिहीनं नासीदिति भावः । अहो स्वित्‌। इब 
पुष्कल इत्येक pa । इ विचित्रे स्मरे पुमानिति यादवकोशात्‌। इ शब्दवाच्यो मदनस्तत्सद्दश वपुः शरीरं कलयतीति स तथा । 
द्र्धशरीर बुषा कलयति वंधयतीति स तथेति वा । कळ बंधन इति धातुः | अपि वा । इ ठुरिव किंचित्‌ 'चंद्रोडल्पकला- 
वानित्यर्थः । प्रादुबभूब । विष्णुस्तु यथावत्पुष्कछः प्राडुरासीत्‌। एककाले उभयोः सत्यपि जन्मनि न साम्यमिति भावः । किंचित्त्वे 
चचोभयत्वे च संशये सदृशे तथा । इव शब्दः प्रयुज्येत न्यक्क्रारेऽपि च पंडितेरिति शब्दनिर्णये । यद्वा । यदा विष्णुदेवक्यां प्रादुरा- 
सीत्तदा पुष्कछो5पि चंद्र इब न्यककुतस्तिरस्कृत इति यावत्‌ | अथवा । इ वपुः कलः इति पदद्वयं भगवद्विशोषणं । इ वपुः विचित्र 
शरौरः | झुक्रशोणितसंबंधविधुरशरीर इत्यर्थः | तमदूभुतमिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अत एव प्रागुदितःच द्रदृष्टांतः । 'चंद्रस्य प्रागुदयेऽपि 
झुक्रशोणितादिराहित्यम्‌ । एवं देवक्यामुःपन्नत्वेऽपि शुक्रशोणितादिराहित्यं भगवत इति भावः ) कलः कं सुखमेव लाति आदत्ते स 
तथा । छा आदान इति धातुः आनंदस्वरूप इत्यर्थः। इद्मेवालोकिकशारीरत्वे हवेतुरपीति। तस्मान्नात्र पुनरूक्तादिदोषगंधोऽपीति 
भावः ॥ ८ ॥ 
श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवर्ता-प्पणी 


असुरेभ्यो दुुद्यन्तीत्यसुरद्रुहस्तेषां साधूनां मनांसि प्रसन्नान्यासन्‌ । तस्मिन्‌ अजने हरो जायमाने समीपभविष्यञ्जनने 
सति दिवि दुन्दुभयो नेठुः स्वयम्‌ ।॥। ५॥ अप्सरोभिः समं साकम्‌ ॥ ६॥ सुमनांसि सुमनसः स्त्रियः सुमनसः पुष्पसित्यर्थः । 
भूम्नि स्त्रिया सुमनस इति रत्नकोशः । सुमनाः पुष्पमाळयोः स्त्रियां ना धीरदेवयो।रति मेदिनी । तम्‌ । यद्वा सुमनसश्च सुमनांसि च 
सुमनांसि । इन्हें नपु सकं भविष्यति । एकवचनं चेति प्रासङ्गिक्यरुक्तिः । कृष्ण एब मनांसि स्थ्रापितवन्त इति द्योतनाथं सुमनांसी- 
युक्तिः । अडुसागरं समुद्रसमीपे मन्दं जलधरा जगजुः । ७॥ तम उदूभूते प्रचुरतमस्के तमो ठुर्गोद्‌भूतं यस्मिस्तस्मिन्यशोदायां 
दुर्गोत्पत्तो तदानीं भाव्यायामिति यावदिति वा । तमो हि दुर्गत्यादेः । आहिताग्न्यादिः। निशीथे निशीथः स्यादधरात्रे निशीथो 
रात्रिमात्रक इति विश्वः । गोपीथेत्यादिनिपातितः शब्दः । अजनाद॑ने जनो लोके महर्लोकात्परळोके च पामर इति विश्वादजना 
अपामरास्सञ्जनास्तेपामदंने कंसादिमिजोयमाने सति जनादने जनानां मुख्यादीनामदैन आगमे जायमाने सतीति वा । जनाद॑ने 
जायमाने वर्तमानसामोप्ये वर्तमानव्यपदेश इति भविष्यति वा । अजायमाने जनादन इति पदमेकं वा । अजश्चासावुत्पत्तिरहितश्चा- 
सावयमोऽसदृशश्चासावनेजनो न विद्यते एजनं भयं यस्य सोऽजनश्चासावदनो याचितश्च तस्मिन्‌ जायमान इति पूर्वेण नेदुदुन्दुभय 
इत्यनेनान्वयो बा अनेज्ज्वलपातेनास्माक नेल्यवर्णः कश्च न समुद्रशाय्युत्पत्स्यत इति स्वामिनो ऽभिमतभङ्गभियेति ध्वन्यते । सजळ5लद- 
नीळमित्यादेः | अनेजन्निभ॑यत्वादीशावास्योपनिषद्भाष्योक्तेः । अन्यत्राजनो लोकविलक्षण इत्यर्थः । जायमाने जने तस्मिन्नेठुरिति श्लोके 
जायमाने जनेऽतस्मिन्नित छेदः । अतस्मिन्न सः तस्मिन्नतस्मिन्‌ श्रोहरिभिन्ने कोतिंमदादिपूर्वजे जायमाने यानि मनांसि प्रसन्नानि 
शीणीन्यघुना मधुनाथोऽत्र प्रादुभूंत इति जनादने जायमाने प्रसन्नान्यासन्नित्येकान्वयो बा । देवरूपिण्यां देवस्य रूपं तदसत्यस्या- 
मिति देवरूपिणी तस्यां सर्वगुहाशयः सर्वेषां गुहा हृदयगृहास्तासु शोत इति स तया । अधिकरणे शेतेरित्यच्‌ । एवमेव देवो देवक्यां 
वर्तत इति दरशायितुमदो विशेषणम्‌ ॥ यथा यथावत्पूर्णं एव प्राच्यां। यथाप्राच्यामित्येकं पदं वा। योग्या या प्राची तस्यां 
तत्तद्देशवासिबिवक्षया प्राचीत्वादेरव्यवस्थितल्वादिति केचित्‌ । दिशि पुष्कला पूर्णकल इन्दुश्चन्द्रमा इव । यथा प्राडुरासीत्तया 
सम्यर्देवरूपिण्यां देवक्यामिति योजना वा । इन्दुः इव पुष्कल इति वा छेदः। अस्यापत्यं इर्मन्मथस्तस्य यद्वपुस्तद्यस्य कलांश- 
स्तस्मिन्कला यस्य सः । साक्षान्मन्मथमन्मथ इत्यादेस्ततोऽपि सुन्दर इति भावः ॥ ८॥ 


श्रो सुबो धिनो 


सात्तिवकाहङ्कारकार्यं मन इति भोतिकगाणसमये मनसो गुणा उच्यन्ते । 

यदा सत्त्वमारूढं भवति तदा मनांसि प्रसन्नानि भवन्ति, मनसो दँत्यसम्वन्धित्वमपि वर्तत इति तन्निवृत्त्यर्थं साधूना- 
मित्युक्तं, इदं साधुपदं देस्यव्यतिरिक्तमात्रपरमिति ज्ञापयितुमसुरद्रुहामित्युक्तं, साधुषदं च व्यवहारे सन्मारावतित्वाय, इयमवस्था 
स्थूलकालेपीति निकटकाले विशेषमाह जायमाने जन इति, अजने जायमाने दिवि दुन्दुभयो नेडुः, तस्मिन्निति तन्निकटे, यथा 
वसुदेवादयः शश्रण्बन्ति, आकाशास्य गुणा नृत्यवादित्राणि, डुन्ढुमिर्मङ्गळवाद्यं, स्वयमेव नेडुनं तु केश्चिदू वादिताः ॥ ५ ॥ 


किन्नरगन्धर्वा अपि स्वत एवोहृसितह्ृद्याः जगुः, अज्ञात्वेवेति ज्ञातव्यं, अन्यथा माहात्म्यप्रतिपादक न स्यात्‌, 
सिद्धाश्चारणाश्च तुष्ट्वुः, अकस्मादेव स्तोत्रं तत्क्राले कृतवन्तः, ते हि वेतालिकप्रायाः, विद्याधरा नर्तकाः, चकाराद्‌ विद्याधयंत्र 
ननृतुः, अप्सरोभिः सममित्यानन्दावेशेनेव नृत्यं, न तु शास्त्रीयं, मुदानन्देन, न केनचित्‌ प्ररिताः, स्वत एवानन्दावि भूता 
अकस्मात. तस्मिन्‌ समये ख्यः पुरुषाश्च ननृतुः, अनेन ये केचन यस्यां विद्यायां रतास्ते कस्मान्‌ मुदा तत्तत्‌ कार्य कृतवन्त 


इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 
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(अथ च मुनयः सुष्ठु निढुष्टानि मनांसि पुरुषोत्तमसम्बन्धाभावात्‌ समाधितो निष्कास्य तदाविभीवस्थले मुमुचुवंवृषु- 
रित्यर्थः, देवास्तु पुष्पाणीत्यर्थः, अत एव पुष्पादिपदानि विह्वायोभयर्थकत्वात्‌ सुमन:पदमुक्त, सुमनस इति स्त्रीलिङ्गप्रयोगा भावश्च, 
पुष्पचाचकस्येच खीलिङ्कनिर्देशात्‌ , अन्यथा भुवि स्थितानां सुनीनां नभसि स्थितेर्दवेः सह बृष्टिकठुस्वं कथमुपपद्येत ? मनसः 
पुष्पतया कथनमुज्ज्वलत्वसङ्कोचविकासादिधर्मवत्त्वादत्रिरुद्ध, मुदान्विता इति, तत्रानन्दावे शळक्षणमकरन्दसम्पत्तिः सूचिता, तदा 
सुमनोबृपल्यपेक्षया जलवृष्टिरल्पा नादूभुता चेति मत्वा मेवा न वबृषुः किन्तु तत्र राजितं नास्तीति तावत्‌ कार्य कृतवन्त इत्याह 
सन्द मन्दं जलधरा जगर्जुरिति, मेघानामुच्नेगंजन पूर्वोक्तवाद्यगीतादिश्रवणप्रतितरन्धकता भवतीति तदभावाय मन्दं मन्दमित्युक्त, 

अन्यथा तट्वैयश्यीपत्तेः, तथा च युगपञ्जायमानान्यपि वाद्यगीतगर्जितान्यन्योन्यमिश्रितानि सर्वेरश्रयन्तेतिभावः किञ्च जगजु रेव न 
ठु ववृषुः, यतो जलधरा न तु जलमुचः, अत्रायमाशयः, मेघास्तु भगवत्म्ाकट्यात्‌ पूर्वं लोके नीलरूपमश्ळाघ्यं मत्या स्वस्य 
तादृशत्वेन तदभावाय जलमुचो जाताः, इदानीं स्वसारूपयमङ्गीकृत्य भगवान्‌ प्रकट इति कवयो ग्रे स्वस्योपमां दास्यन्ति तेन स्वजन्म- 
साफल्यं भविष्यतीति हर्षवशादात्मनो नीलरूपस्येवाभीष्टत्वेन तद्धतुभूतं च जळथारणं, अन्यथा झुञ्रता स्यात्‌, अतो जलधर 
जाताः, यद्यपि मरकतेन्दीवरादीनामपि सारूप्यमस्ति तथापि स्वस्य विद्युत्सहभावात्‌ कामिनीतनुकनकळत।लङ्करणदशायां द्वेरूप्येपि 
सादृश्यमधिकमिति च जलधरपदेन सूचित, सजलमेघानामेव तडित्सहभावदशनात्‌ , अपि च समुद्रः स्वगाम्भीर्यगुणं प्रभुरङ्गी- 
कृतवानितिगर्नेण गर्जति तस्य तं गर्वमपहन्तुं धर्मौपेक्षया स्तरूपसाद्ृश्यं स्वस्याधिकमिति ज्ञापयिलुमनुसागरमित्युक्त, ) देवा ज्ञात्येव 
पुष्पवृष्टिं सुमुच्‌ घुनयश्च, शाब्दवला सुनयः, अर्थबला देवाः, उभये प्रामाणिकाः, स्वसेवामभिज्ञतां च ज्ञापयितुं झुभसूचनाथं 
सुमनांसि पुष्पाणि हर्षेणान्विता मुमुचुः, सर्वथा मेघानामभावे विपरीतः काळधर्मो शुभकर इति तेषामपि कार्यमाह जलधरा मन्दं 
मन्दं सागरनिकटे जगजु 1 ॥ ७ ॥ 

एवं देशकालयोस्तत्रत्यानामृतोश्व गुणानुक्त्वा राज्यास्तन्मुहूर्तस्य च गुणानाह निशोथ इति । 

अधरात्र निशीथं पञ्चत्वारिंशतषटच्व्वारिंशाद्‌घटिकाद्वयं, तस्य दोषाभावः, तमउद्भूत इति, तम उद्भूतं, ऊध्वं 
भूतं निवृत्तं यस्मिन्‌ , यो हि निर्गाच्छति स ऊर्ध्वो भवति जायमाने जनार्दने सतीति गुणा उक्ताः, यावता गुणेन जनानामविद्या- 
मर्देयतीति सवीविद्यानाशकः प्रादुर्भवति तादृशगुणवान्‌ निशोथ इत्यर्थः, भगवञ्जननस्य मूळभूतगुणानां प्राकट्ये भौतिकानां च 
प्राकट्ये निमित्तत्वं वक्त' 'जायमानेजन' इति मध्ये निरूपितं, अजनत्वान्न काळनिमित्तरः किन्तु कालस्य तादशगुणवत्त्वेजन एव 
मध्ये निमित्तं, अन्ते च पुनर्जायमाने जनार्दन इति सवीविद्यानाशनार्थ प्राढुभोवे सर्वगता गुणाः प्रकटीभवन्तीति प्रकटीभावे 
हेतुरुक्तः, एबं सन्दर्भे भगवतोवतारत्रयमप्युक्त , सर्वधर्मसंरक्षकोनिरुद्धः सर्वसुक्तिदाताज्ञाननिर्वा तद्वारा सद्धूषंणो देवक्यां ° द्युम्नो 
नन्दग्रहे वासुदेव इति सवरूपेणाप्याविभूतो भगवानिव्युक्तं, निमित्तत्यं च भगवत एव दोषाभावे गुणप्राकल्य च, ननु तादृशोपि 
कालः सहजः कश्चिदस्तीत्येकमेव चेन्‌ निमित्तमुच्येत तस्मिन्‌ समयेन्योप्युतपन्नो भगवत्सदशः स्यात्‌, अतो भगवत्प्रादुभोव एव 
गुणम्राकट्ये निमित्तं भगवत्मादुभावार्थमेव गुणप्राकठ्यं चेति निरूपितं, एवं सर्वाशो भगवान्‌ प्राठुभू'त इत्याह देवक्यामिति, 
देवक्यां विष्णुः प्रादुरासीत्‌, देवानां समूहो देवकी, सम्पूर्ण देवसमूहे पूर्णसत्त्वं भवति, तञ्च सत्त्वं भगवदाविभौव आधारत्वेन 

निमित्तं भवति यथाग्नावरणिः, न केवलमव्यापाराविष्टा निमित्तमरणिरपि भवतीति मथनस्थानीयं किश्चिन निरूपणीयं, तदाह 
विष्णुरूपिण्यामिति, विष्णो रूपमस्यामस्तीति विष्णुरूपिणी, भगवद्रपमेव तत्र विद्यमानं भगवन्तं प्रकटीकृतवन्‌ न तु प्रयत्नः 
प्रसूतिवातादिबी तत्र निमित्तमिति तन्निराकरणार्थमुक्तमिदमेव रूपमिति सिद्धान्तः, देवक्यां विद्यमान आधिदंविक इति केचित्‌, 
तदा विष्णुरूपायामित्यर्थो भवति, पाठान्तरेऽपि देवो विष्णुरेव, बिष्णुव्यौपकः पुरुषोत्तमो यो वेदान्ते ब्रह्म शब्देनोच्यते, तस्य 
सर्वत्रेन विद्यमानत्वात्‌ प्रादुभीवो भाक्त इत्याशङक्य सर्वव्यापकत्वेपि यः सवीन्तरः सर्वौन्तर्यीमी सोन्तःस्थितो वहिरागत इति 
वक्त सर्वेषां गुहा हृदयाकाशं तस्मिन्नासमन्ताच्छेतेधितिष्ठतीति गुहाशय इत्युक्त, अनेन सबंषां भजनार्थ स्वयं हृदि स्थित्वा 
तत्पराः कृतार्था भविष्यन्तीति ज्ञापयितु वेदांश्रकार स इदानीमत्रेव रकटीभूत इति न पूवप्रक्रियातःपरमुपयुज्यते किन्स्वयसेव 
बहिः सेव्य इति निरूपितं, प्रादुरासीत्‌ प्रादुभ तो जातः, अकस्मात्‌ प्रकटः, अन्तरनुभूयमानो वहिरुष्टः, न तु कञ्चन व्यापारो 
देवक्यास्तत्र जातो निमित्तभूतोपि ज्ञानं सावधानता वा, स सम्पूर्णं एवानन्दमय इति निरूपयिलुमाधारम्रकटी भूतयो देष्टान्तमाह्‌ 
यथा प्राच्यां दिशोन्दुरिवेति, सर्वोपास्या प्राची दिक्‌ सर्वदेबतामयी, साप्यागमने मागंमात्रं न तु जनने, इन्दुरमख्ृतमयः, “दि 
परभेश्वर्य' इति परमैश्वर्ययुक्त आनन्दमयः, स प्राच्यां दिशि प्रथमं पूर्ण एव दृश्यते खण्डास्तु मध्ये प्रान्ते उच्चश्च खण्डोपि प्राच्यां 
श्यत इति तदूव्यावुत्त्यर्थमाह् पुष्कल इति पूर्णः, पुष्कलशब्देन पुष्टोप्युक्तः, तेन निष्कलङ्को निरूपितः, कलङ्कस्येव क्षयहेतुत्वात्‌ , 
तथोक्तरीत्या प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्दुरित्येको दृष्टान्त, नन्वानकढुन्दुभेः पत्नीपु बह्वीषु सतीषु देवक्यामेवाविभोवे को हेतुरिति- 
शङ्कानिरासाय यथा प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्दुरिति द्वितीयो दृष्टान्तः, अत्र प्राच्यादिपदानाम वृत्तिज्ञेया, एवं सति पुर्णेन्दुप्राकट्य- 
स्थानं प्राच्येव तथा पूर्णशक्तः पुरुषोत्तमस्य प्राकट्यस्थानं देवक्येवेति तथेत्यर्थः, अतः सर्वेकळापूर्णो भगवान्‌ सच्चिदानन्दविम्रहो- 
ऽकस्मादमे प्राडुभू'त उपविष्टयोस्तयोर्देबकी बसुदेवयोः सतोः, अत एव तयोराश्जयं वर्णनं च सङ्गच्छते । 

दासीनां सवरक्षाथ निमित्तीकृत्य ताइशम | प्रादभतो मम स्वामी नेश्िन्त्यं बाचि पूर्वबत्‌॥ १-८ ॥ 
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(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रोटिप्पणी 


नेश्रिन्त्यं वाचि पूर्ववदिति, वाच्युपनिषद्रपायामित्यर्थः, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह,? 'अद्ृश्यमग्राह्म,' “न 
तत्र सूर्यो भावि न चन्द्रतारकं नेमा बिद्युतो भान्ति छुतोयमभ्निः,› “न चक्ुषा दृश्यते नोत वाचे'त्यादिविरोधः प्राकल्यकथन आपतति, 
स च “कश्चिद्‌ घीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत्‌,› “ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमान” इत्यादिश्रतिभिभंगवदिच्छया भगवान्‌ दृश्य 
इन्द्रियसामर्थ्येनादृश्य इति श्रृत्योस्तात्पर्येनिरूपणेन निरस्यत इति प्राकठ्यात्‌ पूर्वमविरोधो यथा तथा प्राकट्यानन्तरमपीति न 
काचिच्‌ चिन्तेत्यर्थः ॥ ८ ॥ 

( २ ) श्रीपुरुषो्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्यो : प्रकाशः 

सनांसीत्यत्र भौतिकगुणसमय इति, तामसाहङ्कारकार्यगुणसमये, मनःपदमिन्दियाणामप्युपळक्षणम्‌॥ ५-६ ॥ 

मुमुचुरित्यत्र सुनीनां देवानां भगवत्प्राकट्यज्ञाने हेतुमाहुः शब्दबला इत्यादि, शब्दस्य श्रतेरर्थस्य भगवतश्च बलं येषां 
तेन तथा, अतो ज्ञानात्‌ तथा कृतवन्त इत्यर्थः ॥ ७ ॥ 1 

निशीथ इत्यत्र रात्रेस्तन्मुहतंस्य चेति, निशीथशब्दस्याधरात्रवाचकत्वात्‌ तेनेवार्थबलाद्‌ रात्रेपि प्राप्तेस्तथेत्यर्थः, सिंहाके 
निशीथ इदानीं षटचत्वारिँशत्‌सप्त चत्वारिंशद्‌धटिकाद्वयात्मको भवतीति तद्व्यावृत्त्यर्थ विवक्षितं प्रादुभोबसमयं निश्च तुमाहुः 
पञ्च चत्वारिशत्षटच॒त्वा रिशद्घटिकाह्यमिति, इंटशस्तु निशीथो विषुवद्दिन एकस्मिन्‌ भवति पञ्चमस्कन्धीयादू “यदा मेपतुल- 
योवर्तते तदाहोरात्राणि समानानि भवन्ती'तिवाक्याज्‌ ज्योतिः शास्त्राच्च निश्चीयते, तदग्रे तु प्रत्यहं पळद्वयं रात्रेर्दिनस्य च बृद्धिहासो, 
एवं सति यदत्रेवमुक्त तत्रायमर्थः, द्वापरस्य 'पञ्चर्विशाधिक'शरच्छतावशेषे भगवत्म्रादुभीव इत्येकादशस्कन्धीयाच्‌ 'छरच्छतं 
व्यतीयाय पद्वर्विशाधिक विभो? इति ब्रह्मवाक्यान्‌ निश्चीयते, तत्र च गणितबिचारे स्फुटोकः ।१९।०।१, रातिः ५८।८, अयनांशाः 
२४।३२।२०, मधुपुर्या पळप्रभा, ८।५, चरखण्डानि ६०।४८।२०, चरपलानि ३२, दिनमानं ३१।४, रात्रिमानं २८।५६, राज्या अधं 
१४।२८, निशीथः ४५।३२, एवं सति तत्रापाढोधिकोभ्युपेयः, उक्तरीत्या स्पष्टेकॅपि सति ४।१९।०।१, एताहशस्य सूर्यस्य तदेव 
सिद्धेरिति, एतावान्‌ भवति तत्राष्टम्याः प्रान्तभाग इति तत्र चन्द्रप्रकाशास्तेभ्यो द्वात्रिशतपलेभ्यः पूर्व भवति, चन्द्रप्रकाशस्य क्षितिज 
संयोगे तमसो निवृ त्तेः, तदेवाभिम्रेत्य मूले तमउद भुत इत्युक्तं, भगवत्प्राकट्यं तु तावत्पलोत्तरं निशोथारम्भसमये चन्द्रोदयसमकाले 

तदेवाग्रिमश्लोके प्राच्यां दिशीन्दुरिवेतिद्टान्तेन सूचयिष्यते, अतो ड्वात्रिशतपलान्यनाहृत्य यत्‌ पश्चचत्वारिशेत्यादिकथनं तत्‌ 
प्रकाशन्यायेन दोषतिवृत्तिवोधनार्थमिति न कोपि विरोधः, ननु 'जायमानेजन' इत्यनेनेच गुणनिरूपणसिद्धिरिति जायमाने जनार्दन 
इत्यस्य कि प्रयोजनमिस्याकाङ्कायामाहुभंगवज्जननस्येत्यारभ्य हेतुरुक्त इत्यन्तं, तथा च काळः पूर्वमुपक्रान्तः सर्वत्र च हेतुत्वेन 
प्रसिद्ध इति प्रकृतेषि स एव निमित्तत्वेन सम्भाव्यत इति तद्व्युदासाय 'जायमानेजन’ इत्युक्तं प्रादुभीवस्य निमित्तत्वाय च 
जायमाने जनादंन इत्युक्तमिति भावः, ननु नेदं युक्तं देबक्यामितिपद्येनेव चारिता्यीदित्याशङ्कायामस्याप्याशायं सुक्ष्मेक्षिकयाहुरेवं 
सन्दर्भ इत्यादि, त्रयसपीति, अपिशब्दः प्रासङ्किकत्वं सूचयति, पुरुषोत्तमस्येच प्रकरणित्वात्‌, तत्‌ स्पष्टाकुर्वन्ति सर्वेत्यादि, तत्र 
“जायमानेजन' इत्यस्य गुणाबिभोवोक्तिमध्ये निरूपणाद्‌ धर्सरक्षकता स्पष्टेति तेनानिरुद्धावतारो जायमाने जनार्दन इत्यावेद्यारूपा- 
ज्ञाननिवर्तकत्वेन सङ्कर्षणावतारो देवक्यामित्यनेन च प्रद्यम्नः पित्रोः सुखदानाद्‌ बिष्णुरूपिण्यामिति वक्ष्यसाणाञ्च, यः पुनवेभूव 
प्राकृतः शिझुःरित्यनेनोक्तः स तु वासुदेवो नन्दणहे प्रादुभीवात्‌ पूर्वमत्र जात इति “प्रागयं वसुदेवस्य कचिज जातस्तवात्मज” इति 
गर्राचाक्यादवसीयते, अतो हेतोः सर्वरूपेणाप्यविभूतो भगवानिति, एतत्‌ तृतीयाध्यायरूपे सन्दर्भ उक्तमित्यर्थः, ननु ताहृश- 
गुणाधारादौ काळस्थ निमित्तव्वेङ्गीक्ृते को वा दोष इत्यपेक्षायामाहुनिमित्तत्वमित्यादि, एकमिति, कालात्मक, निरूपितमिति, 
वारद्वयं जायमान इ-यादिकथनेन निरूवितमित्यर्थः, न चास्त्वेवं तथापि सकृदुञ्चारितेर'जना'दिपदेः कथमर्थद्वयबोध इति शङ्क्यं, 
सकृढुच्चारितादप्य जना? दिशब्दादर्थमर्यादया दिद्रेतरस्वबदबतारत्रयबोधस्यापि सुखेन सम्भवात्‌ , ननु पूर्वाध्याये पुरुषोत्तम प्रादुभावस्य 
नन्दगृहे समर्थितव्वादत्र नन्दण हे वासुदेवपदस्य व्यूहसाधारणस्य कथने कि प्रयोजनमिति चेदुच्यते, बासुदेवव्यूहस्य नान्तरीय- 
कत्वज्ञापनायेति जानीहि, वक्ष्यन्ति च पञ्चमाध्याये 'वासुदेवोत्रैवाविभूत इति सिद्धान्त' इति, ।द्वतीयस्कन्बे विमशोध्याये “भूमेः? 
खुरेतरेत्यस्य व्याख्याने चोक्त'मेकमेव चरित्रं मोक्षभक्ती निरूपयती'ति, तेन पुरुपोत्तमवासुदेवयोराधिदेविकाध्या त्मिकवत्‌ तत्तत्कार्य- 
करणादेव व्यपदेशभेद इ-यभिप्रेत्येव “शुद्धसत्त्व आविभू तः पुरुषोत्तम एव वासुदेव' इति वसति जगदस्मिन्निति वासुदेवः क्रीडावान्‌ 
स चासौ देवश्च “सर्वतःपाणिपादान्त मितिवाक्र्योक्तधर्मवा'निति च द्वेधापि साम्प्रदायिक्रानां व्याख्यानं सङ्गच्छते, देवक्य।मित्यत्र 
नलु नन्दगृहे वासुदेवश्च त्‌ तह्य च नेति वक्तव्यं तथा सति कथं सर्वाशेन प्रादुभोव इत्याकाङ्कायामाहुः सम्पूर्ण इत्यादि, तथा च 
निबन्धे प्रथमे वासुदेवोभू'दिति कथनात्‌ तद्द्वारात्रापि तदारामनेन वासुदेवाविभीवादस्ति सर्वाशिनाबिभौव इत्यर्थः, ननूभयत्र 
वासुदेवाविभौवस्य किं प्रयोजनमत आहुर्न केवलमित्यादि, इदमिति, वासुदेवाख्यं, तथा च पुरुपोत्तमस्याक्षर एवाविभोवो न तु 
गणसंसर्ग इति तदभावार्थमत्रापि वासुदेवाविभौवाङ्गीकरणमित्यर्थः, सक्त्वगुणाभिमानिव्युदासायाहुविष्णुव्यापक इत्यादि, सर्वान्तर 
इति, अनेन स्वतोनाविभीब उपपत्ति रुक्तान्तयीमिव्युदासश्च कृतः, स्वत आविभीवे स्वभावहानिप्रसज्ञादन्तयीमिणः प्रतिशरीरं 
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भिन्नत्वाच्चेति, दृष्टान्तसिद्धमथ॑ व्याकुर्वन्ति सर्वेत्यादि, तथा च प्राची दृष्टान्तेन श्रीदेवक्या आविभोवप्रयोजकत्वमात्रं न तु मावृवज_ 
जननीत्वं द्योतितं, इन्दुपदेन च परमेश्वर्ययोगात्‌ पूर्णत्वं द्योतितं, तद्दि दृष्टान्तेन कथं तत्सिद्धिरित्यत आहुः स इत्यादि, स इन्दुः 
प्राच्यां दिशि प्रथम पोर्णमास्यां पोडशकलत्वद्‌शायां पूर्व पुर्ण एव दृश्यते, तथा च प्राचीपदेन्डुपदयोः सममिव्याहाराद्‌ दृष्टान्तेपि 
तस्सिद्धिरित्यर्थः, नन्वेवं दृष्टान्तेनैव पूर्णत्वसिद्धो पुष्कलपद्स्य कि प्रयोजनमित्याकाङ्कायामाहुरूच्चरित्यादि, तथा 'च कृष्णद्वितीया- 
दावुच्चःखण्डस्यापि प्राच्यां दर्शनात्‌ तद्व्यावृतत्यर्थं पुष्कलपदमिति तत्समभिव्याह्ृतदृ्टान्तादेव पुर्णत्वसिद्धिरित्यर्थः, अत्र दृष्टान्त- 
बोधकयोयंथेवपदयोः सत्त्वात्‌ पुऽकलपदस्याथीन्तरमभिम्रेत्येतद्‌ द्विधा व्याकुर्वन्ति पुष्कल शब्देनेत्यादि नन्वित्यादि च, अत्रेति, 
एवं व्याख्याने, एवं सतीति, दष्ान्तद्वयेङ्गीकृते सति, इति तथेत्मर्थं इति, एवंबोधनार्थं दृ्टान्तद्वयसुक्तमित्यर्थः, सिद्धमाहुरत 
इत्यादि, एतमर्थमुपपत्त्या दृढीकुबन्ध्यत एवेत्यादि, प्राठुभाब आपतितं श्रृतिविरोधं कारिकया परिहरन्ति दासीनामित्यादि अर्थस्तु, 
दास्यो वक्ष्यमाणा अङ्गीकायीः, तासां सर्वपुरुषार्थरक्षानिमित्तं तादृशं स्वसमानाकारं वासुदेबमत्युत्कटं भक्तदुःखं वा, निमित्तो कृत्य 
स्वाविभावे प्रयोजक कृत्वा, मम स्वामी पुरुषोत्तमः प्रादुभु त इति, शोषं तु टिप्पण्यां व्याख्यातं वाचीत्यादिना, “अयं टिप्पण्यो- 
क्तोर्थ: साधनाध्यायट्वितीयपादेरूपबदधिकरणस्य द्वितीये “प्रकाशवञ्चावेयऽ्यी?दितिसूत्रे स्फुटः, तत्र हि “यथा सौरः प्रकाशो 
व्यवहार्योन्यवहार्यश्च न हि स्वतः सम्पादयितुं शक्यते स्थापयितु वा, आगते तु सूर्य मेघाद्यभावे च सान्निध्यमात्रेण व्यवहारः 
कतु' शक्यते तथा लोकिकवाङमनोभिर्न शक्यते व्यवहतु'मीश्वरसन्निधाने तु शक्यत इति दृयमाह श्रुतिः, कुत एतदवगम्यते ९ 
तत्राह 'अवैयथ्यौत्‌, अन्यथा शास्रं व्यर्थं स्यादित्येवं प्रतिपादनात्‌ ॥ ८ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्ठल्लभमहा राजकृतः श्रीसुबो धिनी लेखः 


मनांसीत्यत्र सात्विकाहङ्कारेति, तामसाहङ्कारकार्योणि भूतानि निरूपितानि, सात्विकाहङ्कारकार्यं मनोत्र निरूप्यते, 
राजसाहङ्कारकार्यीणीर्द्रियाणि मनोनिरूपणेन निरूपितानि, एतद्देवतास्तु “दिशः प्रसेदु'रिस्यत्रोपलक्षणविधया निरूपिताः, तथा 
चाहङ्कारत्रयकार्यमपि निरूपितं जातमित्यर्थः, सत््वमारूढमिति, भगवतेतिशेषः, देवक्यां देवरूपिण्यामित्यत्र देवक्याः सत्त्वरूपत्वं 
व्याख्यास्यते, तथा च सत्त्वं यदा भगवतारूढं भवति तदा स्वकारणे भगवदारोहान्‌ मनसां प्रसादो भवत्येवेत्यर्थः, देत्यसम्बन्धित्व- 
मिति “याह प्राजापत्या” इतिसन्दर्मे सत्त्वरूपेषु शमादिष्वसुराणामस्चेव्युतपादितस्वात्‌ सत्त्वेन तेषां प्रसादो नेतिभावः, स्थूलक(ल 
इति, जननात्‌ किञ्िदवीक्‌ पश्चाच्च मायाजननावधीत्यर्थः, निकटकाल इति, जननसमय इत्यर्थः, जायमान इतिवर्तमानप्रत्ययोक्त्ये- 
तिभावः, 'यह्मवाजनजन्मक्ष' जातं तदेव “सर्वगुणोपेतः कालो! जातस्तदेव च 'दिशाः प्रसेदुगंगन तथा जातमेवं मनांस्यासन्‌ 
प्रसन्नानीस्यत्र यहाँ वे स्यस्यान्वयः आकाशस्येति, आकाशाप्रधानस्यान्तरिक्षलोकस्येत्यर्थः, न तु कश्चिद्‌ बादिता इति किन्नरादयः 
केनचित्‌ प्रेरिता न ॥ ५ ॥ अतो मुदेत्युक्तत्वात्‌ स्वत एव जातो य आनग्दस्तेनाविमू तास्तेषां गानादिक्रिया इतिशेषः, अत्र श्लोके 
मुदा जगुस्तुष्टुवुर्ननतुरित्युक्त्या नन्दो द्रेकादेव गानादिकं न तु हेतुज्ञानेनेति सूचितमित्याशयेनाज्ञात्ववेत्युक्तम्‌ ॥ ६। । अम्निमश्लोके 
तु मुदान्विता इत्युक्त न तु क्रियायां मुदः करणत्वमतो हेतुज्ञानं सूचितमित्याशयेनाहुर्देवा ज्ञात्वेवेति, गानादिक रसोद्रेकात्‌ स्वतोपि 
जायते पुष्पवृष्टिस्तु हेतुज्ञानं बिना न जायत इतिभावः, पुष्पवृष्टिमिति, वृष्टि धौरा, पद्नर्विशेध्याये “तुष्ट्रवुमुमुचुस्तुष्टाः पुष्पषषोणि 
पार्थिवे” तिवाक्यात्‌ , तथा च पुष्पधारा सुमुचुरित्यर्थ:, देवानामूर्ध्वस्थितानां सुमनो विमोको वृष्टिप्रकारेणेव सम्भवतीत्यथीपत्तिलभ्यं 
वृष्टिरूपं प्रकारं बोधयितुमेवमुक्त, शब्दबला इति, शब्देन बलं येषां, स्वाध्यायबला इत्यर्थः, अर्थवला इति, मन्त्रार्थरूपान्‌ देवान्‌ 
ज्ञात्वा तेर्मन्त्रेहविदीने तादशहविर्भोगेन देवाः पुष्टा भवन्तीत्यर्थेन प्रतिपाद्ययोगेन बल येषां तादृशा इत्यर्थः, अत उभयेपि 
प्रामाणिकाः, प्रमाणं वेदध्तत्सम्बन्धिनः, तदुपजीबका इत्यर्थः, तथा च पूर्वश्छोकेषु रूपलीलासम्त्रन्धिनां गुणा उक्ता अत्र नाम- 
लीलासम्बन्धिनां गुणा उक्ता उत्तरार्धे दोषाभाव उक्त इति सप्तभिः श्लोके रूपनामव्यवस्थोक्तेति सूचितं, स्वसेवासित्युभयमुभयो- 
रन्वेति ॥ ७ ॥ तत्रत्यातामिति, भूतानां देवादीनां चेत्यर्थः, मन्दं मन्दमित्यर्धेनर्तोशुण उक्तः, रात्र्या इति, ताटङनि शोथवत्त्वंराञ्या 
गुणः, गुणा उक्ता इति, जनार्दने जायमाने सति तमउद्‌ भुते निशीथे सति देवक्यां विष्णुः प्राडुरासीदित्यन्वयः, तथा च सङ्क्षंण- 
प्राकख्यस्य तमोनिवृत्तौ हेतुस्वोक्त्या तत्माकट्ययोग्या गुणा निशीथ उक्ता इत्यर्थः, सूल 'तेति, काले स्थितानां मुलभूतस्य भगवतो 
गुणानामित्यर्थः, भौ तिक्रानामिति, नद्यादिगुणा नामित्यर्थः, कालनिमित्तत्वमिति, कालो निमित्त यस्य ता हृशत्बसित्यर्थः, “जायमा- 
नेजन इत्यत्रानिरुद्धप्राकट्यं, तदू व्युत्पादयन्ति सर्वधमें ति, 'अनुसागर/ मित्यन्तेः सप्तमिः श्लोकेधर्मरक्षोक्तेति तन्मध्ये कथनमनिरुद्ध- 
स्येवोच्ितमितिभावः, जायमाने जनार्दन इत्यत्र सङ्कर्षण उक्तस्तद्‌ व्युत्पादयन्ति सबं मुक्तीति इदं वासुदेवकार्यमित्या शङक्याहुरज्ञा नेति, 
तस्य साक्षान्मोक्षदातृत्वमस्य परम्परयेतिविभेदः, तथा च जनार्दनपदादयं सङ्कर्षण इतिभावः, देवक्यासिति, देवक्यां विष्णुरूपिण्या- 
मितिश्लोक इत्यर्थः, पुरुषोत्तमस्तृक्त एव, परं व्यूहुत्रयमध्ये दयं पूर्वमुक्तं देवक्यासितिश्ळोके ठृतीयोपयुक्तो न तु वासुदेव एव, तदाभासे 
तथा वक्ष्यमाणत्वात्‌ , पुरुषोत्तमप्राकटयमपि कारिकयोपसंहारे बदिष्यन्ति, तथा च व्युहुत्रयविशिष्टपुरुषोत्तमप्राकटय देवक्या- 
मितिश्लोके निरूपितमित्यर्थः, सर्वरूपेणेति, चतुब्यर हरूपेण सह भगवान्‌, पुरुषोत्तम आविभू तोत्रावतार इतिशेषः, न स्वघुनेव, 
वासुदेवाविभोवस्य नवम्यां निधीरितस्वात्‌, अत एव “तमदूभुत” मित्यत्र “मधुसूदनो साधवश्च ”तिकारिकाव्याख्याने “सङ्कर्षणा- 
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निरुद्धप्रयुम्नरूपताप्युक्ते ति व्यूह्‌त्रयभेव निरूपितं टिप्पण्यां “चतुर्भुजः पदव्याख्याने कायंचतुष्टयमुक्त, कार्य तु चदुणीमपि मधुराया- 
मेवादौ डा कनत यद्यप्यत्रावतारे नारायणः क्कष्णकेशञ्चास्ति तथापि नारायणोनिरुद्धांशः कृष्णकेश सङ्कर्षणांशा इति 
व्यूहुनिरूपणनेव तो निरूपितो जातावितिभावः, देवक्यामित्यस्याभासे सर्वाशों भगवानिति, सर्वे त्रयोपि व्यूहा अंशा यस्मिस्तादशो 
व्यूहुत्रयविशिष्टो भगवान्‌ पुरुषोत्तम इत्यर्थः, व्याख्याने देवानां समूह इति, देवकी सर्वदेवते' तिठ्य़ाख्यानात्‌ सर्वदेवसान्रिध्याद्‌ 
देवसमुहरूपसेव सम्पन्नमित्यर्थः, न त्वयं विग्रहः, सत्वे भगवस्स्थितावंशावतारत्व स्यादित्याशडःक्याहुरावारत्वेनेत, अयं भावः, 
अंशावतारे विग्नहः सत्त्वं तत्र भगवदाविभीवोऽयोगोलके वहिरिवेति साधनाध्याये गुणोपसंहारचरणे निरूपितं अत्र तु प्राकट चार्थ 
साधारत्वेन तदपेक्षा न तु प्राकटयानन्तरमपि सत्त्वं व्यवधानेन स्थितिरिति, अत एवारणिदृष्टान्तमाहुर्यथेति, यथास्निप्राकटय रणिनि- 
मित्तमाधारत्वेन तथेत्यर्थः, म थनस्थानी यमिति,व्यापार सम्पादकमथनद्ण्डस्थानी य मित्यर्थः, वि ष्णुरूपिण्यासित्यत्रोक्त रूपं विचारयन्ती- 
दमेवेति, प्रादुबुंभूषु रूपमेव तदिति मुख्यः पक्षः, गोणं पक्षमाहुद्‌वक्यामिति, अस्य गोणत्वे हेतुमा हुस्तदेति, आधिदेविकदेवक्यां सत्त्व- 
रूपायां हि प्रादुभोवः, तथा च देवक्याधिदैविकरूपस्य दिष्णोस्तु सा स्वरूपभूतेव न त्वधिकरणमतो विष्णुरूपिण्यामित्यत्र सत्वर्थी ये नि- 
प्रत्ययस्यार्थोसङ्गतो भवेदितिभावः, भाक्त इति भक्तिभौगोंश इतियावत्‌, तथा चांशतः सिद्धो भवेदित्यर्थः, स्तर इति, ‘अन्नमया' 
दीनां चतुणीमन्तरस्तेषामन्तयीमी च 'पुरुषबिध'त्वसम्पादक “आनन्दमयः इत्यर्थः, हृ दघाकाशमिति, 'गुहायां परमे व्योमन्नि त्यत्रोक्ता 
गुहेत्यर्थः, तत्र 'निहितो' व्यापिबैकुण्ठस्थित एव समागत इतिभावः, “नेनेति, सर्वेषां भजनसिद्‌ध्यर्थं स्वयं हृदि स्थित्वा तत्रा 
वेदपराः कृचार्था भविष्यम्तोति ज्ञापयितुं वेदांश्रकार, इयं सर्वदा व्यवस्थितिः, इदानीं सोत्रेव प्रकट इति हेतोः पूवं (क्रिया 
नोपयुज्यते किन्त्वयसेव बहिः सेव्य इत्यनेन गुहाशयस्य प्राकटयकथनेन निरूपितमित्यन्वयः, अन्तरनुभूयमात इति भजनाथ 
स्वयं हृदि स्थित्वेत्यनेन भक्तह्ृदयस्थितेरुक्तस्वाद्‌ भक्तया देवक्या अन्तरनुभूयमान इत्यर्थः, न स्तरित, जनननिमित्तभूतस्तु जनना- 
भावादेव न जातः, अनिमित्तमूतोपि ज्ञानरूपो व्यापारीवधारणार्थं मनसस्तदेकपरता सावधानता विनयेन स्थितिस्ताट्रशोपि व्यापारो 
न जात इत्यर्थः, सम्पूर्ण एवेति प्रियमोद्प्रमोदानन्दयुक्तो न तु कञ्चिदप्यंशं विहायानन्दमय: प्रकट इतिरोषः, यथा प्राच्यं दिशीत्ये- 
तावत्प्रतीकेनाधारष्टान्तः, इन्दुरिवेतिप्रतीकेन प्रकटीभुतहृष्टान्तः, प्रथम दृश्यत इति, प्राच्या दिशः प्रथमभाग रत्यर्थः, प्रान्त 
इति, पश्चिमदिशीत्यर्थः, उच्चेश्चोति, कृष्णपक्षद्वितीयादिष्वपि प्राच्यां दिशि दृश्यते परन्तु तस्योच्चेः खण्डोपि दृश्यतेतः 
प्राच्यां दिशि दर्शेनमात्रेण पूर्णत्वं नायातीतिभावः, प्राच्यादिपदानामिति, यथेवेतिपदद्वयस्य विद्यमानत्वादेवं व्याख्यायते, 
प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्ठुरितिचतुर्णा पदानामावत्तिः, यथा प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्दुस्तथा देवक्यामित्याधारे दृष्टान्तः, 
प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्दुरिव विष्णुः प्रदुरासोदिति प्रकटीभूते दृष्टान्तः, अत इति, पुष्क लेन्द्‌दृष्टान्तकथनादित्यर्थः, श्छोकार्थ 
कारिकायां विशदयन्ति दासीनामिति भक्तानां, सर्वस्य सङ्घातस्य रक्षणार्थ, तादृशं देवकीनिष्ठं सत्त्वं, मिभित्तीकृ-य स्वरूपतो- 
निमित्तमपि मथनस्थानीयेन रूपेण व्यापाराविष्टत्वसम्पादनादाधारस्वेन निमित्तं कृत्वा, मम स्वापी पुरुषोत्तमः प्रादुभ्‌ तः, पूर्व 
व्यूहृत्रयप्राकटयं देवक्यां विद्वतमिति तावदेव भविष्यतीतिशाङ्का स्यादत उपसंहारे पुरुषोत्तमप्राकटयमुक्तमिति ज्ञेय, गुहा शयपदस्य 
तात्पयमाद्यचरणनो क्तं, पूव भक्तानां दे हेन्द्रियादिरक्षामन्नमयादिरूपेरकरोत्‌ , तद्‌ विवृतमा नन्दमयाधिकरणे, अधुना तु स्वयमानन्द- 
मयरूपेणेव तथा रक्षां कर्ठुमित्यर्थः ।। ८ ।] 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयो जिता श्रीसुबो धिनी यो जना 


एवं सन्दर्भ इति, मूले जायमाने जने तस्मि'नित्यनेनानिरुद्ध उक्तः, “मनांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरद्र्हा”मित्यनेन 
रक्षाकायंस्योक्तत्वात्‌, जायम!ःने जनार्दन इत्यनेन जनामविद्यामर्द यतीतिव्युत्पत्त्याज्ञानप्रलयकती सङ्कर्षणो निरूपितः, प्रलयस्य 
सङ्कषंण कार्यस्वात्‌ , तत इहाविद्याकार्यरूपाज्ञानप्रयः सङ्कषणकार्यम , य एष एबमनुश्रतो ध्यायमा नो मुसुक्षुणामनादिकाळकर्मवासना- 
ग्रथितमविद्यामयं हृदयग्रन्थि सत्त्वरजस्तमोमयमन्तह्वंद्यं गत आशु निर्भिनत्ती'तिपञ्चमस्क्रन्धवाक्यात्‌ , देवक्यां विष्णुूविण्या- 
मित्यनेन विष्णो रूपं विद्यते यस्यामितिव्युत्पत्त्या प्रद्युम्न उक्तः, प्रद्युम्नस्य वसुदेवमनस्याविष्टस्य पूर्वोक्तेनालौकिकप्रकारेण 
देबक्यां समागमनात्‌ , “दधार स्वोत्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्त” इति वाक्यात्‌ , विष्णुः लबंपुहाशय =ाविरासी- 
दित्यनेन साक्षाद भगवान्‌ पुरुषोत्तम उक्तः, एवं व्यूहसहितपुरुषोत्तमाविभीवो मधुरायां वोध्यः, अत एव दिशोन्दुरिव पुष्कल 
इति पूर्णचन्द्रो दृष्टान्तीकृतः, न “न्वथ सर्वगुणोपेतः काळ” इत्युपक्रम्य “निशीथे तमउद्‌भुते जायमान’? इत्युक्त्वा * 'विरासीद्‌ 
यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कल!” इतनेन निशोथकाळाधिकरणकं भगवड्जन्मेति शुकेनोक्त, एवं सति काळाधीनत्वप्रतीतेभंगवति 
कथं तद्तीतत्वं ? किब्ख “मनांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूना” मित्यनेनासुरद्विण्मनःप्रसाद्‌ उक्तस्तस्य चासुरनाशजन्यत्वात्‌ तदथं 
कृष्णाविभोव इति प्रतीयते, तच्च विरुद्ध, भूभारनाशस्थ व्यूहूकायंत्वेन मूलरूपाविभ्भावे प्रयोजनान्तरस्येव वक्तुमुचितस्वाज्‌ जन्म- 
प्रकरणारघ्भे तथाव्यवस्थापनाञ्च, अन्यञ्चा “विरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कल’? इत्यत्र पुष्कलपदेन पूणत्वोक्स्या 
पूणस्य परब्रह्मणः सर्वव्यवहारविषयत्वरूपः प्राढुर्भावो दुरुपपादः, “अदश्यमग्राह्म” “द चक्षुषा शृह्यते”, “पराञ्चि खानी” स्यादिः 
श्रुतिव्याकोपात्‌ , एवमाराङ्कात्रयं परिहतुं श्रीमदाचार्यवर्याः कारिकां पठन्ति दासीनां सबंरक्ष।थंमित्यादिना, अयमर्थः, मधुरायां 
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व्यूहसाहित्येन पुरुषोत्तममाविभीवादसुरद्विण्मनःप्रसादो व्यूहाविभौवनिवन्धनः, अत एव श्रीमदाचार्येरुक्तमस्मिन सन्दर्भे भगवतो- 
वतारत्रयमप्पुक्तमिति, न ह्येतावता पुरुपोत्तमो भूभारहरणायावततारेति चक्तु शक्यं, “तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां 
भक्तियोगविधानार्थ कथं पश्येमहि स्त्रियः? “यदूयदू थिया त उरुगाय विभावयन्ति तततद्‌ वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाये”ति वाक्यात , 
किन्तु दासीनासग्निकुमारश्रतिगोपिकादीनां सर्वस्माद भगवद्धिन्नाद या रक्षान्यविनियोगराहित्यसम्पादको निरोधस्तदर्थ कृष्णा- 
वतार इत्यर्थः, भगवान्‌ विविधलीलाभिः प्रापद्चिकविळक्षणं नित्यं निरवधिकं परमानन्द प्रयच्छन्‌ भक्तान्‌ विस्मृतप्रपत्रचवान्‌ करोति, 
युक्तं चेतत्‌ , परमानन्दप्राप्तो प्रापश्चिकतुच्छसुख हेतुभ्यो विषयेभ्यो विरागः, इदमेव हि प्रभुकठक सर्वतो रक्षणं नाम, तदर्थमेव 
मूलरूपप्राकट्यं, “कल्पं सारस्वतं प्राप्य ब्रजे गोप्यो भविष्यथ प्रृथिव्यां भारते क्षत्रे माथुरे मम मण्डले वृन्दावने भविष्यामि प्रेयौन्‌ 
वो रासमण्डळ” इति ब्रृहद्वामनीभगवद्दत्तवरवाक्यात्‌ , एवं सति भगवञ्जन्मनो दशामस्कन्धार्थप्रपञ्चविस्मृतिपूर्वकभगवदासक्ति- 
रूपनिरोधाङ्ग भूतत्।ज्‌ जन्मप्रकरणस्य स्कन्धार्थसङ्कतिनिषपरत्यृहदेति ध्येयं, एवं प्राकट्यस्य प्रयोजनं निश्चित्य काळातीतत्वं साधयितुं 
भगवञ्जन्मनः कालाधिकरणत्वं न कालकृतं किन्तु भगवत्क्ृतमित्याहुनिमित्ी कृत्येत्यादिना, ताट्टशं “सर्वगुणापेत'माधिद्‌ विक 
काळं निमित्तीकृत्येत्यर्थः, तादृ शमितिपदे““नाथ सर्वगुणोपेत” इत्यत्रोक्त आधिदेविकः काळ उच्यते, तच्छव्दस्य पूर्वपरामर्शित्वात्‌ , 
यद्यपि भगबञ्जन्मनि ताद्टशकालो न निमित्तं स्वेच्छयैवाबिभीवात्‌ , “नेवेशितु' प्रभुभूम्न ईश्वरो धाम मानिन!” मिति काळ- 
स्वरूपनिरूपकतृती यस्कन्धवाक्यात्‌ , अक्षरस्य काळनियम्यत्वाभावादक्षरातीते श्रीकृष्णे कालछाधीनत्वसम्भावनस्यापि वक्तुमशक्य- 
स्वात्‌, तथापि तस्य छीलया निमित्तीकरणं ज्ञेयं, अयमर्थश्च्विप्रत्ययेन बोधितः ताद्रशेर्थं तस्य स्मरणात्‌ , अतः परदृश्यत्वादि- 
निरूपकश्रृतिविरोधं परिहरन्ति नेश्चिन्त्यं वाचीत्यादिना, वाच्युपनिपद्र्पायां, नेश्चिन्यं समाधान, पुववदनवतारदशावत , अय- 
माशयः, वेकुण्ठादो यथा भरावस्कृपया दशानं तथेहापि 'चछ्षुने स्वसामर्थ्येन भगवन्तं विषयीकरोति किन्तु भगवदिच्छाविशोषेण, 
तथा चादृश्यत्वा दिश्रतिस्तादृगिच्छाविपयभिन्नचक्कुरदृश्यस्वपरेतिव्यवस्थायां न कोपि दोषः, एवं सति “ततस्तु तं पश्यते निष्कल 
ध्यायमान” इत्यादिश्रृतयोपि सविषया भवन्ति, विस्तरस्तु भाष्यविद्वन्मण्डनादो द्रष्टव्यः, तथा सति प्रादुभ्‌ तः सर्वव्यवहारयोग्योपि 
कृष्णः परं ब्रह्मवेति ज्ञेयं, अत एव “कृषिभू वाचकः शब्दों णश्च निद्वृतिवाचकस्तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्य,भधी यत? इति 
्रृतावुक्त, अतो नात्र भगवज्जन्म किन्तु स्वेच्छया देवक्यामभिव्यक्तिमात्रै वक्तु “प्राच्यां ।दशीन्दु' वेतिह्ष्टान्तो मूले पठितः, 
परमकाष्ठापऋत्वे न स्मिन्नेव श्रीकृष्णे भजनीयस्वपर्यवसानमिति बोधयितु मम स्वामीत्यनेन स्वस्वामित्वाभिमानः श्रीमदाचार्येर्क्त 
इति दिक्‌ ॥ ८ ॥ 


( ५ ) भगवदीय निभे यरामभटु निमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या । 


देवक्यामित्यत्र दासीनामिति, भक्तानां सर्वरक्षार्थ तादृशं देवकी निष्ठं निमित्तीकृत्य मम स्वामो पुरुषोत्तमः प्रादु मूतः, 
नेश्चिन्त्य वाच पुवंबदिति, वाच्युरनिपद्रपायामित्यर्थः, ‘अदृश्यमग्राह्य मित्यादिश्रतिविरोधः प्राकठ्यकथन आपतति स च विरोधः 
कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षते त्यादिश्रुतिभिभंगवद्च्छिया भगवान्‌ दृश्य इन्द्रियसामर्थ्येनादृश्य इति द्विवि धक्रृतितात्पर्यनिरूपणेन 
निरस्यत इति प्राकट्यात्‌ पूर्वमविरोधो यथा तथा प्राकट्यानन्तरमपीति न काचिच्चिन्तेत्य्थ इति व्याख्यातं जनकापरमूर्विभिः 
श्रीमत्प्र्नुभिव्टिप्पण्याम्‌ ॥ ८ ॥ 


बुभुत्सुबोधिका 


सनाँसीत्यत्र भौतिकगुणसमय इति तामसाहङ्कारकायौणि भूतानि निरूपितानि । स्मरणात्‌ सात्विकाहङ्कारकायं मन इति 
तद्गुणा उच्यन्ते । राजसाहङ्कारकार्याणीन्द्रियाणि मनोनिरूपणेन निरूपितानि | स्वस्वगुणप्रकटकानि । तद्देवतास्तु {दिशाः प्रसेदु?- 
रित्यत्रोपलक्षणबिधया निरूपिताः । तथा चाहङ्कारत्रयकार्यमपि निरूपितं जातमित्यर्थः । सत्त्वमारूढमिति। भगवदिच्छया स्वकार्य 
मनसि आरूढं जातं प्रतीतिविषयं भवतीत्यर्थः । “माया मनः सृजतो'ति चतुर्थस्कन्धात्‌ । श्रीब्भानां लेखे तु भगवतेति शेषः । 
देवक्यां देवरूपिण्या मित्यत्र देवक्याः सत्त्वरूपत्वं व्याख्यास्यते | तथा च सत्बं यदारूढं भवति तदा स्वकारणे भगवदारोहात्‌ 
मनसां प्रसादो भवत्येवेस्यर्थ उक्तः । प्रसन्नानाति “सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानमिति वाक्यात्‌ | स्थूलेति भोतिककाले । निकटेति भगव- 
रपे रोहिणीरूपे जायमान इति जायमानेऽजने प्रद्युस्ने । “निशीथ? इतिश्छोकसुवोधिन्यां 'देवक्यां प्रद्युम्न इत्युक्तेः । अजन' इति 
मूले पदच्छेदः । “दिवि दुन्दुभय? इति पदसमभिव्याहारात्‌ । तस्मिन्निति सामीप्ये सप्तमीं व्याकुर्वन्ति स्म तन्निकट इति। वटे 
गावः सुशेरत इत्यत्र वटनिकटे गावः सुशेरत इत्यथोत्‌ । नित्यबादित्राणीति नित्यशब्दा आकाशागुणाः वादित्ररूपाः। दुन्दुभिरिति 
तेष दुन्दुभिरित्यर्थः । कश्चिदिति मयापि ( गोपेश्वरेण ) दुन्दुभिरेतादृशी श्रता आक्ृतिर्स्वाकाशत्वात्‌। “आकाशो ह्‌ वे नामरूप- 
योनिर्व हिते?ति छान्दोग्यात्‌ । विरुद्धधमोश्रयत्वं सर्वत्र । तेन कदाचित्‌ केचिद वादिता अपि ॥ ५ ॥ 

जगुरित्यत्र स्वत इति आनन्दस्य व्यापकत्वात्‌ , मायाज्ञापनाञ्च, “मुदे'ति श्ळोके पदात्‌। अज्ञात्वेवेति व्यापकानन्द्‌ज्ञानं 
न जातम्‌ । मायाज्ञापनात्‌ तस्कार्यमुल्लसितह्ृदयस्वम्‌ । अन्यथेति स्वत एबोल्ळसितहृदया इति, आर्थिकोर्थोत्र न प्राप्नोतीति 
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न्यूनपूरणं कृत्वा । किन्नरगन्धर्वविशेषणाभावे। लेखे तु मुदेति दूरान्वयं कृत्वा मुदेत्यस्यार्थमाहुः । तदान्यथेस्यस्य मुदेत्यस्यात्रान्वयाभाव 
इत्यर्थः । माहात्म्येति देवत्वस्य प्रतिपादकं जुः किन्नरगन्धवी' इति वाक्यं न स्यात्‌ । अकस्मादित्यव्ययम्‌ । कारणशून्ये । कृतवन्त 
इति ननु रोहिण्या अपि कारणत्वं भज्येतेति चेन्न। वाचनिकत्वात्‌ । वैतालिकेति वेताला बंशशंसकाः । विद्याधर्य इति तेन वाचकं 
विना विद्याधरा इत्यत्र नेकशेषः कर्तव्यः । पाठभेदेनोभयप्राप्तः । विद्याधरा इति पाठे एकशेषे कृते तु चकारस्तात्पयंग्राहक इति 
भावः | आनन्दावेशेनेति अद्यापि जन्माष्टम्यादो विवशद्शायामेवं नृत्य कुर्वन्ति । शास्त्रीयं संगीतं नृत्यम्‌ । केनचिदिति मुदा तु 
स्वकीयानन्दरूपेति न कारणत्वसमपिँका । “आपं चेच हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशे'ति भागुरिबष्टि । सुदारूपा इत्यर्थः । मुदेति 
करणत्वपक्षमग्र वक्ष्यन्ति। अत्र पक्षे मुदा आनन्दरूपाः । सुदा इत्यत्र विसर्गलोपश्छान्दसो वा । स्वत इति आनन्द आविभूंतो 
येषु । कपो वेकल्पिकत्वम्‌ । अस्मिन्‌ पत्ते मुदा आनन्दे केनचित्‌ प्रेरिता इति पाठः। मुदा आनन्देन न केनचित्‌ प्रेरिता इति 
पाठान्तरम्‌ । अकस्मात्‌ इत्यस्य कारणशून्ये । तस्मिन्‌ समये कार्य । मुदेति टाबन्तं पदं लुप्तविसर्गक पढ्‌ वृतीयान्तं च पदम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुसुचुरित्यत्र देवा ज्ञात्वेवेत्यारभ्य पुस्तकेषु अन्थः । कस्मिश्चित्‌ पुस्तके तु विबिधभावाथं अथवेस्यारभ्येत्युक्तमित्यन्तो 
ग्रन्थोधिकः । सोप्याख्यायते । अथवेति तेनाथवेत्यस्य पूर्व स्पष्टमिति अन्थोञ्सूचि । श्छोकव्याख्यानं स्पष्टमित्यर्थः । तथापि 
भावविबशा ग अथवेति । स्पष्टव्याख्यानापेक्षया विबिधभावव्याख्यानं श्रेष्ठमिति। “भक्त्या भागवतं शास्त्र न बुद्धया न च 
टीकयेःति श्रीव्यासं प्रति नारद्वाक्यम्‌ । “न यद्वचश्रित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्‌ । तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा 
न यत्र हंसा निरमन्त्युसिक्क्षया' इति वाक्याच्च । मानसाः सत्त्वप्रधाने मनसि वर्तमानाः । मनस इमे मानसाः। चातुरर्थिकः 
प्रत्ययः। उसिक्‌' कमनीयं ब्रह्म, क्षयो' निवासो येषां ते उसिकक्षयाः । सुमनांसि यद्यपि पुष्पाणि तथा चित्रपदस्वाच्छोभनानि 
मनांस्यप्यर्थः । यथा गतश्ळोके सुदाशाब्दः। अत आहु; सुष्डु॒निर्दुष्टानि मनांसीति। सुमन? पदमहिम्नाहुः ववृपुरिति । 
सुमनोभिरिब पूजाये ववृषुरित्यर्थः | गर्भे ऐक्यस्यायुक्तत्वात्‌ । देवक्यां ववृषुः । “तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दकिञ्जल्के'ति- 
श्ळोकोनुसन्धेयः । उभयेति कतृसम्वन्धात्‌ तथा । उपपद्यत इति मुख्यमुपपद्यते कादाचित्कत्वात्‌ । आनन्दावेशेति शब्दबल्त्वेन 
शब्दाथोनन्देन व्याप्ताः, भगवत्प्राकल्यानुभावातू । “मन आनन्दः मिति श्रुतेः । तच्च गर्जितमिति तत्‌ प्रसिद्धम्‌। बृहदारण्यके । 
भाण्रूपं वेदारण्यके । विंद्युद्ब्रह्म वाल्पशब्द्रूपं गर्जितं गगने नास्तीत्यर्थः । प्रतिबन्धकतामिति प्रतिबन्धकता अम्‌ इति छेदः । 
अत्रायमाशय इति अत्र जळधरपदे । तादृशात्वेनेति नीळत्वेन । कवय इति 'तदेव ब्रह्म परमं कवीना'मिति महानारायणात्‌ 
कवीनामधिकारः । जलधरा इति जळस्य धरा इति पुण्यगन्धवहः इतिवत्‌ । जाता इति रोहिण्याः । स्वस्य विद्यदिति स्वस्य जळधरस्य 
विद्युत्सहभावोन्यकालेपि दृष्ट इति तस्मात्‌ । गर्जतीति जळधराशायः। धर्मोपेक्षयेति गजितशब्दापेक्षया । स्वस्येति समुद्रापेक्षया 
जळधरस्याधिकम्‌। अनुसागरमिति सागरं लक्षीकृत्य । लक्षणेत्थम्भूताख्यानेति कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां द्वितीया । इति 'अथवे'- 
त्यारभ्य {इत्युक्त सित्यन्तप्रन्थाख्यानम्‌ । सङ्च्षेपेण सम्बन्धमाहुः देवा ज्ञात्वेवेति। अत्र मुदान्विता इत्युक्तम्‌ , न तु मोचनक्रियायां 
सुदः करणत्वमतो भगवञ्जन्मरूप हेतुज्ञानं सूचितमित्याशायेनाहुः देवा ज्ञात्वेवेति। गानादिकं रसोद्रेकात्‌ स्वतोपि भवति । पुष्प- 
वृष्टिस्तु हेतुज्ञानं विना न जायत इति भावः। हेलुज्ञानं योगजप्रत्यासत्त्येत्याहुः शब्दवळा इत्यादि । मुनीनां व्याससुख्यानां 
व्यासस्य शब्द्बळं भाष्ये उक्तमित्यन्येषामपि मुनीनाम्‌ । अतो योगजधमेण भगवद्नुभावरूपमानन्दं कृुष्णजन्मीनं ज्ञात्वेत्यर्थः । 
अर्थबल इति बादरिरर्थबळविचारक इत्येबं भाष्ये उक्तस्तद्नुसारिदेवाः अर्थेनानुभावसहितेन विचारविषयेणान्ञप्रयोगमायाकायंण 
तद्विषयज्ञापनेन कृष्णजन्म ज्ञात्वेत्यर्थः। प्रामाणिका इति देबी सम्पत तेषु वर्तत इति । स्वसेवां सुम नोवृष्टिरूपाम्‌ | अभिज्ञताम्‌ 
कृष्णविषयिणीम्‌ । झुभेति सर्वोच्चैष्टवरूपञ्जुभसूचनार्थम्‌ । संहितायां पुष्पाणि ऊर्ध्वमेव गृह्वन्तीति । हर्षणेति 'मुदे'ति दती यान्तम्‌ , न 
टाबन्तम्‌, नापि छप्तविभक्तिक मुद्पदम्‌ । विपरीतः काळधर्म इति वर्षायां सवथा मेधानामभावः, शरदि सर्वथा मेघाः, इति विपरीतः 
काळस्य शरदो धर्म इत्यर्थः | अशझुभेति उत्पातेन्तभीवात्‌। कार्यमिति अविपरीतं काळधर्मं जळधरगर्जनमा हेत्यर्थः । सागरनिकट 
इति “अनुसागर? मित्यत्र सागरं ळश्ची कृत्येत्यथोत्‌ तथा || ७ ॥ 
निशीथ इत्यत्र भयवत्प्राकटयो पूर्वरळोकेः सह सप्तार्थी वक्तुमाहुः एबं देशाकाळयोरित्यादि । देशकालो प्रकरणमिति 
निबन्धात्‌ 'चतुन्यू हसमुदायो जन्म तस्य देशकालाविति । यद्यप्यनिर्द्वजन्म चतुथीध्याये तथापि शुकह्ृदयेस्त्येवेत्यदोषः । तत्रत्या- 
नामिति भूतानां देवादीनां च । अनेन आनन्दत्वेन लीळा शास्त्रार्थ उक्तः । "जगुः किन्नरगन्धवी’ इत्यत्र स्त्रत एवोह्लसितह्ृद्या इति 
न्यूनपूरणाय तस्य विशेषणमुक्तम्‌ | सा लीलानन्दत्वेनात्र । ऋतोश्चेति “मन्दं मन्दं जलधरा’ इत्यनेन वर्षतोगुण उक्तः । तेनोत्स- 
बाविष्टचित्तानां निरोधात्‌ स्कन्धार्थ उक्तः । राच्या इति 'निशीथ’ शाब्दस्यार्धेरात्रवाचकत्वात्‌ तेनेवार्थबलात्‌. रात्रेरपि प्राप्तेस्तथेत्यर्थः । 
एतादृशनिशीथवत्त्वं राच्या गुणः । मुहूर्तस्य घटिकाद्वयात्मकस्य । निशीथस्य गुणस्तमडदूभूतत्वादिः। अध्या "र्थः-रूपान्तरस्वी- 
करणम्‌ । 'बिष्णुराचिरासी'दिति रूपं रूपान्तरप्रयोजकम्‌ । अथ वाक्ये सप्लाथोव्याप्तिपरिहारोपि व्याख्यास्यते । सिंहार्क निशीथविचारस्तु 
श्रीपुरुपोत्तमानां लेखेस्ति । तथाहि । सिंह्वार्क निशीथे इदानीं षट्चत्वारिंशतसप्तचस्वारिंशदूधटिकाद्वयात्मको भवति तद्व्यावृत्त्यथं 
सौरमानत्राह्ममानाभ्यां घटी द्वयविषमभावात्‌ विवक्षितं प्रादुभोवसमयं निश्च तुमाहुः पञ््चत्वारिंशादिति। तत्रायमर्थः । द्वापरस्य 
पश्चर्विशाधिकशरच्छतावशेषे भगवः ( भगवतः ? ) । 'शरच्छतं व्यतीयाय पञ्चविंशाधिकं बिभो’ इति ब्रह्मवाक्यान्‌ निश्ची यते । 
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तत्र गणितविचारे स्फुटोकः ४-१९-०-१ चतुरङ्कन गतकर्कराशिः । सिंहेक उत्युच्यते । एकोनविंशाइ न सिंहराशयेकोनविंशांशाः अशा- 
दिना विकलाः पूणीः । एकाङ्कन बिकछा एका । गतिः ५५ ९ सूर्यगतिः एको नपष्टिः कलाः, नव विकलाः। अयनांशाः २४ -३९-२० | 
मधुपुर्या पलप्रभा ६-५ | चरखण्डानि ६०-४८-२० । चरपलानि ३२ | दिनमानं ३१-४। रात्रिमानं २९-५६ । राञ्यर्धम्‌ १८-२८ | 
निषीथः ४५-३२ । एवं सति तत्रापाढोधिकोभ्युपेयः । उक्तरीत्या स्पष्टक सति ४-९९ ०-१। पूर्ववत्‌ राशयंशक्रलाविकलाश्चतस्न: । 
एतादृशस्य सूर्यस्य तदेव सिद्धेः | पद्चत्वारिंशदू घटिका द्वात्रिशत्पलात्मिका भवति । इति पटचच्वारिंशद्धटिकाद्वयमिति । 
इटशस्तु निशीथो विषुबदिनि एकस्मिन्‌ भवति । पञ्चमस्क्रन्धीयात्‌ । यदा मेपतुलयोबर्तते तदा5होरात्राणि समानि भवन्ती'ति 
वाक्यात्‌ । ज्योतिःशास्त्र निश्चीयते दिनमानं ३०-०। रात्रिमानं ३०-०८ । राज्यथे १५-० | निषीथः ४५-४६-० । तदमर तु 
पलढ्वयं प्रत्यहं रात्रेदिनस्य च वृद्धिहासो । एवं सति यदत्राष्टम्याः प्रान्तभाग इति । तत्र चन्द्रप्रकाशस्तेभ्य़ो द्वात्रिशसलेभ्यः पूर्व 
भवति । चन्द्रप्रकाशक्षितिज ( प्रथ्वील्लाया ) संयोगे तमसो निवृत्तः । तदेवाभिप्रेत्य मूळे तम उद्‌भूत' इत्युक्तम्‌। भगवत्प्राकट्यं 
तु द्वात्रिशत्पलोत्तरं निशीथारम्भसमये चन्द्रोदयसमकाले । एतदेवाग्रिमश्छोके 'प्राच्यां दिशीन्दुरिवेति दृष्टान्तेन सूचयिष्यते । 
अतो द्वात्रिंशत्पलान्यनाइत्य यत्‌ पञ्चचत्वारिंशत्‌ षटचत्बारिंशद्घटिकाद्वयमितिकथनं तत्‌ प्रकाशन्यायेन लक्षणादोपनिवृत्त्यथ॑ 
भगवत्प्रभावादिति न कोपि विरोधः । ऊर्ध्वो भवतीति उत्क्षेपणकर्मोक्त तमसः । गुणा उक्ताः । नन्वनन्तस्य कालात्मनोनन्तमाहात्म्ये 
कृष्णत्वोक्तेजनादनाविभीवे निशीथे गुणाः क इत्याकाङ्कायां गुणा उक्ताः | निशोथे तमउदूभूते सत्युत्तेपणकर्मणा रोहिण्या च 
जनाद॑ ने सङ्कर्षणे सितकेशे जायमाने । इत्यन्वयोत्र । सर्वाविद्येति सर्वषां निरोधाधिकारिणां पृतना'चेद्यप्रलम्वादिरूपाविद्यानारशाकः । 
तादशगुणवानिति तमउद्‌ भूतस्वगुणवान्‌ । तमोऽविद्या विद्यया नश्यतीति वेदविद्यारूपः सङ्कषंण उक्तः। ननु 'जायमाने5जने' 
इत्यनेनेव चारिताथ्य, विद्यागुणनिरूपणसिद्धः, अतो जायमाने जनादन इत्यस्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्कामाहुः भगवज्ज ननस्ये- 
त्यारभ्य हेतुरुक्त इत्यन्तम्‌ । भगवञ्जननस्येत्यस्य निमित्तत्वमित्यनेनान्वयः। मूलभूतंत्यादि काले स्थितानामथ सर्वगुणोपेतः 
काळ? इत्यारम्भश्लोकोक्तानां मूलभूतस्य भगवतो गुणानाम्‌ । भौतिकानां नद्यादिगुणानाम्‌। “दिशः प्रसेदु'रित्यादिभिः पद्नमहा- 
भूतानां दिश आकाशेन्तभीव्य प्राकल्ये इत्यर्थः । मध्य इति काळगुणभोतिकगुण नेढुङुन्ठुभयो दिवी'त्याद्यक्तदेबशुणास्तेषां मध्ये । 
देहलीप्रदीपन्यायेन निमित्तत्वं वक्तम्‌ । काळनिमित्तत्वमिति कालो निमित्तं यस्य तादृशस्वमित्यर्थः। अन्ते चेति अष्टधार्धमात्रा- 
निरूपणान्ते च । प्रकटीति अविद्यानाशादिति भावः । ननु नेदं युक्तम्‌, देवक्यामितिपद्येन (देवकी सर्वदेवते'ति सर्वदेवतावाचक- 
पद्घटितेनैव चारिताथ्यौ दित्याराङ्कायामस्याप्याशयं सूक्ष्मेक्षिकयाहुः एवं सन्दर्भे इत्यादि । त्रयमपीत्यपिशब्दः प्रासङ्किकत्वं सूचयति 
स्म । पुरुषोत्तमस्येव प्रकरणित्वात्‌ । सर्वधर्मेति 'अनुसागर'मित्यन्तः सप्तभिः ₹लोकेधर्मरक्षो क्तेत्येश्वयो धंमात्रामध्ये कथनमनिरुद्धस्ये- 
बोचितमिति भावः । सर्वसुक्तीति सर्वेषां चेद्यप्रळम्वादीनामासुरसम्पत्तियुक्तानां मुक्तिदाता तथेत्यर्थः । अज्ञाननिवृत्तिर ज्ञानसंहार: । 
विद्ययाऽज्ञाननाशे मोक्षो वासुदेवकार्यमिति बिवेकः । तया च जनादनपदादयं सङ्कर्षण इति भावः । तथा चाद हिंसायां चु. आत्म० 
से० तस्य रूपं न तु अर्द गतियाचनयोरित्यस्य भ्वादेः परस्मैपदिनः सेटः। देवक्यामिति 'देवक्यां देवरूपिण्या'मिति श्ळोके 
देवरूपाधिकरणत्वकथनात्‌ । वासुदेव इति 'प्रारायं बसुदेबस्य क्कचिज्जातस्तवात्मज' इतिवाक्यादू वसुदेवगृहेपि व्यूहचतुष्टय- 
प्राकट्यम्‌ । पुरुषोत्तमो नन्दणहे पूर्मुक्तो वासुदेवोत्रोप्तो वेदसारः तेन वेदवेदान्तसारस्वात्‌ पदभेदः । सर्वरूपेणापीति विश्वप्रदर्शेनं 
सुखे करिष्यमाणमिति सर्वरूपेणेत्यस्य नार्थः, किन्तु 'चतुव्यू हरूपेण सह भगवान्‌ पुरुषोत्तम आविभूत इत्यर्थः । पूर्वपक्षस्याथो- 
मुष्येब ममाभंकस्य यः कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोग' इतिबाक्योक्तौत्पत्तिकात्मयोगत्वात्‌। द्वितीयाध्याये “कालात्मा भगवान्‌ जात? 
इति काळ देहात्मा भगवानुक्तः, तत्रापि न कालस्य निमित्तत्वं किन्तु देहिनो भगवत एव । न तु देहस्य काळस्य तमोरूपदोषाभावे 
'सबंगुणोपेत' इतिपदोक्ते गुणप्राकट्ये चेत्यर्थः | तादृशा इति देहरूपः । सहज इति बळभद्रे तु सददजः, अत्र तु चतुन्यू हरूपेण सह्‌ 
पुरूपोत्तमो जात इति सङ्कषणाप्राधान्यात्‌ न सहज इत्यर्थः । कश्चिदिति द्वितीयस्कन्धनवमाध्यायेपि बिशुद्धसत्त्वस्य तत्रोक्तः तस्येव 
देहत्वं, न तु काळस्येति भावः । एकमिति काळरूपम्‌। “निर्दोष एव रमत’ इतिवाक्यादाहुः भगवत्प्रादुरिति। गुणप्राकस्यमिति 
पूर्वोक्ताज्ञाननिवृत्तिद्वारा । तेन नान्योन्याश्रयः। निरूपितमिति वारद्वयं "जायमाने? इत्यादि कथनान्निरूपितम्‌। सर्वाश इति 
कृष्णकेशनारायणांशावपि । तत्र ऋष्णकेशः सङ्कर्षणे शाब्दे कृष्णशब्दात्मके नारायणांशोनिसुद्ध इति विवेकः। तेन सर्वशाब्दे- 
नेन्द्रियदेबता अपि । देवक्यां विष्णुरिति प्रद्युम्नः । विष्णुपदप्रयो गतात्पर्यमम्रे स्वयमेव बाच्यम्‌। देवानां समूह इति “गोत्रोक्षोष्ट्रोर- 
श्रराजन्यराजपुत्रवत्‌ समनुष्यादूबुञ्‌” इति सूत्रेण समूहार्थकप्रत्यये बिष्ण्याविभोबः कारणम्‌। अन्यथाविभोवो न स्यादधिष्ठा- 
नान्तरे । वृद्धयभावश्छान्द्सः । तठुपपादयन्ति स्म सम्पूर्ण इत्यादि । तथा च 'देवक्यां देबरूपिण्या'मिति पाठान्तरम्‌ । पूर्णमिति 
भगवता पूर्णम्‌ । सूषानिषिक्तन्यायेन। देवकी ब्रह्मविद्या, भगवानपि सत्यज्ञानानन्तानन्दरूपविद्यारूपोसङ्गर्वात्‌। आधारतवेनेति 
अवतारे आधारनिमित्तं न दोषाय । भक्त्यन्तःपातित्वाद्वा। सत्त्वं ज्ञानं वा । तेन स्वाश्रयः। अनवतारदशायां त्वक्षरात्मकत्वे 
हृदयस्य जाते तत्राविभूंत “परमं व्योमे?त्याद्युक्तमेवाधारत्वेन निमित्तम्‌ । ब्रह्म तहिं अग्नि रिव्युत्तराध वक्ष्यमाणत्वादाधा नोक्तः 
साधिानोग्निहृष्टान्तीक्रियते यथेति । भवतीति इतिशब्द उत्तरत्र हेतुवाची । मथनेति मथनदण्डस्थानीयम्‌। ज्ञानस्य प्रयरनासाध्य- 
त्वादाहुः भगवद्रूपमिति । देवकीत्वरूपम्‌ । तत्रेति देवक्याम्‌ । इदमेवेति सर्वभूतस्थं जातिरूपं प्रादुबुंभूषुरूपमेव वा । आधिदेविक 
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इति जह्मविद्यारूपः । यद्ठा देवक्यां विद्यमानः सर्वव्यापकत्वेन यः स बिष्णुपदेनोच्यते । पाठान्तर इति देवक्यां 'देवरूपिण्या'मिति 
पाठान्तर । गुहा हृदय आकाशमिति हृदयाकाशमिति समस्तोपि पाठः। तस्मिन्निति “गुहायां परमे व्योम न्नित्यत्रोतक्ताया मित्यर्थः । 
व्योमन्नित्यत्र ङ्क । आ समन्तादिति अन्तयौम्यपि स्वांशजोव रूपेणापीत्यर्थः । सत्त्वशुणा भिमानित्वव्यावृत्त्यर्थमाहुः विष्णुव्योपक 
इत्यादि । पुरुषोत्तम इति विष्शुसमानयोगत्तेमस्तेनाकारकत्वेन च पुरुषोत्तमे विष्णुपदमुक्तमिति भावः । ब्रह्मशब्देनेति चतुष्पादू- 
ब्रह्मत्वेन । अत्र चत्वारः पादाः व्यूहाः तात्पयबृत्त्या । सवौन्तर इति सर्वषामन्नमयादीनामन्तर आनन्दमय इत्यर्थः । सवौन्तयीमी 
अन्तयीमिसम ष्टिः, अन्तयोमिन्राह्मणोक्तानां सर्वेषां प्रुथ्व्यादीनामन्तयौमी वा । अनेनेति अध्यायार्थप्रद्यम्नस्य राजसत्वेन तर्रकरणी य- 
गुहाशयपदेनेत्यर्थः । सर्देषामिति ब्रह्मप्रश्नतीनाम्‌ । भजनार्थमिति “भगवान्‌ ब्रह्मकात्स्न्येनेति वाक्यात्‌ । तेन वेदे माहात्म्यज्ञानं 
एक्यं चेत्युभयं भजनाङ्गं भजनार्थसुच्यते । स्वयं हृदि स्थित्वेति तेने ब्रह्म हृदे'त्यत्रेति वोध्यम्‌ । तङुक्तं गीतायाम्‌ ईश्वरः सरवेभूतानां 
हृदेशेऽज्जुन तिष्ठती ति । वेदांश्चकारेत्यन्वयः । यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांत्व प्रहिणोति तस्मा’ इति श्रतेः । कि प्रयोजन- 
मित्याकाङ्कायामाहुः तत्परा इति | वेदपराः, भजनद्वारा कृताथी इत्यादि । तदुक्त सुबोधिन्यां ब्रह्मा मानसीं सेवां प्रत्यहं करोतीति । 
इयं सबंदा व्यवस्थितिः । सोत्रेवेदानीं प्रकट इति हेतोरवतारपूर्वप्रक्रिया नोपयुञ्यते। अतः परं अवतारदशायाम्‌ । अयमेवेति 
गुहाशय एव । गुहाशयप्राकल्यकथनेन निरूपितमिति अन्वयः। अन्तरन्विति विद्यारूपज्ञानस्य निर्विषयत्वाभावात्‌ तथा । 
पूर्वोक्तप्रणाडूया वा । न स्विति जनननिमित्तभूतस्ठु जननाभावादेव न जातः । अनिमित्तभूतोपि ज्ञानरूपो व्यापारोबधारणार्थ 
मनसस्तदेकपरता । सावधानता विनयेन स्थितिः, तादशोपि व्यापारो न जात इत्यर्थः । सम्पूर्ण एवेति रातिप्रतिवन्धकमुहङ्घय 
प्रियमोद्प्रमोदा दियुक्तः पक्षी न तु कञ्चिदप्यंशं विहायानन्द्मयः प्रकट इत्यर्थः । चतुभ्ुजल्वेग्रे “भूच प्राकृतः शिझु'रिति न्यायो 
बोध्यः | आधारेति बिशुद्धसत्त्वमाधारः। यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिवेति “यथा प्राच्यां दिशी'त्येताबत्प्तीकेनाधारदृष्टान्तः, इन्ढुरिवे'ति 
प्रतीकेन प्र हटी भूतदष्टान्तः । सर्वोपास्येति “तस्ये दिशे नमस्कृत्ये'तिवाक्यात्‌ । हेतुगर्भं विशेषणमाहुः सर्वदेवतेति। श्रीभागवते तत्र 
देबताम्राकट्यकथनाज्‌ ज्ञायते सर्वदेवतामयीति। तस्या आकाशेन्तभीवा'दाकाशशरीरं ब्रह्मेति श्रृतेः सबदेवमयत्रह्मशरीरत्वात्‌ 
तथा । आगमन इति चन्द्रागतो । अस्तमय इति जछमयः । अपां पुष्पं यो वेदे'ति श्रतेः । आनन्दरूपामृतमयो वा । 'आनन्दरूपममृतं 
यद्विमाती'तिश्रुतेः । इदीति औणादिक उ: । आनन्दमय इति नन्वानन्दमयाधिकरश् आनन्दमयः परमात्मोक्तः कुतश्चन्द्र इति 
चेन्न । तैत्तिरीये देवतात्रयपत्ते चतुश्यौकाह्लायामस्योपादानात्‌। अत एव जन्माष्टम्यामर्धरात्रे चन्दरार्ध्यदानं स्मृतम्‌ | तथा च 
प्राचीदृष्टान्तेन श्रीदेवक्या आविभवप्रयोजकत्वमात्रम्‌ । न तु मातृवज्‌ जननीत्वं द्योतितम्‌ । इन्दुपदेन च परमैश्चर्ययोगात्‌ पूर्णत्वं 
द्योतितम्‌ । तर्हि दृष्टान्तेन कथं पूर्णत्वसिद्धिरित्यत आहुः स इन्दुः प्रथमं पूर्णमास्यां पोडशकळत्वदशायां प्रथमं पूर्वं पूर्णं एब 
दृश्यते । खण्डास्त्विति चन्द्रमसः खण्डास्तु तिथ्यन्तरे आकाशमध्ये तत्मान्ते पाश्चमदिशि च दृश्यन्ते । तथा च प्राचीपदेन्दुपदयोः 
समभिव्याहारात्‌ दृष्टान्तेनापि तस्सिद्धिरित्यर्थः । नन्वेवं दृष्टान्तेनेव पूर्णत्वसिद्धो पुष्कळपद्स्य विष्णुविशेषणग्रतिपादकस्य किं 
प्रयोजनभमित्याकाङ्कायामाहुः उच्चरिस्यादि । तथा च कृष्णद्वितोयादो उच्चः खण्डस्यापि प्राच्यां दर्शनात तब्यावृत्यर्थं पुष्कल- 
पदमिति तत्समभिव्याह्ृतदृष्टान्त।देब पूण॑त्वसिद्धिरित्यर्थः । सम(्तपुनरात्तत्वदोपह्ान्येतद्गतभूयो धमाणां दाष्टीन्तिके निरूपयितुं 
पू्णत्वातिरिक्तधर्मनिरूपणार्थं पुष्कळपदस्याथोन्तरमभिप्रत्यैतद्‌ द्विधा व्याकुर्वन्ति स्म पुष्कलशाब्देनेत्यादि, नन्वित्यादि च । क्षयेति 
ळोके प्रसिद्धम्‌ । अत्रेति एवं व्याख्याने । प्राच्यादीति “यथेवे'तिपद्‌द्वयस्य विद्यमानत्वात्‌ प्राच्यां दिशि पुष्कळ इन्दुरिति चतुर्णा 
पदानामाबृत्तिः । यथा प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्दुस्तथा देवक्यामित्याधारदृष्टान्तः । प्राच्यां दिशीन्डुरिच विष्णुः प्राडुरासीदिति 
प्रकटी भृते दृष्टान्तः । तथेत्यर्थ इति पत्नीषु बह्वीषु सतीषु देबक्यामेवाबिभावः। अत इति समाप्तपुनरात्तत्वदोर्षानवृत्त्ययं दृष्टान्ते 
निवेश्य पुष्कलेन्डुद्टान्तकथनादित्यर्शः । आश्वयंति 'सबिस्मयोत्फुछविछोचन' इति पदेन । आविभोवे प्राप्तं सदेकरसत्वश्रुतिबिरोध 
कारिकया परिहरन्ति स्म दासीनामिति । भक्तानाम्‌ । स्रीप्रत्ययस्तु प्रसादरूपशक्तिरूपस्रीत्वविवक्षायां भवति। द्वारा पुरुषे 
भवेत्‌? इति च । “दास्यो वक्ष्यमाणा अङ्गीकार्या’ इति लेखे ( प्रकाशे )। सबरक्षार्थ सर्वेपुरुषार्थरक्षानिमित्तम्‌। स्वसमानाकारं 
वासुदेवं अत्युत्कटं भक्तढुःखं वा । निमित्तीकृत्य स्वाविभोवे प्रयोजकं कृत्वा । मम स्वामी पुरुषोत्तमः प्राुभूंतः । अत्र "मायया सह 
जात? इति सुत्रोधिन्या मायिकी विषयता जाता, तया “न तदश्नोति कञ्चन, न तदश्नोति कञ्चने'तिश्रतिविरोधो न। कृपारूपमाया 
त्रिविधा सुधा तस्या अप्याबिभावो बोध्यः । नेश्चिन्त्यमिति, अत्र टिप्पणी, स्पष्टाथी, पूचेवदित्यस्य व्याख्या प्राकट'यात्‌ पूर्वेमित्यादिना। 
अयमर्थः साधनाध्यायद्वितीयपादे । 'अरूपवदेवे त्यधिकरणस्य द्वितीयसूत्रे 'प्रकाशवच्चावैयथ्यो “दित्यत्रोक्तः (३-२-६५) ॥ ८ ॥ 
मातुपितृतोषिणी ( श्रौसुबोधिनीजी )-- 


सात्विकाहंकारकायं मन इति--सात्विक अहंकार का कार्य मन है इस हेतु से तामस अहङ्कार के कार्य प्रथिवी जल 
तेज आदि भौतिक पदार्थों के गुण वर्णन के अवसर पर मन के भी गुणों को कहा जाता है । यह सहज नियम हे कि मन सत्व 
गुण पर स्थित होता है, तब मन प्रसन्न होते हैं । देत्यसम्बन्धो भी मन होता हे, उस मन को प्रसन्नता प्राप्त नहों हुई एसा 
“साधूनाम्‌? से सूचित किया गया है, यहद साधू पद दुत्यों के अतिरिक्त सब हदी का बोधक है एसा सूचित करने के लिये 
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“असुरद्र हाम्‌? पद्‌ का विशेषण दिया है, व्यवहार में सन्मार्ग पर रहने वाले सदाचारी ही साधु जन हे ऐसा 'साधु' पद से सूचित 
होता है । यह अवस्था स्थूल काल में भगवान्‌ के जन्म काळ से कुछ पूर्व में प्रारम्भ हुई ओर माया के जन्म पर्यन्त यह देश 
काल आदि की प्रसन्नता वाळी अबस्था वर्तमान रही परन्तु जन्म के निकट समय में तो यह्‌ विशेषता हुई कि आकाश में दुन्ठुमि 
स्वयं बज उठीं, और अजन्मा भगवान्‌ के प्राकठ्यकाल के निकट आते ही आकाश में नगाड़े खड़कने लगे, यह मंगल ध्वनि 
इतना समीप थी जिससे श्री वसुदेवजी आदि सर्व सुन सकें। आकाश के गुण नृत्य ओर वाद्य हैं, दुन्दुभि मंगलबाद्य हे, भगवत्‌ 
प्राकट्य की महिमा यह थी कि बिना वजाये स्वयं ही दुन्दुभि वजी थीं ॥ ५॥ 
किन्नरगन्धर्वा अपि किन्नर ओर गन्धर्व भी स्वतः ही उल्लासपूर्ण हृदय होकर गान करने टगे । पुरुषोत्तम प्रकट हो 
रहे हैं, इस ज्ञातव्य विषय के ज्ञान के विना ही उनकी यह रसमत्त अवस्था बन राई थी। यदि भगवस्याक्रख्य को जानकर 
उन्होंने गान किया ऐसा समभा जाय तत्र तो भगवरप्राकट्य की महिमा का प्रतिपादन न हो सकेगा । प्राकट्य की स्वाभाविक 
चसत्कृति का दिग्दर्शन न हो सकेगा। जब सिद्ध और चारण स्तुति करने लगे, तव अकस्मात्‌ ही किन्नर और गन्धर्व गण 
माङ्गलिक स्तुति पाठ में प्रवृत्त हो गये । कारण यह था कि बह लोग इस माङ्गलिक समय के राय भाट जसे थे, ओर विद्याधर 
लोग नाचने वाले नर्तक थे । विद्याधराश्च इस पद में जो च अव्यय हे उससे यह्‌ भी सूचित होता है कि विद्याधरो को गृद्दिणीयाँ 
भी नाचने लगीं । अप्सराओं के साथ हो रहा यह्‌ नृत्य आनन्द के आवेश से ही है लेकिन नाट्यशास्त्र की अवाग्रता से गान 
तान की पद्धति से नहीं हे इस वात को “मुदा? पद से निर्देश किया हे । मुदा पद द्वारा आनन्द की सूचना की हे, किन्नर आदि 
गायक किसी के प्रेरणा से गानादि में प्रवृत्त नहीं हुए किन्तु स्वतः ही आनन्द में डुव कर अकस्मात्‌ स्री ओर पुरुष उस समय 
साथ्‌ साथ नाचने लगे, इससे यह अर्थ निकळता है कि जो भी कोई जिस विद्या में तहीन थे वह सहसा हर्ष के साथ उस उस 
काय को करने लगे ।। ६ ॥ 
देवा ज्ञात्वैव- देवगण और झुनिगणां ने भगवत्प्राकट्य को जान कर ही सतत सुमनां की बृष्टि की थी, मुनियों को 
शब्द रूप श्रुत्ति का बल है ओर देवताओं को अर्थ रूप भगवान्‌ का ही वळ है, यह दोनों प्रामाणिक है, इन्होंने अपनी सेवा 
ओर भगवान्‌ पधारते हैं, इस विषय में अपनी जानकारी प्रकट करने को मङ्गल की सूचना के लिए हर्षपूर्वक सुमनस वृष्टि की, 
भगवत्प्राकट्य काळ में यदि सर्वथा ही मेघ न रहे तब तो वषो-ऋतु में मेघों के न होने के कारण काळ-धर्म विपरीत होने से 
अझुभकारी समभा जावे, अतः मेघों का भी कार्य वर्णन किया है कि समुद्र के तट पर मेघां ने रार्जना की ॥ 


सुनियां ने अपने निर्मल मानसों को पुरुषोत्तम से सम्वन्ध के न होने के कारण समाधि से निकालकर भगवान्‌ के 
प्राकट्य स्थल पर छोड़ दिये ब रख दिये । झुनिजनां की मनोवृत्ति तन्मय वन कर वहीं पर लग गई । देवताओं ने तो वहाँ पर 
पुष्पों की बृष्टि की । व्यासजी ने पुष्प आदि पद को छोड़ कर यहाँ पर “सुमनस्‌” पद्‌ का प्रयोग किया है, क्योंकि सुमनस पद 
सुन्दर मन ओर पुष्प दोनों अर्थों का वाचक है, पुष्पबाचक “सुमनस्‌” शब्द यद्यपि ख्नीलिङ्ग है, फिर भी स्रीलिङ्ग की द्वितीया 
विभक्ति बहुवचन का “सुमनसः” पद का प्रयोग न करना और सुमनांसि ऐसा पद्‌ लेने का तात्पर्य हे कि सुमनस्‌ शब्द का 
द्वितीय अर्थ 'सुन्दर मन! भी यहाँ अभीष्ट है, अन्यथा भूमि सें निवासी मुनिजनों का आकाश निवासी देवताओं के साथ पुष्प- 
बृष्टि करना केसे सिद्ध हो सकेगा । और एक और भी समाधान हे कि मन का पुष्प रूप से कथन पुष्पां के “उज्ज्वल एवं 
सङ्कोचविकास आदि धर्मो से युक्त होने के कारण सुसंगत है मुनि ओर देवां को 'मुदान्विताः' इस विशेषण से मुनि ओर 
देवताओं में आनन्दावेश की सूचना है जिससे पुष्प रूप मुनि मानसों की मकरन्दभरपूर्णंता व्यञ्जित होती हे । उस समय 
मेघो ने बिचार किया कि इस सुमन बृष्टि की अपेक्षा हमारी की हुई जळ-बृष्टि न्यून रहेगी ओर एसी अद्‌भुत न होगी इसलिये 
मेघोंने जल-वृष्टि नहीं की लेकिन पुष्पवृष्टि मै गजना नहीं है अतः गर्जना मात्र हा मेघां ने आवश्यक कत्तव्य समझक्रर की । 
गर्जना भी मन्द-मन्द सुहावने नाद से की जिससे बह किन्नर गन्धर्वो के गान तान सुनने में आ सके । उच्चस्वर गम्भीर मेघ- 
गजना पूर्वोक्त की वाद्य गीत आदि के श्रवण में प्रतिवन्ध करने वाली होती है अतः उसमें प्रतिबन्ध न होने पावे इसलिए मन्द्‌ 
गर्जना की ऐसा कहा है । यदि तार नाद से मेघ गजना होती तत्र वाद्य गीतों की व्यर्थता हो जाने की आपत्ति थी । आचार्यचरण 
कहते हैं कि इससे यह अभिप्राय सिद्ध होता हे कि एक ही साथ वाद्य, गीत, ओर गर्जना हो रहे थे और उनका आपस में मेळ 
मिल रहा था एक दूसरे के उतार चढाव में सहायक हो रहे थे एसी सुव्यवस्था के साथ सब लोगों के सुनने में आ रहे थे। 

किच जगजु रेव न तु ववुषुः--वह्‌ मेघ जळ को धारण करने वाले ही थे वषी करने वाले नहीं थे, इसलिये गर्जना ही 
की, वृष्टि नहीं की यह्‌ बताने के लिये झुकाचायंजी ने मेघां का 'जळधर' शब्द से व्यवहार किया है । भगवतप्राकटय से पूर्व में 
नीळ वर्ण की प्रशंसा लोक में नहीं थी इस कारण वह अपने नीळरूप को अप्रशस्त समझ कर उसके दूर करने के लिए जल का 
त्याग करते रहते थे, और शुभ्र हो जाते थे, परन्तु अब तो परम मनोहर श्याम स्वरूप प्रभु प्रकट हो रहे हैं. अतः कविगण आरो 
हमारी उपमा उन्हें देंगे, उससे हमारा जन्म सफल होगा इस हर्षे के कारण अपने नीळ रूप को अभीष्ट होने से उसे बचाये 
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रखने को उस नीलरूपता का कारण जल धारण है, इस विचार से जलधर ही रहे आये, 'जलद' या 'जळमुक' नहीं हुए, यदि 
जल धारण नहीं करते उसकी बृष्टि कर देते तो शुभ्रता हो जाती नीलिमा न रह पाती, यद्यपि मरकत मणि, नील कमळ आदि की 
भी समानरूपता है तथापि मेघ का सहयोग विद्यत से होता हे मरकतादि का विद्युत संयोग नहीं, अतः स्वामीनियों की सुनहरी 
तनुलता से जब श्याम तमाल प्रभु वेष्टित होंगे तब उस दशा में युगळच्छवि के दोनों रूपों में अधिक साम्य अपना ही ठह रेगा, 
इत्यादि 'जलूधर' पद का स्वारस्य है, क्योंकि जल वाले मेघों में ही विद्युत का साथ देखने में आता है, ओर भी बात यह है कि 
समुद्र इस गर्व से गजना करता है कि मेरे गाम्भीर्य गण को प्रभु ने अङ्गीकार किया है, उसके उस गर्व को दूर करने के लिए 
मेघ गजता है कि तेरा तो केवल गाम्भीर्य मात्र धर्म से ही साम्य है और मेरा साम्य तो स्वरूप से है अतः मेरा साम्य अधिक है 
तू क्या गव करता है ऐसा सूचित करने के लिए 'अनुसागरम्‌” यह पद कहा है ॥ ७॥ 
एवं देशकालयोस्तत्रत्यानामृतो श्च गुणानुक्त्वा रात्र्येस्तन्मुहुर्तस्य च गुणानाह-निशीथ इति। 

एवं देशक्तालयो:--इस प्रकार देश कालों के तथा देश कालस्थ जलवायु आदि तत्वों के और वपी ऋतु के गुणों का 

निरूपण करने के बाद तिशीथे' तम इस शलोकाधे से रात्री के और उनके मुहूर्त के गुणों का वर्णन करते हैं । निशीथ का अर्थ 
हे रात्री का मध्यभाग , उस मध्य भाग में जहाँ रात्री के पुवीध ओर उत्तराध मिळते हें उसको अर्धरात्र या निशीथ कहते है । 
वह निशीथ जो कि ४५ पैतालीस और ४६ छयाळसवीं घड़ियों का जोड़ा है, यद्यपि मेष या तुळा राशि पर सूर्य के संक्रमण 
काल में ही दिन मान ओर रात्रि मान ३० तीस तीस घड़ियों का समान होता है और उसी दिन अध रात्र ४५ और ४६ घड़ियों 
का होता है श्रीकृष्ण प्रदुभीव के समय श्रावण ( भादों ) मास में सिंह राशिस्थ सूर्य के काल में 2६-४७ घड़ियों का अर्ध रात्र 
होता है तो भी आचार्य चरणों ने ४५-४६ घड़ियों का निर्देश किस प्रकार किया ९ इस विषय पर प्रकाश डालते हुए श्री प्रकाशकार ने 
भगवान्‌ के जन्मकाल का गणित कर इस प्रकार निर्णय दिया है कि कलियुग के आने से १२५ वर्ष पूर्व भगवान्‌ का जन्म हुआ 
था, तथा उस वर्ष में “आषाढ़? मास अधिक था उस दिन का मान ३१ घड़ी ४ पल था एवं रात्रि का मान २८ घड़ी ५६ पल 
था रात्रि का पूवाधे १४ घड़ी २८ पल का था तथा रात्रि का उत्तराधे भी १४ घड़ी २८ पळ का ही था तदनुसार अर्धरात्र का 
काळ ४५ घडी के अनन्तर ३२ पल व्यतीत होने पर आता है भगवान्‌ का जन्म उसी समय हुआ था उसी समय चन्द्रमा का भी 
उद्य हुआ था परन्तु अन्धकार की निवृत्ति ४५ बीं घड़ी के आरम्भ होते ही हो गई थी ३२ पलों से पूर्व ही चन्द्र प्रकाश का 
क्षितिज से संयोग होने पर अन्धकार हट गया था इस अन्धकार के हटने के काळ का उल्लेख ४५ वीं घड़ी पर किया हे जिससे 
अन्धकार की निवृत्ति के द्वारा सब दोषां की निवृत्ति का बोध कराना अभीष्ट है कि उस समय किसी प्रकार का कोई दोष 
अवशिष्ट नहीं रहा था सर्व दोषों की निवृत्ति होने पर ही 'प्रादुरासीदू यथा प्राच्यां दिशोन्दुरिव पुष्कलः? पूर्ण चन्द्र कृष्ण 
चन्द्र का प्राकट्य हुआ । उसका निशीथ काल की निर्दोषता का सूचक 'तम उदूभूते' यह विशेषण हे क्योंकि उस निशीथ में तम 
अन्धकार उद्भूत हो चुका था ऊंचा हो चुका था अर्थात्‌ निवृत्त हो गया था; रात्री का दोष अन्धकार है उसकी निवृत्ति से 
निर्दोषता सिद्ध होतो है, ऊँचा होने का तात्पर्य हो निवृत्त होना है क्‍योंकि देखा जाता हे कि जो निकल जाता है वह ऊँचा 
होता हे ओर जो फंस जाता है वह नीचा पड़ा रहता है । जायमाने जनादंने जनादन के जन्म का वर्तमान काळ होने से जायमाने 
जनाद॑ने पद द्वारा उस काल के गुणों का निर्देश किया हे कि जितने गुणों से सब प्राणियों के अविद्या नाशक जनादन प्रभु 
प्रकट होते हें वसे गुणों का आधार वह निशीथ काल था, ऐसा अर्थ है । काळगत मूल रूप भगवद्गुणों के और भौतिक नदी 
आदि के गुणों के प्रकट होने में भगवान्‌ का प्राकटथ ही निमित्त हे कालनिमित्त नहीं है, इस तत्व को लक्षित कराने के लिए 
आगे पंचम श्लोक में जायमाने अजने ऐसा कहा जा चुका है, ऐसा 'अजन' शब्द से भगवान्‌ का जन्मादि विकारों से रहित 
होना सूचित कर ओर भगवान्‌ का स्वेच्छा से प्राकटय होने में विकार हेतु काळ निमित्त नहीं हो सकता किन्तु घ्राकटयकाल 
के सब गुण युक्त होने में स्वयं प्रकट होने वाले 'अजन' भगवान्‌ ही निमित्त हैं। अन्ते च पुनर्जायमाने जनार्दन इति 
सर्वाबिद्याडिनाशनार्थं अन्त में आगे चलकर 'जायमाने जनार्दने” पद द्वारा यह सूचित करना अभीष्ट है कि सब तत्वों के 
गुणों का प्रकट होना इसलिए अनिवाय है कि भगवान्‌ सबकी अविद्या का नाश करने को प्रकट हो रहे हैं इसलिये 
भगवत्प्राकटय ही भूमि जळ आकाश आदि सबके गुणों के प्रकट होने में हेतु है । इस प्रकार इस सन्दर्भ में गूढार्थ प्रकाशक पद्धति 
से विचारित दृतीयाध्याय ग्रन्थ में भगवान्‌ के अवतारत्रय भी कहे हैं सर्व धर्म के संरक्षक श्री 'अनिरुद्धजी', एवं अज्ञान 
निवृत्ति के द्वारा मोक्षदाता 'सङ्कर्षण' जी और देवकी जी में जो विष्णु रूप है वह प्रद्युम्न जी! तथा नन्दालय में वासुदेव' 
जिन भगवान्‌ का दर्शन चतुभुज से द्विजभुज स्वरूपके स्वीकार स्थल? पर श्री देवकी वसुदेवजी माता-पिता को हुआ हे 
इस प्रकार सर्वरूप से प्रकट हुए यही भगवान्‌ हैं, ऐसा कहा गया है । इसका तात्पर्यं यह हे कि अनिरुद्धव्यूह के प्राकट्य 
की सूचना 'जायमाने5जने' इस स्थळ पर मिलती है क्योंकि 'अथसर्वगुणोपेतः' वर्णन से लेकर 'जगजुरनुसागरम' वर्णन 
पय्यन्त कालादि गुणरूप धर्मो का निरूपण है उसी के मध्य में अजन के जन्म का जो उल्लेख हे धर्म वह संरक्षक अनिरुद्ध व्यूह 
स्वरूप का ही परामर्श करता है । सङ्क्षण व्यूह की सूचना भी 'जायमाने जनादंने' इस स्थळ पर हुई है । क्योंकि जो जनादन 
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का प्राकटथ है वह उस संकर्षण स्वरूप का प्राकट्य है जो जना नामक अविद्या का 'अर्दन' विनाश करता है, विनाश अथवा 

तो प्रलय करना सङ्कपंण का कार्य है, अविद्या का बिनाश करने पर मोक्षदान भी करते हैं । देवकी में प्रकट होकर वंशवृद्धि 

करने वाला स्वरूप प्रद्युम्न व्यूह्‌ है । ओर श्रीनन्दाळय में तो द्विभुज धर्मी श्रीपुरुपोत्तमजी का प्राठुभीव है । 

निमित्तत्वं च भगवत एव दोषाभावे गुणप्राकट्य च दोपों के सम्पादन में एवं गुणों के प्रकट होने में भगवान्‌ ही 

कारण हैँ, काळ कारण नहीं है यादे दोषाभाव का सम्पादक एवं गुणों को प्रकट करने वाला कोई स्वाभाविक काळ ही है ऐसा 

मान लिया जाय तव तो उस समय में उत्पन्न होने वाला और कोई पुरुप भी भगवान्‌ के समान ही होना चाहिये था क्योंकि 

उस पुरुष की उत्पत्ति का काळ एवं भगवस्माकट्य का काळ एक ही है जो कि दोनों स्थलों पर निमित्त रूप से उपस्थित है, 

इसलिये यह्‌ ही मानना उचित है ओर अनिवार्य हे कि भगवान्‌ का प्राकट्य ही सर्व गुणों के प्राकट्य में निमित्त है 
और उन ग॒णों का प्राकट'य भी भगवान्‌ के प्रकट होने के लिए ही हुआ है, ऐसा निरूपण दो वार 'जायमाने' बात के कथन से 
अभीष्ट है । एवं 'सर्वाशो भगवान्‌ घ्रादुसू तः! इस प्रकार सर्वाश पूर्ण भगवान्‌ प्रकट हुए ऐसा कहते हैं कि देवकी में बिष्णु 
प्रकट हुए, देवकी सर्व देवता है सर्व देवताओं की समूहात्मक मूर्ति हे, सम्पूर्ण देव समूह में पूर्ण सत्व होता है ओर वह पूण 
सत्व भगवान्‌ के आविभीव में आधार रूप से निमित्त होता है, जेसे अग्नि के विषय में अरणि काष्ठ को आधार रूप से निमित्त 
देखा गया है यहाँ पर अरणि काष्ठ के दृष्टान्त को लेकर यह विचार प्रस्तुत होता है कि अरणि ( काष्ठ) भी किसी मथन 
व्यापार के आवेश को पाकर ही अग्नि के प्रकट होने में निमित्त होती है वैसे देवकी में भी मथन के स्थान पर किसी व्यापार 
का निरूपण करना आवश्यक है, उक्त विचार को लक्ष्य में रखकर 'बिष्णुरूपिण्याम्‌? यह देवकी के लिये विशेषण प्रयुक्त हुआ हे । 
श्री देवकी सें बिष्णु का रूप विद्यमान है अतः देवकी को विष्णुरूपिणी कहा गया हे । यहाँ रहस्य यह्‌ हे कि देवकी के अन्तः- 
स्थित भगवत्स्वरूप ने ही बाहर भगवान्‌ को प्रकट कर दिया है, देवकी का कोई प्रयत्न अथवा प्रसव का वायु आदि कुछ भी 
भगवत्प्राकटथ में निमित्त नहीं उन प्रयत्न आदि अन्य निमित्तों के निवारण करने के लिए बतलाया गया यह्‌ देवकी हृद्यगत रूप 
ही स्वयमेव मथन स्थानीय होकर अपने आविभौव में कारण है, ऐसा सिद्धान्त है । 

देवक्यां विद्यमान आधिदं विक इति केचित्‌ -कुछ विद्वानों का कहना हे कि देवकी में जो आधिदैविक स्वरूप 

विद्यमान है उसका विष्णु शाब्द से निर्देश है, परन्तु उस दशा में 'बिष्णुरूपायां' विष्णुरूपा देवकी ऐसा अर्थ होता है । विष्णु- 
रूप को धारण करने वाली विष्णु रूपवती देवकी इस प्रकार विष्णू रूप से अतिरिक्त उसकी आधार रूप देवकी ऐसा अर्थ यहाँ पर 
अभीष्ट है । मूल भागवत पाठ में कहीं 'देवरूपिण्याम्‌? ऐसा भी पाठ मिळता है वहां भी देव शब्द से विष्णु का ही ग्रहण अभीष्ट 
है । विष्णु का अर्थ व्यापक पुरुषोत्तम है वेदान्त में जिसको ब्रह्म कहा जाता है। जव उस व्यापक की सर्वत्र ही सत्ता हे 
तो उसका प्राुभीव वास्तविक नहीं औपचारिक किसी घर्म को लेकर कथन मात्र ही हे ऐसी शाङ्का के निवारण के लिए 
“सवंगुहाशय:? इस पद्‌ का प्रयोग किया है । भगवान्‌ प्राणीमात्र की हृदयरूप गुहा में विराजते हैं वह सर्व व्यापक होते हुए भी 
सवोन्तर हैं, सबके अन्तयीमी हें, अन्तदेंश में स्थित हैं. वह आज स्वेच्छा से बाहर पधारे हैं बाहर पधारना ही उनका प्रादुर्भाव 
है, अतः व्यापक का प्राकट्य केसे ? ऐसी शङ्का को स्थान नहीं होता हे । भगवान्‌ की व्यापकता और सवोन्तरता श्रृतिसिद्ध हैं 
अतः उनका अबिरोध है, उक्त गुहाशय स्वरूप के प्राकट्य प्रतिपादन से यह निरूपण किया है कि भगवान्‌ ने अपने भजन के 
लिए सर्व साधारण लोगों के हृदय में विराजमान होकर इस तत्व को समझाने के लिए वेदों की रचना की कि वेदोक्त कर्तव्य- 
परायण लोग कृतार्थ हो जाय । आज इस समय बह्‌ अन्तरस्वरूप बाहर प्रकट हुआ है इसलिए अव इससे आगे भविष्य में 


लेशो कसका चिन्तन आदि की प्रक्रिया का उपयोग आवश्यक नहीं किन्तु इस बाहर प्रकट हुए भगवत्‌ स्वरूप की ही सेवा 
करनी चाहिए। 


आविभवि को हेतुः--आचार्यचरण कहते हैं कि श्री देवकी जी जिस आनन्दमय भगवत्‌ स्वरूप का हृदय में अनुभव 
कर रही थी वह स्वरूप यकायक बाहर दृष्टिगोचर हो गया; श्री देवकी जी का कोई भी व्यापार प्रभु को प्रकट करने में निमित्त 
नहीं हुआ, ओर देवकीजी को न कुछ ज्ञान ही हुआ कि प्रसव होने वाला है और न उसके लिए सावधानता रखनी पड़ी, लेकिन 
जो स्वरूप प्रकट हुआ बह्‌ स्वरूप सम्पूर्ण ही आनन्दमय है ऐसा निरूपण करने की आश्रयभूता श्री देवकी का प्राची दिशा ओर 
प्रकट हुए भगवान्‌ का पूर्ण चन्द्र दृष्टान्त कहा है “आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशोन्दुरिव पुष्कलः” प्राची पूर्व दिशा सबकी उपासना 
करने योग्य है और सर्व देवतासयी हे । वह प्राची भी चन्द्रमा के आगमन में मार्ग मात्र हे, चन्द्रमा को उत्पन्न करने में कारण 
रूप नहीं क्योंकि चन्द्रमा अमृतमय है और परम ऐखर्यशाली हे इसलिए चन्द्र को भी कहते हैं, यह आनन्दमय है; पूर्व दिशा में 
प्रथम इसका पूर्ण रूप से ही दर्शन होता है, इसके खण्ड तो मध्य आकाश में और प्रान्त भाग पश्चिम दिशा में दीखते हें, ओर 
इसका ऊँचा विशाळ खण्ड भी पूर्व दिशा में दीखता है । कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया तिथियों के काल में पूर्व दिशा में दीखने 
वाले रेखा मात्र चन्द्र के निवारण करने के लिए "पुष्कळ! शब्द का प्रयोग किया है । इस पूर्ण चन्द्र के दृष्टान्त से भगवान्‌ की 
पूर्णता सिद्ध की है, पुष्कल शब्द से परिपुष्टता भी सूचित होती है, जिसके द्वारा निष्कलङ्कता का बोध होता है क्‍योंकि कलङ्क ही 


५६ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४४२ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. ३ शलो. ५-८ 


तो क्षय का कारण है, तथा उक्त रीति से पूर्ब दिशा में पूर्ण चन्द्र की भांति देवकी में विष्णु का प्राकटय हुआ, यह एक दृष्टान्त 
निकलता है, और इस शङ्का के निवारण करने के लिए कि वसुदेवजी की अनेक पत्नियों के होते हुवे देवकी में ही भगवान्‌ का 
प्राकट्य क्यों हुआ ९ दूसरा दृष्टान्त है कि, जैसे अनेक दिशाआं के होते हुए भी पूर्ण चन्द्र प्राची दिशा में ही उदित होता है उसी 
प्रकार देवकी.में ही भगवान्‌ प्रकट हुए, “इब? ओर 'यथा? इन दो दृष्टान्तवाचक शब्दों की आकांक्षा शान्त करने को 'प्राची-दिशा' 
ओर 'पुष्कल-चन्द्र' इन शब्दों का दो बार उच्चारण जानना आवश्यक है, इस प्रकार व्याख्या करने पर यह अर्थ सिद्ध होता 
है कि जेसे पूर्ण चन्द्र का प्राकट्य स्थान पूर्व दिशा ही है, उसी भांति सर्व शक्ति परिपूर्ण पुरूषोत्तम का प्राकल्य स्थान देवकी ही 
है, अत्तः सच्चिदानन्दस्वरूप, एवं सकछकला परिपूर्ण भगवान्‌ अकस्माद्‌ ही देवकी वसुदेव के सम्मुख प्रकट हो गये वह दोनों तो 
बैठे थे उनके बैठे-बैठे ही आकस्मिक प्रादुभीब हुआ तभी आश्चय भी उन दोनां को हुआ और उन्होंने वर्णन भी किया । 
कारिका- दासीनां सर्वरक्षार्थ निमित्तीकृत्य तादृशम्‌ । प्रादुभू तो मम स्वामी नेश्चिन्त्यं वाचि पुर्ववत्‌ ४ १॥ ८३ ॥ 
द भी सङ्गत होता है, भगवान्‌ के प्रकट होने में कुछ श्रुति वाक्यां का विरोध प्रतीत होता है उसके निवारणार्थ 
आचायंचरण उपर निर्दिष्ट कारिका में समाधान करते हैं कि मेरे स्वामी दासीजनों की सर्व प्रकार से रक्षा करने के हेतु बसा 
निमित्त बना कर प्रकट हुए हैं, 'अद्टश्यम्‌ अप्राह्मम' भगवान्‌ याने ब्रह्म तो दृष्टिविषय नहीं कर तदादि से स्पर्श के विषय नहीं है 
एसी उपनिषद्‌ वाणी में किसी प्रकार की 'नेश्रिन्त्यं वाचि पुर्ववत्‌? चिन्ता की आवश्यकता नहीं क्योंकि इन्द्रियसामर्थ्य से उनका 
अग्राह्मता एवं अदृश्यता में उसका तात्पर्य हे, स्वेच्छा से तो वह दृश्य एवं ग्राह्य होते ही हैं लेकिन जीवों के किसी भी प्रकार के 
योगादि सामथ्य से ग्राह्य और दृश्य नहीं होते हैं । अतः प्राकट्य से पूर्व जैसे कोई विरोध नहीं था प्रकट होने पर भी कोई 
विरोध नहीं हे । इस कारिका के शब्दों से निश्चय होता है कि श्री वल्लभाचार्य ने अपने सर्वस्व प्रभु का जिन्हें गोपीजन वल्लभ 
कहते हैं यहां प्राकट्य माना हे “मम स्वामी? और 'दासीनाम्‌' इन शब्दों का स्वारस्य इस ओर आकृष्ट करता है, मथुरा में व्यूह 
सहित पुरुषोत्तम का प्राकट्य है, यह तो सर्वसम्मत है ही, अनिरुद्ध, संकर्षण, ओर प्रद्यम्न इन तीनों व्यूहों का तो श्री सुवोधिनी में 
स्पष्ट उल्लेख हुआ ही है, प्रकाशकार पुरुपोत्तमजो महाराज ने श्री सुबोधिनी के ही अक्षरों के आधार पर वासुदेव व्यूह का 
प्राकटय भी मथुरा में हुआ हे, ऐसा सिद्ध कर दिया हे, लेखकार वासुदेव के प्राकट्य को यहाँ नहीं मानते हें उनका मत है कि 
वासुदेव व्यूह के अतिरिक्त तीनों व्यूहा के साथ पुरुषोत्तम का प्राकट्य मधुरा में हुआ है, वासुदेव का प्राकट्य तो नन्दाळय में 
नवमी के दिन हुआ है, पुरुषोत्तम प्राकट्य में तो कोई मतभेद नहीं है, पुरुषोत्तम प्राकट्य व्यहों के सहित मथुरा में हुआ ओर 
व्यहरहित द्विभुज पुरुषोत्तम प्राकट्य गोकुळ में हुआ ॥ ८३ ॥ 
गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 
साधूनां मनांसि प्रसन्नान्यासन्‌ के ते साधव इत्यपेक्षायामाह--असुरद्रुद्वामिति । असुरकवृकद्रोहवता मित्यर्थः । तेन 
भगवद्भक्तानां प्रह्मादादीनामपि सङ्कश्रहः | असुराणां मनः्प्रसादाभावः सूचितः । दिवि स्वर्गे दुन्दुभयः स्वयमवादिता अपि नेदुर्द- 
ध्वनुः । तेन भगवन्माहात्म्याउजडानामपि चेतन्यसाहृश्यं सूचितम्‌ । तथोक्तं हरिवंशे--'अनाहता दुन्दुभयो देवानां प्राशुदंस्तदा? 
इति ॥ ५॥ तदा तस्मिन्‌ सये किन्नरा गन्धवौञ्च भगवद्र णाञ्जगुः। सिद्धाश्चारणाश्च भगवन्तं तुष्टुवुः अप्सरोभिः समं सह 
विद्याधर्यश्च ननृतुः ॥ ६॥ सुनयः सुष्ट निर्मलानि मनांसि मुमुचुः, भगवद्धःयानपराणि कृतवन्तः । देवास्ठु सुमनांसि पुष्पाणि 
सुसुचुः ववृषुः । अतएवमन्वयमभिम्रेत्येच पुष्पादिपदं विहायोभयार्थकसुमनःपदप्रयोगः। यद्वा सुनयस्तुष्टबुरित्यनुपङ्गः । सुदा 
हर्षणान्विताः पूणौ इति मुनीनां देवानां च विशेषणम्‌ । अनुसागरं सागरगर्जनसहितं यथा भवति तथा जळधरा मेघा मन्द मन्द्‌ 
जगजु: गम्भीरशान्दं कृतवन्तः । तथोक्तं विष्णुपुराशे--* सिन्धवो निजशाव्देन वाद्यं चक्रुर्मनोहरम्‌? इति । तम उद्भूते तमसा व्याप्त 
निशीथे अर्धरात्रे । न च “गगनं निर्मलोडुगणोदयम्‌ , दिशः प्रसेदुः” इत्युक्तिविरोधः शङ्कनीयः । सर्वथा मेघाद्यभावे कालगुण- 
बेपरीत्येन भयसूचकत्वं सर्वगुणोपेत इत्युक्तिविरोधश्च स्यादतस्तदनुकूला मेघादयः सन्तीति ज्ञेयम्‌ ॥ ७॥ देवरूपिण्या मित । 
देवमात्रदित्यबतार भूतायामित्यनेन वसुदेवभायोसु बहुषु सतीषु देवक्यामेव किमिति प्रादुर भूदित्याशाङ्का निरस्ता, तस्या एव तदवतार- 
योग्यत्वात्‌ । एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति-यथेति। यथाऽन्यासु दिछु सतीष्वपि प्राच्यां दिश्येवेन्दुः प्रादुभंवति योग्यत्वात्‌ , 
तथा5न्यासु सतीष्वपि देवक्यामेव भगवानाविरासी दित्यर्थः । इव शब्दस्तथार्थः | न्यूनकलोऽपि चन्द्रः प्रादुभंबतीति दृष्टान्तेन भगवतो- 
ऽप्यंशावतारशङ्का स्यात्तन्निवृत्त्या भगवतः पूर्णत्वज्ञापनार्थमाह--पुष्क्र्ल इति। पूर्ण इत्यर्थः । विष्शुशव्दस्य व्यापकवस्तुवाचक- 
्वात्तद्वाच्यस्य भरवतो व्यापकत्वमाह--सर्वगुहाशय इति । सर्वेषां प्राणिनां गुहास्वन्तःकरणेषु शेते नियामकतया तिष्ठतोति 
तथेत्यर्थः ।। ८ ॥ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 
मनांसीति ॥ असुरद्रहां सुरद्रुहः कसाद्यास्तदूभिन्ना असुरद्रुहस्तेषां सर्वप्राणिनां देवानां च । यद्वा। असुरा द्रुही द्रोह- 
कर्तारो येषां तेषामझुरकठ्रंकद्रोहाखन्नानां साधूनां मनांसि पूर्वमप्रसन्नानि तदा तु प्रसन्नानि आसन्‌। एतत्पयन्तमष्टम्या सूर्योदयादे- 
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वाभूत्‌ । अथ तस्मिन्‌ अजने श्रीकृष्ण जायमाने आसन्नप्रादुभौवे सति दिवि दुन्दुभयः स्वयमेव नेदुः । “अनाहता दुन्दुभयो 
देवानां प्राणुदंस्तदा ।” इति हरिवंशे ॥ ५ ॥ जगुरिति ॥ तदा किन्नराः गन्धवीश्च भगवदूगुणान्‌ जगुः । सिद्धाश्चारणाश्च भगवन्तं 
तुष्टवुः अप्सरोभिः समं सह विद्याधर्यश्व ननृतुः ॥ ६ ॥ मुमुचुरिति ॥ मुदा हर्षणान्विताः एकत्र मिलिता इति तोषिणी । मुनयो 
देवाश्च सुमनांसि पुष्पाणि मुमुचुः । क्लैव्यमार्षम्‌। जलधरा मेघाः अनुसागरम्‌ अनुकृतः सागरो यत्र तत्र कर्मणि तथा समुद्रव- 
दित्यर्थः । यद्वा । सागरगर्जनसहितं यथा भवति तथा मन्दं मन्द जगुः गम्भीरशब्दं कृतवन्तः । तथोक्तं विष्णुपुराणे । “सिन्धवो 
निजशब्देन वाद्यं चक्रर्मनोहरम्‌।” इति। न च दिशः प्रसेदुरित्यस्य जळधरा जराजुरित्यनेन विरोधः शाङक्यः प्रावृट- 
काळानुगुण्येन मेघगर्जनस्यापि गगनदेशकाळमेदेनोचितस्वात्‌॥ ७॥ निशीथ इति साद्धम्‌॥ तमसा उत्‌ उत्कर्षण भूते व्याप्त 
निशीथे यद्वा अतिशयिनि निशीथे निशीथे तमे उद्‌भूते जाते सति “घकालतनेषु” इति सप्तम्या अळक्‌। जनानां भक्तादीनाम्‌ 
अर्दने भगवन्नाविभंव इति याचने जायमाने सति जनानां पीडाकरे निशीथे जायमाने इति केचित्‌ । सर्वेषां गुहास्तन्तःकरणेषु 
शेते सः विष्णुः देवस्येव रूपं विद्यतेऽस्याः तस्यां देवमात्रदित्यवतारभूतायां देवक्यां विष्णुरूपिण्यामित्यपि पाठः । प्राच्यां दिशि 
पुष्कलः पूर्ण इन्डुरित्र यथा यथावत्पूणरूपेण आविरासीत्‌ । यद्वा तदिने निशीथे प्राच्यां दिशि अष्टम्या इन्दुरपुष्टोऽपि मद्वशं 
मत्प्रभुर्जन्मनाऽळंचका रेत्यानन्दोद्रेकेण पुष्कलः पूणिमाया इन्दुरिव पूर्णकः सन्‌ यथा आविरासीत्तथेव देवक्यां विष्णुरपि सर्वाश- 
कळापरिपूर्ण आविरासीदिति दृ्टान्तदाषष्टीन्तिकयोयाँगपद्यम्‌। आविभीवश्च कंसवचनार्थमष्टमे मासि यदुक्तं हरिवंशे । “गर्भकाले 
स्वसंपूर्ण अष्टमे मासि ते स्रियो ॥ देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा ।।” इति | खमाणिक्य्नाम्नि ज्योतिम्रन्थे जन्मपत्री 
चोक्ता || “उच्चस्थाः शाशिभौमचान्द्रिशनयो लग्नं वृषो लाभगो जीवसिंहतुळादिषु क्रमवशात्‌ पुपोशनोराहवः || नेशीथः समयो- 
ऽष्टमी बुधदिनं ब्रह्मक्ष॑मत्र क्षणे श्रीकृष्णाभिधमम्बुजेक्षणमभूदाविः परं ब्रह्म तत्‌ ॥” इति । तथा च जन्मकुंडली । ८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


मनांसीति ॥ तदा इत्युत्तरश्लोकादाहार्यम्‌ । अझुरद्रुहां देवानां, साधूनां भागवतानां च, मनांसि प्रसन्नानि, आसन्‌। 
तस्मिन्नुक्तविधमहामहिमप्रसिद्ध, अजने भगवति, जायमाने आसन्नप्रादुभौवसमये सति, दिवि स्तरे, दुन्दुभयः देवानामानकाः, 
नेदुद॑ध्वनुः ॥ ५॥ जगुरिति ॥ तदा किंनराः किंघुरुषाश्च गन्धवी देवगायकाश्च ते, जगुः। सिद्धाः सिद्धजनाश्च चारणाश्चारण- 
जनाश्च ते, तुष्डुवुः । तदा, विद्या धर्यश्च, अप्सरोभिः समं ननृतुः ॥ ६ ॥ सुसुचुरिति ॥ तदा, इदं पूर्वर्लोकादाहार्यम्‌। मुनयः, 
देवाश्च, सुदा ऽत्यानन्देन, अन्विताः, सन्तः, सुमनांसि कुसुमानि, सुसुचुः पुष्पवृष्टि चक्रुः । जलधरा मेवाः, अनुसागरं गर्जन्तं सागरं 
लक्षीकृत्य, समुद्रस्योपान्ते वा, मन्दं मन्द, जगर्जुः ॥ ७॥ निशीथे इति ॥ निशीथेऽद्धरात्रे, तमसा अन्धका- 
रेणोद्भूते व्याप्ते सति, घनतमसि सतीति यावत्‌ । जनादूदने बिरहिजनपीडाकरे चन्द्र, क्‌ जायमाने उदीयमाने सति, अद्धरात्रे 
चन्द्रो दयसत््वमष्टम्यामेव, तेन तत्काले तिथिरण्यरष्टम्येवाभूदित्यपि ज्ञापितम्‌। देवस्य हरे रूपमस्यामस्तीति देवरूपिणो तस्यां, 
देवतुल्यायामिंति पाठे, देवतांशत्वात्तत्तुल्यायां देवभूताया मित्यर्थः । द्योतमानरूपवत्यामित्येके । देवक्यां, सर्वे ये गुणा ज्ञानशक्ति- 
बळैश्वर्यतेजःप्रश्नुतयस्तेपामाश्रयः, सर्वगुहाशय इति पाठे, सवौन्तयीमिरूपः, अत एव विष्णुः व्यापको भगवान्‌, प्राच्यां दिशि 
पूर्वदिशायां, पुष्कलः पोडशकलायुक्तः , इन्दुश्चन्द्र इव, यथा यथावदेव, षाड्शुण्यपरिपू्णेश्वररूपेशेत्यर्थः। आविरासीदा- 
विबेभूब ॥ ८ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
मनांसीति: १०.३.५. 
एतावद्स्माकमसीस आसीद्यत्नः स्वरूपाकळनेऽच्युतस्य । 
इतःसहाक्षेरपि तद्भजामः प्रसन्नताऽऽसीदिति सन्मनस्सु॥ ५४ ॥ 
यद्यद्र्हपमहं दधामि वहुधा तत्तास्विकाज्ञानतः श्रान्तान्येव भवन्ति साघुह्ृदयान्येबं बिभाव्याच्युतः । 
अस्मास्वन्यतमे स्ववासममले कृत्वेब सम्म्रत्यभूदू व्यक्तो ऽसाविति तानि तत्सुखवशादासन्‌ प्रसन्नानि वा॥ ५५ ॥ 
सुमनःसुखैकबितरणमवतरणं जगति भगवतो ज्ञात्वा। 
क्षममेव तत्सुमनसांप्रसन्नताऽऽसीत्तदा सतामिति यत्‌॥ ५६ ॥ 
उपवनभुवि दिवि सत्स्वपि सुमनःश्रेणी बभूव सामोदा । 
तद्युक्तमेव सकलानन्द्करे माधवोद्ये सदये। ५७॥ 
अनामयानन्द्विधेर्विधायकः समग्रभूतश्रतिसौख्यदायकः । 
प्रभो जनानां द्विविधक्षमाश्रिते स्फुटं तदासीत्‌ स्वरवस्थितो रवः ॥ ५८ ॥ 
स्वयं सुखी यः सुखिनः परानपि करोति लोकेष्विति युक्तमेब तत्‌। 
स दुन्दुभिः स्वस्थ इहाखिलेष्वपि निजोक्तितः स्वास्थयमळञ्चकार यत्‌| ५९ ॥ 
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जगुरिति : १०.३.६. 
सन्नरावनकरो5स्मि सदेव किन्नरावनमितोडपि करिष्ये। 
श्रीशमेवसबुसन्धमुदीक्ष्य किन्नरा जगुरिति क्षममेव ॥ ६० ॥ 
यत्सौख्याप्रिसमीह्या5नवरतं पूणीप्तकामो 5प्यसौ श्रीशोऽङ्गीकुरुते जनुः कुतुकतस्तं भूरिभव्यं भवम्‌ । 
सन्तोऽस्मन्नगरेण तुल्यमिति यत्प्राहुस्तदस्मत्पुरं सर्वोत्कृष्टमिति प्रहृष्टमनसो गन्धर्वसङ्घा जगुः ॥ ६१ ॥ 
स्वस्थान्तःकरणेरलक्षि किल येः सञ्चित्सुखात्मा विभुस्तेषां तद्गुणगान-वर्णन-सुखास्वादस्य दुर्भिक्षता । 
सिद्धेवेति तदा विभाव्य तमजं षाड्गुण्यभाजं मुहुः तत्स्तोत्रोत्सुकतान्विताः समभवन्‌ सिद्धास्तदेततक्षमम्‌॥ ६२ ॥ 
सद्वृत्तयो ये तदनुप्रचारणाः सिद्धेकसद्नाटतचेतसः सदा । 
तेषां हि तारग्ञतरक्षकं तदा दृष्टवेशमासीत्‌ स्तुतिबुद्धिरित्यळम्‌ ॥ ६३ ॥ 
विद्याप्रधानत्रत-शालिनीशो विद्याप्रदानाय  धतावतारे । 
स्वस्थेकसौख्यागमसस्प्रहाणां विद्याधरीणामुचितं सुनृत्तम ॥ ६४ ॥ 
अनङ्गदोऽयं शत्रणामपि श्रीशो भवेदितः । किं पुननः स्वराढ्यानामिति ता ननृतुसुंदा॥ ६५॥ 


मुमुचुरिति : १०.३.७. 
येवा सदा विहितसन्मननाः पुमांसो ये सत्प्रभा दिविषदो बिळसद्विमानाः । 
तेषामयत्नसुळभे भगवत्स्वरूपे त्यक्स्वाऽन्यकर्म सुमनोपेणमेव युक्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मन्द मन्दमिति: 
सागर त्वदुपदेशफल तद्यद्दयं बहुजडस्थितपः स्मः । तत्तथा बद्‌ यथात्वमिवास्मिस्तत्मिया वयमपि प्रभवामः ॥ ६७ ॥ 
भक्तत्राणविधावजस््र-मनुदासीनो5ह्मद्या5भवमेवं त्वां त्यजताऽच्युतेन जळधे व्यक्तीकृतः स्वाशयः। 
अन्दत्वं तदितः खनाम्नि सफल कुर्वन्न चापि तत्सेवायां नितरो भवेयमनुदासीनश्च विष्णोः पदे ।। ६८॥ 
जडजोद्धरणे प्रशस्तहस्तः सदयोऽसो जडजातवृत्तयो हि। 
बयमस्य कृपापदं भवामो नियमेनेति जगुस्तदा मुदाऽव्दाः ॥ ६९॥ 
मद्दस्वायत्तवृत्तिर्यदसि घन ततो मद्वदत्यक्तवेळो वर्तसवेत्युक्तिमञ्धेस्तढुदितरवतस्तकयन्नम्बुवाहः । 
सन्मार्गास्थः सवियुद्वसुद इह मरुद्योगतः सञ्चरामि सूयौद्युत्क्ृष्टतेजा इति स किमवद्न्मन्दमन्द्स्वरेण || ७० ॥ 
भूयिष्ठप्रसरे भूमावधर्मे धर्मरक्षकः। प्रादुभंवति लीलात्ततनुरीश इति स्फुटम्‌ ॥ ७१॥ 
सोमसूर्यदृशोरेका पुरा तेजस्विनी कृता । चक्रे ऽन्याझुञ्ञ्चलीकलु मी शास्तद्वंश-संश्रयम्‌॥ ७२ ॥ 
एकः सौरोऽपरश्ान्द्रो मागो द्वावेब सम्मतौ | योर्वा वलम्बेन प्रायः श्रीशेन बोधितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
क्राः क्रोड-नुसिंह-वामनसुखा लेखैककार्योन्सुखाः तत्तत्कार्यवशान्मया मळमुषो नेकेऽवतारा धृताः । 
सोम्यस्तेष्वयभेव मे वर इति श्रीशेन मन्ये तदा विश्रम्भाय सतां श्रितो ह्यविकलो लोकेषु सोमान्वयः || ७४॥ 
अतिक्रूराः केचिन्नरदरिसुखाः केऽप्यतितरां प्रशान्ता हंसाद्या मम सद्वताराः शतविधाः । 
अयं शत्रौ क्रो भवति सुजने सोम्पपदभागितीव त्व शौरिः प्रकटमभवः सोम्य इति च॥ ७५॥ 
मदीयावस्थानं प्रणब इति सक्वेदगदितं यदो रूपं चापि प्रणवमयमेवास्ति जगति। 
अतः स्थानश्रशो नहि तद्वतारे प्रभवितेत्यदो ज्ञात्वा मन्ये प्रभुरजनि वंशे भुवि यदोः ॥ ७६ ॥ 
बसुदेव-सुखद-रोत्रोद्धरणं कायं मयेति चिन्तयतः । यक्तं सुजन्मना तद्गोत्रोद्धारः कृतोऽत्र यदुपतिना ॥ ७७ ॥ 
मदर्थं यः क्लिष्टो भवति सततं प्रेष्टमदनुग्रहस्यारात्पात्रं स भुवि भवितेति स्वनियमम्‌। 
स्फुटीकतु लोके स्वजनमपि पातु. च कृपया छपाब्धिदेंवक्यां प्रकटमभवत्‌ क्लिष्टवपुषि ॥ ७८॥ 
बंशाद्यशीतकर - जन्मभुवीन्दिरेशो देशे स॒ याझुनपदे विदधेऽवतारम्‌। 
यत्तस्य बीजमिदमेव विभाति तस्मिन्‌ देशे स्वमूलपुरुषाऽऽगतत्रत्तिमत्वम्‌।। ७९ ॥ 
मन्नामश्रावणासक्तेर्मदरानमढुळभम्‌ । प्राबोधि बहुधा कृष्णः श्रावणस्योदयादिह्‌ || ८० ॥ 
भोगतो जनवड्जन्म न मेऽनन्तपदस्थितेः। ळीलया किमिति ज्ञप्त्ये प्रादुरासीन्नभोगतः ।। ८१ ॥ 
अष्टम्यासुदितेनास्मिन्नीशेनेदमवोधि यत्‌। अष्टमी भूमिकेवेका नित्यानन्देष्टकारिणी ।। ८२ ॥ 
कुलेनद्रचन्द्रमङ्गछाम्रतः प्रचारणाम्रणोः सुरासुरेकपूड्यपाद्‌शो भिता्रभागभूः । 
मदीयबंशाविस्टरतिप्रधान हेलुरित्यसावजो बुधं निजोद्यादळञ्चकार साधु तत्‌ ॥ ८३ ॥ 
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अनुट्टङ्कितमप्येतन्मूलेऽथापि प्रसङ्गतः । श्रोशा-चित्र-चरित्रेक-प्रस्तावाद्विशदीकृतम्‌ ॥ ८४ ॥ ( कुछकम ) 
निशीथ इति १०.३.८. 
यो जागति निशायां स पश्यतीशमिति श्रुतिम्‌। व्याख्यातुमखिलाधीशो निशायामुदितः किमु ॥ ८५॥ 
ये ये निशानाथकुलेऽवतीणीः सर्वेऽपि सौम्याः परिभाषया ते। 
नाहं तथेति प्रतिबोधनाय साक्षान्निशायामुदितः किमीशः॥ ८६॥ 
वसत्येव गर्भेख्चिया मध्यभागे प्रसूतिस्ततश्व ति वृत्त विदन्तः। 
निशानाथबंशे निशामध्यतो5भूदितीशोउत्र युक्त न के वा बदेयुः ॥ ८७ ॥ 
कृष्णाष्टमी निशायां निशीथ एवोदयेन भवितव्यम्‌ । 
जगति विधोरिति शास्रं रक्षन्‌ प्रभुरपि तदेन स समुदिता || ८८॥ 
निशीथाद्वौक्‌ चेन्मद्वतरणं तत्र भविता सुखोह्लासो राजद्‌-द्विजबरमुखो वेति विफलम्‌ । 
तदूर्ध्वं चेत्सिद्धो भुवि मद्वतारेण हि वनेत्यलं मन्वानस्तन्मति-रभवदीशोऽधगनिशि ॥ ८९॥ 
नास्माद्रुद्धाधकारात्कथमपि जनकाञ्जातकं स्यान्मदीयं तस्मात्संपाद्यमाद्यान्वयपुरूषकरस्पर्शंतः ससम्प्रतीति। 
आठोच्येवाच्युतोऽसो समजनि समये तादृशे एव यस्मिन्नागन्ताऽसो लसद्‌गुरुधु वमिह सकलात्माव्धिबाराप्छुतश्चा। ९० ॥ 
पुत्रजन्मक्षं एवात्मजन्मभाजेश्वरेण हि । आत्मा बे पुत्रनामासि श्रृत्यर्थोऽयं प्रकाशितः ॥ ९१ ॥ 
प्रजापतो सृष्टिविधानचातुरी विभाति या सा ननु रोहिणीफलम्‌ । 
भवेदितीशो यदुवंशाविस्तृतिं विधित्सुरासीठुदयेन तत्स्थितः ॥ ९२॥ 
ज्येष्ठत्वेऽपि विभिन्नमातृकतया खेदोऽवशिष्टः पुरेवेवं स्वाम्रज-रामचेतसि कदाप्यायालु नेत्याशयात्‌ | 
मन्येऽन्यासु षडक्षिसम्मित-महातारासु कारागृहे. रोहिण्यामुद्यं दयानिधिरयं स्वस्यापि चक्रेऽञ्जसा ॥ ९३ ॥ 
याः स्युः पूर्वजवल्लभा; सुमहिलास्ताश्चात्र सवी अपि सत्पुत्रा मम जन्मना भुवि यथा स्याद्वा न सापत्न्यकम्‌ । 
रामे य्येष्ठजनो च ताहराघुना सत्कार्यमित्यच्युतो रोहिण्यां निशि चाबिरास युगपत्‌ सद्देवकीयोद्रे ॥ ९४ ॥ 
यो मध्यमो बहुतमस्थितिरप्यज स्रं मद्रूपदशनससुङ्सदुत्सवश्च त्‌ । 
प्राप्तोत्तमस्थितिमहं द्विजराजपृञ्यं कती तमित्यलमदर्शि निशार्घभागे ॥ ९५॥ 
आविरासीदिति : 
अगर्भसम्बन्धकमेव जन्म व्यक्तीचकारेह निजं रमेशः। 
तदूवीजमात्मान्वयमुख्यधर्मस्वीकार इत्यध्वनि तादृशुक्त्या॥ ९६ ॥ 
सस्याढ्या वसुधा जलं सुविमल शान्ताचिषश्चाग्नयः पूतो वायुरनन्तकान्तिविळसत्तारं नभोमण्डलम्‌ । 
इत्थं ऋत्सनसुभूत-शुद्धिरभवद्‌ भावत्कलीलोद्भवप्रागभूतक्षण एव तेन भगवन्‌ जाताङ्कछुद्धिनं किम्‌ ॥ ९७ ॥ 


कृष्णप्रिया 


भगवत्प्राकट्य के अबसर पर असुरों के द्रोह करनेवाले सब ही सत्पथवर्ती सज्जनों के मन उल्लासपूर्ण होकर खिल उठे 
थे, अजन्मा के जन्भ काल के अधिक निकट आने पर आकाश में नगाड़े बजने लग गये ।। ५ ॥ भगवान के प्राकट्य अवसर पर 
किन्नर और गन्धर्व गान करने लगे, सिद्ध और चारणगण स्तोत्रपाठ करने लगे और विद्याधर गण अप्सराओं के साथ हर्षे से 
नाच रहे थे॥ ६॥ राजन्‌! श्रीकृष्ण 'न्द्रजी के प्राकट्य कालः--मुनि एवम्‌ देवताओं ने प्रसन्नता के साथ सुमन पुष्पवृष्टि की 
एवं मेघों ने सागर के निकट मन्द मन्द गर्जना की ॥ ७॥ जब, जना-अबिद्या को दूर करनेवाले भगवान्‌ जनादन प्रकट हो 
रहे थे तब तमः अंधकार नष्ट हो चुका था उस अर्धरात्र के समय विष्णु स्वरूप धारण करने वाली श्रीदेबकी में सवौन्तयोमी 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु का पूरे दिशा में पूण चन्द्र की भाँति प्रादुभोब हुआ ॥ ८३ ॥ 
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४४६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. है श्लो. ९-१ 
श्रीशुक उवाच 


तमुद्थुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुथुज 'शहृगदाद्यू दायुधम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरः सान्द्रपयोदसौभगम्‌ । ९ ॥ 
3महाह वैड्य किरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम्‌ । 
उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्णादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत ॥१०॥ 
स विस्मयोत्फुछविछोचनों हरि सुतं बिलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा 
कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोऽस्पृशन्‌ मुदा द्विजेम्योऽयुतमाप्लुतो गवाम्‌ ।।११॥ 
अथैनमस्तोदवधाय पूरुषं पर नताङ्गः कृतधीः कृताञ्जलिः । 
खरोचिषा भारत झतिकागुहं विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित्‌ ॥ १२।। 


कर्दमक्षमा 


अन्वयः अद्भृतम्‌ बालकम्‌ अम्बुजेक्षणम्‌ चतुभुजम्‌ शंखगदाद्युदायुधम्‌ श्रीवत्सलक्ष्मम्‌ गलशोभिकोस्तुभम्‌ पीताम्बरं 
सान्द्रपयोद्सौभगम्‌ ।।५।। महाहवेट्ट्यंकिरी टकुण्डळस्विषा पारष्वक्तसहस्रकुन्तलम्‌ उद्दामकाङच्यङ्गदकंकणा दिभिः विरोचमानम्‌ ( तम्‌ 
बाळकम्‌ ) वसुदेवः ऐक्षत ।। १० ॥ तदा विस्मयोत्फुविलोचनः सः आनकदुन्दुभिः हरिम्‌ सुतम्‌ विलोक्य कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रम 
सुदा आप्छतः द्विजेभ्यः गवाम्‌ अयुतम्‌ अस्प्र॒शत्‌ ।। ११॥ अथ भारत स्वरोचिषा सूतिकागृहं विरोचयन्तम्‌ एनं परं पुरुषम्‌ 
अवधायं प्रभाववित्‌ गतभीः कृतधीः नताङ्गः कृताञ्जलिः ( सन्‌ ) अस्तोत्‌ ॥ १२॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


तमदूभूतं बालक वसुदेव ऐक्षतेति द्वितीयश्लोकेनान्वयः। अदूभूतत्वे हेतुगभौणि विशोषणान्यंबुजेक्षणमित्यादीनि । 
श्रीवत्सलक्ष्मं श्रीवत्सलक्ष्माणम्‌ । गलेन शोभत इति गलशोभी स कोस्तुभो यरिमन्‌।॥ ५ ॥ परिष्वक्तसहस्रकुंतळं किरीटकुंडला- 
दीना त्विषा स्फूरदपरिमितकेशमित्यर्थः ॥ १० ॥ विस्मयेनोत्फुले विकसिते लोचने यस्य सः गवामयुतमस्प्रशान्‌ मनसा दत्तवान्‌ 
कसनिगृहीतस्य दानासंभवात्‌ | स्पृष्टो हेतुः ऋष्णावता रेति । मुदा आप्लुतो व्याप्तः स्नात इति वा ॥११॥ कृतधीः शुद्धबुद्धिः ॥१२॥ 


श्रोबंशोधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


उदिति झटिति कसादिहिंसनक्षपणाय। उद्यतान्यायुधानि यस्य तं तथा। श्रोक्कषणजन्माङ्कम्‌ । 
आयुधक्रमश्च गोतमीये “दक्षस्योदूध्वं स्मरेञ्चक्रं गदां च तदधः करे। वामस्योदुर्ध्व 
शाङ्गधनुः शंखं च तदधः स्मरेत” ॥ इति “शंखचक्रगदापझशिया जुष्टम”? इति वक्ष्यमाणा- 
नुसारेण शाङ्गस्थाने पद्म ज्ञेयं तत्र शाङ्गपदोपादानमुपासनाविशोषार्थ मे वेति ध्येयम्‌ । श्रीवत्सं 
लक्ष्म चिहण यस्य स तथा तम्‌ । अत्र समासांतो डः। "चिह्न लक्ष्म च ळक्षणम्‌? इत्यमरः । 
“दक्षिणावत्तरोमालिः श्रीवत्सं दक्षभागगम्‌। वक्षसि श्रगुपादांकं केश्चिच्छीवत्समुच्यते ॥ 
वत्सं नाम उरः प्रोक्तं श्री रमा प्रोच्यते मुने । श्रिया युक्तं तु यदुरस्तच्छुवित्समुदाह्ृतम 
इत्यादिपुराणीयब्वंदाबनमाहात्म्ये । ननु सरवोदिकारणहिरण्यगरभस्य जनके श्रीभगवति कथं 
बाळक इति प्रयुक्तमिति चेन्नहि. स्तनंधयवाच्ययं प्रयुक्तोऽपि तु स्वयं भगवदर्थक एव तथा हि--बाछ को ब्रह्मास्येति बाळकः । 
थ्यो ब्रह्माणं विदधाति पूत्रम इति श्रतेः। बाळानां गोपानां कं सुखं येनेति वा। बाळानामज्ञानामपि क॑ सुखं यन्नामो 
ब्रारणादिनेति “अज्ञानादपि यन्नाम स्मृतं सवौर्थसाधकम्‌” इति स्मृतेः। बालेषु रोमसु कानि ब्रह्मांडानि यस्येति वा। 
६रख्विधाविगणितांडपराण्डचयोवाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌” इति वक्ष्यति ब्रह्मा। बालयति चालयति वातादीनिति 
वा। “यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात्‌, इति । “भीषास्माद्वातः पवते” इत्यादिश्रतेश्च । यद्वा--बळानां सेनानां 
समूहो बाळं रावणादिसेन्यं तदालयति वारयति नाशयतीति यावत्‌ बालो लक्ष्मणस्तेन क सुखं राम।बतारे यस्येति वा “बालोऽज्ञे 
छक्ष्मणे शिशो” इति धरणिः। स एव बालकः | बाळान कृन्तति छिनत्ति रुक्मिण इति वा “चेलेन बद्धा तमसाधुकारिणं 
सश्मश्रकेश प्रबपन्‌ विरूपयन्‌?” इत्युक्तः । के प्रल्यजले बालो वटपत्रपुटशायीति बा । राजदंतादिस्वात्परनिपातः । बालानां 


१. गदायु दा-श्रीघर- वंशी. भक्त. ; द्युदायुधमू-गिरि. । २. वंदूयं-श्रीधरः वंशी. विज. जीव. गिरि मक्त. । 


। ७ नकल 
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स्कं. १० पू. अ. ३ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ४४७ 


मेध्यानां क॑ शिरो मुख्यमिति यावत्‌ । 'पवित्राणां पवित्रं यः? इति स्मृतेः । 'अलंकारांतरे मेध्ये बालो रोमणि' इति विश्वः | वा चक्रा 
अलकाः केशा यस्येति वा वो वक्र हिंसके वरे? इति घरणिः। वायां नर्मदायां लिनाति शिलष्यतीति बाळ: शिवः “नर्मदायां 
सदाशिवः’ इति पुराणात्‌ । 'वा स्यान्नर्मदा नदी? इति सौभरिः | तेन कायते स्तूयते इति बालकः। सर्वत्र डप्रत्ययः । बालान्‌ 
कारयति स्वभक्तविरोधिम्नीणां केशान्‌ विक्षेपयतीति वा “केशान्त्रिकोयं पदयोः पतिताश्रुमुख्यः” इत्युक्तः । वान्‌ बालान्‌ छाकयत्या- 
स्वादयति स्वभोजनमिति वा बालकः। 'छक-आस्वादनोपाजनयोः । किमनंतमहिम्नोऽल्पार्थरित्यलम्‌ । सांद्रपयोदः अंदति 
प्लुतधृत बध्नातीत्यंद्रं जळं तेन सह वत्तंत इति सांद्रः स चासौ पयोदश्चेति तथा । सजलमेधस्तद्वव्सौभगं सु द्रम्‌ 'सांद्र वने घने 
मदो! इति मेदिनी । काठिन्ये संहतो च घनः॥ ९॥ महाहंमनर्घ॑ यद्वेदूय॑ नोलपीतरक्तच्छविरत्न॑ तद्यते किरीटकुंडले तत्त्विषा 
तद्भास्वत एवोदूभूतानि सा । इत्यर्थ इति तात्पर्यम्‌ । “कुंतलश्चषके वाले जवे पुंभूम्नि नीवृति” इति मेदिनी । उद्दामानि स्वतंत्राणि 
यानि कांच्यंगदकंकणादीनि तेः । “उद्दामो बंधरहिते स्वतंत्रे च प्रचेतसि” इति मेदिनी । कांची मेखला “कांची स्यामेखळादाम्नि 
प्रभेदे नगरस्य च” इति मेदिनी । अंगदं केयूरम्‌ “अंगदः कपिभेदे ना केयूरे तु नपुंसकम्‌? इति च । “कंकर्ण करभूषणम्‌ , कंकणं 
करभूषायां सूत्रमंडनयोरपि” इति च । आदिनांगुळी यकादयो ज्ञेयाः ॥ १० ॥ स्पृष्टो दाने ' विश्राणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम्‌’ 
इत्यमराल्सप्शिदीनेपि । सामान्यबाळस्यापि जन्मनि पिता दानायुत्सवं करोति मम तु श्रीकृष्णः साक्षात्परत्रह्मच पुत्रो जातः संप्रत्यहं 
कमुत्सव करोमीति प्राप्तसंभ्रमः प्रसिद्धार्थमाह--स्नात इति । "आप्लुतः स्नातके स्नातः इति मेदिनी । विस्मयेरुत्फुल्लं सुप्रकाशे 
विलोचने यस्य स तथा विस्मयानाह--अहो मुनींद्राणामपि दुलभदर्शनो मम पुत्रत्वेन दृश्यो बभूवेति हेतोर्विस्मयः प्रथमः । 
सवव्यापक परं ब्रह्मापि मानुषगर्भादजनिष्टेति द्वितीयः । विविधासत्जबस्जभूपणविशिष्ट एवं गर्भोन्निष्क्रांत इति तृतीयः । साक्षान्महा- 
भयस्यापि भीषण आदिपुरुषो भगवानपि मां कंसभीतं पिठृत्वेनांगीचक्र इति चतुर्थ इत्येवमनंता एव विस्मयास्तस्यासन्निति। 


'विस्मयोदूसुतमाश्चर्यम इत्यमरः ॥ ११॥ गतभोर्निभयः। तत्र हेतुः-प्रभावबिदिति। ईशोयमनंतो5यं सर्वान्तकर 
इत्याद्यश्वयंज्ञानवान्‌ ॥ १२॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेषणवतोषिणी 


तमिति युग्मकम्‌ बालकं मृदुस्वल्पाकारतया बाळक्रत्वेनेव प्रतीयमानं शाङ्कादीन्ति उदिति झटिति कंसादिहिंसनज्ञापनाय 
उद्यतानि उत्कृष्टानि वा आयुधानि यस्य तम्‌ आयुथक्रमश्चोष्तो गौतमीये ब्रृहद्गौतमीये चेतद्धयानकमन्त्रविशेषप्रसङगे 
'दक्षर्योदू्ध्वेस्मरेच्चक्र गदां च तदधः करे। वामस्योद्‌र्ध्वे शाङ्ग धनुः शाङ्घ च तदधः स्मरेत्‌’? इति किन्तु शाङ्कचक्रगदा- 
पद्मश्रिया जुष्टं चतुर्भुजमिति वक्ष्यमाणाचुसारेणात्र शाङ्ग स्थाने पद्म ज्ञेयं तत्र तु शारङ्गोपदेश उपासनाविशेषार्थमेव 
भगवति तु सर्वदा सर्वसमावेशान्नासम्भावितमिति सान्द्रपयोदादपि सौभगा वर्णसौन्दय॑ यस्य तं महाह तत्रत्यरत्नेष्वपि 
परमोत्कृष्टं यद्वेदू्यं बाळवायजाख्यं नीलपीतरक्तच्छविरत्नं तद्विद्यते मध्ये महिष्ठतया यस्मिन्‌ तादृशस्य किरीटस्य त्विषोद्ध्ं 
कुण्डळयोस्स्विषात्वधः किर्मीरितबहुलकुन्तलमित्यर्थः । यद्वा स्विषेति टाबन्तं हलन्ताद्वति विधानात्‌ दिशादिवत्‌ ततश्च 
महावेडूयॅमिव किरीटकुण्डलस्विषा पारेष्वक्तं सह्रकुन्तळं यस्य तं तदहन्ञानाच्छांवतया शोभमानङुन्तबृन्द्सित्यर्थः | किरीटं 
त्रिकोणं पत्रावळिरूपं मुकुटं तु समस्तकचावरकमिति भेद्‌ः। उद्दामभिः तेजसात्युद्धटेः काञ्च्यादिभिः कृत्वा विशेषतो 
रोचमानम्‌ यद्वा तैरुपलक्षितं स्वयमेव विरोचमानं किन्तु स्वरूपलावण्यादिलब्धधामभिरेव तेः स्वयमसो प्रतिभूषितो भवतीति 
भावः । अत एव घनतमस्यपि तादृशमैक्षत वक्ष्यते च स्वरोचिषेति अत्र गौतमीये यद्वरुडोपरि निविष्टत्वमष्टमहिषीसमावृतत्वं ्रह्म- 
शिवादिभिः स्तृयमानत्वं चोक्तं तन्नोक्तं पितृभ्यामदृष्टस्वादिति ज्ञेयम्‌॥ ९-१० ॥ सः परमभाग्यवान्‌ हरिं कंसादीनां सर्वज्ञानहरं 
भगवन्तं सुतं पुत्रतां प्राप्तं विलोक्य साक्षादूदृष्ट्वा विस्मयेन विकसितलोचनः सन्‌ तदा तरक्षणमेव अस्प्रशत्‌ अस्पशायत्‌ दानाय 
सङ्कल्पमकरोत्‌ । ननु, कंसेन पीडितस्य ह्ृतसर्वस्वस्य बद्धस्य सङ्कल्पोऽपि कथं घटेत ? कथं वा स्नान विनेव दानं ? तत्राह 
कृष्णेति, कृष्णप्राठुभीवस्वभावेन य उत्सव उल्लासस्तेन सम्भ्रमो मनस्त्वरा यस्य सः ततो विचारमपि न कृतवानिति भावः । ततश्च 
मुदा व्याप्तो बभूव क्षणं मुग्ध इबासीदित्यर्थः । यद्वा मुदा हर्षपूर्वक स्नातः सन्‌ कृष्णेत्यादिलक्षणो भूत्वाऽस्प्रशादिति।। ११॥ 
अथानन्तरं सद्य एवेत्यर्थः । पुरुषं परमेश्वरं तत्रापि परं परिपूर्णंतयाऽवतीणंम्‌ अवधार्य निश्चयेन ज्ञात्वा अत्र हेतुः कृतधीः तत्र 
न्यस्तचित्त इति ततश्च नतानि कृतप्रणामानि अङ्गानि भुजादीनि यस्य सः साष्टाङ्गं प्रणम्येत्यर्थः । यद्वा अवनतशिराः सन्‌ अवधारणे 
हेस्वन्तरमप्याह-स्वीयेन असाधारणेन मनोनयनाहुळादकेन मिळिताकन्दुकोटितुल्येनापि रोचिषा तमोव्याप्तं सूतिकागृहमेव न तु 
तद्वाह्म विशेषेण रोचयन्तं प्रकाश यन्तम्‌ एवमेकस्येव युगपन्निजतेजसः कचिद्विस्तारणेन कचिश्च संवरणेन पारमेश्वयंश्किर्योतिता 
कीदृशाः सन्नस्तौत्‌, तत्राह गतभीः अपगतकंसभयः सन्‌। ननु, स्तवशब्दं कंसप्राह्रिकाः श्रोष्यन्तीति भयहेतुस्त्वस्त्येति तत्राह, 
प्रभावं तदेश्वय वेत्तीति तथा सः किं करिष्यन्त्येते वराकाः सोऽपि वेति भावयित्वेति भावः। भारत ! हे भरतवंश्येति श्रीवसुदेव- 
भाग्यतरेण प्रीत्या सम्बोधयति श्लेषेण भाः श्रीकृष्णस्य तादशी कान्तिः हेतुगभेत एव तस्यां रतेति ॥ १२ ॥ 
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४४८ | श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ९-१२ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्‌वेष्णवतो षिणी 


बालक मदु-स्वल्पाकारतया बालकत्वेनेव प्रतीयमानम्‌ । शाङ्खादी नि 'उत्‌? उद्यतान्युत्कृष्टानि वायुधानि यस्य तम्‌ , सान्द्र- 
पयोदादपि सौभगं वर्णसौन्दर्य्य यस्य तम्‌ । महार्ह बहुमूल्यं यद्वेदूय्य॑ वाळ-वायजार्थ्यं रत्नं तस्य किरीटं कुण्डले च तेषाम्‌ । यद्वा, 
महाह वेदूय्यं येषु तेषां किरीटादीनासुपरि किरीटस्याधश्च कुण्डळ्यो स्स्वियोददामभिस्तेजसात्युद्भटेः काञ्च्यादिभिः कृत्वा विशेषतो 
रोचमानम्‌ । यद्वा, तेविंशिष्ट स्वत एव विरोचमानः मत एव घनतमस्यपि ताहशमैक्षत ।। ९-१० ॥। 

स च परसभाग्यवान्‌ । हरिं कंसादीनां सव्वज्ञानहरं रूपादिना मनोहरं वा भगवन्तं सुतं पुत्रतां प्राप्तं विलोक्य साक्षाद्‌" 
दृष्टवा विस्मयेनाश्चर्य्येण विकसितविलोचनः सन्‌ तदा तरक्षण एवास्प्रशदस्पशयद्‌ दानसंकल्पमकरोत्‌। ननु कंसेन पीडितस्य 
हृतसव्वस्वस्य द्धस्य संकल्पोऽपि कथं घटेत ? तत्राह--ऋष्णेति । ननु तथापि कतिचिदेवाल्पतराः संकल्पन्ताम्‌ ? यद्वा, ननु स्नाना- 
नन्तरमेव संकल्पो युज्यते ? तत्राह -मुदाप्लुतो व्याप्त इति। यद्रा, आप्लुतः स्नातस्ततो मुदेति गोस्पर्शाने कृष्णेति च विस्मये 
हेतुः॥ ११॥ 

अथानन्तरं सद्य एवेत्यर्थः । परं पुरुषं परमेश्वरम्‌ , किंबा परं परिपूर्णतयावतीर्ण पुरुषं श्रीभरावन्तमवधार्य्यं निश्चयेन 
ज्ञात्वा । नतानि कृतप्रणामान्यंगानि भुजादीनि यस्य सः, साष्टागं प्रणम्येत्यर्थः । यद्वा, अवनतशिराः सन्‌ कृतधीः श्रीभगवति 
न्यस्तचित्तो बिनीतो वा । अवधार्य्यत्यत्र हेतुः-—स्वकीयेनासाधारणेन मनोनयनाहुळादकेन मिलितारकेन्हुकोटितुल्येनापि रोचिषा 
तमोव्याप्तं सूतिकागृहमेव, न तु तद्वाह्य विशेषेण रोचयन्तं प्रका शयन्तम्‌ ,-एकस्यैव युगपन्निजतेजसः क्वचिद्विस्तारणे क्वचिच्च 
सम्वरणे परमेश्वरशक्तिं विनान्यथानुपपत्तेः। अतो गतभीरपगत-कंसभयः; यतः प्रभावं तदैश्वर्यं वेत्तीति तथा सः, यद्वा, ताटशैंशवय्यं- 
दृशनेनापि गतभीः साध्वसाङुष्ठितचित्तः, यतो भक्तवात्सल्यादि- तन्माहात्म्यवित्‌ । भारत | हे भरतवंश्येति श्रीबसुदेव-माग्यभरेण 
प्रीत्या सम्बोधयति, श्लेषेण भाः श्रीकृष्णभक्त्या कान्तिः` रताः यस्मिन्निति ।। १२ ॥ 


श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


आप्लुतः स्नातः स्प्रशतः अदात्‌ दत्तबान्‌। ११ ॥ अस्तौत्‌ स्तुतवान्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीमदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
तमवतीणं भगवन्तं वसुदेव ऐक्षत अपश्यदित्यन्बयः। कथंभूतम्‌ ? अद्‌भुतम दष्टरूपत्वादाश्चयंविषयम्‌ अम्बुजे इवेक्षणे 
नेत्रे यस्य चत्वारो भुजा यस्य शङ्खादीन्युद्धतान्यायुधानि यस्य आदिशब्देन चक्रपद्मसंग्रहः श्रीवत्सं लक्ष्म चिह्न यस्य आपंत्वाद्टि- 
लोपः यद्वा श्रीवत्समेव लक्ष्म तदस्य़ा5स्ती ति श्रीवत्सळक्ष्मः अशं आदित्वान्मत्वर्थीयेऽचि “नस्तद्धिते” ( ६।४।११४ ) इति टिलोपः 
श्रियां लक्ष्म्यां वत्सला सापत्न्यदोषनिवृत्त्याउनुकूला क्ष्मा भूमिर्यस्येति व्याख्यानान्तरं गले कण्ठे शोभि शोभावान्‌ कोस्तुभो 
यस्य पीतमम्बरं यस्य सान्द्रनीळाम्बुद्स्येव सोभगं सौन्दर्य वणे इति यावत्‌ यस्य तथाभूतं यस्य महाहोण्यनघोणि वेडूयोदिरत्नानि 
यस्मिस्तस्य किरीटस्य कुण्डलयोश्व त्विषा कान्त्या परिष्वक्ताः अनुविद्धाः सहस्रकुन्तलाः यस्य उद्दामेः श्ळाष्येः काञच्यादिभिर्विरो- 
चमानम्‌ ।। ९-१० ॥ स वसुदेवस्तं हरिं सुतं पुत्रभूतं विलोक्य विस्मयेनोत्फुल्ले विकसिते लोचने यस्य कृष्णावताररूपादुत्सवात्‌ 
संश्रमो यस्य तथाभूतः तथेवाप्छुतः स्नातः द्विजेभ्यो गवामयुतमस्प्रशात्‌ दातुं सङ्कल्पितवान्‌ इत्यर्थः । तदा कंसनिगृहीतस्य दाना- 
सम्भवात्‌ ॥ ११।। अथ हे भारत ! स्वरोचिषा सूतिक्रागृहं विरोचयन्तम्‌ एवं कुमारं परमपुरूषम्‌ अवधार्य निश्चित्य नतं प्रणतमङ्ग 
यस्य कृतो वद्धोऽञ्जलि्येन कृता समाहिता धीर्येन गता भीः कंसजा यस्य तथाभूतो वसुदेवः तस्य भगवतः प्रभावं जनान्‌ अस्तौत्‌. 
लुष्टाव ॥ १२ || 
श्रीमढ्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्तावली 

` शक्लंगदे आदी येषां तानि शाद्कगदादीनि तानि चोत्कृष्टानि चायुधानि यस्य स तथा तं श्रीवत्सलक्ष्मं श्रीवत्सलाञ्छनं 
सान्द्रपयोदसोभगं सान्द्रपयोद्स्य जळपूर्णमेधस्येब सौभगां कान्तिविशेषो यस्य स तथा तम्‌ ॥ ९॥ महाहीणि अनघौणि बेदूर्य 
मयकिरीटकुण्डळानि महार्ह बेदूर्यकरिरीटकुण्डळानि तेषां त्विषा शोभया किरीटं च कुण्डले च किरीटकुण्डलानि परिष्वक्ता आलीढाः 
सहस्रकुन्तला यस्य स तथा ।। १० ॥ अस्प्रशत्‌ दास्यामौति मनसा संक्लिप्तवान्‌ मुदा आप्लुतः ॥ ११॥ कृतधीः शिक्षितबुद्धिः 

पण्डित इत्यर्थः गतभीत्वे निमित्तं प्रभावविदिति ।। १२ ॥ 

श्री मज्जोवगोस्वामिकृतः क्रम सन्दे: 

तमदूसुतमिति परिच्छेदानामपि तत्स्वरूपभूतत्वे लिङ्गमिदं तत्सहितानामेबाविभोवात्‌ परिष्वक्तेति किर्मीरितानेककेश- 
मित्यर्थः ।। ९-६० ॥ सुतं ह्रिं विलोकयेति अवतारसामान्यज्ञानं तत्र ऋष्णेति मुनीन्द्रबाक्यं तत्स्वभावं बत एवात्यन्तोल्लासज- 


१. रोचमान-( ग, घ ) । २. शश्रीक्ृष्णकान्तिः (ग, घ, ङ ); । 
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स्कं, १० पृ. अ. ३ श्छो- ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलळकुतम्‌ 


: ४४९ 
चेतः घन ३ 1 प... 
स्त्वराबोधनाय ततो विशेषज्ञानाय ततो विशेपज्ञानमाह ॥ ११॥ परं पुरुपं श्रीकृष्णाख्यं स्वयं भगवन्तमेच निश्चित्य तत्र 


हेतुः क्ृतधीन्यंस्तचित्तः तथेवाह ।। १२ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृत: बृहत्क्रमसंदभ॑: 

आविभौवमाह---तमद्भुतमित्यादि द्वाभ्याम्‌ । प्रमाणगतस्थूळत्वेन बालवत्‌ प्रतीयमानम्‌ , न तु वास्तवं बालकम्‌ , 
अतएवादूभुतम्‌ । अथवा वलत इति वालः, वाळं निति क सुखमानन्द सान्द्रानन्द्मिति यावत्‌ । पयोदस्यापि सौभगं यस्मात-- 
तद्वर्णोपमानभाग्यातू , च तु पयोदस्येव वर्णो यस्य, सौभगशव्दोपा नादूवणस्याळोकिकत्वम्‌ । अथवा, वसुदेवस्तं बालक श्रीकृष्ण 
शाद्धगदायुदायुध चतुभुज ददश इत्यदसुतम्‌। अथवा वालकब्ब चतुञुजग्च न ददर्शत्यर्थः। श्रीकृष्णस्वरूपं नित्यकेशोरमेव, 
ड्विमुजमेव तथाप्यसौ पूर्वपूवीराधनसंस्क्राराच्च 'चतुभुजं पुत्रो मेञ्धुना वभूवायमिति बालकमेव ददर्शत्यद्भुतत्व॑ वसुदेव एवादौ 
ददश । देवकी तु तत्तेजसा धर्पितनेत्रा हर्षण विवशा च “किमयं द्विमुजञ्चतुभुजो वा’ इति न ज्ञातवतीत्यायातम्‌ ॥ ९-१२ ॥ 

श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 

तमद्भुतमित्यादि । प्रमाणगतस्तोकत्वेन बालकवत्‌ प्रतीयमानम्‌, न तु वाळकमित्यद्सुतशव्दार्थः । यद्वा, बलते इति 
बाळः, बाळं बलमानं कं सुखं यस्य सान्द्रानन्दम्‌। पयोदस्य सोभगं यस्मात्तठुपमायोग्यत्वात्‌ , न तु पयोदवर्णम्‌ , वर्णस्तु प्राकृतः, 
तस्य तु सच्चिदानन्दरूपं पयोदसौभगं धाम ॥ ९. १२ ॥ 

शीमद्विश्वनाथचक्रर्वात्तकृता साराथंर्दाशनी 

तमद्सुत बालक वसुदेव ऐक्षतेति द्वितीयेनान्वयः । अद्भुतत्वहेतुगभौणि विशेषणानि अम्बुजेक्षणमित्यादीनि वेडूय्यं 
नीलपीतरक्तच्छविरत्न तद्युक्तं किरीटं त्रिकोणपत्रावलिरूपम्‌ ॥ ९-१० ॥ स विस्मयेत्यहो महामुक्तमुनीन्द्राणामपि दुलभदशनः 
परमेश्वरो मम पुनरविद्या बद्धजीवस्याविद्यावद्धजीवेन कसेनापि वहिरपि बद्धस्य ग्रहेडवतीय दृश्यो बभूवेत्येका विस्मयः 
सर्वव्यापकं परं ब्रह्मापि मानुषगभौदजनिष्ट्रेति द्वितीयः विविधास्रकटककुण्डलकिरीटाद्यल॒क्का रविशिष्ट_एवं वाळको गर्भान्निप्क्रान्त 
इति तृतीयः साक्षान्महाभ यस्यापि भीषण आदिपुरुषो भगवानपि कंसभयभीतं मां स्वपितृत्वेनाङ्गीचक्र इति चतुर्थः इत्येवमनन्ता 
एव विस्मयास्तस्याभूवन्नित भावः । हरिं सुतं विलोकयेति तस्मिन्‌ स्वेष्टदेवत्वपुत्रस्वयोभीवना योगपद्येनेव तस्याभूदिति भावः । 
कृष्णावतारेत्यहो सामान्यवालकस्यापि जन्मनि पिता दानध्यानाद्यत्सबं करोति एव पुत्रत्वेनावतीर्णः सम्प्रत्यहं कमुत्सवं करोमीति 
प्रप्त सम्भ्रमः सुदा आप्लुतः आनन्दसमुद्रेण निमञ्जितः सन्नस्प्रशत्‌ मनसा ददौ “विश्राणनं वितरणं स्पशांनं प्रतिपादनम्‌” 
इस्यभिधानात स्प्रशि दानार्शकोऽपि ज्ञेयः ॥ ११॥ कृतधीस्तस्मिन्नेव यौगपद्येन कृतेश्वर्यवात्सल्यबुद्धिः गतभीः भ्रभावविदिति 
हुन्तहन्तास्मिन्नप्यङ्ग कंसः सहसा55गत्यास्त्र प्रयोक्ष्यते इति पुत्रबुद्धया यद्गयसुद्बभूव तदेश्वर्य्यबुद्धया प्रभावज्ञानेन 
गतमित्यर्थः ।। १२ ॥ 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

अथ तं परममङ्गळं स्वासाधारणाभरणवञ्जायुधयुतमदूसुतं सवीश्चर्यमयं वसुदेव एक्ष्यतेति ठ्वयोरन्वयः | गलेन शोभते 
गलशोभि कौस्तुभो यस्मिन्‌ ॥ ९।। महानपरिमितः अर्हो मूल्य येषान्तेषाम्महाहोणां किरीटादीनां स्विपा कान्त्या परिष्वक्ता 
आलिङ्गिताः सहस्जपरिमिताः कुन्तलाः “हिरण्यकेशः? इति भगवत्या श्रत्या प्रदर्शिताः केशाः यस्य तम्‌ ॥ १० ॥ स श्रीबसुदेबः 
हरिं सुतं विलोक्य सुदाऽऽप्छुतः गोदानं कठुँ स्नातः यद्वा सुदा आप्लुतः हुर्षजलेनेव स्नातवान्‌ कृष्णावतारे य उत्सबः कुतूहूळस्तेन 
सम्भ्रमः किं मया पुण्यं कृतं कोऽस्मि यः सर्वेश्वरेणेवमादृत इत्येवं रूपो यस्य गवामयुतं द्विजेभ्य अस्प्रशत्‌ मनसा द्विजानुदिश्य 
दत्तवानित्यर्थः ॥ ११॥ अथानन्तरमेनं शाञ्रार्थभूतं भगवन्तम्‌ आनकदुन्डुभिः आस्तौत्‌-- 

“योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा” ॥ 


इत्यन्यथा स्तुतौ दोषपरिहाराय क्रतधीः क्ता भगवत्स्वरूपगुणादियाथात्म्योऽपिंता धीर्थेन सः परं पुरुषमबधाय अत एव 
नताङ्गः कृतप्रणामः ।॥ ९२ ॥ 


श्रीसत्यधमं कृता श्रीभागवतटिप्पणी 


बालक तद्विद्यमानं बालः को ब्रह्मा यस्य तमित्यान्तरङ्किको भावः। बाल एव कृष्णकेश एव बालक इति भावोऽपि 
बिभावनीयः । चिकुरः कुन्तलो बालः । बालः कचे शिशौ । कचः केशः शिरोरुह्‌ इति सोपयुक्तयुक्तामरविश्चामराः। अम्बुजेक्षणं 
कमळलोचनं रमासमायुक्तनेत्रं बा । अम्बुजे चन्द्रमसीक्षणं। अम्बुजश्वन्द्रमा इक्षणे यस्येति वा। शिशिरत्वकुलगुरुत्वाभ्यां 
सति शीतांशुम्रहः । चत्वारो भुजास्तत्काले प्रदर्शिता येन स तं । अहं बश्वानरो भूता प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तः 
पचाम्यन्नं चतुरबिधमित्यादेश्वतुर्मिः प्रकारेभुडःक्ते भक्तमित्यप्यर्थः । शङ्कगदायुधं शाङ््श्च गदा च शाङ्कगदे ते उदूघृते आयुधे 
५७ 
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नन्दकचक्रके यस्य स तं । श्रीवस्सलक्ष्मगलशोभिकौस्तुभमिति पदमेकम्‌ । श्रीवत्सो लक्ष्म चिह्क यस्य तदसाधारण्यद्योतको बिन्दुः 
शोभाऽस्यास्तीसि शोभि शिखादिः शोभत इति शोभी वा गलेन शोभी कौस्तुभो मणिर्यस्य तं । चिह्न लक्ष्म च लक्षणमित्यमरः। 
पीतमम्बर वस्ने यस्य तं । सान्द्रशब्देन जलपूणंता द्योत्यते । सान्द्रा जळपूणीः पयोदा मेघास्तेषां सोभगां कान्तिबिशेषो यस्य 
तम्‌ ।। ९॥ महानर्हो मूल्यं येषां तानि बैदूयोणि गतं । तेषां किरीटः कुण्डले च कणंवेष्टने च तेषां स्विद्‌ कान्तिस्तस्या परिष्वक्ताः 
परितः सम्बद्धाः सहस्रं कुन्तला यस्य तं । स्विषेति टाबन्ततापक्षे पदमेकम्‌ । स्विषाभिरिति विग्रहभूमिकं च भवतीति कश्चन 
लाभस्तत्रेति ज्ञेयम्‌ । उद्दामानि काञ्च्यङ्गदकङ्कणान्यादयो येषां तेराभरणेर्विरोचमानं तं वसुदेव एक्षतेति श्छोकद्विकान्वयः | 
पुस्यादिः पूर्वपौरस्त्येत्यमरः॥। १० ।। बिस्मयोत्फुछछोचने यस्य स हरि सुतं विलोक्य क्ृष्णावतारोत्सवसम्श्रमः कृष्णस्यावतार- 
जनितो योऽयसुत्सचस्तत्र सम्भ्रम आदरो यस्य सः। स आनकदुन्दुभिस्तदा आप्लुतः । स्नात इत्यनुकत्वोक्त्वाऽऽप्छुत इति 
जलोत्प्रुवनं सम्प्रदायायातमिति ध्वनयति । मुदा गवामयुतं । द्विजेभ्योऽस्प्रशन्मनसा ददो । स्पशंनोतेनामते 0 स्पर्शादानयोः स्पर्शनं 
सतमिति विश्वः | सुदा आप्लुत इति वा । कृष्णायां भूमो योऽवतारस्तन्निमित्तो य उत्सवस्तत्र सम्भ्रमो यस्य स इत्यत्र दृश्यते । 
एतेनाधुनाऽजातक्रमौऽपि न जातं कथं जातस्य कृष्णेति नामेति पराकृतेति बदन्तो यत्क्षणं तदन्नस्य रक्तो5ग्निरुदक शुक्ल कृष्णेव 
प्रथिवी स्वत इत्यादेहरिमितीरणतदवतारेत्येतावता पूर्तेः कृष्णेत्यबक्तव्यमिति युक्तिमुपन्यस्यालुतुपन्निति ज्ञेयम्‌ । सुरभीणासुरभीति- 
तस्तदानीं दानासम्भवाद्गवामयुतमुदिश्य गवां सङ्कल्पबचसां प्रातिस्विकेनायुतमत्प्रशद्ददावित्यन्वयेन मनसेत्यध्याहार इति 
वद्न्ति॥ ११॥ अथ पूः दानवभाररूपं पूरणं पुरारुड्वा यस्य तं । पूः पूजने समाख्याता पूरण इति विश्वः। तदवताराय 
कृतावतार इति भूभार भूतभूपकोपो विहित इति भावः । नताङ्गो नतान्यङ्गान्यष्टो येन यस्य स वा नताङ्गः कृतधीः शिक्षितप्रेक्षः 
कृताञ्जलिः स्वरोचिषा सूतिकागृहं विरोचयन्तं परं श्रीहरिमवधार्यं परं पुरुषं परमपुरुषमवधार्यं वा निश्चित्येनं भगवन्तमवधारण- 
कर्मी भूततयोपात्तं पुनः स्तुतिकर्मत्वेनाप्युपादानात्‌। इद्मोन्वादेशे द्वितीया टोस्त्वेन इति एनादेशाः। गता भोर्भीतियस्य स 
सन्नस्तौत्तृष्टाव । ननु हिँंसककंसकंसकिङ्कराणामसतां सतां कथं स्तवनावसरो गतभीतिश्रायभित्यत आह्‌ ॥ प्रभावविदिति। 
आगताश्चेदवगत्य हन्यादेव देवो न समयोऽयं चेत्तान्मोह्येदिति तत्सामर्थ्यं वेत्तीति स तथा। तर्हि साकल्येनास्तोत्किमित्य- 
तोऽप्याह्‌ ॥ प्रभाविति । प्रभो भगवद्विषयेऽविदज्ञ एव । अथाथाप्यस्तौदिति व्याचक्षते । गतभीःमप्रभाबविदिति पदमेकं वा। गता 
प्राप्ता बातादीन्‌ भीर्यस्मात्स गतभीः । भीपाऽस्मास्माद्वात इत्यादेः। गतभीरिति प्रभावो माहात्म्यं तं वेत्तीतिस तथेति च 
विवृण्वन्ति | तन्निकाशे का शङ्कीति भावः ॥ १२ ॥ 


श्रोसुबो धिनो 
एबं भगवतः प्रादुभोवमेश्वर्येण निरूप्य वीर्यनिरूपणार्थं भगवन्तमनुवर्णयति तसद्‌भूतमिति द्वाभ्याम्‌ । 
अत्र निद ताः सर्वे श्रोतारो बहिःसंवेदनरहिता जाता इति ज्ञापयितु' पुनः झुको क्तिकथनम्‌ । 


दशलील।निरूप्योयं पुरुषो द्वादशात्मकः । द्विगुणो भगवानत्र प्रादुभ्‌ त इतीर्यते १॥ 
सर्वेषां प्राणरूपश्च ऐहिक: पारलोकिकः । ज्ञानक्रियोभययुतो दशलीलाप्रवर्तकः ॥ २॥ 
सगुणां नवधाभक्ति निगु'णां च प्रवतंयन्‌ । काण्डद्वयार्थ तनुते सोत्र द्वादशधा सतः ॥ ३॥ 
सर्वप्रकाशकश्न व कालात्मे न्ट्रियना?कः । आत्मा कार्यं च भूतानि अहन्तत्त्वमुभो त्रयः ॥ ४ ७ 
अक्षरं भगवांश्र ति द्वादशात्मा हरिः स्वयम्‌ ॥ ४३ । 


तत्र प्रथमं दशधा स्वरूपळक्षणानि वर्णयति तमिति, तं प्रसिद्धं लोकवेदयोः, “अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम” 

इति आश्रयभूतः सर्वमूलभूतत्वात्‌, सुष्टिरूप इति केचित्‌, अद्भुतमिति, अलोकिकमेव ह्मद्भुतं न तु लोकवेदसिद्ध, इदं हि 

प्रमेयबलं प्रमाणादतिरिक्त, तदेव हि वीर्ये भवति यळ लौकिके दिकेश्वानुछङघ्यं, आश्चयं तदेव भवति, अनेन तद्‌ रूपं दृष्टमेवो- 

पपद्यते न तु स्मठु' वर्णयितु वा शक्यत इत्युक्तं, एवं सर्वेबंणयितु शक्यमशक्यं चोक्तं पदद्वयेन, बालकमिति, बाले बाले को 
ब्रह्मा त्रह्माण्डचिग्रहो यस्य, अद्सुतश्च वाळको न स्वरूपतो वक्तु शाक्यः, बालानामपि क॑ सुखं यस्मादिति, बालः को ब्रह्मा यस्य, 
बळसम्बन्धिनो ये बालास्तेषां क॑ शिरोभूतं, एवमदूसुतपराक्रमत्वेन यशो निरूपितं, अलोकिकशोभां निरूपयत्यम्बुजेक्षणमिति, 
अम्बुजतुल्ये कमल्तुल्ये ईक्षणे यस्य, भम्बुजा वा लक्ष्मीरीक्षणे यस्य, अम्बुजो वा सूयौचन्द्रमसावीक्षणे यस्य, अम्बुजे वा 
पब्चाग्निविद्यया साधितरूपवती क्षणं ज्ञानं यस्य, अम्बुजाया इ: कामस्तदेब क्षणं सुखं यस्य, अम्बुजे ब्रह्माण्डे वा पाळनार्थमीक्षणं 
यस्य, अम्ब्रुजायां लक्ष्म्यामीक्षणं सुखं यस्य वा भोगायतनत्वात्‌., अम्बुजायां प्रृथिव्यामेवेक्षणं यस्य नान्यत्र, एवमनेकधा भगवतः 
श्रीतिरूपयितव्या ज्ञानात्मिका, मध्येनिविष्टश्रमरमेवाम्बुजं नेत्रतुल्यं भवति, निञ्चलश्च भ्रमरः, तेन मकरन्दपूरस्तत्र निरूपितः, 
दयाम्रतादयोत्र मकरन्दाः, तत्सम्बन्वे सर्वोपि मधुपो भवतीति निरूपयितुं प्राक्ृतरप्युपमीयते, यथा वा जलेद्भुतरूपं भवति कमलमेव 
सम्पूर्णपि रूपेद्रभुतरूपे नेत्रे भबतः, अनेनादूभुता ज्ञानशाक्तिर्निरूपिता, क्रियाशक्तिं निरूपयंग्चतुर्विधमपि ज्ञानमाह चतुभुजमिति, 
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चत्वारो भुजा: क्रियाशक्तयो यस्य, चतुर्विधकायोथ हि भगवदवतारः, तान्येव कायोणि चतुभुजरूपेणोच यन्ते, चत्वारो वा पुरुषाथी 
भूतानि वा धर्मादयो दिक्पाला वा भुजा भुजेपु वा यस्य, अनेन द्विगुणः पुरुष उक्तः, कोकिकोछौकिकञ्च । 


घातको रक्षको चोक्तो विरोधेप्थतिसङ्कटे । वेदोक्त द्विविधं ज्ञानं भक्तिभंगवतस्तथा ॥ १ ॥ 
मधुसुदनो माधवश्च त्रिवन्न/रायणस्तथा ॥ १३॥ 


शङ्कगदाद्युदायुधमिति वेराग्यं, शङ्घस्तदादिश्च गदा तदादिश्च, “अपां तत्त्वं दरवरं,” भुवनात्मकं कमलं प्राणात्मको 
वायुगंदा, “तेजस्तत्त्व सुदशनं एवं श्डपद्मग्रदाचक्राणि क्रमेण निरूपितानि, शङ्कगदादीन्येवोद्यतान्यायुधानि यस्य, इन्द्रियदेह- 
माणान्तःकरणेरेव सर्वमारणमित्याकाशलक्षणं शरीरं, अन्यानि मह्दाभूतान्यायुधानि, उदायुधानि वा, तत्रेव सर्वान्‌ मञ्जयम्ति न तु 
छित्त्वापि त्यजन्ति, एवं पड्गुणो भगवान्‌ निरूपितः, पुनरेश्वयोदयों वेदिका उच्यन्ते श्रीबत्सलक्ष्ममित्यादि, श्रोवत्सो लक्ष्म यस्य, 
श्रीवंत्सा यस्य, यल्‌ लक्ष्म्या जनक तदू भरावतश्चिह्क व्यावर्तकं, सा हि ब्रह्मानन्दो भवति, तस्या मूल ब्रह्मेव, यत्‌ सर्ववेदप्रतिपाद्यं 
स भगवतोसाधारणो धर्मः, सवीत्मकस्य भगवतो जगदुन्रह्मकालादिळक्षणधर्मवतो ब्रह्म हि मुख्य लक्षणं भवति, अत एव हि सर्व- 
नरह्माधारवतो भ्रृगोः पदं तत्र प्रतिष्ठितं भवति स्वाश्रयस्वाृक्ष्म्याश्च स जनको भवति, “थ्रृगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना श्रीः पूर्व” मि ति- 
वाक्यादू, ब्रह्मळक्षणत्वेनेश्वयं निरूपितं, वीर्य निरूपयन्‌ कयाचिदवस्थयावस्थितं त्रह्म जीवाख्यं लक्षणान्तरत्वेनाह गलशोभि- 
कोस्तु भमिति, गले शोभायुक्तः कौस्तुभो यस्य, स हि सर्वजीवानां स्वरूपभूतः, “चेत्यस्य तत्त्वमितिवाक्यात्‌ , क्रियाशक्तेज्ञोन- 
शक्तिरुत्तमेति मुक्तजीवानां सरस्वतोस्थानप्रापणार्थं कण्ठे कोस्तुभस्थापनं, जीवानामुभयविधत्वज्ञापनाय मध्ये स्थापनं, वे.चन 
क्रियानिष्ठाः केचन ज्ञाननिष्ठा इति, अत एव सबोङ्गवणेनायां कौस्तुभो मणिरुभयत्र निरूपितः, “कण्ठं च कोस्तुभमणेरधिभूषणाथं? 
“चेत्यस्य तत्वमसळं मणिमस्य कण्ठ” इति च, अत एव शोभा द्विविधा, क्रियाकृता ज्ञानकृता च, जीवस्तूभयधर्मयुत इति शोभायुक्त 
उक्तः, एवं ब्रह्मद्वयसम्वन्धं भगवति निरूप्य जीवानां तथात्वहेतुभूतां मायां भगवतः प्रदेशविशेषावरिकां पीताम्बर निरूपयति, 
पीतसम्बरं यस्येति, आकाशतनोरविकारसम्वन्ध एव शोभा हेतुभंवति, पीतत्व॑ तामसराजससम्वन्धात्‌, अन्यथा त्रिबिधमेव रूपमिति 
पीतत्बं नोपपद्येत, “यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्‌ रूपं यच्‌ छुक्लं तदपां यत्‌ कृष्णं तदन्नस्ये' 'तिश्रृतेः, च्यामोहिका तु माया तथेव 
भवति लयवित्तेपात्मिका, प्रभां वर्णयति सान्द्रपयोदसौभगमिति, सान्द्रो हि स्निग्धो नीलः, पयोदा मेघः, परमानन्दस्य नीळरूपत्वे 
प्रकारचतुष्टयं पूर्ल॑ निरूपितं, आकाशकालभू मिवेकुण्ठेस्तस्य धमो इदानीं निरूप्यन्ते, यस्तु स्वकाले सबीनन्ददाय्यन्नोत्पादकस्ताप- 
नाशकश्च स सान्द्रः पयोदः, एवमेव भगवानपि प्रृथिव्याः स्वर्गस्य धर्मस्य भक्तानां च सवोनिष्टनिवृत्तिपूर्वकसर्वेष्टकतो, “सर्वत्र 
पूर्णगुणकोपि बहूपमोभू” दिति प्राकृतोपमा न दोषः, अन्यथा न सङ्गच्छेत, 'स्निग्धप्रावृड्घनश्याम' इत्यर्थः, अनेन कान्तिलक्षणा 
श्रीनिरूपिता ॥ ५॥ 


एवं मूलभूते ब्रह्मणि स्वयं स्थित्वा स्वांशाञ जीवान्‌ कृतार्थान्‌ कृत्वा भूमिष्ठाञ्‌ जीवान्‌ व्यामोहेन स्वरूपज्ञानरह्नितान्‌ 
बिधाय तेभ्यश्च तुर्विधषुरुषाथौन्‌ प्रयच्छतीत्युक्त, तत्र ज्ञानक्रिययोः प्रकारभेदाः सन्तीति ज्ञापयितु सर्वशास्जरूपाणि भगवदाभरणा- 
न्यनुवण्यन्ते ज्ञानवेराग्यरूपेण महाहे ति । 


महानहो मूल्यं यस्य तादृशवंड्कर्ययुक्त किरीटं कुण्डले च तेषां त्विषा कान्त्या परिष्वक्तान्यालिङ्गितानि सहस्र 
कुन्तलानि यस्य, भगवन्मुखनिरीश्चकाः शास्त्राभिज्ञा जीवा भयवन्सुखामोदपानरताः षट्पदा इव भक्तो परितश्चकासते, तेषां वेदः 
सांख्ययोगौ च शोभाजनका भवन्ति, वेदसांख्ययोगानां प्राप्तिश्च सर्वलोकप्रसिद्धाद्‌ गुरोरेव भवतीति महाहंबेड्यंरूपेण निरूपिताः, 
वेदे काण्डद्वितयं, योगोपि साधनफळरूपो द्विविधः, सांख्यमपि न्यासज्ञानभेदेन द्विविधं, एबं षट्‌ शास्जाणि निरूपितानि भवन्ति, 
तान्येव पदानि, त्रयाणामपि भेदाः सहस्रं सन्तीति ज्ञापयितु कुन्तलानां संख्या निरूपिता, लोकिकन्ञानविस्मरणाथं परिष्वङ्गो 
निरूपितः, एवं लोके ज्ञानं निरूप्य क्रियां निरूपयत्युद्दामेति, कर्माण्यनन्तान्येव तथापि त्रिविधानि निरूप्यन्ते काञ्च्याङ्गदकङ्कण- 
रूपाणि तमःसत्त्वरजोरूपाणि, एतानि त्रीणि वेदादिभूतानि स्वसजातीयानि बहून्येव जनयिष्यन्ति, लोके काञ्जी सदामा भवति, 
इयंतुद्दामा दामरहिता, हिँसाप्रचुरापि वेदिकी कृतिने लोकानुसारिणी, भूमी मायाव्याप्तानामेव तत्राधिकार इति पीताम्बरोपरि 
काञ्ची तिष्ठति, लोकिकानि तानि व्यावर्तयितु लोकिकसूत्राभाव उक्तः, उत्कृष्टानि बा लोकिकानि तत्र साधनानि निरूपितानि, 
अङ्गदानि त्राहुमध्ये तिष्ठन्ति, अङ्गं द्यति खण्डयतीति राजसं तदू भवति, सात्तिवकराजसयोर्विभागहेतुस्वात्‌ , आदिशब्देन मुद्रिका 
अङ्गदस्थानीयान्यन्याभरणानि क्षुद्रघण्टिकानूपुरादींन च निरूप्यन्ते तेः सर्वैरेव धर्ममार्गवतिभिभंगवत्सस्बन्धिभिविरोच- 
माना भगवान्‌ भवति, “वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा । आदावन्ते तथा मध्ये हरिः सर्वच गीयत” इति, नन्वेताहशो 
भगवानिति किमर्थमुच्यते ? तत्राह वसुदेव ऐक्षतेति, तत्पूर्वोक्तानां धमीणां छोकिकत्वमछोकिकत्व॑ 'च सम्भवति, यदि बसुदेबो न 
ज्ञास्यति तदा लोकिकान्येबेतानीति मंस्यते, अथ ज्ञास्यति तदोक्तं व्याख्यानमुभयाथं तादृशधर्मयुक्त दृष्टवानिति शुक आह, एतज्‌ 
ज्ञानं स्तोत्रे स्पष्टं भविष्यति ॥ १० ॥ 
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- एवं भगवन्तं दृष्टवा शुद्धसत्त्वात्मको वसुदेवः क्रियां ज्ञानं च प्रकटीकृतवानित्याह द्वाभ्यां, दानं क्रिया, स्वरूपज्ञानवोधकं 
स्तोत्र, कर्मण्यधिकारचतुष्टयं, श्रद्धा चाङ्गं; अर्थी विद्वान्‌ समर्थः शास्नेणापयुंदस्त'श्व, इदं च कर्म नेमित्तिकं, तस्यापेक्षाज्ञापको हर्षः, 
स चासाधारण एव भगवन्निष्ठो भवति, तदाह स विस्मयोत्फुल्लविलोचन इति । 

एतत्सर्वपरिज्ञाने स इति पूर्वोक्तो वसुदेवो हेतुः, अलभ्यलाभाद्‌ विस्मयः, स विस्मयोन्तःप्रविष्ट उत्फुल्ले विलोचने 
करोति, पूवं हरिः सुतो भविष्यतीति श्रुतं, इदानीं हरि सुतं विलोक्य, अनेन विद्वत्तोक्ता, निमित्तज्ञानेनेव नेमित्तिकमपि ज्ञातमपि 
ज्ञानं करणात्‌. भविष्यति, आनकदुन्दुभिरिति, असाम्यं आनका दुन्दुभयश्च कथं नेदुः ? कृष्णस्यावतारे य उत्सको मनसो 
विलासस्तस्मिन्‌ जाते सम्यग्‌ असो यस्य तादृशश्च भगवच्छास्रे स्मृतिशासत्रे चोरसवाविष्टः, तादृशो कर्मणि शाख्नेणा पर्युदस्तः, पुत्रस्य 
सर्चलक्षणसम्पत्तावेब तथाधिकार इति कृष्णपदं, सुदेति, हर्षः स्नेहात्मक इति भक्तिसूचकः, गवामयुतं द्विजेभ्योस्पृशद्‌ त्राह्मणा- 
नुद्दिय दशसहस्रं गावो दत्ताः, ननु स्नात्वा गावो देयाः कथमेवमेव सङ्कल्पं कृतवानित्याशङक्याह सुदाप्लुत इति, हर्षजलेनेव 
स्नातवानित्यर्थः || ११ ॥ त 

ननु पुत्र: संस्कर्तव्यो जातकाख्येन कर्मणा तत्‌ कथं न कृतवानित्याशंक्य प्राकृत एव तस्य संस्कार इति नास्मिस्तदपेच्तेति 
तज्‌ ज्ञानं स्वस्य वर्तत इति ज्ञापयन्‌ भगवन्तं स्तोतीत्याहा थेनमिति । 

, अथ कर्मसमाप्ति विधाय तदनन्तरमेनं पुत्रत्वेनाविभूतं भगवन्तमस्तोत्‌ , स्तोत्रमुत्कृष्टे कर्तव्यमिति कथं पुत्रे स्तोत्रमित्या- 
शांक्याह्दावधाय पूरुषसिति, पूर्वोक्तर्णनप्रकारेण परः पुरुषः पुरुषोत्तम एवायमित्यवधायं, अभिनन्दनात्मकमपि स्तोत्रं अवतीति 
तदूव्युदासाथ नताङ्ग, नतमङ्गं यस्य, नमस्कारं कृत्वेत्यर्थः, यो भरावान्‌ जातो यादृशस्तं तथेव ज्ञात्वा स्तोत्रमुचितं, 'अन्यथा सन्त- 
मन्यथा” चेत्‌ “प्रतिपद्यते तद।युक्तमिति तद्व्युदासार्थमाह कृतधीरिति, यद्यपि पूर्व पुरुषोत्तम आविर्भविष्यतीतिज्ञानं न स्थितं 
तथापि प्रदर्शितैभगवतावयवादिभिः कृता घोयंस्य, समानयोरपि तथात्वं सम्भवतीति तदूव्युदासार्थ कृताङअलिरिति, अळजलिमंहत 
एव क्रियते, स्तोत्रं कायवाङमनोभिः कर्तव्यं, तत्र कृताञजलिरिति स्तोत्रे कायस्थितिः, कृतधीरिति मनसः, स्तोत्रं वाचनिक, ननु 
स्तोत्रमुच्चेः कर्तव्य तथा सति प्राहरिकाणां जारारणं भवेदित्याशंक्य कंसभयं तस्य नास्तीत्याह गतभीरिति, तत्र हेतुः प्रभावदिदिति, 
भगवतः कालादिनियमनं जानातीति प्रभाववित्‌, ननु विद्यमानमपि साम्यं न प्रकटयेच्‌ चेत्‌ प्रमाणसिद्धं वा शाळय़ामादिचत्‌ 
सामथ्यं स्यात्‌ तदा विपरीतं भवेदित्याशंक्य प्रकटतेजःपुञ्जेन प्रकटमेव सामर्थ्य तस्येत्याह स्वरोचिषः स्वरूपकान्त्या कोटिमणि- 
तेजसा यथा गृहं प्रकाशितं भवति तथा प्रकाशयन्तं, भारतेतिसम्बोधनं विश्वासार्थम्‌ ॥ १२ ॥ 

(१) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


बिशेषणसंख्यातात्पयं वदन्त आद्यश्ळो कस्थविशेषणसंख्ययोः प्रत्येकसञ्चुदायाभ्यां तात्पर्य॑मा हुर्दशलीलेत्यादिना, आद्यस्थत- 
त्संख्याभिम्रायोयं, द्वितीयेन पदेन समुदिततत्तात्पर्यमुक्तं, द्विगुण इति मयोदामार्गीयभेश्वर्यीदिके भुभारहरणबेद्धर्स विहितभक्तिज्ञाना- 
दिम्रवर्तकमेक, ब्रह्ममर्यादाया अप्युल्लंघनं दत्यानामपि मुक्तिदानमदेयस्वरूपामृतदपनादौ पुष्टिसार्गीयेश्वयीदिक हेतुः, एवं 
सत्युभयविधं प्रकटीकृत्य प्रकट इति समुदितस्तत्तात्पर्य, एवमग्रेपि ज्ञेयं, भक्तानां दशा प्राणादिरूप:, सर्वध्रकाशकः सूर्यो द्वादशात्मेति 
तथा, ळीळासम्बन्धिपदाथोनामनन्यप्रकाश्यत्वात्‌ , लीलायाः कालातीतत्वेन तदवच्छेदो न सम्भवतीति द्वादशमासात्मको लीलाधार- 
भूतो यः संवत्सरात्मकः कालस्तद्रूपोपि, तेने कहायन' “ख्रेमासिकः कुमार इत्याद्यक्तिनं विरुध्यते, लोकिकेन्द्रियबिषयत्वाळ्‌ ळीलाया- 
स्तन्मध्यपातिभक्तानामेकाद शेन्द्रियरूपस्तन्नियामकश्चेति द्वादशात्मा, आत्मपदेन जीवपरमात्मानावुच्येते, काय महत्तत्त्वं भुता- 
न्येकबिधानि, उभौ प्रक्ृतिपुरुषो, त्रयो गुणाः, अन्यत्‌ स्पष्टम्‌, एतेन छीलछासम्बन्धिपदार्थसृष्टिरेतत्स्वरूपात्मिकेवेति फलितं, 
एवंतात्पर्येनिरूपणेपीदमेव मूलम्‌ , अन्यथा ग्राकृतसम्बन्धे ब्रह्मत्वानुपपत्तिरिति, न तु लोकवेदसिद्धभिति, यद्यपि साकारत्वेन वेदे 
सिद्धं तथापि यादृ रूपं प्रकटमधुना तत्‌ तर्थेवेति तदभिप्रायेणेदमुक्त, तेन पूर्वेण न विरोधः, चतुविधसपीति, प्रमाणप्रमेयसाधन- 
फळरूपमपीत्यर्थः, अत्रायं भावः, सम्पूर्णस्वरूपवणेने ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च वाच्यानि, तत्र ज्ञानेन्द्रियेष्वीक्षणमे वोक्तं, 
कमेन्द्रियेषु भुजा एवोक्ताः, तेनेकेनेव पूणो ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिश्व निरूपितेति ज्ञायते, एवं सति कर्मेन्द्रियं निरूपयन्‌ यदू भग- 
शान्दार्थरूप ज्ञानं निरूपयति तेन जीवानामिव भगवतः कर्मेन्द्रियाणि न ज्ञानजनकानीति न किन्तु स्वयं चिद्रूपाणि पूर्णज्ञानजन- 
कानीति ज्ञापयति, चतुविधकार्यायमित्यादिना चतुर्विधक्रियाशक्तिविवरणं, व्यूहकायोण्येव चतुविधानि तानि, तेषां नियतकार्यत्वात्‌, 
भगवदूभुजानां क्रियाशक्तिरूपत्वेन सर्वेपां क्रियावतां मूलत्वात्‌ प्रथिव्यादिचतुणोमेव भूतेषु क्रियावत्त्वात्‌ तदाधिदंविकरूपत्वमपी- 
त्याशयेन सूतत्वमुक्त, तेन ळीलामध्यपातिनां तेषां प्रभुभुजरूपत्वमेव न प्राकृतत्वमितिभावः, जरायुजस्वेदजाण्डजोद्भिञ्जानि वा, 
तान्यष्युक्तरूपाणीति ज्ञेयं, पुरुषस्य द्विभुजत्वमीत्थगिकमित्यत्र द्विगुणपुरुषत्वं, एतस्यैव विवरणं लौकिक इत्यादि, युद्धादिना 
जरासन्धादिमारणं लौकिंकसदृरां, अन्यथेश्वरस्येतच्चमूमारणे का युद्धापेक्षा स्यात्‌ ? अवस्थासाधनविरूद्धकार्यकरणं पुतनाशकटादि- 
मारणमलोकिकं, घातकाविति, हननरक्षणयोरेकत्रेकदाकरणं विरुद्ध, तथापि तत्‌ कृतवान्‌, परीक्षितो लौकिकबीजांशास्य दाहनं 
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बैष्णवांशस्य गर्भस्य रक्षणं तन्मातुञ्च, तत्राप्यनिवत्यत्रह्मास्रात्‌, एतदेव संकटरूपमपि, तथेवेन्द्रवृष्ट्यादिकमपि ज्ञेयं, वेदोक्तमिति, 
कर्सत्रह्मविषयकमात्मपरमात्मविपयकं, वा ज्ञानमित्यर्थः, भक्तिरपि सगुणा निर्गुणा च साधनफळरूपा वा, बेराग्यं हि सर्वदुःख- 
निवर्तक, भक्तठुःखनिवर्तनं ह्यायुधेः, तेन तेपां बेराग्यरूपता, तेन भक्तेष्वेव रागस्तदूद्वेषिषु तदभाव इति ज्ञाप्यते, अत एव मातुछा- 
दयोपि हताः, मधुसूदन इत्यादि, उक्तरीत्या मधुसुद्नः, ग़दाचक्र दक्षिणयोरव्जशङ्को वामयोधीरयन्‌ माधवो भवति, एवं सति 
गदा'चक्रयो रेकत्राव्ज शङ्खयोश्चं कत्रस्थितिमात्रसा धर्म्येणात्र माधवस्वमपि, शाङ्काव्जे दक्षिणयोश्चक्रगदे वामयोर्धारयन्‌ नारायणो 
भवति, तेन शङ्खान्जयोश्वक्रगद्योश्चौ कत्रस्थिपतिमात्रसा धर्म्येण नारायणत्वं, एवं त्रिवृद्र पत्व॑ सङ्कषंणप्रदयम्नानि रुद्धरूपतापि, शङ्क त्या- 
दिविम्रहवाक्ये शङ्खगदे आदी ययोस्ते शङ्कगदादिनी पद्मचक्रे उदायुधे यस्येति तद्गुणसंविज्ञानो बहुब्रीहिः, शाङ्काच्जाभ्यां मारणा- 
सम्भवादायुधत्वं कथमितिशङ्काभावाय तत्ताप्पर्यमाहुरिन्द्रियेत्यादि, ५1णपोपितानीन्द्रियाणि हि कार्या धकानि, “ विष्णोमुंखोत्थानिल- 
पूरितस्य यस्य ध्वनिदीनवदर्पहन्ते” तिवाक्या'च्‌ छङ्कस्य तादृशत्वादिर्द्रियरूपता, तेनान्तरो मारकः, दपौभावे मृतप्रायो ग्रतः, 
गतदर्पस्य बाझ्योपमर्दे नाझु नाशो भवति, प्रकृते च ब्रह्माण्डविग्रहा नारायण इति तदात्मकाव्जधारणेनेव यथोपरि पतित्वोपमदन तथा 
भवतीति तथा, गदाया आधिदैविकभ्राणात्मकत्वादधिभूतासुरप्राणान्‌ निहन्ति, तेजोरूपमन्तःकरणं, चक्रं च तथा, मुक्तिदित्सायां 
'चक्रेण मारयतीति तद्धतास्तथेव भवन्ति “ये ये हृताश्चक्रधरेण”तिवाक्यात्‌, स्वयं निर्छप एव महाभूतेरेव मारयतीतितात्पर्यण 
पक्षान्तरमाहुराकाशञेत्यादि, शङखगदाद्यायुधमेतावतेव चारिताथ्यप्युदायुधमितिकथनेनान्योपि भावः सूच्यत इति तमाहुरुदायुधानीति 
वेति, उदसुद्कं तद्रपाणीत्यर्थः, उदकत्वो क्तितात्पर्यमा हुस्तत्रेवेति, गुरुपदार्थ हि तत्‌ स्वस्मिन्‌ पतितं मज्जयति तद्ठदहङ्कारेणानभ्राना- 
सुरान्‌ आवप्रायान्‌ महाभूतान्येव पुनः प्रापयन्ति न तु मुक्तिमित्यर्थः, श्रीवत्स इत्यादि, अत्रेतावदू वाच्यं, पुरुपोत्तमेकनिष्ठत्वेन तद- 
साधारणं लक्षणं श्रीभंवति, तस्याश्च तरागो'चरत्वेन लक्ष्यज्ञानं कस्यापि न भविष्यतीति तत्प्रादुभोवस्थानासाधारणधर्म सर्वगोचरं कृत्वा 
स्वस्मिन्‌ धारयति, तद्दानेन तत्र श्रीस्थितिज्ञानेन पुरुषोत्तमत्वज्ञानं भवति, अस्य मुख्यत्वमुपपादयन्ति सर्वात्मकस्येति, “पुरुषः स 
परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानी”तिभगवद्वाक्याद्‌ “यः प्रथिव्यां तिष्ठ न्नित्यादिश्रृतिभ्यश्च जगत्‌ तथा, 
“परस्तस्मात्‌ तु भावोन्योव्यक्तो व्यक्तः सनातन” इत्युपक्रम्या “व्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तदू 
धाम परमं ममे” तिप्रभुवाक्याच्‌ द्वीब्रजजनमनोरथपूर्तये “दशायामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परं । सत्यं ज्ञानमनन्तं यदू ब्रह्म 
ब्योतिः सनातनं यद्धि पश्यन्ति सुनयो गुणापाये समाहिता” इत्यादिवाक्येः सर्ववेदप्रतिपाद्यत्वेनाप्यक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तमस्य लक्षणं, 
चेष्टारूपत्वेना “थ सर्वगुणोपेतः काल” इत्यादिना निरूपितो य आनन्दमयो ळीलाकाळ सोपि तथा, आदिपदाल लीळाविशेषाश्च, 
तथा च सर्वीत्मकत्वभगवत्वजगदादिलक्षणेषु ब्रह्म मुख्य लक्षणं, सर्ववेदप्रतिपाद्यस्वादाबिभूतसञ्रिदानन्दरूपत्वाज्‌ ज्ञानिमुक्ति- 
स्थानत्वात्‌ पुरुषोत्तमग्रहचरणात्मकत्वात्‌ , अतः श्रोवत्सध्य लक्ष्मत्वसुक्तं, अन्यथेतरविशेषणवदिदमप्युक्तं स्यादिति भावः, अत्रो- 
पपत्त्यन्तरमाहुरत एवेति, जातिवेदाक्षरन्रह्मणि तदानन्दश्च सर्वशब्देनोच्यते, तदाधारभूतो भृगोदेहः, तद्वतस्तस्य गतिर्भेरावत्पयंव- 
सायिन्येवेति तथेत्यर्थः, किञ्च भगवत्स्वगिन्द्रियाद्‌ श्रगोरूत्पत्तिः, तञ्चेतरेन्द्रियेभ्यो बिशिष्टमन्तर्वेहिव्यौपित्वात्‌ तथा ज्ञानजनकव्वाच्च 
स्परशंसुखाभिव्यक्तिहेतुत्वाद्‌ भगवतः स्पर्शसुखाभिव्यक्तिहेतुः, श्रीस्तत आविभूतेत्याशयेनाहुलंकषम्याश्रच त्यादि, गल शो भोत्यत्र 
सरस्वत्या ज्ञानशक्तिरूपत्वात्‌ तथाक्ृतिः, अत्र विद्यादिपदानि त्यक्त्वा सरस्त्रतीपददानस्यायं भावः, सा हि बीणागानपरा प्रसुव 
भुक्तोपसृप्य' इति युक्ताः सर्वे संगीतविद्यया यथा प्रभुं सन्तोषयन्ति तदर्थमेबंकरणं, एतेनेवंविधानां लीलास्थभक्तानां न प्राकृतत्वं 
किन्तु कण्ठभूषणरूपस्वसेवेति ज्ञाप्यते, स्थानं प्रभुगुणज्ञानं, सुक्तानामेव शुकादीनां तत्राधिकारादितिभाबः, पूर्वमिति, निबन्धे 
निरूपितमिस्यर्थः, तत्‌ स्मारयन्त्याकाशेत्यादि, चक्षू रूपवद्‌ द्रव्यं गृह्णत्‌ तदभावे निर्मेघ आकाशे दूरं गतं सन्‌ नीळमिव पश्यति 
तथा ब्रह्माप्यतिगाढं गम्भीरतया नीलमिव पश्यतीत्येकः प्रकारः, तत्तद्युगाधिष्ठातृदेवतानां तादृक्ताद्य्रपत्वात्‌ तत्प्रतिविम्बानां नियता- 
नेकरूपत्वमिति द्वितीयः, भूमेर्नीलरूपत्वेन तत्राविभोवे तत्मतिफलनेन तथा भातोति तृतीयः, शुद्धस्य सत्त्वस्य नीळरूपत्वेन तत्प्रति- 
फलेन बैकुण्ठाविभूत ब्रह्म तथा भातीति तुरीयः, अथवा भूमिबैकुण्ठ श्वेतद्वीपं, हन्तेदं ब्रह्मो नीरूपत्वपर्यंवसायिस्वेन न विद्वज्जन- 
मनोरमं भवतीति चेन्‌, मैवं, अंशावतारबिभूतिरूपावतारविषयस्वादस्य, श्रीपुरुषोत्तमाख्यं तु वस्त्वेव तादृशां न त्बोपाधिक तत्राण्व- 
प्यस्ति शुद्धन्रह्मरूपत्वादित्यनुपदभेव प्रमाणप्रकरणे निरूपयिष्यत इति विद्वद्गक्तमनोरमसेतदिति जानीहि, यस्तु स्वकाल इत्यादि तु 
परोक्षवादत्वेनापि ज्ञेयं, स्वकाले लीछाकाले, अत एव स्वपदं, नूतनरसोत्पादको दिनान्तादिष्वम्रिमञ्च, एवमित्यादिना श्रीवत्सेत्यादि- 
बिशेषणो क्तितासपर्यमुक्तक्रमेण पुरुषोत्तमासाधारणचिह्कत्वात्‌ तत्त्वेन ज्ञाने मूलकारणभूतः श्रीवत्सस्तस्य ब्रह्मत्वं निरूपितं, वस्तुतस्तु 
श्रीरूप एव सः, ब्रह्मानन्दरूपस्वात्‌ तस्याः तत्र स्थितो लीलां करोतीति लीलामूलभूतमपि तद्रपं ब्रह्म, “कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्म- 
ब्योतिर्बिभत्यंज” इति वाक्यात्‌ स्वीयव्वेनाङ्गीकृतानामात्मनामाधिदेविकं रूपं स्वकण्ठे स्थापयन्‌ न जातु त्यजति स्वरूपानन्दं च 
ताननुभावयतीति तथा, भूरूपकट्या आवरणोक्त्या तथात्वं, प्रावुझ्घनश्या मस्वोक्स्या सबीनिष्टनिबृत्तिपूर्वक सवोर्थदानम्‌॥ ९॥ 
भगवन्मुखनिरीक्षका इत्यादि, अत्रायं भावः, “बिभर्ति सांख्यं योग च देवो मकरकुण्डले” इति वाक्यात्‌ तद्रूपयोस्तयोः 
सहभावेन किरीटस्योक्ते “मौंछिपदं पारमेष्ठय मित्यत्रापि तद्रपो वेद एवोच्यत इत्यवगम्यते, सर्वेप्रमाणानासुपरिस्थितिस्तस्येबोचिता 


यतः, एवं सति तञ्जनितज्ञानमेच तडिद्रपमिति तत्परिष्वद्भोक्त्या तेषां तथात्वमेव सम्पद्यत इति जीवानां तत्र स्थितिरयुक्तेतिशङ्का- 
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निवारणाय भगवन्मुखेत्याद्युक्त, अपरं च तेषां बहुत्वेपि तडिदित्येकत्वोक्त्या तञ्जनितस्य भक्तिभावस्यैकरूपत्वं मूले ज्ञाप्यते, तेन 
वेदादीनां भक्तिरेव फलमिति ज्ञापितं भवति, अहस्य प्रापकद्रव्यरूपत्वेन तारृशोत्र गुरुरेवेति तथोक्त, अन्यथा स्वमूल्यपदमेव 
वदेदितिभावः, इदं च भक्तिमन्महापुरुषानुग्रहादेवेतिज्ञापनायाहे महत्त्वमुक्त, अत एव “वेदवादरताः पार्थे? त्यादिनोक्तशीलानां 
न भक्तिलाभः, एतदेवाभिसन्धाय सर्बलोकप्रसिद्धादितिविशेषणं दत्तं, अहस्य लोकसिद्धत्वेनापि तथाविशेषणमिति ज्ञेय, कुन्तलानां 
रसोद्दीपकत्वेन तेषु भक्तिप्रवर्तकत्वमपि सूच्यते, तान्येव पदानीति, कुन्तलानां श्रमरतुल्यत्वेन तेषां षदपदत्वेनेतेष्वेतान्येव 
तानीत्यर्थः, त्रयाणामपीति, वेदसांख्ययोगानामित्यर्थः, कुन्तलानां शास्राभिज्ञजीवत्वेन पूर्वमुक्तत्वात्‌ तेषामनेकविधत्वे तज्ज्ञान- 
प्रकारानेकविधत्बमेव प्रयोजकमिति कुन्तलानेकत्वोक्त्या त-प्रयोजकमप्याक्षिप्तं भवतीत्यर्थः, उद्दामेत्यत्र त्रयाणां कर्मत्वोक्तेरयं भावः, 
भूमावेव कर्ममारां इति तद्रुपकट्यां भूषणत्वेन स्थितस्य कमंत्वं युक्तमितरयोः क्रियाशक्तिप्रतिष्ठितस्वेनेति ॥ १० ॥ 


सम्यग्‌ मो यस्येति, विविधपदार्थेमहानुत्सवः कार्य इति बुद्धया तत्र तत्र मनोधावनं ञ्रमः, पुरःप्रकटे भगवत्यत्रापि 
सनोधावनस्यानुचितत्वात्‌ परं तूतसवरसस्तादृश एवेति भक्तिमागं स गुण एवेति भगवच्छास्त्रेणापयु दस्त: ॥ ११॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


तमद्भुलमित्यत्र वीर्यनिरूपणार्थमिति, साम्थ्येनिरूपणार्थ, ऐश्वर्यस्याष्टबिधत्वात्‌ तत्राष्टो श्ठोका युक्ताः, निरूपणीये 

वीर्य कुतो ढौ श्लोको कुतश्च प्रथमे श्लोके दश पदानि द्वितीयशळोके च द्वे इत्याकांक्ष्या सार्धचतुष्टयकारिकाभिस्तत्तात्पर्य 
बद्न्तीत्याशयेन टिप्पण्यां तद्‌ व्याकुर्वन्ति बिज्ञेषणेत्यादि, अयमिति, प्रथमचरणोक्तः, हेलुरिति, उक्तदानादो हेतुभूतं, द्वितीयः 
मितिशोषः, समुदिततत्तात्पर्यंमिति, समुदितं यच्‌ छलोकद्वय तत्तात्पर्यंमित्यर्थः, अग्र इति, अम्रिमकारिकासु, सर्वषामितिपदं 
संकुचितबरत्तिकमित्याशयेनाहुभंक्तानामित्यादि, अग्रे तु स्फुटत्वान्न व्याख्यातं, परं तत्राधोभ्यां द्विधा द्वादशविधत्वसुच्यत इति 
बोध्यं, सवंप्रकाशकश्च वेत्यनेन पुनरन्या विधोच्यत इत्याशयेनाहुः सर्वेत्यादि, काशात्सेत्यनेन ततोप्यन्योच्यत इत्याशायेनाहु- 
लीलाया इत्यादि, इग्द्रियनायक इत्यनेन ततोप्यन्योच्यत इत्याहुलों।ककेत्यादि, आत्मेतिकारिकां व्याकुर्वन्त्यात्मपदेनेत्यादि, 
नन्वत्र श्लोकद्वये तमित्यस्येक्ष तिक्रियाकर्मत्वेन मुख्यतयान्वयदर्शनाद्‌ द्वादशानामपि विशेपणत्वाङ्कीकारो न युक्त इतिचेन्न, 
तमित्यस्यात्रेवं विशेष्यत्वेपि पूर्वश्लोके यः भ्रादुरासीदि'त्यादिनो क्तस्तत्परामितयेतरव्यावर्तकत्वेन विशेषणत्वानपायात्‌ , एवं 
वोपेक्षाभेदेन तसित्यस्योभयरूपत्वाद्‌ विशेषणानां द्वादशत्वं युक्तमेवेति जानीहि, एवं कारिकाणां तात्पर्यमुक्त्वा एवंविधाकथनस्य 
प्रयोजनं बीजं चाहुरेतेनेति, अष्टधा द्वादशाविधत्वनिरूपणेन, इति फलितमिति, इति हेतोः सर्वरूपतयात्यलोकिकभगवत्सा- 
मथ्यरूपं वीयमेव फलितं, सुबोधिन्यां तमित्यस्याभासे तत्रेति, द्वादशसु विशेषणेषु, विवृता“वुत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्यु- 
दाहृत; । यो लोकत्रयमाबिश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर” इति गीतायां श्लोकद्वये सरवौन्तर।विश्वसर्वधारकत्वेन क्षराक्षरातीतत्वेन च 
य उच्यते सोत्र तच्छब्देन परामृष्ट इत्याशयेनाहुस्तमित्यादि, यादृशस्तच्छुब्देन परामृष्टस्तस्य सामान्यतः स्वरूपमेतेनो क्त, 
“पुरूषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत" मितिळक्षणान्तरसंग्रहायाहुराश्रयेत्यादि, 
तथा च गीतोरक्तळक्षणत्रयवानत्र पराम्रश्यत इति वोधितं, एतेन सर्वनियामकत्वादिरूपमेश्चर्य चोक्त, मतान्तरमाहुः सृष्टिरूप 
इति केचिदिति, अत्र युक्त्यलिखनादुक्तवाक्यबिरोधाच्च तदसङ्गतमिति बोधितं, टिप्पण्यां तषद्‌भूतमितिपदद्वयव्याख्यानयोः 
परस्परं विरोधं परिहरन्ति यद्यपीत्यादि, तथा “चान्यदेव तद॒ विदिताद्थोविदिताद्‌धी”तिश्चुत्या बिदिताविदितपरस्वस्यापि श्रावणा- 
दस्येवार्थस्य सिद्धेनं बिरोध इत्यर्थः, सुबोधिन्यामिदमिति, लोकवेदप्रसिद्धत्वे सत्यप्यदभुतत्वं, एवमत्र तात्पयबृत्त्या पदद्वयं 
व्याख्यातं, अतः परं योगेनाग्रिमपदं व्याकुर्वन्ति बाल इत्यादि, “अद्भुतं, बालक पदयोः सममिव्याहारेण सूचितमर्थमाहुर- 
द्भुतश्चेत्यादि, पञ्चाग्नोत्यादि, “अत्र ह्यापः पुरुषवचसो भवन्ती’ तिश्रतेस्तद्विद्यासाधितरूपस्यास्ब्रुजत्वं बोध्यं, प्राकृतेरिति 
अम्बुजेरित्यर्थः, चतुभ्‌'जमित्यस्याभासे क्रियाशक्तिमित्यादि, ज्ञानशक्तिवददूसुतां क्रियाजनिकां शक्तिं निरूपयंश्चतुविधमपि 
ज्ञानमाह, क्रियाया ज्ञानमूलकत्वात्‌ तच्छक्तिनिरूपणे छिट्रेतरत्ववत्‌ तन्मूलभूतं ज्ञानमर्थवलादाहेत्यर्थः, किं तब्चतुर्बिधमित्या- 
काह्लायां टिप्पण्यां तदू विवृण्वन्ति प्रसाणेत्यादि, निरूपयतीति, अर्थवळान्रिरूपयति, ज्ञ।ननिरूपणप्रयोज नमा हुस्तेनेत्यादि, 
चतुव धेत्यादेस्तात्पर्यमाहुश्चतुवधेत्यादि, तेषामिति, व्यूहानां, भुतानि वेत्यस्य तात्परयमाहुभंगवद्‌भूजेत्यादि, तस्येवाथौन्तरमाहु- 
जरेत्यादि, उक्तरूपाणीति, आधिदेविकरूपाणि, अत्र चतुःशब्देन नानाविधानां चतुःसंख्याकानां यः सुबोधिन्यां संग्रहस्तत्र बीजं 
तु जातेष्टथधिकरणे सिद्धं संख्यायाः प्रयोजनवत्त्वमेव ज्ञेयं, तत्र हि वेश्वानरद्वादशकपालेष्टादिसंख्यानां विद्यमानत्वात्‌ ताभिस्त- 
त्समानाक्षरच्छन्दःप्रश्रतीनां तत्कायोणां चावरोधदरशंनादेवमत्रापि चतुर्णा भुजानां दर्शनेनेदं सबं सूच्यते, अन्यथा गोपाळतापनीये 
“द्विसुज’ मितिश्रावणादत्रापि तथेव दर्शयेदिति, दिववाला वेति तु “इन्द्रादयो बाहच आहुरुस्रा” इति द्वितोयस्कन्ध वाक्यात्‌. स्फुटतो 
न ञ्याख्यातं, द्विगुणपुरुषत्वं विवृण्वन्ति पुरुषस्थेत्यारभ्यालौकिकमित्यन्तं, घातक्राविति, कारिकयोजना तु चतुषु भुजेष द्वो 
भुजौ घातको रक्षको विरोधेप्युक्तौ, च पुनरतिसङ्कटेपि तथोक्तो, किञ्च चतुभ्‌'जपदेन भुजतया वेदोक्तं द्विविधं ज्ञानमुक्त 
तथा भगवतो भक्ति र्क्तेतिरूपामङ्गीकृत्य तां विवृण्वन्ति घातकावित्यारभ्य रूपा वेत्यन्तं, अत्रेतद्‌ बोध्यं, मूले सक्कदुञ्चारितेष्वेतेषु 
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पदेपूक्ता अनेकेथीः खलेकपोतिका न्यायेनापतन्तो “गतोस्तमर्क' इतिवद्‌ बोद्धव्यवेशिष्टरयोन तं तं प्रत्येकेकशः स्फुरन्तोपि भगवत्कृपा- 

घलोकितं सर्वज्ञ प्रति युगपत्‌ क्रमेण वा यथाधिकारं विषयीभवन्तीति न कोपि शाङ्कालेशः, एवमग्नेपि बोध्यं, अग्रिमपदे वैराग्यं 

कथसुच्यत इत्याकाङ्कायां तदू विवृण्वन्ति बेराग्यमित्यादि, अर्थस्तु स्पष्टः, उक्तरीत्येति, दक्षिणहस्तयोरुपरि शक्लो नीचेः पद्य 

वामयोरुपरि गदानीचेश्चक्रमनया रीत्या धारयन्‌ मधुसूदनः, पुराणान्तरे तथा प्रसिद्धत्वान्‌ मन्दारमधुसूदनादौ तथा दर्शनाच्चेति 

भाति, एबं माधवरूपेपि बिन्ुमाधवादौ तथादर्शंनान्‌ नारायणस्वरूपेपि व्यङ्कटेशो तथा दर्शनाद्‌ भाति, अत्र पूर्वं चतुभ्‌ जपद- 

विवरणे चतुर्विधकार्यकारणार्थमवतारकथनेन चठुव्यू हत्वसिद्धावषि यदत्र त्रिरूपत्वेन विवरणं तच्‌ छङ्खगदाद्युदायुधमित्यत्र 

क्रमेण शङ्खस्य गदाया आदिपदोक्तस्य चोत्पदेनोच्चेः स्थापनवोधनादङ्गीकृतमिति प्रतिभाति, त्रिव्यूहत्वं च त्रिव्यूहकार्यस्येव 

बहुशः कारणादुक्त ज्ञेयं, वासुदेवकायस्य गीतोपदेशभीष्ममुक्त्यादौ कचिदेव करणादिति भाति, इन्द्रियेत्यादिपक्षं व्युत्पादथितुमव- 

तारयन्ति शङ्घेत्यादि, पद्मस्य देहरूपतामायुधरूपतां चोपपादयन्ति प्रकृत इत्यादि, तथेति, पदस्य देहरूपस्वमायुधरूपत्वं चेत्यर्थः, 

तेजोरूपमिति, अन्तःकरणस्य सात्तिवकाहङ्कारकार्यत्वात्‌ प्रकाशकत्वेन तेजोरूपं, पक्षान्तरमवतारयन्ति स्वयमित्यादि, इदं “चापां 

तत्त्वं द्रवर' सित्यादेरेव प्रपञ्चरूपं ज्ञेयं, शोषं स्फुटं, श्रीवत्सलक्ष्ममित्यत्रा'“च्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्न” इत्य'त्राजि'तियोग- 

बिभागादच्‌ पद्मनाभ इतिवत्‌ , विशोषणान्तरेष्वपि च्यावर्तकस्य सच्त्वादत्रेब यल लक्ष्मत्वमुक्तं तत्तात्पर्यं श्रोबत्सेत्यादिना वदन्ती- 

त्याशायेन टिप्पण्यां तदू विवृण्वन्ति श्रीवत्स इत्यादिना, ->त्रेति, अस्मिन्‌ विशेषणे, स्थानासाधारणधर्मंमिति, स्थानरूपम- 

साधारणधर्म, तथा चास्य सुख्यस्वादत्र लक्ष्मपदप्रयोग इत्यर्थः, कथं मुख्यत्वमित्याकाङ्कायामाहुरस्येत्यादि भाव इत्यन्तं, अत्रेति, 

मुख्यत्वे, अत एवेति, मुख्यलक्षणत्वादेब, तद्वत इति, त्रित्रह्मवतः, गतिरिति, महत्त्वपरीक्षाथ॑ गमनं, तथेति झुख्यत्वं, तथा च यदि 

तत्र भगवति पुरूषोत्तमत्त्वं न स्यात्‌ तदा महत्त्वपरीक्षाथो भृगोगतिस्तत्र न पर्यवस्येत, यत एवमतः श्रीवत्सस्य ब्रह्मस्वान्‌ मुख्यत्व- 

मित्यर्थः, इदं प्रकारान्तरेणापि भृगुपदस्य नानुचितत्वमित्याहुः किञ्च त्यादिना, तथा च तञ्जातो भ्रगुरपि विशिष्ट इति नानुचि- 

तत्वमित्यर्थः, इदं प्रकारान्तरेणाहुः स्पर्शेत्यादि, अनुचितत्वपरिह्यारायेवमुपपत्तित्रयेण श्रगोरक्षरात्मकत्वं तेन श्रीवत्सस्याक्षरात्मकत्वं 

च समर्थितं, सुवोधिन्यामस्मिन्‌ विशेषणे पुर्वोक्तमेश्वर्यनिरूपणं निगमयन्ति ब्रह्म त्यादि, ब्रह्मणोक्षरस्योक्तरीत्या निरूपितेन 

लक्षणत्बेनेव भगवतोक्षरप्रयोजकत्वरूपमंश्वर्यं निरूपितमित्यर्थः, अग्रिमविशेषणमवतारयन्ति वीर्य मित्यादि, स्वरूपसामथ्यं हि. 

वीर्य, तदत्र झुक्तजीवस्वाधीनकरणळक्षणं, तन्‌ निरूपयन्‌ कण्ठाभरणतयावस्थितं जीवस्वरूपं लक्षणान्तरत्वेन हेत्यर्थः, अङ्कान्तरे- 
स्थापयित्वा यत्‌ कौस्तुभस्य कण्ठे स्थापनं तत्तात्पर्यंमाहुः क्रियाशक्तेरित्यादि, क्रियाशक्तिर्हस्तादिः, ज्ञानशक्तिः कण्ठदेशाः, 

पश्यन्त्यनन्तरसध्यमास्थानत्वेन ज्ञानप्रत्यासन्नत्वात्‌ , अतः सोत्तमेति तथेत्यर्थः, तदेव टिप्पण्यामाहुः सरस्वत्या इत्यादि, पोताम्ब- 
रमित्यत्र तथात्वहेतुभूतामिति, जीवस्वप्रयोजकभूतां, नन्वम्बरस्य मायात्वे पीतत्वं नोपपद्यते तस्या छोहितशुक्लक्ृष्णवर्णत्वेन 
पीतत्वस्य तत्रानुक्तत्वादित्यत आहुः पीतत्बमित्यादि, रजस्तमोगुणजन्यं यत्‌ सुवणं तस्सम्वन्धादित्यर्थः, तठुपपाद्यन्त्यन्यथेस्यादि, 
तथा चेदमागन्तुक रूपमित्यर्थः, तत्रास्पष्टं लिङ्गं मानत्वेनाहुःर्यामो हिकेत्याद्‌, तथा च “बेरं च पञ्चम? मितिप्रथमस्कन्धवाक्यादू 
वेरजनकस्य सुवर्णस्य तथात्वेन तन्मूलभूता सा लयविक्षेपात्मिकेत्यर्थः, पीताम्बरमित्यनेन यशो निरूपितं ज्ञेयं, प्रथमस्कन्वे 
“सम्यक्त्वेन रूपेण वर्णनयोम्यं गुणक्रियादिपोष्कल्यं यश' 'आधारोत्कषीधायकः सर्वजनाहूछादको विसर्पिगुणोपि यश इति च 
पृथ्वी वाक्यन्याख्याने तत्स्वरूपस्योक्तत्वात्‌ , तच्च गुणपोष्कल्यमत्राभासे जीवानामित्यादिनोक्तं, येट्टशो सा नाभिप्रदेशविशेषा- 
बरिकेव न तु तं वशयितुं समर्थेति, सान्द्रेत्यत्र टिप्पण्यां भुमेरित्यादि, अयं च प्रकारो निबन्धे त्रुटित उपलक्षणबिधया व्याख्यातो 
ज्ञेयः, तदेव स्फुटी कुर्वन्त्यथ वेत्यादिना, अत्र रूपबिषये किञ्भिदाशंक्य परिहरन्ति हन्तेत्यादि जानीहीत्यन्तं, तथा च निवन्ध 
आकाशपक्षस्य यदू व्याख्यानान्तरं प्रभुमिः कृतं तत्र प्रमाणप्रकरणोक्तमेच बीजमिति न तस्थाचार्योक्तिविरुद्धत्व॑ बोधितं, न चेवं 
सत्येते पक्षा अत्राचार्येः क्रिमित्युक्ता इति वाच्यं, वासुदेवादिव्यूहसाहित्यस्यात्र सत्त्वेन तद्रपबो घनार्थत्वात्‌ , नन्बनोपाधिकं 
चेदू रूपं मुळाभिम्रतं स्यात्‌ तदा पयोददृष्टान्तो नोक्तः स्यात्‌ पयोद नीळत्वस्य प्राबृट्कालोपाधिकत्वादित्याशाङ्कायां तत्तात्पर्यमा- 
चायेस्तस्य धर्मा इत्यारभ्य स्निग्धप्रावडघनश्याम इत्यर्थ इत्यन्तेन निरूपितं, तथा चेतदूवो धनार्थं प्राकृतोपमा न त्वोपाधिकरूपः 
बोधनार्थं, अतस्तद्ठस्तुनस्ताृशस्वमभिप्रत्यवोपक्तमित्याशये नाहु्यस्त्वित्यादि, तथा च तस्य परोक्षत्वात्‌ परोक्षवादत्वेनाप्युप- 
पन्नत्वं ज्ञेयं, अतो निबन्धे यत्‌ प्रकारचतुष्टयमुक्तं तन्‌ नीळरूपत्वसाधना्ं तत्र तथेव प्रतीतेः, न तु वस्तुस्वभावेन ताहशत्वार्थ- 
त्वमत्रेव तत्र कायीनुलेखादित्यर्थः, अत्र स्वकालः को वा विविक्षित इत्याकाङ्कायां तद्‌ विवृण्वन्ति स्वकाल इत्यादि, अग्रिम इति, 
तापनाशाकः, एबं मूल इत्या देस्तास्पर्यमा हुरेवमित्यारभ्य दानमित्यन्तं, तत्त्वेनेति, पुरुषोत्तमत्वेन, श्रीवत्स इतिशेषः, निरूपितमिति, 
श्रीव॑त्सायस्येति विगृह्य तद्व्याछ्यानेनोक्त, वस्तुत इत्यादि, “उरो वत्सं च बक्ष”श्चेतिकोशाद्‌ वत्सशब्द्स्य वक्षोवाचकत्वे वत्सस्य 
लक्ष्म बत्वलक्ष्म श्रीवत्सं लक्ष्म यस्येतिविग्रहे ''वक्षस्यधिश्रितवधू”रित्यादिवाक्याद्‌ वस्तुस्वरूपविचाराद्‌ लक्ष्स्या्च स्वार्थं 
चिद्रूपत्वेपि भगवदर्थमानन्द्रूपत्वात्‌ तथेत्यर्थः, तहि श्रीवत्सस्यात्र मूलभूतत्रह्वात्वे कुत उक्तमित्यत आहुस्तत्रत्यादि, तथा च 
प्रतिष्ठाशुत्या ळीळास्थानस्वमभिप्रेत्योक्तमिति श्रोरूपत्वं ब्रह्मरूपत्वं च न विरुद्धमित्यर्थः, शेषं स्फुटम्‌ ॥ ९ ॥ 
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४५६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ३ श्लो. ९-१२ 


महाहेँत्यत्र सुबोधिन्यां भक्ताविति, भक्तौ सत्यामित्यर्थः, टिप्पण्यामत्रापि तद्रूप इति, मोळी किरीटरूपः, अवगम्यते 
शास्रप्रायपाठादवगम्यते, तथात्वमिति, शास्त्राभिज्ञत्वं, तादृश इति, शिष्यनिष्ठभगवद्धक्त्या प्रसन्नः शाखत्रयाभिज्ञो यथा 
सहापोर्राषकत्वेन प्रसीदव्य छुकस्तथा, उद्दामेत्यत्र, सुबोधिन्यामेवं लोके ज्ञानमिति, शास्त्रीयत्वेन रूपेण लोकेनेकविधतां प्राप्त 
भगवद्विषयक ज्ञानमित्यर्थः, चतुभ्‌ जमित्यत्र यज्‌ ज्ञानं निरूपितं तदलौकिकमिति ततो भेदज्ञापनायात्र लोकपदं, जनथिष्यन्तीति, 
कर्मणां सजातीयोत्पाद्नस्वभावत्वाज्‌ जनयिष्यन्ति, हिसाप्रचुरापीति, अनेन वेराग्यरूपता स्फुटीकृता बोध्या, शंखगदादीत्यत्रेवात्र 
वैदिककृतेल्लोकिकदुःखनिवर्तकत्वात्‌ , तत्र साधनानीति, काब्दरीरूपे बेदिककर्मण्युपकरणानि, अङ्भदानीत्यादि, अत्र वहुवचनं 
चतुष्टयत्वस्मारणाय, बाहुमध्ये तिष्ठन्तीति, कर्सस्वोपपादनाय, इदमेव टिप्पण्यासितरयोरित्यादिना विवृतं, ससा नयोगच्षेमत्वं 
कङ्कणानामपीति न प्रथक्‌ तदुक्तिः, अङ्गदानां सात््विकत्वे हेतुमाहुरङ्ग' द्यतीत्यादि, “कर्मणः सुक्कतस्याहु”रितिवाक्याद्‌ 
विदेहकेवल्यसम्पाद्कत्वेन सात्विक तदित्यर्थः, तदिति, कङ्कणमित्यर्थः, राजसत्वं च तस्य 'चलत्वाद भाति, ` नन्वेकस्यामेच 
क्रियाशक्तो प्रतिष्ठितयोः शास्जवो धितकर्मेरूपयोस्तयो ठँ विध्यं कथं सङ्गच्छत इत्यत आह सात्विकेत्यादे, कत्रो रितिरोषः, विलक्षणा- 
थिकारिकठ्‌त्वेनेकस्य कर्मणो विलक्षणत्वं गीतायां “नियतं सङ्गरहित मित्यादिना स्फुटमिति न शङ्कालेशः, तैरिति, शाञ्जोक्त- 
कर्मेरूपाभरणेः, तेविरो चमानत्वे गमकमाहुबेंद इत्यादि, हरिवंशे पुष्करप्रादुभोवसमाप्ताबिद पद्यं, शुक आहेति, दशंनाङ्कनार्थक- 
मक्षतेतिपदमाहेत्धर्थः ॥ १० ॥ सर्विस्मय इत्यत्रेतत्सर्व परिज्ञान इति, दानस्तोत्रस्वाधिकाराणां परिज्ञाने, दूर्वोकत इति, ईक्षण- 
कतृत्वेनोक्तः शुद्धसत्त्वात्मकः, अलभ्पलाभादित्यादि, एतेनाथितोक्ता, नँमित्तिकमपीति, नेमित्तिकविषयकमित्यर्थः, तादश इति, 
समी चीन भ्रसयुक्त इत्यर्थः ॥ ११॥ अवेनमित्यस्याभासे प्राकृत एव तस्य संस्कार इति, प्राकृते पुत्रे जाते तस्य पुत्रस्य 
संस्कारः ।। १२ ॥ 

( ३ ) श्रीaद्वल्लभमहाराजक्ृतः भ्रीसुबो धिनी लेख: 


तमद्‌भुतमित्यत्र पुनः शुकोक्तीति, मूलेस्मिञ्‌ छूलोके श्रीशुक उवाचेतिपाठो वर्तत इति ज्ञेयं, दशलीलेत्यस्य दिप्पण्या- 
माद्यश्लोकस्थविशेष णसंख्ययोरिति, द्वादशासंख्याद्यस्थविशेषणान्यादायेबोक्तेति, तेषु द्वादशसंख्यापि वर्तते परसपयीप्ता दशासंख्या 
तु पयोप्ततिविभेदः, यथा नबसु पुरुषेषु मध्य एकस्मिन्‌ पुरुष एकसंख्या वर्तते नवसंख्यापि पर्याप्तत्वापयोधप्तत्वाम्यां परं विभेद- 
स्तथात्रापि, तथा चेतदूविभेदाविवक्षया संख्याद्वयमप्याद्यश्लोकस्थविशेषणेष्वस्तीति संख्ययो रित्युक्त, सुबोधिन्यां तमित्यस्य विशेष्य- 
स्वात्‌ तमादाय विशेषणेषु दशसंख्या न भवतीत्याशङक्याहुस्त प्रसिद्धमिति, तच्छब्दस्य पूर्वपरामशित्वे स्वरूपमात्रवोधकत्वादू 
विशेष्यत्वमेव भवेत्‌ प्रसिद्धयर्यकत्वे तु प्रसिद्धिरूपधर्मपुरःसरं बोधकत्वाद्‌ विशेषणत्वमपि, सुण्टिङूप इति, सृष्टि निरूपयती ति, 
स्गालीलाप्रवर्तक इत्यर्थः, अत्र ळीळाप्रवर्तकत्वं संख्यातात्पर्येणोच्यते न तु प्रत्येकं विशेषणेषु ता लीला व्याख्यातुं शक्यन्तेतोत्रापि न 
व्याख्ये यमित्याशयेन केचिदित्युक्त, ननु प्रमाणेयंतो वाच’ इत्यादिभिर्विशेषज्ञानस्य निपेधादद्भुतत्वज्ञानं कथं भवतीत्याशङक्य 
व्युत्पाद्यन्तीदं हीति, हि यत इदमदूभुतत्वज्ञानजनक  प्रमेयस्वरूपस्य बलमतः प्रमाणात्‌ प्रमाणबलादतिरिक्तमधिकमित्यर्थः, तथा 
' पूर्वविशेषणोक्तं सामान्यतो ज्ञानं वेदेनापि भवति तद्विशोषाणामदूभृतत्वादीनां ज्ञानं तु तदधिकेन प्रमेयबलेनेच भवतीतिभावः, 
प्रमाणतोधिकत्रळत्वादेवास्य वीर्यरूपत्वमित्याहुस्तदेब हीति, तदेवेति, ळोकिकवेदिकानुल्लंघ्यवीयंप्राकल्ये सत्येवेत्यर्थः, अनेनेति, 
लोकवेदाप्रसिद्धाश्वयरूपत्वकथनेन, तद्‌ रूपमनुम्रहबशात्‌ स्वत एव दृष्ठं सढुपपद्यते याथातथ्येन विषयीभवतीत्यर्थः, ब्रह्माण्डति, 
ब्रह्माण्ड चतुदंशलोकात्मक पादसूळाद्यवयवभेदेन विग्रहो यस्य तादृशो विराडू प आध्यास्मिको ब्रह्मेत्यर्थः, बलसम्बन्धिन इति, 
«रामाद्या गोपबाळका?” इत्यत्रोक्ता बाला: क्रीडायां तेषु मुख्यो भरावानिति, अलौकिकेति, श्रोपदस्य शोभार्थकत्वमभिप्रस्य चतुर्थो 
गुणोनेनोक्तः, अम्बुजपदस्य बह्वर्यकत्वे न व्याचिख्यासितत्वात्‌. तत्सा दृश्यकथनेनालोकिकत्वं शोभाया उक्तं, अम्बुजौ वा सूर्याचन्द्र- 
ससाचिति, “अद्भ्यः प्रातरुदेत्यपः सायं प्रविशती” तिश्रृतेरम्ब्रुजत्वं सूर्यस्यातस्तन्न्यायेन चन्द्रोपि तथा, ईक्षणे इति द्विवचनान्तः, 
एतावीक्षणरूपो यस्येत्यर्थः, चन्द्रस्य वामनेत्ररूपत्वमित्यपि पक्षः, अत एब गीतायां स्वरूपदर्शने 'शशिसूयनेत्र मित्युक्त, तमादायेव 
नाटकादिषु 'कोकप्रीतिचकोरपारणपडुज्यो तिष्मती ळोचने' इत्यादिप्रयोगः, ज्ञानं यस्येति विषयता षष्ठयर्थः, यद्विपयकं ज्ञानमिव्यर्थः, 
ब्रह्माण्डे ईक्षणमिति, तदन्तर्वर्तिनी प्रथिव्यप्युक्तव, अतः प्रथमपक्षाद्‌ भेदं सूचयितुमा हुर्नान्यत्रेति, लोकान्तरचिन्तां विहाय प्रथिवी- 
मात्रोद्धारार्थ प्रवृत्त इत्यर्थः, एवमन्येप्यथी ऊद्या इत्याशयेनोक्तं निरूपयितव्येति, कमळनेत्रयोः साधारणधर्म विशद्यितुमाहुमंध्य 
इति, दयामृतादय इति, दयया प्रकट यदमृतं नेत्रनिष्ठो रसस्तदादयो मरकन्दा अत्र स्वरूपे, भवन्ती तिशेपः, तत्सम्बन्ध इति, कमल- 
सम्त्रन्धे श्रमरो मधुपो भवति तन्निष्ठ मकरन्दपानकती भवति तथा भगवन्नेत्रसम्वन्धे सर्वोपि तद्रसपानकती भवति, भगवान्‌ यं दयया 
पश्यति तस्त्र तद्रसास्वादो भवतीतिभावः, एतावदर्थवोधनार्थं प्राकृतेरूपमीयते, तथा च स्वसम्बन्धेन मघुपत्वकरणं साधारणधर्म 
इत्युक्त, पक्षान्तरमाहुर्य॑या वेति, तदा स्वाधारापेक्षयादूभुतत्वं साधारणधर्मः शङ्खा दित्वं पद्मस्य गदा दित्वं चक्रस्य व्युत्पाद्यन्त्ययाँ 
तत्वमिति, शङ्ख आदिर्यस्येत्यर्थः, उत्पत्तिक्रमे जलं प्रथिव्या आदिरितिभाव; ) एवं गदादियस्य, बायुस्तेजस आदिरितिभावः, 
शङ्क'गदादीन्येवेति, राङखगदे आद्यावयवभूते येषां शाङ्खगदापद्मचक्राणां मध्य इतिसमासः, येषामिति, निधोरण षष्ठी, 
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तत्पुरुषाभावान्न समासनिषेधः, क्रमोत्र न विवक्षितः, मूले तु क्रमस्य वक्तव्यात्‌ तत्र ययोरितिद्विबःचनान्तेन विग्रहष्टिप्पण्यां व्याख्यातः, 
तदा ययो रित्यस्य सम्वन्धमात्रं पष्ठयर्थः, श्रीवत्सलक्ष्समित्यत्र व्यावर्तकसिति, क्षरादक्षराच्च व्यावर्तकमित्यर्थः, अत्र टिप्पण्यामेतावद 
वाच्यमिति, £ ले लक्ष्मत्वकथनादेव किश्चिदाधिक्यं वाच्यमित्यर्थः, पुरुषोत्तमैकनिण्ठत्वेनेति, क्षराक्षरयोरपि लक्ष्मीस्तिष्ठति परं तत्र 
तस्याश्चत्वमतस्तस्या निष्ठा नियता स्थितिः पुरुषोत्तम एवेत्यर्थः, तत्प्रादुभविति, तस्या लम्याः प्रादुर्भावस्थानं श्रीवर्सस्तद्रूपस- 
साधारणधमंसित्यर्थः, सुवोधिन्यां ब्रह्मानन्द इति, ब्रह्मणोक्षरस्यानन्दः, सचिदानन्दात्मकमक्षरं ब्रह्म तन्मध्य आनन्दो लक्ष्मी रित्यर्थः, 
इदं द्वितीयस्कन्धनवमाध्यायसुवो थिन्यां स्फुटं, सर्वबेदेति, सर्वे वेदास्तलक्षणमक्षरं ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, स्वरूपं त्ववाङमनोगोचरमिति- 
भावः, नन्वक्षरस्य पुरुषोत्तमाधारस्वकथनात्‌ पुरुषोत्तमोक्षरे भासते न तु पुरुपोत्तमेक्षररूपः श्रीवत्स इति चेदत्रेवं ज्ञेयं, इदमाधारर्थं 
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न लोकिकशुहादिचत्‌ , तथा सति पुरुषोत्तमस्य तदूव्याप्यत्वं स्यात्‌, किन्तु मण्डले सुर्यस्येब, यथा सूर्यो मण्डलं प्रतपन्‌ वहिरपि 
किरणे: प्रतिपति, तदुक्तं “स्वघिष्ण्यः प्रप” न्निति “गोभिः सूर्यं इवातप”न्निति च दवितीयस्कन्धसुबोधिन्यां च विवृतं, यथा 
दायोगोलके वह्निः, यथा वह्विरयोगोलकमन्तर्वेहिठ्ोप्य तिष्ठति बहिरपि दाहादिसम्पाद्कत्वात्‌ तदधिकदेशावर्ती वा तथा भगवान्‌ , 
तथा च भगवति बहिःप्रकटे लक्षयज्ञापनार्थ केनचिदशेनाक्षरमपि भासते प्रचलेग्नाचयोगोळकश्यामतेवेति, अत एवेति, श्रीवत्सः 
स्याक्षरत्वा देवेत्यर्थः, एतस्य स्वा्चयत्वादित्यनेनान्वयः, स्वपदेन थ्रुग्स्तदाश्रयोक्षरं त्रह्मेत्यर्थः, सर्वज्नह्माधारदल इति हेतुगभ- 
विशेषणं, तादृशदेहवाञ्‌ ज्ञान्यक्षरमाश्रित्येव तिष्ठतीतिभावः, लक्ष्म्याइचेति, भृगोः सर्वत्रह्मा धारदेहवत्त्वेन ज्ञानिस्वादृष्यन्तरेभ्यो 
विशिष्टत्वाच्‌ छोचत्सस्य तदाश्रयत्वमिति चकारष्टिप्पण्यां च कि्चत्युक्त, स्पर्श मुखाभिव्यक्तिहेतुत्वेन तत्पदस्पर्श सुखमेव जातमिति 
भावः, इदं देतुद्वय भ्रगुनिष्ठ स्वाश्रयस्वेक्षरत्व॑ श्रीवत्सनिष्ठो हेतुरितिविभागः, कयाच्दवस्थयेति, अक्षरत्रह्मण एवावस्थाविशेषो 
जीव इति काशकृत्स्नमतमनुसृत्येदमुक्त, स्वरूपभूत इति, अनारोपितमविद्यारहितं रूपमित्यर्थः, देहादिस्त्वविद्यारोपितं रूपमिति- 
भावः, वाह्वादिक विहाय कण्ठेस्थापनस्य तात्पयमाहुः क्रियाशक्तेरिति, मुक्तजीवानासिति, अविद्यारहितत्वादितिभावः, अत एव 
सर्वाज्ञिति, स्थलद्वये निरूपणादुभयविधत्वसिति संख्यातात्पर्यमात्रं, तथात्वहेतुभूतामिति, तादगवस्थोत्पादनेन जीवच्वहेतुभूता- 
मित्यर्थः, वणौन्तरं विह्ाय पीतस्येवाम्वरस्य धारणे देतुमाहुराकाशतनोरिति, पीतत्वं च्युत्पादयन्ति पीतत्वमिति, अन्यथेति, 
सम्बन्धक्रतत्वाभाव इत्यर्थः, रूपस्य त्रेविध्यनियमे श्रतिं प्रमाणयन्ति यदग्नेरिति, सत्त्वसम्बन्धाभावे हेतुमाहुर्व्यामो हिका त्विति, 
सत्त्वरजस्तमसां नीलर'कश्वेतरूपता, तथा च प्तत्त्वसम्वन्थि नीलमपि रूपं प्रतीयेतेतिभावः, पीताम्बरस्य मायात्बं अगवदावर- 
कत्वादिति ज्ञेयं, तस्य धर्मा इति, नीळवणंस्य धर्मोख्नयो निरूप्यन्ते साग्ददष्टान्तेन ज्ञाप्यन्त इत्यर्थः, तान्‌ घर्मोनाह सर्वानन्देति, 
नीलवर्ण एब मेघ एते भबन्त्यतो नीलमेघधसौ न वर्णोन्तरमेघस्य, भगवति जीवनदातुस्वादिना मेघद्ृ्टान्तः सिद्धस्तस्य सान्द्रस्व- 
कथनेनेते धमोः सूचिता इति भावः, अगवानपीत्यन्तेन मेघसाधर्म्य विवृतं, विशेषमप्याहुः पृथिव्या इति॥ ९॥ 
महाहत्यस्याभासे तत्रे ति, अगवत्स्वरूप इत्यर्थः, वेदसांख्ययोगानामिति, तथा च मूले महानहों प्रह यस्येत्यहपदे- 
नातुग्रहः, वेदसांख्ययोगप्रापक इत्य थः, स यस्येति, सम्बन्धमात्र षष्ट्यर्थः, उद्दामेत्यस्याभास एवं लोक इति, लोके शाखाभिज्ञ- 
जीवेष्वेवं किरीटकुण्डलत्विद्‌परिष्वंगप्रकारेण वेदसांड्ययोगसम्बन्धिज्ञानं निरूप्येत्यथ, लौकिकानीति, भगवति लाकेकानि 
कर्माणि न सन्ति किन्त्वलौकिकानि, तानि लु नित्यत्वात्‌ साधनानपेक्षाणीस्यर्थः, साधनानामपि अगबद्रपत्वसिद्धान्तसभिप्रत्याहु- 
सत्कुष्टानि वेति, अलौकिकानि सगवद्रपाणीस्यर्थः, “तत्‌ साधनं च स हरिः म्रयाजादिखरुगादि य” दितिसिद्धान्तात्‌ , अज्भूदानीति, 
चतुर्भुजत्वमभिम्रेत्य बहुबचनं, तद्‌ अवैतीति, तमःसत््वरजोरूपाणीति पूर्वमुक्तत्वात्‌ तत्‌ कङ्कणं राजसं भवतीत्यर्थः, विक्षेपवत्त्वा- 
दितिभावः, अङ्गद्कङ्कणयो हस्तस्थितितात्र्यमाहुः सास्विकेति, रजउत्पाद्कत्वाद्‌ भगवतः सकाशाद्‌ विभागहेतुः सत्त्वमपि 
विभक्ततया स्थापयतीति तद्धेतुरेव तमस्ठु भगवति लयसम्पादकत्यात्‌ विभागनिवर्तकमतोङुल्यादिभावेन विअक्तयोः सखण्डयो- 
हस्तयोरङ्गदकङ्कणस्थितिरविभक्तायामखण्डायां कट्यां काखीस्थितिरिस्यथः, घर्ममागंबरतिभिरिति, “चोदनालक्षणोर्थो धर्स स्तन्मागे- 
वर्तिभिः, तथा च वेद्विहितेन त्वबिहितेरित्यर्थः, भगवत्सस्बन्थिभिभंगवत्याभरणत्वेन प्रतीतेरिस्यर्थः, भगवान्‌ पूर्वकाण्डे प्रतिपाद्य 
इत्यर्थः, बिशेषणसंख्यायास्तात्पयौन्तरसप्याहुवँद इति, चतुष्वोदावन्ते मध्ये चेति स्थानत्रये गीयते, एवं ड्वाद्शविधत्वमित्यथ), 
नन्विति, दिवक्यां प्रादुरासी!दित्यस्यानन्तरं “सबिस्मयोकुङ्खे'तिरलोको के वक्तव्यस्तत्र विछोक्येतिपदाद्‌ दशनमाक्षेपळभ्य भविष्य- 
त्येवेति मध्ये रलोकद्वयेन लोकिकवे दिकैश्वयोदियुक्तो भगवानिति सुच्यते तत्राशाङ्कायां सत्यां शुको वसुदेव ऐक्षतेत्याहेत्यर्थः १ 
तथा च बसुदेवस्य तावद्धर्मविशिष्टज्ञानं जातमितिबोधनार्थ श्छोकद्वयसुक्तमितिभावः, ज्ञानसम्पादनप्रयोजनं विवृष्वन्त पुर्वोक्ताना- 
मिति, छोकेपि प्रियत्रतादिष्विब कायोर्थ प्रकट यितुं योग्या ऐश्वयोदयो लोकिका इत्युच्यन्ते, लोकप्रसिद्धत्वाल्‌ लोके प्रकटयितुमयोग्या 
निरसिशया वेदिका भगवत्स्वरूपमिव वेदैकसमधिगम्या तेत्रालोकिका इत्युच्यन्ता तथा च पूर्वोक्ता नासैश्वयौद्धिमोणाम्मुभयविधत्व 
सम्भवत्यतो वसुदेवश्वेदुभयविधत्व॑ न ज्ञास्यति तदा ग्र छीलास्वचिन्त्येश्वयोदिक दृष्ट्यापि प्रयत्नतादिष्विव छोकिकान्येवेश्वयोदीनि 
मंस्यते, अतः पूर्घेमेव वसुदेवस्य तावद्धर्मज्ञानं सम्पादनीयमित्याहुरथेति, अधुनेब चेत्‌ तावद्धमोन्‌ ज्ञास्यति तदास्माभिर्क्तझु- 
भयचिधैश्चयीदिप्रतिपादकं स्वरूपस्य यद व्याख्यान आ तद्ग्रेपि लीलासु ज्ञास्यतीत्यन्वयः, अस्मदुक्तव्याख्यानप्रक रेण 
ठीलास्वेश्वयौदिक ज्ञास्यतीत्यर्थः, अतस्तादशधमसयुक्‍त दृष्टवानिति शुक आह, शलोकद्वयेनेतिशेषः, वसुदेवस्य तथाज्ञाने प्रमाण- 
५८ 
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साहुरेतज्‌ ज्ञानमिति, अर्थोति, निमित्तार्थीत्यर्थः, तस्येति निमित्तस्येत्यर्थः, वसुदेवस्य भगवत्प्रादुभौबोपेक्षित इत्यर्थः, नन्बधि- 
कारिविशेषणं तु फलकामना न तु निमित्तकामनेत्याशंक्येद चेति पूर्वमुक्त, नेसित्तिकं जन्मरूपं निमित्तं प्राप्य प्रवृत्तमित्यर्थ:, 
काम्ये कर्मणि तथेव नेमित्तिके तु जन्मादिरूपनिमित्तकामनैव, यस्व पुत्रजन्माभिळषितं भवति स एव विशेषणदानादिकं करोताति 
भावः भगवलिष्ठ इति, भगवति निष्ठा स्थितियंन भगवन्निष्ठतासम्पादकस्ताटशो हषं इत्यर्थः | असन्निष्ठतां “युवां मा'मितिश्लोके 
कारिकाभिव्योख्यास्यन्ति, भगवति विषयतासम्बन्धेन निष्ठा स्थितिर्यस्य, भगवद्विपयको हर्ष इत्यर्थः, अत्र 'हपंः स्नेहात्मक' इति 
च्याख्यास्यन्ति, तदाहेति, हर्षस्यासाधारण्यं गवामयुतदानेना हेत्यर्थः ।। १० ॥ 

4 स॒ विस्मयोत्फुल्लेत्यत्र नलु कर्मेबिद्वत्ताधिकारिविशेषणं न तु निमित्तविद्वत्तत्यत आहुर्मिमित्तज्ञानेनेवेति, एतेनैव 
कमज्ञानमप्युक्तमित्यर्थः, स्नेहात्भ इति, स्नेह आत्मनि स्वरूपे यस्य, स्नेहविशिष्ट इत्यर्थः, बुदेत्यस्यावृत्योभयत्राप्यन्वयोस्पृश- 
दित्यनेनाप्लुत इत्यनेन चेतिज्ञेयम्‌ ॥ ११ ॥ 

अथेनसस्तोदित्यत्र पुत्रत्वेनाविभूंतमिति, 'देवक्या'मितिश्लोके प्रद्यम्नप्राकठ्यस्योक्तत्वा दित्यर्थः, प्रमार्णासद्धमिति, 
शास्नसिद्धं, दृष्ट्रामुष्मिकानिष्टज नन मित्यर्थः ॥ १२ ॥ रे 


( ४ ) श्रीमद्दी क्षितलालुभट्टयो जिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


तमद्भुतमित्यत्र पुनः शुको क्तिकथनमिति, श्रीशुक उवाचेत्यनेन कथनमिति साम्प्रदायिकाः, तम्नदुभुतमित्यस्य 
विबृतावम्बुजो वा सूर्यचन्द्रमसावीक्षणे यस्येति, घुण्डकोपनिषत्स्वप्रिमृंघा चछ्ुषी चन्द्रसूर्या वित्यनेन सूर्यचन्द्रससोनंतरत्व- 
कथनात्‌ । 'अभ्निमूंधो चक्षुषी चन्द्रसूर्या वित्यनेन सूर्यचन्द्रमसो नेत्रस्वकथनात्‌ , पीतास्बरमित्यस्य विवृतो पीतत्वं राजसतामस- 
सम्बन्धादिति, ननु “यद्ग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूप ' मितिश्रुती रूपन्रयमेवास्तीत्युक्तमतः कथं प्रसोरस्त्ररस्य पीतरूपमित्या- 
काङ्कायामाहुः पीतत्वं राजसतामस्तसम्बन्घादिति, सत्त्वरजस्तमसां नीळरक्तश्वेतरूपतेति गुणाबतारवाक्यनिर्णीयत इति तत्त्वदीप- 
प्रकाश उक्तत्वात्‌ रजोगृणस्य रक्तत्वं तमसः श्वेतस्वसुभयो मिश्रणे पीतत्वं भगवदस्बरस्येत्यर्थः, पोतास्बरस्य मायारूपत्वं तन्त्र उक्त, 
तत्र मायया गृणत्रयात्मकत्वेन सत्त्वगुणस्याप्यपेक्षितत्वेपि व्यामोहकमायारूपस्वान्न सत्त्वगुण इतिगुणद्वयमेवात्रेति ज्ञेयं, तत्र 
भगवत्सम्बन्ध्यनेकभावोत्पादनाय पीताम्बरे बिक्षेपकरजोगुणोस्तोति भक्तानां रजस उपयोगः, भजनानधिका रिणां तु भगवत्स्वरूपादू 
विक्षेपोत्पत्तो रजोगुणकायं, स्वरूपसोन्दये भक्तानां मनसो छयाथी तमोगणः पीतांबरे बहिर्मुखानां तु भगवत्स्वरूपाच्छादनं 
तमोगृणकारयेमितिविवेकः, अत एवाग्रे वक्ष्यते “व्यामोहिका माया तथेव भवति लयविक्षेपात्मिके?ति, तथा च सर्वभगवत्सामर्थ्य- 
रूपायां तु सत््वगृणोपीतिभावः ॥ ९ ॥ 

( ५ ) भगवदीयनिभंयरासभट्ट निरमिता भ्रीसुबोधिनीकारिकाव्यास्या । 


तमद्‌ भुतसित्यत्र दशलीलेत्यादि, दशलीलानिरूप्योयं पुरुषो द्वादशात्मकः द्विगुणो भगवानत्र प्रादुभू त इतीयंते, अत्राद्य- 
श्लोके दश विशेषणानि सन्ति द्वितीयश्ळोके च द्वे विशेषणे, तेन तात्पर्य प्रत्येकसमुदायाभ्यासुच्यते, सर्ग विसगोदिद शलील।निरूप्य 
इत्याद्यरलो कस्थसख्याभिप्रायः, द्वादशात्मक इति समुदितविशेषणतात्प्य, द्वादशात्मकसुपपादयन्ति द्विगुण इति, मयोदामार्गीय- 
मैश्व योदिकमेक द्वितीयं पृष्टिमार्गीयमैश्वयौदिक, एवं सत्युभयविधं प्रकटीकृत्य प्रकट इति द्विगुणपुरुषत्वं, प्रकारान्तरमाहुः सर्वषा- 
मिति, सर्वषां प्राणरूपश्च ऐहिकः पारलौकिकः, भक्तानां द्शध्राणरूप ऐहिक: यारलौकिकश्चेति द्वादशधेतितात्पयम्‌ , तामाहु- 
ज्ञनिक्रियो भययुतों दशलीलाप्रवर्तक इति, प्रकारान्तरमाहुः सगुणामिति, सगुणां नवधाभक्ति निगु'णां च प्रवतंघन्‌ काण्डद्वयाथं 
तनुते सोत्र द्वादशधा सतः, स्फुट, पुनः प्रकारान्तरमाहुरधेंन सबंप्रकाशकश्चेब कालात्मेन्द्रियनाय 6 इति, सर्वप्रकाशक: सूरयो 
द्वादशात्मेति, कालात्सा द्वादशमाखात्मकः, इन्द्रियनायक इति, भक्तानामेकादशेन्द्रियरूपस्तदिन्द्रियनियामकश्चेति द्वादशात्मा, 
तात्पर्योन्तरमाहुरात्मेति, आत्मा कार्य च भूतानि अहतत््वमुभौ त्रय: अक्षर भगवांइ्चेति द्वादशात्मा हृरिः स्वयं, आत्मेति- 
पदेन जीवबपरमात्मानाबुच्येते, कार्य महत्त्वं, भूतान्येकविधानि, अहंतत्वमहंकारः, उभौ प्रक्ृतिपुरुपो, त्रयो गुणाः, अक्षर 
भगवांश्चेति द्वादशात्मा, एतेन लीळासम्बन्धिपदार्थसृष्टिरेततस्वरूपात्मिकेवेति फलितम्‌ । 

अत्रेंब श्छोके चतुस्‌ अमित्यस्याभासे धातकाविति, घातको रक्षको चोक्तौ दिरोधेप्यतिसंकटे वेदोक्तं द्विविधं ज्ञान 
सवितर्भगवतस्तथा, बिरोधेप्यतिसकटेपि दौ भुजो घातको दो च रक्षको, हननरक्षणयोरेकत्रेकदाकरणं विरुद्ध तथापि तत्‌ 
कृतवान्‌, परीक्षितो ळौकिकबीजांशस्य दाहनं बेष्णवांशस्य गभस्य रक्षणं तन्मातुश्च, एतदेव सङ्झुटरूपमपि, वेदोक्तमिति, 
कमंत्रह्मविषयमात्मपरमात्मविषयकं ज्ञानमित्यर्थः, भक्तिरपि सगुणा निगुणा च साधनफलरूपा वा, एतेनापि चतुभु ज- 
कार्याण्युक्तानि | अत्रेव रळोके मधुसुदन इत्यादि, मधुसूदनो माधवश्च त्रिवृन्नारायणस्तथा, चतुभ्‌'जरूपस्यायुध धारणक्रमभेदेन 
मधुसुद्नमाधबनारायणादयश्चतुर्विशतिभेदा बैष्णवशास्न उक्ताः, प्रकृते क्रमेण शंखपद्मगदाचक्राणि धारयन्‌ मधुसूदनो भवति, 
किंचित्‌ साम्यमादाय माधवत्वं नारायणत्वं चेति त्रिरूपत्वं, एवं ल॑कषंणप्रद्युम्ना नि रुद्वरूपतापि ॥ ९॥ 
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महाहंवंड्ये 'बेदे रामायणे चव पुराणे भारते तथा आदावन्ते यथा मध्ये हरिः सर्वत्र गीयत इति, अत्र श्रीपुरुपोत्तमा 
'हरिवंशे पुष्करप्रादुभोवसमाप्ता!वदं पद्यमनेन शास््रोक्तकर्मरूपाभ रणेविरोचसानत्वे गामकसुक्त' मित्याहुः, श्रीवक्कभगोस्तामि नस्तु 
“वेद इति वेदादिषु चतुषर्बादावन्ते मध्ये चेतिस्थानत्रये गीयत एवं द्वादशविधत्वमित्यर्थः, एतेन द्वादशविशोपणानां 
तात्पयोन्तरमप्युक्त'मित्याहुः ।। १० ॥ 


बुभुत्सुबो धिका 


तमद्‌भूतमित्यत्र ऐश्वयणेति ईश्वरः पूञ्यते लोके मूढेरपि यदा तदा निरुपाधिकमेःश्वर्यं वर्णयन्ति मनीषिण' इत्येशवर्य- 
लक्षणम्‌ । अत्रान्यथाकतु समर्थ इश्वरः | अजनः प्रादुर्भूत इति । वीर्यति “वीयं देवेषु तत्रापि सत्रीषु तत्रापि कामतः सान्निध्ये पुरुषाणां 
च मूळी तेन ततो महदिति लक्षणकबी येनिरूपणार्थम्‌ । देवे बसुदेवे वीर्यमत्र । अग्रे देवेषु बोय अपि न, किन्तु देत्येब्विति विपरीत. 
लक्षणयार्थः । पुनः झुकोक्तीति मूलेस्मिन्‌ श्लोके “श्री शुक उवाचे'ति पाठो वर्तत इति ज्ञेयम्‌ । अद्भुत पदस्मारित 'नेश्चिन्त्यं बाचि 
पूर्वब'दिति तत्‌ प्रपञ्चयन्ति स्म दश लीलेति । प्रत्र टिप्पणी, एश्वयस्याष्रविधत्वातू तत्राष्टो श्लोका उक्ताः । निरूपणी यस्य वीर्यस्य 
कुतो द्वो श्लोको कुतश्च प्रथमे श्लोके दृश पदानि द्वितोयश्ळोके च द्वे इस्याकाङ्कायां सार्थचतुष्टयकारिकाभिस्तत्तात्पर्य बदन्तीस्याशयेन 
व्याकुर्वन्ति स्म विशेषणेस्यादि । अयमिति प्रथमचरणोक्तः । पदेनेति विशेष्येण 'पुरुप'पदेन । अत्र ठयुत्पत्तित्रयम्‌ । द्वादशात्मकः 
उभयश्छोकावशेषण सङ्क'यातात्पयंम्‌ । समुदा यसङ्कत्यातात्पर्यम्‌ । द्विगुण इति 'द्वादशाङ्गायं पुरुष! इति श्ररतेद्वोदशाङ्गानां वक्तठ्यस्वे- 
नानन्दमात्रकरपादमुखादरादिरूपेपेक्षाबुद्धिजन्यद्वादशस्वाभावाज्‌ जन्यत्वादाहुः मयोदामार्गीयमित्यादि | पूर्व पक्षपातादधमाङ्ग 
एश्वयीदिक पुरुपोत्तमस्या ( = आसुददेवस्थो ) च्यते । पट्कभागे भूभारहरणप्रवर्तकं सङ्कपणव्यूहरूपम्‌ । वेदधर्मप्रवतेकमनिरुद्धव्यूह- 
रूपम्‌ । विहितभक्तिः उद्धवद्व।रेकादशस्क्रन्थोक्ता, तत्प्रवतेकं गरस म्वद्धप्रद्युम्नव्यूहरूपम्‌ । ज्ञानवेराग्ययोः प्रवर्तक वासुदेवव्यूहरूपम्‌ । 
यशः समुदायेन । 'तस्य नाम महद्यशः इति महानारायणात्‌ । चतुव्यू हेः षड्गुणा डक्ताः। इदं रूपं वेदे देवासुरमयीद्य़ा एकम्‌ । 
वेदान्ते पुष्टिरूपं उत्तमाङ्गे पक्षपाताभावादेश्वर्यादिकिं वासुदेवस्य ( पुरुषोत्तमस्य ) उच्यते । मर्यादाया अपीति पूर्वमेश्वयौदिकं 
वासुदेवस्य पुरुषोत्तमस्य वा कारणरूपस्य व्यापारभूतमुष्तम्‌ । अधुना कार्यरूपसैश्वयोदि कमुच्यते । तथा च पुरुषोत्तमः स्वव्यापारेण 
वेदधर्प्रवर्तकानिरुद्धेन पुष्टिधर्मं मयौदाया अप्युङङ्कनं कार्य एख्वर्यरूपम्‌ । तथा स एब स्वव्यापारेण भूभारहरणप्रवर्तकसङ्कर्षणेन 
पुष्टिधमं देत्यानामपि सुक्तिदानं कायं वीर्यरूपं कराति । उभयं एश्वर्यादिकं अदेयस्वरूपास्ृतदानादौ हेतुः | नपुसकत्वबिशिष्टंश्‍वय़ी- 
दिकाभिन्नपु स्त्वविशिष्टो हेतुरिस्यर्थः । अत्रेदं वोध्यम्‌ । अदेयस्वरूपास्ृतदानं एश्वर्यका यका यम्‌ । स एव स्वव्यापारेण विहितभक्ति- 
प्रवर्तकम्रद्युम्नेन पुष्टिधमं यशःश्रीरूपं करोति । आदिशब्देन देयस्वरूपदानं वीर्यकायंकार्यम्‌ । स एव स्वव्यापारेण ज्ञानवेराग्यप्रवर्तक- ` 
वासुदेवेन पुष्टिधमं ज्ञानवेराम्यरूपं करोतीति। सञ्चुदितेति समुदितं यच्‌ छलोकद्वयं तत्तात्पर्यमित्यर्थः । तेन पुरुषपदे पुरा आसेति 
पुरमुपतोति 5३त्पत्तिद्वयम्‌ । पुरि शेत इति तृतोया व्युत्पत्तिनौस्ति व्यापकत्वादिति बोधितम्‌ । अग्र इति अग्रिमकारिकासु । सर्वेषामिति- 
कारिकायां सर्बेपामितिपदं सङकुचितवृत्तिकमित्याशायेनाहुः भक्तानामित्यादि । एहिकः पुरुषार्थरूपः पारलोकिकश्च ति द्वादशात्मक 
इत्यर्थः । तेन 'प्राणस्तथानुगमा' दितिसूत्रो क्तप्राणरूपता । वेदसारस्वात्‌ । वायु क्षेपिष्ठा देवते'ति वेदः । तथा ज्ञानक्रियोभययुत 
इत्यज्ञात्वा लीलाः प्रवर्तयति करोतोति द्वादशधा मत इति ज्ञेयम्‌। तथा सगुणां नवधाभक्तिं इत्यत्र तात्पयोथ भक्ति प्रवर्तयन्‌ काण्ड 
हृयस्यार्थ अभिवेयरूपं ज्ञानक्रियारूपं तनुत इति द्वादशधा मत इति ज्ञेयम्‌। अत्र कारिकासार्धेनादूसुतं कर्म 'कमेंव गुरुरीश्वरः इति 
सिद्धान्तोक्तम्‌। बलं चोक्तम्‌ । 'बळं भक्तिरिति सिद्धान्तः इति भाष्यात्‌ । जन्मप्रकरणे द्विथा द्वादशधा सूक्ष्मरूपेण विद्यमानापी- 
दानीं सङ्घयातात्पर्यरूपापि । सर्वप्रकाशक इतिकारिकां सार्धा विदवण्बान्त स्म सर्वप्रकाशक इत्यादिना । तथेति 'ऋष्णद्युमणिनिम्लोच!' 
इतिवाक्यात्‌ सूयोत्मकः । द्वादशस्कन्धे द्वादश सूर्या इत्याश्रयस्कन्धप्रतिपाद्यत्वादाश्रयरूपा द्वादश । स्मार्तसिद्धान्ताप्यत्र । 'स्मृतिः 
प्रत्यक्षमैतिह्ममनुमानश्रतुष्टयम्‌ एतेः सर्वे रादित्यमण्डलमेव विधास्यत' इत्यारण्यकात्‌। कालात्मेत्यादि कारिकांशं बिवृण्वन्ति स्म 
लीलाया इत्यादि । तदवच्छेद इति कालावच्छेदः । एकहायन इत्यादि नात्र कालावच्छेदः स्वरूपातिरिक्तः | इन्द्रियनायक इत्यने- 
नान्या विधो च्यते सूक्ष्मदेहरूपेत्याशयेनाहुः लोकिकेति । आत्मेतिकारिकां विवृण्वन्ति स्म आत्मपढेनेस्यादि । अन्यदिति आनन्दमात्र 
इत्यन्यत्‌। अक्षरं भगवांश्च ति पदद्वयं स्पष्टम्‌ । कारिकांशरूपं च । एतत्स्वरूपात्मिकेवेति भाष्ये फलाध्याये स्पष्टम्‌ । छान्दोम्यीय- 
श्रतेरेवकारः। “आत्मतः सर्वमिति श्रुतिः । एवमेश्वयं निरूप्य वीय निरूपयन्ति स्म एवं तात्पर्यति । पूर्वोक्तप्रकारेण । इदमेवेति 
बीर्यमेव, ऐश्वर्यमेव वा । एवकारस्तु “वीर्य मे दुश्चरं तप’ इति वाक्यात्‌ | फलितसित्यन्बयः | हरिरिति सुबोधिन्यां प्रतिपाद्यत्वाय 
कृऽणस्याकारकत्वाय । सुवो धिन्याम्‌ । तत्र प्रथमं दशधेति द्वादशसु बिशेषणेषु, दशेति विशेषणेषु, तमित्यस्य प्रसिद्धार्थकत्वे 
विशेषणत्वात्‌ । आश्रयार्शकत्वे तु तमिति विशेष्यम्‌ । यादृशस्तच्छब्देन परामृष्टः तस्य सामान्यतः स्वरूपमेतेनोचक्तम्‌ । “पुरुषः स परः 
पार्थ भक्त्या ळभ्यस्त्वनन्यये?ति वाक्यात्‌ ' स्वरूपलक्षणानीति । 'दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमान्‌? इति पूवौध्यायान्त उक्तत्वात्‌ । 
तथा “परः पुमान्‌? भगवानिति वक्तृ युक्तम्‌ । यथा घट इत्युक्ते कम्बुग्रीवादिमानिति लक्षणविद्‌ वक्ति, न स्वातानवितानवानिति 
पटळक्षणम्‌ , अनाप्तत्वापत्तः । एबं वाङसनोतीते परपुरुषे तत्त्वाद्भुतत्वादिलक्षणानि न । तमिति “यस्मात्‌ क्षरमतीतोह्मक्षरादपि 
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चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः इति वाक्याद्‌ वा। एक स्वरूपलक्षणं लोकवेदप्रसिद्धत्वम्‌ । ‘यस्यान्तःस्थानि 
भूतानि येन सर्वमिदं तत'मिति लक्षणान्तरसङग्रहायाहुः आश्रयेति। क्रृष्णाश्रयभूतः। सुष्टिरूप इति “तदात्मानं स्वयमकुरुते'ति 
श्रुतावप्यकर्मस्वोक्तेः । केचिदिति विरळा; । मायापसारणादिकमत्रापि ज्ञेयम्‌ । लेखे (प्रकाशे) मतान्तरमाहुः “सृष्टिरूप इति केचिदिति 
अत्र युक्त्यलिखनाडुःक्तवाक्यविरोधाच्च तद सङ्गतमिति बोधित'मिति। श्रीवल्लभास्तु 'सृष्टिरूप इति सृष्टि निरूपयतोति सर्गलीला- 
प्रवतेक इत्यर्थः, अत्र छीलाग्रवतकत्वं सङ्कयातारपर्यंत्वेनोच्यते, न तु प्रत्येकं विशेषणेषु ता लीला व्याख्यातुं शक्यन्ते, अतोत्रापि न 
व्याख्येयमित्याशयेन केचिदित्युक्त' मित्याहुः । आश्रयत्वं द्वितीयं स्वरूपलक्षणम्‌ । अलोकिकमेवेति लोके भवं लोकिकं, अद्भुतं 
भवति, आश्चयंवत्‌ पश्यति कश्चिदेन'मितिवाक्यात्‌ , परं परिचयात्‌ प्रतीतिविषयं न अवतीत्यलोकिकमे वेत्येवकारः । अळोकिकदवं 
तृतीयं स्वरूपलक्षणम्‌ । न तु लोकवेदसिद्धमिति अत्र टिप्पणी “तमद्भुत' पदयोर्विरोधपरिहृरित्री यद्यपीत्यादि | सिद्धमिति तृती याष्टके 
सिद्धम्‌ । 'प्रजापतिरकामयते'ति प्रजापतिपदेन । 'ब्रह्मन्‌ पु सि चे'ति लिङ्गानुशासनसूत्रम्‌ । अत एव संवत्सरोत्सवः सवत्सरादिः । 
संवत्सरो वे प्रजापति'रिति संहिता । तत्तथेवेति तत्‌ रूपं तथा विसुद्धधमीधारत्वेन एब। 'उभयव्यपदेशात्‌ स्वहिङुण्डलव' दिति 
सूत्राष्यादेवकारः । इदमिति लोकवेदप्रसिद्धत्वे सति अदूभुतत्वम्‌। अदि सुवो डुतच्‌’ इति पाणिनीयसूत्रम्‌ । पूर्वेणेति 'त'मिति 
बिशेषणार्थेनेत्यर्थः । सुवोधिन्याम्‌। ननु प्रमाणे'यंतोवाच? इत्यादिभिर्विशोषज्ञानस्य निषेधादद्सुतत्वं ज्ञानं कथं भवतीत्याशङ्कय 
व्युत्पाद्यन्ति स्म इदं हीत्यादि । हि यत इदम्‌ लोकवेदप्रसिद्धत्वे सत्यदूसुतत्वं स्वेच्छया यदा प्रमाविषयं सवति तदा तस्य वलं भक्तिः 
स्नेहः प्रमाणाद्‌ “यतो वाचो निवर्तन्त! इत्यस्मात्‌ अतिरिक्तं स्निर्धभगवद्विषयकम्‌। तथा च पूर्वविशेषणोक्तं सासान्यतो ज्ञानं 
वेदेनापि भवति, तद्विशेषाणामद्सुतत्वादीनां ज्ञानं तु तदधिकेन प्रमेयबलेनेव भवतीति भावः । 
प्रमाणतोधिकवळत्वादेवास्य वीर्यरूपत्वमित्याहुः तदेव होति । अनुलद्व्चमिति उल्लङ्घनं लोकिकंः दूषणं वेदिकेरप्रमाणीकरणं 
तद्योग्यं न भवतीत्यर्थः । तदैवेति ळोकिकवेदिकानुलृङ्कथवीयंप्राकट्यकाल एवेत्यर्थः । अनेनेति लोकवेदाप्रसिद्धाश्चर्यरूपत्वकथने- 
नेत्यर्थः । दृष्टमित्यनु्हहवशाद्‌ दृष्टम्‌ । उपपद्यत इति प्रत्यक्षप्रमाणाठुपपन्नं भवति, युक्तियुक्तं कुरुतेऽन्योपि । इत्युक्तमिति तथा च 
श्रतिः “अन्यदेव तद्‌ विदितादथोऽविदितादधी”?ति उक्तमिति तात्पयंवृत्त्योक्तम्‌ । वाच्योर्थस्तु त्यदादीनां पूर्वोर्थः प्रधानोर्थो वा । 
त्यदादीनां पूर्वपरामशित्वं प्रधानपरामर्शित्वं वा । अदूभुतपदस्याञ्चयं वाच्योर्थः। बाले वाले क इति 'नेश्चिन्त्यं वाचि पूर्वव दिति 
निशीथसूत्र उक्तत्वाद्‌ रोमे 'ऊर्ध्वमूलमधःशाख' वृत्ते समवायसम्बन्धेन ब्रह्माण्डविग्रह्यो यस्य, तथा वाले पुरो दृश्यमाने को ब्रह्माण्ड- 
विग्रहो यस्य जुम्भिष्यतः | यद्वा । “सर्वं सर्वमय मिति श्रतेः तथा । यद्वा । बाळन्रह्माण्डयोराधाराधेयभावसम्बन्धमात्रम्‌ । अस्मदादि- 
रोमशारीरयोः सम्बन्धस्तथा । श्रीभागवते वाक्यमपि । अदूभुतबालकपदयोः सामानाधिकरण्यस्वभावात्‌ सूचितमर्थमाहुः अद्‌भुत- 
श्चेत्यांदि । बळसम्बन्धिन इति “रामाद्या गोपबालका' इत्यत्रोक्ता बाळाः क्रीडायां तेषु मुख्यो भगवानिति । अद्सुतपराक्रमत्वेनेत्यादि 
अद्भुतः पराक्रमो वीर्य तदभेदादू बालके तत्त्वेन बाळकपदेन यशो निरूपितमित्यर्थः । यशो यदि विमूढानां प्रत्यक्षासक्तिवारणात्‌ 
स्वधर्म योजयेत्‌ तेषु तदा भवति नान्यथेति ळक्षणकम्‌। 'विमूढा’ लोकिकाः अदूभुतवाळके बालकधमौसक्तियुक्ता अवन्त्येव । 
स्थघमं' पीयूषरूपम्‌। चतुर्थ स्वरूपळक्षणमद्भुतबाळकत्वम्‌ । लक्ष्मीरीक्षण इति कामपुरुषार्थत्वात्‌ तदीक्षणे लक्ष्मीः, प्रतिबिम्बद्वारा 
ईक्षणे भवति । सर्वतोक्षित्वाद्ठा । अम्बुजौ सुयीचन्द्रमसौ अपां पुष्पत्वात्‌ , आरण्यके प्रसिद्धम्‌ । इक्षणे इति द्विवचनान्तं पदम्‌ । 
पञ्चाग्नीति अत्र “ह्यापः पुरुषवचसो भूत्वा वदन्तीति श्रृतेस्तद्विद्यासाधितरूपस्याम्बुजत्वं बोध्यम्‌ । ज्ञानं यस्येति विषयता पष्ठयर्थः । 
यद्विषयक ज्ञानमित्यर्थः । सप्तमी तु न भवति। तात्पयीर्थत्वात्‌। भोगायतनेति भोगायतनं शारीरम्‌ । कादाचित्की क्रीडा । “प्राप्तं 
तन्निजहपाय गोविन्दाय नमो नम” इति श्रीगोस्वामिविज्ञप्तेः । एथिव्यामेवेति प्रथिवी पत्नी पञ्चरात्रशास्ने भगवतः । अन्यत्रे- 
व्यन्तरिक्ते दिवि च । प्रथिव्याः प्रकृतत्वात्‌ । पादयो्दष्टिरूक्ता न शिरसि न मध्येन्तरिक्षे । अने वेति पुर्वोक्तप्रकारेणेवेति वोध्यम- 
दृष्टोत्पादकत्वात्‌ । “श्रियो हि परमा काष्ठा सेवकास्ताद्दशा यदी?ति श्रीळक्षणम्‌। सेवका' ईक्षणं इन्द्रियाणि च । अत्रेव ज्ञानं 
निरूपयन्ति स्म ज्ञानात्मिकेति । तत्रेत्यम्बुजे । दयासृत।द्य इति अमृत जलम । आदिना लक्ष्मीः । तत्सम्बन्ध इति भक्त्या बोध्यम्‌ । 
प्राकृतिरिति 'छोकिक नैव मनुतः इतिबाक्यात्‌. पक्षान्तरमाहुः यथा वेति। कमळमेवेति हंसशेवाळादयोऽदूभुता भवन्ति तद्योगव्यव- 
च्छेदायैबकारः । दाष्टीन्तोपयोगिनो न भवन्तीति। ज्ञानळक्षणं तु, 'ज्ञानोत्कषस्तदेव स्यात्‌ स्वभावविजयो यदी'ति। सर्वो हि 
भगवदूच्यतिरिक्ते आसक्तः स्वभावात्‌, स्वभावविजये भगवद्दयाम्रतादिमिकरन्द्मघुपो भवति । तथाऽदूभुतरूपत्वेन नेत्रज्ञानं तद्वान्‌ 
भवति । इदं गीतोक्तज्ञानपच्ते । स्वयं प्रकाशात्वं ज्ञानत्वमितिपत्ते तु न । अम्बुजेक्षणत्वं पञ्चमं स्वरूपळक्षणम्‌। चतुर्विधमिति “क्रिया 
ज्ञान'मिति प्चरात्रमित्याशयेनात्र टिप्पणी प्रमाणत्यादि । सङख्यातात्पर्यम्‌। यद्वा। कामः प्रमाणं शशृङ्गाररसर्वात्‌ । अन्न प्रमाणं 
भगवाःनितिवाक्यात्‌ । अर्थः प्रमेयम्‌ । धर्मः साधनम्‌ । मोक्षः फलम्‌ । चतुव्यू हकायम्‌। निरूपितेति उभयकाण्डाथौ । ज्ञानं निरूप- 
यतीति पब्चरात्रात कर्म ज्ञानत्वेन निरूपयति । इति नेति जानातीच्छति यतते इति नेयायिकप्रबादात्‌। स्वयमिति कमन्द्रियाणि । 
चिद्रुपाणि ज्ञानरूपत्वात्‌ । पूर्णज्ञानजनकानि अदूभुतत्वात्‌ । तेषामिति धमोर्थकाममोक्षाणाम्‌। अत्र सुबोधिनी तान्येवेति ““चलुर्णा 
पुरुषार्थानां दानाद्‌ देवश्चठुभु ज” इति प्रसिद्धेरेबकारः । यद्यत्र तिष्ठति तदन्यस्मै ददातीति तथा। चतुभु जरूपेणोच्यन्त इति 
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चतुभ जरूपेण चतुभ जाभिरुच्यन्त इत्यर्थः । पुरुषार्था इति सङख्यातात्पर्य जन्मप्रकरणत्वात्‌। एवं स्पष्टति न व्याख्याता । भूतानि 
वेत्यस्य तात्पयमाहुः भगवद्भुजानासित्यादि । तदाधीति क्रियाधिदेविकरूपत्वमपि । तन्मात्राणि गन्धादीनि तद्रपत्ग्म्‌ । 


अपिना तन्‍्मात्राकायरूपप्रथिव्यादिचतुष्टयरूपत्वं, “आकाशशरीरं त्रह्मति भुजानामाकाशरूपत्वम्‌ । ज्ञाननिरूपण- 
प्रयोजनमाहुः तेनेत्यादि । तेषामिति ज्ञानरूपकर्मेन्द्रियाणामित्यर्थः । भूतपदस्याथोन्तरमाहुः जरेति। सङ्कयातापर्य प्रकरणात्‌ । 
उक्तरूपाणीति जरायुजादी नामाधिदेबिकरूपाणि । तेन जरायुजादीनां कर्मसिद्धान्ते क्रियारूपभुजामूलम्‌ । अत्र वाक्यम्‌ । 'कर्मणा 
जायते जन्तुः कर्मणेव प्रळीयत' इत्यादि । भगवान्‌ पुरुपद्वारा स्रष्टा । पुरुषान्तःस्था जरायुजादयः। धमौदयो दिक्पाला वेति तु 
“इन्द्रादयो वाहव आहुरूस्रा' इति द्विती यस्कन्धवाक्यात्‌ स्फुटमतो न व्याख्यातम्‌ | द्विगुणपुरुषत्द विवृण्वन्ति स्म पुरुषस्येत्यारभ्या- 
लोकिकमित्यन्तम । युद्धापेच्तेति कालः कलयतामह्‌'मिति वाक्यात्‌। अवस्थेति बाल्यावस्था । साधनं स्तनपीडनचरणोत्तेपणम्‌। 
घातकावितिकारिकायोजना ठु चतुपुं भुजेषु द्वो द्वौ भुजो घातको रक्षको विरोधेप्युक्तो । च पुनः अतिसङ्कटेपि तथोक्तो। किञ्च 
चतुसुजपदेन सुतया वेदोक्त द्विविधं ज्ञानमुक्तम । तथा भगवतो भक्तिरुक्तति रूपामङ्गीकृत्य तां विवृण्वन्ति स्म घातकावित्यारभ्य 
रूपा वेत्यन्तम्‌ । विरुद्धमिति सहानवस्थानळक्षणो विरोधः। तथापि विरुद्धधमोश्रयत्वात्‌ तद्‌ विरुद्ध कृतवान्‌। कर्म ब्रह्मेति 
वेदशब्देन वेदान्तस्यापि सङप्रहे वोध्यम्‌ । वेदान्तासङग्रहे त्वाहुः आत्मपरमात्मेति। आत्मा वेदे । 'कृष्णाजिनं ब्रह्म ति श्रतो । 
परमात्मा स्मृतो । तेनोस्सन्नप्रच्छन्नशाखामूलत्वम्‌। स्म्ृतीनासुस्सन्नप्रच्छन्नशाखामूळत्वात्‌ । अत्र द्वयं द्यं घातक रक्षक च | 
भक्तिरपीत्यत्र सगुणा साधनरूपा च घातिका । निर्गुणा फळरूपा च रक्षिका । मूलेन सकृदुच्चरितेषु पदेषु अदूभुतत्वादनेकेथाः 
सवं सर्वमयः मितिश्रतेर्त्रह्मविषयिण्या उक्तास्ते खले कपोतन्यायेनात्र बोध्याः । वेशिष्ठ््यन तं प्रस्येकेकशः स्फरन्तोपि भगवत्कृपाव- 
लोकितं सर्वज्ञं प्रति युगपत्‌ क्रमेण वा यथाधिकारं विषयीभवन्तीति न कोपि शङ्कालेशः । चतुसुजत्वं न लक्षणं, अम्बुजेक्षणरूप- 
स्वरूपलक्षणेन्तभीवात्‌ । ज्ञान क्रिये'ति पञ्चरात्रात्‌ । अम्रिमपदेन बेराग्यं कथमुच्यत इत्याकाङ्वायां तद्‌ विवृण्वन्ति स्म वेराग्यं 
हीत्यादि । सर्वढुःखेति भगवद्रपत्वात्‌ तथा । तेनेति यद्‌ यञ्जनकं तत्‌ तदूगुणकं यदू यद्गुणकं तत्‌ तदात्मकमितिव्याप्स्तन्न्याये- 
नेत्यर्थः । अत्र बिरूद्धघमौ व्यवस्थयेत्याहुः तेन भक्तेष्विति । वेराग्यलक्षणं ठु, 'हरेश्वरणयोः प्रीतिः स्व सर्वस्वनिवेदनात्‌ उत्कषञ्चापि 
वेराग्ये हरेरपि हरियदि भक्त्या च तादृशत्वं च सा सेवा सेवकोचिते'ति 'दृष्टानुश्रविकविषयबिवृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वराग्य मिति 
साङ्क'यसूत्रोक्तनिव्यीपारं भक्तिमार्गोनुपपन्नम्‌। भिथ्याचारत्वस्य गीतोक्तस्यापत्तेः। सुत्रोधिन्यां शङ्घै तदादिश्चेत्यादि शाङ्खादि 
पमाम्‌ 'तदादि' शब्दार्थः । शाङ्कं आदिर्यस्येति । आदिराब्दोऽनपुंसकः । शां च गदा च राङ्खगदे । द्वन्द्वान्ते श्रयमाणः आदिः 
प्रत्येकमभिसम्तरध्यते । तेन शाङ्कगदे आदि श्रतो ययोः पृथिवीतेजसोः ते शाङ्कगदादिनी । तद्गुणसंविज्ञानो बहुब्रीहिः । तदनन्तरं 
शाङ्कगदादीनि आयुधे यस्येति बहुब्रीहिः । गदादिश्चेति गदा आदियिस्याग्नेः स गदादिः। शङ्कादित्वं पद्मस्य, गदादित्वं चक्रस्य 
व्युत्पादयन्ति स्म अपां तत्त्वमिति । श्रतिस्तु तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्‌ वायु रित्यादिस्तेत्तिरीये । 
इत्येवं स्फटत्वान्न व्याख्यातम्‌ । 
टिष्पण्याम्‌ उक्तरीत्येति लेखे ( प्रकाशे ) 'दक्षिणहस्तयोरुपरि शङ्खो नीचेः पद्मम्‌ , वामयोरुपरि गदा नीचेश्चक्रम्‌ । 


अनया रीत्या धारयन्‌ मधुसूदनः, पुराणान्तरे तथाप्रसिद्धस्वात्‌ । मन्दारमधुसूद नादो दं टं तथा द्शनाञ्चति भाति। एवं 


माधवरूपेपि, बिन्दुमाधवादो 3 जा ५ । तथा द्शानात्‌ । नारायणस्वरूपेपि वेङ्कटादो „ _ । तथा दृशोनाद्‌ भातीति। तथा एवं 


च्रिवृद्रपत्वमित्या दिटिप्पणी लेखे ( प्रकाशे ) “अत्र पूर्व चतुभुजपदविवरणे चतुर्विधकार्यकरणार्थमवतारचतुष्टयकथनेन 'चतुन्यू हत्व- 
सिद्धावपि यदत्र त्रिरूपस्वेन विवरण तत्‌ 'शङ्खगदाद्यदायुध' मित्यत्र क्रमेण शाङ्कस्य गदायाः आदि' पदोक्तस्य चक्रश्य च उत्पदेनोच्चः 
स्थापनबोधनादङ्गीकृतमिति प्रतिभाति । त्रिव्यहकायंस्येव बहुशः करणादुक्त ज्ञेयम्‌। वासुदेवकायस्य गीतोपदेशभीष्ममुक्त्यादों 
कचिदेव करणादिति भातीति । अत्र प्रथमभातीतिपदं एवं शङ्पद्मेति सुबोधिन्या दक्षिणावर्तनेपि क्रमो नायातीति क्रमेणेति 
सुबोधिन्या विरोधः, अतोयं क्रमो वासुदेवव्यूहे दक्षिणावर्तने नास्ति। वासुदेवो वेदे पड्यत इति वेदत्रयीपक्षवत्‌ । व्युहुत्रयपत्षे 


वासुदेचव्यूह्‌ः पुरुषोत्तमः इति हेतोः क्रम उक्तः सुबोधिन्याम्‌ , लेखे ( प्रकाशे ) तु प्रतिक्ृतिकानुरोधेनोक्तम्‌ । तद्यथा NEE कन 


४द. २ 
द्विती यभातीति तत्र माधवनिरूपणे तथेति गदा'चक्रे दक्षिणयोरब्जशङ्घौ वामयो घौ रकत्वप्रकारेण । तद्यथा डर द । नारायण- 
निरूपणे तथेति शाङ्खाच्जे दक्षिणयोः चक्रगदे वामयोधोरकत्वेन प्रकारेण । तद्य॒था । पा रद गः । त्रिरूपस्वेनेति त्रिवृक्ञारायण इति 
नैकं पदं नारायणे त्रिवृत्करणस्य वेदादिबाधितत्वात्‌ । प्रतिभातीति, समासस्य सुबोधिन्यासुक्तस्वात्‌ प्रकारान्तरस्य व्यूहेषु युक्तत्वात्‌ 

८८७ कल ३ सं. २ जे ७ ३्‌ प्र. ४ 
म्रतिभातिं। १ दू ४ | लेखोक्तप्रकारात्‌। १ द्‌. ५ । ्यूह्‌प्रतिपादकत्वेन तढ्विरुद्धक्रमाप्रापः । सङ्कषंणो वेदात्मेति। द २ । 
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>> ~ 
शङ्खगदादिनी पद्मचक्र उदायुधे यस्येति टिप्पण्याः | अस्याः शङ्कगदे आदी ययोस्ते शङ्खगदादिनी पद्मचक्रे उदायुधे यस्येति तद्‌गुण- 
सविज्ञानो बहुब्रा हिरिति टिप्पणी फक्किकाया आधुनिकत्वे तु शाङ्खगदाद्य एव उद्यतान्यायुधानि यस्येति सुबोधिन्युक्तविग्रहो 
ष्टव्यः । अम्र स्पष्टम्‌ । उक्तमिति उपळक्षणविधया व्यूहत्रयपक्षादुक्तमित्यपि । भातीति र १ ड़ । पञ्चमस्कन्धे 'श्रीबत्सलता 
मन्द्रवरबनरूहबनमाळ छूयंम्रतमणिरादादि मिरुपलक्षित' मिति वाक्यात्‌ । 'अळूरि' चक्रम्‌ । त्रिधाति व्यूहाञ्वचतुधीपि । बासुदेवो 
३वा.२ 


र्‌ वा. ड्‌ ~ पष्ठर त्र ha हर 
धर्मी वेदे । २द्‌४। वेदेऽस्पष्टत्वात्‌ पञ्चरात्रं ‘इत्युक्तो ब्रह्मणा देवः शङ्खचक्रगदाधर’ इति । पुष्टो तु विपरीतः क्रमः । ४ वा १ 
८ र दा. 


हि 5. हए Fp 5 
अन्न वासुदेवः पुरूषो त्तमो । न व्यूहूः । ३ ड । “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आकाशाद्‌ वायुः, वायोरम्निरग्नेरापः, 


अद्भयः प्रथिवी'ति श्रतेः । अत उक्तं भातीति । तद्रे शङ्घ त्यादिविप्रहेति टिप्पणी । विग्रहवाक्ये शाङ्गगदादय इत्यत्र शङ्ख; गदा 'च 
शङ्कगदे आदिः आदिश्चेति आदी सरूपेकशेषः। शाङ्घगदे आदी च शाङ्कगदादयः। परवलिङ्गं दृन्द्वतत्पुरुषयोरित्यजहङिङ्ग- 
विषयत्वात्‌. । आदिशब्दो नियतपुिङ्गः । कचित्‌ खियामपि । आदिशब्दे न्यूनपूरणम्‌ , आदिः तदादिः शङ्क आदिर्यस्य । आदिः 
दादिः गदा आदियस्य । न व्वार्थिकमिदम्‌ । अर्थस्यार्थान्तरं विनानुपपत्त्यमाबात्‌ | यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते इत्यत्र 
रात्रिभोजनकल्पनमन्तरा पीनत्वानुपपत्तिस्तथात्र नेति। न च वसुदेवदशनादार्थिक तत्र तु न्यूनपूरर्णामति वाच्यम्‌। दर्शनस्य 
भविष्यत्वात्‌। एवकारो स्यादिचउुष्टययोगव्यवच्छेदकः । 'पुरुषोत्तमस्तु नन्दगृह एव मायया सह्‌ जात’ इति मायाशवलितस्य 
नन्द॒गृह एव सत्त्वात्‌ । अष्टभुजामायासहितस्य उद्यतानीति उत्‌ प्रधानानि तत्वरूपाणि यतानि । उत्‌ प्राधान्ये । इन्द्रियेत्यादि- 
सुबोधिन्युक्त पक्षं व्पुत्पादयिलुमवतारयन्ति स्म शङ्काब्जाभ्यामित्यादि । 'अपां तत्त्वं दरवर'मित्यादो अपां तत्वे कारणताशक्तो 
भगनन्निष्ठायां दरवरत्वं न तु दरत्वं तच्चेन्द्रियम्‌ । द्रवरस्यान्यविधस्यास्थाबिसर्जनाया ज्ञानाविषयस्वं इन्द्रत्वादिन्द्रसम्बन्धि किञ्चित्‌ 
तत्त्वमिन्द्रियम्‌ । योगमात्रात्‌ “स्वं सर्वमय'मिति सर्वे सवीर्थवाचका’ इति च वाक्याभ्याम्‌ । यद्वा, प्राणपदस्येन्द्रियवाचकत्वम्नपाति 
प्राणपो षितमपी न्ट्रियम्‌ । तदाहुः श्राणपोषितानीति । कार्येति गतप्राणेन्द्रियाणां कायोसाधकत्बातू । ताद्टशस्वादिति प्राणपोपितत्वात्‌ । 
प्राणेन्द्रसम्वन्घेनेन्द्रियत्वात्‌ । द्वे आयुधे आन्तरमारको इत्याहुः तेनान्तर इति। दर्पोहङ्कारकः सूर्यः इति विश्वः । “सूर्यं आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्चे'ति श्रुतेः सूर्यं आत्मा । प्रकृते चेति अवतारे च । पद्मस्य देहरूपता, तां चोपपादयन्ति स्म घ्रह्माण्डेति। उपरीति 
कंसस्योपरि । तथा भवतीति दपंहन्तृ भवतीत्यर्थः | तथेति देहरूपत्वमायुधरूपत्वं च पद्मस्येत्यर्शः । एवं दर्पोपमर्दके द्वे उक्त्वा 
प्राणघातके ट्रे आयुधे आहुः गदाया इति । निहन्तीति तम उपाधिमेच्छिक स्वीकृत्येति बोध्यम्‌। अतिदेशाधिकरणे प्राणपदवाच्य- 
त्वोक्तेत्रह्मणः । तेजोरूपमिति मन ज्ञाने मनोन्तःकरणमतस्तेजोरूपम्‌ । सात्विकाहङ्कारकार्यस्बाञ्च । पक्षान्तरमिति पदादेहात्‌ 
पक्षान्तरमाहुः । इति हेतो “राकाशाशरीरं ब्रह्म॑ । अन्योपीति वेदान्तादन्यो वेदिकः भावः, “आप मायामपः सी’ इत्यारण्यकोक्तो 
वात्मभावः । मञ्जयतीति जळं कठै । प्रापयन्तीति इच्छाविद्याकर्मपूर्वप्रज्ञाः क्य; । तेन न तु छित्त्वेत्यस्याः सुबोधिन्या अयमर्थः । 
देवासुरान्‌ द्वेधीकृत्वाप्यासुराणां महाभूतपातनं न त्यजन्तीच्छाविद्यादयः । तदुक्तं दशमे नलकूबरमणिग्रीवस्तुतो “त्वमेकः सर्वं भूतानां 
देहास्वात्मेन्द्रियेश्वर' इति चतुव्यू हेष्वेकत्वसामानाधिकरण्येपि राव्दप्रवृत्तिनिमित्ताभावादायुधेष्वेच देहास्वादीनां कारणेषु देहास्वा- 
दिरूपेष्वलौकिकेषु प्रवृत्तिः, देहः असु: आत्मा इन्द्रियाणि च तेपामीश्वरः । आभिरीशिनीभिरीशाते इतीश्वरः। यद्यपि सर्वभूतानां 
देहास्वादीश्वरः तथापि तेस्तेरूपेरीश्वरो बोध्यः । अलोकिकत्वा'चू 'चतुणीम्‌ । शङ्भगदाद्यदायुधत्वं पष्ठं स्वरूपलक्षणम्‌ । एवं षड्गुण 
इति एश्वयीदिणुण एवं 'तमद्सुत मित्यादयुक्तप्रकारेण भगवान्‌ निरूपितः, न तु तत्वाद्‌भुतत्वादिप्रकारेण । परपुरुषस्य स्वरूप- 
ळक्षणळक्षितस्य वक्त युक्तत्वात्‌ । वेदे स्मृतो पुराणे च 'त्रह्मति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यतः इति वाक्यात्‌ । पुनरिति हरि; 
सर्वत्र गीयत” इति वाक्यात्‌ पुरुषस्य द्विगुणत्वात्‌ शङख्यातात्पर्यात्‌ वेदान्तोक्तरूपानन्तरं वेदिकेश्वयीदेः प्राप्तत्वाच्च पुनरित्यर्थः । 
श्रीवत्स इत्यादि, अत्र टिप्पणी, अत्रेतावदिति मूले लक्ष्मत्वकथनादत्र विशेषणे ज्ञानक्रियाशक्तिरूपमधिक किञ्चिद्‌ व्याख्यानं 
बाच्यसित्यर्थः । ळक्ष्म लक्षणं, तज्ज्ञानवत्त्वं लक्षणम्‌ । “यः सर्वज्ञ' इति श्रतेः सर्वज्ञानमक्षरम्‌। अनन्तत्वात्‌ । क्रियावत्त्वं च । 
जगञ्जन्मादिकर्ट्त्वं कृतिः । तत्र श्रीः कृति; । कार्यळक्षणरूपा परम्परया स्वजनकाक्षरद्वारा । ‘अक्षरं ब्रह्म परमं वेदानां स्था नमुत्तम' 
मिति वाक्यात्‌ । अक्षरं सत्य ज्ञानमनन्तम्‌' । इदं स्वरूपलक्षणम्‌ । तत्र श्रियः परम्पराळक्षणभूतायाः ‘जन्मा’ दिसूत्रे साक्षाह्क्षणत्वेन 
प्रतीतेराहुः पुरुषोत्तमेति । अनेन भाव्ये -ब्रह्मलक्षणं पुरुपोत्तमे तु कृतिः श्रीरूपा परिचायिता अक्षरं ब्रह्म परमं वेदानां स्थानमुत्तम'- 
मिति वाक्यादक्षरसमावेशमाहुः तस्याश्चेतरेति। लक्ष्मीत्वेनागोचरत्यं भक्तिज ज्ञानविषयत्वात्‌ । ब्रह्मानन्दत्वेन तु प्रत्यक्षत्वम्‌ । 
तत्मादुभोवेति लक्ष्म्याः प्रादुभोवस्थानं च तत्‌ , असाधारणधर्मः, अक्षरः तम्‌ । धारयतीति तदूद्वारपरम्परया श्रियं च धारय- 
तीत्यर्थः । तदृशानेनेत्यक्षरदर्शनेन । अत्र सुबोधिनी जनकमिति अक्षरमित्यर्थः । व्यावर्तकमिति क्षराक्षराभ्यां व्यावर्तकम्‌ । 
ब्रह्मानन्द दृति ब्रह्मणोऽक्षरस्यानन्दः। इदं द्वितीयस्कन्धनवमाध्याये सुबोधिन्यां स्फुटम्‌ । सर्ववेदेति सर्वे वेदास्तलक्षण- 
मक्षरं ब्रह्म प्रतिपादयन्ति । स्वरूपं स्वबाङमनोगोचरमिति भावः। धमोधारत्वं ठु अयोगोळके वह्णरिव। तथा च बहिःप्रकटे 
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भगवति लक्ष्मज्ञापनाथ केनचिदंशेनाक्षरमपि स्वानन्दधर्मेण भासते। प्रबलेग्नावयोगोलकश्यामतेवेत्येवं स्फुटेति न व्याख्याता । 
सवोत्मकस्येत्यादिसुबोधिनीं बिवरीतुमाहुः अस्य मुख्यत्वमित्यादि । साक्षात्‌ सृष्टावुक्त्वा परम्परासृष्टी प्रथिवीस्थं जगत्‌ लक्षणमाहु 
यः प्रथिव्यामित्यादि । अन्तयोमित्राह्मणेस्ति । जगत्‌ तथेति कृष्णाश्रयस्यादिपदार्थत्वेन वक्तव्यत्वाज जगदाश्रयलक्षणमुक्तम , तथा 
लक्षणम्‌ । अक्षरमिति सत्यं ज्ञानमनन्तानन्दम्‌ । जन्यमात्रं कालोपाधिः 'जन्यानां जनकः काळ' इति अलोकिकसृष्टी कालापेक्षाया- 
माहुः चेष्टेति । तथेति लक्षणम्‌ । अक्षरलक्षणे5नन्तानन्द्स्य कालस्यापि निवेशात्‌ । कृष्णाश्रयळक्षणमाहुः आदिपदादिति । छीला- 
विशेषा दशमस्य विशुद्धचर्थ नवविधलीलाः, देहिष्वसझता लीला वा । अत्रेति मुख्यत्वे । अत एवेतीति मुख्यलक्षणत्वादेव, श्री वत्स- 
स्याक्षरत्वादेवेति वा । जातीति ब्राह्मणत्वजातिः, भ्रूगुत्वं वा तदानन्द इति अक्षरानन्दः । चकारात्‌ सर्वर्षिदत्तविद्याः भागंवी विद्या 
च । तद्वतस्तस्येति देहवतो भ्रगोः । गतिरिति महत्त्वपरीक्षार्थम्‌ । तथेति मुख्यत्वम्‌ । स्वाश्रयत्वादितिसुवाधिनी स्वमक्षररूपश्रगुस्तदा- 
श्रयोक्षरः तत्त्वादित्येव स्पष्टेति न व्याख्याता । प्रकारान्तरेणापि भ्रूगुपदस्य नानुचितस्वमित्याहुः किश्चेत्यादि । अन्तर्बोह्रिति ब्रह्म 

( प्राण ) धर्मवत्त्वात्‌ । तथा ज्ञानेति स्पाशनग्रत्यक्षुस्य ब्रह्मधर्मस्य जनकत्वात्‌। आत्तगजेन्द्रढीछा' इति वाक्यात्‌ । स्पशसुखं 
गजेन्द्रस्य प्रसिद्धम्‌ । तथा च स्पशजातो भ्रगुरपि विशिष्ट इति नानुचितत्वमित्यर्थ: | इदं प्रकारान्तरेणाप्याहुः स्पर्शत्यादि । अनु- 
चितत्वपरिहारायेवसुपपत्तित्रयेण भ्रूगोरक्ष्रात्मकत्वं तेन श्रीवत्सस्याक्षरात्मकत्वं समर्थितम्‌ । अत्र अच्‌ प्रत्यन्वयपूर्वत्‌ सामळोम्न? 
इति सूत्रेडजितियागविभागाद'च । सुबोधिन्याम्‌ । अस्मिन्‌ विशेषणे आभासोक्तमेश्वयंनिरूपणं निगमयन्ति स्म त्रह्मेत्यादि । त्रह्मणो- 
क्षरस्योक्तरीत्या निरूपितेन लक्षणत्वेनेब भगवतोक्षरप्रयोजकत्वरूपं कतु समर्थरूपसेश्वये निरूपितम्‌ | अयमर्थः । “इश्वरः पूञ्यते 
लोक इत्युक्तश्वयंलक्षणात्‌ अकारके मूलरूप “मूढा वेचित्य प्राप्तास्तरक्षरं पुच्छं चरण वेकुण्ठरूपं वा भगवत्कृतं पूज्यते प्रतिपादन- 
सौकयोथ अह क्रियते इति । कयाचिदिति अक्षरत्रह्मण एवावस्थाविशेपा जाव इति काशकृत्स्नमतमनुसत्येदमुक्तम्‌ । वंदिकत्वेन 
धर्मरूपेकदेशत्वात्‌ । क्रियाशक्तेरित्यादि, अत्र टिप्पणी ज्ञानशक्तीति क्रियाशक्तिभुजा, तद्वयतिरिक्तत्व ज्ञा नशक्तित्वम्‌ । सरस्वती 
कीर्तनभक्तिरूपा ज्ञानशक्तिः । “एतदू ज्ञान'सिति गीतायाः। स्थानमित्यस्य विशेषणं प्रभुगुणगानमिति । प्रभुगुणा ग यन्तेस्मिन्‌ 
कण्ठ इत्यधिकरणे ल्युट्‌। तेन सुबोधिन्यां ज्ञानशक्तिरुत्तमेत्यत्रोत्तमा देहासमारम्भिका । क्रियाशक्तिस्तु देहारम्भिका । “तं 
विद्याकर्मणी समारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति शारीरब्राह्मणात्‌। न च पूर्वप्रज्ञाभावः । विद्यात्वेन सत्त्वात्‌ । सुबोधिन्याम्‌, शाभी ति 
विशेषणादाहुर्मध्य इति । ज्ञानक्रियाशक्त्योर्सध्ये । अत एवं सवोह्लेति जीवानां द्विविधत्वादेव | उभयत्रेति कण्ठे भुजायां च । कण्ठ 
चेति चकाराद्‌ भुजा । कण्ठ इति अन्यविधं भुजायामिति ज्ञेयम्‌ । "चेत्यस्य तत्त्व मितिविशेपणे 'तत्त्व' पदात्‌ । तत्त्व कारणता- 
शक्तिः । चेत्यसात्रसन्यत्र । अन्यथा जीवा नोत्पद्यरन्‌। कमोभावातू । अत्रार्थे प्रत्यक्षं प्रमाणमाहुः अत एवेति। उक्तचकाराथात्‌ 
तत्त्व'पद्दानाचच व । उभयेति भगवद्‌ शत्वादितिभावः । जीवा अक्षरांशा इति ख्रीप्रायखात्‌ बी्यलक्षण सङ्गतम्‌ । ब्रह्मद्वयेति अक्षरं 
कयाचिद्वस्थया वस्थितं ब्रह्म जीवाख्यं चेति त्रह्मद्दयम्‌ । तथात्वेति तारगवस्थोत्पादनेन जीवत्बप्रयोजकभूतामित्यर्थः । प्रदेशविशेषेति 
यद्वच्छेदेन मायासम्बन्धः स प्रदेश अक्षरात्मकचरणः पुच्छं वा तत्र मायासम्बन्धः मायास्मृतेः । सृष्टीच्डा मायाया ज्ञाननाश्यत्व- 
प्रतिबन्धिका । आकाशशरीरे वा मायासम्बन्धः | पीताम्बररूपत्वं गोपालतापिनीये । निरूपयतीति देहसम्बन्धमयोदाथ कारणे 
निरूपयति । वर्णान्तरं विहाय पीतस्येवाम्वरस्य धारणे हेतुमाहुः आकाशतनोरिति। एवेति सायं प्रातराकाशे सिन्दूरादिवर्णसम्भवेपि 
न तादृशी शोभेति भावः । पीतत्वमित्यादि तामसमाका शी यक्कष्ण रूपं सजलवालुकासु राजसं सूयोतपरूपं रोहितं तयोः सम्बन्धात्‌ 
संयोगरूपात्‌ पीतं रूपं प्रसिद्धं लोके । इदं भास्वरशुक्ळकं रूपम्‌ । रूपाणां त्रेविध्यात्‌। यद्वा, पीतमम्वरं यस्येति विग्रहे पोत।म्त्रर- 
रूपा माया सा तु ज्ञानकारोति ज्ञानं विषयाविनाभूतं पीतं चाम्त्ररं वेति संशयात्मकं राजसं ज्ञानं तमोरूपमायायाः पीतत्वांशे 
सत्त्वात्‌ । तथा पीतमम्बरमिति भ्रमात्मकं तामसं ज्ञानं झुक्ताविदं रजतमिति ज्ञानवत्‌। ननु रबिकरा एकाद्‌शाङगुळसुर्योविम्च- 
स्योदयास्तं गच्छतस्तन्निष्ठनारायणस्य भवन्तीति राजसतामसत्वं कथं नारायणस्य सात्तिवकत्वादिति चेन्न । तमसः पारे बिराज- 

मानस्य द्वितोयस्कन्धोक्तसत्वादिषु मायारूपपीताम्त्ररे सत्त्वस्यानुपयोगाद्‌ द्वितीयतामसराजससम्तन्धग्रहणात्‌ । अन्नस्येति प्रथिव्याः 
प्रथिबी वा अन्न'मितिश्रतेः | सतत्वसम्बन्धाभावे हेतुमाहुः व्यामोहिकेति। तथा च सत्त्वसम्बन्धे नीलमपि रूपं प्रतीयेतेति भावः 
लयेति भगवति दृष्टेपि विषयेषु मनोलयः विषयत्वेन भगवद्म्रहणात्‌। चित्तविच्षेपोपि भवति। सुवणम्रहणे। आकाशे तथा 
दशंनात्‌। तेन मायाप्राबल्यम्‌। चिक्रीडिषया । पीताम्वरसित्यनेन यशो निरूपितम्‌ । “यशो यदि ब्रिमूढानां प्रत्यक्षासक्तिवारणा'- 
दित्युक्तळक्षणकम्‌ । काराग्रहे श्रीबसुदेवस्य वेचित्यसम्भवात्‌ मूढानां प्रत्यक्षे स्वसोचनादिविषयकज्ञाने आसक्तिवारणात्‌ स्वधम' 
दिव्यचक्षुरादियोजनाह्कक्षणसङ्गतिः । सान्द्रो हीत्यादि “सान्द्रं घतकाननयोम्रदा विति विश्वः । घनकाननम्रदावर्थे । सान्द्रपयोद्स्येव 
सौभगा कान्तिर्यस्य स तथोक्तः, तमित्यत्र सौभगपदार्थमाहुः परमानन्दस्येति। ननु परमानन्दः कालः प्रद्यम्तो वात्रेति चेन्न। 
कालदेहः प्रद्युम्नः? इत्युक्तम्‌ । काल आनन्दमय इति कालविशेषणं परमानन्द्स्येति। पूर्वमिति अत्र टिप्पणी पूर्वमिति निवन्ध इति 
शास्तरार्थनिवन्धे । रूपवद्‌ द्रव्यमिति रूपबिशिष्टं द्रव्यम्‌ । रूपद्रव्यमाकाशम्‌ । नीरूपो नील आकाशा इति रूप द्रव्यमिति कर्मधारयः 
तथेति चल्नुः कळू । अतिगाढमिति ढम्‌ । यथा गाढं जलं नीळं वियति विक्षेपे शुक्लम्‌ । अतिगाढमप्यगम्भीरं छिल्लर जल शुक्लं 
भवतीति गम्भीरतयाऽगाधतयेत्युक्तम्‌। आकाशेन नीलरूपत्वमुक्तम्‌। कालेन नीळरूपत्वमाहुः तत्तद्युरोति। तादृक्तादृगिति 'कृते 
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शुक्लश्वतुबोहु रिति “आसन्‌ वणोखयो द्यस्य ग्रहनतोलुयुगं तनू'रिति च ताहक्तादयरपत्वात्‌ । तत्तदिति स्फटिके जपाकुसुमारुणिमेव । 
भूम्या नीलरूपत्वमाहुः भूमेर्नीलेति। “यत्‌ कृष्ण तदन्नस्ये'तिश्रृतेः। बेकुण्ठेन नीलरूपत्वमाहुः शुद्धस्येत्यादि । अयं च प्रकारो 
निवन्धे त्रुटितः । उपलक्षणविधया व्याख्यातो ज्ञयः । तदेव स्फुटीकुर्वन्ति अथवेत्यादिना । अंशावतारेत्यादि आकाशनीलः अंशस्य 
जीवस्याक्षरस्य, काळनीलः अवतारस्य अध्यायार्थस्य, 'कालोस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्ध' इति देहविषयश्च भूमिनीलः विभूतिरूप- 
व्याह्ृतेः, वेकुण्ठनीलः अवतारस्य लोकरूपस्याक्षरस्य, तथा च अंशः अवतारः बिभूतिरूपं अवतारश्च ति न्दः, एते विषया यस्य 
तत्त्वातू अस्य प्र शरचतुष्टयस्य । निरूपयिष्यत इति यथा {इदानीं कृष्णतां गत! इति, कृष्णता स्वाभाविकी, अन्यतिरोभावेन यथा 
जावे चिदंशाः प्रधान इतरयोस्तिरोभावः, तथा च 'प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्र न च कालविक्रम' इति सिद्धान्तोक्त- 
शुद्धसत्त्वनोळो वास्तविक इत्युक्तम्‌ । तस्य धर्मा इति सुबोधिनी 'नीळवणंस्य धर्मी’ इत्येवं सपष्टार्थेति न व्याख्याता । यस्तु स्वकाल 
इत्यादि सुबोधिना व्याख्यातुमाहुः यस्तु स्वकाल इत्यादीनि । जन्मप्रकरण भगवतः फळत्वात्‌ फलांशे परोक्षवाद इति फलांशो 
परोक्षवाद्माहुः परोक्षवादत्वेनापीति । अत एवेति लीलाकालस्य पारोक्ष्येण विवक्षितत्वादेच । अन्यथा प्रावृट्काळ इति बदेयुरिति 
भावः । अन्नोत्पादक इत्यस्य परोक्षवाद्‌ः। नूतनरसोत्पादक इति 'दिनान्त' इति पदात्‌ तथा । आदिनान्यदपि । अञ्रिम इति ताप- 
नाशक इत्यस्य परोक्षवादः स्पष्टः । सान्द्रः पयोद्‌ इति तस्येव सौभगं यस्येति ज्ञयम्‌। एवमेवेत्यादिसुबोधिनीतात्पर्यमाहुः एबसित्या- 
दिनेत्यादिना । अनेन प्राकट्यनिमित्तभक्तदुःखनिवारकधर्मस्य सर्वोनिष्टेत्याद्युक्तस्य बसुदेवकर्ट्कदर्शनविपयत्वसुच्यते । स्वतोऽ- 
विषयत्वात्‌ । विशुद्धसत्वात्मकत्वेपि वसुदेवस्य “न बन्राथेपबगं मे मोहितो मम मायया? इति वाक्ये मोहकथनात्‌ । अतो 'देवभोग्या 
सुधे'यम्‌। द्वितीयस्कन्धनवमाध्याये 'विषयते'त्युच्यते । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति ब्रह्मणः पादस्वसुक्तम्‌ । श्रृगोत्रह्माधारवतोत्र पादः 
प्रतिष्ठित इत्युक्तम्‌ । पादः एथिवी । भुवनत्रयपत्ने । एवं च श्रीवत्सो ब्रह्म, पाद इति यावत्‌। उपपादयन्ति स्म पुरूपोत्तमेति। 
तत्वेनेति अक्षरवत्त्वेन । मूलकारणेति ‘अक्षरात्‌ सौम्य विविधाः भावाः प्रजायन्त' इति श्रतेरक्षरः श्रीवत्सः । अत इति शोषः । तस्येति 
श्रीवरसस्य । नेतावता “श्रोवत्सळक्ष्म' मित्यत्र साक्षाच्छ्रियाः उक्ष्मत्वं येन प्रथिवीविषयि ज्ञानं तद्विषयणीच्छा तदनु प्रथिवी प्रतीतोच्छ- 
योच्चरितत्वम्‌ । वक्त: शुकस्येच्छा वा प्रथिवीप्रतीतिविषयिणी न स्यात्‌ तात्पयरूपा । तत्म्रतीतीच्छयोच्चरितत्वं तात्पर्यम्‌ । वक्तुरिच्छा 
वा तात्पर्यम्‌ । अत आहुः वस्तुतस्त्विति। स इति श्रीवत्सः। अन्यथा श्रीर्यथा तपः कृत्वा वक्ष्‌ःस्थानं प्राप्ता तथा भूमिः हिरण्यगर्भ- 
द्वारा सवोनिष्टनिवृत्तिपूर्वकर्सर्वेष्ठ कतोरं प्राप्तेति प्रतीतीच्छया बक्तुरिच्छया वा 'श्रीवत्सलक्ष्म'मिति विशेषणं नोक्तं स्यात्‌ श्रीशुकेनोक्त 
'भूमिट्टपनपन्याजे'तिप्रसङ्गकेन । जानातीच्छति यतते इति नेयायिकोदूघोषात्‌ । “यन्‌ मनसा ध्यायति तदू वाचा वदती'तिश्रतेः । 
किञ्, स्वरूपलक्षणवाधितं श्रीघटितं लक्षणं न ब्रयाच्छुक्रः । गौणमुख्यन्यायेनाप्याहुः ब्रह्मानन्द्रूपत्वादित्यादि । तद्रुपमिति ब्रह्मा- 
नन्दरूपम्‌ | 'उरो वत्सं च वक्षञ्च'ति कोशाद्‌ “वत्स'पढ्‌ वक्षो वाचकं तत्पक्षे लक्ष्मपदासङ्गतिः । श्रोतेन स्वरूपलक्ष णेन विग्रह- 
प्राप्ननास्य विग्रहस्य बाधात्‌ । एवं “श्रीवस्सपदे व्याख्यातत्रह्वारूपायाः भ्रुगोः पादरूपायाः प्रथिव्याः सर्वानिष्टनिवृत्तिपूर्वकर्स्वेष्ट- 
क्त्वसुक्तम्‌ । गलशोभिकोस्तुभ'मित्यस्य विशेषणस्य तात्पर्यं स्वर्गस्य सवीनिष्टेत्यादावाहुः कौस्तुभव्यपेति । तथेति व्याह्मतिरूप- 
भगवतो द्योः शिरः अतः स्वर्गस्य सवीनिव्ृत्तीत्यादौ तात्पर्यमित्यर्थः | तेन कोस्तुभव्यपदे शोनेस्यादिवाक्यज्ञानवतः शुकस्येच्छातात्पर्य- 
लक्षणघटिका बोध्या । (पीताम्बर सितिविशेषणस्य तात्पर्य धर्मस्य सवोनिष्टेत्यादाबाहुः भूरूपेति। नरको हि धर्मग्छानिजकः भूस्थः 
तस्यावरणे ग्छानिनिवृत्त्या तथात्वं धर्मस्य सर्वानिष्टत्यादी तात्पर्यमित्यर्थः । अत्र 'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यह'मितिगीताज्ञानवतः शझुकस्येच्छातास्पर्यलक्षणघटिका बोध्या । “सान्द्रपयोद्‌सौभग' मिति 
बिशेषणस्य तात्पर्य भक्तानां सबीनिष्टेत्यादावाहुः प्रावृटघनेति। सुत्रो धिन्याम्‌ , सर्वत्रेत्यादि, अग्रे हेतुः प्राकृतेति। सान्द्रपयोदो पमा ॥९॥ 
महार्हत्यत्र बी यंक्री डां धारयितुं श्छोकार्थ स्मारयन्ति स्म एवं मूलभूत इति । एवं श्रीवत्सळक्ष्मलक्षणे “तमद्‌ सुतः मित्याद्यक्त- 
सूळभूते ब्रह्मणि 'वस्तुतस्त्वि'त्यादिटिप्पण्युक्तदिशा ब्रह्मानन्दे स्थित्वेत्यर्थः । “ाळशो भिकोरतुभ' मित्यस्यार्थमाहुः स्वांशानिति। 
पीताम्बर मित्यस्यार्थसाहुः भूमिष्ठानिति। व्यामोहः पीताम्वररूपमायाधर्मः । “सान्द्रपयोदसौसग/ मित्यस्यार्थमाहुः तेभ्य इति। 
अजुगरृहीतेभ्यः प्रमेयबलेन । चतुर्विधेति भुजाभिप्रायेण । तत्रायुधेषु प्रथिन्याः स्वभार्यायाः भारदूरीकरणेन कामः धर्मो वा गदया 
स्थापितः, अख्नतेजः स्वगढ्ये'ति बाक्यात्‌। “गदा सा कालिका साक्षात सर्वशत्रुनिवहणी'ति उपनिषदि । पद्य न स्वदेहरूपेण तु 
क॑सतृणावतीदो भुवनभारदानात्‌ अर्थः । शाङखेनापां सत्त्वेन सर्वशुद्धया कामः। अद्भिः शुद्धिः प्रसिद्धा । चक्रेण मोक्षः । 'ये ये 
हताश्चक्रधरेण राज'न्निति वाक्यात्‌ । तत्रेति भगवत्स्वरूपे । सर्वशासत्रेति वेदवेदान्तयोः। ज्ञानक्रिये | साङख्यादिषु प्रकारभेदः। 
सांल्ग्रयोगयोः असङ्ग्वम्‌। पञ्चरात्रे चतुभ जत्वम्‌। पाझुपतशास्रे पशुपतिस्वमिति सर्वशास्त्रे रूप्यन्तेऽभेदेन ठय़वहियन्त इति 
सर्वशा्जरूपाणि शब्दार्थरूपाणि। ज्ञानबेराग्येति ज्ञानत्वं स्वरूपात्मकत्वात्‌, किरीटादीनाम्‌। भक्तः सह नियूढ़भावकरणे उप- 
योगात्‌ वैराग्यं तदितरेषु । यशःश्रीबाचक्रपदाभावात्‌ तन्नोक्तम्‌ | ताृशवेङ्कयेति राहुरूपम्‌ । सक्तम्रहाङ्गीकारपत्ते ठयाभावमाशाङ्क यो क्त 
उपळक्षणविधया केतुरपि । रत्नं पद्मरागः । स्विषेति राहुकेतुस्विटस्वरूपोपाधिकी । “बरोचिषा भारत सूतिकागृहं बिरोचयन्त'मिति 
वाक्यात्‌. । अत्र द्वितीयनवमाध्याये तत्र तमोनिषेधात्‌ समाकषोधिकरणोक्ताकृष्टार्थस्तमःपदस्य विवक्षितः । वसुदेवस्तत्र स्थित एक्षत 
एव पुनस्तत्कथनेन योर्थोद्सुतरूपस्तमाइुः परिऽ्बक्तानीत्यादि । किमेतावता तत्राहुः भगबन्मुखनिरीक्षका इति अत्र टिप्पणी अत्रापि 
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तद्रूप इति मोळी किरीटरूपः । अवगम्यत इति शास्त्रप्रायपाठादवराम्यते | तथात्बमिति शास्त्राभिज्ञत्वम्‌ । यद्वा, तेषां कुन्तलानां 
तथात्वं भगवन्मुखनिरीक्षकशास्त्राभिज्ञजीवत्वम्‌ । वृत्तिस्तु तात्पयरूपा | अयुक्तेति भक्त्यभावादयुक्ता भगवन्मुखति भक्तिरूपभग- 
वन्मुखेत्यादिः । भक्तिज्ञानमात्रं भक्त्योक्तम्‌ । सुबोधिन्याम्‌ भगवन्मुखामोदेति भक्त्यामोदतजञ्जनकसाधनशाज्चाणि तेपां पानं समव- 
घारणं पानम्‌ अनुभवार्थमन्तःप्रवेशनं तत्र रता इत्यर्थः । 'पुण्यस्य़ कर्मणो दूराद्‌ गन्धो वाती'तिश्रृतेभक्त्यामोदः । भक्ताविति मुखार- 
विन्दरूपभक्तो सत्याम्‌ । अन्यदा तु अपरितः। चकास दीप्तौ । अथ वेराग्यसाङ्कययोगे तु ज्ञानं फळं निबन्ध उक्तम्‌ । देवगत्यानुम्रहेण 
भक्तो तु फलभक्तिरूपभगवन्मुखामोदपानरताः तद्वताः सारूप्यमुक्ति प्राप्ताः कमलगताः षट्पदा इब भवन्ति। टिप्पण्यां फलमिति 
सुखारबिन्दसायुज्यं सारूप्यमुक्तिगतानाम्‌ । वेदसाङ्कययोगानामितिसुवोधिनीं विवृण्वन्ति स्म अहस्येत्यादिना । शिष्यनिष्ठभगवद्भक्स्या 
प्रसन्नः शास्त्रत्रयाभिज्ञः । ताटश इति यथा महापोरुपिकत्वेन प्रसीदन्‌ शुकरतथा । तथोक्तमिति वेड्र्यरूपेणोक्तम्‌। महार्हत्वेन वेडूयं 
निरूपितं वा । इदं चेति भगवन्युखामोदपानम्‌ । तथा विशेषणमिति 'महे' तिविशेषणम्‌ । उम्तसायुञ्ये काममार्गीयकाम प्राप्तस्तत्र 
स्थितिरयुक्तेति अक्तिशावल्यमाहुः कुन्तळानामिति । भक्तिप्रेति श्रेयोभिर्विविधेश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यतः इतिवाक्यात्‌ । 
सुवोधिन्याम्‌ शास्त्रिणां सुक्त्यनन्तरं पट्‌ शास्त्राण्याहुः वेदे काण्डद्वितयमिति । पटपदत्वार्थमुक्तम्‌ । “त्रय्या चोपनिषद्भिश्च साङ्कःय- 
योगश्च सात्वतेरुपगीयमानमाहात्म्य हरिं साऽमन्यतात्मज' मित्यत्र द्वे शास्त्रे, अन्यत्र वेदान्ते भेदाभावरूपमद्वेतमिति साधनेन मुक्त्य- 
नन्तरम्‌ । सात्वते मुख्यतया विष्णुशिवपरत्वमिति साधनेन मुक्त्यनन्तरम्‌ । टिप्पण्याम्‌ एतेव्वेतानीति । सुक्तजीवेषु एतानि त्रीण्येव 
तानि पटपदानि । तव्प्रयोजकमित्यादि कुन्तलानेकत्वप्रयोजकम्‌। आत्तेपोर्थीपत्तिः । लोकिक.्ञानेत्यादिसुवो धिनी तु स्कन्धार्थातुस्यूत- 
तया लोकिकङ्ञानं शा््त्रयोत्थं प्रपञ्चसम्वन्धि शास्जीयत्वेन रूपेण लोकेऽनेकविधतां प्राप्त भगवद्विपयक ज्ञानम्‌ , तद्विस्मरणे 
पपञ्चविस्मृतिज्ोता, तत्पूर्वकभरवदासक्किः परिपूर्वकष्वञ्जधातोरर्थः | तु. आ८ अनि० ष्वञ्जिः । भगवतो निरोधस्तु वर्तते एव । 
लोके ज्ञानमिति शास्त्रत्रयोत्थं लोके ज्ञान 'महाहेवेडूयेकिरीटकुण्डलत्विपे'त्यनेन निरूप्य ज्ञानक्रिययोः काण्डार्थयोः द्वितीयं निरूप- 
यतीति स्पष्टार्थेति तां विहाय कमीण्यनन्तानीत्यादिसुवो धिनीं विवृण्बन्त स्म त्रयाणामिस्यादि । दशगण्युक्तक्रर्मणां भ्वादेराक्कतिगणत्वेन 
बहुविधत्वेपि पुराणे मायायाः व्यापारत्वेन तस्या शुणत्रयसाम्यावस्थारूपत्वेन गुणत्रयकार्यषु गुणत्रयरूपकर्मसुख्यत्वं, तत्र द्रव्येषु 
कर्मत्वं कथमित्यत आहुः भूमावेवेति । तद्रूपकट्यामिति “कतो कर्म च करणं च त्रिविधः कर्मसङ्रहः इत्यत्र कर्तरि पञ्चविधे धिष्ठान 
तथा कती करणं च प्रथस्विधम्‌, त्रिविधाश्च प्रथक चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌, तत्रेवं सति कतीरं आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यक्कत- 
बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः रित्यधिष्ठाननिवेशात्‌ कर्मरूपकट्यामित्यर्थः । एकरसत्वादू युक्तम्‌ । द्रव्यत्वेपि वेदान्ते । प्रतिष्ठितत्वेनेति 
पूर्ववद्‌ द्रव्यत्वेपि कर्मत्वं वेदान्ते । सुवोधिन्याम्‌। जनयिष्यन्तीति कर्मणः सजाती योत्पादनस्वभावस्वाञ्जनयिष्यन्ति। काञ्च्यां 
अदूसुतत्वं तमोरूपत्यं चाहुः लोके काञ्चीति । उद्द/मेति 'अचूप्रत्यन्ववपूत्रोत्‌ सामलोस्न” इत्यत्राजिति योगविभागादच्‌ । प्रतिसाम- 
सित्यादिवत्‌ । टापि उद्दामा । हिंसेति हिंसाप्रचुरं कर्म तामसम्‌ । तामस वं द्वितीयनवमाध्यायसिद्धान्तविरुद्धं मत्वाहुः न लोकेति। 
लौकिकठुःखनिवर्तकत्वात्‌ । अनेनाभासोक्ता वेराम्यरूपता स्फुटीकृता । लोकढुःखनिवर्तकत्वं वेराग्यम्‌ । हरेरपि हरित्वे बेराग्य 
उत्कर्षः । दृष्टाबुश्रविकबिषयविवृषणसंज्ञं वे राग्यमथीत्‌ सिद्धम्‌ । तत्रेति काम्यकर्मछु । तानीति कर्माणि । नित्यकर्मसङप्रह्ायाहुः 
उत्कृष्टानि वेति । अलछोकिकानि नित्यानि भगबद्वपाणि | तत्र निरूपितानीति काञ्च्यां बेदिककर्मणि उपकरणानि । “तत्साधनानि 
स हरिः प्रयाजादिस्जगादि य' दितिसिद्धान्तात्‌ । अङ्गदानां सात्त्विकत्वे हेतुमाहुः अङ्गं द्यतीत्यादि। न च तामसत्वम्‌। दो अवखण्डने 
इति धातुपाठेऽवखण्डने शक्तेः । सात्तिवकबाह्णंशेवस्थानात्‌। भगवतः फळःवेनायमनोरथस्य सिद्धत्वात्‌ साध्ये आद्यमनोरथे 
ूर्वदेहावखण्डनेऽङ्गदं सात्तिवकं फलम्‌ । 'यत्‌ तद्रे विषमिव परिणामेस्ृतोपमम्‌ । तत्‌ सुखं सात्त्विकं विद्यादात्मबुद्धिप्रसादज' मिति 
गीतायाः । इति हेतोः सात्तिवकं भवतीति शेषः । 'अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिध्येन्‌ मनोरथ’ इति सेवाफलमप्रन्थे । कङ्कणं 
निरूपयन्ति स्म राजसं तदिति । कङ्कणम्‌ । राजसं कर्मवहुळं कङ्कणम्‌ । सात्त्विकराजसयोरिति यावत्पर्यन्तं कङ्कणचळनं बाहो तावदू 
राजसं कङ्कणं बाहुश्च । अङ्गदस्था नापेक्षया कङ्कणस्थाने कर्मबाहुल्यात्‌ तद्भिन्नं सात्त्विकं स्थानमङ्गदस्थानम्‌। एवं च सात्त्विकराज- 
सयो रेकवाहोरंशद्वयो रित्यर्थः । भेद्रूपा मायात्र कृपा । अन्यस्या निषेधात्‌ । कृपायां गुणत्रयं द्वितीयस्कन्धोर्तम्‌ । इन्द्वान्ते श्रय- 
माणं प्रत्येकमभिसम्बध्यते तदादायाहुः अङ्गदश्थानीयानीति अन्यानीति अङ्गदोत्तरं सम्बद्धादिशब्दार्थः । काञ्चीसम्वद्धादिशन्दार्थ- 
माहुः छ्लुद्रघण्टिकेति । “आदि?शव्देन चरणभूषणानि । धर्ममार्गेति प्रभुबाहवो धर्मरूपाः क्रियारूपस्वात्‌ । बसुदेवज्ञानमिश्रीभावे 
मागेत्वम्‌ । भगवद्धमोणां क्रियारूपाणाम्‌। अन्यथा भगवद्धमैत्वमेव । एकादशसुबोधिन्यां तथोक्तेः । तद्वतिमिः । तेन क्रमेण वसुदेव- 
दर्शनविषयत्यं “तमङ्भ,त' मित्या दिविशेषणोक्तानामर्थीनाम्‌। भगवद्रूपाणां जन्मनि सङ्कःयातात्पयमाबश्यकमिति तद्‌ वदन्त एव जन्म- 
प्रकरणव्यतिरिक्तस्थले 'यतो वाच’ इति श्रते स्तमद्ध त'मित्यादिकथनं युक्तसित्याशङ्कय तत्र गमकमाहुः वेद इत्यादि । तथा च 
जन्मप्रकरणेपि हरिरेव नारायणस्तत्समानयोगच्षेमत्वात्‌ कृष्णोपि। हरिवंशे पुष्करप्रादुभोवसमाप्ताविदं पद्यम्‌। तथापि नारायण- 
परमिति वेदपुराणसम्मतम्‌। किमर्थमिति श्रीभारावतत्वेपि शब्दत्वात्‌ प्रत्यक्षामूलत्वे किमर्थमित्यर्थः । यतो वेदेपि ब्रह्मण आपं वर्तत 
इति किमर्थमुच्यत इत्यर्थः । तप्पूर्वोक्तानासिति ते पूर्वोक्ताधमौश्च ति इन्द्र: । अळौकिकत्वमिति अङ्ग तत्वससानाधिकरणम्‌ । वसुदेव 
५९ 
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इति भगवदधिष्ठानं ज्ञानरूपः । मंस्यत इति लोकः । उभयार्थमिति लोकिकालोकिकत्वार्थम्‌। झुक भाहेति दर्शानाङ्कनार्थकमेक्षतेतिपद- 
माहेत्यर्थः । वसुदेवस्य तत्समये तथाज्ञाने प्रमाणमाहुः एतद्‌ ज्ञानमिति | तथा च प्रमेयबलमिदमिति भावः ॥ १० ॥ 

स विस्मयेत्यत्र भगवन्तमिति अङ्गदप्रधानमिति बोध्यम्‌। झुद्धसत्त्वात्मक इति विशेषणं कमानहँदेहिव्य।वर्तकम्‌ । साङ्ग 
दभगवदनुभावेन कमोहंदेहोत्पादनम्‌ । तेन शुद्धसत्त्वात्मको जातः । तत्कार्ये इच्छाद्वारा क्रिया । यदा तु शुद्धं सत्त्वं न ज्ञानं तदा 
साक्षाउज्ञानं च । कारागृहे क्रियाज्ञानप्राकल्ये हर्षा हेतुः । हर्ष पुत्रजन्म हेतुः । कर्मणीति जातकर्मणि । एतस्येव विवरणं 
आसमाप्ति। इदं कर्म यथाकालम्‌ | न मुख्यं हर्ष हेतुकम्‌ । अर्थीति भगवत्प्रादुभीवार्थी । गीतायामथोर्थी । विद्वदादयोग्रो स्पष्टाः । 
नेमित्तिकमिति नित्यकाम्यनेसित्तिकेषु कर्मसु | कारागृहे कर्मबाधादाहुः तस्येति । जातकर्मणः | भगवन्निष्ठ इति भगवति निष्ठा 
स्थितिर्भेक्तिवो येन स तथोक्तः । “स विस्मये'त्यत्रोत्फुङ्क बिस्मयो हेतुस्तह्लाभाय स इति भिन्नं पदम्‌। एतत्‌ सर्वेति दानस्तोतरस्त्राधि- 
काराणां परिज्ञाने । पूर्वोक्त इति ईक्षणकतृत्वेनोक्तः झुद्धसत्त्वात्मकः । अळभ्यलाभादित्यादि एतेनार्थितोक्ता । विस्मय आश्चर्यम्‌ । 
पूर्वमिति “वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ प्रकृतेः परः जनिष्यत’ इति वाक्ये श्रुतम्‌ । विद्वत्ता सुतविषयकञ्ञानवत्ता । गीतायां ज्ञानी । 
ननु कर्मविद्ठानधिकारी, न तु हृर्षद्वारा निमित्तसुतं विद्वानिस्यत आहुः निमित्तज्ञानेनैवेति । निमित्तं सुतं तञज्ञानेनेव, न तु प्रथक्तया । 
नेमित्तिकं सवनकम ज्ञातम्‌। करणात्‌ ज्ञानेन स्पष्टं भविष्यति । ततो निमित्तसुतविद्वान्‌ कर्मविद्वानधिकारी। नेढुरिति तेन 
गीतायामार्तोधिकारी । “अतप्षतनुनं तदामोऽश्डुत’ इतिश्रतेः । सम्यक ्रमो यस्येति अत्र टिप्पण्याम्‌ भगवच्छास्रेणापयुंदस्त इति 
श्रीभागवतेन अपर्युंदस्तः, अतोधिकमतः। कारागृहेपि । स्मृतिशास्ने न त्वथिकाराभावादधिकमतः । पर्यनर्थकः 'अपपर्यंतर्थका'- 
बितिसूत्रात्‌ । सुबोधिन्याम्‌ । तथाधिकार इति कारागृहे स्मृतिशास्रेणाधिकाराभावेपि हर्षक्ृतो 5धिकारः | एवमङ्गचतुष्रयं विवृत्योक्त- 
श्रद्धाङ्ग वित्रृण्वन्ति स्म मुदेतीति । सूचितार्थो मुदेत्यस्य भक्तिस्तयेत्यर्थः । “श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्र मिषग्रती'ति वाक्याच्छद्धा भक्तः 
पूर्वरूपम्‌ । 'अयुत' मित्यस्यार्थः दशसहस्रमिति । एवमेवेति स्नानं विनेब । हर्षजलेनैवेति न तु नेत्रजळमात्रेण || ११॥ 

अथेनमित्यत्र इत्याशाङ्कय ति तेनाशङ्काम्रन्थे कारागृहे ऽप्राप्तापि जातसंस्कारोक्तिनं विरुद्धा । प्राकृत इति प्राकृत एव पुत्रे 
जाते तस्य पुत्रस्य संस्कारः । कृतधीत्वात्‌ । कर्मसमाप्तिमिति हषंजलाप्लवनान्तं कमे मानसम्‌। अवभ्वृथान्तकर्मचत्‌। तदनन्तर 
मित्यथशन्दार्थः । पुत्रत्वेनेति देवक्या'मिविश्छोके प्रद्ुम्नाविभौवस्योक्तत्वादित्यर्थः। पूर्वोक्तेति 'त'मित्यादिपूर्वेशछोक; योक्त 
वणनप्रकारेण । तथात्वमिति अभिनन्दननताङगे कृतधीत्वम्‌ । प्रमाणसिद्धमिति शा्रसिद्धम्‌ । द्वेष्टुरामुष्मिकानिष्टजननम्‌। अग्नि 
प्रत्युक्तियी बोरा तनुः तया तान्‌ प्रति गच्छ योस्मान्‌ द्वेष्टि यं च बयं द्विष्म इति शास्त्रं वेदः । भारतेति भरताऽत्यगान्‌ मायामिति। 
कापट्याभावादू विश्वासः, तदर्थम्‌ ॥ १२ ॥ 


मातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी )-- 


एवं भगवतः प्रादुर्भावमेशवर्यण निरूप्य वीर्यनिरूपणारथं भगवन्तमनुवर्णयति तमद्भुतमिति द्वाभ्याम्‌ । अत्र निव॒ताः 
सर्व श्रोतारो बहिःसंवेदनरहिता जाता इति ज्ञापयितु' पुनः शुको क्तिकथनम्‌ । इस प्रकार भगवान्‌ के प्रादुभौव का निरूपण 
उनके ऐश्वर्य के साथ साथ साढ़े आठ श्लोकों से करने के बाद उनके वीर्य का निरूपण करने के लिये 'तमदभुतम्‌? आदि दो 
श्लोकों से भगवान्‌ का अनुरूप वर्णन करते हैं, इस वर्णन के पूर्व में “श्रीडुक उवाच? ऐसा कहा गया है, जब कि अध्याय के 
आरम्भ में ही “श्रो झुक उवाच? ऐसा कहा जा चुका हे, साढ़े आठ श्लोकों में प्रादुभीव का वर्णन झुकदेबजी ने ही किया हे 
बीच में कोई अन्य संवाद आया नहीं अत्र वर्णन भी शुकदेव ही कर रहे हैं ऐसी स्थिति में पुनः श्रीशुक उवाच' इस प्रकार का 
उल्लेख आवश्यक नहीं ळगता है, उल्लेख करते है इससे यह मालुम होता है कि श्रोत्ृगण की कोई विशेष दशा की दिशा को 
दिखला रहा है कि इस भगवत्म्राकट्य प्रसङ्ग में आनन्दमग्न हुए श्रोत्राण वाह्यानुसन्धान रहित हो गये ओर परीक्षित आदि 
सबकी लीला में तन्मयता हो गई उन्हें पुनः सावधान करते हुए झुकदेवजी वर्णन करने लगे इस अभिप्रायसे यहाँ पुनः "शुक 
उवाच कहा गया है । 
कारिका-दशलीलानिरूप्योऽयं पुरुषो द्वादशात्मकः । द्विगुणो भगवानत्र प्रादुभु त इतीयंते ॥ १॥ 
सर्वेषां प्राणरूपश्च ऐहिक: पारलोकिकः । ज्ञानक्रियोभययुतो दशलीलाप्रवतंकः ॥ २ ॥ 
सग्रुणां नवधाभक्ति निग्रुणां च प्रवर्तयन्‌ । काण्डद्वयाथं तनुते सोत्र द्वादशधामतः॥ ३ ॥ 
सर्वप्रकाशकश्चेव कालात्मेर्द्रियनायकः । आत्मा कार्य च भूतानि अहन्तत्वमुभौ त्रयः।।४॥ 
अक्षर भगवांश्चेति द्रादशात्मा हरिः स्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कारिकार्थ-जिसका सर्ग, विसर्ग, आदि दश विध ळीळाओं से स्वरूप निरूपण किया गया हे वह ही द्वादशात्मक 
पूर्ण पुरुषोत्तम आज अद्भुत बालक स्वरूप से प्रकट भये हैं. यहां पर प्रकट हुए भगवान्‌ मयौदा पुष्टि के एश्वर्य से द्विगुण हैं | 
षड़ ऐशवयीदि गुणयुक्त जो भगवान्‌ कहलाते हैं. उसकी अपेक्षा यहाँ द्विगुण है, इसलिए तात्पर्य यह हे कि प्रकट हुए स्वरूप में 
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मयादा मार्गीय पड ऐश्‍बयीदि ओर पुष्टिमार्गीय षड एश्वयोदि दोनों प्रकार के गुण मिळकर एक काल में एक साथ विराजमान हैं 
अतः इस स्वरूप को द्विगुण भगवान्‌ जानना एसा द्विगुण पद से कहा राया हे ॥ १॥ 

यह्‌ प्रकट हुआ स्वरूप सब का दशविध प्राण हे और इस लोक एवं परलोक दोनों लोक का परम फल है, एवं ज्ञान- 
शक्ति तथा क्रियाशक्ति दोनां शक्तियों से परिपुण हे ओर सग आदि दशलीलाओं को प्रवृत्त करने वाले हैं ॥२॥ 
क श्रवण, कीर्तन, आदि नवधा सगुण भक्ति ओर निगुण प्रेम लक्षणा, भक्ति को प्रवृत्त करते हुए वेद के पूर्व और उत्तर 
दोनां काण्डां के प्रतिपाद्य कर्म, ओर ज्ञान का विस्तार करते हें वही भगवान्‌ यहाँ पर द्वादश प्रकार से मान गये हैं ।। ३ ॥ 

यह्‌ स्वयं श्री हरि द्वादशात्मा पुरुषोत्तम द्वदश राशियों के द्वादश सूर्यो की भांति सर्व प्रकाशक हैं, ( १) एवं द्वादश 
भासात्मक काळ रूप हे, (२ ) तथा एकादश इन्द्रिय ओर उनका नायक मन यह सब मिलकर द्वादश रूप हे यह ही हे, (३) 
आत्मा आत्मा-जीवात्मा' एवं परमात्मा" का्य-महत्तत्व* भूतानि-प्रथ्वी आदि पञ्च महाभूत" अहन्तत्व ( अहङ्कार“ ) उभां दोनों 
प्रक्राता आर पुरुष” त्रयः-तीना गुण सत्त्व , रज , तम”, अक्ष्र'' अक्षरत्रह्म'च भगवान्‌? परत्नह्म' इस प्रकार द्वादशात्मा स्वयं 
हरि ही सब कुछ है ।। ४ ॥ 

उपरोक्त कारिकाआं में 'तमद्भुतम' ओर महाह वेडूय इन दो श्लोकों में प्रयुक्त हुए भरावतू-स्वरूप के परिचायक 
१२ विशेषणों की संख्या का प्रयोजन ८ आठ प्रकार से सूचित किया हे । (१) प्रथम श्लोक में १० ओर द्वितीय श्लोक में 
दो विशेषण हें, उनका प्रथक्‌ ओर मिलाकर दोनों प्रकार से तात्पय वर्णन किया है, एवं उसके द्वारा यह प्रतिपादन किया है 
कि भगवल्लीलास्थ सर्व सामग्री भगवद्रप ही हे । 

(२) दो श्छोकों से वीयंगुण का निरूपण भी भगवान्‌ की द्विगुणता का सूचक है । 

३ ) जो लोकवेदप्रसिद्ध है वह ही अद्‌भुत भी हे अर्थात्‌ लोकवेदप्रसिद्ध नहीं भी है, यह तत्त्व प्रमाणयुक्ति 
द्वारा बुद्धिगम्य नहीं हो पाता क्योंकि उस अदूभुत तत्त्व की अदूभुतता तो यह ही हे कि सब प्रमाण उसका अनुसरण करते 
परन्तु 'इदमित्थ? यह्‌ इस प्रकार का है इस रूप से नहीं बतला पाते उस प्रमेय स्वरूप परम तत्व का यह वळ है यह ही उसका 
बीर्य हे कि लोक ओर वेद दोनों मिलकर या प्रथक २ भी उसका पार नहीं पा सकते हे, वह अपार हे दा श्लोकों द्वारा 
लोक ओर वेद दोनों से भगवत्स्वरूप का वर्णन उनके वीर्य की, प्रमेय बळ की अगम्यता सूचक हे ॥ ४३ ॥ 

तत्र प्रथमं दशधा स्वरूपलक्षणानि वर्णयति--आचायंचरण कहते हैं कि उन द्वादश विशेषणों में प्रथम दश प्रकार 
के स्वरूप लक्षण विशेषणों का वर्णन करते हैं, “तम्‌” इस विशेषण से भगवद्गीता के १५ वें अध्याय के १८ वे श्छोक में 'अतोस्मि 
लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः? पुरुषोत्तम का निर्देश किया हे जो मूलरूप होने के कारण आश्रयभूत सवोधार हे उसी का 
निरूपण हुआ है । कितने विवेचकों ने 'तम्‌' इस प्रथम विशेषण से, 'सृष्टि! सर्ग नामक लीला का ग्रहण कर भगवान्‌ की 
सृष्टिरूपता स्वीकार की हे । अद्भुत शब्द भगवान्‌ की अलोकिकता का सूचक हे क्योंकि जो पदार्थ लोक अथवा वेद सें 
प्रसिद्ध होता है वह तो नेत्रगोचर अथवा श्रवण गोचर होकर सर्वसाधारण को आश्चर्यजनक नहीं हो सकता हे लेकिन अलौकिक 
पदार्थ ही आश्चर्यजनक होता है, यही प्रमेय बळ कहलाता है । यह प्रमाण से सर्वथा भिन्न है, वीर्य वह ही होता हे जिसका 
उल्लङ्घन लौकिक ओर बेदिकों से न हो सके, तब ही आश्चर्य होता है “'अद्‌भुत' विशेषण से सूचित होता हे कि भगवत्स्वरूप 
एसा हे कि जिसके देखते ही बनता है उसका स्मरण या वर्णन नहीं हो सकता, इस प्रकार 'तम्‌! ओर 'अद्भृतम्‌' इन 
दो पदों से भगवत्स्वरूप के सर्व साधारण लोगां से वर्णित हो सकने की और न हो सकने की सूचना की हे । उपरोक्त तम्‌ आर 
अद्भूत पदों से एश्वयं ओर वीर्य का वणन किया । 
बालकमिति बाले बाले को ब्रह्मा--अब तृतीय पद्‌ से बाळक का तात्पर्य बठळाते हैं कि बालकम्‌, इस विशेषण के 
द्वारा भगवान्‌ के यश का निरूपण अभीष्ट हे, जिसके बाळ बाल में प्रत्येक रोम के छिद्र में ब्रह्माण्ड शारीरधारी ब्रह्मा हे, 
एसे अद्भुत वाळक का यथावत्‌ वर्णन शक्य नहीँ । अब बालक शब्द का दूसरा अर्थ कहते हैं, बालेभ्यः कं यस्मात्सः जिससे 
अत्यन्त मुग्ध गोपवाळकों को 'क' सुख ब्रह्मानन्द से भी अधिक आनन्द प्राप्त होता है या होने वाळा हे ऐसा यह अद्भुत बालक 
हे, अब तीसरा अर्थ कहते हे कि “क? ब्रह्मा भी जिसका बाल पुत्र है। एवं बलभद्रण साक खेळतां बालानां ( बलदेव जी के 
साथ क्रीड़ा करने वाले ) बाळ सखाआं के 'क' शिर रूप उनमें सर्वश्रेष्ठ सबके शिरोमणि यह वालक है, इत्यादि निर्वचन से 
आपके पराक्रम की अदूभुतता के द्वारा यश” का निरूपण हुआ है । 'अम्बुजेक्षणम्‌? इस विशेषण से चतुर्थ बीय अलोकिक श्री 
शोभा का निरूपण करते हैं, कि कमलजेसे आपके नयन हैं, एवं अम्बुजा समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी आपके ईक्षण दशन में है 
जो आपको देख पाता है अथवा जिस पर आपका दृष्टिपात हो जाता है वह सर्व सम्रृद्धिसम्पन्न बन जाता है । अब दूसरा 
अर्थ बताते हे कि सूर्य चन्द्र को उपनिषद्‌ में जिसका नेत्र बतळाया है । अब अम्बुजेक्षण का विशेष अर्थ कहते हैं कि श्रृतिसिद्ध, 
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पञ्चाग्नि विद्या के द्वारा जिस रूप की साधना उच्च कोटि के साधक करते हें उस रूप वाले पुरुष को अम्बुज' शब्द से कहा है 
क्योंकि “पः्चभ्यासा हुता वापः पुरुष वचसो भवन्ति’? इस श्रुति में पञ्चम आहुति के होने पर जलां की पुरुपसंज्ञा का उल्लेख 
मिळता है, उस अम्बुज नामक पुरुष में जिसका ईक्षण है जिसका ज्ञान उस पुरुष में प्रकट होता है, ऐसा बह अद्भत वाळक 
है। एवं लक्ष्मी का काम जिसका सुख है, तथा ब्रह्माण्ड में उसकी रक्षा के निमित्त जिनका दृष्टिपात होता हे, और छक्ष्मी में 
जिसका दृगूविछास या सुख हे क्‍योंकि लक्ष्मी आपका भोगमन्दिर हे। अम्बुजायाः श्री लक्ष्मी जी का इः कासः कामपूर्ति 
वही क्षण सुखं यस्य जिसका सुख हे वेर वही अम्बुजेक्षण हे । इस बिषय को आचार्यंचरण व्युत्पत्ति करते हैं कि 'अम्बुजायां 
रक्षणं यस्य तमम्बुजेक्षणम्‌ जळ से जिसको उत्पत्ति हे वैसी लक्ष्मी ओर पृथ्वी इन दोनों में जिसका ईक्षण अनुग्रह बना रहा है 
वह भगवान्‌ अम्बुजेक्षण है । 
ओर आगे बढ़कर आचार्यचरण कहते हें कि जळ से प्रकट हुई प्रथित्री में जिसका दर्शन हे अन्यत्र नहीं मिलता, 
अब तो ऐसा सुभग सुयोग बना कि जिस कृष्ण के दशन को अलभ्य या दुर्लभ कहते हें वह पुरुषोत्तम अब यहाँ थिवी पर 
ही दर्शन दे रहे हैं अब कहीं अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं, ऐसे अनेक प्रकार से भगवान्‌ की ज्ञानात्मक श्री का 
निरूपण किया है । नेत्र ज्ञानशक्ति प्रधान हे ओर कमलश्री सोन्दर्य प्रधान हे इन दोनों का साम्य भी अभेद पर्यचसायी ही है 
अतः ज्ञानमयी श्री का निरूपण होता हे षड्‌ ऐश्वयीदि गुणों की भी पारस्परिक विभिन्नता ही हो, ऐसा नियम नहीं हे, ज्ञान- 
गुण, श्रीगुण का एवं श्रीगुण, ज्ञानगुण का कार्य कर सकते हें अप्राकृत गुणों में एसा ही सहज चमत्कार है । भ्रमरयुक्त 
कमळ को ही नेत्र की उपमा प्राप्त होती है ओर वह भ्रमर भी जब निश्चळ ही हो जाता हो, तब ही नेत्र तारा की सद्दशता को 
प्राप्त कर सकता है, कमळ में भ्रमर मकरन्द रस पान मग्न होकर ही निश्चल बन जाता है अतः कमल की समानता नेत्राँ में 
किसी बिळक्षण मकरन्द रसपूर को बतलाती है, भगवान्‌ के नेत्रों में दया, अमृत आदि ही मकरन्द स्थानीय हैं, उन दयामृतःदि 
रूप भगवत्कृपाकटाक्ष के सम्बन्ध होने पर ही सब को भगवद्रस के आस्वाद की योग्यता एबं अधिकार प्राप्त होते हैं। मकरन्द 
रस सम्बन्ध से रहित भ्रमर को मधुप नहीं कह सकते वह्‌ मकरन्द (रस) पानसे ही मधुप कहलाता हे इस रहस्य का 
निरूपण करने के लिये प्राकृत कमलां से भी नेत्रों को समानता दी है, अथवा जळ में कमळ एक अद्‌भुत सोन्दर्यशाली पदार्थ 
होता है, इसी प्रकार सम्पूर्ण रूप में नेत्रों की प्रधानता होती हे बह अद्भुत शोभा सम्पन्न होते हें, इस विशेषण से अदभुत 
ज्ञानशक्ति का निरूपण किया है । 
चतुभ्‌ जमिति चत्वारो भुजाः क्रियाशक्तयो यस्य-अब 'चतुभुंजपद का अर्थ कहते हैं कि इस विशेषण से भगवान्‌ की 
क्रियाशक्ति का निरूपण करते हुए उसके चतुभुज पद के मूलभूत ज्ञान की चतुर्विधता का भी निरूपण करते हें । भगवान्‌ की सुजा 
चार है, इन भुजाओं से आदान प्रदान आदि क्रिया होती हे अतः भुजा क्रियारक्तिस्वरूप है, भगवान्‌ की सुजा आदि कर्मेन्द्रिय 
जीवां की भुजा आदि कर्मेन्द्रियों की तरह ज्ञानशून्य नहीं है किन्तु ज्ञानपूर्ण हे । और ज्ञान में किसी भी पदार्थ के प्रत्यक्ष 
ज्ञान के लिए ज्ञान के चार अङ्ग अथवा तो चार प्रकार अपेक्षित हे। उस ज्ञान की प्रमाण-प्रमेय-साधन ओर फल ये चार 
अङ्गां की संज्ञा है । दृष्टान्त रूप से देखे जेसे श्रीनाथजी के मन्दिर का कोई दर्शन करना चाहता हे तो सबसे पहले चल्छ 
इन्द्रिय प्रमाण बनेगी मन्दिर को देख कर जैसा वर्णन किया था बेसा स्वरूप मिला तब चक्षुरिन्द्रिय प्रमाण बनी । 
फिर जानने की जो वस्तु थी मन्दिर वह तो प्रमेय बना, इसलिए ज्ञान को ज्ञातव्य जानने योग्य प्रमेय की भी 
अपेक्षा रही । अव ज्ञान को साधन की भी अपेक्षा रहेगी जेसे श्रीनाथ. द्वार के स्टेशन पर आये वहाँ संकेत फलक नहीं दीख 
पड़ा तब संदेह हुआ कि यह कोन गाँव होगा ? इतने में किसी ने समीप में रहे फलक-पटिया को बताया तब साधन ज्ञान हो 
गया । साधन ज्ञान होने के बाद नाथ द्वार में श्रीनाथजो के मन्दिर आ पहुँचे यह ज्ञान का फळ मिला । वेसे भगवान्‌ के 
ज्ञान के लिये भी प्रमाण-प्रमेय-साधन और फळ ये चार अङ्गां को अपेक्षा रहेगी । भगवान्‌ का अवतार चार प्रकार के कार्य 
करने को हुआ है, उन्हीं कार्यों को 'चतुभुज रूप से कहा है, अथवा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह्‌ चारों पुरुषार्थं अथवा प्रथ्वी, 
जळ, तेज, वायु यह चारों भूत अथवा धमं, बरुण, इन्द्र, कुवेर, यह चार दिक्पाल भगवान्‌ की भुजा हैं या झुजाओं में यह्‌ 
सब हैं, इस बिशेषण से भगवान्‌ ही पुरुषरूपता को द्वियुण रूप से कहा है वह लोकिक भी हे ओर अलौकिक भी हें । वासुदेव, 
सङ्कषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन व्यूहं के क्रमशः सुक्तिदान, असुरवध, वंशबृद्धि, धर्मरक्षा कायं हैं, उन्हीं का भुजाओं से 
संकेत है । युद्ध आदि के द्वारा शात्रुवध लौकिक चरित्र हे, ओर शकटभङ्ग आदि अलौकिक चरित्र हैं. । 
कारिकार्थ--घातको रक्षको चोक्तो विरोधेप्यतिसंक्कटे। वेदोक्तं द्विविधं ज्ञानं भक्तिभंगवतस्तथा-भगवान्‌ की 
चार भुजाओं में दो भुजा घातक हे और दो सुजा रक्षक हैँ, एक समय में एक ही स्थान पर घात भी करना और 
रक्षा भी करना यद्यपि अत्यन्त विरुद्ध है, फिर भी विरुद्धधमंसमाश्रयी श्रीकृष्ण के लिए तो अढंङ्कार हे। जैसे महाराज 
परीक्षित को उत्तरा माता के उदर में अश्वत्थामा के अमोघ ब्रह्मात्र से प्रहार कराकर राजा के लौकिक बीजांश का घात भी 
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किया ओर वेष्णवांशा गर्भ की रक्षा भी किया ओर उसकी माता उत्तरा की रक्षा की, महान्‌ सङ्कट की अवस्था में भी इस प्रकार 
भक्तों के दोष विनाशपूर्वक रक्षा करने की सूचना चतुभुज शब्द से की गई है । अथवा वेदोक्त ज्ञान दो प्रकार का होता है 
एक कर्मज्ञान, ओर दूसरा ब्रह्मज्ञान, अथवा तो आत्मज्ञान और भगवत्स्वरूपज्ञान, उसी प्रकार से भगवद्भक्ति भी 
दो प्रकार की होती है, एक साधनभक्ति, ओर दूसरी फळभक्ति, अथवा तो सगुणभक्ति और निगुणभक्ति इत्यादि सर्व 
फलों का दान भगवान्‌ के ही हाथ हे एसी सूचना चतुभुज शब्द से होती हे । अ 

शरङ्गगदाद्युदायुधम -इस पद से चारों आयुधों के संकेत को आचायंचरण बताते हैँ ओर यह छट्टा विशेषण है 
इस विशेषण से भगवान्‌ के छट्टु वेराग्य ऐश्‍वर्य की सूचना हे । कारण यह है कि वंराग्य होने पर ही सर्व दुःखां की निवृत्ति 
होती है । उदू आयुधम्‌ इस प्रकार का पदच्छेद होता हे इसमें उदू का अर्थ होता है कि आयुधों को उँचे उठाना इससे देवकीजी 
को ओर भक्तों को भगवान्‌ निर्भयता की सूचना करते हें ओर दुःखों की निवृत्ति बताते हैं । 

अब ““शङ्भगदाद्युदायुधम्‌'' पद्‌ से चारों आयुधों का संकेत सममाते हें कि शांखस्तदादि शंख ओर तदादि पद से 
कमल का अहण करना चाहिए क्योंकि “अपां तत्त्वं दरवरं”” शंख जळ तत्त्व हे जल से प्रथिवी उत्पन्न हुई अतः प्रथिवी तत्त्व का 
जल आदि कारण हे इसलिये जो “भुवनात्मक कमळरूप प्रथिवी तत्त्व का आदि पद से ग्रहण किया जायगा । अब गदा तदादिम्च 
एसी व्युत्पत्ति से गदा ओर चक्र का ग्रहण हो जायेगा क्योंकि गदा प्राणात्मक वायुतत्त्व है और “वायोरग्निः' इस श्रुति वाक्य से 
निश्चय होता है कि अम्नि का आदि कारण वायु हे अतः आदि पद से अग्नि तत्व सुदर्शन चक्र का ग्रहण हो जायगा वैसे-- 
शंख: तदादि इस दो पदों से शंख और कमळ, एवं गदा तदादि दो पदों से गदा और चक्र का ग्रहण होता है । इस प्रकार क्रम पे 
शंख-पद्म-गदा-चक्र इन चारों आयुधों का संकेत झुकाचायंजी ने सूचित किया हे । भक्तों के दुःखां की निवृत्ति के लिये 
भगवान्‌ ने चारों आयुधों को ऊँ चा उठाये हुए रखे हैं । 

कारिकार्थ--मधुसुदनो माधवश्च त्रिवन्नारायणस्तथा १३ वेष्णवशास्त्र में चतुभुज स्वरूप के आयुधों के धारण 
क्रम में भेद होने से 'मधुसूदन' माघव, नारायण, इत्यादि भेद वतलाये हें, यहाँ पर प्रकटहुए स्वरूप को दक्षिण हस्ता में 
ऊपर शां, ओर नीचे पद्म, तथा वामहस्तां में ऊपर गदा ओर नीचे चक्र इस प्रकार से मधुसूदन माना हे, साथ साथ कुछ 
समानता के कारण माधव और नारायण रूप भी कहा हे, तथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, रूपता भी हे । 


इसी कारिका का तात्पय श्रीपुरुपोत्तमजी एवं बिठ्ठुलनाथजी आदि बतळाते हें । उक्त आयुधों के विषय में यह शांका हो 
सकती है कि शाक, ओर कमल को किस प्रकार शास्त्ररूप माना जाय क्योंकि शंख कमळ से तो शात्रुवध नहीं होता, उक्त शंका के 
निवारणार्थं आयुध शब्द के प्रयोग का तात्पर्यं सममाते हैँ कि यह शांद्ध, पद्म, गदा, चक्र भगवान्‌ के क्रमशः इन्द्रिय, देह, 
प्राण, अन्तःकरण हैं, इनसे ही भगवान्‌ देत्य वध करते रहते हें । शङख प्राणात्मक वायु से भरा जाता हे उसकी ध्वनि से 
दैत्यों का दर्प नष्ट होता है अतः शीघ्र ही वे मारे जाते हैं, इन्द्रियां का भी पोषण शडःख़ की भाँति प्राण से ही होता हे अतः 
शङ्क इन्द्रिय रूप हे। अव कमळ का समन्वय बताते हैं कि कमळ ब्रह्माण्डरूप होने से भगवान्‌ का स्थूल शरीर ही है, 
उसको धारण कर सूचित करते हैं कि जसे अधिक भार युक्त पदार्थ ऊपर गिर पड़ने से साधारण जन्तुआं को कुचल कर 
मार देता है उसी प्रकार ब्रह्माण्डात्मक कमळ के घूमाने से इन साधारण कीट पतंग जैसे देत्यो को भगवान्‌ जब चाहें तब 
जहां चाहें वहीं पीस देता हे । इस प्रकार शंख कमळ की आयुध संज्ञा सर्वथा युक्त है, अब आचार्यचरण गदा ओर सुदर्शन 
तत्व का समन्वय दशाते हें कि गदा वायु तत्त्व होने से आधिदैविक प्राण रूप है ही, ओर सुदर्शन चक्र तो तेज स्वरूप होने के 
कारण आपका अन्तःकरण हे । भगवान्‌ मोक्ष देने की इच्छा से जिसका वध करते हें तेजःस्वरूप चक्र के द्वारा उसे तेज में 
ही लथ प्राप्त करा देते हें, अब प्रकारान्तर से आचार्यचरण चारों तत्त्वों का आयुध रूप से समन्वय करते हैं अथवा पख 
महाभूतो में आकाश को छोड़कर अन्य प्रथिवी आदि भूतचतुष्टय ही आपके आयुध हैं, आकाश तो निलेंप होने के कारण 
आपके श्रीविग्रह के रूप में उपयोग पाता हे, प्रथिवी कमळ हे, जल शङख है, तेज सुदर्शन चक्र है और वायु गदा है, आप 
तो आकाशा की भांति निर्ळेप रहते हें भूतां से भूतां का वध होता रहता हे यह अभिप्राय हे । उक्त विशेषण में “उदायुध' 
पद्‌ का “उदू + आयुध' इस प्रकार पदच्छेद करने से उदू पद का 'डदक याने जल' इस अर्थ की भी प्रतीति होती है उस अर्थ के 
अनुसार भी व्याख्या करते हें कि जिस प्रकार जळ अपने में गिरे हुए भारी पदार्थ को अपने में ही डुबा लेता है उसी प्रकार 
अभिमान के भार से ळदे हुए उदण्ड पाषण जैसे दैत्यां को भगवान्‌ के आयुध अपने में ही मिला लेते हैँ लेकिन निकाल कर 
अलग नहीं फॅकते अतः असुर लोग भूतो में ही लीन होते हें भगवान्‌ में मिळते नहीं हैं इससे मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हें । 

इस प्रकार तमद्भुतं बालकं श्छोक के पूवीधे में षड गुण सहित भगवान्‌ का निरूपण किया हे, अब फिर श्रीवत्सलक्ष्म 
गाळशोभिकौस्तुमं उत्तराधं में वैदिक ऐश्वर्य आदि कहे जाते हें, अब प्रथम विशेषण श्रीवत्सलक्ष्मम्‌ हे इस विशेषण से श्रीवत्स को 
भगवान्‌ का चिह्न बतला कर उनकी अक्षर ब्रह्म से प्रधानता सूचित की गई है, जिससे उनके वेदिक ऐश्वर्य का बोध होता है, 
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किस प्रकार से स समन्वय होगा, इसको कहते हें कि उक्त विशेषण में श्री, वत्स और लक्ष्म ये तीन शब्द हैं, इनमें श्री शब्द 
का अर्थ लक्ष्मी? हे वह ही ब्रह्मानन्द कहलाती है, वह ब्रह्मानन्द्स्वरूपा श्री 'लक्ष्मी' जिसकी “वत्सा” 'पुत्री' हे वह श्री वत्स सर्व 
वेद प्रतिपाद्य अक्षर त्रह्म ही हे वह ब्रह्म स्वरूप श्रीवत्स जिसका लक्ष्म चिह्न! है परिचय कराने वाळा असाधारण धर्म है, वह 
परत्रह्म स्वरूप सत बालक है । सवोत्मा भगवान के “जगत्‌? अक्षर ध्रह्म-काळ-आदि अनेक ळक्षणरूप धर्मो में “अक्षर 
ब्रह्म की मुख्यता हे, अतएव आपके वक्षःस्थल में “भ्रगुपद' का चिह्न हे । शगु ऋषि सर्व प्रकार से ब्रह्म को धारण करने वाले 
थे, वे जाति से भी ब्राह्मण थे, ओर वेदाध्ययनपरायण थे, ओर अक्षर ब्रह्म के तादात्म्य का अनुभव करने वाले थे, उन्होंने 
जाति रूप से भी ब्रह्म का धारण किया था, वेद रूप से भी ब्रह्म का धारण किया था, और अभेद चिन्तन की प्रक्रिया से भी 
ब्रह्म का धारण किया था, महाराज शगु सर्व प्रकार से ब्रह्म के धारण करने वाले महात्माजी का पद्‌ जहाँ अंकित है वह सर्वथा 
ही ब्रह्म का आश्रय है क्योंकि आश्रय में ही पद स्थिर होकर ठहरता है अन्यत्र मागौदि में तो बह पद गतिशील ही वना 
रहता है, जब कोई किसी गन्तव्य देश को लक्ष्य कर चलता हे बह जब तक वहाँ पहुँच नहों पाता तब तक उसके पद गमनशीळ 
होते हँ ठहरते नहीं, पद तो ठहरते वहीं पर जहां उसे पहुचना हे जो उसका आश्रय है, सर्वथा ब्रह्म मय भ्रगु ऋषि के 
भगवान्‌ ही आश्रय हें अतः उनकी गति का पर्यवसान भगवान्‌ में ही है वहीं पर उनका पद आश्रय प्रतिष्ठित हुआ हे, आचार्य- 
चरण का यह विश्लेषण अतिशय गहरा हे पुनः पुनः चितन करने पर कुछ समझ में आयेगा। अब आगे आचार्यचरण की 
बात समभाते हें कि इन श्रगु ऋषि को ख्याति नामकी पत्नी से “श्री” नामको कन्या उत्पन्न हुई थी अतः इन भ्रगु मुनि को 
“द्रीवत्स” कहते हैं क्योंकि श्री जिसकी वत्सा हो उसे श्रीवत्स कह्‌! जाता हे, अब इस पद में वेदिक मार्गीय एश्वर्य केसे 
समन्वित होता है इस को वताते हें कि ब्रह्म का लक्षण रूप से अपने परिचायक धर्म रूप से ग्रहण करना भगवान्‌ के एश्वर्य का 
कार्यं है और वह एश्वर्य वेदसिद्ध होने से यह वेदिक एश्वर्य का निरूपण हुआ है । वीर्य निरूपयन्‌ कथाचिदवस्थयाऽ- 
वस्थिते ब्रह्म जीवाख्यं लक्षणान्तरेणाह्‌ गलशोभिकोस्तुभमिति अव “'गलशोभिकोस्तुथम्‌?? इस विशेषण से भगवान्‌ के 
वेदिक “बीर्य” गुण का निरूपण करते हुए बतळाते हैं कि ब्रह्म ही किसी अवस्था से सम्पर्क प्राप्त कर जीवपदबी को धारण 
करता है वह भी भगवान्‌ का एक प्रकार का लक्षणविशेष हे-- 

भगवान्‌ के कण्ठ में विराजमान जो है वह सर्व जीवों का स्वरूप भूत अतीक हे, ''चेत्थस्य तत्वससलसणिसस्य कण्ठ? 
ऐसा उल्लख भा» स्कं० ३ अ० २८ श्ळोक २८ में कोस्तुभमणि के वर्णन में बतलाया हे, भगवान्‌ ने कोस्तुभमणि को श्रीहस्तादि में 
स्थान न देकर राले के श्शज्ञार विभूषण में स्थान देने का अभिप्राय यह है कि क्रियाशक्ति की अपेक्षा ज्ञानशक्ति उत्तम होती 
है, इसलिए मुक्त जीवों को सरस्वती का स्थान ही उपयुक्त है। भगवान्‌ का कण्ठप्रदेराज्ञान शक्ति स्वरूपा सरस्वती जी का 
आश्रय हे अतः वहां सुक्तात्माओं का स्थान हे । ''मुक्तोपसृप्यो भगवान्‌?” मुक्तजनों से प्राप्य भगवान्‌ मुक्त जोवों को कण्छाभरण 
रूप से धारण करते हैं । कोस्तुभसणि का मुख ओर कबन्ध के बीच में धारण करना यह सूचित करता है कि जीव दोनों प्रकार 
के होते हें । कोई क्रियानिष्ठ होते हैँ जिनका कर्मकाण्ड की पद्धति से ब्रह्मप्राप्ति के लिये उद्यम होता हे और कुछ ज्ञाननिष्ठ 
होते हैं जिनका ज्ञानकाण्ड की पद्धति से ब्रह्मप्राप्ति के लिए उद्यम होता है । भगवान्‌ की सर्वाङ्ग वर्णना श्री भा० स्कं० ३ अ० २८ 
में हुई है वहां कोस्तुभ का वर्णन दो वार किया है इससे भी द्विबिधता स्पष्ट होती है, श्छोः सं० २६ कण्ठश्च कौस्तुभमणेरचि- 
भुषणार्थम श्लो: सं २८ चेत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे, यह दोनों श्ळोकां के अंश हैं, शोभा दो प्रकार की होती है 
ज्ञानकृत शोभा और कर्मक्कत शोभा सत्क्रमाचरण से हुई शोभा कर्मकृत शाभा है, और तत्वचिन्तनादि से सम्पन्न हुई शोभा 
ज्ञानक्कत शोभा है । जीव के ये दोनों ही, क्रिया ओर ज्ञान, धर्म हैं अतः जीवतत्त्वात्मक कोस्तुभमणि को “शोभि” शोभा 
सम्पन्न वतलाया है, उक्त प्रकार से भगवान्‌ सें अक्षर ब्रह्म एवं जीव ब्रह्म इन दोनों के सम्बन्ध का श्रोवस्स ओर कोस्तुभ रूप से 
निरूपण किया गया है । 

जीवस्य तथात्बहेतुभुतां भगवतः प्रदेशविशेषावरिकां पीताम्बररूपां निरूपयति--जीवों के जीव भाव में करणीभूत 
माया का भगवान्‌ के अमुक अंश को आच्छन्न करने वाळी होने के कारण पीताम्बर रूप से निरूपण करते हैं, “पीताम्बरम्‌ 
भगवान्‌ का वस्न पीतवण है, अतः शोभा का हेतु है क्योंकि नीळवर्ण तो आपका श्रीविग्रह है, ओर आकाश का वर्ण भी नीळ है 
इसलिये आपको आकाशतनु कहा है कि भगवान्‌ का शरीर आकाशा है, नीळ वर्ण पर पीतवर्ण अधिक शोभादायक होता ही है 
साथ ही में एक धर्म और भी शोभा में उपयोगी है कि भगवान्‌ का शरीर आकाश है ऐसा “आकाश: शरीर ब्रह्म” आदि 
श्रुतियों से सिद्ध होता हे । 

आकाश निर्विकार हे तब उसक्री शोभा भी निर्विकार पदार्थ होने पर ही रह पावेगी लेकिन विकारिवस्तु के सम्बन्ध 
होने पर निर्विकार की भी शोभा नहीं रह पाती । भगवान्‌ का पीताम्बर सर्वाश में निर्विकार है इस पीताम्बर में पीत ओर 
अम्बर दो अंश हैं, अम्बर शब्द आकाश वाचक होने के कारण निर्विकारिता का सूचक है । अब बात रही पीतवर्ण के विषय में 
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निर्विकारिता के विचार में, कि पीतवर्ण निविकारिता का द्योतक केसे है तब पीतवर्ण के विषय में इस प्रकार से विचार करने पर 
निर्विकारिता प्रतिपादित होगी कि तामस और राजस के सम्बन्ध से पीतवर्ण सम्पन्न होता है, इसमें सात्त्विक का सम्बन्ध नहीं 
हे । सात्त्विक अहंकार को “वैकारिको राजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा” आदि स्थळ पर बेकारिक कहा है एवं रोमांच आदि 
सात्त्विक भावों को भी विकार माना हे अतः पीतवण में सात्त्विक का सम्बन्ध न होने से निर्विकारता है । यदि कहें कि पीतवर्ण 
स्वतन्त्र हे राजस तामस के सम्वन्ध से क्यों माना जाय तो इस विषय में तो श्रुति ही प्रमाण है कि रूप तो तीन ही प्रकार का 
होता है छाल, शुक्ल ओर कृष्ण, पीतवर्ण आया कहाँ से । श्रति में स्पष्ट उल्लेख हे कि "यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्‌ रूपं यच्‌ 
छव्लतदपांयत्कृष्ण तदन्नस्य'' लाळवणं तेज का है, शुक्ल बर्ण जलों का है, कृष्ण वर्ण अन्न प्रथ्वी का है । अतः पीत वर्ण तामस 
राजस के संचोग से वनेगा और 'सात्तिक सम्वन्धरहित' होने से निर्विकार हे तो पीताम्बर से नील्वपु की निर्विकार से 
निर्विकार को शोभा होना सर्वथा सुसंगत है । 

“प्रभां वर्णयति-सान्द्रपयोदसौभगमिति'' अव सान्द्रपरौदसौभगम्‌ विशेषण से भगवान्‌ की 'श्री' प्रभा का वर्णन 
करते हैं, सान्द्र अत्यंत गाढ नील वणे वाले मेघ के समान आपकी सुन्दरता हे, परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ की नीलवर्णता का 
निरूपण चार प्रकार से पूर्व के “निवन्ध” में किया जा चुका हे, प्रथम प्रकार यह हे कि जेसे नेत्र रूप वाले पदार्थ को देखते 
देखते आकाश में किसी वस्तु के न होने पर मेघ शून्य प्रदेश में दूर जाकर कुछ नीलासा दिखता हे, उसी प्रकार ब्रह्म भी अत्यन्त 
गम्भीर होने के कारण नीला जेसा ही दीखता हे । द्वितीय प्रकार यह है कि सत्ययुग आदि युग के अधिष्ठाता देवताओं के शुक्ल, 
रक्त, पीत, नीळ, वर्ण हें उनके प्रतिविम्बों की प्रतीति ब्रह्म में होती हे । तृतीय प्रकार यह हे कि भगवान्‌ भूमि में प्रकट हुए हैं 
अतः भूमि का नीला वणे उनमें प्रतिफलित होता हे । चतुर्थ प्रकार यह हे कि शुद्ध सत्त्व का वण नील दे शुद्ध सत्त्वात्मक वेकुण्ठ 
में प्रकट हुए ब्रह्म में उस शुद्ध सत्त्व की नीळता झळकती हे । 

तस्य धर्मा इदानीं निरूप्यन्ते यस्तु स्वकाले सर्वानन्ददायी- इस प्रकार आकाश, काल, भूमि, ओर वेकुण्ठ इनके 
द्वारा चार प्रकार से नीलरूपता का प्रतिपादन किया हे । इस समय तो नील मेघ की उपमा के द्वारा उसके धर्मो का निरूपण 
करना अभीष्ट हे, जो मेघ अपने समय पर सर्व साधारण को आनन्द देता है, एवं अन्न पेदा करता हे, ओर ताप निवारण करता 
हे वह मेघ सान्द्र ओर नीलबर्ण होता है, इसी प्रकार भगवान भी प्रथिवी, एवं स्वर्गलोक, धर्म, तथा भक्तों के सर्व अनिष्टा का 
निवारण कर सर्व अभीष्टों को सिद्ध करते हें । भगवान्‌ के विषय में कहा हे कि “सवंत्र पुणंगुणको5पि बहुपमो5मूत्‌'” वह 
भगवान्‌ सर्वत्र पूर्ण गुणों से सम्पन्न होते हुए भी बहुत उपमाआं को अंगीकार करते हें । अतः प्राकृतमेघों की उपमा कोई अनुचित 
नहीं, अन्यथा सर्वथा अप्राकृत ब्रह्म को प्राकृत मेघों की उपमा केसे संगत हो सकेगी, इस विशेषण से मनोहर वषोकाछीन मेघ 
के समान श्याम सुन्दर स्वरूप का वर्णन कर भगवान्‌ की कान्तिस्वरूप श्री का निरूपण किया हे॥९॥ 

एवं सूलभूते ब्रह्मणि स्वयं स्थित्वा -इस प्रकार पूर्वोक्त श्लोक में “श्री वत्सलक्ष्मम्‌!”” आदि चार विशेषणां से यह 
बतलाया कि भगवान्‌ मूलभूत अक्षर ब्रह्म में विराजमान होकर, अपने अंश रूप जीवों को कृतार्थ करके, भूमिस्थित जीवां को 
महामोह से स्वरूप ज्ञान रहित बनाकर उनको चतुर्विध पुरुषार्थ का दान करते हें । अब इस श्लोक में ज्ञान ओर वेराग्य के रूप 
से भगवान्‌ के सबं शास्त्र मय अळंकारों के अनुरूप वर्णन किया जाता है । इस वर्णन द्वारा यह सूचित करना अभीष्ट हे कि 
भगवत्स्वरूपगत ज्ञान, एवं क्रिया यह दोनों शक्ति, विविध भांति की हैं, ओर ज्ञान क्रिया शक्ति के अनेक प्रकार हैं । 

महानर्हो सूल्यं यस्य तादृशवेदूर्ययुकतं किरीटं - बहुमूल्य वैगर्यमणि से जटित किरीट एवं कुण्डलां की कान्ति से 
मिश्रित हिरण्यकेश भगवान्‌ के सहस्रशाः केश आलिङ्गित हो रहे हैं, अव इस विशेषण से यह सूचित होता हे कि भगवान्‌ के 
श्री सुख के दर्शन करने वाले शास्त्र तत्त्व के मर्मज्ञ जीववृन्द भगवान्‌ के श्री मुख कमल के मकरन्द रस पान में डूबे हुए भ्रमरो 
की भांति भक्ति के हो जाने पर सब ओर से सुशोभित हो रहे हें । आचार्यंचरणों का यहाँ यह कहना है कि केवल पद पदार्थो 
के ज्ञानमात्र से शास्त्र श्रम सफल नहीं होता लेकिन श्रीकृष्ण के श्रीमुख दर्शन से भक्ति प्राप्त होने के बाद ही शास्त्रतत्त्व का मर्म- 
ज्ञान होगा इसी विषय में सुभाषित है कि “यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य ॥ तथे विप्राः षट्‌- 
शास्त्रयुक्ताः मद्भक्तिहीनाः खरवद्‌ वहन्ति ॥ १॥ 

तेषां वेदः सांख्ययोगो च शोभाजनका भवन्ति उन जीवों की शोभा के सम्पादन में वेद, और सांख्य योगों का 
उपयोग है तथा वेद सांख्य योगों की प्राप्ति सर्व लोकप्रसिद्ध गुरु से ही होती है । भगवान्‌ ने इसलिये वेदरयंमणि को बहुमूल्य कहा 
है, लेकिन अमूल्य नहों कहा । बहुमूल्य कहना बस्तु की प्राप्ति के साधन की सुचना करता है और उसके महत्व का भी सूचक है । 
इसका मर्म यह है कि किरीट आदि आभूपणों से सूचित वेद उपनिषद आदि शास्त्र भी, बहुमूल्यवती हरिभक्ति से या तो सद्गुरु 
कृपा से प्राप्त होते हैं । वेद में कर्म और ज्ञान, के प्रतिपादक दो काण्ड हैं, योग में भी साधन, और फळ, भेद से दो प्रकार है, 
और सांख्य में भी न्यास तथा ज्ञान के भेद से दो प्रकार है, इस प्रकार षट्‌ शास्त्रों का निरूपण होता है । यह षट्‌ शास्त्र ही षट्‌ 
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पद्‌ भ्रमर रूप जीवां के पद हैं। परिषक्तसहक्नकुन्तलम्‌ - स्वरूप वर्णन में ङुन्तलों की संख्या सहस्त्र शाब्द से इसलिये प्रकट 
की है कि वेद, सांख्य, योग, इन तीनों के भी हजारों भेद हैं शास्त्रज्ञ भक्तों का लौकिक ज्ञान विस्सृत हो जाता हे इस आशय को 
व्यक्त करने के लिए कुन्तलो का किरीट और कुण्डलां की कान्ति से परिपाङ्ग माने समाछिंगन बतळाया है, इसका तात्पर्य यह है 
कि कुन्तल रूप जीव षट्‌ शास्त्र ज्ञान जनित भक्ति भाव से सबीङ्ग परिपूर्ण हो जाते हैं अतः उन्हें लोकिक का अनुसन्धान नहीं 
रहता है । अब उद्दाम काङच्यंगद्‌ पद का रहस्य कहते हैं कि--इस प्रकार लोक में नाना प्रकारों को प्राप्त हुए ज्ञान के निरूपण 
करने के अनन्तर 'उद्दाम', इत्यादि विशेषण के द्वारा क्रिया का निरूपण करते हें । यद्यपि कर्म अनन्त प्रकार के ही हैं फिर भी 
तीन प्रकार के ही बतलाये गये हें । इसका हेतु यह है कि सर्व कर्मों का सात्त्विक, राजस, तामस, तीन रूप से ही विभाग होता 
है, अतः यहां पर उन कर्मो का काञ्ची-अङ्गद-कङ्कण, के रूप में निरूपण किया है, इन तीनों में करधनी काड्ची तमोमय कर्मरूप 
है, अङ्गद वाजूबन्ध सत्त्वमय कर्म रूप हे ओर कङ्कण रजोमय कम स्थानीय है । 
कांची-अंगद-कंकण ये भगवान्‌ के आभरण रूप त्रिविध कर्म वेदादि शास्त्रा से प्रतिपाद्य हैं, ओर जितने कर्म करगे 
उन कर्म मात्र के मूलभूत पूर्ववर्ती कारण हैं । वे कर्म अपने समान जातीय अनन्त सात्त्विक आदि कर्मों को भविष्य में प्रकट 
करते रहते हें, इसका कारण यह हे कि कर्मो का स्वभाव है कि उत्तरोत्तर अपने जैसे कर्मो को उत्पन्न करते रहना, 
काङच्यंगदकङ्कणादिभिः पद्‌ में जा आदि शब्द है वह काडी, अङ्गद, ऑर कङ्कण तोनों से सम्बन्धित हे अतः तामस कर्म 
त,मस कर्मो को, सात्त्विक कर्म सात्त्विक कर्मो को ओर राजस कर्म राजस कर्मो को, जन्म देते हें यह सूचना अभोष्ट हे । 
लोके काःची सदामा भवति इय तृद्वामा दामरहिता--लोक में कारी दाम रेशम के सूत्र सहित होती हे परन्तु 
यहाँ वालमुकुन्द जी को करधनी तो उद्दाम बन्धन रहित हे । वेदिक क्रिया यद्यपि स्वल्प हिंसात्मक होती हे फिर भी बह भयंकर 
लौकिक हिंसा की तरह निन्द्य या पाप जनक नहीं ओर बन्धन हेतु नहीं इस अभिप्राय को 'उद्दास' विशेषण से व्यक्त किया है । 
साथ ही वेदिक कृति के हिंसात्मक होने की सूचना से काखी की वेराग्यरूपता भी स्पष्ट हो जातो हे क्योंकि राग प्रयुक्त हिंसा 
ही पाप है एवं बन्धन का कारण है वेदिक हिंसा पाप नहीं क्योंकि बह शुद्ध विधि प्रयुक्त ही हे अतः राग के अभावकी या 
वेराग्य की स्पष्टता हो ही जाती हे । पीताम्बर के ऊपर काञरी स्थित हे, वह यह सूचित कर रही है कि जो लोग भूमि में 
माया से व्याप्त हैं उनका ही बेसे हिंसात्मक कर्मो में अनुराग है क्‍योंकि भगवान्‌ के चरण स्थानीय भूलोक पर पीताम्वर- 
रूपिणी माया हे और उसका काञ्ची रूप बेसे कर्मो से निकट सम्बन्ध हे । भगवान्‌ में लौकिक कर्मो का सर्वथा अभाव हे अतः 
उन लौकिक कर्मों की व्यावृत्ति करने के लिये, उनके अभाव बतळाने के लिये लौकिक सूत्र का अभाव 'उद्दाम' शब्द से सूचित 
किया गया है । उदू-ओर दाम इन दोनों शब्दों का अर्थ यह्‌ हे कि जिसमें से दाम सूत्र उदू माने निकल गया है एसी करघनी 
को उद्दाम कांची कही गई है । अथवा “उद्दाम” शब्द के अन्तर्गत “उद्‌? शब्द का उत्कृष्ट अर्थ होने के कारण उस काञ्ची रूप 
वेदिक कर्म में अलोकिक साधनां का निरूपण “उद्दाम! शब्द से किया है । यज्ञ में जो स्नुग्‌ खुव्‌ चसस आदि यज्ञोपयोगी साधन 
होते हैं वे काष्ठादि के स्वरूप में नहीं होते लेकिन निबन्ध में बताये हुए सिद्धान्त के अनुसार 'तत्‌ साधन स हृरिः प्रयाजादि- 
सुगादिवत्‌' वे साधन भगवद्रूप है । अङ्गद बाहुओं के मध्य में रहते हैं, यह सात्त्विक कर्मो के मूलभूत है. क्योंकि ' ^ङ्कथ्यति 
खण्डति' इस व्युत्पत्ति के अनुसार अङ्ग का देहाध्यास का खण्डन करने वाला ही अङ्गद शब्द का वाच्यार्थ हे । देहाध्यास की 
निवृत्ति या विदेह केवल्य की प्राप्ति में अङ्ग का, देह का अनुसन्धान न रहना स्वाभाविक हे । यह देहविस्मृति की अवस्था 
सात्त्विक हे अतः इस अवस्था का प्रयोजक कर्म भी सात्त्विक हो है । कङ्कण 'चंचल होने से राजस कर्म स्थानीय है, यद्यपि 
शास्त्रविहित कर्म रूप अङ्गद ओर कङ्कणों की क्रियाशक्ति रूप भगवान्‌ को भुजाओं में स्थिति होने से उनके सात्तिवक या राजस 
होने में कोई स्थूल कारण नहीं दीखता परन्तु एक ही कर्म की सकाम निष्काम कत्तीओं के आधार पर सात्विकता ओर राजसत्ता 
रीता १८ श्छोक २३-२४ में कही हे उस दिशा से सात्विक और राजस कतो ही कर्म के सात्त्विक ओर राजस इस विभाग के 
कारण है अतः उक्त विषय में कोइ शङ्का नहीं । 

कांच्यंगदकंकणादिभि--पद में जो आदि शब्द है उस आदि शब्द से अंगूठी एवं बाजूवन्द के स्थान पर धारण 
करने योग्य अन्य आभरण तथा क्ुद्र घण्टिका नूपुर आदि का निरूपण किया है । उन सव ही धर्म मार्गीय.भगवत्सम्वन्धी कर्म- 
रूप आभूषणों से भगवान्‌ शोभा सम्पन्न होते हैं । 

'वेदे रामायणे चेव” पुराणे भारते तथा । आदारन्ते तथा मध्ये हरिः सर्वत्र गोयते' इस हरिबंश के पद्य का उद्धरण 
इस दृष्टि से किया गया है कि सर्व सच्छास्रों में भगवान्‌ की सम्पूण महिमा का ही गान किया गया है । अतः शास्त्रोक्त कर्म 
रूप आभरणों से भगवान्‌ का विराजमान होना सर्वथा सङ्गत ही है । श्री लेखकार जी का हरिवंश के इस पद्य का भाव यहद 
बतळातें हे कि तमदभतम्‌ और महाह वेडूये इन दो श्लोकों में जो द्वादशा विशेषण दिये गये हैं उनका तात्पर्य यह है कि वेद में 
आदि ( १) मध्य (२ ) अन्त में ( ३ ) रामायण में आदि ( १) मध्य (२ ) अन्त में (३) पुराणों में आदि (१) मध्य (२) 
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अन्त (३) में और श्री महाभारत में आदि (१) मध्य (२) अन्त में (३) वारह प्रकार से यहाँ श्री वसुदेव जी के 
कारागृह में प्रकटे हुए भगवान्‌ का ही निरूपण है । उक्त श्छोक में “वसुदेव ऐक्षत' वसुदेवजी ने उक्तस्वरूप भगवान्‌ को देखा, 
ऐसा कहा गया है, शुकमुनि का ऐसा कथन एक शङ्का के निवारणार्थ हुआ है, कि प्रकट हुए भगवान्‌ का दर्शन तो स्वत:सिद्ध 
है उसके कथन की फिर क्या आवश्यकता ! जो स्वरूप प्रकट हुआ है उसका दर्शन होना तो सहजसिद्ध ही है । फिर आगे 
बेठकर 'स विस्मयोत्फुल्ल' श्लोक में 'विलोक्य' पद से दर्शन का अनुवाद आगे किया ही है एसी स्थिति में भगवत्स्वरूप 
वर्णन की क्या आवश्यकता थी कि ऐसे रूप को वसुदेवजी ने देखा। भगवान्‌ प्रकट हुए उनको देखकर वसुदेव जी ने दान, 
गुणगान आदि किये इतना कथन ही काफी था, लेकिन वात यह है कि वसुदेवजी को भगत्स्वरूप का सर्वाश में यथार्थ ज्ञान हो 
गया हे, इस रहस्य की सूचना के लिये वह कथन किया है, वात ऐसी है कि पूर्वोक्त ऐश्‍वयोदि भगवद्धर्मा की लोकिकता का भी 
सम्भव है ओर अलोकिकता का भी सम्भव है, इस समय वसुदेवजी को यदि यथार्थ ज्ञान न होगा तो वह उन एश्वयीदिको को 
लौकिक ही मानेंगे, और यदि यथार्थ ज्ञान होगा तो हमने लौकिक वेदिक दोनों प्रकार के ऐश्‍वयौदिकां का प्रतिपादक जो 
व्याख्यान पूर्व में कहा है उसी प्रकार का आगे भी उनको भगवल्लीछाओं में अनुभव होता रहेगा, अतः झुकदेवजी कहते हैं कि 
बसुदेवजी ने बैसे धर्मों के सहित भगवान्‌ को देखा उनका लौकिक वेदिक उभयविध ऐश्वयोदि परिपूर्ण स्वरूप उसी समय 
पहिचाना, बसुदेवजी का वह ज्ञान उनके किये हुए स्तोत्र में स्पष्ट हो जावेगा ॥ १० ॥ 
एवं भगवन्तं दृष्ट्वा शुद्धसत्त्वात्मक: वसुदेव:--इस प्रकार भगवान्‌ का दर्शन कर शुद्ध सत्व गुणमय श्री वसुदेवजी ने 
क्रिया और ज्ञान को प्रकट किया, यह्‌ दो श्लोकों से कहते हें, गोदान रूप क्रिया है, ओर गुणगान भगवत्‌ स्वरूप के ज्ञान का 
बोधक है, कर्म सें चार प्रकार का अधिकार ओर श्रद्धा अंग है । 
अब आचायंचरण कर्ता अर्थी-विद्वान-समर्थ:-शास्त्रणायु द त:!? अभिलाषायुक्त-ज्ञानी-समर्थ ओर शास्त्रसंमत होना 
चाहिए ऐसी वेदाज्ञा का तात्यय कहते हें कि कती अर्थी होना चाहिये जिस निमित्त से वह कर्म करता हे उस निमित्त की उसे 
अभिलाषा होनी चाहिये । एवं वह कतो विद्वान भी हो उसे निमित्त का ओर नेमित्तिक कर्म का ज्ञान भी हो, अन्यथा कर्म नहीं 
कर सकेगा। इसी तरह उसे सामथ्यशाली भी होना आवश्यक हे, क्योंकि सामथ्यं के बिना कुछ भी नहीं एकया जा सकता 
है । फिर उस कती को शास्त्र से कर्म करने में निषेध प्राप्त न होना चाहिये इस प्रकार कती के यह चार विशेषण कम में 
अधिकार रूप हैं, ओर यह दान रूप कर्म नैमित्तिक है । ओर पुत्रजन्म आदि के निमित्त से किया जाने वाला है । वसुदेवजी 
अर्थी है, विद्वान्‌ हे, समर्थ हे, ओर शास्त्र से निषेध नहीं हे और वसुदेवजी को भगवान्‌ के जन्म की अपेक्षा हे, इसकी सूचना 
उनका हर्ष ही कर रहा है, वह हर्ष भगवद्‌ प्राकट्य के कारण के होने से असाधारण हो होता है, उस असाधारण हर्षं का अब 
सविस्सयोत्फुल्लं ओर अथैनमस्तौद्‌ इन दो श्लोकों से कहते हैं । 
एतत्सबंपरिज्ञाने स इति पूर्वोक्तो वसुदेवो हेतुः--उक्त श्लोक में 'स' शब्द से पूर्वोक्त वसुदेवजी का परामर्श कर 
उनके दान, भगवद गुण गान ओर स्वाधिकार सम्बन्धी परिज्ञान में हेतु का निर्देश किया हे कि श्री वसुदेवजी ने भरवत्साक्षा- 
त्कार किया है एवं बयं बिशुद्ध सत्त्वात्मक है, इसलिए इनके सर्वविध ज्ञान सम्पन्न होने में किसी भी प्रकार के संदेह का 
अवसर नहीं । इनको अलभ्य लाभ होने के कारण विस्मय हुआ, अलभ्य वस्तु का लाभ विस्मयजनक तो होता ही है साथ ही 
उस वस्तु की उत्कट प्राप्ति की इच्छा का भी द्योतक हे जिसको प्राप्त करने की पूर्ण लालसा होने पर अपने साधन बल से प्राप्त 
होने की संभावना न हो, ऐसी वस्तु का लाभ होने पर वह अलभ्य लाभ कहा जाता है । अलभ्य लाभ का वह्‌ विस्मय अन्तःस्तळ 
हृदय में प्रविष्ट होकर नयना को बिकसित प्रफुल्लित कर देता हे यहद विस्मय का स्वभाव है । वसुदेवजी के नेत्र बिस्मय से खिल 
उठे, उन्होंने पूर्व में यह सुना था कि भगवान्‌ हरि पुत्र रूप से प्रकट होंगे, इस समय तो पुत्र रूप से प्रकट हुए हरि को देख रहे 
हैं, इस प्रकार के दशन से उनका ज्ञान स्पष्ट होता हे जो ज्ञान कमीचरण के अधिकारों में एक अंग है । प्रस्तुत गोदान कम में 
भगवत्प्रादुभीव निमित्त है, वही अर्थ हे जो अर्थ भी एक अंग है इस निमित्त के ज्ञान से वसुदेवजी का नेमित्तिक गोदान कर्म- 
बिषयक ज्ञान भी सिद्ध होता है । उनका वह ज्ञान आगे कंसवध के अनन्तर गोदान करने से स्पष्ट होगा । श्री वसुदेवजी को 
इसलिये तो आनकदुन्दुभि कहते हैं कि इनके जन्म समय में आनक ओर दुन्दुभि दो वाजित्र बजे थे, इस कारण इनका 
गोदानाद सत्कमीचरण में सामर्थ्य व्यक्त होता है जो अधिकारिता में एक अंग है यदि दश सहस्र गोदान का सामथ्यं नहीं 
होता तो जन्म काळ में आनक दुन्दुभियां का नाद भो केसे सम्भव था । 
अब श्रीमदाचार्यचरण “कृष्ण” शब्द्‌ का महत्त्व और रहस्य खोलते हें कि भगवान्‌ कृष्ण के प्राकट्य होने पर 
श्रीवसुदेवजी के मनो विलास रूप जो उत्सब प्रकट हुआ उस आनंदोत्सव से सुन्दर संत्रम ओर अतिशय व्यग्रता हुई कि इस मंगळ 
उत्सव पर क्या क्या न्यौछावर न किया जाय । भगवच्छास्था में एवं स्म्ृतिशास्त्रा में बेसे पुरुष का ही गोसहस्त्र दानादिकम में 
अधिकार बताया कि जिसका मन उल्लासपूर्ण हो और सम्भ्रान्त हो । बैसा उल्लासपूर्ण मन ओर सम्भ्रान्त मन तब ही होगा जब पुत्र 
६० 
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यदि सर्व शुभ लक्षणों से सम्पन्न होगा । और बेसे पुत्र के पिता को शुभ कर्म का अधिकार प्राप्त हो सकता है । अतः यहाँ कृष्ण 
पद्‌ का प्रयोग कर पुत्र की सर्व लक्षण सम्पत्ति सूचित की गई है। दशसहस्र गोप्रदान तो कोई बड़ो चीज नहीं हे । करोड़ों 
हमाल किया जाय तब भी कुछ नहीं दान किया । 'मुदा' हर्ष के साथ श्री बसुदेवजी ने गोदान किया, हर्ष स्नेहस्वरूप है, उसके 
स्वरूप में स्नेह अन्तः प्रविष्ट है, अतः भक्ति की सूचना करता है, कि भक्तिमान्‌ वसुदेवजी ने भक्ति पूर्वक गोदान का मानस 
संकल्प किया । दश सहस्त्र गौओं का दान ब्राह्मणों को उद्देश्य कर वसुदेवजी ने किया, यद्यपि जातकर्म गोदानादि पुण्यकर्म में 
नेमित्तिक स्नान, मुर्त के अनन्तर ही होता. है क्योंकि बेसे सत्कर्मों का विधान है, फिर श्री बसुदेचजी ने विना स्नान संकल्प 
केसे किया इस संदेह का यह समाधान है कि 'मुदाऽऽष्लुतः? श्रीवसुदेवजी ने हर्ष नामक जळ से स्नान किया है और ऐसे अर्थ 
को छाने के लिये मुदा द्विजेभ्यो गवानश्रुतमस्पृशत्‌ और मुदा आप्लुतः दोनों पदों में “मुदा” अव्यय का आवर्तन करना और 
हृष से दान किया ओर दृषजल से स्नान किया ऐसा अर्थ करना ॥ ११॥ 
so टा संस्कतंव्यो जातकाख्येत्त कमंणा तत्‌ कथं न कृतवान--ऐसी शाङ्का हो सकती है कि पुत्र का संस्कार 
जातक' नामक कमे से करना चाहिये, तब वसुदेवजी ने वेसा क्यों नहीं किया, ऐसी शङ्का को यहां अवसर नहीं, क्योंकि 
प्राकृत पुत्र के जन्म होने पर ग़भशुद्धि के लिए संस्कार का विधान है इस अप्राकृत बाळक में संस्कार की आवश्यकता नहीं, 
श्रीवसुदेवजी को इस बालक की दिव्यता का ज्ञान हो चुका है, इसलिए तो स्तुति करते हें । मानसिक गोदान रूप कर्म की 
समाप्ति के अनन्तर श्रीबसुदेबजी ने पुत्र रूप से प्रकट हुए पूर्ण पुरुषोत्तम की स्तुति की है । स्तुति अपनी अपेक्षा से उच्च कक्षा 
वाले पुरुष की की जाती है, पुत्र की स्तुति केसे की गई, इस संशय के समाधान के लिए झुकदेवजी कहते हैं. कि बसुदेवजी ने 
पूर्वोक्त प्रकार से इस बालक को परतत्व रूप पूर्ण पुरुष जानकर स्तुति की है, कभी कभी स्तुति केवल प्रशंसा करने मात्र से 
भी हो सकती है परन्तु यह स्तुति बेसी नहीं है, यह तो शतशः नम्रतापूर्ण स्तुति है बसुदेवजी “नताङ्ग' होकर स्तुति करते हैं, 
भगवान्‌ को नमस्कार करके स्तुति कर रहे हें उनका अङ्ग झुक गया है । 
कृतधी:--अब कृतधी पद का स्वारस्य बतलाते है कि जो भगवान्‌ जैसे प्रकट हुए हैं उनको वैसा ही जानकर स्तुति 
करना उचित है, अन्यथा उचित नहीं। शास्त्र में कहा है कि “अन्यथा सत्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते' आत्मा का स्वरूप हो 
कुछ अन्य प्रकार से, और यदि कोई अबुध अथवा अव्यवस्थितमति व्यक्ति उसे अतिरिक्त प्रकार से समभने लग जाते तो 
आत्मा के स्वरूप को अन्यथा स्वरूप समझाने वाले उस आत्मापहारीने कौन सा पाप नहीं किया !” इसलिये आत्मा का 
यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए । श्रीवसुदेवजी ने तो कृतधीः स्थितप्रज्ञ होने के कारण भगवत्स्वरूप को यथार्थ जाना है यह 
ज्ञान यद्यपि पूर्व में बसुदेवजी को नहीं था कि पुरुषोत्तम का प्राकट्य होगा परन्तु भगवान्‌ ने अपने श्री हस्तादि अबययों का 
दशन कराकर उनकी उस प्रकार की बुद्धि बनादी जिससे वह समझ गये कि यह पूर्ण पुरुषोत्तम हें । कभी कभी नम्रता पूर्वक 
स्तुति भी समान स्तर के छोरा परस्पर किया करते हें परन्तु यहाँ बेसी बात नहीं है इसलिए, वसुदेवजी को कृताञ्जलिः कहा 
हे कि वह अंजलिबद्ध बनकर स्तुति करते हैं क्योंकि महान्‌ पुरुष की ही दाथ जोड़ कर स्तुति की जाती हे, समान कक्षा वाले 
की नहीं की जाती । स्तुति मन वाणी और काया से होनी चाहिये, हाथों का जोड़ना काया की स्थिति का सूचक हे कि स्तुति 
करने में काया का विनियोग हुआ, और 'कृतधी' शब्द से मन का विनियोग हुआ हे, और वाणी का विनियोग तो स्तुति में 
स्पष्ट ही है क्योंकि स्तवन-कथन वचन द्वारा ही हो पाता है । 
गतभीः प्रभाववित्‌--भगवद्गुणानुवाद उच्च स्वर से क्रिया जाता है ऐसा करने पर जागरूक जग जायेंगे ऐसी 
शङ्का के निवारणार्थ गतभी:” विशेषण का प्रयोग किया है कि वसुदेवजी को कंस का भय नहीं था, क्योंकि बह 'प्रभावविद्‌' 
थे, भगवत्प्रभाव को उन्होंने जान लिया था कि यह काल आदि के भी नियामक हैं । यदि कोई कहे कि भगवान्‌ का सामथ्य होते 
हुए भी उसे प्रकट न कर अथवा शाल्ग्राम शिळा आदि की भाँति सामथ्य के रहते हुए भी अतिक्रम करने वाले को परोक्ष 
रूप से ही दण्ड देते हें । प्रत्यक्ष रूप से कोई दण्ड नहीं देते केवळ शिलावत्‌ मूक ही रहे तब तो विपरीत हो जाने का सम्भव है, 
इस शङ्का को निवृत्त करते हें कि स्वरोचिषा विरोचयन्तम्‌ भगवान्‌ का साम्यं तो प्रकट तेजःपुञ्ज से प्रत्यक्ष ही प्रतीत हो 
रहा है अपनी दिव्य कान्ति से जन्म स्थान को इस प्रकार प्रकाशित कर रहे हैं जैसे करोड़ों मणियों से गृह प्रकाशित होता है । 
भारत ! यह सम्बोधन परीक्षित के विश्वास के लिये प्रयुक्त हुआ हे कि हे राजन्‌ तुम भगवद्धक्त राजर्षि भरत के वंश में प्रकट 
हुए हो अतः तुम्ह।रा इस प्रकार के भगवत्प्रभाव पर पूर्ण विश्वास होना तो अनिवार्य है ॥ १२ ॥ 
गोस्वा मिश्री गिरिध रलालकृता बालप्रबोधिनी 
एवं भगवतः प्रादुर्भाव निरूप्य प्राढुभूंतं तं वर्णयति--तमिति द्वाभ्याम्‌। तं पुरुषोत्तमत्वेन शास्रे प्रसिद्ध, अद्भुत 
सतोश्चर्यरूपं, बालक वसुदेव ऐक्षत अपश्यदित्यन्बयः | अम्बुजे इव इक्षणे नेत्रे यस्य तम्‌। चत्वारो भुजा यस्य तम्‌ । शङ्खादा- 
दीन्युद्यतानि उद्धृतानि येन तम्‌ । आदिशब्देन चक्रपद्चयोः सङप्रहः। “विष्णोमुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिदोनवदप्पहन्ता' 
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इति वाक्यात्‌ शङ्कस्याप्यायुधस्वम्‌। कमले तु क्रीडनकम्‌ । श्रीवत्सं लक्ष्म चिह्क वक्षसि रोमावर्तविशेषो यस्य तम्‌ । गलेन शोभते- 
ऽसौ गळशोभी स कोस्तुभो यस्य तम्‌ । पीते अम्बरे यस्य तम्‌ । सान्द्रो हि स्निग्धो यो नीलपयोदो मेघस्तद्वत्‌ सौभगं सौन्दर्य 
वर्णो यस्य ।। ९ ॥ महाहंममूल्यं यद्वेदृर्यम्‌ , तन्मयानि यानि किरीटकुण्डलानि, तेपां त्विपा प्रभया परिष्वक्तानि अनुविद्धानि 
सहस्त्रमपरिमितानि कुन्तलानि केशा यस्य तम्‌ । उद्दामेरत्युत्कृष्टेः काञच्यादिमिर्विरोचमानमतिशयेन शोभमानम्‌ । तत्र काडी 
कटिसूत्रम्‌, अङ्गदानि वाहुभूषणानि, कङ्कणानि करभूषणानि, आदिपदेन भूपणान्तराणि सर्वाणि सङगृहीतानि ॥ १० ॥ 
स आनक्रदुन्दुभिर्वसुदेवस्तदा हरिं सुतं विलोक्य विस्मयेनाश्चर्यण उत्फुल्ले बिकसिते विछोचने यस्य सः । कृष्णावतारनिमित्तः 
कर्तव्यो य उत्सवस्तत्र सम्भ्रमस्त्वरा यस्य सः । मुदा हर्षण आप्छुतः व्याप्तः सन्‌ द्विजेभ्यो त्राद्मणेभ्यो गवामयुतं दशसहस्रमस्प्रशात्‌ , 
कंसनिगृहीतत्त्वेन तदा दानस्याशक्यत्वात्‌ मनसा दानं सङ्कल्पितवानित्यर्थः ॥ ११॥। अथ गोदानसङ्कल्पानन्तरं नताङ्गः कृतदण्डव- 
त्प्रणामः ततश्चोत्थाय कृताञ्जलिः सन्नेनमस्तोदित्यन्वयः । ननु पुत्रे जाते जातकमादिसंस्कारः कर्तव्यो, न तु तत्स्तुतिरित्याशङ्कयाह-- 
परं पुरुषमवधायं निश्चित्येति। नहि तत्र परमेश्वरत्वनिश्चये प्राकृतवत्‌ संस्कार उचित इत्याशयः । तथाऽबधारणे हेतुमाह-- 
स्वप्रकाशेन सूतिकागृहं विरोचयन्तमिति । एवं प्रकाशकत्वेऽपि कळुषितान्तःकरणस्येव निश्चयो न सम्भवतीत्याशङ्कयाह्‌ ` कृतधी रिति । 
भगवद्भक्त्या निर्मलीकृतबुद्धिरित्यर्थ: । ननु कंसभयव्याकुलस्य कथं स्तुतिकरणं सम्भवतीत्याशङ्कयाह--गतभीरिति | गता निवृत्ता 
भोभेयं यस्य सः । तत्र हेतुमाह--प्रभावविदिति । स्वभक्तप्रतिपक्षिदुष्टविनाशकरूपभगवत्प्रभावं वेत्तीति तथा ॥ १२ ॥ 
भन्विताथंप्रकाशिका 

तमद्भुतमिति द्वयम ॥ अम्बुजेक्षणं चतुभुज शङ्खो गदा अरि चक्रम्‌ एतदादीन्युद्यतानि उत्कृष्टानि वा आयुधान्यस्य 
श्रीवत्सं वक्षसि रोमावत्तरूपं लक्ष्म चिह् यस्य । अदन्तमाषंम्‌ । गले गलेन वा शोभते ताट्टक कोस्तुभो यस्य पीताम्बर सान्द्रो य 
पयोदो मेघस्तस्येव सोन्द्य यस्य महाहाण्युत्कृष्टानि बेदूयीणि नीळपीतरक्तच्छबिरत्नविशेषा यत्र तादृक्‌ यस्किरीटं मुकुट त्रिकोण- 
पत्रावलिरूपमिति च चक्रवर्ती । तञ्च कुण्डले च तेषां त्विषा प्रभया परिष्वक्तानि अनुविद्धानि सहस्जमपरिमितानि कुन्तलानि केशा 
यस्य तम्‌ । स्विषेत्याबन्तं बा । उपरि किरीटत्विघा परिष्वङ्गः उद्दामेरन्युत्कृष्टेः कांच्यादिभिर्विरोचमानमतिशयेन शोभमानम्‌ तत्र 
काञ्वी कटिसूत्रम्‌ अङ्गदानि बाहुभूपणानि कङ्कणानि करभूषणानि आदिपदेन भूषणान्तराणि सवीणि संगृद्दीतानि तम्‌ 
अदूभुतं वाळकं वसुदेव एऐक्षत ॥ ९-१० ॥ स इति॥ आनकटदुन्दुभिवसुदेवस्तदा हरिं सुतं विलोक्य विस्मयेनाञ्चर्यण अहो 
अविद्यया बद्धस्य बहिः कंसेन च बद्धस्य च गृहे सर्ववन्धनमोचको बिष्णुरवतीणः । सर्वव्यापकोऽपि गर्भादजनिष्टेत्यादिरूपेण 
उत्फुल्ले विकसिते विलोचने यस्य सः कृष्णावतारनिमित्तः कत्त॑व्यो य उत्सवस्तत्र संभ्रमस्त्वरा यस्य सः मुदा हर्षेण आप्लुतः व्याप्तः 
सन्‌ हर्षजलेनेव स्नात इति वा द्विजेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो गवामयुतं दशसहस्रमस्प्रशात्‌ । कंसनिगृहीतत्त्वेन तदा दानस्याशक्यत्वात्‌ मनसा 
दानं संकल्पितबानित्यर्थः ॥ ११ ॥ अथेति ॥ हे भारत स्वस्य रोचिषा प्रकाशेन सूतिकागृहं विरोचयन्तम्‌ एनं बाळं परं पुरुषं 
भगवन्तम्‌ अवधार्य निश्चित्य प्रभाववित्‌ भगवत्प्रभाववेदी अत एव गता कंसजा भीर्भयं यस्य सः कृतधीः शुद्धबुद्धिः वसुदेवः 
नताङ्गः क्ृतदण्डवत्प्रणामः ततश्चोत्थाय कृताञ्जलिः सन्‌ अस्तौत्‌ ॥ १२ ॥ 

भगवत्प्र्ादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

तमिति । महार्हृति च । वसुदेवः, तमवतीणं भगवन्तं, एक्षतापश्यदिति द्वयोरेकसंबन्धः। तं कथंभूतं, अदूसुतमदृष्टपूर्व- 
त्वादाश्चर्यविषयं, बालकं बालमूत्ति, अम्बुजे कमले इव ईक्षणे नेत्रे यस्य तं, चत्वारो भुजा यस्य तं, शङ्कुः पाञ्बजन्यश्च गदा 
कौमोदकी च अराणि सन्त्यस्येत्यरि चक्रं च उदमुदकमायुर्जीबनमस्येत्युदायुः पद्य च तानि घत्तेऽसौ शाङ्कगदायुंदायुधस्तम्‌ अरे 
शीघ्रे च चक्राङ्गः इति मेदिनी। बाष्पोदविन्दूनिति रसमञ्जयीम्‌। “विभ्व्यस्तवामृतकथोदवहा' इत्येकादशस्य षष्ठऽध्याय 
एकोनविंशश्ळोकटीकायामुद्सुदकं वहन्तीति श्रीधरस्वामिनः 'को नाम तत्‌ प्रतिकरोति विनोदपात्रम्‌ इत्यादाबुद्शब्द 
उदकार्थः । 'विद्यादायुं तथाऽऽयुषा । आयुरप्यायुषा सहः इति च द्विरूपक्रोषः। केचित्तु शङ्खगदाद्युदायुधमिति पठन्ति । 
पठन्ति । तत्त्वे शाङ्कगदे आदी येषां तानि शङ्कगदादीनि उदुद्यतानि आयुधानि यस्य तं, श्रीवत्सो लक्ष्म चिह्न यस्य तं, आषेत्वाट्रि- 
लोपः । यद्वा । श्रीबत्स एब छक्ष्म तदस्यास्तीति तं, आषंत्वान्म॒त्वर्थीयेडचि “नस्तद्धित' इति टिलोपः । er | 
श्रियां लक्ष्म्यां वत्सला सापत्न्यदोषनिवृत्त्या अनुकूला क्ष्मा मूत्तियेस्येत्यन्ये । गले कण्ठे शोभी शोभावान्‌ कोस्तुभो यस्य तं, पीतं 
पीतवर्णमम्बरमधोंऽझुकं यस्य तं, सान्द्रपयोद्स्य जलपूर्णमेघस्येव सौभगं कान्तिबिशेषो यस्य तम्‌॥ ९ ॥ महाहोण्यनघ्योणि 
घेदूयीदीनि रत्नानि यस्िस्तस्य किरीटस्य कुण्डलयोय्य समाह्दारस्य या स्विट्‌ कान्तिस्तया आ समन्तात्‌ परिष्वक्ता अनुविद्धा 
सहस्रं कुन्तला यस्य त, उद्दामा श्ळाध्यतमा ये काङच्यङ्गदकङ्कगणादयस्तेः, विरोचमानो विशेषेण शोभमानस्तं, तत्र काद्वी कटि- 
मेखला, अङ्गदे केयूरे, कङ्कणानि हस्तकटकानि, आदिशब्देन हंसकः्ट्कळका देग्रहणम्‌ ॥१०। ।स विस्मय इति \ सः आनकदुन्दुभिः 
बसुदेवः, हरिं स्वशरणगतात््योदिहरं श्रीपुरुषोत्तमं, सुतं पुत्रभावं प्राप्त, विलोक्य, तदा, बिस्मयेनाश्चर्यण उप्फुल्ल विकसिते बिलोचने 
यस्य सः, कृुष्णावतारः साक्षाच्छ्ठीपुरुषोत्तमप्रादुभीवस्तस्माद्य उत्सवस्तस्मात्‌ संश्रमश्चित्तसंवेगो यस्य तथाभूतः, तथा आप्लुतः स्नातः 
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} 


४७६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ३ श्लो. १३-१६ 


संश्च, सुदाऽत्यानन्देन, द्विजेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः, गवां धेनूनां, अयुतम्‌ अस्प्रशत्‌। दशसहस्रगोदानसंकल्पं मनसा कृतवानित्यर्थः ॥११॥ 
अथेति । अथानन्तरम्‌ , हे भारत, वसुदेवः, स्वरोचिषा स्वकान्त्या, सूतिकागृहं विरोचयन्तम्‌ एनं प्रादुभौबं प्राप्तं, पुरुषं, परं परम- 
पूरुषम्‌, अवधायं निश्चित्य, नताङ्गः विनयेनावनताङ्गः, कृतधीः शुद्धबुद्धिः, कृताञ्जलिः बिहितिकरसंपुटः, गता भीः कसाद्भयं यस्य सः, 
प्रभाववित्‌ भगवनमहिमाभिज्ञः, एवं भूतः सन्‌ , अस्तौत्‌ तुष्टाव ॥ १२ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


भगवति विधियोगादागतेऽध्यक्षमावं हितमति रतितोषादक्षजातं तदव । 
विगतविविधभावो po योजयेदू न्रह्मभूते किमिति स कसुदेवो5बोधयद्रोप्रदानात्‌ ॥ ९८ ॥ 
सितोछ्लसितसदू, द्ररादारि-पद्मो हसत्करं स्वपद्सेवका वन-स्भुङसन्मानसम्‌ । 
पयोसुगसितप्रभं कनकवण-चीनाम्बरं वराभयद्याकरं वरमिदं प्रपद्ये महः ॥ ९९ ॥ 
किं वर्णयामि भगवंस्तव रूपमेतद्‌ भक्तेकहेतुकमनन्तसुख-प्रवोधम्‌ । 
तत्सवभावविहिता प्रणतिर्ममेयं त्वदूध्यान-पूजन-नुतिप्रसतार्थदा5स्तु ॥ १०० ॥ 
किं ते वदामि भगवन्‌ वरदानजातिमद्यापि नापि किल यद्धितमिन्द्रमुख्यैः । 
त्बञ्जन्मना व्यरचि तद्धितदानमद्य नाम्नेऽपि मे किमुत मे परमेशवाच्यम्‌ ॥ १०१ ॥ 
निराकाराऽपि साकारा मूर्तिस्तय मयेक्षिता । प्रभो किं चित्रमत्रेषा कारा राकात्वमागता ॥ १०२ ॥ 
मोढ्‌ दत्स्व विभो यद्त्र सततं कोमोदकीमत्करो ब्रषे देहि सुसम्पदं च यद्यं पद्माश्रितस्ते करः । 
शत्रून्‌ भञ्जय भञ्जयाऽश्वरिदरम्रोद्यत्करः सेवकांस्तन्नः पाल्य बिश्वतात सद्येत्याम्तातनामासि यत्‌ ॥१०३।। 
कृष्णप्रिया 
बह प्रकट पुरुषोत्तम अद्भुत हे; वाळक हे; कमळ तुल्य नेत्र है चार भुजाओ से युक्त हे; उन भुजाओं में शङ्घ कमळ 
गदा चक्र चार आयुध उठे हुवे हैं वक्षःस्थल में श्रीवत्स का चिह्न हे; कण्ठ में कोस्तुभ मणि विराजमान हे, पीताम्बर धारण 
किये हैं; नीळ गाढ़ स्निग्ध मेघ के समान अत्यन्त सुन्दर है ॥ ९॥ उत्तममूल्य वाले नीळपीतरफ्त कान्तिवाले बेदूर्य मणि से 
जटित किरीट ओर कुण्डलां की कान्ति से चारों ओर स्फुरायमान हिरण्यकेशा केश बरन्दबाला, कटिप्रदेश पर सूत्र के बन्धन से 
रहित करधनी-वाजूबन्द्‌-कंकण आदि आभूषणाँ को छबि को अधिक ठह्राने वाला दिव्य स्वरूप वेदप्रसिद्ध वह बाळक का 
श्री वसुदेवजी ने दशन किया ॥ १० ।! जब प्रझु का प्राकट्य हुआ तव श्रीहरि भगवान को पुत्र रूप में हरि को देखकर बसुदेवजी 
के नयन विस्मय से विकसित हो गये, और श्रीकृष्ण का अवतार होने के कारण उल्लास और आनन्द के अतिरेक से संत्रान्त 
होकर प्रसन्नता जळ से स्नान कर ब्राह्मणां को दश सहस्र गोप्रदान का मानस संकल्प किया ॥ ११॥ भारत ! राजन्‌ परीक्षित्‌! 
श्री बसुदेवजी ने मानस संकल्प से गोप्रदान किया, फिर अपनी दिव्य कान्ति से प्रसूति गृह को विशेष प्रमाण में प्रकाशित करने 
वाले चतुभुज इस अदभुत बाळक को यह्‌ ही पूणंपुरुषोत्तम हे ऐसा निश्चय कर, प्रभु के साम्यं को जानने बाले श्री बसुदेवजी 
निर्भय होकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते हुए अञ्जलि जोड़कर स्तुति करने लगे ॥ १२ ॥ 
श्री वसुदेव उवाच 
विदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः । केवलानुभवानन्दस्वरूपः सव वुद्धि ॥ १३ ॥ 
स एव सख्रकृत्येदं सृष्ठाग्र त्रिगुणात्मकम्‌ । तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे ॥ १४ ॥ 
यथेमेऽविकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह । नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्ति हि ॥ १५ ॥ 
सन्निपत्य सञ्चत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव । प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः ॥ १६ ॥ 
कदंमक्षमा 


अन्बयः--भवान्‌ प्रकृतेः परः पुरुषः केवलानुभवानन्द्स्वरूपः सर्वघुद्धिटक साक्षात्‌ विदितः असि ।। १३॥ सः एव 
त्वम्‌ अग्रे स्वप्नकृत्या त्रिगुणात्मकम्‌ इदं सृष्टवा तदलु अप्रबिष्टः अपि प्रविष्टः इब भाव्यसे ॥ १४ ॥ यथा इमे अविकृताः भावाः 
तथा ते प्रृथग्भूताः नानावीर्याः विकृतेः सह सन्निपत्य विराजं जनयन्ति ( एबं ) समुत्पाद्य अनुगताः इव दृश्यन्ते प्रागू एव 
विद्यमानत्वात्‌ तेषाम्‌ इह सम्भवः न ।। १५-१६ ॥ 
शि 
१. वसुदेव उवाच-श्रीघर, वंशी. गिरि. मक्त. ; प्राचीनप्रत्यां वसुदेव उवाच पाठो न हश्यते । २. जनयन्ति च-इति कस्यचित्‌ 


शयनं तव-विज. । 
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श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 

वसुदेवः प्रथमं पुत्रबुद्धया पश्यंस्ता परित्यज्या55ह । विदितो5सीति । कथं विदितो5स्मि । भवान्प्रकृतेः परः पुरुष इति । 
ननु किमाश्चर्यं पुरुषस्य प्रकृतेर न्यत्वादेवेत्यत आह । साक्षादिति । प्रत्यक्षत इत्यर्थः । नन्वक्षिसन्निकृष्ट प्रत्यक्षतः उपछभ्यते किं चित्र- 
मित्यत आह । केवलेति । केवळश्वासावनुभवश्च स चासावानंदश्च तदेव स्वरूपं यस्य सः | कि च सर्वबुद्धिल्क न हां वंभूता दृश्यो 
भवतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ ननु देवकीजटरे प्रविष्टस्य किमियमतिस्तुंतेः क्रियतेऽत आह । स एवेति । स एव उक्तस्वरूप एव त्वमसि न 
देवकीजठरे प्रविष्ट इत्यर्थः । ननु विश्वं सृष्टवा तदनु प्रविष्टस्य किमेतद्वहृत आह । स्वप्रकृत्येति । स्वमायया सृष्ट्वा तदनु त्वमप्रविष्ट 
एवेति । ननु तर्हि कथं श्र॒त्याच्यते “तत्सृष्ट्वा तदेवाबुप्राविशत्‌ इत्यत आह्‌ । प्रविष्ट इवेति । भाव्यसे निरूप्यसे प्रत्यक्षतो वा 
सद्रूपेण वा प्रविष्ट इव लक्ष्यसे ॥ १४ ॥ अत्र दृष्टांतः | यथेति । इमेडविकृता भावा महादादयो यथा तथेति । दृष्टांत विवृणोति । ते 
बिक्कतेरिति | ते महदादयः विकृतेः पोडशविकारेः सह संनिपत्य विराजं ब्रह्मांडं जनयंति । संनिपतने हेतुः । यतः प्रथग्भूताः संतो 
नानावीयौ विशिष्टकार्यसम्था भवन्तीत्यर्थः ॥ १५ ॥ अतः संनिपत्येति । एवं समुत्पाद्यानुगताः प्रविष्टा इव दृश्यंते न पुनः प्रविष्टाः । 
कुतः । उत्पत्तेः प्रागेव कारणतया विद्यमानत्वान्न तेषामिह सृष्टे कार्य पञ्चात्संभवः प्रवेश इति ॥ ९६॥ 


श्रोबंशोधरकृतो भावार्थदीपिक्काश्रकाशः 


ता पुत्रबुद्धिम्‌ अक्षिसन्निक्ृष्ट नेत्रगोचरम्‌ । यद्वा-विदितोस्यद्य मयोपळव्धोसीत्याह-यः प्रकृते परस्तद्द्रष्टा पुरुपः स 
भवान्‌ यथा यः केवलानुभवानंद्स्वरूपः परब्रह्माख्यो निर्विशेष आत्मा सोऽपि भवान्यश्च सर्वबुद्धिटक्‌ सर्वातयीमी परमात्मा सोऽपि 
भवानिति तत्तद्रूपकत्वात्स्वयं भगवत्त्वेन ज्ञातोऽसि तत्रापि साक्षाद्विदितोऽसि चहछुषा ष्टोसीत्यहो मे भाग्यमहिमेति भाव इति 
तोषिण्याम्‌ । इत्यर्थं इति । नहि द्रष्टा दृश्यतां यातीति भावः। केवलो द्वितीयोऽनुभवो ज्ञानं आनन्दसुखं कथमेताद्ृश- 
स्तत्राह--किंचेति ॥ १३ ॥ केवलद्रष्टुरूपस्य कथं जन्मादीति शंकते--नन्विति। जठरम्‌ उद्रम्‌ । उक्तस्वरूपः केवलानुभवानंद्स्वरूपः | 
इत्यर्थं इति । न ह्येतादृशस्य जठरे प्रवेशः संभवतीति भावः । पुनराशांकते ` नन्विति | तदनु सृष्टिमचु । किमेतद्वहु किमधिकं कथ्यते 
प्रविष्ट इति । अतो हेतोः । पुनराह्‌--स्वप्रक्ृत्या स्वमाययाऽघटनघटनापटीयस्या स्वशक्त्या । पुनराशांकते नन्विति । श्रुत्या वक्ष्य- 
माणया प्रत्यक्षतो योगिभिरेवान्येः कथं ळक्ष्य इत्याशंकानिवृत्तये सद्रूपेण आकाशाः सन्वायुः सन्नित्यादिरूपेण सर्वेलेक्ष्यते इति 
भावः । अत्र विश्वनाथः-ननु भो तात व्वद्गृहे प्रविष्टं परिच्छिन्नमे् जातमेव जानास्यतः किमपि मे तत्त्वं न जानासीत्याशांक्य 
स्वज्ञानमाविष्कुर्वन्नाह-स एवोक्तस्वरूप एव स्वप्रधानशक्त्येदं विश्वं सृष्ट्वा तदनु प्रविष्ट इवाप्रविष्ट इच च निरूप्यसे जगतांतरुप- 
ळभ्यमानत्त्वादप्रविष्ट इव न स्वप्रविष्टः बहिश्चोपलभ्यमा नत्वात्म्रविष्ट इव न तु प्रविष्ट इत्यर्थः । एवमेव वत्त॑मानस्त्वं मद्गृहे प्रविष्ट इब 
न तु प्रविष्टः सर्वदेव वत्तमानस्त्वं जात इव न तु जातस्तेन च सर्वव्यापकमूत्तंस्तव कंसः किमपि कत्तु' न शाक्नुयादिति- 
जानाम्येवेति ॥ १४ अत्राप्रबिष्टस्यापि प्रवेशे महदादयः सप्त महृद्हकारपंचतन्मात्रारूपाः। विवृणोति स्फुटयति । सन्निपत्य 
मिलित्वा । बिशिष्टका्यंसमथी ब्रह्मांडोत्पादनसमथोः ॥ १५॥ अतो हेतोः । एवं समुत्पाद्य मिलित्बोत्पाद्य ॥ १६ ॥ 


अ्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता बेषणवतोषिणी 


विदित इति तेठ्यीख्यातं तत्र कथमिति किं प्रकारक इत्यर्थः । भवानित्यादौ हेतुरूपे वाक्यान्तरे तत्तलक्षणदृष्टथा परम- 
पुरुषत्वेन सिद्धो भवान्‌ प्रकृतेः परः इति व्याख्येयं नन्वित्यादौ ननु तर्हि आश्वरयंवस्कथं विदितोसीति वदसि ? पुरुषस्य प्रकृतेरन्यत्वं 
म्रसिद्धमेवेत्यत आह-साक्षादिति। यद्वा परमढुळंभस्यापि साक्षात्‌ प्राप्तयाऽतितप्रहृष्यन्नाह-विदितोसीति। मयाऽद्यत्वसुपलव्धोऽ- 
सीत्यर्थः । वेदनप्रकारमेवाह-यः प्रकृतेः परः प्रकृतिद्रष्टा पुरुषः स भवान्‌ यथा यः केवळानुभवानन्दस्वरूपः परन्रह्माख्यो निर्विशेष 
आत्मा सोऽपि भवान्‌ यश्च सर्वबुद्धिटक्‌ सवोन्तयोमी परमात्मा सोपि भवानिति तत्तद्रूपकत्वात्‌ स्वयं भगवत्वेन विदितो सीत्यर्थः । 
तत्रापि साक्षाद्वेदितोसि 'वक्षुषा दृष्टोऽसीत्यहो मम आाग्यमहिमेति भावः।॥ १३ ॥ तत्र देन्येन तस्मिन्निजञपुत्रत्वापलपनाय “सा 
देवकी सर्वजगन्निवासनिवासभूता” इति दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमानिस्यादि लब्ध्वसपि तस्प्रवेशं वारयति-स एवेति चतुभिः 
तस्मात्‌ सर्वव्यापकस्य तवात्र सम्प्रति प्रकाश एव न तु प्रवेश इति तात्पर्यम्‌ । वास्तवार्थस्त्वेवं न केवल साक्षात्प्रातोसि अपितु 
पुत्रतयाऽपीत्याशयेनाह्‌-स इति। स एव पुर्वोक्तमदबुभवरीत्या अनेनेव रूपेण स्वयं भगबद्रूप एव त्वं ततो हेतोरप्रबिष्टः असम्भावित- 
प्रवेश इत्यर्थः । “पराजेरसोढः” ( १।४।२६ ) इति वन्निष्ठार्थवैशिष्टय तथाभूतोपि स्वप्रकृत्या प्रमवशत्वेन परमाचिन्त्यश क्तिस्वेन च 
निजस्वभावेन इदं देवक्युदरं हि निश्चितं प्रविष्टो भाव्यसे क्रियसे तत्र दृष्टान्तः अग्रे सृष्टयादौ कारणार्णंबशायिरूपेण त्रिगुणात्मकं 
ब्रह्माण्ड सृष्ट्वा गर्भोदकशायिरूपेणानु पश्चात्तदिवेति अत्र सामान्यतोऽयं भावः वक्ष्यमाणाजुसारेणायोग्येपि तत्र यदि प्रबिष्टस्तदात्र 
योग्ये किमुतेति विशेषतः स्वयं ब्रह्मादिभक्त्या तत्‌ प्रवेशे सत्यपि ब्रह्माण्डस्य जडत्वेन त्वस्मेसाभावात प्राकृतगुणमयत्वेन त्वत्स्पशि- 
त्वाभाबाच्च तत्रोदासीन एवासि अतः प्रविष्टोप्यप्रविष्ट एव अस्यास्तु तद्वेपरीत्यादस्त्येब तत्तद्योग्यतेति तदेव च ममेति स्वविग्रह- 
प्रविष्टत्वेन पुत्रतयापि त्वं प्राप्तोसीति अत एव । यद्वा तदनु हि निश्चितमप्रविष्टस्त्वम्‌ इदं तु प्रविष्ट इब भाव्यसे यथा अन्यत्रान्यः 
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४७८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. १२-१६ 


प्रविष्टो भवति तथेव क्रियस इति । एतदुक्तं भवति “न चान्तर्न बहियेस्य न पूर्व नापि चापरम्‌ इत्यादिरीत्या परमकारणतत्त्वेक- 
रूपमपि विभुमपि निजविग्रहं निजजनप्रेम्णा स्वल्पदेशमध्यस्थितमेव सन्दर्शायसि तेन चानन्द्यसि त्रह्मानुभविनोपीऽत्यन्यथाचु- 
पपत्या मणिमन्त्रमहोषधादिवत्‌ काप्यचिन्त्या शक्तिरेव निमित्तमुपपद्यते तथेव निजजनप्रेमप्रबतितया लोकवड़ीलाकेवल्यचिनोदशीळ- 
शाळिनस्तब प्रवेशोषि सम्पादितः तथा पुत्रभाबोपीति तत एब भगवतो वरादिकं च निव्यू ढमिति ज्ञेयम्‌ अत्र श्रीदेबक्या तदर्थम स्मिन्नेव 
जन्मनि ब्रतं विधाय तस्मात्तद्टरो लब्ध इति श्रीविष्णुधर्म प्रसिद्धिश्वानुस्मत्तञ्या ॥ १४ ॥ अन्यत्र महदादी नामिव अवतः सुतरां 
प्रवेशोषि न्‌ सम्भवेदित्याह--य॒थेति युग्मकेन। बद्दिगातस्यान्तर्गमनमेव प्रवेशोपि न सम्भवेदित्याह--यथेति युग्मकेन । बहिर्यत- 
स्यान्तगंस..मेव प्रवेशाः पूर्वं विद्यमान एव हि कारणे कार्याशाभिन्यक्तिश्चोति न तेषां प्रवेश इत्यर्थः ॥ १५-१६ ॥। 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्‌वेष्णवतो ढिणी 


परमदुलभस्यापि साक्षात्‌ प्राप्त्यातित्रह्ृष्यन्नाह्‌--विदितोऽसीति, मयाद्य स्वं साक्षादुपलव्धो5सीत्यर्थः । यद्यपि भवान्‌ 
प्रकृतेः परः पुरुषः परमेश्वरः केवलानुभवानन्द्स्वरूपः परत्रह्म सर्वबुद्धिटक्‌ च परमात्मेत्यर्थः । अहो मम भाग्यमहिमेति 
भावः ॥ १३ ॥ तत्रापि पुत्रतया प्राप्तोऽसीत्याशयेनाह्‌-स इति। 'एब’ अपि, स उक्तस्वरूपोऽपि त्वं स्वस्य तव प्रकृत्या भक्त- 
वात्सल्यादिस्वभावेनेदं मद्गृहं श्रीदेवक्युद्रं वा प्रविष्ट इव भाव्यसे क्रियस इवेति तत्वतो मनोधारणेनोदरप्रवेशाभावात्‌ , 
किंवा लोका क्तिरीत्यानधिकार्थम्‌ ; हि” अपि, पूर्व त्रिगुणात्मकं जगत्‌ सृष्ट्वा तदन्वम्रविष्टोऽपि ॥ १४ ॥ अप्रविष्टत्वमेव, किंवा, 
अप्रचिष्टस्यापि प्रविष्टत्वं दृष्टान्तेन साधयति--यथेति द्वाभ्याम्‌। यद्यपि तेषां महदादीनां प्रथमत एब कारणट्वेनावरणतया 
बहिर्विद्यमानत्वादिह्‌ विराजि प्ररेशो नास्ति, तथापि प्रविष्टा इव दृश्यन्त एवेत्यर्थः | अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ । यद्वा, तथा तेन तन्माया- 
शाक्स्युङ्भवस्वादिप्रकारेण ते त्वदीया इत्यर्थ इति तेषां शाक्तिः सम्भाविता; यद्वा, तथेत्यस्य परेणान्वयः; तेनानिर्वचनीयेन भ्रकारे- 
णेत्यर्थः । अथवा, बहुजन्मसु त्वन्माहात्म्यं जानतोऽपि ममाधुनेव ङृतार्थताभूदिति वक्तुमादौ तञ्ज्ञानप्रकारमेवाह्‌--विदित इति। 
भवान्‌ पूज्यस्त्व जन्मानि बहूनि व्याप्य साक्षात्‌ स्वयमेव मया ज्ञातोऽसि। कथम्‌ ९ तदाह्‌--पुरुष इत्यादि पादोनद्वयेन । 
प्रक्ृतिपरत्वादिरूपेण श्री देवक्युदरप्रविष्टत्वेन चेत्यर्थः । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ १५-१६ ॥ 


श्रीसुदशतसू रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
सर्वबुद्धिटक्‌ सर्वज्ञानधरः ॥ १३-१४ ॥ सप्तमहदहङ्कारतन्मात्राः विकृतेः स्थूळभूतेः सन्निपत्येति पद्वीकरणमुक्त विराज 
ब्रह्माण्ड शयनस्थानभूतम्‌ अनुगताः अंडान्तर्गाताः इवशान्दोऽनतिरिक्तार्थः क इवेति बत तत्प्रागेव अण्डोत्पत्तः प्रागेव विद्यमानत्वात्‌. 
प्रथिव्यादीनामण्डान्तरं नोत्पत्तिरित्यर्थः || १५-१६ ॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचायं कृता भागवतचन्द्रच न्ट्रिका 


स्तुतिमेव दर्शयति-बिदितोऽसीत्यादिभिदंशमिः । तावत्‌ “सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म, विज्ञानमानन्द्म्‌ , “यतो वा इमानि 

भूतानि” इत्यादिसिर्वदान्तवाक्येरवगतं स्वरूपतः स्वभावतश्च प्रकृतिपुरुषविलक्षणं ब्रह्म तदेव त्वमिति स्तौति-बिदीतोसीति द्वाभ्याम्‌ | 
प्रक्ृतिशब्देनात्र “भूमिरापोऽनलो वायुः, अपरेयमितस्त्वन्याम्‌ इति श्ळोकद्वयम्रतिपादितं चिद्चिदात्सकप्रक्कतिद्वय तन्त्रेण 
बिवक्षितं न त्वचेतनम्रक्ृतिरेव सर्वबुद्धिदगिति सर्वसाक्षित्वोक्तेः जीवाद्वथा वृत्ते रप्यवगमान्मुक्तजी वस्वरूपस्य तत्संभवेऽपि स्वप्रकृत्येदं 
सृष्ठवाम्र त्रिगुणात्मकमित्यवगतजगदूव्यापारासंभवात्तदसंभवस्य जगद्वथापारवर्ज “जगद्वघापारवज प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च 
( ४।४।१७ ) इति सूत्रितत्वात्‌. यद्वा प्रकृतेः पर इत्यनेनाचेतनप्रकृतेः परत्वमुच्यते सर्वबुद्धिरक स॒ एवेत्यादिना बद्धमुक्तजीवाभ्यां 
परत्वमुच्यते यः प्रकृतेः परो विलक्षणो5सो केवढमचुभवः ज्ञानमानन्दश्व स्वरूपं यस्य सः अनुभवस्वरूप इत्येतावदुक्तः दुःखस्यापि 
ज्ञानात्मकत्वेन तत्स्वरूपत्व॑ प्रतीयेत अतस्तदूव्यावृत्तये आनन्द इत्युक्तम्‌ आनन्दो5नुकूलं ज्ञानं स्वरूपं यस्येत्यर्थः । केवछशब्देन 
दुःखसंभिन्नानुभव व्यादृत्तिः सर्वो बुद्धीः तद्बृत्तीः युगपत्‌ पश्यतीति तथा एवमनेन बद्धजीवादुव्यावृत्तिरुक्ता ॥ १३ ॥ अथ 
मुक्तजीवादूव्यावत्तयितुमाह--स एवेति। यः प्रकृतेः परः सर्वुद्धिटक्स एव त्वमग्ने सृष्टेः प्राक्कारणत्वेनावस्थित इति शेषः । 
स्वप्रक्ृत्या स्वशरीरभूतया महदादिएथिञ्यन्तरूपेण परिणतया त्रिगुणात्मिकया इदं परिदृश्यमानं स्थूलचिद्चिदात्मक सत्त्वादि- 
गुणत्रयपरिणामरूपत्वेन तदूबश्यजीवग्रचुरत्वेन च तदात्मकं जगत्‌ सृष्ट्वा अनु पश्चात्तञ्जगत्पविष्टः स्थित्यर्थं सङ्कल्परूपञ्ञाने प्रविष्टः 
सष्टिदशायामपि ग्रविष्टत्वात्तथाप्वग्रविष्ट इब भाव्यसे प्रबिष्टजगद्गतविकारेरस््रष्ट इब भ.व्यसे विभाव्यसे विज्ञायस इत्यर्थः | तथा 
' श्रयते “तत्सष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ सत्यव्र्वानृतं च सत्यमभवत्‌” इति विचित्रचिदचिद्र्पेण विक्रियमाणमपि ब्रह्म सत्यमेव भवेत्‌ 
निरस्तनिखिळदोपमपरिच्लिन्नज्ञानानन्दमेकस्वरूपमेवाभवदित्यर्थः । इबशाब्दोऽनतिरिक्तार्थः । अप्रविष्ट इव तद्गतदोषास्पृष्ट एव 
विभाव्यस इत्यर्थः ॥ १४ ॥ ननु कायोनुप्रविष्टस्य मम कायोत्प्रागेव तत्कारणतयाऽवस्थानं कथम्‌ ? कथन्तरां कार्यगतविकारा- 
स्पृष्टत्वम्‌ ? चेत्याशंक्य तदुभयं महदा दिप्रयिब्यन्ताचेतनदृ्टान्तमुखेनोपपादयति-यथेति 'चतुर्मिः । तावद्षृष्टान्तं शिक्षयति-यदेति 
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द्वाभ्याम्‌ । सप्तमहदहङ्कारतन्मात्रारूपाः विकृताः प्रकृतिविकारात्मकाः भावाः पदार्थाः ये त इमे तेः विकृतेस्तद्विकाररूपेरा काशा दिस्थूल- 
भूते रिन्द्रियेः साधिदेवतश्व सह तथा तेरिति पाठे ये च विकृता महदादयो भावास्तथा ये च तद्विकाराः स्थूळभूतरूपास्तेस्तेस्स हेः 

त्यन्वयः । तावन्नानावीयीः विभिन्नशक्तयः ब्रह्माण्डरूपेककार्योत्पादनोपयुक्तकरूपसाम्यरहिता इत्यर्थः । अत्र हेतु प्रथग्भूताः 
परस्परसंमेलनर हिताः तावदेवं भूतास्सन्तः “हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रबिश्य नामरूपे व्याकरवाणि तासां 
त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणि नामरूपे व्याकरोत्त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकामकरो त्‌” इति श्रत्युक्तरीत्या तदनु प्रवे शापूर्वकत्वत्कळृकत्रिवृत्करण- 
द्वारा त्रिवृत्करणं पञ्चोकरणस्याप्युपलक्षणम्‌ ॥ १५॥। किख संनिपत्य समुत्पात्य संहतत्वं समागतत्वञ्चत्यवस्था द्वयं पाप्य “समेत्या- 
न्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः” इति वेष्णबवचनात्तत्र संहतत्वे नाम प्रथकस्थित्यनहसंयोरामात्रं समागतत्वं प्रथक्स्थित्यनहसंश्लेप- 
विशेषः बिराज ब्रह्माण्डं त्वच्छयनस्थानं जनयन्ति हि हिशब्देन “महदादिविशेषान्ताह्मण्डमुत्पादयन्ति ते” इति वेप्णवादिपुराणा- 
न्तरप्रसिद्धिर्योत्यते एवं सम्यग्विराजम्‌ उत्पाद्यानुगता इब दृश्यन्ते5ण्डान्तगंता इव दृश्यन्ते इवशान्दरोऽनतिरिक्तार्थः अण्डान्तगेता 
इव तत्रेव उत्पन्ना इव दृश्यन्ते न त्वण्डोत्पत्तः प्रागेव विद्यमाना इवेत्यर्थः । न चेतावता तेषां तत्रोत्पत्तिरिति शक्यं वक्लुमित्यभि- 
प्रायेणाह्‌ प्रागेवेति अण्डोत्पत्तः प्रागेव विद्यमानत्वात्प्रृथिज्यादी नामण्डान्तर्नात्पत्तिरित्यर्थः ॥ १६ ॥ 

श्रीमद्विजयध्वजक्तीर्यकृता पदरत्नावली 


प्रकृतेः परत्वेन केवळाऽनुभवानन्दस्वरूपत्वेन सर्वबुद्धिसाक्षित्वेन च पुरुषः षड्गुण इति भवान्‌ पूञ्यस्त्वं विदितोऽसि 
साक्षान्नोपचारमात्रम्‌ ॥ १३ ॥ ननु, साक्चित्वेनोदासीनश्चेत्‌ जगत्स्रष्टा क इति तत्राह--स एवेति। तदनुसृष्टरनन्तरं बहिरपि 
विद्यमानत्वात्‌ अप्रविष्टः पूर्णस्वरूपात्प्रविष्टः सर्वगतस्य प्रवेशाप्रवेशो उपचारतो न तु देवदत्तवन्मुङ्याविस्यत इव शाब्दः “बहिश्च 
विद्यमानत्वादप्रबिष्टो जगत्पतिः । प्रविष्टवञ्च तत्रैव पूर्णरूपत्वतो विभुः” इत्यादेः सर्वगतरूपेणाप्रवेशः पुरुषरूपेण प्रवेशः जले 
प्रतीयमानाकाशादिविदिति वा हि शान्दोऽसङ्गत्वमाह्‌ || १४ ।। सृष्टिप्रकारं दशंयति-य इति। य एते सक्षाविकृताः महदहङ्कार- 
पञ्चतन्मात्राणि भावाः पदार्थास्ते विकृतेः स्थूलीभूतेः प्रथिव्यादिभिर्जन्यप्राणिकामकमौदिभिवो सह्‌ सन्निपत्यान्योन्यं मिलित्वा 
विराजं ब्रह्माण्डं समुत्पाद्य अनुगताः प्रविष्टा इव दृश्यन्ते बहिरपि विद्यमानत्वात्‌ कथम्भूता भावाः प्रथग्भूता विश्लिष्टाः नानावीयोः 
अतरकाशदानादिशक्तीनां नानाविधिस्वाद्विभक्तशक्तित्वात्तदभिमानिदेवानामिति शेषः । ननु, तर्हि मेळनकती क इति तत्राहः 
शयनमिति । तव शायनस्थानीयत्वात्त्वमेव मेलनकत्ती इत्यर्थः ॥ १५॥ व्यक्तिबिशेषादण्डे प्रवेशमात्रमेबोत्पत्तिन तु साक्षादित्याह्‌, 
प्रागेवेति । इह्‌ ब्रह्माण्डे सम्भवः साक्षादुत्पत्तिनोस्ति कि तु व्यक्तिविशेषेण प्रवेशामात्रमेव कुतः प्रागेव विद्यमानत्वात्‌ ळव्धसत्ता- 
त्वात्पूर्वमे वोत्पन्नत्वादित्यर्थः । प्रक्रतिविकृतत्बमन्तरेणावान्तर विक्कतत्वाभावात्‌ महदादयोऽविक्ृता इत्युच्यन्ते, “ 'महदादिस्त्वविक्रतः 
इत्यारभ्य “अण्डेत्वेषामभिञ्यक्तिर्जनिरित्यभिधीयते'? इत्यन्तेन सम्यग्व्यार्यातमाचायंरिति भाव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

श्रीमज्जोवगोस्वाभिकृतः क्रमसन्दभं: 


विदितोऽसि भवान्‌ चिज्ञातोऽसि कथं यः प्रकृतेः परः पुरूषस्तद्द्रष्टा स भवान्‌ यः केबलानुभवानन्दः परत्रह्माख्य 
आत्मा स भवान्‌ सर्वबुद्धिक्‌ सवोन्तयोमी सोऽपि भवानिति स्वयं भगवत्तवेनेत्यर्थः । तत्रापि साक्षादेव विदितो दृष्टो ऽसीत्यहो 
मस भाग्यमिति भावः । कियत्‌ एतद्वा यतः पुत्रतयापि प्राप्ताऽसीति तमवतारकारणेन सह्‌ वक्तुं तारशप्राप्तिदुळभताख्यापनाय 
प्रक्ृतिपरादित्वं योजयन्‌ तस्य घटनाय सगोदिपरिपाटिखानुबदन्‌ सगंप्रवेशौ तावदाह ॥ २३॥ स एवाह--तत्र प्रवेशोऽपि ततः 
परत्वमाह--एवं भवानित्यन्त्याभ्यां यथेति द्वाभ्याम्‌ ॥ १४ ॥ यथेमे पृथिव्यादयस्तथा ते महुदादयोऽपि कथं हि यस्मात्‌ कृतेरिति 
पूर्वत्र तु सजळादिभिः परत्र षोडशविकारेः पूर्वत्र विराजं तत्प्रायं घट परत्र ब्रह्माण्डम्‌ १५-१६ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्क्रमसंदर्भ: 
ईक्षित्वा यदुबाच, तदाह--विदितोऽसीत्यादि । त्वं विदितोऽसीति किं प्रकारेणेत्याकाङ्कायासाह- प्रकृतेः परः पुरुषः 
तत्‌ किमहं पञ्चविंशः ? नेत्याह,--केवलानुभवानन्दस्वरूपः । तहि किमहं नोरूपः १ नेत्याह-साक्षान्मूत्तम्‌ , आनन्दज्ञानघन 
इति यावत्‌; अथवा केबलेनानुभवेन आनन्दो येषां तेषु भक्तषु स्वरूप श्रीक्रषणाख्यं रूपं यस्य ॥ १४-१८ ॥ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 
विदितो ऽसीत्यादि । केवलानुभवानन्द इव त्वमात्मा यस्य तत्‌ केवलानुभवानन्दत्वं ब्रह्म तदेव रूपं रूपविशेषो यस्य । 
यद्वा, केबलेनानुभवेन स्फूत्यी तकोद्यगो चरतया आनन्दो येषां तेषु भक्तेषु स्वं रूपं प्राकट्यं यस्य, साक्षादपरोक्षः ॥ १४-१८॥ 
श्रीस द्विश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथंर्दाशिनी 
हे भगबस्त्वं मामेवं निजस्वरूपं यद्दशंयसि तस्यायमभिप्रायः मत्पिता मदर्थं कंसादूत्रिभेति तन्मामीश््वरं प्रतीत्य निभयो 
भवस्विति तत्सत्यं त्वयीश्चरत्वेन मम प्रतीतिः जातेवेत्याह्‌ -विदितोऽसि, कीदृशत्वेनेति चेदत आह -यः प्रकृतेः परः पुरुषस्तदी- 
क्षणकसी स भवानेव यः केत्रलानुभवानन्दस्वरूपः परत्रह्माख्य आत्मा स भवान्‌ यः सर्वबुद्धिक सवोन्तयीमी सोपि भवान्‌ 
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साक्षादेव स्वयं भगवत्त्वेनेवेति सर्वमहं जानाम्येवेत्यर्थः ।। १३ ॥ ननु, भोः तात! त्वद्गृहे प्रविष्टं मां परिच्छिन्नमेव जातमेव 
जानासि अतः किमपि मे तत्त्वं न जानासीत्याशङ्कय स्वज्ञानमाविष्कुर्वज्ञाह स एव उक्तस्वरूप एव त्वं स्वप्रकृत्या स्वीयप्रधान- 
शक्त्या इदं जगत्‌ सृष्ट्वा तदनु अप्रविष्ट इव प्रविष्ट इब च भाव्यसे निरूप्यसे जगतोऽन्तरुपळभ्मसानस्वात्‌ अप्रविष्ट इव नत्व- 
प्रविष्ट: बहिः्चोपलभ्यमानत्वात्‌ प्रविष्ट इव न तु प्रविष्ट इत्यर्थः | एवमेव सर्वत्र वर्तमानस्त्वं मद्गृहे प्रविष्ट इव न तु प्रविष्टः सर्वदैव 
वर्तमानस्त्वं जात इब न तु आतस्तेन च सर्वव्यापकमूर्तस्तव कंसः किमपि कत्त" न शक्नुयादिति जानाम्येवेति भावः ॥ १४ ॥ अत्र 
दष्टान्तः यथा इमे अविकृता भावा महदादयो ब्रह्माण्डे प्रविष्टा अपि न प्रविष्टाः तत्र पुनजीतवत्‌ प्रतीता अपि न जातास्तथैव 
त्वमित्यर्थः । दृष्टान्तं बिब्रणोति ते अविकृताः विकृतेः षोडशवबिकारेः सह नानावीय्यीः परस्परविसदृशास्वरूपा अपि प्रथराभूताः 
परस्परममिलिता अपि सन्निपत्य चेतन्यप्रेरणवशात्‌ मिलितीभूय विराजं जनयन्ति ततश्च विराजं समुत्पाद्य अनुगता इब तत्र प्रविष्टा 
इव श्यन्ते न तु प्रविष्टास्तद्बहिरपि तेषां वत्त॑मानत्वादित्यर्थः। तथा तत्र विराजि समुद्भूतास्तत्र हेतुमाह प्रागेवेति इह बिराजि 
सम्भव उत्पत्तिः समुद्भूता इव दृश्यन्ते न ठु ॥ १५-१६ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


ज्ञानी भक्तो भगवतोऽतिप्रिय इत्यत आत्मनो भगवत्स्वरूपादिवर्णनेऽधिकारं निवेदयति-विदितोऽसि सया ज्ञातोऽसि 
कोऽस्मि १ भवान्‌ प्रकृतेः कायकारणरूपायाः मायायाः परः पुरुषः अप्राक्रुतलोकस्थः पुरुषोत्तमोऽस्ति किंलक्षणः ? इत्यत्र सत्वत्वा- 
दिमत्त्वे सति जगडजन्मादिहेतुत्वं ब्रह्मत्वमिति पुरुषोत्तमलक्षणमाह- सार्धेन केवलेति । केवलश्चासावबुभवश्चानन्दश्च स एव स्वरूपं 
यस्य सः केत्रळशब्दोऽत्र सत्‌ शब्दार्थबोधकः तथा च “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, प्रज्ञानमानन्दम्त्रह्म” इत्यादि श्रुतिप्रोक्तसत्यत्वादि- 
गुणयुक्तस्वरूपः सर्वबुद्धिरक सर्वज्ञः ॥ १३ ॥ स एव सत्यत्वादिगुण युक्तस्त्वं स्वप्रकृत्या त्रिगुणमय्या शक्त्या इदं विश्वं सृष्ट्वा 
तढ्चु तत्सृष्दवा तदेवानुप्राविशत्‌” इति श्रतेः विश्वनियमनाय प्रविष्ट एव तथापि प्रवेशात्पूर्वं सर्वकारणस्य सर्वशक्तेः सबीत्मनस्तव 
विद्यमानस्तादेवाप्रबिष्ट इब भाव्यसे लक्षणं तु सत्यत्वादिमत्त्वे सति जगज्जन्मादिहेतुत्व॑ ब्रह्मत्वमिति विस्तरस्तु वेदान्तकोस्तुभे 
द्रष्टव्यः ॥ १४ ।। भगवतः प्राख्विद्यमानत्वमात्रे दृष्टान्तमाह--यथेति, द्वाभ्याम्‌ । इमे स्वकायीपेक्षया अविक्कताः सहृदाद्यो यथा 
तथेति एतत्‌ प्रपञ्चयति--ते इति | ते महदादयः विकृतैः स्वकार्ये सह विराजं सावरणं समष्टिशरीरं जनयन्ति ॥१४५॥ नलु, प्रथग्भूतानां 
तेषां विराड्जनने का शक्तिरित्यत्राह--सन्निपत्य सम्यगेकीभूय जनयन्तीति सम्बन्ध एवं समुत्पाद्य विराज सम्यगुत्पाद्य अनुणता 
इव प्रविष्टा इव दृश्यन्ते न तु प्रविष्टाः यतो हि कारणरूपेण तेषां प्रागेव विद्यमानस्वात्‌ न सम्भवः न प्रवेशसम्भवः ।। १६ ॥ 

श्रीसत्याभिनवयतिक्ृता दुर्घट भावदीपिका 


॥ हरिः ॐ ॥ स भरावान्‌ स्वमेव प्रकृत्या स्वाधी नया प्रकृत्या अग्रे त्रिगुणात्मकमिदं जगत्सृष्ट्वा जगदु जगत्सजीनंतर- 
मेवाप्रविष्टो वहिर्बिद्यमानस्वात्‌ । प्रविष्टोंऽतर्विद्यमानस्वास्प्रविष्ट इब जगत्समपरिमाणतया जगति विद्यसानत्वाद्भाव्यसे ज्ञायस इत्येतद्धि 
बहिश्च विद्यमानत्वादिति प्रसाणप्रसिद्धमिति। अयं भावः । ग्रहे प्रविष्टं घटादिकं गृहा द्रहिस्ति्ठति गृहेऽपि गृद्दान्यूनपरिमाणतया 
तिष्ठतिं । भगवांस्तु जगतो बहिस्तिष्ठतीति कारणादप्रविष्ट इत्युच्यते । जगतोंऽतस्तिष्ठतीति कारणात्प्रविष्ट इत्युच्यते । जगत्यपि 
जगत्समपरिसाणतया तिष्ठतीति कारणादप्रविष्ट इत्युच्यते इति। एतेन सृष्टवेत्यनेनेच जगत्सर्जेनानंतरभित्यर्थं इत्यस्य प्राप्तत्वात्‌ । 
तदन्वित्येतत्पुनर्क्तमिति चोद्यस्यानवकाशः । सृष्टवेत्यनेन जगल्सर्जनानंतर्यमुच्यते । तदन्वित्यनेन जगत्सर्जनानंतरमेब न तु 
काळाव्यवधानेनेत्युच्यत इत्यभ्युपगमात्‌ । एतेनैव प्रविष्ट इवेति प्रविष्टसादृश्योक्त्या बहि विद्यमानस्य प्राप्तत्वा हिर्विद्यमानस्वाद्रविष्ट 
इत्युच्यमाने पुनरुक्तिः स्यादित दूषणमपास्तम्‌ । प्रविष्ट इवेत्यनेन वहिर्विद्यमानत्वं नोच्यते किंतु समपरिसाणत्वसुच्यत्त इत्यभ्युप- 
गमात्‌ ॥। त।० अर्थः ॥ विभुहैरिजेगतो बहिञ्च बहिरंतश्च विद्यमानत्वाञ्जगदप्रविष्टो जगत्प्रविष्ट इति चोच्यते । जगत्येव पूर्णरूपत्वतो 
जगत्पूणरूपत्वात्‌ । जरात्समपरिमाणरूपत्वादिति याबत्‌ । प्रविष्ट इव प्रविष्टसट्टश इत्युच्यते । उक्तार्थे शब्दवेदिनां संमतिमाह ॥ 
अप्रवेश इति । बहिरंतर्गतस्येति हेतुगर्भविशेषणं । बहिरंतगांतश्येति जगत्समपरिमाणस्याप्युपलक्षणं । भगवतो बहिगतत्वादग्रवेशो5: 
प्रवेशो क्तिर्युक्ता स्यात्‌ । जगदंतरांतत्वात्मवेशः प्रवेशो क्तिरयुक्ता स्यात्‌ । जगत्समपरिमाणत्वात्तथा प्रविष्टोपमता प्रबिष्टोपमतोक्तियुक्ता 
स्यादिति शब्दवेद्निः शब्द/र्थवेदिन आहुरिति । एतेन बहिश्च विद्यमानत्वादिति श्ळोकेनेवाप्रबिष्टत्वस्य प्रविष्टोपमत्वस्य चोपपादि- 
त्वादप्रवेशा इति श्लोकः पुनरुक्त इति चोद्यं परिहृतं । प्रमाणकारेणा्रवेश इत्यनेन स्वोक्तार्थे शब्दवेदिनां संमतिरुच्यत 
इत्यंगीकारात्‌ ॥ १५ ॥ 

श्रीछलारीनारायणाचार्यविरचिता श्रीभागवततात्पर्यटिप्पणी 

॥ हरिः 52 ॥ स एव स्वप्रकृत्येति श्लोके स एब तवं परकृत्या स्वेच्छयेदं जगत्सृष्टवा5न्बनंतरमेव जगत्प्रविष्ट इच भाव्यसे 
ज्ञायसे न वस्तुतः प्रविष्टोऽसीति हरेजगति प्रवेशामाव उच्यते | सोऽनुपपन्नः | तथात्वे तत्सृष्टवा तदेवाचुप्राविशदित्यादिश्रृतिविरोधः 
स्यादित्यतः प्रमाणेन तत्तात्पयीर्थमाह ॥ ॥ बहिद्ये ति । 'चशव्दोडनुक्तस्यांतरित्यस्य समुच्चयार्थ: । तदंतरितिपदं तत्रेवेत्यनेन 


0 ७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्कं. १० पृ . अ. ३ श्छो. १३-१६ ] अनेकञ्याख्यासमलङकृतम्‌ ४८१ 


संवध्यते । जगतो बहिर्विद्यमानत्वाद्धरिर्जगदप्रविष्टो भवति । तत्र जगत्यंतः पूर्णत्वत एव प्रविष्टवस्प्रबिष्टसद्ृशश्च भवति । यथाऽऽक्राशो 
घटेंऽतःपूर्णरूपं भवतीति कृत्वा प्रबिष्टमित्युच्यते । तद्धरिरपि जगदंतः पृणरूपत्वात्प्रविष्ट इवेत्युच्यत इत्यर्थः | ननु वह्निरेव प्रवेशः 
प्रविष्टसादृश्यं चेति द्वयमेवागत न तु वस्तुतः प्रवेशः । तथा च पुर्व्ोक्तश्रतिबिरो धस्तदवस्थ एवेत्यत आह ॥ अप्रवेशाः प्रवे शाश्चे ति । 
जगतो वहिरंतर्गतस्याप्रवेशाः प्रवेशस्तथा प्रविष्टोपमता च स्यादित्यन्वयः । नन्बंतर्गतस्य हरिरूपस्य प्रविष्टत्वमेवास्तु बहिप्ठत्वमपि 
कुतो ऽगीक्रियत इति चेत्‌ । उच्यते । यदि जगद॑तर्गतस्य हरिरूपस्य प्रविष्टत्वमेव स्यात्तर्हि घटांतरातस्य जळस्य यथा घटवदिष्ठत्वं 
नास्ति तथाऽस्यापि जगद्वहिष्ठत्वं न स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः | तथात्वे एष म आत्मांतह्वदयेऽणीयान्‌ त्रीदेवेत्यादिना हृदयांतर्गत- 
हरिरूपस्य हृदयपूर्णरूपत्वमुक्त्वा तस्येवांतर्गतरूपस्य एप म आत्मांतह्ृदये ज्यायान्प्रथिव्या ज्यायानंतरिक्षादीति वहिष्ठत्वप्रतिपादक- 
Tदोग्योपनिषदादिश्रतिविरोधः स्यात्‌ । अत्र हृदयांतगंतहरिरूपस्य हृदयापेक्षयाऽधिकपरिभाणोक्त्या हृदयादुबहिछत्वं प्रतायते । 
हृदयादधिकपरिमाणं तु सर्वलो कात्मकब्रह्मांडादधिकपरिमाणोकत्या ज्ञायते । अतो यस्येकस्य वस्तुनोऽतर्वहिष्टठत्वं प्रमाणसिद्धमस्ति 
तस्येकस्येव प्रवेशादित्रयं संभवति । यस्येक्रस्येच घटांतर्गंतस्य घटवहिगोतस्य वा जळादिवस्तुनोऽत्वं हिष्ठत्वं नास्ति तस्येकस्य वस्तुनो 
म्रवेशादित्रयं न संभवति । हरिरूपस्य त्वंतर्वहिष्ठत्वस्यो क्तप्रमाणसिद्धत्वादप्रवेशः प्रवेशस्य प्रविष्टबदिव प्रAष्रोपमत्वं चावश्यमंगी- 
कायमिति ॥ १५॥। य एतेऽविक्कृताभाव इति श्लोके य एते5विकृता अपरिणासरूपाः सप्तभावा द्रव्याद्यभावांतसप्तपदाथो विकृतेः 
वस्वकार्येः सह्‌ । विराजं ब्रह्मांडमनुगता इव प्रविष्टा दृश्यत इति वेरोपिककल्पितसक्तपदा्थीनां ब्रह्मांडप्रविष्टोपमत्वसुच्यत इत्यन्यथा- 
प्रतीतिनिरासाय प्रमाणेनेव सप्तभावा इत्यस्यां दशंयंस्तेनेव तेषामविकृतस्यं च घटयति ।। महदादिस्त्विति। आदिपदेनाहंकारतत्त्वं 
पंच शब्दादयो मात्रा गृह्य ते तुर्महदादीनां बिशेषार्थकः । सन्निपत्य समुत्पाद्येति श्लोकेऽनुगता इवेति वाक्यं विराज त्रह्मांड- 
अनुसृत्य गच्छंति इस्यन्यथाप्रतीतिनिरासायानूय्य व्याचष्टे अनुगता इवेति। महदादेरपि प्रविष्टोपमस्वादित्रयं पूर्वाक्तयुकत्येवोप- 
1दनीयसिस्याशयवान्पूर्वोक्तातिदेशोन तामेव युक्तिमाह ॥ पूर्वोक्तवदिति। वहिरण्यरतश्च । ब्रह्मांडस्येति शेषः । ननु प्रागेव 
बिद्यमानत्वादित्यादिना भागवतवाक्येन यो महदादीनां ब्रह्मांडे उत्पत्यमाव उच्यते स न युज्यते। महदादीनामंडादुस्पत्ति- 
प्रतिपादकेनांडजो ब्रह्मेत्यादिप्रमाशेन विरुद्धस्वादित्यतः प्रमाणमन्यथा व्याचष्टे॥ देवतानामिति। इत्यादि इत्यादावित्यर्थः । 
प्रवेशमात्रं तत्वानां महदादितत्त्वानां तदभिमानिदेवतानां चांडजो व्रह्मस्मादावुत्पत्तिरित्युपचर्यंत । उपचारेणांडञ इत्युत्पत्तिशान्दार्थो 
वति । नन्वंडज इत्युत्पत्तिशव्दस्य प्रवेशरूपगोणार्थः कुतोंऽगी क्रियते । मुख्योत्पत्तिरेव किं न स्यादित्यत आह ॥ पूर्वोरपन्नत्वा- 
दिति । ब्रह्मांडादिति शोषः । पूर्वोत्मन्नत्ते हेतुः ॥ विभक्तशक्तित्वादिति | तारतम्येन शक्तिमत्त्वादिस्यर्थः । ननु ब्रह्मादीनां तारतम्येन 
शक्तिमत्त्वं केन प्रमाणेन सिद्धमिति चेन्न। विष्णुवायुगिरीरांद्रा देवा विप्राः क्रमात्सदा। सामथ्यतो विहीनास्तु गुणेः सर्वेस्तथेव 
च । हीनो विष्णुन कस्यापि सर्वतश्चोत्त पोत्तम इति याज्ञवल्क्योपनिषद्भाष्योदाह्ृतहरिबंशाप्रमाणसिद्धत्वात्‌। नलु तर्हि तारतम्येन 
शक्तिमत्त्वमस्तु । तथाऽप्यांडातपूर्वोत्पन्नत्वं कुतः । अडे उत्पन्नानामेव तारतम्येन शाक्तिमत्त्व किं न स्यादिति चेन्न । विपययेण तु 
क्रमो ऽत उपपद्यते चेति ब्रह्मसूत्र भाष्योदाह्ृतेन पूर्व पूर्वे यतो विष्णोः सन्निधानं क्रमादिकम्‌। सामथ्योधिक्यमेतेषां पश्चादेव 
लयस्तथेत्यादिवासनपुराशेन विरोधः स्यात्‌। तत्र प्रमाणवाक्ये क्रमान्मुख्योत्पत्तिमतामेव तारतम्येन शक्तिमत्त्वस्योक्तत्वातू । 
ननु तत्र प्रमाणवाकये पूर्वपूर्वं इत्युरपत्तिमात्रमुच्यते । न तु मुख्योत्पत्तिस्तञ्ज्ञापकाभावादिति चेन्न। वाधकाभावे सति मुख्या- 
मुख्योमुख्ये संप्रत्यय इति न्यायेन मुख्योत्पत्त रेव ग्राह्यत्वात्‌ । सुख्योत्पत्तिस्त्वंडातपूर्वोत्पत्तिरेव भवति न त्वंडांत उपात्तः 
नन्वंडात्पूर्वोत्पत्तिरेव मुख्योत्पत्तिनं त्वंडांतरुत्पत्तिमुख्येत्येतत्कुतः सिद्धमिति चेन्न । चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यादिति ब्रह्मसूत्रभाष्योदाहृते 
परादव्यक्तमुत्पन्नमव्थक्तात्त महांस्तथेत्यादिस्कांदपुराणवाक्ये एवं वाह्या परा सृष्ट्रिरित्यनेन बाह्यसृष्टेरेव परत्वं सुख्यरवसुक्त्वांऽतः 
सृष्टेरंतस्तन्राकत्यपेक्षये त्यने नामुख्यत्वस्योक्तत्वात्‌ । तत्र वाह्यांतःशब्दयोरंडादिस्यध्याह्ृतांडशव्देनान्वयस्य टोकाकारेर्क्तत्वाद्‌ डाद्‌- 
वाह्यांतःसुष्टिरिति ज्ञायते । नन्वेतात्रता प्रवंघेनांडज इत्यत्रोत्पत्तिवाचकशब्दप्रवेशे गोणीव्ृत्तिरङ्गीकृता । गोण्या वृत्तेस्तु मुख्यार्थ- 
निष्ठासाधारणगुणसट्ृशगुणयोगो निमित्तम्‌ । अत्र तादृशः को गुणोऽस्तीत्यत आह्‌ ॥ व्यक्तिविशेषादित्ि। यथा 'घटादी नामुत्पत्त्य- 
नंतरमभिव्यक्तिभेवति तथा ब्रह्मादीनामंडे प्रवेशानन्तरमभिव्यक्तिभेवतीत्यभिव्यक्तिक्रारणस्वरूपसुख्यार्थ निष्ठणुणसद्ृशगुणयोगांऽडे 
प्रवेशेऽप्यस्तीति न काऽप्यनुपपत्तिः । अन्न विभक्तशक्तित्वादित्यनेन तात्पर्यंवाक्येन नानावीर्या इति भागवतवाक्यं हेतुगभविशेषण- 
परत्वेन व्याख्याय तस्य प्रागेव बिद्यमानत्वादिस्यत्र हेतुत्वेनान्वयः सूचितो भवति। स्वोक्तार्थे प्रमाणमाह ॥ महद्रपादिनेति | 
आदिपदेनाहंकारादिरूपं ग्राह्मम्‌ । अभिधीयते प्रतिपाद्यते । लक्षणयेति शेषः ॥ १६ ॥ 


श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतट्प्पिणी 
प्रभावविदित्युक्तज्ञत्वं सर्वज्ञ प्रति सम्बोध्य किब्विददशयति । विदित इति । प्रकृतेः परो विलक्षणः पुरुषः । नाविष्टरूपादिरित्याह्‌ 
साक्षादिति । मुख्यतया केषलौ जडामिश्रो अनुभवो ज्ञानं चानन्दस्तावेव स्वरूपं यस्य स बुद्ध थत इति बुद्धिः सवी चासो बुद्धिः 
पदार्थस्त पश्यतीति स तथा । यद्वा बुद्ध बुद्धिभोवेक्तस्तदस्ति यस्य तत्‌ सबं च तद्बुद्धि च ज्ञानविषयो जगत्पश्यतीति सर्वबुद्धि 


इगिति सर्वजीवद्रष्टा । बुद्धिजीयत इति प्रोक्त इति तात्पयौन्तरादिति वा । भवान्विदितोऽसि । त्वमे प्रथमो मातरिश्चन इति 
६१ 
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ऋग्भाष्ये त्यं विष्णो प्रथमो मातरिश्वन आविबंभूयास्य सुबोधवत्त्वादिति कथमुक्तमित्यथीदाशडक्य टीकायां युष्मद्यपपदे5पि 
त्वं देवशक्त्यामित्यादौ प्रथमपुरुषो दृष्ट इत्युक्तरत्र भवच्छब्दयोगे5त्यत एव भागवतान्मध्यमपुरुषो ज्ञेयः । व्यत्यस्तद्विवरणकृद्धिः 
स्वातन्त््यार्थ इत्युक्तोऽत्रापि मद्ददनदानत्वमेव स्वतन्त्र इति स्वातन्ञ्यद्योतक इति भवान्बिदितो5सीत्युपपद्यते । तन्नियमप्रच्यावनं न 
काय चेत्‌ (१) भा दीप्तौ (२) भा ज्ञाने (३) भा आधारभावे (४) भा औदार्ये (५) भा सन्धाने (६) भा उपादाने 
( ७ ) भा निकटभावे ( ८ ) भा सेव्यत्वे (९) भा ऊरीकरणे ( १० ) भा सन्ततभावे (११) भा नानाभावे ( १२ ) भा वेळक्षण्ये 

( १३ ) भा आधिक्ये (१४) भा स्वातन्त्र्ये ( १५) भा आनन्दे ( १६) भा सन्ततवचने ( १७ ) भा पूज्यभावे ( १८ ) भा विस्तारे 

( १९ ) भा विनाशने (२० ) भा स्वामिभावे (२१ ) भा विनिश्चललाभे भावे (२२ ) भा उग्रभावे (२३) भा डद्वाने (२४ ) भा 
सम्मोहने (२५ ) भा सञ्चारे (२६) भा विदारणे (२७) भा आलोचने ( २८) भा सुन्दरभावे श्रीमदुडुपी श्रीक्ृष्णपादपद्भरावक- 
हृषीकेशाश्रीमञ्चरणेः श्रीमध्वराजमुखकमलाच्छुत्वा लिखितमेतद्धातुव्याख्यानमिति तत्सम्प्रदायाभिज्ञोक्तमुखाच्छुत्वा कृतेयं लेखेति 
एतद्न्यतमो योग्यो भोऽस्यास्तीति भवानिति वा त्वं बिदितो5सीत्यन्वयः || १४।। स॒ एव प्रकृत्येदमिति श्लोके प्रविष्ट इवेत्यनेन 
प्रवेशोऽवास्तविक इति प्रतीयते। सा च तत्सृष्टया तदेवानुप्राविशत्‌ । अन्तर्वहिश्च तत्सर्व व्याप्य नारायणः स्थित इत्यादिमानाव- 
सानितित्यनेन प्रमाणेनेव तत्त|त्पयमाह । बहिरिति हरिर्वहिश्च बहिरपि विद्यम।नत्वाउजगञ्जगतो ऽप्रविष्ट इत्युच्यते । विभुः पूर्णरूपत्व- 
तस्तत्र जगति प्रविष्टवत्प्रविष्ट इव तत्क्रतलेपा भावादिवेत्युक्तिः । अशुस्वस्येव घनत्वस्येवासत्त्वरं वाऽणोरणीयान्महतो मही यानित्यादेः । 
इदमेव विशदयति । अप्रवेश इति । अप्रवेशः प्रवेशश्च प्रविष्टोपमता तथा । वहिरन्तर्गतस्यास्य हरेः स्यादिति शाब्दवेदिन आहुरिति 
च ब्रह्मतकं इति शोषः । एष म आत्मान्तह्णदये जया यान्त्री हे वेत्यादिना हृदयान्तर्गतस्य रूपस्य पूर्णस्वमुकस्वा तस्येवेष म आत्मान्तहंदये 
ज्यायान्प्रथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्यायानितिं छान्दोग्योपनिषदायुक्तेः । ततश्चायं श्लोकार्थः । यो मया बिदितः स एव सः सारत्वात्स 
इति प्रो क्त इत्यादेः साररूप इति वा सः साधकतापन्न इति वा । स कोपे वारणे सस्ये तया शूलिनि साधक इति विश्वः । स्वप्रकृत्या 
स्वाधीनप्रक्गतिसुपादानोकृत्याम्रे जगत्सृष्टया । अवान्तरकारणमाह्‌ । त्रिगुणात्मकमिति। अनु सर्जनमनुसृत्य तञ्जगदेवा प्रविष्टी 
बहिरूपेणा प्रविष्टो ऽन्तगंतरूपेण प्रविष्टः | इवेन तत्कृतदु देशाशून्यतामाह्‌ । भाव्यसे विभाव्यसे हीति ब्रह्मतर्कप्रसिद्धिद्यो तिक्रा ॥१५॥ 
य एते विक्कताभावा इति श्ळोकेऽविकृता अपरिणताः सप्तभावा द्रव्याद्यभाबावसानाः पदाथी विकृतः स्वस्बकार्येः समेता ब्रह्माण्डं 
बिराजमडुगता इव दृश्यन्त इति वेशेषिककल्पनास्पदसप्षपदाथौनां ब्रह्माण्डप्रविष्टोपमताऽत्रोच्यत इत्यपरधाम्रतिपत्त्यापत्त्ये भावाः 
सप्तत्यस्य यथावदर्थ प्रदर्शयन्मानयुपन्यस्य तेनेब तेषामविक्कृतत्वं चेवमित्यावेदयति। महदादिरिति। अहङ्कारतत्वं शब्दादयः पञ्च- 
तन्मात्राश्चादिपदार्थः । अविकृतो महदादीनां साक्षादुपादा नस्य प्रकृतेनित्यत्वादेषां सूक्ष्मरूपं च नित्यकमित्या देरी पद्विकृतरूपतो ऽसंसुष्ट- 
्वाद्रूपभे देना विकृतत्वम प्रविष्टत्वतदुपादानत्वादीनि ज्ञेयानि । सन्निपत्य समुपद्येत्युत्तरश्ळोकेऽचुगता इवेति विराजं ब्रह्माण्डमनुसृत्य 
गच्छन्तीति भाति। तन्निरासाय तदनूद्य व्याचष्टें। अनुगता इवेति। तस्यार्थः प्रविष्टा इवेति। मह॒दादिष्वपि प्रविष्टत्वाम्रविष्टत्वं 
भागवते पक्ष इचोपपादनीयमित्याशयवान्सङकुच्योक्तां स्मारयति। पूर्वोक्तबदिति। ब्रह्माण्डान्तस्तद्बहिश्च विद्यमानत्वात्तत्त्रिक 
ज्ञयम्‌ । प्रागेव विद्यमानस्वादित्यादिनाऽत्रत्येन वाक्येन महदादी नामुत्पत्तिराहित्यसुच्यते । तच्चानित्यं द्विविधं मतम्‌ । असंसृष्टे च 
संसृष्टमसंसृष्ट महानहम्‌ । बुद्धिर्मनः खानि दश मात्रा भूतानि पञ्च च। संसृष्टमण्डं तद्र च समस्तं सम्प्रकीर्तितम्‌ । पूर्वं पूर्व 
कारणं स्यात्मरक्ृत्यंशेश्च संयुतम्‌ । महदादिषु तत्त्वेषु त्वण्डाद्यं तात्त्विक स्मृतम्‌ । सूक्ष्माणि महदादीनि स्थूळान्यण्डादिकानि च। स 
इद्‌ सूर्वमसृजत ॥ ॐ प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकाच्छव्देभ्यः । ॐ यावद्विकारं तु विभागो छोकवत्‌ । इत्यादि वियद्धिकरणसुधा। 
ससज भगवानादौ त्रीन्गुणान्प्रकृतेः परः । महत्तत्त्वं ततो विष्णुः सृष्टवान्त्रह्मणस्तनुम्‌ । महत्तत्वादहङ्कारं ससज शिवविग्रहम्‌ । देवा- 
न्देहात्मनः स्वानि खं च सत्त्रिविधात्तत इत्यादिविरुद्धत्वान्नो पपद्यत इत्यतो मानमनुमतार्थतया समीकरोति। देवतानामिति । 
इत्यांदीत्यस्येत्यावित्यर्थः । महदादीनां तत्त्वानां प्रवेशमात्रं देवतानामभिमानः | अण्डजो ब्रह्मेत्यादौ जनिधाव्वर्थीभूतोत्पत्तिरुप- 
चर्यते। प्रवेशादिरूपगौणार्थपरेत्यर्थः । कुतो न सा मुख्योत्पत्तिरिति तिरस्करोति । पूर्वोत्पन्नत्वादिति । अण्डात्पूर्वमुत्पन्नत्वात्‌ । 
तदसिद्धि परिहरति । विभक्तशक्तिखादिति । तारतम्येन विभागो द्यल्पशक्तिः स्यादित्यादेः शक्तिमत्त्वादित्यर्थः। तथा हि बृहृदार- 
ण्यक्रभाष्योदाद्वतहरिवंशो । विष्णुवायुगिरी शोन्द्रदेवबिप्राः क्रमात्सदा । सामथ्यंतो विहीनास्तु गुणेः सर्वेस्तथैव च । हीनो विष्णुनं 
कस्यापि सर्वतश्वोत्तमोत्तम इति । नन्वस्तु वरो विभक्तिशक्तित्वे पूर्वमुत्पन्नत्बं तु कुत इति चेन्न । ॐ विपययेण तु क्रमो5त उपपद्यत 
इति सूत्रभाष्ये पूर्व पूर्व यतो विष्णोः सन्निधानं क्रमाधिकम्‌ । सामथ्योधिक्यमेतेषां पश्चादेव लयस्तथेत्यादेः । बाह्मसृष्टिमुख्या 
त्वमुख्या5ण्डान्तःसृष्टिः । यथोक्तम्‌ । 'चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यादिति सूत्रभाष्ये परादव्यक्तमुत्पन्नमव्यक्तात्तु महांस्तथा । एवं बाह्या 
परा सुष्टिरन्तस्तञ्यकत्यपेक्षयेति। को वा गुणः सम ओपराक्यां वृत्तावित्यत आह । व्यक्तिविशेषादिति । घटादी नामिवोत्पत्त्यनन्तरं 
व्यक्तिविशेषस्तथा तदूगुणव्यक्तिकृत्सद्टशव्यक्तिक्युक्तत्वाद्वौणी ज्ञेया मानमप्युक्तार्थ आह । महद्रपेति । महद्रूप महत्तत्त्वरूपं 
तदेवादिर्यस्याहरूपादेस्तन्महद्रपादि तेन त्रह्मदेवा ब्रह्मादयो देवाः । अण्डे त्तित्युक्त्येयं जनिस्तद्वहिरिति द्योत्यते । तथा च तस्या- 
मुख्यत्वमपि ज्ञापितं ज्ञेयम्‌ । अण्डे तदन्तर्जीनियी श्रुता साऽभिव्यक्तिरभिधीयते गोणीवृत्या | ततश्थायं श्छोकद्विकायेः । सृष्टवा प्र 
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इत्यग्रे कथितसृष्टिप्रकारमी रयति । य इति । ये एते सप्त अविकृता भावा महदहङ्कार पञ्च तन्मात्राः पदार्थास्ते विकृतेर्विकारमा त्रैः 
प्रथिठ्यादिमिः सन्नियत्यान्योन्यं मिलित्वा विराजं ब्रह्माण्डं समुत्पाद्यानुगताः प्रविष्टा इव दृश्यन्ते बहिरपि सत्त्वात्‌ | तद्भावस्वरूपं 
निरूपयति । प्रथग्भूता इति । विश्लिष्टा नानावीयौस्तत्तत्पदार्थशक्तीनां बाहुविध्यान्नानाबीयो इत्युक्तिः । तत्तदन्तर्गतानां विभक्तशक्ति- 
त्वादिति शेषः | तव शयनीयस्थानं तस्मात्वमेव मेळक इति भावः । उत्पत्तिस्तूपचारत इत्याह । इहु ब्रह्माण्डान्तः प्रागण्डसृष्टे: पूर्व 
विद्यमानल्वात्तेषां सम्भव उत्पत्तिमुख्या न हि । किन्तु व्यक्तिविशेषेण प्रवेशमात्रम्‌ । प्रकृतिविकृतत्वातिरिक्तविक्ृतत्थाभावादविक्ृत- 
तपां ज्ञयात ॥ १६॥ 


श्रीसुबो धिनी 


द्वादशात्मा हरिज्ञयस्त्रिधा च नवधा तथा । नवधा वंदिक: प्रोक्तस्त्रिधा लौकिक उच्यते ॥ १॥ 
यज्ञस्तु पश्चधा प्रोक्तश्रतुर्धा भगवानिति । पच्चात्मकश्चतुमू तिस्तन्त्र वेदेन सम्मितम्‌ ॥ २ ॥ 
लौकिकस्त्रिगुणः प्रोक्तः स्म्रृतिश्चं व हि लौकिको । नवधा वपुदेवोस्तोत्‌ त्रिधा चेव हि देवकी ॥ ३ ॥ 
एकेन गार्थन पूर्व द्वाभ्यां चेव तथापरम्‌ । दशभिः पच्चभिश्चव निरूप्येते स्तुती उभे ॥ ४॥ 
शास्त्रतो भगवानेव प्रतीत्यापि दृढीकृतः | बाधक त्वन्यथाज्ञानमज्ञानं चापि हेतुतः ॥ ५॥ 
तत्र प्रथमं बाधकधमेश्चाक्षुष्वादिभित्रेह्वा्वे नोपपद्यत इति चाक्चुपत्वे निमित्ताज्ञानाद्‌ भरावद्विपयकमज्ञानं सम्भवति 
तदादौ निराकरोति विदितोसीति । 
विदितोसीति ज्ञातस्वरूपस्तोत्रे एते, भवान्‌ विदितो मया सम्यग्‌ ज्ञात आर्षण ज्ञानेन “तत्त्वमस्या” दिवाक्योस्थेन वहब 
एव जीवमपि भगवत्त्वेन जानन्तोति चेत्‌ तत्राहासोति, यस्तु युष्मच्छव्देनापि व्यवहियते चतुर्भुजः सोपि.त्वं विदितो सीत्यर्थः, 
अप्रयुञ्यमानेपि युष्मच् द्व्दे मध्यमपुरुषप्रयोगः, अतः शाञ्रतो लोकतश्च यः प्रतीयसे स मया विदित इत्यर्थः, अनेन परम्परया यः 
प्रतीयते चेतनश्च यो वा साक्षात्‌ प्रतीयते तदुभयरूपो भवानित्युक्तम्‌ । 
अथवा, “बिदितोसी”ति प्रतिज्ञाय भगवतो ब्रह्मत्वमुपसंहरिष्यन्‌ सर्वत्वं प्राप्तस्य ब्रह्मस्वं भवतीति “भवान्‌ “पुरुष” 
इतिपद्द्वयेन वाह्याभ्यन्तररूपस्त्वमे वेत्याह, प्रत्यक्षोप्यप्रत्यक्ष इति ज्ञापयितुं वा सम्मुखोप्यसम्मुख इति वा पुरुषत्रयरूपो भगवानिति 
वा वक्तु“मसि” “भवान्‌”? “साक्षात्पुरुष” इतिपदत्रयं, अन्नमयादेरपि पुरुषविधत्वात्‌ पुरुपो भवतीति तद्व्युदासार्थं साक्षादित्युक्त, 
पुरुषप्रवेशात्‌ परम्परया ते पुरुषाः, नन्वात्मस्फुर्ता ब्रह्मविदामपि साक्षातपुरुषत्वं भवतीति ततोप्याधिक्यमाह्‌ प्रकृतेः पर इति, न हि ते 
जीवाः प्रकृतिनियन्तारः, प्रकृतिनियमनं च गुप्तानामथोनां मायाजीवादीनां प्राकट्यकरणात्‌. प्रत्यक्षदोष'स्त्वसि' 'भवा'नितिपदाभ्यां 
परिहृतः, ज्ञानत्वदोपश्च सर्व भावेन प्राकट्यात्‌ , विरुद्धा ध्मा एकेकांशेन चरिताथा भवन्ति, तद्म हमात्मा चतुर्सु जदेहे विद्यमानस्तथा 
भविष्यामीतिचेत्‌ तत्राह्‌ केवलानुभवानन्दस्वरूप इति, केवला दे हेन्द्रियप्राणान्तःकरणरहितः, नापि जीवयत्‌ केवलं चिद्रूपः किन्त्वनु 
भवानन्दः, अयोगोळके वहिरिव भगवानस्मिन्‌ देहे चिदानन्दः संक्रान्तो भविष्यतीस्याह स्वरूप इति, यत्‌ स्वरूपं दृश्यते तदेव 
चिदानन्दरूपं, न तु चिदानन्दौ स्वरूपे यस्मिन्‌, अतश्चिदानन्द्स्वरूपः सञ्चिदान्दविग्रह्‌ इत्यर्थः, एवं परोक्षापरोक्षान्तयीमिरूपः 
परिदृश्यमानो भवानित्युक्त, आत्मा नोक्त इत्यात्मत्वेनापि भगवन्तं निरूपयति सवंबरुद्धिदृगिति, सर्वेषां बुद्धीः, पश्यतीति सर्वेपां 
बुद्धिषु टग्‌ ज्ञानं यस्येति वा एव षड्विधोपि भरावानयमेवेत्युक्तं प्रत्यक्षञ्यवह्ारादयश्च धमो अंशेन समश्रितः ॥ ५३ ॥ 
दृषणान्तरमाशाङ्कय परिहरति स एवेति, 


यद्यहं सर्वरूपो भगवानेव कथं देवक्या उदरे प्रविष्ट इति चेत्‌ तत्राहाप्रविष्ट एव तत्र बिद्यमान एव प्रविष्ट इव भाव्यसे, 
न हि दर्शनमात्रेण प्रबिष्टत्वनिधीरः कठुँ शक्यो यावच छाख्नेण दशनं संवादि न भवति, “स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यो यथा 
क्षुरः छुरधाने विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये” “तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राबिशद्‌”, “गुहां प्रबिष्टो परमे पराध” एबं वेदे स्थित्यथ 
कायीर्थमनेकरूपभवनार्थमन्यप्रवेशनार्थ च प्रवेशः श्रयते, तथा देवक्यामपि कश्चन प्रवेशनप्रकारो भविष्यति, ननु तथापि सोपाधिक 
एव कायीभिनिविष्ट एव प्रविशतीति मुख्यः कृष्णः कथं स्यात्‌ तत्राह्‌-प्रविष्ट एव प्रविष्ट इवेति, योगबलादपीन्द्र इव प्रवेशः 
सम्भवति दक्षिणायां वा जननार्थ प्रवेशः सम्भवति, “यो वा इता जनिष्यते स इन्द्रो भविष्यतीति तां प्राविशत्‌ तस्या इन्द्र एवा- 
जायते” तित्रुते।दतेजंठरे च मरुतां छेदनार्थमिन्द्रः प्रविष्टस्तथा भगवानत्र न प्रविष्ट इति वक्तुमप्रविष्ट इत्युक्त, प्रवेशधर्मो 
भगवति वर्तत इति तउज्ञापनार्थं प्रविष्ट इवेति विभाव्यते, तर्हि कः प्रकारः प्रवेश इत्याकाङक्षायामाह यः पूर्वं सञ्चिदानन्द्रूप 
उक्तः स एवाग्रे पूर्वमेव स्वप्रकृत्या धिदें विकस्वभावेनेदं भगवदर्थमेव जगत्‌ त्रिगुणात्मक सृष्ट्वा, अन्यार्थं जगत्सृष्टो प्रवेशोपेक्ष्यते 
न स्वार्थसृष्टावित्यप्रविष्ट एव भोगार्थ कारणत्वे नेंवाबिभूंतः सुष्ट्यन्तरन्यायेन प्रविष्ट इब विभाव्यसे, अयमत्र प्रवेशद्शने प्रकार 
उक्तः, भगवान्‌ स्वार्थ सुष्टानस्मानुपभोक्तुमस्मासु स्थित एवाबिभूंत इत्यप्रबिष्ट एव प्रविष्टो विभाव्यस इत्यर्थः यथा सृष्स्यन्तर- 
न्यायेन प्रवेशभावना तथा स्नेहद्वेषसाधारणभावानामपि प्रसुविषयकाणां लीलास्थजनेषु दर्शनात्‌ सुष्ट्यन्तरन्यायेन तेषामेवात्र 
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> पख मेट विक पु >> > i ८ ड 
सत्वादिरूपत्वमित्याशयेन - त्रिगुणात्मकत्वोक्तिज्ञेया, अन्रिगुणात्मकमिति वा, यद्दाग्रे पूव त्रिगुणात्मक जगत्‌ सृष्टवा तदनु 
तदनन्तरसुक्तरूपया स्वप्रकृत्येदं लीळात्मक जगत्‌ सृष्टवेत्यस्रे पूर्ववत्‌ ? अन्यथाक्त्वा प्रत्यये नेव पूवभावित्वप्राप्त्याथौदेवाप्रवेशानन्तद्रेमपि 
ळभ्यत एअति तदन्वितिपदं व्यर्थं स्यात्‌, यद्वा सृष्ख्यनन्तरं यस्तत्र प्रवेशस्तस्यानुप्रवेश इति रूढनाम जञेयं, तथा सति नोक्तदोषः, 
अत एव श्रुतिरपि “तत्‌ सृष्ट्या तदेवालुप्राविश” दित्युक्तवतो, अन्यथान्वित्युपसगंबैयथ्यं स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

उक्तरीत्या दूषणान्तरमप्याशङ्कय पुनः परिहरति द्वाभ्यां यथेमे विकता भावा इति । 

नन्वस्मिन्‌ रूपे प्राक्ृतेष्विव प्र॒थिव्यादीनि भूतानि प्रतीयन्ते, ततः कथमानन्दमय इति चेत्‌ तत्राह यथेमेस्मिन्‌ रूपे 
विद्यमाना अविकृता भावा आधिदेविकानि चतुर्विशतितत्त्वानि “चक्षुपञ्चक्कुः श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मन” इत्यादिश्रुतिप्रतिपादि- 
तानि तत्तत्कायोधं तत्र तत्र स्थितानि, विकृतेस्तथेव चतुर्विशतितत्त्वेः प्राकृतेः सह नानावीर्या रूपरसादिज्ञापनादिसमर्था अन्योन्य 

यु भन्नान्ये ~ *९ ७ ० ० ~ ० 0 
समिलिता भिन्नान्येव कायोणि कतुमेकस्मिन्नेव कार्ये सर्वे संहत्य विराजं ब्रह्माण्डविम्रहं स्वराडदेहं जनयन्ति, युक्तश्चायमर्थं आधि- 

~ घि च्छ > 6 AO ९ व ~ ~ £ 
दविक्व्यतिरेकेणाधिभोतिकात्‌ केवलात्‌ कार्य न सम्भवतीति, तथा प्रकृतेपि सर्वाशो भगवानिति तान्याधिदे विकानीहः प्रतीयन्त 
इति न कोपि दोषः ॥ १५ ॥ 

नजु त्वकचमोदयोपि प्रतीयन्ते लोमदन्तनखानि च ततः कथमानन्द्मय इति चेत्‌ तत्राह सन्निपत्येति । 

सन्निपत्य मिलित्वा सम्यगुत्पाद्येतिपू्ीनुवादः कार्येपि कारणेष्विवाधिद्‌ विक॑ रूपं वर्तत इति ज्ञापनार्थः, अनुगता इव 

~ ~ ~ ~ € ~ ७ ~ fn 

दुश्यन्ते पुनः कार्ये त्वक्चमौदिरूपेण प्रथिवीसमष्टी तत्तद्रूपा वा, सववत्र रुधिरादिरूपं जळमेवमन्यदपि, तर्हि दर्शनग्रामाण्यादनुगता 
ड्व भवन्त्विति चेत्‌ तत्राह प्रागव कारणत्वेनेह विद्यमानत्वात्‌ पुनस्तेषामिहोत्पत्तिनं सम्भवति, कारणानां विळक्षणस्वात्‌ साक्षात्‌ 

म क ~ Ye ~ AN ~ ~ _ = 
प्रवेशास्तु प्रतोत्येव बाधितः, यथाधिद्‌विकानि कारणरूपाण्येवं दन्तादीन्यप्याधिदे विक्रा नीति पूर्ववत्‌ तेपामप्यत्र प्रतीती न कोपि 


विरोधः ॥ १६ ॥ 
(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 

यस्त्बित्यारभ्य प्रयोग इत्यन्तं, अत्रेवं ज्ञेयं, “असी'तिव्यवहारो युष्मच्छव्देनोपस्थित एब अवतीतिस्थितावपि व्यवहार 
मात्रोक्तिया सा स तेन विनाडुपपन्नस्तमा क्षिपतीत्यन्यळभ्यत्वाभिम्रायेणेत, अत एव 'पिधेहीत्यादो 'द्वारा'दिपदार्थस्यैवाध्याहारो 
न ठु पदस्यापि ळाघवा दिति भाट्टा मन्यन्ते, प्रकृते त्वथंस्य पुरःस्थत्वेन नाध्याहारापेक्षापि, वस्तुत'स्त्वसिभवा'निति समस्तं पढ्‌, 
तथा चाखशब्द्युक्तो भवा नित्यर्थः, तद्युक्तत्वं तेन व्यवहार्यमाणत्वं, ूर्वोक्तपक्त भवच्छव्द्संगत्यभावारूच्या पक्षान्तरमाहुरथ- 
वेत्यादि, क्षराक्षरपुरुषोत्तमा आधिभोतिकाद्यो वा त्रयः पुरुषाः, असोति देहरूपेण सत्वेन प्रतीयमान उक्तो भवानति तदांभमा- 
नित्वनात्रिमेण परमात्वेन प्रतोतिविषय उक्तस्तेन श्रत्युक्त'सेन्धवघन?ृष्टान्तन्यायोत्रामिम्रत इति ज्ञायते, प्रत्यक्षदोषस्त्वित्य।दि, 
शुद्धब्रह्मत्वेन पुरुपात्तमस्वेन च वेदनं हि विदितोसोत्यनेन प्रतिज्ञातमसि भवानि’तिव्यवहारश्च प्रत्यक्षविषयं एव भवति, एवं 
सत्युक्तव्यवह्‌।रविषयस्येव प्रभो रुक्तरूपत्वं सिध्यतीति तत्परिहार रत्यर्थः, ननु ज्ञातत्वे प्रामाणिके सत्युक्तदाषपरिह्दारस्तद्च न वक्तु 
शक्य दापत्वादित्यत आहुज्ञतित्दोते, “भवत 'पुरुष'पदाभ्यां पूर्व तथोक्तत्वांदलोकिकच ज्ञुस्तत्साम््यरूपेणापि स्वयमेव हरिः 
प्रकटो जात इति स्वस्य स्वज्ञानं यथा न विरोधि तथा वसुदेवज्ञानमपीत्यर्थः, “अन्यदेव तद्‌ बिदितादथोविदिता” दित्यादिश्रतिरपि 
लोकिकयोस्तयोः सकाशादेव भेदमाह, अन्यथा वद्दूच्यावात इति भावः, नन्वदृश्यत्वादिप्रतिपादकवेदाम्रतिपाद्यस्वाद्‌ ब्रह्मस्वमपि न 
वक्तुं शक्यमित्यत आहुविरुद्धा इति, यदू रूपं यदा दृश्यं तदेव तदेवादृश्यमपोतीन्द्रियसामरथ्यलक्षणुनांशेन प्रभ्विच्छालक्षशेन 
तेन चोभयधर्मसिद्धया ब्रह्मस्वं न क्षतं भवतीत्यर्थः || १३ ॥ स एव स्वप्रकृत्येत्यत्राधिदेविकस्वभाबेनेति, आधिदेविकस्वभावे- 
नेत्यादि, ळीलोपयिकपदार्थानामळोकिकत्वेन छोकिक्या प्रकृत्या न तत्सृष्टिः सम्भवतीति तथोक्त, अन्यथा स्वपदानर्थक्य- 
मितिभावः ॥ १४ ॥ 

( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाश; ` 


विदितोसीत्यत्र ज्ञातस्वरूपस्तोत्रे इति, ज्ञातस्वरूपाभ्यां कृते स्तोत्रे इत्यर्थः, ज्ञातस्वरूपत्वं व्युरपादयन्ति यस्त्वित्यादि, 
तथा च यश्चाह्नुषत्वेन प्रतीयसे सोपि त्वं पुरुषोत्तमत्वेन विदित इत्यर्थः, नन्वत्र मूले युष्मच्छन्दाभावात्‌ कथमेव व्यवहारो क्तिरित्य- 
तस्तदाशयं टिप्पण्यामाहुर्यत्रैबसित्यादि, व्यवहारमात्रोक्तिरिति, तदभावेपि व्यवह्ारमात्रोक्तिः, अन्यलभ्यत्वाभिप्रायेणेति, शब्दार्थ- 
स्याच्तेपळभ्यत्वाभिप्रायेणेत्येतदर्य, व्यबहारोपपादनायाक्तेपळभ्यस्यापि ग्रहणे विद्वत्सम्मतिमाहुरत एवेत्यादि, अत एवेति व्यवहार- 
स्योपपाद्यत्वादेब, तथा चा“सी”तिम्रयोगेण शब्द एत्राक्षिप्यत इति भवत्पदेन वेदनकमोकाङ्कापूतीवपि यदेव प्रयो गस्तन्वाक्नुपत्वेन 
ज्ञायमानस्थैव विदितत्वज्ञापनार्थं इति सुबोधिन्याशय इतिभावः, कल्पनाक्लेशपरिह्दाराय पक्षान्तरमाहुर्वस्तुत इत्यादि समस्तं 
पदमिति, असोतिविभक्तिप्रतिरूपकमव्ययं तेन सह्‌ समासं प्राप्तमेक पदं, तथा च यथास्ति क्षीरा गो'रित्यादा “वस्तीत्या? व्ययं 
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प्रथमपुरुषार्थ तथा “सी” त्यव्ययमपि मध्यमपुरुषार्थ, तस्य च भवच्छव्देन समासे पूर्वोक्तोर्थोसीतिकल्पनाक्लेशञ्च न भवतीत्य़तस्तथे- 
त्यर्थः, भवच्छब्दसङ्गत्यभावारुच्येति, अध्याहृतेन त्वंपदेन भवत्पदकार्यसिद्धस्तदसङ्गत्यरुच्या, तदभिमा।नत्वेनेति, भातीति भवाने 
प्रकाशमान इत्यतोभिमानित्वेन, सुवोधिन्यां प्राकट्यकरणादिति, कोस्तुभपीताम्वराभ्यां प्राकल्यकरणातू, टिप्पण्यां तत्परिहार 
इत्यर्थः, इदं चाश्र “एतद्‌ बां दशितं रूपमि?तिभगवद्वाक्याच स्फुटोभविष्यति, तथोक्तत्वादिति, ज्ञातत्वस्यराक्तत्वात्‌, ननु ज्ञातत्वस्य 
प्रामाणिकत्वे“प्राप्य मनसा सहे, तिश्रतिबिरो धस्तु दुष्परिहर इत्यत आहु'रन्यदेवे'त्यादि, अपिशब्दा 'दानन्दं ब्रह्मणा विद्वानि'तिश्रतिः 
सङगृह्यते, अन्यथेति, संमानकारणयो रेकविपये विदितत्वाविदितत्वयोः प्रामाणिकत्वे, तथा च बेदतोव्याचातपरिह।राय विदितत्वावि- 
दितत्वयोः स्वरूपभेदे सिद्धे लोकिकविदितत्वाद्‌ भिन्नत्वस्य सिद्धत्वे सुखेन तस्यापि परिहार इत्यर्थः, सुवोधिन्यामत इति, अनुभवा- 
नन्दावेव स्वरूपं यस्येत्युद्देश्यविधेयभावादित्यर्थः, परोक्षापरोक्षान्तर्यामिलूप इति, अदृश्यरूपो दृश्यरूपोन्तर्यामिरूपश्च त्यर्थ:, 
आत्मेति, सर्वात्मा षड्विध इति, क्षराक्षरपुरुपोत्तमान्तयीमिदेहजीवभेदेन पडिवधः, यद्वा सँन्धवघनदृष्टान्तात्‌ पूर्वमाधिभोतिकादि- 
त्रयरूपेणात्र सर्वान्तयोमिदेहजीवबरूपेणेत्यर्थः || १३ ॥ 

स एवेत्यत्र कश्चन प्रकार इति, तथा च तेः प्रकारेर्यथा न सर्वरूपस्वव्यापकत्वादिहानिस्तथानेनापीत्यर्थः, तथापीति, 
वेदिकप्रका रेपीत्यर्थः, आहेति, प्रवेशस्य भावनामात्रत्वाद्रविष्टस्वमा हेत्यर्थः, तदुपपादयन्ति योगेत्यादि, यथानुरामाधिकरणविपयवाक्ये 
योगावलादिन्द्रः परमात्मनि प्रविष्टश्तथेत्यर्थः, दक्षिणायां वेति वाशब्द इवार्थे ज्ञयः, प्रकारान्तरेणापीन्द्रप्रवेशमा हुदिते रित्यादि, 
तथेति, सोपाधिकः का्यीभिनिविष्टश्च वा, तथा चानुपाधिकरबं कायौथेतया प्रवेशभावना चोपपद्यत इत्यर्थः, प्रकारसंदेहं परिहतु 
व्युत्पादयन्ति तहींत्यादीत्यर्थ इत्यन्तं, आथिदेविक्रस्व भाबेनेत्यस्य तात्पर्य तत्र प्रमाणं च टिप्यण्यामाहुराधिदै विकेत्यादि, सुवोथिन्या- 
सपेक्ष्यत इति, साक्षिव्वप्रकाशननियमनाद्यर्थभपेक्ष्यते, न तु स्वार्थसृष्डाविति, स्वार्थसृष्रो कारणतया विद्यमानेनेव रूपेणान्तयीमि- 
कार्यस्य जीवकार्यस्य च करणान्नापेक्ष्यते, ननु “तमदूसुत” मित्यत्र लीलोपयोगिप्रपन्चस्य ब्रह्मात्मकर्वमभिप्रेतमिव्युक्तमिह्‌ तु 
त्रिमुणात्मकत्वमुच्यत इति कथमविरोध इत्यत आहुर्यथेत्यादि ज्ञ येत्यन्तं, मायासाम्यस्य दोवल्यमभिप्रेत्य पक्षान्तरमाहुरत्रिगुणात्म- 
कमिति वेति, अकारप्रश्लेपमनङ्गी कृत्य पक्षान्तरद्वयमाहु यंद्वेत्यारभ्यो क्तरीत्यन्तम्‌॥ १४ ॥ 


यथेसे इत्यत्र सुबोधिन्यां प्रतीयन्त इति, शारीररूपेण प्रथ्वी सुखे मुख्या आपः कान्तिरूपं तेजः सर्वत्र प्राणरूपो वायुनो- 
सिकायां छिद्रेऽववकाशरूपेणाकाश इत्येवं प्रतीयन्ते, तत्राहेति, ताद्ृश्यामाशाङ्कायां स्वरूपे प्रतोयमानानां तेप, दृष्टान्तमुखेन नित्यत्वं 
'चाविकृतत्वं चा हत्यर्थः, दृष्टान्तं व्युत्पादयन्तो सुळे यथेत्यस्य विराज जनयन्ति हीतिचतुर्थपादनान्वय इत्यभिप्रेत्य व्याकुर्वन्ति 
ग्रथेत्यादि प्रतिपादितानीति, उपलक्षणविधया प्रतिपादितानि, तत्रतत्रेति, तेषुतेष्विन्द्रियेष्विव तेषु तथेवेति, तारशेरविकृतसदृशेः, 
अयं मूळस्थस्य तथा त इत्यस्य विवरणं, त इति, वक्ष्यमाणा ये विकृताः, वस्तुतस्तु तथेब विळृतेः सहेतिषाठो भाति, “सहत्यन्तस्ये- 
कस्मि? ब्नित्यग्रिमग्रन्थेनान्‍वयः, नानावोर्या इत्यादिकं तु विकृताविकृतयोः साधम्येवोधनार्थ, शोषं स्फुटं, तथा सत्येवं योजना, इभे 
अविकृता भावा नानावीर्णाः पृथग्भुतास्तथा तादृशास्ते वक्ष्यमाणाविक्कता भावाः, तथेवेति वा पाठः, “विकृत: सह यथा विराजं 
जनयन्ति ही'ति वोध्यं, एवं दृष्टान्त व्याख्याय दाष्टौन्तिके योजयन्ति तथा प्रकृतेपीत्यादि, तानोति, विराडजनकान्यविक्ृतानि 
तत्त्वानि, न कोपि दोष इति, प्रथिव्यादिभूतदरशनकृतो यः स्वरूपेनित्यत्वविक्ृतर्वादिप्रतीतिरूपो दोपः सोपि नेत्यर्थः, न च 
विकृतेस्तथेवेत्यादिना चतुर्विशातितत्वानां विकृतत्बप्राकृतत्वकथनं कथं सङ्गच्छते प्रक्ृदितत्त्वे विक्ृतत्वप्राकृतत्वयोः सांख्येः पोराणि- 
केश्चानङ्गीकारादिति वाच्यं, एकादशस्कन्धे द्वाबिंशाध्याये 'प्रकृतिः पुरुषश्च तिविकल्पः पुरुषर्षभ एप वेकारिकः सर्गो गुणव्यतिक- 
रात्मक' इत्यादिना प्रकृतिपुरुषयोरपि बिकल्पत्वबेकारिकस्वगुणव्यतिकरात्मकत्वानां भगवतेवाङ्गीकारात, सिद्धान्तस्य च भगवन्मतो- 
यत्याद्‌ ब्रह्मवादे त्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्यापि बिकारत्वाद्‌ यावद्विकारं तु विभागो लोकव दिति सुत्रोक्तन्यायस्य प्रक्रतत्त्वेप्यङ्गीकारे 
बाधकाभावाच्चेति ॥ १५॥ 


अग्रिमे ततः कथमिति, कारणरूपेण प्रथिव्याद्प्रतीतौ भवतु समाधानं न तु कार्यरूपेणापि प्रतीतौ कार्यस्य जन्यत्वादतः 
कथम्‌? तत्राहेति, तादृश्यामाशाङ्कायां त्वगाद्यात्मककार्यरूपेणापि प्रतीयमानस्य दृष्टान्तमुखेन नित्यत्वमविक्ृतव्वं चाहेत्यर्थः, मिलि- 
त्वेति, पूर्व “विकृतेः सहे!त्युक्त स सहभावो निमित्तभूतानामिबावि सम्भवतीति तदूठ ३दासाथं दुग्धजळादिवदुपाद[नत्वेन मिश्रो भूय, 
पुर्वानुवाद इति जनयन्तोत्यस्याचुवादः, वर्तत इति, तदभिध्यानादेव तु तहिङ्गात्‌ स' इतिव्यायेन वर्ततेन्यथा कार्यजन्यं कार्यान्तरं न 
स्यात्‌, अनुगता इवेति, पटे तन्तव इव, समष्टाविति, ब्रह्माण्ड, अन्यदपीति, तेजोवायुव्योमापि, तथा चानुगतत्वात्‌ कार्ये कारण- 
भूतानां तत्वानां सत्ता दृष्टान्तेनोपपादिता, अतः परं तेषां तत्त्वानां बोजाडःकुरवत्‌ कृत्स्नप्रसक्तिवारणायावतारयन्ति तर्हीत्यादि, 
भबन्त्विति, कार्यमात्ररूपा भवन्तु, समाधि व्याकुर्वन्ति प्रा गित्यादि, इहेति, स्वरूपे ब्रह्माण्डोपरि च, इहोत्पत्तिरिति, कार्य पुनरुत्पत्तिः, 
-विलक्षणत्वादिति, कृत्स्नप्रसक्तिवारणार्थं कार्यानवयवतयातिरिक्तत्वेन विद्यमानत्वात्‌, ननु तत्रानुगामो बोजाङकुरन्यायेनास्तु 
“जातेङकुरे कथमिहोपळभेत बीज'मिति सप्तमस्कन्धे प्रहलादवाक्याच्चेति चेत्‌ तत्राहुः स(क्षादित्यादि, तथा च स्वगादीनां बीजाङकुर- 
'न्यायकप्रवे शास्तु मातापित्रोः शारीरे तेषां विद्यमानव्वम्रतोत्येव बाधित इत्यथः, एवमाधिदेविकानां कारणभूतानां तत्त्वानां व्यतिरेकं 
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दृष्टान्तेन साधयित्वा फलितमाहुयंथेत्यादि, न कोपि विरोध इति, शास्त्रसिद्धत्वात्‌ तद्विसंबा दिप्रतीतकुतो विरोधो 5किञ्चित्कर- 
रवान्नेत्यर्थः ॥ (६ ॥। 
( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजक्रतः श्रीसुबोधिनो लेख: 


बिदितोसोत्यस्याभासे कारिकासु स्मृतिश्चेव हि लोकिकोति, लोकेभंगवदूव्यतिरिक्त्ऋ पिभिः प्रणीतेत्यर्थः, अन्यथा- 
ज्ञानमिति, प्राक्ृतत्वज्ञानं ब्रह्मत्वेनाज्ञानं च ब्रह्मत्वे बाधक त्रह्मसाक्षात्कारे ह्यज्ञानमन्यथा ज्ञानं च न तिष्ठतीतिभावः, एताभ्यां 
तन्निरूपणाभाव एतयोरन्यथाज्ञानमज्ञानं वा शांक्येत तथा च दृश्यमानस्य ब्रह्मत्वं न सिध्येदित्यर्थः, तत्रेति, ब्रह्मत्वे साधनीय 
इत्यर्थः, ` थममिति, वक्ष्यमाणाशङ्काभ्यः प्रथममित्यर्थः, बाधकधर्मे रिति, ब्रह्मत्वे बाधकमज्ञानमन्यथाज्ञानं च तद्धेतु भूत धमे रित्यर्थः, 
चाक्षषत्वेति, चाक्षुषत्वे निमित्तं सर्वे मां पश्य न्त्वित्याकारिका भगवदिच्छा तस्या अज्ञानादित्यर्थः, व्याख्याने चतुभज इति, 
देहेन्द्रियादिरूपो न तु जीवस्थानोयमात्ररूप इत्यर्थः, अस्मिन्‌ पक्षे विदितोश्लीति भिन्नं वाक्यं, वक्ष्यमाणपक्ष एतस्यैव प्रकार- 
कथनमम्रिमेशेतिविभेदो ज्ञेयः, अत इति, विदित इत्यनेन शास्जतः प्रतीतिरुक्ता तत्र व्यवहारकथनेनासीत्यनेन लोकतोपि प्रतीति- 
रक्तात एव व्याख्याने सोपि त्वं विदित इत्यपिशब्द उक्तः, अनेनेति, 'विदितोसो' तिपवृद्वयेनेत्यर्थः, शास्त्रप्रतीतिः परंपराम्रतीतिः, 
'असी?त्यनेन व्यबहारकथनादचेतनदे ेन्द्रियादिरूपोप्युष्त इत्याशयेनाहुरचेतनश्चेति, तदुभयेति, परम्परा प्रती तिसाक्षात्मतीतिरूप 
इत्यर्थः, आद्यपक्षेसीति न क्रियापद किन्त्व सि’ना व्यवह्वियमाण इत्यर्थबोधक, अस्मिन्‌ पक्षे त्वंपद्मिव'भव'त्पद्मपि न वक्तव्यमिति 
टिप्पण्युक्ता रुच्या पक्षान्तरमुक्तमथवेति, अस्मिन्‌ पत्ते भवत्पद्स्य तेन व्यवह्वियमाणत्वमर्थः, तत्रातिपद व्यर्थ क्रियायास्तु 
बिदितपदेनेव चारित।थ्योदित्यरुच्या तृतीयः पक्षः उक्तः, पुरुषत्रयेति, भवत्पदेन भातीतिव्युत्पत््या भानकथनात्‌. प्रत्यक्षत्वं, 
एतादृशोपि सन्‌ पुरि शेत इति पुरुषोऽम्रत्यक्षः, तथा च मूले भवान्‌ सन्‌ पुरुष इत्यन्वयः, सम्मुख इति, भगवत्पदेन दृश्यमानत्व- 
सूचनादितिभावः, पुरुषेति पदत्रयेण पुरुषत्रयरूपरवसुक्तं, अ्थोन्तरमाहुभंगवा निति वेति, पदत्रयमिदमग्रिमं च पद्त्रयमेवं षड्भिः पदेः 
सङख्यातात्पर्यत्वेन भगवत्त्वं वा वक्लुमिदं पदत्रयं पूर्व सुक्तमित्यर्थः, इममेवार्थमभिम्रेत्य बाक्यार्थोपसंहार 'एबं षड्विधोपि 
भगवानि'ति वदिष्यन्ति, सच्चिदानन्दविग्रह इति, अनुभवानन्दौ स्वरूपं यस्येत्युक्त्या सत्त्वेन प्रतीयमानस्य विग्रहस्य चिदान- 
न्दात्मकत्वसुक्तं, तथा च सब्चिदानन्दात्मको विग्रहो न तु केवलं सदात्मक इत्युक्तं जातमितिभावः, परोक्षेति, दृश्यमानो विग्रह्‌ एव 
चित्सदानन्दरूप इत्यर्थः, आत्मेति, अत्र विग्रह आत्मत्वेन प्रतीयमानस्य स्वरूपं नोक्तमित्यर्थः, सर्वे ति, सर्वबुद्धिद्रष्टुः स्वबुद्धि- 
द्रष्टत्बं सिद्धमेवेतिभावः, बुद्धिशब्देन पञ्चेन्द्रियजन्यानि ज्ञानानि ॥ १३॥ 
स एवेत्यत्र दशंनमात्रणेति, 'जगन्मङ्गळ'मितिश्ळोके समाधो देवकीं भावयित्वा तत्र भगवन्तं स्थापितवानिव्युक्तं तथा 
च दर्शनमात्रेणेत्यस्य मा नसम्रत्यक्षमा त्रेणेत्यर्थः, स्थित्यर्थमिति, इदं चतुष्टयमुक्तषु चतुषुं वाक्येषु क्रमाज्‌ ज्ञेयं, अन्येति, जीव- 
प्रवेशनार्थमित्यर्थः, सोपाधिक एवेति, 'सोकामयतेत्यत्रोक्तकामसहित एवेत्यर्थः, कार्याभिनिबिष्ट इति, जगञ्जननार्थ तत्प्रकारा- 
भिनिविष्टचेता इत्यर्थः, मुख्यः कृष्ण इति, “भदूभुत'पदोक्त लोकवेदाप्रसिद्ध इत्यर्थः, इन्द्र एवेति, आधिभोतिक इन्द्रे भगवद्‌- 
बाहुरूपस्याधि देविकस्य प्रवेश इत्यर्थः, अत्र प्रवेशमात्रं साधारणधमं न तु योगबलादित्यस्येन्द्रेप्यन्बयः, यथा तत्र प्रवेशस्तथात्र 
योगबळादपि सम्भवतीत्यर्थः, प्रवेशधम इति, प्रवेशक्कतो धर्मो बहिनिर्गमनं जननमित्यर्थः, यद्वा सृष्टयनन्तरमिति, एतदूदूषण- 
समाधानमेवं वा कर्तव्यमित्यर्थः, तथा च पूर्वोक्तकसृष्टिपक्ष एव दूषणसमाधान पूर्वकमनेन स्थापित इति ज्ञेयम्‌ ॥ १४ ॥ 
यथेमे इत्यत्राविकृता एव भावा भावत्वेन सदृशेविंकृतेः भावेः सहभूता बिपजं जनयन्तीत्यन्वयः, रूपरसादीति, 
पू्वमादिपदेन गन्धाद्यः, अग्र आदिपदेन क्रियादयः, ‘विनापि सहपदं सहार्थं ठृतोये'तिव्यवस्थापितत्वादत्र सहपदप्रयोगं विनापि 
विकृतरितितृतीयया सहार्थळाभेपि सहपदप्रयोगाद्न्योन्यमपि सहभावो विवक्षित : त्याशयेनाहुः सर्व संहत्येति, तथा च मूलस्थ- 
सहपदस्यार्थोयं, प्राकृते:सहेतिसहपदेन ठु ठृतीयाया अर्थ उक्त इति ज्ञेयं, ब्रह्माण्डविग्रहमिति, ब्रह्माण्डरूपो यो विग्रहस्तद्रूपमित्यर्थः, 
स्वराडदेहमिति, विराडन्तर्गतस्य स्वराजो देहमित्यर्थः, सर्वाश इति, अत्र सर्वाशयुक्तो भगवानित्यंशसम्बन्धिन एते भावाः 
प्रतीयन्त इत्यर्थः, अंशानां सत्त्वव्यवहितस्वात्‌ , सत्त्वनिष्ठा विराड्देहजनकाः कारणभूता भावास्तत्र प्रतीयन्ते, पुरुषोत्तमस्य 
त्वानन्दमयत्वात्‌ तत्र शिर आदयः ग्रियादिरूपा एव न हि ते कारणभूताः, “कारणत्वं न चेवास्ति चिदानन्दांशायोः स्वतः इति 
सिद्धान्तात्‌ , अतः सुष्ठूक्त सर्वाशयुक्तत्वादेतत्प्रतीतिरिति, तथा चेदं समाधानमंशसद्‌भावमभिप्रेत्य केवलळपुरुषोत्तमाख्यं तु 
वस्त्वेव तादृशमिति तत्र न शङ्का काचिदितिभावः ॥ १५ ॥ 
सन्निपत्येत्यत्र पूर्वानुबाद इति, संहननस्य विराजुत्पादनस्य च पुर्वश्ळोकोकक्तस्यानुवाद इत्यर्थः, कारणेष्विवेति, अंशाव- 
तारेष्विवेत्यर्थः, परमत्राधिदेविकमेव रूपं न त्वाधिभोतिक कार्य तूभयविधमपीतिविशेषः, अनुगता इवेति, अम्रिमव्याख्यानानु- 
रोधादू यतो दृश्यन्तेतोनुगता इव सन्तीत्यन्वयः, पूर्वोक्ता अविकृता भावाः पूर्वं विराजितत्त्वरूपेण दृष्टाः पुनः कार्यं व्यष्टौ 
ततत्वकार्यत्वक्चर्मादिरूपेण दश्यन्तेतः कार्येनुगता इव सन्तीत्यर्थः, अनुगतत्वं विशदयन्ति प्रथिवीति, समष्टी सङ्घातरूपेस्मदादिदे हे 
कारणभूताधिद्‌विकी प्रथिव्यनुगतेब, सर्व॑सङप्रहार्थमाइुस्तत्तद्रूवा वेति, घटादौ सर्वत्र तत्कारणरूपाधिदेबिकी प्रथिव्यनुगतेव 
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समष्टो जलं रुघिरस्वेदादिरूपं हिमकरकादो च तत्कारणरूपमनुगतमिवेत्यर्थ,, अन्यदपीति, तत्त्वान्तरमपीत्यर्थः, तर्होति, 
एतस्येब विवरणं दशंनेति, अत्रापीतिशेषः, कार्य कारणगुणानां दशनप्रामाण्यात्‌ कारणगता गृणाः कार्येनुगता इव सन्तीति चेदुच्यते 
तह्य त्र स्वरूपेपि कार्यधमोणां दर्शनादत्रापि कार्यधमी अनुगता इव भवन्त्वित्यर्थः, पुनस्तेषामिति,एकवारं कार्येपूत्पन्नानां पुनः 
कारण उत्पत्तिनेत्यर्थः, बिलक्षणत्वादिति, कार्यविळक्षणत्वादित्यर्थः, कारणध्मीः कार्येषु गता इव भवन्ति ततः कार्यसम्बन्धिनो 
भूत्वा पुनः कारणेनुगता इव न भवन्तीदमेव कार्यक्रारणयोर्वेलक्षण्यमितिभावः, कार्येपि कारणासाधारणधमी नानुगच्छन्त किन्तु 
केचन साधारणधमा अनुगता भवन्तीतीबपदप्रयोगः, कार्येषु धमी अपि साधारणाः कार्यरूपेणोत्पदयन्तेतस्तत्रानुगताः कारणे 
तूत्पत्तिन सम्भवत्यतोदशानेपि कार्यधमी अनुगता इव न सन्तीत्यर्थः, तथा च 'तत्‌ सृष्ट्वे'तिप्रकारेण यथा कारणधमो कार्यनु- 
गतास्तथा कार्यधमीः कारणेनुगता नेत्युक्त, तहिं “तदेवानु प्राविश'दितिप्रकारेण कार्यंघमीः कारणे प्रबिशन्तामित्यत आहुः 
साक्षात्प्रवेशस्त्विति, धर्माः कार्ये कायं स्वसमष्टौ विराजि स च स्वकारणभूततत्त्वेषु तानि भगवतीत्येवम्परम्परया प्रवेशः सम्भवति 
साक्षादेवानुप्रवेशलक्षणः प्रवेशस्तु कायंधमौणां ताबत्सामश्यीभावात्‌ प्रत्येतुमेव न शक्यतेतो बाधित इत्यर्थः, श्लोकद्वयार्थसुप- 
संहरन्ति यथेति, अत्र तत्त्वरूपाश्च्ुरादयः प्रतीयन्ते त आधिदेविका एवेति पूर्वश्लोकार्थः, तत्त्वकार्यरूपास्त्वगादयः प्रतीयन्त त 
आधिदेबिका एवेति द्वितीयश्लोकार्थ, बिराजुत्पत्तः पूवीबस्था द्वितीयश्लोक उक्तातत्र कार्यभूता उक्ता इति भावः ॥ १६॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालु भट्टयो जिता श्रीसुबो धिनोयोजना 


बिदितोसीत्यत्र परम्परयेत्यादि, दृश्यमाने चतुभुजदेह आत्मत्वेन यः प्रतीयत इत्यर्थः, आत्मा दवीन्द्रियप्रेरकतथा 
परम्परयेव प्रतीयते लोके न तु साक्षात्‌, तस्येन्द्रियातीतस्वात्‌ , एत्रमत्रापि चतुर्भुजदेहे कश्चिदात्मा भविष्यतीतिप्रतीतिरता यः 
परम्परयात्मा प्रतीयते 'चतुभुजरूप इत्यर्थः, अचेतनश्देति, लोके ह्यचेतनो देहः साक्षात्‌ प्रतीयत आत्मभिन्नत्वेनाचेतनतया चक्षुरादि- 
बिषयत्वात्‌ , तथेहापि चतुभुजो देह आत्मभिन्न इत्यज्ञानकृतः प्रत्ययः, एव प्रतीतिद्वयमुपपाद्य तयोः परम्परासाक्षासप्रतातयोः 
स्वरूपं मयावगतमिति वक्तुं भवान्‌ साक्षात्पुरुष इति वसुदेवेनोक्त, तदाशयं स्फुटीकुर्वन्ति तदुभयरूपो भवानित्युक्तमित्यनेन, 
अयमर्थः, लोके देहदेहिनोभेंदोस्ति तद्वदिहाप्यज्ञानां तथेव प्रतीतिभवेन्‌ मया तु चतुभुजस्वरूपमेव देहत्वेन देहित्वेन ज्ञातं, युक्त 
ह्येतत्‌ , “एकमेवाद्वितीय ब्रह्म” “नेह नानास्ति किश्चने” तिश्रतेः सजातीयादिद्वेतत्रया भावात्‌ , अतो देहदे हिरूप एक एव त्वमित्यर्थः, 
अत एव “सञ्चिदानन्दविग्रह”मिति श्रुतौ पठितं, अतो न त्वयि देहात्मपार्थक्यमितिभावः, इह “भवानि” तिपदेनात्र प्रत्यक्षरूप 
आत्मा “सी”तिपदेन युष्मच्छव्दवाच्यः प्रत्यक्षो देहो गृहीतः, एवमात्मदेहो प्रथगुदिश्य तत्र “साक्षात्पुरुष” इत्यनेनाभेदं प्रतिपाद्य 
शुद्धन्रह्मतवं साधितमिति ज्ञेयं, अथवेति, सर्वत्वं प्राप्तस्येति, “स सर्व भवति” “इदं सर्वं यदयमात्मा” “पुरुष एवेदं सब मित्यादि- 
श्रुतिभियंः सर्वरूपः स एव परमात्मातोस्मिश्चतुभुजरूपे त्रह्मत्वबोधनाथ सर्वरूपता वाच्येति “भवत्पुरुप”पदाभ्यां क्रमेण बाह्या- 
भ्यन्तररूपता प्रदशिता, अतो बाह्यरूप आन्तररूपस्त्वमेवेति सर्वरूपो विदित इत्यर्थः, प्रत्यक्षोप्यप्रत्यक्ष इति, चतुभुजरूपेण 
प्त्यक्षत्वमिदमित्थतया ज्ञानाभावाद्रत्यक्षत्वमतो विरुद्धधमोश्रयर्वभितितात्पयं सम्मुखोप्यसम्मुख इति, भवत्पदेन भातातिन्युत्पत्त्या 
पृज्यत्वसूचनेन कृपया सम्मुखत्वं सूचितं, पुरुषपदेनान्तरत्वाद्‌ बहिःप्राकठ्याभावेन चक्षुराद्यगोचरतयासम्मुखत्वं, भक्तानां तु 
कृपया सम्मुखो बहिः प्रकटीभूय व्यवहारविषयो भवति, अन्येषां ठु बहिःप्राकत्याभावेन केवळमन्तर्योमितया स्थितो भरावान- 
सम्मुख एव ।। १३ ॥ 

यथेमे विकुता भावा इत्यस्य विव्रृतावाधिदेविकचतुविशतितत्त्वानीत्यादि, अयमर्थः, अस्मिञ्चतुभुजदेहे प्रथिव्यादीनि 
यानि प्रतीयन्ते तान्याधिदेविकान्याधिदै विका नामतिरो हितानन्दांशत्वे नाविकृतत्वमतो नास्मिन्‌ रूपे कोपि प्राकृतांश इति भावः, ननु 
'चतुुंजस्यास्य साक्षात्पुरुषोत्तमत्वे नात्राधिदेविकतत्त्वानामपि विग्रहपातित्वं न वक्तुमुचितं केवलानन्दमयत्वादाधिदेविकतत्त्वानां 
तु भगबद्धमीत्मकविशुद्धसत्त्वरूपत्वेन पूर्णरूपेनंगीकारादित्याशंक्य समाधिमाहुः प्रकृते सशो भगवानित्यनेन, अयमर्थः 
“क्षणस्तु भगवान्‌ स्वय’मितिवाक्यादस्यावतारित्वेन सर्वेषामंशानामत्र विद्यमानत्वं, अंशानां तु भगवद्धमोत्मकविशुद्धसत्त्वरूप- 
विम्रहत्वेन तत्राधिदेविकतत्त्वानां सत्त्वं प्रमाणसिद्धमित्यंशिनि कृष्णे ताटकतत्त्वानां प्रतीतो न कोपि दोषः, नेतावता चतुभुज रूप- 
स्यानन्द्मयत्वं हीयत इति भावः ॥ १५॥ 

सन्निपत्येस्य विवृतो काये पि कारणेष्विबेति, यथा कारणान्याधिदेविकचतुविशतितत्त्वानि 'यथेमेबिकुता भावा’ इत्यत्र 
बिकारराहित्येनोक्तानि तथैव कार्येष्वपि स्वकचर्मादिष्वाधिद्‌विक्रत्वमत आधिदेविकानि कायोणि त्वक्चमौदीनि चतुभुजरूपे 
प्रतीयन्ते, आधिदेविकानामतिरोहितचिदानन्दत्वात्‌ तेषां सत्तया न कोपि दोषः, अशिनि कृष्णंशानां सत्तयांशागतान्याधिद्‌विक- 
कार्यरूपस्वगादी नि प्रती यन्तेंशी चतुभुजरूपस्तु केबलमानन्दमय एव, तत्र नाधिदेविकतत्वानामाधिद्‌विकत्यगादीनां वा विग्रहृघट- 
कत्वमिति बोध्यं, अत एव 'इयानसावीश्वरविम्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया त' इत्यस्य विव्वृता “वसो प्राक्तनरूपो विन्यास 
इयानेतावानन्दमयस्य त्वन्यःइत्युक्त, अतश्चतुर्भुजरूपं तु केवलमानन्दमयमेव, ज्ञापनार्थं इति, सञ्चिपत्येत्यादिना पूर्वेश्छोकोक्त- 
प्रकारानुवादे कृते तान्येवाधिदैविकानि चतुर्विशतितत््वानि भोतिकेविंकृतंश्रतुविशतितत्त्वर्विराजमुत्पाद्याधिदेबिककार्यनुगतान्यत 
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आवि देविकतत्वाडुगतानि _कायोण्यप्याधिदेविकान्यलुबादं विना पुर्वोक्तस्मारणाभावे न दृश्यन्तेनुगता इवेत्येताचन्मात्रकथने 
भातिकानामचुगतत्व सम्भाव्येतात आधिदेविकप्रसवत्यर्थमनुवाद इत्यर्थः, त्वक्‌चर्मादिरूपेण पृथिवीति, आधिदैविकत्वकचमीदिः 
रूपेणाधिदेविकप्रथिव्यनुगतात आधिदैविकास्त्वगादयोत्र प्रतीयन्त इत्यर्थः, एवं भगवत्त्वरूपविसर्शरीत्या आधिदेबिककारणकार्ये 
निरूप्य छोकप्रसिद्धव्याख्यारीत्या छापयन्ति समष्टावित्यारभ्यान्यद॒पीत्यन्तेन, अस्मिन्‌ पन्चे भोतिका भावा भौतिकतत्वानि विराज- 
मुत्पाद्य समष्टी तत्तद्रूपाः कार्यरूपा अनुगता इति श्लोकद्वयार्थो बोद्धव्यः, तत्र दृष्टान्तो रधिरादिङूपं जलमिति, अति्दिशन्त्येवमिति, 
अनुगता इवेति, कार्यरूपेण अनुगता उत्पन्ना भवेयुरितिपूर्वपक्षाशयः, तत्र समादधते प्रागेवेत्यारभ्य न सम्भदतीत्यन्तेन, तथा च 
कारणत्वेन प्रकटसच्चिरानन्दरूपेणालौकिकभावेना धिदैविकतत्वानामिह रूपे विद्यमानस्वात पुनस्तेषां त्वगादिरूऐेणोत्पत्तिनीस्त्यपिं 
स्वाधिदेविकतत्त्वान्येवाबतारबत्‌ त्वगादिशन्दवाच्यं रूपान्तरं गृहीत्वा तिष्ठन्तीति न तत्कार्यत्वमाधिदेविकत्वगादीनामपि तु 
रूपान्तरत्वमतो नित्यान्येव स्वगादीनीति कार्यत्वं तत्र भाक्तमिति भावः, अत एव अनुगतः इवेतीवपदं, अत एव न तेषामिह 
सम्भव इत्यनेनाधिदेबिककारणानां त्वगादिरूपेणोत्पत्ति्निराक्ृता, तत्र हेतुमाहुः कारणानं बिलक्षणत्वादिति, आधिदेविक- 
कार्यत्वगादिनिरूपितकारणत्वानामाधिदेविकतत्त्वानामित्यर्थः, बिलक्षणत्वादिति, भोतिकतत्त्वेभ्यो विळक्षणस्वा दित्यर्थः, अयं भावः, 
भोतिकानां तत्त्वानां लौकिककार्येष्वनुगतत्त्व तत्तद्रपेणोत्पत्तिराधिदेविकतत्त्वानां त्वाथिदैविककार्यरूपेण नोत्पत्तिराधिदेबिक- 
कार्याण्याधिदेविकका रणानामवतारबदं शरूपाणी ति ज्ञेयम्‌ ।। १६ ॥ 


(५) भगवदीयनिर्भेयरामभट्टनििता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या । 


विदितोसी त्यत्र द्वादशात्मा हरिज्ञेयस्त्रिधा च नडधा तथा वेदिकः प्रोक्तस्त्रिधा लौकिक उच्यते, वसुदेवेन नवभिः 
श्छोकः स्तूयमानो नवधति, देवक्या त्रिभिः श्छोकेः स्तूयमानो हरिस्त्रिधा, तत्र नवधा बैदिकस्त्रिधा स्मृत्युक्तप्रकारेण स्तूयमानो 
लौकिक उच्यते, तत्रोपपत्तिमाहुयंज्ञस्त्त्रिति, पज्ञस्त पः्चवा प्रोक्तश्चतुर्था भगवानिति पः्चात्मकश्चतुणूतिस्तन्त्र वेदेन सस्मितं 
अभ्निट्दोत्रादिपंचात्मको यज्ञ: ग्रोक्तश्रतुर्धा वासुदेवादिव्युह्वात्मकः, एवं पर्‍चात्म कश्चतुमू तिश्चेति नवधा वेदिकः प्रोक्त इत्यर्थः, 
ननु चतुमूतिन वेदोक्तः किन्तु तन्त्रोक्त एवेति कथं नवधा वेदिक इत्याशंक्याहुस्तन्त्र वेदेन सस्सितमिति, लौकिक इति, 
लौकिकस्त्रिगुणः प्रोक्तः स्घृतिश्चेव हि लौकिकी नवधा वसुदेवोस्तौत्‌ त्रिधा चेव हि देवको, लोकेर्भगवदूव्यतिरिक्तेत्र्ध पिभिः 
प्रणीतत्वात्‌ स्मृतेलौंकिकत्वमुच्यते, एकेन प्रार्थनं पूर्व द्वाभ्यां चेव तथावर दशभिः पंचभिइ्चेब निरूप्येते स्लुती उभे, अयं 
त्वसभ्य' इत्वे केन पूर्व वसुदेवकृतं प्रार्थनं तथापर देवकीकृतं प्रार्थनं द्वाभ्यां 'स त्व॑ घारादिति जन्म ते मय्यो पाप! इति 
श्लोकाभ्यामित्यर्थः, एवं प्रार्थनया सह दशभिवंसुदेवकृता स्तुतिस्तथा प्रार्थनाइयेन सपश्चभिदंवकीक्कता स्तुतिरित्युभेपि स्तुती 
निरूप्येते, यद्य प्युपसंहर विश्वात्म'न्नित्यनेन सह त्रिभिरेव प्रार्थनात्रितयं तथे'ति तथापि केवलस्वार्थसुपसंहारप्रार्थनं द्वयं तु 
प्रकृतोपयोगि, तथा च रक्षाम्रार्थना जन्माज्ञानम्रार्थना चेति प्रार्थनाद्वयं सुख्यत्वचिवक्षया प्रथगुक्त, चकारेण तृतोयाथि संगृहीता, 
तथा “चोपसंहर विश्वात्मन्नितिश्लोकेन सह त्रिभिः श्लोकः प्रार्थनात्रयं मध्ये “मर्त्यो मृत्युव्याले' तिश्ळोकेन 'शरणाग'मने हेतु रुक्त 
अन्ते विश्व यदेत’ दित्यनेन 'विरोधपरिहार' इति, एवं सति मुख्यतया त्रिभिरेव स्तुतिः, प्रार्थनाद्वयेन सह पञ्चमी रूपोपसंहारः 
घार्थनाशरणागमने हेतुविरो धपरिहारेः सहाष्टभिरितिविवक्षाभेदेन देवकीस्तुतो त्रिभिः पश्वभिरष्ट भिश्चेतिप्रकारत्रयमुक्त, शास्त्रत 
इति, शास्त्रतो भगवानेव प्रतीत्यापि दृढीकृतः बाधक  त्वन्यथाज्ञानमज्ञानं चापि हेतुतः, बिदितोसी'त्यत्र “विदित इत्यनेन 
शास्त्रतो भगदानेवेत्युक्त, तत्र व्यवहार कथनेना'सी त्यनेन प्रतीत्यापि दृढीकृत इत्यर्थः, त्रहझत्वबाधकमज्ञानसन्यथाज्चान च 
व्वाक्षुषत्वादिहेतुभ्यः सम्भवति तद्‌ 'विदितोसी'त्यादिना निवार्यत इत्यर्थः, “सर्व मां पश्यन्त्वितीच्छयेव चाक्षुषत्वं न त्विन्द्रिय- 
सामर्थ्येनेति न चाक्षुपत्वादिकं त्रह्मत्ववाधकमित्यर्थः || १३ ॥। । कि 

बुभुत्सुबो धिका 


विदितोसीत्यत्र द्वादशात्मेत्यादि, अत्र टिप्पणी, द्वादशधा प्रादुभीव इति क्रमेणेत्युक्तम्‌ । तद्गरपेति भगवद्रूपे दशो 
ययोस्ताभ्याम्‌ । पूर्ववदिति 'त'मित्यादिश्ळोकट्टयवत्‌ | त्रिघेति दशश्छोकेर्वसुदेवः अष्टभिर्दवकीत्यष्टादश श्लोकाः स्तुतो, र तदग्रे 
स्पष्टम । स्तुत्योरिति दशभिरष्टभिश्च कृतयोरित्यर्थः । वेदिको लौकिक इत्यत्रावृत्त्या विशेषणं स्मृतेलोकरवे दात्मकत्वा दित्या हुः वैदिको 
लौकिक उच्यत इत्यनेनेति । आहुरिति कारिकाद्वयेनाहुः । 'भगवा'नित्यस्यार्थमाहुः पड्गुणैश्वर्यवानिति | षड्गुणाः तदाता धर्मोप्युक्तः 
ऐश्वयरूपः । शेषं पूरयति स्म साकारेति । एश्वर्यक्ृतः । तन्त्रे पञ्चरात्रे । फलितमित्यादि अवान्तराभासः। इदमेवेति न नबविधोपः 
देशोक्त, वेदमार्गत्वेन तन्त्रत्यागापत्तेः । नन्विति अवान्तराभासः। तत्रेति वेदे । अत्र स्विति तन्त्रे त्वित्यर्थः । तथेति भाव इति तन्त्र 
वेदेन सम्मितमित्यर्थः । त्रिधात्व इति अष्टश्छोकेः कृतायाश्रिधात्वे। लोकिको हरिर्यस्रिगुण इत्यत्र ुणपदार्थमाहुः अत्र गुणेति 
प्राक्रतेति प्राक्रतशुणवाची । सा तथेति तन्त्ररूपा स्म्रतिलौकिकरी लोकेभंगवद्व्यतिरिक्तेः त्रद्धपिभिः प्रणीतेत्यर्थः । अत आधिदे विका दिः 
रूपपरो गुणरान्दोष्टरळोकेछ । त्रिधेति सुख्यव्यबहार इति भावः। ळोकिकस्यैवेति शा्रदष्टया दर्शनविषयस्येति ज्ञेयम्‌ । अत एवेति 
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त्रित्वादेव । अनुवदन्तीति भक्त्यानुबदन्ति । मुख्येति त्रिधाउष्टथयोमुख्या। एकेन प्रार्थनमिति कारिकायां एकेनेत्य़ादेरर्थ उक्तः । 

त्रिधेत्यत्र पञ्चस्वाय देवकीस्तुतो यमाहुः द्वाभ्यां चेति। तदर्थमाहुः मर्त्यो मृत्स्वित्यादि । पर्यवसानत इति प्रपत्तिः विरोधपरिहद्ारश्व 

तत्र प्रतीयेते पर्यवसानतः स्तुतिरूपं अपरमित्यर्थः । पर्यवसानतः स्तुतिप्रतिपादकाभ्यामिति चकारार्थः । एवं च एकेन वसुदेवस्तुत्तो 
प्रार्थनं, पूर्वं नवभिः श्लोकः पूर्वम्‌ । तेन वसुदे वस्तुतौ दश श्लोकाः इत्यर्थः । त्रिधा देवकीस्तुतो त्रिभिराधिदैविकादिभिः द्वाभ्यां 
श्लोकाभ्यां च पर्यवसानतः स्तावकाभ्यां अपरं प्रार्थनात्‌ तथा अपरं स्तुतिरूपमेब न तु प्रपत्तिविरोधपरिहाराभ्यां परिसमाप्तार्थो 

श्लोको । सिद्धमाहुः दशभिरित्यादि । पञ्चभिरिति दौ श्लोकौ आधिदेविकादित्रयं चेति पञ्च तेरिति कारिकार्थः | फलितमिति अपि 
संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्या'मिति व्याससुत्रम्‌ । उभाभ्यामिति शास्रप्रस्यक्षाभ्याम्‌ । तथेति दृढीकृतः । आवश्यकत्वमिति दृश्यमानस्य 
ब्रहमत्वार्थम्‌ । बाधकमितीति अन्यथाज्ञानं प्राकृतत्वेन ज्ञानम्‌, अज्ञानं ब्रह्मत्वेन, एतदुभयं ब्रह्मत्वे बाधकम्‌ । ब्रह्मसाक्षात्कारे ह्यज्ञान- 
मन्यथाज्ञानं च न तिष्ठतीति भावः। शा्रप्रत्यक्षाभ्यां तन्निरूपणाभावे एतयोरन्यथाज्ञानमज्ञानं वा शक्कू-य त, तथा च दृश्यमानस्य 
ब्रह्मत्वं न सिध्येदित्यर्थः । हेतुत इस्यस्यार्थमाहुः उभयोहेतुरिति । अज्ञानान्यथाभावयोर्हेतुः । आदिना प्राकृतत्वज्ञानम्‌ | तस्मादिति 
हेतुतः । सुवोधिन्याम्‌। तत्रेति ब्रह्मत्वे साधनीये । प्रथममिति वाधकशङ्काभ्यः प्रथमम्‌ । बाधकधर्मरिति ब्रह्मत्वे वाधकमज्ञान- 
मन्यथाज्ञान च तद्धेतुभूतर्घम रित्यर्थः । चाश्षुषस्वनिमित्तेति चाछुपत्वस्य निमित्तं लोकद्वारा व्यवहार्यो भविष्यामीतीच्छा तदन्तगंता 
ज्ञातस्वरूपो अविष्यामीतीच्छा तस्या अज्ञानात्‌ । ज्ञातस्वरूपेति ज्ञातस्वरूपो भविष्यामीतीच्छयेह ज्ञातस्वरूपाभ्यां कृते स्तोत्रे 
इत्यर्थः । जानातीच्छति यतत इत्यनुक्रमात्‌। ताभ्यां ज्ञातस्वरूपस्य स्तोत्रे इति वा । विदित इति पुरुषोत्तमत्वन स्मृतः । सम्यगिति 
ज्ञाने सम्यग्‌ यथा भवति तथा । अयं परः पुमान्‌ कुक्षिंतो यश्छान्दोग्याष्टमोपदेशोषक्तोतो भक्तानुग्रहाय व्वतुभुजः । 'र्मग्लानिभक्त- 
दुःखादिजन्या कारणम्‌ । भक्तमनोरथपूरकत्वात्‌। वहव इति शाङ्कराचार्यप्रश्तयः । ज्ञातस्वरूपत्वं व्युत्पादयन्ति स्म यस्त्वित्यादि । 
अत्र टिप्पणी । सुवोधिनी । चतुभुंज इति तेनात्रावतारविषये माध्वमतेन भागत्यागलक्षणेति भावः । सिद्धान्ते विरुद्धवमोश्रयः । 
अदूसुतः । इत्यथी स्फुटेति न ख्याता, यस्त्वित्यारभ्य प्रयोगान्तं व्याख्यायते अत्रेवं ज्ञेयमिति। छान्दसः प्रथमपुरुषस्थाने मध्यम- 
पुरुषप्रयोग इत्यनुक्स्वा व्याकरणोक्तरीस्या बाक्यभेददोषेण यत्‌ सुत्रोधिन्यां व्याख्यातं तस्मिन्‌ प्रत्यक्षव्याख्याने एवं वक्ष्यमाण- 
प्रकारेण ज्ञेयमित्यर्थः । छान्दसत्वकल्पनापेक्षया शब्दबलविचारकाणां भिवान्‌ असी’तिपदाभ्यां वाक्यभेदपक्षो ज्यायान्‌ वाह्याभ्य- 
न्तररूपनिरूपक इति व्याकरणस्मृतिः प्रवलेति हेतोः । किञ्च भवान्‌ उत्पत्तिसामयिको विदितः । भवतेसूत्पत्त्यर्थकस्य षड्भाव- 
बिकारेषु प्रथमस्य वाक्यभेदेनोक्तिः । असिपदेन द्वितीयभावविकारः । स स्थितो अस्तिपदवाच्यायामिति न वाक्यभेदो दोष इत्या- 
शयेनाहुः असीति व्यवहार इति। 'व्यवहारस्त्वहमिति ममेत्युद्धव या मतिः? । स्थितावपीति द्वितीयभावविकारेपि । व्यवहार- 
मात्रोक्तिरिति न तु युष्मच्छन्देनोपस्थितोक्तिः । स युष्मच्छन्देनोपस्थितः । तेन विना असीतिव्यवहारेण विना । तमिति युष्मच्छ- 
ब्देनोपस्थितम्‌ । अत एवेति स्थितो अथोक्षेपादेव । सुत्रोधिनी । य इति चेतनस्थानीय इत्येवं स्फुटेति तां विहाय अध्याहारापेक्षा- 
भावात्‌ तदपेक्षाकथनारूच्या पक्षान्तरमाहुः वस्तुतस्त्विति । पुरुपत्रयरूपो वेत्यारभ्य पदत्रयमित्यन्ता सुबोधिन्यत्र व्याख्याता । 
सुवोधिन्याम्‌ । अतः शास्त्रत इत्यादि वाह्याभ्यन्तरभेदेन वेदनापेक्षणाच्छान्दसत्वस्यानावश्य त्वात्‌ । शास्त्रतः आभ्यन्तररूपः लोकतः 
लोक दर्शने प्रत्यक्षतो बाह्यरूपः यः । अधुना भवान्‌ विदितोसीति छान्दसप्रयोगेपि वाह्याभ्यन्तरभेदोपपत्तिरन्यथा पूर्वेण चारिताथ्यं- 
मित्याशयेनाहुः अनेनेत्यादि । अङ्गम्रन्थेन । भवत्पदस्य द्वेधा व्युस्यादनेनेत्यर्थः । य इति भातीति भवानिति व्युत्पत्त्या यो 
भवानित्यर्थः । चतुभुज' इत्यत्र भवत्युत्पद्यत इति भवान्‌। शता लोकतो चेतनः । इत्युक्तमिति वेदोवयवीतिपत्तेप्युक्तम्‌ । अथ वेति, 
अत्र टिप्पणी, भवच्छब्दसङ्गतीति आवृत्ति बिना तथा । देहरूपेणेति “यथा दशमस्त्वमसीत्यत्र । तदभौति भातेडंबतो तथा । 
अग्रिमेणेति पुरुषपदेन । भवानिति वेदाङ्गनिष्पन्नात्‌ पश्चात्‌ पुरि शेत इति पुरुष इति तथा । तेनेति भवत्पुरुषपदा भ्यामेकरूपत्वेनो- 
भयोक्तिरमारितकृत्स्नत्वेन । प्रतिज्ञायेति प्रतिज्ञा हेतूदाहरणोपनयनानि गमनानि पञ्चावयवा इतिवत्‌ | सुबोधिन्याम्‌ । सेन्धवदृष्टान्त- 
न्यायश्छान्दोग्ये । उपसंहरिष्यन्निति वसु रवः बिशुद्धसत्त्वेऽवतारकारणे स्वस्मिन्नुपसंहूरिष्यन्‌ । “एबं भवान्‌ बुद्धयनुमेयलक्षणे'रिति 
शलोकेनोपसंहरिष्यन्‌। तत्र स्वरूपर्मात्रमुक्तम्‌ , बहिरन्तररूपोपसंहार उक्तः। अस्मिन्‌ पक्षे एकेन प्रार्थनं पूर्वं बोध्यम्‌ । असीति- 
क्रियायाः प्रतिज्ञायां निवेशात्‌ सर्वद्गस्त्विति प्रार्थने लो डन्तक्रियाध्याहारात्‌। यद्वा । बिदिते प्रतिज्ञाते ब्रह्मत्वं विराडत्वाद्यपसंहरिष्यन्‌ 
प्रापयन्‌ । “उपसंहारोथीभेदाः दित्यादिव्याससुत्रात्‌ । भवान्‌ पुरुष इति भवान्‌ विराट्‌ पुरुषस्त्वण्डसंस्थितः अतः सर्वत्वं प्राप्तः । 
“तृतीयं सर्वभूतस्थः सितिवाक्यात्‌ । तेन पूर्वोक्तः भवान्‌ चतुभुजः महतः स्रष्टा वोध्यः। भारते सारं गीता । गीतायामपि विश्वरूप- 
दशेनाध्यायः सारमिति। उपसंहार्यीधिभौतिकरूपसुक्स्वाध्यात्मिकं रूपमाहुः प्रत्यक्ष इति। स्वेच्छया प्रत्यक्षः आध्यामिकरूपो 
भवान्‌ अप्रत्यक्षः पुरुष इति। आधिदेबिकं रूपमाहुः सम्मुख इति । भक्तसम्मुखः भक्त्या प्रकटः भवान्‌। असम्मुखः पुरुषः 
व्यापकः । वेदान्तसारभागवतपक्षमुक्स्वा वेदसारभागवतपक्षमाहुः पुरुषत्रयेति। टिप्पण्यां व्याख्यातम्‌ । असि भवानिति अत्रापि 
टिप्पणी समस्तं पदमिति असीति विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययम्‌। तेन सह समासं प्राप्तमेकं पदम्‌। यथास्ति क्षीरा गोरित्यादावस्ती ` 
त्यत्यय प्रश्रमपुर्षार्थे । तथ्रासीस्यञ्ययमपि मध्यमपुरुषार्थ । संहितायामापस्तम्यादि*रसि विष्णव? इत्याहू, “अधस्तमसि विष्णवे 
त्वे त्याह, “यज्ञो वे विष्णुः यज्ञायेवेनदद्स्तं करोती'त्यनेन । तेन सुवोधिन्याससि भवान्‌ साक्षात्पुरुष इति पद्त्रयं न व्याख्येय- 
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विरोधापादकम्‌ । “यस्यामतं तस्य मत'मितिश्रुतेरिति द्योतितम्‌। सुबोधिन्याम्‌ । पुरुषपदकृत्यमाहुः पुरुषप्रवेशादिति । पुरुष 
आनन्दमयः पुरा आसेति पुरुषपदव्युत्पत्तः । तस्य प्रवेशा दित्यर्थः । त इति अन्नमयादयः। न त्वात्मस्फूतीवित्यादिः “प्रकृतेः पर' 
इत्यस्याभासः । प्रक्ृतीति तेन परत्वं नियन्तृत्वं इत्युक्तम्‌ । गुप्तानामिति त्र्यंशेष्वेकप्राधान्यं द्वयोस्तिरोभावः प्राकृतसत्त्वादिश्च 
तगुप्तानाम्‌ । मायाजीवेति “आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतः इति समाधिभाषायां मायाजीवाः, तेपाम्‌ , आदिना जडानाम्‌ । 
प्राकल्यकरणादिति कोस्तुभपीताम्बराभ्यां प्राकट्यकरणात्‌। प्रत्यक्षदोषस्त्वित्यादि अत्र टिप्पणी प्रत्यक्षविषय इति 'भवा'नित्यत्र 
भवतेरुत्पत्त्यर्थकस्य शतृप्रत्ययान्तस्य ग्रहणात्‌ तथा । 'असी'ति षड़भावविकारेषु द्वितीय इत्येवकारः । उक्तव्यवहारेति प्रत्यक्ष- 
च्यवहारविषयस्य । उक्तरूपत्वमिति असि भवानित्युक्तरूपत्वम । तत्परिहार इति इच्छया प्रत्यक्षदोषपरिहारः। शरीरप्रत्यक्षात्‌ 
लोकद्वारा व्यवहार्यो भविष्यामी'ति भाष्ये सत्त्वात्‌। तयोरिति विदिताबिदितयोः। अन्यदितिपदेन भेदमाह । वद्द्व्याघात इति 
शाब्देन बिदिते भगवति बिदितभेदे वदद्वयाघातः | यदादश्यमिति अद्ृश्यमिति पदच्छेदः । उभयेति इन्द्रियसामर्थ्येनादश्यत्वसिद्ध-या 
प्रभ्विच्छालक्षणेन दृश्यत्वधर्ससिद्धःया । भाष्येनेकदेशिमतम । सुत्रोधिन्याम्‌ , तथा भविष्यामीति । प्रकृतेः परो भविष्यासीत्यर्थः । 
अचुभवानन्द इति ज्ञानानन्तानन्दः । अयोगोळके बह्विरिवेति पूर्वं उत्तरं चान्वेति चिदित्यनुभवविवरणम्‌ । नन्वपरोक्ष उक्तदेह्‌ इति 
षड्विधत्वभङ्गमाशङ्कयाहुः आत्मा नोक्त इति बुद्धीः पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, ज्ञानकारणाति वा । षड्विध इति द्विगुणसब्चिदानन्दः । 
अयमिति बसुदेवज्ञानविषयः । प्रत्यच्तेति आदि शब्दे नाप्रत्यक्षव्यवहारः ॥ १३ ॥ 


स एवेत्यत्र तत्रेति उदरे । दशनमात्रेणेति 'ततो जगन्मङ्गळ'मितिश्लोके समाधौ देवकीं भावयित्वा 'देवक्यां' भगवन्तं 
स्थापितवा' नित्युक्तम्‌ । तथा च दर्शेनमात्रेणेत्यस्य मानसम्रत्यक्षमात्रेणेत्यर्थः । स्थित्यर्थमिति यावज्जी बं स्थित्यर्थमिति प्रथमश्रुती । 
कार्यों भूभारहरणादिका योर्थमिति द्वितीयश्र॒तौ । छुरोसिः । विश्वम्भरो भगवान्‌ ¦ दृष्टान्तयोः कार्ये ऊह्य, विश्वम्भरः कीटविशेषः | 
अनेकरूपभवनार्थमिति स॒ष्टानामनेकरूपत्वात्‌ । अन्यप्रवेशनार्थम्‌ आतपादन्या छाया तस्याः प्रवेशनार्थम्‌। त्रिभ्योऽन्यद्वा प्रवेशनं 
तदथ वा । छायाम्रवेशनार्थमित्यर्थः । कश्चनेति द्वितीयः। दक्षिणायां वेति इवार्थे बाशव्दः । “जातो रुचेरजनयत्‌ सुयमान्‌ सुयज्ञ 
आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणाया” मित्यत्र द्वितीय तकन्वे सिद्धः । चतुर्थस्कन्धारम्भेपि वर्तते । 'यस्तयोः पुरुषः साक्षात्‌ विष्णुयंज्ञ- 
स्वरूपधृक्‌ , या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंश भूता नपायिनी? त्यादिना दक्षिणाप्रसङ्गः । तथेति सोपाधिकः कायीभिनेविष्टश्च वा | तथा 
चानुपाधिकत्वं कायौर्थतया प्रवेशभावना चोपपद्यत इत्यर्थः | इत इति दक्षिणायाः । इदं शुक्र कद । तामिति दक्षिणाम्‌ । अवतार- 
प्रवेश उक्तः! सामान्यप्रवेशग्रकारप्रश्रमवतारिविषयकमाहुः तर्हीत्यादि इत्यर्थ इत्यन्तम्‌ । प्रकार इति सामान्यप्रकारः । पूर्वमिति 
सृष्ट: पूर्वम्‌ । स्वग्रकृत्येत्यादि स्वस्य भगवतः प्रकृतिः स्वभावः। आधिदेविकेति अत्र टिप्पणी तथोक्तसिति आधिदेविकस्वभावेनेति 
ञ्याख्यातम्‌ | सुबोधिन्याम्‌ अपेक्ष्यत इति स्वभोगार्थम्‌ । अन्यार्थसृष्टावन्येषां मायाजीवानां भोगात्‌ | यद्वा । साक्षित्वप्रकाशननियम- 
नाद्यर्थमपेक्षते । न तु स्वार्थेति स्वार्थसृष्टौ कारणतया विद्यमानेनैव रूपेणान्तयीमिकार्यस्य च कारणात्‌ नापेक्षते | कारणव्वेनेवेति 
आधिद्विकरूपेणेव । आधिदेविकादिभेद्स्य सर्वत्र सत्त्वादेवकारः | सृष्टयन्तरमिति पुरुपद्वारा सृष्टिः । सृष्टयन्तरन्यायेनेति वा 
पाठः । अग्रे तथोक्तेः । प्रकार इति उक्तसामान्यप्रकारः । ननु 'तमदूसुत' मित्यत्र लीलोपयोगिप्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मकत्वमभिम्नेतभित्युक्तम्‌ , 
इह्‌ तु त्रिगुणात्मकत्तरमुच्यत इत्यत आहुः यथेत्यादि ज्ञेयेत्यन्तम्‌ । प्रवेशाभावनेति प्रवेशास्मरणम्‌। तेषामेवेति सात्विकादीनामेव । 
एवकारोन्ययोगव्यबच्छेईकः । मायासाम्यस्य दो बेल्ग्रमभिम्रेत्य पक्षान्तरमाहुः अत्रिगुणात्मकमिति । अकारप्रश्ेषमप्रतीतम नङ्की कृत्य 
पक्षान्तरद्दयमाहुः यद्वेत्यारभ्य उक्तरीत्येत्यन्तम्‌ । अत्रेव स्व पदानर्थक्यपरिह्वारः । “तदः न्वितिपदव्यर्थस्वपरिहारश्च । योग्र इदं 
प्रकृत्याउक्षर द्वारा त्रिगुणात्मक सृष्ट्वा तदनु स एव स्वप्रक्ृत्याऽत्रिगुणात्मकं सृष्ट्वा अग्रो पूर्ववत्‌ । तदन्बिति “अलुकृतेस्तस्थ 
चे'तिसूत्र,दिदमुक्तम्‌ । अत्र युक्तिमाहुः अन्यथेति। 'अनाविष्छुर्वन्नन्वयाः दितिसूत्रादाहुः। यद्वानन्तरमिति रूढमिति योरिकशाक्ति- 
सङ्गो चात्मकरूढिस्तद्युक्तम्‌ । वेदे योगरूढिः वेदान्ते इटशी रूढिः प्रस्थानरत्नाकरे न्धे उक्ता । उक्तरोषः इति आनन्तर्यस्य शाब्द 
त्बदोपः । त्रिगुणात्मकत्वदोषो वा प्रपञ्चस्य । अनन्यलम्य्रस्य शब्दार्थत्वात्‌। अत एवेति अनुप्रवेशस्य रूढत्वादेव । अन्विति यथा 
झुक्त्वा ब्रजतीत्यत्रानूपसगीभावेप्यानन्तर्यस्य क्तवाम्रस्ययेनेव सिद्धेनीनूपसरगोः । उक्तरीत्या इति अतः पुर्वेव्याख्या नो क्तरीत्या ॥१४॥ 


यथेमे इत्यत्र दृषणान्तरमिति प्राकृततुल्यत्वम्‌ । तथेवेति ताटशेरविकृतसदृशोः । मूलस्थ तथा ते रित्यस्य विवरणम्‌ । ति? 
इति बक्ष्यमाणा ये विकृतास्तेः । तेन विराजि आध्य़ात्मिकानि चतुर्विशतितत्वानि । रूपरसादीति पूर्वमादिपद्‌न गन्धादयः । अग्रो 
आदिपदेन क्रियादयः | अमिलिता इति चिक्रीडिषया विशेषपदार्थनामिलिताः । बिनापि 'सह'पदप्रयोगं सहार्थ ठृतीयेति व्यवस्थापित- 
त्वात्‌, अत्र सहपदप्रयोगं विनापि 'विकृते'रिति तृतीयया सहार्थलाभेति 'सह्‌'पद्‌प्रयोगादन्योन्यमपि सहभावो विवक्षित इत्या- 
शयेनाहुः सर्व संहत्येति । तेनार्थिकान्यपूरणयोरङ्गगरन्थाम्राप्तो प्रसङ्गो वोध्यः । हिशब्दार्थमाहुः युक्तश्च ति । कार्ये इति देहे । साशा 
इति अत्र सर्वीशो भगवानित्यंशसम्बन्धिन एते भावाः। प्राकृताः प्रतोयन्त इत्यर्थः। अंशानां चतुर्विशतितत्त्वानां सत्त्वव्यवहितत्बात्‌. 
सत्त्वनिष्ठा विराडदेहजनकाः कारणभूता भावास्तत्र प्रतीयन्ते । पुरुषोत्तमस्य त्वानन्दमयत्वात्‌ तत्र शिरआद्‌यः प्रियाद्रूपा एव, 
न हि ते कारणभूताः । “कारणत्वं न चेवास्ति चिदानन्दांशयोः स्वत' इति सिद्धान्तात्‌। न कोपाति प्रथिठ्यादिभूतदश नकृतो यः 
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स्वरूपे ऽनित्यत्वविकृतत्वादिप्रती तिरूपो दोषः सोपि नेत्यर्थः । किख्ानन्दमयः लीलास्थकालः । तथा दुःखादिळीळा अप्या नन्दमच्यः | 
यतः सुखात्मके जगति ईष्यीदिमिश्रणे सुखं दुःखायते । भगवदिच्छा ननुकूलत्वे च दुःखम्‌ , न तु स्वत इति न कोपीस्युक्तम्‌ ॥ ठग 
सन्निपत्येत्यत्र 'नेश्चिन्त्य बाचि पूर्वव'दिति पूर्वश्छोकेवतारिविषयो 5वतारेप्युक्तप्रायः | अवतारेप्यन्यदष्युच्यते सजा 
पत्येति। सन्निपातोवतारिणि सिद्धः । अवतारे त्वाहुः मिलित्वेति। मायाजवनिकां दूरीकृत्योद्वाटितांशे मिलित्वा । “यदेकमव्यक्त- 
मनन्तरूप'मितिश्रतेः । दशंनाच्च । यद्वा, विराजि त्वाहुः मिलित्वेति । दाष्टीन्तिकस्याग्रे कथनात्‌ | विराजि मिलित्वा | र्ति विराज- 
मिव सम्यक्‌ । 'सौन्दयं प्रकटी करिष्यामी'तीच्छानुकूलम्‌। प्रयुम्नव्यूहमुत्पाद्येति पूर्वस्य बेराजस्यानुबादः । सिद्धस्य कथनमनु- 
वादः । कारणेष्विवेति विराडादिषु । एतन्नानावताराणां निधानं वीजमव्यय' मितिवाक्यात्‌। आधिदेविकमिति यद्यपि बिराञ्या- 
ध्यात्मिक रूपं तथाप्यवतार्यभे दादाधिदैविकभित्युक्तम्‌ । विराञ्यपि युक्तम्‌ । “यस्तु आध्यात्मिकः प्रोष्तः सोसावेबाधिदेबिक' इति- 
वाक्ये आधिदेविकाध्यात्मिकयोरभेदोक्तेः । अनुगता इति अग्रिमन्याख्यानुरोधात्‌ यतो दृश्यन्तेऽतोनुगता इव सन्तीत्यन्बयः । पटे 
तन्तव इब । पूर्वोक्ता अविकृता भावाः पूर्व बिराजि तत्त्वरूपेण दृष्टाः पुनः कार्यरूपव्यष्टौ तत्त्वकार्यत्वक््चमीदिरूपेण दृश्यन्तेऽतः 
कार्यनुगता इव सन्तीत्यर्थः । अलुगतत्वं विशदयन्ति स्म प्रथिवीति सङ्घातरूपस्मदा दिदे हे । कारणभूता आधिदेविकी प्रथिव्यनुगतेब । 
विराज्याबरणरूपादौ रूपे आनन्दः प्रथिवीरूपेण प्रतीयते | वायवीयदेहे वायुः प्रथ्वीव प्रतीयते यथा सब॑सङप्रहर्थमा हुः तत्त्रपा 
वेति । घटादौ सर्वत्र तत्तत्कारणरूपा घटत्वादिरूपाधिदेबिकी पथिठय़नुगतेव । रुधिरादीति अस्मदादिसमष्टौ देहरूपायां जलं 
रुधिरस्वेदादिरूपम्‌ । विराजि जळम।वरणरूपम्‌ । हिमकरकादो च तत्तत्कारणरूपमनुगतमिव। अदोरूपे तु वायुजलमिय 
चायचीयदे हे तद्दानन्दरूपं जळम्‌ । अवतारे तु बेराजं जलम्‌ । अन्यदपीति तेज आदि सत्त्वान्तरम्‌। अतः परं तत्त्वानां कृत्स्न- 
प्रसक्तिवारणाय वीजाङकुरन्यायमवतारयन्ति स्म तर्हीत्यादि । अत्रापीति शेषः। भवन्त्विति उत्पद्यन्ताम्‌ । प्रागेवेति अवतारि- 
दशायाम्‌ । कारणत्वेनेति न तु कार्यत्वेन । एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्यय'मितिवाक्यात्‌। इहेति स्वरूपे, ब्रह्माण्डोपरि च । 
इहोत्पत्तिरिति कार्ये पुनरुत्पत्तिः । विळक्षणत्बादिति आधिदेविकत्वादिना । “तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानु प्राविश' दिति श्रुतिविरोधं वारयन्ति 
स्म साक्षादिति । एवकारेण न तु श्रुत्या । श्रुतिबोधितः कृष्णत्वप्रवेशस्तु वर्तते श्रुतिप्रामाण्यात्‌ । पूर्ववत्‌ तेषामपीति अबतारिदशाबत्‌. 
तेषां त्वकृचमौदीनाम्‌ । अत्रेत्यबतारे । न कोपीति शास्त्रसिद्धत्वात्‌ तद्विसंबादिप्रतीतिकृतो विरोधो ऽकिख्चित्करतवान्नत्यर्थः ॥ १६॥ 
| मातृपितृतोषिणी ( श्रोसुबोधिनीजी )-- 
कारिका - द्वादशात्मा हरिज्ञेयस्त्रिधा च नवधा तथा । नवधा वेदिकः प्रोक्तस्त्रिधा लोकिक उच्यते ॥ १ ॥ 
यज्ञस्तु पश्चघा प्रोक्तश्चतुर्घा भगवानिति । पच्चात्वकश्चतुम्‌ तिस्तन्त्रं बेदेन सम्मितम्‌ ॥ २॥ 
लौ किकस्त्रिगुण: प्रोक्तः स्मृतिशचेव हि लोकिफी । नवघा वसुदेवो$स्तोत्‌ त्रिघा चेष हि देवको॥ ३॥ 
एकेन प्रार्थन पुर्व द्वाभ्यां चेव तथापरम्‌ । दशभिः पञ्चभिश्च व निरूप्येते स्तुती उभे ॥ ४॥ 
शास्त्रतो भगवानेव प्रतीत्यापि दृढीकृतः । बाधकं त्वन्यथाज्ञानमज्ञानं चापि हेतुतः॥ ५॥ 
कारिकार्थ - भगवान्‌ श्री हरि द्वादशात्मा है, ऐसा प्रतिपादन नव ओर दश इन दो श्लोक के ऊपर की कारिकाओं से 
अनेकधा किया जा चुका है, विशेष श्री वसुदेव जी श्री देवकी जी के द्वारा की हुई स्तुतियों के श्लोकों की संख्या भी उसी तत्त्व की 
परिचायक है इस आशय को आचार्यचरण अब आगे की कारिकाओं में निरूपण करते हें । श्री हरि को द्वादशात्मा जानना 
चाहिये, क्योंकि श्री बसुदेवजी ने नव श्छोकों द्वारा स्तुति कर उनकी नवविधता बतलाई है और श्री देवकी जी ने ३ (तीन) 
श्ळोकों द्वारा स्तुति कर उनकी त्रिविधता बतलाई है । दोनों स्तुतियो की संख्या को मिलाने से द्वादशविधता स्पष्ट हो जाती हे । 
वेदिक प्रकारसे नव श्लोकों से गाये हुए भगवान्‌ नवधा वैदिक रूप से बतळाये गए हैं, और स्मृति निर्दिष्ट प्रकार से तीन 
श्लोको से स्तुति किये हुए भगवान्‌ त्रिधा स्मार्त या लौकिक रूप से कहे जाते हैं। इस प्रथम कारिका मे आचायंचरण 
श्री वसुदेवजी की स्तुति में दश श्लोक के रहते हुए नवश्छोक कहते है और श्री देवजी की स्तुति में आठ श्लोकों के रहते हुए 
भी तीन श्लोक कहते है इसका तात्पर्य यह है कि जो वसुदेव जी का अन्तिम दशवाँ श्लोक है उसमें स्तुति नहीं हे लेकिन हमारे 
घर आप का पधारना योग्य नहीं और आपके पधारने के समाचार जानकर अभी कंस आ जायगा एसी वस्तुस्थिति का कथन 
मात्र है । श्री देवकीजी के आठ श्छोकों में से तीन ही श्लोकों में भगवत्स्वरूप का और भगवदेश्व्य का स्तवन हे और पिछले 
पाँच श्लोकों में देव्य अभ्यर्थना कुछ निवेदन आदि बातें आती है। अग्निहोत्र १ दशंपूणेमास २ पशु २ चातुमौस्य ४ सोम 
५ इन भेदों से यज्ञात्मा भगवान्‌ पांच प्रकार के हैं, एबं बासुदेव १ सङ्कर्षण २ प्रद्युम्न ३ अनिरुद्ध ४ इन व्यूहा के भेद से भगवान्‌ 
चार प्रकार के हैं, फलतः भगवान्‌ पःचयज्ञात्मक हे और चलुन्यु हात्मक भी हैं, यद्यपि वेद भगवान्‌ ने व्यूह मूति का निरूपण 
नहीं किया है किन्तु तन्त्र ने किया है तथापि तन्त्र भी वेद तुल्य है इसलिये वेदिक पञ्चयज्ञात्मक ओर तांत्रिक व्यूह्‌ 'चतुष्टयात्मक 
मिलकर नवधा स्वरूप को यहाँ वेदिक पद से लिया गया हे ॥ २ ॥ सत्त्व, रज, तम इन गुणों के भेद से लौकिक, स्वरूप त्रिविध 
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कहा है, ओर श्री देवकीजी ने स्मृति की प्रक्रिया से स्तुति की हे स्मृतिकार ऋषियों ने लोकरीति से वर्णन किया हे अतः स्मृति 
लोकिक ही कही गई है । वसुदेवजी ने नवधा स्तुति की हे, ओर देवकी ने त्रिधा स्तुति की है | दोनों मिळकर द्वादशधा बनेगी ॥।३॥ 
यद्यपि श्री देवकी जी एवं श्री वसुदेव जी दोनों की स्तुति के संकलित १८ श्लोक हे परन्तु प्रथम कारिका में श्री वसुदेब जी के नव 
और देवकी जी के तीन श्लोक को जोड़ कर बारह प्रकार कहे गये हें । अब दोनों स्तुतियो में पन्द्रह एवं अठारह प्रकार का 
समन्वय बताते हैँ । प्रथम जो बसुदेवजी कत स्तुति हे उसमें नब श्लोक स्तुति के और एक श्लोक प्रार्थना का ऐसे दश श्लोक होंगे 
इसलिये इस चतुर्थ कारिका में “दशभिः” पद से एक वसुदेव जी के दश श्लोक कहें । देवकीजीकृत स्तुति के लिये “पञ्चभिः” 
पद कहा उसमें तीन श्लोक स्तुति के ओर दो श्लोक प्रार्थना के ऐसे पांच प्रकार की स्तुति कही । इसी विषय का विशद विवरण 
यह्‌ है कि- आचार्यचरणों ने प्रथम कारिका में श्रीबसुदेबक्कत स्तुति “नवधा” और श्री देवकी जी कृत स्तुति को त्रिधा ऐसा 
कहा । अब आचार्यचरण चतुर्थ कारिका में पुनः दशभिः: पञ्चभिश्चेंव निरूप्येते स्तुती उभे दशा श्लोकों से ओर पञ्च श्लोकों 
से दोनों स्तुतियाँ का निरूपण किया जाता हे एसी आज्ञा करते हैं तो इसका रहस्य यह है कि पूर्व में श्री वसुदेव जी कृत 
स्तुति मे प्रार्थना के श्लोक को न लेकर स्तुति के नव श्लोक कहे । अव प्रार्थना के श्लोक को लेकर “दशभिः” दश श्लोकों से 
स्तुति हे एसा कहते हैं | अब श्री देअकी जी कृत स्तुति में आठ श्लोक है फिर “पञ्चभिः” कहते हे तो इसका तात्पर्य यह है कि 
प्रारंभ के तीन श्लोकों में ही मुख्यतया स्तुति हे । जा चतुर्थ श्लोक हे उसमें तो मात्र तृतीय श्लोक में ' क्षेसधास प्रपद्ये”? कहकर 
देबकीजी ने प्रपत्ति का जो निर्देश किया उस प्रपत्ति का कारण बताया गया है इसलिये चतुर्थ श्‍लोक का तृतीय शलोक में 
अन्तभौव हो जायगा । फिर पञ्चम श्लोक में रक्षण की प्रार्थना हे और षष्ठ श्लोक में कंस को भगवत्मादुभौव का ज्ञान न हो 
यह प्रार्थना है अतः प्रार्थुना दो प्रकार की ओर तीन प्रकार की स्तुति उन दोनों का जोड़ कर इस कारिका में पञ्चभिः 
पाँच श्लोकों से स्तुति की है एसी आचारयंचरणों ने आज्ञा की है। अब फलित यह हुआ कि चतुर्थ श्छोक का तृतीय में 
अन्तभोब करने से तीन श्लोक पञ्चम ओर षष्ठ दो श्ळोकों में प्रार्थना इस तरह तीन और दो मिलकर पांच श्लोक स्तुति के बने । 
अब रहे सप्तम ओर अष्टम दो श्लोक तब इन दोनों में से सप्तम श्छोक में भगवान्‌ के रूप के उपसंहार की प्रार्थना है लेकिन 
उस प्रार्थना का पूवं प्रार्थनाआं के समान स्तुति में उपयोग नहीं अतः दो ही प्रार्थना बनी तीन नहीं । अष्टम शोक में तो प्रार्थना 
नहीं हे ओर स्तुति भी नहीं है लेकिन विश्व को धारण करने वाले भगवान्‌ के गभंगत होने में बिरोध का केवल परिहार ही 
है, अतः इस श्लोक का स्तुति में सन्निवेश उपयुक्त नहीं इस दृष्टि से अवलोकन करने पर विदित होता है कि देबकी कृत स्तुति 
प्रधान रूप से तीन प्रकार की है उनमें प्रार्थना के दो श्ळांको का सन्निवेश करने से स्तुति पाँच प्रकार की होती है यह वात 
“दशभिः पञ्चमिः? कारिका में कही गई है। ओर देवकी जी के आठ श्लोक तो है ही तब संख्या की दृष्टि से स्तुति आठ 
प्रकार की भी हे ॥ ४ ॥ 

'विदितो ऽस’ इस वाक्य में वसुदेवजी ने भगवत्स्वरूप को शास्जसिद्ध कहा हे ओर प्रतीति के द्वारा भी उस शास्त्रेक- 
समधिगम्य स्वरूप की दृढता की हे । भगवत्स्वरूप के चक्षु आदि इन्द्रियां के बिषय हो जाने के कारण लोगों को भगवत्स्वरूप के 
ब्रह्म रूप होने में वाधा डालने वाला अन्यथा ज्ञान एवं अज्ञान हो सकता था परन्तु वसुदेंबजी स्तुति के द्वारा 'बिदितोऽसि! 
वाक्य में उस अदृश्य ओर इन्द्रियादि से अग्राह्य ब्रह्म की स्वेच्छा से दृश्य ग्राह्य होने की सूचना देकर उस अज्ञान एवं अन्यथा 
ज्ञान का निवारण करते हैं ।। ५ ॥ 

तत्र प्रथमं बाधकधमंश्राक्षुषत्वादिभिः - उक्त स्तुति में सर्व प्रथम वसुदेवजी ने 'विदितोऽसि’ इस वाक्य से मुझको 
आप का यथार्थ ज्ञान आप के दर्शन से हो चुका है ऐसा कह कर भगवान्‌ के विषय में अपने अज्ञान का निराकरण किया है । 
अज्ञान की सम्भावना इस प्रकार हा सकती है कि ज्ञानियों का यह्‌ मन्तव्य है कि ब्रह्म तो अतीन्द्रिय है, उसका चक्षु आदि 
इन्द्रिय से ग्रहण नहीं हो सकता, इसलिये जो स्वरूप नेत्र के सम्मुख प्रत्यक्ष दीख रहा हे वह ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म का 
नेत्रा आदि के बिषय उस स्वरूप को ब्रह्मता के वाधक धर्म हैं, इस प्रकार का ज्ञान अज्ञान हे। हाँ जीव यदि अपने सामथ्यं से 
भगवान को इन्द्रयां का विषय बनाता हे तब तो उसका अज्ञान है परन्तु ब्रह्म के चाक्षुष प्रत्यक्ष होने में कारण उस ब्रह्म की 
एकमात्र इच्छा हा है एसा ज्ञान न हो पावे तो उक प्रकार से अज्ञान का सम्भव है, अतः आरम्भ में ही वसुदेवजी ने वेसे 
अज्ञान का अपने में अभाव बतळाया है कि 'विदितोऽसि' आप ही भगवान्‌ हो एसा जाना हे । वसुदेव और देवकी इन दोनों की 
की हुई स्तुति उनके भगवद्विषयक ज्ञान की सूचक हैं कि पिता ओर माता दोनों को भगवत्स्वरूप का ज्ञान हो चुका है । 

वसुदेवजी का कहना है कि मैंने आपको अच्छी तरह जान लिया है, आं ज्ञान से आपको मैंने भढी भाँति पहिचान 
लिया है । कदाचित्‌ भगवान्‌ ऐसा प्रश्‍न कर बेठ कि 'तत्त्वमसि' इत्यादि बेदिक वाक्यजन्य ज्ञान से तो बहुत लोग जीव को 
भी भगवद्रूप से जान लेते हूँ क्या उसी तरह आपका भी ज्ञान हे ? इसके समाधान में वसुदेवजी ने 'असि' इस मध्यम 
पुरुष का प्रयोरा किया है, उक्त श्छोक में “त्वम्‌? इस प्रकार युष्मदू शब्द का प्रयोग नहीं भी हुआ है तो भी 'असि' यह मध्यम 
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पुरूष का प्रयोग सम्मुखस्थ चतुभुज स्वरूप के प्रति क्रिया गया हे कि 'युष्मदू' शब्द से जो सम्मुखस्थ चतुभुज रूप व्यवहृत 
होता है बह भी तुम जान लिये गये हो, अतः शास्र से ओर लोक से जो तुम ज्ञात होते हो वह मने जान लिया है, इस 
व्याख्यान से यह्‌ निरूपण किया हे कि जिस अन्तगत स्वरूप की परम्परा से प्रताति होती हे जिसके लिये 'भवान्‌' शब्द का 
प्रयोग अपेक्षित हे एबं जिस देह्‌ इन्दट्रियादि रूप जड बग की बाह्य प्रतीति होतो है जिसके लिये 'त्वम शब्द का प्रयाग अपेक्षित 
है बह दोनों रूप आप एक ही हे, आप के स्वरूप में देह देही का विभाग नहीं, आप सर्वाश में आनन्दमय हैँ “आनन्द मात्र 
करपाद्‌ मुखोदरादि, श्रुति सिद्ध आपके स्वरूप का ज्ञान मुझे हुआ है। ओर एक वात यह भी हे कि 'बिदितोऽस्ति भवान्‌ 
एसा पाठ न होकर उक्त असि पाठ का होना ओर वह भी भगवान्‌ के जन्मप्रसङ्ग में उनके पिता श्री वसुदेवजी के शब्दों में 
बंयाकरणां को जो कि अधमात्रा के लाघव से पुत्रोत्सब मानते हें अपनी आर आकृष्ट करता हे क्योंकि 'अस्ति' पद्‌ की अपेक्षा 
'असि' पद्‌ में अधभात्रा का लाघव है वसुदेवजी का पुत्रोत्सव ही स्तुति रूप में व्यक्त हो रहा 


अथवा विदितोसोति प्रतिज्ञाय-_पूर्व व्याख्यान में “भवान? शब्द की आवश्यकता सिद्ध नहीं हा पाती हे क्यांकि 
'असि' इस मध्यम पुरुप के प्रयोग से 'त्वम' शब्द का या उसके अर्थ का लाभ होना अनिवार्य हे एसी दशा में “भवान? शब्द से 
जो कार्य सिद्ध करना है बह 'त्वम' शब्द से ही सिद्ध हो जाता है, अतः दूसरे प्रकार से व्याख्यान करते हैं. कि--अथवा 
'विदितोऽसि’ तुमको मैंने जान लिया एसी प्रतिज्ञा करके भगवान्‌ की ब्रह्वारूपता का हो आगे उपसंहार में निरूपण करना हे 
इस दृष्टि से 'भवान्‌? और पुरुष, इन दो पदों के द्वारा वाह्य, एबं आभ्यन्तर दोनों रूपां में एक रूप तुम ही हो क्योंकि सर्वभाव को 
प्राप्त होने वाला ही तो ब्रह्म हे-- 


पुरुषस्वरूपो भगवानिति बा अस्तु--अथवा "भवान्‌ पुरुषः' इन पदों से ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता का ज्ञान 
दिखलाना अभीष्ट है कि वह प्रत्यक्ष होते हुए भी अप्रत्यक्ष हे सम्मुख होते हुए भी असम्मुख है, इस व्याख्यान में भी यह्‌ 
अरुचि रह जाती हे कि 'असि' इस मध्यम पुरुष के प्रयोग के विना भी विदितो भवान? इत्यादि प्रकार से भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 
आदि अभीष्ट अर्थ सिद्ध हो सकता था “भवान्‌? शब्द ही त्वम के अर्थ को बोधित कर सकता था 'असि' पद की सार्थकता 
प्रतीत नहीं होती अतः प्रकारान्तर से व्याख्यान करते हैं कि-अथवा भगवान्‌ पुरुपत्रय रूप है--क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, 
अथवा आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदेविक रूप से त्रिविध रूप आप ही है एला प्रतिपादन करने के लिये 'असि' “भवान 
ओर साक्षातपुरुष' इन तीन पदों का संयोग किया है, ओर एक वात है कि 'असि' पद से देह रूप, “भवान्‌ पद्‌ से देहाभिमानी, 
'साक्षात्पुरुष', पद से परमात्मा इन तीनों का बोध होता हे, भगवत्स्वरूप में जो देह है वही देही आत्मा है ओर वही परमात्मा 
भी है, भगवत्स्वरूप को सक्कर के आकार की भाँति एक रस सर्वाश में आनन्दमय वसुदेवजी ने जाना हे, व्याकरण में प्रथम 
मध्यम, उत्तम, इस प्रकार पदों में व्यवहार किया गया है वहाँ भा उन्हें 'पुरुप' पदवी मिली है जो कि भगवान्‌ की त्रिविधता की 
सूचक है “साक्षात्पुरुषः? पद के अन्तर्गत 'साक्षात्‌' पद्‌ का प्रयोग इसलिये हे कि आनन्दमय पुरुष का ही बोध हो अन्नमयादि 
पुरुषों का नहीं, क्योंकि वह आनन्दमय पुरुष के प्रवेश से पुरुषरूप होते है अतः साक्षात्‌ पुरुष नहीं हो सकते वह ता 
परम्परा से पुरुष हैं, आत्मस्वरूप की स्फूर्ति होने पर ब्रह्मवेत्ताआं कः भी साक्षात्पुरुपरूपता हा जाती है अतः उनसे भी 
अधिकता बतलाते हैं कि आप तो प्रकृति से पर हैं उसके नियन्त्रण करने बाले हें । वह ब्रह्मवेत्ता लोग तो जीव हें इसलिये 
प्रकृति के नियामक नहीं, भगवान्‌ ने कोस्तुभमणि और पीताम्बर के द्वारा गुप्त जीव, माया, आदि तत्त्वों का प्रकट कर अपनी 
प्रकृति नियामकता स्पष्ट की हे । 


प्रत्यक्षदोषस्तु “असि? भवन्तोति पदाभ्यां परिहृत:--प्रत्यक्ष दोष का परिहार तो असि' “भवान इन पदां द्वारा 

कर ही दिया हे कि भगवती श्रति ने जिस तत्त्व को अतोन्द्रिय कहा हे वही तत्व स्वेच्छा से साकार आनन्द रूप में श्रोवसुदेवजो 
के सम्मुख समुपस्थित होता है ओर श्रीबसुदेबजी उनकी इच्छा से उन्हें जानकर कहते हैं कि आपको मेने शुद्ध ब्रह्म पुरुषोत्तम 
रूप से जान लिया हे, ऐसी अबस्था में यह मानना ही पड़ेगा कि अतीन्द्रिय हाने के कारण ब्रह्म की प्रत्यक्षता जा दोष रूप 
मानी जाती थी वही उनकी निजेच्छा से गुण रूप हो जाती है, यद्यपि ब्रह्म को जान लेना प्रमाणसिद्ध नहीं क्‍योंकि उस अनन्त, 
एबं अग्राह्य तत्त्व का ज्ञान सम्भव नहीं अतः उसके विषय में 'ज्ञातत्त् भी एक दोष ही है परन्तु उस दोष का भी परिहार 
भगबान्‌ के सर्वभाव से प्रकट होने के कारण हो जाता है, वात ऐसी है कि 'स सबं भबति! भगवान्‌ सब कुछ हो जाते हैं, 
“इदं सर्वं यदपसात्मा' यह्‌ सब कुछ जो हे यह आत्मा ही है, इत्यादि श्रुति भगवान्‌ की सर्वरूपता का प्रतिपादन करती हैं; 
वसुदेवजी भी “भवान्‌ पुरुष, पदों से उनकी बाह्य एबं आभ्यन्तर रूपता का वणन कर स्वरूपता ही सूचित करते हैं, एसी 
स्थिति में यह मानना अनिवार्य हे कि भगवान्‌ को देखने बाले नेन्न या नेत्रां का सामथ्यं भी भगवान्‌ ही है, तब स्वयं भगवान्‌ का 
अपने आपको जान लेना जिस प्रकार दोषावह नहीं उसी प्रकार वसुदेबजी का भी उन्हें जान लेना अविरुद्ध ही है 
बसुदेबजी या उनकी शक्ति आदि सर्वरूप भगवान ही तो हुए हैं अतः सर्व भाव से प्रकट होने के कारण ज्ञातव्य दोष को 
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अवकाश नहीं, प्रत्यक्षत्व, अप्रत्यक्षत्व, आदि विरुद्ध धर्म एक एक अंश से चरितार्थ हो जाते हैं, प्राकृत इन्द्रियाँ से तो ब्रह्म 
सर्वथा अग्राह्य ही है परन्तु अप्राकृत इन्द्रिय भगवद्रूप ही है अतः अप्राकृत इन्द्रिय से ग्राह्म होने पर भी भरावान्‌ की अधोक्षजता 
निर्विरोध सिद्ध है । तात्पर्य यह है कि उनका विरोध नहीं रहता । अपनी इच्छा से भगवान्‌ जिस समय दर्शन देते हैँ उसी 
समय दर्शन करने वाले की इन्द्रिय के साम्यं से अदृश्य भी बने रहते हैं । 
अयोगोलके वह्विरिव भगवान्‌ देहे चिदानन्दः संक्रान्तोभविष्यतीत्याह स्वरूप: इति केवलातुभवानन्वस्वरूप:-- 
इस विशेषण से वसुदेवजी ने भगवान्‌ के एक प्रश्‍न का उत्तर देकर उनके स्वरूप के विषय में अपनी अभिज्ञता प्रकट की है 
भगवान्‌ ने प्रश्‍न किया कि तो क्या इस चतुभुज देह के अन्तर्गत जो आत्मा हे वही मैं उस प्रकार का पुरुषोत्तम आदि रूप 
होऊँगा । वसुदेवजी उत्तर में कहते हें कि आप तो केवल हैं, देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण रहित हैं, आपके स्वरूप में जड़ देह 
एवं इन्द्रियादि का सम्भव ही नहीं, और न आप जीव की भाँति केवल ज्ञानरूप ही हैं, आप तो अनुभवानन्द रूप हैं, चिन्मय 
एवं आनन्दसय हैं, लोहे के गोले में जिस प्रकार अग्नि का संक्रमण होता हे कि प्रथम तो लोहा अग्नि से भिन्न ही प्रतीत होता है 
पश्चात्‌ मुद्दर प्रहार आदि की प्रक्रिया से धीरे धीरे अप्नि उस लोहा में प्रकट होकर सर्वाश में उसे अपने रूप में मिला लेता है । 
क्या उसी प्रकार चिदानन्द का सङक्रमण इस चतुभुज देह में हैँ? नहीं ऐसा नहीं है जो स्वरूप दृष्टिगत हो रहा है यह ही 
चिदानन्द रूप हे, इस में चिद्‌ और आनन्द हों और यह उनसे प्रथक्‌ हों ऐसी बात नहीं, आप चिदानन्द स्वरूप हे, सश्चिदानन्द 
ही आपका विग्रह है । मूर्तिमान्‌ सच्चिदानन्द आप हें, इस प्रकार परोक्ष, अपरोक्ष, ओर अन्तर्यामी इन तीनों रूपोंबाछा जो 
स्वरूप सामने दीख रहा हे बह आप हें यह निरूपण किया है, आप ही सर्वोत्मा है एसा कहना अवशिष्ट रह गया, अतः सर्व 
बुद्धि रग इस विशेषण से सबकी आत्मा हैं इस प्रकार निरूपण करते हैँ कि आप सब को बुद्धिया को देखते हैं, अथवा सबकी 
बुद्धियां में जिनका दर्शन है, ज्ञान है, प्रकाश है, जिनके प्रकाश से सब की बुद्धि प्रकाशित होती हे इस प्रकार क्षर, अक्षर, 
पुरुषोत्तम, अन्तयीमी, देह, जीव, अथवा आघिभोतिक, आध्यात्मिक आधिदैविक, अन्तयोमी, देह, जीव इन रूपों से छटों 
प्रकार का भी भगवान्‌ यह ही है एसा कहा है, और प्रत्यक्ष व्यवहार आदि धर्मो का अंशतः समर्थन किया है ॥ १३ ॥ 
दूषणान्तरमाशंक्य परिहरति स एवेति यद्यहं सर्वरूपो भगवानेव कथमिति--अग्रीम श्लोक में अन्य दोष की आशङ्का 
कर समाधान करते हैं, भगवान्‌ एसा प्रश्‍न कर सकते हैं कि यदि मैं सर्वरूप भगवान्‌ ही हूँ तो देवकी के उद्र में मेरा किस 
प्रकार से प्रवेश हुआ, तब उक्त प्रश्‍न पर वसुदेवजी कहते हैं कि आप तो अप्रविष्ट ही हैं कहीं अन्य स्थान से आकर आपने 
देवकी के उद्र में प्रवेश किया नहीं हे आप तो वहाँ प्रथम से वर्तमान ही है प्रवेश तो उसका होता हे जो वहाँ पर न हो, फिर 
भी आप प्रविष्ट की भाँति प्रतीत होते हो। केवल दरशन या मनुष्य की अपनी प्रतीति से प्रवेश का निर्णय नहीं किया जाता है 
जब तक कि वह दशन या प्रतीति शास्त्र से अनुमोदन प्राप्त न करें। भक्त को या जीव को जो दीखता है बह तब ही प्रमाणित 
माना जाता है जव शास्त्र भी वेसा ही प्रतिपादन करता हो । प्रवेशा के विषय में कतिपय श्रुति उपलब्ध होती हैं, उनके अनुसार 
स्थिति के अर्थ तथा कायोर्थ, एबं अनेक रूप होने के लिये, और अन्य के प्रवेश के लिये अर्थात्‌ जीवात्मा के प्रवेश के लिये ब्रह्म का 
प्रवेश होता है, ऐसा सुना जाता है । जेसे बृह॒दारण्यक उपतिषत्‌ प्रथमाध्याय चतुर्थ ब्राह्मण में सप्तम मन्त्र है । “स एष इह 
प्रविष्ट भानखाग्रभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधानेवहितः स्याद्‌ विश्वम्भरो वा विश्वम्भर कुलाये? इस मंत्र में स्थिति के निमित्त 
आत्मा का प्रवेश इस शारीर में होता है यह निरूपण किया है छुरे का उसके कोष में प्रवेश स्थिति के निमित्त से ही होता है 
अतः छुरे के दृष्टान्त से यहां स्थित्यर्थं प्रवेश ही अभिमत हे जैसा कि 'अवहितः स्यात्‌? इस वाक्य शेष से स्पष्ट होता है । दूसरा 
दृष्टान्त विश्वम्भर के कुळाय प्रवेश का हे, इसके द्वारा कायोर्थ प्रवेश सिद्ध होता है, यदि विश्वम्भर शब्द से भगवान्‌ विष्णु का 
ग्रहण किया जाबे तत्र तो भूभारहरणादि कार्य के लिये भगवान्‌ का प्रवेश जिस प्रकार देव मनुष्य पञ्जु पक्षि आदि शारीरं में 
होता है उस प्रकार आत्मा का प्रवेश भौ कायोर्थ ही हे, विश्वम्भर शब्द “अग्निः के अर्थ में यदि प्रयुक्त हुआ है तो भी 'अह 
वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमाथुक्तः पचाम्यन्न चतुविधम्‌’ के अनुसार अन्न परिपाक कार्य के लिये 
प्राणियों के देह में अग्नि रूप से भगवत्भ्रवेश की भांति आत्मा का प्रवेश कायोर्थ सिद्ध होता है । 
तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्‌ यह श्रुति तेत्तरीय उपनिषत्‌ ब्रह्मानन्द्वह्ली षष्ठ अनुवाक के अन्तर्गत है । ठसका निमाण 
कर उसमें प्रवेश किया इस प्रवेश को अनेक रूप भवनार्थ मानना आवश्यक हे । 
गुहां प्रविष्टी परमे पराधें यह श्रुति कठोपनिषत्‌. प्रर अध्याय तृतीय बली के प्रथम मन्त्रगत हे यहाँ पर ओर 
जीवात्मा परमात्मा दोनों का हृदय में प्रवेश कहा गया है | 
| तथा देवक्यामपि कश्चन प्रवेशप्रकारो भविष्य ति--उस प्रकार देवकी में भी प्रवेश का कोई प्रकार होगा, ऐसा 
मानना या कहना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिये सुसंगत नहीं है क्योंकि श्री देवकी के उद्र में प्रकार विशेष से 
श्रीकृष्ण का प्रवेश मानने में भगवान्‌ की मुख्य कृष्णरूपता में एवं उनकी प्रधानपरमतत्त्वरूपता में विसंवादिता उत्पन्न हो सकती है । 
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कि प्रवेश करने बाला तो सोपाधिक भी कामना की उपाधि युक्त होकर ही प्रवेश करता है और उसका किसी कार्य में अभि- 
निवेश भी होता है । जो कामनायुक्त एवं अभिनिवेशयुक्त है वह किसी कार्य के सम्पादन के लिये उपायाँ का आग्रहपूर्वक 
संग्रह भी करता है जैसा कि जगत्‌ के निमाण आदि कार्य के लिये कायोनुकूल 'सोडफामपत वहु-यां प्रजायेय? रूपं रूपं प्रति- 
रूपो बभुव आदि श्रतियो से सिद्ध हे, किसी भी कामना की उपाधि वाळा और कायोर्थी स्वरूप, मुख्य तत्त्व सदानन्द कृष्ण नहीं 
हो सकता बह तो सर्वोपाधि रद्दित लोक और वेद में जप्रसिद्ध पूणीनन्द है । उसका प्रवेश सम्भव नहीं, इस संदेद्द की निवृत्ति के 
लिये कहते हैँ कि “अग्रविष्ट एव प्रविष्ट इब? आपतो अप्रविष्ट ही हैँ प्रविष्ट जेसे प्रतीत हो रहे हैं । 

अब दूसरे बिकल्प का खंडन करते हैँ कि योगबलावपोन्द्र इव प्रबेशः--योग बल से भी प्रवेश हो सकता है ( इन्द्र 
योगबल से परमात्मा में प्रविष्ट हुआ था ) एव दक्षिणा नामक स्त्री में जन्म ग्रहण करने के निमित्त प्रवेश हो सकता है जेसा कि 
“यो खा? इत्यादि श्रुति से सिद्ध है कि जो दक्षिणा से जन्म ग्रहण करेगा वह इन्द्र होगा इस कारण से इन्द्र ने दक्षिणा में प्रवेशा 
किया और दक्षिणा से इन्द्र ही उत्पन्न हुआ, एवं दिति के उदर में स्थित मरुत नाम वाले गर्भस्थ बालकों के नाश के लिये भौ 
इन्द्र ने प्रवेश किया था, परन्तु भगवान्‌ का प्रवेश उस प्रकार का नहीं है, इसे स्पष्ट करने के लिये “अप्रविष्ट:?! इस शब्द से 
भगवान्‌ को अप्रविष्ट कहा है, परन्तु प्रवेश धर्म तो भगवान्‌ में है ऐसा बतछाने को “प्रविष्ट इव?! प्रविष्ट जसे प्रतीत हो रहे हो 
एसा कहा गया है । 

प्रकृत्या55थिदेविकस्वभावनेदं भगवदर्थमेव जगत्‌ त्रिगुणात्मकं सृष्टवा--यदि प्रविष्ट नहीं हे परंतु प्रविष्ट जेसे प्रतीत 
हो रहा हे तब प्रवेश किस प्रकार का होगा-ऐसी आशङ्का होने पर कहते हैं कि जो पूर्व में सच्चिदानन्दरूप कहा गया डे वह 
ही आप अपनी निज प्रकृति या आधिदेविक स्वभाव से इस भगवद्लीलोपयोगी त्रिगुणात्मक जगत्‌ की रचना करने के अनन्तर 
यद्यपि आप उसमें प्रविष्ट नहीं हुए हो प्रवेश की केवळ प्रतीति है, क्योंकि अन्य के लिये की जाने बाली जगत्‌ की सृष्टि में साक्षी 
होने के लिये अथवा तो प्रकाश एवं नियन्त्रण आदि करने के लिये प्रवेश अपेक्षित है अपने लिये की गई लीळा सृष्टि में तो 
कारण रूप से विद्यमान स्वरूप के द्वारा ही अन्तयौमी का एवं जीव का भी कार्य हो जाता है अतः वहाँ प्रवेश की अपेक्षा नहीं । 
लोलासृष्टि में तो भोग्य पदार्थों का भोग करने को कारण रूप से जो आप प्रकट होते हैं उन्हें ही जीवार्थ सृष्टि की भाँति प्रविष्ट 
जैसा मान लिया गया है। यहाँ पर प्रवेश के दर्शन में यह प्रकार बतलाया हे कि वास्तव में परमतत्त्व कृष्ण का प्रवेश सम्भव 
नहीं प्रवेश की प्रतीति मात्र हे । वसुदेवजी कहते हैं कि आप भगवान्‌ हैं आपने अपने लीला विलास के लिये हम लोगों को 
चनाया हे हमारा उपभोग करने के लिये हमारे भीतर विराजमान ही आप बाहर प्रकट हुए हो अतः अप्रविष्ट ही हो तो भी 
प्रविष्ट जसे प्रतीत होते हो यह्‌ अर्थ होता है । वसुदेवजी ने इस लीलासृष्टि को त्रिगुणात्मक इस दृष्टि से कद्दा है कि जिस प्रकार 
जीवार्थ सृष्टि में होने वाले आपके प्रवेश की भावना इस निज सृष्टि में भो होती है मुख्यतया प्रवेश ता अन्यार्थ सृष्टि में ही हे 
यहाँ तो केवल उसको भावनामात्र है, उसी प्रकार त्रिगुणात्मक भो साधारण जगत्‌ ही है यह असाधारण लीलात्मक जगत्‌ 
त्रिगुणात्मक नहीं फिर भी छीछास्थजनों सें भगवद्विषयक स्नेह, द्वेष एवं ओदासीन्य आदि भावों की प्रतीति होती है उन्हीं भावों 
को परार्थ सृष्टि की प्रक्रिया से यहां सत्त्व आदि गुण रूप मान लिया गया हे ओर लोलासृष्टि को त्रिगुणात्मक कह दिया है । 


अत्रिगुणात्मकसिति बा. भगवन्‌ वास्तव में तो यह सृष्टि गुणातीत ही है, अन्रिगुणात्म*म्‌ ऐसा पदच्छेद यहाँ पर 

अभीष्ट है, तब तो लोलासृष्टि की गुणातीतता स्पष्ट ही है, अथवा ““अग्रे त्रिगुणात्मक सृष्ट्वा तदनु स्वप्रक्ृत्या-इृदं सृष्ट्चा' इस 
प्रकार पदयोजना अभीष्ट है, तदनु? पद का योग 'प्रबिष्ट' पद से नहीं क्‍योंकि 'तदनु' का अर्थ “तदनन्तर? होता हे ओर उस 
अनन्तर अर्थ की प्रतीति 'सृष्ट्या' पद्‌ के अन्तर्गत 'क्तवा” प्रत्यय से हो हो जातो है, क्योंकि वह “क्तवा' प्रत्यय पूर्व काळ की 
क्रिया का बोधक है, तब अनन्तर या उत्तर काळ की प्रतीति स्वभावतः हो जाती है । अतः प्रवेश की उत्तरकालिकता “तदनु? पद्‌ के 
बिना हो सिद्ध हे तदर्थ उसकी आवश्यकता नहीं, अतः उक्त योजना के अनुसार इस प्रकार अर्थ समकना चाहये कि पूर्व में 
त्रिगुणात्मक जगत्‌ को रचकर तदनन्तर आधिदेबिक प्रकृति से इस लीलात्मक जगत्‌ को रचकर आप अप्रविष्ट ही प्रविष्ट जैसे 
होते हैं, अथवा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत इस श्रुति में “अचु? इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ हे इससे यह स्वीकार करना 
आवश्यक है कि सृष्टि के अनन्तर जो प्रवेश होता हे उसका “अनुप्रवेश” यह रूढ नाम हे, उसके अन्तर्गत 'अनु' पद का 

अनन्तर अर्थ नहों हे, ऐसा मान लेने से पूर्वोक्त रीति से जो “अनु” पद की व्यर्थता का दोष सम्भावित था वह नहीं रहता हे । 

हक उक्तरीत्या दुषणान्तरमप्या शद्धूय पुनः परिहरति द्वाभ्याम्‌ - अन्य दोष रे को आशङ्का कर पुनः उसका परिहार 
यथेमे' आदि दो श्छोकों से करते हैं, यह शङ्का हो सकती है कि इस भगवस्स्वरूप में उसी प्रकार प्रथिवी आदि भूतो की प्रतीति 
होती है जिस प्रकार प्राकृत पदार्थों में उनकी प्रतीति होती रहती है, तो इस भगवत्स्वरूप को आनन्दमय कैसे माना जाय, शारीर- 
रूप से प्रथिवी की, सुखारबिन्द में प्रधानतया जळ की, सर्वोङ्ग में कान्तिरूप से तेज को, नासिका में घ्राण रूप वायु की, एवं 
अन्यान्य छिद्रों में अवकाश रूप से आकाश की प्रतीति होती हे, उक्त आशङ्का का समाधान करने के लिये दृष्टान्त के होरा 
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भगवत्स्वरूप सें प्रतीत होने वाले प्रथिवी आदि तत्त्वों की नित्यता एवं अविकारिता सूचित करते हें कि इस भगबत्स्वरूप में 
विद्यमान देह इन्द्रियादि सब अविकारी भाव हें चोबीसों तत्त्व आधिदेविक ही हैं, आधिभौतिक नहीं, इनकी आधिदेबिकता का 
प्रतिपादन केनोपनिषत्‌ को “भोत्रस्य श्रोत्रम्‌ आदि श्रुति ने उपलक्षणरूप से किया हे, कि वह श्रवण आदि ज्ञानेन्द्रियों का श्रवण 
आदि रूप हें, मनः प्रश्नति अन्तःकरणों का मन आदि रूप है, वागादि कर्मेन्द्रियों का वाक्‌-आदि रूप है एवं प्रथिवी का प्रथिवी, 
जल का जल आदि भी है, यह ही आधिदेविक तत्त्व है, आधिभोतिक प्रथिबी आदि में यह आधिदेविक तत्त्व उन उन कार्यों के 
लिये स्थित रहते हैं, इनके विना केवळ आधिभोतिक्र चछ आदि से रूपादि ग्रहण का कार्य नहीं हो सकता । 


अन्यो न्यमिलितेति-जिस प्रकार आधिदेविक २४ प्रकृति आदि तत्व ( नाना वीर्य) है जैसे आधिदेविक चछु 
रूप का ज्ञान करा देने की सामर्थ्यं रखती है, रसना रस के ज्ञान करा देने की सामर्थ्य रखती है एवं आधिदेविक हस्तपादादि 
भो आदान प्रदान, गमन आगमन आदि की सामर्थ्यं रखते हैं तथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ अवस्थित है परस्पर में मिखित नहीं है, भिन्न 
भिन्न कार्यों को करने के लिए प्रथक ही रहते हैं, उसी प्रकार आधिभौतिक प्रकृति आदि तत्त्व भी (नाना बीर्य) है और 
प्रथरभूत भी हे, परन्तु ब्रह्माण्ड रचना के एक ही कार्य में यह सब आधिदैविक तत्व आधिभोतिकों से मिलकर ब्रह्माण्ड 
शरीर विराट को जन्म देते हँ जो कि स्वराट्‌ पुरुष का देह कहलाता है, ऐसा होना ठीक भी हे क्‍योंकि आधिदेविक सूल या 
प्राणप्रद तत्त्व के विना केवळ आधिभोतिक से कार्य नहीं हो सकता हे, जब ऐसी वात है कि प्राकृत स्थळ में भी अप्राकृत 
तत्त्वां का रहना शास्त्रसस्मत है तत्र अप्राकृत भगवत्स्वरूप में जो तत्त्व दृष्टिगत हो रहे हैं बह्‌ अप्राकृत ही हैं आधिदेविक ही है 
अतः उनको लेकर भगवत्स्वरूप की बिकारिता या अनित्यता का सन्देह नहीं रह पाता, किसी दोष का अवकाश नहीं रह जाता 
क्योंकि जो स्वरूप प्रकट दशन दे रहा है वह सर्वाशयुक्त भगवान्‌ है किसी भी अंश में प्राकृता का स्पर्श नहीं ॥ १५ ॥ 


€ ननु त्वक्‌ चर्माद रोऽपीति- पूर्व श्लोक में यह्‌ निरूपण किया गया है कि भगवत्स्वरूप में जो कारण रूप से प्रथिवी 
आदि तत्त्व प्रतीत होते हे वह आधिद बिक तत्व हैं प्राक्त नहीं, अतः सर्वाशपूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में उनके अंशगत आधिदेविक 
तत्त्वों की प्रतीति होने पर भी उनकी आनन्दमयता अक्षुण्ण बनी रहती है, परन्तु यहाँ एक सन्देह उपस्थित हो सकता है कि 
भगवत्स्वरूप में जो त्वचा, चर्म, रोम, दन्त, नख आदि प्रतीत होते हें वह तो कार्यरूप हैं प्रथिवी आदि तत्त्वों के विकार हैं, 
इनको आधिदैविक केसे माना जा सकता हे अतः भगवान्‌ की आनन्दमयता विचारणीय ही है, उक्त सन्देह के निवारणार्थ 
इस श्लोक से दृष्टान्त के द्वारा त्वचा, चर्म आदि की भी आधिदैविक होने से नित्यता एबं अविकारिता बतळाते हैं, इस श्लोक में 
आधिदेविकतत्त्व आधिभोतिकतत्त्वां से जळ से दुग्ध की तरह मिलकर विराट जगत्‌ को भळीभाँति उत्पन्न करके उसमें, पट में 
तन्ठुओं की भाँति, अनुगत जेसे प्रतीत होते हैं, परन्तु पूर्व से ही विद्यमान होने के कारण उनकी यहाँ उत्पत्ति का सम्भव नहीं 
एसा कहा हे, ध्यान देने की बात है कि जब पूर्वश्लोक में 'विराजं जनयन्ति हि' ब्रह्माण्ड के निर्माण की चचा हो चुकी है 
तो प्रकृत श्लोक में 'समुत्पाद्य' पद्‌ के द्वारा उस चर्चा को फिर दुहराना इसी मर्म को रखता हे कि आधिदेविक तत्त्वों की 
सत्ता कारणों तक हा सीमित नहीं है अपितु उनके साथ साथ काय में भो व्याप्त है, इस मर्म की सूचना 'सन्निपत्य' 
समुत्पाद्य इन पदों द्वारा हुए अनुवाद से ही होती हे अन्यथा पूर्व श्लोक में 'सह' 'जनयन्ति' इन पदां से मिलकर उत्पन्न करने का 
प्रसंग कथित ही है प्रकृत श्लोक में उसका अनुबाद करना निष्प्रयोजन सिद्ध होगा, आशय यह है कि अनुवाद के द्वारा 
आधिदैविक तत्त्वों का स्मरण कराना अभीष्ट है अन्यथा "दृश्यन्तेऽनुगता इव' 


एवं इृष्टान्तद्वयमु पपाद्येति--इतने कथन मात्र से आधिभोतिकों के ही अनुगत होने की प्रतीति की सम्भावना थी, बह्‌ 
ही आधिदेचिक तत्त्व कार्य में अनुगत जैसे प्रतीत हो रहे हैं, आधिदेविक त्वचा चर्म, आदि रूप से आधिदेविक प्रथिवी तत्त्व, 
अनुगत है अतः भगवत्स्वरूप में जो त्वचा आदि प्रतीत होते हैं वह आधिदेविक ही हें एवं समष्टिरूप भौतिक देह में या ब्रह्माण्ड 
में प्रथिबी, जळ, तेज आदि कारण तत्त्व उन रूपां में प्रतीत होते हैं, देह में कारण रूप जळ तत्व ही रुधिरादि रूप से प्रतीत 
होता है, इसी प्रकार अन्य आकाश आदि तत्त्व भी छिद्र के अवकाश आदि रूप से प्रतीत होते हैं, जबकि कारण तत्त्व कार्य में 
दृष्टिगत होते हें तो उसी आधार पर उस दर्शन (प्रतीति) के प्रमाण बळ से यह्‌ कयां न मान लिया जाय कि कारण तत्त्व 
अनुगत ही हैं, अथौत्‌ बहू कारण ही कार्यरूप से उत्पन्न हुए हैं, ऐसी शङ्का कर उत्तर देते हैं क्रि पहले से ही कारण रूप से इस 
विराट्‌ रूप में ओर ब्रह्माण्ड के ऊपर भी विद्यमान रहने के कारण फिर उन कारण तत्त्वां की यहाँ कार्य में उत्पत्ति सम्भावित 
नहीं, प्रक्रत के उपयोगी आशय को इस प्रकार जानना आवश्यक है कि भगबरस्वरूप में आधिदेविक तत्त्वों की प्रकट सच्चिदा- 
नन्दरूप अलौकिक भावात्मक कारण रूप से सत्ता हे अतः उनकी त्वचा चर्म; आदि रूप से उत्पत्ति नहीं हे किंतु बह आधि- 
दैविक तत्व ही त्वचा चर्म आदि के रूप को अवतार की तरह ग्रहण करके वहाँ पर उपस्थित हें, अतः भगवत्स्वरूपगत (वक्‌ 


चर्मादि आधिदेविक तत्त्वों के कार्य नहीं किंतु रूपांतर ही है, उनकी उत्पत्ति सम्भव नहीं क्योंकि आधिदेबिक तत्त्वरूप कारणों की 
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आधिभौतिकों से विलक्षणता होती है, भोतिक तत्व लोकिक कार्यों में उस रूप से उत्पन्न होते हें आधिदेविक तत्त्व तो आधि- 
देविक कार्यों का अवतार की भांति रूपान्तर ग्रहण करते हैं । 

चेत्‌ तत्राह--जिस प्रकार बीज अडःकुर रूप में प्रकट होता है तब वीज की प्रथक सत्ता प्रतीत नहीं होतो क्याकि वहाँ 
बीज का साक्षात्‌ प्रवेश है उसी प्रकार कारण तत्त्व कार्य रूप में प्रकट हो जाता है एसा भी स्वीकार नहीं कर प्तकते, क्योंकि माता 
पिताओं के शरीरों में त्वचा आदि की सत्ता प्रथक्‌ हो प्रतीत होती है अतः पुत्र के शारीर सें उन त्वचा आदि का साक्षात प्रवेश 
सिद्ध नहीं हो सकता बीज का अंकुर में जैसे साक्षात्‌ प्रवेश है वेसा प्रवेशा तो उक्त प्रतीति से बाधित होने के कारण नहीं माना 
जा सकता । उक्त प्रक्रिया से यह सिद्ध होता हे कि जैसे आधिदेंबिक कारणरूप प्रथिवी आदि तत्त्व भगवत्स्वरूप में प्रतीत होते हैं 
इसी प्रकार दन्त आदि भी आधिदैविक ही हैं अतः प्रथिवी रूप शरीर आदि की भांति दन्त आदि की प्रतीति में कोई 
विरोध नहीं ।। १६॥ 

गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

तत्कृतां भयवत्स्तुतिमेव दर्शयति-विदितोऽसीत्यादिना । भवान्‌ त्वं मया विदितोडसि। कथंभूतो विदितो5स्मीत्यत 
आह--प्रकृतेः परः । केवल्श्वासावनुभवश्चानन्द्श्व॒ तावेवं स्वरूपं यस्य सः ज्ञानानन्देकस्वरूपः, अतएव पुरुषः पुरुषोत्तम इति । 
एवंभूतस्य तव शाब्दमपि ज्ञानं दुळभम्‌ , मम तु त्वत्कृपया साक्षात्कारोऽपि जात इत्याशायेनाह--साक्षादिति । तस्य दुर्खभत्वे 
हेतुमाह--सर्वेति । सर्वेषां प्राणिनां बुद्धीः पश्यतीति सर्वबुद्धिटक्‌ । नहि सर्वसाक्षिणः साक्षात्कारस्तत्कृपां विना सम्भवतीति 
भावः ॥ १३ ॥ ननु देवकीजठरप्रविष्टस्य मम कथं पुरुपोत्तमत्वमित्याशङ्कय सर्वोपादानत्वेन सर्वस्मिन्‌ जगति प्रविष्टस्यापि तव 
क्षतिनीम्ति, कि पुनर्वक्तव्यं देवकीगर्भेप्रवेशे क्षतिनीस्तीति इत्याशयेनाह स इति। स सच्चिदानन्दस्वरूप एव त्वमग्रे सृष्टयादौ 
स्वशक्तिरूपया प्रकृत्या न्रिगुणात्मकमिदं विश्वं सृष्ट्वा तदनु ततः पश्चात्‌ अप्रविष्टोऽपि प्रविष्ट इव भाव्यसे “तत्सृष्ट्वा तदेवानु- 
प्राविशत्‌? इति श्र॒त्या निरूप्यसे इत्यर्थः । होत्यप्यर्थ ॥ १४ ॥ अत्र हृष्टान्तमाह--यथेति । यथेमेऽविकृता भावा महदादयस्तथेत्यर्शः | 
एतदेव विवृणोति--ते इति । ते महदहङ्कारशाब्दादिपञ्च, तन्मात्राः सप्त, विकृतैः प्रथिव्यादिपञ्चमहाभूतानि एकादशेन्द्रियाणि चेत्येवं 
पोडशभिः सह सन्निपत्य मिलित्वा विराजं ब्रह्माण्डं जनयन्ति । सन्निपतने हेतुमाह - नानेति। यतः प्रथग्भूताः सन्तो नानावीयीः 
विरूद्धनानास्वभावा विशिष्टकार्यजनने समथोः न भवन्तीत्यर्थः । दिशाव्दोऽस्यार्थस्य शास्त्रप्रसिद्धि सृचयति, तृतीयस्कन्धे तथोक्त- 
त्वात्‌ ॥ १५ ॥ एबं विराजं समुत्पाद्य तत्रानुगता इव प्रविष्टा इब दृश्यन्ते, परन्तु तेषां महदादीनामिह्‌ सृष्टे कार्य सम्भवः 
पश्चात्मवेशो नास्ति। तत्र हेतुमाह-प्रागेब विद्यमानत्वादिति। नहि कार्योतपत्त्यनन्तरम्ुपादानं तत्र प्रविशति, तत्समवेतत्वेनेव 
कार्यस्योत्पन्नत्वादित्यर्थः ॥ १६ ॥ 

अन्दितार्थप्रकाशिका 
बिदित इति॥ भवान्‌ प्रकृतेः परः पुरुषः केवलो निरुपाधिकश्चासावनुभवः चिद्रूपश्चासावानन्दश्च तदेव स्वरूपं यस्य सः 
७३० ० SES N_s >> 
सर्वेषां बुद्धीः पश्यतीति सर्त्रबुद्धिसाक्षी इत्येबंरूपतया साक्षात्‌ प्रत्यक्षतः विदितो$सि। न ह्यवंभूतो दश्यो भवति चक्ुषा 
साक्षात्कारस्तु महावाक्येनेव वृत्तिव्याप्तत्वमात्रेण फलव्याप्तत्वं तु अत्रापि नास्ति स्वयप्रकाशत्वसाम्यात्‌ । सचिदानन्दरूपे स्त्रप्रक्ाशे 
भगवति न विवदितव्यम्‌ । बहुवाक्यप्रामाण्यात्‌ इति तोषिणी॥ १३ ॥ ननु देवकीजठरे प्रविष्टस्य किमियमतिस्तुतिः क्रियत 
इत्याशङ्कय अनावृतस्याप्रच्युतस्य तव सुख्यप्रवेशः कापि नास्ति सवंकारणतया वत्तनरूपो गौण एब प्रवेशास्तथेव देवकीजठरे 
प्रवेश इति प्रतिपादयति स एवेति॥ सः सचिदानन्दस्वरूप एव त्वमप्ने सृष्टयादों स्वशक्तिरूपया प्रकृत्या त्रिगुणात्मकमिदं विश्वं 
सृष्टवा तदनु ततः पश्चात्‌ अप्रविष्टोऽपि प्रविष्ट इब भाव्यसे । प्रत्यक्षतो वा सद्रुपेण वा प्रविष्ट इव लक्ष्यसे । “तत्सृष्ट्वा तदेवानु- 
प्राविशत्‌”? इति श्रुत्या निरूप्यसे इत्यर्थः । हि इत्यप्यर्थे । एवमेव देवकीजठरे प्रविष्ट इव भाव्यसे ॥ १८॥ अत्र दृष्टान्तः 
यथेति थुग्मकेन ।। अत्र तथा इस्यन्तं दशाक्षरं भिन्नं वाक्यम्‌ । अग्रे च तद्विवरणं यथा इमे अविकृता भावाः महद्‌ःद्यः विराडादिषु 
कार्येषु अम्रविष्टा अपि प्रविष्टा इव दृश्यन्ते तथा त्यम्‌ अप्रविष्टोऽपि प्रविष्ट इब भाव्यसे । एतदेव विद्वणोति ते इति। ते महदादयः 
महदहङ्कारशव्दादि पञ्च तन्मात्राः सप्त हि यतः प्रथग्भूताः सन्तो नानावीयीः विशिष्टकार्यजनने असमथी भवन्ति। अतो विकृतेः 
प्रथिव्यादिपश्चमहाभूतानि एकादशेन्द्रियाणि चेत्येवं षोडशभिः बिकारेः सह सन्निपत्य संभूय विराज ब्रह्माण्डं जनयन्ति । यद्वा । 
नानावीयीः परस्परविसद्ृशा अपि प्रथग्भूता अपि च चतन्यप्रेरणया सन्निपत्य विराजं जनयन्तोति एवं विराज समुत्पाद्यानुगताः 
प्रविष्टा इव दृश्यन्ते न पुनः प्रविष्टाः । उत्पत्तेः प्रागेव कारणतया विद्यमानव्बात्‌ तेषामिह सृष्टे कार्य पश्चात्‌ संभवः प्रवेशो 
न इत्यर्थः ॥ १५-१६ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 

स्तुतिमेव दशयति दशभिः ॥ विदित इति ॥ प्रकृतेः 'भुमिरापोऽनला वायुः' इत्यादिनोक्तद्विविधप्रकृतेः परः, अनेन 
चिदचिदात्मकम्रकृतेः परत्वमुक्तम्‌ । केवलमन्ुभवो ज्ञानम्‌नन्दश्च स्वरूपे यस्य सः, सबंषां जीवानां बुद्धीः बुद्धिवृत्तीः पश्यतीति 
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सर्वबुद्धिरक्‌ „ पुरुषः पुरुषाकृतिः, यः भवान्‌ , स एव स्वं इति साक्षात्‌, विदितः असि । यः प्रकृतेः परत्वेन केतरलानुभवानन्द- 
स्वरूपत्वेन सर्वबुद्धिसाक्षित्वेन च वत्तेमानः पुरुषाकृतिः षाड्गुण्यपूर्णो भगवान्वेदैरुक्तः, स त्वमेवेति साक्षात्‌ विदितोऽसि । 
नात्रोपचारमात्रमिति भावः ॥ १३ ॥ चिप्प्रक्ृतिगतजीवानां ' बद्धमुक्तभेदेन हविध्यात्‌ पूर्वश्लोके चित्प्रकृतिगतबद्धजीवेभ्यो 
व्यावृत्तिरुक्ता5थ मुक्तजीवेभ्यो व्यावत्तयितुमाह || स एवेति॥ यः प्रकृतेः परः, सर्वबुद्धिहक्‌ू स एव त्वं, अग्रे सष्टेः प्राक्‌ , 
कारणत्वेनावस्थितः सन्निति शेषः । स्वप्रकृत्या महदादिप्रथिव्यन्तरूपेण परिणतया त्रिगुणात्मिकया स्वशरीरभूतया प्रकृत्येत्यर्थः । 
इदं परिदृश्यमानं, त्रिगुणात्मकं स्थूलभावापन्नगुणत्रयपरिणासरूपत्वेन तद्दश्यजीवप्रचुरत्वेन च तदात्मकं जगत्‌ , सृष्टबा, अनु 
पञ्चात्‌_, तज्जगत्‌ , प्रविष्टः स्थित्यर्थं संकल्परूपज्ञानेन प्रविष्टः, असि हि । अथापि, अम्रबिष्टः इव, भाव्यपे। इवशब्दोऽत्राव- 
धारणार्थः । जगद्वतविकारेरस्प्रष्ट एव ज्ञायसे इत्यर्थः । तथा च श्रूयते । 'तत्‌ सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ सत्यसभवत्‌' इति। स्थूळमावे 
विचित्रचिदचिद्रपेण बिक्रियमाणवत्‌ प्रतीयमानमपि ब्रह्म सत्यमेवाभवत्‌। निरस्तनिखिळदोषमपरिच्छिन्नज्ञानानन्दं सदेकस्त्ररूप- 
सेवाभवदिति श्रत्यर्थः | १४ ॥ ननु कार्यमनुप्रबिष्टस्य मम कार्यप्रवेशात्‌ प्रागिव तस्कारणतयाऽवस्थानं कार्ये प्रवेशो कृते सत्यपि 
कायंगतविकारास्पृष्टत्व च कथंतरामित्याशङ्कय तदुभयं महदादिप्रथिव्यन्ताचेतन दृष्टान्तमुखनोपपादयति चतुर्भिः, तत्र तावत्‌ दृष्टान्तं 
दशयति द्वाभ्याम्‌ । यथेति ॥ संनिपत्येति च ॥ नानावीयीः विभिन्नशक्तयः, ब्रह्माण्डोत्पादनरूपेकका योर्मादनो पयुक्तेकरूपसामर्थ्यः 
रहिता इत्यर्थ: । प्रथग्भूताः, परस्परसंमेलनरह्विताः, ये विक्कताः भावाः, महदृहंकारतन्मात्ररूपाः प्रक्ृतिविक्कत्यात्मकास्तत्त्वात्मका ये 
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सप्त पदाथी इत्यर्थः। ते इमे विक्ृतैराकाशादिपञ्चस्थूलभूतेकादरेन्द्रियरूपषोडशभिविकारेः सह, इन्द्रियदेवानामिन्द्रियेभ्यः 
एथरभावेन तत्त्वेष्वगणनाह्विकाराणां षोडशत्वम्‌ । संनिपत्य अन्योन्यसंयोगं प्राप्य, विराज ब्रह्माण्डाख्यं वेराजपुरुषशरीरं, 
जनयन्ति हि । अनेन 'समेत्या5न्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः । महदादिविशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते’ इति वेष्णवादिपुराणान्तर- 
प्रसिद्धिद्योत्यते । एवं, समुत्पाद्य विराजं सम्यक्‌ सृष्टवा, यथा अनुगताः अण्डान्तरं गताः इव, दृश्यन्ते, अण्डे एव उत्पन्ना इव 
दृश्यन्ते | तथापि, तेषां प्रागेव अण्डोत्पत्तेः प्रथमत एव, विद्यमानत्वात्‌ , इव ब्रह्माण्डे, संभवः न । तथा, अस्यायं भावः | यथा 
महदादिविशेषान्तानां भावानां ब्रह्माण्डोत्पत्तेः प्रागेव तत्कारणतयाऽवस्थानं ब्रह्माण्डान्तर्गतदेवमनुष्यादिभावेष्वनुद्ृत्तिरुतृत्त्त्वेऽ- 
प्यनबुबृत्तवदबस्थानमास्त, तथा कृत्स्नजरादुत्पतेः प्रागेव तत्कारणतयावस्थितिस्ततस्तदलुप्रबिष्टोऽपि अप्रविष्ट इव भाव्यसे इव 
दृयोरेकान्वयः ॥ १५-१६ || 
कुष्णप्रिया 

श्री वसुदेवजी ने कहा है कि भगवन्‌ | मैंने आपको जान लिया हे आप साक्षात्‌ प्रकृति से पर और प्रकृति के नियामक 
पुरुषोत्तम हो, आपका स्वरूप केवळ अनुभव एवं आनन्द रूप है, आप सर्व चेतनां की बुद्धि के द्रष्टा हें ॥ १३ ॥ वह ही आप 
अपनी प्रकृति से इस गुणत्रयात्मक जगत्‌ को वनाकर उस जगत्‌ के भोतर प्रविष्ट न होते हुए भो प्रविष्ट जेसे प्रतीत होते हो ।१४। 
जिस प्रकार यह अविकृत ( आधिदेबिक भाव ) हे उसी प्रकार वह प्राकृत भाव भी हैं, इन दोनों का सादृश्य नाना प्रकार के 
सामथ्यं ओर प्रथक्‌ होने से हे यह अविकृत भाव विकृत भावों से मिलकर ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करते हैं यह ठीक ही है ॥ १५ ॥ 
( वह्‌ प्राक्त और अप्राकृत भाव ) मिलकर भले प्रकार ( भौतिक जग्रत्‌) को उत्पन्न कर उसमें अनुगत जेसे पीछे से प्रविष्ट हुए 
से दीखते हैं, परन्तु पहले से ही विद्यमान होने के कारण यहाँ उनका प्रवेश सम्भव नहीं है ॥ १६ ॥ 


एवं भवान्‌ बुद्भथचुमेयलक्षणेग्राह्मेगु णेः सन्नपि तदूशुणाग्रहः 
अनाबृतत्वाद्‌ बहिरन्तर न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः ॥ १७ ॥ 
य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेक्रतोऽबुधः 
विनानुवाद न च तन्मनीषितं सम्यग्‌ यतस्त्यक्तमुपाददत्‌ पुमान्‌ ॥ १८ ॥ 
त्वत्तोऽस्य जन्मख्ितिसंयमान्‌ विभो वदन्त्य नीहादगुणाद वि क्रियात्‌ । 
त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचयते गुणैः ॥ १९ ॥ 
स त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया त्रिभषिं शुक्लं खलु वणमात्मनः । 
सर्गाय रक्तं रजसोपब हितं कृष्ण च वर्ण तपसा जनात्यये ॥ २० ॥ 
कदंमक्षसा 


अन्वयः=एबं भवान्‌ अपि बद्धयबुमेयलक्षणैः गराह्मौः युणेः सन्‌ अपि तद्गुणाग्रहः सर्वस्य सवौत्मनः आत्मवस्तुनः 
ते अनाबृतत्बात्‌ बहिः अन्तरं न ॥ १७ ॥ यः आत्मनः दृश्यगुणेपर स्वव्यतिरेकतः सन्‌ इति व्यवस्यते ( सः ) अबुधः अनुवाद 
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विना तन्मनीषितं सम्यक न यतः पुमान्‌ त्यक्तम्‌ उपाददत्‌ ॥ १८॥ विभो अनीहात्‌ अगुणात्‌ अविक्रियात्‌ त्वत्तः अस्य जन्मस्थिति- 
संयमान्‌ वदन्ति ब्रह्मणि त्वयि नो विरुध्यते तदाश्रयत्वात्‌ गुणः उपचयेते ॥ १५ ॥ सः त्वं स्वमायया त्रिलोकस्थितये आत्मनः शुक्लं 
वणं बिभांघ खल सगीय रजसा उपबृ हितं रक्त जनात्यये तमसा कृष्णं वर्ण च ( बिभर्षि ) ॥ २० ॥ 


श्रीधरस्वामिविरिता भावाथंदो पिका 


दाष्टांतिकेडतिदिशति । एवं भवानिति । ननु यद्यहमप्रच्युतस्वरूप एव कारणतया कार्येषु वर्ते तर्हि तेषिवद्रियेगद्यमाणेपु 
मम ग्रहण किं नास्ति तत्राह्‌ । बुद्धयनुमेयलक्षणेरिति । बुद्धया रूपादिज्ञानेनानुमेयं लक्षणं स्वरूप येषां तेगुंणे रिंद्रियेप्रोह्य गुणेर्विपयेः 
सह सन्नपि वर्तमानोऽपि तद्ग_णाग्रहस्तेगुणेः सह्‌ न गृह्यते भवान्‌। अयं भावः। नहि ग्राह्यः सहभावमात्रं ग्रहण कारणं 
किं त्विद्रियाणां शाक्तिः सा च कार्येकसमधिरम्या यथा कार्यमेव कल्प्यते अतो यथा चक्षुपा रूपग्रहणेऽपि रसादिग्रहणं नास्ति एवं 
सहभावेऽपि जिह्वया रस एव गृह्यते न ठु रूपं तर्थेत्र विषयग्रहणे त्वद्अहणमपीति । अविषयत्वेन च ग्रहणानहंत्वमुक्तमेव सर्वबुद्धि- 
हगित्यत्र एवं तावत्प्रागेब विद्यमानत्वात्पवेशो नास्तीत्युक्तम्‌ । कि च परिच्छिन्नस्य नीडे पक्ष्यादेरिव प्रवेशो भवेत्तव त्वनावृतत्वाद- 
परिच्छिन्नत्वेन बद्दिरंतर्भेदो नास्ति । कुतः प्रवेशः इत्याह । अनावृतस्यादिति । अनावृतत्वे हेतूनाह । सर्वस्येति नहि सर्वस्वरूपस्या- 
न्यदावरकमस्ति सर्वात्मनः | न ह्य केनावृतोऽन्यस्यात्मा भवेत्‌ । आत्मवस्तुन इति आत्मनो वस्तुनश्च ति हेतुद्ययम्‌ ॥। अत सातत्य- 
गमन इत्यस्मादतति व्याप्नोतीत्यात्मा नहि व्यापकस्यावरणं घटते । तथा वस्तुनः परमार्थवस्तुन आवरणं न घटत इत्यर्थः । आवृतं 
द्वि न प्रकाशेत । तस्मात्तवांतयीमितया प्रवेशो न सुख्योऽस्ति कुतस्तरां गर्भे प्रवेशः अतः केवलानुभवानंदस्वरूप एव त्वं विदितो ऽसी- 
त्याश्वर्य मस भाग्यमित्यर्थः ॥ १७ ॥ नन्वेतद्धेतुचतुष्टयं प्रपंचस्यावस्तुत्वे घटेत तत्तु न संभवति सत्यत्वेन प्रतीतेरित्याशंक्याह । य 
इति । आत्मनो दृश्येषु गुणेषु देहादिषु स्वव्यतिरेकत आत्मव्यतिरेकेण प्रथक्सन्नयं देहादिरिति व्यवस्यते निश्चिनोति यः पुमान्सोऽ- 
बुधोऽविद्वान्‌ व्यतिरेकदर्शनात्‌ । किं च मनीषितं विचारितं तद हादि सर्व यतो बिनानुवादं वाचारंभणमात्रं बिना सम्यङ न भवति । 
अतोऽवस्तुत्वेन त्यक्तं बाधितमेव वस्तुबुद्ध्या उपाददत्स्वीकुर्वन्नबुध इत्यर्थः || १८॥ एवं परमेश्वरद्ृश्यस्य तव्यतिरेकेणासत्त्वमुक्त 
परमेश्वरोपादा नस्वादपि ठद्वयतिरेकेणासत्वमित्याह्‌ । स्वत्तोऽस्येति। न चेवं सत्यपि विकारित्वमित्याह । अनीहादिति। अगुणत्वाद्‌- 
नीहत्बं ततो विकारित्यमित्यर्थः । नन्बनीह्त्वे कथं कतृ त्वं कतृ त्वे वा कुतोऽविकारित्वं तत्राह्‌ । खयीश्वर इति ब्रह्मत्थाद्विकारित्व- 
मीश्वरत्वात्कदृंस्वमिति । नन्वेतदपि विरुद्धमेव नेत्याह । त्वदाश्रयत्वादिति । गुणेः कुर्व द्विस्त्वयि सृष्ट॒य[दिकतृत्बमुप'चर्यते गुणाश्रय- 
स्वात्‌ । यथा श्रत्यक्ृत्यं राजनीति ॥ १९॥। एवंभूतस्येब तव यथा बिश्वस्थितिसगंप्रलयार्थं त्रिवणी गुणावतारा एवमयं भूभारापन- 
यनार्थसिति ज्ञातमित्याह्‌ स स्वमिति श्लोकद्वयेन ॥ २० ॥ 


श्रोवंशोधरकृतो भावाथंदीपिका प्रकाशः 


यमुद्दिश्य दृष्टांतः प्रदीयते स दाष्टांतिकः । अतिदिशति साम्येन कथयति । एवमनेन प्रकारेण भवानपि । यथा ते महदादयो 
ब्रह्मां डप्रविष्टा अपि न प्रविष्टास्त पुनजीतवत्प्रतीता अपि न जातास्तथेव त्वमपीत्यर्थः । पुनराशांकते नन्विति । तेषु कार्यषु मम कारणस्य 
किं नास्ति कुतो नेत्यर्थः । तत्र कायंग्रहण्‌ऽपि कारणाग्रहणे गुणेरिति पदमावृत्त्या योज्यं गुणेबिषयेः अनुमेयमनुमातुं योग्यम्‌ अनुमानं 
तु रूपाद्यपलंभः करणसाध्यः क्रियात्वात्‌ छितिक्रियाबदिति | किं-च या या क्रिया सा सा करणसाध्येति व्याप्तेवी स्यादिरूपकरणसाध्य- 
च्छिदिक्रियायां दृष्टत्वादिद्रियसिद्ध।वित्थं बोध्यम्‌। अयं भावः इदमत्र तास्पर्यम्‌। तदाह-नहीति। कार्येक्समधिग्रम्या कार्यद्वारेणेव 
केवलं ज्ञेया । यथा कार्य कार्यानुसारेण। यतः कायीचुसारेण कल्प्यतेऽतः कारणात्‌। यथाम्रफले दृष्टे तद्रतनीळपीतादिवणंविशिष्टाकार- 
मात्रं चक्षुपा गृह्यते न तदंतर्वर्तिरसोऽपि तद्वदित्यर्थः । अविषयत्वेन द्रष्टरूपत्वादगो'चरत्वेन । अहणानर्हत्वं ज्ञानाविषयत्वम्‌ । एवमनया 
रीत्या तावत्‌ निश्चयेन साकल्येन वा । अन्यदप्याह किं चेति | परिच्छिन्नस्य परिमितस्य नीडे ठृणादिरचितपक्ष्यावासे । पक्ष्यादेरि- 
हादिना सपौदिग्रहः । अनावृतत्वादावरणही नस्वात्‌ । अपरिच्छिन्नस्वेनापरिमितत्वेन । वहिरंतर्भदो बाह्याभ्यंतरभेदः । कुतः प्रवेशः 
कथं प्रवेशः संगच्छेदित्यर्थः । इत्यर्थ इति । अवस्तुनो जगतः परिछिन्नत्वेनावरणं संजाघट्यादेवेति न हि परमार्थरूपत्तरात्सर्वञ्यापक- 
स्येति तात्पर्यम्‌ । यस्मात्तबांतयीमितया मुख्यः प्रवेशो नास्ति तस्मात्कुतस्तरां गर्भ प्रवेश इति संबंधः | यतो गर्भ न प्रवेशोऽतो हेतोः । 
इत्यर्थं इति । न हि परपुण्योत्कर्ष बिनेतद्रूपस्य दशेनादि भवतीति भावः॥ १७ ॥ मीमांसकमतेन प्रपंचसत्यत्वमंगीकृत्य पुनराशांकते 
नन्विति । एतत्पूर्वोक्त हेतुचतुष्टयं सर्वस्वरूपस्वास्सवीत्मत्वादात्मत्वाइस्तुस्वादित्येबं रूपाणां हेतूनां चतुष्कम्‌ । अवस्तुत्वेऽपरमार्थत्वे 
घटेत संगच्छेत । तत्तु अवस्तुत्वं तु । व्यतिरेकदशंनात्‌ भेददर्शनात्‌ । भेददशनं त्वविचार'चार्बित्याह -किञ्चेति। स्वं जगत्‌ । इत्यर्थ 
इति । असति सदूवृ द्विकत्ती मूर्खं इति भावः ॥ १८ ॥ दृश्यस्य द्रष्टारं विहाय निष्पत्तरनुपळंभाठुपादेयस्योपादानाव्यतिरिक्तत्वाञ्चा- 
सत्त्वमस्तीत्याह--एवमित्यादिना । एबं सत्यपि जन्माद्यपादानत्वे सत्यपि । विकारित्वं सबिकारस्वम्‌ । तत्र हेतुः-अनीहुस्वादिति। 
अचेष्टत्वा दिस्यर्थः | ततोऽनीहत्वात्‌ । इत्यर्थ इत्थं हेतुहेतुमद्वाब इति भावः । पुनस्तत्रेवाशंकते-नन्विति। संभवमाह-त्वयीति । 
निरुपाघित्वादककृंत्वेपि नियंतृत्वेन कठंत्व॑ तवास्त्येव तर्हि इश्वरत्वेपि एतत्कढरत्वं विरुद्दमेव लोके ईशो राजादिन हि कार्यकत्ती 
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दृश्यते कि-तु श्रत्यादिरेवात ईशः क्तेति विरुद्धं तत्राह्‌ नेति । त्यि त्वद्विषये । उपचय्यत आरोप्यते । तदाश्रयस्वादूगुणाश्रयत्वात्‌। 
यद्यपि गुणाश्रयत्वं प्रकतेरेव तथापि तस्या अपि त्वच्छक्तिरूपत्वेन त्वदाश्रयत्वात्तदाधारा अपि पारंपर्येण स्वदाश्रया एव त 
इत्यर्थः । भृत्यकृतं योद्धूकृतं जयपराजयादिकर्म ॥ १९॥ एवंभूतस्येव निविकारस्यैव त्रयः शुक्लरक्तकृष्णा वणी येषां ते त्रिवणीः 
युणेरवतीयंत इति गुणावतारा ब्रह्मविष्णुरुद्राख्याः । एवमयं तथेवाधुना मट्टग्गोचरो यस्तेऽवतारः | अपनयनमपाकरणम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रोमञ्जोवगोस्वामिकृुत। बेषणवतोषिणो 


भवतस्तु परमकारणत्वेन न सुतरां प्रवेशो न च स्पशां इत्याह--एवमिति । तस्मादेवम्भूतस्य तव साश्षाद्योऽयं प्रकाशः 
सोपि तव परमप्रसादमय इति भावः। अन्यत्तेः तत्र गुणेरिति विशेषेण भेदेनार्थभेदाद्द्विघा व्याख्यातं यद्वा, अत्नेवार्थबिशेषेण 
प्रेमवश्यस्वादिगुणशीळत्वं योजयति एवमुक्तप्रकारेण प्रेमबश्यत्वादिभिरुंणः सह नित्यं वत्तमानोपि तेषु गुणेषु आग्रहः पुनः 
पुनरासक्तिर्यस्य तथाभूतो भवान्‌ भवति, कथंभूतः ? बुद्धयनुमेयमेव न तु प्राप्यं लक्षणं स्वरूपं येषां तेः “न तत्समश्चाभ्यधिकश्च 
दृश्यते” इति श्रृतेः । तत्र हेतवः सर्वस्येस्यादयः सर्वमयस्य सबीत्मनः सर्वचेतयितुः सर्वव्यापकस्य वा आत्मना स्वयमेव वस्तु 
यस्तस्य स्वतः परमपुरुषार्थस्वरूपस्येत्यर्शः । तथापि तदूगुणाग्रह इति सततभक्तप्रेमवशास्वेन सततारोषसदूगृणाभिव्यञ्जकत्यं दितं 
तत आवयोर्यरपुत्रतया प्रविष्टः प्राप्तोऽसि च तद्भवतो युक्तमेव तदेव चावयोरपि परमफलमिति भावः।। १७ || नन्वन्येषामन्येऽपि 
देवाः पुत्रादिरूपाः प्रकाशन्ते कथं सय्येबाग्रह इत्यत्राह--य इति इयेन । परमस्रष्टारं परमकारणब्व स्वां बिनाऽन्येषां स्वातन्ञ्येण 
सत्त्वाभावान्न तेषु पुरुषार्थत्वमिति भावः । यद्वा आत्मनः स्वरूपदृश्याः साक्षादनुभवनीया मनोहरा वा गणा येपां तेष्वपि मध्ये 
स्वव्यतिरेकतः तेषामपि मूळस्वरूपं स्वां विना अयं देवस्सन्‌ उत्तम इति यो निश्चिनोति स मूखेः, यतः तन्मनीपितं दृश्यगुणोऽयं 
सन्निति विचारितं सम्यक्‌ उत्तमं न सवति, कुतः ? अडुवादं तत््वनिद्धोरणार्थमन्योन्यबादं बिना तत्‌ सत्सङ्गमाभावेन तत्वानिश्चया- 
देवेत्यर्थः । यतः स पुमान्‌ सूरिभिस्त्यक्तं पुरुषार्थातरमेवोपाददत्‌ स्वीकृतवान्‌ ददेः परस्मेपद्माषम्‌ ।। १८ ॥ त्वत्त इति तेव्यीख्यातं 
तत्रोपाद्‌।नत्वनिवीहायेवं व्याख्येयम्‌ अनीहत्वमक्षो भितत्वमित्यर्रः। अविकारित्वं स्वरूपान्यथाभवरहितत्व मित्यर्थः । गुणसय्या- 
विद्यया विवत्तत एवेति नोपादानत्वेपि दोष इति भावः | अथ निमित्तत्वे दोषमाशङ्कते नन्विति । ब्रह्मत्वादित्यादो चस्तुतो ब्रह्मस्वरूप 
एव तस्मिन्‌ गुणाध्यारोपादेब विकारित्वादिप्रतीतेरिति भावः । यद्वा निर्दोषेण सर्वेकारणत्वेन सर्वोस्करष्टानन्तगुणत्वं स्थापर्यात त्वत्तः 
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुरोधेनेति न्यायेनोपादानान्निमित्ता्च अत्र विरोधमाशङ्कय परिहरति विभो इत्यादिना तत्रागुणाद विक्रिया- 
दनीहादिति पदत्रयस्य क्रमेणायमर्थः, यद्यपि तव रज आदित्रेगुण्यसम्बन्धो नास्ति तत उपादानता हेतुः स्वरूपान्यथाभावसम्भवोऽपि 
नास्ति निमित्तताहेतुर्वेहिरन्तश्च टापि नास्तीति तथापि विभो इत्यस्यायमर्थः, यद्यपि च क्ृत्स्नप्रसक्तिर्निरवयव शब्दव्यापको वेत्युक्त- 
रीत्या विभोरेकदेशाभावेन सर्वपरिणताबुपास्यांशानवस्थानादिदोषः स्यात्‌ निमित्तत्वाङ्गोकारे चेष्टापि न सम्भवेदिति तथापि 
“श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌? ( २।१।२७ ) इति न्यायेन श्रृत्यैंकप्रमाणास्स्वत्त एव वदन्ति निगुणत्वादित्वे जगदुद्धवादिह्वेतुत्वे च 
श्रमादिदोपचतुष्टयराहित्येन स्वत एव प्रमाणभूताभिः श्रुतिभिरेव सिद्धे क इव सन्दृह इत्यभिम्रायादित्यर्थः । न चायं विरोध 
इत्याह- व्वयीति । ब्रह्मणि निर्विकारपरमानन्देकरूपेपि ईश्वरत्वे सर्वाचिन्त्यशक्ताबिति चिन्तामण्ययस्कान्तादीनामपि नानापदार्थ- 
प्रसरलोहचाळनादावविकारस्वादो च दृष्ट “अचिन्त्याः खछु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः परं यत्तु तदचिन्त्यस्य 
लक्षणम्‌? इति पुराणानां निर्णये च सति सरवाचिन्त्यशक्तिगण पूर्वंकपरस्परापरमकारणभूते त्वयि को वा विरोधः स्यात्‌ अन्यथाऽनुः 
पपत्तिहि सर्वोपमर्दिनी ये यमुभयत्राप्यचिन्त्यामेव शक्ति वलादुपस्थाप्य बिरोधमपि निरुन्धे ततः सवपरमत्वेन ताहशशक्तेः परम- 
योग्यत्वात्‌. बाङ्मनसातीतपरमानन्दैकरूपत्वेनाबिद्याविषयाश्रयतारहितत्वाच्च न विवत्तकल्पनं युक्तमित्यर्थः । ननु, भवतु वेङुण्ठेश्व- 
योदिहेतुनिर्दोबधा/ड्गुण्यशक्तिता जगञ्जन्मादिहेतुसदोषत्रेगण्यशक्तिता ठु दोषायेवेत्याशङक्याह-तदाश्रयस्वादिति। तस्याः 
शक्तिच्छायारूपत्वान्न तद्दोषेण लिप्यसे तथापि त्वामाश्रय्रमन्तरेण तद्गुणा न सिद्धयन्तीति तेगु णेध्तत्कर्त्वादिकसुपचरय्यंत एवेत्येत- 
दप्यचिन्त्यता बेभवमेवेत्यर्थः ॥१५।। ननु, कथं मत्तोस्थ सवं सृष्टयादिक ब्रह्मादीनामपि सगौदिकत्त कत्वादित्यत आह -सत्त्वमिति । 
स उक्ताबिरोधप्रकारेण सृष्टयादिकारकस्त्वं झुक्ळं स्वतो मायागणराहित्यात्‌ सांनिध्येनापि सत्त्वमात्रोपकारकत्वाच्च शुद्ध मिःयर्थः । 
ताटशमात्मनः स्वस्येव वर्ण रूपं श्रीविष्णुः सन्‌ बिभर्षि जगति धारयसि प्रकटयसीस्यर्थः । तत्र हेतुः स्वमायया निजकृपया तथा 
रक्तं रजोमयव्वेन सिसुक्षादिरागबहुळं ब्रह्मात्मा सन्‌ बिभषिं पुष्णासि तथा तमोमयत्वेन कृष्णं क्रोधादिप्रायतया नाभिव्यञ्जित- 
स्वरूपप्रकाशमित्यर्थः | तत्त॒ रुद्रात्मा सन्‌ बिभर्षीति अत्र चाछुषे गुणे न तात्पर्य परमतामसानां बक्रादी नामपि झुक्ळवर्णस्वात्‌ 
परमसात्बिकानां श्रीव्यासञ्जुकादी नामपि श्यामवर्णत्वात्‌ झुकळादिशान्दास्तु ब्राह्मणादिजातिष्वपि प्रयुज्यन्ते किञ्च क्षीरोदशाय्येव 
गुणावतारो विष्णुरिति पूर्व प्रतिपादितं स च तत्र तत्र श्यामवर्णत्वेनेव प्रसिद्धः रुद्रश्च शुक्छः तथा तयोनीनावतारा नानावणी अपि 
यथा त्वं पाळनसंहारपरा एव अतो ब्रह्मणो रक्तवणत्वेपि न तत्र तात्पर्य श्रीविष्णोश्तु निगुणरूपत्वमेव नान्यवत्‌ सगुणत्वं वक्ष्यते च 
त्रिदेवीपरीक्षायाम्‌-- 
हरिर्हि निगु'णः साक्षात्पुरुषः प्रकृतेः परः | शिवः शक्तियुतः शाश्वत्त्रिलिङ्गो गुणसम्वृतः ।। इति । 
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अत एवात्रापि रजसेत्यादिवत्‌ सत्वेनेति नोक्तं तेरपि तत्तद्गुणक्रियाव्यत्ययेन व्याख्यास्यते रक्षितुमिच्छुरवतीर्णोसि 
कृष्णन वर्णनेति अत इत्यादो च प्रत्युत तामसानां हननमेव वक्ष्यते अन्यथा तदीयस्वव्याख्यासहस्रेणापि विरोधः स्यादिति सर्वदा 
सच्चिदानन्दघनस्वरूपसेव तद्रपमिति || २०॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वृहद्वष्णवतोविणो 


एवमुक्तप्रकारेणेटशेवा स्वाभाविकेभक्तवात्सल्यादिगुणेः सह्‌ नित्यं चत्तमानोऽपि तेषु गुणेष्वाग्रहः पुनः पुनरासक्तिर्यस्य 
तथाभूतो भवान्‌ भवति । कथम्भूतेः ? बुद्धयानुमेयमेव, न तु ग्राप्यं स्वरूपं येपां तेरपरिच्छिन्नस्वादिना परमदुव्वितर्करित्यर्थः । अतो 
ग्राह्मः सर्वोपादेयेः परमसेव्येरित्यर्थः; यद्यपि ते तव बहिरूपेक्ष्यमन्तरश्ापेक्ष्यं नास्ति। कुतः ? अनावृतत्वात्‌ यरमस्वतंत्रत्वा- 
दित्यर्थः । तत्र हेतवः सर्वस्येत्यादयः सर्वमयस्य सर्वात्मनः सर्वचेतयिलुः सर्वव्यापकस्य वात्मा स्वयमेव वस्तु यस्तस्य स्वतः परम- 
पुरूषार्थस्वरूपस्येत्यर्थ; तथापि तदूगुणाग्रह इति सततभक्तवात्सल्याद्यशोषगुणनिधिस्वम्नुक्तम्‌ ॥ १७॥ अत एव त्वमेव भजनीयो 
न त्वन्य इत्याह--य इति । आत्मनः स्वस्य दृश्याः साक्षाद्‌ भवनीया मनोहरा वा गुणा येषां तेष्वपि मध्ये स्वव्यतिरेकतत्त्वां 
विनायं देवः सन्‌ उत्तम इति यो निश्चिनोति, सोऽबुधः, यतस्तन्मनीपितं सम्यगुत्तसं न स्यात्‌। कुतः ९ अनुवादमन्योन्यसम्बदि 
विना; यद्वा, डु अद्दो ! तत्त्वनिद्धारार्थसन्योऽन्यं वादं विना तत्सस्संगाभावेन तत्त्वानिश्चयादेवेत्यर्शः । अतः पूवेस्त्यक्त भजनी- 


यान्तरसुपाददं स्वीकुर्वन्‌ पुभान्‌ बुध एव; किंवा, तन्मनीपितमनुवादं बिनेबतित्यक्तमुपेक्षितमुपादद पुमान्‌ सम्यक्‌ 


समीचीनो न भवति ॥ १८ ॥ ननु, कथमहमेव भजनोयः ? तत्राह्‌-त्वत्त इति। अनीहान्निष्कामाद्नन्यापेक्षदपीस्यर्थः; 
अगुणान्मायागुणसम्बन्धरहितादपि; अविक्रियात्‌ क्रोधादि-विकार-रहितादपि, वदन्ति वेदास्तद्विदो वा । विभो हे प्रभा ! सर्वशक्ति- 
युक्तत्यर्थः । एवं पुर्वोक्तम्रक्ृतिपरत्वादिकस्यापि तस्य ( परमेश्वरस्य) मायिकसृष्टयादि-( आदि-शब्दात्‌ स्थितिसंयमौ ) कत्त त्वं 
समर्थितम्‌ । तत्रानीहत्वादित्रयं यथाक्रमं यथासम्भवं वा प्रक्रृतिपरत्वादित्रयादुह्मम्‌; तथानीहत्वादावपि सति स्््रत्वादित्रयञ् । 
नन्वेबं विरुद्ध स्यात्तत्राह--त्वयीति । यथैकस्येवेः्वरत्वं त्रह्मत्वव्व न विरुध्यते--एऐश्वय्यस्यापि समग्रस्याभायिक्त्वेन ब्रह्मांत्मकस्वात्‌, 
तथेदमपीस्यर्थः । ननु सत्यं वस्त्वविरूद्धमास्ताम्‌ , सृष्ट्यादिकन्तु माथिकत्वादूविरुद्ध स्यादेव ? तत्राह-स्वदिति। मायागुणेः 
क्रियमाणं सृष्ट्यादिकं त्वय्युपचर्य्यते, मायागुणाश्रयत्वात्‌ , तत्त्वतः सम्बन्धाभावेन व्वत्सम्वन्धसत्तया वा, न विरुध्यत इत्यर्यः । 
यद्ठा, एबमबिरोधादेव राणेभंगवत्तावाच्यैरुपचयर्यते परिचय्यंते नित्यं सेव्यते भवान्‌ तदाश्रयत्वात्‌, ताहृशगुणानां भवानेवेक 
आश्रयः, नान्यः कोऽपीत्यतो यर्थः । एवमाश्चरय्यस्वरूपत्वाद्भवानेब भजनीय इत्यर्थः॥ १९॥ ननु, कथं मत्तोऽस्य 
सृष्टयादिक ब्रह्मादीनामेव तत्‌ कत्त त्वादत आहुः--सत्त्वमिति | सत्त्वगुणाधिष्ठादत्वेनाभेदादुक्तम्‌ ; यद्वा, स उक्ताविरोधप्रकारकः 
सृष्टयादिकारको वा त्वं प्रायः शुक्लं शुक्लवणं रूपं श्रोयज्ञादि-मन्बन्तरावतरेः स्वमायया निजकृपया यद्यपि भवानेव स्वयं पालकः 
अत एवात्र प्रथमं स्थितय इत्युक्तम्‌ । तथाप्यवतारावतारिस्व-भेदापेक्षया स ततो भिन्नतयोक्तः | कृष्ण नीललोहितं जनात्यये 
जगस्संहारे निमित्ते । एवं ब्रह्मादयोऽपि तवेंब गुणावतारा इति स्वत्त एव सृप्टयादिकमित्यर्थः || २० || 
श्रीसुदशंनसुरक्कृतशुकपक्षीयम्‌ 

बुध्यनुमेयळक्षणेः बुद्धिनिरूप्यस्वभावेः गुणेः गुणमयकामेः सन्निति एककारणतया अस्तीति न ग्राह्यत्वं तदूगुणप्राहं 
तत्तद्गुणमयं कायं साक्षात्कतुं तत्र हेतुरनाबृतत्वम्‌ असङकुचितज्ञानस्वं बहिरन्तरं न ते बहिमोगस्तत्प्रतिसम्वध्यन्तभीगश्च नास्ति 
व्यापित्वात्‌ , तदेवाह; सर्वस्य सर्वशब्दवाच्यस्य सवीत्मनः सर्वशरीरकस्य आत्मवस्तुनः सर्वेषामात्मवस्तुनः सर्वपामात्म भूतस्य 
बहिरन्तरं नेत्यन्वयः || १७ ॥ अदात्मनः इति आत्मेव नित्यस्तथापि स्वव्यतिरिक्तेपु भोग्ग्रपदार्थषु सन्निति नित्य इति अबुधो 
व्यवस्यते अबुध्वा व्यवस्यति तन्मनीषितं न सम्यक्‌ विनानुवादं अनित्यत्वनिषेधार्थमनन्यत्वमनुवादेनाक्त चेत्‌ तत्सम्यडःनित्यत्व- 
प्रतिपादनं तत्त न सत्यमित्यर्थः । यतस्त्यक्तमुपाददत्पुमानिति विवेकिभिरितरानित्यतया त्यक्तं हि तद्बुद्ध्या पुमानुपादत्त अतो न 
सत्यमित्यर्थः || १८ ॥| अनीहात्‌ संकल्पेतरव्यापाररहितात्‌ अगुणात्‌ गुणत्रयरहितात्‌ अविक्रियात्‌ अविक्रियस्वरूपात्‌ स्वयि न 
विरुध्यते सर्व शक्तित्वादित्यर्थं तस्मिन्‌ कथं सृज्यत्वा दिव्यपदेशः ? इत्यत्राह--त्वदाश्रयत्वादिति । स्यशरीरभूतस्य कायवगस्यान्त- 
रात्मतया धारकत्वात्तत्तच्छरीरगते रुत्पस्यादिभिर्वि शिष्टे त्वयि न तु साक्षादुच्यत उपचयते इत्यर्थः ॥ १९ ॥। स्वमायया स्वसङ्कल्पेन 
शुक्ळादिशदेः सत्त्वा देगुणा लक्ष्यन्ते ॥ २०-२१ ॥ 


श्रीमरदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


दृष्टान्ताभिप्रेतमर्थ दाष्टीन्तिके निगमयति--एवमिति । यथा महदादिविशेषान्तानां भावानामण्डोस्पत्तः प्रागेव तत्कारणतया 
अवस्थानमण्डान्तर्गतदेवमनुष्यादिभवेष्वबुवृत्तिश्च तथा भवानपि कृत्स्नजगदुत्पत्तः प्रागेव तस्कारणतयाऽवस्थितस्तद्‌नुप्रविष्टः 
अथालुप्रबिष्टोऽप्यम्रविष्ट इब भाव्यस इत्येतदुपपादयति-बुद्धीतिसन्नपि दे5मनुष्यादिपदार्थष्वनुप्रविश्य विद्यमानोऽपि बुद्धयनु 
मे यलक्षणेज्ञी ननिरूप्यर्वभा वे्रोह्य रे न्द्रियकैरुंणे गुंणमयेदे वा दिपदार्थेगुणकायेरबिंशिष्टोपीति शेषः। तद्गुणाग्रहः तदूशुणेर्दवादि 
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भावगतविकारेन गृह्यते नोपादीयते न स्पृश्यते इति याबत्‌ तथा तदूगुणग्रह इति पाठे तदूगुणमयकार्ये साक्षात्कती भवान्‌ बुद्धयनु- 
मेयलक्षणम्रोद्य गुणेर्विशिष्टोपि सन्नेकरूपो निर्विकारः निरस्तनिखिळदोषोऽपरिच्छिन्नज्ञानानन्दस्वरूपः एकरूपत्वेनावतिष्ठत इत्यर्थः । 
यद्वा, बुद्धायनुमेयलक्षणग्रोद्य गुणः सन्नपि तः सह्‌ वत्तमानोऽपि तद्गुणाग्रहः तद्वतबिकारास्पष्टः पाठान्तरे तत्साक्षात्कती न तु 
तद्गतविकारस्परष्टः इत्यन्वयः । कथं तद्विशिष्वस्यापि तद्वतबिकारास्पशंः ? इत्यत्राह--अनावृतत्वादिति । अनावृतत्वादसङकुचित- 
ज्ञानव्वान्नित्यासङ्कुचितापरिच्छिन्नज्ञानत्वेन जीवस्येव कमोयत्तज्ञानसङ्कोचविकासादिविकाराभावादनेन जीवगतविकारास्पर्श 
उक्तः अनावृतत्वे हेतुमाह; बहिरिन्तरं न ते इति। बहिभागस्तत्प्रतिसम्बध्यन्तभागश्च ते तब नास्ति व्यापित्वादपरिच्छिन्नस्या- 
बरणासंभवादिति भावः । व्यापित्वमचेतनगतदोषास्पशांब्वाह्‌; सर्वस्य कृत्स्नजगत्कारणतया तदनन्थत्वेनावस्थितस्य किं सर्वत्वं 
स्वरूपेण ? नेस्याह्‌; सर्वात्मनः सर्वशरीरकभ्य शररोरात्मभावनिवन्धनमेवानन्यत्वं न तु स्वरूपाभेदनिवन्धनमिति भावः । शारीरः 
गोचरबुद्धिशाब्दानां शरोरपर्यन्तत्वात्‌ सर्वशरीरकत्वेपि सर्वानन्यस्वमविहूतमेवेति भावः। यतः सबीत्मा अत एव न सर्वगतदोष- 
संस्पर्शाम्रसङ्गः न हि देहगता वाल्यादयो धर्मास्तदात्मनि प्रसजन्तोत्यभिश्रायेण विशिनष्टि; आत्मवस्तुन इति, सर्वेषामात्मभूतस्य 
तव बहिरन्तर नेत्यन्वयः । सर्वत्र सर्वथा सवतः परिपूर्णेस्वादिति दिक्‌ | यद्यपि वालोऽहं युवाऽहम्‌ इति देहधमीस्तदात्मनि प्रतायन्ते 
तथापि सा प्रतीतिजीवानां देहात्मञ्चान्तिमूला परमपुरुषस्य त्वनाबृतत्वादावरणमूलकदेहात्मश्रान्त्यादेरभावादास्मनि न शारीरगतदोष 
संस्पशस्तत्प्रतीतिश्चास्ताति भावः ।! १७ ।। एतदेव विशदयितुं परमपुरुषस्य प्रत्यक्षतः स्वयाथात्म्यत्वेन देहात्मश्र.न्त्यभावं जीवस्य 
तद्वेपरीत्यव्वाह--य इति । यो भवान्‌ बुधः सर्वज्ञः शश्चत्स्वयाथात्म्यज्ञः आत्मनः स्वस्माद्वयतिरेकतः भेदाध्यवसायाद्‌ दृश्यगुणेषु 
दृश्येष्बेन्द्रियकेषु गुणेषु गुणकार्येषु देवादिभावेषु सन्निति व्यवस्यते देवादिपदार्थेष्वन्तरात्मतया अवस्थितमप्यात्मानं सन्नित्येव 
निरस्तनिखिळदाषस्वेनापरिच्छिन्नज्ञानानन्दस्वरूपत्वेन चेकरूपतया निर्विकारत्वेनेब व्यवस्यति विविनक्ति आत्मनेपदन्त्वाषं 
चस्त्वर्थः तन्मनीषितन्तु तस्य जीवस्य मनीषितमध्यवसायः बालोऽहं युवाऽहं देवोऽहं मनुष्योऽहम्‌ इत्यध्यवसा यस्त्वलु वादं बिना 
न सम्यग्विवेकिमिः तत्वत्रययाथात्म्यविद्विनिषेधार्थमनुवादं विना न सम्यक्‌ नाबाधितः तन्मनीषितं केवलं निषेधार्थमनुवादरूप- 
तयोपयुञ्यते नत्ववाधितमित्यर्थः। कुतः १? यतः विवेकिभिस्तत्त्वत्रययाथात्म्यविद्विस्त्यक्तं परिह्वतं बाधितं सनीषितं पुमान्‌ 
देहात्मश्रान्तिमानुपाददद्धितबुद्धयोपादत्ते तदेवं शाश्वत्‌ प्रत्यक्षितस्वयाथात्म्यत्वाद्ेहात्मश्रान्त्यभावाच भरी रभूतचिद्चिद्वतविकारा- 
भावात्प्रविष्टस्याप्यप्रविष्टप्रायत्वात्कृत्स्नजगदुत्पत्तेः प्राक्‌ तस्कारणतया निर्विकारत्वेनावस्थितो भगवानिदं जगत्ससर्जति समु- 
दायार्थः ।। १८ ॥ ननु, निर्विकारस्य मम कथं विकाराश्रयत्बरूपं जगत्कारणत्वम्‌ ? इत्यत्राह-त्वत्त इति । हे विभो ! अनीहा- 
त्सङ्कल्पेतरव्यापाररहितादगुणात्सत्त्वादिगुणत्रयरहितादविक्रियस्वरूपादपि त्वत्त एव कारणादस्य जराता जन्मादीन्‌ वदन्ति 
संयमो लयः “निष्क्रियं निष्कलं शान्तं निरवद्य निरञ्जनम्‌, सत्यं ज्ञानमनन्तं? सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ “एकमेवा- 
द्वितीयं तदेक्षत बहु स्याम्‌?’ इत्यादयो वेदान्ताः प्रतिपादयन्तीस्यर्थः । कथमम्निना सिञ्चदितिवद्सङ्गतमर्थ वेदान्ता अपि प्रतिपाद- 
येयुरित्यत्राह्‌--त्वयीति । तञ्जगत्कारणत्वमीश्वरं प्रक्रतिपुरुषनियन्तरि तच्छरीरके ब्रह्मणि निमित्तत्वोपादानर्वोपयुक्तसार्वज्ञ- 
सर्वशक्तित्वाद्यनन्तकल्याणगुणेः स्वरूपेण च बृहत्त्ववति सर्वशक्तो त्वयि न विरुध्यते सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टे सर्वशक्तो त्वयि 
कारणत्वविर्द्धमेव स्वरूपस्य निर्विकारर्वेऽपि स्वशरीरभूतचिदचिद्द्वारा विकाराश्रयत्वात्तदाश्रयस्वरूपं कारणत्वमविरुद्ध- 
मेवेत्यर्थः । नलु, सज्यत्बादेः शारीरभूतचिदचिद्गतत्वात्कथं मस साक्षात्सज्यत्वादिव्पपदेश इत्यत्राह--आश्रयत्वादिति । 
स्वशरीर भूतकार्यवगंस्याश्रयत्वादन्तरात्मतया धारकत्वाच्छरीरगतेरुत्पत्त्यादिभिर्विशिष्टे स्वयि तदुपचर्यते शरीरद्वारकसुच्यते न तु 
साक्षाठुच्यत इत्यर्थः ।। १९ ॥ ननु, नाहं जगञ्जन्मसंयमकारणम्‌ अपि तु ब्रह्मरुद्रादीत्यत्राह्‌-सत्त्वमिति। स उक्तबिधस्त्वं 
त्रिळोकस्य स्थितये पाळनायात्मनः स्वस्य मायया सङ्कल्पेन शुक्ल विशुद्धं बर्णमाकारं रजतस्तमोभ्यामननुविद्धमप्राक्ृतं शुद्धसत्त्वमयं 
विग्रहं बिभर्षि साक्षाठुपादत्से सगय त्रिोकसृष्टये तु रजसा रजोगुणोपळक्षितिन चतुमुंखाख्यजीवेन उपब्र हितमधिष्ठितं रक्त 
बर्ण रजोगुणमयं वर्ण शरीरं बिभपि चतुमुंखाख्यजीवद्वारा विमर्षीत्यर्थः । तथा जनस्योत्पत्तिमतः त्रिलोकस्यात्यये प्रलये निमित्त 
तमसा गुणेनोपलक्षितेन रूद्राख्यजी वेनोपड़ हितः कृष्णः तमोगुणमयं वर्ण शरीरं बिभर्षि ब्रह्मरुद्राख्यजी वानुप्रवेशेन जन्मसंयमौ 
करोषि स्थितिं तु साक्षात्त्वमेव करोषीत्यर्थः । अत्र झुक्ळरक्तक्ृष्णशब्देः सत्वरजस्तमोगुणा लक्ष्यन्ते यथा “अजामेकां लोहित- 
झुक्ळक्रष्णाम्‌ इत्यत्र तद॒द्रजस्तमःशाब्दाभ्यां तदूशुणप्रचुरो श्रह्मर्द्राख्यो जीवौ वर्णशब्देन शरीरं सत्त्वभित्येकं पदं वा झुरळं 
रजस्तमोभ्यामनतुविद्धं सत्त्वं शुद्धसत्त्वमयं वर्ण शारीरं विभर्षीत्यन्वयः ॥ २० ॥ 
श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्तावली 

स इत्यचुवर्तते यथा तच्वानामचेदनत्वेन तदभिमानिनां विभक्तशाक्तित्वेन च तेषामन्यस्त्वं मेळयिवुस्वेन भाव्यः स एवं 
शरीरमुत्पाद्य समुत्पत्तः प्राक्‌ पश्चादपि निर्दोषत्वेन वर्तमानो भवान्‌ ग्राह्य रनुमेयेगुणेरिन्द्रियविषये: उत्पन्नया बुद्धया ज्ञानाख्यलिङ्ग- 
नानुमेयानि ळक्षणानि स्वातन्त्र्यादीनि यस्य स तथा तेषामिन्द्रियाणां गुणग्रहः विषयज्ञापकोऽस्तीति ज्ञायते “क्षेत्रज्ञ पुरुषो ह्यात्मा” 
इत्यत्र क्षेत्रज्ञानस्य जीवनिष्ठत्वेन दुर्शनान्नारायणनिष्ठत्वेनोच्यत इति कथम्‌ ? तत्राह--अपीति ग्राह्यगणेष्वस्वातन्त्यप्रतीतेरिद्‌ 
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जानामीति । जीवसमवेतग्रहणशक्तिरपि तन्नियतेति तदुक्तमाचार्यः आह्यगुणेत्यादि सत्‌ सवस्य ज्ञातृत्वेन वत्तमान इति वा तदुक्तम्‌ 
ज्ञातापि सबभावानामिति उपांहतस्येव वहिरन्तर्विभागः, न सर्वज्ञस्य भवेदित्याह--अनावृतत्वादिति अञ्यवधानेन द्रष्टत्वात्‌ तदुष्तम 
सवत्राव्यवधानेन द्रृष्टखात्सर्ववस्तुनः” इति कुतो नास्तीति तत्राह--सर्वस्येति । सवस्य पूणस्य, हेतोरनुम्राह्कमाह--सवोत्मन 
इति । न ह्यव्याप्तस्य सवेस्यात्तृत्वं देवदत्तस्येव युज्यते तस्मात्सर्वभक्षकत्वान्यथानुपपत्याऽपरिच्छिन्नस्वमेष्टव्यं नन्वपरिच्छिन्नस्य 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः” इत्यन्याश्रयत्वेन अवस्थानं कथमिति, तत्राइ--आत्मवस्तुन इति आत्मन्येव वसति न परस्मिन्न- 
शाक्तित्वेनेत्यात्मवस्तु तस्य पूर्णसामथ्योत्‌ सरवीत्मा सर्वभक्षणादिति च ॥ १७ ॥ ज्ञानलिङ्गेन शरीरन्द्रियादिभ्यो भेदेन ज्ञायसे 
त्युक्तं तत्राज्ञानिन एवं मन्यन्त इध्याह--यदात्मन इति । यदात्मनः परमात्मनः प्रत्यगात्मनः दृश्यगणेषु शारीरेन्द्रियादिषु सन्निध 
प्रवेशळक्षणसन्निधानादबुधैरस्वच्यतिरेकतः स्त्राभेदेन व्यवस्यसे निश्चित्य ज्ञायसे इति यत्तदनुवादमनुकूलं वेदवचनं विना न 
मनीषितम्‌ नेवाङ्गीकारयोग्यं कुत इति तत्राद--सम्यगिति । पुमान्‌ पुरुपः पर्यङ्कशयनो विष्णुः व्यक्त संशयनिरासकरणं सम्यग्वचः 
अपोरुपेयत्वेन निर्दोषवेदवाक्यं उपाददत्स्वीकृतवाना हेत्यन्वयः । परमात्मनोऽपि शारीरे सन्निदानादबुधेरस्वव्यतिरेकतो ज्ञायस 
यादेरयमर्थः सिद्धः ( १) यदिदं जगदेकम्‌ एकीभूतं सामभियाति तह्य हमेक एव निःपट नितरां सहमानोभियोद्धास्मि अथवा 
द्वायभियातस्तावप्येवमेव अथवा त्रय एतादृशा मामभ्येत्य किसु करन्ति किं कुर्बन्ति त्वां घ्नन्तीति वाती माभूत्‌ अहमेव हन्मीत्याह्‌-- 
खलेनेति पर्षान्‌ धान्यानि कुलित्थादीनि खलेन खेले इब भूरीणि शात्रुभूतानि जगन्ति प्रति हन्मि हनिष्यामि स्वद्धननशक्त्यभावेपि 
व ठुसंगजीवाभेद्वचनेन स्वां निन्दतीति तत्राहू--किमिति । शत्रवों मामां किं निन्दन्ति सर्वगणाकरत्वेन दोषलेशस्पशाभावात्‌ 
स्वतो दोषाभावेपि बलादापादयन्ति हीति तत्राहू--अनिन्द्रा इति । असमथो इत्यर्थः 


प्रविष्टस्वाच्छरीरेषु जीव एवेति दुर्धियः । मन्यन्ते परमात्मानं न तन्मतमनुन्रजेत्‌॥ इत्यादेः 

तर्हि निन्दाफलं किमिति अस्याप्येतदेवोतत्तरमाह--अव्यक्तमिति। अव्यक्तम्‌ अप्रकाशाळक्षणं व्यक्तिशुन्यमन्धन्तमः यान्तीति 
'च देववचनसुपादत्ते ऐकात्म्यज्ञानतो यान्ति तम इति तहि भेदज्ञानस्य किं फलमित्यस्यापीदमेवोत्तर।मत्याह--व्यक्तमिति । 
विगताञ्जनं निर्दोपभेदज्ञानं सुक्तिसाधनमुपाददत्‌ भेदात्परं पदं स्वातन्त्र्यपारतन्त्यादिज्ञानं भेदद्ृशिभवेदिति वचनम्‌ ॥ १८॥ 
कुलाळघटयोरिव कार्यकारणयोजगदूब्रह्मणोमेंदः पारमार्थिक इति ज्ञापनाय सृष्टिप्रकारं स्पष्टयति-त्वत्त इति। अस्य प्रपञ्स्य 
कुलाळवदायासग्रस्ततया कत्ती नायं किं तु पूणीनन्दत्वेनेत्याशयेनाह्‌-अनीह!दिति। अनीहादक्लिष्टकारित्वादिति अनीहत्वेन कती 
चेन्मृद्वद्विकारित्वं हरेरिति तत्राह-अविक्रियादिति । तथा $विक्कत एव सन्‌ सर्व करोतीति । नन्वियं सृष्टिः गुणपूर्विका सृष्टित्वात्‌ पट- 
सुष्टिबदिति तत्राइ-अगणादिति । नन्वियं प्रतातिविरूद्धा सृष्टिनिष्क्रियस्य क्रियावत्त्वम्‌ अगुणस्य गुणवत््वमविकारिणा विकारित्वमिति 
तत्राह-त्वयीति । इश्वरे ब्रह्मणोति पदद्वयं हेतुगर्भम्‌ “एश्वयोत्पूणंशक्तितः” इति वचनात्‌ । नन्वयमीश्वरः सृष्टयादौ प्रवर्तमानो गुणस- 
पेक्षते न वा प्रथमे गृणिस्वम्‌ सृष्टयाद्यनुपपत्तिरिति तत्राह्‌-तदाश्रयस्वादिति। गुणः सत्त्वादिभिः सृजसि न तत्र सन्देहः तहि, निगु णस्य 
गुणित्वापातः इति शङ्का माभूदिति तदाश्रयत्वाद्‌गुणानां जडत्वेन स्वतः प्रवृत्यनुपपत्तस्तत्मवृत्यथ तत्प्रेरणाद्‌ गुणीत्युपचयसे न तु 
मुख्यतो गुणी 'केवलो निगु'णश्च'? इति श्रतेः । नलु, सगुणागुणव चनस्य का क्लप्िस्तहास्यस्यापीदसुत्तरं तदाश्रयत्वादिति ज्ञानादिगुणेः 
क्लप देहत्वात्सत्त्वादिगुणविधुर इत्युपचर्यते उपसङ्गम्यसे ज्ञायसे इत्यर्थः । तेपां सत्त्वादिगुणानामाश्रयत्वादेश्वयोदिगुणपूण वाद्वा 
सगुण इत्युपचयंसे सम्भाव्यस इत्यर्थ 


“अगुणो गुणदेहर्वास्सगृणो गृणधारणात्‌। ऐश्वयौदिगुणित्बाद्दा वासुदेव इतीयंते? 

इति वचनात्‌ अर्थविशेषो ज्ञायत इति॥ १९ ॥ तदाश्रयत्वं प्रपञ्यति-सत््वमिति। अयमर्थः यदा त्रिलोकस्थितये 
त्रैलोक्यरक्षणाय सत्त्वगुणं ( १) वर्धयन्नास्ते तदा हयग्रीवादिरूप झुक्लवणं निर्सुक्तकलङ्ग।नूनविम्वचन्द्रवद्धवलवणं बिभर्षि “जगतां 
वर्धयन्‌ सत्त्वं यदा रक्षति केशवः”? इत्यादेः खल्वलङक्तोऽयमर्थः यदा सगोय तत्तत्स्वभावाभिव्यक्तये रजोवधयस्तदा रजसोप- 
बु हितं रजोगृणशक्तिव्यञ्जकं रक्तं जामदग्न्यादिरूपं बिभर्षि खलु “बद्धयंस्तु रजो येन जगदुत्पादयेद्धरिः” इत्यादेः जनस्यात्यये 
प्रलये । अत्तय इति पाठे अत्तिः संहृतिः तस्ये यदा लोके तमो वद्धेयन्‌ तदा तमसोपब हितं तमोगण प्रवर्तक कृष्ण यादवादिरूपं विभषिं 
खलु “येन बिनाशयेत्‌। वर्धयंस्तु तमो लोके तस्क्रणं यादवादिकम्‌' इति वचनात्‌ ननु, स्त्र सर्वेशक्यभावादपूणता हरेरित्य- 
स्यापि इदमुत्तर खल्विति जिज्ञासा लक्षणा वाप्सा कर्तव्या तथा हि यच्छुक्लं रूपं सत्त्वं वद्धयन्‌ बिभषिं तद्रपं त्रिलोकस्थितये खलु 
न भवति किन्तु सगेसंहाराभ्यां बिभर्षि रजो वद्धयन्‌ रक्तरूपं विभर्षि तत्‌ सगोय खलु न भवति किन्तु तत्‌ स्थितिसंहाराभ्यां च 
बिभर्षि यत्तमो वद्धयन्‌ कृष्णं रूपं बिभर्षि तञ्जनात्यय एव खलु न भवति किन्तु तत्‌ त्रिलोकस्थितिसगोभ्या च विभषिं इति 
मन्दमतीनां विस्पृष्टतयाभ्यासोक्त “सर्वत्र सर्व कुरुते विशेषस्तत्र कीर्तितः” इत्यादेः तत्तात्पयोर्थपरतया श्लोकार्थो ज्ञातव्यः । “घद्लू 
विशरणगत्यवसादनेषु” इस्यादेधीतोः सुष्टिसंहाराविति सत्त्वशब्देन ज्ञातव्यौ “रजो रागे” इति धातोः रागशब्दरस्यानेकार्थत्वेन 
स्थितिखंहारार्थोऽपि ज्ञातव्यः । “तमु ग्लाने” इति घाताः ग्लानशब्द्स्य सृष्टिस्थितिविरोधिज्ञापकत्वेन तत्परत्वेनार्थो बोद्धव्यः 
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५०४ श्रीमऱक्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. १७-२० 


° ७ ७ (5 
निगु णस्य गुणोपरक्तत्व॑ कथमित्यत उक्तं स्वमाययेति “स्वेच्छयानुगणाद्विष्णुनीनारूपान्‌ करोत्यज:” इत्यादि च “निषेवे 
०. NO 
वागळङ्कारे जिज्ञासानुनये खळ? इत्यमरः “निषेधे वागलङ्कारे वीप्सनेऽनुनये खलु इति” यादः ।। २० | 


श्रीसञ्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 


एवं भवान्‌ तथा तद्गृणेषु गृह्यमाणेषु अग्रहो ग्रहणाभावो यस्य तादृशाश्च भवानिति तु स्थ्रितो ततः परच्वमुक्त प्रवेशमेव 
निराङुर्वन्‌ प्रपञ्चस्य स्वतः सत्तां परिहरति। १७ ॥ य इति। यदि स्वस्य जोवात्मनो द्रष्टुव्येतिरेकेणापि न जगढुपळभ्यते 
तदा किं पुनः सर्वप्रकाशकस्य परमात्मन इत्यर्थः | अनुवादं वेदानुमतिं बिनेति तत्र सापि नास्तीत्यर्थः । “यस्य भासा सर्वमिदं 
बिभाति” इत्यादि श्रतेः । यतः स पुमान्‌ वेदैस्त्यक्तसुपाददत्‌ उपादेयत्वेन स्वीकृतवानित्यर्थः । दद्‌ धातौ तिङातिङो भवन्तीः 
तिच्छान्दसं परस्मेपदं सृष्टयादिकत्त त्वेडपि ततः परत्वम्‌ आह ॥ १८ ॥ त्वत्त इति “श्रुतेस्तु शाव्दसूलत्वात्‌” इति न्यायेन 
सिद्धान्तमाह्‌-त्रदन्तीति । विरोध परिहरति ईश्वरे ब्रह्मणीति चिन्तामण्णादिबदचिन्त्यशक्कित्वेनेति भावः । तत एव त्रैगुण्यं शक्ति- 
त्वेऽपि तदस्पशंमाइ--तदाश्रयत्वादिति । तथेव पाळनलक्षणान्तरस्थितिविसर्गळक्षणावान्तरं जन्म दैनन्दिनादि लक्षणावान्तरसंयमा 
अपीस्याह्‌ ॥ १९॥ स त्वं स तथाभूत एव स्वम्‌ अत्र लोकेषु त्वद्भक्ता एव मुठ्या इति मुख्य तत्‌ पालनसेव प्रयोजनमिति भावः । 
तदेवाह-स्वमायया स्वेषु भक्तेषु कृपया भक्तकृपाऽत्र प्रवत्तिका पूर्ववदचिन्त्यशक्तिस्तु दु्घटघटनीति ज्ञेयं शुद्धत्वेन श्यामोऽपि 
शुक्लत्वेनोक्तम्‌ उत्तरत्र रजसेत्यादिवत्‌ सत्त्वेन व्यक्तत्वात्‌ न ततस्तद्व्णः किन्तु तदधिष्ठानक एवेत्यर्थः । आत्मनः श्रीविष्णु हूपस्य 
तथेवाघुनापि इत्युपसंहरति ।। २० ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वासिकृतः बृह॒त्कमसंदर्भ: 


प्रक्ृतिपुरुषाद्यव यद्यपि जगत्कारणम्‌ , तथापि सर्वकारणकारणत्वात््वमेव जगत्कर्त्तेति ये केचिदूवदन्ति, तदपि न 
विरुद्धमित्याह त्वत्तोऽस्येत्यादि । निरीहात्‌ अन्तरङ्गळीलेहां विना बहिरङ्गरूपा जगत्कत्तृ त्वादिळीला तव नास्तीति निरीह- 
स्तस्मात्‌ ; अतएवागुणात्‌ सत्त्वादिगुणरहितात्‌ , अविक्रियात्‌ विक्रिया विकारः परिणासस्तद्रहितान्नित्यकेशोरादित्यर्थः। तथापि 
त्वत्त एवास्य जगतः स्थित्यादय इति यद्वदन्ति, तत्त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि श्रीकृष्णे न विरुध्यते । कुतः? तदाश्रयत्वात्‌ । तेषां 
स्थितिजन्मादिकत्त्‌ णां विष्णुन्रह्मरुद्राणामाश्रयत्वमेव । अतो हेतोस्तेषां गुणेरुपचर्यते, वस्तुतस्तु स्व॑ निर्गुण एवासि॥ १९॥ 
उपचर्यते इति यदुक्तम्‌, तदेव प्रपञ््ति--सत्त्वसित्यादि। सत्वं निरीहत्वादिधूर्वोक्तविशेषस्त्व॑ त्रिलोकस्थितये शुक्ल वर्ण 
विष्णुरूपं बिभषि । अथवा, सत्त्वं सत्त्वगुणमयञुक्लरूपं बिभर्पि। एवं रजसा रक्तवर्णं ब्रह्मरूपेण, तमसा क्ृष्णपिङ्गं वणं 
रूद्ररूपेण, ( नु० पु० १।६ ) ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌? इति रुद्रोपस्थाने तद्रुपोक्तेः । उक्तञ्च-- तत: काळाग्नि- 
रुट्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः | संनियच्छति तत्‌ काल?” इत्यादि । विभर्षीत्यविकारः, स्व॑ भवसीत्यनुक्तेः, विभक्तेवीरणार्थस्वाद्‌- 
विकारस्य वेशान्तरधारणबत्‌ | अथवा, खलुशब्दः प्रतिषेधार्थः, त्वं खल विभर्षि? मा विभर्षीत्यर्थः--“निषेधवाक्यालङ्कारे 
जिज्ञासालुनये खल” : त्यमरः । तं तं वर्ण त्वदंशा एव विश्रति, त्वं तु शबिक्कत एव ।। २० ॥ 

श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यसतमञ्जूषा 


त्वत्तोऽस्येति । केचिद्‌ बदन्ति त्वन्त एवास्य जगतो जन्मस्थितिसंयमाः, वस्तुतस्तु त्वदंशभूतेभ्य एव ब्रह्मादिभ्यः, 
अतस्ते वदन्त्येव, न तु तत्त्वतो जानन्ति । तथापि तेषां स्वदंशास्वात स्वय्युपचारः, अतस्स्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, ईश्वरो 
ब्रह्मपरं ब्रह्मेति त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि श्रीकृष्णे विरोधाभावस्य हेतुमाह त्वदाश्रयत्त्वात्तेपां ब्रह्मादी नामा श्रयस्त्वमे वेति । अतस्त्वत्तो 
निरीहादपि जगतोऽस्य सृष्ट्यादय इति न विरोधः। गुणैः सत्त्वादिभिः सृष्टयादिहेलुभिः।। १९॥ उपचयत इति यदुक्तं तदेव 
प्रपञ्चयति स त्वमित्यादि । स त्वमनीहत्वादिविशिष्टः, अथवा, सत्त्वं सत््वगुणमयं शुक्ळवर्णम्‌ रजोमयं रक्तञ्च वणम्‌ , एव 
तमोमयं कृष्णवण खलु विभर्षि न त्रिभपिं, खल शाव्दोऽयमव्ययो निषेधार्थः, अळंखल्बोरिति अलंकृत्वा, खळु कृत्वा, अमरत्व 
“अळं भूषणपपर्या^शक्तिवारणवाचक्रम्‌' इति । तं तं वर्ण त्वदंशो एव बिभ्रति, त्वं त्वविक्ृत एव। मद्गृहे यत्वमवतीर्णोऽसि, 
स तु त्वमेव स्त्रस्वरूपः, न तु जनात्यय़ाधिकरणककृष्णवणंधारी 'अतएव प्रथमत एव (९ म श्छो०) 'पयोदसोभगम्‌' इत्येव उक्तम्‌ , 
न तु ऋष्णवर्णम्‌ , स तु काळाझ्निरुद्रः, ( महानारायणोप १०।१० ) ऋतं सत्य परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌” इति; उत्तद्ात्रंव 


~ 


( भा० २।१०।४३ ) ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः । सन्नियच्छति तत्काले? इत्यादि || २० || 


श्रीमद्विश्वताथचक्रर्वात्तकृता साराथर्दाशनी 
किव्ेमे तत्तद्गुणेलिप्ता इव भवांस्ठु कारणत्वेन प्रविष्टोप्यलिप्त एवेत्याह--एवं भवान्‌ स्वप्रकृत्या सृष्टे जगति प्रविष्टोषि 
बुद्धा अनुमेयमेव लक्षण येषां तँ: स्वप्रकाशात्वाखण्डज्ञानानन्दा दि भिम्रौह्यं : स्वोपादेयेगुणः सह सन्नपि सदा विराजमानोपि 
तद्गुणाग्रहः तस्याः प्रकृतेगुणान्‌ लेपकान्‌ ठुःखात्मकान्‌ आनन्देकमयस्त्वं न गृह्णासि कुतः अनावृतत्वात्‌ योह प्रक्ांतगुण रावृता 
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भवति स एव तान्‌ गृह्वाति लिक्षश्च भवति यथा जीव इति भावः । अतस्तव वहिरन्तरं व्याप्यते प्रकृतेगुंगा न सन्ति यथा जीवस्य 
बहिः शब्दस्पशीदयः अन्तश्च शोकमोहादय इति भावः। सवीत्मतः स्॑त्रान्तयीमितया प्रबिष्टस्यापि किन्नर केवल न तवै अपि तु 
आत्मवस्तुनः तव स्वीयपदार्थस्य सर्वस्य कृत्स्नस्यापि छीछाविछासधाम भक्तादेरवेहिरन्तरं च व्याप्यते लेपकाः प्रकृतिगुणा न 
सन्तीत्यर्थः ॥ १७ ॥ ननु, लेपका अपि प्रकृतिगुणाः केचित्सुखदा भद्रा एवेत्यत आहू--य आत्मनः स्वस्य दृश्यगुणेषु भोग्यस्त्रक्‌- 
चन्दनवनितादिघु सन्निति उत्तमोयं पदार्थे इति व्यवस्यते निश्चिनोति स अबुधः कृतः स्वव्यतिरेकतः स्वस्मिस्तेपां सदा संयोगा- 
भावात्‌ ततश्च शोकमोहादिदुःखप्रदस्वात्‌ संसारम्रवाहप्रापकत्वाच्चेति भावः। नन्वसौ मीमांसको भोग्यस्रगादिः सन्निति वदन्‌ 
मनीषिण मेवात्मानं मन्यते तत्राहू--विनेति । नु निश्चितमेव वादं विना तन्मनीषितं न सम्यक्‌ मनीपित्वं तत्र प्रवाद एव न तुस 
मनीपीत्यर्थः । यतस्त्यक्तमेव त्वदीयजनेघणास्पदत्वेन यत्‌ तदेव उप आधिक्येनाददत्स्वीकृतत्रान्‌ हस्वस्वमापम्‌ ॥ १८॥ ननु, स 
एव स्वप्रकृत्येदं सृष्टवेत्यादि त्वहुक्तेगुणमयम्रकृतेश्च मच्छक्तित्वेनाभेदात्‌ गुणमयजगडुपादानस्य मम कथमन्तर्यहि गुंणयोगाभाव- 
स्तत्राह--त्वत्त इति । ननु, जगत्सृष्टयादिकतुंः कुतोऽनीहत्वादि सम्भवेत्‌ ? तत्राह - त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि न विरुद्धयते स्वयि 
ब्रह्मत्वान्यथानुपपत््येवेःश्वरत्वेप्यनीहर्वादिकमभ्युपगम्यमेव स्वरूपद्ठयाभावादिति घष्ठोक्तेरित्यर्थः । नन्वेतेन विरोधो नापयातीत्यत 
आह तदाश्रयत्वादिति। गुणेः कुर्व द्विस्त्वयि सृष्टयादिकत्तु त्वमुपचय्यते गुणाश्रयत्वात्‌ यथा भ्रृत्यकृतं राजनीत्यतः प्रकृतेस्त्व- 
च्छक्तित्वेऽपि वहिरङ्गत्वेन त्वत्स्वरूपत्वा भावादन्तवोहिस्तव तद्गुणयोगाभाव उपपादितः । यद्वा ननु, त्वत्पुत्रस्य चतुर्भुजस्य मम कथं 
त्रह्मत्वं कथं वेश्वरत्वं सम्भवेदिति चेस्सत्यं स्वं न ब्रह्म नापीश्वरः किन्तु “त्रह्मणो हि अतिष्ठाडहम्‌” इति त्वदुक्तेराद्योऽवतारः पुरुषः 
परस्येति ब्रह्मोक्तश्च तयोराश्रयस््वं भवसीत्याह्‌-तदाश्रस्वात्‌. तग्रोत्नह्मश्वरयोरप्याश्रयत्वाद्गुणरुपचय्यते इति स्रष्टत्वादिगुण- 
नित्रन्धनोपचारादाश्रितधर्ममाश्रयोऽपि धत्त इति पुण्यतमो ऽयं देश इतिवत्त्वमपि ब्रह्म ईश्वरश्च भवसोत्यर्थः | उक्तिरियं रसरीत्येव 
यदुक्त “रसेनोत्क्रष्यते कृष्णरूपभेपा रसस्थितिः” इति वस्तुतस्तु ब्रह्म ईश्वरः कृष्ण एक एव स्वरूपद्वयाभावादिति पष्ठोक्तः ॥ १५ ॥ 
ननु, ब्रह्मादिभ्यो ऽस्य सृष्टयादिप्रसिद्धं कथं त्वत्त इति त्रुषे ? सत्यं ब्रह्मादयोऽपि तवेव रूपाणीत्याहुः, स प्रसिद्धस्त्वमेव स्त्रमायया 
स्वरूपेणेव शुद्धमित्यर्थः | जगत्पालकस्य विष्णोः श्यामवर्णत्वात्‌ जनात्यये जनसंहारायेत्यर्थः। अत्र रजसोपबृ हितं रक्तमितिवत्‌ 
तमसोपबृ हितं क्ृष्णमितिवत्सत्त्वेनोपञ्ग हितं शुक्लमित्यनुक्तेब्रह्मरुद्रयोरजस्तमोभ्यां योग इव विष्णोर्न सत्त्वेन योगः सत्त्वस्या- 
वरणविच्षेपाभावादौदासीन्यरूपत्वेन शुद्धसत्त्वे परमेश्वरे सान्निद्धःयमात्रं न तु स्पशः अत एवोक्तं त्रिदेबीपरीक्षायां “हरिर्हि निगुणः 
साक्षात” इति “सत्त्वादयो न सन्तीशे” इति “साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च”? इति श्रुतिश्च ॥ २०॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


ननु, परिञ्छिन्नतया स्थितं मां कथं सर्वत्र विद्यमानत्वेन बदसीत्यत आहू- एवमिति एवमुक्तप्रकारः ग्राह्य गुणेः प्राकृतरूपादिभिः 
सह सन्नपि विद्यमानोपि भवान्‌ वुद्धयनुमे यलक्षणेरिन्द्रियैस्तद्‌गुणग्रहः तेगुणेः सह न गृह्यसे इत्यर्थः | अयमर्थः चक्षुषा पुष्पगते रूपे 
गृह्ममाणे तद्वतः सुगन्धः प्राकृतो यदि न गृह्यते चक्षुषस्तद्गृहणे शक्त्यभावात्तदभाचान्न गृह्यते इति किमु वक्तव्यम्‌ यदीन्द्रियाणां 
तव ग्रहण एव शक्तिनीस्ति तदा परिच्छिन्नं त्वां केनेन्द्रियेण को वक्तुं शक्नोति अतो व्यापक एवाम्राकृतरूपः स्वेच्छया प्रत्यक्षोसीति 
भाबः घटादिकं स्विन्द्रियाणि यथेष्ठं गृह्णन्ति भगवद्रप तु तदिच्छानुसारेणेति विवेकः एवं वालत्वतरुणत्वादिक प्रत्यक्षत्वमप्रत्यक्ष- 
स्वमनेकविग्रहर्वं द्विभु जत्वचतुभुजत्वसहस्त्रपादोरुभुजाननत्वादिक च न प्रकृतिकालक्षेत्रज्ञतत्करणनिवन्धनं किन्तु स्वाभाबिका- 
नन्तगुणशक्तिसिन्धो सर्वज्ञे सर्वव्यापके सर्वेश्वरे भगवति सर्व यथा प्रयोजनं स्वभावत एव सूपपन्नमिति राद्धान्तः कृपां विना 
करणाग्राह्यत्वे हेतुं सूचयन्‌ व्यापकत्वं दर्शयति--अनावृतत्वादिति । ते अनावृतत्वात्‌ अनवधिकनिरावृतस्वरूपत्वात्‌ हवेतोः 
तद्गुणाग्रह इति निरन्तरेण पूर्वपदेन सम्बन्धः पूत्र स्वातन्त्र्येण करणानामेव तद्ग्राहकशक्त्यभावः कथितः। अत्र स्वरूपस्येवा- 
नन्तत्वा द्यथाबद्गृह्मत्याभाव उक्तः आनन्त्यभेवाह बहिरन्तरं न ते इति परितो निस्सीमत्वादूबहिनौस्ति मध्ये स्वेत्राकाशवत्पूणं- 
त्वादन्तरं व ते नास्ति कथम्भूतस्य कल्पद्रुम वस्सर्वस्य सुख्यतत्त्वस्य पुनः कथम्भूतस्य सवोत्मनः सर्वेपां चिदचित्तत्त्वद्यभेदानां 
शक्तिभूतानां पत्रादिस्थानीयानां मुक्तनित्यमुक्तादीनां प्राक्ृताप्राकृतकालाख्यानां पदाथोनामात्मा कल्पद्रृसस्यानी यस्तस्य ननु 
ममाप्याश्रयं किञ्चिद्वरत्वन्तरं किमस्ति नेत्याह आत्मवस्तुनः स्त्ाश्रयस्येत्यर्थः। अत्र “एकमेवाद्वितीयं त्रह्म, सव खल्विदं ब्रह्म, 
प्रधानच्तत्रज्ञयतिगुणेशः?' अजो ह्यं को जुषमाणोनुशेते जहात्येनां भु क्तभोगामजोन्यः, सदा पश्यन्ति सूरयः, योस्याध्यक्षः स परमे 
व्योमन्‌ तिष्ठति “ज्ञः कालकालः “अहं सर्वस्य प्रभवो सत्तः सवं प्रवत्तेते । मत्तः परतरं नान्यत्‌ । क्षरः सबोणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर 
उच्यते । उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्ृतः” इत्याद्याः श्रतिस्मृतयो5नुसन्वेयाः ॥ १७॥! नश्वरः सवः सवीत्मा च सर्वश्वर- 
तोऽत्यन्तभिन्नत्वादिति सेश्वरं साङ्कयायादीनां पक्षं निराकरोति--य इति । यः “आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः, आस्मेवेदं सर्वम्‌” इत्यादि- 
रुतिप्रो क्तस्य परमेश्वरस्य प्रधानच्षत्रज्ञपतेभंगवतो दृश्येषु गुणेषु शक्तिगुणपरिणामेषु जङ्गमाजङ्गमेषु पदार्थेषु स्दव्यतिरेकतः परमेश्वर- 
व्यतिरेकतः अतदात्मकतया कमपि पदार्थं सदिति व्यवस्यते निश्चिनोति स अबुघः बालः “एतदात्म्यमिद सर्वम्‌? इत्युपदेशं न 
गृह्णातीत्यर्थः । तन्मनीषितं तस्य मतं विनानुवादं न भबति वचनमात्रमस्ति न स्वर्थत इत्यर्थः । अतो5बुध एव यतः स॒ पुमान्‌ सन्‌ 

६४ र 
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“स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌” इति श्रत्याज्ञापालनयोग्यः सन्‌ “सर्व त॑ परादाद्योन्यत्रात्मनः सर्व वेद” 
इत्यादि - श्रुतिभिः सम्यक त्यक्तं मतमुपाददत्‌ स्वीकुर्बन्‌ || १८॥ विश्वस्य चिदचिच्छक्तिमयस्य शक्तिमति स्वाभाविको 
भेदाऽभेदसम्घन्धो केवळभेददरिनोऽबुधत्वमुक्तमथ कार्यकारणयोः स्वाभाविकभेदाभेद एव सम्बन्ध इति दर्शयितुं विश्वस्य 
भरावडुपादा नकत्वसाह्‌-स्वत इति । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यभिसम्विशन्ति? इत्याद्याः 
श्रृतयः त्वत्त एवास्य विश्वस्य जन्मादीन्वदन्ति कथंभूतादनीहान्निव्योपारात्‌ अगुणास्त्रिगुणास्पष्टस्वरूपात्‌ अविक्रियाद विकृत- 
स्वरूपात्‌ ननु निव्योपारस्य कथं जगत्कठृत्वं निस्जिगणस्य रजोगुणं विना स्त्रष्ट्त्बं सत्त्वगुणं बिना स्थितिकर्दृत्वं तमोगुणं विना 
संहतृत्व च कथं घटेत ? अतः सर्वमिदं विरुद्धमे वेत्यत आह्‌ त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुद्ध्यते इति। बहीब होवृद्धो ब्रहदूगण- 
शक्तिमति शक्तिपरिणामाङगीकारात्‌ सर्वज्ञस्वं सवीधारत्वं सत्यसङ्कल्पत्वादिकल्याणगुणयोगात्‌ सङ्कल्पमात्रेणेव विश्वोत्पत्ति- 
सम्भवान्न किञ्चिदीशवरे सर्वेश्वरे ब्रह्मणि सवयि विरुध्यते इत्यर्थः । ननु ब्रह्मविष्णु शिवाः सृष्टिस्थितिसंहारकत्तार इति असिद्धिरत्राह 
त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणेरिति विष्णुः सत्त्वगुणनियन्ता स्वावतारः “जगृहे पौरुष रूपं भगवान” इति “कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌” 
इति च प्रागाक्तः ब्रह्मशिवो तवांशविशेषों गुणाबतारौ रजस्तमःप्रकृती “सजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः” इति पूर्वोक्तेस्त- 
वाज्ञानुकारिणो एवं त्वदाश्रयत्वात्तेषामपि तत्कढृत्वं गुणेः सत्त्वादिमिरुपचर्यते यत्तु गुणेः कुर्वद्धिस्त्वयि सृष्टयादिकरृत्वमुपचर्यते 
इति तदयुक्तमेव “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इति “जन्माद्यस्य यतः? ( १।१।२) इति श्रुतिसूत्रयोत्र्यछक्षणप्रतिपादकयो- 
निर्विषयत्वप्रसङ्गात्‌ साङ्कयपक्षप्रवेशाच्च ॥ १९ ॥ “सवदाश्रयत्त्वादुपचचर्यते गुणेः” इत्येतद्विवृणोति--स इति । सः निखिळविश्व- 
जन्मादिकतों त्वमवान्तरलोकस्थिव्वाद्यर्थ शुक्लादिवणीन्‌ गुणावतारद्वारा बिभर्षीत्यर्थः ॥ २० ॥ 


श्रीछलारीनारायणाचार्यविरचिता श्रीभागवततात्पर्यटिप्पणो 


, एवं भवान्‌ बुद्धीति श्लोके भवान्‌ बुद्धयनुमेयलक्षणो बुद्धया5नुमेयं लक्षणं स्वलक्षणं शुद्धस्वरूपं यस्य स तथा । तव 
स्वरूप प्रत्यक्षणम्यं न । कुतः । ग्राह्यं गुंणेरनावृतत्वायुक्तत्वाभावान्निगुणत्वात्‌ । सगुणं हि प्रत्यक्षगम्यं न तु निर्गुणं । तथाऽऽत्मा 
वस्तुन आत्मस्वरूपं वस्तु पारमार्थिकसत्यं यस्य स तथा तस्य तव स्वरूपस्य पारमार्यिकसत्यत्वादन्यस्य तदभावा दिस्यन्यथाप्रती तेर्विब- 
क्षिताथीप्रतीतेश्च ग्राह्य गुणे रित्यस्यान्वयं दरशायन्‌ बुद्धयनुमेयलक्षण इत्यस्य तात्पर्यमाह ॥ ग्राह्मगुणविषयेति । अनेन गुणेरिति तृतीया 
विषयसप्तम्यथत्युक्त भवति | आह्यगुणेषु तद्विषये ज्ञानेऽस्वातंञ्यात्‌ । जीवस्येति शेषः । अन्यः । स्वतंत्र इति शोषः । स्वोक्तार्थ प्रमाणं 
दृशयंस्तेनेव प्रमाणेन व्याख्यातभागवतपदानि व्याचष्टे ॥ ज्ञाता 5पीति । जिधृक्षोग्ृहीतुमिच्छावतः । अनेन तद्ग णाग्रह इति भागवत- 
पढ्‌ व्याख्यातं भवति । सर्वत्राव्यवधानेन द्रष्टत्वात्सर्ववस्तुन इत्यनेनानाबृतत्वादिति पदं व्याख्यातं भवति । आंतरं बाह्यममित्युर्वरिताधे 
बहिरंतरं न त इति वाक्यं व्याख्यातं भवति। सन्नपीत्यपिशब्द्ध्यासन्नपीत्यसच्त्वसमुच्चयार्थत्वआ्आंतिनिरासायार्थभाह । जीवस्य 
अहणेति । ननु पूर्व दष्टांतस्यानुक्तत्वादेवं भवानिति दाष्ट्रातिकार्थकेवंशव्दः कथमुक्त इत्यत आह । एवं शरीरमिति। अनेन भागवते 
बुद्धयनुमेयलक्षण इत्यतः पूर्व यथेति पदमध्याहार्यम्‌ । एवमित्यतः परं शरीरमुत्पाद्य ज्ञायत इति चाध्याहार्यमित्युक्त भवति । सर्वस्ये- 
त्यस्य जगद्विरोपणत्व्रांतिनिरासायार्थमाह । सर्वस्येति । स्वोक्तार्थे प्रमाणं वदस्तेनेव प्रमाणन सर्वात्मन आत्मवस्तुन इति पदद्वयं 
व्याचष्टे । सर्वः संपूर्णल;मथ्योदिति । सर्वभक्षणादित्यनेन सर्वमत्तीति सवीत्मेति विग्रहः । तथा आङः पूर्वीदद भक्षण इति धातोः 
कर्तेरि मन्प्रत्यये दकारस्त्र तत्व आत्मेति शाब्दरूपसिद्धिरिति च सूचितं भवति । अनन्याश्रयतश्च ति प्रमाणेनात्मवस्तुन इत्यस्यानन्या- 
श्रयस्व उक्तः | स कथं पदलब्ध इत्यतः स्व्यं तद्ठि्रहं दशयति। आत्मन्येवेति । अनेन सप्तम्यंतात्मपदोपपदाद्वस निवास इति धातोः 
कर्तयौणा दिके तुन्‌प्रत्यये आत्मवस्त्विति शान्दरूपसिद्धिरित्युक्त भवति ।। १७॥ यदात्मनो दृश्येति श्लोके यद्यस्मात्कारणादूृश्य- 
गुणेषु दृश्येष्वप्रधानेयु देहेन्द्रि यादिपदार्थेष्वात्मनो मनसः सन्निवेः संनिहितत्वादासक्तत्वादचुधेमि्याज्ञानिभिस्ट्वं स्वञ्यतिरेकतः 
स्वस्मा द्विन्नत्वेन व्यवस्यसे ज्ञायसे । तत्तस्मात्तव जीवभिन्नत्वं न मनीषितं यथार्थज्ञानबिषयो न । ननु द्वासुपर्ण्यादिवेदेन प्रतिपा- 
दितस्य भेदस्य कथं मनीषितत्वाभाव इत्यत उत्तम । विनाऽनुवादसित्यादि । पुमान्‌ ज्ञानिपुरुषो व्यक्त यथा भवति तथा सम्यग्वचः 
समीचीनं वेदरूपं डाक्यमचुवाद बिना नोपाददत्‌। द्वासुपर्णेत्यादिवेदवाक्यमनुवादकमात्रं न तु बिधायकमतो भेदस्य मनी षितस्वा- 
भावो युक्त इति जीवेश्वरादिभेदस्य भ्रांतिविषयत्वमुच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय तत्तात्पयीर्थमाह्‌ । परमात्मनोऽपीति । यथाऽचु- 
कूळवादसित्यनेन भागवतस्थाचुवादपदस्य़ यथावस्थितमनुकूछमर्थ वदतीत्यबुवाद इति विग्रहं प्रदर्य तस्य पद्स्य वेद एवार्थो न तु 
लोकप्रसिद्धालुवादरूपोऽर्थ इति सूचितं भवति । सम्यगित्यनेन भागवते सम्यग्बच इत्यतः सम्यगितिपदं प्रथक्‌ कृत्य मनीषितमित्यनेन 
संबंधनीयमित्युक्त भवति | प्रवर्तनादिति भागवतेऽध्याहारो ज्ञातव्यः । भागवते विनाऽनुवादमित्यनेन जी वेश्वराभेदस्याप्रामाणिकत्वः 
मुक्त्वा प्रमाणविरुद्धत्व वक्तुं वचो व्यक्तमुपाददत्पुमानित्युक्तम्‌। तत्र वचःशाब्दोक्तवेदवाक्यसुदाहृत्य तद्भागवतवाक्य व्याचष्ट । 
अभी इदमेकमिति । स्वोक्तार्थ प्रमाणेन द्रढयति । प्रविष्टस्वाच्छरी रेष्वित्यादिना । विष्णुः किमा हेत्यतो अभी इदमेक इत्यादिश्रुति- 
व्याख्यानरूपं बिष्णुवाक्यं दशंयति । इदं जगत्सवमित्ति । त्रह्मांडपुराणस्थभूरीणि वेति वाक्ये बाशब्दमनुक्तसमुच्चयार्थत्वेन व्याचष्टे 
ब्रेत्तीति । तसेः सार्वविभक्तिकत्वात्कळत इति तसिट्ितीयार्थो न केवल देहनाशाख्यमेव फळं यांति किंतु तमःप्राप्तिरूपमपि फल 
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यांतीति चेति । शब्देनोच्यत इति शेषः । अनेन श्रुतो प्रतिहन्मो तिपद्स्य तमसि पातनरूपं हूननं करोमीत्यर्थातरमुक्तं भवति । ततश्च बं 
थत्यर्थः । यदीदं जगदेकमेकीभूतं सत्‌ मा मां संख्ये युद्धे युद्धार्थमभि अभियाति तर्हि अहमेक एव निष्पाळू नितरां सहमानः सन्‌ 
अभियोद्धाउस्मि । अथ द्वावभियातश्च त्तर्हि तावप्येवमेव । अथ त्रय एतादृशाः मामभ्येत्य किमु कुत्रैति न किमपि मम कुवंति । 
प्रत्युताहमेव पर्षान्‌ धान्यानि खलेन खले इव भूरि भूरीणि शत्रुभूतानि जगति प्रतिहन्मि । यथा कश्चिद्वान्यान्युळूखलादो प्रक्षिप्य 
चूर्णयति तथाऽहमेक एवापरिमितानि शात्रभूतजरांति प्रतिहन्मि नाशयामि तमसि पातयामि चेत्यर्थः । नलु तर्हि ते शात्रवोऽयं दुष्ट 
इति तव निंदां करिष्यंतीत्यत आहू । किमिति। शात्रवो मां किं निंदति। निंदा नाम बिद्यमानदोपोत्कीर्तनम्‌। अहं तु कल्याण- 
गुणत्वेन सर्वदोषरहितो मां किमपि न निंदंति । किंच म्न्निदनेऽसमर्थाश्चे त्याह । अनिद्रा इति । असमर्थाः । मम निंदन इति शेषः । 
सुखमिच्छता पुरुपेण सर्वथा जौवेश्वरभेदज्ञानमेव संपादनीयं न तु जीवेश्वरेक्यज्ञानमिति सूचनाय जीवेश्वरेक्यज्ञा नस्य तमःफलकत्वे 

जीवेश्बरभेदज्ञानस्य मोक्षफलकत्वे प्रमाणांतरं चदस्तेनेव प्रमाणेन जीवेश्वरभेदज्ञानस्वरूपं च दर्शयति । एकात्म्यज्ञानत इति। 

भेदाद्ध दज्ञानात्‌ ।। १८ ॥ त्वत्तोऽस्य जन्मेति श्लोके ऽनीहादित्यनेन हरेः पाषाणवत्सर्वथा चेष्टाराहित्यमुच्यत इत्यन्यथा प्रतीतेर्विबक्षि- 

ताथोप्रतीतेश्च प्रमाणेनेव तत्तात्पयौर्थमाह । अनीहोऽक्लिष्टकारित्वादिति । तदविकारेणंब सबकरणं युक्तमित्यर्थः । अत्र हेतुद्दय- 

मेश्वयंसित्यादि । अनेन न विद्यते ईहा क्लेशह्देतुचेष्टा यस्य स तथा तस्मादित्यनीहृपदस्य विग्रहः सूचितो भवति । ननु तत्‌ श्लोकांत 

एव तदाश्रयत्वादुपचर्यसे गुणेरित्युपचारेण गुणवत्त्वे गुणाश्रयस्वं हेतुरुच्यते । तदसंगतम्‌। न हि यो यस्याश्रयः स उपचारेण 

तद्वानिति संभवति । तथात्वे जलपूर्णो घट उपचारेण जळवान्स्यादतोऽसंगतमिदं भागवतवाक्यसिति चेन्न । अस्य वाक्यस्य शांकापरि- 

हारकत्वेन संगतत्वादित्याशायवास्तन्निवस्यीशांका प्रदश्यं तद्वाक्यमवतारयति। अगुणश्चे त्कथमिति। सृष्टयादिक्ृदितीति शब्दात्‌ 
परमत आहेति शेषः पूरणोयः । अनेन सत्वादिगुणकायंदेहादिरहितत्वेनागुणोऽपि विष्णुः सत्वादिगुणाधारत्वाद्गुणेः सत्त्वादिगुणे- 

रुपचर्यते । सत््वादिगणबानिव्युपचारेणोच्यते न तु जीववस्सत््वादिगुणकार्यबद्धत्वेन मुख्यतः । अतो हरेर्गुणेः सृष्टयादिकतृ त्वं 
युक्तमिति शंकापरिह्वारः सूचितो भवति। स्वोक्तार्थ प्रमाणमाह । अगुणो गुणदेहत्वादिति। गुणधारणादेश्वयौदिगुणत्वाद्वेत्यनेन 
तदा भ्रयत्बादिति भागवतवाक्यं व्याख्यातं भवति | तत्रेश्वर्यौदियुणाश्रयस्वादिति व्याख्यानपत्षे गुणेरेश्थयोदिगुणेरूपचर्यसे उप समीपे 
वर्तसे गम्यसे प्राप्यसे । ऐश्वयौदिगुणे युंक्तोऽसीति भागवतवाक्यं प्रकारांतरेण व्याख्येयम्‌ ॥ १९॥ सर्वं त्रिलोकस्थितय इति श्लोके 

स्वमायया स्वाश्रितमायया लोकस्थितये सच्चं प्राकृतसत््वगुणमाश्रित्यात्मनः स्वस्य तत्कायं शुक्लवर्णं रूपं विभर्षि। तथा सगौय 

रजसा प्राकृतरजोगुणेनोपद्र हितमभिवृद्ध रक्तवणं बिभर्षि। जनात्यये तमसा जातं कृष्णवणं बिभर्षाति हरेः प्राकृतसत्त्वादिगण- 

जन्यशुक्ळ।दिरूपत्यमुच्यत इत्यन्यथाम्रतीतिनिरासाय प्रमाणेन तत्तात्पयीर्थमाह । जगतां बर्धयन्सत्त्वमित्यादिना । जगतामिति षष्ठी 
द्वितीयार्थे । अस्य पदस्य रक्षतीत्यनेनान्वयः। येन जामदर्न्यादिरूपेण हयम्रीवादीत्यादिपदेन विष्ण्वादिरूपं गृह्यते । जामद्ग्न्या- 
दीस्यादिपदेन 'वतुमुखस्थत्रह्मादिरूपं गृह्यसे । यादवादीत्यादिपदेन रुद्रस्थरुद्रादिरूपं गृह्यते । लोके लोकमित्यर्थः। नन्वनेन हृय- 
ग्रीवादीनां रक्षकत्बमेव नोत्पादकत्वमिति प्राप्तं । तथात्वे परस्परविसूद्धध्माधिकरणत्वेनात्यंतभेद्‌ः स्यादित्यत आह्‌ । सर्वत्रेति । यतः 
सर्वत्र सर्वस्मिन्देरो काले च सर्वरक्षणोत्पत््यादिक च क्कुरुते । हयग्रीवादिजामदरन्यादिसर्वरूपो हरिरिति शेषः । अतः सर्वत्र सर्वेषु 
हृयग्रीवादिजामदग्न्यादिरूपेषु सर्व झुक्ळरक्तादिकं रूपमस्ति। तथाऽपि तत्र हयम्रीवादिरूपेष विशेषो लोकदृष्टयाऽभिव्यक्तौ 
रक्षणादिरूपो विशेषः प्रकीर्तितः । ननु विष्ण्वादिरूपाणां जगत्पालकत्वादिना जगद्रक्षकत्वादिक संभवति। हयश्रीवादिजामदग्न्यादीनां 
जगस्पाळकत्वाद्यभावात्कथं रक्षकत्वादिकमित्यत आह्‌ ॥ ज्ञानदानादिनेति। रागदानेन सृष्टिस्तद्रागयुक्तत्वेन करणं । कृष्णरूपी 
हृरियेदा सतां बिबर्धनायाक्षतां तमोवृद्धि कुर्वन्‌ पातयेदंघं तमः प्रापयति तदा । विनाशक इत्युच्यत इति शेषः । सर्वत्र सबं कुरुत 
इत्युक्तं विवृणोति । ज्ञानाद्युत्पत्तिकृच्चेति । विभोर्विष्णोरयच्छुक्लं हृयग्रीवादिरूपं तद्रक्तमपि भवतीति स्मृतं । तथा कृष्णवणमप्यु- 
दाह्ृतं । कुतः । यतो ज्ञानाययुत्पत्तिकृद्यतश्च तमो विनाशकमज्ञानाख्यतमोनाशक । न केवलं ज्ञानदानादिना रक्षक । किंतु ज्ञाना- 
दयुप्पत्तिक्रश्च तमोविनाशकमपीति 'चापिशव्दयोरर्थः । विष्णोयंद्रक्त जामग्न्यादिरूपं तच्छुक्लमपि स्मृतं । कृष्णमप्युदाह्मतं । कुतः । 
यतो ज्ञानायतपत्तिकृत्‌ । ज्ञानादिनोल्कष्टां पत्ति संपत्ति रक्षारूपां करोति यतश्च शत्रुरूपतमोविनाशक । विभोविष्णोर्यत्कृष्ण रूपं 
तद्रक्तमणि स्मृतं शुक्ळमप्युदाह्ृतं । कुतः | यतो ज्ञानाद्युत्पत्तिक्ृत्‌। अस्य पदस्य पूर्वोक्तार्थद्वयमेवात्र वणद्वये हेतुत्वेन ज्ञातव्यं । 
रागदानेन महतामिति प्रमाणवाक्ये राग शब्दस्य प्रकृतिजरजोगुणकार्य रागोऽर्थ इति श्रांतिभंवति । तमोविनाशकमिति प्रमाणबाक्येन 
तमःशब्दस्य प्रकृतिगणकार्यतमोगण एवार्थ इति भ्रांतिभवति । अतस्तन्निरासाय रजस्तमःशाव्दार्थसाह्‌ ।॥ आचायोदिष्विति। तमसोऽ- 
पीस्यपिशन्दः सृतिगतानामित्यनेन संबध्यते । तेन केमुत्यं द्योत्यते । आदिपदेन सच्छिष्यो ग्राह्यः । आचायोदिषु रागः सच्छास्न 
व्याख्यास्यामीस्यादिरूपेच्छा सच्छिष्येषु रागः सच्छाम्नश्रबणं करिष्यामीत्याद्रूपेच्छा स एवार्थस्तस्मिन्‌ निमित्तसप्तमीयं । 
तन्निमित्तं रजो यतः शुद्धसत्त्वात्मकं व्यपेक्षितं बिशेषेणापेक्षितं एबं यतस्तमसोः विष्शुद्वेषाज्ञानादिरूपतमसो नाशे नाशानिसित्तं 
परं तमः शुद्धसत्त्वात्मकसुदीर्यंते । अतः स॒तिगतानामपि तु विशिष्टा उक्तरागाद्या न गुणोद्धवाः प्रकृतिजरजस्तसोगुणोद्धवा यदा 
न भवंति तदा मुक्तानां रागाद्याः प्रकृतिजगुणोद्धबा न भवंतीति किसु वक्तव्यं। तहिं सुक्तानां रागाद्याः किमात्सका इत्यत आह 
शुद्धज्ञानेति । सर्वे रागाद्याः । अत्र रागादीनां शुद्धज्ञानात्मकत्वे झुद्धसक्त्वात्मकत्वं चेत्यर्थः। ननु तमोनाशे तमःकारणं कथं भवति। 
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५०८ श्रीमद्वागंबतंम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ३ श्लो. १७-२० 


न ह्य धकारस्य नाशोंडधकारेण भवत्यतस्तमःपरमिति कथमुक्तमित्यतो5त्र तमःशब्दार्थमाह । तमो ट्वेषात्मकमिति। लोके यस्य यत्र 
प्रदेशः स तस्य नाश करोति । नान्यथा । अतो विष्णुद्देषाज्ञानादौ द्वेषादेब तन्नाशो भवतीति द्वेषाख्यतमस; विष्णुद्वेघाज्ञानादि- 
तमोनाश प्रति कारणत्वं यढुक्त तद्युक्तमेव । न च तर्हि प्रद्वेष इति वक्तव्यं तद्विहाय तम इति कथमुक्तमिति वाच्यं । एवं वचनेन 
विष्णुद्वपाज्ञानादिव्यतिरिक्तघु विष्शुभक्त्यादिसप्तपदार्थषु प्रद्वेषस्य प्रकृतिजतमोगुणकार्यत्वमंधंतमःसाधनत्वं च सूचितं भवति । अत 
एवात्र विष्शुद्दषा ज्ञानादिविषयद्वेषस्य विष्णुभक्त्यादिद्वेषान्महावेलक्षण्यद्योतनारथं परमिति विशेषणमुक्त । अत्र सृतिगानां महतां यः 
सच्छास्न्नव्याख्यानादिबिषयो रागोऽवेषणवादिबिषयद्वेष्च शुद्धसत्वगुणात्मकः। मुक्तानां तु सच्छास्जव्याऽ्यानादिविषयपरागादयः 
शुद्धज्ञानात्सका इति विवेको ज्ञातव्यः । एवं सर्वत्र सवै कुरुत इत्यत्रोक्तं सर्वरूपाणां कर्तृत्वादिकं सप्रपंचझुपपाद्येदानी मेकस्मिन्वि- 
रुद्धानेकवणीदिक कथं घटत इत्याशंकां घटकोक्स्या परिहरति ब्रह्मतककारः । सर्वत्र सर्वकृद्चापीति। अत्रापि बहरूप इवेयत इत्यत्र 
बहुरूपो ऽयमत्यंतभिन्नासिन्नरूपाभावादिति प्रविष्टवच्चेत्यादाचिवोपपादनीया । अचिव्यैश्वर्यरूपत्वादित्यनेनन घटकमुक्तं । अत्रेव श्लोके 
स्वमाययेति माया शब्दस्याज्ञानार्थत्वभ्रांतिभवति । तथा रज प्ता तमसोपब्र हितमिस्यनेन रजस्तमोगणाभ्यासभिवृद्धस्वश्चांतिश्च भवति । 
तन्निरासाय प्रमाणेन तदर्थमाह । स्वेच्छयात्विति । तुरवधारणे । तेन परांगीकृतामज्ञानम्रभेद्‌मायां व्यावर्तयति | नानारूपवान्‌ नाना 
भिन्न विलक्षण रूपं स्वरूपं येषां तथा तान्‌ गुणान्सत्त्वादी नित्यर्थः । द्वितीयस्लुरवधारणे । तेन ब्र हितशब्दस्याभिवृद्ध थर्थत्वं 
ञ्यावर्तयति ॥ २० ॥ 
श्रोसत्यधर्मं कृता श्रीभागवतटिप्पणी 


एवं भवाम्बुद्धयबुमेयलक्षण इति श्लोके गृणराहित्यं तथाऽनुमानमात्रमानकळक्षणकत्वमेकस्य पारमार्थिकताऽपार- 

मार्थिकता चेतरस्येत्यसदर्थप्रतीतेश्च सतोऽर्थस्य ग्राह्यं गु णेरित्यस्यान्बयनभ्रकारं प्रदर्श्य बुद्ध-यनुमेयेत्यादेस्तात्पर्यमाह । ्राह्मगुणेरिति । 
सुपां सुपो भवन्तीति सप्तम्या भिसादेशः। ग्राह्मगणेष्विति तृतीया सप्तम्यर्थं इति प्रद्श्योथीपयति। बुद्धय नुमे यलक्षणग्राह्मगणेष्विति । 
तदूगुणज्ञान इति यावत्‌ । बुद्धयनुमेयं लक्षणं स्वातन्ञ्यरूपं यस्य स तथाऽस्वातन्तर्याञ्जीवस्येति शोषः। तञ्ज्ञापको गणज्ञानजन- 
कोऽन्यो जीवविलक्षणो5स्तीति ज्ञायते। बुद्धयनुमेयळक्षणग्राह्मयणेष्विति छापनमात्रेण नार्थ उक्तम्राय इति तदभिप्रायकं प्रमाण- 
मुपन्यस्य भाराबतमप्यवगतां नयति । ज्ञातेति। सर्वस्य स्वेतरस्य ज्ञाताऽपि भगवान्ज्ञानलिङ्गतो जीवजातजातज्ञानलिङ्गेन ज्ञायते 
तज्ज्ञानप्रेरकतया ज्ञायत इत्युच्यते । चेतनमात्रस्य सम्भवति ज्ञानं तत्रार्वातन्त्र्यं कुतो जीवस्येत्यत आह । जिघृक्षोरिति । ग्रहीतु- 
मिच्छाबतः स्वभावजिज्ञासोरिति यावत्‌ स्वत एव ज्ञानाभावादन्योऽभ्युपेयः । कुतस्तन्नत्यत आह्‌ । अस्वातन्त्र्यप्रतीतित इति । 
अस्वातन्तर्येणेव प्रतीतिमत्त्वाञज्ञास्यामीतीच्छति न जायते तदित्यस्वातन्त्यभ्रतीतेरित्यपि योजयन्ति। अनेन सन्नपि तदूगणाग्रह इति 
बिद्वृतम्‌ । अनावृतत्वादिति विवृणोति । सर्वत्रेति । सर्वत्राव्यवधानेन लिङ्गाद्यनपेक्षतया द्रष्टुरवात्सर्व वस्तु भगवांस्तस्य सर्व स्मिन्‌ 
वसतीति वसतेस्तुन्प्रत्ययः । सवौच्छादकव्वात्सर्वशक्तव्वाद्वा सर्वेवस्तु शक्तं बस्त्विति तात्पयीन्तरात्‌ । सर्वंवस्तुनः सव॑पदार्थस्येति वा । 
तस्याव्यवधानद्रृष्ट्ताहेतुमाह्‌ । आन्तरमिति। यद्विशेषकृतं व्यवधानं स नास्तीत्यर्थः। अपेरर्थमाह्‌ । जीवस्येति । इत्यपिशब्द 
इत्यर्थद्योतकोऽपिशाव्द्‌ इत्यर्थः । प्राक्‌ कस्याप्यर्थस्यानुक्तत्वादेवमिस्यतिदेशः कथमिति तत्राह । एवमिति । ब्रह्माण्डोत्पत्तिप्रकारस्यो- 
क्तत्वादेवं शरीरमुत्पाद्य ज्ञायत इत्यध्याहायं मूल इति सूचितम्‌ । सवस्य सवीत्मन इत्यनयोरर्थविशेषं स्वयमेक व्याख्यायोभयार्थ- 
सङ्घाहकं मानमाह । सर्वस्य पूर्णस्य सबोत्मा सर्वभक्षणात्‌। आङ्‌पूवोददेः कर्तरि मन्प्रत्यये दृस्य चर्त्वे आत्मेति ज्ञेयम्‌ । आत्म- 
वस्तुन इत्यस्यार्थमाह । अनन्याश्रयतश्चेति । कथमिदमात्मवस्तुपद।हृम्धमित्यतः स्वयमाह । आत्मन्येवेति । ततश्चायं श्लोकार्थः । 
यथा तत्त्वानां तदभिमतानां चाचेतनत्वेन विभक्तशक्तित्वेन च तदन्यो मेळयिठृत्वेन सम्प्रतिपन्नस्तथा भवाङळरीरसुत्पाद्य सन्सवंदा 
ग्राह्य गु णंस्तेषु विषयेषु बुद्धयजुमेयं लक्षणं स्वातन्ञ्यादिक यस्य स तच्छरीरादिभेदेन ज्ञायते। तदूगणानामम्रहो ज्ञानाभावो 
जीवस्येति शोषः । अस्वातन्त््यात्तद्गुणानामग्रहः सम्यम्ग्रहण ते सकाशादेव । ममापि कुत इदमित्यत इत इत्याह । अनावृतत्वाद- 
प्रकृत्यावृतत्वादिति । अबहिरन्तरमिति नास्ति। सर्वस्य सम्पूर्णसामथ्योत्पूर्णस्य च्याप्ततया पू्णस्येति वा। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि 
सर्व इत्यादेः सर्वात्मनः सर्वभक्षकात्सर्वस्वामिनो वा । आत्मवस्तुन आत्मन्येव वसतीति स तथा । स्वे महिम्नीत्यादेः । १७ ॥ 
यदात्मनो दृश्यगुणेष्विति श्छोके स्वव्यतिरेकतो बुधेव्येवस्यसे । द्वासुपर्णेत्यादिकमनुबादमात्रं न भेदबिधायकमतो भेदमतं मनीषि- 
मनीषितं नेत्यन्यथापत्तिमन्यथयति । परमात्मनोऽपोति। परमात्मन इति व्यस्तं समस्तं च । आत्मनो जीवस्य परमात्मनो हरेरपि । 
आत्मनः सर्वस्वाभिनः शारीरे सन्निधानात्‌ । जीवपक्षे कर्मणेतरत्रेच्छयाऽबुधेरन्यथाज्ञानिभिरन्यतिरेकतोऽभेदेन ज्ञायते | ज्ञायत 
इति स्बारस्यादात्मनोऽपि स्वरस्यापि सन्निधानात्‌ | त्वमव्यतिरेकतोऽबुेः परं यथा स्यात्तथा ज्ञायस इत्यन्वयो वा । अव्यतिरेकतो 
मननमेतद्रपमिति निरूपयति। यथेति। यथानुकूलमनुकूलार्थमुपक्रमाद्यानुकूल्येनारथं व्यवस्थापयद्द्वेदबचनं तद्विना प्रवर्तनात्तद्‌- 
भेदमतं न सम्यङमनीषितम्‌ । वेपरीत्यशाङ्कामपाकुर्वन्मूले सम्यम्वचःशाव्दसङप्राह्म वाक्यमुदाहृस्य भागवतं समीकरोति। अभी 
इदमिति । इति जीवभेदे व्यक्तं स्पष्टार्थं परः पुमान्पर्यङ्कशायी विष्णुर्वच उपाददे भेदसाधकतयोपाद्दे । प्रमाणं स्वोक्तार्थदाल्यी याहन । 
प्रबिष्टत्वादिति। मननहेतुः प्रविष्टत्वं तन्मतं नानुत्रजेच्छुभेच्छुः । तत्कुत इत्यत आह । दुर्धिय इति। बहुवचनेन च तथाकथका 
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एवासुरा बहुला यस्मादित्यादेवंह्वव इति सूचयति । अत्र वेदवादः परमार्थवादो धर्तव्यस्तद्विरुद्धव्वात्‌ । यद्वा वेदवाद इति तत्पातनि- 
कार्थवान्वेद इति विरुद्धस्तत्तवात्‌। तामेवं मन्त्रुननुयाताननुगच्छन्यः स तमो बिशेत्‌। अत एतद्धेतोः पर्यङ्करायनो सनातनो 
विष्णुराह । किमित्यत आह्‌ । इदं जगदिति । इदं सर्व जगत्सङख्ये युद्धार्थमेकमायाति चेत्‌ । मा मां प्रति भूरीणि द्वे त्रीणि बाऽथे- 
दशानि वाऽभियान्ति तानि मर्त्यः खलंगानि धान्यानि यद्वत्सञ्चणयत्यहमेक एव चूर्णयिष्यामि । वाशाव्दस्तमो विशोदित्युक्ततमो- 
रूपफलाप्तिससुच्चायक इति व्याचष्टे । वेतीति । फलतः फळं तमो यान्तीति | एतदर्थकमिस्यर्थः | ततश्चायमभी इदमित्यगर्थः । यदीद्‌ 
जगदेक मा मां प्रति सङख्ये युद्धार्थमायाति तह्यहमेक एव निःषाट्‌ नितरां सहमानः सन्नभियोद्धाऽस्मि द्वां द्वे जगती अभ्याया- 
तश्चेद्‌पि प्रतियोद्धाऽस्मि । त्रयः पञ्च किं करन्ति कि कुर्वन्ति प्रत्युताहमेव मर्त्यः खले न इव धान्यानि प्रतिहन्ति तथा पुरुषान्निष्ठु- 
रान्प्रतिहन्मि भूरीणि जगन्ति प्रतिहन्मि संहरामि तमसि पातयामि चेत्यर्थः । अथ च देत्यहतिस्तमसि चिरेत्यादेः । ते तर्हि त्वद्धता- 
बसिष्ठा निन्दयेयुरित्यत आह्‌ । किमिति। मा किं निन्दन्ति शात्रवो निन्दनं च विद्यमानदोषाविष्कारस्त एव न सन्ति मयाति कि 
निन्दन्तीत्युक्तिः । मन्निन्दने न समर्थास्त इत्याह । शत्रवोऽनिन्द्रा इति । अनिन्द्रा दरिद्रा इत्यप्यर्थः | करन्तीति व्यत्ययेन करबद्ध- 
स्तवदाचरन्ति हस्तो यथा स्वाधी नो तद्वव्तन्त इत्यर्थविशेषद्योतनिको भवतीति भावमाविष्कुर्वन्ति। बुभूपुणा जीवेशभेद्बोध एव 
सम्पाद्यो नाभेदवोध इति तत्फललपनानि दर्शायन्मानमुदाहरति । एकात्म्यज्ञानत इति। एकात्म्यं नाम यदिदं केचिद्त्र युरनेपुणाः । 
याथातथ्यमविज्ञाय शास्त्राणां शास्त्रदस्यव इत्यादेः । भेदात्तञ्ज्ञानतः परं पदम्‌ । नान्यः पन्था अयनाय विद्यत इत्यादेः । किमाकारं 
भेदज्ञानमित्यत आह । स्वातन्त्रयमिति । स्वतन्त्रो हरिरितरदस्वतन्त्रमित्यादिज्ञानं भेददृशिभेवेत्‌। ततश्चायं श्लोकार्थः । ज्ञानलिङ्गतः 
स्वतन्त्रो ज्ञायस इत्युक्तम्‌ । तत्राज्ञानिज्ञानिनां मननमेवरूपमित्याह्‌ । यदात्मन इति। आत्मनो जीवस्यात्मनस्तव च दृश्या गणा 
विषया येस्तेषु देहे न्ट्रियादिषु सन्निधेः प्रवेशादविबुधेरन्यथामतिभिरस्वव्यतिरेकतः स्वेभ्यो व्यतिरेकः स्वभेदः स नेत्यस्वञ्यतिरेको 5- 
भेदस्तेन व्यवस्यसे तथा ज्ञायस इति तत्तस्य व्यवसायस्याचुवादं वेदवचनं यथानुकूलं विनाऽतिहाय प्रवर्तनात्तन्मनी पितम्‌ । सम्यगि- 
त्युभयान्वये । सम्यक्‌ न । न च तत्वमसीत्यादेवेदस्य सत्त्वास्कथमिदं न सम्यङमनीषितमित्यत आह्‌ । सम्यग्वच इति । पुमान्पुरूषः 
पर्यङ्कशयनो व्यक्त स्पष्टार्था सम्यग्वचः स आत्मा तत्वमसीत्याद्यर्थकतां घटयन्निरवकाशमिति यावत्‌ । ताटग्वाक्यमभीदमित्यादिक- 
सुपादददुपादत्ताह्लेति यावत्‌ । न च द्वासुपर्णा सयुजेस्यजजीवभेदसाधके सति माने ते कथमतथा कथयन्तीत्यतो वाऽऽह । विनानु- 
बादसिति । अनुवादं पातनिकार्थं वेदसुखवादं विना तश्च मनीषितं समवन्न अवतीत्यव्यतिरेकतो व्यवस्यसे । अतः सम्यग्बचः 
पुमान्व्यक्तमुपाददत्स्वीकृतवानित्यन्बयः । बुधेर्ृश्यगृणेषु सम्निधेर्जडाजडेषु कृत्रिमाकृत्रिमसन्निधानाद्ध॑तोः स्वव्यतिरेकतः स्वभेदेन 
व्यवस्यसे । तदभेद्‌निश्चयनमनुवादमुक्तरूपं विना मनीषितं न च । तर्हि किंरूपं तन्मनौषितं वच इत्यत आह्‌ । पुमान्व्यक्तं सम्यग्बच 
उपाद्दत्यपि भेदात्परं पदमिति तात्पर्यानुयाय्यन्वयो ज्ञेयः | अन्यथामतियथावन्मतीनां फलमप्याह्‌ । अबुधेरव्यक्त सप्रकाशं नेत्यव्यक्त 
तमो मनो।षतमुपादद्यद्वच एकात्म्यज्ञानतो यान्ति तम इत्यादिक पुमानुपाददत्प्राप्यं तदित्यर्थः। व्यक्त पक्ष्युपलक्षितदुजेनं तु स 
बद्धुमिति विभरक्तं तम इति। पक्षिभिर्विक्षिताङ्गानित्यादेरिति वा । स्वव्यतिरेकतः स्वश्च हरिश्च स्वश्चाहं च स्वौ व्यतिरत्यधिकश्च 
करोद्यमश्च तो च तौ च स्वव्यतिरेको । व्यतीङरबीविपदिति विवृतौ विशेषत्वात्तदेव ताः स्मृता इत्युक्तेव्य॑तिर्विशेषतोऽधिकः । रेको 
विवेके शङ्कायां रेकः स्यादधमेऽपि च । रेको नीचे चेति विश्वः । भावप्रधानं चेदम्‌ । स्वव्यतित्वं स्वरेकत्बं बुधेजोनद्विव्यंक्तम्‌ । 
निरञ्जनः परमं साम्यसुपेतीत्यादेरक्तम्‌। भावे क्तः । विगतमक्तमञ्जनं यत्र तन्मोक्षस्थानं भेदज्ञानफलत्वेन वदद्वेदवचनं पुमानु- 
पादद्दिति । स्वातन्त्रयपारतन्त््यादिज्ञानं भेददृशिर्भवेदिति तात्पर्यमक्षरानुगुणं विद्वतं ज्ञेयम्‌। पर्यङ्कशयन इत्युक्त्या रमया सह्‌ 
शयनसमये तां प्रति भगवतेदमीरितमिति न सा प्रातायोसमयेश्चे कान्तिक इति विश्वसनीयता ध्वनयति । तथा चोक्तं पयङ्गोपास- 
नायाम्‌। पर्यङ्कफलपुऽपादिविविधानन्तरूपकेः । पूजयन्ती जगन्नाथमित्यादि। आह्‌ देवो रमोत्सङ्गविलसत्पादपल्लव इति विवरण 
प्रसन्नता द्योत्यत इत्युक्तेरत्रापि सा ज्ञेया। श्रीयंत्र रूपिण्युरुगाय पाद्योः करोति मानं वहुधा विभूतिभिरित्यादेः पर्यङ्कपदेन 
रमाग्रहणं युक्तमिति ज्ञेयम्‌ । पर्कः पल्यङ्कः शेषस्तत्र शायनं यस्य स तस्य च विकर्णत्वादाकर्णयिलुरितरस्य प्रतायस्याभावात्स्वयमेव 
सननकृदिति तदानीन्तनं वचनं नाविश्वसनीयमिति ध्वनिमुत्प्रक्षयन्ति ॥ १८ ॥ स्वत्तोऽस्येति श्ळोकेऽनीहाद्चेष्टादिति शिलातुळता 
प्रतीयते विवक्षितोऽर्थो न च प्रतीयते इत्यतः प्रमाणेनेव तत्तात्पयोर्थमाह । अनीह इति। अक्लिष्टमक्लेशकारित्वात्तथाऽविक्ृत एव 
सन्सर्व॑ करोषि । तदक्लेशेन करणमविक्ृततया करणं चेत्येतद्युक्तम्‌ । लोके केनापि नालोकीत्यसम्भावितमिदमिति तत्राह्‌ । एश्वयो- 
ूर्णशक्तित इति । बेभवादगुणात्‌ । गुणेरुपचयंस इति प्रतीयते तदाह अगुणश्व त्कथं गुणैः सृष्टयादिकांदतीति । तदनन्तरमत आहेति 
शेषः । तदाश्रयत्वादिति । सत्त्वादिविकृतताशून्यस्तदाधारत्वात्सत्त्वादिगुणवानित्युपचारेणोच्यते । स्वोक्तार्थ मानमाह । अगुणादेह- 
स्वादिति । अगुणा गुणा देही नव्वादिहोपचचर्यंत इति स्मरणादतङुचितत्वाद्वाऽगणा इत्युच्यते । गुणघारणात्सगुणाम्चर्यते एश्चयोदि- 
गुणत्याद्वा वासुदेवः सगुण इतीयंते । आग्नेये अग्निकलिभ्यां ठग्बक्तव्ये ठकि ईयन्नादेशः । ततश्चायं श्लोकार्थः । अगुणात्सत्त्वादि- 
गणरहितात्तथाऽविक्रियान्न बिद्यते विक्रिया यस्मिन्स तस्मादनीहादीहा क्लेशपूर्यिका चेष्टा सा न यस्मिस्तस्मात्त्वत्तोऽस्य प्रपव्वस्य 
जन्मस्थितिसंयमान्वदन्ति । कती विगुण इति विप्रतिषिद्धामत्यत आह्‌ । विभविति। त्वयीश्वरे ईश्वरत्वाद्नरह्मणि पूण्वादिति हेतू । 
ऐश्वयोत्पूर्णशक्तित इति मानानुयानाततो नो विरुद्धयते । गुणाधारत्वात्सृष्टिरुपपन्नेत्याह । तदाश्रयरवाद्गुणाधारस्वा दिति । तेगुणेर्नि- 
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मित्तेरुपचर्यंसे गुणीति गीयसे । केवलो निगुणञ्व ति श्रतेः । मुख्य सागुण्यं नास्ति किमीश्वर इत्यप्युत्तरयति । तदाश्रयत्बादिति । 
बिशेषमहिम्ना तदाश्रयत्वम्‌ । हे उप शर्वप वा ज्ञायसे गुणात्पूणत्वेन वा । अभेदे तृतीया । गुणेस्तदभेदेन च चयंस इति वा ॥१५॥ 
सत्वं त्रिलोकेति श्छोके स्वमायया लोकस्थितये सत्त्वं प्राकृतगुणमाश्रित्यात्मनस्तत्कार्य शुक्ल॒बर्ण बिभर्षीत्येवमुत्तरत्रापि प्राकृतगुण- 
जन्यं रक्तिमानं कृष्णं च बिभर्षीति प्रतीयते । तच्च पूर्वपद्योक्तागुणाविक्रियत्वादिबाधितमित्यतः प्रमाणेन तदर्थमाह्‌ । जगतामिति । 
विभुः सत्त्व विवर्धयन्‌ जगतां जगन्ति रक्षति यदा हृयम्रीवादिरूपेण साक्षाद्धयम्रीवबिष्ण्वादिरूपेण । विष्णु शशिवण चतुर्युज 
प्रसन्नवदनं ध्थायेत्सर्वविध्नोपशान्तय इत्यादेः । झुक्ळवर्णो भवति। तथा येन रूपेण रजो वर्धयन्‌ हरिजंगहुत्पादयेत्तज्जामदग्न्यादि 
रक्तम्‌ । आदिपदेन सञजकचतुसुंखान्तर्गतं च म्राह्मम्‌। एवं यादवादिकमित्यत्रादिपदेन सुद्रान्तर्गतं च रूपं ग्राह्मम्‌ । येन रूपेण तमा 
वधयन्‌ जगद्विनाशयेत्तद्यादवादिक प्रस्तुतं कृष्ण तद्वण॑म्‌ । तर्हि भगवद्रूपेषु निरूपितो विशेष इति भेद आपन्न इत्यत आह्‌ | 
सर्वत्रेति । सर्वत्र देशे काले | तथा सर्वरूपेषु सबं कार्यं रक्षणक्षपणसर्जनादिक कुरुते । तथाऽपि बिशोषस्तत्र कीर्तितो लोकमवबलोक्य । 
ननु बिष्ण्वादिः पालकतया सम्प्रतिपन्नो न सम्प्रति सम्प्रतिपन्न उक्तहयम्रोवादिरित्यत एवंरूपं पालकत्वादिकं तत्रास्तीत्याह्‌ । 
ज्ञानदानादिनेति । महतामधिकारिणां ज्ञानदानादिना रक्षा तद्रुपिणी रक्षेत्यर्थ: | रागदानेन सृष्टियो सा सृष्टिरित्युदीर्यते । छृष्णादिरूपी 
सह्विबधेनायासतां तमोवृद्धि कुवन्‌ असतां तान्यदा पातयेदन्धंतमः प्रापयेत्तदा5वृद्धि नाश कुर्वन्‌ वृद्धि छेदनं कु्वेन्नाशक उच्यते । 
सर्वत्र सरवमित्युक्त तत्सडसक्रामणप्रकारं निरूपयति । ज्ञानायुत्पत्तिकृदिति । ज्ञानायुत्पत्तिकृद्धयग्रीवाढिरूप यच्छुक्लं तद्रक्तमपि 
स्मृतम्‌ । तथा कृष्ण कृष्णादिक शुक्‍ल रक्तं चोदाह्ृतम्‌ । हयग्रीवादिक ग्लानिदं विनाशकं चोदाहृतम्‌ । रज आदिशब्दानां प्रसिद्ध- 
रजआद्यर्थकत्वश्रमं वारयंति । आचायोदिष्विति । तमसोऽपीत्यत्रत्योऽपिः सृतिगानामपीत्यप्यन्वेति तेन केमुत्यं द्योत्यते । आदिपदेन 
सच्छिष्यो ग्राह्मः । आचार्यो रागो व्याख्यास्यामीत्यादिः शास्त्रश्रवणं करिष्यामीति शिष्ये राग इच्छा स एवार्थस्तन्निमित्तं यद्रजः 
झुद्धसत्त्वात्मकमेव व्यपेक्षितम्‌। एवं यतस्तमसो विषणुद्वेषादितमसो नाशे तन्निमित्तं तमसो नाशे परमन्यतमो व्यपेक्षितं तद्द्वेष/त्मक 
तच्छुद्धसत्त्वात्मकमुदोय॑ते । प्रतिद्वेषादिकं विना द्वेषादिनाशासम्भवात्तमोनारो परं तमोऽपेक्षितं तश्च शुद्धसत्त्वात्मकसिति भावः । 
तमआदिशब्दप्रयोगोण तद्भपक्त।दिद्वेषस्य तमागुणकार्यस्वेन तमःसाधनत्वमपि स्फोरयतीति ज्ञेयम्‌ । यः सृतिगतानां मह्तामाचायौदीनां 
सच्छास्जविषये रागो वेष्णवद्वषश्व शुद्धसत्त्वात्मक इत्येते रागाद्या गृणोद्भवा नो मुक्तानां किन्तु ज्ञानानन्दात्मका अत्र संशयो 
नास्ति । तुरिति कि वक्तव्यमिति विशेषार्थः । संत्र सर्वकरणसुपपाद्येकस्मिन्ननेकवणीदिघटकं वर्णयित्वा तद्दोर्घड्यं पराकरोति 
प्रन्थकारः । सबंत्रेति। जामद्ग्न्यादिरूपवांश्च ज्ञानादिरक्षको हूयम्रीवादिकार्यकारि। एवं सोऽपि दोषनाशककृषणा दिज्ञीनाद्यत्पादकः 
स दोषनाशक्चो करूपोऽप्येब बहुरूप ईयते । अचिन्त्येश्वर्यपूर्णर्वात्पूणीनन्देकरूपक इति । अचिनन्त्यश्वर्येणेकरूप्यं बाहुरूप्यं च घटत 
इति भावः | मायारजआदिपदाथोन्मानेनाह्‌ । स्वेच्छयेति । अजो विष्णुः स्वेच्छया शुणान्नानारूपान्नाना विलक्षणानि रूपाणि येषां 
ते तान्गृणान्करोति गुणानां सत्त्वादीनामाश्रयत्वादाधारत्वादेवागुणब हित आनन्दा दिगुणपूर्णीस्तच्छुक्ळादिकमप्यप्राक्ृतसिति गुणबू हित 
इत्यनेनाहेति व्याकुबते । भक्तेभंगवदभक्तेषु क्रियमाणः कोपादिः शुद्धसत्त्वाद्यात्मा भगवतस्तु तदादिशुद्धज्ञानाद्यात्मा तथा च मुक्तानां 
'च कोपोऽपि देवस्य वरेण तुल्यो न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्रपुत्रा इति सत्त्वधामनि कथं तसो रोषमयं विभाव्यत इत्या- 
देर्विवेको ज्ञेयः | ततश्चायं शळोकार्थः। स त्वं यदा सायया स्वेच्छया त्रिलोकस्थितये तद्रक्षाये सत्त्वं वर्धयन्‌ शुक्लवर्णं तदुवृद्धये 
हयग्रीवादिरूपं चात्मनो बिभर्षि । एबं सगोय सृष्टये रजसोपब्र हितं रकतं जामदग्न्यन्र्मन्तर्गतं 'च रक्तवर्णं बिभर्षि । जनात्यये 
तन्नाश आसन्ने कृष्णं वर्ण ऋष्णं रुद्रान्तगातं च रूपं विभर्षि खलु सर्वमळङ्कारभूतं न तु दोषात्मकमित्यर्थः । त्रिलोकस्थितये सत्त्वं 
बिभषिं तथा झुक्ळमित्येब खलु नापि तु रक्तं सर्गाय रक्तमेब खल न किन्तु सतत्वं तदेन खलु न किन्तु कृष्ण तमश्चे ति सर्वत्र 
शक्तिसवरस्व ज्ञेयम्‌ । भक्तरभक्तेषु यत्तमः कोपादिक तत्सत्त्वं झुद्धसत्त्वात्मकं भगवति तु व्युत्पादितप्रकारेण ज्ञानानन्दाद्यात्मकं 
मुफ्तष्बपि तथेति यथामानं ज्ञेयम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं दृष्टान्तद्वयमुपपाद्य तेषासाधिदेविकानां भगवतो भेदो भविष्यतीति तन्निराकरणार्थः दाष्टी न्तिकेतिदिशत्थेवं भवानिति । 

एबंरूपो भवानेवेत्यर्थः, अन्यथा मूलस्यातादशात्वे कार्य तादृशं न कदापि भवेदिति पुनदू'षणान्तरमाशाङक्य 
परिहरति बुद्ध्यनुमेयेति, ननु भगवान्‌ दृश्यः कथमन्यथा सवमुक्तिश्व स्यात्‌? बाह्यत्वेन भिन्नत्वेन च कथं प्रतीयते ? न हि 
भगवान्‌ वाह्य एव भिन्न एव, तस्माद भिन्नत्वेन बाह्यत्वेन दृश्यत्वेन च प्रतीयमानत्वाद्‌ दोषत्रयसद्भावान्नानन्दमयो 
भगवानिति चेत्‌ तत्राह बुदूध्यनुमेयं लक्षणं येषां ताद्टशेरिन्द्रियेर्गाह्या गुणे रूपादिभिः सह तत्र विद्यमानो भवान्‌ 
गृह्ममाणोपीन्द्रियसम्बन्धयुक्तोपि सन्नपिं तदू गुणे रिन्द्रियसामयैनं ग्रहो यस्य, यद्यपि भगवानिन्द्रियेषु विषयेष्वपि वर्तते तथापि तेषा- 
मिन्द्रियाणा न भगवद्अहणसामथ्य, न वाधिदेविकानामन्यार्थं निविष्टानां, ग्राह्मस्वरूपत्वाच्व न ग्राहकत्वं, न वा विषयाणां स्वाधि- 
देविकः सह ग्राहकसम्बन्धः, अतः सर्वत्र विद्यमानोपि रूपभूतोपि रूपे गृह्यमाणे न गृह्यसे, इन्द्रियाणां प्रत्यक्षता तु नास्ति, आत्मा- 
प्राहकत्वात्‌ , अतो रूपोपलब्धिः करणसाध्या क्रियात्वाच्‌ छिदिक्रियाव'दित्यनुमानेन सामान्यतः करणे सिद्ध नेत्रगोळकान्बयव्यति- 
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रेकाबुविधानाच चक्ुरेव करणमित्यध्यवसीयते, एवं रसोपलब्धिर्गन्धोपलब्धिरित्यादि, अनेन 'प्रत्यक्षत्व एव प्राकृतत्वमप्रत्यक्षत्वे- 
प्राकृतत्व सिति निरस्तं, न ह्म्रत्यक्षाणोन्द्रियाण्यप्राकृतानि भवन्ति, अतो भगवतः प्रत्यक्षत्वेपि प्राकृतत्वमप्राकृतत्वं वा न सेत्स्यतीति 
युक्तिरप्रयोजिका, नलु व्यापकव्यभिचारो न दोषायेति चेद्‌ यत्‌ प्रत्यक्षं तत्‌ प्राकृतमेवेति भगवतः प्रत्यक्षत्वात्‌ प्राकृतत्वमेवेति चेत्‌ 
तत्राह्‌ ग्राह्यं गु णेरिति, सर्वत्रेव भगवान्‌ वर्तते न सर्वत्रेव प्रत्यक्षः, रूपादिषु विद्यमानस्यास्येच 'चक्चुपाऽम्रहणात्‌ , कचिद्‌पि 
प्रत्यक्षत्वमपि बाधकमिति चेत्‌ तत्राह तदूगुणाग्रह इति, न हि चक्षुपः सामर्थ्यनेदानीमत्रापि भगवान्‌ दृश्यते, किन्तु स्वेच्छयेव, 
अतः स्वेच्छया प्रतीतमिन्द्रियम्रहणदोपेण न दुष्टं भवति, “पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात पराङ पश्यति नान्तरात्मन्‌ 
कश्चिद धीरः प्रत्यगात्मा नभेक्षदा वृत्तच छुरमृतस्वसिच्छ' न्निति श्रतेः परावृत्तचक्षुपो ग्राहकत्वं श्रयते स्वभावतश्च निषेधः, न ह्यू भयं 
विरुद्ध, तथा प्रक्ृतेपीन्द्रियसाम थ्योद्द्ृश्यः स्वेच्छया तु दृश्य इत्यविरुद्धं, तस्माद्‌ ृश्यस्ेनान्रह्मत्वशाङ्का परिहृता, भिन्नत्वेन वाह्यत्वेन 
प्रतीतो समाधानमाहानावृतत्वाद बहिरन्तर न त इति वाह्याभ्यन्तरव्यवस्थाकाशाक्कतेति पूर्वमेवावोचाम, तदपि भूतादीनामेच, 
भगवतो व्यवधायक न किञ्चित्‌, न हि ग्रहमध्यस्थितैग्रहमन्यस्माद व्यवहितं भवति, न वा स्वस्य स्वयं व्यवधायकं, व्यापको 
भगवानिति, ततः स्थूळका येस्यास्थूळकार्यस्याभावादू भगवतोनावृतत्वं, एतदप्रे स्पष्टीभविष्यत्युळूखलबन्धने, अनावृतत्वादेव तव 
बाह्याभ्यन्तरव्यवहारो नास्ति, सम्पूर्ण तडागे तदुद्धवेश्छन्ने कचित्‌ घ्राकट्यें तावन्मात्रत्वं तदुद्धवानां वावच्छेदकत्वं न सम्भवति 
तथा प्रकृतेपि व्यापकस्येव तवेकदेशे प्रकटस्य न वाह्यान्तरभेदः सम्भवति, प्रतीतिस्तूपपादितेव, परिच्छिन्नत्वमप्यनेनेव परिहृतं, 
अस्मिन्नर्थे शास्त्रीय हेतुत्रयमाह सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुन इति, सञ्चिदानन्द्रूपो भगवान्‌ , जगद्रूपो भगवान सद्रुपः, 
चिद्रूपा जीवात्मानः, आनन्दरूपः स्वयं तेषां फलरूपः, अत्र व्यावर्तकत्वं जगतो जीवानां फलस्य च न सम्भवति, त्रयाणामपि 
स्वरूपं भगवानेव, तदाह सर्वस्य सर्वरूपस्य सर्वेषामात्मरूपस्य सवीत्मनां च वस्तुरूपस्य फळरूपस्य चात्मना न परिच्छेदः, 
नाप्यात्मनो महतः, अतो भगवदंशानामंशान्तरेभंगवता वा परिच्छेदः सम्भवति न लु भगवतः केनापि प्रकारेण, तद्व्यतिरिक्त- 
स्यान्यस्याभावात्‌ आत्मने वात्मपरिच्छेदपक्षो ऽग्रे विवेचनीयः । 

एवं बेदिकप्रकारेण पञ्चात्मको भगवान्‌ निर्दोषपू्णगुणबिम्रह एवायमिति निरूपितः ॥ १७ ॥ 

वन्त्रप्रकारेण चतूरूपो निरूप्यते य आत्मन इत्यादिचितुर्भिः । 

तत्र तन्त्रे प्रथमो वासुदेवस्तत्र श्रीसीया “यत्‌ प्रवदन्ति माया” मितिवाक्यात्‌ , मोक्ष्‌प्रतिबन्धनार्थं तया केवलया जगत्‌ 
सृज्यते, तत्र चेत्‌ सदूबुद्धिस्तदा प्राणी न मुच्यत इति तन्मतं वदन्नेव 'चतुमुंतिंभंगवा नवतीणे इति वासुदेवोयमन्तरेव बहिवो द्रष्टव्यः, 
उभयथापि न तत्त्वसहितो द्रष्टव्यः केवलचिदानन्द्रूपो द्रष्टव्य इति प्रथममाह, य आत्मन आत्मभूतस्य भगवतो हृइयेषु सङ्घात- 
रूपेष्वात्मनेवानुभूयमानेष्वनुभवातिरेकेण तेषां सत्त्वाभाबाच्‌ चतुर्विशातितत्त्वेष्वप्यात्मनो बन्धकेषु गुणेषु यः सञ्चिति कमपि 
पदार्थं ब्यवस्थति, अस्ति च तत्र सर्वत्रेव तद्रपेण निविष्टः स सन्नेव भवति तस्सत्तयैव च तत्त्वान्यपि सत्त्वेन प्रती यन्त इति 
परमार्थः, यदि स्धरव्यतिरे केणात्मन्यतिरेकेणात्मसम्वन्धाभाव आत्मव्यतिरिक्तस्य वा सत्त्वं ययज्ञीक्रियेत तदाबुधः, न तस्य ज्ञान- 
मस्ति, मायामोहित एव स इत्यर्थः, नन्वात्मसम्बन्धात्‌ तस्य सत्त्वमुत्पद्यतामतः सत्प्रतीतो न दोष इति चेत्‌ तत्राह बिनानुवादं न च 
तन्मनीपितमिति, वेराग्यार्थमिदं मतं, त्यागार्थमेवास्यानुवादः, सत्त्वसिद्धिव्यतिरेकेण त्यागो नोपपद्येतेति तदर्थमात्मसस्वन्धात्‌ 
सत्त्वमित्यनुवादेनो'क्त, न त्वात्मना सह सम्बन्धोप्यरस्ति प्रतीत्यतिरिक्तस्तदाहानुवादं विना तञ्जगन्‌ मनोषितं मनसा सत्त्वे ना- 
कलितं न भवति, नन्वेवमप्यब्रुघत्वं कथमारोपार्थमपि तथाज्ञानं युक्तमेवेति चेत्‌ तत्राह सम्यग्‌ यतस्त्यक्तमुपाददत पुसानिति, 
सडःघात आत्मान्वेषणदशायामास्मठ्यतिरिक्त सर्वमेव त्यक्त तच्‌ चेत्‌ पुनगृह्वाति तह्य बुध एव, तदाह पुमान्‌ स्वयं पुरुषोपि भूत्वा 
सम्यक्‌ त्यक्तमुपपादददबुध एवेति पूर्वेणेब सम्बन्धः, त्यक्तमपि दूराद्‌ दृश्यते न तूप समीपे, अन्योपदेशार्थमनुबादेनापि ग्रहण 
सम्भवति तदूव्यतिरेकार्थमाह सम्यक्‌ त्यक्तमादद्‌दिति, येनेव प्रकारेण सम्यक्‌ त्यक्त तेनेब तद्‌ गृह्णातीति । 

अथवात्मनो भगवतो दृश्येषु गुणेषु केशलोमनखरूपस्पशीदिष्वेकोपि गृणः स्वस्मात्‌ सचिदानन्दात्मकभगवत्स्वरूपादू 
व्यतिरेकतः, ल्यव्ळोपे पश्चमी, तथा च व्यतिरेक प्राप्येच सन्‌ , अन्यथैकरसे ब्रह्मणि बिविधरूपत्वभानं न स्यात्‌, इति यो व्यवस्यते 
सोबुध:, धर्मियाहकमानेन शुद्धस्येव ब्रह्मणस्तथेच सिद्धेः, एतदेवाह विनेति, वस्तुन एव तथास्वादाकारदशेनान्तरं यो भक्तकृतः 
कराम्बुजं पदाम्बुजं नयनाम्बुजमित्यादिरूपो वाद: सोनुवादस्तं विना तत्‌ कराम्बुजादिकं स्वरूपञ्यतिरिक्तत्वेन धनीषित मनसा 
सत्त्वेनाकलितं न हि भवति, ननु प्राक्ृतेष्वपि भगवस्सम्बन्धात्‌ सत्त्वोत्पत्त्या तथाप्रतीतो न दोष इत्यत आह्‌ सम्यगिति, “स यथा 
सेन्धबघनोनन्तरोबाह्यः कृत्तो रसघन एवं वा अरे अयमात्मानन्तरोवाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघनः? “असङ्गो ह्यय पुरुषः? “अथात 
आदेशो नेति नेती”त्यादिश्रतिविचारदशायां व्यक्त प्राकृतधर्ममुपाददद्‌ भवतीत्यर्थः, तेः सह सम्बन्धे सति हि तेषु सच्त्वोत्पत्ति- 
सम्भावना तस्येवाभावात्‌ तद्सम्भव इति भावः, अथवा यः पुमानात्मनो द्रष्टुः स्वस्य दृश्येषु गुणेषु करपादादिषु भगवान्‌ सन्‌ 
वर्तमान इति व्यवस्थते सोबुधः, तत्र हेतुरस्वव्यतिरेकत इति, तेष्वात्मत्वेनाभिमतादभिन्नस्वादित्यरथेः, अव्ययान्तप्रयोगेणाविकृतत्वं 
सूच्यते करादिषु, शेषं पूर्ववत्‌, अतोस्मिन्नपि पन्चे कोपि त्वयि प्राकृतो धर्मो नास्तीति वासुदेवो भवान्‌ ॥ १८॥ 
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प्रयुस्नरूपं भगवन्तं निरूपयति त्त्रत्तोस्येति, स हि जगत्कती निरूपितः, स्मृतिहि तस्य श्रीः, स तस्यां प्रकृतिमुत्पादितवान्‌ , 
न ततः काचित्‌ पुरुषोत्पत्तिः, प्रकृतौ रत्येव प्रधानभूता, पुरुषस्तु गुणभूतः, तया प्रकृत्या सृष्टिस्थितिप्रछ्या भवन्ति, सङ्क्षणादुरपन्ने- 
नेव “सूत्र”नास्ना तस्यामुत्पाद्यत इति जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलये परम्परया सन्निधिमात्रेण प्रद्युम्नस्योपयोगः, तन्मात्रेणेब लोकः 
प्रद्यम्नात्‌ सृष्टिमाह न तु वासुदेवबदपि ततः सृष्टिरस्ति, तदत्रानूद्यते, त्वत्तः प्रद्युम्नरूपाद्‌ भगवतोस्य जगतो जन्मस्थितिसंयमानु- 
त्पत्तिस्थितिप्रलयाँह्लोका वदन्ति, तथा कथने हेतुविभो इति, समर्थत्वाद्‌ वदन्तीत्यर्थः, नन्वस्तु तथेव को दोष इति चेत्‌ तत्राहा- 
नीहादगुणादविक्रियादिति, यो हि चेष्टां करोति स एवोत्पादयति, यस्तु महदेश्वयीदिगुणानवळम्बते स पालयति, पालन ह्याज्ञयेवा- 
बिक्ृतादपि सम्भवति, यस्तु क्रोधादिविक्रियां प्राप्नोति स संहारको भवति, अयं च सत्त्वरजस्तमोगुणातीतः, अत एव नास्य कापि 
विक्रिया, अतः कूटस्थोयं निरीहः, तस्मादघटमानमेवालौकिकसामर्थ्यस्य विद्यमानत्वाह्लोको वदति, यद्ययं कर्तुमिच्छेत्‌ तदा गुणान- 
प्युतपादयेदविक्ृतश्च भवेदुत्पत्त्यादिकमपि कुयौत्‌ , चिन्तार्माणरिब वा स्वत एव कुयोत्‌, तर्हि विरोधेन्यतरपरित्यागस्योचितत्वा- 
'द्न्तरङ्गवहिरङ्गयोरन्तरङ्ग बलीय’ इति न्यायेनान्तरङ्गा एव स्वरूपधमी बलिष्ठा न तु लोकम्रतीतिर्वेहिरङ्गति भगवतो जगत्कतृत्वा- 
भाव एवास्मिन्‌ पत्ते मुख्यः सिद्धान्त इति युक्तमतो बासुदेवान्न कोपि विशेष इति चेत्‌ तत्राह्‌ त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यत इति, 
विरोधे ह्य कतरपरित्याग उचितः सर्वभवनसमर्थे ब्रह्मणि बिरोधाभावान्नेवङ्कल्पनोचिता, किञ्च न केवलं भगवान्‌ ब्रह्मरूप एव 
किन्त्वीश्वरोपि, ईश्वरत्वेन जगत्कतृत्वं ब्रह्मत्वेनाविक्ृतत्वं च द्वयमुपपद्यते, देशकाळस्वरूपावस्थाभेदा अपि नापेक्ष्यन्ते, ईश्वरत्वाद्‌ 
ब्रह्मत्वाच्च, आज्ञाशाक्तिरीश्वरेप्रतिहता सर्वभवनसामर्थ्यं च ब्रह्मणि, तस्माद्‌ विरोधाभावान्नैकतरपरित्यारा उचितः, कि प्रतीत्यतु- 
रोधेन हि विरोधः प्रतीतिस्त्वन्यथापि व्याख्यातुं शक्या, न हीयं प्रतीतिः प्रव्यक्षा किन्तु शा्रीया, शाब्दप्रयोगस्तु गोण्यापि सम्भवति 
यथा 'सिंहो माणवक” इति, तथाधारभूतो भगवानेवेति निराश्रयस्य जगतोऽसम्भवादाधारत्वे सिद्धे तद्द्वारा कठृत्वमप्युपचयते, वस्तु- 
तम्तु गुणा एब कतीरोत एव साङल्यादयः प्रकृतेरेव कठत्वं वदन्ति, गुणानामप्ययमाश्रय इति कार्यकारणाधारभूतत्वादभिमाना- 
सावेपि लोकदृष्टया कतृ त्वकथनमुपपद्यते, एबं जगतोमायिकस्बं भगवतोकर्टत्वं कर्टृत्वमुभयं चेति वासुदेवाद्‌ वेलक्षण्येन प्रद्युम्नो 
निरूपितः, इदमाध्या स्मिकत्वे नोत्पत्ति स्थितिप्रलयात्मकत्वमुक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

आधिदेविकत्वेनानिरुद्ध तथा भूतमुपपादयति स त्वमिति, यथा पिता कृषीवलादिवौ पुत्रान्नादेरुत्पादको यथा वा ब्रह्मादयो 
वृष्टिद्वारन्द्रादेस्ते गुणावतारा उच्यन्ते, तादशास्त्वनिरुद्धः, तत्र ब्रह्मविष्णुशिवानामेव प्रत्येकगृणैरत्पत्त्यादिनियामकत्वं न त्वनिरुद्ध- 
स्येत्याशाङक्य तस्यैव त्रितयमाह, त्रिलोकस्थितये स्वमायया शात्त्या सत्त्वं बिभषि, तस्य सत्त्वस्य स्वरूपमाहात्मनः शुक्लं बणं- 
मिति, खल्विति, प्रसिद्धिः “कृते शुक्लश्चतुवी हु” रित्यादिबाक्यादुपाधिकाळरूपाण्येवास्मिन्‌ पत्ते भगवद्रपाणि, तदर्थं गुणान्‌ वदन्‌ 
रूपाणि बदति, सर्गाय रक्तरूपं बिभर्षीतिसम्बन्धः, तस्य रूपस्य सहजत्वाभावायाह रजसोपबृ हितमिति, तथेव कृष्ण वणं जना- 
नामत्यये नाशार्थं बिभर्षीति सम्बन्धः ।। २० ॥ 


( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रोटिप्पणी 


त्वयीश्वर इत्यत्राविरोध ईश्वरत्वन्नह्मत्वलक्षणं हेतुद्वयमुक्तं तृतीये पादे, चतुर्थि द्विती यको ट्युपस्थरितिनं प्रासाणि- 
क्यतोपि न विरोध इति हेत्वन्तरमुक्तमिति किञ््रेत्यादिना व्याख्यातं, अन्यथा स्वबिरोधः पूर्वेणोक्त एवेत्यप्रे तच्छङ्कयोपचारोक्तिः 
शाशश्श्रङ्ञभिया पछायनमनुह रेत , वस्तुतस्तु “ननु साङख्यादिषु गुणानामेव कर्तृत्वमुच्यत' इत्यत आह त्वदाश्रयत्वादिति, त्वमेवा- 
श्रयो येषां ताटशत्वाद्‌ गुणानां त्वन्निष्ठ कर्त्वं तेपूपचर्यंत इत्यर्थो भिप्रेत इति ज्ञयम्‌ ॥ १९ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


अग्रिममवतारयन्त्येबमित्यादि, अतिदेशे युक्तिमाहुरन्यथेस्यादि, तथा च “व्यावहारिकः प्रपञ्चः स्वसत्तोत्कृष्टसत्ताक- 
प्रपञ्चपूर्वको मायिकम्रपञ् वाद न्द्रजालिकप्रपञ्व' दितिन्यायेन पारमार्थिकप्रपञ्चसिद्धौ पश्चात्‌ तत्स्वरूपे विचायमाणे 'यदेकम- 
व्यक्तमनन्तरूप'मिति “यदक्षरे परमे प्रजा? इत्यादिजाती यकक्रु तिभि द्विती यस्कन्धी यचतुःश्लोक्युक्तप्रकारेण च ब्रह्मरूपत्वं पर्यवस्यति, 
एवं ब्रह्मगः स्वीकारत्वे सवीत्मकत्वे च सिद्धे नाह्वेतश्रुतिबिरोधः, भविद्यादिवदभेदस्यापि भेदविरुद्धसम्पद्रपत्वादिति, इद 
चाद्ृश्यत्वादिगुणकाधिकरणादबगन्तव्यं, बुदध्यनुमेयेत्यत्र दूषणान्तरं व्युत्पादयम्ति नन्वित्यादि, अन्यथेति; र साधनं विनेव दृश्यत्वे, 
सर्वमुक्तिइचेति, चकारेण सव्रीभावकृतो छीछाया अभावः समुच्चीयते, हीति, श्रुतिविरोधरूपाद्धेतोः, तत्राहेति, तादृश्यामाशाङ्काया- 
मिन्द्रियसामर्थ्येनाग्राह्मत्वादिकम हे त्यर्थः, तढुपपादयिलुं व्याकुर्वन्ति बुद्ध त्यादि, बुद्धय ति, उपलब्ध्या, लक्षणमिति, ज्ञानकरणत्वं, 
सामर्थ्यमिति दर्शनाभावेनैव तथानिश्चयादित्यर्थः, ननु मास्तु लोकिकेन्द्रियग्राह्मत्व _तथाप्याधिदेविकेन्द्रियाणां भगबद्विभूति- 
रूपत्वाद्‌ भगवतस्तदग्राह्यत्तं त्वदण्डत्रारितमित्यत आहुन वेत्यादि, अन्यार्थमिति, लोकिकेन्द्रियेषु सामथ्यौधानार्थ, तथा च यथा 
दहरविद्यायाँ नाडीरुपक्रम्या “भुष्मादादित्यात्‌ प्रतायन्त? इत्यादिनोक्तो 23 कम देहा न्निष्क्रमणसमये जीवस्य 
मार्गप्रकाशनमात्र केति न तु कार्यान्तरं तद्वदित्यर्थः; ननु सामश्योधानवद्‌ ग्राहूकस्वमप्यङ्गीकायेमिति चेत्‌ तत्राहुर्माह्य त्यादि, 
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इन्द्रियेयद्‌ ग्राह्य रूपादि तत्स्वरूपत्वा दित्यर्थः, इदं च द्वितीयस्कन्वे प्रथमाध्याये “घ्राणं च गन्ध? इत्यादी स्पष्ट, ननु तथापि 

तेषां देवरूपत्वेन सत्त्वप्रधानत्वादू मगवद्ग्रहणसामथ्य कल्प्यमिति चेत्‌ तत्राहुर्न वेत्यादि, विषयाणां सम्बन्धी यः सन्निकर्षः 

संयोगरूपः स स्वाधिदेविकेः सह न किन्त्वाधाराधेयभावरूपः स्वरूपसम्यन्धः, तस्मिश्च य्राहकसम्वन्धत्वं न कचित्‌ सिद्धमतो न 

कल्पयितु शक्य इत्यर्थः, सिद्धमाहु रत इत्यादि, यत आधिदेविकानामन्यार्थत्वग्राह्मस्वरूपत्वाभ्यां न ग्राहकत्वमाध्यात्मिकानां तु सन्नि- 

कपराहित्यान्न तथात्वमतो न ग्राह्मस इत्यर्थः, ननु मास्तु विषयप्रत्यक्षे भगवद्अहः सन्निकर्षाद्यभावा दिन्द्रियाधिदे विकरूपाणि त्विन्द्रिय- 

मध्यवर्तीन्येच तथा चेन्द्रियं स्वस्वरूपं गृहत्‌ तत्स्वरूपमपि गृह्णात्विति चेत्‌ तत्राहुरिन्द्रियाणामित्यादि, आतत्माग्राहकत्वादिति, 

स्वस्वरूपाग्राहकत्वात्‌ , तथा च तन्न स्वयं स्वस्राहकमतस्तत्सहभूतस्य भगवतोपि न ्राहकमित्यर्थः, नन्विन्द्रियाणाम प्रत्यक्षत्वं चेत्‌. 
तर्हीन्द्रियसद्भावे कि मानमित्याकाङ्कोयां नैयायिका दिप्रसिद्धमनुमानमेव मानत्वेनाहुरत इत्यादि, तथा चानुमानमेव तत्सद्भावे 

प्रमाणसित्यर्थः, एतेन मूलस्थं बुदध्यनुमेयलक्षणेरितिपदं व्याख्यातं ज्ञेयं, तेन सिद्धमाहुरनेनेत्यादि, युक्तिरप्रयोजिकेति, दृश्यस्य 

प्राकृतत्वकथने दृश्यस्या प्राकृतत्वं यदङ्गोकृतं सा युक्तिरनुकूलतकशून्येत्यर्थः, एवमप्रत्यक्षत्वेनाप्राकृतत्वेन व्याप्ती दृपितायां पुनरा- 

शङ्कान्तरमवतारयन्ति नन्वित्यादि, प्रसिद्धानुमाने यथा व्यापकस्य बह व्यभिचारो न दोपाय तद्वदत्रा 'प्राकृतोप्रत्यक्षत्वा दित्यनु- 

मानेप्यप्रत्यक्षत्वस्य व्यभिचारो न दोषाय, मया 'प्राकृतः प्रत्यक्षत्वा’दिस्यनुसानाङ्गोकारात्‌ , तथा सति 'यत्‌. प्रत्यक्षं तत्‌ 
प्राकृतमेवे'तिव्याप्तो तु न दोपोतस्तथेत्यर्थः, समाधिं व्याकुर्वन्ति सर्वत्रेत्यादि, तथा च व्यतिरेकव्याप्त्या प्रत्यक्षत्वस्यापि सिद्धेलौकिक- 

रूपा दिसह भूतस्याप्यप्रत्यक्षत्वान्नानन्दमयत्ववाध इत्यर्थः, पुनराशङ्कन्ते क्वचिदित्यादि, तत्राहेति, वाधकयुक्तेरप्रयोजकत्वमा हेत्यर्थः, 

तद्‌ व्युत्पादयन्ति न हीत्यादि, न दुष्टं भवतीति, 'प्राकृतः कचिप्प्रस्यक्षत्वा दित्यनुमानेपि हेतोरिन्द्रियसाम्येनो पहितत्वं 
व्यभिचारिस्वसप्रयोजकत्वं चेत्यतो नानेन हेतुना दशन दुष्ट भवतीत्यर्थः, दोषं व्युत्पादयितुं प्रमाणमाहुः पराव्वीत्यादि, तथा च 
'पराक' पदा दिन्द्रियसामर्थ्येनोपहितत्वभेक्षदि” त्यनेन व्यभिचारः श्रृत्या प्रदश्यते तत एवाग्रयोजकत्वमपि सिध्यतीति श्रुतिरेवात्र 
सानमित्यर्थः, सिद्धमाहुस्तस्सादित्यादि, तस्मादिति, श्रुत्या प्रतिपक्षहेतो दोषप्रदर्शनात्‌ , उत्तरा धेमवतारयन्ति भिन्नत्वेनेत्यादि, 
बाह्यत्वपरिहारं व्याकुर्वन्ति बाह्म त्यादि, पुर्वमवोचामेति, तृतीयस्कन्धे कापिलेय आकाशलक्षणे 'वहिरन्तरमेब चे'त्यत्र, तदपीति, 
आकाराकृतं वाह्याभ्यन्तरत्वमपि, अन्यस्मादिति, दृष्ट्रः, उपपादितैवेति भगवदिच्छयेवोपपादिता, तथा च न वाह्यत्वप्रतीतकृत 
आनन्दसयत्वबाध इत्यर्थः, एतेनेव भिन्नत्वकृतस्यापि परिहारमाहुः परीत्यादि, परिच्छिन्नत्वे हि भिन्नत्वं, व्यापकत्वेन तस्मिन्‌ परिहृते 
भिन्नत्वमपि परिह्ृतप्रायमे वेत्यर्थः, कथमित्याकाङ्कायां तत्र हेतुत्रयमवतार्य व्याकु्वन्त्यस्मिन्नित्यादि विवेचनीय इत्यन्तं, व्यावतं- 
कत्वमिति, भेदकत्वं, अग्र इति, उलख लबन्धस्थले, तथा च परिच्छिन्नतया भिन्नत्वस्यापि स्वेच्छया कृतत्वान्न तत्प्रतीत्याप्यानन्द- 
सयत्वचाध इत्यर्थः, एवमेतेः श्ळोकेर्दोषपरिहारेण “विदितोसी” तिम्रतिज्ञा समर्थिता, उपसंहरन्त्येवमित्यादि, वेदिकप्रकारे 
यज्ञोग्निहोत्रादिपः्चात्मकः, अत्र च भिन्नस्वनिराकरणे “सर्वस्य सवोत्मन” इति विशेषणद्वयेन सर्वरूपत्वसञोत्मकत्वप्रतिपादनात्‌ 
“पञचात्सक: स भगवानि' तिपः्चरात्रस्मृत्युक्तपञ्चात्मकत्वस्याप्यथौदेव सिद्धः श्लोकसङष्या सूचिता, यज्ञात्मकताप्ययोदेव 
सिद्धा, उत्तरकाण्डोक्त सकारत्रह्मत्वं तु व्याख्यानेन समर्थितमतो बेदिकप्रकारेण तथा निरूपित इत्यर्थः || १७॥ 


अग्रिम एवं वेदिके प्रकारे निरूपिते सति “य आत्मन”? इति वक्ष्यमाणश्लोकस्थं प्रमेयं भगबत्पक्ते पुनरुक्तं भवति 
प्रपश्चपत्ते च सबीत्मकत्वं विरुद्धं भवतीति कथमविरोध इत्याकाङ्कायां मतान्तरमिदमित्याशये नाहुस्तन्त्रेत्यादि, प्रथम इति, 
परब्रह्मरूपः, यत्‌ प्रवदन्तोति, “इत्थं विचिन्त्य परमः स तु वासुदेवनामा वभूव निज्ञकारणमुक्तिदाता तस्याज्ञयेव नियता परमापि 
रूपं वन्ने द्वितीयमिव यत्‌ प्रवदन्ति माया’ मितिपश्खचरात्रवाक्यात्‌ , सुज्यत इति, न्‌िहदोत्तरतापिनीयोक्तप्रकारकं व्यावहारिकमसत्‌ 
सृज्यते, तन्भतमिति, ताृशं वञ्चरात्रमतं, अन्तरेव ब हिर्वे ति, स्वान्तरेव स्वस्माद्‌ बहिः पराग्‌ देशे वा, आत्मभूतस्येति, केवल- 
चिदानन्दरूपस्य, दृश्ये ष्विति, लोकिकेन्द्र्रसामर्थ्येन दृश्येषु, आत्मनेति, अन्तर्वर्तिना भरावता, अनुभवातिरेकेणति, प्रतिभासा- 
तिरेकेण, आत्मनो बन्धकेष्विति गुणशब्दस्यार्थः, गुणानाम्रञ्जुरूपत्वेन द्रष्टूवन्धकत्वादिति, व्यवस्यतीति, निश्चिनोति, तादृश- 
स्याबुधत्बं व्युत्पादयम्त्यस्तीत्यादि, आत्मव्पतिरेकेणेस्यस्येव व्याख्यानमात्स सम्बन्धेत्यादि, तत्रा हेति, सत्त्वोत्पत्तिप्रतीतो दोषमाह, 
सर्त्वासद्धीत्यत्र सत्वशब्देन सत्ता ज्ञेया, न भवतीति, तथा चानुवादस्य प्रतीतिमात्रसापेक्षत्वात्‌ प्रतीतेश्चाभास्यसत्तामात्रादू 
दोपवशेन द्विचन्द्रप्रती तिवत्‌ सिद्धेरनुवादेनेव तदाकलितं भवतीति न तेन सङ्घातसत्तासिद्धिरित्यर्थः, गृहह्वातीति, सत्त्वेन गृह्णाति, 
पुरुषोपि भूत्वेति, पुरमुषति दहतीति पुरुषस्तादृशोपि भूत्वा, समीप इति, गृह्यत इति शोषः, तथा चाद्रेण ग्रहणादबुध एव सः, 
अविचारेण ग्रहणात , ग्रहणमिति, आदरेण ग्रहणं, येनेव प्रकारेणेति, आत्मव्यतिरिक्तत्वेन प्रकारेण, तथा च व्याख्यानारम्भे 
'अन्तरेवेः स्यारभ्य 'चिदानन्दरूपो द्रष्टव्य इत्यन्तेन यदुक्तं तदेव सिध्यतीति लोकिकेम्द्रियसामथ्यंत दञ्येषु व्वावहारिकेषु 
सङ्घातरूपेष्वर्थेषु वैराग्यार्थमसद्‌ बुद्धिरेव कार्या तदेव तथा दरशंनसिद्विरितिव्याव्यानसन्दभीर्थः, न चात्र मायावादसिद्धथा 
वैदिकिसिद्धान्तबिरो धः शाङ्कनीयः, आभासाभासयोबिम्बप्रतिविम्बयोश्व समानाकारस्वनियभेन तस्यैतस्प्रयोजकतया विरोधाभावात्‌. , 
तन्‌ मया पूर्वमलुमानेनेव साधितं, उत्तरतापनीयटीकायां भाष्यप्रकाशे च व्युत्पादितमिति ततोवधेयं, एवमेव श्लोकं प्रभुचरणा; 
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ूर्वोक्तन्नह्मवाद्रीत्या व्याकुर्वन्स्यथ वेत्यादि, दृश्ये ष्विति, भगवदिच्छया भक्त्या दृश्येषु, घमिग्राहकमानेनेति, “उभयव्यपदेश' 
सूत्रबोधितेनेतिभावः, इतिहतोस्ता द्श्यमुपादददबुध एवेतिभाव इत्यर्थः, तथा च तन्त्रेपि भिन्नस्य जगत एव बेराग्यार्थमसत्त्वसुच्यते 
न तु स्वरूपात्मकस्येति तन्त्रमपि वेदेन समानं मोक्षधमे पञ्चरात्रस्य तथात्वनिः्चायनादितिबोधनार्थमेबं व्याख्यातसतो न कोपि 
दोष इत्यर्थः, श्रीधरीये “व्यवस्यत? इत्यात्मनेपदपाठदर्शंनात्‌ तस्मिन्‌ पाठे पूर्वोक्तोर्थो न सङ्गच्छत इति तेन पाठेन व्याख्यानान्तरः 
साहुरथ वेत्यादि, स्वस्य दुइयेष्विति, स्वेन्द्रियसामथ्यंन दृश्येषु, करपादादिष्विति, भगवत्करपादादिषु, बर्तमान इति, व्याप्य 
स्थितः, तेष्वात्मत्वेनेति, इदमस्वव्यतिरेकपदस्य व्याख्यान, तथा च तेषु करपादादिषु भगवदभिन्नत्वेन जीववदभिमतादभिन्नस्वा- 
ज्जीववद्भिमानेन भगवान्‌ वर्तमान इति यो व्यवस्यते सोबुध इत्यर्थः ।। १८ ॥। 

त्वत्तोस्येत्यत्र प्रद्युम्नरूपमिति, यो भवान्‌ प्रत्यक्षगोचरः परत्रह्मतया वासुदेवत्वेन निरूपितस्तमे वेश्वरत्वन्रह्मस्वाभ्यां 
प्रयुस्नरूपत्वेन निरूपयतीत्यर्थः, निरूपित इति, पञ्चरात्रे निरूपितः, तत्प्रकारमाहुः स्मृतिरित्यादि, प्रकृतिमिति, रजःसत्त्वतमोमयीं 
भूतप्रकृतिं, प्रकृतौ स्त्री एव प्रधान भूतेति, प्रकृतिसमीपे शाक्तमते स्री एव मुख्या; उत्पाद्यत इति, पुरुष उत्पाद्यते, बासुदेबादिति, 
बिम्बप्रतिविम्बन्यायेन, अस्तु तथेवेति, सामथ्यौत्‌ साक्षात्कतृत्वमस्तु, अघटमानमेवेति, कर्तृत्वमघटमानमेव, ताहि बिरोध 
इति, सामर्थ्यंसत्तायां विद्य॒मानायामप्यकतृ त्वे सति कतृ त्वाकतृ त्वयोर्विरोधे, तत्राहेति; वासुदेवादू भेदं वक्तुं कतृ त्वा- 
कठ त्वयोबिरोधा भावे हेतुमाह, नेवड्कुल्पनेति, नेकतरपरित्यागकल्पना, ननु ब्रह्मत्वेन सर्वभवनसामथ्यंप्यविक्रतस्य विद्यसान- 
त्वाञ्जगद्करणेस्त्येच विरोध इत्यत आहुः किश्व नेत्यादि, नापेक्ष्यन्त इति, कतृ स्वार्थ नापेक्ष्यन्ते, बिरोधभावमुपपादयन्त्या- 
ज्ञेत्यादि, प्रकारान्तरेणाप्युपपाद्यन्ति किच त्यादि, तथा चानीहत्वादिकं गौण्याच्रोच्यतेतो न विरोध इत्यर्थः, तुरीयपादं व्याकुर्वन्ति 
तथेत्यादि, तद्द्वारेति, आधारत्वद्वारा, ननु पूर्वोक्तहेतुद्ययेन कतृ त्वाकतृत्बयोरविरोधे सिद्ध पुनरुपचारेणाविरोधसाध नस्य किं 
प्रयोजनमित्याकाङ्कायां तत्प्रयोजनं टिप्पण्यामाहुरबिरोब इत्यादि, द्वितीयकोटयपस्थितिरिति, कतृ त्वकोल्यूपस्थितिः, हेत्वन्तर- 
मिति, त्वदाश्रयत्वादिति हेत्वन्तरं, तच्छड्कूयेति, विरोधशङ्कया, तथा च मूलानुसरणं प्रयोजनमित्यर्थः, ननु मूल उपचारपक्षः 
किमित्युक्त इत्याकाङ्कायां यत्‌ सुबोधिन्यां वस्तुतस्त्वित्यादिनो पपद्यत इत्यन्तेनोक्तं तदू विव्रृण्वन्ति बस्तुतस्त्वित्यादि ज्ञे यमित्यन्तं, 
तथा च मूले गुणेषु कतृ त्वोपचार इत्याशयो न लु भगवति तढुपचारः, एवं च सुबोधिन्यां गुणा एव कर्तार इत्यस्यात एवेत्यस्या- 
भिमानादेवेत्यर्थो ज्ञयोतो न विरोध इत्यर्थः, सुबोधिन्यां श्ठोकाथ निगसयन्त्येबं जगत इत्यादि, अग्रिमे वासुदेवात्‌ प्रदयुम्नतश्च 
बेळक्षण्येनानिरुद्ध निरूपयितुं पूर्वोक्तमनुवदन्तः प्रस्तुतमबतारयन्तीदमित्यादि, प्रद्युम्ने प्रकृतिज ननद्वारेदसुत्पत्तिस्थितिप्रलयात्म- 
कत्वमाध्यात्मिकत्वेनाध्यात्मं भवत्वेनोपादानतया निरूपितम्‌ ॥ १९॥ 


अतः परमधिदेवं भगवत्त्वेन प्रयोजकतयांशत उपादानतया चानिरूद्धं जगस्कतीरमुपपादयन्ति, तथा च वासुदेवस्तटस्थ- 
त्वेन प्रद्युम्न उपादानत्वेनानिरुद्धः प्रयोजक्रत्वादिना कारणमित्येवम्भेदमुपपादयन्तीस्यर्थः, तदू व्युर्पादयन्ति यथापितेत्यादि, 
उत्पादक इति, एतदग्रे 'वृष्टिद्वारेन्द्रादि!स्तदय्ने 'यथा वा ब्रह्मादय” इत्येवस्पाठः प्रतिभाति, तथा च पितृत्रदंशविशेषेणोपादान भूतः 
कृषीवलेन्द्रन्नह्मा दिवदनेकधा स्वक्रियारूपव्यापारेण प्रयोजक्चानिरूद्ध इति वाखुदेवादिभ्यो विलक्षण इत्यर्थः, व्याकतुंमवतारयन्ति 
तत्रेत्यादि, शान्त्येति, स्वश्रिया शान्त्या, ननु गुणावताररूपेषु सत्त्वस्य श्यामस्तमसश्च शुक्र्लो वर्णो निरूपितः प्रकृते च विपरीत इति कथं 
प्रसिद्धिभेदसमाधिरिस्यत आहुः प्रसिद्धि: कृते शुक्ल इत्यादि, उपाधिक्ालरूपाणीति, सत््वरजस्तमसास्चुपाधिभूतकालरूपाणि, 
तदर्थमिति, रूपनिरूपणार्थ, तथा चात्र ‘स्थितये सगौय जनात्य्रय' इतिकार्यनि्देशात्‌ सत्त्वतमसी क्रियाव्याप्ते सती विपरीतरूपे 
भवत इति न गुणावतारवर्णवाक्य्रविरोधः, यथा गन्धकधूमेन जपाङुसुमादेः श्वैत्यं धूमान्तरेण झुक्लपटादेः श्यासत्वं तद्वद्‌ 
वस्तुविशेषजन्यक्रियाविशेषज संयोगस्येव तत्र कारणत्वादिति न चात्र प्रद्युम्नानिरुद्धयोः क्रमेण निरूपणे कि मानमिति वाच्यं, 
श्ळोकारम्भे तत्तत्कायंचोधक'जन्म'पद'त्रिहोकस्थिति'पदयोरेव मानत्वात्‌ , तन्त्रे प्रद्यम्नस्य सुष्टिकृत्वेनानिरुद्धध्य पाठकल्वेनेव 
प्रसिद्धत्वात्‌ , उभयत्र कार्यौन्तरनिर्द शस्तु योग्यतामादाय वासुदेवार्थत्वाय वेति न कोपि दोष इति दिक्‌, अग्रिम्ने सद्कूर्षणात्मक- 
माहेति, कार्यनिरूपणमुखेन तथा हेत्यर्थः, शोषं स्फुटम्‌ ।। २० ॥ 

( ३ ) श्री१द्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनी लेख: 

एव भवानित्यस्याभास एवमिति, एत एव विराज जनयन्तीतिकथनेन विराजीवात्रापि तत्वानि प्रतीयन्ते परं स्वाधि- 
देविकानीति पूर्वश्लोक उपपादितं कार्यनुगता शव, अत्र तु दृश्यमानत्वेपि कार्यगतानां सम्भवो नेतिकथनेन तत्त्वकायीणि त्वगादीनि 
कार्य इवात्रापि प्रतीयन्ते परं त्वाधिदैबिकानीति द्वितीयश्लोक उपपादितं, तथा चोपपाद्याधिदैबिकत्वबो धनार्थमितिशेषः, तात्पर्य- 
वशादयमर्थो ळब्ध इत्युपपाय्येत्युक्तं, अत्र ते सन्तोत्याधाराधेयभावत्वे भेद आयाति तन्निराकरणार्थंसतिदिशति यथा दृष्टान्ते प्रती- 
यन्ते तथात्रापि प्रतीयन्ते परमत्र स्वरूपमेव तत्तद्रुपेण जातमितिविशोपोस्तीति वदतीत्यर्थः, अयं पद्स्याभास उक्तो वाक्यस्याभासस्तु 
पुनदु षणान्तरमित्यनेन व&यत इति ज्ञेयं, स्वरूपस्य तावद्रूपभवने प्रयोजनमाहुरन्यथेति, एतस्येव विवरणं सूलस्येति, नन्विति, 
भगवांश्चे दू दृश्यः कथम्‌ ? कथमित्यस्या्रैप्यन्वयः, अन्यथेति, टश्यत्वाभावे सबंमुक्तिश्च कथं स्यादित्यर्थः, तथा च भगवत्त्वे 
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दृश्यत्वं वाधकमितितात्पर्य, बाधकद्धयमन्यदप्याहुर्बाह्यत्वेनेति, भगवत्त्व इतिशेषः, बुद्ध्यानुमेयमिति, 'रूपग्राहकमिन्द्रियं चक्षु'रि- 
त्यादीनि छक्षणानि बुद्ध्या विचारेणानुमेयानि न तु घटस्य जलग्राहकत्वमिव प्रत्यक्षत उपलभ्यन्त इत्यर्थः, इन्द्रियेंरप्रहरणेप्याधि- 
देविकः सूयौदिभिरेव ग्रहण भवस्वित्याशङक्याहुर्न वाबिदैविकानामिति, आधिद्‌ विका अन्यार्थं विषयग्रहणार्थं निविष्टा अतो 
“न सामर्थ्य सिति पूर्वेणान्वयः, तथा चासामथ्योन्‌ न म्ाहकत्वमितिभावः, हेत्वन्तरमाहुग्रह्मि ति, ग्राह्यत्वेन सम्भाव्यो भगवांस्त- 
तस्वरूपा आधिदेबिका भवन्ति, अतो भगवद्‌ग्राहकत्वमाधिदेविकानां न, न हि स्वयं स्वेन गृह्यत इति भावः, तथा चेन्द्रियेघु 
स्थितोप्याधिदे विकेने गृह्यत इत्यत्रेन्द्रियनिष्ठप्राह्मस्वरूपत्व॑ हेतुरुक्तः, न वा विषयाणामिति, स्वपदेनेन्द्रियाणि, तदाधिदेविकेः सह 
विषयाणां साक्षादूग्राहकत्वसम्वन्धो नास्ति किन्तु विषयाणामिन्द्रियेरिन्द्रियाणां च स्वाधिदेविकेः साक्षात्सम्वन्धाभावादाधिदेवि- 
कविंपयस्थितस्याप्यग्रहणं, तथा चान्यार्थं निविष्टत्वेन सामथ्यीभावाद्‌ ग्राह्मस्वरूपत्वात्‌ साक्षाव्सम्वन्धाभावा्चाधिदेविकानां 
न ग्राहकत्वमित्यर्थः, आध्यास्मिकेन्द्रियाणां त्वसामथ्यमित्युक्तमेवेतिभावः, ननु सार्वदिकीयं व्यवस्थाधुना तु स्वरूपं दृश्यत एव 
तथा च दृश्यत्वात्‌ प्राकृतत्वं सिष्येदेवेत्याशङ्कय प्रत्यक्ष॒त्वप्राकृतत्वयोग्य॑भिचारं साधयितु' “मूले बुद्ध्यनुमेयलक्षणरितिपदोक्त- 
मिन्द्रियाणामप्रत्यक्षत्बं साधयन्तीन्द्रियाणामिति, निश्चयार्थं तु शाब्दः, तत्र हेतुरात्माग्राहकत्वादिति, न हि स्तं स्वेन गृह्यत इति 
भावः, अत इति, अप्रत्यक्षत्वादेबम्प्रकारकानुमानेनंव साधनीयमित्यर्थः ॥ १७ ॥ 

य आत्मन इत्यत्र, केवलयेति, प्रेरकत्वमात्रं न तु स्वयं व्यापाराविष्ट इत्यर्थः, तन्मतं वदन्न वेति, बदन्ने व प्रथममा हेत्य 
ग्रिमेणान्वयः, आद्यपत्षे दृश्यगुणानामसत्त्वकथनेन तत्र सदूबुद्धी प्राणी न मुच्यत इति मतमुक्तं जातं, द्वितीयपत्तेपि भगवतः 
केशादीनां भिन्नसत्ताकत्वे जगद्रूपत्वमेव सम्पन्नमितीदसेव मतमुक्तं जातमितिभावः, ननु वासुदेवस्तु नन्दगृह आविरभेविष्यती- 
त्यघुनात्र कथं तत्कथनसित्याशङक्याहुरन्तरिति, 'प्रथमे वासुदेवोभू' दित्यनेन निवन्धेन्तःप्राकव्यं निरूपितं तदवधि बसुदेवह्ृदि 
प्रकट एवास्ति, अत एव वसुदेव आविर्भवतीति वासुदेवपदनिरुक्ति 'वंसुदेवं हरेः स्थान'मित्यादिवाक्यानि च, वहिःप्राकट्यं 
नन्दशृहे भविष्यति, इममन्तर्वहिभेंदमविवक्षन्नन्तः प्रकटं पश्यन्‌ तत्स्वरूपं निरूपयतीत्यर्थः, आत्मभूतस्य भगवत इति, जीवानामा- 
त्मभूतस्यान्तःप्रकटस्य वासुदेवस्येत्यर्थः, बहिर्वा दृष्टव्य इति पक्षोथवेत्यनेनाग्रो वाच्यः, सङ्धातरूपेष्विति, ृश्योस्मदादीनां 
सङ्घातोपि वासुदेवस्यैव गुणतच्छक्तिश्रीकृतत्वादितिभावः, दृश्यपदस्यार्थमाहुरात्मनेवानुमुयमानेष्विति, गुणपद्तात्पयमाहुरात्मनो 
बन्धकेष्विति, जीवात्मन इत्यर्थः । 

द्वितीयपक्षे भगवतः केशादीनां भिन्नसत्ताशङ्काया प्राकृतत्वमेव शङ्कितं जातमित्याशयेनाहुननु प्राक्कतेष्वपीति, ठृतीयपक्ष 
आत्मनो द्र ष्ट्रिति, स्वस्य जीवस्य दृश्येषु भगवदीयकरपादादिष्वित्यर्थः, आत्मत्वेनाभिमतादिति, एतादृशात्‌ स्वरूपात्‌ करपादा- 
दीनासभिन्नस्वमित्यर्थः, आत्माचात्मविभागाभावादात्मस्वमपि न वक्तुँ शक्यत इत्यभिमतादित्युक्तं, अस्मिञ्‌ छूलोके वासुदेव- 
व्याख्यान उपपत्तिमाहुः कोवि त्वयीति, व्यूहत्रयं गुणत्रययुक्तं वासुदेवो गुणातीत इति तन्त्रसिद्ध।न्तादितिभावः ॥ १८ ॥ 

त्वत्तोस्येत्यत्र तस्थामुत्पाद्यत इति, जगदितिशेषः वासुदेबवदपीति, प्रेरकत्वेनापीत्यर्थः, तदओति, तन्मतमित्यर्थः, 
महदेश्वयें ति, तथा चागुणपदस्येश्वयौदिगुणानामाश्रय इत्यर्थः, एतेषां गुणानां पालनकरणत्वं व्युत्पादयन्त्याज्ञयेवेति, विकारनियमा- 
भावेप्याज्ञानियमस्तु वर्तत एवेत्यर्थः, अयं चेति, अविक्रियपदव्य़ाख्यानमिदं न त्बगुणपदस्य, अतो गुणानतीतस्तविक्रियां न 
प्राप्नोति, तद्नधी न इत्यर्थः, न तु गुणरहितः, ताद्दशस्तु वासुदेव एवेति पुर्वमुक्त, स्वत एवेति, चेष्टां विनैवेत्यर्थः, चिन्तामणेरपि 
चेष्टा नास्तीति तद्दृष्टान्तः, वासुदेवादिति, वासुदेवः स्वश्रिया मायया केवलया जगत्‌ करोत्यतः स्वयमकतेवेतिभावः, भगवानेवे- 
तीति, इति हेतोराधारत्वे सिद्ध इत्यन्वयः, भगवत आधारत्वं साधयन्ति निराश्रयस्य जगतोसम्भवादिति, उपसंहारे कतृ त्वमु- 
भयच्च ति, पूची धे 'लोका वदन्ती’ तिकथनादकर्तृ (बं तृतीयचरणेनो भयं चतुर्थचरणेन कतृ त्वमितिविभाग: ॥ १९॥ 

स त्वमित्यत्र विष्णोः श्यामत्वादत्र शुक्लत्वं कथसुक्तमित्यत आहुरुपाधिभुतो यः कालस्तत्क्ृतानि त्रीण्यपि रूपाणीत्यर्थः, 
तथा च सत्वतमसोः कालवशाद्‌ वणंव्यत्ययः, अत्र विष्णुन्रह्माशवा नोच्यन्ते किन्तु युग्राभिमानिनोवतारा उच्यन्त इति भावः, 
कृतयुगे त्रिलोक्या रक्षार्थ शुक्ल चतुबीहुरूपं धृतवांस्त्रेतायां रक्तवर्णं तत्र यज्ञेभंगवद्भजनस्योक्तत्वात्‌ तेषां च प्रबृत्तिस्वभावत्वात्‌ 
सर्गायेत्युक्त, 'कळो कृषणबर्णः? स एव कल्किभूंसवा धर्मिष्ठान्‌ मारयतीति जनात्यय इत्यर्थः, रक्षोत्पत्तिप्रलयानामेव वक्तव्यत्वात्‌ 
त्रयमेवोक्त, द्वापरावतारेपि प्रवृत्तिस्वभावतान्त्रिकपूजाया उक्तत्वात्‌ तस्यापि सर्गोपयोगित्वमेव ज्ञेयं, पीतवर्णोपि रक्त- 
सजातीय एब ।। २० ॥ 


बुभुत्सुबोधिका 


एवमित्यत्र दृष्टान्तद्दयमिति अवतारि विराडू पं द्यम्‌ । दाष्टौन्तिको क्तिस्तु प्रासङ्गिकी सुखबोधायेति ज्ञेयम्‌ । भेद इति 
आधाराधेयसम्बन्धे भेद आयातीति तन्निराकरणार्थमतिदिशति, अन्यत्रेव प्रतीतायाः कृत्स्ताया धमसन्ततेः अन्यत्र कायतः प्राप्तावति- 
देशः, स कथ्यत इति। अत्रान्यत्र टृष्टान्तद्वये । अन्यत्राबतारे । अतिदेशयुक्तिमाहुः अन्यथेति । एतस्य विवरणं मूलस्येत्यादि । 
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५१६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. १७-२० 


विराजो मूलस्येत्यर्थः । काय कृष्णावताररूपमत्र । तथा च व्यावहारिकः प्रपञ्चः स्वसत्तोल्कृष्टसत्ताकप्रपद्ध पूर्वकः मायिकप्रपञ्चत्वात्‌, 
एन्द्रजालिकप्रपञ्चवदितिन्यायेन पारमार्थिकप्रपञ्सिद्धो पश्चात्‌ तत्स्वरूपे विचार्यमाणे 'यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुराणं तमसः 
परस्ता’ दिति “यदक्षरे परमे प्रजा इत्यादिजातीयकश्रुतिभिः द्वितीयस्कन्धचतुः श्छोक्युक्तप्रकारेण च त्रह्मरूपत्वं पर्यवस्यति । एवं 
तमः परत्वलिङ्गेनाक्षरप्रतिष्ठत्वलिङ्गेन च ब्रह्मणः सर्वाकारस्वे सबीत्मकत्वे च सिद्धे ना्ठेतश्रतिबिरोधः। अविद्यादिवद भेदस्यापि 
भेदविरुद्धसम्पद्रूपत्वात्‌ । इदं चा “दृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्त' रित्यधिकरण स्पष्टम्‌ । अन्यथेति दृश्यत्वे । “तमेव विदित्वा अतिमृत्यु- 
मेती' तिश्रुतेः । बाधकद्वयमन्यदाहुः बाह्यत्वेन भिन्नत्वेन चेति । आनन्दमयस्य सवौन्तरत्वात्‌ । व्यापकाद्‌ भिन्नत्वेन । दोपत्रयेति 
प्रती तित्रयविषयत्यानि दोषाः तेषां त्रयम्‌ । तत्राहेति तादृश्यामाशङ्काया मिन्द्रियसामर्थ्येनागराह्या दिकमा हेत्यर्थः । बुद्धयेत्यादि तत्र 
तेजसाहङ्कारोपादेयत्वे सति ज्ञानक्रियान्यतरकारणत्वभिन्द्रियत्वम्‌ । इद साक्षास्सृष्टावव्याप्तमिति देहसंयुक्तत्वे सति स्वफलेनात्म- 
ज्ञापकरयं लक्षणम्‌ | इदं क्रम सृष्टो नाव्याप्तम्‌ । “सर्वं खल्विदं ब्रह्मे ति श्रतेब्रेहमज्ञानिनं प्रति लक्षणस्य मुख्यत्वात्‌ । कालिकसम्वन्धेना- 
व्याप्तेरदृष्ट्वात्‌ । परं स्विहांशभेदेन विर्द्धधर्मसमाधानात्‌ सैद्धान्तिकमतमिति यत्‌ सम्प्रुक्तेर्थे बिशदावभासं ज्ञानं जनयति 
तदिन्द्रियमिति मीमांसकलक्षणम्‌ । अथवा शब्देतरो दूभूतविशेषगुणानाश्रयन्ते सति ज्ञानकारणमनःसंयोगा श्रयस्वमिति नेयायिकलक्षण- 
सादर्तव्यम्‌ । उद्भूतवबिषयगणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयत्वं श्रोत्रेन्द्रिये व्याप्तमिति शब्देतरेति। विशोषणदळं 
घटादाबतिव्याप्तसिति विशेष्यद्छम्‌ । तदपि व्यापकात्मकालादावतिव्याप्तमिति विशेषणदलम्‌ । सूर्यग्राहकमिन्द्रियं चक्षुरित्यादि- 
लक्षणात्ति च बुद्धया विचारणानुमेयानि न तु कम्बुग्रीवादिमत्त्ववत्‌ प्रत्यक्षत उपलभ्यन्त इत्यर्थः । तत्रेति आनन्द्मये गह्वरे । 
अत्रोक्तं दृ्टान्तद्वयमनुसन्धेयम्‌। तेन विराञ्यपि विद्यमानो गृह्यते, तेन तत्रेत्यस्य तयोरित्यर्थः । अपीन्द्रियसंयुक्तोपि इति सर्वे मां 
पश्यन्स्वितीच्छयेनिद्रियसंयुक्तः । दृष्टान्तीयविराट तु साधारणच्छयेन्द्रियसंयुष्तः । ननु विषयता काचिदस्ति तयेन्द्रियसंयुत्तो स्त्विति 
चेत्‌ तत्राहुः सन्नपीति । विषयता मायिक्ययं तु सन्नित्यर्थः। सर्वे मां पश्यन्त्वितीच्छया विषयतास्त्वयं तु विपयतानिष्ठः सन्नित्यर्थः । 
व्यावहारिकी सत्तेत्युच्यते । तदूगुणेति तद्गुणेरिन्द्रियसामथ्येः । वर्तत इति व्यावहारिकी सत्तारूपेण वर्तते । न भगवदिति दिव्य- 
चक्षुराद्यमावादवतारिवन्नेत्यादिः । इन्द्रियेरश्रहणत्याधिदेविकेः सूयौदिभिरेवावतारिवद्‌ ग्रहणं भवस्वित्याशाङ्कयाहुः न वाधिदैविका- 
नामिति। अन्यार्थमिति विषयम्रहणार्थम्‌ । निविष्टानां न भवद्ग्राहकत्वमित्यन्वयः । ग्राह्येति इन्द्रियैयद्‌ म्राह्मरूपादि तत्स्वरूपस्वा- 
दित्यर्थः । न वा इति ग्राहकेति स्वनिष्ठप्राह्मस्वनिरूपितम्राहकत्वसम्वन्धः। आहकेति भावप्रधानम्‌ । इन्द्रियैस्तु वर्तते इति भावः। 
अत इति यत आधिदे विकानामन्यार्थत्वम्राह्मत्वाभ्यां न आहकत्व॑ मायात्मिकानां तु सन्निकर्षराहित्यान्न तथास्वमतोवतारिवत त्वं न 
गृह्यस इत्यर्थः । बिद्यमानोवतारिवत. रूपभूतो विराड्बत्‌। “एवं भवा’ नित्युपपाद्य दोषत्रये दृश्यत्वेनाब्रह्मत्व॑ निराकरोतीत्याशयेन 
पूर्वीधं व्याकुर्वन्ति स्म इन्द्रियाणामित्यादि । बुद्धयनुमेयत्वं साधयितु प्रथमतः प्रत्यक्षतासुपस्थितां वारयन्ति स्म प्रत्यक्षतेति । 
अषंआदच | प्रत्यक्षविषयता । प्रत्यक्षं चञ्ञस्तत्त्वं न निषेवाहमिन्द्रियेपु । प्रत्यक्षं ज्ञानं तत्ता ज्ञानेन्द्रियेषु नास्ति । तत्तद्द्रव्यरूप- 
स्वात्‌, आत्माग्राहकत्वात्‌। ज्ञानरूपाणी न्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणीति न समासः आत्मधाहकत्वापत्तः । 'स्वयमेवात्मनास्मानं वेत्थ त्वं 
पुरुपोत्तम' इतिवाक्यात्‌ । अतः स्वविषयरूपादि्ाह्‌काणीनिद्रयाणि ज्ञानेन्द्रियाणि । अत इति 'अणवश्चे'ति सून्रेशेन्द्रियाणां प्रत्यक्ष्‌- 
विषयत्वाभावात्‌। बुद्धिरबुमानज्ञानजनिका । बुद्धिमानयं पदाथीञ्‌ जानातीति प्रत्ययात्‌ । बुद्धिस्तत्वान्तरम्‌। क्रियात्वादिति 
साध्यतावच्छेदकसम्बन्धो श्राहकता । हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः समवायः । 
ननु स्वहपसिद्धो हेठुरिति चेन्न, वेदवेदान्तसारत्वेनोपळन्धेः क्रियात्वेन बिवक्षितत्वात्‌ । तथा च पञ्चरात्रशास्रं ज्ञानं 
क्रियेति । छिदि क्रियायां दात्रं करणम्‌ । नेत्रेत्यादि यत्र यत्र क्रियात्वं तत्र तत्र नेत्रगोलके इत्थन्बयव्याप्तिः। यत्र यत्र नेत्रगोळका- 
भावस्तत्र तत्र क्रियात्वाभावः । “यस्तु ह्याध्यास्मिकः प्रोक्तः सोसावेवाधिदे बिक’ इति द्वयमुपात्तम्‌ । आधि दँ विकस्याध्यास्मिका भेदात्‌ । 
इत्यादीति शब्दोपळड्धिः स्पर्शोपळब्धिः । एतेन मूलस्थं 'बुद्धयनुमेयलक्षणरिन्द्रिये'रितिपदं न्यूनपूरणेन व्याख्यातं ज्ञेयम्‌। न 
यथामूळं व्याख्यानमस्त्विति शङ्कथम्‌ । दृष्टान्तोपात्तन्द्रियवद्त्रापि न्यूनपूरणे कत्रभिप्रायात्‌ । तेन सिद्धमाहुः अनेनेत्यादि । 
निरस्तमिति तेन विदितेप्यप्राक्ृतत्वमिति भावः । युक्तिरिति दृश्यस्य प्राकृतत्वकथने5दृश्यस्याप्राकृतत्वं यदङ्गी कृतं सा युक्तिरनुकूलतक- 
शुन्येत्यर्थः । एबमप्रत्यक्षत्वेना प्राकृतत्वेन व्याप्तौ दूषितायां पुनराशाङ्कान्तरमवतारयन्ति स्म नन्वित्यादि । प्रसिद्धानुमाने यथा 
व्यापकस्य वह रयोगोळकादो हेतुव्यभिचारः हेस्वभाववद्‌ वृत्तित्वं न दोषाय, तद्वदत्र अप्राकृतोऽप्रत्यक्षत्वादित्यचुमा नेष्यप्रस्यक्ष- 
त्वस्य व्यभिचारो न दोषाय । मया प्राकृतः प्रत्यक्षत्वादित्यनुमानाङ्गीकारात्‌। तथा सति यत्‌ प्रत्यक्षं तत्‌ प्राकृतमेवेति व्याप्तो न 
दोष इत्याशाङ्का चेत्‌ यदीत्यर्थः । सर्वत्रेति तेन ग्राह्येगृ णेः सह सन्नपि प्राकृतं विदितव्यात्‌ प्रत्यक्षत्वात्‌ घटवदिस्यत्र बिदितत्बहेतुः 
सत्प्रतिपक्ष इति भावः । अनुमानं तु रूपादिषु भगवानप्राकृतः अप्रत्यक्षत्वात्‌ भक्तनिष्ठभगवद्वत्‌। साध्याभावसाधक हेत्वन्तरं यस्य 
स सत्प्रतिपक्षः | चल्ुषाऽप्रहणादिति अग्रहणादिति छेदः। पुनराशाङ्कते कचिदपीति। प्राकृतः कचित्रत्यक्षत्वादिस्वनुसानं बाधक 
प्रत्यनुमानसत्प्रतिपक्षत्वेन मूलानुमानसत्प्रतिपक्षत्वविघटकमिद्यरथः | तत्राहेति आशङ्कायां बाधकालुमानस्याप्रयोजकत्वमा हेत्यर्थः । 
चलुषः सामर्थ्येनेति तद्शुणे्रदो यस्येत्यत्र तद्गुणान्तर्गतेनानेन । इदानीमित्यादि न हि महो यस्येत्यस्यार्थः । अत्रापीति जन्मः 
स्थानेपि । न दुष्टं भवतीति उक्तकचित्रत्यक्षत्वहेतोः सोपाधिकत्वात्‌ दुष्टम्‌। इन्द्रियसामथ्यमुपाधिः । यत्र चत्र प्राकृतत्व तत्र तत्र 
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इन्द्रियसामथ्यम्‌ । यत्र यत्र कचित्मत्यक्षत्वं तत्र तत्र इन्द्रियसामथ्यमिति नास्ति, किन्तु स्वेच्छयेव कचिसत्यक्षम्‌ । तथा कचित- 
्रत्यक्षत्वहदेतोवर्यभिचारित्वं साध्याभाववद्दुत्तित्वम्‌ । धीरप्रत्यवकृते दर्शने विपये प्र।कतत्वाभाववति कचित्रत्यक्षचद्देतोः सत्त्वात्‌ । 
अत एवाप्रयोजकत्बं च हेतोः । इन्द्रियग्रहणदोषेण न दृष्टं भवतीति पाठः । अत्रेन्द्रियम्रहणेन दोपः प्राकृतत्वं तेन सह न धीरदष्ट 
भवतीत्यर्थ:। यद्वा । इन्द्रियेभगवद्महृणे इन्द्रियाणां दोषः पराक्द्रष्ट्त्यं विषयदोपस्त्वपराक्त्वम, तेन पूर्वोक्तिस्तु करणदोपः । दोषं 
व्युत्पादयितु प्रमाणमाहुः पराद्वोति। खानीन्द्रियाणि। अन्तरात्मन्नित्यत्रामोलुक्‌ । प्रत्यक्जीवः । तथा च पराक्‌पदा दिन्द्रिय- 
सामर्थ्येन सोपाधिकत्वम्‌ । एक्षदित्यनेन व्यभिचारः श्रुत्या प्रद्टश्यते । तत एवाप्रयोजकत्वमपि सिध्यतीति श्रतिरेवात्र मानमित्यर्थ; । 
सिद्धमाहुः तस्मादित्यादि । तस्मादिति श्रृत्या प्रतिपक्षहेतो दोषप्रदशनात्‌। उत्तराधमवतारयन्ति स्म भिन्नलेनेत्यादि। पूर्वेमिति 
तृतीयस्कन्धे कापिलेये आकाशलक्षणे वहिरन्तरमेव चेत्यत्र । तदपीति आकाशाकृतं वाह्याभ्यन्तरत्वम्‌ । अन्यस्मात्‌ द्रष्टः गृहमध्य- 
स्थितान्तर्गतात्‌ । स्वस्य गृहस्य । स्वयं गृहम्‌ । दाष्टीन्तिके योजयन्ति स्म व्यापको भवानिति। उपपादयन्ति स्म तत इति । व्यापकादू 
भगवतः । अग्र इति उळूखळत्रन्धन इस्यनेन।न्वेति । तढुदूभवेरिति तृणशेवालादिभिरित्यर्थः । तावदिति अनाच्छन्नप्रकटतडागमात्र- 
स्वम्‌ । जगढुद्भवानामिति तठुद्भवव्यतिरिक्तानां पुरुपद्वारोद्भवानामिति बोध्यम्‌ । अवच्छेदकत्वम्‌ । अन्यूनवृत्तित्यं अनतिरिक्तवृत्ति- 
त्वम्‌ । न संभवतीति ताद्ृशव्यापकस्वात्‌। एकदेशे इति कारागृहे भक्तहृदये च तावन्मायादृरीकरणेन प्रकटस्येत्यर्थः । उत्तदष्टा- 
न्तेन प्राकृतेन प्रतीतत्वं न सेत्स्यतोत्यत आहुः प्रतीतिस्त्विति। दृष्टान्तीयाशोषधमीपत्त्या माभूत्‌ प्रतीतिः । उपपादिताऽलोकिकी 
प्रतीतिस्तु स्यादेवेत्यर्थः । पराब्धरि खानि इत्युक्तश्रृतेरेवकारः। तथा च न वाह्यस्वप्रतीतिकृत आनन्द्मयत्ववाध इति भावः। एते- 
नेवाभिन्न्वकृतस्यापि परिहारमाहुः परीस्यादि । अनेनेवेति ‘अनाबृतत्वाद्‌ वहिरन्तरं न त' इति विशेषणेनेव । परिछिन्नत्वे हि भिन्नत्वं 
व्यापक्रस्वेन तस्मिन्‌ परिहृते भिन्नत्वमपि परिह्ृतध्रायमेवेत्यर्थः । कथमित्याकाङ्कायां तत्र हेतुत्रयमवतार्यं व्याकुर्वन्ति स्म अस्मिन्नि- 
त्यादि विवेचनीय इत्यन्तम्‌ । अस्मिन्निति ठृतीयपादोक्तेथे । प्रथमतो वेदान्तशास्तरीयं हेतुमाहुः सञ्चिदिति। सच्चिदानन्दरूपो भवान्‌ 
सर्वः अंशत्रययुक्तः । गवर्णलोपः 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति श्रतेः । भगवानिव्युत्तरत्राप्यन्वेति । सदेव सोम्येदमग्र आसी दितिश्रृतेः। 
जीवात्मेति द्वितीयनवमाध्याये स्पष्टम्‌। “यतो वाचो निवर्तन्त इत्युपक्रम्या “नन्दमेतञ्जी वस्ये' तित्रृत्युक्तमानन्दं व्यावतयन्ति स्म न 
आनन्दरूप इति । किन्तु 'यतो वाचो निवर्तन्त? इत्युपक्रम्या नन्द ब्रह्मणो विद्वा? नित्युक्त -आनन्दमयः। काळ आनन्दमयचेष्टा 
सधर्मक आनन्दमय इति, आनन्दरूपसमृत यद्‌ विभातीः तिश्रतेः । अत्रेति एकस्मिन्‌ सर्वरूपे । व्यावर्तकत्वं भेदकत्त्रम्‌। जगत 
इत्यादि जगतो जडस्य कर्मभयस्य, जीवानां ज्ञानानां, फलस्य कमंद्वारा जोवफलस्य । यथा जगदाश्रये सति जगद्‌ भेदकम्‌ । 
आश्रयो भिद्यते जगद्वत्ववात्‌। घटत्बान्‌ घट इत्यत्र घटस्वजगद्वति घटे पट भेदवत्‌ । परथिवी इतरेभ्यो भिद्यते रान्धवत्त्वादित्यत्र 
गन्धजगद्वत्यां प्रथिव्यामबादिभेदबत्‌ । जगदाश्रयो भिद्यते जीवेभ्यः, कोस्तुभवत्‌ । जडाश्रयाद्‌ भिद्यते। एवं फलस्य भेदकत्वं, 
कृष्णाश्रयः भिद्यते आनन्दमयत्वात्‌। आनन्दमयजीववत्‌; एवं न सम्भवति भेदकत्वम्‌ । त्रयाणामितोति “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ति 
ज्ञानस्वरूपम्‌ । ज्ञानमात्रं परं ब्रह्मेतिबाक्यात्‌ । अपि स्वरूपमिति पाठे स्वरूपं समष्टि; । एवकारस्तु व्यावर्तकाभावे समष्टित्वेन सति 
ज्ञानरूपत्वात्‌ । सर्वरूपस्येति मर्व त्रयं तद्रपस्येत्यर्थः । 'सबौत्मन' इत्यस्यार्थमाहुः सर्वेपामिति । तेन षष्ठीतत्पुरुषः । “आत्मवस्तुन' 
इत्यस्यार्थमाहुः सबौत्मनासिति । आत्मनेति स्वस्वरूपेण । महत इति अवतारस्य । अंशान्तरेरिति सदानन्दरूपेः । भगवता आकाश- 
शरीरेण व्युच्चरणे सति 'छिद्रा व्योम्नीब चेतना? जीवा भवन्तीति । आत्मनेवेति स्वस्वरूपेणेव । इतरव्यावर्तक एवकारः । अग्र इति 
उळूखळबन्धनस्थळे । तथा च परिछिन्नतया भिन्नत्वस्यापि स्वीयेच्छया स्वेच्छाकृतत्वान्न तत्मतीत्याप्यानन्दमयत्ववाध इत्यथः | एव- 
मेतेः शलोकेर्विदितत्वे ब्रह्मत्ववाधकदोषपरिहारेण विदितोसीति प्रतिज्ञा समर्थिता । उपसंहरन्ति स्म एवमित्यादि पञ्चात्मक इति 
प्रथिव्याद्यात्मकः | काळात्मकः पञ्चनिस्ययागातमकः इति शास्रद्दयम्‌ । वेदवेदान्तरूपम्‌। पद्चरात्रशासत्रीयम्‌ । “पञ्चात्मकः स भगवा?- 
निति पन्चरात्रात्‌ । तीति इत्येबं निरूपितोवतारः ॥ १७॥ 


य आत्मन इत्यत्र पञ््ात्मक इति प्रथिव्याद्यात्मकः । तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतं इत्यादिश्रुतेश्वतुभुजः । 
उक्तरूपश्च । तन्त्रेत्यादि 'गहना कर्मणो गति रिति बोधयन्‌ अनुकल्पं वेदिकप्रकारानन्तरं 'पद्मात्मकःस भगवा निति पञ्चरात्र 
तद्रपेण वेदभेदेन तत्रस्योक्तत्वात्‌ तत्रत्यचतूरूपो निरूप्यते भयाभावाय । 'सोबिभेद्ति बृहदारण्योक्त भयमेकस्येति । प्रथम इति 
परब्रुहरूपः। यत्‌ प्रवदन्तीति “इत्थं विचिन्त्य परमः स तु वासुदेवनामा बभूव निजकारणमुक्तिदाता, तस्याज्ञयेव नियता परमापि 
रूपं वत्रे द्वितीयमिव यत्‌ प्रवदन्ति माया मितिपञ्रात्रवाक्यात्‌ । केवलयेति सदस्प्रृष्टया । न सुच्यत इति 'योन्यथासन्त? मिति- 
श्रत्युक्तपापापत्त्या मयौदाअक्तिप्रतिबन्धान्‌ न मुच्यते । सद्बुद्धिरसञ्जन्ये जगति या बुद्धिः सा तामसी । तमो ऽज्ञानजमित्यज्ञानाञ्च 
न सुच्यते । बदन्नेवेत्यस्य प्रथममाहेत्यनेनान्वयः । अन्तरेवेस्यादि स्तान्तरेव स्वस्माद्‌ बहिः पराकदेशो । शास तळ स्वस्य 
बसुदेवस्यान्तरे स्वस्मादू वसुदेवाद्‌ बहिः केवळचिदानन्देति चित्‌ श्रीरानन्दो ब्रह्मानन्दः तद्रूपः । श्रीकाय उत्पन्नत्वातू । भूत- 
स्थेति केवलचिदा नन्दरूपस्य । दश्येष्विति लौकिकेन्द्रियसामर्थ्येन दृश्येषु । आत्मनेवेति अन्तर्वतिनानु भवरूपभगवता । तेषासित्यादि 
सङ्घातरूपाणाम्‌ । सत्त्वाभावात्‌ व्यावहारिकसत्त्वस्याप्यभाबः कारणे सत्त्वाभावात्‌। बन्धकेष्विति सजकत्वेनेच्छाविषयत्वात्‌ । 
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व्यवस्यति निश्चिनोति! तादृशस्य अबुधत्वं व्युत्पादयन्ति अस्तीति । परमार्थोस्तीत्यन्वयः । तेन तान्त्रिकोवस्यति । तन्त्रं वेदविरुद्धांश 
इति परमार्थः । आत्मव्यतिरेकेणेति तसिल्‌ तृतीयार्थे व्याख्याय पष्ठ'यर्थ तस्यैव व्याख्यानं आत्मसम्बन्धेत्यादि । मोहित इति मुह 
वचित्ये, मायाधर्मो मोहः । आत्मसम्बन्धादिति अनुभवसम्बन्धात्‌ । आत्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः 
इतिवाक्यात्‌। तस्येति श्रीकार्यस्य । वैराग्यार्थमिति अस्ति सत्त्वं तथापि प्रपञ्चे वेराग्यार्थं केवलया जगत्‌ सृज्यत इति मतम्‌ , 
अनुवादात्‌ । अस्येति मतस्यानुवादः । तन्त्रोक्तःवादिति भावः । नोपपद्येतेति खपुष्पत्यागायोग़ात्‌ । अनुबादेनेति सिद्धस्य कथन- 
मलुवादस्तेन। सिद्ध वैदिकमतम्‌ , तस्या्ुवादस्तन्त्रे पुनरुक्तिदोषरहितः। सम्वन्ध इति अज्ञातः । , ्रतीत्यतीति अनुभवातिरिक्तः । 
सङ्घात इति “अत्र मां सागंयन्त्यद्ध'तिवाक्यात्‌ । ज्ञानमार्गीयज्ञानानन्तरम्‌ । आत्मव्यतिरिक्तमिति 'कामं कामं पुरुषो निर्मिमाण' 
इतिश्रुत्युक्तात्मव्यतिरिक्तम्‌। गृह्णातीति सत्त्वेन गृह्वाति । सत््वसिद्धिव्यतिरेकेशेति पाठे । स्वत्वसिद्धिव्यतिरेकेणेति पाठे स्वत्वेन 
गृह्णाति । पुरुषोपि भूत्वेति पुरसुपति दहतीति पुरुषः। 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चे'ति श्रुते:। पुरा आसेति ब्रह्मणि पुरुषपदव्यु- 
त्पतिः । पुरि शेत इति ख्लोपशुसाधारणो व्युत्पत्तिः । “निबत्ततषे रित्यत्र स्पष्टः । पूर्वेणेवेति भवतीत्यादि क्रियापदम्‌ । एवकार इतर- 
योगव्यवच्छेदकः । समीप इति गृह्यत इति शेषः । न्यूनपूरणं स्पष्टम्‌ । तथा चादरेण ग्रहणादबुध एव स इति सावः । अन्योपेति 
दत्तत्रेयगुरुवत्‌ । आत्मसम्बन्धात्‌ सत्त्वानुवादेन । ग्रहणमिति आदरेण ग्रहणम्‌ । येनैव प्रकारेणेति आस्मव्यतिरिक्तत्वेन प्रकारेण । 
गृह्णातीतोति इति हेतोरन्योपदेशार्थमनुवादेनापि ग्रहणसम्भवव्य्रतिरेक इत्यर्थः । एवं “निगमो वसुदेवो भू'दितिश्रस्याबसुदे वनिगमस्य 
बेदिकप्रकारेणोक्स्या स्तुतिं तद्रोणतन्त्रप्रकारेणोक्तो 'वेदान्तरूपवेदेन स्तुतिं प्रभुचरणा आहुः अथवेत्यादि। व्यतिरेकसिति 
व्यतिरिक्तत्वं प्राप्य सन्‌ व्याबह|रिकः सन्‌। घर्मिग्राहकेति उभयव्यपदेशसुत्रोक्तेन। न हीति हि युक्तश्चायमर्थः। भक्तिमन्तरा 
स्वरूपाज्ञानात्‌ । तस्येवेति तेः सह्‌ सम्बन्धस्येव । तदसम्भव इति व्यावहारिकसत्वोत्पत््यसम्भवः । इति भाब इति इति हेतोस्ताद्ृश- 
मुपादददघुध एवेति भाव इत्यर्थः । तथा च तन्त्रेपि भिन्नध्य जगत एव वेराग्यार्थमसत्त्वं स्मार्यते न तु स्वरूपात्मकस्येति तम्त्रमपि 
वेदेन समानम्‌ । मोक्षधर्म पञ्चरात्रस्य तथास्वनिश्चायनादिति बोधनार्थमेवं व्याख्यातमतो न कोपि दोष इत्यर्थः । श्रीधरीये व्यवस्यत 
इस्यात्मनेपदपाठदशंनात्‌ तस्मिन्‌ पाठे जीवत्रह्मवादालुक्तः। किञ्च । “स्वव्यतिरेकत’ इत्यस्य स्त्रपद्घटितस्य स्वस्मिन्‌ यदभावे 
यदभावो व्यतिरेक इति व्यतिरेकलक्षणासम्भवात्‌ इत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः अथवेत्यादि। आत्मनो द्रष्ट्रिति आत्मपदार्थः 
द्रष्टुरिति । अनुभवेन सत्त्वकठुः स्वस्यास्मीयस्य जीवस्य दृश्येषु स्वेन्द्रियसामथ्येन दृश्येषु भगवदीयकरपादादिषु । वर्तमानः व्याप्य 
स्थितः | व्यवस्यत इति जीवत्रह्मवादेन जनविमुखकरणनिश्चयं कुरुते इत्यर्थः । अत्र फलमात्मने भवतीत्यात्मनेपदम्‌ । स्वात्मत्वेनेति 
अस्वव्यतिरेकपदविबरणम्‌ । विवर्तवाद आत्मानात्मविभागाभावादात्मत्वमपि न वक्तुं शक्यते इत्यभिमतादित्युक्तम्‌ । सिद्धान्ते 
कराम्बुजं पदाम्बुज मित्यत्र विशेषमाहुः अव्ययान्तेति। तसिळन्तमव्ययम्‌। कोपि त्वयीति व्यूहुत्रयं गुणत्रययुक्तं वासुदेवो गुणातीत 
इति तन्त्रे सिद्धान्तादिति भावः । एवमनुवादपदस्वारस्येन तन्त्रमतमुक्तम्‌ ।। १८ ॥ 
्वत्तोस्येत्यत्र प्रयुम्नरूपमिति थो भवान्‌ प्रत्यक्षगोचरः परत्रह्मतया वासुदेबत्वेन निरूपितः गुणातीतस्तमे वेश्वरस्वहिरण्य- 
गर्भत्वाभ्यां प्रद्युम्नरूपत्वेन निरूपयतीत्यर्थः । स हीति प्रद्युम्नः, हितो, राजसत्त्वात्‌। निरूपित इति पञ्चरात्रे निरूपितः । 
प्रकृतिमिति रजःसत्त्वतमोप्रयीं भूतप्रकृतिम्‌ । प्रकृती स्त्येवेत्यादि । सामीप्ये सप्तमी । प्रकृतिसमीपे शाक्तमते स्त्रयेव मुख्या । ननु 
राजसाञ्जन्म भवतु स्थितिम्रळयो कुत इत्यत आहुः सङ्क्षणादीति । न प्रद्यम्नमात्रात्‌ सृष्टिः, किन्तु त्रह्मोपाधिरजोरूपात्‌ प्रद्यम्नात्‌ । 
एवं चेश्वरवत्‌ प्रद्युम्नोप्यनुस्युतः । एबं च वासुदेवात्‌ सङ्कर्षणः, सङ्कषंणात्‌ प्रद्युम्नः, अद्युम्नादनिरुद्ध इति। सङ्कर्षणादुद्पन्नेनेव 
सूत्रनाम्ना तस्यां जगत्‌ पुरुषो वोत्पाद्यत इत्यर्थः| जगदुत्पत्तीत्यादि प्रदयुम्नादुत्पत्तिः, प्रद्युम्नानुस्यूतवासुदेवात्‌ स्थितिः । प्रयुम्न- 
सङ्कषणात्‌ प्रलय इति । तन्मात्रेणेवेति सन्निधिमात्रेणेव । एवकारव्यावत्यमाहुः न त्वित्यादि । बासुदेववदिति विम्बप्रतिबिम्बन्याये न, 
प्ररकत्वेनापीत्यर्थो वा । तदत्रेति तन्‌ मतम्‌ अत्र स्तुतो । व्वत्तः प्रद्युम्नरूपादिति ननु वासुदेवादिति कुतो नोक्तं तन्त्रत्वादिति चेन्न । 
गोणमुख्यन्यायात्‌ “वदन्ती'ति वचनेन तन्त्रे छोकमतस्य प्रबळत्वात्‌ । शब्दबलविचारकत्वादाचायोणाम्‌ । किव्व, युष्मच्छब्दस्य 
गर्भसम्बद्धे प्रयुम्ने प्रयोगः दशमस्त्वमसीत्यत्र तथा दशनात्‌ | लोका बदन्तीति तन्त्रेपि छोकमतत्वादस्वरस; । अतो 'बदन्ती'तिपदेना- 
स्वरसार्थ प्रद्युम्नरूपादिति व्याख्यातम्‌ । प्रद्युम्नेन रूपं यस्य, प्रद्युम्ने रूपं यस्येति वा, प्रद्यम्नो रूपं व्यवहार्य यस्येति वा, प्रद्युम्नेन 
रूप्यते ञ्यबह्वियत इति वा । नलु सङ्कषंगत्यागे कि मानमिति चेन्न। शब्दबळविचारकत्वादाचायीणाम्‌। तन्त्रे तथाशब्दः । अस्तु 
तथैवेति सामध्ग्रीत्‌ साक्षात्कठृत्वम€्तु । महदेश्वयीदीति महताम्‌ ऐश्वर्य मूढपूजनाश्रयत्वं तदादि समत्वं सत्त्वं सत्यवत्त्वं च । एतेषां 
गुणानां पाळनकठूंतवं व्युत्पादयन्ति स्म आज्ञयेवेति । बिकारनियमाभावेप्याज्ञानियमस्ठु वर्तत एवेति भावः । आज्ञायेवेति पाठोपि । 
तथा चागुणपदस्येश्वयौदिगृणानाश्रय इत्यर्थः । अयं चेति वासुदेवः च पुनरयं प्रद्युम्नः | मायागुणानां ज्ञानिनां प्रस्युदस्तानामभावादू 
गणातीतः । अस्येति प्रद्यम्नस्य । विक्रिया गुणानामिति भावः। अत इति गुणादर्शनात्‌ । अघटमानमिति कर्टृत्वमघटमानमेव । तहि 
बिरोध इति सामर्थ्यसत्तायां विद्यमानायामप्यककृत्वे क्ढेस्बकाले, कठृत्वाकतृस्बयोविरोधः | अन्तरङ्ग ति स्वल्पापेक्षमन्तरङ्गं बहपेक्षं 
बहिरङ्गम्‌ । बलिष्ठा इति तेन त्वत्तः अनीहात अगुणात्‌ अविक्रियादेषां सामानाधिकरण्यमिति भावः। पक्ष इति प्रद्यम्नपत्ते । 
बासुदेवादिति गुणातीतात्‌। तत्राहेति वासुदेवादू भेदं वकु कठंत्वाकठंत्वयोर्बिरोधाभावे हेतुमाहेत्यर्थः । एबमारोपवाद्सङ्गत्या 
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कतृत्वाकतृत्वविरोधः परिहृतः । सिद्धान्ते तु निर्वाहकसङ्गत्याऽविरोधमाहः विरोधे ह्येकतरेति। नैवंकल्पनेति नेकतरपरित्याग- 
कल्पना । देशभेदेनेति ज्ञेयम्‌ । ननु ब्रह्मत्वेन सर्वभवनसामर्थ्येपि विक्रृतत्वस्य विद्यमानत्वाज्‌ जगदकरणेस्त्येवोभयोर्विरोध इत्यत 
आहुः किञ्च नेति । ब्रह्मरूप एवेति विशेष्यत्वात्‌ पूर्वमुपादानम्‌ । 'त्वयी'ति युष्मच्छब्दार्थः, प्रद्य म्नो वा विरोष्यम्‌। जगत्कतृत्वमिति 
अन्यथाकतृत्वसामर्श्यन, रजो विनापि कतृत्वम्‌, जगत इति बोध्यम्‌ । नापेक्ष्यन्त इति कठेत्वाथ नापेक्ष्यन्ते । ईश्वरस्वादिति कतुम 
कलुमन्यथाकलुं समर्थो यः स पूज्यते मूढेरितीश्वरः। विरोधाभावमुपपादयन्ति स्म आज्ञाशाक्तिरिति। एकतरेति कतृत्वाकतृ त्वयो- 
रेकतरपरिस्यागः । प्रकारान्तरेणाप्युपपा दयन्ति स्म किख््ेत्यादि । इय मिति कतृ त्वाकत त्वविषयिणी । शास्त्रीयेति शास्त्र वेदान्तरूपम्‌ „ 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्त? इति 'निष्कळं निष्क्रियं शान्तःमित्यादि च। शास्त्रशव्दादू “वृद्धाच्छः? । सम्भवतीति विरोधा- 


भावाय सम्भवति । यथेति सिंहस्वमाणवकत्वे विरुद्ध, सिंहपदस्य गोण्या वृत्त्या क्रोयोदिगणवाचकत्वम्‌, “छक्ष्यमाणगुणेर्योगात्‌ 
वृत्तरुक्ता लु गोणते”ति, सिंहपदेन क्रोयोदिगुणाः लक्ष्यन्ते, आधेयतासम्बन्धो लक्षणा, तथा च सिंहनिष्टठक्रोयीदिगुण विशिष्टो 
माणवक इत्यर्थः, तथा जगत्कतो5विकृत इत्यत्र, वक्ष्यमाणरीत्या च, तथा च निवीहकसङ्गतिप्रकारादन्यः प्रकारः प्रकारान्तरम्‌ । 
चतुर्थपादं व्याकुर्वन्ति स्म तथेत्यादि । यथा दृष्टान्ते सिंहस्तथा । कतृ स्वाधारभूतो भगवानेव । 'परात्‌ तु तच्छ्रते'रिति सूत्रा- 
देवकारः । आधारत्वे सिद्ध इत्यन्वयः । तत्र हेतुः निराश्रयस्येति। त्रिगणात्मकं जगत्‌ कचिदाश्रितं गुणत्वात्‌ रूपबत्‌। तदूद्रारेति 
आधारत्वद्वारेत्यर्थः । कतृ त्वमाधारत्वसमानाधिकएणं गुणेपूरचयते। 'गुणे'रिति सप्तम्यर्थ तृतीया । भगवान्‌ सगुणः कर्तत्यत्र 
भगवन्निष्ठगुणेषु भगवच्छव्दं कतृ त्वलक्षकं कृत्वा तद्वान्‌ ( तद्विशिष्टः ) सगुणः, अथोत्‌ गुणाः कतृ त्वबन्त इति गुणेपूपचयते । 
यद्वा । गुणेः सह वर्तमाने त्वय्युपचर्यते, सहार्थ तृतीयान्तस्य क्रियायामन्बयो दृष्टः, पुत्रेण सह्दागतः पितेत्यत्रेतोहापि तथा । तेन 
वेदान्तगुणेपूपचार इति लभ्यते, न तु गुणे रिति सप्तम्यर्थ तृतीया । ननु पूर्वोक्तहेतुद्ठयेन कतृ त्वाकतृ स्वयोरविरोधे सिद्धे पुनरुप- 
चारेणाविरोधसाधनस्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्कायां तत्प्रयोजनं टिप्पण्यामाहुः अविरोध इत्यादि । द्वितीयकोटीति कवृत्वकोटयु 
पस्थितिः । न प्रामाणिकोति शुक्तो रजतोपस्थितिवत्‌। हेत्बन्तरमिति 'त्वदाश्रयत्वा'दिति हेत्वन्तरम्‌ । पूर्वेणेति पक्षेण । तच्छङ्कयेति 
विरोधशङ्कया । तथा च मूळानुसरणं प्रयोजनमिति भावः । ननु मूले उपचारपक्षः किमित्युक्तः सहार्थतृतोयान्तपदेन इत्याकाङ्कायां 
यत्‌ सुवोधिन्यां वस्तुतस्त्वित्यादिनोपपद्यत इत्यन्तेनोक्तं तदुक्तवेदान्तपक्षेपीस्याशयेन तद्‌ बिबृण्बन्ति स्म वस्तुत स्त्वित्यादि ज्ञेयमि 
त्यन्तम्‌ । तथा च मूले गुणेषु कतृ त्योपचार इत्याशयो न तु भगवति तडुपचारो वेदान्तपक्षे, एवं च सुवोधिन्यां गुणा एव कतार 

यस्य अभिमानेन कतीरः । अत एवेत्यक्ष्याभिमानादेवेत्यर्थो ज्ञेयः। अतो न वेदान्तपच्ते बिरोधः। सुवोधिन्याम्‌ , मद्य मनस्य 
स्मृतिरूपश्रीद्ठारा सृष्टो मायिकत्वात्‌ साङ्कयावलम्बनं स्पष्टमेव । अत एव साङ्कःयाद्य इत्यादिशव्दः । स्रुवोधिन्याम्‌। अप्ययमाश्रय 
इति अपिनोक्तवेदान्तमतीयकळ्‌ त्वस्य । अयमिति भगवान्‌। कार्यकारणेति कार्यक्रतृ त्वं कारणानि गुणाः तेषामभिमानाभावेप्या- 
धारस्वात्‌। तथा चोपचारो लक्षणापि । आधाराधेयभावळक्षणा । कतृत्वेति भगवति कतृत्वकथनं मायिकसृष्टावपि तन्त्रमतव्वादुप- 
पद्यते इत्यर्थः । श्लोकार्थं निगमयन्ति एवं जगत इत्यादि । अमायिक्रस्वमिति स्मृत्यां प्रकृत्युत्पादकथनात्‌ स्मार्ती सृष्टिरमायिक्रीति । 
अकतृंत्वमित्यादि तृतीयचरणेनोभयम्‌। चकारेण पूवीध लोका वदन्तीति कथनादकतृत्वम्‌ , चतुर्थचरणेन कतृत्वमिति विभागः ॥१९॥ 


सत्त्वमित्यत्र वासुदेवात्‌ प्रद्य म्नतश्च वेलक्षण्येनानिरुद्धं निरूपयितुं पुर्वोक्तमनुबदन्तोनिरुद्धमवतारयन्ति स्म इद्सि- 
यादिना । प्रद्य म्ने प्रकृतिजननद्वारा इदमुत्यत्तिस्थितिप्रलयात्मकत्वम्‌ आध्यात्मिकत्वेन 'अनीहा' दिस्यादिवाक्यादृध्यात्मं भ ऽत्वेनोपा- 
दानतया निरूपितम्‌ । उत्पत्तिस्थितीति उत्पत्तिस्थितिप्रलया आत्मनि यस्येति तथोक्तम्‌ । 'अधिष्ठान तथा क्त ति वाक्यमचुसन्वेयम्‌। 
अतः परमधिदेवंभवत्वेन प्रयोजकतयांशत उपादानतयात्रानिरुद्ध॑ जगत्कतोरमुपपादयति । तथा च वासुदेवः तटस्थत्वेन, प्रद्य म्न 
उपादानत्वेन, अनिरुद्धः प्रयोजकत्वादिना कारणमित्येबं भेदमुपपादयतीत्यर्थः । तदू व्युत्पादयन्ति स्म यथा वेत्यादि । उत्पादक इति 
बीजद्वाराप्रयोजकः । वृष्टिद्वारा इन्द्रादिः । आदिना मेघाः। यथा वा ब्रह्मादयः। गुणावतारा उच्यन्त इत्यन्वयः | त्रितयमिति 
त्रयोवयवा यस्य तादृशरूपम्‌। विष्णोः श्यामत्वादत्र झुक्ळत्वं कथमुक्तमित्यत आहुः उपाधीति। उपाधिरूपो यः कालः कृतादि 
तत्कृतानि त्रीण्यपि रूपाणीत्यर्थः । काळात्मस्वादू भगवतः । अस्मिन्‌ पक्ष इति गुणावताररूपेषु सत्वस्य श्यामः तमसश्च शुक्लो वर्णो 
निरूपितः ततो बिपरीतपच्षे । तदर्थमिति रूपनिरूपणार्थम्‌। गुणानिति स्थित्यादिगुणान्‌। रूपाणोति वणोन्‌। त्रिलोकस्थितिपदेन 
पाळको निरुद्धः उक्तः । तन्त्रे प्रद्य म्नस्य सृष्टिकर्दृत्वेनानिरुद्धस्य पालकत्वेन प्रसिद्धः ॥ २० ॥ 


सातृपितृतोषिणी ( श्रोसुबोधिनीजी )-- 
थद्यपीति -इस प्रकार दो श्लोकों से दो दृष्टान्तां का बिचार करने के अनन्तर उन दृष्टान्तोक्त आधिदेबिक भावां का 
भगवान्‌ से भेद होगा एसी शाङ्का के निवारण के लिये दृष्टान्ता द्वारा जिसे लक्षित करना है उस दाष्टोन्तिक भगवत्स्वरूप में 
आदेश करते हैं कि 'एबं भवान? एसे स्वरूप वाले आप ही हैं, अथोत्‌ पूर्व दो श्छोकों में आधिदेविक तत्त्यां के विषय में जो 


~ 


चर्चा की है वह आपकी ही है, क्यांकि सब के मूळ रूप ता आप ही हैं, यदि मूल तत्त्व नित्य, अविकृत नहीं हा तो उसका काय 
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कदापि नित्य, अविक्कत नहीं हो सकता, आधिदेबिक तत्त्वों की निस्यता और अविकारिता के प्रयोजक उनके मूल रूप होने के 
कारण आप ही हैं, पुनः अन्य दोष की आशङ्का कर ( बुद्धयनुमेय ) इत्यादि के द्वारा उस आशङ्का का निवारण करते हैं, 
आशङ्का यह है कि भगवान्‌ तो दृष्टा हे वह दृश्य केसे हो सकता है ओर यदि वह्‌ दृश्य है तो सर्व मुक्ति की सम्भावना है 
क्योंकि विना ही साधन के जब भगवस्स्वरूप दृष्टिगत हो सकता है तो मुक्ति होने में क्या साधन अवशेष रह जाते हैं जो वह 
नहीं हो तो, अतः उक्त स्वरूप का दृष्टिगत होना उनके भगवद्रूप होने में बाधक हे, ब्रह्म को तो 'अदुश्यमग्राह्यरम्' आदि कहा है, 
एवं जो 'अनन्तरमब्राह्मम्‌? वाह्य आभ्यन्तर आदि भेदो से रहित है वह बाह्य रूप से तथा भिन्न रूप से केसे प्रतीत होता हे, नतो 
भगवान्‌ वाह्य ही हैं न वह भिन्न ही हैं, अतः भिन्न, तथा बाह्य, ओर दृश्य रूप से प्रतीत होने के कारण त्रिदोष के उपस्थित 
होने से प्रस्तुत स्वरूप को आनंदमय भगवान्‌ नहीं माना जा सकता, ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि जब इन्द्रियों के सामर्थ्य से 
आपका ग्रहण नहीं होता तो श्रतिसिद्ध आपकी अदृश्यता ब अग्राह्यता से तो कोई बिरोध ही नहीं है, बुद्धि से जिनके लक्षण या 
स्वरूप को अनुमानतः जाना जाता है. उन इन्द्रियों से ग्रहीत होने वाले रूप आहि गुणों के साथ वहां आप विद्यमान हैं, अतः 
इन्द्रियां से आपका ग्रहण होता भो है, रूपादि को भांति इन्द्रियों से आपका संयुक्त समवाय आदि सम्बन्ध सी होते हुए भो 
आप उन इन्द्रियां के गुणां से उनके सामथ्यो से गृहीत नहीं होते। बात एसी है कि भगवान्‌ इन्द्रियों में भी विराजते हैं 
ओर उनसे गृहीत होने वाले घट पटादि वस्तु में तथा रूप, रसादि गुणों में भी विराजमान हैं, तो भी उन इन्द्रियों की साम्यं 
नहीं जो भगवान्‌ को ग्रहण कर सके, तथा आधिदेविक इन्द्रिय तो सामान्य इन्द्रियां में लोकिक विषय के ग्रहण करने के सामर्थ्य 
सम्पादन के लिये उन भौतिक इन्द्रियां में प्रविष्ट होते हैं अतः उनका भी सामयं नहीं, तथा ( श्रोत्रममुष्ण शब्दः  ( घ्राणोऽस्य 
गन्धः ) भा? द्वि? प्र अध्याय के अनुसार आधिदेविक इन्द्रिय तो स्वयं ्राह्म बिषय स्वरूप है वह विषय के ग्राहक नहीं हो 
सकते, एवं अपने आधिदेविक इन्द्रियां के साथ विषयां का वह सम्बन्ध भी नहीं जो विषय ग्राहक इन्द्रियां से विषयों का होता हे, 


८5 हक 


अतः आप सर्वत्र विद्यमान भी हें सबके स्वरूप हैं, रूप, रस आदि भी आप है तों भी रूपादि के ग्रहीत होते हुए भी आप 
ग्रहीत नहीं होते। यदि इन्द्रियों की प्रत्यक्षता का संभव हो तव तो इन्द्रियां के सहवर्ती आपका उनके आधिदेविक रूप में प्रत्यक्ष 
सम्भावित है परन्तु इन्द्रिय तो अपने स्वरूप का ग्रहण नहीं कर सकती अतः वह स्वयं ही अप्रत्यक्ष है, उनकी सत्ता में अनुमान 
ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान का आकार इसप्रकार हे कि ( पक्ष ) रूप, रस, गन्ध आदि विषयों की उपलब्धि ( ज्ञान ), 
( साध्य ) किसी करण ( व्यापार वाले असाधारण कारण से साध्य हे, ( हेतु ) क्रिया रूप होने से, ( दृष्टांत ) छेदन ( विदारण ) 
क्रिया की भांति, सारांश यह है कि जैसे काटना फाडना आदि क्रिया किसी खड्ग कुठार आदि साधन से ही साध्य होती हे 
उसी प्रकार रूप आदि का जान लेना भी एक क्रिया हे वह भी किसी साधन से ही साध्य हो सकती हे अतः सामान्यतया 
करण की सिद्धि होने पर नेत्र गोलक के साथ रूप ग्रहण का अन्वय और व्यतिरेक देखा जाता हे कि नेत्र गोळकों के 
सद्भाव में रूप ग्रहण हुआ है, एवं उनके अभाव में नहीं इस प्रकार अनुसंधान से नेत्र गोळकवर्ततीचछु इन्द्रिय ही रूप 
ग्रहण का कारण है ऐसे ही रसना इन्द्रिय रस ग्रहण का व प्राण इन्द्रिय गन्ध ग्रहण का कारण है यह सिद्ध होता है, इस प्रकार 
इन्द्रियों की अप्रत्यक्षता के प्रतिपादन से यह मान्यता खण्डित हो जाती है कि जो प्रत्यक्ष होगा वह ही प्राकृत होगा, ओर जो 
अप्रत्यक्ष होगा वड्‌ ही अप्राकृत होगा, क्योंकि इन्द्रिय अप्रत्यक्ष होते हुए भी अप्राकृत नहीं प्राकृत ही हैं, अतः भगवान्‌ का प्रत्यक्ष 
हो रहा है तो भी इतने मात्र से उनकी प्राक्ृतता या अप्राकृतता सिद्ध न हो पावेगी, क्योंकि दृश्य वस्तु को प्राकृत ठहराने में अदृश्य 
वस्तु का अम्राङ्कत स्वीकार करना तक्र की कसोटी पर साफ नहीं उतरता, वादी की युक्ति को सहायता देने वाळा उसे सफळ या 
सम्रयोजन सिद्ध करने वाला कोई विचार उपस्थित नहीं होता वह युक्ति अप्रयोजक ही रह जाती हे निवेळ पड़ जाती है, यदि 
ऐसा कहा जाय क्रि जो प्रत्यक्ष होता है वह प्राकृत ही होता हे वह अप्राकृत नहीं होता, ओर जो प्राकृत होता है वह प्रत्यक्ष हो 
होता है, वह अप्रत्यक्ष नहीं होता ऐसा नियम नहीं, बह्‌ अप्रत्यक्ष भी देखा जाता हे जेसे इन्द्रिय अप्रत्यक्ष होते भी प्राकृत ही हैं, 
अतः प्राकृतत्व, ओर प्रत्यक्ष समव्याप्त नहीं ग्राकृतत्व व्यापक है प्रत्यक्षस्व की अपेक्षा अधिक देशवृत्ति हे ओर अत्यक्षत्व व्याप्य 
है प्राकृतत्व की अपेक्षा अल्प देशवृत्ति हे, सारांश यह है कि जहां भी प्रत्यक्षत्व होगा वहां प्राकृतत्व अवश्य होगा, परन्तु जहां 
प्राकृतत्व होगा वहाँ प्रत्यक्षत्व होगा ही एसा नियम नहीं है वहां अप्रत्यक्षस्व भो हो सकता हे, ऐसी स्थिति में इन्द्रियों की 
प्राकृतता होते हुए अप्रत्यक्षता अनुचित नहीं परन्तु प्रत्यक्षता होने पर भगत्स्वरूप की अग्राकृतता तो केसे स्वीकृत की जाय, 
व्यापक का व्यभिचार ( अधिक देश में रहना ) तो दोषजनक नहीं बह तो उचित है परन्तु व्याप्य का व्यभिचार दोप- 
जनक है, व्याप्य कदापि व्यापक के अभावाधिकरण में नहीँ मिटता उनका व्यापक भाव ही नष्ट हो जाता है अतः प्राकृतत्वाभाव 
स्थळ स्थळ में प्रत्यक्षत्व नहीं रह सक्रता अतः प्रत्यक्ष हुए भगवत्स्वरूप को अम्राकृत स्वीकार करना कहाँ तक सम्भव हे उसका 
प्राकृत होना ही सम्भावित हे एसी आशङ्का के निवारण करने के लिए उस विषय में कहते हूँ कि इन्द्रियग्राह्म गुणों के 
साथ भगवान्‌ सर्वत्र ही विद्यमान है तो भी सर्वत्र उनका प्रत्यक्ष तो नहीं होता। रूप, रस आदि में रहने वाले भगवत्तत्व का 
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चक्षु रसना आदि इन्द्रिय से ग्रहण नहीं होता । रूप, रस, आदि मात्र का ही ग्रहण होता है, अतः भगवान्‌ में प्रत्यक्षता नहीं है 
तो प्राकृतता भी नहीं है, अग्राकृतता ही डे, यदि कहें कि कहीं भी प्रत्यक्षता होना अप्राकृतता का वाधक है तो भी इन्द्रियां के 
साम्यं से होने वाले प्रत्यक्ष को ही अप्राकृतता का बाधक कह सकते हैं, भगवान्‌ तो 'तद्गुणग्रह' हैं, इन्द्रियां के गुणों 
( सामर्थ्य ) से ग्रहीत नहीं होते, इस समय भी जो भगवान्‌ का दर्शन हो रहा हे, वह नेत्र के सामर््य से नहीं किन्तु उनकी 
निजेच्छा से ही हो रहा है, अतः स्वेच्छा से प्रतीत होने वाला स्वरूप इन्द्रिय द्वारा गृहीत होने के दोप से दृषित नहीं हो सकता, 
श्रुति में क कि स्वयम्भू ने इन्द्रियों को पराड्मुख बनाकर उनकी हिंसा की हे अतः वाहर दीखता हे अन्तरात्मा में नहीं, 
कोई धीर पुरुष अमृतत्वरूप परमानन्द की इच्छा करने वाळा अपने चक्षु को अन्तमुंख कर लेता है ओर अन्तरात्मा का दर्शन 
करता हे, इस प्रकार श्र॒ति में परावृत्त हुए चक्षु की ग्राहकता भी वतळाई है और स्वभावतः ग्राहकता का निषेध भी किया हे, 
इन दोनों श्रोत सिद्धान्तों का विरोध नहीं है, उसी प्रकार प्रकृत से भी इन्द्रिय साम्य से आप अदृश्य ही हैं, ओर निजेच्छा से 
दृश्य हें इस रीति से कोई बिरोध नहीं रह जाता है, उक्त कारण से भगवान्‌ के दृश्य होने से उनकी अब्रह्मता या प्राकृतता की 
शङ्का नहीं रह जाती, अब भिन्नता एवं वाह्यता से जो प्रतीति हो रही हे उस विषय में समाधान करते हें कि अनावृत होने के 
कारण आपका वाहर एवं भीतर कुछ भी नहीं हे, आपको न बाहर कहा जा सकता हे न भीतर ही कहा जा सकता हे, 
अमुक वस्तु बाह्य है या आभ्यन्तर हे, इस प्रकार व्यवहार व्यवस्था आकाशाकृत हे यह बात हम पूर्वे में तृतीय स्कन्ध 
२६ अध्याय श्छोक ३४ के “बहिरन्तरमेव? को व्याख्या में कह चुके हँ, वह भी प्रथ्वी आदि भूतां का ही वाह्य अथवा आभ्यन्तर 
यवहार होता हे, भगवान्‌ का तो व्यवधायक कोई वस्तु मात्र नहीं उन्हें अपनी आड़ से रोक दे या सीमित कर 

ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिस प्रकार घर के भीतर रहने वाले पदार्थों से घर दूसरे किसी देखने वाले से व्यवहि 
होता आड़ में नहीं आ सक्रता एवं स्वयं भी वह घर अपना ही आप व्यवधान नहीं करता। अपनी आड़ आप ही कर 
लेता हो यह बात भी नहीं है, उसी प्रकार भगवान्‌ भी सर्वव्यापक है सर्वत्र विद्यमान हे उनसे स्थूल या महान्‌ कोई भी 
काय नहीं जो उनका व्यवधान या आवरण कर सके अतः भगवान्‌ अनावृत्त हे किसी आवरण या व्यवधान से सीमित 
नहीं हे इसका स्पष्टीकरण आगे उळूखल बन्धन प्रसङ्ग में होगा, आवरण रहित होने के कारण आपके सम्बन्ध में वाद्य, 
या आभ्यन्तर व्यवहार नहीं होता, यदि सम्पूर्ण ताछाब उसी में उत्पन्न हुए कमल शेवाळ आदि से ढका हुआ हो या किसी अमुक 
भाग में खुळा भी हो तो वह जितने भाग में खुला है उतना ही तालाब है ऐसा नहीं माना जाता ओर न उन कमल शेवाळ 
आंद को ताछाब का अवच्छेदक ही माना जाता हे कि यह तालाब इतना ही हे इस ताछाब की इयत्ता या सीमा कमळ शेवाळ 
आदि के आधीन हो एसी भी वात नहीं है, तालाब से प्रकट हुए पदार्थ ताछाब को सीमित नहीं कर सकते, उसी प्रकार प्रकृत 
विषय में आप व्यापक हैं एक देश में प्रकट हुए हैं, अतः आपका बाहर भीतर वाला भेद नहीं हो सकता हे, प्रतीति जो 
हो रही है वह तो आपकी इच्छा से उत्पन्न ही है, आप अपनी इच्छा से वाह्य आदि रूप से प्रतीत होते हैं, जेसे इन्द्रिय 
सामर्थ्य से अदृश्य होते हुए भी स्वेच्छा से दृश्य होते हैं उप्ती प्रकार सब व्यापक होते हुए भी स्वेच्छा से एकदेशस्थ, वाह्य, 
भिन्न आदि प्रतीति के विषय होते हैं, परिच्छिन्नता ( एकदेशीयता ) या भिन्नता का परिहार भी आपके अनावृत्त या व्यापक 
होने के कारण हो ही जाता है, इस विषय में शास्त्रोक्त तीन हेतुओं का निर्देश करते हें कि आप सव कुछ हैं, ओर सब के 
आत्मा हैं, एवं सव आत्माओं के वस्तुस्वरूप भी हैं, भगवान्‌ सच्चिदानन्दरूप हें । उस सच्चिदानन्द का “सद्‌? रूप तो जगत्‌ 
रूपी भगवान्‌ है, ओर “चिद्‌ रूप तो जीवात्मा हैं ही और उन जीवात्माओं का फल रूप स्वयं आप आनन्दरूप हें, इसमें 
जगत्‌ या जीव, या फलरूप आनन्द एक दूसरे से अपनी व्यावृत्ति ( भेद ) नहीं कर सकते हैं क्‍योंकि तीनों का स्वरूप भगवान्‌ 
ही है, तव कौन किसका व्यावर्तक ( भेदक ) होगा, उक्त तथ्य को “सर्वस्य सवौत्मन आत्मवस्तुनः' इन शब्दों में कहते हैं, 
कि भगवान्‌ सर्वरूप हैं ( जगद्‌ रूप हैं) सबके आत्मस्वरूप हैं ( जीवात्मा) हैं, एवं सर्व जीवात्माओं के भी वस्तुस्वरूप 
फलात्मक आनन्दरूप हैं, उनका अपने आप से परिच्छेद (व्यावृत्ति या भेद ) नहीं हो सकता हे, “अतति व्याप्नोति' इस 
व्युत्पत्ति से आत्मा पदार्थ सर्वव्यापक महान्‌ सिद्ध होता है उस महान्‌ का परिच्छेद कहाँ सम्भावित हे, अतः भगवान्‌ के 
अंशों का उनके अन्य अंशों से या भगवान्‌ से परिच्छेद हो सकता है परन्तु भगवान्‌ का किसी भी प्रकार परिच्छेद नहीं हो 
सकता क्योंकि उनसे अन्य कोई दूसरा तत्त्व ही नहीं तो परिच्छेद किससे होगा, स्वयमेव आप ह्वी अपना परिच्छेद करते हैं 
इस पक्ष का विवेचन आगे उलूखल बन्धन प्रसङ्ग में करना आवश्यक है, इस प्रकार पाँच श्लोकों द्वारा निर्दोषपुर्ण गुणसम्पन्न 
शरीरधारी साकार यह अद्भुत बालक ही (१) अग्निहोत्र, (२) दशेपूर्णभास, (३ ) पशु, (४ ) चातुमोस्य, (५) सोम 
नामक पञ्च यज्ञात्मक हे ऐसा वेदिक प्रकार से निरूपण किया हे ॥ १७ ॥ 

प्य आत्मन? आदि चार शळोकों से तन्त्र में कही हुई प्रक्रिया के अनुसार वासुदेव आदि चतुमूर्ति भगवान्‌ का निरूपण 
किया जाता हे, वहाँ तन्त्र शास्त्र में प्रथम परत्रह्मरूप वसुदेव हैं एसा माना है, वहाँ पर श्री! नामक भगवच्छक्ति या श्रोश्च ते 
लक्ष्मीश्च पन्त्यौ' के अनुसार भगवत्पत्नी को माया कहा है क्‍योंकि पञ्चरात्न में एसा वाक्य हे (इत्य विचिन्य परमः स तु 
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वासुदेवो नासा बभूव निजकारणमुक्तिदाता, तस्याज्ञयेव नियता परमाऽपि रूपं भवेद्वितीयमिव यत्प्रवदन्ति सायाम्‌? 
प्राणियों के मोक्ष में प्रतिबन्ध करने को वह केवल माया ही जगत्‌ को रचती है, वासुदेव तो प्रेरणामात्र करते हैं 
उस जगत्‌ में यदि प्राणी सत्यबुद्धि करता है उसे सत्य समझता है तो वह मुक्त नहीं होता हे, इस प्रकार तान्त्रिक 
सत कहते हुए ही श्रीबसुदेवजी पूर्व में यह कहते हैं. कि यह चतुर्मूंति भगवान्‌ अवतीर्ण हुए हैं, अतः इस वासुदेव का 
दर्शन अन्तश हृदय में अथवा बहिदेश में जहाँ कहीं भो करना चाहिए परन्तु दोनों प्रकारा में केवळ चिदानन्द का ही 
दर्शन अभीष्ट है। पृथ्वी आदि तत्त्वों के सहित उनका दशन अपेक्षित नहीं, वसुदेवजी का कहना है कि जो प्राणी 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ के दृश्य गुणों में देह, इन्द्रिय आदि समुदायों में किसी भी पदार्थ को 'सत' यह सत्य है ऐसा निश्चित 
कर लेता है. बह्‌ मूख है, क्योंकि यह देह, इन्द्रिय आदि समुदाय आत्मा के द्वारा ही अनुभव के विषय होते हें अनुभव के 
अतिरिक्त उनकी कोई सत्ता नहीं प्रतीतिमात्र ही है, प्रकृति आदि चौबीस तत्त्व गुण हें । रस्सी की भाँति बन्धन करने वाले हैं 
जीवात्मा को प्रपञ्च में फसा देने बाले हैं, .नमें से किसी एक को भी जो कोई सत्य मानता हे वह मूख है, क्योंकि असलो 
बात तो यह है कि वहाँ सर्व बर्गो में उन उन रूपों से भगवान्‌ ने ही प्रवेश किया है, भगवान्‌ सत्य ही है, उनकी सत्ता से ही 
तत्व भो सत्य रूप से प्रतीत होते हैं, यदि आत्मा के सम्बन्ध के बिना ही किसी पदार्थ को सत्य मानता है अथवा आत्मा से अतिरिक्त 
किसी पदार्थ को सत्य रूप से स्वीकार करता है तो वह मूर्खं ही है, उसकी बुद्धि कार्य नहीं करती वह माया से मोहित हो 
चुका है, यहाँ पर यह पक्ष उठाया जा सकता हे कि आत्मा के सम्बन्ध से अनात्म पदार्थ देहादि में भी सत्यता उत्पन्न हो 
जाती है एसा मान लिया जाय तो उसकी प्रतीति में तो कोई आपत्ति या दोष नहीं इसका खण्डन कर वे उक्त विषय पर कहते 
हें कि विचारशील मनीषियों के मन ने जगत को सत्य रूप से नहीं विचारा हे, केवल उसका अनुवाद ही किया है, अनुवाद के 
बिना उसकी अन्य कोई सत्ता नहीं, जगत्‌ की असत्यता के प्रतिपादन किये बिना विषयासक्ति की निवृत्ति नहीं हो सकती, इस 
दृष्टि से विषयों से बेराग्य कराने के लिये यह मत उपयुक्त हे, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु मात्र का त्याग अपेक्षित हे अतः इसका 
अनुवाद आवश्यक है, त्याग उसी वस्तु का हो सकेगा जिसकी सत्ता सिद्ध होगी, जिसकी सत्ता ही नहीं, जो कुछ है ही नहीं 
उसका त्याग केसा, अतः आत्मा के सम्बन्ध से देह इन्द्रिय आदि जगत की सत्ता हे ऐसा अनुवाद रूप से कहा गया है । परन्तु 
आत्मा के साथ जगत्‌ का कोई, सम्वन्ध नहीं केवळ प्रतीतिमात्र ही है, अतः कहते हैं कि अनुवाद के विना वह जगत्‌ मनीपित 
नहों, मन के द्वारा सत्य रूप से विचारित नहीं, आशय यह है कि अनुवाद किसी वस्तु के यथार्थ या अयथार्थ होने की अपेक्षा 
नहीं रखता बह्‌ तो केवळ प्रतीतिमात्र की अपेक्षा रखता हे, चाहे. वह्‌ प्रतीति ठीक हो वा न हों जिसे आँख के दोष से आकाश में 
दो चन्द्रा की प्रतीति होती है वह कहता है ह दो चन्द्र हैं, उसकी उक्ति का अनुवाद तटस्थ व्यक्ति करता है कि (दो चन्द्र हैं ) 
ऐसा यह ्रमबश कह रहा है वास्तव में दो चन्द्र नहीं हैं, जिस प्रकार ऐसे अनुवाद से दो चन्द्रो की सत्ता सिद्ध नहीं होती, 
उसी प्रकार व्यागार्थ अनुवाद मात्र से जगत्‌ की सत्ता सिद्ध नहीं होती, आत्मा के अतिरिक्त देह इन्द्रिय आदि दृश्यब॒ग की 
वास्तविकता नहीं, यद्यपि किसी वस्तु का निषेध करने के लिये भी उसका स्वरूपतः उल्लेख आवश्यक होता है, वस्तु के उल्लेख 
किये विना उसका निषेध सम्भव नहीं । रस्सी का यथार्थ ज्ञान होने पर यह सर्प नहीं ऐसा कथन भी सर्पका उल्लेख 
चाहता हे जिसे कभी सर्प मान लिया था वह सर्प नहीं रस्सी है, इसी प्रकार जगत्‌ को असत्य ठहराने में उसके पूर्व जो 
जगत्‌ में सत्यता का आरोप आवश्यक है उसके लिये जगत्‌ को सत्यरूप से जानने में कोई बुराई नहीं बह्‌ तो ठीक ही हे 
तो बेसे जानने वाळां को ( अबुध ) कयां कहा जाय ऐसी आशङ्का में कहते हैं। कि जब विचारपूर्वक अग्राह्य समझकर जिस 
वस्तु का त्याग कर दिया हे उस वस्तु का ग्रहण करने बाळा पुरुष मूर्ख ही है, आत्मा और देह इन्द्रियादि के समुदायात्मक 
इस सङ्घात में आत्मा के अन्वेषण की दशा में आत्मा से अतिरिक्त देह इन्द्रिय आदि सबको अग्राह्य समभा था उनका त्यागा 
क्रिया था उन त्यागे हुए देहादिका को पुनः ग्राह्य रूप से स्त्रीकार करना मूर्खता ही है, ( पुमान्‌) शब्द से ऐसे व्यक्ति का उपहार 
व्यङ्ग्य है कि स्वयं पुरुष होकए भली भांति विचार कर त्याग कर चुका हे उसी का पुनः ग्रहण करना क्या पुरुषार्थ सिद्धि के 
अनुकूल है ! नहों नहीं अत्यन्त मूर्खता हो है, छोड़ो हुई वस्तु दूर से देखी जा सकती है, समीप में उसका ग्रहण नहीं किया 
जाता, पास में वह वस्तु नहीं रखी जाती, किसी अन्य व्यक्ति को तत्त्व का उपदेश करने के लिये यद्यपि अनुवाद रूप से उस 
दृश्य वर्ग का ग्रहण सम्भावित है परन्तु जहाँ पर उपदेरादि की सम्भावना के बिना ही दृश्य वर्ग में सद्बुद्धि होती हे बहाँ तो 
वह मूर्खता ही है क्योंकि जिस प्रकार से त्याग किया हे, अनित्य समझकर अग्राह्य कक्षा में समभा हे, उसी प्रकार से नित्य 
समभकर ग्राह्य कक्षा में रखता हे अतः मूखं ही है क्‍योंकि उसका विचार यथार्थ नहीं पूर्व में भळी भांति त्याग किया अब भली 
भांति ही ग्रहण करता है ॥ १८ ॥ 
प्रकृत श्छोक का ब्रह्मवाद की रीति से यह व्याख्यान गो० श्री विठ्ठळनाथ प्रभु चरणों ने किया हे, (आपने स्वव्यति- 
रेकतः ) इस पद का ( स्वव्यतिरेक प्राप्य ) ऐसा विवरण किया है ( तथा सर्व वाक्यं सावधारणं भवति ) ( प्रत्येक वाक्य 
निश्चय के साथ होता हे ) इस मीमांसकसंमत विचारशेली के अठुसार ( एवं ) पद का ( प्राप्य ) पद्‌ के साथ प्रयोग किया है, 
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एवं ( प्राप्य ) इस पूर्वकालिक क्रिया का ( सन्‌ ) पदार्थेक देश सत्ता क्रिया से अन्वय किया है, ( स्वव्यतिरेकतः ) यह पद्‌ 
पञ्चमी विभक्ति के अर्थ का प्रतिपादन करने वाले त ) ( तसिळ ) प्रत्यय के योग से सिद्ध हुआ हे ( ल्यबलोपे कम्मण्यधिक रणे 
) इस व्याकरण के नियमानुसार ( प्रासादमारुहय प्रेक्षते ) के स्थान पर ( 'सादान्प्रेक्षते ) इस वाक्य की भांति ( स्वव्य- 
तिरेकं प्राप्येत्र सन्‌ ) के स्थान पर ( स्वत्र्यतिरेकतः सन्‌ ) यह्‌ वाक्य प्रयुक्त हुआ हे, इस प्रक्रिया से यह वाक्यार्थ सिद्ध होता 
है कि आत्मस्वरूप भगवान्‌ के दृश्य गुणों में ( भगवदिच्छा से दृष्टिगत होने वाले केश रोम नख एवं रूप रस स्पर्श आदिको 
में किसी एक भी गुण को जो ऐसा मानता है कि सच्चिदानन्द स्वरूप स्वयं भगवान्‌ से व्यतिरेक ( भेद ) को प्राप्त करके ही यह 
सत्तावान्‌ है, भगवान्‌ से भिन्न होकर ही इसकी सत्ता हे, उस प्रकार का निश्चय करने वाळा मूर्ख हे, आशय यह है कि भगवान्‌ 
के गुण धर्म आदि सब कुछ भगवत्स्वरूप ही है, भिन्न नहीं, भिन्न मानने वाळा मूढ़ सोचता हे कि ब्रह्म तो एकरस हे यदि उसके 
रूप आदिको को सत्य माने तो किसी एक रूप के सत्य मानने पर वितिधरूपता सिद्ध नहीं होगी, (समो नागेन समो मशकेन) 
यह्‌ श्रति हाथी ओर मच्छर के समान आकार वाला ब्रह्म है एसा प्रतिपादन करती है, यदि हाथी के समान हे तो मच्छर के 
समान नहीं हो सकता है, ओर यदि मच्छर के समान हे तो हाथी के समान नहीं हो सकता हे, अतः रूपादि की प्रतीति यथार्थ 
नहीं, रूपादि गुण को ब्रह्म से भिन्न ही स्वीकार करना उचित हे एसा जो निश्चय कर बेठता हे वह मूर्ख है, वह यह नहीं समझ 
पाता फ धर्मी ब्रह्म ही यथाऽवसर उन उन धर्मो को प्रकट करता रहता हे, उसके स्वरूपात्मक सब धर्म नित्य सिद्ध हें, सर्प कुण्ड- 
लाकार मो हो जाता हे ओर सरलाकार भी हो जाता है उसके वह आकार न ता उससे भिन्न है ओर न मिथ्या ही हें, यथावसर 
उन आकारों को प्रकट करता है उसी प्रकार ब्रह्म भी घर्मिग्राहक भान से उसके स्वरूप का ज्ञान कराने वाले ( उभय व्यपदेशारवहिः 
कुण्डलबत्‌ ) ब्रह्म सूत्र तृ० अ० द्वि० पा० २७ सूत्र, इस न्याय से विविध रूपां को प्रकट करता रहता हे, यह्‌ सिद्ध हो जाता हे, 
शुद्ध ब्रह्म उन उन रूपों को अभिव्यक्त करता हे, इसी वात को कहते हैं कि 'विनानुवादम्‌? भगवत्स्वरूप वस्तु ही वेसा हे, 
उसके आकार विशेष के दर्शन करने के अनन्तर भक्तों के द्वारा किया गया यह कथन ही अनुवाद हे कि यह श्रीहस्तकभळ हे 
ओर यह्‌ श्रीचरण कमळ है एवं यह श्रीनयन कमळ है, इस अनुवाद के बिना बह श्रीहस्तकमलादि भगवत्स्वरूप से प्रथक 
सत्तात्मक रूप में मन के द्वारा भी विचारित नहीं होते, यहाँ पर यह शङ्का हो सकती है कि भगवत्सम्वन्धी पदार्था को भी 
प्राकृत ही मान लिया जावे, केवळ भगवत्सम्वन्ध होने के कारण उनको 'सत' कहा जाता है क्योंकि उनमें सत्त्व की उत्पत्ति 
भगवत्सम्बन्ध से हुई है अतः प्राकृत पदार्थ ही सदू रूप से प्रतीत होने लगते हैँ एसा स्वीकार करने में कोई दोष नहीं होता 
उक्त शङ्का के निवारणार्थ कहते हैं कि भगवत्तत्व श्रुतिपाद्य हे श्रुतिविरुद्ध तक से उसके बिषय में विचार करना मूर्खता है, 
भगवती श्रुति आज्ञा करती है कि--जेसे सैन्धवधन ( जमा हुआ लवण ) भोतर बाहर के भेद से रहित सर्वाश में लवण रस का 
एक पिण्ड हे उती प्रकार अरे जिज्ञासुगण ! यह आत्म स्वरूप भगवान्‌ भीतर बाहर के भेद से रहित प्रज्ञान का सर्वाश में प्रकृष्ट 
ज्ञान का मूर्तिमान्‌ स्वरूप है, तथा “यह पुरुप भसङ्ग ही हे? इसका किसो प्राकृत वस्तु से स्पश या सम्वन्ध नहीं, पुष्कर पलाश की 
भांति निर्लेप है, एब ब्रह्मतत्त्व के विषय में “अब इस कारण यह आदेश है कि इसको निषेध मुख से समभो कि वह तत्त्व प्रकृति के 
साम्राज्य में जो पदार्थ है उन सब से भिन्न है, इस प्रकार प्रतिपादन करने वाळी श्रृतियो के विचारकाळ में प्राकृत धर्मों का सर्वधा 
त्याग किया गया है कि ब्रह्म में प्राकृत पदार्थ का गन्ध भी नहीं है उसी त्यागे हुए प्राकृत धम का स्वीकार करना कि ब्रह्म के 
सम्बन्ध से उनके प्राकृत गणों में सद्रपता आ जाती है सर्वथा अनुचित हे, क्योंकि प्राक्त पदार्था से सम्त्रन्ध होने पर ही उनमें 
सत्ता की उत्पत्ति ही की संभावना है जब सम्बन्ध नहीं तब केसे सत्ता प्रकट हो सकेगी, उक्त श्लोक में “व्यवस्यति? के स्थान 
पर “व्यवस्यते? ऐसा पाठ भी सम्भव है, तदनुसार “अस्वव्यतिरेकतः' एसा पदच्छेद भी अभीष्ट हे, तब अथवा इस प्रकार भी 
व्याख्या हो सकती है कि जो पुरुष आत्मा देखने वाले स्वयं अपने इन्द्रिय सामर्थ्यं से दृष्टिगत होने वाले भगवान्‌ के कर 
चरणादि अंगों में भगवान्‌ विद्यमान हैं उन अंगों को व्याप्त कर अभिमानी जीव की तरह स्थित हें एसा निश्चय करता है वह्‌ 
मूर्ख है, क्योंकि 'अस्वव्यतिरेकतः? उन कर चरणादिकों में उसका व्यतिरेक ( भेद ) नहीं हे जिसे आत्मा रूप से मान रखा हे, 
जीव की भाँति वहां देह देही का भेद ही नहीं तो आभिमानिक सम्बन्ध भी असम्भावित है, वहां तो कर चरणादि उनके आत्म- 
रूप ही हैं, जैसे आत्मा शुद्ध निर्विकार है उसी प्रकार आत्मा के ( भगवान्‌ के) कर चरणादि भी निर्विकार शुद्ध चिन्मय 
आनन्दघन हैं इस प्रकार की सूचना हमको अव्ययान्त प्रयोग से मिल रही है, ( व्याकरण में तसिळ्‌ प्रत्यय की 'तद्धितश्चा सर्वः 
बिभक्तिः’ सूत्र से अव्यय संज्ञा हुई हे, अव्यय में कोई भी परिवर्तन या विकार नहीं होता उसके प्रयोग से प्रकत में भरावत्स्वरूप 
की शुद्ध एकरसता का बोध कराना अभीष्ट है, इस व्याख्यान में अन्य विवरण पूर्व व्याख्यान की भाँति ही जान लेना इसके 


लिए विशेष मात्र का निर्देश किया हे अतः इस पक्ष में भी आप में (भगवान्‌ में) कोई प्राक्त धर्म नहीं हे इस कारण 
आप वासुदेव हैं ॥ १८॥ 


प्रत्यक्ष हुए जिस अद्भुत बालक का तांत्रिक प्रक्रिया से परत्रह्म होने के कारण वासुदेव रूप से निरूपण किया उसका इस 
श्लोक से ईश्वर और ब्रह्म होने के कारण प्र्यम्न रूप से निरूपण करते हैं कि आप ही भगवान्‌ प्रद्युम्न रूप भी हैं, पञ्चरात्र में 
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प्रद्युम्न को जगत्‌ का कत्त बतलाया है और उसी की शक्ति या पत्नी को 'स्मृति' कहा है, प्रयम्न ने स्मृति को पैदा किया है, जो 
कि रजःसत्त्वतमोमयी हे, उससे कोई पुरुष की उत्पत्ति नहीं होती प्रकृति में खी की ही प्रधानता है पुरुष ता अप्रधान ही हे, उस 
प्रकृति से सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय होते हैं, सङ्क्षण से उत्पन्न हुए सूत्र! नामक तत्त्व से उस प्रकृति में जगत्‌ उत्पन्न किया जाता है, 
इस प्रकार जगत्‌ की उप्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय में प्रद्युम्न का उपयोग परम्परा से समीप होने मात्र से ही है, इतने मात्र से 
ही लोग प्रद्युम्न से सृष्टि वतलाते हैं, किन्तु वासुदेव की भाँति प्रद्युम्न से सृष्टि नहीं उस मत का यहाँ अनुवाद किया 
जाता है कि हे विभो | उनके इस प्रकार कहने का कारण आपकी विभुता है, सर्वसमर्थता हे, हे विभो! यह सम्बोधन 
पूर्वोक्त लोकोक्ति के कारण की सूचना करता हे कि आप समर्थ हे लोग आपसे जगत्‌ की उत्पत्ति आदि बतलाते हैं, 
शङ्का हो सकती है कि सामर्थ्यं हे तो प्रद्युम्न से उत्पत्ति आदि क्यान मानली जावें, उक्त विषय में उत्तर रूप में 
कहते हें कि “आपतो अनीह ( चेष्टारहित) गुणरहित एवं विकाररहित हैं? अतः जो ही चेष्टा करता हे वही उत्पादन 
करता है, जो महान्‌ ऐश्वयं आदि गुणों का अवलम्ब करता हे वह पालन करता हे, पाळन तो आज्ञा मात्र से भी 
सम्पन्न हो सकता हे उसके लिये विकार की आवश्यकता नहीं, देखा जाता हे किं राजवर्ग आज्ञा मात्र से सर्व पालन सम्वन्धी 
शासन व्यवस्था करता रहता है परन्तु संहार तो क्रोध आदि विकार के विना नहीं होता जो क्रोध आदि विकार को प्राप्त 
करता हे वही संहार करता हे, यह्‌ भगवान्‌ प्रद्युम्न तो सत्त्व, रजः, तमः, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर गए हैं, इन गुणां से 
परवतो हैं इनके सर्वथो आधीन नहीं हे, अतः इनमें किसी भी विकार का सम्भव नहीं यह कूटस्थ हैं सर्वथा निष्क्रिय एवं 
अविचल स्थिर हैं, उक्त कारण से इनका जगत्कती आदि होना सर्वथा नहीं घटता, परन्तु अलोकिक सामथ्यं के होने से 
छोरा कहते हें, यदि यह जगत्‌ को उत्पत्ति आदि करना चाहें तो गुणों को भी उत्पन्न कर दें ओर स्वयं विकारों से रहित भी 
रह जावे और उत्पत्ति आदि भी कर देवे, अथवा जिस प्रकार चिन्तामणि किसी अन्य साधन के सहयोग के विना ही अनेक 
पदार्थों की सृष्टि कर देता हे उसी प्रकार यह प्रद्युम्न भगवान्‌ भी गुणादिकों की अपेक्षा न कर स्वतः सव कुछ कर सकते हैं, 
जव सामथ्यं होते हुए भी जगत्‌ का निमोण नहीं करते तो इनको अकतो ही क्‍यों न मान लिया जावे, कत्ती मानने की क्या 
आवश्यकता हे, विरोध होने पर किसी एक धर्म का परित्याग करना उचित ही है, यदि कत्ती मानना हो तो अकतृत्व का 
त्याग करना आवश्यक है, अकत्ता मानना हो तो कठूत्व का त्याग अपेक्षित है, क्योकि विरोध होने पर किसी एक धर्म का 
त्यारा करना ही पड़ता है । 


घर्मा बलिष्ठा इति - यदि लोकप्रतीति से कती मानते हो ओर स्वरूपतः अकती स्वीकार करते हो तो ऐसी दशा में 

स्वरूपगत अकतृत्व धर्म को ही बलिष्ठ मानना होगा क्योंके यह अन्तरङ्ग हे भगवत्स्वरूप के अन्तर्गत हे ओर क्स्य तो छोक- 

प्रतीति के आधार पर माना गया हे अतः दुर्वल हे क्यांकि लोकप्रतीति बहिरङ्ग है अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्गा में अन्तरङ्ग अधिक 

बलवान होता है इस लोकसिद्ध न्याय से अन्तरङ्ग स्वरूप धर्मों की ही वलिष्ठता सिद्ध हाती है बहिरङ्ग लोकप्रतीति ढुवंछ 

पड़ जाती हैं, अतः इस पक्ष में यह्‌ ही सिद्धान्त होना उचित है कि भगवान्‌ कती नहीं हे, अतः वासुदेव की अपेक्षा प्रद्य॒म्न की 

कोई विळक्षणता सिद्ध नहीं होता एसी शङ्का में वासुदेव से प्रद्युम्न की विळक्षणता वतळाने को उक्त विषय में कतृत्व और 

अकतृत्व इन दोनों धर्मों के परस्पर अविरोध होने के कारण कहते हें कि (त्वयोश्वरे ) इत्यादि, यदि विरोध हो तब तो 
दोनों में से किसी एक का परित्याग उचित हे परन्तु जब ब्रह्म की यह स्वाभाविकता है ।क वह सब कुछ हो सकता हे उसमें 
किसी भी विरोध को अवकाश ही नहीं तो किसी एक धर्म के परित्याग करने की कल्पना उचित नहीं, अकत त्ब ओर कतृ त्व 
यह दोनों धर्म ब्रह्म के स्वरूप में अविरुद्ध है, अन्य कारण यह भी है कि भगवान्‌ ब्रह्म ही नहीं ईश्वर भी हे, ईश्वर होने के 
कारण जगत्कता है ब्रक्झ होने से सर्व विकार रहित हे, अतः जगत्कदता ओर निर्विकारता दोनों ही युक्त हैं, भगवान्‌ को 
लौकिक कती की भाँति किसी देश या काल की अपेक्षा नहों, ओर न उन्हें स्वरूप की अवस्थाओं का भेद ही अपेक्षित हे, अतः 
सर्वथा निर्विकार ही रहते हैँ, और जगत्‌ का सजन भी करते हैं, जगद्रूप भी होते हैं, क्योंकि वह ईश्वर हैं, ओर ब्रह्म हैं, ईश्वर में 
आज्ञाशाक्ति अकुण्ठित रहती है, उनको स्वयं कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती उनके आदेशामात्र से सर्व व्यवस्था सम्पन्न होती रहती 
है, तथा ब्रह्म में सव कुळ दो जाने की शक्ति है, अतः किसी प्रकार के विरोध की सम्भावना ही नहीं है तब कतृ त्व ओर अकतृत्व 
धर्मा में किसी एक के त्याग की चर्चा अनुचित है, ब्रह्म के विषय में अविरोध प्रतिपादन करने की एक प्रक्रिया यह भी हे कि 
बिरोध तो प्रतीति के अनुरोध से होता है, कि प्रतीति की व्याख्या अन्य प्रकार से हो सके तो बिरोध नहीं रहपाता, ब्रह्म कती है 
या अकतो है वह अनीह, अगुण, अविकार है या नहीं इत्यादि प्रतीति प्रत्यक्षप्रमाणजन्य तो है नहीं, किन्तु शास्त्रगम्य हैं, 
शास्त्रा में ब्रह्म को कती भी कहा हे और अकती भी कहा हे, अनीह आदि भी कहा है, शास्त्र शब्दात्मक है ओर शाब्द का प्रयोग 
मुख्य अर्थ को लेकर ही होता हो ऐसी बात नही है वह किसी गुणकृत साम्य से भी होता हे, जॅसे ( सिहो माणवकः ) इस 
वाक्य में बाळक को सिंह कहा है परन्तु सिंह शब्द के मुख्य अर्थ पश्चु विशेष को लेकर नहीं, उसके पराक्रम आदि गुणकृत 
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साम्य को लेकर उस वाळक को सिंह कह दिया है उसी प्रकार ब्रह्म की कत ता भी औपचारिक है मुख्य नहीं मुख्य तो अक्ता 
ही है अतः विरोध नहीं, यदि कतृ त्व, ओर अकतृ त्व दोनों वास्तविक हो तब तो विरोध की आशङ्का हो सकती है किसी 
एक को अवास्तविक मानने पर विरोध नहीं रह पाता, भगवान्‌ सवौधार हैं. बिना आधार के जगत्‌ सम्भव नहीं, अतः 
भगवान्‌ की जगदाधारता सिद्ध हो जाती है, उसी आधारता को लेकर उन्हें कती कह दिया हे वास्तव में तो गुण ही कतो हे 
अतएव सांख्य वालों ने प्रकृति का ही कर त्व स्वीकार किया है, गुणों के भी भगवान्‌ हो आश्रय हैं, जगत्‌ रूपी कार्य और उसके 
कारण रूप ग॒णों के भी आश्रय होने से ब्रह्म को जगत्‌ का कती कह्‌ देना सङ्गत हैं, यद्यपि कतीपने का अभिमान ब्रह्म में सम्भव 
नहीं तो भी लोकदृष्टि से उसकी कद ता युक्त ही है, इस श्लोक में जगत्‌ को अमायिकता है तथा भगवान्‌ की अकढूता ओर 
कढता दोनों ही हैं ऐसा निर्देश कर वासुदेव की अपेक्षा विलक्षणता से प्रद्युम्न का निरूपण किया है क्योंकि वासुदेव के 
निरूपण में जगत्‌ की मायिकता और भगवान्‌ की सर्वथा साक्षिरूपता या केवळ प्ररकता का ही निरूपण फिया हे, प्रद्युम्न में 
जो प्रकृति के उत्पादन द्वारा उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूपता का जो निरूपण किया हे वह आध्यात्मिक (उपादान) रूप से 
किया गया हे ॥ १९॥ 

आधिदेविकत्वेनानिरुद्ध तथेति--उक्त श्‍लोक में आधीदेविक रूप से भगवान्‌ अनिरुद्ध का जगत्कत्ती होना सिद्ध 
किया हे, जिस प्रकार पिता पुत्रादि का उत्पादक होता हे या कृपीबल खेती करने वाला किसान अन्न आदि का उत्पादक होता हे, 
एवं वर्षा के द्वारा इन्द्र आदि देवता सस्यादि सृष्टि के प्रयोजक होते हें, अथवा गुणावतार रूप ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, जगत्‌ के 
उत्पत्ति, स्थिति, संहार के प्रयोजक होते हें, उस प्रकार का स्वरूप भगवान्‌ अनिरुद्ध का हे, उक्त विषय में आशक्का हो सकती है 
कि ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव को ही रज आदि एक एक गुण के द्वारा उत्पत्ति आदि का नियामक माना गया हे अनिरुद्ध को तो उस 
प्रकार नहीं कहा गया है ऐसी आशङ्का कर समाधान करते हें कि अनिरुद्ध की ही उत्पत्ति, स्थिति, संहार इन तीनों में नियामकता 
है अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु शिव यह तीनों प्रकारान्तर से अनिरुद्ध के ही रूपान्तर हैं, ऐसा कहते हैं, त्रिछोकी की रक्षा के लिये आप 
अपनी शान्ति नामक माया से सत्त्वगुण को धारण करते हो उसे पोषण देते हो उस सत्त्वगुण का स्वरूप आपका अपना शुक्छ 
वणे हे, ऐसी प्रसिद्धि हे, सत्य युग में शुकळवणे एवं चतुर्भुज रूप कहा है, तदनुसार सत्त्व आदि गुणों को लेकर जो भगवान्‌ के 
शुक्छ आदि वर्ण बतळाये हे बह्‌ उन गुणों के उपाधिभूत काल के रूप हैं, उन्हें ही इस पक्ष में भगवद्रूप कहा है, उसी के लिये 
गुणों को कहते हुए रूपों का निरूपण करते हैं, कि सृष्टि के लिये रक्त वर्ण को धारण करते हे , बह्‌ रूप आपका स्वाभाविक 
नहीं है किन्तु रजोगुण से अभिवृद्ध हुआ आगन्तुक है, उसी प्रकार कृष्ण वर्ण को लोकों के नाश के निमित्त धारण करते हो, 
इस प्रकार पूर्वाध के ( विभर्षि ) इस क्रियापद से सम्बन्ध वाक्यार्थ सिद्ध होता हे ॥ २० ॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


एवं दृष्टान्ते उपपाद्तिसर्थ दाष्टीन्तिके अतिदिशति--एवमिति । एवं महदादिवत्‌ भवानपि कार्योत्पत्त्यनन्तरं तत्राप्रविष्टो डपि, 
तदुपादानत्वेन प्रागेव विद्यमानत्वात्‌ प्रविष्ट इव भाव्यस इत्यर्थः । ननु यद्यहमप्रच्युतस्वरूप एव कारणतया कार्येषु वत, तर्हि 
तेष्विन्द्रयेगृह्यमाणेषु सत्सु मम ग्रहणं कुतो न भवतीत्यपेक्षायामाह_बुद्धयञुमेअलक्षर्णरिति। बुद्धया रूपादिज्ञानेनानुमेयं लक्षणं 
स्वरूपं येषां तेगुणेः कार्येरिन्द्रियेग्राह्म गुणे घंटा दिविषयेः सह्‌ सन्‌ वर्तमानोऽपि भवान्‌ तद्‌गुणाग्रहः तेगुंणेः सह्‌ न प्रदो ग्रहणं यस्य 
तथाभूतः । अनुमानप्रयोगस्तु--'रूपाद्युपळब्धिकरणजन्यक्रियात्यात्‌ या या क्रिया सा सा करणजन्या, यथा छिदिक्रिया । तथा चेयं 
तस्मात्तथा? इत्यनुमानेन सामान्यतः करणे सिद्धे नेत्रगोळकाद्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां चक्षुरादिबिशेषसिद्धिः । अयं भावः--नहि ग्राह्म: 
सह्‌ भावमात्रं प्रहरणे कारणम्‌ , किन्तु इन्द्रियाणां शक्तिः। सा च कार्येकसमधिगम्या, यथा कार्यमेव कल्प्यते । तथा च यथा चक्ुषा 
रूपग्रहणे सत्यपि साम्यीभाबाद्रसम्रहणं न भवति, तथेवेन्द्रियेर्विषयम्रहणेऽपि सामथ्योभावादेब भगवदुग्रहणं न भवति । एवम- 
विषयत्वं च 'पराश्वि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्‌ पराङ पश्यति नान्तरात्मन्‌? इति श्रृत्या सर्वबुद्धिटगित्यत्र चोक्तम्‌ । तत्कपया तु 
इन्द्रियविषयत्बमपि भवति, “कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरम्ृतस्वमिच्छन्‌ः “दिव्य ददासि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्चरम्‌' 
“दशयामास लोक स्वम्‌? इस्यादिवाक्येभ्यस्तथेव निश्चयात्‌ । एवं तावदुपादानतया प्रागेव विद्यमानत्वात्‌ पश्चात्‌ प्रवेशो नास्ती- 
त्युक्तम्‌ । इदानीं तु “परिच्छिन्नस्येव नीडे पक्ष्यादिवत्‌ प्रवेशः सम्भवति, तव व्वनाबृतत्वाद्परिच्डिन्नत्वेन बहदिरन्तर्भेदाभावात्‌ 
कुतः प्रवेश” इत्याह--अनाबृतत्वादिति । अनावृतत्वे हेतूनाह-सर्वस्येति। नहि सर्वस्वरूपस्यावरणं सम्भवति, त द्भिज्ञस्यावरकस्या- 
भावादित्यर्थः । सर्वात्मन इति । सर्वस्यात्मनोऽन्तयीमिण इत्यर्थः । नह्यावृतः परवशो नियामको भवितुमहतीत्याशयः । आत्मवस्तुन 
इति । “अत सातत्यगमने? इति धातोः अतति व्याप्नोतीत्यात्मा, स चासौ वस्तु च परमार्थभूतस्तस्येवंभूतस्याप्यावरणं न घटत 
इत्यर्थः । अतो न तव स्वरूपतो गुणतो वा क्षतिरिति सिद्धम्‌॥ १७॥ ननु “यर्हि सर्वोपादानतया सर्वस्वरूपोऽहमेव, तर्हि कथं 
नैयायिकमीमांसकादिजन आत्मव्यतिरिक्तमपि पदार्थ सत्वेनाङ्गीकरोति’ इत्याशङ्कयाह--्य इति। यः पुमानात्मनो दृश्येषु 
प्रकाशेषु गुणेषु गुणकार्येष्वाकाशादिषु स्वव्यतिरेकतः आत्मभिन्नतया सन्निति व्यवस्यते सत्त्वं निश्चिनोति स अघुधः। अत एब 
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तत्र हेतुसाह--यत इति । यतो विवेकिभिस्त्यक्तमस्वी कृतमप्यात्मव्यतिरिरक्तमपि वस्तु स उपाददत्‌ स्वीकुर्वन्भवतीत्यर्थः । ननु 'तहिं 
कथं तथा स्वीकारेण सर्वोऽपि व्यवहार’ इत्याशङ्कयाह--विनेति। अनुवादं वाग्व्यवहारं विना वाग्व्यवहारमात्रं भवतु, तथापि 
मनीषितं विचारितं सत्तु तत्‌ आत्मव्यतिरिक्तस्य सत्तया स्वीकरणं सम्यक न भवतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ किं तत्र प्रमाणमित्यपेक्षायामाह - 
सत्त इति। त्वत्त एवास्य विश्वस्य जन्मादीन्‌ वदन्ति 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्मयन्त्यभि- 
संबिशंति, सबं खल्विदं बरह्म’ इत्यादयः श्रुतयो वणेयन्तोत्यर्थः । तदि बिकोरित्व स्यादित्याशङ्कयाह--अविक्रियादिति । तत्र हेतुमाह - 
अनीहादिति । ईहा चेष्टा, कामना वा तद्रहितात्‌ । तत्रापि हेतुमाह--अगुण!दिति । गुणाधीनत्वाभावादित्यर्थः । ननु एकस्येवानीहत्वं 
जगज्जन्मादिकतृत्बं च विरुद्धमेवेत्याशझुचाह--त्वयोति । हे विभो ! सर्वदा सर्वथा सर्वत्र समर्थः, त्वय्येतन्नो गिसुद्ध-यते । तत्र 
हेतुमाह--इश्वरे ब्रह्मणीति । अचिन्त्या नन्तशक्तित्व[त । तथापि कथं न विरोध इत्यपेक्षायामाह--]णेरिति । रजआदिगणे; कुर्व दभि 
जगज्जन्मादिकर्ठ त्वं त्वय्युपचयंते । यथा भ्रृत्यकतृ त्वं तत्स्वामिनीत्यर्थः । उपचारे हेतुमाह--त्वदाश्रयत्वादिति | तेषां गणानामा- 
श्रयत्वादित्यर्थः । तथाच गुणद्वारा कतृ त्वम्‌ , स्वतस्त्वनीहत्वबादिति न विरोध इति भावः ॥ १९ ॥ नन्वेवं चेद्ब्रह्मविष्शुरुदरेभ्यः 
सृष्टयादिप्रतिपादकशास्त्रविरोधः स्यादित्याशङ्कय ब्रह्मादिस्वरूपमपि त्वमेव बिभर्षि इत्याह स स्वमिति । खल्वित्यनधारणार्थः । 
सञ्चिदानन्दात्मकः परमेश्वरस्त्वमेब त्रिलोकस्य स्थितये पाळनाय स्वमायया स्वेच्छयेव सत्त्वेन गणेनात्मनः स्वस्य शुक्ळं स्वच्छं 
शान्तवर्ण विष्णुरूपं विभर्षि धारयसि। तथा त्रिलोकस्य सगौय रजसा उपबृ हितं प्रकटितं रक्त रागयुक्त ब्रह्मस्वरूपं विभि । तथा 
जनानामत्यये संहाराय तमसा गुणेन कृष्णं क्ोधादितमःकार्ययुक्तं रुद्ररूपं विभर्षि । अत्र झुक्लादिशब्दाः 'अजामेकां छोहितशुक्ल- 
कृष्णाम्‌? इति श्रृत्युक्तसत्त्वादिवर्णपराः सत्त्वादिंगुणकार्यशान्तिरागक्रो धादिपराश्च, न स्तीकृतमूर्तिवणेपराः । सत्त्वमूत्तेर्विष्णोस्तमोमूर्तः 
रूद्रस्य च मूलोक्तवणंवेपरीत्यनिश्चितत्वात्‌ ॥ २० ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


ाष्टीन्तिकेऽतिदिशति--एबं भवानिति। एवं भवानपि अप्रविष्टोऽपि प्रविष्ट इब भाव्यसे । ननु यद्यहमप्रच्युतस्वरूप 

एव कारणतया कार्येषु वर्त तर्हि तेष्बिन्द्रियः गृह्यमाणेषु मम ग्रहणं किं नास्ति तत्राह बुद्ध चनुमेयटक्षणेरिति । बुद्धया रूपादि- 

ज्ञानेनानुमेय लक्षणं स्त्ररूपं येषां तेगुणेः इन्द्रियेः ग्राह्म गुणेः सह सन्नपि वत्तमानोऽपि तद्गुणाग्रहः तैर्गुणैः सह न गृह्यसे । अयं 

भावः। न हि ग्राह्मैः सह भावमात्रं ग्रहणे कारणं किन्तु इन्द्रियाणां शक्तिः सा च कार्येकसमधिगम्या | यथा कार्यमेच कल्प्यते 

अतो यथा चक्षुषा रूपग्रहणे5पि रसादिग्रहणं नास्ति एवं सहभावेऽपि जिह्वया रस एव गृह्यते नतु रूपं तथेव विषयग्रहणे त्वदू- 

ग्रहृणमपीति अविषयत्वेन च ग्रहणानहंत्वम्‌ । यद्वा । एबं भवान्‌ स्वप्रकृस्या सृष्टे जगति प्रविष्टोऽपि बुद्धयाऽलुमेयमेव लक्षणं येषां 

तेः स्वप्रकाशत्वानन्दादिभिग्रोह्यः सह्‌ सन्नपि तस्याः प्रकृतेगु णान्‌ दुःखात्मकान्न गृह्णातीति तद्गृणाग्रहोऽस्ति। यद्वा ग्राह्यः प्राप्येः 

उपादेयेः गुणेः ्रेमवश्यत्वादिभिः सह सन्नपि नित्यं वर्तमानोऽपि तेषु गुणेषु आग्रहः पुनः पुनरासक्तिर्यस्य तथाभूतो भवान्‌ भवति 

तानेव गुणान्‌ गर्भेप्रवेशादिभिर्यंञ्जयसीत्यर्थः । किञ्च अपरिच्छिन्नस्वात्‌ नीडे पक्षिण इव तब प्रवेशोऽपि न संभवति इत्याह । 
सर्वस्य सर्वरूपस्य सर्वेपामात्मनोऽन्तयीमिणः आत्मा चासो वस्तु च तस्य व्यापकस्य परमार्थवस्तुनश्च ते तब अनाबृतत्वात्‌ 
परिच्छेदरहितत्वात्‌ बहिरन्तर बहिरन्तरभेदो नास्ति। न हि सर्वस्वरूपस्य सवोत्मनो व्यापकस्य चावरणं घटते नापि भेदः कुतः 
प्रवेश इत्यर्थः . तस्मात्तवान्तर्यामितयापि प्रवेशो न सुख्योऽस्ति कुतस्तरां रार्भ प्रवेशः । अतः केवलानुभवानन्दरूप एव त्वं बिदितोऽ- 
सीत्याश्रय्यं मम भाग्यमित्यर्थः ॥ १७ ॥ य इति। यः पुमान्‌ आत्मनो दृश्येषु गुणेषु देहादिष स्वव्यतिरेकतः आत्मव्यतिरेकेण 
प्रथक्‌ सन्नयं देहादिरिति व्यवस्यते निश्चिनोति। तङाषः। सः अबुधः अविद्वान्‌ यतः मनीषितं विचारितं सत्‌ देहादि सर्वम्‌ 
अनुवाद वाचारम्भणं बिना न सम्यग्भवति अतोऽवस्तुत्वेन त्यक्तं बाधितमेव वस्तु बुद्धया उपाददत्‌ स्वीकृतवान्‌ । अतः स अबुध 
एव “दद्‌ दाने”! ळङ परस्मेपदमार्षम्‌ डुदाञो रूपं चेत्‌ हृस्वस्वमप्यार्षम्‌ | यद्वा । यः आत्मनः स्तरस्य गुणेषु भोगेषु स्रक्चन्दनारिंघु 
सन्निति व्यवस्यते सः स्वस्मिन्‌ तेषां व्यतिरेकतः सदा संयोगाभावाद्धेतोः शोकादिप्रदत्वात्‌ अबुधः नु निश्चितं वाद बिना तस्य 
मनीषितं सम्यक्‌ नास्ति वाद्‌ एव तत्रास्ति न तु बिचार इति भावः । यतः स पुमान्‌ खद्धक्तः त्यक्तं घृणयोत्सृष्टमेव भोग्यं वस्तु 
उपाददत्‌ । यद्वा । यः आत्मनो दृश्याः गुणाः सोन्दर्यश्रभावादयो येषु तेषु देवादिषु मध्ये स्वव्यतिरेकतस्तद्वयतिरेकेण अयं देवः 
सन्निति यो व्यवस्यते सः अबुधः । यतस्तस्य जनस्य मनीषितं द्यसिद्धाथीबुवाद विना नास्ति। अन्धपरम्परोपदेशेन प्रमाणस्वा- 
भावात्‌ । अतः सम्यङ न भवति | यतः स पुमान्‌ सूरिभिः अपुरुषार्थतया व्यक्तमेचोपाददत्‌ । यद्ठा। दृश्या रम्या ये गुणास्तेषु 
मध्ये स्वव्यतिरेकतः स्वरूप भूताधिष्ठानं त्वां विनाऽन्यत्र देवादिषु अयं गुणः सन्निति यो निश्चिनोति सः अबुधः समानमन्यत्‌ ॥१८॥ 
त्वत्त इति ॥ दे बिभो ! अनीहात्‌ ईहा चेष्टा कामना वा तद्रहितात्‌ अगुणात्‌ निगु णात्‌ अविक्रियात्‌ निर्विकाराश्चापि त्वत्तः अस्य 
जगतः जन्मस्थितिसंयमान्‌. बदन्ति। ब्रह्मणि निर्विकारादिरूपेऽपि इश्वरे ईशनाद्यचिन्त्यशक्तिमति स्वयि एतन्न विरुध्यते ब्रह्मत्वा- 
द॒बिका रित्वमीश्वरत्वात्‌ क त्वमिति न विरोधः। चिन्तामण्ययस्कान्तादीनामविकारिकार्यकारित्वयोदशंनात्‌ उभयविधश्रुतिसद्भाबात्‌ 
उपपत्त्यन्तरमाह--तदाश्रयत्वात्‌. जगदाकारपरिणतानां तेषां गुणानामाश्रयत्वात्‌ गुणेः कुर्वद्विजंगञ्जन्मादि कतृ त्व त्वय्युपचयते । 
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यथा भ्रृत्यकद त्वं तत्स्वामिनीत्यर्थः । आध्यासिकसंबन्धेन परिणममानगुणाधिष्ठानत्वात्‌ ॥ १९॥ स त्वमिति। स खळु स एव 
सच्चिदानन्दात्मकः परमेश्वरः स्वमेव त्रिछोकस्थितये त्रयाणां लोकानां पालनाय स्वमायया स्वच्छयेव सत्त्वेन गुणेनात्मनः स्वस्य 
शुक्ल स्वच्छं शान्तवर्ण विष्णुरूपं विभर्षि धारयसि तथा त्रयाणां लोकानां सगीय रजसा उपबृ हितं प्रकटितं रक्त रागयुक्त त्रह्म- 
स्वरूपं बिभपिं तथा जनानामत्यये च संहाराय तमसा तमःकार्ययुक्तं कृष्ण वर्ण रुद्ररूपं विभर्षि ॥ २० ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


एवमिति || एवं पूर्बोक्तप्रकारेण, भवान्‌ त्वं बुद्ध थनुमेयलक्षणेः ज्ञाननिरूपणोयस्वभावेः, ग्राह्ये! इन्द्रियेग्रहीतु योम्ये- 
रित्यर्थः । गुणेगुंणमयेदेवादिपदा्ैः, सन्नपि देवमनुष्यादिप दार्थष्वचुप्रविश्य विद्यमानः अपि, तद्गुणे वादिभावगतविकारेनं 
गृह्यते नोपादीयते न स्पृश्यते इति याबत्‌ । इति तद्गुणाग्रहः, भवति । नलु कथं तद्विशिष्टस्यापि मम तद्विकारास्पशा इत्यत्राह । 
सवस्य कृत्स्नजगत्कारणतया तदनन्यत्वेनाबस्थितस्य, सवीत्मनः सर्वशारीरकस्य, शारीरात्मभावनिवन्धनमेवानन्यस्वं, न तु स्वरूपा- 
भदनिवन्ध नमित्यर्थः । यतः त्यं सबीत्मा5त एव न तब सर्वगतदोषप्रसङ्ग इति भावः | न हि देहगता बाल्यादयो धममास्तदात्मनि 
प्रसञ्जन्तीत्यभिप्रायेण विशिनष्टि । आत्मवस्तुनः सवेपामात्मनामप्यात्मभूतस्येत्यर्थः । ते तव, वहिः, अन्तरं, न । कुतः अनाव्रृतत्वात्‌ 
असंकुचितज्ञा नत्वात्‌ । यद्वा । अनाव्रृतत्वात्‌ ते, बहिः, अन्तरं न। यद्यपि वालोऽहं युवाहमिति देहध्मास्तदात्मनि प्रतीयन्ते, 
तथापि जीवानां सा प्रतीतिः देहात्मश्रान्तिमूला, आत्मात्मनः परमपुरुषस्य तव त्तनावृतत्वादावरणमूलकदेहा्मश्राम्त्यादेरभावा- 
दात्मात्मनि त्वयि न शरीरगतदोषसस्पर्शः तत्प्रतीतिश्चेति भावः ॥ १७॥। एतदेव बिशदयितु' परमपुरुषस्य प्रत्यक्षतः स्वयाथात्म्य- 
वेदनत्वेन देहात्मश्रान्त्यभावं जीवस्य-तद्वैपरीत्यं चाह ॥ य इति॥ बुधः सर्वज्ञः, शाश्वत्‌ स्वयाथात्म्यज्ञ इत्यर्थः । यः भवान्‌, 
स तु, आत्मनश्च स्वस्य लु व्यतिरेकतः सर्वस्मात्‌ भेदाध्यवसायात्‌ , दृश्यगुणेषु दृशयेष्वेन्द्रियकेषु गुणेषु गुणकार्येषु देवादिभावेषु 
इत्यर्थः । सन्निति सत्यमिति व्यवस्यते च। विविनक्स्येव । अयं भावः । देवादिपदार्थेष्वन्तरात्मतयावस्थितमप्यास्मानं निरस्त- 
निखिळदोषत्वेनापरिच्छिन्नज्ञानानन्दस्वरूपत्वेनेकरूपतया निर्वि रत्वेन च सब्रुपमिति विविनक्ति इति। आत्मनेपदमापंम्‌। 
ननु जीवोऽपि स्वस्वरूपं मद्रद्विविनक्त किमिति देवोऽहं मचुष्योऽहं बालोऽहं युवोऽहमित्यात्मन्यध्यवस्यतीति चेत्‌, स देहात्म- 
शरन्त्याऽऽत्मनि वेह्दादिमध्यवस्य तथाऽनुवदति, तच्च विवेकिभिरात्मनः सकाशाद्दूरे समुस्सारितं तस्योपादानमात्मनि 
कुबतोऽस्य मनीषितं न सम्यगित्याह । विनेति । तन्मनीषितं तस्य जीवस्य देवोऽहं वालोऽहमित्याद्यध्यवसायः, अनुवादं विना, 
भवति । स्वात्माचुभवं विनेव वर्त्तते इत्यर्थः । अतः न सम्यक्‌, च अविचारसुन्दरमेवास्तीत्यर्थः । ननु लोके १ण्डततया 
विचक्षणतया ज्ञानितया च विख्यातो5यं कथमित्थंभूतमनीषित उच्यते तत्राह। यतः स॒ पुमान्‌, व्यक्त उपाददत्‌ , तत्त्व- 
त्रययाथात्म्यबिद्धिस्त्वं देवो न, वालो नेत्येवं तत्र तन्निपेधार्थमुपयोगीकृतं यत्तदेव देहात्मश्रान्स्या स्वीकरोति, तेन स्वीकृतमपि 
तदूवाधितमेव, न त्ववाधितमिंति भावः ॥ १८ ॥ ननु निर्विकारस्य मम विकाराश्रयत्वरूपं जगत्कारणत्बं कथमित्यत्राह ॥ त्वत्त 
इति॥ हे विभो, अनीहात्‌ संकल्पेतरव्यापाररहितात्‌ , अगुणात्‌ सत्त्वादि [णत्रयरहितात्‌ , अविक्रियादविक्रियस्वरूपादपि, त्वत्तः 
कारणरूपाद्भवतः सकाशादेव, अस्य जगतः, जन्मोप्पत्तिश्च स्थितिः पालनं च संयमो लयश्च तान्‌, वदन्ति। “निष्कर्ल निष्क्रिय 
शान्तं निरवद्यः निरञ्जनम' 'सत्यं ज्ञानमनन्तं’ 'संदेव सोम्येदम्र आसीत’ 'एकमेवाद्वितीयम! 'तदेक्षत बहु स्याम्‌’ इत्यादयो 
वेदान्ताः, प्रतिपादयन्तीस्यर्थः । ननु कथमग्निना सिञ््रेदितिबद्‌संगतमर्थं वेदान्ता अपि प्रतिपादयेयुरित्यत्राह्‌ । स्वयीति। इश्वरे 
जगत्कारणे प्रक्ृतिपुरुषशरीरके, तयोर्नियन्तरीस्यर्थः । ब्रह्मणि निमित्तत्वोपादानत्वोपयुक्तसार्वज्ञसवशक्तित्वायनन्तकल्याणगृणेः 
स्वरूपेण च बृहति, त्वयि नो विरुद्धयते। जगत्कारणत्बमिति मेषः । प्रलयकालेऽपि सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टे सबशक्तौ स्वयि 
सर्वकारणत्यमविरूद्धमेवेत्यर्थः । अयं भावः। स्वत्स्वरूपस्य निर्विकारत्वेऽपि व्वच्छरीरभूतचिदचिदूद्वारा तव विकाराश्रयस्वात्‌ 
तदाश्रयस्वरूपं कारणत्वं न विरुद्धताभागिति। ननु त्वमेव सब्य स्रष्टा चेत्यादिबाक्येमोमेव सृज्यं स्रष्टा चापि वदन्ति । तत्र 
स॒ज्यत्वादेः शरीर भूतचिदचिद्गतस्वात्‌ कथं मयि साक्षात्‌ सञ्यत्वादिव्यपदेश इत्यत्राह्‌। आश्रयत्वात्‌ , गुणेरुत्पत्त्यादिगुणेः युक्त 
स्वयि, तत्‌ सुञ्यर्वादिकं, उपचर्यते । स्वशरीरभूतकार्यवर्गस्याश्रयत्वादन्तरात्मतया तद्धारकस्वाच शरीरगतेरुत्पत्त्यादिमिगुणविशिष्ट 
त्वयि, शरीरद्वारा तदुपचर्यते न तु साक्षादित्यर्थः | १९॥ ननु नाहं जगञ्जन्मस्थितिसंयमकारणमपि तु ब्रह्मविष्णुरुद्रा 
एवेत्यत्राह ।। स त्प्रमिति ॥ स उक्तविधः, त्वं, त्रिळोकस्थितये त्रिलोकपाळनाय, स्वमायया स्वस्प्र संकल्पेन, आत्मनः शुक्ल विशुद्ध, 
वर्णमाकारं, रजस्तमोभ्यामननुविद्धमप्राकृतं शुद्धसत्त्वमयं विग्रहं बिभषिं उपादत्से खछु। सगोय त्रिलोक्याः सृष्टिविधानाथ तु, 
रजसा रजोगुणोपलक्षितेन ब्रह्मगा, उपब् हितमधिष्ठितं, रक्त वण रजोगुणप्रधानं शरीरमित्यथः । बिभर्षि। तथा, जनस्य 
उत्पत्तिमतखेळोकप्रस्य अत्ययः प्रलयस्तस्मिन्‌ , त्रिछोकोल्यविधाननिमित्तमित्यर्थ: । तमसा तमोग॒ुणोपलक्षितरुद्रेणेत्यर्थः । उपब हित- 
मधिष्ठितं, कृष्णं वर्ण च, तमोगुणमयं शरीरमपि, बिभर्षि ॥ २० ॥ 
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कृष्णप्रिया 


इसी प्रकार आप बुद्धि के द्वारा ही जिनका स्वरूप अनुमानतः सिद्ध होता है उन इन्द्रियां से गृहीत होने वाले गणा के 
साथ रहते हुए भी उन इन्द्रियों के सामथ्य से गृहीत नहीं हो पाते, आपके आवरण होने के कारण बाहर भीतर का भेद नहीं 
क्यांकि आप सर्वरूप हैं सबके आत्मा हैं ओर आत्मामात्र के वस्तु रूप ( फलरूप ) हैं ॥ १७ ॥ जो पुरुष आत्मा के दृश्य देह 
इन्द्रियादि गुणों में किसी पदार्थ को आत्मा से भिन्न है इस प्रकार समभता है वह मूख है, क्‍योंकि विचार करने पर वह देह 
इन्द्रियादि केवळ अनुवाद मात्र हो हे; विचार दशा में जिस पक्ष का अच्छी तरह से त्याग किया जा चुका हे उसी पक्ष का 
स्वीकार करना मूखता नहीं तो क्या हे ॥ १८ ॥ हे विभो | आप से इस जगत्‌ के उत्पत्ति, पाळन एवं प्रल्य होते हैं ऐसा 
प्रामाणिक लोग कहते हे, आप तो कोई चेष्टा नहीं करते एवं गण ओर विकारों से रहित हें परन्तु समर्थ ब्रह्म में यह कुछ विरोध 
नहीं आता, गुण भी तो आपके ही आश्रित है, रज आदि गण से उत्पत्ति आदि का होना उपचार मात्र हे ॥ १९ ॥ त्रिछोकी की 
स्थिति के लिये आप अपनी माया से अपने शुक्ल वर्ण रूप सत्त्वगण को धारण करते हें, सृष्टि के लिये रजोगण से पुष्ट हुए रक्त 
वण को धारण करते हँ एबं तमोगण से पुष्ट हुए कृष्ण वण को लोक प्रलय के निमित्त धारण करते हें ॥ २० ॥ 


त्वमस्य लोकस्य विभो रिरक्षिषुग हेड्वतीणोंडसि ममाखिलेश्वर । 
राजन्यसंज्ञासुरकाटियूथपंनिव्यूह्ममाना निहनिष्यसे चमूः ॥ २१ ॥ 
अयं त्वसभ्यस्तव जन्म `नो गृहे श्र्‌ त्वाग्रजांस्ते "न्यवधीत्‌ सुरेश्वर । 
स तेश्चतार पुरुषः समर्पित श्र त्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः ॥ २२ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम्‌ । देवकी तमुपाधावत्‌ कंसाद्‌ भीता सुविस्मिता ॥ २३ ॥ 
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श्रीदेवक्युवाच 
रूपं यत्‌ तत्‌ प्राहुरव्यक्तमाद्य ब्रह्म ज्योतिनिगुणं निर्विकारम्‌ । 


LoS 


सचामात्र 1नांवशपष बरांह स त्व साक्षाद वपष्णुरव्यात्मदापः ॥ २४ ॥ 
कर्दमक्षमा 


अन्वय:--विभो अखिलेशवर स्वम्‌ अस्य लोकस्य रिरक्षिषुः मम गृहे अवतीर्णः असि राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपेः 
निव्यू दह्यमानाः चमूः निहनिष्यसे || २१ ॥ सुरेश्वर असभ्यः अयं तु नः गृहे तव जन्म श्रृत्वा ते अग्रजान्‌ न्यवधीत्‌ सः पुरुषः 
समर्पितं ते अवतारं श्रत्वा उदायुधः अधुना एव अभिसरति ॥ २२॥ अथ कंसात्‌ भीता देवकी एनम्‌ आत्मजं महापुरुपलक्षणं 
बीक्ष्य खुबिस्मिता तम्‌ उपाधाबत्‌ ॥ २३ ॥ अव्यक्तम्‌ आद्यं ब्रह्म जयोतिः निगुणं निविकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सः साक्षात्‌ 
अध्यात्मदीपः विष्शुः स्वम्‌ ( असि ) ॥ २४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावश्थंदोपिका 


रिरक्षिषुः रक्षितुमिच्छुरवतीर्णोऽसि। ऋष्णेन वर्णन अत साधूनां रक्षणाथ राजन्यसंज्ञा येऽसुरकोटियूथपास्तैनिव्यू ह्य- 

माना इतस्ततः्चाल्यमानाश्चमूः सेना निहनिष्यसे संहरिष्यसि ॥ २१॥ किं तु तथाप्यप्रमत्तेन त्वया भाव्यमित्याह्‌ । अयं स्विति । 
असभ्यः खलः । समर्पितं कथितम्‌ । अभिसरत्यागभिष्यति॥ २२॥। उपाधाबदस्तोत्‌ ।। २३ ॥ त्यि भयशंकेब तावन्नास्तीति 
श्लोकचतुष्टये नाह देवकी किंचिद्विज्ञापयितुम्‌। रूपसिति। यत्तत्किमपि रूपं वस्तु प्राहुवेंदाः । किं तद्वस्तु तदाह । अव्यक्तम्‌ । अत्र 
हेतः । आद्यं कारणम्‌ । किं परमाणवः न ब्रह्म ब्रुहृत्‌। किं प्रधान न ज्योतिश्व तनम्‌ । किं बेशेषिकाणामिव ज्ञानग़णं न निग णम्‌ । 
कि मोमांसकानामिव ज्ञानपरिणामि न निर्विकारम्‌ । किं पुष्कराक्षादीनामिव शक्तिबिच्तेपपरिणामि न सत्तामात्रम्‌। तहि किं 
सामान्यं न निविशेषम्‌। तर्हि किं कारणत्वात्सत्क्रियं न निरीहम्‌। सन्निधिमात्रेण कारणं एवंभूतं किमपि कायकल्प्यं यद्वस्तु स 
एब साक्षात्त्वं विष्णुरिति । न केवल कार्यकल्प्यत्वम्‌ अपरोक्षश्च त्याह । अध्यात्मदीप इति । बुद्धःयादिकरणसंघातम्रकाशक इत्यर्थः । 
अथवा अव्यक्तं न केनापि प्रकारेण व्यज्यत इत्यव्यक्तम्‌ । कथं उत्पत्त्या तावन्न व्यज्यत इत्याह्‌ । आद्यं सर्वस्य कायस्याद्य कारणम्‌ । 


१. नौ-श्रीबर. गिरि. ; जन्मग्रृहे नो-वंशी. ; जन्म मे गृहे-मक्त- । २. हतवान्‌-इति कस्यचित्‌ । ३. शुचि-श्रीघर. वशी. वीर. 
गिरि: मक्त. । ४. देवक्युवा च-श्रीधर, । 
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अनादीत्यर्थः । तथा ब्रह्म ज्योति निगु णं निर्विकारमिति चतुर्भिः पदेदेशेन प्रकाशेन च गणेन च बिकारेण च व्यक्ति निराकरोति । 
तथा सत्तामात्रमिति विशेषेण निर्विशेषमिति सामान्येन निरीहमिति क्रियया च व्यक्ति निराकराति । अन्यत्समानम्‌ । एवंभूतस्य 
तव न भयशंकेति भावः ॥ २४ ॥ 


श्रोबंशोधरकृतो भावाथंदीपिक्काप्रकाशः 


_ यतोऽवतीर्णोसि अतो हेतोः ॥ २१ ॥ यद्यपि खलप्रह्माणये5वतीर्णा सि तथाप्यन्यच्छुण्वित्याह-्कि त्विति। अप्रमत्तेन 
सावधानेन भाव्यं भवितव्यम्‌ । अयं कंसः। कंसस्य वालहननादि दुश्चरितं पश्यद्धिरपि सुरेनं किश्वित्तदमनं कृतमतस्त्यां प्रार्थया- 
मीति सुरेश्वरसंघुद्धयभिप्रायः । अभिसरति अभिमुखमेवागतप्रायं तं पश्यामीत्यतो5धुनेवेदं रूपमुपसंहर समागते तु तस्मिन्नुप- 
संजिही षतः पू कि भविष्यतीति । उदायुध उद्‌ध्रृतायुध इति। मे महान्कंप इति भावः ॥ २२ ॥ अथ वसुदेवस्तुत्यनंतरम्‌। एन- 
मित्यन्वादेशा एतद्‌ एनदादेशः । यो वसुदेवेन स्तुत एनं महांपुरुषो विष्णुस्तस्य लक्षणानि शांखचक्रादीनि यस्य तम्‌ । यद्वा-अथ 
पत्युभय दृष्ट्रा समीपं भीतेति | स्वरूपम्रुपसंहरंतं स्मयमानं तमालक्ष्य परमेश्वरत्वाहंकारेण कंसभयं न गणयति तदहं कि करोमीति 
विहलेत्यर्थ: । सुविस्मितेत्यस्य परमेश्वराप्रे कोयं खलु वराकः कंसस्तदप्यावयोभयं वद्धंत एवेति कोयमविवेको दुस्तर इति भावः । 
झुचिस्मितेति पाठे। अहो मे भाग्यं साक्षात्परब्रह्मेव पुत्रतामाप्त इत्याहुछादेन शोभनेपद्धासमुखीत्यर्ः ॥ २३॥। अथ देवकी 
परमात्मनि निभेयतां निवेदंयती स्तोतीत्याह--त्वयीति । तावत्सर्वथा । विज्ञापयितुं बोधयितुम्‌ । रूप्यते निरूप्यत इति रूपम्‌ । 
तदाह-- वस्तु वक्ति न व्यज्यते वेदातिरिक्तमानेन प्रकाश्यत इत्यव्यक्तम्‌ । अत्राव्यक्तत्वे । “आद्यं कारणं कोऽद्धा वेदकः प्राचो चत्‌?’ 
इत्यादिश्रतेः । तार्किकः परमाणव एव जगत्कारणत्वेन स्वीक्रियते तन्निरस्यंत्याह्‌ -न ब्रह्मेति । ननु तहि “अजामेकां लोहितकृष्ण- 
झुक्लां बह्वीः प्रजाः सृजमानाम्‌” इत्यादिश्रतेः “मम योनिर्महदूत्रह्म तस्मिन्गभं दधाम्यहम्‌ । संभवः सर्वभूतानां ततो भवति 
भारत ॥।” इति श्रीसुखोक्तश्च । किं प्रधानं सांख्येरपि तदेव जगत्कारणत्वेनांगी क्रियते तन्निरस्यंत्याह न ज्योतिरिति । चेतनं प्रधानं 
त्वचेतनत्त्वान्न कारणमिति निरूपितमाद्यश्ळोकव्याख्याने “ईक्षतेनीशब्दम्‌? इति परमर्षिसूत्रेण वेरोषिका अपि तार्किका एव ते 
ईश्वरं ज्ञानुगुणक मन्यते तदाक्षिपत्याह--न निर्गुणमिति । मीमांसकार्तु “विक्रिया ज्ञानरूपास्य नित्यत्वेन विरोत्स्यते’? इत्यादिः 
वाक्येज्ञीनपरिणामिनमात्मानमभ्युपगच्छंति तन्मतं यंत्याह--न निर्विकारगिति। पुष्कराक्ष उत्तरमीमांसकेकदे शिनस्तु शक्तिविक्षेपेण 
मायानिष्ठविक्तेपशक्स्या परिणामिनमात्मानमभ्यहति तन्मतमनंगीकुवंत्याह - स सत्तामात्रमिति । सत्स्वरूपं सर्वदेकरसमिति यावत्‌ । 
तर्हि किं सामान्यं तन्निरस्यंत्याह्‌-न निर्विशेषमिति सामान्यस्य परापररूपविरोषवत्त्वात्‌। तार्किकः परापरभेदेन सामान्यद्वयमूरी क्रियते 
परं सत्ताऽपरं द्रव्यस्वादीति । कारणत्वं समयं पुनराशंकते--तत्र तर्हीति । तहींह वाक्याळंक्रारेऽऽ्ययमिति ध्येयम्‌ अव्यया नासने- 
कार्थत्वात्‌ । निरीहं निष्क्रियं सन्निधिमात्रेण चुंबकाश्मवदिति । एवंभूतं सन्निधिमात्रेणेव कारणतावत्‌। किमपि अनिर्वाच्यम्‌ । कार्येण 
जगढुत्पादनादिरूपेण कल्प्यत इति कार्यकल्पम्‌ “यतो वा इमानि भूतानि जायंते” इत्यादिश्रतेः। साक्षात्‌ अपरोक्षः प्रत्यक्षः । इत्यर्थ 
इति । जडानां चेतनमंतरा प्रकाशासंभवादिति भावः। पूर्वव्याख्याने नानामतनिरासप्रयासात्तद्विहाय शुद्धवेदांतमतमेव श्रेयोऽत- 
स्तत्पक्षमाह्‌--अथ वेति । केनापि प्रकारेण प्रत्यक्षानुमानादिरूपेणेत्यर्थः | तावस्प्रथमम्‌। इत्यर्थ इति । आदिमत इव व्यक्तिभंवति 
न त्वनादेरिति तात्पर्यम्‌ । तथा दर्शायति चतुर्भिर्विशेषणेः। ब्रह्म व्यापकं नहि व्यापकस्य कस्मिश्चिदेशे एव व्यक्तिरस्ति व्यापकत्व- 
व्याघातादिति भावः । ज्योतिः सर्वप्रकाशकम्‌ “येनेद्धः सूर्यस्तपति’ इत्या दिश्रतेः । सर्वप्रका शकस्य कञ्चित्परिच्छिन्नप्रकाशो व्यक्ति 
कर्तुं न शक्नोतीत्यर्थः । निशुंणं निर्गुणस्य न केनापि गुणेन व्यक्तिः संभवतीति निगुणत्वहानेः निर्विकारम्‌ । सविकारस्य प्रकृत्यादे- 

हदादिद्वारेण।भिव्यक्तिभेचति निर्विकारस्य तु सा कथमपि न संभवतीत्यर्थः । तथैव सत्तामात्रम्‌। सत्तास्त्ररूपस्य व्यक्तिकारको न 
कश्चि द्विरोषो ऽस्ति तस्यैव सर्वव्यंजकत्वात्‌ । तच्च घटः सन्‌ पटः सन्निति सत्तयैव घटादयो व्यञ्यंते न तु घटादिभिः सत्तापीति तेषाम- 
सत्त्वात्‌ । असतोऽपि व्यंजकत्वे बंध्यात्मजोऽपि स्वरूपादि व्यंजयेदिति भावः। निःशेषं सबिशेषस्येव सामान्येन घटस्वादिना 
घटादेव्यक्तिर्टश्यते न तु निर्विशेषस्य ब्रह्मगोपीति विशेषोड्त्रावयवादिज्ञेयो न तु तार्किकाभिमतपंचमपदार्थ इति। निरीहदम्‌। 
सचेष्टस्यैव क्रियया कर्मणा व्यक्तिर्टश्यतेऽपिहितक्रपाटकोष्ठान्तर्गतस्य यथा कपाटोदूघाटनकर्मणा न तु निश्चेष्टस्याकाशादेरपीति। 
अन्यद्विवृतावशिष्ट रूपं यत्तदित्यादि । एवंभूतस्य सर्वथा परन्रह्मरूपस्य। इति भाव इति। नहि “यद्व्भिति स्वयं भयम्‌? इत्युक्तः 
भीरपि य हभेति' इत्युक्तेश्च “मृत्युश्चरति यद्वयात्‌” इति श्रृतेः “यस्य मत्युरुपसेचनम्‌” इति श्रृतेश्च कालस्यापि त्वत्तो भीतत्वा- 
त्कथमपि तब भयशांकेब नोदेति भयं तु कथं स्यादिति तात्पर्यम्‌। २४ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 


अघुना तु टोकहितार्थ स्वयमेव मत्पुत्रतां प्राप्तोसि अहो लोकभाग्यं किमुत सद्भाग्यमित्याह-त्वमिति। अस्य विविध- 
दुःखसाररनिमग्नस्य यादबादिभक्तजनप्रधानस्य सर्वलोकस्य रिरक्षिषुः सुपांसुपो भवन्तोति द्वितीयायाः पछी तं रक्षिलुसित्यर्थः । हे 
बिभो अखिलेश्चरेति अवतारासम्भवं द्योतयति तथाप्यवतीर्णोऽसि तन्नापि मम गृहे. मत्सम्त्रन्धमान्नयुक्त कारागृहे पि अहो परम- 
६७ 
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५३० श्रोमद्वाराबतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. २१-२४ 


कारुण्यमहिमेति भावः । तस्मात्‌ क्षत्रियच्छझासुरचक्र वत्तिवृ देर्निःशेषेण विशेषेण च उद्यमानाञ्चाल्यमा नायाञ्चम्बस्ताः पुनरावृत्य- 
भावेन नितरां हनिष्यस एव तदग्रतस्तासां हननेन तेषां हननस्यापि सुष्ठुम्राप्तेस्तत्सहितहननमेव विवक्षितं यद्वा निव्यू ह्ममाणा 
निव्यू ढाः सिद्धा इत्यर्थः । दीघेपाठस्तु तेषामसम्मतः निःशेषेण व्यहं कार्यमाणव्यूहत्वेन रच्यमाना इत्यर्थः ॥ २१॥ अयमिति । 
अत्र तेषामाभासे किन्त्विति पितृस्नेहमूढतया त्विदं निवेदयामीत्यर्थः | तदेवाह तथापीति यद्वा तेपां मध्ये महादुष्टत्वात्तदीयानां नः 
परमदुःखदत्वात्त्‌ अद्यापि धृष्टचेष्टतयेब भावित्वाचायमेव प्रथमं प्रतिकार्य इत्याह अभ्यहनत्‌ अभ्यहन्‌ शिलायां पेपयामास न्यवधी- 
दिति पाठस्तु सार्वत्रिकः तैः सम्मतश्च सिद्धत्वे नासमाहितस्वात्‌ अभिसरति आगच्छन्नेब वर्त्तते हे सुरेश्वरेति तञ्च त्वदुक्तदेवबेरिणा- 
ससुराणां युक्तमेवेति भावः ॥| २२ ॥ अथ श्रोबसुदेवस्तवानन्तरं तमेनमित्यन्वयः । तं चिरमपेक्षितम्‌ एवं दिव्यरूपेणाविर्मूतमित्यर्थः । 
आत्मजं निजोदरादेव जातत्वेन भातं तादृशभानोत्पादनं च ममता विशेषजननार्थम्‌ अत एव मम गर्भजोऽभूदित्याद्यक्तिः किन्तु 
प्रसूतिरीत्यबुकरणात्तद्रोपनाय पूर्व योगनिद्रया वा भगवत्तेजसा वा वाह्ये न्ट्रियावरणमपि कृतम्‌ अत एवात्मेत्युक्त महापुरुषः स्वयम्‌ 
भगवान्‌ तत्रात्मजत्बदर्शनं भये हेतुः महापुरुषत्वद््शनं विस्मये हेतुः स्तोत्रे चेति ज्ञेयं तथापि भयस्थितिरात्मजत्बदर्शनसयस्य 
स्नेहस्य प्राबल्यं दशयति ॥ २३ ॥ रूपमिति । तेव्योख्यातं तत्राच्यक्तं सबीगोचरं ननु, वस्तु च सवीगोचरं चेति न सम्भवति 
तत्राह्‌--कारणं सर्वकारणं कायीन्यथानुपपत्त्येब गम्यमित्यर्थः । न ह्यम्ने रचिषोऽग्निः प्रकाश्यते दह्यते वा स इति भावः। ननु, 
परमाणुसमुदाये खल्बब्यक्तत्वं कारणत्वं च विद्यत इति तत्रातिव्याप्तिः स्यादित्याशाङ्कते किं परमाणव इति परिहरति नेति । तेषां 
वाय्वादिपरसाणूनां परस्परव्यावृत्तेनं बृहत्तमत्वमित्यर्थः । तहिं तत्तद्धर्ममये प्रधानेऽतिव्याप्तिरित्याह, किमिति परिवारे तु स्वतः 
म्रकाशमानत्वाज्ड्योतिः शब्देन चेतनमुच्यते प्रधानस्य जडत्वात्‌ तस्प्रकाश्यस्वमिति भावः “ज्योतिश्वरणाभिधानात” ( १९२५) 
इति न्यायात्‌ ननु, चितो ज्ञानस्य योगाच्चतनमुच्यते तर्हि यथा बेशेषिकाणामात्मानः स्वतो जडाः किन्तु ज्ञानगुणयोगादेव चेतना इति 
सतं तथा किन्तरापि तद्ठस्स्वित्याशाङ्कते कि वेशेषीति तथेव तत्राशङ्कान्तरं किं मीमांसकानामिव इति अथ भास्करोया यदूत्रह्मण एव 
शक्तिकृतविक्तेपेण ज्ञानक्रियादिरूपतया परिणामं मन्यन्ते तदप्याशङ्कुन्ते कि भास्करीत्यादिना तत्परिहरति न सत्तामात्रमिति । 
सच्छन्देनात्र बस्त्वेवोच्यते तस्य तु प्रवृत्तिनिमित्त सत्तातन्मात्रमित्यविक्कतमेच तदित्यर्थः । तत्तु सोत्प्रासमाश्षिपति । तर्हीति सा खलु 
सामान्यं तचच पराजातिरेवोच्यते सा च पूर्वोक्ता व्यक्तादिरूपा न भवतीति हस्तिस्नानमिव सर्व जातमिति भावः । तत्र सिद्धान्तयति 
न निर्विशेषमिति सामान्यं खळ बिशेषेष्वनुगतमेव स्यात्‌ तत्तु विशेषात्‌ ूर्वमुत्तरमपि वत्तमानं न सामान्याकारमित्यर्थः । ततस्त- 
त्यकाशकत्वात्तद्वाचकशब्दस्यापि प्रबृत्तिनिमित्तं या चित्‌ सेव सत्तोच्यत इत्यर्थः, चेतनत्वं च स्वयं प्रकाशत्वादेवोक्तमिति भावः । 
तदेवं सामञ्जस्ये पुनराशङ्कते तर्हीति सत्त्रियं सक्षोभमित्यर्थः | एबं निरीहमित्याद्यपि सन्निधिमात्रेणेति स्वरूपभूताचिन्ःयशकत्ये- 
वेत्यर्थः विशेषतश्चा यमर्थः ननु, सारांशाविवेके सति जगदपि ब्रह्मत्वेनोपलभ्येत तर्हि केन विशेषस्तत्राह्‌, साक्षादिति मायाना- 
दृतत्वेनेत्यर्थः । तस्मादिद्‌ व्यक्तत्वं षाङ्गुण्यं कृपादिविकारित्वम्‌ अङ्प्रत्यङ्गबिशेषवत्वं करचरणादिचेप्टासोष्ठवमपि स्वरूपं धर्म- 
वेभवमेव श्रीरामानुजादिमतानुसारेण तत्स्वरूपस्य सधर्मखस्थापना तु श्रीमागवतसन्दभतट्टीकादौ द्रष्टव्या अतः सत्तामात्रं केवल- 
धर्मरूपं ज्योतिः स्वप्रकाशचेतन्यं ब्रह्म सर्वतो बृहत्‌ आद्यं जन्मरहितं दृष्टदोपप्राकृततत्तद्धर्मनिरासेन ज्ञानिनः प्रतिप्रकाशमानं तद्वस्तु 
यत्‌ रूपं श्री विग्रह प्राहुः स तद्रूप एव भवान्‌ न चेतदपि तत्तदोपार्ह भवेत्‌ अदृष्टदोषत्वात्‌ विद्वदनुभवसिद्धार्थैः शास्नेर्निराक्रतः 
त्वाचचत्यभि प्रत्य स्वयमेव निराकरोति तत्र जन्मराहित्यं साक्षादित्यनेनेव निराकरोति तत्तन्निजपरिच्छदवता स्तरस्वरूपेणेत्र प्राकट्यात्‌ 
परिच्छिन्नत्वं निराकरोति विष्णुरिति सर्वव्यापक इत्यर्थः। “न चान्तर्न बहिर्यस्य” इत्यादिवःचनवृन्दात्‌ श्रीयशोदादिभिः सवी- 
घारादित्वेनानुभवनीयत्वाच व्यक्तत्वं निराकरोति अध्यात्मदीप इति प्रत्युतास्माकं च बुद्धयादिकमेवेदं प्रकाशयसि ततो ब्रह्मवत्त्वय- 
मेव प्रकाशसे ततश्च न केनापि व्य्रज्यस इति शाव्इश्लेषेण च आत्मानमधिकृत्य वत्तेमाना अध्यात्मान आत्मारामाः तानपि दीपयसि 
परमानन्देनोल्लासग्रसीति ब्रह्मतोपि पएमाविभीवत्वं दशितं साक्षादित्यनेन च तथेव व्यञ्जितम्‌ अस्फुटभ्फुटत्वेन तारतम्यादिति दिक । 
यद्वा, यदिति यस्य रूपं श्री विग्रहं तत्‌ अनिर्वचनोयं वस्तु प्राहुः तदेबाह--अव्यक्तमित्यादिना निगु णादित्वं प्राकृतगणादिरहितत्वम्‌ 
एवं परत्रह्मत्वमुक्त स एव त्वं बिष्णु: निजे श्वर्येण सर्वव्यापक्र इति परमेश्वरत्वम्‌ अध्यात्मदीप इति परमात्मत्वम्‌ अन्यर्समानम्‌।२४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवतो षिणी 


अधुना च लोकहितार्थ स्वयमेव त्व॑ मत्पुत्रतां प्राप्तोड्सीत्यहो ! मद्धाग्यमित्याह--त्वमिति | अस्य विविधदुःखसागर 
निमग्नस्य सबंळोकस्य ततो रक्षितुमिच्छुः; किंवा अस्य यादवादि-निजभक्तलोकस्य भक्तिविध्नतो रक्षार्थं मम गृहे मत्सम्वन्ध : 
मात्रयुक्त कारागारे5त्यवतीर्णा$सि । विभो ! हे अपरिच्छिन्नति अखिलेश्वर ! हे जगदीशेति 'चावतारणासम्भवं बोधयति, तथाप्य- 
वतीण इत्यहो परमकारुण्यादिमहिमेति भावः | निःशेषेण विशेषेण 'चोह्यमानाः; दीर्घपाठे निःरोपेण व्यूहं कार्यमाणा इत्यर्थः, अत्रार्षो 
दीघः; नितरां हनिष्यसे भूभारहरणार्थमपुनरावृत्तिमोक्षदाने संहरिष्यसीति प्रार्थनापाटवम्‌ ॥ २१ ॥| एवमखिललोकहिंतार्थम- 
त्रैवान्तिके साक्षादवतीर्णस्यापि तव माहात्म्यमभक्तः कदाचिदपि बोद्धुं न प्रभवेदित्याह--अयमिति । पूर्ब॑मभ्यहनत्‌ शिलायां 
मुहुः प्रक्षिप्य पिष्ट्वा मारर्‍यामास; अधुनाप्युद्यतायुघ एव सन्नभिसरिष्यति, वेगेन घाबन्नभिमुखमे ष्यतीत्यर्थः | हे सुरेश्वरेति-- 
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स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. २१-२४ ] अनेक्रव्याख्यासमलङक्तम्‌ ५३१ 


तच त्वद्धक्तदेववेरिणामसुराणां युक्तमेव, अन्यथावधानापत्तेरिति भावः ॥ २२॥ अथ श्रीवसुदेवस्तवानन्तरमेनमी द्शमष्ट्रमं वात्मजं 
निजोदरात्‌ प्रसूतिरीत्या जातं यद्यपि जीववदूगर्भे प्रवेशो जन्मनेव घटते, तथापि स्नेहविशेपार्थ श्रीभगवतेव ताद्वशात्व-प्रदशं- 
नात्तस्यास्ताट्रगभिमानः सम्भवत्येव । अतएव मम गर्भजोऽभूदित्यादयुक्तिः। एकमेव छोकिकवत्‌ प्रसवानुकरणात्‌ प्रसूतिसमये 
प्रसुप्ताया मातुः प्रागात्मजदशंनासम्भवादथेत्युक्तम्‌। यद्वा, श्रोभगवत्तजसोप्पन्नसाध्व्रसात्‌ प्रागद्रष्डुमक्षमायाः पश्चात्‌ प्रतिस्तुत्य- 
नन्तरमाश्चस्तयास्तद्दशनमिति महापुरुषः श्रीनारायणस्तस्येव 'चतुभुजत्वादिना लक्षणं यस्य त वीक्ष्य साक्षाटष्ट्वा सुविस्मिता 


0700 


~ 


सती कंसाड्वीतापि तमात्मजमेव हर्पणास्तौत्‌ । यद्वा, तादृशां वीक्ष्यापि स्नेहोद्रेकेण कंसाद्धीता । श्रीभगवञ्जन्मना च सुबिस्मिता । 
तमेनमिति वान्वयः। चिरमपेक्षितं दिव्यरूपेणाविभूंतमित्यर्थः || २३॥ रूपमिति तेव्योख्यातमेव । यद्वा, यदिति यस्य रूपं 
शरीमूत्तिस्तदनिर्वचनीयं वस्तु प्राहुः । तदेवाह--अव्यक्तनित्यादिना । एवं परन्रद्वास्वमुक्तम्‌ ; स एव त्वं विष्णुनिजेश्वर्यण सर्वव्यापक 
इति परमेश्वरत्वम्‌ ; अध्यात्मदीप इति परमात्मत्वम्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ २४॥ 


श्रीसुदशेनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


तमस्यः तमोगृणाभिभूतः॥ २२. २३ ॥ रूप्यत इति रूपं स्वरूपम्‌ अव्यक्तमिन्द्रियाग्राह्म निगुणं सत्वादिगुणरहितं 
निर्विकारं शो कमोहा दिविक्रियारहितं सत्तामात्रं बृद्धिक्षयादिरहितं निर्विशेषं शब्दादिरहितं निरीहं पुण्यपापरूपव्यापाररह्वितम्‌ आस्म- 
ज्ञानं दीपो यस्य सः अध्यात्मदीपः आत्मविषयज्ञानप्रदो चा ॥ २४ ॥ 


श्रीमदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


यद्यपि भवान्‌ दुष्कृद्रिनाशपूबक त्रिलोकपाळनाधिकृतत्वात्तठुपयुक्तया स्वासाधारण्या तन्वा अवातरत्‌ तथाप्येनां 
तिरोधाप्य मनुष्यसजञातीयां तनुम/श्रयान्यथाऽधुनवाऽयं कंसो ऽभिद्रवतीत्यत्राह-स्वमिति द्वाभ्याम्‌। हे विभोऽखिलेश्वर ! अस्य लोकस्य 
रिरक्षिषुः पाळयितुमिच्छुः मम गृहे कळव्रेऽवतीर्णोऽसि अस्येति कर्मण पष्ठी राजन्यसंज्ञा येऽसुरसङ्घास्तेषां कोटिभिनिव्यूह्यमानाः 
प्रचोद्यमानाः चमूः सेनाः निहनिष्यसि ॥ २१॥ तथा हे सुरेश्वर | असभ्यः असत्सभाप्रवेशानहः खलेश्वर इति पाठे दुष्टाग्रगण्यः 
अयं कंसो मम गृह्दे तव जन्म श्रुत्वा भविष्यतीति श्रृत्वा तन्मात्सयौदेव हेतोस्तवाम्रजान्न्यहनद्धतवान्‌ कंसोऽधुना पुरुषः स्वभटेः 
समर्पितं निवे दितं श्रावितमिति यावत्तवावतारं श्रृत्वा डघुनेवोद्‌धृतमायुघं खड़गं येन तथाभूतोऽभिसरत्यभ्येति अत एव तनूं तिरोधा- 
पयेति भावः । अधुना अभिसरन्तमपि हन्तुं प्रभुरेव त्वं तथाप्यहं ततो बिभेमीति च भावः॥ २२ ॥ अथेनं देव्यपि स्तुस्वा 
्रार्थयामासेस्याह मुनिः---अथेति । महापुरुषस्य भगवतोऽसाधारणविलक्षणानि चतुभुंजत्वादीनि यस्य तमेनमात्मजं वीक्ष्य 
परमपुरुषं ज्ञात्वा पूर्वं कंसाद्भोताऽपि झुचिस्मितं यस्यास्तथाभूता स्वपुत्ररूपभगवदर्शनेन निवृत्तभीतित्वाच्छुचिश्सिता सती देवकी 
तमुपाधावत्‌ तुष्टाव ॥ २३॥ उपाधावनमेवाह-रूपमित्यादिमिः चतुर्भिः । तत्‌ प्रसिद्ध यद्वेदान्तेकसमधगम्यं परमात्मस्वरूपं स 
एव स्वमिति स्तोति--रूपमिति । यक्तद्गुपं वेदान्ताः प्राहुः स साक्षाद्विष्ुस्त्वमित्यन्वयः । रूप्यते प्रकृतिपुरुषविलक्षणत्वेन निरूप्यत 
इति रूपं परमात्मस्वरूपं वेळक्षण्यमेव दशेयितुं विशिनष्टि अव्यक्तमित्यादिना, तत्राव्यक्तं निर्गुणं सत्तामात्रं निर्विशेषम्‌ इत्येतानि 
प्रकृतिव्यावर्त्तंकानि विशेषणानि अन्यानि तु पुरुषव्यवच्छेदकानीति बिवेकः । अव्यक्तं व्यक्तेरिन्द्रियेने व्यञ्यते न विषयीक्रियते 
इत्यव्यक्तम दृश्यमतीन्द्रियमित्यर्थः । प्रधानन्तु पथिव्यादिरूपेण व्यक्तमिति भावः। अत्र “यत्तददृश्यमग्राह्मम्‌ इत्यादि श्रुतिरनु- 
सन्धेया यद्वा, तदन्यार्थको नञ्‌ प्रथिव्यादिरूपेण व्य्रक्तादचिद्द्रव्यादन्यद्व्यक्तमिति साध्यधर्मो क्तिः तत्र हतुः आद्यमादों भवमायं 
व्यक्ता द्‌चिदूद्रव्यादौ कारणत्वेनावस्थितं, किं तर्हि तत्‌ सूक्ष्मावस्तमचिद्‌द्रव्यम्‌ ? नेत्याह्‌, निगुंणं सत्त्वादिगुणरहितमनेन सूक्ष्मावस्था 
चिद्व्यावृत्तिः सत्तामात्रं सतो भावः सत्ता सेव सत्तामात्रं सच्छव्दः सततेकरूपवस्तुवाची वृद्धिक्षयादिरहितमित्यर्थः । निर्विशेषं 
विशेषाः शाव्द्स्पशीदयः आकाशादिभूतपञ्चकशुणास्तेभ्यो निर्गतं तद्रहितमित्यर्थः । एबं कार्यकारणोभयावस्था चिदूद्रव्यादृत्तिः 
अथ चिदुद्रव्यव्याब तये विशिनष्टि, ज्योतिः स्वयं प्रकाशं, किं तहि तदूबद्धजीवः ? नेत्याह्‌; निर्विकारं शोकमोहादिविकाररहितं निरीहं 
पुण्यपापरूपब्यापाररहितं, तर्हि तरिक सुक्तजीवः ? नेत्याह; अध्यात्मदीपः आ।त्मन्यध्यात्ममिति विभक्त्यर्थेऽन्ययीभावः आत्मनि दीपः 
दीपवसस्वप्रकाशं नित्यमसङ्ङुचितं धमंभूतं ज्ञानं च यस्य सः अनेन मुक्तजीवव्याबृत्तिः तेपां संसारदशायां सङ्कुचितज्ञानत्वात्‌ , 
तर्हि किं नित्यसिद्धजीवः ९ नेत्याह; ब्रह्मस्तरूपेण गुणेश्च निरतिशयबुहत्‌ अनेन नित्यसिद्धव्यावृत्तिः तत्स्वरूपस्याप्यशुत्वास्सत्त्व 
बिष्णुरध्यात्मदीप इति पु्त्वनिर्देशो विधेयप्राधान्याभिप्रायकः । तत्त्वमिति पाठे तस्य भावस्तत्त्वमबाधितमित्यर्थः । एवं प्रकृत्यादि- 
बिळक्षणमवाधितं यद्रूपं तत्त्वम्‌ इत्यध्याहारः । यद्वा तत्त्वमिति पदद्वयं यत्तदित्यत्र तच्छब्दः प्रसिद्धिद्योतकः यत्प्रसिद्धं प्रकृत्यादि- 
बिळक्षणं रूपं तत्त्वमिस्यन्वयः। प्रकृत्यादिनामपि तच्छरीरकत्वेन तदात्मकत्वात्तदन्यदेवेति तदूव्याबृत्तये साक्षातत्त्वमित्युक्त 
प्रकृत्यादीनां तदनन्यत्वं शरीरात्मभावकार्यकारणभावनिबन्धनं तब तु तद्रूपानन्यत्बं म्रदात्मको घट इति यत्स्वरूपाभेद्रूपमिति 
साक्षाच्छg्दाभिम्रेतोर्थः चतुमुंखादि देवान्तरव्युदासाय विष्णुरित्युक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
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५३२ श्रीमद्धागवतेम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. २१-२४ 
श्रीमद्विजयध्वजतोथंकुता पदरत्नावली 
सर्वरूपेषु सर्वशक्तिरस्तीत्याशयेन स्तोति- त्वमस्येति । त्वद्वतारेण संहारकारणेन रक्षा कथंकारा स्यादित्याशङक्या- 
सतां हनने सतां तारतम्येन सुखसमृद्धिः स्यादित्याशयेनाह-राजन्येति । निव्यू ह्यमानां निहनिष्यसे निहनिष्यसि गमयिष्यसि सतां 
सुखानुभवमितीतिशेषः । “चरभक्षणे” इति धातोः “सतां सुखविवृद्धयर्थमसतां पीडनं हरेः? इत्यादेश्च ॥ २१ ॥ स्वात्मनि स्त्रभक्तेषु 
दषवृद्धिकरत्वेन देषात्मक तमो भवतीत्यतस्तदुपादाय व्वस्चवर्तनमित्याशयेनाह-अयं तमस्य इति । तमस्यः स्वभक्तद्वेपमू्तिः तढुक्तं 
“तमो द्वेषात्मकं शुद्ध सत्त्वात्मानमुदीयंते इति वा जन्म भविष्यतीति स्वपुरुषैः समर्पितम्‌ अभिसरत्यभ्यागच्छति उदायुधः 
घृतायुधः ॥ २२ ॥ उपाधावत्‌. गुणस्मरणपूर्वक तुष्टाव ॥ २३ ॥ भगवदनुग्रहपात्ररवाद्वेदान्तनिर्णीतगुणविशिष्टं स्तोति-रूपमिति । 
यद्यस्य तद्रूपम्‌ एवंविधं प्राहुः वेदान्ता इति शेषः । परोक्षस्वात्तदित्युच्यते, कथंभूतम्‌ ? अव्यक्तम्‌ आराधनेडपि स्वप्रसादमन्तरेणा- 
प्रत्यक्षं “तदव्यक्तमाह हि” ( २।२।२२ ) “अव्यक्तमचलन्धरुवं तर्हि शून्यं नेत्याह” आद्यम्‌ आदो विद्यमानं “आत्मा वा इदमेक 
एबाग्र आसीत्‌ किमस्य संज्ञत्यत्राह्‌-ब्रह्मेति “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌’ अथ कस्माङुच्यते ब्रह्मेति ? “ब्रृहन्तोऽस्मिन्गुणाः ' संज्ञाम्तर- 
माह्‌-ज्योतिरिति। “परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते” यद्वा गुणित्वेपि चेतनत्वं माभूद्धटवदित्यत्राह्‌-ज्योतिज्ञीन- 
ळक्षणप्रकाशरूपं सुवणञ्योतीः साक्षी चेता च गुणाः सत्त्वादयः किं नेत्याह्‌--निुणं केवलो निर्गुणश्च उत्पन्नक्षण्‌ सर्वकायीणां 
निगुणत्वम्‌ उत्तरक्षणे नास्तीत्यादिविकारः कि न स्यादित्यत्राह्‌-निर्विकारं निर्विकारोऽक्षरः शुद्धः अज्ञानादिमिश्रज्ञानगुणः किं 
न स्याउजीवसुणवदिति तत्राह्‌-सत्तामात्रं सबोशुभनिमुक्तगुणकरूपं “सबीझुभविनिर्ञुक्तगुणमात्रो यतो हरिः । सत्तामात्रमतः प्राहुः” 
एवंविधमन्यन्नास्तीत्याह-निर्विशेषं निर्गतो विशेषो द्वितीयोयस्मात्तन्निविशेषं “निर्विशेषोऽखिलोत्तमः” “एकमेवाद्वितीयम्‌” 
निराहमात्मकठ त्वाभिमानादिरहितं न तु क्रियाशून्यं “स इमाह्लोकानसूजतः इति श्रतेः 'अनादरान्निरीहग्च सेहः सर्वकृती यतः? 
स साक्षात्वम्‌ अन्यो न विद्वज्जनोक्तलक्षसंज्ञ भ्य़ामयं नारायण इति प्रत्येत्यतः प्राक्रतज नप्रत्ययोव्पत्तये तस्सिद्धसंज्ञाम/ह्‌-- विष्णुः । 
णकारो वलं पकारः प्राण आत्मा “स यो हेतो णकारषकारा।वनुसंहितम्तचो वेद? योगिभिर्ध्ययं वस्त्विदमेव नान्यदिस्याशयेनाह- 
अध्यात्मदीपम्‌ आत्मानमधिकृत्य वर्तमानदे हेन्द्रियादिप्रकाशकं “अध्यात्मयोगाधिगसनेन देवं मत्त्रा धीरो हपेशोको जहाति’ 
यत्तदिति सामानाधिकरण्येन प्रकृते यदित्यस्य षष्ठीत्यङ्गीकारे कि नियामकम्‌ १ उच्यते स इति पुलिङ्गेन परामशीत्‌ तद्रपमि- 
त्यभ्युपेयते स इति पुनरुक्त प्रथमायाः षष्ठयर्थत्वं न दृष्टमिति चेन्न “सप्तसु प्रथमा? इति सूत्रात्‌ ॥ २४ ॥ > 
श्रीमज्जोवगोस्वासिकृत: क्रमसन्दभंः 
त्वमस्येति मम त्वदेककामत्वात्‌ काराग्रहरूपे5पि गृहे दारेषु बा बिभो सर्वत्र सर्वाशेन स्थितः हे अखिलेश्वर | सर्वंपां 
कायमनोवागतीताचिन्त्यानन्तशक्ते | ततो भक्तकपाप्रवत्तितया अचिन्त्यशक्त्या तवावयोः प्रवेशोऽपि घटते भवदङ्गीकृतः पुत्रभावो 5- 
पीति भावः। न विद्यते इत्यस्य रूपव्याख्यायामपि सत्त्वमित्यादि द्यम्‌ ॥ २५॥ अथ वृत्तमपि निवेदयन्‌ तथाप्ययन्तु शीघ्रमेव 
ग्रतिक्रायं इत्यभिप्रेति अयन्त्विति अथेति आनन्त्यं योगनिद्रया तावदूबाह्ये न्ट्रियावरणात्‌ अन्तरेवमन्तः किञ्चिउजातमिति 
भानात्‌ ॥ २२ ॥ अथेत्युक्तमात्मजमिति च तद्भावनञ्च ममताविशेषजननाय जीवद्रव्भेनिष्क्रमणस्य सर्वाशानङ्गीकारात्‌ तत्सङ्गो- 
पनाय ज्ञयम्‌ ॥ २३ ॥ रूपं विशेषतश्चायमर्थः । ननु, सारांशबिवेके सति जगदपि ब्रह्मत्वेनोपळभ्येत तर्हि केन विशेषस्तत्राहू-- 
साक्षादिति | माया नावृतरवेनेत्यर्थः । तस्मादिद्‌ व्यक्तत्वं षाड्गुण्यं कृपाबिकारित्वम्‌ अङ्गप्रत्यङ्गविशेषत्व करचरणादिचेष्टा सौष्ठवमपि 
स्वरूपधर्मवैभवमेव अतः सत्तामात्रं केवळधर्मरूपं ज्योतिः स्वप्रकाशाचेतम्यं ब्रह्म सर्वतोऽपि बृहत्‌ आद्यं जन्मरहितं दष्टदोपप्राकृत- 
तत्तद्धर्मनिरासेन ज्ञानिनः प्रतिप्रकाशम(नं तद्वस्तु यद्रूपं श्रीविग्रह प्राहुः स तद्रूप एव भवान्‌ न चेतदपि तद्दोषाह भवेत्‌ अदृष्ट- 
दोषत्वात्‌ बिद्ठदनुभवार्थः शास्रे निराक्कतत्वाच्चेत्यभिप्रेत्य स्वयमपि निराकरोति जन्मराहित्यं साक्षादित्यनेनेव निराकरोत्‌ तत्तन्निज- 
परिच्छदवता स्वस्वरूपेणेव प्राकट्यात्‌ परिच्छिन्नत्वं निराकरोति-विष्णुरिति। व्यापकमूत्तिरित्यर्थः । व्यक्तत्वम्‌ अध्यात्मदीप 
इति प्रत्युतास्माक बुद्धय।दिकमेवेदं प्रकाशयते ततो ब्रह्मवत्‌ स्वयमेव प्रकाशते ततश्च केनापि व्यञ्जित इति शब्दश्लेषेण च 
आत्मानमधिकृत्य वत्तेमाना अध्यात्मान आत्मारामाः तानपि दीपयसि परमानन्देनोछासयसीति ब्रह्मतोऽपि परमाविभावत्वं दशितं 
साक्षादित्यनेन च तथैव व्यञ्जितं स्फुटास्फुटत्वेन तारतम्यादिति दिक्‌ ।। २४-२७ ॥ 


श्रीमञ्जोवगोस्वामिकृतः बृहत्क्रमसंदभंः 
एवंविधः सर्वकारणकारणमनीहोऽविकृतस्त्वं मम गृहेऽवतीर्णोऽसीत्यहो मे सोभाग्यमित्याह--त्वमस्य लोकस्येत्यादि । 
हे विभो ! त्वं मम गृहेऽवतीर्णोऽसि, किं चिकीर्षुः ? अस्य लोकस्य रिरक्षिषु(ति। ( भा० १०।३।२० ) “ऋष्णबव्व वण तमसा 
जनात्यये? इति यदुक्तम्‌, तस्यान्यथाप्रतीतां विरुद्धमतिकृददोषनिवासः । रिरक्चिपुत्वं प्रकट यति--हे अखिलेशवर ! राजन्यसंज्ञासुर- 
कोटियूथपंनिन्यू'हमानाचमुनिर्हनिष्यसे, निःरोषेण हनिष्यसि, हननद्वारा अपुनभंवं तेभ्यो दास्यसि, यथा पुनरुत्पद्य लोकपीडां 
न कुन्त । तत्तु त्वत्त एव भवति, नांशद्वारा, यतस्त्वमखिलेश्वरः। विष्णुना हतस्यापि काळनेमेः पुनः कंसत्वेनोत्पत्तः इति नेरुपस- 
गस्य ध्वनिः ॥ ( २२-२३ ) अथ देवकी स्तोति-यत्तदित्यादि । स त्वं साक्षात्‌. प्रकटी भूतोऽसि। अहो मे भागधेयमिति शेषः। स 
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सक, १० पू. अ. ३ श्लो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमलंङकृतम्‌ ५३३ 
स्वमिति को5हमित्याशङक्याह--तद्र्पं सविग्रह इत्यर्थ:। कीदृशम्‌ ९ आद्यम | तदिति कम्‌ ? वत्राह-यदूयम्व ज्योतित्रेद्वा प्राहुः, 
र ~ i >? 2 ~ य 
अथोत्‌ सात्वताः । ब्रह्म कीदृशम्‌ ९ अव्यक्तम्‌ , निशुणम्‌ निर्विकारम्‌, सत्तामात्रम्‌ , निर्विशेषम्‌, निरीहम। रूपत्वेन किमहं 

त्र ) ना ~ TC 65 ०० 2 ? ~ pS कद > 
परिच्छिन्नः ? नेत्याह--विष्णु्यांपकः वियत्‌ ठ्य़ाप्तो । तर्हि दृश्योऽस्मि किम्‌ ? नेत्याहू--अध्यात्मदीपः, आत्मानमधि आध्यात्मम ग 
दीप आत्मप्रकाशने आत्मेव प्रकाशक इत्यर्थः ॥ २४ ॥ । 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


त्वमस्येति । प्रत्युत स्वमस्य जगतः रिरक्षिषुः, अतोऽखिलेश्वरेति सम्यक्‌ सम्बोधनम्‌ । अतएव ( १३ श-श्छो, ) 
“बिदितो5सि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः? इति पूर्ववत्‌ व्याख्या ॥ २२-२३ ॥ रूपं यत्तदिति । स त्वं साक्षात्‌ प्रकटीकृतोडपि 
अहो मे भागधेयम्‌ ? तर्हि कोऽहमित्यपेक्षायामाह-रूपं श्रीविग्रहः; तत्‌ कि छौकिकम्‌ ? नेत्याहू-यदिति । यत्‌ अव्ययम्‌, यत्‌ यस्य 
रूपस्य ब्रह्म ज्योतिः । ब्रह्म तु कीदृशम्‌ ? तत्‌ प्रसिद्धमव्यक्तं निर्गुणं निर्विकारम्‌ सत्तामात्रमित्यादि | रूपत्वेन किं परिच्छिन्नम्‌ ? 
नेत्याह--बिष्णुव्यौपको विश्रहोऽपि व्यापी । ननु व्यापी तावद भवानिति, किन्तु दृश्योऽस्ति किम्‌ ? नेवमित्याह--अध्यात्मदीपः- 
आत्मानमधि अध्यात्ममात्मनः प्राकल्यं तस्य दीपः प्रकाशकः । दीपभूतेन त्वया दत्तस्वप्रादुभोवकशक्तिविशेष रव॒भक्तानामिन्द्रिये- 
रनुभूयसे इति दृश्यत्वं तेनायातीति ॥ २४ ॥ 


श्रीमद्विश्चनाथचक्रवत्तिकृता सारार्थर्दाशनी 
भोस्तात ! सस्यं त्वया5हं विद्तितत्त्व एवास्मि त्वदूग्रहे किमर्वमवातरमित्यपि जानासि चेद्त्रह्दीत्यत आह-त्वनिति । अस्य 
लोकध्य इमं लोकम्‌ अतः साधूनां रक्षणार्थं राजन्यसंज्ञा येऽसुरको टियूथपास्तैः निव्यू ह्यमनाः इतस्ततश्चाल्यमानाश्चमूः सेनाः ॥२९॥ 
अतस्त्वत्कृपया तव सर्वमेश्वय्यमहं जानाम्येच तद्‌प्थविवेकसमुद्रो मया दुस्तर एव यतः साम्प्रतिक्रस्य मह।दुष्रकसस्य दोरात्म्यं त्वां 
ज्ञापयामीत्याह-अयन्त्विति । ननु ममैतत्‌ अलोकिकरूपमाधुय्यास्वादनिमग्नो मां न प्रहरिष्यति प्रत्युत प्रीणयिष्यतीति तत्राह-असभ्यः 
रसास्वादहेतुर्हि सभ्यत्वमेतेति भावः। हिंसायां केमुत्यमाह-तवेस्यादि । समर्पितं कथितम्‌ अभिमुखमेव सरतीति तमागतप्रायमहं 
पश्यामीत्यतोऽधुनैब रूपमिदसुपसंहर तस्मिन्नागते तूपसञ्जिहीषीतः पुर्वं कि भविष्यतीति मे. महाकम्प इति भावः || २२ ॥ 
अथ पत्त्युभयं दृष्ट्या उप समीपं भीतेति स्वरूपमनुपसंह्रन्तं स्मयमानं तमालक्ष्य परमेश्वरत्वाहङ्कारण कंसभयं न गणयति, तदह 
हन्त किङ्करोमीत्यतिबिह्णलेत्यर्थः । सुबिस्मितेत्यस्य परमेश्वरस्याय्रे कंसः खलछ को वराकस्तदप्यावयोभंयं वर्द्धत एवेति कोऽयमबिवेको 
दुस्तर इति भावः ॥ २३ ॥ किख भक्ताः खलु स्तुत्या भगवन्तमपि वशीकुर्वन्तीति प्रसिद्धेरेनं महाहठिनं स्तुत्येव वशीकृत्य स्ववचने 
स्थापयामीति मनसि विमृश्य भो परमेश्वर ! आवयोः प्रतिक्षणमेवातिभये वद्धमानेऽपि तव भयशङकेव नास्तीत्याह-चतुभिः, 
रूपमिति । यद्यस्य तब तत्‌ प्रसिद्धं रूपमाकारं नारायगराघवहयशीषोदिकम्‌ अव्यक्तं सर्वेन्द्रियागोचरम्‌ आद्यम्‌ अजन्यं प्राहुर्वेदाः 
तथा निर्गुणं निर्विकारं ब्रह्म यस्य तब उप्रोतिः प्राहुः “यस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति श्रतेः “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? यद्ब्रह्मज्योतिः 
सनातनमित्यम्रिमोक्तेः -- 
तत्परं परमं ब्रह्म सर्वं विभजते जगत्‌ । ममैव तदूघनं तेजो ज्ञातुमर्हसि भारत ॥ 
इत्यजुन प्रति हरिवंशे भगवदुक्तेः 
यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटिकोटिष्वशेषबसुधादिविभूतिभिन्नम्‌। 
तदूत्रह्म निष्कलमनन्तमशोषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहम्भजञामि ॥ 
इति ब्र्मसं हितो'क्तः “ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहम्‌ इत्यत्र स्वामि चरणेस्तथा व्याष्यानाञ्च विभूतिम्रसङ्गे विकारः पुरुषोऽव्यक्तं 
रजःसत्वन्तमःपरमित्यत्र परमितिशब्दस्य ब्रह्मेति तेव्यौख्यानाच्च “मदीयं महीमानं च परम्ब्रह्मेति शाब्दितम्‌” इति मत्स्यदेवो क्तेश्र् 
“परात्परं ब्रह्म च ते विभूतयः? इति श्रीयाझुनाचार्यस्तो त्राचच तदूत्रह्मकृष्णयोरेक्यात्‌ क्रिरणाकोंपमायुजोः इति भक्तिरसामृताञ्च तथा 
यस्य तव सत्तामात्रं शुद्धसत्त्वसामान्यं शुद्धसत्वविलासभूतमिति यावत्‌ स्वविग्रहधामभक्तपरिकरादिकं निर्विशेषं विशेषात्‌ प्रपञ्चा- 
न्निर्गतं प्राहुः अद एव निरीहं स्वतः परिपृणंत्वेन वितृष्णं यद्वा सकामभक्तानपि निरीहयतीति निरीह किम्वा निश्शेषेण इहयतीति 
स्बमभिलाषयतीति निरीहं स्प्ृहेहाठ्ड्वांछेत्यमरः सत्वं विष्णुरध्यात्मदीपः सर्वततत्वप्रकाशक इत्यविज्ञाया अपि मम मनसि यथा 
स्फोरयसि तथाऽहं वच्मीति भावः ॥ २४ || 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 
भविष्यं कृत्यं विज्ञापयति, त्वमिति ।। २१॥ कंसविचेष्टितं विज्ञापयति-अयमिति॥ २२॥ श्रीवसुदेवे तूष्णीं स्थिते 
अथानन्तरं देवकी एनं प्रस्तुतं महापुरुषळक्षणं स्वासाधारणलक्षणमात्मज वीक्ष्य कंसाद्भोता तमुपाधाबत्‌ अस्तौत्‌. पुत्री भूते भगवति 
बिद्यमानेपि कंसाद्भीतेत्यस्य यदि देवादल्पतरं ममायुर्भवेत्‌ क्ररतरः कंसः कृतबेरः सन्निहित एव सृत्युहेतुः तर्हि हरिलीलारसलाभो न 
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५३४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. २१-२४ 
भविष्यतीत्याशयः ॥ २३ ॥ किब्चिह्धिज्ञापयितुं भगवद्गुणस्वरूपनिरूपशेन स्तोति--रूपमिति । “तन्वोपनिपदं पुरुषं प्रच्छामि, 


“सर्वे वेदा यत्पद्साम नन्ति” इत्याद्याः श्रुतयो तद्रूपं सवंवेदवेद्यतया प्राहुस्तत्वसित्यन्वयः | अत एवोक्तं श्रीमुखेन “वेदैश्च सबैरहमेव 
वेद्यः? इति, हे मातः ! मयि पुत्रदृष्टि कुरु कि बहुभाषणेनेत्यतो रूपं विशिनष्टि हे भगवन्‌ ! आद्यं सर्वकारणं श्रुतयः प्राहुः “यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्याद्याः तस्मिन्‌ सर्बजनके जन्यभावनाऽन्याय्या अत एवाव्यक्तं व्यक्तं पाञ्चभौतिकं रूपं तद्विलक्षणम्‌ 
अत एव निविशेष॑ निरताः स्वभावतः सर्वे विशेषाः स्थूलर्व-अशुत्व-जन्ममरणक्षुत्‌-तृट्‌्शोकमोहादयः सर्वे दोषा यतस्तत्‌ तत्र 
हेतुगभविशेषणम्‌ । निगुणं सत्त्वज आदिगणरहितम्‌ अत एव निरीहं गुणनिवन्धनेहारह्ितम्‌ अत एव निर्तिकारम्‌ अत एव सत्ता- 
सात्रम्‌। नन्वेवंभूतं सर्वकारणं कथं भवेदित्यत्राह--त्रह्मेति । बृहस्वादूवृ'हणत्वाञ्च तस्माङुच्यते परं ब्रह्म स्वरूपतो निर्विकारम्‌ 
अनन्तचेतनाचेतनशक्तिभिः वृ ह्यति विश्वमिति ब्रह्म। नलु, स्वशक्तिबिकारेण कदाचित्तदावृतं न कुतो भवेदित्यत आह-- 
ज्योतिरिति । ननु, मतः ! एवंभूतरूपो विष्णुभवतु अहन्तु भवत्याः पुत्र एव त्वदूगभीदत्यल्परेशादल्परूपो जातोस्मीस्यत आह--स 
बिष्णु स्वमेव साक्षादित्यर्थः ।। २४ | 


श्रीछलारीनारायणाचार्य विरचिता श्रीभागवततात्पर्य टिप्पणी 


त्वमस्य छोकस्येति श्छोकेऽस्य लोकस्य सकाशाहिशिष्टस्वेन भवतीति विभुस्तस्य संबोधन बिभो सर्वोत्तमत्वं रिरक्षिषुर्मम 
शृहदेऽवतीणोऽसि । अत एव मम रक्षणार्थ राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपेर्निव्यू ह्यमानां नितरां विशेषेणोह्ममानां चमूं निहनिष्यस इस्यन्य- 
थाऽन्वयार्थप्रतीतिनिरासाय प्रमाणेनेव तं शलोकं व्याचष्टे ॥ सतां सुखविबृद्धयर्शमिति । हरेः सकाशादिति शोषः । पीडनमित्यन्वयः । 
च शब्दोऽभ्ग्रधिकमिति बक्ष्यमाणस्याचुकर्षणार्थः। तत्तु ठु:खसुखमित्युभयत्र संबध्यते । यत्र यावत्तमः क्षीणं भवति तत्र तावत्प्रकाशस्य 
तु विशेषेण वर्धनं भवतीत्यन्वयः | चोऽवधारणे । कलेरित्यनेन संबध्यते । सर्वस्मादभ्यवि केति शोषः | अनेनास्य लोकस्य रिरक्षिषुस्वं 
मम गृहे5वतीर्णोडसि लोकरक्षणार्थमेव राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपेर्निव्यू ह्ममानां चमूं निहनिष्यस इति आगवतपदान्वयस्तथा लोक- 
पदस्य सञ्जनार्थत्वं सूचित भवति । उपसंहरति ॥ तस्मादिति । सर्वकर्म असतां नाशनादि कर्म ॥ २१ ॥ रूपं यत्तत्प्राहुरिति श्लोके 
ब्रह्म निगुंणमित्यस्य सत्त्वादिगुण त्र यरा हित्यार्थत्वश्रमनिरासाय स्वयमेवार्थभाह्‌ ॥ निर्विशेषमिति । सर्वधर्मरहितम्‌ । सत्तामात्रं केवळं 
सत्तव । ब्रह्म निरीहं सर्वथा चेष्टारहितमिति परन्रह्मणः सर्वगुणक्रियाराहित्यं सत्ताजात्यैक्यं चोच्यत इस्यन्यथाप्रतोतिनिरासाय प्रमाणेनैव 
तेषां पदानामर्यमाह्‌ ॥ सवोशुभविनिमुक्तेत्यादिना । अनेनात्र सत्तेत्यत्र सच्छव्र्‌ः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुञ्य्त इति 
गीताग्रमाणात्साधुभावार्थकः । साधुभावशब्दस्य लु साधुश्वासौ भावश्च साधवो भावा धमा यस्मिन्स साधुगुण एव । ततश्च सत्तामात्रं 
साधुगुणस्वरूप एवेति सत्तामात्रशव्इस्याक्षरार्थः सूचितो भवति। तथाऽखिलोत्तम इत्यनेन विशिष्यत इति विशेष उत्तमः । निर्गतो 
विशेषो यस्मात्स निविशेष इति निर्विशेषपदस्य्र व्युत्पत्तिः प्रदशिता । चोऽप्यर्थे । यतः सर्वक्कती सर्वं प्रति कृतं कर्तृत्वम्‌ । तदस्त्यस्मि- 
न्निति सर्वकृती । अतः सेहो5पि सचेष्टोऽप्यनाद्रात्तञ्जन्यफले आद्राभावात्‌ फलो देशेन चेष्टान्निरीह्‌ इत्युक्त इत्यन्वयः । ननु यदव्यक्तं 
ज्योतिश्रंझ सत्त्वमिति यच्छब्दस्य तच्छव्देनान्वये पूर्तेस्तदिति तच्छव्दो व्यर्थः । रूपशाब्दस्यान्वयाभावात्सोऽपि व्यर्थ इत्यतस्तयोः 
शब्दयोरन्वयं दशयति ।। यस्य तद्रूपं सत्त्वमिति । ननु यदिति प्रथमांतपद्स्य यस्येति पष्ठय तत्वेन यब्धाख्यान तत्कुत इस्यत आह ॥ 
सप्तस्विति । इति सूत्रात्प्रमाणात्‌ पष्ठय तत्वेन व्याख्यान युक्तमिति शोषः ॥ २४ ॥ 


श्रीसत्यधमं कृता श्रीभागवतटिप्पणी 


त्वमस्य लोकस्येति श्लोके लोकस्य रिरक्षिपुस्त्वं राजन्यसंज्ञासुरकोटियथपेर्निव्यहमानां चमूं हनिष्यत इति परस्परम- 
सङ्गतमवनहननयोबेय्यधिकरण्यादित्य्रवतारयन्ति। अस्य लोकस्य सकाशाद्विभुर्विविधभवनबानिति विभो मम मन्मात्ररक्षणार्थ 
चमूं हनिष्यस इत्यन्यथाम्रतीतिं वारयितु प्रमाणेन तं श्लोक व्याकरोति ॥ सत्तामात्रमिति । केचिल्लोकस्य सदसत्सङघस्य रिरक्षि- 
षुरित्युक्त्वा पुना राजन्यसंज्ञेत्यादिवचनं दा व्याहतमित्यतः प्रमाणेन तद्विवेकं लोकपदार्थसङ्कोचनमुखेन दृशेयति ॥ सतामिति । 
असतां हरेयेत्पीडनं तत्सतां सुखबिवृद्धयथ तत्सम्बन्धि यत्पीडनमिति हरेः सकाशाट्वीडनमिति वा5न्वयः । यावदसुरदुःखं च 
स्यात्तावदेव सुखं ज्ञानिनां भवेत्‌ । तत्रापि सत्समुदायेऽपि तावदेव सुखमिति पाठोउसुरप्रतियोगिसमर्पक इति सुललितः । तारतम्येन 
ब्रह्मणः सुखमधिकं भवेत्‌ । असदवधिकलिपीडामभिधाय सदवधिकार्यबिधिसुखमभिधत्ते । सर्वस्मास्पीडायोग्यास्कलेः पीडाऽभ्यधि- 
कमिति विपरिणतमन्वेति । अभ्यधिकेति ब्रह्मगः सुखयोग्यास्सर्वस्मात्सुखमधिकम्‌। उपसंहरति || तस्मादिति | लोकस्य सतां रक्षणाय 
सर्व हरेः कर्म स्मृतम्‌ ।। ततश्चायं रळोकार्थः ॥ हे विभो अखिलेशवर । अस्य लोकस्य सञ्जनस्य तं लुक्‌ प्रकाशन इति धातोज्ञान- 
वतामिति वा । रिरक्षयिषुः रक्षितुमिच्छुमंम गृहे भायोयामवतीर्णोऽसि। किञ्च तरतमभावेन सदसत्सुखाप्त्ये राजन्येति संज्ञा 
येपां ते च तेऽसुरकोटिय॒थपाः सेनानायकास्तैनिव्य्‌ह्ममानां समूद्दीकृत्यानीता चमूं सेनां हनिष्यसे संहरिष्यसि । निव्यूर्य 
उद्दोऽगोचरो मानोऽहङ्कारो यस्याः सा तां वा । चमू भक्षणे चम्यत्यरिनिकरमिति चमूस्ताम्‌ ॥ २१॥ यः प्राक्‌ मम गृहे भायायां 
तेषां जन्मोत्पत्ति श्रुत्वा तेऽग्रजान्की्तिमदादीन्न्यहनन्नहन्स तमस्यस्तमोगुणकार्यत्वद्भक्तद्धेपवान्‌। तेऽवतारं पुरुपैस्तद्भटेः समर्पित 
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निवेदितं श्रृत्वा । उदायुध उद्‌'धृतायुधवानधुनेव रात्रावेवाभिसरत्यभि भयरहित यथा भवति तथा सरतीति वा । अयं त्वसभ्य 
इति पाठे खळ इत्यर्थः । नावित्यपि पठन्ति । आवयोगृ हे गेह इत्यर्थः । महापुरुषस्य भगवतो लक्षणानि यस्य तं देवकी मातेन- 
मात्मज वीक्ष्य कंसाद्भीता शुचिस्मिता प्राक्‌ शुचि अन्तः सत्यामपि बहिः स्मिता स्मयमाना तमुपधावदस्तोत्‌ ॥ २२॥ रूपं 
यत्तव्प्राहुरव्यक्तमाद्यमिति शलोकेऽखण्डव्रह्मस्वरूपपरं सत्तामात्रमित्यादीनीति प्रतीतिनिरासाय निरीहादिशन्दार्थान्माने नाह ॥ 
सर्वशुभेति। यतो हरिः सर्वीणि च तान्यशुभानि च तेभ्यो बिनिर्मुक्तश्चासौ गुणनामात्रं कात्स्न्य यत्र स तथा मात्रक वा तदास्मकमिति 
यावत्‌ । अतः सत्तामात्र' ज्ञानिनः प्राहुः । सद्भावे साधुभावे च सदित्येतस्प्रयुञ्यते । प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युब्यत 
इत्यादेस्तस्य तद्गुणानां च साधुत्वात्सच्छव्द्वाच्यतेति ज्ञेयं । अखिलोत्तमत्वान्निर्विशोष इत्युच्यते । विशिष्यत इति बिशेषोऽतिशायी 
स नास्ति यस्मात्त इति व्युत्पत्तिः सूचिताऽनेनेति ज्ञेयं । न नादरात्फलस्नेहराहित्यान्निरीह इति निरुक्त्यन्तरमिदमिति मन्तव्यं । 
सब कृतं कम चेष्टा सृष्टयादावस्तीति स इति सेहा चेष्टावान्‌ । ननु यदव्यक्तं ज्योतित्रह्म स त्वमिति यच्छबदस्य तच्छव्देनान्वयनेन 
न तच्छव्दो व्यर्थ: । व्यर्थञ्वान्वयाभावाद्र पशव्द्श्चेति दृय्रोरन्वयपरमाह ।। यस्य तद्रूपं सत्त्वमिति । यद्यस्येति व्याख्याने वीजमानमाह 
सप्तसु विभक्त्यर्थपु ततश्चात्र यदिति षष्ठयर्थ इ युक्त भवति॥ अथ शळोकार्थः | साक्षाददितिरित्युत्तमत्वादुपनिपदुक्त्गुणत्वेन 
देवं देवकी स्तोति ॥ रूपमिति । यद्यस्य तद्रूपमठयरक्तमित्यादिप्रकारेण प्राहुवंदान्ताः । प्रेण च न च पातनिकोडर्थ एतदुक्त इति 
द्योतयति । वहुवचनेन च बहुसम्मतिरिति नांविश्वसनीयमिदमिति ध्वनयति । प्रव्यक्त प्रसादमन्तरा । अव्यक्तमचल । तदव्यक्तमाह 
हीत्यादेः । आद्यमादौ अवं । अनेनेदानीं दानवह।न्यै मयग्रयमवतार इति ध्वनयति । ब्रह्म ब्रृहन्तो स्मिन्गुणा इत्यादेगुंणपूर्ण ज्योतिः 
परं ज्योतिः । बीदं ज्णेतिहंद्य, आहितं यत्‌ । ज्योतिश्वरणाभिधा नादित्यादेः । जातमोतमित्याद्यपि ज्ञेयं । ज्योतिज्ञोनस्वरूप । गुणाः 
कि त्रह्मपदोक्ताः सत्त्वादय इति नेत्याह॥ निर्गुणमिति। केवलो निर्गुणश्चेत्यादेः सत्वाद्यैवौ स्वाभिन्नेवी रहित निर्विकारं 
निर्विकारोऽक्षरः शुद्ध इत्यादेः । सत्तामात्रं सत्ता सद्भावः। आमजनेति योगविभागात्समूहार्थे तळ्‌। मात्रं च सवी शुभव्युदासकः । 
ततश्च सर्वाशुभविनिर्मुक्तगुणगणात्सकं गुणात्मकमिति वा सत्तामात्रं निर्विशेषं निर्गतो विशेषो विशिष्यते5तिशायी यस्मात्तदखिलोत्तमं 
न त्वत्समञ्चाभ्यधिकः । एकमेवाद्वितीरमित्यादेः। निरीहमफलादरान्निरीहं नितरामीहा चेष्टा यस्य तदिति वृत्यन्तरं च सेहेः 
सर्वकृती यत इत्यादेरनुसन्धेयम्‌ । स इसांहोकानसृजत इत्यादेः । स्वयमेव ञ्योतिरूपमिति नेत्याह ॥ अध्यात्मदीपमिति | आत्मान- 
मधिकृत्य विद्यमानस्वस्वेन्द्रियादिकं दीपयति प्रकाशयतीति तत्तथा । सत्त्वं विष्णुणकारो वलं पकारः प्राण आत्मा स यो हेतौ 
णकारपक्रारावनुसंहितमृचो वेदेत्याध्यायाबसित्येतरेयगीताभाष्यायुक्तप्रकारेणार्थोऽवसेयः । साक्षा दित्याविष्टत्वादिव्युदासः । अत्र 
नानाश्रत्यादिवाक्यसङय़ाहकाणि विशेषणान्यव्यक्तमित्यादीनि निमित्तीकृत्य वितस्य विचरो व्योमरोमन्थायित इति बहुविस्तार- 
हेतुरिति वा तत्र न मनः श्रमणी यमित्युपरतमिति मन्तव्यं । न च वृहदारण्यक्रभाष्य इदमिति द्वितीया षष्ठयर्थ इति प्रतिपत्तिळघु- 
तामादाय दृष्टि व्याकरणान्महाव्याकरणसुत्रं चेदं षट्सु द्वितीयेति चेति किं न च तथोचुरिति वाच्यं । तत्रेदमग्र इस्येव श्रतेद्वितीयाकतुं 
रूपाव्यक्तादिपदानां सामानाधिकरण्य आवश्यके किल पुनः स इति तच्छव्दने र्यप्रतीतिस्तस्यां च पष्ट्यन्ततया विवरण तत्र 
सूत्रमानीकरणं चेतीदमर्थबिशेपेणेवमेव वक्तव्यत्वादिति दिक्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रौसुबो धिनी 


सङ्कर्षणात्मकमाह त्वमस्येति, अस्य लोकस्य रिरक्षिष्‌ रक्षितुमिच्छुः सन्‌ मे गृहेदतीर्णोसि, अवश्यरक्षायां हेतुरखिले- 
खरेति, विभुरिति, साम्यं, इद सङ्क्षेणकार्य देवान्‌ प्रति तद्द्वेषिदेत्यवधादेच न तु सर्वनाशकत्वेन, अतो देवांशो जगतो रक्षक 
एव देँत्यानासेव निवारकः तदाह राजन्यसंज्ञेति, राजन्या राजान इति संज्ञामात्रं वस्तुतस्त्वसुरा एव, तेपां कोटयः सेनारूपास्तासां 
यूथपा महान्तः कंसादयस्तेनितरां व्यूह्ममाना: परिपाल्यमानाः प्रेर्यमाणा वा चमुनिहनिष्यसे नितरां मारयिष्यसे, अतो रक्षार्थमेव 
दैत्यवधः, भगवस्सान्निध्यात्‌ सर्वज्ञता तस्य, “यस्मिन्‌ विदिते सर्वभिदं बिदितं भवती? त्याषज्ञानं वा ॥ २१ ॥ 

एवमपि ज्ञाते भयं न निवृत्तमिति लौकिकस्य बलिष्ठत्वज्ञापनाय भयाद्‌ भगवन्तं विज्ञापयत्ययं त्व्रसभ्य इति, तुशब्दः 
पुवोर्थ स्तुतिलक्षणं व्यावर्तयति, भगवानबतीणं इति सतामेव सुखं भवति न त्वसतां, अयं त्वसभ्य इममर्थमज्ञाप्यः, अत एव तव 
जन्म नो गहे श्रत्वा तेग्रजान्‌ मम षट्‌ पुत्रान्‌ न्यवधीत्‌, सुराणामीश्वरेतिसम्बोधनं पक्षपाताथं, तहि किमधुना कतेव्यभिति चेत्‌ 
तत्रा स एव क्र्रात्मा कसो रक्षकः पुरुषेस्तेबतार निवेदितं श्रुत्वो दायुधः सन्नधुनेव निकट एवाभिसरत्यागच्छति, “वर्तमानसामीप्ये 
वर्तमानबदू वे'ति वर्तमानप्रयोगः, ईश्वरे निवेदनमात्रं सेवककार्यं कर्तव्यं तु प्रभुरेव जानातीत्यस्य तूषणीम्भावः, अभिप्रायस्तु 
यदीदानीं मारणीयस्तदा स्थातव्यं नो चेदन्यत्र गन्तव्यमिति, इदानीं मारणे गुप्तया गोकुलवासिभिः सह क्रीडोद्धारादिक न 
भविष्यतीति तत्‌ कृत्वा पश्चान्मारणं, अतः पितुरभिप्रायादन्यत्र गतवानिति ळक्षते॥ २२ ॥ 

तूऽणीं स्थिते बसुदेवे देवकी रूपोपसंहारं कंसस्य भगबञ्जन्माज्ञानं च प्रार्थयितुं प्रथमतः स्तोतीत्याहाथैनमिति, स्वस्येवायं 
पुत्र इति ज्ञातवती, तथा बुद्ध रुत्पादितत्वात्‌, परं स पुत्रश्चतुभुजादिलक्षणेलेक्रप्रसिद्धेभंगवत्तुल्योयमिति ज्ञात्वा स्वबुद्ध्या स्मति- 
पुराणेषु प्रसिद्धं भगवत्स्वरूपं प्रक्तेनुबणेनीयमिति तदर्थमाह्‌, सहापुरुषस्य पुरुषोत्तमस्य लक्षणानि यत्र तं भगवन्तमुपाध'वच्‌ 
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५२६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. २१-२४ 


छरणं गता, स्तुत्येव शरणं गमिष्यति, भगवन्निमित्तमेव कंसाद्‌ भीता, तर्हि भगवत्स्वरूपज्ञानाद्‌ भयमेच कथं न निवर्तयतीत्या- 
शङ्क्याह सुविस्मितेति, आश्चर्यरस एव तस्या उत्पन्नो न तु निधोरितं ज्ञानं जातं येन भयं निवर्तेतेत्यर्थः, शुचिस्मितेतिपाठे 
भगव्स्स्तोत्रज्ञानार्थ तस्याः पातित्रत्यादिधर्मो निरूपितः, अथेति भिन्नम्रक्रमे न तु वेदादिप्रकारेण, अन्यथा पौनरुक्त्यं स्यात्‌ ॥२३॥ 
रथ शरणं गता देवक्यष्टभिः स्तोत्रमाह, आधिद्विकमाध्यात्मिकमाधिभोतिकमिति भगवतो रूपत्रयमादौ निरूप्य शरणागमने 
हेतु चोक्स्वा प्रकृते रक्षा भगवत्स्वरूपाज्ञानं दृयं प्रार्थयते, इदोनीं मारणे युद्धार्थ प्रवृत्तावेव पूर्वज्ञानसदृशास्वात्‌ प्राणा न स्थास्यन्ति, 
अतस्तेन प्रकारेण रक्षा न कर्तव्या, प्रकारान्तरेण रक्षां प्रार्थयन्त्यज्ञानमपि प्रार्थयते, अन्यथा प्रथमपक्ष एव न स्यात्‌ , रूपोपसंहारं 
च प्रार्थयते, सवीधिक्ये सवेद्वषसम्भवात्‌, सर्वमारणं चाशक्यं, अलौकिके च शीघ्रमुपसंहारश्व स्यात्‌ , अतः केवल स्त्ार्थसुप- 
संहारः, प्रार्थनाद्वयं तु प्रकृतोपयोगि, एवं प्रार्थनात्रयं स्वस्य गर्वीभावार्थ, इदं न जननरूपं किन्तु नटवदनुकरणरूपमिति भगवद 
वतारं निरूपयति । 
रूपत्रयं तथा हेतुः प्रार्थनात्रितयं तथा । नटल्वमितिविज्ञानं स्वस्य याटक्‌ तथोदितम्‌ ॥ १॥ 
आदो भगवानाधिदैविक इति वदन्ती स्वाभिज्ञानप्रमाण प्रसिदूध्या निरूपयति, इदं रूपं तदेव यत्‌ सर्वेराधिदेविकत्वे- 
नोच्यते, इयन्मछ्लोकसिद्धं, अलोकिकं स्वाधिदेविकमेव, अन्यथा प्रमाणानामनुवादकल्यं स्यात्‌ , अत इदं रूपं तदेव, किं तदिस्या- 
काङक्षायामाह तत्‌ यत्‌ प्राहुरिति, यत्तरोरानुपूर्व्यण निरूपणमाकाङक्षावेपरीत्येषि स्वानुभवदाढ यार्थ, नन्वाधिदेविक्रमेतद्‌ 
भवितुं नार्हति वेलक्षण्यादित्याशङक्य बेलक्षण्यहेतुभूतान्‌ धमौ नत्रैव साधयत्यव्यक्तमिस्यादिनवभिः पदेः, नवधा हि जगत्‌ , तद्वि- 
लक्षणं ब्रह्म नवधा निरूप्यते, जगद्धमीश्च तस्मिन्‌ रूपे प्रतीयन्ते, तत्रा“व्यक्तादोनि भूतानी” तिवाक्यादव्यक्तं मूलरूपं, व्यक्त तु 
जगत्‌ , इदं ठु व्यरक्तमितिलोकप्रतीतिः, मूलभूतं त्वाद्यं भवति, इदं स्वाघुनिक, जगच्च स्वरूपकृतं कालकृतं च वेळक्षण्यसुक्तं पदद्वयेन, 
देशङ्कतं बेलक्षण्यं बदन्ती परिमाणेन तदाह ब्रह्मेति, “बृहप्रवाद्‌ वृ हणत्वाच ब्रह्म” सूळभूतं, जगत्तु परिच्छिन्नमद् हितं च तथेवरूपं, 
एवं सदशेन बेलक्षण्यत्रयं निरूपितं, चिदंशेनापि त्रयमाह ज्योतिनिगु'णं निर्विकारमिति, “प्रकाशकं तचचेतन्यं” जगत्‌ प्रकाशयति, 
अन्यथा जगदभिव्यक्तिन स्यात्‌ , त्रिगुणात्मकं च जगत्‌, त्रिगूणातीतमेव हि कारणं भवति, गुणानामपि कारणत्वे भगवस्क्रारणता 
न स्यात्‌ स्वातन्त्र्याभावात्‌ , सदंशा एव गुणा न चिति सम्भवन्ति, यत्रेव भूतेन्द्रियान्तःकरणानि तदेव सगुणं, तदेव कारणं भवति 
यत्‌ प्रपञ्चविलक्षण, प्रपञ्चस्तूतपत्त्यादिभावविकारयुक्तः, अतो निविकारमङ्गीकर्तव्यं, लोकिकानि च ज्ञानानि विकारयुक्तानि रूपादिः 
शुणयुक्तानि चेन्द्रियादिभिश्च प्रकाश्यन्ते, विषयकृतं वेलक्षण्यमानन्दांरो निराकरणी यमिस्येतर्यमाह्‌ सत्तामात्रमिति, सत्ता विद्यमानता 
काळत्रयाबाधितसत्ता वा, सर्वमेव हि जगत्‌ सद्रुपमपि विशेषनामरूपधर्मवदू भवति, यावद्विरोषनि्मुक्तं सामान्यं न भविष्यतीस्याः 
शाङक्य लौकिक एव विषय इयं व्यापिनं त्वळौकिक इति सत्तपात्रमपि निविज्षेषमित्याह, अन्यथा पौनरुक्र्त्य स्यात्‌ , विशेषा हि 
व्यावतका:, मूळसत्तायां व्यावस्यौभावात्‌ किं विशेषेण | कार्ये तु सा सर्ेत्रानुस्यूतेति कार्य न व्यावर्तनीयं, अन्यथा तस्य कारणतेव 
न स्याद घटपटयोरिव, “पूर्णमदः पूणेमिद” मित्यादिश्रतो सर्बचेष्टारहितमेव कारणं भवति, कार्य सर्वमेव चेष्टमानं, आकाशादेरपि 
शब्दजननलक्षणा चेष्टा वर्तेत एब, आवरणापगमे का्यीपगमवदाकाशापगमस्यापि दप्तस्वादन्धकारबदीहा तत्रापि, ब्रह्मणि स्वावरका- 
सम्भवादव्यवहायत्वाच्च निरीहत्व सिद्धमेव, यद्यप्येकस्मिन्नपि विशेषण सर्व धमीः क्रोडीकतु' शक्यन्ते तथापि नवधा बेळक्षण्यस्य 
बक्तव्यत्वान्नव बिशेषणान्युक्तानि, तादृशमिदमेव रूपं, नवविधानां प्राणिनां स्वदोषेणेव नवविधस्वप्रतीतिः, यथा भ्रमरिकादृष्ट्या 
गृहीता भूमिरपि ्रान्तेब दृश्यते तदपि तस्येव दष्ठ्येबमत्रापि ब्रह्मविदां दृष्ट्या भगवान्‌ वणितगृण एव, अन्यथा तदभिव्यक्त्यर्थ 
प्रयत्नं न कुर्युत्रह्मादयोपि पश्चादुत्पन्न॑ न नमस्कुर्युः सायुञ्यं चात्र न प्र'प्नुयुरेतज्ज्ञानेन च सर्वज्ञा न भवेयुरेतन्निष्ठाश्च निगुणा न 
भवेयुरेतद्धजनेन च सर्वविकाररहिता न भवेयुः सर्वेषु पदार्थेष्वेतं च न पश्येयुरेतञज्ञानेन च प्रपञ्चो न निवर्तेतेतत्क् या च त्रह्म- 
निष्ठा न भवेयुः, अतोयमेताटश एव, नन्वेतत्‌ सर्वं सब॑ज्ञान्थुपास्यस्वे भगवतः सम्भवति न स्विदानीमेवाबिभूंतस्य तथात्वं वक्त 
शक्यत इत्याशङ्क्याह स त्वमिति, यदेता्ृशं तत्‌ स्वमेव, तत्र हेतुविष्णुरिति, विष्णुर्हि पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वोपास्यः, स एव 
सत्रैषामधिदेवः, स एवाबिर्भूत इति त्रह्मवाक्यादबसीयते, नन्वेवमण्यंशावतारः स्यात्‌ ततश्च मूलत्याभावाङुक्तं सर्व बाधितमित्यत 
आह साक्षादिति, नलु वाक्यं गौणमपि भवति स्तुतिषरमपि भवति तस्मात्‌ कथं निर्णय इति चेत्‌ तत्राहाध्यास्मदीप इति, अध्यात्मं 
मदन्तःकरणं वस्तुतो जडं मुग्धं सतंशासत्रविहीनं तचचेदेचम्प्रकाशयुक्त त्वत्सान्निध्यात्‌ तदेवास्य कारणमित्यबसीयते, आधिदेवि- 
कस्यैवाध्यात्मप्रकाशजनकत्वात्‌, अतो मदनुभवेनापि भवालुक्तरूप एव, कार्यं चाव्यभिचारि छिङ्गम्‌ २४॥ 
( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचित। श्रीटिप्पणी 


इदानीं मारण इत्यादि, युद्धे भगवतैव तन्मारणसम्भवेपि पूर्व सुद्यतायुधेन बाळा मारिता इत्यघुनापि ताद्ृशातददशंनं 
९ ¢ ~ 
पुर्वज्ञानसरशं, तथा च तन्मात्रेणेव तथेत्यर्थः, अन्यथेति, जन्माज्ञानाभावे प्राणास्थितिरेब स्यादित्यर्थः, न सिध्यदितिपाठे प्रथमः 


पक्षो रक्षा ॥ २४ ॥ 
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स्कं. १० पु. अ. ३ श्छो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमळडःकृतम्‌ ५३७ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


अयं त्वित्यत्र पूर्वार्थमिति, लक्ष्यत इति, वयाकरणमतेन वाक्ये शक्तिमङ्गीकृत्य पूर्वोक्तरीत्या कंसकर्ठकोदायुधाभि- 
सरणसंसर्गरूपस्य शक्यार्थस्य सस्वन्धो गमनादाविति ताइृशोभिप्रायोस्याजह्स्वार्थया लक्ष्यते, 'तदवाचकत्वेपि तत्प्रतीतिजनकत्व- 
मितितात्पर्यलक्षणा ङ्गीकारे तु ता्पर्यगोचरीक्रियत इति वार्थो वोध्यः ॥ २२ ॥ 

अथेनमित्यत्रेलि तदर्थमिति, एवम्प्रकारकश्री देवक्याशायज्ञापनार्थं, त हीति, भगवन्निमित्तमेव ॥ २३॥ 

रूपं यत्‌ लदित्यत्राष्टभिरिति, नन्वष्टभिः स्तोत्रोक्तौ पूर्वोक्तकारिक्रासु पञ्चभिरितिसङछ्योक्तिविरोध इति चेत्‌, अत्रेदं 
प्रतिभाति, पूर्व द्वाभ्यां चेव तथा परमितिचकारसूचितेन तृतीयेनापि प्रार्थनं ळभ्यते, पञ्चभिः स्तुतिस्तु टिप्पण्यासुपपादितेव, 
एवं सति त्रयमिद्मपि तत्र सङशृह्दीतमिति न बिरोध इति, अष्टानामर्थमाहु राबिदैविकमित्यादि, रूपत्रयं क्रमतस्याणां हेतुस्तुरी यस्य 
प्रकृत इत्यारभ्य पञ्मस्ये दातीमित्यारभ्य सिध्ये दित्यन्तं पष्ठस्य, तत्तात्पर्यं टिप्पण्यामाहुयु द्ध इत्यादि, रूपेत्यादि सप्तमस्य स्वस्ये- 
त्यादिकमष्टमस्य, तदेतत्‌ कारिकायां सङगृहन्ति रूपेत्यादि, प्रार्थनात्रितयमिति, तचतुष्टयघटितं श्लोकत्रयं रूपादशंनप्रार्थनस्य 
रूपोपसंहारप्रार्थनायासेव प्रवेशात्‌ प्रार्थनात्रयं वा, विज्ञानमित्यादिकं त्वर्थचतुष्टये प्रत्येकमन्वेतीति बोध्यं, रूपं यत्‌ तदित्यत्र 
स्वाभिज्ञानमिति, स्वस्व भगवत्‌प्रत्यमिज्ञानं, अन्यथेति, अस्यापि लोकसिद्धत्वे, आकाङ क्षाबंपरीत्येपीति, यत्‌ प्राहुस्तद्‌ 
रूपसित्याकाङ्लायामपि, बैल $ण्यादिति, आधिदेविकादस्य वेळक्षण्यादित्यर्थः, अत्रं वेति, जगत्सलक्षणत्वेन प्रतीयमान एवास्मिन्‌ 
रूपे, कारणस्य गुणातीतत्वे युक्तिभाहुगु णानामित्यादि, कारणतेति, कठेता, तत्र हेतुः स्वातन्त्र्पाभावादिति, तथा च गणानां 
कारणत्वे श्रुतिविरोध इति गुणातीतमेव कारणमित्यर्थः, न चितीति, ज्यो ठि रित्यनेन चिद्रपत्वमुक्त तद्विरुद्धाश्व गुणा न तत्र सम्भव- 
न्तोस्यतोपि गुणातीतमेच कारणमित्यर्थः, प्रकृते सगुणत्यानुसापकमाहुर्यत्र वेत्यादि, तथा चानया व्यापस्या इदं सगुणं भूतादि- 
मत्त्वाज्‌ जगद्वत्‌ यन्नेवं तन्नैंत पुरुष’ वदिति चिद्विरुद्धसा धकम चुमा न॑ प्रदर्शितं, तेन सिद्धमा हु्त देवेत्यादि, उत्प गादीति, उत्पत्तिस्थिति- 
प्रत्यवृद्धिविपरिणासापक्ष॒याख्यपड्भावविकार युक्त इत्यर्थः, प्रकृते सबिकारत्वाद्यनुमापकमाहुलों किक्ानीत्यादि, ज्ञानानोति, ज्ञान- 
विषयाणि, इर्द्रियादिभिरिति, आदिपदेन सूयीदिसङग्रहः, परप्रकाश्यस्वालुमापकमेतत्‌. , तथा च 'प्राकृतं ज्योतिरादिविरुद्धं विकार- 
युक्तत्वादू रूपादिगुणयुक्तस्वा दिन्द्रियादिप्रकाश्यस्वाच्च घटादिव दितिप्रयोगो वोध्यः, नन्वानन्दांशे वक्तव्ये सत्तामात्रमिति किमित्युक्त- 
मित्याक ङ्लायासाहुविषयेत्यादि, अत्र च सत्तापदेनोक्तरूपतया सन्नात्मैव सर्वशव्दवाच्य उच्यते, तथा च त्रेकालिकावाधितसत्ता- 
सात्रस्वेन भूमरूपता बोधिता तेनानन्दांशोपि न विषयकृतं वेलक्षण्यमिस्यर्थः, तर्हि निविश्ञेऽपदस्य किं प्रयोजनमित्यतस्तदवतारयन्ति 
सवमित्य्रादि, विज्येषतामरूपधर्ंबदिति, विशेषभूता ये नामाद्यस्तयुक्त, इयं व्याप्तिरिति, सामान्यस्वेन विशेषत्वेन व्याप्तिः, 
इरति, एतउज्ञापनार्थ, अन्यथेत्यादि, तद्विन्नभिन्नत्वे सति तदभिन्नत्वस्य मात्रपदार्थत्वात्‌ सत्तामात्रपदेनेवाशोषराहिस्यप्राप्तावियं 
व्याप्तिरलोकिके कुतो नेत्याकाङ्कायां, तत्र तदभावं व्युत्पादयन्ति विशेषा हीत्यादि, मूलसत्तायामिति, आत्मरूपायां सत्तायां, तस्य 
कारणतेति, मूछसतः समवायिता, निरीहृपदं व्याकुर्वन्ति पूर्णमित्यादि, ननु कार्येपि न चेष्टा नियता आकाशादो व्यभिचारादित्यत 
आहुराकाशेत्यादि, चेष्टा हि व्यापारः, ननु महाभाष्यकृता व्यापारश्चेष्टास्वेनाङ्गीक्ृतो न त्वन्यैरत आकाशे चेष्टाराहित्यं न कारणा- 
साधारणलक्षणमित्यत आहुरावरणत्यादि, आकाशापगसस्यापोति, आवरणङ्कतावितिशेषः, तथा च दीपचळनेन्धकारचलनवदा- 
काशेपि दृ्टानुरो धान्नेमित्तिकी चेष्टाङ्गीकायी, अन्यथा तादृशप्रतीतेनिर्विशेषस्वापत्ते; न च सा श्रम इति वाच्यं, किं तावता ९ 
भ्रसत्वेपि सबिषयत्वस्यावश्त्रकत्वात्‌ , न च बिषयोसन्नेव प्रतीयत इति वाच्यं, श्रौते मत आकाशस्य कार्यत्बवदठ्यापकत्वस्यापि 
सत्त्वात्‌ , अन्यथा 'ज्यायानाकाशा' दितिश्रृतिबिरोधापत्तेः, एवं सिद्धेव्यापकत्वे तत्र क्रियाङ्गीकारोपि युक्त एवेति पूर्वोक्तप्रतीतेर- 
भ्रान्तत्वमेव युक्त, धियां बाधक विना प्रमात्वस्यौत्सर्गिकत्वादिति, नन्वेवं सति ब्रह्मण्यपि चेष्टास्तु मिषत्त्वस्य तत्रापि श्रोतत्वादित्यत 
आहुब्नंह्मणीत्यादि, तथा च विुद्धध्माश्रयत्वादव्यवहायस्य तस्य सत्त्वेपि व्यवहायस्य तस्यासत््वान्निरीहत्वं सिद्धमे वेत्यर्थः, 
वेलक्षण्यस्येति, जगट्वेड ण्यस्य, तादृशमिति, नवविशेषणविशिष्टं, नन्वेकस्मिन्नपि विशेषणे सर्वधर्मसङ्रहसिद्धो किमिति नवाना- 
मुक्तिरित्यत आहुर्नानाविधेत्यादि, तस्यैवेति, भ्रमदोपदुष्टस्य, ननु भवत्वेवं तथाप्यत्रोक्तानां नवानां स्वरूपे प्रतीत्यभावात्‌ कथं 
सिद्धिरित्याकाङ्कायां व्याप्तिमूलभूततको नुग्रहीतानुमानेन सिद्धिरित्याशयेनाहुरेवमित्यादि, अन्यथेतिपद्सग्रिमेषु वाक्येषु सम्बध्यते, 
तथा च भगवानव्यक्तो ब्रह्माद्िभिस्तद्भिव्यक्त्यथ प्रयत्नकरणाद्‌ यन्नेत्रं तन्नेव, आद्यः पश्चादुत्पन्नत्वेषि ब्रह्मादिभिस्तन्नमस्करणात्‌ , 
ब्रह्म तस्य तत्र सायुज्यप्राप्तेयन्नैव तन्नेवं, ज्यो तिस्तञज्ञानेन तेषां सार्वश्यभवनाद्‌ यदेवं तदेव यन्नेवं तन्नैवं, गुणातीतस्तन्निष्ठानां निगुंण- 
भवनात्‌ , निर्विकारस्तद्भजनेन सर्वबिकारराहित्यात्‌., सत्तामात्रः सर्वेषु पदार्थेषु तेषां तदशनात्‌, निर्विशेषस्तज्ज्ञानेन प्रपञ्चनिवृ- 
तेर्यन्नेव तन्नेवं, आनन्दसात्रो निरीह एतत्क्रपया तेषां ब्रह्मनिष्ठत्वभवनादू यन्नेबं तन्नेवम्‌, अत इति, उक्तविधाचुसानेभ्यः, कालिक 
व्यभिचारमाशङक्व परिहुरतीत्याशये नाहुर्न न्वित्यादि, ब्रह्मवाक्यादिति, दिष्ट्यास्ब ते कुक्षिगतः परः पुसा नितिवाक्यात्‌ ॥ २४ ॥ 

६८ 
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|| 


५२८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. २१-२४ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


त्वमस्यत्यत्र ननु रक्षायाः कथं सङ्कषंणकार्यत्वमित्यत आहुरिदमिति, देवान्‌ लक्ष्यीकृत्येद॑ लोकरक्षणं तद्द्वेपिदैत्यवधादेव 
हेतोः सङ्कषणकार्य, वधजन्यस्वादेतस्य सङ्कषंणकार्यत्वमित्यर्थः, इदं व्युत्पादयन्ति नन्वित्यारभ्य वध इत्यन्तेन, सङ्कर्षणो धुना सर्व- 
नाशकत्वेन तु न तिष्ठत्यतो देवानां रक्षको देत्यानां निवारक इतिविभाग इत्यर्थः, तदाहेति, रक्षार्थ देत्यनिवारणमा हेत्यर्थः, अत 
इति, चमूमारणादित्यर्थः, देत्यवधो लोकरक्षार्थमेवातोधुना देवांशरक्षा सङ्कषंणकार्येमित्यर्थः || २१॥। अय त्वसभ्य इत्यस्याभासे 
लोकिकस्थेति, लोकिकः कंसकृतोपद्रवो बलिष्ठ इति भगवते ज्ञापनायेत्यर्थः ॥ २२ ॥ अथेनमित्यत्र देवक्याः स्मृतिप्र कारेण स्तुतो 
हेतुमाहुः स्वबुद्ध्यति, स्त्रियाः श्रोतज्ञानेनाधिकारादि तिभावः, आभासो क्तत्राक्यार्थमुपपादयितुमाहुःस्तुत्वैवेति, कथं न निवतंपताति, 
सगवानितिरोषः ॥ २३ ॥ रूपं यत्‌ तदित्यस्याभासे प्रसिद्‌ध्येति, प्रसिद्धया सहेत्यर्थः, यत तत्‌ प्राहुरित्यनेन प्रसिद्धिरुक्ता, स त्वं 
साक्षाद्‌ विष्णुरित्यनेनाभिज्ञानमुक्तम्‌ , अध्यात्मदीप इत्यनेन प्रसाणसुक्तमितिविभागः, व्याख्यान आवरणायगम इति, यथा- 
वरणस्य घटादेरपगमे चलने कार्य तदन्तवर्ति जलादिकमपि चलति तथा जलळाद्यभावे तदन्तर्वस्याकाशोवि चळत्यतोन्धकारवदा- 
काशेपो हास्तीत्यर्थः ।। २४ ॥ 2 


( ५ ) भगवदोयनि्भेयरामभट्ट निमिता श्रीसुबोधिनीका रिकाव्याख्या । 
देवकीस्तुतो 'रूपं यत्‌ तदि'त्यस्याभासे-- 
रूपत्रयं तथा हेतुः प्रार्थनात्रितयं तथा । नटत्वमितिविज्ञानं स्वस्य यादुक्‌ तथोदितम्‌ ॥ १ ॥ 


आधिदेविकादि रूपत्रयं तथा 'मर्त्यो मृत्युव्याले'त्यनेन शरणागमने हेतुः प्रार्थनात्रितयं 'स त्त्र घोरा'दित्यादिभिश्विमि:, 
नटत्वमितिविज्ञान ‘विश्वं यदेव तदि'त्यनेन भगवज्जन्म नो नटवद्नुकरणस्वज्ञ'नमित्यष्टभिर्देचकीस्लुतिः ॥ २४ ॥ 


बुभुत्सुबो घिका 


त्वमस्येत्यत्र सङ्कपणात्मकसिति वासुदेवकायम्‌ । सङ्क्षणकार्यमिति रक्षणस्य तद्‌द्ठेषिदं त्यहननजन्यत्वेन कार्यकारणयोरे- 
क्यात्‌ । सर्वज्ञतेति अनागतज्ञानं सर्वज्ञतान्तर्गतम्‌ | तस्य वसुदेवस्य । आपज्ञानमिति त्रदपेर्मन्त्रद्रष्टरिदिमार्षम्‌ । मन्त्राः छोलाप्रति- 
पादका अपि ॥ २९ ॥ > 
अथं स्वित्यत्र छौकिकस्येति छोकिकः कंसकृतोपद्रवो बलिष्ठः बिज्जुद्धसत्त्वत्बे शूरत्वेपि विद्योमर्दो5बिद्ययेति भगवते ज्ञाप- 
नायेत्यर्थः । भयमविद्याकार्य, तस्मात्‌ । तु'शब्द इति पूत्रोर्थव्यावर्तने शक्तः। अज्ञाप्य इति ज्ञापयितुमयोग्यः कंसोसभ्यत्वात्‌। न 
इति वहुवचनं सवीभिप्रायेण । वर्तमानेतिफकिकक्रा नातिप्रयोजना । पूर्वश्लोके आर्पज्ञानस्योक्तत्वाद्‌ वसुदेवस्य । अस्येति बसुदेवस्य । 
मारणीय इति शक्लाद्यायुधधारित्वात्‌ । गन्तव्यमिति शिद्युभूत्वा मां प्रेएयित्या गन्तठय़म्‌ । छक्ष्यत इति अर्थोज्‌ ज्ञायते । प्रन्थाच 
न्यूनपूरणाद्‌ चा ज्ञायते ॥ २२ ॥ 
अथेनमित्यत्र प्रार्थयितुमिति 'प्रार्थिति वा ततः कि स्यात्‌ स्वाम्यभिप्रायसंशय।'दिति योगविषय भक्त्याविभूतपुरुपोत्तमस्य 
न ठु व्रह्मविद्याविषयम्निति ज्ञापितम्‌, देवक्या त्रह्मविद्यात्वात्‌ । प्रथमत इति शरणगमनात्‌ प्रथमतः । पद्चतुष्टयार्थमाहुः स्त्रस्यैवेत्यादि । 
पड्भिः श्छोके! विदितस्य ब्रह्मस्य उभपादिते आत्मजादिपदासङ्घतित्रेह्मविद्यादेवकीं प्रति तद्वारणाय भिन्नप्रक्रमार्थकाथशब्दाभिप्रायेण 
पद्चलुष्टयं सहेतुक विद्वतम्‌ । स्तस्येवेत्येवकारो थ शब्दस्य भिन्नप्रक्रमार्थत्वात्‌ वेदादिरूपवसुदे वञय्ावृत्त्यर्थः । वीक्ष्ये त्यस्यार्थ: 
ज्ञातवर्तीति । तथा बुद्धेरिति 'बेष्णवों व्यातनोन्‌ मायां पुत्रस्नेहसयी'मिति वाक्यात्‌ | तया तामस्याऽपुत्रेपि पुत्रत्वज्ञानात्‌। न तु 
“दनी शूद्रद्विज जातीनां त्रयी न श्रृतिगोचरे'ति ज्ञानाभावात्‌ । 'महापुरषे'त्यस्याभासमाहुः परमित्यादि | चतुभूजादीति आदिना 
श्रीवत्सलक्ष्मादि । इति तदर्थमिति इत्येवं श्रीदेवक्याशयज्ञापनाय । देवक्याः स्मृतिप्रकारेण स्तुतो हेतुमाहुः स्वबुद्ध्येति। खिय्राः 
श्रोतज्ञाने नाधिकार इति भावः | “उपाधाव?दित्यस्य “प्रपद्य इति बक्ष्यमाणेक्रवाक्यतयार्थमाहुः शरणं रातेति। यथा प्रथमस्कन्धे प्रथा 
उपधावनानन्तरं शरणं गता | तत्र शरणं कार्पण्यरूषम्‌ । अत्रापि तदेव । शरणमुपोपसगौर्थः । उप दाक्षिण्ये पूज्ञायां वा बिश्वकोशात्‌। 
दाक्षिण्यं पूजा वा शरणम्‌ | धाव्‌ गतिशुद्धयोः । भ्वा० उ० से? | आभा।सोक्तत्राक्यार्यसुपपादयितुं स्तुतिमाहुः स्तुत्वेवेति। ब्रह्मविद्या- 
स्वादेबकारः । गमिष्यतीति चतुर्थश्छोके । भौतेति त्रह्मविद्यात्वादिति भावः । निवर्तयतीति भगवान्‌ अभयं मोक्षं कथं न ददातीत्यर्थः । 
येनेति साधनेन | विस्मय आश्वर्यरसः । 'तमद्भुत'मित्यत्रोक्तोदभुतरसोत्र स्मारितः | विस्मयः स्थायिभावः । चमस्कारदशं तस्पशंन- 
स्मरणजनितोऽपरिपूर्णो मनोविकारो विस्मयः । “रतिं्दीसश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । जुगुप्सा विस्मयश्च ति स्थायिभावाः 
प्रकीतिताः' । स्थायिभावो रसः स्मृतः परं तु परिपूर्णः । चित्र महानेष बतावतारः क कान्तिरेपाभिनबेव भङ्गिः, लोकोत्तरं घेयमहो 
प्रभाः काप्याकृतिनूतन एष सगं? इत्यत्र विभावादयः | नायकवचनम्‌ । एप पुरुषः महान्‌ विकाररहितः चित्रम्‌। बत हर्षे जा 
[कन्तिः क 0 न कुत्रावि । प्रकारोभिनव एव । धैय छोक्रोत्करष्टम्‌ । अहो प्रभावः । आक्कतिरपि का ९ अपूवव । ब्रह्मण एष विषयसगः 
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विषयसुष्टिनूतनः । अत्र लोकोत्तरवस्तुदर्शंनादिविभावः | नेत्रविकासाद्यनुभावः | हपीदि व्यमिचारी । विस्मयस्थायिभावोदूसुतरसः । 
इतिसरस्वतीतीर्थः । एवं प्रकृतेपि । भङ्गिः, तत्र गमनोपवेशनदशं नादिगतसौन्द्यीतिशयस्येति विस्तारिकाकृत्‌ | तस्याश्रया । “स्थायि- 
भावो रसः स्मृतः' इति रसशाख्ने । अभिसरत्युदायुध' इत्युक्तं ततश्चो 'पाधावत्कंसा' दित्येकं पदमतः क्रियापदाकाङ्वाया 'म्थ'शब्द- 
मन्ते श्रृत्वा भिन्नप्रक्रमस्तवनभिन्नप्रक्रमस्तस्मिन्‌ सत्य 'स्तो' दितिक्रियापदमथौ छव्धमिति तेनान्वयो न तु भिन्नप्रक्रमे वेदादिप्रकारेण 
तत्र खिया नाधिकार इति । अन्यथेति 'उपाधावत्कंसा' दित्येकपदाभावे 'उपाधाव' दित्यस्या थैनमस्तौदवधार्य पूरुष’ मित्यत्रोक्तेना- 
स्तौ'दित्यनेन पौनरुक्त्यं स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

रूपं यत्‌ तदित्यत्र अष्टभिरिति श्छोकेः । “पञ्चभिः रथैः । अर्थीनां संनिवेशादन्यत्र । अष्टानां स्वरूपसाहुः आधिदेविक्रमि- 
त्यादिना । रूपत्रयं क्रमतस्त्रयाणां श्लोक्रानाम्‌ । तुरीयस्यार्थमाहुः शरणागमने हेतुमिति । हेतुस्तुरीयस्य । "मर्त्यो 'मृत्युव्यालमीत' 
इत्यस्य 'पञ्चभिः रिव्यत्रापि तुरोयत्यार्थस्य । प्रकृत इत्यारभ्य पञ्चमस्य । पञ्चभि रित्यत्राधिदेविकार्थस्य । उदानीमित्यारभ्य 
सिध्ये दिस्यन्तं पष्ठस्य । “पञ्चभिः रित्यत्राध्यात्मिकस्यार्थस्य । मधुसूदने तिपदात्‌। 'ऋष्णस्तु भावान्‌ स्त्य भित्युक्तस्याघिदे विकस्त्रा- 
घिभोतिकवसुदेवमनःसम्वन्धात्‌ आध्यास्मिकस्वम्‌ । अत्र टिप्पण्याम्‌, तन्मारणेति आकाशवाणीप्रामाण्यात्‌ कंसमारणसंभवे । पूर्व- 
ज्ञानेति सुवोधिनीं विवृण्वन्ति स्म पूर्वमुद्यतेति । ताद्टशतद्दशंनमिति उद्यतायुधकंसदर्शनम्‌। आकाशादिकृतं मायिक चा । तथेत्यर्थ इति 
प्राणा न स्थास्यन्तीस्यर्थ इत्यर्थः । सुबोधिनी, प्रकारान्तरेणेत्यादिः प्रकारान्तरं जन्माज्ञानरूपं, तेन । म्रार्थयन्तो देवको । अज्ञान मा 
विद्याः दित्यनेन पष्ठ श्लोके प्रार्थयत इत्येवं स्पष्टार्थे्यन्यथेतिखुत्रोधिनीं विव्रृण्वन्ति स्म अन्वथेतीति । जन्माज्ञानेति'मा विद्यादिस्यनेन 
जन्माज्ञानोपस्थित्या तदभाव उक्तः, न तु जन्मज्ञान इत्युक्त शक्यतावच्छेदकलाघवेषि । प्राणास्थितिरिति भगवतो युद्धार्थं प्रवृत्ता- 
बित्येव । अयमेव प्रथमपक्षः । रक्षेति इदानोमुभयोरेकतरस्थ्र कंस्य । सुवाधिन्याम्‌. रूपेस्यादि सक्षमस्य श्लोकस्य । “पञ्चभिः रित्य- 
चाधिभोतिकस्यार्थस्थर । तत्रेव सुबोधिन्यां स्पष्टम्‌। अत्राप्याधिभोतिकस्वं स्पष्टयन्ति स्म सबोधिक्य इत्यादिना । अछोकिक इति 
आर्थनाविषयेऽळोकिकस्व उपसंहृते लोकिकसमानेऽलोकिक इत्यर्थः । शीघ्रमिति संस्काराभावेपि । चे इत्यत्र इ इत्यस्याञ्चयीर्थकस्य 
छेदः । स्वार्थमिति स्वस्याः ब्रह्मविद्याया विषयत्वार्थम्‌। आधिभोतिकम्‌। वसुदेवमनोपि ब्रह्मविद्या । मन ज्ञान इति धातुपाठात्‌ । 
'यतो वाचो निवर्तन्त! इतिश्रतेः | द्वयमिति 'स त्वं घोरा' दिति जन्मतः इति श्ळाकद्वयोक्तं द्यम्‌ । प्रकृतेति प्रकृतायां भयक्रतस्तुतो । 
सवस्येत्या दिको्टमस्य श्लोकस्य । पञ्चमिः रित्यत्र पञ्चमस्यार्थस्य । स्वस्येति देवक्याः । भगवत्सेवानुकूलत्बलक्षणं पुंस्त्वं विवक्षितम्‌ । 
तदेतत्‌ कारिक्रायां सड्गृहून्ति स्म रूपत्रयमित्यादि । रूपत्रयमाधिदैविकादि । प्रार्थन।त्रितयं श्लोकत्रयाक्तम्‌ । विज्ञानभित्यादिक 
चतुष्टये प्रत्येकमन्वेति । स्वस्येति देवक्याः, पुंस्त्वं भगवत्सेवानुकूलत्वलक्षणम्‌ । याट्टगिति ब्रह्मविद्यासामग्रीं न्यूनां कृत्वा भक्तिमार्गीय- 
साम्नो प्र वळविपयकरम्‌ । तेन चतुभुँजादिरूपोपसंहारप्रार्थनेपि न चतुभुजादिरूपे गोपाळतापिनी यादित्रह्मविद्यानिरूपिते काचित्‌ 
क्षति: स्वामीति 'स त्वं साक्षाद्विष्यु रिव्यमिज्ञानम्‌। 'अध्यात्मदीप' इत्यनेन प्रमाणम्‌। आधिदैविक इत्यर्थीत्‌ । आधिदेविको 
भगवान्‌ प्रमाण, अत्र प्रमाणं भगवा निति वाक्यात्‌ । अन्यत्र ज्ञानमात्रं शाब्दं वा भवतु, न त्वभिज्ञानं, उक्तश्रृतेः । प्रसिदूध्येति 
प्रसिद्धतया सह इत्यर्थः । यत्‌ तत्‌ प्राहु'रित्यनेन प्रसिद्धिरुक्ता । इयमिति आध्यात्मिकमाधिभोतिकं च । आध्यास्मिकस्याधिदे विका- 
धिभोतिकसम्वन्थजन्यत्वात्‌ । अन्यथेति अस्यापि लोकसिद्धस्वे, योध्यात्मिकोय पुरुष इतिवाक्यात्‌ | प्रमाणानामिति आधिदेबिका- 
दिशव्दानाम्‌ । अनुवादकत्वमिति सिद्धस्य कथकत्वम्‌ । तदेवेति प्रत्यभिज्ञा । आबुपूर्व्येणेस्यादि यत्तदोनित्यसम्त्रन्ध इत्यानुपूर््येण । 
आकाह्कावे परीत्यं 'रूपं तत्‌ यत्‌ प्राहु स्तद्रपमित्येवम्‌ । स्वस्य देवक्या अनुभवः स्वबुद्धथा स्मृतिजनकः तस्य दाढ्योर्थम्‌ । अनुभव- 
दाङ््ये स्मृतिटढ भवति भगवद्विषयिणी | बेळक्षण्यादिति आधिदेबिकादस्य वेळक्षण्यात्‌। अत्रेवेति जगत्सलक्षणत्वेन प्रतीयमान 
एवास्मिन्‌ रूपे । नवधा हि जादिति प्रथिव्यश्चे जोवाय्याकाशमनोबुद्धयहंकारजीवा इति नवधा, “भूमिरापोनलो वायुःरित्यादि- 
वाक्यात्‌ । 'तत्त्वान्युक्तानि मे नवे'ति श्रीभागवते | आत्ममायागुणास्तरयः, विस्तारे नव, एकेकस्य त्रैविध्यात्‌ इति वा । यद्वा । 
सब्विदानन्दानां त्रयाणां विस्तारो नव | सूलरूपमिति “अक्षरात्‌ सौम्य विविधा भावाः प्रज्ञायन्त’ इति श्रतेः । 'पुरुषोत्तमे 55यक्तत्व॑ 
समाकर्षी दिस्यधिकरणोरक्तम्‌ । आद्यमिति सत्यज्ञानानन्तानन्दम्‌ । जगच्चेति इदं त्वाधुनिकसिति लोकप्रती तिरित्यनेनान्वयः । उक्तमिति 
अव्यक्त स््रूपलक्षणकं द्वेधापि आद्यं कालकृतं परमित्येवमुक्तं “अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्ते रित्यधिकरणे च । वदन्‌ परिमाणेनेति 
शब्दो बदन परममहत्परिमाणेन। तथेव रूपमिति इति ळोकप्रतीतिरित्यन्वयः | तदिति प्रसिद्धं सूयोदिनिष्ठम्‌ । सूयोदिनिष्ठतेजसो 
भगवदीयव्वे युक्तिमाहुः अन्यथेति । तेजसो भगवदीग्रस्वाभावे जगत्त्वावच्छेदेन जगदभिव्यक्तिने स्यात्‌ । दशाङ्गुलं विम्बमिति । 
तथा च तेजो भगवदीयं न स्यात्‌ जादभिव्यक्तिन स्यादित्यन्यथाज्ञानरूपा युक्तिः । ननु कारणबेजञास्ये कायं कथं त्रिगुणमित्याका- 
हायां समवायिकारणबेजात्ये तथा न तु कठुंतवे इत्याहुः हु गुणानामित्यादि । गुणानां कारणत्व॑ साङ्कयमते । सिद्धान्तेपि 
“आत्ममायामृते? इति वाक्र्यात्‌। भगवत्क।रणतेति भगवतः कळता । तत्र हेतुः स्त्रातन्त्रयेति । गुणाधी नसेन तथा । 'स्वतन्त्रः करते ति 
पाणिनिसूजात्‌। ब्रह्मविद्यारूपदेबक्याः स्तुतिबेंदान्तरूपापि। तथा च गुणानां कारणत्वे वेदान्तश्र्तिविरोध इति गुणातीतमेव 
कारणमित्यर्थः । निर्गुणं विवृण्वन्ति स्म सदंशा इति.। न चितीति ज्योतिरित्यनेत्त चिद्रूपस्वसुक्तम्‌ तद्विस्द्धा गुणा नात्र तत्र सम्भव- 
न्तीति गुणातीतमेव कारणमित्यर्थः । कारणस्य स्वमतेन निर्गुणखमाहु; तदेवेति । प्रपञ्चबिलक्षणसिति निगुणमित्यर्थः । 
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रूपं स्वाधिदेविकभूतेन्द्रिया दिरूपम्‌। निर्विकारं विवृण्वन्ति स्म प्रपञ्चस्त्विति। भावविकाराः पट, जायतेऽस्ति विपरिणमते 
चर्घेतेऽपक्षीयते नश्यतीति। अत इति प्रपञ्चविलक्षणत्वात्‌ । तदेवाहुः लोकिकानीति | इदं तु प्रपञ्चबिलक्षणम्‌ । इन्द्रियादिभिरिति । 
आदिपदेन सूयौदिचिक्षुराद्याधिदेबिकसङग्रहः । नन्वानन्दमात्रे वक्तव्ये 'सत्तामात्र'मिति किमित्युक्तमित्याकाङ्कायासाहुः विषयक्कृत- 
मित्यादि । यद्ठा । प्रपञ्वेलक्षण्येङ्गीकृते आनन्दबेलक्षण्यं प्राप्त वारयन्ति स्मेत्या हेत्याहुः विषयकृतमिति । निराकरणीयमिति “आनन्दं 
ब्रह्मणो विद्वान्‌ इति “आनन्दमेतज्‌ जीवस्ये'ति श्रतिद्वयदर्शंनादिति भावः । मात्रचप्रत्ययः कात्स्न्यै इत्याहुः सर्वमेवेति । कृत्स्नमेव । 
अपीति अपिना चिद्र्पं आनन्द्रूपं च । तेनानन्देपि न विषयकृतं बेलक्षण्यमिति भावः। आद्यपदेनानन्दस यस्य मूलमूतत्वात्‌ । 
“सत्तामात्र मित्युपळक्षणम्‌ । “सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना’ इत्यत्र सत्यपद्वत्‌। तेन व्यष्टिसत्तायां कारणत्वभरः । “सदेव सोम्ये- 
दस्र आसी'दिति छान्दोग्यात्‌। तेन स्त्रीत्वेन स्मृत्या स्तुतिः, विद्यात्वेनोपनिषद्नुसारिणो स्तुतिः। आनन्दांगो जगट्वलक्षण्य 
निराकृतं, अधुना जगद्ठेलक्षण्यार्थं जगति वैलक्षण्यं विशेषरूपमम्रिमविशेषणप्रतियोगिरूपमाहुः विरोषनामेति। व्यावर्तकविशोष- 
पदार्थनामरूपधर्मवद्‌ भवति परमाण्वंशे | बृहदारण्यकात्‌ षष्ठस्क्रन्धार्थेन विशेषदशंनं भगवति पष्ठस्कन्धार्थवेक्षण्यार्थम्‌ । 
षष्ठस्कन्धे प्रकरणत्रयम्‌, नामप्रकरणं रूपप्रकरणं क्रियाप्रकरणं च, पष्ठस्कन्धार्थः पोषणम्‌, "पोषणं तदनुग्रह'” इतिवाक्य़ादू विषयता- 
सम्बन्धेन जगद्वृत्त्यनुग्रहात्‌ आश्रयतासम्वन्येन नामरूपकर्मवान्‌ भगवान्‌ बिळक्षणः । जीवे विशेषकर्स भगवति सामान्यं कर्मेति 
बोध्यम्‌ । एवं सबेसिस्यादिफकिक्राभासे तात्पर्याथीभावदर्शनादू व्याख्याता जगदानन्दस्यावेलक्षण्यार्थम्‌ । आवृत्त्या व्याख्यायते । तर्हि 
मात्रचोवधारणार्थस्वमपीति तस्याङ्गीकारे निर्विशेषपदस्य किं प्रयोजनमित्यतो "निर्विशेषः पदमवतारयन्ति स्म सर्वमित्यादि । 
सामान्यमिति सत्तारूपं नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यं न भवति किन्तु ब्रह्म । इयं व्याप्तिरिति सामान्यत्वेन विशेषबत्त्वेन व्याप्तिः । 
सत्ता वशेषवती, सामान्यत्वात्‌, घटसत्तावदित्यनुमानम्‌। इतीति एतञज्ञापनार्थम्‌ । साध्यतावच्छेदकसम्चन्ध भेदात्‌ | सत्तामात्रं 
सामान्यत्वहेतुमदपि साध्याभाववदित्या हत्यर्थः । अन्यथेस्यादि अन्यथा उक्तव्याख्यानाभावे । सत्तामात्रनिर्विशोषयोः पौनरुक्त्यं 
स्यात्‌ । साध्याभावोपि सत्तामात्र एवेत्याहुः विशेषा हीति । नामरूपधर्मरूपाः। हीति “चरमः सद्दिशेषाणां' इत्यत्रापि विशेषा व्याव- 
तकाः । मूळसत्तायामिति आत्मरूपायां सत्तायाम्‌। तथा च विशेषवत्त्वं चित्यानन्दे चेति भावः । व्यावर्त्यंसत्त्वात्‌ । सत्तावन्तञ्य- 
स्त्वाद्या इति सामान्ये सत्ताभावादू धमोभावप्रयुक्तो नामरूपाभावः । वाङिनवृत्तिश्रतेः । आद्या! द्रव्यगुणकर्मपदाथीः सामान्यसम- 
वायविशेषाभावेषु । बिशेषेशेति व्यावर्तकेन । कार्य न §व्यावर्तनीयमिति सत्तया कार्य न व्यावर्तनीयम्‌ । घटव्वद्रन्यव्वादिना तु 
व्यावर्तनीयम्‌ । कचित्‌ कार्य न कर्तव्यवर्तयमिति पङ्क्तिः । सा यथा लिखितपाठकस्य भाष्ये पाठकाधमेषु पाठात्‌ वाहुळकाद्‌ 
व्याकृता । अधुना जन्मप्रकरणे फले परोक्षातिप रोक्षवारा नुक्तेः परोक्षवादमाहुः कर्तव्यवर्तयमिति। अतिपरोक्षवादः। कतं छिन्न 
तस्मान्‌ न व्यावतनीयमित्यर्थः | काना-न्यक्षरयोरलुखरति ( ? ) परोक्षवादार्थम्‌। कर्तव्यवर्तबृतु वर्तने किप्‌ । इ अम्‌ अव्ययद्वयम्‌ 
आश्चर्य प्रसिद्धौ चेति परोक्षवादः । कतंव्ये वर्तेनीयमित्यस्य । अन्यथेति सत्तायाः कार्यवेलक्षण्ये । तस्य कारणेति मूळसत्त्वसम- 
वायिता। 'निरीह'पद्‌ं व्याकुर्वन्ति स्म पूर्णेमित्यादि । चेष्टमानमिति 'अचेतनत्वेपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्ये'ति साङ्कयसूत्रात्‌ 
म्रधानचेष्टा । नबु कार्येपि न चेष्टा नियता, आकाशादो व्यभिचारादित्यत आहुः आकाशेत्यादि । आदिना जडलोहादिकमभि- 
मन्त्रितम्‌ । चेष्टा व्यापारः । महाभाष्येपि। नजु नेयायिकेशचेष्टात्मधर्मो व्यापारा जडधर्म इत्युच्यत इत्याकाशे चेष्टाराह्नित्यं न 
कारणासाधारणळक्षणमित्यत आहुः आवरणेति । घटाद्याकाशावरणस्य घटादेगंमने सर्वक्रियारूपे गमने कायीपगमे घटादिनारो 
तन्निष्ठाकाशे साकारे साकारस्वापगमवत्‌ । तथा च चेष्टात्वव्यापारस्वजातिड्टयकल्पने गौरवमिति भावः । 
अयं दृष्टान्त उत्तरत्र । आकाशापगमस्यापीति आवरणनिवृत्ताबिति द्रष्टव्यम्‌ । अन्धकारवदिति सप्तम्यन्तादू वतिः । दीप- 
व्वलनेन्धकारवत्‌ । तथा च दीपचळनेन्धकारचलनवदाकाशेपि घटाकारे दष्टानुरोधान्‌ नैमित्तिकी चेष्टाङ्गीकायी । अन्यथा घटाद्या- 
काराकाशाप्रतीतेर्निविषयत्वापत्तः । न च सा श्रम इति वाच्यम्‌ | श्रमत्वेपि सविषयस्वस्यावश्यकत्वात्‌। आकाशस्य सर्वगतव्वात्‌ । 
न च विषयोऽसन्नेव प्रतीयत इति वाच्यम्‌ । श्रोते मते आकाशास्य कार्यत्ववद्यापकत्वस्यापि सत्त्वात्‌। अन्यथा “उ्यायानाकाशा'- 
दितिश्रतिबिरोधापत्तेः । एवं सिद्धेऽव्यापक्रत्वे तत्र क्रियाङ्गीकारोपि युक्त एवेति पूर्वोक्तप्रतीतेरश्रान्तत्वमेव युक्तम्‌। धियां वाधक 
बिनौत्सर्गिकत्वादिति । नन्वेबं सति ब्रह्मण्यप्याकाशशरीरे चेष्टास्तु, भिपत्वस्य तत्रापि श्रोतत्वादित्यत आहुः ब्रह्मणीत्यादि । आवरकेति 
आकाशवद्‌ घटाद्यावरकासम्भवात्‌ । “आकाशवत्‌ सर्वगत’ इत्याकाशदृष्टान्तादावरणसम्भवादाहुः अव्यवेति । जगञ्जन्मादिकट्‌ त्वेन 
वेदान्ते व्यवहार्यत्वं, साङण्ये तु “असङ्गोयं पुरुष इती?ति सूत्रादव्यवहायंस्वात्‌ । “प्रधानाञ्जगञ्जायत इती'ति साङ्कःय सूत्रात्‌ । 
प्रध[नस्य व्यवह्यस्वात्‌। एकस्मिन्निति यथाऽव्यरक्त नबधर्माणां क्रोडीकरणं पातङ्गिकरणम्‌। 'क्रोडः शूकरपातङ्गयो' रिति विश्वः । 
पतदङ्गः पतङ्गः शकंध्वादिः । तस्यापत्यं पातङ्गिः अत इञ्‌ । पतङ्गाभककरणम्‌। प्रथिव्य़ामिदं सर्वमिति। अव्यक्तं प्रकृतिः प्रथ्वीः । 
५ । एवमाद्ये नवधर्माणां क्रोडीकरणं मूलकारणस्वात्‌ सत्तारूपाणाम्‌। आद्यः बुद्धिः। आत्मत्वात्‌ ॥ १॥ एवं ब्रह्मणि नवधर्माणां 
क्रोडीकरणम्‌ । 'मनोमात्रमिदं ज्ञात्वेति बाक्यात्‌। त्रह्म मनः। आत्मा देहमनोब्रह्मस्वभावधृतिबुद्धि'ष्वित विश्वात्‌ ॥ २॥ एवं 
ज्योतिषि नवधमीणां क्राडीकरणम्‌ । ब्रह्मा तर्हि अग्निः? इति सुबोधिन्याम्‌ ॥ ४ ॥ एवं निगुणे, नवधमोणां क्रोडीकरणम्‌। 'सवोणि 
इमानि भूतानि आकाशात्‌ समुत्पद्यन्ते आकारां प्रत्यस्तं यन्ति आकाशाः परायण’ मिति छान्दोग्यात्‌ । निगुणम्‌ आकाशः । “आकाश- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PRL SN) आज है... जे गए). हाहाहरुरर 8. 


स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङकुतम्‌ ५४१ 


शरीरं त्रह्योति श्रतेः । 'नीरूपो नील आकाश' इति प्रस्थानरत्नाकरग्रन्ये | है । वृतोयपञ्चमाङ्कव्यत्ययो वा । एवं निर्विकारे 
नवधर्माणां क्रोडीकरणम्‌ । “आपमापामपः सवी? इति श्रृतेः। आपः विकारो शुद्धिः तद्रहिताः ॥ ६ ॥ एवं सत्तामात्रे नवधर्मक्रो डी- 
करणम्‌ । अतिदेशाधिकर णे प्राणश्रृतेः प्राणेभूंयत इति भावप्रत्ययात्‌॥ ७ ॥ एवं निर्विशेषे नवधर्मक्रोडोकरणम्‌। निर्विशेषा 
निराकारा जीवाः। नामरूपधर्मरहिता वा । तत्र नवधर्माः शरीरद्वारा प्रसिद्धाः । 'नेव किञ्चित्‌ करोमी'ति वाक्यात ॥ ९॥ एवं 
निरीहे नवधर्मक्रोडीकरणम्‌ । निरीहो5हंकारः । अहंकारी सर्वत्र न गच्छतीति। "ततोहं नामाभव'दिति पुरुषबिधत्राह्मणश्रतेः प्रथम- 
कार्य नवधर्भक्रोडीकरणं युक्तम्‌ ॥ ८ ॥ अत्र “भूमिरापो नलो वायुः खं मनोधुद्धिरेव च अहंकार इतायं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टथा, 
अपरेयमितसत्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ , जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जग'दिति सक्षमे ज्ञानविज्ञानयोगाध्याये । वाक्ये 
अनुसन्वेये । इमे पुरुपोत्तमयोगाध्याये योक्तव्ये । पुरुषोत्तमजन्मप्रकरणात्‌। वथाह्नि । “यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ , 
स सर्वविदू भजति मां सर्वभावेन भारते'त्यत्र । “एव नाम श्रराक्षरोत्तमत्वेन । तत्र क्षराक्षरयोनंवधात्वम्‌ , इति पुरूषात्तमसम्व- 
न्धस्तयोः । प्रकृतियोदि स्वरूपम्‌ , तदात्मसृष्टिः । यदा तु माया तदा पौराणो क्रमसृष्टिरिति ज्ञेयम्‌ । वेलक्षण्यस्येति जगद्वेलक्षण्यस्य । 
वक्तव्यत्वादिति अन्नैवाग्रे वक्तव्यस्वात्‌। तादृशमिति नवविशेषणविशिष्टम्‌ , स्वदोपेणेवेति इच्छाभावात्‌ दिव्यचक्षुराद्रदानाञ 
करणदोपेण । सर्वभोग्यसुधाया अपि तादृशविषयस्वेनाभावादेवकारः । नन्वेकस्मिन्नपि विशेषणे सर्वधर्मसङप्रहसिद्धो किमिति 
नवानायुक्तिरित्यत आहुः नवविधस्वेति । इयं भ्रमरूपा । आनन्दमात्रे गीतो क्तभूमित्वा दिप्रकारेण ज्ञानात्‌ । अमरिकेति दष्टिरूप- 
करणदोपः । तस्येवेति करणविषयान्यतरदोपढुष्टस्येव । इतरयोगव्यवच्छेदकेवकारः । एवेति न ठु नवधात्वविशिष्ठः | ननु भवत्वेवम्‌ , 
तथाप्यत्रोक्तानां स्वरूपे प्रतीत्य भावात्‌ कथं सिद्धिरिस्याकाङ्कायां वक्ष्यमाणव्याक्तिमुळभूततकोचुगृहतालुमानात्‌ सिद्धिरित्याशयेना हुः 
एवमत्रापीत्यादि । अन्यथेतिपदमग्रेपि सम्बध्यते । 
तथा च भगवान्‌ अव्यक्तः ब्रह्मादिभिस्तदमिव्यक्त्यर्थं प्रयत्नकरणात्‌, यन्नेवम्‌ तन्नेवम्‌ , घट।दिवत्‌। भगवान्‌ आद्यः 
पश्चाङुस्मन्नत्वेपि ब्रह्मादि भिस्तन्नमस्करणात्‌ । यन्नैवं तन्नेवम्‌ , घटादिवत्‌ । भगवान्‌ ब्रहम, ब्रह्मादीनां तत्र सायुज्यप्राप्तः । यन्नेयं तन्नेवं, 
मायिकघटादिवत्‌। भगवान्‌ ज्योतिः तञज्ञानेन ब्रह्मादीनां सार्वज्यभवनात्‌ । यदेवं तदेवं धूजेटिवत्‌ । यन्नेवं तन्नेवं, विष्णु मित्रवत्‌ । 
भगवान्‌ गुणातीतः तन्निष्ठानां निर्गुगभवनात्‌ , यदेवं तदेवं ब्रजभक्तवत्‌ , यन्नेवं तन्नेवं घटादिवत्‌, भगवान्‌ निर्विकारः तद्भजने 
सर्वविकारराहित्यात्‌। यदेवम्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ । भगवान्‌ सत्तामात्रः सर्वेषु पदार्थषु तेषां तद्दशनात्‌ । यन्नेवं तन्नेत्रं घटसामान्यवत्‌ । 
भगवान्‌ निर्विशेषः, तउज्ञानेन प्रपञ्चनिवृत्तः । यन्नबं तन्नेवं घटादिवत्‌ । आनन्द्मात्रो निरीहः एतत्कृपया तेषां त्रह्मनिष्ठत्वभवनात्‌ । 
यन्नेवं तन्नेत्रं प्रेरितचटादिवत्‌ । अत इति उक्तविधानुमानेभ्यः | सम्भवतीति किन्तु भक्तभजनीयत्व एव सम्भवति ' “यो मामेवम- 
संमूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वबिदू भजति मां सर्वभावेन भारत, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्त मयानघ एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ 
स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारते'ति पुरुपोत्तमयोगाध्यायवाक्याभ्याम्‌। 'सर्वभावेने/त्यस्य सर्वात्मभावेनेत्यप्यर्थः । कालिकव्यभिचारमा- 
शङक्य परिहरतीस्याशयेनाहुः नन्विदानीमित्यादि। न त्वनवतारकालिकस्वरूपस्येति तद्योगव्यवच्छेद्क एवकारः । आविभूतस्येति 
कालात्मनः । शक्यत इति तथा च काळिकात्मनि सङ्कर्षणव्यूहेषु नेताहशत्वस्य व्यभिचारः । बिशेषेण।भितश्चरणम्‌। कालिकानव- 
ताररूपे ज्योतिराद्यधिकरणोक्ते कस्मिश्चित्‌ प्रसिद्धव्यभिचारः साध्याभाववदूवृत्तित्वरूपः । तत्त्वमे येति प्रत्यभिज्ञा । सेयं दीपसालि- 
केतिबत्‌ । तत्ताइदंताप्रकारक ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा । अयमर्थः । शाब्दार्थयो द्वितीयाध्यायाक्तयोः कालात्मनोरेक्यं ओत्पत्तिकसम्बन्धात्‌ । 
युष्मच्छन्दार्थः प्रद्य॒म्नः व्यहुत्रयेयं प्रत्यक्षः । सः तत्‌ इति पूर्वोक्तेति विष्णुः पुरुषोत्तमसमानधर्मत्वेन पुराणे प्रसिद्धः । अत उक्त 
पूर्वोक्तप्रका रेणेति | त्रह्मवाक्यादिति "दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमान्‌? इति "विष्णुः सर्वगृहाशय आविरासो' दिति वाक्येक- 
वाक्यतया 'स स्वं विष्णु'रिति ब्रह्मविद्यात्वाद्‌ देवक्या ज्ञानम्‌। तथा च ब्रह्मवाक्यादित्यस्य झुकवाक्ये “विष्णुः सर्व गुहाशय 
इत्यस्मिन्‌ ग्राह्य भगवद्वाक्या दित्यर्थः । 'वेयासकिः सभगवान इत्यत्र शुकवाक्ये भगबद्वाक्य्रस्वोक्तः। अंशावतार इति सत्त्वावतारः। 
वाक्यमिति 'स स्वं विष्णुः साक्षाःदितिवाक्यम्‌ । अध्याहृतक्रियया “एकतिङ्‌ वाक्यम्‌' । अध्यार्त्मामति पूर्वमाधि देविकभगवन्मनः- 
सम्बन्धाद्‌ वसुदेवमनसः । वस्तुत इति स्वरूपतः । तदेवास्येति त्वस्सान्निध्यमेवास्य प्रकाशस्य कारणम्‌ । सदनुभावेनेति ममानुभावः 
त्वत्कृतः तेन। अनुभावो वस्तुत इत्यारभ्य प्रकाशयुक्त इत्यन्तेनोक्तः | कार्यमिति एवं प्रकाशरूपम्‌। लिङ्गमिति आधिदेबिकत्वे ॥२४॥ 


सातृपितृतोबिणी ( श्रोसुबोधिनीजी )-- 
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तस्य रूपस्य सहजत्वाभावायाह रजसोवबृ हितमिति-इस शलोक में भगवान्‌ का सङ्क्षण रूप कहा है, कि हे 
बिभो ! आप इस लोक की रक्षा की इच्छा रखते हुए मेरे गृह में प्रकट हुए हो, रक्षा करना आपका आवश्यक कतव्य हे क्यांकि 
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. आप अखिलेशवर हें, समस्त जगत्‌ के स्वामी हैं, एवं विभु सर्वथा समर्थ भी हैं, यह लोक रक्षात्मक सङ्कपण काय देवताओं के प्रति 


उनके द्वेषि दैत्यां के नाश करने से ही सिद्ध होता हे, सर्व नाश करने से नहीं, अतः देवांश सङ्क्षण सर्वथा संहारक ही हो यह्‌ 
बात नहीं बह्‌ तो जगत्‌ के रक्षक ही हैं केवळ देत्यो का निवारण करते रहते हैं, उक्त तथ्य को कहते हें कि आप राजा कहलाने 
बाले असुरों की सेनाओं के यूथपति कंस आदिकों से अत्यन्त सुरक्षित एबं उत्तेजित सेनाओं का निःशेष रूप से वध करगे, अतः 
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आपके द्वारा सम्पन्न हुआ द्त्य बध छोक रक्षा के लिये हो सिद्ध होता है, इस प्रकार भविष्य का निर्देश वसुदेवजी की सर्वज्ञता 
का सूचक है. जो कि उन्हें भगवान्‌ के सन्निधान से प्राप्त हुई हे, अथवा श्रुति कहती है कि ब्रह्म के विदित हो जाने पर सव कुळ 
विदित हो जाता हे, इस कारण इनका यह्‌ ज्ञान ऋषियों को भांति भगवत्तत्व के ज्ञान से भी हो सकता हे । २१॥ 

एवसपि ज्ञाते भयं न निवृत्तविति-एऐसा ज्ञान होने पर भी वसुदेवज्ञी का भय निवृत्त नहीं हुआ इसलिये लौकिक की 
प्रवछता के सूचनार्थ अयन्तु आदि श्छाक द्वारा भय से भगवान्‌ के प्रति विज्ञापना करते हैं, उक्त श्छोक में ( तु ) शब्द स्तुति की 
व्यावृत्ति का द्योतक है कि अब स्तुति समाप्त हुई पूर्व में जो कहा गया हे वह स्तुति पदार्थ है उसकी समाप्ति कर अब एक 
श्छोक से आर्थना करते हूँ, वसुदेवजी कहते हें कि यह कस तो असभ्य हे, भगवान्‌ प्रकट हुए हें ऐसा जानकर साधु पुरुषों को 
ही सुख होता है दुष्टों को नहाँ, अतः इसे इस प्रसङ्ग को कहूना सर्वथा अयोग्य है, असभ्य होने के कारण ही इसने आपके 
जन्म को हमारे गृह में सुनकर आपके व्येष्ठ भ्राता मेरे पट ( ६ ) पुत्रां को मारा हे, उक्त श्‍लोक में ( सुरेश्वर ) यह सम्बोधन 
अमृत मन्थन आदि प्रसङ्ग, पर यक के पक्षपात की स्मृति दिखाता हुआ भक्त पक्षपात का सङकेत करता हे, इस समय क्या 
करना चाहिये इस प्रश्‍न के विषय में वसुदेव जो कहते हें कि वह हत्या प्रिय कंस प्रहरी लोगों से सूचित हुए आपके अवतार को 
सुनकर शास्त्रा को उठाये हुए अब ही निकट भविष्य में आ हो रहा हे, वर्तमान के समीप होने पर भी वर्तमान जेसा व्यवहार 
हाता हे अतः अभिसरति यह वर्तम न का प्रयोग सङ्गत है, ईश्वर के प्रति प्रार्थना मात्र ही सेवक का कार्य हे, कत्तेव्य विषय का 
ज्ञान तो प्रभु को ही हे, अतः वसुदेवजी मोन हो गये, बसुदेबजी का अभिप्राय तो यह है कि यदि इसी समय मारना हो तो यहां 
बिराजे अन्यथा अन्यत्र पधार्‌, भगवान्‌ ने विचार किया कि अभो मारने में तो गुप्त रूप से जो ब्रजवासियों के साथ लीळा 
अपेक्षित है बह्‌ नहीं होगी एवं ओर भी लोगों का उद्धार आदि न हो पावेगा अतः उस कार्य को करने के अनन्तर ही कंस का 
वध उचित है अतः पिता श्री नसुदेवजी के अभिप्राय से अन्यत्र पधारे ऐसा तात्पर्यतः विदित होता है ॥ २२ ॥ 

तुष्णीं स्थिते वसुदेवे देवको रूपोपसंहारं कंसत्य--वसुदेवजी के मौन हो जाने पर श्री देवकी भगवान्‌ से उनके 
रूप के छुपा लेने को एवं कस को उनके जन्म के ज्ञान न होने की प्रार्थना करने के लिये प्रथम स्तुति करती हे, ऐसा ( अर्थनम्‌) 
इस श्लोक द्वारा झुकदेवजी कहते हैं, श्री देवकी ने उस अद्भूत वालक को “यह मेरा अपना ही पुत्र है, एसा समभा क्योंकि 
भगवान्‌ ने उस प्रकार ही उनकी बुद्धि उत्पन्न कर दी थो, परन्तु वह पुत्र लोकप्रसिद्ध चतुर्भुज आदि लक्षणों से भगवान्‌ के 
समान है. एसा जानकर अपनी बुद्धि से स्मृति ओर पुराणों में भगवान्‌ का स्वरूप जेसा प्रसिद्ध हे वेसा इस अवसर पर वर्णन 
करना आवश्यक है अतः देवकी द्वारा बैसे वर्णन करने के लिए महापुरुषलक्षणम्‌? इस विशेषण का प्रयोग शुकदेवजी ने किया 
हे, महापुरुष श्री पुरुषोत्तम के लक्षण जिस बाळक में हैं, उस अद्‌भुत वालक भगवान्‌ की शरणागति देवकी ने प्राप्त की, स्तुति 
करने के अनन्तर ही इन्हें शारणागति सिद्ध होगी, यह भगवान्‌ के निमित्त से ही कंस से भोत ( डरी हुई ) हैं, शङ्का हो सकती 
है कि तब महापुरूष लक्षण से भगवत्स्वरूप के ज्ञान द्वारा देवकी ने भय को क्‍यों नहीं निकाळ दिया उसके विषय में कहते हैं 
कि देवकी "सुविस्मिता! थी उनको आश्चयं रस ही उत्पन्न हुआ, निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हुआ, जिससे भय निवृत्त होता 
“शुचिस्मिता' एसा पाठ भी सम्मत हे, तदनुसार भगवान्‌ की स्तुति के उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता के प्रयोजक 
देवकी के पातिव्रत्य आदि धर्म का निरूपण हुआ हे. “एसा जानना, उक्त श्छोक के प्रारम्भ म॑ ही “अथ? शब्द इस प्रसङ्ग की 
पूर्व प्रसङ्ग से विभिन्न शेळी का सूचना देता हे कि वसुदेवजी ने वेद ओर तन्त्र के प्रकार से स्तुति की थी, और देचकीजी उससे 
भिन्न स्मृति पुराणोक्त दिशा से स्तुति करेगी, अन्यथा वसुदेवजी के प्रकार से स्तुति करने में तो पुनरुक्ति दोष का संभव हे ॥२३॥ 


शरणं गता देवक्यष्टमिः स्तोत्रमाह--शारणायत देवकी आठ श्छोकों से स्तुति कह रही हें, प्रारम्भ में भगवान्‌ के 
आधिदेबिक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, इन तीनां रूपां का तीन श्लोकों द्वारा निरूपण कर चतुर्थ श्लोक से शरणागति में 
कारण का उल्लेख कर पञ्चम श्छोक से उपस्थित परिस्थिति में रक्षा, एवं सर्व साधारण को भरावत्स्वरूप का ज्ञान न हो, यह दो 
प्रार्थना करती है, पष्ट श्लोक में इस अभिप्राय से क्रि अभी कस के मारने में ता उसके साथ आपके युद्ध के लिये प्रवृत्त होते ही 
RE i ९ (राचा ज्या कंस का आना) 
देखने में आयेगा, यद्यपि युद्ध में आप ही उसे मारंगे फिर भी मेरे पट्‌ (६ ) पुत्रों का हत्यारा शस्त्रधारी ऋर कंस मेरे सम्मुख 
उपस्थित होगा इतने मात्र से ही मेरे प्राण नहीं ठहर सकते हृदय इतना दुर्वळ पड़ गया हे, अतः उस प्रकार से रक्षा न कीजिये, 
आपका अभी युद्ध मै उसे मारकर हम लोगों की रक्षा करना मुझ अभीष्ट नहीं, किसी अन्य प्रकार से रक्षा अभीष्ट हे, अभी तो 
आपके जन्म का ज्ञान भी उसे नहीं होना चाहिये, एसी प्रार्थना करती है, क्‍योंकि यदि आपके जन्म का ज्ञान उसे हो जावेगा 
तो भी हम ळोगों के प्रथम पक्ष की ही संभावना हें अर्थोत्‌ प्राणां की स्थिति नहीं रहेगी, ( रक्षा सिद्ध नहीं होगी ) सप्तम श्छोक 
से चतुभुज रूप के छुपा लेने की प्रार्थना करती हैं, सम्भव है सर्व साधारण लोग आपसे द्वेष करने लगे क्‍योंकि ऐसा अदभुत 
रूप किसी का भी नहीं है अतः सब से अधिकता होने पर द्वेष इष्य आदि का सर्व साधारण में उद्गम होना संभावित हे, और 
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सव का ही संहार कर देना भी अशक्य है क्योंकि तब तो कोई भी न रहेगा तो आदान भी व्यर्थ ही सिद्ध होगा, अतः सव को 
मार देना भी नहीं बनेगा, अतः इस रूप को ही तिरोहित कर लेना उचित है, दूसरी बात यह्‌ भी हे कि इस अलोकिक रूप में 
शीघ्र ही उपसंहार की संभावना है । 

कारिका--रूपत्रय तथा हेतुः प्रार्थनात्रितयं तथा । नटत्वमितिविज्ञानं स्वस्य यादक्‌ तथोदितन्‌ ॥ १॥ 

कारिकार्थ - आधिदेविक आदि तीन रूप और शरणागति का कारण, तथा रक्षा, भगवत्स्वरूप का तथा उनके जन्म का 
ज्ञान न होना, ओर रूप का उपसंहार ( तिरोभाव ) करना, यह तीन प्रार्थना एबं नट को भाँति भगवान्‌ का जन्म अनुकरण 
मात्र हे, एसा श्री देवकी ने अपने अनुभव के अनुसार कहा है । 

आदौ भगवानाधिदेविक इति वदन्तो-अधिक समय तक इस अद्भुत रूप से सर्व साधारण जनता में 
विराजना सम्भावित नहीं, अतः चिरकाळ तक आपके विराजमान रहने के केवळ अपने स्वार्थ को लेकर रूप के उपसंहार की 
प्रार्थना हे, अवशिष्ट दो प्रार्थनायें तो प्रस्तुत में उपयोगी हे हीं, इस प्रकार तीन प्रार्थना की है, अष्टम श्लोक से श्री देवकी 
अपने गर्व के न होने की सूचना करतो हुई यह्‌ निरूपण करती हे कि आपका अवतार तो नट की भाँति अनुकरण मात्र ही हे, 
माता के आधोन होकर गर्भ में रहना ओर सर्व साधारण की माँति जन्म ग्रहण करना नहीं है । 

श्री देवकी स्तुति के आरम्भ में भगवान्‌ की आधिदेवक वतलाती हुई अपने भगवद्विपयक ज्ञान ओर उसमें प्रमाण 
इन दोनों का प्रसिद्धि के साथ निरूपण करती है कि यह प्रत्यक्ष सम्मुख दृष्टिगत होने वाला रूप वह ही हे जिसे सव लोग 
आधिदैविक कहते हैं, आधिभौतिक व आध्यात्मिक यह अन्य दो रूप तो लोकसिद्ध हैं, अलौकिक रूप तो आधिदेविक ही हें, 
यदि आधिदे बिक रूप भी लोकसिद्ध हो तत्र तो उसका ज्ञान लोकतः प्राप्त हे अतः उसके ज्ञापक वचनां को अनुवाद ही मानना 
होगा, प्रमाण नहीं, अतः श्री देवकी का कहना हे यह रूप वह ही है, वह क्या हे एसी आकाङ्का ( जिज्ञासा) होने पर कहती 
हे कि यह वह हे जिसे कहते हैं, अथोत्‌ सर्व शास्त्रों में जिसे परम तत्त्व मूलरूप कहा हे वह ही यह साकार आधिदैविक 
तत्त्व है, श्री देवकी ने अपनी इस उक्ति में अपने अनुभव की दृढ़ता वतलाने के लिये ( यत्‌) शब्द के अनन्तर ही (तदू ) 
शब्द का प्रयोग कर दिया हे यद्यपि ( यत्‌ प्राहुस्तद्‌ रूपस्‌ ) इस प्रकार का शब्दविन्यास अपेक्षित था, अपने ज्ञान की 
प्रामाणिकता के निरूपण करने के लिये ( यत्‌) ओर (तदू ) इन दोनों शब्दों के मध्य सें (प्राहुः) शब्द का प्रयोग करना 
आवश्यक था ओर ( तदू ) शब्द के साथ ही रूप' शब्द का प्रयोग भी उचित था, परन्तु देवकीजी ने बे पा प्रयोग नहीं क्रिया । 

जगद्धर्माश्च तस्मिन्‌ रूपे प्रतोघन्ते, तत्राह- क्योंकि उनके अनुभव में अंशतः भी शिथिलता नहीं थी सर्वाश में 
दृढ़ था अतः उनको उस प्रकार के शब्दचिन्यास की आवश्यकता नहीं, उनको अपने अनुभव पर विश्‍वास था अतः उनकी 
प्रामाणिकता के विषय में प्रयास करना अनावश्यक समझकर ( यत्‌ प्राहुः्तद्रूपम्‌ ) इस प्रकार आकाङ्का के विपरीत होने पर 
भी (रूपं यत्‌ तत्‌ प्राहुः ) ऐसा ही प्रयोग क्रिया, यह स्वरूप आधिदैविक नहीं होना चाहिये क्‍योंकि आधिदेविक स्वरूप तो 
विलक्षण होता हे एसी शङ्का के समाधान करने के लिये बिलक्षणता के कारण रूप धर्मों को ( अव्यक्त) आदि नव (९) पदों के 
द्वारा इसी स्वरूप में सिद्ध करती हे, जगत्‌ नव ( ९) प्रकार का ही है, उससे विलक्षण ब्रह्म नव ( ९ ) प्रकार से ही निरूपित 
होता हे, जगत्‌ के धर्म उक्त प्रकट हुए भगवत्स्वरूप में प्रतीत होते हैं, वहाँ (अव्यक्तादीनि भूतानि) भगवद्गीता द्विश अ० 
श्छो० २८ में सर्व जगत्‌ का मूळ रूप अव्यक्त हे एसा कहा है, जगत्‌ तो व्यक्त है ही, परन्तु यह भगवत्स्थरूप व्यक्त है इस प्रकार 
की लोकों को प्रतीति होती है ( वास्तव में तो यह्‌ अव्यक्त ही हे ) एवं मूल तत्त्व तो आद्य सब से पूर्ववर्ती है, ओर यह स्वरूप 
अभी देखने में आया हे अतः आधुनिक है ( ऐसी लोकम्रतीति हे ) जगत्‌ भी आधुनिक हे, ( अव्यक्त) ( आद्यम्‌, ) इन दो 
पदों से स्वरूपकृत ओर कालकृत विळक्षणता उक्त भगवत्स्वरूप की बतछाई गई है, श्री देवकी उक्त स्वरूप की विलक्षणता को 
देशक्कत भी बतळाती हुई परिमाण के द्वारा ( ब्रह्म) शब्द से उसे सूचित करती हैं कि यह स्वरूप वह हे जिसे ( ब्रह्म ) कहा 
डे, मूलभूत पर तत्त्व बृहत्‌ ( व्यापक ) होने से एवं बृहण ( व्धनशीळ, बढ़ता ही रहे ) होने से ( ब्रह्म) कहलाता है, जगत 
तो व्यापक नहों परिच्छिन्न ( सीमित ) हे एवं बर्धनशीळ भी नहीं हासशील हे, उसी प्रकार से ळोगां को प्रकट हुआ यह्‌ रूप 
भी प्रतीत होता हे, ( परन्तु वास्तव में तो यह रूप ( ब्रह्म) ही हे, इस प्रकार सच्चिदानन्दगत सदश से तीन चिलक्षणताओं का 
निरूपण किया, चिदंश के द्वारा भी तीन विळक्षणताओं को वतलाती हें कि यह स्वरूप । ज्योति) ( निगुण, ) एवं निर्विकार है । 

लौकिक्रानि च ज्ञानानोति --( प्रकाशक तच्चैतन्यम्‌ ) आदि वचनां से चेतन्य ( चित्‌) को प्रकाशक कहा है, बह्‌ 
जगत्‌. को प्रकाशित करता हे अन्यथा उसके प्रकाशा के विना जगत्‌ की प्रतीति ही न हो पावेगो, एवं जगत्‌ त्रिगुणात्मक हे, सत्य 
आदि गुणत्रयां का रूपान्तर है, कारणभूत मूल तत्त्व तो गुणत्रय से अतोत है निगुण है, यदि जगत्‌ के प्रति गुणों को भी कारण 
मानळिया जावे तो भगवान्‌ की जगतूकतृता सिद्ध न हा सकेगी क्योंकि कती स्वतन्त्र होना चाहिये गुणां के कारण उसकी 
स्वतन्त्रता नहीं रह पाती, गुण सदंश हे अतः उनका ( चित्‌) में सम्भव नहीं, प॒थिवी आदि भूत एवं इन्द्रिय अन्तःकरण जहां 
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त म वह सगुण होता है, कारण वह ही होता है जो प्रपञ्च ( कार्य ) से बिलक्षण हो, प्रपञ्च तो उत्पत्ति आदि षट्‌ ६ भाव- 

प युक्त हे अतः कारण तत्त्व को निर्विकार मानना आवश्यक हे, छोकिक वस्तु मात्र जो ज्ञान के विषय हें बह सब सवि- 
कार्‌ हैं ओर रूपादि गुणों से समन्बित हें, तथा चल्नु आदि इन्द्रिय एवं उनके सूर्य आदि देवताओं से प्रकाशित होते हैं, अतः 
चिदंश से उक्त विलक्षणता भगवान्‌ की सिद्ध होती है, क्योंकि लोकिक चित्‌ की भांति आपका प्रकाश इन्द्रियादि के आधीन नहीं 
आप तो स्वयं प्रकाश ज्योती रूप हे, ओर न आप लौकिक गुण एवं बिकारां से ही युक्त हैं आप तो निर्गुण एवं निर्विकार हैं 
सत्तासात्र निर्विशेष, निरीह, इन पदों द्वारा आनन्दांश से विलक्षणता वतलाती हें; आनन्दांश में विषय के द्वारा कोई विलक्षणता 
नह आती यह बतछाना आवश्यक हे अतः भगवान्‌ को सत्तामात्र कहा है, आपका स्वरूप सर्वत्र विद्यमान हे किसी भी काल में 
आपकी सत्ता बाधित नहीं होती, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में वह अक्षुण्ण बनी रहती है, सत्ता शब्द किसी “सद्‌ 
वस्तु के भाव को ही कहता हे, सतो भाव: सत्ता सदेव सत्तामात्रम्‌ , बात ऐसी है कि लौकिक आनंद में भी लौकिक 
ज्ञान की भाँति विषयकृत बिळक्षणता देखी जाती है; जिस प्रकार घट, एवं पट, की विलक्षणता से घटज्ञान एवं पटज्ञान 
विलक्षण प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार कामिनी स्पर्शज सुख एवं पुत्र स्पशंज सुख भी कामिनी “एवं पुत्र” की विलक्षणता से 


विलक्षण ही प्रतीत होते हैं । 


दृष्टत्वादन्धकारवदीहा तत्रावि-- अळोकिक सुख में वैसी विळक्षणताओं का सम्भव नहीं क्योंकि बहू सुख स्वरूपतः 
सुख है, कामिनी, एवं पुत्र आदि के स्पर्श के विषय को लेकर नहीं, वह तो सत्ता मात्र हे किसी देश या काळ में उसके अभाव का 
सम्भव नहीं वह्‌ व्यापक है अतः बह्‌ ही यथार्थ सुख है “यो बे मुमा तत्सुख म-नाल्पे सुखमस्ति’ आदि श्रुति भो इसो तच्च का 
प्रतिपादन करती हैं, अस्तु । जव “सत्तामात्र' शब्द से व्यापक आनन्द का प्रतिपादन हो जाता हे तव 'निविशेष' शाब्दे 
प्रयोग की क्या आवश्यकता रह जाती हे क्योंकि जो पदार्थ सविशेष होता हे बह उस विशेष को लेकर अन्य पदार्थ के भिन्न 
सिद्ध होता हैः वेशेषिकां ने परमाणुओं के पारस्परिक विभेद का कारण विशेष पदार्थ माना है, सर्वव्यापक सत्तामात्र आनन्दमय 
ब्रह्म का भेद सम्भव ही नहीं उसकी निर्विशेषता तो अनुक्त सिद्ध है । एसी अवस्था में “निर्विशेष' शब्द का प्रयोग एक लोकिक 
नियम का अछोकिक विषय में अनादर बतळाने को उसकी अमान्यता सूचित करने को किया है, कि यद्यपि सम्पूर्ण जात्‌ ही 
सदू रूप हे, “घट: सन्‌ पट: सन्‌? घट ह्वै, पट हे, इत्यादि प्रतीति ते आधार पर सत्ता सर्वत्र व्याप्त है एवं सर्वत्र ही नाम रूप 
विशेष भी घर्म रूप से उपलव्ध होते हे, जो है उसका कोई नाम विशेष “घट” आदि भो हे एवं उसका रूप विशेष भी रक्त 
कृष्ण, गोलाकार, लम्बाकार आदि भी है एसा कोई भी सामान्य पदार्थ नहीं जो नाम रूप विशेष से सर्वथा रहित हो तथापि 
जगत्‌ के पदार्थों की भाँति ब्रह्म के भी सविशेष होने की शङ्का के निवारणार्थ 'निर्विशोष' शब्द का प्रयोग किया है कि लौकिक 
विषय में ही यह व्याप्ति या नियम हे कि सामान्य पदार्थ सविशेष ही होता है निर्विशेष नहीं, अलौकिक ब्रह्म के विषय में यह 
नियम नहीं वह तो सर्व विशेष, बिनिर्मुक्त, निर्विरोष ही है, आशय यह हे कि केवल उक्त नियम का ब्रह्म के विषय में अपवाद 
बतळाने को “निर्विशेष' शब्द प्रयुक्त हुआ हे अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं किन्तु पुनरुक्ति दोष का ही सम्भव था, उक्त 
नियम को अलोकिक विषय में इसलिये नहीं माना जाता कि विशेष पदार्थ भेद करने वाले होते हैं, मूल सत्ता स्वरूप ब्रह्म सें 
किसी से भेद अभीष्ट ही नहीं, उससे किसी को व्यावृत्त या प्रथक सिद्ध करना अपेक्षित ही नहीं एवं सम्भावित भी नहीं तो 
वहाँ विशेष से क्या प्रयोजन हे, कायं में तो सत्ता सर्वत्र ही व्याप्त हे । अतः सत्तात्मक कारण रूप ब्रह्म से कार्य की तो व्यावृत्ति 
या भेद का सम्भव नहीं, यदि कार्य से उसका उपादान भिन्न हो तब तो उसमें उपादान कारणता ही नहीं मानी जा सकेगी- 
उपादान कारण तो पट हे । 


नन्वेतत्‌ सर्व सवंज्ञान्युपास्यधवे भगवतः सम्भवतीति-तन्तुओं की भांति कार्य में अनुस्यूत ही रहते हैं, घट एवं 
“पट! यह दोनों एक दूसरे से व्यावृत हें तो एक दूसरे के कारण भी नहीं हैं, ब्रह्म सब का कारण है सद्रूप से सवीनुगत है 
उसकी व्यावृत्ति नहीं अतः बह निर्विशेष ही है, 'निरीहम्‌? पद से ब्रह्म की चेष्टा का अभाव प्रतिपादन अभीष्ट है ब्रह्म सर्व 
चेष्टाओं से रहित है, क्योंकि चेष्टा करने वाला अपनी किसी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिये चेष्टा करता है, ब्रह्म में अपूर्णता का 
संभव नहीं, भगवती श्रुति उसके विषय में प्रतिपादन करती हे कि “पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌? परोक्ष ओर प्रत्यक्ष दोनों अवस्थाओं में 
त्रह्म पूण ही है, उक्त श्रति में कारण सर्व चेष्टाओं से रहित है ऐसा सूचित किया है, सर्व जगत्‌ का कारण ब्रह्म किसी भी प्रकार 
की चेष्टा नहीं करता उस कारण का लक्षण ही चेष्टारहित होना हे, और कार्य मात्र चेष्टाशीछ है, किसी भी प्रकार की चेष्टा 
होना कार्य में अनिवार्य है, आकाश आदि मी चेष्टा रहित नहीं शब्द को जन्म देने की चेष्टा आकाश आदि की भी प्रसिद्ध ही 
है, इतना ही नहीं किन्तु जिस प्रकार आवरण के हट जाने पर कार्य को स्थिति नहीं रहती बह्‌ भी हट जाता है, जिन कपाल 
आदिको ने जितने अंश में आक्राश को आबृत करके घट रूपी कार्य को उपस्थित किया था उन आवरण रूप कपाल आदि के 
हट जाने पर घट आदि कार्य भी हट जाता है उस घट आदि कार्य की नष्ट या चलित हो जाने की चेष्टा प्रतीत होती हे उसी 
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प्रकार वह आकाश भी जिसके आवृत होने से घट आदि काये दृष्टिगत हुए थे नष्ट या चलित प्रतीत होता है, एवं दीपक के चलने 
पर अधकार का चळना प्रतीत होता हे उसी प्रकार आकाश भी आवरण के हटने पर हृटता हुआ प्रतीत होता हे अतः आकाश में 
चेष्टा हे ही, ब्रह्म में तो किसी प्रकार चेष्टा का सम्भव नहीं क्योंकि न तो उसका कोई आवरण करने वाळा हे ओर न वह किसी 
प्रकार के व्यवहार का विषय ही है, अतः उसकी निरीहता सिद्ध ही है, यद्यपि किसी एक ही विशेषण से सर्व धर्मों का संग्रह 
संभावित हे तो भी नव (९) प्रकार से विलक्षणता का वतलाना आवश्यक है अतः नव ( ९ ) विशेषण कहे हैं, पूर्वोक्त नव 
(९) विशेषणों के द्वारा जेसा मूल कारण ब्रह्म का स्वरूप कहा है वेंसा ही प्रत्यक्ष दृष्टिगत यह स्वरूप हे, व्यक्त आदि ( ९) नव 
प्रकार के लोगों को अपने दोष से ही उनमें व्यक्तत्व आदि नव (९) दोषों की प्रतीति होती है, प्राणी स्वयं व्यक्त, आधुनिक, 
परिच्छिन्न पर प्रकाश्य, सगुण, सविकार, त्रेकालिक, सत्ताहीन, सविशेष, सचेष्ट होते हैँ उनको भगवत्स्वरूप में भी व्यक्तत्व 
आदि नव धर्मों की प्रतीति होती हे, जैसे घूमती हुई दृष्टि से देखी गई प्रथ्वी घूमती सी प्रतीत होती हे उसो प्रकार भगवत्स्वरूप 
भी-व्यक्त आदि रूप में प्रतीत होता हे, भ्रान्त दृष्टि वाले की दृष्टि से ही प्रथ्वी भ्रमित प्रतीत होती हे । 
एवमाधिदेविकरूपं निरू-याध्यात्मिक रूपं निरूपयति -स्थिरद्ृष्टि वाले की दृष्टि से नहीं, भगवत्स्वरूप भी संसारी 
लोगों की दृष्टि से ही व्यक्त आदि रूप से प्रतीत होता हे ब्रह्मवेत्ताआं की दृष्टि से तो अव्यक्त, आद्य आदि वर्णन किये गये 
गुणों से परिपूर्ण ही दिखता है, यदि भगवान्‌ अव्यक्त नहीं होते व्यक्त हो होते तो उनकी अभिव्यक्ति ( प्राकट्य ) के लिए 
भक्त जन प्रयत्न नहीं करते क्योंकि व्यक्त तो प्रकट ही है उसकी अभिव्यक्ति तो स्वतःसिद्ध हे, उसके अर्थ प्रयत्न प्रकाश में 
दीपक जलाने की भाँति व्यर्थ ही है अतः अभिव्यक्ति के प्रयत्न से सिद्ध होता हे कि आप अव्यक्त हैं, एबं यदि आप आद्य 
नहीं आधुनिक होते तो इस अवाचीन स्वरूप को ब्रह्मादिक सर्व प्राचीन देवता नमस्कार नहीं करते, यदि आप ब्रह्म नहीं 
होते तो मुक्तात्मा इस स्वरूप में सायुज्य को प्राप्त नहीं कर पाते, यदि स्वयं प्रकाश ज्योति रूप नहीं होते तो इनके ज्ञान से 
साधक गण सर्वज्ञ नहीं हो पाते, यदि निगुण नहीं होते तो इसमें निष्ठा रखने वाले लोग निगुण नहीं हो पाते, यदि निर्विकार 
नहीं होते तो इनके भजन से भक्तजन सर्व विकार रहित नहीं हो पाते, यदि सर्व देश-काळ में सत्तात्मक रूप से नहीं बिराजते 
तो सर्व पदार्थो में :नका दर्शन न हो पाता, यदि नाम रूप आदि विशेषा से विरहित न होते तो इनके ज्ञान से नाम रूपात्मक 
प्रपञ्च की निवृत्ति नहीं हो पाती, यदि स्वयं पूर्ण होने के कारण चेष्टा रहित न होते तो इनकी कृपा से लोग ब्रह्मनिष्ठ परम 
शान्त भी नहीं हो पाते, अतः यह प्रत्यक्ष दृश्यमान स्वरूप ऐसा ही है, एक शङ्का हो सकती है कि यह सव कुछ उस दशा में 
सम्भावित है जब भगवान्‌ सर्व ज्ञानी जनों के उपास्य रूप में माने गये हों, इस समय प्रकट हुए स्वरूप को “अव्यक्त' आदि 
कहना शक्य नहीं, सामर्थ्यं से साध्य नहीं, उक्त आशङ्का के निवारणार्थ कहती है कि 'सत्वम्‌' वह आप ही हैं, जो एसा 
अव्यक्त आदि स्वरूप है बह आप ही हें, उसमें कारण आपका विष्णु रूप होना है, क्‍योंकि कि विष्णु ही अव्यक्त आदि पूर्व- 
वर्णित प्रकार से सर्व साधारण के उपास्य हैं, वह ही सबके अधिदेव हैं, वह ही आप प्रकट हुए हैं, ऐसा ब्रह्माजी के वचन से 
निश्चित होता है, “दिष्ट्याम्ब ! ते कुक्षिगतः परः पुमात्‌? ऐसा ब्रह्मा का स्पष्ट वचन हे, यद्यपि ब्रह्मा के उक्त वचन में 
'अंशेन जातः? अंश शब्द का प्रयोग किया हे अतः अंशावतार की सम्भावना हो सकती हे, तब मूळ रूप होने के कारण 
पूर्व में कहा हुआ सब ही बाधाम्रस्त है, युक्तिसङ्गत नहीं, ऐसी शङ्का के निवारणार्थ “साक्षात्‌. पद का प्रयोग कर श्री देवकी 
ब्रह्माजी के पूर्वोक्त वचन गत 'अंशेन' के साथ प्रयुक्त हुए “साक्षात्‌ भगवान्‌ भवाथ नः? साक्षात्‌ पद्‌ का स्मरण दिलाती 
है कि आप साक्षात्‌ मूल रूप ही हैं। तस्मादयं भगवानाःसा, अन्यस्य लयावधित्बं नास्तीति-किसी ज्ञान या क्रिया के 
अंश से प्रकट हुए हों ऐसी बात नहीं है, श्री देवकी ने ब्रह्मा के कथन से ही भगवान्‌ की परमतत्त्वरूपता समझी हो ऐसी 
वात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा का उक्त वाक्य सहो माणवकः? की भाँति गोण भी हो सकता है, जिस प्रकार बालक में शूरता 
आदि गुणां को देखकर उसे सिंह कह देते हैं उसी प्रकार मूल तत्त्व के किसी अंश को लेकर भी अंशावतार को साक्षात्‌ 
भगवान्‌ कहा जा सकता है, तथा प्रशंसात्मक स्तुति में भी ब्रह्मा का तात्पर्य हो सकता है प्रशांसा सर्वाश में यथार्थ ही हो 
ऐसा नियम नहीं हे, श्री देवकी ने अपने अन्तःकरण के संवाद से निर्णय किया है आप कहती है “अध्यात्मदीपः' मेरा अध्यात्म 
यह अन्तःकरण जो कि जडता एव मोह से व्याप्त है सर्व शास्त्र विहीन है. जिसे किसी प्रकार से प्रकाश प्राप्त नहों हुआ, उस 
अन्तःकरण का आपके सन्निधान से इस प्रकार प्रकाशपूर्ण हो उठना ही सूचित करता है कि आप परम तत्त्व हैं, इस जड मुग्ध 
अन्तःकरण की प्रकाशपूर्णता का कारण आपका मूळ रूपत्व ही है ऐसा निश्चय होता है, क्‍योंकि अध्यात्म को प्रकाशित करने 
बाला आधिदेविक ही होता है, अतः मेरे अनुभव से भी आप उक्त रूप ही हैं, अव्यक्तादि विशेषण विशिष्ट परम कारण मूल 
तत्त्व आधिदेविक स्वरूप ही हैं, क्योंकि कार्य तो बिना कारण के होता नहीं धूम अग्नि के बिना नहीं हो सकता बह अग्नि का 
कार्य है, अग्नि से प्रकट होता है, उसे देखकर अग्नि नहीं भी दीखता तो भी निर्णय कर लिया जाता है. कि अग्नि है, क्‍योंकि 
धूम अग्नि से व्यभिचरित नहीं होता वह उसका अव्यभिचारी लिङ्ग है ( चिह्न है) उसको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं रहता 
६९ द्‌ 
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अतः धूम अग्नि का अनुभाषक या निश्चायक है उसी भांति अध्यात्म ( अन्तःकरण का प्रकाश भी ) भगवान्‌ के आधिदंविक 
होने का निश्चायक है ॥ २४ ॥ 


गोस्वामिश्री गिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 

एवं भगवत्सान्निध्याइसुदेवस्य सर्वज्ञता जातेति भूतं कार्य निरूप्य भाव्यपि अवतारप्रयोजनमाह--त्वमिति। अस्य 
लोकस्य साधुजनस्य रिरक्षिपू रक्षितुमिच्छुः सन्‌ मम गृहे त्वमवतीर्णोऽसि, युक्त चेतत्तवेत्याशयेन सम्बोधयति--अखिलेश्वरेति । 
रक्षायां सामथ्यं सूचयन्‌ पुनः सम्बोधयति--विभो इति । अतः साघुरक्षा्थं राजन्या इति संज्ञामात्रं येषां, वस्तुतस्त्वसुरा एव । 
तेषां कोटिशो यूथानि तानि ये पान्ति तंनिव्यूह्यमाना इतस्ततश्चाल्यमानाश्चमूः सेना निहनिष्यसे संहरिष्यसि || २९॥ एवं 
भगवन्माहात्म्यं काये च ज्ञात्वापि छोकिकस्यालौकिकात्‌ प्रबलत्वात्‌ कसाद्वीतः संस्तत्प्रतीकारस्यावश्यकर्तव्यस्वं सूचयंस्तद्‌ दुश्चेष्टितं 
बिज्ञापयति--अयं स्विति । 'तबावतारः सतामेव सुखावहो, न खलानाम्‌’ इति सूचयितुं तुशब्दः । अयं कंसः असभ्यः सभानहः 
खल एव । अतो नौ आवयोर्देबकीबसुदेवयो गहे तव जन्म भविष्यतीति श्रुत्वा स्वयि शात्रुस्वारोपात्त्वच्छङ्कया ते तवाग्रजान्‌ पस 
षट्पुत्रानवधी त्‌ हतवान्‌ । 'त्वयि तु तद्भयशाङ्का नास्त्येव, देवपक्षपातश्च त्वया5वश्यं कार्यः इति सूचयन्‌ सम्बोधयति--सुरेश्वरेति । 
सोऽतिक्ररस्वभावः पुरुषेद्वो रे स्थापितः स्वपुरुषेः समितं श्रावितं ते तवावतारं श्रुत्वा उदायुधः गृहीतखड्गः सन्नधुनेवाभिसरति 
आगमिष्यतीत्यर्थः । सेवकेन स्वाम्यम्े वृत्तनिवेदनमात्रमेव कर्तव्यम्‌ , कर्तव्यं तु स्वयमेव स करिष्यति। इति वृत्तनिवेदनं कृत्वा 
बसुदेबस्तूष्णीं बभूव || २२ ॥ अथ तत्स्तुत्यनन्तरं कसाद्भीता देवकी एनमात्मजं स्वसकाशात्‌ प्रादुभूतं महापुरुषस्य भगवतो 
विष्णोलंक्षणानि चलुसुंजत्वादीन्यसाधारणचिह्रानि यस्य, तथाभूतं वीक्ष्य महापुरुषं ज्ञात्वा भयनिवृत्तः प्रहसितमुखी सती तमुपा- 
घाबत्‌ अस्तोत्‌ ॥ २३ ॥ तत्कृतां स्तुतिमाह - रूपमिति ) चत्तद्र्पं परमार्थं वस्तु वेदाः प्राहुः प्रतिपादयन्ति स साक्षादध्यात्मदीपः 
देहेन्द्रियान्तःकरणादिसङ्घातप्रकाशको विष्णु €त्वमेवेत्यन्वयः । परमार्थत्वे हेतुमाह -आद्यमिति। सर्वकारणभूतमित्यर्थः । तत्र 
ज्ञापकमाह- सत्तामात्रभिति यस्य कारणतया कार्येष्वन्बितस्य स्वरूपसत्तया सर्वमपि विश्व सदिति प्रतीयत इति भावः । तर्हि 
सर्वकारणत्वात्‌ परिणामादिबिकारः स्यादित्याशङ्कयाह--निर्विकारमिति। तत्र हेतुमाह--निर्गुणमिति । लोके गुणकार्यस्येव 
विकारो दृष्टः, तत्तु ततो भिन्नमित्यर्थः । तहिं जडकारणत्वेन तस्यापि जडत्वापत्तिरित्याशङ्कयाह्‌--ञ्योतिरिति। चिद्रुपमित्यर्थः । 
कारणत्वात्‌ सक्रियत्वं स्यादित्याशङ्कयाह--निरीहमिति। तत्र हेतुमाह--त्रह्मेति। व्यापकत्वेन तस्य क्रिया न संभवतीत्यर्थः तस्य 
तर्हि कुतो न प्रतीतिरित्यत आह--अव्यक्तमिति । अतीन्द्रियमित्यर्थः ॥ तत्रापि हेतुमाह-निर्विशेषमिति । जातिगुण क्रियावयवादि- 
विशेषरहितमित्यर्थः ॥ २४ ॥ 


अरस्वितार्थप्रकाशिका 


त्वमिति । हे बिभो अखिलेश्वर | त्वम्‌ अस्य लोकस्य साधुजनस्य शेषे षष्ठी । रिरक्षिषू रक्षितुमिच्छुः सन्‌ मम ग्रहे5व- 
तीर्णोऽसि अतः राजन्या इति संज्ञामात्रं येषां वस्तुतस्त्वसुरा एब तेषां कोटिशो यूथानि तानि ये पान्ति तनिव्यूह्ममाना इतस्ततश्चा- 
ल्यमानाश्चमूः सेनाः साधुरक्षार्थं निहनिष्यसे संहरिष्यसि। तङाषं; ॥ २१॥। एवं ज्ञाततत्वोऽपि भगवता प्रेममोहित आह-- 
अयमिति ॥ हे सुरेश्वर ! असभ्यः खलः अयं कंसस्तु नौ आवयोर्देवकीवसुदेबयोगृहे तव जन्म भविष्यतीति श्रुत्वा त्वच्छङ्कया ते 
तवाग्रजान्मम षटपुत्रानबधोत्‌ हृतवान्‌। सोऽतिक्र्रः कंसः पुरुष: समर्पितं श्रावितं ते तवावतारं श्रुत्वा उदायुधः गृहीतखड्गः 
सन्नधुननेवाभिसरति आगच्छन्नेव वर्तते । अतः शीघ्रमेतत्‌ रूपसुपसंह रेति ॥ २२ ।। अथेति । अथ कंसाद्‌ भीता देवकी एनमात्मजं 
स्वसकाशाप्ादु भूत महापुरुषस्य भगवतो विष्णोलंक्षणानि चतुभुजत्वादीन्यसाधारणचिह्लानि यस्य तथाभूतं वीक्ष्य महापुरुषं 
ज्ञात्वा भयनिवृत्त्या झुचिस्मिता सती उपाधावत्‌ अस्तोत्‌ । अत्रात्मजस्वदशंनं भयहेतुः महापुरुषत्वदर्शनं स्मिते स्तुतो च तत्रापि 
भयस्थितिः पुत्रस्नेहप्राबल्यं ज्यनक्ति || २३ ॥ रूपमिति ॥ अव्यक्तमतीन्द्रियम्‌ आद्यं कारणं ब्रह्म व्यापकं नतु परमाणवस्तार्कि- 
काणामिव तथा ज्योतिश्रिद्रपं नतु प्रधानं सांख्यानामिव निर्गुणं नलु ताकिकाणामिव ज्ञानगुणं निर्विकारं नतु मीमांसकानामिव 
ज्ञानपरिणामि सत्तामात्रं नतु पुष्कराक्षादीनामिव शक्तिविक्षेपपरिणामि निर्विशेषं जातिगृणादिविशेषरहितं निरीहं सन्निधिमात्रेण 
कारणं नलु सक्रियं यत्तत्‌ किमपि कार्यकल्प्यस्वरूपं परमार्थवस्तु वेदाः प्राहुः प्रतिपादयन्ति सः साक्षादध्यात्मदीपः देहेन्द्रियान्तः- 
करणादिसङ्घातप्रकाशको विष्णुः त्वमेव ॥ २४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञजनी 


यद्यपि भवान्‌ ढुष्क्ृतविनाशपूर्वक त्रिलोकीपालनोपयुक्तया स्वासाधारणया तन्वा बिधृतावतारोऽसि, तथाप्येनां तिरोधाप्य 
मनुष्यसजातीयां तनुमाश्रयान्यथाऽघुनेवायं कंसोऽभिद्रवतीत्याह त्वमिति द्वाभ्याम्‌ ॥ स्वमिति ॥ हे विभो, हे अखिलेश्वर, अस्य 
लोकस्य, कर्मणि षष्ठी । रिरक्षिषुः लोकं पाळयिलुमिच्छुः, त्व, मम गृहे कठत्रे, अवतीणः, असि। राजन्यसंज्ञाः क्षत्त्रियसंज्ञा 
येऽसुरास्तेषां थूथानि संघास्तेषां कोटयस्ताभिः, असुरकोटियूथपेरिति पाठे राजन्यसंज्ञा येऽसुरकोटियूथपास्तेः, निव्यू ह्यमानाः 
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) हि ॥ “} 
प्रचोद्यमाना इतस्ततश्चाल्यमाना इति यावत्‌ । चमूः सेनाः, निहनिष्यसे संहरिष्यसि ॥२१॥। तथाप्यप्रमत्तत्वेन त्वया भाव्यमित्याह॥ ¦ 


अयमिति ॥ हे सुरेश्वर, खलेश्वर इति पाठे, दुष्टाम्रगण्यः, असभ्यः सत्सभाप्रवेशानहः, अयं कंसस्तु, मे मम, गृहे मत्पत्न्यामस्यां 
देवक्यामित्यर्थः। तव जन्भ श्रुत्वा अस्यां त्वद्रिपोर्जन्म भविष्यतीस्याकाशगिरोक्तमाकण्यं, त्वन्मात्सयोद्धेंतोरेवेत्यर्थः । ते तब, 
अग्रजान्‌ न्यवधीत्‌ हतवान्‌ । केचिन्नो गृहे इति पठन्ति, तन्मते नोऽस्माकं गृहे इत्यर्यः । नाबितिपाठे, नावावयोः गृहे, एमुभयथा 
पाठे गृह इत्यस्य भवने इत्यर्थः । सः कंसः, पुरुषः स्वभटेः, समर्पितं निवेदितं, ते तव, अवतारं श्रुत्या, अधुना एव, उदायुधः उदूधृत- 
खड्गः तथाभूतः सन्‌ , अभिसरति अभ्येति। “वर्तमानसामीप्ये भूते भविष्यति च' इति वत्त॑मानता । अभिसरन्तमपि तं हन्तुं 
त्वं प्रभुरस्येव, तथापि त्वत्‌ स्वरूपायथार्थबिदृहं बिभेमि, अत एनां तनुं तिरोधापयेति भावः ॥ २२ ॥ अथैवं देवक्यपि श्रत्वा 
्रार्थयामासेत्याह सुनिः ॥ अथेति ।। अथानन्तरं, देवकी, कंसात्‌ , भीता पूर्वमिति शोषः । ततः शुचि स्मितं यस्याः सा, पुत्रभूत- 
भगवद्दशनेन निवृत्तभीतित्वात्‌ शुद्धस्मिता सती, एनं आत्मजं, मह्दापुरुपस्य परमेश्वरस्य लक्षणानि पादगतपोडशलक्ष्मचभुजादीनि 
यस्य तथाभूतं, वीक्ष्य, तं, उपाधावत्‌ तुष्टाव ॥ २३ ॥ प्रसिद्धं वेदान्तेकसमधिगम्यं यत्‌ परमात्मस्वरूपं तत्त्वमेवेति त्रुवाणा 
तदुपधावन चतुर्भिराह ॥ रूपमिति ॥ हे प्रभो, यत्‌ रूप्यते प्रक्रृतिपुरुषबिळक्षणत्वेन निरूप्यते इति रूपं, परमात्मनस्तव स्वरूप- 
मित्यर्थः । तत्‌ , वेदान्ताः अव्यक्ता दिरिशेषणबिशिष्टत्वेनेति शोषः । प्राहुः कथयन्ति | तद्यथा । व्यक्तरिन्द्रियेन व्यज्यते न विषयी- 
क्रियते इत्यव्यक्तमदृश्यमतीन्द्रियमित्यर्थः । यद्युच्यते प्रधानमप्यस्ति तथाविधमिति चेन्न, प्रधानं तु प्रथिव्यादिरूपेण व्यक्तमस्ताति 
भावः । यत्तददृश्यमय्राह्मम्‌' इति श्रृतेः। आदौ भवमाद्यं, व्यक्तादचिदूद्रव्यादपि प्रथमतः कारणत्वेनावस्थितमित्यर्थः । एवं चेत्‌ 
सूद्भमावस्थमचिदूद्रव्यमपि तथाभूतमस्त्येब तत्राह्‌ । निगुणं सत्त्वादिगुणरहितं, अनेन सूक्ष्मावस्थाचिब्यावृत्तिः कृता । सतो भावः 
सत्ता सेव सत्तामात्रं, सच्छव्दः सततेकरूपवस्तुवाची । वृद्धिक्षयादिरहितमित्यर्थः । विशेषाः शब्इस्पशौद्य आकाशादिगृणास्तेभ्यो 
निर्गतं तद्रहितमिस्यर्थः । अनेन कार्यीवस्थाचिद्द्रव्यव्यावृत्तिरुक्ता । एवं कार्यकारणोभयावस्थाचिदूद्रच्यतो व्यावृत्तिमभिधायाथ 
चिदूद्रव्यतो व्यावृत्तये विशिनष्टि । ज्योतिः स्वयंप्रकाशं, किं तर्हि तदूबद्धजीबरूपं नेत्याह । निर्विकारं शोकमोहादिविकाररहितं 
निरीहं पुण्यपापाचरणव्यापाररहितं, जयोतिःस्वरूपत्वेऽपि वद्धजीवे शोकमोहपुण्यपापादिमत्वान्निविकारतया निरीहतया च तता 
विळक्षणमिति भावः । तहिं किं तन्मुक्तजीवरूपं नेत्याह । आत्मनीःयश्यात्मं, बिभक्त्यर्थेऽन्ययीभावः। अध्यात्ममात्मनि दीपो दीपवत्‌ 
स्वप्रकाशं, लिङ्गसंख्याविभेदेऽपि विशेषणविशेष्यतायां तयोन वाधः। नित्यासंकुचितस्वरूप भूतधर्म भूतज्ञान मित्यर्थः । अनेन मुक्ती वतो 
व्याव्ृत्तिरूक्ता । तेषां संसारदशायां संकुचितधर्म भूतज्ञानवत्त्वात्‌ । तर्हि कि नित्यसिद्धजीवरूप नेत्याह । ब्रह्म स्वरूपेण गुणेश्च निरतिशयं 
बृहत्‌ । अनेन नित्यसिद्धजीवव्यावृत्तिरुक्ता । एवं रूपशब्दं विशेषीकृत्य उक्तः यः विष्णुः, सः साक्षात्‌ प्रत्यक्षः, त्वमेव ॥ २४ ॥ 
कृष्णप्रिया 

हे विभो ! आप इस लोकर की रक्षा करने के इच्छुक हैं, हे अखिलेशवर मेरे गृह में प्रकट हुए हो, राजनामधारी 
असुरो की कोटियो के यूथपतिओं द्वारा प्रेरित हुई सेनाओं का आप वध करेंगे ॥ २१॥ हे सुरेश्वर ! इस असभ्य कस ने तो 
हमारे गृह में आपका जन्म होगा ऐसा सुनकर आपके अ्येष्ठ भ्राताआं का वध किया है, वह दुष्ट अपने प्रहरी पुरुषों द्वारा बिदित 
किये गये आपके अवतार को सुनकर शास्त्रा को उठाये हुए अभी आता ही हे ॥ २२ ॥ श्रो झुकदेबजी ने कहा इसके अनन्तर इस 
पुत्र को महापुरुष के लक्षणों से सम्पन्न देखकर कंस से डरी हुई देवकी उस पुत्र रूप भगवान्‌ की शरणागत हो गई, उस दशा में 
वह आश्चर्य रसान्वित थी अथवा पवित्र मृढुहास से सुशोभित थी ॥ २३ ॥ श्री देवकी ने कहा कि जिसे अव्यक्त, आद्य, ब्रह्म, 
ज्योति, निर्गुण, निर्विकार एवं सत्तामात्र, निर्विशेष निरीह कहा है ( वह आधिदेविक रूप से यह ही है जिसे में देख रही हूँ.) 
जो अन्तःकरण को प्रकाशित करने बाला हे बह सर्वोपास्य बिष्णु आप ही हें ॥ २४ ॥ 


नष्ट लोके द्विपराधंवसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु । 
व्यक्तेऽव्परक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः ॥ २५ ॥ 
योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तवरन्धो चेष्टामाइश्रेश्ते येन विश्वम्‌ । 
निमेपादिवत्सरान्तो 'महीयांस्तं त्वेशानं क्षेमधाप्र प्रपद्य ॥ २६ ॥ 
मर्त्यो मृत्युव्यालमीतः पलायन्‌ सर्वाछछोकान्निमंयं नाध्यगच्छत्‌ । 
त्वत्पादाब्जं प्राप्य यहच्छयाद्य स्वस्यः शेते मत्युरस्मादपति ॥ २७ ॥ 
स त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नख्राहि त्रस्तान्‌ भृत्यवित्रासहासि । 
रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृषीष्ठाः ॥ २८ ॥ 


१. गरी-इति कस्यचित्‌ । २. लोकान्‌ सर्वा-श्री. वंशी. गिरिः मक्त । 
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५४८ श्रीमद्वारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. २५-२८ 
कदंमक्षमा 


अन्वयः--कालवेगेन द्विपराधोवसाने लोके नष्टे महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्त याते अशेषसंज्ञ; भवान्‌ 
एकः शिष्यते ॥ २५ ॥ अव्यक्तवन्धो यः अयं निमेषादिः वत्सरान्तः महीयान्‌ कालः येन विश्वं चेष्टते तस्य ते चेष्टां आहुः तं तु 
ईशानं क्षेमधाम प्रपद्ये ॥ २६ | मर्त्यः मत्युव्यालमीतः सवीन्‌ लोकान्‌ पलायन्‌ निर्भयं न अध्यगच्छत्‌ आद्य यदृच्छया त्वत्पादाञ्जं 
प्राप्य स्वस्थः शेते अस्मात्‌ मृत्यु: अपैति ॥ २७॥ सः त्वं घोरात्‌ उम्रसेनात्मज्ात्‌ त्रस्तान्‌ नः पाहि श्रृत्यवित्रासहा असि पौरुपं 
ध्यानघिष्ण्यं इदं रूपं मांसद॒शां मा कृषीष्ठाः ।। २८ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 


„ किं महाप्रल्येउप्यवशिष्यमाणस्य कुतो भयमित्याह । नष्टे लोक इति। चराचरे लोके महाभूतेषु लीने तेष्वप्यादिभूतं 
भूतसूक्ष्म प्रविष्टेषु तस्मिन्नपि व्यक्तेऽव्यक्तं प्रधान प्राप्ते । अशेषसंज्ञः अशेपात्मके प्रधाने संज्ञा प्रज्ञा यस्य । एवं मयि छीनमिद्मस्ति 
पञ्चादेवमुद्वोधनीयमिति प्रज्ञा यस्येत्यर्थः । सो5शेषसंज्ञ इति वा ॥ २५॥ किं च एवं प्रल्यहेतुर्योयं काळ एनम्‌ । हे अव्यक्तवंधो 
प्रकृतिप्रवर्तक । तस्य प्रलयावधिभूतस्य ते तब चेष्टां छोलाम्‌ आहुः । चेष्टते विपरिवर्तते पुनः पु ।वत्सरावृत्त्या । महोयान्‌ द्विपराधे- 
रूपः । यस्य चेष्टामाहुस्तं त्वा स्वां क्षेमधामाभयस्थानं प्रपद्ये शरणं ब्रजामि ॥ २६ ॥ क्षेमधामत्वमेवाह । मत्यं इति । मृत्युः संसारः 
स एव व्यालः तस्माद्धीतः लोकान्प्रति यदृच्छया केनापि भाग्योदयेन । हे आद्य अस्मात्वत्पदाव्जादपेति पछायते। “मृत्युधीवति 
पंचमः” इति श्रतेः ॥ २७ ॥ प्रस्तुतं विज्ञापयति । स त्वमिति। भ्रृत्यानां वित्रासं हंतीति भ्रृत्यवित्रासहा भ्रृत्यबिदिति वा छेदः । 
पोरुषमेः्वरं ध्यानधिष्ण्यं ध्यानास्पदम्‌ । मांसदृशां मांसचन्नुपा प्रत्यक्षं मा कृथाः || २८ ॥ 


श्रोवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


महाभयस्थलेऽपि तब निभंयत्वादन्यत्र कथं ततस्या दित्या किञ्ब्रेति । तेषु महाभूतेषु । तस्मिन्नपि भूतसूक्ष्मेपि । व्यक्तः 
व्यक्तसंज्ञके भूतसूक्ष्माहंकारमहत्तत्त्वानां प्रकृतेव्यज्यमानत्वाद्वःयक्तत्बं तथा 'चादिभूतपदं चात्रोपलक्षकं महदहंकारयोरपि अशेषा- 
त्मके सवेकारणे प्रधाने प्रकृतात्रिति । यद्वाऽशेषाः संज्ञा यस्य सः “नामानि सबौणि यमाविशंति’ इति श्रुतेः। न शेषो यस्मा- 
त्सोऽशेषः सवोत्मा स एव संज्ञा यस्येति वा न शेषोऽथोत्प्रपंचस्य यत्र सोऽशेषः प्रझयस्तस्मिन्संज्ञा ज्ञानं यस्येति वा । प्रयेऽपि 
यज्ज्ञानं न नश्यतीत्यर्थः । प्रधानेऽशेषात्मकत्वासंभवं पयोळोच्याह--शेषसंज्ञ इति । शिष्यतेऽस्थुलमनण्वित्यादिना सर्वनिपेधेऽ- 
बधित्वेनेति शेषः परमात्मा स एव संज्ञा यस्येति। अनंतस्यापि प्रलये श्रयमाणव्बात्तरसंज्ञो वेत्यर्थः ॥ २५॥। काळस्येव 'यतो 
भिन्नदृशां भयम्‌’ इत्यादिना सर्वभय हेतुत्वं श्रयते स तु तब चेष्टेवातस्तव कथं भयं न हि स्वकरादिचाळनं स्वस्य भयकरमित्याह्‌- 
किञ्चेति । एवं महाभूत।दिलयप्रक्रा रेण । ईशान कालस्यापि नियंतारम्‌॥ २६ ॥ यद्वा-स्वस्पाद एवाब्जो घन्बंतरिस्तं प्राप्य व्यालवृष्ट 
यथा घन्वरर्तारः पाति तथा मृत्युग्रस्तं त्वत्पादाब्जं रक्षकमिति भावः। “अब्जोऽस्रा शंखे ना निचुले धन्वंतरी हिमकरणं च पद्मे 
क्लीवम्‌ इति मेदिनी ॥ २७ ॥ प्रस्तुतं प्रक्कतम्‌ । विज्ञापयति बोधयति । भ्रत्यवित्रासहंतृत्वेन भगवति वैषम्यमाशक्याह--श्रृत्यवित्‌ 
त्रासह्‌ति छेदम्‌ । भक्तवत्सलः सामान्यतस्सवंत्रासहर इति। यद्वा--भ्ृत्यानामपि त्वं विविधत्रासं भयं हंसि आवयोः पित्रारंतर्भयं 
कुतो न हंसीति भाबः || २८ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृत। बष्णवतोषिणो 


काळवेगेनेति सर्वत्रेव हेतुः एक इति । वेकुण्ठादीनामपि तदभेदाभिप्रायेण यद्वा अशेषा ये तदानीं बेकुण्ठाद्यस्तत्तत- 
पदाथोभिधास्तेऽपि संज्ञा यस्य तत्तद्र्पेणापि यः स्वयमेवेत्यर्थः । यद्वा, शिष्यन्ते महाप्रलयेऽपि तिष्ठन्तीति श्रीवेष्णवमते यथेष्टविनि- 
योगा शेषशब्देन कथ्यन्त इति बा शेषाः श्रावेकुण्ठलोकपरिच्छदपरिवारादयः न तेऽपि संज्ञायन्ते येनः यद्ग्रहणेनेव ते गृहीता 
भवन्तीत्यर्थः । एवम्भूतो भवानेकः शिष्यते नस्वन्तर्गतेतरजी बबुन्दप्रपन्चेत्यर्थः । तर्थैव वृतीये श्री विदुरप्रश्‍न:-- 

“तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसङक्रमः । तत्रेमं क उपासीरन्‌ क उ स्विदनुशेरते” ॥ इति । 

एवमेव केमुत्येन वक्ष्यते मर्त्यो ख्रत्युरिव्यादि ॥ २५ ॥ काळवेगेनेव्युक्त्वा प्राप्तं काळस्य स्वातन्त्र्यं निरस्यन्ती ततः सुतरां 
तस्य भयमात्रं निराकुर्वती स्वयमपि कंसादिभयाच्छरणं याति य इति योऽयं निमेषादिर्वत्सरान्तः काळः वत्सरावृत्त्या च मही यान्‌ 
हिपराद्धरूपः येन च कालेन हेतुना विश्वं चेष्टते तं काळं तत्य तादृशस्य ते तब चेष्टामाहुरित्यन्वयः। अत एवेशानं सर्वेश्वरं ततः 
प्रपन्नमयह्रणमात्र कियद्वेति भावः । अत एव क्षेमस्याभयस्य सुखप्राप्ेश्च स्थानं यद्वा सर्वमङ्गलद्रव्यादीनामप्याश्रयम्‌ ॥ २६ ॥ 
यतस्त्वत्पादाश्रितोऽपि निर्भयः सन्‌ सुखी स्यादित्याह--मत्ये इति । मरणधमौ यः कश्चित. स॒त्युस्तत्परम्परानिर्भयं भयाभावं न प्राप 
आय दे सर्वश्रेष्ठ | मृत्व्यादिनियन्तरित्यर्थः । स्वस्थः भयरहितः सन्‌ शेते निवृंतो भवतीत्यर्थः। यतः अस्मात्‌. त्वत्पदाव्जाद्धतोर्मत्यो द्वा 
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तस्मात्‌ सकाशात्‌ मृत्यु: पलायते अव्जत्वरूपकेन स्वतः पुरुषार्थत्वमपि तस्य ध्वनितं तत्मभावमात्रजातत्व॑ तु भयामावस्य यद्वा 
मृत्युरिति अद्य अधुना त्वयि साक्षात्मादुभूंते सर्वो छोकः स्वस्थः सन्‌ शेते वत्तमानसामीप्ये वत्त॑मानवत्वं तत्र हतुः मृत्युरिति 

अन्यत्समानम्‌ एवं परन्रह्मत्वेन सूचितं निभयत्वं त्रखयेप्यवशिष्यमाणत्वेन सर्वोपसंह्दारादिहेतुकाललीनत्वेन शरणापन्नम्त्युनिवारण - 
तस्तत्केयुत्येनंच दृढीकृतम्‌ अतः प्रकरणेकवाक्यतानुरोधेन रूपं यत्तदित्युक्तक्रमवाक्यं न ब्रह्मपरत्वेन व्याख्यातम्‌ ॥ २७ ॥ स ताट्टश- 
त्वेन निर्भयः मद्भाग्येन च मत्पुत्रतामाप्तस्त्वम्‌ त्राहि द्विष्टत्वेनारोचकत्वात्‌ साक्षात्‌ कंसनामाग्रहणम्‌ एवं पूर्वमपि अयं त्वसभ्य 
इत्येवोक्तं शब्दश्लेषेण परमोग्रत्व॑ सूचितम्‌ अर्थश्लेषेण च पिठृग्यजत्वव्यक्त्या भयाधिक्यं निकृन्तति समूळ हि “बन्धुभ्यो भय- 
सुस्थितम्‌? इति न्यायात्‌ नस्त्राहीति अस्मद्रक्षामेव कुरु न तु तं घातयितुं प्रार्थये इति कृपाविशेषाय देन्योक्तिः । भो इति परमात्यी 
सम्रोधनं तथापि सातृभावस्वभावतो भयविषयं तमेवान्तद्धोपयितु छलेनाहू, रूपं चेति। पुरुषस्य व्यष्टयन्तयीमिणो रूपमाकारं 
चतुभुजत्वात्‌ तत एव विराङन्तर्वतिंषु ध्यानधिष्ण्यत्वेन प्रसिद्धमित्येवार्थः । द्वि्ुजस्वेऽपि गूढत्वं ध्यानधिषण्यस्वं च श्रयते “गूढं परं 
ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌? इत्यादि सप्तमादौ “्ृङ्गवेशुधरं तु वा” इत्यादि श्रीगोपालतापनीध्यान।दौ मांसदृशामज्ञानाम्‌ अयोग्यत्वादिति 
भावः । तत्र हेतुस्तु वक्ष्यते विश्वमित्यादिना ॥ २८ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता बृह॒द्वष्णवत्तो षिणी 


ी अतएव महाप्रलये5पि निजलोके पार्षदादिभिः सह विहरसीत्याह--नष्ट इति | कालवेगेनेति सर्वत्रेव हेतुः । शोपपज्ञश्च 
पाषदः शिष्यते; उपळक्षणमेतत्‌--श्रीगरूडाद्योऽप्यवशिष्यन्ते । यद्वा, शिष्यन्ति महाप्रलयेऽपि तिष्ठन्तीति; किंवा, साक्षाच्छेष- 
तामिव प्राप्ताः शोषाः श्रीवेकुण्ठलोकपरिच्छदपरिवारास्तेषां संज्ञा ख्यातिर्यस्मात्‌ सः। तथा च श्रीबेषणवाः पठ न्ति--'थथेष्टविनि- 
योगाहँ शेष-शब्देन कथ्यते? इति; श्रीभगवतो यथारह॑बिनियोगाहमित्यस्यार्थं इति नित्यं तत्साहित्यमभिप्रतम्‌ ॥ २५ ॥ काळवेगे- 
नेत्युक्त्या प्राप्त काळस्य स्वातंत्रयं निरस्यन्ती ( सा) कंसादिभयाच्छरणं याति--य इति । अतएव ईशानं सर्वेश्वरं प्रपन्नजना- 
शेषभयहरणसमर्थ वा; अतएव च्षेमस्याभयस्य मंगलस्य वा स्थानम्‌ ॥ २६ ॥ अतस्त्वदाश्रितो निर्भयः सन्‌ सुखी स्यादित्याह 
मत्त्यं इति । मरणधर्मशीलो मनुष्यो निर्भयं म्रृत्युभयाभावं भयरहित वा कञ्बिदपि नाद्यगच्छत्‌, न प्राप । आद्य ! हे सर्वश्रष्ठ ! 
सृत्वयादि-नियन्तरित्यर्थः । स्वस्थो मृत्युभयरहितः सन्‌ शेते निश्चिन्तस्तिष्ठेत्‌ सुखो स्यादित्यर्थः; यताऽस्मा त्वत्‌पादान्जाद्वतो्मत्त्यो द्व, 
तस्मात्‌ सकाशान्मृत्युः पलायते । यद्वा, अद्य अधुना त्वयि साक्षात्‌ प्रादुभूंते सति सर्वलोकः स्वस्थः सन्‌ शेते, सामीप्ये वत्तमाना, 
शायिष्यत इत्यर्थः | एबमपेतीस्यपि । अन्यत्‌ समम्‌ । एवं पर्रह्मस्वादिना सूचितं निभंयस्वं प्रलयेऽप्यवशिष्यमाणत्वेन तथा सर्व- 
संहारक-काळ-ळीळव्वे नाश्रितस्यापि भयहरणेन च दृढीकृतम्‌ ; स सर्वथा स्वयं निभय एव त्वम्‌ ; यद्वा, परत्रह्मत्वादिनोक्त माहात्म्यं 
तेन द्रढोकृतम्‌; ततश्च स तादृशारत्वं मत्सुतोडसीत्यहो ! मद्भाग्यमहिमेति भावः ॥ २७ ।। अतः कंसात्‌. त्रस्तान्‌ दीनानस्मानस्म- 
द्विथजनान्‌ पाहि । उग्रा घोरा सेना परिजनळक्षणा यस्य तस्यात्मजादिति श्लेषेण परमोग्रत्व॑ सूचितम्‌। यद्वा, उम्रसेनस्य 
पितुव्यस्यात्मजादिति भयाधिक्यम्‌ ,--“निकृन्तति समूळं हि बन्धुभ्यो भयमागतम्‌? इति न्यायात्‌ । यद्वा, त्राहीत्यस्मद्रक्षामेव कुरु, 
न तु कंसं घातयेत्यर्थः । कुतः ? उग्रसेनात्मजान्मातुळत्वादित्यर्थः। ननु कथं तहिं त्रस्ताः स्थ 0 तत्राह -घोरादिति । भो इति परमात्त्यो 
सम्बोधनम्‌ । अन्वत्तेव्यीछ्यातम्‌ । यद्वा, त्राणप्रकारमेव निवेदयति-श्रत्यानां विगतस्जासा यस्मात्तथाभूतहसयुक्तमपीदं रूपं 
मांसदृशामज्ञानम्‌ , किबा मांसे टक्‌ भक्षणार्थं दष्टिर्येषां तेषां कंसादीनां प्रत्यक्षं दृश्यं मा कृथाः । कुतः ९ ध्यानधिष्ण्यं मुनीनासपि 
ध्येयमे वेत्यर्थः । दिव्येतद्रपाृष्टया तञ्जन्माज्ञानेनास्माकं भयं नोत्पादयिष्यति। यद्वा, रूपरूपवतोरभेदेन त्वमन्तर्हितो भवेति 
स्नेहभरेण प्रार्थितमिति भावः ॥ २८ ॥ 


श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
आदिभूतं भूतादिं महदहङ्कारं व्यक्ते महति ॥ २५ ॥ चेष्टामाहुः—स्वसङ्कल्पाधीनकालेनेत्यर्थः क्षेमधाम त्तेमस्याश्रयं 
“क्षेमं बहामि” इत्युक्तम्‌ ॥ २६ ॥ ध्यानधिष्ण्यं योगिध्येयं पौरुषं परमपुरुषस्बसूचकम्‌ ।। २७-३० ॥ 
श्रीसदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


आद्यत्वमेव दर्शायितु प्राक्रतप्रलयावशिष्ट बस्तु त्वमेवेत्याह नष्ट इति | चतुसुंखस्य तन्मानेन वषंशतात्मकमायुस्तस्य पद्चा- 
शाद्वषोत्मक पूवौद्धमुत्तराद्धञ्च पराद्धमुच्यते तढुःक्तम्‌ -- 
“ब्रह्मणः स्वस्य मानेन ह्यायुर्वर्षशतं स्मृतम्‌ । तत्परं वें तदद्ध तु पराद्धेमभिधीयते” ॥ इति -- 
द्विपराद्धीवसाने द्वयोः पराद्॑योरवसाने चतुमुंखलय इत्यर्थः | काळस्य वेगेन हेतुना महाभूतेषु प्रथिव्यादिषु स्वकारणपरं- 
परया आदिभूतं भूतादिमहङ्कारं गतेषु तस्मिन्‌ लीनेषु सत्सु तथाऽव्यक्तेऽहङ्कारप्रक्कतिभूते महत्तत्वे5व्यक्त सूक्ष्मा बस्थम चिद्‌द्रव्य याते 
गते सति इदम्‌ “अव्यक्तमक्षरे लीयते अक्षरन्तमसि लीयते तमः परे देव एकीभवति’ इति श्रृत्यर्थस्गाप्युपलक्षणम्‌ एबं सति यः 
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शिष्यते पदार्थः स एको भवानेव यतो भवान्‌ अवशिष्यतेऽत एव निमित्ताच्छेषसंज्ञः शोषशव्दाभिधेयश्च नामरूपविभागानहसूक्ष्म- 
चिद्चिद्विशिष्टतया अवशिष्ट एकस्त्वमेवेत्येकशब्दाभिम्रायः अनेन “तमः परे देव एकीभवति” इति श्र॒त्युक्तैकीभावश्चा भिम्रेतः 
नामरूपाभ्यामविभाडयतया स्वा श्रयवस्तुसंश्लेपो ह्यकी भावः अनेन प्रक्ृतिपुरुषयो नित्यत्त्वं फलितम्‌ एतदभिप्रायेणैव हि श्रती “अक्षरं 
तमसि लोयते'' इत्येतत्पर्यन्त सर्वत्र ळय उक्तः “तमः परे देव एकीभवति” इत्यत्रस्वेकीभावः अयमर्थः, अत्र द्विविधा हि लयो 
विवक्षितः एकस्ताबरस्वा वस्थाप्रहाणेन पूवीवस्था प्राप्तिरूपः यथा प्रथिवीत्वावस्थायाः प्रहाणेन स्वावस्थाप्राप्तिः इतरस्तु स्वावस्था- 
प्रहाणमन्तरेण वस्स्वन्तरविभागानहसंसर्गोविशेषप्राप्तिः यथा प्रकृतिपुरुषयोः पुरुषरूपं प्रकृतिरूपं च परित्यञ्य नित्यसिद्धमबाधित्या 
बिशेष्यभूतेन भगवता बिभायानहसंसर्गविशेषप्राप्तिः तदेव तम एकोभवतीति विशिष्टेक्यरूपतया अभिधीयते तदेव चात्रेकशब्देना- 
भिप्नत पूवं तु “प्रथिव्यप्सु प्रलीयते “इत्यादिना साक्षाल्लयशब्द एव प्र ठुज्यते “उभावेतो लीयते परमात्मनि” इति वेषणबवचनमपि 
प्रक्ृतिपुरुषयोभंगवता सह संश्लेषमात्रमेव कथयतीति न विरोधः । संसगंविशेषे$पि छयशब्दः प्रयुज्यते यथा “वृत्तेषु पक्षिणो लीयन्ते” 
इति साक्षात्‌ छयशब्द एव प्रयुञ्यते अत एव-- 
“प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि । अचेतना पराथी च नित्या सततविक्रिया” || 
इत्यादिषु “तदेतदक्षयं नित्यं जगत्स्थावरजङ्कमम्‌” इत्यादि वेदपारवेदिनां पराशरादीनां वाक्येषु च प्रकृतिपुरूपयो र- 
नादित्वं प्रोक्तम्‌ तस्मादपि तयोनं साक्षाद्विल्यः यथायुधरूपेण परिणते अयसि परिगृहीतं तोयं तोयरूपेणेव तिष्ठति अन्यथा स्नेहानु- 
वृत्याच्ययो गात्तद्ठःप्रक्रतिपुरुषाबपि भरवत्यविभागाहंसंसगंबिशेषमात्रेणेकीभावव्यवहारविषयमात्र भूतो बिशेषण जगत्सष्टयादा बुप- 
कुरुत इति “महानव्यक्त छोयते” इत्यादि श्रुतावव्यक्त शब्द्चित्‌ समष्टिसंसृष्टा चित्समष्टययस्थ्रावशेषपरः अक्षरशव्दस्तु अचित्स- 
सष्टिपरः तमःशव्द्स्तु सवौचिप्प्रपञ्चकारणभूताजहत्‌ स्वावस्थसूक्ष्मचित्परः ।। २५॥ ननु, काळवेगेनेति काछावशेषस्यापि सूचितत्वेन 
कथमेकस्य ममैवावशेष इत्यत्राइ---य इति। हे अव्यक्तवन्धो अव्यक्तस्य निरतिशयसूक्ष्मदशाभापन्नस्य प्रधानस्य बन्धो ! तदा- 
श्रयत्वरूपं तडन्धुत्वमिह विवक्षितम्‌ इदं टष्टान्तार्थमुक्त यथा सूक्ष्मचिदूद्रव्यं त्वयि संश्लेषबिशेषमापन्न त्वदप्र्थक्सिद्धविशेषणं सत्‌ 
त्वदेकत्याविरोधि तद्वयम्‌ काळाष्यप्रथक्सिद्धविशोषणभूतस्सन्नेकत्वाविरोधीति योऽयं निमेपादिवत्सरान्तः कालस्य सूक्ष्मावस्था 
निमेषः स्थूलावस्था तु वत्सरः महीयान्‌ महीयस्त्वमात्र ब्रह्मादीनामपि प्रभुत्वरूपं विवक्षितं येन कालेन निमित्तेन भवान्‌ विश्वं 
चेष्टते करोति सृजत्यवत्यत्ति च यद्ठा चिश्वं कढ चेष्टते प्रवर्तते तं च काळं तस्योक्तविधस्य ते तव चेष्टामाहुः चेष्टातुल्यमप्रथक्सिद्ध- 
विशेषणमाहुरतो नायं त्वदेकत्वबिरोधीति भावः | यं काळं यस्य तव चेष्टामाहुस्तमीशानं काळस्यापि नियन्तारं क्षेमधास चेमस्य आश्रयं 
च्ेमकुरं त्वां प्रपद्ये शरण ब्रजामि हेतुगर्भमिदं च्तेमधामत्वारप्रपद्य इत्यर्थः ॥२६॥ कीदशं तत्तेमघामत्वम्‌ ? यतो मां प्रपद्यसे इस्यत्राह्‌- 
मत्त्यं इति । मत्त्यंः मरणशीलः जन्म नोपयुपळक्षणमिदम्‌। जन्ममरणादिरूपसंस्‌तिभाक्‌ पुमान्‌ सृत्युव्यालभीतः मृत्युजेन्ममरणादिरूपः 
संसारः स एव व्यालः दुष्टसत्त्वस्तस्माद्गीतः सुमुछुः सन्‌ इत्यर्थः । सवीन्‌ लोकान्‌ प्रति पलायन्‌ पलायमानः परस्मेपदमाषंम्‌ लोक्यन्ते 
उपायत्वेनाध्यवस्यन्ते इति लोकाः उपायाः सवोनुपायाननुतिष्ठन्नित्यर्थः। निर्भयम्‌ भयस्याभावो निर्भयम्‌ अरथीभावेऽव्ययीभावः 
मृत्युव्यालळभयाभावं नाध्यगच्छन्न प्राप न मुक्ती बभूवेति भावः । यदृच्छया यादृच्छिकसुक्ृतविशेषपरिपाकेन त्बत्पादाम्बुजं प्राप्य 
उपायत्वेन प्राप्य शरणं प्रपद्यति भावः । स्वस्थः मृत्युव्यालभयनिबृत्तये कत्तंव्योपायान्तररहितः शेते यावज्जीवं सुखं वर्त्तते ततो ऽस्मा- 
्मृत्युरपेति अपगच्छति संसारान्मुक्तो भवतीत्यर्थः । स्वत्पदाव्जशरणवरणमात्रेणेंव निश्रेयसप्रदस्य तव कियदेतह्लोकिकश्रेयःप्रदस्वमिति 
भावः ॥ २७ ॥ इत्थमभिष्ट्याथ ह्ृद्रतं विज्ञापयति स स्वमिति। स क्तेमङ्करस्त्वं धोराद्‌टष्टुमप्यशक्याठुमरसे नस्यात्मजात्‌ कंसात्‌ 
त्रस्तान्‌ भीतान्‌ नोऽस्मांख्राहि पाहि यतस्त्वं श्रत्यानां वित्रासहा भयापहती भवसि पौरुषं परमपुरुषासा धारणं परमपुरुषत्वसूचकं 
चेद रूपं ध्यानविष्ण्यं योगिनां ध्यानेकशुभा श्रयभूतम्‌ अतस्त्वं मादशां मांसचक्षुषा प्रत्यक्षं मा कृषीष्ठाः माकार्षः ॥ २८ ॥ 
श्रीमद्विजयध्वजत्तीर्थकृता पदरत्नावली 


निगुंणत्वादिक तलक्षणमेवेत्याह--नष्ट इति । द्विपराद्धोवसाने ब्रह्मणः शतायुरळक्षणः कालः द्विपराद्धस्तस्याऽवसाने लोके 
नष्ट इति सामान्येनोक्तं विशिनष्टि-पत्चमहाभूतेषु प्रथिव्यादिषु अहङ्कारद्वारा आदिभूतं महत्तत्त्वं गतेषु व्यक्ते महत्तत्त्वे अव्यक्त 
प्रधानं गते सति अशेपसंज्ञः अशेषाः संज्ञः यस्य स तथा “नामानि सवीणि च यं विशन्ति’ इति श्रुतेः ॥ २५॥ काळवेगेन यात 
इत्यत्र प्रतीतं काळस्वातन्त्र्यं निवारयति, योऽयमिति । निमेषादिर्वत्सरान्तो योऽयं कालः तं काळं यश्चाशेषसंज्ञस्तस्य ते तत्र चेष्टामाहु- 
रित्यन्वयः । अव्यक्तबन्धो ! सुख्यवन्धो ! प्रारव्धः येन स्वया येन कालेन वा क्षेमधाम निर्भयस्थानम्‌ “अभयम्‌ प्रतिष्ठां बिन्दते” 
इति श्रतिः ॥ २६ ॥ क्षेमधामत्बं दर्शयति--मत्यं इति । मृत्युरेव व्याः तस्मा द्वीतः पलायन्‌ पछायमानः अस्मान्मत्त्यीत्‌।। २७ ॥ 
भ्रृत्यचित्रासहा अ्रुत्यानां बिविधभयनाशकोऽसि मादृशामप्रत्यक्षं कृषीष्ठाः प्रत्यक्षं न कुरु ध्यानधिष्ण्यं ध्यानविषयम्‌ ।। २८ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभेः 


एक इति वैुण्ठानासपि स्वरूपं चेति पुरुषबिराडन्तयीमिणो रूपम्‌ आकारं चतुभुजत्वात्‌ अत एव विराडन्तर्वार्ते ध्यान- 
७ बेशेषं € 
धिष्ण्यत्वेन प्रसिद्धं मांसटशाम्‌ अज्ञानाम्‌ अयोग्यत्वादित्यर्थः । रूपं चेदभित्यादि प्रकरणव्याख्याविशेषं चतुर्थसन्दर्भस्य सप्तनवति- 


क 
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स्कं. १० पू. अ. ३ शलो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमटडःकृतम्‌ ५५१ 


तमपद्यानन्तरप्रघट्टके दृश्यः नु मातस्तव किमथ भयं तमहं मारयाम्येव तथा ममाप्रत्यक्षतायां गव्भंचोर्येण तस्माद्भयमेव स्यात्‌ 
इत्याशङ्कय यथार्थमेव निवेदयति ॥ २८-२९ ॥। 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतः ब्रृहत्क्रमसंदभ॑: 


आद्यमिति यदुःक्तम्‌ तद्विवृण्वन्नाह्‌-नष्टे छोक इत्यादि । एकः सजातीयद्वेतशून्यः । अत आह--अशेषसंज्ञ इति । 
ज्ञानं ज्ञा, सम्यग्ज्ञानं भगवत्तत्त्वज्ञानं येषां ते संज्ञाः पाषंदाः । अशेपा अविनाशिनः संज्ञा यस्य स तथाभूतः सन्‌ रिष्यते 
पार्षदः सह शिष्यत इत्यर्थः । पार्षद्स्थित्या तल्लोकस्यापि स्थितिरिति ( भा० २।५।३२ ) “अहमेवासमेवाग्रे? इत्यत्र योऽर्थः स 
एवात्रापि ॥ २५-२७॥ अथ ख्रीत्वस्वभावात्‌ कसतो भीता स्वल्पतरमपि वरं प्रार्थयमानाह--स त्वं द्योरादित्यादि। भिया 
नामापि न गृहीतम्‌ , उश्रसे नात्मजादित्येवोक्तम्‌। यतस्त्वं भ्रत्यवित्रासहो5सि; अन्यच्च, इदं पोरुषं नारायणीयं रूपं 'चतुभुजाकारं 
मांसदृशां चर्सचक्षुषात्‌ प्रत्यक्षं मा कृषीष्टाः । अथवा इद पौरुषं, इदमुक्तप्रकारं ब्रह्म्योतिश्स्येत्यादि निरुपमं पौरुषं पुरुषाकारो 
यस्य तथाविधम्‌ , इदं पौरुषमित्येकमेव पदम्‌ । ध्यानधिष्ण्यं परमप्रेमानन्दसमाथिस्थानं द्विभुज श्रीकृष्णरूपं मांसदृशां वद्दिसुंखानां 
मा प्रत्यक्षं कृषी घटाः । अतो म।तृवचनप्रतिपालनात्‌ अन्तरङ्गेभ्य एव द्विभुज रूपं प्रकाशयति, वहिरङ्गेभ्यस्तु चतुर्भुजरूपमिति 
पोण्डरादयस्तं तथेव ददृशुः । अथवा, सद्टशां सचल्नुषां मध्ये मां प्रति इदं पोरुषं चतुभुजरूपं मा प्रत्यक्षं कृषीष्ठाः, मां प्रति द्विमु जमेव 
स्वरूपं दांनी यमित्यर्थः; यत्र पुत्रबुद्धचा वात्सल्यं जनिष्यते ॥ २५ || 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


नष्टे लोके इत्यादौ नातिविप्रतिपत्तिः। एकोऽपि अरोषस्त्रजने सम्यग्ज्ञानं यस्य, स्वजना अपि ते नित्या इत्याह - शेष 
इति सात्वतम्रन्थे पार्षदसंज्ञा, तेन संज्ञपनं मारणं संज्ञपनं संज्ञा मरणम्‌ , न विद्यतेऽशोषाणां पार्षदानां मरणं नाशो यस्मात्‌ सोऽशोष 
संज्ञः || २५-२७ || रूपञ्चेत्यादि । रूपं कीदृशम्‌ ? इदं पौरुषम्‌ , इदं पूर्वोक्तप्रकारं यस्य ब्रह्मज्योतिरित्यादिकं पौरुषं साम्यं 
यस्थ, इदं-पोरूपसित्येकमेवपदम्‌ , एवं प्रकारकपुरुषाकारसित्यर्थः । मांसदृरां प्रत्यक्षं मा कृपीष्ठाः, परमानन्द्चक्षुषामेव प्रत्यक्षमिदम्‌ , 
अतएव गुरुवचनप्रतिपालनकारणेन प्रेमभक्तजनान्‌ विना सामान्येभ्यः शत्रुभ्यश्च तथारूपं न दशंयेति मन्तव्यम्‌ ॥ २८-२५॥ 


श्रीम हिश्वनाथचक्रवत्तिकृता सारार्थर्दाशनी 


किन्न महाप्रळयेऽप्यबशिष्यमाणस्य तव कुतो भयमित्याह, नष्ट चराचरे लोके महाभूतेषु लीने सति तेष्यप्यादिभूत- 
महंकारं गतेषु सत्सु तस्मिन्नप्यहङ्कारे व्यक्ते व्यक्त प्रविष्टे सति तस्मिन्नपि व्यक्ते मह्त्तत्वे अव्यक्त प्रधान प्राप्ते सति एको भवानेव 
शिष्यतेऽवशिष्टो भवतीति पूर्वश्छोकोक्तलक्षणं भवत एकस्येव रूपं ज्योतिः सत्तामात्रं च शिष्यत इति सपरिवारस्थानपरिच्छदस्येव 
तस्य नित्यत्वमभिप्रेतम्‌ अतः शेषसंज्ञः शेषनामा शिष्यत इति व्युत्पत्या भवान्‌ शेष उच्यत इत्यर्थः ॥ २५ ॥ कालवेगेनेत्युक्त्या 
प्राप्तं काळस्यापि स्वातन्त्र्यं वारयन्ती सर्वभीषणात्कालादपि यद्भयं नास्ति तत्र हेतुमाह--यो5य़ं सर्वसंहारकः काळस्तमपि तस्य तव 
चेष्टामाहुः हे अव्थक्तवन्धो ! प्रक्ृतिप्रवत्तक | येन खब्ेष्टारूपेण कालेनेव विश्वं चेष्टते स एब कालः कस्तत्राह--निमेषेति । महीयान्‌ 
पुनः पुनर्वत्सरावृत्त्या द्विपराद्धरूपः त्वा त्वां प्रपद्ये यथा त्वं निभंयस्तथेच स्वमातरं मामपि निर्भयां कुड्विति भावः ॥ २६ ॥ 
स्वञ्चरणाश्रितोऽपि निर्भयः किमुत त्वमित्याह--मर्त्य इति । सवोन्‌ लोकान्‌ प्रति पालयन्‌ निर्भय भयाभावं न प्राप यदृच्छया 

~ ० अड ~ ते ~ > $ 

याृच्छिकमहत्कृप।ळव्ध भकत्यैवेत्यर्थः । त्वत्पादमेवाब्ज धन्वन्तरिं प्राप्य “अड्जोऽस्नीशाङ्के ना निचुले धन्वन्तरो च द्विमकिरणे”? इ 
मेदिनी । हे आद्य | तेन त्वद्धक्तायि त्वया मातृत्वेन स्वीकृतापि कंसादपि केवलमहमेव महाभयविहृलेति भावः | २७ ॥ त्वं 
स्वदीयश्च निर्भयः कथमावामेव महाभयय्रस्तो करोषि इत्याह--स त्वमिति । घोरादिति महाभीषणस्वम्‌ उम्रेति पिता नोग्रः सेना च 
नोग्रा किन्त्वातमज एवोग्र इति भयेनेव साक्षात्तन्नामाग्रहणम्‌ किञ्च भ्रृत्यानां बिविध त्रासं हंसि पित्रोरावयोः किमन्तभ॑य न हरसीति 
भावः। भो मातः! कंसवधार्थमेवावतीरणोऽस्म्यायाठु कंसस्तमध्ुनेव वधिष्यामि चक्षुभ्या पश्येति तदुक्तिमाशङ्कय वद्धिष्शुना 
पुत्रभावेन तस्मात्‌ कंसवधमसम्भावयन्तो प्रत्युत कंसादेव तदनिष्टमाशाङ्कमाना महाभयकम्पितसवोङ्गी हन्त हन्त परमेश्वरत्वाहङ्कारवति 
पुत्रेऽस्मिन्‌ भेदादय उपाया न घटन्त इत्यतः साम्नेव स्वकृत्यं साधयामीति मनसि विमश्य तद्रुपसुपसंहारयितु युक्त्यन्तरमुत्थापयति- 
रूपमिति । पौरूषभेश्वरं ध्यानधिष्ण्यं ध्यानास्पदं मांसदृशां मांसचक्षुषां प्रत्यक्षं मा कृथाः ॥ २८ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


७ ट्र त्वादिसत्वं ~ 
एवं भगवतः सर्वकारणत्वेन सवतः आद्यत्वं कारणत्वेऽपि निर्विकार चोक्तमथ सर्वनिधिस्वमाह-नष्टे इति । 
आदिभूतं तन्मात्रसंज्ञम्‌ एवं व्यक्ते कार्ये स्वस्व छारणद्वारा अव्यक्त प्रधानं त्वच्छक्तिभूतां प्रकृतिं सा च त्वच्छक्तित्वात्सदेब प्राप्ता 
परमकारणम्‌ भवन्तम्‌ अशेषेषु स्वस्मिन्‌ छीनेषु चेतनाचेतनेषु तत्प्रलयोसत्तिस्थितिनिमित्तकालकमीदिषु च प्रज्ञा यस्य सः सवज्ञः 
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भवानेव शिष्यते ।। २५ ॥ नलु, काळवेगेनेत्यनेन कालस्य प्रथगवस्थानं प्रतीयते इत्यत आहू-योऽयमिति। हे अव्यक्तत्रन्धो ! 
प्रकृतिस्वासिन्‌ । योऽयं कालः एनं तस्याऽशोषसंत्ञस्य ते चेष्टां शक्तिमाहुः तं सर्वकारणकारणं सर्वज्ञं सर्वशक्तिं त्वां प्रपद्ये शरणं 
ब्रजे ॥ २६॥ हे आद्य ! सर्बेजनक ! ॥ २७ ॥ पौरुषं चतुभुजम्‌ ध्यानधिषण्यम्‌ अयमर्थः परमविष्णोः परमपुरुषस्य तवावतार- 
भूतश्च तुझुंजः पुरूषो ध्येयत्वेन प्रसिद्धोऽतस्तद्रुपेण स्थितं त्वां छाका वेत्स्यन्ति अत इदं रूपं मांतःचक्षुषां प्रत्यक्षं मा कृषीष्ठाः मा कृथाः 
“एवं भवान्‌ बुद्धयनुमेयळक्षणेः” इत्यत्र करणानां भगवबद्रपग्रहणशक्त्यभावो दशितः भगवति तु व्यापकत्थादिना च 'चतुभुंजत्वेन 
हिभुजस्वादिना च स्वरूपप्रकाशनशाक्तिरस्येव अतः प्रत्यक्षं मा कृथाः अयमाशयः सुक्तिस्ठु येपामिच्छसि तेषां द्विभुजरूपदरशानाद्भ- 
विष्यत्येव पुत्रबुद्धस्तु नरलोके चतुभुजे5प्रशास्ताडतो ,द्विसुजो वालो भवेति ग्रार्थनेति द्विमुजरूपदर्शनान्मुक्तो को विवादः तत्‌ 
स्मरणमात्रेणापि मुक्तिवंक्ष्यते “सक्द्यदङ्गप्रतिमान्तराहितामनोमयीं भागवतीं ददौ गतिम्‌’? इति श्रतिश्च “द्विभुजं ज्ञानमुद्राय वन- 
सालिनमीश्वरम्‌ । चिन्तये च्वेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संसृतेः” इति ।। २८ ॥ क 


श्रीसत्या भिनवयतिक्कता दुर्घटभावदीपिका 


हेऽव्यक्तवंधो लक्ष्मीपते । येन कालेन विश्व चेष्टतेऽयं निमेषादिर्वत्सरांतो महीयान्कालस्य ते त्वां चेष्टा । चेष्टतेऽनेनेति 
चेष्टा | आहुः । तं काङचेष्टक्रमीशं ब्रह्मादीनां स्वामिनं क्षेमघाम आव्यंतिकच्तेमप्रदवेकुंठा दिस्थानस्वामिनं त्वां प्रपद्य इति | एतेन 
काळस्य भगबच्चेष्टेक्याभावात्‌ । तं काळं चेष्टामाहुरित्यनुपपन्नमिति दूषणस्यानवकाशः । चेष्टाहुरित्यनेन काळस्य भगवच्चेष्टेक्यं नोच्यते 
किंतु चेष्टाशव्दस्य चेष्टतेऽनेनेति व्युत्पत्तिमंगीकृत्य ते इति षष्ठयास्त्वामिति द्वितीयादेशात्वं च स्वीकृत्य तस्य काळस्य स्वां चेष्टकसाहु- 
रित्यर्थ उच्यत इत्यभ्युपगमात्‌ ॥ ता० ॥ कालश्च ष्टतेऽनेन भगवतेति हेतोभंगवांद्ये ष्टेत्युच्यत इति ॥ २६-२८ ॥ 


श्रीछलारीनारायणाचायं विरचिता श्रीभागवततात्पयंटिप्पणी 


नष्टे लोके इति श्ळोके शिष्यतेऽशोषसंज्ञ इत्यनेन हरेःशोषेक्यम्रतीतिर्भवति | अतस्तन्निरासाय तदनूद्य तस्यार्थमाह ॥ 
अशेषसंज्ञ इति । अनेनाशेषाः सवी: संज्ञा नामानि यस्येति विग्रह उक्तो भवति ॥। २६॥ योऽयं कालस्तस्येति श्लोके योऽयं कालस्तं 
काळं तस्य पूर्वोक्तस्य तब चेष्टा पदस्य प्रसिद्धक्रियारूपचेष्टार्शस्वश्रांतिनिरासाय तस्मिन्नेव भागवतश्लोके चेष्टते येन विश्वमित्यनेन 
व्युत्पत्तिरुक्ता । तत्रान्वयपूर्तर्विभक्तिविपरिणामे नावृत्तपूर्वपदेनान्बयं दशयति ॥ चेष्टत इति । येनेत्यस्यार्थः ॥ अनेनेति । चेष्टतो 
विश्वमिति शेषः । इति व्युत्पत्त्या कालश्च ्टेत्युच्यत इत्यर्थः । न चेदं तासर्यवाक्यं चेष्टापदस्येव व्युत्पत्तिप्रदशेंक न तु चेष्टाव्युत्पत्ति- 
प्रद्शंकस्य चेष्टते येन विश्वमिति भागवतवाक्यस्यान्वयप्रदर्शकमिति वाच्यम्‌ । तथात्वे चेष्टतेऽनयेति तातर्यवाक्यप्रयोराः स्यान्न त्वने- 
नेति । चेष्टायाः ्रीङिंरात्वात्‌। अत उक्तं युक्तमिति ॥ २७-२८ ॥ 

इति श्रीमागवततात्पर्यंटिप्पण्यां चतुर्थोऽध्यायः ।। १०-४ ॥। छ ॥। ( अस्मत्क्रमेण तृतीयोऽध्यायः ) 


श्रीसत्यधमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


नष्टे लोके इति श्लोके शेपसंज्ञ इति शेषतादात्म्यसुच्यत इति प्रतीयत इति स्वयमकारप्रश्लेषं कृत्वा विवृणोति ॥ अशेषसंज्ञः 
सर्वनामेति । केचिदेबमपि प्रदरितान्यथाप्रतीतेर्विना विवरणमनिबारणात्‌। वस्तुतस्तु शिष्यत इति शेषपदनिवेचननेभेयंभ्रमेण 
शेषनामेकळमेव भगवत इति प्रतीयते । सा च न माहात्म्यापादिकित्यत अकारप्रश्लेषेण व्याख्याति ॥ अशेषेति। अशेषाः संज्ञा 
नामानि । नामानि सर्वीणि व्रमाबिशन्तीत्यादेर्यस्य सः ।। ततश्चायं शळोकार्थः ॥ द्विपराधीवसाने शतानन्दशतायुलंक्षणो हिपराधः 
काळस्तस्यावसाने लोके नष्टे । प्रतिज्ञातां नष्टिमेव विशिनष्टि ॥ भूतेष्विति । कालवेगेन काळजवेन महाभूतेषु प्रथिव्यादिष्वादि भूतं 
महत्तत्त्वं गतेषु व्यक्त प्रकृतितो व्यक्त महत्तत्त्वेऽव्यक्तं प्रकृतिं याते सति सर्वेषां नाशेन वाच्यार्यहीनता वेदादेरित्यत आह्‌ ॥ 
अशेषसंज्ञ: शोपनासा सन्‌ भवान्‌ शिष्यत इति । अत्यन्Jसभीपव्तिनीरमेये क इति वेशकाटिनिवेशाद्घोक्तिरिति व्याङुर्वते ॥ २५ ॥ 
योऽयं काळ इति श्छोके काळस्य भगवच्चेष्टारूपत्वमद्रव्यस्वास्काळस्य कथं चेष्टारूपत्वमित्यत आह्‌ ॥ चेष्टत इति । एतच्चार्थकथन- 
परमिति नानेन लिङ्गदिपरयासदोपः ।। ततश्चायं श्छोकार्थः।। तर्हि कालस्य सकलकळनसमर्थता किमित्यत उक्तापवाद्माह्‌ ॥ 
योयऽमिति | येन त्वया बिश्व चेष्टते तस्य ते सम्बन्धी कालो योऽयं निमेपादिर्वत्सरान्तो मही याजुक्तद्विपरा धेरूपस्त काळं चेष्टामाहुः । 
हे अव्यक्तबन्धो रमापते । अव्यक्तं श्रीरुदाह्ृता । अव्यक्तात्पुरुषः पर इत्यादेः। तं क्षेमधाम क्षेमस्थानं नित्यच्तेसमोक्षाश्रयं वा 
ईशानमीशानादेच चेशान इति स्मरतेः सर्वप्रेरक प्रपद्ये ॥ २६ ॥ तं क्षेमधामत्वं दशयति ॥ मत्यं इति । हे आद्य यो मर्त्य मृत्युरेव 
व्यालः सर्पो वा दुर्दन्ती वा तस्माद्भीतः | व्यालो भुजङ्गमे क्ररे ख्ापदे दुष्टदन्तिनीति विश्वः । सबौन्‌ छोकान्पछायन्ञिभयस्थानं 
नाध्यगच्छन्नाळव्धः सो यदृच्छया यदृच्छा तु तदिच्छा स्यादिति त्वदिच्छया त्वत्पादाव्जं प्राप्य शेते। सति सत्यो कथं 
स्वास्थ्ये नावस्थानमित्यत आह ॥ मृत्युरिति । अस्मात्त्वत्माप्रिमतो मत्युरपेति । स्वस्मिन्‌ अस्मज्जातिनाथे तिष्ठतीति स्वस्थः स खन्‌ 
शोते । य इति मृत्युसर्पोपासपंदृहं पद्मोऽस्मीदं च पादाव्जमिति मृत्यु दुदन्त्यपागादस्मादिति प्रक्षावन्त उत्म्रेक्षयन्ति । एकनाम्नो; 
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सदा प्रीतिरित्यास्नानात्‌॥ २७ ॥ यस्त्वमुक्तरीत्या भ्रृत्यवित्रासद्दा श्रृत्यानां वित्रासं हन्तीति स तथाऽसि अतो घोरादुम्रसेनात्मजा- 
त्त्रस्तान्नस्त्राहि । | ऋग्भाष्याद्दाहरणपुर्वक प्रकृत्यन्तररूपत्वे नातीतस्कन्धोक्तः समा घिरवधेयः । त्रायस्व भ्रृत्यानां वित्रासं यथा भवति 
तथा हासयति सन्तोषातिशयेन तद्वित्रासह यद्रूपमित्यप्यन्वयो ज्ञेयः । ध्यानधिष्ण्यं ध्यानस्थानं तद्विपयमिति यावत्‌ पौरुपं रूपं 
'चतुभुजत्वादिमन्सादशां जनानामप्रत्यक्षं कपीष्ठाः कुरु त्वमन्यद्रपं लोकपालवद्टशां पिशितछोचनानामप्रत्यक्ष मा कृपीष्ठाः 
साघारणाकारधारणेनास्माकं टग्थिषयो भव भगवतन्नित्यावृत्त्याउन्वयो वा । स्वत्वावन्यपयौ यावित्युक्तः ॥ २८ ॥ 

शीसुबोधिनी 


एवमाधिदेविकरूप॑ निरूप्याध्यात्मिक रूपं निरूपयति नष्टे लोक इति, आधिभौतिकस्य सर्वस्याध्यात्मन्येव लयः, तस्ये- 
वात्मत्वप्रतिपादनात्‌ , हृश्यते च स्वप्नादौ बाह्याप्रकाशेप्य़ान्तरः प्रकाशः, तस्मादयं भगवानात्मा, अन्यस्य लय़ाबवित्वं नास्तीति 
तस्य लयावधित्वमाह लोके प्रकाशे चतुर्दशालोकेघु च नष्टेषु सर्वनाशो नियतकाळ इति ज्ञापथितुमाह हिपरार्धावसान इति, 
ब्रह्मण आयुः परशव्देनोच्यते, तस्याध परार्धं, पराधंद्वये ब्रह्मसमाप्तिः, वन्धमोक्षव्यवस्थां लोके वक्तुं ब्रह्मण आयुषोधव्यवहारो 
ब्रह्मण उत्तरायुष्येव त्रह्माण्डस्थानां मुक्तिरितिज्ञापनार्थः, द्विपराधस्याप्यवसाने समाप्तो, त्रह्माण्डस्य तु प्रलयस्तदेव भवति, तदा 
तत्त्वानि तिष्ठन्ति, तेपामपि प्रलयमाह महाभूतेष्वादिभूतं गतेष्चिति, आदिभूतशाव्देनाहङ्कार उच्यते, अग्ने महत्तत्त्वस्यापि प्रकृती 
छयस्य वक्ष्यमाणच्बात्‌ , अहङ्कारोपि सहति लीयत इति ज्ञापितं, भुतानामादिभूत इतिव्युत्पत्त्यादिभूतशव्दवाच्योहङ्कारो भवति, 
आदो भुतो जादश्चेन्‌ महत्तत्त्वमेव, व्यक्ते महत्तत्त्वेव्यक्तं प्रकृति गते सति, व्यक्ताव्यक्तपदाभ्यामेतत्‌ सूचयति, अक्षरात्‌ प्रकृति- 
पुरुषविभागपत्ते प्रकृतिपुरुपयोरप्यक्षरे लयः, काळादी नामव्यक्ततेव, किं बहुना ? सर्वमेव व्यक्तमव्यक्ते प्रविष्ट, तत्र प्रवेरो काळवेग 
एव हेतुः, भगवतः सर्वोपलंहारेच्छायां सर्वोपसहारार्थमधिकारी कालो वेगवत्तरो भवति, एवं स्वयमप्यक्षरे, अक्षरं पुरुपोत्तमे, 
पुरुपोत्तमाभिन्ने वाक्षरे, तदा भवानेकः शिष्यते, तस्य भगवतः स्वरूपाणि यानि स्थितान्याधिदैविकानि तेषामपि लयमाशङक्य 
तन्निवृत्त्यर्थमाहाञ्ञेष संज्ञ इति, अशेपाः सवीः संज्ञा यस्य, सर्वशब्दवाच्यो भगवानेक एवेति, एक एव शिष्यत इत्यर्थः, एवसाधि- 
भोतिकानां सर्वेषां लयस्थानभूतोध्यात्मा उक्तः || २५ ॥ 

आधिभौतिक रूपमाह योयं काल इति, आधिभौतिकानामाधिभोतिकभूतो भगवान्‌ न त्वाधिभोतिक एव, तथात्व- 
ज्ञापकमाह कालो यस्य चेष्टेति, कालप्रेरितानि सबीण्येवाधिभौतिकानि, योयं कालः सर्वेषां भूलभूतस्य, स॒ एब भवानिति ते तव 
चेष्टासाहुः, ननु भगवतश्चेष्टासत्त्वे कि प्रमाणं चेष्टाया वा कालत्वे ? तत्राहुरिति चेष्टायाः कालत्वे मानमुक्तं, चेष्टासत्त्वे मानमाह 
चेष्टते येन विश्वमिति, येन कालेन विश्वमेव चेष्टते, न हि कारणस्य चेष्टाभावे कार्ये चेष्टा भवति, काळवशाच्च चेष्टा, चेष्टायाः 
कर्मरूपत्वात्‌ , कर्म च कालजनितं, काले कर्मविधानात्‌ , अतो भगवच्चेष्टारूपः कालः, ननु प्रकृतिकारणपत्ते तद्द्वारा कायपत्ते 
चा न चेष्टारूपः कालः सिध्येदित्याशङ्क्याहाव्यक्तबन्धो इति, . अव्यक्तस्य प्रङतेर्बन्धुः सर्वकार्यकती, अतः ग्राकृतकार्यपत्तेपि 
चेष्टारूपः कालः, आधिदेविककालस्य भगवद्रपस्वात्‌ तदूव्यावृत्त्यर्थमाह्‌ निमेषादिर्वंत्सरान्त इति, यद्यपि परमाशुकाल आदि- 
भूतस्तथापि परमाण्वादिळवान्तानासतिसुक्ष्मत्वाद्‌ व्यवह्ारानोपयिकत्वमाशङक्य निमेषादिरेव गृहीतः, द्विपराधोवसानःत्वा- 
च्चेष्टारूपकालस्य क्ंबत्लरो मध्यम इति ततोप्याह महीयानिति, एवं यस्य चेष्टा कालो य“्वा वशिष्यते” यश्चाधिदेविकः सर्वकारण- 
कारणभूतस्तं त्वां प्रपद्ये शरणं गच्छामि, अनेन 'वालकः पुत्रः कथं शारणाह' इति निरस्तं, तं त्वामित्यत्र प्रमाणं पुर्वमुक्तमे'वाहु'- 
रित्य ध्यात्मढीप' इति च “विष्णुरिति च, एवं सवेरूपोपि यदि रक्षादिकं नाविष्कुयोत्‌ तदा शरणगतिरप्रयोजिकेति तदूव्यावृत्त्यर्थ- 
माहेशानमिति, यत्र भगवत एतावन्तो धमीः स ईश एव भवति, ऐश्वर्य विलम्बं न सहते न चोपेक्षते, नन्वीश्वरो देत्यपक्षपाती चेत्‌ 
तदापि कार्य न सिध्यतीति तदर्थमाह क्षेमधामेति, क्षेमाख्यं शुद्धसत्त्व धाम यस्य, अतः शिष्टानामेव पक्षपातं करिष्यतीति न 
काचिच्चिन्ता, आधाररूपधर्मस्येव प्राधान्यख्यापनार्थ लिङ्गव्यत्ययः ।। २६ ॥ 

एवं भगवतो रूपत्रयं प्रपत्ति च निरूप्य तस्याः प्रपत्तेः प्रकृतोपयोगित्वाय हेतु निरूपयति मर्यं इति, अतीन्द्रियः कालो 
लोके स्वज्ञापनार्थ स्वप्रतिकृतिं सर्पमुत्पादितवान्‌ , लोकिकास्त्वलोकिकं तदूद्वारेव प्रतिपद्यन्ते, यथा सिंहप्रतिक्ृतिग्रीमसिंहः, एवं 
बिडाळगवादयश्च व्याघ्रावयादीनां प्रतिकृतिरूपाः, काल; स्वभक्ष्यमेव सजति, अतः काळसुष्टा मर्त्या इत्युच्यन्ते, तस्य च भायौ 


-कुण्डलिनी शक्तिः स्वभढ्ज्ञापिका सर्वेषु पुरुषदेहेघु तिष्ठति, योगो हि तदुद्बोधकः, तच्छरणं गत एब योगी, तदा तया प्रार्थितः 
क र °) ५ ७७ ` पो 
काः शीघ्रं न भक्षयति, तस्य चाध्यात्मा वेदः, तदुक्तकर्मणापि विलम्बो भवति, अन्ये च सर्वे देवाः पुराणोक्तास्तस्याधिभोतिक- 


रूपाणि, तेपि विळम्व हेतवो भवन्ति, इमे त्रिविधा अपि धमंमागवर्तिनो निरन्तरमेक्रनिष्ठास्तत्प्रवणाः, ये पुनर्छौकिकाः साधारणाः 

शीघ्रं भक्षणार्थमेच स्थापिता ओदनभूतास्ते चेत्‌ काळातिक्रमाथं यतन्ते तदा कालकार्य स्वस्मिन्‌ रोगादिकिमनुभूय काळनिवर्तेकत्वेन 

श्रुतान्‌ बहूनेव धर्मान्‌ कतुं यतन्ते तदू व्यालमीतस्य पलायनं मूषकस्येवाम्रे पतितस्य, मृत्युः कालस्य मुखं, सोपि व्यालः, भयहेतुः 

वाचको व्यालशब्दो मुखहेतुक एव, यत्र कापि गच्छन्‌ क्षुत्पिपसे जराबलोपलिताद्युच्चनीचधमीननुभवति, अतः कालकायंद्शनाद्‌ 

भयं न निवर्तते, देवत्वे मानुपत्वे वृक्षत्वे बा बहुकालस्थितधर्मेपु भयं निवतंत इस्याशङक्य लोकात्‌ सर्वानित्युक्त, निर्भय भयाभावं, 
७० 
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अतः केनाप्युपायेन मृत्युने निवतेत इति निर्भयं नाध्यगच्छन्‌ भयनिवर्तकस्थानं वा, शास्त्रालुभवयोः संवादे हि तन्‌ निवर्तते, येपि 
पूर्वसुप्ताञ्जिबिधास्ते कालाधीना इत्यबश्यभक्ष्यत्वे न समर्था भवन्ति, प्रार्थना हि दुर्बला, एवं शरणान्वेषणाथं परिभ्रमणे क्रियमाणे 
सर्वत्र प्रवतंको भगवान्‌ कदाचित्‌ परितुष्यति तदा भगवञ्चरणप्राप्तिः, सत्सङ्गो भागवतं चति भगवश्चरणङ्वयमाधिभोतिक, ज्ञानं 
भक्तिश्चाध्यात्मिकं, चरणावेव प्रसन्नस्याधिदेविको, तन्मध्ये अन्यतरप्राप्ताबपि कृतार्थतेति ज्ञापयितुं तवत्पादाव्जमित्युक्त, भगवत्सहितं 
भगवश्चरणारविन्दं प्राप्य, यदृच्छया भगवदिच्छिया, काळसम्बन्धाभावाय यदुच्छपेत्युक्तं, नियतकाळस्य यद्ृच्छास्वाभावात्‌ , 
अच्जपदेन 'चाळोकिको लोक एव ज्ञापकः शोभातिशयो निरूपितः, त्रितयापेक्षयाप्यतिशयः, अनेनेव विश्वासेन, अद्येव यदेव 
प्वरणप्राप्रिस्तदेव, स्वस्थः शेते, सत्युनिवारणाथं यत्नं च न करोति, मृत्युः पुनः स्वत एव निवर्तते, भगवश्चरणारचिन्दमत्र वर्तत 
इत्यस्माद्साध्यादपगमन युक्तमेव, शास्त तु प्रमाणं, संवाद्‌«्वलोकिकभावसिद्धिः, काळनियन्ता च भगवान्‌ , अतोनुभवम्रमाण- 
युक्तयोत्रेव सन्तीति न पूर्व॑बदस्मिन्‌ मार्ग शङ्का, निःकपटतया प्रवृत्तौ तु नात्र व्यभिचारः || २७ ॥ 


एवं शरणागतो हेतुसुपपाद्य त्रय प्रार्थयति स त्वमित्यादित्रिभिः, अत्रावसरे त्रयं सम्भवति, भगवानिदानीमेवान्तर्हितो 
भवेत्‌ पश्चात्‌ स्वेच्छयान्यत्र स्थितः कसं मारयेत्‌. , तदिमां कथां कंसः श्रुत्वा मारयेदस्माञ्‌ ज्ञानदापनयोर्नियोगात्‌ , अतो रक्षा 
प्रार्थनीया, इदानीं वा कसं मारयेत्‌ ततो गच्छेत्‌ ततः कंसपक्षपातिनः पश्चादस्मान्‌ मारयेयुः, तदर्थमिदं रूपं लोकिके न ख्यापनीय- 
सिति प्राथेनी यं, एबरूपेणान्रेव च स्थितिरपि सम्भवति तदालोकिक दष्ट्वा प्राकृतो लोको द्वेपं कुयीदस्मदादयश्च शीघ्रं सुच्येरन्‌ 
भक्तिरसानुभवश्च न स्यान्‌ मयौदा च भय्येतेत्यतो रूपाप्रदशानप्रार्थना युक्तेब, एतत्सबेदोपपरिहारार्थं साम्प्रतं कंसम्याज्ञानं 
भवत्वितिप्रार्थना, इदानीं मारणे वा युद्धसभये स्वजीबनार्थमनुपसंहारे पूर्वोक्तपक्षसम्भवादुपसंहारोपि प्रार्थ्यः, भगिनीपतिश्चेति 
कदाचिन्न मारयेदिव्याशाङ्काव्युदासार्थमाह घोरादिति, प्रार्थनीयसर्वदानसामथ्यीथं स त्बमिति, स पूर्वोक्तधर्म एव त्वं, घोरो 
नियो भयानकः, क्रर इतियावत्‌ , उपायेन विषादिनाऽमारणार्थभुग्रसेनात्मजादित्युक्तं, उग्रसेनस्य शरीरजः कथं वध्यो भवेत्‌ 0 
घोरत्वात्‌ स मारयेदेव, त्रस्तानिति, पूर्वपुत्रमारणेन त्राहि पोलय, उभयपदी धातुरयं प्रचुरप्रयोगान्निश्वीयते, ननु पर्यवसाने 
वाधाभावादिदानीं मारणपत्षे किमिति रक्षा प्रार्थ्यत इति चेत्‌ तत्राह भृत्यवित्रासहासीति, भ्ृत्यानामस्मदादीनां वित्रा्तं भयं 
हन्तीति तथा, असोति तव सङ्कल्पः, यथा रान्धः पृथिव्या एवेंबं भगवतो भक्तदुःखनिवर्तकत्वमेव, यथास्मद्रक्षेदानीमसारणेनान्यत्र 
गमनेन च कतंव्या तथा स्थितो रूपोपसंहदारश्च कतंव्य इत्याह रूपं चेदमिति, सर्वदानेन रूपेण स्थातुमयुक्तमिति, इदं रूपं मांस्तदृशां 
चमचक्षुषां प्रत्यक्षं सा कृषीष्ठाः, तर्हि कस्यापि मुक्तिन स्यादित्याशङक्याह घ्यानधिऽण्यमिति, ध्यानमेव धिष्ण्यं स्थानं यस्य, 
ध्यान एव प्रकाशो भवतु न बहिः, अतः सव सुस्थं भविष्यतीतिभावः, मा कृषीष्ठा इत्यनेन 'चेतज्‌ ज्ञापितं, अयं स्वेच्छयेव प्रकटो- 
करोति, वस्तुतस्त्विन्द्रियावेद्यमेव, मांसदृशामित्यनेन देत्या एते मांसभक्षका मांसमेच पश्यन्ति सर्वत्र न तु बिहितं निषिद्धं वा 
बिचारयन्तीत्युक्त, चकारस्तूक्तससुञ्चयार्थः ।। २८ ॥ 


( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


व्यक्तेव्यक्तमित्यत्र पुरुषोत्तमाभिन्न इति, पुरुषोत्तमचरणात्मक इत्यर्थः || २५ ॥ त्वत्पादाब्जं प्राप्येत्यत्र ननूक्तपलायन- 
विशिष्टस्य साक्षाद्भगवच्चरणप्राप्तिनं सम्मवत्यतोनुपपन्नमिदमिस्याशङक्य तत्तात्ययमाहुः सत्सङ्गो भागवतं चेत्यादिना || २७॥ 
स त्वं घोरादित्यत्रेदानीं मारणे वेत्यादि, रक्षाप्रार्थनेतिरोषः, अस्मिन्‌ पत्ते रूपानुपसंहारातिरिक्तस्य बाधकाभावात्‌ तत्‌ कृत्वान्यत्र 
स्थेयमितिभावः, एतदेवोक्तमनुप संहार इत्यादिना, अन्यतरेति, इदानीमेव मारणं लोके चेतद्रुपदर्शंनमित्येतयोरन्यतरस्य तथात्वा- 
येत्यर्थः, इदानीं मारणमन्यत्र गमनं च मध्यमः पक्षः, एवं सत्यपि यदि तममारयित्वेवान्यत्र गतिभवति तदा स्वतश्तन्मारणान्नि- 
वृत्तिभवती ति, तथापि दोषानित्रत्तिरित्याहुमंध्यम पक्षे स्वत इत्यादिना, तेन जन्माज्ञानस्यावश्यकत्वसुक्तं भवति ॥ २८ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तसचरणप्रणीतः श्रीसुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 


नष्टे लोक इत्यत्र तस्येबेति, अभिमन्तुः, लोकशब्दस्यार्थेद्यमभिप्रेतमित्याशयेनाहुर्लोक इत्यादि, लोक्यतेनेनेतिकरण- 
~ € ~ 
व्युत्पत्तौ लोको वाह्यप्रकाशाः, लोक्यन्त इति लोकाः कर्मव्युत्पत्तो, ते चतुदंश, यद्यपि ब्रह्मणः “सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोभिभूतः 


सुखरूपमेतीतिश्रुत्याध्यात्मिकस्यापि ळय उच्यते परं सोत्र नाभिप्रेत इतिज्ञापनाय विवृण्वन्ति स चेत्यादि, स कालो ब्रह्मण ` 


इत्यादिना विद्रुतः, तथा च निद्रापूर्वभाग इत्यर्थः, तदेवेति, एतेनावान्तरकल्पेषु त्रिलोक्या इव महाकल्पेष्‌ सप्तलोक्याः प्रयः शेषादू 
ब्रह्माण्डरूपा भूस्तिष्ठतीत्यनुसन्वेयमिति ज्ञापितम्‌, आदौ भुत इतिपत्तेहङ्कारो नायातीतिमूलस्थे गतेष्वितिपदेहङ्कारद्वारा गतेष्विति 
व्याख्यानं ज्ञेयम्‌, एतत्‌ सुचयतीति, एकस्येव भगवतः स्थितिं सर्वसंहारकाले वदन्ती व्याख्यायमानप्रक्रियाँ सूच यति, पुरुषो त्त- 
माभिन्न इतिपक्षस्यार्थष्टिप्पणीतो ज्ञेयः, सर्वशब्दवाच्य इति, सर्वेः शाब्दे वीच्य इत्यर्थः || २५॥ यो यं काळ इत्यत्राधिभौतिकाना- 
माधिभौतिकभुत इति, “तदभिध्यानादेव स्वि'तिन्यायेन तत्र प्रबिष्टस्तल्लङ्गः, स एवेति, 'प्रकृतेगुण साम्यस्य निर्विशेषस्य सानवि- 
चेष्टा यत; सृ भगवान्‌ काळ इत्युपळक्षित! इति तृती यस्कन्वे कपिळवाक्यात्‌ काले निविष्टः काळलिङ्गः, चेष्टामाहुरितिमूळवाक्यं 
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तमित्यध्याहारेण पूरणीयं, योषमिति, यच्छब्दस्य तच्छव्दसापेक्षत्वादिति, चेष्टासत्त्वसुपपादयन्ति न हीत्यादि, चेष्टायाः कालत्वे 
प्राहुरिति यन्मानमुक्त॑ तदुपपादयन्ति कालेत्यादि, अत इति, यो यज्जनकः स तदास्मक इतिव्याप्तेः, प्राकृतकायं पक्षेपीत्यादि, 
श्रक्ृतिह्य स्योपादानमाधारः पुरुषः परः सतोमिव्यङजकः कालो ब्रह्म तत्‌ त्रितयं त्वहः मिव्येका दशस्क्रन्धवाक्या दित्यर्थः, ततोप्याहृति, 
ततोप्यथिकमाह्‌, आधाररूपधर्मस्येति, आधारभूतस्य धर्मरूपस्य सत्त्वस्य || २६ ॥ सत्यं इत्यत्र रूपत्रयमिति, काळरूपमीश्वररूप 
बिष्शुरूपं च, हेतुमिति, प्रपत्तिहेतुभूतं भयम्‌, अलौकिकमिति, अतीन्द्रियं भयजनकं काळं, प्रतिक्कत्या ताट्टशपदाथीन्तरप्रतिपत्तौ 
इष्टान्तमा हुर्यथेत्यादि, ननु भवस्वेचं तथापि भयं कुत इत्यत आह कालः स्वभक्ष्यमेव सृजतीति, कालस्य सृष्टिकतृत्वं उतीयस्कन्धे 
'सोनन्तोन्तकरःकालोनादिरादिकृदव्ययः जनं जनेन जनयन्‌ मारयन्‌ मृत्युनान्तक' इत्यत्र भारते राजधर्मेपि स्पष्टं, तत्र गमकमाहुरत 
इत्यादि, तदुपपादयन्ति तस्येत्यादि, तस्येति, काळात्मकस्य सपेस्य, तस्य चेति, अतीन्द्रियस्य, त्रिविधा इति, योगिनः कर्मठा देवो- 
पासकाश्च, तत्प्रबणा इति, काळाधीनाः, ओदनमूता इति, यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदन' इतिश्र्‌त्युक्ताः, मुखमिति, 
भक्षणे द्वारयुक्ततृतो यस्कन्धत्राक््रात्‌ , सोपीति, मृत्युरपि, व्यालत्वमुपपादयन्ति भयेत्यादि, विविधमालभनमर्थास्मादिति क्षीरस्वा- 
मिभिनिर्क्तत्वादू योगेन भयहेतुबाचको व्यालशब्दः, तथापि मुलहेतुक एव “व्यालो दुष्टगजे सर्प शठे श्वापदर्सिहयो'रिति शो 
मुखवतामेवोक्तत्त्रात्‌ तेषु योगरूढः, अन्यथा 'नदीप्रवाहपतद्भित्तिनिस्िशा'दावपि योगस्य तुल्यत्वात्‌ तत्रापि प्रयोगः स्यात्‌, 
अतस्तस्मात्‌ पलायनं मूपकस्ये वेत्यर्थः, तदाहुयंत्रेत्यादि, इत्युक्तमिति, तथा च देवत्वादावपि न निवर्तत एवेत्यर्थः, कुतो वाध्यगन्छ- 
दित्यत आहुः शास्त्रेत्यादि, तथा च संवादाभावान्नाध्यगच्छदित्यर्थः, त्रिबिधा इति, योगवेदोपासनाः, अवश्यभक्षकत्वे नेत्यत्र 
सप्षम्यनन्तरं नेति भिन्नं पदं, हितो, 'योसो तपन्बुदेती'तिश्रतिविचारे तथानिणंयात्‌, तर्हि कथं भयनिवृत्तिरित्याकाङ्कायामुत्तराध 
व्याकुर्वन्त्येबमित्यादि, तन्मध्य इति, त्रिबिधयो द्वयोर्मध्ये, त्वत्पादाब्ञमित्यत्र समासस्यार्थमाहुभंगवत्स हितमिति, त्वया सहितमि- 
तिव्युत्पत्त्या तथार्थः स्फुरति, लोक एवेति, सप्तमी त्रितयापेक्षयेति, कुण्डलिनी वेददेवापेक्षया ते कालाधीना, इदं च तदतीतमिति, 
“ततोतिशयः, स्वपदार्थमा हुसृः त्थ्वित्यादि, तहिं मृत्युः स्वतः कुतो न प्रवर्तत इत्यत आहुमृत्युरित्यादि, एवं स्व व्याख्याय सिद्धम्थ 
निगमयन्ति शास्त्रं त्वित्यादि, “अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशमे'तिश्र्‌तो “नास्य जरयेतज्‌ जीर्यति न वधेनास्य 
हून्यत' इति तैत्तिरीये च “यदा ह्य वेष एतस्मिन्नद्ृशये नात्म्येनिरुक्तेभयं प्रतिष्ठां विन्दतेथ सोभयं गत” इतिशाख्रे प्रमाणं, संबादस्तु 
स्वस्यालोकिकभावसिद्धिः, युक्तिस्तु सर्वस्य वशी सर्वस्येशानो’ “भीपास्मा' दित्युपक्रम्य 'मृत्युधीवति पञ्चम’ इत्यादिश्न्‌ स्थुक्ता, 
काळनियन्ता च भगवानत एभ्यो हेतुभ्यस्तथेत्यर्थः, ननु लोके व्यभिचारो दृश्यत इत्यत आहुरनिःकपटतयेत्यादि, तथा च यथा 
प्रहूळादस्य तथास्यापि प्रवृत्तिश्च त्‌ स्यात्‌ तदा न व्यभिचार इत्यर्थः ॥२७॥ स त्वं घोरादित्यत्र श्छोकत्रयोक्तानां चतस॒णां प्रार्थनानां 
तात्पर्य वदन्त्यत्रेत्यादि, एतेषु श्लोकेषु प्रथमे प्रार्थनाद्वयं तत्र प्रार्थनीयेत्यन्तेन प्रथमायास्तारपर्यसुक्तम्‌ , इ दानीमित्यारभ्य प्रार्यनीय- 
मित्यन्तेन द्वितीयस्याः, एवमित्यारभ्य युक्तं वेत्यन्तेन तत्रेव पक्षान्तरोपपादनेन युक्तत्वसमर्थनं, न स्थादिति, अस्माकमितिशोषः, 
स्यादेति, पुत्रभावमयौदा, एवं युक्त वेत्यन्तेन प्रथमश्छोकतासपर्यसुक्त, एतदित्यादिना द्वितीयस्य, इदातीं मारणेत्यादिना 
तृती यस्य ।। २८ ॥ 


(३ ) श्रीमद्वर्लभमहा राजकृतः श्रीसुबो घिनी लेख: 


नष्टे लोक इति, अध्यात्मन्येवेति, अधिक आत्माध्यात्मा तस्मिन्नित्यर्थः, तत्र ळयेनुभवं प्रमाणयन्ति दृश्यते चेति, अन्य- 
स्येति, स्वप्नद्रष्टर्जीवस्येत्यर्थः, अत्र प्रळयेवधिनं भवति किन्तु स्वप्नमात्र इत्यर्थः, ब्रह्माण्डस्थानां मुक्तिरिति, अधिकारिणां क्रम- 
मुक्ति प्राप्तानां परान्तकाळप्रारव्धानां चेतिशेषः, पूर्वपरार्थे सृष्टेरुत्तरोत्तरमभिब्रृद्धिरतोधिकारिणां वन्ध एवोत्तरायुषि सृष्टेरुत्तरोत्तरं 
ह्रासोतोधिकारिणामपि क्रमेण बन्धनिवृत्यन्ते मोक्षो “ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं 
पद्‌'मितिवाक्यादितिभावः, ब्रह्माण्डस्थानामित्युक्तेरधिकारिच्यायेन येषां येषां च क्रमसुक्तो ब्रह्मणः परान्तकाले प्रारव्धसमाप्त्या 
मोक्षः प्रापतस्तत्रोन्तेन्येपां तु ज्ञानिनां भक्तानां च “निशि नेति चेन्‌ ने'तिसूत्रत्रयेण कालनियमाभावः प्रतिपादित एव ॥ २५॥ स 
त्बमित्यत्र रक्षाप्रार्थनायां हेतुः प्रथममुक्तः, रूपाप्रदर्शने हेतुमाहुरिदातीं वेति, पक्षान्तरेणेदं रूपमिति, कंसमारक रूपमित्यर्थः, 
यद्यपि सर्वदै वंस्थितावेतदोपनिवृत्तिस्तथापि दोपान्तरं भवतीत्याहुस्तदेति, पूर्वोक्तपक्षेति, मारयित्वा रामने कंसपक्षपातिनोस्मान्‌ 
` मारयेयुरेबंरूपेण स्थितो च द्वेषं कुयो दित्युक्तानि दूषणानि भवेयुरित्यर्थः, तथा चेदानीं सारण चेत्यनेन रक्षाप्रार्थनायामेव रक्षान्तर- 
मुक्तमुपसंहारप्रार्थनायां तु पूर्वोक्तपक्ष एवानूदित इति ज्ञेयं, रूपं चेदमित्यस्याभासे स्थिताविति, अन्यत्रापि स्थितावित्यर्थः || २८ ॥ 


बुभुत्सुबो धिका 


नष्टे लोके इत्यत्र आध्यात्मिक रूपमिति अध्यात्माने भवमाध्यात्मिकम्‌। तत्र भब इति ढक्‌ । लयम्‌ । "अशेषसंज्ञः? वच । 
उपपादयन्ति आधिभौतिकस्येत्यादि । ‘अत्रात्मा स्तयंज्यो तिर्भेबती'ति श्रत्युक्तस्येब । 'अन्ने'ति स्वप्ने । तथा सुषुप्तिसाक्षिप्राज्ञस्येव । 
मुक्तावप्यात्मा तस्येव । तत्र ळयेऽनुभवं प्रमाणयन्ति स्म दृश्यते चेत्यादि । अध्यात्सनीति अव्ययीभाबञ्रसो न कर्तव्यः । सर्वस्य 
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लोकस्यात्मनि लयाभावात्‌ । अतोधिक आत्माध्यात्मा तस्मिन्नित्यर्थः । स्वकारशे इत्यर्थः । एवकार आत्मसष्टावप्येबमिति प्रकारान्तर- 
योगव्यबछद्कः । तस्यैवेति अभिमन्तुः । एवकार इन्द्रियादियोगं व्यवछिनत्ति। स्वप्नादाविति आदिना सुषुप्तिः । 'सुपुरिकाले 
सकले बिलीने तमोभिभूतः सुखरूपमेती'ति श्रत्याध्यात्मिकस्याभिमन्तुज्ञोनस्य तमोरूपाज्ञानाभिभवेन लय उच्यते । सोप्यध्यात्मके । 
सुखमाधिदेविकमन्तयो मिसुखे आधिभोतिके मिलितं सुखरूपमाध्यास्मिकमित्यर्थः | अयमिति 'अत्रात्मा स्वयंज्योतिर्भवती'ति श्रत्युक्त 
आध्यात्मिकः अयं प्रत्यक्षः । श्रुता'बत्रे'ति स्वप्ने । अयमास्माविक इत्यर्थः । अन्यस्येति स्वप्नद्रष्टर्जीवस्य । स छयेवधिन भवति किन्तु 
स्वप्नमात्र इत्यर्थः । छयावधित्वसिति लयाधिकरणत्वेपि 'जन्माद्यस्य यत’ इत्यारभ्भे व्याससूत्रे चेति लयावधित्वम्‌ । पञ्चमीश्रवणात्‌ । 
आहेति “नष्ट लोक' इत्यनेनाहेत्यन्वयः | छोकस्य सबिषयत्वाळू लोकशब्दस्यार्थद्वयमभिम्रेतमित्याहुः लोक इत्यादि । लोक्यतेनेनेति 
लोकः बाह्यप्रकाशः । छोक्यन्त इति लोका इति कर्मव्युत्पत्तो ते चतुदंश । सर्वनाश इति न तु यस्य कस्यचित्‌ स्वाप्निकः । पराधंद्वय 
इति दवे पराध॑ द्विपराधं द्विगुः । लोक इति ब्रह्मकार्ये । ब्रह्मण उत्तरेति एवकार इवार्थे । त्रह्माण्डस्थानामिति पूर्वयुष्ये विपयासक्त्या 
बन्धः । पञ्चाशद्वपंपर्यन्तम्‌ । उत्तरोत्तरमभिवृद्धितः । उत्तरायुषि रुषटेरत्तरोत्तरं ह्यासोतोधिकारिणामपि क्रमेण वन्धनिवृत्त्या मोक्ष 
इति ज्ञापनार्थम्‌ । प्रय इति प्राक्रतिकप्रलयः “ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्म्राप्ते प्रतिसञ्चरे, परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पद'मिति 
विशिष्टजीवानाम्‌ । प्रलय इति प्राकृतिकः । तत्त्वानीति ब्रह्माण्डकारणानि । तदेवेति एतेनावान्तरकल्पेषु त्रिलोक्या इव शतमहाकल्पेषु 
सप्तलोक्याः प्रलयः । चतुर्दश लोकाः सात्त्विकपत्षे । त्रिळोकीपक्षस्तामसः । सप्तलोकीपक्षो राजसः । शोपा तु ब्रह्माण्डरूपा भूस्तिष्ठती- 
त्यनुसन्वेयमिति ज्ञापितम्‌ । तत्त्वानीति ब्रह्माण्डकारणानि । अम्र इति अत्रैवाग्रे । आदौ भूत इति अस्मिन्‌ पत्तेऽहङ्कारो नायातीति 
मूलस्थे गते'ष्विति पदेऽहङ्कारद्वारा ग़तेष्विति व्याख्यानं बोध्यम्‌ । प्रकृतिमिति अव्यक्तम्‌ । व्यक्ताव्यक्तति महत्तत्त्वे प्रकृतिमित्यस्य 
स्थले व्यक्ताव्यक्तपदाभ्याम्‌। एतदिति एकस्येव भगवतः स्थितिसंहारकाले वदन्ती देवकी व्याख्यायमानां प्रवेशाक्रियां सूचयति । 
अक्षरादिति साक्षात्सृष्टिः क्रम सृष्टिः सुण्डकेऽक्षरात्‌ सृष्टि: । आसीज्‌ ज्ञानमथो ह्यर्थः केवळं निर्विकल्पितं बाङमनोगाचरातीतं द्विया 
समभवद्‌ वहत! इत्यादि श्रीभागवते। पुरुपोत्तमा भिन्न इति अत्र टिप्पणी । अक्षरस्य रूपद्वयं वस्तुन एव तथात्वात्‌ जातिव्यक्तिभेदेन । 
जञातिश्चरणो वाक्यपदीये जातेरात्मस्वोक्तः । जातिगुणयोरक्षराक्षरत्वयोर्भेदः स्पष्ट एवं स्पष्टाथी । इदं इयम्‌ आभासोक्तमध्यात्मरूप- 
द्वयम्‌ । तेना“दृश्यस्वादिगुणको धर्मोक्तेः रित्यधिकरणेऽक्षराभिन्नपुरुषोत्तम उक्तः, स चरणरूपाक्षराभिन्न इति ज्ञेयम्‌ । स्वरूपाणीति 
'यदेकमन्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुराणं तमसः परस्ता'दिति महानारायणोक्तानि। आधीति तमः परत्बलिङ्गात्‌। तन्निवृत्त्यर्थं छय- 
निवृत्त्यर्थम्‌ । संज्ञा इति “श्रीकृष्णः सच्चिदानन्दो नित्यलीलाविनोदकृत्‌ सबीगमविनोदी च लक्ष्मी शः पुरुषोत्तम? इत्यादिपुरुपोत्तमसहस्र- 
नामस्तोत्रोक्ताः । ब्रह्मचिद्यात्वात्‌ देवक्या अशेषपदे तात्पयंमुक्तम्‌ । तप्प्रसङ्गेन शेषपदच्छेदे स्वाहुः सर्वशब्देति शेषाशेष।दिशन्द्‌- 
वाच्यः । शेषः श्यः वेदेऽशोषोर्थो वेदान्ते ब्रह्मविद्यायाम्‌ । वेदे । श्रतिस्ठु “स शयानमस्ूजते'ति ठृतीयाष्टके 'तस्मात्‌ समानाः प्रजाः 
्रजायन्त? इति श्रतिश्च ॥ २५॥ 


योयं काळ इत्यत्र अध्यात्मेति अधिक आत्मा । आधिभोतिकं रूपमिति रूप्यते व्यवह्नियते येनाधिभोतिकत्वेन तदाधि- 
भोतिकत्व रूपम्‌ । आधिभोतिकमूत इति आधिभोतिकत्वजातिरूपातमा । अयमिति प्रत्यक्षः आधिभोतिकानामाधिभोतिकः काळ 
आधिभौतिको भगवान्‌ जातिरूपः । तथात्वेत्यादि आघिभौतिकानोमाधिभोतिकत्वज्ञापकम्‌ । इदं पदोष्तप्रत्यक्षसमानाधिकरणः कालः 
आधिभौतिकः चेष्टा यस्य तस्सम्बन्धिनस्ते तव चेष्टामाहुरिति सम्वन्धः । काळरूप इत्यस्य चेष्टात्मकर्मपदार्थस्याभेदो यथा तथात्ने- 
वाग्रे वाच्यः | कालेति आधिभौतिक्रवच चेष्टारूपो भगवानितो 'निमेषादिवंत्सरान्त'स्तत्प्ररितानि । चेष्टारूपकर्मपदार्थरूपत्वं प्रकाशा- 
श्रयन्यायेन । सामान्यत्बतळादि्रतिपाद्यजातिरूपत्वं “तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश दिति छान्दोग्येन । 'योय'मित्याधिभोतिकः “निमेषा- 
दिर्वत्सरान्तः? । तस्येति व्याख्येयम्‌ । सर्वेप।मित्याधिभोतिकानामित्यर्थः। मूलभूतस्येति आधिभोतिकस्य जातिरूपस्य तव 'चेष्टा- 
माहुः रित्यन्वयः । तत्र हेतुः स एवेति। 'प्रकृतेगुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवि चेष्टा यतः स भगवान्‌ काळ इत्युपलक्षितः इति 
तृतीयस्कन्धे कपिळवाक्यात्‌। स एव भवानिति हेतोः । तत्रेति तादृशो विचारे मानमिति शब्दरूपं सानम्‌। त चेष्टामाहु'रिति मूले 
योजना । यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात्‌। चेष्टासत्वमुपपादयन्ति स्म न हीत्यादि। अस्तिभातिप्रियत्ववत्‌ । समन्वयाधिकरणे «पष्टम्‌ । 
'आहु?रित्यन्यमुखेनास्वरसेन चेष्टायाः काळत्वसुक्तम्‌ । चेष्टते येन विश्व मित्यनेन स्वमतमित्याशयेनाहुः काळवशाच्चेति। चकारः 
"आहुः रित्युकमभेदपक्षमाह्‌ । चेष्टायाः कालत्वे “आहु'रिति यन्‌ मानसुक्तम्‌, तदस्वरसग्रस्तमिति द्वितीयं यत्‌ तदुपपादयन्ति स्म 
काले कर्मेति । 'दरांपूर्णमासाभ्यां यजेते?त्यत्र । अत इति यो यञ्जनकः स तदात्मक इति व्याप्तेः । प्रकृतीति वक्ष्यमाणेकादशवाक्योक्त- 
पक्षे । द्वितीयस्कन्वे तु द्यात्ममायामृत' इत्यत्र मायाद्वारा कार्यपक्ष्स्तस्मिन्‌। सवेकार्यकर्तेति तस्य सम्बोधनं 'अव्यक्तबन्धा'बिति । 
म्राकृतेति 'प्रकातेर्यस्योपादानमाधारः पुरुपः परः सतोभिव्यञ्जगकः कालो ब्रह्म तस्त्रितयं रह, मित्येकादशस्कन्धवाक्य। दित्यर्थः । अत्र 
कालः सतोभिव्यञजकः । द्वितीयपल्े चेष्टा काळस्तञ्जनक्रो वा | देहरूपस्य कालस्य चष्टात्मकस्वरूपभूतकमरूपस्य 'च व्यवस्थामाहुः 
आधिदंविककाल्स्येति । भगावद्रपत्व शब्दार्थयोरभेदात्‌ साधनप्रकरणे कर्मेश्वरवादाञ्च। तद्वद्यावृत्त्यर्थमिति 'अय'सिति मूलपद्‌- 
विरोधात तहयावृत्त्यर्थम्‌ । ततोप्याहेति ततोप्यधिकमाह्‌ । एवमिति संवत्सरतो महीयान्‌ । अवशिष्यत इति काल इत्यन्बयः । 
आधिदैविकः काळः । प्रपद्य इति प्रपत्तिः शारणमागं; | अनेनेति चष्टाकालरूपत्वादिना । प्रमाणमिति आहु'रित्यादिशब्दात्मकम्‌ । स 
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ईदृशा एवेति शरणागतेरप्रयोजकत्वनिवर्तकः परिदृश्यमान एव । देवक्युदाहरणमत्रेत्याहुः ऐश्वर्यमित्यादि । आधाररूपधर्मस्येति 
आधारभूतस्य धर्मरूपस्य सत्त्वस्य । क्षेमधासेति लिङ्गव्यत्ययः । सत्त्वस्य नपुंसकत्वादिति भावः ॥ २६ ॥ 

मत्ये इत्यत्र रूपत्रयं प्रपत्ति चेति उक्तश्छोकचतुष्टयार्थाः । प्रकृतेति स्तुत्युपयोगित्वाय । हेतुमिति ्रपत्तिहदेतुभूतं भयम्‌। 
अतीन्द्रिय इति 'कालोस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृत्त’ इत्युक्तः । प्रत्यक्षस्तु दत्तदिव्यचक्षुपा । । प्रकृति समुत्पादितवान्‌ 'सीनेन्तोन्तकरः 
कालोनादिरादिक' दिति वाक्यात्‌ । “आदिः? प्रकृतिस्तस्याः कृत्‌ । अयं काळो मृत्युश्रावुरूपभयजनकत्वात्‌ मुत्युप्रसङ्ग उक्तः | कालोयं 
सृत्युवाळजनकत्वात कुण्डिछिनीरूपप्रकृतिसमुत्पादकत्वाच्च सङ्कपंणः शोषः शब्दात्मा। अतोथोभेदात्‌ सुृष्टिरस्मान्‌ न विरुद्धा । 
काळश्च ष्टा इतिपक्षे निधर्मकत्बवारकः वेदार्थं इति वेदार्थेनाभेदः । ननु न सङ्कर्षणस्य शेषत्वेन प्रतीतिः, किन्तु दिवम्रवर' त्वेनेति 
चेत्‌ तत्राहुः लोकिकास्त्विति । दत्तदिव्यदृष्टिरहिताः । अलोकिकमिति अतीन्द्रियं भयजनकं काळम्‌। तदुद्वारा प्रकृतिरूपकुण्डिलिनी- 
द्वारा । छौकिकद्वारा वा । प्रतियद्यन्ते जानन्ति । प्रतिक्कत्या ताट्टशपदाथीन्तरप्रतिपत्तो दृष्टान्तानाहुः यथा सिंहेत्यादिना । सिंहो 
हिंसकः । व्याघ्रो द्वीपीति भेदः। कालः स्वभक्ष्यमिति कालस्य सृष्टिकतृत्बं तृतीयस्कन्धे 'सोनन्तोन्तकरः कालोनादिरा दिकृदव्ययः, जनं 
जनेन जनयन्‌ मारयन्‌ मृत्युनान्तक' इत्यत्र | अयमर्थः । मत्योस्त्रिविधाः । असन्मृत्युव्व हदारण्यकोक्ताधिदेविकः कामरूपत्वात्‌ । असन्‌ 
कामी । सदासकत्यभावात्‌ ते मत्यीः । ज्ञानिनो ज्ञानिभक्ताश्च, तेत्र श्छोके । अत्यन्तविस्मृतिमंत्युराधिभो तिक्रः । अत्रानुभूयमानत्वात्‌ , 
पाप्मा मृत्युराध्यात्मिकः । असदत्यन्तविस्मृतिरूपमृत्युभ्यां सिश्रः। स बृहदारण्यकोक्तोऽम्रयादिचन्द्रान्तानाम्‌। द्विती यस्त्वत्रत्य- 
मत्योनाम्‌ । छोकिकभाषोक्तत्वादत्र । एतेन पूर्वश्लोकसङ्गतिरप्युक्ता । तत्र गमकमाहुः अत इत्यादि । मत्यां इति मृत्युपसेचनयुक्ता 
न्रह्मक्षत्राः ते शीघ्र भक्षणाथं स्थापिताः उपसेचनयुक्तत्वाच्‌ छीत्रम्‌। शब्दसृष्टो तदुपपाद्यन्ति स्म तस्येत्यादि । तस्येति काळात्मकस्य 
सर्पस्य । तदुद्वोधक इति कुण्डिलिन्युदूवोघकः । तच्छरणमिति कुण्डिछिनीशरणगतः यदा भवति तदा तया कुण्डलिन्या प्रार्थितो - 
तीन्द्रियः काळः शीघ्रं न भक्षयति । मृत्यु्र।तृभयप्रेपणेन मृत्युजनक भक्षणं न करोति। स्यजन्यसृत्युरनुकूलो यतः अर्थसृष्टिः 
वेश्यशूट्रो सेवकावतः शीघ्रं नेत्युक्तम्‌ । 'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओद्‌नं मृत्युयंस्योपसेचन क इत्था वेद्‌ यत्र सः इति श्रतेः । 
तस्य चेति अतीन्द्रियस्य काळस्याधिक आत्मा वेदः । 'स एष जीवो विवरप्रसूति' रित्यत्र मनोमयो? वेद; । अन्तीन्द्रियः कालः । “छिद्रा 
व्योम्नीव चेतना? इत्यत्रो क्तार्थसंवळितः शव्दः । छिद्रवदाकाशाधर्मः । तदुक्तेति 'अनभ्यासाञ्च वेदानामाचारस्य च छङ्घनादाळस्या- 
दन्नदोपाञ्च मृत्युर्विप्रान्‌ जिघांसती'ति निवन्धात्‌ । अपिना कुण्डिलिनीत्रार्थनया । यादृशामध्यात्मत्वं तदुकत्वाधिभोतिकानाहुः अन्ये 
चेत्यादि । वेदोक्ता नित्यानित्यसिया नाधिभौतिकाः पुराणोक्तास्तु तथा । तस्याधिभोतिकरूपाणीति अतीन्द्रियकाळस्य । जन्यमात्रस्य 
काळरूपशब्दोपाधित्वात्‌ । बिलम्वहेतव इति मन्त्रोषध्यादिभिः । त्रिविधा इति योगिनः कर्मठाः देवोपासकाश्च । धर्ममार्गेत्यादि 
यथासङ्कःथम्‌ । त्रितयभेकत्र बा। तत्प्रवणाः काळाधीनाः अपि सेवकाः चेतस्तत्प्रवणं सेवेति सिद्धान्तमुक्तावल्याः | द्वितायान्‌ 
मत्यीनाहुः ये पुनरिति । छोकिका इति उक्तत्रितयभिन्नाः । शीघ्रमिति अमागंवर्तिनां रक्षकाभावापच्‌ छीघ्रम्‌ । अमुमुक्षुत्वादेवकारः । 
ओद्नभूता इति उक्तश्रृतेः । धमौनिति काम्यान्‌ उपवेदो'क्तोषधिरूपानपीस्यर्थः । पलायनमिति काम्यधमाोचरणमन्याश्रयरूपम्‌ । 
मुख्यार्थेन दृष्टान्तः । सूषकस्येवेति व्यालभीतस्य । पतितस्येति पलायनशून्यस्य । मृत्यु: । मृत्यु: काळस्य सुखम्‌ । भक्षणे उपायः 
उपसेचनरूपः । सोपीति मृत्युरपि । व्याळत्वसुपपादयन्ति स्म भयेत्यादि। बिबिधमालमनर्थोऽस्मादिति क्षीरस्वामिना निरुक्तत्वाद्‌ 
योगेन भयवाचको व्याळशब्दः । तथापि तात्पर्यवृत्त्या सुखं वक्त्रं तद्धतुक एव । “व्यालो दुष्टगजे सर्पे शठे श्वापदसिंहयो रिति 
विश्वे सुखवतामेवोक्तेः । तेषु योगरूढः । अन्यथा नदीप्रवाहपतद्भित्तिनि्रिशादावपि योगस्य तुल्यत्वात्‌ तत्रापि प्रयोगः स्यात्‌। 
गच्छन्निति काम्यकमीणि कुर्वन्‌ । छुस्पिपासे असन्मृत्योर्घो रे तनू । जरावलीपलिता।द, आदिना अपस्मृतिः | भयेन मृतस्य देवादि- 
देहप्राप्तो भयं निवर्तत इत्याशङ्कयाहुः देवत्वेत्यादि । बहुकाळः स्थितो धर्मो येषु तेषु । अभ्यासाद्‌ भयं निवर्तते । लोकान्‌ देहानपि। 
निभयमिति निर्‌ इत्यस्याभावोर्थः । वेदेङ्गविकल्पात्‌। अत इति कार्यकारणमृत्यून्‌ प्राप्य । “निरादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयये?ति 
प्रसिद्धेराहुः भयनिवर्तकेति । अभ्यासेन कुतो नाध्यगच्छदित्यत आहुः शाख्येत्यादि । शाखं प्र्वटकेच्छाविषयोनुभवश्च जनकस्य । 
“अभयं ह्‌ वे जनक प्राप्तोसी'ति श्रुतेः काम्यकर्मभिनीतुभवः, किन्तु तत्‌ तत्‌ फलम्‌ । नित्यकर्मभिस्ठु चित्तञ्जुद्धिद्वारा ज्ञानेऽभयं 
भवति। एवं छौकिकसाधारणविषये उकस्वा उक्तत्रिविधविषय आहुः येपीति । पूर्वमिति अत्रेव पूर्वमुक्ताः । कालाधीना इति योगिनः 
समाधिकालाधीनाः । कर्मठा दर्शपू्णमासादिकाळाधीनाः । देवोपासकाः प्रातरादिकालाधीनाः । अवश्यभक्षकत्व इति सक्षम्यन्तम्‌ । 
भगवतोवश्यभक्षकत्वनिमित्तं सामर्थ्ययुक्ता न भवन्तीत्यर्थः । काले प्राप्ते तु भवन्ति। तत्र हेतुः प्रार्थनेति । कुण्डिलिनी कृता । दुर्बला 
इश्वरस्य स्वातन्ञ्यात्‌। तर्हि कथं भयनिव्ृत्तिरित्याकाङ्कायामयसर्थ इत्याद्युक्तप्रथमपच्षेणोत्तराधं व्याकुर्वन्ति स्म एवमित्यादि । 
भगवश्चरणप्राप्तिरिति छान्दोग्ये 'उपरि उपरि सञ्चरन्तो न विन्दन्ति ब्रह्मेत्युक्तं परितुष्टस्तु प्रतिबन्धनिवारणे प्रेरकः स्वचरण- 
्राप्तिकरो भवतीत्युक्तं सुबोधिन्याम्‌ । अक्षरस्य चरणस्वे एकत्वं व्यापकत्वं च स्यात्‌ , तद्वारणायाहुः सस्सङ्ग इत्यादि । शब्दार्थौ । 
ुष्टिमार्गस्य मुख्यत्वात्‌ सत्सङ्गरूपोर्थ उक्तः अर्थविशिष्टः शब्द एको व्यापकश्च । सत्सङ्गो भरावत्प्रापकरश्चरणश्चेति सत्सङ्गस्य । 
सत्सङ्गत्वेन रूपेणाक्षरप्राप्तो भगवत्प्राप्तिः अक्षरत्वेनाक्षरम्राध्षिरक्षरेक्यम्‌। भारावतं भगवत्प्रापक प्रसिद्धम्‌। सत्सङ्गवाचकमपि । 
अक्षरं सर्व यद्यपि तथापि प्रकृतोपयोगि चरणरूपं यत्‌ तद्‌ गृहीतम्‌। आध्यास्मिकमिति ज्ञानभक्ती भगवद्धर्मी सत्सङ्गे भागवते पच 
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भिछितो आध्यास्मिकम्‌। चरणाचेचेसि ज्ञानभकत्योराध्यास्मिकत्योक्त्या ज्ञानभक्तिरुपौ धर्मी चरणो, चरणयोरिब भगवत्प्रापकत्वात्‌ । 
प्रसन्नस्येति व्वरणबिषयत्बार्थम्‌ । तन्मध्य इति त्रिविध यो कयोः । पण्णां मध्ये द्वयोरन्यतरस्य प्राप्ताविति वा । पूर्वोक्त स्फुटीकठु'त्व- 
त्पादाब्ज मित्यन्न समासार्थमाहुः भगवत्सहितमिति । समासे न समासघटकानां शब्दानां प्रथकशक्तिः । समसनं समासस्तद्वेयथ्यो- 
पत्त; । अतस्त्वया ( भगवता ) सहितमिति व्युत्पत्त्या विशेषणस्याक्षरव्यावर्तकत्वात्‌ तथार्थः स्फुरति । भगवश्वरणारविन्दमिति 
'स्बस्पादाब्ज'मिस्यस्यार्थः। लोक एवेति सप्तम्यन्तं छोकपदम्‌ । ज्ञापको भगवडज्ज्ञापकः । शोभातिशयः चरणयोः । त्रितयेति 
फुण्डिछिनीवेद्देवापेक्षया । ते च काळाधीनाः अक्षरात्मानः, इदं च तदतीतमिति ततोतिशयः। स्वस्थपदार्थमाहुः मत्वित्यादि । 
तहि मृत्यु: स्वतः कुतो न प्रवर्तत इत्यत आहुः मत्युरित्यादि । निवर्तत इति प्राप्तचरणान्‌ मत्यौत्‌ । भगवञ्चरणारविन्दमिति मृत्युत्रय- 
प्रतियोगि । चिद्रूपर्वात्‌ । निवर्तत इत्यनुकत्वापेती' त्युक्तं तत्स्वरूपमाहुः अस्मादित्यादि । असाध्यत्वं त्वक्षरत्रह्मत्वात्‌। अप आ 
एतीति छेदः । अन्यथा स्वपेतीति । युक्तमेवेति म्ृत्योरुपसेचनत्वाद्‌ युक्तियुक्तम्‌ । एवं सर्व व्याख्याय सिद्धमर्थ निगमयन्ति स्म 
शास्त्र त्वित्यादि । “अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दह्रं पुण्डरीक वेशमे’ति श्रुतो “नास्य जरयैतज्‌ जीर्यति न वधेनास्य हन्यत' इति । 
तेत्तिरीये च “यदा ह्य बेप एतस्मिन्नहृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो’ इति शास्त्र प्रमाणम्‌ । संवादस्तु 
स्वस्याळोकिकभावसिद्धिः । युक्तिस्तु सर्वस्य वशी सर्वस्येशान’ इति । 'भीषास्मादू वातः पबतः इत्युपक्रम्य 'मृत्युधोवति पञ्चम’ 
इतिभ्रत्युक्ता । काळनियन्ता च भगवान्‌ । अत एभ्यः हेतुभ्यः अवुभवादिः । अत्रेवेति साङ्कःय वेदान्ते । पूर्ववदिति वसुदेवाक्तवेदिक- 
मागेवत्‌ । शाङ्केति विदितस्वादिनाऽन्रहात्वशङ्काचन्न शङ्के त्यर्थः । ननु लोके व्यभिचारो दृश्यत इत्यत आहुः निःकपटेत्यादि । 'दासवद्‌ 
यद्मायये स्येकाद्शस्कन्धात्‌ । 'माया? कापट्यम्‌ । तथा च यथा प्रहळाद्स्य तथान्यस्यापि प्रवृत्तिश्चेत्‌ तदा न व्यभिचार इत्यर्थः । 
अत्नह्मविदितत्वाद्‌ घटबद्त्र शङ्का वसुदेवस्य ब्रह्मत्वे भवेत्‌। अत्र तु रूपं यत्‌ तत्‌ प्राहुरव्यक्तमाद्य' मित्यत्र शलोकेन्यसुखेन 
सबैविदितेपि साक्षादबिदितत्वात्‌ । 'यतो वाचो निवर्तन्तः इति श्रतेः। तथा च ब्रह्मविदितत्वेपि साक्षादविदितत्वादक्षरवदिस्यत्र न 
व्यभिचारः साध्याभाववदूवृत्तिस्वरूपः । अग्रह्मविदितत्वादित्यत्र बटे व्यभिचाराभावेपि नुसिंहादो व्यभिचारात्‌॥ २७ ॥ 

स त्वं घोरादित्यत्र हेतुमिति भयम्‌। त्रयमिति उम्रसेनात्मजात्‌ पाळनं, जन्माज्ञानं, रूपोपसंहारं च | वसुदेववेदस्य 
रातभोत्वाद्‌ देवक्या त्रह्मविद्यात्वात्‌ कंसस्य कनिष्ठत्वाद्‌ भयाभावेऽविद्यया विद्यानाशे भयसम्भावनयाहुः अत्रेति । अत्र शो के । 
भयावसरे । तत्र प्रथमे भ्रार्थनीये'त्यन्तेन रक्षाप्रार्थनतात्पर्यमुक्तम्‌। तत्र ज्ञानदापनयोरिति आकाशबाणीवाक्यान्‌ मारकत्वेनाष्टस- 
गर्भज्ञानम्‌ । “तथेति सुतमादाये'ति दापनं तयोनियोगादवधारणात्‌। एतत्‌ कंसस्य । श्छोकोत्तरार्धीयप्रार्थनातात्पर्यमाहुः इदानीं वेति । 
इद रूपमिति कंसमारक रूपम्‌ | प्रार्थनीथमिति 'कृषोष्ठा' इति लिडःतमिति तथा माङ्योगे छान्दसम्‌ । एवमित्यारभ्य युक्तेवेत्यन्तेन 
तत्रेव पक्चान्तरोपपादनेन युक्तस्वसमर्थनम्‌। एवं रूपेणेति दृश्यादृश्यरूपेण । अत्रेव काराग्रह एव । यद्यपि सर्वदैवसमारयित्वा स्थितो 
कंसकसपक्षपातिक्ृतमारणदोषनिवृत्तिस्तथापि दोषान्तरं भवतीत्याहुस्तदेति। भक्तिरसेति “पुत्रभावेन? भक्तिरसानुभवः । सयौदेति 
अछोकिकस्वेपि द्विमुजत्वमयौदा कपिळदेवादो इष्टेति तथा । द्विती यश्लोकीयप्रार्थनातात्पर्यमाहुः एतदित्यादि । एतेषां पूर्वोक्तानां सर्वेषां 
दोषाणां इदानीमेवान्त इत्यायुक्तानां कंसकंसपक्षपातिम्राक्गतलोकास्मदादिनिष्ठानां मारणद्वेषशी घ्रमुक्तिभक्तिरसाननुभवानाम्‌। 
प्रार्थनेति “मा विद्या'दिति प्रार्थना । “ननु “त्रयं प्रार्थयती'त्युक्तम्‌ । चतुर्थीप्रार्थनोपसंह।रविषयिणी कुत इत्यतः “शाङ््चक्रे त्यादिविशे- 
पणात्‌ इदानीं सारणे वेति पक्षान्तरे प्रार्थनानुवाद्‌ इत्येवसुप संहारस्य प्र/थ्यत्व॑ समर्थयन्ति स्म इदानी मित्यादि । स्वजीवनार्थमिति 
कंसपक्षपातिभ्यः। अत्र टिप्पणी । अस्मिन्निति अनुवादपत्ते । तत्कृत्वेते 'उपसंहरे'तिश्लोकोक्तं रूपोपसंहरणं द्वेषाभावादिभः 
कृत्वेत्यर्थः । सुत्रोधिन्याम्‌ । पूर्वोक्तपत्षेति अछोकिक दृष्टवेत्यायुक्तपश्षसम्भवात्‌ । प्राथ्य इति अनुवादत्वेपि प्रायः । प्रसङ्गादाहुः 
भगिनीपतिरिति । पक्षपातिभिनं मारयेत । प्रार्थनीयेति अप्रेतनग्रन्थाभासः । पूर्वोक्तेति विरुद्धधर्मौश्रयत्वादिति भावः । त्रेङ्‌ पालने । 
भ्वादिः आ अनिट्‌ । त्रायस्वेति प्राप्त आहुः उभयपदीति । प्रचुरेति उत्तरार्ध इदं द्रष्टव्यम्‌ । इयं फक्किकाऽनिविष्टापि । नन्वित्यादि 
भगवदधिष्ठानत्वेन “न मे भक्तः प्रणश्यति? इति वाक्यार्थज्ञानेन पर्यवसाने बाधस्य मारणस्याभावात्‌ । प्राथ्यत इति ज्ञानदापनयो- 
नियोगे आकाशबाणीप्रामाण्याद दापननियोगाभावात्‌। सङ्कल्प इति 'कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यती'ति वाक्यात्‌ । 

स्थिताविति अन्यत्रावि कंसममारयिस्वा स्थितौ । अयुक्तमिति'कदाचिश्व चतुभुंज' इति श्रुतिविरोधादयुक्तम्‌ । सर्वमिति श्रृतिविरोधा- 
भावः सुक्तिश्च अन्यदपि । इत्यनेनेति छान्दसप्रयोगेण | चकारात्‌ स्वरेण । “मांसदृशामित्यस्य विग्नहमाहुः मांसमेव पश्यन्तीति । 
पश्यन्तीति दृशः मांसस्य रशः मांसदृशाः । विहितमित्यादि “कृष्णो ब्रह्मेव शाश्वतमिति बिहितम्‌। “योन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा 
प्रतिपद्यत? इति मांसदर्शानं निषिद्धम्‌ । उक्तसमुच्चयेति उक्ततात्पयंसमुच्चयार्थः । आद्य उक्तान्तेर्थी चकारः सर्वतात्पर्यंसङम्रहार्थम्‌ ॥२८॥ 


मातुपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी )-- 


एवमाघिदेविकरूपं तिरूप्याध्यात्मिक रूपं निरूपयति नष्टे लोक इति?--इस प्रकार आधिदेबिक स्वरूप का 
निरूपण कर 'नष्टे लोके? आदि श्छोक से आध्यात्मिक स्वरूप का निरूपण करती हैं, समस्त आधिभौतिक पदार्थ का लय 
अध्यात्म में ही है क्योंकि “अधिक आत्मा” 'मध्यात्मा', इस व्युसत्ति से सवौधिक आत्मा ही सर्व तत्त्वां का लयस्थान 
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होने से आत्मारूप से प्रतिपादित हुआ है, स्वप्न आदि में देखा जाता है कि बाह्य वस्तु के सर्वथा प्रकाश न रहने पर भी 
आन्तरिक प्रकाश होता हे, उक्त कारण से यह स्वीकार करना पड़ता है कि यह भगवान्‌ आत्मा हे, प्रलय फाळ में अन्य 
कोई स्वप्न का दृष्टा जीव लय का अवधि नहीं होता, वह्द तो स्वप्नावस्था में ही उस प्रकार का हो सकता है इस कारण 
भगवान्‌ को ही लय का अवधि बतलाया है कि लोक के नष्ट हो जाने पर आप ही शेष रहते हैं 'ळोक' शब्द से 'प्रकाश' 
तथा चतुदंशभुवन' दोनों ही का ग्रहण अभीष्ट है, सर्व नाश एक किसी निश्चित काळ में होता हे ऐसा बतळाने को 
द्विपराधावसाने” कहा है, ब्रह्मा के आयु को “पर? शब्द से कहते हँ, उस आयु के अधे भाग को परार्ध कहते हैं, दो 
परार्धो के समाप्त होने पर ब्रह्मा की समाप्ति हो जाती है, ब्रह्मा के आयु का अर्ध व्यवहार अथौत्‌ पूवीधे और पराध इ 
प्रकार का विभाग लोक सें वन्ध ओर मोक्ष की व्यवस्था के सूचनार्थ ही प्रचलित हुआ है, कि जिससे छोगों को ज्ञात हो जावे 
कि ब्रह्मा के आयु के उत्तराध में ही ब्रह्माण्डवर्ती जीवों की मुक्ति होती है, द्विपराध के भी अवसान अर्थात्‌ समाप्ति होने पर ही 
ब्रह्माण्ड का प्रलय होता हे, ब्रह्माण्ड का प्रलय तो तव ही होता है परन्तु उस समय तत्त्व रद जाते हैं, उनके प्रलय को भी कहती 
है कि प्रथ्ची आदि महाभूत अहङ्कार को जो कि सर्व भूतां का आदि भूत है उसे प्राप्त कर लेते हें अर्थात्‌ उसमें लीन ह्यो जाते 
हैँ, आदि भूत शब्द से अहङ्कार कद्दा जाता है, आगे महत्तत्व का लय प्रकृति में होता है ऐसा कहेंगे अतः अहङ्कार भी महत्त्व में 
लीन हो जाता हे यह सूचना मिलती है, आदि भूत शब्द से अहङ्कार का ग्रहण 'मूतानामादिमूतः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
प्थ्वी आदि भूतां के प्रथमवर्तो होकर उनको उत्पन्न करने से उचित ही है, “यदि आदी भूतो जात: इस प्रकार व्युत्पत्ति अभीष्ट 
हे तो 'महत्तत्व” का ग्रहण 'आदिभू १? शब्द से सम्भावित है, 'व्यक्त' महत्तत्व के 'अब्यक्त' प्रकृति को प्राप्त कर लेने पर 
भगवान हो शेष रहते हें, यहाँ 'व्यक्त' “अव्यक्त इन पदों द्वारा श्री देवको यह सूचना देती हें कि जब यह मान्यता है कि अक्षर 
ब्रह्म से प्रकृति ओर पुरुष का विभाग हुआ है तो उस पक्ष में प्रकृति और पुरुष का भी अक्षर ब्रह्म में लय होता है, व्यक्त' 
शब्द से प्रकृति और पुरुष भी संगृहोत होते हैं, ओर 'अव्यक्त' शब्द से अक्षर ब्रह्म का संग्रह अभीष्ट है, काल आदि तो अव्यक्त 
ही हैं, अधिक कहने से क्या प्रयोजन है सव ही “व्यक्त' प्रकट हुए पदार्थ “अव्यक्त अक्षर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, प्रवेश कर 
जाते हैं, उस प्रवेश में कारण काळ का वेग ही है, जब भगवान्‌ सर्व जगत्‌ को समाप्त करना चाहते हैं तो उस कार्य के लिये 
उनका अधिकारी काळ तीत्र वेग धारण करता है, ओर वह्‌ स्वयं काल भी अक्षर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, अक्षर ब्रह्म का 
ळय परत्रह्मपुरुषोत्तम में होता है अथवा उनके चरण रूप होने से उनके स्वरूप से एथक न न रहकर उनके चरण में ही प्रवेश कर 
जाता है, उस समय केवळ भगवान्‌ ही आप शेष रहते हैं, उक्त अवस्था में भगवान्‌ जो आधिदेविक स्वरूप हैं उनका लय भी 
जाता होगा इस आशङ्का के निवारणार्थ 'अशेषसंज्ञः' पद का प्रयोग किया है कि आपकी तो सब ही संज्ञा यथावत्‌ रहती हैं, 
आप तो अपने बाचक अशेष शब्दों से वाच्य बने रहते हैं, अनन्त शब्दों के द्वारा जिन जिन अनन्त रूपां का बोध होता हे उन 


ह्य रूपों को लेकर आप एक मात्र अवशिष्ट रहते हैं, इस प्रकार सब ही आधिभोतिकों के लय स्थान आध्यात्मा का प्रतिपादन 
केया हे ॥ २५ ॥ 


आधिभोतिक रूपमाह योऽयं काल इति । श्री देवकी उक्त श्लोक में भगवान्‌ के आधिभोतिक रूप को कहती हैं, 

उनके आधिभोतिक होने का प्रकार यह हे कि वह आधिभोतिक वर्ग में प्रवेश कर आधिभोतिक कहलाते हैं, जेसे वह चक्षु के 

चक्कु हैं, श्रोत्र के श्रोत्र हें, बसे ही आधिभौतिकों के आधिभौतिक हें, न कि आधिभोतिर ही हें, उक्त प्रकार से उनके आधि- 

भौतिक हो जाने का ज्ञान कराने के लिये काळ को उनकी चेष्टा बतलाया है कि यह जो काल है जिसके द्वारा सब ही 

आधिभोतिक वर्ग प्रेरणा प्राप्त करते हैं वह आपकी चेष्टा है, श्री देवकी का कहना हे कि सब का निमित्त कारण जो यह्‌ काल है 

वह आप ही हैं क्योंकि सबके मूळ कारण तो आप ही ठहरे अतः काल में प्रवेश कर उसे प्रेरणा शक्ति का लाभ कराने से काळ 

भी आपका अन्यतम रूप हे जेसा कि श्री कपिल देवजी ने देवहूति के प्रति कहा है कि 'प्रकृतेगुणसाम्यध्य निर्विशेषस्य 

सानवि ! चेष्टा यतः स भगवान्‌ काल इत्युपलक्षितः? भा. तृ. स्क. २६ अध्याय श्छो० १० हे मनुपुत्रि ! आप महात्मा मनु की 

पुत्री होने के कारण अलोकिक प्रकार को समभती हैं. जब तक्र काल के द्वारा प्रकृति के गुणों में क्षोभ का उद्य नहीं होता तब 
तक किसी भी प्रकार का विशेष ( भेद) न होने से उन गुणों की साम्यावस्था निर्विशेष कहलाती है काल के द्वारा चेष्टा प्राप्त 
होने पर ही उन गुणां में क्षोभ होता है उनकी निष्क्रियता दूर होती हे वह सक्रिय होकर परस्पर में एक दूसरे का अभिभव 
करते हैं एवं उत्तरोत्तर प्राकृत तत्त्वो का सर्जन करते हैं वह चेष्टा का हेतुकाल उपलक्षण रूप से भगवान्‌ हो समझा जाता हे 
वास्तव में तो बह काळ आपकी चेष्टा ही है उक्त श्लोक में 'आहुः' इस क्रियापद से भगवान्‌ की चेष्टा के काल रूप होने में प्रमाण 
की आकाह्ला को शान्त करती हैं कि अछोकिक तत्त्व के यथार्थदर्शी महानुभावाँ ने भगवान्‌ की चेष्टा को काल कहा है, भगवान्‌ 
की चेष्टा के अस्तित्व में प्रमाण की आकाङ्क। को शान्त करने के लिये अनुमान प्रमाण का उपन्यास करती कहती हैं कि 'चेष्टते 
येन विश्वम्‌? जिप काल से समस्त विश्व चेष्टा युक्त हुआ हैं, बिश्व का सचेष्ट होना ही भगवान्‌ की सचेष्टता का साधक है क्योंकि 
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विश्व कार्य है भगवान्‌ कारण है, कारण के धर्म ही कार्य में उपस्थित होते हैं, विश्व में चेष्टा प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है तो उसके 
कारण भगवान्‌ सें भी चेष्टा की सत्ता हे भरावान्‌ भी चेष्टावान हे, यह सिद्ध हो जाता है, अनुभवियों ने चेष्टा को काळ इसलिये 
कहा है कि समस्त चेष्टा काळ ही के आधीन है और कालवश से ही चेष्टा होती है, चेष्टा का स्वरूप कर्म ही है, कर्म की उत्पत्ति 
काळ से है क्योंकि उन उन कर्मो के लिये शास्त्र ने नियत काळ का निर्देश किया, कि अमुक काळ में अमुक कर्म कर्त्तव्य है अतः 
काळ को कर्मों का कारण मानना आवश्यक है, जो जिसका कारण होता चे वह उसका प्रकारान्तर से एक रूपान्तर है अतः 
कर्म या चेष्टा को काळ वतलाना युक्तियुक्त ही है, काळ भगवान्‌ की चेष्टा का ही स्वरूप है, जिस पक्ष में प्रकृति को विश्व का 
कारण साना हे अथवा प्रकृति के द्वारा विश्व की कायं रचना होती हे ऐसा स्वीकार किया है, उस पक्ष में काळ की चेष्टा रूपता 
सिद्ध न हो पावेगी एसी आशङ्का कर अव्यक्तबन्धो ! इस सम्बोधन से समाधान करती हैं कि हे अव्यक्तत्रन्धो | आप तो 
अव्यक्त ( प्रकृति ) के बन्धु ( सहायक ) है, बन्धु बन्धु की सहायता करता हे आप प्रकृति के सर्व कार्यो को सिद्ध करते हें, अतः 
प्रकृति सम्बन्ध से प्राक्त कायं जगत्‌ होता हे इस पक्ष में भी प्रकृति के बन्धु भगवान्‌ चेष्टा करते हो हैं, तो उस पक्ष में भी 
भगवान्‌ का चेष्टा रूप काळ सिद्ध होता है, आधिदेविक काळ तो भगवद्रप होता है अतः उसे चेष्टात्सक न समभ लिया जावे 
इसलिये आधिभोतिक काळ के आकार को भी बतला देती हैं कि निमेष से लेकर वर्षे पर्यन्त का जिसका विभाग हे वह काल 
आपकी चेष्टा है, यद्यपि काळ के अवर्यवो में सर्व प्रथम आदि अवयव परमाणु काळ माना हे परन्तु परमाणुकाल से लेकर लब 
पर्यन्त का काळ अत्यन्त सूक्ष्म होने से व्यवहार में उपयुक्त नहीं अतः निमेष से ही प्रारम्भ मान कर उसका ही आदि रूप से 
ग्रहण किया हे, वर्षे पर्यन्त का काळ भी पूर्ण तो नहीं है चष्टात्मक काळ की समाप्ति तो वहाँ पर नहीं होती उसके एक अंश की 
समाप्ति ही वहाँ पर होती है, चेष्टात्मक काळ तो उससे कहीं अधिक विशाल है, ब्रह्मा की आयु का अन्तिम भाग द्वितीय परार्ध 
जब समाप्त होता हे तब उस काळ का अन्त कहा जाता हे, संवत्सर तो उसके मध्य में होता रहता हे अतः वह तो मध्यम काळ 
हे इस मध्यम काळ से उसकी महत्ता का बोध कराने को ( महीयान्‌ ) शब्द प्रयुक्त किया है कि आपका चेष्टा रूप काळ तो 
अत्यन्त महान है वत्सर पर्यन्त का कथन तो उसके अवान्तर भेद को लक्ष्य में रखकर कर दिया है, क्योंकि वत्सरों के द्वारा ही 
तो उसका परिणाम होता है, इस प्रकार काळ जिसकी चेष्टा है, एवं सबके लय हो जाने पर जो अवशिष्ट रहता है, तथा जो 
आधिदेविक परतत्त्व है सर्व कारणों का कारण है वह आप ही हे, मैं उन्हीं आपकी शरणागत हू, इस प्रकार आधिदेविक आदि 
रूप त्रय का प्रतिपादन करने से एक आक्षेप का समाधान किया है कि, जो बालक एवं पुत्र हे उसे शरण केसे किया जावे, इस 
आक्षेप को अवकाश नहीं क्योंकि आप तो वह ही है जो पूर्व में बतळाये गये हैं, इस विषय में प्रमाण तो 'आहुः? 'अध्यात्मदीपः' 
विष्णु इन पदों द्वारा सूचित हो ही चुका है, इस प्रकार सर्व रूप होते हुए भी यदि रक्षा आदि धर्म को प्रकट नहीं करें तो 
शरणागति निष्प्रयोजन ही ठह्दरेगी अतः उसके निवारणार्थ कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता आप “ईशान! हैं, समर्थ हें जिसमें 
भगवान्‌ के इतने धर्म प्रकट हैं वह ईश ही होता हे, ऐश्‍वर्य विलम्ब का सहन नहीं करता शीघ्र ही शरणागत का त्राण करता है 
और उपेक्षा भी नहीं करता शरणागत की रक्षा ही करता है, ईश्वर यदि देत्यां का पक्षपाती होवे तो भी कार्य सिद्ध नहीं हो 
सकता इस शङ्का के निवारणार्थ 'क्षेमधास” पद का प्रयोग है, क्षेम नामक विशुद्ध सत्त्व ही आपका धाम है अतः बिशुद्ध सत्त्व में 
विराजने वाले आप भद्र पुरुषों का ही पक्षपात करेंगे देस्यां का नहीं अतः कोई चिन्ता नहीं है, 'क्षेमधाम की उक्त व्याख्या के 
अनुसार 'क्षमधामानम्‌” ऐसा पुलिंक का निर्देश उचित था परन्तु आधारभूत विशुद्ध सत्त्व रूप धर्म की प्रधानता को बतळाने के 
लिये यह लिङ्ग व्यत्यय हुआ हे अथीत्‌ इस लिङ्ग परिवर्तन से बिशुद्ध सत्त्व की प्रधानता के साथ सत्पुरुष की रक्षा सूचित 
होती हे ॥ २६ ॥ 


एवं भगवतो रूपत्रयं प्रपत्ति च निरूप्येति--इस प्रकार भगवान्‌ के आधिदेविक आदि तीनों रूपों का तीन श्लोकों से 
निरूपण किया है और तृतोय शलोक में शारणागति का भी निरूपण किया है, तदनन्तर उस शारणागति के प्रङ्कत में उपयोगी 
होने की सिद्धि करने के लिये श्री देवकी मर्त्यं आदि श्छोक से शारणागति के हेतु भय का निरूपण करती है, काळ अतीन्द्रिय हे 
इन्द्रियों द्वारा वह नहीं जाना जाता अतः उसने अपने स्वरूप को छोगों के बुद्धिगम्य बनाने को सर्प प्रकट किया स१ काळ की 
प्रतिकृति है उसके समान आकार प्रकार वाळा है, लौकिक प्राणी उस अलौकिक या अतीन्द्रिय काळ की सप के द्वारा ही समझ 
पाते हैं, जैसे सिंह जेसे आकार का श्वान होता हे, व्याघ एबं गबय जैसे आकार के बिडाळ एवं गो होते हैं, वह काळ जिसे 
प्रकट करता है वह उसका भक्ष्य ही होता है अतः काळ से रचे गये प्राणी “मृत्यु कहलाते हैं, उस काळ की भायी कुण्डिलिनी 
शक्ति है वह अपने भत्ती काळ से परिचय करा देती है सब पुरुषों के देहों में उसका निवास है उस कुण्डलिनी शक्ति को 
प्रबोधित करने वाला योग ही है, योगी उस कुण्डलिनो के ही शरणागत हाता हे, तब उस काळ भायी कुण्डलिनी की प्रार्थना के 
कारण योगी वो काळ शीघ्र भक्षण नहीं करता, और उस कालका आध्यात्मिक रूप वेद हे अतः वेदोक्त कर्म से मी विलम्त्र 
होता हे, जो कर्म मार्गी वेदिक कर्म का विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हैँ, डपासकों का भो भक्षण करने में काल विलम्ब करता है । 
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फिर जो सर्व पूराणोक्त देवता है वे काळ के आधिभौतिक रूप हैं बह भी विलम्ब के कारण हो जाते पुराणोक्त देवताओं के 
उपासक भी काठ के शीघ्र भक्ष्य नहीं होते । यह योगी, कर्मी, ओर उपासक ये तीनों निरन्तर एक ही साधन में निष्ठापूर्वक 
तत्परता से लगे रहते हें अतः इनके भक्षण में विलम्व होता है । 

ये पुनलोकिका: साधारणाः शीघ्र भक्षणार्ष--फिर जो साधारण प्राणी हैं जिनको काळ ने अपने भक्षण के लिये ही 
रखा हे जो पकाये हुए ओदन की भाँति सरलता से उसके गले में उतर जाने वाले हें वह लोग यदि काल के उल्लङ्वन के लिये 
प्रयत्न कर तब काळ के कार्य रोग आदि का अनुभव कर उस काळ के निवारक रूप से सुने गये बहुत से धर्मों का आचरण 
करने का प्रयास करते नका काल से बचने का प्रयत्न सप से डरे हुए एवं उसके आगे पड़े हुए मूपक के भागने के 
समान व्यर्थ हे । मृत्यु काल का सुख है वह भी व्याळ है यद्यपि कोष में सपे, दुष्ट, हस्ती, शठपुरुष, एवं व्यात्र सिंह आदि 
हिंसक पशुओं को ही व्याल शब्द से वोधित होने वाले कहा है फिर भी वह सब मुख के द्वारा ही भय के कारण हैं अतः काल के 
सुखरूप म्॒त्यु को मुख्य व्याळ कह्‌ देना समुचित ही हे, उस रत्यु से डर कर भागना मूषक की भाँति ही सिद्ध होता हे, जहाँ कहीं 
भी जाता हे वहाँ भूख, प्यास, वृद्धता, शरीर की त्वचा का सिकुड़ना, वालों का श्वेत हो जाना आदि ऊँचे नीचे विविध प्रकार के 
काल धर्मो का अनुभव करता है, काल के कार्या के देखने से भय वना ही रहता है उसकी निवृत्ति नहीं होती, वहत काळ तक 
स्थित रहने वाले देवत्व, मनुष्यत्व, वृक्षत्व, आदि धर्मो के प्राप्त होने पर भय की निवृत्ति होती होगी इस आशंका के निवारणार्थ 
कहा हे कि 'सर्वाल्लोकान्‌' सव लोकों को दौड़ता -हुआ भी निभयता को प्राप्त नहीं करता 'निभंयम्‌? पद से भय का अभाव 
बोधित होता हे अतः किसी भी उपाय से मृत्यु की निवृत्ति नहीं होती यह्‌ अर्थ सिद्ध हुआ, अथवा “निभंयम्‌? पद का अर्थ है 
भय का निवर्तक स्थान' ऐसा कोई स्थान विशेष नहीं मिल पाता जहाँ मृत्यु का भय न हो, सव लोग दौड़ते रहने पर भी भय के 
निवारण करने वाले स्थान को नहीं पहुंच पाता । 


शास्त्रानुभदयोः संवदे हि तत्‌ निवर्तते-क्योंकि भयनिवारण तो शास्त्र ओर अपने अनुभव इन दोनों के परस्पर 
मिलन से ही हो सकता हे, शास्त में जिसे निर्भय बतलाया हो और अपने अनुभव से भी वह निर्भय ही सिद्ध होता हो, जहाँ 
पहुंचकर किसी प्रकार के भय के उदय की हृदय में सम्भावना भी न हो, ऐसा स्थान शास्त्र एवं अनुभव के द्वारा अवगत नहीं 
होता, पूर्व में जिनकी चची कर चुके हैं वह तीनों योग, कर्म ऑर उपासना तो काळ के आधीन ही हैं, अतः योगादि के 
साधन करने वालों को भी काळ अबश्य भक्षण करता है, कुछ विलम्ब से भक्षण करे यह वात दूसरी है, परन्तु सर्वथा उनको 
छांड़ नहीं देता, अतः वह भय निवारण में समर्थ नहीं हे 


प्रार्थना हि दुर्बला एवं शरणान्वेषणार्थं परिश्रमणे क्रियमाणे-पूर्वोक्त कुण्डलिनी की प्रार्थना दुबंछ हे वह भी 
काळ से सर्वथा निवृत्ति नहीं करा सकती, इसलिये अपने रक्षक को ढूंढने को परिश्रमण कर रहा है ऐसी स्थिति में सर्वत्र प्रवृत्ति 
कराने वाले कृपानिधि कृष्ण कदाचित्‌ प्रसन्न हो जावें तब प्रभु श्रीचरणों की प्राप्ति होती है । “सत्सङ्गः ओर 'श्रीमद्भागवत'जी 
यह दोनों भगवान्‌ के आधिभोतिक चरण युगल हैं । ज्ञान और भक्ति, यह दोनों श्रीकृष्णजी के आध्यात्मिक चरण युगल हें 
और स्वयं प्रसन्न हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साक्षात चरण युगल आधिदैविक तो है हीं, उनमें से किसी एक की भी प्राप्ति हो 
जाने पर परम पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है ऐसा सूचित करने को 'तव्रत्पादाब्जम्‌' यह्‌ एक वचन प्रयुक्त किया है। उक्त पद में 
भरावान्‌ के साथ उनके चरण कमळ की प्राप्ति की सूचना हे क्योंकि समास के द्वारा उनकी मिलित रूप से उपस्थिति होती हे, 
“ते पादाब्ञम्‌? इस प्रकार प्रथक्‌ पदों का उपन्यास न कर समास युक्त पद्‌ का प्रयोग भगवान्‌ को लक्षित कर सत्संग, भागवतादि 
का सेवन कत्तव्य हे, ऐसा सूचित करता है, भगवान्‌ के साथ उनके किसी भी अन्यतम चरण कमळ का लाभ होने से कृतार्थता 
हो जाती हे, यह चरण कमल का लाभ किसी काळ से सम्बन्धित नहीं हे कि अमुक समय उसकी प्राप्ति के लिए नियत हो वह 
सर्वथा काळ के आधीन नहीं बह तो भगवदिच्छा पर ही निर्भर हे अतः भगवदिच्छा के बोधक 'यदच्छया? पद्‌ का प्रयोग किया 

नियत हुए काल को यदृच्छा नहीं कह सकते आकस्मिक स्थळ में ही यदृच्छा शाब्द का प्रयोग होता हे, अतः भगवञ्चरणा- 

रविन्द की प्राप्ति भगवदाधीन ही हे काळाधीन नहीं यह सिद्ध होता हे, 'पादाब्जम” शब्द से चरण को कमळ बतलाया 
कमल जल में होता हुआ भी उससे असृष्ट एवं अन्यान्य पुष्पों से अधिक शोभाशाली होता है प्रभु का चरण भी लोक में होते 
हुए अळलोकिक तथा अपने स्वरूप का चमत्कार वतलाने वाळा अतिशय शोभाशाली हे ऐसा प्रतिपादन यहाँ अभीष्ट है, भगवञ्चरण 
की शोभा कुण्डलिनी, वेद, देव इन तीनां से कहीं अधिक यह तीनों काळ के आधीन हैं-- 

भगवञ्चएणकमलळ काछाधीन नहीं है परंतु कालातीत है, अधिक क्या कहा जाय काळ भी भगवच्चरणाधीन है जो 
भक्तजन भगवच्चरण का आश्रय करता है उसको काळ कवलित नहीं करता हे एसा विश्वास अपेक्षित है । इस विश्वास के बळ 
पर जब ही जीव प्रभु चरणों का आश्रय लेता है तब ही निश्चित बन जाता हे इस अभिप्राय से श्लोक में 'अद्य' पद्‌ का प्रयोग 
क्रिया है । यदि आज अभी चरण कमळ की आकस्मिक प्राप्ति हो गई तब तत्काल ही वह जीव स्वस्थ होकर प्रभु के चरणों में 
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शयन करता है, ओर मत्यु की निवृत्ति के निमित्त प्रयत्न नहीं करता । मृत्यु तो फिर अपने आप ही निवृत्त हो जाता हे, क्योंकि 
बह्‌ मृत्यु सोचता है कि इसके हृदय में भगवञ्चरणारत्िन्द विराजमान हैं और भगवच्चरणों का आश्रय है अतः मेरा प्रभाव यहां न 
चलेगा, अतः इससे हट जाना ही उचित है एसा जानकर हट जाता है । उक्त विषय में यद्यपि शास्त्र प्रमाण हैं ही, परन्तु 
अलौकिक भाव की सिद्धि ही अपने अनुभव के साथ उन शास्त्रा का संवाद होना है, तात्पर्य यह है कि स्वानुभवेकवेद्य अलौकिक 
भाव के उद्य होने पर ही शास्त्रप्रतिपादित भगवच्चरण की काळ भय निवारकता प्रत्यक्ष हो जाती है। जब भक्त के हृदय में 
भगवान्‌ के चरणों के प्रति अलोकिक भाव सिद्ध होता है तब स्वयं ही भक्तह्ृद्य निर्भयता का अनुभव करता है । भगवान्‌ 
काळ के नियामक हैं उसे अपनी इच्छानुसार प्रेरणा देते हें, उसका नियन्त्रण करते हैं अतः अनुभव, प्रमाण एवं युक्ति इसी 
पक्ष में हैं कि भगवच्चरण शरणागत जीव हो निर्भय होता है अतः योगादि मार्गों की भांति शरण मार्ग में कोई भी शङ्का का 
अवसर नहीं उसके लेश का भी अवकाश नहीं, निष्कपट भाव से शरण मार्ग में प्रवृत्ति हो जाने पर सर्वथा निर्भयता हो जाती है 
एसा सुदृढ सिद्धान्त है और अकाट्य नियम है । यह नियम कभी भी व्यभिचरित नहीं होता या भंग नहीं हो सकता ध्रव, 
अम्बरीश, प्रहलाद आदि भक्त उक्त सैद्धान्तिक नियम के उज्ज्वल उदाहरण उपस्थित हैं ॥ २७ ॥ 

एबं शरणागतो हेतुनुपपाद्य त्रयं प्रार्थयति स त्वम्‌ इत्यादिभिः त्रिभिः श्रीदेबकी जी इस प्रकार शारणागति में 
कारण का उपपादून करके स त्वं घोरात्‌ इत्यादि तीन श्छोकों से भगवान्‌ के श्री चरणों में तीन प्रार्थनाथें कर रही हे कि भगवन्‌ 
इस प्राकत्र्य प्रसङ्ग पर तीन संभावनाये घटित हैं । 

( १ ) प्रथम सम्भावनाः--''भगवान्‌ इदानीमेतान्तहितो भवेत्‌’? “प्रथम पक्ष तो यह्‌ है भगवान्‌ तो अभी तो 
अन्तहिंत-गुप्त हो जाय ओर वाद में अपनी इच्छानुसार अन्यत्र विराजमान होकर कंस का नाश करे” तब तो कंस आपके 
प्राकल्य की बाती सुनकर हम सबको मार सकता हे कारण कि कंस जानता हे कि इन वसुदेव देवकी को हमें मारने वाला 
अष्टम गभे हे इस विषय का ज्ञान था और यही अष्टम गर्भ आया है इसलिये इन्होंने ही उसको अन्यत्र भेज दिया है इस प्रकार 
आपके विषय में हमारे “ज्ञान? ओर दापन-अन्यत्र प्रेषण के अपराध का वह कंस निर्णय करेगा और हमें मारे विना नहीं 
रहेगा ऐसी सम्भावना को लेकर अपनी रक्षा की आप को प्रार्थना करना उचित एबं आवश्यक है। 

(२ ) द्वितोय सम्भावनाः--“इदानीं वा कंसं मारयेत्‌ ततो गच्छेत्‌’? अब दूसरी यह है कि यदि भगवान्‌ इसी 
समय भगवान्‌ कस का वध कर देवे पुनः अन्यत्र विदाय हो जाय तब कंस का भय न रहेगा लेकिन कंस के पक्षपाती श्वशुर 
जरासंधादि वेरवृत्ति से हम सबको मार सकते हैं इसलिए इस चतुभुज स्वरूप को लोक में प्रख्यात न करें एसी भी अभ्यर्थना 
करना उचित हे । 

( ३ ) तृतीय सम्भावनाः--“एतद्रूपेणात्रैव च स्थितिरपि संभवति”” भगवान्‌ क्या करेंगे वह तो कोन जाने लेकिन 
यह तीसरी भी सम्भावना है कि भगवान्‌ कंस का अभी वधकर दें और यहाँ पर इस अलोकिक चतुभुज स्वरूप से विराजमान 
रहं तव भो इस दिव्यस्वरूप को देखकर हमारे असूयान्वित ज्ञातिजन सामान्यजन आसूयक स्वभाववाले ढुष्ट॒जन जिसका 
स्वभाव अपने पड़ोसी के ओर कुटुम्बी की समृद्धि को देखकर जलने का हे वे लोरा द्वेष भी कर सकते हैं । फिर दूसरी यह भी 
चिन्ता हे कि आपके इस दिव्य स्वरूप के दर्शन से बिना बिलम्ब हमारी मुक्ति हो जाने की भी सम्भावना हे तब तो 


महती हानि होगी क्योंकि हमें भक्ति रसानुभूति नहीं होगी साथ साथ पुत्रभाव का आस्वाद पुत्रभाव की मयोदा भी नहीं रह 


पावेगी तव क्या छाभ ? इससे आपके इस दिव्य स्वरूप के अदर्शन की प्रार्थना उचित है । 

भगवन्‌ इन तीनों प्रकार की सम्भावना में आपका क्या आशय है यह कहना सुलभ नहीं लेकिन इन सब दोषों के 
निवारण के निमित्त इस अवसर कस को आपके जन्म का ज्ञान न हों यह अभ्यर्थना श्रीचरणां में हे। अथवा श्रीदेवकी माता 
इस आशय से रक्षा का भगवान्‌ को निवेदन कर रही है कि भगवन्‌ यदि आप अभी कंस को मारे तब उस कंस को मारने के 
कारण उसके साथ आप के युद्ध होने के समय में मेरा जीवन नहीं रहेगा क्योंकि आप के अग्रज भाइयों के हत्यारे क्रर कंस का 
भयानक दृश्य-स्वरूप को देखते ही मेरे प्राण निकल जायगे अतः रक्षा की प्रार्थना आवश्यक है। एवं रूप के उपसंहार या 
परिवर्तन की प्रार्थना इस दृष्टि से आवश्यक है कि यदि इस अद्भुत रूप को ही धारण किये रहेंगे तो पूर्वोक्त पक्षों का संभव है 
कंस को मारकर अन्यत्र पधारने में उसके पक्षपातियाँ से हमको आशङ्का रहेगी और यहाँ विराजने पर लोक प्रद्वेष की आपत्ति 
बनी रहेगी, अतः इस अछौकिक्र स्वरूप का उपसंहार भी प्रार्थनीय ही हैं । कदाचित्‌ भगिनीपतिश्चेति न मारयेत-बहन बहनोई 
का सम्बन्ध बिचार कर कदाचित्‌ कंस नहीं मारे एसी सम्भावना नहीं की जा सकती है, क्योंकि घोरात्‌ विशेषण से कंस की 
क्ररता निश्चित की गई है । “स त्वम्‌?” इन पदों द्वारा भगवान्‌ के उस सामथ्यं की सूचना है जिस साम्यं से आप अपने 
भक्तों के सर्वविध प्रार्थनीय अभीष्ट पदार्थो को देते रहते हैं, पूर्व में जिन शरणागत वत्सलता आदि गुणों को कहा हे आप उन 
समस्त गुण या धर्मों के आश्रय हैं । घोर' शाब्द से कंस को निदेस एबं भयानक हत्यारा कहा है, एवं उग्रसेन का आत्मज 
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शरीर से उत्पन्न हुआ सन्तान बतळाकर उसको अन्य उपायों से अवध्य सूचित किया है । वह विप आदि उपायों के द्वारा नहीं 
मारा जा सकेगा क्योंकि वह जिस उम्रसेन के शारीर से उत्पन्न हुआ है उसकी तो सेना ही 'उप्न विष रूप हे अतः विष का 
प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता । कस तो स्वयं ही घोर हालाहल विप है । श्रीदेवकी माता 'त्रस्तान' पद के द्वारा अपनी भयभीत 
परिस्थिति का निदर्शन करती हैं कि हम लोग अत्यन्त उद्विग्न हैं हमारे पूर्व पुत्रों को मार कर कस ने हमको अत्यन्त व्यथित 
कर दिया है उस कंस से हमारी रक्षा करो, “त्राहि! यह पाळनार्थक “त्रैंडः धातु का परस्मेपद प्रयोग पाणिनोय व्याकरण की 
रीति से यद्यपि सङ्गत नहीं, क्‍योंकि धातु पाठ में इसे आत्मनेपदी ही माना है, परन्तु स्तोत्रों में इसका परस्भेपद में प्रयोग 
अधिक प्रमाण में मिळता है अतः त्रैंङ धातु को उभयपदी मानना आवश्यक है, ऐसा निश्चय क्रिया जाता हे । ननु पर्यवसाने 
बाधाभावादिदानीं सारणपक्षे किमिति--यह शङ्का की जा सकती है कि कंस का अभी वध करने में परिणाम तो बाधा रहित 
ही रहेगा उसमें तो कोई आपत्ति आने की नहीं तो रक्षा की प्रार्थना की क्या आवश्यकता इसके समाधान के विषय में श्रीदेवकी 
कहती हे कि आप तो अपने भ्रृत्यगण हस सेबक छोगों के विविध प्रकार के त्रासों का विनाश करने वाले हें । अतः परिणाम में 
वाधा न होने पर भी आरम्भ की पूर्वोक्त वाधा निवृत्ति के लिए रक्षा प्रार्थनीय है । 'असि' पद के द्वारा भगवान्‌ की प्रतिज्ञा की 
सूचना हे कि आपका तो यह्‌ प्रण है “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌? भक्तों का दुःख निवारण करना आपका 
स्वभाव है जिस प्रकार 'गन्ध' प्रथेची का सहज गुण है उसी प्रकार भक्तों के दुःखों की निवृत्ति करना आपका सहज स्वभाव हे । 
जिस प्रकार हम लोगों का रक्षण वर्तमान में कंस के न मारने से एवं अन्यत्र पधारने से करना आवश्यक हे, उसी प्रकार यही 
स्थिति रखने में इस रूप का उपसंहार करना भी आवश्यक है, इस वात को माता देवकीजी 'रूपश्च दम्‌? इस उत्तरार्धे से कहती 
हैं कि सर्वदा इस अलौकिक रूप से विराजना उचित नहीं इस रूप को लोकिक वाह्यदर्शी चर्मचछु लोगों के प्रत्यक्ष न कीजिये । 
इस स्वरूप के दर्शन के बिना किसी की मुक्ति हो सकेगी इस आशङ्का के समाधान में कहती हैं कि यह्‌ रूप तो “ध्यान धिष्ण्य' 
है ध्यान ही इसका स्थान हे अतः ध्यान में ही इसका प्रकाश होना चाहिए बाहर नहीं, इससे सर्व व्यवस्था सुन्दर रहेगी, 
ध्यान से मुक्ति हो सकेगी । 'मा कृषीष्ठाः? साधारण लोगों के प्रत्यक्ष न करिये ऐसा कहने से सूचित होता है कि यह 
स्वरूप स्वभावतः तो इन्द्रियागम्य नहीं अप्रत्यक्ष ही है परन्तु भगवदिच्छा से ही प्रत्यक्ष होता है, 'मांसदृशाम्‌' पद से सूचित 
किया है कि यह मांसाहारी दैत्य सर्वत्र मांस को ही देखते हैं कत्तव्य, अकत्तंव्य का विचार नहीं करते, 'रूपःच' यहाँ पर 'च? 
शब्द पूर्वोक्त रक्षा का समुच्चायक है अथोत्‌ देवकी को रक्षा और रूप का 'अद््शेन' दोनों ही अपेक्षित है ॥ २८ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


एवं सर्वकारणव्वसुक्त्वा प्रलयावशिष्टत्वमाह-नष्ट इति । चतुर्मुखतन्मानेन वर्षशतात्मकमायुः परशब्दवाच्यार्थः, तस्यार्धं 
परार्धम्‌ । काळवेगेन हेतुना द्विपराधस्य ब्रह्मायुषो ऽवसाने समाप्तो सत्यां लोके चतुदंशभुवनात्मके नष्टे सति महाभूतेषु प्रथिव्यादि- 
पञ्चमहाभूतेषु एतदिन्द्रियाणां देवतानां चोपलक्षणम्‌ । आदिभूतं भूतानामादिमहङ्कारं गतेषु स्वस्कारणपरम्परयाऽहङ्कारे लीनेषु 
सत्सु तस्मिन्नप्यहङ्कारे व्यक्तं महत्तत्त्वं याते इति शेषः | तस्मिन्‌ व्यक्ते महत्तत्त्वेष्यव्यक्त प्रधानं याते प्राप्ते तस्मिन्नपि प्रधाने त्वयि 
लीने सतीति शेषः । भवानेक एब शिष्यते । अतः शेषादेव शेषसंज्ञः शोषशब्दाभिधेयः ।। यद्वा अशोषसंज्ञः इति पदछेदः । अशेषात्मके 
प्रधाने प्रज्ञा एवं मयीद सर्वं लीनमस्ति, पश्चा देवमुट्रोघनी यम्‌’ इति प्रज्ञा यस्य सः॥ २५ ॥ काळवेगेन यातेत्युक्त्या कालस्यापि 
स्वातन्त्यप्रतीतेस्तस्यापि भगवत्पारतन्त्र्यं वदन्ती तं शरणं ब्रजति-य इति । हे अव्यक्तबन्धो | अव्यक्तं प्रधानं तत्प्रवतेकः योऽयसु- 
्पत्तिप्रळयादिहेतुः निमेषः आदिः सूक्ष्मावस्था यस्य सः वत्सरान्तः संत्रस्सरपर्यन्तस्थूळस्तदावृत्त्या च द्विपराधेलक्षणो महीयान्‌ कालः, 
येन कालेन सर्वमपि विश्व चेष्टते विपरिवतंते तं तस्योक्तस्य ते तब चेष्टां शक्तिविशेषमाहुः महान्तो वणंयन्ति । यस्य चेष्टामाहुस्तमी- 
शानं प्रकृतिक्ाळादिनियन्तारमत एव चेमधाम अभयं स्थानं खा त्वां प्रपद्ये शरण ब्रजे॥ २६ ॥ क्षेमधाम त्वमेवेति स्पष्टयन्ती 
शरणागतेः फळमाह--मत्ये इति । मर्त्यः मरणशीलः, इदं जन्मादीनामप्युपळ्षणम्‌। जन्ममरणादिसंसारी जनः मृत्युरेव व्यालः 
महासर्पेः तस्माद्गीतः सर्वाह्लोकान्‌ पलायन्‌ पलायमानः तत्तछ्लोकं स्ुत्युभयरहितं श्रवा तत्र लोकप्राप्तिसाधनान्यचुष्ठाय तं तं लोकं 
गच्छन्नपि निर्भयं स्थानं नाध्यगच्छत्‌ न प्राप। हे आद्य | यदृच्छया केनापि सुक़्तबिशेषपरिपाकेन त्वत्कृपया त्वत्पादाञ्जं सेव्यतया 
प्राप्य स्वस्थः निर्भय एव शोते तिष्ठति । तत्र हेतुमाह -- अस्मात्‌ प्राप्तत्वच्चरणकमछात्‌ पुरुषात्‌ मृत्युरपेति । निवर्तत इत्यर्थः । आद्येति 
सम्बोधनेन सर्वकारणत्वादिति हेतुः सूचितः | अव्जपदेनानन्द्जनकत्वं च सूचितम्‌ ॥ २७॥ एवं मृत्युनिवारकल्वेन स्तुत्वा 
्रस्तुतकार्यं विज्ञापपति--स इति । स उक्तबिधः परमेश्वरस्त्वं घोरात्‌ क्ररस्वभावेन भयङ्करात्‌ उम्र सेनात्मजात्‌ कंसात्‌ चस्तान्‌ भीतान्‌ 
नोऽस्मान्‌ त्वत्सेवकान्‌ त्राहि पाहि । डिस्त्वेडप्ययं धातुरुभयपदी, बहुशः परस्मेपदप्रयोगदशोनात्‌। पालने हेतुमाह श्वत्येति। यतो 
भ्रृत्यानां विशिष्ट महान्तं त्रासं हन्तीति तथाभूतोऽसीत्यर्थः । क्रिञ्ेदं रूपं मांसदृशां मांसचक्षुषां प्रत्यक्षं त्व मा कृषीष्ठाः मा कृथाः । 
तत्र हेतुमाह्‌--ध्यानधिष्ण्यं मुमुक्षूणां ध्यानयोग्यमिति। तत्र हेतुमाह--पोरुषसिति । एऐश्वयमित्यर्थः ॥ २८ ॥ 
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अन्वितार्थप्रकाशिका 
महाप्रळयेऽपि शिष्यमाणस्य तब कुतो भयमित्याह--नष्टे इति ॥ कालवेगेन हेतुना द्विपरार्धस्य ब्रह्मायुषो ऽवसाने समाप्ौ 


सत्यां लोके चतुदंशभुवनात्मके नष्टे महाभूतेषु लीने सति तथा महा भूतेषु इन्द्रियदेवतासहितेषु आदिभूतं भूतसूक्ष्मं भूतानामा दिम- 
हुङ्कारं वा गतेषु कारणपरम्परया ळोनेषु तस्मिन्नपि व्यक्त महत्तत्वे लीने महत्तत्वेऽपि अव्यक्तं प्रधानं याते प्रधाने लीने सति 
प्रधानेऽपि सवयि लीने सतीति शेषः । अशेषे अशोषात्मके प्रधाने संज्ञा प्रज्ञा यस्य एवं मयि लीनमिदमस्ति । पश्चादेवमुद्रो घनी यमिति 
सोऽशेषसंज्ञ इति । यद्वा । शिष्यते इति शेषः अतः शेषसंज्ञः शेषशव्दाभिधेयः भवानेक एव रिष्यते ॥ २५ ॥ काळवेगेनेत्युक्स्या 
प्राप्तं काळस्वातन्त्र्यं वारयति। योऽयमिति ॥ हे अव्यक्तस्य प्रधानस्य बन्धो प्रवत्तेक | योऽयसुत्पत्तिप्रलयादिहेतुः निमेषः आदिः 
सूक्ष्मावस्था यस्य सः वत्सरान्तः संवत्सरपर्यन्तस्थूलस्तदावृत्त्या च द्विपरार्घलक्षणो महीयान्‌ कालः येन कालेन सर्वमपि विश्वं चेष्टते 
विपरिवर्तते तस्य प्रळयावधिभूतस्य ते तव चेष्टां शक्तिविशेषमाहुः महान्तो वर्णयन्ति | तमीशानं प्रक्ृतिकाळादिनियन्तारमत एव 
च्तेमधाम अभयस्थानं स्वा खां प्रपद्ये शरणं ब्रजामि ॥२६॥। मर्त्यं इति ॥ मर्त्यः मरणशीळः इदं जन्मादीनामप्युपळक्षणं जन्ममरणादिमान्‌ 
संसारी जनः मृत्युरेव व्यालः मह।सपंः तस्माद्‌ भोतः सवौन्‌ लोकान्‌ पलायन्‌ पलायमानः । आर्षः शता । तत्तल्लोक मृत्युभ यरहितं 
श्रुत्वा तत्र ळोकप्राप्तिसाधनान्यनुष्ठाय तं तं लोक गच्छन्नपि निर्भयं स्थानं नाध्यगच्छत्‌ न प्राप। हे आद्य ! यद्च्छया केनापि 
सुकृतविशेषपरिपाकेन त्वत्क्रपया त्वत्पादाब्जं सेव्यतया प्राप्य स्वस्थः निर्भय एव शोते तिष्ठति । तत्र हेतुमाह । अस्मात्प्राप्तत्वश्चरण- 
कमळात पुरुषात्‌ मृत्युरपंति निवत्तंत इति । यद्वा अद्याधुना त्वयि प्रादुर्भूते सति सर्वोऽपि स्वस्थः शेते शयिष्यते ॥ २७॥ स 
त्वमिति ॥ स उक्तविधः परमेश्वरस्त्वं घोरात्‌ क्ररस्वभावत्वेन भयंकरात्‌ उम्र पेनात्मजात्‌ त्रस्तान्भीतान्नोऽस्मान्‌ त्वत्सेवकान्‌ त्राहि 
पाहि । परस्मैपदमार्षम्‌ । “बहुल उन्दसि’ इति शव्लुक आत्वम्‌ । यतो ञ्र॒त्यानां विशिष्टं महान्तं त्रासं हन्दीति तथाभूतो ऽसीत्यर्थः । 
किंच पौरूषम्‌ एश्वर ध्यानधिष्ण्यं मुमुक्षूणां ध्यानयोग्यमिदं रूपं मांसदृशां मांसचक्षुपामज्ञानां प्रत्यक्षं सा कृषीछाः। आशी- 
लिङार्षः ॥ २८ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


पूर्वरलोकोक्तमाद्यस्बं दशंयितुमेव प्राक्कतप्रलयार्वाशिष्ट यद्वस्तु तत्त्वमेवेत्याह । नष्ट इति। वेराअन्नह्मणस्तन्मानेन वर्षश- 
तात्मकमायुस्तस्य पूर्वपच्चा शाद्वपौत्मक पूवोद्ध॑सुच्यते, उत्तरपञ्ाशद्वषीत्मकसुत्तराद्ध्॑ुच्यते, तत्‌ द्वयं पराद्धसंज्ञमप्युच्यते । द्विपराद्धो- 
वसाने द्वयोः पराद्धयोरवसाने, छोके नष्ट, सर्वलोकाधारभूते बेराजब्रह्मणि ळय प्राप्ते सतीत्यर्थः । कालवेगेन हेतुना, महाभूतेषु, 
स्वस्वकारणपरंपरयेति शेषः । आदिभूतमहंकारं गतेषु, त्रिविधाहंकारकार्यभूतस्तत्त्वगणः स्वकारणभूताहंकारे लीने सतीत्यर्थः । 
तस्मिन्नहंकारे इति शेषः । व्यक्ते स्वप्रकृतिभूते महत्तत्वे, लीने सतीति शेषः । तस्मिन्महत्तत्त्वात्मके व्यक्त इति शेषः । अव्यक्त 
याते, अव्यक्तशब्दाभिहितिप्रधानपुरुषे लीने सतीत्यर्थः । अत्रानुक्तडपि प्रधानपुरुषवर्ग सूलप्रकृतिपुरुषयोलनि सति मूलप्रकृतिपुरुषा- 
वक्षरे लयर प्राप्ते सतीति बोध्यं, स्कान्दादौ तथाभिधानात्‌ । अयमनयोलंयः जढछीनमत्स्यवद्वृक्षली नपक्षिगणवदिवसळीननक्षत्रगण- 
बद्ठोध्यः । न तु जलछी नलबणवत्‌ , प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि’ इति भगवद्वचने बाधापातात्‌ । एवं सति, यः शिष्यते, 
सः एकः भवानेव, अतः शेषसंज्ञः शेषशव्दा भिघेय:, त्वं वरत्तेसे इति शेषः अत्र केचित्तु एकः मुक्तभावं प्राप्तेष्वनादिमुक्तघु च मध्ये 
प्रधानः, 'एकोडन्यार्थ प्रधाने च? इति “एके मुज्यान्यकेवलाः “एक संख्यान्तरे श्रेष्ठ, इत्यादिकोशेषु एकशब्दस्य श्रेष्ठत्वे नाभिधानात्‌ 
शेषः प्रळयकाळत्वात्‌ सर्गकर्मोपयुक्तेतरः, “शेषोऽनन्ते बधे सीरिण्युपयुक्तेतरेऽपि च' इत्यनेकार्थसंग्रहृह्‌मे उपयुक्तेतरत्वेन शेप- 
शब्दाथोभिधानात्‌ सृष्टिकर्मोपयुक्तत्वतः प्रथग्‌भावेन स्थित इत्यर्थः । इत्युक्त्वा {यः स्वभक्तेभ्यो रमते स मे सर्वस्वम्‌? “स्वधामनि 
ब्रह्मणि रंस्यते नम? इत्या दिश्र तिस्मृतीक्षया स न तदानीमेकलः, कि तु स्वभक्तेः सबंदा क्रीडामाचरतीति वदन्ति ॥ २५ ॥ ‘कालवेगेन 
याते? इत्यनेन प्रतीतं काळस्वातन्त्र्यमपि निवारयति । योऽयमिति। हे अव्यक्तधन्धो निरतिशायसूक्ष्मदशापन्नभ्रधानबन्धो, निमेषादिः, 
वत्सरान्तः, महीयानतिमहान्‌, यः अयं कालः भवति, येन कालेन निमित्तेन भवान्‌ विश्वं चेष्टते चेष्टयते, करोति सृजति अत्ति 
चेत्यर्थः | यद्वा, येन विश्वं चेष्टते, तं काळं, तस्योक्तविधस्य, ते तव घट्टा, आहुः। ईशानं तस्य काळस्यापि नियन्तारं, क्षमाम 
च्षेमस्याप्याश्रयं, क्षेमंकरमित्यर्थ: । त्वा त्वां, प्रपद्ये शरणं ब्रजामि । हवेठुगर्भमिदम्‌। क्षेमधामत्वात्‌ प्रपद्ये इत्यर्थः ॥ २६ ॥ कीदृशं 
तत च्तेमधाम त्वं यतो मां प्रपद्यसे इत्यत्राह । मर्त्यं इति । मत्त्यः मरणशीलः, इदं जन्मनोऽप्युपलक्षणम्‌ । एवं सति जन्मम॑रणादि- 
रूपसंसतिभाक पुमान्‌, मृत्युव्याळमीतः जन्ममरणाद्यात्मकसंसाररूपाजरारम्रसनभययुक्त इत्यः । मुमुक्ष: सन्निति भावः। सवोन्‌ 
लोकान्‌ प्रति, पलायन्‌, परस्मैपदमार्षम्‌ । पलायमान इत्यर्थः । यद्वा सबीन्‌ लोक्यन्ते उपायत्वे नाध्यवस्यन्ते इति लोका उपायास्तान्‌ 
अनुति§न्निति शेषः । अस्मिन्‌ पत्ते सबीन्‌ लोकानिति शोपत्वेनोपादाय तदग्रे पछायन्निति योज्यम्‌ । एवंभूतः सन्नपि, भयस्याभावो 
निभंयं, अर्थाभावेऽव्ययीभावः। मृत्युठ्याळजभयाभावमित्यर्थः । न अध्यगच्छत्‌ न प्राप। युक्तो न बभूवेत्यर्थः । हे आद्य सव- 
कारणभूत, यदृच्छया याचच्छिकसुक्रतविशेषपरिपाकेनेत्यर्थः । त्वत्पादाव्जं स्वयीयाङ्धिकमळं, प्राप्य उपायत्वेनो पछभ्य, शरणं 
प्रपद्येति भावः । स्वस्थः ग्रत्युन्याळजभयनिवृत्त्यर्थकत्त॑व्योपायान्तररह्ितः सन्नित्यर्थः | शेते। यावज्जीवं तु सुखं यथा तथा वत्ते, 
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ततः अस्मात्‌ मृत्युः, अपैति अपगच्छति। संसारात्‌ मुक्तो भवतीत्यर्थः । त्वत्पादाब्जशरणवरणमात्रेणेव निःश्रयसप्रदस्य तव कियदे- 
त्लौकिकश्रेयःप्रदत्वमिति भावः ॥ २७ ॥ एवं स्तुतिं कृत्वा सांप्रतं स्वह्ृद्वत॑ विज्ञापयति । स त्वमिति । सः उक्तरीत्या सर्वथा क्षेमंकरः, 
र, घोरात्‌ द्रष्टुमप्यशक्यात्‌ , उम्रसेनस्यात्मजः कंसस्तस्मात्‌ , त्रस्तान्‌ भीतान्‌, नोऽस्मान्‌, त्राहि त्रायस्व पाहीति यावत्‌ । यतः 
त्बं  थ्रृत्यवित्रासह्दा स्वभ्रुत्यमयापहत्ती, असि । पाठान्तरे यथार्थस्वभ्रृत्यस्वरूपाभिन्ञः, त्रासहा यथार्थभ्रृत्यानामेव त्रासनाश- 
कश्च त्यर्थः । पोरुपं पुरुपाकृतिपरमपुरुपासाधारणं परमपुरुपत्वसूचक चेत्यर्थः । ध्यानधिष्ण्यं योगिनां ध्यानेकञ्ुभाश्रयभूतं, इदं 
रूपं, त्वं, मांसदृशां चर्मचक्षुपां, प्रत्यक्षं, मा कृषीष्ठाः मा कार्षीः मा कृथा इति यावत्‌ ॥ २८ ॥ 
कृष्णप्रिया 
द्विपराधे ( ब्रह्मा की पूर्णं आयु ) के समाप्ति काळ में भुवनों के नाश हो जाने पर एवं प्रकाश के विळीन हो जाने पर 
पृथ्वी आदि महाभूतों के आदिभूत अहंकार में लीने हो जाने पर काळ वेग से सव ही व्यक्त हुए मह्तत्त्व आदि पदार्थों के अव्यक्त 
( प्रकृति अथवा अक्षर ब्रह्म ) में प्राप्त हो जाने पर अपनी अशेष संज्ञाआं को धारण किये हुए सर्व शब्दों के वाच्यार्थ आपही एक 
अवशिष्ट रहते हें ॥ २५ ॥ हे अव्यक्तबन्धो ! प्रकृति के सहायक ! यह्‌ सम्पूर्ण विश्व जिससे चेष्टा प्राप्त कर रहा हे बह जो यह 
च ~ ~ Se [oS € ९ = पो ha ४ Os ~ 
काळ हे उसे आपकी चेष्टा बतळाते हैं, वह निमेष से लेकर वष पयन्त का हे वर्षों से भी उसका अन्त नहीं वह्‌ अत्यन्त महान्‌ हे 
उस काल के स्वामी मङ्गलमय धाम बिशुद्ध सत्त्व में बिराजनेवाले सर्व समर्थ आपकी में शरणागत हूँ ॥ २६॥। मरणधर्मा मनुष्य 
मृत्युरूपी सर्प से डर रहा है, डर से भाग रहा हे, ऊंचे नोचे लोकां में भटक रहा है कहीं भी निर्मयता या शान्ति इसे नहीं मिल 
पाती । अकस्मात्‌ आज आपके चरणारविन्द को प्राप्त कर स्वस्थ होकर शान्ति से सोता है, ओर इससे मृत्यु भाग जाता हे ॥२७॥ 
कृपानाथ वह आप हमारी उस भयानक उग्रसेन के आत्मज कस से रक्षा कर हम उससे भयभोत हो रहे हैं, ओर आप मरत्यजन 
~ ~ ~ Se ~ ~ € + «५ ~ 
के भय का निवारण करने वाले हें कृपया आप इस पुरुषोत्तम सम्वन्धी चतुभुज रूप को चर्म चछुआं के प्रत्यक्ष न करं आप का 
यह स्वरूप तो ध्यान का ही बिषय हे ॥ २८ ॥ 
~ ~ ~ ~ 0 ७ ~ ~ 
जन्म ते मय्यसा पापा मा विद्यान्सघुख्दन । सम्माहज भवडू ताः कसादहमधारधाः | २९ || 
७ ~ ~ Ne [oN ७ € 
उपसहर ववश्वात्मन्रदां रूपमलाककस्‌ | शद्वचक्रगदापद्माश्रया जुष्ट चतुमुजम्‌ || ३० ॥ 
श्रीमगवानुवाचः 
~ ५ च री ~ शार ० ~ 
विश्वं यदेतत्‌ स्तनो निशान्ते यथावकाशं पुरुपः परो भवान्‌ । 
Si ES ९ > ० 2 पा ५ 
\व्रिभर्षि सोऽयं मम गमंगोऽभूदहो नृलोकस्य विडम्बनं 'महत्‌ ।। ३१ ॥ 
ity ~ ~ ~ ७ ~ 
त्वमेव पूवसर्गेञयूः पश्न; खायम्भुवे सति । तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः || ३२ ॥ 
कर्दसक्षमा 
अन्वयः- मधुसूदन असोः पापः मयि ते जन्म मा विद्यात्‌, अधीरधीः अहम्‌ भवद्धेतोः कंसात्‌ समुद्विजे ॥ २९ ॥ 
७ ङि ९ * ° ७ 
विश्वात्मन्‌ अदः शांखचक्रगदापद्मश्रिया जुष्टम्‌ चतुभुजम्‌ अलोकिकम्‌ रूपम्‌ उपसंहर ॥ ३० ॥ निशान्ते यत्‌ एतत्‌ विश्वम्‌ स्वतनौ 
. 2 € ~ ~ ~~ 
यथा अवकाश बिभर्षि सः अयम्‌ भवान्‌ परः पुरुष; मम गभंगः अभूत्‌ अहो नृलोकस्य महदूविडम्वनम्‌ ॥ ३१ ॥ हे सति पूबसर्गे 
` स्वायंभुवे स्वम्‌ एव प्रश्निः अभूः अयं (वसुदेवः) तदा सुतपाः नाम अकल्मषः प्रजापतिः ( आसीत्‌ ) ॥ ३२ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 


मा विद्यात्‌ न जानातु । भवत एव हेतोर्निभित्तादहं कंसात्समुद्विजे विभेमि यतोऽधीरचित्ता ॥ २९-३० ॥ किमित्युप- 

संहर्तव्यमेवंभूतेन मया पुत्रेण तव महती श्लाघा स्यादिति तत्राह । विश्वमिति। निशांते प्रलयावसाने । यथावकाशमसंकोचतः 

७ ~ € ~ ७ १५ ल्‌ 

असंभावितत्वादुपहास्यतेव स्यादित्यर्थः ॥ ३१ ॥ चतुर्भुजेन रूपेणाविभोवे कारणं तावदाह त्वमेवेत्यादिचतुदेशभिः । पूर्वसरें 
प्रथमजन्मनि । अभूः आसीः । प्रश्निनौम । स्वायंभुवे मन्वंतरे । तदा अयं वसुदेवः ॥ २२ ॥ 

श्रोवंशीधरकृतो भावार्थदीपि क्का प्रकाशः 

भवत एवेति । यदीश्वरं मां जानासि तर्हि किमर्थमुद्विजसे तत्राह--यतोऽधीरधीश्चलबुद्धिः अलौकिक लोकेष्वविद्यमानं 

शंखादीनां श्रिया कात्या जुष्टं सेबितं यतः। यद्वा-शंखादिभिः सहिता श्रीश्चिह्वरूपा रमा तया उपसंहर अंतद्धेहि। अत्र 

१. जन्म मे-च. पु. । २. अन्यत्र श्रीभगवानुवाच पाठो न हश्यते। ३. बिमति-श्रीघर. वंशी. वीर. शुक. गिरि. भक्त. । ४. हि ततु- 

श्रीधर वंशी. गिरि. ; महतु-वीर. भक्तः ; यदेतत्‌-इति कस्यचित्‌ । ५. 'श्रीमयवानुवाच' पाठः श्रीघर.-वंशीघर.-मक्त.- पाठेषु हश्यते । 
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विश्वनाथः भो मातर्यदीदं रूपमंतधोपयामि तदा कंस आगात्य गार्भस्ते क गत इति गर्भचौयौपराधेन त्वामधिकं ताडयिष्यतीति 
चत्त्न मम का शंकेत्यत आह--ते जन्म मा जानातु। हे मधुसूदनेति। मधुं हृतवतो मम कंसबधे कः प्रयास इति मासंस्थाः । 
तदानींतनान्मधोरप्ययभिद।नींतनः कंसः कोटिगुणबलाधिक इति भावः। भवद्धेतोरिति मदपराधं प्रकल्प्य मत्ताडनादिकं 
कुयोच्चत्करोलु केवळ भवतः कल्याणमाशास इति भावः तर्हि रूपं यत्तत्‌? इत्यादिना मदेश्वर्यं बृथा--किसवादीः सत्यं पुत्र 
भवन्माताहमधीरधीरिति मातृवात्सल्येनेवेद रूपमुपसंहरेति भावः।। २९-३० ॥ एतादृशा पुत्रं सर्वे वांछति त्वं किमेवं वदसोत्याह- 
किमिति। एवंभूतेन शंखादिशोभितेन नृलोकस्य मनुष्यलोकस्य विडंबनमुपहास एवेत्यर्थः । इत्यर्थ इति। उचितेनैव श्लाघा न 
त्बसंभविनेति भावः ॥ ३१ ॥ तावदादौ चलुदशभिः 'त्बमेव--इत्यारभ्य “मद्गतिं पराम्‌’ इत्यंतेः ॥ ३२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


ननु, मातस्तव किमथं भयं तथा ममाप्रत्यक्षतायां गर्भचौयीपराधेन तस्मात्‌ भयमेव स्यात्‌ इस्याशङक्य यथार्थमेव 
निवेदयति--जन्मत इति। भवदर्थमेव बिभेमि नात्मार्थमिति यद्यपि मधुसृदनत्वेन त्वयि छुद्रादस्माद्भय॑ न सम्भवति तथाऽपि तत्र 
कारणमिद्मेवेत्याह्‌- अधीरधीरिति हठाद्धैयबिलोपकेनानुकम्पोदयेनेत्यर्थः । अत्र कंसानामग्रणमत्युत्कण्ठया ॥ २९ ॥ तत्रानुमति- 
माशंक्य पुनस्तद्प्यसहमानाऽऽह्‌-उपेति। शाङ्कादिश्रिया सेवितं चत्वारो भुजा यत्र तादृशां यत्‌ रूपम्‌ आकरविशोषः तदेवोपसंहर 
गोपय रूपान्तरन्तु प्रकटयेत्यर्थः । तथा सति लोके कुत्रापि गोपयितुमशक्यस इति भावः। हे विश्वात्मन्निति युगपदनन्तरूपावकाश- 
्वान्नात्र तवाशक्तिरिति भावः अतोऽधिकभुजद्वयं कोस्तुभादिकं च गोपयन्‌ निगूढ लोकानुरूपमेव रूपं प्रकाशयेत्यर्थः | तथा सति 
लोके कुत्रापि गोपयिठुं शक्यस इति भावः॥ ३० ॥ नन्वघुना बन्धनात्तारयाम्येब त्वां मारयास्येव तं तथेद्रशेन मया पुत्रेण 
कीर्तिरेव भविष्यति मांसचछ्ुषोऽपि च मत्क्ृतिमाप्स्यन्तीत्याशङक्य पुनवंळाद्वद्धिष्णुना मातृभावेन तस्य तादृशशक्तेरम्रतीत्या 
व्याजान्तरेणापि तत्प्रार्थयते विश्वमिति। अत्र तेषामाभासेपि किमिति साटोपमेव वाक्यं ततश्च अधुना मारयाम्येवेत्येवोद्धत्येन ध्वनितं 
स्यात्‌ एवमित्यथोन्तरं विश्वम्‌ अनन्तकोटिब्रह्माण्डात्मकं निशा प्राकृतप्रलयरात्रिः तदन्ते तस्या नाशे सृष्टिस्थितिसमये परः पुरुषो 
महत्स्रष्टरूपः सन्‌ बिभर्षीति सोयमेव हि विश्वमन्तभीवयन्‌ स्वांशिनं तं प्रविश्याविभंवतीत्यभिप्रायात्‌ गर्भजो गसंगञ्च ति पाठ- 
इयम्‌ ॥ ३१ ॥ एवं तयोरुक्तिभिरानन्द्तो निजप्रसिद्धरूपाविभावकारणकथनादिना तो प्रतिष्ट्रबन्निब परिसान्त्वयन्‌ मातरि स्नेह- 
बिशेषेण तां संबोध्याह-स्वमेवेत्यादिना । स्वायम्भुवे मन्वन्तरे सति वत्तमाने, यद्ठा, हे सतीति पुनःपुनस्तस्येव पत्नीतया पाति- 
ब्रत्यनिष्ठाभिप्रायेण अकल्मषः रागाद्वेषादिरहितः एवमन्योन्यं दाम्पत्ययोग्यतोःक्ता ॥ ३२ ।। 


श्री मज्जीवगोस्वामिकृता ब्रृहृद्‌वेष्णवतोषिणी 


ननु, मातस्ते गर्भो व्यक्त एवासीद्तो जातः सन्‌ पित्रा कुत्रापि नीत इति वित्य क॑सः प्रतिज्ञातपुत्रार्पणं त॑ किळ पीडये- 
दित्याशंक्य प्रार्थयते--जन्मेति । कसो मयि तब जन्म न जानातु । हे मधुनाम-महादेत्य-हन्तः | इत्थं यद्यपि त्वयि स्वदीयेष्वपि 
भयशांका नास्त्येव, तथाप्यहं भवदर्थं कंसान्महादुष्टात्‌ सम्यगुच्येर्विजे विभेमि। कुतः? अधीरधोः स्नेहोद्रेकेण धेयीभावा- 
दित्यर्थः ॥ २९ ॥ अतोऽद्‌ इदं रूपमाकारमुपसंहर संब्रुणु; यतोऽछौकिकं दिव्यम्‌। ह्वे विश्वात्मन्षिति रूपोपसंहारे सामथ्यं 
द्योतितम्‌ । अछौकि ६त्वमेव दशंयति-शङ्खेति, शद्धादीनां श्रिया शोभया, किंवा, शङ्कादिभिः श्रिया च चस्राभरणादिसम्पत्त्या 
जुष्टमलौकिकत्वमेवो पसंहत्तव्य मित्यर्थः । गूढोऽयं भावः--तथासति लोके कुत्रापि निहूनुत्य रक्षितुमपि शक्य इति। यद्वा, रूपा- 
प्रत्यक्षीकरण हेतुमाई- -जन्मेति । ततो मा विद्यादिति सम्भावनायां सप्तमी । तत्‌ किमित्यत्राह--यतो भवतो भवज्जन्मन एव 
हेतोरहं समुद्विजे त्वञ्जन्माज्ञानेन कंसोऽस्मान्न खलु पीडयिष्यतीति भावः। ननु, तह्य न्तद्देधानि ९ नेत्याह--उपेति। अर्थः स 
एव ।। ३० ॥ कित्ास्मिन्नेश्वरे रूपे वृत्त सति मनुष्याणां मादृशां त्वयि स्नेहोऽपि न सम्भवतीत्याह--विश्वमिति । तत्‌ मद्गर्भ- 
जत्वमनुकरणमात्रम्‌, न तु तात्त्विकमिति ज्ञानादित्यर्थः ॥ ३१।। एवं तयोरुक्तिभिरानन्दितो निजदिव्यरूपाविभीवकारण- 
कथनादिना तौ प्रतिष्टुवन्निव परिसान्त्वयन्‌ मातरि स्नेहबिशेषेण तां सम्बोध्याह--त्वमेवेत्यादिना। स्वायम्भुवे मन्वन्तरे सति 
वर्तमाने; यद्वा, हे सतीति पुनः पुनस्तस्यैव पत्नीतया पातित्रत्यनिष्ठाभिप्रायेणाकल्मपो रागद्वेपादि-रहिते दुव्वीसनाहीनो वा । 
एवमन्योऽन्यं दाम्पत्ययोग्यतोष्ता ॥ ३२ ॥ 

श्रीसुदर्शंनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
विडम्बनम्‌ उपहासास्पदम्‌ ॥ ३१ ॥ स्वायम्भुवो स्वायम्भूवमन्वन्तरे अभवः ॥ ३२-३८ ॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


हे मधुसूदन ! अयं पापः कंसः मयि तव जन्म मा विद्यान्न जानातु तत्र हेतुमाह; भवद्धेतोः त्वद्रपात्कारणात्‌ भवदव- 
ताररूपात निमित्तादिति याबत्‌. कंसादहमधीरधीहेंतुगभमिदं धेर्यरहितबुद्धित्वात्समुद्दिजे बिमेमि ॥ २९ ॥ हे विश्वात्मन्‌! अथो 
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अतः अद्‌ इति पाठे अदः एतच्छंखचक्रादिभिजुष्ट॑ श्रीलक्ष्मीः शाङ्कादीनां श्रिया शोभया जुष्टं वा चत्वारो भुजा यस्मिन्‌ अत एवा- 
लौकिक प्राकृतजनेष्वसंभावितं रूपमुपसंहर तिरोधापय ॥ ३० ॥ स्वनाभीकमलस्थाखिललोकमपरिच्चिन्नवेभवं श्रीभगवन्तं स्वगर्भ 
धृत्तवत्यस्मी ति विस्मयते--विश्वमिति । निशा प्रलयः तस्या अन्तःसुष्टिदशा तदा स्वतनो स्वतन्वेकदेशभूते नाभी कमले यः परमपुरुषो 
भवानिदं कृत्स्नं चिदचिदात्मकं विश्वं विभति सोऽयं भवान्‌ मम गभंगोऽभूदिति यत्तन्नुलोकस्य विडम्वनं तद्वदनुकरणमात्रः अहो 
अत्याश्चर्यमेतस्य भगवतो माहात्म्यमिति विस्मयः ॥ ३१ ॥ तदेवं पितृभ्यां संस्तुतः ग्रार्थितश्च॒स्वासाधारणदिव्यमङ्गळविग्रहप्रदर्शान- 
निमित्तं बिवलुस्तदुपो द्घातरूपमितिह्यासमाह भगवान्‌ स्वमित्यादिना एतद्वामित्यतः प्राक्तनेन प्रन्थेन । पूर्वसर्गे इतस्ठृतीये जन्मनि 
स्वायम्भुवे मन्वन्तरे सति त्वमेव प्रश्निनौमयोषिदभूः तदा अयं तव भती वसुदेवस्तु सुतपा नाम प्रजापतिरभूत. कथम्भूतः 
अकल्मषः विशुद्धः ॥ ३२ ॥ 
श्रीमद्विजयध्वजत्तीर्थकृता पदरत्नावलो 

अप्रत्यक्षकरणे कारणमाह--जन्मेति । मा विद्यान्न जानातु समुद्विजे बिभेमि अधीरधीः चब्चल्घुद्धिः ॥ २९-३० ॥ 
हरेरराभेवादिटुःखाऽनुभवो नास्तीत्याशायेनाह--विश्वसिति । निशान्ते रात्रिमध्ये यथावकाशम्‌ अवकाशमनतिक्रम्य यथा सादृश्य 
इति समासः ॥३१॥ अहं युवयोस्तपःप्रभावादाविभौवमकरवं न तु कमौधीनत्वेनेति पूर्वजन्मसञ्चीणंतपोमाद्वात्म्यं कथयति त्वमेवेति, 
अयं वसुदेवः ॥ ३२ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भे: 
जन्मत इति । भवदर्थमेव बिभेमि नात्मार्थमिति यद्यपि मधुसूदनत्वेन श्चुद्रात्तस्मात्तव न भयं सम्भवेत्‌ तथाप्यधीरधीत्वेनेव 
बिभेमीत्यर्थः | अतोऽधिकं सुजाद्वयं कोस्तुभादिकव्व गोपयन्‌ निगूढं लोकानुरूपमेवाकारं प्रकाशयेत्यर्थः । तथा सति लोके कुत्रापि 
गोपयितुमपि शक्येथामिति भावः | नन्वधुना मारयाम्येव तं तथ्रेट्रशोन मया पुत्रेण तव कीर्तिरेव भवेत्‌ मांसदृशोऽपि च मत्कृति- 
सुखमाप्स्यन्तीत्याशाङ्गय ताटशास्नेहेनेव तस्य तादृशशक्तिमप्रतीयती व्याजान्तरेणापि तदेव प्रार्थयते ॥ ३० ॥ विश्वमिति । विश्वम्‌ 
अनन्तकोटित्रह्माण्डात्मक निशा प्रळयरात्रिः तदन्ते तदानीमेव तेषामभिव्यक्तः परः पुरूषो महत्स्रष्टरूपः सन्‌ ॥ ३१-३३ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः वृहत्क्रमसंदभंः 
अत्र भक्तियौरव एव इममर्थ पुनर्योतयति--उपसंहरेत्यादि । हे विश्वात्मन्‌! अहो रूपसुपसंहर । कीदृशम्‌ ? अलोकिकं 
'चतुभुजम्‌ । लोकिकद्विसुजमेव तब श्रीकृष्णस्य स्वरूपम्‌--नराकृति परं ब्रह्मः ( भा० ७।१०।४८,७।१५।७५ ) “गूढं परं ब्रह्म 


मनुष्यलिङ्गम्‌”, “परमात्मा नराकृतिः7 इत्याद्योक्तेः, तदेव प्रकाशायेत्यर्थः। इदं तु पौरुषं रूपम्‌ , तदूविशिनष्टि- शङ्क- 
चक्रत्यादि ॥ ३०-३६ ॥ 


श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 
उपसंहरेत्यादि । उपसंहर तिरोभावय, अद इत्यस्य्रायं भावः--तथाविधेन तेजसा निमीलिताक्षी सर्वमिदमुक्तवती, अतो 
विप्रकृष्टमिव तद्रपं तस्यासीत्‌ , तेजसा सुपितचक्षुषा अद्‌ इति गदितम्‌ , अदसो विप्रकृष्टवाचिस्वात्‌ अछोकिक यथा स्यात्तथोपसंहूर 
अन्यथोपहरिष्यमाणरूपस्य छोकिकत्वसायाति || ३० ॥ मम गर्मेगोऽभूदिति । गर्भजमात्नत्वेन तस्याः प्रतीतिमात्रम्‌ , न तु वास्तव- 
मिदं रूपं तिरोभावनीयमेव, तत्र सन्देहो नास्ति ॥ ३१-३६ ॥ 


श्रीम द्विश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथंर्दाशनो 

भो मातः यदीदं रूपमन्तद्धीपयामि तदा कंस आगत्य गर्भस्ते क गत इति गर्भाचौय्योपराघेन त्वामधिकं ताडयिष्यतीति 
चेत्तत्र मम का शङकेत्याह जन्मेति । मा विद्यात्‌ मा जानातु मधुसूदनेति मधुदेत्यं हृतवतो मम कंसवघे कः प्रयास इति मास- 
स्थास्तदानीन्तनात्‌ मधोरप्ययसिदानीन्तनः कंसः कोटिगुणितवळाधिक इति भावः । भवद्धेतोरिति मदपराधं प्रकल्प्य मत्ताडनं 
वधादिकं कुर्य्यात्‌ चेत्करोलु केवल भवतः कल्याणमाशासे इति भावः। ननु, तहिं रूपं यत्तदित्यनेन नष्टे लोक इत्यनेन योऽय- 
मित्यनेन मर्त्योमृत्युव्यालेत्यनेन मदेश्वय्य वृथेव किमवादीः सत्यं पुत्र | भवन्माताऽहमेवमधीरबुद्धिरेव मा खिद्यस्य मभेव दोषोऽयं 
निर्मछनं ते यामि मातृवात्सल्येनापि रूपमिद्सुपसंहरेति भावः ॥ २९॥ विश्वात्मन्निति विश्वस्य मध्ये अमहप्यस्मि तन्ममान्तर्मध्ये 
स्थित्वा कथमेवमधी रां धियं प्रवत्तेयसीति तवैवायं दोष इति भावः। अलोकिकमिति लोकिकनरवालकाकारो भव यथा मटिति 
त्वामहं कापि गोपयानीति भावः ॥ ३० ॥ ननु, किमित्युपसंहर्तव्यम्‌ मया परमेश्वरेण पुत्रेण तब महती प्रतिष्ठेवास्त्विति चेन्नाहं 
प्रतिष्ठामाशासे इत्याह--विश्वमिति । निशान्ते मन्दिरे “निशान्तवस्त्यसदनभवनागारमन्दिरम्‌' इत्यमरः । स्वतनुमन्दिरे यथाव- 
काशमसङ्कोचतः नृलोकस्य मानुष्या मम विडम्बनमेव तदिदम्‌ अयि मूढे कोटिब्रह्माण्डविम्रहो भगवांस्तव मानुषपुञ्यां गर्भ स्थितोऽ- 
भूदिति वक्तुमभिमन्तुमपि किं न ळञ्जसे ? इति प्रतिवेशिन्यो मामुपहसिध्यन्तीति प्रत्युताप्रतिष्ठेब मे स्यादिति भावः । ननु, 
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परत्रह्ममूर्तभंगवतः साक्षादपरोक्षानुभविनोर्दे बक्रीवसुदेबयोरपि किमिदमघटमानमाविद्यकं भयशोकादिकं मैवं विद्याविद्याभ्यां 
बहिरिङ्गाभ्यां परभूता खल यान्तरङ्गा स्वरूपभूता चिच्छक्तिस्तस्या अपि सारवृत्तिरूपो यः प्रेमा तद्विलासभूतमेवेदं भयशोकादि- 
कमाविद्यकत्वप्रवादपात्री भवितु नेवार्हति प्रेम्णोमायातीतत्वे किं प्रमाणमिति चेत्‌ भगवतः प्रेमवश्यत्वान्यथानुपत्तिरेव सायामयत्वे 
तस्य मायावश्यत्वमापद्येतेति किव्वात्र चान्यत्र च व्युस्पत्त्यर्थमिदमभ्यस्यते “भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । 
भक्त्याहमेकया आहयः? इति भराबदुक्तेस्तस्य स्वरूपं भक्त्यैव राम्यमित्यवसीयते सा च भक्तिञ्भिविधा गुणीभूता प्रधानी भूता 
केवला च तासां च क्रमेण ज्ञानं ज्ञानमयीरतिः प्रेमा चेति फलानि तत्र ज्ञानेन केवल चित्सुखैकमयं ब्रह्मस्वरूपमेव ज्ञानमयरत्या 
चिदेश्वर्यसुखमयं भगवत्स्वरूपभेव प्रेम्णा तु माघुय्येमयं कृष्णरामा दिस्वरूपमे वास्वाद्यते कस्यचित्प्रेमवस्साधुसङ्गमहिम्ना प्रधानी- 
भूतापि भक्तिः प्रेमफला स्यात्‌ किन्तु तत्ममेश्‍वयमेवेत्याहुः, स्वरूपस्य वस्तुत ऐक्येप्यास्वादनभे दाद्भेदातिदेशः तच माधुयं श्रीविग्रह 
निष्ठरूपादिपश्चकस्य भक्तवात्सल्यस्य लीलायाश्चेति सप्तविधं रजस्थस्य तस्य तु वेण्यवैश्वर्ययोराधिक्यानवबिधं यदुक्तम्‌ - 
“चतुधों माधुरी तस्य ब्रज एव विराजते ; ऐश्वयंक्री डयोर्चेणोस्तथा श्रीविग्रहस्य च” ॥ इति । 

प्रेमा च दास्यसख्यवात्सल्योजवळभेदाच्चतुर्विधः तेष्वपि मध्ये वात्सल्यप्रेमा स्वस्त्रभावमहिम्नच कृष्णमनुकम्प्यत्वेन 
ममत्वातिशयविषयीकृत्य स्पष्टमप्येश्वर्य स्वयमनुभूयमानत्वं प्राप्तमपि तथाऽऽच्छादयति, यथा तन्ममतारसनया निवद्धो वशीभूय 
स कृष्णः स्वमाधुरय्यमपारमन्यानास्वाद्यं वास्सल्यप्रेमवञ्जनमास्वाद्यति । ज्ञानेन वा ज्ञानमयरस्या वा सच्चिदानन्दात्मकवस्तूनां य 
आस्वादस्तस्मात्‌ कोटिकोटिगुणितं ममता हेतुकमास्वादं प्रेमा प्रवर्त्तयति तथा हि सर्वसन्तापनिवर्त्तकात्‌ परमाहूलादकात्‌ दृश्य- 
मानात्‌ चन्द्रादपि सकाशास्सर्वगुणहीनोऽपि काळत्वादिदोषयुष्तोपि दृश्यमानः स्वपुत्रो यत्सुखमधिक दत्ते तत्र ममतेव यदि कारणं 
तदा सर्वगुणमण्डिते स्वभावादेव निरवधिकसुखप्रदे श्रीकृष्णे पुत्री भूते निरवधिकेव सा ममता प्रेमनिष्ठा किसुतेति ज्ञानप्रम्णो भेदो 
विवृतः यथाह्यविद्यास्ववृत्या ममतया जोव दुःखयितुमेव बध्नाति तथेव प्रेमा स्ववृत्या ममतयेशश्वरं सुखरूपमप्यतिसुखयितुं बध्नाति 
यथा दण्डनीयजनस्य गात्रवन्धनं रज्जूनिगड।दिना माननीयजनस्यापि गात्रबन्धनम नर्घसुगन्धसूक्षमरलक्ष्णकञ्चुकोऽ्णीपादिनेस्य- 
बिद्याधीनो जीवो दुःखो प्रेमाधीनः कृष्णोऽतिसुखीति किञ्च यथेवाविद्यया स्वतारतम्येन ज्ञानावरणतारतम्याञजीवस्य पञ्चविधः 
क्लेशतारतम्यं विधीयते तथेव प्रेम्णावि स्वतारतम्येन ज्ञानेश्वयोद्यावरणतारतम्यात्‌ स्वविषयाश्रययोः अनन्तप्रकारं सुखतारतम्यं 
विधीयते इति तत्र केवलः प्रेमा श्रोयशोदा दिनिष्ठः स्वविषयाश्रयौ ममतारशनया निबद्धय परस्परवशीभूतो विधाय ज्ञानेश्वय्योद्कि- 
मावृत्य यथादिक सुखयति न तथा देवक्यादिनिष्ठः एश्वय्यंज्ञानमिलितत्वेन प्राबल्याभावात्‌ तत्तत्प्रेम्णस्तथा तथा भूतत्वे कारणं 
तु नान्वेष्टव्यं तासां यशोदादिदेवक्यादीनां नित्यसिद्धस्वादेव तत्तत्तादृशप्रेमविशेषाणामपि निस्यसिद्धत्वादिति सर्व निरघद्यम्‌॥३१॥ 
भो मातने केबलमस्मिन्नेव जन्मनि त्वद्ग्भंगतोऽहमपितु जन्मान्तरेष्वप्यतस्त्वं किमिति स्वदेन्यं मन्यसे न रवं प्राकृत्येव मानुषीत्याह-- 
त्वमेवेत्यादिचतुईशभिः । अभूः आसीः स्वायम्भुवे मन्वन्तरे सति वर्तमाने अयं वसुदेवः ॥ ३२-३३ ॥ 


श्रीसच्छकदेवक्कतः सिद्धान्तश्रदीपः 


भवतः एव हेतोः कसात्समुद्विजे मयि सति क उद्धंगः अत्राह-अधीरधी रिति ॥ २९ ॥ पौरुषं रूपं प्रत्यक्षं मा कृषीष्ठा इति 
यदुक्त तद्विवृणोति, उपसंहर इति ।। ३० ॥ निशान्ते प्रलयान्ते विश्वं यथाचकाशमसङ्कोचतः स्वतनौ भवान्‌ बिभर्ति स भवान्‌ मम 
राभेंगोऽभूदिति मम भाग्यं परन्तु असम्भावनया नुलोकस्य बिङम्वनमुपहासास्पदं भवेदत उपसंहरेति पूर्वेणान्वयः ॥ ३१ ॥ प्रार्थितं 
स्वीकृत्य आवयोः प्रार्थनयेव जन्मान्तरे कृतयेबं जातोऽस्मीति विज्ञापयति भगवान्‌-त्वमिति चतुदशभिः। हे सति ! मातः! 
स्वायम्भुवे मन्वन्तरे अभूः आसीः ॥ ३२ ॥ 
श्रीसत्या भिनवयतिकृता दुर्घट भावदीपिकः 


निशांत इत्येतन्निशायां दिवसस्यांते निशाया आदिभाग इति व्याख्येयम्‌। एतेन निशाया आदाविति वक्तव्यम्‌ । 
निशाया अंत इति कथनमनुपपन्नम्‌ इति दूषणं निरस्तम्‌ ।। ३२ ॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


तदेव देवकी देवं प्रति बिबिच्य वक्ति । जन्मेति। हे मधुसूदन मयि ते जन्मासौ पापो मा विद्यान्न जानातु । अधीरंधी रह 
भवद्धेतोस्त्वत्कारणं कंसात्समुद्विजे बिभेमि । अहं रोहिणी चेति द्वाभ्यां जायत इति द्विजो बळस्तद्विषये समुद्र्तते स्थानान्तरमिति 
ससन्तोपेत्यावृत्त्याडर्थः || २५ ।। अनेन स्थानान्तरगमनागमनो भवत इति ध्वन्यते । मां प्रति किं वदसि मातरितः परमित्यत ईरयति | 
उपसंहरेति । हे विश्वात्मन्‌ विश्व नानाप्रकारा आत्मानो देहा यस्य स तथेति । अनेनानेनेव रूपेण यथा मनीषितं तथा भवनसामश्य 
द्योत्यते । अलौकिक तदलौकिकत्वमुपपादयति । शाङ्कचक्रः गदापद्यः सहिता या श्रीस्तया वा तेषां श्रिया शोभया वा जुष्टं चतुभुज 
भुजचतुष्टयसहितमिति । हे रूपम रूपाणां मा सम्पद्यस्येदानीं ग्राह्मरूपज्ञानं रूपेषु प्रतिरूपं मा रमाऽस्येति तत्सम्बुद्धिः । छौकिकमद्‌; 
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कृषीष्ठाः कुर्विति ॥ ३० ॥ एताद्टशोडपि त्वमीश मे गर्भकोशजात इति जातमदूभुतमिदमित्याह । विश्वमिति । यदेतद्विश्वं जगत्परः 
पुरुषो भवान्यथाबकाशं पदमेकम्‌ । अवकाशमनतिक्रम्य यथा सादृश्य इति समासः | निशान्ते प्रलय़ावसाने म्वतनौ बिभर्ति सो5यं 
मम गर्भगो5भूदिति यन्नुछोकस्य भहृद्विडम्वनमाञ्चयंम्‌ ॥ ३१॥ न मम कर्मनिर्मितमेतद्वषर्म किन्तु भवत्मार्थनयेति तौ स्म।रयंस्त- 
पूर्वरङ्गमाह्‌ । स्वमेवेति । पूर्वसर्गेडतीतजन्मनि हे सति स्वायम्भुवमन्वन्तरे सतीति वा त्वं प्रश्चिस्तन्नाम्न्यभूरयं वसुदेवस्तदा5कल्मपा 
सुतपा नाम प्रजापतिरभूत्‌ ॥ २२ ॥ 
धोसुबोधिनो 
अन्यतरकरणाभावाय मध्यमपक्षे स्वतो निवृत्तावपि कंसश्च ज्‌ जानीयात्‌ स्वयमागत्य युद्ध कुयौत्‌ , अत एव स दोप- 
स्तदवस्थ इति तस्य जन्माज्ञानं प्रार्थयति जन्मत इति, असो कसस्ते जन्म सा विद्यात्‌ , यतोयं पापः, तहिं मत्स्वरूपं न जानासीति- 
चेत्‌ तत्राह सधुसूदन इति, यद्यप्येतज्‌ जानीमस्तथापि मध्यमपक्षशङ्कया प्रार्थ्यते, ननु मध्यमपच्षे को दोषोविश्वासस्तु न कर्तव्य 
इति चेत्‌ तत्राह भवद्धेतो: कंसादहं सम्यगुद्विजे, विश्वासः कर्तव्य इति चेत्‌ तत्राह्दाधीरधीरिति, न हि भगवत्युत्पन्ने परमानन्दे कोपि 
क्लेशहेतुर्भवितुसुचितः, भवद्धेतोरित्यनेनेतज ज्ञापयति यद्ययं जानीयाद्स्मादुत्पन्नो भगवानन्यत्र तिष्ठतीति तदा निर्वन्धेन समानयनं 
वा प्रार्थयेत्‌ पूर्व प्रतिज्ञातत्वात्‌ , अतोस्य ज्ञानाभाव एवोचितः ।। २९ ॥ 
रूपान्तरस्वीकारे त्वन्यत्रापि स्थापयिलु' शक्यते न स्वनेन रूपेणेत्युपसंहारं प्रार्थयत्युपसंहरेति, अदो वेदवेद्यमलोकिक 
रूपं लोक उचितं न भवतीत्युपसंहर, विश्वात्मन्निति रूपम्रहण उपसंहारे च सामथ्यं द्योतितं, स हि विश्वस्मिन्‌ सवीण्येव रूपाणि 
गृह्वात्युपसंहरति च, अद इति पदेन चेतज ज्ञापयति, अवतारो नोपसंहर्तव्योलोकिकत्वमात्रमुपसंहर्तव्यमिति, सर्वमेवालोकिकमिति 
सवंस््रैोपसंहारे प्राप्ते यळ्‌ लोकिकसमानं तत्‌ स्थापनीयमन्यदुपसंहतव्यमिति वदन्स्यलोकिकमंशामाह्‌ शङ्खचक्र ति, शाङ्कचक्रगदा- 
पद्मान्यायुधान्युपसंहतव्यानि, अलौकिकी श्रीश्रोपसंह॒र्तेव्या भुजानां चतुष्टयं चोपसंहतव्यं द्यं स्थापनीयं, उपलक्षणमेतत्‌, प्राकृत- 
भावाद्यदतिरिक्तं तठुपसंहर्तव्यं, अविद्यमानोपि प्राकृतो भावः स्थापनीयः, यद्यपि चतुभ'जं रूपं देवादीन्‌ प्रति प्राकृतमेव तथापि 
साधारणान्‌ प्रति तादृशमपि न प्रकटनीयमिति प्रार्थना || ३० ॥ 
एवं स्तुरवा प्रार्थयित्वा च विरोध परिहरति विश्वमिति, अथवार्धोपसंहारेणार्धस्थापने सामथ्योर्थ विरोधिगुणमनूद्यान्य- 
तरस्य प्रदर्शानपरत्व्रेनोपपादयन्ती समर्थयते विश्वमिति, स्वतनौ स्वशरीरे विराजि ब्रह्माण्डाख्ये निशान्ते सुष्टिसमये यथावकाशं 
चतुदशलोकात्मकं भुवनं बिर्भाष, प्रख्ये सूक्ष्मतया निवेशनं भवतीति निशान्त इत्युक्त, किर्मीरतया स्थितिर्निपिद्धा, नन्वत्र किं 
प्रमाणमित्याशङक्याह पुरुषः पर इति पुरुषो व्यष्टिः परः समष्टिः, भवानिति सम्मत्यर्थ, तेन स्वस्य एताटङमाहात्म्यज्ञानवत्त्व- 
सम्बोधनं, एवं विश्वाधारभूतोपि भवान्‌ मस गर्भगोभूत्‌, यद्यपि विरुद्धसर्वधमोश्रयस्य भगवतो नेद्माश्चर्यं तथापि स्वप्रतीव्याश्चयं 
मत्वा परिहरत्यहो नलोकस्य विडम्बनं महदिति, अहो इत्याञ्चर्य, नुलोकस्य मनुष्यमात्रस्य महदेतदनुकरणमितिसमाधानं महानप्यल्प- 
मनुकरोति यथा पुरुषो बिडाल तथापि ब्रह्माण्डविग्रहस्य परमसूक्ष्मता श्च यरूपेत्याशङक्याह महदिति, अनुकरणं महदिति अनुकरणं, 
सत्यमेब, परमलौकिकमनुकरणं, अनेन गवीभावोष्युक्तः।। ३१ ॥ र 
एवमुभयोः स्तोत्रे सप्रार्थने कृते भरावान्‌ स्वस्य पुत्रत्वे तादशरूपेण प्राकट्ये च हेतुं वदंस्तयोः पूर्ववृत्तान्तमाह्‌ परिज्ञानाथं, 
त्वमेवेति चतुदंशभिश्चतुदंशविद्यानां प्रामाण्यार्थम्‌ । 
पूर्वस्थितिस्तथा कार्य प्रकारो भजनं हरेः । काळस्तोषश्च प्राकट्यं वरप्रार्थनया सह्‌ ॥ १॥ 
अल्पबुद्धिस्वभोगौ च जन्मत्रितयमेव च । त्रिगुणं भगवत्सत्यं लौकिकादू वेदिकान्‌ महत्‌ ॥ २ ॥ 
रूपदशनकायं च साधनं प्रोच्यते महत्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रथमं स्थितिमाह, पुर्वसगे प्रथमन्नह्माण्डे प्रथमकल्प इतः पूर्वकल्पे वा, साक्षाद्‌ देवकीं प्रत्येवाह भगवान्‌ , तस्या दोनत्वेन 
स्नेहातिशयात्‌ , प्रिनिरितिनाम, त्वमेव पृश्निरभूः स्वायंभुवे मन्बन्तरे, सतीतिसम्बोधनं, अनेनास्या अधिकङ्कपायां ध्मातिशयो 
हेतुरुक्तः, तदा तस्मिन्नेव समये, अयमपि सुतपा इति नाम प्रसिद्धः, अयं च प्रजापतिब्नंह्मणः सुतो भरीच्यादिवत्‌ कर्देमवत्‌ 
स्वभाववत्‌ एवायमकल्मषः कामक्रो धळो भादिरहितः।। ३२ ॥ 
(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


शङ्कःचक्रेत्यत्र यद्यपीति, केचिद्‌ देवा अपि चतुभुँजा भवन्तीति तादृशे रूपे देवानां नालोकिकत्वेन भानं, इतरेषां तु 
भवतीति तथा ताद्टशसपीति, उपसंह्ृतालोकिकप्रसं चतु्ुँजाकारमात्रमपीत्यर्थः, रूपं चेदमित्यनेन कंसादीनामदशानं प्रार्थितमत एव 
“मांसदृशा” मित्युक्त, अनेन तु तददशंनेपि मनुष्यमात्रस्य तथा दशनं नास्मद्धितमिति तदभावः प्रार्थितोतो नान्यतरचेयथ्यं शङ्कनीयं, 
किञ्च यद्यप्याद्यनेव द्वितीयचारितार्थ्यं भवति तथापि “रूप” पद्भात्रं “ध्यानधिष्ण्यपद्‌ं च श्रुत्वा सर्वाशेन तिरोधानं हरिमी 
करोत्विति विशेषप्रार्थनं द्वितीयं कृतमिति ज्ञेयम्‌ ॥ ३० ॥ 

७२ 
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भगचदुरक्तवाक्य ङः र्‌ ९ € ७ ७ 
भ सङख्यातात्पयमाहुश्वतुदंशेति, पूणत्रह्मणो देवकीपुत्रत्वं न प्रमाणसिद्धमिति भ्रमाभावाय सदी अपि विद्या 
अत्र प्रसाणानीतिज्ञापनाय तत्समानसङख्यैबीक्यैभंग व तो'क्तमित्यर्थ | 
त 'ख्यवाक्यभगच तोक्तमित्य्थः, प्रमाणस्य भावः प्रामाण्य, प्रमाणत्वमिति यावत्‌ , तदर्थं मित्यर्थः, 
न च सङ्ख्यायामपि तास्पर्यवत्त्वे प्रमाणाभाव 


ता द प्र इति ग्य शु तिसिद्धर्यात्‌ ) तथा हि वैश्वानरं द्वादशकपाळं निर्वपेत्‌ पुत्रे जाते 

रष्टाकपालो भवति गायञ्येचेनं ब्रह्मन पुनाति यन्नवकपालखिवृतेवास्मिस्तेजो दधाति यदू दशकपालो विराजैवास्मिन्नन्नाद्य 
ति यदेकादशकपाळस्निष्टभेवा स्मि न्निन्द्रियं दधाति यद्‌ द्वादशकपालो जगत्यैवास्मिन्‌ पशून्‌ दधाती तिश्रतो कपालेषु द्वादशसङख्या- 

धानतात्पय तद्‌वयवभूतसङ्याफलोक्त्या निरूपितम्‌ , तत्तस्सङख्यायास्तत्तत्फलसाधकर्वोक्तेरपि तत्तत्फलसडःख्यासजातीयत्वमेव 
प्रयोजकसिति ज्ञेय “मष्टाक्षरा गायत्री तेजश्रिवृद्‌ दशाक्षरा विराडन्नं विराडेकादशाक्षरा त्रिष्टव्‌ द्वादशाक्षरा जगती जागताः पशव” 
इतिश्रुतिभ्यः, ननु सकृत्पुत्रत्वेपि बरवाक्यसत्यत्वे वारत्रयं तथात्वं कुत इत्यत आहुस्त्रिगुण मित्यादि लौकि ;कमेकरुणं द्विगुणं वैदिकं 
भरावदीयं त्रिगुणमतः स्वोधिकमिहोक्तमिहेव फलति चेत्‌ तदा सत्यं भवति, बैदिक तु जन्मान्तरेपि फलतीति तथा, भगवदुक्त 
त्वामोक्षं यावन्ति जन्मानि तेषु सर्वेष्वेव फलती त्येतदेवैकगुणत्वादिक तेषु | ३२॥ | 


(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीत: श्रोसुबोधिनी टिप्पण्यो: प्रकाश: 


जन्मत इत्यग्रिमश्छो कस्याभासं टिप्पण्यां विवृण्बन्तीदानीं झारणेत्यादि, इदानीममारयिस्वान्यत्र गमनं प्रथमः पक्षः, इदानीं 
मारयित्वान्यत्र गमन मध्यमः पक्षः, इदानीममारयित्वानेन रूपेणात्र स्थितिस्तृतीयः, सध्यमपत्षे पक्षद्वयं, स्वत उपेत्य युद्धेन कंसस्य 
मारणसित्येकः, सी निवृत्तावपि कसो युद्धार्थमायाति चेत्‌ तदा मारणमिति द्वितीयः, एवं पक्षद्वये सत्यपि स स्तो नायाति 
तदा तममारयित्वेवान्यत्र गतिभंचति तदा तथेत्यर्थः, सुबोधिन्यां क्लेशहेतुरिति, अधीरस्बरूपक्लेश हेतुः, तथा च विश्वासेप्यधी रत्वाञ्ज- 
्माज्ञानं प्रार्थयत इत्यर्थः, ननु यद्येवं तर्हि भवद्धो तोः समुद्विज इति कुत उच्यत इत्यत आहुर्भददिस्यादि ॥| २९ || 

बिश्व यदेतदित्यचोपपादयन्ती समर्थयत इति, बिरोधाभावझुपपादयन्ती विरोधं समर्शयते, ज्ञहनबस्दसश्बोधनमिति, 
ज्ञानवत्त्वस्य भरवते सम्यगवबोध नम्‌ ।। ३० ॥ 

भगद्वाक्यतारपर्योक्तिटिप्पण्यां ननु च सङ्ख्याया’ इत्यारभ्य श्रृतिभ्य' इत्यन्तेन यत्‌ सडःख्यायास्तात्पर्यंमुक्त तन्‌ न 
सङ्गच्छते, सङ्ख्यायाः पुरोडाशाविशेषणतया तत्र श्रावणेन पुरोडारोष्टाकपालस्वादिरूपधर्मे वा पर्यवसानादिति चेन्न, उदवसानीय- 
विधायकश्रृतौ तथा निणंयात्‌, तत्र हि अप घें सोमेनेजानाद्‌ देवताश्च यज्ञश्च क्रामन्त्याग्नेयं पञ्चकपालमुद्बसानीयं निर्वपेदग्निः 
सवी देबताः पाङ्क्तो यज्ञो देवताश्च व यज्ञं चावरुन्द्धे गायत्रो बा अग्निगीयत्रज्छन्दास्तं छन्द्सा व्यर्धयति यत्‌ पञ्चकपाळं करोत्यष्टा- 
कपालः कार्योशक्षरा गायत्री रायत्रो बा अग्निगोयत्रच्छन्दाः स्वेनेवेनं छन्दसा समर्धयति पाङक्त्यौ याज्यानुवाक्ये भवतः पाङ्क्तो 
यज्ञस्तेनेव यज्ञान्नेती'ति श्रावितं, तथा च तत्राष्टाकपाळपुरोडाशविधाने तस्मिन्‌ पञ्चकपालस्य सत्त्वेपि तदनादृत्य याञ्यानुवाक्ययोः 
पञ्चसङख्याकत्वविधानेन पश्चसङख्याकयज्ञादनपगमविधानतस्तथा निश्चयात्‌, अतः सत्ताया एव सतात्पर्यकत्वमपेक्षितस्थले 
निश्च यमनपेक्षितानां निस्तात्पर्यकत्वं चेति दिक सुबोधिन्यां पूर्व॑स्थितिरित्यादिकारिकाधिर्भगवद्वाक्यार्थं उच्यते, तत्र जन्मत्रितय 
इत्यारभ्य श्ळोकत्रयस्य तात्पर्य, तत्र त्रिगुणमित्यादिकथनस्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्लायां टिप्पण्यां तदाहुनंन्बित्यादि 
ऐष्वित्यन्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


( ३ ) श्रीमरद्ृल्लभमहाराजकृतः श्रीसुवोधिनीलेखः 


जन्मत इत्यत्र मध्यमेति मध्य इदानीं मारणपत्ते शाङ्कया विपरीतं कदाचित्‌ भवेदितिसन्दे हे नेत्यर्थः || २९॥। उपसंहरे- 
त्यत्रादश्शान्दस्यार्थमाहुदवेद्यमिति श्रीश्च ति, तथा च पद्यान्तेः श्रिया च जुष्टमितिमूले समासः ।। ३० ॥ विश्वमित्यस्य द्वितीयाभासे 
विरोधीति, एतमनूद्य समर्थयत इत्यन्वयः, अन्यतरस्येति, स्वगभेगतस्वस्येत्यर्थः, अत्र कर्मणि सम्बन्धमात्रविवक्षया षष्ठी, गर्भगतत्वं 
्रदर्शनार्थत्वेनोपपादयन्तीत्यर्थः, विश्व॑ भगवत्तनौ नित्यत्वात्‌ सवदा तिष्ठतीति निशान्तपदवेय्यमाशङक्य तदानीन्तनं विशेषं 
चक्तुमाहुः प्रलय इति, तदा सूक्ष्मरूपेण स्थितिनिशाया अन्ते जाते तु स्थूङरूपेण यथावकाशं स्थितिरित्यर्थः निषिद्धा इति, 
यथावकाशाप देनेतिशोषः ।। ३१ ॥ 
बुभुत्सुबोधिका 


जन्मत इत्यत्र अन्यतरेति अत्र टिप्पणी । तथात्वायेति करणाभावाय । इदानीमेव मारणं अन्यत्र गमनेनेतद्रपादशानम्‌ , 
तस्मै । इदानीमेवामारणं लोके चेतद्रपद्‌शंनं तस्मै च । इदानीं मारणमिति रूपं चेद'मित्यस्य व्याख्यानम्‌ । द्वितीयः पक्षः मध्यमपक्ष- 
स्तस्मिन्‌ । एवं सत्यपीत्यादि अयं प्रथमपक्षः। स्वत इति स्वस्माद्‌ _भगवत इत्यर्थः । स्वस्य भगवत इति वार्थः । दोषानिवृत्तिरिति 
मारणदोषानित्वत्तिः । स दोष इत्यस्याः सुबोधिन्या अर्थः मध्यमपच्षे स्वत इत्यादिनेति । मध्यमपत्ते पक्षद्वयम्‌ । स्वत उपेत्य युद्धेन 
कंसस्य मारणमित्येकः पक्षः । स्वतो निवृत्तावपि कंसो युद्धार्थमायाति चेत्‌. तदा मारणमिति द्वितीयः । एवं पक्षद्वये सत्यपि स स्वतो 
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नायाति तदा तममारयित्वेवांन्यत्र गतिभंवति । इत्युक्तम्‌ । जन्माज्ञानस्येति मूछश्लोकोक्तस्य । सुबोधिन्याम्‌ । स चेदित्यत्र सञ्चो दिति 
पाठे सश्च गतौ । भ्वा० प० से० | अत इति ब्रह्मविद्याकृतनिषेधात्‌ | पापः जन्मज्ञानकारणमयौदाभक्तिप्रतिबन्धकपापात्मा । मत्स्वरूप- 
मिति सर्वसामथ्यसहितम्‌ । अविद्ययोपमर्दो विद्याया ज्ञेयः | ममाकारकत्वाद्वा । मधुसूदन इतोति अकारकस्य दूतात्‌ सम्बोधनं 
सम्भवति । अतः प्छुत्वम्‌ । मघुसूदनायुधक्रमः “शद्भृगवाद्यदायुध मित्यस्य व्याख्यान उक्तः। अविश्वास इति सर्वसामर्थ्ये विश्वा- 
त्मत्वे । विश्वास इति विश्वात्मत्वेनेकतमरक्षणाभावे । तथा । उचित इति एतादशज्ञानवत्यहमधीरधीः । भवद्धेतोरिति भवान्‌ हेतुस्त- 
स्मात्‌ सकाशात्‌ । अतो “जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्या'दिति जन्माज्ञानं प्राथ्यंत इति भावः ॥ २९ ॥ 

उपसंहरेत्यत्र पूर्वमिति “तथेति सुतमादाये'ति वाक्ये । 'अदसस्तु विप्रकृष्टे' इति कोशात्‌ अदस्‌शब्दस्यार्थमाहुः अछोकिक- 
रूपमिति । अलोकिकप्रकारकम्‌ । श्रीश्चोति तथा च पद्मान्तैः श्रिया च जुष्टमिति मूले समासः | यद्यपीति अत्र टिप्पण्यां तदभाव 
इति अळोकिकांशादर्शंनाभावः । नान्यतरेति उक्तादर्शानयोरन्यतरस्य वय्यं न शङ्कनीयमित्यर्थः || ३० ॥ 

विश्व यदेतदित्यत्र विरोधं परिहरतीति फले समवायिरूपत्वरूपविरोधं नृलोकस्य विङम्बनकथनेन परिहरतीत्यर्थः । 
विरोधीति बिराङ् पत्वम्‌ । विरोधीति दीघोन्तपाठे ई आश्चयं । अन्यतरस्येति बिराड्र पत्वनूछोकविडम्बनयोरन्यतरस्य कमीदीनामपि 
सम्त्रन्धसामान्यविवक्षया पष्ठीप्रदर्शानपरत्वं तेनेत्यर्थः | उपपादयन्निति देवकीपदार्थः | देवकी भगवत्सेवानुकूलखलक्षणपुंस्त्ववतीत्यतः 
देवकी उपपाद्यन्नित्यत्र पुस्त्वबिशिष्टोपपादनकत्त्रेभिन्ना ख्रीस्वबिशिष्टा एका देवकीति वोधः । विराजीति 'यथावकाश' मितिपदात्‌ । 
'यदरकमव्यक्तमनन्तरूपं तत्रे'ति नाक्तम्‌ । रूपं चेद मितीदसः प्रयोगात्‌ पुनश्चा दो रूप'मिव्युक्तम्‌ । तदकारकम । स्तुत्यविषयम्‌ | अत 
आहुः त्रह्माण्डाड्य इति । 'काळात्मा भगवान्‌ जात’ इस्युक्तक्रारिकायामपि काळः समवायी विराट्‌ आत्मा स्वरूपं यस्येत्यपि ज्ञेयम्‌ । 
गीताप्रसिद्धः चतुर्दशेति साक्त्विकपक्ष उक्तः । किर्मीरिततयेति सङ्कुचिततया । पुरुष इति विराट | बिराटत्बेनोपासनार्थमुक्तम्‌ । तदत्र 
मृत्स्नाभक्षणविश्वदशाने जातम्‌ । “सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशा' दिति सूत्रभाष्य उक्तम । सङ्गत्यर्वसिति समष्टिसङ्गत्यर्थम्‌ । क्षणस्तु भगवान्‌ 
स्वयमिति वाक्यात्‌ । समाधानमिति प्रथमाभासोक्तविरोधस्य द्वितीयाभासे विरोधिगुणस्य च परिहार इत्यर्थः । बिडाळमिति 
विडाळोनिच्छतीमपि माजोरीं भुनक्तोति दृष्टान्तः । उपकारं कृत्वा भुनक्तीति वा। गृहीव तिष्ठतीति वा । अनेनेति महत्पदेन । 
गवोभाव इत भगवता वोध्यः ॥ २१ ॥ 

त्वमेवेत्यत्र स्तात्रे इति कीर्तनभक्तिरूपे, भगवान्‌ वदन्निस्यत्र हेतुः । जन्मप्रकरणस्वात्‌ सङ्घथ।तात्पयंमाहुः चतुर्दशेति । 
प्रामाण्यार्यमति भगवद्वाक्यस्वाद्‌ वेदत्वेन प्रामाण्यार्थम्‌ । अत्र टिप्पण्याम्‌ । चतुर्दशबिद्यासम्वन्धिप्रमाणार्थसिदि स्वाथे ष्यजि अवति 
तद्वयावृत्वर्यमाहुः प्रमाणस्येति । व्याख्यानात । सङ्कःय।या इति तत्म्रतीतीच्छयोच्चरितत्ववत््वरूपे तात्पर्यवन्त्वे । अतः पष्ठी । वक्तरि 
च्डारूपतात्पयोविषपत्वे सप्तमीप्रसङ्गः । मोक्षे इच्छास्तीतियत्‌। वैश्वानरमिति वंश्वानरो देवतास्य पुरोडाशस्य, “सास्य देवते’ त्यण । 
तद्वयवेति पुरोडाशविशेषणभूतद्वादशक्रपाळस्य सङ्कःयायाः फळाकत्या । तत्तत्फलेति सजातीयत्वं अष्ट्रखादिना । त्रिवृदिति अस्थि 
मञ्जावाग्रपम्‌ । नवकपाल इत्युक्तत्वात्‌ तेजख्रिवृद्वदन्न त्रिबृत्‌। पुरीषमांसमनोरूपम्‌। एवापः त्रिवृत्‌ | मूत्ररुधिरप्राणरूपा: यद्वा । ` 
तज खितृ'दित्युक्तराधिदेविकादिभेदान्नव । विराडिति छन्द; । फल घङ्कयासजातीयत्वायाहुः अत्र विराडिति | प्रथिवी वा अन्नमिति’ 
श्रुतेः दशधा प्रांथवी सात्त्विक्यादिभेदात्‌ । श्रुतिभ्य इति न च वाच्यमिति पूर्वेणान्वयः । सुबोधिन्याम्‌। भगवद्वाक्याथौनाहुः पूर्वस्थिति- 
।रस्यादिकारिकाभिः । त्रिगुणमित्यादि अत्र ।टिप्पण्याम्‌ , सवीधिकमिति लोकिकादू वेंदिकान्‌ महृदित्यत्र महदित्यस्यार्थः । तथेति 
द्विगुणं सत्यम्‌ । तेष्विति आधिदे विकादिसत्येषु । “वहुषुबहुबचन/ मिति सुत्रात्‌। सुबोधिन्याम्‌ । इत इति सारस्वतकल्पात्‌ । प्रत्येवे 
“वांतबीक्‌ श्रीश्च नारीणा'मितिबाक्याद्‌ धृतेरेवकारः । 'कश्चिद्धीर आत्मानमेक्ष दितिश्रतेः । प्रश्चित्व सतीत्वं वा न सरावउज्ञाने 
ज/नातीच्छति यतत इति प्रक्रियोक्ते प्रयोजकमिति हेत्वन्तरमाहुः तस्या दीनत्वेनेति। “भक्तानां देन्यमेक हि हरितोपणसाधन' मिति 
वाक्यात्‌ । अयमपीति बसुदेवोपीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


श्रीमातृपितृतोषिणी-श्रीसुबोधिनोजी- 


अन्यतरकरणाभावाय मध्यमपक्षे स्वतो निवत्तावपि -कंस को वत्तमान में सार दिया जावे और अलौकिक रूप 
को सर्व साधारण देखे इन दोनों घटनाओं में से एक भी घटना उपस्थित न हो न तो कंस अभी मारा जाय और न सर्व- 
साधारण को भगवल्स्वरूप का दर्शन ही हो इसलिये श्रीदेबकी माता कंस को भगवान्‌ के जन्स का अज्ञान चाहती हे. कि 
कंस को आपके जन्म का ज्ञान न हो, अभी कंस को न मारकर अन्यत्र पधारे यह प्रथम पक्ष है, उसके विषय में अपने प्राणों 
की आशंका थी देवकी ने पूर्व में प्रस्तुत की हे, एवं कंस को अभी मारकर यहाँ पर हो विराजमान रहें यह तृतीय पक्ष है उसके 
बिपय में भी ज्ञातिजन सामान्य जन द्वेषी जन की असूया ओर द्वेष एवं हम छोगोंकी विनाविलंब मुक्ति का प्रसङ्ग महती 
हानि के रूप से निर्दिष्ट किया गया है। कंस को अभी मारकर भगवान्‌ यदि अन्यत्र पधार जावे यह मध्यम पक्ष है, 
इस मध्यम पक्ष में भी स्वयं कंस के पास जाकर उसे मार तो आपके अन्यत्र पधारने पर उसके पक्षपातियां का भय हम पर 
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बना रहेगा अतः आप स्वतः अपनी ओर से कस के मारने से निवृत्त भी हो जावे स्वयं उसे मारने को नहीं भी पधार तो भी 
यदि कंस को आपके जन्म का ज्ञान हो जायगा तो स्वयं आकर युद्ध करेगा, तब उस धोरस्वरूप कंस के दृश्य से हमारे 
प्राणों की स्थिति न रहने की संभावना का दोष तो इस मध्यम पक्ष में भी बना ही रहेगा अतः आपके जन्म का ज्ञान कंस को 
नहीं होना चाहिये ऐसी प्राथेना करती हैं कि यह्‌ कंस आपके जन्म को नहीं जाने, क्यों कि यह पापात्मा है, अत्यन्त भयङ्कर 
हत्यारा है, आप ऐसा न कहें कि तू मेरे स्वरूप को नहीं जानती, में जानती हूँ. आप मधु देंत्य के विनाशक हैं, यद्यपि हम लोग 
जानते हैँ कि आप ही उसे मारेंगे तो भी मध्यम पक्ष की सम्भावना से प्रार्थना को जाती है । आप कह सकते हैं कि मध्यम पक्ष में 
क्या दोष है अविश्वास करना तो उचित नहीं, में इस विषय में कहती हूँ सूनिये भगवन्‌ आपके कारण से मैं क्रर कंस से 
अत्यन्त उद्विग्न हौँ भय से कांप रहो हू, आप के साम्यं में विश्वास करना आवश्यक है पर विश्वास धीरता की अपेक्षा 
रखता है मैं तो 'अधीरधीः' हूँ मेरी बुद्धि तो धैर्य को खो बैंठी है। परमानन्द्मय भगवान्‌ के प्रकट हो जाने पर किसी भी 
प्रकार के क्लेश का कारण उपस्थित होना उचित नहीं फिरभी यह उद्ठेग या क्लेश आप के निमित्त है इसी बात को कहती है कि 
“भवद्धतो:” यदि कंस को विदित हो जावे कि हम लोगों से उत्पन्न हुए भगवान्‌ कहीं अन्यत्र बिराजते हें तो हठपूत्रऊ आपको 
संगालेने के लिये हमें बाध्य करेगा क्योंकि पूर्व में वेसी प्रतिज्ञा उससे की गई है कि अपने पुत्रों को तुम्हें देंगे, अतः कंस को 
आपके जन्म का ज्ञान ही न होना चाहिये ॥ २९ ॥ 
रूपान्तरस्वीकारे इति--भगवान्‌ यदि रूपान्तर करे तब तो आपको कहीं अन्यत्र भी पधराया जा सकता हे, परंतु इस 
अद्भुत चतुभुँज रूप से तो नहीं पधराया जा सकता । नाथ इसलिये तो मैं इस रूप के उपसंहार की प्रार्थना करतो हूँ, कि बह 
वेद के वेद्य अलौकिक रूप लोक में दिखाना उचित नहीं अतः इस स्वरूप का उपसंहार कर लीजिये । “विश्वात्मन्‌? इस सम्बोधन 
से यह सूचित किया गया कि आप रूप के ग्रहण एवं उपसंहार के विषय में समर्थ है । विश्वात्मा भगवान्‌ विश्व में सव ही 
रूपां का ग्रहण ओर त्याग भी करने में समर्थ रहते हैं । अदः पद से भगवत्स्वरूप की अलौकिकता व्यक्त की है जिसके द्वारा 
यह सूचित किया हे कि अवतार का तिरोधान न करे केवळ अछौकिकता का ही तिरोभाव करने को कृपा करें । सगवत्स्वरूप में 
सब ही अलोकिक सामग्री है तो सब का ही उपसंहार करना होगा ऐसी दशा में जो लोक के समान है उसको रखना चाहिये 
अन्य जो छोकवत्‌ नहीं है उसका उपसंहार करना चाहिये ऐसा बतलाती हुई श्री देवकी अछोकिक अंश को कहतो हैं, कि शंख 
चक्र, गदा, पद्मय--इन आयुधों को तिरोधान कर दीजिये ओर अलोकिक श्री शोभा? का भी तिरोधान कीजिये एवं चार 
सुजाआं को छुपा छोजिये, ओर दो ही भुजा रखिये यह कथन मात्र एक उपलक्षण हे तात्पर्य तो यह है कि लोकिकता से जो 
भिन्न प्रतीत हाता हे बह सव छुपा लीजिये, अलोकिक स्वरूप में यद्यपि छौकिकता को सत्ता अंशतः भी नहीं हे तो भी छोगों के 
दिखाने भर के लिये उसको रखना आवश्यक हे । यद्यपि चतुर्भुज रूप देवताओं के लिये साधारण जैसी बात है क्योंकि ब्रह्मा 
शिव इन्दु आदि देवताओं के तो चार मुख, तीन नयन एवं विभिन्न संख्या वाले बाहु आदि प्रसिद्ध है परन्तु सबै साधारणों के 
प्रति बेसा चतुभुज रूप भी प्रकट करने योग्य नहीं यह प्रार्थना हे ॥ ३० ॥ 
एवं स्तुत्वा प्रार्थयित्वा च विरोध परिहरति--भगवती श्रीदेवकीजी माता तीन श्छोकों से इस प्रकार स्तुति एवं 
प्रार्थना करने के अनन्तर विइवम्‌' इस चतुर्थ श्लोक में विरोध का परिहार करती हें, अथवा अलौकिक अर्धे अंश का उपसंहार 
करके छोकिक समान अधे अंश के रखने में भगवान्‌ के सामथ्य के प्रतिपादन करने के लिये “बिश्व को स्वकुक्षि में रखना ओर 
स्वयं मेरी कुक्षि में रहना इस विरोधी गुण का अनुवाद कर उन दोनों में से एक गुण मेरे कुक्षिस्थ होना तो दिखाने मात्र हे 
इस प्रकार वरोध के अभाव का प्रतिपादन करती हुई माता देवकी अविरोध का समर्थन करती हैं कि ब्रह्माण्ड नाम वाले अपने 
विराट शरीर में खष्टि के समय आप यथावकाश डसे खडःकुचिब्र किये बिना ही चतुर्दश छोकात्मक बिश्व को धारण करते हैं । 
प्रलय सुक्ष्मतया निवेशनं भवतीति निशान्त इत्युक्तम्‌ --निशान्ते”” पद से प्रलय रूप निशा की समाप्ति हो जाने पर आने वाला 
सृष्टि का काळ सूचित होता है, प्रलय काळ में तो सूक्ष्म रूप से विश्व की ब्रह्म में स्थिति होती हे, स्थूळ रूप से नहीं अतः प्रळय को 
समाप्ति होने पर उपस्थित होने वाले सृष्टि काळ का निदेश “निशान्त? शब्द से किया गया हे । 'यथाऽवकाश' शब्द के द्वारा 
'किर्मोरतया' सङकुचित रूप से स्थिति का निषेध किया है, कि अवकाश बना रहे अपेक्षित विकास में कोई बाधा न आवे 
उस प्रकार विशव का धारण आप सृष्टि काळ में करते हैं। यदि पूछा जाय कि इसमें प्रमाण क्या हे तव इस आशङ्का का समाधान 
करने के लिये “पुरुष” और “परः? इन दो पदों का प्रयोग हुआ है, श्री देवकी कहती हैं कि आप ही पुरुष हूँ ओर आप 
ही पर हैं, वृक्ष आदि के समान व्यष्टिरूप एकदेशी भी आप हें ओर वन आदि के समान समूहात्मक समष्टिरूप सर्वदेशी 
भी आप हैं | अतः आप से विश्व का विकास के साथ धारण करना बन आर वृक्ष क दृष्टान्त से सर्वथा सुसंगत है । इस 
विषय के प्रतिपादन में किसी भी प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं रह जाती, इस बिपय में भगवान्‌ की सम्मति के सूचनार्थ भिवान्‌' 
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पद्‌ का उपयोग हुआ है, कि आप से आप का स्वरूप तो अज्ञात नहीं आप तो बिदित ही ह कि आप एसे ही हू । उक्त सम्मति के 
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प्रदशन से श्रीदेवकी को अपना भगवद्विपयक माह्दात्म्यज्ञान हो जाने का भगवान्‌ को अच्छी तरह से जनाना अभीष्ट है, 
इस प्रकार विश्व के आधारभूत होकर भी आप मेरे गर्भस्थ हुए यह महान्‌ आश्चर्य है। यद्यपि परस्पर सर्व विरुद्ध धर्मों के 
आश्रयरूप भगवान्‌ के विषय में यह आश्चर्य की बात नहीं फिर भी श्रीदेवकी अपनी प्रतीति से आश्चर्य मान कर विरोध का 
परिहार करती हैं. कि यह तो मनुष्यमात्र का महान्‌ अनुकरण है । श्लोक में अहो अव्यय का उल्लेख आश्चर्यसूचक है, मनुष्य- 
मात्र का अनुकरण ही उक्त शंका का समाधान हे । बड़े लोग भी छोटों का अनुकरण करते हैं. जंसे मनुष्य बच्चों को खुश 
करने के लिये बिडाछ का अनुकरण करता है । अब श्लोक में 'महत्‌' पद आया उसका आशय बताते हे फिर भी ब्रह्माण्ड 
शरीर धारी पुरुषोत्तम की परम सूक्ष्मता आश्चर्यरूप हे इस शङ्का को हटाने के लिये मूळ में 'मह॒द्‌” पद का प्रयोग किया है कि 
आप का यह अनुकरण भी महान्‌ है, भगवन्‌ आप का यह अनुकरण है यह तो सत्य हे लेकिन ऐसा अलोकिक अनुकरण 
लोकसाधारण अनुकरण नहीं, इस कथन से श्रीदेवकी ने अपने गर्व का अभाव सूचित किया है क्रि मेरा क्या सामर्थ्य है जो 
आपको धारण कर सकूँ यह तो सब आप की अनुकंपा हे और आप ही का खेळ है ॥ ३१॥ 

एवमुभयोः स्तोत्रे सम्प्रार्थने कृते भगवान्‌ स्वस्य पुत्रत्वे तादृशरूपेण प्राकट्ये हेतु वदन्‌--इस प्रकार वसुदेबजी 
और देवकी दोनों की की हुई प्रार्थना के सहित स्तुतियाँ के वर्णन करने पर भगवान्‌ अपने पुत्र होने में एवं उस प्रकार से 
अलोकिक रूप से प्रकट होने में कारण को वतलाते हुए उन दोनों माता-पिता के पूर्व जन्म के वृत्तान्त को सर्वथा ज्ञात कराने के 
लिये त्वमेव पुर्वसगे भुः पृढिन स्वायंभुवे -इत्यादि चौदह श्छोको द्वारा सूचित करते हें । इन श्लोकों की १४ चतुर्दश-संख्या 
इस मर्म से रखो गई कि चतुर्दश विद्यावेद्य पूर्ण ब्रह्म पर तत्त्व ही श्रीदेवकी नन्दन रूप में प्रकट होते हैं इसमें कोई सन्देह या 
असम्भावना आदि करने का अवकाश नहीं हे । इसकी प्रमाणिकता में चतुर्दश विद्याये अपने समसंख्याक श्लोकों के मिष से 
उपस्थित है । ऋग्‌-यजुः-साम-अथर्ष चार वेद, शिक्षा-कल्प-व्य़ाकरण-निरुक्त-छन्द-उ्योतिप यह पड़ वेदाङ्ग और स्मृति-पुराण- 
मोमांसा-तर्क यह चार शास्त्र सव मिलकर चोदह विद्या है । 


कारिका-पुर्वस्थितिस्तथा कार्य प्रकारो भजनं हरेः । कालस्तोषश्च प्राकट्यं वरप्राथंनया सह ॥ १॥ 
अल्पबुद्धित्व भोगो च जन्सत्रितयमेव च । त्रिगुणं भगवत्सत्यं लौकिकाद्‌ वेदिकान्‌ महत्‌ ॥ २७ 
रूपदर्शनकार्य च साधनं प्रोच्यते महत्‌ ॥ २३ ॥ 


पुर्वस्थितिस्तथा कार्य प्रकारो भजन हरेः इत्यादि कारिका का विवेचनः- श्रीदेवकी वसुदेवो की पूर्व जन्म की 
स्थिति प्रथम शलोक में कही हे । द्वितीय श्लोक में उनका कार्य तप कहा हे । तृतीय शलोक में तपश्चर्या का प्रकार कहा हे । चतुर्थ 
श्लोक में उनका भगवदाराधन हरिभजन कहा हे । पञ्चम श्लोक में तपश्चयी का काळ बताया है । षष्ठ श्‍लोक में भगवान्‌ की 
प्रसन्नता का कथन है । सक्षम श्लोक में बरदानार्थ भगवान्‌ का प्रकट होना कहा हे साथ में बर के लिये प्रार्थना भी कही है । 
॥ १॥ अष्टम श्लोक में उनकी बुद्धि की अल्पता बतळाई है कि मोक्ष नहीं माँग सके इसका उल्लेख है । नवम शलोक में उनका 
ग्राम्य सुख भोग का उल्लेख है । दशम, एकादश, द्वादश, इन तीन श्लोकों में भगवान्‌ के तीन बार भूतळ पर अबतार ग्रहण 
करने का निर्देश किया गया हे । भगवान्‌ का कहा हुआ सत्य वचन लोकिक सत्य ओर वेदिक सत्य इन दोनों से अधिक महत्त्व 
रखता हे, इस मर्म की सूचना तीन वार अबतार ग्रहण से होती हे । छोकिक सत्य एक गुण है वेदिक सत्य द्विगुण हे लौकिक 
वेदिक दोनों से अधिक बलवत्तर भगवत्सत्य त्रिगुण है । इसलिये लॉकिक बेदिक दोनों सत्य से अधिक बलवत्तर भगत्सत्य है 
छोकिक सत्य वह्‌ है कि इस जन्म में कहा हुआइसी जन्म में फलित हो। वेदिक सत्य जन्मान्तर में भी फलित होता है । 
भगपत्सत्य तो मोक्ष पर्यन्त जितने भी जन्म हों सर्वत्र फलित होता है ॥ २॥ त्रयोद्रा श्लोक में भगवरस्वरूप के दर्शन का कार्य 
पूर्व जन्मों का स्मरण कहा है । चतुदश श्छोक में स्नेह रूप महान्‌ साधन का निर्देश किया हे ॥ २३ ॥ 

प्रथम स्थितिमाह--अब भगवान्‌ श्रीकृष्णजी माता-पिताजी के पूर्व जन्म की स्थिति को कहते हें कि पूर्व सृष्टि 
काळ में जब सर्व प्रथम ब्रह्माण्ड की रचना हुई तब प्रथम कल्प में अथवा इस वर्तमान कल्प से पूर्व कल्प में हे सति! आप 
प्रश्न के रूप में थी। श्री भगवान्‌ माता देवकीजी को और भक्तिको देख कर आद्र हो गये ओर स्नेहातिशय के 
कारण माता श्रो देवकी को ही सती पद से सम्बोधित कर साक्षात. माता के प्रति हो वचन कहते हें कि माताजी, उस समय 
आप का प्रश्‍नि नाम था, आप ही प्रश्नि हुई थी, उस समय स्वायम्झुव मन्वन्तर था । भगवान्‌ ने यहाँ पर सतो पद्‌ से सम्बोधित 
कर श्री देवकी माताजी के प्रति अधिक कृपा होने का कारण निर्दिष्ट किया हे कि पातिबृत्य धर्म की महत्ता ही वेसी कृपा का 
कारण है । उस समय यह श्री वसुदेवजी भी सुतपा इस नाम से प्रसिद्ध प्रजापति हुए थे । यह्‌ सुतपा प्रजापति मरीचि आदि की 
भांति ब्रह्मा के पुत्र होने से प्रजापति कहे गये, और महर्षि कदम प्रजापति की भाँति स्वभाव से ही यह थे काम, क्रोध ओर लोभ 
आदि दोषां से रहित अकल्मप मुनि ॥ ३२ ॥ 
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२५४ श्रौभद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ३ श्लो. २९-३२ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बलप्रबोधिनो 


एतद्रूपप्रद्‌शने को दोष इत्या शाङ्कय रूपान्तर कथंचिट्रोपयितुमपि शक्यम्‌, इदं तु न तथा । तथा चास्यां विष्णुः प्रादुभविष्य 
तीति श्र॒तबतः कंसान्मह्‌द्भयं स्यादित्याशयेनाह्‌-जन्मेति। असौ पापाचारः कंसो मयि ते तव जन्म मा विद्यात्‌ न जानातु । यतः पूर्व 
बह्वः पुत्राः कंसेन विहिसिता अत इदानीं भवत एव हेतोः निमित्तात्‌ कंसादहं समुद्विजे बिभेमि तर्हि पूर्वोक्तो मत्प्रभावे तव किं- 
निश्चयो नास्तीत्याशङ्कानिरासाय सम्योधयति-मधुसूदनेति। महाबलपराक्रमं मधुदेत्यं हतवतस्तव कंसहनने कः सन्देह इत्याशयः । 
तर्हि कथं बिभेषीत्याशङ्कयाह-अधीरधीरिति॥ २५ ॥ 'प्रत्यक्षं मा कृथा? इत्युक्तमेव स्पष्टयति-उपसंहरेति। अदो रूपमुपसंहर । 
रूपोपसंहारो नाम स्वरूपान्तभीवः; तस्मिन्‌ सति अवतार एव निष्फलः स्यादित्या शाङ्कयाह-अलोकिकमिति। तदेव दर्शयति-- 
शाङ्खेत्यादि । तथा चालोकिकमुपसंहृत्य लोकिकसररोन रूपेणेव स्थेयमित्यर्थः । सङ्कल्पमात्रेण विश्वरूपेणेब स्थेयमित्यर्थः । सङ्कल्प- 
सत्रेण विश्वरूपेण स्थितस्येनकरणायासस्ठु तव नास्त्येवेत्याशयेन सम्बोधयति-विश्वात्मन्निति ॥ ३०॥ ननु “किमिति रूपमिद्‌- 
मुपसंहर्तेव्यमेव । एवंभूतेन मया पुत्रेण महती श्ळाघा स्यात्‌ । कंसहनने त्वहं समर्थ एवेति तद्भयं तु त्वया नेव कतव्यम्‌? इत्या- 
शङ्कयाह-विश्वमिति । यत्‌ यतः परः पुरुषो भवान्‌ निशान्ते प्रलयावसाने सृष्टिस्थितिसमये एतदसङ्कःयातत्नह्माण्डात्मकं विश्वं 
स्वतनो स्वशरीरे यथावकाशमसङ्कीर्ण यथा भगवति तथा बिभर्ति धारयति सोऽयं मम गभंगोऽभूदिति यत्तत्‌ हि यस्मात्‌ 
नृलोकस्याहो विडम्बनमतिशयेनोपहासा।स्पदम्‌, असम्भावितत्त्वात्‌ । तस्माददो रूपमुपसंहरेति शेषः || ३१ ॥ एवं पितृभ्यां संस्तुतः 
सम्प्रार्थितश्च भगवांश्चतुसुंजादिरूपेणाविभोवे कारणम।ह्‌--त्वमिति चतुर्दशभिः । पूर्वे सग इतस्तृतीये पूर्वजन्मनि स्वायाभुवे 
मन्वन्तरे हे सति मातः ! त्वमेव प्रश्निनौम अभूः । तदाऽयं वसुदेवः अकल्मषः सर्वदोषरहितः सुतपानाम प्रजापतिरभूत्‌॥ ३२ ॥ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 
जन्मेति ॥ हे मधुसूदन ! असो पापः कंसो मयि ते तव जन्म मा विद्यात्‌ न जानातु। यतः अधीरा धेर्यरहिता धीर्यस्याः 
सा अहं भवत एब हेतोः निमित्तात्‌ कंसात्‌ समुद्विजे बिभेमि ॥ २९ ॥ उपसंहरेति॥ हे विश्वस्यात्मन्‌ ! अछौकिक दिव्यं 
शङ्कचक्रगदापद्मानां श्रिया जुष्टं चतुभुजम्‌ अदः इदं रूपम्‌ उपसंहर गोपाय उपसंहृस्य च बाळकाकारो भवेत्यर्थः ॥ ३० ॥ विश्वमिति 
॥ यत्‌ यतः परः पुरुषो भवान्‌ निशान्ते प्रलयावसाने सृष्टिस्थितिसमये एतदसंख्यातन्रह्माण्डात्मकं विश्वं स्वतनो स्वशरीरे यद्वा 
स्ततनुरूपे निशान्ते गृहे “निशान्तपर्त्यसदनभबनागारमन्दिरम्‌?' इत्यमरः | यथावकाशमसंकीण यथा भवति तथा बिभर्ति धारयति। 
सोऽयं मम गर्भगो5भूदिति यत्तत्‌ हि यस्मात्‌ नुलोकस्याहो विडम्वनमनुकरणमुपहासास्पदम्‌ ॥ ३१॥ व्बमेवेति॥ पूर्वसगे 
इतस्तृतोये पूर्वजन्मनि स्वायंभुवे मन्वन्तरे सति विद्यमाने स्वमेव प्रश्निनोम अभूः तदाऽयं वसुदेवः अकल्मषः सर्वदोपरहितः सुतपा 
नाम प्रजापतिरभूत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञजनो 
जन्मेति ॥ किं च हे मधुसूदन, पापः पापरूपः, असौ कंसः, मयि, ते तव, जन्म मा विद्यात्‌ न जानाख्वित्यर्थः । तत्र 
हेतुमाह । भवद्धेतोः त्वन्निमित्तं, अहं कंसात्‌, समुद्विजे विभेमि | यतोऽहं, अधोरधोः धर्यरहितबुद्धित्वाह्विभेमीत्यर्थः॥ २५ || 
॥ उपेति॥ हे विश्वात्मन्‌ , शङ्कचक्रगदापद्मानां या श्रीस्तया, जुष्टं, चत्वारो भुजा यस्मिंस्तत्‌ , अतः अळोकिक प्राकृतजनेष्वसंभाबित- 
{मित्यर्थः । अद्‌ः एतत्‌, रूपं उपसंहर तिरोधत्स्व ॥ ३० ॥ स्वनामिकमळस्थाखिललोकापरिच्छिन्नबेभवं भगवन्तं स्वगर्भेण धृतवत्य- 
स्मीति विस्मयमाना55ह ॥ विश्वमिति ॥ निशान्तः प्रयस्यान्तः सूष्टिदशोति यावत्‌ | तस्मिन्‌ , स्वतनो स्त्रतन्वेकदेशाभूते नाभिकमले 
इत्यथः । परः पुरुषः परमपुरुष इत्यर्थः । भवान्‌, यत्‌ एतत्‌ विश्वं चिदचिदात्मकं कृत्स्नं जगदित्यर्थः । यथावकाशं, बिभत्ति, सः अयं 
परमपुरुषः स्वमेव, मम गर्भाः अभूत्‌ । एतत्‌ महत्‌, नृलोकस्य, विडम्बनं, अहो आश्वर्यरूपम्‌। विडम्बनं हि तदिति पाठे, अहो 
चित्रक्कत्‌ तत्‌ तव नुळोकस्य विडम्त्रनम्‌ ॥ ३१॥ तदेवं पितृभ्यां संस्तुतः प्रार्थितश्च भगवान्‌ स्वासाधारणदिव्यविग्रहप्रदर्शननिमित्तं 
विवक्षुस्तदुपो दूघातरूपमितिहासमाह त्वमित्यादिना एतद्वामित्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन ॥ त्वमेवेति ॥ हे सति, पूर्वसर्गे इतस्तृतीये 
पूर्वजर्न्मान, स्वायंभुवे स्वायंभुवमन्वन्तरे सति, त्वं एव, प्रश्निः पभिनास्ना प्रसिद्धा योषित्‌, अभूः । तदा, अयं तब भत्ता वसुदेवः, 
सुतपा नाम सुतपा इति नाम्ना प्रसिद्धः, अकल्मषो विशुद्धः, प्रजापति, अभूत्‌ ॥ ३२ || 
_ श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
उपसंहूरेति ¦ १०.३.२०. 
सत्पुत्रसोख्यमनिशं यदि मे ददासि त्व॑ कोलुकेन यदि वेच्छसि मातुसोख्यम्‌ । 
तद्ध्यानधिऽण्यमधिमानसमस्तरूप॑ साधारणं च वहिरस्त्वखिळान्यव।लेः ॥ १०४ ॥ 
रूपेण चेटिहरसे त्वमनेन भूयादुन्छिन्नमेब जपयोगतपोविध।नम्‌ । 
स्यात्तारतम्यमसतामपि वा न भक्तिभाजामतो भव विभो भुवि भावद्ृश्यः ॥ १०५ ॥ 
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न दारिद्रय लक्ष्मीः क्ृतविविधयत्नापि तिमिरं न चार्कः संपश्यत्यपि सुरनदीपापनिचयम्‌ | 
तथेशोतद्रूपस्त्वमपि न च पश्यस्यरिगणानतो धृत्वा रूपं लघु जहि खलान्‌ कंससहितान्‌ ॥ १०६ ॥ 
विश्वं यदेतदिति ¦ १८.३.३१. 
तातोऽपि सर्वजगतां जनपालकोऽपि नित्योऽप्यनन्तशयनोऽपि च चित्सुखोऽपि । 
ज्ञातो मयीति भुवनेषु विडम्वनाऽपि सौख्यं हरे दिशति खल्वितरेदुरापम्‌॥ १०७ ॥ 
कृष्ण प्रिया 
हे मधुसूदन ! यह पापात्मा कंस मुझ में आप के जन्म को न जान पावे, मैं आपके कारण कंस से डरती हूँ, मेरी बुद्धि 
अधीर हो रही है धैर्य धारण नहीं कर पाती ॥ २९ ॥ हे विश्वात्मन्‌ ! शङ्क चक्र गदा पद्म और अलौकिक शोभा से सम्पन्न इस 
अलोकिक रूप का उपसंहार संगोपन कर लीजिये ॥ ३० ॥ श्री ब्रह्माजी की रात्री के अन्त में सृष्टि काल में इस समग्र विश्व को 
विश्व का किसी भी अंग का संकोच किये विना आप अपने ब्रह्माण्ड शरीर में धारण करते हैं, आप ही परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं । 
आज बह पूर्णपुरुप व्रह्माण्डविम्रह मेरे गर्भगत हुआ यह्‌ परम आश्चर्ये है, मैं मानती हू कि मनुष्य लोक का महान्‌ अनुकरण 
हे ॥ ३१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने कहा कि हे सति ! पूर्व सृष्टिगत स्वायम्भुव मन्वन्तर में आप ही प्रश्नि नाम वाली हुई थी, 
और उस समय यह्‌ श्रीवसुदेवजी सुतपा नाम के कामादि दोषों से रहित प्रजापति हुए थे ॥ ३२ || 


युतां वे ब्रह्मणाऽऽदि्े प्रजासर्ग यदा ततः । 'संन्नियम्येन्द्रियग्रामं तेपाथे परमं तपः || ३३ | 


वेवातातपहिमधमकालशुणानलु | सहमानौ श्वासरोधविनिधू तमनोमलों || ३४ ।। 

शीणपर्णानिढाहारागुपशान्तेन चेतसा । मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः || ३५ || 

एवं तां तम्यतोभेद्रेः तपः परमदुष्करम्‌ । दिव्यवर्षसहत्ताणि द्वादशेयुमदात्मनो: || ३६ ॥ 
कर्दमक्षसा 


अन्वयः यदा ब्रह्मणा प्रजासर्गे युवां आदिष्टो ( तदा ) इन्द्रियग्रामं सन्नियम्य परमं तपः तेपाथे ॥ ३३ ॥ वर्षबातातप- 
हिमघर्मकालगुणान्‌ अनु सहमानो श्वासरोधविनिर्धूतमनोमलौ मत्तः कामान्‌ अभीप्सन्तो शीर्णपणोनिळाहारौ उपशान्तेन चेतसा 
र ~ "९ दुष् आत्मने दिव्यव ९ (२ 
मदाराधनम्‌ ईहतुः ॥ ३४ ३५॥ हे भद्रे ! परमदुष्करम्‌ तपः तप्यतोः मद्‌ आत्मनोः द्वादश दिव्यवषसहस्त्राणि ईयुः ॥ ३६ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
तेपाथे तपः कृतवंतौ ॥३३-३४।॥। ईहतुः कृतवंता वित्यर्थः ॥३५॥। तप्यतोराचरतो: । इयुर्रातानि। मदात्मनोमंच्चित्तयोः । 1३६॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 
प्रजासग तादर्थ्ये सप्तमी तेपाथे आत्मनेपदमाषम्‌ ॥ ३३॥ तपसः परमत्वमाह-आतपः सौरतापः घर्मो निदाघोत्थतापः । 
वषौद्या घर्माताश्व ते कालगुणास्तान्‌ । श्वासरोधेन प्राणायामेन विनिदुधूतं निरस्तं मनोमळं 'चांचल्यं याभ्यां तो तथा ॥ ३४ ॥ 
' शीर्णपणीनि वायुपातितपत्राणि । ईहतुश्चक्रतुः इह-चेष्टायाम्‌' परस्मेपदमाष तत्त्वादेबामभावश्च ।।३५॥ एवं वषोदिसहनादिप्रकारेण | 
वां युबयोः ॥ ३६ ॥ 
श्रीमज्जोवगोस्वासिक्कता वेष्णवतोषिणो 
वै प्रसिद्धौ स्मरणे वा ततस्तदानीमेवेति ब्रह्मादेशपालनपरतोक्ता सन्नियम्येति च शान्तिनिष्ठा अत एब परमम्‌ अनेकार्थस्य 
तपे; तपः कृत्यर्थव्यक्तय एव तपःशब्दो 3नूद्यते इत्यभिप्रेत्य तेव्यीख्यातं तेपाथे तपः कृतवन्ताविति किन्तु उक्ताथौनामप्रयोग इति तत्र 
कृतवन्तावित्येवार्थः । पर्यवस्यति तत एव चान्वितं स्यादिति ॥ ३३ ॥ तप एव दृशयति-वर्षेति युग्मकेन । वर्षौदीन्‌ कालस्य गुणान्‌ 
अनु निरन्तरं सहमानौ आतपः साक्षात्‌ रविरश्मितापः घर्म औष्ण्यम्‌ यद्वा आतपः शारदस्य रवेः घर्मो नैदाघस्य किञ्च श्वासरोधः 
प्राणायामस्तेन प्रथमं सामान्यतो धूता नाशितास्ततो यावढुपछभ्यन्ते तावन्निःशेषेण धूतास्ततः स्वयमनुपलभ्यमानाया अपि सुक्ष्मतम- 
क € ~ ७ च्य 
बासनाया उच्छेदनेन विशेषेण निद्धूता मनसो मलाः कामाद्यो याभ्यां तो एतेन यत्किब्वित्त्वमध्यमत्बयावत्वक्रमेण तयोराम्रहा- 
थिक्र्यं बोधितम्‌ अत एव उपशान्तेन सुस्थिरेण किंवा मन्निष्ठन शमो सन्निष्ठता बुद्धिरित्युक्त इति शान्तिनिष्ठा मत्तः पुत्रभूतात्‌ 
कास।न्‌ जनकभावोचितसुखानि प्रजासग इतव्युक्तत्वात्‌ मादृशो वां वृतः सुत इति वक्ष्यमाणत्वाचच || ३--३५॥ भद्रे! हे परम- 
भाग्यवतीति तत्र योग्यतोक्ता यद्वा भद्रवने माथुरत्तेत्र एवात्र मय्येव आत्मा चित्तं ययोरिति कामान्तरं निरस्तम्‌ इत्युपरतिनिष्ठा ॥३६॥ 
१ क 92 ९३५ आ “७ रि 
१. रुद्धये-इति कस्यचित्‌ । २. तोस्तीब्र “श्रीधर. वंशी. भक्त. ; तोमेद्र -गिरि. । 
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५७६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ३३-३६ 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्कता बृहद्वेष्णवतो षिणी 


वे प्रसिद्धो स्मरणे वा । ततस्तदानीमेवेति ब्रह्मादेशपालनपरतोक्ता । इन्द्रियश्रामं सब्वौण्येवेन्द्रियाणि सम्यक नियम्येति 
व्व दान्ति निष्ठा; अतएव परमम्‌ ॥ ३३ || तदेव दर्शायति--वर्षेति द्वाभ्याम्‌। वपौदीन्‌ काळस्य गुणान्‌ स्वभावाननु निरन्तरं 
सह्दसानावतपः साक्षाद्रविरश्मितापो घर्म औष्ण्यम्‌ । किञ्च, श्वासरोधः प्राणायामस्तेन विशेषेण सम्यक्तया निःशेषेण च समूळतया 
धूता नाशिता मनसो मळाः कामादयो याभ्यां तो। अतएवोपशान्तेन सुस्थिरेण; किंवा, मन्निष्ठेन ( भा० ११।१९।३६ ) “शमो 
सन्निष्ठता बुद्ध इति श्रीभगवदुक्तरिति शान्तिनिष्ठाकामान्‌ मप्पुत्त्रतावरान्‌--गौरवेण वहुत्वम्‌ ॥ ३४-३४ ॥ भद्रे! हे परमभाग्य- 
वतीति तत्र योग्यतोक्ता; यद्वा, भद्रवने माथुरक्षेत्र एवात्र मय्येवात्मा चित्तं ययोरिति कामान्तरं निरस्तमित्युपरति-निष्ठा ॥ ३६ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायंक्कता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
एवं सति यदा युवां ब्रह्मणा चतुसुंखेन प्रजासगें निमित्त चेत्‌ आदिष्टावाज्ञप्ती तत इन्द्रियम्राममन्तवीह्य न्द्रियगणं सम्यक्‌ 
नियम्य निगृह्य परममुत्कृष्ट तपः तेपाथे चक्राथे पाक पचतीतिवन्निर्देशः ।। ३३॥ तपसः परत्वमेव दशंयितु तौ विशिनष्टि-- 
बषेवातातपेत्यादि । वर्षीदीन्‌ काल्युणाय ऋतुधमीनः्‌ क्रमेण प्राप्तान्‌ सहमानौ घमौतपज स्वेदोदक “धृ क्षरणे” इति धातुः 
ख्यासनिरोघेन प्राणवायुनिरोघेन निद्धूतं मनसो मळ  रजस्तमोभ्यामभिभवरूपं ययोर्जीणौनि वृक्षेभ्यो गलितानि पर्णीन्यनिलश्च 
आहारो ययोस्तथाभूतौ मत्सकाशात्कामानभीष्टाथीनभीप्सन्तो उपशान्तेन रागादिभिरकळुपितेन चेतसा मदाराधनमीहतुः ईह्वाम्चक्रान्ते 
कृतवन्तो इत्यर्थः । आपंत्वादिजादेरित्यामभावस्तङभावश्च अनुदात्तेत्वलक्षणात्मनेपदस्य चक्षिङ्‌ङित्करणाद नित्यत्वा द्वाऽधिजि- 
हीर्षिभवच्छन्द्सामानाधिकरण्याभिप्रायकः प्रथमपुरुषप्रयोगः । ३४-३५ ॥ हे भद्रे! एवमित्यं परमदुष्करं च तपश्चरतोर्मय्येवात्मा 
मनो ययोस्तयोयुंचयोर्दिव्यादि न देदमानपरिमितानि वषोणि वषौणां वत्सराणां सहस्राणि द्वादश ईयुव्यतिक्रान्तानि बभूवुः ॥ ३६ ॥ 


श्रीसदविजयध्वजतोर्थकृता पदरत्नावली 
प्रजासर्गे तादर्थ्ये सप्तमी ततस्तदा ।। ३३॥ अडुक्रमेण वषौदिगूणान्‌ सहमानो श्वासरोधः प्राणायामस्तेन ॥ ३४ ॥ 
शीणपर्ण वायुना पतितपत्रं कामान्‌ पुत्रादिलक्षणान्‌॥ ३५ ॥ वां युवयोः | ३६-३७ ॥ 
| श्रीसज्जीवगोस्वामिळृत: क्रमसन्दर्भः 
अनेकार्थस्य तपेः तपःकर्मककृत्यर्थव्यक्तय एव तपःशव्दो5नूद्यते आतपः शारदस्य रवेः घर्मो नेदाघस्य मत्तः पुत्रभूतात्‌ 
कामान्‌ जनकभावोचितसुखानि प्रजासगं इत्युक्तं मादृशो बां वृतस्सुत इत्यम्रतश्च वक्ष्यते || ३४-३९ ॥ 
श्रीसद्विश्वनाथचक्रवतिकृता साराथर्दाशनी 
आतपः सौरकिरणोत्थस्तापः घर्मो निदाघोत्थः || ३४-३५।) मदात्मनोर्मच्चित्तयो; ॥ ३६ ॥ 
श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


परमं ममाराधनात्मकं तपः तेपाथे कृतवन्तो | ३३ । वषोदीन काळगुणान्‌ सहमानो तत्र घर्मशाब्दः प्रस्वेदवाचकः “घृ 
क्षरणे” “स्वेदे घर्म्मः स्वेदने च” इति हेमः ॥ २४-३५ ॥। तपस्तप्यतोः आचरतोः ईयुगंतानि ॥ ३६ ॥ 


श्रीपांधरीनारायण(चायंकृतो विरोधोद्धारः 


एवमिति । अत्र भद्रे इत्येकवचनं संबुद्धौ सत्यां वां तष्यतोरिति द्विवचनेन विरोधोऽत उच्यते मातापित्रोर्मध्ये मातुरपत्यकृते 

परमश्रमप्राप्त्या मातृदेवो भवेति श्रताबपि मातुरेव पूर्वम्रहणाच्चात्रापि Re वसुदेवस्य निव्यू हमानां निहनिष्यसे 

चमूमित्युक्त्या भावाभावेन स्वयमेव सन्मुखव्वाद्देवक्यास्तु समुद्रिजे भवेद्धतोः कसादहमधीरधीरित्युक्त्या स्रीजात्या च सभयत्व- 

दशनात्‌ | अतिक्कपया देवक्या एव संबुध्या तामेव संमुखी कृत्योभो प्रति भाषणं । अतो न बिरोधः। यद्वा । भद्रे स्वकल्याणविषये परमं 

दष्कर तपस्तप्यतोर्वा युवयो रिति योजना । अग्नेडनचे इत्यत्रापि पापाभावे इत्यर्थो ज्ञेयः । अथवा । मातापित्रापरपयोयतीर्थे शब्दविव- 
क्ष्या मद्रे अनघे इति नएुंसकसंबुद्धिद्विवचनश्रयोगः । अतो न बिरोधः ॥ ३६-३७ ॥ 
श्रीसत्यघर्म कृता श्रीभागवतटिप्पणो 

ब्रह्मणा विधिना प्रजासर्ग तदर्थमिन्द्रियय्राममिन्द्रिसमूहं सन्नियम्य परममुत्कटं तपस्तेपाते । ते पाथे इति पाङक्तः पाठः | 

प्राथमिके पाठे गतिर्वक्तव्या ॥ ३३ ॥ वर्षबातातपहिमघमीदयः काळणुणास्ताननुक्रमतः सहमानों श्वासस्य निरोधेन विनिधूतं 

मनोमळं याभ्यां तौ ॥ ३४ ॥ शीर्णपणौनि चानिलो वायुद्वाहारो ययोस्तो उपशान्तेनेब समाहितेन चेतसा मत्तः कामान्वि- 
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स्कं १० पू. अ. ३ श्लो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ५७७ 


षयानभीप्सन्तौ मदाराधनकृतवन्तौ गतम्‌ ॥ ३५ ॥ तप्यतोस्तपः कुर्वतोर्मदात्मनोर्मय्यात्मा मनो ययोरहमात्मा स्वामी ययोरिति वा 
दिव्यानि देहसम्बन्धीनि द्वादशवर्षसहस्नाणीयुगंतानि ॥ ३६ ॥ 


श्रीसुबो घिनी 


एताडशो पूर्व स्थितो तादृशौ प्रति ब्रह्मण आज्ञामाह युवामिति, प्रजासर्ग ब्रह्मणादिष्टो तदा ततस्तदनन्तरमेव क्कचिदू 
देशविशेषे सन्चियम्पेन्द्रिग्राम ततः प्रश्नति सम्बन्धमकृत्वा परमं तपस्तेपाथे, सर्वेन्द्रियनिरोधेन सबोहारपरिवजनेन वाय्वादिनिरोधे 
विहिते शरीरे सन्तापजननात्‌ तपो भवति, परममुस्कृष्ट भगवद्विययकत्वात्‌, एवं तस्मिञ्‌ जन्मनि कार्यमुक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

तस्य तपसः प्रकारमाह वर्षबातेति-व्रर्ष वातयोः सहनं प्रावृटकालेनावृतदे रोन्तरित्षे स्थित्वा, आत पसहूनं पञ्चाग्निप्रकारण, 
हिमसहनं जलवासादिना, घर्मः कालान्तरीयोपि, कालगुणा अन्येपि शीतादयः साधारणाः, तेषामप्रतीकारेण स्थितिरेव सहनं, 
उभावपि सहमानौ न त्वेकस्तपः करोत्यपरस्तत्सेचामिति ।। ३४ | 

तादृशयोर्भगवस्सेवामाह शीर्णेति, कियत्काळतपसा चित्ते शुद्धे भगवत्सेवंव कायी नान्यथेति ज्ञात्वा तयः कुबीणावेव 
परिचर्या कृतवन्तौ सर्वथाहाराभावे वहिर्संवेदनाभावे चोभयोः परिचयी न भवतीति यादृशेन तपसा परिचर्या कृतवन्तो स विशेष 
उच्यते, शीर्णानि पर्णान्यनिलो वायुश्चाहारो ययोः, परमोपशान्तिः शुद्धसाक्तिविकगुणाविभौवः, स एवोपशमः, सोपि चित्तस्य 
स्वभावत एव चेउजातस्तदो पान्तं चित्तं भवति, एवं पमा नियमाश्चोक्ताः, मत्तो हरेरेव, कामान्‌ पुत्रादीनभोप्सन्तो सकामो 
मदाराधनं मत्परिचयौमीहतुः कृतवन्तौ ।। २५ ॥ 

एवं तिष्ठतोयीवान्‌ कालो जातस्तमा हवमिति, भद्रे इतिसम्यो धनं स्रीपुम्भावेन स्थितयोः सोभाग्यबोधनाथ, उत्तरोत्तर- 
तपोबृद्धौ परमदुष्करता, /दश दिव्यवर्षं पहस्राणि चतुयुंगं, युगधमौ अपि तयोवीधका न जाता इतिज्ञापनार्थ, तावत्काळं देहस्थितो 
हेतुमंदात्मनो रिति, अहमेवात्मनि ययोः ॥ ३६॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुो धिनोटिप्पण्योः प्रकाशः । 


सुबोधिन्यासेबं वामित्यत्राहमेवात्मनि ययोरित्यत्र सप्तमोविशेषणे बहुब्रीहावितिज्ञापकाद्‌ व्यधिकरणपदे बहुब्रीहो 
गडवादेः परा सप्तमीति परनिपातः 'पद्मनाभ' इतिवत्‌ ॥ ३६ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्ृल्लभसहाराजकृतः श्रीसुबो धिनो लेख: 


युवां वे ब्रह्मेत्यत्र भगत द्विषयकत्वादिति, भगवन्तमुदिश्य कृतत्वा दित्यर्थः ॥ ३३ ॥ वषवातेत्यत्रा न्त रिक्षे स्थित्वेति, 
वृक्षाद्युपरि स्थित्वा बातसहनमित्यर्थः ॥ ३४ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभंयरामभटटनिमिता श्रीसुबो घिनीका रिकाव्याख्या । 


त्वसेव पुर्व सर्ग भुरित्यत्र पुर्व स्थितिरित्यादि, 
ूर्वस्थितिस्तथाकायं प्रकारो भजनं हरेः । कालस्तोषश्च प्राकट्यं वरप्रार्यनया सह ॥ १॥ 
अल्पबुद्धित्वभोगौ च जन्मत्रितयमेव च । त्रिगुणं भगवत्सःयं लोकिकाद्‌ वेदिकान्‌ महत्‌ ॥ २॥ 
रूपदर्शनकार्य च साधन प्रोच्यते महत्‌ ॥ २३ ४ 
अत्र भगवदुक्तानां चतुदंशश्छोकानां वाक्यार्थं उक्तस्तत्र “त्वमेव पूर्वसगेभू' रितिप्रथमश्लोके नन्दयशोद्योः पूरवेजन्म- 
स्थितिरुक्ता, “युवां वै ब्रह्मणा दिष्टा' वित्यत्र तपोरूपं काय, 'वषाते'त्यत्र तस्य तपसः प्रकारः, 'शीणपर्ण' त्यत्र हरेभंजनं, “एवं वां 
तप्यतोर्भद्रे, इत्यत्र दिव्यद्वादशासह स्रवषीत्मकस्तपसः काल "स्तदा वां परितुष्टोहमितिभगवत्तोषः, प्रादुरासं वरदराडि' तिश्ळोके 
भगवदाविभावो वरप्रार्थनया सहितः, 'अजुष्टग्राम्यविषयाःवित्यत्र तयो रसद्‌बुद्धित्वमुक्तं मोक्षयाचनाभावात्‌, आम्यान्‌ भोगा नित्यत्र 
भोगः, 'अदृष्टवे! त्यादित्रिभिभंगवतो जन्मत्रितयं वारत्रयं, पुत्रत्वे हेतुं त्रिगुणमित्यादि, लौकिकमेकगुणं वेदिकं द्विगुणं भगवदीयं 
सत्यं त्रिगुणमिति, 'एतद्‌ वां दितं रूप'मितिश्लोके पूर्वजन्मस्मरणात्मक्रं रूपदशंनकायं, चतुद्‌शे “युवां मां पुत्रभावे नेत्यत्र 
स्नेहात्मकं महत्‌ साधनमिति ॥ ३३॥ 
बुभुत्सुबोधिका 


युवां बा इत्यत्र एतादृशावित्यादो “पुमान्‌ खिये'त्यनेनैकशोषः । क्कचिदित्यादि न्यनपूरणम्‌। सन्तापेति द्वितीयस्कन्धः 
नवमाध्यायोक्तरा द्वान्ती यसन्तापस्य वक्ष्यमाणकामस्फूत्येथे ज ननादित्यर्थः । भगवद्विषयकत्वादिति भगवन्तमुददिश्य कृतत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
वर्षवातेत्यत्र अन्तरिक्ष इति वृक्षाद्युपरि । पञ्चाग्नीति चत्वारः सर्वतः उपरि सूर्य इति पद्माद्यग्तयः । उभावपीति दम्पती ॥ ३४॥ 
७३ 
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शीणपर्णत्यत्र 'सती' त्युक्तत्वाद्‌ घमौ तिशयात्‌ सेवा । द्वितीयत्वमात्रविवक्षयाउपर इति पुंस्त्वम्‌ । पूर्ववद्रा । भगवत्सेवामाहेति 
अखण्डन्रह्मज्ञानस्य वसुदेवं प्रत्युत्तराधें वक्तव्यत्वाज्‌ ज्ञानाङ्गभगवत्सेवां “भक्त्याग्राह्य भक्त्या जानाति चाव्यय'मिति वेदाद्‌ 
वेदरूपबसुदेबस्या हेत्यर्थः । कियस्काळतपसेति कर्म विशेषेण । यथाग्निना हेम्ना मले त्यक्ते ध्माते हेम्नि पुनः स्वं रूपं भजते तद्वत्‌ 
शुद्धसात्त्विकगुणाविभोवके चित्त इत्यर्थः। कार्यमिति भगवतः पुत्रत्वम्‌ । सेवयेवेस्यत्रेवकारार्थमाहुः नान्यथेति । सेवां विना 
केवळतपस्त्वेन प्रकारेण । बहिःसंवेदनेति बहिज्ञोनाभावे । परिचयंति तपसा भवति। स विशेष इति स तपोबिशेषः । वसुदेवस्य 
स्वरूपलाभो जात इत्याहुः झुद्धसात्त्विकेति । यथा बुद्धिः सात्त्विकी गीतोक्ता तथा । स्वभावत इति अधिष्ठानकृतो विशेषः । अन्येषां 
साधनक्ृत उपशमः । 'शीर्णपर्ण त्यनेन स्नानादयो यमा आराधनशब्देनाराधनादयो नियमा इत्याशयेनाहुः एवमिति । सकामाविति 
अनेन ज्ञानाङ्गभक्तिः सकामा 'अकामः सर्वकामो वे'ति वाक्यात्‌। न सगुणा भगवद्‌धिष्ठानत्वात्‌ । भगवदाविभीवाश्च । सगुणत्ते 
भस्महोमप्रसङ्गः ॥ ३५ ॥ 


एवं वामित्यत्र दि्यवपेति दिव्यं वषमस्मदादिषष्ठिवषौधि कत्रिशातं वषोणि, एतादृशां सहस्रसङ्कयाकानि । चतुर्युगमिति 
कृतयुराप्रमाण ९७:८०००,त्रेतायुगप्रमाणं १२९६०००, द्रापरयुगप्रमाणं ८६४०००, कलियुगप्रमाणं ४३२०००, गतकलिप्रमाणं 
४९४२ भोग्यकलिप्रमाणं ४२७८ । अह्‌मेवात्मनीति अत्र सप्तमी विशेषणे बहुत्नोहाविति ज्ञापकाद्‌ व्यधिकरणपदे बहुब्रोहों गड़वादे 
परा सप्तमीति परनिपातः पद्मनाभ इतिवत्‌ । आत्मपद्‌ देहवाचकम्‌ | आत्मोपषदा। तथा च परिछिन्नदेहस्य ब्यापकात्मत्वेन नित्यकस्य 
स्थितिस्तावत्काळमित्याश्च यम्‌ । द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


मातृपितृतो षिणी ( श्रोसुबोधिनोजी )— 


पूर्व सग में इसी प्रकार परम पतिव्रता श्री देवकीजी ओर काम क्रोध आदि कल्मषां से मुक्त ऐसे श्रो बसुदेवजी थे 
दोनों पूर्व में दशित प्रकार की योग्यता से पूण थे, उन दोनों की योग्यता देख कर उन दोनों के प्रति ब्रह्माजी की आज्ञा हुई, 
“'य्ुवाम्‌’' आप दोर्ना प्रजा की सृष्टि के लिये सप्रयत्न बने, तब ब्रह्माजी के आदेश पाते ही आप दोनों किसी विशेष स्थान पर 
रहकर इन्द्रियससूह को बश में कर उस समय से लौकिक दाम्पत्य भोग सुख का त्याग कर परम तप करने लगे । आप 
दोनों ने सर्व इन्द्रियां के नियन्त्रण के साथ सर्वे प्रकार के आहार का त्याग किया । आहार का त्याग कर देने के कारण वायु 
आदि के निरोध होने पर शरीर में सन्ताप के जन्म होने से तप स्वयं हो जाता है । श्री वसुदेव-देवकीजो ने यह तप भगवान्‌ का 
उद्देश्य रूप में रखकर किया था अतः भरावद्विषयक होने से इस तप को “तेपाथे परमं तपः”” अत्यन्त श्रेष्ठ या उत्कृष्ट कहा 
है । भगवान्‌ ने बत्तीसव श्लोक में श्री बसुदेव-देवक्रीजी के पूर्वे जन्म की स्थिति दिखाई और इस शलोक में इस प्रकार उस 
जन्म में जो दोनों ने तपश्चरण काय किया था उस कार्य का संकेत किया है ॥ ३३ ॥ 


तस्य तपसः प्रकारमाह्‌- आचार्य चरण अब तपश्चयौ के प्रकार को 'वर्षवात' इत्यादि श्लोक से कहते हैं । वषी 
ऋतु के समय पर अनात्रत स्थान पर किसी वृक्ष आदि के ऊपर अरन्तारक्ष में बेठकर वषी और पवन का सहन करना यह 
वर्षो का तप है एवं पञ्चाग्नि प्रकार से चारा दिशाओं में अग्नि की धूनी घरवाकर स्थापित कर ऊपर से सूर्य के ताप को 
सहन करना ग्रीष्म का तप है । शीत काळ में आकंठ शीत जल में निवास आदि के द्वारा हिमशीत का सहन करना शीत 
काळ का तप है । पञ्च।ग्नि ताप के काळ से अतिरिक्त काळ वाले घाम का भी सहन करना, एबं अन्यान्य तत्तत्समय के शीत 
आदि काळ गुणां का सहन करना उन शीत आदि से बचने का उपाय न भी करना ओर उनमें ठहरे रहना ही उनका सहन है, 
इस प्रकार दोनों ही सहन करते रहते थे । यह बात नहीं थी कि एक तप करता हो और दसरा उसकी सेवा करता हो ॥ ३४ ॥ 


तादृशयो भंगवत्सेवामाह शीर्णति--आचाय चरण कहते हैं कि अब इस “'शीणंपर्णानिराहारो”' श्लोक से तपस्या में 
निरत हुए उन दोनों के द्वारा सम्पन्न हुई भगवत्सेवा का निरूपण करते हैं । कुछ समय तपश्चयो से चित्त की शुद्धि हो जाने 
पर भगवत्सेवा करनी चाहिये लेकिन बिना चित्त शुद्धि के सेबा करना उचित नहीं, ऐसा जानकर आप दोनों तपश्चयी करते 
करते सेवा करने लगे । सर्वथा आहार न करने पर और बाह्य अनुसन्धान के न रहने पर भगवान्‌ की सेवा नहीं हो पाती 
इसलिये जिस प्रकार के तप के साथ सेवा की जाय उस प्रकार के विशेष को भगवान्‌ कहते हैं कि माताजी:? झरे हुए पत्ते और 
पवन यह तो आप दोनों का आहार था, ओर आप का चित्त उपशान्त था । राजस, तामस, भावों से मुक्त शुद्ध सात्त्विक गण 
भाव का चित्त में उदय होना ही परम उपशान्ति है, इसे ही उपशम कहते हें । वह उपशम भी यदि चित्त का स्वतः सिद्ध 
स्वभाव हो जावे तब चित्त उपशान्त होता है । इस प्रकार भगवान्‌ ने इन दोनों के यम नियमों का निरूपण किया । अब 
आगे भगवान्‌ कहते हैं कि भक्त दुःख हारी मुझ हरि से ही पुत्र आदि अभीष्ट पदार्थो की कामना करते हुए सकाम भाव से 
आप ने मेरी आराधना ओर परिचयो की ॥ ३५ ॥ 
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एवं तिष्ठतोर्यावान कालो जातस्तमाहैवमिति--अव आचार्यचरण इस शलोक में दोनाँ का कितना काल बिता 
उस बात को कहते हैं, भद्रे यह सम्बोधन स्त्री पुरुष भाव से रहते हुए दोनों के सौभाग्य की सूचना देता हे । उत्तरोत्तर क्रम से 
तप की वृद्धि होने पर तप की परम दुष्करता अधिक कठिनता बन जाती थी । एसे तप करते हुए बारह हजार दिव्य वर्ष बीत गये । 
देवताओं के १२००० वर्ष ही सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, इन चारों युगों का कालमान हे । भगवत्‌ कृपा से तपश्चर्या में 
कलिकाल आदि के युगधर्मों ने भी वाधा नहीं पहुंचाई एसा बतळाने के लिये वेसा काल का निर्देश हे । मदात्मनोः पद से-उतने 
समय तक देह की स्थिति रहने में कारण का निर्देश किया है कि में ही तुम दोनों की आत्मा या शरीर में उपस्थित था । आप 
दोनों ने मुझे ही हृदय में रखा था। इस श्लोक की व्याख्या में 'असकृत्‌” और “चिन्तयन्तौ” इन दोनों पदों का उल्लेख नहीं 
मिळता है । उसका कारण चिन्त्य है, संभवतः श्री सुबोधिनी के प्रामाणिक आदर्श पुस्तक की अप्राप्ति और आगे कारिकाओं में 
चिन्तन का आकार एवं प्रकार को कहना है । इसलिए यहाँ पर उन पदों के व्याख्यान को अनावश्यक समभा हा | 


इस श्लोक में भद्रे ! यह सम्बोधन श्री देवकी के प्रति ही प्रयुक्त हुआ हे, अतः “देवक्या सोभाग्यबाधनारथन्‌?” 
इतना कहना ही पर्याप्त था फिर भी श्रीमदाचार्यचरणों की “भद्रे इति संबोधन स्त्रीपु भावेन स्थितयोः सौ भाग्यबोधनाथ'' 
एसी पंक्ति इस आशय को व्यक्त कर रही हैं कि स्री पुरुष दोनों ही यदि स्वकर्तव्य परायण हो तव ही प्रत्येक का सोभाग्य 
सम्पन्न होता है अन्यथा उस सौभाग्य में अपूर्णता रहती हे । पूर्ण सोभाग्यसूचक भद्रे यह सम्वोधन देवकी के सौभाग्य को 
बोध कराता हुआ दम्पती के सौभाग्य का बोधक हे ॥ ३६ ॥ 
गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


वें इति । अत्र सन्देहो न कार्यः । युवां यदा ब्रह्मणा प्रजासर्गे निमित्ते आदिष्टो ततः तदा इन्द्रियम्राम सम्यक्‌ नियम्य 
वशीकृत्य परममुग्रं तपस्तेपाथे कृतवन्तावित्यर्थः ॥ ३३ ॥ तपसः परमत्वं दशायस्तत्मरकारमाह -वर्षेति । वर्षीदीन्‌ काळगुणान्‌ 
ऋतुधमीननुक्रमेण प्राप्तान्‌ सहमानौ । घर्मः सूर्यकिरिणसम्बन्धक्कतस्तापः । आतपस्तु तत्सम्वन्धाभावेऽपि साधारणो ग्रीष्मक्रतानसि- 
त्ोष्णतापश्ाग्निविधिनाग्निसम्बन्धकृतो वा । सहनं नाम तत्प्रतीकारोपायमुपेक्ष्य स्थितिः । श्वासः प्राणवायुस्तन्निरोधेन प्राणायामेन 
विनिर्धूता निवृत्ता मनोमलाः कामक्रोधादयो ययोस्तो ॥ ३४ ॥ शीणौनि वृत्षेभ्यः स्वयं पतितानि शुष्काणि पणोनि अनिछश्चाहारो 
ययोस्तो, मत्तः सकाशात्‌ कामातभीष्टानथौनभीप्सन्तो उपशान्तेन रागादिभिरकलुषितेन चेतसा मदाराधनमो हतुः । मम 
परिचयी पूर्वक ध्यानं कृतवन्तावित्यर्थः ॥ ३५ ॥ हे भद्रे | मय्येवात्मा मनो ययोस्तयोव{ युवयोरेवसुक्तप्रकारेण परभदुष्करमतितीत्र 
तपस्तप्यतोः कुर्वतोः सतार्दिव्यानां देबमानपरिमितानां वर्षोणां सहस्राणि द्वाद्शेयुरतिक्रान्तानि वभूवुः । एवं चवुयुंगव्यतोतेऽपि 
कलिकाळादि धमीस्तयोबीधका न जाता इति सूचितम्‌ ॥ ३६॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिका 


युवामिति ॥ बे निश्चितम्‌ । युवां यदा ब्रह्मणा प्रजासर्गे निमित्ते आदिष्टो ततः तदा इन्द्रियग्रामं सम्यक्‌ नियम्य वशीकृत्य 
परमं तपस्तेपाथे कृतवन्तावित्यर्थः । तपस्तपःकर्मकम्यैवेति कर्मकर्त्तरि लिट ॥ ३३ ॥ वर्षति द्वयम्‌ ॥ वर्ष वृष्टिः वातः आतपः 
सूर्यकिरणतापः हिमं शैत्ट घमः ग्रीष्मज ऊष्मा एतान्‌ कालगुणान्‌ अनुक्रमेण निरन्तरं वा सहमानो श्वासरोधेन प्राणायामेन 
बितिर्धूता मनोमळाः कामक्रोधादयो ययोस्तो ॥ ३४॥ शीणेति ॥ शीणीनि वृक्तेभ्यः स्वयं पतितानि झुष्काणि पर्णानि अनिलश्चाहारो 
ययोस्तौ मत्तः सकाशात्कामान्‌ पितृभावोचितसुखानि अभोप्सन्तो सन्तो उपशांतेन राग।दिभिरकछुषितेन चेतसा मदाराधनमीहतुः । 
आमूतङोरभाव आपः ॥ ३५॥ एवभिति ॥ हे भद्रे! मय्येवात्मा मनो ययोस्तयोर्वा युवयोरेवञुक्तप्रकारेण परमदुष्करमतितीत्रं 
तपस्तप्यतोः कुर्वतोः सतोः । कर्मकत्तोरि लट परस्मैपदमाषेम्‌ । दिव्यानां देवमानपरिमितानां वर्षाणां द्वादश सहस्राणि ईयुगेतानि ॥३६॥ 


भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


युवामिति ॥ युवां, त्रह्मणा, प्रजासगे निमित्ते, यदा आदिष्टौ आज्ञप्ती, ततः, इन्द्रियग्राममन्तबोह्य न्द्रियगणं, संनियम्य 
सम्यक्‌ निगृह्य, परममुत्कृष्ट, तपः तेपाथे चक्राथे वै । पाक पचतीतिवन्नि्टेशः॥ ३३॥ तपसः परमत्वमेव दशयितुं तो विशिनष्टि ॥ 
वर्षति ।। अन्बनुक्रमेण प्राप्तान्‌ , वर्षश्च वातश्च आतपश्च हिमं च घर्मश्च ते ये कालगुणा ऋतुधसीस्तान्‌, सहमानौ, तत्र घर्मः 
आतपजं स्वेदोदकं, 'घृ क्षरणे? इति घातोघर्म इति । श्वासनिरोधेन प्राणवायुनिरोधेन विनिधूंतं मनसः मल रजस्तमोभ्यामभिभवरूपं 
मानसं पापं ययोस्तो, 'मलोऽस्नी' इति मेदिनी ॥ १४ ॥ शीर्णेति॥ शीणीनि वृक्षेभ्यो गलितानि पणोनि पक्कपत्त्राणि अनिलो 
वातश्चाहारो भक्ष्यपदार्थो ययोस्तौ, मत्तः मत्सकाशात्‌, कामानभीष्टाथीन्‌, अभीप्सन्तो प्राप्ठु वाञ्छन्तो, भवन्तौ, उपशान्तेन 
रागादिभिरकलुषितेन, चेतसा चित्तेन, मदाराधनं मत्संतोषणं, ईहतुरीहांचक्राते क्ृतवन्तावित्यर्थः। आर्षत्वात्‌ “इजादेः 
इत्यामभावस्तङ'भावश्च । अनुदात्ते त्वळक्षणस्यात्मनेपदस्य चक्षिङो ङित्करणादनित्यत्वादूबा अभिजिह्दीर्षितभवच्छन्द्सामानाधि- 
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करण्याभिप्रायकः प्रथमपुरुषप्रयोगः । इति द्वयोरेकसंबन्धः।। ३५ ॥ एवमिति ॥ एवमित्थं, परममत्युत्तमं च तत्‌ दुष्करमितरासाध्यं 
'च तत्‌, अत एव, तीब्रमतितीक्षणं तपः, तप्यतोः चरतोः मय्येवात्मा मनो ययास्तयोः, वां युवयोः, द्वादश द्रादशसंख्याकानि 
दिच्यानि देबमानपरिमितानि च तानि वषसहस्त्राणि च, यदा इयुः, देवानां मानेन द्वादशपर्षसहस्राणि मानुषाणां मानने 
विशतिसहरस्त्राधिकत्रिचत्वा रिंशह्नक्षपरिमितानि वषोणि व्यतिक्रान्तानि बभूवुरित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


फृष्ण प्रिया 


व्य हे माता | ब्रह्माजी ने जब आप दोनों को प्रजा सृष्टि के निमित्त आदेश दिया, तब उस आदेश को प्राप्त करते ही आप 
दोनां ने इन्द्रिय वरा को वश कर परम तपश्चरण का आरम्भ कर दिया ॥ ३३ ॥ हे माताजी, आप दोनों वषी वायु, पञ्चाग्नि का 
ताप, शीत, एवं गर्मी आदि काल के गुणों को सहते रहते थे तथा प्राणायाम के द्वारा मन के मलों को संपूर्ण प्रकार से प्रक्षालित 
कर चुके थे ॥३४॥ वृक्षा के झरे हुए पत्ता का और कभी वायु का ही आहार कर लेते थे, और झुक से पुत्र आदि कामनाओं को 
सिद्धि प्राप्त करने की चाहना रखते हुअ शान्तचित्त से मेरे आराधन को करते थे, आप की आराधना पुत्रकाम की सकाम 
~ ००७ “se २० € 
आराधना थी ॥ ३५॥ हे भद्रे ! इस प्रकार प्रम कठिन तप को करते हुए आप दोनों का देवताओं के बारह हजार वर्षका 
दीघे काल व्यतीत हो गया क्‍योंकि में तुम दोनों की आत्मा में स्थित था ॥ ३६॥ 
तदा वां परितुष्टोड्हमम्नुना वपुषानघे । तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः ॥ ३७ ॥ 
प्रादुरास॑ वरद्राङ्‌ युवयोः कामदित्सया । त्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वां वतः सुतः ॥ ३८ ॥ 
पत्यं च्छ 0 ० < ~ 
अजु्ग्राम्यविषयावनपत्यों च दम्पती | न वत्राथेऽपवगं मे मोहितो मम मायया ॥ ३९ || 
गते मयि युवां छञभ्वा वर मत्सदृशं सुतम्‌ । ग्राम्यान्‌ भोगानअज्जाथां युवां प्राप्तमनोरथो || ४० ॥ 
कर्दमक्षमा 
अन्वयः हे अनघे तदा वां तपसा च नित्यं श्रद्धया भक्त्या हृदि भावितः अहम्‌ अझुना वपुषा परितुष्टः ॥ ३७॥ 
युबयोः कामदित्सया वरदराड प्रादुरासम्‌ त्रियतां वरः इति वाम्‌ उक्ते मादृशः सुतः वृतः || ३८ ॥ आजुष्टम्राम्यविषयो अनपत्यो 
च सम मायया मोहितो दम्पती अपवर्ग बे न वत्राथे ॥ ३९॥ मयि गते युवाम्‌ मत्सदृशं सुतम्‌ बरम्‌ ळव्ध्वा प्रोप्तमनोरथौ युवाम्‌ 
आम्यान्‌ भोगान्‌ अभुञ्जाथाम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
अमुना वपुषा प्राठुभू'तोऽस्मि ॥ ३७ ॥ वरदराट्‌ बरदेषु श्रेष्ठ इत्यर्थः | तेन सकृद्दरेण च वारंवारमाविभीवे कारण- 
मुक्तम्‌ । कामस्य दित्सया दातुमिच्छया । मादृशो मया सदृशः ॥ ३८॥ मे मत्तोऽपि युवासपवर्ग न वन्राथे न बृतवंतों || ३५ ॥ 
बरं दत्त्वा मयि गते ।। ४०-४१ ॥ 
श्रीवंशोधरकृतो भावाथदीपिक्का प्रकाशः 
अमुना इदानीं दितेन | बपुषा शरीरेण ॥ ३७ ॥ वरदेषु ब्रह्मादिषु राजत इति वरदराट विष्णुरहम्‌ । इत्यर्थ इति । 
आत्मप्रदत्वात्सर्ववरदोत्तम इति तात्पर्यम्‌ । “सवौन्ददाति सुहृदो भजतोऽभिकामानात्मानमभ्युपचयापचयो न यस्य’ इत्युक्तेः । 
तेन बरवश्रषठत्वेन हेतुना | सकृद्दरेण च चोप्यर्थ । एकवारवरेणाऽपि यतोऽहं वरदश्रेष्ठस्तत एवेकवारवरेण वारंवारं प्रादुभू त इति । 
वां युवाभ्याम ॥ ३८ ॥ अजुष्टप्राम्यबिषयौ अननुभूतमेथुनादिसुखो । देवस्य मम मायया पुत्रस्नेहमय्या | “वेष्णवीं व्यतनोन्मायां 
ुत्रस्नेहमयीं विभुः ” इत्युक्तेः । पुत्रस्तेहोपि मयाशब्देनोच्यते । मोहितौ तदास्वादानंदेन विचित्तीक्ृतो । अत्रोत्तरश्ळोकगतयुबामिति 
पद्मन्वेत्यन्यथा तत्र पुनरुक्तिदोषा भविष्यतीति ॥ ३९-४० ॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृृता वेष्णवतोषिणी 
तदेति सार्द्धक्रम्‌ । अनघे ! हे सवौपराधरहिते ! इति तपोनिश्छिद्रता सूचिता अत एव वां युवयोः सम्बन्धेन युवां प्रतीत्यर्थः । 
परितः तुष्टः सन्‌ परीतिकर्मप्रवचनीयं वा तञ्च वीप्सायां वीप्सा च जन्मभेदेनेति तथैवार्थः । ननु, भक्त्येव परितोष्यस्त्य न तु तपसा 
सत्य पारम्परिकमेव कारणं तदित्याह, तपसा मत्सन्तोषाथं प्रयुक्तेन जातायां नबधा साधनभक्तो श्रद्धा तया जाता या लल्लक्षणा 
~ द्विने ७ ~~ ~ 9 
भक्तिस्तया नित्यं हृदि भावितः यत्ने पापितः 'चकारा द्विनेव यत्नं च प्रेमलक्षणया प्रापितः पुत्रत्वभावनामय्येवेति ज्ञेयम्‌ । अमुना एतेन 
श्रीकृष्णाख्येन वपुषेति परितोषादौ सर्वच योज्यम्‌ अमुना वपुषा हृदि भावितः अत एव परि सर्वतो भावेन तुष्टो5हम्‌ अत एवामुनव 
~ 2. ९ ~ 
बपुषा प्रादुरासमिति वरद्राडिति तेञ्याल्यातम्‌ । किञ्च तपसोऽधिकफळदाने तत्र चोत्तरोत्तराधिकये च कारणं ज्ञयम्‌।॥ २७ ॥ 
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श्कं. १० पू. अं. ३ शंलो. ३७-४० ] अनेकव्यांख्यासमळ्ङकृतंमं. ५८९ 


ब्रियतामित्यद्धकम्‌ वां युवाभ्यामित्यर्थः । तृतीयायाः षष्ठो मादशः मत्सदृश एव वृतः न तु साक्षादहं छज्जादिना तथा वरणाशक्तरिति 
भावः ॥ ३७ ॥ तादृशेन च मद्भावेन युवां केवळं विपयान्तरोत्पादनं नादृतवन्तो अपि तु तदन[दरेण मोक्षाय याग्यावपि मत्मसाद- 
नेन तं हस्तप्राप्रमपि नाइतवन्तावित्याह---अजुष्टेति । तत्राजुष्टय़ाम्या विपयावित्यनेनाहङ्का रास्पददेहावेशी निरस्तः अनपत्या- 
बित्यनेनापत्योपळक्षितममतास्पदाभाव उक्तः ततश्चापवगीचरणयोग्यता दशिता तदुक्तं “बिनिद्ध तमनोमछौ” इति तत्रापि मे मत्त 
इते प्राप्तिभावना दृढीकृता तदुक्तं बरदराडिति तादृशावपि युवां तादशादपि मत्तो न वत्र।थ तत्र क्रमप्राप्तं हेतु निर्विशति मोहितो 
मम माययेति मम मदीयया मायया झटिति स्वविषयकपुत्रस्नेहसम्पादिकया मायया कृपया यद्वा, मद्विषयपुत्रोचितळाळनेच्डामय्था 
कृपया तिरस्कृतान्यभावस्वादित्यर्थः । दृष्टान्तस्तु सालोक्यसार्ष्टीत्यादिषु प्रसिद्ध एवेति नोक्तः॥ ३९ ॥ अतः साघिते मयि मदेकार्था- 
्वेराग्यादपि शिथिलो जातो उत्कुल्लमनस्त्वेन स्वस्य मल्लक्षुणपुत्रसंपत्तियोग्यते5छया च विषयमप्यर्जितवन्तावित्याह, गते मयीति । 
पश्चात्‌ ्ास्यान्‌ भोगानपि युवां भुक्तवन्तौ यतो युवां प्राप्तमनोरथौ भूतो युवां प्रतिगते इति वा अत्र टीकायां चरं दत्वेत्यध्याद्वत्येव 
व्याख्यातं दस्वेति पाठस्य कुत्राप्यद्शंनात्‌ बरं मत्सदृशमित्यत्र च बरशव्दः कर्मसाधनः ॥ ४० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृह॒द्वेष्णवतो षिणी 


अनचघे ! हे सर्वीपराधरहित इति तपोनिश्छद्रता सूचिता । अतएव वां युवां प्रति परितस्तुष्टः सन्‌, अमुनेतेन दिव्येन । 
नलु भक्त्यैव परितोष्यस्त्वम्‌ , न तु तपोमात्रेण ? सत्यम्‌ , तेनेव तढुप्पत्तेरित्याह--तपसा, श्रद्धा विश्वासस्तया, भक्ति: प्रेमलक्षणा, 
तया नित्यं हृदि भावितः प्रापितो ध्यातो वा सन्नमुना वपुपेत्यस्याप्यनुषंगः। विशेषणे तृतीया। अयं तेन रूपेण प्रादुभावे 
हेतुजयः ॥ ३७ ॥ वरद्राडिति तेव्योख्यातमेव । किञ्च, तपसो5धिकफलदाने तत्र चोत्तरोत्तराधिक्ये च कारणं ज्ञेयम्‌। वां 
युवाभ्यां मादृशो मत्सदृश एव वृतः, न तु साक्षादहं छज्जादिना साक्षात्तथा वरणे5शक्तेरिति भावः॥ ३८॥ अपवगोवरणे 
हेतुः - अजुष्टत्यादि, विषयभोगाद्यभावेन वेराग्यानुत्पत्त्या मोक्षारुचेरित्यर्थः । अन्यत्तठ्य़ोख्यातम्‌ । यद्वा, च अपि, असेवित- 
लोकिकविषयाबपि, पुत्रकन्यादिरहिताबपि युवाम्‌ , तथापि मादृशः सुत एवेको युवाभ्यां वृतः, न तु विपयभोगो बहुलपुत्रकन्या- 
पत्यानि वेत्यर्थः । अहो ! मोक्षोऽपि न वृत्त इत्याह--अपवर्गमि,त । तत्र सर्वत्र हेतु:--अमोहितावित्यनेन मोक्षस्यापि मायामोहित- 
ग्राह्मत्वमुक्तम्‌ ॥ ३९॥। वरमेव बिवृणीति--मत्सदशं सुतमिति । पश्चाद्य्राम्यान्‌ भोगानांपे युवां भुक्तवन्तो, यतो युवां प्राप्रमनोरथो 
भूतो पुत्रत्वेन मत्पराप्स्या कुतश्चिदपि भयाभावात्‌ ; यद्वा, पुत्रोत्पत्त्युपकरणत्वेन तेछ-ताम्बुछ-शय्या-वस्चाद्यु पभो गस्यापेक्ष्यत्वात्‌॥४०॥ 


श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
आत्ममायया स्वस्याश्चर्यशक्त्या सङ्कल्परूपज्ञानाद्ठा ॥ ३९-४८ ॥ 


श्रीमदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


ततो हे अनघे ! नित्यं भक्त्या हृदि भावितोऽनुध्यातः वां युवयोस्तपसाऽनशनादिरूपेण श्रद्धया च परितुष्टस्सन्‌ वरद- 
राडहं युवयोः कामदित्सया वरान्‌ दातुमिच्छया अमुना चतुभुजादिमता वपुषा प्रादुरासं प्राहुभूतोऽस्मि प्रादुभूंतोऽभवमित्यर्थः । 
ततः प्रादुभूतेन मया वरोऽभिमतोऽर्थः ब्रीयतामित्युक्ते सति वां युवाभ्यां शेषषष्ठीयं माट्टशः सुतः पुत्रो वृतः याचितः ॥ ३७-३८॥ 
नलु, मुक्तिदं श्रीभगवन्तं भवन्तं साक्षात्कृत्य सुक्तिरेवाभ्यां किं न वृता ९ इत्यत्राह--अजुष्टेत्यादिना । अजुष्टाः असेविताः ग्राम्य- 
विषयाः शब्दादयो याभ्यां न बिद्यते अपत्यं ययोस्तौ दम्पती जायापती युवां मम मायया विमोहितावत एव मे मत्तः अपवग मुक्ति 
न बब्राथे अननुभूतविपयत्वादनपत्यत्वान्मन्मायासो हितत्वाच्च नापवर्ग वब्राथ इत्यर्थः ॥ ३५॥ मत्सदृशं सुतमेव बरं लब्ध्वा युवां 
मयि गते सति प्राप्तो मनोरथो याभ्यां तो तथाभूतो युवां प्राम्यान्‌ भोगान्‌ विषयान्‌ अझुञ्जाथामन्वभूतम्‌ ॥ ४० ॥ 


श्रीमद्विजयध्वजतोीर्थकृता पदरत्नावलो 
बरद्राट वरदराजः कामदित्सया अभीष्टदानेच्छ्या ॥ ३८ ॥ अजुष्टमास्यविषयो अनजुभूतमेथुनादिविषयो ।। ३९-४० ॥ 
श्रीमञ्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभेंः 


चा युवां परि प्रति तपसा मत्सन्तोषाथे प्रयुक्तेन जाता साधनभक्तौ या श्रद्धा तया जाता तल्लक्षणा या भक्तिस्तया नित्यं हृदि 
भावितः प्रेमळक्षणया प्रापितः पुत्रभावना मय्येति ज्ञेयं वां हृदि युवाभ्यामित्यर्थः । चतुर्थ्यां षष्ठी तदा वामित्यादि ॥ ३७-३८ ॥ 
अजुष्टेति मम मायया मद्रतपुन्रस्नेहमय्या कृपयेत्यर्थः । मद्विषयर्नेहस्यापवर्गासुस्वा तिक्रमित्वादिति भावः॥ ३९ ॥ युवां गते प्राप्तवति 
मयि बरं लब्ध्वा अत उत्फुलमनस्त्वेन तादशापुत्रार्हसम्पत्तियोग्यतेच्छया च विषयोपाड्जेनं ज्ञेयम्‌ ॥ ४० ॥ 
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५८२ श्रीभद्वागवतंम॑ | स्कं. १० पू. अं. ३ शॅलो. ३७-४० 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्कमसंदर्भ: 


अथ भगवत्प्रत्युक्तिः । एतद्र॒पं संहत्तेव्यमेव, किन्तु पुरेतद्रपेण भवतोरहं साक्षादुभूतः, तदर्थमिदानीमपि तेनेव रूपेण 
भवतोः प्रत्ययाथ प्रादुर्भूतः, वस्तुतस्तु द्विभुज एवास्मीत्याह- तदा वां परितुष्टो5हमित्यादि बहुभिः। यदा पूर्व भवद्भ्यां मत्सदृश- 
पुत्रकाम्यया दुखरं तपस्तप्तम्‌ , तदेत्यर्थः । परितुष्टः सन्नमुना चतुभुंजेन, न तु स्वरूपेण द्विभुजेन वपुषा, प्रादुरासम्‌ । कीटशो5हम्‌ ९ 
तपसा श्रद्धया नित्यं हृदि भावितः । पुनः कीदृक्‌ ? वरद्राट्‌। किमर्थम्‌? युवयोः कामदित्सया । काममाह--त्रियतामिस्यादि । 
मादशो मत्सदृशोऽहम्‌॥ २७-३८ ।। तस्य कामस्य प्रशंसा व्यतिरेकेण दशयन्नाह--अजुष्टग्राम्यविषयावित्यादि । स्वभावत एव 
विरक्तो भवन्तौ अजुष्टोऽसेवितो ग्राम्यबिषयो ग्राम्यधर्मो याभ्याम्‌ , अतएवानपत्यो, तथापि मे मत्तः सकाशादपवर्ग न वत्राते 
सद्‌बिषयकवात्सल्यरसात्तत्रारूच्या । कुतः ? मम माययाऽमोह्नितो। मम मायामोहिता हि अपवर्ग वाञ्छन्ति, मायातरणार्थम्‌। 
ये तु मायया मोहिता न भवन्ति, तेषां कि तेनेति । ते तु मयि रतिमेव कुर्वन्तीति भावः ॥ ३५॥ मादृशा एव सूतो भवदूभ्यां वृतः, 
न त्वहमिति कृत्वा पूर्वमंशेन वां सुतपःप्रश्निभ्यां 'प्रश्निगर्भः' इति पुत्रोऽभवम्‌ । तदनु उपेन्द्र इति च कश्यपादितिभ्यां त्ेवांशा- 
रूपेण उपेन्द्रोऽप्यभवम्‌ ; मत्सदृशस्याभावादं शोनेवाभवमिति भावः ।। ४०-४२ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 

इदं रूपम्‌ मे ईश्वरमेः्व यंस्यापकम्‌ द्विभुजन्तु सहजम्‌ , संप्रति तदेवाविष्करिष्ये, किन्तु युवयोः प्रत्ययार्थमेवेंतद्रूपमा- 
विष्कृतमिति भगवान्‌ वदति-तदा वां परितुष्टोऽहमित्यादि । अमुना वपुषा 'चतुभुजेन विग्रहेण पुरं प्रादुरासम्‌ , तत्स्मरणार्थमिदं 
प्रक टीकृतमित्यर्थः । युवाभ्यान्तु मादृशो मत्सदृशः पुत्रो वृतः, न त्वहं वृतः ॥ ३७ ३८॥ न वव्राथ इति। अपवर्गं न वत्राथे, 
मत्सदृशामेव पुत्रं वत्राथे । कुतः ? मम मायया अमोहितो, मायामोहिता एवापवर्ग बृशुते ॥ ३९-४२ ॥ 

श्रीस हिश्वनाथचक्रर्वात्तकृता सारार्थर्दाशनी 

सदीयत्रतरूपतपःश्रद्धाभक्तिपूर्वक निरन्तरं मद्द्धयानमेव मत्परितोषे कारणमित्याह्‌-तदेति । अमुना अनेन चतुझ्लुजेन अत्र 
भक्त्येति श्रद्धेति नित्यमिति भावित इति पद्त्रयाधिक्येन नेयं तपोयोगाङ्गभूता भक्तिव्यीख्येया सा तु मदात्मनोरित्येतावन्मात्रेणेव 
सिद्धय दतस्तत्प्रथग्भूता प्रमहेतुभूतेव ततश्च तपोयोगावेवाधिकावनयोरेश्वर्यज्ञान हेतुज्ञेयाविति केचिदाहुरन्ये तु नित्यसिद्धयोर्दे बकी- 
वसुदेवयोः प्रेमान्धेश्वयज्ञानमिश्रो नित्य एव तदंशयोः प्रृश्निसुतपसोज्ञीनयोगो त्वंशिनोस्तयोरकिब्च्ित्करावित्याहुः, अत्र चिन्तित 
इत्यनुक्त्वा भात्रितो भावविषयीकृत इत्यनेन रागभक्तिरवगम्यते | ३७ ३८ ॥ मायया पुत्रस्मेहमय्या “वेष्णबीं व्यतनोन्मायां 

~ ~ ~ ~ ~ नो ~ ~ 
पुत्रस्नेहमयीं विभुः”? इत्मुपरिष्टादुक्तः पुत्रस्नेहोऽपि मायाशब्देनोच्यते मोहितो तदास्वादानन्देन विचित्रीकृतो ॥ ३५॥ ग्राम्यान्‌ 
भोगानिति तादृशपुत्रोत्पत्तीच्छयेति भावः । “व्यवायो ग्राम्यधर्मश्च” इत्यमरः । एृन्निगर्भं इति सोऽयं त्रेतायुग्ावतारो लक्ष्यते 
“विष्णुयज्ञः प्रश्निगर्भः” इत्येकादशे तत्प्रासङ्गिकोक्तेः ॥ ४०-४१॥ 
श्रीमच्छुकदेवक्ृत: सिद्वान्तप्रदीपः 


वां युवयोः अमुना वपुषा प्रादुरासमित्यश्रिमेणान्वयः || ३७॥ वरदराट्‌ आत्मपयेन्तदातृत्वेन वरदेपूत्तमः वां युवाभ्याम्‌ 
मादृशाः अथोत्पुत्रो भवेति साक्षाद्वक्मशक्यत्वात्‌ अहमेव सुततया वृत इत्यर्थः ॥३८।। नन्वावयोस्त्वां पुत्रत्वेन वरणे कोऽधिकारः ९ 
इत्यत आह - अजुष्टय़राम्यविषयाविति । दम्पती सहचरावपि अजुष्टप्राम्यविषयों असेवितत्शेकिकसुखो ऐहिकसुखत्यागिनावित्यर्थः । 
अनपत्यो अनुत्पादितपुत्री आमुष्मिकसुखसाधनपुत्रानुत्पादनेन आमुष्मिकसुखत्यागिनाबित्यर्थ: । एवंभूता अपि मुक्तिमिच्छन्ति 
तेभ्योपि श्रेष्ठयमाह-- अपवर्ग मोक्षमपि न त्रतवन्तो एवंभूतौ युवां परमोत्तमाधिकारिणो मम विषयिकया मायया वयुनापर- 
पर्यीयया हरिरावयोः सुतो भवत्विति बासनया मोहितो सर्वपितरं पुत्रं कर्तु प्रवृत्तावित्यर्थः । अहो युबयोर्मयि स्नेहातिशयः एतदेव 
बारंवारं सुतभावे हेतुः ॥ २९ ॥ युबयोवीञ्ितं स्वीकृत्य मयि गते ॥ ४०-४१॥ 

श्रीसत्यघ मं कृता श्रीभागवत टिप्पणी 

तदा वां परिश्रद्धया तपसा तसूर्वकतपसा भकत्याऽसुना वपुषा हृदि भावितोऽनधे । सम्बुद्धयन्तं चेन्द्रवती च भवांश्च ति 
विग्रहृद्‌शापन्नेकदेशोत्कीतंनेनान्बयो ज्ञेयः । वरदरोऽद्यतेनेनेति वा द्रेण स अटतीति वा। उपलक्षणया चक्रा दिग्रहः । शाङ्खचक्रगदा- 
पद्मश्रिया जुष्टमित्युक्तेः। अनेन भद्र इत्यपि व्याख्यातम्‌ । अनघे हृदीति तु हृद्यो5न्वयः । वरद्राट्‌ बरदश्रषठः । युवयोरिति पाठेऽप्येव- 
मेवान्वयो ज्ञेयः । कामदित्सयाऽसुना वपुषेत्यत्राप्यन्वे ति । प्रादुरासं प्रादुभूतेन मया वरं ब्रीयतामित्युक्ते मादृशः सुतो वां युवाभ्यां 
वृतः ॥ ३८-३९ ॥ अजुुष्टप्राम्यबिषयौ अपेवितव्यवायादिविषयों मम मायया मोहिताविति मे मत्तोडपबर्ग मोक्ष न वन्नाथे मत्सदृशां 
मामेव प्राप्तमनोरथाविति ग्राम्यान्भोगानभुञ्जाथां | युवां युवामिति प्रथक्‌ प्रथगन्वयान्नातिरेकः । स्मरणार्थं भवान्भवान्गच्छतु 


अहमहमायात इतिवदुक्तिवी ॥| ४० ॥ 
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एवं कृतेहं प्रसन्नो जात इत्याह्‌ तदेति, वां युवयोः परितस्तुष्टः सर्वभावेन, अहमिति, न मदंशो नाप्यहं तस्यांशः, परं 
वपुरिदं प्रदर्शित, आकारोयं, बपुःपदेन पुत्रत्वं स्थापयति, अन्यथा तयोः परमस्नेह्दो न स्यात्‌ अनघे इतिसम्तोधनं ताटशोपि रूप 
इच भावार्थ, तदपि च वाळरूपं, रूपस्य बलिष्ठत्वात्‌ स्थानात्‌ प्रच्युतिभवेदिति, तोपे त्रयं हेतुस्तय: श्रद्धा नित्यं परिचयी च, 
एवमपि बहिझुंखानां न परितुष्यतीति हृदि भावित इत्युक्त, हृदय सर्वदा मानसपूजादिना भावितश्चिन्तितः || ३७ ॥ 


तदाद्दमाबिभूंतो जात इति वदन्नाविभीवस्य फळनेकट्यनियमार्थं वरप्रार्यनामप्याह प्राढुरासमिति, वरान्‌ ददत इति बरदा 
अन्ये ब्रह्मादयः, यावत्प्रार्थितमेव हि ते प्रयच्छन्ति, तेषां राजा बरदराद्‌, स तु ततो बहुगुणवलौकिकं च प्रयच्छति, अत एव 
सादशसुतवरणेद्दमेव वारत्रयं सुतो जात इति वरदराजः, आविभावे हेतुमाह युवयोः कामदित्सयेति, युवयोरिति बहुकाल- 
तपस्तप्तौ निरूपितो, ताभ्यां चाल्पमेव प्रार्थनीयं तपश्च बहु, यतो मन्निष्ठयोस्तपः स्वाभाविकादपि तपसोधिकफळमिति तद्दानार्थं 
वरदराडुक्तः, साधारण्येनेव ब्रियतां वर इत्युक्त, तावपि मां साधारणं ज्ञात्वा बालकसोौन्दर्येण च सम्मुगधौ त्वादृशः पुत्रो 
भूयादिति ब्रृतवन्तावित्याह सादश इति, वां युवाभ्यां, सुतः, भूयादित्यथोत्‌ ॥ ३८ ॥ 


मोक्षावरणे हेतुमाह्दाजुष्टेति, आम्यविषयः स्रीसम्भोगो लोकिकः, प्रीतिः स्थितेव सेग न वृत्तति, न जुष्टो ग्राम्यविषयो 
याभ्यां, वेदिकेनापि लोकिकफळलसिद्धिभंबतीति तत्सम्भवेपि लोकिकसिद्धिरिति तन्निषेधार्थमाहानपत्याबिति, न विद्यतेपत्यं ययोः, 
चकारादन्येपि स्राादयो नानुभूता इति सूचितं, दम्पतीपदेनोभयोः सहभावो नियत उक्तः, अतोपि मोक्षस्यावरणं, रागस्यानि- 
वृत्तत्वाणानामनिवर्तितस्वादू विरुद्ध श्रमनिष्ठत्वाच्च मोक्षस्यावरण, सर्वतः शाञ्जार्थपरिज्ञानेपि यदेतत्‌ त्रितयं तत्र हेतुर्मोहितो मम 
माययेति, इय विशेषमाया भगवल्लीलासाधिका साधारणो तु शारान्‌ निवतंत एव, अपवर्गं न च वब्राथे, जन्ममरणानां 
समाप्तिरपवर्गः यदि साक्षादपवर्यमप्यप्रार्थयित्वा भक्ति प्रार्थयेतं तथाप्यपवर्गो भवेत्‌ सापि न प्रार्थितेति वै निश्चयेनापबर्गो न प्रार्थितः, 
स इतिपाठे मत्तो मस्सन्धन्धि वा, प्रमेयवलेनापवग न प्रार्थितवन्तावित्यर्थः ॥ ३९ ॥ 


वरदानमर्थसिद्धमिति तदनुक्त्वा भगवन्निगमे जाते प्रथमतो रागनिवृत्त्यथं ग्राम्यभोगा भुक्ता इत्याह गते मयीति, मत्सदृशं 
सुतं वरत्वेन प्राप्य तन्निधौरं कृत्वा ग्राम्यभोगेन च तत्र विघ्नो भविष्यतीतिशङ्कामकृत्वा ग्राम्यान्‌ भोगानभुञ्जाथां, यतो युवा 
प्राप्तमनो रथाविति भिन्नं वाक्यं नेश्चिन्त्ये हेतुत्वार्थमुक्त, पुनयुःवामितिम्रहणं संस्कारोद्रोधे सम्मत्यर्थम्‌ ॥ ४० ॥ 


(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


अजुष्टग्राम्येत्यत्र ननु प्रीतिसेबनार्थत्वाड्जुपेरनयोः प्रीतिसच्वादजुष्टत्वं कथमिति चेत्‌ , सत्यं, तथापि द्वितीयमर्थमादाय 
तथोक्तमित्याहुः सेवा न वृत्तीति, नन्वजुष्टत्वेन पत्यत्वं प्राप्तमेवेति कथनं तस्य किम्प्रयोजनकमित्याशङक्य तत्तातपर्यमा हुवे दिकेनापीति, 
अलौकिकप्रकारकतन्निपेधार्थक तदित्यर्थः, अजुष्टेत्पादिविशेषणतात्पयोणि रागस्येत्यादिना क्रमेणोक्तानि, ननु मोक्षाधिऋविवक्षित- 
लीलामृताव्धिफलके मोक्षवरणपूर्वकहरिसदृशपुत्रबरणे मायामोहस्य हेतुत्वोक्तिभेक्तिमागविरुद्धा मोक्षस्य चेवमाधिक्यं भवेदित्यत 
आहुरियं बिशेषमायत्यादि, तर्हि मद्नुअद्दात्‌ तन्न वत्राथ इति वक्तुं युक्तं न स्वेबमिति चेद, नानबबोधात्‌ , प्रकटे भगवति ज्ञान- 
शक्तरपि प्रकटत्वेपि ब्रह्मवेन भगवत््वादिना च ज्ञानाभावो य स न मोहमृते, तथा ज्ञानं च लीलारसबिरोधीति न तथा ज्ञापनं 
नन्वयमप्यनुग्रहादेवेतिचेन्‌ ननु मोहोप्यनुप्रहादेवेति बुध्यस्व, तथाप्येवविधेर्थे मोहोक्तिः कथं भक्तमनोरमा भवेत्‌ ? इत्थं, अचिन्त्या- 
नन्तशक्तेभंगवतो नियतकायी हि ताः सवी लीला अप्यनेकविधाः, एबं सति यान्तरङ्गलीळायामेवाधिक्ृता सा तल्लीलास्थभक्तानां मध्ये 
यस्मिन्‌ यादृशी लीला प्रभोश्चिकीरषिता तस्मिंस्तदुपयोगिपदार्थेष्वासक्तिं तदतिरिक्तविस्मृतिं च करोतीत्येतन्मात्रसाधम्यंणेतच्छक्ति- 
कार्येपि मोहत्बोक्तिः, प्रकटे प्रभौ सर्त्रशक्तिप्राकव्येपि स्वानुरूपातिरिक्तज्ञानाद्यभावात्‌ प्रमाणमार्गात्‌ प्रमेयमार्गोतिविलक्षणो 
बलिष्ठश्र्वे तिज्ञापनाय 'च, अत एव “न न्यबर्तन्त मोहिता” इति वक्ष्यते, न हि तत्रामोह्‌ उत्तम इति वक्तुं शक्यं निवृत्ति हेतुत्वात्‌ , 
यथा यथेतन्मोहाधिक्यं तथा तथा पुष्टिमागे भावप्राचर्यमिति ज्ञेयं, अत एव 'गोविन्दापहृतात्म' त्वेनेबानिवृत्तिसम्भवेपि मो हिता 
इत्युक्तं, अत एव भगवन्मायावाचकपदयोरसमासः, दास्यभावात्‌ पितृत्वादिभावस्य न्यूनत्वात्‌ , यद्वा “समो समशकेने” तिश्रतेः 
भगवतः सर्वसमस्वेपि भगवत्समत्वं नान्यस्यास्तीति तादक्‌पुत्रबरणं मोहकायेमिति तथोक्तिः, वस्तुत 'स्त्वपपवग॑ न वत्राथे' इत्येतावतेव 
'चारितार्थ्येपि म इति यदुक्तं तेन पुरुषोत्तमसम्बन्धो भक्तिमार्गीयो दास्यरूपो योपवर्गाः स उच्यते तस्य सवौधिकरवात्‌ , तदवरणं 
मोहादेवेति तथा, ननु तदबरणोक्तिप्रयोजनं न पश्यामस्तया विनापि प्रङ्गतार्थोपपत्तेः, उच्यते, भगवद्वचनरुक्तप्रकारकस्वरूपदर्शनेन 
च सवीर्थतत्त्वज्ञानमभूदित्येबम्भूतास्मत्क्लेशेनाविभूंतो भगवान्‌ दास्यमेव कुतो न दत्तबानित्याशङ्काभावायैतदुक्तं, अत्रायं भावः, 
क्राम दित्सयेतिवचनान्नियतेच्छयैवाविभीव इति भवदकामितं स्वतो न देयं, अपवर्गे च भवतोः कामो नाभूदिति तथेति ज्ञापयितुं 
तदुक्तिः, तथापि परमक्रपाळरेवं कुतः क्ृतवानितिशङ्का 'त्वेवं सति यान्तरङ्गे' त्यादिना प्रागेव निरस्ता, एतेनेव कामदित्सयेतिवाक्या- 
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देवाकासितादानस्य प्राप: कामाभावस्य च स्वतःसिद्धत्वात्तदनुवादः किमर्थ इत्याशङ्कापि निरस्ता ज्ञेया, कामाभावहेतोर्मोहस्यापि 
निरूपणात्‌ , अन्यथा मोहनमेव कुतः कृतवानितिशङ्का तिष्ठेदेवेति ॥ ३९॥ 


( २ ) धोपुरुषोत्तमचरणप्रणीत: श्रीसुबो धिनी टिप्पण्यो: प्रकाशः 


नक तदा वामित्यत्र स्थापयतीति, बं सुखं पुष्णातीतिव्युत्पत्या स्थापयति, तदपि च बालरूपमिति, अमुनेत्यस्य पदस्य 
तात्पयसिढ्‌, ईक्षणस्थले बालकमितिविशेषणस्य पूर्वमुक्तत्वात्‌ ॥ ३७ ॥ 
अजुष्टत्यत्र टिप्पण्यां जुषधात्वर्थे किञ्चिदाशङक्य परिहरन्तीत्याशयेनाहुनंनु प्रोतीत्यादि, पुनः किञ्चिदाशङक्य 
परिहरन्ति नन्बजुष्टेत्यादि, पुनः किञ्चिदुद्म्रन्थमाशङक्य परिहरन्ति ननु मोक्षेत्यादि, सव! इति, शक्तयः, अत एवेति, लीलार्थं 
मोहस्याबश्यकत्वादेव, अत एव भगवन्मायापदयोरिति, उक्तमोहादस्य मोहस्य न्यनत्वादेव मममायेतिपद्योः, अत्र प्रासङ्किकालुः 
प्रासङ्गिककथनं न प्रकृतोपयोगी त्यरूच्या पक्षान्तरमा हुर्वस्तुत इत्यादि, पुनः किञ्चिदाशाङक्य परिहरन्ति ननु तदित्यादि तिष्ठेदेवेत्यन्तं, 
तथा चाप्रतिहतेच्छत्वात्‌ सत्यसडूल्पत्वाच्च तथेति न कोपि शङ्कालेशः ।। ३९ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजक्कतः श्रीसुबो धिनी लेख: 


गते मयीत्यस्याभासे भोगा इति, “अकर्तरि च कारके संज्ञाया” मित्यत्र प्रायिकत्बसिद्धान्तादत्रापि कर्मणि घञ्‌ , व्याख्याने 
लाभस्य भावित्वाल लब्ध्वेतिक्त्वाप्रत्ययासम्भवमाशङक्याहुस्तन्निर्धार कृत्वेति ॥ ४० ॥ 


( ४ ) श्रोमद्दीक्षितलालु भट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 
तदा वां परितुष्टो हमित्यस्य विबरणेनघेइतिपद्विवरणं ताद्दशेपि इच्छाभावार्थमिति, रूपस्य कोटिकन्दपौीधिकलावण्य- 
वत्त्वेन तादग्द्शने कामभावानुद्यो भवत्या महापतिब्रताया एव भवेदतोनघा निष्पापा भवसीत्यर्थः, तदपि च बालरूपमिति, अमुना 
वपुषानघे इतिवाक्यात्‌ साम्प्रतमनुभूयमानरूपमेव देवकीवसुदेवयोः प्रदर्शितमिति ज्ञायते, साम्प्रतमनुभूयमानं ठु वालरूपं 'तमदूभुतं 
बाळक? मितिवाक्यात्‌, अतः पूर्वप्रदर्शितमपि बालकरूपमित्यर्थः, ननु बाळरूपे कामभावोदयस्दासम्भावितत्वात्‌ कथं तदभावेन 
देवकी स्तूयत इस्याशाङक्याहू रूपस्य बलिष्ठत्वात स्थानात्‌ प्रच्युतिभं वेदिति, रूपस्य कोटिकन्दपोधिकसुन्दरत्वादू त्बद्भिन्नसन्जीणां तु 
स्थानात्‌ मयोदातश्च्युतिभंवेत्‌ तव तु न च्युतिरिति पातित्रत्यधर्मो भगवतानघापदेन श्ळाघितः ॥ ३७ ॥ 


बुभुत्सुबोधिका 
तदा वामित्यत्र स्थापयतीति वं सुखं पुष्णातीति वपुरिति व्युत्पत्त्या स्थापयति। अन्यथेति सुखपोषाभावे। पुत्रत्वस्थापनाभावे 
बा । परमेति स्नेहस्तु स्यादेवेत्यर्थः | इच्छेति काम इच्छा। तदपि च घालेति अमुनेत्यस्य पदस्य तात्पर्येमिदम्‌। 'तमदूभुतं बाळकमित्यत्र 
“बाळक” मिति विशेषणस्य पुर्वसुक्तर्वात्‌। रूपस्येति उक्तच्छापेक्षयेति बोध्यम्‌ । तेन वात्सल्यरस उत्पन्नः । स्थानादिति करणल्युडन्तम्‌ । 
पातित्रत्या दित्यर्थः । चेति आधिदेविकाध्यात्मयोरैक्याच्‌ छुद्धापरिचर्य उक्ते, 'श्रद्धारति्भक्तिरनुक्रमिष्यती'ति वाक्यात्‌ | वहिसुखाना- 
मिति बदिसुँखास्तोषदवतुत्रयसहिताः तत्सम्बन्धी न परितुष्यति यथा मानसपूजादिना इति हेतोः । भावितः स्मृतः । अन्तर्मुखानामपि 
परितुष्यतीत्यर्थः || ३७ ॥ 
माढुरासमित्यत्र पूर्वरछोको क्तभवसाधने तु हेतुत्रयभित्याशये नाहुः चिन्तित इति । भावित इत्यस्यार्थो वा भावत्वे नाविभौब- 
सवेन कार्यकारणभावः । फळनेकट्यति फलस्य नेकट्यनियमार्थम्‌। आविभीवस्य फलस्येत्यन्वयः । 'चैत्रस्य गृरुकुलमित्यत्रेव | यावदिति 
तारश्याः क्रीडेच्छाया नियामकत्वात्‌। वरदराज इति वरदराट वरदराज इति प्रयोगद्वयं छन्दसि समासान्तविकल्पात्‌। ताभ्यामिति 
अजुष्टम्राम्यविषयाभ्याम्‌ । बाळकेति 'सोबिभेत्‌ तस्मादेकाकी बिभेती’ति पुरुषविधन्राह्मणश्रतेः। भयं बाळकलिङ्गमिति भाष्यप्रकाशे । 
प्रथमज्ञप्तिरुत्पत्तिरिति बोत्पत्तिमत्त्व बाळक्रत्वम्‌ | जन्म स्वात्मतया पु सः शरीरस्वीकृति प्राहुरिति शरीरस्वीक्कतिमत्त्वे बालक्रत्वम्‌। 
त्वाद्॒श इति चरणस्वरूपम्‌ । तत्रापि सङ्घप इत्याशयेन विवृण्बन्ति वां युवाभ्यामिरयादि । पदद्वयं बिवृत्य वृतपदं विवृण्वन्ति 
भूयादिति । आशीरुक्ताहिताशंसा । ३८ ॥ 
अजुष्टाम्येत्यत्र प्रीतीति प्रतिनिधिः। भगवद्धिष्ठानत्वत्रह्मविद्यात्वाभ्याम्‌ । स्थितेवेति 'मदाराधनमीहतु' रिति वाक्यात्‌ । 
सेवा न वा वृत्तति जुष प्रीतिसेवन यो रित्यत्रार्थयोर्विकल्पेन सेवा न वृत्ता । प्रीत्या सेवायां प्रतिमुखस्य यथा मुख श्री' रिति सप्तम- 
स्कन्धवाक्यान्‌ न जुष्टा ग्राम्यविषयो याभ्यामिति अत्र टिप्पण्याम्‌ । पाठान्तरं छोकिकप्रीतिः स्थितेव, सेवा न वृत्तति। अजुष्टग्राम्य- 
विषयो याभ्यामिति । द्वितीयमिति सेवनरूपम्‌ । सुवोधिनी। तत्सम्भवेषि काम्यकर्मणां वेदिकेन आम्यविषयजोषसम्भवेपि । तन्निषेधेति 
लोकिकसिद्धापत्यनिषेधार्थभ्‌ । अलौकिकप्रकारकापत्यनिषेधार्थक॑ वा अतोपीति विशेषणत्रयात्‌। अपिना चिक्रीडिषा। मोक्षस्यावरण 
“मोहिता? वित्यनेन मोह उक्तः| एवं स्पष्टेति न विवृता | तदिति अतपःयाविति विशेषणम्‌ । रास्येत्यादिसुवोधिनीं विद्वण्बन्ति 
अजुष्ेत्यादीति । सु. ऋणादीति देबर्णेपिठुणंमचुष्यर्णेत्यृणत्रयम्‌। आदिना पूर्णता पुत्रकृता । अनपत्यो द्वौ मदाराधनमिति पब्ब त्रयं 
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पुत्नधनेन स्त इति । विरुद्धेति मोक्षविरुद्धगृहस्थाश्रमनिष्ठत्वात्‌। मोक्षस्येति 'मोहिता' वित्युक्तमोहस्तस्य तमोधर्मत्वादवरणम्‌ । सवत 
इति चतुभिः । शास्त्रार्थेति विशुद्धसत्त्वत्त्वाद्‌ वेद्त्वाच्च । शास्त्रं गीता “सर्वेन्द्रियाणि संयम्ये?व्युपक्रम्य मिथ्याचारः स उच्यत? 
इति । शास्तरऋणानि त्रीण्य्रपाकृत्ये'ति। शास्त्रं “मनो मोक्षे निवेशाये'दिति। त्रितयमिति विशेषणत्रयोक्तम्‌ । इयं विशेषेति 
अत्र टिप्पणी आभासे मोक्षावरणेति मोद्देन मोक्षावरणम्‌। एवमाधिक्यमिति भक्तिमार्गे मोहे मोक्षे मोहाभावादाधिक्य़म्‌ । 
तहींति मोक्षस्य लीलामृताडिधिफलकवरणानाधिक्यकाले । मद्‌नुग्रहादिति अनुग्रहस्य दास्यरूपापवर्गे कारणत्यं, न तु 
साधारणापवर्ग इति। कारणमात्रोक्ति्नं तु साधारणापवर्गकारणोक्तिः। न त्वेबमिति मोक्षृप्रतिवन्धकमायामोहितत्वेन “न 
वत्राथे' इति। ज्ञानशक्तेरिति भगवस्सान्निध्याद्‌ वसुदेवज्ञानशक्तेः। मोहमृते इति तथा च वसुदेवमोहोनूद्यते भगवता “मोहिता? 
वित्यनेनेति भावः । तथेति ब्रह्मत्वेन भगवत्त्वकळस्वविराद्त्बेः । अयमिति ब्रह्मत्वादिना ज्ञानाभावः। अनुग्रहादिति भक्तिमार्गी- 
यत्वादिति भावः । ( द्वितीयं ) एवेति 'बेष्णवीं व्यतनोन्‌ मायां पुत्रस्नेहमयीं'मिति वाक्यात्‌ । एवंविध इति मोक्षरूपेर्थे । भक्तति 
शास्त्रीयभक्तेत्यादिः । सवी इति शक्तयः । एतच्छक्तीति विशोषमायाशक्तिकायेर्थे मोहे मोहत्वोक्तिरित्यर्थः । सर्वशक्तीति सर्वाः 
शक्तयः । प्रमाणेति शास्रीयज्ञानमार्गात्‌। प्रमेयेति ळीलारसाठिधफलकवररे विशेषमायामोहमागं; । “नेषा तर्केण मतिरापनेयेःति 
काठकात्‌ । 'आश्चर्यो वक्ते तिकाठकः । बलिष्ठः स्वकार्यक्ररणात्‌ । अत एवेति छीलाथ मोहस्याबश्यकत्वादेव । अत एवेति विश्युद्धज्ञान- 
स्वादेच । अत एवेति अनिवृत्तो कारणद्वयादेव । असमास इति समासशक्त्या निवृत्तावेककारणवोधक समस नाभाव इत्यर्थः । दास्य- 
भावादिति ज्ञानकृतात्‌ । पितृत्वादिभावो विशेषमायाक्ृतः तस्य । न्यूनत्वं भक्तिवात्सल्यरसक्रतमपि बोध्यम्‌ ' एबं मोक्षस्य लीला- 
रसाव्ध्यपेक्षया सुख्यत्वमागतम, मोहाभावादित्यरूच्या पक्षान्तरमाहुः यद्वेति । तथोक्तिरिति 'मोहितो मम मायये? त्युक्तिः । तथा च 


` परम्परया ज्ञानकायत्वान्न साक्षाउज्ञानकार्यमोक्ष्स्याधिक्यमिति भावः। अधुना तु रूढ्यापवर्गपदार्थ उक्तः, अङ्गेन व्याकरणेन 


योगोपस्थित्यार्थमा हुर्योगरूल्या वस्तुत इति | म इतीति “अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्ते' रित्यधिकरणोक्तः पुरुषोत्तमः । तत्र निःसम्योधो- 
पवर्गो व्याख्यातः प्रसिद्धया ससम्बोधोपवगः उच्यते तत्राक्षराधिकरणकाधेयतासम्बन्येन तत्र स्थितः पुरुषोत्तमोऽत्र गृह्यते, न 
्वक्षराभिन्नः पुरुषोत्तम: | दास्यरूप इति स्वरूपलाभान्न परं विद्यत’ इति श्रृतेः। 'य एवास्मि सन्‌ यज? इति 'त्रह्मदासा इति 
श्रतिभ्याम्‌ । उच्यत इति योगरूढ्योच्यते । अप वर्जने । एजू वजने उभाभ्यां वर्जेनाभ्यां उत्कृष्टापवर्गो मायावर्जनरूपो योगिकार्थः, 
स च दास्यरूपः । तथेति यथाश्रुतं मूलं तु 'गोणमुख्ययो मुख्ये कार्यसम्प्रत्यय' इतिन्यायविरोधि मूलमित्यर्थः । शलोकासङ्गतिं शाङ्कते 
ननु तदेवेति। तदवरणेति दास्यावरणोक्तिप्रयोजनम्‌। उपपत्तेरिति अर्थीदुपपत्तेः । एतदुक्तिरिति तद्दास्यवरणाभावोक्तिः । कुत इत्यत 
आहुः तया बिनेति । दास्यावरणोकत्या विना | दास्यरूपावगौर्थन विनापि प्रकृतो यः एतच्छलोकार्थस्तस्योपपत्तभंगवद्वचनेः । यया 
तिपाथे परमं तप’ इति वचनेना “जुष्टम्राम्यविषया' वित्यस्यार्थस्योपपत्तिः । नियतेच्छयेवेति आविभीवे कारणत्वेन नियतेच्छ्या न 
तु ब्रह्मणादिष्टप्रजासर्गेच्छया । न देयमिति अतो दास्यं परमं मोक्षरूपं न देयम्‌। काम्यत्वाभावादिति भावः । तथेति दास्यं न 
दत्तवानिति ज्ञापयितुं तदुक्तिः श्छोकोक्तिः। एवं कुत इति दास्यान्यलीलायामङ्गीकारम्‌ । प्रागेवेति अत्रेत्र प्राक्‌ । कामाभावस्येति 
दास्यकामाभावस्य । तदनुबाद इति “न वन्राथेपवगं मे! इति कामाभावस्यानुबादः । न तु श्छोकोनुवादक इति चेच्छुशु । अनुवादस्यो- 
त्कृष्टार्थत्ववोधकत्वादस्यार्थस्य । अन्यथेति दास्यकामाभावहेतुत्वाभावे । कृतवानिति स्वाधिष्ठाने विशुद्धसत्त्वे । सुबोधिन्याम्‌। 
समाप्तिरिंत चरमावयवकध्वंसः । स च दास्येपि | यद्वा समाप्तिरभावमात्रं प्रतियोरिनोरुक्तत्वात्‌। जन्ममरणप्रतियोगिकाभावः । 
अपवर्गस्य मायानाशरूपत्वेनाभेदसम्वन्धः । भक्तिमिति ज्ञानाङ्गम्‌ । प्रमेयेति प्रमेयस्य भगवतो बलं साधनसत्त्वे तद्‌कायं बलकृतम्‌ । 
एबं 'बे! इत्यस्यापवर्गेणान्वयमुक्त्वा सुख्यापवगीर्थे त्वाहुः म इति पाठ इति॥ ३९॥ 

गते मयीत्यत्र भोगा इति “अकर्तरि च 'कारके संज्ञाया!मित्यत्र 'संज्ञाया' मित्यस्य प्रायिकत्बसिद्धान्तादत्रापि कर्मणि घञ्‌ । 
लाभस्य भावित्वाह्ब्ध्वेति क्त्वाप्रत्ययासम्भवमाशङ्कयाहुः वरस्वेनेति। निर्धार कृत्वेति सादृश्यनिधीरं कृत्वा । तत्रेति सद्दशप्राप्तौ । 
अकृत्वेति किन्तु साक्षासप्राप्तो विघ्नशङ्कोति भावः । 'युवा'मिति पुनस्क्तसार्थक्यायाहुः यत इत्यादि । एकतिङवाक्यम्‌ । तथापि 
युवा'मित्यधिक मत्बाहुः पुनरिति । अयमर्थः । “वरं लब्ध्वे'त्यनेनैव प्राप्तम नोरथत्वं जातम्‌ , पुनः स्मरणजनकसंस्कारस्योदूबोधे युवा’ 
मुद्वृद्धसंस्कारौ इति । पूर्व युवा' मित्यस्य कृतनिधोरावित्यर्थः । सम्मत्यर्थः इति। यथा युवामुद्र द्वसंस्कारो तथाहूमिति बसुदेवसम्मत्यर्थः। 


(01 


अन्यथा ऽपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत' इति न्यायेनात्रापि वसुदेवप्रशनः स्यादिति ॥ ४० ॥ 
श्रीमातृपितृतो षिणी-श्रीसुबो धिनोजी- 


एवं कृतेऽहं प्रसन्नो जात इत्याह “तदा वां परितुष्टोहम्‌”” अब आचायचरण इस श्छोक से भगवान्‌ के प्रसन्नता का 
निरूपण करते हैं कि भगवान्‌ ने कहा कि आप दोनों के कठिन तप से आप दोनां पर में सर्वथा सन्तुष्ट हो गया। यहाँ पर 
अहं पद्‌ से यह कहा कि जो मैं हूँ वही में तब भी था वह मेरा कोई अंश हो या मैं उसका अंश होऊं एसी बात नहीं है । 
अधिक तो क्या शरीर भी यह ही था जो आप को दिखाया है, यही आकार था । वपुः पद्‌ के द्वारा भगवान्‌ वं अमृतं पुष्णाति 
इस व्युत्पत्ति के आधार पर पुत्रभाव की स्थापना करते हैं; क्‍योंकि पुत्रभाव आनन्द का पोषक है। यदि पुत्रभाव की 
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स्थापना न की जावे तो उन दोनों का भगवान्‌ में परम स्नेह होना सम्भावित नहीं । श्रीदेवकीजी को अनघे यह सम्बोधन 
कन्दर्प कोटि लावण्य पूर्ण उस प्रकार के सुन्दर स्वरूप में कामभाव के उदय न होने का सूचक है और अनघ पद परम पतित्रता 
होने से उनके सर्वथा किसी भी प्रकार के पाप का अभाव का बोधन करता है। इस समय जैसा बाळरूप हे उस समय भो 
जो रूप था वह्‌ भो बाळरूप था, यद्यपि बाळरूप से कामोदय भी सम्भावना नहीं तो भी परम सुन्दर स्वरूप को देखकर अन्य 
स्त्रियों का अपने धेयं आदि स्थान से च्युत हो जाना स्वाभाविक हे, क्योंकि रूप मोहित करने में अतिशय बलवान है । श्रीदेवकी 
बसुदेबजी के तप, श्रद्धा और नित्य सेवा, यह तीन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रसन्नता और सन्तोष के कारण बन गये । तप-भक्ति 
आदि के रहने पर भी भगवान्‌ बहिमुखों के ऊपर प्रसन्न नहीं होते इसलिये श्रीदेवकी वसुदेवजी की अन्तमुखता का निरूपण 
करने के लिये श्लोक में हृदि भावितः इस विशेषण का उल्लेख किया गया है । भगवान्‌ कहते हैं कि मानस पूजा आदि के द्वारा 
हृदय में मेरी भावना की गई, अन्तर्देश में मेरे स्वरूप का चिन्तन सदैव चलता रहा, इसलिये मुझको सन्तुष्ट होना 
आवश्यक था ॥ ३७ ॥ 

“तदाहमाविभू तो जात:!? आचायंचरण कहते हैं कि अव क्रमशः सप्तम शलोक में “प्रादुरासंवरदराट”” इन पदों से 
भगवान्‌ अपने प्रकट होने का फल निकट ही रहना है, और शीघ्र ही मिलता है। एसा वतलाने को प्रादुरासम्‌ क्रियापद का 
प्रयोग करते हें और इस श्लोक से वरदान को याचना भी करते हैं। वरद्राट पद का तात्पर्य बतलाते हैं कि अन्य ब्रह्मा आदि 
देवता वर देते हें अतः वरद कहलाते हैं; बह देवतागण उपासना साधना करने वाले की प्रार्थना के परिमाण से ही वर प्रधान 
करते हैं । उन वरदायक ब्रह्मादिकों का मैं सम्राट हूँ इसलिये प्रार्थना से कहीं अधिक बहुत कुछ देता हूँ ओर अलोकिक छोकोत्तर 
वस्तु को देता हूँ, इसी कारण मुझ जैसे पुत्र का वर माँगने पर स्वयं मैं ही तीन वार पुत्र हुआ, -स कारण सैं वरदराज हूँ। 
अब भगवान्‌ प्रकट होने में कारण का निर्देश करते हें कि युवयोरिति बहुकालतस्तपस्तप्तौ आप दोनों के अभीष्ट पदान 
करने की इच्छा से मैं प्रकट हुआ । चार युगाँ के सुदीर्घ काल पर्यन्त तपश्चयी से तप्त हुए तापसों का युवयोः पद से उल्लेख हिया 
हे । उन तपोनिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा जो भी मांगा गया अल्प ही था, और उनका तप अधिक था । मेरे स्वरूप में पूर्ण निष्ठा 
वाले उन दोनों का तप स्वाभाविक तप से कहीं अधिक फल सम्पन्न होने के योग्य है इसलिये उसके फल देने की योग्यता के 
सूचनार्थ वरद्राट पद्‌ का प्रयोग किया है । जब मैंने ब्रियतां वर इति वर माँगिये ऐसा साधारणतया ही कहा था, उन दोनों ने 
भी मुझे साधारण समभकर वाळ सौन्दर्य से सम्मुग्ध होने के कारण “त्वादृश:' आप समान पुत्र हो, एसा वर माँगा, इस 
बात का ,मादूश: इति वां युवाभ्यां सुतः भूयादिति पदों से कहते हैं । यहाँ युवाम्‌ वां पद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । वृतःसुतः 
इन दो शब्दों के अर्थ से “भुयात्‌?! इस क्रियापद के इस प्रार्थनावोघक क्रियापद का अर्थ स्वतः प्राप्त है । सुत वरण किया 
अर्थात्‌ सुत होवे एसा वर माँगा ॥ ३८॥ 

“अजुष्टग्राम्पविषयौ?” यह भगवान का आठवाँ श्लोक है इस श्लोक के रहस्य को आचार्यचरण ''मोक्षावरणे 
हेतुमाह” इन सुबोधिनी जी के वाक्यों से कहते हैं, मोक्ष के वर न मांगने में हेतु का वर्णन करते हैं कि प्रश्न ओर सुतपाआं 
ने ग्राम्यविषय का सेवन नहीं किया था, ग्राम्यबिषय स्त्री सम्भोगा को कहते हैँ, यह छोकिक सुख हे, उस सुख में उन दोनों की 
प्रीति तो थी ही सेवन नहीं किया था, इस कारण मोक्ष नहीं मांगा । कोई सन्तान भी नहीं थी, यद्यपि स्रीसम्भोग के सेवन न 
करने से सन्तान का न होना अनुक्त सिद्ध है परन्तु “बेदिकेतापि लौकिकसिद्धिः'” वेदिक यज्ञादि अनुष्ठान के द्वारा भी लौकिक 
पुत्रादि फळ की सिद्धी होती हे अतः वेदिक कर्म के सम्भव होने पर भी लौकिक सन्तान रूप फल की सिद्धी हो सकती थी उसके 
निषेध करने को 'अनपत्यो? विशेषण कहा है, उन दोनों के किसी प्रकार कोई सन्तान नहीं हुई थी, “च' अव्यय अन्य लौकिक 
सुख सेवन के भी अभाव का सूचक है, उन्होंने अन्य लौकिक स्रक्‌ चन्दन आदि सुखों का भी अनुभव नहीं किया था । 'दम्पती' 
पद से दोनों स्त्री पुरुषों का नियमतः साथ रहना कहा है, इस कारण से भी मोक्ष को. नहीं मांग सके । “रागस्यानिवृत्तत्वा- 
दृणानामतिव तित्वाद”” लौकिक सुख भोग में राग की निवृत्ति न होने से, पुत्र के उत्पन्न होने के कारण पितृ आदि के ऋणों के 
भी निवृत्त न होने से एवं मोक्ष के विरुद्ध ग्रहस्थ आश्रम में निष्ठा होने से मोक्ष नहीं मांग सके, "संतः शास्त्रा्थेप रिज्ञानेपि” 
सर्व प्रकार से शास्त्र के अर्थ का परिमार्जित ज्ञान होते हुए भी पूर्वोक्त लौकिक सुख रागादि तीन कारण मोक्ष के वर रूप से 
स्वीकार करने में कंसे सफळ हो सके, शास्त्रार्थ ज्ञान ने उन लौकिक रागदि को निवृत्त क्यों नहीं कर दिया, उसमें कारण 
बतळाते हैं. कि 'मोहितो मम मायया? मेरी माया से बह्‌ दोनों मोहित थे, यह विशेषण माया भगवान्‌ की लीला के साधने में 
अनुकूल है, साधारण माया तो शास्त्र से निवृत्त हो जाती हे, अपवर्ग को उन्होंने नहीं मांगा, जन्म ओर मरण की समाप्ति को 
अपवर्ग कहते हैं, यदि साक्षात्‌ मोक्ष को न मांग कर भक्ति को ही मांग लेते तो भी मोक्ष हो जाता, उन्होंने भक्ति भी नहीं मांगी अतः 
निश्चयार्थक 'बे' शब्द का प्रयोग उपयुक्त है कि उन्होंने किसी भी प्रकार मोक्ष माँगा ही नहीं, न तो सीधा मोक्ष ही सांगा ओर 
न भक्ति के द्वारा ही उसकी इच्छा की । मूळ श्लोक में जो “ब मोहितो” इस स्थान में जो “वे” अव्यय का पाठ है उसके स्थान 
पर 'से” एसा पाठ माने तब मुझसे मोक्ष नहीं मांगा अथवा मेरे सम्बन्ध का अवगाहून करने वाळा मोक्ष सुख नहीं मांगा यह अथ 
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निकलता है । “प्रमेय बल से भगवदिच्छा से मोक्ष नहीं माँगा यह अर्थ सिद्ध हुआ। यदि यहाँ पर ऐसी कोई शंका करे कि श्री सुतपा 

ओर प्रश्नि के मोक्ष के स्त्रीकार न करने में माया मोह को निमित्त कहना भक्तिमार्ग सिद्धान्त के अनुकूल नहीँ क्योंकि “दीयमानं 
दि ७ Cc, — > (> ~ न 

न गृह्न्ति विना मत्सेवनं जनः” के अनुसार भक्ति माग में तो भरावत्सेवा ही परम पुरुषार्थ हे मोक्ष का अधिक महत्त्व नहीं 

इस प्रकार की शङ्का का समाधान “मे अपवर्ग न वद्राथे” इस योजना से होता हे कि भगवत्सम्वन्धि भक्तिमार्गीय मोक्ष का तो 


स्वीकार करना उचित था उसको स्वीकार नहीं किया इसमें चिकीर्षित लीला के रसानुभव कराने के लिये भगवदिच्छा ही कारण 
हे, उसी को मम मायया इन शब्दों से कहा हे ॥ ३९ ॥ 


भगवान्‌ का यह नवम श्लोक है । आचार्यचरण कहते हें कि भगवान्‌ ने उन दम्पती को वर देने के लिये “तथास्तु” 
क्यों नहीं कहा । ऐसी शंका को अवसर नहीं, बर का दान तो अर्थसिद्ध है, विना ही कथन किये आगे पीछे के बचनों से बुद्धि- 
गम्य हो जाता है, इस कारण वरदान के प्रसङ्ग को शब्दों से न कहा पुनः भगवान्‌ के पधारने पर उन दोनों ने प्रथम तो लोकिक 
विषयों से राग की निवृत्ति करने के लिये बेषयिक सुख भोगों को भोगा, इस वात को इस श्लोक से कहते हैं, कि मयि गते 
युवां मेरे चले जाने पर आप दोनों मेरे समान पुत्र को बर ग्रहण रूप से प्राप्त कर अवश्य ही एसा पुत्र होगा एसा निश्चय 
कर ग्राम्य सुख के भोग करने से उस वर प्राप्ति में विघ्न हो सकता है एसी शाङ्का न कर ग्राम्य भोगों को भोगने लगे । क्योंकि 
आप दोनों अपने मनोरथ को तो प्राप्त कर ही चुके थे। युवां प्राप्तमनोरथौ यह वाक्य प्रथक्‌ हे जो कि दोनों स्रो पुरुषां की 
निश्चिन्तता प्रतिपादन करने को उसमें कारणता के उल्लेख के लिये कह्‌ दिया है । युताम्‌ पद की पुनर्क्ति दिख पड़तो हे बह 
देवकी वसुदेव के जन्मान्तरीय संस्कारों के जागरित हो जाने में उनकी सम्मतिकी सूचना के लिये आवश्यक है अतः 
दोषावह नहीं ॥ ४० ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


हे अनघे सकलदोषरहिते ! तदा युवयोः कामदित्सया वरदानेच्छया वरदराट्‌ वरप्रदेषु श्रेष्ठोऽहमसुना चतुभुजादिमिता 
वपुषा प्राठुरासभिति द्वयोरन्वयः । प्रादुर्भावे हेतुमाह-बां युवयोः परितुष्ट इति । परितोपेऽपि हेतूनाह-तपसा शीणेपणोहारादिना, 
श्रद्धया मद्विषयकविश्वासेन, नित्यं निरन्तरं भक्त्या प्रेम्णा स्वह्ृदि भावितः चिन्तितश्चे ति ॥ ३७ ॥ तदा “वरो ब्रियताम! इति मयोक्त 
सति वां युवाभ्यां कर्तरि पष्ठी । मादृशाः मत्सदृशः सुतो वृतः याचितः । वरदराडित्यनेन सक्रृदङ्गीकारेऽपि वारंवारमाविभावे कारण- 
मुक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ यद्यपि मे मत्तो मोक्षदातुः सकाशात्‌ संसारापवर्गो मोक्ष एव वरणयोग्यस्तथापि दम्पती युवामपवगं न वत्राथे । तत्र 
हेतुद्दययमाह--अजुष्टेति । जुष्टाः न सेविताः म्राम्यविपयाः गृहसम्बन्धिनः शब्दादयो याभ्यां तो । तथा न विद्यते अपत्यं ययोस्तौ । 
तथा चाननुभूतगृहस्थढुःखत्वेन वेराम्याभावाद्विपयासक्तिसत््वाचच पुत्रमेव बन्राथे, नापवर्गमिति भावः । ननु पूर्वं ठु बिनिर्धूंतमनोमलो' 
इत्युक्त्या विषया सक्त्यभाव एवोक्तः, इदानीं कथं पुनस्तदासक्तिजीतेत्यत आह-मोहितो मम माययेति। यद्यपि भगवत्प्रसादे संसारे 
हेतुभूताया मायाया निवृत्तिरेवोचिता, तथापि तयोस्तपआदिभिबिशुद्धतया भगवद्वतारयोग्यत्वात्तयोर्विमुक्तावतारादिलीलेव न 
सिद्धये दतस्तस्सिद्धये भगवदिच्छारूपया मायया तयोर्मोहः स्थित इति ज्ञेयः ॥ ३९ ॥ तथास्त्विति वरं दत्त्वा मयि गते सति युवां 
मत्सदृशं सुतं बरं लब्ध्वा तत्प्राप्तनिश्चयं कृत्वा ग्राम्यान्‌ भोगान्‌ शाव्दादिविषयान्‌ अभुञ्जाथाम्‌। एवं च युवां प्राप्तमनोरथो 
जाताबिति वाक्यान्तरम्‌ । शीलं चित्तकोमलता, ओदायं दातृत्वम्‌, गुणाः करुणादयस्तेः समं स्वसटशं लोकेऽन्यतममदृष्ट्या अहमेव 
वां युवयोः सुतोऽभवम्‌ । प्रश्निसंज्ञायास्तव गें भूतत्वात्‌ पृश्चिगर्भा इति श्रतः प्रसिद्धः । अस्य रूपस्योपासनं द्वापरे ज्ञेयम्‌, 
“विष्णुर्यज्ञः प्रश्निगर्भः' इति एकादशे तथेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ ४० ॥ 


भन्विताथप्रकाशिका 


तदेति साद्घम्‌ ॥ हे अनघे ! तदा तपसा श्रद्धया भक्त्या च ह्ृदि भावितश्चिन्तितः अतः वाम्‌ युवयोः परितुष्टः वरदराट 
बरप्रदेषु शरेष्ठोऽहमपि एतश्च सङृद्वरेऽपि वारंवारं श्रादुभोवे कारणं युवयोः कामस्य दित्सया दातुमिच्छया अमुना चतुभुजादिमता 
वपुषा प्रादुरासं प्रकटोऽभवम्‌॥ २७ ॥ ब्रियत/मित्यद्धंम्‌ ॥। तदा वरो व्रियतामिति मयोक्ते सति वां युवाभ्याम्‌ । युवाभ्यामित्यर्थेऽव्ययं 
क्तरि शेषे पष्ठी वा । मादृशः मत्सदृशः सुतो वृतः याचितः। ३८ ॥ अजुष्टेति ॥ न जुष्टाः न सेविताः ग्राम्याः गृहसंवन्धिनः विषया: 
याभ्यां तो तथा न विद्यते अपत्यं ययोस्तौ दम्पती युवाम्‌ अजुष्टेत्यादिबिशेषणान्‌ मोक्षयोग्याबपीस्याशयः । मम मायया लीलासम्पा- 
दिकया मदिच्छया देवमाययेत्यपि पाठः। मोहितो सन्तौ मे मत्तः अपबरां मोक्षं न वत्राथे न वृतबन्तौ । संधिराषः ॥ ३९ ॥ गते 
इति ॥ तथास्तु इति बरं दत्त्वा मयि गते सति युवां मत्सदृशं सुतं बरं लब्ध्वा तःप्राप्षिनिश्चयं कृत्वा आप्तप्रायमनोरथौ सन्तो 
माटशपुत्रोत्पत्तीच्छया ग्राम्यान्‌ भोगान्‌ अभुञ्जाथाम्‌। ४० ॥ 
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५८८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ३ श्लो. ४१-४४ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञजनी 


तदेति ॥ प्रादुरासमिति च ॥ तदा, हे अनघे, नित्यं भक्त्याऽनुरागबिशोषेण, हृदि स्वान्ते, भावितोऽनुध्यातः, वां युबयो 
तपसाऽनशनादिरपेण, श्रद्धयाऽऽदरातिशयेन च, परितुष्टः वरदराट्‌ अहं, युबयाः कामदित्सया वरान्‌ दातुमिच्छया, अमुना 
चतुभुजादिमता, वपुषा प्रादुरासं प्रादुभूंतो ऽस्मि । ततः प्रादुभूतेन मयेति शेषः । वरः अभिमतोऽर्थः, न्रियतां, इत्येवं, उक्ते सति 
वां युवाभ्यां, कत्तरि षष्ठीयम्‌ । मादृशः । सुतः, पुत्रः, बृतो याचितः। इति द्वयोरेकान्बयः ।। ३७-३८ ॥ ननु सुक्तिदं भगवन्तं 
साक्षातूकृत्य सुक्तिरेवावाभ्यां किं न वृतेत्यत्राह ॥ अजुष्टेति। अजुष्टा असेविताः ग्राम्यविषयाः शब्दादयो याभ्यां तो, न 
विद्यतेऽपत्यं प्रजा ययोस्तो च, दंपती जायापती युवाँ, मम मायया मोहितो, अत एव, मे मत्तः, अपवर्ग मुक्ति, न वत्राथे। अननु- 
भूतविषयत्वादनपत्यत्वान्मन्मायामोहितत्वाञ्च नापवर्ग वत्राथ इत्यर्थः || ३९ ॥ गत इति॥ बरं दत्त्वेति शोषः । मयि गते सति 
युवां मतसद्टश सुत, सुतोत्पादकमित्यर्थः । वरं छव्ध्वा, प्राप्तो मनोरथो याभ्यां तो तथाभूतो, युवां ग्राम्यान्‌ भोगान्‌ विषयान्‌ , 
अझुञ्जाथामन्वभूतम्‌ ।। ४० ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचित श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
तदा वामिति : १०.३.३७. 
यथा स्वरा मद्धुदये मदीयजना खिलक्लेश विमोचनेषु । तदन्यकृत्ये न तथेत्यजेन वक्त्रा पितृभ्यां सह्‌ लघ्बबोधि ॥ १०८ ॥ 
अदृष्टवेति : १०.३.३५. 
त्बयि प्रसन्ने किमुतार्थनी यं संसारसोख्यं तु तथापि ताभ्याम्‌ । तदाथितं तत्र न किं त्वयोक्तं मायाबलं मे न च वोऽपराधः॥ १५९॥ 
कृष्ण प्रिया 
हे निर्दोष जननि ! उस समय तुम दोनों के ऊपर मैं इसी अलौकिक शरीर से प्रसन्न हुआ था आप दोनों ने तपश्चयों 
श्रद्धा एवं नित्य भक्तिपूर्ण परिचयो सेवा के द्वारा मानसी भावना से हृदय में मेरा चिन्तन किया था--तब आप दोनों के 
ऊपर में इसी अछोकिक विग्रह से प्रसन्न हो गया ॥ ३७ ॥ तुम दोनों को अभीष्ट वर देने की इच्छा से वरदायकों को राजा 
स्वयं मै प्रकट हुआ ओर मैंने कहा वर माँगो' एसा कहने पर आप दोनों ने मुझ जैसा पुत्र माँग लिया ॥ ३८ ॥ हे माताजी 
आप दानों छोकिक विषय सुख का सेवन नहीं कर पाये थे आप के घर अपत्य सन्तान भो नहीं हुई थी और मेरी माया से 
मोहित आप दोनों स्री-पुरुष मुझ से मोक्ष नहीं माँग सके ॥ ३५॥ भगवान्‌ ने कहा अम्मा मेरे चले जाने पर आप दोनों मेरे 
समान पुत्र वरदान रूप में प्राप्त कर विषयभोग में रत हो गये क्‍योंकि आप दोनों को मनोरथ तो प्राप्त हा ही चुकाथा 
आप तो निश्चिन्त थे ॥ ४० ॥ 

अदृष्टान्यतमं लोके शीलोर्दायगुणेः समम्‌ । अहं सुतो वामभवं एश्निगरभे इति 'स्मृतः || ४१ ॥ 

तयोर्वा पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌ । उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च चामनः || ४२ ॥ 

तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं वे तेनेव वपुषा “युवाम्‌ । जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति ।। ४३ ॥ 

एतद्‌ वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे । ३नान्यथा “मद्भवं ज्ञानं मत्यलिङ्गेन ` जन्यते || ४४ ।। 

कदंमक्षमा 

अन्वयः शीलोदार्यगुणेः समम्‌ अन्यतमम्‌ अदृष्टवा प्रृशिगर्भः इति स्मृतः अहं वां सुतः अभवम्‌ ॥ ४१ ॥ पुनः तयोः 
एव अहम्‌ कश्यपात्‌ अदित्याम्‌ आस ( तदा ) उपेन्द्रः इति विख्यातः च वामनत्वात्‌ वामनः इति विख्यातः ॥ ४२ ॥ हे सति भूयः 


तृतीये अस्मिन्‌ भवे तयोः एव युवाम्‌ तेन एव वपुषा अहं वै जातः मे व्याहृतम्‌ सत्यम्‌ ॥ ४३ ॥ प्रागजन्मस्मरणाय मे एतद्‌ रूपं 
वां दशितं अन्यथा मत्यलिङगेन मद्भवं ज्ञानं न जन्यते ॥ ४४ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
अदित्यां कश्यपाद्वामन आसेति यत्तदपि तद्र्पयोयुवयोरहृमेव पुनरासमित्यर्थः ॥ ४२-४३ ॥ प्राक्प्रथमं तावदेतद्रपं मे 


जन्मेति स्मरणाय ज्ञानाय दशितम्‌ | मद्भवं मद्विषयम्‌ । अनंत! त्वदिच्छुया बालोऽपि भविष्यामीति भावः ॥ ४४ ॥ 


१. श्रुतः श्रीधर. वंशी. गिरि. ; स्मृतः-मक्त-। २. वपुषाश्र वामू-श्रीघर. वंशी. मक्त. ; वपुषा युवाम्‌-गिरि. । ३. अन्यथा 


मक्त. । ४. मद्भ्वज्ञानंञवीरः । ५. जायते-श्रीघर. वंशी. जोव. वीर. शुक. ; जन्यते-गिरिः मर्त्यानां वो न जायते-मक्त. । 
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स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ४१-४४ ] अनेकव्याण्यासमलङकृतम्‌ ५८९ 
श्रोबंशोधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाशः 


अन्यतमं कमपि शीलं वृत्तम्‌ । ओदार्य माहात्म्यम्‌ । गुणा वात्सल्याद्यः । वां युवयोः ॥ ४१ ॥ तद्रुपयोः प्रश्निसुतपोरूप- 
योरेवादितिकश्यपयोः । अहमेव यः प्रश्षिगर्भः स॒ एवाहमित्यर्थ: इति । यः पूर्वमवतीर्णः स एव पुनरप्यवतीर्णोऽस्मातिभावः। 
बामनत्वाद्ध्रस्वस्वास्सु दरत्वाद्वा “वामनः सु दरे खर्व हरावंकोटपादपे” इति धरणिः ॥४२॥ अस्मिन्वर्तमानकाळीने भवे जन्मनि । 
तेनेव शंखाव्जादियुतेन भूयः पुनस्तयोरेव प्र्निसुतपसोरेव नामांतरेण देवकीवसुदेवयोर्वा युवयोः। हे सति । व्याह्ृतं कथितम्‌ ॥४३॥ 
अन्यथा मदिच्छां बिना । मत्त्यलिंगेन मनुष्यदेहेन । इति भाव इति। मदिच्छया भवदूभ्यां मद्दशन॑ जातं भक्तवत्सळत्वान्मम 
स्वदिच्छापि कार्येवेति तात्पर्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अ्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता बेषणवतोषिणो 


अहं तु भवद्कयां तढुक्तिचातुर्योच्छलित इब पश्चाद्विचार्यं भवन्‌-मनोगतमेव कृतवानित्याह--अदष्टवेति । शीलं 
सच्चरित्रम्‌ ओदार्य महत्त्वं गुणस्तयाः कारणं कारुण्यादिः तेरात्मनेव समं तुल्यं स्मृतः ख्यातः श्रुत इति पाठः कचित्‌ साऽयमेव 
त्रेतायुगाधिष्ठाता वभूवेति लक्ष्यते “विष्णुर्यज्ञः प्रश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः” इत्यादिकं ह्येकादशे तस्प्रसङ्गतः श्रयते ॥ ४१ ॥ 
तयोरिति तेव्यील्यातं तत्र तदपीत्यादौ तदपि ममेव पुनरस्तित्वमित्यर्यः । बामन आ।सेति यदिति उपेन्द्र इति विख्यातो "वाभनस्पाञ्च 
वामनः” इति विख्यातो यः स आसेति यदित्यर्थः अस्तेलिटि रूपं भ्वादेशाभाव आपषंः। यद्वा, तथा तथा विख्यातः सन्‌ यः 
कश्यपाददित्यामास बभूव सोऽहमेव तद्रूपयोर्युबयोरास बभूवेति ॥ ४२॥ येन पुरा वराय प्राढुरासं तेनेवेति अत एब प्रश्नि- 
गर्भादित्वे तेनेंव वपुपेत्यनुक्तत्वात्‌ न तु तदानीमधुनेव स्वयमेव किन्त्बंशेनेवेति “एते चांशकलाः पुं्ः” इत्याद्युक्तः “प्रश्निगभंस्तु ते 
बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ परः? इत्यत्राप्येतदेव गीर्देव्या सूचितमस्ति अत एव बे निश्चये अथ कात्स्न्य तृतीय एव भवे तत्सद शास्रुत- 
प्राप्तिलक्षणवरस्य परमपू्णत्वापेक्षया च सत्यं मे व्याह्ृतमित्युष्तम्‌ ॥ ४३ ॥ भवत्यस्मिन्निति भवो विषयः अहं विषयो यस्य 
तज्ज्ञानं निर्णयो मनुष्यरूपेण न स्यात्‌ जन्यत इति चित्सुखपाठः यद्वा यच्चोक्तं रूपं चेदमित्यादि तत्राह एतच्चतुसुंजाकारं यद्रूपं 
दर्शितं तत्तु वरदानमारभ्य प्राची नतदाकारभ्रादुभीवत्रयस्मरणायैव न तु प्राधान्यापेक्षया नराकृतिपरत्रह्मत्वेनेब स्वयं भगवतो मम 
तत्र तत्र प्रतिपादनादित्यर्थः । किब् अन्यथा प्रकारान्तरेण मम भवो जन्म तत्प्रतीतियंत्र तञ्ज्ञानं न जायते केनात्र प्रकारान्तरं 
तदेवाह-मर्त्यस्य द्विभुजस्वादिना प्राकृतमनुष्यम्येव लिङ्गं चिह्न यत्र तेन गूढेन नराकृतिपरत्रह्मरूपे णेत्यर्थः । तस्माबतुभुज- 
द्विसुजतया क्रीडतो मम मुख्योपि तदाकारः प्रथसं न दशित इति भावः। सुष्यस्बब्वास्य दशितम्‌ “एकोसि प्रथमम्‌’ इत्यादि 
“तद्मितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते” इत्यन्तत्रह्मवाक्ये न चान्तर्न बहिर्यस्येत्यादि श्रीशुक्रवाक्ये “गोप्यस्तपः किमचरन्‌?’ इत्यादि श्राशुक- 
देवेनापि स्वयमनुमोदमानेनानूदिते मथुरापुरल्नीवाक्ये '“यन्मत्त्यंठीलोपयिकम्‌” इत्या दिश्रीमढुद्धववाक्ये च ॥ ४४ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता ब्रृहदवेऽणवतोषिणो 


शीळ स्वभावः शान्तस्वादि, ओदाय्य महत्त्वम्‌, जगदीशात्वादिगुणः कारुण्यादिस्तेरात्मना समं तुल्यं स्मृत इति तस्य 
तन्नाम्नेव व्याख्यातत्वात्‌ ॥४१॥ तयोरिति तेव्यीख्यातम्‌ । आसमिति वक्तव्यो आसेत्याषम्‌ ; किंवा, अहमासेति परोक्षप्रयोग आषंः । 
बामनश्चेति विख्यातः ।। ४२ ॥ येन पुरा प्रादुरासम्‌ , तेनैवेत्यधुना परिपूर्णंतया पु््वजन्मद्वये चांशतयेति वोधयति आत्मनो5व- 
तारित्वात्तयोश्चावतारत्वात्‌ , ( भा० १३२८ ) 'एते चांशकलाः पु सः’ इत्यायुक्तेः । वे स्मरणे । अथानन्तर्य्य मांगल्ये वा । वां 
युवयोस्तयो रेवेति जन्मभेदेष्वभेदं बोधयति । हे सतीत्येवं पातित्रत्यादिधर्म्मतया मढुक्तरपि सत्यतापेक्षत एवेति भावः ॥ ४३ ॥ 
मम भवो जन्म यस्मिन्‌ तत्‌ । “अहं जातो5स्मीति ज्ञानं मनुष्यरूपेण न स्याज्जन्मतः इति चित्सुखः ॥ ४४ ॥ 


श्रीमद्वी रराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तदाऽहं रूपादिभिगुणेः समं मत्सदृशमन्यतममदृष्ट्या “न तत्समश्चाभ्यधिकञ्च दश्यते’, “न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः 
कुतोऽन्यः” इत्युक्तरीत्या मत्सदृशपुरुषान्तराभावं दृष्टवा5हमेव बां युवयोः सतोऽभवं तदाऽह प्रश्निगभ इति स्मृतः एश्नेस्तव 
गर्भभूतत्वात्तथा प्रसिद्ध: ॥ ४१॥ तयोः प्रश्निसुतपसो रेवानन्तरजन्मनि कश्यपाऽदितिरूपेण जातयोर्बा युवयोरथ कश्यपादित्या- 
महमासं पुत्रोऽभवम्‌ उपेन्द्र इति विख्यातः प्रसिद्धः इन्द्रानुजस्वादिति भावः । तथा वामनत्वादूधस्वमूतिस्वाद्वामनश्चेति विख्यातोऽ- 
भवम्‌ ॥ ४२॥ एवं जन्मद्र्यसुक्तमथ तृतीयं जन्मेदमेवेत्याह- अस्मिन्‌ तृतीये भवे जन्मनि तयो रेवा दितिकश्यपयोरेबे तद्रपेण 
जातयोयुंबयोः तेनेव चतुभुंजादिमता वपुषा भूयोऽहं जातः हे सति मे मम व्याहृतं भाषितं सत्यमेव हि।॥ ४३॥ वां युवाभ्या- 
मेतचतुभुजादिसद्रप दर्शितं किमर्थ ते तव प्रागज्जन्मस्मरणाय पूर्वमप्यावयोरेष एवोत्पन्न इति ज्ञापनार्थमन्यथा प्रद्रितरूपद्शेनाभावे 
'च सद्भवज्ञानं मदवतारज्ञानं मत्योनां युष्माकं न जायते मद्भवमिति पाठे मद्विषयकं मदवतारः विषयकसिति याबत्‌ ॥ ४४ ॥ 
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शील वृत्तम्‌ ओदाय माहात्म्यम्‌ ॥ ४१ ॥ वासनत्वात्‌ सुन्द्रत्वात्‌ हस्वत्वाद्वा ॥ ४२॥ तृतीये भवे जन्मनि ॥ ४३ ॥ 
मङ्भवज्ञानं मञ्जन्मविषयज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन मनुष्यशारी रेण ।। ।। ४४ ॥ 


श्रीमञ्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 


अदृष्ट्वेति शील सच्चरित्रम्‌ ओदाय॑ महत्त्वं गुणाः कारुण्याद्यः तयोः कारणानि ॥ ४१॥ या तयाऽतिदुरत्यया अभवन्‌ 
ता द्वारोऽपि श्रीबसुदेव आगते सति विद्वृता इति द्वयोरन्बयः तदंशास्येव तत्‌ साम्यात्‌ प्रश्नगर्भा दिरूप येन पूर्वमाविभौवः 
तथाप्यपरितोषात्‌ तृतीये स्वयमेव स्वयं तावदत्रेव तेनेव वपुषेत्युक्त्या गम्यते || ४२- ४४ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृत: बरृहत्क्रमसंदभ॑: 


तथापि भवतोस्तपसा ऋणीब पुनस्ठृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं परिपूर्णं एव प्रादुरासम्‌ । तत्स्मरणार्थ तेनैव वपुषा चतुभुजे- 
नेस्याह-ठृतोयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं वे इत्यादि । वै इति प्रसिद्धौ । प्रसिद्धः परिपूर्णः सर्वेश्वरेश्वरः परात्परः, तेनेव वपुषा अहमित्यस्य 
समुचितेन बघुषा परिपृणसश्चिदानन्दरूपेण श्रीविग्रहेण न तु एश्निगर्भदिवदंशकल्या । सुजाधिक्यं तु यदिदम्‌ , तत्‌ प्राक्सुम्ृतय 
एब । यद्यपि मनुष्यलिङ्ग एवाहम्‌, तथापि चतुभ्नुंजाकारेणेब मामीश्वरमिति लोका जानन्ति, न तु मनुष्यळिङ्गेनेत्याह--नान्यथा 
मङ्भवमित्यादि । मयि भवतीति मङ्भेवं ज्ञानं मत्यंलिङ्गेनान्यथा न जायते, चतुर्भुजाकारेण विना न जायते । अथवा, मद्भवं ज्ञानं 
यद्यपि मत्यलिङ्गेनापि अन्यथा न जायते, अन्यथा न भवति, तथापि एतच्चतुभुंजं रूपं प्रागूजन्मस्मरणाय वां दर्शितमिति पूर्वोक्त 
एव भावः ॥ ४३-४४ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यसतमञ्जुषा 


मादृशत्वं लोके नास्त्येव युवाभ्यां लु स हि वृतः, अतो मया अंरोन पश्निगर्भोपेन्द्ररूपाभ्यां द्वयोरेव भवयोरभवम्‌ , 
तथापि युबयोस्तपसा नाहमन्णी तेन युवाभ्यामहमबृतोऽपि स्वयमेवास्मिन्‌ भवे पुत्रोऽभवमित्याह--तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं वे 
इत्यादि । वे प्रसिद्धे प्रसिद्धः परिपूर्णः सर्वश्वरेःश्वरः परात्पर इति वे शब्दस्यार्थः । तेनेव. बपुषा अहमित्यस्य समुचितेन परिपूर्ण- 
सब्चिदानन्द्स्वरूपेण श्रीविग्रहेण सर्वनाम्नो बुद्धिस्थत्व।देबमधिगन्तव्यम्‌। न तु प्रष्णिगर्भादिवदंशरूपेण प्रादुरासम्‌ । अत एतदेव 
तदूर्थितं यत्त्वया ( २८ श० श्ळो० ) “मा प्रत्यक्षम्‌” इत्यादिना प्रत्यषेधि । भुजाधिक्यन्तु प्राकस्मृतये, अन्यथा यद्यपि मस्त्येलिङ्ग 
एवाहं ( भा० १।१०।४८ ) “गूढ़ परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌? इत्यादेना तत्स्वरूपत्वेऽपि ऐश्वर्यप्रकाशकं चतुभुजरूपं झटिति मत्स्वरूपा- 
ज्ञानान्न द्विसुजत्वेन प्रादुरासमित्याह्‌- नान्यथेत्यादि । इति वाक्यार्थः, इति सत्यमेव मे मया व्याहृतम्‌ ॥ ४३-४४ ॥। 


श्रीम द्विश्चवनायचक्रवत्तिकृता साराथर्दाशनी 


अदित्यां कश्यपाद्वामन आसेति यत्तद्पि तद्रूपयोर्युबयोरहमेव पुनरासमित्यर्थः॥ ४२ ॥ भवे जन्मनि तेनेव चतुर्भुजेन 
अहं जात इति प्रथमे जन्मन्यहं प्रश्निगभः द्वितीयेऽहं वामनः तृतीयेऽस्मिन्नहमेवेत्यस्मच्छव्दमात्रवाच्यत्येन ममैव पूर्णत्वं तयोः 
मदंशत्वमिति वोधितम्‌ एवं त्वमेव पूर्वसर्गेऽभूः प्रश्निरिति न छु प्रश्निरेव स्वमित्युक्त्या युवामिति पुत्रभावेन नराकृति परत्रह्म 
भावेन वा कृतस्नेहौ सकृदेव वा चिन्त्यन्तो परां प्रकटलीलाम्‌ उत्तरामप्रकटलीलां पृशन्यादीनामं शर्वं देवकी बसुदेवयोरंशिख च 
सति हे कोविदे “सन्‌ सुधीः कोविदो बुधः” इत्यमरः ॥ ४३ ॥ मयि भवतीति मद्भवं मद्विषयं मर्त्यलिङ्गेन मयेत्यह तु स्वयं 
परिपूर्णस्वरूपो मत्यंलिङ्गो द्विभुज एव नराक्रतिपरब्रह्मत्वादिति भावः ॥ ४४ ॥ 


श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तयोः प्रश्निसुतपसोः अदितिकश्यपरूपयोः युवयोः अदित्यां कश्यपात्पुनरहमासमिति शेषः । स च ममावतारः उपेन्द्र इति 
विख्यातः वामनत्वादूध्रस्वत्वा्च वामनः आसेति योजना ॥ ४२ ॥ तयोः पश्निसुतपसोः बाँ देवकीवसुदेवरूपयोः युवयोः ॥ ४३ ॥ 
एतद्रूपं वां युवयोरर्थं प्रागजन्मस्मरणाय मे मया दितम्‌ प्रथमजन्मनि अयभेवापत्यतया बृतस्तथा प्राप्तश्च स एवाधुना प्राप्तः 
इति युवयोः स्मृत्युदूबोधनाय दर्शितमित्यर्थः । अन्यथा प्रसुत्वख्यापनाय न दर्शितम्‌ येषां पुत्रतया मक्तिरसास्वाद्नाय प्रवृत्तो ऽस्मि 
तेषु किं प्रभुत्वख्यापनेनेति भावः । नन्वयमावयोः र ति प्राग्जन्मस्मृतिरपि भवद्दशने जातेपि न जाता किन्तु 
“त्वमेव पूर्वसर्ग भूः” इत्याद्युपदेशेनोत्पादितात्राहू, मत्‌ मनुष्यदेहे. उपलक्षणमेतद्देवादीनां मलुष्यादिदेहेषु मद्भव॑ मद्विषयक 
ज्ञानं न जायते उपदेश विनेति शेषः ॥ ४४ ॥ 
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श्रीपांधरीनारायण(चायंकृतो विरोधोद्धार: 


तयोरिति । अत्र तयोबीमित्यनयोरन्बयानुपपत्तिः । न चादितिकश्यपयोर्विशेषणत्वेन योजना । सप्तमीपंचमीभ्यां सामाना- 
धिकरण्यानुपपत्तः। नापि वां सकाशात्‌ अहं पुनरेवासमिति योजना । अदितिकश्यपपदयोरसंगतत्वप्रसंगात । तयोरेचेताभ्यां 
बिवरणमिति चेन्न। तच्छन्देन प्रश्निसुतपसोगृहणनादित्यादेग्रहणायोगात्‌। तयोरेव तद्रूपतांगीकारेऽहं कश्यपाददिस्यामास 
युबामेवादितिकश्यपो जाताविति भावः । सत्तार्थकास धातोः कर्तरि लिडुत्तमपुरुषैकबचनरूपं । ननु ब्रह्ममानसपुत्रमरी चिपुत्रत्वा- 
त्कश्यपस्य सृष्टयाद्यभाग एव जन्मनः श्रतत्वात्तत्काले सुतपसोः श्रुतत्वात्कथं सुतपसः कश्यपजन्म युज्यते इति चेन्न। पूर्वकल्पे यः 
सुतपा नामप्रजापतिः स एवास्मिन्कल्पे कश्यपो जात इत्यंगीकारात्‌। न च पूर्वकल्पेऽपि एवंबिधः कश्यप आसीदेवेति वाच्यं । 
ततपूर्वकल्पीयसुतपसोऽभ्युपगमात्‌ । सृष्टेयंथा पूर्वस्य श्रतिसिद्धस्वात्‌ । तस्मान्न छुद्रशंकावकाशः || ४२ ॥ 


श्रीसत्यघम कृता श्रीभागवत टिप्पणी 


सद्दशशब्दाथ ्वयमेचाह । अदृष्टवेति । शीलं सौन्दयंमौदार्य च गुणा इतर आनन्दादयस्तेः सममन्यतमं स्तार्थेयं तमप्‌ । 
अन्यं। यथोक्तं पुरुतमं पुरूणां छान्दसस्तमपस्वार्थं इति ऋग्भाष्यटीकाटिप्पणेषु । तथा श्रेष्ठतमाय कर्मणे । अन्यतमो मुकुन्दादित्यत्र 
टीकायां तम्‌ अभिकाङ्कायामित्यस्य कर्मणि रूपम्‌ । पुरुभिस्तम्यत इत्युक्तेः । अन्यस्तमोभिकाङक्षयश्च तमिति वा । अदृष्ट्वा प्रश्निगभं 
इति स्मृतोऽहं प्रश्निसुतपसोः सुतोऽभवम्‌॥। ४१॥ तयोरेव वां युत्रयोरुपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्यात्सुन्दरत्वाद्‌धरस्वत्वाद्वा । स 
वामनः स भामनः शाव्दादेव प्रमित इत्यादेः आस आसम्‌ । तो को तदानीमिस्यत आह । अदित्यां कश्यपादित | प्रश्जिरेवादितिः 
सुतपाश्च कश्यप इति तयोरासमित्यन्बयः ॥ ४२ ॥ अस्मिस्तृतोये भवे जन्मनि तेनेत्र तरा प्रसन्नेन वपुषा तयोः प्रश्चितपसोरदितिकयो- 
देवकीवसुदेबयो भूयः पुनजीतः। एतेन त्रिवारं जन्मार्थनमित्यर्थोद्ध्वनितमिति वदन्ति। मे व्याहृतं भाषणं सत्यम्‌ ॥ ४३॥ 
एतच्चतुभुँजत्वादियुतं रूपं वां युवयोः स्मरणाय अस्मद्रूपान्तरे ृष्टरूपाद्रपान्तरे तादृशमिति स्मरणार्थं मे मया दर्शितं मर्त्यलिङ्गेन 
भुजद्यादिचिह्न न । अन्यथामद्भवज्ञानमिति पदमेकम्‌ । मद्भवो मदुस्पत्तिः स चान्यथा लोकभवविलक्षण इत्यन्यथामद्भवस्तस्य ज्ञान 
वाम इत्यस्माकं भवस्तस्मादन्यथेत्यन्यथामञ्भवः स इति ज्ञानं वा । अन्यथा एवमप्रदशाने मर्त्यलिङ्गेन मद्भवज्ञानं न जन्यत इति वां 
सन्दशित इति योज्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 


श्री सुबो विनी 


यद्यपि युवाभ्यां अमादेव याचितो वरस्तथाप्यविद्यमानं न देयं कृत्रिमं तु न सम्भवति सर्वभावेन स्वस्य ट्वेरूप्ये श्रुति- 
विरोधो मर्यीदाभङ्गश्च स्यात्‌, अदानेपि तथा, सादृश्यभेदसहिऽ्जुत्वेपि तयोराकार एव तात्पर्यमिति तात्पर्यविरोधाभावात्‌ 
तात्पर्यज्ञापकं वचनमिति जीववाक्यत्वात्‌ यथाश्रुतं वचनं बाधित्वाहमेव पुत्रो जात इत्याहा दृष्टवेति । 

यद्यपि मत्तोन्ये केचन सम्भवन्ति मायया सुष्टाः, तेषामपि मत्सत्तयैव सत्तेति सवोत्मनान्यतमत्व नास्ति, असतः सत्ता 
नाङ्गीक्रियत इति लोकेदुष्टवेत्युक्तं, यद्यपि कृत्रिमेपि रूपसाम्यं शक्यते कतुं तथापि शीलोदार्यगुणा आत्मान्तःकरणनिष्ठा 
अलौकिका नोरपादनीया इति विशिष्टस्य मिलितस्य वा दर्शनमेव, अतोहं सुतो वामभवं, उभयोरपि क्रमेण प्रादुभूंत इत्यर्थः, “स 
एकधा भवति दशधा भवती” त्यादिश्रुत्या तथा तस्य भवने न कोपि विरोधः, जन्मैव मुख्यमिति प्रश्निगभ इतितन्नाम्नेव लोकः 
प्रसिद्धिरुक्ता, स्मृत इति प्रमाणम्‌ ॥ ४१॥ 


अपवर्गस्याप्रार्थित्वात्‌ पुनर्ज॑न्मान्तरं जातं तस्मिन्नपि जन्मनि तयोस्तुल्यस्वात्‌ पुनरहं पुत्रो जात इत्याह तयोर्वामिति, 
तयोरेव युवयोः पुनरेवाहं स्वसदृशमदृष्टवा पुनरेवाहं जातः, तयोजेन्मान्तरेदितिकश्यपत्वं, तदाहादित्यामास कश्यपादिति, यद्यप्य- 
त्रादितिगभ इति वक्तव्य तथाप्युपेन्द्र इत्येव लोके विख्यातः, नामान्तरप्रसिद्धो हेतुमाह वामनत्वादिति, द्वितीये जन्मनि नामद्वयमु- 
पेन्द्रो वामन इति ॥ ४२ ॥ 

पुनस्तृतीयं जन्म तयोजीतं, तत्राप्यहमेव पुत्रो जात इत्याह तृतीयेस्मिन्निति, अयं परिदृश्यमानो भवस्तृतीयो भवति, 
अत्रापि नामद्वयं मुख्यं, तृतीयस्थाने बहूनि, देवकीनन्दन इति च सुख्यं, तदग्रे वक्ष्यामः, पूर्वयोभंबयो रूपभेदोस्ति तृतीये तु 
जन्मनि तेनैव प्रसन्नेनैव वपुषा तयोरेव भूयो जातः, एवं वारत्रयभवने हेठुमाह सत्यं मे व्याहृतमिति, यदि कस्मिन्नपि जन्मनि 
बरानन्तरभाव्ये भगवान्‌ पुत्रो न भवेत्‌ तदा वाक्यमसत्यं स्यात्‌, पूर्वदेहस्य स्यक्तस्वात्‌ तत्पुत्रो न पुत्रो भवति, व्यवहाराभावात्‌ 
प्रमाणाभावाच्च, अतः पुनजेन्मान्तरे पुत्रत्वेन भाव्यं, अग्रो तु जन्माभावात्‌ पुत्रस्वाभावः, सतोतिसम्बोधनं सम्माननार्थं, सेव पति- 
त्रता भवति या कल्पादौ यं पतिं प्राप्नोति कल्पान्तपर्यन्तं सर्वजन्मसु तमेव चेत्‌ प्राप्मोति, तस्याश्च पुनधेमो अभिज्ञानं च शास्त्रे 
निरूपितं, “य प्रथमं न त्रियते मृते म्रियेत तादशी । स्वमिति ज्ञापयति मोक्षार्थं, व्यभिचारिण्याः स्त्रियास्तु न मुक्तिः, अतः सर्वदोष- 
परिहारार्थं सतोतिसम्बोधनमन्ते निरूपितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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५९२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ३ श्लो. ४१-४४ 


एवं पुत्रस्वे हेतुसुक्स्वा ताहग्न पेणाविभोवे हेतुमाहेतदिति, वां युबयोरर्थ एतत्‌ पूर्वनुभूतं रूपं दितं, सम्बन्धिद्शने 
सम्बन्धिनः संस्कार उदूबुद्धो भवति, एतद्विषयक्रो लप्तोपि संस्कारश्चोद्बुद्धो भवति, सान्निध्यात्‌ सर्वज्ञतायां तु वैराग्यं स्यात्‌ , तदा- 
विहितभक्तिरसो नानुभूयेत, रूपेण तदुदूबोधने तु तत्कालमात्रस्येब स्मरणं वाक्याज्‌ ज्ञानं तु प्रत्यक्षाद्‌ दुर्वळमिति न काप्यनु- 
पपत्तिः, प्राग्‌ जन्मनोः प्रथमजन्मन एव वा स्मरणाय, एतावता क्लेशोनायं भगवान्‌ पुत्रो जात इति, केवळवाक्ये तु भगवतो 
साहात्म्यमुच्यमानं शास्त्रार्थपरं स्यात्‌, तदाह्‌, अन्यथा रूपप्ररशनव्यतिरेके केवलमुच्यमाने मत्यंलिद्भ रूपे मानुषशरीरे मळूबं 
ज्ञाने न जायते साक्षाद्भगतानयमिति, प्रदशिते तु रूप उच्यमानं ज्ञानमनुभवारूढं भवति ॥ ४४ ॥ 

( २ ) श्रीपुरुषो त्तमचरणप्रणो तः श्रीसुबो धिनीटिष्पण्योः प्रकाशः । 

अदुष्टवेत्यत्र ञ्रमादिति, भयवत्समोपि कशञ्चिदस्तीतिसम्भावनरूपादज्ञानात्‌ , मर्यादाभङ्ग इति एक पत्रेश्वर इति 
मर्यादाया भङ्ग:, तथेति "मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्‌ भूयो नार्हति शोचितु, मित्युक्तमयौदाभङ्गः, ननु स्वसदृशयाञ्चायां स्वदानेपि 
मयौदाया भङ्गः स्यादेवेत्यत आहुः सादुइयेत्यादि, वचनं बाधित्वेति, अनेना 'जुट्टेत्येतट्रिप्पणीस्थ 'मत्रायम्भाव' इत्यादिनोक्तं दृढी- 
कृतं ज्ञेयं, अन्यथा यथाश्रताबाधेनापि तदाकारकदाने वरसिद्धेवीधनं वृथा स्यादिति, नोत्पादनीया इति, कृत्रिमस्यासत्त्वात्‌ तत्र त 
उत्पादयितुं न शक्या इत्यर्थः, क्रमेणेति, *आविवेशे'त्यत्रोक्तप्र कारकक्रमेणेत्यर्थः, ननु तथापि जन्म तादृशस्य न सङ्गछत एवेस्या- 
शाङ्कायामभवमितिपदतात्मर्यमाहुः स एकधेत्यादि, तथ, तस्य भवन इति, सुतत्वेन भवने, अनेकम्रकारमध्ये तस्यापि सङ्रहादिति ॥ 

तृतीयेस्मिन्नित्यत्र भव इति, बसुदेवदेवकीत्वेन भवः, अत्रापि नामद्वयं मुख्यमिति, अत्रापि प्रकटस्य कृष्णो बासुदेव इति 
नामद्यं गर्गेण नामकरणान्‌ मुख्यत्वेन विवक्षितसित्यर्थः, ननु प्रथम एकं द्वितीये इय्रसिति तृतीये त्रयमपेक्षितमित्यत आहुस्तृतीय- 
स्थाने बहूनीति, लोकचदू बहुत्वस्य त्रित्वे पर्यवसानाभावाद्‌ बहुनीत्यर्थः, पक्षान्तरमाहुदँवकीत्यादि, यद्यपि कृष्ण इस्येव नाम मुख्यं 
'कृषिभूंबाचक? इति श्रत्या ब्रह्मनामत्ववोधनादू कृह्मवेवर्तोक्तनिरुक्तिभिश्च “नाम्नां ` मुझ्यतरं नाम कृष्णाख्यं यत्‌ परन्तपे''ति 
पुराणान्तराच्च तथाप्य़रवतारानन्तारानन्तर्यमपेक्ष्येतदुक्त ज्ञेयम्‌ ॥ ४३ ॥ 

एतद्‌ वां दशितमित्यत्र ननु भगवत्सान्निध्यजनित सर्वज्ञतया लोकिकप्रत्यक्षसिद्धेः प्रागजन्मादिविषयकमलोकिकं प्रत्यक्ष- 
मेव सेत्स्यतीत्येवं तत्स्मारणस्य किं प्रयोजनमत आहुः सान्निध्यादित्यादि, तथा च तस्य तत्‌ फळं तथा वेराग्यमपीति नायं दोषः 
स्यादिति सर्वज्ञतां प्रतिवद्ध्येतेन वालकरूपेण तत्स्मारणमित्यर्थः, तत्कालमात्रस्यंवेति, स कालो यस्य तत्‌ तत्कालं तन्मात्रस्य 
तत्सामयिकमात्रस्येवेति यावत्‌ , अत एव स्तुतिः प्रार्थनात्रोजभूतं भयं चेतिद्वयं सान्निध्यरूपप्रदशेनस्य च क्रमिक कार्यमत्र सङ्गच्छते, 

अन्यथा तु प्रार्थनाबीजस्य भयस्याघटमानतेव स्यात्‌, ननु वाक्येन भगवत्वज्ञाने पुनस्तद्दोपतादवस्थ्यमिस्यत आहुर्वाक्यादित्यादि, 

न काप्यनुपपत्तिरिति, सान्निध्यस्य प्राधान्ये मोहकाभावात्‌ तथा स्यात्‌ भगवांस्तु यावत्‌ स्वेच्छं च मोह ज्ञानं च सम्पादयतीति न 
दोष इत्यर्थः, स्मारणफलमाहुरेतावतेत्यादि, ननु रूपमदशोयिस्वा केवळवाक्यमेव कुतो नोक्तवानित्यत आहुः केवलवाक्ये स्वित्यादि, 
केवलत्राक्य इति, ळोकिक्रीतिकवाळरूपेणोक्ते वाक्ये, तथा च शास्तरानुभवयोः संवादार्थ प्र्दाशतवानित्यर्थः, उत्तराधंस्याभासोयं 
उत्तरार्ध व्याकुर्वन्यथेत्यादि, उच्यमान इति, वाक्ये उच्यमाने । ४४ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्ठल्लभसहाराजङ्तः श्रीसुबोधिनीलेखः 

अदुष्ट्वान्यतममित्यत्र कृत्रिमेपीति, अंशेष्वपीत्यर्थः, रूपसाम्यभिति, चलुर्भुजाद्याकारश्यामरूपेण साम्यमित्यर्थः, 
आत्मान्तःकरणनिष्ठा इति, आत्मनः स्वस्य भगवतो यदन्तःकरणं तन्निष्ठा इत्यर्थः, अनुत्पादने हेठुरलोकिका इति, भगवदतिरिक्तेषु 
भबितुमयोग्या इत्यर्थः, ठिशिस्येति, यावन्तः शीलौदायं गुणा भगवति सन्ति छोकिकेरपि तावद्धिर्विशिष्टस्येत्यर्थः, मिलितध्य चेति, 
अलळोकिकेरपि मिलितस्येत्यर्थः, तथा च मूले साम्यस्य भेदसहिष्णुत्वादू भिन्नगवेषणायामन्यतममदृष्टवांशेषु च शीलोदायंगुणेः 
सममदृष्ट्वेत्यन्वयः, अन्यतमस्य स्वरूपत एवासत्त्वात्‌ तत्र शीलादय आपादयितुमेव न शक्यन्त इत्येवंव्याख्यानम्‌ ॥ ४१ ॥ 

तयोर्वामित्यत्र पुनरेवा हमितिमूलस्थप्रतीक स्वेत्यादिना तदूव्याख्यानमतो न पुनरुक्तिः || ४२ ॥ 

वृतो येस्मिन्नित्यत्र नामद्ठ यमिति, रामःक्ृषणश्चेत्यवतारद्वयस्य नामद्वयमित्यर्थः, तृतीयस्थान इति, कृष्ण इत्यर्थः, कृष्ण 
एव मूळरूपत्वात. तृतोयस्थानत्वं, तस्यैव रूपान्तरं राम इति भावः, देवकीनन्दन इति च मुख्यमिति, अन्यानि नामान्यवतारान्तरेपि 
वक्त शक्यानि न तु देवकीनन्दनेति, अतो मुख्यमंशेभ्योपिं व्यावर्तकमित्यर्थः, इदं गुणोपसहारःचरणे स्फुटं, कृष्णेत्यस्यापि मुख्यत्व- 
मुक्तमिति चकारः तदग्र इति, देवक्यां पूणोविभौवोतो न केनाप्यंशेन प्राकृतत्वमतो न देवकेय इति भवतीत्यष्टमाध्याये वक्ष्याम 
इत्यर्थः, रूपभेद इति तम्रदूभुतमित्युक्त रूपं पूर्वभवयोनं प्रदरितमित्यर्थः ।। ४३ ॥ 

बुभुत्सुबो धिका 

अदष्टवान्यतममित्यत्र श्रमादिति “न तत्सम’ इति श्रृत्या सदृशसुतवरणे श्रमः असदृशे ससहृशत्वज्ञानात्‌। मयीदे'त 

“एक एवेश्वरः इति मयौदाभङ्गः । अदानेपीति वरादाने सत्यसङ्कल्पत्वमयौदाभङ्गः। ननु स्वसदृशायाञ््ायां योगिवत्‌ स्वदानेपि 
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स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ५९३ 


मयौदाया अङ्कः स्यादेव वक्ष्यमाणज्ञानाङ्गभक्तिमत्त्वात्‌ वसुदेवस्येत्यत आहुः सादश्येत्यादि । भगवतः सर्वभावेन सर्वेरंशेः सादृश्यं 
साम्यं तस्य भेदः तत्सहिष्णुत्व॑ योगिवत्‌ स्वदाने स्वरूपं योगिवदू गृहीतं रूपं नेत्येवं छान्दोग्यीयरूपेषु फलप्रकरणोक्तघु सप्तसु 
वर्तत इति । सप्तसु साम्यं नेति भेदसहिष्णुत्वं, तत्त्वेषि, धर्मधर्मिभावात्‌। आकार एवेति एकरस आकार एव विशुद्धसत्त्वत्वा- 
देबकारः । अभिधा तु वेदस्य विद्यायाम्‌। आकारे तात्पयेस्य तत्प्रतीतीच्छयोश्वरितत्वरूपस्य ज्ञापकम्‌ । वचनं त्वादृशः पुत्रो 
भूयादिति वचनम्‌ । त्वमाकारः दृश्यते यत्र स्वादृशः योगरूढः शव्दः । जीवेति भ्रान्तजी ववसुदेववाक्यत्वात्‌ । वाधित्वेति पूर्वतन्त्र 
्रत्या स्मृतित्राधोक्तेः । अन्यतमं विशिंषन्ति यद्यपीति । नास्तीति शास्त्र इति ज्ञेयम्‌ । तथापि लोकेऽसतो मरुमरीचिकादेदंश नादाहुः 
असत इति । खपुष्पादिवदाकारस्य । कृत्रिम इति मिथ्यावासुदेवे । नोत्पादनीया इति कृत्रिमस्यासत्त्वात्‌ तत्र ते उत्पादयितुमशक्या 
इत्यर्थः । विशिष्टस्येत्यादि व्यावह्ारिकसत्ताविशिष्टस्य, उत्कृष्टस्य वा । आन्तरालिकसदृशो मूलसदृशमिलितस्तस्य दर्शनं ज्ञान- 
वतोपि प्राप्तं तस्याभावोऽदर्शंनमेच । अत्यन्तायोगवच्छेदक एवकारः । मानव इति प्रद्यम्नगभंशान्दृतात्पयीर्थः । मनुरलोकिकः 
पुरुषबिधन्राह्मणात्‌ । क्रमेणेति जन्मत्रयक्रमेण । “आविवेशे'त्यत्रोक्तक्रमेणेति वार्थः। ननु तथापि अन्म तादृशस्य न सङ्गच्छत 
एवेत्याशङ्कायामभव' मितिपदतात्पर्यमाहुः स एकधेति । तथा तस्य भवन इति सुतत्वेन भगवत्वेन भगवतो भवने । अनेकप्रक्ारे 
मध्ये तस्यापि सङग्रह्वात्‌ । जन्मेव मुख्यमिति उपक्रमोपसंहारयोः सञ्जातविरोधित्वेन प्रकरणार्थं एव मुख्य इत्यर्थः । अध्यायार्थस्वात्‌। 
उभयोरव्याप्तिवीरिता । तन्नाम्ना प्रश्निनाम्ना । स्मृत इति प्रश्निराभंस्तु ते बुद्धिः मिति षष्ठ स्मृतः । शब्दरूपं प्रमाणम्‌ ॥ ४१॥ 


तयोवीमित्यत्र तुल्यत्वादिति पुत्रत्वकामेन तोल्यम्‌, जन्मना तोल्यं वा। पुनरेवाह्दमिति मूळस्थपदानि 
व्याख्येयानि ॥ ४२ ॥ 


तृतीयेस्मिन्नित्यत्र जात इति अहं जातः, अमःसुवी । भव इति वसुदेवदेवकीत्वेन भवः अहन्ताममता। अत्रेति तृतीये 
जन्मन्यपि । नामद्वयमिति रामक्ृष्णश्चेत्यवतारद्वयस्य एृश्निगभचामनरूपस्य नामद्वयम्‌ । बहूनीति नामानि । चकाराद्‌ रामः कृष्ण 
इति । शब्दार्थयोरेक्यात्‌। देवकीनन्दन इति अवतारान्तरे वक्तृुमशक्यमिति मुख्यम्‌ । तदग्र इति देवक्यां पूणीबिभीवोतो न 
केनाप्यंशोन प्रःकृतत्बमतो न दैषकेय इति भवतीत्यष्टमाध्याये वक्ष्यामः। रूपभेद इति 'तमदूभुत' मित्युक्तं रूपं पूर्वभवयोनंति 
भेदः । प्रसन्नेनेवेति व्रृतेनेब एवकारः 'तदा वां परितुष्टोहममुना वपुषानघे'ति वाक्यात्‌ । “मया प्रसन्नेनेःति गीतेकवाक्यतया 
प्रसन्नपदम्‌। वाक्यमिति 'अहं सुतो बामभव'मिति वाक्यम्‌ । अहं जात इत्यत्रास्मच्छव्दप्रयोगतात्पयोर्थमाहुः ूर्वदेहस्येति 'आत्म- 
मायासृनः इति वाक्यान्‌ मायिकदेहत्यागः । तत्पुत्र इति पूर्वदेहपुत्रः । कल्पादाविति कल्पो ब्रह्मणो दिनम्‌। शास्त्र इति स्रीशास्त्र 
वात्स्यायनसुन्रे तत्र स्लीशास्रपदप्रयोगात्‌ ॥ ४३ ॥ 


एतद्‌ वां दर्शितमित्यत्र हेतुमिति “सत्यं मे व्याह्ृत' मित्यनेन वाक्यं हेतुः। आविभोवे हेतुमिति प्रथमज्ञप्तो हेठुँ विषयं 
रूपम्‌ । आविर्भावो विद्वन्मण्डनोक्तो वा । तत्र हेतुं रूपमेव । अत्र प्रथमान्तविशेष्यको बोध इति सूच्यते। युवयोरर्थं इति अर्थ 
प्रयोजने मद्भवज्ञाने वेषयिकाधारे सप्तमी । मद्भवज्ञानविषयम्‌। भवतीति यथा हस्तिदशने हस्तिपकस्य संबंधिनः स्मरणजनकः 
संस्कार उद्‌बुद्धो भवति तथा। एतदिति समीपतरवर्तिरूपविषयकः। ननु भगवस्सान्निध्यजनितस्वज्ञतयाऽलोकिकम्रत्यक्षसिद्धः 
प्राग्जन्मादिबिषयकमलोकिकमेव प्रत्यक्षं सेत्स्यतीत्येवं तत्स्मरणस्य किं प्रयोजनमत आहुः सान्निध्यादित्याद्‌ि। तथा च यथा 
सान्निध्यस्य सर्वज्ञताद्वारा प्राग्जन्मस्मरणं फळं तथा वेराग्यमपीति वेराग्येणायमविहितभक्तिरसलीलानुभवप्रतिबन्धो दोषः 
स्यादिति सर्वज्ञतां प्रतिबद्ध यै तदूबालकरूपेणाछौ किकप्रत्यक्षस्मरणमिति भावः। तदुदूवोधन इति 'सदृशादृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिवीजस्य 
बोधका' इत्युक्तसंस्कारोदूचोधे रूपं सदृशात्वेनोदूबोधकम्‌। तत्‌ प्राक्काळजन्मनोः स्मरणजनकसंस्कारोद्‌बोधकम्‌। तथा च 
रूपम्रदर्शाने । अदृष्टचिन्ताद्यैः संस्कारोदूबोधने तु, तुः सदृशस्य रूपस्योद्‌बोधनसाधनत्वं व्यावर्तयति। एवकारो रूपयोगव्य- 
वच्छेदको मात्रचोवधारणार्थकत्वं कात्स्न्यौर्थव्यावर्तनेन निश्चिनोति । कालमात्रं स्मरणं यथा तदिदं जलं सेयं दीपमालिका सायंकाले 
दीपः इत्यादौ जळाद्यभावे कालमात्रस्मरणम्‌। जलादिसत्त्वे तूभयस्मरणम्‌। तद्बत्‌। ननु रूपप्रदशनाभावेपि “एतद्‌ वां पूर्व 
चरदानकाले'रूपं दशितः मिति वाक्याज ज्ञानं शाव्दं रूपज्ञानम्‌। दुर्वलमित्युदूबोधकम्‌। न कापीति सान्निध्यस्य प्राधान्ये मोहका- 
भावादू वाक्याज्‌ ज्ञानं तथा भगवद्वाक्यत्वाद्‌ वेदिक प्रत्यक्षात्‌. प्रबल स्यात्‌ । भगवांस्तु यावत्‌ स्वेच्छया मोहे ज्ञानं च सम्पादयतीति 
न वैदिकज्ञानेपि प्रत्यक्षस्य दुर्वलत्वमिति बैदिकीया शाब्दात्‌ प्रत्यक्षं दुर्वलमित्यचुपपत्तिर्नेत्यर्थः। कापीति शब्दाभ्यां “अथवा 
शून्यवद्‌ गाढं व्योमेव ब्रह्म तादशं प्रकाशते लोकदृष्ट्या नान्यथा डक स्प्रशेत्‌ परमिति शास्तरार्थनिवन्धोक्तापि शाङ्का नेत्वर्थः । 
रूपं इष्टं वसुदेवेन मायिकं भगवता स्वेच्छया रूपमाकाशशारीरं दृशितमिति। स्मारणफलमाहुः एतावतेति। क्लेशेनेत्युक्तिस्तु 
द्वितीयस्कन्धनवमाध्यायोक्ततपोद्योतनार्थम्‌ । ननु रूपमदशायिस्वा केवलवाक्यमेव कुतो नोक्तवानित्यत आहुः केवळवाक्ये च्वित्यादि । 
लौकिकरीतिकवाळकरूपेणोक्ते वाक्ये । उत्तराधेस्याभासोयम्‌। शास्त्रेति शास्त्रं वेदः । तदर्थपरं स्यात्‌। उत्तरार्ध व्याकुबेन्ति 
अन्यथेत्यादिना । अनुभवेति सदृशेन स्मरणं यतः ।। ४४॥ 
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४५४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्ळो. ४१-४४ 
सातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी )-- 


''अदुष्ट्वान्यतसं’? यह्‌ भगवान्‌ का दशम श्लोक है, आचायंचरण आज्ञा करते हैं कि यहाँ से तीन श्छोकों में भगवान्‌ 

तीन बार अवतार लेने की कथा माता को ओर पिताजी को कह रहे हें “यद्यपि मत्तोन्ये केचन सम्भवंति सायया सृुष्टा:”? 
यद्यपि तुम दोनों ने मेरे समान कोई अन्य होगा इस प्रकार के भ्रम से मेरे सदृश पुत्र होने का वर मांगा था लेकिन जो वस्तु 
उपस्थित ही नहीं उसका दान तो सर्वथा संभावित नहीं हे आर मुझ सदृश किसी रूप को बनाया नहीं, जा सकता श्रति भगवती ने 
सर्वथा भगवान के दो स्वरूपा के होने पर विरोध और मयीदा का भङ्ग संभावित किया है। एकमे द्वितीयम्‌ दो स्वरूप 
स्वीकारने से यह श्रोत सिद्धान्त एवं ईश्वर के एक होने की मयौदा इन दोनां पर आपत्ति थी । वरके नहीं देने में भो मयीदा नष्ट 
हो जाती, क्‍योंकि मेरे शरणागत जन को किसी प्रकार की चिन्ता करना योग्य नहीं इस मर्यादा की रक्षा न हा पाती । दूसरी वात 
यह है कि सादृश्य भेद की अपेक्षा करता है तो भी प्रश्नि सुतपाओं का मेरे इस परम मनोहर आकार सें ही तात्पर्य है कि ऐसे 
सुन्दर आकार वाला मनोहर पुत्र हो उनका तात्पर्य यह नहीं हे क्रि बह पुत्र स्वयं यह न होकर इससे कोई अन्य हो, ऐसे बिचार 
से मेरे स्वयं पुत्र होने में उनके तात्पये का कोई विरोध न होने से भै हो पुत्र हुआ । प्रश्नि सुतपा जी का मुक जेसे पुत्र की 
प्रार्थना का वचन जीव की उक्ति हे । केवल अपने तात्पर्य वतलाने को शब्दों का प्रयोग मात्र है, इस दृष्टि से यथा श्रत बचन का 
बाधकर अक्षरशः उस वचन के पालन की आवश्यकता न समझकर स्वयं में ही उनका पुत्र हुआ । इस विषय को अदृष्ट्वा- 
न्यत्तमं लोके इल श्लोक से कहते हैं कि लोक में स्व सदृश किसी अन्य को नहीं देख मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ । यद्यपि सुभ मे 
भिन्न कोई हो भो सकते हैं माया से जिनको उत्पन्न किया जावे तो भी उनकी सत्ता तो मेरो सत्ता से ही है मेरी सत्त के आधान 
होने से उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं अतः सर्वथा सर्वाश में भिन्न नहीं, असत्‌ की सत्ता मानी नहीं जातो, इस कारण लाक में 
अपने समान अन्य को न देखकर मैं हो स्वयं तुम्हारा सुत हुआ। यद्यपि रूप को समानता कृत्रिम वस्तु में का जा सकता है 
परन्तु शील, उदारता, आदि गुण तो उसमें उत्पन्न नहों किये जा सकते, वह तो आत्मा भगवान के अन्तःकरण सें रहने वाले हैं, 
उन अलोकिक उदारतादि गुणों का उत्पादन नहीं हो सक्रता । इस लिये निज गुणों से सत्रथा विशिष्ट अथवा अंशतः समान किसा 
अन्य का दशन ही नहों हुआ, तब में ही आप दोनों का पुत्र हुआ। दोनों में क्रम से प्रकट हुआ, प्रथम सुतपा के मन में 
तत्पश्चात्‌ प्रश्चि के हृदय में उदित हुआ । श्रुति ने एकधा भवति स दशधा भवति इस वाक्य से परमात्मा के पुत्रादि भाव से 
प्रकट होने का प्रतिपादन किया है कि वह एक प्रकार से होता है, दश प्रकार से होता हे, इन प्रकारा में पुत्र रूप से होना भी 
एक प्रकार हे, अतः भगवान्‌ के पुत्र रूप से प्रकट होने में कोई विरोध नहीं । जन्म की मुख्यता को लेकर ही प्रश्नि गभ इस 
जन्म सूचक नाम से ही लोक में प्रसिद्धि बतळाई है । स्मृतः इस पद से इश प्रसङ्ग की प्रामाणिकता सूचित की हे । लेखकार ने 
सुत्रोधिनीजी में जो कृत्रिम शब्द हे उस कृत्रिम शब्द का अंश अर्थ माना है । अथौत्‌ भगवान्‌ के अंशावतारों में चतुभुज आदि 
आकार एव श्यामळत्वादि रूप का साम्य सम्भावित है । 

श्री लेखकारजी ने श्रीसुबोधिनीजी के “विशिष्टस्य मिलितस्य वाऽदर्शनमेब'? इस वाक्य में आये हुए विशिष्ट एबं 
मिलित इन दो पदों का विवेचन इस प्रकार किया है कि भगवान्‌ के अळोकिक शील उदारतादि गुणां के समान लोकिक शील 
उदारता आदि गुणों से युक्त होना “बिशिष्ट” होना हैँ, एवं भगवन्निष्ठ अलोकिक गुणों से भी युक्त होना “मिलित होना” हे । 

इनके व्याख्यान का आशय यह हे कि इस शलोक में अन्यतमम्‌” “अदृष्ट्वा? यह्‌ प्रथक्‌ वाक्य है, ओर “शीलो दायं- 
गुणः समम्‌? अदृष्ट्वा, यह भिन्न वाक्य हे क्योकि जब अन्यतम "भिन्न? कोई है हो नहीं तो उसमें शील उदारतादि से 
समानता का आपादान करना अशक्य हे ॥ ४१ ॥। 

“तयोर्वा पुनरेवाहम्‌”” यह भगवान्‌ का एकादश श्छोक है । आचार्यचरण कहते हैं कि भगवान इस श्लोक में 
मातापिता के द्वितीय जन्म और अपने द्वितीय अवतार को कथा कहते हैं कि “'अपवर्गस्याप्राथितत्वात्‌ पुनर्जन्मान्तर जातं” 
मोक्ष के न माँगने के कारण उनका पुनः जन्मान्तर हुआ, उस जन्म में भी वह दोनों पूर्व समान ही थे इसलिये में ही उनका 
पुत्र हुआ इस वात शो इस श्लोक से कहते हैं, उन्हीं तुम दोनों के फिर भी में ही हुआ, अपने सदृश को न देखकर फिर भी मैं 
ही हुआ। उन प्रश्नि, सुतपा, ओं को जन्मान्तर में अदि।त कश्यप इस नाम से कहा गया इस बात को कहते हें कि अदिति में 
कश्यप से में उत्पन्न हुआ, यद्यपि इस जन्म में प्रशिनिगभे की तरह अदिति गर्भ ऐसा नाम आवश्यक हे तो भी लोक में 
उपेन्द्र नाम से विख्यात हुआ, मेरा वामन बौने आकार के कारण में वामन नाम से विख्यात हुआ इस हेतु मेरे दूसरे जन्म में 
मेरे उपेन्द्र ओर वामन ये दो ही नाम थे ॥ ४२ ॥ 

“तृतीये$स्मिन्‌ भवेऽहं वं”? यह्‌ भगवान का द्वादश शलोक है। आचार्यंचरण आज्ञा करते हैं कि इस शलोक में 
भगवान्‌ अपने बर्तमान प्राकट्य की कथा कहते हें कि पुनस्तृतीयं जन्म तयोर्जातं फिर आप का कृतीय जन्म हुआ, उस जन्म सें 
भी मैं ही पुत्र हुआ यह दीखने वाळा जन्म तृतीय जन्म है । इसमें कृष्ण और वासुदेव यह्‌ दोनों मुख्य है । यदि कहो कि तृतीय 
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जन्म में तीन नाम तो होने ही चाहिये अतः तृतीय नाम के स्थान पर मुख्य देवकीनन्दन यह नाम हे उसे आगे बतलायगे, 
ओर भी बहुतेरे नाम तृतीय नाम के स्थान पर हैं. । प्रथम दो जन्मो में रूप का भेद था इस तृतीय जन्म में तो उसी प्रसन्न 
श्रीविग्रह से उन्हीं माता पिताआं के पुनः प्रकट हुए। इस प्रकार तीन बार जन्म ग्रहण करने का कारण बतळाते हैं क्रि मेरा 
कथन सत्य है यदि वरदान के अनन्तर होने वाले किसी भी जन्म में भगवान्‌ पुत्र नहीं होते तो उनका कथन मिश्या हो 
जाता । कारण यह्‌ हे कि पूर्व जन्म का शरीर तो छोड़ दिया था अतः पूर्व जन्म का पुत्र पुत्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस 
प्रकार का व्यवहार भी नहीं हे ओर उसमें प्रमाण भी नहीं हे । पूर्व जन्म के पुत्र से पुत्रवान्‌ कोई नहीं होता, अतः जन्मान्तर 
होने पर पुत्र रूप से प्रकट होना आवश्यक है । माताजी, अव इस जन्म के पश्चात्‌ तो आप छोगों का जन्म नहीं होगा तो मेरा 
पुत्र रूप से प्राकट्य सो नहीं होगा । भगवान का माताजी का सति! सम्बोधन सम्मान का सूचक हे । पतिव्रता वह हो होती हे 
जो कल्प के प्रारम्भ में जिस पति को प्राप्त करे कल्पान्त तक यदि प्रत्येक जन्म में उसो पति को पति रूप से प्राप्त करती रहे । 
उक्त प्रकार की पतित्रता के धर्मो को शास्र में इस प्रकार से वतंलाया हे, ओर उसक्री पहचान भी कही हे, कि जो पति से पूर्व 
मृत्यु को प्राप्त न करे उसके मरण होने पर ही मृत्यु को प्राप्त हो, वेंसी पतित्रता तुम हो ऐसा श्री देवकी को बतळाते हैं जिसमे 
उनके मोक्ष की सूचना देते हें । व्यभिचारिणी स्त्री की मुक्ति नहीं होती, अतः सर्व दोषां के परिहार करने को माताजो को 
सति | यह्‌ सम्बोधन अन्त में कहा ॥ ४३ ॥ 


“एतद्‌ वां दशितं रूपम्‌?' यह्‌ भगवान का अम्मा के प्रति त्रयोदश श्छोक हे । आचार्यचरणां का कथन हे कि इस 
श्लोक सें इस प्रकार पुत्र होने में कारण का निर्देश कर चतुर्युज आदि रूप से प्रकट होने में कारण को वतळाते हैँ, कि यहद 
पूर्व में जिसका अनुभव आप लोगो को हो चुका है वह चतुभुज स्वरूप आप दोनों के लिये दिखळाया हे । अम्मा, एसा 
स्वाभाविक नियम है कि किसी एक सम्बन्धी पदार्थे के देखने से उसके सम्वन्धी अन्व पदार्थ के विषय में संस्कार जाग उठता है, 
ओर इस दिखने वाले पदार्थ के विषय में लुप्त हुआ भी संस्कार पुनः जागरित हो जाता है। यद्यपि मेरे समीप होने मात्र से 
सर्वज्ञता होने पर भी पूर्व जन्म का प्रत्यक्ष होना सम्भव था फिर भा उस सर्वज्ञता में तो सिफ वैराग्य को सम्भावना थो लेकिन 
वेराम्य होने पर भो अविदित पुष्टि भक्ति रस का अनुभव तो नहीं होता, और इस रूप के दर्शन से पूर्व जन्म के संस्कार को 
जागरित करने पर तो पूर्वे काळ में जेसा अनुभव हुआ है वेसा स्मरण आप लोगां को हो गया, इसमें भक्तिरस प्रतिबन्धक 
बेराग्य की कोई सम्भावना ही नहीं । वाक्य से माने शब्दां से यह्‌ भगवान्‌ है एसा ज्ञान तो प्रत्यक्ष को अपेक्षा दुवल हूँ अतः 
कोई भी किसी प्रकार की आशङ्का नहीं रह जाती । उपरोक्त कथन का तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ की दृष्टि से अपने इस स्वरूप के 
दर्शन से श्री देवकी वसुदेव को माहित करना भी अभाष्ट हे जिससे मातापिता को ळाळारस का अनुभव होता रहे । भगवान्‌ के 
सान्निध्य से मातापिता का सबज्ञता होन के कारण भगवर'वरूप के मार्मिक परिचय पूर्ण स्तात्र माता पिता ने किये फिर भी इन 
लोगों का भय निवृत्त नहीं हुआ पुनः भय की निवृत्ति के लिये मातापिता ने अन्त में प्रार्थना की एसी परिस्थिति में स्वीकार 
करना पड़ेगा कि भगवान्‌ अपनी इच्छानुसार कभी मोह भो उत्पन्न करते हैँ ओर कभी ज्ञान को भी प्रकाशित करते हें, जिससे 
भगवान्‌ विचारित लीला यथोचित रूप से सम्पन्न होती रहती है । भगवान्‌ ने वर्तमान चतुभुज रूप का दशन प्रथम के दोनों 
जन्मां के अथवा प्रथम के एक ही जन्म के स्मरण दिलाने का भगवान्‌ ने इन्हें कराया हे । जिससे मातापिता का यह ज्ञात हो 
जावं कि इतने कड़े तप और परिश्रम से यह भगवान्‌ मेरे घर पुत्र रूप से प्रकट हुए हे । यदि केवळ भगवान्‌ वाक्य मात्र कहते 
तत्र तो भगवान्‌ का माहात्म्य कहा हुआ भी अनुभव विना शास्रवेद्य ही रहता । भगवान्‌ कृपालु है वह शास्त्र ओर अनुभव 
दोनों के परस्पर में संवाद कराने का और उनका मेल मिळाने को चाहते हैं अतः स्त्ररूप दर्शन कराया हे । इसी बात को अन्यथा 
“रूपदर्शनव्यतिरेक”” इत्यादि उत्तरार्ध से कहते हें कि यदि रूपदशंन न कराते ओर केवळ में भगवान्‌ हूँ इतना कहने पर 
मर्त्येलिङ्ग रूप में सर्व साधारण मनुष्य शारीर में यह साक्षात्‌ भगवान्‌ हे । ऐसा करा देने पर तो कहा हुआ ज्ञान अनुभवारूढ 
हो जाता है हृदय से मिलान मिल जाती हे ॥ ४४ ॥ 


गोस्वा मिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 
तयोरेव बां युवयोः कश्यपादितिरूपाभ्यां स्थितयोर्यः कश्यपाददित्यामास जातः इन्द्रानुजत्वादुपेन्द्र इति, वामनत्वात्‌ 


हस्वाङ्गत्वा्च वामन इति च विस्य्रातः प्रसिद्धः सोऽपि पुनरहमेवासमित्यन्वयः ॥ ४१-५२ ॥ तयोः कश्यादित्योरेब युवां 
युवयोरस्मिस्तृतीये भवे जन्मनि तेन प्राक प्रदर्शितेनेब चतुभुजादिविशिष्टन वपुषाऽहं भूयो जातः पुनः प्राठुभूतः। तस्यां 
स्वप्रादुर्भावयोग्यतां सूचयन्‌ सम्बोधयति-हे सतीति । मे मम व्याहृतं युवयोमेत्सटशः पुत्रो भविष्यति’ इति भाषितमेवं हे सति! 
सत्यमेव जातम्‌ ॥ ४३ ॥ चतुमभूजस्वरूपेण प्रादुभीवे हेतुमाह-एतदिति । प्राक प्रथमं मे सम भगवतो जन्मनः स्मरणाय ज्ञानाय 
एतञ्चतु्ूंजा दिविशिष्टं रूपं वां युवयोदर्शितम्‌ । अन्यथा मर्त्यस्य लिङ्गेन शारीरेण मद्भवं मद्विषयक ज्ञानं न जन्यते । अनन्तरं 
त्वदिच्छया बाळरूपमपि गृहीष्यामीति भावः ॥ ४४ ॥ 
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५९६ श्री मद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ४१-४४ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 
अदृष्टवति ॥ शीळं सच्चरित्रम्‌ औंदायं महत्त्व गुणाः करुणादयः तेः समं स्वसरशं लोकेऽन्यतममदृष्टवा अहमेव प्रझिगर्भ 
इति श्रतः प्रसिद्धः वां युवयोः सुतः अभवम्‌ | अयमवतारस्जेतायां ““विष्शुर्यज्षः प्रश्षिराभ? इति एकादशे त्रेताप्रसङ्गोक्तेः ॥ ४१ ॥ 
तयोरिति॥ तयोरेव वां युवयोः कश्यपादितिरूपाभ्यां स्थितयोर्यः कश्यपाददित्यामास जातः इन्द्रानुजत्वादुपेन्द्र इति बामनत्वात्‌ 
हृस्वाङ्कत्वाञ्च वामन इति च विख्यातः प्रसिद्धः सोऽपि पुनरहमेवासम्‌ । यद्वा । तयोरेव युवयोः पुनरहमेव सुतपो5वतारात्कश्यपात्‌ 
प्रशन्यवतारभूतायामदित्यामास जातः । स च उपेन्द्र इति वामनत्वाच्च वामन इति विख्यातः ।। ४२ ॥ तृतीये इति ॥ हे सति कोबिदे! 
तयोः कश्यपादित्योरेब युवां युबयोरस्मिस्तृतीये भवे जन्मनि तेन प्राक्प्रदर्शितेनेव चतुभूंजादिवि शिष्टेन बपुषाऽहं भूयो जातः पुनः 
ग्राहुभूंतः । तेन मे व्याहृत सत्यमेव जातम्‌ ॥ ४३ ॥ एतदिति॥ प्राक्‌ प्रथमं मे मम भगवतो जन्मनः स्मरणाय ज्ञानाय एतच्चतुभू - 
जादिविशिष्ट्र रूपं वां युबयोद शितम्‌ । अन्यथा मत्येस्य लिङ्गेन शारीरेण मयि भवतीति मद्धवं मद्विषयकं ज्ञानं न जायते अनन्तरं 
त्वदिच्छया बाळरूपमपि ग्रहीष्यामीति भावः ॥ ४४॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 
अदृष्टवेति । तदा अहं लोके, शीळं सद्वृत्तं च ओंदायं दातृत्व महत्त्वं दाक्षिण्यं च गुणाः सत्यशोचादयश्च तेः समं 
मत्सदृशं, अन्यतममितरसित्यर्थः । अदृष्ट्वा, अहं एव, वां युवयोः, सुतः अभवम्‌ । तदा, अहं प्रश्निगभः इति, स्मृतः प्रश्नेस्तव गर्भे- 
भूतत्वात्तथा प्रसिद्धः । ध्र. बबरद्रूपमेतचचरि त्रं छघुभागवतामृताद्वगन्तव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ तयोरिति। तयोः प्रश्निसुतपसोरेव, वां युवयोः 
अनन्तरजन्मनीति शेषः । पुनः, कश्यपात्‌ अदित्यां कश्यपादितिरूपाभ्यां भवदूभ्यां सकाशादित्यर्थः | अहं एब, आस आसम्‌ । तदा, 
उपेन्द्रः इति, वामनत्वाच्च वामनः इति, विख्यातः । अभवमिति शेषः ॥ ४२ ॥ एवं द्वयोर्जन्मो क्तिपूर्वं तयोः स्वजन्मनामनी उकत्वाऽथ 
वां मम च तृतीयं जन्मेदमेवेत्याह । तृतीय इति । अथ, अस्मिन्‌ ठृतीये भवे जन्मनि, तयोः वां युवयोः, कश्यपादिती एव वां बसुदेव- 
देवकीरूपेण जातो, तयोरेब युवयो रिर्यर्थः । तेनेव चतुभुजादिमतेब, वपुषा भूयः अहं एव, जातः वे । हे सति, मे मम व्याहृतं सत्यं 
मया यदेतदुक्तं तत्‌ सत्यमेवास्तीत्यर्थः ॥ ४३ ॥ एतदिति। किं च वां युवाभ्यां एतचतुभुंजादिसत्‌ , रूपं यत्‌ दशितं, तत्त, मे मम, 
प्राग्जन्मस्मरणाय, पूर्वमप्यावयो रेष एवोत्पन्न इति ज्ञापनार्थ मित्यर्थः । अन्यथा प्रदाशितरूपद्शंनाभावे, मद्भवं मञ्जन्मसंबन्धि ज्ञानं, 
मत्यीनां मनुष्यधर्म॑भाजां, वो युष्माकं, न जायते "नान्यथा मर्त्यलिङ्गेन? इति पाठे, मर्त्यलिङ्गेन मनुष्यदेहेन, मद्भवं ज्ञानं न 
जायते । अत इदं रूपं दर्शितमनन्तरं त्वद्च्ड्रिया बालोऽपि भविष्यामीति भावः । केचित्तु मद्भवज्ञानमिति पठन्ति, तदपि चार्वव।४४। 
श्रीहरिसुरिविरचितं शोभक्तिरसायनम्‌ 
अदष्टवेति : १०.३.४९. 
पुत्रो मत्सदृशो वृतो बरगिरा दत्तस्तदा तत्तपः-सन्तुष्टेन मया परन्तु न तथाभूतोऽस्ति लोकत्रये । 
ज्ञात्वेवं ञ्यवतारभाक किम भवत्‌ कठुँ वचोऽन्वर्थकं सादृश्यार्थकमन्यथाऽवतरणे त्रित्व कुतोऽप्रार्थितम्‌। ११० ॥ 
देयं यत्परिकल्पितं यदि च तद्दौळभ्यतो नापितं कल्प्यो देयतया तदा प्रतिनिधिस्तत्तुल्यवस्तुत्रयम्‌ । 
इत्थं शास्त्रमनुस्मरन्‌ प्रभुरपि प्रायः स्वतुल्यं सुतं मत्त्वा दुलभमेव तत्त्रिगुणितं तततुल्यमादान्निजम्‌ ॥ १११॥ 
कृष्णप्रिया 
शीळ उदारता आदि सद्गुणो से सम्पन्न अपने समान किसी अन्य को लोक में न देखकर मैं ही जो “प्रश्निगभ? 
नाम से प्रसिद्ध था वह आप दोनों का पुत्र हुआ था ॥ ४१ ॥ फिर भी उनहो. आप दोनों कश्यप और अदिति के रूप में आये 
तब मैं कश्यप से अदिति में उपेन्द्र नाम से विख्यात हुआ ओर शरीर ठिगना होने के कारण वामन नाम से ख्यात हुआ ॥ ४२॥ 
हे सति, उसके अनन्तर तुम्हारे इस तीसरे जन्म में उस पूर्वदर्शित शरीर से ही मैं तुम दोनों में प्रकट हुआ हू', मेरा कहा हुआ 
वचन सत्य ही होता है ॥ ४३॥ भगवान कहते हैं अम्मा ! पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिये मैने यह रूप आप दोनों को 
दिखाया है, यदि ऐसा नहीं करता तो मनुष्य शरीर में मेरा ज्ञान न हो पाता ॥ ४४ ॥ 
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स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. ४५-४९ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ५९७ 


युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन 'चासकृत्‌ | चिन्तयन्तो कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्त्वाऽऽसीद्धरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया । पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः || ४६ ॥ 
ततश्च शोरिमंगवतप्रचोदितः सुतं समादाय स द्रतिकागुहात्‌ । 
यदा बहिगेन्तुमियेष तह्यंजा या योगमायाजनि नन्दजायया ॥ ४७॥ 
तया हृतप्रत्ययसववृत्तिघु द्वाःस्थेषु पोरेध्वनुः शायितेष्वथ । 
द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया वृहत्कपाटायसकोलशृहुले! ` ॥ ४८ ॥ 
ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं “व्यवयन्त यथा तमा रवेःः । 
ववपे पजन्य उपांशुगर्जितः शेपोडन्वगाद्‌ वारि निवारयन्‌ फणेः || ४९ ॥ 
कर्दमक्षमा 


अन्वयः--युवां मां पुत्रभावेन च ब्रह्मभावेन असकृत्‌ चिन्तयन्तो कृतस्नेहौ परां मद्गतिं यास्येथे ॥ ४५ ॥ भगवान्‌ हृरिः 
इति उक्त्वा तूष्णीम्‌ आसीत्‌ आत्ममायया पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यः प्राकृतः शिशुः वभूव ॥ ४६ ॥ च ततः पश्चात्‌ भगवतूप्रचोदितः 
सः शोरिः सूतिकागृहात्‌ सुतं समादाय यदा बहिः गन्तुम्‌ इयेष तहि नन्दजायया या अजा अजनि ॥ ४७॥ तथा द्वाःस्थेषु अथ 
पोरेषु हृतप्रत्ययसर्व वृत्तिषु शायितेषुं बृहृतकपाटआयसकीलश्वङ्घलैः पिहिताः दुरत्ययाः सवीः ताः द्वारः तु कृष्णवाहे वसुदेवे आगते 
रवेः आगते यथा तमः स्वयं व्यवर्यन्त उपांशुगर्जितः पर्जन्यः ववर्ष फणेः वारि निवारयन्‌ शेषः अन्वगात्‌ ॥ ४८-४९ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


ननु त्वयि प्रसन्नेऽपि कथमावयोः पुनः पुनजन्मेत्यतः परं न भविष्यती ग्याह्‌ । युवामिति ॥ ४५-४६ ॥ यदि कंसाद्विभेषि 

तहि मां गोकुल नय यशोदायाश्च तां कन्यां मन्मायामानयेति प्रथममेव भगवता प्रचोदितो बसुदेबो यदा गंतुमेच्छत्तदेबाजाऽपि या 

योगमाया सा नंदजायया निमित्तमात्रभूतया अजनि जाता ।। ४७ ॥ हृताः प्रत्ययाथो: सवी वृत्तयो येषाम्‌ अथवा हृताः प्रत्यया 

अन्याश्च सर्वो वृत्तयो येषां जाग्रतामपि | तथाभूतेषु द्वारपालेषु सत्सु बृहत्सु कपाटेषु लोहकीलकयुक्तश्यंखलेवृ हृद्भिः कपाटादिभि- 
दुरत्यया इति वा ॥ ४८ ॥ स्वयमेव व्यवर्यत विवृता इत्यर्थः । व्यन्नियतेति वक्तव्ये गुणश्छांदसः । रवेनिमित्तात्‌॥ ४९ ॥ 


श्रोवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


“तस्मिन्प्रसन्ने सकलाशिषां पतौ किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः” इत्याद्युक्तरावयोर्जन्मावृत्तिः कथं जातेत्याशंकते- 
नन्विति । “नहि वस्तुशक्तिबुंद्धिमपेक्षते” इति न्यायेन पुत्रभावेनापि परां पुनरावृत्तिरहिताम्‌। यास्येथे आत्मने पदमा यास्यथ 
इत्यर्थः । एबं स्वपितृर्वातस्वमंत्रोपासनापटलोक्तवसुदेवादिध्यानपूजादीनां सावंकालिकत्वम्रदशनमप्यन्यथानुपपत्तिसिद्धं तयोर्नित्य- 
सिद्धत्वं संगोप्य प्रेमवद्धनार्थं साधकत्वं ख्यापयन्‌ सिद्धि प्रतिश्र॒त्यानंद्यति युवामिति। वस्तुतस्त्वयमर्थशः-मम प्रथमा गतिरद्यतनी 
गोकुल प्रति यात्वेकादशे वर्ष मथुरां प्रति तां परां मद्गतिं युवां यास्येथे । सांप्रतं तु मया सह युवयोर्विच्छेद एब भवतीति भावः ॥४५॥ 
यद्वा प्रलयेति कृतः प्राकृतः इह प्रषोदरादित्वात्प्रलयस्य प्रा इत्यादेशः “वटपत्रपुटे तोकं शयानम्‌? इत्युक्तेः । प्रकर्षणाक्कतः स्वतस्सिद्धः 
प्राकृतः । यद्वा-प्रक्कतेः प्रवर्तकः प्राकृतिकोपि शिशुः शिशुवद्रभूवेति। यद्वा-प्राकृतः प्रकृतिश्च स्वरूपं च स्वभावश्च ति पर्यायात्‌ 
“प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌” इति शिष्ट्रप्रयोगाञ्च । स्वभावसिद्ध इत्येवार्थः । अर्थातरं तु “न चांतर्न बहिर्यस्य? इत्यारभ्य 'बबंध 
प्राकृतं यथा’ इत्यग्रिमवाक्ये दष्टांतदार््टातिकाभ्यां निरसिष्यतीति ॥ ४६ ॥ अजनि प्रादुभू ता किं च “गभेकाले त्वसंपूर्ण ह्यष्टमे मासि 
ते स्त्रियो । देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा” इति हरिबंशवाक्ये समं समकालं सुषुबात इत्यथौबगमात्‌ । अत्र तु देवकीप्रस- 
वोत्तरकाले एव यशोदाप्रसवदश नादुभयोरेव शास्रवाक्ययोः । प्रामाण्यादेवमवसीयते यदैव देवकी विष्णु सुषुवे तदेव यशोदापि 
कृष्ण तदनंतरं योगमायां च सुषुव इति काळभेदेन तस्या द्विः प्रसव एवेत्यत एव “अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाभुजा?' इति 
बक्ष्यते किं तु यशोदाप्रसवस्य चतुभुंजत्वाद्यनुक्तेनराकृतिपरत्रह्मत्वान्व डविभुजस्वमेव बुध्येत वक्ष्यति च “'तत्रोद्नहत्पशुपवंशशिशुस्वनाख्य 
ब्रह्माद्यं परमनंतमगाधबोधम्‌'’ इति ब्रह्मा “गूढं परं ब्रह्म मनुध्यलिंगम्‌ इति च ।!४७॥ प्रत्ययाथीः पदार्थप्रत्यायकाः बुद्धथादिवृत्तयः । 


१. वा पुन!-इति कस्यचित्‌ ; वाऽसङ्ृत्‌-मक्त.। २. पौरेष्वपिञश्रीधर. वंशी, गिरि. मक्त. ; पौरेषु च-वीर. विज. । 
३. श्वद्धुला:-वीर. मक्त. । ४. व्यशीयेन्त-वी र. विज. ; विशीयेन्त-इति कस्यचित्‌ । ५. रवो-इति कस्यचित्‌ । 
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५९८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. ४५-४९ 


क्किष्टकल्पनया5रुचेरथ'तरमाह. अथवेति । प्रत्ययाः प्रतीतयो ज्ञानानी ति यावत्‌ । अन्याः सवी वृत्तयो5ध्यवसायाच्याः | यद्वा-प्रतीयंते 
पदाथो येस्ते प्रत्ययाः चक्षुरादींद्रियाणि तेषां वृत्तयो रूपादिज्ञानहेतुका इति । तथाभूतेषु निवृत्तिकेषु सत्सु पूर्वसमासे काकश्यं दृष्टवा 
समासांतरमाह बृह॒द्धिरित्यादि ।। ४८ ॥ क्ृष्णबाहे उत्संगीकृतकृष्णे | व्यवयत व्यब्रियंतेति वक्तव्ये गुणः छांद्सः । इत्यर्थ इति। न 
तु चुटिता इति भावः । उपांशुगर्जितोल्पगर्जितः । यद्वोपांशुरहसि शेषोन्वगादिति संबंधः ॥ ४९॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिक्कता वेष्णवतोषिणी 

युवामिति । वाशब्द उपमार्थे विकल्पे वा स्वरूपेण गुणेन च बृहत्तमत्वान्मुख्यत्वेन भगवानेवात्र ब्रह्म ताहशभावेन 
कृतस्नेहौ सन्तो सुहुश्चिन्तयन्तो भावद्वयस्य तुल्यत्वं च बिषयमाहात्म्यात्‌ परां मद्गतिं परमवेकुण्ठं तद्गमनं च कश्यपा दितिभ्यामेकी- 
भूयाधिकारान्ते ज्ञयम्‌ अन्यत्तेः तत्राबतारिकायाम्‌ इति कथमित्यन्वयः « अत इत्यादिस्तु सिद्धान्तः अथवा तदेवमपि युवां साधका- 
बिति न मन्तव्यं न च पुनर्मत्माप्तो शङ्का कायो यतः “एते हि यादवाः सर्वे मद्गणा एव भाविनि” इत्यादि पाद्यकात्तिकमाहात्म्य- 
वचनात्‌ यथा “सौभित्रिभरतो यथा सङ्कषणादयः । तथा तेनेव जायन्ते निजळोकाद्यद्ृछ्या । पुनस्तेनेव गच्छन्ति तत्पदं शाश्वत परं । 
न कर्मबन्धनं जन्म वेष्णवानां च विद्यते’? इति पाद्मोत्तरखण्डवचनात्‌ मदी यतन्मह।मन्त्रमञ्जन्माष्टमीपूजादिपटळानुसाराच्च युवां 
नित्यमेवेतादृशो तथाऽपि भमेव युबयोरपि मत्‌ प्रेम्णेब मत्प्रेमबिशेषममाराधनप्रचारार्थं तत्र तत्र स्वांशेन सम्भ्रति स्वयमेव चावतरणं 
ळीळामात्रम्‌ एतदवो क्तं “स्वमेव पूर्वसर्गेऽभूः प्रश्नः” इत्यादि तत एवानन्तरमपि मत्प्राप्तौ न साधनवेशिनष्टयसापेक्षत्वं किन्तु तदपि 
पूर्ववदेव मस्राप्तिस्तु स्वत एवेत्याह, युवामिति । पुत्रभावेनेति, भावबेरिष्टयेन तथा मदाविभोववेशिष्ट-यो न चेत्यर्थः । ब्रह्मभावेनेति 
भावसामान्येन भगवन्मन्त्रतयाविभोवसामान्येन चेत्यर्थः । वेत्यनुकल्पे “पितरौ नान्बबिन्देताम्‌” इत्यादिना “पितरावुपळब्धाथो” 
इत्यादिना “अहो भाग्यमहोभाग्यम्‌ ' इत्यादिरीत्या “इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या इत्यादिरोस्या च तारतम्यात्‌ पूर्वण मुख्येनेतरेण 
गौणेन वा चिन्तयन्तौ तत्रापि सक्कदपि चिन्तयन्तो वा यद्यवमपि सम्भवति तदापीत्यर्थः । पराम्‌ अस्याः प्रपञ्चप्रकटलीलात उत्तरां 
तदप्रकटळीला रूपां मद्गति यास्येथ एव नाधुनिकसाघनयोग्यतायोग्यताभ्यां तत्रोपकार्यत,पकार्यते इति भावः । तत्र हेतुः, कृतस्नेहौ कृतः 
स्वभावत एव सिद्धः स्नेहः पुत्रभावमय; प्रमा ययोस्तों स्वभावसिद्धस्वमत्र “अयमात्मा5पहतपाप्मा” इति चत्‌ यद्वा कृतस्नेहो चिन्तयन्तो 
सक्ृदेव वा चिन्तयन्तौ अन्यत्‌ समानम्‌ ॥४५।। ततः किं जातमित्यपेक्षायामाह्‌-इतीति इत्युक्त्या हरिस्तच्चतुभुँज रूपभपहत्त" प्रवृत्तत्वेन 
'च विख्यापिततन्नामाऽसौ तूषणीमासी त्‌ ततश्च पित्रोः सम्पश्यतोरेब नत्वन्यत्र दत्तदृष्टयाः सतोभंगवान्‌ स्वस्वरूपभूतपाड्गुण्यवान- 
सावात्ममायया “मायास्याच्छाम्तरी बुद्धयः” इति त्रिकाण्डरोषात्‌ “माया तु वयुनं ज्ञानम्‌? इति निघण्टोश्च स्वरूप भूतज्ञानशाक्त्या 
बुद्धिसोष्ठत्रविशेषमयशक्त्येति यावत्‌ यद्वा “आत्ममाया तदिच्छा स्यात्‌ गुणमाया जडास्मिका” इति महासंहिता बचनादात्मेच्छ॒या 
यद्वा “माया दम्भे कपायां च” इति बिश्वकोरा।दात्मक्कपया शिशुर।विष्कृतशं शवों बूब तत्र विशेषज्ञानार्थमाह्‌, प्राकृत इति । गोण्या 
वृत्त्या प्राकृत इवेत्यर्थः। यद्वा न चागन्हुकाकारेण ताद्ग्बभूवेत्याह-प्राकृत इति “'प्रकृतिश्व स्वरूपं च स्वभावश्च” इति पय्यीयात्‌ 
“प्रक्वातसिद्धमिद हि महात्मनाम्‌? इति प्रयोगाच्च स्वभावसिद्ध एवेत्यर्थः । अथोन्तरं हि “न चान्तनं बहिर्यस्य?’ इत्यारभ्य “वबन्ध 
पराकृतं यथा” इति पूरिते वाक्ये दाष्टीन्तिकदृष्टान्ताभ्यां निरसनीयं स्वाभीष्टलोळाक्रममेच प्रकटयतस्तस्य सर्वदा सर्वशक्तिनिधान- 
सवेन तत्तदुपासकाभीष्टळीळादर्शनाय युगपद्योग्यत्वात्‌ सर्वमेव तत्र स्वभावसिद्धमिति भावः । वक्ष्यते च गर्गण “बहूनि सन्ति रूपाणि 
नामानि च सुतस्य ते” इति । ४६ ॥ भगवता प्रचोदिति इत्यत्र व्यक्तो क्तिरेव तस्य श्रीहरिवंशे “वसुदेववचः श्रुत्वा रूपं संहरदच्युतः 
अनुज्ञाप्य पिवुत्वेन नन्दगोपग्रहं नय” इति अस्यार्थः संहरत्‌ समहरत्‌ किं कृत्वा ? नन्दगोपगृहं नयेति पितृत्वेन पितृस्नेहेनानु- 
ज्ञायेत्यर्थः । सम्यगादाय कोमळवञ््जास्तृतपेटिकायां सुखं निधाय तां शिरस्याधाय किंवा सावधानं शनेः शान; कराभ्याम्‌ उत्थाप्य 
निजाङके निधाय बाहुभ्यामाश्लिष्यन्निव गृहोत्वा सः अनिर्वचनीयभाग्यवान्‌ ततश्च पादनिगडः स्वयमेव भ्रष्ट इति ज्ञेयं तहींत्यत्र 
विशेषः श्रीह्‌रिवंशे “नवम्यामेव सञ्जाता कृष्णपक्षत्य वे तिथो” इति॥ ४५॥ तयेति युग्मक प्रस्ययः ज्ञानं द्वास्थाः द्वार स्थिता 
रक्षिणो द्वारपालाश्व तेषु तथा च श्रीविष्णुपुराणे “मोहिताश्वाभवं तत्र रक्षिणो योगनिद्रया । मधुराद्वारपाढाश्च त्रजत्यानकदुन्दुभो” 
इति मोहनादिक च मायया एव योग्यमिति तथा | तदुक्त प्रकाशनं तु श्रीभगवत एवेति तथैव तदाह- द्वारश्चो ति । अथानन्तरं सद्य 
एवेत्यर्थः । याः पिहिता मुद्रितास्ता द्वारोडपि द्वास्थादीनां हृतप्रत्ययादित्वं लक्षणीकृत्य श्रीवसुदेव आगते सति स्वयमेव विवृता 

इत्यर्थः । ताश्व कथमप्युद्धाटयितुं न शक्यन्त इत्याह-बृहत्‌ कपाटादिभिदुरत्ययाः ॥ ४८ ॥ 

कृष्णः “कृषिभू वाचकः शाब्दो णश्च निढतिवाचकः । तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते? ॥ 

इत्यनुसारेण सचीकर्षकपरमानन्द्घनमूत्तिस्तस्य बाहे वाहक इति वहनादिश्रमो निरस्तः प्रत्युत परमानन्द एव व्यब्जितः तथा 
संसारवन्धमपि कर्षति हरतीति कृष्णस्तद्वाह इति स्वयं द्वाविवृती च हेतुः व्यवर्यतेति कर्मकत्तेरि प्रयोगः कत्ता चाथीत्‌ श्रीवासुदेव एव 
तमो यथोद्धटितं स्यादिति दृष्टान्तेन तदागमनात्पूर्वमेव क्रमेण सम्यग्विवृतिध्व॑निता पर्जन्यो गर्जन्मेघः उपांशु मन्द मन्दं गजितं यस्य 
सः शेष इति समये निजसेवासिद्धये पार्षदप्रवरः श्रीमाननन्त एव शाय्यासनपरीधानपाढुकाच्छत्रचामरेः “किं नाभूस्तस्य कृष्णस्य 
मूर्तिभेदैश्व मूत्तिपु” इति ब्रह्माण्डबचनात्‌' अन्वगात्‌ श्रीवसुदेवस्य पश्चादगच्छत्‌ तथा च श्रीविष्णुपुराणे “वर्षतां जळदानां च 
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स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ४५-४९ ] अनेकव्या ख्यासमलङकृतम्‌ ५९९ 


तोयमत्युल्बणं निशि । सञ्छाद्यानुययौ शोषः फणेरानकदुन्दुभिम?” इति तच्च तेन स्वशिरसि महावृष्टिनिवारणं यस्किश्चित्‌ लक्षितमेव 
जक) ९ ~ a ~ 
ज्ञेयं चिन्तया वद्धेमाने बयग्ये सद्यः सुखदचमत्कार हेतुत्वेन योग्यत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतो घिणी 


ब्रह्मभावेनेति स्वस्मिन्‌ पुत्त्रभाव-ब्रह्मभावयो स्तुल्यता चाधिता, विषयस्य भाहात्म्यविशेषात्‌ ; अतएवासकृचिन्तयन्ताविति 
तत्तद्भाव उक्तः । यद्वा, वा-शब्द उपमार्थ,--त्रह्मभावेनेव पुत्रभावेनासक्रञ्चिन्तयन्तो | ब्रह्मभावेन वेति वा-शब्देन त्रह्ममाव य 
तुच्छत्बमभिप्रतम । परां सर्वोत्कष्टा मम गतिं गम्य स्थान--प्रपत्ात तश्रावेकुण्ठलोकमित्यर्थः कतस्नेही सन्तो याध्यथः । यद्वा 
मत्‌ मत्तः सकाशादिति ततूप्राप्तावनायासः स्वकारुण्यविशेषश्चाक्तः । यद्वा, अप्यर्थे वा-शब्दः | किं वक्तव्यं, परमस्नेहरसमय-पुत्र- 
भावेनेति नीरसत्रह्मभावेनापि सक्कद्‌पि चिन्तयन्तो; कुतः ? कृतस्नेहा मद्विषयकस्नेहेन युवयोः कथमपि मत्पद॒प्रप्तिविधातासम्भवात्‌ । 
एवं युवामिति पूर्वव-पू्व्व जन्मतस्तयोमीहास्म्यव् दुःखितयोस्तयोः सान्त्वनार्थं प्रतिस्तुत्येव सूचितम्‌। यद्यप्यधिकारान्तेऽदितिः 
कश्यपयोः परमपदप्राप्त्येच तदं शयोरनयोस्तत्पराप्षिस्तथापि युवां यास्येथ इति जन्मान्तराभ।वमात्रे तात्पय्यम्‌ । यद्वा, श्रीदेवका- 
बसुदेवाविमावेव नित्यवैकुण्ठसुख्यपाषंदावेतयो रेवांशो तो; अतएवोक्तम्‌ ( भा० १०।३।३२ ) “त्वमेव पूर्ञसर्गऽभूः प्रश्निः इत्यादि, 
अतोऽनयोरधुनेव निजपदप्राप्तिस्वयोश्चाधिकारान्ते तत्प्राप्तिरिति श्रीभागवतामृतोत्तरखण्डोक्तानुसारेण ज्ञयम्‌ । यद्वा, मद्गतिं पुत्रभाव- 
दाढ्यथ न मामेव गतिम्‌ ॥ ५५॥। आत्मतुल्यया मायया सच्चिदानन्दशाक्तिविशोषेणत्यर्थः; यद्वा, निजसहजक्कपया । प्रकृतिः स्त्रभावः 
प्राकतो लोकस्वाभाविकः, किंवा प्रकृष्टमाकृतमाकृतिराकारो द्विभुजत्वलक्षणं यस्य तथाभूतः शिश्ुु्लीकिकाभिनवजाततालकाऽतो 
मनोह्रणाद्धरिभगवानिति च परमसोन्द्योद्यभिप्रायेण । एवं दिठ्यायुधाद्यन्तधोपनं नाभिनालसाहित्यादिकञ्च द्रष्टव्यम्‌ ; अन्यथा 
गोकुलवासिषु महाविस्भयाद्य॒तपत्तिस्तथा नाडी साहित्येनेवाशोचानापत्त्या श्रीनन्दस्य बक्ष्यमणदानाद्यपपत्तश्च पित्रोः सपश्यतोः 
सतोरित्यविल्म्बतोक्ता; यद्वा, तन्मायायाः परमाद्भता शक्तिर्दर्शिता । यद्वा, तयो दृष्टया तादृशो वृत्तस्ताभ्यां तादृशाः सब्बं5स्निग्धतरा 
उपलक्ष्यन्ते; अन्यद्ृष्टया च दिव्यरूप एवेत्यर्थः । अतएवाञ्जुननारदादयस्तं चतुभुजमेव पश्यन्ति; तच्च श्रीगीता-विश्वरूपाध्यायादो 
व्यक्तमेव । यद्वा, संपश्यतोः ग्राकृतशिशुत्वमेवापेक्षमाणयोः । केचिच्चेंव व्यचक्षते-पुव्य् द्विभुजमनुष्वबाळक्रूपेणेव जातस्ततः 
पित्रोः स्वजन्मवोधनाय दिव्यरूपोऽभूदत एवोक्तम्‌--अदूभुतमिति; पश्चात प्राकृतः स्वाभाविको यथा प्रागूजातश्तथेवाभूदिति ॥2६॥ 

भगवता प्रचोदित इत्यत्र ब्यक्तोक्तिरेच तस्य; यथा श्रीहरिवंशे ( विष्णु पुः ४२४ ) 'अनुज्ञाप्य पितृत्वेन नन्दगोपगृह्‌ 
नय । वसुदेववचः श्रत्वा रूपं संहरदच्युतः ||! इत्यस्यार्थः, संहरत्‌ समहरत; किं कृत्वा ? नन्दगोपगृहं नयेति पितृत्वेन पिवृसने हेः 
नाजुज्ञाप्येत्यर्यः । सम्यगादाय कोमळवस्ञास्तृतपेटिकायां सुख निधाय ताञ शिरस्याधाय किंवा सावधान शानः शनेः कराभ्या- 
सुत्थाप्य निजांके निधाय वाहुभ्ग्रामाश्‍्लिष्यन्निव गृहीस्वा सोऽनिवंचनीयभाग्यवान्‌। ततश्च पादनिगडः स्वयमेव भ्रष्ट इति ज्ञेयम्‌ । 
तर्हीत्यत्र विशेषः श्रीहरिवंशे ( विष्णु-पु० २।३५ )--“नवम्यामेव संजाता कृष्णपक्षस्य बे तिथौ? इति नन्दस्य जाययेति श्रीनन्दादी नां 
तया मोहनं सूचितम्‌ ॥ ४७ ॥ 

प्रत्ययो ज्ञानम्‌ , द्वाःस्था द्वारस्थिता रक्षिणो द्वारपालाश्च, तेषु; तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५।३।१३ )-“मोहिताम्था- 
भवस्तत्र रक्षिणो योगनिद्रया । मथुराद्वारपाळाश्च अ्रजत्यानकदुन्दुभों ।” इति मोहनादिक मायया एव योग्यमिति तथा तदुक्तम्‌ ; 
प्रकाशनन्हु श्रीभगवत एवेति तथैव तदाह - द्वारश्चेति। अथानन्तरं सद्य एवेत्यर्थः; एवमस्य पूर्वेणान्वप: । च' अपि, रिहिता 
मुद्रिता अपि; ताश्च कथमप्युदूघाटयितु न शक्यन्त इत्याह बृहस्कपाटादिभिङुरस्ययाः; यद्वा, स्वभावत एव दुरत्यया अपि 
रक्षार्थस्थापितसिंहव्याघ्रादिव्याप्तत्वात्‌ ; किञ्च, वृहृतकपाटादिभिः पिहिता । कृष्णः परमानन्दघनमृत्तिस्तस्य वाहे वाहक इति 
बहूनादिश्रमो निरस्तः । यद्वा, संसारवन्धमपि कर्षति हरतीति ऋष्णस्तद्वाह इति । स्वयं द्वार्विकृतौ हेतु; । तमो यथोद्घाटितं स्यादिति 
दृष्टान्तेन तदागमनात्‌ पूर्वमेव क्रमेण सम्यग्विवृतिध्वेनिता । पर्जन्यो गर्जन्मेघोऽतएवोपांछु मन्दं मन्दं गितं यस्य सः। शेष इति 
समये निजसेवासिद्धये पाषंदप्रवरः श्रीमाननन्त एव-'शय्यासनपरिधानपादुकाच्छत्रचामरेः । किं नाभूस्तस्य देवस्य मूर्तिभेदेश्च 
मूर्तिषु ॥' इति ब्रह्माण्डवचनात्‌ । अन्वगात्‌. श्रीवसुदेवस्य पश्चादलक्षितं प्रत्यक्षं बागच्छत्‌; तथा च श्रोविष्णुपुराणे ( ५।३।१७ ) -- 
वषंतां जलदानाच तोयमत्युल्बणं निशि । संछाद्यानुययों शेषः फणिरानकढुन्डुभिम्‌ ॥' इति ॥ ४८-४९॥ 


श्रीसुदर्शनसु रिक्त शुक पक्षी यम्‌ 
उपांशुगार्जितम्‌ उपांशुत्वं पौराणामप्रबोधाय वारि वर्षजलम्‌ ॥ ४९॥ 
श्रीमदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


ननु, एवमपि कथमावयोमुक्तिः स्यादित्यत्राह -युवामिति। असकृत्पुत्रभावेनापि सकृदपि वा ब्रह्मभावेन परत्रह्मत्वेन 
मां स्मरन्तो युवां कृतो मयि निबद्धः स्नेही ययोस्तौ परामुत्कृष्टां मद्गातिं यास्याथे ॥ ४५ ॥ इतीत्थसुक्स्वा हरिस्तूषणीं ब्रभूव ततः 
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कव ००. 


६०० ` श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. ३ श्लो. ४५-४९ 


पित्रोदेबकी बसुदेबयोः संपश्यतोः सतोरेव सद्यः तदेव स्वाधी नमायया भगवान्‌ षाड्गुण्यपूणः प्राकृतः मानुषशिशुः बभूव वाळरूपो 
बभूवेत्यर्थः ॥ ४६ ॥ ततः शिशुभावनानन्तरं भगवता शिद्युरूपेण प्रचोदित आदिष्टः स शोरिवंसुदेवः तं सुतमादाय सूतिकागृद्दाद्‌ 
बहियंदा गन्तुमियेष ऐच्छत्‌ तदा तर्हि ब्रजे नन्दस्य जायया यशोदया अजा प्रकृत्यभिमानिनी योगमाया शाक्तिरजनि जनिता 
जनेः कर्मणि चिणः परस्य तच्छब्दस्य लुक्‌ ॥ ४७ । तदा तया योगमायया हृताः प्रत्ययाः बुद्धयः सर्वृत्तयः तत्‌ पूर्वकसर्वैन्द्रिय- 
> ho ००७ ०५, ~ ~ 
च्यापाराश्च येषां तेषु अत एव सर्वेषु द्वास्थेषु द्वारपालेषु पौरेषु जनेषु च शायितेषु निद्रि3षु सत्सु अथ ब्रृहन्ति कपाटेषु आयसानि 
अयोमयानि कीलानि परस्परवन्धकशङ्कुबिरोषात्मकानि श्शङ्खलाञ्च च यासु ताः ठृतीयान्तपाठे बह॒दमिः कपाटैरायसकीलेः 
श्वङ्घलेश्च पिहिताश्छादिताः वृहत्कपाटेषु आयसकीळश्ङ्कलेः पिहिता इति वा अत एब दुरत्यया दुरतिक्रमाः या द्वारः द्वाराणि ॥४८। 
ताः सवीः कृष्णवाहे कृष्ण वहृतीति तथा अस्मिन्‌ वसुदेवे आगते सति स्वयमेव व्यशीर्यन्त विव्रता बभूबुः यथा रवौ सूर्ये उदिते 
गते ७ च व्य 0 
सति तमोऽन्धकारो विशीर्यते तद्वत्‌ रवेरिति पाठे रवेः सकाशात्‌ तदा पर्जन्य उपांशुगर्जितः मन्दगर्जितः ववर्ष पौराणासप्रबोधार्थ- 
सिति भावः । शेषो5नन्तः फणेतरीरि व्षजल निवारयन्नन्वगादनुययो ।। ४९ ॥ 
श्रीमह्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 
यास्येथे गमिष्यथः || ४५ ॥ प्राकृतवत्‌ न तु प्राकृतः ॥ ४६॥ इयेष गन्तुमेच्छत्‌ नन्दजायया नन्द्जायायां तर्हि 
तदा ॥ ४७ ॥ योगमायया हृताः प्रत्ययानां ज्ञानहेतूनां इन्द्रियाणाम्‌ सवी वृत्तयो येषु ते तथा तेषु निद्रया मुग्धेष्वित्यर्थः । 
चशब्दात्पौरेषु निद्रां यापितेषु प्रापितेषु सत्सु मन्त्रौषधादिभिदुंरत्ययाः सवी द्वारश्च बृहत्कपाटायसकील्श्वद्भलेः पिहिताः वृहद्धिः 
कपाटेः अयोमयेः अगेलेः श्वङ्घलेश्च ॥ ५८ ॥ कृष्णवाहे कृषणं विश्राशे ताः कपाटद्वारः व्यशीर्यन्त बिवृताः यथा तमः रवेरूदये 
उपांझु रहसि अन्वगात्‌ प्रष्ठत अयासीत्‌ फणाशब्द्रः उभयलिङ्गः “फणाद्वयोः” इत्यमरः ॥ ४९ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वासिकृतः क्रमसन्दभंः 
यास्यथः॥। ४५-५३ ॥ 
इति श्रीमद्भगवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दर्भे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृतः वृहत्क्रमसंदभंः 


किन्तु नारायणरूपं दर्शितमिति भवदभ्यां मयि ब्रह्मभावो न कार्य्यः, पुत्रभाव एव कार्य इत्याह युवां मामित्यादि । 
असकृत्‌ सकृद्‌ वा, “चकारो वार्थः । पुत्रभावेन कृतस्नेहौ सन्तो मां चिन्तयन्तौ । ब्रह्मभावे सति परां परात्परां मदूगतिं मह्लोकाख्यां न 
यास्येथे । ब्रह्मभावे क॑वल्यमेव भवति, न तु मह्लोकप्राप्तिः । येन पूर्वमपवर्गं न वत्राथे, तेनैवाधुनापि पुत्रभावमेव कुरुतम्‌ । अथो 
नित्यतयेव मयि वात्सल्यबन्तो भविष्यथ इति भावः ॥ ४५ ॥ 

अथ कथं सुतपःप्रशन्योः कश्यपादित्योवी परिपूर्णभावेन भगवान्‌ पुत्रो नाभूत्‌ ? सत्यम्‌ , भगवदवतारसम्बन्धादेव जन्म 
येन पूर्णावताराबस्था नयोग्यतामापन्नौ तो । यतः ( भा? ९।२४।३० ) वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्ति’ इत्युक्तिः, ( भा० ४।३।२३ ) 
“सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवसंज्ञितम्‌’ इति शुद्धसत्त्वता च, इति स्वयमेव तद्रपमुपसंजिहीर्षुमीत्रापि त्थेवोक्तश्च प्रकृतं स्वकीयरूपं प्रादु- 
भोवयामासेत्याह इत्युक्ता सीदित्यादि | भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्ममायया आत्मन ऐच्छिक्या प्रकाशिकया मायया संपश्यतो रेव पित्रोः 
प्राकृतो बभूब । प्रकृत एव प्राकृतः बान्धवादित्वादण । कीदृशः शिशुः ? शिशुरिति प्रती तिकृतत्वात्‌ शिशुरित्युपचारः। अविकारि 
स्वादूभक्तबासनानुरूपं प्रकाश एवासो, न तु विकृतिः । तथाविध शक्तिमत्त्व हि ऐश्बयम्‌ ; उक्तं हि - जुष्ट भगोः स्वेरितरत्र चाध्रु वेः’ 
इत्यादो भगेरणिसादिभिः । तत्तज्जुटता च न विक्रतिरपि त्वश्वयंविशेष एव ॥ ४६ ॥ 

अथ ( भा० १०।२।९ ) “अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे” इत्यादो व्याश्यातं व्यत्ययार्थः सत्यीकतुं नन्दपुत्रतां 
्रप्‌सुस्तद्भगवान्‌ प्रापणार्थमादिष्टेन पित्रा तत्रेव नीत इति प्रस्तवन्नाह्‌-ततश्च शोरिरित्यादि । भगवत्प्रचोदितो भगवता 'चतुभुजा- 
कारेण पूर्व प्रेरितः, पश्चात्‌ शिशुर्यदाभूत्‌ , तदा जननीस्तनपानानन्तरं नन्दभवनं प्रापयितुं समादाय बहिगन्तुमियेषेति । भगवत्प्र- 
चोदित इति भगवच्छन्दस्य सुतं समादायेति “सुत” शब्दस्य च वैयधिकरण्येन निर्देशः । यदा बहिगेन्तुमियेष तदेव छोहनिगड़क- 
पाटकूटोदूघाटनादिकायीय ( भा० १०।१।२५ ) “काय्यीर्थं संभविष्यति’ इत्युपक्रान्तावतारहेलुर्योगमाया नन्दजायायामजनिष्ट, 
तदवतत्पादुभीवसमये लोहनिगड़ादिभङ्गस्तत्प्रभावेणेवाभुत्‌। भगवत इच्छाशक्तिः सैवेति तस्या एव तत्तत्काय्यहेतुत्वादूभगवानपि 
तामपेक्ष्य प्रथगिच्छाविलासं प्रकटितवानिति यदातदाशब्दयोरर्थः ।। ४७-४८ ॥ 

अथ भग्रवद्विजयसमये मेघा 'जय' शब्दं चक्रु रित्याह--ववर्ष पर्जन्य इत्यादि । उपांशुगजितत्बं कंसभयेनेव, जय कृष्ण, 
जय कृष्ण', इति गर्जनं बोद्धव्यम्‌ । ववर्षेति आनन्दाश्रुक्षरणं शेषसोभाग्यप्रकटनार्थम्‌ । अन्यथा शेषस्य छत्रता न स्यात्‌ । यद्यपि 
बषीतपवारणादिसे वारारुडस्येव, तथापि शेषेनाम्रजत्वापरा धक्षमामनाथं हठात्‌ परसेवा गृहीता । अन्बगादिति पश्चाद्रमनं छत्रधारिणः 
पाश्व॑स्थत्वसम्भवेऽपि बसुदेवसङ्घोचख्यापनार्थम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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स्कं. १० पू अ. ३ श्छो. ४५-४९ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ६०१ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


युवामित्यादि । पुत्रभावेन कृतस्नेहौ असकृदूवा सकृदुवा इति वा शव्दस्यार्थः । ब्रह्मभावे सति न परां गतिं मल्लोकं 
श्रीबृन्दावनम्‌ , ब्रह्मभावे सति मोक्षमेव ॥ ४५ ॥ 
| सुतस्नेहस्वभावाठ्रभूव प्राकृतः शि्ुरिति--प्रकृत एव प्राकृतः वान्धवादित्यात्‌ स्वार्थेऽण?, प्राक्रतत्त्व तु द्विभुजत्वम्‌ , 
तथा च ( भा० ६।८।२० ) “गोबिन्द आसङ्गव आत्तवेणुः” इति वेणुपाणित्वाद्‌ द्विभुजत्वमेव प्राक्सिद्धम्‌ , प्रागेव तथा व्याख्यातम्‌ । 
किञ्च ( भा० ३।१५।४० ) वल्गु प्रकोष्ठत्रलयं विनतासुतांसे, विन्यस्तहस्तमितरेण घुनानमव्जम”' इति तृतीयोक्तेस्तथेव व्याख्यानात्‌ 
प्रकृतः सन्‌ शिशुर्बभूव शिशुरिति प्रतीतिक्ृत्‌ , नत्वविक्ृतस्याखण्डकिशोरस्य शिझुत्वादि विकृतिः । ननु तर्हि किमेतत्‌ , यतः 
स्तनन्धयाकारत्वेन प्राकट्यम्‌ ? सत्यम्‌ , आत्ममायया आत्मसु भक्तेषु या मा शोभा तस्याः या प्राप्तिः, “या प्रापणे किप्‌? तया 
येषु येषु भक्तेषु यथा शोभते तत्तदिच्छानुरूपत्वात्‌ माठुरूपस्य भक्तस्य तथाविधेच्छया तथाविधं प्राकस्य यथा चक्षुपोर्विप्रकृष्टत्वो- 
पाधिक श्रुचा देअर्यो तिपस्तथाविधसूक्ष्भत्वम्‌ , न हि वस्तुतस्तत्‌ सूक्ष्ममेव निकटवर्तिनां तु प्रक्ृतमेच तत्‌ तथा भक्तेच्छोपाधिकमेव 
प्रकृतस्य किशोरस्य स्तोकाकारत्त्रम्‌ , न तु विक्ृतिस्तस्यापीतिस्तोकाकारत्वमेव शिशुत्वम्‌ , न तु ज्ञानादिसङ्कोचवत्‌ चेत्तर्हि तस्येव 
भक्तस्य समयान्तरे कथं किशोरत्वादि स्फूर्ति रिति को बिशेषः। अत एव भक्तेच्छोपात्तविग्रह्‌ इति भक्तेच्छायाम्ुपात्तो विविधो 
ग्रहो येनेति तत्र तत्र व्याख्या । वस्तुतस्तु नित्यकेशोर एवायम्‌ , तथा च ( भा० ३।२८।१७) “सन्तं वयसि कंशोरे” इति 
नित्यप्रवृत्त वर्तमाने शवृङ वस्तुतस्त्विदमत्र रहस्यम्‌ -श्रीकृष्णविम्रहो हि ज्ञानमयः भक्तेच्छानाञ्च ज्ञानान्तभौवात्‌ ते यदा यद्‌ 
यदू ज्ञानं कुर्वन्ति तत्तदेव तत्र तत्र प्रतिफलतीति, सर्वस्यैव ज्ञानस्य तत्रतत्र विद्यमानत्वान्न विकृतिः । ननु तर्हि नित्यळीलत्वं 
कथसास्ताम्‌ ? सत्यमेतत्‌ नित्यळीलस्वं नाम कि तदेव बिचार्यताम्‌--निस्या लीळा नाम शक्तियस्य स तथा, लीला तस्य श्रीरिव 
काचिन्मूर्तिमती शक्तिः ( सीतोप० ८ ) श्रीभूळीला इत्यन्यत्र लिखितस्वात्‌ , सा तु श्रीरिव नित्या, तस्यास्तु नानाविधा एव प्रपत्चाः, 
पुरुमहिमस्वात्‌ । तस्या नित्यत्वे तत्प्रपद्चानामपि नित्यत्वेऽपि स्वा एव लीला नित्यसिद्धा एव, किन्तु भक्तच्छया काळवशादा- 
त्रि्भाबतिरोभावो तासामिति रहस्यम्‌ । अथ ( ४२ श-श्छो० ) “तयोर्वा पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌? इति यदुक्तम्‌ , तत्र 
द्वितीये भवे सुतपःप्रश्‍न्यो रेव कश्यपादितित्वमासीत्‌। “तृतीयेऽस्मिन्‌? इति तयोस्तत्तद्रूपेण वत्तेमादयो: कथं वसुदेव-देवको- 
रूपेण पुनराबिभावः सङ्गच्छताम्‌ ? सत्यम्‌ , तयोः शुद्धसत्वांशावेब प्रथग्भूय वसुदेव-देवकीरूपेणावतीणीबिति मन्तव्यम्‌ । अतः 
उक्तम ( भ।० ४-३-२३ ) “सत्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितम्‌” इति वसुदेव-शब्द उपलक्षणः, देवकी चेति बोद्धव्यम्‌ , सत्त्वं बिशुद्धमिति 
कश्यपादित्योरिति तात्पर्यभ्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 

ततश्चेत्यादि । भवगता तेनैव “मां नन्दगृहं प्रापय, मच्छक्तिर्योगमायाऽवतीणी, सा तेऽपत्यं भविष्यति, अहं यशोदाया 
अपत्यं भविष्यामि, अतो मां यशोदायां न्यस्य तामानय’ इति प्रकारेण प्रचोदितः प्रेरितः । सुतं भगवन्तमादाय शोरियंदा बहिगन्तु- 
मियेष, तद्रेंव योगमाया नन्दजायया अजनि, यतः ( भा० १०१२४ ) “कार्योथे संभविष्यति इति ततक्षण एव सर्वेषासिन्द्रिय- 
वृत्तिळोप-कवाटकूटोद्घाटनादि कार्यमापतितम्‌। अतो मध्यरात्रे अष्टम्यां भगवदाविभोवः तदनन्तरमविलम्वत एव नवम्यां योगमाया- 
विभोवः, एवस्विध एव योगो हि दुर्लभः प्रियभक्तानाम्‌ ॥ ४७-४८ ॥ 

ववषे पर्जन्य इत्यादि । उपांशुत्वं कंसभिया, कुतो मेघानां गजितेः कंसभयमित्याशङ्कायां गर्जितान्यत्र जय कृष्ण ज्ञय 
कृष्णेति स्तत्रनपराणीति ज्ञेयम्‌ । वर्षणन्तु तेषामेवानन्दाश्रणामिति शेषसौभाग्यार्थ च तथा सति तस्य छन्रसौभाग्यं भवति, 
लोकप्रचाराभावार्थन्च । शेषोऽन्वगादित्यादि । यद्यपि वषीतपवारणत्वेन गरूडस्येवेयं सेवा तथापि शोषस्याग्रजत्वापराधसङ्कोचेन 
तदपजिहीषंया हठेन परसेवा ग्रहणम्‌॥ ४९-५३ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीनाथचक्रवर्तिपादविरचितायां मञ्जूषाटीकायां 
तृतीयोऽव्य़ायः समाप्तः एवं चतुर्थोऽपि समाप्त; ।। ३-४ ॥ 


श्रीसद्विश्वनाथचक्रव्तिकृता साराथर्दाशनी 


एवं स्वपिवृत्वात्‌ स्वमन्त्रोपासनापटलो क्तबसुदे वादिध्यानपूजादी नां सार्वकालिकत्वप्रद्‌शानादप्यन्यथानुपपत्तिसिद्धं तयो- 
निंत्यसिद्धस्यं सङ्गोप्य प्रेमवद्ध नार्थं साधकत्वमेव ख्यापयन्‌ सिद्धि प्रतिश्रुत्य तावानम्द्यति-युबासिति । वस्तुतश्चायमर्थः मम प्रथमा 
गतिरद्यतनी गोकुळं प्रतियात्वेकाद्रो वर्षे मधुरां प्रति पुनभौविनी तां परां मद्वति युवां यास्येथे यास्यथः प्राप्स्यथ इत्यथः साम्प्रत 
तु मया सह्‌ युवयोर्विच्छेद एव भवतीत्यर्थः || ४५ ॥ आत्ममायया “आस्मसायातदिच्छास्याद्गुणमायाजडास्मिका” इति सहा- 
संहितावचनादात्मेच्छया प्राकृतः प्रकृतिश्च स्वरूपं च स्वभावश्चोति पय्यीयात्‌ प्रकृतिसिद्धमिदं हि सहात्मनामिति रिष्टप्रयोगाच्च 
स्वभावसिद्धः इत्येवार्थः । अथीन्तरस्य “न चान्तर्नबहिर्यस्यः? इत्यारभ्य “बबन्ध प्राकृतं यथा” इति अग्निमवाक्ये दाष्ट्रीतिक- 
दृष्टान्ताभ्यां निरसनीयत्वात्‌ ॥ ४६ ॥ भगवता प्रचोदितः यदि बिभेषि तहिं मां गोकुलं नय यशोदायाश्च तां कन्यां मन्मायामान- 

७६ 
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९८२ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ३ शलो. ४५-४९ 


चेस्यादिष्टः स वसुदेवः स्वपादनिगडं स्वयमेव स्रस्तं वीक्ष्य यदा गन्तुमैच्छेत्‌ तदा सा नन्दजायया निमित्तभूतया अज्ञनि 
जाता किञ्च-- 
“गर्भकाले स्बसम्पूर्णे अष्टमे मासि ते ख्विय्रौ । देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा ॥| 

ड इति हरिवंशबाक्ये समं सह समकालमेव सुषुबात इति तत्राथीचगमादत्र लु देवकीप्रसवोत्तरकाळ एव यशोदा प्रसवदर्श ना- 
दुभयोरेव शास्त्रवाक्ययोरतिप्रामाण्यादेवमवसीयते यदेव देवकी कृष्ण सुषुवे तदेव यशोदाऽपि कृष्णं सुपेवे तदनन्तएसमये 
योगमायाँ च झुधुत्रे इति कालभेदेन तस्याद्विः प्रतव एत्रेत्यत एत्र “अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुवाष्ट्रमहाभुजा” इति 
वक्ष्यते किञ्च यशोदाप्रसूतस्य कृष्णस्य चतु्भुजस्वादयनुक्तेनेराक्रतिररत्रह्मस्याच द्विभुजत्वमेव बुद्धयत इति ॥ ४७ ॥ तया यागमावया 
हृताः प्रत्ययस्य ज्ञानस्य सर्वइत्तयो येषां तेषु द्वास्थेषु द्रारपालेषु शायितेषु सत्स्विति ज्ञानहरणं योगमायांशभूतायाः मायायाः 
कायय याः द्वारः पिहिताः ताः व्यवर्यन्त विवृता इत्यर्थः । ब्रृहस्कवाटगतेरायसकोळश्चृङ्कळेङुरस्ययाः दुरतिक्रमाः रवेनिमित्तात्‌ उपाशु 
मन्द्मन्दङ्गजितं यस्य सः फणेश्ठत्रीकृतरित्यरथः । शख्यासनपरीधानपाढुकाच्डुत्रचामरेः “किन्नाभूस्तस्य कृष्णस्य मूर्तिमेदेश्व मूर्तिषु” 
इति ब्रह्माण्डपुराणात्‌ | ४८-४९ ॥ 


श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः - 
_ परां मद्गतिं तमसः परां सह्विभूतिं यास्येथे ॥ 2५ || आत्ममायया स्वेच्छया शिश्टुः द्विुजो वाळ बभूव कथंभूतः प्राकृतः 
स्वाभाविक: ।। ५६ || भगवत्प्रचोदित इत्यनेन सां यशोदासमीपे स्थापय ततूकन्यामिहानयेति पूर्वमेव भगवता 55ज्ञप्त इति गम्ये 
९ ~ “२ = ७ < ~ ७. 
या योगमायाऽऽल्या अजा भगवच्छक्तिनन्द्जायया निमित्तभूतया अजनि जाता ४७ ॥ हृताः प्रस्ययाः येपां सर्व बासुदेवे 
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अन्तयोमिणि वृत्तयो येषां ते च ते च ते तेषु ॥ ४८ ॥ व्यवर्यन्त गुणाश्छान्दसः व्यवृयन्त ॥ ४९ | 


श्रोपांधरोनारायणाचाय कुतो विरोधोद्धार: 
युवामिति । अत्र पुत्रभावेन चिंतयतो भगवद्रतिप्राप्तिरुक्ता । तन्न युञ्यते । ममताज्ञानयोः सद्भावेन विरुद्धत्वादर्थांतां । 
उपमायां विकल्पे वे५मरोक्त्या वा शव्दस्योपमार्थकत्वात्‌ । सर्ववस्तुतः पुत्रस्याधिकप्रेमास्पदत्वात्पुत्रभावेनेव ब्रह्मभावेनासक्रन्मा 
चितयंतो युवां परां मद्गतिं यास्येथे गमिष्यतः। चिंतनमपि द्वेषभक्तिभ्यामसकृद्भवति । तत्र हेपादेत्यानामिव मद्रतिप्राप्तिरिति सूचयितुं 
कृतस्नेह्दावित्युक्तं । अतो न कश्चिद्विरोधः ॥ ४६॥ पित्रोरिति । अत्र प्राकृत इत्युक्तस्य पुरुषः प्रकृतेः पर इत्यनेन विरोधो5तोडथ ता । 
क इव पूर्ववाळमुकुंदबत्‌ कृतं शयनकर्मं यस्य तादृशः शिशुवीलो बभूवेत्यर्थः | अथवा । अत्रापमाळोपेन प्राकृतवदित्यर्थः । अतो न 
राधः ॥ ४७ || 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 

पुत्रभावेन पुत्रत्वेन त्रह्ममावेन नारायणत्वेन च । असकृच्चिन्तयन्तौ कृतस्नेहो कृतभक्ती परां मद्भक्तिं यास्येथे ॥ ४५ ॥ 
हरिरित्युक्त्वा देवकीवसुदेवी प्रति तूष्णोमासी द्गगवान्‌ तथाऽऽसी नश्चात्ममायया स्वेच्छया पित्रोः । पिता मात्रेत्येकरोपः । मातापित्रोः 
सम्पश्यतोः सम्पश्यतीः च सम्पश्यंश्च । पुमांखियेत्येकरोषः । सद्यः प्राकृतः शिशुस्तद्वद्वभूव ।। ४६ ॥ ततः सुतशिशुभवनानन्ता 
भगवत्प्रचोदितो यदि कंसाद्बिभेषि त्वं तर्हि मां गोकुलं नय । मन्मायामानयाशु स्वं यशोदागर्भसम्भवामिति क्वचित्‌ श्लोको 
दृश्यते तथाऽपि न सार्वत्रिकः । अन्तः प्रेरितः स शोरिः सृतिकागृह।त््रसबनिवासात्सुतं समादाय यदा वहिरगान्तुमियेपे शत्तर्हि तदा 
नन्दजायया निमित्तभूतयेति वा । तृतोया सक्षम्यर्थे । नन्दजायायां या योगमायाऽजञा चित्प्रकृती रमाऽजनि जाता । ननु स्तस्य 
खळश््ङखलावन्धोऽन्धका रश्च वहिनं हिन तद्धटकूटघटिततेति नहि । नच कीलाः करिलद्वारः कि द्वारा सत्येवं वसुदेवो देवमन्पत्र 
नेतुमेच्छ दित्यतः सर्वोनुपपत्तिविच्छित्तकं हेतुमाह ॥ तयेत्यादिना । तया5पहूताः प्रत्ययो ज्ञानं च सवौ वृत्तयश्चष्टा येषां ते 
सर्वेन्द्रियवृत्तयी वा येवा तथाऽऽह्वतः प्रापितः प्रत्ययो विश्वासो येषु सर्वेन्द्रियेषु तेषां वृत्तिव्यौपारो येषु तेष्विति वा पश्यव्स्वप्यनिवारय- 
त्स्विति तात्पर्यम्‌ । द्वाःस्थेषु द्वारपालेषु पौरेषु च यापितेषु । एतद्वतिसिति वा निद्राभिति वा शेषः । पौरयापनमुपनयनसमयप्रश्नार्थम्‌ । 
सर्वद्वारः पिहिता ब्रुह्‌त्वं कपाटादित्रिके ज्ञेयम्‌ । ब्रृहून्ति च तानि कपाटान्यतराणि वृहून्त्यायसान्ययोविकृतानि कीलानि । शङ्को ज्वाले 
तु कीळबदिति विश्वः | शाङकुविशेपा बृहन्ति श्््कळान्यन्डुकानि च तेदुरत्यया अत्येतुमशक्याः । तुस्तु मन्त्रोपधादिभिरस्येतुमशक्य- 
त्वविशोषसूचकाः ।। ४७-४८ ॥ कृष्ण वहन्तीति कृष्ण बिभ्राणे वसुदेवे आगते स्वाः पतिताः कपाटघटिताः स्वयं व्यशीर्यन्त शीणी 
विवृता अति यावत्‌ । रवेः सकाशाद्रवेरुदय वा यथा तमस्तथा उपांशु मन्दं यथा गर्जितं भावे क्तः । गर्जनं यस्य स पर्जन्यो मेधो 
ववर्ष मन्दगर्जनान्मन्दं ववर्षेति ध्वन्यते । अन्यथा रसाभासेन देवकोपास्पदता स्यादिति ज्ञेयम्‌ । इदमपि तस्य तदडःगच्छविसरशाता- 
यातसन्तोषेणे त ज्ञेयम्‌ । शोषः फणैः फणा द्वयोरित्यमरारध्वशिरोभिवोरि मन्दं पतढुदकं निवारयन्भूस्परातः प्रारास्प्रश्यत्यात्‌ । 
मदनन्तरमयमनन्तो जातो न सेवा मम॑तर्हदीदमपदेशेनेयते सा घटतामित्येवमाटीकत शेष इति ध्वनिः । अन्वगाइ्सुदेवमनुस- 
त्यागात्‌ ॥ ४५ ॥ 
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पुत्रभावेन विहितस्नेहेन ब्रह्मभावेन वा विषयस्य तुल्यत्वात्‌ प्रकारस्याप्रयोजकत्वाद्‌ यथाकथश्विन्मयि कृतस्नेही परां मदगति 
ब५ापिवेङुण्ठाख्यां या: येथे “माहात्म्यज्ञानपूर्वकसुदढ सर्वतो धिकस्नेह'स्य तुल्यत्वात्‌, अत एव भगवान्‌ गोपिकाटीनामःप म'हा 
त्म्यञ्ञानमुत्पादयिष्यति, अन्यथा वोधांशोधिकः स्यात्‌ भक्तानां प्रपञ्चाभावस्य निरोधस्वात्‌ , अत एव पुर्वस्कन्धे उत्पत्तिनिरूपरोन 
स्वरूपत एव भक्ता निरूपिताः, प्रेम्ञानं निरोधश्च यथेव भवति तदत्रैव वक्ष्यते, आर्थिकमत्र नोच्यत इति “मां गोकुले नय तत्र 
स्थापयित्वा तत्रत्यां कन्यासत्रानये'ति सुखतो नोक्त, एतढुक्त्बैव पश्चात्‌ तप्णीं जात इति ज्ञातव्यं, एमिवचनेभगवता वसदेवदेवक्योः 
स्वावतारात्‌ पूर्व तदनन्तरं च दुःखप्राप्तौ हेतुरपि निरूपित उतिज्ञेयं, तथा हि मत्तः कामानभीप्सन्ता? बितिवाक्य़ात्‌ तदर्थमेव भराव- 
दाराधन पूर्व कृतं न तु भगवदथ, तस्प चानिष्फलत्वाद्धयीविभोवे सौन्दर्य दृष्ट्रवा तादृशाः सुतो बृतो न तु स्नेहेनात्यां प्रभुप्राकट्य 
वृतं, अत एव वरं मत्सदृरा सित्यादिना स्वप्राप्त्यनन्तरमपि ग्राम्यभोग'भोजनमेवोक्त, एवं सति स्वसाम्यमन्यत्रादृष्टया स्वस्येव 
तथाविभोवने प्रभोनिर्वन्धो भूत्‌, मुक्तानामपि दुरापस्य «वरूपस्याल्पार्थे प्रकटीकरणमापतितं यतः, “अच्ष्ववान्यतम मितिवाक्येनायमे- 
वार्थो ज्ञापितः प्रभुणा, अतोधुना प्रभुप्राकट्यनिमित्तकः कंसकृतो निर्वेन्धोभूत्‌ , पुत्रत्वे निर्वन्धात्‌ कीतिमदादिपुत्रनाशोपि, सस्ये 
निर्वेन्धादू गुणस्तत्सम्भवादू गुणसमसङघ्यानां तेपां तथा, सयीदारक्षाये तद्दण्ड इवायं प्रभुणा सम्पादितः, अद्‌ भृतक्र्मत्वाद्‌ भग «त 
एतयोः स क्लेशः स्नेहातिशयहेतुरभूत्‌ , क्लेटोन प्राक्षेर्थ तस्यावश्यकत्वात्‌ , पछ ५ 
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ना तु अप्रार्थितेष्वपवगं मुक्तिभविष्यतीत्याह युवा मिति, प्रमेय बलस्य प्रकटीकृतत्वाच्छास्त्रत्य गौणत्वाद विहितस्नेहन 


आविभावे पुत्रतया साधनं तु तपोभवत्‌ । अग्रे लीलारसप्राप्ती साधनं मृग्यमेव हि १ ॥ 
भक्तिमार्गीयमित्यात्मबियोगमकरोद्धरिः । तदा तु स्वत एवासीद्‌ भगवदूभावसन्ततिः ॥ २ ॥ 
एतावन्ति दिनान्यासन्नेवं कुर्वन्‌ भविष्यति । एतावन्मासिकञ्चासीदेचमेवे करिष्यति॥ ३ ॥ 
एतावद्वापिकश्चासीत्‌ तेन चेंबंबिधाः शुभाः | लीलाः कुर्वन्‌ साग्रजः श्रीग्रभुस्तत्र भविष्यति ॥ ४ || 
कुशल्यास्ते साम्रजो नु कदा द्रक्ष्यामि तादृशम्‌ । एंविधानन्तभावैरत्यात्यो दशने तयोः॥ ५ ॥ 
मिथस्तथालापतश्च सबथेन्द्रियवृत्तयः । सर्वी हरिपरा आसन्‌ स एव सततं हृदि॥॥६॥ 
वियोगतापतप्तभूत्‌ तेनासां जीवनं तयोः । तेनेकादश वपोणि तथा कुर्वन्‌ हरिवंभो ॥ ७ ॥ 
ध्युचां मा'सितिवाक्येन चेममेव बरं ददो । अन्यथेताटशो भावो न भवत्येव कुत्रचित्‌ ॥ ८ ॥ 
अतो माहात्म्परधोयुक्तप्नेहोभवदिति प्रभुम्‌ । चिरात्‌ प्राप्यापि पितरौ सस्वजाते न शङ्कितो ॥ ९ ॥ 


एवमुक्त्वा रूपान्तरस्वीकरणं कृतवानित्या हेत्युक्त्वासी दिति, तूष्णीभावोबुक्तसिद्धापि रूपवज्‌ ज्ञानस्त्रापि तिशेमाव- 
प्रतिपादनार्थः, यथा रूपं प्राकृतं स्त्रोकृतवानेवं प्राकृतमेव ज्ञानं स्वीक्रतवार्नित, तथा सति रूपान्तरस्वीकरणं सम्यगुत्पद्येत, नन्वेवं 
स्वविरुद्धधर्म कथं स्वोकृतवानित्याह हरिरिति, यतः स सवेदुःखहतो, स्वरूपमप्यन्यथा करिष्यतोत्याश ङक्याह भगवानिति, 
रूपज्ञानकार्ययोरपि तदा प्राकट्यं न स्यादिस्थाशङक्याहात्ममाययेति, स्वस्येव सवभवनसामर्थ्येन तथा कृतवान्‌ , ततः स्वेच्छया 
यदा तव्कार्यमायास्ग्रतीति गोतोपदेशने भीष्मसुक्तो च तथेव तदा प्रक्रटीभविष्यति, अन्यदा तु सावुप्रार्थनया रूपान्तरमेव प्रदशो- 
यिष्य्रतातिभावः, यदव तूषणीं स्थितस्तदंब सद्चस्तरक्षणमेव प्राकृतः शिशुर्ब भुवाच्छ्रिन्ननालोवस्थितः, नटानां रूयान्तरस्त्रीकारे 
दिट्टक्षूणा परोक्षतपेक्ष्यतत्र तु तन्नापेक्ष्यत इत्याह पित्रोः सम्पश्यतोरिति, लोौकिक्रल्ञाननेपुण्यं मातुः परमार्थज्ञाननेपुण्य़ं पितुः, 
उभयमपि विद्यमानमेव न भगतरस्स/मर्थ्यस्य प्रतिबन्धकम्‌ ॥ ४६॥ 


एवं स्वीकृत्य रूपान्तरं तत्र स्थितौ प्रयोजनाभावात्‌ स्वयं रामने रूपान्तरस्वीकारवेयश्यीत्‌ तस्य चाज्ञानान्‌ सर्वसमा- 
धानार्थं ते बाधयित्वा तदद्वारा स्वय गोकुले गतवानित्याह ततइचेति, प्राकृतभावानन्तां शोरिश्रकारादाज्ञापनानन्तरं च सुतं 
भगवन्तं ससादाय सम्यग गृहीत्वात्तसपात्र ब त्रं च प्रसार्यं तदुपरि स्थापयित्वा स सूतिकागुहाद्‌ यदा बहिगन्तुमियेष ताहि 
तस्मिन्‌ समये नःदजासया योगमायाजनि जनिता, शौरिरिति गमने भयाभावः, स इति भगवद्वाक्ये विश्वासः, सुर्त मति, 
तस्यापि पुत्रत्वबुद्धिः प्राकृतेव जातेति ज्ञापितं, सुतिकाग्‌ हादिति, प्रसवधमौस्तत्रापि गृह आविभू ताः, देवक्या अपि सुतिङास्तरं 
जातं, साधारणमोहस्य निवर्तकं साधारणं ज्ञानसिति गमनस्वाच्छन्द्य कपाटोदू्‌घाटनं च, आत्मन इव देहस्यापि विस्मरणं यथा 
भवति तदर्थं तस्मिन्नेव सभये योगमाया जता, भगवस्समानकाले चेज्‌ जाता भवेत्‌ तदा देवकोवसुदेवयारपि प्रस्वापः स्यात्‌ , 
अनेन मुहुर्तानन्तर सा जातेति ज्ञायते, नवम्यां च सा gr रोहिणी तु तुल्या, अतो रोहिण्या: कृत्तिकावेधो न दोषाय, 
सप्तमोवेघस्तु दोबायेब, पुत्रोत्तवादिक्‌ शुद्धनवन्या मेव जातमिति शुद्धाषटतवम्यप्युपोष्या, अन्तःव्थिते भगवति मायोद्रमो न 
भवतीति यदेव बहिर्ग म्तुमियेष तह्य ब जातेत्युक्त, सा हि योगार्थमेब माया, भगवतः कार्योपायार्थसेव लोकान्‌ व्यामोह्यती ति, 
मायायाः स्वतन्त्रज्ञानपक्ष व्यावर्तयितु' नन्दजायया जनितेत्युक्त, न तु भगवानिव सा स्वत आविभूतेति। ४७ ॥ 
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तस्याः कायंमाह तयेति, तया मायया हूता: प्रत्ययानां सवंवृत्तयो येषु जाग्रत्स्वापयोः प्रत्ययानां ज्ञानानां वृत्तयः संशयाद्य 
उत्पद्यन्ते; मायामोहितास्तु मूच्छिता एव जाताः, जगति तस्यामुत्पन्नायां तत्प्रभावः, यशोदाद्‌यस्तु मुग्धा एव गोकुळवासिनश्च, 
ततः क्रमेण मथुरायां द्वास्थास्ततः पौराः, न केवल पूर्ववद्‌ बुद्धिरेव गुहीता किन्तु निद्रयातिरिक्तब्रुद्धिरपि सम्पादिता, यथा भूयान्‌ 
कालो लोकान्तरं रतानासिव मुग्धतया गच्छति तथानुशायितेषु सुषुतं प्रापितेषु सत्सु, इयं हि मायेतावत्कार्यमेव कृतवती, अन्यत्‌ 
स्वन्यथा जातसिति वदन्‌ प्रक्रमान्तरमाहाथेति, पूं तेरेव द्वारपालकः सर्वा एव द्वारो बृहत्कपाटायसकीलश्वद्धले: पिहिताः 
स्वभावतोपि दुरत्यया-- 

गजा व्याघाः कचित्‌ सिंहा विषमाश्चेव भूमयः । दिवसेपि गतो नित्यं सर्वथा भयहेतवः ॥ १॥ 

येषु द्वारेषु, गमनमात्रेपि साधारणानां बन्धो भवति, तत्रापि पिहिताः, बृहन्ति कपाटानि यत्र, आयताः कीलाः 
श्युङ्कलाश्च यासु, कीलसहिता वा श्वुद्धूला यासु, कुञ्चिकयेवोद्धाटयिलु' शक्याः, कुञ्चिकापि विषमा, एतादृशा अपि कृष्णवाहे 
वसुदेवे समागते स्वयमेव व्प्रवर्यन्त विशीणी जाताः, स्वयमेवोद्‌घाटितकपाटा जाताः, भगवतः सर्वमोक्षदातृस्वात्‌ कपाटानामप्य- 
चेतनानामत्तितामसे वंद्धानां युक्तिः प्रदर्शिता, अनेनान्येषां मुक्तिव्यीख्याता, यदि शुद्धसत्त्वं भगवद्वाहकं चेदू भवति, एतत्रदर्श- 
नार्थमेव कृष्णवाहे वसुदेव इत्युक्तं, अयमेवोपाय इति ज्ञापयितुं दृष्टान्तमाह यथा तमो रदेरिति, उपायसहस्रेणापि सत्रं तमो न 
गच्छति, उदिते तु सूर्ये स्वत एव यच्छति, तथा शुद्धसत्त्वे भगवत्सहिते सत्येव सवीविद्यानाशः, सरवीसाध्यानां स्वत एव 
सिद्धिनोन्यथेति निरूपितं, अन्तद्वौरेषु निगतेषु मायायाः प्रवेश उभयोः साम्मुख्ये यदासीत्‌ तदाह बवषंति, वृष्टिरपि सर्वेषामनुत्थाने 
हेतुः, उपांशुर्गाजतं चानुत्थाने शब्दान्तरप्रतिबन्धे च, अधिकगजेने तेनैव प्रबोधः, एतावन्मायाकार्यं साधारण्येन प्रवृत्त॑ वसुदेव- 
स्यापि खेदहेतुभेवति, अतस्तन्निवारणार्थं ज्ञेषोन्वगात्‌ , पाताळात्‌ समागत्य फणेः पर्जन्यबारि निवारयन्नान्वगात्‌ , पश्चाद्भागेन 
गतवान्‌ , भगवत्सम्बन्धात्‌ तत्कृत ठु भयं न भवति, अन्तरिक्ते निवारयन्‌ गच्छतीत्येके, फणेरितिपदादन्वगादिति च पश्चादेव 
छत्रधारीव गच्छतीति ज्ञायते ॥ ४८-४९॥ 


इदं श्रीमत्कल्याणरायाणाम्‌ 


टिप्पण्याम्‌ अचेतनकपाटादिविन्धनिवृत्तो च वसुदेवागमनस्येव हेतुत्वम्‌ , न तु साक्षाद्भगवतः, बृष्टिभयाद्‌ वस्त्रपिहितत्वात्‌ 

° ~ OO ० ~ ~ ७ पे 

परं वसुदेवस्य तथा सामर्थ्ये कृष्णवाहत्व हेतुरिति ज्ञापयितुं तथा विशेषणम्‌ । अत एव भगबद्रहितस्य तस्यागमने पुनर्मुक्तानां बन्धो 

७ ९ ७ य 

` भविष्यति । न हि साक्षाद्भगवद्विसुक्तानां पुनवन्थो भबितुमहति । एवं सति रवेदृष्ट।न्तस्वमुपपद्यते, यतो रवावपि भगवद्रू पमदृश्यम- 

स्तीति ततस्तमोनिवृत्तिः, पुनरागतिश्च दश्यते । तथा च कोमुतिकन्यायेन उभयत्र भगवन्माहात्म्यमेवेति भावः | निरूपितसित्यनन्तरं 
प्रभूणां स्वतन्त्रः ॥ ४९ ॥ 

(१) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रोटिप्पणी 
थुवां मामित्यत्र यदि भक्स्यङ्गस्वेन ज्ञानं नोच्येत किन्तु स्वातन्त्र्येण तदा यथाकथश्ित्‌ स्नेहमात्रेण निरोधपदार्थसिद्धर- 
स्मिन्‌ स्कन्धे ज्ञानमुच्यमानमेतदथोसङ्गत्यात्र प्रवेशमलभमानं वाक्यमेदापादक अवेदित्याहुरन्यथा बोधांश इत्यादि ॥ ४५ ॥ 


इत्युक्त्वा सीद्ध रिस्तृष्णी मित्यत्राधम पदेनेदमाकूतं, यथात्माविकृतो नित्यः शुद्धः सद्रूपस्तथेयं मायाप्युक्तगुणविशिष्टा, 

अत एव तादृशगुणविशिष्टळीलायाः प्रत्यायिका नासप्पदार्थस्य, संसार हेतुभूता माया यथा जीवस्य स्वरूपं विस्मारयित्वा प्रापञ्चिक- 

विषयासक्ति जनयत्येवमियमपि भक्तानां स्वस्वरूपविस्मृतिं भगवदासक्ति च जनयतीत्येतावद्धर्मसाम्येनास्यामपि मायाशब्दप्रयोगः, 

वस्तुतस्तु यथान्ये ळीलोपयोगिनो गोपीगोपादय आनन्द्रूपा एबमियमपीतिज्ञापनायात्मपदं, अन्यथा पुरुषोत्तमवाचिभगवत्पदाव्य- 

बहितोक्त्यैव मायाया भगवदीयत्वप्राप्तेरात्मपर्दं व्यर्थ स्यात्‌ एवं सति “प्रकाशाश्रयवदू वा तेजस्त्वा” दितिन्यायेन भगवद्रूपत्वाद्त्र 

कर्मधारयोप्यभिप्रेत इति ज्ञेयं, तथा चेदम्पदं सर्वत्रानुषञ्यते, तथा हि, अत्र छीछार्थ भगवता तौ पितृत्वेनाड्रीकृताविति भगवच्छक्त्यैव 

तयोस्तथाविर्भावः, अन्यथा निषेकजननाद्यभावेन तयोस्तथात्वमुच्यमानं बाधितं स्यात्‌, एतदेवाहात्ममायया पित्रोरिति, न “न्वेतद्‌ 

चां दर्शितं रूप”मितिवाक्यात पूर्वरूपदर्शन एव भगवदिच्छाया उक्तत्वादू नान्यथा मद्भवं ज्ञान'मितिवाक्याद्‌ दर्शनस्यानन्यलभ्य- 
त्वच्चेतद्रपदर्शानं कथमेतयोरत आहात्ममायथा सम्पश्यतोरिति एतेन चच्नुस्तामध्र्यनादश्यत्वं सूचितं, अतिशयेनोपक्रान्तकार्योप- 
योगित्वं हि सम्यक्त्वं, तेन पूर्वमीश्वरत्वेन जानतोर्लीछो पयोग्रिमायाकरणकदशंने सम्यक्व स्वपुत्रत्वेनापि दशनं ज्ञेयं, तथेव लीलायाः 
करिष्यमाणत्वात्‌. पित्रो'रितिवचनाच्च, यद्वा छौकिक्रभावे सत्येब ळीलोपपत्तिरिति दर्शने छीछोपयोगिप्रायाकरणकत्वनिरूपणेन 
वितृत्वोक्त्या च पुत्रत्वज्ञानं प्राप्तमेव, तच्च न केवल किन्त्वीशवरत्वाडुसन्धानसहितमिति तदेव सम्यक्स्व, “युवा मां पुत्रभावेन 
ब्रह्मभावेन चे?तिभगवद्वचनात्‌, अथवोक्तरूपमायाकरणक्रदशोने तहिरुद्धाविषयकत्वमेव सम्यक्त्व, तथा च ब्रह्मभावस्य 
ळोळाविरोधिखेन तद्रहितं स्वस्मादुत्पन्न इत्येव ज्ञानं सम्यगृद्शनं, एवं सति तया'पश्यतोस्तयोः' परं प्राकृतः शिशुर्ब भूवति 
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तदशंनभ्रकारकथन, वस्तुतस्तु भगवान्‌ सद्गुण सम्पन्नः परमकाष्ठापन्नः शुद्ध्रह्मरूप एव यः शिशुः शिद्युरूपः स सद्मस्तस्मिन्नेव क्षण 
आसीत्‌दष्टःप्रकटो वा जात इतियोजना, 'तत्राभवदू भगवान्‌ ठ्यासपुत्र? इत्यत्रेवात्राप्पासीदितिपद्स्य नोत्पत्तिरर्थः, जातो हि बालो 
रोदिति, तच्च द्वाःस्थजागरणहेतुरिति तूष्णीं तथासीत, अपरोक्षत्वेप्यलोकिकत्वेन ज्ञानाभावात्‌ सोंशः परोक्ष एवेति लिट्भ्रयोगः, 
अपरं च, इह हि तत्ततक्षण सम्वन्धित्वेनोच्यमानापि सर्वी ळीला तथाभूतैव शुद्धतरह्मधर्मरूपा नित्यैवेति कृतागसं त'मितिश्छाकोक्त- 
रूपवन्‌ नाळादिसहितशिशुरूपश्यापि शुद्धत्रह्मस्वाद्‌ यथाश्रृतेपि न काप्यनुपपत्तिः, तञ्छुळोकोक्तरूपस्येव “न चान्तः रित्यादिना 
शुद्धब्रह्मत्वमग्रे झुकेनो क्तमिति न काचिच्छङ्कात्र, लीलाया निरोधार्थस्वादू यथैव सम्भवति तथेव करोतीति न प्राकृतानुकरणळीलायां 
काचिन्न्यूनता प्रत्युत भक्तार्थं एबमपि करोतीत्यद्सुतमाहात्म्यख्यापकमित्येतर्सवं हृदि कृत्वा स्वस्यैव सर्वभवनसामर्थ्येन तथा 
कृतवा'नित्याद्युक्तमिति ज्ञेयं, अत एव 'बबन्ध प्राकृतं यथे'तिम्राकृतदृष्टान्त उक्तोग्रे, अथवा शेष इदं सूत्र, रोपाधिकारकाणाप्रत्ययान्तो त्र 
प्रकृतिशब्दः, तेन यथा "चक्षुषा ग्राह्य रूपं चाक्नुपमित्यादिशव्दास्तथायमपीति 'प्रकृत्या ग्राह्यः प्राकृतः इत्यर्थः सम्पद्यते, 
लोकिकालोकिकभेदेन हि द्विविधा जीवाः, तेषां प्रकृतिरपि तथा तथा च “मल्ळानामशनि'रितिशलोकोपक्तरीतिवदलोकिकप्रक्रतिभिर- 
लोकिकत्वेन ग्राद्यो लौकिकप्रक्तिमिलौकिकत्वेनेत्येतादृशो वस्तुतस्त्वढौकिक एव शिशुर्ब भवेत्यर्थः सम्पद्यते, अत्र लोकिकव्यवहारो- 
पयोगि ज्ञानं लोकिकं, तद्वन्तस्तथा, शास्त्रीयं ज्ञानमलोकिकं तद्वन्तस्तथेत्युच्यन्ते तेन नन्दादीनां छोकिकत्वेन भानेपि लीलाया 
अलोकिकत्वात्तन्मध्यपातित्वेन तज्ज्ञानादीनां न लोकिकत्वं, तेपां पुत्रत्वादित्वेन ज्ञानं शास्रेणानूद्यते परं न तु बिधोयत इति शास्त्र- 
रीतिमपेक्ष्य लोकिकत्वझुच्यते, नेतावता काचिन्न्यूनतात्र, छीलात्वेनाछोकिकत्वमुक्तमेव, यद्वा प्रथमस्कन्वे भीष्मोक्तो “प्रकृतिमगमन्‌ 
किल यस्य गोपवध्व” इत्यन्रेवात्रापि ग्रकृतिशव्दों भगवर्स्वरूपवाची, तथा च पूर्ववत्‌ प्रकृत्या स्वरूपेणेव ग्राद्यस्तथा, “न तत्र सूर्या 
भाती” त्यादिश्रुतिभि'नोहं वेदैः रित्यादिस्म्रतिभिश्चे तरसाधननिपेधाच्छुत्यन्तर च “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य” इत्यादिनेतर- 
साधनिपेधपूर्वक “यभेवेंप बृशुते तेन लभ्य” इत्यादिना भगवतैव भगवाँल्छभ्य इति निरूप्यते, तथा 'चेताटश शुद्धत्रह्मरूपो 
लोकवेदप्रसिद्धः पुरुषोत्तमः शिशुर भुवेत्यर्थः, पित्रोः सम्पश्यतोरित्यत्र तयोः सम्पशयतोरेव तथाकरण उपपत्तिमाहुलौकिकङ्ञाने- 
स्यादिना, सामथ्यंस्थ सामथ्यप्रकटनस्येत्यर्थः, इदमत्राकूतं, अनेनेव रूपेणाधुनेव कंसं मारयित्वा सर्वसमाधानं कतुं सामर्थ्ये 
सत्यपि यद्‌ रूपान्तरप्रकटनं तत्‌ 'समुद्दिजि भवद्धेतोरधीरधी' रित्यादिवाक्येळीकिकरीत्यैव स्नेहातिशयो ज्ञायते येन भगवतः 
कंसाभिसुखत्वमात्रेपि प्राणापगमो भवेत्‌ , लोकविद्वेषभिया रूपोपसंहारप्रार्थनेनापि लोकिकरीत्येव स ज्ञाप्यते मातुः, पितुस्तु 
पूर्णमाहात्म्यज्ञानवत्त्वेनोक्तशङ्काभावेप्यनेनेव रूपेणाध्ुनेब कंसमारणे भक्तदुःखनिवृत्तो सत्यां स्थितो प्रयोजनाभावाद्स्माक 
पुनदेशांनं न भविष्यति चेन्न प्राणस्थितिभेविष्यतीत्यभिप्रायेण तद्वृत्तान्ठकथनादेतद्र्पोपसंहारोन्यत्राघुना गमनमभिप्रेतमिति ज्ञायते, 

अन्यथा माहात्म्यज्ञानवत्त्वेन सर्वज्ञतामपि प्रभोजीनातीति न तत्‌ निवेदयेत्‌ , तथा च तदा तद्दशंनसत्त्वोक्त्या तउज्ञानस्यो क्तरूपस्य 
हेतुत्वं सूच्यत इति युक्तं तथात्वमिति ॥ ४६ ॥ 

ततश्च शौरिरित्यत्र सर्वमोहनस्वभावायास्तस्या आविभोवे वसुदेवे तथात्वं कुतो नेत्याशङक्य तन्निवारणाय भगवत्प्र- 

चोदित इति पद्तात्पर्यमाहुः साधारणमोहस्येति, भगवता गोकुले स्वनयनार्थं ततः कन्यायाश्चानयनार्थं स प्रेरित इत्येतावति कार्य 
भगवड्ज्ञानशक्त्येव व्याप्त इति योगमायाजनितसर्वसाधारणमोहस्य निवर्तकमुक्तरूपं ज्ञानमिति तथेत्यर्थः, यथान्यः कश्रिच्चार्यण 
गच्छन्‌ पढूभ्यां शनेश्च गच्छति स्वचातुर्येण तथेव वसुदेखोपीति ज्ञाने साधारणत्वं, अन्यथा गोपाळा भाण्डीरभिवायमपि गोकुल 
प्रापितः स्यात्‌, यद्वा भगवद्विषयकज्ञानतारतम्येन सोहापगमतारतम्यमिति भगवति लोकसाधारणं ज्ञानमधुनास्यास्तीति ताइडः 
मोहोप्यपगत इति तथेत्यर्थः, तावान्‌ बाह्योपि बन्धो निवर्तत इत्याहुः कपाटोद्घाटनं चेति, तदा देवकीत्यादि, दशेनेन हि मोहाभावः, 
समानकाळत्वे जन्मनो दशनलक्षणो मोह एव भवेदित्यर्थः ॥ ४७ ॥ 


॥ टिप्पण्यां समाप्तस्तृतीयोध्यायः ॥ 
( २ ) श्रीपुरुषो्तसचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


युवां सामित्यत्र ननु विषयैक्येपि विहितभक्त्योः प्रकारभेदस्य सत्त्वात्‌ फले कथमेक्यभित्यत आहूर्माहात्म्येत्यादि, 
तथा च विशेष्यांशस्यैक्यात्‌ फलेक्यमित्यर्थः, उक्तयुक्तरप्रयोजकस्वपरिह्दारायाम्रिमग्रन्थसम्मतिमाहुरत एवेत्यादि, अत एवेति, 
गोपिकादिर्नेहस्य भक्तित्वादेव, नन्वत्र माहात्म्यज्ञानस्य स्नेहाङ्गत्वेन प्रतिपादने कावश्यकतेत्याकाङ्लायां तदावश्यकत्वे युक्तिं बदन्ती- 
त्याशयेन टिप्पण्यामाहुर्यदीत्यादि, कथमधिकः स्यादिस्याकाङ्कायां सुबोधिन्यामाहुर्भक्तानामित्यादि, व्यापाररूपस्य निरोधस्य 
प्रपञ्चविस्म्रतिपूर्वकभगवदासक्तिरूपत्वात्‌ करणरूपया लीलया तावन्मात्रसिद्धावपि भक्तानां प्रपञ्चाभावरूपस्य निरोधस्य तावतेव 
सिद्धर्बोधांशप्रयोजनाभावेन सोंशो वाक्यभेद्मापादयन्नघिकः ध्यादित्यर्थः, अत्रव युक्त्यन्तरमाहुरत एवेत्यादि, यस्माद भक्तो 
बोधांशस्याबश्यकतात एव हेतो; पूर्वस्कन्ये उत्पत्तीत्यादिप्रकारेण स्वरूपतो भक्ता भाववन्तो निरूपिताः, प्रेमायुत्पत्तिप्रकारस्त्वत्रेव 
बक्ष्यते, अन्यथा पूर्वस्कन्धस्यास्य चेकवाक्यता न स्यादतोपि सोंशो नाधिकं इत्यर्थः, ननु मातुप्रार्थनयान्यत्र रमनस्यावश्यकः्वेपि 
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बन्द 


ह , छ 
६०६ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ४५-४९ 


तत्स्थळादिकमचुक्त्वा कथमत्र वाक्य समापितमित्याका ङ्का यां समापनतात्प्यंमाहुराथिकमित्यादि, यद्थात्‌ छिट्रेतरत्वादिवत्‌ सिध्यति 
तदत्र कण्ठतो नोच्यत इति हेतोवीक्यपरिसमा पतिरित्यथ: ।। 2५ | 


इत्युअत्वासो दित्यत्र रूपज्ञानेत्यादि, भगवत्त्वे तिरोधापिते प्रiकृतरूपज्ञानयोर्ये कार्ये अविहितभक्तिरसानुभावादिर- 
सुरव्यामोहादिश्व तयोरपि प्राकट्यं न स्यात्‌ तद्वाधकस्य भगवत्वस्योद्‌भूतत्यादित्याशङक्य तत्र समाधिमा हेत्यर्थः, तथा कृतवा- 
निति, एतट्टिप्पण्यां बहुधा स्फुटिष्यति, तत्कार्यमिति, स्वरूपकाय, ज्ञानप्राकट्यप्येवमेव ज्ञेयं, आत्मपायापदे स्वस्य सर्वभवन- 
साम्यं यदाचायव्योख्यात तत्तात्पय टिप्पण्यां व्युस्पाद्यन्थ्यत्र।त्म पदेनेत्यादि, यद्यात्मतुल्या तदास्या मायात्वं कुत उक्तमित्यत 
आहुः सं पारेत्यादि, तथा चतव्कार्ये किव्रित्तद्वर्मसाम्येन तथोक्तं “कोण्डपायिनामयनेमिहोत्रशञ्द'वदित्यर्थः, तर्ह्मात्मपदस्य किं 
प्रयोज नमित्यतस्तदाहुबं तुत इत्यादि, एतमर्थ न्यायेनोपोद्व्रलयन्ति सतोत्यादि, एवं सतोत्य/दि, एवं तस्यां भगवत्तादात्म्यसाधनस्य 
प्रयोजनमाहुस्तथा चेत्यादि, अतुबज त इति, सयोगप्रथकत्वेनानुषञ्यते, तद्‌ व्युत्पादयन्ति तथा हीत्यादि, अनुपज्ञान्तां व्युत्पाद्यन्ति 
नन्बेतावदित्पादि, सुचितमिति, रूपान्तरस्प सूचित, दर्शनेन्यप्रकारतः सम्यक्स्व व्युस्यादयन्त एव समर्थ यन्स्यति शये नेत्यादि, एतेषां 
त्रयाण,मपि सम्यक्त्वपक्षाणां समुच्चय एव न तु विकल्प; श्रताथोपत्तिसिद्धत्वात्‌ , व्याख्याने वाशब्दस्तु वाक्यालङ्कार, तेन सिद्ध- 
माहुरेवमित्यारभ्य तथासोदित्मन्तं, नन्वेवं सर्वेषु पदेष्वासीदितिक्रियायां सम्बद्धपु सत्सु बभुवेतिक्रियान्तर॑ व्यर्थमसह्ृतं वा 
स्यादित्याक,ड्डायां तदवेयथ्यप्रकारमाहुरपरोक्षेत्यादि, सोंश इति, अप्राकृतत्वांशः, तथा च प्राकृतो बभुवेति भिन्न वाक्यमतो न 
बेयथ्योदिदोष इत्यर्थः, यद्यप्यत्र पूर्वसमुच्चायकश्वकारोपेक्ष्यते तथापि परोक्षत्वायेब तदनुक्तिरित्यपि ज्ञेयं, प्राकृतो बसुवेत्यश्य 
तदशनप्रकारकथनत्वममिप्रेत्य पक्षान्तरमाहुरपरश्च त्यादि, तथाभुतेवेति, अप्राकृतेंब, ननु तर्हि नाळच्छेदादेः कथमुत्पत्तिरित्यत 
आहुस्त व्छल। केत्यादि, नन्बनुक्तमिदं कथमङ्गीक्तु शक्यमित्यत आहुर्लोलाया इत्यादि, प्राक्ृतत्वप्रतीतेरोचित्ये युकस्यन्तरमाहुरेत 
एवेत्यादि, ननु प्राकृतो बमुवेत्यस्य दशेनप्रकारकथनत्वाङ्गीकारे भवनक्रियां प्रति प्राक्त इत्यस्य कर्तृस्वमसङ्गतं स्यादित्यतः 
पक्षान्तरमाहुरथ वेत्यादि मुक्तमेवेत्यन्तं, अस्मिन्‌ पक्ते कल्पनावलेशादरूच्या पक्षान्तरमाहुयंद्वेत्यादि, आस्मिन्‌ पन्चे तथाश्रु तमेव श्ळोके 
वाक्यं ज्ञेयं, शेषं विवृण्वन्ति पित्रोरित्यादि, स्नेहातिशयो ज्ञायत इति, स्नेहातिशयरूपं ज्ञायत इत्यर्थः, मस तु स्नेहातिशपाज्‌ 
ज्ञायत? इति प्चमीघटितः पाठः प्रतिभाति, स ज्ञाप्यत इति, स्नेहातिशयो ज्ञाप्यते || ४६ ॥ 


ततश्वेत्यत्र तस्य चेति, वसुदेवस्य च, भगवत्रचोदित इत्यादेस्तात्पर्यं तु टिप्पण्यामेव प्रकाशितमिति ततोबधेयं, तर्ह्ये- 


वेत्यादिशब्दसूचितम्थं सुवो धिन्यामाहुरनेनेत्यादि, यदा बहिर्गन्तुमियेष तह्य जा या योगमाया जनीत्यादिकथनेन भगवत्प्राकट्या- 


न्मुहूती नन्तर्यं भ्यते, 'नवम्यां योगनिद्राया जन्माष्टम्यां हरेरतः नवमीसहितोरोष्या रोहिणी बुधसंयुते' तिभबिष्योत्तरवाक पा- 
ञ्त्रम्या सा जातेति ज्ञायतेथ सर्वगणोपेत’ इत्यत्र 'यह्य दाजनजन्मक्षो मिति निरशाथारम्भे रोहिण्यारम्भकथनाद्‌, रोहिणी तु 
भगवन्मायाजन्मनोस्तुल्या, अतो निशाथे रोहिण्यारम्भकथनात्‌ रोहिण्याः कृत्तिकावेधा न दोपाय, तेन रामानुजसतीयेयंत्‌ कृत्तिका- 
विद्धा रोहिणो नाद्रियते तदसङ्गतमुक्तवाक्यविरुद्धत्वात्‌ , सप्तमी वेधस्तु दोषायेवोक्त भविष्योत्तरवाक्यबिरूद्धत्वात्‌ 'सऋश्षापि न 
कर्तव्या सप्तमी संयुताष्टमी अबिद्धायां सत्ऋक्षायां जातो देवकिनन्दनः इति ब्रह्मवेवर्तबाक्यविरूद्धत्वाच, “अष्टमी सप्तमोबिद्धा हन्ति 
पुण्यं पुराकृतं त्रह्महत्याफल दद्याद्धरिवेंसुख्यकारणा'दिति गोतमी यतन्त्रबाक्ये दोषोक्तेश्व, पुत्रोत्सबादिकं च शुद्धनवभ्यासेव जात 

भिति झुद्धाष्टम््रभाव उत्सवाधिकरणकाळस्वमादाय 'स्वकालादुत्तरः कालो गौणः सबस्य कर्मण? इति गोणकाळर्वं चादाय नवम्यु- 
पोष्या न तु तादृशस्थलेधरात्रवेधादिकमादरणीयमित्यर्थः, इदं यथा तथोत्स्वनिर्णयान्तर्गतजन्माष्टमीनिर्णयबिवरणे सम्यक्‌ 
प्रपञ्ितमिति ततोवधेयं, ननु गृहाद्‌ बद्दिगंमनावसरे मायाजन्म कुत उक्तमित्याकाङ्कायामाहुरन्तरित्यादि, तत्र हेतुमाहुः सा 
हीत्यादि, कार्योपायार्थमिति, कार्यसाधनार्थम्‌ ॥४७॥ बवर्षत्यस्याभास उभयोः साम्मुख्येति, मायाभगवतोः साम्मुख्ये ॥ ४९ ॥ 


( ३ ) श्री१द्ृल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


युवां मामित्यत्र व्यापीति, ठय़ाविवेकुण्ठेनाड्या प्रसिद्धियस्यास्ताटशीं गतिं नित्यळौलाप्रवेशो भविष्यतीत्यर्थः । अत 
एवेति, ज्ञानस्य भकत्यङ्गत्वादेवेस्यर्थः, पुत्रभावेषि माहात्म्यज्ञानं इळोकव्याख्यानान्ते व्युत्प। दयिष्यन्ति, वयाख्यानानन्तरमार्थिकमिति, 
गोकुलगमनाभावे रूपं यत्‌ त'दितिश्ळोकारम्भे सुबोधिन्यां विवृतं देवकी प्रार्थितं रक्षादित्रयं च न सिध्येदतीथीपत्तिलभ्यं तदित्यर्थः, 
मुखतो नोक्तमिति, भगवत्प्रचोदित इत्युक्तत्वात्‌ प्राक्ृतत्वानन्तरं मनस्येव प्रेरितमित्पर्यः, कारिकास्वेवनिधानन्तभाबोरिति, एभिः 
भावेरव्यार्तयोर्वसुदेवदेबक्योर्बियोगदशायामपि भरावद्दशने जाते सति तयोरेवं मिथस्तथाभावपूर्वकमाळापतश्चकारादन्तःस्थितः 
भगवत्म्रभावत इन्द्रियाणामेकाद्शानां बतयो हरिपरा आसन्नित्यर्शरः, अत्यातौ भगवदर्शनं गुणप्रकरण एश्वर्योध्याये निवन्धे बिद्युत, 
ताद्रशातीवपि जीवन उपपत्तिमाहुः स एवति, दशोनं कदाचिद्‌ हृदये स्थितिस्तु सततमित्यर्थ;, तेनेति, इन्द्रियाणामेकादशात्वेन 
हेतुना, एक्रादशवबषपर्यन्तं तथेन्द्रियाणां स्त्रपरत्वं कुर्वन्नितिसङख्यात।त्पयं, वर्षाणीति, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया, इममेवेति, व्य।पि- 
वैकुण्ठाख्यगतेः स्नेह विनासम्भवेन स्नेहे च सति नियतत्वेन स्नेहृदानमेव वाक्यार्थं इत्यवकारः, तथा चाभासे मुक्तिभंविष्यति 
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स्नेहदानादितिशेष:, अन्यथेति, दानाभाव इत्यर्थः, स्वविरुद्ध धर्ममिति, प्राकृतत्वेन ज्ञानविषय त्वं स्वस्मात्‌ स्वरूपाद विरुद्धो 
धर्मस्तमित्यर्थः, सर्व दुःखेति, 'उपसंहर विश्वात्म'न्नितिदेवकी प्रार्थनया तथा कृतवानितिभावः, रूपस्य कार्य भीष्मस्य प्रपत्तिज्ञी नस्य 
विश्वरूपद्श नसम्पादितालाकिकत्वज्ञानविपयत्वस्य कार्यमजुनस्य प्रपत्तिः, टिप्पण्या प्रथमं रवतन्त्रव्याख्यानं तत्र 'मूट” “इत्युकत्वा 
हरिभगवान्‌ तूष्णीं शिशुरासीत्‌ प्रकट आत्ममायया पश्यतोः पित्रोः परं प्राकृतः प्राकृतत्वप्रकाश कः शिद्युवंभूवे'त्यन्वयः, ` अपरः्चच- 
त्यारभ्य सुबोधिनीव्याख्यानं, तत्र यथाश्रतमेवान्वयः, चतुर्थाध्याये तस्योत्मत्तिर्निरूपितेत्युक्तत्यादघुना न तत्स्वीकार इत्याशयेन 
एतदुव्याख्याने घ्राकृतपदस्यार्थान्तराण्युष्तानि, भगवत्तामथ्यंप्यति, अत्र सामथ्यपदेन कंसमारणसामथ्यं ज्ञेयं, तत्प्रकटनस्येदं 
ज्ञानद्वय प्रतिवन्धकमतस्तदप्रक्रटय्रिखा ग्रकृतभावमेव स्त्रीकृतवानित्यर्थः || ४५ ।! 


ततश्चेत्यस्याभासे भगवत्थचो दितपदस्यार्शमा हर्बोबयित्वेति, “मां नय कन्यामानये'त्यादिप्रकार, मनसेतिशेपः, गतदा- 
नत्या हेति; भगवत्पचादितत्वकथन,.दू भगवत एव मुख्यत्वात्‌ स्वातन्ञ्यमितिभावः, तथा च भगवान्‌ स्वयं गोकुल गतवानित्यनन 
न्दव्रज शारिरुपेत्ये'स्यन्तस्यार्थ उक्त इति हेतोः शुक आह, वसुदेवस्य्र बहिगमन मायाजननं चेतिशेषः, अनेनंतदू वाक्याथ उक्त 
व्याख्याने नन्द गृही यप्रादुभवोत्तरक्षण एब मायाजननमन्यथा नन्द्णहेपि भगबद्दशन स्यादतस्तत इति पदस्य व्यवधानतात्पयकत्व- 
शङ्कां व्यावर्तथितुमाहुः प्राकुतभावातन्तरमिति, तत्सामयिकप्रादुर्भावे गमकं जातं परमबुध्यते'ति सामान्यतो ज्ञानं भगवत्प्रादुभी 
वाद्‌ द्वितीय मायाजननक्षणे जातमेव विशेषतस्तु भगवसत्परादुभावात्‌ तृतीये मार्याजननोत्तरक्षण्‌ दशान भवेत्‌ त~व मायाकाय 
जातमतो ब्रजे न दर्शनं मथुरायां तु मुहूर्तपर्यन्तं दशंदस्य जातत्वात्‌. तत्प्रभावेणेंब मायाकार्याभाव इति भावः, आज्ञापनानन्तरं चति, 
युवां वामिति श्लोके पुत्रत्वेन ब्रह्मत्वेन चिन्तन कर्तव्य तेनाम्रिमलोलारसानुभव इति कधनानन्तरमित्यर्थः, तथा च प्राकुतभाचंतदा- 
ज्ञापनयोभगदद्म्रहणे हेतुत्वसूचनाय तत इत्यनेन हदानन्तर्यमुक्त न तु किञ्चिद्‌ व्यवधान सुचयितुमितिभावः, भगवत्प्रचोदित 
स्यार्थस्त्वाभास उक्त एव, समुपसर्गस्यार्थमाहुरुत्तममिति, भगट्टाक्य इति, एबं चिन्तनेनेव लीलारसप्राक्षिभविष्यतीतिवाक्य इत्यः, 
घ्राकृतेवेति अत्रेवार्थे च शब्दः, आत्मन एवेति, गोकुळस्थानां यथा स्वात्मनो विस्मरणं तथा पुत्रदेहस्यापि विस्मरणं पुत्रः पुत्री वेति 
सस्कारोट्रोधो न भवेदित्यर्थः, अनेनेति, पित्रोः प्रस्वापाभावकश्रनेनेत्यर्थः, तथापि सुहूर्तनियस उपपत्त्यन्तरमाहुनंबस्यां चोति 
पुराणान्तरसम्मत्येदसुक्तं, पित्रोः प्रस्वापाभावेन भगवद्दशने मायाजननाभावस्य हेतुत्वोक्त्या गोकुले भगवद्दशने ततसमक.लमाया- 
जननं हेठुरिति सूच्यतेतो त्रजे नवम्यां प्रादुभीवों भगवत्पादुर्भावानन्तां मायाजनने तु प्राथमिकमगवद्दशनप्रभावेणेव।ग्र पि दृशनं 
भवेन्‌ मथुराचासिव, समकाळं जनने भगावद्दर्शनमे्र न सम्पद्येतातो न भगवद्द्दशनप्रभाव इति टिप्पण्यां स्फुटं, ननु यथा नन्दः 
गृहीयप्रादुभौवक्षण एव मथुरायां तद्दर्शनं तथा तस्मिन्नेव क्षणे त्रजेपि दशनं भवेन्मायायारतृत्तरक्षणे जातत्वादित चेत्‌ , अत्रेवं ज्ञेयं 
दशने हि प्राठुभीवो हेतुः, तथा च प्रादुर्भावस्य हेतुखार्थ दर्शानात्‌ पूवेबतित्वं वाच्यमतः प्राठुभीवोत्तरक्षण “जातं परमबुध्यते ति 
सामान्यज्ञाने जाते तदुत्तरक्षणे भगवत्प्रादुभावात्‌ तृतीये मायाजनन।द्‌ द्वितीये विशेषदशनं ब्रजे भवेत्‌ तावता स्तोत्रक्षणे मायाकायं 
जातमिति न दर्शन, सामान्यतस्तु "जातं परमबुध्यते तिज्ञानं प्रादुभौवाद्‌ द्वितीये मायाजननक्षणे जातमेव, मथुरायां दशने 
पूवप्राठुभोच एव हेतुः, तस्येव रूपस्येतदन्तभूतत्वेना घुनापि दर्शानात्‌ , अतो मथुरायां नन्दग्रहीयप्रादुभोवक्षण एव दशनमिति 
सप्तमोवेधस्त्विति, नवमोसाहित्ये सप्तमीवेधस्यासम्भावितत्वेन, सक्चमीविद्धायां जन्मतिथित्वाभावादितिभावः, दोषायात, विद्धोपवासे 
जन्मतिथो पारणप्राप्तेदोषः स्यादित्यर्थः, तिथिक्षये निर्णयमाहुः पुत्रोत्सतादिक्मिति, नवमीसहिताष्टरमी जन्मतिथिः, तथा 
चाष्टमी मुख्या नवमी तदङ्क, एवं सति मुख्याळभि तदङ्ग व्रत कर्तव्यं न त्वजन्मतिथो सप्तम विद्धायामितिभावः, उक्तरोत्या नन्दग़रृहे 
प्राहुभावस्य नवम्यां निर्धारितव्वात्‌ , पुत्रोत्सबावादिभूतो यस्य, सर्व॑सम्पर्समृद्धिपूर्वकरमाक्रीडव्वस्येति तद्गुणसंविज्ञानो त्रहुन्रीहिः, 
जात प्राठुभूतमित्यर्थः, स्वरूपवल्लीलाया अपि नित्थसिद्धाया एवाविभाव इत पुत्रोस्सवयोः समत्वं सूचयितुं हन्द्वः, आग्तःस्थित 
इति, यावदू भगवानन्तस्तिष्ठति न तावन्मायाया उद्गमः, कार्य पोरानुशायनादिकं न भवति प्रयोजनाभावादित्यर्थः, इदं विवृण्वन्ति 
सा हीति, कार्योपायार्थमिति, कार्ये गमन उपायः प्रतिबन्धः भावस्तदर्थे लोकान पोरादीन्‌ व्यामोहयति शाययतात्यर्थः ॥ ४७ ॥ 
तया हृतेत्यत्रेतावत्कार्यमेवेति, प्रत्ययव्रृत्तिहरणमनुशायनं च क्कृतवतीत्यर्थः, तयेत्यस्यानुशायितेष्वित्यनेनाप्यन्वयः 
न्यास्त्विति, द्वारपिधानादिकं कंसाज्ञया पूर्वमेव जातं स्थितं तदुदूघ!टनं तु भगवस्प्रभाबादेव जातमित्यर्थः, श्युद्धलाश्र य।स्विति 
पिहिता इत्यस्यार्थकथनं न तु बहुन्री हिः ।। ४८॥ 
( ४ ) श्रीमह्दीक्षितलालुभद्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
ततश्च शोौरिभंगःत्प्रचोदित इत्यस्य विवरणे मुहूर्तानन्तरं च सा जातेत्यादि, अनेन, वसुदेव दिरेमनेच्छासमा नकालिक- 
योगमायाजन्मकथनेन, मुहूर्तानन्तरमिति बसुदेवगृही यप्राठुभौवकालान्‌ मुहूतीनम्तरसित्यर्थः, अन्रदं तत्त्वं, अथ सर्वगुणोपेत इति 
न्दर्भे निरूपितस्या घिदेविककालात्मकपञ्चचस्वारिंशत्षटचर्वारिंशद्‌ घटिका द्यरूपनिशोथस्यारम्भे म्थुरायां पुरुपोत्तमजन्माभूत , 
निशीथावसानसमये नन्दगृहे पुरुषोत्तम जन्म, एवं मथुरायां श्रोगोकुलेपि पुरुषोत्तमजन्मन एक एव विशीथकालोधिकरण 
तावत्ये वाष्टमी तिथिः, तदनन्तरं नवमी प्रवृत्ता, तस्यां गोकुले मायाया जन्म भविष्ये “नवम्यां योगनिद्राया जन्माष्टभ्यां ह्‌ रेस्ततः 
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नवमीसहितोपोष्या रोहिणी बुवसंयुते'त्यनेन विष्णुपुराणे पञ्चमेंशे प्रथमाध्याये “प्रावृट्काले च नभसि कृष्णाष्टम्यां महानिशि 
उत्पत्स्यामि नवम्यां च प्रसूति त्वमवाप्स्यसी'त्यनेनेव नवम्यां सायाजन्मकथनात्‌ , अत एव “नवम्यां सा जाते'ति सुवोधिन्यामुक्त, 
तथा सति वसुदेवग्रहीयप्रादुभीबकालान्मायाजन्मनो मुहूर्तानन्तरत्वमुपपन्नं, वसुदेवग्रहे प्रादुभोबानन्तरं पित्रोः स्तुतिर्भगव- 
द्वाक्यानि प्रकृतानुकररे स्वीकृतिबंसुदेवकत कमुत्तमपात्र उत्तमवस्रास्तरणयुक्त भगवत्स्थापनं चेत्येतावत्कृतौ तावान्‌ कालो व्यतीया- 
येति युक्त सथुराप्राक्यकालान्‌ मायाजन्मनो मुहूर्तानन्तरत्वं पुरुषोत्तमप्राकल्यं वसुदेवग्रहे नन्दग्रहेष्टम्यां तिशीथकाळ एवेति न 
तिथिमुर्तभेदः किन्तु क्षणभेदमात्रं, अत एव जन्माष्टमी निणयग्रन्थसमाप्ता'विति श्रीगोकुलाची शप्राढु भौ वदि नव्रतमस्माभिर्निरणाय्येत'- 
दिति निरूपितं, अन्यथा नन्दग्रृहीयप्रादुभोवस्य नवम्यधिकरणत्वे जन्माष्टम्यां 'गोकुलाधी शप्रादुभीवदिन'त्वमेव न स्यात्‌, तथा 
सति 'श्रीगोकुलाधीशप्रादुभोवदिन'त्वं न वदेयुः, किञ्च प्रादुभावसमये'थ सर्वगुणोपेत' इत्यादिकथिता गुणा अपेक्षितास्ते तु 
तस्मिन्नेव निशीथे वाच्यास्तत्रैवोक्तत्वात्‌, नवम्यां तु नोक्ता इति गोकुलीयप्राकट्यसमये तदूगुणानामप्रसक्तिः स्यादत उभयत्राप्य- 
ष्टस्यां निशीय आविर्भाव इति सिद्धान्तः, नन्वेवं 'पुरुषोत्तमस्तु नन्दगृह एव मायया सह्‌ जातः इति सहोक्तिर्विरुध्यत इति 
चेन्‌ न, स्वल्पव्यवधाने “सहोक्ते'रविरूद्धत्वात्‌ , युग्मप्रसवे हि सर्वत्रस्वल्पकालभेदेनोत्पत्तो 'सहेवोत्पन्नावेता’ विति प्रयुञ्जते 
विद्वांसः, एवमिहापीति नास्वारस्यं किमपि, “नन्दगृह्रीयपुरुषोत्तमप्राकट्यकालमायाजन्मकालयोः स्त्रल्पमेव व्यवधा नः सित्युक्तं प्राक्‌ , 
रोहिणी तु तुल्येति, वसुदेवगृहे नन्दगृहे भगवत्प्राकट्यं तत्प्रयुक्तो नन्दग्रह उत्सवश्च रोहिण्यासेवेति प्राकल्योत्सवयोरुभयोरप्येक- 
नक्ष्‌त्राधिकरणत्वसिति जन्मनस्तसप्रयुक्तस्योत्सवस्प च रोहिणी तुल्येत्यर्थः, नेवमष्टमीतिथिः, किन्तु जन्समात्रस्याधिकरणमिति 
तु शब्देनाष्टमी व्यावर्त्यते, अतो रोहिण्याः कृत्तिकावेधो न दोषायेति, रोहिण्यारम्भे भगवञ्जन्मनो जातत्वेन तत्प्रयुक्तोत्सवयो- 
बिंद्यमाना रोहिण्युभयोस्तुल्येति कृत्तिकया विद्धेव जन्मनक्षत्रमतः कृत्तिकाविद्धरोहिण्यां ब्रतादिकृतिर्न दोषायेत्यर्थः, कृत्तिकाविद्ध- 
रोहिणीनक्ष्त्रस्य जन्माधिकरणत्वादुत्सवाधिकरणत्याच, इदमत्र तत्त्वं, निशीथकाले रोहिणी नक्षत्रारम्भे भरावञ्जन्म “यहाँ वाजन- 
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जन्मक्ष मिति वाक्यात्‌, “नक्षत्रारम्भे जन्मे'ति जिबृतत्वाच्च, अतो रोहिणी नवम्यां सर्वस्मिन्नहुनीति जन्सोत्सवो तद्धिकरणावेब, 
सप्तमीवेधस्त्विति, ब्रतकरणे दोषावह इत्यर्थः, नवसीयुताष्टम्यां ऋष्णाविभावस्तत्र सप्तमीवेधोसम्भवपराहतः, अत एवोक्त'मविद्धायां 
सऋक्षायां जातो देवकिनन्दन’ इति, अतः सप्तमीवेधो ब्रतादौ त्याज्य एब, ननु नवमीसहिताष्टाम्याः प्राकल्यकालत्वेन सप्तमी विद्धां 
पूर्वोष्टमीं त्यक्वा नवमीयुताष्टम्यां ब्रतादि कार्यमिति तु युक्त विद्धाक्षये तु विद्धेव ग्राह्मा न तु केवला नवमी जन्मतिथित्वाभावा- 
दित्याशङक्याहुः पुत्रोत्सवादिक झुद्धनवम्यामेव जातमिति शुद्धाष्टम्यभावे केवला नवम्युपोष्येति, ब्रतकरणे हि भगवदाविसोव- 
स्तत्मयुक्त उत्सवश्च निमित्तमिति भक्तिमार्गमयौदा प्रमाणसिद्धा, अत एवोक्तं निबन्धे “भुक्त्वा चोत्सवो निषिद्धो भगवदावेशा- 
भावा'दिति, तत्रोत्सबस्य प्राकट्यप्रयुक्तत्वेन प्राकठ्यापेक्षया न्यनवळतया प्राकठ्यकाललाभे तत्रेव ब्रताद्यनुष्ठेयं, तदलाभे तूत्सबकाले 
ब्रतादि कार्यमितिनिष्कषः, अन्यत्रावतारे प्राकट्यकाल उत्सवकालश्चेक एव श्रीकृष्णावतारे त्वष्टमी जन्मकालो नवम्युत्सवकाछ इति 
काळभेद्‌ः, वसुदेवकर्त कमायानयनानन्तरं नन्दाळये पुत्रज्ञाने नवम्युत्सवकरणात्‌ , उत्सवस्य जन्मप्रयुक्तत्वेन जन्मापेक्षया गोणतया 
जन्मनो मुख्यतया जन्मकाळलाभें तत्रेव व्रत, तदळाभ उत्सवकाळरूपकेवलतवम्यासुपोषणं युक्तमितितास्पयं, बिद्धाक्षयेपि बिद्धोणवासो 
न कार्यो वेधस्य सर्वथा निषिद्धत्वात्‌ , उक्तप्रकारेण केबळनबम्यामप्युपवा सादेयुक्तत्वाच्च, अत एव "जन्माष्टमी पूर्वविद्धां सऋश्षां 
सकलामपि विहाय नवमी झुद्धामुपोष्य ब्रतमाचरेदि'त्यार्षवाक्यं बेष्णवम्रन्थेपूपळभ्यते, नलु पूर्वविद्धाष्टमीक्षये केवला नवम्युपोष्येत्युकत, 
तज्‌ जन्माष्ठमीनिर्णयग्रन्थेन विरुध्यते, तथा हि “केचित्‌ तु "जन्माष्टमी पूर्वबिद्धां सत्रहक्षां सकलामपि विहाय नवमीं शुद्धामुपोष्य 
त्रतमाचरे'दिति व्यासवचनात्‌ पूर्व विद्धायाः क्षये शुद्धेव नवम्युपोष्या वचनवळादेकादश्यां दशमीवेधे शुद्धद्वादशीवदिति वदन्ती ति 
मतान्तरमुपन्यस्य तत्र यद्येतद्‌ वचनं समूलक तदा तथैव नो चेत्‌ पूर्वोक्तरीतिरेवानुसर्तव्येति प्रभुचरणेर्जन्माष्टमी निणयगन्थे 
निरूपितं, एबं सति वचनस्य समूलत्वे सन्देहदप्रदशनेन तत्प्रयुक्तत्रतेपि सन्देह एव प्रतिपादितो न तु निर्णय इति चेन्न, अनव- 
बोधात्‌, तथा हि प्रभुचरणेहि तत्र यद्येतद्‌ वचनं समूलक तदा तथेव नो चेत्‌ ूर्बोक्तरीतिरेवानुसर्तव्ये'तिनिणायकफक्किको क्ता, 
तस्या अयमर्थः, यदि जन्माष्टमी पूर्वबिद्धा'मिति वचनं समूलकं तदा तथेब तद्वचनवलादेव केबळा नवम्युपोष्या नो चेद्‌ वचनस्य 
समूलत्वाभावे पुर्वोक्तरीतिरेकादश्यां दशमीवेधे झुद्धद्वादशीव' दितिरीतिरेवानुसतंव्या, केवला नवम्युपोष्येत्यर्थः, तेर्हि व'चनसु- 
पन्यस्तं 'छुद्धद्ठादशीवःदितिरप्युक्ता, तत्र वचनस्य सन्दिग्धत्वेषि रीतेरसन्दिग्धत्वात्‌ तद्रीत्या विद्धाक्षये शुद्धा नवम्येवोपोष्या, 
“साधूनां समयश्चापि प्रमाणं वेदवदू भवेदिःतिस्कान्दात्‌ , अतो वचनस्य मूळलाभे वचनं रीतिं चाश्रित्य केवला नवम्युपोष्या, 
वचनस्य मूळाळासे तु रीतिमेवाश्रित्य केवळा नबम्युपोष्येतिफकि्किकार्थः सिद्धः, एवं सति पूर्वविद्धाक्षये केवला नवम्येवोपोष्या 
न तु पूर्वविद्धेतिनिर्णयः सम्पन्नो न तु संशयो न वा विरुद्धनिणेय इति निरवद्यः पन्था आयोणां, ननु सिद्धान्ते जन्माष्टम्यां 
नन्दालये प्राकल्यं स्वीकृत तन्न युक्त व्यवहारविषयत्व॑ प्राकल्य'मिति लक्षणाप्रसङ्गात्‌., अष्टम्यां निशीथसमये गोकुले सर्वेषामेव 
भगवञ्ज्ञानाभावात्‌ , किञ्च “जातं परमबुध्यत न तल्लिङ्गं परिश्रान्ते'ति वाक्यान्‌ मायाया अपि सामान्यज्ञानं मातुरभून्‌ न तु विशिष्ट, 
तत्र पुरुपोत्तमज्ञानस्य क्वावकाशः ? अतो व्यवहारविषयत्वरूपः प्रादुभौवो ढुरुपपाद इति चेत्‌, सत्यं भगवत, दुभोवस्यावतार- 
रूपत्वव्यवहारविषयतारूपत्वा भ्यां दवेधाङ्गीकाराक्निशीथसमय आविभौवस्त्ववताररूपो ज्ञेयः, “अवतारो नाम व्यापिवेकुण्ठाद्‌ भगवतः 
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प्रपञ्चे समागमन'मिति सुबोधिनी सिद्धलक्षणेन प्रपञ्चे समागमनमवतारः, स द्विभुजस्य पुरुपोत्तमस्याष्टम्यां निशीथसमये 
` श्रीगोकुले जातः, द्वितीयो व्यवह्वारविपयत्वरूपः प्रादुर्भावस्ठु नवम्यां नन्दगृहे जातः, देवकी वसुदेवकृतप्राकृतभा वाङ्गी कारप्रार्थना- 
नन्तरं नन्दाळयेबतीणस्य द्विभुजस्य देवकीवसुदेवाभ्यां मथुरायां दशनं लेभे, तदुक्त टिप्पण्यां नन्दगृद्दे प्रादुभू तस्येव सर्वतःपाणि- 
पादान्तत्वेन तदा कार्यमस्तीति वसुदेवगृहे प्रादुभोव इति ज्ञायते स एव “वभूव प्राकृतः शिशु रित्यनेनोक्त' इति, तथा च सिद्धमेतत्‌ , 
अवताररूपं व्यवहारविषयस्वरूपं चेति प्राकट्यं द्वेघा, तत्र द्विभुजपुरुषोत्तमस्यावताररूपं प्राकट्यमष्टम्यां निशीथसमये श्रीगोकुले 
व्यवहारविपयत्वरूपं प्राकट्यं तु प्राकृतभावाङ्गीकारप्रार्थनानन्तरं देवकीवसुदेवयोरग्र समभूत्‌, श्रीगोकुले व्यवहारविषयत्वरूपं 
द्विभुजस्य प्राळळ्यं नवम्यामासीत्‌ तत्मयुक्त उत्सवश्चेति न क्वापि दोषलेशाः, इदमत्र तत्त्वं, अवताररूपं प्राकट्यं तु नियतदेशकाल- 
सडःख्यं व्यवहारविषयत्वरूपं तु यत्रेव भक्तरुद्रेकस्तद्गक्ताथ तत्रेब मायाजवनिकादृरीकरणेन भवतीत्यनियतदेशाकालसङP्यं, यथा 
रासे बह्वी नामर्थ बहुधा, अस्मिन्‌ प्राकट्ये नोस्पत्तिश्रमः, अवताररूपे प्राकट्ये तु माययोसत्तिश्रमः कार्यतेज्ञानामितिविशेषो ज्ञेयः 
ननु पुरुपोत्तमाविभीवो मथुरायां श्रीगोकुले च स्वीकृतरतत्र नन्दाळये पुरुपोत्तमप्राकटय' न सम्भवति मानाभावान्मथुराधिकरणा- 
विभौवेन चरितार्थत्वाच्चेति चेन्न, “नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुत’ इत्यादिश्रीशुकोक्तीनां मानत्वात्‌ , गोतमीयतन्त्रादिषु 
“बह्वी नन्दनं बन्द? इत्यादिवाक्येन्त्रेष्वपि यशोदानन्दनस्वव्यवहाराश्च, न चेदं लोकप्रसिद्धिमात्रमूलकं श्रान्तिप्रतिपन्नमनूदितमिति 
वक्तव्यं, ख्रान्तिप्रतिपन्नस्यासतो मन्त्रादौ व्यवहारे दोषाधिक्यस्मरणात्‌ , 'योन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते किं तेन न कृतं 
पापं चोरेणात्मापहारिणे'तिवाक्यात्‌ , अन्यथा ्रान्तिप्रतिपन्नं मनुष्यस्वादिकमपि कुत्रचिदनूदितं स्यात्‌, प्रत्युत “मायामनुष्यस्य 
वदस्व बिद्व'न्नित्यांदेवाक्येर्म नुष्यत्वादि श्रान्तिप्रतिपन्नमपोह्यतेतो 'नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न’ इत्यादिवाक्यबळान्नन्दाळये प्रथक प्राकटथ- 
मङ्गीकार्य, न च “न खलु गोपिकानन्दनो भवानिःत्यादिभि्यंशोदानन्दनस्वं निषिद्धमिति वाच्यं, प्राकृतरीत्या प्राप्तस्येव ‘गोपिका- 
न्द्नो भवानिःत्यादिभिर्यशोदानन्दनस्वं निषिद्धमिति वाच्यं, प्राकृतरीत्या प्राप्तस्येव गोपिकानन्दनः त्वस्य निषेधात्‌, देवकी 
जन्मवाद्‌' इत्यादिवाक्येदे वकी नन्दनत्वनिपेधवदत्रापि स्वीकारात्‌ , अन्यथोक्तवाक्येन देवकीनन्दनस्वमपि बाध्येत, अपि च ब्रह्मादि 
प्रार्थनया भूम्युद्धाराथं वसुदेवगृहे चतुभुजरूपेण पुरुषोत्तमोबतीणंः, एवमक्षरात्मकव्यापिवेकुण्ठस्थाभिः श्रृतिभिश्चिरं स्तुत्या प्रसाद्य 
प्राथितो नित्यलीलास्थभक्तबवन्दविरचितरासमण्डळमण्डनो भवान्‌ पुर्‌पोत्तमो द्विभुजरूपेण नन्दाळयेवततार, अतो यादश द्विभुजं 
निस्यळीळामध्यपाति गोपनितम्विनी वृन्द वेष्टितं रासस्थं दृष्ट्वा समुत्पन्नरिरंसाभिः श्रतिभिः प्रार्थनायां क्रियमाणायां 'प्रृथिव्यां भारते 
क्षेत्रे माथुरे मम मण्डले । बृन्दावने भविष्यामि प्रेयान्‌ वो रासमण्डळ' इति वरं दत्तवान्‌ , तारश “द्विभुजरूपेणावतरणमपेक्षितमति 
नन्दाळये पृथगेव द्विभुजावतारः, पुरुषोत्तमस्य चतुभुजत्वद्विभुजत्वयोः, प्रमाणसिद्धत्वात्‌, परिपूणतमः कृष्णो वेकुण्ठे गोङुले स्वयं 
चतुर्भुजश्च वेकुण्ठे गोकुले द्विभुजः स्त्रय'मिति ब्रह्मैचतीत्‌ , न चोपसंहर विश्वात्म'न्निति देवकी प्रार्थनानन्तरं चतुभुजस्वरूपमेव 
सुजद्वयोपसंहारेण तथा प्रदितवानिति वाच्यं, नन्दगृहे प्राठुभूतस्य ढिभुजस्येव मथुरायां प्राकृतभावाङ्गीकारात्‌. प्राथनानन्तर 
दशेनमितिसिद्धान्तात्‌ , अन्यथा चतुभुजस्य द्विभुजप्रदशनं मायिक स्यात्‌, तथा सति तादृशद्ठिभुजरूपेण कृता लोला मायिकरूप 
पयवसिताः स्युः, तत्‌ तु न सम्भवति, अनेकप्रमाणविरुद्धस्वात्‌, अतो 'गोकुले द्विभुजः स्वयःमित्यादिप्रमाणसिद्धं मायासम्बन्ध- 
रहितं द्विभुजं परमका्षापन्नं पुरुपोत्तमस्वरूपं नन्दणृहाविभूंतमेव प्राकृतभावस्तीकारप्रार्थनानन्तरं मथुरायां देवकीबसुदेवयोः प्रकटी 
कृतमित्यङ्गीकर्तव्यं, साहजिकद्विभुजस्वरूपस्य सिद्धत्वात्‌ , प्रदरा नार्थं चतुभुजस्येव द्विभुजत्वकरण तु द्विभुजत्वं कल्पनीयं स्यात्‌, 
तादृशकल्पिततद्‌द्विमजरूपेणान्यासां ळीलानामसम्भवात्‌., न हि श्रतिभ्यो वरदानं कल्पितद्विभजरूपेण कृतं किन्तु साहजिकद्विभज- 
रूपेण, अतः फलदानमपि साहजिकद्विभजरूपेणेव भवितुमर्हति, तदर्थं द्विभजस्य नन्दाळयेवतारः पृथगेव स्वीकार्यः, 'नन्दस्त्वात्मज 
उत्पन्न’ 'तन्मातरो निजसुतौ घृणया स्तुबन्त्या' वित्यादिवहुवाक्यस्वारस्या्च तस्येव मथुरायां प्राकृतभावप्रार्थनानन्तरं पित्रोदेशन- 
मिति निदुष्टमखिलं 'बभूव प्राकृतः शिशुररित्यत्र प्राक्ृतपदार्थस्तु प्रभुचरणष्टिप्पण्यासुपपादितः, स ततोवधेयः, 'प्राकृतत्व द्विभुजत्व 
मिति केचिदाहुस्तत्तु पूर्वोक्तरीत्या ब्रह्मवेवतीदिविरूद्धं बृहृद्वामनीयसन्दभविरुद्ध युक्तिविरुद्ध भक्तिमार्यविरुद्ध' चेति नादतंव्यं 
सुधीभिः ।॥। ४७॥ 
॥ योजनायां तृतीयाध्यायः समाप्तः 1। 
( ५ ) भगवदीयनिभंयर1मभट्टनिमिता श्रीसुबो धिनीका रिकाव्याख्या । 


युवां मां पुत्रभावेने'त्यत्र भगवतः श्रीगोकुल एकादशवघस्थितिप्रयोजनमाहु राविर्भाव इत्यादिना, “आविभीवे इत्यारभ्य 
सततं हृदि” कारिकाणां व्याख्या--एवं विधानन्तभावेरिति, एवं भावेरत्यार्त्या तयोवंसुदेवदेवक्योदंशने जाते सति तयोरेव 
मिथस्तथा भावपूर्वकमालापत इन्द्रियाणामेकाद्‌शानां व॒त्तयो हरिपरा आसन्नित्यर्थः ॥ १-६॥ वियोगतापेति कारिकाया 
व्याख्या--पूर्वंकारिकान्त उत्तरस्य 'स एव सततं हृदीःत्यस्योत्तरेणान्वयः, वियोगतापतप्ते हृदि स एव हरिः स्थितोभूत्‌ तेनेव 
तथोर्जोवनमासी दित्यर्थः, तेनेति, इन्द्रियाणामेकाद्शत्वेनेकादशवर्षपयेन्तं तथा कुर्वज्निन्द्रियाणां स्वपरत्वं कुवन्‌ हरिबंभो ॥ ७॥ 
युवामिति कारिकायां -अत इति अतो वरदानादेव माहात्म्यज्ञानयुतः स्नेहोभवदितिद्देतोः कंस मारयित्वा बन्धनान्मोचयित्वो 
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gc श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क॑. १० पू. अ. ३ श्लो. ४५-४९ 


पस्थितं प्रभु चिरादेकादशावर्षोत्तर प्राप्यापि माहात्म्यज्ञानेन शङ्कितो पितरौ न सस्वजाते नालिङ्गितवन्तौ, तढुक्तमेकचत्वारिंशा- 
१२७, ० गो वि 

ध्याये 'देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृतसंवेदनौ पुत्रौ सस्वजाते न शक्किता'विति ॥ ८॥ ४५॥ तया हृतप्रत्ययेत्यत्र 

राजा इतिं कारिकाया व्याख्या द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया इत्यत्र दुरत्यया इतिपदव्याख्यानमिद्‌ं सपष्टमेच ॥ ४८ ॥ 


॥ इति श्री तृतीयाघ्यायकारिकार्थः समाप्तः ।। 
बुभुत्सुबो धिका 


युवामित्यत्र अधुनेति वाक्यार्थीनुसन्धाने । युक्तिभंबतीति 'दशपूवौन्‌ दशापरा'निति वाक्यात्‌ । 'अनिच्छतोपि गतिमण्याँ 

मयुङ्क्त' इति वाक्याच । ननु “न वत्राथेपवर्ग म' इति वाक्यादपवर्गे अप्रार्थितेप्येतच्छास्रस्य वेदरूपस्य मुख्यत्वात्‌ कुतो झुक्तिरित्या- 
शाङ्कयाहुः प्रमेयेति । अप्रत्यक्षोपि प्रत्यक्ष इति प्रमेयबलम्‌। तस्य। शास्रस्येति दुर्दशां कुयोगिना'मिति प्रथमस्कन्धशासत्रवद्‌ 
“युवयोः कामदित्सये'ति शाञ्जस्य । धम्यपेक्षया धर्मस्य गौणत्वात्‌ । तुल्यत्वादिति विशेष्यांरो तुल्यत्वात्‌ विहिताबिहितत्वं विशेषणां- 
शेऽतोल्यमितिः फळैक्यम्‌ । प्रकारस्येति न्रह्मभावरूपस्य ब्रह्मत्वस्य पुत्रभावरूपपुत्रस्वस्य च । प्रकारस्यात्‌ प्रयोजकत्वादिति पाठे 
वेदिका वेदे इळतकारं मध्ये पठन्ति। मद्गतिमिति मत्सम्बन्धिनीं गतिं फलम्‌ । च्यापिवैकुण्ठाख्यामिति सालोक्यमुक्तिम्‌। अधिष्ठान- 
ळीलायासङ्गीकारात्‌ । ज्ञानाङ्गभक्तिमत्त्वाच्च । ननु वक्ष्यमाण उत्तरार्थे वसुदेवस्य ब्रह्मभावे ब्रह्मभावपदस्मारिते सति 'परा'मिति 
विशेषण न देयम्‌, ज्ञानमार्गीयत्वादित्या शङ्कय समाधानमाहुः माहात्म्यज्ञानेति। तुल्यत्वादिति ज्ञानमार्ग वक्ष्यमाणेत्रोक्तस्नेहे च 
लुल्यत्वात्‌ । ज्ञानमागें ज्ञानाङ्गभक्त्या श्रवणादिरिपया च्युतबिषयिण्या ` यथा यथात्मा परिमृज्यत' इति वाक्योक्तया सूक्ष्मज्ञानविषय- 
स्याधाराधेयसम्बन्ये माहात्म्यज्ञानं देवत्वज्ञानं तस्मिन्‌ सति स्नेहः । ज्ञाते स्नेह’ इति भाष्यादतस्तोल्यात्‌ । ननु ब्रह्ममावाधिकारिणि 
वसुदेवे वेदे स्नेहाय माहात्म्यज्ञाननिविशे किं बीजमित्याकाङ्वायामाहुः अत एवेति । माहात्म्यज्ञानपूर्वकस्नेहस्य सुख्यत्वादेव । तेन 
सुख्यत्वं बीजमुक्तम्‌। गोपिकादीनामिति ज्ञानकाण्डीयन्रह्ममभाववतीनाम्‌। उत्पादयिष्यतीति पुनः, 'ते तु ब्रह्मह्ृदं नीता? इति वाक्ये 
नह्महृद्‌नयनानन्तर्‌ कृष्णोद्वारकथनात्‌ । अन्यथेति पुनमीहात्म्यज्ञानप्रवेशाभावे । अत्र टिप्पणी । ननु ज्ञान एव विषयतया माहात्म्यं 
प्रविष्ट भक्तिमार्गे पुनर्माहात्म्यज्ञानस्य स्नेहाङ्गत्वेन प्रतिपादने कावश्यकतेत्याकाङ्लायां तदावश्यकत्वे युक्तिं बदन्तीत्याशयेन टिप्पण्या- 
साहुः यदीति । स्वातन्ञ्ये णेति उत्तराद्धे उपदेक्ष्यमाणज्ञानेन ज्ञानिनां ज्ञाने माहात्म्यस्यापि विषयतया निवेशात्‌ ज्ञानिकोटिनिविष्ट- 
स्यानुवादेपि स्वातन्त्र्येणेत्यर्थः | यथा कथञ्चिदिति विविधहरिभावेषु येन केनापि भावेन । अत्रेति निरोधस्कन्धार्ये । सुबोधिन्याम्‌ । 
बोधांश इति पुनः क्रियसाणमाहात्म्यज्ञानांशः, बसुदेवज्ञानांशो वा । विविधभावेषु एको भावोधिक इत्यापाद्यते । ज्ञानोपदेशे यो 
निरोधः स्कन्धार्थे निविशते तं प्रतिपादयन्ति भक्तानां प्रपञ्चेति । “संस्था दशमार्थ' इति द्वादशस्कन्धे । संस्था प्रलयः प्रप्चविस्मृतिः 
प्रपञ्चाभाव इति यावत्‌ । स्मरणात्मकः प्रपञ्चः । नन्वापादितभावः क दृष्ट इति चेत्‌ , तत्राहुः अत एवेति । यतो विविधभावेष्वस्यापि 
निवेशोत एव । अत एव 'पार्थिबानि बिममे रजांसि न तु भगवद्गुणा' निति श्रतिः । उत्पत्तीति यथा प्रथमाध्याये सुद्यम्ने ब्रह्मविष्णु- 
शिवकृतस्त्रीत्वपुंस्त्वोभयत्वनिरूपणेन देवप्रसादयुक्तभक्तनिरूपणेन जीवस्वरूपतः । चतुर्विशतिधा निरूपिताः। ननु तहिं प्रपञ्च- 
विस्मृतिपूर्वकभगवदा सक्तिर्निरोध इति प्रसिद्धभावे भगवदासक्तिः कदा जायत इत्यत आहुः प्रेम ज्ञानमिति । प्रेम प्रपञ्चविस्म्रतिमता- 
सुसन्नानां भक्तानां भगवदासक्तिः । ज्ञानं माहात्म्यज्ञानमपि । निरोधो विविधहरिभावाः । अत्रैवेति कारिकासु, “एवंबिधानन्त- 
भावे रित्येवम्‌ । ननु मातृम्रार्थनयान्यत्र गमनस्यावश्यकत्वेपि तत्स्थलादिकमनुक्त्वा कथमत्र भगवता वाक्यं समापितमित्याकाङ्कायां 
समापनतात्ययमाहुः आर्थिकमित्यादि । यदत्रार्थश्छिद्रेतरत्वादिवत्‌ सिध्यति तदत्र कण्ठतो नोच्यत इति हेतोः भगवता वाक्यपरि- 
समाप्तिः कृतेत्यर्थः । आर्येति गीतोक्ताधिकाररूपया । अत एवेति अधिकाराभावादेव 'लोकवत्तु लीलाकेवल्य'मितिसूत्रात्‌ । अत इति 
प्राकट्यात्पूर्वम्‌ । तदनन्तरं च डुःखात्‌। निबन्धोग्ने वक्तव्यः। अयमिति दण्डः। एवं स्मरणे स्नेहातिशयो दुर्लभ इत्याशङ्कयाहुः 
अदूसुतेत्यादि । बिस्मयकर्मत्वात्‌। अत एव 'स विस्मयोव्कुविलोचनः इति वाक्यम्‌ । तस्येति स्नेहातिशयस्य । स्नेहातिशयं 
कारिकाभिराहुः आविभौव इत्यादि । पुत्रतयेति न तु पुरुषोत्तमत्वेन । तप इति द्वितीयस्कन्धनवमाध्याये साध्यसाधनभावः स्पष्ट: । 
आर्तिः सन्तापोधिकाररूपः | व्यापारेण व्यापारिणो नाथासिद्धत्वात्‌ | म्रुग्य साधनमाहुः अक्तिमार्गीयमिति । मागणे भगवत्सा न्नि- 
ध्यात्‌ प्रमेयबले पुष्टिमार्गीयं भक्तिज्ञानम्‌ । इत्यात्मेति इति हेतोः आत्मवियोगं स्वविप्रयोगं संयोगानन्तरं छोलारसप्राप्त्यर्थम्‌ । 
संयोगविप्रयोगयोर्विप्रयोगस्य विविधभावजनकत्वेन मुख्यत्वात्‌ । तदा स्विति प्राकृतशिशुकाले। 'संयोगे विप्रयोगभाबनं प्रेमे'ति 
भक्तिसूत्रात्‌ संयोगे बिप्रयोगभावानाहुः एतावन्तीति । तत्रेति बृहद्वने । अत्यार्त्येत्यधिकाररूपया । तयोर्वसुदेवदेवक्योः । मिथस्तथेति 
तयोरेव मिथस्तथाभाबपूर्वकमाळापतश्चकारादन्तःस्थितभगवत्प्रभावतः इन्द्रियाणामेकादशानां वृत्तयो हरिपरा आसन्नित्यर्थ; । अत्यार्ती 
भगवद्दशेन गुणप्रकरणे ऐस्वयीध्याये निबन्धे विवृतम्‌ । तादृशातीवपि जीवने उपपत्तिमाहुः स एवेति। दशनं कदाचित्‌। हृदये 
स्थितिस्तु सततमित्यर्थः । तेनेंकादश वर्षीणीति ठृतीयस्कन्धे “एकादश समास्तत्र गूढाचिः सबलोवस'दिति । दशमस्कन्धे द्विचत्वारिं- 
शाध्याये एकादशवार्षिकस्योपनयनम्‌। “अथ शूरसुतो राजन्‌ पुत्रयोः समकारयत्‌ । पुरोधसा ब्राह्मणेंश्व यथावद्‌ द्विजसंस्क्कति'मिति 
वाक्यात्‌. 'एकादशवर्ष क्षत्रियमुपनये'दिति गृह्यसूत्रादाबिति तथा । ननु 'सर्वा हरिपरा आस'त्रित्युकत्या सबौत्मभावको भवति स च 
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प्रदानसाध्य इति किं प्रदानमिति चेत्‌. तत्राहुः युवां मामिति। एवेति 'प्रदानव/ दितिव्याससूत्रादेवकारः। सस्वजाते नेति कंसवधा- 
नन्तरम्‌ । शाङ्किताबिति ब्रह्मत्वज्ञा नात्‌ । एवं स्नेहातिशयः प्रासङ्गिक उक्तः ॥ ४५॥ 


इत्युक्त्वेत्यत्र एवसुक्स्वेति निरोधस्क्रन्धस्वात्‌ कारिकोक्तनिरोधवन्तो प्रत्युक्त्वा कीर्तनभक्तित्वेन | रूपान्तरेति बभूवे'- 
त्युसत्त्यर्थको धालुः घटो भवतीत्यनेन । उव्पत्तिर्जेन्मप्रकरणात्‌। “जन्म स्वात्मतया शारीरस्वी कृतिं प्राहुःरितिवाक्यात्‌। तादशक्रुत्य 
चुकूलो व्यापारः । अत्र कृतिव्यापारयोभेंदः । ज्ञानस्यापीति कीर्तनजनकाप्राकृतज्ञानस्यापि । जानातीच्छति यतत इति । ज्ञानसत्त्वे 
तत्कायौभावः तूष्णीम्भावो न स्यात्‌ । यद्वा ज्ञानं क्रियेतिपञ्चरात्राञज्ञानस्य क्रियायास्तिरोभावो वाले दृष्टः। सर्वदुःखेति विहिता- 
विहितभक्तिमतां सर्वेषां दुःखानां हन्ता । स्वरूपमिति यथार्थज्ञानरूपं अन्यथा तिरोभावे सति ज्ञानस्य प्राकृतज्ञानस्तीकारात्‌। 
भगवानितीति ऐश्वर्येण तथा न करिष्यतीत्यर्थः । रूपज्ञानेति रूपं चतुभुँज ज्ञानमखण्डब्रह्मज्ञानादि । तयोः कायंयोः चतुमुंजोत्थापन- 
मखण्डज्ञानोपदे शाश्च । सर्वभवनेति उक्तैश्वर्यन्यथाकर्तु सामथ्यमुक्तम्‌ । अत्र टिप्पण्यां यद्यात्मतुल्या तदास्या मायात्व कुत उक्तमित्यत 
आहुः संसारेस्यादि । तथा चेतत्कार्ये किञ्चित्तद्वर्मसाम्येन तथोक्तम्‌ । कोण्डिपायिनामयनेडग्निहोत्रशव्दवत्‌ । तह्योत्मशव्दस्य किं 
प्रयो जनमित्यतस्तदाहुः वस्तुत इत्यादि । एतमर्थं न्यायेनोपोदूवलयन्ति एबं सतीत्यादि । कर्मधारय इति आत्मा चासो मायेति तेन 
भगवस्पदाव्यवधानस्य मायाया भगवदीयत्बाप्रापकत्वेप्यक्षतिः । भगवच्छक्ःयेति आत्ममायया । अनन्येति दशितरूपादनन्य- 
लभ्यत्वात्‌ । तद्विरुद्धति ढीलाबेरुद्धाविषयकत्वं स्वस्य सर्वभवनेत्यादिप्रघट्टकस्यार्थे यदेव तूष्णीं स्थित इत्यादिखुवोधिन्या वाळक- 
सवेदूसुतरसं स्मारयन्त आहुः वस्तुतस्त्वित्यादि योजनेत्यन्तम्‌। शिश्लुरूप इति प्रथमस्कन्धवाक्यसुवोधिन्यां भगवानेवंवमवस्था जात 
इतिसु्ोधिन्याम्‌ । नन्वेवं सति सर्वत्र पदेष्वासीदितिक्रियया सम्तद्धेषु सत्सु बभूवेति क्रियान्तरं व्यर्थम सङ्गतं वा स्यादित्याकाङ्कः यां 
तदवैयथ्यमाहुः अपरोक्षेत्यांदे। साँश इति अप्राकृतत्वांशाः । तथा च 'प्राकृतो बभूवेति भिन्नं वाक्यमतो न वैयथ्योदिदोप इति 
भावः । लिडिति परोक्षार्थकलिद्‌प्रयोगः। प्राकृतो वभूवेति वेदविद्ययोदशानेपि प्रकारस्य क्रथनत्वमभिभ्रेत्य पक्षान्तरमाहुः अपरं 
चेत्यादि । इत्यादयुक्तमिति प्रवट्टकार्थत्वाह्लौकिकेत्या दिसुबोधिन्याष्टिप्पण्युक्तरीत्या छोकज्ञाने नेपुण्यं परमार्थस्य ब्रह्मणो ज्ञाने नेपुण्यं 
च आह्यम्‌ । “युवां मा'मितिवाक्यात्‌ । नलु प्राकृतो वभूवे'त्यस्य दर्शनप्रकारकथनट्वाङ्कीकारे भवनक्रियां प्रति प्राकृत इत्यस्य 
क्तंस्वमसङ्गतं स्यादित्यतः पक्षान्तरमाहुः अथवेत्यारभ्यो क्तमेवेत्यन्तम्‌ । “युवां मा मितिवाक्यादाहुः लोकिकालोकिकेति । अस्मिन्‌ 
पक्षे कल्पनाक्लेशादरूच्या पक्षान्तरमाहुः यद्ठेति । पूर्ववदिति 'अथवे 'त्यादयुक्तपक्षवत्‌ । चतु्थोध्याये तस्त्रोत्पत्तिनिरूपितेत्युक्तत्वादधुना 
तत्स्वीकार इत्याशये नेतद््याख्याने प्राकृतपदस्यारथीन्तराण्युक्तानि । ( सुबोधिन्याम्‌ ।) लोकिकङ्ञानेत्यादि । अत्र टिप्पणी । “न 
भगवत्सामर्थ्यस्य प्रतिवन्धक' मिति सुवोधिनीपाठः। पूर्वेव्याकृतष्टिपपण्यविरोधेनाघुना तु भगवत्सामथ्यंस्य प्रतिबन्धकमिति नञ्‌र- 
हितपाठमप्यङ्गीकृत्याहुः सामर्थ्यस्येत्यादिना । श्रीवल्लभलेखेप्ययं पाठः। लोकविद्ठेपेति अछौकिकचतुभुजरूपे तथा । मातुरिति 
लोकविद्वेपभियेत्यादिनान्वेति । यथाश्रत एवान्यो बा । एतद्रुपेति चतुभुजरूपोपसंहारः । न तदिति न भयम्‌ । 'अभिसरत्युदायुध' 
इतिवाक्यात्‌ । उक्तरूपस्येति “अत्रेव वसुदेवदेवक्योः सामर्यस्ये'त्यादिम्रन्थेनोक्तरूपस्य भयहेतुखं सूच्यते न तु अभिधीयते अभि- 
धावृत्तेः “पित्रोः सम्पश्यतोः रित्यत्रोपक्षीणत्वात्‌। तथास्वमिति साम्यस्य प्रतिबन्धकत्वम्‌। सुवोधिन्याम्‌। उभयोरेकतरनेपुण्यस्य 
वक्ष्यमाणभगवल्ली ळाप्रतिबन्धकत्वमित्याशयेनाहुः उभयमपीति। विद्यमानभिति 'ज्ञानं यथा न नश्येते'तिवाक्याउज्ञानमपि विद्यमान- 
मेव मोक्षायेतिज्ञेयम्‌ । भगवस्क्रीडाया मोक्षरूपायाः। “लोकवत्‌ तु लीलाकेवल्य’मिति व्याससूत्रादित्यर्थः ॥ ४६॥ 


ततश्च शोरिरित्यत्र स्वीकृत्य रूपान्तरमिति तेन 'हेतूद्यमकापट्यस्वीकरणेः प्रथमो महा नितिकारिकायां बहुष्वनियमोसूचि । 
यथा हरिहरगुरवः गुरुहरिहराः इत्यत्र | तेन कापट्यं चतुर्थध्याये । अयमपपाठो * हेतू्यमस्वीकरणकापञ्चे प्रथमो महा नित्येब पाठः । 
तत्रेति मथुरायाम्‌ । तस्य चाज्ञानादिति तच्छन्देन प्रधानरूपस्य शिझुभाविनः परामशः तस्य शिशोरज्ञानात्‌। तस्य रूपान्तरस्वीका- 
रस्येति वा ज्ञानं यथा स्वप्ने । एबं स्वीकारवेयथ्यीवैयर्थ्ये ज्ञानाज्ञाने सर्वं तस्य समाधानार्थम्‌। तं बोधयित्वेति वसुदेवं बोधयित्वा। 
मां नय कन्यामानयेत्यादिप्रकारं मनसा बोधयित्वेत्यर्थः । तूषणीं भावस्योक्तत्वात्‌। “भगवत्प्रचोदित' इतिपदस्यार्थः। अयमर्थः । 
बसुदेवो बुद्ध्वा तं बोधयित्वा मनसा मानसीनरूपेण व्यापकेन तस्य तूष्णींभावो नोक्तः। रूपान्तरररस्वीकारज्ञानाज्ञानयोरेवम्‌ । 
मूलनिष्ठज्ञानाज्ञानयोरप्येवम्‌। समुपसगंस्यार्थमाहुः उत्तमेति । इयेषेति इषु इच्छायाम्‌। भयाभाव इति शूरस्य भयाभावः 
तत्सम्बन्धात्‌ पुत्रस्यापि स इति प्रसिद्धो भगवदधिष्ठानम्‌। स इति भगवत्स्तोता भगवद्धाषणयोग्यश्व ति वार्थः । भगवद्वाक्य इत 
“युवां मां पुत्रभावेने'तिवाक्ये । प्राकृते चेति च पुनः प्राकृते । प्राकृतेव जातेति श्रीबल्लभलेखे । वकार इवार्थ इति च। आत्ममाया- 
कार्यम्‌ । साधारणमायाकार्यं वा तामसत्वात्‌। अग्रेपि। साधारणमोहस्येति अत्र टिप्पण्यां तथेत्यर्थं इति साधारणेत्यादिः । 
साधारणत्वमिति चोरवसुदेवयोज्ञीने साधारणत्वम्‌ । मोह एव भवेदिति मोहाभावप्रतियोगी मोहः अन्यथा कस्याभावे भवेदि- 
त्येबकारः अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । सुबोधिन्याम्‌ । भगवतः कार्योपायाः । योगमायाक्ृतानाहुः गमन स्याच्छन्दयसित्यादि । आत्मन इवेति 
मोहे दृष्टान्तः । आत्मानं माया मोहयतीतिं स्पष्टम्‌। प्रस्वाप इति योगमायेतिनामतः प्रमादालस्यनिद्रं तत्कार्यसाम्यम्‌ । मुहूतो- 
नन्तरमिति “नवम्यां योरानिद्राया जन्माष्टम्यां हरेरतः नवमीसहितोपोष्या रोहिणीबुधसंयुते'तिभविष्योत्तरवाक्यान्‌ नवम्यां सा 
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जातेतिज्ञायते । किञ्च “अथ सर्वगुणोपेतः इति सन्दर्भ निरूपितस्याधिदेविककालात्मकपञ्चचत्वा रि शच्छटचत्बारिंशद्‌घटिकाद्वय- 
रूपनिशीथस्यारम्भे मधुरायां पुरुषोत्तमजन्माभूत्‌, निशीथाबसानसमये नन्दगृहे पुरुषोत्तमजन्म | एव मथुरायां श्रीगोकुले च 
पुरुषोत्तमजन्मनः एक एव निशीथकालः । तावत्येवाष्टमी तिथिः वक्ष्यमाणवाक्यात्‌, तदनन्तरं नवमी प्रवृत्ता । तस्यां गोकुले 
मायाजन्म । भविष्ये “नवम्यां योगनिद्राया जन्माष्टम्यां हरेरतः नवमीसहितोपोष्या रोहिणीबुधसंयुते'त्यनेन, विष्णुपुराणे 
प्रथमाध्याये '्राबृट्काले च नभसि कृष्णाष्टम्यां महानिशि उत्पत्स्यामि नवम्यां च प्रसूतित्वमवाप्स्यसी'त्यनेन चाष्टम्यां 
पुरुषोत्तमजन्म नवम्यां मायाजन्मकथनात्‌ । एवं चोक्तमुहूर्त आद्यन्तयोः कृष्णजन्माष्टम्यां मुहूतीनन्तरं नवम्यां माया जातेत्युप- 
पन्नम्‌ । रोहिणीति “अथ सबंगुणोपेत' इत्यत्र 'यह्य बाजनजन्मक्षं मितिनिशीथारम्भे रोहिण्यारम्भकथनाद्‌ रोहिणी तु भरावन्माया- 
जन्मनोस्तुल्या । तेन रामानुजमतीयेयेत्‌ कृत्तिकाविद्धा रोहिणी नाद्रियते तदचारु उक्तबाक्यविरोधात्‌ । दोषायैवेति 'सऋश्षापि न 
कर्तव्या सप्तमीसंयुताष्टमी अविद्धायां सरक्षायां जातो देवकीनन्दनः’ इतिन्नह्मवेवर्तवाक्यात्‌। अन्तःप्थित इति कारागृहे स्थिते। न 

भवतीति ज्ञानरूपभगवता तमोरूपमायोद्गरमो नाशान्न भवति । तह्य व जातेति गमनस्वाच्छन्द्यादिस्वकायंकाल एव । योगार्थमित्यस्य 
व्याख्यानं कार्योपायार्थमिति। कायं गमने उपायः प्रतिबन्धकाभावः तदर्थम्‌। लोकान्‌ पौरान्‌ व्यामोहयति शाययतीत्यर्थः 
स्वतन्त्रेति कार्योपाय जानातीच्छति यतत इत्यत्र माया यत्ने स्वतन्त्रा कर्त्रीत्वात्‌। इमं पक्षम्‌। नन्दजाययेति स्वतन्त्रकञ्यी । 
स्वतन्त्र; कर्त'तिसूत्रात्‌ । भगवानिवेति 'विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासी' दित्युक्तस्वतन्त्र इब || ४७ ॥ 

तया हृतेत्यत्र संशयादय इति आदिना विपरयोसनिश्चयस्मृतयः । आसुराभिभवमाशङ्कय सर्वपदार्थ बदन्तोनूपसगोर्थमा हुः 
सायेति। मुग्धाः स्वयं मायया स्वदेवतया मोहिताः मूर्छिताः मायाविशेषकार्यवन्तः । एवकारः 'मायेत्यसुराः इतिवाक्यात्‌ | अप्रभाव- 
वन्तोज्ञानवत्त्वाद्‌ यशोदादयः। तानाहुः यशोदाद्य इति । तुः आसुरपक्षं व्यावर्तयति । क्रमेणेति अनुक्रमेण । द्वा स्था मुग्धाः 
असुराश्च न्‌ मूर्छिताः । पौरा इति पूर्ववत्‌ । पूर्ववदिति कार्योपायार्थं छोकपौरव्यामोहृवत्‌ बुद्धिरेव ग्रहीता55वृता । लोकान्तरमिति 
देशान्तरम्‌ । कार्यमेवेति प्रत्ययबृत्तिहरणमनुशायनं च । भिन्नप्रक्रमार्थका'थ’ शब्दादेवकारः । अन्यक्त्विति द्वारपिधानादिकं तु 
कंसाज्ञया पूर्वमेव जातं स्थितम्‌ । व्याघ्रा दुर्ग । कचिदिति नगरादू बहिररण्ये | बन्ध इति द्वारपालकः । बृहत्कपाटायसकील्श्टद्भुला' 
इतिपाठे आहुः बहन्तीति । अयं न बहुत्रीहिः किन्तु पिहिता इत्यस्यार्थकथनमिति श्रीवल्छभाः । तेन तृतीयान्तः पाठः न प्रथमान्तं 
पाठान्तरम्‌ । ४८ ॥ 

ताः कृष्णावाह इत्यत्र जाता इति द्वार इत्येव भगावत्क्रोडोपयोगित्वप्रादुभावो निरूपितः। सर्वमोक्षेति स्वयमित्यस्यार्थः । 
अचेतनानामिति ब्रजतीति व्रजः तत्सम्बन्धिकपाटानाम्‌ । अचेतनानामिति भगवन्माहात्म्यार्थम्‌ । अतितामसेरिति द्वास्थेः । आसुरेः । 
मुक्तिरिति सदानन्दतिरोभावनेन चित्म्राकट्यान्‌ मुक्ति: । त्रयं वा प्रकटम्‌ । अन्येषामिति चेतनानाम्‌ । जडभेद्वत्त्वात्‌ । ननु युक्तिः 
सायुज्यं कथं जातमित्यत आहुः यदीति । यदि शुद्धसत्त्वं जडान्यनिष्ठं भगवद्वाह्‌कं विशुद्धसत्त्वं च यदि तदा विशुद्धसत्त्वस्य 
व्यापकत्वात्‌ सायुञ्यमित्यर्थः । सत्त्वरूपज्ञानानामपि सायुञ्यम्‌। एतादेति बिशुद्धसत्त्वे भगवद्वाहकत्वप्रदशंनार्थम्‌ । अयमेवेति 
कृष्णवाहबसुदेब एव । एवकारोऽक्षरज्ञानं व्यावर्तयति । योगमायास्वात्‌। स्वत एवेति पुरुषोत्तमादेव, तमःस्वभावादेवेति वार्थः । 
नान्यथेति अक्षरज्ञानेन न । निर्गोतेष्विति वसुदेवेन निष्क्रान्ते तु । निष्क्रमणकर्मीङ्गतेषु। उभयोः साम्मुख्य इति मायाभगवतोः 
साम्मुख्ये । योगमायाकार्यमाहुः बृष्टिरपीति । पर्जन्यः क्रियाशक्तिर्वेदार्थः उपांशुगरजितं आरण्यके विद्युच्छन्दः । शब्दाथीबुक्ती भगव- 
त्साम्मुख्ये फळं वीयं फळमासीत्‌ । द्वारां प्रथ्वीत्वात्‌ कृष्णस्य द्योस्त्वात्‌ आसीत्‌ । अत्र मायासाम्मुख्यमप्याहुः एतावन्माययेति। 
आन्तराळिकसृष्टिरूपम्‌ । प्रवृत्तमिति प्रमादाळस्यनिद्रारूपम्‌। शेष इति शेषः शाब्दो वेदिकः अस्वगमनं योगमायाकार्यम्‌ तेनोभय- 
साम्मुख्यकार्यमुक्तम्‌। योगमायाकायं पाताले स्थितं शेषस्य भगवति योजनम्‌ । फणेरिति मायिकेः । तत्कृतं शेषकृतम्‌ । भगवत्साम्मु- 
ख्यकार्यमाहुः अन्तरिक्ष इति । अन्तरिक्षमाकाशः 'आकारारीरं ब्रह्मे तिश्रुतेः ४९ ॥ 


श्रीमातुपि तृतो षिणो -श्रीसुबो धिनीजी- 


युवां मां पुत्रभावेत-- यह भगवान्‌ का चतुर्दश अन्तिम श्छोक है, भगवान्‌ कहते हें कि पूर्वजन्म में मोक्ष की कामना 
नहीं की थी लेकिन इस जन्म में मोक्ष्‌ के न माँगने पर भी मोक्ष होगा । क्योंकि आप दोनों स्नेह के द्वारा परभ गति को प्राप्त 
हो जाओगे, कारण यह है कि इस समय प्रमेय बळ:प्रकट किया है वस्तुशाक्ति को ही प्रधानता दी गई है, शास्त्र की इस समय 
गोणता अम्रधानता हे, इस कारण शान में जिसका विधिरूप से कत्त॑व्यरूप से वर्णन नहीं उस अविहित भक्ति स्नेह के द्वारा 
पुत्र भाव से अथवा शास्त्र में जिसका कत्त॑व्य रूप से विधिरूप से वर्णन है उस बिहित भक्ति स्नेह के हारा ब्रह्म भाव से किसी 
भी प्रकार से मुम में स्नेह करने पर व्यापि वैकुण्ठ नाम वाळी मेरी परागति को प्राप्त हो जाओगे। बात यह्‌ है कि स्नेह का 
विषय तो समान ही रहेगा पुत्रभाव से स्नेह का विषय भो में ही रहूँगा ओर ब्रह्मभाव से भीस्नेह का विषय मैं ही रहूँगा। 
स्नेह के प्रकारें में अवश्य भेद है, एक प्रकार है पुत्रभाव प्रयुक्त स्नेह, अथवा दूंसरा प्रकार हे ब्रह्मभाव प्रयुक्त स्नेह परन्तु 
परम गतिरूप फळ की सिद्धि के लिये अमुक भेद ही उपयुक्त है ऐसी बात नहीं है, यथा कथित्‌ विहित मयौदा भक्ति ओर 
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पुष्टि भक्ति से सुक में स्नेह करना ही आवश्यक है उसके द्वारा परमगति प्राप्त हो ही जायगी । अभ्यर्थना किये बिना ही मुक्ति 
हो ही जायगी । नित्य लीला प्रवेश ही यहाँ पर मुक्ति पदार्थ हे । प्रकार भेद होते हुए भी स्नेह मात्र से समान फल या एक ही 
फळ को सिद्धि इसलिये असम्भावित नहीं कि उक्त फल के प्रति जिस स्नेह को कारण बतलाया है वह माहात्म्यज्ञानपुर्ववस्तु- 
सुदृढ: सर्वतोधिक: । स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तयामृक्तिन चान्यथा॥ माहात्म्य ज्ञान पूर्वक एवं सबसे अधिक होना चाहिये 
उसमें ब्रह्मरूप से या पुत्र रूप से होने के प्रकार विशेष का निर्देश नहीं हे । माहात्म्य ज्ञान आप छोगों को हो चुका हे, अब 
तो स्नेह मात्र से ही कार्य सिद्धि है, वह स्नेह पुत्र भाव से हो या ब्रह्म भाव से हो, दोनों प्रकारों में माहात्म्य ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ 
सवंतो5धिक स्नेह तो तुल्य ही है । स्नेह में माहात्म्य ज्ञान को आवश्यकता हे तभी तो श्रीगोपीजनों को भी माहात्म्य ज्ञान का 
उदय आगे कराया जायेगा । यदि स्नेह में माहात्म्य ज्ञान अपेक्षित नहीं रहता तो इस दशम स्कन्ध में ज्ञान की चचौ अनावश्यक 
समभी जाती क्योंकि इसमें तो निरोध प्रतिपाद्य है, ओर भक्तों के प्रपञ्च की निवृत्ति या अभाव ही निरोध कहलाता है । उक्त 
निरोध की सिद्धि भगवान्‌ की मधुर लीलाओं से सम्पन्न हो सकती है फिर उद्धवजी के द्वारा ज्ञान का प्रसङ्ग दशम स्क्रन्ध- 
प्रतिपाद्य निरोध में समावेश पाने के योग्य न होकर अपनी अधिकता को या अनुपयुक्तता को कलकायेगा, या स्पष्ट बतलायेगा । 
भक्ति में निरोध अंश भी अपेक्षित हे इसलिये दशम निरोध स्कन्ध से पूर्व नवम स्कन्ध में उत्पत्ति के निरूपण से भक्तों के 
स्वरूप का ही निरूपण किया हे उन भक्तों को प्रम, ज्ञान और निरोध जिस प्रक्रिया से होते हें वह इस दशम स्कन्ध में ही 
कहेंगे, यदि “'कंसाद्विभेषि त्व तहि मां गोकुले नय”” यह पाठ आचार्यचरणां ने नहीं माना, इस विषय को कहते हें कि जो बात 
बिना कहे ही प्रतीत होती हे उसके लिये शब्द प्रयोग की आवश्यकता नहीं, अतः हमको गोकुल ले चलिये वहाँ पधराकर वहाँ से 
कन्या को ले आईये, इस बात को मुख से नहीं कहा, “यास्येथे मदर्गात पराम्‌'' इतना कहकर ही भगवान्‌ ने मान लिया ऐसा 
समझना चाहिए । एभिर्वचनेभंगवता वसुदेवदेवक्योः स्वावतारातपूव तदनन्तरःव-भरावान्‌ ने इन वचनां द्वारा अपने अवतरणके 
पूर्वं और उसके अनन्तर भी श्रीदेवकी जी और वसुदेव की दुःखी प्राप्ति में हेतु का भी निरूपण किया है, ऐसा जानना अ;वश्यक्र 
है, जेसे कि देखिये “तथाहि सत्तः कामानभीप्सन्तो'' भगवान्‌ ने कहा कि मेरी अभिलाषा को रखो हुवे आपने तप किया 
इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि प्रशन एवं सुतपाजी ने कामप्राप्ति के लिये भगवान्‌ का आराधन किया था, भयवस्पराप्ति के 
लिये नहीं । लेकिन सकाम भी आराधन तो भगवान्‌ का था वह भगवान्‌ का आराधन निष्फल नहीं होता अतः भगवान्‌ 
श्रीहरि का आविभौव हुआ । आविभोव होने पर भगवान्‌ की सुन्दरता को देखकर भगवान्‌ जैसा पुत्र वरदान रूप से माँगा, 
स्नेह से आते होकर प्रभु के प्राकट्य की याचना नहीं किया था, स्नेह जनित आर्ति के अभाव में प्रभु प्राकट्य की इच्छा केसे हो 
सकती थी, इसलिये 'बर मत्सदृशं सुतम्‌’ इत्यादि वाक्य से अपनी अभीष्ट प्राप्ति होने के अनन्तर भी विषय सुखाँ का सेवन 
करते रहें, ऐसा कहा है । ऐसी परिस्थिति में भगवान्‌ ने अपने तुल्य को अन्यत्र नहीं देखकर अपने को ही पुत्र रूप से प्रकट 
करने का निश्चय किया । जिसके कारण मुक्तात्माओं के लिये भी दुलंभ कठिनता से प्राप्त होने वाले अपने स्वरूप को थोड़े से 
कोर्य के लिये प्रकट करना पड़ा, भगवान्‌ ने स्वसुख से 'अदुष्ट्वाऽन्यतमम्‌' इस वाक्य से यह ही आशय सूचित किया है । 
अतः इस समय प्रभु के प्राकळ्य के निमित्त से श्रीदेवकीजी एवं श्रीवसुदेवजी को कंस के द्वारा किये गये बन्धन प्रयुक्त 
कष्ट का अनुभव उपस्थित हुआ । श्रीप्रश्नि एवं श्रीसुतपाजी का पुत्र रूप में आग्रह था अतः इनके कीर्तिमान्‌ आदि पुत्रों का 
नाशा भी हुआ, वह दुःख भी इन्हें भोगना पड़ा, एबं समानता में आग्रह था कि आप जैसा पुत्र हो और वह समानता तो 
भगवान्‌ के ऐश्वयं वीय यशाः श्री. ज्ञान-वैराग्य नाम के षड़गुणों से ही सम्भावित हे अतः षड्गुणों के समान संख्यावाले पट्‌ 
६ पुत्रों का ही नाश हुआ । भगवान्‌ अदूभुतकमो हैं अतः उन्होंने ही मयादा की रक्षा के लिये इनको यह दण्ड जैसा विधान 
किया है, अदूसुतकमा भगवान्‌ के एक कार्य में अनेक कार्य होते हें अतः इनका वह क्लेश अधिक स्नेह का कारण बन गया 
क्योंकि क्लेश से प्राप्त हुई वस्तु में अधिक स्नेह आवश्यक हे । ४५ ॥ 


कारिकार्थ:--आपविर्भावे इत्यतः "न शङ्कितौ इति कारिकाओं का अर्थ- श्रीमदाचरणों ने आगे श्रीसुबोधिनीजी 
में कहा कि स्नेह और आति के अभाव में भगवान्‌ केसे पधार, इसका स्वयं समाधान इन कारिका से करते हैं कि “आविभवि 
पुत्रतया साधनं तु तपोभवत्‌” श्रीमद्वोकुछ में भगवान्‌ के ११ वर्ष पर्यन्त रहने का प्रयोजन बतलाया है कि भगवान्‌ के पुत्र 
रूप से प्रकट होने में श्री देवकीजी और वसुदेवजी का अगले जन्म का साधन तो तप हुआ, परन्तु आगे लीला रस की प्राप्ति और 
अनुभूति में भक्ति मार्गीय साधन तो विचारणीय ही हे ॥ १॥ पुष्टि भक्ति सार्गीय स्नेह मार्गीय श्रीहरि ने अपने वियोग 
को साधन रूप से उपस्थित किया तब तो श्रीदेवकीजी और श्रीवसुदेवजी की स्वतः ही भगवद्वाब पुष्टि होने लगी ॥२॥ वह भगवद्धाव 
ऐसा था कि दोनों छालानको को इतने दिन हो गये अब ऐसा करते होंगे, आज तो इतने मास के हो गये ऐसा एसा करते होंगे । 
इतने वर्ष के हो गये, उस कारण से इस प्रकार की शुभ छीलाओं को करते हुए बड़े भेया श्री रोहिणीनन्दन श्रीबलदाऊजी के 
साथ श्री छालन्‌ वहाँ पर विराजते होंगे ॥ ३-४ ॥ श्री बलभद्र के साथ आप प्रसन्नतो हें कब्र मैं उनको सकुशल देखुँगा, इस 
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प्रकार के अनन्त भावों से अत्यन्त विरह जन्य वेदना के कारण श्री देवकीजी और श्री वसुदेवजी उन दोनों को भगवान्‌ का 
दर्शन विप्रयोग दशा में कारावास में होता रहता था ॥ ४५ ॥ विप्रयोग दशा में बह दोनों माता पिता परस्पर में पूर्वोक्त प्रकार से 
बातचीत करते रहते थे इसलिये माता-पिता के इन्द्रियों की वृत्तियाँ सर्बथा भगवत्परायण हो गई, वह्‌ भगवान्‌ ही निरन्तर उनके 
हृदय में विराजमान रहते थे ॥ ६॥ भगवद्ठियोग ताप सन्तप्त माता-पिता के हृदय में भगवान्‌ का विराजना ही दोनों के 
जीवन का कारण था, इन्द्रिया को एकादश ११ संख्या होने के कारण एकादश वर्ष पर्यन्त भगवान्‌ श्रीहरि माता-पिता की इन्द्रिय 
बृत्तियाँ को अपने स्वरूप परायण करते हुए ब्रज में विराजे ॥ ७ ॥ 'युवां माम्‌? इस वाक्य से भगवान्‌ ने श्री देवकीजी ओर 
श्रीवसुदेवजी को यह ही वर दिया था कि आप दोनों पुत्र भाव से या ब्रह्माभाव से बार बार मेरा चिन्तन करते करते स्नेह द्वारा 
परम यति को प्राप्त करोगे यदि भगवान्‌ ऐसा वर नहीं देते तो इस प्रकार के भाव की कहीं भी संभावना नहीं थी ॥ ८ ॥ अतः 
श्री देवकीजी ओर श्री वसुदेवजी को माहात्म्य ज्ञान सहित स्नेह हुआ तभी तो कंस बध के अनन्तर एकादश वर्ष व्यतीत होने 
पर प्रभु को प्राप्त करके भी माहात्म्य ज्ञान से शङ्कित हुए माता पिताओं ने पुत्र वात्सल्य प्रयुक्त आलिङ्गन नहीं किया ऐसा आगे 
स्पष्ट उल्लेख है श्रीमदाचार्य चरणों ने “युवां मां पुत्रभावेन'' श्लोक के असकृत्‌ चिन्तयन्ती इन पदों का इन कारिकाओं से 
विशद्‌ रूप से विवेचन किया है ॥ ९ ॥ 


श्री विठ्ठलेश प्रभुचरणजी ने “आत्ममाया' शब्द पर उत्तम मननीय अत्यन्त ही आदरणीय विमर्श किया है। 
श्री प्रभुचरण आज्ञा करते हैँ कि यहाँ आत्म शब्द के प्रयोग के बिना भगवान्‌” शब्द के रहने से ही भगवच्छक्ति रूप साया का 
बोध होते हुए भी आत्म! शब्द का प्रयोग इस माया की विलक्षणता सूचित करता है कि यह माया भगवत्‌ स्वरूपा है । जिस 
प्रकार आत्मा-भगवान्‌ निर्विकार हें शुद्ध हे सत्य हे ओर पडेश्वय सम्पन्न है वेसे यह माया भी वेसी ही हे इस माया का विनियोग 
केवळ भगवान्‌ को निर्विकार बिशुद्ध सत्य छीछाओं के अनुभव कराने में ही है। असत्य पदार्थ का अनुभव कराने वाली 
संसार की बीज रूप माया से यह सर्वथा विपरीत हे । ऐसा होने पर भी इसको “माया? इसलिये कहा जाता है कि यह 
भक्तों को अपने स्वरूप का विस्मरण करा देती हे और भगवान्‌ में आसक्ति करा देती है। तात्पर्य यह है कि जेसे साधारण 
माया जीव के सहज आनंदांश स्वरूप का विस्मरण कराकर लौकिक विषयों में आसक्ति कराती है, वैसे यह माया भक्तों को 
अपने स्वरूप को भूलाकर भगवान्‌ में आसक्ति करा देती है । यह आत्ममाया भगवान्‌ का ही एक अन्यतम स्वरूप है । सूर्य का 
प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं उसी भाँति यह आत्ममाया भी आत्मरूपा भगवद्रूपा ही है । इसलिये आत्मा से, भगवान्‌ से प्रथक्‌ 
नहीं है । इस आत्ममाया से हो श्री देवकी वसुदेव माता पिता हुए हैं अन्यथा गभौधान, प्रसव आदि के न होने पर भी इन्हें 
माता पिता केसे कहा जा सकता है । इस आत्ममाया से ही श्रीदेवकीजी श्रीवसुदेवजी को इनका अच्छी रीति से दर्शन भी हो 
रहा है अन्यथा मानुष रूप में ईश्वर का भलि-भाँति ज्ञान असम्भव ही था इस स्वरूप का दर्शन नयनां के सामर्थ्य से नहीं 
किन्तु 'आत्ममाया' के अनुग्रह्‌ से हुआ है । यहाँ पर 'प्राकृत? शब्द का भी तात्पर्य यह्‌ हे कि इस शिशु रूप भगवान्‌ का स्वरूप 
सवं को अपनी प्रकृति के अनुसार प्रतीत होता हे जसे रङ्गभूमि में मलों को वजन, स्त्रियों को काम आदि रूप से 
प्रतीत होंगे । लौकिक प्रकृति के जीव भगवान्‌ को लौकिक समझते हैं और अलोकिक प्रकृतिवालों को अलौकिक रूप से प्रतीत 
होते हैं । यहाँ पर प्राकृत शब्द का 'प्रकृत्या ग्राह्मम्‌” 'प्राकृतम्‌” इस उत्पत्ति से उपरोक्त मर्म स्पष्ट किया है। इसी प्रकार के निगूढ 
आशयां से “रूपान्तर स्वीकार का तृतीय अध्यायार्थ माना है” इसी रूपान्तर स्वीकार के समय ही श्रीमद्वोकुल में पुरुषोत्तम का 
का प्राकट्य हे उसी का यहाँ पर दरशन देवकी वसुदेव को हुआ है । 
एवमुक्त्वा रूपान्तरस्वीकरणं कृत्वा-आचार्यचरण कहते हैँ कि इस प्रकार कहकर भगवान्‌ ने रूपान्तर का 
अङ्गीकार किया | यद्यपि इस श्लोक में भगवान का मोन होना नहीं कहा गया तो भी वह तो स्वतःसिद्ध ही है उस मौन के 
सूचन के लिये किसी शब्द प्रयोग की आवश्यकता नहीं परन्तु इस मर्म की सूचना देने को आप के चुप होने का शब्दतः 
उल्लेख किया है कि जेसे भगवान्‌ ने अछोकिक रूप को छुपाया वेसे अपने अलोकिक दिव्य ज्ञान को भी छुपा लिया। 
भगवान्‌ ने जिस प्रकार प्राकृत रूप का स्वीकार किया उसी प्रकार प्रभु ने ज्ञान भी प्राकृत स्वीकार किया, क्योंकि वेसा करने पर 
रूपान्तर का स्वीकार सर्वथा सुसङ्गत होगा ओर सर्वाश में संघटित होगा । यदि कोई शङ्का करे कि प्रभुने इस प्रकार अपने 
स्वरूप से विरुद्ध धर्म का स्वीकार क्यों किया ? तब इस संशय की निवृत्ति “हरि? शब्द से होती है कि भगवान्‌ हरि हैं सर्व 
दुःखों का हरण करने वाले हैँ, रूपान्तर के स्वीकार किये बिना भक्तों का दुःख निदत्त नहीं होता अतः कृपासिंधुने वेसा किया । 
कहीं भगवान्‌ अपने मूळ स्वरूप को भी आकार ओर ज्ञान की भाँति अन्यथा न करलें ! ऐसी कोई शक्का करे तब इस शङ्का के 
निवारणार्थ "भगवान? शब्द का उल्लेख किया है कि प्राकृत रूप में भी वह मूल स्वरूप भगवान्‌ ही है । अब आचार्यचरण 
“आत्ममायया” पद को विवेचन करते हैं कि यदि भगवान्‌ ही हे तो प्राकृत रूप ओर प्राकृत ज्ञान के कार्य प्रकट नहीं हो सकते । 
यहाँ पर तो भगवान्‌ के बात्सल्य माधुर्यं आदि रस का अनुभव एबं आसुर व्यामोह, आदि भगवान्‌ के कार्य क्रमशः प्राकृत, रूप 
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एवं प्राकृत ज्ञान के कार्य होते हैं, उनको सम्भव नहीं हो सकेगा, यदि ऐसी कोई शङ्का करे तव उसका समाधान करने को 
आत्ममायया' इस पद का प्रयोग किया है। भगवान्‌ ने अपनी सर्वभवनसामथ्यं सब कुछ होने की शक्ति नाम की आत्ममाया से 
ही प्राकृत रूप एवं ज्ञान का स्वीकार किया है। इस कारण अपनी इच्छा से जब निज मूल रूप का कार्य करने का 
अवसर पड़ेगा तब अर्जुन के प्रति गीता के उपदेश और भीष्मपितामह के मुक्ति प्रसङ्ग पर दिव्य रूप एवं ज्ञान प्रदान आदि कार्य 
करेंगे । अब मूल रूप का कार्य नही होगा तब अन्य काल में तो माता श्री देवकी की प्रार्थना से प्राकृत रूप से ही दशन प्रदान 
करेंगे । भगवान ने जब ही मौन लिया उसी समय तत्काल ही प्राकृत वाळक हो गये । नाभि के नाळच्छेद की अवस्था से पूर्वी- 
वस्था में दशन देने लगे । साधारण नटो को रूप परिवर्तन करने में रंगभूमि के प्रेक्षक्रों की परोक्षता अपेक्षित हे लेकिन भगवान्‌ 
तो असाधारण नटबर है इससे प्रभु के सम्बन्ध में यह जवनिका-परदा अपेक्षित नहीं इस कारण कहते हैं कि माताजी एवं 
पिताजी के देखते देखते ही प्राकृत शिञ्टु रूप बन गये, श्रीदेवकी माताजी छोकिक ज्ञान में निपुण हे, ओर पिता पारमार्थिक 
अलौकिक ज्ञान में निपुण है, इससे दोनों की दोनों प्रकार की निपुणता उपस्थित होते हुए भी भगवान्‌ के सामथ्र्य का प्रतिवन्ध 
नहीं कर सकी, ओर स्वयं अदूभुत वाळक प्रभु तो माता पिताजी के सन्मुख ही प्राकृत शिशु रूप में उपस्थित हो गये ॥ ४६ ॥ 


आचार्यचरण आज्ञा करते हैं कि “एवं स्वीकृत्य रूपान्तर तत्र स्थितौ प्रयोजनाभावात्‌?! भगवान्‌ ने इस प्रकार 
रूपान्तर का स्वीकार कर छिया फिर वहां स्थित रहने में कोई प्रयोजन नहीं था, ओर स्वयं पधारने में रूपान्तर के स्वीकार की 
सार्थकता नहीं होती, तथा वसुदेवजी को यह कुछ ज्ञान नहीं था कि अब कहां भगवान वालमुकुन्द जो को पधराव इन सव 
कारणों से सर्व प्रकार की समस्याओं के समाधान करने को वसुदेवजी को मानसिक प्रेरणा देकर श्रीवसुदेवजी के द्वारा स्वयं 
श्रीसद्गोकुळ पधारे इस प्रसंग का निरूपण है, “ततश्च? प्राकृत भाव होने के अनन्तर “च' शब्द से यह भी सूचित होता हे कि 
भगवान्‌ की आज्ञा के भी अनन्तर 'शोरि! शूर नाम के राजा के तनय श्रोवसुदेवजी ने सुत रूप में भगवान्‌ को श्रम न हो इस 
तरह उत्तम पात्र को लेकर उसमें उत्तम वस्न को बिछा कर और उस कोमल गद्दी ऊपर बालक को पधरा करके सूतिका सदन से 
जब बाहर पधारने का मनोरथ किया उसी समय श्री नन्दजाया श्री यशोदा ने योगमाया को जन्म दिया। “जोरि? शब्द का 
तात्पय यह्‌ हे कि वसुदेवजी को ऐसी विकट परिस्थिति में रात्रि के समय महावन के प्रति प्रस्थान करने में किसी प्रकार का 
भय नहीं था यह्‌ सूचित होता है । अब आचार्य चरण 'सः पद का रहस्य कहते हैं कि “स' शब्द पूर्व परामशंक होने से भगवान्‌ 
के वाक्य में विश्वास की सूचना करता है कि वसुदेवजी को भगवान्‌ के साथ वातोलाप होने के बाद भगवदू वाक्य में चढ 
विश्वास हो चुका हे । अब आचार्य श्री “सुतम्‌? पद का रहस्य कहते हैं कि यहाँ “सुतम्‌? शब्द से यह्‌ विदित किया जाता हे कि 
वसुदेवजी को भगवान्‌ के प्रति पुत्र बुद्धि प्राकृत जेसी हो गई थी। 'सुतिकागृहात्‌” शब्द से यह भो स्पष्ट जान पड़ता है कि 
प्रसव के धर्म उस गृह में भी प्रकट हुए थे और श्रीदेवकी के भी 'सुतिकात्बं' प्रसववर्तोत्व प्रसव देने वाली माता के सर्व धर्म 
प्रकट हुए साधारण मोह की निवृत्ति साधारण ज्ञान से हो सकती है, इसलिये गोकुळ जाने में स्वच्छन्दता का होना ओर द्वारों 
का खुळ जाना उचित है । यहाँ पर जो “साधारणमोहस्य निवतंक साधारण ज्ञानम” जो सुवोधिनी जी के वाक्य हैं. उन 
वाक्यां का तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ ने वसुदेवजी को अपने गोकुळ पहुँचाने और नन्दालय से कन्या को लाने की प्रेरणा दी हे, 
केवल इतने ही कार्य में वसुदेवजी भगवान्‌ की ज्ञानशक्ति से सम्पन्न थे इस कारण वसुदेव जी को योगमाया से उत्पन्न होने 
वाला सर्व लोक साधारण मोह बाधक नहीं हुआ। उस साघारण मोह की निवृत्ति उस साधारण ज्ञान से हो गई । साधारण 
ज्ञान का मर्म यह हे कि वसुदेवजी का वह भगवत्प्रेरणालभ्य साध्य था वह ज्ञान साधारण ही था अतः वसुदेव जी को गोकुल 
जाने में स्वच्छन्दता का भान होने से धीरे धीरे चरणों को रखते हुए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें असाधारण ज्ञान तो था नहीं कि 
यह्‌ भगवत्काय अवश्यमेव सिद्ध होगा अतः वसुदेवजी को धीरे धीरे चरण विन्यास करने की चतुरता करनी पड़ी । 


आत्मन इव देहस्यापि विस्मरणं यथा भवति तदर्थं तस्मिन्नेव समये योगमाया जाता- गोकुलवासी जिस प्रकार 
अपने आपको विसर गये उसी प्रकार देह को भी विस्मरति हो जावे और कुमार हुआ या कुमारी ऐसा न समम पावे इसलिये 
उसी समय योगमाया प्रकट हुई । भगवान्‌ के प्राकट्यकाछ में यदि प्रकट होती तो श्री देवकी जी ओर वसुदेव जी भी सो जाते, 
उनको भी योगमाया से नींद आ जाती, इससे विदित होता है कि भगवान्‌ के प्राकट्य के बाद एक मुहूर्त पीछे योगमाया 
प्रकट हुई है और माया ने नवमी तीथि के आने पर जन्म ग्रहण किया है । भगवान और योरामाया के जन्म के समय रोहिणी 
नक्षत्र समान ही था, अतः व्रतोपवास करने में रोहिणी नक्षत्र का कृत्तिका नक्षत्र से वेध होना दोष जनक नहीं । सप्तमी तिथि 
का अष्टमी के साथ वेध तो दोषावह है ही । श्रीनन्दालय में नन्दलाल जी प्राकट्य महोत्सव आदि तो नवमी में ही हुआ था अतः 
शुद्ध अष्टमी के न मिलने पर केवळ नवमी के दिन ही उपवास करना आवश्यक है । भगवान्‌ के हृद्य में विराजने पर माया का 
हृदय में प्रादुभीव नहीं हो सकता अतः जब ही बाहर जाने की इच्छा की उसी समय माया ने जन्म लिया ऐसा कहा है, वह 
माया योग के लिये ही उपयुक्त हे, भगवान्‌ के कार्यों में उपायां की सिद्धि के लिये लोगां को व्यामोहित करती है, प्रस्तुत में 
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६१६ श्रीमद्वागवतम्‌ | स्कं. १० पू . अ. ३ श्लो ४५-४९ 


भगवान्‌ का गोकुल पधारना ही कार्य है उसमें विघ्न उपस्थित न होने के उपाय को सिद्ध करने के लिये नागरिक जनों को 
शयन करा देना ही मोहित कर देना है । अब आचार्य श्री “नन्दजायया” पद का रहस्य बतळाते हैं कि माया को स्वतन्त्र न 
समझा जावे इसलिये नन्दजायया श्रीनन्दरायजी की जाया पद से सूचित किया है कि यशोदा ने उसे जन्म दिया है, भगवान्‌ 
की तरह वह्‌ स्वय ही प्रकट नहीं हुई जाया शब्द का अर्थ वह है कि जो संतान के जन्म देने वाली होती हे और पत्नी शब्द का 
अर्थ यह है कि जो पति के साथ यज्ञ में बैठती है ॥ ४७ ॥ 

तस्याः कार्यमाह तयेति तया साययाहूताः- उस योगमाया का कार्य बतळाते हें कि उस योगमाया ने द्वारपाल पुरुषों 
में रही हुई प्रत्यय ज्ञान विवेक वृत्तियों का हरण कर लिया, जिससे नागरिक और जागरुक जन के सर्वविध ज्ञानां की व्यापा- 
रात्मक वृत्तियाँ विलुप्त हो गई, उन्हें किसी भी प्रकार का भान नहीं रहा, जाग्रत एवं स्वप्न इन दो अवस्थाओं में सवे प्रत्यय 
या ज्ञानों की संशय आदि वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, माया से मोहित हुए द्वारपाल लोग तो मूडिंद्रठ हो गये, जगत्‌ मैं माया 
के उत्पन्न होने पर उसका प्रभाव पड़ा । श्री गोकुळबासी जन एवं श्री यशोदा आदि तो मुग्ध हो गये, उनकी साबधानता चढी 
गई । तत्पश्चात्‌ क्रम से मथुरा में द्वारपाल, तदनन्तर मधुरा के नागरिक लोग भी मुग्ध हो गये, माया ने केवल पूर्ववत्‌ बुद्धि का 
हरण मात्र ही किया हो इतनी ही बात नहीं किन्तु निद्रा के द्वारा अतिरिक्त बुद्धि भी सम्पन्न करदी, जिस प्रकार अत्यन्त दीर्घ 
काल अन्य लोक के प्रति चले जाने वालों की भांति असावधानी से चला जाता है उस प्रकार माया ने लोगों को निद्राधीन किया 
सबको सुपुप्ति को प्राप्त करा दिया ऐसी परिस्थिति हो जाने पर द्वार स्वयं खुळ गये, इस माया ने इतना ही कार्य किया कि लोगों 
की ज्ञान वृत्तियां का हरण किया और निद्रा से उनका अत्यन्त जड़ भाव सम्पादन किया बस इतना तो माया का कार्य हुआ और 
अन्य कार्य तो अन्य प्रकार से सम्पन्न हुआ यह्‌ वतलाने को अथ अव्यय का प्रयोग किया हे, क्योंकि अथ अव्यय भिन्न प्रकार से 
क्रम के परिवर्तन का बोधक है, कपाटों के स्वयं खुळजाने में माया का प्रभाव कारण नहीं किन्तु भगवत्प्रभाव ही कारण है । 
अब ढुरत्ययाः पद्‌ का तात्पर्यं कहते हैँ कि बह सब ही द्वार प्रथम से उन्हीं द्वार के द्वारपालां ने बड़े बड़े कपाटों से ओर लोहे की 
कील ब जंजीरों से बन्द कर रखे थे, और स्वभाव से भो दुर्गम थे जिन्हें प्राप्त करना या उल्लंघन करना सर्वथा कठिन था। 
“गजा व्यात्राः'' जहां पर हाथी थे, व्याघ्र थे कहीं कहीं सिंह थे तथा ऊँची नीची विषम ओर विकट भूमि थी यह सत्र दिन में भी 
जाने में सर्वदा एबं सर्वथा भय के कारण उपस्थित रहते थे । जिन द्वारों पर साधारण लोग तो जाते ही केद कर लिये जाते थे, 
उस पर भी उस रात्री के समय तो वह्‌ द्वार बद्ध थे जिनमें बड़े बड़े किवाड़ लगे थे, लोहे की कील ब जजीरें थीं, अथवा कील 
सहित जंजीर थी, वह ताली से ही खोले जा सकते थे, उनके खोलने की ताली भी बड़ी विषम ओर विकट थी, ताली लगाने की 
रीति को जानने वाळा ही काम में ढा सकता था, ताली के हाथ में रहने पर भी सर्वे साधारण के लिये उससे कपाटों का 
उद्घाटन नहीं हो सकता था । ४८ ॥ 

_ श्रीमदाचार्य चरण कहते है कि “एतादृशा अपि कृष्णवाह वघुदेवे समागते स्वयमेव व्यवर्यन्त -इस प्रकार के भी 
वह ठुगम द्वार भगवान्‌ कृष्ण को पधराकर वसुदेवजी के आने पर स्वयं ही खुळ गये । बह सारे द्वार विशीणे हो गये, उनकी 
दृढता शीथिल हो गई उन द्वारों के कपाट पट भी स्वयं ही अलग अलग हो गये, इस वर्णन से यह्‌ बतलाना है कि भगवान्‌ 
मोक्ष के दाता हैं अतः जड़ जातीय कपाट जिन्हें अत्यन्त तमोमय लोह कील श्रङ्कलाओं ने वन्धन में डाळ रखा था उनको भी 
सुक्त कर दिया, इस प्रकार तामस कर्मबद्ध मूढों को भी युक्ति का सूचन कराया गया है, इससे अन्य ज्ञान शून्य व्यक्तियों की 
मुक्ति का भी स्पष्टीकरण कर दिया है । अब कृष्णवाहे वसुदेव आगते इन पदों के मर्म को आचार्य चरण बतलाते है कि जड़ों 
की तामसां की युक्ति हो गई तत्र यदि शुद्ध सत्त्व भगवान्‌ को धारण करता हो तो मुक्ति होना अनिवार्य है यह सूचित करने के 
लिये “कृष्णवाहे ओर वसुदेवे” इन पदों का उल्लख किया है “सत्त्वं विशुद्ध वसुदेवशब्दितम्‌!” इस वाक्य के अनुसार, रजोगुण, 
तमोगुणा से अस्प्रष्ट शुद्ध सत्त्वात्मक अन्तःकरण में यदि श्रीकृष्ण की धारणा सिद्ध हो जाय तो मोक्ष सहज सिद्ध है । मोक्ष प्राप्ति 
का यह ही उपाय है यह वतलाने को दृष्टान्त कहते हैँ कि “यथा तमो रवे:”” जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अन्धकार 
विलीन हो जाता है, अन्यथा हजारों उपायों के करने पर भी सम्पूर्ण अन्धकार निवृत्त नहीं होता, किन्तु सूर्य के उदय होते ही 
अंधकार स्वतः चळा जाता है उसी प्रकार शुद्ध अन्तः करण के भगवद्धाव पूर्ण होने पर बन्धन करने वाली अविद्या का, माया का 
सवंथा संपू्णंतः नाश हो जाता है । | 

सर्वासाध्यानां स्वत एव सिद्धिर्नान्यथेति:निरूपितम्‌-यहां भगवान की सामर्थ्य से समग्र असाध्य कार्यों की सिद्धि 
स्वतः हो जाती है जो अन्य प्रकार से नहीं हो पाती, इस विषय का यहां निरूपण किया है, श्री बाल मुकुन्द जी को लेकर वसुदेव 
जी के अन्तद्वीरों के निकल जाने पर, नगरी के भीतरी दरवाजा के पारकर जाने पर, माया का प्रवेश हुआ है। 
उभयोः साम्मुख्ये भगवान्‌ और माया इन दोनों के सम्मुख होने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ उसे अब कहते हैं कि बृष्टि होने 
लगी, वृष्टी भी सत्र लोगों के न उठने में कारण हुई वषी के कारण सब लोग पड़े ही रहे, मेघों का उपांशु मन्द मन्द गर्जन भी 
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लोगों की सुखमय नींद में का कारण बना तथा अन्य शब्दों के कर्णगत न होने में भी कारण बना, मेघ की मन्द गर्जना के 
कारण अन्य कोई किसी के आने जाने का शब्द कणंगोचर नहीं होता था, अधिक गर्जना होती तब तो सब लोग उस गर्जना से 
ही जाग उठते इसलिये मन्द गर्जना छोगों के न जागने में कारण सिद्ध हुई, केवळ वर्षा मात्र ही माया का कार्य सर्व साधारण रूप से 
प्रवृत्त हुआ ओर वपी कार्य वसुदेवजी को भी खेद का जनक हुआ अतः उस खेद की निवृत्ति के लिये शेप जी पीछे पीछे चलने लगे । 
भगवान्‌ शेप पाताळ से आकर फणों के द्वारा मेघ के जल को रोकते हुवे अनुगमन करने लगे । श्री शेष जी वसुदेवजी के पीछे 
की ओर से चळ रहे थे, क्यों शेष के सर्प रूप होने से भगवान्‌ के सम्बन्ध में बसुदेवजी के मन में होने वाले भय का सम्भव नहीं 
रहा । कुछ विद्वानों का कहना है कि शेषजी अन्तरिक्ष प्रदेश आकाश में चल रहे थे जिससे भगवान्‌ के निमित्त श्री वसुदेव जी 
को भय ओर चिन्ता न हो, यदि ऐसा माना जाय तव तो शेषजी के सारे शरीर के द्वारा भो वृष्टि का रोकना सम्भव था, यहां तो 
ज्ेषान्वगातू वारि निवारयत्‌ फण: फणां से वारि जल का निवारण कहा है, एवं ऊपर चलना न कहकर अन्वगात्‌ पद से 
अनुगत पीछे से चलना कहा हे । अतः स्पष्ट होता है कि शेषजी वसुदेवजो के पीछ से ही छत्रधारी परिचारक की भांति 
चल रहे थे ॥ ४५॥ 
गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 
इदानीं तु ताभ्यासप्रार्थितमपि मोक्षं प्रयच्छति, लीलाकार्यस्य सिद्धत्वात्‌ । युवामिति ॥ इदानीं तु पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन 
चासकृत्‌ पुनःपुनर्मा चिन्तयन्तो मयि कृतस्नेहौ च युवां परां सर्वत उ कृष्टां मम लोकप्राप्तिरूपां गतिं मोक्षं यास्येथे ॥ ४५ ॥। इत्युक्त्वा 
हरिस्तूष्णीमासीत्‌ । अत्र “यदि कंसाद्विभेषि त्वं तहिं मां गोकुलं नय । मन्मायामानयाझु त्वं यशोदागर्भसम्भवाम्‌ , इत्ययं श्छाकशेषो 
ज्ञेयः, 'भगवत्प्रचोदित' इति लिङ्गात्‌ । ततश्च पित्रोदै वकीवसुदेवयोः सम्पश्यतोरेव «तोभंगवानात्ममायया स्वेच्छया सद्य एव प्राकृतः 
शिशुरिव बभूव । “वबन्ध प्राकृतं यथा? इति वक्ष्यमाणव्वादत्रापि चेति शेषः ॥ ४६ ॥ ततश्च भगवता प्रचोदितः स शोरि वसुदेवः 
सुतं सम्यक आदाय आस्तृतकोमलवस्त्रे पात्रे संस्थाप्य गृद्दीत्वा यदा सूतिकागृह।दूवहिर्गन्तुमियेष एच्छत्‌ तह्य ब या अजाशब्द- 
वाच्यत्वेन प्रसिद्धा योगमाया, सा नन्दजायया यशोदया निमित्तभूतया अजनि जाता ॥४७॥ अथानन्तरमेव तया योगमायया हृताः 
प्रत्ययाथीः ज्ञानहेतुभूताः सर्वी वृत्तयश्चक्चुरादिृत्तयो येषां जाम्रतामपि तथाभूतेषु द्वारपालेछु सत्सु, तथा पोरेषु पुरवासिजनेष्वपि 
शायितेषु सत्सु या बृहद्भिः कपाटेः आयसैर्छोहमयैँः कीलशङ्घलेश्च पिहिता आच्छादिताः, अत एव दुरतिक्रमाः द्वारस्ठु सवौ बसुदेवे 
आगते स्वयं व्यवर्यन्त व्यशीर्यन्त विवृत्ता जाता इत्यन्वयः । 'व्यव्रियन्त' इति वक्तव्ये गुणश्छान्दसः । 'व्यशी य॑न्त? इति पाठान्तरम्‌। 
अनेनेव वसुदेवपादनिगडो5पि स्वयमेव पतित इति ज्ञेयम्‌ । तत्र हेतुं सूचयन्‌ वसुदेवं विशिनष्टि कृष्णवाह इति । संसारवन्धमपि 
क्षेति निवर्तयति स कृष्णः, तस्य वाहे आगते द्वारविबृतो किमाञ्चयंसित्याशयः । तत्र दृष्टान्तमाह यथा तमो रवेरिति । रवेः सूर्यस्या- 
गमने तमोऽन्धकारो यथा विशीर्यते तद्वदित्यर्थः । उपांशु मन्दं मन्द गर्जितं यस्य, तथाभूतः पर्जन्यो मेघो ववषं । पुत्रं बषोतो निवृत्तो5पि 
तदा मार्गे जनसब्चाराभावाय ववर्षत्याशयः। तदा च फणेवीरि निबारयन्‌ शेपः अनन्त अन्वगात्‌ वसुदेवस्य प्रष्ठती जगाम ॥४८-४९॥ 
अन्वितार्थप्रकाशिका | 
युवामिति ॥ इदानीं तु पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन 'चासकृत्‌ पुनः पुनर्मा चिन्तयन्तौ मयि कृतस्नेहौ च युवां परां सर्वत उत्कृष्टा 
मम लोकम्राप्ठिरूपां गतिं मोक्षं यास्येथे । तङार्षः ॥ ४५ ॥। इतीति ॥। इत्युकत्वा हरिरतूष्णीमासीत्‌। अत्र “यदि कंसाद्विभेषि त्वं तहिं 
मां गोकुळं नय ॥ मन्मायामानयाशु त्वं यशोदागर्भसंभवाम्‌ ॥” इत्ययं श्छोकः शेषो ज्ञेयः। भगवत्प्रचोदित इति छिङ्गात्‌। ततश्च 
पित्रों देवकी वसुदेवयोः संपश्यतोरेव सतोर्भगवानात्ममायया स्वेच्छया सद्य एव प्राकृतः शिशुरिव वभूव ॥ ४६॥ ततश्चो ति ॥ ततश्च 
भगवता प्रचोदितः स शौरिः बसुदेवः स्वपादनिगडं स्रस्तं वीक्ष्य सुतं सम्यक्‌ आदाय आस्ठृतकोमळवस्ने पात्रे संस्थाप्य गृहीत्वा यदा 
सूतिकागृहाद्रहिर्गन्तुमियेप ऐच्छत्‌ तह्यव या अजाशब्दवाच्यत्वेन प्रसिद्धा योरामाया सा नन्दजायया यशोदया निमित्तभूतया 
अजनि जाता। अत्र हरिवंशे तु “देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा ।” इत्युक्त तत उभयोरेकवाक्यताये इदमवसीयते । 
यदेव देवकी कृषणं सुपुवे तदेव यशोदाऽपि कृषणं सुषुवे । तदनन्तरसमये योगमायां च सुषुवे इति कालभेदेन तस्याः द्विःप्रसव एवेति। 
अत एव “अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाऽष्टमहाभुजा ।” इति वक्ष्यते । किंच यशोदाप्रसूतस्य कृष्णस्य 'चतुभुजत्वाद्यनुक्तः । 
नराकृतिपरत्रह्मत्वाच्च द्विभुजत्वमेव बुद्धयत इति टीकान्तरम्‌॥ ४७ ॥ तयेति द्वयम्‌॥ अथान्तरमेब तया योगमायया हृताः 
प्रत्ययाथीः ज्ञानहेतुभूताः स्व वृत्तयश्रक्षुरादिवृत्तयो येषां जाग्रतामपि तथाभूतेषु द्वाःस्थेषु द्वारपालेषु सत्सु तथा पौरेषु पुरबासि- 
जनेष्वपि शायितेषु सत्सु या बृहद्धिः कपाटेः आयसेलोहमयैः की लश्वङ्कलेश्च पिबिता आच्छादित अत एव दुरत्यया बृहद्भिः कपाटादि- 
भि्ुरत्यया इति वा । ताः द्वारस्षु सबीः कृष्णवाहे बसुदेवे आगते रवेः सूर्यस्यागसने तमोऽन्धकारो यथा विशिर्य्यते तथा स्वयं 
व्यवर्यन्त. व्यत्रियन्त विवृता जाताः । गुण आर्षः कर्मकर्त्तरि लङ । अनेनेव बसुदेबपादनिगडोऽपि स्वयमेव पतित इति ज्ञेयम्‌। उपांशु 
मन्द मन्द गर्जितं यस्य तथाभूतः पन्यो मेघो बवषे । तदा च छत्रीकृतेः फणेवौरि निवारयन्‌ शेषः अनन्तः अन्वगात्‌ बसुदेवस्य 
प्रष्ठतो जगाम ।। ४८-४५ ॥ 
७८ ; 
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६१८ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १० पू. अ. ३ श्लो ४५-४९ 
भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनो रञ्जनी | 


ननु त्वयि परमेश्वरे प्रसन्न सत्यपि कथमावयोः पुनः पुनजन्मेति चेत्तस्य तर्थेव कारणमासीदितः परं तु न भविष्यतीत्याह्‌ । 
युवामिति ॥ असक्कत्‌ , पुत्रभावेन, असक्कत ब्रह्मभावेन वापि, मां चिन्तयन्तो स्मरन्तौ, युवां मयि, कृतस्नेहौ सन्तौ, परां सर्वोत्तमां 
मद्गतिं, यास्येथे गमिष्यथः । एतेनेतावत्काळपर्यन्तं पुत्रेषणयेब युवां मामस्मरतमतः पुनः पुनजन्माभूदतः परं तु स्नेहातिशयेन 
मच्चिन्तनात्तन्नेब स्यादिति सूचितमिति भावः॥ ४५ ॥ इतीति ॥ हरिः, इतीत्थं उक्त्वा, तूष्णीं आसीत्‌ । ततः, पित्रोर्वसुदेवदेबक्यो 
संपश्यतोः सतोरेव, भगवान्‌ षाड्गुण्यपूर्णः सन्नेव, सद्यस्तदेव, आत्ममायया स्वाधीनया योगात्मकस्वशक्त्या, प्राकृतः मानुषः 
शिशुः बालः, बभूव ॥ ४६ ॥ तत इति॥ ततः शिशुभबनानन्तरं, भगवत्‌प्रणोदितः शिशुरूपेण भगवताऽऽदिष्टः, हे शोरे, त्व 
मामित आदाय गोकुल गत्वा तत्र नन्दगृहे यशोदाशयने मामवस्थाप्य, यशोदाप्रसूतकन्यामादाय, तामन्र देवकीशयने निवेहोति 
संदिष्ट इत्यर्थः । सः शो रिर्वसुदेवः, 'चकारस्त्वर्थः | सुतं समादाय गृहीत्वा, सूतिकागृहात्‌ , वहिः यदा गन्तुं इयेष एच्छत्‌ , तहि, 
द्जायया यशोदया, अजा प्रङ्गत्यभिमानिनी, या योगमाया शक्तिः, अजनि जज्ञे केचित्त्वस्मात्‌ श्लोकात्पूर्वं यः श्छोकस्तत्पूव 
यदि कंसाद्बिभेषि त्वं तर्हिं मां गोकुल नय । मन्मायामानयाइु त्व॑ यशोदागर्भसंभवाम्‌ , इति श्लोकं पठन्ति, तत्रापि बक्तव्या- 
थीपृणत्वारिक्षिःप्रायत्वाच्च परित्यक्तः ।।४७।। तयेति तदा, तया योगमायया, ह्ृताः प्रत्यया बुद्धयः सर्ववृत्तयः तत्‌पूर्वकसर्वेन्दिय- 
व्यापाराश्च येषां तेषु, द्वाःस्थेषु, सर्वेषु द्वारपालेषु, अथ पोरघु पुरवासिजनेषु अपि, शायितेषु निद्रितेषु सत्सु, बृहृत्सु कपाटेषु आयसानि 
लोहमयानि कीलानि परस्परबन्धकशङकुविरोपःत्मकानि शृङ्कलानि च यासु ताः, अत एव, दुरत्ययाः ठुरतिक्रमणोयाः, पिहिताः 
सवोः, द्वारः तु द्वाराण्यपि, ता इत्युत्तरेण संबन्धः । पाठान्तरे बृहद्भिः कपाटेः आयसः कीलेः श्डःखलंद्र्व, सवा द्वारः, पिहिताः 
आसन्‌ ॥४८॥ ता इति ॥ ताः सवा द्वारः, कृष्णं वहतीति कृष्णवाहस्तस्मिन्‌ , वसुदेवे आगते सति, रवेः उदये सति, तमः यथा, स्वयं 
एव व्यवयन्त । स्वयमेव बिबृता इत्यर्थः । व्यत्नियन्तेति वक्तव्ये गुणश्छान्दसः | रवाबिति पाठे, रवौ उदिते इति शेषो वोध्यः | तदा 
पर्जन्यः उपांशुगर्जितः मन्दगर्जित: सन्‌ , ववर्ष । पथि इति शेषः । पौराण।मप्रबरो धार्थमिति भाव: | शेषोऽनन्तः, फणेः, वारि वषजळं 
निवारयन्‌ सन्‌ , अन्वगाद्नुययो ॥ ४९ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 
इत्युक्त्वेतिः १९ ३.४६ 
याबदू गोकुलवर्तिनी न भविता माया जगन्मोहिनी तावन्मां सुजनाश्चतुभुजमिमे पश्यन्त्यनायासतः । 


जाते तत्पतनूदये स्वहमलं गोप्ता स्वरूपं क्षणादित्ययं नलु बोधयन्‌ प्रभुरुरीचक्रेऽभकत्वं तदा ॥११२॥ 
ततश्चेतिः १०.३.४७ 


यदूगोकुळं गोवलये प्रकामं यशोदयाऽलङकृतमस्ति तत्र । आविभंवामीति च वाचमीशस्तातं नितान्तं सरसासुवाच ॥११३॥ 
तया हृतेतिः १२.३ ४८. 


महान्तोऽपि निशाम्रस्तमनसो यद्विमोहिताः । जायन्ते कंसशास्यानां कुद्राणां तत्र का कथा ॥ ११४॥ 
पूव येनारिवर्गोषरतिरिह कृता यत्नतस्तस्य पु सः पश्चादात्माऽपरोक्षं स्फुटमिति सुधियः केऽपि कामं वदन्तु । 
सत्यध्यच्ते त्वयीशो योगपद्रिचयो लीनवृत्ति प्रचारः स्याद्थौदेव काराप्रकटनमिह्‌ ते तत्र दृष्टान्तयामः ।। ११५॥ 
यद्विष्णोः पदमचितं निजकरेः सूयीश्रयः पर्वसु यत्तारोह्लसिता स्थितिश्च सतते यद्देवतापोषणम्‌ । 
तत्सव फलितं यदद्य समभूच्छीशोऽन्ववाये ममेत्यानन्दादुदितो बभूब विविधा गा अर्पयंशवन्द्रमाः ॥ ११६॥ 


अस्मिन्‌ पर्वणि सत्योऽहं न पुरा हरिणाश्रितः | इति वक्त जनानिन्दुरूच्चेर्गिरिसमाश्रितः ॥ ११७ ॥ 
राजाऽस्मि यद्यपि जने भजेऽद्यान्वर्थतामहम्‌। इति किं समभूदिन्दु भूँश्चन्मौलिपदस्तदा ॥ ११८॥ 
अध पत्नीति सा प्रेम्णा पश्यत्येव सुताननम्‌ । ध्रुबं तददशंनोस्कण्ठः स्वयं स्वाधीत्मना ययो ॥ ११९॥। 
साक्षादेष रमापतिः प्रभुरभूदस्यान्वयाळङकृतिरित्यानन्द्वताऽब्धिना बहुसुतम्रेम्णा समालिङ्गितः 

सोऽपि निज्ञान्वयोदित-ह रिप्रक्षा-सस्रुन्मानसो यज्जातो ह्यवभासते जनदृशा तेनायमधाकृतिः 1 १२ 


ताः कृष्णेतिः १० ३.४९ 
यन्नामश्रति-चेतसोऽपि पुरुषस्यासंख्यजन्मारजितस्नेहस्निह्यदशीणं -पूर्णंगुणयुक्‌-प्रारव्धबन्धच्युतिः । 


बक्षोऽलङ्करणं स यस्य भगवानद्धा बभूवास्य किं जीणोयाकृत-पादबन्धनमभूद्‌ विश्लिष्टमत्राद्भ,तम्‌॥ १२१॥ 
हृदयपद्मकपाटबिघाटनं भवति योगकलाभिरितीरितम्‌। त्वदनुयोगकलाभियुजः पितुस्तदुचितं तु कपाटबिमोचनम्‌॥२२॥ 


यथा बारिदोहं तथावाऽरिदोऽयं प्रसुस्तन्मदी यस्वरूपानुकारी । क्षितिं मद्वदेषोऽपि कती सपङ्ककबन्धासुबाचेति किं गर्जितेन ।।१२३॥ 
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धन्योऽस्मि छोके यदितः कवीन्द्रा मामीशरूपोपममावदेयुः । स्ववृत्तिदं नीरनिर्थि प्रवक्त हपीदितीवाम्बुधरो जगज ॥१२४॥ 


त्वयार्पितं यद्वसु तन्मयापि वितीर्णमीशार्पणसंबिदेव | पयोधिमूचे स किमम्बुवाहस्तदी यदा नोत्सुकता भिवृद्धो ॥१२५॥। 
अस्माभिस्तु समर्पितं वसु यथाशत्तयच्युतायाऽम्बुधे ! जामाता यदसौ तवास्ति च ततो दित्सास्ति चेच्चेतसि । 

देयं तद्ठयमद्य तस्य सविधं नीत्वाऽपंयामोऽचिरादित्यव्दाः किमवोचुराहितरवाः सन्मागमत्याश्रिताः॥ १२६॥ 
तिष्ठस्यनन्त शरणागत दीनवधुस्त्वय्यच्युतस्तदनुजा च तथेव देवी । 

स्वावासभूमिमिह मामचिरात्‌ प्रकर्त्रीत्यव्दः श्रुतं किमिति गार्जनतो ह्यप्रच्छत्‌ ॥१२७॥ 

जडोद्धारे दीक्षाम्रहणमवतारे स्विह विभोः समाकर्ण्याम्भोदः प्रमुदितमनाः -स्वां जडगतिम्‌। 

धुवं वृष्टिव्याजात्सपदि भुवि कृष्णाङिघ्रकमलप्रणामार्थं नम्रामक्रतगिरमुच्चाये कृपणाम्‌ ॥ १२८॥ 
पक्षक्षयेण ध्रतशाइलकाननेभ्यो भूभ्रद्वरेभ्य इह मा तमतेति भूयः । 

आश्वासन वसुवरो वसुदानपूत्र दरृष्ट्रवेशजन्मसुखकृद ध्वनितो ददौ किम्‌ ॥ (२९॥ 

प्राप्त यद्डसु धीमता विधिवशादी शार्पणं चेत्कृतं तद्ग यादिह भूरिकीतिंजनक लोके प्रतिष्ठावहम्‌ । 

सोऽपि प्रोन्नतिमेत्य चान्यवसुमत्तेजस्तिरस्कारकः स्यात्स्याञजीवनरोऽपि सर्वजगतामददो ऽत्र दष्टान्तभूः ।।१३०॥ 
मालिन्यभाग्‌ वहुजडोऽप्यनिशं निशासु सञ्चार्यपीह्‌ यदि मत्पदवृत्तिशाली । 
तददत्तभक्तिरसशीतलिताखिळाङ्गः सद्यो भवेयमिति बोधितमम्बुश्चृत्या ॥ १३१॥ 


क संप्राप्ता प्राप्नुयाह्लोपमृद्धिः क॑ संप्राप्ता नेति किं ज्ञापनाय । क॑ संप्राप्तं पङ्कतामानिनाय क॑ संप्राप्तं किङ्चिदङ्ग दधार ॥१३२॥ 


न गोकुळव्यवह्ृतिर्वसुसंग्रहमन्तरा । रम्या भवेदितीशोऽपि तदर्थं तदुपाददे ॥ १३३ ॥ 
शेषोऽन्बगादिति 


विधायाचुकम्पामकम्पामनेन स्वकीयाम्रजत्बं मयि न्यस्तमस्ति । तथाप्यस्य सेवेव मे मुख्यधर्मः किमागादहीशोऽम्बुपातापह्कत्ये ॥१३४॥ 
अतिसन्निहितेऽपि सेवके यत्‌ प्रभुणा वारिक्ृतान्बभावि पीडा । तदवद्यपद्‌ः स सेवकोऽस्मिन्‌ भवतीति स्वशिरः पुरश्चकार ॥१३४५॥ 


त्यक्त्वा रसामुपरि यत्त्वमुपागतोऽसि नागेन्द्र नेतदुचितं क्ृतोमत्यहीशाः । 

गद्य त्वमच्युतकृतं परिहृतुंमम्बु'्ृत्या रसाश्रितफणः किमसौ घभूव ॥ १३६॥ 

वृत्तिर्यस्य निसर्रातोऽन्यवनिताभोगोत्सुका वर्तते द्रव्यं चेदनुकूलतामुपगतं किं तस्य वाच्यं ततः। 
आलोच्येवमुदऽचदुञ््बळरसोह्लासो सुजङ्गाधिपो युक्तं तन्निजवासिने वसु मनाग्‌ दत्वा यदन्वग्रहीत्‌ ॥ १३७॥ 
यद्द्रव्यं भवतीह विष्णुपद्संस्पृष्ट समुत्पद्यते तत्र स्वत्वझुपासकस्य यदतो ग्राह्य च तेनेव तत्‌। 
जानन्नेव बिधि विधिस्तुतयशाः शोषोऽप्यशेषं तथा सम्प्राप्तं बसु यच्छिरोभिरवहत्तत्साधु मन्यामहे ॥ १३८॥ 
विष्णुपदाम्मुतमम्तान्धोभिरपि स्टरह्ममानमतिपूतम्‌। युक्तं दधार शिरसा ह्यशेषबेष्णवशिरोमणिः शेषः ॥ १३९॥ 
कृष्णस्विट्क्ृतनिजंयां निजरुचि दृष्ट्वाऽम्बुदोऽतिक्रुधा निःशङ्कं शरवृष्टिमेवमकरोन्मन्ये5धेचन्द्रोत्कटाम्‌ । 

दृष्ट्या च प्रभुपादसेवनरतिः शोषोऽपि तामायातामीशे युक्तमपाकरोद्‌नळसश्चक्रीकृताङ्गस्थितिः ॥ १४० ॥ 
यो यस्य धर्मस्तेनाऽसौ कृतश्चोत्‌ किसु विस्मयः । युक्तं चकार तच्छेषां बिषश्रृद्‌ विषधारणम्‌॥ १४१ ॥ 
जडात्मानो विष्णोः पद्बिगलिताः पङ्कजनकाः पुनस्तेषामेषां नहि परपदप्राप्तिरुचिता। 

इति ज्ञात्वा शेथो नयनिपुणबुद्धिर्निजफणेरधोगानां तेषामकृत किसु दूरापसरणम्‌॥ १४२॥ 


अपि स्थिता विष्णुपदे सहन्ते परोपकारार्थमधःस्वपातम्‌ । कथं न ते वा बलिवत्‌ सुवन्दाः शिरोभिरित्येष दधार शेषः ॥ १४३ ॥ 


अनन्तवसुभ्रृत्‌ समपितवसौ प्रजेशस्तुते गजेन्द्रसुमनोहरे जगति ामरश्रीयुते। 
अनेकमणिमण्डितं फणसितातपत्रं प्रभो श्रियः प्रियतमे दधावुचितमेतदुर्वीघरः ॥ १४४ ॥ 
यो यत्कृते श्रममहर्निशमेव भुङ्क्त यो यच्छिरः स्थितरसावनबद्धकक्षः । 
तस्मिन्‌ हि गोकुलसुखानुभवाभिलाषे साहाय्यकं स कृतवानिति युक्तमेव॥ १४५॥ 
जडोद्धारणसामर्थ्य॑ श्रीशवच्छीशसेवके । अस्तीत्यवोधयच्छेषः कृत्वाऽऽत्मानमुदाहृतिम्‌॥ १४६ ॥ 


माभूदस्य कदाचिद्प्यरिकृता बाधाऽल्परोमस्यपीत्यम्भोदः सहसा निजामृतरसैरासीत्‌ तदा बृष्टिकृत्‌ । 
त्रेलोक्येष्वमृतप्रदः प्रभुरयं नित्याम्रतात्मा च यत्‌ कि वाऽनेन विषामिधासृतरसेनाऽस्येत्यपोऽवारयत्‌॥ १४७ ॥ 


कृष्ण प्रिया 
हे अम्मा ! आप दोनों पुत्र भाव से अथवा ब्रह्म भाव से बार बार मेरा चिन्तन करते हुवे स्नेह करने से मेरी परागति को, 


च्यापि बेकुण्ठ को प्राप्त करोगे ॥ ४५ ॥ श्रीशुकाचायजीने कहा कि ( राजन्‌) इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्री हरिने मौन ले 
लिया और आत्ममाया से माता पिताआं के देखते देखते तत्क्षण ही प्राकृत साधारण शिशु रूप हो गये ॥ ४६॥ ओर राजन्‌ 
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परीक्षित्‌ भगवानने प्राकृत स्वरूप को स्वीकार के अनन्तर भगवान्‌ की आज्ञा से प्रेरित होकर श्री वसुदेवजी जव प्रसूति मन्दिर से 
पुत्र को लेकर बाहर पधारने लगे उसी समय श्री नन्दजाया श्री यशोदा ने योरामाया को जन्म दिया जो 'अजा' भी कहलाती 
है ॥ ४७ ॥ योगमाया ने द्वार रक्षक पुरुषों की एवं नगर निवासियों की भी समस्त ज्ञान वृत्तियों का हरण कर लिया ओर सबको 
निद्रा के आधीन भी कर दिया, ओर द्वार तो सर्व प्रथम में ही उन द्वार रक्षकां ने बड़े बड़े किवाड़ ओर लोहे की जज्ञीरों से 
बन्द कर दिये थे और जहाँ से निकलना बड़ा कठिन था । वे बड़े बड़े द्वार श्रीकृष्ण के शिर पर धारण करनेवाले श्रोषसुदेवजी के 
आते ही सूर्य से अन्धकार के हट जाने की भाँति स्वयं ही खुळ गये, मन्द मन्द्‌ राजना के साथ मेघ वषी करने लगा, वषी से 
बाल्मुकुन्दजी भींग न जाय, इसलिये भगवान्‌ श्रो शेषजी फणों के द्वारा जल का निवारण करते पीछे से चळ रहे थे ॥४८-४९॥ 
मघोनि वषत्यसकृद्‌ यमानुजा गम्भीरतोयौघजवोमिफेनिला । 
° दु “९ ~ ~ ~ 
भयानकावतंशताङुला नदो मागं ददो सिन्धुरिव श्रियः पतेः || ५० ॥ 
७ Nr च [oS 
नन्दत्रज शारिरुपेत्य त्त्र तान्‌ गापान्‌ प्रसुपाचुपरभ्य गनद्रया | 
'शिशुं यशोदाशयने निधाय 'तत्सुताञ्चुषादाय पुनगु हानगात्‌ ॥ ५१ ॥ 
देवक्याः शयने न्यस्य घसुदेवोऽथ दारिकाम्‌ । प्रतिमुच्य पदोलोहमास्ते पूववदावृतः || ५२ ।। 
यशोदा नन्दपत्नी च जातं 'परमबुध्यत । न तल्लिङ्गं ५रिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः || ५३ ॥ 
इति श्रीमऱ्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 'श्रीकृषणजन्म नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ४ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः-असक्ृत्‌ मघोनि वषति गभीरतोयोघजवोर्भिफेनिलळा भयानकावर्तशतकुला नदी यमानुजा श्रियः 
पतेः सिन्धुः इब मार्ग ददौ ॥। ५० ॥ शोरिः नन्दञ्रजम्‌ उपेत्य तत्र तान्‌ गोपान्‌ निद्रया सुप्तान्‌ उपलभ्य यशोदाशयने शिशु 
निधाय तत्‌ सुताम्‌ उपादाय पुनः गृहान्‌ अगात्‌॥ ५१॥। अथ वसुदेवः देवक्याः शायने दारिकाम्‌ न्यस्य पदोः लोहम्‌ प्रतिमुच्य 
पूर्ववत्‌ आबृतः आस्ते ॥५२॥ नन्दपत्नी यशोदा च जातं अबुब्यत परं परिश्रान्ता निद्रया अपगतस्मृतिः तल्लिङ्गं न अबुध्यत ॥ ५३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे तृतीयोऽध्यायः 11 ३ ।। 
श्रीचरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
यमाचुजा । गंभीरो यस्तोयौघस्तस्य जवेन ये ऊर्मयस्तेः फेनिला फेनव्याप्ता । भयानकेरावर्तशतेव्यीश्ताऽपि । श्रियः पतेः 
सीतापतेः ॥ ५० ॥ निद्रया अजया ॥ ५१॥। पदोः पादयोः लोहं निगडं प्रतिमुच्य वद्धा आस्ते स्म॥ ५२ ॥ जातं किंचिदिति 
परं केवलमघुध्यत न तु पुत्रः कन्या वेति तिगम्‌ । यतो योगनिद्रया चापगतस्मृतिः ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमःद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा टीकायां कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः 11 ३ ॥। 
श्रोबंशोधरकृतो भावाथंदीपिका प्रकाशः 
यसानुजा यमुना ॥ ५० ॥ तत्र नंदत्रजे । तान्‌ नंदप्रश्भतीन्‌। किञ्च--यदा वसुदेवः स्वपुत्रं गृहीत्वा नंदालयमितस्तदा 
तेन यशोदासूनुभंगवद्योगमाया पिहितदृष्टिना तत्र स्थितो नावलोकितोऽपि तु तदुपरि स्वसुतं न्यधापयत्स च तदा तस्मिन्नवांतर्हितो 5- 
भूदिति तदाह---सुतमिति | यशोदया सह यशोदायां वा प्रादुभोवात्प्राक शेते इति यशोदाशयनः गोळोकेशः परतमो द्विभुजाकृतिः 
श्रीकृष्णस्तस्मिन्निधाय वसुदेवनंदनस्तु वेङुंठेशो विष्णुस्तस्य गोलोकेशेन्तर्धानं प्रपंचितं श्रीगगोचायेर्गोलोकखंड इति। कि च 
याबदक्रूरामनं तावत्स तत्रेवंतर्हितस्तस्थावक्रूरेण साकन्तु बसुदेवनंदन एव ययो ता संप्रविष्टो वसुदेवनंदनो' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
नन्दनन्दनस्तु तत्रेव तस्थौ ''वुंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति’ इत्युक्तेगोपीनां तद्वियोगस्तु द्वारकास्थपट्टराज्ञी बन्प्रातिभासिक 
एव न तु वास्तव इति ध्येयम्‌ । तत्सुतां यशोदासुताम्‌ किं च कसात्स्वपुत्ररक्षणार्थ मित्रपुञ्यावधानार्थं जानतोऽपि परमधार्भिकस्यापि 
वसुदेवस्यायमन्यायो न दूषणं प्रत्युत भूषणमेव्‌ पुत्री भूते भगवति वद्धिष्णुस्नेहे नेव तारशविवेकापहारात्‌ । तथा चकारेति भावः । 
अत्र गृह भायो 'गृहिण्येव गृह प्रोक्तम? इत्युक्तः बहुत्वं तस्या मुहुश्वितनात्‌। व सकाराग्रृह्स्य वसुदेवगृहाभावात्‌॥ ५१ ॥ दारिकां 
कन्याम्‌ ॥ ५२ ॥ नंदपत्नी चेति चकारोनुक्तसमुच्चायकः । यथा वसुदेवपत्नी तथा नंदपत्नी च जातं स्वराभोदुत्पन्नमपत्यं परं 


सर्वोत्कृष्टमबुध्यत तन्माघुय्यौस्वादशक्त्यंव तददत्तया तदीयस्वरूपभूतानंदमनुभवगोचरी चकारेत्यर्थः । किं ठु तस्य छिंग परमेश्वरोऽय- 


१. सुतं-श्रीघर- वंशी- वीर. गिरि. मक्त. च- पु. । २. युतां समादाय-इति कस्यचित्‌ । ३. पुत्रम्‌-इति कस्यचित्‌ । ४. पूर्वार्धे 
क्ृष्णजन्मनि-श्रीबर, ; कृष्णावतारे तृतीयो.-इति कस्यचित्‌ । 
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मेवेति विशेष नाबुध्यतेति भेदः । ननु तस्या गर्भजः कृष्ण इति न प्रसिद्धं तत्राह--यशोदेति । तद्यशो ददाति देवक्ये सखीभावात्‌ | 
“ह नाम्नी नंदभायीया यशोदा देवकीति च। अतः सख्यमभूत्तस्या देवक्या शोरिजायया ॥” इत्यादि पुराणादिति व्याख्यातं 
भारावतामृतवेष्णवतोपिण्यानन्दवृन्दावनचम्प्वादिसंतत्येवेति नोपेक्षणीयम्‌।  परिश्रांताउतिसौकुमायोत्प्रसवोत्थश्रमयुता प्रसवांते 
चानंदेन श्रमोपशांत्या निद्रयेत्याहेति वा ॥ ५३ ॥ 

इति श्रीमद्भागवतमावार्थदी पिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥| 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता चेष्णवतोषिणी 


मघोनि शक्रे स्वयमेव वर्षतीति सत्यपि मायामोहितजनत्वे तदज्ञानादसो श्रीबसुदेवादशनाद्यर्थमेव वृष्टिमकरोत्‌ या 
खलु जळभूम्योरेकतापादनेन तस्य सहसा यमुनावगाहे.ऽपि हेतुरभूत्‌ तत्रासकृत्त्वं च तत्‌ क्लेशशङ्कया मध्ये मध्ये विच्छेदनात्‌ स 
च विच्छेदो निर्जनदेशा इति ज्ञेयं यमाचुजेति तदानीं परमभीषणत्वाद्यभिप्रायेण तदेवाभिव्यञ्ञयति-गम्भी रेत्यादिविशेषणाभ्याम्‌ 
अत एव नदीति महाशाव्दयुक्त त्वं च श्लेपेणोक्त तथापि यथा सीतापतेः समुद्रस्तथा सा श्रीवसुदेवस्य मार्ग ददो परावृत्तावपि तस्येव 
तद्दानात्‌ अत एव तैरपि सीतापतेरित्येब व्याख्यातं तथा च श्रीविष्णुपुराणे “यमुनां चातिगम्भीरां नानावतंशताकुछाम्‌ । वसुदेवो 
बहून्‌ विष्णुं जानुमान्त्रवहां ययो” इति ॥ ५० ॥ उपेत्य समीपे गत्वेपि वत्मीदिकमजानतो5पि तस्य देवसाहाय्यं सूचित द्वार 
बन्धादिविसोकस्तु पूर्ववत्‌ तदानीं श्रीयशोदासमीपे समभिव्यक्तशे शवसाघुर्यण श्रीवसुदेवस्य स्वस्य चाक्कृष्टचित्तत्वाच्छिशुमित्युक्त 
सुतमिति कचित्‌ पाठः निधाय निधिमिव गूढं न्यस्य तस्याः सुताम्‌ उपादाय मायात्वेन कन्यात्वेन च कंसवचनार्थमुपादेयत्वेन च 
गृहीत्वा एष च श्रीभगवति स्नेहभर एव यदथं मायास्वेन ज्ञाताया अपि स्वीकारः तथा मित्रपुत्रीत्वेन प्रतीयमानाया अपि कंसकार्य- 
वधदोषानपेक्षणं गृहानिति चिन्ताव्याङुलस्य श्रीदेवकीलक्षणस्य निजगृहस्य ततो सुहुः स्कुरितत्वेन बहुत्वनिर्देशः ॥ ५१ ॥ दारिकां 
बालिकां शायने न्यस्येति तस्या उदर्कशोकवृद्धिराङ्काया अनाद्रेणेव शयन एव न्यस्य न पुनरङ्क इत्यर्थः । पूर्ववदावृतः कपाटादि- 
भिनिरुद्धः ॥ ५२ ॥ यशोदेति । तादृशापुत्रोत्पत्या श्रीनन्दस्य ब्रजस्य च कीत्तेरविस्ताराभिम्रायेण तथा नन्दयति पुत्रोत्पत्या जगदिति 
नन्दत्वात्तस्यापि तदानन्दता सूचिता तस्य पत्नीति तस्या अपि जगदानन्द्कत्वं तथा तत्पतित्वैन तस्यापि यशोविस्तारणं सूचित 
परिश्रान्ता प्रसन्नस्वभावेन जाताऽत्यन्तश्रमा निद्रया योगनिद्रया अतः सुतरां तत्परिजनानामपि तादृशास्वमूह्या तथा च श्रीविष्णुपुराणे 
“तस्मिन्‌ काले यशोदाऽपि मोहिता योगनिद्रया । तामेव कन्यां मैत्रेय प्रसूता मोहिते जने” इति पश्चात्पुत्रदर्शनेन परमच्ष्टाउभूदिति 
च ज्ञेयं तथा च तत्रेव “ददृशे च प्रबुद्धा सा यशोदा जातमात्मजम्‌। नीलोत्पलदलश्यामं ततोत्यथ सुदं ययो” इति ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे दशमर्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिगेऽणवतोषिण्यां तृतीयोऽध्यायः ।॥ ३ ॥ 


_ श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृता ब्रृहद्वेष्णवतोषिणी 


मघोनि शक्रे स्वयमेव वर्षतीति लोकस्य कस्यचिदपि वहिरनिः सरणार्थमन्धकाराधिक्येन श्रीवसुदेवादशंनाद्यर्थञ्च 
वृष्टबीहुल्यं सूचितम्‌ । यमानुजेति तदानीं परमभीषणत्वाद्यमिम्रायेण; तदेवाभिव्यञ्जयति - गम्भौरेत्यादि विशेषणाभ्याम्‌ , अत एव 
नदीति महाशब्दयुक्तत्वन्ब श्ळेषेणोक्तम्‌, तथापि यथा सीतापतेः समुद्रस्तथा श्रीवसुदेवस्य मारां ददौ । तथा च तत्रैव ( बि० पु० 
५।३।१८ ) 'यमुनां चातिगम्भीरां नानावत्तंशताकुलाम्‌ | वसुदेवो बहन्‌ विष्णु जानुमात्रबह्दां नदीम्‌' इति॥ ५० ॥ 

नन्दस्य ब्रज प्रायो गवावासमिति तत्र द्वारबन्धादिशांका निरस्ता । उपेत्य समीपे प्राप्येति सद्यस्तत्र गमनं बोधयति; यद्वा, 
उपायेन गत्वेति प्रयरनविशेषम्‌ ; श्रीब्रजेशवराज्ञया सर्वतो निखातकष्टकावरणादिना दुष्प्रवेशस्वात्‌ ; तान्‌ श्रीनन्दादीन्‌ , निद्रया 
स्वाभाविक्या; किं वा तान्‌ जागरणशीलानपि योगमायया हेतुना प्रकर्षण निःसंज्ञतया सुप्तानुपलभ्य दष्टवेत्यर्थः । शिशुमिति प्राकृत- 
तया स्नेहभरोदयेन श्रीवसुदेवस्य निजबाळकाभिमानात्‌; यद्रा, अशिशुमपि शिशुरबं प्राप्तमिति श्रीबाद्रायणर्भक्तिभरो क्तिः | एव- 
मन्यदप्यह्यम्‌ । तस्याः सुतामुपायेनोपकाराथ वा आदायेति श्रीवसुदेवस्य श्रोभगवति स्नेहभरो दर्शितस्तदर्थ मायाया अपि स्वीकारात्‌ , 
तथा सित्रपुत्र्याः कंसकाय्यंबधदोषानपेक्षणाच्चेति; गृहान्‌ निजवन्धनागारम्‌॥ ५१ ॥ 

दारिकां बालिका तां पूर्ववदाबृतो निरुद्ध इति तदागमनानम्तरं पुनद्वौरबन्धादि-निष्पत्तः ॥ ५२ ॥ 

यशोदेति सत्पुत्रोत्पत्त्या श्रीनन्दस्य ब्रजस्य च तथा स्वगभंतो जननेन योगमायायाश्च कीत्तिविस्तारणाभिप्रायेण । किञ्च, 


'नन्द्यति जगदिति नन्दस्तस्य परनीति तस्या अपि तदपुत्तोत्पत्त्या जगदानन्द्कस्वं तथा तत्पतित्वेन नन्द्स्यापि योगमायादि यशो- 


विस्तारणञ्च सूचितम्‌ । अप्यर्थे चकारः, व्रजेशवरीत्वेन बहुळपरिजनवृतापीत्यर्थः । परिश्रान्ता प्रसवस्वभावेन जातात्यन्तश्रसा; 
अपगता स्मृतिरनुसन्धानं यस्याः सा, तत्परिजनानामपि तादृशस्त्रमूह्मम्‌ तथा च तञ्रेव ( वि० पु ५३।२० )--तस्मिन्‌ काले 
यशोदापि मोहिता योगनिद्रया । तामेव कन्यां मैत्रेय प्रसूता मोहिते जने ॥' इति । अन्यत्तेऽ्यौश्यातम्‌ यद्वा, ततश्च परसुत्तमं पुत्र 
जातमबुध्यते, तस्य कान्तिबिशेषप्रसरादिदर्शंनात्‌ तस्य श्रीवसुदेवकृतपुत्रपरिवत्तनादेलिंगं लक्षणम्‌ अन्यत्‌ समानम्‌। पश्चात्‌ 
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< त्रै ~ 
पुत्रदशनेन परमहृष्टाऽभू दिति ज्ञेयम्‌ तथा च तत्रैव (वि० पु० ५।३।२२ ) ‘ददृशे च प्र बुद्धा सा यशोदा जातमात्मजम्‌। नीछोत्पलदूल- 
श्यामं ततोऽत्यथ सुदं ययौ ॥? इति ॥ ९३ ॥ 
इति श्रीमद्ध'गवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रो श्रील-सनातन-गोस्वामि-पादकृतायां 
श्री बृहृदूगैषण वतो षिण्यां श्रीदशमटिप्पण्यां तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥ 
श्रीसुदशेनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
यमानुजा यमुना श्रियःपतेः सीतापतेः ॥ ५०-५१॥ शोरिर्वसुदेवः लोहनिरडम्‌ आवृतः कवाटपिहितट्ठारः ॥५२-५३॥ 
इति श्रीमद्क'गवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदर्शनसूरिकृते शुकपक्षीये तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ।! 
श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रका 
असकृन्मेघे नितरां वर्षति सति गम्भीरस्य जळपूरस्य जवेन ये ऊर्मयः तेः फेनिलाः फेनान्यस्यास्सन्तीति तथा भयङ्करा- 
७, १.1 ०५ < ~ ~ ~ ~ ~ be 
णामावतोनां शतेराकुला व्याप्तापि यमानुजा यमुना नदी मागं वसुदेवाय ददौ यथा सिन्धुः समुद्रः श्रियः पतेः सीतायाः पतेः 
श्रीरामचन्द्रस्य ददौ तद्वदित्यर्थः ॥ ५० ॥ ततः शोरिर्वसुदेवः नन्दत्रजमुपेत्य तत्र योगमायया हेतुभूतया नितरां सुप्तान्‌ तान्नन्दादीन्‌ 
गोपानुपलभ्य ज्ञात्वा यशोदायाः शायने शायग्रायां स्वसुतं निधाय तस्या यशोदायाः सुतां मायास्मिकामादाय पुनगृहान्‌ स्वनिवास- 
भबनान्यगात्‌ ।। ५१॥ ततस्तां दारिकां पुत्रीं देवक्याः शायने न्यस्य निधाय पूर्ववच्छुङ्कळां पादयोः कृत्या आवध्याऽऽवृतः पिहित- 
कवाटः सन्नास्तेपूर्ववदवत्तेत प्रतिमुच्य पदोळोहमिति पाठे लोहः लोहमयं निगडं पदोः पादयोः प्रतिमुच्य पुनव त्वेत्यर्थः ॥ ५२ ॥ 
नन्दस्य पत्नी यशोदा तु जातमपत्य पुत्रं षरमबुद्ध चत तत्पुरुषमात्रमबुद्धयत न तु तलिङ्गं तद्॒तचिह्लानि तत्र हेतुः परिश्रान्ता तत्रापि 
° ~ ९ ® ७ ७ 
हेतुर्तिद्रया मायाशक्त्युपब्र हितया निद्रयाऽपगता स्म्रतियस्याः तथा यद्वा जातमपत्यं न सुतं नापि कन्यां चाबुद्धचत किन्तु जातमात्र- 
सबुद्धयत तत्र हेतुः तलिङ्गे ख्रीपुंसान्यतरचिहृपरामर्श परिश्रान्ता तत्र हेतुर्निद्रया अपगतस्मृतिः पूर्ववदर्थः ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कः्धे श्रीमद्वीरराघवाचाय्यकृतभागवतचन्द्रचग्द्रिकायां तृतीयोऽघ्यायः ॥ ३ ॥ 
श्रीमहिजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
मघोनि इन्द्रे यमानुजा यमुना तोयोघजवः जळप्रवाहवेगस्तद्यक्ता ऊर्मयो यस्यां सा तथा फेनिळा फेनवती गम्भीरा च 
~ ~ च Sg ७ ० 
तोयौघजवोर्मिश्च फेनिला च सा तथेति भयानका भयङ्करा आवर्ताः पयसां भ्रमास्तेषां शतेराकुछा श्रियः पतेदशरथरामस्य सिन्धुः 
समुद्र इब । ५० ॥ नन्दब्रजं नन्दगोकुलम्‌ उपलभ्य दृष्ट्वा निद्रया दुर्राया सुपुप्तान्‌ ग्रहानिति बहुबचने पुल्लिङ्गः “गृहाः पुंसि च 
~ s © ७ Te - ५ रि ७ “~ => 
भूम्न्येब'' इत्यमरः ग्रहशब्दस्य भायोवाचित्वेन नपुंसकत्वं तद्वयावृस्यथ बहुवचनम्‌ ॥ ५१ ॥ दारिकां कन्यकाम्‌ ॥ ५२ ॥ परं केवलं 
जातमबुध्यत तस्य जातस्य लिङ्ग सत्रीपुरुषविवेकळक्षणं नाज्ञासीत्‌ तत्र निमित्तमाह--परिश्रान्तेति। प्रसूतिवेदनयेति शोषः ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयघ्वजतीर्थकृतपदरत्नावल्यां तृतीथोऽध्यायः ।। ३ ॥ 
( विजयघ्वजतीर्थपाठेन चतुर्थोऽध्यायः ) 
श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः ब्रृहत्क्रमसंदभंः 
तदा मधुरातो महावनागमने मध्यवत्तिनी यमुना च स्वयमेव पन्थानं ददाबित्याह-मार्ग ददो सिन्धुरिव श्रियः पतेः । 
शि ५ 
सिन्धुरिव गभी रत्वाद दुस्तरापि सा यमुना श्रियः पतेस्तस्य मागां ददौ ।। ५१-५३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्री वृहत्क्रमसन्दर्मे तृतीयोऽध्यायः समाप्त: एवं चतुर्थोऽपि समाप्त: ।। ३-४॥ 
श्रीम द्वश्वनाथचक्रर्वा्तक्कृता साराथर्दाशनी 
तोयौघस्तोयसमूहः श्रियः पतेः सीतापतेः ।। ५० ॥ तत्सुतासुपादायेति कंसास्स्वपुत्रस्य रक्षणं मित्रपुत्र्या बघं जानतोऽपि 
परमधार्मिक्रस्यापि वसुदेवस्यायमन्यायो न दूषणं प्रत्युत भूषणमेव पुत्री भूते भगवति वद्धिष्णुस्नेहेनेव तादृशविवेकापहारात्‌॥५९॥ 


प्रतिमुच्य बद्ध्वा पाद्योळोहं निगडम्‌ आवृतः आस्ते स्म ।। ५२ ॥ परं केवलं जातमबुद्ध्यत न तु पुत्रः कन्या वेति तस्य जातस्य : 


चिह्न तत्र हेतुः परिश्रान्ता अतिसोङुमाय्यीत्‌ प्रसवोत्थश्रमयुता प्रसवान्ते चानन्देन श्रमोपशान्त्या च निद्रयेति किञ्ात्र चकार 
उक्तसमुञ्चये यथा वसुदेवपत्नी तथा नन्दपत्नी च जातं स्वगभोदुत्पन्नमपत्यं परं सर्वोत्कृष्टम्‌ अबुद्ध्यत तन्माधुय्यौस्वादशक्त्येव 
तदत्तया तदी यस्वरूपभूतानन्दमनुभवगोचरी चकारेत्यर्थः । किन्तु तस्य लिङ्गं परमेश्वरोऽयमेवेति लिङ्गविशोषं न अबुद्धयतेति 
भेदः । ननु, तस्याः गर्भजः कृष्ण इति यशो न प्रसिद्धं तत्राह यशोदा तदयशो ददाति देवक्यै सखीभावात्‌ द्व नाम्नी नन्दभायो 
या यशोदा देवकीति च अतः सख्यम भुत्तस्या देवक्या शौरिजाययेत्यादिपुर।णबचनावगतादित्यर्थः | व्याख्यानमिदं भागवतामृत- 
वैष्णबतोषिण्यानन्दवृन्द्बनादि सम्मत्यवेति नोपेक्षणीयम्‌ ॥ ५३ ॥ 

इति सारार्थदशिन्यां हृबिण्यां भक्तचेतस।म्‌ । तृतीयो दशमस्कन्धे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ ३ ॥ 
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स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ५०-५३ ] अनेकव्याख्यासमलड-कृतम्‌ ६२३ 
श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोप: 


गम्भीरतोयोघजवेन ये ऊर्मयस्तेः फेनिला फेनव्याप्ता || ५० ॥ निद्रया योगनिद्रया ॥ ५९ ॥ पदोः पादयोर्छोह निगडं 
स्वयं प्रतिमुच्य बद्ध्वा आस्ते स्म ॥ ५२ ॥ यशोदा चकारात्तत्रत्यजनता परं केवर्ल जातमबुध्यत न तु लिङ्गं ख्रीपु सो रेकतरछक्षणम- 
बुध्यत निद्रया योगनिद्रया ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे तृतीया5ध्य।यार्थ प्रकाश: ॥ हे ॥ 


श्रीपांधरीनारायण।चार्यकृतो विरोधोद्धारः 


मार्ग ददौ सिंघुरिव श्रियः पतेः। अत्र श्रियःपतिशब्देन दाशरथेग्रहणं न संभवति। श्रीशब्दस्य सीतावाचकत्वेऽनु- 
शासनाभावात्‌ । न च श्रीसीतयोश्चेतन्याभेदेन युक्तता । कीत्यौदीनामपि तदभेदाद्वामनादीनामपि ग्रहणापातात्‌। नापि समुद्रेण 
मार्गदानं तत्रेव युज्यत इति । विप्रगुरुपुत्रानयनवेलायां कृष्णायापि समुद्रेण मार्गदानात्‌ । तस्माद्रामार्थकत्वे श्रियःपतिशब्दस्य न 
निश्चय इत्यत उच्यते । त्रिभुवनजयलक्ष्मीमेंथिली तस्य दारा इति नाटके5नुशासनसद्भावात्‌ श्रीः सीतेति युज्यते। यद्ठा । पतेरि- 
त्यावृत्त्या योज्यं । समुद्रस्य सरित्पतित्वेन यमुनापतित्वे सिद्धडपि । पतेः। स्वपतेः। अनुसारेणेति शोपः। श्रियः स्वकन्यायाः 
लक्ष्म्याः | पतेः भगवतः । पारिवर्हरूपं स्वयमनुस्मृत्य मार्ग ददाविति समुद्रेण स्वकन्यायां दत्तायां तदनुस्मृत्येदानीं पारिवहरूप- 
मार्गदानं यमुनया कृतमिति भावः । अथवा । कालिंदीति समाख्याता बसामि यमुनाजल इति कालिद्यक्तः । पू पूरेण सिंघुरिव 
वर्तमानाउपि यमुना स्वाश्रितत्वाच्छ्धी नाम्न्याः स्वानुजायाः कालिंद्याः पतेः भविष्यभठुँछंज्जयेति शेषः । मार्ग ददों। स्रोजाति- 
सत्याः स्वशालागमने स्वोद्धस्यप्रदशंनं न न्यायमिति मत्वा लज्जया संकुचितत्वेन मागंदानमर्थसिद्धमिति भावः | शालकत्वस्य 
भविष्यकत्वेनार्थवेलक्षण्यद्योतनायेव पतेरिति वैलक्षण्यप्रयोगः कृत: । अन्यथा पत्युरिति युक्त स्यात्‌। सा सूर्यपुत्री यमुनानुजाता 
तपश्चरंती ऋष्णपत्नीत्वकामेति हि तात्पयनिणये ।। ५१ ॥ 


इति श्रीमागवते चतुर्थोऽध्यायः ।। १०-४॥। ( अस्मत्क्रमे तृतीयोऽध्यायः ) 


श्रीसत्यघमंकृता श्रीभागवतटिप्पणो 


मघोनीन्द्रेडसकृद्देववसुदेबोपरि मन्दं तदितरत्रासकृद्बहुळं वर्षति सति गम्भीरतोयोघजवोर्मिफेनिला गम्भीरतोयौघस्य 
प्रवाहस्य वेगस्तज्जाता ऊर्मयस्तरङ्गास्तेः फेनिला फेनवती । अनेन मम यमसयमनी पुर्यसुरेः पूरिता भवतीति सन्तोपेणेति ध्वन्यते । 
भयानका भयप्रापका आवती अम्भोश्रमास्तेषां शातैराकुला व्याप्ता यमानुजा नदी यमुना श्रियः पतिस्तस्य । षष्ठया अळुकि समासे 
श्रियः पतेरिति सम्भवतीत्येके पतिरित्याख्यातः पतिः। पदभेदं पदशब्दो भिन्न इत्यन्ये । सखिना वानरेन्द्रेण पतिते पतो सीतायाः 
पतये नम इत्यादिकं निदर्शेयन्तो वदन्‌ श्रियः पतेः रघुपतेः सिन्धुः समुद्र इव श्रियः पतेः कृष्णस्य मारां ददौ जानुद्‌्रजलाऽभवदिति 
भावः | रामस्येव कृष्णस्येति विशेषनामाभाषमाणः साधारण्येन श्रीपतेरितीरयंस्तयोर्नं तिळतुळविशेष इति ध्वनयामासेति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ५० ॥ नन्दन्नजं नन्दगोकुलमुपेत्य प्राप्य निद्रया श्रीहरिमायारूपिण्या तान्गोपान्परसुक्ान्प्रस्वापितानुपलभ्य दृष्ट्वा शिशुं 
स्वदारकं यशोदाशयने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनगृहान्‌। गृहाः पु सि च भूम्न्येवेत्यमरः। स्वगृहमगात्‌ । यथोक्तम्‌ हरिवंशे । 
स यत्र गर्भवसतिं बसत्यात्मेच् ज्या हरिः । यशोदाऽपि समाधत्त गर्भ नदहरेव तु । विष्णोः शारीरजां निद्रां विष्णुनिदेशकारिणीं । 
यामेव रजनीं कृष्णो जज्ञे विष्णुकुले प्रभुः । तामेव रजनीं कन्यां यशोदाऽपि व्यजायत । अनुज्ञाप्य पितृत्वेन नन्द्गोपशृहं नय । 
वसुदेवस्तु सङगृह्य दारक क्षिप्रमेव तु । प्रगृह्य दारिकां चेव देवकीशयने न्यसत्‌। यशोदाया गृहं रात्रो विवेश सुतवत्सलः । 
यशोदया त्वविज्ञातस्तत्र निक्षिप्य दारकं । परिवर्ते कृते ताभ्यां गर्भाभ्यां भयविह्लः । वसुदेवः कृतार्थो वे निर्जगाम निवेशनात्‌ । 
उम्रसेनसुतस्याथ कंसस्यानकदुन्दुमिः। निवेदयामास तदा तां कन्यां वरवर्णिनीमिति ॥ ५८ ॥ अथ तत्र पुत्रं प्रस्थाप्य रामनानन्तरं 
दारिकामानीतां देवक्याः स्वभायौयाः शायने न्यस्य निधाय पदोलोह तन्मयश्वङ्खलां प्रतिमुच्य स्थापयित्वा पूर्ववदावुतो ऽप्रकाशितार्थो 
गुप्तो वाऽऽस्ते । स्मे क्रियाप्रबन्धे लट ॥ ५२ ॥ नन्द्पत्नी यशोदा परं केळं जातमबुद्धयताज्ञासीत्‌ । तलङ्गं स्नीपुरुषभेदकं चिह्न 
नावबुद्धयत । तत्र तन्त्रं परिश्रान्तेति । प्रसववेदनातो निद्रया भगवढदङ्ग जटुगया 5पगतस्मतिस्तद्विवेकहेतुस्मतिरहिता ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमागवतटिप्पण्याँ सत्यघमंकृतायां दशमपूर्वार्घे चतुर्थोऽध्यायः ।। १८-४।। ( अस्पत्क्रमे तृतीयोऽध्यायः ) 
श्रोसुबो धिनो 


यथा यथा गोकुलनिकटे गमनं तथा तथा मायासान्निध्याद्‌ गमने क्लेशाधिक्यं भगवतत सान्निध्याच्च तदभाव इति 

७ रि e “~ 
ज्ञापयितुं यमुमोत्तरणे प्रकारमाह मघोनि वर्षतोति, भगबञ्जन्मसमये सवतो निवृत्ता अपि मेघा मायाजन्मनि सर्व समागताः, 
इन्द्रोपि मायामोहितो मेघप्रेरको जातः, केवलाश्चेदू भगवति गच्छति निवृत्ता अपि भवेयुः, अल्पानां मोहितानासल्पधेयंवत्त्वेन 
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६२४ श्रीमद्भागवतम्‌. [ स्क. १० पू . अ. ३ श्ळो ५०-५३ 


सहति विरोधासम्भवात्‌ ) अत आह्‌ मधोनीन्द्रे सकृद्‌ वर्षति सति, स्वभावतोपि यमुना क्ररेत्याह थमानुजेति, अत एव गम्भीर- 
तोयोघजवोमिफेनिला, गम्भीरो भयानको गाधो यस्तोयौघस्तस्य जवेन वायुवशाच्च य ऊर्मयस्तस्सहिता फेनिला च, त्रिविधोपि 
दोषस्तस्या निरूपितः, अतिवेगो राजसः, फेनादिस्तामसः, एवं कालकृतं दोषमुक्त्वा स्वाभाविकं दोषमाह भया: कावतं शताकुलेति, 
भयानका भयजनका ये आवर्ता भ्रमरास्तेषां शतेराकुला, समप्रबाहरहिता व्यग्रा वा, आवतीस्तामसाः, बेयग्रयं राजसं, एवं 
स्वाभाविका अपि त्रयो दोषाः, एव दुष्टापि भयान्‌ मार्ग ददौ, सवी नद्यः समुद्रपत्न्यः, रामावतारे समुद्रोपि मार्गमप्रयच्छन्‌ 
शोषितः किं पुनस्तस्याल्पसत्त्वा भायो ? अतः स्वरूपादेव प्रच्युता भविष्यामीति सिन्धुरिव मार्ग ददौ, किञ्च यघुनाजलेग्रो 
ळक्ष्मीभिः सह्‌ क्रीडा करिष्यति, अतः सन्तोपादपि ददो, यथा लक्ष्मीपतेजीमातुः श्वशुरः समुद्रः कदाचित्‌ स्वगृहे नयन्‌ मारां 
प्रयच्छति, अथवा धो: सीतेव, तस्या एकस्याः कामुकश्चेत्‌ समुद्रशोषं कृतवान्‌ बहूनां गोपिकानां काझुकः कथं न कुयौत्‌ ९ ॥५०॥ 
एवं मार्गवन्नदीमुत्तींये गोकुले गतस्य कृत्यमाह नन्द्त्रजमिति शोरिरित्यभये नन्दस्य च मित्रखात्‌ , ब्रजे च गवामपि कदाचि- 
च्छब्दो भवत्यतः पुरुषगमनशाव्देनापि न.तत्रत्यानां जागरणं, उपेत्य समीपे गत्वा, अनेन शनेग्रंमनं सूचितं, तत्र च तान्‌ सर्वदा 
जागरणयुक्तानपि तदा प्रसुप्तानुपलभ्य, केवलमपि शयनं सम्भवतीति निद्रयत्युक्त, शिशु बालक भगवन्तं भगवत्त्वज्ञानेन 
पुत्रःचस्य वक्तुमशक्यत्वान्नामान्तराणामक्रतत्याद्‌ भगवत्त्वे स्थापनस्यायुक्तत्वाच्छिशुमित्युक्तं, शयने शाय्यायां, अयुक्तमित्याशङक्य 
शयनपदं दत्त, यशोदायाः शयते सति यशोदायाः शायनं यत्रेति निधाय नितरां स्थापयित्वा तत्सुतां मायामुपादाय पुनस्तेनेव 
मागण स्वगृहानगात्‌ ॥ ५१॥ ततो देदक्याः शयने तस्या अपि शय्यास्थानं कृत्वा तां स्थापयिस्वा, अथेति भिन्नप्रक्रमे, यशोदा- 
शयने तूषणों शनेरज्ञापयन्‌ , अत्र तु तदभावः, दारिकां कन्यां, अनादरे दारिका, स्वयमेव पदोः पादयोलेंहिं प्रतिमुच्य पुर्ववदेव 
यदा भगबञ्जन्म न जातं तदा यथा ॥ ५९॥। अत्र यशोदायाः शयनं न सम्भवति, प्रसवे लोके ज्ञानासम्भवादित्याशङक्याह 
यशोदेति, यशो ददातीति प्रसवे ज्ञाते भर्तुः सुखं भवतीति, नन्दस्य पत्नोति, तादृशे समयेन्यदापि जागरणं जातकर्मीद्यावश्य- 
कत्वात्‌ पत्नी भूत्वापि सावधानापि, जातमेव परमबुध्यत न तु जातस्य लिङ्ग पुत्रः पुत्री वेति, यतः परिश्रान्ता प्रसवार्थं वेदना 
महती जाता, पश्चाच्छान्ता यदा तदेव प्रसवो जात इति प्रसवेन सह्‌ निद्रापि जाता, तया कृत्वापगता स्मृतिर्यस्याः, मम प्रसवो 
जात इति पूर्वीबुसन्धानं स्मृतिः, अतः पूर्वं वसुदेवक्कतं सुस्थम्‌॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्धाग वद सुबो घिन्यां श्रीमद्ृल्लमदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे तृतीयाध्यायविवरणमु ॥ ३ ॥। 


(२) श्रीपुरुबोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुत्रोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 


यमानुजेत्यत्र काळकृतदोषमध्ये गाम्भीर्य सात्त्विक फनादिरित्यादिपदेन ऊर्मयो मकरादयो जीवाः, स्वाभाविकदोपनिरूपणे 
समप्रवाहराहित्यं सात्त्विक सात्तिवकस्य स्तम्भहेतुत्वात्‌ || ५०-५३ ॥ 
इति श्रीमद्ठललमनन्दनचरणेकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरविरचिते दशमस्कन्घ- 
सुवो विनीटिप्पण्योः प्रकाशचे तृतीयाव्यायविवरणम्‌ ।। ३ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभसहाराजङ्गृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


मघोनी त्यत्र गमभोरतोयौ घजवसहिता ऊर्मयो यत्रेत्यन्तं बहुत्रीह्मन्तं पदं विधाय फेनिलेत्यनेन कर्मधारयो ज्ञेयः, अतिवेग 
इति, तथा च रम्भीरत्वादू भयानकत्वं सात्त्विको दोषो ज्ञेयः अग्रिमबिशेषणेपि तथा ॥ ५० ॥ 
॥ लेखे तृतीयाब्यायः समा्तः॥ 


बुभुत्सुबोधिका 


मघोनि वर्षतीत्यत्र निवृत्ता इति सर्वगुणोपेतः काल उक्तः, “अथ सर्वगुणोपेत' इति श्लोक उक्तः । भेघछन्नहि दुर्दिन'- 
मितिकोशः । समागता इति अविद्यागर्भत्वात्‌। दुर्दिनं जातम्‌। महतीति भगवति। महत्परिमाणेनोपादानं विरोधस्य दुर्दिनस्या- 
सम्भवे हेतुत्वार्थम्‌। अतिवेग इति तेन वेगः सात्त्विक इत्युक्तम्‌। राजस इति कर्मत्राहुल्यात्‌। तामस इति निन्दितत्वात्‌ । तामसा 
इति अधो नीत्वा मउजनसामश्यीत्‌ । राजसमिति चित्तबिक्षेपरूपत्वात्‌। त्रय इति समप्रबाहः सात्त्विकः समप्रवाहराहित्यं वा । 
सात्त्विकस्य स्तम्भहेतुत्वात्‌। अग्र इति फलप्रकरणे जळक्रीडायाम्‌। छक्ष्मीभिरिति लक्ष्मीरूपाभिर्गोपीभिः । जामातुरिति लक्ष्मीः 
समुद्रपुत्री यतः | बहूनामिति बह्दवश्च वह॒व्यश्व बहवः तेषाम्‌ । गोपिकाकद्स्वानां फलप्रकरणषष्ठाध्यायलीलायां स्वोकृतानाम्‌ । यद्वा 
श्रतिरूपाः भगवत्से वानुकूलत्वलक्षणपु स्त्ववन्त इति वेदाः । कुमारिका ( ऋषिरूपा ) जाँ बृन्दम्‌ । काभपुरूपार्थवच्वेन मोक्षपुरुषाथो- 
भावान्‌ नपु सकतोल्यात्‌ । नित्यसिद्ध।यूथः । यस्ुनाजितां यूथ इति सामान्ये नपुसक वा विशेषणम्‌ । कामुक इति काम इच्छा 
प्रेमे तियावत्‌ । प्रेमबान्‌। कुमारिकाणां कामुकः । नित्यसिद्धानां यमुनाजितां च कामधर्मवान्‌ । तत्र स्थापितळक्ष्म्याम्‌ अर्थकामुकः ।५०॥। 
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नन्दब्रजमित्यत्र शोरिरिति शूरस्यापत्यमिति। नन्दभयं नास्तीत्याहुः नन्दस्येति। अयं नन्दो न वसुदेवपुत्रः नवमस्कन्धोक्तः 

किन्तु भ्राता । “दिष्ठ्या आतः प्रवयस” इति पञ्माध्यायवाक्यात्‌। अत आहुः। यद्वा पुत्रः तत्सम्बोधनं च वाक्य इत्यत आहुः 
मित्रस्वादिति । द्वितायपत्ते पुत्रे राजधर्मे पितुर्वचनं श्रातुरित्युपपद्यते । ननु द्वितीयपच्षे 'प्रवयस' इति पुत्रेनुपपन्नं पदमिति चेन्न 
प्रवयसः ळघुकाले बली पलितयुक्तस्येत्यथोत्‌ । अत इति शाब्दस्य जागरणहेतुत्वाभावात्‌। जागरणेति प्राहरिकान्‌। भगवत्त्व इति 
व्यापकत्वात्‌ स्थापनस्य । स्वगृहानिति भगवत्प्रादुभीवस्थानत्वेन मान्यत्बाद्‌ वहुवचनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

देवक्या इत्यत्र अत्र स्विति देवकीशयने । अनादर इति भरावन्तमिवास्थापयित्वा ॥ ५२ ॥ 

यशोदेत्यत्र पत्नीशव्दः "पत्युर्नो यज्ञसंयोग' इतिसूत्रा'न्नष्पन्न इति यज्ञसंयोगमाहुः तादृशे समय इत्यादि | तादशसमयः 
कालः जागरणं निद्राविरुद्ध ज्ञानकम्‌ । अयं यज्ञः। नन्दस्य पत्नीत्यनेनोक्तः। नन्द आभीरः वेदाधिकारी । त्रेवणिकत्वात्‌ । अतः 
पूर्वमिति अपगतस्मृतित्वात पूर्वश्छोकोक्तम्‌ । सुस्थमिति स्रीस्वभावक्ृतकायीभा वादवित्नमित्यर्थः । इति श्रीति कृष्णजन्मेति त्रिभिन्यू हैः 
कृष्णजन्म । चतुर्थाध्याये ध्मेनिरुद्धः चतुर्थन्यूहः ।। ५३ ॥ 


इति श्रीमद्ृल्लमचरणेंकतानश्रीगोपेशवरविरचितायां शास्त्ररीत्या बुमुत्सुवोघिकायां तृतीयाध्यायव्याख्यानम्‌ ॥ ३॥ 


श्री मातृ पितृतो षिणी-श्रोसुबो धिनोजी- 


“यथा यथा गोकुलनिकटे गमनं तथा तथा मायासान्निध्यात्‌’' आचार्यचरण आज्ञा करते हें कि भगवान को शिर पर 
धारण करके श्रीबसुदेबजो का जेसे जैसे गोकुल के निकट पहुंचना तैसे तेसे माया के समीप होने के कारण पहुंचने में क्लेश 
का अधिक हाना, एवं भगवान्‌ के सन्निधान से उन क्लेशा का अभाव हो जाना यह्‌ बतलाने को यमुना के पार करने के प्रकार 
को कहते हैं कि मघोनि इन्द्र के वृष्टि करते रहने पर यमुना का प्रवाह भयावह था परन्तु भगवान्‌ के सान्निध्य के कारण कोई 
क्लेश उपस्थित नहीं हुआ । भगवान्‌ के जन्म समय में मेघ सब ओर निवृत्त हो गये थे तो भी माया के जन्म के समय में सब 
वापिस आ गये, इन्द्र भी माया से मोहित होने के कारण मेघां को प्रेरणा देने छगा। यदि मेयों को इन्द्र की प्रेरणा न होती, 
केवळ मेघ ही होते तब तो भगवान्‌ के गोकुळ पथारने के अवसर पर मेघ निवृत्त हो भी जाते क्योंकि अल्प योग्यता बाले 
साधारण मायामोहित लोगों का धैर्य अल्प ही होता है अतः वह महान्‌ पुरुषों के प्रति विरोध नहीं करते। यहाँ छुद्रजातीय 
मेघों का भगवान्‌ से विरोध करने की सम्भावना नहीं है यहद बतलाना है, परन्तु इन मेघाँ को तो राजा इन्द्र से प्रेरणा मिल रही 
थी अतः वे वषी बरसाते रहे, रूके नहीं इसलिये कहा कि “मेघोनि वर्षति’? यहाँ मेघ वर्षते नहीं थे किन्तु स्वयं मघवा इन्द्र के 
बार बार वषी करने पर बेसी परिस्थिति हो गई । मायामोहित इन्द्र की आज्ञा को पाकर परवश मेघ वर्षेते ही रहे जिससे 
यमुना का प्रबाह भयावह हो गया । आचार्यचरण “यमानुजा” पद का रहस्य समकाते हें कि यसस्य अनुजा यमराज की भगिनी 
होने के कारण भाई यमराजा का जैसे स्वाभाविक कठोर स्वभाव है बैसे बहिन यमुना के स्वभाव की क्ररता बतलाई है । यह्‌ 
क्ररता भयङ्कर परिस्थिति के वर्णन में अनुकूल है अत एव गम्भीर जळ प्रबाह के वेग से एवं उमंग की तरंगों से तथा फेन से युक्त 
बतळाया गया है । श्री यमुना का प्रवाह गम्भीर था और जल की अगाधता-गह्राई भयानक थी, ओर प्रवाह वेग से तथा वायु के 
कारण उठती हुई हजारों लहरों से युक्त थी तथा फेन से परिपूर्ण थी । यहाँ पर यमुना के तीन प्रकार के दोष का कथन इस 
विशेषण से हुआ है, अत्यन्त वेग से राजस दोष है, फेन बुदू बुदे भाग बबुला आदि तामस दोष है, ओर गहराई सात्त्विक दोष 
है। इस प्रकार वषी काळजनित दोषों को कहकर तीन प्रकार के स्वाभाविक दोष बतलाते हें कि सेकड़ों भयङ्कर भवरों से 
आकुल थी, जल प्रवाह सम नहीं था वह ऊँचा नीचा विषम रूप से बहता था, अथवा तो उन भंवरां से व्यग्न थीं, और निजी 
घवड़ाहट बतला रही थी । यहाँ पर आवर्त भंवर तामस दोष है, व्यग्नता राजस दोष है, ओर समान प्रवाह का न होना सात्त्विक 
दोष है इस प्रकार स्वाभाविक तीनां दोषों का भी निरूपण किया हे ॥ इस प्रकार स्वाभाविक एवं आगन्तुक दोषों के रहने पर 
भी-भय के कारण मार्ग देने में अनुकूल हो गई और मार्य दे दिया, भगवत्सेवा में विघ्न नहीं किया । सब ही नदी समुद्र की 
पत्नी होती हैं । रामावतार में समुद्र भो भगवान्‌ को मार्ग न देने के कारण शुष्क कर दिया था, तब उस समुद्र की अल्प साम्यं 
वाली एक पत्नी की तो बात ही क्या हे । यमुना ने विचार किया यदि विरोध करूँगी तब तो स्वरूप से ही भ्रष्ट हो जाऊंगी इस 
भय से समुद्र की भाँति मार्ग दे दिया, अथवा भगवान्‌ आगे लक्ष्मी श्री गोपीयाँ से रास में जल क्रीड़ा करेंगे इस अवसर पर जल 
रास के कारण मुझे भगवान का संग हो जायगा मेरा भी सौभाग्य सिद्ध होगा इस संतोष से श्री यमुना ने मागे दे दिया, जिस 
प्रकार लक्ष्मीपति अपने दामाद भगवान्‌ श्रीराम को श्वसुर समुद्र कभी उन्हें अपने घर में ले जाने को मागां देता है बेसे मागां दे 

दिया । अथवा श्री शब्द से सीताजी का ही ग्रहण अभीष्ट है एक सीता के अभिलाषुक श्री रघुनाथ जी ने विलंब करने वाले 
समुद्र को यदि सुखा दिया था तत्र बहुत सी गोपिकाआं के अभिलाषुक भगवान कृष्ण मुझे क्यों न सुखा देंगे इस भय से 
यमुना जी ने माग दे दिया ॥ ५० ॥ 

७९ 
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६२६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ५०-५३ 


एवं मार्गवन्नदीमुत्तीयं गोकुले गतस्य कृत्यमाह अब श्री आचायेचरण कहते हैं कि इस प्रकार मार्ग की तरह नदी 
को पारकर गोकुळ में पहुँचे हुए श्री वसुदेवजी का कार्य बतळाते हैं कि शौरिः- शूरनन्दन श्री बसुदेव जी वहाँ जाकर गोपों को 
सोया हुआ पाकर सुकुमार शिद्यु को वहाँ श्री यशोदा की शय्या पर पधराकर गृह के प्रति लौट आये । यहाँ पर “शोरि” शब्द 
का प्रयोग श्री वसुदेवजी के अभय का सूचक है, और नन्दव्रज श्रीनन्द्राय जी के ब्रज में जाने में हर्ष प्रकर्ष का होना स्वाभाविक 
है क्योंकि श्री नन्दराय जी श्री वसुदेवजी के मित्र हैं अतः निभेयता पूर्वक प्रसन्नता से ब्रज पहुंचे । 'ब्रज' गौओं के निवास 
स्थान को कहते हैं वहाँ कभी कभी गौआं का शब्द होता ही रहता हे अतः मनुष्य के चळने की आहट से भी ब्रजवासीजन का 
जाग जाना सम्भव नहीं । 'उपेत्य' शब्द “समीप में जाकर? इस अर्थ का वाचक है, इससे श्री वसुदेवजी के धीरे धीरे जाने 
की सूचना मिळती है तात्पर्य यह है कि वसुदेवजी चुपके से चरण रखते हुए ब्रज गये जिससे कोई जाग न जावे ओर वहाँ पर 
उन सदा जागने वाले गोपां को भी उस समय मायागमन से सोता हुआ पाया । शयन का अर्थ तो निद्रा के बिना केवळ बिछौने 
पर पड़े रहने को भी कह देते हैं अतः “निद्रया? शब्द का प्रयोग करके कहा कि वह लोग निद्रा से सो रहे थे | यहाँ पर बाळक- 
रूप भगवान्‌ के प्रति “शिशु! शब्द का प्रयोग अत्यन्त उपयुक्त है, क्यांकि वसुदेवजी को उनके भगवान्‌ होने का ज्ञान है इस 
दृष्टि से 'पुत्र शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं था। अन्य नामों का अभी आविभौव हुआ नहीं हे, और "भगवान्‌ 
शब्द का प्रयोग करना भी स्थानान्तर के अवसर पर सुसंगत नहीं क्योंकि भगवान्‌ होने पर उनका भय से अन्यत्र स्थापन 
युक्तियुक्त नहीं, अतः शिशु' शब्द ही उपयुक्त होने से प्रयुक्त किया है, ''यशोदाशयेन'' शयन शब्दार्थ को चर्चा करते हुवे 
आचायंचरण कहते हैं कि “शयन” यद्यपि शय्या को कहते हैं परन्तु यहाँ शय्यापद का प्रयोग अयुक्त है सज्जना के लिये परख्नी 
की शय्या का स्पर्श निषिद्ध है अतः श्लोक में शय्या पद का प्रयोग न करते हुए, शाय्या पद्‌ के स्थान में “शयन” शब्द का प्रयोग 
किया है । ओर शयन का अर्थ शय्या-विछाना अर्थ न करना किन्तु दूसरा अर्थ लेना हे इसलिये “शयन” पद की व्याव्या 
करते हैँ कि अथवा श्री यशोदा के शयन करने पर उनके सो जाने पर, या श्री यशोदा जिस स्थान पर शयन करती थी 
उस स्थान पर शिशु को स्थापित कर भली भाँति पधराकर श्री यशोदा की सूता माया को लेकर पुनः उसी मार्ग से अपने 
ग्रह आ पहुचे ॥ ५९ ॥ 
आचार्यंचरण कहते हैं कि ततो देवक्याः शयने तस्या अपि इसके पश्चात्‌ देवकी की शय्या पर उस कन्या को शयन 
करने का स्थान सिद्ध कर उसे वहाँ स्थापित कर बसुदेवजी पूर्व की भाँति बद्ध हो गये । यहाँ पर अथ शब्द भिन्न प्रकार की 
प्रक्रिया का सूचक है, श्री वसुदेवजी ने पूर्व में श्रीयशोदा की शय्या पर चुपचाप धीरे धीरे शिझु का स्थापन किया था क्योंकि 
वहाँ किसी को विदित न हो, यह आशङ्का थी, लेकिन यहाँ उस प्रक्रिया को बदळ दिया है क्‍योंकि यहाँ उस प्रकार की कोई 
शङ्का नहीं है | दारिका शब्द से उसके अनादर की सूचना है, कि उस परम मनोहर पुत्र की स्मृति क्या इससे शान्त होगी, 
वसुदेवजी स्वयं ही अपने पैरों में लोह की वेड़ियों को डालकर भगवान्‌ के जन्म से पूर्व स्थिति की भाँति आवद्ध हो गये ॥५२॥ 
अत्र यशोदायाः शयनं न संभवति आचार्यंचरण इस शलोक के उत्थान में कहते हें कि प्रसव के काळ में 
श्री यशोदा का शयन तो असम्भावित है क्योंकि लोक में प्रसव अवस्था के होने पर प्रसव ज्ञान तो होता है फिर अज्ञान केसे ? 
उक्त शङ्का की निवृत्ति करते हुए शुकदेवजी कहते हैं, कि नन्दपत्नी यशोदा इतना ही समझ सकी कि कुछ प्रसव हुआ परन्तु 
वह पुत्र है या पुत्री है ऐसा नहीं जाना । इस श्लोक में यशोदाशाब्द के द्वारा एवं उसके विशेषण “नन्दपत्नी” शब्द के 
द्वारा नन्द ओर यशोदाजी के नाम की सार्थकता बतलाई है । यशोदा शब्द का मर्म यह है कि प्रसव के ज्ञात होते ही पति को 
यश देती है कि आप बड़भागी हो आप की उपासना आज सिद्ध हुई, नाथ मेरा आप के द्वारा पाणिग्रहण सार्थक हुआ, 
चिरकाल तक लोक में नाम चलेगा इत्यादि सुमङ्गल, सुमधुर वचनां से नन्दरायजो को यश देती हे इसलिये यशोदा नाम सार्थक 
हे । ओर नन्दराय को भो प्रसव के ज्ञात होते ही सुख एवं अपार आनन्द होता है कि मेरा भती होना आज सार्थक हुआ ओर 
अब इस भार्यो के भरण करने में मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, इत्यादि भावनाओं से सुख होने के कारण उन्हें नन्द? पदबी 
प्राप्त होती है । अन्य अवसरों पर भी वेसे समय में बालक के जात कर्म आदि संस्कार आवश्यक कर्म होते हें । अतः जागना 
ही होता है, शयन का सम्भव नहीं । नन्द-पत्नी' पद्‌ के अन्तर्गत जो “पत्नी” शब्द का प्रयोग किया है बह स्त्री की एक विशिष्ट 
योग्यता का सूचक है उस योग्यता के आधार पर उसे पति के साथ पारलौकिक स्वर्ग आदि फलदायक यज्ञादि कर्म में अधिकार 
प्राप्त होता हे । अतः पत्नी को प्रसवकाळीन जात कमादि संस्कारों के लिये स्वरूपस्थ न रहना आवश्यक है । श्री यशोदा श्री नन्द 
की पत्नी होकर भी सावधान होते हुए भी केवल इतना ही जान सकी कि जन्म हुआ, कोई वाळक प्रकट हुआ, प्रकट हुए 
बाळक का चिह्वविशेष कि यह पुत्र है. या पुत्री हे एसा नहीं जान सकी, क्‍योंकि यशोदा "परिश्रान्त थी” प्रब के निमित्त 
वेदना अधिक हो चुकी थी, पीछे जिस समय परिश्रान्त हुई उसी समय प्रसव हुआ किं उसके साथही निद्रा भी आ गई, 
उस निद्रा से उसकी स्मृति लुप्त हो गई, मेरे प्रसव हुआ है इस प्रकार के पूर्व वृत्तान्त के अनुसन्धानात्मक स्मरण भौ न रहा 
ऐसी अभान दशा में वसुदेवजी का किया हुआ सब कुछ शिझु का स्थापन कन्या का उत्थापन आदि सुन्दर ओर सरळ 
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प्रकार से सम्पन्न हुआ । भगवान्‌ श्री कृष्ण को जयन्ती तिथि को जन्माष्टमी कहते हैं इस तिथि की यह संज्ञा श्री कृष्ण की 
परत्रह्मता का परिचय देती हे । 'रामनवमी' 'नृसिंहचतुदेशी' “वामनद्वादशी” आदि जयन्तियाँ को 'जन्म नवमी? या “जन्म 
चतुदशी' अथवा जन्म द्वादशी नहीं कहा जाता, जव प्रभु प्राकट्य तिथि को जन्माष्टमी कहा जाता हे इस आकस्मिक शाब्द 
प्रवृत्ति से यदि इस प्रकार स्वीकार किया जावे कि जन्म प्रयुक्त विशेषता को लेकर उक्त जन्माष्टमी संज्ञा प्रचलित हुई हे तो बह्‌ 
विशेषता अजन्मा परत्रह्म भगवान्‌ श्री कृष्ण के जन्म से ही तो सम्बन्धित है । श्री यशोदा भी 'जातं परमबुध्यत, न तल्लिङ्गम्‌; 
धन्य श्री यशोदे ! उस परब्रह्म की कोई पहिचान नहीं, आपने उसके जन्म को जान लिया या उसकी जन्मतिथि का नामकरण 
कर दिया । कोटि कोटि नति तति श्रीयशोदोत्सङ्ग लालित लालन को और लालन जननी को ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध निरोध लीलाजन्मप्रकरण के अन्तगंत रूपान्तर स्वीकार संज्ञक तृतीय अध्याय 
श्रीसुवोधिनीजी अनुवाद मातृपितृतोषिणी टीका समाप्त इति तृतीयोञ्व्यायः ॥। ३॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
मघोनि इन्द्रे असकृत्‌ पुनः पुनः वर्षति सति गम्भीरो5गाथो यस्तोयोघो जळपूरस्तस्य जवेन वेगेन ये ऊर्मयस्तरङ्गास्तेः 

फेनिळा फेनव्याप्ता, आवर्ती भ्रमाः तेषां शतेराकुळा व्याप्ता, अतएव भयानका अपि यमानुजा यमुनानदी बसुदेचाय मार्ग ददो 
जानुमात्रजळा जाता । यथोक्तं विष्णुपुराणे “यमुनां चातिगम्भीरां नानावर्तशताङुलाम्‌। वसुदेवो वहन विष्णुं जाजुमात्रवहां 
ययौ” इति । मार्गदाने दृष्टान्तमाह--सिंघुरिवेति । श्रियः पतेः “राघबत्वे5भवत्सीता' इति वाक्यात्‌ सीतापतेः श्रीरामस्य समुद्रो यथा 
मार्ग ददो तथेत्यर्थः ॥ ५०॥ शौरिवंसुदेवः नन्द्त्रजमुपेत्य सम्प्राप्य तत्र निद्रया योगमायया तान्‌ नन्दादीन्‌ गोपान्‌ प्रसुप्तानुपलभ्य 
दृष्टवा तं सुतं यशोदायाः शायने शय्यायां निधाय संस्थाप्य तस्याः सुतामुपादाय ग्रृहीत्वा स्वगृहान्‌ पुनरगात्‌ । द्वारवित्रृतिरत्रापि 
बोध्या ॥ ५१ ॥ ततस्तां दारिकां कन्यां देवक्याः शयने राय्यायां न्यस्य निधाय अथानन्तरं पदोः पादयोः छोहं निगडं प्रतिमुच्य 
वद्ध्वा आवृतः पिहितकपाटः सन्‌ पूर्ववदास्ते स्म॥ ५२ ॥ नन्द्स्य पत्नी यशोदा तु परं केवलं मयि किश्भिउजञातमित्येवा बुध्यत, 
तस्य लिङ्गं कन्या पुत्रो वेति तु नाबुध्यत । तत्र हेतुद्दयमाह--प्रसवपीडया परिश्रान्तेति। निद्रया योगामायया अपगता स्मृतिः 
विवेको यस्याः सा ॥ ५३ ॥ 

इति श्रीवल्लमाचार्यवंश्यगोपालसूनुना ! श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ 

श्रीमदिगरिघराख्येन मजनानन्दसिद्धये । श्रीमद्भागवतस्येयं टीका वालप्रबोधिनौ ॥ २ ॥ 

रचिता दशमे तत्र हरेर्जन्मनिरूपणे ! तृतीयो विवृतोऽष्यायः प्रादुर्मावनिरूपकः ।। २ ॥ 

अस्वितार्थप्रकाशिका 
मधघोनीति ॥ मघोनि इन्द्रे असकृत्पुनः पुनः वर्षंति सति अत्र वर्षणं लोकानां वसुदेबदर्शंनं मा भूदिति असङ्गत्वं च 
तत्‌ क्लेशशङ्कया मध्ये मध्ये विच्छेदात्‌ गम्भीरो5गाधो यस्तोयोधो जलपूरस्तस्य वेगेन ये ऊर्मयस्तरङ्गास्तेः फेनिला फेनव्याप्ता 
आवती भ्रमाः तेषां शतंराकुळा व्याप्ता अत एव भयानका अपि यमानुजा यमुना नदी श्रियः पतेः सीतापतेः श्रीरामस्य समुद्र इव 
वसुदेवाय मार्ग ददौ । तदा जानुमात्रजळा जाता इत्यर्थः ॥ ५० ॥ नन्दत्रजमिति॥ शोरिर्वसुदेबः नन्दत्रजसुपेत्य संप्राप्य तत्र 
निद्रया योगमायया तान्‌ नन्दादीन्‌ गोपान्‌ प्रसुप्तानुपलभ्य दृष्टया तं सुतं यशोदायाः शयने शय्यायां निधाय संस्थाप्य तस्याः 
सुतामुपादाय गृहीस्वा स्वगृहान्‌ पुनरगात्‌ । द्वारविद्वृतिरत्रापि बोध्या । कंसास्स्वपुत्ररक्षणे मित्रपुञ्या बघं जानता धार्मिकेणापि 
बसुदेवेन भगवन्मायामोहितेनेवेदं कृतमिति न वसुदेवस्य दोष इति ॥ ५१॥। देवक्या इति॥ वसुदेवः ततस्तां दारिकां कन्यां 
देवक्याः शयने शय्यायां न्यस्य निधाय अथानन्तरं पदोः पादयोः लोहं निगडं प्रतिमुच्य बद्ध्वा आवृतः पिहितकपाटः सन्‌ 
ूर्वबदास्ते स्म ॥ ५२ ॥ यशोदेति ॥ नन्दस्य पत्नी यशोदा तु पूर्व प्रसवपीडया परिश्रान्ता प्रसवानन्तरं तु निद्रया योगमायया 
अपगता स्मरतिः विवेको यस्याः सा तथा सती परं केवलं मयि किंचिञ्जातमित्येवाबुध्यत तस्य लिङ्गं कन्या पुत्रो वेति तु नाबुध्यत । 
परिजना अपि मायामोहिता बसुदेवागमनं न बिढुरिति ज्ञेयम्‌ । किं च व्याख्यान्तरम्‌। चकारः समुच्चये यथा वसुदेवपत्नी तथा 
नन्दपत्नी च जातं स्वगर्भादुत्पन्न यत्परं सर्वोत्कृष्टम अबुध्यत न तु परमेश्वरोऽयमिति तल्लिङ्गमबुध्यत। यशोदा इति नन्दपत्नी- 
विशेषणम्‌ । तद्यशो द॒दाति देवक्यै सखीभाबात्‌। “द्वे नाम्नी नन्दभायोया यशोदा देवकीति च॥ अतः सख्यमभूत्तस्य देवक्या 
शौरिजायया ।॥॥” इत्यादिपुराणबचनादिति शेषं समानम्‌ ॥ ३॥ 
इति श्रीकृष्णसेवार्थमन्वितार्थप्रकाशिकाम्‌ ।। गङ्गासहायो निरमाहृशमस्य तृतीयके ॥। 
इति भागवते दशमे पूर्वार्ध तृतीयोऽष्यायः ।। ३ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञजनी 
मेघ इति। असकृत्‌. पुनः पुनः, मेघे वारिवाहे, अत्यतितरां, वषति सति, मघोनीति पाठे, मघोनीन्द्रे, वर्षति प्रसिद्ध- 
त्वान्नोक्ततपि जलमिति कर्म ज्ञेयम्‌। गम्भीरस्य गभीरतावतस्तोयोघस्य जळपूरस्य जवो वेगस्तेन ये ऊर्मयस्तरङ्गास्तेः फेनिला 
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६२८ श्रीमद्भोगवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ३ शलो. ५०-५३ 


संजातबह्दच्धिकफा, भयानकानां भयंकराणामावत्तोनामम्भो श्रमाणां शतेराकुला व्याप्ता, यमानुजा यमुना, नदी, वसुदेवायेति!शेषः । 
सिन्धुः समुद्रः, श्रियः पतेः संप्रदानस्य शेषत्वविवक्षया षष्ठी । सीतापतये रामचन्द्राय इब, माग पन्थानं, ददौ ।। ५० ।। नन्दन्रज- 
मिति । ततः, शोरिर्वसुदैवः, नन्दत्रजं उपेत्य, तत्र ब्रजे, निद्रया योगमायोद्भावितनिद्रया हेतुभूतया, प्रसुप्तान्‌ नितरां सुप्तान्‌ , तान्‌ 
ब्रजवासित्वेन प्रसिद्धान्‌, गोपाज्ञन्दादीन्‌, उपछभ्य ज्ञात्वा, यशोदाशयने नन्दपत्न्याः शय्यायां, सुतं स्वपुत्रं, निधाय संस्थाप्य, 
तत्सुता तस्या मायास्मिकां पुत्रों, उपादाय, पुनः गृहान्‌ निजभवनं, अगात्‌। गृहशब्दस्य पु सि बहुवचनान्तत्वात्‌ गृहमिति वक्तव्ये 
गृहानित्युक्तम्‌ ॥ ५१ ॥ देवक्या इति। अथानन्तरं, वसुदेवः, दारिकां तां कन्यां, देवक्याः शयने शय्यायां, न्यस्यास्थाप्य, पदोः 
लोहं निगडं, प्रतिमुच्याबद्धय, पूर्ववत्‌ आवृतः पिहितकपाटादिः सन्‌, आस्ते स्म ॥ ५२॥ यशोदेति । नन्दपत्नी यशोदा 'चापि 
परं केवळ, जातं मया किंचित्‌ प्रसूतं, इति अबुद्धयत । न तु तहिङ्ग पुत्रः कन्या वेति, यतः परिश्रान्ता, निद्रया, अपगता स्मृतिर्यस्याः 
सा, अतो नाबुद्धयतेति संबन्धः ॥ ५३ ॥ 
इति श्री घर्मं घुर घरश्री घर्मात्मज प्रत्यक्ष पुरुषो त्त मश्री स हजानन्दस्वा मिसुतश्रीरघुवी राचा यंसूनुभगवत्प्रसादा चायं विरचितायामन्वयार्थाव- 
बोघिन्यां भक्त मनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्धे तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं भ्रोभक्तिरसायनम्‌ 


मघोनीति : १०.३.५०. 
सन्मानसे ढसति यतपदपदारेणुः सोऽयं स्वयं प्रभुरुपेति ममाद्य तीरे। 
सूयीत्मजेत्यतितरां मुदमुद्दहन्ती साऽऽनन्द्‌-बाष्पलहरीभिरभुदपारा ॥ १४८ ॥ 
लोकोत्तरं सुखमनङ्गरसं दिशन्त्याः श्रीतोऽपि चास्यरतिरस्तु मयि प्रकामम्‌ । 
इत्युष्लसद्हृद्यमूसुंबनाधिकश्रीः स्पष्टीचकार कमलाधिकभावमङ्गे ॥ १४९ ॥ 
निर्वळवारिवहूनान्मिहिरात्मजा सा वासीत्तदा भगवदध्वनि रोधकत्रीं । 
कोऽप्यप्रगल्भमतिरेवमिह्‌ त्रवीतु रोधस्थितिः क्षयकरीत्यवभासते नः ॥ १५०॥ 
यमस्वसेयं यमधर्मकर्त्री प्रायो भवेदेबमधोक्षजेन । न जातुचिच्छङ्कयमिति स्रवन्ती चक्रे तदानीं भुवनप्रसारम्‌ ॥ १५१ ॥ 
शोरिभंवत्ययमहं भुवि शूरजाता तद्युक्तमस्य पुरतो मम शौयमित्थम्‌। 
सञ्चिन्त्य तस्य चरणे बहुधा कबन्धराशीनदशंयदळं किल वाहिनी सा ॥ १५२ ॥ 
गोपाळनायेव सनातनोऽसो ब्रज प्रयातीत्यवलोक्य सा किम्‌ । आवर्तळक्षा सुखलोळपेनाश्चक्रे तद्रे निजगाः समग्राः ।।१५३।। 
एको मय्युपचिश्य तिष्ठति बलात्‌ त्रासप्रदोडहिः परोप्यायातोऽयमिति क्रुधा शतधनुञ्योभागभाजो जवात्‌ । 
शेषं श्रीधरमस्तकोद्यतफणं वोक्ष्याऽऽपगा शूरजा चक्रे तहिनिवृत्तये शरभरान्‌ विष्वक्प्रसारानसौ ॥१०४॥ 
अनन्तशम्वरोह्लासि हृदयं सदयं सदा । तवेवेश ममाप्यस्तीत्यापग़ा किमबोधयत्‌॥ १५५ ॥ 
अगाधे जलेऽस्या कथं वाम्बुकेळिर्मयाऽग्र विधेयेति शङ्कां प्रमाष्टुम्‌ । 
कचिञ्जानुद्घ्ना कचिन्नाभिदघ्ना कचित्कण्ठद्ध्ना च सार्कि तदाऽऽसीत्‌ ।। १५६ ॥ 


मार्ग दृदाबिति : 
लोके दयालुमवळोक्य परं तदग्रे दुःखी विदीणहृदयो भवतीति कृष्णा । 
स्वान्तस्थकालियभवव्यसना निरीक्ष्य कृष्ण विदी णंहृद्‌या किमभृत्तदा सा ॥ १५७ ॥ 
दृष्टया मदीयमिदमप्रभनीरसत्वं माभूदसौ मयि निकाममुदासितात्मा। 
सर्वाशिकी सरिदितीव निजां तरङ्गराजद्रसां बसतिमीशमदरशंयत्‌ किम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अग्ने भाव्यमिहास्ति चास्य ग्रृहिणीस्थाने मया मूर्तया मय्यस्याधुनिकं निरीक्ष्य चरितं मा भूदुदासीनता । 
इत्युच्छङ्कळतां विहाय चतुरा सूयोत्मजा दरशंयन्त्यध्वानं विनयाद्खण्डयदुदासीनत्वमी शाडःघिगम्‌ ॥ १५९ ॥ 
यन्मेघजीवनमिद्‌ं भुवि पूर्वमासीदद्याऽच्युतस्य पद्दर्शनतः प्रयातम्‌ । 
इत्यापगा किंसु तदा विशदान्तरङ्गशोभामदशंयदसौ द्विजराजलोकान्‌। १६०॥ 
अस्याऽऽवासो विळसति पितुर्भतुंरन्तगृ द्वे यदूबाह्यां ृष्ट्वोत्पथगतिमिमां स्यात्‌ प्रवक्ता शदग्रो । 
तस्मादू भूयादुभयकुलयोवौच्यता मे वृथेवेत्यध्वव्याजाद हृद्यमनघं दशयामास वाऽसौ ॥ १६१॥ 
भूत्वा सूर्यकुले पुरा हरिरयं मागप्रदानाळसं तात चन्द्रमसो व बिळोक्य जलधिं क्रोधाद्बध्नाद्‌ यथा । 
एव सूर्यजयाऽधुनापिं च मया मार्गो न दीयेत चेदूबध्नीयाद्विधुवंशजोऽयमिति किं भीत्या द्विभागाऽभवत्‌। । १६२ ॥ 
मत्सखीजनक एष आगतो मद्गृह्देऽय किल सुष्ठु दिष्टतः । इत्थमुत्सुकमनास्तदा नदी स्वान्तराळयमदशायत्‌ किमु ॥ १६३ ॥ 
भगवत्यन्तरोद्भासिन्यदूसुतं सुखमी रितम्‌ । मुनिभिस्तत्स्वयं भक्त साऽभूत्स्वान्तरमापतिः ॥ १६४ ॥ 
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साधारणस्य हृदयेडपि जगन्निवासस्फूतिलंसत्यविकला सुजनस्य छोके। 
बाह्य उन्‍्तरेडपि मयि कृष्णरसैकमय्यामर्फूर्तिस्य कथमित्यभवत्‌ तथा सा ॥ १६५ ॥ 
या स्यात्‌ स्वतातसद्दशी दुहिता 5भ्युपेति लोके प्रगल्भपद्वोमिति जानती सा। 
नारायणोह्लसितमध्य रवेः सुता सा श्रीशं स्वमध्यमनयत्किमु वा$ध्वदानात्‌ ॥ १६६ ॥ 
अत्यन्तपूतभगवत्‌पदपदययोन स्पर्शो भवस्विह्‌ कबन्धततेरितीब । 
कृत्वा द्विभागमुदकं निजमापगा सनमागं ददौ भगवते किसु सा पवित्रम्‌ ॥ १६७ ॥ 
दष्ट्वा मां बळभद्ररञ्जितपदां कोपोऽस्य मा भूत्‌ पुरः पापस्पर्शनमन्यसङ्गजनितं मा भूत्‌ तथेत्याशयात्‌। 
सा सूयीत्मभवा लसदूहृदयभूर्मध्ये उध्वदानच्छछाद्रोगो नेव हरेरदर्शयद्रं देहृद्वयावस्थितिम्‌॥ १६८॥ 
एकः श्रुत्युदितोऽस्ति यद्यपि रसो यस्त्वत्स्वरूपस्तथाप्याराद्‌ गोकुलवासिसङ्गतिवशाद्‌ द्वित्वं प्रयाति प्रभो । 
वैताद्वेतपदस्थितिं श्रतिमयोदूभूतेद॒शीं दृशायन्त्यासीद्‌ गोकुलवासकामुकमसौ कृष्णं द्विभागा किसु ॥ १६९॥। 
जडनिधिरपि अक्ति प्रापितो गोप्रवा हैः श्रतिमयतनुभूत्या नित्यमेत्रं श्वकीर्तिः । 
भजतु विकळतां नेत्याशायोह्ासितात्मा निजहृदि यमुना सा भक्तिमाविश्वकार।। १७०॥ 
सिद्ध एव हि सर्वेषामुद्‌ रेऽग्निरसंशयम्‌ । किमत्र चित्रं यत्कृष्णवत्मीऽऽसीद्यामुनोदरे ॥ १७१ ॥ 
यः प्रेम्णा हृदि मां दधात्यविकळं स्यात्तस्य वन्धच्युतिसुक्तिद्वारकवाटमुक्तिरपि तद्रोधिद्विषां लीनता । 
घीपीयूषकरोद्यो भवनदो गुल्फप्रमाणोदका लुप्यदूबृत्ति च गोकुलं करगता मायाऽपि तत्र स्थिता ॥ १७२ ॥ 
श्रीशेनैवं त्रजभुवमनुप्रस्थितं स्वीयतातं लक्षीकृत्य त्रिजगति समुदूघोषितः स्वाशयो यः । 
तं जानन्तो ऽप्यहृह्‌ मनुजा व्यासवाग्देशिकास्याद्‌ भूयो भूयस्तद्‌पि च भवे चित्रमत्र भ्रमन्ति ॥ १७३ ॥ 
नन्द्त्रजमिति ¦ १०.३.५१. 
उपसंह्ृतस्वरूपा स्ववशाऽपि च भवति खलु सतां माया । अद्भुतचरिताऽप्यविकलमिहद मानं गोकुले स वसुदेवः ॥ १७४ ॥ 
हित्वा चिन्तामणिमनुशायो अहीतुश्च योऽल्पकाचालिम्‌ | सोऽभूद्‌ वसुदेवस्य स्वसुतत्यागाञ्च तत्सुताऽऽदानात्‌। १७५ ॥ 
अतिलङ्कय भवाटवीं बळादू विषयागाधनदीं तथा प्रतीयं । यदि गोकुलबात्तरेव भूयात्‌ स वृतः स्यादिह माययेति युक्तम्‌ ॥१७६॥ 
मायास्यागः श्रीशलाभः प्रयत्नात्‌ साध्यो भक्त्या चेत्यळं केवला वाक । 
व्यत्यस्तार्थो देवकीजानीरासीत्‌ तस्माद्देवं देवता वाऽत्र हेतुः॥ १७७ ॥ 
बसुदेबहृदयविळसद्विभवामालोक्य तां महामायाम्‌। बसुमत्सुता पुरेव प्रादाद्‌ बसुदानपूर्वक वर्त्म ॥ १७८ ॥ 
अघटितघटने शक्तिमीयावत्येच भाति परमेशो । अयमपि तथास्ति कि वा कुर्यीदधुनेति तारगजनि भिया ॥ १७९॥ 
याः कुर्वन्त्यपरोक्षवत्‌ प्रियजने भतुः परोक्षेऽत्यलं चित्तेनाजडवृत्तिना प्रतिपदं सेवामपापाः स्त्रियः । 
ता एवात्र भवन्ति भर्तुरतुलप्रेमद्धिभाजः सदेत्यालोच्येव पुरेव तद्रतिक्ृते साऽभूदपापाऽन्तरा ॥ १८०॥ 
त्वं तातभर्ढपद्वासिनमीशमेवं वीक्ष्यागतं झटिति मार्गमदाः सहपषम्‌। 
मन्मातरं नहि कुतो यमुने ददासीत्यासीत्‌ पुरेव हि हृठाउजडजातमेव ॥ १८१ ॥ 
देवक्या इति : १०.३.५२. 
यस्क्लेशलेशकलितः पुरुषोऽरिरुद्धोबद्धः प्रपञ्चनिगडेभंबतीति तस्याः। 
कि चित्रमत्र कळनादू वसुदेव एष प्राप स्थितिं बत पुनः प्रथमानुसुक्ताम्‌॥ १८२ ॥ 
लब्धेशदर्शनसुखः खलु देवयोगान्‌ मायाबृतोऽपि मनुजो न स दुखमेति । 
कन्यायुताबपि च तौ भ्रशमन्तरे यदानन्दमापतुरुदीक्षितकृष्णरूपो ॥ १८३॥ 
यशोदेति : १०.३.५३. 
निद्राद्यक्षणजनिबोधवन्नगम्यो मायापाङ्गतिसमयोदित स्वबोधः । 
योगीन्द्रैरपि विदितागमाङ्गसारैने ज्ञातः किमिह यशोदयेति चित्रम्‌॥ १८४ ॥ 
यस्मात्सौख्यमतीव यत्र विह्वतिः स्यात्‌ साधुवृन्दावनक्रीडाहेतुरनन्तचित्रचरितख्यातित्च यस्याऽऽश्रयात्‌। 
छुद्र लोकरृशाऽतिळघ्वपि तदेवात्याद्रादाश्रयेद्धीमानित्युपपादितं भगवता प्राप्तेन गोष्ठं स्वतः॥ १८५॥ 
सिद्धा बल्लवजातिरेव भुवने मुरधस्वभावात्तथा सिद्ध गोङुलमप्यनन्तविषयं  योषाविशेषप्रियम्‌ । 
एवं सत्यपि यद्धरिः शुकमुखन्रह्मषिंहषंप्रद्‌ः प्राप्तस्तत्र रिरंसुरत्र न परो हेतुविना स्वाबनम्‌॥ १८६॥ 
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केचित्‌. कंसभयाद्दन्तु कतिचित्‌ पित्रोबिमोहात्‌ परे पुण्यानन्दयशोदयोः कति परे गोपीष्टदिष्टादिति । 
यदगोष्ठारमनं तवेश तदभूत्‌ सज्जातिब्वन्दावनक्रीडाभ्यासमनन्ययोगसुलभं कतुं त्वहं वच्म्यहो ॥ १८७ ।। 
पह्लीलाश्रयणं विधाय सुधियो ये संसृतिठ्य़ाप्रतास्तेपामस्मि यथा तथा न सुलभो विद्ठद्वराणामपि । 
इत्थं स्वाशयमच्युतो बिशदयन्नेवागतो गोङुळं मन्ये यद्धि तदेव भाति भुवने पल्लीलया5लडःकृतम्‌ ॥ १८८ ॥ 
गोपा गोपपतिस्तथा तद्बळास्तद्गोकुल वा कियत्‌ वण्य वर्णविवर्णनिर्णयविधावालूब्धवर्ण रपि । 
नित्यानन्द्पद्म्रदानरसिकस्याप्यच्युतस्याऽच्युताऽऽनन्दावाप्तिरनन्तयोगकलिता जाता हि यत्रोञ्ञ्चळा।। १८९॥ 

निवेक्ष्य निजगोकुले सदयमिन्दिरेशां ततः प्रकृत्यपसृतिं व्यघात्‌ स वसुदेव इष्टार्थधीः । 

सुगूढ़मिति भाति मे यदिह तत्प्रश्नत्यय्य हि सतीमतिरनन्तभागभयदा सदानन्ददा ॥ १९० ॥ 

दीनत्राणपरायणस्य तमिनं जन्मोत्सव श्री पतेर स्मिन्‌ सत्त्वसुखाकर सुरगणेरावृष्टपुष्पोत्करम्‌ । 

आलोच्येव विविक्तवृत्तिसरणी वाणी ममाप्युत्सबादासीत्‌ स्विष्टसुवर्णपुष्पभगवस्कीति्रजाऽलङक्कता ॥ १९१ ॥ 

श्रीशकल्प तरुक्रीडा० ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासिकविवरहरिसूरिविरचिते मक्तिरसायने तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥ 
कृष्णप्रिया 


इन्द्र के सतत धारा से बार बार वर्षा बरसाने के कारण गम्भीर जळ राशि के प्रवाह से बहती लहरियां से लहराती, 
भागों से झगड़ती ओर भयानक हजारों भंवरों से आकुल व्याकुळ रूप से बहती महारानी श्री यमुना नदी ने बसुदेवजी को 
उस प्रकार मारां दे दिया जिस प्रकार सीतापति श्री रामचन्द्रजी को लङ्का जाने के अवसर पर सिन्धुने माग दिया था ॥ ५० ॥ 
श्री शोरि बसुदेवजी श्रीनन्दरायजी के ब्रज में पहुंचकर वहाँ उन गोपां को निद्रा के कारण सोया हुआ पाकर श्री यशोदा की 
शय्या पर बाळ शिशु को स्थापित कर उनकी सुता को उठाकर फिर अपने घर लोट आये ।। ५१॥ इसके अनन्तर श्री बसुदेवजी 
श्री देवकी की शय्या पर कन्या को रखकर अपने पेरा में लोहे की जंजीरों को डाळ कर पहले की तरह वद्ध हो गये ॥ ५२॥ 
श्री नन्दपत्नी श्रीयशोदा ने इतना ही जान पाया कि कुछ हुआ है, पुत्र या पुत्री का कोई चिह्न नहीं पहिचान सकी क्योंकि 
प्रसववेद्ना से अत्यन्त थक चुकी थी और निद्रा ने उनकी स्मृति का अपहरण कर लिया था ॥ ५३ ॥ 

इति श्रीमदद्भागवतमहापुराणे दशमस्कन्धे जन्मप्रकरणे इक्रोकार्थे तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥ 
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श्रीमदूबलदेवविद्याभूपणकृता वैष्णवानन्दिनी 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


श्री राघादिमिरात्मश क्तिनिकरे रद्वीक्षमाणक्षणः श्रीरूपादिमधुब्रता श्रित पददृन्द्वा र विन्दासवः  । 
गोविन्दः स्फुरदिन्दुसुन्द रमुखः सद्रक्षणैकब्रती पृणंब्रह्मतयो दितः श्रुतिगणेः श्रीमान्‌ स जीयात्‌ प्रभुः | १ ॥। 
नीलाश््रप्रतिमः कृपाद्र हृदयो गोविन्दलीलासुघा- बृष्टि यस्तृषिते परीक्षिति विभुमुभूत्यनल्पां व्यघात्‌ । 
सद्मक्ताटविमाववल्लरिसमुल्लासेकहेतुः सदा तदूगन्धेरपि संनियोजयलु मां श्रीमान्‌ स वेयासकिः ॥ २ ।। 
श्रीमदूयशोदासुतके लि सिन्धुं विगाहमानस्य ममाल्पशक्तेः । सनातनश्रीघर विश्वनाथ दयालवः सम्प्रतिशक्तिराशिः ॥ ३ ॥। 

अत्र श्रीदशमे कृष्णो नवलक्षणलक्षितः। आश्रयो वर्ण्यते दुष्टनिरोघस्त्वनुषङ्गतः | ४ ।। 
औरस्यो नन्दराजस्य वसुदेवस्य चाच्युतः। निग्रुढागूढमावेन शुकेनोक्तस्तदिच्छया ।। ५ ॥ 
गोकुलादित्रिघामत्वाल्लीला तस्य त्रिघा मवेत्‌ । नवत्या मुनिनाध्यायेः साश्चय्यं या प्रकीत्तिता।॥ ६ ॥ 
आद्यैः पञ्चमिरघ्यायेः सप्रसङ्गं हरेजंनिः। भुमारहृतये देवेरथितस्य निरूप्यते ॥ ७ ।। 
ततो नवभिराख्याता बाल्यलीलाः परेशितुः । षड्भिः गोगण्डलीलास्ताः कशोररसभाविताः ।। ८ ॥ 

ततः कंशोरलीलानां मवन्त्वेकोनविशतिः। भत्र रस्तुतिरेकेन यमुनाम्भसि दशिता ।। &॥ 
प्रोक्तेकादशमिर्लीला मथुरायां. जगतुपतेः । अवशिष्टे: कुशस्थल्यामित्यं नवतिरीरिताः।। १०॥। 
दशमस्या दिमे श्रोतृवकत्रोर्वाड्‌माधुरी मिथः । देवाज्ञाकाशवाक्कंसातु शोरेः षट्तनया हताः ॥ ११॥ 
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श्रीकृष्णावतारकथापीयूषसिन्धुनिवृतः परीक्षिद्वाचयितव्येष्तरथेषु वक्तुरुत्साह वद्धयन्नोत्‌सुक्यात, प्रोक्तानुवादपूर्वकं 
प्रच्छति, - कथित इति साद्धकम्‌, एवमग्रेडपि। इद्वान्वितानां वाक्यानामस्का बोध्या विचक्षणेः। सूयोत्सोमस्य पूर्वनिपातः । 
विरिश्चिप्रपोत्रात्तस्मात्तस्य तत्‌ पोत्रत्त्वेन तदंशत्वेन मनोऽधिष्ठाठृत्वेन स्वयं भगवतस्वीकृतकुलत्वेन 'चाभ्यर्हितत्वात्‌ । उभयवंश्यानां 
सोमसूर्यवंशजातानां राज्ञां परमाद्भुतं दिग्बिजयादि चरितं कथितम्‌। यद्यपि स्वायम्भुवस्य तद्वंश्यानाम्व तृतीया दिष्वदूसुतानि 
चरितानि कथितानि तथापि तद्वशो नावसानरम्यः, सोमसूय्यंयोर्वशस्तु श्रीयदुनाथरघुनाथचरितान्तिमत्वादवसानरम्यः इ 
तयोरुत्कपेणोल्लेखः । यदोश्च चरितं कथित, तस्य पित्राज्ञोहङ्गिनोऽपि हरिभक्तिमत्वान्नितरां धर्मशीलत्वं भक्तिस्तस्य नवमे प्रसिद्धा 
तथथेकादशे च ।। १ ॥ तत्रेत्यद्धकम्‌ । तत्र यदोव॑शेडन्शेन वळभद्रेण सहावतीणंस्य विष्णोग्योपकस्य पूर्णस्य कृष्णस्य वीय्यौणि 
नोऽस्मान्‌ प्रति शंस स्तुतिबद्वर्णयेत्यर्थ,, अंशोन सहेति बलभद्गवीय्यश्रवणेडपि तृष्णा द्योतिता । न इति बहुवचनं तच्छुश्रपयात्मनो 
वहुस्वमननात्स्तसङ्किनोऽपेक्षया वा, यद्वा तत्रावतीर्णस्य कीदृशस्य अंशेन विष्णोः यस्यांशो विष्णुस्तस्य पूर्णस्य स्वयं भगवत 
इत्यर्थः ॥ २॥ ननु “जातो गतः पिवृगृहाद्त्रजमेधितार्थ” इत्यादिना तद्वीय्योण्युक्तानीति चेत्तत्राहावतीर्य्येति । तेन मत्तुप्तेरभावा- 
द्विस्तरेण वदेति । भूतानि भावयति प्रेमाद्रीणि करोतीति प्रयोजनमुक्तं “नृळोक रमयामास मूत्त्यी सब्वीङ्गरम्यया” “अवितृप्तदशां 
नृणां” “स्वमूत्त्यी लोकलावण्यनिर्मुक्तये” त्यादिभ्यस्तथैव प्रत्ययात्‌ । विशवानि सवीणि जनानां चक्षुरादीनि करणान्यतति व्याप्नोति 
सौन्दय्योदिभिरिति सः ॥ ३ ॥ ननु ऋष्णचरितान्यसकृद्व णिंतानि पुनः किं प्रच्छसि तत्राह, उत्तमश्लोकस्य कृष्णस्य गुणाचुवादात्‌ 
को विरज्येत न कोऽपीव्यर्थः । कीदृशात्‌ ? । निवृत्त्या तषौ विषयतृष्णा येषां तैराविभूंतस्तःत्मानन्दैरात्मारामेरुपाधिक्येन गीय- 
मानात्‌ । मुमुक्षूणां भवौषधात्‌ संसाररोगनिवत्तकात्‌ सुक्तार्ना शब्दार्थमाधुरीभ्यां श्रोत्रमनसोरभिरामात्‌ । मुमुक्षुजीवन्सुक्तमुक्त- 
निषेव्यादिति पुमर्थरूपत्वं व्यक्तम्‌ । पञुन्नाद्विनेति पश्यत्यविशेषेणेति पशुः कृष्णतदन्यचरितयोः साम्यदर्शी विमुखस्तथाभूतमात्मानं 
सम्पाद्य हन्तत्यधः पातयतीति तस्मादेना । यद्वा पशुन्नः स्वगोर्थी कर्मठस्तस्माद्विना “त्रेवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हारेमेधसः। 
कथाया “मित्युक्तेः पशुन्नो च्याधस्तस्माद्विनेति वा । स खलु सम्ततहिंसानुविद्धबुद्धिर्लोक्रद्र्‍यसुखस्प्रृहावर्जित इत्यर्थः । अस्त्वागभोत्‌ 
तेनेव पालितः संप्रति मुमुषुंस्तञ्चरितान्येव विशेषत उपजीवामीति ॥ ४ ॥ 


मत्कुळदैवतस्वात्‌ कृष्णस्थ चरितानि मम श्रोतव्यानीति भाववानाह, - पितेति। अमरान इन्द्रादीन्‌ जयन्तीति तः । 
देवत्रतो भीष्मस्तदा द्वेयरतिरथेस्तिमिङ्किलसरृशेः। दुरत्ययं दुष्पारमपि कोरवसेन्यसागरं वत्सपदमिव कृत्वा मे पितामहा अतरन्‌। 
यतो यस्प्ळवाः कृष्णनोकाः सन्तः । तस्य वीय्यौणि वदस्वेति तृतीयेन सम्बन्धः॥ ५॥। मदेकरक्षकत्वाञ्च तञ्चरितानि मे श्रोतव्या- 
नीत्याह,-द्रौण्यञ्नेण विष्छुष्टं दग्धं मदङ्गम्‌ , इदमिति तर्जन्या वक्षः स्पृश्यति। आत्तचक्रो धृतसुदर्शनः। प्रथमस्कन्धसंवादाद्गदया 
तदस्नं निरस्य जुगोप । चान्मातुरङ्गख्च ॥ ६ ॥ सर्वगतिप्रदत्वाञ्च श्रव्याणीत्याऽह्‌-अखिलानां देहभाजां प्राणिनां मध्ये येऽन्तरन्तमुंखा 
भक्तास्तेभ्यः पुरुषरूपेडिंभुजचतुभुँजपुरुषाकारेरमृतं परमानन्द, ये च बहिर्वेहिसुंखा भक्तविद्रोद्विणस्तेभ्यः “कालोऽयमिति विहल” 
इत्यादिवाक्यात्‌ काळरूपम्मीरकतया विभातेमृत्युमुतानन्तरममृत्तत्व प्रयच्छतः कृष्णस्य वीय्योणि वदस्त्र गोपान्यपि प्रकाशय । 
“भासनोपसम्भाषे”त्यादिसूतराद्देस्तङ । यद्वा, हे स्व मदेकबन्धो श्रोसुनीन्द्र ! अतो मद्धितायावश्यं त्रही ति, भावः । पित्तदूषित- 
रसनेघु सितापानकस्य तिक्तत्ववत्तेष्वानन्दमूत्तेरपि दारुणतयावभासः । कीदृशस्य तस्मेत्याह्‌, - मायेति। “माया वयुनं ज्ञानमिति” 
निघण्टुकोपा द्विज्ञानरूपमनुष्यस्येत्यर्थः । तमेक गोविन्दं सञ्चिदानन्दविग्रहमिति श्रवणात्‌ । न हि मनुष्याकारं स्वर्णपिण्डो मनुष्य 
इति भावः मायया मनुष्या यस्येति वा यन्मायया मनुष्यसुष्टिरित्यर्थः ॥ ७ ॥ विरोषं प्रच्छति रोहिण्या इति चतुर्भिः । नवमे 
सङ्कर्षणो रामस्तस्या रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तः स एव देवकी पुत्रेष्वपि गणितः, देहान्तरं विना तद्गभंसम्बन्धः कथं घटते १॥ ८ ॥ 


पितूर्वसुदेवस्य गेहाद्घ्रजं बृहद्वनं कस्माद्धेतोगंतः। तद्गतोऽपि “नन्दः स्वपुत्रमा दाये” त्युक्तेः पितुनन्दस्य गेहादूबृह- 
दनात्‌ क्व किं बिशिष्ट स्थाने ज्ञातिभिर्गोपः साद्धं वासं क्ृतवान्‌। “ज्ञातीन्‌ वो द्रृष्टमेष्याम” इति गोपान्‌ ज्ञातीन्‌ वक्ष्यति ॥ ९ ॥ 
मदूनां पूर्य्या श्रीमथुरायां द्वाव्चत्याञ्च । मातुश्रीतरं कसं कस्मादबधीत्‌ । मातुळत्वादद्धा तदहृणं बधायोग्यम्‌॥ १० ॥ देह श्रीविग्रहः 
मनुष्यसन्निवेशित्वान्मनुष्यचेष्टाप्राचुय्यौच्च मानुषमाश्रितं चक्षुराश्रित्य रूपे स्थित इत्यादिवत्‌ प्रकाशेत्यर्थः | मधुपूय्यां कति वर्षीण्य- 
वासीत्‌ मनुष्यसन्निवे शित्वं तस्य स्वरूपळक्षणं “गूढ़ परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्ग) मिति नारद्‌ः। पराशरश्च, “यत्रावतीणं कृष्णाख्यं परं 
ब्रह्म नराकृती”त्यभाणीत्‌ । यो यच्चेष्टाप्रचुरः स तत्तथा व्यपदिश्यते; यथा मनुष्योऽपि राजा देववत्‌ सिंहवच्च बिचेष्टनान्नुदेवो 
नसिंहश्चेति। मानुषं भौतिक देहमाश्रित्य गृहीव्वेत्यर्थस्तु दुर्धीविज्रस्भित एव । “तत्त्वं परे योगिनामिति तद्देहस्य परतत्त्वत्वे- 
नोक्तः।। ११ ॥ अनभिज्ञेन मया ते विशेषाः कति प्रष्टव्याः  स्त्रयमेव सर्वज्ञेन भवता स्वे ते कथ्यन्तामिति भावेनाह 
सर्व्वमिति ॥ १२ ॥ 


न च क्षुत्तुड्व्याकुलस्त्वं क्षणं विरमेति वाच्यमित्योह नैषेति ॥ १३ ॥ हे भ्वगुनन्दन शोनक! भागवता भक्ता एव 
मान्यतया प्रधानानि यस्य स वैयासकिः | १४ ॥ व्याहुत्तुमारभतेत्युक्तमपि पुनः श्रीशुक उबाचेत्युक्तिस्तस्य झुक्रवन्मधुरभाषित्व- 
बोधनाय । “व्यास | त्बदीयतनयः झुकवन्स नोज्ञ न्रते वचो भवतु तच्छूक एव नाम्ने”ति ब्रह्मवेवत्ते श्रीकृष्णोक्तः। हे राजपिसत्तम ! 
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तव बुद्धिः सम्यग्‌ व्यवसितं निश्चयो यस्यास्तादृशी । यद्यतो बुद्धेः ॥ १४ ॥ तत्कथाप्रश्‍नं स्तौति वासुदेवेति। तत्‌पादसलिलं श्रीगङ्गा 
यथा त्रीन्‌ लोकान्‌ पुनाति तथा ततृकृतस्तत्‌कथाप्रश्ने वक्ञ्र्यादीन्‌ पुरुषानिति त्वयाहं सुनयश्च तदकथनतदश्रवणादिहनेतुमाळिन्यात्‌ 
पाविता, इति भावः । यथापूर्वमन्र श्रेष्ठयाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्र ताबदूभगवद्बतारे प्रसिद्धं हेतुमाह भूमिरिति । दप्तनपव्याजादितिवंशोद्भवत्वाभावे5पि ये कर्मणेव देत्यान्तेषामनी- 
कशतायुतेरसंख्यातेः सेन्येस्तत्‌ पापपुञजैयो भूरिभारस्तेनाक्रान्ता भूमिः सुमेरुशिखरस्थं ब्रह्माणं शरणं ययौ प्राप्ता ॥ १७ ॥ 
गोधेनुभुत्वेति दयोत्पादनाय व्यसनं दुःखम्‌ ॥ १८ ॥ ब्रह्मा तद्वयसनसुपधार्य निशम्य अथेत्यधिकत्वादिदं लक्ष्यते । सृष्टिर्मत्कर्म- 
रक्षणन्तु विष्णोरतस्तं क्षीरधिनिळयं प्राप्येदं निवेद्यमिति विममशं ततः सुमेरुशिखरात्‌ क्षीरपयोनिधेस्तीरं जगाम । तया भूम्या 
सह ॥। १९ ॥ जगन्नाथमिति तत्र गमनस्य न्याय्यत्वम्‌ | देवदेवमिति तन्निवेदनश्रवणाहत्वम्‌ । बषंति वाब्छितमाकम्पयति दुःखमिति 
प्रयोजनसंपाद्कत्वम्‌ । पुरुषसुक्तेनोपतस्थे तुष्टाव समाहित एकाग्रचित्तः सन्‌ || २०॥ 
तदाज्ञां ब्रह्मा देवानवोचदित्याह,-गिरमिति। समाधौ तत्रापि गगने समीरितामदृष्टवक्तृका मित्यर्थः | गां वाणीम्‌ । 
पौरुषीं पोरुषेणोक्ताम्‌ । अत्रांशांशस्य क्षीराब्धिपतेन्रह्मादिदुळभदशंनत्वेन महैश्वर्य्येण ततपरमांशिनः कृष्णस्येश्वये महानतिशयो 
व्यज्यते । तथापि देवमानवादिनिखिललोकलक्षतया तश्चरिताभिधानं तत॒क्रपातिशयहेतुकम्‌। तद्धि निगृढपारमैश्व्य चरितं फलका- 
घरमुकुरवन्मनोह्रं भवति॥ २१॥ पौरुषीं वाणीमनुवदति,-पुरेवेति चतुर्भिः । धराया भूमेज्वेरः ~ भवद्दिज्ञापनात्‌ पूर्वमेव 
पुंसा श्रीकृष्शेनावधृतो ज्ञातः । तावदूभवदूभिर्यठुषु तदं शैरुद्धघादिभिः संभूय तत्पुत्र-पौत्ररूपेणोपजन्यताम्‌ । तावत कियदित्याह्‌,- 
स यावत्‌ स्व-काळशक्त्या भूमेभरं क्षपयितुं भुवि चरेत्‌ प्रकटः स्यादिति सर्वरं खबदूभिभाव्यम्‌ | कीदृशः स ? इत्याह,--ईश्वराणा- 
मस्मदादीनामीश्वरः स्वयं भरावानित्यर्थः ॥ २२ ।। एतदेवाह्‌, - वसुदेवस्य विशुद्धसत्त्वावतारस्य नन्दनृपस्य शोरेश्च गेहे । “सत्त्व 
विशुद्धं बसुदेबशब्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृत” इति चतुर्थे रुद्रोक्तः, पुरुषो जनिष्यते न त्वहं जनिष्ये इत्यनुक्तेः स किं गर्भोदशयः 
नेत्याह,--पर इति। तहि किं कारणोद्शयः ? नेत्याह,--भगवानिति। तर्हि फि परव्योमाधिपतिः ? नेत्याह,-साक्षादिति। 
अनन्याम्रेक्षिरूपः स्वयं भगवान्‌, श्रीकृष्ण इत्यर्थः । ततभ्रियाथं श्रीराधिकारुक्मिण्यादीनां सस्यार्थं, सुरस्त्रियस्तदशभूता उपेन्द्रा- 
जितादिमन्वन्तरावतार्रिः । पूर्वोचरिततद्‌भजनबलात्‌ पृथग्भूताः सम्भवन्तु जायन्तामित्यर्थः ॥ २३ ॥ स्वेन श्रात्रा कृष्णेन सह 
राजते स्वराट्‌ । हरिभंतृहरिरितिवद्दबो बलदेवः | अग्रतः पूर्वमेव भविष्यति । य एवांशेन सहस्रदनोऽनन्तः । “यस्येकांशोन विधृता 
जगती जगतः पते”--रिति वक्ष्यमाणात्‌ , -यो वासुदेवस्य कृष्णस्य कला भाग; । हरेः प्रियेति। मयि ज्येष्ठ सति नेश्चिन्त्येनायं 
लीळायिष्यते इति भावः ॥ २४ ॥ 
अपिच । विष्णोमीया च सम्भविष्यति। प्रकटिष्यति। प्रभुणा रे नेवादिष्टा सती । कीट्टशीत्याह--भगवती । पराख्या 
योगाख्या च येश्वरीत्युच्यते । परायां मायाशब्दः, “स्वरूपभूतया नित्यशक्त्या मायाख्यया युतः”? । “अतो मायामयं विष्णु प्रवदन्ति 
सनातन”'मिति श्रवणात्‌ । यथांशेन स्वप्रतिच्छविभूतेन प्रधानेन त्रिगुणेन जगन्मोहितम्‌। तथा च त्रिगुणया सह परा सम्भविष्य- 
तीत्यर्थः । किमथ 0 तत्राह--क्रायीथ इति, देवको-सप्तमगर्भ-समाकर्षण-यशो दास्वापनादिसम्पादनाय । त्वच्छत्रुः काप्यभूदिति 
कंस-वश्चनादिसिम्पाद्‌नाय चेत्यर्थः । आद्यं परया सम्पाद्यते, न हि तत्र त्रिगुणा प्रभवेत्‌ । द्वितीयं तु त्रिगुणया, तादृशादुष्टेषु तक्ष्या 
एव प्रभावात्‌ पराख्यस्वरूपश्क्तेरंशञ्जरिगुणेति दृष्टं नारदपञ्नरात्रे-जानात्येका परा कान्तं सेब दुरी तदात्मिका | या परा परमा 
शक्तिर्मह्दाविष्णुस्वरूपिणी । यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमात्मानं मुहूत्तोद्देबदेवस्य प्राप्तिभंवति नान्यथा । एकेयं प्रेम सर्वस्त्ररूपा 
श्री--कुलेश्वरी । अनया सुळभो ज्ञेय आदिदेवो ऽखिलेश्वरः । अस्या आवरिका शक्तिर्महामायाखिलेश्वरी । यया मुग्धं जगत्‌ सवं सर्वे 
देहाभिमानिन इति | एकेत्येकानंशाभिधानेत्यर्थः ।।२५।। इतीति-विष्णुज्ञानु वादप्रकरणेन । परमं स्वधाम सत्यलोकम्‌।।२६।। वसुदेव- 
गृहे हरेजन्म कथयिष्यंस्तदुपयोगिनीं कथामाह- पुरेति, विषयान्‌ देशान्‌ ॥ २७॥ राजधानी नृपनिवासः यत्र “नित्यं सन्निहित” 
इत्यनेन तस्याश्च नित्यत्वमुक्तम्‌ “नित्यां मे मथुरां, बिद्धि नित्यं बृन्दावनं तथे”तिपद्मोत्तेश्च । किञ्च; सवौदिकल्पेऽवतरिष्यन्‌ 
कृष्णस्स्वयं ततपरिकरांश्च प्रागाविभीव्य तस्यामवतरति, विहृत्य तस्यामेवान्तर्धेत्त, पुनः समये सत्येवं यावत्‌ प्राकृतिकः, प्रलयो न 
स्यात्‌ न तु प्रतिसमय, कुतश्चिद्वेकुण्ठादागत्यावतरतीति सूच्यते । क्रिव्व तदवतारसमये परव्योमादिभ्यो धामअ्यस्तदधीशांशास्तस्मिन्‌ 
सम्भवन्ति, तल्लीलावसाने स्वस्वधामानि गच्छन्ति, परावरेशो महद शयुक्तोह्यनोऽपि जातो भगवान्‌ यथाग्नि”रिति दृतीयवचनात्‌ । 
तेरेव तस्य तत्तली लास्तस्यां भवन्ति । प्राकृतिके प्रलये तु प्रकाशद्वयमेकतां नीत्वोपरितने स्वलोके बिराजतोति तत्वबिदः | २८॥ _ 
सूर्यया नवोढया, प्रयाणे उद्वाहोत्तरवासरे स्व-गृहं प्रयाठुम्‌ । एतदुद्वाहे द्रोणपर्वणि विशेषः--“यदोरभूदन्ववाये देवमीढ 
इति श्रतः । यादचस्तस्य तु सुतः शूरस्त्रेलोक्यसम्मतः। शूरस्य शौरिन्द्ंवरो बशुदेबो महायशाः। धनुष्यनवरः शूरः कार्तवीर्य- 
समो युधि ॥” तद्वर्यश्चेव तत्रेव कुले शिनिरभून्नपः (प!) | एतस्मिन्नेच काले तु देवकस्य महात्मनः॥ दुहितुः स्वयम्वरे 
राजन्‌ | सर्वक्षत्रसमागमे । तत्रैव देवकीं देवीं बसुदेवार्थमाझु वे ॥ निजित्य पार्थिवान्‌ सवीन्‌ रथमारोपयच्छिनिः ॥ तां ष्ट्वा 
देवकी शौरेरथस्थां पुरुषर्षभः | नामृष्यत महातेजाः सोमदत्तः शिनेनृपे त्यादिना ॥ २५॥ स्वसुभगिन्या देवक्याः, रश्मीन्‌ 
प्रग्रहान्‌ ; स्वयं सारथ्यमकरो दित्यर्थः ॥ ३० ॥ चतुरिति द्विकम्‌। पारिबहदमुपस्करं,. हेम्नां मालाः सन्तोषाम्‌ । त्रिषट्‌ शतं-- 
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तत्तत्प्रकारभेदैन समवर्गत्रयात्मकमष्टादशश तमिव्यर्थः । सुकुमारीणां नवयोवनानां समलङ्कृते तढुत्सवोपयोगिवित्रोत्तमवस्नभूपणा दि- 
भियथाविध्यलङङृते । प्रकर्षण श्रद्धयादात्‌ ॥ ३१--३२ ॥ 


प्रम्रहिणं गृहीताश्वरश्मि कंसमाभाष्य--“अरे कसे”ति सम्त्रोध्य गर्भपदो क्तिः--अष्टम्यां कन्यायां दृष्टायामपि तस्या- 
सन्देहाय । यां वहसे रथेन भे-गृहं प्रापयसि । हे अबुघेति -शात्र॒जनयित्रीवह्नात्‌ स्वमरणाज्ञानाश्च, स्वमातरि स्निग्धं कंसं हरिः 
कथं हन्यादिति तत्म्राकट्चशैथिल्यशङ्कयातिव्यग्राणां देवानां तस्यां तस्यापराधोत्थापनार्थमदृष्टशरीराणां तेषामियं बाणी । हरिमातरं 
हन्तु नायं शक्नुयादिति निश्चयश्च तेषां विज्ञेयः ॥ ३३॥ इत्युक्त एव नतु विचारिततदर्थः। भगिनीं हन्तुमारव्धः सद्य एव 
प्रवृत्त: । आदिकर्मणि कत्तरि चेति क्तः । खड्गपाणिः सन्‌ कचेऽग्रहीत्‌ । यतः खलः, योऽतिस्नेद्वाद्भगिन्याः सारथ्यमकरोत्‌ स तदेव 
त्यक्तर्‌श्मिप्रतोदो गृहीततव्केशः खड्गेन तां हन्तु' प्रवृत्त इति खलस्नेहस्येयं रीतिः । पापं पापमूत्तित्वान्न कुतश्चित्‌ पापाच्छङ्कमानः | 
कुलपान्‌ वंशधरानंसति कुलपांसनः कुलदूपण इत्यर्थः । अंस समाघाते ।। ३४ ॥ नृशंसं क्र्रम्‌ । ननु ? तादृशः स कथं तत-सान्त्वनं 
श्वणुयात्तत्राह-- महाभाग इति । भाग्यवतः प्रतिकूलता व्याघ्रादयोऽपि न कुर्वन्तीति भावः । परिसान्त्वयन्‌ - साम्नायुक्तिभिभेंदेन 
स्नेहोत्पादनेन च क्रमेण प्रबोधयन्‌ ३५ ॥ सम्बन्धलाभाबुपकृत्यभेदौ गुणकीत्तंनम्‌ । साम पञ्चविधं भेदो दृष्टाहष्टभयं वच” इति 
साम्नः पाञ्चविध्यं भेदस्य द्वेविध्यं वर्ण्यते । तत्रादो साम्ना प्रबोधयति श्छाघनीयेति । स्रियं तत्रापि भगिनीं तत्रापि तदुद्वाह्‌पर्वणीति, 
अपि तु नेव तां हन्तुमर्हतीति, अन्यथा शौर्ययशसोहीनिः । तत्र श्लाघनीयेति गुणकीर्तनम्‌ , भोजेति सम्वन्धः, भगिनीमित्यभेदः, 
कथं हन्यादिति शत्रुजनन्याः खिया बधाद्विनिवृत्या यशोलाभः, उद्वाहेति मम पत्नीम्राप्त्या परोपक्ृतिश्च । स्त्रिया भगिन्या उद्वाह्‌- 
पर्वणि इति तदूहनने यशस्तिनस्तव ऐहिक दुर्यशः, पारत्रिकं नरकं चेति दृष्टादृष्टभयळक्षणेन द्विविधेन भेदेन च प्रवोधनमुक्तम्‌। 
गीर्देवी त्वेवं व्यनक्ति; श्छाध्येषु मध्ये गुणो न्यूनः, भोजो कलहित्वेन छ्यातास्तेषां यशः कलहाधिक्य तत्करः स क्रं भगिनीमेकां 
हन्यादपि तु निखिल कुलमिति ॥ ३६ ॥ 


मृत्युभयेनेनां हन्मीति चेत्तत्राह--हे वीर जन्मवतां लब्धजन्मनां देहेन सहैव मृत्युजीयते; प्रतिक्षणं परिणामस्य दशनात्‌ । 
बीरेति; तत्र वीरत्वं न स्यादिति भावः। तथापि काळविलम्वा्थं हुन्मीति-चेत्तत्राह्‌-अद्यवेति। वा शब्दाभ्यामुभयोः पक्षयोः 
प्राधान्य बोध्यते । तथा चावश्यके मृत्यौ सति विलम्बमात्रार्थमी शपापाजन न युक्तमिति; अनुपार्जितपापस्य पुनर्जन्मनि सुखभोगा 
भविष्यरत्येवेति भावः ॥ ३७ ॥ भावं स्फुटयन्नाह-देहे इति। देहे पञ्त्यं मरणमापन्ने सति, आदि कर्मणि क्तः। देही जीवो 
देहान्तरं प्राप्याचुपश्चात्‌ प्राक्तनं वपुस्त्यजति । कमानुग इति - कर्मरचिते परदेहे भोगाः स्यादेवेति; भोगसाधनत्वबुद्धया वतंमान- 
देहरक्षाये पापाचरणं नोचितमितिभावः | अवशा इति तद्रक्षणेऽपि नायं समर्थ इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ परदेहलाभानन्तरमेव पूर्जदेहत्यागे 
दृष्टान्तः,- ब्रजन्‌ पुरुषो यथैकेन पुरोधृतेन पदा तिष्ठन्‌ पश्चादन्येन पूर्वदेशाङुत्पाट्याग्रे निहितेन गच्छति, न चोभाभ्यां पादाभ्यां 
युगपत पूर्वदेशं परित्यञ्य परदेशं गच्छति । अत्र प्राप्तित्यागावेकस्या भूमे रेवेत्यसन्तोषादन्यं दष्टान्तमाह--यथेति, तृणजलौका खलु 
तृणान्तरमवष्टभ्येच पूर्व तृणं त्यजतीति । एवं कर्ममार्ग वत्तमानोऽन्योऽपीति ।। ४० ॥ 


नन्वेष देह एवात्मा, ताम्बूळरागन्यायेन ज्ञानं तस्य धर्मः, न खल्वेतदेहादन्यस्मिन्नात्मनि मानमस्ति तस्मादेहस्यात्मनो 
रक्षां कार्येति शङ्का-निरासाय देहात्म नोर्भेदमाह्‌ त्रिभिः । स्वप्ने यथेदृशं जाम्रद्देहसदृशं प्रेमास्पदं देहं पश्यति, जाग्रदपि मनोरथेन 
चरन्‌ कोऽपि राजा इन्द्रश्च भवति; तं तं देहं पश्यतीत्यर्थः। तस्मिन्‌ देहे दृष्टे अभिनिविष्टचेतनो लब्धात्माभिमानो भवति। तत्र 
साधनमाह दष्टं राजादि, श्रतमिन्द्रादि ताभ्यामाहितसंस्कारेण मनसानुचिन्तयन्‌ भावयन्निति। अपस्म्रृतिविस्मृतजागरदेहः सन्‌ 
तत्‌ किमपि स्वप्नादिशरीरं प्रपद्यते, एतद्देहस्यात्मत्वे तद्धर्मश्चेतनान्यत्र न संक्रमते। तथा च नानादेहानुगतात्मानुभवाद्देहादन्य 
आत्मेति न च ज्ञानं देहस्य धर्मस्तस्मिन्‌ सृते तस्याप्रत्ययात्‌ ॥ ४१॥ मृत्युसमये देवेन फळाभिमुखेन कर्मणा चोदितं प्रेरितं 
मनो यतो यतो यं यं विकारात्मक देवमानवादिदेहं धावति, धावत्‌ सत्‌ आप लभते स्म। असौ देही पञ्चसु गुणेषु भूतेषु 
हरिमायया देहादिरूपेण चरितेषु तेन मनसा सह्‌ जायते। प्रपद्यमानः “पुत्रे पुष्टे अहमेव पुष्ट” इति बन्मनोधर्ममभिनिवेश 
तस्मिन्‌ प्राप्नुवन्निति बहुदेहा बुगस्ये कस्यात्मनस्तेभ्यो भेदः सिद्धः || ४२ ॥ एवं देहात्मनोर्भेदं प्रतिपाद्य देहधमोनुत्पत्त्यादीन देही 
स्वस्मिन्‌ मन्यते, इत्यत्र दृष्टान्तमाह ज्योतिरिति । अदश्चन्द्रादिप्रतिबिम्बञ्योतियंथोदकपूरितेषु पार्थिवेषु पात्रेषु समीरवेगसनुगतं 
सत्‌ सकम्पं विभाव्यते - वायुहेतुको दकम्पस्तत्र प्रतीयत इत्यर्थः । एवमसौ पुमान्‌ जीवः स्वतो निर्विकारोऽपि स्वाधिकारिण्या 
परेशमायया 'चरितेषु गुणेषु दे हेन्द्रियादिषु रागेण मनोधर्मेणानुगतो विमुह्यति--आत्मनि देहाभिमानं सोहं विन्दतीत्यर्थः। तथा 
चात्माजन्मादिविकारशून्यो देहस्तु तद्वानिति तादृशस्य रक्षायें नरकनिपातहेतुः स्रीवधो न विधेयः । आकाशवागुदिष्टान्मत्यो- 
शचेदूभयं, तहि तस्याः प्रामाण्यादेवकीजन्मान्तरपुत्रात्‌. स स्यादेव, चिरं चेततद्रक्षामपेक्षसे, तर्हि मा्कण्डेयादिवत्‌ सत्कर्मवाजु- 
तिष्ठेति ॥ ४३॥ सामोपायं विधाय पुनर्भेदमाह यस्मादद्रोग्धुः पुरुषस्य परतो यमादितः सकाशाद्दुनिवारं भयं तस्मात्तथाविधो 
विनाशिदेहः कस्यचिज्जनस्य द्रोहं नाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

८० 
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पुनरनिवृत्त वीक्ष्य दयां लज्जाओ्व जनयन्‌ साम्नाहैषेति पुत्रिकोपमा दयनीयपुत्रीसमा पुत्तलिकावद्धयेन 'चैतन्यहीनां वा। 
कल्याणीं निर्दोषां यतस्त्वं दीनवत्सल गीर्दे वीत्वेवं सूचयति दीनादपि राजकरत्वेन वत्समपि लासि गृह्वासीति ॥ ४५ ॥ चोद्यमानः 
प्रबोध्यमानः पुरुषादान्‌ देत्यान्‌ ॥ ४६ ॥ आनकदुन्दुभिरित्यस्यायंभावः,--यस्य जन्मसमये देवैरतिहृष्टैदुन्दुभिवीदितस्तस्य मे 
नेच्शममकुळं भावीति विचिन्त्य प्राप्तं काळं मृत्यु प्रतिवोढु बञ्चयितुं तत्र तदेदमन्वपद्यत विनिश्चितवान्‌ ॥४७॥। अपोह्यः प्रतिकार्यः । 
यावान्‌ बुद्धिबलस्योदयो यत्र तद्यथास्यात्तथा, तथापि यद्यसौ मृत्युन निवर्त्तेत तदोपेक्षा हेतुको5पराधः यापनः ।। ४८ ॥ 

तत्रेवस्विधास्यामीति स्वगतमाह्‌- द्वयेन, मृत्यवे कंसाय। नन्वेतदप्ययोग्यमित्याशाङ्कयाह सुता इति । यदि मे सुता न 
जायेरन्‌ तर्हि न काचिच्चिन्ता, यदि जायेरन्‌ तावतापि कालेन मृत्युः कंसो न म्रियेत तदात्वयोग्यमेव स्यात्‌ सम्प्रति देवकी ठु जीवेत्‌. 
कंसे सृते तु नेश्चिन्त्यमेव भावि ॥ ४९ ॥ विपर्ययो वेति। समितो मत्पुत्रस्त॑ हन्याद्वा, ननु वाळात्‌ त्वत्पुत्रात्‌ प्रौढस्य तस्य वधः 
कथं तत्राह--गतिरिति अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तेति वक्तधौतुर्गतिदुंरत्यया दुलंडःध्या एवञ् सति कंसहस्तादुपस्थितो देवकोमृत्यु: 
निंवत्तेत तथा प्रपुत्रापणरूपमत्प्रतिज्ञया निवृत्तोऽपि कंसस्य मृत्युः पुनरापतेदागतः स्यात्‌ ॥ ५० ॥ मद्विचिन्तितमिदं नासम्भवं यतः 
प्राणिनामदृष्टमवितक्य॑मिति सदृष्टान्तमाह - अग्निरिति--अग्निः कचिदम्तिकस्थं तरुं न दहति दूरस्थं चोत्प्लुत्य दहति एवं वनं 
द्ह्तोऽग्नेयौ दारुणौ वियोगयोगो तयोरहष्टतोऽन्यन्निमित्तं नास्ति तरूणां सुखदुःखादृष्टिमेव तत्र हेतु; एवमेव जन्तोः प्राणिनः 
शरीरसंयोगवियोगयो हेतुडुर्बिभाव्यो दृष्टबिशेष एव || ५१॥। शौरिर्वसुदेवः यावत्‌ यत्प्रमाणमात्मना बुद्धया निदशेनं ज्ञानं यत्र 
तद्यथास्यादेवं विमृश्य तं पापं कंसं पूजयामास बहिस्तुष्ठाव ॥ ५२ ॥ 

तद्रक्षणाय प्रसन्नमुखो ऽन्तःसन्तप्यमानः॥। ५३ ॥ हे सौम्य! अस्या देवक्याः सकाशात्ते भयं नास्ति किन्त्वष्टमात्‌ 
पुत्रादिति सा अशरीरवाग्‌ यद्ययाह--अतोऽष्टापि पुत्रांस्ते समर्पयिष्यामि यतः पुत्रात्ते भयमुस्थितः स एव स्वया बध्यतामष्टावेब वा 
परम्परापेक्षया सर्वेषामष्टमत्वादित्यतिवि्रम्भो दितः ।। ५४ ॥ तस्य वसुदेवस्य वाक्ये यः सारो युक्तिप्तद्वित्‌ । प्रशस्य घमिष्ठोऽ 
सीति संस्तूय ।। ५५ ॥ काले सन्तानोदयसमये उपावृत्ते प्राप्ते सति सवेषां ब्रह्मादीनामपि देवता भगवन्मावृत्वात्‌ पुज्या । अनुवत्सरः 
मिति विभक्तयर्थे5व्ययीभावः, अष्टसु वर्षष्वष्टो पुत्रान्‌ प्रसुषुवे कन्यां चेकां सुभद्राम्‌ ॥ ५६ ॥ 

कृच्छ्रेण कष्टेन अनृताद्धीतः || ५७ ॥ ननु वसुदेवोडयताद्वभेतु नाम स्वसमक्षं पुत्रवधः कथं तेन सोढव्यस्तत्राह-- 
किमिति साधूनां सत्यसन्धानाम्‌ । ननु विनापि कंसाज्ञां पुत्रमात्रसमपेणं कथं प्रतिज्ञातं तत्राह--विदुषां किमिति परतत्वबिदां पुत्रे 


किमिति भाव: ननु सत्यसन्धस्य तस्य स्वयमेव वधायानीतं बाळं कंसो जातदयः सन्न हन्यात्तत्राह- किमकार्यमिति कदय्यीणा- ` 


मतिपापिनाम्‌ । नलु देवकी कथं पुत्रान्‌ तत्याज तत्राह -दुस्स्यज्ं किमिति घृतो ह्ृद्यात्मा हरियैस्तेषामिति यद्वभौदाविभूँय हरिः 
कंसं सगणं निहत्यानन्दान्‌ वर्षिष्यतीति तदाशया तत्पूर्वपुत्रापंणं सर्वदुखञ्च तया सोढमिति भावः ॥ ५८॥ समत्वं पुत्रेष्वपि 
ममत्वविरहात्‌ सर्वत्र साम्यम्‌ ॥ ५९-६१ ॥ 
एतन्नारदोऽभ्येत्य क ायाहेत्युत्तरेण सम्बन्धः। एतत्‌ कि तत्राह--नन्दाद्या ये इति युग्मकं याश्चामीषां योपितो 

यशोदाद्यः । वसुदेवाद्या वृष्णय इति यदूनासुपलक्षणं च शब्दात्तद्भृत्याश्व परश्च शाब्दो5प्यथै ते च ताश्चे त्यर्थः । उभयोनंन्दः 
वसुदेवकुळयोः । देवताप्राय इति यदुषु केषाञ्चिदसुरत्वात्‌। ये च कं प्रत्यनुत्रता भक्तायमाना ज्ञातयः सपिण्डाः वन्धवः 
सम्बन्धिनः सुद्ृदो मित्राणि ॥ ६२ ।। भगवान्‌ सर्वज्ञः कंसस्य शान्त्या हरेरवतारे विलम्बः स्यात्‌ तेन देवाश्च भक्ताश्च पितरो व 
भूमिञ्चानन्दभाजो न स्युरिति जानन्नित्यर्थः | कंसकत्तुकेन सतां विद्रोहेण कंसं घातयितुं मिथ्या सौहादोविष्का रेणेंतत्‌ शशंस दैत्यानां 
बधोद्यमं देवः कृतं सुमेरुशिखरे देवसमाजे साक्षाच्छुतं शशंसेति योञ्यम्‌॥ ६३ ॥ ऋषेरिति युग्मकम्‌। नारदस्य विनिर्गमे यदून्‌ 
नन्दादीन्‌ वसुदेवादींश्च सुरान्‌ मत्वा, स्ववधं प्रति विष्णुञ्च म्वा, पूर्वशत्रुविष्णुर्देवक्यामाबिभूय त्वां हनिष्यतीति नारदादव- 
गत्येत्यर्थः । अजनो विष्णुस्तच्छुडःकया ।। ६४ ॥ द्‌ 

५ कंसस्य दो्जेन्यान्नेतच्चित्रमित्याह-मातरमिति यथापूर्वं गौरवाधिक्यम्‌ ॥ ६५ ॥ जानन्नारदवाक्यात्‌ 11६६॥ शूरसेनानिति 
माथुराणा तदन्तगतत्वादुमहणम्‌ ।। ६७ ॥ 

इति श्रीमःद्।गवते महापुराणे दशमस्कन्ध श्रीमद्बलदेवविद्यामूषणक्रतवँष्णवानन्दिन्याँ प्रथमोऽध्यायः ।। १ ।। 


८8९-25६- 


॥ अथ द्वितोयोऽध्यायः ।। 


प्रापय्य गर्म देवक्या रोहिण्यां योगया प्रभु: । तस्याः कुक्षि गतः कृष्णो द्वितीये स्तूयते सुरे: ।। 
यदुभिः स व्यस्ध्यतेत्युक्त बिरोधः वर्णयति प्रलम्बेति ? द्विकम्‌ । महाशनो&घासुरः । अरिष्टो वृषाकृतिदीनवः । मागधः 
संश्रयो जरासन्ध-सह्दायः ।। १-२ ॥ कुचौदीन्‌ देशान्निविविज्युः ॥ ३॥ एके इत्यर्थकम्‌ अक्ररादयस्तं कंसमनुरुद्ध नास्तदाज्ञानहा: 
श्रीकृष्णावतारदिदक्षयेति बोध्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
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हतेष्विति साद्धकम्‌ । देवक्याः सप्तमो गर्भो वभूव; यं गर्भमनन्तं प्रचक्षते। कीदृशं ? वेष्णवं धाम विष्णोव्यीपिनः 
कृष्णस्यांश मित्यर्थः | परमानन्द्स्यादरगतत्वाद्धरषः, कंसः कदनं करिष्यतीति विमशीच्छोकः, तयोविंबद्धनः॥ ५ ॥| नारदोपजापस्य 
फळ त्वरया हरेरवतरणं दशयति भगवानपौति । यदूनां भयं विदित्वा योगमायां विमळादीनां नवानां परांशानां पत्त्रमों समा- 
दिशत्‌ ॥ ६ ॥ गच्छेति साद्धकम्‌ । अळङक्रृतमिति स्वाभाविकसम्पत्तिमत्त्वम्‌ । नन्दगोकुले इति षड्गर्भवधोत्तरं तस्या गर्भ सम्भाव्य 
बसुदेवेनेब तत्राप्तद्वारा प्रेषितेति बोध्यं न केवलं सैवेका किन्त्वन्याश्च तस्य भार्याः विवरेषु गमनस्थानेषु तेन प्रेषिता निवसन्ति ॥७॥ 
जठरे सन्तं गर्भ भ्रणम्‌ । कीट्टशमित्याह--शेषाख्यमंशेनेति बोध्यम्‌ । मामकं धाम स्वरूपमाश्रयब्च तस्याधारशक्तिरूपत्वात्‌ | 
सम्यक सुखपूर्वकमलक्षितम्‌ नितराम्‌ कृष्ट्वा, तस्य नित्यरोद्विणीमावृकत्वेऽपि पूर्व देवक्याः गर्भे प्रवेशो मन्निवासशाय्यादिरूप- 
शेषांशस्थापनायेति रहस्यः, पत्युः सकाशात्‌ सगर्भेयमिहागतेति गोङुले छ्यातिर्वोध्या || ८ ॥ 

किमर्थमेवं कार्य तत्राह -अथेस्यन्तरमेव तेन वळदेवस्याल्पकाळाम्रजत्वं व्यञ्यते । अंशभागेनाहं देवक्याः शोरिपत्न्याः 
वक्ष्यमाणाथान्नन्दपत्न्याश्च पुत्रतां प्र।प्स्यामि । अंशानां भागो भजनमनुवृत्तियत्र तेनेति वा । अंशेज्ञीनवळादिभिभीगो भक्तेऽवनु- 
वृत्तिर्यस्य तेनेति वा । अंशानां ब्रह्मादौनां भागेन भागधेयेनेति वा परिपूर्णनेत्यर्थः । अत्राहुः अंशभागेनांशांशेन देवक्याः पुत्रतामिति 
तस्या मयि पारमेश्व्यप्रधा नत्वात्‌ पुत्रभाबो गौणः । श्रीयशोदायास्तु मयि तदूभावो माधुर्यप्रधानत्वान्मुख्यो भावी । त्वं यशोदायां 
भविष्यसीति सा त्वां न वेत्स्यति । अळक्ष्यविग्रहैव ब्रजे स्थास्यसीति भावः ॥ ९॥ स्वदाभासशक्ति मायां वसुदेवेनानेष्यमाणां 
वश्चितकंसां बिन्ध्याचळादिस्थानेषु राजमानां मनुष्याः पूजयिष्यन्तीत्याह्‌-त्रिभिः। यतः सर्वकामानां निखिळवस्तु वाञ्छतां 
लोकानां वरामीश्वरीम्‌ । नामेति युग्मकम्‌ । कुर्वन्ति करिष्यन्ति। माधवस्य भगिनी माधवी ।॥ १०--१२॥ 

रामेत्यत्र सहसुपेति समासः ॥ १३॥ तथेति पुनरोमिति परमादरेण हरेर्वचः प्रतिगृह्य गां प्रथिवी गता सा। 
तत्तदनन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ विस्नंसितः कसेनेव मन्त्रजपादिना पातित इति देवक्यां स्निग्धा जना विचुक्रुञुविलेपुर्न तु तद्विदुः॥ १५॥ 
भगवानपि कृष्णः अंगोन स्वविलासपरब्योमाधीशाद्यंशसमूहेन भागेनेश्वर्यीदिभागसभूहेन च सहानकदुन्दुभेर्मन आविवेश 
“परावरेशो मह्दंशयुक्त'' इत्यादि तृतीयात्‌ तादृशः सन्‌ तन्मनस्याविरासीत्‌॥ १६ ॥ 


पोरुषं पुरुषस्य कृऽणस्य धाम मूर्ति बिश्रत्‌। “धाम देहे ग्रहे रश्मा” विति विश्वः । दुरासदो राजकीयेः सन्निधातुम- 
शक्यः । दुद्धेषेः कं सेनाप्यभिभवितुमशक्यः॥ १७॥ अथ देवकीदेहं प्राविशदित्याह-ततो वसुदेबमनसः सकाशात्‌ तत्पोरुष 
धाम देवी परात्मा देवकी मनस्तो मनसि दधार । कीदृशं १ जरातो मूत्तिमन्मङ्गळम्‌। न च्युत एकोऽप्यंशो यस्य तं निखिलांशपृणं- 
मित्यर्थः । शूरसुतेन बसुदेवेन वेधत्ीक्षयाकाण्वाम्नायख्यातया समाहितमर्पितमिति हरेस्तदौरसत्वं व्यक्तम्‌ । सर्वेषां भक्तानां सर्वस्य 
शिवस्य चात्मनो मनसः क॑ सुखं यस्मात्तम्‌ आत्मना स्वयमेवाविभूतं ननु योगिवदूयत्नेन धारणया मनस्यानीतमित्यर्थः । अनुरूपं 
दृष्टान्तमाह--काष्ठा प्राची दिक यथानन्दकरं चन्द्रमिति। तदुत्तरं कुक्षो च दधारेति बोध्यम्‌ । “दिष्टयाम्व | ते कुक्षिगतः परः 
पुमानिति देववाक्यात्‌ । अयं भावः, वसुदेवदेवक्योर्हेहसम्बन्धेन हरेनौपुरुषार्थो जीवस्येव स्वमातापित्रोर्देहसम्बन्धेन भवेत्‌ । 
“सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवशन्दित? मित्यादि चतुर्थवाक्येन “त्वं परा प्रकृतिः सृक्ष्मे”ति वेष्णवोक्तदेवकीरतोत्रेण च तयोः परावतार- 
त्योक्तः । न खळु सौरभिणी रत्नमन्दिरे तिष्ठन्दूपतिरपुमर्थभाक प्रतीत इति॥ १८॥ स परात्मा देवकी सर्वजगन्निवासस्ग्र कृष्णस्य 
निवासभूतापि स्वयं तदनुभवेन जातात्यानन्दापि सती नितरां निखिलजनानन्दकतया न रेजे, किन्तु स्वपार्शवस्थ हित्रान्तरङ्गजन- 
सहितस्वानन्दकतयैवेत्यर्थः । यतो भोजेन्द्रस्य कंसस्य गृहे रुद्धा । यथा घटाद्यवरुद्धा दीपशिखा गृह न प्रकाशा्ति। यथा सरस्वती 
ज्ञानखले विद्यावञ्चके रुद्धा परोपकाराय न भवति । दीपशिखा यथा प्रबला सती स्वरोधकस्य गृह निद हेत्‌, सरस्वती च स्वरोधक 
पापातिशयेन विनाशयेत्‌ तथा स्वापराधेन कंसं स्वरोधक सेति व्यज्यते ॥ १९॥ अजितान्तरां ङुक्षिगताजितां, प्रभया भुवन 
बिरोचगन्तीं तां देवकीं वीक्ष्य कंसः स्वगतमाह--मे मत्तकरीन्द्रस्य हरिः सिंहः गुहां कुक्षिं गत इयं पूर्वभीदृशी नासीत्‌॥ २० ॥ 

स्फुटमाह - तस्मिन्‌ पूवम वैरिणि विष्णो मयाद्य किमाझु कायं गव्भेस्य एवैष न हन्तव्यः यतोऽर्थतन्त्रः स्वार्थपरोऽपि 
लोको विक्रमं न हन्ति गर्भस्थवधे मे विक्रमहानिरित्यर्थः। न केवलं तद्धानिरेव धमौदिह्दानिश्चेत्याह्‌- स्त्रिया इति। गुरुमत्या 
गभिण्याः अनुक्षणं तत्क्षणमेव ॥ २१ ॥ भ्र णह्त्यया जीवनं निन्द्यमित्याह्‌-स इति--अत्यन्तनृशंसितेन तद्धत्यालक्षणेनातिक्रोयण 
जीवदेहात्तस्मात्‌ भीता मनुजा मनसेब शपन्ति तद्देहे मृते तु सति अरे महापापिन्‌ कुम्भीपाके निपतेति साक्षेपमुच्चेराक्रोशन्ति। 
ततश्च ततुमानिनः प्राणिहस्ययापि स्वतनुं मानयतो लालयतो जन'य यदन्थं तमस्तदेव धुव सङ्गता गमिष्यतीति। तस्माद्‌ गर्भस्थोड्य 
न हन्तव्यः किन्तु जातस्तरुणो हन्तव्यस्तेन मे बिक्रमस्थितिरिति भयहेतुको5पि स्थदौजेन्यस्तम्भो बिवेकडेतुकतयेंव तेन कल्पित 
इति बोध्यम्‌ ॥ २२ ॥ स्वयमभिमानी प्रभुरुपायज्ञः ॥ २३ ॥ वैरानुबन्धहेतुक॑ कंसस्य चित्तावेशमाह - आसीन इति । संविशन्‌ 
शयानः हृषीकेशं निखिलेन्द्रियविषयीभूतं चिन्तयन्‌ जगत्तन्मयं तत्प्रधानमपश्यत्‌ । प्रेम्णा तन्मयस्वदशंनमानन्द्करं भयेन तु 


दुःखकरमिति विवेच्यम्‌। २४ ॥ 
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ण लीलामृतवर्षिण कुषणबलाहकमैडयन्‌ तुष्टुवुः । तत्र ब्रह्म 'चतुदंशभुवनमहाच्ेत्रकर्षक इव, भवश्चोहासितसत्पक्षो 
नृत्यन्नीलकण्ठ इव, नारदादिभिस्तदेकजीवालुभिश्चातकरिव, देवेश्च कंसादिदावाग्निपरिवृतर्राजन्द्रेरिव साकमिति सूच्यते ।। २५ ॥ 
स्वभक्तरक्षणकत्रतत्वात्‌ कूटस्थत्वाच्च प्रपत्तियोग्यस्त्वमिति तावदाहुः—हे भगवन्‌ त्वां बयं शरणं प्रपन्ना इत्यन्वयः | कीदृशमित्याह- 
सत्यमबाधितं त्वाश्रितत्राणरूपं ब्रतं यस्य तं, कोन्तेय ! प्रतिजानाहि न मे भक्तः प्रणश्यती”ति त्वदुक्तः। सत्येभ्यो जीवम्रधान- 
कालेभ्यः परं श्रेष्ठ तिस्रो ज्ञानबळक्रियाः सत्या यस्य तं “परास्य शक्ति? रित्यादौ “स्वाभाविकी ज्ञानवळक्रिया चे”ति श्रवणात्‌ । 
सस्यस्य विश्वस्य योनिं कारणं याथा्यंतोऽथौन्‌ व्यदधादितिश्रवणात्‌ । “ब्रह्म सत्यं तपः सत्यं सत्यं चैव प्रजापतिः, सत्यादूभूतानि 
जातानि सत्यं भूतमयं जग” दिति स्मरणाच्च । सत्ये परमव्योम्नि तदुपरि श्रीगोकुछादौ च निहितं स्थितम्‌ । सत्यस्य जीवात्मवृन्दस्य 
सत्यं तदपेक्षयाप्यतिसत्यम्‌ । “प्राणा वे सत्यं तेषामेव सत्य”मिति श्रवणात्‌ । जीवात्मनां ज्ञानसङ्कोचविकासरूपपरिणामा भासस्त- 
द्विरहात्‌ परमसत्यमित्यर्थ: | ऋतं सुनता वाणी सत्यं च समदर्शनं तयोर्नेत्रं स्वाश्रितेषु प्रापकं सत्य आत्मा श्रीविग्रहो यस्य तं 
सत्यात्मकं नित्यमूतिमित्यर्थः | २६ ॥ नचु विम्रहयुणधामविशिष्टोऽहं च प्रपञ्श्च यदि सत्यस्तर्हि मत्तः सकाशान्न किञ्चित्‌ प्रपञ्चे 
वेलक्षण्यमिति चेत्‌ काळच्छेद्यत्वेन तत्र तदस्तीत्याहैकायन इति। असो समष्टिव्यष्टिलक्षणः प्रपञ्चः प्रथमतः परवृत्तत्वादादिः कालेन 
बृश्च्यत इति बक्षः, एका प्रक्ृतिरयनमाश्रयो यस्य, हे सुखदुःखे फले यस्य, त्रीणि सत्त्वरजस्तमांसि मूलानि यस्य, चत्वारो धमीर्थ- 
काममोक्षा रसा यस्य, पञ्च श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा यस्य, षट्‌ शोकमोहजरासत्युक्षुत्‌ पिपासा ऊर्म्मय आत्मानः 
स्वभावा यस्य, सप्त त्वगसुङ्मांसमेदोऽस्थिवसाझुक्राणि धातवस्त्वचो यस्य, प्रथिव्यादयः पञ्च मनोबुद्धयहङ्काराश्चेत्यष्टो विटपाः 
शाखा यस्य, नवद्टाराण्यक्षा च्छिद्राणि यस्य, दशप्राणाश्छदाः पत्राणि सन्ति यस्य, द्वावीशजीवौ खगो पक्षिणौ यत्र सः, ईदृशो वृक्षो 
यमाश्रितस्तं त्वामिति पूर्वेण सम्बन्धः उभयोऽसत्यत्वेऽपि नित्यत्वानित्यत्वाभ्यां वेलक्षूण्यमस्ती ति त्वमेव नित्यत्वात्‌ प्रयत्तव्यः।२७॥। 
ननु “बरह्मा देवानां प्रथमः संबभूव, विश्वस्य कत्ती भुवनस्य गोप्ता, एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे' इति ब्रह्मरुद्रयोश्च जगत्‌ कत्त स्व- 
श्रवणान्मभेव तत्कत्तृत्वं कुतो त्रथेति चेत्तत्राहुस्त्वमिति अस्य सतः सत्यस्य जगत एक एव त्वं प्रसूतिः प्रकर्षेण सूतिरुत्पत्तियस्मात्‌ स 
स्वतन्त्रतन्त्रकर्तेत्यर्थः । सम्यक्‌ निधीयतेऽत्रेति संनिधानं लयाधारः अनुगृह्णाति पाल्यतीत्यनुग्रहः पाकश्च, ये त्वन्मायया संवृत- 
चेतसस्ते त्रह्मादिरूपेण त्वां नाना पश्यन्ति, ये विपश्चितः श्र॒तितासप्यज्ञास्ते खलु स्वामेव तत्तद्रपं पश्यन्तीति “सत्त्वं रजस्तम इति 
प्रक्ृतेगुणास्ते”रिति निणंयात्त्वमेव ब्रह्मा रुद्रश्च भवसि “यं कामये तं तमुप्र कृणोमि तं ब्रह्माणं मिति श्रत्यर्थनिर्णयेन तत्तदन्तः- 
स्थस्त्वमेच तथेति न कोऽपि सन्देह्दगन्धः ।। २८ ॥ 


अवतारान्तरेरप्यन्यदापि त्वं विश्वरक्षां कृतवानसीत्याह विभर्षीति । अवबोधश्चिदेकरस आत्मा विभुस्त्वं रूपाणि मत्स्य- 
कूर्मवराहादीनि विभर्षि प्रकटयसि किमर्थ ? लोकस्य क्षेमाय रक्षणाय। कीदृशानि ? सत्त्वेन निरतिशयेन वलेनोपपन्नानि । सतां 
सुखावहानि । खलानामभद्राणि दुःखावहानीति अधुनापि तथा कुर्विति भावः ॥ २९ ॥ सतां सुखाबहानीत्येतद्विब्णो ति स्वयीति । 
अखिळसत्त्वानां देवमानवादिसमस्तप्राणिनां धाम्नाश्रये स्वयि समाधिना त्वदिव्यचरितादिनिदिध्यासनेनावे शितं यच्चेतस्तेन हेतुना 
ळव्धेन त्वत्पादपोतेनेके बेषणवा अग्ने भवाडिंध गोवत्सपदं तद्वतिजलचुळूकमिव कुर्वन्ति तदस्तित्वं न जानन्तीति भावः । महत्कृतेन 
महद्भिस्तत्तया सम्पादितेन ।। ३० ॥। ननु महान्तस्तत्पादपोतेन तरन्ति स कथमन्यैलंभ्यस्तत्राह--स्वयमिति । हे यमन्‌ ! विज्ञान- 
घनमूर्त्त ! उपायान्तरेः सुदुस्तरं भीमं भबाणंबं ते स्वयं समुत्तीर्य भवत्पदाम्भोरुहरूपां नावमत्र सम्प्रदायरूपेण निधाय तत्पार 
स्वद्धाम याताः यतस्तेऽदम्र बहुसोहृदं भूतेषु दया येषां तादृशाः, ननु नाविकं विना कथं नावश्चाळनं तत्राह, सत्स्वनुग्रहो यस्य स 
भवान त्वमेव, सद्भिः सम्प्रदायः चालयेदिति भावः ॥ ३१ ॥ अनीरशास्तु विद्वांसोऽपि संसरन्तीत्याह येऽन्ये इति । हे अरविन्दाक्ष 
ये त्वदनुगृही तेभ्यः सदूभ्यो ऽन्ये य “आत्मोपहतयास्मेति प्रजापत्युक्तमष्टगुणं स्वात्मानं विज्ञान ब्रह्म चेद्वेदे? त्या दिश्रतिनिखिलफलदस्वेन 
जानन्तस्य समाधिना कुष्णेन पर॑ पदं तदात्सवस्त्वार्ह्य साक्षात्कृत्य विमुक्तिमानिनो जातास्माकं विमुक्तिरिति सगवीः सन्तो नाहत- 
युष्मद्ङघ्यः किमनेन साकारत्वादनित्येनेति त्वच्चरणों नाद्रियन्ते ते त्वयि सर्वस्वामिन्यस्तभावात्‌ भावत्यागाह्व॑मुख्यादविशुद्ध- 
बुद्धयो बिषयरागकळषितधियः सन्तः ततः पदात्‌ कृच्छारूढादधः पतन्ति “जीवन्मुक्ता अपि पुनर्ैन्धनं यान्ति कर्मभिः । यद्यचिन्त्य- 
महाशक्ती भगवत्यपराधिन” इत्यादि स्मृतिभ्यः तथा च परत्रह्मविम्नहस्त्बं त्वां तथा जानन्तो मूखो एव जेवस्वरूपसाक्षात्क्रारोऽपि 
त्वदुक्तिसाचिव्यादेव “युक्त आसीत्‌ मत्पर” इत्यादि श्रीगीताभ्यः ॥ ३२ ॥ 
ननु मां भजन्तोऽपि केचिद्भ्रष्टा दृष्टाः किमिति त एव तथोच्यन्ते, तत्राह तथा नेति यथा स्वदङध्रयवज्ञातारो अ्रश्यन्ति 
तथा तावका नेति व्यतिरेको दृष्टान्तः मागोदपि न किमुत मृग्यात्त्वत्त इत्यर्थः चेत्‌ कदाचिद्‌ भ्रश्यन्ति तदापि त्वयि बद्धसौहृदा एव 
तिष्ठन्ति “क्षिप्रं भवति धर्मोत्मे"त्यादित्वदुक्तरेव भरतचित्रकेत्वादीनां त्वदुक्तानां बिभ्र शेऽपि त्वयि सोह्ृदवृद्धेः प्रत्ययादिति भावः । 
स्वयाभिगुप्ताः सन्तो विनायकानीकपानां विध्नवृन्दसेनापतीनां मूर्द्धसु विचरन्ति त्वत्पक्षपातान्निभेयाः सन्तो विघ्नान्‌ विजित्य त्वां 
संभवन्तीत्यर्थः ।। ३३ ॥ भक्तिप्रचाराय त्वद्रपस्य प्राकट्यमित्याह्‌, विशुद्ध सत्त्वं वपुः श्रीविम्रहं भवान्‌. श्रयते प्रकाशयति चक्षुः 
श्रयन्‌ रूपे स्थित इत्यत्र श्रयतिः प्रकाशार्थः किमर्थं तत्राह शारीरिणां जीवानां स्थितौ त्वयि चित्तस्थेयौय स्वभक्तिप्रचारफलको भवान्‌ 
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भक्तियोगविधानार्थमिति कुन्तीवाक्यात्‌, कीटशं तत्‌ श्रेयसां पुमथौनामुपायनं परमाश्रयं फलमत उपपत्तेरिति न्यायाच्च येन वपुपा- 
लम्चनेन जनः सत्प्रसद्ठी वेदादिभिश्चतुराश्रमधमेंश्चतु्भिः साद्ध॑तवाहंणमर्चा समीहते करोति ।। ३४ ॥ ननु मद्दपुः किं जडं सत्त्व 
त्रथ तत्राह, सत्त्वमिति हे धातः इदं सत्त्व वपुश्चेन्निज विज्ञानं स्वप्रकाशसंविच्छक्तिरूपं न भवेत्‌, कीदृशं? अज्ञानभिदा या 
विविधा ज्ञानस्य मार्जनं विनाशक तर्हि गुणस्य सत्त्वस्य प्रकाशेभवाननुमीयेतेव, नतु साक्षातक्रियेतेत्यर्थः। ननु कथं ममानुमानं 
तैः स्यात्तत्राह - यस्य गुणः प्रकाशते येन वा गुणः प्रकाशत इति । प्राकृतस्य सत्त्वस्य त्वदव्यभिचारिसम्बन्धित्वमात्रेण वा त्वदेक- 
प्रकाश्यतामात्रेण वा तल्लिङ्गमिति यथारुणोदयस्य सूर्योदयसन्निधिलिङ्गव्वं यथा च धूमस्याग्निङिङ्गत्वं तथा च विज्ञानरूपं सत्त्व 
संविच्द्रक्तिभूतं त्वद्ठपुर्न तु रजस्तमःसंप्रक्तं मायिक सत्त्वं तस्य विज्ञानशाब्दितत्वाभावात्‌ “अन्योन्यमिथुनाः सर्व सर्वे सर्वत्र 
गामिन” इत्यादिस्मृत्या मायिकसत्वस्य तत्‌ संप्र्तत्वाभिधानाश्च यद्यप्यात्मनो वपुन भिन्नः तथापि विशेषाङ्क दमानं सत्ता सतोत्या- 
दिवत्‌ ॥ ३५ ॥ भक्तानुग्रहखळनिग्रहायाविभीवितानि रूपाणि नामानि च भाव्यान्येव तेपासियत्वाळाभाय न प्रयतनीयमतक्यत्वा- 
दानन्त्याच्चेत्याशयेनाह--न नामेति साक्षिणस्तस्य तव गुणादिभिः सह नामरूपे निरूपयितव्यः साकल्येन निर्णतुः शक्ये न भवतः 
“जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेऽङ्ग ! सहस्रशः । न शक्यन्ते नु सङख्यातुमनन्त्वान्मयापि ही“ति वक्ष्यमाणात्‌। तत्र गुणः 
सावेज्ञसावेश्वर्यभक्तवात्सल्यादयः, जन्म नन्दात्मजबसुदेबसुतेत्यादि, कमं -पूतनावधगोवरद्धनोद्धारादि, नाम गोविन्द्‌ कृष्णत्यादि, 
रूपं-श्यामसुन्दरेत्यादि एतानि सामस्त्येन निरूप्याणि नेत्यर्थः | तथापि क्रियायां श्रवणस्मरणादिविशुद्धसत्त्वभक्तो सत्यां त्वदुक्तास्तेः 
सह ते प्रतियन्त्यनुभवन्तीत्यर्थः । तदियत्ता तु न लभ्येति भावः। तव कीदृशस्येत्याह, मनसा वचसा चाजुमेयं वर्त्म यश्य तार्कि- 
कारत्वां जगत्कतीरमनुभवन्ति भक्ताश्च साक्षात्‌ कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 

किन्न नामरूपयोरुचचारणस्मरणाभ्यास एव कार्यो नतु तयोरियत्तालाभाय यत्न इत्याह--क्रियासु लोकिकीष्वपि स्थितो 
जनो भवाय न कल्पते किन्तु मुच्यते एवेत्यर्थः ॥ ३७ ॥ भूमेभीरोऽवश्यमपनेय इति भङ्गया निवेदयन्ति भवतः पद्‌ः “पद्भ्यां 
भूमि”मिति श्रुतेः पादोदूभूतया भूमेभौरापनीत इति दिष्ट्या भद्रमेतत्‌ अद्येव कंसादीन्‌ हृतान्‌ जानीम इति भावः । त्वत्पदकेः 
सुकोमळे्ध्वज वज्रा ङकुशादिचिहृसुशोभनेर्गा भूमिं दयां स्वर्ग चाङ्कितां इक्ष्यामः ॥ ३८ ॥ अस्मदभ्यर्थनयास्मदादिरक्षार्थमवतीर्णोऽसी- 
त्यस्माकमभिमान एव केवलं वस्तुतस्तु स्वतन्त्रस्य तवानन्द्रूपा क्रीडेवेयमित्याह--न ते इति। हे ईशा ! ते भवस्य देवक्यामावि- 
भीवस्य कारणं वयं न च तकयामहे किन्तु विनोदं विनेति जगत्सगौदौ लीलेव कारणं न त्वन्यत्‌ किमपीत्याह--सूत्रकारः “लोकवत्तु 
लीलाकंवल्य” मिति । कीदृशस्येत्याह-अभवस्येति अपूर्वदेहयोगो भवस्तद्रहितस्य पुर्वसिद्धदेहस्येव प्राच्यामिन्दोरिव देवक्यां 
प्रादुभवत इत्यर्थः । यत आश्रयात्मनि त्वयि स्वामाश्रित्य विद्यमानया अविद्यया मायया भवादयो जीवानां कृताः हे अभय भय- 
निवत्तक | यद्विचिन्तनादेब कालभयमपि निवर्तते तत्र त्वयि कः “सो वराक इति भावः ॥ ३९ ॥ तथाप्यधीराणामस्माक  बिज्ञापन- 
मवधारयेत्याह्‌-मर्स्येति, अश्वेषु हयग्रीवः, राजन्येषु रामचन्द्रः, विप्रेषु परशुरामः, विद्ुधेषु वामनः, त्वं न ख्रिभुवनपतीन्‌ 
त्रिभुवनञ्च यथा सर्वदा पासि तथाघुना सुवो भारं हरेति पूर्णस्य ते नतिरेव पूजेत्याह-बंदनं ते इति वदन्तः शिरोभिः प्रणेमुः ॥४०॥ 
हरिमातरं स्तुवन्त आश्वासयन्ति दिष्ट्येति । याँऽशेन परः पुमान्‌ कारणोद्‌शयः स साक्षाद्भगवान्‌ स्वयं प्रभुरित्यर्थः। 
भवाय भूत्यै ॥ ४१॥ यस्य रूपमनिदं प्रपञ्रातीतं विज्ञानानन्द्मयमित्यर्थः । ब्रह्मेशानो पुरो धायेति,अस्मान्‌ वञ्चयित्वा किमप्य- 
दूसुतमेतो ईक्ष्यत इति मन्वानास्तावग्र कृत्वेत्यर्थः || ४२ ॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्बलदेवविद्यामूषणक्ृतवष्णवानन्दिन्यां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
मङ्गले कालदेशादावूभय त्रजनिहंरेः । स्तुतिः पितृभ्यां प्रासिश्च नन्दगेहे तृतीयके ॥ 

अथेति मङ्गलार्थः । यहम वा जनस्या पूर्वदेह्‌यो गलक्षणजन्मशून्यस्य हरेजंन्मक्ष॑मभूत्तदेव सर्वगुणोपेतः कालोऽभूदित्यनुषङ्गः 
“जन्मर्क्षं न प्रकाशये” दिति बचनात्‌ श्लेषेण तन्नाम च निर्दिष्टं अजनान्नारायणाञ्जन्म यस्य तस्याजनजन्मनो ब्रह्मणो नक्षत्र रोहिणी 
नामकं यदेवाभूदित्यर्थः । तत्‌ कीदृक्‌ ९ शान्तानि ऋक्षाणि अश्विन्यादीनि ग्रहाश्च यत्र तत्‌ ॥ १।। कालस्य सर्वगुणोपेततामाह-- 
दिश इति बषीयां शरद्गुणः स्वच्छत्वमुक्तम्‌ । पञ्चभूतानां प्रसादमाह्‌ - रागनमि त्याका शस्यो दू्ध्वस्थस्य महीत्यधस्थाया भूमेः ॥२॥ 
मध्यगतानां त्रयाणामाह- द्वाभ्यां नद्यः प्रसन्नेति वषीयां शरदूगुणः हृदा जळरुहेति निशि वा शारद्गुणः। द्विजालिकुलानां 
सन्नादा धवनयस्तबकाः पुष्पगुच्छाश्च यास्विति वषीयां बसन्तगुणः॥ ३॥ सुखस्पर्शति शोत्यं पुण्येति सौगन्ध्यं पुण्यो मनोहरः 
“पुण्यन्तु चा्वपी”स्यमरोक्तेः । झुचिरिति मान्द्यं धूल्याद्यसंसराकृतेन बिमळत्वेन तद्च्यञ्जनात्‌। दविजातीनां त्रेवर्णिका नासग्नय; 
शान्ता निवोणतां गच्छन्तोऽपि सम्यग्दक्षिणावर्ततयैन्धत दीप्ता बभूवुरिति द्वापरेऽपि त्रेतागुण अड्भाव आपः ॥ ४ ॥ 

असुरकठंको द्रोहो येभ्यस्तेषां साधूनां मनांसीति पूवं तत्कतृंकेन द्रोहेण तन्मनःस्वम्रसादोऽभूदिति भावः। जायमाने 
आसन्नप्रसवे सति अजने श्रीकृष्णे ।। ५-६ ॥ सुमनांसि पुष्पाणि अनुकृतः साम्यं नीतः सागरो येन तदूयथा स्यात्तथेति गाम्भीयं 
गर्जनस्योक्तम्‌ । एवं समयादिशोभामभिधायोभयत्र हरेराविभोवमाह--साद्धकेन निशीथेऽद्धरात्रेऽकस्मान्मेघमालोदूगसात्‌-- 
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तमसोत्कर्षण भूते व्याप्ते सति ` “भू प्राप्ता” वित्यस्य रूपं, देवक्यां त्रजनाथपल्यां जनार्दने हरौ जायमाने प्रादुर्भबति सति देवक्यां 
शारिपल्न्यां विष्णुः स एव जनादन आविरासीत्‌ । यथा यथावत्‌. पूर्वसिद्धेनैत्र रूपेणेत्यर्थः । कोदृश्या मित्याह - देवस्य यद्रूपं 
विज्ञानघनं तदूयस्या वर्तत इति तद्गर्भ॑सम्बन्धस्तस्य न दोषावह इति भावः। भावे सप्तम्या युगपदेबोभयत्र जन्म बोध्यते । 
“नभेकाले त्वसंप्राप्ते अष्टमे मासि ते स्रियो । देवकी च यशोदा च संघुवाते समं तदे”ति श्रीहरिवंशाच्च। तदनन्तरमेच दगोयाम्च 
यशोदायां जन्म “ततश्च शौरिभंगवत्‌ प्रचोदित” इति वक्ष्यम।णवाक्यारथोत्‌ तस्याः कृष्णानुजास्वोक्तेश्च; तथा च किथ्चित्‌ पूर्वोत्तर- 
भावेन यशोदायाः पुत्रकन्यारूपमपत्यद्वयं तच्च क्रमाद्वसुदेवयशोदाभ्यामदृष्टमिति बोध्यम्‌ ; देवकीशव्देनाच यशोदा चोक्ता “द्व 
नाम्नी नन्दभायोया यशादा देवकीति च। अतः सौख्यम भूत्तस्या देवक्याः शोरिजायये”त्यादि पुराणवचनात्‌ । स च शब्द 
उभयान्वयी, मध्ये पाठसामर्थ्येन देहळीमरदीपन्यायलाभात्‌। कीदृशः स इत्याह--सर्वासु गुहासु तद्ददगम्यासु परव्योमगत- 
तत्तद्धामसु जीबह्ृदयदरीषु च तत्तद्रूपेण यः शेत इति स्वयं रूप इत्यर्थः । एतमर्थं दृष्टान्तेनाह - पुष्कल इन्दुरिवेति एतेन लौकिक 
बालवत्‌. प्राकट्यं नेति वस्तु व्यज्यते जातपत्रं चेवं दैवज्ञेरलेखि, “उच्चस्थाः शानि-भोम-चान्द्रि-शनयो लग्नं वृषो लाभगो, जीवः 
सिंहतुळा वियुक्तमबशात्‌ पूषो शानौ राहवः । नेशीथः समयोऽष्टमो बुध दिनं ब्रह्याक्षेमत्र क्षणा श्रीकृष्णाभि धमम्बुजेक्षणम भू दा विः- 
परं ब्रह्म त” दिति । इदमत्र बोध्यम्‌ “आविवेषांशभागेने”त्यादितो यथा वसुदेवे हरेरावेशस्तथा “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने? “नन्दः 
स्वपुत्रमादाय? 'पशुपाङ्गजाये'ति लिङ्गेभ्यो नन्दे च तस्यावेशः, तं यथा वसुदेवो देवक्यां तथा नन्दो यशोदायां दधार 
गुरुरिव शिष्यः; दुरा तु भगवन्निदेशात्‌ यशोदा गर्भमाविवेश, रोहिणीगर्भमिव संकर्षणः “देवक्या जठरे गर्भमि” त्यादि वाक्याभ्यां 
. तथा च देवक्या इब यशोदायाश्च हरिरोरसः “यशोदा नन्दपत्नी चे” त्यादिना स्फुटीभावात्‌। नन्दगोपगृहे पुत्रो यशोदागर्भसंभव? 
इत्यसन्देहवचनाच्चादिपुराणे इत्थञ्च “नन्दस्त्वात्मज’ इत्यादीनि वाक्यानि मुख्याथोनि भवेयुः अन्यार्थस्य सुगोप्यत्वात्‌ भगव- 
तन्त्रो सुनिरपि निगूढ़भावेन तमुपादिशत्‌ यशोदासुतेन सह्‌ देवकीसुतस्येक्यात्‌ तदेकस्य मथुरादावन्तरान्तरा ब्रजे कुरुक्षेत्र 
प्वागमात्‌ तत्‌ सुगोप्यतापि भज्यते ॥ ७-८ ॥ 
तमिति युग्मकम्‌ । तमद्‌सुतं बालक वसुदेव इक्षतेत्युत्त रेण सम्बन्धः । अद्भुतत्वबोधकानि विशेषणान्यम्बुजेक्षण मित्या- 
दीनीति परिकरोऽलङ्कारः न हि लोके गभोन्निगेतस्येद्टशत्व श्रतं गलेन कण्ठेन शोभते तादृशः कोस्तुभो यत्र तं महाहमनर्घ यद्वेदूर्य 
नीळपीतरक्तच्छविकं रत्नं तद्विशिष्टं किरीटं च कुन्तळे च तेषां स्विषा परिष्वक्ताः स्फुरन्तः सहस््रमपरिमिताः कुन्तला यस्य 
तम्‌ ॥ १०-१ ॥ विविधास्रभूषणादिविशिष्टतयेच जातस्य दशनेन यो बिस्मयस्तेनोत्फुल्ले लोचने यस्य सः । कृष्णस्य पुत्र- 
स्यावतारे जन्मनि कमुत्सवमहं करोमीति जातसंश्रयः मुदाहर्षणाप्छुतः स्नातः सन्‌ गवामयुतमस्प्रशत्‌ मनसा ददौ कंसकारागार- 
स्थितस्य साक्षाद्ानासंभवात्‌ स्प्रशिद्दौनार्थः “विश्राणनं बितरण स्पर्शनं प्रतिपादन” भित्यमरोक्तेः ॥ १२ ॥ अथेति पुरुषमवधायं 
परेशोऽयमस्मदादिपुत्र इति विज्ञाय गतभीनिवृत्तपूर्वपुत्रकदनवीक्षणजातभयः यतः प्रभाववित्‌ तत्पराक्रमज्ञः कृतधीस्तस्मिन्नेव 
कृता निवेशिता पारमेश्वयंप्रधा नापुत्रबुद्धि्यन सः ॥ १३॥ गतभीरस्मीति निवेदयन्‌ स्तोति हे भगवन्‌! मया त्वं विदितोऽसि 
कीहरशात्वेनेति चेत्तत्राह, त्वं साक्षादनन्यापेक्षिवपुः यः प्रङ्कतेः परः पुरुपस्तद्वोक्षकध्तन्नियन्ता स भवान्‌ यः सर्वबुद्धिटक्‌ निखि- 
छान्तयोमी गर्भोदशयः क्षीरोदशयश्च स भवान्‌ तत्तदंशोपेतः भगवानित्यर्थः। ननु कि धातुरहं तत्राह केवलो बिशुद्धो योऽनुभ- 
वस्तदभिन्नो य आनन्द्स्तत्‌ स्वरूप इति देहदेहिभेदशून्यो विज्ञानसुखस्वरूप इत्यर्थः ॥ १४ ॥ ननु त्वद्गृहे प्रविष्टं परिच्छिन्न 
मां किमेवं स्तोषि तत्राह, स उक्तलक्षण एव त्वं स्वमाययेदं त्रिगुणात्मकं जगत्‌ सृष्टवा तदनु सगोनन्तरमप्रयिष्ट इव प्रविष्ट इव 
च भाव्यसे निर्णीयसे जगतोऽनुरूपलम्भादम्रविष्ट इव बहिरप्युपलम्भात्‌ प्रत्रिष्ट इब ।! १५ ॥ 
अत्र दृष्टान्तो यथेति युग्मम्‌ । इमे5विकृता भावा महदादयो यथा तथैव त्वमिति दृष्टान्तं बिव्ृणोति, अविकृतास्ते विकृतेः 
षोडशभिः सह सन्निपत्य मिलित्वा विराज ब्रह्माण्ड जनयन्ति सन्निपतने हेतुः--यतः प्रथग्‌भूताः सन्तो नानावीयीः विराडुत्पादन- 
क्षमा न भवन्ति अतः सन्निपत्येति ततश्च विराजं समुत्पाद्यानुगताः प्रविष्टा इव दृश्यन्ते न तु प्रविष्टाः, कुतः ? उत्पत्तेः प्रागेव कारण- 
तया विद्यमानत्वात्‌ अतस्तेपामिह्‌ सृष्टकार्य्ये पश्चात्‌ सम्भवः प्रवेशो नेत्यर्थः ॥ १६-१७ ॥ दाष्ट्रीन्तिके योजयति एवं भवानिति । 
ननु सरवंगतश्चेद्रहं दर्हि रूपादीन्‌ गृह्णन्तश्चछुरादयो मां कुतो न गृह्णन्ति, तत्राह-बुद्धथ। रूपादिज्ञानेनानुमेयानि लक्षणानि स्वरूपाणि 
येषां तगुणे रिन्द्रियेः कठेभिः आह्ये रूपादिभिः सह्‌ सन्नपि स्थितोऽपि भवान्‌ तद्‌गुणाग्रहस्तैगुणे रूपादिभिः सह्‌ न गृह्यते यथाकाशः 
सर्वत्र स्थितोऽप्ययोगात्वाचचलुरादिभिने गृह्यते तद्वत्‌ , तर्हि जगति प्रविष्टस्य मे ततो बहिः सत्त्वं न स्यात्तत्राह्‌-ते बहिरन्तरं नास्ति, 
कुतः ? अनावृतत्वाद्विभुत्वात्‌ बहिरन्तर्भूतव्च बस्तुत्वशाक्त्या त्वमेवेत्याह सर्वस्येति । तर्हि कि्चिञजडवपुरहं तत्राह-सबीत्मन इति 
सर्वम्‌ अतति व्याप्नोतीति तस्य तदन्तःस्थस्येत्यर्थः। तहि किमाकाशावत्ताटस्थ्यं तत्राहात्मचस्तुनश्चेतनस्य धी पूर्वकं निखिलं व्याप्नुवत 
इत्यर्थः वक्ष्यति चेवमुपरि “न चान्तर्ने बहियंस्ये”त्यादिना तथा च विभोस्तवाचिन्त्यशक्त्या मदृगृहे व्यक्तित्वेन प्रवेश इति महन्मे 
भाग्यम्‌ ।। १८ ॥ ननु कर्मजडः कञ्चित्‌ कमव श्रोतं निखिलपुमर्थहेतुं स्र#चन्दनवनितादिकं स्वर्गशव्दितं तत्‌ सिद्धं पुमर्थं मन्यते 
न तु मामुक्तबिधमिति चेत्तत्राह, यः कर्मजड आत्मनः स्त्रस्य दृश्येषु गुणेषु विषयेषु मध्ये ्रकचन्दनादिरर्थः सन्नूत्तमो नित्य इति 
व्यवस्यते निश्चिनोति त्लाभाय कर्म करोति न तु त्वां सर्वेशां सर्वकत्तोरं सर्वफळदश्च मन्यते स पुमानबुधः श्रृत्यर्थज्ञा नशून्यः, 
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कुतः ? स्वव्यतिरेकतः स्वस्िस्तस्य सर्वदा संयोगाभावादनित्यत्वाच्चेत्यर्थः, ननु स मनीषिणमात्मानं मन्यते कथमबुधस्तत्राह विनेति 
चु निश्चितं वादं कलहं विना तन्मनीषितं पाण्डित्यं सम्यक्‌ न भवति वेदान्तनिष्ठेर्निरस्तत्वादिति शेष: | यतो विवेकिभिघृणास्पदतया 
त्यक्तमेवार्थमुपाददद्वत्तते ॥ १५॥ उक्तजगत्कत्त तां दर्शयति- त्वत्तोऽस्येति, अस्य विश्वस्य वदन्ति यतो वा इमानीत्याद्याः 
श्रतयः । ननु वद्धकेरिव कार्यमीहमानस्य हुर्षविषादादिर्विकारश्च श्रमचिन्तादिः स्यात्तत्राह्‌-अनीदह्दादित्यादि, सङ्कल्पेनेव करणान्न- 
वद्धेकिवदीहा ततो न श्रमादिर्विकारः मायागुणशून्यस्ा्च न हर्षविषादमोहा इत्यर्थः । नन्वनीहो5रिकृतः करोति सर्वमिति कथं 
सम्भवेत्तत्राह्‌ ईश्वरे मायाकालयोर्नियन्तरि ब्रह्मणि सत्यसंकल्पादि ब्रृहृदूगुणके त्वयि तन्न विरुध्यते ननु कचिद्गुणाः कत्तीरः कथ्यन्ते 
तत्राह तवेककत्तृ त्वं गुणेः करणेरुपचर्यते कत्तीरमी शमिति श्रृतेगुंणेषु तद्‌ भक्तिमित्यर्थः। एवं कुतस्तत्राह्‌ तदाश्रयत्वादिति त्वदीक्षया 
तेषु चेतन्यागमा दित्यर्थः । अयःंपण्डस्य दग्धृत्वं बह्व रेव तत्‌ संयोगहेतुकत्वात्‌ तथा च जगत्कत्ती त्वं जगतोऽन्य उपास्य इति ॥२८॥ 
संकर्षणरूपेणेतदण्डं निर्मीय तदगर्भो दे प्रदुम्नरूपेण शयानो विष्ण्वादिभिरवतारैः सदैव जगत्कार्याणि करोपीत्याह स 
स्विति । स प्रसिद्धस्त्व॑ स्वया मायया पराख्यया शक्त्या शुक्ल शुद्धमित्यर्थः । जगत्पालकस्य विष्णोरतसीकुसुमप्रभत्वादिति 
भावः । रक्तं कृष्ण चेति न ब्रह्मरुद्रयोरूपे तयोः कनकचन्द्रप्रभत्वात्‌ तस्मात्तेराब्दात्‌ तत्तद्गुणधर्मेषु लाक्षणिकाः रजसोपवृ हित- 
मित्यादिवत्‌ सत्त्वेनोपद्व हितमित्यनुक्तर्विष्णोदृ रत एव सत्त्वप्रवत्तकत्बं ब्रह्माद्योस्ठु रजादिभ्यामावरणमित्युक्तम्‌॥ २१ ॥ ननु, 
पितः ! स्वं विज्ञाततत्वोऽसि अघुना त्वद्गृहे मत्त्राकल्यस्य प्रयोजनं ब्रृहीति चेत्तत्राह खमिति । अस्य लोकस्येमं लोक राजन्य- 
संज्ञेरसुरको टियूथपैनिव्यूह्ममाना इतस्ततश्चाल्यमानाश्चमूः सेनाः सद्रक्षणाय निहनिष्यसि ॥ २२॥ ज्ञातपुत्रेश्वर्योऽपि वात्सल्यो- 
दयात्तत्स्वभावात्‌ कंसाद्विभ्यदाह अयमिति,--असभ्यः खलः तव जन्म नो गृहे नारदात्‌ श्रुस्वा तेऽप्रजान्‌ न्यवधीत्‌ स खडस्ते5- 
वतारं पुरुषेद्वीरपाळेः समर्पितं निवेदितं श्रुस्वाभिसरस्यायाति वत्त॑मानसामिष्ये वर्तमानवत्‌ यद्यपि युधि कार्तवोरय॑सम्मोहस्तं निहन्तु 
समर्थस्तयापि तन्युक्तेरासन्नस्वात्तस्याश्च स्वदेकसाध्यस्वान्नाहं तमह्‌तं यावत्तदवसरो न स्यात्तावत्समाधानं रच्यतामितिभावः ॥ २३ ॥ 
उपाधावत्तुष्टाव वास्सल्योद्यात्‌ कंसादूभीता ॥ २४ ॥ 
भीताप्यह नियं स्वां वीक्ष्य प्राणिमीति निवेदयति रूपमिति चतुर्भिः । यत्तत्‌ किमप्यलोकिकं रूपं वःतु प्राहुर्वेदान्ताः स 
त्वमित्यन्वयः तद्वस्तु किं तत्राहाव्यक्तमिति तत्र हेतुराद्यमिति कारणमित्यर्थः । तहि किं नेयायिकानामि् परमाणुदृन्दं तत्राह 
बरह्मति बरुहदिर र्थः । तर्हि किं साङण्यानामिव प्रधानं तत्राह ज्योतिरिति चेतनमित्यर्थः । तर्हि किं बेशेषिकानामिव ज्ञानगुणकं 
जडं तत्राह निर्गुणमिति । गुणान्निर्गतं ज्ञानस्वरूपमेव विशेपा5ज्ञानगुणकतया विभातमित्यर्थः । तर्हि किं विज्ञानवादिवोद्धानाभिव 
ज्ञानपरिणामि तत्राह निर्विकारमिति परिणामशुन्यमित्यर्थः । ननु स्याद्वादिनां जेनानामिवानियतसत्ताकं तत्‌ स्यात्तत्राह सत्तेति । 
सत्तया मीयते परिच्छिद्यत इति सत्तामात्रं नियतसत्ता कमित्यर्थः । ननु द्वेतिनां सतां जगच्चेच्क तत्राह निर्विशेषमिति निश्चितो 
विशेषो जगन्नियन्तित्वळक्षण आधिक्यं यत्र तत्‌ “निर्निश्चयनिषेधयो' रित्यमरः । नन्वस्स्वीदृशं किं तेन प्राणिना तत्राह निरीह- 
मिति । नितरामी दयति स्वस्मिन्‌ सन्मुखान्‌ जनानभिलाषयतीत्यतिस्निग्धं स्वपर्यन्तसर्वपुमर्थप्रदमित्यर्थः । ननु साम्मुख्यमेव कथं 
तत्राहाध्यायेति । अध्यात्मं स्वविषयकं ज्ञानं तस्य दीप इति सद्भिः स्वज्ञानं प्रदाय साम्मुख्यञ्च करोतीत्यर्थः । ईदृशस्य ते न 
भयगन्धशङ्कोति॥ २५॥ अथ महाप्रलये स्थितस्य तब कुतो भयशङकेत्याह नष्टे इति । महाभूतेषु प्रथिव्यादिषु पञ्चसुखयोनिमादि- 
भूतमहङ्कारं गतेषु सत्सु व्यक्ते चाहं महद्रूपे स्थूले कालवेगेनाव्यक्त प्रधानं गते सति द्विपराद्धस्य त्रह्मायुषोऽवसाने लोके ब्रह्माण्डे नष्ट 
सति भवानेकः शिष्यते हतः शेषसंज्ञः || २६ ।। कालवेगेनेति विदितस्योतन्त्रात्‌ कालात्‌. कदाचिदूभयं स्यात्तत्राह योऽय्रमिति। 
हे अव्यक्तबन्धो ! प्रकृतिस्वामिन्‌ | योऽयं सर्वसंहारकः काळः प्रखये वर्त्तेत तं तत्र चेष्टां प्रकृतिमाहुः । येन स्वच्चेष्टारूपेण कालेनेदं 
विश्वं चेष्टते स क इत्याह निमेषादिरिति महीयानिति वस्सरावृत्याद्विपराद्धवपुरिस्यर्थः । तं स्वां प्रपद्ये । कीदृशं ? कालस्य प्रधानस्य 
चेशां नियन्तारं ज्ञः काळकालः प्रधानच्तेत्रज्ञपतिरितिश्रवणात्‌ क्षेमस्याभयस्य धामाश्रयं स्वरूपं वेत्यर्थः ॥२७॥ स्वच्च रण प्रपन्नो 
निर्भयः स्यात्‌ किं पुनस्त्वमित्याह मर्त्य इति सवीन्‌ विरिश्धिस्थानपर्यन्तान्‌ लोकान्‌ प्रति पलायन्‌ धावन्‌ निभंयं भयाभावं 
मत्त्यो नाध्यगच्छत्‌ , यदृच्छया याद्रच्छिकसत्सङ्गलव्धया भक्त्या त्वत्पादरूपमव्जं घन्वन्तरिं प्राप्य स्वस्थो निभेयः शेते “अब्जो 5स्नी 
शङकेनानिचुले `" `` च हिमकिरणे इति मेदिनी तथा च व्वढुक्तायास्त्वन्मातुश्च मम कसात्तुच्छाद्‌भयसिद्‌ चित्रमिति भावः ॥२८॥ 
अभयभिच्छन्त्याह स व्वमिति । यतो भ्रृत्येति । ननु कंसादिङुष्टबधायावतीर्णोऽहमागतं कंसमधुनेव हुन्मीति वदन्तः 
पुत्रमाशङक्य वात्सल्योदयादाह-रूपं चेदमिति। पोरुषमैश्वरं ध्यानस्य धिष्ण्यमास्पदं मां सदृशां मनुष्याणां प्रत्यक्ष मा कृषीष्ठा 
मा कुरु अद्येव युद्धक्लेशो माभूदन्यदपि दुःखमावां सहेव समये हनिष्यसीति ॥ २५ ॥ जन्मेति मा विद्यान्न जानातु कुत एवं 
बद्सि तत्राह भवदिति | भवतः कल्याणमिच्छन्ती कंसादहं समुद्विजे यद्यपि मधुसूदनत्वात्‌ कंसमागतं हुन्यास्तथापि RE 
हमधीरधी रस्मीति मझप्यक्ष युद्धकष्ट माभूदिति भावः ॥ ३०॥ नन्वागतः कंसो मद्रपं पश्येदे भवेदेब तेन साकं मे युद्धमिति 
चेत्तत्राहोपसंहरेति अलोकिकमिति । लौकिकनरवालकतुल्यो भव यथा त्वां कचिद्‌ गोपितुं शक्डुयामिति वात्सल्यभयाद्धयो- 
द्यः ॥ ३१॥ ननु मातः कथमिदमेश्वरं रूपमुपसंहाय तवानेन कोतिभेवेत्‌ परेशस्य जननी देवकीति चेत्तत्राह विश्वमिति । 
निशान्ते मन्दिरे “निशान्तवस्त्यसदनभवनागारमन्दिर? भित्यमरः। परः पुरुषो भवानेतद्विवं यथावकाशमसङ्कोचतः स्वतनु- 
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६४० ` श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. ३ वे. नं. 


मन्दिरे बिभत्ति सोऽयं विभुः परिमितायां मम गभंगो 5भूदिति नृछोककत्त क॑ मे विडम्बनमनादरणं तथा च नाहं कीत्तिमिच्छामि 
किन्तु त्वत्कल्याणमेवेति, रूपमिदमुपसंहर कसे5ष्टमगर्भावेदनन्तु मायान्तरेण भावीति अत्र वसुदेवदेवक्योभयादिक न मायिक 
किन्तु पराख्यशक्तिविलासभूतमेव वात्सल्यमयमिति विष्णोमौया भगवतीति पद्मटिप्पण्यां निर्णीतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भो मातः ! किमेवं दैन्यं मन्यसे, न त्वं प्राकृती मानुषी किन्तु परांशभूतैव यदहं वहुकृत्वस्त्वत्पुत्रो5स्मीत्याह त्वमेवेति 
चतुद्‌शभिः हे सति ! स्वायम्भुवे मन्वन्तरे त्वमेव प्रश्नः अयं वसुदेवः सुतपाः ॥ ३३-३४॥। वर्षेति युग्मकम्‌ । वर्षौदीन्‌ काळगुणान्‌ 
सहमानो श्वासरोधः प्राणायामः मनोमलोरागादिः उपशान्तेन रागादिशून्येन । ३५-३६ ॥ 
सदात्मनोर्मदेकमनसोः ।। ३७।। भावितो भावविषयतां नीतः ॥ ३८-३९॥ अपवर्गं सुखेश्वयप्रधानं मोक्षं मायया 
पुत्रस्नेहलक्षणया परया मोहितो तदनुभवेन विचित्रतां गतौ “बेष्णवीं व्यतनोन्मायां पुन्रस्नेहमयीं बिभु”रिति वक्ष्यति ॥ ४० ॥ 
आम्यान्‌ भोगान्‌ मारशपुत्रोत्पत्तीच्छ्या व्यवायान “व्यवायो ग्राम्यधर्मश्चे ? त्यमरः ॥ ४१ ॥ प्रश्निगर्भो यो ध्र वाय 
वरसदात्‌ त्रेतावतारोऽयं विष्णुर्यज्ञः प्रशिनिगर्भ इति ततप्रासङ्गिकोक्तेरेकादशे ॥ ४२ ॥ अदित्य कश्यपाद्वा मन आसेति यत्तदपि 
तद्रूपयोयुंवयोरह्‌मेव पुनरासमित्यर्थः ।। ४३ ॥ ठृतीये भवे जन्मनि अत्राहं प्रश्निगर्भोऽहं वामन इति कृष्णांशस्वं तयो रुक्तं त्वमेव 
प्रश्निरभूदिति प्रशन्यदित्योदे वक्यांशत्वं तदायं सुतपा इति सुतपःकश्यपयोर्वसुदेवांशत्बं चाभिमतं हे सति कोविदे ! “सन्‌ सुधीः 
कोविद बुधः” इत्यमरः ।। ४४ ॥ 
एतच्चतुभुज रूपं वां युवयोदर्शितं किमर्थं तत्राह्‌ प्राग्जन्मेति वरदानमारभ्य प्राचीनतदाकारप्रा दुभौ वत्रयस्मरणायेव 
न तु प्राधान्यापेक्षया नराकृति परब्रह्मणो मे प्राधान्यात्‌ अन्यथा मर्त्यलिङ्गेन रूपेण परिपूर्णेनापि मद्भवं ज्ञानं न जायते 
भवत्यस्मिन्‌ भवो विषयः अहं प्राची नतदाकारो युष्मद्दृष्टो विषयो यस्य तत्‌॥ ४५ ॥ श्रीगोकुळं यास्यन्‌ स्वप्राप्तिविश्रम्भेण पितरो 
हृषयति युवामिति पुत्रभावेनोपसर्जेनी भूतपारमेश्वर्यण ब्रह्मभावे नोपसजनी भूतपुत्रभावेन परां गतिमिति अद्य गोकुलं प्रति मे गतिः 
पूवी एकादशे वर्षे मथुरां प्रति या भाविनी सा परा तां युवां यास्येथे प्राप्स्यथः सम्प्रति विच्छेदो मया सह भवेदितिखिन्नता 
माभूदिति, न च परां गतिं मोक्षलक्षणां मद्‌ भक्त्या प्राप्स्यथः यां मायामो हिताभ्यां युवाभ्यां राक्‌ न बृतेति व्याख्येयं “एते हि यादवः 
सर्वे मद्गणा एव भाविनी? त्यादिवाक्यव्याकोपात्‌ किञ्च विशुद्धसत्त्वस्य वसुदेवः पराख्याशक्तस्तु देवक्यवतार इति द्वयोनित्य- 
मुक्तत्वमेव तथाप्यन्यथा चेष्टितं हरेरिव जनसंग्रहायेति प्राहुः ॥ ४६ || आत्ममायया निजेच्छया आत्ममाया तदिच्छा स्याद्‌- 
गुणमाया “जडास्मिके”ति महासंहितावचनात्‌ प्राकृतः प्रकृत्या स्वरूपेणेव व्यक्तः शषिक्रोणसंसिद्धिप्रकृतीत्विमे स्वरूपब् स्वभावश्च 
निसर्गश्चेत्यमरः स्वभावः प्रक़्तिशीलमिति निधनं जयश्च तस्य शिशोर्गोकुले गतस्य परन्रह्मत्वाद्यभिमानात्‌ ।। ४७ ॥ ततश्चेति 
त्रिकम्‌ । विभेषि चेन्मां यशोदावेश्मनि निधाय तत्कन्यामानीय कंसाय देहीति भगवता प्रचोदितः शौरिः स्वपादौ निगडो वीक्ष्य 
सुतं हरिं समादाय सूतिकागृहादूबहिगन्तुं यदेयेष तर्हि तस्मिन्नेव समये नन्दजायया निमित्तेन या योगमाया विष्णोमीया 
भगवतीत्यत्रोक्ताऽजनि जाता तया कत्यौ त्रिगुणया स्वांशेन हृताः प्रत्ययस्य ज्ञानस्य सवा वृत्तयो येपां तेषु द्वाःस्थेषु शायितेषु 
सत्सु या द्वारः कपाटेः पिहितास्ताः कृष्णवाहे वसुदेवे आगते सति स्वयमेव व्यवर्यन्त विवृता उदूघाटितक्रपाटा वभूवुः मटुवस्रा- 
स्ठ्तायां पेटिकायां निहितं कृष्णं परानन्दं शिरसि बहतीति कृष्णवाहस्तस्मिन्‌ कोटश्यस्ता इत्याह-बहद्भिः कपाटेस्तदूगतेरा य- 
सकीलः श्वङ्घलेश्च दुरत्यया ढुळभ्याः रवेर्निमित्तात्‌ उपांशु मन्द्रं गजितं यस्य स पर्जन्यो मेघः फणेच्छुत्री कृतः “शर्यासनपरीधान- 
पाठुकाछत्रचामरेः । कि नाभूस्तश्य देवस्य मूतिभे देतव मूर्तिष्वि”ति ब्र्माण्डवचनात्‌ || ४८-५० ॥ 
मघोनीन्द्रे असक्रद्वर्षति सति यमानुजा नदी यमुना मार्ग ददौ जानुदघ्न जला वभूव, कीदृशी ९ गम्भीरा चासो तोयौघ- 
जवेन वारिप्रवाहवेगेनोर्मयो यस्यां सा च फेनिला चेति भयानका भयङ्करा ये आवत्ती जळभ्रमास्तेषां शतैराकुला व्याप्ता श्रियः 
पतेः श्रीरामस्य लङ्कां जिगामिषोः सिन्धुरित्र ॥ ५१ ॥ नन्देति। अत्रापि नन्द्नृपद्वारपालानां गोपानां प्रस्वापो योगनिद्रया परांश- 
भूतया वभूव, द्वारश्च सवा मुक्तकपाटाः स्वयमासन्‌ , यशोदा च तयेव स्वापं प्राप, तत्पुत्रं बसुदेबो नापश्यत्‌ स्वपुत्रं तत्र निधाय 
तत्कन्याँ नीत्वा अगात्‌ । द्वौ डिम्भौ मेघखण्डाबिबेकतां गताबिति वोध्यम्‌। सा कन्या कंसेन हुन्तुमशक्येति ज्ञानसत्वाद्‌- 
वसुदेवस्य न छद्धित्वं दोषः ॥ ५२ ।। पदोः पादयोः लोहं निगडं प्रतिमुच्य बद्धा आवृतः कारानिरूद्धः ॥ ५३ ॥ निशीथे इत्यादिना 
हरेर्मथुरायां गोकुले च जन्मोकत्या पूर्वत्र पितुभ्य़ां तस्य स्तुतिः सम्भाषणं चोक्ते उत्तरत्र किमभूत्तदाह--यशोदेति; वसुदेवपत्नीव 
नन्दपत्नी च स्वगर्भाज्जातं परं परेशमबुध्यत तत्करचरणगतानि चिह्वानि बीक्ष्यानादिमत्‌ पुत्रोऽयं परेशोमां प्रमोदयन्नवातर- 
दित्यवे दित्यर्थः । ननु देवकीव तुष्टाव पुत्रभावेन तदेश्वयंधियो5न्यग्भूतत्वात्‌ जातां कन्यां तु नापश्यदिति बोध्यम्‌ । नचु तत्र 
वसुदेवो&प्यागत्य कन्यां नीत्वा गतवानिति कुतो नाबुध्यत तत्राह--न तदिति तस्य बसुदेवागमादेर्लिङ्गं चिह्र नाबुध्यत। “लिङ्ग 
चिह्ने ठु मानेऽपी?ति विश्वः न तद्वेदेति केचित्‌ पठन्ति। तद॒ वसुदेवागमन न वेदेति तत्र हेतुर्निद्रयेति रहस्यरक्षिण्या 
योगमाययेत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीमद्भ।गवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमदूबलदेव्विद्याभ्रुषणकृतवेष्णवान¥्दिन्यां तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥ 
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ग्रथ चतुर्थोऽध्यायः 


श्लोकाः अनु. वंशस्थ उ. श्लो. अ. उ. अ. अ. अ. सं. इलो. अ. सं. श्लो. अक्ष. 
४७ ४६ १ ८ १५२० डड ३६ १६०३ ५० ३ 


श्रीशुक उवाच 
बहिरन्तःपुरद्वारः सर्वाः पूववदावृताः । ततो -बालध्वर्नि श्रृत्वा गुहपालाः समुत्थिताः ॥ १ ॥ 
ते तु 'तूणसुपत्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत्‌ । आचख्युर्भोजराजाय यदुद्विग्नः प्रतीक्षते ॥ २ ॥ 
स तत्पात्‌ तूणेमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः । खतीगुहमगात्‌ शीघ्र' प्रस्खलन्‌ मुक्तमूधंजः ।। ३ ॥ 
तमाह भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती । स्नुपेयं तव कल्याणं ख्मियं मा हन्तुमहसि ॥ ४ ॥ 
कर्द मक्षमा 


अन्वयः वहिः अन्तः सवाः पुरद्वारः पूर्ववत्‌ आवृताः ततः वाळध्वनिं श्रृत्वा गृहपालाः समुत्यिताः ॥ १॥ ते तु तूणम्‌ 
उपन्रञ्य देवक्याः तत्‌ गर्भजन्म भोजराजाय आचख्युः यद्‌ उद्धिरनः प्रचक्षते ।। २॥ सः तूणम्‌ तल्पात्‌ उत्थाय अयम्‌ कालः इति 
विह्नलः मुक्तमूधेजः प्रस्खलन्‌ शीघ्र सूतीगृहम्‌ अगात्‌ ॥ ३ ॥ कृपणा करुणं सती देवी तम्‌ भ्रातरम्‌ आह हे कल्याण ! इयम्‌ तब 
स्नुषा खियम्‌ हन्तुम्‌ मा अर्हसि ॥ ४ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
चतूर्थे चंडि रावाक्यमाकरण्याति मयाकुलः । दुर्मत्रिमिहितं मेने कंसो वालादिहिसनम्‌ ।। १॥ 
तदष्टमं जन्म ।। २ ॥ कालो मृत्यु; ॥ ३-५ ॥ 
श्रोवंशोधरकृतो भावार्थदीपिका प्रकाशः 


दुर्मत्रिभिरहितोपदेष्टुत्वास्कुमंत्रिभिः । आदिपदेन गोविप्राद्यो ्राह्माः ( १) । ततो द्वारावृत्यनंतरम्‌ ॥ बारूध्वर्नि रोदन- 
शाब्दम्‌ । गृहपाछा इति श्लेषेण श्वान इव। यथा श्वानः किश्विच्छव्दादि श्रत्वा भषंते तद्वत्तेऽपीति भावः । “श्वस्वामिनो सद्मपालौ 
इति वरतंतुः ॥ १ ॥ यदृष्टमम्‌ । उदिग्नस््रस्तः। प्रतीक्षते कदोत्पत्स्यत इत्येवं मशति॥ २॥ यद्वः बालक हंतुमयं काल: समय: । 
काठांतरे किं भविष्यतीति विहछ आकुलः । प्रस्खळन्नित्यपशकुनं कालांतरे तत एव तन्मृत्युसूच मिति ॥ ३ ॥ स्वपुत्रस्य गोपित- 
त्वादन्तर्योतमाना सख्याः कन्येयमपि जीवत्बिति कृपणा सती तत्प्रतारणे कोविदा “सन्‌ सुधी कोविदो बुधः' इत्यमरात्‌ । स्नुषा 
तब भाविनः पुत्रस्य वधूरियं भविष्यतोति बुद्धया तदपि बढादाच्छिद्य | जिघृक्षंतमाह -स्रियं पश्येयमबला । हे कल्याणेति । 
स्जीबधोत्थपापेन तवाकल्याणं मा भवत्विति भाबः ॥ ४ ॥ 


श्रीमज्जी वगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


आवृताः लग्ना बभूवुः स्वयमेव ततस्तदनन्तरमेव वालस्य वाळजातेर्ध्वि जातमात्रस्य स्वभावतो रोदनशब्दम्‌ अतः 
सामान्यतो न ज्ीत्वं गृहपाला रक्षिणः श्लेषेण कुक्कुरा इब सम्यक सावधानमुद्यतास्नतयो स्थिताः ॥ ९ ॥ उपत्र्य तत्र तेषामनधि- 
कारेऽपि समीपे गत्वा भोजराजाय तं विज्ञापयितुम्‌ ॥ २ ॥ कालः हन्तुं समयोऽयं कि वा साक्षान्मृत्युरयमारात इति विहृळी 
भयव्याकुछः अत एन प्रस्खलन्‌ इतस्ततो निपतन्‌ उत्तराद्धे शीघ्रं तूणेमिति बा पाठः। ३ ॥ भ्रातरमिति तं प्रति ताइशोक्तो योग्यता 
तस्य तु दुरात्मतोक्ता करुणं यथा स्यात्‌ सतोति तस्या वेक्ळव्येन तस्य सानुगस्याचिरादेव नाशः समुचित एवेति भातः। देवी 
स्वपुत्रस्य गोपनं द्विष्टयोच मया कृतम्‌ इत्यन्तर्योतमाना प्रियसख्या यशोदायाः कन्यकावधशङ्कया करणा दुःखिता च सती तव 
स्नुषा पुत्रबधूभेबिष्यतीति प्रथमं तावल्लोभ जनयति - तदवज्ञाय अष्टमगभंतामाशङक्य च तासाच्छेत्तुसु्यतं प्रत्याह-स्त्रियमिति। 
असमर्थीमवध्यां चेत्यर्थः । तञ्च तव युक्तमेवेत्याह कल्याण, हे धार्मिकेति यद्वा हे आयुष्मन्‌! इति मृत्युभयं निवत्तयति अष्टमे 


गर्भेऽस्मिन्नवलाया एवोत्पत्तेः इति मृत्युभय निवर्तयति ॥ ४ ॥ 


१. शीघमुप-इति कस्यचित्‌ । २. तुर्ण-श्रीघर. वंशी. गिरि. मक्त । ३ कल्याणी-इति कस्यचित्‌ । 
८१ 
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श्रीसञ्जीवगोस्वामिक्ृता बृह॒द्वेष्णवतोषिणी 
_ आवृता लग्ना बभूबुः स्वयमेव; ततश्च तदनन्तरमेव बाळस्य ध्वनिं जातमात्रस्वभावतो रोदनशव्दम्‌ , सामान्यतः पु'स्त्वम्‌ 
गृहपालेः पुत्रतयेव निश्चयाद्वा; कि वा, बालो जात इति श्रीवसुदेवकृतध्वनिम्‌ , किं वा बालमत्यल्पं सद्योजातशिशोरिव ध्वनिम्‌ , 
गृहपालाः रक्षिणः, श्लेषेण कुकूकुरा इव सम्यक सावधानमुद्यतास््जतयो स्थिताः ।। १ ॥ उपत्रज्य समीपे गत्वा ॥ २ ॥ कालो हन्तुं 
समयोऽयम्‌ › किंवा साक्षान्मत्युरयमागत इति विहलः सम्भ्रान्तोऽतिभीतो वा, अत एव प्रस्खलन्‌ इतस्ततो निपतन्‌ ।। ३ ॥ भ्रातर- 
मिति तं प्रति तादशोक्तो योग्यतोक्ता । करुणं यथा स्यात्तथाह्‌-सती साध्वी भत्तु म॑तानुसरणात्‌ , देवी स्वपुत्रस्य गोपनादन्त््योत- 
साना, अतो5कृपणापि कंसवञ्चनार्थं दीना सती; यद्वा, प्रियसख्या यशोदायाः कन्यका भावि-वधेन दुःखितैव सती स्नुषा पुत्रवधू- 
भविष्यतीति लोभं जनयति ननु पितृष्वसृकन्या-परिणयो5त्रायुक्त इति चेत्तथापि स्नीस्वादेव हननानहेंत्याह-स्त्रियमिति । तश्च तव 
युक्तमेवेत्याह--कल्याण ! ह्वे धाम्मिकेति; यद्ठा, हे आयुष्मन्निति मृत्युभयं निवत्तयति ॥ ४ ॥ 
श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
॥ १-६॥। 
श्रीसदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

एवं भगवदवतारं सप्रपञ््ं प्रस्तुत्य अथ ततःप्रभृति कसोद्योग प्रस्तौति--वहिरिति। यदा वसुदेवः पूर्व बदास्त तदा 
बहिरन्तश्च सवी: पुरद्वारः द्वाराणि पूर्वबदेवावृताः पिहिताः ततो बाळध्वनिं शिशुरोदनमाकर्ण्य गृहपालाः वसुदेवाधिष्ठितकारागृह- 
पालाः समुस्थिता बभूबुः ॥ १॥ ते चातितुर्णमुपत्रज्य कंससमीपमेत्य देवक्या गर्भजन्म गर्भस्थशिशूत्पत्ति भोजराजाय कंसायाचख्युः 

क Ly ES [al 02 _ 
कथम्भूतं यद्गभजन्मनेव समुद्विग्नो मृत्युभयभोतः कंसः प्रतीक्षते तथाभूतमित्यर्थः ॥ २॥ स भोजराजः कालोऽयमित्ययमेव 
तद्बधकालः अन्यथा प्रवद्धितो मामेव हन्यादिति बुद्ध्या तूणं तल्पाच्छयनादुस्थितो बिह्ृळः कातरोऽनवहित इति यावत्‌ अत एव 
प्ररखलन्‌ विक्षिप्तगतिः मुक्ता विक्षिक्षाः मूद्ध जः; केशा यस्य तथाभूतः शीघ्रं सूतिक्रागृहमगात्‌ ययो ॥ ३॥ तमागतं श्रातरं कंसं 
देवी देवकी कृपणा दीना करुणं यथातथोवाच, तदेवाह - स्नुषेयमिति साद्धद्वयेन । हे कल्याण | तवेयं स्नुषा भगिनी सुता एनां 
° ० 00 € 
स्रियं हन्तु त्वं नाहसि ॥ ४॥ 
भ्रीमद्विजयध्वजतीयंकृता पदरत्नादली 

देवानां देवस्वभावो5सुराणामासुरस्वभावो मध्यमानां मिश्रस्वभावो दुस्त्यज इत्येतदर्थक प्रतिपाद्यते5स्मिन्नध्याये, तत्र 

कसादिपु सन्तोऽसन्त इति द्विजीवाः सन्ति तदुक्तम्‌ -- 
“पृतनाकंसनरकशिझुपालादिषु द्विधा । जीवाः सन्तस्त्वसन्तश्च तत्र बन्ध्वादिरूपिणः ॥ 
विष्णोः सन्त इति ज्ञेया असन्तः शात्रुरूपिणः। झुभजीवप्रकाशेन कदाचिच्छुभ बुद्धयः”? ॥ इत्यादि । 

तत्रासतां स्वभाव दशेयितुसुपक्रमते- बहिरन्त इति। बाळध्वनिं रोदनम्‌॥ १॥ यस्माद्रभोत्‌ उद्विग्नः भीतः ॥ २॥ 

सूतीगृहमितिदीर्घश्छान्दसः वेलक्षण्यद्योतको वा ॥ ३॥ करुणं द्याजनकं वचनमिति शेषः स्नुषा पुत्रभायी ॥ ४ ॥ 
श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसंदभंः 

बाळस्य बाळकजातेध्वेनिः ।। १-२ ॥ मम कालोऽयं जात इति स्नुषाभविष्यत्‌ पुत्रस्य बधूर्भविष्यति तदेव जानन्तमाह- 
खियमिति । दीनदीनवदिति दृष्टान्तः न तु गौणतोक्तिः श्रीयशोदाया निजसखीत्वात्‌ समुद्विजे भवद्धेतारित्यादिबत्‌ स्नेहल- 
स्वभावत्वा्च || ३-६ ॥ 


श्रीमदिश्वनाथचक्रवरत्तिकृता सारार्थर्दाशनी 
मायावाक्येन कंसस्याऽनुतापो देवकीक्षमा । दुरे न्त्रिमिमॅन्त्रणा च चतुर्थे व:थ्यते कथा ॥। 


बाळध्वनिञ्जातमात्रबाळकरोद्नशाब्दं गृहपालाः श्वान इव ॥ १॥ तदष्टमं गर्भजन्म ॥ २॥ कालः वालकं हन्तुमयमेव 
समय इति यद्वा मन्मृत्युरिति भयेन ॥ ३ ॥ देवीस्वपुत्रस्य गोपितत्वादन्तरयोतमाना सख्याः कन्येयमपि जीवस्तरिति कृपणा सती 


'तत््रतरणे कोबिदा स्नुषा तव भाविनः पुत्रस्येयं वधूभविष्यतीति बुद्धया तदपि बलादाच्छिद्य जिघुक्षन्तं तमाह ख्रियं पश्ययमबला 


हे कल्याणति ख्रीबधोत्थपापेन तवाकल्याणं मा भवत्विति भावः ॥ ४ ॥ 
श्रीसच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तदनन्तरं किं बृतमित्याकांक्षायां सूचीकटाहन्यायेन कन्यकाबृतप्रतिपाद्‌नाय चतुर्थोऽध्याय आरभ्यते-बहिरन्त इति ॥१॥ 
ते तु तूणं त्वरितम्‌ उपत्रञ्य निकटं गत्वा यत्प्रवीक्षते तदष्टमं जन्म ॥ २ || अयमष्टमो गर्भः काळ: मम विनाशहेतुः ॥ ३ ॥ स्नुषेयं 
तव त्वत्पुत्राय दास्यामीति भावः ॥ ४-५ ॥ 
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श्रीबलदेवविद्यामूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
देवी वाक्येनानुतापो मगिनी भामयोः क्षमा । दुर्भन्त्रिमिमंन्त्रणच्च कंसस्यासीच्चतुर्थके ॥ 
बहिरन्तःपुरयोयो द्वारस्ताः सवाः पूर्ववदावृताः कपाटपिहिता बभूवुः, वाळध्वनिं जातमात्रबाळरोदनशान्दं, ग्रहपालाः 
श्वान इव ॥ १ || तदष्टमं गर्भजन्म यस्मादुद्विरिनः सन्‌ प्रतीक्षते ॥ २ ॥ कालो मे मृत्युरयमिति भयेन विह्वछः॥। ३ ॥ देवी स्वात्म 
जस्य गोपितत्वात्‌ स्वसख्याः कन्यापि नानेन मरिष्यतीति ज्ञानसत्वाच्चान्तर््योतमाना वहिः कृपणा धृतदेन्या करुणं दयोत्पादनं यथा, 


स्यात्तथाह सती तददश्चने कोविदा हे कल्याण! तवेयं कन्या स्नुषा भावित्वात्‌ पुत्रवधूभंविष्यति स्लियमिति ख्रीबधपापं 
माभूदित्यर्थः ॥ ४ ॥ 


श्रीसत्यघमं कृता श्रीभागवतटिप्पणी 


बसुदेवस्यैबं निवासवासानन्तरं का कथा प्रवृत्तत्यतस्तद्वृत्तान्तमाह्‌ ॥ बहिरन्तरिति। बहिद्वौरोऽन्तःपुरद्वारश्चेत्यन्वयः । 
सवाः पूर्ववत्‌ । आवृता आच्छादितास्ततो वाळध्वनि श्रुत्वा गृहपालाः कंसस्थापिता उर्थिता ध्वनितः सारांशस्तु न किञ्चिद्‌प्येत- 
क्ृत्यमत्ययहेलुरिति सारमेयोपमा एत्बिति गृह्दपालेत्याळपतेति ज्ञेयम्‌ ॥ १॥ राभंजन्म तञ्जननं यढुद्विग्नो यद्वभोद्भीतः प्रतीष्यते 
कदोत्पत्तिर्भवेदिति तदाचख्युः || २ ॥ तल्पाच्छय्यातस्तल्पात्‌ । ल्यव्लोपनिमित्तयं पञ्चमी । तल्पं कलत्रं परित्यञ्य शय्येति पद्शय्यां 
विहायेबं वचनवृत्त्याउमुमर्थ सूचयामासेति ज्ञेयम्‌ । तल्पमट्टकळत्रयोरिति वश्चः। कालोऽयमयमेव समयो मम संहारकोऽयमिति वा सूती- 
गृहं सूतिकागारम्‌ । सूतिः संवीतसन्तत्योरिति विश्वः । सूतेव सूतकेति भानुः । ततश्च सूतागृहमिति सुपठम्‌ । प्रस्खलन्निद्रया भात्या वा 
युक्तभूर्थजो मुक्ता मूधंजा यस्य येन स वा केशवोत्पत्तिरिति मिमितो नावकाशोऽभूत्केशबन्धन इति तावती त्वरा ज्ञेया । पद्मनाभ- 
युक्तो मूर्धजः कृष्णः केशकाल इति विह्वल इति कवयितुहूंद्यं मन्तव्यमित्येके ॥ ३ ॥ देबी कृपणा सती करुणं यथा भवेत्तथा तं 
स्वश्रातरमाह्‌ प्राह हे कल्याण मङ्गळपुरुष। आन्तरङ्किको भावस्तु काळनेमिबिवक्षया कलिना आ सम्यक्‌ अणते प्रयंत इति 
कल्याणेति सम्बोधितवतीति ज्ञेयम्‌ । स्नुषा भगिनीपुत्रीति स्रियं हन्तुं माऽहंसि। मायं तब स्पष्टमप्रतिभानमत इत्याह । तमेति। 
तमातत्स्वपि गीयत इति रात्रेनीम ह शोके ॥ ४ ॥ 

श्रौसुबोधिनी 


मायायाः कार्यमधुना चतुर्थ विनिरूप्यते। अन्यथा भगवत्कायं न भवेदनिमित्ततः॥ १॥ 
ज्ञापने दुःखसुखदे ततोपि ज्ञापने तथा । कंसस्य सहदश्चत्यस्य धर्मबाधो न चान्यथा ॥ २ । 
तामसम्रभुके राज्ये कृतो धर्मस्तु तद्गतः । अतः पूर्व॑स्य नाशो वे कर्तव्यं तामसाश्च ते ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणा अपि तद्देशे स्वभावात्‌ तामसा मताः । काळस्तथाविधो यस्मात्‌ पश्चाञ्जातस्तु सात्तिवकः।४॥। 
भगवत्कार्यवेपरीत्यं मायाका यम्‌ इति ज्ञापयितुसुद्धाटितकपाटानां द्वाराणां पुनः पिधानमाह्‌ बहिरन्तरिति, पुरो बहिद्वो- 
राण्यवान्तरद्वाराणि च सर्वाः पुर्ववदेवावृताः, वेलक्षण्ये रक्षकाणां ज्ञानसम्भवाज्‌ ज्ञानं भवेदिति पुनबन्धनं मायाकार्यसुक्त्वा 
पूर्व बसुदेवदेवक्योनिंबृत्तस्यापि भयस्य जननार्थं रोदनमपि कृतवती, तेन रोदनेन सर्वेषां जागरणं जातमित्याह तत इति, 
बाळस्योत्पन्नस्य ध्वनि श्रुत्वा गुहपालाः सूतीगृहरक्षकाः सम्यगुत्थिताः ॥ १॥ ः 
तेषां कृत्यमाह ते त्विति, देवक्यादिभिः प्रार्थिता अपि तत्प्रार्थनां न कृतवन्त इति ज्ञापनार्थस्तुशब्दः, तूर्णमिति मध्ये 
कृत्यान्तरठ्य़ावृत्त्यथै, दूरात्‌ कथने निळायनादिकं सम्भविष्यतीति तन्निवृत्त्यर्थमुपन्गज्येत्युक्त, देवक्या गर्भस्य जन्म, न तु पुत्रः 
कन्यका वेतिभेदः, तदिति, सिद्धमष्टमं, अकथनेनिष्टं करिष्यतीतिज्ञापनाथं भोजराजायेत्युक्त, यज्‌ जन्म प्रतीक्षत एव कदा 
भविष्यतीति, अ्थादेतादृशाय, प्रतीक्षायां हेतुमाहो द्विग्न इति ॥ २॥ 
ततः कंसस्य कृत्यमाह, सोपि शाय्यायां पतित एव स्थितः स महानपि तल्पाच्‌ छय्यातस्तूर्णमविचारेण प्रथमत उत्थितः 
पश्चात्‌ कालोयमिति विह्वलः, अतः परं जीवसम्भावना नास्तीतिनिश्चयात्‌ , अयं भगवानेव कालो मृत्युदः, विह्वलः सबौबयव- 
बिकलः, सुतोगृहं प्रसूतिस्थानं, शीघ्रमिति सर्वकार्यपरित्यागे सर्वसाधनाननुसन्धाने हेतुः, प्रस्खलन्चिति मागोज्ञानं, मुक्तः 
मुधंज इति देहाज्ञानम्‌ ॥ ३ ॥ 
दृष्टवा लिङ्गमज्ञात्वा पुत्रबुद्‌ध्येवमार णाथे प्रवृत्तो यशोदायाः कन्याया मारणं स्वपुत्रमारणादप्यधिकदुःखदं जातमिति 
ज्ञापयिलुं तस्या वाक्यमाह तमाहेति ।त्रभिः, 
स्वदीया कन्यका चेयमतो मह्य' प्रदीयताम्‌। भगिनी दानपात्रं हि हेतुकायफलेस्रिभिः ॥ १॥ 


तं कंसं भ्रातरमाह, यतो देवी सात्विक्यपि स्त्री, ज्ञात्वा वा दँन्यप्रदशनाथं तथा कृतवतीति, असत्यमपि प्रiणसङ्कटे 
परार्थ वक्तव्यमितिज्ञापनार्थ वा कुषणानालोचितयाचिका, 'क्रपणः स तु विज्ञेयो योनालोचितयाचक' इति वाक्यात्‌ , करुणं यथा 
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भबति तथा तमाहेतिसम्बन्धः, सतीति कालज्ञानात्‌ याचनं, सर्वात्मकरवाद्‌ भगवतस्तथा करिष्यति, भर्तुदोपनिवृतत्यर्थं वा सतीति, 
अन्यथा स्वपुत्रं स्थापयित्वा परकन्यामारणे दोषः स्यात्‌, स्नुषेति, मातुळकन्यापरिणयनपत्ते पितृष्वसुरपि कन्या परिणंया यथा 
मित्रविन्दा, यदा कंसस्य पुत्रो देवकीकन्यामुद्दहेत्‌ तदेयं स्नुषा भवति, अनेन तस्याः स्वकन्यात्वं सहजमित्युक्त, ननु पुत्र एव नास्ति 
कथमियं स्नुषेति चेत्‌ तत्राह कल्याणेति, त्वं पुत्रजननसमर्थः, मदपत्यरक्षणेन तवापि पुत्रो भविष्यतीति, अथवा मास्तु स्नुषा 
स्त्रियं हन्तु माहीस, अन्यथाहमेव कथं न हता ? 'स्त्रिय़ाः स्वसुगुरुमत्या वधोय' मिति यतस्त्वयेव निरूपितम्‌ ॥ ४ ॥ 


(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रोटिप्पणी 


चतु्थोध्यायेनिमित्तत इति, भक्तदुःखाभावादित्यर्थः, न्नापने इति, मायाकृतरोदनेन स्वज्ञापनं ततो गृहपालक्ृतवाळजन्म- 
ज्ञापनं च कंसे, एते उभे अपि तथेत्यर्थः, ततोपीति, एतदुभयज्ञापनानन्तरं “यत्र क वा जातः इति मायाकृतं भगवञ्जन्मज्ञापनं 
क॑सकृतज्ञापनं च मन्त्रिषु, एते उभे अपि दुःखसुखे इत्यर्थः, न चान्यथेति, मायामोह विना नेत्यर्थः, ननु धर्मस्थापनहेतोभंगवद- 
बतारस्य तन्नाशहेतुत्व॑ कथमुच्यते "जातः खलु तवान्तकृदू यत्र क वे'तिवाक्यश्रवणेनेवा'निदशानिर्दशां'श्चेत्यादिमन्त्रणस्य 
जातत्वादित्यत आहुस्तामसप्रभुक इति, तामसाश्च त इति, तद्धताः पश्चाद्य इत्यर्थः, एवमपि कण्टकन्यायेन धर्मप्रतिपक्षदृरीकरणं 
युक्तमितिभावः, पश्चादिति, तमः कार्यनिवृत्तेः पश्चाज्जातो घर्मस्तथेत्यर्थः ॥ १ ॥ 


( २ ) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


अथ चतुथोध्यायं विबरिषबो जन्मप्रकरणार्थस्य हेतूद्यमरूपान्तरस्तरीकरण कापथ्याख्यार्थचतुष्टयघटितस्वात्‌ तत्र स्वीकरण- 
स्येव मुख्यत्वात्‌ तत्पूवोङ्गयोहेतूद्यमयोः पूवौध्यायद्वय उक्तत्वात्‌ तत्स्वीकरणोत्तरमत्रोत्तराङ्गभूत कापट्यं वक्तव्यं, तदत्रावसरसङ्गल्या 
निरूपयति, यद्ठा कापट्यं विना रूपान्तरस्वीकरणं न सम्भवतीति प्रक्ृतवटकोपोद्घातसङ्गत्येदं निरूपयतीत्याशायेनाहुर्मायायाः 
कार्यमित्यादि, त्च कपाटावरणादिसर्वधर्मनाशान्तं ज्ञेयं, नन्वेतन्निरूपणस्य कि प्रयोजनमत आहुरन्यथेत्यादि, यदि कापट्यरूपं 
मायाकार्यं न भवेत्‌ तदानिमित्ततो भगवत्कायं न भवेत्‌, अनिमित्तत इत्यस्यार्थं टिप्पण्यामाहुरनिभित्तत इत्यादि, तथा च 
मायाकायोभावे भक्तठुःखाभावात्‌ तत्सुखदानरूपं भगवत्कायं न भवेत्‌ , अतस्तदर्थं तत्प्रयोजकं मायाकार्यमत्रावश्यं निरूपणीय- 
मिति प्रथमकारिकार्थः, यद्वा ननु मायाकार्य पुव्रोध्याये निरूपितमित्यधुनेतिकथनं न सम्भवतीत्याशङक्याह चतुर्थेति, यद्यपि 
पूवौध्याये निरूपितं तथापि तन्न भगवत्प्राकठ्यकार्योपयोगि किन्तु नाट्योपयोगि, अधुना तु चतुर्थे चतुर्थस्यानिरूद्धस्य प्राकट्यं 
निरूप्य तन्निमित्त निरूप्यत इति न दोषः, तदू विशदयन्त्यन्यथेति, मायाकायोभावेनिरुद्धप्राकठ्याभावेन भगवत्कार्य सर्दधर्मरक्षा 
देवक्यादिबन्धननित्वत्तिश्च न स्यादित्यर्थः, यद्वा पूर्वनिरूपितमपि मायाकार्य निरूप्यते, तदनिरूपणे संवादाद्यभावे क॑सेनापराधाद्य- 
करणे भक्तदुःखाभावात्‌. पूर्वोक्तं भगवत्काय नाट्यं देवक्यादिबन्धनिवत्तिर्गोकुलीयलीला च तथेत्यर्थः, एवं सडःक्षेपेणाध्यायाथं 
तत्प्रयोजनं चोक्त्वा तदबान्तराथीनप्रे कारिकात्रयेणाहुर्ज्ञापने इत्यादि, तदेतट्टिप्पण्यां विवृण्वन्ति ज्ञापने इत्यादि, ज्ञापने इति पदं 
प्रथमा द्विचनान्तं ज्ञेय, “मायामोह विना ने'ति, इद “मिति प्रभाष्ये' त्यस्य सुबोधिन्यां स्फुटिष्यति ॥ १॥ 
ते तु तूर्णमित्यत्र निलायनादिकमिति, वाळकस्य निलायनं, आदिपदेन शब्दान्तरेण प्रतिबन्धश्च ॥ २॥ 
तमाहेत्यत्र सात्विक्यपि स्त्रोति, यद्यपि ज्ञानयुक्ता तथापि सतीस्वाभाव्यादाहेत्यर्थः, अन\लोचितयाचिकेति, न विचारितं 
कन्यायाचने कंसस्य स्वरूपं यया ताृ॒शीत्यर्थः, कृपणशब्दस्य ताृशार्थवाचकत्वे प्रमाणमाहुः कृषण इत्यादि, कालज्ञानादित्यादि, 
अयं याचनस्य काळ इति ज्ञानाद्‌ याचनं कृतवती, तथा च याचनया कन्यादाने भगवान्‌ सर्वात्मक इति भगवतस्तथास्वात्‌ तं दातुं 
प्रेरयिष्यति तदा तदपराधक्षमामपि करिष्यति तदा कदाप्यनिष्ट न भविष्यतीतिज्ञापनाय सतीपद्‌मित्यर्थः, प्रयोज नान्तरमा हुर्भेतु- 
रित्यादि, अन्यथेति, अयाचने सति कन्यामारणे । ४ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभसहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


चतुर्थाध्याये मायायाः कार्यमिति, अनिदंशनिदश'शिञ्टुहुननादि मायाकायं भगवत्कार्यसिद्धयर्थं निरूप्यते, अध्या- 
यार्थस्तु निबन्धो क्तमनिरुद्धकार्यमेवेतिभावः, ज्ञापने इति टिप्पण्यां विवृतं, ज्ञापनद्वयमपि वसुदेवादीनां दुःखदं कंसस्य सुखद- 
मित्यर्थः, ननु शिश्टुहुननादेः कथं मायाका यंत्वं मायाया अनुक्तत्वादित्याशङक्येति प्रभाष्ये तिश्लो के व्याख्यास्यमानसंवादानन्तरमपि 
जातमस्तीत्याशयेनाहुः कंसस्येति, मायामोह विना तथा करण न सम्भवतीति तस्यापि मायोक्तत्वान्‌ मायाकायस्वमित्यर्थः ॥ १॥ 

ते त्वित्यत्र प्राथ .1 न कृत्रन्त इति, व्याजान्तरमुकत्वा ततो निर्गता भोजराजाय निवेदितवन्त इत्यर्थः, निलायतादिक- 
मिति, दूरादुक्ते देवक्यपि श्शशुयात्‌ ततो बाळस्य निलायनं कुयोदित्यर्थः ॥ २॥ 

तमाहेत्यत्र कालज्ञानादिति, क्षत्रियस्य याचनानौचित्येप्यापत्काले तदुचितमेवेति ताहइशकालज्ञानादित्यर्थ,, तथा 
करिष्यतीति, भगवानितिशेषः, याचनानुरूपं तस्या मोचनं भगवान्‌ सम्पादयिष्यत्येवेत्यर्थ: ॥ ४ ॥ 
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( ४ ) श्रोमद्दी क्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


चतुर्थाध्याये तमाह भ्रातरमित्यत्र यतो देवी साच्विक्यपि स्त्रीत्यादि, देवत्वात्‌ सात्त्विकत्वं देवशब्दार्थः खांत्वं तु 
ङीवर्थः, तथा च देवत्वादू द्यथा परकन्यामोचनाथ करुणा कृता स्रीत्वेन तामसत्वादङ्गमां चरमां प्रजा मितिमृपोक्तमित्यवि- 
शब्दार्थः, तदुष्त सात्तिविक्याव स्त्रीति, ज्ञात्वा वेति, देवीत्वात्‌ सर्वापायवित्त्वमतायं दुष्टः कसो,त्युप्र स्तुतिभि [रातन्यायन दंन्यनंव 
सन्तोपणीय इति ज्ञात्वा देन्यं कृतवतीतिभावः, ननु देवत्वादनृतभांपत्वं न सह्नच्छते'नृतं वे मनुष्याणां मितिश्रतेरतः कथ मृपक्त- 
बर्त ति चेत्‌ तत्राहुरसत्यमपोत्यादि, “वृत्त्यर्थं प्राणसङ्कटे गोब्राह्मणार्थं हिंसायां नानृतं स्याज्‌ जुगुप्सितःमितवाक्यात्‌ परकन्या- 
ब्राणपाळनमसत्यवाक्येनापि युक्तमेव ॥ ४ ॥ 

इति श्रौमद्गोवघनत्ररश्रीवल्लमाचार्यवरश्षीविट्ठलेशवरचरणानुचरसेवकेन लालूमट्टोपन।मकेन दीक्षितबालकृष्णेन 
विरचितायां दशमस्कन्धसुवो घिनीयोजनायां जन्मप्रकरणसुवो घिनीयोजना सम्पूर्णा ।। ४ ॥। 


( ५ ) भगवदीयनिर्भेयरामभद्टुनिमिता श्रीसुबोधिनोका रिकाव्याख्या । 
चतुर्थाध्याये मायाया इत्यादि । 


अधुना चतुर्थेव्याये मायायाः कार्य सबेपां दुःखदानं धर्मनाशश्च निरूप्यते, अन्यथा मायाकायीभावेनिमित्तत भक्त- 
दुःखात्मकनिमित्ताभावादू भगवत्कार्य देवक्यादीनां बन्धनिवृत्तिः सर्वेपां सुखदानं धर्मरक्षादिकं च न भवेदित्यर्थः ॥ १॥ ज्ञापने 
इति प्रथमाद्विवचनान्तं, मायाकृतेन रोदनेन स्वज्ञापनं ( ततो गृहपाळकृतवाळजन्मज्ञापनं च कंसे), एते उभे अपि ज्ञापने दुःख- 
सुखदे दृत्यर्थः, बसुदेवादीनां दुःखदे कंसस्य सुखदे इति भावः, ततोपीति, एतदुभयज्ञापनानन्तरं “यत्र क वा जात’मिति मायाकृत- 
भगवञ्जन्मज्ञापनं कंसे कसक्ृतज्ञापनं च मन्त्रिषु एते उभे अपि ज्ञापने तथा दुःखसुखदे इत्यर्थः, न चान्यथेति, अन्यथा मायामोह 
विना भ्रृत्यसहितस्य कंसस्य धर्मबाधो न स्यादित्यर्थः ॥ २ ॥ ननु घर्मस्थापनहूतोभंगवदबतारस्य धर्मनाशहेतुत्वं कथमुच्यत 
इत्याशङक्याहुस्तामसप्रभूक इति, तामसाश्च त इति, कंसेन हृता पश्चादयोपि तामसा इत्यर्थः, अतस्तामसप्रभुके राज्ये यज्ञाङ्गानां 
पश्वादीनां तामसस्वात्‌ तत्र कृतो यज्ञादिधमंस्तामस एवेति पुर्वस्य धमंस्य नाशः कर्तव्य एवेत्यर्थः || ३ ॥ अन्येषामपि धर्माङ्गानाँ 
तामसर्वादेव नाश इत्याशयेनाहुर्ब्नाह्मणा इत्यादि, पश्चादिति, तमःकार्यनिवृत्तेः पश्चाज्जातो धमस्तु सात्त्विक इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

तमाह भ्रातर देवीत्यादिश्ळो कत्रयप्रतिपाद्या नाथो नाहुस्त्वदो यति, 

त्वदीया कन्यका चेयमतो मह्या प्रदीयताम्‌ । भगिनी दानवाजं हि हेतुकार्यफलं स्त्रिभिः ॥ १ ॥ 

फलकार्यहेतुनिरूपकैखिभिः शछोकेः कारिकोक्तानथौ नाहेत्यर्थः, तत्र त्वदीया कन्यका चेतिफलनिरूपणं प्रथमश्लाकार्थः, 
अतो मह्य' प्रदीयतामितिदानलक्षणकायंनिरूपणं द्वितीयश्छोकार्थः, भगिनो दानपात्र होतिहेतुनिरूपणं तृतीयश्लोकार्थः, 
मूले प्रथमतः फलनिर्देशः कंसप्ररोचनार्थः, कारिकायां हेत्वादिक्रमेण निर्देशो लोके हंतुकायफलानां पोवापयंप्रसिद्धि- 
मादायेति प्रतिभाति ।। ४ ॥ 

बुभुत्सुबोधिका 

अथ चतुर्थाध्यायं विवरिषवो जन्मम्रकरणार्थस्य हवेतूद्यमस्वीकरणकापव्याख्यार्थच तुष्टयघटितस्वात्‌ तस्पूवोङ्गयोहेतू्यमयोः 
पूवौध्यायद्वय उक्तस्वात्‌_ स्वीकरणोत्तरमत्रोत्तराङ्गभूतं कापट्यं वक्तव्यं तदत्राबसरसङ्गत्या निरूपयतीत्याशयेनाहुः । यद्वा कापट्यं 
विना रूपान्तरस्वीकरणं न सम्भवतीति प्रकृतघटकोपोदूघातसङ्गत्येदं निरूपयतीत्याशयेनाहुः मायायाः कार्यमित्यादि । त्च कपाटा- 
वरणादिसर्वधर्मनाशान्तं ज्ञेयम्‌। माया कापट्यम्‌। 'दासवद्‌ यदमाययेःत्यत्रा “मायये'त्यस्याकापट्चेनेस्यथीत्‌। अध्यायार्थस्तु 
निबन्धोक्तमनिरुद्धकार्यमिति भावः। एतयोः परस्परमन्बयस्तु कारिकोक्त एव । भगवन्कार्यमनिरुद्धकार्यं तस्य भवनार्थं मायायाः 
कार्य निरूप्यत इति कार्यकारणभावेन । नन्वेतन्निरूपणस्य किं प्रयोजनमत आहुः अन्यथेस्यादि । यदि कपटरूपं मायाकायं न भवेत्‌ 
तदाऽनिमित्ततो भगवत्कार्यं न भवेत्‌। अतस्तदर्थं तत्प्रयोजकं मायाकार्यमत्रावश्यं निरूपणीयमित्यर्थः । अनिमित्तत इति अत्र 
टिप्पणी स्पष्टाथी । यद्वा । ननु मायाकार्यं पूबौध्याये निरूपितमित्यधुनेःति कथनं न सम्भवतीत्याशङ्कथाहुः चतुर्थ इति । यद्यपि पूर्वी- 
ध्याये निरूपितं तथापि तन्न भगवत्प्राकट्यकार्योपयोगि किन्तु नाठ्योपयोगि, अधुना तु चतुर्थ च 'चतुर्थस्यानिरुद्धस्य प्राकट्यनिसित्तं 
निरूप्यत इत्यदोषः तद्विशद्यन्ति अन्यथेति। मायाकायीभावेऽनिरुद्धप्राकट्याभावेन भगवत्कायं सर्वधर्मेरक्षा देबक्यादिवन्धन- 
निवृत्तिश्च न स्यादित्यर्थः । अध्यायावान्तराथौन्‌ कारिकाभिराहुः ज्ञापनेत्यादि अत्र टिप्पणी । तत्र स्वज्ञापनमिति वाङज्ञापन 
गृहपालेषु । तथेत्यर्थ इति दुःखसुखदे इत्यर्थः । पितृभ्यामितिबोध्यम्‌ । दुःखसुखदे इति बसुदेबादीनां दुःखदं कंसस्य सुखदमिति वा । 
सुबोधिनी । कंसस्य ह प्रसिद्धभृत्यस्य स प्रसिद्धः धर्सबाधः गोत्राहमणहिसनहितमाननरूप इत्येवं स्पष्टार्थति तां विहाय न चान्यथेति 
कारिकांशं व्याकुर्वन्ति स्म मायामोहमिति । इदं इति प्रभाष्येःत्यस्य सुबोधिन्यां स्फुटम्‌। भगबद्वेति अनिरुद्धस्य । बाक्यश्रवणे- 
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नेवेति वाक्यश्रबणस्य तन्नाशहेतुत्वमित्युक्तम्‌ । एवकारो भगवद्वतारस्य तन्नाशायोगहेतुस्वयोरां व्यवच्छिनत्ति । तामसप्रभुक इति 
निन्दितकरणात्‌ कंसस्तामसः भ्रृत्येः कृतो5 धर्म: तदूगतो राजगतः काळपाशाबृतत्वरूपो धर्मः अन्यथा भ्रृत्याः कालपाशावृताः स्युः । 
अत इति तथा चावतारस्य तामसराउ्यकतामसधमे धेर्मनाशकेनिरोधकत्वात्‌ , पूर्वस्य प्रतियोगिनो धर्मस्य नाशो वे निश्चयेन कर्तव्यः 
घर्मरक्षकेना निरुद्धावतारेणत्यर्थः । तामसाश्च त इत्यत्र तद्धताः पश्चादय इति पशूनां हूननकर्मत्वाधिकार उक्तः । कण्टकेति कण्टकं 
कण्टकेनेवे'ति वाक्ये कण्टकन्यायस्तेन । धर्मेति धमंप्रतिपक्षः तामसधर्मपदेनापि शून्यः। तस्य दूरीकरणम्‌ । सुबोधिनी । नित्य- 
क्री डास्थस्य ज्ञानवतः कंसस्य सर्वश्रेयोहनने कर्मणि प्रवृत्तिनैरपेक्ष्यमाशङ्कयोपपत्तिमाहुः ब्राह्मणा इत्यादि । तद्देश इति तामसराज- 
कस्य देशे । स्वभावादिति चिक्रीडिषया स्वभावस्तस्मात्‌। तथाविध इति भगवत्सेवार्थमागत बाळकाकाङक्षानुकूलत्वात्‌ तामसः । 
तम काङक्षायाम्‌। यस्मादिति बालेच्छावशात्‌ इत्येवं स्फुटार्थेति न व्याख्याता । पश्चादित्यादिकारिकां विव्रृण्वन्ति तमःकार्य- 
निवृत्तरिति । पश्चात्‌ सात्त्विकप्रकरणे जातः। तथेति सात्त्विकः ॥ १ ॥ 


ते स्वित्यत्र ननु पक्षव्यावर्तनार्थकतुशब्दघ्रयोगो व्यावर्त्यपक्षः क इत्याकाङक्षायामाहुः देवक्यादिभिरिति। तुशब्द इति 
पक्षव्यावर्तकः । निळायनादिकमिति दूरादुक्ते देवक्यपि शश्व॒शुयात्‌ ततो बाळस्य निलायनं कुयौत्‌ । आदिना शब्दान्तरेण प्रतिबन्धश्च 
कंसश्रबणे । वस्तुतस्त्वतदूगुण संविज्ञानः निगडगृहीतानां निलायनासम्भवात्‌ । एतादृशायेति प्रतीक्षमाणाय । उद्विग्न इतोति ओविजी 
भयचलनयोः । क्तप्रत्ययः “ओदितश्च? ति नत्वम्‌ ॥ २ ॥ 


स तल्पादित्यत्र मह।निति ससेबकः। उत्थित इति भयात्‌ । भयात्‌ कंस’ इति चाक्यात्‌। भयाज्जीवन्मुक्तो वा तदा 
जातः । उत्थितोणुरूपेणाङ्गुष्ठमात्रेण सदेहः । देहस्य विद्यमानत्वाज्‌ जोवन्मुक्तत्वेपि ॥ ३ ॥ 


तमाहेत्यत्र हूननेऽदशंनं लिङ्गज्ञानं च कारणं सरवीवयवविकलस्य मार्गोज्ञानवतो देहाज्ञानवतश्चापि | तेन हूननजन्य- 
भयमपि तस्य भगवङ्गयंशः। खिय'मितिविशेषणाभिप्रायमाहुः पुत्रबुद्धय वेति। ननु “भा हंतु'मिति हनननिषेधो कसस्य 
मारणाथ प्रवृत्ती सम्भवत्यत आर्थिकार्थमाहुः मारणार्थमिति। दृष्ट्वेत्यादि। अधिकेति। तस्या देवक्या एव। स्वदीयेति 
पापस्य तव सम्बन्धिनी । कन्येव कन्यका इवार्थे कन्‌। भ्रातृत्वात्‌ । हेतुकार्यफलेरिति प्रतिलोमक्रमः। दाने स्तुषात्बं फलम्‌ । 
अष्टममारणं कार्य हतपुत्रेषु । अवरजात्वादि हेतुः । त्रिषु श्लोकेषु | सात्त्विक्यपि स्रीति यद्यपि ब्रह्मविद्यात्वाउज्ञानयुक्ता तथापि 
ख्रोस्वा माठप्रादा हेत्यर्थः । देवीस्यत्र दिवु क्रोडाविजि गीषाव्यत्रहार्य॒तिस्तुतिमो दमद्स्वप्नकांतिगतिष्वितिधातोरर्थानाहुः ज्ञात्वेत्यादि । 
दय॒तिरर्थो दिवेः । कृतवतीति पचाद्यच्‌ प्रत्ययार्थः । दिवेव्यंवहारार्थमाहुः असत्यमपीति । अनेन क्रोडार्थोप्युक्तः । 'प्राणसंकटे 
नानृत स्याञजुगुप्सित'मिति वाक्यात्‌। अनालोचितेति न विचारितं कन्यायाचकस्य कंसस्य स्वरूपं यया तादृशी । अनालो- 
चितेति अनालोचितो याचको येन । अनालोचितस्य याचकोनालोचितयाचकः इत वा। काछज्ञानादिति क्षत्रियस्य त्रिकर्म- 
त्वाद्याचनानौचित्येपि आपत्काले तढुचितमेवेति ताहशकाछज्ञानात्‌ तथेति भगवान्‌ तथायाचनानुरूपं तस्या मोचनं करिष्यति 
कंसक्रियायाः भगवदीयत्वात्‌। दाने प्रतारकत्वदोषनिवृत्त्यर्थमिति नार्थः | कन्यानेकट्याभावादित्याशयेनाहुः अन्यथेति । अयाचने, 
कन्यामारणे । मातुलेति मातुश्रीता मातुळः। अय पक्षः कचित्‌ वर्तते त्यकत्वा चांद्रायणं चरे? दिति वाक्ये तादृशवाक्ये कचिन्मा- 
तुलकन्यापरिणयनपक्षाभावे तत्त्यागो नोपपद्येत । पितोग्रसेनो यथा तथा देवकोपि पितृभ्रातृत्वात्‌ । तस्य कन्या देवकी कंसस्प् 
स्वसा भगिनी । तस्याः कन्या तब सुतेन परिणेया । यथा माता तदुश्राता तयोः सम्बन्धस्तुल्यः तथा पिता कंसस्तत्स्वसा देवकीति 
कंसपुत्रसम्बन्धस्तुल्यः । तत्र दृष्टान्तः यथेति। “राजाधिदेव्यास्तनयां मित्रबिंदां पितृष्वसुः प्रसह्य हृतवान्‌ कृष्णः राजन्‌ राज्ञां 
प्रपश्यता'सिति वाक्यात्‌ | पितृष्वसुः बस्ुदेबभगिन्याः तनयाभित्यर्थः | स्नुषा भवतीति स्नु प्रस्रवणे । स्नु ब्रश्चिकृत्यृषिभ्यः किदिति 
सः । षत्वम्‌ “समाः स्नुषाजनीवध्व’ इतिकोशात्‌। त्रीणि पुत्रभायौया इति व्याख्यानम्‌ । तथापि 'समा? इति पद्स्यान्यत्रापि शक्तिमाहुः 
अनेनेति । स्नुषेति पुत्री पुत्रभायासमपददानेन समतया भ्रातृभगिन्योः पुत्रिकेतिबक्ष्यम।णत्वात्‌। पुत्रिकेतिबक्ष्यमाणपदे तवपद्व्यव- 
हितस्य देवीपदस्य नान्वय इति यशोदादेबकीकंसानां समा पुत्रिकेयमिति सहजमिति कन्यया सह प्रादु भूतम्‌ । पुत्र एवेति नवम- 
स्कन्घेऽनुक्तेरेवकारः । व्याख्यानतो बिशेषप्रतिपत्तेराहुः त्वं पुत्रजननेति। तवापि पुत्रो भविष्यतीति पुत्रिकाधर्मेणापि ॥ ४ ॥ 


मातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी )-- 


श्रीम द्भागबतजी के दशम स्कन्ध के जन्मप्रकरण के चार अध्यायों में से प्रथम तीन अध्यायों में क्रमशः ( १ ) हेतु 
(२) उद्यम (३ ) रूपान्तर स्वीकरण ये तीन बिषय आय। प्रथम अध्याय में भगवान के भूतल पर पधारने के कारणरूप 
भक्तजन के दुःखों का निरूपण किया है । द्वितीयाध्याय में 'चतुर्भुज से द्विभुजरूप को स्वीकार करना यह रूपान्तर स्वीकरण 
है इसका वर्णन ठृतीयाध्याय में है । अब इस चतुथोध्याय में माया के काये का निरूपण होने से “कापट्य” नाम का 
चतुर्थ विषय का निरूपण किया जा रहा है ओर धर्मरक्षार्थ अनिरुद्धव्यूह का प्राकट्य भी इसी अध्याय में कहा गया है। 
किसी से जिसका अवरोध नहीं किया जावे बही अनिरुद्ध है ओर जो किसी से अवरुद्ध नहीं होता बही धर्म की रक्षा कर पाता 
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है । परन्तु धर्मरक्षण की तभी आवश्यकता पड़ती है जब माया अधर्म का प्रसार करे । इसी अन्तिम वात का निरूपण नीचे की 
कारिका से किया जा रहा हे । 

कारिकार्थ :- प्रथम कारिका मायायाः कार्यमधुना चतुर्थे विनिरूप्यते-अव आचार्यचरण प्रथम कारिका में आज्ञा 
करते हें कि इस चतुर्थ अध्याय में सब्र को दुःख देना, धर्म को नष्ट करना आदि जो माया के कायं हैं उनका निरूपण करते 
हैं । यदि माया ऐसा कार्य नहीं करती तो माता देवकी जी को बन्धन से छुड़ाना, सबको सुख देना, तथा धर्मरक्षा आदि कार्यों 
के करने के लिये भगवान्‌ के पधारने की आवश्यकता नहीं होती । अतः भगवान्‌ के इन सर्व कार्यों में “भक्तां को दुःख देना 
आदि माया के कार्य ही” कारण हैं माया यदि कस द्वारा भक्तों को दुःख दिलाना आदि कार्य न करती तो भगवान्‌ के उपरोक्त 
कार्य भी नहीं होते ॥ १॥ 

द्वितीय कारिका--ज्ञापने दुःखसुखदे ततोऽपि ज्ञापने तथा-अव आचार्य द्वितीय कारिका में जताते हे कि मायाने 
रुदन कर के द्वारपालछों को यह बताया कि मैं उत्पन्न हो गई हूं (१) इस के पश्चात्‌ गृहरक्षकों ने भी कंस को बालक का जन्म 
होना बताया (२ ) ये दोनों बातें दूसरी कारिका के प्रारभ में आये प्रथमा द्विवचनान्त “ज्ञापने” पद्‌ से बताई गई है। यह 
“ज्ञापने” प्रथमा विभक्ति का द्विवचनान्त पद्‌ है । अत एव माया का अपने आप को वताना ओर कंस को रश्चकों द्वारा सूचित 
कराना, ये दो कार्य माया के कहे गये हैँ । कारिका के द्वितीय पाद में आया हुआ ज्ञापने पद का तात्पर्य यह है कि माया के ये 
कार्य बसुदेचादि को दुःख देने बाले और कंस को सुख देने बाले हुए । वाद में माया ने जातः खलु तवान्तकृत्‌ “तेरा मारने वाळा 
कहीं पेदा हो गया है” ऐसा कहा ( १ ) और इसी वात को कस ने अपने मन्त्रियाँ को बताया | (२) यह्‌ दो वात कारिका में 
आये दूसरे “'ज्ञापने?? पद से कही है । ये दोनों कार्य भी भक्तों को दुःख देने वाले ओर कंसादि को सुख देने वाले हुए । यदि 
माया यह्‌ कार्य नहीं करती तो कंस ओर कंस के सेवक धर्मनाश के लिये प्रयत्नशील नहीं होते ॥ २॥ 

. तामसगभुक्ते राज्य क्रतो ध्म स्तु तदृगतः--अब आचार्यचरण तृतीय कारिका में कहते हैँ कि भगवान्‌ का अवतार 
तो धमरक्षा के लिये होता है तो यह अबतार धर्मनाश में कारण केसे बना ? क्‍योंकि भगवान्‌ के प्राकट्य के भय से ही कंस ने 
ये सब पाप किये इस लिये भगवान्‌ का प्राकट्य ही इस अधर्म में. कारण हुआ किन्तु यह भग न के कारण होना उचित नहीं 
था यदि ऐसी आशंका करें तो इस पर कहते हैं कि कंस तामसवृत्ति का राजा था अतः उसके राज्य में पशु आदि तथा उनसे होने 
वाले यज्ञादि धर्म सब ही तामस थे । इस कारण उनका नाश कराना आवश्यक था ॥ ३॥ 

। ब्राह्मणा अपि तद्देशे स्वभावात्‌ तामसा मता:--अव आचार्यचरण चतुर्थ कारिका में जताते हें कि यज्ञादि धर्म- 
संपादन में अंगभूत जो ब्राह्मण थे वे भी उस प्रदेश में स्वभावतः तामसवृत्ति के थे एवं वह समय भी तामस था । इसलिये 
कस के द्वारा निवृत्ति कराने के अनन्तर जो धर्म स्थापित किया गया वह्‌ सात्त्विक धर्म हुआ ॥ ४ ॥ 


भगवत्कायंवेपरोत्यं मायाकायंम्‌ इति ज्ञापयितुमुद्धाटितकपाटानां द्वाराणां पुनः पिधानमाह । 

भगवत्कायंवेपरीत्यं मायाकार्यम्‌ भगवान्‌ का कार्यं आवरणों को दूर करना एवं बन्वन से मुक्त करना हे इसलिये 
भगवान्‌ के पधारने पर सव द्वार खुल राये और श्रो वसुदेवजी बन्धन से मुक्त हो गये । लेकिन माया का कार्य भगवान्‌ के कार्य से 
विपरीत प्रकार का होता हे, माया धर्म का नाश करती है और जीवों को बन्धन में डालती हें तथा आवरण को पैदा करती है । 
इसी लिये माया के आने से आवरणरूप बाहर भीतर के द्वारों के किंबाड बन्ध हो गये ओर वसुदेवजी पहिले की भांति बन्धन में 
पड़ गये । इस विषय को नीचे के शलोक में कहते हैं । 

बहिरन्तरिति पुरो बहिर्ाराण्यवान्तरद्वाराणि च आचायचरण कहते हैं कि माया के आने पर मथुरा नगरी के 
बाहर एवं भीतर के सभी दरवाजे पहिले की तरह बन्द हो गये । यदि गृहपालो के जागने तक दरवाजे खुले ही रहते और 
श्री वसुदेवजी बन्धनमुक्त पाये जाते तो द्वारपालों को विलक्षणता माळूम पड़ती ओर वे यह समझ जाते कि वसुदेवजी ने ही 
गुप्त-रूप में कुछ गडबडी की है इसलिये माया ने पुनः पहिले की स्थिति पैदा कर दी। भगवान्‌ के प्राकट्य से, पूर्व में भगवान्‌ 
के दर्शन ओर बचनाम॒तों से वसुदेवजी देवकीजी के निवृत्त हुए भय को पुनः उत्पत्ति करने के लिये ही मायाने रोदन किया, 
बालिका के रोदन से सव प्रसूतिगृह के रक्षक द्वारपाल जाग गये, यह्‌ प्रसङ्ग श्लोक में आये हुए “'ततः'' पद से कहा हे । यहां 
“ततः” पद्‌ का “इसके अनन्तर” यह अर्थ नहों है किन्तु “उस रोदन से” एसा अर्थ हे अथोत्‌ उत्पन्न हुए बालक के रोदन से 
प्रसूतिगृह्‌ के रक्षक ठीक रूप से जाग गये ॥ १॥ 

तेषां कृत्यमाह तेत्विति देवक्यादिभिः प्राथिता अपि- आचायचरण कहते हैं कि व्यास महर्षि “ते तु” श्छोक से 
द्वारपालों के कार्य को कहते हें। उस समय उन रक्षकों को देवकी आदि ने प्रार्थना की कि तुम जाकर राजा-कंस को बालक 
जन्मकी कथा न कहो परन्तु उन्होंने उनकी प्रार्थना को न माना ओर कंस को कह ही दिया; यह आशय श्लोक में आये “तु 
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अव्यय?? से कहा गया है श्छोक में आये “तूर्ण” पद का यह्‌ अभिप्राय है कि रक्षको ने बीच में दूसरा कोई कार्य नहीं किया और 
शीघता से जाकर कहा कि देवकी के गर्भ का जन्म हो गया है। रक्षको ने विचार किया कि यदि हम दूर से ही कहेंगे तो बसुदेवजी 
ब देवकी अपने बाळक को संभव है छिपा द, इसलिये कंस के समीप में जाकर उन्होंने कहा । रक्षकों ने कन्या या वाळक का 
बिशेष निर्देश नहीं करते हुए यही कहा कि देवकी के सन्तान हो गया। इस श्लोक में आया हुआ “तत्‌” पद प्रसिद्धार्थक है, 
उसका अर्थ यह्‌ है कि देवकी के गभ से-“प्रसिद्ध आठवे सन्तान ने जन्म ले लिया” है यह वात कंस को कही । श्लोक में आये 
““भोजराजाय'? पद्‌ का अभिप्राय यह है कि वह कंस भोजबंशियों का राजा है । राजा की आज्ञा का पूरा पालन नहा किया 
जाय तो बह्‌ दण्ड देता हैं । इस लिये रक्षकों ने सोचा कि यदि हमने राजा को सूचना नहीं दी ता कंस, राजा होने से हमें दण्ड 
देगा । इसी भय के कारण बालक के जन्म की सूचना कंस को दे दिया जो राजा कंस इस संवाद की प्रतीक्षा ही में था, 
प्रतीक्षा का कारण यह्‌ था कि वह उस गर्भे से उद्विग्न था ॥ २॥ 


ततः कंसस्य कृत्यमाह-आचायचरण कहते हैं. कि रक्षां से सूचना प्राप्त होने के वाद कंस का कार्य 'स तल्पात्तर्णम्‌' 
इत्यादि श्लोक से कहते हें कि वह कंस शाय्या पर पड़ा हुआ ही था, बह महान बलवान कंस भी तत्काळ शय्या से शीघ्र विना 
कुछ विचार के प्रथम उठ बेठा, बाद में यह मेरा काळ है” यह विचार कर घबड़ाया, कि अब आगे मेरे जीवित रहने को 
सम्भावना नहीं, यह अष्टम बालक भगवान्‌ ही मेरा मृत्युदायी है, उक्ष समय के वाद सव अङ्ग विकल हो गये, वह वेचेन हो 
गया, शीघ्रता के कारण अन्य सब कायं छोड़कर किसी भी साधन के अनुसन्धान को न कर सका, मागं भो उसे ज्ञात न रह 
ठोकर खाता हुआ, बिखरे हुए केश, देहानुसन्धान रहित बह्‌ प्रसवस्थान को पहुँचा ॥ ३ ।! 


कारिकाः -त्वदोया कन्यका चेयमतो मह्य प्रदोयताम्‌ - अव श्रीमदाचायचरण चतुर्थ श्लोक के विवेचन के पूर्व में 

“त्वदीया कन्यका?' इस कारिका से हेतु-काय-फल इन तीन विषयां का आगे के तीन शलोको में निरूपण किया जायगा एसी 

आज्ञा करते हैं । देवकी पहिले श्छोक में यह कहती है कि तेरी यह कन्या है यदि देवसंकेत से भविष्य में तेरे लड़के की स्री 

होने से तेरी यह्‌ कन्या के समान है इसलिये इसे तू मुझे दे दे क्योंकि बहिन दान का पात्र है अतः मुझे उसे देना ही चाहिये । 

यह्‌ विषय यहां क्रमशः तीन श्लोकों में कहा हे । इन तीन श्छोकों में से प्रथम शलोक में “तमाह भ्रातर देवी?! से तुझे पुत्रवधू 

रूप फळ प्राप्त होगा; ““पुत्रिकेका प्रदीयताम्‌'? इस दूसरे श्छोक के अंश से दान रूप काय का निरूपण ओर “'नन्वहं ते ह्यवरजा'' 

से हेतु का निरूपण किया है । शांका होती हे कि पहिले के श्लोक में फल का निरूपण हे, दसरे श्लोक में दान रूप कार्य का 

ओर तीसरे श्लोक में हेतु का निरूपण है तो कारिका में भो उसी प्रकार से फळ, कार्य ओर हेतु का निर्देश होना चाहिये, फिर 

हेतु-काय-फल एसा उलटा उल्लेख क्यों किया गया ? इसका समाधान यह किया है कि लोक में देखा गया है कि पहिले कारण 

होता है फिर कार्य ओर तत्पश्चात्‌ फळ । बस, इसी प्रसिद्धि को लेकर कारिका में ' 'हतुकार्यफलेः?? ऐसा कहा है । उस प्रसिद्ध, 

क्र अपने भाई कस को देवको जी ने कहा । देवको यद्यपि देवी रूप है अथोत्‌ देवता रूप हे, देवता सात्तिवक होते हैं, सत्त्वगुण 

से “पत्त्वात्‌ कंजायते ज्ञानं? के अनुसार ज्ञान होता हे इसलिये देवकी ज्ञानवती भी हे परन्तु खोस्वभाववश, उसने कन्या 
को कस से मांगा । शङ्का होती है कि ज्ञान जिसमें होता है उसमें वेराग्य भी होता हे तो फिर देबंकी'जी का उस कन्या में इतना 
मोह क्या है ? तो कहते हें कि स्रो स्वभाव बश देवको जी ने ऐसा किया क्योंकि ““स्त्रभावो सूध्नि वर्तते”? जो जीव का स्वभाव 
है बह सत्रके शिर पर रहता हे अतः ख्रीस्वभाव के अधीन होकर ऐसा किया । स्री में स्वभावतः अधिक मोह होता है । देवकी 

देबी है इसलिये उसे प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिये सब उपायां का ज्ञान है, वह्‌ यह समभती हे कि कंस अत्यन्त उम्र है 
इसलिये “उग्र स्तुतिभिः? उग्र व्यक्ति को प्रशंसा से प्रसन्न करना चाहिये इस न्याय के अनुसार दीनता दिखाते हुए इसे प्रशांसा 
से प्रसन्न करना चाहिये इस बिचार से जानवूझ कर भी उस देवकी ने कन्या को छुड़ाने के लिये अपनी दीनता दिखाई । यहां 
यह शांका होती है कि देवको देवी होने से देवता थी उसे तो मिथ्या नहीं बोलना चाहिये था क्योंकि “सत्यं देवेषु'' देवताओं में 
सत्य की स्थिति हे एस। श्रति भगवती ने कहा है । एसी दशा में देवकी ने “यह मेरी अन्तिम सन्तान है” यह मिथ्या केसे कहा 
तो कहते हैं ' “स्त्रीषु नमंविवाहषु वृत्यथ प्राणसंकटे!? इस शास्त्र वचन के अनुसार किसी के प्राणां पर संकट हो तो 
मिथ्या बोलता निन्दित नहीं इसलिये देवकी जी ने मिश्या कहा सो शास्त्रसंमत कार्य क्रिया । श्लोक में जो देवकी के लिये 
“कुणा” पद्‌ का विशेषण दिया है उस पद्‌ का अर्थ विना विचारे मांगने वालो है, जेसा कि कृपण का लक्षण कहा है “कृपण 
स तु विज्ञेयो योऽनालोचितथाचकः” कृपण वह होता है जो यह नहीं समझता कि किससे याचना करनी चाहिये ओर किससे 
नहीं । देवक्री ने कंस के स्वरूप को न समझ याचना की इसलिये वह कृपणा हुई । इस प्रकार कंस के स्वरूप को न जानने वाळी 
वह देवकी करूण याने कृपण हो जेते कंस से वोली । देवकी सतो थी इस लिये उसे यह ज्ञान था कि मै क्षत्रिया हूँ, क्षत्रिय की 
याचना नहीं करनी चाहिये तो भी यह याचना का समय है इस लिये मुझे याचना करनी ही चाहिये, यदि मेरा याचना पर 
भगवान्‌ के सर्वात्मक होने से कदाचित भगवान्‌ कंस को कन्या देने के लिये प्रेरित करदे तो कंस का अनिष्ट कभी भी नहीं 
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होगा । अथवा सती पद का दूसरा यह भी अभिप्राय है कि देवकी सन्नारी है । जैसे सत्पुरुष अनिष्ट करने वाले का भी हित 
चाहते हैं वेसे ही देवकी सत्खी होने से सोचती है कि यदि कंस को भगवान्‌ कन्या देने के लिये प्रेरित कर दें तो कंस का भी 
अनिष्ट न हो कन्या का भी रक्षण हो जाय । यहां “सती” पद्‌ का यह भी अभिप्राय है कि सती स्त्री सदा पति का इष्ट ही चिन्तन 
करती हे इस लिये उसने विचार किया कि यदि मैं कंस से कन्या को छुड़ाने का आग्रह नहीं करूंगी तो लोग मेरे पति वसुदेवजी 
को यह दोष छगायगे कि वसुदेवजी केसे व्यक्ति हैं जो अपने पुत्र को तो रख आये और मारने के लिये दूसरे की कन्या को ले 
आये । देवकी ने आग्रद पूर्वक जब कन्या को छुड़ाने का प्रयत्न किया तो वसुदेवजी को उक्त दोष नहीं लगा क्योंकि ऐसी स्थिति 
में विवशता मालूम पड़ी । यहां “स्नुषा” पद का तात्पर्य यह है कि मामा की छड़की के साथ जेसे विवाह करने का पक्ष है वेसे 
ही पितृस्वसा बूबा की लड़की के साथ विवाह करने का पक्ष है। जेसे भगवान्‌ ने मित्रविन्दा के साथ विवाह किया परन्तु यह 
सव कुछ तब ही हो सकता है जब कंस का पुत्र देवकी की कन्या के साथ बिवाह करे। परंतु गस के पुत्र नहीं है तो एसा 
सम्बन्ध न बनने से देवकी की कन्या कंस की स्नुषा पुत्रवधू कसे होगी तो देवकी कहती हे कि हे भाई! हे कल्याण ! तू कल्याण- 
रूप हे अतः पुत्र पेदा करने में समर्थ है क्‍योंकि कल्याण रूप होने से तेरे पुत्र अवश्य होगा और एक बात यह भी है कि मेरी 
सन्तान की यदि तू' रक्षा करेगा तो तेरे भी पुत्र अवश्य होगा। यदि तू समझे कि यह मेरी पुत्रवधू नहीं होगी तब भी यह स्त्री 
जाति की होने से मारने योग्य नहीं है । भैया ऐसा तुझे विवेक है भी; यदि एसा विवेक न होता तो मुझे ही तू ने क्‍यों न मार 
दिया । तू ने स्त्रयं कहा है कि “स्त्रियाः स्वसुगु रुमत्या वधोष्यम”” सबसे प्रथम स्त्री जाति को ही मारना उचित नहीं है फिर 
सगर्भा स्री उसमें भी छोटी भगिनी का वघ केसे किया जाय ! भैया यदि तेरे हो यह वचन है तो यह भी कन्या है तो मत मार 
मुझे दे दे तेरा भछा होगा । ४ ॥ 


गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


मायावाक्यं समावण्यं कंसो मीतो$थ मन्त्रिभिः । मन्त्र समर्थयामास चतुर्थ तन्निरूप्यते ॥ १॥ 

एवं सप्रपन्न भंगवद्वतारं निरूप्याथ तद्ग्रिमं वृत्तं निरूपयति--बहिरिति । बहिद्दोरः पुरद्वारः अन्तःपुरद्वारश्च सवीः 
पूर्ववदेवावृताः मायाप्रभावेण स्वयमेव पिहिता जाताः । तावत्‌ सा कन्या5पि न रुरोद । ततस्तदनन्तरं च बालध्वर्नि कन्यारोदनं 
शरुत्वा बसुदेताधिष्ठितगृहपालाः समुस्थिताः ॥ १ ॥ ते गृहृपालाः तूर्णं शीघ्रमुपत्रज्य कंससमीपं गत्वा यत्‌ गर्भजन्म उद्विग्नो भीतः 
सन्‌ प्रतीक्षते तत्‌ देवक्या अष्टमगर्भजन्म भोजराजाय कंसाय आचण्युः ॥ २॥ स कंसः श्रृत्वा तूर्णमेव तल्पादुत्थाय तूर्णमेव 
सृतीगृहमगादित्यन्वयः । तत्र हेतुमाह्‌- कालोऽयमिति। तद्र्धसमयोऽयमित्यर्थः । मृत्युरयमिति वार्थः। इति कृत्वा विह्वलः 
व्याकुल इति । व्याकुळतालिङ्गमाह--प्रस्खलन्‌ विक्षिप्तगतिः सन्‌ , तथा मुक्ता विक्षिप्ता मूधंजाः केशा यस्य स इति। अनेन तस्य 
प्रस्थान एवापशकुनं जातमिति सूचितम्‌ । अत एवाग्रे कन्यामारणरूपेष्टाप्राप्तिः शोकरूपानिष्टप्राप्तिश्चेति ज्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ तं श्रातरं 
देवी देवकी करुणं दैन्यं यथा स्यात्तथा55हेत्यन्बयः । तत्र हेतुमाह - ऋपणेति। पूर्वबालकवधस्मरणेन दीनेत्यर्थः । हेत्वन्तरमाह्‌ -- 
सतीति । धर्मबुद्विरित्यर्थः । “स्वपुत्रं सङ्गोप्य तत्प्रतिनिधितया मारणाथ परकीयकन्याप्रदाने मह्दानधमं” इति ज्ञात्वा तन्मा 
भूदित्या शयवतीत्याशयः । तद्वक्यमाह--स्बुषेयमिति साद्धद्रयेन । प्रसादित एव त्यक्षतीत्याशयेन दुष्टमपि सुजनत्वेन सम्बोधयति - 
कल्याणेति | स्त्रियं हन्तुं नार्ह॑सीति स्रियाः सकाशात्तव भयाभावात्‌ , एतद्ववे दोषाधिक्याच्चेत्यारायः। दौना चेयमित्याह्‌- स्नुषेयं 
तवेति । स्नुषावत्त्वया पाळनयोग्येत्यर्थः ॥ ४ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


तुर्ये चण्डीगिरो भीतः कंसो वालादिहिसनम्‌ । दु्मन्त्युक्तं हितं मेने इलोका स्तत्रा द्विवाद्धयः ( ४७ ) ॥ 

चत्वायुवाचेति साद्धाः सप्तवेदा ( ४५॥ ) अनुष्टुभः ॥ ४ ॥ बहिरिति द्वयम्‌ ॥ बहिद्वौरः पुरद्वारः अन्तःपुरद्वारश्च सवोः 
पूर्वबदेवाबृता मायाप्रभावेण स्वयमेव पिहिता जाताः । ततो बालध्वनिं कन्यारोदनं श्रुत्वा समुत्थिताः वसुदेवाधिष्ठितगृहपालाः तूणं 
शीघ्रमुपत्रज्य कंससमीपं गत्वा यदर्भजन्म उद्विग्नो भीतः सन्‌ प्रतीक्षते तत देवक्या अष्टमगभेजन्म भोजराजाय कसाय 
आचख्युः ॥ १-२॥ स तल्पादिति ॥ स कंसः तल्पात्‌ शयनात्‌. तूण॑मुत्थाय बाळं हुन्तुमयमेव काळ इति। यद्वा। अयं बालः मम 
कालो मृत्युरस्तीति एवं चिह्णलो व्याकुलः प्रस्खलन्‌ विक्षिप्तगतिः सन्‌ युक्ताः विक्षिप्ता मूद्धेजाः केशा यस्य स ताह॒शः सन्‌ तूणमेव 
सूतीगृहमगात्‌ ॥ ३ ॥ तमाहेति ॥ कृपणा दीना सती सद्बुद्धिः देवी देवकी तं भ्रातरं करुणं देन्यसहितं यथा स्यात्तथा आह स्म । 
हे कल्याण ! अष्टमगर्भे कन्योत्पत्त्या कल्याण इयं तव स्नुषा पुत्रवधूभविष्यति स्नुषाबत्‌ पाल्या वा अतः श्रियम्‌ असमथोमवध्यां 
चेत्यर्थः । एतां हन्तुं मा अहंसि ।। ४॥ 

८२ 
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भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
चण्डिकावाक्यमाकण्ये चतुर्थेऽतिमयाकुलः । बालादेहिसनं कंसो दुमेन्त्रयुक्तमवैद्धितम्‌ ॥ १ ॥ 

एवं भगवतारं सम्रपन्न प्रस्तुत्याथेतः प्रश्नति कसोद्योग प्रस्तौति । बहिरिति। यदा बसुदेवः पूर्वबदास्ते तदेति शेषः । बहिः 
अन्तश्च, सवोः पुरद्वारः, पूर्ववत्‌ आवृताः । ततः, बाळध्वनिं शिशुरोदनं, श्रुस्वा आकर्ण्य, गृहपाळाः बसुदेवाधिष्ठितकाराग्रह्वपालाः, 
समुत्थिताः बभूबुः ॥ १॥ ते स्विति। ते तु ते ग्रहपाछा अपि, तूर्ण शीघ्रं, उपब्रञ्य कंससमी पमेत्य, ` देवक्याः, तत्‌ गर्भजन्म गर्भ- 
स्थशिशुत्पत्ति, भोजराजाय कंसाय, आचख्युः । कथंभूतं गभजन्म, यद्वर्भजन्म एव, कंसः उद्दिग्नः मृत्युमयभीतः सन्‌ , प्रतीक्षते 
तथाभूतमित्यर्थः || २॥ स इति। स भोजराजः, कालः अयं, मम मृत्युरेवायं जात इति बुद्ध थेत्यर्थः । यद्वा, अयमेव काल एप 
एवेतद्वधकालो5स्मिन्‌ काले एतद्वधेऽविहदितेऽसावेव मां हन्यादिति बुद्धय त्यर्थः | तूणं ततृक्षणमेव, तल्पाच्छयनात्‌ , उत्थाय, विहलः 
कातरः अनर्वाहत इति यावत्‌ । अत एव, प्रसखळन्‌ विक्षिप्तगतिः, मुक्ता विक्षिप्ता मूद्धंजाः केशा यस्य स तथाभूतः सन्‌, तूणं शीघ्र, 
सूतीणृहं सूतिकागृहं, अगारप्राप्तवान्‌ ॥ ३ ॥ तमिति । तमुक्तप्रकारेणागतं, भ्रातरं कसं, देवी देवकी, कृपणा दोना सती, करुणं यथा 
तथा, आहोवाच । तदेवाह । स्नुषेयमिति साद्धंडयेन । हे कल्याण, तव इयं स्नुषा पुत्रभायी, तब पुत्रेण विवाहयिष्यामीत्यर्थः । 
अतः, एनां स्रियं, त्वं हन्तुं, मा अर्हसि योग्यो न भवसि ॥ ४॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
बहिरन्त इति : १०.४ १. 
स्वशक्तिमेशीमपि शक्तिमेशी विवोधयन्त्यात्मनि सा तदानीम्‌ । चक्रेऽखिलद्वारपिधानयोगं तदूद्वास्थनिद्राऽपगमं च युक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
तमाहेति : १०.४.४. 
स्वकार्यमात्रार्पितदृक्परस्य विनाशयेदिष्टमसौ कृतघ्नः | भवत्यतो युक्तमधात्‌ प्रयत्नं सती यशोदा तनयावनार्थम्‌॥ २ ॥। 
स्वापत्याद्प्यळं रक्ष्यं स्वाप्तापत्यमितीरितम्‌। सल्लक्षणं सदा सद्भिरिति साऽऽसीत्प्रयत्नभाक्‌ ॥ ३ ॥ 
HP रूपमेशमुदभून्मायाश्रितायास्तदा देवक्या हृद्ये ममत्वमिति यत्‌ तद्युक्तमेतत्‌ पुनः । 
चित्रं भूयबिवेकिनोऽपि ममतामायासमाळम्विनः ब.सस्याविरभून्न चेतसि मनागज्ञाततत्वस्थितेः ॥ ४ ॥ 
कृष्णप्रिया 
श्री छुकदेबजी ने कहा कि राजन्‌ जब श्री वसुदेबजी लौट आये तब मथुरा नगर के बाहर तथा भीतर के सभी 
दरवाजे पहिले की तरह बन्द हो गये । पुनः बाळक के रोने की ध्वनि को सुनकर उसमें प्रसूतिगृह के रक्षक ठीकरूप से जाग 
गये ॥ १॥ वे द्वारपाळ शीघ्र भोजराज कंस के पास पहुँचे और आठवें गर्भ ने जन्म ले छिया यह कहा । कंस यही प्रतीक्षा कर 
रहा था कि वाळक का जन्म कब होगा प्रतीक्षा में कारण यह्‌ था कि बह्‌ उससे उद्विग्न आकुल व्याकुळ था ॥ २ ॥ द्वारपाळां की 
बात सुनते ही शीघ्रता से कंस शय्या से उठ खड़ा हुआ और “मेरा काळ पदा हो गया” इस बिचार से विहल होकर लड़खड़ाता 
हुआ केश विखरे हुए ही प्रसूतिगृह की ओर वेग से पहुँच गया ॥ ३॥ उस कंस से विना विचार किये ही मांगने वाली बह 
देवकी देवी करुण की तरह अपने भाई से बोली कि हे भाई ! यह कन्या तेरी पुत्रवधु होगी इसलिये, और ख्नी जाति की होने से 
तुझे इसे मारना ठीक नहीं है ॥ ४ ॥ 


बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमाः । त्वया दवविसृष्टेन पुत्रिकेका प्रदीयताम्‌ || ५ ॥ 
ति (७५ € ~ ७ 
नन्वहं ते ह्यवरजा दीना हतसुता प्रभो | दातुमहसि मन्दाया अङ्गेमां चरमां प्रजाम्‌ || ६ ॥ 
१ 
उपगुद्यात्मजामेवं रुदन्त्या दीनदीनवत्‌ । याचितस्तां विनिम त्स्य हस्तादाचिच्छिदे खलः || ७ ॥ 
तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां खपुः सुताम्‌ । अपोथयच्छिलापृष्ठ खाथोन्मूलितसोहृदः || ८ ॥ 
कदंमक्षमा 

अन्वय:--भ्रातः पावकोपमाः बहूवः शिशवः दैवविसृष्टेन स्वया हिंसिताः एका कन्या ( त्वया ) प्रदीयताम ॥ ५॥ 
प्रभो | अहम्‌ हतसुता दीना ते हि अवरजा हे अङ्ग । मन्दायाः इमाम्‌ चरमां प्रजाम्‌ दातुम्‌ अहेसि ॥ ६ ॥ आत्मजाम्‌ इति उपगुह्य 
दीनदीनबत्‌. रुदन्त्या एवं याचितः विनिभंत्स्य खलः हस्तात्‌ ताम्‌ आचिच्छिदे ।।७।। जातमात्राम्‌ तां स्वसुः सुताम्‌ चरणयोः ग्रहीत्वा 


स्वार्थोन्मूळितसौ हृदः अथ शिलाप्रष्ठ अपोथयत्‌.॥ ८ ॥ 


१. श्रोशुक उवाच-श्रीधर, बंशी. गिरि मक्त- । २. रृदत्या-श्रीघर, वंशी, ; रुदन्त्या-गिरि. भक्त । 
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स्कं. १० पू. अ. ४ श्लो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ६५९ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


अंग हे भ्रातः ॥ ६ ॥ दीनदीनवत्‌ दीनादपि दीनवन्न तु तथा । पुत्रस्यान्यत्र नीतत्वात्सा च योगमायेति ज्ञातत्वात्‌ । 
याचितोडप्याचिच्छिदे हस्तादाकृष्य जग्राह ॥ ७ ॥ अपोथयद्वलेन चिक्षेप ॥ ८ ॥ 


श्रोबंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाश: 


बहूव इति निर्देयखमुक्स्वा शांकमानाह--देवेति । ममेवैतदूदुर्दिष्टं तव को दोष इति भावः । प्रदीयतामिति। त्वमवि मां 
शून्यक्रोडां मा कुर्वित्यर्थः ॥ ५ ॥ चरमाम्‌ । इतोग्रे मम संतत्याशा नेति भावः ॥ ६॥ बलादूअहणे हेतु:--खल इति || ७ ॥ 'अर्थी 


दोषं न पश्यति’ इति न्यायमाश्रित्याह- स्वार्थेति ॥ ८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणो 

भ्रातरिति स्नेहं जनयति, पावकवत्‌ तेजस्विनः बहूव इति . निर्दयत्वमुक्त्वा शकूमानाह--देवेति । एक्रेति गूढोपालम्भ॑ 
दैत्यं कार्पण्यात्‌ ॥ ५ ॥ स्नेहमुत्पादयन्ती पुनरपि तथैव प्रार्थयते--नन्विति। निश्चये हि यतः दीना बन्धनागारवासादिना प्रभो 
हे अदेयदानेऽपि समर्थ ! मन्दायै पुत्रभाग्यहीनायै मे मह्य इमामिति पाठे इमामपोत्यर्थः। सद्योजातां किञ्चिदपि कत्तु मक्षमां 
नतु अष्टमग्भस्वादियं कन्याऽवश्यहन्तव्या यतः चरमां. वाद्धक्येन त्वद्भःयो नाष्यन्यापत्योत्पत्तिसम्भावनानिवृत्तेः ॥ ६ ।। आत्मजा- 
मिति । श्रोयशोदया सहाश्याः साख्ये नाभिन्नमन्यस्वबिवक्षया अत एव दीनदीनवदिति दीनदीनो यो जनस्तद्वत्‌ कर्मधारयवदुत्तर- 
पदेष्वित्यथिकारस्थेन “प्रकारे गुणबचनस्य” ( ८।१।१२ ) इति सूत्रेण द्विर्क्तया हि दीनदीनः सिद्धयति “भीतभीत इव शीत- 
मयूखः” इतिवत्‌ मायादित्वज्ञानेऽपि स्नेहलस्त्रभावेन “क्रे नीचेऽधमे खलः” इति विश्वः ॥ ७ ॥ खळत्वमेव दर्शयति-- 
तामिति । जातमात्रां गर्भजळादिक्लिन्न।मित्यर्थः | तथा च श्रीहरिवंशे “सा गभशयनकिलिष्टा गभोम्बुक्लिन्नमूद्ध॑जा” इति ॥ ८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवतो षिणी 


भ्रातरिति स्नेह जनयति । पावकोपमास्तेजसा जाज्वल्यमाना इत्यर्थः | देवम्‌ - तेषामेव ताटगदृष्टं तेनेव प्रेरितेनेति तत्र 
तव दोषो नास्तीति भावः; तत्त्ववस्तु परमनिद्दयत्वमुक्तम्‌, ताट्टश-बहुछ-बालक्-हननात्‌ । एकेति पश्चादन्यपुत्रजन्माभावात्‌; अतएव 
वक्ष्यति--चरमामिति ।। ५ ॥ कार्पण्यात्‌ स्नेहमुत्पादयन्ती पुनरपि तथेव प्राथेयते- नन्विति निश्चये; हि यतो दीना बन्धनागार- 
वासादिना; प्रभो ! हे अदेयदाने5पि समर्थ | मन्दायाः पुत्रभाग्यहीनाया मे--चतुथ्यर्ये षष्ठी । इमाम्‌? इति पाठे सद्योजातां 
किञ्चिदपि कत्त मक्षमाम्‌ नन्बष्टमत्वादियमवश्यं हन्तव्या, अन्या जनिष्यमाणा दातव्या ? तत्राह--चरमामिति, वाद्धेक्येन त्बद- 
भयेनाप्यन्यापस्योत्पत्ति-सम्भावना-निवृत्तः । प्रजामपत्यम्‌ शलेपेण राज्ञस्तव प्रजावत्‌ परिपाल्यामित्यर्थः ॥ ६ ॥ आत्मजमिति 
स्वपुत्रपरिवृत्त्या नीतत्वात्‌ , किंवा सरत्येन श्रीयशोद्या महाभेदात्‌। दीनेति तेव्योख्यातम्‌ । यद्वा, दीनादपि दीनः परमदुःखितो 
जना यथा, तथेव रुदत्या निजपुत्राणां मारणाद्पि श्रीयशोदाकन्या-मारणे दुःखविशेषात्‌॥ ७ ॥ खलखमेव दशंयति--तामिति | 
जातमात्रां गर्भजलादिक्लिन्नामित्यर्थ;; तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु०-प० ४1३४ )--'सा गर्भेशयनक्लिष्टा ग्भाम्बुक्लिन्नमुद्धंजा 
इति । स्वसुः सुतामित्यवध्यत्वं बोधयति । स्वार्थ स्वदेहमात्ररक्षार्थमुन्मूलितं सोहृदं येन स; ॥ ८ ॥ 


धोसुदर्शनसुरिकुतशुकपक्षीयम्‌ 
आचिच्छिदे हृतबान्‌ ॥ ७ ॥ अपोथयत्‌ अताडयत्‌ स्वार्थोन्मीलितसोहृदः स्वप्रयोजनाथ व्यक्तस्नेहः || ८-१३ ॥ 
श्रीमदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


दैवनिसृष्टेन देवप्रेरितेन देवेन मत्पुत्रमृत्युतया कल्पितेनेत्यथः | त्वया बहूवः पावकवत्प्रकाशामाना सम शिशवो हृताः 
हे भ्रातः | इयमेका पुत्रिका प्रदीयताम्‌ ॥ ५ ॥ ननु, हे भ्रातः | अहं तवावरजा कनीयसी दीना च हृताः सुताः यस्यास्तथाभूता 
चातो हे प्रभो अङ्ग हे भ्रातः मन्दभाग्यायाः मभैकां चरमामन्त्यां प्रजां कन्यां दातुमहसीति। ६॥ इस्थमात्मजामुपगुह्योरसि 
बाहुभ्यां संवेष्ट्य दीनदीनवत्‌ दीनादपि दीनस्तद्वन्नितरां दीनवदित्यर्थः । वक्ररणेन स्वसुतस्यान्यन्न स्थितत्वाद्वस्तुतो देन्याभावः 
सूच्यते रुदन्त्या तया याचितोऽपि खलो दुरात्मा कंसस्तां विनिभत्स्य हस्तादाचिच्छिदे हृतवान्‌॥ ७॥ तां जातमात्रामेब न तु 
कृतनाळच्छेदाम्‌ इत्यरथः । भगिन्याः सुतां चरणयोगृहीत्वा स्वप्रयोजनाथ त्यक्तभगि नीसत्सुतास्नेहः शिळापृष्ठेऽपोथयदताडयत्‌ ॥॥८॥। 


श्रीसद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्तावली 


देवेन निसृष्टेन प्रेरितेन ॥ ५॥ चरमां प्रजाम्‌ अवरसम्ततिम्‌॥ ६॥ आचिच्छिदे आकृष्टवान्‌ ॥ ७॥ अपोथयत्‌. 
अताडयत्‌ स्वार्थेन स्वप्रयोजनेन उन्मूलितम्‌ उत्पादितं सौहृदं स्नेहलक्षणं यस्य स तथा ॥ ८ ॥ 
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६५२. श्रीसद्भांगाबतंम्‌ः [ स्क १० पृ . अ. ४ श्लो. ५-८ 


श्रीसज्जीवगोस्वासिकृतः क्रमसन्दभंः 
आत्मजामिति भिन्नात्मतयेवोक्तम्‌ ॥ ७-८॥ 


श्रीसदविश्वनाथ चक्रवर्तिकृता सारार्थर्दाशनी 


_बहच ड्ति निर्दयत्वमुक्स्या शङ्कमाना55इ--देवेति । ममेवेतदूदुरद्ृष्ट तव को दोष इति भावः । प्रदीयतामित्यनेन 
त्वयापि मां शून्यक्रोडां मा कुर्विति देन्यम्‌ ॥ ५ ॥ अङ्ग, हे आतः ! ॥ ६॥। एवमनेन प्रकारेणात्मजां स्वकन्यामेवेत्यर्थः । दी नदी नवत्‌. 


दीनादपि दोनजन इव न तु तथा तस्याः स्वापत्यत्वाभावात्‌ तां देवकीम्‌ आचिच्छिदे आकृष्य जग्राह ॥ ७ ॥ अपोथयत्‌ 
बलेन चिक्षेप ॥ ८ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृत: सिद्धान्तप्रदीपः 


हे अङ्ग हे भ्रातः ॥ ६ ॥ आत्मजासुपगुह्य दीनादपि दीनवद्रुद्न्स्याः हस्तात्‌ एवञुक्तप्रकारेण याचितोपि स्वामष्टमो 
गर्भो हन्तेति सामान्योक्स्या कन्यामपि ताम्‌ आचिच्छिदे आकृष्य जम्राह आत्मजामिति आत्मजशब्दः औरसे यौगिकोपि पुत्रत्वेन 
परिशृद्दीते तु रूढः जनकात्मजेत्यादिवित्‌ मग प्रति पञ्चमे आत्मजविश्लेषेति भरतोक्तेश्च तथा च पुत्रो यशोदायाः वुत्रिकादेवक्या- 
स्तयोविन्तिमयात्‌ अत एव नन्द्‌त्वात्मजे इत्यादियोगाः सङ्गच्छन्ते ॥ ७ ॥ अपोथयत्‌ प्रक्षाल्यवस्जमिव बलेन चिक्षेप ॥८-११॥ 


श्रीबलदेव विद्या मुषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


बहून इति निर्देयतासभिधाय शङ्किता आह देवेनेति मद्दृष्ट तत्र हेतुः तव न किञ्चिदूदूषणमिति भावः ॥ ५ ॥ अवरजा 
कनिष्ठा भगिनी मन्दाया भाग्यहवी नायाः, अङ्ग हे आतः | इमां चरमां प्रजां दातुमर्हसीति अनयापि शूम्यक्रोडां मा कुरु ॥ ६ ॥ 
आत्मजां कसबञ्चनाय प्रकाशतात्मजाभावां तां देवीमुपयुह्य एवं पूर्वोष्तवचनायाः दीनदीनवदतिदी नजनवद्रुदन्त्या देवक्या 
हस्तादाचिच्छिदे आकृष्य जग्राह दीनदीनबदिति वस्तुतो न तथा भगवताश्वासितत्वात्‌ कन्येयं देवीति ज्ञानाञ्च याचितः चरमामिमां 
प्रजां देद्दीत्यर्थितोडपि तां देवकीं निभत्स्यं त्वं कपटिनी मयि मिथ्यास्नेहं करोषि अष्टमादस्माद्गभौन्मन्सृत्युमिच्छसीति तिरस्क- 
तयेत्यर्थः ॥ ७ ॥ अपोथयत्‌ उच्चेश्चिक्षेप यथा चूणितावयवा स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीसत्यघम कृता श्रीभागवतटिपपणी 


हे भ्रातः पावकोपमाः शिशवो बहवो हिंसिताः । त्वयेत्युक्त्वा पुनः क्षमापयन्त्याह । दैवनिसृष्टनेति। अनेन न त्बदुपरि 
शब्द इत्युक्तवतीति ध्वन्यते । एकेयं पुत्रिका प्रदीयताम्‌ ॥ ४ ॥ अङ्ग श्रातरहं तेऽवरजा भगिनी ननु हतसुतेति मन्दाये मह्यमिमां 
चरमाम्‌ । उभयोवृंद्धतया भविष्यत्ताकाशा केति तात्क.लिकतत्कोपोपशमनाय चरमामित्युक्तिः। प्रजां दातुमर्हसि । दीनेति च 
मन्दाया इति चान्वये रमां प्रजामिति कटाक्षित आन्तरङ्गिको भावोऽवसेयः। 'चर गृह प्रतीति शेषः । मां रमारूपिणी प्रजामिति वा 
चरमामवरसन्ततिमिति व्याकुर्वते ॥ ६।) किं कंसोऽसौ भगिन्या गिरं श्रुत्वा निववृत उत स्वजीबनाशतोपकृतः प्रववृते तद्विनाश 
इत्यत आह । उपगृह्योति । दीनदीनवत्‌ । तत्र तस्येवेति षष्ठय ताद्वतिः । तस्या इब । आत्मजासुपगृह्यालिङग्येवं याचितोऽपि रुदन्त्या 
देवक्या हुस्तात्तां देवकीं निमर्त्सयित्वाऽऽचिच्छिदे आचकषं । सर्वसम्भावकमाह्‌ । खल इति ॥ ७ ॥ तां र्बसुः सुतां जातमात्रां 
सद्या जातां चरणयोः पाद्योः। अनेन तदुन्तगंतश्रगोश्चरणर्पशायोग्यतावत्त्वात्तद्नुयानं ध्वन्यते । मुख्यकर्मत्व॑ तच्छन्दार्थस्य 
्रहण/धिकरणताबोधकतयोपपद्यते चरणयोरिति। महाभाष्येगोज्ञायशांसरक्थिनि कर्णे वा गृहीत्वाऽऽन्तदयतीवत्तत्त्वनिर्णयटीकायां 
च श्वङरे कर्णे वा गृहीत्बा गामिव नागमो नारायणं गमयतीत्युक्तेः। गृद्दीत्वा शिङाप्रष्ठेऽपोथयत्तताड । स्वजीचनार्थमेवोन्मूलितं 
सोह्ृदं स्नेह यस्य स्वार्थीत्स्वनाशा देप्यत उन्मूलितं सौहृदं येनेति वा । अरथोऽभिधेयेरवस्तुप्रयोजननित्ृत्तिष्वित्यमरः ॥ ८ ॥ 


श्रोसुबो धिनो 


अष्टमो मारणोय इति चेत्‌ तत्राह बह॒वो हसिता भ्रातरिति, खिया मारकत्वं शास्त्र न सिद्ध, पुत्रास्तु हृता एव, यद्यप्येक 
एव मारणीयस्तत्स्थाने बहवो हुताः, भ्रातरितिसम्बोधन दयार्थम्‌ , आकृत्या पराक्रमोषि तेषु सम्भाव्यत इति तदर्थमाह पावको पमा 
इति, स्नेहे त्यक्ष्यतीति तस्य दोषाभावमाह त्वया देवनिसृष्टेनेति, अनुरक्तो गुणान्‌ ब्र॒त” इतिवाक्यादू देवेन भगवदिच्छया प्रेरितेन 
बता पुत्रा इताः, एषा त्ववध्येति देवेन न प्रयत इतिभावः, एकेयं पुत्रिकाश्चाटुमतीतीमामप्यन्ततो गर्वा पुत्रिकाधमेंण दत्वा 
ससन्ताना भविष्यामीति ज्ञापयत्येकेति, यद्यपरोत्पत्स्यते तदा मारणीयेति ज्ञापितं, प्रकर्षेण दीयतामिति काळान्तरेप्यमारणीया ॥५॥ 


 अबश्यदाने हेतुमाह नन्वहमिति, अवश्य दानमेव फळं, नन्वितिसम्बोधनं युक्तिप्रदणाथं अहं ते ह्यवरजेति, अवर॒जत्व उभया- 
नुभवः प्रभाणम्‌ , अवरजा दयापात्रं, दीना दुःखिता शोकादिना, तत्र देतुहंतसुतेति, प्रभो इतिसम्बोधनं दानसामथ्यद्योतनार्थम्‌ , 
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अत एव दातुमर्हसि, मन्दाया इत्यतः परं रजोभावः सूचितः, भतश्ररमां प्रजामिमामिति, अन्या कन्यात्वेन न देयेयमेव देयेति ॥६।। 
तथापि न त्यक्तवानित्याहोपगुहृयेति, एवमात्मजामुपगुह्य विळापनपूर्वक रुदन्त्या हस्तात्‌ तां बालामाचिच्छिदे देवकी विनिर्भस्त्यं, 
बिनिभेत्सने हेतुस्तां याचितः सन्‌, आत्मजामिति, आत्मनो भगवतः सकाशाञ्जातां, व्यवहारे शाब्दाः परमार्था एवे तेन्यायाद्‌ 
देहादावात्मशब्दवदात्मजशब्दोपि पुत्रत्वेन परिम्रहमात्रत्वेपि वक्तुं शाक्यते, एव मितिपदादेता नी दशानि वाक्यानि बहुवारमुक्तानीति 
ज्ञापितं, रोदनं यशोदाकन्यकेति, दीनादपि दोना यथा देवहता पुन्रभत्रौद्रिहिता व्याधिम्रस्तापि भवति सा दीनदीना तथेयं 
स्वपुत्रनाशां दृष्टवती परापत्यनाशामपि पश्यतीति, हस्तादिति, एकेन हस्तेन तस्या एकं हस्तं धृत्वा द्वितीयेन तस्या द्वितीयहस्तादा- 
चिच्छिदे, एवद्कुरण हेतुः खल इति ॥ ७॥ गृहीत्वा यत्‌. कृतवांस्तदाह तां गुहोत्वेति, चरणयोरिति, मारणार्थमेव विपरीततया 
ग्रहणमात्रेणेब तस्या नाशः सूचितः, जातमात्रामिति, नाळादिसहितां, अतिकोमलत्वप्रदशनेन तस्य 'खळ'त्वं समर्थितं, स्वसुः 
सुतामिति सर्वथा विरूद्धकटत्वमुक्तम्‌ , अपोथयत्‌ प्रक्षाल्यमानवस्जमिव प्रक्षिप्तवान्‌, शिलाङ्गणस्था यथा स्नानाथी भवति, ननु 
सोहार्दसुभयविषयकं कथं त्यक्तवानित्याह्‌ स्वार्थोन्मु लितसौहृद इति, स्वार्थमुन्मूलितं सौहृदं येन ॥ ८ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुजो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः । 


नन्वहमित्यत्र फलमिति, याचनफलम्‌ ॥ ६॥ उपगुह्य त्यत्र ननु कन्यायां श्रीदेव्या आत्मजव्वप्रतीतेरभावात्‌ तत्र 
सर्वज्ञत्वेन शुकस्यापि तदभावाच्छुकेनात्मजापदं किमित्युक्तमित्यत आहुरात्मन इत्यादि, न व्यवहार इत्यादि, यथा नामपछ्लव्यां 
भाषायां कथमर्थे केनचित्‌ सङ्केतितादपि केवछशब्दात्‌ तउज्ञानं कथमस्येव बोध इतरेषां तु नेतिवद्त्र शुक रात्मजाशब्द्‌ उक्त 
इत्यर्थः, शुकस्येवङ्कथने प्रयोजनाभाव इत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुर्देहत्यादि ॥ ७ ॥ 

बु भुत्सुबोधिका 

बहूव इत्यत्र लोकाख्यायिकायां कचित्स्ियाः हंत्रीवमत आहुः शास्त्र इति। हता इति तत्र मंडलेष्टानां कृतेष्टमोपि हत 
इतिभावः । बहव इति कंससंतोषार्थम्‌। पराक्रमोपीति कंसस्य सः । तस्येति कंसस्य। आहेति देबसुष्टनेति बिशेषणेना हेत्यर्थः । 
अञ्चाठृमतीति दाने हेतुः । श्रावृमतो तु न देया। दत्वेति कंसपुत्रायापि॥ ५ ॥ नन्वह्मित्यत्र हेतुमिति कारिकोक्तफलकार्य पूर्व- 
श्छोकाभ्यामुक्ते इति भावः । अधुना तु ह्वेतुकार्यफलेरितिकारिकांशमानुलोम्यक्रमेणाहुः अवश्येति । फलमिति याचनफलम्‌ । तेन 
पूर्वश्लोके दानपात्रकार्यं याचनम्‌ । ततः पूर्वश्लोके दानपात्रे हेतुरित्यपि बोध्यम्‌ । उभयेति कंसदेवक्यो रनुभवः । सूचित इति मंद- 
शब्दाथोः बिश्वकोशे “मंदः खले मंद्रवे मूखेंऽल्परोगिणि अभाग्येपि च पातंगिगजजातिम्रभेदयो'रिति । अयं तु सूचितार्थ इत्यर्थः । 
मंदाल्परोगिणीस्यर्थः । अत इति रजःशुक्रमिश्रणाभावात्‌॥ ६ ॥ उपगूह्य त्यत्र यशोदात्मजात्वेन स्वात्मजत्वाभावाच्छुक्ोक्तात्मजपदा- 
भिधौ वार्थमाहुः आत्मन इत्यादि । “अहं बीजप्रदः पिते’ तिवाक्यात्‌। नन्वेवं शुकस्य परमार्थो क्तिः कुत इत्यत आहुः व्यवहार 
इत्यादि । यतो घटपटादिशब्दा अन्येपश्न शशब्दाः । गवाक्ष इत्यादयो भवंति तत्र ‘गोख’ इत्याद्यः ¦ अन्ये भिन्नाः यथा नामपलव्यां 
भाषायां कथमर्थे केनचित्संकेतितादपि केशवशब्दात्‌ तत ज्ञानं कथमर्थस्येब बोध इतरेषां तु नेतिवदत्र झुकरात्मजाशब्द उक्त 
इत्यर्थः । देहादाबिति भाषायां तथाप्रयोग आत्मोपनिषदुक्तपरमाथीनामेव । अपीति अपिनात्मजाशब्दः । ‘हस्ता’ दित्यत्रेकत्वं विव- 
क्षितमित्याशयेनाहुः एकेनेति । हेतुरिति स्नेहसूचनेन संचयकरणाद्देवक्याः खलत्वं संचायकत्व हेतुः । खळ संचय इति घातुपाठात्‌ । 
सकळदोषनिधानत्वं खल्त्वं तु नास्ति। 'जिघांसंतं जिघांसीया' दितिमनुवचनात्‌ । सौह्रृदोन्मूलनस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । सति सोहदे 
तन्मूछनस्य युक्तत्वात्‌ ॥ ७ ॥ तां गृहीत्वेत्यत्र खलत्वमिति यद्ययं निरभिमानः स्वमरणे तिष्ठेत्‌ तदा भगवान्‌ कंसं न मारयेदतः 
खळत्बं सकलदोषनिधानत्बं व्यंजनया समर्थितम्‌ । उभयेति भगिनीतत्पुत्रीविषयकम्‌ । स्वार्थमिति स्वजीवनार्थम्‌ । अत्र कसस्य 
देवक्यां स्नेहो गत इत्याहुः उन्मूलितमिति । सोह्ृदं स्नेहः ॥ ८ ॥ 

श्रीमातृपितृतोषिणी-श्रोसुबोधिनोजी- . 


आचार्यचरण आगे की बात को सममाते है कि 'अष्टमो मारणीय इति चेत्‌? तब माता देवकीजी ने कहा कि 
यह्‌ अष्टम बालक है इसलिये मारना आवश्यक है इस पक्ष का निरूपण करते हुए कहा है कि बहवो हिसिता तः इत्यादि | 
स्त्री का मारना शास्त्र में सिद्ध नहीं, पुत्रों को तो मार ही दिया है, यद्यपि एक को ही मारना था, उसकी जगह बहुतों को मार 
दिया है “भ्रातः? यह सम्बोधन कंस को दया के लिये किया है, उन मारे गये शिशुओं की आकृति से उनमें पराक्रम की भी 
सम्भावना की जा सकती है, अतः 'पावकोपमाः” कहा कि बह अग्नितुल्य थे, स्नेह के होने पर छोड़ देगा, अतः कंस के 
दोष का अभाव कहा है कि त्वया देवनिसृष्टेन' “अनुरक्तोगुणान्बते” स्नेही गुणों को कहता हे--इस वाक्य के अनुसार यह 
कहा गया है कि दैव या भग्नवदिच्छा प्रेरित हुए तुमने उन पुत्रों को मारा, उसमें तुम्हारा दोष नहीं, यहद कन्या तो वध के योग्य 
नहीं--अतः देव की प्रेरणा इसके बध के लिये नहीं हैं, यह भाव हे, एक यह पुत्री है, इसको विना भ्राता नहीं होने के कारण 


आखिर में पुत्री का धर्म से या इसमें उत्पन्न पुत्र को अपना पुत्र बनाने की प्रतिज्ञा से किसी को देकर मैं सन्तान वाली हो 
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जाऊँगी। यह 'एका' पद्‌ से सूचित किया है । यदि अन्य पुत्री उत्पन्न होगी तो वह मार दी जावे, यह भी सूचित हुआ है । 
“प्रदीयताम्‌? पद में 'प्र' उपसर्ग प्रकषोर्थक है, अतः प्रकर्ष से देने की प्रार्थना का तात्पर्य यह है कि इस कन्या को भैया ! 
भविष्य में भी मत मारना ॥ ५॥ 
अवश्यदाने हतुमाह- आचायंचरण आज्ञा करते हैं कि अब इस “नन्वहन्ते' श्‍लोक से अवश्य देने में देवकीमाता 
“हेतु' का निरूपण करती है भैया इस कन्या का दान अवश्य ही मुझे देना चाहिये क्योंकि यह्‌ ही मेरे मागने का फल है 'ननु' 
यह अव्यय अपनी युक्ति के स्वीकारार्थ किया है, यद्यपि ननु सम्बोधनार्थक पद्‌ है फिर भी 'ननु' पद वहाँ आता है जहाँ युक्ति 
दिखानी होती है । नु का अर्थ निश्चय होता है । भैया, निश्चय है फि मैं तेरी छोटी बहिन हुँ, भया तेरा और मेरा दोनों का 
अनुभव प्रमाण है; कि मैं देवकी तुमसे छोटी हुँ । छोटी बहिन दया का पात्र होती है । भैया दीना? शोकादि से मैं दुःखित हू, 
क्योंकि “हतसुता' मेरे पुत्र नष्ट किये जा चुके हैं; “प्रभो !' यहद सम्बोधन दान साम्यं की सूचना करने के छिये किया है कि 
भेंया आप सर्व करने के लिये समर्थ हो, अतः देने योग्य है तू । भैया मैं भन्दभागिनी हूँ क्योकि मेरा मासिक धर्म निवृत्त 
हो चुका है यह भाव “मन्दायाः? पद से देवकी माता ने सूचित किया है । अतः अन्तिम इस प्रजा सन्तति को दे--यह कहा है, 
“इम? पद्‌ से कहा है कि किसी अन्य लड़की को मुझे कन्या रूप से देना उचित नहीं इसी को देना उचित है || ६ ॥ 
श्रीमदाचायचरण कहते हैं कि “तथापि न त्यक्तवान्‌?' श्रीदेवकीजी ने दीनता से इतना कहा फिर भी खळ कंस ने 
नहीं माना यह बात अव इस श्लोक से कही जायगी, इस प्रकार लड़की को छिपा कर विलाप करती हुई देवकी को भिड़क कर 
कंस ने उसके हाथ से कन्या को छीन लिया | मिड़का इसलिये कि देवकी ने माँगा था। इस शलोक में आये “आत्मजा”! 
पद्‌ का अर्थ अपने से पैदा हुई लड़की ऐसा होता हे परन्तु यहाँ शंका होती है कि देवकी यह नहीं समभती थी कि यह मेरी 
लड़की है ओर श्री झुकदेवजी सर्वज्ञ थे इसलिये वे भी इसे देवकी की कन्या नहीं समझते थे तो फिर शलोक में “आत्मजा” 
यह शब्द केसे कहा । इस आशङ्का की निवृत्ति के लिये आत्मजा शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्यचरण आज्ञा करते हैं कि 
भगवान्‌ से उत्पन्न हुई इस कन्या को आत्मजा कहा ऐसा यहाँ “आत्मजा'' पद का अर्थ है । आत्मन्‌ शब्द से यहाँ भगवान्‌ 
अर्थ सममा जाता है जैसा कि कहा है ''व्यवहारे शब्दा: परमार्था एव”? व्यवहार में आने बाले शब्द अपने मुख्य अर्थ का 
परित्याग नहीं करते । “आत्मा”” शब्द्‌ का मुख्य अर्थ भगवान्‌ हे इसलिये यहाँ आत्मजा शब्द का अर्थ “भगवान्‌ से उत्पन्न 
हुई कन्या” हे । यहाँ कहते हैं कि श्रीझुकाचार्य का एसा अर्थ करने में कोई तात्पर्य नहीं था इसलिये ऐसा अर्थ मानना उचित 
नहीं हे तो दूसरे पक्ष को लेकर कहते हैं कि जसे देह इन्द्रिय आदि में आत्मा शब्द का प्रयोग लोग करते हें ऐसे ही पुत्र मान 
लेने पर तथा दत्तक लेने पर आत्मजत्व न होने पर भी आत्मज शब्द का प्रयोग होता है, श्रीदेवकी माताजी ने निज पुत्र के 
स्थान में छाई गई इस वालिका के अपने पुत्र की तरह मानी थी इसलिये ही यहाँ आत्मजा शब्द का प्रयोग हुआ है । श्ळोक में 
आये “एवं”? अव्यय से यह सूचित किया कि देवकी ने इस प्रकार के वाक्य अनेक बार कहे । रोदन इसलिये किया कि यह 
यशोदाजी की कन्या मेरे कारण मारी जा रही है । कंस को कहने के समय देवकी दीनातिदीन थी । जैसे कोई भाग्यहीन होने से 
पुत्रादि मर जाय तो दीन होती है ओर बही रोगग्रस्त हो जाने पर अतिदीन बन जाती है, इसी प्रकार अपने पुत्रों के मर जाने से 
देवकी दीन तो थी ही उस पर भी जब दूसरे की सन्तान को मारता देखा तो वह अत्यन्त दीन हो गई । हस्ताद्‌-आचिच्छिदे 
खलः कस ने एक हाथ से देवकी के एक हाथ को पकड़ा ओर दूसरे हाथ से कन्या को देवकी के हाथ से छीना। कंस ने 
ऐसा क्यों किया तो कहते हें छि वह ''खलः'' दुर्जन था । खळ को बुरे कार्य का कोई खयाल नहीं होता ॥ ७ ॥ 
ग॒ हीतवा यत्‌ कृतवान्‌ तदाह - आचार्यचरण कहते हैं कि - खळ कस ने देवकीजी के हाथ से कन्या को छीन कर जो 
कुछ किया सो अब इस 'तां गृहोत्वा' इत्यादि श्‍लोक से कहा है । 'चरणयो:' इस पद से मारने ही के लिये उसे पैरों में उळटी 
पकड़ने से ही उसका नाश सूचित किया है । 'जातमात्राम्‌? इस पद से कहा कि तात्कालिक जन्मवाळी जिसका नाभिगत नाळ 
आदि भी अलग नहीं हो पाया हे, यहद पद कन्या की अत्यन्त कोमलता को दिखलाकर कस की खळता का समर्थन करता है। 
इस श्लोक में 'स्वसुः सुताम” पद बहिन की लडकी को मारना, कंस के विरूद्ध आचरणपरता के लिये कहा है । 'अपोथयत्‌' 
पद्‌ का तात्पर्य धोने के कपड़े की तरह उसे पछाड़ दिया जो आँगन में एक शिला पड़ी थी जैसे स्नान के लिये पड़ी रहती है । 
बहिन, वहनोई दोनों के विषय में कंस ने प्रीति का त्याग कसे किया । इस पर कहा है कि 'स्वार्थोन्मूलितसोहूदः' अपने लिये 
कंस ने सोहृद्‌ प्रीति को उखाड़ कर फेंक दिया है ॥ ८ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोबिनी 


“मयि तब क्रोयमयुक्तम्‌? इत्याशयेन सम्बोधयति-श्रातरिति। एकस्यैव हुन्तव्यत्वेपि त्वया बह्वः शिशवो हृताः । 'न च 
ते हिंसनयोग्या, निरपराधित्वाच्छोभातिशयवत्त्वाश्च' इत्याशयेनाह-पाबकोपमा इति । त्वया हिंसिता इत्युक्ते तद्वैमनस्यमाशाङ्कय 
तत्प्रसादार्थमाह--दैवनिसरष्टेनेति । अस्मत्प्रारब्धम्रेरितेन त्वया निमित्तमात्रेण हिंसितास्तेन न तव कोऽप्यपराध इत्यर्थः । इयमेका 
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पुत्रिका प्रदीयतामिति | यदि किञ्चिदन्यदपत्यं जायेत तदा तद्धन्तव्यमित्येकपदेन सूचितम्‌ ५ ॥ स्वदेन्यं दशंयन्त्युक्तमेव स्पष्टयति- 
नन्विति । मयि तब कृपैव युक्तेत्याशयेन सम्बोधयति-हे अङ्गेति । तत्र हेतुमाह- ते तवावरजा कनीयसी भगिनी । “अत्र तु तवापि 
न सन्देह; इत्याशयेनाह-हीति । तत्रापि दीनेति । तत्र हेतुमाह-हृतसुतेति । 'अत्रापि न सन्देह' इत्याह्‌ -नन्बिति । त्वं च मत्मार्थित- 
दाने समर्थोऽसीत्याशयेन सम्बोधयति-हे प्रभो इति । मन्दाये मन्दभाग्याये मह्यमिमां प्रजां कन्यां दातुमहंसि। “इतोड्ग्ने को 
वेदापत्यान्तरं भविष्यति न वा’ इत्याशयेनाह--चरमामिति ॥ ६ ॥ एवं तया याचितोऽपि कसस्तां विनिभत्स्ये वचसा तिरस्कृत्य 
आत्मजां कन्यामुपगुह्य उरसि वाहुभ्यां संवेष्ट्य दीनादपि दीनवद्रुदन्त्यास्तस्या हस्दात्तामाचिच्छिदे आक्नष्य जग्राह्न । “तस्यैवं क्रौयं 
नाश्वर्यम्‌ स्वभावत्वात्‌? इत्याशयेनाह--खल इति। क्रे नीचेऽधमे खलः इति विश्वकोशः । वस्तुतस्तु न दीना, पुत्रस्यान्यत्र 
नीतत्वात्‌? इति वतिप्रयोगः || ७ ॥ तां कन्यां चरणोर्विषरीततया गृहीत्वा अङ्गणे स्नानाद्यर्थ स्थापितायाः शिळायाः पृष्ठे उपरि 
अपोथयत्‌ बलात्‌ प्रक्षिप्तवान्‌। निर्दयत्वेन खळत्वं समर्थयन्नाह्‌- जातमात्रामिति । अतिकोमलामित्यर्थः | सर्वथा विरुद्धकतृ त्वं 
सूचयन्नाह-स््रसुः सुतामिति । एबं विरुद्धाचरणे हेतुमाह - स्वार्थेति । स्वप्रयोजनय्चुददिश्योन्मूङितं त्यक्तं सौहृदं स्नेह्दो येन सः ॥८॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


बहव इति । हे भ्रातः | देवनिसृष्टेंन अस्मत्प्रारव्धप्रेरितेन अन्न तत्रापि दोषो नास्तीत्यनुनयार्थम्‌। स्वया पावकोपमाः 
बहिवदुज्ज्वलबणी वहवः शिशवो हिंसिताः । अतः इयमेका पुत्रिका प्रदीयताम्‌ ॥ ५॥ नन्बहमिति । अङ्ग हे भ्रातः | हे प्रभो ! 
ननु हेतो यतः अहं ते अवरजा कनिष्ठा भगिनी हतसुता अत एव दीना तस्मात्‌ मन्दाये मन्दभाग्याये मह्यम्‌ इमां चरमामन्तिमां 
प्रजां दातुमर्हसि वाद्धकस्य जातत्वात्‌ । इतोऽम्रे सन्तानोत्पत्त्याशाया अभावात्‌ ।। ६ ॥ उपगुद्य ति । एबं देवक्या याचितोऽपि खलः 
क्रः कसस्तां विनिभेत्स्ये वचसा तिरस्कृत्य आत्मजां कन्यामुपगुह्य उरसि वाहुभ्यां संवेष्ट्य दीनादपि दीनवद्रुदन्त्याः । नुमाषः । 
वत्प्रयोगान्न तया रोदनं पुत्रस्यान्यत्र प्रपितत्वात्‌ । तस्याश्च योगमायात्वेन ज्ञातस्वात्‌ मायात्वेन ज्ञातव्वेऽपि स्नेहस््रभावाद्वा 
रोदनम्‌ । दीनसद्टशवदिति वा । “प्रकारे गुणवचनस्य” इति द्वित्वम्‌ | तस्या हुस्तात्तामाचिच्छिदे बलादाकृष्य जग्राह ॥ ७ ॥ तां 
गृहीत्वेति ॥ स्वार्थं स्वप्रयोजनमुदिश्योन्मूलित त्यक्तं सौहृदं स्नेद्दो . येन सः कंसः जातमात्रां “गभोम्बुक्लिन्नमूधेजाम'' इति हरि- 
वंशोक्तेः । स्वसुः सुतां तां कन्यां चरणयोविपरीततया गृहित्वा अङ्गणे स्नानाद्यर्थं स्थापितायाः शिलायाः पृष्ठे उपरि अपोथयत्‌ 
बळात्प्रक्षिप्तवान्‌ ॥ ८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

वहव इति । हे श्रातः, देवनिसृष्टेन देवप्ररितेन, देवेन सृत्युतया कल्पितेनेत्यर्थः। त्वया मम पावकोपमाः पावकवत्‌ 
प्रकाशमानाः, बह्वः शिशवः, हिंसिताः हृताः । एका इयं, पुत्रिका प्रदीयताम्‌ ॥ ५ ॥ नन्विति । अङ्ग हे भ्रातः, हे प्रभो, अहं ते 
तव, अवरजा कनीयसी, दीना हताः सुता यस्याः सा तथाभूता चारिम ननु । अतः, मन्दाया मन्दभाग्यायाः, इमां चरमामन्त्या, 
प्रजां कन्यां, दातुम्‌ अर्हसि हि । ‘अष्टमस्तु तयोरास्रीत्‌ स्वयमेव हरिः किल । सुभद्रा च महाभारा तव राजन्‌ पितामही? इति 
नवमस्कन्धे उक्तत्वात्‌, चरमा मित्यस्यान्त्यामित्यर्थे विरोधापाताचरेमैनुष्येमीयते प्रमाणीक्रियते इति चरमा इत्यर्थोऽत्र बोद्धयः ॥६॥। 
उपणुद्य ति । एवमित्थं उक्त्वा, आत्मजां, उपगुह्य उरसि श्रुत्या, बाहुभ्यां संवेष्ट्य, दीनदीनबद्दीनापि दीनवत्‌ नितरां दीनबदित्यर्थः । 
चस्करणेन स्वसुतस्यान्यत्र स्थितस्वाद्वस्तुतो दैन्याभावः सूच्यते । रुदन्स्या तया, याचितोऽपि, खलो दुष्टात्मा कंसः, तां देवकीं 
विनिभत्स्य, हस्ताद्देवक्याः पाणितः, आचिच्छिदे हृतवान्‌ ॥ ७ ॥ तामिति । जातमात्रामेव न तु कृतनाभिनाङच्छेदां, स्वसुभंगिन्याः, 
तां सुतां, चरणयोः गृहीत्वा, स्तार्थोन्मूलितं स्वार्थेन मूलत उत्पाटितं सौहृदं यस्य सः, स्वप्रयोजनाथं त्यक्तभगिनोतत्‌सुतास्नेहः 
कंस इत्यर्थः । शिलाप्रष्ठे तत्र पूर्वत एव निपतितायाः शिळायास्तले, अपोथयदताडयत्‌ ।। ८ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचित श्री भक्तिरसायनम्‌ 
उपगुह्य ति : १०.४.७ 
जहाति नित्यं हृदि भावितेशान्‌ सदा बृणोत्यच्युतभक्तशत्रून्‌। सा चित्रकृत्या प्रकृतिस्तदा तद्धस्तात्करं तस्य गतेति युक्तम्‌ ॥ ५॥ 
तां गृहीत्वेति ¦ १०.४.८ 


निर्विघ्नं निजदीर्घजीवितसुखम्रेप्सू रजःसंश्रयात्‌ तद्धिसामिनिवेशधर्षितमतिः स्पष्ट तमःसंश्रयात्‌ । 
त्राह्म नामिति तद्विरोडपि च तिरस्कारादसत्त्वाश्रितः तद्युक्तं त्रिपदां द्धार पदयोस्तां तादशो निघु णः ॥ ६॥ 


यदियं प्रष्ठतो याता ततो मद्धतिभागभूत्‌। इति किं ध्तनयन्‌ हिंखः शिलाप्रुष्ठ व्यपोथयत्‌ ॥ ७ ॥ 
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६५६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ४ श्लो. ९-१२ 
कृष्ण प्रिया 


| मेरे भेया ! मेरे अग्नि के समान तेजस्वी बहुत पुत्रों को तू' ने भगवदिच्छा से प्रेरित होकर मार दिया, अब यह एक 
कन्या जिसके कोई भाई नहीं, ऐसी शेष रही है इसे मुझे दे दे भैया इसे न मार ॥ ५॥ हे समर्थ भाई ! मैं तेरी छोटी बहिन 
हुँ, मेरे बालक नष्ट किये गये हैं इसलिये में दीन हूँ अब रजोधर्म नहीं आयगा इसलिये मैं मन्दभागिनी हँ. इसलिये प्यारे भैया 
इस अन्तिम सन्तान को दे दे ॥ ६ ॥ इस प्रकार बालिका को हृदय से चिप हाकर अत्यन्त दीन की तरह विलाप करती हुई देवकी 
को मिड़ककर कंस ने उसके हाथ से कन्या को छीन लिया, भिड़का इसलिये क्रि उसने याचना की थी ॥ ७ ॥ नाळ आदि से 
युक्त एसी नवजात अपनी भानजी के पेर पकड़ कर कंस ने उले शिला पर पटक दिया क्योंकि कंस ने स्वार्थवश सौहाद को 
सर्वथा निर्मूल कर दिया था ॥ ८ ॥ 


सा तद्वस्तात्‌ समुत्पत्य सदो देव्यम्बरं गता । अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाभुजा || ९ ॥ 


दिव्यस्रगम्वरालेपरत्नाभरणभूषिता । धनुःशलेषुचर्मासिशङ्कचक्रगदाधरा ॥ १० ॥ 
सिद्वचारणगन्धरवेरप्सरः किन्नरोरगे: | उपाहूतोरुबलिभिः स्तूयमानेदमत्रवीत्‌ || ११ ॥ 
देव्युवाच 


किं मया हतया मन्द जातः खलु तवान्तकृत्‌ | यत्र क्वचित्‌ पूवशत्रुर्मा हिंसीः कृपणां बृथा || १२ ॥ 
कर्दमक्षमा 
अन्वयः--तद्धस्तात्‌ समुत्पत्य सद्यः . अम्बरं गता विष्णोः अनुजा सा देवी सायुधाष्टमहाभुजा अदृश्यत ॥ ९॥ 
दिव्यस्रगम्वरालेपरत्नाभरणभूषिता धनुःशूलेषुचमौसिशंखचक्रगदाधरा उपहृतोरुवलिमिः सिद्धचारणगन्धर्वैः अप्सरःकिन्नरोरगेः 


स्तूयमाना इद्म्‌ अब्रवीत्‌ ॥ १०-११ ॥ मन्द्‌ मया हृतया किम्‌ ! तव अन्तकृत्‌ पूर्वशत्रुः यत्र कचित्‌ जातः खलु कृपणां वृथा 
सा हिँसीः | १२॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


ल एव देवी भूत्वा ॥ ९-११॥ कृपणानिति अन्याञ्िशून्हनिष्यतीति ज्ञात्वा वारयति। पाठांतरे मा मां कृपणां 
वृथाऽहिंसी हिंसितवानसीति ।॥ १२॥ 


श्रीवंशोधरकृतो भावाथंदीपिका प्रकाश: 


सा कन्या जनेरद्ृश्यतेति । समुत्पत्याधःक्षिप्यमाणापि बलादुत्प्ळुस्य । “कंसासुरस्योत्तमांगे पादं दत्त्वा गता दिवम्‌ 
इति भविष्योत्तरे । अनुजा विष्णोरिति कृष्णस्यापि यशोदागर्भजत्वं सूचयति सायुधाष्टेति तस्य भीषणार्थं . स्ववाचि विश्वासोत्प- 
त्यथंब्व || ९-१० ॥ उपाह्ृता उपानीता उरवो बळयः पूजा यस्ते तथा || ११॥ पाठांतरे “क्रपणाम्‌? इति पाठे। यद्यहं हता स्यां 
तदापि मया हतया किं तव मरणस्याबश्यंभावित्वादित्याह--जात इति। यत्र क्क वेति वक्तमनहंदेशो तददेशकथनेन देवकीवसुदेव- 
बघे5स्य़ प्रवृत्तिरघुना मा भूदिति भावः ॥ १२ ॥ न 
श्रोमज्जोवगोस्वामिकृत। वष्णवतो षिणो 


सा तद्धस्तादिति | सद्यः समुत्पत्य अधः क्षिप्यमाणापि बलादृदूर्ध्व मुत्प्ुत्य अत्र विशेषो भविष्योत्तरे “कसासुरस्योत्तमांगे 
पाद दत्वा गता दिवम्‌” इति देवी दिव्यरूपा सती अदृश्यत कंसादिभिः सर्वेः तच्च निजोक्तो कंसस्य विश्वासार्थं महाभुजत्वेन महा- 
कायत्वं च विभीषिकार्थ श्रीविष्णोः श्रीदेवकीयशोदयोर्म नसि युगपर्रविष्टस्येति तस्यास्तदनुजात्वं साधितम्‌ अनुजेति तद्रापि 
श्रीयशोदादि दंपतीद्वयस्येक्रात्मतां बोधयति एवमात्मजामप्युक्तम्‌॥ ९-१०॥ सिद्धेत्याद्युपलक्षणम्‌॥ ११ ॥ मन्द्‌ हे अल्पघुद्ध ! 
मया हृतया इति यद्यहं हताप्यभविष्यमित्यर्थ: । यस्तवान्तं करिष्यति स यत्र कचिन्निश्चित्य वक्तमनह्‌ देशे जात इत्यतो मयाद्य स्वं न 
हुन्यस इत्यर्थः । स तावत्कः ? इत्यपेक्षायामाह--पूर्वशत्रृः पूर्वजन्मनि यस्त्वां हतवानित्यर्थः | कृपणां देवकीं बन्धनादिना मा हिँसीः 
पतिसहितामेनां बन्धनान्मोचय धनादिकं च प्रत्यपंयेत्यर्थः | कृपणानिति पाठे तद्धर्मेण।न्यान्‌ बालकान्‌ तो तत्सम्बन्धि नश्चेत्यर्थः ॥ (२॥ 


१. देव्युवाच इति अन्यत्र न हश्यते । २. कंत्र वा-श्रीघर. बंशी. गिरि, मक्त. ; क्वचिदा-इति कस्यचित्‌ । ३. कृपणान्‌-श्रीघर, 
गंशी. गिरि. मक्त- । र 
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स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमढङकृतम्‌ ६५७ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्‌वेष्णवतोषिणी 

अदृश्यत कंसादिभिः सर्वैर्वक्ष्यमाणनिजोक्तको कंसस्य विश्वासार्थमत एव ताट्टशरूपादिप्रकाशनञ्च ज्ञेयम्‌ । विष्णोः 
श्रीदेवकीगभौदौ प्रवेशनशीलस्य भगवतो 5नुजा; श्रीयशोदागभजातत्वादय॑ सर्वत्रैत्र हेतुद्रेष्टळ्यः | आलेपो5नुलेपः ॥ ९-१० ॥ 
उपह्ृतास्तप्ये आनीय समर्पिता उरवो महान्तो बल्यो मधुदुग्धाद्यपहारा येस्तै; |! १६ ॥ मन्दर ! हे अल्पबुद्धे ! अन्तकृदिति नाशां 
करिष्यति यः, स यत्र कचिद्देशे जातो5तो मयाद्य न त्व॑ हन्यस इति भावः । स भावत्क इत्यपेक्षायामाह--पूर्वशत्रः पूर्वजन्मनि 
यरत्वां हतवानित्यर्थः । कृपणां देवकीं मां हिंसीर्बन्धनादिनास्या हिंसां मा कुरू - बन्धनान्मोचय, घनादिकिञ्च तदी यं प्रत्य्पयेतयर्थः । 
श्रीदेवक्या गर्भसम्बन्धेनेव श्रीवसुदेवस्य वन्धनात्तस्या मोचनेन तस्यापि स्वतस्तत्‌ सिद्धेः ३थङ नोक्तम्‌ । कृपणान्‌! इति पाठे देवकी 
वसुदेवं तत्सम्वन्धिनश्चेत्यर्थः । वृथेति तद्वधे प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १२ ॥ 

श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

सा विष्णोरनुजा कन्या तस्य कंसस्य हस्तात्‌ समुत्पत्य ऊद्ध्व॑मुत्पट्य सद्य एव देवी स्वरूपं विश्रती सत्यम्वरमाकाशं 
गताऽधिष्ठिता अदृश्यत कंसादिभिट्टेष्टा बभूब कीदृश्यायुधेः सहिताश्च अष्टो महान्तो भुजा यस्याः ॥ ९॥ दिव्यस्रगार्दिभिः भूषिता 
अम्तरं वस्नम्‌ आयुधान्येव दर्शयन्‌ विशिनष्टि-धबुरादीन्‌ बरिभर्तोति तथा ॥ १० ॥ तत उपाह्ृता समर्पिताः वलय उपायनानि येस्तै; 
सिद्धादिमिः स्तूयमानेदं वक्ष्यमाणमन्रतरीत्‌ ॥ ११ ॥ तदेवाह - किमिति । हृतयापि मया तव किं प्रयोजनं न किञ्चिद्पि हे मन्द ! 
तवान्तकृत्‌ नाशकृतपूर्वशत्रुरशरीरवाण्या पूर्वमुक्तः शात्रुः यत्र कचिप्प्रदेशो जात एव खलु इत ऊध्वं जनिष्यमाणानपि शिशून्‌ 
हन्यादिति सम्भाव्य वारयति कृपणान्‌ शिशून्‌ बृथा मा हिंसीः ॥ १२॥ 

श्रीसद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 

अदृश्यत जनेनेति शेषः ॥ ५-१० ॥ उरवः बलयः पूजा येस्ते तथा तेः॥ ११॥ स्वया हतया मृतया तव कोर्थ इति शेषः, 

कुत इत्यत्राह, जात इति खलु बिचारशून्यस्त्वम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतः क्रम सन्दर्भ: 
बिष्णोरनुजेति च ॥ ९-११ ॥ हतया यद्यहं हृताप्यभविष्यमित्यर्थः ॥ १२-१७ ॥ 


श्रीमद्विश्वनाथचक्रव तिकृता साराथंर्दाशनो 
समुत्पत्य भधः क्षिप्यमाणापि वलादुत्प्लुत्य “कसासुरस्योत्तमाङ्गे पादं दत्वा गता दिवम्‌’ इति भविष्योत्तरम्‌ अनुजा 
विष्णोरित्यनेन कृष्णस्य यशोदागभेजत्बं सूचयति--सायुधाष्टेत्यादि कंसस्य भीषणार्थं स्ववाचि विश्वासोत्पत्त्यर्थं च॥ ९-११॥ 
मया हतया किमिति यद्यहं हताप्यभविष्यमित्यर्थः । यत्र । कचित्‌ वक्तमनहे देश इत्यर्थः । कृपणां देवकीं कृपणानिति पाठे 
अन्यान्‌ शिशून्‌॥ १२॥ 
श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
कृपणां गुप्तप्रभावां मात्रङ्कगतां मा माम्‌ अहिँसीः हिंसितवानसि ॥ १२ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभुषणकृता वेषणवानन्दिनी 
समुत्पत्येति अधःक्षिप्यमा नाप्यतिबलादुत्प्लुत्य कंसशिरसि पादप्रहार कृत्वेत्यर्थः “कसासुरस्योत्तमाङ्गे पादं दत्त्वा राता 
दिव” मिति भविषय्रोत्तरवचनात्‌ विष्णोरनुजेति कृष्णस्य यशोदागर्भेजस्वं द्योत्यते, सायुधाष्टेस्यादिकं कंसस्य भयोत्पादनाथ स्वचाचि 
तस्प्रत्ययार्थग्च ॥९ १९॥ किं मया हतयेति यद्यहं हृतापि स्यां तथापि ते मृत्युनं निवत्तेतेति भावः । यत्र क वा वक्तुमनर्हे तबाप्यगम्ये 
देशो इत्यर्थः | कृपणान्‌ दीनान्‌ बाळान ॥ १२॥ 
श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुर्घट भावदीपिकः 
मां हिंसीः कृपणां वृथेत्यस्य कृपणामिव वृथा मा मामहिँसी रित्यर्थः । ममावध्यत्वात्त्वदीयहूननव्यापारो व्यर्थ इति भावः | 
एतेन कंसेन शिलापृष्ठे पाथने कृतेऽपि तद्धस्तात्समुरप्लत्यांबरगतत्वेनावध्यस्वस्य कार्पण्याभावस्य च नित्यत्वात्‌ । कृपणां मां वृथा 
माहिँसीरिति प्रार्थनं व्यर्थमिति चोद्यं पराकृतम्‌ । कृपणामित्यतः परमिवेत्यस्य शेषमंगीकृत्वा मेत्यस्मच्छव्दद्वितीयेकवचनांतत्वं 
'चाभ्युपगम्यःहिंसीरिति पदच्छेदं च स्वीकृत्य क्रपणामिव वृथा मा मामहिंसी रित्यर्थस्यो क्तत्वात्‌ ॥ १२॥ 
श्रीसत्यधमं कृता श्रीभागदतटिप्पणी 
सा विष्णोरनुजा देवी तद्धस्तात्कंसहस्तात्समुरप्लत्याम्बरे आकाशे गता सती सायुधाष्टभुजा5दृश्यत ॥ ९॥ दिवि भवा(न 
दिव्यानि मनोहरान्यष्टौ । तदायुधाभिधानान्यभिधत्ते। धनुरित्यादिना । ननु काली पीताम्बरधरा गजकुम्भोपमस्तनी । चक्रः 
८३ 
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६५८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. ९-१२ 


बिस्तीणंजघना चन्द्रवक्त्रा चतुभुजेति हरिवंशे शंसनादूसुजाष्टको क्तिरेतद्विरुद्धेति चेन्न। भागवतस्य तदुत्तरत्वेन भुजाष्टकतद्रता- 
युधाष्टकप्रतिपादकतया निरवकाशत्वेन चतुभुजेति तदुक्तरेकभागवतभुजमात्रकथकतया सावकाशताप्रकाशनसम्भवात्‌ । आवृत्त्याउ- 
न्बयनेनाष्टकळाभो वा ज्ञेयः । पञ्चमतात्पर्य । यथा भागवते तूक्त भोवनं कोशलक्षणम्‌ । तस्याविरोधतो योज्यं सर्वग्रन्थान्तरे स्थितम्‌ । 
सण्डोदे पूरणं चेब व्यत्यासं क्षीरसागरे राहुसोमरवीणां च मण्डलादूद्विगुणा क्तिताम्‌। बिनैतत्सर्वमुन्नेयमित्यायुक्तेराचायीभ्यनु- 
ज्ञानमेतदादौ ज्ञायते । प्रथमे च स्वमोयमतो नेषोक्राविरोध इत्यायुक्तेरेबं व्याकरणं सम्भवि । चित्रेकोर्लिल्यते भित्तो मन्त्रशास्नेपु 
वण्यत इति निरवकाशं भागवतम्‌ ॥ १९० ॥ उपाह्ृता उरवो बल्यो यैस्तं तैः स्तूयमाना ॥ ११॥ किं मया हृतया मन्देत्यारभ्य 
सुचि भोमानोति पर्यन्तश्छोकेः कथ्यमानानि बन्धुत्वं तथा शत्रुत्वं दैवाधीनाः सहासत इति सर्वस्य भगवदधीनत्ववेदनं च कंसस्या- 
सुरस्य कथमित्यतः प्रमाणेन तत्तात्पर्यंमाह्‌ । पूतनेति। यद्यपि पुराणे पूतनादिमूलं कंस इति स एवादौ ग्राह्मस्तथाऽपि सर्वापेक्षया 
पूर्व पूतनाब्रजब्रजनादीति कंससंसारपीठकारूपिणीति तन्निरूपणमदाविति ज्ञेयम्‌ । द्विधा प्रकारप्रकारिणोरभेदादेव सुक्तिरिति वा । द्विधा 
व्यया तृतीयाया लोपे प्रकारद्वयेन जीवा ज्ञेयाः | एकस्मिस्तदुभयघटनप्रकारमाह ॥ शुभेति | झुभजीवानामूर्वश्यादीनां प्रकाशेन 
तदावेशबिशेषेण कदाचिदेव झुभबुद्धयोऽसुरप्रवेशे विपयेये । अन्यथा चाशुभबुद्धयस्तत्र शुभा इतो गता हरि ययुरसुराश्च घार तमो 
ययुः । यदि तत्र शरीरे मध्यमा अभिमानिनः स्युस्ते मध्यमां गतिमेवापुः। एकदेहगत। अपीत्यधिकारिसामान्यान्वयीति ज्ञेयः ॥ 
ततश्चायं श्ळोकसप्तकार्थः ॥ हे मन्द अज्ञ मया हतया तव किं किं प्रयोजनम्‌ । अष्टमो गर्भो योषित्युरुपो वेत्यनिधीरयाभिधानात्वमेव 
मम मृत्युरिति त्वद्‌ जीवनं मडजीवनकारणमिति तव नाशा भवन्त्विस्याह्‌ । तवान्तको मृत्युर्यत्र कचिञ्जात इति खलु । देवादिनिवे दिता- 
सृगाद्यास्वादनं कुर्वन्ती नृत्यन्ती च हसन्ती च विपरीतेन भास्वती । विहायसा गता रोद्रा पिवन्ती पानमुत्तमम्‌ । जहास च महाहास 
कंसं च रुषिताऽत्रवीदिति हरिवंशशंसनात्‌ । खलु स्याद्वाक्यभूषायां जिह्णास्वादे च सान्त्वन इति विश्वः | कृपणानुत्तरत्र भविष्य- 
तस्तोकान्मा हिँसीन हिंसय । कृपणामिति पाठे मा मां कृपणां वृथा त्वमहिंसोहंतवान्‌ । मत्सामर्थ्येनाहं बिह्वायेन देहं विहायसा गता तब 
ठु ख्रीहूत्यादोष आयात एवेत्यायताक्ष्यास्तास्पर्यम्‌ । कृपणां मन्मातरं देवकी वृथा मा हिंसी नोपद्रृतां कु बित्यपि व्याकुर्वते। कृपणान्पूर्व जान्मां 
'च वृथा हिंसीरिति बाऽन्वयो ज्ञेयः। स जातः पोतः प्राक्‌ त्बद्घातक इत्याह ॥ पूर्वशत्ररिति । पूर्व त्वामशातयदिति शत्रुः ॥ १२ ॥ 


श्रोसुबो घिनो 


ततो यज्जातं तदाह सा तद्वस्तादिति, यदेव पाषाणं प्रति प्रश्चिप्तवांस्तदेव हस्तात्‌ सम्यगुत्पत्त्योत्पतनं कृत्वा सद्य एव 
सा देवतारूपा जाता, ततोम्बरं गता, आकारो श्येनवत्‌ स्थिता कंसादिभिः सर्वे रेव तथादश्यत, तस्यास्तथात्वे सामथ्यं विष्णो रनुजेति 
यशोदा देवकी परस्परब्रिचारेणेंकेव, पश्चाच्च जाता, यदि वा भगवान्‌ यशोदासुतो यदि वा देवक्या उभयथापि सानुजा लोकः 
प्रसिद्धेः, विष्णोरनुजास्वेन तथा साम्यं ज्ञापितं, द्विगुणं रूपमाह सायुधाष्टमहाभुजेति, भरवत्कार्यं स्वकार्यं च करिष्यतोत्यष्ट- 
अुजत्वं, भगवत्कायं देवक्यादीनां बन्धनिवृत्तिः, स्वकार्यं सर्वेषां दुःखदानं धर्मनाशश्च, भगवत्कृतिसिदूध्यथेमायुधसहिता अष्टो 
महाभुजा यस्याः, यथा भगवानाविभोौवे बिपरीत रूप प्रदर्शितबानेवमियमपि ॥ ९॥ 

आविभावादिदानीं रूपान्तरं गृहीतवतीति तस्याः सामग्रीमाह दिव्येति, दिव्याः स्रजो मालाः, अम्त्रराणि वस्जाणि 
दिव्यान्येन, आलेपश्चन्दनादि, रत्नयुक्तान्याभरणानि च, एवमलङ्करणचतुष्टयसहिता, दर्शनक्ृतोयं क्रमः, प्रथमतो रान्धाददष्टाया 
अपि स्रजः प्रतीतिः, ततो वस्त्राणां, ततश्चन्दनाभरणानामिति, आयुधानि गणग्रति धनुरिति, धनुर्वामभागहस्ते, शुलमिषुश्च 
दक्षिणणोः चमं वामे, असिदक्षिणे, शङ्को वामे, चक्र दक्षिणे, गदा वाम इति गदान्तानि विभर्तीति गदाधरः । १० ॥ 

तस्याः स्वरूपं भगवत इव सर्वजनी नमिति ज्ञापयितुमाह सिद्धचारणेति, तिद्धचारणगन्धवौस्त्रिगुणाः, अन्ये च, अप्सरे- 
रिति बहुल छन्दसी'त्यनेन, ऐकपद्य तु सुगमं, अस्याः षड्गुणोपजीवका एते कंसदशैन एव, उपाहृता उरुबलयः पूजासाधनानि 
येः, बलिशब्दो जयजयादिशव्दानामप्युपलक्षकः, अत(तैः स्तूयमाना कंसवधं कतुं शाक्ताहमिति ज्ञापयन्तीदं वक्ष्यमाणमन्रवीत्‌ ॥११॥ 

द्वयमत्र वक्तव्यं कथं न हन्यते कथं वा रक्षार्थं न स्थीयत इत्युभयसमाधानं तदाह किं मयेति, मया हृतया किम्‌? 
अहं तु हननेप्यपकारं न करोमि, किं पुनरहता ? अत एतदूवृत्तान्ताज्ञानात्‌ त्वं मन्दः, अवघे हेतुर्नातः खलु तवाग्तङ्रदिति, यस्तु 
तवान्तं नाशं करिष्यति स तु जात एव कचित्‌, यत्र कचिदितिविशेषाकथनं देवगुद्य, ननु शात्रुत्वाविशेषेपि सामर्थ्ये विद्यमानेपि 
यद्‌ भगवतेव हन्यते न त्वयेति को विशेष इति चेत्‌ तत्राह पुर्वशत्ररिति, मम स्विदानीं भवाङच्छत्रुः तदप्यरन्यबुद्ध्या, भगवांस्तु 


भवतः पुर्वशत्ररतस्तेनेव हन्तव्यः, आकाशाबाण्यापि तथैवोक्तं, अतः कृपणां देवकीं मा हिसीः, तस्या बघे न कोपि पुरुषार्थः 


सिध्येत्‌ , अतो वृथेव मा हिसीः ॥ १२ ॥ ; 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणो तः श्रीसुबो धिनीटिष्पण्योः प्रकाशः । 
सा तद्धस्ता दित्यत्रानुजात्वं हि न भगवज्जन्मोत्तरकालिकजन्मता प्रयुक्तमतिप्रसक्ञात्‌ प्रकृते च समाळूकत्व सपितृकत्वयोर- 
आवाच्छुके न कथमस्यांमनुजात्वमुक्तमित्यत आहुर्यशोदेत्यादि, कृष्णोपनिषदि “यो नन्दः परमानन्दो यशोदा मुक्तिगेहिनी'ति 
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श्रावितं, तथा “देवकी ब्रह्मविद्या सा या वेदैरुपगीयते निगमो बसुदेवोय'मिति च श्रावितं, तत्र ज्ञेयस्य ज्ञानरूपळाभहेतुर्वमर्थस्य 'च 
शाव्दप्रयोगहेतुत्वं लोकेपि स्पष्टं, एवं सति श्रीयशोदाया मुक्तिरूपत्वेन श्रोदेवकीरूपत्रह्मविद्याविषयतयाधिदँविकत्वमिति सेयं च 
परस्परविचारंणेकेत, आधिदैविकाध्यात्मिकयोस्तथात्वात्‌ , भगवञ्जन्मनः पश्चान्माया जाता, एवं तयोरेक्यत्वात्‌ पश्चाञ्ज्ञातत्वे 
सिद्धे यदि भगवानाधिदविक्याः सुतो यदि वाध्यात्मिकया उभयथापि सानुजा, तत्र हेतुर्लाकसिद्धरिति, छोकप्रसिद्धिरैतिद्य 
तस्मात्‌ , 'श्रुतिप्रत्यक्षमैतिह्य मितिश्रुतो भगवद्वाक्ये च तस्य प्रमाणत्वे नाङ्गीकारादित्यर्थः।। ९ ॥ 


( ३ ) श्री१द्ठल्लभमहाराजकृतः आसुबोधिनीलेखः 


सा तद्धस्तादित्यत्रानुजात्बं साधयन्ति यशोदेति, वसुदेवनन्दयो धर्मभ्रातृत्वं, तथा च ्राठुपुत्रयोरप्यन्योन्यं ञ्रावभगिनी- 
व्यवहारस्य लोकसिद्धस्वात्‌ तत्तत्पत्नी श्रात्रोः परस्परविचारेणेकेव, अन्योन्यं भ्रातृत्वविशिष्टसुताः पञ्चापि पाण्डवाः परीक्षितः 
पितामहा भीष्मश्चेषां तत्र यथा प्रपितामहपुत्रत्वेन तेपामैक्यमादाय पितामहत्वं तथात्र भर्त्रोश्रोठ्त्वेनेक्यात्‌ तत्पत्न्योश्चेक्यमादाय 
तरपुत्र यो ्रीवृभगिनीव्यवहार इति तयोरैक्यमितिभावः, ननु भरवतो यशोदासुतत्वपत्ष भगवत्प्रादुमोवोत्तरक्षणे मायाजननाल्लाके च 
सहूजातयोर्मध्ये नन्तरोसपन्नस्य ड्येष्ठत्वव्यवहारात्‌ कथमस्या अनुजात्वमित्यत आहुः पश्चाच्चेति, यशोदासुतत्पक्षेप्यनु पश्चाज्जातेति- 
योगिकार्थमादाय तथेत्यर्थः, फलितमाहुयं दि चेति, भगवत्का यं मिति, निवन्धो क्तप्रका रेणानिरुद्धका मित्यर्थः ॥ ५ ॥ 

कि मयेत्यस्याभासे न हुन्यत इति, कंस इति शेषः, रक्षार्थंमिति, देवक्यादीनामितिशेषः, अहं न स्यदपकारक््यतो 
मया देवक्या रक्षा कतुं न शक्यते इति प्रथमचरण उक्त, तवारतकृदन्योस्त्यतो मया त्ब न हुन्यस इत्युक्त, अग्ने वाक्य त्विति, 
भगवता सह्‌ वाच्यवाचकभावसम्तन्ध युक्तं मायया तु वाच्यवक्तुस्वसम्वन्धयुक्तं अष्टमगभेरूपा माया तु वक्त्री हन्ता त्वन्य एवेत्यर्थः, 
तथा चाकाशावाण्या विसूद्धवाक्यमाकर्ण्येत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


बु भुत्सुबो धिका 

सा तद्धस्तादित्यत्र अनुजात्वं हि न भगवञ्जन्मोत्तरकालिकजन्मता । तत्काळजातेष्वतिप्रसंगात्‌ । प्रकृते च सममादृक- 
स्वस्य विष्णुमाययोरभावाच्छुक्रेन कथमस्यामनुजात्वमुक्तमित्यत आहुः यशोदेत्यादि । एकेवेति यशोदासुक्तिरेक्यरूपा देवकीरूप- 
ब्रह्मविद्यासाध्या । अतः साधनफले ए हीकृत्य निरूपिते। यथा भाष्ये फलाध्याये तथा चश्रृती। कृष्णोपनिपदि । यो नन्दः 
परमानन्दो यशोदा सुक्तिगेहिनी'ति। तथा देवकी ब्रह्मविद्या सा या वेदैरुपगीयत' इति। पश्चाच्च जातेति अनुजापदस्यार्थः । 
देवक्यां विष्णुः यशोदायां माया विष्णोः पश्चाउजञाता। लोकप्रसिद्धेरिति एतिह्मरूपायाः। 'श्रुतिः प्रत्यक्षमेतिह्म' मितिश्रृतो 
प्रमाणत्वेनाङ्गीकारात्‌ । भगवत्कार्यमिति ,निवन्धोक्तप्रकारेणानिरुद्धकार्यम्‌ । विपरीतमिति वाळरूपमलोकिकरूपाद्‌ विपरीतम्‌ । 
इयं तु लोकिकरूपं कृत्वा तद्विपरोतमलोकिकं रूपं प्रदर्शितवती । अतो भगवत्कृतिसिद्धिः । तस्या मायाया निवृत्तज्ञीनसाध्यायाः 
सर्वेष्टस्वात्‌ । “बन्ध इन्द्रियबिच्षेपो माक्ष एषां च संयम’ इति निरोधेयं मोक्षो भवति। एवमियमपीत्यस्य गृहोतवतीत्यनेन ग्रन्थेन 
नान्वयः, किन्तु 'प्रदर्शितवती त्यन्वयः । विष्णोरनुजा देवी प्रसादकरहृश्यतेत्यन्वयः ॥ ९ ॥ 


दिव्यस्त्रगित्यत्र तस्याः सामग्रीमाहेत्याभासो न किन्त्वायिभोवादित्यादिग्रम्थ आभासः | पोथानन्तरं मृतकमदृष्द्वा 
रूपान्तरमलोकिकमम्त्रर गताम्बररूपं आविभोवाद्धेतोः गृहीतवतोतिहेतोस्तस्याः रूपान्तरेण भिन्नायास्तच्ळव्दवाच्यायास्तच्डन्दार्थ- 
घर्मरूपायाः सामग्रीं कारणकलापमा हेत्यर्थः । दिव्याः स्रजइति “आकाशस्तल्लिङ्गा' दितिव्याससूत्रादनुजात्वेनाकाशशरीरिण्या 
आकाश आकाशः शरीरिणि शरीरिणी लीना । मुक्ता जाता | तस्या आविभोवात्‌ तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति 
शारीरब्राह्मणोक्ता न सामग्री किन्तु सायुधाष्टमहासुजाया अदृष्टायाः शाद्दृप्रतोतिबिषयायाः। दिव्याः स्रजः सामग्री 
आविर्भावकारणम्‌। दिबि देवी दिवि भत्रा दिव्या खजः वर्तमानस्य वस्तुनो दर्शनविषयस्बयोग्यतारूपाविभावकारणम्‌। 
दशनं तु देवीप्रसादकानाम्‌ | एवमम्बराणीस्यादि अळङ्करणेति जातेष्टेरावश्यकस्वात्‌ सङ्कयातात्पयंम्‌। अङङ्करणचतुष्टयसाह्वित्येन 
चतुष्पादूब्रह्मणेनां समयतीति फलम्‌ । देव्या अदर्शन सामग्र्या दशेनमत आहुः दशनेति । गन्धादिति खपुष्पाभावात्‌, यथा 
“सम्पुष्पितस्य वृक्षस्य दृरादू गन्धो वाते तिश्रते दक्ष इबस्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक' इत्युक्तपुरुषस्य पुष्पाणां गन्धात्‌ । तान्युद्दामानि । 
सूत्रप्रोतानि वा । अदृष्टाया मायायाः स्रजां कर्णकरकण्ठसम्बन्धिनीनां प्रतीतिरनुपासक्रानामपि। धनुबीमेति स्रीणामङ्गस्फुरणं 
बामे श्रेष्ठमिति बामपरावृत्तायुधधारणम्‌। धनुषो धनुर्वेदोक्तस्य देहसम्बन्धित्वं॑ यजुर्वेदोपवेद्स्वात्‌। यजुर्वेदस्तु मानुषं इति 
मनुस्मृतेः अतः प्राथम्यम्‌ । वामप्रथमहस्ते । शूलं सप्तमे दक्षिणहस्ते | इषु पञ्चमे दक्षिणहस्ते । चर्म वामे चतुथं । असि- 
दक्षिशेऽष्टमे । शङ्को वामे द्विती यहस्ते । चक्रं दक्षिणे षष्ठे हस्ते । गदा वामे तृतीये करे। गदाधरा । भगवदायुधानां ज्ञानरूपाणां 
शङ्खचक्रगदाशूला नामावरकधंनुरिषुचमोसिभिरावरणमित्येवमायुधक्रमः । भूम्नः शूळस्थाने पद्मम्‌ ॥ १०॥ 

सिद्धेत्यत्र भगवत इवेति देवी भगबती'तिबाक्यात्‌। त्रिगुणा इति तया सृष्टाः सत्त्वगुणः सिद्धाः । रजोगुणश्चारणाः । 
तमोगुणो गन्धवीः। रजस्तमसो व्युत्कमो वा । चारणानां तमोगुणत्वम्‌ । अन्ये चेति अप्सरआद्यः | अप्सराः सत्त्वगुणः । 
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६६० श्रीमद्भागवतम्‌. [ स्क. १० पू. अ. ४ शलो. ९-१३ 


किन्नरा रजोगुणः । उरगस्तमोगृणः प्रसिद्धः । ऐकपद्यमिति अप्सरः किन्नरोरगे'रित्येवमैक्रपद्यम्‌ । षड्‌ गुणेति षड्गुणेः सत्त्वादिभिरु- 
पजीवनं सिद्धया वंशशंसनेन गानेन नृत्येन किञ्चिन्नरत्वेन उरगत्वजात्या च भगवद्धमँश्चयौद्यावरकेः कुर्वन्ति । कंसद््शन इति 
सतिसप्तमी । कंसदशंनकालसमानाधिकरणाः । कंसद्शंनकाळ इत्यर्थः | कंसबधमिति स्तवनेन ख्रीस्वाभाव्यात्‌ तथा, भगवदावेशेन 
मृत्यो कंसस्य निरभिमानत्वाभाबाद वा ॥ ११ ॥ 


र कि मयेत्यत्र न हन्यत इति कसः। रक्षार्थमिति देवक्यादीनाम्‌ | तदाहेति उभयसमाधानमाह | न करोमीति समथौपि 
सङ्कषणकायंत्वेन स्वाकार्यत्वात्‌ । मन्द इति अज्ञानी मम कतृत्वस्य । प्रथमचरणेन द्वितीयं समाधानमुक्तं 'हतये त्यस्यासत्ययेत्यथीत्‌ । 
प्रथमसमाधानं पादद्वयेनाहुः अवधे हेतुरित्यादिना देवगुह्यमिति देवगोप्यं प्रियम्‌ । “अस्याः त्वामष्टमो गर्भ? इतिवाक्ये गर्भपदोपादानात्‌ 
'देवाः भ्रत्यक्षद्विषो' यत: । भगवानिति भवान्‌ काल; | अबुद्धय ति अहं तु हननेप्यपकार न करोमीतिवृत्तान्ताज्ञानेन । पूर्वशत्रुरिति 
पूर्वस्य काळनेमेः शत्रः । तथैवेति गर्भं इत्यत्र पुस्त्वविबक्षणात्‌ । अत इति यत्र कचिदृष्टमगभंस्य जातत्वात्‌। न कोपीति 
पुत्रान्तरेडष्टमत्वाभावान्न कोपि शत्रह्दननरूपः ॥ १२ ॥ 


श्रीमातृपितृतो षिणी-श्रीसुबो धिनी जी- 


आचार्यचरण कहते हैं कि--“ततो यज्जातं तदाह''--फिर क्या हुआ वह “सा तद्धस्ताद! श्लोक से कहा है । यदेव- 
पाषाणं प्रतिप्रक्षिप्तवान्‌ _ कंस ने जब ही कन्या को पाषाण की ओर फेंका तब ही कंस के हाथ से बड़ी तेजी से उछलकर शीघ्र 
ही बह्‌ देवता रूप हो राई, बाद में आकाश में बाज पक्षी की तरह खड़ी हो गई, कस आदि सब लोगां ने ही उसी तरह उसे 
देखा, उसके उस प्रकार साम्यं होने में कारण यह है कि वह्‌ 'विष्णोरनुजा' भगवान की छोटी बहिन है, क्योंकि यशोदा व 
देवकी परस्पर के विचार से एक ही हैं, भिन्न नही, ओर बाद में प्रकट हुई है । चाहे भगवान यशोदा के सुत हो, चाहे देवकी 
के, दोनों प्रकार से बहू उनकी छोटी बहिन है । क्योंकि लोला में बेसी ही प्रसिद्धि' हे, भगवान की अनुजा होने से उसका बैसा 
साम्यं बतलाया गया है, भगवान से दुगुना उसका रूप बतळाया है कि 'सायुधाष्टमहाभुजा' आयुध सहित आठ भुजा वाली 
बह्‌ है, भगवान तो 'चतुभुज ही प्रकटे हें । भगवत्कायं व अपना कार्य बहू करेगी अतः ८ आठ भुजा वाली हुई हें । देवकी आदि 
के बंधन की निवृत्ति भगवत्काय हैँ, व सबको दुःख देना व धर्म का नाश उसका अपना कार्य है, भगवान की कृति को सिद्ध 
करने के लिये, आयुधों के सहित, अष्ट भुजाय उसको हैं, जेसे भगवान ने प्रकट होने में विपरीत रूप दिखलाया, एसे इसने भी 
दिखलाया है ॥ ९॥ 
आचार्यचरण कहते हैं कि--“आविर्भावा दिदानीं रूपान्तरं गृहीतवती इति तस्याः सामग्रोमाह?--श्रीदेवी ने जन्म 
से इस समय अन्य रूप का स्वीकार किया है, अतः अन्य रूपवती की सामग्री को 'दिव्यस्रग्‌' श्लोक से कहते हैं । 
कि दिव्य मालाये, व वस्त्र, एवं चन्दनादि आलेप ब रत्नजटित आभूषण, इन चार प्रकार के शोभाजनक पदार्थों के 
सहित वह रूप था, दशनकृत क्रम यह्‌ कहा गया है, प्रथम तो सुगन्ध से ही बिना देखे हुए भी माला की प्रतोति हो जाती हैं, 
उसके बाद वस्तरा की, व उसके बाद चन्दन, व आभूषणों की, आयुधों की गणना करते हैं कि "धनुः शूल! इत्यादि । वाम भाग 
के हस्त में धनुष, शूल व बाण दक्षिण हस्तों में, ढाल वाम हस्त में, तलवार दक्षिण में शङ्ख वाम में, चक्र दक्षिण में, गदा वाम 
हस्त में, गदा पर्यन्त आठ आयुधों को धारण किये हैं ॥ १० ॥ 
तस्याः स्वरूपं भगवत इव सर्वजनीनमिति ज्ञापयितुमाह- आचाय चरण आज्ञा करते हैं कि, उस देवी का स्वरूप 
भगव।न्‌ की तरह सर्वजन प्रसिद्ध हे, यह बतळाने को "सिद्धचारण? यह्‌ श्लोक कहा है कि सिद्ध, चारण, गन्धर्व, इन सत्त्वादि 
तीन गुण वाळा द्वारा, व अन्य, अप्सरा, किन्नर, उरग, इन गुणत्रयात्मका द्वारा, उसकी स्तुति की जा रही हैं । निर्दिष्ट यह सिद्ध 
आदि छ हैं, देवी के ऐश्‍वर्य आदि षडगुणो के आश्रित हें, कंस के देखने में ही यह सब दीख रहे थे। देवी के अर्चन के लिये 
वह सब पुष्कल भेंट ळा रहे थे, 'अप्सरेः यह पाठ भी छान्दस होने से सङ्गत ही हैँ, यदि एक पद हे तब तो सुगम ही है आचाय- 
चरणों को अप्सरेः और अप्सरःकिन्नरोरगैः दोनों पाठ अभिप्रेत एसा जान पड़ता हे बलि शब्द पूजा सामिग्री का वाचक होते 


१ यहां इस प्रसङ्ग पर श्री लेखकार का यह आशय है कि श्री वसुदेवजी एवं नन्दरायजी घमे के भाई थे अतः इन दोनों 
माईयों के होने वाली सन्तान माई बहिन हो सकती है, जैसे नन्दरायजी एवं वसुदेवजी घमं के माई हाने से एक समझे जाते हैं वेसे ही 
उनकी दोनों पत्नियां मी एक ही समझी जायगी, अतः एवं अलग २ माता से उत्पन्न हुए समी पाण्डव परीक्षित्‌ के पितामह कहलाये 
क्यों क्रि पाण्डु के होने से कुन्ती एवं माद्री एक ही समझी गई | 

श्रद्धयशील श्री वल्लमजी महाराज कहते हैं कि निबन्ध की रीति से यह माद्या “अनिरुद्ध” का काये करने आई है । 

लोकप्रसिद्ध इतिहासरूप से प्रमाण है, ओर कृष्णोपनिषत्‌ में नन्द को परमानन्द व यशोदा को मुक्ति कहा है, एवं वसुदेव 
को वेद, व देवकी को ब्रह्मविद्या कहा है अतः देवकी व यशोदा का व वसुदेव और नन्द का आध्यात्मिक, आधिदेविक भात से ऐक्य हुँ । 
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हुए 'जय जय? “नमो नमः? आदि शब्दों का भी उपलक्षक है, अतः उनसे स्तुति जिसक्री की जा रही हैं बह देवी 'मैं कंस वध 
कर सकती हू” ऐसा ज्ञात कराती हुई आगे कहे जाने बाले इस वचन को बोली ॥ ११ ॥। 

आचार्यचरण कहते हैँ कि “द्वयमत्र वक्तव्यं कथं न हन्यते कथं वा रक्षार्थं न स्थीयत इत्युभयसमाधानमाह -यहाँ 
देवी की उक्ति में दो बातें कहना आवश्यक हे कि कस क्यों नहीं मेरे से मारा जा रहा हे, व देवकी आदि की रक्षा के लिये 
क्यों नहीं मेरे से ठहरा जा रहा है, इन दोनां का समाधान क मया हतया मन्द? इस श्लोक से कहा जाता हे । भगवती ने 
कहा कि हे मन्द्‌ 'मया हतया किम्‌? मैं तो मारने पर भी मारने वाले का अपकार नहीं करती हूँ, फिर बिना मारे तो अपकार 
करने की चचा ही क्या, अतः देवकी आदि की रक्षा के लिये मैं नहीं ठहरती क्योंकि तेरे अपकार करनेवालो में नहीं हूँ । तुझे 
इस बात का ज्ञान नहीं अतः तू मन्द हे, मूर्ख हे, और जो तेरा अन्त करने वाळा हे, वह तो जहाँ कही प्रकट हो हो गया है, 
अतः में तूझे नहीं मारती हूँ । भगवान श्रीकृष्णजी का विशेष रूप से प्रकट होने का स्थान नहीं कहा, क्योंकि देवकायें गोपनीय 
होता हे, यहद शंका की जा सकती है, कि शत्रुता तो कंस से देवी की भी हे हा क्योंकि अभी मारने को शिला पर फ़ी ही थी, 
व सामर्थ्यं भी उसमें उसे मारने का हे ही तब भगवान्‌ ही कंस को मारे तू 'देबी' न मारे इसमें क्या विशेष बात हे, उस शङ्का 
पर कहा हैं कि 'पुवंशत्रु:' मेरा तो तू 'कंस' अभा का ही शत्रु है, सो भो अन्य सममकर शत्रुता की है, परन्तु भगवान्‌ 
तो तेरा पूर्वकाळ से शत्रु है, अतः भगवान से ही तू मारा जावे, यह्‌ ही उचित है, आकाशवाणी ने भी वेसा ही कद्दा था, अतः 
तू दीन इस वेचारी देवकी को न मार, उसके मारने में कोई पुरुषार्थ सिद्ध न होगा, अतः वृथा ही मत मारे॥ १२॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


सा तस्य हस्तान्न शिलापृष्ठे पतिता, किंतूरपत्य ऊर्ध्वं गत्वा सद्य एव देवी सती अम्बर आकाशे गता । तत्र स्थिता सती सायुधो 
आयुधेः सहिताः अष्टौ महान्तो भुजा यस्याः, तथाविधा कंसादिभिः सर्वेरदृश्यत । न च तस्या इदमत्याश्च यंमित्याश येनाह्‌-विष्णोरलु- 
जेति विष्णोराज्ञया एवं बिधानेककायॉर्थ तस्पश्चाञ्जाता योगमायेत्यर्थः॥९॥ तां वर्णय्रति-दिव्यस्रगादिभि भूंषिता। स्लो मालाः, अम्ब- 
राणि बस्राणि,आलेपश्चन्दनादिः, रत्नयुक्तान्याभरणानि च । आयुधानि दर्शयन्‌ बिरिनष्टि-धनुरादिगदान्तानि धारयतीति तथा॥१८॥ 
उपाहृताः समपिंता उरवो बलयः पूजासाधनानि येस्तेः सिद्धादिभिः स्तूयमानेद्‌ वक्ष्यमाणं कसं प्रत्यत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ तद्वाक्यमाह्‌- 
किमिति । मन्द हे मन्दबुद्धे ! हृतयाऽपि मया तव कि प्रयोजनं सिद्धयते ? न किमपि तत्र हेतुमाह--जात इति । खलुशनब्दोऽव- 
धारणे । तवान्तकृत्‌ नाशकत पूर्वशात्रुः पूर्वजन्मनि त्वां हतवान्‌ स यत्र क वा प्रदेशो जात एव । अतः कृपणान्‌ दीनानन्यान्‌ वृथा 
प्रयोजनं विना मा हिँसीः | 'क्ृपणाम्‌” इति पाठे तु देवकीं बृथा मा हिंसीः, यद्वा मा मां कृपणां वृथा हिंसीः हिंसितवानसीति ॥ १२ ॥ 


अन्वितार्थप्रकाशिका 


सा ॥ तद्धस्तादिति ।। विष्णोरनुजा सा कन्या नीचेः क्षिप्यमाणाऽपि तस्य हस्तान्न शिलाप्रष्ठ पतिता कितूत्पत्य ञध्वं 
गत्वा कंसशिरसि पादं दत्त्वा “कंसासुरस्योत्तमाङ्गे पादं दत्त्वा गता दिवम्‌ ” इति भविष्योत्तरम्‌ । सद्य एव देवी भूत्वा अम्बरम्‌ 
आकारां गत्वा तत्र स्थिता सती कंसभयार्थ स्ववचोविश्वासाथं च सायुधा आयुधेः सहिताः अष्टौ महान्तो भुजा यस्याः तथाबिधा 
कंसादिभिः सवैरदृश्यत ॥ ९॥ दिव्येति ॥ दिव्याः स्रजो मालाः अम्बराणि बस्जाणि आलेपश्चन्द्नादिः रत्नयुक्तान्याभरणानि च 
तेभूषिता धनुः शूलम्‌ इपुबोणः चर्म फलकम्‌ असिः शाङ्घः चक्रं गदा एषां धरा घारिका ॥ १० ॥ सिद्धेति | उपाह्ृताः समपिता 
उरवो बळयः पूजासाधनानि यैस्तैः सिद्धचारणादिभिः स्तूयमाना सा इदं वक्ष्यमाणं वचनं कसं प्रत्यन्रवीत्‌॥ १९॥ किं मयेति॥ 
मन्द्‌ हे मन्दबुद्धे | हृतयाऽपि मया यद्यहं हृताऽप्यभविष्यं तदापि तब कि प्रयोजनं सिद्धयति न किमपि। खछु हेतौ। यतः 
तवान्तकृत्‌ नाशकत्ती पूर्वशत्रुः पूर्वजन्मनि यस्त्वं हतवान्‌ स यत्र क़ वा वक्तमनह प्रदेशे जात एव । अतः कृपणान्‌ दीनानन्यान्वृथा 
प्रयोजनं विना मा हिँसीः मा जहीति अन्यशिशून न हनिष्यति। इति वारयति। कृपणामित्येकवचनपाठे मा मां वृथा 
अहिँसीः हिंसितवानसीति ॥ १२ ॥ 


भगवतप्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


सेति। विष्णोः अनुजा, सा कन्या, तस्य कंसस्य हस्तस्तस्मात्‌, समुत्पत्य उड्डीय, सद्यस्तत्क्षणमेव, देवी द्योतमाना दिव्यं 
स्वरूपं बिश्रतीति यावत्‌ । अम्बरमाकाशं, गता अधिष्ठिता, आयुधैः सहित अष्टौ महासुजा यस्याः सा एवंभूता सती, अदृश्यत। 
कंसादीनां नयनविषया बभूवेत्यर्थः ॥ ९॥ तां विशिनष्टि चतुरक्षरन्यूनद्वाभ्याम्‌। दिव्येति । दिव्याः खजश्चास्त्रराणि वस्राणि 
चालेपः शरीरे सुगन्धिचम्दनालेपनं च रत्नाभरणानि रल्लनिचिताळंकाराश्च तैभूषिता, धञुश्चापं च शूं त्रिशूलं च इपुबोणश्व चर्म 
फलकं च असिः खड्गश्च शाङ्खः कम्बुश्च चक्र रथाङ्गं च गदा च ताः धरति विभर्त्तीति तथाभूता॥ १० ॥ सिद्धेति। उपाह्ृताः 
समपिंता उरवो बहवः बळय उपायनानि यैस्तैः, सिद्धाश्च चारणाश्च गन्धवोश्व तेः, अप्सरसश्च किन्नराश्च उरगाञ्च तेः, स्तूयमाना 
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६६२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ४ शलो. १३-१६ 
सती, इदम्‌, अन्नवीत्‌। इति द्वयोरेकसंबन्धः। ११ ॥ तदेवाह । किमिति। हे मन्द मन्दबुद्धे कंस, हृतयाऽपि, मया किं, तव कस्य 
प्रयोजनस्य सिद्धिः, न किंचिदपि । तव, अन्तकन्नाशकतू , पूर्जशत्रु; अशरीरवाण्युक्तस्तव पूर्वरिपुरित्यर्थः | यत्र क वा, यस्मिन्‌ 
कस्मिश्चिसदेशो, जातः खलु । इत ऊद्ध्व जनिष्यमाणानपि शिशून्‌ हन्यादिति संभाव्य वारयति। कृपणान्‌ शिशून्‌ , वृथा मा 
हिँसीः । पाठान्तरे, छुपणां, मा मां, वृथा अहिंसीः ॥ १२॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
सा तद्धस्तादिति : १०. ४. ९. 
प्रक्ष,ल्यमानाम्बर॒वच्छिलायामयं खलो मां क्षिपतीत्यवेक्ष्य । न मूख ताट्टम्यहमम्बराङ्गा कि त्वीटगूचे इति तद्गतेन ॥ ८ ॥ 
तासष्टबाहु प्रसमीक्ष्य सिद्धादयः परेशद्धिगुणस्वभावाम्‌ । निश्चित्य सन्तप्ये बलिं च तुष्टां संतुष्ट वुर्युक्तमभीष्टबाचा ॥ ९॥ 
स्वरूपाप्तो स एबेको हेतुर्विष्णुपदाश्रयः । व्यञ्जयन्तीव साकाशां गत्वा स्वं रूपमाप यत्‌॥ १० ॥ 
किं मयेति: १०. ४. १२. 
यदा चिदाकाशपद दिता भवेत्तदेति माया गुणसृष्टिचातुरीम्‌। यतस्ता तदाकाशमवाप्य तादृशं रजस्तमःसत्त्वयुतं वचो 5ब्रवीत्‌ ॥१०॥। 
नोक्त मया यद्घुनाऽच्युतजन्मजा।तं तन्मोचयेन्न कृपणो पितरो नृशंसः । 
नाधर्मधीश्च भवितेति विचिन्त्य देवी पित्रात्मसौछ्यदसुवाच वचः क्षमं तत्‌॥ १२ ॥ 
क्ुष्णप्रिया 
बह्‌ कन्या उस कस के हाथ उछल कर सद्यः देवतारूप बन गई और आकाश में स्थित हो गई। सर्वत्र व्यापक 
श्रीकृष्ण की छोटी बहिन थी । पुनः आयुध धारण किये हुए आठ भुजाओं सहित आकाश में स्थित हुई, कंस आदि को दिख 
पड़ी ॥ ९ ॥ बह्‌ देवी दिव्य माळा, दिव्य वस्न, दिव्य चन्दन, एवं रत्नजडित आभरणां से विभूषित तथा धनुष, त्रिशूल, बाण, 
ढाळ, तलवार, शाङ्क, चक्र, गदायुक्त हाथ वाळी दिखायी पड़ी ।१८।। कर कमलां में बहुत सामग्री को लेकर जिनके श्री चरणों में 
अर्पित करते हुए सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगणों ने स्तुति की, वह देवी कंस से इस प्रकार बोली ॥ ११ ॥ 
आकाशगत श्री देवकीजी ने कहा कि हे मूख, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ है, तेरा मारने वाला, जो तेरा पूर्वजन्म का शत्रु है 
वह्‌ जहाँ कहीं पेदा हो गथा है अतः इस दीन देवकी को व्यर्थं न मार ॥ १२ ॥ 
श्रीशुक उत्राच' 
इति प्रभाष्य त॑ देवी माया भगवती भुवि | बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूव ह॥ १३ ॥ 
८५ ~ र ० 2” ८२. ~ ne ० ७ ~ €5_ ७ 
तयाकाथतमाकण्य कसः परमावास्मत: | दवका वसुदव च विमुच्य प्राश्रताडत्रवातू ॥ १४ ॥ 
कंस उवाचः 
अहो भगिन्यहो भाम मयावां बत पाप्मना। पुरुषाद इवाभ्येत्य* “बहवो हिंसिताः सुताः ॥ १५ ॥ 
स त्बहं त्यक्तकारुण्यस्त्यक्तज्ञातिसुहृत्‌ खल: 'काछ्लाकान्‌ सङ्गमिष्यामि ब्रह्महेव सृतः श्वसन्‌॥ १६ ॥ 
कर्दमक्षमा 
अन्दय:- इति तम्‌ प्रभाष्य भगवती माया देवी भुवि बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूब ह्‌ ॥ १३ ॥ तया कथितम्‌ 
आकर्ण्य परमबिस्मितः कंसः देवकीम्‌ च बसुदेवम्‌ विसुच्य प्रश्रितः अन्रबीत्‌॥ १४ ॥ अहो भगिनि अहो भाम बत मया पाप्मना 
पुरुषाद इच अभ्येत्य वां बहवः सुताः हिंसित।ः ॥ १५ ॥ त्यक्तकारूण्यः त्यक्तज्ञातिसुहृद्‌ खलः सः तु अहम्‌ ब्रह्महा इव श्वसन्‌ मृतः 


कान्‌. लोकान्‌ सङ्गमिष्यामि ॥ १६ ॥ 


श्रीधरस्वाभिविरचिता भावार्थदीपिका 
बहुनामनिकेतेषु वाराणस्यादिस्थानेषु ॥ १३ ॥ परमविस्मितः कथं देवो वागनृता जातेति ॥१४॥ भाम हे भरिनीभत्तः । 


पुरुषादो राक्षसो यथा स्वापत्यमेब हिनस्ति तद्वत्‌ ॥ १५-९१७ ॥ 


१. अन्यग्रन्येषु श्रीशुक उवाच पाठो नास्ति। २. तयामिहित-श्रीघर. वंशी. वीर. विश्व. गिरि. मक्त. । ३. अन्यप्रत्यां “कंस 


उवाच? प'ठो न हश्यते । ४- पत्यं-श्रीषर. वंशी. जीव- गिरि ; इवोपेत्य-वीर, विज. मक्त. | ५. सुहूदो-इति कस्यचित्‌ । ६. हा कान्‌ 
लीोकान्‌=विज. । ७ वै गमिष्यामि- श्रीधर. वंशी. गिरि मक्त. । 
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स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ६६३ 
श्रीबंशी धरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


इति एवं “इति हेतुप्रकरणप्रकाशादिसमास्षिषु'' इति यादवोक्तेरिति अत्र प्रकारे ॥ १३ ॥ देवी वागाकाशवाणी- 
रूपा ॥ १४ ॥ “भामस्तु भगिनीभतो” इत्यमरः ॥ १० ॥ ब्रह्महा ब्राह्मणहंता । मृतः श्वसन्‌ । जीतन्मृतः ।। ९६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृत। वेषणवतोषिणो 


प्रभाष्य आदिश्य भगवती पूर्वो दिष्टभगवत्प्रसादेनाधिकेश्वर्ययुक्ता सती बहुनामेति नानानामसु निके घु नानानामत्वेन 
पूज्या भूदित्यर्थः हू हर्षे । १३॥ विमुच्य कारागारान्निःसःर्यं विशब्देन रक्षिसङ्कोचाच निगडान्मोचनमग्रे वक्ष्यति देवक्याः 
प्रास्विमोचनं स्रीणामेव तद्युक्तेः विरोषतो भगिनीत्वात्‌ तस्या दुःखविशेषाच अन्यत्तैः यद्वा तया अभिहितमाकर्ण्य तां तं च विमुच्य 
नम्रः सन्नत्रवीत्‌ कीदृशो भूत्वा कन्याया आकस्मिकवेभवादि तादृशावाक्यैश्चात्यन्तबिस्मिते'भूर्वेति ॥ (४ ।। अहो द्वयमात्ति- 
सम्बोधने बत खेदे पुरुपादा हि पुरा स्वापत्यादा आसन्‌ तत्रेकां राक्षसीं स्वापत्यमदन्तीं दृष्ट्या देव्या कृपयोक्तम्‌ इतः प्रभृति- 
राक्षसवालाः जन्मत एव प्रवृद्धा भवन्त्विति ॥ १५॥ त्यक्तकारूण्यः वालानां भागिनेयानां निर्दोषाणां बहूनां वृथा मारणात्‌ इति 
घर्मो नापेक्षित एव ळ.कः्च नापेक्षित इत्याह, त्यक्ता ज्ञातयो देवकादयः सुहृदश्च बन्धवो भवदाद्‌यो येन सः अत एब खलः नु 
बितके कांछोकान्‌ वे इति पाठे वै निश्चये मृतः सन्‌ कान्‌ लोकान्‌ गमिष्यामि व्यतिरेके दृष्टान्तोऽयं ब्रह्महा यथा कांश्चिह्लोकान्‌ न 
गच्छति तद्वच्च कांहोकान्‌ गमिष्यामि न कानपि तस्य प्रसिद्धर्महारोरवादिभिः प्रायश्चित्तपर्यी्तिर्न तु ममेति मम स्वन्यास्तेभ्योडपि 
दुगातय इस्यर्थः । हे स्वसरिति दैन्यात्‌ श्वसन्निति पाठे इह्‌ लोकेऽपि जीवन्मृत इत्यर्थः ॥ १६ ॥ 


भ्षोमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्‌वष्णवतो विणो 


प्रभाष्यादिश्य, भगवती - पुर्या दिष्ट-श्रीभगवत्म्रसादेन सव्वेश्वय्येयुक्ता सती; बहुनामेति कस्मिश्चित्‌ स्थाने किमपि 
नामेत्येवं श्रीमथुरायामन्यत्रापि काशी-कामरूपादिवहुङस्थानेषु ठुगी-कामाख्येत्यादिभिर्वहुळसंज्ञाभिः पूड्या भूदित्यर्थः | ह हर्ष ।।१३।। 
विस्मितः कन्या-वेभव-रूपादिभिः; विमुच्य कारागारान्निःसाय्यं, वि-शब्देन रक्षिसंकोचाञ्च। निगडान्मोचनमग्रे वक्ष्यति । देवक्याः 
प्रास्विमोचनम्‌ ,--भगिनीत्वात्तस्यास्तस्या दुःखविशोषाद्वा; किंवा वसुदेव-प्रीत्यर्थम्‌ ॥ १४ ॥ अहो-द्वयमारत्तिसम्बोधने; वत खेदे; 
पाप्माना “पापं पापानुबन्धि स्यात्‌? इति न्यायतः पूर्व्यपापेन हेतुना पापस्वरूपेण मयेति वा ॥ १५ ॥ व्यक्तकारुण्यो बालानां 
भागिनेयानां निद्दोषाणां बहूनां बृथा मारणादिति धम्मो नापेक्षित इस्याह्‌- त्यक्ता ज्ञातयो देवकादयः सुहृदश्च बन्धवो भवदादयो 
येन सः; अत एव खलो दुष्ट: । नु वितकें । मतः सन्‌ कान्‌ लोकान्‌ गमिष्यामि, तन्न जाने; यद्वा, न कानपील्यर्थः । नरकभोगस्यापि 
नियत्तक्ाळतया मत्पापस्य चानन्त्येन शुद्धयर्थपापभोरायोग्यस्य नरकस्याप्यभावादित्थं परमशोकोक्तिः। ब्रह्महेत्यप्रायश्चित्तत्वं 


> 


प्राणत्यागपर्य्यन्त-प्रायश्चरित्तत्वं बा सूचयति । हे स्वसरिति देन्यात्‌ “श्वसन्‌? इति पाठे इह्‌ लोकेऽपि जीवन्मृत इत्यर्थः ॥ १६॥ 
धीसुदर्शनसुरिकुतशुकपक्षीयम्‌ 


बहुनामनिकेतेषु नानासऊज्ञेषु ॥ १४ ॥ भामः भगनीपतिः पाप्मना पापवता सुताः वामित्यन्वयः ।। १५। मृतः 
शध लन्‌ जीवन्म्रुतः ॥ १६॥ 


श्रीमदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


इतीत्थं तं कंसं प्रभाष्य सा भगवती पूज्या माया देवी भुवि बहुनामनिकेतेषु नानासंज्ञकस्थानेषु बहूनि पूर्व भगवदुक्तानि 
दुगोदीनि नामानि यस्यास्तथाभूता बभूव हेत्याश्वर्ये ॥ १३॥ ततस्तया माययाऽभिहितमाकण्यं = सः सुतरां विस्मितः देवकी 
वसुदेवं च बिमुच्य निगडान्निर्मोच्य विनीत इद्मत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ तदेवा55ह--अहो इति साद्धेरष्टमिः । भगिनीपतिभीवः पुरुषाद 
इब राक्षस इव राक्षसेनेवेत्यर्थः | विभक्तिञ्यस्यय आषंः। उपेत्य समीपमेत्य मया पाप्मना पापात्मना वां युवयोः बहवः सुताः 
हिंसिताः वतेति खेदे ॥ १५ ॥ स तु त्वत्पुत्रहन्ता5हं तु त्यक्तं कारुण्यं येन त्यक्त। ज्ञातयः सुहृदश्च येन तथाभूत अत एब खलोऽत 
एव कांस्तु लोकान्‌ प्राप्स्यामि नरकानपि न गमिष्यामि केवलं स्थावरतां गमिष्यामीति भावः। अत एव ब्रह्महेब श्वसन्‌ जोवन्नपि 
स॒तः सृतलुल्यः || १६ ॥ 


श्रीमद्विजयध्वजञतीर्थकृता पदरत्तावलो 


“माया भगवती दुगो” इति शब्द आदिवचनः इत्यादीत्यर्थः “इति हेतुप्रकरणप्रकारादिसमास्तिषु'’ इति यादव: ॥ १३ ॥ 
सतां स्वभाव दशंयति--तयाभिहितामिति ॥ १४ ॥ बत खेदे बहवो राक्षसाः यत्करकर्म कुर्वन्ति सम्भूय -तन्मयंकेन कृतमित्यतः 
पुरुषादेरिति बहुवचनम्‌ ।॥। १५ ॥ ब्रह्महा त्राह्मणं हतवान्‌ मतः सन्‌ जीवन्मृतः ॥ १६-१७ ॥ 
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६६४ श्रीमद्भाग वतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ४ शलो. १३-१६ 


शौमदिश्वनाथचक्रवत्तिक्रता सारार्थदशनी 


बहुनामनिकेतेषु वाराणस्या दिस्थलेघु ॥ १३॥ परमविस्मितः कथं मानुष्या देवक्या गर्भे दुगी देवी जाता कथं वा दैवी 
वागनृताभूदिति ॥ १४-१६ | 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


के बहुनामनिकेतेषु अनेकनामसु स्थानेषु ॥ १३॥। परमविस्मितः परमं दुस्तरं विस्मयं संशयं प्राप्तः ॥१४॥ अहो इत्याश्चर्य- 
पूर्वकसंबोधने अहो भाम हे भगिनीभर्तः बत इति खेदे वां युवयोः ॥ १५-८७॥ 


श्रीबलदेइविद्यामुषणकृता वेषणवानन्दिनी 


बु बहूनामनिकेतेषु वाराणस्यादिस्थानेषु ॥ १३॥ परमविस्मितः मानुष्या गभौत दुगी देवी कथमभूत्‌ कथं वा आकाशवाक 
मिथ्येति जातविस्मयः ॥ १४॥ हे भाम भगिनीपते ! पुरुषादो राक्षसो यथा स्वापत्यं हिनस्ति तद्वत्‌ ॥ १५ ॥ श्वसन्नपि 
मृतोऽहम्‌॥ १६-१७ || 


श्रोपांधरीनारायणाचार्यकृतो विरोधोद्धारः 


इतीति । अत्र बहुनामेति पाठः साधु | तस्य स्त्रियां ङीषोऽपेक्षितत्वात्‌ । अतोविरोधस्तस्माहुःच्यते । बहून्‌ अनेकान्नामयति 
प्रहीकरोतीति बहुनामा तस्याभिधा नार्थकत्वे ङीषोऽपेक्षितत्वेऽपि प्रह्वीभावार्थकत्वे टापोऽपि युक्तत्वात्‌ न बहुनाम्नीति पाठस्या- 
वश्यकत्वमित्यर्थः । यद्वा। बहुनामेति क्रियाविशेषणम्‌ । वहूनाम यथास्यात्तथा आवभूवेत्यर्थः अथवा । बहुना दुगोभद्राकाली- 
व्याद्यनेकनामविशेषेण । अमा सह | बभूव । अमा सह समीपे चेत्यमरः। बहुमाने सह वा । अपि वा । मः शिवो मा रमायां चेति 
विश्वात्‌ । सा रमा वहुनामा निकेतेषु बहूनि त्रीणि नंदभीष्मसत्राजिदिति नामानि येषां तेषां निकेतेषु ग्रहेषु दारेषु बा बहुना 
योगनिद्रा रुक्मिणी सत्यभामेत्यादिरूपत्रयेण । अपर्यवसितब हुत्वस्य त्रित्वेपर्यवसानमिति न्यायात्‌ । पूर्णरूपेण वा । वहुः पूर्णताया- 
मित्युक्तः | भुवि बभूव । श्री भूठुगंति त्रीणि रूपिणो रमा त्रिरूपैभंगवत्सेवार्थमवतीणी वभूवेति भावः । कृष्णजन्मकाले रुक्मिणी- 
सत्यभामयोरवताराभावेन लिटो5नुपपत्तिरिति चेन्न । वक्तः शुकस्य कथनसमयात्पूर्वमेव तिस्नरणासप्यवतीर्णत्वात्‌ । तस्मान्न प्रयोगा- 
साधुत्वम्‌ ॥ १३ ॥ अत्र केचित्‌ पुरुषाद्‌ इवापत्यमिति पाठं कल्पयति । तदयुक्तम्‌ । कर्त्रोबे यधिकरण्यापातात्‌ । न चात्रापि वचना- 
साम्यम्‌ । तस्यान्वयानुपपत्त्यभावेनादोषत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 


श्रीपत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 

बहुनामवत्सु निकेतेषु काश्यादिसदनेषु बहुनामा बहूनि नामानि यस्याः सा। डाबुभाभ्यामिति डाबन्तानान्तो वाऽयं 
शब्दः । स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीत्यारभ्याम्विके चेत्यन्तसाधश्छोकेन भगवदुक्तप्रकारवहुनामा वभूव । हेति 
प्रसिद्विसूचकम्‌ । वसुदेवदेवकी श्या त्वन्येषां तल्पे वाळरूपिण्यवास्सीदित्यर्थसूचको वा हशब्दः । यथोक्तमाचायैः। पुननं 
देवकीतल्पे शयद्वाळरूपेंच दुगी नाज्ञासिषुस्तामथ केचन। ऋते हि मातापितरौ गुणाठ्यामिति॥ ९३ ॥ आकण्यं श्रृत्वा प्रश्रितः 
प्रहतः ॥ १४ ॥ भामभगिनीभर्तो वां युवयोः पाप्मना तद्वता मया पुरुषादेरिब बहुराक्षसक्रायं कृतमेकलेन किळ मयेति बहुवचनं 
स्त्रापत्यमित्पनवेक्षण च तद्धर्म इति तन्निदशेनमिति मन्तव्यम्‌ । सुता हिंसिताः । शात्रवं चेत्पुत्रादिहिंसा कसविहितेत्यत आह्‌ । 
सुहृदो रिति ॥ ९५ ॥। «बभावाङकूरण मित्यूह्यम्‌ । स्वं निन्दति । श्वसन्म्ृत इति। सोऽहं तु ब्रह्मदेव कान्‌ लोकान्गमिष्यामी त्यन्वयः । 
त्यक्तकारुण्य़ इत्यादिक सुळोकदोळंभ्यहेतुः ॥ १६ ॥ 

श्री सुबो घिनी 

एवमुक्त्वा गतेत्याह इतीति, प्रकर्षेण भाषित्वा स्पष्टतया निरूप्य, अनेन संवादान्तरमपि कंसेन सह कृतवतीति लक्ष्यते, 
अन्यथा ब्राह्मणैः सह्‌ बिरोधं न कुर्यात्‌ , तेन सह संवादेनेव कार्य सर्व सिद्धमिति ज्ञातवतीत्यत्र दवेतुमाह देवीति, यद्यन्याप्यागत्य 
स्पष्टमन्यथा वदेत्‌ तथापि तया मोहितः कंसो नान्यदङ्गीङ्॒यी दित्यत्र हेतुमाह भगवतीति, सा हि भगवद्भावप्राकठ्यं कृत्वा लोके 
पूजां प्र\प्स्यतीति भगवद्वाक्याबुसारेण बहुनामनिकेतेषु भूमौ यावन्ति स्थानानि यन्नामानि तत्र सवंत्रेव स्थिता बहूनि रूपाणि कृत्वा 
बहुनामा बभूब, ढुर्गोदिमूर्तिषु रूपभेदस्य स्पष्टत्वाद्‌, देबकीबसुदेवयोनिर्वन्धो व्यर्थः ॥ १३ ॥ 

शत्रस्तु “जातः इति मायावचनं श्रुत्वा कंसः कि कृतवानित्याकाङ्कायामाह तयेति, वाक्यं ठु भगवत्सम्बन्धि तया तु परं 
केबळमभिहितं, तदाकर्ण्य परमं विस्प्रयं प्राप्तवान्‌, यदीयं देवता ज्ञायेत भरृत्वेव स्थाप्येत, तद्वाक्यविश्वासाद्‌ देवकीं वसुदेव च 
विमुच्य अड्डछां दूरीकृत्य देवीवाक्यादुत्पन्नशुद्धभावः, प्रश्रितो विनीतोब्रबीत्‌, कायिकं मानसं च शुद्धभाव॑ प्रदश्य वाचिक 
प्रदर्शितवानित्यर्थः ।। १४ ॥ 
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तस्य वाक्यान्याहाहो इत्यप्टमिः । 
स्वापराधस्य कथनं फलस्यापि च कीर्तनम्‌ । भ्रमाश्वेवापराधोयं शोकदूरीकृतिस्तथा ॥ १ ॥ 
एवं चतुर्भिर्छोकोक्त्या शोकाभावो निरूपितः । तत्त्वाववोधनेनापि चतुर्भिः शोकनाशनम्‌॥ २॥ 
आत्मनो न हि शोकोस्ति ज्ञानदष्टेश्च नश्यति । अतः शोको न कर्तव्यः कमोज्ञानवशो यतः॥ ३ ॥ 
प्रथमतः स्वापराधकीर्तनेन क्षमापयति, अहो इत्याश्वर्यण सम्बोधनं, आश्चयोविष्टरस्तथैवागत्य देवकीं वसुदेव च प्रथक्‌ 
परार्थयते, अहो इति प्रथग्व'चनं, 'भामस्तु भगिनीपति?, सम्बन्धेन सम्वोधनं स्नेहार्थ, वां युवयोः, पापस्य स्वस्य च भेदाभावं 
वदन्नाह पाप्मनेति, बतेति खेदे, पश्चात्तापेन बदामीति ज्ञापयति, न त्विदं प्रतारणार्थ, पुरुषादो राक्षसः, स हि भक्षणार्थं बालकान्‌ 
नयति, तथा मया स्वदेहरक्षाश्रमाद्‌ युत्रयोर्वहवः सुता विहिँसिताः, राक्षसानां सम्वन्धाद्यपेक्षा शास्रामेक्षा च नास्ति किन्तु प्राण- 
रक्षार्थमेव सर्वेषां सर्वपुरुषार्थसाधकान्यपत्यानि भक्षयन्ति तथा मया मारिता इति तुल्यता, ततोपि विशेषस्तु बहव इत्यनेन 
ज्ञापितः ॥ ९५ ॥ 

एवमपराधस्य फलमपि सम्भावयति स त्वहमिति, देत्यावेशात्‌ कृतं स्वतस्त्वं समीचीन इति न तव नरकसम्भावनेत्या- 
शङक्य लु शब्दस्तं पक्षं व्यावर्तयति, मया कृतमिति य एव मन्यते स एव तत्फळं प्राप्नोतीति यतः सोहं, “जिघांसन्तं जिघांसीया'- 
दिति वाक्यात्‌ तब को दोष इति चेत तत्राह त्यक्तकारुण्य इति, प्रथमतो ये हतास्ते तु न जिवांसवो भवन्ति तथा त्वं वा, यदा ते 
मारयितुमायान्ति समर्थी बा तदेव वध्या न लु बालका दीनाः, अतो येपु कारुण्यं कर्तव्यं वाळकेघु भागिनेयेषु तेषु न कृतमिति 
त्यक्तकारुण्यः, ननु सम्भावनयापि शत्रवो मार्यन्ते शातरुपुत्राश्चातो राज्ञां सम्भवनयापि वधो न दोषायेति चेत्‌ तत्राह त्यक्तज्ञाति- 
सुहूदिति, स्यक्ता ज्ञातयः सुहृदो मित्राणि च येन, नन्वात्मघातकाः सर्वे एव वध्या श्रातापि भ्रातरं हुन्या'दिति तत्राह खळ इति, 
मयेव परं ते मारिता न तु तेरह, अतोहमेव खलो वृथेव परघातकः, अतो दुष्कर्मणः कृतत्वात्‌ कान्‌ लोकान्‌ सङ्गमिष्यामि ? ननु 
सिद्धा एव तामिस्रादयो घातकानां ये तत्राह ब्रह्महेवेति, ननु "ब्रह्महा पच्यते घोरे पुनरावृत्तिवर्जित' इति वाक्यात्‌ कः सन्देह इति 
चेन्न, प्रायश्चित्तस्य करिष्यमाणस्वाद्‌ वधजनितो दोषो न भविष्यति परं महतामपचारात्‌ प्रायश्चित्तं दुर्बलं न वेति सन्देहादेवं वचनं, 
नलु प्रायश्चित्त नासत्येव नरकः कथं सन्देह इति चेत्‌ तत्राह मृतः श्वसन्निति, अयं पुरुषः श्वसन्नं व मृतः, अपकीतते जातत्वात्‌, अतो 
ज्ञायते यदि पापं गच्छेत्‌ तदा तदभावः सर्वजनीनः स्यात्‌ सबीत्मकत्वाद्‌ भगवतः, अतो मृतः इवसन्‌ यतो वर्ते, प्रायश्चित्तशास्त्रस्य 
च प्रामाण्यात्‌ सन्देहकथनम्‌ ॥ १६ ॥ ः 

( ५ ) भगवदीयनिर्भयरामभट्टनिमिता श्रोसुबोधिनोका रिकाव्याख्या । 
अहो भगिनीत्याद्यष्टरलोकानां वाक्याथौनाहुः स्वापराधत्य कथनमित्यादिना । 
बुभुत्सुबोधिका 

इति प्रभाष्येत्यत्र गतेति निकेतेषु स्वप्रतिमासु गता । अनेनेति प्रोपसर्गणोक्तस्य निरूपणस्य परपक्षनिराकरणपूर्वकस्वपक्ष- 
स्थापनरूपत्वेन । संवादान्तां पूर्वपक्षनिराकरणरूपमित्यर्थ: | अहं तु हननेप्यपकारं न करोमीति स्वपक्षस्थापनात्‌। अन्यथेति 
सर्वस्य मायाकार्यत्वाज्ञाने। न कुर्यादिति कंसः। ब्राह्मत्वादिति भावः । तेनेति कंसेन । सबमिति अरचनकर्मत्वादिक स्त्रस्य । 
देवीति तेन दिवेद्यु तिज्ञोनमत्रार्थः । स्वरूपमुक्स्वा तस्या मोहरूपं कार्यमाहुः यद्यन्य इति । अन्यथा चरेदिति मायावादविरुद्ध चरेत्‌ । 
चदेदितिपाठे चद्‌ याचने भ्वा० उभ० से० । भगवद्भावेति भगवतीत्बप्राकट्यम्‌ । भगवद्वाक्येति 'अचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाः मिति 
भगवद्वाक्यानुसारेण । रूपभेदस्येति द्विभुज चतु्भुँजत्वादिरूपभे दस्य ॥ १३ ॥ 

तया कथितमित्यन्र वाक्यं स्विति भगवता सह वाच्यवाचकसम्तन्धोस्यास्तीति वाच्यवाचकसम्वन्धि तस्य भावस्तत्ता । 
तया । तस्या असस्वात्‌। विस्मयमाहुः यदीयभिति। मारिताप्यनपकारकत्री । धृत्वेवेति ज्ञानसाधनाद्धदि धुत्वा स्थाप्येत । 
मायासिद्धान्तस्योक्तत्वात्‌ । श्रङखछां दूरीकृत्येति तेन विभागानुक्तफलो व्यापारो मुञ्चतेरर्थः । शुद्धभाव इति मानसः । प्रश्रित 
इति कायिकशुद्धभावः । वाचिकमिति “अब्रवी दित्यनेन वाचिकं शुद्धभावम्‌॥ १४ ॥ 

अहो इत्यत्र फळस्येति स्वापराधफलस्य मृत इब श्वासस्य। भ्रमाच्चेवेति मारकपुन्रश्रमाद्‌ वृथेष शिशुहूननरूपः 
शोकदूरीकरणं 'मा शोचतं? इत्यत्र स्पष्टः। आत्मनो न हीति भावार्थः । ज्ञानाद्‌ दृष्टश्चोति सायिको दृष्टः आत्मभेदः । माया- 
सिद्धान्तस्योक्तस्वात्‌। शोको न कर्तव्य इति “मानुशोचत' इतिपदेन स्पष्टः । 'यावद्धतोस्मी' त्यत्र स्पष्टः। कमौज्ञानेति कमौज्ञान- 
योर्थशः । तथैवेति आश्चर्यणेब । प्राणरक्षार्थमिति राक्षसाः भक्षणाभावे श्रियन्ते । सर्वोपि । तत इति राक्षसेभ्यः ॥ ९४ ॥ 

स त्वहमित्यत्र देत्यावेशादिति इदमाविष्टदैत्ये दोषजनकम्‌ । त्वं स्वतः समीचीनः । तं पक्षमिति आविष्ट दोषपक्षम्‌ । 
करिष्यमाणत्वादिति ज्ञानोक्त्या ज्ञानयज्ञस्य करिष्यमाणत्वात्‌। तदभाव इति अपकीर्त्य॑भावः। सरव॑जनीनत्वं व्युत्पादयन्ति 
स्म सवौत्मकत्वादिति । भगवत इति भयात्‌ प्राप्तस्य जीवन्सुक्तताकारणस्य । अत्रापराधफलं मृतश्वास उक्त; ॥ १६॥ 

८४ 
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सातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी )-- 


णा आज्ञा करते हैं कि एवमुक्त्वा गता इत्याह-प्रकट हुईं यह्‌ अष्टभुजा देवी ऐसा कह कर चली गई, यह 
बात (इति प्रभाष्य' इस श्लोक से कही है कि इस तरह वह स्पष्ट रूप से कह कर चली गई । 'प्रभाष्य' पद में आये प्र 
उपसग सं स्पष्ट कथन कहा हे, तात्पय हे कि इससे ऐसा ज्ञात होता हे कि कंस के साथ कुछ अन्य संवाद भी देवी ने किया 
था । अन्यथा ब्राह्मणाँ के साथ कंस बिरोध न करता, कंस के साथ किये गये संवाद से ही बह समभ गई कि कार्य सिद्ध हो 
गया, एसा सममने में हेतु यह है कि वह 'देवी' है, देवता को कार्यसिद्धि का ज्ञान युक्त ही है, यदि अन्य कोई देवता भा 
आकर स्पष्ट इसके संवाद के विरुद्ध कुछ कहे तो भो उस देवी से मोहित हुआ कंस अन्य कथन का स्वीकार नहीं कर सकता, 
यह आशय 'माया? शब्द से स्पष्ट किया गया है । भगवती' शब्द से कहा है कि वह भगवद्भाव को प्रकट कर लोक में पूजा 
ग्रहण करेगी, भगवान्‌ के वाक्यों के अनुसार वह 'बहु पमनिकेतेषु' भूमि में विभिन्न नामवाले अनेक स्थानों में स्थित हुई, 
बहुत से रूपों को धारण कर बहुत नामवाळी हो गई, 'ह' शब्द से डुगी आदि मूर्तियों में रूपभेद की स्पष्टता वतलाई है ॥ १३॥ 
आचार्यचरण कहते हैँ कि “शत्र स्तु जातं इति माया वचनं भूत्वा कंसः कि कृतवान्‌ इत्याकांक्षायासाह- श्रीदेवकी 
बसुदेबजी का बन्धन व बध व्यर्थं है तेरा शत्रु तो प्रकट जहाँ कहीं हो गया है इस प्रकार माया देवी के वचन को सुनकर 
कंस ने क्या किया, इस जिज्ञासा के समाधानार्थं 'तया कथितम्‌? इस श्लोक को कहते हैं उस देवी ने तो केवल कथनमात्र 
किया है, वास्तव में वह वाक्य तो भगवान्‌ का ही है, भगवान्‌ ने अपना वक्तव्य देवी के द्वारा दिया है । उसे सुनकर कंस 
अत्यन्त आश्चर्य को प्राप्त हुआ, यदि यह देवता ज्ञात हो जाती तो कंस उसे पकड़ कर रख लेता, उसके वाक्य पर, विश्वास के 
कारण कस ने देवकी ब वसुदेव को बन्धन से मुक्त कर दिया, और कंस को देवी के वाक्य से शुद्ध भाव उत्पन्न हुआ हे, अतः 
'्रश्रितः' विनीत होकर बोला । राजा कंस ने दोनों को वेड़ियों से छुडवा कर दोनों के प्रति कायिक व मानसिक्र शुद्ध भाव 
दिखळाकर वाचिक शुद्ध भाव दिखलाया यह प्रश्रित शब्द को आशय है ॥ १४ ॥ 


ह श्रीमदाचार्यचरण “राजा कंस के मुख से निकले हुए” अहो भगिन्यहो भाम- इत्यादि श्लोक १५ से २२ श्लोक 
पर्यन्त के श्ळोकों के वाक्यार्थ को तीन कारिकाओं से स्पष्ट करते हें । इन तीन कारिकाओं में यह प्रथम कारिका है 'स्वापराधस्य 
कथनं फलस्यापि च कोतंनम्‌ । भ्रमाइचेवापराधोयं शोकदूरीकृतिस्तथा ॥?' राजा कंसने ( १) अहो भगिन्यहो भाम' 
हे बहिन और हे बहनोई मैने आपके अनेक पुत्रों का वध किया, ऐसा १५ वें श्छोक में 'स्वापराधस्थ कथन अपराध को 
स्वीकार किया । (२) “स त्वहं त्यक्तकारुण्य:? इस १६वें श्छोक से मैं मेरे इन पाप कर्मो से किन लोकों को प्राप्त करू गा ऐसा, 
“फलस्यापि कीर्तनम्‌’ अपने पाप कर्मो का फल कहा । (३ ) 'देवमप्यनृतं वक्ति’ इस १७वें श्छोक से मैंने देव वाक्य श्रवण से 
“श्रमाच्चेवापराधोयं' भ्रम वश मैंने अपराध किया। (४) “मा शोचत सहाभागौ' इस ९८वे श्छोक से हे देवकी एवं 
बसुदेवजी “शोकद्रिकृतिः? शोक न करे ऐसा शोकदूरीकरण किया। प्रथम कारिका के चार चरणों में चार श्छोकों के 
वाक्यार्थ को समझाया । 

दूसरी कारिका - एवं चतुर्भिर्लोकोक्त्या शोकाभावो निरूपितः । तत््वावबाधेनेनापि चतुभिः शोकनाशनम्‌ ॥ 
अब द्वितीय कारिका में आचार्यचरण कहते हैं कि इस प्रकार राजा कंस ने श्रीवसुदेव और श्रीदेवकीजी को जैसे लोक में 
समभझाया जाता है वेसे लौकिक रीति से इन चार श्लोकों से समभाया। अब आगे के १९ से २२ श्लोक पर्यन्त के चार 
श्छोकों में तत्त्वज्ञान को समभा कर श्रीदेवकी जी एवं श्रीवसुदेवजी के शोक की निवृत्ति के लिये प्रयत्न किया है । 

तीसरी कारिका--'आत्मनो नहि शोकोऽस्ति ज्ञानदुष्टेश्च नश्यति । अतः शोको न कतंव्यः कर्माज्ञानवशो यतः ।। अब 
राजा कंस “भूवि भौमानि भूतानि’ इस १९व श्लोक में दोनों के तत्त्वज्ञान की दृष्टि से कहता हे कि ( ९) 'आत्मनो नहि 
शोकोऽस्ति’ भूतल पर केवळ भोतिक देह का जन्म-नाश होता है आत्मा का नाश नहीं होता इसलिये शोक न करें । पुनः 
“यथा नेवंविधो भेदः? इस २०वे शलोक से (२) 'ज्ञानदुष्टेश्र नश्यति’ आत्म ज्ञान से शोक निवृत्त होता है यह कहा । पुनः 
“तस्माद्‌ भद्रे स्वतनयान्‌ इस २९वं श्लोक से ओर यावद्‌ हतोऽस्मि हन्तास्मि’ इस २२वें श्‍लोक से अतः 'शोको न कतंव्यः 
कर्माज्ञानवशो यतः? कहा कि ( ३ ) जीव कर्म फल विवेश होकर एवं (४) अज्ञान बश हो अपना अशुभ फळ भोगता है । अत 
एव आप दोनों से मेरा निवेदन हे कि विवेक सम्पादन करके शोक न करें। 

आचार्यचरण कहते हैं कि प्रथमतः स्वापराधकोतंनेन क्षमापयति - अव इस श्लोक में प्रथम तो कंस अपने 
अपराध को कहकर क्षमा कराता है | 'अहो' यह आश्चर्य द्योतक सम्बोधन किया गया है । आश्चर्यंचक्रित बह कंस समीप में 
आ करके देवकी व वसुदेवजी से प्रथक प्रथक्‌ प्रार्थना करता हे । श्लोक में “अह्दो' शब्द का कथन प्रथक्‌ प्रथक_ पुनरावर्तेन हे । 
“भाम? शब्दकोष में भगिनी के पति का वाचक शब्द है, सम्बन्ध सूचक सम्बोधन से स्नेह प्रकट किया है। “वां! तुम दोनों 
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बहिन बहनोइयों के पुत्रों को मैंने मारा हे, “पाप्मना' मैं पाप स्वरूप हूँ, पाप में व मुझ में भेद नहीं “वत! बड़ा ही खेद है । 
पञ्चाताप से मैं जला जा रहा हूँ, मैं आप से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी वञ्चना या दिखावट नहीं, पुरुपाद राक्षस 
जसे अपने भक्षण या खाने को बच्चों को ले जाता है, उस तरह मैंने अपने शरीर की रक्षा के भ्रम से तुम्हारे बहुत बच्चे मार 
दिये, राक्षसों को सम्बन्ध आदि की अपेक्षा नहीं होती और न उनको शास्त्र की अपेक्षा होती हे । किन्तु बह अपने प्राणां की 
रक्षा के लिये सबही के सब पुरुषार्थ साधक सन्तानां को खा जाते हैं । बेसे ही मैंने उन्हें मार दिये हैं, मे राक्षस तुल्य तो हूँ ही, 
उससे भी अधिक यह्‌ है कि एक दो नहीं बहुत बच्चों को मारा हे, यह बहवः” शब्द का भाव हे ॥ १५॥ 
आचार्यचरण कहते हैं कि--'स त्वहं त्यक्तकारुण्यः' इस शलोक से कंस अपने किये अपराध के फल की भी 
सम्भावना को व्यक्त करता है कि में निर्दय किस गति को प्राप्त करूँगा । यदि कंस से यह कहा जाय क्रि वह अपराध तो काळनेमि 
नामक दैत्य के आवेश के कारण हुआ हे, स्वतः तो तू भला है अतः तुझको नरक की सम्भावना नहीं, एसो आशङ्का करके कंस 
6! शब्द से उस पक्ष को निरस्त करता है कि मैंने किया हे, ऐसा जो मानता हे, वह्‌ ही उस किये गये कर्म का फळ पाता हे, अतः 
कहता हे कि 'स तु अहम्‌! मारने चाळा चह अपराधी तो मैं हूँ, यदि कहा जाय कि 'जिघांसन्त' जिघांसोयात? मारना चाहने वाले 
के मारने की इच्छा करना उचित है, तो तेरा क्या दोष है? तो वह भी संगत नहीं, क्योंकि मैं तो '्यक्तक्कादण्य' हू, करुणा को 
छोड़कर बेठा हू, पहले तो वात यह हे कि जिनको मैने मारा हे, वह तो मारने के इच्छुक नहीं हो सकते, उनका मारने की इच्छा से 
युक्त होना तो तव सम्भव हे, जब बहू मारने को आते हों, वे समर्थ हां, वेसी दशा में उनका वध उचित हो सकता हे, न कि 
बाळक दीन असमर्थ बध योग्य हो सकते हें । अतः मुझे जिन पर करुणा करनी चाहिये उन बच्चा पर बहिन के छड़कों पर 
करुणा नहीं की, मैं निर्दय हूँ, यदि यह कहा जाय कि सम्भावना ही से शत्रुओं का वध किया जाता है, व शत्रु के पुत्रों का भो 
बध किया जाता है, अतः राजा लोग सम्भावना से भी मार डालते हैं, उनका ऐसा करना दोषजनक नहीं होता, तो यहाँ पर 
चेसी बात नहीं है, यह तो शत्रु नहीं बान्धव हैं, मैं ही 'त्यक्तज्ञातिसुहृत्‌” हूँ. । अपने वान्धव व मित्रों का त्याग मैंने ही किया 
है । यद्यपि अपने मारने वाळे कोई भी हों, उनको मारना ही उचित है, कहा भी गया है कि “भ्रातापि अ्रातरं हन्यात्‌' भाई 
भी भाई को मार दे, परन्तु वह कथन यहाँ उपयुक्त नहीं, क्‍योंकि मैंने ही केवळ उनको मारा है, उनने तो मुझे नहीं मारा अतः 
मैं ही 'खळः' खल हूँ वृथा ही पर घात करने वाळा हू, अतः दुष्ट कर्म करने से मैं किन लोकों में जाऊँगा, हत्यारों को तामिस्र 
आदि नरक लोक यद्यपि प्रसिद्ध है, किन्तु यदृ हत्या साधारण हत्या नहीं यह तो ब्रह्महत्या के समान है। 'ब्रह्महेव! ब्रह्म 
हत्या करने वाले की तरह मुझे किन नरकों में जाना पड़ेगा, यद्यपि “ब्रह्महा पच्यते घोरे पुनरावृत्तिवजिते' पुनरावृत्ति रहित 
घोर नरक में ब्रह्म हत्यारा को यातना मिलती है, इस वचन से संदेह करना उचित नहीं, परन्तु कंस प्रायश्चित्त करेगा अतः 
हत्याकृत दोष तो निवृत्त हो जायगा, तो भी महान्‌ पुरुष के अपकार से प्रायश्चित दुर्बळ हैं, या नहीं इस संदेह से कंस का 
इस तरह संदेह वचन है, यदि प्रायश्चित करने पर नरक नहीं होता, अतः संदेह नहीं होना चाहिये, वहाँ कहता है कि “मृत: 
श्वसन्‌’ अपकीतिं होने से, यह पुरुष जीवित होता हुआ भी मरा हुआ हा है, यदि पाप नष्ट हो जाता तो पाप निवृत्ति को सव ही 
लोग मान लेते क्योंकि भगवान्‌ सवीत्मक है, परन्तु बसा नहीं हुआ, मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा जीवन मरण ही है, 
जीवन नहीं अतः अपकीर्ति से पाप की अनिवृत्ति, प्रायश्चित शास्त्र के प्रमाण होने से पाप की निवृत्ति, यह्‌ दोनों विरुद्ध ज्ञान 
कंस को हो रहे हें, अतः उसका संदेहात्मक वचन है कि 'कॉल्लोकान? में किन लोकों में जाऊँगा ॥ १६॥ 


गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


इत्येवं तं कंसं प्रभाष्य सा भगवती माया भुवि बहुनामनिकेतेषु नानासंज्ञकस्थानेषु वहूनि ढुगोसङ्कटादीनि नामानि 
यस्यास्तथाभूता देवी पूज्या बभूव तत्प्रसिद्धि द्योतयति-हेति ॥ १३ ॥ तया माययाऽभिहितं कथितमाकण्ये कंसः परमविस्मितः 
“कथं देबवाणा अन्यथा जाता? इत्याश्चर्ययुक्तः शात्रोरन्यत्र जातस्वादेवकी वसुदेवयोर्निबन्धस्य व्यर्थर्वं मत्वा तो बिझुच्य प्रश्रितो 
विनीतः सन्नन्नवीत्‌ ॥ १४ ॥ तदाह-अहो इति सार्धेरष्टमिः । अहो भगिनि! अहो भाम हे भगिनीपते! पाप्मना पापीयसा 
मया वां युबयोर्बहबः सुता हिंसिताः | बतेति खेदे । तत्त्वययुक्त कृतम्‌ । तदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति-पुरुषान्‌ अत्तीति पुरुषादो 
राक्षसः, स यथा स्वापत्यमेव हिनस्ति तद्वदिति।॥ १५ ॥ स त्वहं त्वत्पुत्रहन्ता कान्‌ नरकादिलोकान्‌ गमिष्यामि ? । छोकनिधो- 
राभावेऽपि यातनालोकगमने तु निश्चय एवेत्याशयेनाह- वे इति । तत्र हेतुमाह-त्यक्तकारुण्य इति। करूणापात्रभगिनीपुत्रबधा- 
दित्याशयः । तत्र दृष्टान्तमाह-ब्रह्महेवेति । स यथा व्यक्तकारुण्यान्नरकं गच्छति तथेत्यर्थः | अयं लोकोऽपि न मम सुखद 
इत्याशयेनाह- श्वसन्‌ जीवन्नप्यहं मृततुल्य एवेति । तत्र हेतुमाह त्यक्तेतित्यक्तास्तदननुमता चरणेनोपेक्षिता ज्ञातयः, सुहृदो मित्राणि 
च येन सः । अतस्तेर्धिक्कृतस्वादिस्याशयः । तथाकरणे मम क्ररतेव हेतुरित्याह- खळ इति॥ १६॥ 
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अन्विताथंप्रकाशिका 
इतीति ॥ इत्येचं तं कंसं प्रभाष्य सा भगवती माया भुवि बहुनामनिकेतेषु नानासंज्ञकस्थानेषु वाराणसीविन्ध्यादिघु 
बहूनि डुगौसङ्कटादीनि नामानि यस्यास्तथाभूता देवी स्तुत्या बभूव । हृ स्फुटार्थे ॥ १३ ॥ तयेति ॥ तया माययाऽभिहितं 
कथितमाकण्यं कंसः परमविस्मितः कथं देवकोगर्भ दुगो देवी जाता कथं वा देववाण्यन्यथा जातेस्याश्चर्ययुक्तः अभूत्‌ । शत्रोरन्यत्र 
जातत्वादेवकी वसुदे बयो निंबन्धस्य व्यर्थस्वं मत्वा तो विमुच्य प्रश्रितो विनीतः सन्नन्रवीत्‌॥ .४॥। अहो इति अहो हे भगिनि ! अहो हे 
भाम भगिनीभत्तः ! पुरुषान्‌ अत्तीति पुरुषादो राक्षसः स यथा स्वापत्यमेव हिनस्ति तद्वत्‌ पाप्मना पापरूपेण मया वां युवयोः बहवः 
सुताः हिँसिताः । राक्षसा हि पुरास्वापत्यादा आसन्‌ । तत्रेकां राक्षसीं स्वापत्यादां दृष्ट्वा देव्या कुपयोक्तं “वाला स्युजेन्मतो वृद्धा 
इतः प्रश्रृति रक्षसाम्‌ । इति। ततः प्रश्नति स्वापत्यान्‌ खादितुं न शकनुवन्ति॥ १५॥। स स्वहमिति ॥ त्यक्तं कारुण्यं दया येन 
त्यक्ता उपेक्षिता ज्ञातयः सुहृदश्च येन श्वसन्‌ जीवन्नपि स्तः सोऽहं खलः ब्रह्महा इव कान्‌ अतिदुःखकरान्‌ लोकान्‌ गमिष्यामीति 
न वेद्मि ॥ १६॥ 
भगवत: सादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
इतीति । इतीत्थं, तं कसं, प्रभाष्य, भगवती पूज्या, माया देवी, भुवि, बहुनामनिकेतेषु नानासंज्ञकस्थानेषु, बहूनि 
नामानि यस्याः सा, प्राग्भगवदुक्तदुगोद्बिहुनामभागित्यर्थ: । बभूव । हेत्याश्चर्यं ॥१३॥ तयेति । तया मायया, अभिहितम्‌ आकण्यं, 
तया तदुक्तं तच्छुत्वेत्यर्थः । कंसः, परमविस्मितः सुतरां विस्मययुक्तः सन्‌ , देवकीं वसुदेवं च, बिसुच्य, निगडान्निुच्येत्यर्थः | 
प्रश्रितः बिनीतवदित्यर्थः । अन्रबीत्‌॥ १४ ॥ तदेवाह । अहो इति। अहो हे भगिनि, अहो हे भाम भगिनीभत्तः, पुरुषादः इव, 
राक्षसवदित्यर्थः | उपेत्य भवदन्तिक प्राप्य, पाप्मना पापरूपेण, मया, बतेति खेदे । वां युवयोः, बहवः पद सुताः, हिंसिताः । 
राक्षसः स्वापत्यमपि हिनस्ति तद्वन्मया भागिनेया हिंसिता इत्यर्थः | १५॥ स इति। सः त्वत्पुत्रहन्तृत्वेन प्रसिद्धतां प्राप्तः, अहं ठु, 
त्यक्तं कारुण्यं येन सः, त्यक्ताः ज्ञातयः सुहृदश्च येन सः, अत एव, खलः एवंभूतोऽत एव, मृतः सन्‌ , ब्रह्महा इव, श्वसन्‌ जीवन्संश्व, 
यद्वा, श्व सन्‌ जीवन्नपि, मृतो मृततुल्यो 5हमित्यर्थः । कान्‌ लोकान्‌ , गमिष्यामि वै । केवलं स्थावरतां गमिष्यामीति भावः ॥ १६ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचित श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
अहो इति: १०.४.१५. 
माया यतः समपयाति स कीदृशोऽपि सञ्जायते भुवि विवेकविशुद्धबुद्धिः । 
तत्सान्स्वनं निखिळरात्र्यतिळङ्कनं वा नो चेञ्चकार हि कथं स दुरध्बचेताः ॥ १३ ॥ 
शत्रुत्वं श्रीशमैत्रीं वा स्वन्मायेव स॒जत्यहो । यो हन्तु योजितः कंसस्तो स्तोतु' योजितः पुनः ॥ १४ ॥ 
कुष्णप्रया 
श्री शुकदेवजी कहते हैं कि इस प्रकार स्पष्टतया अनेक बातें कहकर बह माया भगवती देवी प्रथिवी के अनेक स्थानों में 
स्थित होती हुई बहुत नामवाळी हुई ।। १३ ॥ भगवती देवी द्वारा कहे गये वाक्यों को सुनकर कंस बहुत विस्मित हुआ ओर देवी 
के कथन में विश्वास कर श्रो देवकी ओर श्री वसुदेवजी की वेड़ी को तोड़कर विनम्र होता हुआ कहने लगा ॥ १४ ॥ कस 
परिताप करता हुआ आश्चयं के साथ कहने लगा कि हे बहिन ! अजी बहिनोईजी ! सुक पापी ने सजुध्यभक्षी राक्षस कं समान 
जबरदस्ती आप दोनों के अनेक पुत्रों का वध किया, मुझे इसका बड़ा दुःख है ॥ १५॥ जिसने दया छोड़ दी है और ज्ञाति एवं 
मित्रां oo ~ ०. २ € w ~+ च ~ ८1 १ 
मित्रों को भी छोड़ दिया है ऐसा दुष्ट मैं ब्रह्महत्या करने बाले की भाँति किन लोकों को प्राप्त करूँगा; में तो जोवित ही मृत हूँ।।१६। 
देवमप्यनृतं बक्ति न मर्त्यां एव केवलम । यद्विश्रम्भादहं पापः स्वसुनिहतवाड्छिशून्‌ ॥ १७ ॥ 
मा शोचतं महाभागावात्मजान्‌ 'सखकृतम्भुजः । जन्तवो न सदकत्र :दवाधीनाः सदा सते ॥ १८॥ 
भवि भोमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च | नायमात्मा तथतेषु विपयंति यथव भूः ॥ १९ ॥ 
०८७ ९ ~ oS ° ~ ७) ४९ २० बरु 5 _ (३ ७9 “९ ८ 
थ्यथानेवंविदो भेदो यत आत्मविपययः । देहयोगवियोगो' च संसृतिन निवतते ॥ २० ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्बय:-मत्यी एव केवलम्‌ अन्तं न वक्ति देवम अपि अनृतं वक्ति यदू विश्रम्भात्‌ अहं पापः स्वसुः शिशून्‌ 


हृतवान्‌ ।। १७ ॥ हे महाभागौ ! स्वकृतम्भुजः आत्मजान्‌ मा शोचतम्‌ दैवाधीनाः जन्तवः सदा एकत्र न समासते ॥ १८ ॥ भुवि 


१. सुकृतं-इति कस्यचित्‌ । २. घीनास्तदाऽऽसते-श्रीवर, वंशी. ; घीनाः समासते-गिरि. ; घीना ; सहासते-जीव- भक्त. । 
३. यदानैवविघो-मक्त. ; यदानैवंविदाम्‌-केषां चित्‌ । ४. वियोगेश्र-वीरः मक्त. । 
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भोमानि भूतानि यथा यान्ति च अपयान्ति यथा भूः एव न विपर्येति तथा एतेषु अयम्‌ आत्मा न एव विपर्येति ॥ १५॥ “यथा न 
एवं विद्‌” यतः आत्मविपर्ययः भेदः देहयोगवियोगौ च संसृतिः त निवर्तते ॥ २० ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


हे महाभागो स्वकृतंभुजः स्वारव्धकर्मभोक्तन्‌ स्वात्मजान्मा शोचतम्‌। किं च जतबः प्राणिनः सदा नासते किं 
त्वल्पकाळमेव तदाऽप्येकत्र नासते किं तु बियुञ्यंते यतो देवाधीनाः॥ १८ ॥ सदा नासत इत्यनेन यदुक्तं जन्ममरणादि । तदपि 
देहानामेव नात्मन इत्याह्‌ । सुवीति । भूतानि देहा एव यांत्यपयांति च । भवंति न भवति चेत्यर्थः | यथा भुवि भौमानि घटादीनि 
तद्वत्‌ । एतेषु भूतेषु जन्मादिभिर्विक्रियमाणेष्वयमपरोक्षतया प्रत्यभिज्ञायमानो न विपर्यति विपर्ययं न प्राप्नोति। एकरूप एव 
वर्तत इत्यर्थः । भौमेषु विक्रियमाणेषु यथा भूस्तथेति॥ एवं विचार्यमाणे सति न शोकाद्यवकाशः ॥ १९ ॥ अज्ञानतस्तु न 
निवर्तत इत्याह । यथेति। यथा यथावदनेवंबिद्‌ एवमजानत आत्मविपर्ययो देहात्मबुद्धिभंवति यतो विपययाद्ध दो भवति । 
देहाहंकारेण ह्यात्मनि परिच्छिन्न सतीदंकारास्पदं भिन्नं भवति यतो भेदात्पुत्रादिदेहेयोगो वियोगश्च ततः संसृतिः सुखदुःखे इति 
यावद्‌ज्ञानं न विवर्तत इत्यर्थः ॥ २० ॥ 
श्रीचंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 
देवं देववचः । यद्वा- देवानां हेतुः कारणं परब्रह्म “तन्मूला देवताः सर्वाः? इत्युक्तेः । “नभोलिंगमलिंगमीश्वरम? 
इत्युक्तेश्च । विस्मित आह-- शुद्धसत्त्वस्वभावा देवा अपि तमोधर्ममन्ृतं बदंतीस्याश्चर्यम्‌। यद्वि्रंभात्‌। यद्विश्वासात्‌ ॥ १७ ॥ 
कृतेप्यपराथे महात्मानोऽपराधिनं नोपाळभंत इत्यभिप्रायेणाह-हे महाभागाविति । स्वकर्म भुजामपि नैकत्र स्थितिरित्याह - किञ्चेति । 
देवाधीना दिष्टायत्ताः । दुगोदेव्येवावयोरात्मजाभूत्किमन्येः सुतेः स्वकृतभुग्मिरिति विमर्शनापि मा शोचतमिति भावः ॥ १८ ॥ 
दृष्टांतादिनाह--भुवीति । इत्यर्थ इति । न हि भूतशब्देनाकाशाद्योऽत्र ग्राह्मास्तेषामाप्रलयस्थितेरिति भावः । भोमेषु भूविकारेषु । 
घटशारावादिषु विक्रियमाणेपूरपन्नविनष्टेषु यथाभूने विक्रियते यथेति ॥ १९ ॥ यावदज्ञानं याबस्काळपर्यंतमज्ञानं तिति तावत्संसतिर्न 
निवर्तत इत्यर्थस्येत्युक्त देहे रेव पुत्रादिभिर्योगः । सुखकारणं वियोगो दुःखकारणमियमेव संसृतिरिति भाबः ॥ २० ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृत। वेष्णवतो षिणो 


न केवलमत्र ममैव दोषः किन्तु मूल देवानामेवेत्याह-देवमिति देवता “सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः” इति श्रृति- 
विरोधोषि जात इत्यर्थः । एवेति लोकोक्त्या नाधिकं पाप इति कथमन्यथा तद्विस्नम्भः ? स्यादिति भावः ।। १७ ॥ महामभागों, हे 
परमविवेकिनौ ! जन्तवः सर्व एव जीवाः न तु केचिदित्यर्थः | एकत्र एकस्मिन्‌ स्थाने नासते तत्रापि सह्‌ सम्भूय परस्परमासज्य 
नासते किन्तु प्रथकप्रथक स्वस्वकमीर्जितलोकादो तिष्ठन्तीत्यर्थः ॥ १८॥ अपयान्ति नश्यन्ति भुवीति तत्र यानि सचोण्येवेत्यर्थः । 
यद्वा भुवि वत्तमानानीति भौमानां जन्मनाशायोः सर्वभ्रत्यक्षतोक्ता एवं दाष्टीन्तिकेपि ज्ञेयं न विपर्यति जन्मादिविक्रियां नाप्नोति 
अत्र श्रोवेषणवमते भुव आश्रयत्वांश एव दृष्टान्तरबं न कारणत्वांशेपीति ज्ञेयम्‌ ईश्वरेऽपि मास्सर्येण कंसादीनां त्द्वैतवादाश्रयत्वादं श 
इति वा तत्रेव जीवात्मनो व्यापकत्वांशो बा तदा च आयान्तीत्यादिकं यथा धात्वर्थमेव विपर्येति भ्रमतीत्यर्थः ॥ १९॥ आत्मन एवं 
देहाद्वेलक्षुण्यमजानतां देह्योगवियोगोपि इति पाठो बहुत्र स च सर्वोपि हन्द्रो विभाषयेकवद्भवतीति न्यायेन “ऊकालोज्झस्वदी घं- 
प्छुतः ( १।२।२७ ) इतिवत्‌ अद्वेतमते पूर्वोक्तप्रका रेणात्मज्ञानान्यथास्बं ततो भेदकल्पनं ततोभिन्नेऽध्यासः ततो देह्योगवियोगो ततः 
संसृतिश्च न निवत्तंत इति च स्यात्‌ अनेवंबिदामिति बहुचनपाठ एव सर्वसम्मतः अत्र टीकायाम्‌ इति पतप्पूर्वोक्त सर्वं यावद्‌ज्ञानं 
ताबन्न निवत्तंत इति व्याख्येयम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता बृहद्‌वेषणवतोषिणी 


न केवळमत्र ममैव दोषः, किन्तु देवानामपीत्याशयेनाह--दैवमिति देवता, न केवलं मत्त्यौ एवानूत॑ बदन्तीति “मर्त्येष्व 
नृतं प्रतिष्ठितम्‌’ इत्यादिवचनतस्तेषु तत्सम्भवात्‌; पापः पापकृत्‌ क्रो वा सन्‌। १७ ॥ महाभागो हे परमविवेकिनो जन्तवः सर्व 
एव जीवाः, न तु केचिदित्यर्थः । एकत्र एकस्मिन्‌ स्थाने नासते, तत्रापि सह सम्भूय नासते, किन्तु प्रथक्‌ स्वस्वकम्मोज्जित- 
लोकादौ तिष्ठन्तीत्यर्थः । यद्वा, स्वकृतं भुज इति लोकान्तरे स्वकर्म्मभोगाथ गमनान्मरणे वियुज्यन्ते एवेत्युक्तम्‌ , जीवनेऽपि 
बियुज्यन्त इति ॥ १८ ॥ तत्र दृष्टान्तो यथा भुवि भूतानि जातानि भौमानि रजांसि ठुणादीनि वा वातवशादायान्त्यपयान्ति च, न 
'चेकत्र सदा सहासते, तद्वदित्यर्थः । ते च देहा एव, न त्वात्मा, ब्रह्मांशस्वेन नित्यव्बादित्याह--ना यमिति, एतेषु देहेषु स्थितोऽ- 
प्यात्मा तथा देहबन्न विपर्य्येति, निजस्वभावाद्वेपरीत्यं न याति, किन्तु तिष्ठतीत्यर्थः । अतो नश्वराणामवश्यं बियोगापत्त्याऽनश्वरस्य 
च सदा सत्तासिद्धया शोकेनाळमिति भावः। अपयान्ति नश्यन्ति भुवि यानि तानि सवौण्येवेत्यर्थः, यद्वा, भुवि वत्तमानानीति 
भौमानां जन्मनाशयोः सर्वप्रत्यक्षतोक्ता एवं दष्टोन्तिकेऽपि ज्ञेयम्‌, न विपर्येति जन्मादिविक्रियां नाप्नोति ॥१९॥ एबं देहानामेव 
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जन्मादिविकारः, न त्वात्मन इत्येतद्विदां सामान्यापेक्षया बहुवचनपाठ एव सर्वसम्मतः। नन्वीदृशज्ञानवतामपि शोको नाम 
दृश्यते ? सत्यम्‌, ज्ञाननिष्ठाराहित्यादिस्याह्‌-यथेति यथावत्‌. सम्यक्‌ निष्ठया, एवसुक्तप्रकारं तत्त्वमजानतामेव भेदोऽयमहं 
सत्पुत्रो ऽयमित्या दिळक्षणो भवति, यतो भेदादूविपय्य॑योऽहं भोक्ताहं कत्ती, सुखी दुःखी चेत्यादिळक्षणमात्मतत्त्ववैपरीत्यं भवति; 
ततश्च पुत्रा दिदेहेरयोगो बियोगश्चेत्यर्थः । मम पुत्रोऽयं जातोऽयञ्च मृत इत्या दिवुद्धिर्भवतील्यर्थः । अमूत्तस्यात्मनो योगवियोगा- 
सम्भवाद्देहशब्दप्रयोगः ततश्च शोकदुःखलक्षणा संस्तिनेव निवत्त॑ते ॥ २० ॥ 
श्रीसुदर्शनसु रिक्ृतशु क पक्षी य म्‌ 

स्वकृतंभुजः स्वकृतकर्म फलभोक्तृन्‌ ।। १८ ॥ भौमानि भूतानि पार्थिवरजांसि सदा सहावस्थानभावे दृष्टान्ताः एते 
शारीरेषु न विपर्येति नापयाति अनित्यशरीरसन्तानेष्टात्मनो5नुवृत्त दृष्टान्तमाह-यथेव भूरिति । यथा प्रथिवीत्वजातिः पार्थिवरजस्सु 
अनुवत्तेते तथा पूर्वपरदेहे स्वात्मानुवत्तत इत्यर्थः ॥ १५ ॥ अनेवम्विदः आत्मनोनुवृत्तत्वे न देहातिरेकमजानतः पुरुषस्य भेदः 
बाध्यबाधकतारूपभेद्‌ः स्यात्‌ अत आत्मविपर्ययः अद्वेष्यता विषयभूतोऽभवदित्यर्थः || २० ॥ 

श्रीमद्वीरराधवाचार्यकता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

पूर्व तु “अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता” इति देवमु वाचेदानीन्तु यत्र क्कचित्तव मृत्युजीत एवेति श्रुतमतो मानुषवद्देंवमप्यनृतं 
वक्त्येव यस्येव वचने विश्वासादहं भगिनीसुतान्‌ हतवानिदमतिज्ुगुप्सितं कर्म कृतवानस्मि किल ॥ १७॥ अथापि महाभागो 
विवेकिनो पुत्रानात्मजान्‌ प्रति माऽशाचतं शोक माकाष्टं तेषामशोच्यत्बं सूचयितु विशिनष्टि स्वक्कतम्भुजः स्वक्ृतकर्मफछभोक्तुन्‌ 
जन्तवः दैवाधीनाः स्वस्वक्कतकमो नुगुणप्रबृत्तदेववश्याः अत एव सदैकत्र नासते नावतिष्ठन्ते किन्तु तत्तत्क्मीनुगुणजन्ममरणादिभाजो 
भ्रमन्ति ॥ १८॥ सदा सहानवस्थाने दृष्टान्तमाह यथा भुवि भोमानि रजांसि यान्त्यपयान्ति अपरच्छन्ति तद्ठदूभृतान्यपि कर्म- 
वशात्कचित्संयुज्य पुनर्वियुञ्यन्ते भोमानां गमनागपनाद्यवस्थावस्वेपि यथा न भुवः तथास्वं तथा शरीरेषु जन्ममरणादिविकारबर्स्वपि 
तद्धारकतयावस्थित आत्मा जीबः न विपर्येति विपर्ययं न प्राप्नोति नान्यथाभाबं गच्छति किन्त्वेकरूपतया नित्यतया चावतिष्ठत 
इत्यर्थः | जन्ममरणाद्यवस्थावत्त्वस्वाभाव्याद्देहा न शोच्या नाप्यात्मा विक्रियाभावान्निस्यस्वा्चेति भावः ।। १५॥ ननु, जातोऽहं 
मृतोऽहं हतोऽहम्‌ अहमस्मि इत्येवमात्मनोऽपि जननमरणहन्तृहुन्तव्यभावप्रतीतेः कथं न स विपर्येतीत्यत्र सा प्रतोतिदेहात्मश्रान्ति- 
मूला सेव च तस्य देहसंयोगवियो गरूपसंसृतिहेतुश्चे त्याह्‌--यदेति। यदेबंबिधो भेदः देहात्मनोवे धर्म्यरूपो भेदः न स्यादवुष्ठान- 
पर्यन्तत्वेन नाध्यवसितः स्यात्‌ यतः अनध्यवसितादेव भेदादात्मनि विपर्ययः देहधर्मप्रतीतिर्भवति तावत्‌ देहसंयोगवियोगेरुपळक्षिता 
संसृतिन निवर्तते तत्संयोगादिरूपा संसृतिन निवत्तंते चशव्दाद्धन्तृहन्तव्यप्रतीतिरपि न निवर्तत इत्यर्थः || २०॥ 

श्रीमद्विजयध्वजतोथक्ृता पदरत्नावली 

स्वकृतंभुजः स्वकृताृष्टसुज इति यत्तन्माशोचेथाम्‌ इतोपि शोको न कत्तंठय इत्याह - जन्तव इति । कीटादि- 
प्राणिनः ।। १८ ॥ नन्वेवं तर्हि देहस्थस्य परमात्मनोप्यागमनापायो स्यातामिति तत्राह भुवीति यथा भुवि मानि पार्थिवानि 
भूतानि चवुर्विधान्यायान्त्यपयान्ति च तथेतेषु भूतेषु स्थितोऽयमात्मा परमात्मा न विपयेति आगमापायों न प्राप्नोति कथं यथा 
भूरागमनापायो नाप्नोति तथेत्यर्थः । यथा भूतानि उदूभूतानि भोमानि रजांसि आयान्त्यपयान्ति वायुनेति शेषः। अयमात्मा तथा 
न अनन्याधीनत्वात्‌ अन्वयदृष्टान्तमाह्‌ यथा भूः प्रथ्वा कठिनस्वेन स्थिरत्वादिति शेषः || १५॥ जन्त्यागमागमवत्‌ पुत्रादिकं 
विपर्येति सुव आगमापायाभाववत्‌ परमात्मा न विपर्यंतीति यदि तहीँदं ज्ञानं कस्मान्नोदेत,त्याशंक्य भगवन्मायया सुग्ध चेतस्त्वे न 
परमात्मविषयाभेदज्ञानबाहुल्याद अनेन संसारानिव्त्तिस्तमःप्राप्तिश्च स्यातामित्याह्‌, यत इति। अस्वपरविवेकबुद्थ्युतपत्तिप्रश्रति- 
परमात्मविषयोऽभेदो ऽनेकविधोऽह ब्रह्मास्मीत्यादिको जीवस्य प्रतीयत इति यतस्तेन बिपरीतज्ञानेन देहयोगादिळक्षणा वास्तवी 
यथाथी संसतिन निवर्तत इति यतः आत्मविपर्ययः स्वस्य तम आय्यनर्थप्राप्तिश्च यतस्तस्मादात्मांन स्थितिं कृत्वा मानुशो चेत्यन्वयः 
“अह ब्रह्मास्मि देवोस्मि नास्मि केवलमाइुषः” इत्यादि सिद्धोयमर्थः अभेदप्रतीतिः असुरजातेरेव “'तह्लक्षणेबिंहीनः सन्‌ ब्रह्म 
देचोस्मि वापि तु” इत्यादेः सर्वः स्वकूतमदष्टं भुक्त इति यस्मात्तस्मात्‌ न्रह्मास्मीत्यादि चिन्तनं तर्हि कस्येत्यतः स्वयोग्यानासेव 
तद्युक्तं “परत्रह्मण एकस्य ब्रह्मास्मीति विचिन्तनम्‌” इत्यादेः सर्वः परमात्मा स्वकृतं पूणं स्वमानन्दं विन्दते यतोऽवशः अबगत- 
परमानन्दः “सर्वः रावः शिवः स्थाणुः” इति च सर्वः देवादिश्च स्वकृतं देवोस्मीत्यादि यथार्थज्ञानफलं भुक्ते अवशो 
विष्ण्वधीनः ॥ २०-२१ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृत: क्रमसंदभ॑: 


जन्तवः सदा नासते तत्राप्येकस्मिन्‌ स्थाने नासते सह संभूयापि नासत इत्यर्थः ॥ १८ ॥ भूबीति दश्यमानानीत्यर्थः । 
जीवात्मन आश्रय एव भुवो दृष्टान्तम्‌ ॥ १९।॥ न लु कारणत्वेऽपि यथा येन हेतुना एवमात्मतत्वमजानता भेदस्तस्माद्न्यत्र 
तढुपाधौ दृष्टिभंबति यतो हेतोस्तत्रेवात्मभावना भवतीत्यादि यत इति यतश्चेत्यर्थः | २०-२१ ॥ 
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श्रीम द्विश्वनाथचक्रव्तिकृत! साराथर्दाशनो 


हे भाम, हे भगिनीपते ! पुरुषादो राक्षसो यथा स्त्रापत्यं हिनस्ति तद्वत्‌ ॥१७।॥। भुज इति किरन्तं स्वकृतमिति पष्ठयभाव 
आपः सहाभागाविति दुगौदेव्येष आवयोरात्मजाभूत्‌ किमन्येः सुतेः स्वक्ृतभुग्भिरिति विमर्शन मा ऽशोचतं किख विमशोन्तर- 
मप्याह, जन्तव इत्यादि ॥ १८ ॥ आत्मानात्मविवेकेनापि मा शोचतमित्याह--भुवि भूमो आश्रितानि भोमानि घटादीनि आयान्ति 
जायन्ते अपयान्ति नश्यन्ति च यथा तथैब भूतानि देहा एव जायन्ते नश्यन्ति च तथेव तेषु भूतेप देहेप॒ विपरियत्सु जन्माद्यनेक- 
विकारं प्राप्नुवत्स्थपि अयमपरोक्षतया ज्ञायमान आत्मा न विपर्य्येति जन्मादिविकाररूपं विपर्ययं नाप्नोति एकरूपमेव वत्तंत 
इत्यर्थः । यर्थेब भून विपर्येति भौमेष॒ घटादिष्वनेकविपर्य्ययं प्राप्लुव॑त्स्वपीत्यर्थ: ॥ १९॥ अनेवंविद्‌ एवमात्मतत्त्वमजानतः शारीरः 
मात्मत्वेन जानत इत्यर्थः । यथा यथावदेव प्रथमं भेदो भवति प्रथक्‌ शारीराण्येव प्रथ प्रथगात्मान इति भेदज्ञानं भवतीत्यर्थः । 
यतो भेदादेच आत्मनो विपर्य्यत्रः जन्मादिविका ररूपविपर्य्ययप्राप्तिः देहजन्ममरणा।भ्यामेवात्मा जातो मृत इति ज्ञानं भवतीत्यर्थः । 
ततश्च देहे रेव पुत्रादिभिर्योगः सुखकारणं वियोगो दुःखकारणं चेयमेब संसृतिः ॥ २० ॥ 


श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


जन्तवः प्राणिनः सदा एकत्र नासते यतो दैवाधीनाः स्वकृतकर्मतन्त्राः अतः स्वकृतंभुजः स्वक्तकर्मफलभोक्दून्‌ 
माशोचतम || १८ ॥ देहानामेव जन्ममरणे नात्मन इत्याह--भवीति । भवि भोमानि भूतानि स्थावराणि वृक्षादीनि यान्त्युस्पद्यन्ते 
अपयान्ति विनश्यन्ति यथा तथेतेपु तादृशोत्पत्तिविनाशशालिषु देहेषु देवमचुष्यादिषु कर्मवशाद्श्रममाणोऽपि अयं जीवात्मा न 
विपर्येति उत्पत्तिविनाशौ न प्राप्नोति। किञ्च देहानामपि कारणरूपेण नित्यताप्यस्तीत्याह्‌- यथेव भूरिति। भोमानां मूलभूता 
भूयथा नित्या तद्रद्ेहानामपि कारणं नित्यमेवेत्यर्थः ॥ १९॥ यथानेवंबिदः यथावदेवमजानतः आत्मविपर्ययः अनात्मन्यात्मा- 
भिमानो भवति यत आत्मविपर्ययादेव देवोऽहं मनुष्योऽहं बालोऽहं तरूणोऽहमित्येवंविधश्च भेदो भवति देहयोगवियोगो च भवतः 
संसरतिर्देहयोगवियोगनिबन्धनसुखढुःखप्रचाहरूपा न निवर्तते ॥ २० ॥ 


श्रोबलदेवविद्या भूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


हे महाभागाबिति दुगौ देवी ययोरास्मजा तयोः स्वक्कतभुग्‌भिः सुतेः किमिति विमृश्य माशोचतं, बिमश्योन्तरमाह जन्तव 
इति ॥ १८ ॥ देहात्मविवेकेन शोको निवत्तेनीय इत्याह--भुवीति। यथा भौमानि घटादीनि भुवि यान्त्योसपद्यन्ते अपयान्ति 
नश्यन्ति च तथैतेषु भूतेषु देहेषु बिपरीतेपूर्पत्तिनाशलक्षणं विकारं गच्छत्स्वप्ययं सोऽहमिति प्र॒त्यभिज्ञायमान आत्मा न 
विपर्येति तं विकार न गच्छति यथेव भूरिति भोमेषु घटादिषु विकारं गच्छत्स्वपि भूर्यंथा न विपर्येति तद्वत्‌ तथा च पुत्रदेद्दाना- 
मनको न तु. पदक मिति माभूदिति “स्वप्ने यथे”त्यादौ देहात्मवादो5प्यनेनाभिमतः तदिदमसुराणामनिश्चितबुद्धि 
त्वादेब ॥ १९ || यथा यथावदनेवम्विदो देहादेन्यमात्मानमज्ञानतो जनन्याभेदो देहात्मा भेदबुद्धिर्भवति यतो बुद्धेरात्मनो विपययो 
जन्ममरणादिव्यवहारः देहयोगवियोगरूपजन्ममरणलक्षणा संसतिनँ निवर्तते देहादन्यस्मिन्नात्मनि निवर्तते तु न संसतिस्तस्य 
तद्वयाभादित्यर्थः || २० ॥ 


श्रीपांधरीनारायणाचायंकृतो विरोधोद्धारः 


क्षमध्चमिति । अत्रेतत्पद्यपू्ी धे देवकी वसुदेवयोः क्षमापनांगीकारे तयो द्वित्वेन क्षमध्वमित्यादिबहुवचनानुपपत्तिः । न च 
तयोर्बहुमानार्थं तदिति बाच्यम्‌। मा शोचतं महाभागावित्यत्र तदभावेनात्रेब तदंगीकारस्य नियामकाभावात्‌। किंच स्त्रोपु स- 
योरुचारणे जी पूर्वकस्येव दृष्टत्वात्‌ । श्याळशब्दस्य चानल्पमात्रकत्वात्‌ श्याळस्व्रोरिति कथम्‌ अपि च। श्यारूशब्दस्य भायो- 
भ्रातूवाचकत्वेन भगिनीभठुँभीमशव्दवाच्यत्वेन च वसुदेवस्य च भायोभ्रातृत्वाभावेडपि कथं श्यालशब्द्वाच्यत्वम्‌ । अतोऽनेक- 
विधविरोधोऽत उच्यते । ननु आवयोस्त्वद्दुरात्मतासहनेन शोकाभावेऽपि वाधकस्य दुःखमजानतस्तव बाध्यानामप्मप्युत्राणां 
षण्णां मृतिजन्यदुःखप्रापकत्वात्कथं ते तव दुरात्मता सहेयुरिति चेत्‌॥ १७-२० ॥ 

श्रीछलारीनारायणाचार्यविरचिता श्रीभागवततात्पयंटिप्पणी 

किं मया हतया मंद जातः खलु तवांतकः । यत्र क्वचितपूर्वशत्रुरित्यादिना हरेः कसशत्रत्वमुक्तम्‌ । देवमप्यनृत बक्ति न 
मत्यौ एव केवलम्‌ ' यद्विश्रंभादहं पापः स्वसुर्निहतवान्सुतानित्यनेन कंसस्य हरेमोतुलरूपबंधुत्व॑ चोच्यते । तत्र लोकवदेकस्येव 
कंसशरीरस्थजीवस्य हरिं प्रति बंधुत्वं शत्रुत्वं चेत्यन्यथा प्रतीयते। तथा मा शोचेथां महाभागावित्युत्तरश्लोके देवाधीनाः 
सहासत इत्यनेन प्रतीयमानं यस्सर्वस्य भगवदधीनत्वज्ञातं तदसुरकंसस्येवेति चान्यथा प्रतीयतेऽतस्तन्निरासाय प्रमाणेनेव 
तत्तात्पयौर्थमाह्‌ ॥ पूतनाकंसनरकेति । अनेनात्रेव स्थलांतरे यत्पूतनादीनां बंघुस्वादिकं शुभज्ञानं चोक्त तस्यापि तात्पयोर्थ उक्तो 
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भवति । झुभजीवप्रकाशेन सञ्जीवस्य शारीरेऽभिमानप्रकाशोन । विपर्ययेऽसञ्जीवस्य शारीराभिमानाविभीवे संति। अन्यथा 
चाशुद्धबुद्धयश्च स्युरित्यर्थः । तत्रेव तस्मिन्नेव शरीरं मध्यमाभिमानिनः स्युः । तर्हीति शेषः ॥ १॥ सुवि भौमानित्यादि 
श्छोकट्ये यथा भूतान्यायांत्यपयांति तथेतेषु शरीरेषु स्थितो ना पुरुषरूप्ययमात्मा जीवो विपर्येति नित्यचेतन्यस्वरूपाद्विपरी तनित्य- 
दुःखादिकं प्राप्नोति । तत्र हेतुयंतो नेकविध इति। यतो जीवे नेकविधभेदो भेदबुद्धित आत्मनि जीवे विपर्ययो यत आत्मनि 
विपर्ययोऽतो देहयोगवियोगश्च देहयोगबियोग,दिरूपा संसृतिन निवर्तत इति जीवेश्वरादि भेदज्ञानस्य संसारहेतुत्वमुच्यत इति भ्रांति- 
निरासाय तत्तात्पयीर्थमाह । अयमात्मेत्यादिना । अनेन यत इति भागवतस्थयच्ळव्दद्वयस्य परमात्मवाचिररं तथा यतः परमात्म- 
नोऽनेकविधभेदो यतः परमात्मन आत्मा विपर्ययः | प्रथमा तृतोयार्थे । आत्मविपरीतज्ञानेन देहयोगवियोगश्च देहयोगवियोगादि- 
रूपः संसारो न निवर्तते स एवायमात्मा परमात्मा न विपर्यतोति श्लोकयोजना चोक्ता भवति | आत्मविपर्यय इति भागवतपद- 
मात्मविपरीतज्ञानेनेत्येकप्रकारेण ठ्याख्याय स एवेत्येवकारऱ्यावृत्त्यर्थकत्वेन व्याचष्टे ॥ पुत्रादिकं स्विति | तुरवधारणे । अनेना- 
त्मशब्द्‌ः पुत्राद्यर्घक इश्वराति'रक्तपुत्रादेरेव विपर्यय इति चोक्तं भवति ॥ १९-२० ॥ 


श्रीसत्यधमं कृता श्रीभागवतटिप्पणी 


र देव्या मोहनायोक्त विश्वस्यास्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता यां नयसे5बुघेति देवी वाराप्यन्यथा जातेति मत्वा स्वं कुत्सयति ॥ 
देवमिति । अहं स्वसुः शोभना असवो यस्याः सा भगिनीति मत्वेति च ॥ १७ ॥ स्वकृतं स्वकर्मफळं भुञ्जत इति भुजश्ताञ्जन्तवः 
प्राणिनः सदैकत्र सह नासते । तत्र तन्त्रं देबाधीना इति॥ १८ ॥ अुबि भोमानीत्यादिश्लोकद्विके भूतान्यायाम््यपयाम्ति तथैव 
तच्डरीरस्थो ना पुमानात्मा जीवो विपर्येति चेतन्यात्मा दुःखादिमान्भवति । केनेत्यत आह्‌ ॥ यतोऽनेकबिधो भेद इति । भेदस्तद्‌- 
अमस्तद्विपर्ययेण च देहूयोगवियोगाद्यात्मा संसारो न निवर्तत इति भेदज्ञानं संसारसाधनमुच्यते इत्यन्यथा प्रतीतिप्रतीकारं तत्तात्पर्य- 
वणनेन करोति ॥ अयमात्मेति । नात्मशब्दो जीवपरः किन्तु परमात्मपरः। भुवि यथा भोमानि भूतानि यान्त्यपयान्ति यथाऽय- 
मात्मेषु भूतेष्चागतेपु न विपर्येति । भूरि वाब तिष्ठत इत्यात्मा च जीव इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासायात्मपदार्थमा हेत्यवतारयन्ति । 
यतो इयवाच्यः परमात्मेव यतः परमात्मनः सकाशादेवानेकबिधमहं भोगो सिद्धोऽहं वळवान्सुखी । आढ्योऽभिजनवानस्मि 
कोऽन्योऽस्ति सदृशो मयेत्याद्यनेकबिधमेक्यं यतश्च तस्मादेवं विपर्ययो विपरीतोऽयोऽयतेर्गत्यर्थत्वेन ज्ञानमर्थस्ततश्च विपर्ययो 
विपरीतज्ञानमिति लभ्यते । तृतीयान्तविवरशेन विपर्यये इत्यस्य तृतीयान्ततया विपरिणामो यत इत्यस्यावृत्त्या विपर्ययो भवति 
यतश्चेति सार्वविभक्तिकस्तसिरिति तुती यान्तत्वेनेति बिपरिणतस्य चिपरीतज्ञानेन करणेन यतश्च परमात्मानं संसृतिदेंहयोगवियोग- 
रूपिणी न विपर्येति। स एब भगवान्न निवर्तते । तर्हि को निवर्तत इत्यत आह्‌ ॥ पुत्रादिकं स्विति। आत्मशब्दः पुत्रादिपरोऽपीति 
द्शायति । विपर्यतीत्यावत्या5न्वेतव्यमित्याह ॥ विपर्यतीति | अथ मूलार्थः ॥ देहस्यागमापगमयोः सतोरन्तःस्थस्य भगवतोऽपि 
तो स्यातामित्यतस्तात्कालिकापायबिधुरां धरां स्थूलद्दश्यविवक्षया दृष्टान्तीकृत्य भगवतस्तावित्याह्‌ ॥ भुवीति । यथा भौमानि भूतानि 
पार्थिवान्युत्पत्तिक्राले आयान्ति लयक्ालेऽपयान्ति च । न च भूरागमापायबती यथा तथाऽयमात्मा परमात्मा भूतेषु विपर्ययवस्सु 
सत्स्वपि न विपर्येति । यतः परमात्मनः सकाशाद्नेकविधोऽभेदो मानने वक्ष्यति तदनेकविधा ताम्‌ । अभेदो यतः परात्मन एवात्म- 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानेन । प्रथमा तृतीयार्थे । यतो येन विपरीतज्ञानेन प्राप्तो देहयोगवियोगश्चेति संसृतिन निवर्तते । आत्मविपर्यय 
आत्मनः पुत्रादेर्विपर्ययेऽपि यतो भवतीत्यावृत्त्या5न्वयः | आत्मविपर्यय आत्मनः स्वदेहस्य विपर्ययः पुत्रोभवनं तदात्मविपर्ययः 
पितृत्वादिक च भवतीत्यन्वेतव्यम्‌ ॥ १९-२० ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं सम्भावनया फळं निरूप्यायं मम सहजदोषो न भवतीति स्वदोषपरिहारं वदन्निवाह दैवमप्यनृतं वक्तोति, आकाश- 
वाणी देव भिस्यास्त्वामष्टमो गभ? इति वाक्यं, दुगौपि देवता एक तु प्रत्यक्षसंचादि, आकाशवाण्यास्लु वाक्यं विसंवादि, देवगुह्या- 
ज्ञानादेवंवचनं, “मत्येंष्वनुतं प्रतिष्ठितमिति वाक्यान्मनुष्याणामनृतं देवेषु सत्यं, तदत्र विपरीतं, न केवलं मत्यी एवानतवादिनः, 
किन्तु देवमप्यनृतं बक्ति, अतो यद्विश्रम्भाद्‌ यद्वाक्यविश्वासात्‌ स्वसुः सुतान्‌ वृथेव निहतवान्‌, ननु 'सन्दे हे प्रमाणमन्तःकरण- 
प्रवृत्तयः इति तद्हृदये कथं भातमिति चेत्‌ तत्राहाहं पाप इति, महतां हि हृदयं प्रमाणं न तु पापनिष्ठानां शिशूनिति बयःसख्ये 
विरुद्ध निरूपिते, अष्टम एक एव हन्तेति साम्श्य॑प्रतिपादकवाक्यात्‌ ॥ १७॥ 


नन्वतः परं किं कर्तव्यमित्याशाङक्याह मा शोचतमिति, महतां शोके हेतुभूतः प्रायश्चित्तेप्यनधिकारी भवतीति मत्कपया 
शोको न कर्तव्यः, नन्धपक्रारिणि कथं कृपेति चेत्‌ तत्राह महाभागावितिसम्योधनं, महतां शत्रुमित्रोदासी नभावो नास्ति, ननु 
महत्त्वादेव शोकाभावे सिद्ध कथं शोकाभावो बोध्यत इति चेत तत्राह स्वात्मजानिति, न हि स्वाकृतार्थत्वेन शोकः किन्तु वाळा 
अक्कताथी गता इति, तेषां शोकाविषयत्वे हेतुमाह स्वकृतभुज इति, यद्यपि मरीचिपुत्रा एवं जाता इति न जानाति तथापि कायोदनु- 
मिनोति, अतस्तैरपि तादृशां कर्म कृतमस्ति येन बाळा एव हताः, नलु न बयं ताङच्छोचामो नात्मानं किन्त्वेकत्रोभयेषां स्थितिनो- 
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स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमळडःकुतम्‌ ६७३ 


भूदिति शोचाम इति चेत्‌ तत्राह जन्तव इति, ये हि निरन्तरं जायन्ते 'जायस्व म्रियस्वे'तिमागंवर्तिनस्ते सदेवकत्र नासते यतो 
भगवदिच्छा तथेव तेषु, तदाह देवाधीना इति, यदापि तिष्ठन्ति तदापि पूर्ववासनया शात्रुमित्रोदासीनत्वस्य नित्यत्वान्न सम्यगासते 
सहासत इति वा पाठः ।। १८ ॥ 

एबं लोकिकन्यायेन स्वापराधाभाव  प्रार्थयङच्छोकापनोदनं कृतवान्‌ पुनः शास्त्रानुसारेणापि शोकापनोदनमाह चतुर्भिः, 
भुवीति, पूर्व ते म्रियन्त इत्यङ्गीकृत्य शोकापनोद्‌ उक्त इदानीं ते न म्रियन्त एवेत्युच्यते, आत्मा “नित्यः सर्वगतः स्थाशुः रिति 
वाक्यादू व्यापको गमनागमनादिशून्यः कूटस्थः, साङछ्यानामेवमेव मतं देत्यानां हृदये समायातीति तदेवोच्यते, देहास्त्वाकाशे- 
श्रतमःप्रकाशा इवोज्चावचाः समायान्ति गच्छन्ति च न त्वाकाशे कश्चन विकार उत्पद्यते तथा पुत्राणामप्यात्मत्वात्‌ तेषां देहे गते 
काचित्‌ क्षतिः, स्पष्टतया व्यवहार्यस्वाद्‌ भूमिदृष्टान्तो बुध्यत इति तमाह यथा भौमानि भूविकाराणि भूतानि कृमिकीटादीनि वृक्षा- 
दीनि वा यथा यान्ति भूमेः सकाशादुत्पद्न्ते प्रथग्‌ भवन्त्यपयान्ति च भूमावेव लयं प्राप्नुवन्ति तेपूद्रतेषु लीनेषु वा भूमिस्तु न 
विक्रियते तथात्मन्यपि देहा यान्त्यपयार्ति चात्मोपार्जितकर्मवशादेवोत्पद्यन्ते ळीयन्ते च तथाप्यात्मा न वोत्पद्यते न वा लीयत इत्यर्थः, 
यथा भूस्तथा देहानामपि भोतिकत्वान्न प्रथङनिरूपणं, भुवि भौमानि भित्त्यादीनीत्येव सम्वध्यते भूतानीति स्वात्मनीति वा, 
भूतानि जातानि वा, तेष्वेव भूतेषु विद्यमान आत्मा न तथेति वक्तुं दृष्टान्त एव प्रवेश उक्तः, यथा बहिस्थिता प्रथिवी न विक्रियत 
एवमन्तःस्थित आत्मापि तथेतेष्विति भिन्नं वाक्यं, एतेषु मनुष्यदेहेष्वप्यात्मा न विक्रियत इति, उक्तेषु मनुष्यादिदेददेषु भूम्यविकारः 
प्रत्यक्षसिद्धः, वर्षीकालोद्भवेषु तृणादिषु चात्माविकारश्च प्रत्यक्षसिद्धः, अन्यथात्मानन्त्यकल्पना प्रसञ्ञ्येत, यथा देहे लोमानि न 
प्रथगात्माथिष्ठितानि तथा भूमावप्येक एवात्मा तस्सम्वन्धात्‌ कोटिशस्तृणादीन्युत्पद्यन्ते बिली यन्ते च, अधिष्ठाञ्यो देवतास्तु भिन्नाः१९ 

नन्वेवभेकात्म्ये कथं लोके भेदव्यवहार इति चेत्‌ तत्राह यथेति, यथा यथावद्नेवंबिदो भेदो न त्वेवंबिदः, आपातत एवं- 
वित्त्वेषि भेदप्रतीतिर्न गच्छतीति यथेत्युक्तं, यथानैवंविद इत्येकं पदं, समासान्तस्त्वनित्यः, भेदस्तु द्विस्वसाध्यः, न ह्येकस्मिन्‌ 
भेदवुद्धिभवति, द्वित्वं त्वपेक्षाबुद्धिजन्यं, अतो द्वित्वं न वस्तुनिष्ठ किन्तु बुद्धिस्थविषयकमेव, बुद्ध्या बहिर्विपयोत्पादनासम्भवात्‌ 
अतोज्ञानक्कत एव भेदो भवति, अपेक्ष।बिषयाणामभावात्‌, निरपेत्तेष्वपेक्षाबुद्धिरज्ञानकृतेच ननु भिदः पारमार्थिकः श्रतिस्म्रति 
व्यवहारोपयोगित्वादात्मव' दित्यनुमानाद्‌ भेदः पारमार्थिक एवेति चेत्‌ तत्राह यत आत्मविपर्यय इति, यदि भेदः पारमार्थिकः स्यात्‌ 
तत्कृतेन व्यवहारेणात्मविपर्ययो न स्यात्‌ , अज्ञानस्य भेदोत्पादकत्वे नेवान्यथाबुद्धिहेतुत्वात्‌ , अन्यथा सुषुप्तावज्ञानस्य विद्यमान- 
स्वादन्यथाबुद्धिर्भवेत्‌ , किञ्च न केवलं विपयंयमात्रजनकत्वं किन्तु देहयोगवियोगावपि भेदकृतावेव, यथा देवदत्तस्य यज्ञदत्तदे हे 
जाते गते वा स्वस्य न कापि बिक्रियोत्पद्यत एवं स्वस्याप्यात्मन एकत्वे ज्ञाते नोत्पद्येत, चकारस्तु सर्वव्यवहारसमुञचयार्थः, किञ्च 
भेदस्त्वपारमार्थिक इति कार्यीन्तरादप्यबसीयते, तदाह संसृतिनं निवर्तत इति, भेदज्ञाने विद्यमाने जन्ममरणयोर्विद्यमानस्वात्‌ 
संसारो न निवर्ततेत आत्म नोविकृतत्वं ज्ञातव्यं तदविकृतत्वमपरिच्छेदक्रूटस्थत्वव्यतिरेवेण न सिध्यतीति कूटस्थो व्यापकोविक्कृत 
आत्मा ज्ञातो भवति, तस्मिन्‌ ज्ञाते शोको न सम्भवति ॥ २० ॥ 

( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


ननु भुवि भौमानि यथा यान्त्यपयान्ति तथात्मा न याति नापयातीत्येतावतेव वाच्योर्थः सम्पद्यत इत्यन्यानि पदानि 
व्यथौनि किञ्च यथा भून विक्रियत इतिद्वितीयो दृष्टान्तो वाधितो भौमानां भूविकारस्वाद्त्यरुत्या पक्षान्तरमाहुभुवि भोमानि 
भित्त्यारीनोत्यादि, भूवि सोमानि सित्त्यादीनि यथा यान्त्यपयान्ति च भूतान्यवादीनि च यान्त्यपयान्त्यात्मा त्वेतेपु भूतेषु विद्यमान 
एव न तथा, न याति नापयातीत्यर्थः, एतेन सूतानीतिपदस्यास्मनि सम्बन्धे प्रकार उक्तः, यद्यप्येवमपि भूतपदमेतेष्वित्यादिपदानि च 
न सार्थकानि अवन्ति तथापि तेष विद्यमानस्यापि तद्धमो सम्बन्धकथनात्‌ तथात्वं, अन्यर्थैतदथो प्राप्तेः, दृष्टान्त एवेति, इष्टान्तनिरूपक- 
चाक्ये भूतपदस्यापि प्रवेश उक्त इत्यर्थः, अतः परं यथा भूरितिदृष्टान्त॑ विवृण्वन्ति यथा बहिरित्यादिता, भोमानि यदा विक्रियन्ते 
तदा तेभ्यो वहिःस्थिता स्थूळा भूने विक्रियते तथेतेष्वन्तःस्थित आत्मापि तथा, एबं सति न तथेतेष्ित्यस्याबृत्तिः कायो, तदेतदुक्तं 
तथेतेष्बिति भिन्न' वाक्य मित्यनेन, अस्मिन्नेव पक्षे एतेष्वित्यादिपदानि प्रकारान्तरेण व्याङुर्वन्त्येतेषु मनुष्यदेहष्वपीत्यादिना, यथा 
बहिःस्थिता भूर्मनुष्यदेदेपूत्पद्यमानेषु न विक्रियते तथात्मापीत्यर्थः, अग्रे तूक्तेथे प्रमाणमुक्तभुक्त ष्वित्यादिना, अथ ्रकारान्तरेणार्थ- 
माहुवर्षाकालेत्यादिना, एतेषु तणादिपूत्पद्यमानेषु यथा भूर्विक्रियते न तदन्तर्गंत आस्मेरयर्थः, व्यतिरेकेत्र दृष्टान्तः, “यः प्रथिव्यां 
तिष्ठन्‌ प्रथिवी मन्तरो य॑ प्रथिवी न वेद यस्य प्रथिवी शरीर'सितिश्रतेः प्रथिव्यन्तर्गतोभिमान्यात्मास्तीति मन्तव्यं, विपत्ते 
बाधकमाहुरन्यथेति, एकठ्णरूपेणेकस्यात्मनो विकृतौ सत्यां निरवयवत्वेनांशभेदस्य वक्तुमशक्यत्वाद्‌ द्वितीयादिष तेषु भिन्नो भिन्न 
आसमाङ्कीकार्यः स्यादिल्येकस्मिन्‌ प्रथिवीलक्षणशरीरेनन्ता आत्मानः कल्पनीयाः स्युरित्यर्थः, अधिष्ठात्र्य इति, त्वगादिगोलकेषु 
लोमादीनामिंद्रियाणामोषध्यादयो देवताः शरीराभिमान्यात्मनः सकाशाद्‌ भिन्ना इत्यर्थः || १९॥ 


इति श्रीम द्विट्टलेश्व प्रश्रुचरणविर चितायां श्रीटिधपण्यां चतुर्थोध्यायः ॥ ४ ॥। | 


८५ 
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९७४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ४ श्लो. १७-२० 
( २ ) शीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


सा शोचतसित्यत्र मत्कृपयेति, मयि पां कृत्वेत्यर्थः ॥ १८ ॥ भूवि भौमानीत्यत्रेतच्छूलोकं व्याख्याय प्रकारान्तरेण 
व्याङुर्वन्ति भुवि भोमानोति, अस्मिन्‌ पत्ते पूवीर्धे दाष्टोन्तिकबाक्यं भिन्नं कथनीयं, तथा च यथा भौमानोतिपद्‌ं भुवीत्यनेन 
सम्बध्यते तथा भूतान।तिपद्मध्याहृतेनात्मनीतिपदेन सम्बध्यते, शेषाणि पदान्यावर्तन्ते, अस्मिन्‌ पक्ष आत्मपदाध्याहारदोषात्‌ 
पक्षान्तरमाहुभु'तानि जातानि वेति, यथा भुवि भोमानि यथा भुव्येव भूतान्यवादीनीत्यर्थः, भूस्त्वधिकरणत्वेनेव वतंत इति तत्र 
बिद्यमानभूतान्याकाशातिरिक्तान्यबादीन्येवेति तान्येब जातपदेनोक्तानीति ज्ञातव्य, अस्मिम्‌ पक्षे चकारेण दृष्टान्तान्तरस्य समुञ्चयान्न 
पदाव्वत्तिदाषः, ननु भौमानि भित्त्यादीनीति यद्‌ द्वितीयं व्याख्यानं तस्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्कायां टिप्पण्यां तदुक्त्या व्याङुर्वन्ति 
ननु भुवीस्यादि, जातानीत्यस्यार्थोबादीनीत्यादि, अस्मिन्‌ पत्ते दाष्टीन्तिकाकाङ्का भवति तां व्याख्यानेन पूरयन्त्यात्मेत्यादि, एतेनेति, 
दाष्टोन्तिकवाक्यव्याख्यानेन, प्रकार इति, बेपरीत्यरूपः, एवमपीति, उक्तयोजनायामपि, न साथंकानि भवन्तोति, नायमारमा 
तथेत्येताबतेब चारिताथ्यीत्‌ तथा, तथात्वभिति, सार्थकत्वं, मूळ एवमेव पदसार्थकत्वं विवक्षितमित्यत्र गमकं सुरो धिन्यामा हुस्तेष्वि- 
त्यादि, तदेतद्विप्पण्यां व्याकुर्वन्ति दृष्टान्त एवेत्यादि, एबं सतीति, न तथेतेतिपदानां पूवरधेन्वये सति, विपक्ष इति आत्मनोप्युत्प- 
च्त्यादिविंकाराङ्गीकारे ।। १९॥। यथानेवंबिद इत्यत्रैकं पदमिति, 'वेदनं वित्‌, भावे किप्‌ , तत एवमित्यनेन केवलसमासस्ततो 
नेवविदनेवंबिद्वितितत्पुरुषः, ततो यथाबदनेत्र विदू यस्येतिबहुब्रीहिः, तत्र 'शेषाद्‌ विभाषे’ति कप्रत्ययः प्राप्तः स त्वनित्यो वे काल्पक 
इत्यर्थ'इति श्रीबह्ञभः, तन्‌ ममापि सम्मतमितिदिक, , ननु भेद्स्यानेवंविद्विषयत्वे किं मानमित्याकाङ्कायां तस्य तथात्वसुपपादयन्ति 
भेदस्त्वित्यादि, ननु द्वित्वमेव भदसाध्यं कुतो न भवतीत्यत आहुन हीत्यादि, तथाप्चेकस्मिन्‌ दृष्ट एक एवेतिबुद्धिर्भवति न त्वभिन्न इत्यतो 
्वत्बसाध्य एव भेदो न तु भेदसाध्यं द्वित्वमित्यर्थः, नन्वपेक्षा बुद्धश्रौन्तत्वे भेदस्याज्ञा नकृतत्वं स्यात्‌ तस्यास्तथास्वमेव कथमित्याकाङ्घा- 
यामपेक्षाबुद्धेरज्ञानकृतत्वे हेतुमाहुरपे्रातिषयाणामभावादिस्यादि, भावप्रधानो निर्देशः, अपेक्षाविषया ह्यात्मानो वाच्यास्ते च 
) स्वाहंवित्तिवेद्या एव न परस्य विषयाः, अतस्तेषां तथात्वाभावात्‌ तथेवेत्यर्थः, भेदस्य पारमार्थिकत्वमनुमानेनाशाङ्कन्ते ननु भेद इत्यादि, 
मेद इति, आत्मनां परस्परं भेदः, एवमनुमा नं बाधकतर्केण दूषयन्त्याःमत्रिपपंयो न स्यादितिबाधकतर्कप्रणयनं, तञ्चात्मा नाशोत्पत्तिशाली 
प्रतिशरीरं भिन्न इत्याकारकमन्यथाज्ञानं ताटशजिपर्ययस्त्वात्मनः स्तनपानादिक्रियाजनकसंस्कारशालितया नित्यत्वे सर्वशरीरगत- 
प्वेतन्योपलम्भेन व्यापकत्वे चानुमितेपि भेदकृतठ्यवह्ारेण जायते, अन्यथा तदुत्पत्तिनाशाभ्यां स्वस्यान्यस्य च हर्षेशोकादिक न 
स्यात्‌, तथा च भेदो न पारभार्थिकः संसारहेतुत्वाद्‌ यद्यत्‌ संसारहेतुस्तत्तन्न पारमार्थिकमन्यथा बुद्धिव'दिति च प्रतिपक्षसद्भावान्‌ 
ूर्वोक्तानुमानेनात्मभेदसिद्धिनं चात्मन उत्पादबिनाशशालित्व सिद्धिरित्यर्थः, नन्वात्मविपर्ययोज्ञानेन न तु भेदेनेत्यत आहुरन्यथेति, 
तथा चैवमङ्गीका रेप्यज्ञानस्य नाज्ञानत्वे नात्मविषयकान्यथाबुद्धिज नकत्वं किन्तु भेदजनकत्वेनेति भेदादेवात्मदिपर्यय इत्यर्थः, भेद- 
स्येव कायीन्तरमाहुः किञ्चे त्यादि, एकत्वे ज्ञात इति, नित्यत्वेन पूचीपरदेहयो रेकत्वे ज्ञाते सर्वव्यवहारेति, श्यामोहं गोरोहमित्यादि- 
व्यवहा रेत्यर्थः, भेदस्येव पुनः कायोन्तरमाहुः किच त्यादि ॥ २० ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रर्लभसहाराजक्ृतः श्रीसुबो धिनी लेखः 


भूवि भौमानीत्यत्र प्रथमपत्तै विपर्येतीत्यनेनोक्तो विकार उत्पन्नेनोक्तो विकार उत्पत्तिळयरूपः स एव या्तीत्यनेनोक्तः, 
द्वितीयपत्ते यान्त्यपयान्तीत्यनेन गमनामगने उक्त, विपयंतीत्यनेन विकारोऽन्यथाभावरूप उच्यते, तत्रैवमन्बयः, यथा भुवि भित्या- 
दीनि यान्त्यपयान्ति तथेवाव्मनि भूतान्यवादीनि जातानि वा यान्त्यपयान्ति, एतेषु विद्यमान एवात्मा न तथा न याति नापयातीतिदृष्टा- 
न्तेनात्मनो गमनारामने निषिद्धे, द्वितोयदृष्टान्तेन विकारं निषेधति न तथेतेष्विति, पद्‌त्रयस्यावृत्तिं कृत्वा यथा भूमिर्बेहिः स्थिता न 
विपर्येति तथतेघु भूतेष्वन्तर्विद्यमान आत्मापि न बिपर्येतीति, अत्रेव पक्षे भूमेर्विकारोपळव्धेररुचिं मत्वा यथा भुरित्यत्र नकारमसं- 
योज्य यथा भूर्विक्रियते तथात्मा न विक्रियत इतिव्यतिरेकृष्टान्तपक्ष उक्तः।। १५ || यथानेवंविद इत्यत्रेकं पदामेति, वेदनं वित्‌, 
छ भावे क्केप , तत एवमित्यनेन केवळसमासस्ततो नेवंविदनेवंविदितितत्पुरुषः, ततो यथावदनेवंविद्‌ यस्येतिबहुन्रीहिः, तत्र 'शेषाद्वि- 
भाषेति कप्रत्ययः प्राप्त), स त्वनित्यो वेकल्पिक इत्यर्थः, अपेक्षाबुद्धिजन्यमिति, यज्ञदत्ताद्‌ देवदत्तो द्वितीय इति यज्ञदत्तापेक्षाजन्य- 
मित्यर्थः, बुद्धीति,, बुद्धिस्थो यज्ञदत्तादिरूपो विषयः क स्थानं यस्येत्यर्थः, यत आत्मविपर्यय इति, आत्मनो विपयंयो देहत्वेन 
ज्ञानविषयत्वमित्यर्थ:, अन्यथाबुद्धिरिति, यज्ञदत्तरूपदेहोहमिति बुद्धिरित्यर्थः ॥ २० ॥ 

बुभुत्सुबोधिका 

देवमित्यत्र न भवतीति किन्तु भ्रमाच्चैवापराधोयमिति स्वदोषपरिह्दारमित्यादि । स्वदोषपरिहारो न वाच्यार्थ इतीव- 
शब्दप्रयोगः । ठुगीयां त्वन्रतवकत्रीत्वाभावाद्देवपदार्थमाहुः आकारोति । बाक्यमिति अन्तम्‌ | दुर्गति विष्णोरनुजा। अपिना माया 
साधारिणी । आकाशवाणी वा 'दुगो देवता पर्वतेराध्यास/मितिश्रतेः देबतास्मरणम्‌। एकसम्तन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकमिति 
न्यायात्‌ । प्रत्यक्षेति “यत्र कचित्‌ पूर्वशत्रु रित्यादि । विसंवादीति अष्टमो गभों हृतः न तु हन्तेति विसंवादि | ननु न विसंवादि 
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कृष्णो हनिष्यतीति चेत्‌ तत्राहुः देवगुह्ये ति । देवरूपदेवगुह्यस्य गोप्यस्य प्रियस्याज्ञानात कसस्येत्यर्थः । विपरीतमिति सत्यविपरीतम- 
नृतम्‌ । यद्वेति वाक्यात्‌ यद्वा विश्वासात्‌। सुतानिति सुताश्च सुता च सुताः तान्‌। वृथेवेति दुगोपि देवतेति विश्वासाद्‌ वृथा । 
सन्देह इति देबवाक्यात्‌ सन्देहः । यत्र कचित्‌ पूर्वात्रुहंतो वापूर्वशत्रुर्वेति । प्रकृतय इति हृदि धृत्वा स्थापिताः माया देवदुर्गाः । 
भगवत्य इति प्रमाणम्‌ । अत्र प्रमाणं भरवा नितिवाक्यात्‌ । अन्तःकरणप्रवृत्तय इति पाठे अन्तःकरणस्य प्रवृत्तयो याभिरिति 
पूर्वोक्त एवार्थः । हृदयमिति हृदेव हृदयम्‌ | हरतेः अयं च हक च । वयः प्रसिद्धं विरुद्ध हनने । विरुद्धां सङ्भःयामाहुः अष्टम एक 
इति। सामर्थ्येति शब्द्सामथ्यमष्टमो गर्भो हन्तेतिबाक्येष्टमपदेकसङ्क'यासामरथ्यं 'कपिञ्जलानालभेते'त्यत्र त्रित्वे बहुत्वपर्यव- 
सानवत्‌ । हन्तायमिति सप्तसु ज्ञानं नास्ति किन्त्वष्टम एवेत्येकत्वे शब्दसामथ्यंम्‌ ॥ १७॥ 

मा शोचतमित्यत्र कर्तव्यमाहुः महतामित्यादिना । महतां देवकसम्बन्धिनामखण्डत्रह्मज्ञानाधिकारिणा शोके शोकनिभित्तं 
शाकफलाय । प्रायश्चित्तेप्यनधिकारी ब्रह्मवित्‌ , एत हू वाव न तपती?तिश्रतेः। एतं ब्रह्मविदं साधुकर्म असाधुकर्म वा न तपतीति 
रत्यर्थः । शोके हेतुभूतो न भवतीत्यर्थः । भवतोति नङ्रह्वितपाठेऽविद्यया विद्योपमदीत्‌ प्रायश्चित्तेऽनधिकार्यपि शोके हेतुभूतो 
भवतीत्यर्थः । अनधिकारी वसुदेवोत्र । मत्कृपयेति मयि कसे कृपया । भागोत्र शन्नुमित्रोदासीनभावाभाव इत्याहुः महतां शत्र- 
मित्रेत्यादि । स्वाकृतार्थत्वेनेति न कृतोऽर्शरः लोकजयळक्षणः पुत्रोतपादनेन येन सोकृतार्थः । मरीचिपुत्रा इति उत्तरार्धे षट्त्रिंशाध्याये 
भगवद्वाक्यानि 'आसन्‌ मरीचेः षट्‌ पुत्रा ऊर्णायां प्रथमान्तरे । देवाः क॑ जहुसुर्वीक्ष्य सुतां यभितुमुद्यतम्‌। तेनासुरीमगन्‌ योनिम- 
घुनावद्यकर्मणा । हिरिण्यकशिपोजौता नीतास्ते योगमायया । देवक्या उदरे जाता राजन्‌ कंसविहिसिता' इति बलि प्रति। तेन एबं 
जाता इत्यस्याः देअकीपुत्रा जाताः । न जानातीति “आत्मजा?नितिपदात्‌। कायोदिति 'स्वकृतंभुज' इत्यत्र स्वकृतपदार्थः । अनुमि- 
नोतीति स्वकृतंभुजः तादृशकर्मक्त्यात्‌। अस्मदादिवदिति अनुमानं करोति। तेरिति हिरण्यकशिपोजीतेः । हता इति पूर्व 
द्वितीयाध्याये षट्‌ पुत्रा ऐश्वयौदिरूपा वेदान्तानुसारेणोक्ताः । उत्तरार्थे तु वेदमार्गानुसारेण मरीचिपुत्रा भगवतोक्ताः। वेदान्ते 
पुरुषोत्तमो थी त्मकः वेदे पुरुषोत्तमोत्तमः शाब्दात्मकः वेदोपि शाव्दः। जायस्वेति अयं तृतीयकर्ममाराश्छान्दोग्ये । देवाधीना इतीति 
फलबलकल्प्या हि भगवदिच्छोक्ता। न सम्यगिति नेकरूपतया । 'समासत' इति पाठमङ्गीकृत्योक्तम्‌। अत्र शोकदृरीकरणं 
कारिकोक्त स्पष्टम्‌ ॥ १८॥ 


भुवि भौमानीत्यत्र म्रियन्त इति ‘जायस्व भ्रियस्वे'ति तुतीयकमंमार्गः । न कदाचिदनीदृशं जगदिति जैमिनिः कर्मतत्त्वज्ञः । 
कूटस्थो निळेपः। ननु मायादेवदुगो धृतवतः कंसस्य वेदवेदान्तप्रकारः कथमित्यत आहुः साङख्यानामित्यादि । प्रकृतिः कर्त्री 
पुरुषः पुष्करपछाशवन्निलेंप इति साङ्क थ सूत्रम्‌ । भूमावेव लयमिति कायोणां स्वस्वकारणे ळयनियमात्‌ तथा । भूमित्वेन भूमिः 
दृष्टाविरोधेन लयस्थानम्‌ । न चाप्सु ळय इति वाच्यम्‌ । अत्रिवृत्कृतभूविषयत्वा'दद्धिः प्रथिवी तिश्रृतेः। एतेन श्रृतिस्मृत्योविरोधे 
श्रतिः प्रबलेति श्रुतिकृतबाधः प्रत्युक्तः । आत्मोपेति मायादिहृद्यः विद्यापूर्वप्रज्ञ न मन्यते | चतुर्थस्कन्धे 'माया मनः सृजति 
कर्ममय मित्युक्तेः । अत एवेवकारः। भुवि भोमानीति अत्र टिप्पणी तेषु बिद्यमानस्येति तेषु भूतेषु विद्यमानस्यात्मनः। तद्धर्मति 
बिक्रतत्वभूतधर्मेत्यर्थः । तथात्वमिति सार्थकत्वम्‌ । सुबोधिनी । आत्मपदमावृत्त्य सप्तम्यन्तं परिणमय्य भूतानीत्यनेनान्बितकरणे 
गौरवमालोच्य पक्षान्तरमाहुः भूतानि जातानि वेति। एवं स्पष्टार्थति तां त्यक्त्वा दृष्टान्त एवेति सुत्रोधिनीं व्याकुर्वन्ति स्म दृष्टान्त- 
निरूपकेति । भिन्नं बाक्यमिति एकतिङवबाक्यमिति तिङम्तरम्रहशेन तथा । अग्रे स्विति उक्तेषु मनुष्यादिदेहेष्विति मन्थे। उक्तेष्वे- 
तेष्विति टिप्पण्यां पाठः। सुबोधिन्याम्‌। तथा चेचमन्वयः। प्रथमपक्षे “विपर्य'तीत्यनेनोक्तो विकार उत्पत्तिलयरूपः, स एव 
'यान्स्यपयान्तीः स्यनेनोक्तः । द्वितीयपच्ते 'यान्त्यपयान्ती'त्यनेन गमनागमने उक्त । “बिपर्यती त्यनेन विकारोन्यथाभाबरूप उच्यते । 
तत्रेबमन्बयः । “भुवि भोमानि भित्त्यादीनीत्येब सम्वध्यत' इति सुबो धिन्यामेवकारेण “भोमानि' भूविकाराणि “भूतानि? कमिकीटादीनि 
बृक्षादीनि वेति सहेवान्वयस्य व्यवच्छेदकेनेवकारेण । यथा भुवि भित्त्यादीनि यान्त्यपयान्ति तथेवात्मनि भूतान्यवादीनि जातानि वा 
यान्त्यपयान्ति। एतेषु विद्यमान एबात्मा “न तथा” न याति नापयातींति। दष्टान्तेनात्मनो गमनारामने निषिद्ध । द्वितीयदृष्ट।न्तेन 
विकारं निषेधति । न त्थैतेष्बितिपद्त्रयस्यावृत्ति कृत्वा यथा भूमिबेहिः स्थिता न विपर्येति तथेतेपु भूतेष्वन्त्विद्यमान आत्मापि न 
विपर्येती ति । अत्रैव पक्षे भूमेर्विकारोपलब्धेररुचि मत्वा यथा भूरित्यत्र नकारमसंयोड्य यथा भूर्बिक्रियेत तथात्मा न विक्रियत 
इति व्यतिरेकहष्टान्तपक्ष उक्तः । तेनात्मनो न हि शोकोस्तीति कारिकोक्तशोकाभाव इति भावः ॥ १९ ॥ 


यथा नैबमित्यत्र ऐकात्म्य इति देहेषु भिन्नेष्वात्मा एक एव तस्य भावः । आहेति ज्ञानाद्‌ दृष्टो भेदो नश्यतीत्या हत्यर्थः । 
यथेत्युक्तमिति यथावदर्थकयथेव्युक्तम्‌ । एकं पदमिति वेदनं वित्‌. भावे किप्‌ । तत्‌ एवमित्यनेन केषळसमासः । ततो न एवंविदनेव- 
बिदिति ननतत्पुरुषः । ततो यथावदनेवंबित्‌ यस्येति बहुन्नोहिः । समासान्त इति शेषाद्‌ 'विभाषे'तिसूत्रेण कप्‌ प्राप्तः । स त्वनित्यो 
वैकल्पिक इत्यर्थः । ननु भेदस्यानेबंबिद्विषयत्वे कि मानसित्याकाङ्कायां भेदस्यानेव विद्विषयत्वसुपपादयन्ति स्म भेदस्त्वित्यादि। 
इमौ हो घटपटौ अयमस्माद्‌ भिद्यत इति । भेदप्रत्यक्षे म्रत्यक्षं प्रमाणञ्चक्तम्‌। ननु द्वित्वमेब भेदसाध्यं कुतो नेत्यत आहुः न 
ह्योकस्मिन्निति। तथा चेकस्मिन्‌ दष्टे एक एवेति बुद्धिभंवति न तु भिन्न इत्यतो द्वित्वसाध्य एव भेदो न तु भेदसाध्यं दवित्वमित्यर्थः | 
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अपेक्षाबुद्धीति अयमेको यमेक इमौ द्वाबिव्यपेक्षाबुद्धिः । वस्त्विति आरमनिष्ठम्‌ । अतस्तस्साध्यो भेदोपि नात्मनिष्ठः । बुद्धिस्थेति 
यथावदनेबंबिद्बुद्धिः अपेक्षाबुद्धिः, आत्मा तत्स्थं विशेषेण सिनोति बध्नाति यद्‌ द्वितं तदूबुद्धिस्थविषयं स्वाथे कः। यथावदने- 
वंबिद्बुद्धिस्थ आत्मा विषयो यस्य द्विस्वस्येति बहुन्रीहौ कब्वा । एकरसश्रुतेरेवकारः। नन्वान्तरं द्विस्वाभाववति द्वित्वप्रकारक ज्ञानं 
अमः स न युञ्यतेन्यत्र स्थितस्यान्यत्रारोपाङ्गीकारात्‌। तस्माद्‌ बहिद्वित्वं ( द्वित्वसाध्यो भेदः) बुद्धयाकाशादौ घटपटनिष्ठे 
उत्पाद्यते तद्नन्तरास्मन्यध्यस्यते इति पक्षं निराकुर्वन्ति बुद्धयोति। यथा यन्मायया बह्दिःक्षिप्ता ख्यायते बुद्धिर्थवच्छुक्तिरजतादौ 
तथा विषयोत्पादनासम्भवात्‌ | ३न किमत आहुः अत इति । अज्ञानं यथाबदनेवंवित्त्वं तत्कृत एव भेदो द्वित्वसाध्यः, न तु बुद्धिकृत 
इत्यर्थः । नन्वात्मन इदमित्थतया ज्ञानाविषयत्व भाष्य उक्तमिति यथा कथञ्चिद्‌ भेदोपि हित्वसाध्यः बुद्धिकृत इति चेत्‌ तत्राहुः 
अपेत्तेति । पदस्य पदान्तराभावप्रयुक्तान्वयाननुभावकत्बम पेक्षा । तत्र विषयतया प्रविष्टानां द्वित्वसाध्यभेदानां परमार्थे ऽभावात्‌ । 
आत्मरूपे तु भवतु मा वेत्यन्यदेतत्‌ । निरपेक्षेष्विति घटः पटः कुड्यः कुसूल इत्यादिशब्देषु । उक्तापेक्षा तद्विषयिणी बुद्धिरिस्यर्थः । 
अज्ञानेन तमसा कृता तामसी । अतत्त्ववति तत्त्वप्रकारकज्ञानरूपत्वादेबकारो नेयायिकमतेनापि। भेद इति आत्मनां परस्परं 
भेद्‌ः। एतद्नुमानं बाधकतकंण दूषयन्ति आत्मविपर्ययो न स्यादिति। बाधकतकंप्रणयनं तञ्च च्याप्तिरोधकमन्यथाज्ञानम्‌ । तथा 
चात्मभेदः अपारमार्थिकः स्वक्ृतव्यवहारेणास्मविपर्ययाद्न्यथाज्ञानवदिति प्रत्यनुमानेन सप्प्रतिपक्षत्वं पूवीनुमानस्येति भावः । 
आत्मविपर्यय इति आत्मविकारः यथा शारावादिरूपेण भिन्ना भूर्भेदेन विकृता । अन्यथाबुद्धीति अभेदबति आत्मनि भेद 
( विकृतत्व ) प्रकारकबुद्धिहेतुस्वात्‌ । नन्वात्मविपर्ययोऽज्ञानेन न तु भेदेनत्यत आहुः अन्यथेति । नोत्पद्येतेति विक्रिया नोत्पद्येत । 
भिन्न योर्दे वदत्तयज्ञद्त्तदेह्योविक्रिया षड्‌ भावविकारा भवन्त्येव । प्रत्याहारन्यायेन देहूयोगवियोगा'भ्यां षड भावविकाराः प्राप्ताः 
चकारस्य कोर्थ इत्याकाङ्कायामाहुः चकार इति। सर्वव्यवहारेति भेदकृतगोरोहं श्यामोहमिति सर्वव्यवहारसमुञ्चयार्थः । संसार 
इह्‌ प्रपञ्चोहुन्ताममतात्मको वेत्याशयेनाहुः भेंदज्ञान इत्यादि । मायाकार्यं भेदज्ञाने विद्यमाने । "भिदा मायामात्र'मितिवाक्यात्‌। 
जन्ममरणयोरिति तमोऽविद्याका्य॑योरन्यथाज्ञानाभावरूपयोर्वि्यमानत्वं भेदमायाकार्यस्वात्‌। माया तव्कार्यान्यतरसत्त्वे संसारः 
प्रपग्बोहन्ताममतात्मको वा न निवर्तते । “आत्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्ध' इति वाक्यात्‌ । 'अर्थ- 
सम्बन्धो? देह्सम्बन्धः । अत इति जन्ममरणोपळक्षितषड्भावविकाराणां विद्यमानत्वात्‌ । कूटस्थ इति मायादैवदेवतानां हृत्स्थत्बात 
कंसस्य कूटस्थः मायिकस्थः । न ठु सर्वोपनिषदुक्तः कूटस्थः, उपनिषत्तु ्रह्मादिपिपीलिकापर्यन्तं सर्वप्राणिबुद्धिरष्टविशिष्टतयोपलभ्य- 
मानः सर्वप्राणिबुद्धिस्थो यदा तदा कूटस्थ इत्युच्यत’ इति। शोको न सम्भवतीति ज्ञानादू दृष्टो भंदो नश्यतीति शोको न 
सम्भवति द्वितोयाभावात्‌ ॥ २० ॥ 


श्री मातृुपितृतो षिणी-श्रीसुबो धिनोजी- 


आचार्यंचरण इस श्लोक के आभास में आज्ञा करते हैं कि-एवं संभावनया फलं निरूप्य अयं मम सहजदोषो न 
भवतीति स्वदोषपरिहार वदश्तिवाह- इस प्रकार पाप की संभावना से अपने को मिलने वाले फळ का निरूपण कर; यह मेरा 
सहज दोष नहीं, ऐसे स्वदोष के परिहार को कहता हुआ कंस आगे कहता है कि 'देवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्या एव केवलम्‌' । 


देवता भी असत्य बोलता है, आकाशवाणी देवता हे 'अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ:ः इस देवकी का आठवाँ गर्भे तुझे 
मारेगा-यह उसका कहा हुआ वाक्य है, दुगो भी देवता ही है; एक तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय होने से यथार्थ है, दुगो का 
वचन तो अनुभव से अविरुद्ध है, परन्तु आकाशवाणी का वचन, अनुभव विरुद्ध है, अयथार्थ है, कस को देव कार्य के गुह्य 
होने का ज्ञान नहीं, अतः एसा कह रहा है 'मत्त्येष्वनृतं प्रतिष्ठितम्‌? मनुष्यों में असत्य प्रतिष्ठित हे इस वाक्य से असत्य 
मनुष्यां में बतलाया गया है, देवताओं में सत्य कहा है, वह यहाँ पर विपरीत है, केवल मनुष्य ही असत्यवादी होते हैं, यह 
बात नहीं, किन्तु देवता भी असत्य बोलता हे जिस देवता के वाक्य पर विश्वास करके मैंने बहिन के बच्चों को मारा हे, वृथा 
ही उनको मार दिया, सन्देह में तो अन्तःकरण की प्रवृत्तियों को प्रमाण कहा है, अतः आकाशवाणी का कथन हृद्य में प्रतीतिकर 
केसे हो गया, अत्तः कहा है कि “अह पापः' महापुरुषों का हृदय प्रमाण होता है न कि मुझ जैसे पापीओं का, मैं तो पापी नहीं 
खूद पापरूप हूँ, 'शिशुन्‌? शब्द से अवस्था तथा संख्या को विरुद्ध कहा गया है क्योंकि एक अष्टम ही मारने बाला होगा, इस 
प्रकार मारने के साम्यं वाळी प्रौढ अवस्था का व एकत्व संख्या का प्रतिपादन उस वाक्य से हुआ हे ॥ १७॥ 

आचायंचरण इस श्लोक के अवतरण में आज्ञा करते हें कि-नन्वतः पर॑ कि कतंव्यमित्याशङ्कयाह- तो फिर आगे 
क्या करना उचित है, एसी आशङ्का करके कंस आगे का शलोक कहता है 'मां शोचतं महाभागो? । 

महान पुरुषां के शोक में जो कारणरूप बनता है वह पुरुष तो प्रायश्चित करने का भी अधिकारी नहीं होता। यदि 
आप महानुभाव शोक करेंगे तो में प्रायश्चित्त का अधिकारी नहीं बनूँगा ओर प्रायश्चित्त के बिना शुद्धि न होने से मुझे नरक 
भोगना पड़ेगा अतः मुझ पर कृपा करके शोक न कर। यदि अपकारी पर कृपा केसे की जाय, यह्‌ कहें, तो वह कहना आप को 
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शोभा नहीं देता । आप 'महाभागो? महाभाग वाले हैं, इस सम्बोधन से सूचित करता है कि महान पुरुषों को शत्रु, मित्र, 
उदासीन, ऐसा भेदभाव नहीं होता, जव महान्‌ होने के कारण शोक नहीं, यह सिद्ध है, तो शोक न करने का बोध केसे किया 
जा रहा हे, तहाँ कहता हे कि 'स्वात्मजान्‌ आप को अपने अकृतार्थता के कारण शोक नहीं हैं, किन्तु वाळक विना कृतार्थ हुये 
ही चले गये, यह शोक है, उनका शोक न करें, क्योंकि 'स्वकृतम्भुज: अपने कृतकर्मा का फल मनुष्य भोगते हैं, यद्यपि मरीचि 
महर्षि की पत्नी ऊणी के पट पुत्र इस प्रकार उत्पन्न हुए ऐसा कंस नहीं जानता, तो भी कार्य से कारण का अनुमान करता हे, 
कि इस तरह मारे जाने से सिद्ध होता हे, कि उनने भो वेसा कर्म किया है, जिससे बाळक ही वह मार दिये गये । यदि आप 
यह कहें कि हमको न अपना शोक है न वच्चा का किन्तु एक स्थान पर हमारी ओर उनकी स्थिति न हो सकी, हम ओर वह 
दोनों साथ न रह सके, अतः शोक होता है, तो यहद कहना भो उचित नहीं, क्योंकि “जन्तब:? जो निरन्तर जन्म लेते रहते हैं, 
जायस्व ख्रियस्व' इस पुनः पुनः जन्म मरण वाले मार्ग पर चलते रहते हैं, बह सदा हा एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं, क्योंकि 
उनके विषय में बेसी ही भगवान को इच्छा होतो है, अतः कहा हे कि 'देवाधोनाः' वह सत्र भगवदिच्छा के अधीन हैं । जब 
साथ साथ रहते हैं, तब भी पूर्व वासना से शत्रु भित्र उदासीन, ता के भाव नित्य बने रहते हैं, अतः सुख शांति से अच्छी 
तरह नहीं रह पाते, 'समासते' पाठ के अनुसार उक्त व्याख्या है, अथवा 'सहासते' एसा पाठ है, व्याख्या स्पष्ट हे ॥ १८॥ 

इस प्रकार छौकिक रीति से कंस ने अपने अपराध के न होने की प्रार्थना करते हुये देवकी बसुदेवां के शोक का 
निवारण किया हे, अब पुनः शास्त्र के अनुसार भी शोक निवारण करना भुवि भौमानि” इत्यादि ४ श्छोकों से कहा हे 
पूर्व तो यह्‌ मान कर शोक निवारण किया था कि वह शरोर मरते हैं, अब बह्‌ मरते हा नहीं, यह कहा जाता हे, दूत्यां के हृदय 
में साङ्ख्य वालों का ऐसा ही मत, अच्छी तरह से आ जाता है, किं “नित्यः सवंगतः स्थाणुः! इस वाक्य के अनुसार आत्मा 
व्यापक हे, आता जाता नहीं हे, निश्चळ या कूटस्थ है, दैत्यरूप व॑स उसी मत को कहता है, कि देह तो आकाश में मेघ, 
अन्धकार, व प्रकाश की तरह, ऊच, नीच अनेक प्रकार के आते जाते रहते हैं, परन्तु आकाश में कोई भी विकार नहीं होता, 
इसी तरह बह्‌ पुत्र भी आत्मा है, अतः उनके देह के जाने पर कोई हानि नहीं । स्पष्टरूप से व्यवहार का विषय हाने के कारण 
भूमि का दृष्टान्त सममा जा सकता है, अतः यहाँ आकाश का दृष्टान्त न कह कर भूमि का ही दृष्टान्त कहा है, कि जसे भूमि में 
भूमि के विकार छोटे बड़े कोडे, या वृक्ष आदि प्राणी भूमि से उत्पन्न होते हैं, उससे प्रथक्‌ होते हे, ओर उसमें ही छीन भी हो 
जाते हैँ, उनके उत्पन्न होने पर, या लोन होने पर भूमि तो विकार रहित ही रहती हैं, वेसे आत्मा में भी देह आत्मकृत कर्म के 
वश ही उत्पन्न और लोन होते रहते हैं, तो भी आत्मा न उत्पन्न होता है, न वह लीन होता है, जेसे प्रथिबी वेसा आत्मा ज्ञातव्य 
है देहादि भी भौतिक ही होते हैं, अतः उनका श्छोक में नामतः प्रथक्‌ उल्लेख नहीं किया हे, 'वह्‌ अनुक्त सिद्ध ही हें । अथवा 
भोम शब्द से गृहादि की भित्ति आदि विवक्षित है, जैसे भूमि में गृहादि की भित्तियाँ, बनती बिगड़ती रहती हैं, उसी प्रकार से 
ही “भुवि?! ब भौमानि? पदों का सम्वन्ध है, “भूतानि' पद का सम्बन्ध तो अध्याहृत 'आत्मनि' पद के साथ विवक्षित हे, कि उसी 
तरह आत्मा में भूत पञ्चभूतात्मक शरीर बनते विगड़ते रहते हैं । 

"अथवा भूत शब्द प्रकट होने वाले जळ आदि भूतों का वाचक है जेसे भूमि में भोम भित्ति आदि ब उसमें प्रकट 
होने वाले जलादि भूत आते जाते रहते हें यह्‌ अर्थ हे । 

यद्यपि भूत शब्द का दृष्टान्त वाक्य में प्रवेश अनावश्य प्रतीत होता है, परन्तु जिन भूतों का भूमि में आना जाना 
होता है, उन भूतां में ही बिद्यमान आत्मा का वह आना जाना नहीं होता, यह स्पष्ट करने को 'भूतानि' पद्‌ का प्रवेश दृष्टान्त 
वाक्य में कहा है । ह 

कि जैसे भूतं से बाह्यस्थित भूमि भूतां के विकृत होने से विकृत नहीं होती, ऐसे ही भूतां के अन्तःस्थित आत्मा भी 
विक्कत नहीं होती । 

उत्तराध में प्रयुक्त 'तथेतेषु' वाक्य जब पूवाध प्रयुक्त भूतानि’ पद से सम्बन्धित है, यह मानकर “भूतां के अन्तः स्थित 
आत्मा विकृत नहीं' इस प्रकार व्याख्या की है । तब 'तथेतेषु' उस वाक्य की आवृत्ति कर उसे भिन्न जानना चाहिये । 

इस व्याख्या के पक्ष में ही 'तर्थतेषु' इत्यादि भिन्न वाक्य की अन्य प्रकार से भी व्याख्या अपेक्षित है, क्योंकि 
आवृत्ति की गई हे । 

अपेक्षित बह्‌ व्याख्या यह है कि 'एतेषु' इन मनुष्य आदि शारीरों में भी आत्मा विकार रहित ही है, जेसे बाह्य भूमि 
मनुष्यादि देहों के उत्पन्न होने पर विकृत नहीं होती वैसे आत्मा भी विकृत नहीं होती, उक्त इन मनुष्य आदि देहों में भूमि के 
विकार का अभाव प्रत्यक्षसिद्ध ही है । 


१. इस व्याख्यान में दो अरुचियां प्रतीत होती है, एक तो भूतानि व एतेषु इत्यादि पदों की व्य्थंता, दूसरी भुमि की निविकारता, 
अतः भिन्न प्रकार से आगे व्याख्या नहीं । २. उस व्याख्या में अध्याहार दोष अरुचिकर है, अतः पुनः पक्षान्तर से व्याख्या की है। 
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व्यतिरेक मुखेन यह दृष्टान्त भूमि के विकार पक्ष में भी इस प्रकार जानना चाहिये, कि वर्षोंकाल में उत्पन्न होने वाले 
तृण आदि में भूमि का विकार जैसे प्रत्यक्षसिद्ध है, बैसे तृणादिगत आत्मा का विकाराभाव भी प्रत्यक्ष सिद्ध ही है । यः 
याद तिष्ठन्‌ इत्यादि श्रुति से पृथ्वी के अन्तर्गत अभिमानी आत्मा तृणादि रूपं प्रथिवी में एक हो है, यह मानना तो 
अनिवाय ही है, वह विकृत नहीं होता, अन्यथा यदि एक तृणरूप से एक आत्मा को विकृत मानेंगे तो आत्मा के अवयवरहित 
होने के कारण अंश नद तो कहा नहीं जा सकता, अतः अन्य अन्य ठृणों में भिन्न भिन्न आत्मा मानना पड़ेगा, तब तो एक ही 
प्रथिवी रूप शरीर में अनन्त आत्माओं को कल्पना करनी पड़ेगी । 

जिस प्रकार देह में कोटिशः रोम होते हें, वह सब प्रथक प्रथक भिन्न आत्मा से अधिष्ठित नहीं होते, एक देहाभिमानी 
आत्मा ही उन रोमां का अधिष्ठाता होता, उसी प्रकार भूमि में भी एक ही आत्मा है, उसके सम्बन्ध से कोटिशः तृण आदि 
भूमि सें उत्पन्न व विलीन होते रहते हें । शरीर के रोम रूप इन्द्रियों के अधिष्ठान त्वचा में घ्राणादि इन्द्रियों के अधिष्ठान नासिका 
आदि में जसे अधिष्ठाता देवता शरीराभिमानी आत्मा से भिन्न होते हैं, वेसे ही रोमों के भी अधिष्ठाता औषधि रूप देवता भिन्न 
होते हें, शरीराभिमानी तो अधिष्ठाद देवताओं से भिन्न एक ही हें' ॥ १९॥ 

र आचार्य चरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हें कि “नन्वेवमेकात्म्ये कथं लोके भेदव्यवहार इति चेत्‌ तत्राहू -- 
यहाँ पर ऐसी शंका होती है कि जब एक ही आत्मा है तो लोक में देवदत्त की आत्मा भिन्न हे और यज्ञदत्त क आत्मा भिन्न है 
ऐसा व्यवहार केसे होता हे अथवा देवोऽहं मनुष्यो5हं आदि भेद व्यवहार केसे होता है तो कहते हैं कि 'यथानेवंबिदो भेवः? । 

कि यथावत्‌ इस प्रकार के ऐकात्म्य ज्ञान से रहित पुरुष को ही भेद प्रतीत होता है, न कि इस प्रकार ज्ञान वाले को 
भेद प्रतीत होता हे । साधारणतया ऐसा ज्ञान होने पर भी भेद्प्रतीत नहीं हटती है, अतः वैसा ज्ञान यथावत्‌ अपेक्षित है, अतः 
'यथानेबंविद? इस पद में यथा शब्द कहा गया है, यह एक ही समस्त बहुब्रोद्दि पद है । यथा--( यथावत्‌ ) न ( नास्ति ) एवं 
( ऐकात्म्यप्रकारिका ) विद्‌ (ज्ञानं) यस्य इस विग्रह वाले इस बहुत्रीहि में समासान्त 'कप' प्रत्यय अनित्यता के कारण नहीं है । 
तात्पर्य यह्‌ है यहां समासान्त क प्रत्यय इसलिये नहीं हुआ कि “शेषाद्विभाषा” वार्तिक में विभाषा पद है उससे विकल्प से “क” 
प्रत्यय होता हे विभाषा का अर्थ है विकल्प । 
भेदप्रतीति एकात्म्य ज्ञान हीन व्यक्ति को इसलिये होती है कि भेद द्वित्व संख्या से सिद्ध किया जाता है, क्योंकि 
बिना द्वित्व संख्या के एक वस्तु में भेद बुद्धि नहीं हो सकती, द्वित्व संख्या तो “अपेक्षाबुद्धि” का कार्य, हैं, जसे इस व्यक्ति से 
वह्‌ व्यक्ति द्वितीय है? ऐसा कहने में व्यक्ति की अपेक्षा बुद्धि से ही द्वितीयता रूप द्वित्व पैदा होता हुआ प्रतीत हाता है । 
अतः द्वित्व संख्या वस्तुगत नहीं किन्तु बुद्धिस्थविषयगत ही है, बुद्धि से बाहर विषयों की उत्पत्ति नहीं की जा 
सकती है अतः भेद अज्ञानकृत ही होता हे, क्यांकि जब भेद का मूळ द्वित्व संख्या ब द्विख संख्या का भी मूळ अपेक्षात्मक बुद्धि 
हैं, बह बुद्धि स्वगत विषयों में या काल्पनिक विषयों में ही द्वित्व संख्या के द्वारा भेदजनक होती है, वास्तव में अपेक्षात्मक 
बुद्धि के विषय आत्मा नहीं हो सकते, आत्माओं में अपेक्षा बुद्धि अज्ञानकृत ही है तो भेद के अज्ञानकृत होने में कोई 
संशय हो नहीं । 
यदि भेद को वास्तविक मानने के लिये अनुमान किया जाय कि भेद तो वास्तबिक ही होना चाहिये, क्योंकि बह भेद 
तो उसी प्रकार, श्रुति, स्मृति, व्यवहारों से सिद्ध हें, जिस प्रकार आत्मा श्रुति आदि से सिद्ध हैं, तो यह अनुमान सङ्गत नहीं, 
तक से बाधित ही है, अतः कहा हे कि यत आत्मविपर्यथः? यदि भेद वास्तवि6 हो, तो भेदकृत व्यबह्दार से अन्यथा ज्ञाना- 
त्मविपयेय नहीं होना चाहिये, अभिप्राय यह्‌ है कि यद्यपि बालक फे स्तनपानादि क्रियाजनक संस्कार आदि से, आत्मा की 
नित्यता का अनुमान होता है, ओर शारीरगत चेतन्य के अनुभव से आत्मा की व्यापकता का भी अनुमान होता हे तो भी, 


भेदकृत व्यवहार से अन्यथा ज्ञान होता रहता हे कि आत्मा उत्पन्न होता है व मरता है, आत्मा प्रत्येक शारीर में भिन्न है, यदि 


१. इस श्लोक की व्याख्या करते हुए श्री वल्लमजी महाराज आज्ञा करते हैँ कि पृथ्वी से कृमि कीट आदि उत्पन्न होते हैं और 
उसी में लीन हो जाते हैं । यह्‌ अर्थ “'यान्ति' इत्यादि पदों से लिया गया है | देह और आत्मा के पक्ष में ''यान्ति अपयान्ति” का भर्थ 
यह है कि देह आते जाते रहते हैं परन्तु आत्मा में यह बात नहीं है । यहां विकार से अन्यथाभाव अर्थ लेना । श्री वल्लमजी महाराज 
इलोक का अन्वय इस प्रकार करते हैं कि जिरा प्रकार पृथ्वी में मित्ति आदि बनते हैं ओर बिगड़ते हैं, उसी प्रकार जल आदि महामूत 
जो पैदा हुए हैं वे आते हैं और जाते हैं परन्तु इनमें विद्यमान आत्मा न जाता है और न आता है । इस दृष्टान्त से आत्मा के आने जाने 
का निषेव किया है । दूसरे दृष्टान्त से आत्मा में विकार नहीं होता यह “न” तथा “एतेपु” इन पदों की आवृत्ति कर यह अथं किया 
कि जेसे बाहिर रही हुइ पृथ्त्री विकृत नहीं होती वसे ही इन पश्च महामूतो में रहने वाला आत्मा भी विकृत नहीं होता । परन्तु पृथ्वी में 
तो विकार देखा गया है इसलिये उक्त कथन में अदचि आई तो श्री वल्लमजी कहते हैं कि “यथा भूः “के साथ'' “न” कार का सम्बन्ध 
न कर व्यक्तिरेक दृष्टान्त से यह कहा कि जेसे पृथ्वी में विकार होता है वैसे आत्मा में विकार नहीं होता । 
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ऐसा अन्यथा ज्ञान न होता हो तो लोगां को जन्म व मरण से हप शोक आदि भी न होना चाहिये; अतः यह सिद्ध हो जाता है, 
कि अज्ञान भेद को उत्पन्न करके ही, अन्यथा ज्ञान को उत्पन्न करता हैं, यदि भेद को उत्पन्न किये विना ही अज्ञान से अन्यथा 
ज्ञान उत्पन्न होता हो तो सुषुप्ति अवस्था में भी अज्ञान के विद्यमान रहने से अन्यथा ज्ञान होना चाहिये, एसी स्थिति में यह 
स्वीकार करना अनिवार्य है कि भेद अज्ञान जनित होने से, पारमार्थिक नहीं । 
ओर वह अज्ञानकृत भेद केवल विपर्यय या अन्यथा ज्ञान का ही जनक नहीं, किन्तु देह के संयोगा वियोगा भी भेंदकृत 
ही हैं, जेसे देवदत्त नाम वाले पुरुष को, यज्ञदत्त नामक पुरुष के देह के उत्पन्न व नष्ट होने पर, .अपना कोई भी विकार उत्पन्न 
नहीं होता, ऐसे अपने भी देह के संयोग वियोगो में भी आत्मा के एक होने के, ज्ञान होने पर कोई विकार न उत्पन्न होना 
चाहिये, क्योंकि नित्य होने से आत्मा पूर्व देह ब अन्य देह में एक ही है, एसा होते हुए भी देह संयोग वियोगा में जो अपने को 
विकार उत्पन्न होता है, उसका कारण अज्ञानकृत भेद ही है, “च' शब्द से तो भैं श्याम वर्ण हूँ, गोर वर्ण हूँ, स्थूल या कृश हू” 
इत्यादि सर्व व्यवहार भी भेद कृत ही है, यह सूचित किया है । 
और भी भेद तो अवास्तबिक है, ऐसा अन्य कार्य से भी निश्चित होता है, उसे कहता है कि 'संसतिन निवत्तते' भेद 
ज्ञान के रहते जन्म मरणों के रहने से संसार निवृत्त नहीं होता, अतः आत्मा की निर्विकारता का ज्ञान आवश्यक है वह निर्विकारता 
आत्मा के देश कालादि परिच्छेदरहित, कूटस्थता या निश्चलता के विना सिद्ध नहीं होती, अतः कूटस्थ, व्यापक, अविकृत 
आत्मा ज्ञात होता है, उसके ज्ञान होने परशोक नहीं हो सकता ।। २० ॥ 
गोस्वाभिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
न केवलमत्र ममेव दोपः, “किन्तु देवेष सत्यं मनुष्येष्चनूतम्‌ , इति शास्र यनियमविपर्ययादप्यकायं कृनमित्याह- देवमिति । 
यद्विश्रम्भादिति। यस्य ‘अस्या अश्रमो गभस्त्वां हून्ता' इति वचनस्य विश्‍वासादहं स्वसुर्भगिन्याः शिशून्‌ मुग्धान्‌ पुत्रान्‌ निहतवान्‌ । 
ननु “तवापि तत्र विश्वासः कथं जातः ? › -त्यपेक्षायां 'पापवशात्‌ , इत्याशयेनाह्‌-पाप इति ॥ १७॥ “शोकस्तु दुष्क्ृतिनामविवे- 
किनासेव भवति,युवां तु सुकृतिनावतो विवेकेन शोको न युक्त” इति सूचयन्‌ सम्वोधयति-हे महाभागाविति। युवामात्मजान्‌ प्रति 
मा शोचतम्‌ । तत्र हेतुमाह--स्वकृतंभुज इति । स्वम्रारव्धफलभोक्तृनित्यर्थः । तेरपि पूर्व तादृशमेव कृतम्‌, येन वाळा एव मद्धस्ता- 
न्मृता इत्याशयः । शोकस्तैः सह संवासेन सुखानुभवार्थमेव, स च जीवानां सर्वेपामपि दुलेभ एवेत्याह जन्तव इति । जन्तवो 
जीवाः सदेकत्र नेवासते, एकत्र वासेऽपि सम्यक सुखपूर्व तु नैवासते । तत्र हेतुमाह - देवाधीना इति । प्रारव्धकमीधी ना इत्यर्थः । 
तथाच प्रारव्धकर्मणो विचित्रत्वात्‌ कमौधीनानां मध्ये केनचित्‌ पुरुषेण प्रारव्धवशात्‌ सुखं भोक्तव्यम्‌ , केनचिच्च प्रारञ्धानुसारेण 
दुःखं भोक्तव्यम्‌ । तद्गोगयोः षरस्पविरूद्धतया स्नेहपूर्वकसहसंचसताम सम्भवात्‌ तद्गोगसिद्धयथं जीवा वियुञ्यन्ते विरुद्धयन्तेवेति 
भावः । 'सहासत' इति पाठान्तरम्‌ ॥ १८॥ 'जन्तवः सदा नासते? इत्यनेन यञ्जन्ममरणादिकमुक्तं तदपि देहानामेव नात्मन इति 
सदृ्टान्तमाह- भुवीति । यथा भुवि आधारभूतायां भोमानि घटादीनि आयान्ति अपयान्ति च भवन्ति न भवन्ति च तथात्मन्याधारभूत 
भूतानि देहा एवायान्ति अपयान्ति च। यथा चेतेषु भौमेषु विक्रियमाणेष्वपि नूनं विक्रियते तथेव देहेपु जन्ममरणादिभिर्विक्रियमाणेष्य- 
प्ययमपरोक्षतया प्रत्यभिज्ञायमान आत्मा जीवो न बिपर्यति जन्मादिविकारं न प्राप्नोतीत्यर्थः ॥१९॥। “एवं निर्विकारैकात्मज्ञाने सति न 
शोकाद्यवकाशः। अज्ञानतस्तु कदापि संसारदुःखं न निवर्तते’ इत्याह्‌-यथेति। यथा यथावत्‌ अनेवंविदः एवं निर्विकारेकात्मतत्त्वमजा- 
नतः आत्मविपर्ययः देहे न्ट्रयान्तःकरणादावात्मबुद्धिभेवति, यत आत्मविपर्ययाद्ध दः 'अहं भिन्नोऽयं भिन्न, इदं मदीयमिदं परकीयम्‌ 
इति भेदबुद्धिभंवति, ततस्तदनुरूपं कर्म, तदनुरूपेण देहेन योगवियोगौ भवतः । अतः संसृतिः जन्ममरणादिदुःखं न निवतेते ।।२०॥ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 
देवमिति ॥ केवलं मत्यी मनुष्या एव अनृतं न वदन्ति किन्तु देवं देवसमूहोऽपि अनृतं बक्ति । अत एवाक्राशवाक मिथ्या- 
भूता । यस्य अष्टमो गभस्त्वा हन्तेति वचनस्य विश्रम्भात्‌ विश्वासात्‌ पापोऽहं स्वसुः शिशून्‌ निहतवान्‌।॥ १७॥ मा शोचतमिति ॥ हे 
महाभागो ! स्वकृतं स्वप्रारव्धफळं भुजः भोक्तन्‌ स्वात्मजान्‌ मा शोचतम्‌। भुज इति क्किबन्तम्‌ । स्वकृतमिति कृद्योगे पष्ठयभाव 
आष । तदहंमिति ज्ञापकाद्वा । क्वचित्‌ “धायैरामोदमुत्तम्‌” इति भट्टिः । यतो हेतोः दैवाधीनाः जन्तवः सदा न आसते तत्रापि 
एकत्र नासते तत्रापि सह्‌ संभूय नासते । समा सत इत्यपि पाठः ॥ १८ ॥ भुवीति ॥ यथा भुवि आधारभूतायां भोमानि घटादीनि 
आयान्ति अपयान्ति च भवन्ति न भवन्ति च तथात्मन्याधारभूते भूतानि देहा एवायान्ति अपयान्ति च । यथा चेतेषु भोमेषु बिक्रिय- 
माणेष्वपि भूने विक्रियते । तथेव देहेषु जन्ममरणादिभिर्विक्रियमाणेष्वप्ययमपरोक्षतया प्रस्यभिज्ञायमान आत्मा जीवो न विपर्येति 
एकरूप एव वत्तंते । जन्मादिबिकारं न प्राप्नोतीत्तर्थः | देहानामेव जन्मादिक न त्वात्मन इत्यर्थः । एवं बिचार्यमाण न शोकावकाशः 
॥ १९॥ अज्ञानिनस्तु न निवत्तंत इत्याह--यथेति ॥ यथा यथावत्‌ अनेवंविदः एवमजानतः आत्मविपर्ययः देहादावात्मबुद्धिभंवति 
यतो बिपर्ययाद्ध दो भवति। देह्वाहङ्क।रेण ह्यात्मनि परिच्छन्न सति इदमहङ्कारास्पदं भिन्नं भवति। यतो भेदान्‌ पुत्रादिदे हैरयोगो 
बियोग्रश्व भवति । ततः संसृतिः सुखदुःखे इति यावदज्ञान न निवत्त॑ते ॥ २० ॥ 
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भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञजनी 
; देवमिति ॥ पूर्व तु “अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता? इति देवस्ुवाचेदानीमियं देवी तु “यत्र क च तब मृत्युजीत' इत्युवाचेति 
श्रुत, तत्र वक्ति देवमिति। देवम्‌ अपि, अनृतं बक्ति, केवलं, मत्त्यीः एव न वदन्ति, अतः मानुषवत्‌ दैवमपि यदाऽनृतं वक्त्येव, तदा 
न कोऽपि विश्वसनीयवचन इति भावः । यद्विश्रम्भाद्यस्य देववचसो विश्वासात्‌, पापः पापरूप एव, अहं स्वसुः शिशून्‌ 
निहृतवान्‌ | इदमतिजुगुप्सितं कर्म कृतवानस्मि किलेति भावः ॥ १७॥ मा शोचतमिति॥ अथापि, महाभागौ विवेकिनो युवां, 
स्वकृतभुजः स्वक्ृतकमफलभाक्तन्‌ , आत्मजान्‌ प्रति, मा शोचतं शोकं मा काष्टम्‌। तथा हि । जन्तबः प्राणिनः, दैवाधीनाः 
स्वकृतकमोनुगुणप्रवृत्तदेववश्याः, भवन्ति। अत एव, सदा एकत्र सह्‌, न आसते । नावतिष्ठन्ते इत्यर्थः । किं तु तत्तत्कमौनुगुण- 
जन्ममरणादिभाजो भ्रमन्ति ॥१८।॥। सदा सहानवस्थाने दृष्टान्तमाह । भुवीति | यथा भुवि भौमानि भूमेरेव संभूत।नि रजांसि, यान्ति 
कस्माञ्चन प्रदेशाद्वायुवशत उड्डीय प्रदेशान्तरं प्रति आयान्ति अपयान्ति । पुनस्तान्येव तर्थेव ततः प्रदेशान्तरं प्रति गच्छन्ति च। भूस्तद्धरा 
भूमिस्तु, यथा एब, यथाविधा वत्तेते, तथेव तिष्ठतीत्यर्थः | तथा भूतानि शराराणि अपि, कर्मवशात्‌ यान्ति, अपयान्ति | कमंबशतः 
कचित संयुज्यन्ते पुनर्वियुज्यन्ते च । एतेषु भूतेषु, विपर्ययं प्राप्तवत्सु सत्स्वपि, अयं आत्मा, न विपर्येति विपर्ययं न प्राप्नोति । 
भोमानां रजसां गमनागमनाद्यवस्थावत्त्वेऽपि, यथा न भुवस्तथात्वं, तथा शरीरेषु जन्समरणादिविकारवत्स्त्रपि तद्धारकतयाऽ- 
बस्थितः अयं आत्मा अन्यथाभावं न गच्छति, किं स्वेकरूपतया एवावतिष्ठते इति भावः। अस्यायं निगूढो ऽभिप्रायः । जन्ममरणा- 
द्यवस्थावत्त्वस्वाभाव्याद्देहा न शोच्या नाप्यात्मा विक्रियाभावान्नित्यस्वाञ्चेते ॥ १९॥ ननु जातोऽहं मृतो5हं हतोऽमहं हन्मीत्येव- 
मात्मनोऽपि जन्ममरणहन्तृहन्तव्यभावप्रतीतेः कथं न स विपर्येतोत्युच्यते, इति चेत्‌, सा प्रती तिदेंहात्म्रान्तिमूला, सेव तस्य 
देइसंयोगवियोगरूपसंसरृति हे तुश्चेत्याह ॥ यदेति ॥ यदा, एवविधः उक्तप्रकारः, भेदः देहात्मनोभेंदेन ज्ञानं, न स्यात्‌, तदाऽयं 
देहात्माभिमान्येव जातः । यतः यावत्‌ , आत्मविपर्ययः आत्मनि देहधमंप्रतीतिमान्‌ , तावत्‌ , देहयोगवि योगैः उपलक्षिता, संसृतिश्व 
संसरणमपि, न निवत्तते | यद्वा चशब्दाद्धन्तृहन्तव्पप्रतोतिरपि न निवत्तते इत्यर्थः । 'यथाऽनेबंबिदो भेद? इति पाठे, यथा यथावत्‌, 
अनेवंविदः एबमजानतः पुंसः, आत्मविपर्ययः देहात्मबुद्धिः भवति, यतो विपर्ययात्‌ , भेदः, भवति, भेदात्‌ , पुत्ादिदे हैर्योगवियोगो 
भवतः, ततः संसृतिः सुखदुःखे इत्यर्थः | यावदज्ञानं न निवत्त॑ते ।। २० ॥ 
कृष्ण प्रिया 
केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, किन्तु देवता भी झूठ बोलते हें । देवता के विश्वास पर ही मुझ पापी ने अपनी 
बहिन के बहुत बालकों को मार दिया ॥ १७ ॥ हे परम श्रेष्ठ भाग्यशाली देवकी वसुदेवजी ! अपने पुत्रों का शोक न करो क्योंकि 
उन्होंने अपने किये हुए कर्मों का फल भोगा है, भगवदिच्छा से जो जन्म एवं मरण के मार्ग में हैं वे सदा एक साथ नहीं 
रहते ॥ १८ ॥ जैसे मृत्तिका से घट आदि उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं परन्तु मृत्तिका में विकार नहीं होता वेसे ही 
शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं परन्तु आत्मा में कोई विकार नहीं होता अथवा यों कहिये कि जैसे घट तृण भित्ति आदि पैदा होते 
हैं ओर नष्ट होते हैं परन्तु प्रथिवी मै स्थित अन्तयौमी रूप परमात्मा में कोई विकार नहों होता बैसे ही देह के उत्पन्न एवं नष्ट 
होने पर आत्मा में कोई विकार नहीं होता ॥ १९ ॥ जिसे ठीक रूप से यह ज्ञात नहीं कि आत्मा एक है उसे भेद प्रतीति होती है 
और उसी भद प्रतीति से आत्मा की अनित्यता, भिन्नता तथा देह के संयोग वियोग भाळूम पड़ते हैं, और संसार भी उसी के 
कारण निवृत्त नहीं होता ।। २० ॥ 
तस्माद्‌ भद्रे स्वतनयान्‌ मया व्यापादितानपि । मानुशोच' यतः स्वः खञ्चत॑ *युञ्जतेञ्वशः ॥ २१ ॥ 
यावद्वतोऽस्मि हन्तास्मीत्यात्मान मन्यतेऽखद्टक्‌` । तात्रत्तदभिमान्यज्ञो वाध्यवाधकतामियात्‌ ॥ २२ ॥ 
क्षमध्वं मम दोरात्म्यं साधवो "दीनवत्सलाः | श्रीशुक उवाच इत्युक्तवाश्रु्ुखः पादौ श्यालः खल्लोरथाग्रहीत्‌ ॥ २३ ॥ 
सोचयामास' निगडान्‌ विस्रब्धः कन्यकागिरा | देवकीं वसुदेवं च दशयन्नात्मसौहृदम्‌ ॥ २४ ॥ 
कर्दमक्षमा 
अन्बयः-भद्रे ? तस्मात्‌ मया व्यापादितान्‌ अपि स्वतनयान्‌ मा अनुशोच यतः सर्वः अवशाः स्वकृतं भुञ्जते ॥ २१॥ 
याबदू हतः अस्मि हन्ता अस्मि इति अस्वट्टक आत्मानं मन्यते तावद्‌ तद्‌ अभिमानी अज्ञः वांध्यबाधकताम्‌ इयात्‌ ॥ २२ ॥ 
मम दोरात्म्यम्‌_ क्षमध्वम्‌ साधवः दीनवत्सलाः इति उक्त्वा अश्रुमुखः श्यालः अथ स्वस्रोः पादो अग्रहीत्‌ ॥ २३ ॥ कन्यकागिरा 
विस्रव्धः आत्मसौहृदम्‌ दर्शायन्‌ देवकी च वसुदेवम्‌ निगडान्‌ मोचयामास ।॥ २४ ॥ 
१, मानुशाचयत-त्रीर- । २. विन्दते-श्रीधर. वंशी. जीव. बीर. गिरि. मक्त. । ३. सुहकू-इति कस्यचित्‌ ; स्वहृक्‌-जीवः 
मक्त. । ४ वन्घुवत्सलाः-जीव. वीर- मक्त-। १, अन्यत्रत्यां श्रीशुक उवाच पाठो न हृश्यते । ६. मोक्षयामास-इति कस्यचित्‌। 
७. निगडाद्‌-श्रीचर- वंशी. जीव. गिरि. भक्त-। ८. विश्वब्धः-श्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त. । 
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श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


एवमुक्तप्रकारेण नेते तव तनया अहं तु तावन्न घातितवांस्तथाप्यज्ञानद्ृष्टया स्वतनयान्मया व्यापादितानपि माऽलु- 
शोचेति सांत्वयति । तस्मादिति । अज्ञानाश्रयमेव कर्मवादमाह्‌ । यत इति || २१ ॥ कथं तर्हि ब्राह्मणा दिहतुस्तद्वध्य^य च प्रायश्चित्त- 
श्रवणमज्ञान मूलमे वेत्याह । यावदिति । अस्वट्टक देहामिमानी । तावत्तदमिमानी तस्य देहस्य हननमात्मन्यभिमन्यमान इत्यर्थः २२ 
श्यालः कंसः । स्वस्रोरिति। स्वसृशब्देन द्विवचनालुषपत्त्या मिथुनगणनद्वारा मिथुनीळक्षणया स्वसृतस्पत्योरभिधानम्‌ । लिंग- 
समवा प्न्यायेन प्राणश्रत उपदधाती तिवद्देवकी वसुदेवयोः प्रत्येकं पादमग्रही दित्यर्थः | श्याछशब्देन वा कर्थंचिद्वसुदेवाभिधानम्‌।२३। 
आत्मसोह्ृदं प्रियवादादिना दर्शायन्‌। २४-२६ ॥ 


श्रीबंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


एवमुक्तप्रकारेण -देहादिव्यतिरिक्तात्मज्ञानेन । एते ये मृता यद्यपि ते तनया न तथाप्यज्ञानदृष्ट्य। देद्वादिष्वात्मबुद्धया 
व्यापादितान्मारितान्‌। सांत्वयति साम्ना वोधयति। यत इति हेतो सर्वः प्राणिमात्रम्‌ । यद्वा सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः? 
इति सर्वपदस्य शिवपयोीयत्वेपीन्द्र।दिदेबपरत्वमेवोपलक्षणत्वेन ज्ञेयम्‌ । श्रीशिवस्य परमेश्वरतया कमोनधीनत्वात्त्परत्वेन नेथम्‌ । 
अवशः कर्मवशः हरिवशो वा देवादिरपि स्वकृतं भुंक्तेऽन्येषां तु का कथेति भावः ॥ २१ ॥ यदि देहादावात्मबुद्धिर्विपयेयज्ञानमस्ति 
तर्हि ब्राह्मणा दिदे हहं तुद्वी द शब्दा दिप्रायश्चित्तश्रबणमनर्थकं स्यादित्याशंकते कथमिति । तद्वधस्य त्राह्मणादिवधस्य । इत्यर्थ इति । अज्ञ- 
त्वास्सविपर्ययज्ञानबशेन बाध्यवाधकतां नाश्यनाशकतां यातीति भावः॥ २२॥ मयि पुत्रहंतृत्घमारोप्याधिना रोदिषि चेत्तहिं 
सत्यमहं दुष्ट एव बुद्धिपूर्वकं, पापमकरवमेव तत्रापि निष्कृतियुंष्मत्कृपयेवेत्याह--क्षमध्वमिति । स्वसृशव्देन स्वसृतत्पत्योभंगिनीभा- 
मयोरभिधानं कथनं द्विवचनानुपपत्त्या एकत्र द्विवचनप्रयोगायोग्यतया मिथुनगुण द्वारा द्वित्वसंख्यां द्वारीकृत्य मिथुने द्वये 
लक्षणया बृत्त्या लिंगसमवायेन “लिङ्गसमवायात्‌'? इति जेमिनिसूत्रेण प्राणश्रत उपदधातीतिवदिति दृष्टांत: । लिंगं वाच्यार्थस्तस्य 
समवायः ससुदाये प्रवेशस्तेन | यथा छत्रिणो यांतीति एकस्मिन्नपि समुदाये छत्रिणि सति सर्वेषु यथा छन्रिपदं प्रयुज्यते 
तद्ठदेकस्यामेब स्वसृपदवाच्यायामत्र सत्यामपि द्वयोस्तत्प्रयोग - इति। एकस्वसृशान्देन स्वसृपतिलक्ष्यते इत्येकः स्वसृशव्दो 
लक्षकोऽन्यो वाचकस्तयोरेकशेपात्‌ वसुदेवदेवक्योः प्रत्येकं पादावम्रही दित्यर्थः | प्राणभ्रृत इत्यस्य विवरणमाह्‌-प्रयांतरसंमत्या । 
“सृष्टिवत्पाणभरूत्तत्र सादृश्यं लिंगभूमतः। अत्रैकमंत्रगो छिंगसमवायो विशिष्यत” इति (१) प्राणभृत उपदधातीत्यत्रापि सृष्टि- 
न्यायेन सृष्टिप्रतिपादकसूत्रेण मंत्रबिधिरिति पूर्वः पक्षः | लिंगप्रकरणप्राप्तमंत्रानुवादेनेष्टकोपधानबिधिः एतस्येव प्राणान्दधातीत्यस्य 
वक्ष्यमा णार्थवादस्योपपत्तये प्राणभ्रच्छव्देन मंत्रानुवादः । पूत्र सृष्टिन्याये द्वितीयादिमंत्रेषु सृष्टिलिंगानां बाहुल्यमस्ति इह्‌ तु प्रथमं 
मंत्रम्‌ एव प्राणश्रह्िंगमाम्नायते . “अयं पुरो्चुवस्तस्य प्राणो. भोवायन” ` इत्येकस्यैव मंत्रस्य प्राणभ्रत्त्वेषि छत्रिणो यांतीतिवत्त- 
त्सहचरिताः सर्वे मंत्रा प्राण शूच्ड॒व्देनोच्यते तद्वदत्रापीति ध्येयम्‌। तदेवाह-देवकीत्यादि । इत्यर्थ इति । न द्वयोरेकेकं पादं गृहीत्वा 
दवो पादावग्रह्मी दिति वाच्यम्‌ । कथंचित्‌ कयापि रीत्या श्यालस्वस्रोरित्येक पदं कृत्वा । लाके हि भामसमीपे प्रष्टः श्यालोऽयं ते क 
इति श्यालोऽयं ममेत्युत्तरं ददातीति लोकरीत्या वसुदेव एव श्यालपपदेन ग्राह्य इत्यर्थोश्रयणेन्यायाश्रयणश्रमो नास्तीत्यर्थः ॥ २३॥ 
निगडाहृंधनश्टंखळातः । २ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृत। वेष्णवतोषिणी 


भद्रे, हे सदूबुद्धिमतीति तामधिकशोकां विशेषतः सम्बोधयति, यतश्च विन्दते भुङक्ते अवशः अनिच्डन्नपीत्यर्थः ॥२१॥ 
अज्ञः तत्त्वज्ञानही नः अयं सर्वत्रेव हेतुः अन्यत्तैः । यद्वा ननु, एवं जानन्नपि त्वं किमिति मरणाद्विभिषि ? किंबा तान्‌ हतवानसि ९ 
स्वानुभवाभावादिस्याह-यावदिति । स्वदृक्‌ शास्त्रदृष्टया आत्मतत्त्वज्ञोऽपि हतप्रायोऽस्मि अत एव तान्‌ हूनिष्यामीत्येवमभिमानं 
कुरुते यतो अज्ञः स्वानुभवरहितः ॥ २२ ॥ ननु, अस्माकमपि स्वानुभवो नास्तीति चेत तथापि मदपराधः क्षन्तव्य इत्याह-- 
क्षमध्वमिति । बहुत्वं देवकाद्यपेक्षया यतो यूयं साधवो वन्धुवस्सलाश्च दीनेति पाठे क्षमार्थमात्मदेन्यं सूचयति साधवो दीनबत्सला 
भवन्तीत्यर्थः । अथ अनन्तरं सद्यः वदन्ेवाग्रहीत्‌ इत्यर्थः । अन्यत्तेः तत्र मिथुनगणनो मातापितृ प्रश्न तिकः प्राणाभ्रच्छन्देन तन्मन्त्र- 
संस्कृतेष्टकोच्यते बहुत्वानुपपत्या च तद्गणपातिन्योऽपि गृह्यन्त इति “वा शरि” ( ८।३।३६ ) इत्यस्य सकारपक्षमाश्रित्याजहह्लक्ष्णया 
व्याख्यातम्‌ “अनचि च” ( ८।४।४७ ) इत्यस्य द्वित्वपक्षमाश्रित्य जहल्लक्षणया व्याचष्टे-स्यालेति। एवभध्यात्मज्ञानादिकमपि 
श्रीभगबद्विमुखानां प्रत्युत क्ररतापोषायेब भवतीति प्रकरणतात्पर्यम्‌॥२३॥ निगडात्‌ छोहशशब्ललात्‌ तदा तं कत्तेयामासेत्यर्थः ॥२४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता ब्रृहद्वेष्णवतोषिणी 


भद्रे ! हे सुबुद्धिमतीति शोकाधिक्येन तान्‌ विशेषतः सम्बोधयति । विन्दते भुङक्ते । अवशोऽनिच्छन्नित्यर्थः, कम्मौधी- 
नत्वात्‌ । ननु बसुदेवस्येृ्‌ ज्ञानमस्त्येव; तञ्च त्वया पूर्व ज्ञायत एव । ख्रियाञ्च मम तादृशां कथं सम्भवेदिति चेत्तथापि सब्बेषासेव 
~ 
८६ 
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साक्षात्‌ कम्मोधीनताचुभवात्तन्न्यायेनापि शोक त्यजेत्याह--तस्मादिति | यद्वा, नन्वाबयो रेतजज्ञानमस्त्येवेल्यनुतापो न कायं एव 
किन्तु बाळाना तेषां जातमात्राणामेव मरणात्‌ किञ्चित्‌ सत्कस्मौद्यनुत्पत््या का गतिः स्यादिति तान्‌ प्रति शोचामि 0 तत्राहू-- 
तस्मादिति । तेषासिह्‌ स्थकस्सेवशेत बाल्ये सरणपुत्रायामपि स्वयि स्वकम्मीनुरूपं फल भावि, तत्र तब शोकेन किं स्यादिति भावः 
सयापि निज्ञपु्ेदुष्क्तजसितस्यास्य पापस्य फलमचिराद्भोक्तञ्यमेवेति निश्चिन्ता भवेति भावि-देवसूचनम्‌ ॥ २१ ॥ नन्वेवं 
जाचन्नपि से किमिति सरणाद्विभिषि ? किंवा तान्‌ हतवानसि स्वानुभवाभावादित्याह्‌- यावदिति । स्वद्टक शास्त्रदष्टय,त्मतत्त्वज्ञो 
हूतप्रायोऽस्मि, अतएव तान्‌ हनिष्यासि' इत्येवमभिसानं कुरूते; यतोऽज्ञो ज्ञाननिष्ठारहितस्तत्त्वज्ञानहीनो वा, अयं स्व्त्रेव हेतुः, 
अन्यत्‌ सञ्बं तेऽयोख्यातम्‌॥ २२ ॥ नन्बस्माकमपि ज्ञाननिष्ठा नास्तीति चेत्तथापि मदपराधः क्षन्तव्य इत्याह - क्षमध्वमिवि । 
बहुत्व देवक्याद्मपेक्षया, यतः साधवो बन्धुषु ृष्टेऽत्रपि वत्सला भवन्ति । दीनेति पाठे क्षमार्थमात्मदंन्यं सूचयति । अथानन्तरं सद्यो 
बदन्ञेवाप्रही दित्यर्थः । अन्यत्तेः॥ २३ ॥ निगडाह्लोह्‌श्ंखशात्‌। तदातं कत्तयामासेत्यर्यः । आत्मनः सोहृदं ह्ृदयाकोटिल्यं 
शयन्‌ निगडान्मोक्षणेन वाक्यसम्वादि-ऽयवहारात्‌। यद्वा, बन्धुस्वमभिञ्यञ्जयन्निति गृहीतं तदीयं द्रव्यमन्य्च परितापाथ 
किड्बिद्ददाबित्यर्थः ॥ २४ ॥ 


श्ीसुदर्शनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


सर्वश्चेतनवराः ॥ २१ ॥ तदभिमानी देहाभिमानी आत्मनो चिनाशानर्हत्वात्‌ तस्मिन्‌ बाध्यवाधकव्वावुद्धिश्रमः स च 
देहात्सासिमानावधि इत्यर्थः ॥ २२ ॥ स्यालो बसुदेबः स्वसा देवकी ॥ २३-२४ ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तस्मा हेहात्स नोर्विलक्षण शवभावत्वादत एवाशोच्यस्वाञ्च हे भद्रे मया व्यापादितानपि व्यापत्ति प्रापितानपि हतानपीति 
याबत्‌ स्वसुतान्‌ प्रति युवां मानुशोचयतं णिजर्थस्त्वविवक्षितः । यतः सर्वोऽपि जन्तुरवशोऽस्ततन्त्रः कर्म वश्यः स्वकृतं स्वकृतकर्म- 
फळरूपं जन्ममरणादिक विन्दते लभते ॥ २१ ॥ किञ्च याबदस्वदृक्‌ देह्‌बिलक्षणात्मयाथास्म्यदर्शी सन्‌ हतोऽस्मि हृननविषयोऽस्मि 
हन्ताऽस्मि हूननकतोस्मीत्यात्मानमभिमन्यते देहात्मश्रान्त्या देहगतं हन्तृहन्तव्यभावमात्मन्यछु पन्धत्ते ताबदेव तदभिसानी तन्मूलकः 
हुन्तुह्न्तव्यभावाभिसानी चात एवाज्ञस्सन्‌ बाध्यबाधकतां वध्यघातुकभावमिति यावत्‌ प्राप्नुयात्‌ तस्प्रयुक्तशोकमायादिक प्राप्नु 
यादित्यर्थः ॥ २२ ॥ अतः साधवो बन्धुवस्सलाश्च यूयं मम दोरास्म्यं क्षमध्वम्‌ इत्युक्स्वाऽथाश्रणि मुखे यस्य तथाभूतः स्यालः 
स्वस्रोदेवकीवसुदेवयोः पादावम्रहीत्‌ परनीञ्रालृबाचितया प्रसिद्धापि स्याळशब्दोऽत एव प्रयोगाद्भगिनीभर्तर्येपि वर्तते ॥ २३॥ 
ततः कन्यकाया गिरा विस्त्रव्धः एतो निदढुंष्रो इति विश्वस्तः स्वस्य सोह्ृदं दशायन्‌ देवकीं वसुदेवञ्च निगडान्मोचयामास पूर्वोक्तमेव 
सोचनं सम्रञ्चं स्मारितमिति न पोनरूक्त्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रीसद्विजयध्वजत्तीर्थकृता पदरत्नावली 


तह्य स्य कियन्तं काळं संसारानुवृत्तिरिति तत्राह--यावदिति । अस्वद्टगनात्मानं देहम्‌ आत्मत्वेन पश्यतीति तदभिमानी 
देहाभिसानी ॥ २२-२५ || 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 


कथं तर्हि तब मोहस्तत्राह्‌ - याबदिति | तर्हि नास्माकं कथं भवेत्‌ ॥ २२ ॥ तत्राह-क्षमध्वमिति। बन्धुवत्सलाः तेषामप- 
राधग्राहका इत्यर्थः । दीनेति पाठः सुगामः ॥२३॥ निगडात्‌ ळोहःश्रङ्कळतः तं कत्तयित्वापीत्यर्थः । पूर्वं बन्धनागारान्मोचनं ज्ञेयम्‌ २४ 


श्रीम द्विश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथर्दाशनी 


तनयान्‌ देहानामनात्मत्वात्‌ तनयबुद्धया तान्‌ बहिहप्टया मया हतानपि मानुशोचेत्यर्थः। मया पञ्चभूतात्मका देहा एव 
हृता इत्यतो मय्यपि दोषदृष्टिन कार्य्येति भावः | ममैतमात्मतत्वज्ञानं नास्तीति चेत्‌ तदपि माचुशो चेत्याह-यत इत्यादि, अज्ञानाश्रये 
कर्मवादेऽप्येवं विचारेण न शोकाऽत्रकाश इति भावः || २९ ॥ मम तु त्वत्पुत्रहन्तृत्वमेव तावन्नास्ति ज्ञानित्वादिस्याह्‌-यावदिति। 
अस्वट्टक न स्वमात्मानं पश्यति किन्तु देहमेव पश्यत्य्रतोऽज्ञः तेन मम देहाभिमानाभावात्‌ “हत्वापि स इमान्‌ लोकान्न हन्ति न 
निबध्यते”? इति वचनान्न त्वत्पुत्रहन्तृत्व॑ नापि बन्ध इति भावः ॥ २२ || तदपि मयि पुत्रहन्तृत्वमारोप्य़ाधिकं चेद्रोदिषि तहिं सत्यमह 
दुष्ट एब बुद्धिपूर्वकं पापमकरवमेव तत्र निष्क्रतियुष्म तक्रपे वेत्याह -क्षमध्वमिति । श्यालः कंसः स्वस्रोरिति द्विवचनानुपपत्या 
स्वसृशब्देन स्वसूपतिर्ळक्षयते इत्येकः स्वसृशब्दों छक्षकः अन्योन्यवाचक्रः तयो रेकशोपात्‌. स्व स्रोर्वसुदेवदेबक्योः पादौ प्रत्येक पादम 
ग्रही दित्यर्थः ॥ २३ ॥ निगडात्‌ लोहरङ्कळा त. २४ ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


साताका VW S'S NE IONS! । 


स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमळङकृतंम्‌ ६८३ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


वसुदेवः स्वयभेतञ्जानातीति मत्वा देवकीं प्रत्याह-तस्मादिति। यद्यपि ते तनयाः स्वकृतकर्म विपाकभोक्तृत्वेनान्यनिरपेक्ष्‌- 
जन्ममरणाः स्वरूपतोऽविनाशिनश्च देहानामपि कारणद्ृष्टया मरणं नास्ति तथापि मये व्यापादितान्‌ मन्यसे चेत्तदापि अह्ृमभद्रः 
त्वं भद्रा साधुस्वभावा एतन्ममाभद्रत्वं तब भद्रत्वं देवतन्त्रम्‌ । सर्वोभयप्रकारो जनोऽवशाः देवतन्त्रः स्वकृतं भुञजते यतस्तस्मात्‌ 
हे भद्रे ! स्वतनयान्माबुशोचेस्यर्थः ॥ २१ ॥ सुखढुःखरूपा संसृतिर्न निवर्तते इत्युक्तं तस्या अवधिमाह्‌, यावदिति। अस्वद्टक्‌_ 
देहात्मबुद्धिः । २२ ॥ स्याळस्वस्रारिति देवकीवसुदेवयोः स्याळशव्देन कथञ्चित्‌ वसुदेवस्य ग्रहणं स्याल; इति बिसर्गान्तपाठे तु 
स्याळः कंसः स्वस्रोः स्त्रसृभामयोः पादो प्रत्येकम्रहीदेकरोपश्स्वाषः ॥ २३ ॥ कन्यकागिरा विस्रब्धः नत्वासुरादूभावान्निवृत्तः 
आत्मसोहृदं दशंयन्नेच केवलं न च तदस्तीति भावः॥ २४ ॥ 

श्रीबलदेवचिद्याभुषणकृता वेषणवानन्दिनी 


तस्मादेहानामनास्मस्वात्‌ स्वतनयान्‌ तनयबुद्धया गृहीतान्‌ तद्देहान्‌ मया व्यापादितान्मारितानपि विनाशित्वबुद्धथा 
मानुशोचतम्‌ , ननु देहादन्य आत्मेति सत्यं तथापि मज्जातदेहयोगेन ते मत्पुत्रा यदानन्द्करा देहविनाशान्मदानन्दक्षतिरिति 
चेत्तत्राह यतः सर्व इति तेषां कमें वे्ृशमासीद्‌ येन मत्करान्‌मृत्युरिति मयि च दोपदृष्टिमोभूत्‌ ।॥। २१॥। बस्तुबिचारे तु स्वतपुत्रहन्ता 
नाहमित्याह-याबदिति नित्यमेवात्मानमनित्यदेहाभेदधिया हतोऽस्मि हननकमोस्मीति काळरूपेशश्वरावीनोऽपि हुन्त।स्मि रिपुदेहहनने 
स्वतन्त्रोऽस्मीति च यावन्मन्यते काळाधीनं सर्वमिति, वलिराह “कालः सर्व समादत्ते कालः सबं प्रयच्छति । कालेन विहित सव 
माक्रथाः शत्र पोरुष” मिति मोक्षधर्मेडस्वटक्‌ आत्मयाथात्म्यानभिज्ञः अज्ञः काळस्वातन्त्र्यानभिज्ञः तावदूवाध्यवाधकतां हतहन्तृता- 
लक्षणाम्‌ संसृतिमियात्‌_ तस्मात्त्वरपुत्रदेहाः कालेनेव नाशिता न मयेति भावः ॥ २२॥ तथापि चेन्मयि पुत्रहन्दृस्वमारोप्याधिकं 
खिद्यथेव तर्हि सत्यमहं दुष्टो5स्मि मद्दोषनिष्क्रृतिस्तु युष्मतक्रपयेब भवेदित्याह-क्षमध्वमिति, श्यालः कंस: स्वस्रोभ गिनीतत्पत्योः 
प्रत्येक पादावग्रहीत्‌ स्वसा च स्वसा चेत्येकरोषात्‌ स्वस्रोः पूर्वोचाचकः परस्तु लाक्षणिको बोध्यः॥ २३ ॥ निगडाह्लोहश्ङ्कळात्‌, 
आत्मसोहूदं प्रियमापणादिना दर्शयन्‌ भ्रातुः कंसस्य दोषं क्षान्त्वा रोषं शोकग् व्यसृजत्‌ ॥ २४-२५ ॥ 

श्रीपांघरीन!रायणाचार्यकृतो विरोधोद्धारः 

तानेव क्षमापयामीस्याशयेन तान्स्वमनस्यभिमुखीकृत्याह ॥ क्षमध्वमिति | हे साधवः। परदुःखमसहमानाः । अत एब 
दीनवत्सलाः हे देवकि पुत्रा मम दोरात्म्यं क्षमध्वम्‌ । यतोऽहमिति शेषेणाश्रमुख इति योञ्यम्‌। पूर्वजन्मकालिकः पितेत्यर्थः। 
पिता पितामहश्च च तथेव प्रपितामहः । त्रयो ह्यश्रमुखा ह्य ते पितरः परिकीर्तिता इति ब्राह्मोक्तः। अतोऽनेन तेपां क्षमापनेन स्वपितृ- 
त्वमेव हेतुरूक्तो भवति | तदुक्तम्‌ । मरीचिज्ञाः पण्मुनयो बभूवुस्ते देवळं प्राहसन्काश्यहेतोः । तच्छापतः कालनेमिः प्रसूतावध्यतार्थं 
तप एव चक्रः । धाता प्रादाद्वरमेषां तथेव शशाप तान्क्ष्मातले संभवध्वम्‌ । तत्र स्वतातो भवतां निहतेत्यात्मान्यतो वरलिप्सून्हिरण्यः । 
इति तास्पर्यनिर्णये । श्यालः वसुदेव भायो श्राता कंसः । इत्युक्तप्रकारेण पुत्रप्रकारेण क्षमापनसुक्त्वा वसुदेवं समाधत्ते ॥ स्वस्नोरिति। अत्र 
श्यालस्वस्रो रित्युक्तम्‌ । तदसाधु । पु ्नीइंद्वे सत्रीवाचकशब्दस्य पूर्वनिपातनियमात्‌ । स्वसृशव्दापेक्षया श्यालशब्दस्य मात्राधिक्याच्च 
न च स्वसुः सकाशात्‌ श्याळस्य पुरुषत्वे नाभ्यर्हितत्वात्पूर्व निपातः । सर्वत्र पुरुषस्याभ्यहितत्वेन कुत्रापि स्रियाः पूर्वनिपातायोगात्‌। 
तस्माद्विरुद्धमत उच्यते | प्रथमांतश्याळशब्देन कंसः कर्तोच्यते । स्वस्रोः स्वां भगिनीं सरणशीलत्वेन स्यस्नुर्वसुदेवः स्वा आस्मसंबंधि- 
त्वाद्वगिनी । स्र गतो ताच्ळील्यार्थीदुनस्तथेत्यनुव्याख्याने । यद्वा । स्वात्मानं स्रावयति अधःपातयति स तथा । अत्रांतर्णिच । तस्य 
चसुदेवस्य । पादा वग्रही दिस्यन्वयः । भगिन्यर्थकस्वसृशव्दांगीकारे एषा तवानुजा बालेति वसुदेवोक्त्या देवक्याः कंसानुजत्वसिध्या 
तत्पादग्रहण महान्विरोधः प्रसञ्येत। किंच श्याळस्वस्रोरिति द्विवचनांगीकारे पादाबिति द्विवचनम युक्तम्‌ । उभयोश्चतुष्पाद सिद्धेः। यद्वा । 
पिता पितामहश्च ब तथैव प्रपितामहः । त्रयो ह्यश्रमुखा ह्य ते पितरः परिकी तिता इति ब्राह्मोक्त्या स्वपित्रादी नामश्रूमुखसंज्ञयाऽत्राश्रमुख 
इत्येकचनेन पितुरेव ग्रहणसिद्धेः । अश्रमुख इति प्रथमाया सप्तसु प्रथमेति सूत्रेण पष्ठयर्थकत्बात्पितुः स्वसृत्वेन स्वस्य च स्वसुत्वेन 
पितृष्वसा च स्वस्वसा च स्त्रसारौ तयोरित्युभयस्वसृविबक्षया एकस्येब द्विबचनोपपत्त्या देवक्या इत्येवार्थः । तदुक्तम्‌ । बभूव 
गंधर्वसुनिस्तु देवकनामास्य तस्मादजनिस्म देवकी । अन्याश्च या कश्यपस्य भायो अ्येष्ठां तु तामाहुक आत्मपुत्रीं । चकार तस्माद्धि 
पितृष्वसा । स्वसा च कंसस्य बभूव देवकीति तात्पर्यनिर्णये । क्रिंच अहो भगिन्यहो भामेत्युक्त्या भगिनीभर्तुभोमशब्दप्रयोगेणेब 
स्रीश्रातुः श्यालशब्दप्रयोगसिद्धेः । भत्र श्यालः कंस इत्यर्थः । तथा च । श्यालः ऊंसः । अश्रमुखः स्वपितुः स्वसृत्वात्‌ द्विवचनविषया 
एव स्वस््रोर्देवक्याः पादावग्र दीत्‌ । पितृष्वसृत्वसंबंधेन पादग्रहणे दोषाभाव एव । अतो न किचन शाब्दप्रयोगासाघुस्वम्‌॥ २३ ॥ 

श्रोछलारीनारायणाचार्यविरचिता श्रीभागवततात्पयंटिप्पणो 


तस्माद्भद्रे स्वतनया।निति श्लोके यतः सर्वो जनो5वशः सन्‌ स्वकृतं बिंदते तस्मात्स्वतनयान्माऽनुशोचयत इति देवक्या- 
७ ७० ७ ०, च ~ 
स्तनयशोकाकरणे तनयानां कर्मफलप्राप्तिहेतुरुच्यते । साऽसंगत्ैवाभाति । न हि तनयानां कर्मफलप्राप्ति्दे बक्यास्तनयविषयशोकाकरणे 
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हेतुभवितुमहति । व्याप्त्यभावा दित्यतः पूर्वश्छोकोक्तमथ तस्मादित्यनेन पराम्रश्य कर्मफल्प्राप्तेहतुत्वं घटयति ॥ तस्मात्तस्मिन्नेवेति । 
तस्मात्परमात्मनो 5विपयंयात्तस्मिन्नव परमात्मन्येव स्थितिं निष्ठां कृत्वा परमात्मा सर्वोत्तमः सर्वनियामकस्त्वत्तनयादिसर्वजगतः 
कमीबुसारेण हूननादिकर्तेति ज्ञात्वेत्यर्थः | अनेन यतः परमात्मा स्वाघीनतत्तत्कमीनुसारेण त्वत्तनयादिसर्वजगतो हननादिकं 
करोत्यतः शोके कृतेऽपि हननादेरपरिहायंत्वाच्छोको व्यर्थस्तस्माच्छोको न काय इति हेतुहेतुमद्भावः संघटितो भवति | तथाऽवशो 
अकारवाच्यविष्णुबश इति भागवतपदं च व्याख्यातं भवति | तथा यो व्यर्थः स प्रेक्षावद्धिन क्रियत इति व्याप्तिश्च प्रदशिता भवति । 
एवं सुबि भोमानि भूतानीत्यादिश्छोकत्रयं स्ववचनेन व्याख्यायानेकविधोऽमेद इति यदभेदस्यानेकविधत्वमुक्त' तत्प्रमाणेनेव दर्शयं- 
्तेनेब प्रमाणेन स्वोक्ताथं च द्रढयति॥। अहं ब्रह्मास्मि देवोऽस्मीत्यादिना। इत्या दिकेत्या दिशाव्दे नेद्रियरहितो5हंमित्यभेदवुद्धिश्रीह्या । 
देहादिष्वित्यादिशब्देनेंद्रियाधिष्ठानगोळऊ ग्राह्मम्‌। अधममध्यमेऽधमयुक्तो मध्यमोऽधममध्यमस्तस्मिन्‌ । अधमे मध्यमे 
पच जीवे देहादिष्वहं जातोऽस्म्यहं वर्षे वर्धयाम्यहं धनवान्‌ अहं स्रियेऽहमिंद्रियाहित इत्यादिका । देहादिना सहाभिधाय 
यन्मायया जातान्मोहात्सदा दृश्यते । देवेष्वहं देवोऽस्मीति देवेन सहाभिदा। परे ब्रह्मणि चाहं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मणा 
सहाभिदा । यन्मायया जातान्मोहान्नित्यं संदृश्यते । अधमस्य मध्यमस्य जीवस्य स्वस्मिन्नहं जातोऽस्मि वर्धे श्रिय इत्यादिका देहादि- 
प्रतियोगिकाभेदबुद्धिरहं देवोऽस्मीति प्रतियोगिकाभेदबुद्धिरहं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मप्रतियोगिकाभेदबुद्धियन्मायया जातान्मोहाद्भबति स 
ईशो न विपर्येतीत्यर्थः । अनेनाभेदस्य देहाद्यनेकप्रतियोगिकत्वेनानेकविधत्त्रसुप्तः भवति । यतः पूर्व पुत्रादिरेव पश्चात्पित्रादिभवत्यतः 
पुत्रादिकं विपर्येतीत्यन्वयः। पुत्र एव स्वस्यापत्योत्पत्यनंतरं पिता भवति स एवापत्यस्यापयोत्पत्त्यनंतरं पितामहः प्रपिताभह्‌श्च भवति । 
अतः पुत्रादिकं विपर्येति । पुत्रादेः पुत्रत्वादिकं नेकम्रकारेण तिष्ठतीति भावः। ननु यदहं ब्रह्मास्मि देवोऽस्मीत्याद्यमेदवुद्धेमोह- 
जनकत्बमुक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ । तथात्वे परन्रह्मणो ब्रह्मास्मीति ब्रह्मःभेदबुद्धेस्तथा देवानामहं देवोऽस्मीति देवाभेदवुद्धेरपि मोहजनकत्बं 
स्यात्‌ । नचेवम्‌। प्रमाणबाधितत्वादित्याशांकां तथाऽधममध्यम इत्यधमेन सहोक्स्याऽधममध्यमस्याहं ब्रह्मास्मि देवो ऽस्मीति ब्रह्माभेद- 
देवाभेदबुद्धिभेचतीति भ्रांति च प्रमाणेनेव परिहरति ॥ तहक्षणेर्विहिन इति । तुशव्दो5सुरेभ्यो मानुषजनस्य विशोषसूचकः । असुरा 
ब्रह्मास्मि देवोऽस्मीति च प्रतिपद्यते ज्ञानबतो भवंति मानुषा जना जन्मादिरहं जातोऽस्मि वधयामि त्रिय इति जन्मादियुक्तदेहा येकरयं 
प्रतिपद्यत इत्यन्वयः । अत्र तहक्षणेर्विहीनः सन्नित्यनेन तह्ृक्षणरहितानां तद्भेदबुद्धिरिब मोइजा न तु तह्लक्षणवता तदभेदवुद्धिः 
अतः परब्रह्मादेब्रह्मास्मीत्याद्यमेदबुद्धिने मोहजा । परब्रह्म देत्रंह्मा दिलक्षणयुक्तत्वादिति पूर्वशंका परिहृता भवति। तहनक्षणेविंहीनः 
सन्नित्युक्तमेव स्पष्टयन्नेक्यबुद्धिनां फळं च दशयति ॥ परत्रह्मण एकस्येति | एकस्य परन्रह्मण एवाहं ब्रह्मास्मीति चिंतनं विधीयते । 
वेदादाबिति शेषः । किं तदित्यत आह्‌ ॥ परत्रह्मति । जन्माद्यस्य इत्यादिनोक्तपरन्रह्मलक्षणेः रामाद्येव परब्रह्मेत्यत्रधारयेत्‌ । आदि- 
पदेन क्ुष्णाद्यनंतरूपाणि ग्राह्याणि । चोऽबधारण। देवानामेव देवोऽस्मीति चितनमपि विहितं स्यात्‌ । न च तथास्त्विति । तस्यानिष्ट- 
साधनत्वोक्तेरित्यत आह ।। तच्चेति चोऽवधारणे । स्वळक्षणेरित्यनेन संवध्यते । तद्देवोऽस्मि चतुर्मुखोऽस्मीत्यादिचिंतनं स्वलक्षणेर्दे- 
वचतुमुखादिस्वरूपभूतलक्षणसद्द शलक्षणेयुक्तानामेव ऋज्वादीनां विहितं ज्ञेयं न तु तरस्वलक्षणरहितानामिव्यर्थः । एवं मत्योनां 
स्वलक्षणेयुक्तानामेव जीवानां मानुषोऽस्मीति प्रतिपत्तिविधीयते न तु तह्कक्षणरह्वितानामित्यर्थः । कुत एतदित्यतो विपत्ते बाधकमाह्‌ ॥ 
अन्यथेति । प्रतिपत्त्या चेति चस्त्वर्थः | तमश्चेति चोऽवधारणे । यांतीत्यनेन संवध्यते || २०-२१ ॥ 


श्रीसत्यघ्मं कृता श्रीभागवत टिप्पणी 


तस्माद्भद्रे स्वतनयानिति श्ळोकेऽवशः स्वकृतं विन्दते सर्वो जन इति कर्मस्वातन्त्यं प्रती यते । तनयानां कमीधीनस्रृतिज्ञानेन 

देवक्या शोकोऽकर्तव्यश्च कथमित्यतस्तस्यापि यः प्रेरकस्तस्मिन्स्थिरमतिश्चे त्सव॑ सुघटमित्याह ॥ तस्मादिति । तस्मात्परमात्मनो 
विपर्या सात्तस्मिन्नविपर्ययस्ते भगवति स्थितिं स एव तत्तत्कमीनुसारेण हननादिकर्तेति निष्टां कृत्वा माऽनुशोच न शोक कुरू ॥ ततश्चायं 
श्लोकार्थः ॥ हे भद्रे सप्तमी तादर्थ्ये वा । मङगलार्थ मया स्थूलदृष्ट्या व्यापादितान्संहृतान्स्वतनयानपि ततो माऽनुशोच नानुशोच । 
अवशो बिष्णुवशः सर्वो जनो यतः स्वकृतं विन्दते भद्रे नित्यमङगलमूर्ती । अपिना स्थितिं कृत्वा माऽनुशोचेति वा भद्रे भगवत्य- 
नेकविधो छोकदृष्टया रामोऽहं सुल्यहं स्वतन्त्रोऽहमित्यादिरभेदोऽने प्राण तढुपलक्षितक्र जुगणर्कावघो5भदो ब्रह्माहं स्यामित्यादि- 
रूपः । एबं सर्वे: शार्वं एवं सवेस्तत्तत्पदयोग्यस्तत्तत्पदभाक!डःक्षन्स्वकृतं सु अक्कत क्लप मित्यक्रृतं तत्परं विन्दत इत्यतस्तात्पयीचुसा रेणा- 
्थोऽवधेयः । तस्मादपरिहायौर्थे न त्वं शोचितुमहंसीति तात्पय ज्ञेयम्‌ । मया व्यापादिताः स्वतनया मत्पुत्रा एवेति माऽनुशोच इत्ययं 
्रन्थङ्कदान्तरङगिक उत्तरार्धे वक्ष्यमाणरीत्या भावोऽबसेयः॥ २१ ॥ स्वयं श्लोकत्रिकव्याक्त्यानेकविधतामभेदस्य दशंयन्मानेन 
तेनैव स्त्रोक्तार्थ द्रढयति ॥ अहं त्रह्मास्मीत्यादिना । अहं ब्रह्मास्मी त्येकविधमेक्यं देवो ऽस्मी त्येक्यमेक केबलमानुषो यादृशतादृशमाचुषो 
नास्म्यपि तु मनुष्योत्तम इत्येकविधं जातो वर्धे धनवान्त्रिये इत्येकविधम्‌। आदिपदादहङ्कारादे्रहृणम्‌ । यद्यप्यहं ब्रह्मास्मीत्याद्यजुरोधेन 
परत्रह्मणि देवेषु देहादिष्थ्रिति वक्तव्यं तथा देहे जातोऽस्मीत्याद्यभेदाकारवाहुविध्योपपादनात्तदनुपदमेव देहादिष्विति निरूपणं 
युक्तमिति व्युक्रमो क्तिर्यथायोग्यमन्बयः। अहं ब्रह्मास्मि देवो ऽस्मौ ति परब्रह्मणि देवेषु तद्विपयेऽभिदाऽभेदधी देहादिषु च साऽनुमानागमा- 
भासजन्या देढे तद्धमेंघु न प्रात्यक्षिकी सा । यथोक्तं भक्तिपादी यानुव्याख्यानसुधयोः । कचित््त्यक्षतः प्राप्तमनुभागमवावितं देहात्मत्वं 
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यदि न तप्याप्त प्रत्यक्षतः क्वचित्‌ । मम देह इति ह्येव न देहोऽहमिति प्रमा | उपचारतश्च कृष्णोऽहमिति कर्दमलेपने । वस्रस्य 
यद्ठदेवं स्यादित्यादीकृत्य क्षमा इत्यन्तेन ग्रन्थेन । देहात्मत्वं प्रत्यक्षप्राप्रमेव न भवति। अतः प्रत्यक्षतः प्राप्तस्यानुमानाबाध इत्यत्र 
नेदमुदाहरणम्‌ । अयमभिसन्धिः । नास्त्येव देहात्मत्वप्रतीतियीऽनुमानादिना वाध्येत। येषां चास्ति नास्तिकादीनां तेषामपि नेन्द्रियजा 
किन्त्वनुमा नागमाभासञन्येवेति । भा भूत्पण्डितरूपाणां देहात्मत्वप्रतीतिः पामराणामस्त्येव सैवास्माकमुदाहरणं भविष्यतीत्यतः 
क्वचिदित्युक्तम्‌। तठुपपादयति ॥ ममेति । सर्वस्यापि जन्तोर्मम देह इत्येव हि प्रमाप्रतीतिनं तु कस्यापि देहो5हमिति । यद्वा यस्मा- 
स्सर्वषां मम देह इत्येव प्रमा सम्यकप्रतीतिः सदाऽनुवतते तस्माद्देहोऽहमिति प्रतीतिनीवकाशमासादयतीति । देह।स्मप्रतीस्यभावेऽपि 
देहधमीणां काष्ण्यीदी नामात्मनिष्ठत्वप्रतीतिस्तावदस्त्येव कृष्णोऽहमित्यादिव्यवह्यारदर्शनात्‌। सा च लिङगाद्यनपेक्षयेब जायमाना 
प्रत्यक्षजन्येव । वाध्यते चानुमानादिनेति सैवोदाहरणं भविष्यतीत्यत आह्‌॥ उपचारतश्चे ति । कृष्णो5हमिति प्रतीतिनोस्तीत्यनुवतते । 
कथं तर्हिं व्यवहारः कृष्णोऽहमिति व्यवहारस्तूपचार एवेति योजनेत्यादिना। तदेवं स्वभावतः प्रबलेन प्रत्यक्षेण विरुद्धावनुमानागमा- 
भासावेवेत्यन्तेन ग्रन्थेन । अधमश्च मध्यमश्च । सर्वो द्वन्द्व इत्येकवद्भावः । अधमेन सहितो मध्यमस्तस्मिन्निति वा यन्मायया यस्य 
भगवत इच्छया तत्कृतो यो मोहरस्तस्मादधममध्यमे दृश्येते । अनुमानागमाभासेः सः स्वेच्छानिमित्तकमोहादभिदामतिदाता कदाचन 
स्वयं न विपर्येति । ईश इत्यतिप्र सक्तं जीवादेरपि प्रभुर्हि जीवो जडमपेक्ष्य सोऽपि स्वतनुभवना देरी ्ट इत्यादेरित्यतो मानं स्वगतमीश- 
पढ्‌ वक्त्येतादृशेशस्त्वमिति स्वयमेव व्याकरोति ॥ सर्वेशत्वादिति । यद्यपि मध्यमाधम इति वक्तव्यम्‌ । तथाऽपि ते च बह॒वो<सुरा 
बहुला यस्मादित्यादेर्सध्यमा न्यूनता इति च द्योतयितुमेवमुक्तिरिति मन्तव्यम्‌ । आत्मविपर्ययपदस्याथीन्तरमाह्‌ । पुत्रादिकं विपर्येतीति । 
तद्विवृणोति ॥ पुत्रादिश्च यतो भवेदिति । पुत्रस्य पुत्रे जाते पित भबति तस्य च पुनरपत्योत्पत्तो पितामह इत्यादिप्रकारेण पुत्रादिकं 
विपर्येति व्यवस्थां न भजत इति । अहं ब्रह्माऽहं देव इत्यादिनाऽभेदधियो यन्मोहूजत्वमुक्तं तदयुक्तम्‌ । ब्रह्मणो ब्रह्माऽहं देवस्य 
देवोऽहमिति मतिरपि मोहजा जायेत। इदं च मानावमानितम्‌। किव्वाधमेन सह द्वन्द्वनिर्दिष्टमध्यमस्याधमसमता स्यात्सा 
चानुपपन्नेत्यतः प्रमाणेन तदर्थमाह ॥ तल्लक्षणैरिति । तुरधमासुरादेर्मध्यमस्याहं ब्रह्मास्मीत्याद्यभिदामतिफळतमोयोग्यस्वाभावविशोष- 
द्योतकः । तहक्षणे्रह्मदेवादिलक्षणेर्विही नः सन्नपि ब्रह्मा देवो वाऽस्मीत्यसुराः प्रतिपद्यन्ते । प्रातिस्विकं प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रतिपत्तिरिस्येक- 
बचनं बिहिनः सन्निति। ते सर्देऽप्येकफलका इति द्योतयितुमसुरा इति बहुवचनमिति ज्ञेयम्‌ । एवमुत्तरत्रापि | मानुषा जना जन्मादिं 
जातोऽस्मि वधे धनवानित्यादिं प्रतिपद्यन्ते । अनेनातल्ळक्षणः स्वयं संस्तत्त्वेन प्रतिपत्ता मोहवांस्तल्ळक्षणयुतार्तत्वे नात्मानं 
प्रतिपत्तारस्तु तत्त्वज्ञा इति तच्छङ्कापरास आसेति ज्ञेयम्‌ । एतमर्थं स्पष्टं दशंयन्मानमाह्‌ ॥ परन्रह्मण इति । एकमे वा द्वितीयमित्यादेरे- 
कस्य परन्रह्मणो ब्रह्माऽस्मीति विचिन्तनं न मोहजं लक्षणलक्षितत्वात्तानि चेवं ज्ञेयानीत्याह्‌ ॥ परं ब्रह्मेति। रामादिं भगवद्‌वतारं 
लक्षणेस्तदसा धारणेश्चिन्हैस्दृणा ख्रीकरणविश्वरूपप्रदशंनादिभिः परब्रह्मेति आगमिकजन्मादिळक्षणेवी । अवधारयेत्‌। आदिपदेन 
बासुदेवाद्यो ग्राह्याः | स्वळक्षणेः शास्त्रशंसिततल्लक्षणेयुंतानां देवानां देवोऽस्मीति विचिन्तनं न दोषावहम्‌ । स्वलश्चणेब्रेह्मादिपद्यो ग्य- 
लक्षणेयुंतानामृञ्वादीनां ब्रह्मादिरिस्मीति विचिन्तनमिति वा । एवं मत्यौनां मानुषोऽस्मीति प्रतिपत्तिर्बिधीयते । आ.द्यकाक्ष्यायाः 
फलमाह ॥ अन्यथेति। अन्रह्मलक्षण केषु स्वेषु तत्त्वप्रतिपत्त्या बिनिश्चयात्तमो यान्ति। तानपि निधोरयितुं पुनराह्‌ ॥ अन्यथेति। 
असुरजना इत्यन्वयः । ज्ञानात्सम्यरज्ञानात्परं परमात्मानं सुरा यथा तथा नियतं प्रतिपद्यन्ते नियतं तमश्च घोरं यान्ति अत्र 
केचित्म्रमाणान्तरेण स्पष्टयन्नेक्यबुद्धी नां च फळं दर्शंयति । परत्रह्मण एकस्येत्यवतारयन्न पसंहरत्यन्यथेतीति केचित्‌ । प्रथगभिधाना- 
नभिधानादूब्रह्मपुराणभागविशेषगतमिति चेत्यन्तवाक्यद्वन्द्वमित्यद्दन्द्वोध्वा ॥ अथ मूलार्थः || कंसः संसारा नुवृत्तिः कियत्पर्यन्तमित्यतः 
शंसति ।। यावदिति । अस्वदृगस्वं वस्तुतो देहादिकं स्वं पश्यतीति तदभिमानी निन्दिताभिमानवान्यावदहं हन्ताऽस्मि अहं हृतो5स्मी- 
त्यात्मानं मन्यते तावदज्ञोऽयं बाध्यबाधक्रतां बाध्यत्वं बाधकत्वं चेयात्प्राप्नुयात्‌। परमार्थस्तु नाहं हन्ता ते तनयाश्च न मया 
व्यापादिता अतस्त्वया न शो #: कार्य इति कंसवचसो ज्ञेयः। सु अत्यन्ताज्ञ इति वा ॥ २२ ॥ साधवो बन्धुवस्सला इति निकटनि- 
बिष्टजनानभिळक्ष्य मम दोरात्म्यमियता समयेनानुष्ठितं मध्वमित्युक्तिवी तयोरेव संमाननार्थ बहुस्वा ऐोपेणो क्तिवी । शाळर्व स्रोरिति 
पाङ्क्तः पाठोऽनेकेषु कोशेषु दर्शनात्‌ । शालश्च स्वसा चेति तयोः । ननु श्यालाः स्युश्रोतरः पत्न्या इत्यमरात्कथमयं शालो वसुदेव 
इति चेत्तर्हि भिन्नपदतायां भिन्नोदरजः कंसोऽपि कथं भगिनीश्रातेति त्वयाऽपि वाच्यम्‌ । न च वाच्यं पिठृव्य़तनयाऽपि नयतो 
भगिनीति । भगिनीश्राता बसो भवतीति शाङ्कितं नातङ्कितमिति तु भाक्तं कंसस्य भगिनीभ्रातृत्वं स्वीकुर्वतां युष्माभिः कंसभायो5पि 
वसुदेवभगिनी जातेति तद्श्रातृत्वं बसुदेबस्योररीकृतप्रायमिति भारोऽवतारितोऽस्मच्छिरस इत्यवेहि। भिन्नं पदभेकत्र दृष्टवा 
स्वस्रोरिति घटयितुं बहुगहननिविष्टा नाद्यापि पारङगाताः । पादाविति शालस्य स्वसुश्च ति प्रथगन्वयनायुज्यते । ग्रन्थक्ृत्कंसोऽङग- 
स्मरणविकल इति चरणों जग्राह । देवकीतो ज्येष्ठयात्तदग्रहणं न मया कण्ठतो वाच्यमिति पदानीत्यनुदाजहारेति ध्वनिः ॥ २३॥ 
कन्यकागिरा मायावाण्या विखब्यो विश्वासमाप्तो देबकीं बसुदेबं च निगडान्मोक्षयामास । सुव्धातुर्मोचयामा तेत्यपि पठन्ति।` 
आर्मसौह्ृदं स्वसुह्ृद्भावं दशायन्मोच यामासेत्यन्वयः ॥ २४ ॥ 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६८६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. २१-२४ 
श्री सुबो धिनी 


तत्‌ तु भवदूभ्यां ज्ञायत एवेति शोको न कर्तव्य एवेत्याह तस्मादिति, चसुदेवस्तु शोकं न करिष्यतीति देवकी सम्बोधनं 
भद्रे इति, अतः परं तव कल्याणमपत्यं च भविष्यतीति ज्ञापितं, स्वतनयान्‌ देवकीतनयान्‌ मानुशोच, प्रथमत आत्मानं शोचति ततः 
पुत्रमित्यनुपदं, यद्यपि ते स्वकर्मवशादेव मृता न तु मया व्यापादितास्तस्कर्मेच मां च प्रेरितबदथापि वहिदृष्ट्या मयैव व्यापादिता 
इत्यङ्गीक्रियते तथापि मा शोचेत्याह मया व्णापादितानपीति, अननुशोके बहिर्मुखानामप्येकास्त्युपपत्तिस्तामाह यतः सर्वः स्वकृतं 
भञ्जतेवश इति, अनिच्छन्नपि परबश एव कमौधीनो भूत्वा सर्वोपि स्वकृतं भुङक्ते, अस्य मते न सृ्टेश्चातुर्विध्यं, सुङजत इति 
बहुबचनप्रयोग एकवचने देहभेदेन भोगेन नानात्वप्रतीतेः सिद्धत्वज्ञापनाय, अनेन मयापि वहिमुखत्वेन कृतं कर्म भोक्तव्यमित्य- 
विचारितोपि दण्डो भविष्यतीति दण्डाभावेनापि चिन्ता न कर्तव्या ।। २१ ॥ 

ननु त्वया ज्ञानमुपदिष्टमुपदेष्टुटढं ज्ञानं भवतीति न तव दण्डसम्भावनेति चेत्‌ तत्राह यावदिति यावदयं जीवः शास्जो- 
सन्न ज्ञानोपि हतोस्मि हन्तास्मीत्यात्मनः कर्मत्वं कत्वं वा मन्यते तावद्‌ बाध्यबाध «तामियादेव, कर्मत्वे वाधकस्वभिति, अक्रिय 
आत्मनि यथेव क्रियां मन्यते तथेव क्रियां प्राप्नोतोत्यर्थः, नन्बविद्यमानधर्मप्रतीतो को हेतुस्तत्राहास्बदृगिति, न स्वस्मिन्‌ दृष्टिर्यस्य, 
शाख्जज्ञानं शास्त्रीयत्वेनेब जानाति न तु स्त्रविषयत्वेन, ततोपि क्रिमत आइ तावत्‌ तदभिमानी भवतीति, स्वरूपे ज्ञाते देहाद्यध्यासो 
न भवति, अध्यासे पुनः स्वरूपाज्ञानमिति तदभिमान्यज्ञ एव भवति, अतो बाध्यबाधकभावः ।। २२ ॥ 


एवं भवदूबालकानामस्माक च कर्मवशात्‌ सब॑ जातं भविष्यति चातः शोको दण्डा वा न चिन्तनीयः परमतिक्रमदोषो 
मदीयः सोढव्य इति वदन्‌ क्षुमापनाथ नमस्कार करोति क्षमध्वमिति, मम दोरात्म्य क्षमध्वं, अविचारेणान्यायकती दुरात्मा, अत 
आज्ञोहङघनं पुत्रमारणादिकं च यत्‌ कृतं तत्‌ सर्व भहतां हृदयेतुशये स्थिते शोको भूयान्‌ भवति, क्षमापनाथ न किञ्चिद्‌ 
दातव्य, यतः साधवो दीनेषु वत्सलाः, मम च दीनत्बमपक्ीर्तिनरकभाक्स्वेन, स्वस्य देन्यं न केवळं वचनेन निरूपितं किन्तु 
रूपेणापि तदभिव्यक्तिं कृतत्रा नित्याहेत्युक्त्वाश्रतुखो जात इति, अश्रणि मुखे यस्य, विकल्त्वात्‌ प्रोळच्छनमपि न करोति यद्ययम- 
कर्तव्यमपि कनिष्ठभगिन्याः पादग्रहणं करोति तदान्यत्‌ किं न कुयौत्‌ गृहीतधनादिदानं वातिरिक्तदानं वा ? स्वसृशब्दे नव स्वसू- 
तत्पती अभिधीयेते इति तत्सम्बन्धादेव वसुदेवस्य मान्यत्वात्‌ साक्षात्‌ तं प्रति नमस्कारेपि दोपाभावादेकस्या एव पादौ द्विवदू 
गुहीतवानिति ज्ञापयितुमेकरोषः, एकशेषशास्त्रे पुमान्‌ खिये'त्यादिसूत्रेपु चतुषु तृतीया ज्ञापय'त्यप्रधानं न शिष्यत’ इति, अन्यथा 
“ख्जीपुरुषाभ्या' मितिप्रयोगो न स्यात्‌ “स्रीपुम्भ्या'मिति च, अत्रापि तद्भत्री सहिता स्वसेवावशिष्यते, अथेति भिन्नप्रक्रमो दैत्यावे शस्य 
राजसभावस्य च व्यागार्थः।। २३ ॥ 
निरोधं च दूरीकृतवानित्याह मोचयामासेति, निगडो स्तम्भवद्धावतो निगडान्‌ मोचयामासेत्युक्तं, अथोदुभावषि, तत्‌ 
तु बन्धनागारं भवतीति न निगडदूरीकरण, नन्वेतावज्ुञ्धावाकाशवाणी च प्रमाणमत एताभ्यामेव किञ्चित्‌ कापट्य कृतमस्तीति 
कथं न विचारितवांस्तत्राह्‌ विस्रन्धः कन्यकागिरेति, कन्धका'या माया तस्या बचनमसत्यमपि सम्भाव्यते तथापि तत्रैव विश्वासं 
कृतवान्‌, यत्र कचि' दिति किपणा मितिलिङ्गवचने देवक्या दोषाभावसूचके, वसुदेवेनेच तथा कृतस्वात्‌, अन्यथास्फूतिकतृंत्वं तु 
मायायाः सिद्धमेव, प्रथमतो देवकीं पश्चाद्‌ वसुदेवं चकारात्‌ तस्सम्बन्धिनश्च स्वयं परिचर्या कुर्वन्नात्मनः सौहृदं च दर्शयन्‌ 
जातः ।। २४ ॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसु्रो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः । 
तस्मादित्यत्रास्य मत इत्यादि, दैत्यमते सृष्टेः, पुष्टिप्रवाहमयौदाचर्षंणो भेदेन चातुविध्यं न ॥ २१॥ यावदित्यत्राक्रिय 
इति, कर्मत्बपत्ते क्रियाजन्यफलशालिनीत्यर्थः, कतृ त्वपत्ते क्रिया नुकूलक्रत्यनाश्रय इत्यर्थो बोध्यः ॥ २२ ॥ 
क्षमध्वमित्यत्र श्यालः कंसः, स्वसृशब्दे नेत्यत्र न तृतीया किन्तु नेति भिन्नं पदं, स्वस्रोरितिद्विवचनं साधयितु' श्रीधरः 
मतं दूषयति, श्रीधरीये 'स्वस्रोरिति स्वसृशब्देन द्विवचनालुपपत्त्या मिथुनगणनद्वारा मिश्रितलक्षुणया स्वसृतत्पस्योरभिधानं लिङ्ग 
समवायेन 'प्राणभ्रत उपदधाठीतिव' दित्युक्त, तदयुक्तं, स्वसृशव्द्स्य तत्पतावभिधाया अभावात्‌ तदभावे “चाभिधानः मितिप्रयोगस्य 
वक्तुमशक्यत्वात्‌. , न च स्वस्रोरितिप्रयोगान्यथानुपपत्त्या ळक्षकस्याप्यभिधायकत्बमङ्गीक्रियत इति वाच्यं, तथा सति लक्षणो च्छेदा- 
पत्तेः, न च मास्त्वभिधायकत्वं तथापि प्रयोगसिद्धयर्थं वाचकलक्षकयोरपि शब्दसारूप्यमङ्गीकृत्य कथञ्चिदेकशोषः समर्थ्यत इति 
वाच्यं, वाचकलक्षकयो रेकशेषस्य काप्यदर्शनातू, न च भ्राणश्रत उपदधाती?त्यत्र श्यत इति वाच्यं, तत्र लेङ्गिक सादृश्यस्य सूत्र- 
कारामिमतत्वात्‌., अन्यथा “तद्वानासामुपधानो मन्त्र इति सूत्र “आसा'मितिपदं न बद्वेत्‌ , न चायं न्यायोत्र वक्ठुँ शक्यः, तादृशः 
स्यात्र प्रमाणभावेनाङ्गीकर्तुमशक्यत्वात्‌., तदेतत्‌, सर्वममिसन्धाय स्वसृशब्दे नेवा भिधीयेते इत्याचायै रुक्त, ननु भामस्तस्रो रित्येव- 
मुक्तेपि भामशब्दमहिम्नेवाथीत्‌ कंसस्य वयालस्वप्राप्तावपि यत्‌ स्वत्नोरिति प्रयुक्तं तेन पूर्वोक्त एव व्यासाशय इत्याशाङ्कायामाहु- 
स्तत्तम्बन्धादित्यादि, तथाचेतज्‌ ज्ञापयितुमेवम्प्रयोग इत्यर्थः, ननु भवत्वेबं तथापि सरूपैकरोषस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌. स्वसृतत्पत्यो- 
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विरूपेकशेषस्य च पाणिनीयानामननुशिष्टत्वात्‌ कथं प्रयोगसिद्धिरित्यत आहुरेकशेषेत्यादि, तथा सति स्वसा च तसतिश्व स्वसारौ, 
तत्र यद्यपि साक्षात्पाणिनीयमेकशेषाचुशासनं नास्ति तथापि सूत्रचतुष्टयोक्तया वृतीययाप्रधान न शिष्यत' इत्येव ज्ञाप्यत इति 
ज्ञापकसिद्धोत्र विरूपेकशोष इति सुखेन प्रयोगसिद्धिरित्यर्थ,, ननु तृतीययेदमेव ज्ञाप्यत इत्यत्र कि मानमत आहुरन्यथेत्यादि, यदि 
हि खिया सहोक्तो पुमानेवावशिष्यत इति विरूपेकशेषनियमः स्यात्‌ तदा द्वन्द्वघटिते ख्रीपुरुपशब्देपि द्विस्वविवक्षायामेकरोषे प्राप्त 
तत्र सरूपस्य स्त्रीपुरुषशव्दान्तरस्याविवक्षितत्वात्‌ सरूपसूत्राप्राप्तों “पुमान्‌ खिये'तिसुत्रेण विरूपेकशेषे पुरुषयोः 'पुमांसा वित्येव 
प्रयोगः स्यात्‌, स तु दृश्यते, अतस्तत्र तृतीयाप्रधानं न शिष्यत इत्येवं ज्ञापयतीति मन्तव्यं, एवं 'खीपुंसौ' 'मातापितरा' वित्यादि- 
प्रयोगान्यथानुपपत्तिवळाद्‌ यत्रोभयप्राधान्यं विवक्षितं तत्र न बिरूपेकशोषो यत्र त्वप्राधान्यं विवक्षितं तत्रे्र स इति प्राप्त्या प्रकृते 
भतु रप्नाधान्यस्य विवक्षितत्वादत्रापि तद्धर्त्रा सहिता स्वसेवावशिष्यत इति न पाणिनीयविरोधः, लक्ष्येक च छुष्क्रतापक्षस्येव 
महाभाष्यकृताङ्गीकारेण चेयाकरणानां प्रयोगशारणत्वादितिदिक्‌।। २३ ॥ 
( ३ ) श्री१द्दल्लभमहाराजकृत: श्रीसुबो धिनी लेख: 

तस्माद भद्रे त्यत्र चातुविध्यमिति, कालकमंस्वभावभगवदिच्छाभिः सुष्टिजीयत इति प्रकारोस्य मते नास्तीत्यर्थः ॥२१॥ 
यावदित्यत्राध्यास इति, अध्यासश्चे जू जातस्तदा स्वरूपाज्ञानं सिद्धमेव कर्यिण कारणाचुमानमित्यर्थः ॥ २२ ॥ क्षमध्वमित्यत्रानु- 
शय इति, अनुचिन्तने स्थिते महतां हृदये शोको भूयान्‌ भवत्यतो महतः पू्चीपराधमविचार्ये क्षमेवोचितेतिभावः, ननु यद्यपि साधवो 
धनादिकमनपेक्ष्य स्वत एव दीनवत्सळास्तथांपि स्वस्य धनादिदानसुचितमित्यत आहुर्यद्ययमिति, अयुक्तमपि चेत्‌ करोति तदा युक्त 
तु पूर्वगृहीतस्य धनादेदीनमर्तिरिक्तस्य वा धनादेदीनं केमुत्येनेव प्राप्तमित्यर्थः ॥ २३ ॥ 


बुभुत्सुबो धिका 


तस्माद्‌ भद्र इत्यत्र शोको न कर्तःय इति कारिकोक्तः। न करिष्यतीति शुद्धसत्त्वत्वात्‌ न करिष्यति। अपत्यमिति 
नवमस्कन्धे 'बळं गदं सारणं चे'त्यष्टकथनं क्रीडोपयोगिनाम्‌। "स्नुषेयं तव कल्याणे'तिवाक्यसत्यस्वार्थम्‌। माचुशोचेति मूले 
शोचेति यत इति च भिन्नं पद्द्वयमिति ज्ञापितम्‌ । माङि लुङ सर्वलकारापवाद्‌ः’ “लोट चे'ति सूत्राभ्याम्‌ । व्यापादिता इति मृता 
इति रूढोर्थः । यौगिकार्थस्तु, तनयाः षण्मरीचिपुत्राः, अकृतार्थगतत्वात्‌ , यन्नेवं तन्नेवम्‌ , देवदत्तवदित्येवमबुमाने यदि मरीत्रितनया 
न स्युः अकृताथी न गच्छेयुरित्येत्रं मारितषद्‌पुत्रेषु मरीचितनयस्मापाद्यते । अतो मया व्यापादिताः षट्‌ । अनुशोक इति कर्मी ननु- 
सन्धानरूपान्तमुंखानामननुशोके उपपत्तिर्युक्तिः । अनुपपत्तिः कर्मानुसन्धाननिपेधरूपा। कमौलुसन्धानं पदार्थसम्भावनार्थः 
कापेरर्थः तदभावो द्योत्यः । एवं बहिर्मुखानां मर्ग्रबिशेषेशेत्यर्थः। एवं अनुशोके बहिमुंखानामप्येकानुपपत्ति; तामाहेति पाठेर्थ 
उक्तः । अथ पाठान्तरम्‌ । अननुशोके बढि मुँखानामस्त्युपपत्तिः तामा हेति । यतः सर्व इ.त प्रतोकसर्वपदार्थमाहुः बहिमुंखानामपीति । 
तथा च बहिमुंखान्तर्सुखरूपः सर्वः । भुञ्जत इत्यत्र विन्दत इस्यपि पाठः । भुङक्त इति तेन “भुञ्जत इति बहुवचनं छान्दसं मूले । 
ततः प्रेरककमीननुसन्धानमिति भावः, यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात्‌ । यतः कर्मणः सर्वोबशः स्वकृतं कर्म फल भुङक्त, ततः कर्मणः प्रेरक- 
कमौ नबुसन्धा नमितिपदद्वयरहितोत्तराधौर्थः । अस्य मत इति देत्यमते सृष्टेः पुष्टिप्रवाहमयीदाचर्षणी भेदेन चातुर्विध्यं न । आत्मा 
एक उक्तः | तस्य नानात्वप्रतीताबुपाधिभेदः कारणं, तेन तथा प्रतीतिमाहुः भुञ्जत :तोति। 'उपाधिभिद्यते न तद्वा'नितिसाङ्कय- 
प्रबचनीयसूत्रोकक्तसिद्धान्त उक्तः । मयेति कंसेन । द्ण्डाभावेनेति निमित्तेन । अपिना देवक्याः ॥ २१॥ 

यावदिस्यत्र कर्मत्वमिति हत इत्यत्र कर्मणि क्तप्रस्ययात्‌ । कत्वमिति हन्तेत्यत्र कर्तरि तृचः। नन्वेवकारो न देयः 
हतत्बहन्तृत्वयोरुपाधिदेहधसंत्वादित्यत आहुः कर्मस्व इत्यादि । अनेन कमोज्ञानबश इति कारिकोक्तं कर्मोक्तम्‌ । तदुपपादयन्ति 
स्म अक्रिय इति । मन्यत इति अभिमन्यते । प्राप्नोतोति प्रक्गतिस्थामात्मनि देवेभिमानेन प्राप्नोति। आत्मा देव बाध्यो बाधको 
वेति । दृष्टिः प्रत्यक्षम्‌ । जानातोति शाब्दज्ञानविषयं करोति । एवकारव्यावत्यमाहुः न स्त्रिति। जानातीति सम्बध्यते, न तु प्रत्यक्ष- 
ज्ञानविषयं करोतीत्यर्थः । देहाच्चष्यास इति देहोहं स्थुलोहमित्यादिरित्यन्यनत्रान्यावभासः । स्वरूपेति देवत्वेन मायात्वेन देवतात्वेन 
वा स्वरूपस्याज्ञानं देहत्वेन स्थूळत्वेन बान्यधर्मेण ज्ञानम्‌। तदभिमानी बाध्यताधकत्वरूपदेह्धमीमिमानी । अज्ञ इति देवत्वादिना 
स्वरूपं जानातीति ज्ञः, तद्भिन्नोज्ञः । तेन कारिकोक्तमज्ञानमुक्तम्‌ । एवेति एवकारो यथारूपत्वेन घटादिज्ञानवानज्ञः तथेति ॥ २२ ॥ 

क्षमध्वमित्यत्र हृदय इति हृदि अनु शाये पश्चात्तापे भवेदनुशयो द्वेषे पश्चात्तापानुबन्धयो? रिति विश्वः । भूयानिति मनसः 
करणरवात्‌ याबदात्मानं न गृह्णाति तावत्‌ शोको भूयान्‌ भवति। “तरति शोकमात्मवि'दिति श्रतेः । अतो महतां पुद्रीपराधमविचायं 
क्षमेबोचितेति भाबः । पादग्रहणमिति क्रियाविरोषणम्‌। अकर्तव्यमपि करोति चेत्‌ कर्तव्यं तु कुग्रीदेवेत्याहुः गृह्दीतेति। इदं केमुत्य- 
न्याये नोक्तम्‌ । स्ञस्नोरिति द्विवचनं साधयितुं श्रीधरमतं दूषयन्ति स्म स्त्रसृशान्देनेत्यादिना । अभिधीयेते इति एकयोक्त्या भिधीयेते 
यथा पुष्पवच्छव्देन दिवाकरनिशाकरो ह्यभिधीयेते । इति न स्वस॒पदे श्री घरो क्तसिश्रलक्षणा। “लक्षणां नेव वक्ष्यामीति प्रतिज्ञातस्वात्‌। 
तदुक्तम्‌ । महाभाष्ये “साधूनेव प्रयुञ्जीते'ति । तथा च स्वसा च स्वसा च स्तसारो तयोः स्वस्रोः । “सर्वे सवोर्थवाचका' इति श्रृतेरेकं 
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स्वसृपद तत्पतिवाचकम्‌ । यथैकयोक्त्या पुष्पवन्तौ दिवाकरनिशाकरौ । स्वस्‌पदेन तत्पतिग्रहणे हेतु ( युक्ति) माहुः तत्सम्बन्धा- 
देवेति स्वस्‌सम्बन्धादेव । अन्यथा ज्ञातिरिव मान्यः स्यात्‌ । तथा च मान्यत्वद्योतनाय वसुदेवे स्वस्‌पदप्रयोगः । तं प्रतीति वसुदेवं 
प्रति । एकशेषे छुप्तस्य स्वसुः पादाभ्यां नान्वय इत्याहुः छुग्विधानसामश्यीत्‌ सति बाधके । एकस्या एवेति एवकारो बसुदेवयोगं 
व्यवच्छिनत्ति। द्विबदिति 'पादा’वित्यत्र द्विस्वसमर्थनम्‌ । द्वितीयान्ताद्वतिः । राजकतृकपादग्रहणकर्मत्वस्येकपादे पर्यवसानम्‌ । 
कपिञ्जलबहुरवस्य त्रित्वे परयंबसानवत्‌। एकशेषे लुक्षस्य पादस्यामही दित्यत्रानन्बयाच्च लुग्वि2ानसाम्यीत्‌ सति वाधके भवति 
अन्यथा लोपं लुकस्थाने वदेत्‌. सूत्रे। न लुमताङ्गस्ये'तिपाणिनिसूत्रात्‌। एवं 'स्वस्रो रिस्यत्रापि द्वित्वसमर्थनम्‌ । अर्थेकरोपे'- 
त्यादि रिति चे'त्यन्तो अन्थोनतिप्रयोजनः काकपाददानात्‌। तथापि व्याक्रियते ग्रन्थस्थस्वात्‌। ननु स्वरूपैकशेपस्य़ स्वसा 
तत्पतिश्चेति दृन्द्दे बक्तमशक्यत्वाद्विरूपेकशेषस्य पाणिनिनाननुशिष्टत्वात्‌ । कथं स्वस्रोरिति प्रयोगसिद्धिरित्यत आहः एकशोपेत्यादि । 
ठृतीयेति 'स्त्रीपुंसयोः पुमा’ निति सूत्रयितव्ये तृतीयाघटितसुत्रेष्वप्रधाने तृतीयेत्यर्थः । न च शरीरगौरवमिति बाच्यम्‌ । अकारस्य 
विष्णुवाचकस्य सत्त्वेन विष्णुसहस्त्रादिस्तोत्रापलापप्रसज्ञात्‌ । न चादष्टोत्पत्ति: सूत्रपाठे स्यादिति वाच्यम्‌ । महाभाष्ये 'भीत्राथोनां 
भयहेतु, रित्यादिसूत्राणां प्रत्याख्यानात्‌ । ननु यथाव्याख्यानं तृतीयास्तु किं ज्ञापनेनेत्यत आहुः अन्यथेति । पुरुषयोरित्येव ध्यात्‌ 
पुस्भ्यासिति च प्रयोगः स्यात्‌ । उभयोः प्राधान्ये त्वेवं प्रयोगः स्यादेव । अतिप्रयोजनानतिप्रयोजनग्रन्थसाधारण्येनाहुः अत्रापीति । 
स्वसेवेति तत्पत्युः स्वस्‌सम्बन्धेन मान्यत्वात्‌ स्वसुः प्राधान्यात्‌ । एवकारस्तु श्रोभागवतप्रामाण्यात्‌ । भिन्नप्रक्रम इति देत्यावेशास्याऽ- 
गास्रतमिब जातत्वेन राजसभावस्य च त्यागात्‌ ॥ २३ ॥ 
मोचयामा सेत्यत्र देत्यावेशस्येति अयं ग्रन्थः पूवीन्बय्यप्यत्र श्छोकाभासेपि पुस्तके वर्ततेत्यणिजनुभावेनाथेत्यनुवर्त्य 
तदर्थत्वेन व्याख्येयः, स्वकृतिभिन्नन अ्रत्यप्रेरणप्रक्रमेण स प्रक्रमः दैत्यावेशस्येत्याद्यर्थः। निरोधं चेति निगडम। तामसं निरोधं 
प्रपञ््चविस्मृतिपूर्वकभगवदासक्तिरूपं च स्वस्येतः परं भयात्‌ कंस’ इति वाक्यात्‌ भयेन निरोधो नावेशदशायाम्‌। 'निगडो 
सोचयामासे?त्यनुक्त्वा पन्चम्युक्तस्तात्पयंमाहुः निगडाविति । निगडेति तेन न निगडो मोचयामास श्ृत्यद्वारेति णिजन्तप्रयोगः । 
अक्षुव्धाविति “यत्र कचिञ्जातस्तवात्मज' इति वसुदेवग्रहे निषेधसुचनात्‌ हृष्टो । एताभ्यामिति वसुदेवदेवकी भ्याम्‌ । विचारितवानिति 
वसुदेवदेवकी हर्षेण विचारितवान्‌ अनुमितवान्‌ तौ कापट््यवन्तो ताटशवाक्येन हषीत्‌। ताद्ृशास्मदादिवदिति। असत्यमपीति 
तमोरूपत्वेन मायाया श्रान्तिबिषयवाक्यम सस्यम्‌ । अपीति सत्यं विष्णोरनुजातवात्‌। लिङ्गवचने इति विश्वासहेतोर्वचने । वसुदेवे- 
नेवेति एवकारो देवकीयो गव्यवच्छेदकः । तथाकृतत्वादिति यत्र कचिञ्जातत्वेन कृतत्वात्‌। ननु कृष्णेन यत्र क्चिज्जातत्वं न 
देवक्याः कृपणात्वमिति मायायाः कसे5न्यथा बुद्धिकतृत्वमत आहुः अन्यथेति । सिद्धमेवेति माया च तमोरूपेति नृसिंहतापिनीये 
सिद्धमेव । असिद्धस्वयोगव्यबच्छेदकेवकारः। पाठक्रमेणाहुः प्रथमत इति। स्वयं परिचयीमिति सोहृदं स्नेहवाचकम्‌। स्नेहेन 
परिचरयेत्यवेधभक्तौ सिद्धम्‌ । स्वयमिति च भयकार्यम्‌ । सोह्वदं स्नेहम्‌ ॥ २४ ॥ 
सातृपितृतोषिणी ( श्रोसुबोधिनीजी )-- 
अब श्रीमदाचार्यंचरण इस श्लोक के अवतरण में आज्ञा करते हैं कि “तत्तु भवद्धचां ज्ञायते एवेति शोको न कर्तव्य 
एवेत्याह--अब इस श्लोक से कस श्री देवकीजी ओर वसुदेवजी को कहता है कि आत्मा का निर्विकार रूप तो आप दोनों जानते 
ही हैं, अतः शोक करना उचित ही नहीं, 'तस्माद भद्रे) इसलिये हे बहिन | आप दोनों को उचित है कि शोक न करें । 
कंस का मन्तव्य हे कि विवेकबिदू श्रीवसुदेव जी तो शोक न करेंगे । माता देवकी अवश्य करेगी इसलिये श्री देवकी 
को ही सम्त्रोधन किया है कि हि भद्रे इससे आगे तेरा कल्याण ही होगा व सन्तान भी होगी, ऐसा ज्ञात कराया गया है । 
तू अपने पुत्रों का शोक न कर 'अनुशोच' इस “अनु” पद के प्रयोग से व्यक्त होता है, कि देवकी प्रथम तो अपना शोक करती 
है कि में केसी ढुदशाग्रस्त हूँ, बाद में बह पुत्रों का शोक करती है, कि कंसे निदयता से मारे गये हैं, यद्यपि वह अपने कर्मो के 
वश से मरे हैं, मैंने तो मारे नहीं, उनके कर्म ने हो मुझे उनके मारने को प्रेरणा की थी, तो भी वाह्य दृष्टि से मैंने ही मारे-- 
ऐसा स्वीकार किया जाता हे, फिर भी तू शोक न कर अतः कहा है कि 'मथ। व्यापादितानपि! । बहिमुंख छोगों की भी शोक न 
करने में जो युक्ति हे, उस युक्ति को कहता है कि 'यतः सर्वः’ इत्यादि । इच्छा न करता हुआ भी परवश ही कमोधीन होकर 
सत्र ही प्राणी स्त्रकृत कर्म फल को भोगता है, कंस के मत में दैत्य मत कहा है, इस मत में पुष्टि, प्रवाह मर्यादा व चर्षणी इस 
प्रकार से सृष्टि के चार भेद नहीं हे अतः सबको ही कमीधीन कहा है । कती के एक वचन होने पर भुञ्जते' यह बहुवचन 
का प्रयोग सूचित करता है क्रि देहा के भेद से भोग के द्वारा एक आत्मा का नानास्त्र प्रतीति सिद्ध है, इस कथन से यह व्यक्त 
किया गया है कि मैने भी बहिमुँखता से जो कर्म किया है, उसका फळ मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा, अतः विना विचार किये ही 
मुझे दण्ड होगा, इसलिये मुझे दण्ड न होने से भी तुझे चिन्ता करना उचित नहीं || २१ ॥ 
अव आधार्यचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि देवकी जी कंस को यदि एसा कहे कि “ननु त्वपा 
ज्ञानमुवदिष्टं उपदेष्ट्द्‌ ढ ज्ञानं भवतीति न तव दण्ड धैंभावना चेत्तत्राह-भेया तुम तो ज्ञान का उपदेश करते हो तो सुना है कि 
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उपदेशक को सुट॒ढ ज्ञान होता हे इसलिये तेरे में सुटढ ज्ञान होने के नाते तू' दण्डभागी नहीं बनेगा तब इसके उत्तर में कंस 
“'यावद्धतोऽस्मि’? श्‍लोक को कहता है । 
बहिनजी, वात तो ठीक है लेकिन जवतक यह्‌ जीव शास्त्रजनित ज्ञानवान्‌ होता हुआ भी 'मैं मरा हूँ मैं मारने वाळा 
हूँ, इस प्रकार अपने को मारे जाने वाला, मारने वाला मानता है, तब तक वह वध्य मरने वाला घातक मारनेवाले धर्म को 
प्राप्त होता ही है। मारणक्रिया का यदि फल अपने में मानता है, तो वध्यता को प्राप्त होता है, और यदि मारण क्रिया को 
अपने सें मानता है, तो घातकता को प्राप्त होता है । वास्तव में आत्मा तो क्रियारहित है, उस अक्रिय आत्मा में, जिस प्रकार 
क्रिया को फल रूप से या क्रिया रूप से अपने में मानता है, उसी प्रकार क्रिया को फल रूप से प्राप्त करता है । 
यह्‌ शङ्का हो सकती है कि आत्मा में, जब क्रिया रूप धर्म विद्यमान ही नहीं हे, तो उसकी प्रतीति में क्या कारण है ? 
उक्त शङ्का पर कहा है कि 'अस्वद्क' जिस जीव की दृष्टि आत्मा पर नहीं है, शास्त्र के ज्ञान को, शास्रसम्बन्धीरूप से ही 
जानता है न कि अपने आत्मस्वरूप विषयकरूप से, उस ज्ञान को धारण करता है । उससे भी क्या ? अतः कहा है कि 'तावदू! 
इत्यादि, जब तक शास्त्रीय ज्ञान के आत्मविषयक रूप से धारण न करने तक वह देहाभिमानी रहता है, आत्मस्वरूप के ज्ञात 
होने पर देहाध्यास नहीं होता, परन्तु देद्दाध्यास के होते हुए आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं अतः देहाभिमानी अज्ञानी हो है, अज्ञानी 
होने से उसे बाध्य-बाधकता भाव प्राप्त होता है ॥ २२॥ 
श्रीमदाचार्यचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि कंस श्रीदेवकीजी को उपरोक्त बात कहकर अब आरो 
कहना चाहता हे कि “एवं भवदबालक्ानामस्माकश्व कमंवशात सवं जातं भविष्यति च अतः शोको दण्डो वा न चिन्तनीयः 
परमतिक्रमदोषो मदीयः सोढव्यः इति वदन्‌ क्षमापनाप्रे नमस्करोति''--आप दोनोंको इस प्रकार आप के वाळकों को कर्मवशा 
फळ मिला हे और मुझे भी फळ मिलेगा । अतः आप पुत्रों का शोक न कर ओर मेरे लिये दण्ड का भी विचार न कर क्योंकि 
मुझे भी मेरे कर्मो से दण्ड मिलेगा ही लेकिन मैंने जो आप का अतिक्रमण-अपराध किया है उसे सहन करं । ऐसा कहता हुआ 
कंस क्षमा चाहने के लिए देबकीजी वसुदेबजी को नमस्कार करता है कि 'क्षमध्वंमम दोरात्म्यम्‌? मेरी दुष्टता को, 
मुझ दुष्ट को क्षमा कर । 
ल जो विना बिचारे अन्याय करने वाला है बद्द दुरात्मा कहा जाता है, अतः आज्ञा का उल्लङ्कन च पुत्रों का मारण जो कुछ 
मैंने किया वह सद कुछ सुक दुरात्मा का दुष्कम क्षमा करदे, महान्‌ पुरुषों के हृदय में अपराधी के अपराध का अनुचिन्तन यदि 
वना रहता है, तो महान्‌ शोक होता है । अतः पूर्वकुत अपराध का विचार न कर क्षमा करना ही उचित हे, क्षमा कराने को कुछ 
देना नहीं है क्योंकि आप जैसे साघु पुरुष तो मुझ जसे दीन जनों पर वात्सल्य रखते हूँ । अपकीर्ति ब नरक का भाजन होने से 
मेरी दीनता स्पष्ट ही है । कंसने अपनी दीनता केवल वचन से ही प्रकट नहीं की किन्तु अपने स्वरूप से भी दीनता प्रकट की 
अश्रमुखः विकलत्वात्‌ प्रोञ्छनमपि न करोति वह ऐसा कहकर रोने लगा, उसके इतने आँसू बह रहे थे, मुख पर 
आँसू आ रहे थे, वह विकल होने से उन आँसुओं को पोछता भा नहीं था। जब कस ने छोटी वहिन के पेरों को पकड़ लिया 
जो कि बड़े भाई को उचित नहीं तव उसने अन्य उचित कार्य भी क्‍यों न किये होंगे ! । जेसे उनके छीने हुए धनको लोटा 
देना, व अतिरिक्त अधिक धन आदि को देना, वह सब भी उसने अवश्य ही किया था। यहाँ 'शयालः' पद से कंस को 
वसुदेव का साला बतलाया गया है, व 'स्वस्रोः' इस द्विवचनान्त पद से श्रीदेवकी ओर वसुदेवजी को बहिन, बहनोई कहा 
गया है । यहाँ 'स्वसा च स्वसृपतिश्चेति तथोः स्वस्रोः! इस प्रकार 'एकशेष समास हे। एक शेष में एक शब्द तो शेष 
रहता है, शब्दान्तर का लोप हो जाता है । प्रधानवाचक यहाँ स्वस्‌ शब्द हे । अतः वह शेष रहा हे, अप्रधानवाचक स्वस 
पति का लोप हुआ है । जो शब्द शेष रहता है वह लुप्त हुए शब्द के अर्थं का भौ वाचक होता हे, अतः स्वस्‌ शब्द से ही 
स्वसा भगिनी व उसका पति, यह दोनों कहे गये हैं, यद्यपि शुकदेव “अहो भगिन्यहो भाम” इस पूर्वोक्त कंसोक्ति के अनुसार 
यहाँ 'भामस्वस्रोरथाग्रहीत्‌' इस प्रकार कह सकते थे, श्याल शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी, क्योकि भाम शाब्द 
के साम्यं से ही अर्थतः कंस का श्याळर्व प्राप्त ही था, तो भी 'भामस्वस्रोः' एसा दन्द्व समास का प्रयोग न कर स्वस्रोः" 
यह विरूप शब्दों का एकशेष उन्होंने किया, उससे झुकदेवजी यह्‌ बतळाते हैं कि बहिन देवकी के सम्बन्ध से ही वसुदेव कंस के 
मान्य है, स्वतः नहीं, अतः बसुदेच के प्रति स्पष्ट रूप से साक्षात्‌ कंस नहीं भी झुक़े, तो भी कोई दोष नहीं, इस कारण कस ने 
एक देवकी के ही दोनों चरणों को दोनों देवकी बसुदेवों के चरणों की भाँति पकड़ा था, एकशेष शास्र में पठित “पुमान्‌ स्त्रिया 
“व अन्य चार सूत्रो' में प्रयुक्त 'खिया' इत्यादि तृतीया विभक्ति से ज्ञात कराया गया हे कि अग्रधान शेष नहीं रहता, प्रधान ही 
शेष रहता है, अतः यहाँ कंस की मान्यता में अप्रधान होने से स्वसूपति का शेष नहीं किन्तु प्रधान होने से स्वसूशब्द का ही 


१. पाणिनीय व्याकरण में कुछ सूत्रों की रचना करते हुए मी पाणिनि ने 'तदशिष्यं संज्ञांप्रमाणत्वात्‌' लिङ्गमशिष्यम्‌' ऐसा 
कहा है । महाभाष्यकार पतञ्जलि ने एकशेष को अशिष्य कहा है, अतः प्रयोग।नुसार ही व्यवस्था भमिमत है । 
८७ 
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शेष रहा है, अन्यथा यदि स्त्री के साथ कहने पर पुरुष का ही शेष हो एसा नियम विरूप शब्द स्थळ में माना जाय तब तो स्त्री 
पुरुषाभ्यां 'स्त्रीपुस्भ्याम्‌’ इत्यादि प्रयोग न हो सकेगा, क्योंकि 'पुमान्‌ स्त्रिया” सूत्र से पुरुष वाचक का शेष व स्त्री वाचक का 
छोप करने पर “पुरुषाभ्यां “पुम्भ्याम्‌? ऐसा ही प्रयोग रहेगा, अतः जहाँ दोनों की प्रधानता बतळाता हो वहाँ वह द्वन्द्व समास में 
'स्त्रीपुरुषो' आदि प्रयुक्त हां जहाँ पुरुष की प्रधानता बतळाना हों वहाँ 'पुरुषो' आदि एकशेष का प्रयोग हो यह व्यवस्था 
है। यहाँ भी प्रधानता भगिनो की हे उसका पति तो उसके साथ होने से अप्रधान ही है, अतः स्त्रसा ही अवशिष्ट रही है' । 
'अथाग्रहोत्‌? इस “अथ? शब्द से प्रक्रम का भेद बतलाया हे, जिससे यह सूचित किया है कि कंस का देस्यावेश व राजस 
भाव निवृत्त हुआ ॥ २३॥ य 
। अब्र आचायंचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि “निरोधं च दूरीकृतवानित्याह” कस ने श्रीदेवकीजी ओर 

श्रीवसुदेवजी के निरोध केद श्युह्धःला को दूर किया, यह प्रसङ्ग “मोचयामाप्त निगडान्‌'' इस श्लोक से कहा जायगा केदखाने में 
दो शशवङ्कळाये प्रथक्‌ प्रथक्‌ बन्धनस्तम्भां में बँधी हे, अतः श््ङ्कला से देवकी को व वसुदेव को दोनों को मुक्त कर द्या । वह 
स्थात तो बन्धन गृह होता हे, अतः म्थङ्खला तो वहाँ बँधो ही रहती है उनको स्तम्भ से अलग नहीं किया । 

कंस ने यह बिचार क्यों नहीं किया कि इन दोनों को किसी प्रकार का चित्त में क्षोभ या विकार नहीं हो रहा है, व 
आकाशवाणी तो प्रमाण ही है, अतः इन दोनों ने ही कुछ छल या कपट किया होगा, उक्त रांङ्का पर कहा है। “विश्रब्धः 
कन्यकागिरा' आकाश में सुनी हुई कन्यका माया के बचनों पर कंस विश्वस्त था। वह कन्या यद्यपि साया है, उसका वचन 
असत्य भी हो सकता हे, तो भी उस पर कस ने विश्वास किया, अतः वह बेंसा विचार नहीं कर सकता । योगमाया ने अपने 
शब्दों में “यत्र क्वचन' जहाँ कहीं शत्रु का पैदा होना कहा था और यत्र क्वचित्पूर्व शत्रुर्मा हिसीः कृ१णां दथा”? इस पंक्ति में 
'कृपणां' पद्‌ का ख्रीलिङ्ग व एकवचन का प्रयोग कर देवकी को दोषरहित सूचित किया था, क्योंकि वाळक को अन्यत्र ले 
जाने का कार्य वसुदेव ने ही किया था । इसलिये यदि दोषित है तो वसुदेवजी ही हें देवकीजी नहीं । 

अन्यथा स्फूर्ति करना तो माया का प्रसिद्ध कार्य ही है, प्रथम तो देवकी को पश्चात्‌ वसुदेव को मुक्त किया । 
देवकी वसुदेवं च यहाँ “च' कार अव्यय से उनके सम्बन्धी जनों की भी बन्धनमुक्ति एवं परिचर्या स्वयं करता हुआ अपना 
सौहार्द दिखाने लगा ॥ २४ ॥ 


गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रदोधिनो 


उक्तमेवोपसंहरति--तस्मादिति । यतः सर्वोऽपि प्राणी अवशः सन्‌ स्वकृतं स्वकृतकर्मफळं जन्ममरणसुखदुःखादिकं विन्दते 
लभते । तस्मात्‌ हे भद्रे! मया व्यापादितानपि स्बतनयान्‌ माऽनुशोचेत्यम्वयः। वसुदेवापेक्षया व्याकुळताधिक्यात्‌ 
स्नेहाधिक्याचच सुबुद्धित्वेन सान्त्वयन्‌ देवकीं सम्वोधयति- भद्रे इति। अपिशब्दो यद्यप्येवं परमार्थविचारे मम दोषो नास्ति, 
तथाप्यज्ञव्यवहारे तथेति सूचनार्थ: ॥ २१ ॥ ननु “यदि सर्वः स्वद्वतमेच विन्दते, तर्हिं कथं हन्तुः प्रायश्चित्तविधानं तद्विना 
नरका दिश्रबणं च सङ्गच्छत? इत्याशङ्कय।ह-यावदिति । यावत्‌ 'हतोस्मि, हन्तास्मि, इत्यात्मानं मन्यते देहगतमेव हननस्य कर्मत्वं 
कतृ स्वं चात्मरतं मन्यते तावत्‌ बाध्यवाधकतामियात्‌ तञ्जनितं पापं तत्फलं दुःखं च प्राप्नुयात्‌ । विहितनिषिद्धसर्वकर्मणामुपलक्षण- 


१. श्रीधर स्वामी ने यहां कहा है कि मिश्रित लक्षणा से स्वसृ शब्द से पति का मी अभिधान है अर्थात्‌ अमिवा वृत्ति से स्वसृ- 
शब्द से पति मी लिया गया है परन्तु पुरुषोत्तमजी महाराज कहते हैं कि स्वसृ शब्द से अमिघा वृत्तिसे पत्रिका बोध नहीं हो सकता 
क्योंकि 'स्वसृ”” शब्द का पति अर्थ अभिधे नहीं है किन्तु बहिन अर्थ ही अभिधेय ( वाच्य ) है। यदि कहें कि द्विस्व विवक्षा में स्वसू" 
स्वसृ-ओ ऐसे मानने पर एक स्वसृशब्द भमिघा से बहिन को कहेगा और दूसरा स्वसु शब्द लक्षणा से पति अर्थ को कहेगा तो कहते हैं 
कि ऐसी स्थिति में एकक्षेष हो ही नहीं सकता. क्योंकि वाचक और लक्षक का कहीं मी एकक्षेप नहीं देखा गया है। उपर्युक्त सव 
माव को लेकर श्रीसुवोधिनीजी में “नेव अभमिघीयेते'' ऐसा कहा है । 

शङ्का होती है क्रि “इपालस्वस्रोः”' के स्थान पर '“मामस्वस्रोः'' ऐसा पाठ मानने से भाम पद से बहिनोई लिये जाने से 
इयाला अथं अपने आप ले लिया जायेगा तोन एकशेष का झगड़ा रहेगा भोर न इथाला अर्थ लेने में ही अडचन आयेगी तो फिर 
उपयुक्त पाठ न मान कर “झ्यालस्वस्रोः.' पाठ मानने में व्यासजी का क्या आशय है तो कहते हैं वि यहां स्वसृ शब्द सेली गई 
बहिन प्रधान है, उससे बहिनोई म्ले लिये जायंगे । इसी आशय से व्यासजी ने ऐसा कहा है । 

शंका होती है कि समानरूप हो तो ' सरूपाणां” सुत्र से एकशेष हो सकता है परन्तु स्वसृ और पति शब्द का सारूप्य न 
होने से एकशेष क्से होगा तो कहते हैं कि यहां “स्वसा च पतिश्च स्वसारी” ऐसा विग्रह मानना चाहिये। और पुमान्‌ स्त्रिया आदि 
चार सूत्रों में आदि तृतीया से ज्ञापन करना चाहिये कि विख्प के एक शेष में जो अप्रचान विवक्षित हो वह नहीं रहता । ऐसा 
मानने पर उपयुक्त विग्रह करने पर दोष नहीं आता । 
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मिदम्‌ । तत्र हेलुमाह-तदभिमानी इति । देहात्माभिमानीत्यर्थः। तत्रापि हेतुमाह-अज्ञ इति । अज्ञत्वमेव स्पष्टयति--अस्वरगिति। न 
स्वरूपभूतमात्मानं पश्यतीति तथा सः ॥| २२॥ ननु “त्वमपि देहात्माभिमान्येव, नात्मज्ञः, देहाभिमानं विना शत्रुत्वादिकल्प- 
नासम्भवात्‌ । स्वं च शात्रुत्वं. प्रकल्प्य मत्पुत्रान्‌ हृतवान्‌। अतस्तद्दोपात्‌ कथं तव “निस्तार” इत्याशङ्कय 'युष्मरक्षमया' 
इत्यभिश्रत्याह-क्षमध्त्रमिति । मम दोरात्म्यं पुत्रहननरूपं दुष्टत्वं यूयं क्षमध्वम्‌ , यतो भवादृशाः साधवो दीनवत्सलाः माट्टशोपु 
स्तपराधवशेन नरकादिदुःखस्यावश्यंभाविस्वाद्दीनेष्वपि प्रीतियुक्ता भवन्ति। महत्त्वद्योतताय बहुबचनम्‌। इत्येवमुक्त्वा 
अथानन्तरमेवं वदन्नेव अश्रणि मुखे यस्य तथाभूतः श्यालो वसुदेवस्य पत्नीश्राता कंसः स्वस्रोर्वसुदेवदेवक्योः पादावग्रह्दीत्‌ 
पाद्महृणपूर्वक प्रणामं कृतवान्‌ । “स्वस्रोः इति ह्विवचनानुपपत्त्या अजहत्स्वार्थलक्षणया एकेन स्वसृशव्देन तत्पतेर्वसुदेवस्य 
म्रहणम्‌। यथा प्राणशव्दलिङ्गवन्मन्त्रोपथेयेष्टकया सम्वन्धेन प्राणश्रुत उपदधातीत्यत्र बहुत्वानुपपत्त्या तद्रेणनयात्य- 
नेकेष्टका्रहणम्‌ ॥ २३ ॥ उक्तमेव विमोचनम्चुपसंहरति-मोचयामासेति। एवमात्मनः सोह्वदं प्रेम पादग्रहणादिना दृशंयन्‌ देवकीं 
चसुदेवं च निगडात्‌ पादबन्धनभूतात्‌ लोहशुङ्कळान्मोचयामासेत्यन्वयः। तत्र हेतुमाह- कन्यकागिरा विश्रब्ध इति। 
'एतौ निदुष्टाविति कृतविश्वास' इत्यर्थः ॥ २४॥ | 


अन्विताथप्रकाशिका 


तस्मादिति ॥ हे भद्रे ! यतः सर्वोऽपि प्राणी अवशः सन्‌ स्वकृतं स्वकृतकर्मफलं जन्ममरणादि विन्दते । तस्मात्‌ यद्यप्येवं 
परमार्थतो नेते तव पुत्राः नाप्यहं तान्‌ घातितवान्‌। तथापि हे भद्रे ! अज्ञानदष्टया मया व्यापादितानपि स्वतनयान्मानुशोच ।।२१।। 
कथं तर्हिं ब्रह्मणादिहन्तुः प्रायश्चित्तमिति चेत्‌ तदप्यज्ञानमूलकमेवेत्याह-यावदिति॥ अस्वद्टक न स्वरूपभूतमात्मानं 
पश्यति स तदभिमानी देहात्माभिमानी अज्ञः यावद्धतोऽस्मि हन्ताऽस्मीत्यात्मानं मन्यते। देहगतमेव हननस्य कर्मत्वं कुत्वं 
चात्मगतं सन्यते तावत्‌ वाध्यवाधकतामियात्‌ तञ्जनितं पापं तत्फलं दुःखं च प्राप्नुयात्‌॥ २२॥ क्षमध्वमिति॥ मम दोरात्म्यं 
पत्रहूननरूपं ठुष्टत्वं युयं क्षमध्वं यतो भवादृशाः साधवो दीनवत्सलाः नरकदुःखभागितया दानेषु मादृशेषु वत्सलाः प्रीतियुक्ता 
भवंति । इत्येवमुक्त्वा अथानन्तरमेवं बदन्ने व अश्रूणि मुखे यस्य तथाभूतः श्यालो वसुदेवस्य परनीश्राता कसः स्व स्रोर्वसुदेवदेवक्योः 
प्रत्येक पादावग्रही त्‌ पादग्रहणपूर्वक प्रणामं कृतवान्‌ । स्वस्जोरिति द्विवचनान्यथाचुपपत्त्या एकः स्वसृशव्दः स्वसृपत्युलक्षकः अन्यः 
स्वसुबीचकः तयोरेकशेपः इति सुगमः पन्थाः। एवमध्यात्मज्ञानादिकमपि कंसस्येव भगवद्विमुखानां क्ररतापोषायेव भवतीति 
मरकरणतारपर्यम्‌ ॥ २३ ॥ मोचयामासेति ॥ कन्यकाया योगमायाया गिरा विश्रव्ध एतो निर्दोषाविति जातविश्वासः कंसः आत्मनः 
सोहदे प्रेम पादग्रहणादिना दर्शयन्‌ देवकीं बसुदेवं च निराडात्‌ लोहश्द्कळात्‌ मोचयामास २४ ॥ 


भगवत: सादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


तस्मादिति । तस्मा देहात्म नोरविलक्षणतयाऽशोच्यस्वादित्यर्थः । हे भद्रे, मया व्यापादितान्‌ अपि हतानपि, स्वतनयान्‌ , 
मा अनुशो'च । यतः, सर्वः जन्तुः, अवशोऽस्वतन्त्रः सन्‌ , स्वकृतं कर्म, विन्दते । स्वक्ृतकर्मफलरूपं जन्ममरणादिकं विशेषतो लभते 
इत्यर्थः || २१ ॥ यावदिति । किं च पुमान्‌ , यावत्‌ अस्तदृक्‌ देहविलक्षणात्मयाथात्म्यादर्शी सन्‌, हृतः अस्मि हननविषयोऽस्मि 
हन्ता हूननकत्तीऽस्मि, इति, आत्मानं मन्यते अभिमन्यते । देहात्मश्रान्त्या देहगतं देहहन्दृहुन्तव्यभावमात्मन्यनुसंधत्ते इत्यर्थः । 
तावत्‌ , तदभिमानी देहात्माभिमानी तन्मूलहन्तृहन्तब्यामिमानी च, अत एव, अज्ञः सन्‌, वाध्यवाधकतां वध्यवधकभावं, इयात्‌ 
प्राप्नुयात्‌ । तव्प्रयुक्तशोकपापादिक प्र।प्नुयादित्यर्थः ॥ २२ ॥ क्षमध्वमिति । अथाऽतः, साधवः, वन्धुत्रत्सलाश्च यूयं, मस दोरास्म्यं, 
क्षमध्वम्‌। इतोत्थं, उक्त्वा, अश्रणि सुखे यस्य तथा भूतः, श्यालः बसुदेवश्यालकः कंसः, स्वस्रोर्दे बकी बसुदेवयोः, पादो अम्रहीत्‌ । 
स्वसृशव्दे द्विवदनानुपपत्या पिथुनगणनद्वारा भिथुनळक्षणया स्वसृतसस्योरभिधानं लिङ्गसमवायन्यायेन। 'प्राणश्वत उपदधाति’ 
इति वत्‌ । 'ढिङ्गसमवायः इति पूर्वमीमांसासृत्रम्‌। प्राणश्रुच्छब्देन मन्त्रसंस्कृता इष्टिका बोध्या । तत्संस्करणसन्त्रस्तु “अयं पुरो 
सुचस्तस्य प्राणो भोवायनः' इत्यादि । प्राणश्चृत्‌ संज्ञिका मन्त्रसंस्कृतेष्टिका एका एव तत्‌ संबन्धेनान्यासासपि तत्संज्ञाभाक्त्वेन 
'प्राणभ्रत उपद्धाति' इति वहुवचनं यथा, तथाऽत्र द्वितीयस्वसृशब्देन तत्पत्युरेव ग्रहणम्‌ । एवं सति देबकीबसुदेवयोः प्रत्येकं पादाव- 
ग्रही दित्यर्थः | सिद्धः । श्याळशब्दस्ताळव्यादिदन्त्यादिश्च । श्यां मधुपक लाति’ इति तन्निरुक्तिरपि ॥ २३ ॥ मोचयामासेति ॥ ततः, 
कन्यकागिरा विश्रब्धः, एतो निर्दोषो स्त इत्येव विश्वस्तः कंसः, आत्मसोह्ृदं,. दशंयन्‌ सन्‌, देवकीं वसुदेवं च, निगडात्‌ , मोचया- 
मास । पूर्वोक्तमेव मोचनं सप्रपञ्चं स्मारितमिति न पौनरुक्त्यम्‌ ॥ २४ ॥ 

कुषणप्रिया 

हे कल्याणमयी ! बहिन देवकी ! मेरे द्वारा मारे गये अपने पुत्रों का तथा स्वयं का शोक न कर क्योंकि सर्वजीव 
अपने अपने कर्मों के अनुसार विवश होकर फल भोगते हें ॥ २१॥ शास्रीय ज्ञान होने पर भी जब तक देहाध्यासबश यह्‌ 
मानता है कि मैं इससे मारा गाया और मैं इसे मारने बाळा हूँ. तब तक वह मरने वाळा और मारने वाळा होता ही है क्योंकि 
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उसने ज्ञान को अपने में क्रियान्बित नहीं किया है ॥ २२ ॥ पुनः कंस ने कहा कि मैंने जो विना विचारे अन्याय किया है उसे 
क्षमा करं क्योंकि आप साधुजन हे । साधुजन दीनां से प्रम करने बाले हैं । श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि इस प्रकार कह कर वह 
कंस, जिसके मुख तक आंसू आ रहे हैं, अपनी बहिन ओर बहनोई के पैरों में गिर गया ॥ २३ ॥ अपना सौहार्द दिखाते हुए 
उस कंस ने योगमाया के वाक्य पर विश्वास कर अथीत्‌ देवकी बसुदेवजी निदुष्ट हें एसा समझकर देवकी वसुदेवजी को लोह को 
शङ्का से छुड़ा दिया ॥ २४ ॥ 

भ्रातुः समनुतप्तस्य' क्षान्त्वा रोषं च देवकी । व्यसृजद्‌ वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाच ह ॥ २५ ॥ 

वसुदेव उवाचर 
एवमेतन्महाराज* यथा वदसि देहिनाम्‌ । अज्ञानप्रभवाहंधी! खपरेति भिदा यतः ॥ २६ ॥ 
शोकहष भयद्वघलोममो हमदान्विताः । मिथो घ्नन्तं न पश्यन्ति भावैर्भावं प्थग्दशः ॥ २७ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
कंस एवं प्रसन्नाभ्यां “विशुद्ध परिभाषितः । देवकोवसुदेवाभ्यामनुज्ञातोऽविशद्‌ गुहम्‌ ॥ २८ ॥ 
ट 
कदंमक्षमा 


अन्वयः- समनुतप्तस्य श्रातुः च रोषं देवकी क्षान्त्वा वसुदेवः च (रोष) व्यसुजत्‌ प्रहस्य तम्‌ उवाच ह्‌ ॥२५॥ महाराज 
यथा वदसि एतद्‌ एवम्‌ एव देह्विनाम्‌ अज्ञानप्रभवा स्वपरा इति अहंधीः यतः भिदा ॥ २६॥ शोकहषंभयद्वपलोभमोह्‌- 
सदान्बिताः एथग्हृशः भावेः भावं मिथः घ्नन्तं न पश्यन्ति ॥ २७ ॥ एबं प्रसन्नाभ्यां विशुद्ध परिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्याम्‌ 
अनुज्ञातः कंसः गृहम्‌ अविशत्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


स्वपरभेददशांने कि भबति तदाह । शोकहषेत। भावेरेव निमित्तभूतैमिंथो भावान्‌ घ्नंतं भावमीश्वरं प्रथग्दशस्ते न 
पश्यंति किं त्वहमेव हंता हतश्चे ति मन्यंत इत्यर्थः || २७ ॥ विशुद्धं यथा भवति ॥ २८-२९ ॥ 


श्रीवशोधरक्कतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


समनुतप्तस्याहो मया वृथेव भागिनेया हताः केवलं पापमेवोपार्जितमित्येब पश्चाताप कृतवतः कंसस्य सतः क्षांतो 
रोघो यस्याः सा तं व्यसृजद्विसज॑यामास । 'क्षांता रोषं च देवकी’ इति पाठस्तु विजयध्वजसंमतस्स च सुगम एब ॥ २५॥ हे 
महाराजेति शा्जज्ञानं त्वयि घटेतेंवेति भावः । पक्षेन राजत इत्यराजा महांञ्चासावराजश्च ति । हे अत्यंतशोभमान मृत्युसान्निध्यादिति 
भावः । महाभागेति पाठे परमदुभंगेत्यर्थः । एतत्त्वदुक्तम्‌ । “भुवि भोमानि भूतानि” इत्यादिरूपम्‌ | एबमित्थमेच नान्यथेत्यर्थः । 
यतः ययाऽहंधिया ।। २६ ।। तदाह्‌-यद्भवति तदूत्रते भावेरेव नृपरोगव्याघ्रादिरूपेभीवान्मनुष्यगवादिकान्‌ । “भावः सत्तात्मजन्मसु’ 
इति कोशाद्भाव ईश्वरः | इत्यर्थ इति। ईशक्रतं स्वस्मिज्ञारोपयंतीति भावः। हंतुं साक्षादवतीर्णमपि तं त्वद्विधा न पश्यंतीति 
श्ळेषार्थः || २७ ॥ अनुज्ञातो विसृष्टः ॥ २८ ॥ 


श्रीसज्जोवगोस्वामिकृत। बष्णवतोषिणो 


भ्रातुः तत्र च सम्यगनुतप्तस्य क्षान्त्वा दौरात्म्यं सोढा रोषं चकाराच्छोकं च तत्याज वसुदेवस्तु ह्‌ स्फुटमुवाच प्रहस्येति । 
तस्यापि तादृशोक्तेः ।। २५ ॥ एवमेतदिति मयेदं पूर्वमेवोक्तं भवतैव न मन्यत इति भावः | हे महाराजेति शास्त्रज्ञानं त्वयि घटेतैवेति 
व्यञ्जितं महाभागेति पाठे तथैवार्थः । पक्षे न राजत इत्यराजः हे महाराज ! हे अत्यन्ताशोभमान | अमङ्गळसान्निध्यादिति भावः । 
तथा महानभागः अभाग्यं यस्य हे परमदुभंग ! इति देहिनामहून्धीः तत्राहं भोक्ता कर्त्तेत्यादिमतिरज्ञानप्रभवा यतः अहन्धियः ॥२६॥ 
भाबेभूतैः प्रथग्टशः बहिरष्टयः अन्यत्तैः तत्र वस्तुत ईश्वर एव हन्ता न देहो नात्मा व हतश्च देह एव नात्मेत्यर्थः | मिथो निमित्त- 
भूतैरिति योज्यं मिथोघ्नन्तमिति त्वद्विधान न्तु साक्षादबतीणमपि तं त्वद्विधा न पश्यन्तीति श्ळेषार्थश्च || २७॥ एवं तद्वाक्यानु- 
मोदनेन स्वसिद्धान्तनिरूपणेन च विस्रब्धं कसस्य विश्वासजनक यथा स्यात्‌ विद्युद्धमिति पाठे अकपटं यथा स्यात्तथा प्रतिभाषितः 
अनुज्ञातश्च सन्‌ ॥ २८ ॥ 
१. वचनमाश्रित्य-विज. । २. क्षान्तरोषा-श्रीघरः वंशी, । ३. अन्यप्रत्यां “वसुदेव उवाच? पाठो न हृश्यते । ४. महाभाग 
श्रीधर. वंशी. वीर. गिरि. मक्त. । ५. वित्रब्घंञवीर. जीव. विजय. । ६. प्रतिमाषितः-श्रीषर. वंशी. जीव. गिरि. भक्तः । 
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श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्‌वेषणवतोषिणी 


भ्रातुस्तत्र च सम्यगनुतप्तस्यात एव क्षांत्वा तं प्रति क्षमां कृत्वा, किंवा अपराधं क्षान्त्वा रोपम्‌ , चकाराच्छोकब्च तत्याज 
“च' तु बसुदेवस्तु, ह स्फुटमुवाच । प्रहस्येति तस्यापि तादृशोक्तेः; किंवा तद्वचनसिद्धये निजचित्तप्रसादबोधनार्थम्‌ ॥ २५ ॥ हे 
महाराजेति शाख्ार्थज्ञानं स्वयि घटेतेवेति भावः । महाभागेति पाठेऽपि तथेवार्थः। इदमपि पूर्ववदेव देहिनामहं धीरहं भाक्ता 
कर्त्तेत्यादिमतिरज्ञानप्रभवा, स्वः पर इतीति वक्तव्ये स्व-परेतीत्यार्षम्‌ ; यतोऽह॑धीयः॥। २६ ॥ भावेभूंतेः, प्रथगृट्टशो भेददृष्टयः, 
शोकादीनामीश्वराद्‌र्शने यथोत्तरं श्रेष्ठयम्‌ । तत्राचुतापलक्षणाच्छोकाद्विषयभोगळक्षणस्य सुखस्य श्रैष्ठयम्‌ , दुःखेन कद्ाचिदीश्वर- 
ज्ञानसम्भवाद्धर्षीदपि मरणभयस्य श्रेष्ठयम्‌, भयेन चित्तव्याकुङताधिक्यात्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । मिथो घ्नन्तमिति याद्वेजरासन्ध- 
बळानि पाण्डवादिभिश्च दुर्योधनादीन्‌ हन्तुं साक्षादबतोणेमपि भगवन्तं तदूबिमुखा न पश्यन्त'ति शलेषार्थः ॥ २७ ॥ एवं तद्वाक्या- 
नुमोदनेन स्वसिद्धान्तनिरूपणेन च विश्रब्धं कंसस्य विश्वासजनक यथा स्यात्तथा, विशुद्धम्‌’ इति पाठे अकपटं यथा स्यात्तथा 
प्रतिभाषितोऽनुज्ञातश्च सन्‌ कंसस्य तादृशज्ञानग् पूर्वोक्तश्रीवसुदेवोपदेरोन तत्र च मरणभयादविरत-श्रीभगवत्स्मरणस्वभावादे- 
वोत्पन्नमिति ज्ञेयम्‌ । एवं देत्यानामपि कर्म्मबश्यत्वात्मतत्वयोज्ञीनं स्यादेव, न तु कदाचिदपि भक्तिरिति तस्य ज्ञानस्य 
तुच्छत्वबमपि सूचितम्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 


क्षान्त्वा क्षमां क्रत्वा रोष व्यसृजत्‌ ॥ २५ ॥ अज्ञानप्रभवा स्वपरसुताहतिः देहात्माभिमानकृतशात्रुमित्रवेषम्यबुद्धिरेव 
भ्रान्तिः आत्मनाशहेतुः न तु कश्चिद्धन्ति अशक्यत्वादित्यर्थः ॥ २६ ॥ प्रथग्दशः आत्मव्यतिरिक्तदेहविपयबुद्धिमन्तः भावेरचेतनेः 
खड्गादिभिः भावसचित्पदार्थ घ्नन्तमीश्वरं न पश्यन्तीत्यर्थः ॥ २७-३० ॥ 

श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

इत्थं भ्रातुः कंसस्य समनुतप्तस्य सतः देवकी क्षान्त्वा क्षमां कृत्वा रोषं व्यसूजत्‌ तथा वसुदेवोपि क्षान्त्वा प्रहस्य तं कंसम्‌ 
उवाच ॥ २५ ॥ तदेवाह-एवसिति द्वाभ्याम्‌ । हे महाभाग ! त्वं यथा वदसि तदेवमेव तथेव किं मयोक्तं यदचुमन्यसे इत्यत्राह 
देहिनामहन्धी रहून्ताऽहं हृत इत्येवंरूपा धीरज्ञानप्रभवा देहात्मश्रमजा यद्वाऽहन्धीर्दे हात्मधी रज्ञानप्रभवाऽऽत्मयाथात्म्यानवभासमूला, 
अहन्धियं विशिनष्टि यतोऽहन्धियः स्वपरेतिभिदा शत्रुमित्रभिदा भवति ॥ २६ ॥ एतदेबोपपादृयति- शोकेति । प्रथग्ट॒शः आत्मनः 
प्रथग्भूते देहे रगात्माभिमानो येषां तथाभूताः अत एव शोकादिभिरन्बिताः भावेरचेतनेः खड्गादिभिभोवमचित्पदार्थंघ्नन्तमीश्वरं न 
पश्यन्ति किन्तु केवलं स्वपरभेदमेब पश्यन्तीति भावः | तत्ततकमाचुगुणप्रवृत्तस्येश्वरस्येव जन्ममरणादिद्देतुत्वान्न केनाप्यपराद्धमिति 
भावः॥ २७ ॥ इत्थं विस्रव्धं विश्वासयुक्तं यथा भवति तथा आभाषितः कंसः प्रसन्नाभ्यां देवकी बसुदेवाभ्यामचुज्ञातः स्वगृह 
प्राविशत्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रीमद्विजयध्वजतोथकृता पदरत्नावली 


परमात्मा न विपर्येति पुत्रादिकं विपर्येतीति जीवपरभेदज्ञानं मुक्तिसाधनमन्यत्तमःसाधनं यथा वदसि एतदेव सत्यम्‌ 
एतदेत्र हढयति--देहिनामिति। देवोऽहं मानुषो वेति बिशेष तत्र वापिस्बित्यादेः यातनाशाब्द्मध्या हृत्य व्याख्येयम्‌ अहं देवाद्यन्यतमः 
परमात्मा मदादिजीवराशोः सत्तादिप्रदत्वेनात्यन्तं प्रष्ठ इति या भिदा तज्ज्ञानं देहिनामज्ञानप्रभवा यातना हन्तीति यत इत्यन्वयः । 
ननूत्तरश्लोके प॒थग्टश इति भेदज्ञाननिन्दावचनादत्रापि स एवार्थः किं न स्यात्‌? उच्यते-प्रथग्दश इति । प्रथकशब्दप्रयोगबलाद्‌- 
न्योऽर्थस्तस्य तर्हि स क इत्युच्यते भगबददर्शनविरोधि यददर्शनं तत्‌ प्रथग्द्शनं “भगवद्द्शनाद्यस्य विरोधादशंनं प्रथक्‌” इत्यादेः 


स्चरूपभेदो हि परजीबयोर्जीबगो मिथः। परस्परेण वस्तूनां विशेषः शास््रदर्शितः ॥ इत्यादेः । 
उक्त एवार्थ इति सन्तोष्टव्यम्‌॥ २६-३० ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसंदभंः 
क्षान्त्वा क्षमामवळम्न्य | २५-२६ ॥ भावेभूतेर्मिथो निमित्तभूतेः प्रथग्टशो बहिर्ृष्टयः॥ २७-३५ ॥ 
धीस हिश्वनाथचक्रवतिकुता साराथेर्दाशनी 


भ्रातुरपराधं क्षान्त्वा रोषं शोकं च ॥ २५॥ यतो5हन्धिय एव हवेतोरयं स पर इति भिदा “सह सुपा”? ( २।१४ ) 
इति समासः ॥ २६ ॥ मिथः परस्परं भावेनपव्याघरोगादिभिभोवं सनुष्यगवाश्वादिक घ्नन्तमीश्वरमिति शेषः । प्रथग्टशो बहिः- 
दृष्टयः ॥ २७ ॥ विदश्युद्धमकपट यथा स्यात्‌ विस्नव्धमिति पाठे सविश्वासम्‌ ॥ २८-२९ ॥ 
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श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


हु तौ च तस्मिन्नसाशचुस्वभावेऽपि साधुस्वभावावित्याह्‌-भ्रातुरिति॥ २५ ॥ अहन्धीः देहे अहम्बुद्धिः यतो बुद्धेः पान्च- 
भोतिके साधारणे देहे भिदा इदं मम इद्मन्यस्येति प्रथग्दृष्टिः भवति ॥ २६॥ अत एव प्रथम्टशस्ते भावेरज्ञानमूळेरहङ्कारेः 
शोकाद्यन्विताः मिथोऽन्योन्यं तेरेवाहङ्कारेष्नेन्तं भावमात्मानं पश्यन्ति तेऽन्योन्यमात्मघ्ना इत्यर्थः ॥ २७ ॥ एबं बिशुद्धाभ्यां 
यथा स्यात्तथा भाषितः ॥ २८ ॥ 


श्रीबलदेवविद्यासूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
एवमिति देहात्म नोर्भदस्य परेशस्वातन्त्रयस्य च यदज्ञानं तव्प्रभवादेह्वादहं धीर्भवति यतो धियो हेतोर्गेहधनादो स्वस्येदं 
परस्य चेदमिति भिदा जायते ततः संसृतिः वस्तुतो गेहादीनां परेशाधीनस्वात्‌ स्वकीय स्वस्वातन्त्र्यञ्च नास्तीति भावः ॥ २६॥ 
स्व रीयस्व-स्तस्वातन्त््यज्ञा नस्य फलमाह्‌ शोकेतिशोकादिभिरन्विताः प्रथगदृशः वहिर्हृष्टयः पामराः भावैः शत्रशस्त्राग्निजलादिमिः 
पदार्थैनिमित्तमात्रेभौवान्‌ घ्नन्तं मारयन्तं स्वतन्त्रप्रदेशं न पश्यन्ति न जानन्ति किन्तु स्वतन्त्रो ऽहमेनं हन्मीति मन्यन्त इत्यर्थः ॥२७॥ 
बिशुद्धमकपट यथा स्यात्तथा ॥ २८-२९ ॥ 
श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुर्घटभावदीपिका 
शोकादियुक्ता मिथो घ्नंतो भावेः शोकादिधमेंनिमित्तेभवान्‌ जीवेश्वरभेदादिधमीन्न पश्यंति किंतु पथग्द्ेशो 
भगवबद्दशंनविषयजीवेश्वरभेदादि विरुद्धजीवेश्वराभेदादि विषयज्ञानवंतो भवंती ति | एतेन भावेरित्येतद्व्यर्थमिति चोद्यं निराकृतम्‌ । 
शोकादीनां मिथो हनन एव निमित्तव्वमितिश्रमं परिहर्तु मिथो हनने जीवेश्वरभेदादि ज्ञानाभावे च निमित्तत्वमिति वक्त 
भावरित्युक्तमिति स्वी कारात्‌ । प्रथग्ट्रश इत्यस्योक्तार्थे भगवदर्शनाद्यस्य विरोधाद्दर्शानमित्यादि ॥ ता० अर्थः ॥ अगवद्दशनाद्धगव- 
त्कककजीवेश्वरभेदादिदर्शनात्‌ । विरोधाद्विरोघेन विशिष्टं यद्दशंनम्‌ । जीवेश्वराभेदादि दर्शानमिति यावत्‌ । तत्प्रथग्दर्शनम्‌ । यस्य 
पुरुषस्य स पुरुषः प्रथरदृष्टिरिति विज्ञेयः । सद्भेददर्शंनोऽबाधितजी वेश्वर भेदादिदशंनः प्रथग्दृष्टिनं तु नैवेति ॥ २७॥ 
इति श्रीमागवतटिप्पण्यां पंचमोऽध्यायः ४ १०-५ ।। ( अस्मत्पक्षे चतुर्थोऽध्यायः ) 


श्रीपांधरीनारायणाचायंकृतो विरोधोद्धारः 


भ्रातुरिति । अत्र देवकीवसुदेवश्चोति कठ्समुच्चयपत्ने ल्यबंतक्रिययो रेककतृकत्वनियमात्‌ श्रातुर्वचनमा श्रित्येत्यनेन 
वसुदेवस्यापि कंसभातृत्वापातो5त उच्यते । देवकी । भ्रातुः कंसस्य । वचनमाश्रित्य | क्षांत्वा क्षमां कृत्वा । रोषं व्यसृजदित्ये- 
कोऽन्वयः। अन्यस्तु । बसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाच हेति। यद्वा। देवकीति षष्ठयर्थे । बसुदेवः क्षांत्वा देवक्या श्रातुर्वचनमाश्रित्य 
रोषं व्यसृजत्‌ प्रहस्य तमुवाचेत्येक एवान्धयः।। २५ ॥ कंस इति। अत्र कंसो देबकीवसुदेवाभ्यां बिशुद्ध पतिभावितः सन्निति 
योजनायां श्रातुर्वचनमा श्रित्येति श्लोके एकवसुदेबभाषणांगीकारेण विरोधोऽत उच्यते । एवं बिशुद्धं प्रतिभाषितः कसः प्रसन्नाभ्यां 
देवकीवसुदेवाभ्यामनुज्ञातः सन्‌ गृहमा विशदित्यन्वयः । देवक्यादितृतीयान्बयस्तु अनुज्ञातपदेन प्रतिभाषितपदे तत्र वसुदेवेति शेषः । 
अतो न विरोधः ।। २८ ॥ 

श्रीछलारीनारायणाचार्यविरचिता श्रीभागवततात्पर्य टिप्पणी 


एवमेतन्महाराजेति श्लोके यतोऽज्ञानप्रभवा अज्ञानकल्पिता स्वपरेति भिदा स्वो जीवो भिन्नः परः परमात्मा 
भिन्न इति भिदा भेदज्ञानं देहिनां हंति दुःखादिरूपं नाशं करोति। अतो जीवेश्वरादिभेदज्ञानं न संपादनीयमिति त्वं यथा 
बद्सि यद्दद्सि एतदेवमेत्र सत्यमेवेति जी वेश्वरादिभेदस्य मिथ्यात्वं तञ्ज्ञानस्या निष्टसाधनत्वं चोच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासायापे- 
क्विताऽध्याहारेण तत्तात्पयीर्थमाह ॥ देहिनामिति। अनेनाज्ञानप्रभवा इति। भागवतपदं द्वितीयाबहुवचनांतमध्याह्ृतस्य यातना 
इत्यस्य विशेषण मित्युक्तं भवति । स्वोक्तार्थ प्रमाणेन स्पष्टयति ॥ देवोऽहं मानुषो वेति। अहं देवोऽहं मानुष इति विशेषमहं 
मानुषोऽहं देव इति च विशेषं यः सम्यग्भेदेनात्यंतभेदेन पश्येत्तथा तत्र देवेषु मानुषेषु च परस्परं विशेषं तथेव तु विशेषेण 
परमात्मानमपि ब्रह्मजीवयोर्विशेषं च स्त्रातं्यपारतं्यादिविशेषं च यः सम्यग्भेदेन पश्येत्स तत्प्रसादादूब्रह्मप्रसादादज्ञानप्रभवा 
यातना हंति परमात्मानं च गच्छतीति योजना ॥ २६ ॥ ननु यद्येवं जीवेश्वरादिभेदज्ञानस्य परमात्मप्राप्रिरूपमोक्षसाधनत्वं 
स्यात्तर्हि शोकहर्षभयद्ठेषेति श्ळोके प्रथग्टशो जीवेश्वरादिभेदज्ञानिनः शोकाद्यन्वितोक्तिरयुक्ता स्यादित्यतः प्रमाणेनेव प्रथग्टशा 
इति पदं व्याचष्टे भराबददशानादिति। यस्य दशंनं ज्ञानं भगबददशोनात्प्रथक्‌ स एव प्रथरदृष्टिरिति ज्ञेयं न तु सद्ध ददशंन 
प्रथरदृष्टररिति ज्ञेयम्‌ इति योजना। ननु सद्ध ददशनस्यापि दर्शनं भगवददशानातप्रथगेव। अन्यथाऽपसिद्धांतः स्यादतः कथं 
सद्ग ददशाँनो न प्रथग्दृष्टिरित्युच्यत इत्यत उक्तम्‌ ॥ विरोधादिति। विरोधात्प्रयगुच्यत इत्यन्वयः | अत्र भगवद्दशनाप्रथक्त्वं नाम 
भिन्नत्वं न बिवक्षितं किंतु भगवद्दशनविरुद्धत्वमेव। तच्च सद्ध दद्शानज्ञानस्य नास्त्यतः सद्ध ददशनो न प्रथग्दृ्रित्युक्त 
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~ ०१ ३) 


युक्तमेवेति भावः | नन सङ्ग ददर्शंन इति सद्धेदज्ञानिनः प्रथम्दृष्टिस्वाभाव उक्तः । तत्र सद्ध दः! क इत्यतः प्रमाणेनेव सद्धोद॑ 
द्शयंस्तत्प्रसंगादसद्भेददशन च दर्शयंस्तज्ज्ञानाज्ञानफलं च दशंयति || स्वरूपभेदो हीत्यादिना । हीति स्वोक्तार्थ प्रमाणं दशयति । 
यः शास्त्रदशितः परजीवयोः स्वरूपभेदो मिथः परजीवगः परस्परवस्तूनां विशेषः सोऽयं सद्ध दः समुद्दिष्ट इति योजना । शत्रुमित्रादि- 
भेदिता विष्णो रित्यलुवर्तते । लोकवद्विष्णोः स्वनिष्ठदोषगुणाभ्यां लोकं प्रति शत्रत्वमित्रत्वादिभदवत्त्वं शास्त्रविद्दिष्टं शास्रेण वेदादिना 
विशेषेण द्विष्टं द्वेषि । विरुद्धमिति यावत्‌ । इतरादसदूभेददशा नादित्यर्थः ॥ २७॥ 
इति श्रीमागत्रततात्पर्य टिप्पण्यां पंचमोऽध्यायः ॥। १०- ५॥ ( अस्मत्पक्षे चतुर्थोऽष्यायः ) 
श्रीसत्यघर्म कृता श्रीभागवतटिप्पणी 
भ्रातुः कंसस्य वचनं भुवि भोमानीत्यादिवचनमाश्रित्य क्षान्स्वासमाधानं प्राप्य देवकी वसुदेवश्च तद्ववचनमाश्रित्य रोषं 
व्यसृजत्‌ । अनन्तरं प्रहस्य तं प्रत्युवाच । अविश्वसनीयो5य़मित्ति ह शोके ॥ २५ ॥ एवमेतन्महाराजेति श्लोके यतोऽज्ञानप्रभवाऽ- 
ज्ञानजाता पर इति स्व इति च भिदा भेदज्ञानं देहिनां हन्ति देहिनोऽनथं दत्वा नाशायतीति यद्वदसि तत्तथेवेति कसशंसितमनुमेने 
वसुदेव इत्यपार्थ ब्रह्माण्डवच नोक्तप्रकारेण किञ्चिदव्याह्ृस्य ते तदज्ञानप्रभवा इति द्वितीयावहुवचनं सद्‌न्वेतीति बदंस्त पराकरोति ॥ 
देहिनामिति। स्वपरेति भिदा कर्त्री तञज्ञानमिति यावत्‌ देह।भिमानवतामज्ञानप्रभवा यातनाः प्राप्य तीव्रवेदना हन्ति । देवो देवोऽहं 
मानुषोऽहं मानुष इति विशेष वेपरीत्येन वा तत्रापि विशेषं तरतमभावरूपम्‌ । तथेवात्मानं सर्वस्वामिनं परं सर्वोत्तमं त्रह्मजीवयोश्चतु- 
मुंखतदितरजी वयोः परमात्मानं पश्येत्‌ ब्रह्मजीवयोः परमात्मजी वयोरिति वा । सम्यग्भेदेन । विशेषमित्येवोक्तो भेदाभावेऽपि विशेषस्त- 
तप्रतिनिधिरङ्गीकृतो भगवद्रपगुणादाबिति तमादाय पुनस्क्तशङ्कोत्तजनं स्यादिति सम्यग्भेदेनेत्युक्तिः । यः पश्येत्सोऽज्ञानसम्भवा 
यातना हन्ति तत्प्रसादादेवं ज्ञातभगवत्प्रतादात्‌ । न केवलं यातनाघातोऽपि तु परमात्मानं गच्छति प्राप्नोति ॥ ततश्चायं श्छोकार्थः || 
परमात्मा न विपर्यंति पुत्रादिकं विपर्येति मा शुच इत्यादि देहिनामज्ञानप्रभवा यातनाः स्वपरेति भिदा भेदमतियतो हृन्ति ततो यथा 
वदसि स्वमेवमेतदिति योजना ॥ २६॥ शोकेति श्ळोके प्रथग्टश इति भेददृशो निन्दनात्कथं तदभिनन्दनमित्यतः प्रमाणेनेव 
पृथक्‌ पद व्याचष्ठे ॥ भगवद्दशनादिति। यस्य भगवद्दशानाद्विरोधद्वेपरीत्यादशंन तदेव प्रथग्द्शनं तद्वान्प्रथरदष्टिरिति विज्ञेयः 
संश्चासौ भेदश्च तं पश्यतीति स वा सदूभेदद्शोनं यस्य स वा न प्रथग्दृष्टिविज्ञेय इत्यर्थः। स च सद्भेदः किमन्त्मेदोऽसंश्च भेदः 
कतिविधः । तयोः फळं च किमित्यतः प्रसङ्गप्राप्तमिदं सर्व मानेनाह ॥ स्वरूपभेद इति। परजीवयोः परमात्मनो जीवसर्गास्य च 
तथा मिथो जीवगः परस्परेण वस्तूनां बिशेषो मानमपि स्वं जोवेश्वरभिदा चेवेत्यादिमूलसहितमाह्‌ || शाख्रदर्शितों विशेष इति । 
अयं सदूभेदः समुदिष्टो मे मत्तः शृणु श्वरूपाणां मत्स्यादीनां गुणानां ज्ञानादीनां विष्णोश्च भेदस्तथा परस्पराद्रपत्यावतार- 
रूपस्यावतारान्तरेति परस्पराद्‌ भेदो सन्विष्ण्वतन्त्रस्वं अ विष्ण्बधी नस्त्वं विष्णोः शत्नुमित्रादिभेदता शात्ररयमिद्‌ मित्रमिति भेदवता । 
भेदितेति प्रचुरपाठ उभयत्राप्यर्थः समः। शास्त्रविद्दिष्ट शास्त्र भेदादिकं तेन वि उपक्रमाद्यानुकूल्यतिशेषाद्‌ द्विष्टं द्वेषवन्निषिद्ध 
यच्चान्यत्सोऽसद्भेद ईरित इत्यन्बयः। सद्भेददर्शानान्मोक्षा भविष्यति । न केवलमसद्भेदाउज्ञाता तमो ब्रजेस्किन्तु सदूभेदादशनाञ्च 
तमो ब्रजेत्‌ । इतरात्सरूपाणामित्यादिना निरूपितासद्भेददशानं तेन गम्यत इति कर्मणि क्किपि वा। तेन अतनं यस्येति भावे 
सम्पदादिक्किपि वा रूपं सोक्षविशोषणम्‌ । इतरस्मादिति वक्तव्यमिति शङ्काऽनेन निरस्तेति ज्ञेयम्‌ । कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो 
द्विभावः समासवच्च वहुळमिति द्वित्वे परेण परेणेत्यादित्वेन स्थितो पूर्वपदस्थटादेः सुप्त्वेऽस्य विसर्जनीये कुत्वोः कः पो चेति 
अपवादेन कश्कादिसत्वे परस्परेणेत्यादिसिद्धिर्शया । दृलद्दये टाबभावः क्लीवाद्‌डविरहः स्वमोः समासे सोरलुकचेति सिद्ध 
वाहुळकात्त्रयम्‌ । अदृष्टपरस्परेरित्यादौ सोलुंकच प्राप्त; सर्वं वाहुलकबलेन समाधेयम्‌ । ञ्मियामिति सूत्रेऽन्योन्यसंश्रयत्वे तदिति 
भाष्यं च तत्र प्रमाणमिति कोमुद्यक्तः । परश्परामरपितहस्तताळं तास्कालमालीभिरहस्य ताळम्‌ । परस्परेण छुरितामळच्छवीति 
तृतीयसग नेपधप्रथमसगमाघाद्यक्तेः परस्परात्परस्परेणेत्युपपन्नेति ज्ञयम्‌। शोकाद्भियुता मिथः परस्परं घ्नतः संहरन्तः प्रथग्टशो 
भगवद्दशनविरोधिद्शानवन्तो भावैत्र्मत्वदेवत्वप्रकारेभोवांस्तद्यक्तान्धर्मिणस्तथा न पश्यन्ति न जानते ये न पश्यन्ति तेऽप्रथग्टशा 
इत्यन्चयो वा ॥ २७ ॥ प्रतिभाषित एवमेतन्महाराजेत्यारभ्य प्रथग्दशेत्यन्ते नोत्तरितार्थः कंस एव प्रसन्नाभ्यां बसुदेवदेवकी भ्यामलुज्ञात 
आज्ञप्तो विश्रब्धो गृहमाविशत्‌ ।॥ २८ ॥ 
श्री सुबो धिनी 
प्रसादे प्रार्थिते ताभ्यां प्रसा त्याह ्रातुरिति सम्यगनुतप्तस्य पञ्चातापेन तप्तस्य तत्रापि अ्रातुः सम्वन्धिरोषं 
क्षान्त्वा क्षमित्वा, क्षान्तरोषा बा, तत्कृतं पू्यीपराधे व्यसुजद्‌ रोषं वा, पाठभेदात्‌ तदीयो रोषः सोढः स्वक्रीयं तु त्यक्तवती 
कृतकार्यस्य तद्रोषस्य सहनं, अक्ृतकायस्य स्वकीयस्य परित्यागः, एवं वसुदेवश्च, चकारादन्येपि, रोषमपराधं च क्षान्त्वा, यतो 
देवकी देवतारूपा, वसुदेवोपि तथा तस्यास्तु शोकाभावो मुखप्रसादेनेव ज्ञातः, वसुदेवस्तु गूढ्ह्ृद्य इति कदाचिद्भ्रसन्नो भवेदिस्या- 
शङ्क्य हास्यं वचनं वाह्‌ प्रहस्थ तमुवाचेति, हेत्याश्चयं पुत्रमारकस्त्वसंभाष्य इति ॥ २५ ॥ 
तदुक्तं ज्ञानं तस्येव हृदयारूढ भवत्विति तस्यानुमोद्नं करोत्येवमेतदिति महाराजेतिसस्बोधन मारणस्यादोषज्ञापनाथं यत्‌ 
त्वमात्थेबमेतत्‌ , तन्निष्पिण्डितमनुवदति देहिनामज्ञानप्रभवाहन्धी रिति, देहादावहस्बुद्धिरज्ञानादेव जायते, तस्मात्‌ स्वपरेतिभिदा 
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स्वः पर इति, एतन्मूलक एव सर्वोपि व्यवहारः, देहिनामिति देहाध्यासवतां, अहङ्कारस्याज्ञानजनितत्वे देहाध्यासः प्रयोजक 
इत्यधिकारत्वेन निरूपितः, अन्यथा ज्ञानमहम्बुद्धिः, तदज्ञानकृतं, अन्यथा स्वरूपे भासमाने अन्यन्न भायात्‌॥ २६ ॥ 

र एवं तदुक्तं ज्ञानं नित्यानित्यवस्तुविवेको पयोगित्वेन निरूप्य स्वसिद्धान्तसिद्ध ज्ञानं करषपोपद्शिति शोकेति, अत्र वस्तुतः 
स्वयं न मारयती तिसत्यं, अस्वतन्त्रत्वात्‌ , किन्तु केनचित्‌ प्रेरितो मारयति, इतोपि मुख्यः सिद्धान्तो भगवानेव सर्वत्र प्रविष्टी 
मारयतीतिशास्त्र, तस्य ज्ञाने जीवानां षड धमौ बाधका भगवत्प्रतिपक्षाः, शोक ऐश्वयंस्य, स हि कतुंमकर्तुमन्यथा कठु समर्थः 
तत्कतेथ कथं शोकः ? अन्यथा, अपेक्षितं स्वांशानामन्यो न नाशयेत्‌, हर्षश्च प्राप्तौ भवति, तद्‌ भगवतो वीर्ये कालरूपे ज्ञाते न 
भवेत्‌, भयं च न भवेद्‌ यदि भगवतो यशो जानीयात्‌, स ह्ययुक्त न करिष्यति, अन्यथा यशो न स्यात्‌, द्वेषश्च न भवेल्‌ 
लोभश्च यदि भगबदीयां श्रियं जानीयात्‌, द्वेषश्च स्रीकृतो भवति लोभश्च धनक्ृतः, तदुभयं भगवत एवेति न स्वस्य तथा कतुंमु- 
चितं ज्ञाने भगवदीये ज्ञाते मोहाभाबः प्रसिद्धः, मदस्तु वैराग्याभावात्‌, सर्वथेत्राविरक्तो मत्तो भवति, अतोन्योन्यं मारयन्तमपि 
जना न पश्यन्ति, अन्यथेक एव घातकः स्यात्‌, नन्बेकात्म्ये कथं वध्यघातक्रभावो भगवच्छास्त्रे उपपद्यत इति चेत्‌ तत्राह भावे- 
भावमिति, भवन्तीति भावा धर्माः, बाधकेधंमैं बौध्या धर्मा एवापोह्यन्ते न तु धर्मी, ये हि भवन्ति ते नश्यन्तीति, यथेकस्मिन्‌ वस्ने 
झुक्लादयो धमो रञ्जकद्रव्यसम्बन्धादुत्पद्यन्ते विलीयन्ते च, परं बलीयस्त्वं नियामकं, यदूबाधार्थमेव यस्मिन्‌ भावे भगवान्‌ 
निविशति स तं भाव दूरीकरोतीति भवदादीनां करणत्बमेव न तु कर्तृत्वं, न हि करणं कचिदुपालभ्यते स्तूयते बा, अदाने हेतः 
पृथग्दृश इति, करणे सम्बद्ध एव कतो करणाच्‌ चेत्‌ प्रथग्‌ ज्ञायते करणं वा ततस्तदेबम्बुद्धिभंबति न तु सर्व॑त्राविष्टं भगवन्तं 
ज्ञातवतः, अतो मत्पुत्रा अपि भगवते मारितास्त्वमपि मारणीय इति त्वयापि शोको न कर्तव्य इति भावः ॥ २७॥ 

एवं मायाङृतं ज्ञापनं सकायं निरूप्योपसंहरति कंस इति, एवं प्रसन्नाभ्यां स्वसिद्धान्तकथनेन सम्यक्‌ प्रसादो लक्षितः, 
विशुद्धं परिभाषित इति, राजक्निति सम्बोधनेन तदुक्तानुवादेन च निरूपितो, एकस्येव वचनं निरूपितमिति देवक्या अप्रसाद शङ्का 
वारयितुमुभयोम्रहणं, अतस्ताभ्यामनुज्ञातः प्रतीकारमक्कत्वा गृहमेवावि शत्‌ || २८ ॥ 


( २ ) भ्रीपुरुषोत्तसचरणप्रणोतः श्रीसु्जो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 
एवमेतदित्यत्रान्यथेति, एतस्येन व्याख्यानं स्वरूप इत्यादि ॥ २६॥ शोकहर्षत्यत्र तस्य ज्ञान इति, सिद्धान्तशास्रस्य 
ज्ञाने, शोकस्येस्वरयंप्रतिपक्षत्वं व्युतपादयन्ति स हीत्यादि, तथा च स हि ज्ञात्वेव करोतीति तदज्ञानादेव शोकः, भगवद्विचारात्‌ 
मकारान्तरेण यद्पेक्षितं स्वांशानां जीवानां तदन्यो न नाशयेत्‌ साम्योभावाद्‌ दण्डप्राप्लेश्व, किन्तु भगवानेव नाशयतीतिज्ञाना- 
जननादेशवर्यबिरुद्धः शोक इत्यर्थः, हर्षं भ ययो वाँ यं्रतिपक्षत्वं व्युत्पादयन्ति हर्षश्च त्यादि, तथा च हर्षभये वीयंबिरुद्ध, द्वेषस्य 
यशोविरुद्धतवंव्युत्पादयन्ति यदीत्यादि, यशसो ज्ञाने लोभस्य श्रियः प्रतिपक्षत्वमाहुर्लोभश्च त्यादि, न भवेदिति शेषः, तत्र हेतुः 
माहुद्दॅषश्रवे त्यादि, तथेति लोभद्वेषादिकं, मो हस्य ज्ञानप्रतिपक्षत्मा हुर्जञान इत्यादि, तथा च वध्यत्वात्‌ प्रतिपक्ष इत्यर्थः, अत इति, 
शोकाद्यत्पत्तिसद्वाबात्‌ , अन्यथेति, यदि पश्येयुः, एवञ्च नोपलभ्यतेतो जना न पह्यन्तीत्यर्थः ॥ २७ ॥ अग्रिमे मिरूपिताविति, 
असन्नाविति शेषः ।। २८ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः भीसुबो धिनीलेखः 
एवमेतदित्यस्याभासे तस्येवेति, तदुःक्तमतस्यासुरत्वात्‌ स्वस्य हृदये मायास्विति वसुदेवाशयं सूचयितुमेबकारः ।। २६ ॥ 
शोक्रहबत्यत्रान्यथेक्ष एवेति, घातको ज्ञात इति शेषः, मारयितुभगवतो दर्शने स एव घातको ज्ञातो भवेदित्यर्थः, भावेभ विभित्यत्र 
करणे सम्बद्ध एवेति, करण इन्द्रियादौ सम्बद्धो जीव एव कर्ता भबति भगवांस्तु करणात्‌ पृथक करणासम्त्रद्ध इति चेज्‌ ज्ञायते 
तदा जीव एव कती न भगवानितिबुद्धि भवतीत्यर्थः, करणं वेति, करणं ततो भगवतः प्रथग्‌ भगवन्निरूपितसम्बन्ध युक्त नेत्यर्थः ।।२७॥ 
कस इत्यत्र निरूपिताविति, बिशुद्धप्रसादो निरूपिताबित्यर्थः || २८॥ 
बुभुत्सुबो धिका 
श्रातुरित्यत्र प्रसाद इति स्नेहेन परिचयोफल प्रसादः । 'यदूवृत्त्या तुष्यते हरि'रितिवाक्यात्‌। “जातो भवे' दिति पूर्व- 
सुबोधिन्यां जात’ इत्यत्र सुबुसपत्त्ये क्रियापदस्य विवक्षणात्‌. प्रार्थनायां लिङतः प्रार्थिते । क्षान्त्वा रोषे'त्यत्र क्षान्त्वा रोष'मिति 
पाठं त्वाहुः रोषं क्षान्त्वा क्ष मिस्वेति । क्षमूप सहने । भ्वा० आ पेढवा । तस्य रूपसिति द्योतितं व्याख्यानेन । क्त्वोबिचारे 
बिशेषो नात्र । तेन नात्र क्षनू बन्धे इत्यस्य तनादेरुदितः सेटो रूपमिति बन्धित्वा बध्वेति वा व्याड्यानं छान्दसमिडभावं कृत्वा न 
भवतीति भावः । पाठभेदादिति 'क्षान्त्वा रोष'मिति पाठभेदात्‌ । 'रोषं क्षान्त्वे!ति वा पाठः। अतो रोषं वा व्यसजदित्यत्र कर्मे । 
सोढ इति क्षान्तः सोढो रोषः पूवीपराधो यया । तथा स्वकीयं रोषं तु व्यसजत्‌ त्यक्तवतीत्यर्थः । कृतका यस्येति कृतं काय मायाहननं 
येन कंसरोषेण तस्य । अक्कतेति न कृतं कार्य त्रह्मविद्यया येन स्वकीयेन रोषेण तस्य । गृढुद्ददय इति गूढं प्रसादज्ञापने गुप्त हृदय 
हृद्यस्येति तथोःक्तः ॥ २५ ॥ 
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एवमेतदित्यत्र तस्येवेति मायाप्रधानकंसस्य । एवकारो ब्राह्मयोगव्यवच्छेदकः, न तु ब्राह्मस्येति। अज्ञानादिति देहादि- 
प्रविविक्तात्माज्ञानात्‌ । एवकारो ज्ञानयोगव्यवच्छेदकः । मायामुक्त्वा तत्सृष्टि भेदरूपामाहुः तस्मात्‌ स्वपरेति। देहाध्यासे ति देहोह- 
मित्यध्यासवताम्‌ । संयोगः सम्बन्धो देहिनामित्यत्र । अहङ्कारस्येति अहं देहोह स्थूल इत्यरहङ्कारस्यात्मानात्माविवेकरूपाज्ञानजनितत्वे 
देहाध्यासः प्रयोजक इति देहाध्यासी अहङ्कारीति अधिकारत्वेनाध्यासो “यतः इतिपदेन मूले निरूपितः। न च यतः अहंधियः 
स्वपरेति भिदेति योजनया न पूर्वोक्तमिति वाच्यम्‌। अहंधियः स्वपरभिदारूपमायाकारणत्वाभावातू । एवं चाज्ञानप्रभवा, 
यतोध्यासात्‌ प्रभवाहंधी: स्वपरेति भिदा यस्याम्‌ । अहंधीरित्यत्राहं स्वं विषयः तत्सम्बन्धिपरोपि विषयः स्वं पर इति भिदा स्वनिष्ठा 
परनिष्ठा चेति सापि विषयः । तथा च यत इत्यस्याध्यासादित्यर्थः । तथा सत्यन्वयमाहुः अन्यथेति । अज्ञानप्रभवा पुनर्देद्दाध्यासात्‌. 
प्रयोजककारणाच्चाहंधी रित्यर्थः । तदिति अन्यथाज्ञानम्‌, अज्ञानं माया तत्कृतम्‌ । 'अज्ञानप्रभवे'तिपदस्यार्थः ' अन्यथेति स्वरूपे 
स्थोल्येन देहोहमिति प्रत्ययेऽस्मदर्थे भासमाने । अन्यत्र भावः स्थोल्यस्येति बोध्यम्‌ । अन्यत्र भावादिति पाठः । अन्यत्र मायादितिं 
पाठान्तरम्‌ । अन्यत्र आत्मनि स्थोल्यं मायादित्यर्थः । “यत? इत्यस्याहंधियः अहं स्थूल इत्यध्यासरूपाया इत्यर्थः । यद्यप्यहंधी रि- 
त्यत्राहं स्थूळ इत्यप्रत्ययः अहंधीरिस्यस्य तु नाध्यासरूपत्वम्‌। अस्मदर्थस्य धियाऽभेदात्‌ 'ज्ञानमात्रपरं ब्रह्मे त्युक्तेः । धीरपि 
मनोवृत्तिः 'स मानसी न आत्मे'ति मनोवृत्तिरात्मापि, तथापि धर्मज्ञानस्य धर्मिज्ञानेध्यास एव । २६ ॥ 

शोकहर्षेत्यत्र तदुक्तमिति कसोक्तम्‌ । नित्यानित्येति नित्य आत्माऽनित्यो देहः। यथा “भुवि भोमानी'त्यनेनाबिकृत 
आत्मा भूर्विक्रता नित्याऽनित्या च । कृपयेति साधुत्वदीनवस्सळत्वाभ्यां कृपा । "साधवो दीनवत्सला’ इतिवाक्यात्‌ । न मारयतीति 
'यावद्धतोस्मि हन्तास्मी’ तिवाक्ये । स्वसिद्धान्तं स्वीयवेदान्तसिद्धान्तमाह किन्तु केनेति। अन्तयीमिणा अन्तरो यमयतीत्यन्तयोसि- 
ब्राह्मणात्‌ । प्रविष्ट इति "तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राबिश' दितिश्रृतेः । मारयतीति “कती शास्त्रार्थवत्त्वा'दित्यधिकररे 'जीवीयकतृत्वं 
परा'दित्युक्तस्वात्‌ । शास्त्रं भाष्यं वेदान्तं बा । वाधका इति भगवतो ज्ञानं धमेंस्तादृशज्ञानरूपधमाणां तामसत्वान्‌ मायाकृतथमीः 
वाधकाः आवरकाः । “परोपि मनुतेनथ तत्कृतं 'चाभिपद्यत' इतिवाक्यात्‌। भगवदिति ज्ञानप्रतिपक्षाः अज्ञानरूपाः । स हीति ईश्वरो 
हि । तत्कृतेर्थे जीवेशतः कतुमकतुमन्यथा कतुं सामर्थ्यस्य सत्त्वात्‌ साक्षात्सृष्टो । कथं शोक इति जगत आनन्दत्वेन शोक्राभावः। 
आनन्दावरकत्वेनानन्दा भावः शोकः कथमिति प्रश्नः । मायासत्त्वात्‌ स्वरूपे शोक्राभावेपि जीवे शोकः “मायां च तदपाश्रयां यया 
सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुत' इति प्रश्न एव शासतरपरिसमाप्तिः। परन्तु समाविभाषावासनाततां पु साम्‌ । 
परस्य जीत्रस्य सायासम्वन्धं तत्कृतं शोकं चाह । शरीरसम्वन्धे मायाशरीरसम्वन्धानन्तरं शोको मायागुणः। आनन्दरूपे जगति 
शोके युक्तिमाहुः अन्यथेति। शोकाभावे अन्यथापेक्षितं भगवद्विचारात्‌ प्रकारान्तरेण यदपेक्षितं शोकजनकं नाशाप्रतियोगि 
स्वांशानां जीवानां तत्‌ अन्यो भगवदंशः परः न नाशायेत्‌। आनन्दजनकस्य नाशयोग्यत्वाभावात्‌ प्रतियोगित्वाभावात्‌। अन्यस्य 
सासथ्यीभावात्‌ । दण्डप्राप्तेश्च भगवानेव नाशयतीति ज्ञानाभावादेश्वर्यविरुद्धः शोक इत्यर्थः । हर्षभययोः वीयेविरुद्धत्वं व्युत्पादयन्ति 
स्म हर्षश्व त्यादि । काळरूपवीर्यक्ृते स्वांशानामपेक्षितनाशेर्थे कथं इर्पा भयं चेति प्रश्नः पूर्ववत्‌ । तदिति अव्ययम्‌ । हर्षः । न 
भवेदिति पाठः | भगवतो वीर्य कालः प्राप्तिबिरुद्धः इति ज्ञाते प्राप्तिजन्यो हर्षो न भवेदित्यर्थः । भयविरूद्धवीर्यरूपकालश्चे दू भयं न 
भवेदित्यर्थः । द्वेषस्य यशोविरुद्धत्वं व्युत्पादयन्ति स्म न भवेदिति। तत्कृतेर्थ यशोविरुद्धो द्वेपश्च न भवेदित्यर्थः । द्वेषशब्दो 
मूर्धन्यान्तः। यथा स्त्र्युपाधिको दोषस्तथा धनोपाधिको लोभ इत्याहुः द्वेषश्च ति। तदुभयमिति “कामस्यान्तं हि क्षुत्तुङ्भ्यां क्रोधस्यान्तं 
फलोदया' दित्युक्त्वा “लोभस्यान्तं न विद्यत' इति सप्तमस्कन्धात्‌ । त्रित्वसामथ्येन स्वरूपलक्षणगतेन भगवत एव । एवकारव्याव- 
त्येमाहुः न स्वस्येति । वसुदेवस्य मायाया वा । भगवता तथा कतुमुचितम्‌ । द्वेषस्यापकारितवात्‌ लोभस्य भक्तिविरोधात्‌ । प्रसिद्ध 
इति ज्ञानस्य भगवद्धर्मत्वात्‌ मोहस्य मायाधर्मस्वात्‌ प्रसिद्धः । ज्ञानस्य तमोनाशकत्वात्‌। ज्ञानविरुद्धो सोहः । मदस्त्विति वराग्य- 
विरुद्धो मद इति भावः। अत इति साधनाभावात्‌। मारयन्तमिति भगवन्तं न पश्यन्ति। अन्यथेति यदि पश्येयुः । एको भगवान्‌ 
घातकः ज्ञातः स्यात्‌ । भगवच्छास्थ इति श्रीभागवते वेदान्ते वा । 'भावेभौव' मित्यस्य भावेः कंसवाश्यादिभिविषयेमिंथो घ्नन्त 
भाव भगवन्तमविषयं न पश्यन्ति चछ्ुरादिकरणस्य भावेषूपक्षथात्‌। न पश्यन्तीत्यन्वयेपि भावानां बाधकानां करणत्वं बाध्ये 
भगवद्रपे भावेऽभावाद्‌ बाध्याकाङ्कायामाहुः बाध्या इति । एवकारव्याबत्यंमाहुः न तु धर्मीति। भाव मितिपदेनोक्तो भावः । कुत 
इत्यत आहुः ये हीति। बलीयस्त्वमिति उत्पादने विलये च, बळही नास्तु नोत्पद्यन्ते, न विलीयन्ते च, तत्तत्सत्तावत्‌। वक्ष्यमाणस्य 
करणे सम्बन्धस्य वक्तुं बाध्यं भावं धर्मिणो भावात्‌ परथक्कर्ठु क्रीडेच्छ्या प्रवेशमाहुः यद्‌बाधार्थमिति। एवकारोत्रावाध्ययोगां 
व्यवच्छिनत्ति। भाव इति वाधके भावे । निविशतीति अनुदात्त तामात्मनेपदानित्यत्वम्‌। स तमिति स भगवान्‌ निविष्टद्वारा तं 
बाध्यम्‌ । भवदादीनामिति कंसादीनाम्‌ । आदिना वाश्यादि । करणमिति कंसवाश्यादि । उपालभ्यते स्तूयते वेति त्वं कुण्ठितधारं त्वं 
तीक्ष्णधारम्‌ इति । कुण्ठितधारं तीक्ष्णवारमिति तूपालभ्यते स्तूयते च। सम्बन्ध एवेति पाठे टशा करणे कंसवाश्यादो सम्बन्धो 
न त्वेकात्मनि । सम्बद्ध इति पाठे कर्तेत्यनेन सम्बध्यते । कर्तेति आत्मा देवदत्तादिश्च । करणं वेति करणं वा कतुः पथक्‌ ज्ञायत 
इत्यर्थः । तत इत्यादि तदनन्तरम्‌ । एवंबुद्धिरिति बध्यघातकभावबुद्धिः | स्वमिति कंसः । न कर्तव्य इति अस्मद्वत्‌ ॥ २७ ॥ 

८८ 
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कस एवमित्यत्र सक्रायमिति कंसवसुदेवज्ञानसहितम्‌। “परिभाषितः इत्यत्र परिशब्दार्थमाहुः राजन्निति । 'एवमेतन्‌ 
सहाभारो?त्यत्र 'महाराजे'ति सुबोधिनीपाठाद्‌ राजसभावस्य ज्ञानकथनेन गतत्वान्‌ महत्पदरहितं सम्वोधनमुक्तम्‌ । “एवमेत दिति 
कंसक्कतानुवादस्तेन निरूपितौ बिशुद्धिप्रसादो निरूपितो, प्रसन्नौ कंसवसुदेवौ निरूपित्ताविति या । “प्रतिभाषित' इतिपाठे प्रतिनिधि- 
ज्ञानेन भाषित इत्यर्थः । देवकी बसुदेवाभ्यामित्यस्य तात्पर्यमाहुः एकस्येति । बसुदेवस्येव एवकारो देवकीयोगव्यवच्छेदकः । प्रतीकारः 
रूपकर्मणोनुक्तौ न्यूनं पूरयन्ति स्म प्रतीकारमक्कत्वेति शृहातिरिक्तकर्मयोगव्यवच्छेदार्थक एवकारः ।। २८ ॥ 


मातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी )-- 


आचारयंचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हें कि 'प्रसादे प्रथते ताभ्यां प्रसादः कृत इत्याह' श्रोवसुदेव ओर 
देबकोजी की प्रसन्नता की कामना ओर क्षमा की भी याचना करने पर देवकी वसुदेव ने प्रसन्नता व्यक्त की यह '्रातुः समनु- 
तप्तस्य’ श्लोक में कहा जायगा । अब राजा कस पश्चाताप से तप्त हो रहा है, उस पर भी वह निज भ्राता है इस दृष्टि से 
श्रीदेबकीजी ने कस के किये रोष या क्रोध को क्षमा कर उसके पूवीपराध को छोड़ दिया, अपने हृदय से उसके प्रति रोष व 
अपराध को निकाळ दिया । 
आचार्यचरण कहते हैं कि इस श्लोक में पाठभेद हे ' क्षान्त्वारोष? व 'क्षान्तरोषा' ऐसे ऐसे दो पाठ मिळते हैं 
अतः क्षान्तरोष पद्‌ का अर्थ यह भी होगा कि देवकीजी ने कंस के रोष को सहन किया, और अपने रोष का त्याग किया, यह्‌ 
अर्थ पाठान्तर के अनुसार हे । कंस का रोष तो बालहत्या रूप कार्य को कर खुका था, अभी श्री देवकीजी के रोष ने 
शाप प्रदान या कटु शब्द आदि कुछ नहीं किया था । उस अपने रोष का श्रीदेवकी जी ने त्याग दिया । इसी तरह श्रीवसुदेवजी ने 
“चः कार से अन्य सम्बन्धियों ने भी उसके रोष व अपराध को सहन किया, क्योंकि देवकी देवता रूप हे, ओर बसुदेव भी 
देव रूप ही है । देवकी को शोक नहीं रहा यह तो देवकी के मुख की प्रसन्नता से ही ज्ञात हो गया, परन्तु वसुदेव का हृदय 
गूढ़ है, अतः वह कदाचित्‌ अप्रसन्न हो, इस आशङ्का के निवारणार्थ उनके हास्य व वचनको कहा गया है कि ' प्रहस्य तघुवाच' 
बह्‌ हँसकर कस से बोले । ह शब्द आश्चर्यसूचक है, क्योंकि पुत्रमारक तो सम्भाषण योग्य नहीं होता ॥ २५ ॥ 
श्रीमदाचार्यंचरण इस श्छोक के अवतरण में “तदुक्तं ज्ञानं तस्येव हूदयारूढं भवत्विति तस्यानुमोदनं करोति' 
कंस का कहा हुआ ज्ञान कस के ही हृदय में आरूढ़ रहे, उसका आसुर सिद्धान्त अपने हृदय में न आ जाय, इस दृष्टि से 
श्रीवसुदेवजी 'एवमेतन्महाराज' इस श्लोक के वाक्यां से कंस का अनुमोदन या मनःसमाधान करते हैं। श्रीबसुदेवजी का 
राजा कंस के प्रति किया गया महाराज? सम्बोधन, मारने के दोष का अभाव सूचित करने के लिये है, जो आप कहते हैं, 
यह ऐसे ही है, उसके कथन का गोळ अर्थ में अनुवाद करते हैं कि देहाभिमानियां के अज्ञानजनित देहादि में अहंबुद्धि होती 
है, उससे अपने पराये का भेद होता है, इस भेद के कारण से, सारा व्यवहार हे । 'देहिनाम्‌? पद से बतछाया गया है कि 
देहाध्यासवान्‌ लोगों का भेदबुद्धि में अधिकार है, उनको ही भेदबुद्धि होती है, अहङ्कार के अज्ञानजनित होने में देहाध्यास 
ही प्रयोजक या हेतु होता है, अतः अध्यास का अधिकार रूप से निरूपण उक्त पद द्वारा किया गया है । अहम्बुद्धि या अहङ्कार 
अन्यथा ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान अज्ञान से होता है, यदि अज्ञान नहीं तो वास्तव में स्वरूप का भान होते हुए अन्य का 
भान नहीं हो सकता ।। २६ ॥ 
श्रीमदाचारयंचरण इस श्छोक के अवतरण में “एवं तदुक्तं ज्ञाने नित्यानित्यवस्तुविवेकोपयोगित्वेन' 'निरूप्य स्व- 
सिद्धान्तसिद्ध ज्ञानं कृपयोपदिशति’ इस प्रकार कंस कथित ज्ञान का, नित्य, अनित्य, वस्तुओं के विवेक में उपयुक्त होने से 
निरूपण करके श्रीबसुदेबजी स्वसिद्धान्तसिद्ध ज्ञान का उपदेश कुपावश 'शोकहर्षभयद्वेषलोभमोहमदान्विताः? श्लोक के 
पदों से करते हैं । 
यहाँ कंसोक्ति में जो कहा गया था कि आत्मा स्वयं नहीं मारता है, यह तो सत्य ही है, क्योंकि वह स्वतन्त्र नहीं, परन्तु 
किसी की प्रेरणा से प्रेरित वह मारता है, इससे भी उत्तम मुख्य सिद्धान्त यह्‌ है. कि सर्वत्र प्रविष्ट हुए भगवान्‌ ही मारते हैं, यह 
शास्त्र का सिद्धान्त है। उस सिद्धान्त शास्त्र के ज्ञान होने में जीवों के ६ षड्‌ धर्म बाधक है। बह शोक-हषं भय-द्वेष-लो भ-मोह-मद, 
आदि जीव धर्म भगवान्‌ के एश्वयोदि धर्मो के प्रतिकूल होते हें । ( १) शोक ऐश्वर्य के प्रतिकूल है, क्योंकि भगवान्‌ सब कुछ करने 
को, व सब कुछ न होने देने को व सब कुछ बदल देने को समर्थ हैँ। भगवान्‌ के किए हुए में केसे शोक उचित हो सकता है, 
भगवान्‌ के विचार से अन्यथा जो भगवदंश जीवों को अपेक्षित होता है, उस अन्यथा अपेक्षित विषय का नाश कोई अन्यतो 
कर नहीं सकता, भगवान्‌ ही उसका नाश करते हैं, परन्तु शोक भगवत्क्रति के ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता हे अतः वह शोक 
भगबदे श्वर्यं से विरुद्ध है । (२ ) हर्ष तो अपेक्षित वस्तु की प्राप्ति होने पर होता है, यदि भगवान्‌ के कालस्वरूप वीर्य का ज्ञान 
हो कि अपेक्षित के ळाभाळाभ तो कामाधीन है तो दषं नहीं हो सकता, अतः हर्ष भगबद्वीर्य बिरुद्ध है । भगवान्‌ में वीये हे, 
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वे सभी विपत्तियों को मिटा सकते हैं, यदि ऐसा जान ले तव तो किसी से भय की सम्भावना ही नहीं हे लेकिन जीव में 
भगवान्‌ के वीर्य के विरुद्ध भय है इसलिये समभा जाता है कि वह भगवान्‌ के वीर्य को नहीं जानता। इस प्रकार श्रीपुरु- 
पोत्तमजी महाराज ने भय को वीर्य के विरुद्ध और द्वेष को यश के विरुद्ध कहा हे । (३ ) यदि भगवान्‌ के यश का ज्ञान हो 
तो भय नहीं हो सकता, क्योंकि भय किसी के अनुचित व्यबहार से होता हे जब भगवद्यश का ज्ञान हो कि भगवान्‌ अनुचित 
नहीं करेंगे । वह तो उचित ही करते हें, अन्यथा उनका यश समस्त जगत्‌ में न होता, तव भय कहाँ रह सकता है । 


(४) द्वेष तथा लोभ भी, भगवान्‌ की श्री का यदि ज्ञान हो जाय तो नहीं हो सकते हैं । द्वेष स्री के कारण होता हे, 
०७ च बट ~ A De ~ ~ ~ ~ तय 
ओर लोभ धन के कारण होता है, वह छी व धन तो भगवान्‌ के ही हैं, अतः अपने को दृंषया लोभ करना उचित नहीं । 
> व्य ~ ३. र ७७६० क 
(५) मोह का नाश तो भगवद्धर्म ज्ञान के ज्ञात हो जाने पर तो प्रसिद्ध ही हे। (६) मद तो वराग्य के अभाव से होता हे, 
सर्वथा ही वेराग्यरहित जन मदयुक्त होता है । 
अतः शोकादि के उत्पन्न होने से लोग, परस्पर एक को अन्य से मरवाने वाले भी उस भगवान्‌ को नहीं देखते हैं, 
अन्यथा यदि देख ले तो एक ही मारने वाला ज्ञात हो जाय । 


जब कि एक ही आत्मतत्त्व हे, तो भगवत्सम्वन्धो शास्त्र में एक का वध्य व अन्य का घातक होना केसे सह्य हो 
सकता है ? इस शङ्का पर कहा हे कि “भावेर्भाव!मित्यादि । भाव शब्द 'भवन्ती तिभावा:? इस निरुक्ति से धर्म का वाचक है । 
वाधक धर्मों से बाध्य धर्मों को ही हटाया जाता है, धर्म तो नहीं हटाया जाता हे, क्योंकि जो होते हैं वे ही नष्ट भी हाते हैं, 
जैसे एक वस्त्र पर शुकळ, पीत आदि धर्मरूप वर्ण रङ्ग के द्रव्य के सम्बन्ध से उत्पन्न होते हें व विछीन भी होते हैं, परन्तु जो 
रङ्ग या धर्म अधिक वलवान्‌ होता है, वह अन्य धर्मों को दवा देता है, अतः जिसका नाश करने को ही भगवान्‌ जिस भाव में 
निविष्ट होते हैं, वह भगवन्निविष्ट भाव उस नाशनीय भाव को दूर कर देता है, अतः आप लोग तो मारण में निमित्तमात्र ही 
है, कत्ती नहीं हे, कहीं पर भी उपालम्भ या स्तुति बुराई या भलाई निमित्त या साधन भो नहीं की जाती, सर्वकती भगवान्‌ के 
न देखने में, कारण तो लोगों का प्रथग्दर्शी होना है, अतः कहा है 'पृथग्दुश: करण या साधन में सम्बन्ध बाळा कत्ती ही यदि 
उस कारण या साधन से प्रथक्‌ समभा जाता है, अथवा वह साधन कत्ती से पथक समझा जाता हे, तो ही अन्य को अन्य 
मारता है, एसी भेदबुद्धि होती हे । परन्तु जो सर्वत्र निविष्ट भगवान्‌ को जान लेता है, उसकी एसी बुद्धि नहीं होती हे । अतः 
मेरे पुत्र भी भगवानने ही मरवाये हैं, और तुझे भी उन्हें मरवाना हे, अतः शोक करना उचित नहीं, यह श्रीवसुदेव का 
आशय हे ॥ २७ ॥ 


श्रीमदाचायचरण इस शलोक के अवतरण में एबं मायाकृतं सकार्यं निरूप्योपसंहरति--इस प्रकार माया के किये 
हुए ज्ञापन, व ज्ञापन का कार्य, कंसानुतापादि सब कुछ कह कर 'कंस एवं! प्रसन्नाभ्यां श्‍लोक से श्रीशुकाचाय महाराज इस 
प्रसङ्ग का उपसंहार करते हें । 

इस प्रकार 'प्रसन्नाभ्यां' वसुदेव द्वारा स्वसिद्धान्त के कथन से देवकीजी और वसुदेवजी दोनों मुझ पर प्रसन्न हैं 
ओर मुझे करण मानते हें नाश कत्ती नहीं मानते हैं, ऐसा कंस ने निश्चय किया, ऐसा लक्षित होता है । “विशुद्ध परिभाषित? 
बसुदेवक्ृत “महाराज !' इस सम्बोधन, व कंस के कथन के अनुवाद से देवकी वसुदेव का कंस से कथन विशुद्ध भाव से है 
यह लक्षित होता हे, दोनों की प्रसन्नता सूचित हुई, एक वसुदेव का ही वचन कहा है, अतः देवकी प्रसन्न न हुई हो, इस शक्का के 
निवारणार्थ दोनों का ग्रहण किया है, दोनों की अनुमति प्राप्त कर, वेरशुद्धि न कर वह अपने राजमहल में प्रविष्ट हुआ ॥ २८ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


देवकी सम्यगनुतप्तस्य ्रातुर्दौरात्म्यं क्षान्त्वा क्षमां कृत्वा रोष च व्यसृजत्‌ तत्याज । वसुदेवश्च क्षमां कृत्वा 
भगवन्मायामाहात्म्यानुसन्धानेन प्रहस्य तं कंसमुवाच । तयोधेयस्याश्वर्य सूचयति-हेति ॥ २५॥ हे महाभागेति सम्बोधनं 
प्रशंसार्थम्‌ । पाठान्तरे 'महाराज! इति सम्बोधनं मारणस्यादोषज्ञापनार्थम्‌ । यथा त्वं वदसि तदेतदेवमेव तथेव । तदेव स्पष्टयति- 
देहिनामात्माज्ञानप्रभवेव देहादाबहंधीः। यतोऽहंधियः स्वपरेति भिदा भेददृष्टिभवत्ति ॥ २६ ॥ भेदद्शने दोषमाह शोकेति। 
प्रथग्हशः देवाद्यात्माध्यासेन भेददशिनः शोकादिभिरन्विताः युक्ताः सन्तो भाबेदेबदैस्यादिभितिमित्तभूतेभीवं देवदैत्यादिरूपं मिथः 
परस्परं घ्नन्तमपि कालरूपं परमेश्वरं न पश्यन्ति, किन्त्वात्मानमेब तत्र कारणं सन्यन्ते, तेन च नरकादिदुःखमचुभवन्ती- 
स्याशयः। शोके इष्टविघाते सन्तापः । हर्षः इष्टप्राप्ती मोदः । इष्टविघातकाद्भयं तत्र द्वेषश्च । लोभ इष्टलाभडपि तदाधिक्येच्छा । 
मोहः कर्तव्याकर्तव्याननुसन्धानम्‌। मदो विद्याधनाभिजनादिभिः गर्वः । एते सर्वे दोषा भेददशेनादेव भवन्ति, नान्यथा ॥ २७ ॥ 
प्रसन्नाभ्यां देबकीबसुदेवाभ्यामेवं बिशुद्धं निष्कपटं यथा स्यात्तथा प्रतिभाषितोऽनुज्ञातश्च कंसो ग्रहमविशत्‌॥ २८ ॥ 
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७०० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ४ श्लो. २५-२८ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 
श्रालुरिति ॥ देवकी सम्यगनुतप्तस्य ्रातु्दौरात्म्यं क्षान्त्वा क्षमां कृत्वा रोषं च व्यसृजत्‌ तत्याज । वसुदेवश्च क्षमां 


कृत्वा ह्‌ स्फुट भगवन्मायामाहात्म्यस्मरणेन प्रहस्य त कसमुवाच । क्षान्तरोषेति पाठे क्षान्तः रोपो यया सा देवकी व्यसृजत्‌. 


शोकमिति शेषः | यद्वा वाचमिति शेषः । “कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्ध प्रतिभाषितः” इतिवक्ष्यमाणत्दात्‌ । अयं च पाट ष्टीका- 


कताससम्मत इति तोषणी॥ २५।। एवमिति ॥ हे महाभाग ! नङप्रश्लेषाद्‌ दुर्भाग्येति वास्तवोऽर्थः। यथा त्वं वद्सि तदेतत्‌ 


एवमेव देहिनां देहादावात्मधीः अज्ञानप्रभवा एव । यतः अहंधियः स्यः पर इति भिदा भेददष्टिभेबति । स्वपरेति सुप्सुपेति समासः 
॥ २६ ॥ शाकेति॥ प्रथग्टशः भेददशिनो जना शोकहंषोदिमिरन्बिताः सन्तः भावेदे वदेत्यादिभिर्निमित्तभूतैभौव देवदेत्यादिरूपं 
मिथः परस्परं घ्नन्तमपि कालरूपं परमेश्वरं न पश्यन्ति किंत्वहमेव ह्‌ हन्ता हतो वेत्यादि मन्यन्ते इत्यर्थः || २७ || कंस इति ॥ एवं 
प्रसन्नाभ्यां देवकीवसुदेवाभ्यां विशुद्धं निष्कपटं यथा स्यात्तथा। विश्रव्धमित्यपिं पाठः । प्रतिभाषितोऽनुज्ञातश्च कंसो 
गृहमविशत्‌॥ २८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचारयंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


भ्रातुरिति । इत्थं, भ्रातुः कंसस्य, समनुतप्तस्य सतः, देवको, क्षान्त्वा क्षमां कृत्वा, रोषं, व्यसजत्‌ । च तथा वसुदेवः 
चापि, क्षान्त्वा प्रहस्य च, तं कंसं, उवाच ह स्फुटम्‌ ॥ २५॥ तदेवाह द्वाभ्याम्‌। एवमिति । हे महाभाग, त्वं यथा वदसि, एतत्‌ 
एवं एव, किं मयोक्तं मन्यसे इत्यत्राह । देहिनां, अहंधीः अहं हन्ता एष मया हत इत्येबंरूपा धीः, अज्ञानप्रभवा देहात्म्रमजा । 
यद्वा, अहंधीर्देहात्मधीः अज्ञानप्रभवा आतत्मयाथात्म्यानवभासमूला । अहंधियं विशिनष्टि। यतो यस्या अहंधियः सकाशात्‌, 
स्वपरेति भिदा शत्रुमित्रमननात्मको भेदः, भवति || २६॥। एतदेवोपपाद्यति। शोकेति। प्रथग आत्मनः सकाशात्‌. प्रथगभूते 
देहे डक आत्माभिमानो येषां तथाभूताः, अत एव, शोकश्च हर्षश्च भयं च द्वेषश्च लोभश्च मोहय्य मदश्च तेरन्विताः जनाः, भावैर- 
चेतनेः खड्गादिभिः, भावमचित्पदार्थ, मिथः परस्पर, घ्नन्तं घातयन्तं, अन्तभीवितण्यर्थोऽत्र हन्तिः | ईश्वर, न पश्यन्ति । किं तु 
स्वपरभेदं पश्यन्तीति भावः । तत्ततृकर्मा नुगुण प्रवृत्तस्येश्वरस्येव जन्ममरणादि हेतुस्वान्न केनाप्यपराद्धमिति भावः || २७ ॥ कंस इति । 
एबं, विश्रब्धं विश्वासयुक्त यथा तथा, प्रतिभाषितः कंसः, प्रसन्नाभ्यां देवकीवसुदेवाभ्यां, अनुज्ञातः सन्‌, गृहम्‌ अविशत्‌ स्वभवने 
प्राविशत्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचित श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


श्रालुरितिः १०.४.२५. 
यद्यन्तरे निजसुखस्थितिरक्षताऽस्ति तर्हि द्विषत्स्वपि समन्तुषु दुर्जनेषु । 
कुयोदनुग्रहमरोपतयेति नीतिनेपुण्य्रधीः स तमुवाच विहस्य युक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
माया-कालनिशाविशाळविषयध्वान्तेकविध्वंसकः प्रारव्धाढुदितो यदेन्द्रियचरो दीपो विवेकात्मकः । 
रक्ष्योडसावतियत्नतः सुमतिना दुःसङ्गतिस्पर्शनात्‌ नेवं चेदचिरादनिष्टजनकः स्यात्तच्च कंसे स्फुटम्‌ ॥ १६ | 
असन्मागोत्‌ सद्भिः कथमपि परावर्तितमतिः, विवेक प्राप्तोऽपि क्षणमथ खलः पूर्वचरितम्‌। 
चरत्येवाऽऽचारं पुनरपि यद्म्वावचनतः स्तुवन्‌ कंसो योऽसौ पुनरपि पुरेबाकरुणधीः ।। १७॥ 
यन्नामाक्ृतमन्तुमप्यरिजनो गोविप्रभक्तादिसक्लोक निन्दति यञ्च पीडयति वा तत्रेकहेतुर्भवान्‌ । 
त्रषे यद्यहमस्मि तत्कथमिति श्रीनाथ नाश्रावि किं मन्त्रो दैत्यनृशंस कंसरचितस्त्वद्वेरमात्रार्थकः ॥ १८ ॥ 


कृष्णप्रिया 


भेया को अधिक पश्चात्ताप युक्त देखकर श्री देवकीजी ने उसके रोष को क्षमा कर दिया और अपने रोष को छोड़ दिया, 
वैसे ही वसुदेवजी एवं अन्य लोगों ने भी किया। आश्चर्य की बात तो यह्‌ है कि पुनः श्री वसुदेवजी कंस राजा से हँसकर 
बोले ॥ २५ ॥ अब श्री वसुदेवजी कहते हैं कि हे महाराज कंस, जैसा तुम कहते हो बैसा ही है क्योंकि प्राणियों को देह आदि में 
अहंबुद्धि अज्ञान से ही होती है और उसीसे यह अपना हे यह दूसरे का है एसी भेददृष्टि होती है ॥ २६ ॥ श्री वसुदेवजी 
ऊहते हैं. कि जो छोग शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह एवं मद से युक्त हैं. वे परस्पर में अथीत्‌ एक धर्म में प्रविष्ट होकर दूसरे 
घर्म को नष्ट कराते हुए भगवान्‌ को नहीं देखते । कारण यह है कि वे भगवान्‌ में इन्द्रियां का सम्वन्ध नहीं मानते । वे मानते 
हैं कि इन्द्रियवाळा जीव ही कत्ती हो सकता है निरिन्द्रिय भगवान्‌ कती नहीं हो सकता ।। २७ ॥ श्री शुकाचार्यचरण कहते हैं 
कि हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार अपने सिद्धान्त के कहने से प्रसन्न दिखाई देने वाले वसुदेवजी ने जब बिशुद्ध भाव से कंस को कहा 
तो कंस उनकी अनुमति लेकर अपने महळ में चळा गया ॥ २८ ॥ 
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स्क. १० पू. अ. ४ एली. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमळडः'कुतंम॑ ७०१ 


तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणः | तेभ्य आचष्ट तत्‌ सवं यदुक्तं योगनिद्रया ॥ २९ ॥ 
आकण्य 'भतृगद्ितं तमूचुर्देवशत्रवः । देवान्‌ प्रति कृतामर्षा दैतेया नातिकोविदाः ॥ ३० ॥ 
न्देत्या ऊचुः 
एवं चेत्तहिं भोजेन्द्र पुरग्रामत्रजादिषु | अनिदंशान्‌ निदशांश्च हनिष्यामोऽद्य वे शिशून्‌ ॥ ३१ ॥ 
किमुद्यमैः करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः । नित्यञुद्विग्नमनसो  ज्याघोपेधनुपस्तव ॥ ३२ ॥ 
कर्दसक्षमा 
अन्दयः-तस्यां राज्यां ठप्रतीतायां कंसः मंत्रिणः आहूय योगनिद्रया यद्‌ उक्तं तत्‌ सर्वम्‌ तेभ्यः आचष्ट ॥ २९ || 
भर्गदितम्‌ आकर्ण्य देवान्‌ प्रति कृतामषीः न अतिकोविदाः देवशत्रवः देतेयाः तम्‌ ऊचुः ॥ ३०॥ राजेन्द्र एवं चेत्‌ तर्हि 
पुरग्रामन्रजादिषु अनिदेशान्‌ च निदेशान्‌ शिशून्‌ वे अद्य हनिष्यामः ॥ ३१॥ नित्यम्‌ तब ञ्याघोपेः उद्विनमनसः समरभीरवः 
देवाः उद्यमैः किं करिष्यन्ति ॥ ३२ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
नातिकोविदा दृष्टमात्रमतयो न दीर्घदशंनाः ॥| ३० ॥ न निगतानि दश दिनानि येषां तानन्यांश्च ॥ ३१-३२ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
तेभ्यो संत्रिभ्यः । यटुक्तम्‌ । 'किं मयाहतया' इत्यादि ॥ २९ ॥ दृष्टमात्रमतयो धमोधर्मविचारहीना: || ३० ॥ राजेंद्रेति । 
इ द्रतुल्यस्य सर्वे राजानो$चका एव न कोप्युद्यतो भविष्यति । 'भोजेंद्र' इति पाठे | यादवाः सर्व त्वत्तो भीता एव तेष्वपि न 
कोपि वारयितुं समर्थ इति भावः । आदिपदेन खेटखर्वटादयो ज्ञेयाः ॥ ३१ ॥ ज्याधोषेगुंण शब्देः ॥ ३२ ॥ 
श्रीमज्जी वगोस्वासिक्रता वेष्णवतोषिणी 
तउज्ञानमपि भगवहिमुखानां तेषां हृदि सुस्थिरं न स्यादिति दर्शयन्‌ कंसस्य स्वोक्तज्ञानविरुद्धव्यवहारमाह्‌, तस्यामि- 
त्यादिना, यावत्समाप्ति । मन्त्रिणः प्रलम्वकेशिचाणूरादोन्‌॥ २९ ॥ स्वभावत एव देवानां शत्रवः पुनः कृतामषोः सन्तः ॥ ३० ॥ 
हे राजेन्द्रेति सम्त्रोघनमिन्द्रस्पद्धया भोजेन्द्रेति पाठोऽपि तथंव वे एव अद्येव ॥ ३१॥ ननु, तर्हि देवा युद्धार्थमुद्यमं करिष्यन्ति 
तत्राहुः--किमिति । ञ्याघोपेः पूर्वं युद्धे कृतेः सदा लीलायामपि वा ॥ ३२ ॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता बृह॒द्वेष्णवतो षिणी 
तत्तजूज्ञानमपि दुष्टानां तेषां हृदि सु थिरं न स्यादिति दर्शयन्‌ कंसस्य स्वोक्तज्ञानविरुद्धळ्यवहारमाह तस्यामित्यादिना 
यावत्‌ समाप्ति मन्त्रिणः प्रलम्बकेशिचाणुरादीन्‌ ॥ २९।। स्वभावत एव देवानां शत्रवः पुनः कृतक्रोधाः सन्तः॥ ३० ॥ हे 
राजेन्द्रेति स्वया निर्डिजताः सर्वे राजानोड्प्यस्माकं साहाय्यं करिष्यन्तीति भावः । भोजेन्द्रेति पाठेऽपि तथैवार्थः, श्लेषेण भवान्‌, 
बिषयभोगं कुर्वन्‌ निश्चिन्तस्तिष्ठत्विति, बै एव, अद्यैव ॥ ३१॥। ननु तर्हि देवेयुद्धार्थमुद्योगः कार्यः १ तत्राहुः-किमिति; ज्याघोषः 
पूर्व युद्धे कृतेरघुना वा लीळयान्यार्थं क्रियमाणेरपि नित्यमुद्दिग्नमनसः पलायनपरा बिसुखतया धावन्त इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 
श्रीसुदर्शंनसु रिक्त शुकपक्षीयम्‌ 
अनिदशान्‌ दशाहाऽनतीतान्‌॥ ३१-४१ ॥ 
श्रीमद्बीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
अथ प्रभाते मन्त्रिणः आहूय कंसस्तेभ्यो मन्त्रभ्यः योगमायोक्तमाह ॥ २९॥ ततः कसोक्तमाकण्य ते देवानां शत्रवः 
देतेयाः मन्त्रिणः देवान्‌ प्रत्युद्दिश्य छृतोऽमर्षो यैस्तथाभूता नातिकोविदाः कायोकार्यविवेकरहितास्तं कंसमूचुः ॥ ३० ॥ तदेवाह-- 
एवमिव्या दिने ब दुर्म ्त्रिभिरित्यतः प्राक्तनेन । एवं चेत्‌ माययेवमुक्त चेत्तहि हे भोजेन्द्र ! पुरादिष्वनिद्देशाननतिक्रान्तदशदिना- 
निर्दशांश्च शिशूनद्य हनिष्यामः ॥ ३१॥ एवं चेत्समरभीरवो देवाः किमस्मानुद्यमैः प्रथत्नेः करिष्यन्ति न किञ्बिदपि, किञ्च, ते 
तव धनुषो ज्याघोपेरेव नित्यमुद्विग्नं भीतं मनो येषां तथाभूताः ॥ ३२॥ 
श्रीसद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावलो 
अनिर्दशान्‌ अनिर्गतानि दशाहानियैस्ते तथा तानतिक्रान्तदशाहा नित्यर्थः । नि्दशानतिक्रान्तदशाहान्‌॥ २१-२२ ॥ 


१. मर्तृगेदित-श्रीघरः वंशी. शुकः गिरि, ; भत्तृंगदितं-मक्तः । २. अन्यप्रत्यां देत्या ऊचुः पाठो न हश्यते । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७०२. श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ शलो. २९-३ 
श्रीम हिश्वनाथचक्रवतिकृृता साराथर्दाशनी 


नातिकोविदाः न कोविदा इत्यर्थः । अतीत्यनधिकारार्थम्‌ ॥ ३० ॥ अनिर्दशान्‌ दशदिनेभ्यो न निर्गतान्‌ 

नियतांश्च ।। ३१-३२ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

राञ्यां विशेषत आसुरो भावः स्वकायं प्रतिवद्धते तं भावमधिगम्य तस्यां व्यतीतायां प्रभाते योगनिद्रया यदुक्तं शात्रु- 
जन्मादिकि तत्तस्य सबं प्रतिकार तेभ्य आचष्ट इत्यन्वयः ॥ २५॥ प्रथमतस्तु देवशत्रवः पुनश्च भतुंगीदितमाकर्ण्य देवान्‌ प्रति 
कृतामषो जाताः तथाभूताः तं भतोरमू चुः । ननु, बहूनामेकस्मिन्‌ कार्य घ्रायो मतिः झुभैवोत्पद्यतेऽतः झुभमेव किज्चिदुक्तवन्तः 
किन्नेत्याह--नातिकोविदा इति । आत्मविनाशायैब दुमन्त्र प्रत्युक्तवन्त इति भावः || ३०॥ यत्र कचन तव शत्रजीतस्तर्हि देशतः 
काळतश्च तन्निश्चयाभावास्सर्वत्र पुरादिषु न निगतानि दशाहानि येषां तान्‌ निदशांश्व स्वकुलेतरान्‌ सर्वज्ञातिपूत्पन्नान्‌ सामान्यतः 
शिशून्‌ हनिष्यामः मारयिष्यामः ॥ ३१ ॥ तमप्यनर्थ प्रवर्तयितुं प्रोत्साह्यन्ति--किमिति चतुर्भिः ॥ ३२ ॥ 


श्रीबलदेव विद्याभुषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


नातिकोबिदा मन्त्रेष्वकुशलाः अतीत्यनधिकार्थः॥ ३० ॥ अनिद्देशान्‌ दशदिवसेभ्यो न निर्गतान्निर्गतांश्च ॥ ३१॥ 
ननु देवेः कृतोऽयं मद्वधोद्यमस्तध्य कः प्रती कारस्तत्राह्‌ किमुद्यमैरिति ॥ ३२ ॥ 


श्रीसत्यधमं कृता श्री भागवतटिप्पणी 

इतो गत उत्तरत्र चकार किं कंस इत्यतः शंसति || तस्यामित्यादिना। योगनिद्रया भगवद्भगिन्या यदुक्त तत्सर्व मन्त्रिभ्योऽ- 
सात्येभ्य आचष्ट ॥ २९ ॥ भर्तुगंदितं वचनं देवसत्रवः प्रागारभ्य देवान्प्रति कृतामघी नातिकोबिदा इति न समासोऽत्यकोविदा इति 
तदर्थः । तं कंसं प्रत्यूचुः ॥३०॥ अनिदंशान्निगंता दशभ्योऽहोभ्य इति निदंशास्तेनेत्यनिदंशाः । सङख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यत इति 
बार्तिका्च्‌ । तानेवं निदेशाननतिक्रान्तदशाहानतिक्रान्तद्शाहांश्र त्यर्थः । मृत्युरन्यत्र जात इति मायोक्तेस्त्रयादि सन्देहा वस्कन्द नाद्वा- 
ळकानित्युक्तिरिति ज्ञेयम्‌ ॥ ३१॥। सवोन्सुपवीण आशङक्य तद्सामथ्य स्फोरयित्वा सर्वं सहाथिपं स्वस्वामिनं प्रोत्साहयन्ति ॥ 
किमिति । समरभीरवोऽमरा उद्यमेः स्वक्कतैः कि करिष्यन्ति । धडुपो ज्याघोषेमौर्वीरवेरूद्विग्नं मनो येषां ते तथा येषां समरे भीरवो 
भयध्वनिस्ते किं करिष्यन्तीति बा । ३२॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं मायाकार्य भगवत्प्रेरणया कृतं निरूप्य स्वतन्त्रतया तत्कृतं निरूपयितुमाह तस्यामिति यावद्ध्यायपरिसमाप्ति, यदीदं न 

~ ७ ७ G 
कुयौदवध्य एव स्यात्‌, तच्च देवानामनिष्टमिति देवतामाया तस्काय॑ कृतवती, असुराणां वा भगवद्रूपा तेषां मुक्त्यर्थ तान्‌ स्वधर्म 
निष्ठान्‌ कृत्वा सर्वशास्त्रबिरोधिमोक्षं सम्पादयतीति तथाकथा, राजधमो हि अनुह्लङघनीया यथा पूर्वमविचारेण कृतं तदन्यथा 


_ जातमतः परं विचारेण कर्तव्यमिति विचार्यं मन्त्रिण आहुय विचारार्थं पूर्ववृत्तान्तमुक्तवानित्याह तस्यामिति, ज्ञानस्य जातत्वात्‌ 


कार्यस्य विळम्वसहिष्णुत्वाच्च तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाभित्युक्तं, मन्त्रिणोपि तामसस्य तामसा एवेति तन्नाम्ना ज्ञापितं, देवक्यादो 
विनयो यः कृतः स तु नोक्तः, योगनिद्रया यदुक्तं तत्सर्वमाचष्ट यथा कंसो विवेकरहितस्तथा तन्मन्त्रिणोषि ॥ २९ || 

तेषां दौरात्म्यमाहाकण्यें ति, भर्तुः कंसस्य गदितमाकण्यं श्रत्वा विचार्यं च तं प्रत्यूचुः, एतेषां कंसरक्षायां न कापि बुद्धिः 
किन्तु देवट्वेषकरणेवसरो जात इति हुष्टा इत्याह देवशत्रव इति ॥ ३० ॥ 

प्रथमतः स्वबुद्ध्या निश्चितं प्रतीकारमाहुरेवञ्चेदिति, यदि कचिद्‌ बाळक एव जातः स तु मासमध्ये जातो भविष्यतीत्य- 
निश्चयेपि सर्वीनेब बालकान्‌ मारयिष्यामः, ते बालकाः पुरस्था ्रामस्था ब्रजस्था वा भवन्तु, तरतमभावनिरूपणार्थं त्रयाणां ग्रहणं, 
अस्माकं तु न विलम्बः, तदाहाद्येति, राजेन्द्र तिसम्बोधनमाज्ञापनार्थ, न निगतानि दशाहानि येषां तेनिर्दशा अतिबालका 
निर्दशारत्वतिक्रान्तदशाहाः उभयानपि विशेषाकारेण सर्व एव वयं हनिष्यामः, अत्र सन्देहो नास्तीति वेशव्दः, देत्यगृहेष्बपि 
स्वसम्बन्धिष्वपि जाता हन्तव्या इति, राज्ञा चेद्‌ भगिनीपुत्रा मारिता अन्यैरपि स्वकीया अपि मारणीया इति तैज्ञौत॑, 
अन्यथा प्रभुने वदेदिति ॥ ३१ ॥। 

एवं स्वकृत्यमुकत्वा तस्या भयाभावार्थं तं प्रोत्साहयन्ति किमुद्यमेरितिषड्भिः, तथा भगवतः षड्‌ गुणास्तथा तव षड्‌ गुणाः, 

सामथ्यं च जयश्च व दीनत्वं च दया यथा । शात्रणामल्पता चेव राजनीतिस्तथेब च || १॥ 

यदि बालका हन्यन्तेन्यसुपायं करिष्यन्ति देवा इत्याशङक्याहुः कि मुद्यमे रिति, उद्यममात्र तेषां न तु क्रियासाम्यं, यतः 

समरे भीरवः, सङग्रामं दृष्ट्रवेव बिभ्यति, तथा भये तेषां निमित्तमाह नित्यमुद्विग्नमनस इति, अयं हि दिग्बिजये सवीनेव मारि- 
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स्कः १० पू. अ. ४ श्लो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङकुतम्‌ ७०३ 


तवान्‌, इन्द्रोपि भीतः पलायितः, ब्रह्मादयोपि लीनाः, धृत्वा च देवान्‌ यातनां प्रापयति, अतो यद्यन्यार्थमपि घनुष्टङ्कार कुयौत तथापि 
देवा उद्ठिग्नमनसो भवन्तीति नित्यमुद्विग्नमनसः, तवेति सम्मत्यर्थं निरूपितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


( २) भ्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुवो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः । 


तस्यामित्यत्र तस्याः स्वतन्त्रतया कार्यकरणस्य किं प्रयोजनमित्याकाङक्षायामाहुर्यदीत्यादि, ज्ञानस्येति, स्वशत्रत्पत्ति- 
ज्ञानस्य ॥ २९ ॥ एवं चेदित्यत्रान्येरपीति, स्वदीयेरितिशोषः, अन्यथेत्यादि, भगिनीपुत्रमारणाभावे प्रभु राजा न वदेत्‌, आज्ञामिति- 
शेषः, अयमर्थः, स्वयं चेदू भगिनीपुत्रमारणं न कृतं न स्यात्‌ तदा स्वकीया अशेषां मदुक्ति न मंस्यन्त इति प्रभुरपि न बदेत्‌ , 
अघर्मरूपत्वादेवमाज्ञायाः, स्वयं तथाकरणे तु “यथा राजा तथा प्रजे’तिन्यायादाज्ञादाने निःशाङ्कता स्यादिति तथा ॥ ३१॥ 


(३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


तस्थामित्यत्र नन्वसुरा बहवस्तेषां सर्वेषामैकमत्येन दौरात्म्यरूपस्वधर्मनिष्ठता कथमित्यत आहू राजधर्मा होति, राजा 
यान्‌ धमीनास्थितस्ते धमीः सर्वषामनुल्लडःघनीया भवन्त्यतः कंसस्य दुरात्मत्वात्‌ सर्वेपि दुरात्मान इत्यर्थः ॥ २९॥ आकण्येत्यत्र 
नातिकोविदा इत्यस्यार्थो यथा कंस इत्यादिनाभास उक्तः, तुतीयचरणस्यार्थो देवद्वेषकरण इत्यनेनानूदितः || ३० ॥ 


॥ इति श्री चतुर्थाध्य्रायलेखः ॥। 
बुभुत्सुबोधिका 


तस्यामित्यत्र भगवत्मेरणयेति 'गच्छ देवि ब्रज भद्र? इत्यत्र लोटा भगवत्परणा प्रतीयते तया । स्वतन्त्रतयेति भगवत्प्ररणां 
बिनापि स्वातन्त्र्येण । नलु तस्याः स्वतन्त्रतया कार्यकरणस्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्लायामाहुः यदीति। अवध्य एवेति कंसोऽवध्य 
एव । मृत्यो निरभिमानत्वात्‌। एवकारो ऽक्लिष्टकर्मत्वाद्‌ भगवतः। एवं च मायाया अस्वतन्त्रीत्वेपि भगवदिच्छया स्वातन्त्रयमुक्त 
तत्तत्पुराणसिद्धम्‌ । देवं देवता मायेति तिस्रः योगमायापदेन मूले व्यावर्त्यन्त इत्याहुः न च देवानामिति। अनिष्टमितीति इति हेतोः 
देवं माया न तत्कार्य क्षतबत्‌ किन्तु देवतामायेत्यादिः । “न चे!त्यन्वेति । सर्वशास्जति अन्धं तमः। सम्पादयति “न चेःत्यत्राप्य- 
न्वेति । तथा कथेति योगमायात्वेन योगमायाकथनम्‌। राजधमी इति कनिष्ठत्वेन राजधमोदरः सूचितः । पूर्वमिति देवक्युद्वाहे । 
कृतमिति देवकीहननकम्‌ । अन्यथेति शत्रहननं न जातं प्रत्युतास्मद्धननकं प्राप्तमित्यम्यथा । पूवेति भगवच्छक्तियोगमायोक्तम्‌ । 
ज्ञानस्येति आत्मज्ञानस्य स्वशत्रत्पत्तिज्ञानस्येति वार्थः। कार्यस्येति यत्र कुत्र जातहूननस्य। विळम्बसहिऽणुत्वादिति पाठः । 
विळम्यासहिष्णुत्वा दित्यपि पाठः। तन्नाम्नेति कंसपद्स्य पुनरुपादानप्रयोजनम्‌। स तु नोक्त इति “यदुक्तं योगमायये?त्यस्य 
कर्मतया “चष्टे त्यत्रान्वयादिति भावः। योगनिद्रापि योगमाया नाम तदाहुः योगनिद्रयेति। आचष्ट्रति चक्षिङ्‌ व्यक्तवाचि । 
अदादिः आ० सेट्‌ । लङ ॥ २९ ॥ 


आकण्यं भत्रित्यत्र तेषामिति 'यथेःत्यादिनोक्तानां नातिक्ोबिदानां देतेयानाम्‌। अतिकोविदास्तु “विवेकस्तु हरिः सव 
निजेच्छातः करिष्यती'त्याचार्योक्तबिवेकवन्तः । देवद्वेषेत्यादिना 'देवान्‌ प्रति कृतामषो' इत्यस्यार्थस्यानुचाद्‌ः । अतः सुत्रोधिन्या- 
सुत्तराध न व्याख्यातम्‌ ।। ३० ॥ 


एवं चेदित्यत्र भविष्यतीति इतिनिश्चयसमाप्ती । तरतमेति प्र पाळनपूरणयोः। पचाद्यचि गुणः। पालयति बिष्णुः 
सात्त्विक इति पुरस्थाः सात्त्विकाः । पुर अग्रगतौ वा । तु० प० से०। म्रामस्थास्तामसाः। ग्रस अदने । ग्रसेरा चेति मन्‌ आत्वम्‌। 
ब्रजस्था राजसाः ब्रजतीति ब्रज इति कर्मप्रधानस्वात्‌। अतिक्रान्तेति अतिक्रान्तानि दशाहानि येरिति विग्रहः। समासान्तः । 
विशेषाकारेण स्त्रीपु विशेषाका रेणेत्यर्थ: । देव्यग्रहेष्विति उम्रग्रहेषु देत्यसम्बन्धिष्वपि | हन्तव्या इति निश्चयाकारः । अन्येरपीति 
त्वदीयेरिति ज्ञेयम्‌ । न वदेदिति यदुक्तं योगमायया तन्न वदेन्‌ मन्त्रिभ्य इत्यर्थः ॥ २१ ॥ 

किमुद्यमै रित्यत्र स्वकृत्यमिति दैत्यक्ृत्यम्‌ । तस्येति कंसस्य। तं कंसम्‌। तवेति भयात्‌ प्राप्तजीवन्मुक्तिकस्य । सामथ्यं 
चेति राज्ञो जीवन्मुक्तस्येश्वयीदिषड्गुणा अनाविष्टस्येते। दीनत्वं यद्यपि तृतीयश्लोके भीतेषु तथापि “यथा राजा तथा प्रजे'ति- 
वाक्यात्‌ कसे राज्ञि कारिकोक्त सामर्थ्यमुक्तम्‌ ॥ ३२॥ 


श्रीमातुपितृतोषिणी-श्रीसुबोधिनीजी- 


आचार्य॑चरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि “एवं मायाकायं भगवत्प्रेरणया निरूप्य स्वतंत्रतया निरूपयितु- 
माह तस्पामिति यावदध्यायपरिसमाप्ति’ इस प्रकार भगवत््रेरणा से किया राया माया का कार्य बतलाया, अब स्वतन्त्र रूप से 
ति > ९ 
मायाकृत कार्य का कथन 'तस्यां रात्र्या २९ श्छोक से लेकर ४८ श्छोक पर्यन्त अध्याय समाप्ति तक करते हैं । 
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यदि माया स्वतन्त्रता से कार्य न करती, तो कंस का बध नहीं होता बह अवध्य ही रहता, वह देवताओं को अभीष्ट 
नहीं था । अतः माया भी देवता है, उसने देवताओं की अभीष्ट सिद्धि के लिये स्वतन्त्र रूप से कार्य किया । अथवा माया 
असुरो को भगवद्रूप हे, असुर माया के उपासक होते हें, अतः माया ने असुरों की असुरोचित अन्धं तमः प्रवेश रूप मुक्ति 
करने को उन्हें असुर धर्म निष्ठ करके सर्वशास्ज विरोधि असुर मोक्ष किया है, अतः उस प्रकार की कथा कही है । 

राजा के धर्मों का उल्लंघन नहीं किया जाता है, मन्त्रियों से परामर्श राजधर्म है, पूर्व में तो कंस ने बिना ही कुछ 
बिचार के कर डाला वह्‌ अन्याय ही हुआ, अब आगे विचारपूर्वक करना उचित है, यह सोचकर मन्त्रियों को बुलाकर विचारार्थ 
पूर्व वृत्तान्त उनसे कहा । 
न शत्र के उत्पन्न होने प्या ज्ञान हो चुका था, जो कार्य करना हे वह कुछ विलम्ब की अपेक्षा भी रखता हे, अतः कहा 
है कि तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां' उस रात्रि के बीत जाने पर मंत्रियों को बुलवाया, उस तामस पुष्ट कंस के मन्त्री भी कंस जसे 
तामस ही थे, यह्‌ कस नाम से सूचित किया है । कंस ने देवकी आदि के विषय में जो विनय किया था, वह तो कुछ नहीं कहा, 
योगनिद्रा ने जो कहा वो सब उसने कह दिया, जैसे कंस स्वयं विवेकहीन था वैसे ही उसके मंत्री भी विवेकशून्य ही थे ॥२९॥ 

_ आचायंचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि 'तेषां दौरात्म्यंभाह” उन मंत्रियों को दुष्टता 'आकर्ण्यं 
भतृ गदितं श्लोक से कही गई है कि राजा कंस के वह मन्त्री अपने भत्ती कंस का वचन सुनकर व समझकर, उस कंस से 
बोले, इन लोगो की मति कंस की रक्षा के निमित्त थोड़ो भी नहीं है, किन्तु देवताओं से हेप करने का अवसर मिल गया। 
हृषित हो गये, इस कारण कहा है कि 'दिवशत्रवः” वे तो देवताओं के शत्रु थे ॥ ३० ॥ 

द्‌ श्रीमदाचार्यचरण इस श्छोक के अवतरण में कहते हैं. कि “प्रथमतः स्वबुद्ध्या निश्चितं प्रतीकारमाह' पूर्व हो वह्‌ 
मन्त्री लोग अपनी बुद्धि से निश्चित किये हुए प्रतीकार को 'एवचचहि राजेन्द्र! श्लोक में कहने छगे--अये राजेन्द्र कंस यदि 
कहीं पर बालक ही हुआ, वह तो एक महीने के अन्दर हुआ होगा, अतः स्थान के निश्चय के अभाव में हम सब ही बालकों को 
मार दगे। ते बालका: पुरस्था ग्रामस्था ब्रजस्था-वा भवन्तु? वह वाळक नगरस्थ हो या ग्रामस्थ हो या घोष आदि में स्थित 
हों, स्थानों को छोटा बड़ा बतलाने को 'पुरग्रासत्रजादिषु' पद में पुर-प्राम ब्रज इन तीनों का ग्रहण हुआ हे, हमको तो कुछ 
भी विलम्व नहीं । °» द्यः आज ही मार देंगे । “राजेन्द्र' सम्बोधन कंस की आज्ञा प्राप्त करने को है। जिन बच्चों के दश दिन 
नहीं निकले उन बहुत ही छोटे, व उससे बड़े दश दिन से ऊपर वालों को दोनों प्रकार के बच्चों को विशेष आकार द्वारा सब ही 
हम मार डालगे । “वै शब्द से सूचित करते हें कि इसमें संदेह नहीं, देत्यों के घर भो अपने सम्बन्धियों में भी जो उत्पन्न हुए 
हों वह सव मार देना चाहिये । उन सन्त्रियों ने यह समझा है कि जव राजा ने बहिन के वच्चे मार दिये तो अन्य हम लोगों 
को भी अपने सम्बन्धि बच्चों का मारना उचित हे, अन्यथा भगिनी पुत्रों केन मारने पर राजा इस प्रकार की अधार्मिक 
आज्ञा को नहीं कहता ।। ३१॥ 

आचार्यचरण इस श्छोक के अवतरण में आज्ञा करते हैं कि 'एवं स्वक्कत्यमुक्त्वा तस्य भयाभावार्थ तं प्रोत्साहयन्ति 
किमुद्यमेरिति षड भिः, यथा भगवतः षड्गुणः तथा तब षड्गुणः सामथ्य च जयइचेव दीनत्गं च दया तया । शत्रूणासल्पता 
चैव राजनीतिस्तथेद च ।। १॥ यदि बालकाः हुन्थन्तेऽन्यमुपाय करिष्यन्ति देवा इष्याशंक्याहुः? - इस प्रकार वह मन्त्री लोग 
अपने कार्य को बतळाकर उस कस के भय निवारणार्थ 'किमुद्यमै:' इत्यादि ६ पड श्लोकों से उसे प्रोत्साहित करते हैं । यहाँ 
षड्‌ श्लोक संख्या का तात्पर्य यह है कि जेसे भगवान्‌ के एश्वयोदि पड्‌ गुण है, बेसे तेरे भी पड गुण हे। इन ६ श्लोकों से 
प्रतिपाद्य अर्थो का संग्रह “सामर्थ्यःच' इत्यादि एक कारिका में किया है, प्रथम श्लोक से कंस का सामर्थ्य, द्वितीय श्लोक से 
कंस का जय कहा है, ठृतीय श्लोक देवताओं की दीनता, चतुर्थ श्छोक से कंस की दया, पञ्चम श्लोक से शत्रुओं की न्यूनता 
कही गई है । ब पष्ठ श्‍लोक से राजनीति का कथन हुआ हे । यदि बाळक मारे जाते हैं तो देवता कुछ अन्य उपाय करंगे, इस 
आराङ्का पर 'किमुद्यमेः' श्छोक कहा है कि उन देवताओं का तो केवळ उद्यम ही उद्यम है, वह कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि 
उनका प्रयत्न में क्रिया में सासथ्य नहीं और वह्‌ समर में भीरू हैं, सङ़्ाम देखकर ही डर जाते हैं, उनके डरने में कारण 
यह है छि वह नित्य ही उद्विग्न मन रहते हैं । कस ने दिग्विजय में सबको मारा था, इन्द्र भी डर गया था वह भाग गया, 
ब्रह्मा आदि भी छिप गये, कंस देवताओं को पकड़कर, उनको तीव्र वेदना पहुंचाता रहता है । “तव? शब्द के प्रयोग से कस की 
सम्मति सूचित की है, क्रि यह्‌ सब तुम जानते ही हो, यदि अन्य शत्रुओं के लिये भी आप धनुष को टंकराते हैं तो भा 
देवता घबड़ा जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालक्ृता बालप्रबोधिनी 
जातमपि विवेक्रज्ञानं भगवद्विसुखानां हृदि सुस्थिरं न भवति’ इति प्रदशयन्नाह-तस्यामिति। पूर्वमबिचारेण स्वत एव 
नालहननादिक यत्‌ कृतं तत्‌ सर्वमन्यथा जातम्‌, अतोऽतः परं यत्कर्तव्यं तद्विचारेण कर्तव्यमिति विचारार्थं मन्त्रिण आहूय 
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यद्योगनिद्रया यदन्यत्र शत्रुजन्मादिकमुक्त तत्‌ सर्व तेभ्यः कंस आचष्ट कथितवानित्यन्वयः ॥ २९ ॥ भर्तुः कंसस्य गदितं 
a 20 5 कमि ०. च ० ० प्र ९ 
वचनमाकर्ण्य देतेयास्तं कंस प्रत्यूचुरित्यन्वयः । भगवदवतारस्य देवपक्षपातित्वात्‌ तच्छवणेन तेपां देवान्‌ प्रत्यमष एव जातः 
इत्याह--देवानिति । तत्र हेतुमाह- देवशत्रव इति। 'ननु यदि भरवानेव देवपक्षपाती, तदा तेपासुपायविचारेऽपि किं स्यात 
७० ~ ७ ५ [Ne 2 0 2 च € 
इत्याशङ्कयाह -नातिकोविदा इति | केवलं झुष्कतकेनिष्ठा, न परमार्थविचारे निपुणा इत्यर्थः ॥ ३० ॥ तदुक्तमेव दशांयति-एवमिति 
> क मि ~ - > देति . च ~ ७, क >. १५ 
त्रयोदृशभिः । आज्ञामात्रं त्ववा कर्तव्यमिति सूचयन्तः सम्बोधयन्ति-भेजेन्द्रति। एवं योगनिद्रयाक्त चेत्तहि पुरग्रामादिषु 
© ~ ७ स ~ ~ € त्य हैँ. 
वतमानान्‌ अनिदेशान्‌ अनिर्गतरशदिनान्निदशान्‌ निर्गतद्शदिनांश्व शिशून्‌ अद्य वे अविळम्वेनेब हनिष्याम इत्यन्वयः । तथाच 
यदि कचिञ्जातोऽस्ति तदा बालेष्वेब भविष्यति । एवं च कुत्र क इति निश्चयाभावेऽपि बालेषु सर्वेषु हृतेषु सत्सु सोऽपि हत एव 
स्यादिति भावः ॥ ३१ ॥ नन्वेवं बाळवधे आरव्वे करुद्धा देवा अपि युद्धाद्युद्यमान्‌ करिष्यन्तीर्याशाङ्कयाहुः - किमिति। देवा उद्यमैः कि 
करिष्यग्ति ? तत्र हेतुमाहुः--समरभीरव इति । तत्रापि हेतुमाहुः तव धनुषो ञ्याघोपेनित्यमुद्दिग्नं भीतं मनो येपां ते ॥ ३२॥ 
भन्विताथप्रकाशिका 
तस्यामिति । तस्यां राज्यां व्यतीतायां सत्यां कंसः मन्त्रिण आहूय यद्योगनिद्रया 5न्यत्र शत्रुजन्मादिकमुक्त तत्स्व तेभ्य 
आचष्ट कथितत्रान्‌ ॥ २९ || आकर्ण्येति । देवानां शत्रवः अत एव देवान्‌ प्रति कृतोऽमर्षो यैस्ते नातिकोविदाः विचारे नंपुण्यरहिता 
दृष्टमात्रमतयः देतेयाः भत्ता: कंसस्य गदितं वचनमाकण्य तं कंसं प्रत्यूचुः ॥ ३० ॥ एबं चेदिति । हे भोजेन्द्र | राजेन्द्रेत्यपि पाठः | 
० बु. co ९ ९ ~ a 
एवं योगनिद्रयोक्त चेत्तर्हि पुरग्रममादिषु वत्त॑मानान्‌ अनिर्दशान्‌ अनिर्गतदशदिनान्‌ निदशान्‌ निगतदशदिनांश्च शिशून्‌ अद्य वे 
अविलम्वेनेव हनिषय्रामः । एवं च बालेपु सर्वषु हतेषु सत्सु सोऽपि हृत एव स्यादिति भावः ॥ ३१ ॥ किमुद्यमेरिति। समरे भीरवः 
अत एव तव धनुषो उ्यावो पेनित्य़मुद्दिग्न भीतं मनो येषां ते देवाः उद्यमेः कि करिष्यन्ति ॥ ३२॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 
तस्यामिति । तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां सत्यां, कंसः मन्त्रिगः आहूय, तेभ्य़ः यत्‌ योगनिद्रया उक्त, तत्‌ सर्वम्‌ , आचष्ट 
आह्‌ ॥ २९ ॥ आकर्ण्शेति । भत्तगदितं स्वभत्त्री कंसेनोक्तम्‌, आकण्यं, ते देवशत्रवः, देतेया मन्त्रिणो देत्याः, देवान्‌ प्रति, 
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देवादुदिश्येत्यरथः । कृतोड्मर्पो यैस्तथाभूताः, ना5तिक्रोबिदाः कार्योक्रायविवेकरहिताः सन्तः, तं कसम, ऊचुः ॥ २० ॥ तदेवाह्‌ 
त्रयोदशभिः। एवं चेरिति । हे भोजेन्द्र, एवं चेत्‌ माययैवर कथितं चेत्‌, तर्हि, पुराणि च ग्रामाश्च त्रजाञ्च ते आदयो येषां तेषु, 
अनिर्दशान्‌ अनतिक्रान्तदशदिनान्‌, निदशानतिक्रान्तदशाहांश्चापि, शिशून्‌, अद्य ये, हनिष्यामः ॥ ३ हे । नन्वेवं कृते देवक्राये- 
विघातात्तेऽस्मान्‌ हनिष्यन्तीस्य्ाशाङ्कां निराकुर्वन्त आहुः : किमुद्यमैरिति । हे राजन्‌, समरभीरवः देवाः, उद्यमः प्रयत्ने, अस्मान्‌ किं 
करिष्यन्ति न किंचिदपि क्त समर्थाः। करिं च तव, धनुषः, ज्याघोषेः एव, नित्यम्‌ उद्विग्नं भीतं मनो येपां तथाभूताः, वत्तन्ते ॥३२॥ 
कृष्णप्रिया 
शुकमुनिने कहा महाराज ! उस रात्रि के बीत जाने पर कंस ने मन्त्रयां को, बुलाया ओर जो योगमाया ने कहा था 
वह्‌ सव वृत्तान्त कंस ने उनको सुनाया ॥ २०५ ॥ अपने स्वामी के वचनों को सुनकर देवताओं के शत्रु तथा देवताओं पर क्रोध 
करने वाले वे दैत्य जो पूर्णतया नीति में कुशल नहीं थे कंस से बोले ॥ ३० ॥ दुत्यों ने कहा कि हे राजाओं के स्वामी कस । 
आज ही हम शहरों में, छोटे गांबों में, त्रज आदि में जन्म लिए हुए बालकों को जो दश दिन के भीतर के हैं अथवा जो दश 
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दिन के ऊपर के हें मारंगे ।। ३१ ॥ दैत्यों ने कहा राजन्‌ देवताओं के केवल उद्योग से क्या हो सकता हे । युद्ध में डरने से वे 
[a ~ २५० ००९ ०० ३ ७ ~ 
क्रिया तो कर ही नहीं सकते । उन्हें भय होने में कारण यह है कि तुम्हारे धनुष के टङ्कार से वे उद्दिग्न रहते हैं ॥ ३२ ॥ 
~ "> ७ ४७ ४८४ ४७ ज्र थर ° 
अस्यतस्ते शारत्रातहन्यमानाः समन्ततः । जिजाविपवन उत्सूज्य पलायनपरा ययुः ॥ २२ ॥ 
% ~ EEN ~ गीता है ~ वा (202: 
केचित्‌ प्राज्जलयो 'भीता न्यस्तशस्रा दिवोकतः । मुक्तकच्छशिखाः केचिद्‌ भीताःस्म इति वादिनः ॥ ३४ ॥ 
न त्वं त्रिस्मृतशस्राख्खान्‌ विरथान्‌ भयसन्नतान्‌ । हस्यन्यासक्तावेमुखान्‌ भग्नचापानयुध्यतः ॥ २५ ॥ 
2 NOT NN छ ८०. २३ ~ 22 CR व्‌ व्‌ शोक 
किं क्षेमश्र विंबुर्थेरसंयुगविकत्थनैः । रहोजुपा कि द्वरिणा शम्धुना वा वनोकसा ॥ ३६॥ 
कदंमक्षमा | 
अन्वयः--अस्यतः ते शरत्रातेः समन्ततः हन्यमानाः जिजीविषवः पलायनपराः उत्सृज्य ययुः ॥३३॥ केचित्‌ न्यस्तशस्त्राः 
मुक्तकच्छशिखाः दिवोकसः भीताः प्राज्ञलयः ( स्थिताः ) केचित्‌ भीताः स्म इति वादिनः ( स्थिताः ) ॥ ३४ ॥ स्वम्‌ विस्मतशस्र- 
१. दीना-श्रीधर. वंशी जीव. ; मीता-वीर. विज. गिरि, भक्त: । २. मुक्तकक्ष्यशिखाः-विज- । ३- संवृतानू-श्रीघर, गिरि. 


वंशी. ; संचतान्‌ु-वीर. विज. मक्त. । ४. वा-इति कस्यचित्‌ । 
८९ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७०६ श्रोमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ४ श्लो. ३३-३६ 


अस्जान्‌ विरथान्‌ भयसन्नतान्‌ अन्यासक्तविमुखान्‌ भग्नचापान अयुध्यतः न हंसि ॥ ३५ ॥ असंयुगविकत्थनेः क्षेमशूरेः विबुधेः 
किम्‌ रहोजुषा हरिणा किम्‌ वनौकसा शंभुना वा किम्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 


: अस्यतो विध्यतः सतः। उत्सृज्य रणं त्यक्त्वा ॥ ३३-३४ ॥ अन्यासक्तान्विमुखांश्चे ति न हंसि न हिनत्सि ॥ ३५॥ 
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च््तेमे निभयदेशे शूर: संयुगादन्यत्र विकत्थनं प्रोढिवादो येषां तेः। ननु हरेबिभेमि शंभोश्वेति। चेत्तत्राहुः । रहोजुपति सर्वः 

स्याप्यतःप्रविष्टन कचिदपि बहिरदृष्टनेत्यर्थः । पुरुषप्रत्रत्तिरहितमिलावृतवनमोको यस्य तेन शंभुना बा ।। ३६१॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिक्राप्रकाश: 


अस्यत इत्यादिना सूचितः कदाचित्कंसकृतदेवगणजयो ज्ञेयस्तदुक्त विष्णुपुराणे “किं न दृष्टोडमरपतिर्मया संयुगमेत्य 
सः । प्रष्टनेव वहन्बाणान्नपगच्ड्रन्न वक्षसा ॥ मद्राष्ट्र बारिता वृष्टियंदा शक्रेण किं तदा । मद्वाणभिन्नेजेलदैनौपो मुक्ता यथेप्सिताः” इति 
कंसवाक्यम्‌ ॥ ३३ ॥ मुक्ते कच्छशिखे यैस्ते तथा कच्छं घौतवस्चस्य बंधनप्रदेशः । शिखा प्रसिद्धा ॥ ३४॥ विमुख;न्‌ अन्यत्र 
मुखान्‌ ॥ ३५ ॥ प्रोढिवादो वृथावाग्वादः । देवेषु विष्णुशिवंद्रत्रह्माण एवं सबलास्तेभ्यो भयमाशंकते--नन्बिति । इत्यर्थ इति। 
न हि संमुखमनागतस्य दर्शनागोचरस्य भयं दृष्टचरमिति भावः । यद्धा-यदि बलं स्यात्तर्हि किमिति प्रकटीभू युद्धथते किमिति 
लोकानामंतःकरणे प्रविश्य निहनूयत इति भावः ॥ ३६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृत। बेष्णवतोषिणी 


अस्यत इत्यादिना सूचितः कदाचित्‌ कंसस्य देवगणजयो ज्ञेयः तथा च श्रीविष्णुपुराणे तदुक्तो “किन्न हृष्टो ऽमरपतिर्मया 
संयुगमेत्य सः । प्रष्ठेनेंब बहून्‌ बाणानपगच्छन्न वक्षसा । मद्राष्ट्र व!रिता बृष्टियंदा शक्रेण किं तदा । मद्वःणभिन्नजळद्‌ नायो मुक्ता 
यथेप्सिताः” इति पलायनपरा विमुखतय़ा धावन्त इत्यर्थः ॥ ३३ ॥ प्रत्रद्धो मूर्दिध्न धृतो ऽञ्जखिःस्ताद्ृशा बभूवुरिति शोपः । यता 
दीनाः दुःखिता क्षीणचित्ताः वा भीता इति कचिस्पाठः ॥ ३४ ॥ अहो तब धर्मयरिपालनेनेब देवा जीवन्तीत्याहुः-न त्वमिति | 
धृतान्यपि भयाकुलतया विस्मृतानि खड्गादीनि शरादीनि च येध्तान्‌॥ ३५ ॥ ननु, तथापि जीवन्तस्तेऽभिमानिनोऽत्रश्यं विक्रमं 
दशयिष्यन्ति तत्राहुः किमिति साद्धकम्‌ | असंयुगं ख्रीपाश्वीदि अन्दत्तेः तत्र सर्वस्येत्यादिवास्तवार्शः देत्यानःमभिप्रतस्तु क्षीरोदादी 
त्वद्भयेन निहनूत्य तिष्ठतीत्येब इति ताभ्यां तव रणसङ्घट्ट नागन्तव्यमेवेति भावः ॥ ३६॥ 
श्र.मज्जीवगोस्वासिकृता ब्रृहद्‌वेषणवतोदिणी 
अस्यत इत्यादिना सूचितः कदाचित्‌ कंसस्य देवगणजयोऽपि ज्ञयः । तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५।४।६-७ ) तदुःक्तो- 
'क्रिं न ृष्टोऽमरपतिर्मया संयोगमेस्य सः । प्रष्ठेनेब बहन्‌ बाणानपगच्ढन्न वक्षसा ॥ 
मद्राष्ट्र वारिता वृष्टियेदा शक्रेण कि तदा । मदूबाण-भिन्नेजेळदे नीपो मुक्ता यथेप्सिताः ॥?? इति ॥ 
प्रकृष्टो मूध्नि निवद्धोऽञजलियेस्ते, यतो दीना दुःखिताः क्षीणचित्ता चा; भीता इति पाठेऽप्यर्शः स एव ॥ ३४ ॥ अहो ! 
तव धर्म्मप्रतिपालनादव देवा जोवन्तीत्याहुः न स्वमिति। विस्म्रृत।नि केवलं धृतान्येव, न तु भयाकुलतया प्रयोक्त शक्तानि 
शस्त्राणि खड्गादीन्यञ्जाणि च परादीनि येस्तान्‌ । विशेषणानामेषां यथोत्तरं वध्यत्वे न्यूनत्बं केमुतिकन्यायेन व्याध्येयम्‌ ॥ ३५॥ 
ननु, तथापि जीवद्विस्तरभिमानिभिरवश्यं विक्रमो दशंयितव्यः, तत्राहु:--किमिति। असंयुगं स्तरीपाश्वीदि । अन्यत्तेव्यीड्यातम्‌ । 
यद्वा, रहोजुषा रहसि निज्जने प्रीतेन; यद्वा, त्वद्धयेन निहनूत्य निज्जने तिष्ठता, वनौकसा तच्छंकया वने एव सदा तिष्ठतेति ताभ्यां 
तब संग्रामसंघट्टे नागन्तव्यमेवेति भावः । ननु तथापि देवेन्द्रो$वश्यमारान्ता ? तत्राह -किमिति। ननु ब्रह्मा तत्सहायो भविता ! 
तत्राह--त्रह्मणेति तपःपरत्वेन युद्धे साहाय्यं नेव कत्ती, किंवा विक्रमाभावात्तन सहायेनापि सता किमित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 
श्रीमदवी रराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
अस्यतः शारान्‌ क्षिपतस्तव शारसङ्घ हन्यमानाः जीवितुमिच्छवः पलायनमेच परं रक्षणोपायो येषां तथाभूताः उत्सज्य 
स्वस्थानानीति शेषः । समन्ततो ययुः ।।३२।। केचिश्व दिवोकसो देवाः भीतास्त्वत्त इति शेषः | अत एब त्यक्तानि शस्त्राणि येस्तथाभूताः 
केचिच्च मुक्ताः बिश्ळथाः कच्छाः शिखाश्च येषां मुक्तकक्ष्यशिखा इति पाठे मुक्तग्रन्थयः शिखा येषां तथाभूताः भीताः स्म इति 
वदन्तः प्राञ्जळयस्तस्थुरिति शोषः || ३४ ॥ अथापि त्वं विस्मृतानि शास्राण्य्रञ्जाणि च येः मन्त्रशाक्त्युपब हितान्यस्त्राणीतराणि तु 
शस्राणि इति विवेकः | विगता रथा येषां तान्‌ भयात्‌ सन्नत,न्‌ कृतप्रणामान्न हंसि न हतवान्‌ शारणागतरक्षकत्वादिति भावः । तथाऽन्या- 
सक्तान्‌ युद्धं विहाय प्रयोजनान्तरासक्तान्‌ पराङसुखांश्च भम्नचापान्‌ भग्नधनुष्क्रानत एवायुद्धथतश्च देवान्न हंसि ।। २५ | क्षेमे 
स्वगृह एव शूरेः संयोगादितरत्र विकत्थनं प्रागल्भ्यं बचो येषां ते विबुधः कि न किञ्चिदपि कतुं शक्यमित्यर्थः | आस्तां तावस्सामान्य- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्कं. १० पू. अ. ४ श्लो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङकुतमू ७०७ 
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देवानां बातो, देत्रश्रष्ठेहरिहरेन्द्रहिरण्यगर्भेरपि न किञ्चिदित्याहुः- रह इति। रहोजुपा त्वद्भयान्निज॑नदेशसेबिना यद्यपि तेः 
कि G ० च च ~ = भित्ते 
केञ्चिदपि कलुं न शक्यं तथापि सापल्याच्छत्रुत्वाद्देवाः नोपेक्षणीया ति मन्यामहे ततस्तन्मूलखनने सपत्नमूळोन्मूलने निमित्तेऽनु- 
त्रतान्‌ श्रत्यानस्मान्नियुङक्ष्वाज्ञापय ॥ ३६-३७ ॥ 
श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्तावली 
अस्यतः क्षिपतः ॥ ३३ ॥ कक्ष्या काब “कक्ष्या करिवरत्रायां काऊ्च्यां गेहे प्रक्रो्ठके”इति यादवः ॥३४-३५॥ च्षेमशूरेः 
थु ८१ ~ ~ ~ रोक a ~ ~ 

असंयुगविकस्थनेः रणादन्यत्र विविधजल्पेः रहोजुपा एकान्तसेविना वेदरशिरःप्रतिपाद्यन वा वनोकसा केलासशिखरकान्तारमन्दिरेण 


भासामाश्रयेण तेजोमूरतिनेत्यर्थः | “ओकसी मन्दिराश्रयो” इति यादवः “वनं भास्यप्सु कानने” इति च ॥ ३६ ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
रहोजुषा निळीयस्थितेनेति तेषां विवक्षितं टीकायान्छु वास्तवार्थ एव ॥ ३६-३७॥ 

श्रीमद्विश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथंर्दाशनी 

अस्यतः विध्यतः सतः उत्सृज्य रणं त्यक्त्वा ॥ ३३-३४ ॥ तव धार्मिकत्वमेव तेपां वृद्धो हेतुरित्याहुः -न स्वमिति, 

तेनातःपरं धार्मिकत्वं त्यञ्यतां धर्मस्य नायं काल इति भावः॥। ३५ ॥ वयं तु तेभ्यः कदापि न बिभीम इत्याहुः क्षेमे निभये देशे 
शरेः संयुगादन्यन्रेव विकत्थनं प्रोढिबादो येषां तेः न च हरेः शम्भोर्वा भेतव्यं तयोरपि स्वत्तल्यवळस्वाभावादिस्याहुः रहोजुपेति । 
यदि वलं स्यात्तदा किमिति प्रकटीभूय न युद्धयते किमिति लोकानामन्तःकरणेषु प्रविश्य निह्ृ यते इति भावः | चनोकसा पुरूपम्रवेश- 
रहितमिलावृतवनमोको यस्य तेन ॥ ३६॥ 


श्रीमच्छकदेवक्कतः सिद्वान्तप्रदीपः 


अस्यतः बाणान्‌ क्षिपतस्ते सतः शरब्रातेस्त्वन्निसृष्टेबौणसमूहेहन्यमानाः समरमुत्सृञ्य पलायनपराः सन्तो ययुः अप- 
गच्छेयुः ॥ ३३ ॥ तेषु केचिञ्जीवनोपायज्ञाः सर्वत्र तव चक्रभयज्ञाः एवं करिष्यन्तीत्याहुः केचिदिति ॥ ३४॥ अन्यत्र कळत्रादावा- 
सक्ताश्व ते बिमुखाश्च तान्‌ युध्यतोऽपि न हंसि न हिनत्सि ॥ ३५॥ ननु, केचिदतित्रळास्ते कथमपयास्यन्ति कथन्तरामञ्जलि- 
कर्मोदिपरा वा भविष्यन्तीत्यत आहुः-किमिति । त्तेमे निर्भये देशे काले च शूरेः असंयुगे असंग्रामे अजेया वयमित्यादिविकत्थनं 
येपां तेः विबुधैः किं न किमपि ननु विष्ण्वाद्याः न क्षेमशूराः न चासंयुगविकत्थना अत्राहुः रहोजुपेत्यादि ॥ ३६॥ 
श्रीबलदेवविद्याभुषणकृता वेषणवानन्दिनी 
अस्ग्रतो विध्यतः सतस्तव उत्सृज्य समरं विहाय कंसोऽतिपराक्रमी दिग्बिजयो5स्य हरिबंशोऽमिहितः॥ ३३-३४ ॥ तव 
धार्मिकतेव तेषां बृद्धो हेतुरित्याहुर्न स्वमिति। अन्यासक्तानन्यैः सह्‌ युध्यमानान्‌ विमुखान्‌ युद्धात्‌ पळायमानान्‌ न हंसोति मद्दा- 
सुरोऽसीति भावः । इदानीं धार्मिकता हेया नायं तस्याः समय इति भावः ॥ ३५ ॥ वयन्तु देवेभ्यः ऋदाचिदपि न विभीम इत्याहन 
किमिति साद्धेकं क्षेमे निभये देशे शूरः संयुगादन्यत्र ख्रोपाश्व विकत्थनेः स्वश्ळाधिभिः, न च हरिद्वराभ्यां देवदेवाभ्यां भयमस्ती- 
त्याह रहोजुषा हृद्वर्तिना कचिदपि बहिरदृष्टेनेत्यर्थः । वनौकसा पुंप्रवेशशून्यमिलाबृतवनमोकः स्थानं यस्य तेनेत्यर्थः । बलं चेत्ततो 
बहि भूयास्मा भिर्युध्यते वेति भावः॥ ३६ ॥ 
श्रोषांधरीनारायणाचायकृतो विरोधोद्धारः 


~ ० 


रहोजुषेति । अत्र शंभुना वावनौकसेत्यनेन मंत्रिकृतं रुद्रहेलन कथं श्रुतम्‌ । कसस्य तद्भक्तत्वात्‌ । रुद्रपरमभक्तजरासंध- 
जामावुर्वात्‌। विशसतु पशून्मेध्यान्भूतराजाय मीहुषे इत्याज्ञापनाश्च । अतो विराधस्तस्मादुच्यते ॥ रहोजुपेति । हरिहेलन॑ श्रत्वा 
कंसः शंकते । न केवलं हरा रदहोजुट किंतु जलस्थोऽपि। महोदधिशयोडतक इत्युक्तः । लोकरूढःयाऽस्माकं जले दश्यत इति 
भावः । तत्र मत्रिभिरनूद्योत्तरितम्‌ ॥ वनौकसेति । यद्यपि जीवनं भुवनं वनमिति कोशाज्जलाश्रयत्वम्‌ । तथापि शंभुनावेत्यनेन शंभुः 
'नोः तरणसाधनं यस्य तेनेति । अनेनास्माक प्रीतिकृत्‌ शंभुस्तारयेन्नास्मद्प्रियमिति सूचितम्‌। अतो जलस्थस्यापि हरे जेछतरणे 
स्थातत्र्य़ा भावात्तन किं भयमस्माकमिति भावः ॥ ३६ ॥ 

श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवत टिप्पणी 

अस्यतः क्षिपतः ॥ ३३ ॥ मुक्ताः कक्ष्याः काञ्च्यः शिखाञ्च येस्ते । कक्ष्या करिवरत्रायां काळच्या गेहे प्रकोष्टक इति 
यादवः । भीताः स्म इति वादिनः ॥ ३४ ॥ स्वस्वामिधमोनाहुः । नेति ॥ ३५ ॥ क्षेमशूरेनिभयस्थानगमने शुरेः त्तैमानां स्वपरि- 
चारकाणां पुरस्तेषु वा शूरेः। त्तेमं स्यान्मङ्कले प्राप्तरक्षणे चारके5पि चेति बिश्व । असंयुगविकत्थनेः संयुगादन्यत्र तरुण्यादिपुरो 
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७०८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू अ. ४ श्लो. ३३-३६ 


विकत्थनानि वृथा भाषणानि येषां ते तथा तै रहोजुषा रह एकान्तं जुषत इति रहोजुट तेन हरिणा विष्णुना किम । अन्त; समुद्र 
शेते भोत इति तेन रुष्टेन तुष्टेन न किञ्चन भविष्यतोति भावः | वनोकसा कंलासबासिना शम्भुना रुद्रेण । इलावर्ते पु मात्रगमन- 
शून्यवनोकसा ॥ ३६ ॥ 
श्री सुबो चिनी 

धनुष्टङ्कारमात्रेणेवो द्वे पूर्ववृत्तान्त हे तुत्वेनाहास्यत इति, अस्यतः शारान्‌ क्षिपतस्ते सतः सम्मुखमनागता अपि तेः क्षिप्त- 
रेव शरद्रातः सर्वतो हन्यमानाः सञ्छिन्नभिन्नसवौङ्गा जिजीविषवो भूत्वा धमं सड्य़ामं चोत्सृज्य पलायनपरा: सन्तो यथु', 
देशस्याविवक्षितत्वाद्‌ यत्र कापि, ये तु दृरस्थास्ते पलायिताः | ३३ ॥ गी 

येपि निकटस्थास्तेपि जिजोविषवो भूत्या पछायनासम्भवादुपायान्तरं कृतवन्त इत्याहुः केचिदिति, प्राञ्जलय , स्तोतुमिव 
प्रवृत्तानां कायिक्यवस्था प्रदर्शिता, भीता इत्यन्तःकरणस्य, त्यागे न हन्यत इति शास्रार्थपरिपालनाय न्यस्तशस्त्रा , तर्हि तेषां कथं 
स्वधर्मत्यागे स्वर्गो भविष्यतोत्याशड्क्याहुदिवौकस इति, स्वर्ग ओको गृहमात्रं न तु स्त्रगंभोग इत्यर्थः, ननु देवाः कथमयुक्त 
कृतवन्त इत्याशङ्क्या हुधु क्तकच्छशिखा इति, मुक्ताः कच्छाः शिखाश्च येषां, परमापदा वेकल्यं तेपामुक्त, आपदि स्वधमोस्त्यकतुं 
शक्यन्ते, येषां पुनदे वत्या मुक्तकच्छशिखात्वं न जातं तेषां का गतिरितिचेत्‌ तत्राह केचिद्‌ भीताः स्म इति त्रादिन इति, शारीरे 
भीतकायंस्यादश नान्‌ मुखत एव भीता वयमित्याहुः ॥ ३४ ॥ 

ननु ये वध्यास्ते सर्वथेव वध्या इति बचनेपि किं स्यात्‌ तत्राहुर्नं त्वमिति, सङग्रामधर्मस्त्वया न त्यञ्यतेतो ये देवा 
बिस्मृतेशस्त्रास्त्रा भयात्‌, शस्त्राणि धृत्वा येमीयेते, अख्चाणि दूरात्‌ , मन्त्रयुक्तानि वा, भयाढुभयविधान्यपि विस्मृतानि, विगतो 
रथो येपां, सारथ्यादीनां वधात्‌, प्रपन्नं विरथं भोतं न रिपु हन्ति धर्मवि’दितिबाक्याद्‌ विरथोप्यवध्यः, भयेन सम्यङ नता; शरणा- 
गताः, प्रसङ्गादन्यानप्याह।न्या वक्तविमुलान्‌ अन्यासक्ताश्च ते विमुखाश्चोभयविघा वा भग्नचापानयुध्यतः, निरीक्षुकान्‌ न हंसीति- 
सम्बन्धः, एते पड्विधाः सप्तविधा वा न हन्तव्याः, अतस्त्वया स्वधर्मे परिपाल्यमाने पूर्वन्यायेन देवा जीविता इति भावः ॥ ३५ ॥ 

एवं साधारणानामप्रयो जकत्वमुक्त्वा महतामप्याह्‌ किं क्षेमशुरंरिति, येपि बाय्वग्निवरुणादयः शूरा प्रसिद्धास्तेषि 
क्षमशुरा एव, क्षेमे सति गृहे भार्यायां वा शूरा यत्राक्तेमशङकेव नास्ति, न हहे भार्या पतिं मारयिष्यतीतिसम्भावना, यत्र पुनः 
सम्भावना मारयिष्यतोति तत्र पछायनमेव, एतदर्थपरिज्ञानादेच विबुधाः, एतच्छारीरशोयं तेपां निरूप्य वाचनिकं शोर्य निरूप- 
यन्त्यसंयुगविकत्थनेरिति, विकत्थनं स्वशोयीविष्करणवाक्यं तदपि न संयुगे, केनापि सह यदा न घुद्धसंयोगस्तदेच त्रिकत्थनं एवं 
देवान्‌ दूषयित्वा मुष्यांश्वतुर आहुः, अस्ति हरिः शूरः, परं कस्यापि स सम्मुखो न भवति, यस्त्वेकान्ते तदेकपरस्तिष्ठति हरिरपि 
तस्य सम्मु्धो भवतीति स्तुतिपच्ते यथाश्र॒तमेव, पक्षान्तरे स्त्रीतुल्यता निरूपिता, हरिणेति, सर्वदुःखनिवारकत्वं निरूपितं, यतो 
दुः खितेष्वेब शो यीदिरहितेषु तस्याविर्भावो निरूपितः, अस्ति च त्रिपुरान्तकः शूरः, सोपि सर्वदा जनवासी तपस्वी, न हि वनस्थ- 
स्तपस्त्री कस्यचिद्‌ द्विष्टो भवति, असमत्वात्‌॥ ३६ ॥ 


बु भुत्सुबो धिका 
अस्यत इत्यत्र हन्यमान इति हूननमत्र हन्यमाननिष्ठम्‌ । तच्चेत्‌ प्राणबियोगानुकूलव्यापारवदू भवेत्‌ “समन्तत? इत्यायग्रे- 
तनश्लोकविरोध इति तदनुरोधेन हन्यमानपदार्थमाहुः संछिन्नेति। तथा च हन्यमाना इत्यत्र न हि सार्थकहन्तेः प्रयोगः । प्राण- 
वियोगाभावात्‌। किन्तु हुन्यमाना असञ्जरगम्यमानाः सब्रोह्लेष्बिति गत्यर्थकहन्तेः प्रयोगः। चेति प्राणवियोगमिति चकारार्थः । 
“जिजीविषव? इतिपदेन द्योत्यते। “ययुःरित्यत्र कर्म किमित्याकाङ्का तु देशस्याबिवक्षणाद्‌ यं कमपि देशमिति पूरणीया । 
कारिकोक्तजय उक्तः। ३३ | 
केचिदित्यत्र अन्तःकरणस्य त्याग इति युद्धे तथा जाते दयावता त्वया न हन्यते । 'भयसन्नता' निति वक्ष्यमाणवाक्यात्‌ । 
अन्तःकरणस्य अवस्था प्रदर्शितेत्यन्वयो वा । युद्धत्यागे सति न हन्यत इति च | यद्वा त्यागे सति न हन्यत इति शास्त्रपरिपालनाय 
न्यस्तशस्त्रा इति । स्त्रधर्मेति युद्धत्यागे । स्वर्गं इत्यात्मसुखकम्‌। कार्यकारण भावात्‌। स्वर्ग भोग इति स्वधर्मफलमित्यर्थः । केषाञ्चिदिति 
बोध्यम | साधनतरतमभावात्‌ । देवा इति स्त्र्गक्रोडावन्तः। दिवु क्रोडाबिजिगीपेति धालुपाठात्‌। येपामिति सुमनसाम्‌ । परमाः 
धृदाबिति परमपदा औ इति छेदः । ओ अव्ययमम्बुध्यर्थकम्‌। परमापदा औ अम्बुधिः तस्मिन्‌ । तेपां धर्माणां शास्त्रे उक्त विकल्प- 
मुक्तबानित्यर्थः । एवं परमापदो विकल्पं तेपासुक्तमिति पाठेर्थ उक्तः । परमापद वेकल्यं तेपामुक्तमिति प।ठेर्यः सुगमः । केचिदिति 
पुनरुक्तेरभिप्रायमाहुः येपां पुनरिति । कारिकोक्त दी नस्वमुक्तम्‌ । यथा राजा तथा प्रजा? इति प्रजानिष्ठम्‌॥ ३४ ॥ 
न व्वमित्यत्र वचनेपीति 'प्रपन्न विरथं भीतं न रिपुः हन्ति धर्मबि'दिति वचने 'भीताः स्मे’ति बचने वा । विमुखाश्चोति 
कर्मधारयः । चकारः समुञचयार्थकः । दन्द्वेनाहुः उभयेति । तथा चान्यासक्ताः बिमुखाश्चोति विग्रहः । अत्र श्छोके 
कारिकोक्तद्योक्ता । ३५ ॥ 
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किं च्षेभशूरे रित्यत्र सप्तेति द्वन्द्वसमासे सप्तविधाः । पूर्वन्यायेनेति “न हंसी'ति पूर्वश्लोको क्तन्यायेनेत्यर्श्रः । साधारणा- 
नामिति देवानाम्‌ । महतामिति वाय्त्रभ्रिवरुणादी नाम्‌ । विद्युधा इति विशेषेण परितो बुधा: । बुध ज्ञाने। 'इगुपथज्ञाप्रियक्रिरः 
इति सूत्रेण कः । वाचनिकमिति मानसिक्रमपि वोध्यम्‌। “यन्‌ मनसा ध्यायति तद्वाचा वदतो' तिश्रुतेः | यस्त्वेकान्त इति 'रह्दोजुषे'त्यत्र 
रहः'पदार्थः । 'जुपे'त्यस्यार्थमाहुः तदेकपर इति । एवं रहाजुपा सह वर्तमानेन हरिणेत्यर्थः । रहोजुपा हरिणेतिपत्तर्थमाहः 
हरिरपीति । रहस्करं जपतीत्यर्थः । पक्षान्तर इति अप्रयोजकत्वपच्त स्त्रीतुल्यता प्रयोजकता । हू्यक्षरयोमहानार[यण पयोयता स्तयते । 
तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स हरिः सेन्द्रः सोक्षर' इति । अतः स्त्र्‌तुल्यता । “मम यानिमंह्द्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभ 
द्धाम्यह'मित्रि गोता । द्वितीयव्युस्पत्त्याहः सर्वटुःखेति । निरूपित इति 'रहोजुपे तिपदेन निरूपितः । असमत्वादिति वंराग्यातिशयेपि 
त्रिपुरान्तकत्वेनासमत्वात्‌ । अत्र रात्रणामल्पता कारिकोक्तोक्ता । शत्रणामल्पता शोये बोध्या । विशेष्यविशेपभदेनाभासोक्त 
चतुष्टवप्‌ । विशष्ट गुद्धान्नातिरिच्यत इति हरिः साक्त्विकः । नीलमुत्पलमितिवद्‌ विशेषणस्य व्यावर्तकत्वे राजससात्त्विक: । दो 
भेदौ । विशिष्ट शुद्धान्नातिरिच्यत इति शम्भुः तामसः । नीलमुसलमितिवद्‌ विशेषणस्य व्यावर्तकत्वे सात्तिविकतामसः। 'वन तु 
सात्त्विको वास! इतिवाक्यात्‌ । एवं चस्वारः । साधश्ळोकाभासो वा। तेन हरिशम्थ्चिन्द्रत्रह्मा।णञ्चखारः ॥ ३६ ॥ 


मातृपितृतोषणी ( श्रोसुबोधिनोजी )-- 


आचार्यचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हें कि “धनुष्टङ्कारमार्गणेवोद्वगे पुर्ववत्तान्त हेतुत्वेनाह” धनुष के 
टङ्कार मात्र से घवड़ा जाने में कारण रूप से पूर्व वृत्तान्त को “अस्यतस्ते? शरब्रात: हन्यमानाः सपन्तत:-बाणों को चलाते 
हुए आपके सामने तो बह आते ही नहीं हे फिर भी आपके चलाये गये वाण समूहां से सब ओर से घायल हुए वह्‌ देवता 
अपने जीवन की इच्छा से धर्म व सड्य़ाम को छोड़कर भागते भागते जहाँ कहीं भा चले जाते हे, ओर जा दूरवर्ती हैं बह्‌ 
तो भाग ही जाते हैं ॥ ३३ ॥ 
आचाय चरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हें कि--“ये5पि निक-स्थास्तेऽपि जिजीविषवो भुत्वा पलायमाना 
संभवादुपाथान्तर कृतजन्त इत्याहुः?' दैत्य कहते हैं कि राजन्‌ जो समीपस्थ हैं वह भी जीवन की इच्छा से अन्य उपाय करते 
रहे हैं क्योंकि वह भागने में असमर्थ रहे, उनका भागना सम्भव नहीं । यह 'केचिद्‌ प्राञजलपो भीता न्यस्त शस्त्रास्त्र विग्रहा 
श्लोक से कहा हे । प्राञ्जलपः' पद से स्तुति करने को जेसे प्रवृत्त हुए उन छोगों की हाथ जोड़ने की कायिक अवस्था दिखळाई 
गई हे । “भीताः? पद से उनके अन्तःकरण की दशा दिंखलाई हे । अव न्यस्तशस्त्राः? पद्‌ का भाव कहते हैं कि शस्त्र त्याग करने 
पर नहीं मारे जाते हें । इसलिये अपनी रक्षा के लिये वह शास्त्र त्याग कर देते हैं । यदि वे न्यस्तशास्तर हें तो फिर उनको धर्म त्याग 
करने पर स्वर्ग केसे होगा ? इस शाङ्का पर कहा है कि 'दिवोकस:? स्वर्ग तो उनका केवळ रहने ही को गृहमात्र हे । स्वर्ग सुख का 
भोग उन्हें नहीं प्रप्त होता, देवताओं ने अपने लिये अनुचित माना जाय वेसा धर्म त्याग केसे किया ? इस शङ्का पर कहा है 
कि 'भुक्तकच्छशिखाः' वह आपत्ति से ततने विकल हो गये कि उनकी लंगोटी व चोटी भी खुळ पड़ी थीं । आपत्ति में स्वधमो का 
याग किया जा सकता हे, परन्तु देबगति से जो मुक्त कच्छ शिख न हो पाये, वह अपने मुख से ही (हम भयभीत हैं? ऐसा 
बोलते हैं । क्योंकि उनके शारीर पर तो कोई डरने का चिह्वरूप कार्य दीखता नहीं अतः उन्होंने अपने बचने के लिये मौखिक 
भीतता व्यक्त की ।। ३४ ॥ 
आचायचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि 'ननु ये वध्यास्ते सर्वभ्रेव वध्या इति वचनेऽपि कि स्यात्‌ तत्राह 

कस के मन्त्री आगे बढ़कर कहते हैं कि जो वध के योग्य हें, बह तो सर्वथा वध के योग्य ही होते हैं, अतः उनके कहने पर 
भी क्या हो सकता हे, उस पर समाधान के लिये “न त्वं विस्मृतशस्त्रास्त्रान्‌ विरथान्‌ भयसन्नतान्‌' श्लोक कहा हे । सङग्राम 
धमं को आप छोड़ते नहीं, अतः, जो देवता लोग भय से शस्त्र व अस्त्रां को भूल जाते हैं, शस्त्र वे कहलाते हें जिनको पकड़ कर 
प्रहार किया जाता हे, जसे तलवार । अञ्न वे होते हें जो दूर से फके जाते हें, जेसे बाण आदि, अथवा मन्त्रसहित जिनका 
प्रयोग होता हे । भय से दोनों तरह के बह्‌ शस्त्र असतां को भूल जाते हें, एवं सारथि आदि के मारे जाने से जिनका रथ नहीं 
रहता, “प्रपन्नं विरथं भीत’ इत्यादि वाक्य से रथहीन भी अवध्य हे, ओर जो. भय से अत्यन्त झुक जाते हैं, शरणागत हो 
जाते हें । प्रसंगवश ओर भी कहे हें कि 'अन्यासक्तविमुखान्‌? जो अन्यत्र आसक्त होने से विमुख होते हें अथवा जो अन्यासक्त हे 
ओर विमुख हें इन दोनों प्रकार के लोगों को आप नहीं मारते, तथा जिन ळोगां के धनुष टूट गये हां, अथवा जो युद्ध न करते 
हों, युद्ध का निरीक्षण करते हों, उनको भो आप नहीं मारते हें, उक्त यह्‌ छ या सात प्रकार के लोग मारने योग्य नहीं होते हैं, 
अतः आप धर्मे का पालन करते हें, एसी स्थिति में वह देवता पूर्व श्लोकोक्त प्रकार से जीवित हें ॥ ३५॥ 


आचार्यचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हें कि “एवं साधारणानामधप्रयोजकत्वमुवत्वा महतामप्याह''-- 
कंस राजा के मन्त्री लोग इस प्रकार साधारण देवताओं की उपेक्षणीयता बतलाकर महान्‌ देवां की भी उपेक्षणीयता “क क्षेम- 
शरे विबुर्धरकंुगविकत्थनेः' शलोक से बतळाते हँ---उन देवताओं में जो भी वायु, अग्नि, वरुण आदि शूर प्रसिद्ध है, व्‌ 
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भी क्षेम शूर ही हैं, क्षेम के रहते गृह में या भायो में उनकी शूरता नियत है, जहाँ अक्षेम या अकुशल की संम्भावना ही नहीं, 
भायो पति को मारेगी यह्‌ सम्भावना ही नहीं होती, जहां फिर सम्भावना होती हे कि मारेगा, वहाँ तो भाग जाना ही होता है, 
इस बात को यह अच्छी तरह समभते हें, अतः वह “विबुधाः' विद्युध कहलाते हें, यह उनकी शारीरिक शूरता बतळाई गई है 
तदनन्तर वाचनिक शूरता को बतलाते हैं - 'असंयुगविकत्थने:” अपनी शूरता को प्रकाशित करने वाळा बचन भी बहू लोग 
वहीं ही शेलते हें, जहाँ किसी से युद्ध का संयोग नहीं होता, इस प्रकार देवताओं को बुराई करके उनमें मुख्य जो चार हैं, 
उनको भी बतलाते हैं कि उनमें हरि शूर है परन्तु वह तो किसी के सम्मुख नहीं होता हे, वह तो एकान्तसेवी हे, उससे क्या, 
हरि के विषय में कहे गये यह शब्द हरि की स्तुति के पक्ष में यथाश्रुत ही हे । वास्तव में जो एकान्त में हरितत्पर होकर 
रहता हे, उसके ही सम्मुख हरि भो होते हैँ परन्तु देत्योक्ति पक्ष में उन शब्दों से हरि की ख्रीतुल्यता सूचित हुई है, हरि 
शब्द से सर्व दुःख निवारकता बतलाई हे, क्योंकि दुखित जन, जो शूरता आदि से रहित होते हैं, उनमें ही वह प्रकट होते हैं 
ओर त्रिपुर का नाशक शम्भु शूर है, वह भी सर्वदा वनवासी व तपस्वी हे, वनस्थ तपस्वी किसी का द्वपी नहीं होता, क्योंकि 
वह उनके समान नहीं रहता, अतः द्वेषका विषय हो नहीं रहता ॥ ३६ ॥ 


गोस्वासिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


एतदेव स्पष्ट यन्तस्तत्र हेतुमाहुः अस्यत इति । अस्यतो विध्यत(ते तव शरत्रातेः शरसमूहेः समन्ततः हन्यमानाः अतो 
जिजीविषवो जीवितुमिच्छवः, अतएव पलायनं परं जीवनोपायं येषां तथाभूताः सन्तो रणभूमिमुत्सुञ्य परित्यज्य ययुरित्य- 
न्वयः ।। ३३ ॥ एवं ये दूरस्थ्रास्ते पलायिताः, ये तु निकटवर्तिनः पलायनेऽशक्तास्तेपामवस्थामाहुः केचिदिति। दीना भयेन 
प्रकस्पितगात्राः, अतएव न्यस्तानि त्यक्तानि शस्त्राणि येस्तथाभूताः केचिदिबोकसो देवाः प्राञ्जलयः मूद्धनि वद्धाञजलिपुटा जाताः। 
केचिच्च मुक्ताः कच्ळा शिखाश्च येस्तथाभूताः सन्तो “भीतास्म? इति वादिनो जाताः ।।३४।। विस्मृतानि अस्त्राणि समन्त्राणि शस्त्राणि 
च येस्तान्‌ , विरथ.न्‌ रथहीनान्‌, भयेन संवृतान्‌ शरणागत।न्‌, अन्यासक्तान्‌ अन्येन युद्धकत्री सहागतान्‌ , विमुखान्‌ युद्ध।त्परा- 
ङमुखान्‌ , भरनचाान्‌ अयुध्यतः युद्धमकुवंतश्च स्वं न हंसि। एवं स्वधर्मपालनमेव तेपां जीवनहेतुः, अन्यथा पूर्वमेव ते मृताः 
स्युरिति भावः ॥ ३५ ॥ यद्यप्येवं भीतानां देवादीनां तावदुद्यम एव न सम्भवति, तथापि यदि करिष्यन्ति तदा तेपामुद्यमोऽस्मा- 
स्वकिश्चित्कर एवेत्याहुः - कि क्षेमेति साद्ध न । विबुधेदे वेः किं किमनिष्टं कतुं शक्यम्‌? न किमपीस्यर्शः | कुत इत्यपेक्षायां 
सामथ्योभावे हेठुं सूचयन्त आहुः - क्षेमे स्रीसन्निधानादिनिर्भयप्रदेशे शूरेरिति। “तत्र शूरस्वमेच कथं स्यात्‌? युद्धादावेब 
तत्प्रसिद्धिभवति” इत्याशङ्कय 'आत्मश्ळाघामात्रमेव तेषां शूरस्वम्‌? इत्यभिप्रेत्य शूरत्वमेव स्पष्टयन्ति असंयुगे संयुगादन्यत्रेव 
विकत्थनं प्रौढिबादो येपां तेः। तथा हरिणाऽपि किम्‌ ? न किञ्िद्धयमित्यर्थः । तत्रापि सामथ्यौ भावे हेठुं सूचयन्त आहुः-रहोजुपेति। 
ळोक़.तीतवे कुण्ठादिस्थानवा सिनेत्यर्थः । तथा शम्झुना रुद्रेणापि किं भयम्‌ ?। तत्रापि सामथ्योभावे द्वेतुमाहुः-वनोकसेति। अल्प- 
वीर्येणेन्द्रेणापि किम्‌ ? ब्रह्मणा वाऽपि किम्‌ ? तस्यापि दु बेलत्वं सूचयन्त आहुः -तपस्यतेति । तयोनिष्ठेन ॥ ३६ ॥ 
अन्विताथप्रकाशिका 
अस्यत इति ।। अस्यतो विध्यतस्ते तव शारव्राते; शरसमू हैः समंततः हन्यमानाः अतो जिजीविषवो जीवितुमिच्छवः अत 
एव पलायनं परं जीवनोपायो येषां तथाभूताः सन्तो रणभूमिमुत्सज्य परित्यज्य ययुरिति अनेन कदाचित्कंसस्य देवगणजयो विष्गु- 
पुराणोक्तः सूचितः ॥ ३३ ॥ केचिदिति ॥। दीना भयेन प्रक्रम्पितगात्राः अत एव न्यस्तानि त्यक्त।नि शस्त्राणि येस्तथाभूताः केचिदि- 
बौकसो देवाः प्र।ज्लख्यः मूद्धनि वद्धाञ्जलिषुटा जाताः। केचिच्च मुक्ताः कच्छाः वस्नप्रन्थयः शिखाश्च यैस्तथाभूताः सन्तो भीताः 
स्म इति वादिनो जाताः ॥ ३४ ॥ न स्वमिति ॥ विस्मृतानि शस्त्राणि अमन्त्राणि अस्नणि समन्त्राणि च यैस्तान्‌ विरथान्‌ रथही नान्‌ 
भयेन संनतान्‌ शरणाग़तान | संबृतानित्यपि पाठः। अन्यासक्तान्‌ अन्येन युद्धकत्री सहागतान्‌ अन्येन सहः युद्धमानान्वा अन्यत्र 
विषये व्यप्रान्वा विमुखान्‌ युद्धातपराङमुखान्‌ भग्नचापान्‌ अयुध्यतः युद्धमवाञ्द्धतः । न युद्धमिच्छन्तीति क्यच्‌ । त्वं न हंसि ॥३५॥ 
कि च्षेमेति सार्द्धम्‌ ॥ क्षेमे त्रीसंनिधानादिनिर्भयप्रदेरो शूरेः असंयुगे संयुगादन्यत्रेच विकत्थनं प्रोढिवादो येपां तेः विबुधेदेंबेः किं 
किमनिष्टं कत्त' शक्यं न किमपीत्यर्थः । एवमग्रेऽपि रहो गुप्तमन्तःक्रणं जुपत इति क्षोरोदादि दूर बिजन वा सेबमानेन हरिणा 
किं यदि बळमस्ति तदा किमिति प्रकटीभूय न युद्धयेतेति भावः । गुप्तं सर्वजनह्ृदयं प्रविष्टेनेति वास्तवोडर्थः । पुरुपप्रवे शाही नमि 
ळावृतवनमोको यस्य तेन शम्भुना वा कि निर्वेरतया बने स्थितेनेति तत्वार्थः । अल्पबीर्येण इन्द्रेण वा तपस्यता तपोनिष्ठेन ब्रह्मणा 
बा किम्‌ । सर्वक्षेमाथं तपस्यतेति तत्त्वार्थः ॥ ३६ ॥ 
भगवत. सादाचार्यंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
अस्यतं इति ।। अस्यतः शारान्‌ क्षिपतः, ते तव, शरत्रातेः बाणसंघेः, हन्यमानाः, जिजीविषवः जीवितुमिच्छवः, पछायन- 
मेव परो रक्षणोपायो येपा ते तथाभूताः सन्तः, उत्सज्य स्वस्वस्थानानीति शेपः। समन्ततः, ययुः ॥ ३३ ॥ केचिदिति ॥ केचित्‌, 
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दिवौकसो देवाः, भीताः, त्वत्त इति शोषः । अत एव, न्यस्तानि व्यक्तानि शास्राणि येस्तथाभूताः सन्तः, केचिच्च, मुक्ता बिश्ळथाः 
कच्छाः शिखाश्च येषां ते, मुक्तकक्ष्याः शिखाः? इति पाठे, मुक्ताः कक्ष्याः काञ्च्यः शिखाश्च येषां ते, कक्ष्या करिवरत्रायां काञ्च्यां 
गेहप्रकोष्ठके' इति यादवः । भीताः स्मः, इति वादिनो वदन्तः, प्राज्ञलयः सन्तः, तस्थुरिति शेपः || ३४ || न त्वमिति ॥ अथापि, 
त्वं विस्मृतानि शस्जाणि अस्त्राणि च येस्तान्‌ , मन्त्रशकत्युपद्वृ हितान्यस्त्राणि । इतराणि तु शस्त्राणीति विवेकः विगता रथा येषां तान्‌, 
भयेन संनतास्तान्‌ , 'भयसंबृतान! इति पाठे भययुक्तान्‌, न हंसि। तव शरणागतरक्षकत्वादिति भावः । तथा, अन्यासक्तविमुखान्‌ 
अन्यासक्तान्‌ विमुखांश्च, भग्नचापान्‌ , अयुद्धयतश्च, न हंसि। ततः, चेमे स्त्रगृद्व एव शूरास्तेः, असंयुगे संयुगादन्यत्र विकत्थनं 
प्रागल्भ्यवचो येषां तेः, विदरुधे रवेः, किं न किंचिदपि कत्त’ शक्यमित्यर्थः ॥ ३५ ॥ आस्तां तावत्‌ सामान्यदेवानां वात्ती, देवश्रेष्ठ 
हेरिहरेन्द्रन्रह्मभिरपि न किंचिदित्याहुः ॥ रह इति ॥ रहोजुषा त्वद्ग यात्समुद्रमध्यरूपनिर्जेनदेरासेविना, हरिणा विष्ञुना, किं, न 
किंचित्तेन सवयि कत्तु शक्यमिति भावः | वनोकसा हिमा।द्रिकान्तारगतकेलासशिखरभन्दिरेण, शांझुना शिवेन वा, क्रिम्‌ । अल्प- 
वीर्येण अल्पवीर्यत्वास्पा्िणम्राहवलेन जयरमिच्छतेति भावः। इन्द्रेण कि वा । तपस्यता पुष्करद्वीपे पद्मासनमधिष्ठछ।य तपश्चरता, 
ब्रह्मणा च किम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कृष्ण प्रिया 

राजन्‌ जव आप वाणवपी करते हें तव वाणों के समूह से चारों ओर से मारे जाते हुए अपने जीवन रक्षा की कःमना 
रखने वाले वे देवता लोग धर्म और युद्ध को छोड़कर भागने लगते हैं ॥ ३३ ॥ कुछ देवता जिन्होंने शास्त्र डाल दिये हैं, जो डरे 
हुए हैं ओर जिनकी चोटी एवं कच्छ खुल राये हें हाथ जोड़ कर आपके सामने खड़े हैं ओर कुछ यह कह रहे है कि हम भय- 
भोत हैं हमारी रक्षा करो ॥ ३४ ॥ जो भग्र के भारे शास्र अस्त्र भूल गये हैं, रथहीन हें, भय से शरणागत हें, अन्त्र कार्य में 
आसक्त होकर युद्ध से विमुख हें अथवा जो अन्यासक्त हैं और युद्ध से विसुख हैं, जिनके धनुप टूट गये हैं ओर जो युद्ध न 
कर दशंक के रूप में उपस्थित हुए हें उन्हें तुम नहीं मारते ॥ ३५ ॥ देवता वहीं बीर बनते हें जहां अपने अफल्याण की संभावना 
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न हो। वे रण के बाहर बड़ी बड़ी डोंग मारनेवाले हें । उनसे तथा एकान्त में रहने बाले हरि भगवान्‌ से, वनवासी शंकर से 
अपना क्या बिगाड़ हो सकता हे ॥ ३६ ॥ 
किमिन्द्रेणाल्यबीये ण ब्रह्मणा वा तपस्यता । तथापि देवाः सातत्त्यान्नापेक्ष्या इति मन्महे ॥ ३७॥ 
ततस्तन्मूलखनने नियुङक्ष्वास्मानचुत्रतान्‌ ॥ ३८ ॥ 
यथाऽऽमयोऽङ्गे सम्रुपेक्षितो नृभिन शक्यते रूढयदश्विकित्सितुम्‌ । 
"५ ८९ “९ ~ 00, नले क (यी. च: 
यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुमहान्‌ बद्धल न चाल्पते ॥ ३९ ॥ 
मूलं विऽणुहिं देवानां यत्र धर्मः सनातनः । तस्य च ब्रह्म गोपिप्राध्तपो यज्ञाः सदक्षिणाः ॥ ४० ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वय:-- अल्पवीर्येण इन्द्रेण किम्‌ तपस्यता वा ब्रह्मणा किम्‌ तथापि सापल्यात्‌ देवाः न उपेक्ष्याः इति मन्महे ॥ ३७ ॥ 
ततः तन्मूलखनने अबुव्रतान्‌ अस्मान्‌ नियुद्ध्त्र ॥ ३८ ॥ यथा अङ्गे समुपेक्षितः रूढपदः आमयः नृभिः चिकित्सितुम्‌ न शक्यते 
यथा उपेक्षितः इन्द्रियग्रामः ( न शक्यते ) तथा वद्धवलः महान्‌ रिपुः न चाल्यते ॥ ३९ ॥ देवानां मूल हि विष्णुः यत्र सनातनः 
घर्मः तस्य च मूल ब्रह्म गो विप्राः तपः सदक्षिणाः यज्ञाः मूलम्‌ ॥ ४०॥ 
श्रीधरस्वःमिविरचिता भावार्थदीपिका 
यद्यपयुद्यमे देवा न किंचिदपि क्लुं समथीस्तथापि नी तिरनुसर्तव्येत्याहुः तथापीति ॥ ३७ ॥ रूढपदो बद्धमूलः ॥ ३८॥ 
देवानां मूलं विष्णुः स च यत्र धर्मस्तत्राऽऽस्ते । तस्य धर्मस्य मूल वेदादय इति ॥ ३ -४१॥ 
श्रीबंशोधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रक़ाशः 
नीती राजनीतिः । अनुसत्तंव्याऽनुगंतव्य़ा ॥ ३७॥ आमयो ज्वरादिः । चिकित्सितुमपनेतुम्‌ ॥ ३८॥ यत्र सनातनो 
वेदबिहितो धर्मस्तत्र देवानां मूल विष्णुरास्ते इति शेषं कृत्वान्वयः । तस्य घर्मस्य ॥ ३९॥ सवौत्मना सर्वप्रकारेण । हबिदुंघा 
यज्ञोपयोरिघृतादिदाच्यः ।। ४० ॥ 
श्रीसज्जोवगोस्वामिकृत। बेष्णवतोषिणो 
नलु, तथापि देवेन्द्रोऽवश्यमागन्ता तत्राह किमिति। नलु ब्रह्मा तत्सहायो भविता तत्रा हु:--त्रह्मणेति तपःपरस्तेन 
विक्रमाभावात्‌ तपो व्ययभिया शापाम्रवृत्तेश्च तेत सहायेनापि सता किमित्यर्थः । मन्महे मन्यामहे ननु, देवा भीताः पलायिष्यन्त 
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एव तत्राहुः तत इति । तेपां देवानां मूलस्य बालकरूपेणावती य्य॑ स्थितस्य गुप्तस्य विष्णोः खनने हिंसने5स्मान्‌ नियुद्ध ।३७॥ ननु, 
गुपतश्चेदसमर्थ एव स मम इति किङ्करिष्यति तत्राहुः-यथेति । कदाचिन्महोषधा दिप्रभावेण तञ्चिकित्सासम्भवमाशाङक्य दष्टान्ता- 
न्तरमाहुः -यथेन्द्रियेति । बद्धवलस्वादेव महान्‌ विवृद्धः सन्न चाल्यते स्थानादुश्र शयितुमपि न शक्यते किमुत हन्तुमित्यर्थः ।॥।३८॥ 
अथ मूलस्य तस्य गुप्तस्यापि हननोपायं साद्धेश्चतुभिर्वदन्तौ मूलत्वमेत्र तद्रहस्यविदाम्षोणां बचनानुवादेनापि सपरिकरं निर्दिशन्तः 
स्तद्ध ननमेव दढीकुर्वन्ति मूलमिति हि वेदे प्रसिद्धं सनातनः अनादिसिद्धो वेदप्रसिद्धः न तूपधमीदिरित्यर्थः । धर्मः अपूर्वः तपः 
स्वघमो चरण नित्यनेमित्तिकलक्षणं यज्ञशब्देन काम्यकमोण्युपलक्ष्यरन्ते सदक्षिणा इति तथेच साङ्गतया धर्ममूळतासिद्धेः ॥ ३९॥ 
अथ तथापि तस्य विष्णोरहोजुटत्वेपि तत्परिकरहननेनेव हननं स्यादित्याहुः तस्मादिति । सर्वीत्मना सर्वेणेब प्रयत्नेन हन्मः तेषां 
हूननमेवास्माकं तद्धर्मोपमदकः परमो धर्म इति तान्‌ हन्यामेवेत्वर्थः | हे राजन्निति तब प्रभावेणेंव सुनरामेवेति भावः । ब्राह्मणह नने 
हेतवः ब्रह्मेत्यादि तन्नाशे स्वतो वेदादिनाशसिद्धेः गोहनने हेतुः हविदुंघाः घृतादियज्ञीयद्रञ्यप्रदाः || ४० ॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतो षिणी 
तेषां मूलस्य खनने उत्पाटने5नुव्रतान्‌ त्वदेकभक्तान्‌ ।। ३७ ॥ ननु, ते यदोद्यमं करिष्यन्ति, तदेव हन्तव्यास्तावद्घुनो- 
पेक्ष्यन्तम्‌ ? तत्राहुः-यथेति | नृभिरिति तेष्वेव प्रायोरोगोत्पत्तेस्तेषामेत्र तच्चिकित्साशक्तश्च, कदाचिन्महोपधादिप्रभावेण तचि- 
कित्सासम्भवमाशंक्य दृष्टान्तान्तरमा हुः--यथेति । बद्धवलत्वादेव महान, विवृद्धः सन्‌ न चाल्प्रते निर्जेतुं न शक्यत इत्यर्यः ॥३८॥ 
मुलखनने इत्युक्तम्‌ , मूलमेवाहुः मूलमिति हि निश्चितम्‌ ; सनातनः स्थिर इत्यर्थः, इति फलाभिसन्धिराहित्यम्‌ , शत्रा अविज्छिन्न- 
व्वमच्छिद्र॒त्वादिकबद्वाभिप्रेतम्‌; तपः स्वधर्माचरणं नित्यनेमित्तिकलक्षणम्‌; यज्ञशब्देन काम्यकम्भाण्युपलक्ष्यन्ते; सदक्षिणा 
इत्यन्यथा यज्ञानां सांगत्वाभावेन धर्म्म मूलत्वासिद्धिः ॥ ३९॥ सवोत्मनाशेपप्रकारेण विविधोपायेरिस्यर्थः । ब्राह्मणहनने हेतवः 
ब्रह्मेत्यादिः; तद्वधेन स्वत एव वेदादिनाशासिद्धेरिति भावः । हे राजन्निति त्वत्प्रभावादेवेति भावः। गोहनने हेतुः--हबिदुँघा 
घृतादियज्ञीयद्रठय़प्रदा इति ॥ ४० ॥ 
श्रीमद्वोरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
सापरत्यान्नोपेक्ष्या इत्येतदेव सदृष्टान्तमुपपादयन्ति- यथेति । यथाऽङ्गे शरीरे समुत्पन्न आमयो ठ्याधिस्तावन्नृभियत्नं 
मूळोन्मूळने तूपेश्षितो$त एव रूढमूलः ततञ्चिकिरिसितुं प्रतिकर्तु न शक्यते यथा च तावद्योगिभिरुपेक्षितः इन्द्रियग्रामस्ततो दुनि प्र 
हर्तथा रिपुर्राप तावदुपेक्षितस्तता रूढवलब्चाळय्रिलुमपि न शक्यते तर्हि कि तत्सपत्नानां मूल यद्‌ विनाशितव्य्रम्‌ इत्यत्राहुः- मूलम 
इति | सनातनोऽनादिनिधनाविच्लिन्न सम्प्रदायवेदोपवेद्‌बो धितो धर्मः वर्णाश्रमानुगुणो यत्र बिष्णौ यद्विप्ण्वधीनः स विष्णुर्देवानां 
मूल रहस्पेवी स कथं छेत्तव्य इत्यत्राहुः तस्ये ति ब्रह्म वेदः गावश्च विप्राश्च गोविप्राः तप इति प्रथक्‌ पदं त्रह्मादयस्तस्य विष्णोमुळम्‌ 
इत्यनुषङ्गः ॥ ३८-३९ ॥ तस्मात्‌ हे राजन्‌ ! स्वोत्मना नानोपायेन त्रह्मवादित्वादिगुणयुक्तान्‌ ब्राह्मणान्‌ हविः सान्नाय्यं दुहन्तीति 
तथा ताश्च गाः हन्मः हनिष्यामः ॥ ४० ॥ 
श्रोमद्विजयध्वजतोथंकुता पदरत्नावली 
तेषां मूलोत्पाटने | ३७ ॥ अङ्गे शरीरे आमयः कुष्ठादिः रूढं पदं व्याप्तं स्थानं येन सः ॥ ३८ ॥ कः साक्षात्‌ मूलः 
मित्यत्राह--मूलमिति । तस्य विष्णोमूलम्‌ ॥ ३९॥ हन्मः हनिष्यामः हविदुंघाः यज्ञयोग्यं घृतं दुहन्तीः छन्दसि हकार- 
स्थाने वकारः ।। ४०-2४ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रम संद भः 
यथेति । बद्धवळस्वेन महान्‌ विवृद्ध: सन्‌॥ ३८ ॥ धर्मो5पूर्वः तपः स्वधर्मः यज्ञाः काम्यधमोः ॥ ३९॥ सर्वात्मना 
सर्वेणव प्रयत्नेन ।! ४० ४५ ॥ 
श्रीमदिश्वनाथचक्रवतिकृता साराथर्दाशनो 
तदपि क्षुद्रा अपि शत्रबो नोपेक्षणीया इति नीतिशाख्जरीतिरनुसरणी येवेत्याहुःतथापीति ॥ ३७॥ रूढपदो 
बद्धमूलः ॥ ३८ ॥ धर्मः सनातन इति धर्म एव तं जीवयंस्तस्य मूलमित्यर्थः । तस्य धर्मस्य मूल वेदादयः ॥ ३९॥ तेषामपि मध्ये 
ब्राह्मणत्रधेनेब सर्वे = ङक्ष्यन्ती त्याहुः-तस्माद्‌ इति । किञ्च यज्ञानां कारणं हूविस्तस्य गाव इति ताश्च वध्या इत्या हुर्गाश्चेति ॥ ४० ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तथापि शत्रपेक्षा दोषाबहा इत्याहुस्तथापीति। ३७ ॥ रूढपदः वद्धमूळः सन्‌ ॥ ३८ ॥ प्रथमतस्ठु तब शत्रु: कन्यका- 
वाक्याद्यत्र कचन जातस्तद्रथोपायस्तूक्त एव अथ मुख्यमिममुपायं श्वण्वित्याहुः-सूलमिति। देवानां मुळं विष्णुः स च यत्र 
धर्मस्तत्र बसति तस्य धर्मस्य मूल तु ब्रह्मगोविप्रादयः त्रह्म वेदः ॥ ३९-४४ ॥ 
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स्कं १० पू. अ. ४ श्लो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलङ्रृतम्‌ ७१३ 
श्रोबलदेवविद्या मूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


यद्मप्यकिब्चित्‌करा देतास्तथापि शात्रुत्वात्तेयामुपेक्षा न युक्तेत्याहुस्तथापीति एवन्नीतेरिति भावः ॥ ३७ ॥ दष्टान्ताभ्या- 
मनुपेक्षां पुष्यन्ति यथेति रूढपदे बद्धमूलः इन्द्रियम्रामो योगिभिरुपेक्षितो जेठुं न शाक्यते ॥ ३८॥ देवानां मलं विष्णुः स च 
यत्र धर्मस्तत्रास्ते तस्य धर्म ध्य मूल ब्रह्मादयः ब्रह्म वेदः ॥। ३९ ॥ तेपां मध्ये विप्राणां वधेनैव सर्वे ते नडक्ष्यन्तीत्याहुः तस्मादिति 
किञ्च यज्ञानां कारणं हविस्तध्य गावः त्यश्च वध्या इत्याहुगांश्चेति ॥ ४० ॥ 


श्रीपांघरीनारायण(चार्यकृतो विरोधोद्वारः 


मूलमिति । अत्र तस्य चेत्यविना विष्णोर्तरह्मावादिमूलक्रत्वमुक्तप्‌। तदयुक्तम्‌। सर्वकारणकारण इत्यनेन बिरोधादत 
उच्यते । इदमसुरोक्तत्वादासुरं मतम्‌ । यद्वा । तस्य विष्णोः। ब्रह्मावाद्यः। चशन्दृसंगरृहोतमूलाiन। वचनविपरिणामात्‌। मूल- 
संवरण इति धातोराच्छादका इत्यर्थः ॥ ३९॥ < 


इति श्री भागवते पंचमोऽध्यायः ॥ १०-५ ॥। ( अस्मत्पक्षे चतुर्थोऽष्यायः ) 
श्रीसत्यधमं कृता श्रीभागवतटिप्पणी 


क्रिमिन्द्रेणाल्पवीर्येण तपस्यता तपः कुर्वता ब्रह्मणा वा चतुरानेन किम्‌। तथाऽप्येवं सर्वदोर्वल्येऽचु भूतेऽपि सापल्न्याउज्ञाति- 
्वद्वेरित्वाद्वा ते नोपेक्ष्या इति वयं मन्महे जानीमस्तन्मूलखनने तेषां मूळोत्पाटनेऽनुत्रतानस्मान्नियुङe्ष्वाज्ञापय ॥ ३७॥ ननु 
सद्यो जातः पोतो भविष्यति तेन किं वळवान्भवतु तदा पश्याम इति न बद स्वामिन्निति सति सनिदशंनं वदन्ति॥ यथेति। अङ्गे 
शरीरे आमयो रोगो रूढपदो रूढं पदं स्थानं यस्य स सन्निरूढपदो रोगश्विकित्सितु नुभिरुपेक्षितो नुभिर्भिपग्भिने शक्यते रोगस्य 
पारक्यस्योपेक्षणं न विहितम्‌ । विहितं च रक्षणं शरीरस्येतीरितं सत्यम्‌ । परन्तु देवाः स्त्रकीयाः कथं कर्तव्यमित्यतो न च स्वको 5- 
प्युपेक्षणीयो विहितं इत्यत्र निदर्शनान्तरमाह । यथेन्द्रियप्राम इति। इन्द्रियसमूह उपेक्षितश्च दूदुर्विपयेषु गच्छन्नच्छमपि तुच्छं 
करोति जनमित्युपेक्ष्यो यथा न तथा रिपुर्छव्धत्रलो महांश्चाल््रते न चलयितुमशक्र्य इतोदानी मेव तन्मूळविलयनं कर्तव्यमिति भावः । 
महाळव्धत्रळ इति पाठेऽपि नार्थभेदः ॥ ३८ ॥ मूळं किं कथं तन्मथनमित्यतः कथयन्ति। भूलमिति। हि यतो विष्णुर्देवानां मूल 
मुख्यम्‌ । स केत्यत आहुः । यत्रेति। सनातनो धर्मो यत्र तत्र स आते तस्य च धर्मस्यापि ब्रह्म च वेदो गावश्च विप्रास्तपः 
सदक्षिणा यज्ञाश्च मूलमित्यन्वयः ॥ ३९ ॥ ब्रह्मत्रादिनस्तपस्तिनो यज्ञशोळन्त्रह्मगांस्तस्मास्स्वीत्मना प्रकाशवरत्मेनोपायेन हन्मो 
हनिष्यामः । हविः क्षीरं दुहन्तीति हविदुंचा गाश्च हनिष्यामः । एवं चेन्मूङसङ्कालनं भविष्यतीति भावः | दुह्‌ः प्रपूरणे ऽस्मादूदुहः 
कप्‌ घश्चे ति कप्रत्ययो वञ्चान्तादे शः कित्त्वान्न गुणः ॥ ४० ॥ 


श्रो सुबो धिनो 


देवेन्द्रस्तु यद्यपि वृत्रहा तथाप्यल्पवीयं:, अन्यथा वज्ञादिप्रार्थनां कथं कुयोत्‌ ? ब्रह्मा यद्यपि महान्‌ भवति तथापि 
ब्राह्मण एव तपस्वी, एवं यद्यपि सर्वे देवा अप्रयोजकास्तथापि राजनीतिबिचारेण ते नोपेक्ष्या इत्याहुस्तथापीति, देवानां देत्यानां 
च सापत्न्यमस्ति कश्यपदायादाः सर्वे भिन्नमाठृजास्ते शत्रब एव परस्परं भवन्ति, अतः सहजद्वेषिस्वाद्‌ यदैव ते पुष्टा भविष्यन्ति 
तदेव मारयिष्यन्त।ति नोपेक्ष्याः क्षीणदशायामेव मारणीयाः, अयमर्थो भवति न वेति विचारका जानन्ति वयं व्वेवं सन्महे॥ ३७॥ 
एवं माहात्म्यं नीतिं चोक्त्वा किं कर्तव्यमित्यांकाङ्षायामाहुस्तत इति, यदेव देवानां मुळं भविष्यति तस्येव खनने नियुङ्ष्वाज्ञापय, 
अनुब्रतानिति, योगेन रूढ्या च सर्वथा भवन्तममुखुता बयं, मुलमग्ने वक्तव्यं खननं च मध्ये ॥ ३८ ॥ 

उपेक्षायां को दोप इति चेत्‌ तत्राहुयथेति, आमयो रोगो उ्वरादिरङ्ग आविभूतस्तमनादृत्य यदि स्नानभोजनादिकं कुयीत्‌ 
तदा रूढपदः सं श्विकित्सितु न शक्यते, अङ्गमेव नाशयति, सद्ठेद्येनापि तज्जनिते सन्निपाते चिकित्साशक्या, अनेन सम्बन्धे 
विद्यमाने कथं मारणीया इति शङ्का निवारिता तेषां सर्वनाशकत्वादिति लोकिकवाधकस्वेन निरूपितं, वेदिकत्राधकत्वेन दृष्टान्तान्तर- 
माह यथेन्द्रियग्राम उपेजित इति, योगिना परमपुरुषार्थ साध्य इन्द्रियसमूहो नोपेक्षणोयः, तेषामुपेक्षया'मिन्द्रियेबिंपयाकृष्ट रिति- 
न्यायेन सर्वनाशो भवति, प्रत्रळं चेदिन्द्रियं पश्चान्निवारयितुमशक्यं यरथंहिकामुष्मिकनाश एताभ्यां तथा सर्वनाशो देवदेत्यानां, 
तदाह रिपुमंहान्‌ बद्भबलो न चाल्यत इति, महान्‌ स्वापेक्षयापि स्वरूपतः, ते चेत्‌ सम्बद्धत्रला भवन्ति तदा चाळयितुमप्यशक्या 
अतो नोपेक्षणीयाः ।। ३९ ॥ र 

मूलमाह मूलं विष्णुरिति, देवानां मूलं विष्णुः, विष्णुप्रभवा देवाः, सत्त्वगुणा देवाः, तस्याधिष्ठाता तु विष्णुः, इमां 
युक्तिं हि शब्द आह, प्रकारान्तरेणापि देवानां मूलं विष्णुरित्याह यत्र ध्मः सनातन इति, धर्मो यागादिः, स तु देवतोद शेन 
रव्यत्यागात्मकः, स केवलं वेदोक्तः सनातनः, “ताति धमौणि प्रथमान्यासन्निति श्रुतेः, यज्ञाभावे देवानां अक्ष्याभावाद्‌ यज्ञो 

९० 
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देवानां मूलं, स च स्वदेबतानियम्यः, तस्य च देवता विष्णुः, “यज्ञो वे बिष्णु'रितिश्रतेः, न केवल तस्य नियामकत्वं किन्त्वाधार- 
त्वमपि, तदाह्‌ यत्रेति, यत्र विष्णो सनातनो घर्मः, “धर्मस्य प्रभुरच्युतः इति वाक्यात्‌, तस्माह्लौकिकवेदिकदेचानां मळं विष्णुः, 
तस्यापि मलमाह तस्येति, चकारा द्वेवानामपि, ब्रह्म वेदः, गावो विप्राश्च तपो यज्ञाः सदक्षिणाः, प्रमाणं वेदः, हृविरेकत्र मन्त्राश्च कत्र, 
द्विविधो हि धर्मः, प्रबृत्तिनिवृत्त्यात्मकः, प्रवृत्त्यात्मको थज्ञो निब्ृत्यात्मकस्तपः, सदक्षिणाः दक्षिणा यज्ञस्य भार्या, अनेन प्रवृत्ति- 
धर्मत्वं तस्योक्तं, पञ्चात्मको वा मृळत्वेन निरूपितः, अनेन द्वयं मलत्वेनोक्तं ब्राह्मणा गावश्च, तत्र दुहन्त्यो गावो यज्ञकत्तीरस्तप- 


~ 


खिनो वेदविदो ब्राह्मणाः ॥ ४० ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


तस्य चेत्यत्रानेनेति, दक्षिणाया भायोत्वनिरूपणेन, तस्येति, यज्ञस्य, तथा च विष्णुदेवयोम ळं द्विविधो धर्म इति भावः, 
पक्षान्तरमाहुः पश्चात्मको वेति, वेदात्मको यज्ञात्मको गवात्मको विप्रात्मकस्तप आत्मको विष्णुरेव वा देवानां मठमित्यर्थ, 
प्रकारान्तरेण द्वयमेवम्‌लमित्याहुरनेनेति, मळनिरूपकवाक्येनेत्यर्थः तत्‌ कि द्वयम्‌ ? अत्राहु्ब्राह्मणा गावश्चोति, इयं व्याख्या- 
ग्रिमश्लोकस्वरससिद्धेति बोध्यम्‌॥ ३९॥ ` 
बुभुत्सुबोधिका 
किमिन्द्रेणेस्यत्र ब्रह्म जानाति त्राह्माण? इति विग्रहः गोपालतापिनीये प्रसिद्धः । तपस्वीति द्वितीयस्कन्धनवमाध्याये 
“अतप्यत स्माखिललोकतापनं तप' इति वाक्यात्‌ । 'अतप्यते'ति तप एश्वय इत्यस्य रूपं छङि । अयं० दिवा० आत्म” अनि० तप 
इति तप सन्तापे भ्वा० प० अ० तस्य रूपम्‌ । तथा च तपोनिष्ठेश्वयीनुक्ूलभूतव्यापारवानिति त्रह्मबिशेषणम्‌। राजनीतीति 
कारिकोक्तः पष्ठो धर्मः कंसस्य । कश्यपेति 'पश्यकः कश्यपः इत्यारण्यकेस्ति। तस्य दायं भागमदन्ति ते कश्यपदायादाः । “वयं 
मन्मह? इत्यनेयान्येपामपि ज्ञानं व्यज्यते तदाहुः अयमर्थ इति।। ३७ ॥ 
तत इत्यत्र योगेन रूल्या चेति अनुब्रतं येपामिति योगः, भृत्ये रूढिः। अग्न इति “मूलं विष्णुरिति श्लोके । मध्य इति 
“तस्मा'दिति श्लोके देत्यमतिदेत्यकृत्यो मेध्ये ।। ३८ ॥ 
यथामय इत्यत्र उपेक्षायामिति “उपेक्ष्या इति पृत्नश्छोकोक्तायामू। मारणीया इति सापरन्याः । सर्वनाशोति आत्ममात्र- 
द्वपित्वे सति कुलद्वेषित्वात्‌। पडङ्गनाशकत्वमाहुः इन्द्रियेबिंषयेति। इन्द्रि ेर्बिषयाकृष्टराक्षिप्तं ध्यायतां मनः। चेतनां हरते बुद्धेः- 
स्तम्बस्तो यमित्र हृदा दितिवाक्यम्‌ । चाळयिलुमपोति सापरन्या इतोन्यत्र गच्छन्त्विति चाळयितुमपिना मारयितुं जेतुं बा ॥ ३९॥ 
मूल विष्णुरित्यत्र स स्विति यागादिः । “यथेन्द्राय स्वाहे'ति । इन्द्रमुदिश्य हबिस्त्यागः | यज्ञो देवानां मूलमिति यज्ञस्य 
विष्णोः काय पालन भ्यं मूलम्‌ | पाळनमित्यत्र करणे ल्युट्‌। मूळशव्दो विष्णो तत्कार्ये चोक्तः | स चेति स च यज्ञः। 'यज्ञो 
बे विष्णु रिति आवि देविकाध्यात्मिकयोरभेदान्वयः “तञचचुर्देवहित' मिति श्रत्यन्तरे यथा । पञ्चात्मकत्वं वक्तमधिष्ठानकारणं वदत 
एव धमद्वेविध्यमावृत्त्याहुः न केवलमिति । आवृत्तः फलं लोकिकदेवानां ल॑.किकधर्मो बेदिको धर्म; | अधिष्ठानकारणस्बं च । 
प्रभुरित्याधिदेविकः । “मूळ माधार इत्युक्तम्‌ । तस्मादिति धमंद्वेविध्यादधिष्ठानकारणस्वाच्च। लोकिकेति लोकिकदेवा अक्षरमूलाः । 
वेदिकदेवाः शब्दम्‌लाः । शब्द इति वेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्या'मितिसूत्रात्‌। मलमधिष्ठातम्‌ । तस्यापीति विष्णोः, 
अपिना तत्कार्यस्य पालनस्य यागस्य ( भक्ष्यस्य) | मलमाहेति विष्णोद्र्यदेबतयोयीगरूपयोश्चे मलमाधारमा हेत्यर्थः । ब्रह्म वेद 
इति वेदो देवानां मलम्‌ । “शव्द इति चेन्नातः प्रभवा'द्तिव्याससूत्रात्‌ । बिष्णोमूंछ कारणमपि वेदः । शब्दार्थयोरौत्पत्तिक- 
सम्वन्धात्‌ । 'ओतपत्तिक नित्यं त्रम' इति शाबरभाष्यात्‌। विष्णुकार्ययाग ( भक्ष्य) रूपपाळनाधारो 'गावो बिप्राश्चे'त्युक्त । 
गोषु हविद्रेंढ्यम्‌ । विप्रेषु मन्त्राः मन्त्रमयी देवते?ति भाट्टदीपिकायाम्‌। तपोधिकारः। यज्ञाः साधनानि। परं सदक्षिणाः । एवं 
षड्गुणो यज्ञ उक्तः | तमाहुः प्रमाणं वेद इति। एकत्रेति गोषु। एकत्रेति विप्रेघु । भार्येति चतुर्थस्कन्येस्ति। अनेनेति दक्षिणाया 
भायोत्वनिरूपणेन गृदस्थाश्रमत्वसूचनेन । तस्येति यज्ञस्य | गृहस्थाधिकारात्‌। पक्षान्तरमाहुः पञ्चात्मको वेति। 'अधिष्ठानं तथा 
कती करणं च प्रथग्बिधम्‌ । विविधाश्च प्रथक्‌ चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ । शरीरवाङमनोभियः कर्म प्रारभते नरः। न्याय्यं वा 
विपरीत वा प्रेते तस्य हेतवः । तत्रेवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। पश्यत्यक्ृतबुद्धिस्वान्‌ न स पश्यति दुर्मतिरिति। 
प्रकारान्तरेण द्वयमेव मलमित्याहुः अनेनेति । मृछनिरूपकवाक्येनेत्यर्थः । इय किमित्युक्ते ब्राह्मणा गावश्चे'त्युत्तरश्ळोका- 
भासोक्तमनुषञ्यते ।। ४० ॥ 
मातृपितृतोषिणी ( श्रोसुबो धिनीजी )-- 
आचायंचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि अत्र देत्यमंत्री इन्द्रादि की परिस्थिति को ''किमेनद्रे णाल्प- 
बीर्येण”? श्लोक में बतळाते हैं कि- देवराज इन्द्र तो यद्यपि वृत्रासुर को मारनेवाळा है, तो भी अल्प पराक्रमी ही है, अन्यथा 
ब्ज आदि की याचना क्यों करता ? ब्रह्मा यद्यपि महान्‌ हे, परन्तु ब्राह्मण तपस्त्री ही तो हे वह, इस प्रकार और सब ही देवता 
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यद्यपि कुछ भी नहीं कर सकते तो भी राजनीति के विचार से उनको उपेक्षा करना अनुचित ही हे, देवता ओर देत्याँ का परस्पर 
सापत्न्य शत्र भाव हे, यह दाना कश्यप के दायाद ह. भिन्न भिन्न माताओं में प्रकट हुए यह्‌ कश्यप पुत्र परस्पर शत्र ही हैँ । 
अतः सहज शत्र होने से बह जब ही पुष्ट होबॅगे तब ही मारंगे, अतः उपेक्षा योग्य नहीं, क्षीण दशा में हा मार देना डाचत है । 
यह कत्तव्य अर्थरूप हे या अनर्थरूप है, यह तो विचारक लोग जानते हू, परन्तु हम एला मानते ह ॥ ३७ ॥ 

आचार्यचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि एवं माहात्म्य नीति चोक्त्वा कि कतंठ१मित्याकाड' क्षायामाह- 
मंत्रीलोग कंस राजा को इस श्लोक में इस प्रकार कंस का महान्‌ पराक्रम व नीति, को कहकर, क्या करना च ह्ये इस 
आकाङ्का में कहते हैं कि 'ततस्तन्मूलखनने' इत्यादि, जो ही देवताओं का मूळ हो, उस मल के हो खादन में हमको नियुक्त कर 
आज्ञा द्‌, 'अनुब्रतान' हम लोग आपका अनुसरण करने वाले ह, “अनुकल ब्रत यषाम्‌ इस याय स तथा रूढि सं सर्वथा 
आपके अनुयायी हें । मळ को आगे कहा जायेगा, मध्य में उसका खनन कहा जायगा ॥ ३८ ॥ 

आचार्यचरण इस शलोक के अवतरण में कहते हैँ कि “अपेक्षायां को दोष इति चेत्तत्राहुः'' उपेक्षा करने में दोष 
वतळाते हैं कि 'यथाऽऽमयोङ्ग' जैसे ज्वर आदि रोग अङ्ग में पेदा हो गया हो, उसकी उपेक्षा करक यदि स्नान भोजन आदि 
करें तो उस रोग का जमाव जम जाता है, उसको चिकित्सा नहीं हो सकती, वह अङ्ग को ही नष्ट कर देता हे, उत्तम वेय द्वारा 
भी उस रोगजन्य सन्निपात के होने पर चिकित्सा करना अशक्य हो जाता है, उक्त कथन से इस शाङ्का का निवारण किया गया 
है, कि सम्वन्ध के रहते हुए केसे मारे जाँय, क्योंकि बह सर्वनाश करने वाले हैं अतः मारना आवश्यक हे, इस प्रकार लोकिक 
वाधकरूप से अन्य दृष्टान्त कहा हे कि 'यथेन्द्रियग्र,मः' इत्यादि 

योगीजन को परम पुरुषार्थ सिद्ध करना हो तो इन्द्रियवगं को उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, उपेक्षा करने पर 'इन्द्रिथे- 
विषपाकृष्टे:? इत्यादि कथित प्रकार से योगियां का सर्वनाश हो जाता है, प्रबळ होने पर बाद में इन्द्रियां का रोकना शक्य नहीं 
जैले ळोकिक पारलोकिक सुखनाश इन रोग व इन्द्रियां की उपेक्षाआं से होता है, बसे देत्यां का सर्वनाश देवताओं से उनकी 
उपेक्षा द्वारा हो सकता हे, बह कहते हें कि 'ररिपुर्महान्‌” इत्यादि, 

अपने से भो अधिक महत्वशालो तो वह स्वरूपतः हें ही, वह फिर यदि हढृवळ हो जावें तो हिळाये भी न जा सकेंगे, 
अतः उपेक्षणोय नहीं ॥ ३९॥ 

आचार्यचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हूँ कि “मुलमाह”” देत्य लोक देवताओं के मळ को भूल हि विष्णुः? 
श्लोक से कहते हैं । र 

देवताओं का मळ विष्ण है, विष्ण से देवताओं का प्रभव है, क्‍योंकि सत्त्वगुणरूप देवता होते हू, उस सत्त्वगण का तो 
अधिष्ठाता विष्ण ही है “हि? शब्द से उक्त युक्ति सूचित की हे । अन्य प्रकार से भी देवताओं का मूळ विष्णु हे-यह बतळाते हैं 
कि “यत्र धर्म: सनातनः? सनातन धर्म विष्ण पर हा आधारित हे । घर्म यागादिरूप होता है, ओर याग तो देवताओं के उद्देश्य से 
द्रव्य का त्याग ही है, वह केवळ वेदोक्त है, अतः सनातन है । 'तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌” श्रुति से धर्मो की प्राथमिकता 
स्पष्ट है । यज्ञ के अभाव में देवताओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, अतः यज्ञ देवताओं का मळ हे और वहू यज्ञ अपने नियामक 
देवता रूप विष्ण से नियम्य है--“यज्ञो वे विष्णुः इस श्रति से यज्ञ को विष्णु रूप कहा गया है, अतः विष्ण ही यज्ञ के नियामक 
देवता हैं, व यज्ञ के आधार भी विष्णु ही है, अतः “यत्र' पद्‌ से आधारता कही है, कि जिस विष्ण में सनातन धर्म रहता हे 
“धर्मस्य श्रभुरच्युतः? इस वाक्य से अच्युत प्रभु विष्णु को धर्म का आधार बतलाया गया है, अतः लछाकिक दानादि व वेदिक 
यागादि धर्म ब उसके उद्देश्य देवताओं का मल विष्ण है, उस विष्ण के भी मल का कहते हे कि “तस्य च' इत्यादि, उस विष्ण का 
च? कार से देवताओं का भी मळ ब्रह्म अर्थीत्‌ वेद है, तथा गो, ब्राह्मण, तप, एवं दक्षिणा सहित यज्ञ भो उनके मल हें । वेद 
धर्मादि का प्रमाण है, गो में हवि घृत रहता हे, ब्राह्मण में मंत्र रहते हूँ, धमे द्विविध है, प्रवृत्तिहृप व निवृत्तिरूप, यज्ञ प्रवृत्ति 
धर्म है, तप निवृत्ति धम हे । दक्षिणा यज्ञ को भायो है, दक्षिणा के यज्ञ के भायो होने के कथन से यज्ञ का प्रउत्ति ध्मरूपता 
स्पष्ट को हे। इस प्रकार विष्णु व देवताओं का मूळ द्विविध घर्मं बतलाया हे, अथवा वेद, गो, ब्राह्मण तप यज्ञ रूस पञ्चात्मक 
विष्णु को देवताओं का मळ बतलाया है, इस मूळ प्रतिपादक वाक्य से प्रधानतया गा आर ब्राह्मण यह्‌ दो ही मूळ बतढाये गये 
हे, यह अग्रिम श्लोक से स्पष्ट दो जाता है, उन गोआं में ब ब्राह्मणां में दूध देने वालो गो ब यज्ञकत्ता तपस्व वेदज्ञ ब्राह्मण 
विवक्षित हं ॥ ४०॥ 

गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


एवं यद्यपि देवा न किमप्यनिष्टं कठुँ शाक्तास्तथापि, सापत्न्यत्‌ शात्रत्वात्त नोपेक्ष्याः । अकिञ्चित्करत्वेन नोपेक्षणीया 
इति वयं मन्महे मन्यामहे । ततस्तस्मात्तेबां मूलखनने अदुन्रतन्‌ स्वसेवकानस्मन्‌ नियुद्व आ(ज्ञापय॥ ३७ ॥ उपेक्षायां का दोष 
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७१६ श्रीसद्भागबतंम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. ३७-४० 


इत्यपेक्षायामाह्‌--यथेति । यथा अङ्गे शरीरे उत्पन्नः आमयो उ्वरादिरोगो नृभिर्यथेष्टस्नानभोजनादि कुर्वद्भिः प्रथमं समुपेक्षितः 
अचिकित्सितः, अतएव यदा रूढपदः बद्धमूलस्तदा चिकिस्सितुमोषधादिप्रयोगेण निवर्तयितुं न शक्ते । एवं लोकिकं दृष्टान्त- 
सुक्त्वाऽलोकिकं दृष्टान्तमाहयथा चेन्द्रियग्रामः इन्द्रियसमूहः प्रथमत उपेक्षितः असन्नियमितो यदा बिषयासक्तो भवति तदा 
संयमितुं न शक्यते तथोपेक्षितो रिपुरपि यदा बद्धबलो महान्‌ भबति, तदा न चाल्यते स्थाना्चाळयिलुमपि न शक्यते । तद्धननं 
तु दूरत इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ तर्हि कि तेषां मल यद्विनाशितव्यमित्यपेक्षायामाहु त्यवधारणे । ननु 
“तस्य रहोजुटत्वोक्तः कथं विनाशः सम्भवति’ इत्यपेक्षायामाह--यत्रेति | यत्र सनातनः सनातनवेदेप्रतिपादितो घर्मः पुण्याद्ृ्टा- 
पूवीदिपदवाच्यस्तत्रेव स आविभेवतोति शेषः । तह्य पूर्वस्याप्यदृष्टत्वात्‌ कथं तञज्ञानमित्यपेक्षायामाहः-तस्येति | तस्य च धर्मस्य 
ब्रह्मादयो मलमित्यबुपङ्गः । ब्रह्म वेदः उपायज्ञापकः, गावः हविहेंतुभूताः, विप्रा उपदेष्टारः, तपः कृच्छादि, सदक्षिणा यज्ञाञ्चोपाय 
भूताः ॥ ३५॥। तस्मात्‌ विष्णोराविभोवहेतुत्वात्‌ हे राजन्‌ ! ब्रह्मवादिनः वेदोपदेशकठृन्‌ ब्राह्मणान्‌ तपस्तरिनश्च यज्ञशीलान्‌ यज्ञा- 
द्यनुष्ठातन्‌ हविदुघा गाश्च सवोत्मना सर्वप्रयत्नेन वयं हन्म इत्यन्वयः | सम्बोधनेन तव प्रभावादिति सृचितम्‌ ॥ ४० ॥ 


अन्विताथंप्रका शिका 


तथापीति ॥ तथापि अकिञ्चित्करत्वेऽपि सापल्यात्‌ शत्र॒त्वाद्धेतोः देवाः न डपेक्ष्याः किन्तु शत्रतया योद्धञ्या इत्यर्थः । 
इति वयं मन्महे । ततः अनुत्रतान्‌ स्वसेवकानस्मान्‌ तेषां देवानां मलखनने मुल्भूतस्य वाळकरूपगुप्तस्य विष्णोः हूनने नियुङक्ष्व 
आज्ञापय ॥ ३७ ॥ यथेति ॥ यथाऽङ्गे शरीरे उत्पन्नः आमयो उ्वरोदिरोगो नृभिर्यथेष्टस्तानभोजनादि कुर्वद्भिः प्रथमं समुपेक्षितः 
अचिकित्सितः अत एव यदा रूढपदः वद्धमळस्तदा चिकित्सितुमोषधादिप्रयोगेण निवर्तयितुं न शक्यते । यथा चेन्द्रियग्रामः इन्द्रियः 
समहः प्रथमत उपेक्षितः असंनियमितो यदा विषयासक्तो भवति तदा संयमितु न शाक्यते तथा उपेक्षितो रिपुरपि यदा बद्धबढो 
महान्‌ भवति तदा न चाल्यते स्थानाश्चालयितुमपि न शक्यते तद्धननं तु दूरत इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ मलमिति ॥ हि निश्चये स विष्णुरेव 
देवानां मछं स च यत्र सनातनो धर्मस्तत्र तिष्ठति तस्य धर्मस्य च ब्रह्म वेदः गावः विप्राः तपः सदक्षिणा यज्ञाश्च मलम्‌ ॥ ३९॥ 
तस्मादिति ॥ तस्मात्‌ विष्णोराविभोवहेतुस्वात्‌ हे राजन्‌ | ब्रह्मवादिनः वेदोपदेशकद न्‌ ब्राह्मणान्‌ तपस्विनश्र धमेशीलान्‌ यज्ञा- 
द्यनुष्टाठन्‌ यज्ञशीळानित्यपि पाठः । हविदुघा होमसाधनघृतादेप्रदाः गाश्च स्वात्मना सर्वप्रयत्नेन वयं हन्मः ॥ ४० ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


यद्यप्युयमैर्दवा न किंचिदपि कत्तु. समर्थास्तथापि नीतिरनुसत्तंव्या इत्याहुः ॥ तथापीति॥ तथापि तबाग्रे एतेषाम 
किंचित्‌ करत्वेऽपि, सापत्न्यादेवानामस्माक च परस्परं शत्र॒भावा द्वेतोः, देवाः, न उपेक्ष्याः नोपेक्षणीयाः, इति मन्महे मन्यामहे । 
समूलघातमघ्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः । ध्रियते यावदेकोऽपि रिपुरतावत्‌ कुतः सुखम्‌ इति नीतिववतृभिर्युक्तोक्तश्च हेतो 
अनुत्रतांस्त्वद्भ्रत्यान्‌ , अस्मान्‌ , तन्मूलखनने सपत्नमलोन्मूळने निमित्त, नियुङक्ष्व आज्ञापय ॥ ३७॥। सापज्न्यान्ना पेक्ष्या 
इत्येतदेव सदृ्टान्तमुपपाद्यन्ति॥ यथेति ॥ यथा, अङ्गे शारीरे, आमयः समुत्पन्नो व्याधिः, नृभिः समुपेक्षितः प्रथमत एव 
नृभिरुपेक्षा गमितः, अत एव, रूढपद्‌ः निरूढम्‌लः, स्याच्चेत्तदा, चिकित्सितुं प्रतिकतु, न शक्यते । यथा च, योगिभिः उपेक्षितः 
तावदेवोपेक्षां नीतः, इन्द्रियग्रामः, महान्‌ दुजयः । तथा रष्टन्तद्वयवत्‌ , वद्धवळः रिपुरपि, न चाल्यते । चाळयितुमल्पमात्रमपि न 
शाक्यते इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ तर्हि कि सपत्नानां मळं यद्विनाशितव्य्रमित्यत्राहः ॥ मळमिति॥ सनातनः अनादिनिधनाविच्छिन्न- 
प्रदायवेदवोधितः, धर्मः वर्णाश्रमानुगुणो वृपः, यत्र बिष्णो तिष्ठति, स बिष्णुः, देवानां, मल हि। तस्य विष्णोः चापि, मलं, ब्रह्म 
वेदाश्च गावश्च विग्राश्च ते, तपः, सदक्षिणाः दक्षिणाभिः सहिताः, यज्ञाः ॥ ३९ ॥ तस्मादिति ॥ हे राजन्‌ , तस्माद्धेतोः, सवीत्मना 
सबंप्रकारेण, ब्रह्मवादिनः, तपस्विनः, धमंशीलान्‌ , ब्रह्मवादिरवादिगुणयुक्ता नित्यर्थः | ब्राह्मणान्‌ , हृविः दुहन्तीति हृबिदुंघाः, 
यज्ञयोग्यघृतादिदुह्न्तीः, छन्दसि हकारस्य घकारः । गा धेनूश्च, हन्मः हनिष्यामः ॥ ४० ॥ 


कृष्ण प्रिया 


यद्यपि अल्पवीयं वाले इन्द्र से तथा तप करने वाले ब्रह्मा से कुछ भी नहीं बिगड़ सकता फिर भी शत्रता के नाते देवता 
लोग उपेक्षणीय नहीं है एसा हम मानते हें ॥ ३७ ॥ इसलिये उनके मल को उखाड्ने के लिये हमें आज्ञा दीजिये क्‍योंकि हम 
सर्वथा आपका अनुसरण करने वाले हँ || ३८ ॥ जैसे शरीर में होने वाले उवर आदि रोग की उपेक्षा की जाय तो वह अपनी 
जड़ जमा लेता है ओर फिर असाध्य हो जाता हे, जेसे इन्द्रियां की उपेक्षा करने वाले योगी का उनके द्वारा सर्वनाश हो जाता 
है वेसे ही शत्र की उपेक्षा की जाय तो उसके प्रत्रळ होने पर उसका दवाना कठिन हो जाता हे और उससे अपना सर्वनाश हो 
जाता है ॥ ३९ ॥ देवताओं का मूळ विष्णु हे जिसमें यज्ञादिरूप सनातन धर्म रहता हे, उस विष्णु के तथा देवताओं के मूल- 
वेद गाय, ब्राह्मण, तप तथा दक्षिणा सहित यज्ञ हैं ।। ४० ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


TESS | 


क ३ >: 
स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. ४९-४७ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ७१७ 


तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ ब्राह्मणान्‌ त्रह्मवादिनः | तपखिनो यज्ञशीलान्‌ गाश्च हन्मो हविदु घा: ॥ ४१॥ 
विप्रा आतश्च 'वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः | श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः ॥४२॥ 
स हि सवसुराध्पक्षो ह्यसुर द्विड्‌ गुहाशयः । तन्मूला देवताः सर्वाः सेश्वराः सचतम् खाः ॥४३॥ 
अयं हि तद्व्रोपायो यद्रपीणां विहिसनम्‌ | 

३ 


एव दुमोन्त्रामः कसः सह सम्मन्ज्य दुमातः। “्रह्माहसा हितं मेने कालयाशाब्वृतोऽसुरः ।। ४४॥। 


~ 


सादश्य साधुलोकस्य कदन कदनाश्रयान्‌ । कामरूपधरान्‌ दक्ष दानवान्‌ गुहमावशत्‌ ॥ ७ 
ते वे रजःप्रक्रतयस्तमसा  *ख्टचेतसः । सतां बिद्ठपमाचेरुरारादागतमत्यवः ।। ४६॥ 
आयुः श्रियं यशो धमं छोकानाशिपः एव च । हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुसो महदतिक्रमः ॥४७॥ 
इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशकस्कन्थे “चतुर्थोऽध्यायः ।। ४॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वय: - तस्म त्‌ राजन्‌ सवीत्मना ब्रह्मविदः ब्राह्मणान्‌ यज्ञशीलान्‌ तपस्विनः च हविदुघाः गाः हन्मः ॥ ४१ ॥ विप्राः 
गावः वेदाः तपः सत्यं दमः च शमः श्रद्धा दया च तितिक्षा क्रतवः हरेः तनूः ॥ ४२ || सः हि सर्वसुराध्यक्षः हि असुरद्विट 
गुहाशयः सचतुर्मुखाः सेश्वराः सीः देवताः तन्मूलाः अयं हि तदू वधोपायः ऋषीणां यद्‌ विहिंसनम्‌ ॥ ४३ ॥ कालपाशावृत 
दुर्मतिः असुरः कंसः दुर्मत्रिभिः सह सम्मन्त्र्य ब्रह्महिँसाम्‌ हितम्‌ मेने ॥ ४४ ॥ साधुलोकस्य कदले कदनप्रियान्‌ कामरूपधरान्‌ 
दानवान्‌ दिक्षु सन्दिश्य गृहम्‌ आविशात्‌॥ ४५ ॥ रजःप्रकृतयः तमसारूढचेतसः आराद्‌ आगतमृत्यवः ते वे सताम्‌ विद्वेपम्‌ 
आचेरुः ॥ 2६ ॥ पुसः महदू अतिक्रमः आयुः श्रियम्‌ यशः धसं लोकान्‌ आशिपः च सबोणि श्रेयांसि हन्ति एव ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे चतुर्योऽव्पायः समाप्तः ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


किं च विप्रादयो हरेरेव तनवो मूळं च यस्मात्तस्माद्यमेव तद्वयोपाय इत्याहुः । अयमिति॥ ४२-४४ ॥ आरात्समीप- 
मागतो मृत्ुर्यपां ते ॥ ४५ ॥ सतां विद्वेपो न मृत्युमात्र हेतुः किं तु बह्नन्थेकारीत्याह्‌। आयुः श्रियमिति ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कर्धे टीकायां कसोद्यमनिरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ 11 


श्रीबंशोधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 

तपः स्वधर्मः । तनूस्तनवः शारीर।णि अंगानि वा ॥४९॥ स हि हरिः । तन्मूला विष्णुमलाः । सेश्वराः सशिवाः ॥ ४२ ॥ 

अंगेषु नष्टेंष्वंगी स्वत एव नश्यतीत्याह - किञ्चति । अयं कस्तत्राह्‌ - यदिति। कायोयतिमनालोच्य कतीते दुमंत्रिणस्ते चेह्‌ 

केश्यादयः | दुर्म त्रिसंग्रहात्स्यमपि दुर्मतिः । हितं हितकरम्‌ । कुतो मेने यतः काळपाशावृतः “गतश्रीगेणकःन्द्वष्टि गतायुश्च 

चिकित्सकान्‌ । गतश्रोश्च गतायुश्च ब्राह्मणान्द्वेष्टि भारत |? इत्युक्तः ॥ ४३॥ कदने कदननिमित्तम्‌ “कदनं मदपापयोः' इति 

मेदिनी । मर्दनार्थमिति यावत्‌ | कदनप्रियान्पापप्रियान्‌ | संदिश्याज्ञप्य ॥ ४५ ॥ मढचेतसः कत्तव्याकत्तव्यानुसंधानह्नी नाः । ४५॥। 

ते तु मृत्युतोप्यधिकानर्थकरे कर्मणि प्रवृत्ता इत्याह महतामिति। महदतिक्रमः पुञ्यापराधः। “किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते’ 

याद्युक्तः। श्रियं संपदम्‌। धर्म पूर्वक्कत पुण्यं लोकान्स्वर्गोदीन्‌। आशिषो धनपुत्राद्यभिलापान्‌ | कि बहुना सवोणीति 
ऐह्विकपारत्रिकश्रेयस्कराणि । ४६ ॥ 

इति श्रीमद्भागवतमावार्थंदीपिका प्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥। 


श्रोमज्जी वगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
न केबल ते विष्णोः परिकरा अपि तु तनुनिर्विशेषाः अपीति पूर्ववदनुवदन्ति—विप्रा इति । “तपः स्ववमोचरण सत्यं 
यथार्थभाषणम”” इति साधारणधर्माः दमादयः प्रायो निवृत्तिधमीः क्रतवञ्च प्रायः प्रवृत्तिधमी इति विवेचनीयं पूर्वतोऽत्राधिक्येन 
देत्यादीनामुक्तिस्तद्वतामप्यूपीणां जिघांसया तनूरित्येकत्व समाइारप्राधान्येन तनुरिति हस्वान्तपाठो न बहुत्र ॥ ४१ ॥ एवं तद्धनने 
१. देवाश्च-इति कस्यचित्‌ । २. वै-श्रीघर. वशी- गिरि. भक्त: । ३. श्रीशुक उवाच-श्रीघर- वंशी. गिरि. मक्त । ४. हितां- 
इति कस्यचितु । ५. मुह-श्रोध र. वंशी. गिरिः मक. । ६. पूर्वार्थ चतुर्थोऽऽयायः-श्रोषर. ; असुरमन्त्रण नाम चतुर्थोडष्यायः -इति कस्यचित्‌ । 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७१८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ४ श्लो. ४१-४५ 


सति देवतान्तरहिँसा तु दिष्टपेषण मेवेस्याहुः जस हीति-स हि स एव तथा असुरद्विडपि स एव द्वितीयो हि शब्दः प्रसिद्धौ तर्हि 
सौ हु ~ > मौ 
बा सःक्षादेव न हिंस्येत तत्राहुः गुहाशयः सद्वाद्टश्यवासव्वात्सम्पति प्रथिव्यां जातत्वेडवि गुप्तत्वादसो न दृश्यते अन्यथा 
जीयतवेति भावः । तस्मात्‌ पूर्वयुक्तिमेव संक्षिप्योपसंहरन्ति-अयमित्यद्धंकेन । गुप्तत्वाद्धात्यवालेष्वपि प्रायो नैव प्राप्यः गावस्त्वत्र 
७ € . ~ जे ~ 
दुरधादिना राज्यजीविका अपि भवन्ति तेषां धर्ममूळत्वमप्येषामेव हिंसय़ा5य गच्छेदिस्यभिप्रस्याहुः - - ऋषीणामिति। ब्रह्मवादि- 
प्रश्वतोनामेव तद्वधोपाय इत्यस्य तु अयं भावः पूर्वं खळु घर्मस्य तञ्जीविकात्वेनेव तदाश्रयत्वमुक्त तस्य च वेदादयो मूलानि अतस्तत्त- 
नुतुल्या एव ते तत्र च बिम्रास्तेपामप्याश्रयाः ततस्तश्य दुर्गपतेरिब गृहाशयस्य तल्लक्षमल जी विकास्थानहिंसयैव हिंसा स्यादिति ॥ ४२॥ 
€ ९ > क 
स्वतो दुर्मतिः पुनश्च दुमन्त्रिभिः सह सम्मन्त्र्य हितमिति हितामिति वा पाठः ॥ ४३ ॥ कदने निमित्ते ॥ ४४ ॥ रजःस्वभावत्वात्‌ 
~ ~ ~ ~ 
कुपथगामिबुद्धयः उद्रिक्तन तमसा च साधुदशितमपि सत्पथमपश्यन्तः विद्वेपफलमाह-आरादित्यादिना ।। ४५ ॥ लोकान्‌ धर्मेसाध्य- 
° ~ (>>. ~ ® क न 0 ~ © ७ कि 
स्वगीदोन्‌ आशिषः निजवाञ्ञितानि आयुरादीनां यथोत्तरं श्रेष्ठयं कि प्रथङनिर्देशोन सर्वाण्यपि श्रेयांसि साध्यसाधनानि पुसः 
साधिताशेपपुरुषार्थस्यापि जनस्य महतां तादृशां श्रोविष्णोरप्युप जीव्यशी लत्वैन प्रसिद्धानाम्‌ अतिक्रमो वाचनिकाञनादरोडपि ॥४६।। 
इति श्रीमऱ्द्वागवते महापुराण दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्रतवैष्णवतो पिण्यां चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥। 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृह॒द्वेष्णवतो षिणी 
तपः -स्वधम्माचरणम्‌, सत्यञ्च यथार्थभाषणमिति साधारणधर्म्मः, शमादयः प्रायो निवृत्तिधम्माः; क्रतवश्च प्रायः 
७ ५ 65 iy 
प्रवृत्तिथम्मी इति विवेचनीयम्‌ । पूर्व्वतो5त्राधिक्येन शमादीनामुक्तिस्तद्वताम्र॒पीणां जिघांसया, तनूरधिष्ठानम्‌, एकत्वमार्पम्‌; 
सर्व्बेषामपि प्रत्येक प्रथक्‌ हरितनुत्वाभिप्रायेण वा ॥ ४१॥ हि एब--स एव; हि अपि, असुरद्विडपि, स एव । एवमग्रेऽपि । गुहा- 
शय इति सदा निभ्रतारश्यस्थानवासित्वादसो न दृश्यते, अन्यथा तु जीवेतेवेति भावः। वै एव, अयमेव । | ऋषीणामिब विप्रवय्योणां 
हिंसनेन यज्ञाप्रवृ त्या गवामनादरेण स्वत एव गवां हिंसनम्‌; तथा यज्ञाभावन देवानां स्वत एव तप आदीनां चेत्येवं सञ्चीसां तत्त- 
नूनां हिंसनात्तद्ववः सिद्ध एवेति भावः ॥ ४२ ॥ स्वतो दुर्म्मतिः पुनश्च दुर्मन्त्रिमिः सह संमन्त्र्य । कदने निमित्ते कामरूपधरान्‌ 
स्वेच्ञ्यया विविधरूपघारिणः ॥४२-४४॥ तमसा श्रोविष्णुबेष्णव-द्रोहो द्‌ भूत-तमोगुणन क्रोधेन वा । बे प्रसिद्धो ॥४५॥ लोकान्‌ - 
धर्म्मस(ध्य स्गोदीन्‌; आशिषो निजवाञ्डितानि; आयुरादीनां यथोत्तरं श्रष्ठयम्‌; किं प्रथङनिईशोन ? सव्वोण्यवि श्रयांसि 
साध्यसाधनानि पुंसः साधिताशेषपुरुषार्थस्यापि जनस्य महतां श्रीवैष्णवानाम तिक्रमो 5भिभवस्तेपु कश्चिद्पराधोडपीति वा ॥2६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्व्वाद्धे श्री श्रीलसनातनगोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीबृहद्द ष्णवतोषिण्पां श्रीदशम-टिप्पण्याँ चतुर्थो$व्य़ाय: ४ ४॥ 
श्रौसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
गुहाशयः हृदयगुहानिगूढः ।। ४२-४५॥ महदतिक्रमः महतामतिक्रमः || ४६ ॥ 
इति श्रीम्भागवतव्याख्याते दशमस्कन्धे शुकपक्षीये श्रीसुदशंनसुरिकृते चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
विप्रादयो हरेस्तनूः शरीरम्‌ ॥४९॥ स हि विष्णुः सुराणामध्यरश्षोऽधिपतिः असुरान्‌ ठ्वेष्टीति तथाभूतश्च हृद यगुदद/निगूहः 
स बिष्णुरेव मल यासां तथाभूताः सेश्वरा इन्द्रादिलोकपाळेः सहिताः चतुर्मुखरूद्रसहिताश्च सवी देवताश्च एबं सत्ययमेव तस्य 
(जा ~ ° 0२ ~ 019५ न न ANNAN Ae ~ ~ ~ 
बिष्णोर्वधोपायः, कोसो ? यदृषीणां बिहिसनमित्येषः यद्वा तद्वधोपायः देवबधोपायः ऋषिविहिंसनेन तच्छरी रे विष्णो नष्ट सति 
~ ~ ~ [a be 3 > ति 
तन्मळा देवाः स्वयमेव नङक्ष्ती ति भावः ॥ ४२ ॥ इत्थं दुमन्त्रिमिः सह सम्मन्त्रय आलोच्य स दुर्मतिरसुरः कंसः कालपाशेन 
यमपोशेनाबृतो 5तएव ब्रह्महिंसामेव हितं मेने अमन्यत || ४३ ।। ततः साधुजनस्प्र कदन उपद्रवे निमित्त तत्‌ कदनमेव प्रियं येषां 
तान्‌ कामरूपधरान्‌ दानवान्‌ दिलक्ष्वाज्ञाप्य स्वयं ग्रहमाविवेश ॥| ४४ ॥ ततस्ते दानवाः रजसा विक्षिप्तस्वभावास्तमसा विमढमावृतं 
चेता येपामत एव ते सतामेव विद्वंवगसपीति दुःखमिति यावत्‌ चेरुश्चक्रः, कथम्भूताः ? सन्निद्नितमृस्यवः सद्दिद्वेपणस्य मत्युसान्नि- 
ध्याबद्दत्वादिति भावः ।॥॥८५॥॥ न केवल मृत्युमेवावह्‌न्त्यापित्वायुराबादीन्यपि हन्तोत्याह---आयुरिति। महदतिक्रमः महृद्विषयापचारः 
~ Ns 7 = ९ रि खी 
पु सामपचरतामायुरादोनि सर्वाणि श्रयांसि हृन्ति नाशयति श्रीः सम्पत्ति: धर्मः पुण्यं लोकाः धर्मप्राप्पफछानि यद्दा देहानुबन्धिनो 
जनाः आशिषः काम; ॥ 2६ ॥ ० 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवाचायंक्कतमागवतचन्द्रचन्द्रिकायाँ चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥। 
श्रीमद्विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 
आरात्‌ समीपे ॥ ४५ ॥ विष्णवाद्मिहद्तिक्रमफलमाह--आयुरिति ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्‌ विजयष्वजतीर्थकृतपदरत्नावल्यां चतुर्यो$ध्याय: ॥ ४ ॥ 
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स्कं. १० पू. अ. ४ श्लो. 9१-४७ ] अनेकव्याख्यासमलडकृतम्‌ ७१९ 
श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भे: 


अतिक्रमो वचसाऽपि ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्घीग्रे श्री मज्जीवगोस्व्रामिकृत क्रमंसन्दर्मे चतुर्थोच्ध्यायः ॥ ४ ॥। 


श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता साराथंद शनी 
ब्राहमणवध एव तस्य शरीरपातो भावीत्याहुः--बिप्रा इति ॥ 2१॥ ऋषीणां विहिंसनमिति सबमलस्य विष्णोरपि 
>> ४ _* ~ 
मूळत्वादिति भावः ॥ ४२-४४ ॥ भीतं राजानमाश्वासयति- आरादित्यादिना ॥ 2५-४६ ॥ 
इति साराथंदशिन्यां ह॒थिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । चतुर्थो दशमस्कन्वे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ।। ४ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


आराद्न्तिके आगतो मृद्युर्यपाँ ते आसन्नमृत्यव इत्यर्थः ॥ 2५॥ न केवलं सद्दिद्वेपस्य मरणमात्रं फलम पिरवायुरादी नां 
बहुपदाथोनां संक्षय इत्याह-आशुरिति ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छु "देवकृतसिद्धान्तप्रदीपे चतुर्थाध्यायार्थंप्रवाशः ।। ४ ॥ 


श्रीबलदेव विद्या मुषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


विप्राइयो हरेस्तनुः पूजार्थ प्रतिमाः पूजाक्षय्रे दुवेलो मरिष्यतीत्पर्थः || ४१॥ सहीति सद्धं + सर्व भूतगुदहाशायोऽपि सर्व- 
सुराध्यक्षस्तसक्ष पाती असुरश्र क सर्वासां देवतानां मलम्‌ अयमिति ऋषीणां विर्हिसने तस्सम्प्र द्वयप्र तरस्य॑भावादसुरानुगामिनः सर्व 
स्युरिति भावः ॥ ४२ ॥ दुर्मन्त्रिभिः प्रलम्त्रादिमिः ॥ ४३-४५ ॥ आरान्‌ समीयमागतः कृष्णरूया मृत्युर्यपां ते ॥ ४५ ॥ सतां विद्वेषः 
सर्श्रयो विनाशीत्याह आयुरिति लोकान्‌ स्वर्गीदीन्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमऱद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्वे श्रीमद्बलदेत्रत्रिद्यःमूपणक्ृतवेष्णवानन्दिन्यां चतुर्थी$व्याय: ॥॥ ४ ॥। 


श्रीसत्यधमंकृता श्रोभागवतटिप्पणी 

स्वोक्त कर्म कर्तठयतां द्रढयितुमुक्तानवुक्त्रमेंः सह बदन्ति। विप्रा इति। सत्यं भूतहिताभिहतिहरेस्तनूस्तन्वस्तनू विद्धीति 
शेषो वा । तनूः शरीरमिति प्रथमै कवचनं वा । ऊकारान्तः ज्जियां मूर्तिस्तबुस्तनूरित्यमरः । स विष्णुः सर्वसुपर्ववर्यो$सुरद्विट गुहा चरः 
सेश्वराः सेन्द्राः सचतुर्मुखाः सबिधयः सबी देत्रतास्तन्मलाः स मलं येषां ते तथा ॥ ४२ ॥ फलितं लपन्ति । अयमिति । यट्टषीणां 
हिंसनमयं तद्वयोपाय इत्यन्वयः । दुष्टाश्च ते मन्त्रा आलोचनानि च ते येषां सःतीति ते तथा दुष्टाश्च ते मन्त्रिणश्च ति वा । दोष्टयः 
ठु मन्त्रेषु यथायोग्यतयान्वेति । ते वदन्तु स्त्रयं वित्रेकी कथमिदमश्शणोदित्यत आह्‌ । दुर्मतिरिति। सोऽपि तादृश इत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्महिंसां तदादिध्वंसं कंसः स्वस्मै हितं च्तेमङ्क मेने तन्भननसाथनमाह्‌ । काळपाशावृत इति । तदावृतता कुत इत्यत अ.ह । असुर 
इति । साधुलोकस्य कदने कदनमेव प्रिय येषां ते तथा तान्सर्दिश्याज्ञाप्यकाम रूपधरान्द्रानवान्दिछु स्मयं गृहमा विशन्निविबिरो ॥।४४॥ 
ते कंससन्दिष्टा रजःप्रकृतयो रजोगुण सर्जनमितमिति रजःप्रक्गतयोऽसुरजातिस्तात्तमसा रूढचेतसः सतां देवभूदेवादीनां विद्वेषमाचेरुर- 
कुर्बन्‌ । आरादागता मृत्यर्यषां ते तथा ॥ ४५॥ सामान्यत एबं कुर्वतामवमान्य्रतेवमित्य़ाह्‌ । आयुरिति । लोकाम्प्र प्यान्‌ आशिषोऽ- 
भिळाषविरोषान्‌ । किमुत सर्वाणि श्रेयांसि महदतिक्रमो महदुङङ्कनं हन्ति नाशयति॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमागवतटिप्पण्यां सत्यघर्मकृतायां दशमपूर्वार्थ पञ्चमोऽध्यायः ।। १०-५ ॥ ( अस्मत्पक्षे चतुर्थोष्ष्यायः ) 
श्रीसुबो धिनो 

तेषां खननमाह तस्मादिति, सर्वात्मना लोकिकवेदिकसाधनेः स्वतः परतः साक्षात्‌ परम्परया च यथेव ते निवृत्ता भबन्ति, 
ब्राह्मणानां विशेषणं ब्रह्मवादिनो वेदवेदार्थविदः, उभयविधं च कुर्वन्तोति, तपस्विनो यज्ञशीलाश्च, हविदु घाः पयोदोग्घयोगाः, 
हनधातोलंटि बहुवचनं हन्म इति ॥ 2१ ॥ एवं विष्णुमूलत्वेन ब्राह्मणगवां निराकरणं निरूप्य भगवच्छरीरत्वेनाप्येतान्‌ निरूप- 
यन्ति साक्षात्रिराकरणाय विप्रा इति, बिरा गावश्चकारादन्यान्योप्पन्नानि, वेदाः, चकारादङ्गानि ब्रतानि वा, तपः सत्यं दमः शम 

° ७ रि . र >> 

इति ब्रह्मचयोद्याश्रमधमाः, तपः शारीरो धर्मः, सत्यं वाचः, दम इन्द्रियाणां शमोन्तःकरणस्य, श्रद्धा सर्वत्र, दया च सर्वषु, 
तितिक्षातिक्रमसहनं, एवं दशविधो दृशावतारः, क्रतत्रोसङ्याता ख्योतिष्ट्रोमादय:, एते सर्वे सर्वदुःखहतुभगवतस्त नरतन्वः, तस्मादू 
विष्णो प्रयत्न; प्रतिष्ठितः ॥ ४२,।| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ए श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. ४१-४७ 


उपसंह्रंस्तस्य मूलत्वमाह स हीति, “मुख्ये कार्यसम्प्रत्यय? इति न्यायादू गोणानां देवानां निराकरणं व्यर्थ पूर्वोक्तः 
न्यायेन सर्वसुराणां विष्णुरेवाध्य न: प्रभुः, किञ्चान्ये देवास्तथासुरान्‌ न द्विषन्ति, कदाचित्‌ सहभावोपि लक्ष्यते, हरिस्त्वसुरद्विडेव, 
सारयितुमपि न शाक्यते साक्षाद्‌ यतो गुहाशयः, गुप्नेन्तःकरणे वा तिष्ठनीति, अध्यक्षत्वं च न छौकिक्रप्रमुवत्‌ किन्तु मळ भूत।पीत्याह्‌ 
तन्मूल इति, स्रीढिङ्गप्रयोगोवगणनाथ:, महादेवस्य ब्रह्मणश्च स्वतन्त्रतामाशङक्याहुः सेश्वराः सचतुमुखा इति, अतो विष्णोः 
प्रतीकारः कर्तव्यः, प्रतीकारश्चर्षीणां निराकरणमेवेत्याह्ायमिति, ऋषिपदेनेव सवे धर्मा उक्ताः || ४३ ॥ एवं तेपां वचनं श्रुस्वा कि 
कृतवानित्याशङक्याहेचमिति, नन्वयं क्षत्रियो ब्राह्मणरक्षकः कथं ब्रह्महिंसां हितत्वेन मेने 0 तत्राह दुर्म न्त्रिभिरिति, एते दुष्टा 
मन्त्रिणः, पर्यंवसानदोषदर्शनाभावात्‌,, तैः सह्‌ सम्यङः मन्त्रणं कृत्वा दुमंतिजीतः, बुदूध्या हि सर्वनिर्णयः, बुद्धिनाशकस्तु ढुःसङ्ग- 
स्तत्रापि मन्त्रित्वेन गृहीतः, अत एव ब्रह्माहसां स्वस्य हितत्वेन मेने, ननु दुःसङ्गोपि कथं स्वाभाविको भावोन्यथा जात इति चेत्‌ 
तत्राहासुरः कालपाशेनावृतश्च, असुरत्वात्‌ स्वभावदुष्टः कालपाशावृत आपदूग्रस्तः, आपदि सर्वबुद्धिनाशो भवति, तत्रापि 
कालपाशपदाभ्यां महत्यापदा निरूपिता ।। ४४ ॥ 


एवं बुद्धिश्र शे जाते यत्‌ कृतवांस्तदाह सन्दिइयेति, साधुलोकस्य कदने पीडायां कदनप्रियान्‌ स्वतोपि कदनेच्छून्‌ कदन- 
करणार्थं तत्तत्साधकनानारूपधारकान्‌ द्शदिध्ष्वप्पादिश्य स्वविषयेन्यविपये च कामरूवधराणां सर्वत्रेव सामथ्यंसम्भवात्‌ , 
दानवानिति, क्ररान्‌, राक्षसमात्रे दानवप्रयोगः, स्वगुहमाविशत्‌, यथोपद्रवे कश्चित्‌ प्रभोः स्थाने गतो दर्शनमेव न प्राप्नुयात्‌ , 
एतदर्थ गृहे प्रवेश नम्‌ | ४५ ॥ ते च ततोप्यधिकं कृतवन्त इत्याह, चे निश्चयेन, ते स्वभावत एब रजःप्रकृतयः, राजसाः क रा 
भ३न्ति, आगन्लुकेन च पुनस्तमसारूढ चित्तं येषां, पुर्तसिद्धविवेकनाशार्थं तमः, रजस्तमाभ्पां व्याप्ताः सात्विकान्‌ द्विषन्त्येव, 
अतः सतां उिद्वष बिरोषेण द्वेषो यस्मात्‌ तादृशमुपद्रचंधर्मधनादिनाशनमासमन्ताच्चरुः कृतवन्तः, अनेन तेपां स्वरूपतोन्तःकरण- 
नाशादू धर्मदश्चोपद्रत्रं कृतवन्त इत्युक्तं भवति, नलु स्त्म्याज्ञात।थि कं किमर्थं कृतवन्तस्तत्राह्यारादागतमृत्यब इति, मृत्युप्रस्तास्तथा 
कृतवन्तः, विक्रलो ह्यत्यथा करोत्येव ॥ ४६ ॥ माययेवेतत्‌ कारितं सर्वनाशाiर्थमिति ज्ञापयितुं सहदतिक्रमस्य फलमा हायुः श्रियमिति, 
जीवानां पड उत्तमा गुणाः, तदृभावे प्राण्यक्कतार्थः स्यात्‌, तत्र प्रथममायुः, जीवता हि सर्व भवति, ततः श्रोः, स्पष्टस्तस्या उपकारः, 
ततो यशः कोर्तिः, ततोन्तरङ्गो धर्मः, तेः साध्या लकाः स्त्रगोदयः, तत्र लोके स्वी एवाशिषः, चक्रारादेहिका अपि पुत्रादयः, एव- 
कारेण सर्वपमेवा शीट प्रदतं, अतो यस्य यदभीष्टं तदेव नाशयतोत्युक्तं भवति, अन्यथा गणिताश्चेत तस्याभीष्टा न भवेयुस्त- 
देट्रमेत्र चेष्टितमिति महृदतिक्र ब: किं कुयीत्‌ ? अतो यल्किब्विदेवाभीष्ट तदेव हन्ति, लोकसिद्धास्तु गणिताः, अनुक्तसर्वसङग्रहार्थं 
सर्वाणीति, पु स इति, स्वतन्त्रत्यापि महतो भगवदीयस्यातिक्रम उलङवनं, महत्त्वं भगवत्सम्बन्धादेव, अन्यथाराम्रमात्रस्य कथं 
सहत्वं स्यात्‌? एवं भावच्चरित्रालदूध्यर्थं मायाकार्यं निरूपितम्‌ ॥ ४७ ॥ 

इति श्रीमू (गवत सुत्रोिव्यां श्रीमद्वर्तमदीक्षितविरत्रितायां दशमह्कन्थविवरणे चतुर्थाध्याय त्रिवरणम्‌ ।। ४ ॥। 
( २ ) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो बिनीटिप्पण्योः प्रका शः । 


तस्मात्‌ सर्जा 'मनेत्यत्रोभयविधमिति, कर्मज्ञानात्मकं वेदार्थ, हन्‌धातोरित्यादि, तथा च वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्‌ 
वे'स्यनुशासनान्मन्त्रक्ररणसमय एव तत्करणज्ञापनार्थो हन्म इति प्रयोग इत्यर्थः ॥ 9१ ॥ विप्रा इत्यत्रान्यान्यप्यन्नानोति, हविः- 
साधनानि त्रीहियवादीनि, अन्नपदमुपलक्षक, तथा च यावन्ति हविःसाधनानि तावन्ति ज्ञातव्यानि || ४२ ॥ स हीत्यत्र गुहापदार्थ- 
माहुगुप्त इत्यादि गुप्ते रक्षिते लक्ष्ये वा स्थाने “गुहां प्रविष्टा'वितिश्रुत्यन्तःकरणे वा, तथा चान्तःकरणपच्षे यद्यपि समीपे वर्तते 
तथ।प्यन्तःकरणस्य़ा रुत्वेन नित्यत्वात्‌ तन्मध्यवर्ती परमसू&मो टश्यतरो नित्यतरश्च कथं प्रतीकार्यः ? यद्वा मारणार्थं विचारे क्रिय- 
माणेन्तःकरणत्रत्तिस्वाद्विचारांशज्ञस्तिरोहितः स्य्रात्‌, यद्वा स्वदेहमारणं बिना स्वान्तःकरणवर्ति मारणं न भवतीति यदा तं तथाकतु- 
मुद्यतः स्यात्‌ तदा पूर्व स्वयं मृतः पश्चात्‌ कं मारयेदिति सोप्रती कार्यं इत्यर्थः, प्रतीकार इति, इतोन्यः प्रतीकारः ॥ ४३ ॥ एवमित्यत्र 
मन्त्रित्वेन गृहीत इति, दुष्टो यदि ठुष्टत्वेन गृह्दीतस्तदा तत्सङ्गस्तथा न वाधको मन्त्रित्वेन गृहीतस्य तु सर्वथा वाधक इत्यर्थः, 
मन्त्रत्वेनेतिपाठेपि तथैवार्थः, एकस्येवेयं व्यवस्था बहूनां तथात्वे लु किं वक्तव्यमितिभावः ।। ४४ ॥ सन्दिश्येत्यत्र स्वविषय इति, 
विषये देशे ॥ ४५ ॥ ते बे रज इव्यत्रानेनेत्यादि, अनेन श्लोकेन तेषां दुर्मन्त्रिणां स्वरूपतोन्तःकरणनाशात्‌, अन्तःकरणं हि 
वेकरारिकक्ार्यत्वाज्‌ ज्ञानजनकत्वाच स्वरूपसात्विक् तरस्वरूपनाशाश्च रजोरूपस्वे सत्त्वरूपस्य तस्य धर्मो ज्ञानं तमसा ज्ञानमात्र- 
नाशाद्धर्मतश्च नाश इति तथेतिभाबः ॥ ४६ ॥ आयुःश्षियमित्यस्याभासे सर्वताशार्थमिति, सबंदेत्यनाशार्थ, समाप्षावेवमित्यादि, 
एवं प्रकारेण यन्मायाकायं सर्वेदुःखात्मक् निरूपितं तद्धगवतोनिरुद्धध्य यच्चरित्रं सववर्मरक्षारूपं तत्सिद्ध्यर्थ हेतुत्वेन 
निरूवितमित्यर्थः ।। ४७ ॥। 

इति श्रीमद्वल्ल मतन्दतचरणेक्रतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरविरचिते दशमस्कन्धसुवो घिनीटिप्पण्योः प्रकाश चतुर्थाध्यायविवरणम्‌ । 
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स्कं. १० पू. अ. ४ श्लो. ४१-४७ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ > 
बुभुत्सुबोधिका 


तस्मादिस्यत्र ब्राह्मणा गावश्चेति एतयोः पूवौन्वय उक्तः । तत्रेति उभयोर्मध्येत्र श्छोके गावो दुहन्त्यो ग्राह्याः हृविटुंघा" 
इति विशेषणात्‌ । प्रातिलोम्यक्रमेण । यज्ञकतीरो मूले 'दानशीळ'पदेनोक्ताः। यजेदीनार्थस्य ग्रहणात्‌ । नङ तपस्विन इति स्पष्टम्‌ । 
अधिकारार्थत्वात्‌ । ब्रह्मवादिनो वेदान्तविदः । वेदविदो 'ब्राह्मणा गाव श्वेत्यत्र पूर्वमुक्ताः । विशेषणस्य व्यावर्तकत्वात्‌। खनन- 
मिति तेषां दर्शनाद्धन्म इत्यनेन खननं विखनःसुष्टिस्वात्‌ । खननमासुरभावत्याजनेन शुद्धया स्वकर्मयोग्यतासम्पाद्‌कं निराकरणम्‌ । 
खन अवदारणे भ्वा० उ० से० सम्पादकमित्यन्तं अवोपसगौर्थः क्रियारूपः। दारणं टङ अनादरे तु? आ० अ० इत्यस्य रूपं 
तस्यार्थो निराकरणम्‌। 'कामक्रोधादयो दैत्या? इति कृष्णोपनिषदः नित्यक्री डास्थाः पूतनादयो वाहिसुंख्येन्त्टेष्टिसम्पादकाः । 
विखनसा कृतं बेखानसं मतम्‌ । विखनःसृष्टिकृतमन्तर्हृष्टिसम्पादनं मतम्‌। 'देतेया नातिकोविदा' इति वाक्यात्‌ । वेदवेदार्थविद्‌ 
इति ब्रह्मणोबीदिनो त्रह्मवादिना इति षष्ठीतत्पुरुषे वेदो ब्रह्म न च वेदाडते किञ्चिच्छाम्न त्रह्माभिधायकमिति कोम्योत्‌ ब्रह्मार्थं इति 
तथोक्ताः | वेदशब्देन वेदान्ता वा । उभयमिति कर्मज्ञानात्मकमिति लेखेर्थः। व्रह्म कुर्वन्तीत्यर्थः । “तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा 
कुर्वन्ति ब्राह्मणा’ इति ब्रहृदारण्यकात्‌ । ज्ञानात्मकं ब्रह्म कुर्वम्ति । रज्ञा’ भावना वा । भावना ज्ञानं स्मरणं कम च, भू सत्तायाम्‌ । 
क्रियाबाचिनो भ्वादय इति च । उभयविधं च कुर्वन्तीति पाठः। यज्ञशीलाः । दानशीला निद्यत्रार्थत्र यसुपलक्षणी यमित्यर्थः । छटीति 
'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानबद्वे'तिसुत्रान्‌ मन्त्रकरणसमीप एव ब्राह्मणादिनिराकरणज्ञापनार्थो 'हन्म' इति प्रयोग इति भावः ॥४१॥ 

विप्रा गाव इत्यत्र साक्षादिति साक्षाद्विष्णुनिराकरणाय तनुद्वारा । अन्यस्य साक्षात््वेपि निराकरणाबिपयत्वात्‌ । 
अन्यान्यप्यन्नानीति गोनिष्ठपयसोन्यानि हविःसाधनानि ब्रीहियवादीनि उपलक्षणविधया। विप्रा गाव' इत्याभ्यां द्रव्यदेवात्मक- 
यागाधारावुक्तौ । तत्प्रतिपादका वेदाः । अङ्गानि शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति पट्‌ | वेदप्रतिपाद्यधमीनाहुः 
तपः सत्यमित्यादि । क्रमेणाश्रमधमीः कायिकवाचिकौन्द्रियकमा नसघमो अप्येत इत्याहुः तपः शारीर इत्यादि । सर्वत्रेति आश्रम 
धर्मेषु । मूलोक्ततनुपद्सामथ्यौदाहुः एबं दशेति । अवतरणं तनुषु हरेरवतारः। विप्रो वामनः गोः प्रथिव्याधिदेविकी गन्धरूपापीति 
नासाग्रविवरप्राणरूपवराहेपि । सत्यं नवमोपदे शरूपं कृष्णः | दया बुध इत्येवं वा ज्ञेयम्‌। सङ्घयातात्पय जन्मप्रकरणस्वात्‌ सा । 
ख्रद्वावादिन' इत्यत्र वेदवेदान्तयोत्रह्मापदेनोक्तत्वात्‌ वेदान्त उक्त्बा वेद आहुः क्रतव इति। ज्योतिष्टोमादृय इति आदिना 
कारीयीदयः । सर्वदुःखेति हरेरित्यस्यार्थः। प्रयत्न इति साङ्कथोक्त प्रणिधानम्‌ । उभयविधं च कुर्वन्तोत्युक्तं कम । प्रतिष्ठितः 
पर्यवसितः दैत्यानां वा विष्णो प्रयत्नः प्रतिष्ठितः ॥ ४२॥ 

स हीत्यत्र उपसंहरन्निति दै त्यमन्त्रणम्‌ । तस्येति बिऽणोः। पूर्वोक्तेति मूलन्यायेन 'मूळं विष्णुर्हि देवाना' मिति श्लोकोक्तेन । 
सहभाव इति असुरेः सहभावो देवानाम्‌ । एवकारोसुरसहभावयोगं व्यवच्छिनत्ति न त्वसुरसहभाववान्‌। न शक्यत इति सहभावे 
कदाचिद्धननशक्तिः तदभावान्‌ न शक्यते विष्णुः सत्त्वोपाधिर्न गुहाशय इत्यत आहुः गुप्त इति। गृह संवरणे भावप्रत्ययः । 
गुपू रक्षणे भावे क्तः । रक्षणे गुहायां सत्त्वगुण शेत इति। गुहा हृदयाकाश इत्यत्र वा सात्त्विके हृदि । अवगणनेति इन्द्रपरा- 
घीनस्वात्‌ तथा । अयमित्यत्र एवेति साक्षासप्रतीक्रारयोगव्यवच्छेदक एवकारः असुराहिटत्वात्‌ गुहाशयत्वाच । ऋषोति ऋषयो 
मन्त्रद्रष्टारः । सर्व इति मन्त्रेः सर्वे धमी इति तथा ॥ ४३॥ 

एवमित्यत्र तेषामिति दैत्यानाम्‌ । कृतवानिति कंसः । हितत्वेनेति मेने । पर्यवेति यद्ययं कंसः स्वमरणे निरभिमान- 
स्तिष्ठेदक्लिष्टकमी भगवान्‌ न तं मारयेदतः साभिमानपर्यवसाने दोषः कंसमारणं तस्य दर्शेनस्याभावात्‌। जात इति ब्राह्मणरक्षकत्व- 
स्वभावतिरोभावात्‌ । दुर्मतित्वमुत्पन्नम्‌ । तत्रापीति दुःसङ्केपि । मन्त्रस्वेन गृहीत इति मन्त्रित्वेन गृहीतो मन्त्री दुष्टरचेत तदा तस्य 
सङ्गो ढुःसङ्ग: बाधकः । यदा तु दुष्टत्वेन गृहीतो मन्त्री तदा तत्सङ्गस्तथा न बाधक इत्यर्थः । मित्रत्वेनेति पाठेपि तथेवार्थः । अत 
एवेति दुष्टस्य मन्त्रित्वेन ग्रहणादेव न तु दुष्टत्वेनेत्यर्थः । भाव इति ब्राह्मणरक्षकत्वरूपः । अन्यथेति दुर्मतित्वेन परिणतः । आपद्‌- 
ग्रस्त इति 'काळपाश' आपत्‌। 'आवृत्तो' अस्तः। तत्रापीति कालपाशेपि अथवा आपद्मस्तत्वेपि । 'काळ' आकाशवाणी 
शब्द्भयं, “पाशो? दुर्म न्त्रिः ॥ ४४ ॥ 

सन्दिश्येति कदनेति कद्नमन्यायपीडितम्‌ । स्वविषय इति स्वदेशेन्यदेशे च । स्वविशय इति ताळव्यमध्यपाठे तु कंससंशय 
इत्यर्थः । प्रवेशनमिति प्रवेश उक्तः ॥ ४४ ॥ 

ते वै रज इत्यत्र द्विपन्त्येवेत्यत्यन्तायोगव्यवच्छेदकेवकारः सात्तिविकबिद्वेषसम्भावनाये। चेरुः कृतवन्त इति चर 
गातिभक्षणयोरस्य प्रकृत्यर्थः । 'विद्वंष' पदेनोक्त इति व्यापारमात्रार्थ उक्तः, कृतवन्त इत्यनेन । अनेनेति अनेन श्छोकेन । तेषां 
ुर्मन्त्रिणां स्वरूपतोन्तःकरणनाशात्‌ अन्तःकरणं हि वेकारिककार्यत्वाज्‌ ज्ञानजनकत्वाच्च स्वरूपतः सात्त्विकम्‌. । तस्स्वरूपनाशश्च 
रजोरूपत्वे संशये ऽज्ञानस्यापि निवेशात्‌.। तस्य धर्मो ज्ञानं तमसा ज्ञानमात्रनाशाद्र्मतश्च नाश इति उपद्रवं कृतवन्त इत्युक्त 
भवतीत्यर्थः । मृत्युग्रस्ता इति 'नेवेह्‌ किञ्चनाम्र आसी त्‌. मृत्युनेवाडृतमासी' दिति बृहृदारण्यकात्‌। ४६ ॥ 
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७२२. श्रीमद्भागवतम्‌. [ स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. ४१-४७ 


आयुः श्रियमित्यत्र विकल इति कलावतां कृष्णा दिद्रोहासम्भवाद्‌ विकलः । सर्वनाशार्थमिति सर्वदैत्यनाशार्थम्‌ । महदति- 
क्रमस्येति सतां विद्वेषक्कतमहद तिक्रमस्येत्यर्थः । महृदतिक्रमत्वे नायुरा दिहतित्वेन . कार्यकारणभाव उक्तः। जीवा मुक्ता जीवन्मुक्ताः 
साधारणाश्च, तत्र सुक्तानां जीवानां भगवदूगुणाः स्पष्टाः । जीवन्मुक्तगुणाः कंसस्य 'सामश्यं च जयश्चेंच दीनत्वं च दया तथा। 
शत्रणामल्पता चेव राजनीतिस्तथेव चे'तिकारिकया “किमुद्यमै'रितिश्लोके पूत्रमुक्ताः । साघारणानां जीवानामाहुः जीवानामिति। 
उत्तमा इति आत्ममाययार्थसम्बन्धो जीवस्य द्विती यस्य नवमाध्याय उक्तः। षड मायागुणा निकृष्टाः । उक्ता मध्यमाः । एते उत्तमा 
इत्यर्थः । जीवन्मुक्तगुणसादृश्यात्‌ । अकृतार्थ इति न कृतः ऐहिकः आझुष्मिकः अर्थः प्रयोजनं येन स तथोक्तः । अन्तरङ्ग इ 
यशसो हि श्र्यपेक्षा । धर्मस्य श्यपेक्षा । सन्तापात्मकार्त्येधिकारसत्त्वादधनिकस्यापि धर्मसिद्धेः स्वल्पापेक्षत्वलश्चणमन्तरङ्कत्वं तेत 
एव । पुत्रादय इति आदिशब्देन स्रीधनकमीणि । पूर्णत्वं पञ्चानां सत्त्वे भवति। ब्रृहृदारण्यकात्‌। पूर्णत्व॑ प्रपञ्चस्य “पूर्णमदः 
पूणेमिदःमिति श्रतेः । नन्वन्धंतमःप्रवेशे मुक्तो मायिकायुरादिपञ््चहृतिः प्रकृते इष्टेवेति दैत्यचेष्टितमिष्टमेवेति चेत्‌ तत्राहुः 
एवकारेणेति । षड्गुणेषु प्ररिष्टाप्याशीराशिष्ट्वेन पञ्चातिरिक्ताशिषं गृह्वानायुरादिनिष्ठाशीष्ट्वं न जहाति। “आशिष एवेत्य- 
स्याशिषः द्वितीयावहुवचनान्तं, “एब’ समान्‌ , एबकारः साम्यार्थकः । सन्निहितस्वादाशीष्ट्वेन व्यापकधर्भेण समा सर्वीनित्यर्थः । 
नाशयतीति महदतिक्रमः नाशयति । नन्वेवं गोरवेण व्याख्यानस्य किं प्रयोजनमिति चेत्‌ तत्राहुः अन्यथेति । तस्येत्यनधिकारिणः । 
चेष्टितमिति देस्यादिभिश्चेष्टितम्‌ । कि कुयोद्ति किमनिष्टं कुयौत्‌ । गणिता इति षड्गुणाः । स्वतन्त्रस्येति अतिक्रमकतुं: । "स्वतन्त्रः 
कर्ते' त्यनुशासनात्‌ । न विशेषेण भगवस्सम्बन्धेन महान्‌ किन्तु भगवदीयत्वमात्रम्‌ । तस्य। भगवत्सम्तरन्धादिति आराम्रेति 
जीबस्य । “तथा ठृतीये प्रद्युम्नश्चतुर्थे तुर्यं ईयते । न निबद्धो यतः केश्चिदतः सर्वे विमोचिताः। धर्मरक्षार्थदेतूदत्ये धर्मत्राधश्व 
वण्यंत' इति चतुथीध्यायार्थ उक्तस्तमाहुः एवं भगबदिति । एवं प्रकारेण यन्‌ मायाकार्यं सर्वदुःखात्मकं निरूपितं तद्‌ भगवतो- 
निरुद्धस्य यञ्चरित्र सवंधर्मरक्षारूपम्‌ , तर्सिद्ध्यर्थं हेतुत्वेन निरूपितमित्यर्शः। तथा च सत्रविमोचन-धर्मवाधश्च यत्राग्र 
कृतः सोनिरुद्वांश इति भावः ॥ ४७ ॥ 

इति श्रीमद्वल्लमच रणेकतानश्रीगोपेश्च रविरचितायां शास्त्ररीत्या वुभुत्सुबोधिकायां चतुर्थाध्यायव्याख्यानं जन्मप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


श्री मातृपि तृतो षिणी-श्रीसुबो धिनोजी- 


आचार्यंचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हें कि--“तेषां सततमाह!--दैत्य मंत्री लोग उन मलों के खनन या 
बिनाश के उपाय को 'तस्माद्‌? 'सर्वात्मना” राजन्‌ श्लोक में कहते हैं कि लौकिक साधनों से व अभिचारादि बैदिक साधनों से 
भी स्वतः या परतः, साक्षात्‌ या परम्परा से जैसे भी वे निविष्ट क्रिये जा सकें, उन ब्रह्मवादी वेदार्थवेत्ता ब्राह्मणों को नष्ट करें, 
बह्‌ ब्राह्मण कर्म एवं ज्ञानरूप दोनों प्रकार के वेदार्थ का सम्पादन करते रहते हैं, वह तपस्वी एवं यज्ञशीळ याज्ञिक होते हैं । 
तथा गो दुग्ध देतो रहती हें, अतः उनको हमलोग अभी मारते हैं, विलम्ब न होगा “हन्यः' यह हन्‌ धातु से लट छकार में 
बहुवचन हैं, अतः मन्त्रणा समय में ही बघ करने की सूचना करने को अति निकट भविष्य को वर्तमानवत्‌ किया है ॥ ४१॥ 


आचार्यंचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि--“एवं विष्णुमूलत्वेन ब्राह्मणानां निराकरणं निरूप्य 
भगवच्छरीरत्वेनापि एतान्‌ निरूपयति’? इस प्रकार विष्णु के मूलभूत होने के कारण ब्राह्मण ब गोओं का निराकरण बतलाकर 
वह मन्त्री दैत्य लोग “विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः”? इस श्लोक से गौ, ब्राह्मणों के साक्षात्‌ निराकरणार्थ इन गो, 
ब्राह्मणा का भगवान्‌ के शारीर रूप से भी प्रतिपादन करते हैं, कि विप्र एवं गौ 'गावश्च' इस चकार से अन्य भी हवि के साधन 
अन्न त्रीहि यब आदि, वेद्‌ 'वेदाश्च' इस चकार से वेदाङ्ग या व्रत, तप, सत्य, दम, शम यह ब्रह्मचयीदि आश्रम धर्म तप शारीरिक 
धर्म है, सत्य वाणी का, दमन इन्द्रियां का व शमन अन्तःकरण का है। सर्व आदरणीयों में श्रद्धा, व सर्व जीवों पर दया तथा 
तिरस्कार का सहनरूप तितिक्षा, इस प्रकार से बिप्रादि तितिक्षान्त यह दश विध दश अवतार वाला विष्णु कहा है । अ्योतिष्टोम 
आदि यज्ञ असङ्घयात होते हैं, अतः असह्य अवतार विष्णु के कहे गये हैं, यह सब सर्व दुःख हुरणकत्ती भगवान्‌ के शारीररूप 
हैं, उक्त कारण से विष्णु के विषय में हम लोगों का प्रयत्न करना स्थिर हुआ है ॥ ४२ ॥ 

अब आचार्यंचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि--““उपसंहरंस्तस्प पुलत्वमाह '--अब प्रसङ्ग का उपसंहार 
करते हुए मन्त्री उस विष्णु की मूळ रूपता को “स हि सवंसुराध्यक्षो ह्यसुरद्िट्‌ गुहाशयः?” इस श्लोक में 'गौणमुख्ययो मु ख्ये 
कार्य संप्रत्ययः? इस न्याय से गोण देवताओं का निराकरण व्यर्थ है, पूर्वोक्त रीति से सत्र देवताओं का विष्ण ही अध्यक्ष या 
स्वामी है, ओर अन्य देवता देत्यां से वेसा द्वेप भी नहीं करते, कभी २ साथ होना भी उनका देखा जाता है, परन्तु हरि तो असुर- 
द्वेषी ही है, वह साक्षात्‌ मारा भी नहीं जा सकता क्योंकि गुहाशाय हे, गुप्त, सुरक्षित, अलक्ष्य स्थान में रहता है, “गुहां प्रविष्टो! 
श्रुति के अनुसार अन्तःकरण में रहता है । लौकिक स्वामी के समान उसकी अध्यक्षता भी नहीं हे, किन्तु वह्‌ उनका मूलभूत भी 
है, अतः कहते हैं 'तन्मुल।:' इत्यादि । 'देवताः? यह स्रीलिंग का प्रयोग देवगण की अवज्ञा का सूचक है, महादेव व ब्रह्मा की 
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स्वतन्त्रता की शाङ्का कर कहते हैं कि 'सेश्वरा:” इत्यादि । ईश्वर शिव, चतुमुंख ब्रह्मा के साथ सब ही देवताओं का मळ विष्णु हे 
अतः विष्णु का प्रतीकार करना आवश्यक है ओर वह प्रतीकार वह है कि ऋषियों का निराकरण किया जाय, ऋषि पद से हो 
सर्व धर्म कहे हैं, धर्मनाश ही विष्णु के वध का उपाय है ॥ ४३॥ 

श्रीमदाचार्यचरण इस शलोक के अवतरण में कहते हें कि--“एवं तेषां वचन श्रुत्वा कि कृतवानित्याह''-कंस ने 
एसे मन्त्रियों के वचन सुनकर क्या किया, इस आशङ्का के समाधानार्थ श्रीश्ुकाचायंजी “एबं दुर्मन्त्रिभिः कंसः सह सम्मन्त्र्य 
दुर्मतिः?? श्लोक का प्रारंभ करते हैं कि -राजन्‌ परीक्षित्‌ राजा कंस तो क्षत्रिय है, अतः उसका कत्तव्य ब्राह्मण रक्षक होना 
चाहिये, जिसमें उसका हित है लेकिन उसने व्रह्म हिंसा को हितकर केसे माना, उस शङ्का पर कहा है 'दुर्मन्त्रिभि:' यह मंत्री 
सब दुष्ट थे, क्योंकि परिणाम के दोप का विचार ही नही किया उनके साथ मन्त्रणा करने से कंस दुर्मति हो गया था, बुद्धि से 
ही सब निर्णय होता है, बुद्धि का नाशक तो दुष्ट सङ्ग ही होता है, उस पर भी मन्त्री के रूप से यदि दुष्ट का संग हो जाय तो 
बुद्धि का नाश अनिवार्य ही हे । इसी कारण कंस ने ब्रह्महिंसा को अपने हितकर रूप से मारा, दुसङ्घ होने पर भी स्वाभाविक 
भाव अन्यथा केसे हो गया ? इस शङ्का पर कहा है कि कंस असुर था व कालपाशा से घिरा हुआ था । असुर हाने से स्वभावतः 
दुष्ट था कालपाश बद्ध होने से बह आपदूग्रस्त था, आपत्ति में बुद्धि का सर्वाश में नाश हो जाता है, उस पर भी काळ, च पाश 
पदों द्वारा यहाँ महाआपत्ति कही गई है, अतः कंस का बुद्धिनाश सम्भव है ॥ ४४ ॥ 


आचार्यचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि “एवं बुद्धिश्र शे यत्कृतवांस्तदाह ”--ऐसे बुद्धि नाश होने पर 
जो कंस ने किया वह ''सन्दिइय साधुलोकस्य'” श्लोक से कहा है । 

कि साघु जन के पीडनार्थ उन स्वभावतः पोड़ा प्रिय, एवं पीड़ित करने के लिये विभिन्न प्रकार की पीड़ाआं के साधक 
नाना रूपों के धारण करने बाले दुष्टों को दशों दिशाओं में उपद्रव के लिये कंस ने आदेश किया, अपने देशा में व अन्य देश में 
भी यथेच्छ रूप धारण करने बालों का सर्वत्र ही सामथ्यं हो सकता है, अतः सर्वदिशाआं में उनको भेजा 'दानवान्‌' दानव 
शब्द से उनकी क्रूरता या हत्याशीळता कहो है । राक्षसमात्र में दानव शब्द का प्रयोग होता है, आदेश देकर वह कंस अपने 
घर में घुस गया, जैले उपद्रव होने पर कोई राजा के स्थान पर पहुंचे तो उसे राजा का दर्शन ही प्राप्त न हो सके, इसलिये 
घर में उसका घुस जाना कहा है ॥ ४५॥ 

आचार्यचरण इस श्ळोक के अवतरण में कहते हें कि 'ते च ततोऽप्यधिकं कृतवन्तः? उन देत्यों के तो पूर्व विचारित 
धर्मनाश से भी अधिक दुष्कर्म किया, यह प्रसङ्ग ते बे रजःप्रकृतयस्तमसारूढचेतसः' शलोक में कहा हे कि वह स्वभाव से ही 
रजोगुण प्रकृति के हैं, यह निश्चित है, राजस, होते हें वे क्रर हाते हैं, ओर फिर बह आगन्तुक या अस्वाभाविक अतिथिवत्‌. 
प्राप्त तमो गुण से आक्रान्त मनवाले हो गये, तमो गुण ने उनके पूर्व सिद्ध विवे का नाश कर दिया, रजोगुण तमो गृण से 
व्याप्त हुए लोग सात्त्विकों से द्वेष करते ही हैं, अतः उन देत्यां ने सत्पुरुषां का विद्वेष किया, विशेष रूप से धर्म, धन आदि का 
नाशक उपद्रव सब ओर से किया । 

इस श्लोक से यह बतलाया है कि उन दंत्यों के अन्तःकरण का रजोगुण से "स्वरूपतः नाश हुआ व तमोगुण से ज्ञान 
मात्र का नाश होने से उनके अन्तःकरण का घर्मतः नाश हुआ, अन्तःकरणहीन देत्याँ ने अत्याचारमय उपद्रव किया, उन्होंने 
स्वामी को आज्ञा से भी अधिक उपद्रव क्यों किया, तब कहा है कि 'आरादागतमृत्यवः? मृत्युप्रस्त होने स बेसा किया, व्याकुळ 
पुरुष तो अन्यथा करता हो है॥ ६ ॥ 

आचार्य चरण इस श्लोक में कहते हें कि “माययवतत कारितं सव नाशार्थमिति ज्ञापयितु महदतिक्रमणस्य 
फलमाह--यह्‌ सब माया ने हीं सर्व दैत्यां के नाशार्थं करवाया था, यह बतलाने को यहाँ पुरुषों के तिरस्कार का फल हैं “आयुः 
श्रियं यशः धमं लोकानाशष एव च! इस श्लोक में कहते हैं--जीवों के छ गुण उत्तम हैँ, उन गुणांक अभाव में प्राणा 
कृतार्थ नहीं हो सकता, उन गुणां में प्रथम गुण आयु है, जीवित रहने से ही सब हो सकता हे । उसक बाद श्री हे, लक्ष्मी का 
उपकार स्पष्ट हो हे, उसके बाद यश या कीति है, उससे धर्म अन्तरङ्ग हे, उन आयु आदि ब घर्म से सिद्ध किये जाने वाले 
स्वगीदि लोक हैँ, उस लोक में सभी आशी अभीष्ट पदार्थ होते हैं। “एव च' इस चकार से इस लोक के अभष्ट पुत्र आदि का 
भी सङ्रह है. तथा एव शब्द से आयु श्री आदि सबका अभीष्टता दिखाई गई है, अतः यहद सूचित होता हे कि जिसको जो 
अभीष्ट हे उसी का नाशक महदतिक्रम होता है, अन्यथा यहाँ पर जिनकी गणना को गई है, वह आयु आदि यदि उपद्रव कत्ता 
के अभीष्ट न हो तो आयु आदि का नाश तो उसको अभीष्ट ही है, बह किया तो उससे कुछ अनिष्ट तो हुआ नहीं, महदतिक्रस ने 
क्या कर लिया ? यह आक्षेप हो सकता है, अतः जो कुछ अभीष्ट होता है उसी का नाशक हे, लोकप्रसिद्ध अभोष्टां की गणना 


१. अन्त; करण सात्विक अहड_कार का कायं होता है, भतः ऐसा कहा दै। 
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तो की ही है, अन्य भी जो नहों कहे गये वह्‌ सब ही 'सर्वाणि? पद्‌ से संङशृहीत हें । 'पुसः” पद से स्वतन्त्रता सूचित की है, 
कि स्वतन्त्र पुरुष के भी आयु आदि गुण महान पुरुष भगवदीय जन के अतिक्रम या उल्लङघन द्वारा नष्ट हो जाते हें, जिनका 
महत्व भगवत्सम्बन्ध से ही हे, अन्यथा आरा के अप्रभाग जसे अणु जीव का महत्व केसे हो सकता है, एसे अनिरुद्ध व्यूह 
~ ~ 20,४0० / ८० ~ ce ~ 
भगवान्‌ के घर्म रक्षास्मक चरित्र की सिद्धि के लिये सर्व दुःखरूप माया कार्य बतलाया गया है ॥ ४७ ॥ 
पं० विदुर जी सवह्यकिशोरकृत मा० द० स्कन्ध चतुर्थ अध्याय के सुबोधिनी जी का हिन्दी अनुवाद समा८।। 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


उक्तमेव स्पष्टयन्ति-विप्रा इति । यतो विप्रादयो हरेस्तनूः तन्वः, अतस्तेषां वध एव तद्वध इत्याशयः | ४१ ॥ हि- 
शब्दोऽवधारणे । द्वितीयो हिशब्दो हेतो । दि यस्मात्‌ स हरिरेवासुरद्विट , अतः स एव हन्तव्य इति शेषः | ननु “देवा अपि द्वेपिणः 
सन्त्येव, कथं स एवेत्यवधारणम्‌ ९” तत्राहुः - सर्वेषां सुराणामध्यक्षः स्वामीति | “स्त्रामित्वमपि न लोकवत्‌, किन्तु तन्मूलतया” 
इत्याहुः - तन्मूला देवताः सवी इति । एमुक्तेऽपि 'रुद्रस्य ब्रह्मणश्च स्वातन्त्र्यशाङ्का माभूत्‌? इत्याशयेनाहुः--सेश्वराः सचतुमुखा 
इति । सर्व॑मूलत्वे हेतुमाहुः--गुहाशय इति। गुहा अन्तःकरणं तत्र शेतेऽनियामकतया तिष्ठतीति तथा “एबं विप्रादीनां हरिः 
तनुत्वेडपि तेषु वेदज्ञा ऋषय एव मुख्या, उपदेष्टृत्वात्‌ । अतस्तेषां हिंसनमेव तद्ववे मुख्य उपाय” इत्याहुः - अयमिति ॥ ४२ ॥ एवं 
दुष्टर्मन्त्रिभिः सह्‌ कसः सम्मन्त्र्य ब्रह्महिंसां हितं मेन इत्यन्वयः । ननु “क्षत्रियस्य ब्राह्मणरक्षणमेव युक्तम्‌, त्राह्मणहिँसा तु सर्व- 
थाऽनुचितेव, अनर्थहेतुत्वात्‌ । इति मन्त्रिण दुष्टस्वेऽपि तां कथं हितं मेने” इत्याशाङ्कयाह-असुर इति। ननु “असुरा अपि प्रहुलाद- 
बलिग्रभ्नतयो धर्मिष्ठाः श्रता’ इत्याशङ्कयाह- दुर्मतिरिति। तत्रापि हेतुमाह - काळपाशावृत इति । आसन्नमृत्युरित्यर्थः ॥ ४३॥ 
ततश्च सर्वदिक्षु साधुलोकस्य सदाचारनिष्ठत्राह्मणादिजनस्य कदने दुःखोत्पादने दानवान्‌ सन्दिश्य आज्ञाप्य स्वयं गृहमाविशत्‌ । 
“दानवानामपि तदाज्ञया महाचुत्सवो जाता इत्याशयेन बिशिनष्टि-कदनप्रियानिति । कदनं परढुःखोत्पादनं प्रियं येपां तानि- 
्यर्थः। तेषां सर्वत्र गमने सर्वोपद्रवे च साम्यं सूचयन्नाह -कामरूपधरानिति । यथेष्टवेषधारिण इत्यर्थः ॥ ४४ ॥ ते कंसाज्ञप्ता 
दैत्या अपि सतां विद्वेषमुपद्रबमाचेरुः कृतवन्त इत्यन्वयः | तेषामपि असदाचरणेदुबुद्धित्वमेव हेतुमाह--रजःप्रकृतय इति । रजसा 
गुणेन विक्षिप्तस्वभावा इत्यर्थः | तमसा मूढमथौनर्थविवेके असमर्थं चेतो येपां ते। एवं बुद्धिश्र शेडपि हेतुमाह--आरात्‌ समीप- 
मागतो सृत्युर्यषां ते इति ॥ ४५ ॥ न केवलं पु सः आयुरेव महतामतिक्रमर्तिरस्कारो हन्ति, किन्त्वायुरादीनि सर्वाण्येव श्रेयांसि 
हन्तीत्यन्बयः । श्रेयांस्येव दर्शयति--श्रियं धनसम्पत्तिम, यशः कीर्तिम्‌, धर्म पुण्यम्‌ , तत्प्राप्यान्‌ स्वर्गादिलोकांश्च, आशिपः 
अन्यांश्राका छ्वितान्‌ पुत्रादीन्‌॥ ४६ ॥ 
इति श्रीवल्लमाचारयंवश्यगोपालसूनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां प्रादसेवाधिकारिणा | १ ॥ 
श्रीम दिगरिघराख्येन मजनानन्दसिद्धये ।। श्रीम-द्ध।गवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २ ॥ 
रचिता दशमे तत्र  हरेजंन्मनिरूपणे ॥ चतुथों विवृतोऽध्यायः कंसोद्यमनिरूपकः |। ३ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


विप्रा इति ॥ विप्रा गावश्च वेदाश्चेत्याद्यः हरेस्तनूः शरीरम्‌ एकत्वं समुदायाभिप्रायमिति ऋजुः पन्थाः यद्वा एताः हरे- 
स्तनूहुँच्यः ॥ ४१॥ सहीति साद्ध॑म्‌ ॥ हि यस्मात्‌स एव असुरद्विट्‌ गुहाशयः अन्तःकरस्थः अलक्षितः सर्वेषां सुराणामध्यक्षः 
स्वामी सेश्वराः सशिवाः स चतुमुंखाश्च सवौ देवताः स विष्णुरेव मूल यासां तथाभूताः सन्ति। अतो देवतामूळं विष्शुस्तन्मूळं च 
ब्राह्मणाद्यस्तेष्वपि ब्राह्मणो मुख्यः अतः यत्‌ ऋषीणां विहिंसनम्‌ अयमेव मुख्यः तस्य विष्णोर्वंधस्य उपायः ॥ ४२ ॥ एवमिति ॥ 
काळस्य पाशेनावृतः आसन्नमरृत्युः असुरः सुरविरोधी स्वयं दुर्मतिः कंसः दुर्मन्त्रिभिः सहैवं संमन्त्र्य ब्रह्मणां ब्राह्माणानां हिंसां हितं 
मेने । हितं हितमिति पाठद्ठयम्‌॥ ४३ ।। संदिश्येति॥ कदनं परदुःखोत्पाद्‌नं प्रियं येषां तान्‌ काभरूपधरान्‌ यथेष्टवेषधारिणः दान- 
वान्‌ सर्वदिछु साधुलोकस्य सदाचारजनस्य कदने संदिश्य गृहमाविशत्‌ ॥ ४४ ॥ ते बे इति ॥ रजःप्रकृतयः रजोगुणेन विक्षिप्त- 
स्वभावाः तमसा मूढचेतसः आरात्समीपमागतो मृत्युर्यषां ते दानवाः सतां विद्वेषमाचेरुः कृतवन्तः ।। ४५ ॥ आयुरिति ॥ महतामति- 
क्रमोऽनादरः पुस आयुः श्रियं यशः धर्म लोकान्‌ स्वगौदीन्‌ आशिषः कामितान्‌ पुत्रादीन्‌ कि बहुना सवीणि श्रेयांसि हन्ति। 
अतोऽसौ न मृत्युमाचहेतुः किंतु बह्ननर्थकारी । ४६ ॥ 

इति श्रीभागवते दशमेऽन्वितार्थप्रकाशिकायां चतुर्थऽध्यायः || ४ ॥। 
भगवत्प्रसादाचार्यविर चिता भक्तमनो रञ्जनी 


विप्रादयो न केवल बिष्णोम्‌'लमात्रमपिं तु हरेस्तनुरपीत्याहुः। विप्रा वेदबिदादयो ब्राह्मणाः, गावो हविधौन्यश्च, वेदा 
ऋगाद्यश्च, तपः कृच्ळचान्द्रायणाचरणादिरूपं, सत्यं यथार्थभाषणं, दमो वाह्य न्द्रियनिम्रहः, शामोऽन्तरिन्द्रियनिम्रहः, श्रद्धा, 
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सत्कमाचरणविपया त्वरा, दया कारुण्यं, तितिक्षा क्षमा, क्रतवो यज्ञाश्च, हरेः तनूः शरीरम्‌॥ 2१॥ स इति॥ स हि स एव 
विष्णुः, सर्वसुराध्यक्षः सकळदेवानामधिपतिः, असुरान्‌ द्वेष्टीति असुरद्विट निराहुः सन्‌ देवपक्षपातं कृत्वा असुरेद्वेषमाचरति । एवं 
भूतः सन्नपि, गुहाशयः स भूतहृदयगुहानिगूढुः, दि । सेश्वराः सशिवा, सचतुमुंखा ब्रह्मगा सद्दिताः, सवी: देवताः, स विष्णुरेव 
मल येपां तथाभूताः, एवं देवानां तन्मूळत्वेऽपिस गुहाशयः कथं हन्तव्य इति चेद्विप्रादय एव हन्तव्या इत्याहुः । अयमिति । 
ऋतीणां विहिंसन यत्‌ , अग्र वे एव, तद्वधो पायः, ऋषिविहिंसनेन तच्छरीरे विष्णो नष्टे सति तन्मला देवाः स्वयमेव नडस्ट्ष्यन्तोति 
भावः ॥ ४२ ॥ एवमिति । एवमित्थं, दुर्मन्त्रिभिः सह, संमन्त्र्यालोच्य, दुर्मतिः, असुरः, काळपाशावृतः कंसः, ब्रह्महिंसामेव, हितं 
स्वहितकारिणीं, मेनेऽमन्यत ॥ ४३ ॥ संदिश्येति॥ कंसः, कदनं प्राणिनां व्यसूकरणं प्रियं येषां तान्‌ , कामरूपधरान्‌ नानारूपधरान, 
दानवान्‌ , साधुलोकस्य साधुगुणवतो ब्राह्मणजनस्य, कदने5ईने कदननिमित्ते, दिक्षु संदिश्य दिशासु प्रयालुमाज्ञाप्य, गृहं स्वभवनं, 
आविशत्‌ ॥ ४४-॥ त इति ॥ ततः, आरादन्तिके, आगतमृत्यवो निकटागतमरणा इत्यर्थः । ते असुराः, रजः प्रकृतयः रजसा क्षिप्त- 
स्वभावाः, तमसा, मूढामावृतं चेतो येपां ते तथाभूताः सन्तः, सतां वे, विद्वेपम्रीतिं दुःखमिति यावत्‌ । आचेरुः । “सतां बिद्वेपणं चेर: 
इत्यपि पाठः॥ ४५ ॥ सतां विद्वेपो न केवल मृत्युमात्रहेतुः, क्रि तु वहनर्थकारीत्याह । आयुरिति | महदतिक्रमः महद्विपयापचारः, 
पु सामपचरतां पुरुषादीनां, आयुर्दीघंकालजीवनम्‌ , श्रियं संपत्ति, यशः कीत्ति, धर्म पुण्यं, लोकान्‌ धर्मप्राप्यफलानि, देहानुबन्धिनो 
जनान्वा । आशिषः विप्राद्याशिपा लब्धान्‌ भोगान्‌ , किं बहुना । सर्वाणि श्रयांसि चापि, हन्ति विनाशयति एव ॥ ४६ ॥ 

इति श्रोधर्मधुरंघरश्चीघर्मात्मजप्रत्यक्षपुरुषोत्तमश्रीसहज।नन्दस्वामिसुतश्चीर्घुीराचार्यसूनुमगवत्प्रसादाचार्यविरचिताया- 

मन्त्रयार्थाववोधिन्यां मक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमदद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धे पूवद्धिं चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥ 


श्रीहरिसुरिबिरचित श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
इति: १०.४ ४५. 
यो ह्यत्र गोद्विजमुनीः्वरसञ्जनायीन्‌ विद्वेष्टि दुष्टमतिरिष्टविनष्टरष्टिः । 
स्पष्टं स कष्टतरदिष्टद्नष्टभावं याति स्त्रतो द्रुतमिहेत्यूषिणा प्रदिष्टम्‌॥ १९॥ 
आयुः श्रियमिति श १० ४ ४६. 


सर्वाशतोऽप्यभयदायिनि जागरूके सद्रक्षणाय सततं सति बिश्वनाथे । 
सद्रो मलेशविकलीकरणाय नाल स्याद्‌ दुष्ट इत्यकथि तेषु स शापवाचा || २०॥ 
. कुर्वन्तु नाम विद्वेषं सतां सर्वत्र दुर्जनाः । ततो नहि भयं तेपामास्ते यद्‌ गोकुले हरिः ॥ २१॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसूरिविरचिते मक्तिरसायने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥। 
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ते 


° 


कृष्ण प्रिया 


इसलिये अपने से, दूसरों से साक्षात्‌ एवं परम्परा से जेसे भी लौकिक वेदिक साधन कर सके वेसे हम वेद एवं वेदार्थ 
जाननेवाले, तपस्वी तथा जिनका यज्ञ करने का स्वभाव है ऐसे ब्राह्मणों का और हविष्य देनेवाळी गायों का वध करेंगे ॥ ४१॥ 
वेदज्ञ विप्र लोग गाय, हविष्य के उपयोगी सभी अन्न, वेद एवं उनके अंग अथवा ब्रत, तप, सत्य, इन्द्रियां का दमन, अन्तःकरण 
का शमन, श्रद्धा, दया, तितिक्षा तथा ज्योतिष्टोमादि याग ये सव हरि भगवान्‌ के शरीर हें ॥ ४२ ॥ वह्‌ विष्णु सत्रं देवताओं के 
अध्यक्ष हैं दैत्यों के शत्र हें अन्तःकरण में गुप्ररूप से रहने बाले हैं तथा ब्रह्मा महादेव सहित सब देवताओं का मळ हैं, अतः 
उस के मारने का उपाय यही है कि ऋषियों को मारना ॥ ४३ ॥ इस प्रकार वह कंस दुष्ट मन्त्रियों से मन्त्रणाकर दुबुद्धिवाला हो 
गया ओर उसने ब्राह्मणों की हिंसा को अपना हित माना क्योंकि वह असुर होने से स्वभाव से दुष्ट था ओर कालपाश से आवृत 
भी था ॥ ४४ ॥ स्वयं पीड़। देने की इच्छा वाले एवं इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उन राश्वसां को सत्पुरुषों को पीड़ा देने के 
लिये दशों दिशाओं में जाने का आदेश देकर बह कंस अपने मद्दळ में चला गया ॥ ४५ ॥ निश्चय कर के रजोगुण के स्वभाव 
वाले ओर आगन्तुक तमोगुण से व्याप्तचित्त वाले उन दूत्यां ने सत्पुरुषों के साथ द्वेष किया क्योंकि उनकी मत्यु पास ही आ 
गई थी । जो आसन्नमृत्यु होते हैं उन्हें कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता ॥ ४६ ॥ आखिर अध्यायसमाप्ति में श्रीझुकाचायंजी ने 
कहा कि राजन्‌ | जो लोग महापुरुषों का अतिक्रमण, उल्लंघन करते हैं उनका वह कुकृत्य आयु, लक्ष्मी, यश, धर्म, एवं उससे 
प्राप्त होने वाळे स्वगीदिळोक, पुत्र आदि जो भी अभीष्ट हैं उनको और अन्य सब कल्याणां को नष्ट कर देता है ॥ ४७॥ 

इति चतुर्थाध्याय का अनुवाद समाप्त हुआ । 
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श्रीमद्भागवतमहाएराएम्‌ 


दशमः स्कन्धः पूर्जधः 
> ५६35 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
राजोवाच 
कथितो वंशविस्तारो भवता सोमध्र्ययोः । राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमादूभुतम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीगो पालानन्दमुनिविरचित निगुढार्थप्रकाशव्यास्यानम्‌ 
॥ श्रीसहजानंदाय हरिक्कष्णाय भक्तिधर्मात्मजाय श्रीनीलकंठाय नमो नमः ॥ 
श्रीमंतं सहजानन्दं स्वभक्तानां सुखप्रदम्‌ । गोपालानन्दनामाहं ध्यायामि हृदयाम्वुजे ॥ १ ॥ 
आविभू यात्र यो वै निजरुचिरपुरात्‌ ब्रह्मघामाभिधानात्‌ पाता धर्म ससँन्यं वहुजनसुखदो धर्मयूनुर्दयालुः । 
यस्मिन्नासक्तचित्ता बहुजननिकरा ब्रह्मधाम प्रयांति तं वंदे मुक्तताथं सकळगुणगणालंकृतं दिव्यमुत्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
हरिकृष्णं परं ब्रह्म नत्वा कुर्वे स्वदेशिकम्‌ । दशमस्कंधव्याव्यानं निगूढार्थप्रकाशकम्‌ । 
मिताक्षरे: सुललितं कृष्णमाहात्म्यबोधकम्‌ ॥ २ ॥ 


नवमस्कवे प्रोक्तयोः सूयचंद्रवं शायोर्मध्ये चंद्रवंशोत्पन्नस्य यदोः कुले अपरिमितेश्वययुक्तस्वदिव्यमनोह्रमूत्तिनिवास- 
भूतादपरिमितकोटिसूयंचंद्रसदृशप्रकाशवतो ब्रह्मपुरादनेकजनोद्धारणाय भूभारावतरणाय च मनुष्यभावेन प्राठुभूतस्याधर्मध्वांत- 
नाशकभक्तजनपदाविकाशकभास्करस्य । क्षितिभरभूतभूपाद्यसञ्जनतकरसंकोचकभ क्तजनविरहजसंतापनिवारकचंद्रस्य दिव्यभाव- 
मनुष्यभात्रमिश्रचरित्रकत्तः श्रीवसुदेवनंदनस्य दशमस्कंधे नवतिभिरध्यायेन्र जमघुपुरद्वारिकासुक्ृतजनपावनातिविशुद्धसमाह्यत्म्य- 
क्तिबोधकदिव्यमानुष्यचरित्रवणनेन वेरप्रमादिभिस्तदासरक्तजनवृत्तीनां दुष्टानां च निरोधाभिधमष्टमं लक्षणं निरूपयति । तत्रादो 
चलुमिरध्यायेभारपी डितभूमि प्रार्थितविधिप्रार्थनया कृष्णजन्म सविस्तरं निगद्यते । तत्र प्रथमे कंसो नभोगिरा प्रोक्तं देवकीतनयात्स्व- 
मृत्यु श्रत्वा देवकी पुत्रपट्क न्यहन्निति वर्ण्यते । तत्रादो स्वेष्टश्रीकृष्णळीलाश्रवणंकतानः परीक्षिद्राजा प्रच्छति कथित इति । भवता 
चद्राकयोः अन्वयस्य विस्तारः कथितो नवमस्क्रधे प्रोक्तः तेन कथनेन च मया उभयवश्यानां चंद्राकव शोत्पन्नःनां राज्ञां चरित ज्ञातम्‌ । 
यदोश्चेति । चकारात्तत्रोभयविधेष्त्रपि राजन्येषु नितरां धर्मशीळस्य ध मिष्ठस्य चंद्रबंश्यस्य यदोश्वरितं परमादूभुतम्‌ अत्यताश्चयजनकं 
तत्र हृयोविभौवात्‌ जातमिति भाव इत्युत्तरेण संबंधः ॥ १ ।: तत्र यदुवंशे अंशेन स्वांशभूतेन संकषणन सह्‌ अवतीणस्य़ विष्णो 
वद्धमुक्तत्तेत्रज्ञनिकरेष्वंतयीमिशकत्या प्रवेशनशीळस्य श्रीकृष्णस्य वीयोणि पराक्रमान्‌ नोऽस्मभ्यं शंस कथय ॥ २॥। एवं संक्षेपतो 
बीयोणि प्रष्टानि सांप्रतं विस्तरतः सचरित्रपराक्रमान्‌ प्रच्छन्नाह्‌ अवतोर्येति। भूतानि स्थावरजंगमानि वा वद्धमुक्तक्षेत्रज्ञवृंदानि 
भावयति पालयतोति भूतभावनः अतएव विश्वात्मा सर्वातयौमी भगवान्‌ भगं सर्वज्ञातृत्वादि उत्पत्ति प्रलयं चेवेत्यादि ऐश्वयस्य 
समम्रस्येत्याद्यनेकविधमेश्वर्ययटकं लोके प्रसिद्धमप्रसिद्ध चास्ति तद्वान्‌ यानि सपराक्रमाणि चरित्राणि क्तवान्‌ तानि नोऽस्मभ्यं 
विस्तरतो बद ।। ३ ॥ ननु पुनः पुनः श्रवणे न किं स्यादित्याशंक्य अत्राजे स्थितानां मुक्तमुमुक्षुविषयिणां मध्येऽस्मिन्न #स्याप्यळ- 
बुद्धिरिति वक्ति निवृत्ततष रिति । बिगततृष्णेविषय़बंधमुक्तः गीयमानात्‌ भववंधमुमुक्षूणां च तदोषधात्‌ विषयिणां च श्रोत्रमनसोरभि- 
रामात्‌ आनंदजनकादित्यर्थः । उत्तमश्लोकस्य श्र8कीत्तह रे गुणानाम अनुवादात पुनः पुनः कथनाच्छ्ण च पशुघ्नात्‌ विना अपगता 
शुक शोको यस्मात्तं शोकरहितं मुक्तनरं हंतीत्यपञुध्नस्तस्माद्विनेति वा को विरञ्येत निवृत्ति प्राप्नुयात्‌ न कोपीत्यर्थः । यत 
सर्वश्रवणो यचरित्रोऽस्मत्कुलेज्यदेवश्च श्रोकृष्णोस्ति अतस्तस्येव प्रतापेन वयं सुखिन इत्याशयेनारूापतेतिद्वाभ्य़ां से पितामहाः 
अज्जुनप्रश्नतयः पंच समरे युद्धे अमरान्देवान्‌ जयंतीति तथोक्तेः देवत्रतो भीष्मस्तदाद्य॑रातिथेः यथा तिमिंगिलेदुस्तरं तथा तिभिंगळः 
शेदुरत्यय तत्र तेषां स्थित्या नाशायोग्यं कोरवसेन्यरूपं सागरं समुद्रं बत्सपद्‌ तत्त॒ल्य कृत्वा यः श्रीकृष्ण ए- प्छवो नाका 
येषां ते यत्छवाः संतः अतरन्‌ | स्मेतिपादपूरणे । तस्य बीयीणि बदस्वेति वृतीयश्लोकवाक्येनान्ययः ।:५ द्रौणोति । चो मिन्नापक्रमे 
पांडवरक्षणादनंतरं यः श्रीक्कष्णः शरणंगतायाः प्राप्तायाः । मे मातुरुत्तरायाः कुक्षिगतस्तस्या प्रविष्टः गदा च चक्रं तत्‌ आत्त येन स 
्ात्तचेक्रः गृहीतगदारथांगः सन्नित्यर्थः । अन्न विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपद्योळोपो वा वाच्य इत्यनेन पूर्वपदस्य छोप; । द्रोण; 
५९ 
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द्रोणपुत्रस्यास्त्रण ब्रह्मास्रेण विष्ल्टं दग्धप्रायं कृतं यतः कुरुपांडवानां संततेबीज कारणमस्ति अत इदं समांगं वपुजुंगोप ॥ ६॥ 
वीर्याणीति । पुनश्च पुरुषक्राङरूपेंः अखिलदेहभाजां समग्रदेहिनाम्‌ अंतःपुरुपरूपेः रामकृष्णाद्यवतारदशंनश्रवणादिद्वारा अंतःकरणे 
प्रविश्य असतं मोक्ष प्रयच्छतः प्रदातुः तेषां बहिश्च कालरूपेः संवत्सरा दिपरिवृत्तेमृत्युमपि प्रदातुः मायया जनोपरि कृपया मनुष्यस्य 
मनुष्यभाव प्राप्तस्य तस्य परम दिव्यम नोहरमूत्तेः प्रत्यक्ष श्रीकृष्णस्य वीर्याणि वदस्व । विद्वन्नितिशुकस्य हरिस्त्रूपस्वभावादीनां 
ज्ञानवत्त्वात्तत्संबोधनम्‌ । पुनश्च बीयश्रवणाय प्रश्नान्‌ प्रच्छति रोहिण्या इति । त्वया नवसस्कंधे रोहिण्यास्तनयः सुतः तस्य नवमे 
प्रोक्तो देवक्या गर्भेसंबंधः अन्यदेहं विना कथं घटते ॥ ८ ॥ कस्मादिति सत्‌ श्रीकृष्णाख्यं परं ब्रह्म विद्यते एषु ते सत्वन्तः 
आपषत्वात्साथिकाणलोपेन सत्वंत एव सात्वंतस्तेषां पातः ब्रजवासानंतरं क्क बाल्याद्यवस्थासु मध्ये कस्यासवस्थायां ज्ञातिभिः साद्ध 
यदुभिः सहवासं कृतवान्‌ यद्वा कस्मिन्कस्मिन्‌ स्थले युद्धाद्यर्थं ज्ञातिभिः यादवादिस्वसंवंधिभिः सहेति ॥ ९ ॥ यतो मातुश्रीतरं कसं 
ततस्तस्य वधस्यानह्‌मयोग्यम्‌ अद्धा साक्षात्‌ कुतो हतवान्‌ ॥ १०-११ ॥ 


श्रद्दधानाय श्रवणे त्वरायुक्ताय । विस्तृतं सबिस्तरम्‌॥ १२ ॥ स्वश्रद्धां द्योतयन्नाह नंषेति । अतिदुःसहा सोडुमशक्या । 
एपा क्षुधा स्यक्तोदकमपि मां न वाधते न व्यथां करोति । यतस्तव मुखांभोजात्‌ सुखचन्द्रात्‌ च्युत्तं निःसृतं हरिकथारूपममृत 
पिबन्तम्‌ ॥१३॥ भृगुनंदन हे शोनक व्यासपुत्र एवं साधुवादं समीचीनवचनं निशम्य श्रत्वा । अथ भागवतप्रधान हरिभक्ताग्रणोः 
अतः भगवान्‌ हरेः सक्राशाहब्धेश्चयंः । सः झुकः । विष्णुना उत्तराकुक्षिप्रविष्टेन श्रीकृष्णेन रातं द्रोण्यञ्जात्‌ रक्षणेन दत्तं 
परीक्षितं प्रत्यच्यं प्रशंस्य । व्याहत्तु, व्याख्यातुम्‌ आरभत॥ १४॥ सम्यग्व्यवप्तिता समीचीनतिश्चययुक्ता । यत्‌ यस्या 
बुद्धः ॥ १५ ॥ स्वेतरचेतनाचेतनेपु वसतीति वासुः स चासौ देवश्च वासुदेवस्तथाभूतो वसुदेवपुत्रः श्रीकृष्णस्तस्य कथायाः प्रश्नः | 
तस्य पादयोः सलिलं गंगोदक वा चरणामृत यथा पिवंतं श्रोतारं द्रष्टारं च तथा त्रीन्नरान्‌ पुनाति ५ १६ ॥ आदो भगवदवतार- 
हेतुमाह भूमिरिति नवभिः । दृप्ता गर्विष्ठा तृपमिषा ये देत्यास्तेपामनीकानि सँन्यानि तेषां शाता उतेः असंख्यातेः यो ऽतिरायभारस्तेन 
आक्रांता पीडिता । शरणं रक्षकम्‌ ॥ १७॥ अश्रणि मुखे यस्याः सा । खिन्ना खेदं प्राप्ता । करुणं यथा क्रदंती आक्राशांती सती । 
विभोः विधेः । अंतिके समीपे उपस्थिता वत्त॑माना क्षितिः । स्वं स्वकीयं दुःखम ॥ १८॥ तढुपधार्य दुःखं श्रत्वा । तया भूम्या । 
सहितः । स त्रिनयनः सशांक्ररः । क्षीरसमुद्रस्य्र तटम्‌॥ १९ ॥। 


तत्र तीरे गत्वा समाहितः सावधानः सन्‌। वृपस्य धर्मस्य अक दुःखं पिबंति तस्माद्रक्षणेन निर्वत्त यतीति वृपाकपिस्तं 
यद्वा दषं न कंपयति स्थापनेन स्थिरीकरोतीति तं यद्ठा वर्षति भक्तकामानिति वृषः आकंपयति भक्तशात्रनिति आकपिः स चासो स च 
तम्‌ उपतस्थे चित्तेकाग्रेण स्तुतिमकरोत्‌॥२०।। एवं स्तुत्या जातसमावित्रह्मा समाधौ श्रतां हरिचाणीं समाथेः परावृत्य देवानुपदिशन्नह 
गिरमिति । समाधौ जाते सति गगने चिदाकाशे हरिणा समीरितां प्रोक्तां गिरं निशाम्य श्रत्वा वेधाः विधिः त्रिभिरधिकानि दशवयो- 
वर्षाणि येषां ते त्रिदशाः नित्यं किशोरावस्थावंतो देवा इत्यर्थः । यद्वा तृतीया योबनाख्या दशा सदा येपां ते त्रिदशाःनिस्यं योवनाव- 
स्थावंतो देवा इत्यर्थः । त्रिशव्दस्य ठृतीयार्थता त्रिभागबत्‌। तानुवाच हे अमराः पुरुपस्य अन्नादिसिद्धदिव्यपुरुषाकारस्य आत्मे- 
वेदमग्न आसीत्‌ पुरुपविध इति श्रृत्युक्तस्य नारायणमुनेरिमां पोरुपीं गां बाणीं मत्तः श्रणु, पुनस्तथैव आशु शीघ्रं विधीयतां क्रियतां 
मा चिरं बिळंबं मा कुरुत ॥ २१॥ अस्मद्विज्ञप्तः पूर्वमेव हरिणा वृत्तांतं ज्ञातमिति निरूपयन्नाह पुरेति । पुंसा नारायणेन धरायाः 
उ्वरवत्‌ पीडा । पुरैच अवश्रृतो ज्ञातः सः नारायणः स्वकालशक्त्या उव्य्री भूमेः भारं क्षपयन्‌ निवारयन्‌ सन्‌ सुवि यावत्‌ विचरेत्‌ 
तावत्पर्यंतं भवद्भिः अंशेः कृत्वा यढुषूपजन्यतां जनित्वा स्थातव्यमित्यर्थः ॥ २२ ॥ तत्‌ प्रियार्थम्‌ तस्य वासुदेवस्य प्रसन्नताथम्‌ । 
पातिव्रत्यादिधर्मपाळनेन प्रसादयितुमित्यर्थः॥ २३ ॥ प्रियंकत्तु मिच्छया ॥ २४ ॥ प्रभुणा कार्यार्थे आदिष्टा आज्ञप्ता सती । अंशेन 
संभविष्यति कार्य च देवकीगरभेमाकृष्य रोहिण्युद्रप्रवेशनादि ।। २५ | इत्यादिश्य इत्थं पौरुषीं गां गदित्व्रा ॥ २६ ॥ हरेजन्म 
वर्णनाय कथाम्रसंगमाह विषयान्‌ देशान्‌ मथुरामावसन्‌ उपान्वध्याङिति कर्मत्वम्‌ ।। २७ ॥ ततः शूरसेनोपभोगानंतरं सा मथुरा 
सर्वेषां यादवभूभुजां यढुुळोत्पन्नभूपानां राजधानी राजानो घीयंतेऽस्यां तथाभूता अभूत्‌ । यत्र यस्यां सन्निहित उपस्थितः ॥ २८॥ 
तस्यां मथुरायां शौरिः शूरपुत्रः कृतोद्वाहः सन्‌ सूर्यया नबोढया प्रयाणे स्वगृहगसनार्थम्‌। २५॥ स्वसुः देवक्यमिधवितृठय़पुच्या 
भगिन्याः प्रियं हितं कत्तु मिच्छया रोक्मैः सुवर्णरचितेः हयानां रश्मीन्‌ बंधनरज्जूः जग्राह ।। ३०॥ 


पारिविहं विवाहे प्रदेयं वस्तुवृदम्‌ ॥ देवकः ॥। प्रादात्‌ साद्धम्‌ अयुतं पंचदशसहस्रं रथानां च त्रिरावृत्ता घट त्रिषटें 
अष्टादरोत्यर्थः । संख्यया व्ययेत्यादिना सुजर्थे बहुब्रीहिः त्रिषट्‌ च तत्‌ शतं च त्रिषटशतं अष्टादशशतम्‌ पारिबह देवकः प्रादादिति 
प्रत्येकं संबंधः || ११ ॥ दुहितरि पुत्र्या वत्सलः स्नेहयुक्तो देवकः उम्रसेनश्राता दुहित्रे सुताये ॥। उक्तं पारिवर्ह प्रादात्‌ ॥ ३२ ॥ 
समम्‌ एककालाबच्छिन्नेन नेदुः तेन नादेन तावत्‌. प्रथमं प्रयाणस्य प्रक्रमे आरंभे तयोः सुमंगलम अभूत्‌ ॥३३॥ प्रग्रहिणं गृहीतरश्मि 
कृंसमू आभाष्य रे रे कंसेति संबोधनं कृत्वा अशरीरवाक्‌ नभोवाणी भाह-हे अबुध यां देवकी त्वं वहसे अस्याः अष्टमो गर्मो$पत्यं 
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त्वां हंता हनिष्यति !: ३४ ।। पापः पापिष्ठः कुलपांसनः कुलदृपणः । आरबव्घः उद्य क्तः खड्गपाणिः असिहस्तः सन्‌। 
कचे कवरे ॥ ३५ ॥ जुगुप्सितं निंदितं कमे यस्य तम्‌ ॥ नृशंसं क्ररं निरपत्रपं निर्लज्ज परिसांस्वयन्‌ सामाद्यपायेनाश्चासयन्‌ ॥३६॥ 
श्लाघनीयाः स्तुत्या गुणा यस्य । भोजानां भोजकुलजानां कीत्तिकरः । उद्वाहस्य पर्वणि शुभदिने हननेन यशोद्वानिरित्य- 
भिप्रायः ॥ ३७ ॥ कीचिनाशादवि जीवनं श्रेष्ठमिति भोतस्य मरणावश्यकत्यं दर्शयन्‌ भेदोपायेन भयं निवत्त॑यन्नाह मृत्युरिति । 
स्वप्रारव्धानुसारेण मरणस्यावश्यंभावित्वात्‌ त्वया स्वसृवधादिपाप न कत्तव्यमित्यभिप्रायः ॥ ३८ ॥ ननु देह विना5हं कथं 
स्थास्यामीति चेत्तत्राह देह इति । देहे पञ्चत्वं मरणकाल प्राप्त सति कर्म अनु पश्चात्‌ गच्छतीति कमीनुगः अतोऽत्रशाः पराधीनो देही 
जीवात्मा देहान्तरम्‌ अन्यदेहं स्वकमीनुसारेण प्राप्य पूर्व वपुः देहं त्यजते देहे नष्टेऽपि न देहस्यावश्यंभावित्याद्देहिनो मरणाभावाञ्च 
मरणभयेन हिंसा न कार्येति भावः ॥ ३९ ॥ तदेव स्पष्टयति ब्रजन्निति। यथा नरः व्रजन्‌ राच्छन्‌ सन्‌ एकेन स्वाग्रभूम्यां धृतेन 
पादेन तिष्ठन्‌ भूमिमवळंव्य देहं धारयन्‌ सन्‌ अवळंत्रितभूप्रदेशात्‌ एकेन द्वितीयेन पदा एवान्यभूप्रदेरां गच्छति । द्वितीयो दृष्टांतः 
यथा लृणजलोका एकेन पदार्थतृणम्‌ आळंव्य तिष्ठती सती आळंवितवृणात्‌ द्वितीयेन पदा ठृणान्तर प्राप्नोति तथा देही जीवात्मा 
कर्मणो गतिं नानाविधसंसृतिं गतः सन्‌ प्रारव्धकर्मणा एकं देहमाळंव्य़ तिष्ठन्‌ सन्‌ आलवितदेहात्‌ देहांतरप्रापकरकर्मणा 
अन्यदेह प्राप्नोति देहं विना जीवो न तिष्ठति अतो देहरक्षाथ हिंसा न कार्येति भावः || ४०॥ 
पुनश्च दृष्टांतद्वयेन देहस्यागाविष्कारो दायति स्वप्न इति । यथादृष्श्रताम्या दृष्टं धनिकरा जादीनां दशनं श्रतम्‌ इन्द्रवरुणादि 
श्रवणं च ताभ्यां प्राप्तसंस्कारेण मनसानुघितयन्‌ दृष्टश्रतो देहो समरन्‌ सन्‌ ईटशां जाग्रदृष्टश्नतसद्॒श किमपि कमपि तत्तं धनिकवरूणादिः 
रूपं देहं पुरुषः स्वप्ने पश्यति तदनंतरम्‌ अभिनिदिष्टचेतनः ट्रष्रश्रतदेहे प्रविष्टमतिः सन्‌ शीघ्र तदेवाहमिति प्रपद्यते मन्यते ततश्चापगत- 
स्मृतिः जाग्रदेहविस्मृतिमान्‌ भवति । अन्यो दृष्टांतः मनोरथेन दृष्टं श्रतं च चितयन्‌ जाग्रत्यपि ईट्रशं देहं पश्यति रोपं पूर्ववत्‌ । यद्वा एक 
एव दृष्टांत मनोरथेन दष्टश्रतवस्तुनि अभिनिविष्टचेतनः अत एवादृष्टश्रताभ्यां प्राप्तसंस्कारेण मनसानुचितयन्‌ स्वप्ने ईदृशा कमपि 
देह पश्यति तदनंतरं शीघ्र तदेवाह मिति मन्यते ततश्च जाम्रद्देहविस्मृतिमान्‌ भवति तथा प्राक्तनं देह त्यकत्वा देहान्तरं प्राप्नोतीत्यर्थः॥।2 १॥॥ 
कया रीत्या देह प्राप्नोतीत्याशांक्य तत्मकारमाह यत इति । मायारचितेषु ईश्वरेण मायाया नानाविधदेवमनुष्याद्याक्ारेण कृतेषु पंचसु 
गुणेषु भूतेषु देहावसानसभये दैवेन कर्मफलप्रापकेश्वरेण नोदितं बिकारात्मकं नानाविकाररूपं मनो यतोयतो यं देह प्रतिधावति 
घावञ्च सत्यमाप अत्यासक्त्या प्राप्नुयात्‌ । तत्र देहेडसौ जीवात्मा प्रपद्यमानः स एवाहमिति मन्यमानः तेन सह्‌ जायते तेनाकारेणो- 
पद्यते ।। ४२ ॥ तथा पूर्वोक्ता विधाः प्रकारा यस्य सः द्रोग्धुर्जेनद्रोहकत्त: परतः इश्वरादन्यपुरुपाच भयमस्ति॥४३॥। पुत्रिकोपमा 
भयेन काष्ठादीनां प्रतिमा सदृशी भवति अत इमां कल्याणीं झुभाम्‌ ॥ ४४ ॥ सामभिः सामोपायेः । भेदे भेंदोपायेः पुरुपान्‌ अद्‌तीति 
तान्‌ राक्षसान्‌ अनुसृतः स्वयं दारुणः कौरव्य हे कुरुकुछोत्पन्न ॥४५। निबधमिति। तस्य कंसस्य तं देवकीवधरूप निवेन्धमाम्रहं 
ज्ञात्वा तञ्जन्मनि देवेः हर्षेण कृतात्‌ आनकढुंदुमिघ।पणान्नाम्ना आनकदुंदुभिः वसुदेवः काल प्रतिव्योढुं वंचयितुं तत्र तद्रक्षणे 
वक्ष्यमाणमपत्या पंणमन्वपद्यत अन्वबुध्यत ।।५६॥ जनानां मरणप्राप्तिसमये धर्मिष्ठस्य करणीयमाह्‌ मृत्युरिति । तावत्‌ जनस्य मृत्यु 
अपोह्यो निवारणीयः असो मृत्युः देहिनः मत्युनिवारकस्य ।॥ ४७॥ बुद्धिवलोदयमाह पञ्चमिः-मृत्यवे यदि सुता जायेरन्‌ तर्हि 
मृत्यु: कंसो न श्रियेत वा किं न ख्रियेत।। ४८ ॥ वा पक्षांतरे विपर्ययो मत्सुतात्‌ कंसनिधनं कि न स्यात्‌ कुता धातुनंभोवाणी 
वक्तरीश्वरस्य गतिः देवक्यष्टमगभीत्‌ कंसमृत्युर्पः कत्तकंसाय प्रदाय दत्वा कृपणां दीनां ननु मारणाय पुत्रदाने हिंसा स्यादिति 
चेन्नत्य!ह देवक्यां मे कृता मागी दुरत्ययाः अनिवायी अतोऽपत्यापणप्रतिज्ञया उपस्थितो देवकीमत्युः निवर्तेत निवृत्तो मृत्युः पुनः 
काळांतरे आपतेत्‌ तत्पुत्रान्‌ प्रत्यागच्छेत्तदा धाठृगतेदुंरत्ययत्वात्‌ निवर्क्तेत ॥ ४९॥ जनानामदृष्टदु्विभाव्यतां दृष्टांतेनाह 
अग्नेरिति । अग्नेः वनदाहकस्य वह्ने दौरुबियोगः समीपस्थितकाष्टबियोगश्च संयोगो दूरस्थकाष्ठसंयोगश्च तयोः अदष्टतः अदृष्ट 
बिना काष्ठस्थ जंतुकर्मफळप्रदातारं बिना अन्यत्‌ निमित्तं कारणं यथा नास्ति एवं तथा जतोः जीवस्यापि शारीरस्य संयोग उत्पतिश्च 
वियोगो नाशश्च तयोर्हेतुः कारणं ढुर्विभाव्यो दुङ्गयः ॥ ५० ॥ 
एवं यावदास्मनि दर्शनं स्वज्ञानावधि विमृश्य विचार्यं शोरिर्वसुदेवः बहुमानः पुरस्सरो मुख्यो यस्मिन्‌ कर्मणि यथा 
भवति तथा तं पूजयामास ॥ ५१॥ तद्विश्वासार्थं प्रसन्नमुखपद्मः दूयमानेन परितप्यमानेन मनसा तं प्रति प्रहसन्‌ इद्‌ 
वक्ष्यमाणम्‌ ॥ ५२ ॥ सोम्य हे सुन्दर सा अशरीरिणी वाक यत्‌ मरणभयमाह अस्या देवक्याः सकाशात्‌ यद्भयं तव नास्ति यतो 
येभ्यः ते भयमुत्थितमुत्पन्न तान्‌ अस्याः पुत्रान्‌ समर्पयिष्येऽहं दास्यामि ॥ ५३ ॥ वसुदेववाक्यसारज्ञः वधात्‌ निवृत्तः तं कसं 
प्रशस्य तत्प्रशंसां कृत्वा ॥ ५४ ॥ काले प्रसुतिसमये उपावृत्ते प्राप्ते सति सवी देवताः पुत्रभूता यस्याः सा स्त्रयमदितिरित्यर्थः 
एका कन्या च अष्टपुत्राः ॥ प्रोक्ता नवमे वसुदेवस्तु देवक्यामष्टपुत्रान जीजनत्‌ कीर्तिमन्तं सुपेण च भद्रसेनमुदारधीः । मुं समदनं 
भद्रं संकपंणमहीर्वरम्‌ । अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किलेति ॥५०॥ अनृतात्‌ असत्यवाक्यात्‌ अतिबिह्वढो व्याकुलः कृच्छ्रेण 
कष्टेन ॥ ५६ ॥ बसुदेवो वधार्थं स्त्रपुत्रं कथं दुत्तवानित्याशंक्याह किमिति । साधूनां साधुस्वभावानां किं नु दुःसहं किमस्य 
दुःखमस्ति जनानामतिप्रियः पुत्रस्तेन कथं दत्त इत्याशंक्याह बिदुषाम्‌ आत्मपरमात्मस्वरूपविदां किमपेक्षितं प्राकृतवस्तु किमपि 
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गि ब लक 3 क | ध्यः > दट "- ७ ० रज र क 02 
ल नेयो || मातुलेन थ वध्यः स्यादित्याशंक्याह कद्योणां जीवनरूपधनलुव्धानां महापापादि किं न कार्य ननु, 
1 पुत्र: कथ त्यक्तस्तत्राह-धुत आत्मा परमात्मा येस्ते धृतात्मानस्तेषां क्रि पुत्रादि दुस्त्यजम्‌ ॥ ५७ ॥ तत्‌ प्रसिद्ध समत्वं 


त्प पल कको त्ये ७ 
पुत्रोत्पत्तिनाशयोस्ठुल्यत्वं सर स्वप्रतिज्ञायां स्थितिम्‌ ।।५८-५९॥ आदाय गृहीत्वा असतो दुज्जनस्य अविजितात्मनः अजितमनसः 
यद्ठाक्य तन्नाभ्यनद्त सत्य न ज्ञातवान्‌ ।। ६० ॥ 


_ भूभारभताना देत्यानां नाशाय देवा इहागता इति नारदोक्तिमाह त्रिभिः ॥ ६१॥ उभयोः गोपयदुकुल्योः॥ ६२॥ 
बधोद्यमं क्षीरसारगमनादिभिर्द वक्तं हननोद्योगं च शशंस कथयामास ॥ ६३ ॥ स्ववधं प्रति स्ववधार्थं देवक्या गर्भे संभूतमुरून्न 
विष्णुं सत्वा ॥ ६४ ॥ निगडेः शखलेः गृहे वंधनागारे निगृह्य निक्षिप्येत्यर्शः । अजनस्य चिष्णोः शाक्या ॥ ६५ ॥। असुतृपः 
प्राणन्द्रियतृप्तिपराः प्रायशो वहुशः ।। ६६ ॥ प्राक्‌ देचदैत्यसंगामे विष्णुना हतं कालनेमिम्‌ आत्मानं स्वम्‌ इह्‌ उग्रसेनगृहे संजातं 
जानन्‌ स कसो यदुभिः सहावरुध्यत विरोधं कृतवान्‌॥ ६७ ॥ यदुप्रभ्नतिकुलत्रयाधिपं निगृह्य कारागृहे निक्षिप्य शूरसेनान्‌ 
देशान स्वयं बुसुजे ॥ ६९॥ 


इति श्रीशुद्धेकांतधमंप्रवत्तकानन्तकोटिजनसंसारसमुद्रोद्धारकदर्शनभजनकतृ' जनब्रह्मपुरा दिस्वधामद शकसज्जनपद्विकाशना- 
धर्मध्वांतनाशक दिनमणिगुरुराजेद्रश्रीसहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढार्थप्रकाशके पुराणार्क- 
श्रीमद्भागवतस्य दशमस्कंधव्याख्याने कृष्णावतारोपक्रमनामा प्रथमोऽध्यायः ॥। १ ॥ 


२८३५०००४३४ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीशुक उवा'व 
प्रसम्त्रब्रकचाणूरतणावतमहाशनेः । परुष्टिकारिष्टद्रिविदपूतनाकेशिघेनुकेः ।। १ ॥ 


इदानीं द्वितीयेऽध्याये कंसनाशाय देवकीगमागतः कृष्णो ब्रह्मादिदेवेः स्तुतस्तदनंतरं सा च तेः सांत्वितेति निगद्यते 
तत्रादाबुक्तं विरोधमेव निरूपयति प्रलंबेत्या दिचतुभि: महाशनोऽघासुरः॥ १॥ कदनं पीडनं बळी बलवान्‌ कंसः मागधसंश्रयः 
जरासंधसहायवान्‌॥ २ ॥ कुवीदीनष्टो देशान्‌॥ ३ ॥ तं कंसम्‌ अनुरुधानाः अनुसृताः एके केचित्‌ उम्रसेनापत्येन ॥ ४ ॥ 
धामनि वासस्थानं हर्षशोकविवद्धनः गर्भळाभाद्ध्षः कसभयाच शोकस्तयोविवरद्धनः || ५॥। समादिशत्‌ आज्ञापयत्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्र नंदगोकुले त्रजे कसेन संविग्ना उद्वेजिताः विवरेषु अज्ञेयस्थलेषु ॥ ७ ॥ जठरे उदरे धाम स्थानं तत्संनिवेशय आरोपय ॥ ८ ॥ 
नन्वेतावानुद्योगः किमर्थस्तत्राह अथेति । अंशाः मत्स्याद्यवतारा भागा छोकभजनीया यस्य तेन पूर्णस्वरूपेण अहं पुरुषोत्तमः पुत्रतां 
प्राप्स्यामि भजधातोरबोहुळकादहोर्थेवञ्‌ अंशभागेनेत्यस्य कृतो यो ऽर्थस्तस्मादर्थातरकल्पने सति अन्ये चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयमिति वचनव्याघातप्रसंगात्‌।। ९॥ तां प्रोत्साह्‌यन्नाह्‌ त्रिभिः॥ १०-१२ ॥ 


गर्भस्येव प्रलयकाले विश्वसंकर्षणात्‌ यद्वा गर्भस्य देवक्युद्रस्थस्य देव्या संकर्षणात्‌ आकर्षणात्‌ तं बलदेवं भुवि 
लोकाः संकर्षणं प्राहुः लोकान्‌ रमयति क्रीडयति वा लोकेषु रमणात्‌ क्रीडनात्‌ वा लोकानारभणात्‌ श्रोत्रमनोऽभिरामेति तं 
संबोधयीप्यंति बळवद्रुःच्छयाद्वळवद्भोजनेभ्य उच्छुयादुबछाधिक्यादुबलम्‌ ॥ १३ ॥ संदिष्टाज्ञप्ता सती तथेति पुनः पुनः परमा- 
दरेणाहँ सत्यम्‌ इति तस्य हरेर्वचः प्रतिगृह्य स्तरीक्ृत्य तं परिक्रम्य प्रदक्षणीकृत्य च गां भूमिम्‌ ॥ १४ ॥ रोहिणीं प्रणीते रोहिण्युदरं 
प्रापिते सति तस्याः गर्भो विस्नंसितो विध्वस्तः विचुक्रुशुः परस्परं प्रोचुः ॥ १५॥ भक्तानामसुरभयनिवत्तनाय हरेबसुदेवमनसि 
पूर्णस्वरूपेणाविभीवमाद भगवानिति । मनः मनास अशभागेन पूर्णस्वरूपेण प्रविष्टः ॥ १६॥ पौरुषं धाम पुरुपोत्तमस्य पूणस्वरूपं 
भ्राजमानः प्रकाशमानः भूतानां दुरासदो दुःप्रापः अतिदुधर्पोञपराभवनीयः न च न लोकाव्ययेति पष्ठीनिषेध इति वाच्यं 
माषाणामश्नीयादित्यादिवत्संबंधसाभान्यविवक्षायां पष्ठीविधानात्‌ ॥ १७॥ जगन्मंगळाय ह्रेः देवकीमनसि प्रवेशमाह तत इति । 
ततो वसुदेवमनस्याविभावानंतरं जगन्मंगळं जगत्कल्याणकारक सर्वेपां चेतनानामात्मांनयीमी सर्वात्मा स एव स्वोत्मकस्तम्‌ अत 
आत्मभूतं वसुदेवस्यात्मनि क्षेत्रज्ञंडपि वत्तमान बसुदेवेनादी मनसि धृतम्‌ अच्युतांशम्‌ अच्युताः च्युतिरहिता अंशा अवताराः 
सत्यशौचादयो गुणा वा यस्य तढुक्तं प्रथमे एते चान्ये च व नित्या यत्र महागुणाः प्राध्यमह्त्यमिच्छद्धिन तरियंति स्म 
कर्हिचिदिति एवभूतं पूर्ण हरिं देवीश्रवणकीत्तनादिनवविधभक्तिगुणेद्यातमाना देवकी मनस्तो मनसा दधार न स्वितरजीबबद्वीय॑- 
द्वारेणत्यभिप्रायः । अत्र सद्टशा दृष्टांत निरूपयति यथा काष्टा पूर्वेदिशा आनंदकरं पूर्ण दु तथेति संबंधः ॥ १८॥ देवक्याः स्थितिं 
निरूपयति सवंजञगन्निवासस्य श्रीकृष्णस्य निबासभूताऽपि भोजेद्रगेहे कसनिमितवंधनाल्ये रुद्धा सत नितराम्‌ अत्यंतं न रेजे न 
शुशुभे । तत्र दृष्टांतो कळशादिषु रुद्धाऽग्निशिखा दीपो यथा सती सरस्वती वेद्पुराणादिसद्विया ज्ञानखले ज्ञानाळंबनेन लोकवंचके 
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रुद्धा अन्येपमनुपकारेण स्थिता सती न शोभते यथा तद्वत्‌ ॥ १९ ॥ तामिति अजितो हरिः अंतरा उद्रमध्ये यस्यास्ताम्‌ अत एव 
प्रभया भवनं कारागृहं विरोचयंतीं प्रकाशयंतीं तां वीक्ष्य आह एप प्रकाशमानो हरिः गुहाश्रितः देवकी कुक्षौ स्थितः घरवं निंश्चतं 
यत्‌ यतः इयं पुरा ईदृशी प्रकाशमाना नाभूत्‌ ॥ २० ॥ 


कंसः स्वकरणीयं विचारयन्नाह्‌ द्वाभ्यां किमिति । तस्मिन्‌ देवकी कुक्षिगते हरी मया अद्य किम्‌ आशु शीघ्रं करणीयमस्ति 
नन्वियं देवकी एत्र हंतव्येत्याशंक्याह यद्यतः अर्थतंत्रः स्वकायेप्रधानोषि पुमान्‌ स्त्रं विक्रमं पराक्रमं न विहंति स्त्रीववेन न 
नाशयति विक्रमादिनाशो हेतुमाह गुरुमस्याः गर्भवत्याः अयं वधः अनुकालं प्रतिक्षणं यश आदीन्येतानि हंति ॥ २/ ॥ यः अत्यंत- 
नृशंसितेन अतिक्ररस्वभावेन वर्त्तेत सः जीवन्‌ सन्‌ संपरेतो मृतः मनुजास्तं शापति शापप्रकारमाह तनुमानिनोऽस्य जीवस्य 
देहे मृते नष्टे सति अंधंतमः घोरनरक गंता गमिष्यति भ्रत्रम्‌॥ २२ ॥ सन्नित्रृतो निवृत्ति प्राप्तः तस्य श्रीकृष्णस्य जन्म प्रतीक्षन्‌ 
प्रतीक्षां कुवेन्‌ चेरानुंचं ध क्रतवेराग्रहं कुर्वन्‌ ॥ २३-२४ ॥ वृषणं स्त्रमनोरथवर्षिणं ऐडयन्‌ तस्य स्तुति चक्रुः ॥ २५॥ श्रीकृष्णस्य 
सत्यप्रतिज्ञां दृष्टया प्रसन्नाः संत आदो सत्यस्त्रेन तं स्तुवंत ऊचुः सत्यब्रतमिति । सत्यव्रतं सत्यसंकल्पं सत्येभ्यो वद्धमुत्तक्षेत्रज्ञ- 
बुंदेभ्यः परं श्रेय ॥ यस्मारक्षरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तम इत्युक्तः । त्रिषु सृष्टेरादावंते मध्ये चेति त्रिकालेषु सत्यम्‌ अविनाशि मूत्तिं 
सत्यस्येकांतिकधर्मस्य वामुक्तभावस्य योनिं जीवेपूत्पादक सत्ये अक्षरसंज्ञे ब्रह्मपुरे निहितं नित्यं स्थितं यद्वा सत्ये बद्धमुक्त- 
कोटिनिकरे निहित व्याप्त सत्यस्य चेतनवृंदस्य मध्ये सत्यमंतर्यीमितया सतं यद्वा सत्यस्य बद्धमुक्तत्रातस्य सत्यं तेभ्योपि परम- 
सत्यमित्यर्थः । ऋतसत्यनेत्रं ऋतं भगवस्कथारूपा सुनता वाणी च सत्यम्‌ उत्कृष्टनिकृष्टप्राकृतविषयेपु समदर्शनं च तयोर्नेत्र 
नेत्रचत्‌ प्रकाशकं वक्तारमित्यर्थः । सत्यात्मकम्‌ अनादिनित्यप्िद्धदिव्यसु दरविग्रहं त्वां शरणं शरणागतरक्षकं वयम्‌ ॥ २६॥ 
हरेः सर्वकारणस्वप्रतिपादनाय विश्वं वृक्षत्वेन निरूपयंत आहुः एकायन इति ॥ एकरा एव प्रकृतिः अयनम्‌ आधारो यस्य द्विफलः 
सुखठुःखरूपद्विफलवान्‌ त्रिमूलः सत्वादयस्त्रयो गुणा मूलानि यस्य चतूरसः घमार्थकाममोक्षार्थरूपचतूरसवान्‌ पंचविधः 
पचेन्द्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा यस्य पडात्मा जायतेऽस्ति बधते बिषरिणमते अपक्षीयते नश्यति इति पट आत्मनः स्वभावा यस्य 
सप्तस्वक्सप्तधातुभिः त्वम्वान्‌ अष्टविटपः पंचभूतानि मनोबुद्धिरहंकाराश्चेति अष्टशाखायुक्तः नवाक्षः नवद्वारवान्‌ दशच्छदी 
प्राणापा नव्यानसमानोदा ननागकूमंक्ककलदेवदत्तध नंजया इति दश प्राणाः छदाः पत्राणि संति यस्येति। द्विखगः द्वौ जीववेराजो 
खगो पतत्रिणो यस्मिन्‌ असौ विश्वरूपः आदिवृक्षः ॥ २७ ॥ त्वमिति ॥ सतः काय॑भूतस्य अम्य विश्वतरोः त्वम्‌ एक एव प्रसूतिः 
प्रकर्षेण सूतिर्जनियस्मात्‌ सः कारणमित्यर्थः | सम्यक्‌ निधोयते यस्मिन्निति सन्निधानं प्रलयस्थानं त्वमेव अनुगृह्ण।ति गोपायती- 
त्यनुम्रहञ्च त्वमेव नन्वेतत्कारकास्त्वम्ये ब्रह्मादयो देवाः संति नाहमिति चेत्तत्राहुः त्वन्माययति। संबृत्तचेतसः आच्छादितज्ञाना 
ये जनास्ते नाना ब्रह्मादिविविधकत न्‌ पश्यंति ये विपश्चितरस्वत्स्वरूपज्ञानवंतस्ते तु तान्न पश्यंति ब्रह्मादीनां सर्वेपां कत्तोरं त्वामेव 
पश्यंति ॥ २८ ॥ भवद्भि चकर पुरोह मेवं कथं वर्ण्यते इत्याशंकायामाहुः बिभर्पीति । अवबोधो ज्ञानघनमूत्तिः आत्मा परमात्मा 
स्वमेव सत्त्वोपरन्नानि सत्वधर्मज्ञानवेराग्यादिशुद्धस््वगुणसंपत्तिस्तस्प्रकृत्यर्थसुपपन्नानि प्राप्तानि शाकपार्थिवादित्वादुत्तरपद्लोपः 
यद्वा सत्त्वाय सत्त्वगुणसंपत्ति प्रवत्तोयेतुं उपपन्नानि क्रियार्थोपपदस्येत्यादिना कमणि चतुश्यन्ते समासः॥ अत एव सतां 
धर्मसर्गयुक्तानां साधूनां सुखावहानि खलानाम्‌ अधमंसगंवतामभद्राणि ध्यंसकानि ॥ रूपाणि अवतारान्‌ मुहुः पुनः पुनः ॥ २९ ॥ 
त्वयीति । हे अंबुजाक्ष हे कमलनयन अखिळसत्त्वानां सर्वंजीवेश्वराणां धाम्नि आधारभूते स्वयि वासुदेवे समाधिना आवेशितेन 
चेतसा अंतःकरणन हेतुना एके साधवः महत्कतेन मइद्विः शारणीकृतेन तव पादपोतेन अंघध्रिनोकया कृत्वा भवाठिध संसारसारारं 
गोवत्सपदं तत्तुल्यं कुर्वन्ति अनायासेनेव तरंतीति भावः ॥ ३०॥ 


स्वयमिति । द्युमन्‌ हे प्रकाशमूत्त ते जनाः भीमं भयजनकं दुस्तरं दु॑व्यं भवसागरं स्वयं समुत्तीय समुलंध्य अदभ्र भूरि 
सौहृदं येषां ते अदश्रपतोह्ृदाः जीवानामत्यंतहितकारकाः संत इत्यर्थः । स्वञ्चरणकमळरूपां नोकाम्‌ अत्र निधाय संस्थाप्य इह्‌ लाके 
एक स्व्चरणारतिंदप्र।पकमेकांतिकमत्पादकभक्तिमागं प्रवत्तयित्वेत्यर्थः । ये पारंयाताः तान्‌ सतः साधून्‌ अनुग्रह्मातीति सदनुग्रहः तेपां 
स्वधाम्नि स्वसेवायां स्थापको भवानस्तीत्यर्थः ॥ ३१॥ ये तव चरणोपासका न भवंति ते विद्वांसोऽप्यधः पतन्तीत्याहुः य इति । हे 
अरबिंदाक्ष विमुक्तमानिनः अहं ब्रह्मास्मीति मुक्तत्वाभिमानवंत्तः त्वयि प्रत्यक्षे अस्तो न प्राप्तो भावो भक्तिस्तस्मात्‌ भक्तिही नत्वाद्धतोः 
न विशुद्धा बुद्धिर्यपां ते यद्वा त्वयि अस्तमाः इति पदच्छेदः । अस्तमतयः वादेष्वेब विशुद्धबुद्धयः अतो ये व्वद्धक्तभ्यो5न्ये अनाहत- 
युष्मदंघयः अन्याश्रितत्वच्चरणाः संतः कृ व्छेण बहुकालक्कतसाधनरूपकष्टन परं श्रष्ठ पद्‌ मोक्षोपयोगि ज्ञानवराग्यतया श्रताद्यहं 
ब्राह्मणकुलादिस्थानम्‌ आरुह्य प्राप्य ततः अधः पतांत असज्जन्म प्राप्नुवंतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ मार्गोत्तबेकांतिकभक्तिपथात्‌ तावकाः न 
पतंति विनायकाः भक्तिमार्गविध्नकत्तारस्तेषाम्‌ अनीकार्नि बृंदानि यांति ये तेपां मूद्धसु मस्तकेपु निभयाः संतो विचरंति विघ्नान्‌ 
पराभवंतीत्यर्थः ।।३३॥ पूर बिभर्षि रूपाणीत्युक्त तत्र विष्णुरूपं निरूपयंत आहुः सत्त्वासांत । शारीरिणां वेदक्रियायोगतपःसमाधिसिः 
श्रेय उपायनं चतुर्वर्गप्रापक विशुद्धं सत्त्वं शुद्धसत्त्वात्मकं वपुः विष्णुरूपं स्थितो जगतः स्थितिनिमित्तं भवान्‌ श्रयते येन वपुषा जनः 
तवार्हणं पूजनं समीहते करोति ॥ ३४ ॥ एवं जगत्स्थितिह्देुभूतं विष्णुरूपंस्तुस्वा इदानीं प्रत्यक्षमूत्ति स्तुबंत आहुः सत्त्वसिति । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७३४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० अ. ३ नि. प्र. व्या, 


है धातः सतः परब्रह्मणो भावः सूचकप्रर्मरूपः सत्त्वं परन्रह्वासू चकमित्यर्थः । इदं देवक्यामाविभूत॑ निजं ताचकं सु द्रं वपुर्न भवेत्‌ 
प्रत्यक्ष न स्याच्चेत्तर्हि अज्ञानभिदापमार्जनम्‌ अज्ञानं त्वत्स्वरूपाऽवेद्‌नं तस्य या भिदा हरिस्वरूपं साकारं वा निराकारं वा प्राकृतं 
चा अप्राकृतमिति भेदस्तस्या अपमाउ्जनं नाशक विज्ञान स वे किलायं पुरुपः पुरातन इति श्ळोकोक्तरीत्या योउप्राकृतद्व्यपुरुषा- 
कारो धामस्थः पुरुषोत्तमोस्ति स एबायं प्रत्यक्ष इति विशिष्ट ज्ञानं न भवेत्‌ । यद्वा अज्ञानभित्‌ विज्ञानं मार्जनं नाशाम्‌ अप्राप्तमेव 
तहि किचिदपि ज्ञानं न भवेदित्याशंक्याहुः बुद्धैः गुणानां गुणकायीणासुस्पत्त्यादीनां जाम्रदाद्यवस्थानां च जीवकर्मफलानां च प्रकाशाः 
अतयीमिरूपेण प्रकाशनानि तैः भवानलुमीयते तेषां कत्ती साकारो वा निराकारो वा प्राकृतो वाऽप्रातो यः कश्चिदीश्वरोस्तीति तेषां 
बुधानां ज्ञानं भवेदित्यर्थः। पुनः पक्षांतरेण तदेवाह यस्य हरेः गुणउत्पत्त्यादीनां प्रकाशकसामथ्य येन प्रकाशते स कश्चिदी शवरोस्तीति 
वा अनुमीयते ॥ ३५ ॥ अप्रत्यक्षस्य तव स्वरूपादिनिरूपणमपि न भवेदित्याहुः ननामेति । हे देव हे दिव्यमूर्ते मनोवचोभ्याम्‌ 
अनुमेयमागेस्याऽप्रत्यक्षस्य साक्षिणो जीवशुभाशुभकर्मणां द्रष्टुः तस्य स्वघामस्थस्य तब गुणाः सत्यशोचादयश्च जन्मानि धम 
कश्यपचसुदेवादीनां गृहेषु जनूंषि च कमोणि तत्तदबतारक्ृतानि च ते करणेः नाम गुणाद्यवलंबनेन कृतं नारायणवामनक्रृष्णादिनामः 
बूंद च ऋषिक्षत्रियादिरूपं च ते द्वं न निरूपितव्ये निरूपण योग्ये न भवतः इहाविभूंतस्य तब तु निरूपणयोग्ये भवतः अतो विज्ञानं 
भवेदिति संबंधः । अथापि अनुमेयमार्रो त्वयि सत्यपि एकांतिक्रभक्तास्तुत्यां क्रियायाम्‌ उपासनायां. प्रतियंति साक्षात्‌ पश्यंति हि 
प्रसिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ अतस्तत्र श्रवणकीत्तनादिभिरेव जनानां भववंधनमो चनमस्तीत्याहुः श्ण्वन्नित । ते इहाविसूंतस्य तब नामादीनि 
स्मरणादिषु कुर्वन्‌ अपरान्संस्मारयन्‌ संज्ञापूर्वकविघेरनित्यत्वादाषत्वाच वृद्ध्यभावः ॥ ३७ || सांप्रतं देवक्याः सूनुमाधिक्येन 
स्तुवंति दिष्ट्येति । ईशितुस्तव जन्मना भवतः पद्‌ः वामनावतारे पादनिक्षेपणभूताया अस्या सुवो भारः अपनीतो गतः दिष्ठ्या भद्र 
जातः सुशोभनः सुष्ठु ध्वजपद्मादिभिश्चिह्णाः शोसितेः त्वत्पदकेस्तव म्रदुपदौः अंकितां गां भूमिं द्यां दिं च तब त्वयानुकपितां 
द्रक्ष्यामः ॥३९। ननु ममापि कमीधीनजीववञ्जन्मेति चेन्नस्याहुः नेति। हे ईश काल्मायादिनिय मक अभवस्य नास्ति भवः कर्मी घी न- 
जीवचञ्जन्म यस्य जीवकल्याणाथ स्वतत्रजन्मेत्यर्थः । तस्य तव भवस्य जन्मनः कारणं विनोदं क्रीडां विना न तर्वायामहे अभयस्य 
मोक्षस्य आश्रयः आधारः प्रापक इत्यर्थः | सत्संबुद्धिः अजस्य हरेजन्मबिनोदं विना न संभवतीति यदुक्तं तद्धेतुना द्रढयति यतो 
हेतोः आत्मनि जीवात्मडंदेऽपि भवादयः ते तवाधीनमायोत्पन्नया अविद्यया कृताः ते स्वतंत्रे त्वथि लु कुतः संभवन्ति॥ ३९॥ 
राजन्या ऋषभप्रथुरामादयः। विप्रा दत्तकपिळनारायणादयः विद्युधा यज्ञवामनादयः एवं मत्स्यादिकृता अवतारा येन तथाभूतस्त 
त्रिभुवनं नोऽस्मांश्च यथा पासि तथा हे ईश अधुना भुवो भारं हर हे थदृत्तम ते बंदनम्‌ अस्तु ॥ ४० ।; 


संप्रति देवकीमाश्वासयंत उचुः दिष्ट्येति । नोऽस्माकं भवाय उदयाय अंशेन संकर्षणेन सहपरः पुमान्‌ वासुदेवः ते 

कुक्षिगत आविभूंतः ततो मुमूर्षॉर्मरणेच्छोः भोजकुळपतेः कसाद्भयं माभूत्‌ ।।४१।। यश्य हरे; रूपम्‌ इदं प्रकृतिजन्य न भवतीत्यनिदं 

दिव्यं यथा तथा पुरुषम्‌ अनादिसिद्धनित्यदिव्यपुरुषाकारविप्रहं हरो तयोरतिप्रीतिमत्त्वान्नो वंचयित्वोभावत्र स्थास्यत इति जानतो 
देवाः ब्रह्मशा नो पुरोधाय अम्रतः कृत्वा ४२ ॥ 


इति श्री श्रुद्धेकांतधमंप्रवत्तेकगुरुराजेन्द्रश्री सहजा नंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाऽर्थप्रकाशके 
श्रीमङ्भागवतस्थदशमस्कघव्याख्याने ग्भगत हुरेब्रेह्यादिक्ृतस्तुतिनाम द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥ 
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अथ तृतोयोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच--अय सत्रपुणापेतः कारः परमशोभनः । यर्ह्मवाजनजन्मक्ष शांतक्ष ग्रहतारकम्‌ ॥ १ ॥ 

इदानीं ठृतीयेऽध्याये चतुभुजरूपेण श्रीकृष्ण आविभूतः पितृभ्यां संस्तुतश्च पित्राकं समयेन व्रजं प्रापितश्चेतिवर्ण्यते । तत्रादौ 
भगबदाविभावसमयशोभां निरूपयति अथेति सप्तभिः । अथ देबगमनानंतरं यर्हि सवेगुणेरुपेतो युक्तः अत एव परमशोभनः परमं 
शोभनं मंराळंय स्मिन्‌ एवंभूतः कालः समयः बभूव तहि देवरूपिण्याम्‌ अदितिरूपायाम्‌ देवक्यां विष्णुरा विरासी दित्यष्टमश्ळोकवाक्येन 
संबंधः काळस्य शोभनत्वं दशायति शांतक्षग्रहतारक शांतानि अनुद्वेगकराणि रुक्षाण्यश्चिन्यादीनि च तथाभूता ग्रहाञ्च तारकाश्च 
यस्मिंस्तत्‌ अजनाज्ञारायणाञ्जन्म यस्य तस्य विधेः रुक्षं रोहिंणीनक्षत्रं यर्हि बभूव यर्दीति सर्वत्र संबध्यते ॥ १॥ प्रसेदुः निर्मला 
बभूवुः उडुगणानामुदयो यस्मिस्तत्‌ गगनं मंगलभूयिष्ठा: शोभाबहुळाः पुरादयो यस्यां सा आकराः खन्यः || २ ॥ निर्मलजलाः नद्यः 
जळरुहैः निर्मलपदा: श्रीर्येपां ते हृदाः द्विजालिकुलानां पक्षिश्रमरव्ंदानां सन्नादवंतः स्तवका यासु ताः वनवृक्षपंक्तयः ॥३॥ तत्र तर्हि 
समिंधत सम्यक प्रज्वलिता अभूवन्नित्यर्थः । आषंत्वादडागमाभावः || ४ ॥ असुरदरुहां देवानां च अजने श्रीकृष्णे जायमाने आसन्न- 
प्रसवे सति तस्मिन्‌ काले ॥ ५ ॥। समं सह ।। ६ ॥ सुमनांसि पुष्पाणि सागरमनुसृत्य || ७ ॥ तमउदूभुतम्‌ उत्कटम्‌ अधिक यस्मिन्‌ 
तस्मिन, निशीथे मध्यरात्रौ सति तदनंतरं जनाईने बिरद्दिजनपीडके चंद्रे जायमाने उद्याभिमुखेति च प्राच्यां पूर्व॑स्य पुष्कलः 
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पूर्णः ॥ ८ ॥ वसुदेवो ऽद भुतमाश्चयंजनकं वालकमैक्षतेत्युत्तरेण संबंधः । अन्येहेतुगर्भे विशोषणेरदूभुतत्वं निरूपयति शाखश्च गदा च 
अरिञ्चक्र चोदायुः पद्म च तानि धत्तेऽसो तम्‌ उदकम्‌ आयुर्जीचनं यस्य उदायुः उदकस्योदः संज्ञायामिति उदकस्योदादेशः प्रपोदरादि- 
त्वात्पलोपश्च श्रीवत्सचिह्न गलेन कठेन शोभते इति गलशोभी सः कोस्तुभो यस्मिन्‌ तं पीतम्‌ अंबरं वस्नं यस्य त॑ सांद्र पयोदो 
निविडमे वस्तद्वत्‌ सोभगं सौंदर्यं यस्य तम्‌ ॥९॥ महाहूबेडूयीणां बहुमूल्यवेडूर्यमणिवतां मुकुटं कुंडलादीनां स्विषा प्रभया परिष्वक्ताः 
रफुरंतः सहस्रकुंतलाः असंख्यकेशा यस्य यस्मिन्वातं उददामेर्मनोहरेः कांच्यादिभिर्युक्तः स्वतः प्रकाशमानं च ॥ १० ॥ 


विस्मयेन अदूभुतवालकदर्शनाश्चर्येण उत्फुह्विलोचनः प्रफुहनेत्रः कृष्णावतारोत्सवे संभ्रम आनंदभरो यस्य सः आप्लुतः 
स्नातः गवामयुतं दशसहस्रं मुदा हर्षणास्प्रशात्‌ अंतः्करणेन दत्तवान्‌ ॥११॥ अथेति । परं पुरुषम्‌ अक्षरात्परतः पर इत्युक्तम्‌ । सर्वो- 
त्कृष्टमनादिसिद्धपुरुपविग्रहं परमेश्वरं ज्ञात्वा पुनः कथंभूतं हे भरतकुलोसन्न स्वकांत्या सूतिकागृहं प्रकाशयंतम्‌ । प्रणतोत्तमांगःक्तधीः 
पवित्रमतिः प्रभाववित्‌ । महत्त्वज्ञः अस्तोत्‌॥ १२ ॥ तथाहि विदित इति। केवलौ शुद्धौ अनुभवानंदो स्वरूपे मूर्त्तो यस्य सः । 
जञानानं द्युक्तमूतिमत्त्वात्‌ । सर्वेपामक्षरपुरुपादीनां बुद्धीःपश्यतीति सर्वबुद्धिक्‌ अत एव प्रकृतेः परः पुरुपः पुरुपोत्तमः साक्षाद्भवान्‌ 
अस्तीति त्वं मयादितोऽसि ॥ १३ ॥ नलु देतरक्युद्रागतवाळकस्य ममैवं कथनमघटमानमस्तीत्यत्राह स इति। स एव त्वम्‌ अग्रे 
सृष्टिसमये प्रक्कत्या त्रिगुणात्मकदेवमनुष्यतिर्यंगादिरूपम्‌ इदं विश्वं सृष्ट्वा तदनुप्रविष्टः स्वत्रह्मपुरधाम्नि दिव्यविग्रद्देण स्थितः सन्‌ 
त्वं प्रविष्ट इच । इवशव्दात्‌ विकसितांत्यीमिराक्स्या नानाविवविश्वस्य न्यूनाधिककर्मफळप्रदानाय अन्वितः न तु स्वयमिति भाव्यसे 
अस्माभिज्ञीयसे ॥ १४ ॥ प्रवेशेऽप्रवेरो च दष्टांतमाह यथेति | यथा इमे महदाद्याः भूम्यन्ताः अविकृता भावाः स्वस्वरूपेण प्रथक्‌ 
स्थिताः संतः विराडादिमनुजांते पु देहेषु स्वस्वांशेन प्रविष्टाः तथा स्वधामस्थितः सन्‌ अंतयीमिंशक्त्या प्रविष्टो भाव्यसे तदेव दृष्टांत 
पुनः स्पष्टयति त इति। नानावीर्याः प्रथक्‌ प्रथक्‌ साम्यंवंतः अत एव प्रथग्भूता आदौ प्रथक तया स्थितास्ते महदाद्याः पश्चात्‌ स्वस्वांशेन 
विकृतेः पोडशविकारः सह सन्निपत्य मिलित्वा विराज वराजपुरुषदेहं जनयंति उत्पादयति अविकृता विकृतात्च भावाः उक्ताः सांख्य- 
कौमुद्यां मूलम्रक्कतिर विक्कतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त पोडकश्च विकार इति उत्तरळोकस्थसन्निपत्येति यत्‌ पद्‌ तदत्रान्वेतव्यम्‌ ।।१५।। 
सन्निपत्येति। एवं समुत्पाद्य विराजम्‌ उत्पादयित्वा ते अनुगताः प्रविष्टा इव दृश्यते पुनन प्रविष्टाः कुत उत्पत्तेः प्रागेव सर्वत्र 
विद्यमानत्वात्‌ तेपामिह उत्पन्ने कार्ये पुनर्न संभवो न प्रवेशो यथातथा सदा अंतर्योमिशक्त्या तव सर्वत्र विद्यमानत्वात्‌ 
इह विश्वे देवक्युदरे च संभवः प्रवेशः उत्पत्तिश्च न घटते ॥ १६ ॥ पुनस्तदेव वदति एवमिति । एवं यथोक्तं तथा ननु सर्वत्र 
व्यापकतया इह प्रत्यक्षतया च वर्तमानस्य मम सर्वेण ग्रहण स्याद्वा नेत्यत्राह्‌ बुद्धयनुमेयळश्षणः बुद्धया अनुमेयं यद्रपादिमाहूकं 
तदिद्वियमस्तीत्यनुमातुं योग्यं लक्षणं स्वरूपं येपां तेः गुणेः चञ्चरादीन्द्रियेः कृत्वा पु सा गुणेः सह अग्रहः गुणाम्रहः तेः गुणाम्रहः 
तद्गुणाग्रहः त्वं तैः ग्रहीतुमहेः रूपादिभिः सह सन्‌ वत्तमानोपि भवान्‌ अयं प्रत्यक्षः परोक्षांऽतयौमी च गुणेः सहः अग्रहः 
गुणाम्रह्‌ः तेः गुणाग्रहः त्वं पु सा तेरिंद्रियेः कृत्वा गुणः रूपादिभिः साक न गृह्यस इत्यर्थः । यः प्रत्यक्षस्तु रूपादिवर्दिद्रियमाद्यतया 
वत्तमानोऽपि अयं पुरुषोत्तमो भगवानिति स्वम्‌ अज्ञजनेश्चक्षुरादी न्द्रियेः कृत्वा न गृह्यसे परोक्षांडतयोमी तु व्याप्येषु भूम्यादिचतु- 
बिंशतितत्वेष्वंतयीमिरूपेण व्याप्तोऽपि स्वम्‌ अयमंतयीमीति जनेश्चछुरादी न्द्रियेः कृत्वा न गृह्यसे किंतु केवल तेस्तद्रूपादीनामेव ग्रहणं 
स्यात्‌ रूपादिवत्तव तु ग्रहणं नेति कुतः सर्वस्य अचेतनचतुर्बिशातितत्त्वात्मकविश्वस्य सवीत्मतः स समग्रचेतनवर्गस्य च तयोः 
आत्मसु स्वरूपेषु वसति अंतयीमितया तिष्ठतीत्यात्मवस्तु तस्य परत्रह्मणः प्रकृत्या तज्जन्यतत्त्वेश्व अनावृतत्वात्‌ आवरणशून्यत्वात्‌ 
बहिरंतरं न वाह्मत्वमाभ्यंतरत्व॑ च न वक्त शक्ग्रते यथा सर्वव्यापकः सर्वीधार आकाशस्तस्य बाह्याभ्यंतरं त्वं नास्ति 
तद्वदित्यर्थः || १७ ॥ सांप्रतं काळमायापुरुषादयः परमेश्वरान्वयं विन! सृष्टयादिनिमोणे समथोः संतीति जानन्तं निदन्नाह्‌ य इति। 
आत्मनः परमात्मनस्तव दृश्यगुणेषु दृश्येषु कलमायापुरुपेषु गुणेषु महदादिषु च व्याप्येषू स्वव्यतिरेकतः त्वद्न्वयं विना कञ्चिदपि 
सृष्ट्यादिनिमीणे समर्थः सन्नस्तीति यः व्यवस्यते निश्चितो सो5बुधः तन्मनीषितं तस्य विचारितं च अनुवादं विना कथनमात्रं विना 
नास्ति कुतः यतो हेतोनीरदादिभिस्त्वदन्वयं विना सृष्टयादिकतृत्वेडसमर्थत्वेन व्यक्त कालमायापुरुषादिचस्तु यः पुमान्‌ उपाददत्‌ 
उपादत्तेः सृष्टयादिकठृत्वे तरस्वातंत्र्यमस्तीति स्वीकरोति अतः सोऽबुध इति संबंधः बाहुलकालूटः स्थाने ङ्‌ प्रयुक्तः ॥ १८ || 
पुनस्तदेच स्पष्टीकरोति त्वत्त इति । अगुणात्‌ सत्त्वादिप्राकृतगुणशून्यात्‌ अनोहात्‌ निव्ृत्तिधर्मरतात्‌ अविक्रियात्‌ कामक्रोधादिविकार- 
शून्यात्‌ अशुणादिविशेषेण विशिष्टे विश्वका खादि कथं घटेतेत्याशंक्याह्‌ ब्रह्मणि बृहत्त्वाद्यनेकगुणविशिष्ट्र इश्वरे सर्वनियामके 
त्बयि कर्ठृस्वादि न विरुध्यते ननु परमदयालौ मयि सुृष्टिप्रडयादिघोरकर्मकटत्बं कथं संभवेत्तत्राह्‌ त्वदाश्रयत्वात तव रूपाणां 
संकर्षणादित्रयाणामाश्रयत्वाव्कुर्वद्विः गृणेः गुणाभिमानिभित्रह्ादित्रिभिः कृतं सृष्ट्यादिकाय सर्वनियामके त्वयि तत्कठत्त्रमुपचर्यते 
उपचारमात्रं निरूप्यते यथा भ्ृत्यकृतं ऋरं कार्यं परमदयाछौ राज्ञि उपचर्यते तथा त्वयीतिभावः ॥ १९ ॥ पुरा त्वया विग्वासत्याद्र्थ 
त्रिगुणात्मकसंकर्षणाद्यवतारा धृताः सांप्रतं तु स्वं स्वयमेव जनकल्याणाथ भूभारावतरणाद्यर्थ 'चाबतीण इत्याह द्वाभ्यां सत्त्वमिति । 
स्वमायया स्वेच्छाशक्त्या स एवंभूतस्त्वं त्रिलोकस्थितये सत्त्वेन युक्तम्‌ आत्मनः स्वस्य शुक्ल बण प्रद्यम्नरूपं सगोय सृष्टिकरणाथं 
रजोगुणयुक्तं रक्तम्‌ अनिरुद्धरूपं तम सायुक्तं कृष्णं संकर्षणरूपं ज॒नानाम्‌ अत्यये नाशनिमित्त बिभर्षि ॥ २० ॥ 
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त्वमिति लोक रिरक्षिपुः रक्षितुमिच्छुः राजन्यसंज्ञा येञ्सुरकोटियूथपास्तेः निव्यूह्ममानाः यतस्ततश्चाल्यमानाः चमूः 
पूतनाः नाशयिष्यसि ॥ २१॥ तथापि त्वया सावधानतया स्थेयमित्याह अयमिति । असभ्यः सभायामसाधुः पापिष्टः तवाग्रजान्‌ 
SEDC RERUNS समर्पितम्‌ उक्तं श्र॒स्वा उदायुधः उ्यक्तास्त्रः अघुनेवामिसरति आगच्छति ।। २२॥ शुचिस्मिता 
झुद्धहास्या उपाधावत्‌ अस्तात्‌ ॥। २३ ॥ इदानीं देवकीकृतस्तुति प्रपंचयत्यष्टभिः रूपमिति । प्राकृतेः करणेः न व्यज्यत इत्यव्यक्तम्‌ 
आद्य सबकारण ब्रह्म बृहत्वादिगुणयुक्त निर्गुणं प्राकृतगुणवर्जित ज्योतिः प्रकाशमानं न्रह्मञ्योतिरित्येकपदे तु ब्रह्मरूपं जयोतिः 
प्रसृतं यस्मात्तददिव्यविग्रह मित्यर्थः । ततो निगुणमिति विशेषणं सत्तामात्रं सत्यस्वरूपं निर्विशेषं प्राकृतविशेषणशून्यमित्यर्थः । 
निरीह निवृत्तिधर्मरतमित्यर्थः । यत्‌ तत्‌ किमपि रूपं स्वरूपं वेदाः प्राहुः सः अध्यात्मदीपः आत्मसु अक्ष्रपुरुपादिसमग्रचेतने- 
ष्वित्यध्यात्म तत्र दीपवत्मकाशकः वा अध्यात्मशास्त्रप्रकाशकः विष्णुः व्यापनशीछो वासुदेवः साक्षात्‌ मम दृष्टिगोचरस्त्व 
जातोऽसि ॥२४॥ एवंभूतस्य तव भयशांका कदापि नास्तीत्याह नष्ट इति । परस्य ब्रह्मायुपोऽद्धं पराध हे पराद्धे यस्मिं तत्‌ द्विपराद्ध 
्रह्मायुस्तस्य अवसाने अते लोके नष्टे सति महाभूतेषु भूम्यादिषु तेपामादिभूतम्‌ अहंकारं गतेषु सत्सु काळवेगेनेति प्रतिवाक्यं 
संबंधनीयं व्यक्त साहंकारे महत्तत्त्वे अव्यक्त प्रधानं प्रतियाते सति एवं सरबेषां नाशे सति अयं शोपोऽवशिष्ट इति संज्ञाकथनं 
यस्य ॥ २५ ॥ कोऽसो काळ इत्याशंक्याह योयमिलि। अव्यक्तवंधो हे मायाप्रवत्तंक निमेपादिः संवत्सरांतः अतिशयमहान्‌ 
त्रह्मायुरूपः योयं कालोऽस्ति तं तस्य तव चेष्टां क्रियामाहुः खा स्वाम्‌ ईशानं चेमधाम अभयस्थानमहं प्रपद्ये ॥ २६ ॥ त्वच्चरणा- 
रविंदप्राप्तिरेवाभयस्थानमित्याह मत्त्यं इति । मृत्युरेव व्यालः महासर्पस्तस्मात्‌ भीतः मर्त्यः मरणधमी जनः लोकान प्रतिपालयन्‌ 
निर्भयस्थानं न प्राप्तवान्‌ हे अज यदृच्छया केनापि भाग्योदयेन अस्मात्‌ त्वदाश्रितननात्‌ अपैति परावर्त्तते || २७ ॥ कर्त्तव्यः 
बिज्ञप्ति द्योततति स इति ॥ घोरात्‌ हिंसकात्‌ कंसात्‌ । त्रस्तान्‌ भीतान्‌। नोऽस्मान्‌ त्राहि। यतो अ्रृत्यानां वित्रासहासि हंता 
त्वमसि । ध्यानधिष्ण्यं ध्यातणां ध्यानेन निवासस्थानं मांसदृशां 'चर्मचक्षुपाम्‌ ॥ प्रत्यक्षं स्व॑ मा कृषीष्ठाः माक्कथाः ॥ २८ ॥ कंसात्‌ 
भवद्धतोस्त्वदर्थ समुद्दिजे बिभेमि अतोऽऽधीरमनाः ॥ २९॥ अदः सर्वदृष्टया गोचरम्‌ उपसंहर ॥ शांखादीनां श्रिया शोभया जुष्ट 
सेवितम्‌ ॥ ३० ॥ 


स्तुत्युपसंहारमाह्‌ निशाते रात्रिप्रलग्रावसाने | यथावकाशमसंकोचतः नृलोकस्य मध्ये महत्‌ विडंवनं उपहास्यम्‌ ॥३१॥ 
संप्रति निजस्वरूपदशंनदाने यत्‌ कारणं तद्धरिराह्‌ चतुदंशभिः । पृत्रसर्गे आद्यजन्मनि ॥ ग्रश्निनीम अभूः स्वायंभुवे मन्वंतरे 
अयं शोरिः ॥ ३२ ॥ आदिष्टो आज्ञप्तो तेपाथे तेपथुः :। ३३ ॥ बपीदिकालगुणान्‌ अनुसहमानो श्वासरोधेन चिनिधतो नाशितो 
मनोमलो याभ्यां तो ॥ ३४ । शीर्णपणीनां झुष्कपत्राणां अनिळस्य चाहारो ययोस्तो ॥ ३५ ॥ मदात्मनोर्मन्मनसोस्तप्यतोराचरतोः 
वां युवयोः इयुः गतानि ॥ ६६ ॥ अमुना चतुभुँजेन हृदि भावितः चिंतितः ॥ ३७ ॥ कामान्‌ दातुमिच्छ्या वरः ब्रियतामित्युक्त 
सति बां युवाभ्य्रां मया सदृशः सुतो वृतः ॥ ३८ ॥ अजुष्टो असेवितो ग्राम्यो ग्रामभवो प्राकृतो विषयो याभ्यां तौ से मत्तः अपवर्ग 
मोक्षं न वत्राथे न वृत्तवंतो ॥ ३५॥ युवां युवाभ्यां वरं दत्त्वा मयि गते सति ॥ ४०॥ 


मत्तोऽन्यतमम्‌ अद्टञ्टवा ॥ ४१ तयोरिति । कश्यपात्‌ अदित्यां वामन आस इति या वेदप्रसिद्धिरस्ति सापि तयोस्तद्रपयोः 
अहमेव पुनरासमित्येतेपामस्माकमे वास्ति || ४२॥ भवे जन्मनि तेनेव वपुपा तयेव मूत्त्यी। हे सति। युवां प्रतिभूयो जातः 
तयोः प्रश्चिसुतपसो; व्य़ाहृतसुक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ प्राक्‌ आदौ तावदेतद्र्पं दशितं मे जन्मनः स्मरणाय ज्ञानाय अन्यथा मत्स्वरूपदर्शानं 
बिना मद्भवं मस्संबंधि ज्ञानं म््त्येछिंगेन मनुष्यदेहेन || ४४॥ असकृत्‌ वारंवारं पराम्‌ उत्कृष्टां मद्गतिं मत्तो गतिं ब्रह्मपुर- 
प्राप्तिम्‌ ॥ ४५-४६ ॥ तत इति दिव्यरूपदशंनसमये भगवता प्रणोदितः मां गोकुलं प्रापय मन्मायां यशोदासुतामत्रानयेति प्ररितः 
गंतुम्‌ इयेष एच्छत्‌ तह्योच अजापि या योगमाया सा हरेराज्ञाथोना सती यशोदया अजनि प्रसूता ॥ ४७ ॥ तयेति । हृताः प्रत्यया 
ज्ञानरूपं सवा बृतयो येपां तेषु द्वाःस्थेषु पुरगृहद्वारपालेषु पोरेषु घुरजनेषु शायितेपु निद्रितेपु सत्छु द्वारा द्वाराणि पिहिताः आवृत्ताः 
ब्रृहद्विः कपाटादिभिः ठुरत्ययाः यद्व वृदत्सु कपाटपु ळोहकीलयुक्तः्टंखळः अडुळध्याः ॥ ४८ ॥ ता इति । ताः द्वारः व्यवर्यंत स्वयमेव 
विवृत्ताः व्यत्रियंतेति वक्तव्ये गुणश्छांद्सः कर्मकत्तरि लङ उपांशुगजितः मंदगजनायुक्तः वारिजळं वसुदेवमन्वगात्‌ ॥ ४९ ॥ 
मघोनि इद्रे गंभीरो यस्तोयौधो जलसमूहस्तस्य जवेन वेगेन ये उर्म्मयस्तरंगाः तेः फेनिला फेनव्याप्ता भयानकेः भीप्रदेः आवत्तौनां 
जळश्रमराणां शतैः आकुला व्याप्तापि यमानुज्ञा यमुना श्रियःपतेः सीतापतेः ॥ ५० ॥ 

निद्रया मायया । प्रकर्षेण सुप्तान्‌, उपलभ्य बुद्ध्वा ॥ ५१ ॥ दारिकां पुत्रीं । पदोः पादयोः लोहं निगड प्रतिमुच्य बध्वा 
पूर्ववदावृतः आस्ते बभूव ॥ ५२ ॥ पर केवळम्‌ अपत्यं जातमबुध्यत । न तस्य लिंग स्त्रीत्वं पुंस्त्वं वा ज्ञातवती ॥ ५३॥ 

इति श्री शुरद्धकांतधमंप्रवरत्तंकगुरुराजेन्द्रश्लीसहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाऽर्थप्रकाशके 
श्रीमऱद्रागवतस्थदशमस्कंधव्याख्याने श्रीकृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 


इदानीं चतुर्थेऽध्याये स्वहतभगिनीपुत्रीरूपदेव्युक्तां वाणीं श्रुत्वा भयातुरः कंसो मांत्रेरूपदेत्येः प्रोक्तां यज्ञवालादिहिसां 

हितकारिणी मेने इत्युच्यते बहिरिति । बहिःपुरद्वारः वाह्यानि ग्रोपुराणि अन्तःपुरः अंतःपुरः राजगेहे स्वनिवासगृद्दद्वाराणि ॥ १॥ 

तदष्ठमम्‌ आचख्युः उक्तवंतः उद्विग्नः सन्‌ यत्‌ जन्म प्रतीक्षते यस्य प्रतीक्षां करोतीत्यर्थः ॥ २ ॥ तल्पात्‌ शय्यायाः काळो मम मृत्युः 

सुक्तमूद्धंजो विकीर्णकेशः ॥ ३ ॥ इयं कन्या तव स्नुषा पुत्रपत्नीं कत्तु' योग्या कल्याण दे सुदर॥ ४ ॥ पावकोपमा अग्नितुल्या 

देबनिसृष्टेन त्वत्पारव्धकर्म प्रेरितेन ॥ ५॥ तेन अवरजा त्वत्तः पश्चादुत्पन्ना अगेतिसंबुद्धिः चरमाम्‌ अंतिमाम्‌।।६॥ स्वसुतामुपगुद्य 

हृदयेनोपगोप्य दीनादपि दीनवत्‌ याचितोपि हस्तात्‌ आचिच्छिदे पाणेराकृष्य जग्राह ॥ ७॥ अपोथयत्‌ बलेन प्रचिल्चेपकुतः 

स्वार्थन उन्मूलितमुत्पाटितं सौहृदं येन ॥ ८॥ सा कन्या समुत्पत्य उड्डयित्वा सद्य एव देवी भूत्वा अंबरं गगनं गता सती अदृश्यत 
तेन दृष्टा ॥ ९-९० ॥ उपाह्ृता बह्दवो वळयनानि येस्तेः सिद्धादिभिः ॥ ११॥ तवांतकृत्‌ नाशाकृत्‌ यत्र क यत्रकुत्रस्थले पूर्वशत्रः 
काळनेमिरूपस्य तव प्रथमारिः ॥ १२-१३ ॥ तया अभिहितम्‌ उक्तं प्रश्रितो नन्नः ॥ १४॥ संप्रत्यसुराणां वक्तव्यं भिन्न करणीय 
च भिन्नमस्ति तदनुसारि ज्ञानमिश्रं वाक्यमाह साद्धौ5ष्टमिः । अहो इति भाम हे स्वस्‌पते पाप्मना पापिष्ठेन पुरुषादो राक्षसः यथा 
स्वापत्यमेव हंति ॥ १५ ॥ त्यक्त कारुण्यं दयालुत्वं येन ब्रह्महा विप्रहता इति श्वसन्‌ जीवन्‌ सन्‌ मृतः ।॥। १६ ॥ देवं देववाक्यम- 
शरीरवागपीति याबत्‌ अन्भतम्‌ असत्यं वक्ति यस्य देवस्य विश्रंभात्‌ विश्वासात्‌ | १७ ॥ हे मद्दाभागो स्वकृतं भुजः स्वप्रारञ्ध- 
कमंभो क्तन्‌ युबां मा शोचतं सदा एकस्मिन्‌ स्थाने सह नासते न वसंति॥ १८ ॥ इदानीं केवलम्‌ आसुरं ज्ञानं प्रपंचयति 
भुवीत्यादिना । यथा भुवि प्रथिव्यां भोमानि भूविकारघटादीनि यांति भवंति॥ अपयांति नश्यंति च । तथा । भूतानि देहा उद्भवति 
नश्यंति च यथा भौमेपूरपन्नेषु नष्टेषु च भूः। विपर्येति तथा एतेषु देहेषूरपम्नेषु नष्टेषु च अयमात्मा न विपर्ययं प्राप्नोति यथा 
घटादी नासुरपत्त्यादौ भूर्विकृता भवति । तथा ॥ देहानामुद्धवादी आत्मा विकृतो नास्ति अतएव वेधरम्यदृष्टांतः आसुरज्ञानप्रसंगाद्वेतो - 
ज्ञीतव्यः ।। १९ | एवमजानतः पुसो न संस्ातेनिवृत्तिरित्याह यथेति। यथा यथार्थम्‌ । अनेवंविदः एवमज्ञातुर्नरस्य आत्मनो 
जीवात्मनो बिपय्ययः देह एवात्मा तस्योत्पत्त्यादो आस्मैवोत्पत्तिनाशो प्राप्नोतीति विपरीतज्ञानमस्ति यतो विपय्यंयाद्‌भेद्‌ः। अयं 
मम पुत्रः अस्याहं पिता अयं च स्वकीयाः अयं च परकीयः अयं च मम घातको रक्षकश्चेति भेदबुद्धिः यतो भेदाञ्च पुत्रमित्रादिदेहेः 
संयोगबियोगो भवतः ततः संस्रृतिः सुखदुः्खरूपा न निवत्त॑ते यावदेवं विपरीतज्ञानमस्ति ताबदिति शेषः || २०॥ 


एवं नेते तव पुत्रास्तेषां नाहं घातक इत्युक्ते सत्यपि अनिवृत्तशोकांतामतिदेद्दाभिमानी सद्धमंविरुद्धाचारः खलः 
सांत्वयन्नाह तस्मादिति । व्यापादितान्‌ विहिंसितान्‌ मोह्वाश्रितं कमबादमाह ॥ सर्वः समग्रो जनपराधीनः सन्‌ लभते स्वखलत्वेन 
स्वकृतपापकर्मणां स्वस्मिन्निर्ळेपत्वं द्योतयन्‌ सद्धर्मविरुद्धवाक्यमाह्द यावदिति । अस्वदृक आत्मदृष्टिद्दीनो यो नरः केनचिन्नरेणाह 
हतोस्मि कस्यचिन्नरस्याहं हतास्मि इति ॥ आत्मानं स्वं यावन्मन्यते तदभिमानी देइहननाभिमानवान्‌ अज्ञः सः तावत्‌ हननरूप- 
पापेन बाधितुं योग्यो वाध्यश्च कत्तोरं बाधयति दूषितं करोतीति बाधकं पापकर्म 'च तयोभीवस्तत्ताम्‌॥ २२ ॥ श्यालः कंसः स्वस्रोः 
देवकीबसुदेवयोः स्त्रोरिति द्विवचनानुपपत्त्या अजहल्लक्षणया स्वसृतत्पत्योग्रहणम्‌ ।। २३॥ निगडात्‌ पाद्योरलोहात्मकबंध नात्‌. 
विश्रब्धो विश्वासं प्राप्तः आत्मसौह्ृदस्वस्नेहभावम्‌ ॥२४॥ समनुतप्तस्य तप्यमानस्य श्रातुरुपरि रोषं क्रोधं क्षांस्वा सहित्वा व्यसृजत्‌ 
गुहं प्रति गंतुमाज्ञां ददौ वसुदेवश्च तमुवाच ॥२५॥ देहिनाम्‌ अज्ञानात्प्रभव उत्पत्तिर्यस्याः सा अहंधीः देहे5हंबुद्धिः यथा त्वं वदसि 
एतद्वाक्यं एवमस्ति यतोऽहं बुद्धेः स्वः अयं स्वकीयः परः अयं परकीय इतिभिदा भेदोस्ति स्वःपरो यस्यां सा॥ २६॥ शोकादि- 
भिरन्विताः अतः प्रथग्टशः आत्मनः प्रथग्भूते देहगेहादौ रग्दष्टिर्येषां ते ॥ भावेः व्याघ्रचौरसपौदिभिः मिथः परस्परं जंतून्‌ 
घ्नेत भावं फालरूपभीखरं न पश्यंति ॥ २७ ॥ बिशुद्ध यथा तथा प्रतिबोधितः अनुज्ञातो मनोऽनुकूलमाज्ञप्तः ॥ २८॥ व्यतीतायां 
रातायां सत्यां तेभ्यो मंत्रिभ्यः आचष्ट उक्तवान्‌ ॥ २९ ॥ आकण्यं शरुत्वा क्ृतामषीः ऋृतकोपा नातिकोविदाः अदी घंबुद्धयः॥ ३० ॥ 
अनि्शान्निगंतानि दश दिनानि येषां ते निर्दशास्ते न भवंतीत्यनिद्शास्तान्‌ निदशांश्व निरातदशदिवसान्‌। बहुत्रीहौ संख्येय 

९३ 


0 ०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७२८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. ९० पू. अ. ४ नि. प्र. व्या, 


इति इच्प्रत्ययः ॥ ३१ ॥ समरभीरवः संग्रामे भयशीला! ज्याघोषेः प्रत्यन्चशब्दैः ।। ३२ ।। अस्यतः शारान्‌ प्रक्षिपतः तव शाराणां 
ब्रातेः समूहैः उत्सज्य युद्धं त्यक्त्या ॥ ३३ ॥ न्यस्तशस्त्राः त्यक्तायुध्याः दिवं स्वर्गं ओकः स्थानं येषां ते ॥ ३४॥ न हंसि 
न हिनत्सि ॥ ३५ ॥ असंयुगे संग्रामही नस्थाने वयं शूरां इति विकत्थनं आंत्मश्छाघा येषां तेः क्षेमे भयवर्जिते देशे शूरेः ननु 
हरेबिभेमि शंभोश्चेत्याशंकायामाहुः रहो बदरिकाश्रमश्वेतद्वीपाद्येकांतस्थानं जुपते सेवते इति रहोतूस्तेन ॥ ३६ ॥ एवं सामथ्यहीना 
देवाः संति तथापि सापल्यात्‌ शत्रुत्वात्‌ सापत्न्या इति पाठे सापल्न्याः सापत्न्याः शत्रवः स्वार्थिकः ष्यच्ूप्रत्ययः ततो ह्वेतोरलुब्रतान्‌ 
अचुसृत।न्‌ नियुंक्ष्व नियोजय ॥ ३७ ॥ अंगे देहे उत्पन्नः आमयो रोगो गद्‌ इति यावत्‌ समुपेक्षितः आदाबोषधेन निवारितः अत 
एव रूढपदः बद्धमूलः सन्‌ नृभिश्वचिकित्सितुं ओषधेर्निवारितु न शक्यते एवं द्वितीये दृष्टांते सिद्धान्ते च योजनीयम्‌ ॥३८॥ देवानां 
मूल विष्णुरस्ति यत्र विष्णो सनातनः वेदोक्तः एकांतिको धर्मो स्ति अतो यत्र धर्मः तत्र विष्णुरास्ते तस्य धर्मस्य मूल वेदादयः ।३९। 
हन्मो हतारो भवामः ॥ ४०-४१॥ समम्रसुरश्रष्ठः गुहाशयाऽतर्यामी सेश्वराः ईश्वरः शिवादिमुक्तभक्तः सहिताः 'चतुमुंखेन 
ब्रह्मणा सहिताः ।। ४२ ॥ संमंञ्य विचायं ।॥। ४३ ॥ कदनप्रियान्‌ हिंसाम्रियान्‌ दिकछु संदिश्य आज्ञाप्य ॥ ४४॥ राजसस्वभावाः 
मूढ विवेकशून्यं चेतांतःकरणं येषां ते आरादागतमृत्यवः समीपप्राप्रमरणाः अतएव ॥ ४५ ॥ सतां द्वेषो न मृत्युमात्रस्य कारणं किंतु 
सर्वश्रेयोनांशक इत्याह आंशिषः ईप्सितभोरान्‌ महूतामतिक्रमः अपराधः || ४६ ॥ 
इति श्रीशुद्धैकांतधमंप्रवत्तेकगुरुराजेंद्रश्रीसहजानंदस्वा मिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढा श्थंप्रकाशके श्रीम-द्भागवतस्थ- 
दशमस्कंधव्याख्याने कंसमंत्रो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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श्रीकृष्णाय नमः 
La LS 
शरीग्रभु्राकट्ये विचारः 
( श्रीगो० श्रीविठ्ठलरायात्मजश्रीवछमकृतः ) 

ननु “पुरुषोत्तमस्तु नन्दगृहे एव मायया सह्‌ जात’ इति वाक्यात्‌ तस्याञ्च नवम्यां जातत्वाद्भगवतस्तत्सहभावोक्तेस्तस्यामेव 
भगवतो जन्मेति प्रतिभाति । तत्‌ किं तथैव, अहोस्विदन्यथेति शङ्कायां 'पुरुपोत्तमस्तु' इत्यारभ्य “वासुदेवोऽत्रेवाविभूंत' इत्यन्तम्रन्थो 
विचार्यते । ननु नवम्यामेवास्तु, को दोष इति चेत्‌ । तत्त्वविचारितरमणीयम्‌ । तथा हि । न हीदं 'पुरुषोत्तमस्तु’ इतिवाक्यं नन्द्गृहे 
परुषोत्तमाविभीवसा धकम , किन्तु 'देवकीजठरभू' रितिबत्‌ तब सुत' इतिभक्तवाक्य 'तन्मातरा’ वितिञ्ुकवाक्यश्रृताथीपत्तिः प्रमाणम्‌ । 
तथा च नवम्यास्तत्र कुत्राप्यनुक्तत्वात्तदुपजीवकवाक्ये कथं सा समागच्छेत्‌। मायासाह्दित्यकथनादेवेति चेत्‌, अत्रापि तया 
सहभावः पुत्री भूतया सह्‌ चाच्यः । तथा सति युग्मजन्मप्रसङ्गः । अस्तु तथेति चेत्‌, न, उभयजन्मनोः प्रधानत्वात्‌ जन्मनि भगवत 
एव प्रधानत्वं विरुघ्येत । लोकवत्‌ पौवीपर्येण क्षणभेदेन तथा कल्पनेपि विरोधो दुष्परिहर एव, साहित्याभावश्च । न च धर्मान्तरवत्‌ 
पूव शक्तित्वेनेबाविभाव इति वाच्यम्‌ । 'भगवत्समानकाळ' इत्यारभ्य, “नवम्यां च सा जाते’ त्यन्तग्रन्थविरुद्धत्वात्‌ । तथा हि, अत्र 
देवकीवसुदेवप्रस्वापाभिभवान्यथाज्ुपपत्त्य मायाया भगवत्समानकाळजन्माभावात्‌ मुहूतीनन्तरं सा जातेति ज्ञायत इत्युक्तम्‌ । तत्र 
क्षणपादाधपूर्णचटिकान्तरायेणापि भगबत्समानकाळाभावो भवति, तदन्तरमेव नवम्यां सा जातेत्यतुक्त्वा मुहूतोनन्तर्ये मानाभावात्‌. 
सुहूतौनन्तरमिति यदुक्तं तस्यायमाशयः । अत्र मुहूतीनन्तरशब्देन घटिकाद्वयानन्तयं नोच्यते, किन्तु निशीथशब्दबाच्यमुहूर्त- 
स्यानन्तयम्‌ । तस्येच भगवत्काळत्वात्‌ । एवं सति यद्यपि 'प्रथमातिक्रमे कारणाभावा' दितिन्यायेन निशीथारम्भ एव भगबञ्जन्म- 
प्राप्तावपि 'अधंरात्रं निशीथं पः्चचत्वारिशत्षट्चत्वारिशद्घटिकादृयमिति श्रीमदाचार्योक्तेरहोरात्रस्य समानत्वे सिद्धे 
चन्द्रोदयस्य अष्टम्यां प्च चत्वारिशद्घटिकान्तर्भावित्वनियमेन विशेषेण इन्दुसंयुतायाम्‌ , अर्धरात्रे तु योगोयं तारापत्युद्ये 
तथा” इत्यादिबाक्यो क्तचन्द्रोदयलक्षणविशेषस्य निशीथमध्य एव प्राप्त्या तत्रेव भगवत्मादुभोवनिश्वयेन घटिकानन्तरमेव सा जातेति 
निष्कर्षः । अनुपदमेव 'नवम्यां च सा जाते’ व्युक्तत्वात्‌, नवम्यपि तदेव जाता, तस्यां च पुनः सा जातेत्युक्तमिति ज्ञायते । अग्रे 
यदातहिपदान्ते एवकारेण सुतादानक्षणाव्यवहितोत्तरगमनेच्छाक्षण एव सा जातेत्युक्तेः क्षणाभावेन न शक्तित्वेनाप्याविभीबः । 
अन्यश्च {पुरुपोत्तमस्तु नन्द्गृह” इत्येतट्टिप्पण्यां नन्दगृहप्रादुभीवपूर्वपक्षानन्तरं समाधानकथने नन्दग्रहे प्रादु भूंतस्येव वसुदेवगृहे 
'बभूव प्राकृतः शिल्लु'रित्यनेनाविभौव उक्तः । स न ह्याविभौवो नवम्याम्‌ । तथा च, प्रादुभूंतस्येति भूतार्थप्रयोगात्‌ नन्दग्रही- 
यतन्मूळ भूताविभीवः कुतस्तरां नवमी प्राप्नुयादित्यप्यनुसन्धेयम्‌। इतोपि न तत्साहित्येन नवम्यामाविर्भाव इति सिद्धम्‌ । 

अष्टम्यामेवावरणशक्तित्वेन पूर्वमाविभौव इत्यपि न युक्तम्‌ । निद्र्येवाज्ञानसंभवे तत्प्रय्रोजनाभावात्‌ निद्रापि तत्कृतेवेति 
चेत्‌, तदग्रे निराकरिष्यते । जननं तु पुत्री भावेनेब । अन्यथेश्चयो दिधर्मवदनुक्तसिद्धत्वेन प्रथक्‌ तञ्जन्मकथनमनर्थेकं स्यात्‌ । ननु 
तहिं मायया सह जात इति वाक्यमनुपपन्नमितिचेत , न तदथीनवबोधात्‌ । तथाहनि । नन्दगृहे प्रादुभीवो न चतुर्विधकायोर्थः, किन्तु 
केवळलीलार्थः | तथा च, केवळतदे साधिका आत्ममायापदवाच्या परमानन्द्रूपा या माया तामादायैव तत्राविभूंतो भगवान्‌ इति 
निश्चो यते । अन्यथा निषेकजननाद्यभावेन सुतत्वासंभवात्‌ “तव सुत' इति वाक्यं विरुध्येत । नन्दयशोदयोः लीलार्थं पितृत्वमुच्य- 
मानमपि बाधितं स्यात्‌ । 'इत्युक्त्बासी? दित्येतट्टिष्पण्यां बसुदेवदेबक्योः पितृत्वविषये 'यथात्ममायया पित्रो'रित्यनेनोक्तम , 
तथैवाज्रापीति ज्ञेयम्‌ । 


मायानिद्राशब्दयोरथंविचारः । 'आत्ममायये'तिपदं मायया सह जात’ इत्येतस्य मूलम्‌ । तस्यां मायापदप्र योगस्तु 
भक्तानां लीळासंबन्धिपदार्थेष्वासक्तिजननात्‌_ स्वस्वरूपविस्मरणात्‌ लोकिकानां च विस्मारणात्‌। यस्तुतस्तु स्वरूपभूतेवेति आत्म- 
माययेत्यत्र कर्मधारयेण टिप्पण्यां निरूपितम्‌ । तथा चंतादृश्या न लोकव्यामोहकमायामोह्‌वद्‌भगनदज्ञानसाधको मोहो, न वा 
लोकेषु । तन्मोहस्य पुष्टिमागे भावप्राचुयेजनकत्वस्य “इयं विशेषमाये' त्यादिम्रन्थस्य टिप्पण्याझुक्तत्वात्‌ । एवं च सति ब्रजे भगवदा- 
विभावाज्ञानं न वेतत्कार्यम्‌, न वा तत्कार्यम्‌ | तस्या भावित्वात्‌ | एतश्याश्च भगवदज्ञानासाधकत्वात्‌। अत एव श्रीमदाचार्यः 
प्रसवार्थवेद्नाजनितश्रम एव निद्रायां द्ेतुत्वेन व्याख्यातः । तयेवाज्ञानमिति दिक्‌ । 


मायाकार्यत्वे तु श्रमस्य हेतुत्वेन कथनं नोपपद्येत। झुकोपि श्रान्तनिद्रापदे बिहाय “माययापगतस्मृति'रित्येब वदेत्‌। 
महती वेदनापि स्वाविभीवार्थ भगवत्कृतेव, अन्यथातिश्रमाभावेन निद्राभावात्‌ प्रसवज्ञानं भवेदेव । तस्मिन्‌ सति प्राकृतशिशुभव- 
नादिकायोणि बाधितानि स्युः, सर्वचरित्राणामभिनिवेशोपि । जागरणे मुख्या यशोदा, सा चेन्न प्रबुद्धा तदा सर्वस्यापि ब्रजस्य 
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सहजनिद्रायामप्रबोधो युक्त एव। अत एव ब्रजस्यापि स्वापे मूले “गोपान्‌ प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रये'ति निद्रेव हेतुरुक्ता । निद्रापदेन 
श्रीमदाचायरपि निद्रेव व्याख्याता, न तु माया। अत एव 'का्यीथें सा भविष्यती'त्यस्य विवरणे यशोदायाः स्तन्यं संकषण 
कंसादिव्यामोहो बसुदेवादिमोचनमित्येताबदेच कार्यमुक्तम्‌ । न तु ब्रजस्थानां निद्रापि | 'कंसादी' त्यनेन लीळाप्रतिवन्धकेषु तन्मोह 
इत्युक्तम्‌ । तेन ळीळाप्रतिबन्धकव्रजञस्थेष्वपि तत्कृतः स इति सूचितम्‌। स एवोक्तः फळप्रकरणे “मन्यमानाः स्वपाश्स्था'नित्यनेन । 
मूले 'गोपा'नितिपदेन स्वामिनीनां तु शीघ्रश्रियप्राकख्यातिंजनितमुहुगतागतश्रान्तानां साठचरणप्रसववे रनादर्शनासहिष्णुतया तत्र 
स्थातुमशक्तानां तादृक्समये निद्राया असंभवादतिचिन्तानिमग्नतया मूर्छयेवाप्रबोधः। कोपि न प्रबुद्ध इति तु भगवञ्वरितम्‌। 
मायाविभौवार्थं तु न वेदना । यद्यपि भगवतोप्याविभावे न सापेक्ष्यते, अलछोकिकत्वातू, तथापि भगवतः स्वामिनीभावस्वरूप- 
स्वाद्धावस्य च लोकसजातीयत्वेन तन्मनोरथपूत्यर्थं स्वस्मिन्‌ यशोदासुतत्वप्रकटनपूर्वकं तथव छीलानां चिकीर्षितरबात्‌ लोकजन्म- 
नस्ततपूव कृत्यात्‌ तथाभावपोषार्थ निद्रां च अपेक्षितैव । यया सह भगवान्‌ जातो न तस्या भगवदाबरकत्वमिति तु पूर्वमेवोक्तम्‌ । 
योगमायाजन्मनि तु तावन्मात्रार्थकस्वात्‌ तस्यास्तथाभावेन भगवत इव लीलाऽभावाद्वटनघटनापटी यस्स्वात्तदभावः। न वा 
भगवदीयेषु भगवत्कायोनुपयोगित्वात्‌ तत्कृतपीडासंभवे मायाकार्यत्वकथने को हेतुरिति चेत्‌, तत्रोच्यते । बाळलीळारसार्थमन्तः- 
स्थितवाळपोषणार्थं च स्तन्यमावश्यकम्‌। तथा च तद्धगवता तु न संभवति, यतो भगवता प्राक्तशिशुरूपे स्वस्मिन्‌ नन्दयशोद्योः 
प्राकृतसुतबुद्धिरेव संपादिता, न तु स्वयं तथा जातः । ततश्च न तथाबुद्धयौच तदुलयते, किन्तु प्राकृतगर्भसंबन्धेन । प्राकृतगर्भभावस्तु 
मायायाः संभवतीति तदर्थं तामेवाज्ञापयद्भगवान्‌ “वं नन्दपर्न्यां भबिष्यसी'ति । तदेव विवरणे बिव्रृतं “यशोदायाः स्त्यः मिति । 
ततु प्राकृतमेव । भगवतस्तथोत्पत्तो भगवान्‌ तत्र न जात इति ताभिज्ञातमि'त्यजनमुज्जगु'रित्येतस्य बिवरण विरुध्येत । आत्ममायया 
तु न तत्‌ संभवति। तस्या अपि तथोत्पत्त्यसंभवात्‌ । एवञ्च तद्‌ भगवदुपभो गयोग्यं कथमित्यनुपपत्तिस्तन्निवारणार्थमुक्तं “वासुदेवोऽ- 
त्रेवाविभू त इति सिद्धान्त इति । सिद्धान्तपदेन चेतत्‌ ज्ञापितम । भगवदुपभोगान्यथानुपपत्त्येव नन्दगृहे वासुदेवाविर्भावः स्तन्य- 
शुद्धयर्थेमेव मन्तव्य एव । पूतनादिमोक्षदानं तु मधुरायामाविभूय समागतेनापि भवेदिति । तच्छुद्धिसंपादनानन्तरं व्यापकत्वेनो- 
भयत्र स्थितो प्रयोजनाभावात्‌ तस्येव मथुरायां तुरी यव्यूहूरूपेण तस्मिन्नेव समये दर्शनम्‌ । 
चतुव्य्‌ हविचारः 
भगवद्व्यूहानामाविभोबः सप्रयोजनक एव । प्रपरोजनानि तु देवक्यां त्रिष्णुरूपिण्या'मित्यस्य विवरणे धर्मरक्षादीनि 
निरूपितानि । ततो 'जायमानेऽजने’ “जायमाने जनादने देवक्यां’ 'विष्णुः सर्वशुहाशय' इति वाक्यत्रयेण विवरशेऽनि रुद्ध संकर्षण- 
प्रयुम्ना नियतकायौ निरूपिताः । तदानीं तत्कायौणामावश्यकत्वात्‌। वासुदेवस्तु नोक्तः। तदानीं तस्कायीभावात्‌। एबं सति 
'चतुभुंजदर्शनान्यथानुपपत्त्या तदानीमेव तस्याप्याबिभीवो मन्तव्यः । स कुन्रेत्याकांक्षायां “नन्दगृहे वासुदेवः इति विवरणे पूर्वमुक्तम्‌ । 
जातः पुत्र एवायमिति नन्दस्य बुद्धिर्जाता । 
ननु नन्दगृद्दे वासुदेव इति पूर्वमुक्तत्वात्‌ 'नन्दस्त्वात्मज उत्पन्नः इत्यस्य विवरणे "आत्मनः सकाशात्‌ जातः पुत्र 
एवायमिति नन्दस्य बुद्धि रिव्युक्तरनुपदमेव “वासुदेवोऽत्रेवाविभूंत’ इत्युक्तत्वात्‌ सिद्धवस्कारेण “आत्मज उत्पन्नः इति शुकोक्तेश्च 
भगवत उत्पत्तेरसंभवात्‌ सुतत्वेन वासुदेव एवाविभूंत इत्युक्तमिति ज्ञायते। तथा च देहस्थानी यवासुदेवोत्पत्त्या आत्मस्थानीय- 
पुरुषोत्तमाविभोवो निरूपितो, 'देवदत्तो जात! इतिबत्‌। तत्तु बसुदेवमृहाविभावावेशिष्टयोन केवळाविभीवयोधकवाक्यविरोधात्‌ 
ब्रजीयळीळानामपि वासुदेवकार्य्वप्रसंगात्‌ श्रीमत्स्वामिनीनां वासुदेवद्वारा पुरुषोत्तमसंवन्धे 'अन्यसंबन्धगन्धोपि कन्धरामेव 
बाधत' इति प्रभुवाक्योक्तशुद्धपुष्टिमार्गीयव्यवस्थाविरोधात्‌ “तब सुतः इति शुद्धपुरुषोत्तमाविभावसाधकप्रमाणवाक्ये लक्षणा- 
प्रसङ्गेन पुरुषोत्तमाविभावे मानाभावप्रसङ्गाच्चेत्याद्यनेकहदेतुभ्यो न साधीयः। तथा च तदर्थस्तु, पूर्वं “यस्य यथा प्रतीतिः, तथैव 
आुकेनानूद्यत? इत्युक्तेभंगवत आत्मजत्वे झुकस्य ताटस्थ्यमायातम्‌ । एवं सति तस्या भ्रममूळकत्वस्यापि संभवेन तद्भावेन स्नेहाति- 
शयेन भगवति प्रतिक्षणं क्रियमाणा उपचारा भ्रान्तिमूळा एव भवेयुरिति तद्बुद्धेभंगवत्कायत्वमुक्त भगवतैव तथाबुद्धेः संपादना'- 
दिति । भगवता स भावोंगीकृतश्चेत्‌ , सा बुद्धिः सत्येव, न तु भ्रमकार्यम्‌ । ननूपचारास्तु भ्रमादश्रमाद्वा भगवति क्रियन्त इति 
सत्या एव, तथा बुद्धिस्ठु माययेव, अज्ञानमूलस्वादू, भगवञ्चरित्रस्वे मानाभावादित्याशंक्य, तथा बुद्धिसंपादनस्य भगवच्चरित्रत्वं 
साधयन्तः “वासुदेवोऽत्रैवाबिभूंत’ इत्यनेन 'सिद्धवत्कारेण च झुको न वदे!दित्यनेन च भगवत आत्मजत्वे सामान्यविशेषहेतू 
आहुः । तत्र स्तन्ययोग्यत्वकरणनानुमानविधया पूर्व सामान्यं हेतुमाहुः वासुदेवेति । भगवान्‌ स्वयं सुतो जातश्चेत्‌ , साक्षात्स्वस्येव 
स्तन्यपानमावश्यकम्‌ , तत्‌ केत्रळमायाजन्यं पानयोग्यं नेति योग्यत्वकरणाथ वासुदेवाबिभीवः। अन्यथा वासुदेवाविभावे प्रयोजना- 
भावात्‌ | योग्यत्वकरणं तु, वासुदेवो मोक्षदाता, स हि सत्त्वेन प्राकृतभावं दूरीकृत्य ब्रह्मभावसंपादनेन भगवत्संबन्धयोग्यतां 
संपादयति । स आविभूंत एब तथा करोति, न व्वर्ना भूंतः । अतो भगवता सहैव धर्मत्वेनाविभूय प्राकृतं स्तन्यं तत्त्वं दूरीकृत्य 
साक्षादूब्रह्मद्रवरूपं कृतवानिति । इदमेवेतज्जनितत्वमस्य, द्विजस्ववत्‌। अतः पुरुषोत्तमस्येब साक्षादात्मजत्वे सामान्यहेतुरुक्तः । 
अन्यत्राप्याविभीवेन 'चतुभुजदर्शनोपपत्तावपि स्तन्यं तथा न भवेदिति अत्रेवेत्युक्तम । | 
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ननु स्तन्यपानेनैव नात्मजत्वासिद्धिः, धात्र्यादावपि पानसंभवादिति, तत्र बिशेषहेतुमाहुः 'सिद्धवत्कारेण च शुको न 
बदे'दिति । नन्दादीनां भ्रमः संभवेदपि, शुकस्तु ब्रह्मबित्तमो भगवड्ज्ञानवान्‌ , अतस्तस्य भ्रमाभावात्‌ सिद्धवत्कारेण तदुक्त्या 
तस्यापि भगवति नन्दात्मजत्वेनैव ज्ञाननिश्चयान्नन्दात्मजत्वं वास्तबमेवेति द्वितीयो विशेषहेतुरुक्तः । अतस्तथा बुद्धिसंपादनं 
भगवघ्चरित्रमे वेति सबं सुस्थम्‌ । 


वासुदेवसाहात्यं कथम्‌ 
नन्वेवं वासुदेवसाहित्येन नन्दगृहे प्राठुभूंतस्य केवळत्वभङ्गप्रसङ्ग इति चेत्‌, न । नात्र प्रदयम्नमुख्यस्वेन वसुदेवग्रह इव 
प्राकट्यम्‌ , किन्तु केवलस्येव । तथा चचेश्वयीदिधर्मवद्वासुदेवसाहित्येनापि न केवलस्वदह्दानिः। विशेषतः यावद्वासुदेवाविभीवक्रथन- 
प्रयोजनं तु पूर्वमेवोक्तम्‌ । ननु स्तन्यस्य स्वोपभोगयोग्यता स्वेनेवास्तु, कृतं वासुदेवेनेति चेत्‌। न । स्वस्य फलरूपत्वात्‌ पुष्टिकार्य- 
कतृत्वाञ्च । न हि ब्रह्ममावसंपाद्नं पुष्टिकार्यम्‌ , न वा फळं मयौदाकार्ये सा प्रनतामापद्यते कचित्‌ । अतो वासुदेवनियतका यंमेव तत्‌ । 


निशीथे आविर्भावः 


ननु निशीथे वासुदेवप्राकट्यमेवास्तु, भगवतस्तु नवम्यामिति चेत्‌, तदसंगतम्‌। न हि व्रजे केवळव्यूहस्य प्राकट्यं 
कचिदप्युक्तम्‌ । तथा सति तस्यापि मुख्यता स्यात्‌ । प्राकठ्यत्रयं च कल्पनीयं भवेत्‌ । भगवत्साहित्येन तत्कार्यसिद्धौ प्रथक्‌ तब्जन्म- 
कल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । तस्माद्वसुदेवग्रहे चतुव्यूहदशांनान्यथानुपपत्त्या नन्दगृहे निशीथ एवात्ममायावासुदेवसहितकेवल- 
भगवत्प्राकट्चमित्येव मन्तव्यम्‌ । 


श्रीव्रज भक्तानां कृतेऽयमाविर्भावः 


एवं सति 'आविरासी'दित्यदप्रे 'दासीनां सर्वरक्षार्थ मित्येतत्कारिकाकथनमपि संगच्छते | अर्थस्तु, अत्र दासीपदे न ब्रज- 
सीमन्तिन्य एवोच्यन्ते । सबौत्मभावेन दास्यं तास्वेव प्रतिष्ठितमिति । तासां सर्वभावेन रक्षा सर्वरक्षा तदर्थमित्यर्थः | सबंभावेन रक्षा 
तु, पूर्वश्रुतीनां साक्षात्पुरुषोत्तमदशेनेन ुष्टिमार्गीयभावोव्पत्त्यनन्तरभजनानन्दप्रार्यनया भगवदाज्ञा जाता, 'ब्रजे गोप्यो भबिष्यथे'ति। 
ततो गोपीभूतानां तासां देहवप्राणेन्द्रियान्तःकरणजी वास्मिका भगबद्भोग्या सामग्री भगवदाविभौवविलम्वे कालेन विशकलिता भवेत्‌, 
अतस्तद्रक्षा सर्वभावेन रक्षा । यद्वा। शुद्धपुष्टिमार्गीयाणां भगवद्गोग्यसामग्र्या भगवदनुपयोगे महता क्लेशोन भगवद्विरहेण च 
स्त्रूपान्यथाभावेन भजनानन्द्रानुभवाभावात्‌ सर्वनाश एव भवेत्‌ । तथा च तत्संबन्धिपदार्थोनां सर्वेपां रक्षार्थमित्यर्थः । न हीदं 
लोकवेदप्रसिद्धपुरुषोत्तमस्य कार्यम्‌ , किन्तु तदतीतस्येव। तेन तद्‌र्थमाविभूंतस्य तदतीतत्वं बोधितम्‌ । अन्यच्च । पुरुपोत्तमादिपद।नि 
बिहाय तत्र “मम स्वामी'ति पदमुक्तम्‌ , तेन स्त्रस्य शुद्धपुष्टिलीळान्तःपातित्वात्‌ साक्षादास्यरूपत्वाय अन्यत्र स्वामित्वाभिमानस्याचु- 
चितस्बात्‌ छोकवेदातीतशुद्धपुरुषोत्तम एव श्रीमदाचायैस्तदभिमानो दशितः श्रीस्वामिनीभिरियं प्रथमतया श्रीमुखारविन्ददर्शनानु- 
पदमेव रक्षेव प्रार्थिता “चिरं पाही'ति। सैवाविर्भायकार्यस्वेनात्र श्रीमदाचरयिरुक्ता “दासीनां सवरक्षाथं मिति । तेनेयं कारिकाष्टम्यधि- 
करणकब्रजीयाविभीवस्येव बोधिकेति निश्चयः । नवम्यामाविभावे 'त्वाबिरासोद्यथे'त्येतदनुपदमेवेतस्कथनमलुपपन्नं स्यात्‌ । अत एव 
ताहशाप्राकट्ये हेतुरपि तादश एवोक्तो “निमित्तीकृत्य तादृश मित्यनेन । तादृशपदेन भक्तदुःखमुच्यते । तथा च यादृशाः स्वप्राकट्ये 
हेतुः तादृशं तं निमित्ती कृत्येत्यर्थः । 


प्राकटय भक्तदुःखदूरोकरणं हेतुः 


एतश्च प्रकरणादो ज्ञापितम्‌ “यथायोग्यं दुःखमेषा' मित्यनेन । अर्थस्तु, एषां यथायोग्यं दुःखं यथायोग्याविभोवहेतुरिति 
हेतोरत्र प्रथमाध्याय एव हेतुत्वेन तन्निरूप्यत इति हेतुस्वाच्छेदकभक्तदुःखत्वसामान्येन ब्रजध्थानामनुक्तमपि तदाक्षिप्तं भवति । 
योग्यमनदिक्रम्य चर्तत इति यथायोग्यम्‌ । भूमिमा ढुःखनिवांरणयोग्ये हि चतुव्यू हाबतारः । तथा च, तद्योगं कंसादिकृतं कालकृतं च 
तयोदुःखम्‌ , तेन सब्यूह।बिभीवः । तथा केवलपुरुषोत्तम एव ब्रजभक्तानां दुःखदूरीकरणयओग्यः, तत्प्राकट्य च तेषां भगवान्‌ कदा- 
विभेविष्यतोत्यज्ञानजमातिरूपं दुःखं योग्यम्‌, तेनेव तदाविभोवः । तत्तु भगवता वाक्येनिराकरणीयम्‌ । “बाक्येरज्ञानसंभूत' मितिः 
निबन्धवाक्यात्‌। तानि च 'यशोदायाः सुतो जातः इस्येबंरूपाणि तच्ड्रबशेनेव तेषां दुःखनिवृत्तिरिति 'गोप्यश्चाकण्ये मुदिता' इत्यत्र 
निरूपितम्‌ । तानि वाक्यानि तदूदुःखदूरीकरणार्थं तत्तन्मुखेन भगवतेवोक्तानीति ज्ञायते । तत उक्त “तादृशां निमित्तीकृत्य प्रादुभूत' 
इति। त/दृशमिति सामान्यपदोकत्या स्वाविभीवयोग्यलीलाकालाबिभौवाथं भूभारहरणविषयकन्रह्मादिग्रार्थनया 'चतुभुजावतारं 
सर्वलोकप्रसिङ्ध निमित्तत्वेन परिकल्य तादृशे साक्षात्‌ स्वयं गुप्ततया रजे प्रादुभूत इत्यप्यर्थो ज्ञापितः । अत एव झुकेः स्वामिनी- 
हृदयान्तर्गतहेतुरवि प्रथमाध्याये स्फुटो नोक्तः । तेन तदानीं सुख्यकायीथं मुख्यतया ब्रज एवाबिभोष इति फलितम्‌ । 
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७४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ प्र. प्रा. वि. 
आविर्भावस्य रसदानार्थत्वेन गुप्तता । 


अयमाविभीबो भक्त्येवेति स्नेहभावानन्तरमेव 'बभूव प्राकृतः शिशुःरित्युक्तम्‌ । तद्भवनानन्तरं वसुदेवस्य प्राकृतेव 
सुतबुद्धिः, देवक्याः सवध मीविभीवश्च । एतस्सर्वमात्ममायाकृतमेव । तत्रापि सुतत्वेनेव लीलायाः करिष्यमाणर्वात्‌। योगमायाया 
जनिष्यमाणत्वाञ्च । वसुदेवस्य मानुषत्वे न मानं तु योगमायोस्पत्त्यनन्तरं नबम्यामेव जातम्‌ । तस्य तन्मात्रकार्यत्वेन तदुरपत्त्यनन्तर- 
भावित्वात्‌ । साधारणमोहस्येत्येतट्ट्प्पण्यां वसुदेवस्य योगमायां गृहोसबा पुनरागतिपर्यन्तं भगवञ्ज्ञानशक्त्येच व्याप्तस्वोक्तः 
तावस्पर्यन्तं न योगमायाजनितमोहङ्गतं मानुषत्वेन भानम्‌, पश्चात्तु तञ्जातमिति बिमशंः | तदैव नन्दस्यापि तथाभानम्‌। न च 
ळीळामध्यपातिनां भगवति तत्कार्यं तथाभानं किमर्थमितिशङ्कनीयम्‌। यतः यत्र प्रभोर्देहसंबन्धिस्वेन लीळा चिकीर्षिता, तत्र 
जगद्दयामोहकमायाकाय मानुषत्वेन भानं तथाळीळापोषार्थमारादुपकारकम्‌ , स्त्रामिनीषु तु नेव तत्प्रकारकं तत्कायम्‌ । तत्र 
निरुपधिप्रियत्वेनेब लीलाया श्चिकीषितत्वात्‌ । तथा प्रियस्त्वात्मेच । तत्वेन प्रिये तथाभानस्याप्रयोजकत्वात्‌ । अत एव स्वामिनीवाक्यं 
“तच सुत' इति 'तन्मातरा’विति झुकवाक्यं च श्रुताथीपत्तिप्रमाणत्वेन श्रीमदाचायैरुक्तम्‌ , न तु नन्दस्य बुद्धिरपि । तत्र यस्किश्चित्त- 
त्कार्यस्यापि संभवात्‌ | स्वामिनीषु तदसंभवात्‌ । अत एव “न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिळदेहिनामन्तरात्मदृगि'ति तासां 
वाक्यमपि संगच्छते ¦ पित्रोरपि भ्रमरगीते श्रीमढुद्धबवाक्योपदेशानन्तरं सर्वथा प्राकृतभावनिवृत्तिपूर्वकं “भगवान्‌ मे सुतो जातः इति 
बुद्धिप्रयुक्तः स्नेह एव स्वकायत्वाद्वगवत; स्थापितः । तत एवेदं 'मनसो वृत्तयो नः स्युः कृषणपादाम्बुजाश्रया? इति 'रतिर्नः कृष्ण 
ईश्वर इति च वाक्यद्वयमपि संगतम्‌ । पूर्वतोप्यन्तरनुभूयमानो बाळलीलारसोऽधिक एव जात :इत्यन्तरं तु मद्दाफळ' मिति पूर्णो 
निरोघः फलित इति सबं सुस्थम्‌ । 


अथ शुद्धाष्टमीविचार 


एवं पूर्वोक्तप्रकारेण शुद्ध।ष्टम्यामेव श्रीभागवतानुसारेण नन्दगृहीयाविभीवः श्रीमदाचायीभिमतः । अतस्तत्र प्राकट्य- 
तप्प्रयुक्तमा नसोत्सवयोजो तत्वाद्भगवदावेशार्थ पुष्टिमार्गीयैमुड्यतया सेवोपोष्या। विद्धायां तदुभयाभावात्‌ तदर्थकोपवासनिषेधः । 
बिद्धाक्षये तु पुत्रोत्सवादिकं तु झुद्धनवम्यामेप जातमिति शुद्धाष्टम्यभावे नवम्युपोष्येति उत्सवमात्रमादाय गोणतया नवम्यामुप- 
बासबिधिः । शुद्धाञ्चुद्धबिवे कस्तु, सूर्योदयक्रालमारभ्येति शुद्धनवम्यामितिपदेन सूर्योदयकाळवर्तिनवम्यां सर्वप्रकारेण पुत्रोत्सवादिकं 
प्रातरारभ्येव जातम्‌ । सूर्योदय्रावव्यागमनादि संभ्रम एव सर्वेषामिति ज्ञायते । अतः शुद्धाष्टम्यभावे शुद्धेव नवम्युपोष्या । 


यत्तु 'पूर्वविद्धाष्टमी या स्विति वाक्यात्‌ पूर्वविद्धायाः परदिने मुहूर्तमपि सत्त्वे एव पूर्वबिद्धायास्त्यागो, न त्वसत्त्वेऽपी- 
तीत्युक्तम्‌ , तत्त॒ तस्ये्र वचनस्य व्याख्यानान्तरत्वात्‌ केचिन्मतपरम्‌ । इतीतिभ्रकारवचनम्‌। तथा च, पूर्वबिद्धेत्येतस्येब वचनस्य 
केचिदेवमर्थ वदन्तीतिपद्स्य बदन्तीत्यम्रिमपदेनेव संवन्धः। एवञ्च, जन्माष्टमी विद्धायामेव कर्तव्या भवेत्‌ शुद्धाभावे, तदथं 
तथाबादिनं प्रति केचित्त जन्माष्टमी पूर्वबिद्धामिति प्रतिवादिचाक्यमिति जानीमः । तत्र मुहूतेमात्रसत्त्वे सोपोष्येति तु का वातौ, 
विद्धात्यागावश्यकत्वात्‌ तदभावेपि सोपोष्या’ यतः। एबमाग्रहे व्यासबचनादिति प्रतिवादिवाक्यहेतुरुक्तः । तद्वचनस्य तथावचन- 
व्याख्यानानपनोद्यन्वज्ञापनाय द्वितीयोपि हेतुरूक्तो बचनबलादिति । तस्य साक्षात्‌ नारायणावतारत्वेन सर्वोपजीव्यस्वात्‌ । अन्यथा 
ट्वितीयहेतुकथनं व्यथ स्यात्‌ । यद्वा । वचनबळादित्यनेनेतस्य व्यासबचनत्वे मूलबचनानि बहूनि भवन्ति तेषां बळादित्यर्थः | तथा 
वेतां वचनं प्रतिवादिना वचनबळस्य तद्वचन एव प्रतिष्ठितत्वात्‌ समूलकत्वेनांगीक्रियते तदा सर्वोपजीवयव्यासोक्तरीतिरेवास्मा- 
भिरनुसतंब्या । निमूंळकत्वेनांगी क्रियते चेत्‌, तदा तु तद्वचनपूर्वोक्ततदुकत्येवेति कटाक्षोक्तिः। तेन न वा तन्निमूँलकम्‌ , न वा 
प्रतिबाद्यक्तकरणमिति फलितम्‌ । स्वस्य निर्णयकतृत्वात्‌ स्वम तानाम्रहज्ञापनाय यदी'त्युक्तमिति वा। शेषं पूर्ववत्‌। तथा च 
“ुद्धाष्टम्यभावे नबम्युपोष्ये’तिसुबोधिन्या सह्‌ न विरोध इति सर्वमनवद्यम्‌ । 


हृदिस्थो यत्सदा श्रीमद्वल्भाधीशविठ्ठळो । निणंयो मन्मुखाउजातो जन्मस देहबारकः || १ ॥ 


इति श्रीविठ्ठळरायात्मजश्रीवळूलभजीकृतः श्रीपुरुषोत्तमप्राकट्यनिर्णये शुद्धाष्टमीसिद्धान्तः । 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 


इलोकाः अनु, वसन्त. डः श्लो. अ. उ. अ. अ. अ. सं. श्लो. अ. सं. इलो. अक्ष- 
२२ ३१ १ ३ १०४८ १९ ३८) १११७ ३४॥॥ प्र 


श्रीशुक उवाच 


नन्दस्त्यात्मज उत्पन्न जाताहलादो महामनाः । 'आहूय विप्रान्‌ वेदज्ञान्‌ स्नातः शुचिरलंकृतः ॥ १ ॥ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्थ वै | कारयामास बिधिवत्‌ पिवदेवाचन॑ तथा॥ २ ॥ 


धेनूनां नियुते प्रादाद्‌ विप्र भ्यः समलंकृते । तिलाद्रीन्‌ सप्त 'रत्नोघान्‌ शातकोम्भाम्बराबृतान्‌ ॥ ३ ॥ 
कालेन खानशोचाम्यां संस्कारेस्तपसेज्यया । शुष्यन्ति दानेः सन्तुष्ट्था द्रव्याण्यात्मा$5त्मबिद्यया || ४ ॥ 


कर्द मक्षमा 


अन्वयः--आत्मने उत्पन्ने ( सति) जाताहुछादः महामनाः नन्दः देवज्ञान्‌ विप्रान्‌ आहूय स्नातः शुचिः अलडःकृतः 
७ ह ९ « >> ७ ५ 
स्वस्त्ययनं वाचयित्वा आत्मजस्य जातकर्म तथा विधिवत्‌ पिवृदेवाचने कारयामास ॥ १-२॥ समलंकृते धेनूनां नियुते रत्नोघशात- 
कोम्भावरावृतान्‌ सप्त तिलाद्रीन्‌ विप्रेभ्यः प्रादात्‌ ॥ ३ ॥ कालेन स्नानशोचाभ्यां संस्कारेः तपसा इज्यया दानः संतुष्ट्या 
द्रव्याणि झुद्धयन्ति आत्मा आत्मविद्यया ( एव शुद्ध यति ) ॥ ४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
पंचमे जातकं नंदः सूनोः कृत्वा महोत्सवम्‌ । गत्वाऽथ मथुरां प्राप वासुदेवागमोत्सवम्‌ ॥ १ ॥ 
हि महामना उदारचित्तः । १-२ ॥ नियुते द्वे ढत्े सप्त तिळपर्वतांश्च प्रादात्‌ । कथंभूतान्‌। रत्नोघेः रत्नसमूहेः शात- 
कौंभांबरेः सुवर्णरसाक्तेरेबरेश्चावुतान्‌ ॥ ३ ॥ द्रव्याणां गोहिरण्यादीनां मध्ये केषांचिदानेरेव शुद्धियंथा तथा 5न्नदानाद्युक्तजात- 
कर्मीदिसंस्कारेरेव गभौणां शुद्धिरिति दर्शयितुं प्रतिनियतानि शोधकानि ट्ृष्टरातत्वेनोदाहरति । कालेनेति । कालेन भुम्यादि । स्नानेन 
गौ ७ a a_C ७ 
देहादि । शौचेनामेध्यलिप्तादि । संस्कारेगभादि । तपसा इन्द्रियादि । इज्यया ब्राह्मणादि । दानेद्रेव्याणि । संतुष्टया मनः । आत्मा 
त्वात्मविद्यया शुध्यति ॥ ४ ॥ 


श्रोवंशीधरकृतो भावाथंदोपिकाप्रकाशः 


सूनोः पुत्रस्य । महोत्सवं जातकमोदौ महृदानादिरूपम्‌ (१) । नंदस्त्विति युग्मम्‌ । आत्मनो हृदयाज्जायत इत्यात्मजः 
“हृद्यांद्भिजञायते” इति श्रृतेः । आत्मजत्वं चेह पुत्रभावेनात्मनि प्रादुभूतत्वमेव नान्यद्ग्राह्म तत्खछ “आविवेशांशभागेन मन 
आनकढुंदुभेः--ततो जगन्मंगळमच्युंतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी” इत्यादिवच्छो नंदयशोदयोरपि गम्यते “यस्य देवे पराभक्तियंथा 
देवे तथा गुरौ । तस्येते कथिता ह्यथोः प्रकाशंते महात्मनः ॥” इति श्रतेः। इत्याह--महामना इति “भक्तिःस्याज्ञो महादेवे' 
इत्यग्रे वक्ष्यमाणस्वाद्भक्त्या अत्यंततादात्म्यापत्या महच्छीकूष्ण एव मनो यस्य सः। यद्वा-श्रीकृुष्णधारणसामर्थ्येन महन्मनो 
यस्य । यद्वा—महान्‌ श्रोकुष्णो मनसि यस्येति चद्ररेखरवत्समासः। उपलक्षणं चेतच्छ्ीयशोदाया अपि। उत्पन्नत्वं नाम तथात्म- 
नोबंहिस्तादशतत्प्राकठ्यमेव तच्चानयोस्तन्निर्विशेषमेव । ननु 'नंदस्त्वात्मज उत्पन्न' इह बिनापि तुशब्दं पादपूर्त्तेस्तदर्थ तुकारकल्पना 
व्यर्थेति न च तुकारस्तर्हि व्यर्थं एब आत्मनो जात आत्म जस्तस्मिन्‌ जनिधातुप्रयोगादेवाभी प्सितसिद्धनंतुशब्दो नंदग्रहे उत्पत्ति 
साधयतीति वाच्यम्‌ । “उपगुह्यात्मजामेवंः इद्दान्योतन्नेप्यात्मजप्रयोगात्‌। किं च नाडीछेदारपूर्वमेव जातकर्मोपक्रम श्रवणात्‌ 
नाडीछेदस्तु गर्भजत्वं बिना कथं संभवेत्‌ । किं च कृष्णस्य नंदपुत्रत्वे नेकद्वाः प्रयोगः । किं तु बहव एव न तु सर्वऽमुख्यार्थी 
भवितुमरहंति । तथाहि ‘अदृश्यतानुजा विष्णोः इति समर्थितं चेतदूत्रह्मगापि 'पशुपांगजाय' इति देवष्यंबतारभूपतेर्गोपेरपि च 
“आद्याहतो मद्दाव्यालो यशोदानंदसूनुना” इति गोपानां देबष्यंबतारस्वम्‌ 'नेते सुरेशा ऋषयो न चैते इति श्रीबलदेवोक्तज्ञेयम्‌ । 
साक्षाच्छुत्यवता रेगोपी भिरप्ययमर्थ उपब्र हितोस्ति “नंदसूनुगंतो हृत्वा प्रेमहासावळोकनेः' इति “नंदसूनुरनघे तब वत्सः’ इति 

१. आहृच विप्रान्‌ दैवज्ञान-श्रीधरः वंशी. गिरि. भक्त. ; वेदज्ञान-जीव. वीर. । २. विधिना-जीव. । ३. रत्नोघशात्‌-श्रीधर. वंशी. 
वीर. जीव. शुक. गिरि. भक्त. । 
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“ब्रजर्त्रियः पुत्र न तु स्रियो हि नूनं श्रुतीनामथ मूत्तेयस्ताः । नाहं शिचो वा कमला कदाचित्समाञ्च ताभिः कुत एव चान्ये ॥”? 
इत्यादिपुराणे नारद्‌ प्रति ब्रह्ममाक्येन गोपीनां श्रुतिरूपत्बं ध्येयम्‌। आगमेपि “नंदगोपतनयो देवता” इति । गर्गेणापि सर्वज्ञमुनिना 
“प्रागयं बसुदेवस्य कचिज्जातस्तवात्मजः” इत्ययमर्थ आविष्कृतः । नीलकंठेनापि महाभारतटीकायामादिपर्वणि नंदनंदनोपासनमुक्त 
मोक्षकारणम्‌। किञ्च तुकारेण वसुदेव आत्मज उत्पन्न जाताहुळादोपि कसभयात्संकुचितमना जातकर्मादि कत्त्‌* न प्राभून्नंदस्तु 
कारयामास । तुकारादेवेतन्मात्रे बसुदेवाद्‌भेदे प्राप्त नंदगृहेपि श्रीकृष्णस्योत्पत्तिः। श्रीमन्मुनींद्राभिप्रेतावगम्यतेऽन्यथा 'नंदस्त्वात्मज 
आयाते इत्येवं कथं न प्राबोचदिति। पुत्रेण सह्दाह्णादोऽपि जात इति सहोक्तिः । पुत्रव्याजेनाहाद एव जात इपत्युछ्लेक्षा 'च । 
शुचिरूद्ध्वपु ड्राचमनादिना पवित्रः । जातकं पुत्रोत्पत्तिकाले क्रियमाणं वेदिकं कर्मविशेषम्‌ । तेराहूतेविंग्रेः कारयामास तेषामेव 
तत्र कत्तु त्वबिधानात्‌ । तत्र च कर्मफलं प्रयोक्तरीति न्यायात्फलं तस्यैव यथाविधि स्वयमकरणे जाताहाद इत्यनेनानंदजड्यमेव 
हेतुः । यद्वा-महदे उत्सवे पुत्रोत्पत्तिकालिकददषे असमंतात्‌। मनो यस्य। यद्धा-महति परमेश्वरे वा मनो यस्येति महत 
आच्त्वमार्षम्‌॥ १-२ ॥ तिलाद्रिप्रमाणं भविष्ये-“उत्तमो दशभिद्रोणिम॑ध्यमः पञ्चभिर्मतः । त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिलशेलः 
प्रकी्तितः ||” इति द्रोणपरिमाणम्‌ । “खारी द्रोणाढकप्रस्थाः कुडवं च पळं पिचु। शाणको मापकश्चेति यथापूर्वं चतुगुंणाः” 
इति॥ ३॥ अथ गर्भशुद्धय पोद्घातरूपामन्यपदार्थशुद्धिमाइ--द्र॒व्याणाप्तिति प्रतिनियतानि प्रातिस्विकानि। येषां द्रव्याणां 
यानि शोधकानीति यावत्‌ । भूम्यादि-आदिपदेन जळादयो ज्ञेयाः । यत्र भूमी मलायुत्सृष्ट तत्र विनापि लेपादिना शोधकेन 
बहुकालेन स्वयमेव शुद्धयति सेत्यर्थः । तथा जळानामपि कालेन “काल मेघोद्‌क ग्राह्य वज्यं तु ज्यहमेव हि। अकाळे दशरात्र 
तु ततः शुद्धिः” इत्युक्तः । देहादि आदिपदे वस्त्रादि । अमेध्यमञ्युचिद्रव्यं तेन लिप्तम्‌ आदिना स्पृष्टम्‌ । शोचेन मृज्जलादिना 
शोधनेन । संस्कारः पु सवनसीमंतजातकमोदिमिः । आदिना देहादि । इज्यया देवार्चनयागादिना । “ब्राह्मणः सर्वदा शुद्धः 
पिकुदेबाःचंने रतः इत्युक्तः । आदिना क्षस्त्रियादि । “यतो दानं न जायेत तद्द्रव्यं मळवत्स्मृतम” इति स्मृतेद्रेव्याणामन्नादि- 
रन्नांतानां दानेनेव झुद्धिनीन्यथेति भावः । इन्द्रियाणि वागादीनि । तपसा मौनादिरूपेण । यद्वा-तपसेकादश्युपवासादिना आदिना 
देहपरिम्रहः। मनः संतुष्टया । संतोषेण मनः झुचि’ इति वाक्यात्‌ । आत्मा जीत्रः। आत्मविद्ययाऽध्यात्मविचारेण । शुद्धस्वरूपा- 
वाप्त्या जीबभावरूपामझुचितां जह।तीत्यर्थः | दीपकोऽत्राळं कारः । “प्रस्तुताप्रस्तुतानाञ्च तुल्यस्वे सति दीपकम्‌’? इति तल्लक्षणात्‌ । 
अत्र प्रस्तुतगभंशुद्धेरभ्रस्तुतानां भूम्यादी नामपि शुद्धर्वणेनादिति समन्वयः ॥ ४ ।। 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 
नन्द्स्त्विति युग्मकम्‌ । नन्दयति जगदिति श्री नन्दस्य यथार्थसञञ्ञत्वं दशयन तुशव्दो क्तमैश्वय्यज्ञा नप्रधानात्‌ श्री बसुदेवा- 
द्‌ि शुद्धवात्सल्यरीत्या सौभाग्यभरमभिव्यज्ञयति--आत्मजेत्यादिना, कुरूद्रहेत्यन्तेन । अतः श्ळाविष्यते च राज्ञा "नन्दः 
किमकरोब्रहमन्नित्यादिभ्य़राम्‌? आत्मज इति । अत्रात्मजत्वप्नुत्पन्नत्वमात्म जत्वे नोत्पन्नत्वमित्यर्थत्रयं प्रत्येकान्बयाभ्यां व्यञ्यते नीलो- 
त्पळवत्‌ तच्चान्यथाप्रतिपत्तिनिरासार्थं तत्रात्मजत्वं पुत्रभावेनात्मनि प्रादुभू तत्वमेब नान्यत्‌ तत्खलु-'आविवेशांशभागेन मन 
आनकदुन्दुभेः” । “ततो जगन्मङ्गळमच्युतांशम्‌” इत्याद्विच्छी नन्दयशो दयोरपि गम्यते-- 
“धयस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्येते कथिता ह्यथीः प्रकाशन्ते महात्मनः” ॥ 
इत्यादेः “भक्तिरेवेनं गमयति भक्तिरेवैनं दशयति’ इत्यादेश्च श्रतेस्तु “भक्स्याऽहमेकया ग्राह्य” इति श्रीभगवदुक्तेश्वा- 
रादूभविष्यते तादृशा प्रेमास्परतया परमपुरुषार्थरूपाय तम्प्राकट्याय सतततन्मनस्त्वळक्षण भक्तेरावश्यकत्वात्‌. श्रीनारदपूर्वजन्मनि 
्रीध्रवप्रहळादादिए च दृष्टत्वात्‌ तत्‌ क्रतुन्यायेन “ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? इति श्रीभगवदुपनिषत्प्रामाण्येन च 
तत्प्राकठ्यविशेषाय तद्विशेषस्य चापेक्षितत्वात्‌ अनयोरेताशभक्तिदिगदशंनं तु ब्रह्मवरे करिष्यते एतदेवाह--मद्दामना इति । 
अत्यन्ततादात्म्यापत्त्या महान्‌ श्रीकृष्ण एव मनो यस्य तद्धारणसामथ्येन .महन्मनो यस्येति वा “यस्य।स्ति भ क्तिर्भगवत्यकिख्ना 
सर्वैगुणेस्तत्र समासते सुराः” इत्युक्तानुसारेण मद्दाम नरत्वं खल्वत्रेब मुख्यं यत्रोदायी योऽपि गुणा अन्त्भेवन्तोति उपलक्षणव्वैतत्‌ 
श्रीयशोदाया अपि वक्ष्यते च “नन्दः किमकरो दूब्रह्मन्‌ श्रेय एवं मह्‌।दयम्‌ । यशोदा च महा भाग? इति तदेवमनयोस्तयोश्चात्मनि 
तस्य जातत्त्रे समानेऽपि फलेन फळक्रारणमनुमीयत इति न्यायेनास्ति विशेषः तयोश्चतु्ुजत्वेन अनयोः द्विभुजत्वेनेति अथोत्पन्नत्व 
नाम च बहिस्तादशप्राकट्यमेव नलु जीववत्‌_ प्रकारान्तरं तच्चान य्रोस्तयोनिर्विशेषमेव आत्मजत्वेन पुत्रतयोत्यन्नत्वे त्वस्ति विशेषोपि 
ग्ररणां विनेव पुत्रत्वव्यस्जिकया 55कृत्या प्रकृत्या चानयोः प्राकट्यात्‌ तयोस्तु पुत्रत्वाप्रत्यायिकाया तथा तया च प्राकट्यात्‌. तत्तु 
युक्तम्‌ अनयोरेव प्रोतेः शुद्धपितृभावमयत्वादुत्कृष्टत्वाच तत्तु नन्दस्स्वित्यादिना शाब्दव्यक्तवेशिष्टय न अत्र दृश्यते परपरत्र च 
दर्शायिष्यते तयोस्त्वेश्वर्यज्ञानाच्ळन्नमेव विदितोसीत्यादिना तदर्शितं तटशभावं बिना तु श्रीवराहदेवस्य न ब्रह्मपुत्रत्वेन श्रीकृष्णदेवस्य 
'च नोत्तरा पुत्रत्वेन प्रसिद्धिः तयोस्तस्य तस्य नाभिमानोऽपि तस्मात्‌ सर्वारोन श्रीनन्दस्यात्मजत्तेनोत्पन्नेऽसौ क्रियया त्वन्यास्पृष्ट- 
तयेव वक्ष्यते आहूयेत्याद्रिग्रन्थेन अत एव श्रीमता गर्गेणान्रेव प्रधानता बक्ष्यते च “प्रागयं वसुदेवस्य कचिज्जातः तवात्मजः” इति 
[| श्रीत्रद्मणाउपि स्वपुरुषार्थता समर्थयिता “नौमीड्यते” इत्यादौ “पशुपाङ्गजाय? इति सर्वतो वेशिष्टथ न भगवता श्रीशुकदेवेन च 
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“नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोविकासुतः” इति आगमविद्विरपि “सकललोकमङ्गलो नन्दगोपतनयो देवता” इति तस्मात्‌. 
“नन्द्स्त्वात्मज उत्पन्न” इत्येवोक्तं नतु नन्दध्तमात्मजं मत्वेति अतोऽत्र मायाजन्म च श्रीवसुदेवादौ व्याजमात्रायेव तत्राप्यस्यैबान्त- 

रङ्गत्वञ्जातं तस्या मालुरुदरान्तरे स्थितिरस्थ तु हदय इति तदेव॑ समानमातृकत्वेनेव विष्णोरनुजात्वेन सा प्रोक्ता तदेवं स्थिते यदा 

स्त्राविभूतचतुभुजरूपाच्छादनाय श्रीदेवकोच्डा जायते तदा यशो दाह इयस्थद्विसुज रूपस्य तद्रपाच्छादनपूर्व का विभावस्तत्रा सीदिति 

गम्यते अत एव “प्रःगायं वसुदेवस्य क्चिज्जातस्तवात्मजः” इति स्वप्रोक्ततमाधानाथ श्रीगर्गेण पुनर्वक्ष्यते “बहूनि सन्ति रूपाणि 

नामानि च सुतस्य ते” इति। अथ पूर्ववद्वगत्राक्येन च श्रीनन्दयशोदयोरभिमत्या सिद्धान्तगत्या च श्रीकृष्णे निजात्मजत्वं 

मुज्यस्वेनेव स्थापितं देव्यां तु तत्तदात्मनानु भूतं वृत्त निश्चिन्वत्योः श्रीवसुदेवदेवक्योस्तत्‌ तदभावात्‌ उपगुद्यात्मजामित्यस्मिन्निव 

न गाणत्वेनेति विवेचनीयं तदेवं सिद्धान्ते स्थिते महोत्सवानुकूल्येन तदेव प्रथयिष्यामः । पुत्रे 'चोत्पन्ने जाताहुलाद इति न केवलं 

पुत्रा जातः किस्त्वाहछादोडपि जात इति सहोक्तिः पुत्रव्याजेनाहुछाद एव जात इप्युल्ेक्षा स्वतः सम्भविवस्तुना व्यज्यते तेन 

चहलादस्य प्राचु पं ध्वनयत इत्यालङ्कारिकाः एतच्च महोत्सत्रवेशिष्टयो हेतुः विशेषतः प्रान्ति पूरयन्ति कामानिति विप्रास्तान्‌ तत्रापि 

वेदज्ञानजातकर्मोद्विदिकविधिसम्यग्विदः श्रोत्रियान्‌ “यावतीर्वे देवताः सवीस्ता वेद्विदि ब्राह्मणे वसन्ति” इति श्रुतेः । शुचिः 

वेष्णवतिळकाचमनादिना विशेषतः पवित्रः सन्‌ जातकर्म “भूयास्त्वपि” इत्यादिमन्त्रेर्मेधाजननादिकर्ममयं बेद्किकर्म विशेषं तेविप्रेः 

प्रयोज्यकर्तृभिः कारयामास तेपामेव तत्र कर्तृत्वाभिधानात्‌ तत्र च “कर्मफलं प्रयोक्तरि” इति न्यायात्‌ फळं तस्यैव वे इति पाठे 

तचच प्रसिद्धमेतरेत्यर्थः । विधिना यथाविधोस्यर्थः । विवित्रदिति कचित्पाठः अस्य यथापेक्षं पूर्वेः परेश्च सवेरन्वयः चार्थे तथापितृ- 

देवा'चेनं च नान्दोमुखश्रःद्वेन कारयामासेत्यनेन स्त्रयमकरणमुक्त तत्र च जाताइलाद इत्यनेनानन्दजाड्यमेव हेतुरुक्तः यद्वा तथाप्यत्र 

तदाम्रडिताद्यवष्टम्भेन चकारेत्यर्थः ॥ १-२ ॥ नियुते बिंशतिर्लश्षाणि एतच्च द्वादशाध्याये प्रकटीकरिष्यामः तत्र क्षीरस्वामिकारिकायां 

दिग्दर्शनं यथा “ एकं दशशतसहस्नाण्ययुतं प्रयुताख्यळक्षमथ नियुतम्‌? इति सम्यगलङक्ृते यथो क्तरोप्यखुरस्वणं शङ्गा दिभूपिते 

तिला द्विपरिमाणादि कमुक्तं भविष्योत्तरे— 

“उत्तमो दशभिद्रेणिर्मध्यमः पञ्चभिर्मतः । त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र | तिलशेछः प्रकीतितः ॥ 
ूर्ववच्चापरं सर्वं विष्कम्भं पर्वतादिकम्‌” ॥ 
तच्चोक्तं तत्रेत्रादौ धान्याद्रिप्रसङ्गी “इत्थं निवेश्यामरशलमग्र्यमतस्तु विष्कम्भरिरीन्‌ क्रमेण । तुरीयभागेन चतुर्दिशं च 

संस्थापयेत्पुष्पविलेपनाद्य,न्‌? इत्यादि ते च मन्दरादय्चत्वारः तथा तत्रे “मेरुर्महान्‌ ब्रीहिमयस्तु मध्ये सुवणेवृक्षत्रयसंयुतः 

स्यात्‌। पूर्वेण सुक्ताफळबञ्तरयुक्तो याम्येन गोमेदकपुष्परागेः। पश्चान्च गारुत्मतनीलरत्नेः सोम्ये च वेडूयेसरोजरागेः । ब्रह्माथ 
विष्णुभगत्रान पुरारिरदिवाकरोप्यत्र हिरण्मयः स्यात्‌ । किञ्च “शुक्लाम्बराण्यम्बुधराबली स्यात्‌ पूर्वेण कृष्णानि च दक्षिणेन । 

वासांसि पश्चादथ कबुराणि रक्तानि चतरोत्तरतो घनानि” इत्यादि द्रोणसंख्या चोक्ता “खारीद्रोणाढकप्रस्थाः कुडवं च पल पिचुः 

शाणको मासक्श्चोति यथा पूर्व चतुगुंगाः ? इति एवं पदपञ्चाशरधिकपलशतद्वयेनेव द्रोणः स्यात्‌ तदेवाभिव्यञ्जयंस्ततोपि 
वेशिष्टयमाह- रत्नौधेति । शातक्रौम्भान्वराबृतत्व॑ सुमे रोरवर्णस्यापि सादृश्याय ततः पूर्वेभ्योऽन्यान्येतानि तादृशानि सप्तवहुलरत्नादि- 
युतान्‌ प्रकर्षेण पादप्रक्षालनादिपूर्वक निजजनेस्तत्तत्‌ गृहेषु तत्तस्रस्थापनादिप्रकारेणादात्‌॥ ३ ॥ ननु, यद्यानन्दूजडा 5भूत्तहि 
स्वयं कत्तु" काळबिळम्वं कथं न कृतवान्‌ ? उच्यते पुत्रप्रेम्णेवेत्याह--कालेनेति । तत्र दृष्टान्तेयेथा काल गर्भशुद्धेरावश्यकत्वमभिप्रेतम्‌ 
अन्यत्तेः अत्र भूम्यादीस्यध्याह्ृतानि द्रव्याणि अर्थाः गर्भृशुद्धेरोष्टौन्तिकत्वं द्रव्यशुद्धेस्तु दृष्टान्तत्वं पूर्वस्येव साध्यत्वात्‌ अतस्तथा- 
शब्देन पूर्वत्र यथेति गम्यते यथा तथेति पाठश्च कचित्‌. भूमिशुद्धयादीना तूपादानं हष्टान्तपोषणार्शमेवेति व्यञ्जितं यद्वा कालादिभि- 
द्रेढ्याणि भूस्यादीनि शुद्धयन्स्येव आत्मा तु आत्मविद्या स्वरूपज्ञानेनेव किंवा भगवद्भक्त्यैव न त्वन्यश्रा अत एव द्र्व्याणीत्यनेन 
गृहीतस्याप्यात्मनः प्रथङनिर्देशाः तस्य तु श्रीमन्नराक्कतिपरब्रह्मणा स्वयं भगवता पुत्रतया जायमानेनेव सद्यो जगदपि शोधितं तथापि 
तेन परमप्रेम्णेव तत्क्ृतम्‌ इति सर्वेषां मादृशां च महासुखदमिति भावः || ४ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता बुहद्‌वेषणवतोषिणी 


नन्दयति हर्षयति जगदिति श्रीनन्दस्य यथार्थसंज्ञत्बं दर्शयन्‌ तु-शब्दोक्त श्रीवसुदेवतो वेशिष्ट यमभिव्यज्ञयति-आत्मज 
इत्यादिना ( १९ ) कुरूद्दहेत्यन्तेन । तत्र स्नेहविशेषत्रोधनार्थमात्मज उत्पन्न इत्यन्यदीयपुत्रत्वादिशंका निरस्ता । तहाढ्योर्थमग्ने$पि 
पुनस्तर्थबोक्तिः । यद्यपि श्रीबसुदेवो5वि प्राकृतशिशो सति श्रीभगवति स्नेहभरातुरस्तद्रक्षार्थ परमव्यग्रः सन्‌ तरपरिवर्तेन माया. 
मप्यानीतवान्‌ तथापि तस्येशवरज्ञानादिसम्बन्धेन विशुद्धभक्तिनिष्ठाच्छी नन्दान्न्युनत्वमेव कल्पत इति । यद्वा, श्रीवसुदेवात्मजभाव- 
परित्यागेन श्रीभगवता श्रीनन्दात्मजतयेंवात्मनः सर्वथावबोधादात्मज इत्युक्तत । वेष्णवाः केचिदेव ञ्याचक्षते-श्रीवसुदेवणहे 
श्रीभगवानेक एव जातः, श्रीनन्दगृहे तु मायया सहेति परमरहस्यत्वात्तत्प्रसंगः पूर्व नोदिष्टः। तत्र तु श्रीवसुदेवेन मायापरिवर्त्तेन 
विन्यस्तः पुत्रः श्रीनन्दात्मजेनेवैक्यं प्राप्त इति मुखायेव वृत्त्या तदात्मजत्बं घटत इति अत एव ब्रह्मणापि वक्ष्यते ( भा० १०१४।१) 

९४ 
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७४६ श्रीमद्भागजतम्‌ [ स्क॑. १० पू. अ. ५ श्लो. १-४ 


“पश्ुपांगजाय' इति, अत एव रुद्रयामले-'कृष्णोडन्या यदुसम्भूतो यः पूण सोऽस्त्यतः परः । वृन्दावनं परित्यज्य स कटिन्नेव 
गच्छति ॥ इति । महामनाः प्रकृत्येबोदारचित्तः, पुत्रे चोत्पन्ने जाताहुलाद इति जातकर्म्ममहोत्सवादिकरणे हेतुः । विशेषतः प्रान्त 
पूरयन्ति कामानिति विप्रास्तान्‌, तत्रापि वेदज्ञान्‌ जातकम्मौदिवेदिकविधिविशेषविदः श्रोत्रियान्‌ , ( सह वै० १९ ) “यावती 
देबताः सवोश्ता वेदविदि ब्राह्मण सन्ति’ इति श्रृतेः। झुचिवेष्णवतिलकाचमनादिना विशेषतः पवित्रः सन्‌ तैविप्रेः । बे इति पाठे 
तचच प्रसिद्धमेवेत्यर्थः। विधिना यथाविधीत्यर्थः । अस्य यथापेक्षं पूर्वेः परेश्च सर्वेरन्वयः। चार्थं तथा पिवृदेवाच्चनञ्च नान्दी- 
सुखश्राद्धेन ॥ १-२ ॥ 
सम्यगलंकृते यथोक्त-रौप्यखुर-सोबर्णश्शंगादिविभूषिते, तिलाद्रिपरिमाणादिकमुक्तं; भविष्योत्तरे उत्तमो दशभिद्रेणिर्मध्यमः 
पञ्भिर्मतः। त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिळशेलः प्रकीत्तितः। पूर्ववञ्चापरं सर्व॑ निष्कम्भपर्वतादिकम्‌ ॥ तच्चोक्तं तत्रेवादो धान्या द्रि- 
प्रसंगे “इत्थं निवेश्यामरशेलमम्रयमतस्तु निष्कम्भगिरीन्‌ क्रमेण । तुरीयभागेन चतुदिशिञ्च संस्थापयेत्‌ पुष्पविलेपनाढ्यान्‌ ॥' 
इत्यादि । ते च विष्कम्भगिरयो मन्दरादयश्चत्वारः। तथा च तत्रेव--मेरुर्महान ब्रोहिमयस्तु मध्ये, सुवणबृक्षत्रयसंयुतः स्यात्‌ । 
पूर्वण सुक्ताफळवत्त्रमुक्तो, याम्ये च गोमेदकपुष्परागेः। पश्चाच्च गारुत्मतनीळरतनेः, सौम्ये च वेदुय्यसरोजञरागेः । ब्रह्माथ विष्णु- 
भंगवान्‌ पुरारिर्दिवाकरोऽप्यत्र हिरण्मयः स्यात्‌ ।' किञ्च, शुक्ळःम्बराण्यम्बुधराचली स्यात्‌, पूर्वेण कृष्णानि च दक्षिणेन । वासांसि 
पश्चादथ कबुराणि, रक्तानि चेयोत्तरतो घनानि ।॥ इत्यादि । द्रोण-संख्या चोक्ता वेद्यके-'खारो द्रोणाढकप्रस्थाः कुडवञ््च पळं पिचु । 
शानको मापकश्चेति यथापूर्व चतुर्गुणाः |! इति। एवं षटपञ्चाशदधिकपलणशतद्वयेनेको द्रोणः स्यात्‌ । तदेवाभिव्यञ्जयति, किवा 
ततोऽपि वशिष्टयमाह-रत्नोबेति । शातकोम्भं स्वर्ण समूह: सौबणीभरणजातं वा, यद्वा, तिलाद्रिश्च ब्रजेउत्र सुप्रसिद्धश्रीगोवर्द्धनाद्रे- 
रुचतया तुल्यो ज्ञेयः, तादृशान्‌ सप्तवहुळरस्नादियुतान्‌ प्रकर्षेण पादप्रक्षाळनादिपूर्वंक निजजनेस्तत्तद्गृहेषु तत्तत्प्रस्थापनादि- 
म्रकारेणादात्‌ ॥ ३ ॥ 
ननु कुतस्तदानीमेव तथा तत्तत्‌ कृतमित्यत्राह-कालेनेति; तत्तदृदृष्टान्तेयंथाकाछं जातकर्म्मदानयोरावश्यकत्यमभिप्रेतम्‌ । 
अन्यत्तेऽ्यीख्यातम्‌। यद्वा, कालादिभिद्रेव्य़ाणि शुद्धन्त्येव, आत्मा त्वात्मविद्यया स्वरूपज्ञानेनेव, किं वा भगवदूभकत्येच, न 
त्वन्यथा । अत एव द्रव्याणोत्यनेन गृहोतध्य़ाप्यास्मनः प्रथ ङनि्देशस्तस्य च गृहे साक्षात परमात्मनः स्वयं गमनाच्छुद्धिमहिमा केन 
वण्यः ? यद्वा, कालादिषु मध्ये केनचित्‌ कदाचित्‌ कस्यापि शुद्धिः, श्रीभगवत्‌पुत्रत्वेन च तस्य युगपत्‌ सवशुद्धिरेव सिद्धति कि 
वक्तव्य ताभ्यां तत्तच्छुद्धिरिति भावः ॥ ४ ॥ 
श्रीसुदशनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
॥ १-३ ॥ प्रसङ्गात्‌ द्रव्यञ्जुद्धिहेतूनाह--कालेनेति कालश्चो दित शालः ।। ४-८ ॥ 
श्रीमद्रवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
एवं “तस्यां राज्यां व्यतीतायाम्‌ इत्यादिना मथुरायां प्राभातिकवृत्तान्त उक्तः अथ ब्रजे तदूवृत्तान्तमाह-नन्द्‌ इत्यादिना 
तत आरभ्येत्यतः प्राक्तनेन । आत्मजे उत्पन्ने सति जात आहूलादो यस्य महदोदार्यप्रवणं मनो यस्य तथाभूतो नन्दो वेदज्ञान्‌ 
ब्राह्मणानाहूय स्वयं स्नातः झुचिरळङ्कृतश्च ।॥ १॥ ततः स्वस्त्ययनं माङ्गलिकं सूक्तं वाचयित्वा यथाविधि जातकर्म कारयामास 
तथा पितृणां देवानां चाचेनं कारयामास ।। २ ॥ ततः सम्यगलङकुते हे धेनूनां नियुते ढल्ने विप्रभ्यः प्रायच्छत्तथा रत्नौवेः 
शातकोम्भाम्बरंः सुवर्णरजताङ्कवस््रः सुवर्णनिष्करम्त्ररेवी दक्षिणाथं निहितेरावृतान्‌ सप्त तिळ।र्वतान्‌ प्रादात्‌ ॥ ३ ॥ किमर्थमेवं 
स्नानादि कर्म अकरोत्‌ कारयामास प्रादाच्च ? इत्यत्राह्‌-कालेनेति। आत्मा आत्मविद्ययेति दृष्टान्ताथं यथाऽऽत्मविद्यया परमात्मो- 
पासनया आत्मा प्रत्यगात्मा शुद्धयति हेयगन्धरहितो भवति तथा द्रव्याण्यपि कालादिभिरेव शुद्धयन्ति इत्यभिप्रायेण तद्विञयुद्ध यर्थम- 
करोदित्यर्थः । द्रव्यशब्दो ऽत्रानुबन्धिगेहदेहापत्यदेवतापशुहिरण्यादिवित्तधान्येन्द्रियाभिप्रायकः तत्र कालेन दशदिनात्मकेन गेहस्य 
शुद्धिः स्नानशोचाभ्यां देहस्य जातकर्मोदिसंस्काररपत्यस्य तपसा मन्त्रजापेनेज्यया च गृहदेवतायाः दानेः पझुहिरण्यधनधान्यानां 
सन्तुष्ट्या मनस इति विवेकः ।। ४ ॥ 
श्रोमद्विजयध्वज री्थकृता पदरत्नावली 
भगवदवतारहृष्रमनसो नन्दस्य भगवद्भकत्यतिशयेन चित्तविश्रमणे सद्भक्तानां भवद्भक्तिश्चन्द्रोदय इव समुद्रबृद्धिः 
स्वाभाबिकीति प्रकाश्यतेऽस्मिन्नध्याये, जाताह्‌ळादः प्रादुभू तानन्द्‌ः ॥ “ ॥ स्वस्त्ययनं माङ्गल्यवचनं तथापि पिदृदेवगन्धवीद्यचनँ 
कारयामास नन्दयामास । २ | शातकोम्भान्तरावृतान्‌ गर्भीकृतशातकुम्भान्‌ ॥ ३-४ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 
आत्मज इति पुत्रीभूत इत्यत्र व्याख्यास्यते पूर्वमेव मह्दामनाः श्रीक्ृष्णाविष्टचित्तः अधुना तु तस्मिन्नेव आत्मजे जाते 
जाताहळाद इत्यादिभिः आविवेशांशभागेन मन इत्यादि साम्यं बोधयन्नपि भाववेशिष्टय बोधयति--कारयामासेति। आनन्द्‌- 
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जाड्यात्‌ ॥ १-२ ॥ धेनूनामिति नियुतमत्र शतगुणितमयुतं ज्ञेयम्‌ “एकं दश सहस्रमयुतं प्रयुताख्यलक्षमथ नियुतम्‌” इति क्षीर- 
स्वाम्युक्तः विलम्ब्य कथं स्वयं न कृतवान्‌ उच्यते ॥ ३ ॥ पुत्रप्रम्णेवेत्याहू--कालेनेति । द्रव्याणि भूम्यादीनि तत्र भूमेः काले- 
नेत्यादि ज्ञेयम्‌ !! ४-९ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृतः बहत्क्रमसंदभ॑ : 
अथ यशोदाङ्को कृष्णं निक्षिप्य तत्र स्थितां योगमायां गृहीत्वा बसुदेवे गतवति भगवान्‌ श्रीकृष्णो नन्द्यशोदे पितृमातृ- 
स्वेन स्वीचकार । नन्दो मे पिता यशोदा मे मातेति यत्‌, तदेव तद्गृहे जन्म । वस्तुतस्तु श्री नन्दयशो दयो नित्यापत्यत्वेनायं स्थित 
एव । वसुदेव-देवक्योस्त्वागन्तुकापत्यत्वमस्य सम्प्रति तु वस्तुतः प्राकृतवन्न देवकीजठरे जन्म, न यशोदाजठरे च; अपि तु स्वरूपेणा- 
विभावः, स त्वविशोपादुभयत्रेच तुल्यः | तेनायमन्य एवावतार एवेत्याहू-नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न इत्यादि । आत्मज उत्पन्ने सति 
तनयादिशब्दमनुपा दायास्मज शव्दोपादाने ना यमर्थः प्रकाशितो भवति-आव्मना स्त्रयमेव जायते प्रादुभवतीति, तेनात्मजश्चात्म- 
जश्चे त्येकशेषः | आत्मजत्वेन स्वयंप्रकाशत्वेन । आत्मजे पुत्र उत्पन्न सतीत्यर्थः, जातोहलादः आत्मजस्याहळादात्मकत्वात्तद्‌धृ- 
दयेऽप्याह्दळादरूपेणाविशदिति द्वयोः पितृमातृत्वेन स्वीकारः ॥ १॥ 'जातकमोत्मजस्य बे’ इति वे-शब्दो 5प्यर्थः । आत्मजस्य 
स्वप्रकाशस्यापि जातकमोदि कारयामासेत्यर्थः ॥ २ ॥ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जुषा 
नन्दस्त्वात्मज इत्यादि । आत्मना जायते इत्यात्मजः स्वप्रकाशस्तस्मिननुत्पन्ने आविभूते ॥ २॥ जातकमी जातस्येत्यादि 
वेशब्दो ऽत्रापि स्वप्रकाशस्यापि । ( ३-१२ ) 
श्रोमद्विश्वनाथचक्रवतिकृता सारार्थर्दाशनो 
कृष्णजन्मोत्सवो दातुः करं श्रीमथुरागमः । नन्दस्य वसुदेवेन संलापः पश्चमेऽभवत्‌ ॥ 
नन्दस्त्विति ठुकारेण बसुदेब आत्मजे उसन्ने जाताहुलादोऽपि कंसभयात्‌ सङकुचितमना जातकमोदिक कत्तु ' न प्राभूत्‌। 
नन्दस्तु आत्मजे उत्पन्ने जाताहळादो महामना अतिविस्मृतमनाः स्वस्तिवाचनपूर्वक जातकर्म कारयामासेति तुकारादेवेतन्मात्रे वसुदेवा- 
दूभेदे प्र।प्ते नन्दगृहेऽपि कृष्णस्गोत्पत्तिः श्रीमन्झुनीन्द्राभिप्रताऽवगम्यते “गरेका ङे त्वसम्पूर्ण'' इति पूर्वोक्ते शाम्पायनसम्मताऽपि 
न च तुकारोत्र पादपूर्णार्थ इति वाच्यं “नन्द्‌ आत्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः? इति विनापि तुकारेण पादपूर्तेः। न च 
तदपि तुकारो5नर्थक एव आत्मनो जात आत्मजस्तस्मिन्निति जनिधातुप्रयोगादेत्राभीष्सितसिद्धेरिति वाच्यम्‌ “उपगुह्यात्मजामेवम्‌” 
इत्यत्रा नोरसापत्येप्यात्मज शब्दप्रयोगात्‌ किञ्च नाडीच्छेदात्पूर्वमेव जातकर्मोपक्रमश्रवणात्‌ नाडीच्छेदश्च गर्भजत्वं विना कथं 
सम्भवेत्‌ ? किञ्च कृष्णस्य नन्दपुत्रत्वे खल नेकधा प्रयोगाः किन्तु बहब एव न ते सव॑ एवामुख्यार्थीभवितुमहन्ति तथाहि “अद्ृश्य- 
तानुजाविष्णोः इति “प्रागयं वसुदेवस्य कञ्चिउजातस्तवात्मजः” इति “नोमीड्य ! ते” इत्यादो “पशुपाङ्गजाये”ति देहिनां 
गोपिकासुत” इति गोतमीये “बल्लवीनन्दनं बन्दे? इति क्रमदीपिकायामपि “देवतासकललोकमङ्गलो नन्द्गोपतनयः समीरितः” 
इति । मन्त्रेऽपि “'नन्दपुत्रपद्‌ गेतुम्‌” इत्यादयः केचित्तु कृष्णस्य वसुदेवपुत्रत्वविज यसखत्वरुक्मिणीकान्तत्वादिभ्यो5पि प्रेम सिश्र 
सम्बन्धमूळकेभ्यः सकाशात्‌ नन्दपुत्रत्वसुबळसखस्वगोपीकान्तत्वानि प्रमेकमूलकानि कृष्णस्य नन्दाद्यतिवश्यस्वव्यञ्जकान्यार्षंचचन- 
परश्शतेन महानुभावसहस्रानुभवेन च परमोक्कृष्टानीत्यतस्तादृशभावतारतम्येनेव तत्तद्वयपदेशतारतम्यमन्यथा वराहदेवस्य 
ब्रहमपत्रस्यं कृष्णस्य चोत्तरागभंगतत्वे नोत्तरापुत्रस्वमपि प्रसिद्धये तेति ब्रुवाणा यशोदागभंजत्वाभावमेव स्वाभीष्टसाधक मन्यन्ते 
न च नन्दयशोदयोः कृष्णे स्तरुत्रत्वं बुद्धय व तत्रापि सम्त्रन्धस्योपाधित्वं वाच्यं नहि वस्तुशक्तिबुद्धया पराहन्यत इति न्यायात्‌. 
नहि निर्हेतुकः प्रेमा हेतुबुद्धयं व सहेतुको भवति न हीश्वरे जीवबुद्धय वेश्वरो जीवो भवति किन्तु कृष्णस्य मृद्धक्षण।दावन्ततभाष- 
णस्यापि सत्यत्वमिच कृष्णस्य प्रियपरिकराणामपि ज्ञानभाषणादेरनृतस्यापि सत्यत्वमात्मारामैरप्युपादेयत्वमुपास्यत्व॑ प्रेमपदत्वं 
चेति सिद्धान्तः । जाताहलाद इति पुत्रेण सह्ाहलादोपि जात इति सहोकत्य्लङ्कारः पुत्रव्याजेनाहुलाद्‌ एव जात इत्युत्परक्षा च - 
कारयामासेत्याहूळादोत्थजाड्येन स्वयङ्करणासामथ्यौत्‌ ॥ १-२ ॥ नियुते बिंशतिलक्षाणि “एक दशशतसहस्राण्ययुतं प्रयुताख्य- 
लक्षमथ नियुतम्‌” इति क्षीरस्वामी । तिलाद्रिपरिमाणमुक्त भविष्योत्तरे 
“उत्तमो दशभिद्रोणेर्मध्यमः पञ्च भिर्मतः । त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र ! तिलशेळः प्रकीतितः? ॥ 
द्रोणसङ्घया च-- 
खारीद्रोणाढकप्रस्था: कुडबञ्च पलम्पिचुः । शाणको मासकश्चेति यथापूव चतुगुणाः? इति ॥ ३ ॥ 
आवश्यकस्य विविधदानादियुक्तजातकर्मणो गभंशोधकस्य प्राक्‌ बालकस्य दृष्टान्तान्‌ दीपकालङ्कारेणाह--कालेनेति । 
कालाविभिद्रंव्याणि शुद्ध्यन्ति तत्र कालेन चस्मौदीनि स्नानेन देहादीनि शोचेनामेध्यलिप्ताङगादीनि संस्कारगभोदीनि तपसा 
इन्द्रियादीनि इड्यया ब्राह्मणादीनि दानेधंनादीनि सन्तुष्ट्या मनः आत्माऽऽत्मबिद्यया परमात्मनः स्वरूपानुभवेन जीबः।। ४ ॥ 
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भरीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


श्रीनन्दं श्रीयशोदां च बाल बन्दे तयोमुंदा । तत्प्रियां श्रीमतीं सर्व गोपीर्गोपगवादिकम्‌ ॥ 
चतुभिवेणितं जन्म वसुदेवगृहे हरेः। अथान्यद्दुष्करं दिव्यं श्रीनन्दोत्सवपूर्वकम्‌ ॥ 
संसारतापशान्त्यर्थं भूक्तिमुक्तिप्रदं नृणाम्‌ । सपञ्चत्रिशताध्यायेग्रजे कर्मापि वर्ण्यते ॥ 
“'जन्मकमं च मे दिव्य 'मित्युक्तं हरिणा स्वयम्‌ । तद्वयं मोक्षमिच्छड्धि: श्रोतव्यं परमादरात्‌ ॥ 
श्रीबसुदेवेन भगवदिच्छयेव सुज्ञाततत्त्वेन भगवर्स्वरूपगुणादिवर्णनमात्रतः पूजयित्वा श्रीनन्दगृहे भगवान्‌ संस्थापितः 
इत्युक्तं श्रीनन्दस्तु पूर्वोक्तरह्स्येन स्ववेश्मनि प्रविष्टं पुत्रबतसलतयाऽऽराधितवानित्याह--नन्दस्स्विति । जातः आहुलादः देहिक- 
हृषोतिशयो यस्य सः महामनाः प्रफुलितान्तःकरणः स्नातः झुचिः कटककुण्डलादिभिरळङकृतः विप्रानाहूय स्वस्त्ययनं मङ्गलं 
सूक्तं वाचयित्वा आत्मजस्यापत्यस्य यथाविधि जातकर्म कारयामास पिठ्देवाचन तथा विधिवत्‌ कारयामासेति द्वयोरन्वयः ।: ९-२॥ 
धेनूनां नियुते लक्ते रत्नौधेः शातकोभाम्बरेः सुवणर साक्तेरम्बरेश्चावृतान्‌ सप्त तिलाद्रींश्च विप्रेभ्यः प्रादादित्यन्वयः ॥ ३॥ 
जातकमोदिसंस्कारेरपत्यशुद्धिरिति ष्टान्तेरुपपादयति--कालेनेति । अत्रापत्यमित्यध्याह्कियते द्रव्याणि यथाकाळादिभियंथायथं 
शुद्धयन्ति तथा संस्कारैः जातकमं संस्कारेरपत्यं शुद्धयतीत्यन्वयः । तत्र कालेन भूम्यादिस्नानेन देहादिशोचेन प्रक्षालनसङ्घर्षणा- 
दिरूपेण अमेध्यलिप्तादि तपसेन्द्रियादि इज्यया ब्राह्मण।दिदानेन्यीयाजितसुवर्णीन्नवस््ादि सन्तुष्टया मनः आत्मा जीवः आत्मविद्यया 
परमात्मोपासनया ॥ ४ ॥ 


श्रोबलदेवविद्याभुषणकृता वेषणवानन्दिनी 
सूनोजेन्मोत्सवं कृत्वा ब्रजेशो मथृरामगात्‌ । शौरिणा तत्र संलापं व्यधादित्याह पञ्चमे ॥ 

स्वामिनः श्रीहरेरिच्छ्या यन्त्रितः श्रीशुको सुनिराजः श्रीनन्द्राजमन्दिरे तस्य जन्म सुगोधयभावेनाभिधाय तदुक्तेच्छया 
नियन्त्रितस्तत्‌ प्रकटयंस्तदुत्सवं प्रदर्शयति नन्दस्त्बिति युग्मं तु भिन्नोपक्रमार्थः | शोरिरात्मजे. जाते सति जाताह्लादोऽपि कारा- 
निरुद्धत्वात्तञ्जातकोत्सवं कत्तु नाशकत्‌ मनसापि गवामयुतमेव प्रादात्‌ नन्दस्तु मद!मना आत्मजे उत्पन्न अन्तःपुरजनादुपश्रृते सति 
जाताहलादः सन्‌ वेदज्ञान्‌ भागुरिप्रश्रतीन्‌ विप्रानाहूय वारां मुदाञ्च धारया स्नातः झुचिरूध्वपुण्डरघारणाचमनादिना विशेषतः 
पचित्रः सन्‌ अळङङृतो धतानर्ध्यभूषणः विधिवदात्मजस्य जातकर्म कारयामास चकारेत्येतदंशेन भेदः आत्मजेन सहाहुलादो 
जात इति सहोक्तिस्तद्ठयाजेन स एव जात इत्युत्मक्षा च व्यञ्यते अन्यत्‌ स्फुटार्थं अत्रात्मजत्वस्याभ्यासा लिङ्गात्‌ छृष्णस्य नन्द- 
राजोरसत्वं स्फुटीक्गतं यशोदायाः सुतोद्भवं आत्मजस्योद्याय 'च नन्दः स्वपुत्रमादायेत्यादिभि्वहुक्रृत्वो भ्यसिष्यति ॥ १-२॥ 
तदानीमतिहृष्टस्य नन्द्न्रपस्य दानमाह धेनूनामिति। नियुते बिंशतिलक्षाणि एकदशशतसहस््राण्ययुतं प्रयुतारख्यलक्षमथ नियुतमिति 
क्षीरस्वामिवचनात्‌ नियुतमेव भास्करेण प्रयुतमुच्यते समळङङृते इति एवमुक्तं हदमा द्रेदीनखण्डे “दशसोवर्णिके शङ्गे खुराः पद्च- 
पळान्बिताः । पद्चाशतपलिक प्रष्ठ पुच्छे मुक्ताविभूषिताम्‌ । स्वर्णश्शज्लीं रोप्यखुरीं ता्रप्रण्ठविभुषिताम्‌। सवस्सां वस्रसहितां सघण्टां 
कांस्यदोहूनीम्‌ । उधस्तन्तीं रोगहीनां सुञ्ङ्गीद्च मनोहराम्‌। एवं गां यो नरो दद्यात्‌ स सुरेः सह मोदते” इति दानान्तरमाह 
तिळाद्रीनिति प्रत्यजिरं चरितानिति ज्ञयं कीर॒शानित्याह्‌ रस्नानामोघेराशिभिः शातकोम्भाम्वरेः सुवणौरसाक्तेवंस्त्रैश्वावृतान्‌ तिलाद्रि- 
परिमाणमुक्त भविष्योत्तरे उत्तमो दशभिद्रोणिर्मध्यमं पञ्चभिर्मतः। त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिलशेळः प्रकीत्तितः । पूर्ववच्चापर सर्व 
विष्क्रम्भपर्वतादिकं तच्चोक्तं तत्रैवादो घान्याद्रिप्रसङ्ग “इत्थं निवेश्यामरशेलमग्यमतस्तविष्कम्भगिरीन्‌ क्रमेण । तुरीयभागेन 
वतुर्दिशश्च संस्थापयेत्‌ पुष्पविलेपनाद्यानित्यादि ते च मन्दरादयश्चत्वारः तदुक्तं तत्रेव “मे रूर्महान्‌ त्रीहिमयश्च मध्ये सुवर्णवृक्षत्रय- 
संयुतः स्यात्‌। पूर्वेण सुक्ताफळवञ्जयुक्तो याम्येन गोभेद्कपुष्परागेः। पश्चाच्च सारुत्मतनीलरत्नेः सौम्ये च वेदूर्य॑सरोजरागैः । 
ब्रह्माथ विष्णुभंगवान पुरारिर्दिवाकरोऽप्यत्र हिरण्मयः स्यात्‌ । शुक्लाम्बराण्य बुधरावळी स्यात्‌ पूर्वेण कृष्णानि च दक्षिणेन । 
वासांसि पश्चादथ कबुराणि रक्तानि चेवोत्तरतो घनानीत्यादि तिलादिपु शातकोम्भाम्त्ररावृतिर्मेरुसाटश्याय बोध्या द्रोण संख्या चोक्ता 
खारीद्रोणाढकमप्रस्थाः कुडवञ्च पळस्पिचु। शाणको मासकश्चेति यथा पूर्वव्वतुगणा इति ॥ ३ ॥ बिविधदाना दियुक्तजातकर्मणो 
रर्भशोधकस्य प्राकरणिकस्य दृ्टान्तान्‌ दीपकाळङ्कारेणाह कालेनेति | काळादिभिद्र्ंक्याणि झुध्यन्ति तत्र कालेन दूषितभूम्यादि, स्नानेन 
देहादि, शाचेनामेध्यलित्ाङ्गादि संस्कारेगेभोदि तपसेन्द्रियादि, इज्यया त्रेवणिकं, दानेः प्रतिगृहोतधान्यादि, सन्तुष्ट्या मनः 

आत्मविद्ययात्मा, जीवः तथा च गर्भगुद्धः संस्कारहेठुकत्वात्‌ कतेव्यास्तत्संस्कारा इति ॥ ४ ॥ 

श्री सत्यामभिनवयतिक्ृता दुर्घटभावदीपिका 

॥ हरिः ३४ ॥ कालेन द्रव्याणि भूम्यादि द्रव्याणि छुद्धय ति । स्नानशोचाभ्यां द्रव्याणि देह।दिद्रञ्याणि शुद्ध ति। 
 संस्कारद्रेव्याणि गर्भादिद्रव्याणि शुद्धथ ति । तपसा द्र्व्याणींद्रियाणि शुद्धय ति। भराव्ज्ञानाचुकूल्यानि भवंति। इज्यया द्रव्याणि 
न्राह्मणादि द्रव्याणि शुद्धथ ति । ब्राह्मणादिनिष्ठत्राह्मणादिकि स्थिरं भवतीति यावत्‌ । संतुष्ट्या दानेन द्रव्याणि रावादि द्रव्याणि 


४0. 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


1191 गो 


bt PAN YA, OIE FAD rn re iii 


स्क. १० पू . अ. ५ श्लो. १-४] अनेकव्यराख्यासमलङकृतम्‌ ७४९ 


शुद्धय ति। अभिवृद्धानि भवंति। आत्मविद्यया परमात्मविद्यया55त्मा जीवः शुद्धयति मुक्तो भवतीति ब्रिचार्य नियुतगवादिक 
प्रादादिति। एतेन कालेनेति पद्य पूर्वोत्तरपद्याभ्यामनन्वितमिति दृषणं निरस्तम्‌ । आत्मविद्ययेत्यतः परमिति विचार्यति विशोषणमंगी कृत्य 
गवादिकं प्रादादिति पूर्वेणान्वय इत्यभ्युपरामात्‌ । अन्न कालेनेत्यादि दृष्टांतार्थम्‌ । एतेन नियुतगवादिकं कथं प्रादादित्याशंकापरि- 
हारोपयोगित्वास्संतुष्टया दाने द्रव्याणि शुद्धय तीत्येव वक्तव्यं न तु कालेन द्रव्याणि झुद्धय तीत्यादि। एति चोद्यं परिहृतम्‌ । 
कालादिना यथा द्रव्याणि झुद्धय'ति। तथा संतुष्टया दानेद्रंव्याणि शुद्धयतींति दृष्टांत वक्त कालेनेत्यादिकं प्रवृत्तमित्यूरी- 
करणात्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रोपांधरीनारायणाच। यकृतो विरोधोद्धारः 
॥ हरिः ॐ ॥ कालेनेति । अत्र द्रव्याणीत्यनेनेवात्मळाभे पुनः पार्थक्येनात्मग्रहणमयुक्तमित्यत उच्यते । चेतनोऽचेतन- 
श्वेति भावोऽपि द्विविधो मत इति द्रव्यरवेविध्यविवक्षया प्रथगात्मग्रहणेडपि नायुक्तता | तथा च क्षित्यप्तेजोमरुत्योमकालदिग्देहिनो 
मन इति कारिकोक्तनवद्रन्य़ाणामिस्थं शुद्धिः शुद्वान्न त्रिदिनेः शुध्येदित्यादिना कालेन पार्थिवभागस्य झुध्या । कालेन क्षितिः सतां 
स्नानेनापो ह॑त्यवं तेंऽगसंगात्तेष्वास्ते ह्यपभिद्धरिरिति गंगां प्रति भगीरथोक्तः शोचेन तापादिना संपादितद्युध्या तेजांडशभूतं 
सुवर्णादि | तापादिना हेम मलं जहातीत्युक्तेः । संस्कारः रेचनपूरणकुभकाद्योर्मरुत्‌ प्राणरूपो वायुः | प्राणान्संशोध्य यस्तेन 
पूरककुंभकरेचकरित्युक्तः । तपसा । तप आलोचन इति धातोः । ध्यानरूपालोचनेन व्योमः हृदयाकाशः। हृदिस्थेध्ययननिष्ठये- 
त्युक्तः । इज्यया । यजपूजादाबिति धातोः पूजञादिनाऽशोचसंपादकोपरागादिकाळः। दानेः। दो अवखंडन इति धातोः । मामंति- 
काहितखंडनेरित्यर्थः | दिशः प्राच्यादयः । संतुष्टया कामादिभिरनाविद्धं प्रशांताखिलवृत्ति यच्चित्तं -ब्रह्मसुखसप्रष्टं नैवोत्तिष्ठेत 
कर्हिचिदिति वचनेन कामाद्यनुपहतप्रशांताखिळवृत्तित्वेन । त्रह्मद्शनसुखेनेत्यर्थः । मनो मानसम्‌ । ननु पूर्वमात्मशुद्धिसाधनमुक्त्वा 
व्यवहितमनःशुद्धिसाधनमुक्तम्‌ । अतो व्यत्ययः कथम्‌। अत्रोच्यते ¦ अचेठनजातिमद्‌द्रव्याणां मध्ये एकस्येव चेतनत्वेन द्विजातीय- 
स्यात्मनो ग्रहणऽस्वारस्यं मत्वा मनोनंतरमेवात्मग्रहणं युक्तमिति प्रदशानार्शमादो मनःशुद्धिसाधनोक्तिरिति ज्ञेयम्‌ । अध्यात्मविद्याना- 
मिति । विभूतिकथनेन सर्वोत्तमात्मज्ञानार्थकात्मविद्याया आत्मा जीव एतानि द्रव्याण्येते शुध्यंतोस्यन्वयः। एतः करिस्याशांकायां 
कालेमेत्यादि विविच्य दितम्‌ ॥ ४ ॥ 
पर्चमाध्यायतो दशमाध्यायस्याष्राविंशश्छोकपयन्त श्रोहळारीकृतभागवततात्पयेटीप्पणी नास्ति | ( सं. ) 
श्रीसत्यघमंकृता श्रोभागवतटिप्पणो 
॥ हरिः ॐ ॥ कन्यामादाय विन्यस्य दायाद्‌ं यथापूर्वमागत्य वसुदेव उदबसिते वसति सति ब्रजे गोपत्रजे कथा का प्रवृत्तत्यतस्तां 
कथयत्यस्मिन्नध्याये । तत्रादौ नन्दस्यानन्दतुन्दिलतया जातपोतजातकमो दिभ्रवर्तनं कथयति श्रीशुकः । तुशब्द आन्तरङ्गिकसर्व- 
विशेषसूचकः । जात आहुळादो यस्य स महामना महन्मनो यस्य स मनस्वी वेदज्ञान्वेदज्ञानिनो न प्रथामात्रेण तदा करणं किन्तु 
यान्स्वयं ज्ञान्‌ जानातीति ज्ञास्तान्वेद तान्विप्रान्नाहूयेति वा5लडःकृतस्तथा च याज्ञिकाः स्वयमलङकृत्येति वदन्ति ॥ १ ॥ स्वरस्ययनं 
पुण्याहवाचनं ॐ पुण्याहं ॐ पुण्याहमिति वदन्ति तद्वाचयिस्वा तथा पितृदेवार्चनं पित्रोमाठृदेवो भव वितृदेवेत्यादिना 5येमादिवृद्ध- 
पिठृपितामहादीनां देवाद्यर्चनं विधिना कारयामास जातकर्म च कार्‍यामास। बेशब्रोऽनन्तनामाऽप्यनन्तोऽनुनयेन स्वीचकार 
कारुणिक इति द्योतकः । बे अनुनयेऽपि चेति विश्वः ॥२॥; नियुते द्वे लक्षे समलडःकृते सुन्दरपाद्‌सुवर्णश्ङ्गरूप्यखुरेत्याय्युक्तळङ्कार- 
सहिते । समळडःकृत इति पाठस्तु न सरलः । अनुपदं शुचिरळङकृत इत्युक्तः | तथाऽपि वित्तबितरणे तस्य शक्ततां सम्यगल पूर्णत्वेन 
कृत इति बा सम्यगळं फलपर्यवसायि कृतं कर्म यस्य स इति वा बाधयति तदिति ज्ञेयम्‌ । अन्तरा मध्ये शातकुस्भानां सुवर्णराशीनां 
स्थापितानामावृतमावरणं स्वेयेंपां तान्सप्ततिलाद्रींस्तिलपर्वतान्पर्वताकारेण स्थापितांस्तिळानित्यर्थः । रत्नौघांस्तत्सङघान्विप्रभ्यः 
प्रादात्‌ ॥ ३ ॥ स्नातशुचिरित्यादिप्रसङ्ग सङ्गत्येयतां वस्तूनामियतां साधनेन शुद्धिरित्य़ाह्‌। कालेनेति। कालेन भूम्यादिक देहादि- 
स्नानेनास्प्रश्याङ्गस्पशादिशोचेन गर्भादिकं संस्का रेरतपसेन्द्रियादीञ्यया यागेन ब्राह्मणादिदानेद्रैञ्याणि। बहुवचनेन झुद्धयर्थी 
अत्रोक्ता द्रव्यपदेनापि ग्राह्मा इति सूचयति। सन्तुष्ट्या प्रतिम्नहीतृविप्रादिसन्तोषेणापि द्रव्यस्य शुद्धिज्ञेयेति ज्ञेयम्‌। दालुरपि 
सन्तुष्टयर्थः। विना तोषं वितरणे न फलमिति भावः। आत्मा मन आत्मविद्यया भरावदवगमेनेति द्रव्याणि शुद्धथन्हीत्यकृत- 
विवरण नन्द इति भावः। आत्मविद्ययेत्युपसंहारेण तन्मुख्यतायां सत्यां तस्यां मुक्तसाधने सत्यसति च शुद्धिकाडभिप्रेतीति 
च ज्ञेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रो सुबो घिनी 
एवं चतुभिरध्याये जन्म विष्णोनिरूपितम्‌ । हेतूद्यमो त्तराद्भः श्च राजसादिगुणेयु तम्‌॥ १ ॥ 
सप्तसप्ततिभिः कृत्यं हरेरत्र निरूप्यते । भगवान्‌ स्वेन घर्मेश्च सप्तघेकादशेन्द्रियं:॥ २॥ 
कृत्यं चकार यस्माद्धि ततस्तार्वद्ध्रुच्यते । त्रिविधानि च कर्माणि त्रिविधानां हिताय हि॥ ३ ॥ 
तत्त्वातिक्रमणे रोधस्तामसे राजसे भवेत्‌ । कालातिक्रमणे शिष्टे कालस्तत्रर्कावशतिः ॥ ४ ॥ 
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७५० श्रीमद्धारावतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ५ श्लो. १-४ 


“द्वादश मासाः पञ्चतंवस्त्रय इमे लोका असावादित्य एकादश'' इतिश्रुतेः 

लौकिकेषु तु धर्मेषु यत्रव हरिवेशनम्‌ । निवतंते तथेवात्र चह्वेर्दारमयं यथा ॥ ५ ॥ 
स्वभावस्य(न्यथाभावो न वे शक्प: कथच्चन | अतस्त्रिविधजीवेषु त्रिविधा भगवत्कृतिः ॥ ६॥ 
लोकिक तामसे मुख्यं कामान्ता च कृतिः स्फुटा। कामोद्भुते तथा प्री तिस्तेनादो तन्‌ निरूप्यते ॥ ७॥ 
बाललीला मध्यलोला प्रौढलीला तथेव च । कामलीलेति लोके वे चतस्नः सुखदाः स्मृताः ॥ ८ ॥ 
एकं भागवतः कार्य बह्लर्थानां च साधकम्‌ । प्रपःश्चविस्मृतिः सर्जा तदासक्तिश्च वण्यंते ॥ & ॥ 
येनेव त्रिविधा भक्ता न स्मरन्ति जगत्‌ कचित्‌ । कृष्णे च सन्ततात्मानस्तत्‌ कार्यं भगवत्कृतम्‌ ।।१०॥। 
बाललीला सप्तविधा प्रथमं सा निरूप्यते । बालभावरता ये हि तेषां रोवस्ततो भवेत्‌ ॥ ११॥ 
उत्सवाविष्टचित्ता ये येप्याश्रर्याभिवेशिनः। अलोकिकरता ये च य चोपद्रवणोत्सुकाः ॥ १२ ॥ 
स्त्रीध्वभावरता येव ये च तत्त्वे च लोकिके । सर्वोद्योगपरा ये च तेषां रोधो निरूप्यते ॥ १३॥ 
जन्मोत्सवो हरेरत्र पञ्चमे विनिरूप्यते। आवश्यक परित्यज्य कृतं तदिति चोच्यते ॥ १४॥ 
अन्यथाज्ञानशङ्का च तेनेव विनिवार्यते । उत्सवस्त्वन्यथा न स्यात्‌ द्रव्यानयनमेव च ॥ १५॥ 
आसक्तिबोधनार्थाय तस्यान्ते भयवर्णनम्‌ ॥ १५३॥ 


पूर्व “यशोदाशयने सुतं निधाय तत्सुतामादाय गृहानगा” दित्युक्त, “जातं परमबुध्यत” इति च, ततो मायायां निर्गतायां 
यशोदा प्रबुद्धा पुत्रं ज्ञातवती, ततः सर्वेषु यदासीत्‌ तदाह नन्दस्त्वात्मज इति, पितुः पुत्रः, अतो नन्दो जातकमं कारथामासे- 
तिसम्बन्धः, तुशब्दः पूर्व कथां व्यावर्तयति शक्कां च व्यावर्तयति, तदाह आत्मज उत्पन्न इति, यस्य यथा प्रती तिस्तथेव शुकेनानूद्यते, 
भगवता तथेव तेपां बुद्धेः सम्पादनात्‌ , अन्यथा तद्‌ भगवच्चरित्र न स्यात्‌ , अत आत्मनः सकाशाउजातः पुत्र एवायमिति नन्दस्य 
बुद्धिः, तदाह आत्मज उत्पन्न इति, वासुदेवोत्रेवाविभूंत इति सिद्धान्तः, अन्यथा केवलमायाजनितं स्तन्यं भगवान्‌ न पिवेत्‌ 
सिद्धवत्कारेण च शुको न बदेत्‌ , अम्तःकरणप्रतीस्यापि पुत्रोयमिति निश्चयार्थमाह्‌ जाताह्लाद इति, यद्यपि पुत्रजन्मज्ञान 
एवाह लादस्तथाप्यन्यथाज्ञानमपि भवेदिति तद्व्यावृत्त्य्थं जन्मेव निमित्तखेनोक्त, रूपान्तरेपि स्वीकृतेनुभावो वर्जनीयो भवत्येव, 
अतः प्राक्ृतोपि नन्दो महामना जातः, प्राकृतानामल्पमेब मनो भवत्यल्पकार्यकारि, महत्‌ महत्कार्यकारि मनो यस्य महान्तमुत्सवं 
करिष्यामीति, सोपि विधिपूर्वक कर्तव्य इति ब्राह्मणाकारणं कृतवानित्याहाहूये ति, विशेषेण प्रान्तीति तेपां पूरकत्वमुक्त, अन्यथार्थः 
नाशकत्वेन ते निन्दिताः स्युः, उत्सत्रे तेषामाकारशे हेतुमाह वेदज्ञानमिति, “यावतीवे देवतास्ताः सर्वी वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ती 'ति 
श्रतेः, सर्वदेवतासान्नि्ये हि महानुत्सवः, तत्र बिद्वितानि कर्माण्याह स्नात इत्यादि, स्तानं नेमित्तिकं, सूतकसम्भावनायामाह 
शुचिरिति, अन्यामपि शुद्धि सम्पादितवान्‌ , अलङ्कृत इति, ॐलद्करणं शुभसूचक, बिशिष्टालङ्कार उत्सवः _सर्वजनीनो 
भवति ॥ १ ॥ सर्वकमंस्वादी स्वस्तिवाचनं, जातकर्मेति कर्मनामधेयं, क्षत्रियवेश्ययोरन्यद्वारा कारणं, बिधिः पुरोहितशाखा- 
नुसारेण, आत्मजस्येति पुत्रे यो 'वघिः, भगवान्‌ स्वस्मिन्‌ पुत्रत्वं प्रकटितवानिति बंद्किकर्मणां सार्थकत्वं गार्भिकवेजिकदोषा- 
भावकीर्तनं च तथेब, नेमित्तिको वास्मसंस्क्रारपक्षः, भगवन्वरित्रमेवे दमितिसिद्धान्तः, पितृदेवाचंनं नान्दीश्राद्धं, तथा विधानपूर्वक 
युगलेन संस्क्रारनिरूपण  प्रबृत्तिमार्गेनिष्ठस्वाय ॥ २॥ 

“महामना? इतिविशेषणस्य कृत्यमाह घेनूनामिति, नियुतं लक्षं लक्षद्वयमपि ्त्येकमलडङङृतं, भगवस्सान्निष्यादू 
द्रव्यक्रियाणां न परिक्षयः, विप्रेभ्य इति समुदायेन दानं, सङ्कल्पमात्रव्यावृत्त्यर्थमाह घ्रादादिति, विशेषेण पूरकत्वान्नास्यापि 
परिक्षयः, तिलाद्रीनिति तिठपर्वतान्‌ , रत्नौघानिति प्रथक्‌ , रत्नानामोघः समूहो येष्बिति वा, शातकोम्भेन सुवर्णनाम्बरं- 
श्वाब॒तान्‌ „ अन्नेषु तिला मुख्याः, “गावो हिरिण्यं वासांसि तिला रत्नानि चे ?तिपञ्चानां दानं, सर्वाण्येव सर्वदेवत्यानि । । ३ ॥ 
बहु दृत्तमितिशङ्कां वारयितुं तस्य ततोपि बह्ृस्तीति बद्‌न्‌_ छुद्धथर्थमपि तेनेतावद्‌ दातव्यं भवतीति वदन्‌ समानेरन्यः कालादिभिः 
सह द्रव्यं निरूपयति कालेनेति, कालादिना प्राणिनः सर्वे झुध्यन्ति, नव शोधकानि, तत्र कालो मुख्य; सर्व काठोद्धवमिति, 
उत्पन्नः पुत्रः शतं वर्षाणि जीवति, तत्र दश दिनानि षटत्रिशच्छतानामेको भागो भवति, सम्पूर्ण काले तावान्‌, कालस्ट्वशुद्ध:, एवं 
्रव्याण्यपि ज्ञातव्यानि, जननादो कालेनेव आद्धिने स्नानादिना, वंशशुद्धिजनकः कालः, स्नानं सम्पूणेदेहशोधक, शोचमेकः 
देशस्य, लोकिकव्यबहारा्थ त्रिधेयं शुद्धिः, अदृष्टदयुत्पत्त्यथं त्रिधा शुद्धिमाह) संस्कारेजीतकमो दिभि देहो वेदिककमोर्थ अ 
भवति, एतेपां भूतसंस्का रकत्वमेव, तपस्त्वन्तःकरणशोधक, अदृष्टोत्पत्तिद्ठा रेति केचित्‌ १ इज्या यागः, तेन भगवान्‌ सन्तुष्यति, 
एवमाधिभौतिकस्याध्यात्मिकस्याधिदै विकस्य संस्कारकमौणि त्रीणि निरूपितानि, एवं पट्विधेरपि सर्वे शुध्यन्ति, बहिःशुद्धिमाद 
दानेरिति, दानंद्र॑व्याणि शुध्यन्ति, दानव्यतिरेकेण द्रव्याणां न शुद्धिः, वित्तानुसारेण च दानं, आतो लक्षद्रयदान गवां शुद्धयर्थमेव, 
अल्पानि प्राप्तानि सन्तुष्ट्यौ शुध्यन्ति, अतो द्रव्वशुद्धो दसमुक्त, आत्मा तु जीवः, आत्सविद्ययेव शुष्य'त  सोहमस्मी - 


त्यादिख्पया ॥ ४ ॥ 
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(१) श्रोप्रभुचरणविरचिता श्रोटिप्पणी 


पञ्चमाध्याये प्रकरणार्थसन्दभें, स्वभावस्यति । भक्तत्वभावानुसरणे भगवतः परमद्यालुत्वं भक्तिमार्गेत्करपश्व सिध्यति। 
तदन्यथाकररे किळष्टकर्मत्बं स्यादनेकविधध्वं रसाळता च लीलाया न स्यादिति भावः । सात्त्विक “विहायादावेव तामसप्रकरण- 
निरूपणेऽस्य तामसत्वेनोक्तो च ह्वेतुमाहुः लौकिकं तामस इति। इदमत्र आकूतम्‌। पुर्पोत्तमस्प्ररूपमेव फळं, नेतरदिति हि 
भक्तिमार्गे मुख्यः सिद्धान्तः, तस्सम्वन्धादेच अन्यत्र फलत्वोक्तिः । एवं सत्यत्र स्वभावान्यथाकृत्यभावेन सात्विकानां ज्ञानादि 
बिहितमार्गरूच्या राजसानां च विच्तेपतो लोकिक़रालौकिककर्मव्यासङगेन स्वरूपविस्मृत्तिसम्भवेन सम्यग्निरोधासिद्धिः, तामसानां 
तु मौह्यात्‌ यत्राम्रहः पतति तत्र स न गच्छति कथब्चनेति लोके दृश्यते । त्रजवासिनां च भगवत्स्वरूपविषयकः स्नेद्वस्ताट्टशो 
जातो येन स्तरूपातिरिक्तस्य भगवदुक्तस्य़ापि धर्मस्या नङ्गीकारो भृत्तयैताग्रेतनज्ञानस्यापि । तेन सर्वोत्मना निरोध एतेष्वेव फलित 
इत्येतद्धर्मसाम्येन पुष्टिमार्गस्य मयौदातो विपरीता गतिरिति ज्ञापनाय च तामसत्वं प्रकरणस्योच्यते । वस्तुतस्तु निगुंणमेव । 
'तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्ये'व्यारभ्य 'न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिहे'ति भगवद्वाक्यात्‌ 'स्वगोपवगनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिन' 
इति वाक्य्रात्तत्साध्यमोक्षस्यापि नरकतुल्परत्वेन गणना, अतोपि भक्तिमार्गोद्‌ ज्ञानमार्गस्य हीनत्वमिति भरवदेकनिष्ठबिशुद्धः 


भावततां सर्वीधिकत्यं शास्जसिद्धमिति दिक्‌। एतदेव छोकिकत्वं तामसे मुख्यमिति पदेनोच्यते । व्यापकत्वे नात्मत्तेनान्तह्ृदि 


हरिरस्त्येवेति श्रत्रणेपि बहिर्छोके प्रकटं यद्र्पं तदेवोक्तरीत्या मुख्यमत्र, नान्तरात्मादिरूपमित्यर्थः । मयोदामार्गतो बेलक्षण्यात्‌ 
स्त्रियो5त्र मुख्या इति ज्ञापयितुं तत्रापि मयौदायां यो मुक्तिप्रतित्रन्धकत्वेन सम्मतः कामः स एवात्र भगवत्प्रापक इति च ज्ञापय्रितु 
काम एवान्तःफळं यस्यास्ताट्टशी सेत्यर्थः । अत्रासम्भावितस्यभानं न कार्यम्‌ , यत एताद्ृश्येव कृतिरस्रे स्फुटा निरूपयिष्यत इत्यर्थः । 
किञ्च, मर्यादायां बिहितभक्त्या भगवदाविर्भावः, अत्र तु कामवशादेव देन्ये सति प्रकटे प्रभो स्नेहः, सोपि तथा, तच्छाञ्रानुसारी, 
न तु बिध्यनुसारीत्यर्थः । "एका श्र कुटिमावध्ये' त्यादिकथनात्‌। तथा चात्र निःसाधनेभ्य्रो ब्रह्मादीनामपि साधनेरप्यप्राप्यं 
भजनानन्दं तदधी नस्वमङ्गीकृत्य दत्तवानिति सर्वोत्किषत्वेन तत्तथ्रेत्यर्थः । यद्वा, अग्रे गज दृष्टान्तदा नेभगवान्‌ स्वयं कामवशाद्भक्तानां 
समीपमागच्छतीति ज्ञाप्यते । तथा चोक्तरीत्या कमेनोद्ध ते प्रिये स्नेह इत्यर्थः। न ह्य वमन्यत्र सम्भवतीति युक्तमादों तत्कथनमिति 
भावः । लोकिकसारूप्येण चतुर्विधळीलाकरणे लोकिकत्वेन भगवति ज्ञानवतां निरोधासिद्धिरित्याशङ्कयाहुः एकमिति । यथकेन 
पूतनासुपयःपानेन लोके वीर्यध्रा ख्यं, तस्याश्च मुक्तिः, प्रमेयवळप्राकट्यं लोके वेदे च, पूर्वभक्षितानां बालानां कृतार्थता, अन्येषां च 
रक्षा, 'तोकेनामीलिताच्षेणे'तिवाक्यादग्रे ्रजवासिनां माहात्म्यज्ञानपूर्व कः स्नेहस्तात्कालिकश्च विस्मयोन्येषां श्रवणादिफलं चेस्याद्य- 
नेककार्याणि जातानि, तथा सर्वापि लीलेत्यर्थः । एबं सति प्रतिपाद्याननुगममाशङ्कय तदनुगमक रूपमाहुः प्रपश्च ति । आसक्तिरत्र 


मुख्या, तद्विस्मृतिरङ्गम्‌ , तया विना सर्वथासक्त्यसम्भवात्तथा च निरोधत्वमेव तथेत्यर्थः । नन्वत्र बळदेवादिकार्यमप्युच्यत इति 
न सवी भगवल्रीलेत्याशङ्कयाहुः येनेवेति। आविष्टचरित्रमिति भावः। अन्यथा निरोधः तेनापि न स्यात्‌ । अत एव “वळपार्थभीम- 
व्याजाह्वयेन हरिणेति ब्रह्मणोक्तम्‌ । एबं सति प्रपञ्चविस्मतिरित्यनेनेवास्य श्लोकस्य गतार्थतेति शङ्का निरस्ता ज्ञेया । पूर्व प्रतिपादत्वे- 
नात्र तु परिचायकत्वेन तदुःक्तेः। उत्सवाविष्टेस्यादिना क्रमेणेतत्मकरणस्थाध्यायप्रतिपा्निरोधाधिकारिण उक्ताः। समुच्चय 
एवास्य, न त्वेतन्मात्रत्वम्‌। भगवदासक्तानां तत्सम्बन्धमात्रेण सवीसां लीलानां हृद्यत्वात्‌ । आद्ये स्पष्टम्‌ । तृतीये *नन्दादयश्चाद्‌- 
भुतदर्शनाकुळा' इति तराक्यात्‌ । “अहो बतात्यद्भुत'मिति मानयामास विस्मित इति च । 'आसीत्‌ सुबिस्मिते'ति च वाक्येराश्चयो- 
भिनिवेशिनो निरुद्धाः । तुरीयेध्याये शास्रे पुरुषोत्तमनामत्वेन प्रसिद्धानि कुष्णवासुदेवादिनामान्यत्र कृतानोत्यलोकिकम्‌ । गर्गेण 
स्पष्टतयोक्तेषि नन्दावोधोपि तथा । अळोकिकत्वेन ज्ञात्वा तेषु नामसु ये रतास्तेऽतः परमस्येवेतानि नामानीति ज्ञात्वास्मिन्निर्द्धा 
भविष्यन्तीति च । रिङ्गणळीळाप्यलौकिकरीत्या देत्यनाशनपूर्वकभक्तेष्टदेति तथा । लोके हीनत्वापाद्कत्वं चोयं भरावत्युस्कपौधायकं 
निरोध साधकत्वादेवमपि भक्तमनीपितकरणाञ्चालोकिकत्वम्‌ , मृत्स्नाभक्षणं, तत आस्ये विश्वदर्शन शरणागतिर्मेहदनुम्रहश्चो ति सर्वस- 
लोकिकमिति तादशानामेतच्छूबणेन निरोधः सेत्स्यतोति तथा । पञ्चमे दूधिभाण्डभेद्‌नादिकं लोकरष्टयोपद्रावकमिति तथा । अग्रिमा 
लीळा स्वभक्तोपद्राविक्रा चेति । पष्ठे नलक्रूत्ररमणिग्रीवो स्रीस्वभावरताविति तत्कथा तथा । खियरम्च स्वभावश्च राजसतामसादिस्तयो- 
रता इत्यर्थः । नात्र क्रमो विवक्षित इति । अतःपरं द्विती याध्यायतास्पर्यमुच्यते । तत्रादौ हरिशरण गमनेनेव भयनिवृत्तिरिति तत्वम्‌ । 
अनधिकारिमुक्त्युक्स्या प्रमेयबलतत्त्वं चोच्यते । रक्षाकरणेन स्वामिनीनां च तत्वमलो किक्रत्वताकस्नेहवत्त्वादिलक्षणम्‌ । हरो 
रक्षाकरणं लोकरीत्येति लौकिके तत्त्वे रतास्तथा । सप्तमे बृन्दावनावासपर्यन्तं महानेवोद्यमो निरूपितो “गोपीभिः स्तोभित' इत्यादिना । 
अग्रे च लीलोद्यम उक्त इति तथा । अथवा । यथाक्रममेव निरूपणं ज्ञेयम्‌ । तथाहि । पुतनाया आगमनप्रकारारामनभगवत्कर्मकम्रहण- 
पूतनाकर्मकमारणप्रकारतद्दोषा नाक्रमणतन्सुक्तितत्सहजरूपतद्दाहगन्धादयः सर्वं आश्चर्यरूपा इति तादृशानां निरोधः । ठृतीये 
स्वोत्सवार्थमपि लोकिकप्रवाहधमीसक्त्या स्प्रबिस्मृतो प्रक्रारान्तरेणास्मरणे शकटं भङक्स्वा मातुर्निरोधकरणमलोकिकम्‌ । तस्य 
बंपरीत्येन तथात्वमपि तथा । प्रवालमद्वङघ्रिस्पशमात्रेण तथाकृतिरपि तथा । अकस्माद्ग्रुत्वप्रकटनमारभ्य कुशलेनागामनपर्यन्तं 
सर्वमलोकिक्रम्‌ । जम्भालीलायां तथात्वं स्पष्टम्‌ । उक्तत्रिविधलीलायामाश्चरयरूपत्वमप्यस्तीति तादृशानामप्यन्र निरोध इति समुच्च- 
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यार्थोपिशव्दः । तथाप्यलौकिकत्वं मुख्यमिति प्रथकस्वम्‌ । चतुर्थे चोय्रीदिळीलाया ळोकप्रतीत्योपद्रावकत्वमिति तथा । नामरूपा- 
देरळोकिकत्वेनोक्तनिरोधस्यापि सञुञ्चयार्थश्च । पञ्चम आवश्यकत्ज्ञानेन दास्याद्यभावे स्वयमपि कर्मकरणम्‌ । पुत्रे च शिक्षार्थ 
तथा करण खीस्वभावः । प नारदो क्तिभिरलोक्रतत्त्वम्‌। परमार्थतस्तत्वं स्तुत्येत्युभयत्र रत/स्तथा । सप्तमे मन्त्रणपूर्वस्थानत्यागा- 
पूर्वतत्परिमहृतत्रगमना युद्यमो क्तशताद्टशास्तथेति । अत्रोक्ताधिकारिणा यथासम्भवं लीळास्थास्तदन्ये च ज्ञयाः । सप्तस्वप्पध्यायेपूक्तासु 
लीलासु सप्तविधा अपि यथासम्भवमधिक्रारिण इति ज्ञेष्म्‌ . आउइवकमिति । तइनन्तरमेत्र शीघ्र करदानार्थगमनोत्क्मेति शेषः । 
यदि केनाप्यंशेन नन्दो बसुदेवारमनं जानाति तदाकाशवाणीवृत्तान्तज्ञत्वेन सज्ञातवृत्तान्तशाकया स्वपुत्रस्वे सन्दिहान एव वोत्सबं 
कृतवानिति कस्यचिच्छङ्का स्यात्‌ स,पि तदेव मथुरागमनना पाघ्तेत्याहुः अन्यथाज्ञानेति। उपपत्त्यन्तरमाहः उत्स अस्त्विति । यथा- 
कथक्तरह्मनसम्भवेऽप्युस्सवस्तु स्पुत्रत्वनिश्चयं बिना न स्पादित्यर्थः | नन्दः स्त्रपुत्रमादायेत्यत्रोदारधीरिति विरोषणसू चितं 
महाहीनेकबिधभगवदुपयो गिद्रव्यानयनं चान्यथा न स्यादित्याहुः द्रव्येति । यद्यपि श्रमप्रमासाध।रणं तथाज्ञानमात्रमेवाहलाद हेतुः 
स्तथापि महतामन्तःकरणमतथाभूतं वस्तु न ग्रहणातोत्याशये नाहुः अन्त करण प्तोत्प्रापीति । | 
अलङ्कृत इत्पस्याभासः। अन्यामपि शुद्धिमित्यादि । अत्रायं भावः । वाह्याभ्यन्तरभेदेन शद्धि द्वेधा । एतत्तारतम्येन 
भगवदानन्दानुभवरतारतम्यमिति मर्यादा । प्रकृते चोत्सवरसानुभावकमळङ्कएणमिति तथास्वमिति॥ १॥ | 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रोसुबो घिनीटिप्पण्योः: प्रकाश: 


_ अथ पञ्चमाध्यायं विवरिषवः पूर्व प्रकरणस्य समाप्तत्वादुत्तरस्य प्रारप्स्यमाणब्वात्‌ पूर्वप्रकरणसङ्गति वक्त' प्रथमप्रकरणार्थ- 
मचुवदन्त्येवमित्यादि, एवमित्यश्रिमनिरूपणकारणत्बेन, तथा च हेतुस्वमत्र सङ्गतिरित्यर्थः; ननु जन्मनिरूपणं हि तृतीयाध्याय 
एव तथा च.न्यत्रापि जन्मनिरूपितमि तिक्रथनमयुक्तं तत्राहुहुतूद्येत्यादि युतसित्यनेनान्वेति, उत्तराङ्ग कापठ्यं, तथा च हेतृद्यमो 
जन्मनः पूवीकु कापट्य तुत्तराङ्गमितिप्रधा नाङ्गाभ्यां जन्मेव तत्र निरूपितमिति न दोपः, यद्वा 'प्रद्यम्नश्चानि रुद्ध’ इत्यादि पूर्वोक्त- 
दिशा प्रत्यध्यायं जन्म निरूपितमेतेत्याहू राजसादीति, राजसपदेन राजसभक्ता आदिना तामसा सात्विकाञ्च गुणा एश्वयौदयः, 
तथा चाग्रे राजसादिभिगुणेयुक्त यद्यत्‌ स्वरूपं निरूप्यं तत्तदेकैकस्मिन्‌ भिन्नभिन्न जनितं निरूपितमिति चतुप्चंपि जन्मकथन- 
मुपपद्यत इत्यर्थः, न चेवं सति पुरुपात्तमजन्म कुत्रापि नोक्तमित्यायातीति वाच्यं 'जायमानेजने तस्मिःन्निति 'सिद्नन्त्योजन- 
मुज्जगु'रितिवाक्याच तज्जन्माभावस्येप्रत्वातू , न च जन्मानुपपत्ति रजायमानो बहुधा बिज्ञाय्रत' इति श्रुत्या व्यूदजन्मनेब 
पुरुषोत्तमजन्मनोङ्गीकारादिति न काचिदनुपपत्तिरत एव कारिकायां विष्णोरित्युक्त, एतेन प्रकरणचतुष्टयेप्युपजीव्यत्वात्‌ 
तन्निरूपणं पूर्वेमुचितमितिभावः, यद्यप्युगजीव्यं पूर्व निरूप्पमेवेति न नियमस्तथापि राज्ञावतीर्णस्य बीयीणि ५ष्रानि तानि च 
नावतारनिरूपणात्‌ प्राङ निरूप्रिलु शक्यत इति, अत्र तु नियम एवेत्यर्थः, एवं प्रकरण सङ्गत्यर्थं पूर्वप्रकरणा्थ॑ निरूप्य प्रप्तूय- 
मानस्य प्रकरणस्यार्थमाहुः सप्तेत्यादि, अत्रेति सप्तसप्तत्यात्मके महा प्रकरणे, सप्तसप्दतिमिनिरूपणे £ वीजमत आहुर्भगवा- 
नित्यादि, गुणप्रकरण लु धमंरेव लीलां कृतवानिति तत्र पडेवाध्याया इति भावः, ननु भवत्वेवं सप्तसप्ततिभिस्तथापि भगवान्‌ 
निगुंणः किमर्थं राजसादिभावेन लीलां कृतवानित्याकाङक्षायां सप्तसप्तत्यावान्तरप्रकरणानि विभक्तुमुपोद्धातेनाहुस्त्रिविधा- 
नीत्यादि, ननु यद्येचं तहिं प्रस्यचान्तरप्रकरणं पत्द्रबिंशतिरब्विंशास्यध्याययोगो पद्चसप्ततिभविष्यति न तु सप्तसप्ततिरिस्या- 
काङक्षायामवान्तर'प्र #रणेषु न समानः कमंविभाग इति बोधयन्तः सप्रयोजनं तद्विभागप्रकारं पादत्रयेणाहुस्तत्वेत्यादि, शिष्ट इति 
सात्त्विके, तर्हि कालातिक्रमणे किमित्येकाविशतिरित्याकाङक्षायां कालस्य तत्सङछ्याकत्वं सप्रमाणमाहुः काल इत्यादि, तत्रेति 
तस्मिन्‌ प्रकरणे, तथा च भगवन्मते तत्वानामष्टाविशतिसङख्याकत्वाच छतो च काळस्यर्कावशतिसङए्य,कस्वात्‌ तत्तदतिक्रमे 
तेपां तेषां निरोधः सिध्यतीति तत्तत्प्रक(णे तावन्तस्तावन्तोध्यायास्तत्तदतिक्रमजनककर्मबोधका इत्यतः सप्तसप्ततिरित्यर्थः, ननु 
तत्त्वकाळसङख्य़ाकाभिर्ळीळ।भिः कथं तत्तदतिक्रम इत्याकाङक्षायां तत्प्रकारमाहुलोंकिकेष्वित्यादि, तथा च यथा काष्ठस्थितो 
बहिन तदू दहति तत उद्गतस्तु पुनस्तत्र प्रबिशांस्तद्‌ दहत्येवं लौकिकेषु तत्त्वकालादिषु यत उद्गत्य यत्रेव हरिप्रवेशनं तदेव 
स्तरपूर्वरूपान्‌ निवर्तते भगवद्रूप भवति भगवत्कायमेव करोतीत्ययं प्रकार इत्यर्थः, ननु भगवतो जीवस्वभावान्यथा- 
करणसामर्श्ये सत्यपि भगवान्‌ निर्गुणो भक्तानुरोवेन त्रिविधानि कर्माणि कुतः कृतबानित्याकाङ्श्षायामाहुः स्वभावस्येत्या दि, 
तदेतद्‌ टिप्पण्यां विवृण्वन्ति स्वभावस्यस्यादि, सुवोधिन्यां तामसम्रकरणे प्रमाणत्रमेयसाधनफलभेदेन प्रक्ररणचतुष्टयमरतीति 
ज्ञापयितु तत्प्रकरणप्रतिपाद्यानथोनाहुर्बाललीलेत्यादि, अत्रेत्र किश्चिदाशङक्य परिहरन्तीस्याशयेन टिप्पण्यासाहुलों कि केत्यादि 
तदुक्ते रित्यन्तं, सुवोधिन्या वाळलीलायाः सप्तभि निरूपणे प्रयोजनमाहुर्बालली ला सप्तेत्यादि, बालभावरतानां कथ सप्तविवत्व- 
मित्याकाङक्षायामाहुरुत्सदेत्यादि, तदारायं टिप्पण्यां स्फुटीकुवन्त्युत्सवा विष्टेत्यादि, तत्तद्ध्यायावान्तराथोनुरोधेन पक्षान्तरमाहुः 
समुच्चय इत्यादि, अत्र क्रमो न विवक्षित इति द्वितीयाध्यायार्थस्य वक्ष्यम।णत्वात्‌ तमनुक्त्वा तृतोयाध्यायार्थमाहुस्तृतोय इत्यादि, 
यद्यप्यव्राध्यायावान्तराथानुरोधेनात्रेंव समुच्चयकथन युक्त तथाप्याचार्योक्तः क्रमस्तु वाध्येतेवेत्यरूच्पा पक्षान्तरमाहु रथ वेत्यादि 
ज्ञ यमित्यन्तं, एवं सामान्यतः प्रमाणप्रकरणीयाध्यायार्थ उक्ती विशेषत्रस्तु तत्तदृध्याये वक्तव्य इति प्रथमाध्यायार्थमाहुजन्मेत्यादि- 
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साधाभ्यां, अत्रेति प्रमाणप्रकरणीयभ्रथमाध्याये, पञ्चम इति स्कन्धस्यादित इत्यर्थः, आवइ्यकमित्यारभ्य द्रव्यानयनमेव चेत्येतस्याथं 
टिप्पण्यामाहरावश्यकमितीत्यादि, नन्वेतावता श्रीनन्दस्य मनसि तथाशङ्का नास्तीत्यागतं परं वसुदेवः कथं जानीयाच्‌ छोनन्दो 
मत्सुतं न जानातीति तत्राहुरासक्तीत्यादि, श्रीनन्दश्य स्वपुत्रत्वनिश्चयन या परमासक्तिस्तस्या यदू बोधनं ज्ञानं तेन योर्था 
निश्चिन्तता स्वक्ृत्यज्ञानरूपा वसुदेवस्य तन्निमित्तं तस्यान्ते संतादान्ते वा भयवर्णनमित्यर्थः, अयमाशयः, यद्ययं श्रीकृष्णे 
वपुत्रत्वेनेव ज्ञानवान्‌ भविष्यति तदायं भयकथने झटिति गमिष्यत्यन्यथा तु नेति तदर्थ तथा, यद्य"्येकावशिष्टे ति वाक्ये 
श्रीनन्दे निःसन्दिग्धं निरूपितं तथापि स्थूणाखननन्यायेनेदसुक्तमिति ज्ञयम्‌॥ 

नन्दस्त्वात्मज इत्यत्र पितुःपुत्रेत्यादि, श्रीनन्दो हि पितुः स्त्रपिलुः पुन्नाम्नो नरकत्राणेन पुत्रो भवति तस्मात्‌ त्राणं 'च 
पुत्रोत्पादनेनातः पुत्रोत्पादनात्‌ तथेत्यर्थः, ननु शुकः “सर्वज्ञो भगवन्तमजनं' जानातीति कथमत्रात्सजपद्‌ प्रयुक्तवानितिशङ्काया- 
माहुर्यस्येत्यादि, तथा चाजनत्वं भगवतो जानन्नपि तदूबुद्ध्यनुरोबेन तस्याश्च भगवन्चरित्रत्वेन शुकस्तथोक्तवानित्यर्थ:, ननु 
भवत्वेचं तथाप्यजनस्वं ज्ञानन्तुत्पन्न इति किमित्युक्तवानित्यत आहुर्वासुदेव इत्यादि तथा चात्र वासुदेवप्राकट्यात्‌ तथोक्तवानि 
यर्थः, यद्यपि निवन्वे वसुदेवद्ृदि वाघुदेवप्राठुभीवः प्रथमाध्यायार्थत्वेनोक्तस्तथाप्यत्र तु बहिरितिविशेपः तत्र गमकमाहुरन्यये- 
यादि, न वदे 'दुत्पन्न'। इति न वदेत्‌, तथा चेतठुभयान्यथानुपपत्त्या प्राठुभावेवश्यंवक्तव्ये स कस्येतिचिन्तायां वंशसम्वन्घ- 
स्यात्रादर्शनाच्छत्र हननधर्मरक्षयोश्चात्र कादाचित्कस्वाद्त्र यस्येकं मोक्षभक्त्योनिरूपकं चरित्र स वासुदेवव्यूहोत्रवाविभूत इति 
सिद्धान्त इत्यर्थः, टिप्पण्यां जाताह्णादपदाभासतात्पयं वक्तृमाहुर्यद्यपीत्यादि, सुबोधिन्यां ननु पुत्रस्ते जात इत्यादिवाक्यजन्य- 
ज्ञानोत्तरमेत्र लोक आह छाददर्शनादत्रापि तञजन्मज्ञातस्येवाहळादहेतुस्वं वक्तव्य न तु जन्मन इत्याकाङक्षायामाहुंद्यपीस्यादि 
तथा चाहलादं प्रति ज्ञानस्य हेतुस्वेपि तस्य श्रमस्ववारणाय तथोक्तमित्यर्थः, प्राकृत इति ग्रामीणः, तदुपयाद्यन्ति प्राकृतानामित्यादि 
शुचिरिति सूतकस्य सम्भवेपि नाळच्छेदात्‌ पूर्व जातके शुचित्वस्य स्मृत्या वोघनात्‌ तथेत्यथः टिप्पण्यामन्यामपीतिवाकयस्य स्वरूपं 
तात्पय चाहुरत्रायमित्यादि ॥ १॥ 

सुवोधिन्यां वाचयिव्वेत्यत्र सार्थकत्वमिति, अन्यथा तदूचोधकवेदस्य भगवत्परत्वाभावे “सर्वे वेदा यत्पद' मित्तिश्र तिर्वि- 
रुध्येतातस्तथेत्यर्थः, तथेवेति भगवल्लीलया पुत्रत्वमेव, नन्त्रेवं भगवति गाभिकादिदोपसम्वन्धकथने पूर्वप्रन्थविरो धः स्याच्‌ छुवण- 
कटु॒त्व॑ च भासेतेति तदभावार्थं पक्षान्तरमाहुर्नेमित्तिक इत्यादि, ननु तथा सति तु कमणां साथकता न स्यादत आहुभंगवदिति 
आत्ममाथया सर्व कृतवानिति तथा, अन्यथा परमार्थरूपे भगवति का वा माया स्यादतो भगवच्चरित्रमेवेद मुक्तम्‌ ॥ 

घेनूनामित्यत्र द्रव्य क्रियाणामिति द्रव्यस्य तञ्जनितानामलङ्करणक्रियरणांँ, अस्येति दानस्य ॥ ३ ॥ 


कालेनेस्यत्र समानेरिति श्रीनन्दमाहात्म्यझ्यापकस्वेन शोधकत्वेन च तुल्येः, तथा च द्रव्यनिरूपणे शो धकान्तरसामाना- 
धिकरण्यं यत्‌ तदेवागतद्रव्यशुद्ध्यर्यदानस्य लिङ्गमित्यर्थः, कालस्य प्रथममुक्तो हेतुमाहुनंवेत्यादि, नवानां शोधकत्वे प्रकारं वदन्तः 
प्रथमं कालस्याहुरुत्पन्न इत्यादि, तत्र शातवर्षमध्ये दश दिनान्यशुद्धानि यतः षर्ट्त्रिशच्छतानां दशवषोत्मकानां दिनानां समूह 
शातवर्षस्येको भागोंशो भवति, तथा चेकेकस्मिन्‌ भाग एकेक दिनमशुद्ध मिति तथा, यद्यप्येवं तत्त ्वागारम्भे तदीयतदी यप्रथमदिनस्या- 
शुद्धस्त्रमायातीति न प्रथममेव दशदिनानामशुद्धत्वं वक्तुं शाक्य तथापि तस्य दिनस्याशुद्धरटुज्ञयत्वाटपिभिस्तथेव व्यवस्था कृतेति 
थममेव दशदिनानामशुद्धत्यमित्यर्थः, तदेतत्‌ स्फुटीकुर्वन्ति सम्पूर्ण इत्यादि, द्रव्यादिप्वप्यतिदिशन्त्येवं द्रव्याण्यपःति, यथा 
षटत्रिंशच्छतदिनेष्वेकं दिनमशद्धमेबं षटत्रिंशच्छतमुद्रास्वेका मुद्राशाद्धा, तथा च यथा काळस्तावत्परिह्ृतः शेपकालशोघकस्तथा 
द्रव्यमपि तावत्‌ परिहृतं शेषद्रव्यशो धकमित्यर्थ,, अपिशब्दाद्‌ भूमिस्तत्र सङख्यापदेज्ञोतव्या, एवं चात्र श्रीनन्दैये गवादयो दृत्ताः 
झुद्‌ध्यथ॑ एनयेव व्यवस्थयेति महासमृद्धिव्यज्यते, नवानां प्रयोजनमाहुबंशेस्यादि ॥ ४ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहा राजकृतः श्रीसुबो घिनी लेख: 


पञ्चमेश्याये पू्वप्रकरणार्थमुक्तविवक्षितयोः सङ्गतिबरोधनायाबुवद्न्ति एवमिति, हेतुः प्रथमाध्याये, उद्यमो द्वितीये 

उत्तराङ्ग रूपान्तरस्वीकरणं तृतीये, तत्र रूपान्तरज्ञानाथ पूर्वरूपमपि निरूपितमिति चकारः, इदं त्रयं साक्षाद्गगवता कृतमिति 
समासः, मायाद्वारा कृतं चतुर्थाध्याये निरूपितं, तदाहुः राजसादीति, राजसो गुणः आदिसुंख्यो येषां सत्त्वरजस्तमसां तंगु णेयु तं 

न्सेस्यन्वयः, व्यामोहस्य रजःकार्यत्वाद्‌ रजःप्रधानगुणतया कश्रनेन तत्काय व्यामोहोध्यायार्थ उक्तः, चतुर्भिरध्यायार्थेः सह 
वष्णोव्यीपकस्य़ जन्म एकदेशो प्राकट्यं प्रकरणार्थो निरूपित इत्यर्थः, लीलायाः प्राकट्य हेतुकस्वाद्धेतुतासङ्गत्या लीला निरूप्यते 

याशयेनाहुः सप्तेति, लो किकेष्विति लोकिकधमेष्वष्टाविशतितत्त्वेपु मध्ये यत्रेव तत्त्वे हरेवेंशन सङ्गतिभेवति तदेव तत्त्वं स्वरू 
पतो निवर्तते एबं सर्वतत्वनिवृत्तावलोकिकदेहसिद्धया प्रपञ्चविस्म्ृतिपूर्विकासक्तिः सिद्धा भवतीत्यर्थः, सात्त्विकप्रकरणे लोकिक- 
धर्मपदेन काळावयवा ज्ञेयाः, दृष्टान्तो बह्व रिति, दारुमयेषु मध्ये यत्रेट दारुपात्रे बह्निः स्थापितो भवति तदेव दारुमयं पात्रं स्वरूपतो 
निवर्तते अग्निरूपमेव भवति, तथा यत्रेव तत्वे भगवत्सङ्कतिस्तदेव तत्वं स्वरूपतो निवर्तते भगवद्रपसेव भवति, तेनालोकिकदेह- 
` सिद्धया सवीत्मना रोधः सिद्धो भवतीत्यर्थः, लोकिकमित्यत्र प्रकरणस्य तामसत्वे हेतुरायचरणेनोक्तः, आदो तत्कथने हेतुराद्येन 
९८ 
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द्वितीयठ्तीयाभ्यां चोक्त इति टिप्पण्यनुसारेण ज्ञेयं, अन्यथाज्ञानेति नन्दोन्यथाज्ञानयुक्त एवोत्सबं कृतबानित्याकारिका श्रोतुः 
शाङ्क त्यर्थः १-१५३ ॥ 
नन्दस्त्वात्मज इत्यस्याभासे ननु तृतीयाध्याये सर्वेषां सुपुप्तियेशोदायाः पुत्रलिङ्ञाज्ञानं चोक्तं तथा च तद्ठ-यवस्थामनुक्त्वा 
जातकमोदिकथनं कथमित्यत आहु: तत इति, मायाकृतं हि तत्‌, तथा च मायानिर्गमकथनेन प्रबोधो ज्ञानं चोक्तमेवेतिभावः, 
व्याख्याने, ननु ब्रह्मणि प्राकट्यस्येवोत्पत्तित्वेन पुत्रत्वाभावादत एव नन्दे पितृस्वाभावाश्च कथं जातकमीदिकारणमित्याशाङ्गयात्मजे 
उत्पन्न इतिपदद्वयेन सूचितमर्थमाहुः पितुः पुत्र इति, अत्र हि न नृसिंहहंसादिवत्‌ प्रकटः किन्तु आत्मजत्वे नोत्पन्नः पितुः पुत्रो 
जातः, नन्दे पितृत्व स्वस्मिन्‌ पुत्रत्वं च स्वीकृत्य प्रकट इत्यर्थः, तथा च भगवतेव तथाङ्गीकृतस्पाज जातकर्म कारयामासेत्यर्थः, 
नु तथापि यथा वसुदेवेन जातकमोद्यकृत्वा स्तुतिरेव क्ता तथात्रापि स्तुतिरेव भवेन्‌ न तु जातकर्मणि प्रवृत्तिः, किञ्च भगवति 
लोकिके इवोप्पन्रधमौसम्भवादलौकिकोयं बाळक इति ज्ञाने बसुदेवागमनवृत्तान्तसम्भावनया स्वपुत्रस्वे शङ्का स्यादतोपि न 
जातकर्मणि प्रवृत्तिरित्याशङ्कयाहुः तुशब्द इति, पु्वकथां वसुदेववत्‌ स्तुतिकथां शद्धुतं कोटशोयं बाल इतिशाङ्कां व्यावर्तयतीस्यर्थः, 
तदाहेति तत तुशब्द्रकृतमेव व्यावर्तनं हेतुपूर्वकमा हेत्यर्थः, 'एतद्‌ वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे” इति चाक्यात्‌ पूर्ववृत्तान्त- 
स्मरणाथ वसुदेवगृहे ताटशरूपेण प्रकट इति तत्र स्तुतिः कृता, अत्र तु आत्मज्ञः शिशुरूप एव प्रकटः अतः पूर्वकथाव्यावृत्तिः, 
उत्पन्न: लौकिकस्येव धर्मैनीलादिभिः सहित एव प्रकटः, अतोऽलोकिकत्वशङ्काव्यावृत्तिरित्यर्थः, ननु तथाप्यात्मज उत्पन्नो इति 
पद्द्वयं न वक्तव्यमवयवार्थोसम्भवात्‌ किन्तु पुत्रे प्रकटे’ इत्यादि त्राच्यमिस्यत आहुः यस्येति, तथेवेति तेनैव प्रकारेणेत्यर्थः, 
अन्यथेति तत्प्रकारकानुवादाभावे इत्यर्थः, अत इति एवम्प्रकारिका नन्दबुद्धिजीता अतो हेतोस्तत तत्प्रकारानुवादकं आत्मजे 
उत्पन्ने इति पदद्वयमाहेत्यन्वयः, तथा च पूर्व पदार्थ उक्तः अनेनावान्तरपदार्थः अक्षरार्थश्वोक्त इति ज्ञेयं, नलु तथापि वस्तुतो- 
वयवार्थाभावान्‌ नन्दबुद्धभ्रीन्तत्व स्यादित्याशाङ्कयावयवार्थमपि साधयितुमाहुः वासुदेव इति, मथुरायां कार्यत आविभावेपि 
स्वरूपतः स्तन्योत्पादनायात्रेब विभूतः वसुदेवाद्‌ देचक्यां व्यूहत्रयविशिष्टो भगवानिव नन्दाद्यशोदायां जननावधि स्थित्वा प्रादुर्भूत 
` इत्यर्थः, पुरुषोत्तमस्य तु सर्वोत्मभाववद्धक्तह्नदये एव निरावृतस्थितेरत्र मायाब्ृतव्वेनेव स्थितिरतो न स्तन्योत्पादकस्वं, जननक्षणे 
वासुदेवावृतः सन्‌ प्रकटो द्शनयोग्यतां सम्पादितवांस्तया सामान्यतो ज्ञानं ‘जातं परमबुध्यते'ति जातं, तढुत्तरक्षशे विशेषदर्शनं 
सम्पद्येत, तावन्माया जातेति सर्वेषां अजस्थानां व्यामोहाद्‌ व्रजे कस्यापि न भगवद्दशंनं, बसुदेवदेचक्योस्तु पुर्वप्रादुभीबसमये एव 
योग्यतासम्पत्तेनन्दगृहोत्पत्तिक्षणे एव तस्यापि दशंनमितिभावः, जननात्‌ पूर्वमपि यशोदायां बासुदेवावृतत्वेन स्थितो देवक्या इव 
यशोदाया अप्यल्लोकिकी प्रभा स्यात्‌ जननक्षणेपि मायावृतत्वे मथुरायामपि दृशांनं न स्यादत एवं विवेकः, वासुदे वस्य्रो भयत्राविभावे 


` प्रयोजनाभावान्‌ नन्दगृह्‌ एवाविभाव इत्येवकारः, अयमर्थः कण्ठतोनुक्तोपि पूर्वीपरविचारेण साध्यते इति सिद्धान्त इत्युक्त, 


अन्यथेति वासुदेवाविर्भावाभावे पुरुषोत्तमस्य मायावृतत्वेनेव स्थितेः स्तन्यं केवलमायाजनितं स्यात्‌ तच्‌ च भगवान्‌ न पिवेत्‌, 
अत्रायं भावः, भगवतः स्तन्यपानं ह्यन्तःस्थितबाळकपोषार्थमिति वक्ष्यते, तथा च केवलमायाजनितस्तन्यपाने ते व्यामुग्धा एव 
भवेयुः न तु लीलारसं प्राप्नुयुरतो मायादोषनिवर्तकवासुदेबसम्वन्धोपि वाच्यः, केवळवासुदेवसम्वन्धेपि लीलारसं नानुभवेयुः 
किन्तु मुक्ता एव भवेयुः, अतः उभयसम्वन्धबोधाय केवलपदं, सिद्धवत्कारेणेति ठृतीयाध्याये व्यूहत्रयबिशिष्टस्येव प्राकट्यो क्तः 
सर्वाशाबिशिष्टे स्वरूपे उत्पन्ने इतिपदं सिद्धवत्‌ सर्वप्राकट्यवोधकं न वदेदित्यर्थः, तथा च पुरुषोत्तमे मायावृतत्वादबयवार्थीभावेपि 
वासुदेवस्य तथा स्थितत्वात्‌ तस्याप्येतत्स्वरूपे एव स्थितस्वाद्‌ वासुदेवमादायावयवार्थस्याप्युपपत्तनन्द्ज्ञानं न ्रान्तमितिभावः, 


` “पुरुषोत्तमस्तु नन्दगृहे जात” इतिरूढार्थमादायोक्त, आत्मजपद्योगिकार्थज्ञानं पुरुषोत्तमे बुद्धिमात्रं वासुदेवे तु सत्यमेव, 


अन्तःकरणेति मद॒न्तःकरणमतथाभूते नाह्‌ळादयुक्तं भवेदितिस्वान्तःकरणवित्वासेनापीत्यर्थः, पूर्व भगवन्निष्ठेनोपन्नस्वधर्मेण स्वपुत्रत्व- 
निश्चय उक्तः अधुना नन्दनिष्ठेनाहळाद्‌ध्मेण स उच्यते इत्यपिशब्दः, यद्यपीति आत्मज उसन्ने इत्यनेन जातकर्मणि हेतुरुक्तः, 
आहलादे तु ज्ञानस्य हेतुत्वात्‌ ज्ञानबोधक पुत्रोत्पत्ति ज्ञात्वेत्यादिपदं वक्तव्यं, तथापि तथोक्ते सति ज्ञाने भ्रभत्वमपि शङ्कयत 
तत्‌ लु महतामन्तःकरणमतथाूतं वस्तु न गृह्णातीति टिप्पण्युक्तदिशा नन्दे असम्भावितमत आहुळादहेतुत्वेनापीदमेब पदद्वयमुक्त- 
मितिभावः, तथा चात्मजत्वेनोत्पन्नस्तयेव चोत्पत्त्या नन्दो जाताहळादो जातोतः शाङ्कारहितः सन्‌ जातकर्म कारयामासेत्यन्वयः, 
प्राकृतोपीति ग्रामवासी न तु नागर इत्यर्थः, सम्पादितवानिति सर्वेभ्यो वोधितवानित्यर्थः ॥ १॥ 


५७, 


वाचयित्वेत्यत्र पुत्रे यो विधिरिति आत्मजे स्वपुत्रे न तु दत्तकविक्रीतादी यो विधिरित्यर्थः, गाभिकेति तर्थेब भगवत 
एव निर्दोषत्वात्‌ तादशापुत्रे एव सार्थकमित्यर्थः, ननु पूर्वमेव दोषस्याभावात्‌ तदभावसम्पादनं किमर्थमित्याशङ्कयाहुः नेसित्तिको 
बं इति, अयमात्मसंस्क्ारपक्षो वे निश्चयेन नेमित्तिक: पुत्रजन्मनि निमित्ते जाते वे निश्चयेन कर्तव्य एव न ठु दोषसत्ताबिचार- 
स्तत्रेति भावः, नलु तथापि बस्तुतस्ततभ्रयोजनं न सिद्धमित्यत आहुः भगवच्चरित्रमिति, इदं दोषाभावसम्पादनं भगवत्सम्बन्धि 
चरित्रं भगवत्सेवेच भगवत्कृताडुमोदनरूपत्वात्‌ यथान्ये पुष्पादिसमर्पणाद्युपचारास्तथेदृमपीत्यर्थः, इदं पूतनाप्रसङ्ग टिप्पण्यां 
व्युत्पा दृयिष्यते || २ ॥ 
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_स्क. १० पू. अ. ५ श्छी- १-४] अनेकव्याख्यासमलडकृतमे्‌ ७५५ 


घेननामित्यत्र द्रव्यक्रियाणामिति सुवणोदयस्तत्परिधापनक्रियाञ्व नोपक्षीणाः, एकस्यां गवि सम्पादिता क्रिया सर्वत्र 
गोधने व्याप्तेत्यर्थ:, अन्यथा तावतीनामलङ्करणे भूयान्‌ काळो भवेदितिभावः, नास्यापीति गोधनस्यापीत्यर्थ; ॥ ३ ॥ 

कालेनेत्यत्र तत्रेति षर्टात्रशच्छतानां भागानां मध्ये एको भागः पट्त्रिंशच्छततमो भाग इत्यर्थः, एवं द्रव्याण्यपीति 
द्रव्यमपि किञ्चिदंशे अशुद्धं तातो दानेवशिष्ट शुद्ध भवतीत्यर्थः, एतेषामिति संस्कारा देहशोधका एव न स्वन्तःकरणान्तर्यामिणो- 
रित्येवकारः, तयोस्तु शोधिके तपइज्ये इतिभावः, अन्तर्यामिणः शुद्धिमाहुः इज्येति, शुद्धिस्वरूपमाहुः सन्तुष्यतीति “परमात्मा 
मे झुद्धयन्ता”मिति श्र॒तावपीदमेव शुद्धिस्वरूपं ज्ञेयं, इदं च तृतीयस्कन्धे पञ्चमाध्याये 'हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूत’ 
इत्यत्र बिवृतम्‌ ॥ ४ ॥ 

( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
घोषाधीशपुराणपुण्यनिचयप्रोद्भूतकल्पद्रुम त्वं मज्जीवन जागृहीतिवचनं श्रुत्वा जनन्या मुहुः । 
व्यक्तस्वप्नदशस्य गोपरमणीदृग्वृष्टितुष्टात्मना निद्रालस्ययृतस्य गोकुलपतेः पातां प्रशस्याक्षिणी ॥ १॥ 

तामसप्रकरणारम्भे कारिकासु हेतूद्यमोत्तराङगंरिति, हेतुरुद्यम उत्तराङ्ग च हेंतूद्यमोत्तराद्कानि तः, उत्तराङ्गशब्देन 
रूपान्तरस्वीकरणकापट्ये ज्ञेये; तथा च हेतृद्यमस्वीकरणकापट्येः सहितं विष्णोर्जन्म निरूपितमिति पूर्वणान्वयः, राजसादिगुणे- 
युतमिति राजसादिगुणंयुतं हरेः कृत्यं सप्तसप्ततिभिनिरूप्यते इति परेणान्वयः, एवं प्रकारत्रयस्य सक्तसप्तत्यध्यायाः, तत्र 
तामसराजससात्त्विकानां निरोधोपयोगि भगवत्कृत्यं बाळलीलादिरूपं निरूप्यते, तेषां निरोध्यभक्तानां राजसादिगुण युक्तत्वात्‌ 
तन्निरोधोपयोरि कृष्णचरित्रमपि राजसादिगुणयुक्तमित्यर्थः, यद्यपीह तामसराजससात्त्विकानां क्रमेण निरोधात्‌ तामसादिगुणे- 
युंतमितिबक्तव्यं तथापि कारिकायां क्रमविवक्षामकृत्वा गुणेषु रजोगुणस्य प्राथम्याद्‌ राजसा दिगुणेयु तमित्युक्तं भगवान्‌ स्वेन 
ध्ेश्चो ति स्वेन स्वरूपेण धर््ेरेश्चयीदिमिरेवं सप्तधेत्यर्थः, एकादशेन्द्रियरिति निरोध्यभक्तानामेकादशोन्द्रियेः सद्देत्यर्थः, भगवान्‌ 
भक्तानां चक्षुराद्येकादशोन्द्रियेः सह्‌ यां यां लीलां करोति सा सा लीला तामसादिप्रकरणत्रये निरूप्यते, तत्राप्येः्वयीदिुणेः स्व- 
स्वरूपेण च करोतीत्येकादशेन्द्रियेः सह क्रियमाणा एकादशविधलीला प्रत्येक स्तवेति सप्षसप्तस्यध्यायास्ताम सादिप्रकरणत्रयस्य, 
इदं प्रकरणत्रयाध्यायानां सङ्यातास्पय, इहेदं तत्त्वं, भगवान्‌ निरोध्यभक्तचल्ञुर्विषयीभूय स्वानन्दं प्रयच्छन्‌ क्रीडति सा चक्षुषा 
लोला, वेशुनादादिद्वारा ब्रजसुन्द्रीबिरचितगुणगानदशायां वा श्रोत्रविषयी भूय स्वा नन्द ददत्‌ परमानन्दयुक्तो विहरति सा श्रोत्रेण 
लीळा, एवं समयविशेषे भावविशेषेण स्वगिन्द्रियविषयो भूत्या विलसति सा त्वगिन्द्रियेण लीळा, एवं सर्वत्रेति भक्तानामे कादशेन्द्रि- 
येर्लीला ज्ञेया, “अश्चण्वतां फलमिद'मिति ब्रजसुन्द्रीवाक्याद 'क्षण्बता मिन्द्रियवतामितिविवरणादू "भगवता सह्‌ संलापो दृशान 
मिलितस्य चे' तिवेशुगीताध्यायसुचोधिन्यां ता लीलाः स्फुटमभिद्विताः, किञ्च भक्तानां चक्षुर्विषयी भूतेश्वयंघर्मप्राधान्येन लीलां 
करोति सा चक्षुर्ळीला ऐश्वर्येण, यत्र भक्तचक्षुर्बिषयीभूय वीयेप्राधान्येन कृतां लीलां प्रतशेयति सा चक्षुळीला वीर्येण, यशःप्रधानळीळां 
कुर्वत्‌ स्वरूपं प्रदर्शयति सा चक्षुरळीला यशसा, श्रीप्रधानळीलां कुबोणमात्मानं यत्र प्रदशंयति सा चक्षुर्लीला श्रिया, ज्ञानप्रधान- 
लीलायुक्तं स्वरूपं यत्र प्रदर्शयति सा चक्षुर्लीला ज्ञानेन, वेराग्यप्रधानळोलायुतं स्वरूपं चक्षुर्विषयीकरोति सा चश्लुर्लीला बेराग्येण, 
यत्र सर्वगुणसमानभावयुक्तेन धर्निणा स्वेन कृतां लीलां भक्तदृग्गोचरीकरोति चक्षुर्लीला धर्मिणा, एवमेका चश्लुर्लीला सप्तविधा, 
एवं भक्तश्रोत्रादिभिरिन्द्रियेरपि प्रत्येकं लीळा सप्तविधेति एकादशेन्द्रियेः सह सप्तसक्षतिप्रकारा लीला, तत्सूचनाय तामसादिघ्रकरणस्य 
सप्तसप्तत्यध्याया इति भावः । 

नन्दस्त्वात्मज इत्यस्य विवृतो पितुः पुत्र इति नेह मत्स्यकूर्मवराहनुसिंहवदाविभोचः किन्तु नन्दृपुत्रत्वेनाविभीबः, तथा 
वव श्रीनन्दस्य भगवत्पितृत्वाज्‌ जातकर्मकरणं युक्तमत उक्त पितुः पुत्र इत्यादि, आत्मज उत्पन्न इत्यस्य विवृतो यस्य यथा प्रतीति- 
स्तथेवेत्यादि, ननु शुकस्य सर्वज्ञत्वाद्‌ भगत्स्वरूपा भिज्ञत्वेन भगवतस्तु जन्मादिराह्वित्येनाजत्वात्‌ तादृशे आस्प्रजत्वकथनमयुक्त- 
मिस्याशङ्कयाहुः यस्य यथा प्रती तिस्तथेव शुकेतानृद्यत इति, नन्दस्य भगवत्य़ात्मजत्वप्रतोतेस्तदू बुद्धिमनुसत्य चात्मजत्वकथनं 
न तु झुकबुद्धिस्ताद्ृशी अतो न भगवति जन्मादिधर्मवत्त्वमित्यर्थः, नन्वेवं नन्दबुद्धेश्रोन्तस्वात्‌ तदनुवादे को वा गुण इत्याशङ्का हुः 
भगवता तथेवेत्यादि, स्वस्य पुत्रभावेन रमणार्थं श्रोनन्दहृदये तथा भगवता आनीतमतो भगवस्कृतस्वेन भगवडोलात्वाद्‌ वर्णनमिति 
न दोषः, नन्वेवं पुत्रत्वबुद्धरवास्तवत्वापत्त्या तल्लीलानामप्यवास्तवत्वं स्यादित्याशङ्कयाहुः आत्मनः सका शाज्‌ जातः पुत्र एवाय- 
मितिनन्दस्य बुद्धिरिति, न हि पुत्रत्वबुद्धिमोयिकी पुत्रभावेन भगवतः प्रादुभोवात्‌ , तथा सति पुत्रभावक्ृतलीलापि न मायिकी 
किन्त्वात्मजव्वबुद्धिमीयिकी, आत्मशब्दस्य देहवाचकत्वेन तज्जातत्वमादाय ताइरबुद्धेः प्रवृत्तत्वात्‌ , देहजातत्वं तु प्रभावसम्भावितं 
निषेकसम्भूतस्वाभावात्‌, अतस्तादृश्या आव्मजत्वबुद्धश्रौन्तस्वमे वाङ्गी कार्य, तदेवाचार्यवयेः स्फुटीकृतमात्मनः सकाशाज जातः 

~ ७ ~ >> टि < 

पुत्र एवायमिति नन्दस्य बुद्धिरिति, भ्रमा स्मिकेत्यर्थः, ननु पुत्रस्वेनाबिभोवे किं मानमिति चेत्‌ तत्राहुः वासुदेवोत्रेवाविभूःत इति 
सिद्धान्त इति, तत्रान्यथान्ुपपत्ति प्रमाणयन्ति अन्यथा केवलमायाजनितमित्यादिना, प्रद्ुम्नानिरुद्धसङ्क्षंणानां वसुदेवगृहे 
प्राकळ्चस्यरोपपादितस्वाःच्‌ चतुर्थस्य वासुदेवव्यूहस्य नन्दाळये प्राकट्यं, यथा बसुदेवणृददे प्र्युम्तव्यूहस्य पुत्रभावेन प्राकट्यादू गभे- 
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७५६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क॑. १० पू. अ. ५ श्लो. १-४ 


सम्बन्धाद्‌ भगवतो देवकीपुत्रत्वं वास्तवम्‌ एवं वासुदेवव्यूहस्य पुत्रभावेन यशोदागर्भसम्बन्धेन नन्दसदने प्राकट्यात पुरुषोत्तमस्य 
यशोदापुत्रत्वं वास्तवमेव, पुरुषोत्तमस्तु वसुदेहग्रहे नन्दगृहे वालोकिकरीत्या प्रादुभूतो न तु गभेसम्वन्ध मङ्ग कृत्येतिज्ञेयं, किञ्च यदि 
नन्दालये प्रथक प्रादुभोवो नाङ्गीक्रियेत तदा श्रीनन्देन जातकर्मकारणार्थमाकारिता ब्राह्मणा मिथ्याभूते पुत्रभावे वेदिकमन्त्राणां 
कर्मणश्च विनियोरां न कुर्युः, “आहूय विप्रान्‌ वेदज्ञा'नितिवाक्यात्‌ तेपां वेदज्ञातृस्वेन परमधार्मिकत्वाद श्रान्तिकल्पितपुत्रे वेदमार्ग- 
प्रचारणासम्भवात्‌, अपि च 'यावतोवे देवतास्ता सवी वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ताः तिश्रतेस्तेपां सर्वदेवतामयत्वेन सर्ववृतान्ताभिज्ञत्वाद्‌ 
देवानां च सत्यप्रधानत्वेन मिथ्याभूतपुत्रभावे ह्रो जातकर्मकरणं न स्यात्‌, तेषु ब्राह्मणेषु भरन्ते वक्तुमशक्यत्वात्‌, अतः परत्रह्मणि 
श्रीकृष्णे नन्दपुत्रस्वज्ञानं प्रमारूपमेवेति गतदोपः पन्था आर्याणाम्‌ ॥। १॥ 


( ५ ) भगवदीयनिर्भयर।मनिमिता श्रोसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


पञ्चसेध्याये एवं चतुभिरिति का० १०१। एतस्कारिकोत्तराधं प्रकार भेदं बिंब्रृण्वन्ति व्याख्यातारः । भक्तदुःखात्मको 
भगवञ्जन्महेतुः प्रथमाध्यायार्थः, मायाज्ञापनादिरूपो भगवदुद्यसो द्वितीयाध्यायः, एतद्द्वयं तृतीयाध्यायोक्तस्य जन्मनः पूर्वाङ्गम्‌ , 
चतुथोध्यायोक्त मायाकार्य कापट्यं जन्मनः उत्तराङ्गम्‌ , एवं हेतूद्यमोत्तराङ्गैः सहितं विष्णोजंन्म पूर्वप्रकरणे निरूपित मित्यर्थः । 
राजसादिगुणेयु तमित्यर ! का० ४ सप्तसप्ततिमिः कृत्यं हरेस्तत्र निरूप्पते का०३ इत्यृत्तरेणान्वयः । यद्यप्यत्र तामसम्रकरणस्य 
प्राथम्यात्‌ तामसादिगुणेरितिवक्तव्यम्‌ , तथापि रजःसत्त्तमसां उत्पत्तिस्थितिप्रठयकारणत्वात्‌ तत्क्रमाभिप्रायेण “राजसादिगुण 
रित्येवोक्तम्‌ । भगवानित्यादि का० १३ एतेन तामसादिप्रकरणत्रयाध्यायसङ्घ यातात्पर्यमुक्तम्‌, भगवानेकादशञेन्द्रियेः प्रत्येक स्वेन 
घर्मिणा पड़भिवंमेश्व कृत्यं लीलां चकार ततः कारणात्‌ तार्वाद्धः सप्तसप्चतिभिरध्यायेरुच्यत इत्यर्थः । तामसादित्रिविधलीळाकरणे 
प्रयोजनमाहुः त्रिविधानीत्यादि का० २३ | तामसादिप्रकरणत्रयस्य प्रत्येकमध्यायसङ्कयातात्पर्यमाहुः तत्त्वेति का० ३३ अष्टाबिंशति- 
तित््वानां वक्ष्यमाणप्रकारेणातिक्रमे सति तामसभक्तनिरोध इति बोधयितुं तत्र तावन्तोध्यायाः, एवं राजसेपि, कालस्य एकाविश- 
तिविधत्वात्‌ शिष्टे अवशिष्टे सात्त्विकप्रकरणे तावन्तोध्यायाः। काळस्य एकर्विशतिसट्डयाकत्वे प्रमाणमाहुः द्वादशमासाः पचतं 
वस्त्रय इमे लोकाः असावादित्य इति। हेमन्तशिशिरयोरेक्यविवक्षया पश्च ऋतव इत्यन्यत्र विस्तरः । तस्वातिक्रमप्रकारमाहुः 
लोकिकेषु का० ४३ लौकिकेषु धर्मेषु देहेन्द्रियादिरूपेपु तत्वेषु मध्ये यत्रेब हरिनिवेशनं तदेव पूर्वस्वरूपान्नित्रतंते भगवद्रपं भवति, 
तत्र दृष्टान्तः बह्ने दारुमयं यथेति । ननु भगवतो जीवस्वभावान्यथाकरणसामर्थ्ये सत्यपि भगवान्निर्गुणो भक्ताबुरोधेन त्रिविधानि 
कमोणि कुतः कृतवानित्याकाङ्लायामाहुः स्वभावस्येति का० ५ॐ । स्वभावान्यथाभावो जीवानां स्वकृतसाधनासाध्य एव भगवतोप्य- 
क्लिष्टकर्मत्वादू भक्तस्वभावान्यथाकरणमयोम्यमतो याटशलीलया यादृशभक्तनिरोधो भवति तत्र तादृशीं लीलां करोतीत्यर्थः, तदुक्त 
टिप्पण्यां भक्तस्वभावानुसरणे भगवतः परमदयालुत्वं भक्तिमार्गोत्कपेश्च सिष्यतीति, सात्त्विकं बिहायादावेव तामसप्रकरणनिरूपणेस्य 
तामसत्वेनोक्तो हेतुमाहुलों कक तामस इत्यादि का० ६। लोके वहिः प्रकटं यदू रूपं तदेव तामसभक्तानां मुख्यं नान्तरात्मादि- 
रूपमित्यर्थः, तथा च तामसानां कर्मोद्यासक्स्यभावेन वहिःप्रकटे रूप एवाग्नहदाढ्यौत्‌ तामसत्वमुच्यते वस्तुतस्तु निुंणत्वमेव, 
कामान्ता च कृतिः स्फुटेति काम एव अन्तः फलं यस्याः सा कामान्ता तादृशी कृतिरित्यर्थः, किञ्च कामोदभुते कामेनाविभू ते 
प्रभो प्रीतिः स्नेहः, सोपि तथा कामशास्रानुसारी न तु विध्यनुसारीत्यर्थः, तेन हेतुना तत्‌ तामसप्रकरणमादो निरूप्यते, प्रमाणा- 
दिप्रकरणचतुष्रयश्रतिपाद्या लीळा आहुर्बाललोलेति का० ७३-९३ | तेन वळदेवादिचरित्रमपि तदाविष्टपुरुपोत्तमचरित्रमेव ज्ञेयं, 
कृष्ण च सञ्चतात्मान इति आसक्तात्मान इत्यर्थः, तथा च प्रपञ्चविस्मृतिपूर्वकभगवदासक्तिरूपनिरोधजनकं भगवतश्च रित्रमित्यर्थः, 
बाललीलायाः सक्षमिरध्यायेनिरूपणे प्रयोजनमा ्ुर्बाललीला सप्तविधति का० १०३ । प्रमाणप्रकरणस्थाध्यायसप्तकप्रतिपाद्यनिरोधा- 
धिकारिण आहुरुत्सवा विष्टेत्यादिना का० ११९ | अत्रोत्सवाविष्टचित्तादयः सक्षविधा अधिकारिणः प्रमाणप्रकरणो यप्रथमाध्याय- 
मारभ्य सप्तस्वध्यायेषु प्रायशः क्रमेण सर्वथा वा क्रमेण प्रतिपाद्या इति व्याख्यातं बहुविस्तरेण टिप्पण्यां, स्त्रोस्वभावरता इत्यस्य 
प्रथमव्याख्याने प्रमाणप्रकरणीयपछ्डाध्यायो क्तनळक्रूवरमणिग्रोवक्रथासिप्रायेण स्त्रियश्च स्वभावश्च राजसतामसादिस्तयो रता इत्यर्थः, 
द्वितीयव्याख्याने तु पञ्चमाध्यायोक्तकथानुसारेण स्त्रीस्वभावो यशोदास्वभाव इति स्फुट, तत्रेब प्रथमाध्या यार्थमाहुर्जन्मोत्सव इति 
का० १३५ । प्रमाणप्रकरणी यम्रथमेघ्याय आदितः पञ्चमे जन्मोत्सवो निरूप्यते, ननु नन्दः स्वगृहे वसुदेवागमन तत्र स्वपुत्रस्थापनं 
कन्यानयनं च जानाति न वा यदि जानाति चेत्‌ तर्हि नन्दः स्वपुत्रत्वे सन्दिहान एव उत्सवं कृतवानिति कस्यचिच्छङका स्यात्‌ 
तत्परिहारायाहुः आवइयकमिति, आवश्यक कायं कंसाय करदानात्मकं परित्यज्य तत्‌ उत्सवळक्षणं काय कृतमिति सुच्यते, 
उत्सवानन्तरं शीघ्रं करदानार्थगमनोकत्या सुच्यत इतिभावः, तेन मथुरागमनेनेव अन्यथाज्ञानशङ्कापि निवार्यते, यदि वसुदेवपुत्रत्व 
जानीयात्‌ तदा मथुरायां न गच्छेदित्यर्थः, उपपत्यन्तरमाहुरुत्सवस्त्विति, स्वपुत्रत्वनिश्चयं विनोत्सवो न स्यादित्यर्थः, द्रव्यानघनं 
भगवदुर्थमुत्तमवस्तूनामानयनं चान्यथा न स्यादित्यर्थः, यद्यपि मूले नन्दकतळ॑ द्रव्यानयनं नोक्तं तथापि “नन्दः स्वपुत्रमादाये' 
त्यत्रोदारधी?रिति विशेषणसुचितं तदितिज्ञेयं, ननु अध्यायान्ते सन्त्युत्पाताश्च गोकुळ’ इत्यनेन नन्दस्य भयवणंनं किमर्थमित्याकाङ्का- 
यामाहुरासक्तीति का० १४६ । तस्य नन्दस्यान्तेध्यायान्ते ॥ १४३ ॥ 
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स्कं, १० पू. अ. ५ श्लो. १-४ | अनेकव्याख्यासमलङकुतम्‌ ७५७ 


मातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनोजी )-- 
कारिका--एवं चतुभिरध्याय जन्म विष्णोनिरूपितम्‌ । हेतुद्यमोत्त राद्भुःश्व राजसादिगुणेयु'तम्‌ ॥ १॥ 
एरिकार्थ-एवं चतुभिरध्याये :- अव श्रीमदाचायचरण कहते हें कि :--इस प्रकार दशम स्कन्ध के पूवाध के 

प्रथम चार अध्यायों में हेतु, उद्यम और उत्तरांग से, राजसादि गुणां से युक्त, श्री विष्णु भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का निरूपण 
किया गया ॥ १॥ 

अव श्रीमदाचार्यचरण जन्म प्रकरण के चार अध्यायो का श्री सुवोधिनीजी द्वारा विवेचन करने के वाद दसरा तामस 
प्रकरण का विवेचन का प्रारंभ करना चाहते हें तव तामस प्रकरण के साथ जन्म प्रकरण क संगति सम्बन्ध बतळाने के लिये 

एव चतुभि:? कारिका को लिखते हैं ॥ १॥ 

प्रकाश - सबसे प्रथम तो यह संदेह होता है कि सिर्फ तृतीय अध्याय में प्रभुजी के प्राकट्य का निरूपण है तब फिर चारो 
अध्यायो की “जन्म प्रकरण संज्ञा कहना समुचित नहीं होता क्योंकि और तीन अध्यायों में तो अन्य कथाप्रसद्ध ही है तब उसका समाधानार्थं 
कहते हैं कि यद्यपि भगवान्‌ के प्राकट्य का निरूपण तीसरे अध्याय में है, तो भी शेप प्रथम द्वितीय तृतीय तीन अध्याय भी जन्म प्रकरण के 
हैं । क्योंकि प्रथम और द्वितीय अध्यायों में जन्म के कारण 'हेतु' एवं 'उद्यम' का कथन है और चतुर्थ अध्याय में माया का कापट्य कार्य 
भगवत्प्राकट्य में सहायक है; अतः 'हेतु' और 'उद्यम' ये दोनों जन्म के पूर्वाङ्ग है ओर माया का कार्य उत्तराङ्ग है। इसलिये पूर्वाङ्ग एवं 
उत्तराङ्ग सहित प्राकट्य का वर्णन एक ही प्रकरण का विषय होने से चारों अध्यायों की जन्म प्रकरण की संज्ञा को मानने में कोई आपत्ति 
अथवा अनौचित्य नहीं है यह श्रीप्रकाश कारजी का एक समाधान है । 


फिर श्रीप्रकाशका रजी 'अथवा' कहकर दूसरे प्रकार से भी समाधान करते हैं कि महाप्रभुजी ने संगतिकारिका में 'राजसादि- 
गुणेः-युतं जन्म”, इस चतुर्थ चरण में बताया है कि राजस, तामस और सात्त्विक भक्तों से लीला कारणार्थं स्वरूपभूत व्यूहों की आवश्यकता 
होगी और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध का क्रमशः एक एक अध्याय में पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णन होने से चार अध्याय जन्म प्रकरण के हैं। 
इस प्रकार से भी जन्मप्रकरण संज्ञा सर्वथा संगत ही है । यहाँ पर ऐसी शंका को भी अवसर नहीं है कि चारों अध्यायों में वासुदेवादि चार 
स्वरूपों का प्राकट्य है इसलिये चार अध्याय जन्म प्रकरण के हैं तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि पूर्ण पुरुषोत्तम का जन्म हुआ ही नहीं? 
थोंकि पुरुषोत्तम स्वरूप तो अजन्मा है किन्तु अजायमानो वहुधा विजायते' 'अजन्मा ब्रह्म अनेक प्रकार से प्रकट होता है' इस श्रति के अनुसार 
वासुदेवादि व्यूहात्मक स्वरूपों के जन्म से ही “पुरुपोत्तम' का जन्म माना जाता है । कारिका में 'विष्णो: जन्म” जिस व्यापक सर्वात्म स्वरूप 
में व्यूहादि स्वरूप भी स्थित हैं उस पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप का प्राकट्य हुआ है ऐसा स्पष्ट करने के छिये 'विष्णोः' यह पद ल्या गया है । 


आचार्यचरणों की इस संगति कारिका के हेतृद्यमोत्तराङ्गः पद का स्वारस्य श्रीलेखकार बताते हैं कि पुर्वाङ्ग--भगवान्‌ के 
जन्म का हेतु भक्त-दुःख है । यह पहले अध्याय का अर्थ है । 

भगवान्‌ के जन्म का हेतु उद्यम माया को आज्ञा देना संकर्षणजी को रोहिणीजी के उदर में स्थापित करना आदि कार्य जो 
“उद्यम” करना यह दूसरे अध्याय का अर्थ है । 

चतुर्भूज भगवान्‌ का रूपान्तर स्वीकरण द्विभुज वाल रूप होना यह तीसरे अध्याय का अर्थ है। कारिका में हेतुद्यमोत्तराङ्गैश्च इस 
चरण में जो “च” शब्द दिया है, इसका आशय यह है कि द्विभुज रूप में यह चतुभुं ज स्वरूप भी विराजमान है । उत्तराद्ग--इस कारिका में 
हितृद्यमोत्तराङ्गैः' यह समासान्त पद इसलिये दिया है कि ये तीनों कार्य साक्षात्‌ भगवान्‌ ने किये हैं । माया द्वारा किये हुए कार्यों का 
वणन चतुर्थ अध्याय में हैं । 

अब कारिका के चतुर्थ चरण 'राजसादिगु्णैः युतं जन्म” राजसादि गुणों के साथ जन्म हुआ इसका आशय लेखकार बताते हैं कि 
चतुर्थ अध्याय में माया के कार्य 'व्यामोह' को सिद्ध करने के लिये यह पंक्ति दी है क्योंकि 'व्यामोह' करना रजोगुण का कार्य है जो माया के 
द्वारा हुआ है । इसलिये “माया का कार्य व्यामोह' चोथे अध्याय का अर्थ है । 

अव इस कारिका में राजसादिगुणंयु तम्‌” पद में प्रथम “राजस” शब्द क्यों लिया इसका विमर्श करते हैं कि दशम स्कन्ध में 
प्रथम तामस प्रकरणीय लीलाओं से प्रारम्भ होने के कारण यहाँ कारिका में 'तामसादिगुणेः' ऐसा पाठ कहना चाहिये था वह न कहकर 
आचार्यंचरण ने “राजसादिगुणे:' कहा है। उसका आशय यह है कि सृष्टि उत्पत्ति आदि लीला में प्रथम रजोगुण का कार्य-उत्पत्ति 
होता है । उस क्रम को लेकर 'राजसादिगुणे:' कहा है ओर प्रथम कारिका के चतुर्थ पद का द्वितीय कारिका के पहले आधे भाग के साथ 
अन्वय करते हैं कि अत्र राजसादिगुणैः युतं हरेः कृत्यं सप्तसप्ततिभिः निरूप्यते'। यहाँ निरोध लीला में सतहत्तर अध्यायों में राजसादि 
गुणों से युक्त हरि की लीलाओ का वर्णन किया जाता है 


श्रीमऱद्भागवतजी के निरोध लीला दशम स्कन्ध में नब्बे ९० अध्याय मिलते हैं फिर सत्तासी अध्यायों का निर्देश क्यों किया 
जाता है ? इसके उत्तर में कहते हैं कि दशम स्कन्ध में ९० अध्याय हैं उनमें तीन प्रक्षिप्त निकालने से शेप सत्तासी बचते हैं । छ अध्यायों मे 
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डनी 


७५८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्लो. १-४ 


कारिका-सप्त सप्ततिभिः कृत्यं हरेरत्र निरूप्यते । भगवान्‌ स्वेन ध्ेश्रच सप्तर्धेका दशेन्द्रियैः ॥ २॥ 
कृत्य चकार यस्माद्धि ततस्तावदिभरुच्यते । त्रिविधानि च कर्माणि त्रिविधानां हिताय च॥ ३॥ 

न ह लल सप्ततिनि:--जन्म प्रकरण कह कर अब यहाँ भगवान्‌ की निरोध लीळा सतहत्तर अध्यायों में 
वणित की जाती है । धर्मी भगवान्‌ ने अपने स्वरूप से एवं छ ऐश्वयौदि धर्मो से सात प्रकार से भक्तों को एकादश इन्द्रियों से 
ळीलाए' कीं, इससे सतहत्तर अध्यायों से लीला का बर्णन किया जाता है । 

०७ ~ ~ ~ ~ ~ ~ OO ~ 
५. तामस, राजस ओर सात्त्विक तीन प्रकार के भक्त हैं उनके हित के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने तामसादि तीन प्रकार से 

लीळाए को हें ॥ २-३ ॥ 

इन कारिकाओं में श्री महाप्रभुजी ने सतहत्तर अध्यायों का कारण व भावार्थ बताया है कि भगवान्‌ ने भक्तों की 
ग्यारह इन्द्रियं में से प्रत्येक इन्द्रिय से धर्मी भगवान्‌ एवं छ धर्मों को मिलाकर सात प्रकार से लीळा की हे इसलिये ११ को ७ से 
गुणा करने से गुणनफल सतहुत्तर अध्याय कहे गये हैं ॥ २-३ ॥ 

कारिका- तत्वातिक्रमणे राधः तामसे राजसे भवेत्‌ । कालातिक्रमणे शिष्टे कालस्तत्रेक विशतिः ॥ ४ ॥ 

कारिकार्थ ततस्वाति क्रमणे :-- अद्वाईस तत्वों का अतिक्रमण करके भगवान ने तामस एबं राजस प्रकरण में, 
तामस तथा राजस भक्तों का निरोध किया हे । इक्कीस प्रकार के काळ का अतिक्रमण करके प्रभुने सात्त्विक प्रकरण में, सात्त्विक 
भक्तों का निरोध किया है ॥ ४ ॥ 


तामस प्रकरण में निरोध करने योग्य तामस भक्तों का अट्ठाइस अध्यायों में की हुई लीळाओं द्वारा प्रपञ्च विस्मृति 
ओर भगवान में आसक्ति नाम का निरोध हुआ है । एक एक अध्याय की लीळा से एक एक तत्त्व का अतिक्रमण भगवान्‌ ने 
किया है, इस प्रकार अट्टाईस तत्त्वों का अतिक्रमण अद्दाईस अध्यायो में हो जाने से तामस भक्तों का निरोध सिद्ध किया है । 
“अतिक्रमण का तात्पये यह है कि तत्वों एवं काळ के धर्मी का लोप होना उसको आचार्यचरण अतिक्रमण कहते हैं । जेसे 
तामस प्रकरण में अट्टाईस तत्त्वां के ओर काळ के धर्मो का लोप कर तामस भक्तों का निरोध किया वैसे भगवान ने ही राजस 
प्रकरण के अद्डाईस अध्याया से राजस भक्तों का निरोध सिद्ध किया । भगवान ने सात्त्विक भक्तों का निरोध इक्कीस अध्यायों 
की लीला द्वारा किया । कारण यह है कि वहाँ श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने इक्कीस प्रकार के काळ का इक्क्रीस अध्यायों में की हुई 
ळीळाओं द्वारा अतिक्रमण किया है । कालातिक्रमण से सात्त्विक भक्तों का निरोध सिद्ध किया हे । श्रति भगवतीजीने काळ के 
इक्कीस प्रकार बताये हैं आगे यह प्रसङ्ग आयेगा । ), 

सात्त्विक भक्तों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती हे । इसलिये इस सात्त्विक प्रकरण में प्रमेय के सात साधन के 
सात ओर फल के सात अध्याय हैं लेकिन प्रमाण के सात नहीं कहे हैं। तीनों मिलाकर समग्र सात्त्विक प्रकरण में इक्कीस 
अध्याय हैं ॥ ४ ॥ 

कारिका--“द्वादशमासाः पञ्चर्तेवस्त्रय इमे लोका असावादित्य एकविश” इति श्रृतेः । 

लोकिकेषु तु धमेषु यत्रव हरिवेशनम्‌ । निवर्तते तदेवात्र वह्ने दारुमयं यथा ॥ ५॥ 

कारिकार्थ-द्वादश मासाः पच्चर्तबस्त्रय इमे लोकाः-श्रति कहती है कि बारहमास, पाँच ऋतुएँ, तीन लोक, 

एक आदित्य ऐसे काळ इक्कीस प्रकार का है जैसे कि लकड़ी में आग प्रवेश से लकड़ी का ळकड़ीपन नष्ट हो जाता है ओर वह 


ळकड़ी अग्निरूप वन जाती है वेसे,देह इन्द्रियादि रूप तत्वों में-लोकिक धर्मो में श्रीहरि भगवान लोळाओं द्वारा प्रवेश करते हैं 
वहाँ उन तत्त्वों का प्राकृत छोकिक धर्मपन चला जाता हे ओर वे तत्त्व भगवद्रूप हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 

अब श्रीमदाचार्यं चरण अटठाईश तत्त्वां एवं इक्कीस प्रकार के काळ के अतिक्रमण का तास्पर्य यह कहते हें कि उन तत्वों 
तथा काळ के धर्म उनमें से लुप्त हो जावे ओर उनमें भगवद्धर्मो का प्रवेश हो जाता हे जिससे भक्तों पर “तत्त्वां” एवं “काळ” के 
लौकिक धर्मो का प्रभाव न ही होता । किन्तु भगवद्धर्म के सामर्थ्य से भक्तजनों की प्रपञ्च की आसक्ति छूट जाती हे ओर 
भगवान्‌ ने केवल ऐश्चर्यादि छ गुणों से लीलाएँ की हैं, उन छ को एवं चार “जन्म प्रकरण' के अध्यायों को पृथक्‌ करने से शेप सतहत्तर 
रहते हैं । उनमें भगवान्‌ ने उपयु क्त प्रकार से छीलाएँ की है । 

योजनाकार श्रीलाळूभट्टजी कहते हैं कि जव निरोध्य भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रजी भक्त के नेत्रों का विषय स्वयं बन जाते हैं तब 
भक्त के नेत्रों में भगवान्‌ का आनन्दमय स्वरूप एवं आनन्दमय लीलाओं का ही दर्शन होता रहता है जिससे वह भक्त प्रपच्च भुल जाता है 
और उस आनन्द में लीन होकर आनन्दी हो जाता है । “रसं लब्ध्वा आनन्दी भवति” श्रुति के अनुसार जीव अपने मूल रस स्वरूप को 


पाकर स्वयं भी आनन्द रूप हो जाता है। ( १ ) 
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१६ ॥| बि 


भगवदासक्ति हो चन जाती है । आचार्य चरण दृष्टान्त से सममाते हैं क्रि काष्ठ में अग्नि के प्रवेश से काष्ठ से काष्ठ के धर्म लुप्त 
होकर, अग्नि के धर्म काष्ठ में आ जाते हैं उस समय काष्ठ पर हाथ रखने से हाथ में उष्णता प्रवेश करती हे । वेसे ही तत्व एवं 
काळ में भगबद्धमो के प्रवेश से तत्व एवं काळ भो भगवद्रप होकर भक्तों के निरोध में सहायक होते हें । फलितार्थ यह हे कि 
भक्तों के तत्त्वरूप देहेन्द्रियादि में भगवान्‌ के प्रवेश से भक्तों की लोकिकता निवृत्त होकर, उनमें अछोकिकत्त्वय सिद्ध हो जाता 

। जिससे प्रपञ्च विस्मृति हो कर अलोकिक भगवद्रप में आसक्ति होती हे । इसी प्रकार सात्त्विक प्रकरण में काळ का प्रभाव 
नष्ट हो जाता हे । जिससे उन भक्तों का भी निरोध सिद्ध होता है ॥ ५॥ 


कारिक्रा--स्वभावस्यान्यथा भावो न वे शक्यः कथंचन । अतस्त्रिविधजीदेषु त्रिविधा भगवत्कृतिः ॥ ६ ॥ 


कारिकार्थ--स्वभावस्पान्यथा- स्वभाव किसी भी प्रकार वदळ नहीं सकता है, इसलिये तीन प्रकार के जीवों के 
साथ भगवान्‌ ने तीन प्रकार से लीला को हे ॥ ६ ॥ 

स्व साम्यं से जीव अपने स्वभाव बदल नहीं सकते हैं भगवान श्रीकृष्ण यदि भक्तों के स्वभाव को बदछ कर लीला 
करते तो छोछा तो हो सकती थी; किन्तु उसमें भगवान्‌ को परिश्रम होता ओर लोला में रसाळता न आती एवं वेविध्यभो न 
होता । अतः सबकरण समर्थ एवं निर्गुण स्वरूप हाते हुए भगवान्‌ ने भक्त के स्त्रभावानुक्रूल लीलाए कीं । जिससे इस कार्य में 
भगवान्‌ की भक्तवतलछता, परम दयालुता तथा भक्ति मार्ग की उत्तमता सिद्ध होती हे । 


इस जगत में गणानसार तीन प्रकार के जीव होते हें--कोई सात्त्विक, कोई राजस तो कोई तामस । इसलिये उनके 
स्वभाव भी एक प्रकार के नहीं होते हैं । भगवान्‌ श्रेष्ठ गुरु दयाळु एवं उद्धारक हैं, इसलिये भक्त की भूमिका का विचार कर 
स्वयं भक्त स्वभावानुकूळ वन, उस प्रकार को छोलाएँ कर सबका उद्धार करते हें । भक्तिमार्ग में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परम फल 
हे । भगवान्‌ में स्नेह ओर भगवान्‌ को सेवा को हो वेदों ने श्रेष्ठ ओर प्रधान फल बताया है । 


कारिका--लोकिक तामसे मुख्य कामान्ता च कृतिः स्फुटा । कामोदभूते तथा प्रोतिस्तेनादौ तन्निरूप्यते ॥ ७॥ 


कारिकार्थ--लोकिक तामसे-तामस भक्तों में लोकिक मुख्य हे इसलिये इस तामस प्रकरण में काम लोला का स्पष्ट 
6 > २५७ 
वणन हे । तामस में जब काम उत्पन्न होता हे तव हो प्रोति हाती हे । इसलिये तामस प्रकरण का पहले वणन किया हे.। 


भक्तिमार्ग सें पुरुषोत्तम स्वरूप की सेवा ओर स्नेह श्रेष्ठ एवं मुख्य फल हे, अन्य मोक्षादि फल तो पुरुपोत्तम के 
सम्वन्ध से ही फळ माने जाते हें । भगवान्‌ पूण निरोध करना चाहते हें, वह उन भक्तों में हो सकता हे, जो दृढ़मति एवं दृढ 
आग्रही हों । तामस जीवां की बुद्धि ऐसी होती हे कि वे एक वार जिसको अपना लेते हें, उसका वे कदापि त्याग नहीं करते; 
अतः तामसमति कहते हें । सात्त्विक बुद्धि वाले जीव शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुकूल चलते हैँ, उनको जेसा कोई मार्ग बताता हे, 
उसमें उनकी प्रवृत्ति हो जाती हे, वे लोग प्रायः अस्थिर बिचार वाले होते हें । राजस गुण वाले विक्षिप्त चित्त वाले होते हें, 
जिससे छौकिक तथा अलोकिक में आसक्त होने से उनको स्वरूप विस्मृति हो जाती हे । अतः इन दोनों का पूर्ण निरोध तमोगुण 
वालों के समान नहीं होता हे । तमोगुण वालों में लोकिक मुख्य हे । ब्रज भक्तों में तमोगुण के कारण आग्रहीपन था, इसलिये 
जिसमें भी उनका अनुराग हो गया उसे उन्होंने कभी छोड़ा नहीं । लोकिक में भी यही सर्वत्र देखा जाता है । त्रजवासियां का 
प्रकट पूणीनन्द श्रीकृष्ण स्वरूप में ऐसा दृढ़ स्नेह हो गया था, जो वे उस स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते थे । उन्होंने 
भगवान के उपदिष्ट धर्म एवं उद्धव के द्वारा मिले हुए ब्रह्मज्ञान की भी तिलांजलि दे दी । इन कारणां से सवोत्मभाव से पूण 
निरोध इन ब्रजञभक्तों को ही सिद्ध हुआ है । इसलिये पुष्टिमार्ग की गति, मयौदा माग से विपरीत है । इसको समभाने के लिये 
ही इस प्रकरण को तामस प्रकरण कहते हैं | वास्तव में तो यह प्रकरण निगुण ही है । 


मयोदा माग से इस पुष्टि भक्ति मार्ग की विशेषता यह है कि जो “काम” मयोदा मार्ग में मुक्ति का प्रतिबन्धक है, 
बही “काम” यहाँ अगणित आनन्द रूप, अन्तिम फळ का दाता है । 


मर्यादा माग में, मयोदा, भक्ति अथवा ज्ञान से भगवान्‌ का प्राकट्य होता हे । पुष्टिभक्ति में, 'काम? से अथीत्‌. 
प्रभु प्राप्ति की आन्तरिक अखंड सतत कामना से भक्त में दीनता आती है, जिस दीनता से प्रभु प्रकट होते हैं । उस स्वयं प्रकट 
आनन्द स्वरूप में भक्त का सुदृढ़ स्नेह होता है न कि मयोदानुसारी स्नेह होता हे । इस प्रकरण में भगवान्‌ ने निःसाधन दीन 
भक्तों को बह भजनानन्द दिया, जो साधनों से अप्राप्य एबं ब्रझादिको को भी दुर्लभ है । भगवान्‌ ने व्रज-भक्तों की अधीनता 
स्वीकार की किन्तु आत्माराम स्वयं भगवान्‌ में भी भक्तों के साथ रमण को कामना होती इसी प्रकार भक्त एवं भगवान्‌ 
दोनों में परस्पर मिलने की इच्छा से दोनों में गाढ़ स्नेह उत्पन्न होता है । उस उत्पन्न अलौकिक स्नेह से ही लीलाए' हुई 
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कारिका--बाललीला मध्यलीला प्रोढलीला तथेव च । कामलोलेति लोके वै चतस्नः सुखदाः स्मृताः ॥ ८ ॥ 
कारिकार्थ--बाललोला मध्पलीला:--छोक में निश्चय से वाळलीला, मध्यलीला प्रोढळीला और कामलीळा ऐसी 
चार प्रकार की लीलाएऐ सुख देने वाली होती हें । 
२८ अध्यायों के इस तामस प्रकरण में प्रमाण”, '्रमेय', 'साधन' और “फल! नाम के चार अवान्तर प्रकरण हें । 
२५५ ® ~ we ७०७ च्छ है] 
इस कारिका सें जिस प्रकरण में जो जो लोला की है, वह बतलाते हें । पहले प्रमाण प्रकरण में बाललीला की है । दसरे प्रमेय 
में ७ 0७ ९ 2 २७ ७ ~ ~ = 
प्रकरण में पाँच वष से ग्यारह वर्ष पर्यन्त पोगण्ड मध्यछीला तीसरे साधन प्रकरण में प्रोदळीळा और चोथे प्रकरण में रासलीला 
फलात्मक लीला की है । ये भगवान्‌ की चारों छीलाए भक्तों को सुख देने वालो हैं । 
कारिका - एक भगवतः कार्य बह्भूर्थानां च साधकम्‌ । प्रपः्चविस्मृतिः सर्वा तदासत्तिश्च व्यते ॥ & ॥ 


कारिकार्थ एक भगवतः कार्य-भगवान्‌ की एक लीला बहुत अर्था के प्रयोजनों को सिद्ध करती है । समग्र प्रपत की 
विस्मृति ओर भगवान्‌ में पूणं आसक्ति का वणन हे । 
यदि संशय हो कि भगवान ने उपयुक्त बाळ, मध्य, प्रोढ एवं कामळीला चारों छीलाएँ' मनुष्यरूप तथा लोकिक 
रोति से दिखाई हे तब भगवान्‌ को मनुष्य समभने से उनका निरोध केसे सिद्ध हुआ होगा? तब एसी शंका की निवृत्ति 
इस कारिका से करते हैं कि भगवान्‌ की एक लीला अनेक कार्य सिद्ध करती हे । जेसे कि भगवान्‌ ने पूतना के दूध को पीते 
~ ~ ~ > ७. ती 
हुए उसके प्राण लेने को एक हो लीळा से अनेक कार्य सिद्ध किये हैं । 
वध > र्च ¢ ~ ~ ~ ० कि की 
(१) पूतना वध से अपना वीय प्रकट किया, (२) पूतना की मुक्ति, (३) लोक ओर वेद में अपने प्रमेय बल का 
विशेषता, (४) पूतनाभक्षित बालकों का उद्धार, (५) अवशिष्ट अन्य बालकों की रक्षा, (६ ) माहात्म्य ज्ञान से ब्रज वासियों 
का श्रोकृष्ण में स्नेह हाना, ( ७ ) पूतना मोक्षादि छीछा श्रवण से विस्मय-इत्यादि अनेक कार्य हुए। वैसे ही अन्य लीळाआं से 
भो अनेक काय हुए। 
कारिका--येनेव त्रिविधा भक्ता न स्मरन्ति जगत्‌ क्कचित्‌ । कृष्णे च सन्नतात्मानस्ततृकाई भगवत्कृतम्‌॥। १० ॥ 
रि क ० "१ दि दि ~ ~ ~ ~ ~ ln 
कारिकाथ--येनव त्रिविधा भक्ता:-पप्रपञ्च की बिस्मृति ओर भगवदासक्ति के कारण ही तीनों प्रकार के भक्त कभी 
(> "५ २२५७ ~ Cc es CaN ~ es £ ~ त्रि ~ 
भी जगत्‌ का स्मरण नहा करते हं आर सवदा कृष्ण में ही मन वाले होते हैं कि यह्‌ कार्य भगवान्‌ ने क्रिया हे ॥ १० ॥ 
दशम स्कन्ध की निरोध लीळाओं में श्री बलदेवजी ने भो लीलाए की हैं तो इससे सब चरित्र श्रीकृष्ण चरित्र केसे 
माना जाय ? इसके उत्तर में कहते हें कि फलितार्थ से जाना जाता हे कि सम्पूर्ण छीलाएँ भगवान्‌ की ही हुई हैं । इसलिये 
सव भक्त श्रीकृष्ण स्वरूप में ही नतात्मा अनुरक्त हें । वळदेच चरित्र भी पुरुषोत्तम का ही चरित्र है । क्योंकि वे छीलाएँ 
श्रीकृष्ण स्वरूपाविष्ट बळदेवजी ने की हैं न कि केवळ वळरामजी ने की हें। इसलिये, मुख्य स्वरूप लीळाकती, श्रीकृष्ण ही थे; 
अतः सर्व का निरोधादि श्रीकृष्ण में ही हुआ हे । इसोलिये ब्रह्माजी ने २-७-३५ श्लोक में कहा है कि 'बलवार्थभीष्म- 
~ ९ ० ~ ~ ~ ७ चड 
व्याजाह्वयेन' अथीत्‌ बलराम, अजुन, भीष्मादिक के तो केवळ नान मात्र हैं वास्तव में सव कुछ आपने ही किया हे 
कारिक(--बाललीला सप्तविधा प्रथमं सा निरूप्पते । बालभावरता ये हि तेषां रोधस्ततो भवेत्‌ ॥ ११॥ 


कारिकार्थ--बाललीलाः सप्तविधा:--सात प्रकार की बाललीला है । बालभाव के अनुरक्त भक्तों का बाललीला से 
निरोध होता है । इसलिये प्रथम उसका निरूपण हे ॥ ११॥ 

२८ अध्यायों के तामस प्रकरण में बालढीला का वर्णन प्रथम अवान्तर प्रमाण प्रकरण के सात अध्यायों में किया 
गया है । सात अध्याय इसलिये हैं कि भगवान्‌ ने बाललीला सात प्रकार से करके, जो जो भक्त जिप्त जिस बालभाव के प्रेमी 
थे उनक्रा उन उन लीला द्वारा निरोध सिद्ध किया हे । 

कारिकाएँ--उत्सवाविष्टचित्ता ये ह्याश्चर्यामिनिवेशिनः | अलोकिकरता ये च ये चोपद्रवणोत्सुका: ॥ १२॥ 
स्त्रोस्वभावरता ये बे ये च तत्त्वे च लौकिके । सर्वाद्योगपरा ये च तेषां रोधो निरूप्यते ॥| १३ ॥ 
जन्मोत्सवो हरेरत्र पञ्चमे विनिरूप्यते। आवश्यकं परित्यज्य कृतं तदिति चोच्यते ॥। १४॥ 
अन्यथा ज्ञानशङ्का च तेनेव विनिवार्यते । उत्सवस्त्वन्यथा न स्यात्‌ द्रव्यानयनमेव च ॥ १५॥ 
आसक्तिबोधनार्थाय तस्यान्ते भयवर्णनम्‌ ॥ १५३ ॥ 

कारिकार्थ -उत्सवाविष्टचित्ता ये :--अब आचार्यचरण इन कारिकाओं से सात प्रकार के भक्तों के भावों का 
स्पष्टीकरण करते हें--( १) प्रथम तो जो उत्सव में आविष्ट चित्तबाले, ( २ ) ओर अवश्य आश्वयंयुक्त मन वाले, (३) अलोक्षिक 
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के अनुरागी, ( ४ ) उपद्रव देखने की इच्छा रखने वाले, ( ५) खीस्वभाव वाले, (६ ) लोकिकत्व के चाहने वाले, ( ७) सर्व 
प्रकार के उद्यमशील । इन सात प्रकार के भक्तों के निरोध का वर्णन प्रथम प्रमाण प्रकरण में किया है । 

पाँचवे अध्याय में भगवान्‌ के प्रकट होने के उत्सव का वर्णन किया गया हे बह उत्सव नन्द्रायजी ने आवश्यक कार्य 
छोड़ कर किया है । 

अन्यथाज्ञान शंका :--इससे अर्थात्‌ आवश्यक कार्य छोड़कर जन्मोत्सव करने से ही अन्यथा ज्ञान की शङ्का को 

मिटाया गया है यह बालक दूसरे का पुत्र है मेरा पुत्र नहीं ऐसे अन्यथा ज्ञान की सम्भावना ही नहीं है । यदि यह शंका न 
मिटी होती तो उत्सव होता ही नहीं ओर भगवान्‌ के उत्सव के लिये इतने उत्तम द्रव्य सामान न मंगाये जाते और न दान में 
दिये जाते । 

नन्द्रायजी की आसक्ति को जताने के लिये राजा कंस को कर देने के वाद “नेह स्थेय बहुतिथं सन्त्युत्पात्ताश्च 
गोकुले’? ऐसा भयका वर्णन है । 

अव श्रीमदाचार्यचरण आज्ञा करते हैं कि-तामस-राजस और सात्विक प्रकरण के अवान्तर प्रमाण प्रमेण-साधन-फळ 
प्रकरणों के सात सात अध्याय हैं । भगवान धर्मी हे ओर भगवान्‌ के ऐश्वर्य-वीर्य-यशाः-श्री-ज्ञान ओर वेराग्य छ धर्म हैं इन ऐश्वर्य 
आदि धर्मो का प्रत्येक अध्याय में क्रम से वर्णन है और धर्मी का वर्णन सातवे अध्याय में हे इसलिये प्रमाण आदि प्रकरण के 
सात अध्याय हे । तामस प्रकरण के प्रथम “प्रमाण अवान्तर प्रकरण” में सात अध्याय में भगवान ने की हुई बाललीला के 
अधिकारी सात प्रकार के हें । उन सात प्रकार के अधिकारियों के स्वभाव का बर्णन बारहवीं तथा तेरहबीं कारिका में आया है । 

भगवान्‌ में आसक्त चित्त वाले भक्तों के हृदय में भगवान्‌ के सम्वन्ध मात्र से सकल लीलाए' स्फुरित हो जाती हैं । 

उत्सवाविष्टचित्ताः--पांचवे अध्याय में नन्दरायजो द्वारा किये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्राकट्य के महोत्सव से 
“उत्सव' में संमिलित आविष्ट चित्त वाले भक्तों का निरोध सिद्ध हुआ । 

छठे अध्याय में 'हरि जगाम शरणं? हरि के शरण जाने से ही भय-नित्रत्ति हो सकती हे, ऐसा बताने वाळी लीला ही 
तत्त्व हे तथा “पुतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिराशना'' जेसा अनधिकारी जीव की मुक्ति से "प्रमेय बल का तत्वपना बताया 
गया है । नारदोक्ति के द्वारा लोक तत्त्व जताया है इत्यादि । लौकिक एव परमार्थ तत्वों की लीळा से शारणागतहीन तत्व से प्रेमी 
भक्तों का निरोध सिद्ध किया गया है । 

आश्चर्याभिनिवेशिनः--सातवं अध्याय के 'शकटभञ्जनादि' लीळा से भगवान्‌ ने आश्च्यंयुक्त मन बाळे, भक्तां का 
निरोध सिद्ध किया है । 

अलौकिकरताः--आठवें अध्याय में, अनुरक्त ओर श्री गाजी से कहे गए भगवान के कृष्ण वासुदेव आदि नामकरण 
लीला एवं रिंगण लीला भी, देत्यनाशपूर्वक भक्तों का, इष्ट साधन वाली अलौकिक है । लोक में निन्दित नवनीत चोयं, मृत्तिका- 
भक्षण, और मुखारबिन्द में विश्वदर्शन आदि छीलाओं के अछोकिकत्व से आश्चर्यचकित भक्तों का निरोध सिद्ध किया है । 

नवम अध्याय में दधिभाण्डादि भजन के उपद्रवो को भी अलौकिक समभने वाले उपद्रव-प्रिय भक्तां का निरोध सिद्ध 
किया है । दशवं अध्याय में नलकूबर, मणिम्रीव की लीला से, ख्रीभाव राजस ओर तामस भाव में प्रेम बाले स्री स्वभाव-रत 
भक्तों का निरोध सिद्ध किया गया है । 

सात प्रकार की ळीळाओं से इस तरह सात अध्याया में सात प्रकोर के अधिकारियों का निरोध सिद्ध किया गया है । 


आचार्यचरण आगे चतुर्थ अध्याय के अन्त में कहत है कि बसुदेबजी यशोदाजी की शय्या पर अपने पुत्र को विराजमान 
कर उनकी कन्या को लेकर घर गए । ऐसा कहा ओर पहले यशोदाजी ने जानो कि मेरे कुछ उत्पन्न हुआ है । पुनः माया के 
जाने पर यशोदा जागी ओर उनको पता चला कि मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ है । ऐसा जानने पर जो सत्र कुछ हुआ वह 
“नन्दस्त्वात्सज? श्लोक से शुकदेवजी कहते हैं । 
पुत्र वह है जो पिता से उत्पन्न होकर उसको 'पुन्नाम? नरक से बचावे । यह पुत्र नन्दजी से उत्पन्न हुआ है इसी से 
पुत्र होने के कारण नन्दजी उसका जात-कर्स संस्कार कराने लगे । मूळ श्लोक में जो 'तु' अव्यय दिया है वह तु पद वसुदेवजीके 
गृह्‌ की भगवत्‌ प्राहुभौव की कथा से उसका भेद दिखलाता हे । इसीलिये यह कहा गया है कि 'नन्दस्स्वात्मज' इति । यहः 
बालक मेरी आत्मा से उत्पन्न होने से मेरा पुत्र है । जिसको जैसा अनुभव होता हे शुकदेवजी वेसा ही कहते हैं; क्योंकि 
भरावान्‌ ने उनकी बुद्धि वेसी ही बना दी हे । यदि भगवान्‌ ऐसी बुद्धि न बनाते, तो न भगवान्‌ की लीळा ही हो सकती थी 
और न भगवान्‌ को, जो जो चरित्र करने थे, वे ही हो पाते, इसलिये यहद पुत्र मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, ऐसी नन्दजी 
५६ 
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की बुद्धि राई। इसलिये कहा है, कि आत्मज उत्पन्न इति? पुत्र प्रकट हुआ । बासुदेव व्यूह का प्राकट्य यहाँ ही हुआ है 
यह्‌ त हे । यदि ऐसा न होता और केवळ माया ही प्रकट होती तो, माया के लिये उत्पन्न हुए दृध को भगवान्‌ नहीं 
यीते ओर न निश्चयात्मक रूप से शुकदेवजी ही ऐसा कहते जाताह्वाद:--अन्तःकरण की प्रतीति से भी यह्‌ मेरा पुत्र वि 
निश्चय को बताने के लिये, नन्दरायजी को अपूव आहूलाद हुआ है, इसलिये श्रीशुकाचायजी ने कहा हे कि 'जाताह्वाद इति? । 
श्रीनन्द्रायजो के आहलाद का कारण, पुत्र जन्म ही था । नन्दरायजी को अन्यथा ज्ञान नहीं था कि यह पुत्र ओर 
कहीं से आया है या किसी से सुना है कि तुम्हारे पुत्र हुआ है; किन्तु नन्दवाबा को सत्य एवं सुच्ढ ज्ञान था कि 
मेरी आत्मा से ही यह पुत्र उत्पन्न हुआ हे । इस दृढ सत्य निश्चय के कारण, आहलाद होते ही, प्राकृत जन-सामान्यजन 
श्री नन्दजी भी “'सहासना” परम उदार मन वाले हो गये । यद्यपि प्राक्ृदजन का मन सामान्य होता है, इसलिये वे सव कार्य 
सामान्य ही करते हैं, किन्तु श्री नन्दरायजी ने महत्‌ मन से महोत्सव की तेयारी की । वह महोत्सव केवल लोकिक रीति से ही 
नहीं मनाया; किन्तु शास्जविधि के अनुसार कार्य करने के लिये वेदों को जानने बाले विप्रों को बुलाया, जिससे कार्य व्यर्थ और 
निन्दित न हो । श्रुति भगवती ने कहा हे कि “यावतोर्वे देवतास्ताः सर्वा: वेदविदि ब्राह्मण वसन्ति’ वेद जानने वाले ब्राह्मणों में 
सव देवता रहते हैं। सवे देवताओं के सान्निध्य में ही महान्‌ उत्सव होते हें । श्री नन्दरायजी ने उत्सब में वेद ओर लोक के 
अनुसार सब कर्तव्य किये । “स्वतः? स्नान कर देह की शुद्धि की । जनना-शौच में वेदिक कर्म केसे किया इस शङ्का के निवारण 
के लिये कहते हैं कि वे शुचि' नालच्छेदन विधि के पूर्व में पवित्र थे किन्तु दूसरी भी शुद्धि करने लगे । उत्सवादि शुभ 
कार्यों सें अलङ्कार अवश्य पहनने चाहिये, इसलिए 'अलंकृत' कहा है । यदि उत्सवकती अलङ्कार न पहने तो उत्सब की शोभा ही 
न हो । इसलिये कहा है कि 'विशिष्टालक्कार उत्सव: जब वस्त्र आभूषणादिकों से सब सुसज्जित होते हें तव बह उत्सव कहा 
जाता है या समभा जाता है । 


प्रकाशकारः--पितुः पुत्रः--श्री प्रकाशकार श्री पुरुषोत्तमजी, आचार्यचरणों के “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने” शलोक के 
बिवरण सें श्री सुवोधिनीजी में दिये हुए पितुः पुत्रः शब्दों पर प्रकाश डालते है कि पितुः पुत्रः का “श्रीनन्द्रायजी” ऐसा 
भावार्थ है । क्योंकि अपने घर पुत्र की प्राप्ति होने से श्री नन्द्रायजी ने पिढुओं को “पुन्नाम” नास के नरक से युक्त किये 
इसलिये श्रीनन्द्रायजी यथार्थ रूप में पिता के पुत्र बने अतः पितुः पुत्रः का श्रीनन्दः ऐसा तात्पर्य समझना । श्री नन्दरायजी भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजी को पुत्र स्वरूप से प्राप्त कर स्वयं भी मुक्त हुये ओर पितरों के ऋण से भी सर्वथा मुक्त बन गये ऐसा मन में 
ससभने लगे कि अव मेरा भी उद्धार होगा । 

आत्मज उत्पन्ने--यदि ऐसा संशय मन में आवे कि सर्वज्ञ श्रीशुकाचार्यजी ने अजन्मा भगवान्‌ के लिये “आत्मज” 
पद्‌ का प्रयोग केसे किया ? तव श्रो सुबोधिनीजी में उसका समाधान बताया कि झुकदेवजी आत्मवेत्ता भक्तों में श्रेष्ठ एवं सर्वज्ञ 
होने के कारण यह जानते थे कि भगवान की यह लीला है कि भगवान ने निज स्वरूप में नन्दजी की पुत्रमति करा दी है 
इसलिये श्री नन्द्बाबा भगवान को निश्चिततया अपना पुत्र ही जानत थे ओर नन्दजी का एसी ही प्रतीति हो रही है । इस हेतु से 
सर्बज्ञ श्री शुकाचाय जी ने “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने? इस श्छोक में “आत्मज” शब्द का प्रयोग किया है । 

य द्‌ एसा संशय हो कि अजन्मा भगवान्‌ के लिये “उत्पन्न” जन्म लिया ऐसा पद शुकदेवजी ने, क्यों कहा ? इस 
संशय के निवारण के लिये श्री सुबोधिनी में उत्पन्न पद का भावार्थ कहा हे कि यह शब्द “वासुदेवो ऽत्रैवा विभूतः? वासुदेव व्यूह्‌ 
यहाँ श्री नन्दरायजी के गृह में हुआ अथोत्‌ शुकदेबजी ने जो “उत्पन्न' शब्द श्लोक में कहा है वह अजन्मा पुरुषोत्तम के लिये 
नहीं दिया हे, किन्तु वासुदेव व्यूह जो नन्दरायजी के घर में प्रकट हुआ है उसके लिये दिया है । 

यहां पर एक संशय होगा कि आचारयंचरणों ने “निबन्ध” में वासुदेव का प्रादुर्भाव बसुदेवजी के हृदय में कहा हे, 
ओर यहाँ श्री सुबोधिनी में नन्दरायजी के घर उसका प्राकट्य केसे कहा गया ? 

तव इस संशय के निवारण के लिये श्री सुबोधिनीजी में कहते हैं कि यहाँ तो वासुदेव व्यूह से बाहर प्रकट हुए ओर 
यदि बाहर प्रकट न होते तो माया के लिये उत्पन्न दूध को भगवान्‌ केसे आरोगते ? और वासुदेव के कार्य-मोक्ष, भक्ति, पढ्‌ 
चरित्र जो ब्रज में करने थे, वे कार्य कौन करता ? इसलिये वासुदेव यहाँ ही प्रादुभूत हुए, यह सिद्धान्त है । 

श्लोक में दिये हुए 'शुचिः का रहस्य सममाते हैं कि नाळच्छेदन के बाद “जनना” शोच लगता है । ओर जात- 
कर्म, नाळच्छेदन से पहिले किया जाता है, इसलिये जात-कर्म करने के समय, 'जनना' शोच न होने से नन्दरायजी पवित्र थे 
उनको “जनना” शौच नहीं था । 

अव योजनाकार श्री ळाळू भट्टजी का इस विषय में अभिप्राय देखिये आप कहते हे कि आचार्यचरणों ने “पितुः पुत्र: 
शसा जो सुबोधिनीजी में कहा है इसका आशय ऐसा कि यहाँ भगवान्‌ का पधारना मत्स्य-कूर्म-वराह-नृसिंहके प्राकट्य के समान 
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हीं है किन्तु श्री नन्दरायजी के पुत्र बनकर पधारना हुआ है इसलिये 'पितुः पुत्र? का आशय कि नन्दूजी को भगवान्‌ के 

पिता होने के नाते उनका जात-कर्म कराना योग्य ही था इसलिये कहा है कि “पितुः पुत्रः? । 

यदि आप संशये करें कि भगवान्‌ में नन्दजी की पुत्रत्वघुद्धि वास्तविक नहीं थी तो की हुई ढीलाएँ भी वास्तविक 
नहीं होंगी ? तव समाधान सुनिए कि श्री नन्दजी की पुत्रत्वबुद्धि का आशय यह्‌ है कि उनकी पुत्रस्वबुद्धि, मायिकी नहीं थी 
ओर न लीलाए ही मायिकी थीं, किन्तु नन्दी का यह समझना कि यह मेरा पुत्र मेरी देह से लौकिक पुत्रबत्‌ उत्पन्न हुआ हे, 
एसी जो नन्दजी की बुद्धि थी वह उचित नहीं थी । अवशिष्ट पुत्रत्वबुद्धि सत्य थी, क्योंकि भगवान वहाँ अळोकिक रीति से 
प्रकट तो हुए ही थे और पुत्र भाव से, रमण के छिये स्वयं प्रभु ने श्री नन्दरायजी के हृदय में, अपने में पुत्रभाव की बुद्धि 
उत्पन्न कर दी थी । 

अव श्रीलेखकार श्रीवलूभ लालजी महाराज श्री श्रीसुबोधिनीजी की “'नन्दस्त्वात्मज'' श्लोक की भी सुवोधिनीजी की 
“तुशब्दः पुर्वकथां व्यावतंयति शङ्का च व्यावतंयति”” इस पंक्ति का तात्पर्य स्पष्ट करते हें कि काराग्रह में भगवान्‌ के प्राकट्य 
समय जेसे श्रीवसुदेवजी ने जातकर्म न कराके केवळ स्तुति ही की थी वेसे यहाँ नन्दरायजी को भी स्तुति ही करनी चाहिये 
थी न कि जात-कर्म संस्कार कराना चाहिए एवं यह अलोकिक वाळक है, वसुदेबजी के आने की सम्भावना से, यह्‌ मेरा पुत्र हे 
या नहीं, एसी शांका होतो तो, जात-कर्म में नन्दजी की प्रवृत्ति नहीं होती । 

इन दोनों विचारों के निवारण के लिये 'तु' शब्द को व्याख्या 'पुर्वकथां'--'वसुदेववत्‌ स्तुतिकथां कीदशोञ्या बाल 
इति शंकां व्यावतयति'--वसुदेवजी के समान स्तुति कथा और यह कंसा अद्भुत रूप वालक हे, इसका निवारण करते 
वसुदेवजी के वहाँ तो भगवान्‌ ने पूर्व जन्म स्मरणार्थ चतुभुज रूप से दर्शन दिये थे इसलिये वहाँ पर वसुदेवजी ने स्तुति की 
परन्तु यहाँ नन्दाळय में तो ळोकिक वाळवत्‌ दर्शन देने से पूर्वं कथा से इसकी प्रथकता दिखा दी ओर नालसहित बाळक रूप में 
दर्शन देने से अलछोकिकता की शंका भी मिटा दी । 


श्री लेखकारजी अव श्रो सुवोधिनीजी का “केवलं मायाजनितं स्तन्यं भगवान्‌ न पिबेत” इस पक्ति का रहस्य बताते 

हैं कि--भसवान्‌ श्रोकृष्णजी का यशोदाजी के स्तन्य पान का कारण अन्तःस्थित वाळकों का पोषण हे । यदि मात्र, मायाजनित 
तन्य दीता तो, वे वाळक मुग्ध होने से, लीला रस पान नहीं कर सकते थे इसलिये माया के दोष की निवृत्ति के लिये, “वासुदेव? . 

का सम्बन्ध यहाँ आवश्यक था । यदि मात्र “वासुदेव? जनित स्तन्य होता तो, बाळक मुक्त हो जाते, तो भी लीला रस ले नहीं 
सकते थे । इसलिये 'केबळ' शब्द देकर समभाया है कि, “माया? ओर “वासुदेव? दोनों साथ थे, दोनों का प्राकल्य नन्द्रायजी के. 
यहाँ हुआ हे । ऐसे स्तन्य पान से, बाळक न मुग्ध हुए और न मुक्त हुए परन्तु स्तन्य से पुष्ट होकर लीळा-रस पान करने लगे । 

श्री पुरुपोत्तमजी महाराज द्वितीय श्लोक की श्री सुबोधिनीजी में दिये हुए 'सार्थकत्व' पद का रहस्य बताते हैं कि--. 
यदि भगवत्प्राकट्य पर, जात कर्म वेद विधि-पूर्वक न होता तो “सर्वेवेदा: यत्पदम्‌? यह्‌ श्रति सार्थक न होती, और भगवती श्रति 
कुपित होती इसलिये नन्दजी ने कर्म द्वारा श्रुति की सार्थकता सिद्ध की । याँ तो अजन्मा भगवान्‌ किसी के आत्मज नहीं होते हैं 
किन्तु लीला के कारण ही, भगवान्‌ ने नन्दरायजी के मन में, अपने में, पुत्र की भावना को उत्पन्न किया हे । 


यदि कोई ऐसी शांका करे कि यदि भगवान्‌ में, गभ और बीजादि, दोषनिवृत्तिनिमित्त जात कर्म किया गया ऐसा: 
मानेंगे तो, प्रथम जो भगवान का अळोकिक स्वरूप और प्राकट्य माना गया हे, उसका विरोध होगा ओर भगवान्‌ में गभीदि 
दोप मानना, ये शाब्द कर्णकटु ळाते हैं। एसी शांका की निवृत्ति के लिये “नेमित्तिक:” शब्द श्रीसुतरोधिनीजी में दिया है, ` 
उसका तात्पर्य, श्री पुरुपोत्तमज्ञी बताते हैं कि यह जात-कर्म संस्कार गभौदि दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं किया राया था, ` 
किन्तु प्राकट्य के निमित्त किया गया था । भगवान्‌ में तो गर्भादि दोष लेश मात्र भी नहीं है । केवल नन्दरायजी को पुत्र भाव 
स्थिर कराने के लिये एसी प्रतीति हुई हे । 


कोई कहे कि आप के कथन के अनुसार माना जायगा तब तो भगवान के लिये भी कर्मा की आवश्यकता माननी | 
पड़ेगी तब उसका समाधान करते हैं कि यह सब भगवज्चरित्र हे । यह सब भगवान्‌ ने अपनी इच्छा से किया हे । नहीं तो 
परमार्थ स्वरूप भगवान्‌ में वेदिक मर्यादादि की कोनसी आवश्यकता है ? 

लेखकार द्वितीय श्लोक में श्री सुबोधिनीजी के “भगवच्वरित्र' में 'बेदसिति सिद्धान्त: इसका भाव बताते हैं कि 

द्यपि भगवान्‌ में गर्भ ओर बीज से होने वाले कोई दोष नहीं जन्म निमित्त हि जात-कर्म संस्कार हुआ, किन्तु उन दोषां के न 

होते हुए भी उन गार्भिकादि दोषों के अभाव के लिये किया हुआ संस्कार भी, एक प्रकार से भगवस्सेवा ही है । ऐसा करने से 
वाळमुकुन्द्‌ भगवान्‌ को प्रसन्नता होगी । जेसे भगवान्‌ को पुष्पादि समपेण आदि उपचारों से आनन्द आता हे बेसे ही जात- 
कर्म से भी आनन्द प्राप्त हुआ । इस विषय का विशेष विश्लेषण पू तना प्रसंग को टिपणीमें देखिये ॥ २ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७६४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ. ५ श्लो. १-४ 


श्री लेखकार तृतीय श्छोक की श्री सुबोधिनीजी में निर्दिष्ट 'द्रव्यक्रियाणां! इसका तात्पर्य बताते हुए लिखते हैं कि 
“द्रव्य” सुबणोदि पदार्थ ओर गोओं के सजाने की क्रिया में कमी आई नहीं । एक हो गौ को सजाने में सब गौ सज गई अन्यथा 
अलग-अलग सजाने में समय बहुत छगता । त 
सर्व वेदिक कर्मों में पहले 'स्वस्तिपुण्याहबाचन? किया जाता हे । अतः नन्दरायजी ने भी पहले स्वस्तिवाचन 
पढ्वाया । जन्म के समय किये जाने वाले, वेदिक संस्कार का नाम--'जात कर्म संस्कार' हे तथा क्षत्रिय ब वेश्यों का यह वैदिक 
कर्म ब्राह्मण द्वारा होता है। कर्म की विधि यजमान के पुरोहित की शाखानुसार होती हे । उत्पन्न हुए पुत्र का विधि अनुसार 
संस्कार हुआ क्योंकि भगवान्‌ ने अपने में पुत्र भाव प्रकट किया था, इसलिये बेद्क कर्म को सार्थकता एवं गर्भ के बीजसम्बन्ध के 
दोषों का भी, अभाव हुआ। यह जात कर्म संस्कार, नेमित्तिक था । वास्तव में यह सब भगवान्‌ की लीला ही थी। यह 
सिद्धान्त है कि पितुदेवार्चंन का तात्पर्यं “नान्दी” श्राद्ध है। नन्द्रायजी एबं यशोदाजी ने मिलकर शास्त्रानुसार यह जात कर्म 
संस्कार वेदिक मारां में अपनी निष्ठा दिखाने के लिये किया ॥ २ ॥ 
शुकाचार्यजी श्री नन्दरायजी को महामना कहते हैं उसका भाव आचार्यचरण बताते हैं कि परमोदार श्री नन्दरायजी ने 
अलंकृत दो लाख गो देने का केवळ सङ्कल्प नहीं किया, किन्तु दे दी। इसे बताने के लिये शलोक में 'प्रादात? पद दिया है। 
भगवत्‌ सान्निध्य होने के कारण द्रव्य एवं क्रियाओं में कमी नहीं हुई । विप्र का अर्थ विशेष रीति से पूरक होने के कारण गोधन 
की भी कमी न हुई । गो के अतिरिक्त रत्नों के समूह, सोने ओर वस्तरा से आवृत तिळ के पर्वतां का दान किया । अन्ना सें तिळ 
मुख्य है । “गो, हिरण्य, वस्त्र, तिळ, रत्न' इन पाँचों पदार्थों का दान किया । ये सब प्रकार के दान देवसम्बन्धी हैं ॥ ३ ॥ 
बहुदत्तमिति--यदि ऐसा मनमें बिचार आया कि श्रीनन्द्रायजीने बहुत दान दिया तब समाधान करते हैं. कि इतना 
देने पर भी श्रीनन्द बाबा के पास अभी बहुत है यह बात स्पष्ट करने के लिये कहते हैं कि “शुद्ध्यर्थंभ्‌” द्रव्यां की शुद्धि के 
लिये भी श्रीनन्द्रायजी को इतना दान देना चाहिये यह्‌ बताते हुए दूसरों के समान कालादि के साथ नव द्रव्यो का निरूपण 
करते हैं कि कालेनेति कालादि से प्राणी और सर्व पदार्थ शुद्ध होते हैँ। नव प्रकार के द्रव्य शुद्धि करने बाले हैं, उनमें 
काल मुख्य है कारण कि सर्व पदार्थ काळ द्वारा उत्पन्न होते हे । उत्पन्न: पुत्रः शतं - उत्पन्न हुआ पुत्र सौ वर्ष पर्यन्त जीता है 
एसा वेद भगवान ने कहा है । इन सौ वर्ष के दस दशक बनते हैं उन प्रत्येक दशक के छत्तीस सो दिनों का एक भाग अथौतू 


- दूस दशक का एक दिवस अशुचि माना गया है । इस प्रकार सारी आयु के दस दशक के दस दिवस का काळ अशुचि गिना 


जाता है । इसलिये संतान के जन्म के समय दस दिनों का आशोच शास्त्र ने बताया है । इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य का भाग भी 
अशुद्ध होता है । इन सव की अशुचिता कसे निवृत्त हो सके उसको अव सूचित करते हें । “कालेन”” पद से कहते हैं कि 
जननाशौच की शुद्धि केबल स्नान से नहीं होती किन्तु दस दिन के काल से वेदिक कर्मो के लिये और सोलह दिन के 
काळ से पुष्टिमार्गीय सेवादि कार्यों के लिये शुद्धि होगी । उसी तरह दस दिन का या सोलह दिन का काळ वंश की 
शुद्धि करता है । शोच से देह का एक भाग शुद्ध होता है और स्नान से सवोङ्गशुद्धि होती है । लोकिक व्यवहार के लिए 
“'काळःस्नान-शोच” यह तीन प्रकार की शुद्धि बताई । अत्र अदृष्ट आदि निमित्तो से बनी हुई अशुद्धि भी तीन प्रकार से निवृत्त 
होती है यह बताते हैं ( १) “धंस्का रे: ”--बालक के जन्म समय किये जाने वाले “जातकर्मादि'' संस्कारों से गर्भादि दोषों से 
संयुक्त देह' शुद्ध बन कर वेदिक यज्ञ यागादि वेदिक कर्मों के लिये अधिकारी वनता हे । इनको पञ्चभूत संस्कारत्व ही कहते हें । 
(२ ) “तपसा? तपश्चयी करने से अन्तःकरण की पवित्रता होगी । कितने महानुभाव अदृष्ट की उत्पत्ति द्वारा अन्तःकरण की 
झुद्धि करते हैं । (३) 'इज्था” इज्या का अर्थ याग होता है, याग से भगवान्‌ प्रसन्न होते हें । आचार्यचरण आज्ञा करते हैं कि 
इसी प्रकार संस्कारों से आधिभोतिक के, तप से आध्यात्मिक के और यज्ञ से आधिदेबिक के तीन संस्कार अर्थात्‌ तीन प्रकार 


की शुद्धि बतायी । इसी प्रकार काळ-स्नान-शोच-संस्क्र।र-तप-यज्ञ आदि छह प्रकार के संस्कारों से सर्व अन्तः शुद्ध होते हैं । 


बहिः शुद्धिमाह--अब बाहर की शुद्धि कहते हँ--शुध्यन्ति दानेः? दान से ही द्रव्यों की शुद्धि होगी | तात्पय यह कि 
दान के विना ओर किसी प्रकार से द्रव्य शुद्धि नहीं होती । दान में भी अपने वित्त के अनुसार ही दान करना चाहिये । 
श्रीनन्द्बाबा नेद्रठ्य को झुंद्धि के निमित्त ही दो लाख गोप्रदान किया । दान देने मात्र से द्रव्य की शुद्धि नहीं मानी गयी लेकिन 
यदि अल्प द्रव्य प्राप्त हो तो उसकी शुद्धि सन्तोष से होगी । तात्पयं यह हे कि दान और सन्तोष दोनों को द्रव्य शुद्धि के 
हेतु बताये । 'सोहमस्मि' मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के ज्ञान से याने आत्मविद्या से जीवात्मा छुद्ध होता हे । आत्मविद्या से अविद्या 
की निवृत्ति हो जाने पर स्वरूप को समझ अपने कत्तव्य के योग्य वनता है । 

महामना नन्द्रायजी ने आनन्दबिभोर बनकर परम उत्साह से पुत्रजन्म महोत्सव मनाया उसके बाद अन्य आवश्यक 
सर्व कार्य छोड़ कर, शीघ्र ही कंस को वार्षिक कर देने के लिये मथुराजी गये । इससे यह बात सिद्ध होती है कि श्रीनन्द्जी के 
मन में दृढ़ निश्चय था क्रि यह वाळक मुझसे उत्पन्न हुआ हे ओर मेरा ही पुत्र है । यदि नन्द्रायजी के मन में स्वल्प भो शांका 
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होती, तो इस प्रकार उदार होकर, पुत्र के लिये अमूल्य वस्तुएँ न मंगाते और न पुत्र को प्यार से उठाकर गोदी में लेते । ये सब 
वातं सिद्ध करती हैँ कि नन्दजी की निश्चित बुद्धि थी कि यह मेरा ही पुत्र हे । महान्‌ पुरुषों का ऐसा निर्मळ मन होता है जो 
कभी पराई चीजों को अपनी कभी भी नहीं समझते हैं यह प्रसिद्ध हे ॥ ४॥ 


अव प्रकाशकार श्रीपुरुषोत्तमजी श्री सुबोधिनीजी में कहा हुआ “समानेः” पद्‌ का रहस्य खोलते हैं कि यह दान 
श्री नन्द्रायजी के माहात्म्य का ख्यापक और शोधक होने से उचित हे और वैसे ही अन्य शोधको के सामान्याधिकरण (समान 
भाव ) वताता है कि, यह इस द्रव्य का शोधक हे, किन्तु आने वाले द्रव्य की शुद्धि के लिये दान का चिह्न हे । 


अव पुरुषोत्तमजी सो वर्ष की आयु में दस दिन अशुद्ध हैं इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि शत बर्ष का एक दसवां 

भाग दस वर्ष का होता हे । प्रत्येक दस वर्ष का प्रथम एक दिन अशुद्ध हे, इसी से एक साथ तो दस दिन अशुद्ध नहीं होते हैं 

तो जन्म के समय एक साथ दस दिन अशुद्ध क्यों मानते हो ? इस प्रकार के संशय का समाधान करते हैं कि दस दस वर्ष में 

हला एक दिन, साधारण मनुष्य नहीं गिन सकेगा आर वेसे नियम से अव्यवस्था हो जायगो और कोई वह आशौच पाछन 

नहीं कर सकेगा, अतः सब की सुविधा के लिये ऋषियों ने जन्म समय के साथ में ही दस दिन के आशोच की व्यवस्था की, 

जिससे सबको सुविधा हो गई । इसी प्रकार द्रव्य की भी व्यवस्था समझना, तात्पर्य कि छत्तीस सौ रुपये पर एक रुपया अशुद्ध 
समभना चाहिये, उसकी शुद्धि स्नान से नहीं किन्तु दान से होती हे । 


नन्दरायजी ने गौए' और द्रव्य का इतना महादान किया, जिससे पता चलता हे कि श्री नन्द्रायजी के पास भी बड़ी 
समृद्धि थी । 
श्री लेखकारजी आचार्यचरणों के 'एतेषां भुतसंस्कारत्वमेव? का स्पष्टीकरण करते हैं कि जातकमोदि संस्कार से 
०५ कि च्छ ~ ० ~ और 
देह की शुद्धि होती है, न कि अन्तःकरण और अन्तयोमी की शुद्धि होती हे । परंतु तप से अन्तःकरण की शुद्धि ओर यज्ञ से 
© दि cw ~ © ~ 
अन्तयौमी की शुद्धि होती है । अन्तयीमी की शुद्धि का तात्पर्य हे कि, यज्ञ करने से, अन्तर्यामी प्रसन्न होता है। 


“परमात्मा मे झुद्धघन्ताम्‌ ( १ ) इससे जाना जाता है कि श्रुति में भी, यही शुद्धि का स्वरूप हे । इसका विस्तार 
तृतीय स्कन्ध के पाँचवे अध्याय में 'हूदिस्थितो यच्छति भक्तिपूते' इस श्लोक की टीका में किया गया है । 


गोस्वामिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबोचिनी 
एवं चतुभिरध्यायेः कृष्णजन्म निरूपितम्‌ । अष्टाविशतिभी रोधस्तामसानां निरूप्यते ॥ १॥ 
पञ्चमे जातकं कृत्वा नन्दो दातु करं गतः। मथुरां वसुदेवेन सङ्गतश्चेति वष्यंते॥ २॥ 


एवं “तस्यां राज्यां व्यतीतायाम्‌? इत्यादिना कंसकृत उद्योगो निरूपितः। अथ ब्रजे भगवञ्जन्ममहोस्सवं निरूपयति- 
-नन्दस्स्वित्यादिना । तुशब्देन वसुदेवान्नन्दे विरोषं सूचयति-भगवत्प्राकट्ये वसुदेवो जाताहलादोऽपि कंसभिया सङकुचितमना:, 
अत एव जातकमोदिकं कर्तु नाशक्नोत्‌ । नन्दस्त्वात्मजे उत्पन्ने श्रीकृष्णे पुत्ररूपेण प्रादु भूते सति जाताहलादः, अत एव महामनाः 
अतिविस्तृतमनाः दानादावत्युदारचित्तो देवज्ञान्‌ जयोतिर्विदो विप्रान्‌ आहूय स्वयं स्नातः, अत एव शुचिः। ततोऽलङङ्तश्च सन्‌) 
'वेदज्ञान्‌ ' इति पाठे तु “यावतीर्वे देवतास्ताः सवी वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति” इति श्रतेः सर्वदेवतासान्निध्याथे वेदविदामाद्वान 
ज्ञेयम्‌ ॥ १ ॥ ब्राह्मणेः स्वस्त्ययनं माङ्गलिकं सूक्त वाचयित्वा आत्मजस्य पुत्रस्य जातकमौख्यं संस्कारविशेषं विधिवत्‌ कारयामास । 
चै इति संन्देहाभावाय | तथा विधिवत्‌ पितृदेवाचंनं नान्दीश्राद्धादिक च कारयामास । विधिवदित्यस्याग्रेऽपि यथोचितं सम्बन्धः ॥२॥ 
सम्यगळङङ्गते धेनूनां नवप्रसूतानां गवां नियुते द्वे लक्षे । तथा रत्नोघेः रत्नसमूहेः शातकोम्भेन सुवर्णेन अम्बरेः उत्तमवस्जे्वाब्रृतान्‌ 
सप्तसङ्कयाकान्‌ तिलाद्रींश्च विप्रेभ्यः प्रादादित्यन्वयः | अद्रिपरिमाणं तु भविष्योत्तरे उक्तम्‌--'उत्तमो दशभिद्रॉणिसध्यमः 
पञ्चभिर्मतः ॥ त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिलशेलः प्रकीतितः” ॥ द्रोणसङ्कया च--“खारी द्रोणाढकप्रस्था कुडवं च पलं पिचु। 
शाणको मासकश्चोति यथापूर्वं चतुगुंणा” इति॥ ३ ॥ ननु 'किमथै जातकमीदिकरणम्‌? इत्यपेक्षायासाह--कालेनेति। यतः 
कालछादिभिद्रंग्याणि शुद्धयन्ति, यतश्वात्मविद्यया “अह ब्रह्मास्मि’ इति साक्षात्कारेण भगवदुपासनया वा आत्मा जीवः शुद्धयति, 
अतो जातस्य पुत्रस्य विशुद्धयर्थ तत्‌ सर्वं कृतवानित्याशय: । विशुद्धयर्थमित्युपलक्षणं भगवत्प्रसादादेः, “विष्णोराराधनाथोय 
स्वपुत्रस्योदयाय 'च' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तत्र कालेन भूमिपाषाणादीनां जन्ममरणा दिप्रयुक्ताशोचवतां च शुद्धि, स्तानेन देहस्य, 
शौचेन प्रक्षाळनेन हस्तपादादिदेहावयवानां वस्चपात्रादीना चामेध्यस्प्रष्टानाम्‌ , संस्कारेजोतकमोसिषेकादिभिः बालस्य राजा देशच, 
'तपसेञ्यया च इन्द्रियाणां मनसश्च, दानेव्येबहारोपार्जितधान्यादिद्र्याणाम्‌., मनसश्च, सन्तुष्टयाऽपि मनस इति विवेकः ॥ ४ ॥ 
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अस्विताथंप्रकाशिका 


पञ्चमे तूत्सवं सूनोनेन्दः कृत्वा प्रसन्नधीः ॥ मथुरां गतवांस्तत्र श्लोका द्वात्रिशदीरिताः ( ३२ ) ॥ 
चत्वायुं वाचेति ( ४ ) पादहीना देवा ( ३२ ॥। ) अनुष्टुभः ॥ ५ ॥ 


नन्दस्स्विति यम्‌ ॥ आत्मजे उत्पन्ने श्रीकृष्णे पुत्ररूपेण प्रादुभूंते सति जाताहळादः अत एव महामनाः दानादावत्युदार- 
चित्तो नन्दस्ठु देवज्ञान्‌ ज्योतिविंदो विप्रान्‌ आहूय स्वयं स्नातः अत एव झुचिः ततोऽळंकृतश्च सन्‌ ब्राह्मणेः स्वस्त्ययनं वाचयित्वा 
स्वस्तिवाचनं कारयित्वा आत्मजस्य पुत्रस्य जातकमीख्यं संस्कारविशेषं विधिवत्कारयामास । तथा ततः पूर्वं विधिवत्‌ पितृदेवाचनं 
नान्दीश्राद्धादिके च कारयामास । अर्थक्रमेण पाठक्रमत्यागात्‌ विधिवदित्यस्य अम्रेऽपि यथोचितं संबन्धः । अत्र प्रमभक्ताः । यशोदाया 
द्विभुजः श्रीकृष्णः प्राहुभूतः स एब वासुदेवावतारः अत एवात्र आत्मज उत्पन्न इत्युक्तम्‌ अन्यथा “नन्दस्तमात्मजं मत्वा? इति 
नयात्‌ एवं स्थिते चतु्ुजरूपाच्छादनाय देवक्या प्रार्थिते यशोदाहृदयस्थद्विभुजस्य तद्रुपाच्छादनपूर्वक तत्रेबाविभीब आसीत्‌ । स 
एवानीय बसुदेवेन पुनयंशोदाशयने निहितः स एव ब्रजादो मधुपुयोदौ च विजहार देवकीहृदयस्थचतु्भुजरूपस्य तु तत्प्रार्थन- 
याऽन्तधोनमेचासीत्‌। क्षणस्य यशोदानन्दपुत्रत्वे खळ नेकद्वाः प्रयोगाः किंतु बहव एव । न ते सर्व एवामुख्याथी भवितुमहन्ति । 
तथाहि “अदृश्यतानुजा विष्णोः” इति । “प्रागयं वसुदेवस्य कचिञ्जातस्तबात्मजञः |”? इति नोमीड्य त इत्यादो पझुपाङ्गजायेति 
“देहिनां गोपिकासुतः”? इति। गोतमीये “बल्लवीनन्दनं वन्दे” इति क्रमदीपिकायामपि देवतासकललोकमङ्गलो नन्दगोपतनयः 
समी।रेत इति मन्त्रेपि नन्दपुत्रत्वबसुबलसखत्वगोपीकान्तत्वादीनि परःसहस्राणि वचनानीति प्राहुः॥ १-२ ॥ धेनूनामिति ॥ 
सम्यगलंझते धेनूनां नवप्रसूतानां गवां नियुते द्रे लक्षे नियुतं दशळक्षमिति मते विंशतिलंक्षाणि तथा रत्नोघेः रत्नसमूहेः शातकोम्भेः 
सुवर्णरसाक्तः अम्बरेश्वावृतान्‌ इदं च मेरुसाम्याय सप्तसंझ्याकान्‌ तिलाद्रींश्च विप्रेभ्यः प्रादात्‌ | उत्तमस्तिळाद्रि्दशद्रोण इत्यादि 
ज्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ संस्कारेरेव गर्भञयुद्धिरित्यत्र ृष्टान्तानाह्‌ - कालेनेति । कालेन भूम्यादिनूतनजळादिद्रणाणि स्नानेन देहादिशोचेन 
क्षाळनेन वञ्जादिसंस्कारेगंभीदि तपसेन्द्रियादि इज्यया ब्राह्मणादि दाने्धनधान्यादि सन्तुष्ट्या मनो द्रव्यम्‌ एवमेतानि द्रव्याणि 
कालादिभिः शुद्धयन्ति आत्मा तु आत्मविद्ययेव || ४ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निणुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


इदानीं पंचमे नंदस्य पुत्रजातकर्म मथुरागामनं वसुदेबसमागमश्चोच्यते नंद इति अत्रात्मजशव्दप्रयोगस्तु नंदस्स्वकीय- 
ुत्रत्वप्रतीतेः न तु तदात्मजः कुतो भगवत्प्रणोदितेन बसुदेवेन नंदगृह प्रापितत्वात्‌ ॥१॥ तेः ज्योतिबिद्धिर्बिप्रेः ॥ २ ॥ नियुते द्वे ळकते 
सप्ततिळगिरींत्च प्रादात्‌ कथंभूतान्‌ रत्नाब्रातेः शातकोंभ सुवर्ण तत्तं तु युक्तेंवरेर्वस्नेश्वावृत्तान्‌॥ ३ ॥ गर्भादीनां झुद्धिप्रकारमाह 
कालेनेति । काळादिभिः द्रव्याणि शुद्ध्यन्ति कालेन बसुधादिद्रव्यं स्नानेन शरीरादि शोचेन प्रक्षालनेनामेध्यलेपादि संस्कारैगर्भादि 
तपसा इन्द्रियाणि इञ्यया यज्ञेन ब्राह्मणादिदानेधनानि संतुष्ट्यासंतोपेण मनः आत्मविद्या परमात्मोपासतेन जीवात्मज्ञानेन चात्मा 
एतेद्रेव्याणाँ यथा शुद्धिस्तथा दानादि पुत्रजातकमौदि संस्कारे रेव गर्भाणां शुद्धिरित्यर्थः ॥ ४ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
नन्दो महोत्सवं कृत्वा जातकं पञ्चमे शिशोः । मथुरामथ गत्त्राऽऽप वसुदेवेक्षणोत्सवम्‌ ॥ १॥ 
एवं “तस्यां रात्यां व्यतीतायां’ इत्यादिना मथुरायां जातः प्राभातिकवृत्तान्त उक्तोऽथ व्रजे जातं वृत्तान्तमाह्‌ । नन्दः 
इत्यादिना तत आरभ्येत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । नन्द इति । आत्मजे पुत्रे, उत्पन्ने सति, जातः आहूलाद आनन्दो यस्य सः । महदो- 
दायंप्रबणं मनो यस्य सः, जन्दः तु, देवज्ञान्‌ विप्रान्‌ आहूय, स्नातस्तदुक्तप्रकारेण कृताप्रबः, अत एव, झुचिदीनाधिकारतां प्राप्तः, 
अळक्कतश्च, आसीत्‌।। { ॥ वाचयित्वेति । ततः, स्वस्त्ययनं माङ्गलिकं सूक्तं, वाचयित्वा, विधिवद्यथाविधि, आत्मजस्य जातकर्म ˆ 
कारयामास । तथा, पितरश्च देवाश्च तेपामर्चनं, कारयामाश वे ॥ २ ॥ घेनूनामिति। ततः, समलंकृते वस्राभरणादिना सम्यगलंकृते, 
धेनूनां नियुते द्वे लक्षे, विप्रेभ्यः, प्रादात्‌ प्रायच्छत्‌ । तथा, रल्नोघा रल्नसंवाश्च शातकोम्भास्वराणि सुवणेरजताङ्कवस्राणि च 
तेरावृतास्तान्‌ , सप्त, तिळाद्रीन्‌ तिळपर्वतान्‌ अपि, प्रादात्‌ । अत्र तिळप्रहणं सप्त प्रान्योपलक्षणमत एव सप्तेत्युक्तम्‌ । एतेषां सप्त धान्यः 
क्ृतसप्ठाद्रीणां बिरचनप्रकारस्तु सत्सङ्गिजी बनीयवुतीयप्रकरणगतजयाकृततदानप्रकरणतो ऽवगन्तव्यः।। ३ ॥ हिरण्यादिद्रव्याणां मध्ये 
केषांचिद्दानादिभिरेब यथा झुद्धिस्तथाऽन्नदाना दियुक्तजञ।तकमीदिसंस्कारेरेब ग़भोणां शुद्धिरिति दशंयिठुँ प्रतिनियतानि शोधकानि 
दृष्टान्तत्वेनोदाहरति । कालेनेति । यथा, कालेन दशदिनात्मकेन, गेहृभूम्यादिः शुद्धयति, स्नानं च शौच च ताभ्यां, तत्र स्नानेन 
देहादिः शुद्धयति । शोचेनामेघ्यलिप्तादिः झुद्धयति। तपसा इन्द्रियादिः छुद्धयति। ईज्यया ब्राह्मणादिः शुद्धयति । दाने द्रव्याणि 
शुद्धथन्ति । संतुष्ट्या मनः शुद्धयति। आत्मा आत्मविद्या परमात्मोपासनया शुद्धयति। तथा संस्कारेजीतकमौ दिभिः, . 
राभोदेः शुद्धिः ॥ ४ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्कं १० पू. अ. ५ श्लो. ५-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङक्ृतम्‌ ७६७ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
धेनूनामिति : १०.५.३. 
हरो प्राप्ते साक्षादतनुफछदानादिमगुरौ किमाश्चयं पश्चादतनुत स नन्दो वितरणम्‌ । 
यदीयप्राप्त्थाशा हृदि समुदिता यस्य कुरुते स चाप्यस्मिन्‌ लोके तद्धिकमुदारो वितरणम्‌ ॥ १॥ 
यद्ङ्ख्र्यब्जं संसृत्युदधितरणियंस्य नयनं तमस्तोमध्वंसी तरणिरिह तस्मिस्त्वयि गृहे । 
उपेत्थारान्नन्दः स च वितरणित्वं यदुपते सुखाव्धो मम्नो5भूबरितमिति चित्रं तब बिभो ॥ २॥ 
कृष्णप्रिया 
श्री शुकाचार्यजी ने कहा राजन्‌ श्री नन्दरायजी तो पुत्र जन्म होने पर अत्यन्त प्रसन्न हुए स्वयं परम उदार मना 
बनकर वेदों वेद जानने बाले विप्रों को वाहून भेजकर निमंत्रित किये पुनः नेमित्तिक कमोङ्ग स्नान किया, आभूषण पहन कर 
तेयार हुए और स्वयं पवित्र ऐसे श्री नन्दरायजी ने स्वस्ति पुण्याहवाचन पढ्वा कर पुत्र का जातकमे संस्कार तथा पिठुओं ओर 
देवताओं का विधिपूर्वक अचन कराया ॥ १-२॥ अच्छी तरह से अलंकृत दो लाख गो एवं रत्न समूह सहित जरी के व्लासे 
वेष्टित सात तिलों के पर्वत विप्रवरों को दान में दिये ॥ ३ ॥ काळ, स्नान, शौच, संस्कार, तप ओर यज्ञ से प्राणी शुद्ध होते हैँ, 
दान से द्रव्य शुद्ध होता हे, और संतोप से अन्तःकरण की तथा आत्मविद्या से आत्मा की शुद्धि होती हे ॥४॥ 
सोमङ्गल्यगिरो विप्राः खतमागधवन्दिनः । गायकाश्च जमुनेंदुर्भेयों दुन्दुभयो घुः ॥ ५ ॥ 
रजः सम्भृष्टसंसिक्तद्वाराजिरगुहान्तरः । चित्रष्वजपताकालकचलपछृत्रतोरणंः ॥ ६॥ 
गावो 'वृषाश्व वत्साश्च हरिद्रातेलरूपिताः । विचित्रधातुबहंल्नम्वस्रकाञ्चनमालिनः ॥ ७॥ 
€ ह$ ~ १०० ०, 
महाहवस्राभरणकञ्चुकोष्णीपभूपिताः । गापा समाययू राजन्‌ नानापायनपाणयः ॥ ८ ॥ 
€ ल्श ~ ७ ७ रेक ~~ 
गोप्यश्चाकण्य सादतां यशोदायाः सुताङ्कवम्‌ | आत्मान भूपयाचक्रवस्राकल्पाञ्जनादाभः ॥ ९ ॥ 


नवङुङ्कम किञ्जट्कसुखपङ्कजभूतयः | बलिभिस्त्वरितं जग्मुः परथुश्रोण्यश्चलत्कुचाः || १० ॥ 
गोप्यः सुमृष्टमणिङुण्डलनिष्ककण्ठ्यथ्ित्राम्वराः पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षाः । 
नन्दालयं सवलया त्रजतीविरेजुव्यो लोलकुण्डलपयो धरहारशों भा; ।। ११॥ 


ता आशिषः प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति 'बालके । हरिद्राचूणतेलाद्धिः सिञ्चन्त्यो जनमुजगुः ॥१२॥ 
कर्दमक्षमा 


अन्वय:--विप्रा: सूतमागधवन्दिनः सोमङ्गल्यगिरः गायकाः च जगुः, भेर्यः दुन्दुभयः मुहुः नेठुः॥ ५ ॥ सम्मृष्ट- 
` संसिक्तद्वाराजिरगृहान्तरः व्रजः { अभवत्‌) चित्रध्वजपताकास्जकचेळपल्लततोरणंः ( ब्रजः समलङक्तः ) ॥ ६ ॥ हरिद्रातेळरूषिताः 
बिचित्रधालुवह्लकवञ्जकांचनमालिनः गावः वृषाः च वत्साः च ( सुशोभिताः ) ॥७॥ राजन्‌ मद्दाह॑वस्राभरणकञ्चुकोष्णीप भूषिताः 
नानोपायनपाणयः गोपाः समाययुः ॥ ८ ॥ यशोदायाः सुतोद्भवम्‌ आकर्ण्य गोप्यः च ( तत्रागन्तुकाः ) सुदिताः वञ्जाकल्पाञ्गः 
नादिभिः आत्मानं भूषयांचक्रः ॥९॥ नवकुङ्कुमकिञ्जल्कमुखपंकजभूतयः प्रथुश्रोण्यः चलत्‌ कुचाः बलिसिस्त्बरितं जग्मुः ॥१०॥ 
सुमृष्टरमणिकुण्डलनिष्ककण्ख्यः च चित्राम्त्रराः पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षीः व्यालोळक्कुण्डलपयोधरहारशोभाः सबलयाः नन्दालयं 
ब्रजतीः गोप्यः विरेजुः ॥ ११॥ ताः चिरं पाहि इति वाळके आशिषः प्रयुञ्जानाः हरिद्र।चूणतेला द्विः सिञ्चन्त्य जनम्‌ उज्जगुः ॥१२॥। 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावायंदोपिका 

सौमंगल्यगिरः स्वस्तिवाचका विप्रादयो बभूवुः । तत्र “सूताः पोराणिक्ाः प्रोक्ता मागवा वंशशांसकाः॥ वंदिनस्त्व- 
मलप्रज्ञाः प्रस्तावसदृशोक्तयः ॥” इति ॥ ५॥ संमृष्टानि संसिक्तानि च द्वारादिकानि यस्मिन्सः । तत्र अजिराण्यंगणानि गृह्दांतराणि 
गृहमध्यानि च यस्मिन्स तथा । चित्रध्बजेषु पताकानां स्रजञ्च चेळपछृबतोरणानि च तेभूषितः ॥ ६॥ हरिद्रातैले रूषिता लिप्ताः । 
बिचित्रा धातवश्च बर्ह्जजश्च वस्राणि च कांचनमालाश्चाळकारतया बिद्यते येषां ते। तथाभूता गवादयो बभूवुरित्यर्थः ७-८॥ 
आकल्पा अलंकाराः ॥ ९॥ नवकुंकुमकिंजल्केमुखपंकजेपु भूतिः श्रीयोसां ताः॥ १० ॥ सुस्ृष्टान्युजज्वलितानि मणिमयानि 
१. वृषा वत्सतरा-श्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त; वृषा: सवत्साश्च हरि-इति कस्यचित्‌ । २. जीवेति-इति कस्यचित्‌ । ३. पालके-इतिः 

कस्यचित्‌ । 
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नम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ५ श्लो. ४-१२ 


कुंडलानि यासां ताः । निष्काः पदकानि कंठेपु यासां ताश्च । शिखाभ्यश्च 
७ च्युतानि माल्यवषोणि ५ ७ ७ ब्रज न 
; ; nT Coe यासां ताः नंदाळयं ब्रजतीत्रजत्यः 
पथि विरेजुः । सबल्याः कंकणभूषिताः। व्याछोलेः कंडलादिभिः शोभा यासां ताः॥ १ वसरी a 
शुरिति बा ॥ १२-१४ ॥ ॥ ११॥ जनं सिंचंत्यः अजनमुञ्ज- 


ड श्रीवंशोधरकृतो भावाथंदो पिकाप्रकाश: 
हि अ पाठकाः सूताः। हीति मागधाः । प्रवंघस्तुतिपाठिनो बंदिन इति ॥५॥ संमृष्टानि संमार्जितानि ।: 
तोरणं द्वारवहिभौगः “तोरणोऽस्रो बहिद्वौरम्‌? इत्यमरः । पताकानां स्रजः पंक्तयः। भूषित 
पिच्छमालाः । इत्यर्थ इति। क्रियाशेषेणान्वयः कार्यं इति तास्पर्यम्‌ ।। ७ ॥ क चुक रयो न डा १ वनत ०० ० 
“कंचुको वारबाणे स्यान्निर्मोके करभेपि च। वद्धोयकगृहीतांगस्थितबस्त्रे च चोलके” इति मेदि य 
“उष्णीषं तु शिरोवेष्टे किरीटे छक्षणांतरे” इति च ॥ ८ ॥ “आकल्पः कल्पने वेशेञ्छकारे न न pass 
७ ५ पनि नि 5का रे शक्तिमन्नरे” इति घरणिः । आदिना 
चंद्नादिम्रहः ॥ ९॥ नवकुकुमकिजल्का: नूतनकेशरपत्राणि । वलिभिः स्वर्णरत्नादिभियुताः प्रथुश्रोण्यो विशाळकटितटाः अपि 
दर्घोसुक्याइंगेन जग्मुरिति भावः॥ १० | । वणिता अपि गोपीभंक्तिभरेणारुप्स्या वर्णयति ब्रजतीः प्रथमार्थे द्वितीया ॥ ११॥ 
किमुज्जगुरित्यपेक्षानिवृत्तये5जनं श्रीकृष्णमित्यर्थातरम्‌ । ता गोप्यो बालके इत्याशिषं प्रयुंजाना इति किम्‌ । राजपुत्रत्वाद्राजा भूत्वा 
चिरं पाहीति । परस्येष्टार्थप्रशंसनमाशोः? इति लक्षणात्‌ ॥ १२ ॥ र 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्कता बेष्णवतोषिणी 
भेयं आनकभेदाः सुषिरभेदात्च डुन्हुभयश्च आनकभेदाश्च युग्मत एव हस्ताभ्यां काछीद्वयेन वाद्यन्ते ते नेढुः स्वयमेव 
सुहुरित्यस्य सर्बैरन्वयः हृष॑भरेण तेषां तत्र तत्राऽठ्प्तः ॥ ५ ॥। सरशाव्दाभ्यामन्यदिनतो विशेषो वोध्यते चेलानि खण्डितवस्त्राणि 
अन्यत्तेः तत्र पताकानां खजो मालाकारेण सन्निवेशाः भूषित इत्यध्याहारात्‌ यद्वा स्रजः पुष्पमालाः चित्राणि विविधानि यानि 
घ्वजादीनि तैः सममन्यत्‌ ॥ ६॥। चकारो पूर्वकेमुत्यप्रतिपादिको तेन महिष्यादयोप्युपलक्ष्यन्ते वृषा वत्सतरा इति पाठः कचित्‌ ।।७॥। 
तदेवं सवस्येव गोकुलस्य श्रीनन्दयशोदे प्रति परमसलुरारां दर्शितवान्‌ दशयति च--महाहंति सप्तभिः । सम्यगाययुरिति स्वस्वगृहे 
तत्तन्सङ्गलरचनां प्रवत्येवाययुरित्यर्थः क समष्टत्युक्तत्वातू सम्यक्त्वमेव दर्शायति परमहरषंव्यङ्जकाभ्यां मह दित्यादिविशेषणाभ्यां 
महाह वहुसूल्येनिधिवत्‌ गृहान्तः सुरक्षितेरपि वस्नादिसि भूषिताः सन्तः यान्येव परमोछासेन दास्यन्ते च नानोपायनेर्महार्हरस्तादि- 
भिर्युक्ताः पाणयो येषां ते राजन्निति श्लेषेण हे प्रम्णाविराजमान यद्घा राजदित्युपायनविशेषणं गोपा इति गवासक्त्या तत्स्वभावमा- 
` पन्नया जात्यैव सुस्निग्धचित्ता इति भाबः । श्ळेपेण तत्र च ताटशतत्प्रम्णा गां प्रथ्वीमपि पान्तीति एवमग्रेपि 11८1] गोप्यः श्रीयशोदाया 
माठ्भूतयः चशब्द उक्तसमुञ्चये ततो गोपा आकर्ण्येति पूर्वणाप्यन्बयः आसां पश्चाद्भावोऽन्तःपुरवासात्‌ मुदिता इत्यनेन तेभ्योऽपि 
मोदविशेषं दशंयति-यशोदायाः ब्रजयशाःप्रदाया अनपत्यायाः श्रीब्रजेश्वय्यीः सुतस्य उद्धवमुत्पत्तिमाकर्ण्येब मुदिताः तस्यां तस्मिश्च 
नित्यसहजप्रेमसद्भावात्‌ अत एव वञ्जादिभिः आत्मानमभूषयन्‌ ॥ ९ ॥ नवकुङ्कुमाकिञ्जल्कादपि सुखपङ्कजानां भूतिः शोभा 
यासासिति तदानीमडुरागावेशेन सुखशोभातिशय उक्तः किञ्च वलिभिः महारात्नादिमयेरक्षतपात्राद्युपद्दारेः सह्‌ तान्‌ गृहोत्वेत्यर्थः 
मोदविशेषमेवाह-त्वरितमित्यादिना । प्रथुश्रोण्योऽपि स्वरितं जग्मुः तत्र चलत्कुचा इत्यतिशयस्य लक्षणं सब चोत्कण्ठातिशयस्येति 
ज्ञेयम्‌ ॥ १० ॥ अक्तिविशेपेण पुनस्ता एव वर्णयति-गोप्य इति। शिखाः धम्मिल्लाग्राणि नन्दालयं त्रजन्त्य एव विशेषतो रेजुरिति 
तासां देहादिशोभाशतसम्पत्तो सत्यामपि श्रो नन्दनन्दनप्रेमसम्तन्धेनेब विशेषतः शोभेति भाबः ॥ ११ ॥ चिरं पाहीति तासामत्युछा- 
सोक्तिः तया च तस्य सार्वदिकीं सर्व॑सम्पत्तिमात्मना सङ्गतिमात्मनि प्रीतिं चाशासत अल्पाथ कः अत्यन्तवाल्यात्‌ बाळक इति तदानीं 
तस्मिन्‌ तदेवोचितमिति भावः । यद्वा वाळकेऽपि ततश्च प्रेमस्वभावादेवेति अजनं भगवन्तसुञ्जयुः उचचर्मङ्गलगीतप्रवन्धेन वाल कर 
मङ्गळार्थं तमकीर्त्तयन्‌ जीवेति पाठस्तु तासामतिकारुण्यो क्तिः उपळक्षणं चेततसर्वेषाम्‌ ।। १२ ॥ 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्बष्णवतोबिणी | - 
भेय्य आनकमेदाः झुपिरभेदाञ्च । दुन्दुभयश्च आनकभेदा युग्मतयेव को वारयते नदः स्वधे 


~ C = ० ७. >> 
सत्वरन्वयः,--ह ण त्र तत्रातूप्रः ।। ५ 1) 2५९५ 
सुड र सद पसरेण तेषा तत्र ठनाटप क किक ते । चेछानि खण्डितवस्थाणि । अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । तत्र 
७2 लग SU पली णिदि चिधानि ध्वजञादीनि तेः । सममन्यत्‌॥ ६ ॥। 
क्या Po यद्वा प्र त्रा धा वाद ० पट र 
भूपित इत्याध्याद्वारात्‌ , किंवा विशेषणे दृतीया; यदा, खजः पुष्पमालखित्राणि वाल 


23 भा > र प्रो ५प्युपलक्ष्यन्ते || ७ ॥ 
नका ?१ या c7 ड़ न्क्रस्य समं न्य ० प्कस्य; तन माहिष्याद्या5 SJ र ~ हान श्चि SO ८०८२ 
च्चः रयारक उक्तस्य समुंचच, T ञ्च शर चिशोषणाभ्याम्‌- महाहँवहुमूल्यैरुत्सवाथ गृहान्तःसुरक्षितेवंस्तरादिभि- 


oT ~ Te वळ 
सम्यगाययुरिति सनाक्त्वमेव दशर्यात-महाहंत्यादि येति करिं तद्विवरणेनेति भावः । यद्वा, राजन्ति 
चिताः सन्तः । हे राजन्निति राजग्रहोत्सवे प्रजागमनप्रकारवृत्त॑ भवता ज्ञायत प्रवात रि. CCN भक्ति 
सुताः सन्तः | ह्‌ राजान्रात राजयुहात्सव श्रजाउएमच क दु तो स्निग्धचित्ताः, श्लेषेण गां प्रथ्वीं पान्ति भगबदू भाक्तः ८ 
शोभमानानि नानाविधोपायनानि पाणिषु येषां ते। गोपा इत आ युक्तमेवेति भावः । एवमग्रेऽपि ॥ ८ ॥ 
विस्तारणुन ~ ~ ~ ‘~ वन्स तः iG का 
विस्तारणेन रक्षन्ती ति गोपाः । अतस्तादश-सद्वेशादिना भग़वन्मद्दात्सव 
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सुतस्योद्धव- 
दान्माल्यानुळेपाद यः । 


च शव्दस्त्वर्थे पूर्वतो चेशिष्टयाय; तदेव दशेयति यशोदाया ब्रजयशःप्रदाया अनपत्याया त्रज्ञेशश्‍वय्यीः 
मुत्पत्तिमाकण्येव मुदितास्तस्मिन्‌ नित्यसहजप्रेमसद्‌भावादत एव वत्रादिभिरातमानमभू पयन्‌ । आदि-शाउ दद 
आत्मशव्दप्रयोगस्तासाँ सञ्चिदानन्दविग्रहत्वेन तत्त्वतो देहस्य देहितुल्यधेन भेदाभावाभिप्रर्‍येण ॥ ९॥ 

किन, नवेति तेव्यौख्यातम्‌' तत्र नवकुकुमकिञ्जल्के भूपितमुखपकजाः सत्य इत्यर्थ इति । यद्वा, नवकुंकुमक्रिज्ञल्कस्थेय 
मुखपंकजानां भूतिः शोभा यासामिति गोरांगीणामप्यनुरागावेशेन मुखपद्मानां रागोत्पक्त्या शोभातिशय उक्त; । किञ्च, वलिभिवे- 
लवद्धिः परिजनेः सहायेरिति त्वरितगमनसाधनम्‌; वलिभिवेलित्रयण विशिष्टा इति वा। यद्वा, अक्षतपात्राद्यपहारे: सह तान्‌ 
ग्रहोत्वेत्यर्थः । प्रथुश्रोण्योडपि चलत्कुचाः सत्य इति त्वरितगमनलक्षणम्‌; यद्वा, कुचानामपि प्रथुस्वात्त्वरितगमनास.मर्थ्येऽपि 
त्वरित जग्मुत्त्यिर्थः ॥ १० ॥ 

भक्तिविशेषेण पुनस्ता एव वर्णयन्ति-गोप्य इति । शिखा धम्मिल्लाग्राणि अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ यद्वा, पथि शिखाभ्यएच्युत- 
माल्यवपोः, त्वरितगमनात्‌ किञ्च, व्यालोलेति व्यालालेः कुण्डलेः पयोधरवत्तिभिहारेश्च शोभा यासाम; नन्दालयं व्रजन्त्य एव 
विशेषतो रेजुरशोभन्नति तासां देहादिशोभागतसम्पत्तो सत्यामपि श्रोनन्द नन्द नप्रमसम्त्रन्धेनेव विशेषतः शोभे ते भावः ॥ ११ ॥ 

चिरं पाहीत्युक्तिः पाहीत्दुक्तिचातुर्य्येण तस्य दीघोयुप्रवमात्मविषयक-कारुण्यादिकद्ध प्रार्थयन्ते । अल्पार्थे कः अत्यन्त- 
वाल्यादूवालक इति तदानीं तस्मिन्‌ तदेवोचितमिति भावः | यद्वा, वाल्केडपि ततश्च बन्धुस्वभावादेवेति; वस्तुतस्तु वालः “क? 
ब्रह्मापि यस्येति परमेश्वरस्वात्‌ । सदास्मान्‌ रक्ष, कदापि न परित्यजेति। अजनं भगवन्तमुज्जगुरुच्चेगोथा बन्धेन तन्नामान्य- 
कीत्तयन्‌ भगवद्वीतान्यगायज्निति वा, अजनामेति लोकिकजन्माभावेऽपि श्रीयशोदायामुद्धवेन तासामुद्वान-प्रीतिभरहेतुः सूचितः । 
जीवेति पाठे काश्चित्‌ पिवृव्यपल्याद्या वृद्धाश्च “चिरं जीव? इत्याशिपः प्रयुज्ञाना वभूवुः अन्याश्चोज्जगुरिति ज्ञेयम्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रीसुदर्शनसूरिक्ृतशुक पक्षी य म्‌ 
आकल्पो भूपणम्‌ ॥ ९-१० ;. कुण्डळं कणेभूपणं निष्कं कण्ठाभरणं सवल्यः सोपहाराः ॥ ११-१९॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तदा विप्राः सौमङ्गल्यगिरः स्वस्तिपाठका वभूवुः सूतादयो गायकाञ्च जगुः पुराणादीनीति शेषः । तत्र सूताः पोराणिका 
मागधाः वंशाचलीपाठकाः वन्दिनः स्तुतिपाठकाः भेर्यो दुन्दुभयश्र मुहुमुहुर्नेदुः ॥ ९ ॥ संसृष्टानि सम्म,र्जिन्या शोधितानि 
संसिक्तानि चन्दनोदकादिभिः सम्यक स्नावितानि द्वाराजिराण्यज्ञणानि गृह।न्तराणि गृहमध्यानि च यस्मिन्‌ तथाभूतो त्रजो बभूच 
तथा विचित्रध्वजादिभिरळङकृत इति शेषः | घ्वजादी नामितरेतरयोगदवन्दरः चित्रपदं प्रत्येकान्वयि इन्द्वादौ श्रुतत्वातू ॥६॥। गवादयो 
हरिद्रातेळाभ्यां रूपिताः उपलिप्ताः विचित्राः गोरिकादिधास्वादयः एषां सन्तोति तथाभूता बभूवुः तत्र वर्ह्रजो मयुरपिङङमालाः 
महाहीण्यनघीणि वस्त्रादीन्येव भूषणान्यलङ्कारा येषां भूषिता इति पाठे तेभूंपिता अळङकृताः उपायनानि पाणिषु येषां तथाभूता 
गोपाः हे राजन्‌ समाययुराजग्मुः ॥ ७-८॥ तथा गोपानां ख्ियोऽपि यशोदायाः सुतोद्भवमाकर्ण्यं मुदिता हृष्टाः वस्थादिभिरात्मान- 
मलञ्चक्रः आकल्पा भूषणानि आदिशब्देन चन्दनलेपादिसङग्रहः ॥ ९ ॥ नवाः कुङकुमकिञ्जल्का येषु तेषां मुखपङ्कजानां भूतिः श्रीः 
शोभा यासां ताः कुङकुमानां किञ्जल्कत्वरूपणेन मुखानां पङ्कजस्वरूपणं पुष्कलं परथुश्रोण्यः प्रथुजघनाः चलन्तो कुचो यासां ता 
बलिभिरुपायनेः सहिताः स्वरितं यथा तथा जग्मुः ॥ १० ॥ संमृष्टानि निर्मलीकृतानि मणिकुण्डलानि यासां ताश्च निष्काः पदकाख्य- 
भूषणानि कण्ठं यासां ता इति बहुब्रीहि यगर्भकर्मधारयः चित्राण्यम्वराणि यासां पथि शिखाभ्यः च्युतानां गलितानां माल्यानां 
पुष्पाणां वृष्टय़ो यासां व्यालोळानां गतिरभसेन चलतां कुण्डलादीनां शोभा यासां ताः बळ्येः सहिताः नन्दस्या55लयं प्रति 
ब्रजतीत्र जंत्यः विरेजुः ॥ ११ ॥ ता गोप्यः पाहीत्यस्मानिति शेषः । वालके आशिषः प्रयुञ्जानाः हरिद्रातेळचूणेह रिद्र।यास्तेलमि श्र- 

हचूर्णरद्विश्च यद्वा हरिद्रया तलेन चूणेः सुधाख्यद्रव्यचूणेरद्धिद घिमिश्रोदकेश्व परस्परं जनं सिद्ध॑त्य उञ्जगुः॥ १९ ॥ 
श्रोविजयध्वजतीथङ्गता पदरत्तावली 


स्वक्ृतस्तुति पाठकाः सूताः परकृतस्तुतिजीविनो मागधाः प्रबन्धस्तुतिपाठका बन्दिनः ॥ ‰ ॥ द्वारञ्च अजिरं च गृह्वान्तर्च 
द्वाराजिरगृहान्तराणि संमृष्टानि संशोधितानि संसिक्तानि चन्दनजलादिना प्रोक्षितानि द्वारादीनि यासां तास्तथा चित्रध्वजपताकया 
स्रकचैंलपलवेश्चेव युतास्तोरणा यासां तास्तथा ॥ ६ ॥ विचित्रधातवः वहं स्रजः पिञ्डमालावस्न'णि कांचनमालाश्च येषां सन्तीति 
बिचित्र धातुद्रहं स्रः: ख्काS्वनमालिनः।। ७।महाहीणि महायोग्यानि वस्राणि आभरणानि कञ्चकानि कवचानि उष्णीषाणि शिरोवेष्टन- 
बस्राणि भूषणानि येषां ते तथा ॥ ८॥ आकल्प आभरणम्‌ ॥ ९॥ नवकुङकुमकिञ्जल्कानि अभिनवङ्ुंकुमकेसराणीब झुखपङ्कज- 
भूतयः मुखकमलश्रियो यासां तास्तथा बलिभियुंताः प्रथुश्रोण्यः विशालकटितटाः ॥ १० ॥ त्रजतीः व्रजन्त्यः लोळत्वं कुण्डलादीनां 


गमन्नविशेषेण सवल्या; सकटकाः सापाङ्गनयनाः ॥ ११ ॥ हरिद्वातेल्चूणोद्धिजन सिद्ध॑त्यः अजनं कृष्णमिति केचितू ॥ १२ ॥ 
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७७० श्रीमद्भागत्रतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ शलो. ५-१२ 
श्रीमज्जीवगोस्वा सिकुत: क्रमसन्दभः 


नवेति अत्युल्लासात्‌ नवकुङ्कुमकिञ्जल्कादपि मुखपङ्कजभूतिः यासां बलिमिरूपहा रेः सह्‌ ॥ १०-११॥ पाहीत्युल्ला- 
सेनाशीः जीवेति पाठस्त्वतिकारुण्येन अजन श्रीविष्णुं मङ्गलार्थम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रोमद्विश्वनाथचक्रवतिकृता सारार्थर्दाशनो 
तदा विप्राः सौमङ्गल्यगिरः सौमङ्गल्यं गीर्षु येपां ते शुभाशीबीदका बभूवुः सूतादयो जगुः-- 
“सूताः पौराणिका प्रोक्ताः मागधाः वंशशंसकाः । वन्दिनस्त्वमलम्रज्ञाः प्रस्तावसद्शोक्तयः” ॥ ५ ॥ 
आदो सम्यक्‌ मृष्टानि पश्चात्‌ चन्द्नपुष्पादिरसेः संलिक्तानि द्वाराण्यजिराण्यङ्गणान्ति गृहमध्यानि च यस्मिन्‌ सः 
चित्रघ्वजपताकाभ्यां तथा चित्राणां स्रजां चेळानां चेलखण्डानां पछ्वानां चेति त्रिविधेस्तोरणेर्विभूपितोऽभू दिति शोषः ॥ ६ ॥ 
रूषिता लिप्ताः ॥ ७-८ ॥ गोप्यः श्रीयशोदाया यातृप्रश्तयः॥। ९ ॥ नवकुङ्कमकिञ्जल्कादपि गुखपङ्कज्ञे भूतिः शोभा यासांता 
बलिभिः स्वणंुद्रारत्नहारानर्घवस्जनारिकेलादिफळाक्षतदूवीचन्दनपुष्पमालाय्येः स्वर्णपात्रस्थेः स्टर्णरसरस्ितवस्राच्छादितेवीमपाणि- 
गृह्दीतेः सहिता इत्यर्थः । प्रथुश्रोण्योऽपि त्वरितं जग्मुः हपौँत्सुक्यावेगवशात्‌ ।। १० ॥ बणिता अपि ताः पुनर्भक्तिभरेणातृप्त्या 
वर्णयति-गोप्य इति। शिखा धम्मिल्लाग्राणि ब्रजतीब्रजन्त्यः ॥ ११॥ सूतिकाम्त्गृहं प्रविश्य चिरं पाहीति राजपुत्रत्वेन राज्ञा- 
भूत्वेति भावः । जीवेति पाठे वात्सल्यकामरूपोदय्रः ततो बहिनिस्सृत्य हरिद्रादिभिः परस्पर जनं सिञ्चन्त्य डच्चेजुगुः ॥ १२ ॥ 
श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्त प्रदीपः 
तदा विप्रादयः सोमङ्गल्यगिरो बभूबुः गायकाश्च जगुः भेर्यो डुन्टुभयश्च नेडुः मुहुरिति सर्वत्रान्वेति ॥ ५ । किग 
सम्मृष्टानि माज्जेन्यादिभिः शोधितानि संसिक्तानि सुगन्धोदकेस्स्नापितानि च द्वाराणि अजिराण्यरङ्गणानि अन्तराणि गृहान्तराणि 
च यस्मिन्‌ तथा चित्रेः ध्वजादिभिभूषित इति शेषः त्रजो वभूव ॥ ६ ।, हरिद्रातेळाभ्यां रूपिताः उपलि्वाः विचित्राः नानावणीः 
धातवः गेरिकादयः वहंस्रजः मयूरपिञछ्माळाश्च वस्राणि च काञ्चनमालाश्च विद्यन्ते येपां ते तथाभूता चमूवुः ॥ ७ ॥ महाह वहु 
झुल्केर्वसत्रादिभि भूषिताः अलङक्कताः नानाविधानि उपायनानि पाणिषु येपां ते ॥ ८ ॥ आ;कल्पाः अलङ्काराः आदिता ताम्बूल 
सुगन्धादिसङग्रहः ।। ९ ।। नवकुङ्कुम किञ्जल्कः मुखपङ्कजेषु भूतिः श्रीयोसां ताः वलिभिरुपायनेः सहिताः त्वरितं जग्मुः ॥ १० ॥ 
सुमष्ट्रमणिकुण्डलाञ्च ताः निष्ककण्ठ्यश्च शिखाभ्यश्च्युतं माल्यवर्षं यासां ताः वळयेः कङ्कणेः सहिताः व्याळोळेः कुण्डळादिमिः शोभा 
यासां ताः नन्दाळयं त्रजतीः व्रजन्त्यः पथि विरेजुः ॥ ११ ॥ हरिद्राचूरणतैलाद्भिः परस्परं सिञ्चन्त्यः वाळके श्रीनन्द्नन्दने आशिषः 
प्रयुञ्जानाः अजनं बिष्णुमुज्जगुः ॥ १९-१४ ॥ 
श्रोबलदेवविद्यामुषणकृता वेषणवानर्दिनी 
तदा विप्राः सोमङ्गल्यगिरः आशीवीदका बभूवुः सूतादयश्च जगुः नन्दनृरसिहद्वारि चन्द्रशाळायां भेर्यो ढुन्दुभयश्व 
मुहनेंदुमहो त्सवावसरत्वात्‌ ॥ ५॥ आदौ संमृष्टानि पश्चाच्चन्दनोशीरपन्नीरनीरेः सिक्ताति द्वाराण्यज्ञिराणि चस्बराणि 
गृहान्तराणि भवनमध्यानि च यस्मिन्‌ स त्रजः चित्राभ्यां व्वजपताकाभ्यां तथा चित्राणां स्रजां चेळानां बस्त्रखण्डानां पल्खवानां च 
तोरणेः चन्द्नमाढाभि्विभूपितो बभूवेति शेषः।। ६ ॥ गवादीनां शोभामाह गाव इति । हरिद्रासिश्रतेन तेलेन रुषिताः शश्र्गेषु लिप्ता 
बिचित्रा धातवश्च वर्हस्रजः पिञ्छमालाञ्च विचित्राणि वस्त्राणि च काञ्नमालाञ्च विद्यन्ते अळङ्कारतया येषां तादृशा गवादयो 
बभूवुरित्यर्थः || ७ ॥ महाह बंहुमूल्येर्वस्रादिभिभू षिताः सन्तः गोपाः श्रीनन्द्राजसमकक्षाः प्रभया सुरपतिम प्यूनयन्तः नानाबिधा- 
न्यूपायनानि महाहरत्नादीनि प्राणिषु येषां ते गृह्दीतोचितवळ्य इत्यर्थः || ८ ॥ गोप्यः श्रीत्रजेश्वरीसमकक्षास्तदूया तृप्रश्वतयः वस्त्रा- 
दिभिरात्मानं भूषयाब्चक्रुः परिहितविचित्रचीनवसनाः श्रुतमणिङ्ुन्तळहारवळयनूपुराः प्रथुमुक्ताछ विशोभमाननासाप्रा कञ्जळरेखा- 
रख्जितनेत्राः प्रभान्यगृभावितशचीकास्ता इत्यर्थः || ९॥। नवात्‌ कुङकुमात्‌ किञ्जलकात्‌ पद्मकेसरादपि सुखपङ्कजेषु भूतिः शोभा 
यासां ताः वलिभिरुपायनेः स्वणंमुद्रारत्नहाराध्यंवस्जनारिकेलफलाक्षतदू्वीचन्दनपुष्पस्रगादिभिः कनकपात्रस्थेश्चित्रवस्त्राच्छा- 
दितेबीमपाणिध्रृतेः सहिता आजग्मुः त्वरयागमनेन चलत्कुचाः ॥ १० ॥ वणिता अपि ता भक्तिभरेण वितृप्तेः पुनर्वणंयति गोप्य 
इति । सुमृष्टरमणिकुन्तलाश्च निष्ककण्ख्यश्व रत्नपदकशोमितवक्षस इत्यर्थः | शिखाधम्मिळाग्राणि तेभ्यश्चूतानि माल्यानि वषेन्तीति 
ताः रातिप्रसन्नाः शिखाः पादेभ्यो माल्यानि ददुरित्युस्मक्ष्यते ब्रजतीत्रजन्स्यः नन्दस्यालयसिति आलीयते पश्यताम्‌ मनोऽस्मिन्निति 
योगार्थीत.बेदूयी दिमणि निमिंतस्तम्भं कनकरचितनीव्रत्रजं वज््रादिमणिघटितजालक्रूलं स्फटिकविस्फुएच्चन्द्रशालं ब्ृदद्ठळयकुलशोभितं 
कपिशिरोबृन्दसुन्दरप्राकारं बहुभूमत्वाच्चन्द्रविम्बं स्प्र॒शादूबहुचत्वरं विछसद्विचित्रपताक सुनिष्कुट रस्तक्रूपवत्‌ रम्यजनताकुछ यमुना- 
तटनिविष्टं गोपमुख्यभवनेछविधरमित्यर्थः । राजभवनत्वाद्धगवन्निवासत्वात्‌ “चिन्तामणिप्रकरसद्मसु कल्पव्रक्षलक्षावृतेषु सुरभीरभि- 
पाळयन्त'मिति ब्रह्मो क्तेश्च ।। ११ ॥ ताः सुतिकागृहं प्रविश्य राजपुत्रत्वात्‌ युवराजो भूत्या नश्चिरं पाहीत्याशिषः प्रयुञ्जानाः ततो 
बृहिनिगस्य हरिद्रा चूणं सुग ्धितैळसम्पक्ता भिर द्विमिंथो जनं सिञ्चन्त्य उच्चैमङ्गलानि जगुः अजनं हारे मुञ्जगुरित्यन्ये ॥ १२॥ 
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स्कं, १० पृ; अ. ५ श्लो. ५-१२ ] अनेकव्याख्यासमलडऋतम्‌ं ७७१ 
श्रीपांधघरीनारायणाच।यंकृतो विरोधोद्धारः 


ता इति । अत्र चिरं पाहीत्यसंगतम्‌ । कं प्रति को वक्तत्यस्याज्ञानात्‌। कि च गोप्यः किमज्ञा वा सुज्ञाः । नाद्यः । भग्रवदू- 
दशंनप्रसङ्गात । द्वितीये भगवद्रक्षणविषये ऽन्य्रार्थनायोगात्‌। अतोऽपि विरोधः । अत उच्यते। हे वाळके इति जीवंतिकाख्य- 
प्रसूतिदेवतां प्रति गोप्युक्तिः। वाला; शिशवः काः ब्रह्माणः यस्यास्ताटशभगवन्नामिके देवतेत्यर्थः । अत एव जीवंतिकेत्याख्या जीवंति 
सप्राणा भवंति काः ब्रह्माणो ययेति विग्रहेण समानार्थकत्वात्‌ | यद्वा । व शाब्दस्य सुखार्थकत्वात्‌ । वाः सुखरूपाः अढकाः केशा 
यस्य इति हृपीकेशाख्यत्यात्‌ वस्य सुखात्मकमूळरूपस्य केशारूपे कृष्णे इति सप्तमी वा। तथा च त्वम्‌ । इममिति शेपः । चिरं 
पाहीति बहुकालं रक्षेति आशिषः प्रयुंजानाः सत्य इत्यन्वयः । अथवा । हे वाळकाख्यभगवद्देवते । न इति रोषः । चिरं पातुः 
चिरंजीचनान्यथाऽनुपपत्त्या सिथ्यास्ता्चिंजीवनामका आशिप। प्रयुंजानाः। अपि वा । ता गोप्यः। वाळके कृष्णे । चिरं पाहि 
चिरंजीवेति । आशिषः प्रयुंजानाः । अनेकार्था हि धातव इति भागुर्युक्तः ॥ ११॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रोभागवतटिप्पणी 


सोमङ्गल्याः सुमङ्गळताविषयिण्यो गिरो येषां ते तथा । झुभमस्त्वित्यादिचादिनः सूताः स्वयं प्रवन्ध वद्ध्वा वक्तारो 
मागधा अन्यक्रततत्पाठका वन्दिनः कृतकर्मनिरूपका गायका गतम्‌। भेर्यो बादयिवृसङकेततो मन्द्रं ध्वनरल्लीदुन्दुभयः पुभेर्य: 
प्रथुव्वनिर्मतोऽत एव नेदुरित्येकक्रियान्वयः। ठुन्दुभिदितिजे भेयोमक्षविन्दुचिकद्दय इति विश्वः । दुन्दुभिः पुमानित्यमरः ! 
ठुन्दुभिरक्षेष्विति लिङ्गानुशासनम्‌ । अन्तेषु किम्‌ । अयं दुन्दुभिवोद्यविशेष इति तट्टीकोक्तेश्च । भेर्यो मानुष्यो दुन्दुभयो नाभसा 
इति वा मुहुः पुनः पुनः ॥ ५॥ सम्मृष्टानि शोधितानि प्राकसंसिक्तानि मळयजजलादिना प्रोक्षितानि द्वाराण्यजिराण्यङ्गणानि 
गृहान्तराणि याभिस्ताः प्रजाश्चित्रा ध्वजा एकजिह्वाः पताका द्विजिह्वा विपर्ययो चा तां स्रजस्तत्र तत्र याभिस्ताश्च ताञ्चौलपछ्- 
वेर्युतानि तोरणानि वहिद्दीराणि याभिस्ताश्च ताश्च वासःखण्डकिसलयमण्डिततोरणा इत्यर्थः। ब्रजः सम्पृष्टसंसिक्तद्वाराजिर- 
गृहान्तरश्चौ लपल्लवतोरण इति पठन्ति । अजिरशिशिरेति निपातितः शब्दः ॥ ६॥ हरिद्रामिश्रतळरूषिता विचित्रध।तवो गैरिकाद्या- 
स्तंश्चचिता बहाणां पिच्छानां खजो येपां ते च वस्त्राणि च काञ्चनमाला येपां सन्तीति पुंशेपः॥ ७॥ महदहँ मूल्यं येषां तानि च 
तानि वज्चाण्याभरणानि कङ्चुक्राः कवचानि च । कञ्चुको वारवाणे स्यानिर्मोके कवचेऽपि चेति विश्वः । उष्णीषाणि शिरोवेष्टनानि 
किरीटानि बा। उष्णीपं तु शिरोवेष्टे किरीटे लक्षणान्तर इति विश्वः । तेभूपिता गोपा नानोपायनानि मङ्गलसमये राजपुरतः स्थापनी- 
यानि पाणिषु येपां ते सन्तः समाययुः । राजन्‌ हे परीक्षित्‌ राजन्ति प्रकाशमानानि नानोपायनानि पाणिष्वेपामिति वा॥ ८ ॥ 
यशोदायाः सुतोद्भवं पुत्रोस्पत्तिमाक्ण्यं श्रृत्वा सुदिता गोप्य आत्मानं वस्जाण्याकल्पा भूपणान्यञ्जनानि कञ्जळानि चादयो येषां 
तेहीरादिभि भू पयाञ्त्क्रुरिति हे पदे । अभूपयन्‌। आकल्पो भूषण इति विश्वः । नवानि कुङकुमान्येव । कुक आदानेऽस्मात्कुक्यते 
कामिनीमिरिति कुमः किप्रत्यये आच्छीनद्योरिति योगविभागान्नुमि रूपम्‌ । अथ कुङकुममित्यमरः । काश्भीरजन्मेस्यादिः । स एव 
किञ्जलढ्का: केसराणि येपु तानि च तानि मुखपङ्कजञानि तेषां भूतयः शोभा यासां ताः प्रथवः श्रोण्यो नितम्बबिम्बा यासां ताञ्च 
ताश्चळन्तः कुचा यासां ताः ॥ ९-१० ॥ सम्मृष्रख्व कुण्डेषु निष्केष्वपि ज्ञेयसिव मण्यात्मक्रता च द्वयोङ्ञेया । सुमृष्टानि मणिमयानि 
कुण्डलानि मणिमयानि निप्क्राणि कण्ठाभरणानि च कण्ठेषु यासां ताः। कुण्डलं वलये पाशे कुण्डळं कर्णभूषणे । निष्कं दी नारकर्ष- 
योर्वक्षो ऽळङ्रण इति बिश्वो । चित्राण्यम्वराणि यासां ताः पथि तीव्रत्रजनसमये मार्गे शिखाभ्यश्च्युतानि माल्यानि भाल्या वा । 
माल्यं मालाप्रसूनयोरिति विश्वः | तेपां वर्ष यासां ताः। यूषकरीषविमिश्रवषीणि नपुंसके चेति लिङगानुशासनात्‌। बृष्टिव्ष- 
मित्यमरः सवळ्याः कङ्कणहस्ता त्रजतीत्र जन्त्यः कुण्डलवत्कनकगिरिवद्वियमानो च तो पयोधरो स्तनो च तयोहीरास्तदुपरि 
परिपतन्सुक्तामाळा व्यालोळाश्च ते कुण्डळपयो धराश्च तेः शोभाः यासां ताः। कुण्डलं कर्णभूषणे गुडूच्यां काञ्चनाद्रौ चेति विश्वः । 
पूर्व मणिः कुण्डलेति तद्भ्रहणेऽपि लोळतया प्रथगुक्तिरिति केचित्‌ । वर्तुलतया कुण्डलोपम्यमिति चापरे ॥ ११ ॥ ता वनिता बालके 
आशिपः प्रयुङजानाः स्वाभिलापान्विज्ञापयन्त्य इत्यर्थः । चिरं पाहीत्याशिषः प्रयुञःजाना इति पातनिकम्‌ । तद्वृद्धच युयुजुरित्यर्थः । 
स्वयमेव चिरं पाह।त्यनेन अन्थकृत्पराचकारेति ज्ञेयम्‌ । हरिद्राचूणतेलसहितोदकः । ऋक्पूरबिति समासान्तबिधेरनित्यतवान्नप्रत्ययः | 
जनं संचिन्त्य उज्जगुगीनं चक्रुः । अजनं लोकजनिरहितं वाळमुञ्जगुरिति वा । अजनमुदिति स्वरूपसुखमदेति जगुरिति ॥ १२ ॥ 

श्रोसुबो धिनी 

एवं प्रसङ्गा्ञन्दस्य माह्वात्म्यसुक्स्वाये वक्ष्यमाणमुत्सबसुपपत्त्या निरूप्योरसवमनेकप्रकारमाह सोम द्भर्येतिदशभिः, 
विद्याकृतो यावावुत्सबः स प्रथमं निरूप्यते, सौमङ्कल्यं सुमङ्गलता, येबेंदेः पोराणेवीक्येर्मङ्गलं भवति त्च निरन्तरं पठन्तीति 
सोमङ्कल्यप्रतिपादिका गिरो येषासित्युक्त, गिरां वेयथ्यीभावो विप्रपदेनोक्तः, सुताः पौराणिकाः, मागधा वंशशंसकाः, वन्दिनो 
वैतालिकाः, तेपि सौमद्भल्यगिरो जाताः, गायका अन्ये केवला नृत्यादिसहिताश्वथ, खियश्च वाद्यवादकाइच नेदुः, भेयं उत्सव- 
सूचिकाः, दुन्दुभयो मङ्गळाद्यानि शुभकर्ममात्रे परतृत्तानि, मुहुः श्रमपर्यंतं वादयित्या पुनर्निबृत्ता वाद्थन्तीति, एतदू वाद्यपपि 
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सङ्गीतशाञ्जप्रसिद्ध, अतो विद्याकायं सर्वमुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ भूसंस्काराननेकविधानाह ब्रन इति, सम्यङ मृष्टा रजोदूरीकरणेनोज्ज्ली- 
कृतास्ततः सम्यक्‌ सिक्ता गन्धोदेरद्वाराद्यो यस्मिन्‌ , द्वाराणि वाह्यानि, अन्तराणि च, अजिरमङ्गणं, गहान्तरं गृहमध्यं, गृहा 
अन्तराणि च तदुपरिभागानासपि मार्जनं भवति, एताहशो ब्रजो जातः, चित्रध्व जाद्भिरपि युक्तो जातः, एते बहिःशोभाजनकाः, 
ररुडादिचिह्लिता ध्वजाः, जयपत्राङ्किताः पताकाः, उभये विचित्राः, ज्रजो मालाः पुष्पनिर्मिताः, लो; पल्लबैश्च कृतास्तोरणा 
इति बस्थादिभियोबानलझ्कारो भवति स सर्वोपि तत्र कृत इत्यर्थः ॥ ६॥ गवां शोभामाह गाव इति, गावो वलोवदी थेनवश्व, 
बुषाश्च स्थूलककुदो महान्तः, चकारादवान्तरभावापन्ना वृद्धाश्च, वत्सा वत्सतर्यश्च, सर्व हरिद्रायुक्ततेलेन रूषिताः, विचित्रा 
गरिकादिधातवः, बर्हाणि मयूरपिच्छानि, वस्राणि काञ्चनमालाश्च वर्तन्ते येषां, हरिद्रातेलं मङ्गलार्थे, घात्वादयः शोभाथोः 
॥ ७ ॥ गोपानां शोभामाह महार्हैति, अमूल्यानि वस्त्राणि यानि स्थापितानि तान्यपि तस्मिन्‌ परिहितानीति ज्ञापयितुमाह्‌ महा- 
हंति, अमूल्यानि वस्त्राणि परिवेयान्याभरणान्यपि तथा, चहिः कञ्चुकोऽणीषे भूषिताः कटित्रन्धनेरपि, तेपामकथनमुत्सवासक्ति- 
ख्यापनार्थ, गोपा ब्रजान्तरस्थिता अपि यावन्तो नन्दपरिचिताः सर्वे सम्यगाययुः, राजन्नितिसम्त्रोधनमुस्सववर्णनायां सम्मत्यर्थ, 
नानाविधान्युपायनानि वस्थाभरणदुग्धदृध्यादीनि, रिक्तहस्तगमनाभावार्थमेतदुक्त न तु नन्दस्य तेः काचित्‌ समृद्धिः ॥ ८॥ 
गोपी नामप्युत्सवमाह चतुर्भिः, गोप्यञ्चतुर्विधाः सम्बद्धा असम्बद्धाश्चोभयबिधा अपि सङ्गता असङ्गताश्च, गोप्य इति, चकारादन्या 
अपि तत्र तत्र निळनास्तथाविधा भूत्वा गता इति निरूप्यते, ब्राह्मगस्नियोन्याश्च, वासां नन्द्‌प्राधान्याभावात्‌ , यशोदाया अपस्यो- 
स्पत्तिसम्भावनारह्वितायाः सुतस्याकस्माठुद्भवं श्रुत्वा श्रवणेनेवान्तःसन्तोपस्तासां जातः, चतुर्विधपुरुषार्थस्तासां विशेषाकारेण 
सेत्स्यतीत्याकण्येंव मुदिता न तु निश्चयमप्यपेक्षन्ते, तासां निवेदनीय आत्मेवेत्यात्मानमेव अुषयातचचक्रुः, आत्मपद्प्रयोगश्व 
शरीरादीनामप्यविकृतत्वाय, सशारीराणामेव ब्रह्मानन्दानुभवात्‌,, उत्तमानि वध्त्राणि परिधाय तथाकल्पान्याभरणान्यपि, अञ्जनं 
कज्जल, आदिशब्देन तिळकमाल्यादीनि ॥ ९ ॥ श्रवणादि गमनपर्यन्तमात्माळङ्कारो यावता भर्वात तावत्‌ कृत्वा गता इत्याह नवेति, 
ताः सवी देवतारूपा भगवत्सम्मुखे गच्छन्त्यो विकसितवदना जाताः सोळोकिको विकास इति तं वर्णयति, चर्वितताम्बूलाः सुलक्षण- 
वशाद्‌ वारक्तरेखायुक्ता सुखभागास्तासां, नतनं कुङ्क म काश्मीरं तस्य ये किञ्जल्का उत्तमा आरक्तास्त एव योजितास्तिळकादो 
पिष्टा वा रेखाकाराः कृतास्तत्सदृशा वा किञ्जल्कः, एतादृशानि मुखप द्कुजानि तेभू'तियोसां, 


गन्धो रूपं तथा स्पशः कटाक्ष ्रमरोक्तग्रः । ताभिश्चतुष्टयं ज्ञेयं रसं ज्ञास्यति माधवः ॥ १॥ 
बलि: पूजासाधनानि स्रगादीनि, यद्यपि सर्वस्वमेव नेयं तथापि त्वरितं जग्मुः, स्वरागमनं तासामत्यशक्यं, यतः 
पृथुश्रोण्पश्चलत्कुचा:, अप्युञ्चतया कुचयोश्वलनं गमनप्रतिवन्धकं भवति, यत्राशक्यं ताः सम्पादयन्ति तत्र शाक्ये कः सन्देह 
इतिभावः, अत एव माल्यानां बन्धनं शिथिल, त्वरया यथाकथख्धिदूवन्धनात्‌ , तेन मार्गे च्युतिरम्रिमवाक्ये कथयिष्यते ॥ १०॥ 
एवं गच्छन्तीनां स्वरूपसुक्त्वा नन्दगृहे प्रविशन्तीनां स्वरूपमाह गप्प इति, दृरादागत्य यथाकथश्िद्‌ यदा ता निकटे समागतास्तदा 
सर्वशोभानां प्राकल्याद विरेजुरिति ता बणयति, गोप्य इतिपुनम्रंहृणमप्रपश्चा द्भावेन समागतानां सम्भूय रामनाथ, नन्दालयं त्रज- 
तीर्विरेजुविशेपेण रेजुः, पूवं पिहिताभरणा अपि प्रकटाभरणा जाताः, तथा प्रकटवस्राः, माल्यानां पुष्पाणां शिखातश्च्युतानां 
गतिसूचिका बुष्टिरिव मार्गे जाता, वलयानामपि शब्दतो रूपतश्च प्राकट्य, व्यालाळाः कुण्डले पयोधरो हाराश्च, तः शोभा 
यासां,तद्रता राजसास्तामसाः सात्त्विकात्च लोळा जाताः, अनेन तासामुत्सवासक्तिरुक्ता, सुष्ठ मृष्टे उज्ज्बले मणियुक्ते कुण्डले यासां, 
निष्कयुक्तः कण्ठो यासामरित ता निष्कण्ठ्यः, पूर्वोक्ताश्च ता निषककण्ठ्यश्च, विचित्राण्यम्बराणि यासां, पथि शिखातश्च्युतानां 
माल्यानां वर्षा यासां ताः, नन्दालयं नन्दगृहं, सवलया वळग्रसहिताः, व्यालोलकुण्डलपयोधरह।राणां शोभा याभिः ॥ ११॥ 
तत्रागतानां कृत्यमाह ता आशिष इति, ता गोप्य एवझुत्कण्ठतया समागता आशिष: प्रयुञजाना जाताः, तासां भगवदावेशात्‌ 
सत्या एवारिषो निर्गता इत्याह चिर पाहोति बालके, आशिषो न परोक्षतण निरूपयन्ति किन्तु प्रत्यक्षतयेति पाहीतिमध्यम- 
पुरुषप्रयोगः, तासां सर्वभावेन पाळनमल्पकाळ एतेति ज्ञात्वा वहुकालरक्षाथ॑ प्रार्थना, एतदपि प्रत्येकं वचनं, तासां प्रत्येकं भगव- 
त्स्ुरणात्‌ , एवमाशिषः प्रथुळ्जाना भगवद्भावेनात्यन्तं मत्ता हरिद्रा चूर्णतेलजळान्येकी कृत्य परस्पर सिञ्चन्त्यो जनं भगबन्त- 
मुज्जगुः, हरिद्राचूर्णयोमेंडन आरक्तो भवति, तेलेन च सम्प्रक्त न कदापि त्यजति बहुकालमिममर्थ ज्ञापयति, जले जित रसतं 
भवति, ननु ङुळख्रीणां कथमेवम्भावस्तत्राहाजनमु्जुगुरिति, भगवद्भावस्य ज्ञापकमजनपदं, स हि भगवांस्तत्र जात इति ताभिज्ञातं, 
अतो भगवति प्राप्त सर्वापेक्षाभावात्‌ तथा सिञ्चन्त्य उच्चेजंगु: ॥ १२ ॥ 
( १) श्रोप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 


मूळस्थपाणिपदतात्पर्यमाहुः रिक्त त्यादि ॥ ८ ॥ सम्बद्धा इति कुळदेहसम्बन्ध युक्ता इत्यर्थः ॥ ९ ॥ नवकुङ्कुमे त्यत्र, 
~ — a यर 
मुखेषु ताट्कपङ्कजत्वोक्त्या व्यञ्जितमर्थमाहुः गन्ध इत्यादिना । भावज्ञापकत्वसाम्येन कटाक्षोक्त्यो रेक्यविवक्षया चतुष्टयत्वमुक्तम्‌ । 
> ७ © ७ (0 ००4 > ७ ७. 
कटाक्षयुक्तास्ता इति बा । तथा च गन्धादिवक्रोक्तिगानपर्यन्त ताभिज्ञापितं ज्ञास्यति | यतस्तच्वतुष्टयं ज्ञेयम्‌। लोभात्मकं रसं तु स्वत एव 
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ज्ञास्यतीति योजना । एतेन भगवतस्तु रूपादिपञ्विधविषया ये भोग्यास्ते एता एवेति सूचितम्‌ । तेनेतासु भगवत आसक्तिः सूचिता 
भवति, मिथश्वित्तव्यतिपज्ञोपि । चतुष्टयज्ञेयपदे रसस्यैंव वा विशेषणे ॥ १० ॥ 
(२ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्यो: प्रकाश: 

सौमङ्गल्येत्यस्याभास उपपत्त्येति यत्र पूर्वोक्तरीतिक्र दानबाहुल्यं तत्रोत्सवा भवत्येवेत्युपपत्तिस्तयेत्यर्थ: ॥ ५ ॥ 
गोपा इत्यत्र रिक्तेत्यादिना सुजोधिन्या यढुक्त तट टिप्पण्यां विवृण्यन्ति मूलेत्यादि । गोप्य इत्यत्र सम्बद्धा इति सुवोधिन्यां यदुक्तं 
तदू विवृण्वन्ति टिप्पण्यां सम्बद्धा इत्यादि ॥ ८ ॥ नवकुडः कुमेत्यस्याभासे श्रवणादि गमनपर्यन्तमिति, श्रवण कणे तदारभ्य गम्यत 
आभ्यामिति गमते पादो तत्पयंन्तं यावता ताट ङ्कुहंसक्रनू पुरादिनेत्यर्थः, यद्यपि शिरोभूपणमेव प्रथमं वक्तव्यं तथापि कर्णावेव पूव 
भगवड्ज्ञापको ज्ञातावित्य्रभ्य्हितत्वात्‌ तासिस्तावेब पूत्रे भूषिताबित्याचायेरपि तथोक्त, यद्वा ननु रामने विलम्बं कुतः कृतवत्य 
इत्याशङक्य।हुरात्मालङ्कार इत्यात्मन एव समपणीयत्वात्‌ तदलङ्कारो याबता कालेन भवति तावद्विलम्वमावश्यकत्वात्‌. कृत्वेत्यर्थः, 
विवृतो ननु शु स्य किं प्रयो जनं यदेवं चणंयतोत्याकाङ्कायामाहुस्ता इत्यादि, अर्थस्तु स्पष्टः, टिप्पण्यां गन्ध इत्यादिका रिकाप्रयोजनं 
चर्णयन्ति नवेत्यादि | ५॥ ता आशिष इत्यत्र नन्वाशिषि घ्ररोक्तव्यायां “चिरं जीवे’ त्येबं बक्तव्य“पाही? तिप्रार्थनासम्मिखिततस्क- 
थनस्य छि प्रयोजनमत आहुस्तासामित्यादि, मथुरागमने सर्वभावेन पाठन न भविष्यति बहुकालमिति तद्भावाथ तथेत्यर्थः, यद्वा 
भगवतः सदात्र स्थितिमत्त्वेपि तासां रात्रिररिमितकाळ एव सर्वभावेन रक्षणमिति तदभावाथ तथेस्यर्थेः, अस्मिन्‌ व्याख्याने “नीषु 
रेमे ह्यहनिश' मितिवक्ष्यमाणरीस्याशिषां सत्यता स्यान्‌ न तु पूर्वव्याख्यायामिति ज्ञेयं, तर्हि सदेत्येव कुतो नोक्तवस्य इति चेत्‌ 
किब्तिस्काळविच्छेदाभावस्य रसाननुभावकत्वादिति बुध्यस्व, एतेन मथुरागमनशाङ्काप्यपास्तान्यथा सर्वज्ञत्वेन सदेस्येव वदेयुः, यद्वा 
रात्रावपि त्यक्त्वा न गन्तठ्यमिति सूचयन्ति, एवं वाचा भगवन्तं प्रार्थयित्वा तमर्थ क्रिययापि सूचयन्तीत्याशयेनाहुहुरिद्रेस्यादि, अयं 
भावः, यथा हरिद्राचूर्ण संयोगेन जातः शोणिमा तेंलयुक्ते पटे समवेतः कदापि पट न स्यजञत्येत्रमुभ यसंयोगेन जातोनुरागोयुतसिद्धत्वात्‌ 
स्नेहयुक्त कदापि न त्यक्ष्यताति तथाक्कांतः, बहुकालमिव्यत्रापि पूर्वोक्त एवार्थः, यथा वा जले पतितं तेलं बहुरूपं भवति तथास्माक- 
मुर्पार पतितस्तथेत्यर्थः, भगवःद्घावस्येति भगवतो यो भावः स्वस्मिन्‌ विद्यमानता ब्रह्मभाव इतियावत्‌ तस्य ज्ञापकमजनपदमन्यथा 
जन्मोत्सवे वक्तव्ये जनपदं शुको न वदेदतस्तथेव्यर्थः, तद्‌ विशदयन्ति स ह।स्यादि, हि यतो हेतोः सोस्मद्वरदाता भगवान्‌ पड गुणेश्वयं- 
सम्पन्नोक्षर एव विद्यमानस्तत्र भूमी न जातः किन्त्वक्षर प्रकटीकृत्य तत्रेवाबिभूंत इति ताभिर्ज्ञातमतस्तथेत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहा रग्जकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

सौम ङ्कल्येत्यस्याभासे माहात्म्यमुक्त्वेति, महानात्मान्तःकरणं यस्य ताटशत्वं पूर्वोक्तं महामनस्त्वमित्यर्थः, तथा च 
श्वेनूना मितिश्‍लोकस्याभासे उक्तोर्थोऽनेनोपसह्ृत इति ज्ञेयं, व्याख्याने, सुमङ्गालतेति सुष्ठु मङ्कळं येपां तत्ता मङ्गलमित्यर्थः, तच्‌ 
चेति मङ्गलजनक वाक्यमित्यर्थः, तथा च मङ्गळपतिपादिका गिरो वाक्यानि येषामित्यर्थः, गायका अन्ये इति सूतादिभ्योऽन्ये न तु 
तन्मध्यस्था एव केचनेत्यर्थः, तेपां द्वेविध्यमाहुः केवला नृत्यादिवहिताश्चो ति, आदिपदेन वीणायां केचन गायन्ति तेपि, गायका- 
शर्वेति चकारस्यार्थमाहुः स्त्रियश्च वाद्यवादकाश्चो ति, वाद्यानां म्दह्लादीनां बादकास्तेषि जगुरित्यर्थः ॥ ५॥ महा हेत्यस्याभासे 
गोपानामाहेति शोभामितिपूीभासानुवृत्तिः, व्याख्याने, परिधेयानीति अन्तरीयरूपाणि धोत्रवस्त्राणोत्यर्थः, कञ्चकोष्णीषयोः 
प्रथगुक्तरितिभावः ॥ ८ ॥ गोप्यश्च त्वस्याभासे सङ्गता इति भगवति सङ्गता भगवद्भोग्या इत्यर्थः, इदं सङ्घकयातात्पर्यमुक्त न तु 
प्रत्येकं श्लोकेषु तथाविभागः, व्याख्याने, प्रथमश्लोके नन्दसुतत्वमुक्तमत्र यशोदासुतत्वमुक्त तत्तास्पर्यमाहुः तासामिति, चतुविधेति 
धपुष्टिमार्ग हरेदोस्यं धर्मार्थो हरिरेव च । कामो हरेदिंटक्षेव मोक्षः कृष्णस्य चेद्‌ ध्ूत्र'मितिरूष इत्यर्थः, आकण्येत्यत्राड ईपदर्थस्वमभि- 
प्रेत्याहुने तु निञ्चयमिति, पूर्वेषां गृहद्यलङ्करणसुक्तमेतासामात्माळङ्करणमुच्यते तत्तात्पयमाहुः तासां निवेदनोय इति, गृद्दादिकं तु 
त्याज्यमत आत्मेवेत्येवकारः, आत्मा स्वस्वरूपमित्यर्थः, एतद्देहादी नाम विकृतत्वे विनिगमकमाहुः सशरीराणामिति, ब्रह्मानन्दानुभवो 
हि देहेन्द्रियादीनां विकृतत्वात्‌ तन्नाशे सति जायते, अत्र तु सशरोराणामेच वक्तव्यः, अतो ज्ञायते एतासां शरीरेन्द्रियादीन्य- 
विकृतान्यात्मरूपाण्येवे ति, गोपानामप्यलोकिकदेहसम्पाद्नानन्तरमेव ब्रह्मानन्दानुभवः, परं तेषामग्रे लीलया तत्‌ सम्पादनीयमेतासां 
तु सिद्धमेवास्तीतिबिशोपः, एतत्श्लोकवाक्यार्थ आभासेनुक्त इत्युपसंहारग्याजेनानुवदन्ति तावत्‌ कृत्वे.त॥।९॥। नवेत्यत्र देवतारूपा 
इति शरीरादी नामात्मत्वस्योक्तत्वाद्‌ देवतात्मकमविकृतं रूपं देहादिकं यासामित्यर्थः, किञ्जल्कसाहित्यकथनेन सूचितमथं गोण- 
बाक्यार्यत्वेनाहुः विकसितवदना जाता इति, पङ्कजे किञ्जल्क्रदशेनं विक्रासे सत्येव भवतीतिभावः, अलौकिक इति लोकेरवेद्यो 
भगवदेकवेद्य इत्यर्थः, तथा च विकसितवदना जाता इति स्फुटं विकासो वाच्यो भवति परन्स्वलोकिकत्याद्‌ वर्णयति ध्वनिनेश् 
बोधयतीत्यर्थः, तत्सदृशा वेति वक्ष्यमाणपत्ते मुखेषु किञ्जल्कपदाथं बोधयितुमाहुः आरक्तरेखायुक्ता इति, लोभस्थितरेखा एव 
किञ्जल्का इतिभावः, तत्सदृशा वा किञ्जल्का इति येष्वितिशेषः, तथा च नवकुङकुमसदृशाः किञ्जल्का येष्विति बहुब्रीहिः, 
प्रथमपक्षे नवकुङकुमस्य किञ्जल्का येष्त्रिति व्यधिकरणपदो बहुब्रीहिः, तारशेसुंखपङ्कजैभूतियौसामिति पुनबंहुन्रीहिः, गन्धो रूप- 
मित्यत्र भ्रमरोक्त्यो भ्रमरस्येवोक्तयः पङ्कजे ्रमरोक्तस्तत्स्थानीया मुखे वक्रोक्तय इत्यर्थः, टिप्पण्यां तादक्पङ्जत्वोक्सये।ङ 
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सकिञ्जल्कपङ्कजत्वोक्त्येत्यर्थः, विकसिते एव किञ्जल्के दशनं भवतीति किञ्जल्कसाहिस्यकथनेन विकसितत्वं सूच्यते, तथा च 
विकसितपङ्कजश्य यथा गन्धा द्चितुष्टयाडुभावकत्यं न तु रसानुभावकत्वं तथात्रापि सूचितं भवतीत्याशयेनाहुः गन्ध इति, रसं स्वत 
एव ज्ञास्यतीति भ्रमरशब्देन शञ्द्राडुभावकत्व पङ्कजस्य ज्ञेयं, चतुष्टयपदस्य रसविशेषणत्वे चतुविधमित्यर्थः, ‘सुरतवर्धनं शोक- 
नाशन मिति श्छोकोक्त चातुविध्य ज्ञेयम्‌ ।। १०॥ स्वरूपमुक्त्वेति 'बिकसितबदना? इत्युक्तगोणवाक्यार्थस्यानुवादोयं, गोष्यः सुसृष्टे- 
्यत्र पूर्वश्छोके समनं मुख्यत्वेनोक्त, तेन द्वितोयश्छोके प्रवेशस्य मुख्यत्वे वक्तव्येपि तस्य गोणस्वमुक्स्वा शा भाया मुख्यत्वमुक्त, 
तत्तारपर्यमाहुः दूरादणात्येति, “कुण्डलहारशाभा' इत्यस्य तेपां शोभा याभिस्तेः शोभा यासा मितिवि्रह द्र्‍यमप्यभिम्रेतामतिज्ञयम्‌॥ ११॥ 
ता आशिष इत्यत्र भगवद्धावस्यति एतासां पुरुषोत्तमे भावो न तु वासुदेवव्यूड्रे, तथा च वाझुदे वव्यूह्‌सा द।येवात्मजपदावयवार्थस्य 
समाहितत्वादेतासां भगवान्‌ पुत्रत्वं स्वस्मिन्‌ नन्दे च पितृत्यं स्वीकृत्य प्रकटो न तु नन्दात्मनः सकाशाज जात इतिसाच इत्यर्थः, 
तथा च भगबदभावेत्यस्य पुरुषोत्तमभावेत्यर्थः, नन्दस्य त्वात्मनः सकाशाज जात इतिबुद्धि एतस्तद्भा वो वासुदेचपर्यचसायीतिभावः, 
अयभेवांशो “न माता न पिता तस्ये'त्यादिनोद्धवेन निवारणीय इति ज्ञेयं, स हीति पुरुषोत्तम इत्यर्थः, पुरुपोत्तमस्याजनत्वमेवो- 
चितमिति हिशब्दः, भगवति प्राप्ते इति पुरुषोत्तमे इत्यर्थः, सवपित्तेति पुरुपात्तमभ्राप्तो लोकवेदापेक्षाभावस्य “न विभेति कुतश्चन’ 
'एतं ह्‌ चाव न तपति किमहं साधु नाकरव'मिति श्रृतिसिद्धस्वादितिभावः।। १२ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रोसुबोधिनीयोजना 


गोप्यश्चा कण्येत्यत्र सम्बद्धा इत्यादि सम्बद्धाः कुळदेहसम्बन्धयुक्ता इत्यर्थ इति श्रीमत्प्रभुचरणेव्याख्यातं, असम्बद्धाः 
कुलदेहसम्बन्धरहिता ज्ञातीया इत्यर्थः, सङ्गताः परिचयीदिकृतौ विनियुक्ताः असङ्गताः समानकक्षापन्ना अनाश्रिता इत्यर्थः | ९ ॥ 
गन्धा रूपं तथा स्पशे इत्यादि नवकुङ कुमकिञ्जल्कमुखपद्कजभुतय इत्यनेन गोपवधू पु गन्धरूपस्पर्शशब्दरसा भगवतो भोग्याः 
पञ्च विषया सर्वोत्कृष्टा विद्यन्त इति सुचितं, तदेतद्‌ कारिकया विवृण्वन्ति गन्धो रूपमित्यादिना, तत्र नउकुङ,कुमपदेन सुगन्ध 
उक्तः, किञ्जल्कपदेन सोन्दययुक्त रूपं, मुखवद्कुजेत्यनेन सुस्सर्शसुशब्दसुरसाः सूचिताः, पङ्कजस्य सुस्पशोस्वात्‌ ्रमरगुञ्जितेन 
सुशब्दत्वान्‌ मकरन्दवत्त्वेन सुरसत्वाच च, एवं भगवतो नालिकानयनादीनां भोग्याः पश्च विषया एतासामेताङ्गेषु विराजन्त 
इति तात्पय सिद्ध, तत्र सुगन्धसुरूपसुस्पशौः प्रत्यवयवेष्वेतासां भगवद्भोग्याः, सुशव्दो द्वेधा, भाषणात्मकः किङ्किणीनूपुरादिर- 
वात्मकः्च रसो लोभात्मकावयवे स्थित इति ज्ञेयम्‌ ॥ १० ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिर्भयर।मनिमिता श्रोसुबोधिनीकारिक)व्याख्या 
नवकुङ कुमेत्यत्र सुखेषु “किञ्जल्कपङ्कज'त्वोक्स्था व्यङिजतमर्थमाहुर्गन्ब इति का० १५३ । अत्र टिप्पण्युक्त प्रथम- 
व्याख्याने कटाक्षाश्च भ्रमरोक्तयम्च ति न्द्रः, कटाक्षश्रमरोक्तयोर्भावज्ञापकत्वसाम्येनेक्य्रविवक्षया चतुष्टयत्वसुक्त, भ्रमरशाव्देन 
पङ्कजस्य शब्दानुभावकत्बं ज्ञेयं, भ्रमरो क्तिस्थानीया सुखे वक्रोक्तयः, द्वितीयव्याख्याने तु कटान्नयुक्ता वक्रोक्तय इति मध्यमपदलोपी 
समासः, तथा च ज्ञेयं गन्धादिचतुऽटयं ताभिज्ञोपितं ज्ञास्यति साधवः, रस तु स्वत एव ज्ञास्यतोति योजना, चतुष्टयज्ञेयपदयो 
रसबिशेषणत्वपत्ते सुरतवर्धन'मिति श्लोकोक्तप्रकारेण चतुर्जिधं ज्ञेयं रसं स्वत एव ज्ञास्यतीत्यन्वयः, तथा च यथा बिकसितपङ्कजस्य 
गन्धादिःचतुष्टयानुभावकत्वमेव रसं तु मधुः स्वयमेव भुङक्ते तथात्रापीतिभावः ॥ का० १५३ । 


मातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनोजी )-- 


“एवं प्रसद्भान्नन्दस्य”” एवं प्रसङ्गप्राप्त नन्दरायजी का माहात्म्य कहकर आगे कहे जाने वाले उत्सव को “उत्पत्ति! से 
निरूपण करके उत्सव के विविध प्रकार बताते हैं । विविध प्रकारा में प्रथम' सौमद्भल्य' आदि दस श्लोकों में विद्या से हुए उत्सब का 
वर्णन किया जाता हे । “सोमङ्गल्यम” सर्वमङ्कलकारक वेदवाणी को विप्र, पुराणगाथा गाने वाले सूतवृन्द, वंशमहिमा का 
गान करने वाले मागध-भ।टगण, वर्तमान राजा के यशोगान करने वाले 7्न्दीजन, ये सव मङ्गलमय वाक्यों का उच्चार करने 
ळगे । इन सब की वाक्यावळी श्रुति गान करने वाले विप्रषिओं के संसर्ग से मङ्गलमयी बनी ओर सफल भो हुई । एवं विप्रा के 
सम्पर्क से सूत, मागध ओर बैताळिक्रों को भी वाक्याबळी मङ्गलमय हुई । आचायंचरण कहते हैं कि मागध बन्दीगण से पथक 
दो प्रकार के गायक थे: एक--केवळ गान करने वाले और दूसरे-नाच आदि के साथ गानकतो । गाने वाला में स्रो गायिकाए' 
थीं । मृदङ्कादि वाद्य बजाने वाले भी थे। भेरियाँ उत्सव की सूचक थीं और दुन्दुभि मंगळ वाद्य झुभ कर्म में ही बजाये जाते हैं । 
सेरी और दुन्दुभि बजाते २ थक जाते तो कुछ विश्राम कर फिर बजाते । यहद वाद्य भी संगीतशास्त्र में प्रसिद्ध हे। इससे बिद्या 
का सब काय वताया । 

श्री लेखकारजी--नन्दस्य माहात्म्य? का भावार्थ बताते हैं कि नन्दरायजी का "धेनूनाम्‌? इस दो ढाख ग्रो आदि 

'पदार्था के दान बाहुल्य से बताया हुआ महामनस्त्व ही उनका माहात्म्य सूचक है । 
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आचार्यचरण के “उत्सवमुपपत्या?? सुवोधिनीजी के पद का भाव बताते हैं कि जहाँ उपयुक्त रीति से दान की 
बाहुलता वताई गई है, वहाँ अवश्य विशेष उत्सव हुवा होगा । 

“मुसंस्का राननेकविधानाह” श्रीशुकाचायंजी महाराज इस श्छोक में अनेक प्रकार से किये हुए भूमि के संस्कारों का 
वर्णन करते हैं 'ब्रज इति? सारे ब्रज में पहले रास्तों के एवं गृह के ऊपर भाग आदि, बाहर के ओर भीतर के द्वार, आंगन, इनके 
भीतरी भाग की धूलि को दूर कर स्वच्छ किया, पुनः सुगन्धित जल से सिञ्चन किया । गरुड़ादि चिह्मां वाली ध्वजाआं से, 
जय पत्रों से अंकित पताकाआं से, ध्वजा पताकाएँ विचित्र बनी हुई थीं । पुष्पों की मालाओं से एवं वस्त्र ओर पत्तों के तोरणां से, 
सारी व्रजभूमि सुसज्जित की गई थी। बस्त्रों से जितनी भी नाना प्रकार की सजाने वाली वस्तुएँ बन सकती हैं, वे सत्र वहाँ 
बनाई गई थी जिससे अभूतपूर्व शोभा वाला ब्रज हो गया था ॥ ६॥ 


“गवर शोभामाह”” श्री शुकमुनि इस श्लोक में गोआं की शोभा का वर्णन करते हैं। 'गाव' शब्द से गो ओर बेल 
वत्सा? से बछड़े और “च' कार से बहुत छोटी वछडियां भी थीं। आचार्यचरणों का कहना हे कि “वृष” शब्द से बड़े कंघे 
ओर बड़े शरीर वाले वेळ कहे गये हें और “च?” अव्य्रय से बूढ़े वेळ भी सजाये गये थे। ये सब हल्दीमिश्रित तेल से रंगे 
गये थे, रंग विरंगे गेरू आदि धातुए उन पर लगाई थीं एवं मोर पंख, झूर्छ ओर सुवण की माढाएँ पहनाई गई थीं । हल्दी से 
बिळाया तेल मंगलसूचक ओर शोभावर्धक है । गोह आदि घातुएँ सुपमा के लिये लगाई गई थीं ॥ ७॥ 

“गोपानां शोभामाह'' श्री आचायचरण कहते हैं कि श्री शुकाचायेजी इस श्लोक से गोपों को शोभा का वर्णन करते 
हे--'महाहंति? बहुत मूल्य वाले सुन्दर -वख् जो जो गोपों ने अपने यहाँ रक्ख थे, वे प्रभु प्राकट्य के दिन पहने क्योंकि आज 
ऐसे आनन्दमय महोत्सव में तो ऐसे ही अमूल्य एवं उत्तम कपड़े और आभूषण पहनने चाहिये । शिर पर पगड़ी तथा अंगो में 
अंगरखे पहने ओर कटिबन्ध कमर में बांवे। “कटिबन्धेरवि” पत्रा से आचायंचरण का सूचन है कि श्री शुकाचार्यजी 
नन्दमहोत्सव के अलोकिक रस में ड्रूब्र गये कि गोपों के कमर में वँथे हुए कटित्रन्ध का वर्णन करना भूळ गये । इसी प्रकार 
ब्रज के भीतर तथा बाहर रहने वाले भी गोप विविध प्रक्रार की सामग्री भेट भूपण वस्त्र दूध दही आदि लेकर आए । इन 
भेटों के छाने का कारण यह था कि मन्दिर में, जन्म आदि उत्सव में खाली हाथ नहीं लेकिन भेट ले जाना चाहिये। 
इसलिये नहीं कि नन्दजी के यहाँ कोई कमी थी । इन भेटो से नन्द्रजी की कोई समृद्धि नहीं हुई ॥ ८ ॥ 

““गोपोनामुत्सवसाह चतुभि,'' श्री शुकाचार्यज्ञी अत्र चार श्छोकों से गोपियों के उत्सव का वर्णन करते हैं। 
आचार्यचरण आज्ञा करते हैं कि सम्बद्ध गोपियाँ चार प्रकार की थीं ओर असम्बद्ध भी चार प्रकार की थीं। श्री टिप्पणीकारजी 
“श्री नन्द्वाचा के देह ओर कुछ से सम्बन्ध वाळी गोपियों को” सम्बद्ध गोपी कइते हैं । योजना में नन्दरायजो के कुल ओर 
देह के सम्बन्ध से रहित गोपीजन को असम्वद्ध कहा है । दोनों प्रकार को सम्बद्ध एबं असम्वद्ध गोपियाँ संगत ओर असंगत 
होने से दो प्रकार की थीं । श्री लेखकार जी ''सद्भाता: का अर्थ करते हैं. भगवऱद्भोग्याः” जिन गोपियों को भगवत्सेवा में 
अङ्गीकार किया है ! श्री योजनाकारजी “'सज्भूता:” का अर्थ करते हें कि भगवान का सेवा में विशेष प्रकार से जिनकी नियुक्ति 
की गई है ओर “असङ्गताः'' का यह भाव हे कि जो समान कक्षावाढी ओर अनाश्रित गोपी हे । च' अव्यय का आशय 
बताते हुए कहते हैं कि जहाँ तहाँ छिपी हुई गोपियों के अतिरिक्त ब्राह्मणों की स्त्रियाँ तथा दूसरों की स्त्रियाँ भो आई, जिनके 
ऊपर नन्दजी का कोई अधिकार नहीं था | जिस यशोदा के यहाँ सन्तानउत्पत्ति की आशा नहीं थी, एसी यशोदा को अचानक 
पुत्र उत्पन्न हुआ जानकर गोपियों के अन्तःकरण में भो सन्तोप हुआ । क्योंकि अब गोपियों का चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध होगा; 
इससे सुनते ही उनके सन में परमानन्द हुआ । पहले, जन्म प्रकरण में श्रीकृष्ण भगवान्‌ को वसुदेव-पुत्र कहा, यहाँ यशोदापुत्र 
कहा, उसका भाव बताने के लिये लिखते हैं कि, 'चतुविधपुरुषार्यस्तासां विज्ञेषाकारेण सेत्स्यति' गोपियों के चतुर्विध पुरुषार्थ 

सिद्धि, विशेष रूप से, यहाँ ही होगी । इसलिये यशोदापुत्र कहकर जताया कि यह सिद्धि इस स्वरूप से ही होगी । पुष्टिमार्गोय 
चतुविध पुरुषार्थ, 'पुष्टिमागे हरेर्दास्यं धर्मोड्थों हरिरेव हि । कासो हरेिदृक्षेव मोक्षः कृष्णस्थले ध्रवम्‌ ।। 'आकण्य' पद में 
“आ? उपसग अल्प अर्थ में है, न कि, निश्चयार्थ में जिससे गोपियों ने पुत्र प्राकट्य के निश्चय की भी अपेक्षा नहीं की ओर 
आत्मा को अलंकृत करने ळगीं । आत्मा को इसीलिये विभूषित करने ळगीं कि उन्हें आत्मा ही भगवान को अपण करनी थी । 
आत्मा) शब्द के प्रयोग से यह बताया कि इनके शरीर आदि सर्व अलौकिक एवं अविकारी हे । एसे अविकारी शरीरां से 
ब्रद्मानन्द का अनुभव किया जाता है न कि पुरुषोत्तम के भजनानन्द का। उन्होंने उत्तम वस्त्र पहन कर तथा आभूषणों से 
सुसज्जित हो, कञ्जल लगा के, पुष्पमालाएँ गले में डाळ, ओर भाछ में सुन्दर तिलक की बिन्दी लगा कर अपने आप को 
अलंकृत किया ॥ ९॥ 

“श्रवणा दिगमनपर्य न्तमात्मा' आचायंचरण कहते हैं कि ब्रजनारी अपने कानों से लेकर चरणों तक यथा शक्य अपनी 
आत्मा को विभूषित कर नन्दुजी के घर गई । इसका वर्णन शुकाचायेजी 'नवकुझकुम' श्छोक से करते हैं । 
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७७९ 
श्रीमद्भागवतम्‌ रे 

याँ स्क. १० पू. अ. ५ श्लो. ५-१२ 

वे सब गोपियाँ देवता रूप थीं इसलिये भगवान्‌ के | हब 


नो सम्मु स्व के च ज 
के इस अलोकिक सोन्दये का वर्णन करते हैं क्रि जेसे ता न सुख पधारने के अवसर पर प्रफुल्लित मुखवाली हो गई। गोपीजनो 


> छ भक्षण सुखच ईत Pe 
कारण, आरक्त रेखायुक्त मुखवालो अथवा नबीन केसर की उत्तर एसे छाछ सुखवाली अथवा पद्मिनो आदि सुलक्षण होने के 
तम ढाळ कसराओं को तिछक आदि से मिला दिया है अथवा 


केसर की केसराआं को पीस कर उनसे मुख पर रे 
ले पर रखा करळी है अथव LN 
~ ७ थवा < कस क़ > के री अ ये च चि क्र 
रेखाओं के सदृश शोभित हो रही हैं वैसी गोपियाँ कष्णदर्शनकौं हत) नवीन सर को केसराए' ओष्ठ पर स्वाभावि छ. 
विभूति वाली गोपियों को प्रभु के समीप जाने के समय सर्वस्व लेजाना झो ३. कुकुम केसराओं से सुशोभित es 
लेक ~ घ्र ~ में क पि ००५ ८३ < 3 २ न शाघ्रता के का ण केव छ जार्क साम ॥ 
छ तक गई ड अ 214 जाने में गोपियों के स्थूल नितम्ब एवं अति धा चलायमान न क होते थे तो भी 
शीघ्र गई । वे जहाँ अशक्य को शक्य कर सकती हें वहाँ शक्‍य को 0 वन्थक हूँ ४! 
कारण वेणियों में जैसे तैसे बां त हुई दि जग ९ वहा शाक्य को शक्य करने में कोनसा संदेह है । शीघ्रता से जाने के 
में पे ईट माळाआ क बन्धन शिथिल होने से पुष्प रास्ते में गिरने लगे इसका वर्णन आगे के 
श्लोक में शुकाचायजी करेंगे । ड्‌ 


ज रूपं तथा स्पर्शः कटाक्ष्रमरोक्तयः । ताभिश्चतुष्स्यं ज्ञेयं रसं ज्ञास्यति माधवः ॥ ११॥ 
, कारिकार्थ--गन्ध, रूप, स्पर, शब्द ओर रस इन पांचों में से गन्ध, रूप, स्पर्श और शब्द -याने कटाक्ष ओर भ्रमर 

की गुंजार ये चार उन गोपी जनों के द्वारा जाने जाएँगे, रस तो माधव प्रभु आप ही जानेंगे । 

श्री पुरुपोत्तमजी प्रकाश टीका में सुबोधिनी में दिये हुए 'आत्मालंकारो यावता? का भावार्थ दो प्रकार से है । 
याचता पद से 'ताटक हंस न्‌ पुरादिना” नूपुर आरि से जितना बन सका उतना आत्मा को सजाया | यावता कालेन जन्म सुनते 
ही आनन्दित हुई तो जाने में बिलम्ब क्यों ? इस पर कहा है कि आत्मा सुशोभित करने में जितना समय लगा उतना आवश्यक 
विलम्च हुआ | "ताः सवंदेवताः वाक्य का प्रकाशकारजी रहस्य बताते हैं कि शुकदेवजो ने गोपियों का इस तरह वर्णन क्यों 
किया ? इसलिये सुत्रोधिनीजी में आचाय श्री ने कहा कि गोरिया साधारण स्त्रियां नहीं थी किन्तु 'ताः सब देवताः? ये देवताओं 
की स्त्रियां थी, इसलिये श्री झुक्रदेवजी ने इस प्रकार वर्णन किया : | 

श्री लेखकारजी श्री आचार्यचरण के “ताः सर्वा देवतारूपा:? का भावार्थ बताते हैं कि गोपियों के देह की आत्मा शब्द 
से कहा गया हे, इससे वह देह अविकृत होने से अलौकिक थीं, इसलिये गोवियों को देवतारूप कहा हे । नवकिळजल्क आदि से 
उनकी शोभा या उत्तमता का वणेत गौण है । मुख्य तो उनकी शोभा, मुखारविन्द का बिकास आदि अछौकिक था । इसलिये 
अलौकिक विकासादि को भगवान्‌ ही जानते थे । अछौकिकता के कारण उसका ज्ञान ध्वनि से ही मालाम होता है । 'आरक्त- 
रेखायुक्ता' का आशय कहते हैं करि 'अधरस्थित रेखाएँ ही किञ्जल्क हैं अथवा किऊजल्क अधर के समान हैं, ओर इसी प्रकार 
नवीन केसर के समान किञ्जल्क जिनमें नवीन केसर की किञ्जल्क जिनमें ऐसे सुन्दर विकसित सुखकमळों से शोभावाली 
गोपिकाएं प्रभुदश नार्थ पधारी ॥ १०॥ 

श्री योजनाकार का आशय यह है कि--'नवकिउःजल्क' श्लोक से शुक्रदेवजी ने यह बताया हे कि गोवियों में गन्ध 
रूप, स्पर्श, शब्द एत्र रस ये सबसे उत्तम और अछोकिक पाँचों विषय भगवदुभोग्य हैं इसका स्पष्टीकरण आचायश्री ने “गन्धो 
रूप? कारिका में किया है । मूल श्छोक के “नवकुककुम पद से सुगन्ध", “क्रिञ्जल्क पद से? रूप 'मुखपंकज' पद से स्पशं शब्द 
एवं रस बताये हैं । पंकज का स्पर्श सुखकारक है इससे इनके स्पर्श की आनन्दप्रदता सूचित की । कमल पर अमर गुजार करते 
ही हैं इससे गोपियों में 'मुख' शब्द बताया । कमळ में मकरन्द रहता है इससे गोषियों को रसवती कही । या कहने का भाव 
यह है कि भगवान्‌ के नासिका नयनादि से भोग्य पांचों त्रिषय्र गोपियों के अछौकिक अंगों में विराजते दें । 

इस प्रकार आगे नवमें एवं दसवें श्छोक में मार्ग में जातो हुई गोपियोँ के स्वरूप का बर्णन TT मी 
मृष्टमणिकुण्डल इति””- दूर सुदूर गावां से आई हुई 


~ © Dp 020 च € के “गोप्य: 
में प्रवेश करती हुई गोपियों के स्वरूप का वर्णन करते हैं. “गोप्यः सु 3 द्‌ 
याँजे ति है > में मिलीं तब च के साथ मिलने से शोभा विशेष 
गोपियाँ जेसे तैसे किसी प्रकार नंदाळय के समीप आकर जब वे आपस में मिलीं तब उन नव क या 
बढी । “गोप्य” इति पुनर्ग्रहणं पद से आचार्यचरणों का कहना है कि नवम शढीक म 41280 $ न ति तिर 
उल्लेख किया है फिर यहां पुनः “गोप्य” इसलिये कद्दा है कि गोपियाँ सव एक नि त र ह वि क 
द ~ E हा अं न्र में 2 प्र प्र । 
स्थानां से आकर सत्र नन्दाळय़ के निकट मिलकर इकट्टो हुई न र क द ० भूषण हा के भीतर ढके हुए थे, अब 
17 भू 1५ ८> न ने थीं कन्लु स आ > ००७ 104 SS ४ 

यद्यपि त्रजनारियौँ आभूपणादि तो, पहले र ही SE जिससे सभों न जाना कि इन्होने सर्वांग में विविध 
° ~ ~ > ~ ~ 3 ख नळ ४ ~ ~ 
अळंकारों की शोभा घर में आने पर, खुळे होने से 1दंखाड दन जे पर ज्ञात हुई रास्ते में केशकला से गिरते हुए पुष्पों 

आभूषण धारण किये हैं । ऐसे ही वसा की शोभा भी नन्दालय में आने प 5 क न न 
भूः ट भी रूप आर शब्द स अपना स्वरूप 


BN re पट र्थ “कणों ने 
की वर्षो गोपियो की त्वरित गति एवं जाने के मागो की सुचना दे रही थी। रे 
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बताया कि दूसरे आभूषणों के समान हम भी हें । गोपियाँ हिळते हुए कुण्डल, पयोधर ओर हारों से सुशोभित देखने में 
आई । “तद्गता:? ? इन कुण्डल पयोधर ओर हारों में से, आभूषणों में कुण्डल राजस पयोधर तामस और हार सात्विकता 
के प्रतीक थे । कुण्डल, पयोधर ओर हारों में चंचलता आ जाने के कारण सर्व प्रकार की गोपियों की उत्सव में आसक्ति बताई । 
कानों में उज्ज्वल मणियुक्त कुण्डल वालो, कण्ठ में पदकों के हार ओर विविध रङ्ग के उत्तम अम्त्रर वस्त्र वाली ओर माळाओं के 
फूलों को रास्ते में वर्षा करने वाली गोपियों ने नन्द्महल में प्रवेश किया । जिस प्रकार गोपियाँ आभूषणों से सुशोभित थीं उसी 
प्रकार कंकण सहित चलायमान कुण्डल, स्तन और हार भी गोपियों के कारण सुशोभित हो रहे थे। 
श्री लेखकार जी का कथन हे कि यदि अग्रिम दशम श्लोक में श्री ब्रजबनिताओं का श्री नन्दाळय में 'गमन' का मुख्य 
रूप से वर्णन किया गया तब इस ग्यारहव श्‍लोक में 'प्रवेश' का मुख्य रूप से वर्णन करना चाहिये, फिर शोभा की मुख्यता का 
वर्णन क्यों किया ? ऐसे संदेह का निवारण करने के लिये आचार्यचरणों ने कहा हे कि 'दुरादागत्य? दूर दूर से आकर एक 
स्थान पर सब गोपियां मिलीं तब गोपियों की आभूषणों से ओर आभूपणां की गोपियाँ से परस्पर शोभा बनी । इसलिये 
'व्यालोल-कुण्डल-पयोधर-हार-शोभा' इस संरक्त पद के दो प्रकार के विग्रह करके दो भाव बताये हैं । इसलिये प्रवेश की 
मुन्यता न बताकर शोभा की मुख्यता बताई गई है ॥ ११॥ 
श्री आचार्यचरण कहते है “तत्रागतानां कृत्य”” नन्दगृह में आई हुई गोपियों के इस प्रकार बहुत स्नेह से आशिष 
देने लगी । उनके आशीवीद सत्य थे क्योंकि गोवियों में भगवदावेश था । इसलिये उन्होंने कहा कि “चिर पाहि' बहुत समय तक 
हमारी रक्षा करो। यह आशीवोद भी भगवान्‌ को परोक्ष समझ कर नहीं दिया किन्तु प्रत्यक्ष नयन गोचर हो रह हँ, एसा समझकर 
पाहि! ऐसा मध्यम पुरुष का रूप दिया । गोपियो का सर्वभाव से भगवान्‌ पालन थोड़े समय तक ही करंगे । यह जान कर 
ही बहुत काळ तक रक्षा के लिये प्रार्थना की । यह प्रार्थना केवल एक गोपी ने नहीं की किन्तु प्रत्येक गोपी जनने स्वतन्त्र अपने 
मुख से अपने लिये प्रार्थना करते 'चिर पाहि' का उच्चारण क्रिया, क्योंकि प्रत्येक गोपी में भगवत्स्फूर्ति थी । इस प्रकार आशिष 
प्रदान करती हुई भगवद्भाव से अत्यन्त विभोर बन गई और प्रेमाविष्ट हो गई । प्रेममग्नता के कारण तो हल्दी, चूना, तेछ और 
पानी मिलाकर आपस में छिड़कती हुई भगवान्‌ के गीत गाने लगीं, हल्दी में चूना मिलाने से छाल रंग हो जाता हे, फिर उसमें 
तेळ मिला कर किसी को लगाने से वह रंग मिटता नहीं, वहुत समय तक लगा रहता हे और जल में मिलने से वहु रंग फेल 
जाता है । ऐसा करने का आशय यह्‌ है कि भगवान्‌ के प्रति हमारा प्रेम चिरंतन रहे ओर वृद्धिंगत बने, मिटे नहीं । यदि शांका 
की जाय कि कुलीन खियाँ में ऐसा भाव पर पुरुष में केसे हुआ ? तत्र कहते हें कि ये तो पर पुरुप नहीं परंतु अजन पूर्ण पुरुष 
भगवान है । अजन भगवदावेश से गोवियां न यह जान लिया था कि नन्दजी के यहाँ साधारण मानव का जन्म नहीं हुआ हे, 
किन्तु अजन्मा भगवान्‌ स्वयं पधारे हैं । इसलिये भगवान्‌ के मिलने पर अन्य सबकी अपेक्षा जाती रहती हे उनके मन में भगव- 
सप्रेम के अतिरिक्त लोकिक आदि का उद्भाव हीं नहीं होता । इससे प्रेममत्त हो सिञ्चन करती हुई वे गोपियाँ भगवान्‌ का जोर 
जोर से यशोगान करने लगीं । 
श्रीप्रकाशकारजी “चिर पाहि’? पद्की समालोचना करते हुए कहते हैं कि प्रसिद्ध प्रकार से गोपी जनों को 
आशीवौद में तो “चिरंजीव! इतना कहना था साथ में “पाहि? हमारी रक्षा करो ऐसा कयां कहा ? इसका भाव बताते हुए सुवोधिनी 
में 'तासां भगवदावेशात्‌ सत्या एवाशिषः कहा है कि गोपियों में भगवान का आवेश होने से यह्‌ कहना सत्य है। वे जानतो थीं 
कि भगवान्‌ श्रीमथुरा पधारेंगे और अल्प समय तक ही हमारी रक्षा करेगे । इसलिये चिरं पाहि ये दो पद साथ में कहे । अब दूसरा 
भाव बताते हैं कि भगवान्‌ मथुराजी भी जायं तो भी रात्रि के समय तो हमारी रक्षा करेंगे, दिन को नहीं करेंगे, इसलिये दिन के 
समय भी रक्षा करें इसलिये “चिरं पाहि? बहुत समय तक दिन रात्रि में हमारी रक्षा करो इस प्रकार कहा यह आशिष 
सत्य हुई क्यों के “ख्लीषु रेमेह्मर्निशं/ कहा हे भगवान्‌ गोपीजनां में निरंतर रमण करते थे । यदि ऐसी हा इच्छा थो तो चर 
अव्यय का प्रयोग न कहकर 'सदा? रक्षा करो कहना चाहिये तत्र कहते हे कि सदा? इसलिये गोपिय़ां ने नहीं कहा कि वे जानती 
थीं कि यदि हम सदा रक्षण की प्रार्थना करेंगी तो प्राप्त रस का अनुभव न कर सकेगी । इसलिए 'सदा? न कह कर चिर कहा। 
प्रकाशकारजी “हरिद्राचूर्ण” पदों का मर्म बताते हें कि इस प्रकार वाणो से प्रार्थना कर क्रिय। से भो उस आशय को 
बताती हैं । हल्दी में चूणे तैल जळ आदि मिलाकर सिंचन करने से यह कहा कि जेसे लाळ रंग व्यापक होकर [मिटता नहीं हँ 
वैसे ही आपका और हमारा प्रेम ऐसा सुदढ और व्यापक हो किन्तु कदापि क्षीण न हो । 
आगे चलकर प्रकाशकारजी “अजन? पद पर कहते कि गोपियों ने ऐसे भाब जो प्रकट किये उसका कारण यह था कि 
गोपियों में भगवान्‌ कृष्ण के लिए मनुष्यभाव नहीं था किन्तु ब्रह्मभाव था । वे जानती थी यह्‌ प्रकट बाळ स्वरूप भगवान्‌ है । 
अब प्रकाशकारजी कहते हैं कि 'स हि? पदों में स: पद और हि अव्यय के निर्देश से सुबोधिनी में बताया गया हे कि 
गोपियों ने जान लिया हैं कि ये वे ही भगवान्‌ है जिन्होंने हमको बरदान दिया था। वे भगवान्‌ षड्गुणश्वय संयुक्त अक्षर में ही 
५८ 
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विराजमान छ । अन्य बालक की तरह भूतळ पर इनका जन्म नहीं हुआ है किन्तु अक्षर को प्रकट कर उसमें आपका प्राठुभीच 
हुआ है । गोषियों ने भगवदावेश होने से ऐसा समभा था । 
श्री लेखकारजी _सुवोधिनीजी के “अतो भगर्वात प्राप्ते”? पदों के भाव प्रकट करते है कि यहाँ भगवान्‌ शब्द से 
पुरुषोत्तम समझना चाहिये । पुरुषोत्तम जिनको मिले हें उनको लोकवेद की अपेक्षा नहों रहती है क्योंकि श्रति कहती है कि “न 
“२ Sa ७ > 
बिभेति, ब्रह्मज्ञानी किसी से डरता नहीं ॥ १२ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


बिप्रादयः सोमङ्गल्यगिरः स्वस्तिवाचका बभूवुः । तत्र “सूताः पोराणिकाः प्रोक्ता मागधा बंशाशांसकाः | वंदिन- 
स्स्वमलप्रज्ञाः प्रस्तावसदशोक्तयः' इति भेदः । मुहुरित्यस्य सर्वत्रान्वयः । अन्ये च गायका जगुः, भेर्यो ढुन्डुभयश्च नेठुः ॥ ५॥ 
सम्यक सृष्टानि निःसारितरजस्क्ानि ततश्चन्दनपुष्पादिजलेः संसि्तानि च द्वाराणि अजिराणि अङ्गणानि गृहान्तराणि गृहमध्यानि च 
यस्मिस्तथाभूतो ब्रजश्चित्रध्वजादिभिभूषितो जात इति शेषः चित्रेति प्रत्येकविशेषणम्‌ , गरुडादिचिह्निता ध्वजाः, जययन्त्राङ्किताः 
पताकाः । स्रजां पुष्पमालानां, चेलानां वस्त्रवण्डानां, पह्ववानां च त्रिविधानि तोरणानि च तेः ॥ ६ ॥ हरिद्रायुक्ततेलेन रूपिता 
लिप्ताः, विचित्रा धातवो गेरिकादयश्च बहीणि मयूरपिच्छानि च स्रजः पुष्पमाळाश्च वस्थाणि च काञ्चनमालाश्चालङ्कारतया विद्यन्ते 
येषां तथाभूता गवादयो बभूवुरिति शेषः ॥ ७॥ “राज्ञामेवमुर्ञवो भवति, तं त्वं जानास्येव? इति सूचयन्‌ सम्बोधयति--राज- 
न्निति । महाह्ोणि अमूल्यानि यानि वस्रादीनि तेभूषिताः नानाविधान्युपायनानि प्रदेयानि वस्थाभरणादीनि पाणो येषां ते गोपाः 
सम्यक्‌ साद्रा हृष्टाः आययुः ॥ ८ ॥ यशोदायाः सुतोद्धवमाकण्य प्रमुदिताः प्रहृष्टा गोप्यश्चात्मानं वञ्जादिमि भूपयाञ्चक्ररित्यन्वयः । 
आकल्पा अलक्काराः आदिपदेन 'चन्दरनमालादिसिङग्नहः ।। ९॥ नवकुङकुम किञ्जल्के सुंखपङ्कजे पु भूतिः शोभा यासां ताः । बलिभिः 
स्वणमुद्रारस्नहारानध्यंव ञ्जना रिकेलादिफलाक्षतदू्ची चन्दनपुष्पमालाद्यैः पाणिभिगृहीतेः सह स्वरितं यथा स्यात्तथा नन्दगहं जग्मु- 
रित्यन्वयः । यद्यपि स्थूळश्रोणिकुचत्वात्‌ तासां वलिं गृहीत्वा स्वरितगमनमश्चम्भावितमेव, तथाप्यत्योत्सुक्यबशात्तथा जम्मुरित्या- 
शयेनाह-प्रथुश्रोण्यश्चळस्कःचा इति ॥१०॥ ताश्च गोप्यो नन्दालयं नन्दगृह प्रति त्रजतीव्रजन्त्यः पथि मागे विशेषतो रेजुरिस्यन्वयः । 
'शोभातिशायं प्रदर्शयंस्ता विशिनष्टि सुमृष्टानि निर्मलोकृतानि मणिमयानि कृण्डळानि यासां ताश्च, निष्काः पद्काख्यभूपणानि कण्ठे 
यासां ताश्र, चित्राणि अम्त्रराणि वस्चाणि यासां ताः। शिखाभ्यशच्युतानि गलितानि माल्यानि, तेपां बपीणि बृष्टयो यासु ताः । 
वळयेः कङ्कणेः सह्ता भूषिता इति सवलय़ाः । व्यालोलेगंतिवशेन प्रचलद्भिः कृण्डलपयोधरदारेः शोभा यासां ताः || ११ ॥ 
तत्र।गतानां कृत्यमाह--ता इति । ता गोप्यो बालके श्रीकृष्णे चिरं पाहीस्येत्रमाशिषः प्रयुञ्जानः सत्यो हरिद्र।चूगते ळा द्विर्मिलिते जनं 
सिञ्चन्स्यश्च उच्चेजंगुरित्यन्वयः । चिरं पाहीत्यनेन लोके हि वाळके “त्वं चिरं जीव” इत्येवमेत्राशिषः प्रयोगो भवाति, स तु भगवत्य- 
नुचित एवेति तासां तत्र स्नेहाधिक्यात्‌ तत्कूपया यथोचितमेव प्रयोगो जातः । एवमपि चिरजीवनं तु फलत्येवेति ज्ञेयम्‌ । यद्वा भो 
परमेश्वर ! एनं चिरं पाहि’ इत्याशिपः प्रयुञ्जानाः ।। १२ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


सौमङ्गल्येति। तदा विप्राः सूतमागधबन्दिनश्च मुहुः सुमङ्गलमेव सौमङ्गल्य तद्वो धिका गिरो येपां ते सौमङ्गल्यगिरो बभूवुः। 
गायकाश्च मुहुजंगुः भेर्यः डुन्दुभयश्च मुहुः नेदुः । “सूताः पोराणिकाः प्रोक्ता मागधा वंशशंसकाः। वन्दिनस्त्वमलप्रज्ञाः प्रस्ताव- 
सद्दशोक्तयः ।” ॥ ५ ॥ त्रज इति। पूर्वं सम्यक्‌ सृष्टानि मार्जन्यादिभिमाजितानि ततः चन्दनादिजलेः संसिक्तानि च द्वाराणि 
अजिराणि अङ्गणानि ग्रहान्तराणि गृहमध्यानि च यस्मिस्तथाभूतो व्रजः चित्राभ्यां ध्वजपताकाभ्यां तथा चित्राणां स्रजां चैलानां 
चेळखण्डानां पल्ळवानां चेति त्रिबिधेस्तोरणेबिभूषितोऽभूदिति शेपः । यद्वा | चित्रध्यजेषु पताकानां स्रञश्चौळपहृबतोरणानि च 
तेभूंषितः || ६ ॥ गाव इति । गाबः वृषा वस्सतराः त्रिहायना वत्साः वृषाश्व । वत्साश्चेति पाठे चकारो महिष्यादिग्रहणार्थों एते 
हरिद्रायुक्ततेलेन रूपिताः लिप्ता विचित्रा धातवो गेरिकादयश्च बह्दीणि मयूरपिच्छानि च स्रजः पुष्पसालाग्च वस्जाणि च काञ्चन 
माळाश्चाळंकारतया विद्यन्ते येषां तथा गवादयो बभूबुः || ७ ॥ महाहेँति । हे राजन्‌! महम्‌ उत्सवम्‌ अर्हन्ति महाहीणि वस्राणि 
अ।भरणानि कब्काः उष्णीषाः शिरोबरेष्टनानि तेर्बिभूषिताः नानाविधान्युपायनानि प्रदेयानि बञ्जाभरणादीनि पाणो येपां ते गोपाः 
सम्यक्‌ सादरा हृष्टाः स्वगृह्दे ध्वजादि मङ्गल प्रबरत्यं आययुः ॥ ८ ॥ गोप्य इति। यशोदायाः सुतोद्भवमाकण्यं प्रमुदिताः प्रह्मप्टा 
गोप्यश्चात्मानं वस्जाणि आकल्पाः अळंक्रारा अञ्जनानि तेः आदिना मालळादिभिश्च भूषयांचक्रः ॥९॥ नवकुङकुमे ति । नबकु- 
ङकुमस्य किञ्जल्कात्‌ केसरादपि नवकुङकुमकिञ्जल्केवी मुखपङ्कजेषु भूतिः शोभा यासां ताः प्रथुश्रोण्योऽपि कबभाव आर्षः। 
हर्षवेगवशात्‌ चलत्कुचाः ता गोप्यः बलिंभिः स्वणंमुद्रारस्नहारवस्जफळदृवोद्येः सह त्वरितं यथा स्यात्तथा नन्दगृहं जग्मुः || १० ॥ 
पुनर्भेक्तिवशाद्रोपीर्वण॑यति-गोप्य इति । सुमृष्टानि निर्मलीकृतानि मणिमयानि कुण्डलानि यासां ताश्च निष्का पदकाख्यभूषणानि 
कण्ठेषु यासां ताः चित्राण्यम्बराणि यासां ता; शिखाभ्यो धम्मिल्लग्रेभ्यश्च्युतानि पतितानि माल्यानि तेपां वषोणि वृष्टयो यासु ता; 
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चळयेः कङ्कणेः सहिता भूषिता इति सवळयाः व्यालोलगतिवशेन प्रचलद्धिःकुण्डलेश्व पयोधरेपु ह।रेश्च शोभा यासां ताः इति चळत्कृचा 
इत्यनेन न पोनरूक्त्यम्‌। गोप्यः नन्दालयं प्रतित्रजतीः ब्रजन्त्यः पथि विशेषतो रेजुः । ब्रजतारिति नुमभावः पूर्वसवर्ण- 
दीघ्चाषः ॥ ११ ॥ ता आशिष इति । ता गोप्यो वाळके श्रीकृष्णे चिरं पाहि हे परमेश्वर ! एनं बाळं चिरं पाहि इत्येवं राजपुत्रत्वेन 
युवराजो भूरवाऽस्मान्पाहौति वा आशिपः प्रयुञ्जानाः सत्यः । चिरं जीवेत्यपि पाठः । हरिद्राचूर्णतेळ।द्वि्मिठिते्जनं सिञ्चनत्यश्च 
उच्चर्जगुः । अद्विरिति समासान्ताभाव आपः । मिथः सिञ्चन्त्यः अजन हरिमुज्जगुरिति वा ॥ १२॥ 
श्रोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

झुमङ्गळमाचष्टे इति । सुमङ्गळयतीति सुमङ्गलिः सेव सोमङ्गल्या सुमङ्गळताचिका गीर्येपां ते तस्क्ररोति तदाचष्टे इति णिच 
तदंतात्‌ अच इरिति इप्रस्ययस्त तात्‌ स्वार्थ ष्यञ्‌ ॥५॥ ब्रज इति संमृष्टानि संमार्जितानि संसिक्तानि च द्वाराणि अज्ञिराणि अंगणानि 
चच गृहान्तराणि गेहमध्यानि च यस्मिन्सः चित्रध्यजेषु चित्रितव्वजदण्डेषु पताकानां स्रजः पंक्तयश्व चेलानां बञ्जाणां पलवानां 
नवांकुराणां च तोरणानि तेः विभूषित इति शेष: | ६ ॥ वत्सतराः नवीनवत्साः हरिद्रतेलेः रूषिता लिक्षाः विचित्रा धातवो 
गेरिकादयश्च वर्ह्रजश्च वस्थाणि च काख्नमाळाश्च एतानि भूषणतया संति येपाम्‌ एवं रावादयो अलंकृता इत्यर्थः || ७ ॥ उष्णीषं 
मस्तकवेष्टनम्‌ ॥ ८ ॥ सुतोद्भवं पुत्र मन्म आकल्पा आभरणानि ॥ ९॥ नवङुंकुमानां किंजल्केः परागः सुखपद्म पु भूतिः श्रीयोसां 
ताः ॥ १० ॥ सुमृष्टानि उज्ज्बलानि मणियुक्तानि कुंडलानि यासां ताः । निष्काः कण्ठाभरणानि कंठे यासां ताः। ताश्च तास्ताञ्च 
शिखाभ्यः कवरेभ्यः च्युतानि पुष्पबपीणि यासां ताः सवलयाः सकंकणाः व्याळोळेश्वळद्भिः कुंडलादिभिः शोभा यासां ताः। नंद- 
गेहं ब्रजतीः ब्रज॑त्यः गोप्यः पथि विरेजुः ॥ ११ ॥ ताः गाप्यः हे वाळक नोऽस्मान्‌ चिरं जीवन्‌ सन्‌ पाहि इति वाळके आशिषः 
आशीर्वीदान्‌ प्रयुंजानाः कथयंत्यः परस्परं सिंचित्यः अजनं हरिम्‌ उञ्जगुः ॥ १२ ॥ 

भगवत्प्रसादाचार्यविरचित। भक्तमनोरञङजनी 

सौमङ्गल्येति । तदा विप्राः, सोसङ्गल्यगिरः स्वस्तिपाठकाः, वभू वुः । सूतमागधवन्दिनः; गायकाश्च, जगुः । तत्र सूताः 
पोराणिकाः पुराणवात्ती जगुः । मागधा वंशावलीपाठकाः वंशावलीजंगुः, बन्दिनः स्तुतिपाठकाः, स्तुतोजंगुः, गायकास्तालस्वरपूर्व 
पद्यानि जगुः, भेर्यः, ठुन्ठुभयश्च, मुहुः नेदुः ॥ ५॥ त्रज इति । तदा, ब्रज्ञः, संसृष्टानि संमाजेन्या संशोधितानि संसिक्तानि 
चन्दनोदकादिभिः स्नापितानि द्वाराणि प्रतीहाराः अजिराण्यङ्गणानि गृहान्तराणि गृह्याणां मध्यप्रदेशाश्च यस्मिन्‌ स तथाभूतः । 
ध्वजाश्च पताकाश्च स्रजञ्च चेलपल्लवतोरणानि च चित्राणि यानि ध्वजादीनि तेः, अळंकृतश्च, वभूत्र । ध्वजादी नामितरेतरयोगद्वन्द्र- 
त्वाचित्रशव्दस्य द्वन्द्वादौ श्रृतस्वाचित्रपदं प्रत्येकान्वयि ॥ ६॥ गाव इति। गावो वेनवः, वृवा वृषभाः, वत्सतराः स्पष्टतारुण्या 
बत्साः, हरिद्रा च तैलं च ताभ्याँ रूपिता उपलि्ताः, विचित्रा ये धातवस्ते च बर्हो मयूरपिच्छमाळाश्च वस्राणि च काञ्चन- 
मालाश्च अळंकारतया विद्यन्ते येपां तथाभूताश्च, वभूवुः। भूषिता इति पाठे, तेभूंपिता अलंकृता: ॥ ७ ॥ महाहंति । हे राजन्‌, 
महाहीणि मह।मूल्ययोग्यानि च तानि वस्जाणि च आभरणानि च कञ्चुकानि च उष्णीपाणि च तेभूंपिताः, गोपाः, नानोपायनानि 
पाणिषु येषां तथाभूताः सन्तः, समाययुः ॥ ८ ॥ गोप्य इति । गोप्यश्च गोप्योऽपि, यशोदायाः सुतोद्भवं, आकण्य, सुदिताः सत्यः, 
बस्जाणि च आकल्पा अळंकाराश्च अञ्जनानि च तान्यादयो येषां चन्दनलेपादीनां तेः, आत्मानं, भूपयांचक्रः ॥ ९ ॥ नवेति । नवाः 
कुङकुमकिञ्जल्का येषु तेपां मुखपङ्कजानां भूतयः शोभा यासां ताः, प्रथुश्रोण्यः प्रथुजघनाः, चळन्तौ कुचो यासां ताः, बलिभिरु- 
पायनेः सहिताः सत्यः , स्वरितं यथा तथा, जग्मुः । नन्दालयं प्रतीति शेषः ॥ १० ॥ गोप्य इति । सुमृष्रानि उज्ञ्वलानि मणिमयानि 
कुण्डाळानि यासां ताः, निष्काः पदकानि कण्ठेषु यासां ताश्च ताः, ताश्च, वहुब्रो हिद्वयगर्भः कर्मधारयः । चित्राण्यम्वराणि यासां 
ताः, पथि मार्गे, शिखाभ्यश्च्युतानि माल्यवपोणि यासां ताः, बलयेः करकङ्कणेः सहिताः सवलयाः, व्यालोलानां गतिरभसेन चलतां 
कुण्डरपयोधरहाराणां शोभा यासां ताः, गोप्यः, नन्दालयं प्रति, त्रजतीव्र जन्त्यः सत्य, विरेजुः ॥ ११ ॥ ता इति । ताः राप्यः, 
चिरं पाहि, अस्मानिति शोषः | इत्येवं, बालके, आशिषः प्रयुञ्जानाः, हरिद्र।चू्णतेलाद्विः हरिद्रायास्तैलमिश्रेश्चणेरद्भिश्च, जनं 
सिब्चन्त्यः सत्यः, उञ्जगुः। यद्वा । परस्परं सिञ्चन्त्यः सत्यः, अजनं भगवन्तं, उज्ज गुरुचस्वरेणागायन्‌ ॥ १२ ॥ 

श्री हरिसुरिबिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
महाहेँति : १०.५८. 
लसर्स्रग्वासोऽलङकृतिधृतिवहे गोपनिवहे न रोपो वा दोषो बत विषयितायाः प्रणिहितः । 
कचिद्व्रालङकृत्यभिरुचिरुदोताः यदि तदा सरोषं यदू त्रषे वद किसु सखाऽसौ रिपुरहम्‌ ॥ ३॥ 
कृष्ण ग्रिया 

विप्र, सूत, मागध, वंदी, ये सब मांगलिक वचन कहने लगे, गायक-तर्तक ओर खीबृन्द नृत्य गान करने लगे और 

भेरिया तथा दुंदुभि भी बारबार मांगलिक ध्वनि करने लगी ॥ ५॥ सम्पूर्ण ब्रज में सर्वके द्वार, आंगन, गृहों के भीतर के 
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भाग और गली राजमाग आदि सब भाडे, स्वच्छ किये और छिड़के गए। चित्र विचित्र ध्वजाओं एवं पताकाओं की मालाएँ 
एवं बस्न ओर पल्ळवों की बन्दनवारां से द्वार ओर मागं सुशोभित किये गए ॥ ६ ॥ गाय, वेळ वूढे वेळ ओर बछड़ों को हल्दी- 
युत तेल से रंगे, विचित्र घातु गेरू, आदि लगाये, मोरपंख लगाई, झूल आंढ़ाई और सुवर्ण को मालाएँ' पहनाई इससे गौंओं की 
शोभा ओर बढ़ी ॥ ७ ॥| हे राजन्‌ ! अतिशय अणमोल और श्रेष्ठ वस्न एवं आभूषण पहन, अंगरखे, पगड़ी आदि से भूषित 
होकर सब गोप जन विविध प्रकार की भेट करकमलों में लेकर नन्दालय में आए ॥ ८ ॥ श्रीयशोदा के यहाँ छ,छन का प्राकट्य 
सुनकर, प्रसन्नमन गोपियों ने वस्न आभूषण ओर अंजन आदि से अपनी आत्मा को अलंकृत किया ॥ ९ ॥ पिसी हुई नवीन 
केसर के तिळक एवं बिंदियों से सुशोभित मुखकमल एवं पुष्ट नितम्ब वालो और चलने से चलायमान स्तन वाली ब्रज- 
नारी करकमला में सामग्री भेटें लेकर शीघ्र हो भगवान्‌ के दर्शन के लिये नन्द्रायजी के घर जाने लगी ॥| १० ॥ गावियां 
कानों में उज्ज्यछ मणियों से जडित कुण्डल पहिने हें, गले में पदकों के हार धारण किये हैं, हाथां की कळाइयों में कंकण पहिने 
हैं एवं विविध, विचित्र बस्न पहिने हैं, जिनकी वेणियों में से मार्ग में फूलों की बृष्टि हो रही हे ओर जिनके स्तन, कृण्डळ ओर हार 
हिल रहे हैं, एसी शोभामयी गोपियाँ की श्री नन्दाल्य में प्रवेश करते समय विशेष शोभा हुई ॥ ११ ॥ गोपियां बाळक 
भगवान को आशीवीद्‌ प्रदान करती हुई तथा यह कहती हुई कि आप हमारी बहुत समय तक रक्षा करो, हळदी, चूना, तैल और 
पानी मिला के परस्पर एक दूसरे पर सिंचन करतो हुई उस अजन भगवान्‌ का जोर से यशोगान करने लगीं ॥ १२ ॥ 


अयाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे । कृष्णे विश्वेश्वरेऽनन्ते 'नन्द्स्य व्रजमागते ॥ १३ ॥ 
गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीर्रताम्बुभिः | आसिश्वन्तो विलिपन्तो नवनीतेश्व चिक्षिपुः ॥ १४ ॥ 
नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोञ्लङ्कारगो धनम्‌ |“ सत मागधवन्दिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः ॥ १५ ॥ 
तेस्तै; कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत्‌ । विष्णोराराधनार्थाय खपुत्रस्योदयाय च॥ १६॥ 
रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता । व्यचरद्‌ दिव्यवासःस्रकण्ठाभरणभूपिता ॥ १७॥ 
तत आरभ्य नन्दस्य त्रजः सर्वसमृद्धिमान्‌ । हरेनिवासात्मशुणें रमाक्रीडमभून्नृप ॥ १८॥ 
गोपान्‌ गोङुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः | नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं कर दातुः कुरूद्वह ॥ १९ ॥ 
वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतम्‌ । ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययो तदवमोचनम्‌ || २० ॥ 
कदंमक्षमा 


अन्वय:-- नन्दस्य ब्रजम्‌ विश्वेश्वरे अनन्ते कृष्णे आगते ( सति ) महोत्सवे विचित्राणि वादित्राणि अवाद्न्त ॥ १३ ॥ 
हृष्टाः गोपाः दधिःक्षीर-घृत-अम्बुभिः परस्परं आसिव्वन्तः विलिम्पन्तः | १४॥ महामनाः नन्द्‌ः सूतमागधबन्दिभ्यः ये अन्ये 
विद्योपजीविनः तेभ्यः वासः-अळंकार-गोधनम्‌ प्रादात्‌ ॥ १५॥ अदीनात्मा विष्णोः आराधनाय च स्वपुत्रस्य उदयाय तँ तेः कामेः 
यथा उचितम्‌ अपूजयत्‌ ॥ १६॥ नन्दगोपाभिनन्दिता महाभागा रोहिणी च ( अन्याः) दिव्य-वास-स्रक्‌-कण्ठ-आभरण-भूपिता 
व्यचरद्‌ ॥ १७ ॥ नृप ततः नन्दस्य त्रजः सर्वसमृद्धिमान्‌ हरेः निवास-आत्मगुणेः रमाक्रीडम्‌ अभूत्‌ ॥ १८ ॥ कुरुनन्दन ? 
गोपान्‌. गोङुळरक्षायां निरूप्य नन्दः कंसस्य वापिक्यं करं दातुं मथुरां गतः ॥ १९॥ वसुदेवः ्रातरम्‌ नन्दम्‌ आगतम्‌ उपश्रत्य 
राज्ञे दत्तकरम्‌ ज्ञात्वा तदू अवमोचनम्‌ ययो ॥ २० ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
तेभ्यः प्रादात्‌ ॥ १५॥ यथोचितमन्यानप्यपूज़यत्‌॥ १६-१७॥ हरेनिवासेन ये आत्मनि ब्रजे गृणाः सर्वश्रियत्वादय 
आसंस्ते रमाया आक्रीडं विह्दारस्थानम्‌॥ १८ ॥ वाषिक्यं प्रतिवषदेयम्‌॥ १९ ॥ श्रातरं सखायम्‌। तदवमोचनं तस्य नंदस्य 
वसतिस्थानम्‌ ॥ २०-२३ ॥ 
श्रीबंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


आगते प्राप्त ॥ १३ ॥ हृष्टा गोपाः परस्परं विचिक्षिपुरिति संवंधः ! यद्वा-क्षीरादिभिरासिञ्चंतो नवनीतेर्विटिंम्पंतो 
बे AAC 0 ~ ७ es धि < 
दघि चिक्षिपुः यद्वा-नीतेगृही तेदध्यादिभिनवशब्दोपछक्षितान्नवनदांस्तत्संवंधिनश्च बिचिक्षिपुरित्यर्थः ॥ १४॥ तेभ्यः गोपेभ्यः 


सूतादिभ्यश्व । विद्यास्तु 'चतुर्देशधा धर्ममीमांसादिरूपास्ताभिरुपजीवंतीति तथा ॥ १५॥ तेस्तेयोन्या न याचतेत्यर्थः । यथोचितं 
Iss 


१. नन्द व्रजमुपेयुषि-वीर. विज जीव. । २. विलिम्पन्तो-श्रीधर. वंशी. जीव. गिरि. ; विलिप्यन्त-वीर. भक्त. । ३. गोधनेः-इति 
कस्यचित्‌ । ४. ददौ प्रीतमनास्तत्र पुत्रजन्मसुर्खेधितः-इति क्वचिदधिकः पाठः । 
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विद्यागोरवमनतिक्रम्येत्यर्थः । आराधनाथोय संतोपाय । अनेन दानादिना विष्णुः प्रसीदतु तत्प्रसादेन मत्पुत्रः कुशल्यस्त्विति 
संक्रल्पयन्नित्यर्थः । चक्ारान्नवग्रहदिक्पालादिप्रसादो 5पि ध्येयः || १६॥ महाभागा वसुदेवपत्नीभ्यस्सवीभ्योडपि श्रीक्रष्णबाल्यलो छो- 
त्सवछाभादिति भावः । नंदगोपेन नंदराजेन गोपो भूपेषि! इत्यमरः । यद्वा-नंदशब्देन नवनंदा ग्राह्मास्तेषां राज्ञा “नवलक्षमिता 
गावो यदूगृहे संति सर्वदा । स नंदो नंदराजस्तु ज्ञेयोऽसंख्य्रगवाधिपः /? इति गर्गोक्तिः । अभिनंदिता त्वदागमनादेव मत्पुत्रो ऽयं 
जात इति श्ळाधिता व्यचरत्समागतस्रीजनसंभाननार्थमितस्ततश्चचार। दिव्यव।सादिभिशश्रीयशोदानंदाभ्यां दत्तेभूपिता पत्युवंध- 
नादिदुःखं स्त्रस्य च तद्विच्छेदादिदुःख कृष्णजन्मोःसवानंदेन विस्मृत्येवेत्यर्थ: ॥ १७॥ नन्वभिमतपूरणं तु धनदेनाप्यशक्यं कथं 
नदेन कृतम्‌ । तत्राह्‌-तत इति । गुणाः सर्वपालनादयः । रमायाः सर्वसंपत्तः “रमा श्रीसर्वसंपदोः? इति यादव: । यदा सर्वसंपत्तिरेव 
क्रीडितुमारेभे तदा कस्य देयवश्लुनस्तत्राभाव इति भावः। यद्वा-नायं श्रियः? इत्याद्यक्तरीस्या चङ्कुंठश्रीताऽपि ब्रजदेवीनामेव 
परमरमास्ोक्तेस्तासाभपि परमरमा श्रोराधा तस्या अपि तदानोपाविमाात्तस्याश्च क्रोडास्थानं तरारभ्याभूदिति । किञ्च चिता- 
मणिसदादीनामपि निगूड़नित्यक्रोडायां श्रवणात्तद्रमाक्रोडमेवेति तत्त्वम्‌ । तदुक्तं “चितामणिप्रकरसदालु कल्पवृक्षलक्षावृतेपु सुर- 
भीरभिपाळयन्तम्‌ । लक्ष्मी सह ्रशतसंश्रमसेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि । इति ब्रह्मसंहितायाम्‌ ।। १८॥ चिरात्सर्व- 
मनोहरपुत्रोत्पत्त्या प्राप्तमहानिधिरिव श्रेयांसि बहुविघ्नानि’ इति विमृश्य श्रानंदराजो यथा पितृदिक्पाळग्रहदीन्पूजा दिभिः 
प्रसादयामास तथा देशाध्यक्षं दुष्यं केसमपि स्वणंमुद्राद्यपहारेण प्रसादयितुं बापिककरदानमिषेण । तत्तमीपं गंतुं न विळलंब 
इत्याह-गोपानिति । हे कुरूद्वहेति। यथा कुरुकुलसंतानेकहेतोस्तव रक्षार्थं श्रीयुधिष्ठिरादयो व्यम्रास्तथेति संबुद्धयभिप्रायः || १९ ॥ 
आतर वेश्यकन्यायां शूरवमात्रेयश्रातु्जीतस्त्रांदति भारततास्पर्ये श्रीमध्वाचारयेर्क्तं ब्रह्मवाक्यम्‌ । “तस्मे मया स वरः 
संनिसृष्टः स चास नंदाख्य उतास्य भार्या । नाम्ना यशोदा स च शूरतातसुतस्य वैश्याप्रभवोथ गोपः ,? इति बेंश्याप्रभव इति 
पितामह्यास्तज्जा तित्वात्‌ । अत एव “यादवानां हितार्थाय वृतो गिरिवरो मया” इति भरावद्वाक्यम्‌ “यादवेषु च सर्वेषु भवंतो मम 
वल्लभा:” इति तदूश्राठृन्प्रति बळदेववाक्यम्‌। “भ्राता सहोदरे मित्रे पिढृब्यादिसुतेऽपि च” इति धरणिः। अव समंतान्मुच्यते 
शकटादिकं यत्र तत्कृतावासस्थानमित्यर्थः । त्यागे स्थाने ऽवमोचनम्‌? इति च। यद्।-'मार्गयासोऽवमोचनम्‌? इति कोशाच्छिबिर- 
( डरा ) मित्यर्थः ॥ २० ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता बेष्णवतोषिणी 


अवाद्यन्त वादकेरिति शोषः। बिचित्राण “ततं वीणादिक वाद्यमानद्धं सुरजादिकं वंशादिक तु सुषिरं कांस्यतालादिकं घनम्‌?" इति 
चतुर्विधानि एकेकस्यावान्तरवेचिच्यावादनवेचिच्या च विचित्राणि किंवा अवाद्यन्त ब्रजवादित्रेषु वाद्यमानेषु जगति यानि वादित्राणि 
तान्यपि स्वयं जनेश्च वादितानि बभूवुरित्यर्थः । तत्र हेतुः महोत्सवे यावदुत्सवे यावदुत्सवोपरि बिर।जमाने तन्महसि तत्राऽपि हेतवः 
कृपणो जगच्चित्ताकर्षकमाहात्नतया स्वयमवतीर्ण भगवति विश्वेश्वरे सर्वप्रभो अनन्ते स्वरूपेश्वर्यमाधुर्येरपरिच्छिन्न नन्दस्य ब्रज 
परमप्रेमानन्दासृतसमुद्रतया परमं निजोचितपदम्‌ ईयुपि तस्मिन्नदयतीत्यर्थः । आगत इति कचित्पाठः ॥१३॥ हृष्टाः सन्तो दध्यादिभिः 
परस्परम्‌ आ सम्यक सित्चन्तः नवनीतेश्च परस्परं विशेषेण लिम्पन्तः परस्परं चिक्षिपुः बलेन प्रच्छन्नतया वा पिच्छिलपङःके स्खल 
यामासुः !; १४ ॥ नन्द्‌ इति युग्मकम्‌ । तेभ्यो गोपीभ्यो गोपेभ्यश्च तथा सुतादिभ्यश्च ये चान्ये विद्योपजीविनः गायकवाद्कादयः 
तेभ्योऽपि वास आदिकं प्रादादिति शेषः। तत्र धनं स्वणंरूप्यादि  यथोचितमित्युत्तरपद्यपदेनात्राप्यन्वयः। स्वत एवाऽदी नात्मा 
उदारचित्तः सम्प्रति तु महामना इति पुनरुक्तिः पूर्ववत्‌ श्रीकृष्णम नस्त्वेन तत्रोदार्यविज्ञत्वादिगुणानां मुहुरतिशायिताभिभ्रायेण न केवलं 
तावता दृप्तवान्‌ किञ्च तेरतेरिति तस्तेः कामेः सह्‌ पुनश्च ये ये स्वेरं प्रार्थितास्तत्तत्कामदानपूर्वक सर्वास्तान्‌ यथोचितं जातिवयोविद्याऽ- 
नुरूपम्‌ अपूजयत्‌ स्रक्‌चन्दनताम्वूळप्रोत्साहूनादिभिः सम्मानितवांश्च दानादेरुद्देश्यमाह्‌ विष्णोराराध नस्य योऽर्थः फलं तत्सन्तोपः तरमे 
परमवेष्णवरवात्‌ का मिताथी नन्त्यकामच्वाच्च नव्वपूर्वमात्राय तथा स्वपुत्रस्याभ्युदयाय च अनेन कर्मणा श्रीविष्णुः सन्तुष्यतु तत्प्रसादेन च 
मम पुत्रस्याभ्युदयो भवस्विति सङ्कल्पयन्नित्यर्थः । अथ च विष्णोराराधनस्य यत्फलं तद्रूपाय तदभ्युदयाय तद्गृहे रूपशुण ली ळेश्व॑य - 
प्रकाशनायेति पदश्लेपेण यदेच मननप्राप्तं तञ्च तस्य रागाप्राप्तत्वात्‌ परममहदिति प्रकरणार्थन च झुनीन्द्रः सिद्धान्त- 
मपि बिन्यास्थदिति ज्ञेयम्‌ अत्र चशन्दोप्यर्थे स च दुलभत्व॑ सूचयति “नन्दः किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌? इत्यादेः “नेम विरिञ्रः इत्यादेः 
“युवां श्छाध्यतमा”” इत्यादेश्च ॥ १५-१६॥ रोहिणी रोहयति जनयति ब्रजसुखं तच्छीलेति रोहिणी अद्येव स्वनामनिरुक्तिसाफल्य- 
परमोत्कपं प्राप्तेति भावः । सा च महाभागा ताद्टशस्वीयपुत्रोदयेन तस्यापि परमाश्रयस्य निजप्राणासहचय्यौः श्रीयशोद्‌यास्तनय- 
स्याप्युद्येन च तत्तद्वाल्यादिलीलामाधुर्यलाभेन च अन्याभ्यः श्रीवसुदेवपत्नीभ्यः श्रीदेबकीतश्च भाग्यविशेषवती त्वदांगमनमात्रेण 
मङ्गलेनेवायं मम पुत्रो जात इति श्रीमन्नन्दाभिधगोकुळराजेनाभिनन्दिता सती “गोपो भूपेऽपि” इत्यमरः । श्रीमन्नन्देन गो पेश्चा- 
भिनन्दिता सतीति वा यदुल्लासेनेव तद्दत्तानि दिव्यानि मत्त्यंदुळेभानि यानि वास आदीनि स्ययमपि तदुल्लासेनेव सबं दुःखं 
विस्मृत्य तेर्मण्डिता सती व्यचरत्‌ महोत्सवे तस्मिन्‌ प्रीत्या विविधव्यापारेण इतस्ततो बभ्रामेत्यर्थः । एतदर्थमेव स्वगृहान्तः शायि- 
तस्य तदीयाभिनववालकस्यात्रानुक्तिरिति ज्ञेयम्‌ ॥ १७ ॥ ननु, सद्य एव धेनुनियुतद्वयस्य सम्यगङङ्कारसम्पाद्‌नं सप्ततिलाद्रयः दि- 
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साधनं व्रजासङश्येयवेनुतृषाद्यलङ्करणं बहुळतस्नालङ्कारादिदानं च कथं सिद्धम्‌ ?” इत्यपेक्षायासाह--तत इति । प्राक स्वत एव 
“मथुरा भगवान्‌ यत्र” इत्यादिन्यायेन “योऽसौ गोपेषु तिष्ठति” इति तापनीश्रृत्या “जयति जननिवासः? इति “श्रीयान्न इन्द्रो 
गवाम्‌” इति “भगवान्‌ गोङुळेश्वरः” इति श्रीशुकोत्तया च हरेनिवासभूतो य आत्मा तस्य स्वस्येच ये गुणास्तेः सर्वसमृद्धिमान्‌ 
ब्रजः तत इति तत्‌ तस्य जन्मारभ्य तु रमाक्रोडंबभूव “चिन्तामणिप्रकारसद्षछु कल्पवृक्षलक्षावृतेपु सुरभीरभिपालयन्तम्‌। लक्ष्मी- 
सहस्जशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि? इति ब्रह्मसंहितानुसारेण तत्तन्मन्त्रादौ स्वयं सगचन्नित्यप्रयसी तया 
सेव्यत्वेन “नायं श्रियः? इत्यादो वेकुण्ठश्रीविजयेन तासु स्वर्योपिदादिसर्वान्ययोषिस्वपरिहारेण च व्रजदेवीनामेव परमरमारूपाणां 
तासामपि परमरमायाः श्रीराधायाश्च तदानीमेवाविमावाद्विहारस्थानसपि बभूवेत्यर्थः | यदि च तत आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धि- 
मान्‌ सन्‌ हरेनिवासात्मगुणेरमाकीडं यथा स्यात्तथा ऽभूदिति सरळान्वयः क्रियते तदपि पुर्वबदेवार्थः प्रसञ्जते तदारभ्य तस्य व्रज 
सर्वसमृद्धिमानासीदिति मात्रं कि वक्तव्य यः खळु ह्रिनिवासलक्षणस्य स्वरूपस्य शुणेरममाणां तासासप्याक्रीडतयाऽऽसीदिति ततो 
जगलक्ष्मोमात्रदृष्टयाप्याकस्मिकसर्व॑सम्पत्तिसम्भवात्तदानीं तत्र किमिवासम्भवं यत्र चिन्तामणिमन्दिरादयोऽपि निगूढलीलायां 
सन्तीति भावः । तां चाष्टाबिंशाध्यायादो प्रतिपादयिष्यामः तदेवं प्रसङ्गतः श्रीब्रजदेवीनासपि भगवद्वत्‌ प्राकट्यमात्रं जन्म सूचितं 
रमाक्रोडशब्देन च सर्वसमृद्धिमत्त्वे वाच्ये पो नरूक्त्यं स्यात्‌ रमान्तराक्रोडत्वे वाच्ये प्रसिद्धिविच्युतिर्भवति “हरेनिवासात्मगुणे” 
इत्येतावता वित्रक्षितसिद्धेरास्मपद्चेयथ्यं जायते तस्मादविचारप्रतीतसर्थान्तरं नाहृतम्‌ ॥ १८ ॥ पूर्वमपुत्रस्वेन धनादौ ममत्वा- 
भावतः श्रीनन्दस्य कंसाद्भयमकिञ्चनस्येव नासीत्‌ अधुना तु पुत्रमहारस्नप्राप््या सर्वतः शाङ्कोस्पत्त्या तद्रक्षार्थं व्यम्रस्सन्‌ 
दुष्टतरभयसमा वा नाथ राजधानीं शीघ्र स्वयमेव गत इत्याह--गोपानिति। निरूप्य नियुज्य वार्पिक्यं श्रावणस्य वपोन्तरारम्भ- 
कत्वात्तदेव देयं दे कुरूद्वहेति यथा कुरुकुलसन्तानेकहेतोस्तव रक्षार्थ श्रीयुधिष्ठिरादयो व्यग्रास्तथेति भावः॥ १५ ॥ उपश्चृत्य 
जनपरम्परया श्रृत्वा श्रोवह्नवेन्द्रस्य सर्वजनाइतत्वात्‌ ततश्वरद्वारा राज्ञे कंसाय दत्तकरं च ज्ञात्वा अन्यथा व्यप्रचित्ततया सुखगोष्ठय- 
सम्भवात्‌ भ्रातरं वश्यकन्यायां शूरवेमात्रेयश्रालुजीतत्यादिति श्रीमध्वाचायोः तथोक्तं ब्रह्मवाक्ये “तस्मे सया सवरः सन्निसृष्टः स 
वास नन्दाख्य उतास्य भार्यो । नाम्ना यशोदा स च शूरतातसुतस्य बेश्याप्रभवोथ गोपः” इति बेश्याप्रभव इति पितामह्यास्तञ्जाति- 
त्वात्‌. अत एव स्कान्दे “यादवानां हितार्थाय धृतो गिरिवरो मया” इति। श्रीभगवद्वाक्यं “यादवेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम 
वल्लभाः” इति हरिवंशे तद्भ्रातुन्‌ प्रति श्रीरामवाक्यं च तस्य अवमोचनं शाकटादिकम्‌ अवसमन्तात्‌ यत्र ततूकृतवासस्थानं तस्य पूर्व 
गमन पुत्रवार्तोत्कण्ठया तद्रक्षणाय झटिति प्रस्थापयितुमिच्छया च ॥ २० ॥ 

श्रोसज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतो बिणी 

अवाद्यन्त वादित्राणि वादकेवीदयञ्चक्रिरे; विचित्राणि--'ततं वोणादिक वाद्यमानद्धं मुरजादिकम्‌ । वंशादिकन्तु शुषिरं 
कांस्यं तालादिकं वनम्‌ ॥' इति चतुर्विधानि; यद्वा, एकेकस्य वादनवैचिच्या विचित्राणि; किंवा अवाद्यन्त स्वयमेव वादितानि 
बभूवुस्तत्र हेतुः--महोत्सव इति; तत्रापि हेतुः - अनन्तेऽपरिच्छिन्ने विश्वस्येश्वरे नियन्तरि कृष्णे जगच्चित्ताकर्पकमाहात्म्यतया 
स्वयमवतीणें भगवति; यद्वा, कृष्णे परव्रह्मणि परमेश्वरे सोन्दर्य्यमाधुय्योदिना परिच्छिन्ने निजाशोपभगवत्ताप्रकटनार्थावतीणंस्वात्‌ । 
नन्दत्रजं निजोचितपदं प्राप्ते सतीति ॥ १३ ॥ हृष्टाः सन्तो दृध्यादिभिः परस्परम्‌ आ सम्यक्‌ सिञ्चन्तो नवनीतेत््च परस्परं विशेषतो 
छिम्पन्तश्चिक्षिपुर्वळादितस्ततोऽन्योऽन्यमेव दध्यादीनि वा प्रक्षिप्तवन्तः ॥ १४ ॥ तेभ्यो गोपेभ्ग्रो गोपीजनेभ्यश्च तथा सूतादिभ्यश्च । 
ये चान्ये विद्योपजीविनो गायकवादकादयस्तेभ्योऽपि वास-आदिक प्रादादिति शेपः। तत्र धनं साक्षात्‌ स्वणरूप्यादि । महामना 
इति पुनरुक्तिः परमौदाय्यस्य सर्वाभीष्टविज्ञानस्य चाभिप्रायेण । तैस्तेरिति यस्य यानि कामितानि, तेः; यद्वा, सुप्रसिद्धरुत्तमो- 
पभोगः । अन्यत्तैव्योख्यातम्‌ । यद्वा, ये विद्योपजीविनोऽन्ये च ये दीनास्तेभ्योऽपि न केवलं तत्तद्दानमात्रमपि तु वहुधा सम्माननं 
व्वाकरोदित्याह - तेरिति । विप्रादीन्‌ सवौनपूजयच्च; तत्र च यथोचितं जाति-विद्याद्यनुसारेण तत्तन्मनोरथपरिपूरणेनेत्यर्थः; यतोऽ- 
दीनव्वाढुदारस्वभावः । यद्वा, तस्तेंरनिरर्वचनीयंरात्मारामाद्यगोचरेरात्मना पुत्रभाय्यीदिना च भगवद्वशीकरणसित्यर्थः । भगवद्वशी- 
करणार्थकेः कामेहेतुभिनं तु ज्ञानपरवन्निष्कामतयेत्यर्थः, तादृशकामानां निष्कामतायाः शिरोधाय्यत्वात्‌-बहुत्व॑ बाहुल्यस्य 
गोरबस्य वापेक्षया । तानेवाह--विष्णोरिति, सहजवेष्णवप्रवरत्वेन श्राविष्णुसन्तोपार्थ स्नेहविशेषेण स्वपुत्रस्योद्याय चेत्येहिका- 
सुष्मिक-मंगळायेत्यर्थः । यद्वा, विप्णोराराधनरूपो योऽर्थः पुरुपार्थस्तदर्थञ्च स्वपुत्रस्योदय उत्कर्षस्तदथं परमेकान्तित्वात्‌ ; 
तत्त्वतस्तु बिष्णोराराधनस्यार्थः फलम्‌, तद्रपाय स्वपुत्रोद्यायेत्यर्थः ॥ १५-१६ ॥ श्रीरोहिणी श्रीबसुदेवविरहदुःखिस्वादधिकं 
सम्मानितेत्याह-रोहिणीति । महाभागेति श्रीभगवदाविभीवानुभवात्‌. सर्व्वत्र कृष्णेनाविच्छेदाच श्रीनन्दत्रजे वसतेश्च । अतो 
नन्दो यो गोपो गां प्रृश्त्रीं पातीति महाराजस्तेन; यद्वा, नन्देन गोपेश्च; यद्धा, महाभागा परमभाग्यवती श्रीयशोदा; किंवा, 
महाभागाः श्रीयशोदाद्याः स्त॑गोप्यस्ताभिर्नेन्दनगोपेश्चाभिनन्दिता सम्भानिताभितो हर्विता वा । अतो विरहिणीत्वादनिच्छुएपि 
ेर्दिन्यवास-आदिभिभूषिता । एषामेवो क्ति्ुख्यत्वादन्यान्यप्याभरणानि ज्ञेयानि। दिव्येति श्री यशो दा दिभिर्निज बसना दिभ्यो ऽप्यु- 
न्तमवञ्जादि-दानात्‌। व्यचरत्‌. मद्दोत्सबे तस्मिन्‌ प्रीत्या विविधव्यापारेणेतस्ततो बश्नामेत्यर्थः । एतदर्थमेव स्वगृहान्तः शायितस्य 
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तदीयाभिनव-वाळकस्यात्रानुक्तिः ॥ १७॥ ननु, सद्य एव धेनुळक्षद्वयस्य सम्यगळंकारसम्पादनं सप्ततिलाद्रथापि-साधनं ब्रजञासं- 
ख्येयधेनुव्रपाद्यळंकरणं बहुळवस्राळंकारादि दानं च कथं सिद्धमित्यपेक्षायामाह्‌-तत इति । प्राक स्वत एव सर्व्वसमृद्धिमान्‌ 
विशोषतस्ततः श्रीभगवञ्जन्मन आरभ्य ब्रजः सर्वघोपो रमाक्रीडं महालक्ष्म्या भाक्रीडस्वेन वेकुण्ठादप्यधिकोडभूत्‌ । तत्र दवेतुः— 
हरेरिति । स्तरीयेषु सर्वशुण प्राप्यस्य भगवतो नितरां बासेनात्मशब्देन श्रीनन्दो ब्रजो वा, गुणाः परमौदाय्यीदयो भक्तिलक्षणा वा 
तैरतस्तत्र चिन्तामणिमन्दिरकल्पद्रुम-कासधेन्वादयोऽपि सम्भाव्याः; किं पुनस्तत्तदिति भावः । हे नृपेति महाराजस्य भवाहशोडपि 
तत्‌ सुदुल्लेममिति भावः। आश्चर्य्येण वा सम्बोधनम्‌ ॥ १८॥ पूर्वमपुत्रेण धनादौ ममत्वाभावतः श्रीनन्दस्य कंसा द्वयम क्िव्- 
नस्येव राज्ञी नासीत्‌ ; अधुना तु पुत्रमहारत्न-म्राप्त्या सर्वतः शांकोत्पत्त्या तद्रक्षाथं व्यग्रः सन्‌ दुष्टतर-भयसमाधानार्थं राजधानी 
स्वयमेव गत इत्याह--गोपानिति । निरूपय नियुञ्य वार्षिक्यं ( प्रतिवपोरम्भे ) वपौकाले देयम्‌। हे कुरूद्रहेति यथा करुकळसन्ता- 
नेकडेतोस्तव रक्षार्थ श्रीयुधि िरादयो व्यग्रास्तथेति भावः ।। १५॥ उपश्रुत्य समीप एव श्रुस्वा श्रीवहवेन्द्रागमनवात्तीयाः सर्वत्रैव 
प्रचाराद्राज्ञ कंसाय च दत्तकरं च ज्ञात्वा, अन्यथा उयग्रचित्ततण सुखगोष्ठय सम्भवः, यद्वा, उपश्रवणे हेतुः--राज्ञ दत्तरमिति 
बहुळ-गोरसःदि-कर-दानेन सुप्रसिद्धिप्राप्तेस्तस्य नन्दस्यावमोचनं शकटोत्तारस्थानम्‌ , श्रीनन्दस्य श्रीवसुदेवेन सह समागमार्थं 
तत्सद्मन्यगमनं कंसभयात्‌ । किंवा, यावदयं याति, तावदेव पुत्रस्नेह5्यत्रतया स्वरया श्रीबसुदेवस्यैंच तत्रागमनात्‌ ॥ २० ॥ 


श्रीसुदशनसूरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
तदवमोचनं यत्र समवहारा मुच्यते तदवमोचनं प्रयाणे निवासस्थानम्‌ ॥ २०-२३ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

अंशेन बळरामेण सह विश्वेश्वरे श्रीकृष्णे नन्दन्नज्ञमुपेयुपि सति तस्मिन्‌ महोत्सवे विचित्राणि वाद्यान्यवाद्यन्त ॥ १३॥ 
गोपास्तु हृष्टाः दध्यादिभिः परस्परमासिञ्चन्तः नवनीतेविलिम्पन्तश्च ते चिक्षिपुः ॥ १४॥ नन्दस्तु विपुळक्रीतिरत एव तेभ्यः 
सूतादिभ्यो ऽन्ये च ये विद्योपजीविनः भरतशात्रादिबिद्ययोपजोवन्तीति तथाभूतेभ्यत्च वस्त्रादिकं ददो ।। १५ ॥ तेस्तेस्तेपाम भी्टे- 
रुच्चावचेः काभेरयशोचितमदीनात्मोदारमनाः नन्दः सम्यग तूज यद्विष्णो ग्रहृदेवतस्याराधनार्थं स्वपुत्रस्याभ्युदयाथं च ॥ १६ ॥ दिव्ये- 
वौसःप्रख्ृतिभिभूषिता सती महाभाग्यतती रोहिणी नन्देनान्ये्गपेश्वामिनन्दिता व्यचरत्‌॥ १७॥ अथ नन्दवसुदेवयोः याहच्छि- 
कसमागमं विचल्ञुस्तावद्त्र जस्य सर्वसम्पत्समृद्धत्वसाह-तत इति । तत आरभ्य भगवतः प्रवेशादारभ्य नन्दस्य त्रजः स्वी: समृद्धयः 
भोग्यमोगोपकरणादिससुद्धयोऽस्य सन्तीति तथा हरेर्निवासेन हेतुना ये आत्मगुणाः महोस्सवादयः तेः रमक्रीडं लक्ष्मीविहार- 
स्थानंचाभूत्‌ । हे चूप | आक्रीडम्‌ इति नपुंसकत्वमार्ष सामान्ये नपुंसकं वा क्रियाविशेषणं वा ।¦ १८ ॥ एवं सति कदाचिन्नंदो 
गोकुळरक्षायां निमित्ते ब्रजरक्षाथं गोपान्निरूष्यादिश्य कंसस्य वार्षिक्यं वर्षे देयं करं स्ताभिग्राह्म भागं दातुं हे कुरूद्वह ! 
मथुरां गतः ॥ १९ ॥ तदा बसुदेवोऽपि श्रातरमागतं नन्दमाकर्ण्यं राज्ञे कंसाय दत्तः करो येन तं च ज्ञात्वा तस्य नन्दस्यावमोचनं 
निवेशस्थानं ययो अपमुच्यन्ते गमनोपयुक्तपरिकरतन्धा यत्रेति तदबमोचनमवतरणस्थानम्‌ ॥ २० ॥ 

श्रीविजयध्वजतोीर्थङ्गता पदरत्नादलो 

उपेयुषि प्राप्तवति ॥ १३-१४ ॥ तेभ्यो गोपेभ्य्रः यथोचितं दत्वा अपूजयत्‌ ये अन्ये विद्योपजीविनः तेभ्यश्च यथोचितं 
दत्वा | १५॥ किं फळमुदिश्येति तत्राह-बिष्णोरिति॥ १६-१७॥ रमाकीडं लढ्भीविहारस्थानं क्रियाविशेषणं वा ॥ १८ ॥ 
चापिक्यं प्रतिवत्सरं देयम्‌ ॥ १९ ॥ तदवलोकतः तस्य़ नन्दस्य दशनेच्छु: || २०-२२ ॥ 

श्रीसज्जीवगोस्वा सिकृतः क्रमसन्दर्भे 

अवाद्यन्त त्रैलोक्ये तत्र हेतुः ऋष्णेत्यादि नन्दस्य रजं पराकाष्टापन्नप्रेमस्वात्तदभीष्टळीलायोग्यमित्यर्थः। परस्परं चिक्षिषुः 
स्खळयामासुः ॥ १३-९५ ॥ तेरिति विषणोराराधनस्य योऽर्थः फलं तत्लन्तोषः तदर्थ स्वपुत्राभ्युद्यार्थव्व अनेन कर्मणा विष्णुः 
सन्तुष्यतु तेन च मत्पुत्रस्य श्रेयो भवस्विति सङ्कल्पयन्नित्यर्थः । तदागमनेन जात।भीष्टतवान्नन्दगोपाभिनन्दिता व्यचरन्महोत्सव- 
कर्मार्थं ततः ॥ १६-१८ ॥ स्वत्रालके जाते पूतनादिदुष्टगणात्‌ कंसात्‌ भीत्या शीघ्रमेव करं दातुम्‌॥ १९॥ उपश्रुत्य परम्परया 
श्रृत्वा पश्चादूदृतसुखात्‌ दत्तकरं ज्ञात्वा अस्य पूर्व गमनं पुत्रसम्बन्धेनोत्कण्ठाविशेषात्‌ आतरं पितृठ्यजं तदेतज्चतुर्थसन्दर्भे पव्वदशो- 
प्तरशाततमवाक्ये द्रष्टव्यम्‌ ॥ २० ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृत: बहत्क्रमसंदर्भः 

ठय़ापको5पि भगवान्‌ परिच्छिन्नस्वेत स्थित इत्याह-ऋष्णे विश्वेशवरेऽनन्ते नन्द्स्य त्रजमीयुपि । अनन्ते व्यापकेऽपि 

विश्‍वेश्‍वरे5पि नन्द्त्रज एव स्थित इत्यर्थः || ९४-३२ ॥ - 
इति श्रीदशमे श्रीवृहुत्क्रमसन्दर्भे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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्रोमदिश्वनाथचक्रवर्तिकृता साराथर्दाशनी 


- अवाद्यन्तेति त्रिलोक्यामेच यतः कृष्णे विश्वस्येवेश्वरे तानि वाद्यान्यनन्तान्येब यतो5नन्ते इति ॥ १३॥ चिक्षिपुः 
प्रयासाथ बलेन प्रच्छन्नतया पिच्छछपङके स्खलयामासुः || १४ ॥ महामना महोदारमनाः. प्रादात्‌ येऽन्ये तेभ्योऽपि विद्याः 
नृत्यगीतवाद्यशस्त्रशास्त्रा द्याः तेस्तेरिति यान्‌ यान्‌ अयाचन्तेत्यर्थः । यथोचितं विद्यागोरवा दिकम नतिक्रम्येस्यर्थः । दानादेः फलमाह- 
बिष्णोराराधनस्यार्थः विऽशुसन्तोषस्तसमे तस्यापि फलं स्वपुत्रस्याभ्युद्यः अनेन दानादिकर्मणा विष्णुः प्रसीदलु विष्णोः प्रसादेन 
मत्पुत्रः कुशली भवत्त्त्रिति सङ्कल्पयन्नित्यर्थः । चकारेण नवम्रहृदिकपाळादी नामपि स्वपुत्रं प्रतिप्रसादार्थम्‌ ॥ १५-१६॥ महाभागा 
वसुदेवपत्नीभ्यः सबीभ्योपि श्रीकृप्णवाल्यलीलोत्सबलाभादिति भावः । नन्द्रगोपेन नन्दराजेत “गोपो भूपेऽपि” इत्यमरः । 
अभिनन्दिता स्वदागमनमङ्गलेनेव मप्पुत्रोञ्यमभूदिति व्यचरत्‌ समागतल्जीजनसम्माननार्थमिस्यर्थः | दिव्यवास आदिभिः 
श्रीयशोदानन्दाभ्यां दत्ते भूषिता पत्युबंन्धनादि दुःखं स्वत्य च तद्विच्छेदादिदुःखं श्रीकृष्ण जन्मोत्सवानन्देन विस्मतेवेति भावः ॥१७॥ 
ननु, कवेरेण।प्यशक्यं नराणां कामितपूरणं श्रीनन्दराजेन कथं कृतमित्यत आह--तत इति । हरेर्निवासभूतस्य आत्मनो गुणत्र'जः 
सर्वसमृद्धिमानेव सर्वदा तत आरभ्य तु रमायाः सर्वसम्पत्तराक्रीड क्रो डास्पदम भूत्‌ यदि सर्वसम्पत्तिरेव नन्दभवने क्रीडितु- 
मारेमे तदा कस्य देयवस्तु नस्तत्राभाव इति भावः ॥ १८॥ चिरात्‌ सर्वम नोहरपुत्रोत्पत्या प्राप्ममहानिधिरिव “श्रेयांलि बहुबिन्रानि” 
इति विमररय श्रीनन्दराजो यथा देवपितृदिकयालग्रहादीन्‌ पूजादिभिः प्रसादयामास तथा देशाध्यक्षं ठुष्टनृपं कंसमपि स्वणंमुद्रारत्न- 
बस्जाद्युपहारेण प्रसादयितुं वार्विककरदानमिषेण तस्समीपङ्कन्तुं न बिळलम्चे इत्याह गोपानिति॥ १९॥ भ्रातरं वैश्यकन्यायां 
शूरवमात्रेयश्रातुजीतस्यादिति भारततात्पय्यें श्रीमध्वाचाय्य्रचरणरुक्त ब्रह्मवाक्यं “तस्मै मया स वरः सन्निसृष्टः स चास नन्दाख्य 
उतास्य भाय्यौ नाम्ना यशोदा स च शूरतातसुतस्य बेश्याप्रभचोऽथ गोपः” इति वेश्याप्रभव इति पितामह्यास्तञ्जातिस्ात्‌ अत एव 
स्कान्दे “यादवानां हितार्थाय धृतो गोऽद्धनो मया” इति भगवद्वाक्यं “यादवे च सर्वेषु भवन्तो मम वल्लभाः” इति तदूश्रातुन्‌ प्रति 
रामवाक्यं च तदवमोचनं तस्य वसतिस्थानम्‌ ॥ २० ॥ है 


श्रीमच्छुकदेवकृत: सिद्धान्तप्रदीपः 
तेभ्यो गोपेभ्यः सूतादिभ्य्रश्व प्रादात्‌ ।। १५॥ विष्णोः परम्परागतस्योपास्यस्याराधनाथौय तस्येव स्वपुत्रस्योद्याय च 
यथोचितमपूजयत्‌ पूजाहोर्नित शेषः ॥ १६-१७॥ ततः श्रीनन्दगृहे भगवत्प्रवेशादारभ्य हरेनिवासाद्धेतोर्थ आत्मनि गुणाः 
>. ७ र्पि ७ fp ~ 
सर्व समृद्धिमत्त्राद यरतः रमायाः आक्रीड क्रो डास्थानम्‌॥ १८॥ निरूप्य आदिश्य वार्षिक्यं प्रतिवर्षं देयम्‌ ॥ १९॥ तस्य नन्दस्य 
अवसोचनं नित्रेशस्थानम्‌॥ २० ॥ 
श्रोबलदेवविद्यामूपणकुता वेषणवानन्दिनी 


अवाद्यन्तेति विश्वस्मिन्नेव यतः कृष्णे विश्वेश्वरे तानि चानन्तान्येव यतोऽनन्ते तानि च विचित्राणि तत्सुरधनानद्ध- 

रूपाणि सुरपतेरपि दुल्ळभानीत्यर्थः ॥ १३ ॥ चिक्षिपुरिति प्रहासाय द्धिनबनीतपङ्क बळेन प्रच्छन्नतया लयञ्च्क् रित्यर्थः ॥ १४ ॥ 
नन्द इति युग्मक रत्नमयमहासभा वेश्मनि दिव्य़ासनस्थितो ज्ञातिभिर्वेन्धुभित्च मण्डितपार्श्वः सुरपतिरिव विभ्राजमानो महामनाः 
नन्दः तेभ्ग्रो गोपेभ्यः सूतादिभ्यश्च प्रादात्‌ येतेभ्योऽन्ये बिद्योपजीविनो नृत्यगीतवादित्रकुशछा: पाठितशुकशारिका विल्सत्कराः 
शिक्षितकोकिळवर्हिवकसारसाः कपिक्रीडातिपठवो हासपण्डिताः कृष्णजन्मोर्सवे नानादेरोभ्य्रः समागतास्तेभ्योपीत्यर्थः । तेस्तेरिति 
येयोनि याचितानि' तेभ्यस्ताजीत्यर्थः । यथोचितमिति विद्यागोरवादिकमनतिक्रम्य यद्वा पूञ्येभ्यः स्वहस्त।भ्यामितरेभ्यस्ते सेवकेद्वी- 
रत्यर्थः । अपूजयन्‌. सत्कृतवान्‌ अदीनास्मात्युदारचित्त इति पुनरुक्त्यावसाने तु मुक्तक्रोशक्रपाटो बन्धुभिः साद्घंको शलुण्ठनं 
पश्यन्‌ विहसन्तस्थाबि.त द्योत्यते दानादेः फलमाह विष्णोरिति। बिष्णोराराधनस्यार्थः फळं तत्परितोषः स्तरपुत्रस्य हरेरूदयाय कल्या- 
णाय चेतिवात्सल्यभवोदयात्‌ ॥ १५-१६ ॥ मद्दाभागा सबीभ्यः शोरपरनीभ्योऽतिभाग्यवती सङ्कर्षण स्वपुत्रकृष्णजन्मोत्सवळाभा- 
दितिभाबः । नन्दगोपेन नन्दर।जेनाभिनन्ति गोपो भुपेपीस्यमर त्वदागममङ्गछेनेव मे पुत्रोयं ज्ञात इति प्रहर्पितित्यर्थ: । श्रोयशोद- 
यार्पिते दिव्यवास आदिभि भूषिता सती समाजतन्त्रीजनसम्माननाय व्यचरत्‌ हरिजन्मोत्सवेन पतिनिरो धतद्विरहक्लेशं ब्यस्मरदिति 
भावः || १७ ॥ ब्रजे श्रोनन्दराजात कृष्णत्य भगवतो जन्म निगूढ़तरथ॑वोक्तं तस््रयसीनां श्रीराधादी नाञ्च श्रीवृषभान्वादिभ्य्रस्तस्मिन्‌ 
जन्माभूदिति तथैवाह तत इति हरेनिवासभूतो य आत्मा स्वरूपं तस्येव गुणेः सर्वसमृद्धिमान्‌ सर्वदेव कुवेरादिदुलंभनिखिल- 
सम्पत्तिविशिष्ट्रो नन्दस्य त्रजस्ततः श्रीकृष्णजन्मन आरभ्थ रमाणां श्रीराधादीनामाक्रीडं विहारास्पदमभूत्‌ तञ्जन्मानन्तरं तासाञ्च 
जन्माभुदित्यर्थः । तासां रमाखन्तु श्रिय एकान्तवलभमिव्युपरिष्टादूवक्ष्ति -- 

(/चिन्तामणिप्रकार सद्मपुकल्पव्रृक्षलक्षावृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम्‌। 

लक्ष्मी सहस्नशतसम्भ्रमसेव्यमा नं गोविन्दमादिपुरुपं तमहं भजामि ।।'” 
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इति ब्रह्मसंहिता वाक्याच तासु श्रीराधादेव्या प्राधान्यान्महारमास्वमिति पञ्चाध्यायीमधिवदिष्यामः सरलान्धयेपि 
नोक्तार्थहानिः हरेनिआसस्यात्मनो गुणेरमाणामाक्रो डमित्यस्य तत्समपक्त्वात्‌ त्रजस्य हांरनिवासस्वश्च 'याञसौ गापेषु तिष्ठे'तो- 
यादिश्रतेः “पायान्न इन्द्रो गवाम्‌ भगवान्‌ गोकुळेश्वरः। जयति जननिवास’ इत्यादि श्रोशयुहोक्तश्च एतेनेव धेनुनियुतद्वयस्य 
समलङक्रतस्य तिळ।द्रिसप्षकस्य च दानमसङ्य ग्रधेनुवरृप'द्यलङ्करणश्च जनानां वाङ्छितपूरणश् कथं नन्दनृपे न सिद्धामांत शङ्कितं 
निरस्तं कथमल्पे स्थाने कोटिसख्यानां गवां समावेश इति च हरेर्निवासात्मगुणेरित्यनेन परिहृतं भगवदूविग्रहस्येव त्र जस्याचिन्त्य- 
वस्तुखात्‌ ॥ १८ ॥ एवं सर्वोत्तमपृत्रजन्मना तदुत्सवेन च महतास्यानन्द्रितो नन्दन्रुगतियरद्यपि कसाऽस्मद्‌तिद्रोहं कतुमक्षमः 
शक्त्यश्च विद्रह्मन्नस्मतसामन्तेनिरसितुं, तथापि हरिभक्तानां नः कि कलहेन, किन्तु दुष्टाऽपि ज्येप्ठस्थानस्थितत्वात्‌ 1कञ्चित्‌. 
सत्कार्य इदि विमृश्य तत्सम्मानाय भ्र.तुः संछापानन्दाय च मथुरां जगामेत्याह्‌ गोपानिति गां भूमि पान्तोति गापाः स्त्रभूमि- 
क्षणक्षमा महावीरा यदूभयात्‌ कंसः तदूचीराश्च ब्रजे नाभ्यपतन येषां वलमत्तता मछयुद्धव्व कंसमछरूक्त नित्यं प्रमुदिता गोपा 
इत्यादिना तान्‌ गोकुलरक्षायां निरूप्य नियोज्य वार्पिक्य वपदेयं करं किञ्चित्‌ सुवर्णमुद्रादि॥ ५॥ श्रातरमिति देवमीढस्य 
यहुश्रेषठस्य क्षत्रिया वेश्या चेति द्वे पत्न्यो वभूवतुश्च क्षत्रियायां शूरः शूरादूवसुदेवः वेश्यायां पजन्यः यो माठृकुलवृत्तिधरो महागुणो 
यठभिरुम्रसेनादिभिन्र जराउ्येऽभिपिक्त इति ख्यातं पजन्यान्नन्द इति । एवन ब्रह्मत्राक्यं मध्यमुनिनोक्त “तस्मे वरः स मया 
सन्निसृष्टः, स चासो नन्दाP . उतास्य भायी। नाम्ना यशोदा स च शूरतातसुतस्त्र वेश्याप्रभबोथ गापः ॥? इति शूरत.तसुतस्यति 
शूर सपस्नीमातृजस्य पर्जन्यस्य सकाशाउजात उत्यर्थः । डोश्याप्रभव इति पितामह्यास्तञजातित्वात्‌ एवव्च नन्दराजन्ययादवत्य मुक्त 
यादवानां हिताथीय धतो गिरिवरो मयेति स्कान्दे भगवद्वाक्यं यादवेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम वल्धभा इति श्रीहरिवंशे तदूश्र तुन्‌ 
प्रति श्रीवळदेववाक्यब्दवार्थवत्‌ राज्ञे दत्तकरं ज्ञात्वेति नान्यथा सुखगोष्ठी सम्भवेदिति भावः । तस्य नन्दस्यावमोचनं अत्रमुच्यते 
रथादिकमचेति तदीयं स्थानमित्यर्थः || २० ॥ 


श्रीसत्या'भिनवयतिकृता दुघटभावदी पिका 
गोपा हृष्टाः संतो दधिक्षीरघतांबुभिः परस्परमासिंचतो दधिक्षीरघृतांबुभिर्नवनीतेत्च परस्परं विलिंपंतो नवनीतानि परस्परं 
विचिक्षिपुरिति । एतेन नवनीतानि चिक्षिपुरिति वक्तव्यं नवनीतेश्चिक्षि रुरिति वचनमयुक्तमिति चोद्यं निरस्तम्‌। नवनातेरिति 
तृतीयाब्रहेबचनस्य नवनीतानीति द्वितीयाबहुबचनांततयाडर्थवशाद्विपरिणाममंगीकृत्य नवनीतानि चिक्षिपुरिस्यर्थस्योक्तत्वात्‌॥१३॥ 
महामना नंदस्तेभ्यो गोपेभ्यो सूतमाराधवंदिभ्यश्च वासोळंक्रारगोधनान्यदात्‌। अदीनास्मोत्कृष्टांतः्क(णो नदो येऽन्ये बिद्योपजी 
विनस्तान्वासोऽळंकारगो धनेस्तेस्तँः फामेस्तत्तदपेक्षितपदार्थेश्च यथोचितं भवति तथाऽपूजयत्‌। एतेन तानपूजयदिति वक्तव्यम्‌ । 
तेभ्पोऽपूजयदिति कथनमनुपपन्नमिति दूषणं निरस्तम्‌ । तेभ्य यस्यापूज यदित्यनेनान्वयमनंगीकृत्या दा दित्यध्याहृतेनान्वयोस्यो 
क्तत्वात्‌ । एतेनेव वासोऽळंक्ारगोधनानीति वक्तव्य्रम्‌। वासोळंकारगोधनेरिति कथनमयुक्तमिति चोद्यं निरस्तम्‌ । वासो5लंकार- 
गोधनेरिति तृती यावहुबचनांतस्य वासोऽळंकारगोधनानीति द्वितीयाबहुबचनांततयाऽर्थबशाद्विपरिणाम इत्यंगीकारातू ॥ १४॥ 
श्रीपांघरीनारायणाचायङृतो विरोधे.द्धारः 
वसुदेव इति । अत्र नंदवसुदे वयोः वे श्यक्षत्रियस्वेन भातृत्वमयुक्तमिस्यत उच्यते । तस्मे वरः समया संन्निसृष्टः स चासो 
नंदाख्य उतास्य भायौ । नाम्ना यशोदा स च शूरजातः सुतश्च बश्याप्रभवोऽथ गोप इति तारपयनिणयो क्तश्रावृत्वं युक्तमेवातो न 
बिरोधः॥ १९॥ 
इति श्रीभागवते षष्ठोऽध्यायः ( पञ्चमोऽध्यायः ) ॥ ५ ॥ 


श्रीसत्यअम कृता श्री भागवत टिप्पणी 


विश्वेश्वरे जगदधिपे नन्दव्रज मुपेयुषि प्राप्तवति ॥ १३॥। नवनीतेर्विलम्पन्तश्च तानि परस्परं चिक्षिपुः ४९ ॥ महामनाः 
स्तवनीयमनस्क उद्रारचेतास्तेभ्पो गोपेभ्यो यथोचितं दत्वा सूतमागधत्रन्दिभ्यश्च दत्वा वासोऽलङ्कारगोधनर्येऽन्ये विद्योप जीविनो 
विद्यावन्तस्तान्सर्वःस्तैस्तेः कामैः काम्येबिषयेरपूजयत्‌ । तेभ्यः सूतमागधत्रन्दिभ्य इति पञ्चम्यो । गोपेभ्यः सकःशात्‌ वासो 5 रड्कार- 
गोधनेरुपायनत्वेनोपनीतेः सूतमागधबरन्दिभ्ग्रो या बिद्या तया च महामनाः सन्‌ येऽन्ये च स्वोपजीविन इस्यारिजिनमुचितं तत्तत्स- 
त्कारयोग्यं तैस्तेः कामेर्यथा सम्ग्रगपुजयत्‌ । यथा दीनास्मा भवेत्तथाऽपूजयदित्ययि योजयन्ति। शसम्वृतीयादेशः । तानि दत्वेत्यपि 
वर्णयन्ति । कुतो ऽयमेवमपूपुजयज्जनं नन्द इत्यत आह विष्णारिति। आराधनरूपप्रयोजनसुदिश्य स्वपुत्रस्य मङ्गलाय 
प्वापूजयदित्यन्बय: । ग्रन्थकृद्धदयं तु षष्ठयो साम!नाथिकरण्यमाराधनाभ्युऱयसमुञ्चये च इति। हृदयेऽपि हृदयं सु अपुत्रस्ति 
न्तव्यम्‌ ॥६५-१६।॥। रोहिणी च नन्दगोपाभिनन्दिता श्र तृत्रसुदेतपत्नीत्वाद्व्यचरत्सुबासिनीसत्कारादो ।। १७) निवा समनु सुस्याप्ता 
ये गुणास्ते रमाक्रीडं लक्ष्मी विहारं यथा भवति तथा | तत आरभ्य नन्दस्य त्रजः सर्वसमृद्धिमानभू देत्यन्वयः । रमाक्रीडं स्थान- 
मित्यप्याहुः। कचिद्रमाकीड अभून्नुपेति पाठस्तत्र शाक्थ अहमेवंबिध इत्यादिविह्विवक्षाभावादभावः सन्धेरिति भाबोऽबसेयः ॥१८॥ 
९९ 
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७८६ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कः १० पू. अ. ५ श्लो. १३-२० 


वार्षिक्य ष्यञ स्वार्थ प्रतिवष देयं वार्पिक्यम्‌ ॥ १९॥ तदवलोकनस्तस्यावलोकनेच्छुर्नयतीति नः । नो नेतेति विश्वः । तस्यावलछोकं 
नयत्यात्मानसिति स वा । तदवमोचनमिति पटित्वाउवमोचनमावासस्थानमिति वद्न्ति । दत्तकरं च ज्ञात्वेत्यनेन वा स्थानकृत्यं 
गच्छेत्स इति त्वरा द्योत्यते || २० ॥ 


श्रीसुबोधिनी 


एवं विद्यावत्तां भूमेगवां गोपानां गोपीनां चालङ्कारा निरूपिताः, लौकिकवाद्यकृतमुत्सवमाह-वाद्यन्तेति, स्वभावतो 
दशविधानि वाद्यानि विचित्राणि ततोप्यनन्तानि मःडेत्सवे भगवतो जन्मोत्सवे वादका वादयामासुः, महोत्सवे निमित्तमाह 
कृष्ण (वश्‍वेश्‍वर इति, कृष्ण इति, सञ्ज्ञा नामकरणानन्तरमेव भवतीति भगवति नियमाभावात्‌ पूर्व ञङ्ञानामेच गर्गोणो क्तत्वातू 
“क्ृषिभूंचाचकः शब्दो णश्च निवृंतिवाचक” इतिवाक्यात्‌ कृष्णः सदानन्दः, आनन्दे चावश्यं वादित्राणि, किञ्च विश्वेश्वरे 
विश्वस्येब नियन्तरि, महति समागतेन्ततो गत्वा वाद्वित्राण्यपि बादनीयानि, बाळके वालकान्तरवच्छङ्का नास्तीति सर्वथा महोत्सवः 
कर्तव्य इस्याहीनन्त इति, न विद्यतेन्तो यस्य, अनन्त: कालो वा, अन्यथा स मारयेदिति, तत्रापि नन्दस्याल्पस्य तत्रापि ब्रजेल्पगृहे 
सहति समागते महोत्सवः कर्तव्य एव, अन्यथा महानपकुयीत , किव “द्रोणो बसूना”मित्यारभ्य्र “ततो अक्तिभंगत्रति” “कृष्णो 
ब्रह्मण आदेश” मित्यन्तेवोक्यैः परमभक्तत्वेन नन्दस्य तदा वादित्रवादनमुचिततरम्‌॥ १३॥ गोपिकानां भगवत्स्मरणेनेव 
भगवदावेशो जातो गोपानां तु भगवत्सन्निधाने भगवद्धर्मप्राकख्य आवेश इति भगवदाविष्टानां गोपा नामुत्सव्रप्रकर्यमाह गपा 
इति, दधिक्षीरघृतास्बुभिर्मिलितेः परस्परमा सिञ्चन्तो दध्यादि मुखेषु विलिम्पन्तो नवनीतं पिण्डैश्चिक्षिपुरन्योन्यस्पोपरि 
प्रश्चिप्तवन्तः, अथवा यस्य यत्प्राप्रिः केचिद्‌ दध्ना केचित्‌ क्षीरेण केचिदू घृतेनाम्बुभिश्च, श्रासिङ्चनं तुल्यतया, लिम्पनमाधिक्ये, 
अति, रसाविष्टे नवनीतः क्षेपोतिमत्ततया, एवं सर्वेषां महानुत्सव उक्तः ॥ १४ ॥ 
एवं सर्वक्कत उत्सवे सर्वेभ्यो दानरूपं नन्दस्योत्सवमाह नन्दो महामना इति त्रिभिः, विद्यावतामन्येषां च स्थीणां च 
सवोभोष्टदानं, तत्र विद्यावतां प्रथमतो दानमाह महामना इति, विद्यातारतम्येन दानं, तत्रैक एव बहुविद्यो भवति तथा सति 
बहुदानं तत्र कतंव्यं भवति तत्राल्पसत्त्वस्य लोभः स्यात्‌ तन्निवृत्त्यर्थमाह, तेभ्यः पूर्वोक्तेभ्यः, वासांस्यलङ्करणानि गात्रो धनं च 
गोधनं गोष्ठं वा, अनेन ब्राह्मणेभ्य एव वस्रालङ कारपूर्वमेकेकस्मा एकमेकं गोष्ठं दत्तवानिति लक्ष्यते, अन्येपामनुवादाच्चान्येभ्यो 
यथायोग्यं दत्तवानित्याह सुतेति, एतेभ्यो दानं कीत्येथं, ये चान्ये गायका वैद्या ञ्योतिर्विदश्च, अन्ये पि शाकुनिकाः खिपश्च तेभ्यः 
सर्वेभ्य्र एव वासोलङ कारगो धनानि दत्त ्रानितिसम्बन्धः ।। २५ ॥ अन्येभ्यो दानमाह तस्ते रिति, यें येपां ये ये कामा अभिळषि- 
तस्तस्तेः कार्मावष्णुबुद्धया तानपुजयत्‌, श्रदीनात्मेति, न दीनोलुव्ध आत्मान्तःकरणं यस्य, ननु यद्यदेयं प्रार्थयेत्‌ कश्चिददेत्यो 
वा तदा किं कुयौत्‌ तत्राह यथोचितसिति, उचितमनतिक्रम्य देये सम्प्रदाने, नोचितत्वम्‌ , एवं सर्वेषां पूजनप्रयोजनमाह्‌ विष्णोरा- 
राधनार्थायेति, विष्णुप्रोत्यर्थ, स्वपुत्रस्याभ्युदयार्थच, तस्य ज्ञानानुरोधादू भिन्नतया कथनं चकाराद्‌ ग्रह्मादिप्रार्थनार्थम्‌ ॥ १६॥ 
खीभ्यो दाने रोहिण्ये दत्त भयादप्रकटं भवेदिति भगवदावेशाद्‌ दातुः प्रतिम्रहीतुश्च भयाभावं ज्ञापयितुं रोहिणीचरित्रं निरूपयति 
रोहिणी चेति | भगवदागमनव्यतिरेकेणापि बळभद्रोत्पत्त्येव सा कृतार्थेत्याह महाभागेति, यद्यपि देवकीव्यतिरिक्ता अन्या अगि 
वसुदेबखियो भाग्यवत्यस्तथापीयं बाळलीलादि द्रक्ष्यतीति महाभागेति वा, चकारात्‌ सवी एव ख्यः, ख्रिष्वेव गुप्ततया प्रचारं वारयति 
नन्दगोपाभिनन्दितेति, प्रचाराथं निर्भ॑यस्थित्यर्थं च, अत एव दिव्यानि वासांसि स्रजः कष्ठाभरणानि तेर्भूषिता, त्रिविधानि हि 
ख्रीणामलङ्करणानि भवन्ति वस्त्रमयानि सुवर्णमयानि पुष्पमयानि च, तत्‌ त्रयं निरुक्त, चरणहस्तयोः स्त्रभावतोपि भवन्ति, कण्ठा- 
भरणानि तु पदकहारादीनि वेशेषिकाणि, अतस्तेषां ग्रहणं, विशेषेणाचरत्‌, ग्रहिणीव सर्वकार्यकर्त्री जाता, अनेन रोहिणी सम्बन्धादयं 
कृष्ण इतिज्ञानक्कतं भयमपि निवारितम्‌ ॥ १७ ॥ . 
७ १० >> 6 ० 
एवं सघः प्रकारः सर्वस्वे व्ययिते नन्दस्य सर्वसमृद्धयभात्रमाशंक्य भगवन्निबासात्‌ तस्य महती सम्‌ द्धिजातेत्याह तत 
श्रारभ्येति, यदा पूर्वोक्तदानानि दत्तवांस्ततःप्रभ्नति विष्णुबुद्ध्या पूजितत्वात्‌ तस्याप्यानुषङ्किकमेच तत्‌ फलं, सर्वा धनपशुज्ञानादि- 
समुद्धयो न केवलं नन्दस्य किन्तु सर्वषामित्याह्‌ ब्रज इति, न केवळं समृद्धिमात्रै किन्तु वेकुण्ठवत्‌ कान्तिविशेषोषि जात इत्याह्‌ 
हरेरिति, गोकुले गवां सम्मदीत्‌ स्थानं कुश्लिष्रमेव भवत्यतस्तदभावाप्रमेतद्‌ वक्तव्यं, कान्तिश्चाधिर्दं बिका सर्वोत्तमा, सा लक्ष्मी- 
निवासादेव भवतीति तदाह रमाक्रीडमभूदिति रमाया आसमन्तात्‌ क्रीडा यस्मिस्तदू रमाक्रीडं बेकुण्ठस्थानं तदभूत्‌ , हरेनिवा- 
सात्मगुणरिति, स हि सर्वदुःखह्ती भक्तानां बेकुण्ठपर्यन्त॑ गमनमप्यसमानं इहेव वैकुण्ठ समानीतवानित्यर्थ:, आनीतेपि बेकुण्ठे 
यदि भगवान्‌ न तिष्ठत तत्रापि त्रिभुवसुन्दररूपेण तत्रापयेः्वयौदिष्वसर्वगुणप्राकटयोन तदा वैकुण्ठेति शोभा न स्यात्‌ तदाह 
पदत्रयेण निवासात्मगुणरिति, निवासः स्थानं गृह स्थितिवी, श्रात्मा देहः परमानन्दरूपः, गुणा ऐस्थयोद्यः, तेः क्रत्वा रमायाः 
क्रोडनं, स्थितो स्थितिः परमानन्दविग्रहेण रमणं गुणेरासमन्ताद्‌ रमणमिति, नृपे तेसम्योधनं यत्रेच राजा तिष्ठति सैव राजधानी 
भवतीतिज्ञापनं सम्मत्यर्थम्‌ ॥ १८ ॥ 
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सेकं १० पृ. अ. ५ श्लो. १३-२० ] अनेकव्याख्यासमलङकुतम्‌ ७८७ 


एवमुत्सव निरूप्य तस्य स्थानस्य बेकुण्ठत्वं चाकृत्रिमोत्सवार्थं निरूप्योत्सवसिद्धिपर्यन्तमत्यावश्यक्रमपि न कृतवानिति 
ज्ञापयितुं जात उत्सवेन्तरासक्तिज्ञापनाथ भगवदर्थमुत्तमवस्तूनामा नयनाथं च मथुरां प्रति गतबानित्याह गोपानिति, अथवा देवकी- 
वसुदेवयोरपि स्नेहातिशयाद्‌ गोकुले भगवन्नयनं कोपि जानाति न वेतिसंशये मनसि खेदो भवतीति श्रोनन्द्रसंत्रादेन तन्निराकरण- 
पूर्वकं तयोरप्युत्सबः सम्पत्स्यत इत्युत्सवानन्तरमव्यवधानेनेव ब्रजेन्द्रस्य मथुरागमनमुच्यते, एवं सव्युत्सवळक्षणोध्यायार्थोष्यान्तः 
सङ्गच्छत इति तमाह गोपानिति, एतेन वसुदेवक्ृतस्थितिनिपेधानन्तरं ब्रजेन्द्रस्य पुनर्मथुरायामनागमनाद्‌ ब्रज ए कंसनेरपेक्ष्येण 
यथासुखं स्थित्वा भगददइवर्यमपि निरूपितं भविष्यति, पूर्व रक्षायामनादरः स्थितः, इदानीमाद्‌रेण भोकुलरक्षार्थ गोपानन्तरङ्गा- 
नादिश्य स्वयं मथ्रां गतः, करो हि स्ोभिः) प्रजाभिर्दीयते, इदानीमपि तस्मिन्‌ देशे श्रावण्यनन्तरमेच करत्रवृत्तिः, वषपर्यन्तं यदू 
देयं तदेकदा दीयते महद्भिः, नन्दस्तु महान्‌ भत्रतीति तन्नामग्र-णं, कुरुद्वहेतिस्तम्त्रोधनं राजधर्मज्ञापनार्थ, यद्यप्यासक्तिज्ञापनारथं 
पश्चात्‌ करदानं निरूपितं तथापीश्वरे भगवति विद्यमानेन्येभ्यः करदा नमनुचितमिति ततःप्रग्नति तन्निवृत्त्यर्थम्‌ |। १९॥ 

वसुदेवपुत्रो भविष्यतीतिशङ्कानिवृतत्यर्थमुत्सवाधिक्यस्य ज्ञातत्वात्‌ कंसक्ृतोपद्रवाभावार्थ कंस्तमन्त्रणस्य श्रतस्वादू 
बिशेषरक्षाथं च शीघ्र नन्दं ततः प्रेपथितुं बस्रुदेवसमागमनवाती निरूप्यते, चतुर्ण मध्य एकस्याप्यभावे नोत्सवः सिध्येदिति, तत्र 
प्रथमं बसुदेचसमागमनमाह्‌ वसुदेव इति, मायाकृतस्य ज्ञापनं भगवत्कार्यमिति भगवञ्चरित्रता, वसुदेवस्य नन्दस्य च घर्मभ्रातृत्वं 
यस्मिन्‌ कल्पे वस्वादिदेवा ब्रह्मण एव जाताः कश्यपोयि भवति ब्रह्मण एव तदा श्रावृत्वं सिद्धमेव, ततः पूर्वजन्मनि तथवेति 
जन्मान्तरेपि धर्मभ्रातृत्वं, ताह भ्रातरमिति, आगमनात्पूच चेच्छशुयान्निवारयेद्‌ब, करदानात्‌ पूषमपि चेड्जानीयात्‌ तदा न 
दापयेत्‌ , दानपर्यन्तं च राजकीयास्तदवमे'वने समायान्ति, तेषामज्ञानाथ ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञ इति चोक्त, श्रवमो चनम्‌ त्तरणस्थानं, 
शकटादिकमवमुच्य यत्र स्थीयते ॥ २० ॥ 


( १ ) श्रीप्रभुचरणविरधिता श्री टिप्पणी 


कृष्णे विश्वेश्वर इत्यत्र सञ्ज्ञेत्यादि । ननु विश्वश्वरादिपदसामानाधिकरण्यात्तद्वत्‌ कृष्णपद्‌मप्यानन्द हेतुत्वेनोक्तम्‌ , 
न तु नामत्वेनेति सञ्ज्ञेत्यादिकिथनं न घटते। अस्तु वा, तथापि ब्रजवास्युक्तिः परं न घटते । शुक्रस्तु जानात्येवेति युक्तं तदिति 
थमेवमिति चेत्‌ , सत्यम्‌ । यदा यादृशी लोला भवति तत्काछीनां ताद्ृशीमेतर तां झुका वदति । यथा “चिरं पाहीति बालक इति | 
तथा च तदा लोके तन्नामप्राकट्य भगवता न कृतमिति तत्कथनमयुक्तमित्याशयेन तढुक्तम्‌ । यत्त॒ नामस्वेन नोपक्तमित्युक्तम्‌ , 
तत्राप्युच्यते । पुरुपोत्तमस्वरूपं सदानन्दात्मकमिति केव्रलस्वरूपवा चित्वे न कृष्णपद्मेव मुख्य नाम । न व्वीश्चरादिपदवद्धर्मपुरःसर- 
त्वमिति तत्सामानाथिकरण्येप्यस्य नामत्वेनेंबोपस्थितिः । यथान्यशग्दानां धर्मपुरःसरं धर्मिवाचक्रत्वेपि सत्ताशव्दस्प न तथात्वम्‌, 
थात्रापीति। मारथेदिति। बादक्रानिति शेषः। महानपकुर्यादेति। पूञ्यपूज्ञाव्यतिक्रमजन्यदो पप्रयोजको भवे दित्यर्थः ॥ १३॥ 
तत श्रारभ्यत्यत्र, यदा पूर्वोक्तिस्यादि । अत्रायं भावः । रमाक्रीउस्वोक्स्येव सर्वसमृद्धिमत्वस्य प्राप्तावपि प्रथक्‌ तन्निरू पणाद्धरेनि- 
वासेत्यनेनेव हेतुकथनेपि तत आरभ्येति पार्थक्येन पूर्वावधिकथनाच्च पश्चादिसमृद्धो विष्णवाराथनस्येत्र नेकट्यात्‌ हेतुस्त्रमवगम्यते । 
ताद्थ्यंचतुथ्योराध नश्येत सुख्यफलत्वे नानुपङ्गि रत्वमत्रेति।। १४-१८ ॥ 


(२ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रतीतः श्रीसुबो (धनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


कृष्णे विश्वेश्वर इत्यत्र टिप्पण्यां संज्ञेत्यादिग्रन्थस्य तात्यय निश्चाययिलुं शङ्कन्ते नन्चत्यादि, श्रस्तु वेति, अस्तु वा 
कृष्णपद्स्य संज्ञात्वं, कथमेबमिति शकोक्तित्वेन तत्र शाङ्कानुदयात्‌ संज्ञव्यादिनोक्त समाधानं किमाशयगभतित्यर्थः, अत्र समादधते 
सस्यमित्यादि, श्रयुक्तमिति शुकस्य।प्ययुक्तम्‌ अवान्तराशङ्कामन्‌द्य समादधते यत्‌ त्वित्यादि, तथात्रातीत्यन्तं, तथा च क्ृष्णशब्दस्य 
सदानन्दवाचकत्वमौत्सर्गिक न तु सङ्क चितमितिज्ञापनाय स ग्रन्थ इत्यर्थः, अत्राग्रिमं स्फुटं, सुवोधिन्य,.मलड कारा इति सद्वाणी 
संस्कारवेशगानरूपाः ॥ १३ ॥ नन्द इत्यत्र वासे,लङ कारगोधनमित्यस्य रिलष्टप्रयोगं ज्ञापयन्तः किञ्चिद्विरोषं बोधयिठुं “गोकुल 
तु गोधन स्याद्‌ गवां ब्रज” इतिकोशात्‌ पक्षान्तरमाहुर्गोधनं गोष्ठं वेति; तथा च वासे.लङकारेतिपदं पुतरप्यावर्तते तस्मिन्‌ पत्ते 
वासःपदस्य पूर्वत्वं त्वभ्यर्हितस्वविशेषादू बोध्यं, तेभ्य इति तच्छब्दप्य पूर्वपरामवित्वात्‌ पूर्वं च 'विप्रसूतमागधवन्दिनाP मुक्तत्वात्‌ 
सर्वेभ्यः समानमेव दानं समायाति न तु ब्राह्मणेभ्योधिकं तथा सति हीनसम्प्रदानकत्वेनांरातस्तस्य दानस्य तामसत्वमापद्यंत 
किब्चास्मिञा छलोके दानवाचकपदाभावादम्रिमश्ळोकद्वयेपि तदभावादू दानव्याख्यानमेवायुक्तमिति तलन्नित्ृत्त्यर्थमाहुरननरस्टा 
वासं.लङ कारतममिव्याहारकथतेन कर्मखत्रोजकद्वितोयाबुपपत्त्या च ब्राह्मणेभ्य्रो दत्तत्रानिनि लक्ष्यतेतों नांशतप््तामसत्यापत्ति 
रित्यर्थः, ननु ताटशदानत्य तामसत्बं वेधस्व एव न तूत्सवनिमित्तकत्वेन्यथा तूत्सव एव न स्या रतस्तेभ्य इत्यस्य त्राह्मगवरत्त्व न 
युक्तमित्यत ग्राहुरन्येषामित्यादि, प्रथमपक्षमनुसृत्यान्येषां दानप्रकारमाहुरन्येभ्य इत्यादि सम्बन्ध इत्यन्तं, तथा चानुवादभेदादू 
दानेपि प्रकारभेदो लक्ष्यत इत्यर्थः ॥ १५ ॥ तस्त रित्यत्र तस्य ज्ञानानुरोधादिति तस्य नन्दस्य भगवति यत्‌ स्वपुत्रत्वेन ज्ञानं 
तदनुशोधेन, श्रम्युदयाथंमिति भिन्नतया शुकेनोक्तमित्यर्थः ॥ १६॥ रोहिणीत्यत्र सहाभागस्यार्थान्तरमाहुयंयपीत्यादि; 
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भाग्यवत्य इत्यम्रिमलीला दशनात्‌ तथा रोहिणी तूभयं द्रक्ष्यतीति तथेतिभावः, श्रननेत्यादि रोहिणीविचारणेन, रोहिणीसम्वन्धादयं 
कृष्णो बसुदेवपुत्र इतिकंसज्ञानकृतं भयं निवारितं, यदि हि श्रीरोहिणी न प्रचरेत्‌ तदा रोहिण्या एव पुत्रो जातो मिथ्यैव नन्दस्य 
जात इति वदन्तीति कंसो जानीयात्‌ प्रचारे तु तादशज्ञानाभावात्‌ तत्कृतं भयमनेन श्लोकेन निवारितमिस्यर्थः || १७॥ तत 
श्रारस्यस्यत्र टिप्पण्यां यदा पूर्वोक्तेत्यादिफकिकायास्तात्रर्यमाहुरत्रेस्यादि, तन्निूपणादिति सर्वसमृद्धिनिूषणात्‌, चतुर्थीसूचित- 
मर्थमाहुस्ताद्थ्यत्यादि, तथा चेवं हेतुचतुष्टयं विष्ण्वाराधनस्येव फलमित्यर्थः ॥ १८॥ गोपानित्यत्रायसेश्वयीध्याय इति ज्ञापयि- 
तुमाहुरेतेनस्यादि, एवमग्रेपि तत्तदध्यायेषु बीयीदि निरूपणमर्थबङेन ज्ञातव्यम्‌ ॥ १९ ॥| वसुदेव :त्यत्राभासे वसुरेवपुत्रो भविष्य 
तीतिशङ का निवृत्त्यथमिति नन्दस्य या बसुदेवपुत्रो भविष्यतीतिशङ का तन्निवृत्तिज्ञापनार्थ, नन्वेतावत्कायोथं वसुदेवागमन- 
मित्युक्तो किं बोजमत आहुङ्चलुर्णामित्यादि, नोत्सवः सिध्य दिति, उदर्काभावान्नन्द्वसुदेवयोरन्येषां वा न सिध्य दित्यर्थः, तथा 
चाध्यायार्थोप्यन्यथा भवेदित्याशयः, तत्रेति निमित्तसप्तमी, तथा चोत्सवनिमित्तम्मित्यर्थः, श्छोकवितरणे ननु वसुदेवागमन 
संवादादिकं न भगवत्कृतमिति न दशमस्कन्धमध्यपातित्वमेतावता अन्थस्य वक्लुं शक्यमत आहुर्मायाकृतध्य ज्ञापनमिति, माया 
वेशकुतस्य क॑समन्त्रणस्य श्रीनन्दे ज्ञापनं तद्‌ भगवत्कारितत्याद्‌ भगवत्कायंमिति तस्यापि भगवच्च रित्रतेति सुखेन बश्ुदेबा- 
गमनादेः स्कन्धमध्यपातिस्वं वक्तुं शक्यत इत्यर्थः, यद्वा स्वयं कापल्येन यत्‌ कृतं तस्य ज्ञापनेपि श्रीनन्दज्ञानं तथेति तथा, एतञ्च 
सामान्यत उक्त तिशिष्यं त्वग्रे निरूप्यम्‌ ॥ २० ॥ 


(३) श्रीमद्रल्लभमःहाराजक्ृतः श्रीसुबोधिनीलेस 


प्रवाद्यन्त इत्यत्र दशविधानीति “मृदङ्गशङ्ग भेर्यश्च बोणापणवगोमुखाः घुन्धुयोनकघण्टाद्या नेदुदु न्दुमिभिस्तदे''ति 
प्रथमस्कन्धोक्तानि ज्ञेयानि, एतेषां स्वत एव वादनं न सम्भवतीत्याक्षेपळभ्यं विधिमाहुः वादका वादयामासुरिति, ग्रनन्तः कालो 
वेति “अथ सर्वगुणोपेत' इत्यत्रोक्तो ळीलाकालो भगवद्रूप इति 'तमदूभुत'मितिश्ळोके विवृतत्वातू त यर्थः, अन्यथ ति लाळाकाले 
प्रादुभूते सेबकस्तदनुरूपसेवाऽकरणे स काळस्तान्‌ सेवकान्‌ वादकान्‌ दण्डयेदिति टिप्पण्यनुसारेणार्थः || १३॥ गोपा इत्यत्र 
लिम्पनमिति लिम्पतीति लिम्पः, श्रनुपसगोल लिम्पविन्देत्यादिना राप्रत्ययः, तंत आचारक्कित्रन्ताद्‌ भावे ल्युट्‌ ॥ १४ ॥ नन्दो 
मड़ामना इत्यत्र श्ळोकत्रयस्यार्थमाइः बिद्यावतामित्यादिपदत्रयेण, ग्रनेनेति विद्यातारतम्येन दानकथनेनेत्यर्थः, दत्तवानिति 
सम्बन्ध इति तेभ्य इति तच्छब्देन “धेनूनां नियुते प्रादा'दिति श्ळोकोक्ता विप्रा उच्यंते, तथा च तत्सहूचारेण 'प्रादा'दितिपदोक्त 
दानमप्यनुवर्तनी यं तेन सम्बन्ध इत्यर्थः ॥ १५॥ तस्ते रित्यत्र बिष्णुबुद्धयो ति मूळाथोलुरोधाद्‌ विष्णुः प्रो यतामितिबुद्धयेत्यर्थः।। १६॥। 
तत श्रारभ्यत्यत्र टिप्पण्यां विष्ण्वाराधनस्य वेति आराध्यतेनेनेतिकरणव्युत्पत्त्या बिष्ण्वाराधनार्थकवुद्धया कृतस्य दाना देरित्यर्थः 
सुबोधिन्यां, तश्यापीति विष्णुधुद्धिकृतपूज़नस्यापीत्यर्थः, सर्दा इति धनं पशवङ्व पूर्वका ण्डप्रतिपादितं फल ज्ञानमुत्तरक्राण्डप्रतिपादितं 
विष्ण्वाराधनवुद्धचा कृतं कमेतत्समु द्धिमप्यवान्तरफलं साधयतीतिभावः, भक्तानां वकुण्ठपयन्तं गमनमिति भक्तानां तावत्साधन- 
क्लेशमसहसान इहैवाधिभोतिके लोकसिद्ध ब्रन एव वकुण्ठं “यत्र गावो भूरिश्वङ्का अयास' इत्य़ादिश्रृतिप्रतिषाद्यमाविदे विक ब्रं 
नित्यसिद्ध समानीतवान्‌ प्रकटितवानिस्यर्थः ॥ १८ ॥ गोपानित्यस्याभासे श्रक्रुत्रिमोत्सवाथ भिति भगवत उत्सवलीलाया 
नित्यत्वाद्‌ बेकुण्ठ एव सा तिष्ठति, अन्यत्राविभाविता कृतिमेच भवति, अतः स्थानस्य बंकुण्ठत्वं निरूपितं, तेनोत्सवस्याकृत्रिमत्वं 
ज्ञापित भवति, तथा चाङ्गत्रिमोत्सबत्वार्थमित्ययः ॥ .९ । वसुदेव इत्यत्र मायाकृतस्येति तथा कंसमन्त्रणं मायाकार्यमिति 
चतुर्थाध्याये कारिकायां निरूपितत्वादू देत्यकृता उत्पाता मायाक्ृतास्तेषां “सन्त्युत्पाताश्च गोकुले’ इत्यनेन ज्ञापनमित्यर्थः || २० ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयजना 


तंस्तंरित्यत्र विष्णोराराधनार्यायत्यस्य व्याख्याने, ननु 'विष्णोराराधनार्थायेःव्युक्स्वा 'स्वधुत्रस्ये’तिभिन्नतया कथनं न 
युक्त स्वपुत्रस्येच विष्णुत्वाद्‌ विष्णु शब्दस्य पुरुषोत्तमवाचकत्वादित्याशङ्कःयाहुः तस्य ज्ञानान्‌ रोधाद्‌ भिन्नतया कथनमिति, तस्य 
श्रीनन्दस्येस्यर्थः, ज्ञानानुरोधात्‌ पुत्रत्वज्ञानानुरोधादित्यर्थः, न द्वि नन्दस्त्र श्रीकृष्ण बिष्शुबुद्धिः अतो नन्दबुद्धिमादाय नन्दपुत्र- 
विष्णार्भेद्‌ उक्तः ॥ १६ ॥ तत श्रारभ्येत्यत्र हरे निवासात्मगुणेरित्यश्य व्याख्यान ग्रात्मा देह: परमानन्दरूप इति (कृषिभूवाचकः 
शब्दो णश्च निवृतियाचक्रः तथोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयत’ इतिश्रतेः कृष्ण; सदानन्दः परं ब्रह्मतिनिर्विवादं, तत्र स्वरूपा त्मक 
एव देहो न त्वात्मातिरिक्तः स्वरूपस्यानन्दरूपत्वाद्‌ देहस्य परमानन्दरूपत्वमुक्त, अत एव “सब्चिदानन्द्विग्रह्‌”मित्यादिश्रतिषु 
विग्रहस्य सञ्चिदानन्दरूपतोक्ता 'सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाकिलिष्टकर्मण? इति गोपाळतापनीयेपि तथेवोक्त, “आनन्दरूपममृतं यदू 
चिभातो?ति व्वताख्वतरोपनिपत्स्वप्युक्त, नन्द्रत्रनजनानन्दी सच्चिरानन्द्रविम्रह' इति ब्रह्माण्डपुराणे घरणीशेषधवादे श्रीकृष्णा।्टोत्तर- 
शतनामस्तोत्रे उक्तमतः श्रतिपुराणसिद्धत्वात्‌ सञ्चिदानन्दविग्रह्‌ः श्रीकृष्ण इति ज्ञेयम्‌ ॥ १८॥ वसुदेव उपश्रुत्येत्यस्य व्याख्याने 
मायाकृतस्य ज्ञापनमिति कसं प्रति माययोक्तं “जातः खलु तवान्तकृत्‌ यत्र कचित्‌ पूर्वशत्रमा हिंसीः कृपणां वृथे'ति, इद्द तब 
शात्ररन्यत्र जाता न तु मथुरायामित्युकत्या अन्यत्रोषद्रवः कर्तव्य इति बोधितं, अत एव “कृपणां देवकीं वृथा मा ह्विंसी” रित्युक्त 
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तथा च ये ये देत्याः कंसेन श्रीगोकुले प्रेपणीयास्ते सर्वे मायया बोधनात्‌ प्रपिता इति तदागमनादेमीयाकृतत्वमेव तद्‌ वसुदेवेन 
श्रीनन्दं प्रति ज्ञापितं 'सन्त्युपाताञ्व गोकुल' इत्यनेन, तत्‌ ज्ञापनं मगवत्काये, यतः श्रीनन्दो वसुदेवव'चः श्रत्वेत्र सावधानो भूत्वा 
भगवद्रक्षातत्परो5भूदत इदं भगवत्कार्य, तन्निरूपणं भगवच्च (रत्न निरूपणमेवेत्यर्थः । २० || 

मात्‌ पिवृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 


० 


आचायचरण क 


हते हैं कि 'एवं विद्यावतां आगे के ५ से १२ पर्यन्त आठ श्लाकां में वेद पुराण आदि विद्याओं के 
जानने वाले वे भूमि के, गाय, गोप और गोपियां के अलक्भारों का दणन किया। अब 'अवारान्त' श्छोक में ळौकिक 


वाजा क बजन से हुए उत्सव का वणन करते हू । 


“' बभावतो दशविधानि” स्वभाव से मृदङ्ग-शख-भेरी-वीणा-पणव-ग मुख धुन्धुरी-आनक-घण्टा ओर दुन्दुभि आदि 
दशा प्रकार के वाद्य होते हैं परन्तु भगवान्‌ श्रोकृष्णजी के प्रादुभोव के समय हपोन्वित होकर वादकांने ओर भी अनेकविध 
वाजे बजाये । यह वाजिंत्र हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर प्रस्थान के अवसर पर त्रिना बजाये स्वयं बजने लगे थे, लेकिन यहाँ 
बजाने वालों ने आनन्दमग्न होकर वादित्र वजाय । महोत्सव करने का निमित्त कारण, विश्व के नियामक कृष्ण का प्राकल्य है । 
यदि कोई कहे कि अभी तो वाळक का जन्म हुआ है; नामकरण तो हुआ ही नहों, तो कृष्ण नाम झुकदेवजी ने कसे कहा ? 
तब आचार्यचरण कहते हैं कि भगवति नियमाभावात्‌? नामकरण संस्कार में नाम तो लोकिक बालकों का धरा जाता हे 
इसलिये छोकिक बालक के नाम का ज्ञान, नामकरण होने पर होता भगवान्‌ के लिये यह नियम लागू नहीं होता हे 
क्योंकि भगवान्‌ जसे वे नित्य हैं वेसे ही उनके नाम सदेव नित्य हे । यदि एसा हे तो गर्गाचायंजी ने नामकरण संस्कार में 
नाम क्यों धरे ? ऐसे प्रश्न के समाधान में कहते हें कि 'पूर्वसंज्ञानामेव गर्गेणोक्तत्वात्‌' गगजी ने नये नाम नहीं धरे थे किन्तु 
वेदख्यात ही नाम कह सुनाये थे। जसे “कृषिभ्‌ वावक: शब्दो णश्च निव तिवा'चकः' 'तय.रक्यं परंब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते' 
गोपालतापिनोयोपनिषद में कहा हे कि सत्तावाचक कृप शब्द आनन्द वाचक्र ण शब्द टे । इन दोनों शब्दों के एक्य से 
कृष्ण' बना हे, उन कृष्ण को परब्रह्म कहते हें । तात्पर्य यह हे कि “कृष्ण” सदानन्द स्वरूप हैं यह नाम किसी नक्षत्र में 
जन्म के कारण नहीं हे । आनन्द होने पर सामान्यतया वाजित्र अवश्य बजने चाहिये जिस पर यहाँ तो विश्वनियन्ता का प्राकट्य 
हुआ है इसलिये विश्वेश्वर के पधारने पर स्वयं उसके पास जाकर वाजे भी अधिक बजाने चाहिये । यह तो दूसरे बालकों 
जेसा ही टळक है, ऐसा विचार भी मन में नहीं छाना चाहिये क्याँकिं श्रीशुकाचायंजी ने इनको “अनन्त! सलिये यह 
लोकिक चालक जेसा साधारण वाळक नहीं है किन्तु जिनका कोई अन्त नहीं हे ऐसे महान्‌ हे, अथवा तो अनन्त काल रूप हैं 
इसलिये यदि अन्यथा किया जायगा ओर महोत्सव नहीं मनाया जाएगा तो कालरूप होने से वे नष्ट कर दंगे। इसके 
अतिरिक्त नन्दजी छोटे हैं ओर उनका ब्रज भी छोटा घर हे, वहाँ विश्व के ईश्वर “सदानन्द? अनन्त? पधारे हैं। अल्प के 
अल्प ग्रह में यदि महान आ जाए ता उनके आगमन पर अवश्य महोत्सव मनाना चाहिये। इससे पधारने वाळे का स्वागत 
सम्मान होता है, नहीं तो उसका अपमान होता हे । जिससे अप्रसन्न होकर वह कुछ हानि भी करे! इन सब विचारों के 
साथ साथ नन्दजी द्रोण हैं ओर भगवद्भक्त हें । तथा भगवान्‌ कृष्ण. ब्रह्माजी के वचन सत्य करने के लिये, ब्रज में पधारे हैं । 
इसलिये महामना नन्दरायजी ने आहूळाद में जो बाजे बजाने का महोत्सव किया सो बहुत उचित था । 


श्रीटिप्पणीकारजी कहते हैं कि कई महानुभावों का मन्तव्य हे कि तेरवे श्छोक में निर्दिष्ट 'ऋष्ण' शब्द विश्वेश्वर? और 
“अनन्तः शब्द के समान भगवान्‌ का सदानन्द स्वरूप बताने के लिये कहा गया है न कि कृप्ण का नाम हे । ऐसी अवस्था में 
यह शांका करनी ही व्यर्थ हे कि नामकरण से पहले शुकदेवजीने “कुष्ण? नाम केसे दिया । लेकिन यह कथन समुचित नहीं है 
क्योंकि “विश्वेश्वर? ओर “अनन्त! आदि शब्द पहल धर्म वता कर, धर्मी का ज्ञान कराते हें, किन्तु कृष्ण' शब्द धर्म कहकर 
धर्मी का ज्ञान नही कराता है वह तो स्वयं आनन्द की सत्तारूप हे, इसलिये यह्‌ कृष्ण नाम हे न कि किसी का धर्म वताने वाला 
शब्द है । अतः यह संशय वास्तविक होने से एसा समाधान किया गया हे कि पुरुषोत्तम का स्वरूप सदानन्दात्मक हे, 'ऋष्ण' पद्‌ 
केवल सदानन्दात्मक स्वरूप का वाचक होने से 'मुख्य नाम' हें । इसलिये शुकदेवजी ने यहाँ 'कृष्ण' पद्‌ नामवाचक ही दिया हे । 

श्रीसुबोधिनीजी में काळ के लिये लिखा है कि श्रनन्तः कालो था” इसका भाव श्रीलेखकारजी बताते हैं कि यह काल भी 
भगवद्रप है जसा कि “प्रथ सवंगणोपेतः' शलोक में कहा हे ओर “तमद्भूतं' श्लोक में भगवान्‌ का वि रेष विवरण हे । इसलिये 
यह 'काल' साधारण काल नहीं, किन्तु भगवद्रा है । भगवान्‌ के लीला काल के प्रादुभोव होते हुए यदि सेवक पूर्णतया सेवा 
न करे, तो सेवकों का अहित ही होता हे । इसलिये भगवद्रुप काळ का आगमन के कारण, सब सेवक सेवा करने टगे । 
अन्यथा दण्डपात्र होते हैं । 'काल? यह छीलाकाछ “अनस्त:” भगवद्रूप हे, इसलिये लीला काल के समय, यदि सेवक सेवा न 
करें, तो बह काळरूप भगवान्‌ , उन सेबकों को दण्ड दंगे ॥ १३ ॥ 
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“गोपिकानां भगवत्स्मरणेनेव ग्रोपिकाओं में भगवान्‌ का आवेश भगवत्स्मरण से हुआ और गोपों में तो भगवान्‌ 
के सन्निधान में भगवद्धमां के प्राकट्य क कारण, भगवान्‌ का आवेश हुआ । भगवदावेश होने पर, हर्ष से प्रफुल्लित गोपा के, 
मनाये हुए उत्सव का वर्णन श्रोशुकाचायजी “गोपाः” शलोक से करते हैं । हर 

द्धि, दूध, घी एवं जल को मिला कर आपस में सिंचन करने लगे; ददी आदि एक दसरे के मुखों पर लेपन करते 
हुए परस्पर मक्खन के गोळ फेंकने लगे । अथवा जिसको जो वस्तु हाथ लगी जैसे किसी को दही हाथ लगा तो बह दही से दूसरे के 
सुख पर लेप करने लगा, यदि किसी को दूध या जल हाथ लगा तो बह्‌ दूध या जळ उडेलने लगा | इसी प्रकार घृत एवं जल से 
सिञ्चनादि किये। दधि-घृत-जल आदि का सिञ्चन, समान आनन्द वाले ओर अधिक आनन्द वाळे करते थे और विशेष रस में मत्त 
होने पर नवनीत के गोलों की वर्षा करते थे । इसी प्रकार देव किन्नर मनुष्य आदि सबों के उत्सब का वर्णन किया है ॥ १४॥ 

“एवं सर्वक्षत उत्सवे इस प्रकार सत्रां के आनन्द से उत्सव मनाने का वर्णन कर, अब नन्द्रायजी के दानरूप 
उत्सव मनाने का वर्णन श्रीशुकाचार्यजी “नन्दो मनाः” श्छोक से करते हैं कि--आनन्दनिमग्न श्रो नन्द बाबा ने विद्याव्यासंगी 


~ 
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विग्रों को, दूसरों को ओर खीजनाँ के मनचाहा दान दिया । दान प्रकार के क्रम में प्रथम विद्योपासकों के दान का वर्णन करते हैं । 
यदि ज्ञान के तारतम्य से न्यूनाधिक प्रमाण में दान दिया जाय तब तो अधिक विद्या बालों को अधिक मिलता ओर अल्पविद्या 
वाळां को अल्प मिलता तब अल्पदान पाने वालों के चित्त में क्षोभ होता ओर यह कामना होती कि नन्दवावा हमको भी इतना 
देते तो हम प्रसन्न होते इस प्रक्रार के लोभ का बिचार किसी को न हो, इसलिये प्रत्येक ब्राह्मण को सर्व समान वस्त्र, अलंकार 
गोएँ ओर धन अथवा गौओं का एक एक गोष्ठ दान में दिया । सूत आदि को अनुवाद प्रथित कथन करने से ब्राह्मणों के समान 
न देकर योग्यतानुसार दिया। सूतों को यश के लिये दिया, दूसरे गाने वाले, वद्य, ज्योतिषी, शकुन जानने वाळे ओर खियाँ 
आदि जो उत्सव में आई थीं उन सबको शिरोपाव में वस्न अलंकारादि दिये । 
श्री लेखकारजी कहते हें कि पन्द्रहवे श्लोक में प्रादात्‌ क्रियापद अनुकर्ष न्याय से ५वें श्लोक से आता है । १५वें शलोक 
सूत मागध आदि पदों से भिन्न ओर अन्य पद से दूसरों का प्रथक्‌ विवरण देने के कारण दूसरों के दान में भो भेद 
उन्हें ब्राह्मणों जसा दान न मिला किन्तु अपनी योग्यतानुसार हो उन्हें दान मिला ॥ १५ ॥ छ 

आचायंचरण कहते हैं कि श्रीशुक भगवान्‌ “त: तेः कामः' श्छोक से दूसरों को भी दान दिया उसका वर्णन करते हैं । 
नन्द्रायजी का अन्तःकरण परम उदार था ओर निर्लोभी था । परमोदार नन्दजा ने जिसके सन में जो जो पाने की इच्छा थी 
उस इच्छा के अनुसार उनका भी विष्णुबुद्धि से आदर सत्कार किया । यदि कोई आसुरस्वभाव बालों ने कुछ माँगा तब भी 
नन्दवावाने उनकी योग्यता अनुसार अचेत क्रिया, ओर जिसकी जेसी योग्यता थी उसको उतना दिया ओर जो 
कुछ देने योग्य था बही दिया क्योंकि देने ओर दान में, योग्यता आवश्यक हे । इस प्रकार सर्वसमर्चन करने का प्रयोजन यह्‌ 
था कि विष्णु की प्रसन्नता हा और अपने पुत्र की उन्नति हो इसलिये सूत मागधादि सर्व का आदर किया। इस श्छोक में 
“उदयाय च पद में दिये हुए ““ब'' अव्यय का यह आशय है कि ग्रह।दि की पूजा भी को गई । इस श्छोक में “विष्णोराराध- 
नार्थाय” श्रीविष्णु की प्रसन्नता ओर “स्वपुत्रस्योदयाय” श्रीनन्दळाळजी की उन्नति के लिये अर्चन किया ऐसा उल्लेख किया 
गया हे उसका सुत्रोधिनीजी में अर्थ बताया कि “तस्य त्तानानुरोधाद्‌ भिन्नतया कथनम्‌” इस वाक्य का श्रायोजनाकारजी 
तात्पर्य कहते हैं कि नन्दरायजी श्रीकृष्णजी को, अपने पुत्र को विष्णु से प्रथक अपने पुत्ररूप समभा था । श्रीशुकदेवजी ने 
श्रीनन्दरायजी की यह बुद्धि के अनुसार एसा उल्लेख किया हे । 'च' का आशय कहकर महाप्रभुजी ने बेष्णवों को कहा है कि पुत्र- 
जन्म आदि के समय, वेदिक कर्म ग्रह।दि पूजन भी वेष्णवो को करना चाहिये । तदनुसार गोस्वामी बाळक एवं वैष्णव समुदाय 
वैदिक मर्यादा अनुसार सर्व संस्कार अनासक्ति से करते हें । संस्कारादि के समय अन्य देव ग्रहादि के पूजन से अनन्यता का 
नाश नहीं होता क्योंकि सर्व देव श्रीकृष्ण के ही अंग हैं । अङ्ग ओर अङ्गी का अभेद हे । इसलिये आवार्यचरण ने श्रुति 
गीता के १७वें श्लोक में आज्ञा की हे कि “भगवत्वेन देवतान्तरभजन न कोऽपि दोष: ॥ १६ ॥ 

“स्त्रीभ्यो दाने? आचार्यचरण कहते हैं कि स्री वर्ग के दान में, राहिणीजो को कंस के भय के कारण मुप्तरूप से 
दिया होगा । ऐसा नहीं है क्‍योंकि प्रत्येक के हृदय में भगवदावेश होने से दान करने वाळे एबं लेने बाळे को कोई भय नहीं 
था । इसलिये नन्द्रायजी ने, जो रोहिणीजी का सत्क्रार छिपकर नहीं ओर न रोहिणीजी ने भय से गुप्त रहकर छिया एसी 
रोहिणीजी की निर्भयता दिखाने के लिये रोहिणीजी के चरित्र का वर्णन करते हैं कि “रोहिणी व महाभागा रोहिणीजी 
“महाभागा' बड़भागिनी थी कि भगवान्‌ कृष्ण के पधारने स पहले ही रोहिणीजी से बळरामजी प्रकट हो गये थे । यद्यपि 
देवकी के अतिरिक्त वसुदेवजी की सब पत्नियाँ मी भाग्यशालिनी थीं, किन्तु वाढढीछा आदि सब छीलाएँ रोहिणीजी देखगी, 

दूसरी पत्नियाँ वाललीला नहीं देखेंगी, इसलिये यह बड़भागिनी हे । श्रीरोहिणीजी नन्द्रायजी से अभिनन्दित होने के कारण 
केवल ख्री-वर्ग में ही नहीं घूमती थीं, किन्तु सब जगह घूमती हुई शारा ग्रह-कार्य करती थीं ओर गृहिणी के समान देख-भाल 
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करती थीं । श्रीरोहिणी जी छाछन के प्राकट्य की बधाई देने के लिये और निर्भयता दिखाने के लिये सुन्दर वस्त्र, माळा” तथा 
कण्ठाभरणों से अलंकृत हुई थीं । “च' अक्षर से बताते हैं कि अन्य खियाँ भी दिव्य वस्त्र मालाएं, कण्ठाभरण पहनकर सुशोभित 
हुई थीं। खियां के बच्चों के, पुष्पा के ओर सुवर्ण के तीन आभूषण होते हैं । इससे उन्होंने तीन प्रकार के आभूषण घारण 
किये थे । पेर ओर हाथां के आभूषण तो यों ही स्त्रियां के नित्य रहते हैं, लेकिन कण्ठाभरण पदकहार आदि तो विशेष उत्सवा पर 
पहने जाते हें। इसलिये कण्डाभरणादि का यहाँ वर्णन किया गया हे । इससे रोहिणीजी के सम्बन्ध के कारण यह कुष्ण 
वसुदेवजी के पुत्र यहाँ आये हैं यह भय भी मिटा दिया । रोहिणीजी को वड़भागिनी इसलिये कहा हे कि वह "कृष्ण की 
ब्रज की वाळादि लीळाएँ ओर दूसरी भी छीलाएँ देखंगी । बसुदेचजी की दूसरी पत्नियाँ कृष्ण की बालछीलाए नहीं देखेंगी । 
कस के मरने के वाद्‌ जो छीलाएँ होंगी वे ही देखेंगी इसलिय वे खियाँ केत्रळ भाग्यवतियों थीं । रोहिणीजी पूर्ण श्ज्ञार से 
सुसज्जित होकर चारों ओर घूम रही थी इससे 'कृष्ण' वसुदेवजी के पुत्र हैं यह शंका कंस के मन में भी न होगी । इसी 
प्रकार कस के भय का भी निवारण हुआ ॥ १७॥ 


महोत्सव में इस प्रकार, सर्वस्व देने पर भी स्वयं भगवान्‌ के निवास स्थळ होने से नन्दरायजी के पास पहल से भी 
अधिक समृद्धि हुई इसका वर्णन शुराचाय 'तत आरभ्प' श्लोक से करते हें। “यदा पूर्वोक्तदानानि' नन्दरायजी के पहले 
हुए दान देने ओर बिष्णु बुद्ध से पूजन करने के कारण उस दिन से धन, पशु, ज्ञान आदि सर्वप्रकार को सम्रद्धियाँ केबल 
नन्द्जी के पास ही नहीं, किन्तु समग्र ब्रज में हो गई , पर यह विष्णुप्रसन्नता की बुद्धि से किये हुए दान का गोण फळ है | 
न केबल सम्रृद्धियाँ ही हुई किन्तु त्रज की वेकुण्ठ जेसी विशेष शोभा हुई, क्योंकि ब्रज भगवान्‌ का निवास बन गया, उसमें 
अपनी आत्मा श्रीविग्रह ओर पड़गणों सहित आप बिराजमान्‌ हुए । याँ तो ब्रज में गोए' अधिक रहने से वह स्थान गोमयादि के 
कारण असुन्दर होता हे, किन्तु वहाँ तो आधिदेविको कान्ति सब्र से उत्तम हुई, बह्‌ तो लक्ष्मीजी के निवास से ही होती है, 
इसलिये कहते हैं कि वह ब्रज रमा के विहार स्थळ वैकुण्ठ वन गया । गोमयादि से असुन्दरता मिट गई और उनमें आधि 
देविकता आने से सर्वत्र अळोकिक सुन्दरता आ गई । 


भक्तों को वेकुण्ठ में जाने का परिश्रम भी न हो, अतः सर्वदुःखहारो श्रीहरि भगवान्‌ यहाँ पर ही बकुण्ठ को छाए ! 
यदि लाए हुए बेकुण्ठ में भी भगवान्‌ न हों, तो वह वेकुण्ठ भी भक्तां को आनन्ददायी नहीं होता । इसलिये भक्तच्छापूरक 
भगवान्‌ ने भक्तों की अभिळपित कामनाआं की पूर्ति के लिये, अपनी आत्मा श्रीविग्रह तथा पड्गुगसहित ब्रज को अपना निवास 
बनाया । भगवान्‌ उनकी आनन्दमय आत्मा तथा पड्गुण के वहाँ बिराजने से स्त्रयं रमा की विहारस्थळी वेकुण्ठ हो गया । 
परमानन्द स्वरूप का लीला स्थान होने से ब्रज अत्युत्तम स्थान हुआ । हे नृप ! यह सम्बोधन से बह्‌ भाव बताया कि, जहाँ 
राजा रहता है, वह “राजधानी” होती है । और राजधानी में लक्ष्मी रहती हे । आप राजा हो. आपको तो यह अनुभव है ही । जब 
भगवान्‌ स्वयं ब्रज में रहे तो वह ब्रज भगवान्‌ का धाम, वकुण्ठ वन हा गया, इसम कोइ आश्चय का अवकाशा नहा । टिप्रणो 
कार कहते हैं कि प्रथम दान करने से नन्दरायजी को समृद्धि मिली ओर मुख्य फल विष्णु का आराधन मिला, जिससे नन्दजी ने 
सत्रका विष्शुबुद्धि से पूजन किया । दान का गोण फल है । 


विष्शुबुद्धि से पूजन करने से वेद के दोनों काण्डों में से पूर्व काण्ड का फल धन, पशु ओर उत्तर काण्ड का फळ 
ज्ञान मिला । 

श्री लेखका रजी, कहते हैं कि “यत्र गावो भूरिशुङगा' इस श्रुति में आधिदैविक नित्यसिद्ध, लोक में प्रसिद्ध ब्रज को 
वैकुण्ठ कहा गया है । आधिभोतिक ब्रज में बेकुण्ठ को छाए । 


श्री योजनाकारजी कहते है कि 'हरेनिवासात्मगुणेः' पदों से झुकमुनि ने देह ओर षड्गुणों सहित भगवान्‌ का ब्रज में 
निवास बताया है यहाँ देह शब्द से भगवान्‌ की मनुष्यवत्‌, छौकिक भौतिक देह नहीं है क्योंकि श्रुति ने भी कहा हे क्रि भगवान्‌ 
ओर भगवान्‌ की देह भिन्न नहीं हैं, वह भगवद्रप ही है, इसलिये देह के स्थान में आत्म! शब्द दिया हे। शास्त्रों में भी 
भगवान्‌ के श्रीविग्रह को आनन्द रूप कहा है । 'कृषिभूबाचक' पद से कृष्ण को सदानन्द स्वरूप कहा गया है । "सच्चिदानन्दरूपाय 
गोपाळतापिनी उपनिषद्‌ में सच्चिदानन्द रूप कहा हे । “अनन्दरूपमस्रृतं यदू विभाति’ श्वताश्वतर उपनिषद्‌ में आनन्द रूप अमृत 
कहा गया हे । 'सच्चिदानन्दविग्रह' नन्दत्रज जनानन्दी ब्रह्माण्ड पुराण में नन्द के ब्रज को आनन्द्दाता सच्चिदानन्दशरीरधारी 
कहा हे । इत्यादि प्रमागां से कृष्ण आनन्दस्वरूप हे, उनकी देह उनसे भिन्न नहीं होती ओर वह देह आनन्दात्मक ही है । 

लेखकारजी कहते हैं कि लोक्रिक कृत्रिम उत्सव नहीं था ' भगवान्‌ को अक्कत्रिम उत्सव की लोला तो नित्य बेकुण्ठ में 
ही हाती सूतल पर तो, जो लीला होती हे वह कृत्रिम लौकिक ही होगी, आप कसे कहते हो कि लीला, अकृत्रिम थी इस 
संशय को हटाने के लिये ही भगवान्‌ ने गोकूळ को वैकण्ठ बना दिया था। इससे सिद्ध होता हे कि उत्सव अलोकिक था ॥? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७९२. श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्लो. १३-२० 


१७ ~ 
८ आचायचरण १९ च श्लोक के अवतरण में कहते है कि अग्रिम श्लोक पर्यन्त श्री शुक्रदेवजी ने इस प्रकार जन्मोत्सव का 
वणन किया, जिसमें यह दिखाया कि यह उत्सव कृत्रिम लौकिक नहीं था, क्योंकि भगवान्‌ के प्राकट्य के कारण 
उत्सव मनाया गया था, यद्यपि नन्दजी की बुद्धि भगवान है ऐसी नहीं थी तो भी वास्तव सें तो, आनन्दरूप भगवान्‌ के 
प्राकट्य के कारण सत्र के मन में उल्लास का आविभीव हुआ, जिससे इतना महान्‌ महोत्सब मनाया गया और बह स्थान 
बकुण्ठ बन गया । एसे महोर प्र में लाने के कारण, नन्दज्ी दूसरे आवश्यक कार्य भी न कर पाए, लेकिन उत्सव पूर्ण 
होते ही, अन्तरासक्ति होने पर भी भगवान्‌ के लिये सुन्दर बस्तु छाने को मथुरा गए ऐसा “गोपन! श्लोक से झुजी वणन 
कण हैं । दूसरा हेल यह्‌ भी है कि वसुदेवजी ओर देवकीजी का भी भगवान भें अति अनुराग होने से भगवान्‌ को हम 
गोकल में रख आए हैं इसका ज्ञान किसी को हुआ भी है या नहीं, इस संशय से उनके मन में खेर होता था । नन्द्रायजी से 
मिलने पर श्री वसुदेव जी का संशय ओर क्लेश दूर होकर मनकी प्रसन्नता होगी। इस कारण से भी नन्दरायजों उत्सवपूर्ति 
होते ही बिना विलम्ब मथुरा जी पधारे जिसका वर्णन अब करते हैं। ऐसा करने से इस अध्याय का अर्थ उत्सव है, इसकी 
भी सिद्धि हो जाती है । मथुरागमन का वर्णन 'गोपानिति? इस श्लोक से करते हैं । का 
आवार्यचरण इस अध्याय की कथा को ऐश्वर्य लीला कहते हैं. क्योंकि अत्र राजाधिराज भगवान गोकल पधारे हैं 
फिर कंसको क्यों कर देना ! इसलिये बसुदेवजी नन्दरायजी को मथुरा में रहने का निवेदन करेंगे, फलतः नन्द जी ब्रज में लोट 
कर पुनः मथुरा नहीं जाएँगे। भगवतसान्निध्य से कंस की चिन्ता न कर व्रत में ही निश्चिन्त रूप से सुखपूर्वक निवास करेंगे । 
श्रीनन्द्राय जी की निर्भयता से भगवान्‌ के ऐश्वर्य गुण का रिग्दशन हुआ . भगवत्प्राकल्य के पूर्व गोकळ की रक्षा में नन्द॒जी 
का इतना आदर न था अत्र तो अत्यन्त आदर से गोकूळ की रक्षा के लिये, अन्तरंग गोपों को आदेश देकर कर देने के लिये 
मथुरा गए । कारण कि सारी प्रज्ञा कर' देती हे । अभी भी इस देश में श्रावणी पूर्णिमा के अनन्तर कर देने की पद्धति है 
सारे वर्ष में जो कर देना हो वह एक ही दिन बड़े साहूकार और व्यापारी दे देते हें । नन्इजो तो महान्‌ ब्रज के नरेश है 
इसलिये उनका नाम करदाताओं में अग्रगण्य है ' श्रीशुझाचायंजी ने परीक्षित को कुरूद्वह ! सम्वोधन राजधर्सज्ञापन के लिये 
दिया है । श्री पुरुषोत्तमजी आज्ञा करते हें कि 'गोपान? इस श्छोक से सिद्ध करते हैं कि यह पाँचबा अध्याय “ऐश्वयीध्याय' है । 
क्योंकि नन्दरायजी वसुदेवजी के निषेध करने के बाद फिर मथुरा में नहों आवेगे, ब्रज में हो रहेंगे । कंस की थोड़ी सी भी 
चिन्ता न कर, निश्चिन्त वहाँ सुख पुर्वक समय बिताएँगे || १९॥ 
श्रीनन्द्रायजी कीं उत्सव में आसक्ति को सूचित कर, यद्यपि यह जताया है कि अब 'कर' नहीं देना चाहिये एसा 
निरूपण किया हे, किन्तु तत्त्वद्ष्टि से भगवान्‌ के विद्यमान होते हुए, अन्य को “कर देना उचित नहीं। यह समझाने के लिये 
वसुदेवजी का नन्दजी से मिलना आवश्यक है, जिसका वर्णन झुक्रमुनि 'बसुदेब उपःभ्रस्य' श्लोक से करते हें । इस श्लोक के 
रहस्य को स्पष्ट करते हुए श्री आचायचरण श्रीनन्द्रायजी से चसुदेवजी के मिलन में चार आशय वताते हें कि--श्रीनन्दरायजी 
ने बड़े चाव से नन्दलाल प्राकम्य महोत्सत्र मनाया है बह श्रीकृष्ण श्रीवसुदेवजी के पुत्र होंगे ॥ १९ ॥ 
श्रोनन्दरायजी ने बड़े चाव से श्रीकृष्ण जन्म का उत्सव मनाया है या नहीं ? वसुदेवजी के इस संशय की निवृत्ति के 
लिये, वसुदेवजी का नंदजी से मिळना आवश्यक था । 
दूसरा आशय कंस को महान्‌ उत्सव का पूर्णतया ज्ञान न हो जाय अन्यथा वहू बहुत उपद्रव करेगा । यह कहने के 
लिये वसुदेवजी का नंदजी से मिळना आवश्यक था । 
तृतीय हेतु कंस ने मंत्रणा कर दूतों को गोकुल आदि स्थानों में बालकों का नाश करने के लिये भेज दिये हैं, यह 
बात वसुदेवजी जानते थे उसकी सूचना नंदजी को देनी थी इसलिये उन दोनों का मिळना आवश्यक था । 
चतुर्थ लक्ष्य यह्‌ था कि श्रीनन्दरायजी गोकुळ शीघ्र लोटे और वहाँ पर ही रहें एवं वाळकों की रक्षा कर यह सूचित 
करना था । इसलिये वसुदेव नन्दराय मिळना आवश्यक था । 
उपर जताये हुए चारों में से एक का भी यदि अभाव रहा, तो उत्सव की सिद्धि नहीं होगी । अब प्रथम वसुदेव नन्द्रराय 
मिलन का वर्णन करते हैं । माया के कार्य का कथन भी भगवत्कार्य होने से भगवत चरित्र ही है । वसुदेवजी ओर नंदरायजी 
दोनों धर्मभ्राता थे। जिस कल्प में दसु आदि अष्ट देव, ब्रह्मा के पुत्र थे; उसी कल्प में कश्यप भी ब्रह्माजी के पुत्र थे। 
इस प्रकार पूर्व जन्म में ये दोनों भ्राता थे। इस दूसरे जन्म में भी पूर्व संस्कार से धर्मभाई हुए हें, इसलिये झुक्रदेबजी ने 
नंदी को “आतर कहकर सिद्ध क्रिया कि ये दोनों भाई हैं । यदि वसुदेवजी जानते कि नंदजी कर देने के लिये मथुरा आ 
रहे हैं तो वे नंदजी को यहाँ आने से ही रोक देते तथा यहाँ आने पर भी कर देने के लिये निषेध करके कर देना बंद करवा 
देते । मथुराजी आने पर जब तक नंदजी कर नहीं देंगे तब तक राज कर्मचारी डेरे पर आते रहेंगे, अतः बसुदेवजी ने जब 
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जाना कि नंद्जी ने कर दे दिया हे, अत्र कोई भौ राज-कर्मचारी नंदजी के पास नहीं आएगा ओर इनसे मेरे मिलने का पता 
कंस को नहीं होगा, ऐसा समभ कर अत्र नंदजी के डेरे पर मिलने आए । श्रीप्रकाशकारजी कहते हैं कि चारों में से एक के भी 
अभाव से नन्दजी एवं बसुदेवजी तथा अन्यां का उत्सव भी अपूर्ण रहता । जिससे अध्याय का अर्थ 'उत्सव' भी सिद्ध न होता । 

नन्दजी के डेरे पर मिले हुए बसुदेबजी ओर नन्दजी का संवाद भगवतचरित्र न होने के कारण दशम स्कन्ध में 
यह प्रसंग नहीं देना चाहिए । एसा न बिचारे क्योंकि सुवोधिनीजी में 'मायाकृतस्य ज्ञापनं भगवत्कायमिति' भगवच्च रिप्रता 
इन पदों से कहा हे कि माया वेशधारी कंस ने जो मंत्रण की, वह बसुदेवजी ने नन्दजी को सुनाई । अतः यह्‌ भी भगवत्काये 
था, इसलिये यह भगवत्चरित्र होने से दशम स्कन्ध में सन्निवेशा किया हे ॥ २० ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता वालप्रबो धिनी 


श्रीकृष्णे नन्दस्य व्रजं प्रत्यागते अवतीणे सति यो महानुत्सवस्तस्मिन्‌ विचित्राणि नानाविधानि वादित्राणि अवाद्यन्त 
इत्यन्वयः । श्रीकृष्णावतारो दुरळभ' इति सूचयन्नाह्‌-विश्वेश्वर इति । तत्र हेतुं सूचयन्नाह अनन्ते इति । देशाकाळवस्तुपरिच्छेद- 
रहिते इत्यर्थः ।। १३ ॥ दृष्टा गोपाश्च दध्यादिभिः परस्परमा सिञ्चन्तो, नवनीतेमुंखं विकिम्पन्तश्च चिक्षिपुः । परिहासार्थं दध्यादि- 
पङके पातयामासुरित्यर्थः ॥ १४ महामना अत्युदारचित्तो नन्दश्च तेभ्यः पूर्वोक्तेभ्यो गोपेभ्यो गोपीभ्यञ्च, सूतादिभ्यस्तथा येऽन्ये 
च विद्योपजीविनो गायकाः, वादकाः, वेद्याः, ज्योतिर्विदो, नर्तेक्राः शाकुनिकाश्व तेभ्यश्च वासोऽलङ्कारगोधनं दत्तवानिति 
शेषेणान्वयः ॥ १५ ॥ न केवळमेतावन्मात्रमेच द्त्तवान्‌ , किन्तु ये यान्‌ यान्‌ कामान्‌ अयाचन्त तान्‌ तरतेः कामै; पदार्थः अदीनात्मा 
उदारचित्ततया प्रह्ृष्टचित्तो यथोचितं जातिविद्याद्यनुरूपं यथा स्यात्तथा अपूजयत्‌ , स तत्तत्प्रदानेन सत्क्ृतवानित्यर्थः । एवं दानादेः 
प्रयोजनमाह-बिष्णोरिति। आराधनं सन्तोपस्तदर्थमित्यर्थः । तस्यापि प्रयोजनमाह-स्तपुत्रस्यादयाय, समृद्धये इत्यर्थः । 
'चकारान्नतरग्रह्‌ दिक्रालादी नपि तदर्थमपूज यदिति ज्ञेयम्‌॥ १६ ॥ यद्यपि कंसभयाद्न्रजे स्थिताया रोहिण्या उत्साहो न सम्भवति, 
तथापि भगवस्प्राकट्यप्रभावात्तस्या अप्युत्साहो5भूत्तमाह--रोहिणी चेति। नन्दगोपेनाभिनन्दिता 'त्वदागमनमङ्गलेनेब मम पुत्रो 
जातः। यशोदायाः पुत्रजन्मना कार्ये निरोधात्‌ तदतिरिक्तस्ः्यभावाञ्च त्वयेव सर्च कार्य कर्तव्यम्‌? इति प्रोत्साहिता दिव्यवस्त्रादिभि- 
भूषिता च सती रोहिणी बिशेपेण श्रीकृष्गजन्मोत्सवानन्देन ग्रहिणीवाचरत्‌ । समागतल्जीजन्मसन्मानादिकर्त्री जातेत्यन्वयः । 
श्री कृष्णवळदेव यो जन्ममहोत्सववाळचरित्राद्यानन्दानुभवात्‌ तद्भाग्यमाहात्म्यातिशयमाह--महाभागेति । देवक्यादीनामेतदननुभवात्‌ 
ताभ्यो महाभाग्यबतीत्यर्थः || १७ ॥ ननु “एवं सर्वेषां वाञ्छितप्रदानं नन्देन कथं सम्भवति? यथाकथंचित्‌ सर्वस्वदानेन 
व,ङच्छापूरणेऽ नन्दस्य समृद्धयभावः स्तात्‌? इत्याशङ्कय।ह-तत इति । ततो भगवत्प्रादुभीवादारभ्य नन्दस्य त्रजो धनपुत्रपत्चादिः 
सर्वसमृद्धिमान्‌ जातः । अतो नन्दस्य सम्नद्धो कि वक्तव्यम्‌ ? तत्र हेतुमाह-हरेरिति। हरेनिवासेन हेतुना ये आत्मनो त्रजस्य 
गुणाः सर्वप्रियरस्वादयस्तेः रमायाः आक्रोडं विहार॒स्थानमभूत्‌ । यत्रेव राजा तिष्ठति तत्रेत् सवी5पि सम्रद्धिरिति तु तव विदितमेव' 
इत्याशयेन सम्बोधयति- नृपेति ॥ १८ ॥ राज्ञ द्रव्यदानमप्यावश्यक्रमिति तु तवापि सम्मतमित्याशयेन सम्त्रोधयति-कुरूद्वह 
इति । एवं श्रीक्ृषणजन्ममहोत्सवं कृत्वा गोकुलरक्षायां गोपान्निरूष्य आदिश्य कंसस्य वार्षिक्यं प्रतिवष देयं करं स्वामिमाह्य भागां 
दातुं नन्दो मथुरां गत इत्यन्वयः ॥ १९॥ ततश्च वसुदेवो श्रातरं सन्मित्रं नन्दमागतमुपश्रत्य तस्य नन्दस्यावमोचनम , अवमुच्यते 
शकटादि यत्र “तद्वसतिस्थानं? ययावित्यन्वयः। “करदानात्‌ पूर्वं तु तत्र राजभ्ृत्यानामागमनसम्भवात्तदग्रें प्रभादिकरणे नन्दे मैत्री 
प्रकटा स्यात्‌ तच्छुबणात्‌ कंसः किं कुयीत्‌ इति भयात्‌ पूर्वं न गतः । राज्ञे दत्तः करो येन तथाभूतं ज्ञात्वा तु ययो ॥ २० ॥ 

प्र न्विताथप्रका शिका 

अवाद्यन्तेति । त्रिश्वस्य सर्वस्येश्वरे अनन्ते श्रीकृष्णे नन्दस्य ब्रज प्रत्यागते अवतीर्ण सति यो महानुत्सवस्तस्मिन्बिचित्राणि 
नानाविधानि वादित्राणि सर्वत्र त्रेलोक्ये अवाद्यन्त ३॥ गोपा इति। हृष्टाः गोपाः दधिक्षीरघृताम्चुभिः परस्परमा सिञ्चन्तः 
नवनीतेसुखं बिलिम्पन्तश्च चिक्षिपुः । परिहासार्थं दध्यादि पङ्को पातयामासुरित्यर्थः ॥ १४ ॥ नन्द्‌ इति द्वम्‌ । महामनाः अत्यु- 
दारचित्तः अदीनात्मा प्रह्ृष्टचित्तः नन्दश्च विष्णोः आराधनस्यार्था विष्णुतोषः तस्मे तथा स्वपुत्रस्य उदयाय समृद्धये च तेभ्यो 
गोपेभ्यः गोपीभ्यः सुतमागधबन्दिभ्य्रश्च वासोऽळंक्रारगोधनं दत्तवान्‌ इति शेष: । तथा येऽन्ये च विद्योपज्ञीबिनो गायकाः वाद्यकाः 
वेद्याः ज्योतिबिदो नत्तकाः शाकुनिकाश्व ते यान्‌ यान्‌ कामान्‌ अयाचन्त तांस्तैस्तेः कामेः पदार्थैः यथोचितं जातिविद्याद्यनुरूपं यथा 
स्यात्तथा अपूजयत्‌ । स तत्तस्रदानेन स्रक्चन्दनादिभिश्च सत्कृतवान्‌ इत्यर्थः ॥ १५-१६ ॥ रोद्विणीति। महाभागा सवीभ्यो 
वसुदेवपत्नी भ्यो ऽपयधिकभाग्या . श्रीकृष्णबाळलीलोत्सबळाभात्‌ तथा नन्द॒गोपेन नन्देन गोपेश्च ति चा । अभिनन्दिता स्त्रदागमन- 
मड़लेनेव पुत्रो जात इत्यादिना प्रोत्साहिता दिव्येः वासःखक्कण्ठाभरणेः भूषिता रोहिणी विशेषेण श्रीकृष्णजन्मोत्सवानन्देन 
पत्युर्वन्धनादिदुःखं विस्मरत्येव गृहस्वामिनीवाचरत्‌ समागतस्तरीजनसम्मानादिकित्री जाता ॥ १७॥ तत इति। हे नृप! ततो 
भगवप्प्रादु्भावादारभ्य नन्दुस्य ब्रजो धनपुत्रपश्वादिसर्वसमृद्धिमान्‌ जातः। यतः हरेनिवासेन हेतुना ये आत्मनो त्रजस्य गुणाः 
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सर्वप्रियत्वादयस्तेः रमायाः आक्रीडं विहारस्थानमभूत्‌॥ १८ ॥ गोपान्‌ इति । हे कुरूद्वह | नन्दः एवं श्रीकृष्ण जन्ममहोत्सवं कृत्वा 
गोकुळरक्षायां गोपान्‌ निरूप्प आदिश्य कंसस्य वार्षिक्यं प्रतिवर्ष देयं कां स्वामिम्राह्म भागं वापि ४ तत्र साधुरस्नाद्यपायनयुक्त 
दातु मथुरां रातः ॥ १५ || वसुदेव इति । वसुदेवः भ्राता सन्मित्र नन्दम्‌ आगतमुपश्रत्य राज्ञे दत्तः करो येन तथाभूत ज्ञात्वा च 
तस्य नन्द्स्यावमोचनम्‌ अवसुच्यते शकटादि यत्र तत्‌ स्थानं ययो । श्रातरमित्यत्र वैश्यकन्यायां शूरपरनीश्र वृजातस्तेन मातुल- 
पुत्रत्वात्‌ । अत एवाग्रे भ्रातरिति मुहुरूक्तिः । मध्वाचार्याश्र वेश्यकन्यायां शूरवेमात्रेयश्र.तुर्जातत्वादिति ब्रह्मवाक्यं च । “तस्मे मया 
स वरः सन्निसृष्टः स चास नन्दाख्य उतास्य भयौ । नाम्ना यशादा स च शूरतातसुतस्य वैश्याप्रभवोड्थ गोपः ।” इति प्राहुः । 
एवमन्येऽपि गोपा यादवविशेषा एव वेश्यकन्योद्भवस्वात्‌ परं बेश्यस्वम्‌। अत एव स्कान्दे मथुराखण्डे। “रक्षिता यादवाः सर्वे 
इन्द्रवृष्टिनिवारणात्‌ ।? इति । “यादवानां हिताथोय धतो गोवद्धनो मया ।” इति च हरिवंशोडपि । “यादवेषत्रपि सर्वेषु भवन्तो मम 
बान्धवाः ।” इति रामवाक्त्रम्‌ ।। २० ॥ 
श्रीगोपालानन्दम्‌ निविर चितं निगूढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
दध्यादीनि परस्परं विलिंपंतः संतः दध्यादीनि चिक्षिपुः ॥ १४ ॥ सूतादिभ्यो येऽन्ये तेभ्योपि प्रादादिति शेपः ॥ १५॥ 
अदीनात्मा उदारचित्तः तेः तेः वस्त्रादिभिः यथोचितं यथाह॑मितरानपि आञ्चत्‌॥ १६ || अभिनंदिता प्रशंसिता ॥१७॥ हरेर्निवासेन 
ये आत्मनि गुणाः रमणीयत्वादयस्तेः रमाया लक्ष्म्याः आक्रीडं रमणरस्थानं चाभूत्‌ ॥ १८ ॥ वार्षिक्यं प्रतिवर्ष देयम्‌ ॥ १९॥ 
तस्य नंद्स्य अवमोचनं प्रतिवर्षमागमने निवासस्थानम्‌ ॥ २० ।। 
श्रीभगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनो'रञजनी 
अवाद्यन्तेति ।। अनन्ते बळभद्रे, विश्वेश्वरे कृष्णे च, नन्दस्य व्रजं आगते “विश्वेश्वरं ऽशेन? इति पाठेऽपि, अंशेन 
बळरामेण सहेत्यर्थो बोध्यः । महोत्सवे तस्मिन्‌ महामहे, विचित्राणि वादित्राणि, अआाद्यन्त ॥ १३ ॥ गोपा इति ॥ हृष्टाः प्रसन्नतां 
पराप्ताः, गोपाश्चापि, परस्परं, द्धिक्षीरघृताम्बुमिः, आसिञ्चचन्तः, नबनीतेः बिलिम्पन्तः सन्तश्च, चिक्षिपुस्तेरेव प्रजहृः ॥ १४ ॥ नन्द 
इति ॥ महामना विपुळकीत्तिः, नन्दस्तु. वासोऽळंकारगोधनं, तेभ्यः, सूतमागधवन्दिभ्यः, ये अन्ये बिद्योपजीविनस्तेभ प्रश्न, 
ददो ॥ १५ ॥ न केवलं तेभ्यो वास आदिकमेव ददो किं तु तत्तदभीष्टकामेरयि तानपूजयदित्याह ॥ तेस्तैरिति॥ अदीनात्मा 
उदारमना नन्दः, विष्णोः आराधनार्थाय, स्वपुत्रस्य उदयाय च, तेः तेः कामैः, याचकजनानां यथाविधाः कामास्तेस्तेस्तत्‌ 
कामैरित्यर्थः | यथोचितं, अपूजयत्‌ ॥ (६ ॥ रोहिणीति ॥ महाभागा रोहिणी चापि, नन्दगोपाभिनन्दिता, नन्देन योपेश्चाभि- 
नन्दिता सतो, दिव्यवासांसि च स्रजश्च कण्ठाभरणानि च तेभूपिता सती, व्यचरत्‌ ।। १७ ॥ अथ नन्दवसुदेवयो यो दच द्वकसमागमं 
बिवक्षुस्ताबद्त्रजस्य सर्वसंपत्‌ सम्रद्धत्वमाह ॥ तत इति॥ हे नृप, ततः भरावतः प्रवेशात्‌ आरभ्य, नन्दस्य ब्रज्ञः, सवोः 
समृद्धयोऽस्य सन्तीति तथाभूतः, अभूत । हरेः निवासेन हेतुना ये आत्मगुणा मह्दोत्सवादयः सर्वप्रियत्यादयो वा तेः, रमाक्रोडं 
लक्ष्मी विहारस्थानं च, अभूत्‌ | आक्रीडमिति नपुंसकत्वमाषंम्‌ । 'पुमानाक्रीड उद्यानम्‌’ इस्यमरेऽस्य नियतपुस्त्वदशनात्‌ । यद्वा 
'ज्ञयमाक्रीडसुद्यानम्‌? इत्यन्यकोशं चालक्ष्याऽऽक्रीडशब्दस्य क्लीवत्वेऽपि न बाधः। हरेरप्रकटरूपस्य नित्यं निवासभूतो य 
आत्मा स्वयं तस्य स्वस्यैव ये गुणास्तेरिति केचित्‌ ॥ १८ ॥ गोपानिति॥ हे कुरूद्वह, एबं सति कदाचित्‌ नन्दः, गोकुलरक्षायां, 
गोपान्‌ निरूप्यादिश्य, कंसस्य, वार्षिक्य वर्ष देयं करं, स्वामिग्राह्यभाग मित्यर्थः । दातुं, मथुरां गतः॥ १९॥ वसुदेव इति ॥ तदा 
बसुदेवः, भ्रातरं नन्दम्‌ आगतं, उपश्र॒त्याकण्ये, राज्ञे कंसाय, दत्तः करो येन तं च ज्ञात्वा, तदवमोचनं नन्दस्य शकटोत्तारस्थानमव- 
तरणस्थानमित्यर्थः | ययो श्रातरमिति यढुक्तं तत्त॒ शूरसेनपत्न्याः श्रात्रा काचिद्रोरक्षणात्मकवेश्यवृत्त्या जीवतो गोपस्य कन्योप- 
भोगार्थं रक्षिता, तस्यां नन्दस्तत उत्पन्नः, स च शूरसूतस्य वसुदेवस्य मालुळपुत्रः, यो मातुळपुत्रः स भ्राता एवेत्यभिप्रायेणोक्तमिति 
तोषणीसाराख्यभागवतटी कायामुक्तम स्ति ॥ २०॥ 
श्रीहरिसूरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


तत आरभ्येति : १०.५.१८, 
यस्य प्रातिः स्फुरति भुवि मे स्यादसावर्थद्दीनः श्रीनाथेदं बितथकथनं व्यर्थभीतिप्रदं नः । 
प्राप्तः श्रीमान्‌ यदहनि भवान्‌ गोकुल तदिनादि प्राप्तोत्कषं समजनि यतः सर्वसंपत्समृद्धम्‌॥ ४ ॥ 


गोपानिति : १०.५.१९. 
स्यादिष्ट॒दिष्टववशातः कचिदीश्वराप्तिः प्राग्बासना निरसनं तु तथाप्यसाध्यम्‌। 
मन्ये यतो लसति सद्मानि वासुदेवे नन्दो जगाम नृपमुद्गतवार्षिकेच्छः ॥ ५ ॥ 
जाते श्रोधरदर्शाने मतिमता प्राग्वृत्तिनिवीहकूत्‌ सत्कार्यः सक्देव पूर्वैबदलं जीवस्तदिष्टापंणात्‌। 
पश्चात्तन कृतोऽप्युषद्रवचयो बाधां न धत्ते मनाक छुव्वेनाप्परसुरेष्टयृत्तिकलितेनापीति सज्ज्ञप्र्‍ये ॥ ६॥ 
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हके, १० पू. अ. ५ श्लो. २१-२८ ] अनेकव्याख्यासमछङ्कृतमू ७९५ 


रहस्यम्रपिणा वेद्सिद्धमाविष्कृतं ध्रत्रम्‌ । मन्ये तादृङ्‌ नन्दकृतसकततद्वार्पिक्रा पेणात्‌ || ७ ॥ ( युग्मम्‌) 

पूर्णनन्दतिरस्कारकार्यक नृपशासनम्‌ । सिद्धमित्यभवत्‌ स्पष्टं नन्दे कंसभयाबहे ॥ ८ ॥ 

दुन्पप्रीतिजामो दो 5धिको 5खिलसुखादपि । यन्नन्दो दृष्ट्रपुत्रास्यस्तत्प्रीत्या मोदमाद्धे ।। ९ ॥ 
वसुदेव इति: १०.५.२०. 

गन्तव्यं वसुदेवसद्मानि यदि स्थातुं मया संप्रति स्थातव्यं वहुकाळमेव हि ततस्तत्सौख्यकृदूबाग्जुपा । 

आचिन्त्यैवमुपात्तकार्यधिषणो वासं चकारान्यतः स्त्रप्राणप्रिय-पुत्रदर्शन-सुखप्रेप्पुस्तदेतत. क्षमम्‌ ॥ १०॥ 

यस्मिन्‌ येन निजेष्टवस्तु निहित पुंसातिगूढ़ं यदि तत्तद्गुश्षिक्ृते न तेन बहु संवासो बिधेयो बहिः । 

नीतिज्ञो वसुदेव एवमनिशं कंसात्तभीः स्वात्मजा स्पष्टोकारमतिस्तदा स्वसुह्ृदं नन्दं गृहं नानयत्‌॥ ११॥ 

थीरान्तरोऽस्मि यदतो भगवश्चरित्रं गूढ न यद्यपि -वदामि तथापि वक्त्री । 
योपास्वभावसुळभा यदि देवको स्यात्‌ तत्स्यादनिष्टक्कदिति स्वत एनमागात्‌ ॥ १२ ॥ 
कुष्ण प्रिया 

श्री नन्द्रायजी के ब्रज में जगत्‌ के नाथ अनन्त श्रीकृष्ण भगवान के प्रकट होने के कारण प्राकल्य महोत्सव में 
बिचित्र बाजे बजने लगे ॥१३॥ हर्षविभोर गोपगण दही, दूध, घृत ओर जळ एक दूसरे पर सिचन करने लगे ओर दही आदि से 
मुख लेपन करते हुए माखन फकने लगे ॥ १५॥ परमांदार श्री नन्दरायजो ने उन सूत, मागध ओर वन्दीजनाँ को, अन्य 
बिद्योपजीबियां को एवं ओर सर्व को वस्र अलंकार ओर गौएँ दीं ॥ १५॥ अदीन, निर्छामी ( महान्‌ ) आत्मा (मन ) वाले 
नन्द्रायजी ने आये हुए का कामनानुसार विष्णु की प्रसन्नता के लिये ओर अपने पुत्र के उदय के लिए यथायोग्य पूजन 
क्रिया ॥ १६ ॥ नन्द्ररायजी द्वारा अति सम्मानित बड़ भागिनो श्रीरोहिणीजी सुन्दर बस, माला ओर कण्ठाभरणाँ से विभूषित 
हो नन्द मह्दोत्सत्र में घूम रही श्रीं ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | कृष्णप्राकठ्य दिन से श्री नन्द्रायजी का सारा ब्रज सम्पूर्ण 
समृद्धिवाला हुआ । भगवान्‌ के निवास से एवं भगवान की आत्मा विग्रह तथा ऐश्वयादि छः गुणों के निवास से वह ब्रज लक्ष्मी 
का क्रीड़ा भवन हो गया ॥ १८ ॥ हे कुरुनन्दन ! नन्द्ररायजी गोकुळ की रक्षा के लिये गोपां को नियुक्त कर, स्वयं श्रीनन्दराय 
राजा कंस को वार्षिक “कर देने के लिए मथुरा गर ॥ १९ ॥ निज भ्राता नन्दरायजी का आगमन सुना ओर राजा कंस को कर 
दिया, यह जानकर श्री वसुदेवजी नन्दराय के डेरे पर गए ॥। २०॥ 


तं दृष्टा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम्‌ | प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्यां ससे प्रेमविह्वलः ॥ २१ ॥ 
पूजितः सुखमासीनः पृष्ठानामयमाद्रतः' । प्रसक्तधीः खात्मजयोरिद्माह विशाम्पते ॥ २२ ॥ 
वसुदेव उवाच 

दिष्टया भ्रातः प्रवयस इदानीमप्रजस्य ते । प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजा यत्‌ समपद्यत ॥ २३ ॥ 

दिशा संसारचक्रेऽस्मिन्‌ वतमानः पुनभेवः । 'उपलब्धों भवानद्य दुलेभं प्रियदशनम्‌ ॥ २४ ॥ 

नैकत्र प्रियसं त्रासः सुहृदां चित्रफमंणाम्‌ | ओघेन 'व्युह्यमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा ॥ २५ ॥ 

कच्चित्‌ पशव्यं “विरुजं भूयंम्बुतृणवीरुधम्‌ । बृहद्वनं तदधुना यत्रास्से त्वं सुहृदब्रतः ॥ २६ ॥ 

श्रातमंभ सुतः कचचिन्मात्रा सह भवद्व्रजे । तातं भवन्ते मन्वानो भवद्भ्यामुपलालितः ॥ २७ ॥ 

पृसख्निवगोऽभिहितः सुहृदो ह्यनुभावितः | न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कस्ते ॥ २८ ॥ 

कदमक्षमा 

ग्रन्वयः--तं दृष्टवा सहसा उत्थाय देहः आगतम्‌ प्राणम्‌ इव प्रीतः प्रेमविह्वलः दोभ्याम्‌ प्रियतमम्‌ सस्वजे ॥ २१ ॥ 

पूजितः सुखम्‌ आसीनः अनामयम्‌, १४या आहृतः स्त्रात्मजयोः प्रसक्तधीः इदम्‌ आह्‌ बिशाम्पते ॥ २२ ॥ श्रातः प्रवयसः इदानीम्‌. 


अप्रजस्य प्रजाशायाः निवृत्तस्य ते यत्‌ प्रजा सम्‌ अपद्यत दिष्टया ॥ २३ ॥ दिष्टया अस्मिन्‌ संसारचक्रे वर्तमानः पुनर्भवः अद्य 
भवान्‌ उपळव्धः प्रियद्शनम दुर्लभम्‌ ॥ २४॥ स्रोतसः ओघेन व्यृहमानानां प्लवानां यथा ( तथा ) चित्रकर्मणां सुहृदाम्‌ एकत्र 

१. मात्मनः-इति कस्यचित्‌ । २. वसुदेव उवाच-गिरि. । ३. उपालब्धा-इति कस्यचित्‌ । ४. व्युह्यमानानां-श्रीधर. वंशी. वीर. 
विज. जीव. विश्व. गिरि । ५. निरुजं-श्रीधर. बंशी. सुदर्शन. वीर. विजय. जीव. विश्व. शुक. गिरि. भक्त. । ६. विहित:-श्रीधर, वंशी, 
वीर, विश्व. शुक. गिरि. भक्त, । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्र श्रीमद्भागप्रतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्लो. २१-२८ 


संवासः न ॥ २५ ॥ सुहृदब॒त्त: अधुना यत्र त्वम्‌ आस्से तद्‌ बृहदूवनं कञ्चिद्‌ पशव्यं विरजं भूरि अम्बु वृणबीरुधम्‌ कञ्चित्‌ ॥२६॥ 
आतः! भवन्तम्‌ तातम्‌ मन्वानः भवद्भ्याम्‌ उपलालितः मम सुतः भवदूत्रजे मात्रा सह कश्चित्‌ कुशली ? ॥ २७ ॥ पुंसः 
त्रिबगः अभिहितः सुहृदः हि अनुभावितः अथीय कल्पते तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवगेः अथीय न कल्पते ।। २८ ।। 


श्रीधरस्वा सिविर चिता भावार्थदीपिका 


व व ¢ चि ७० 
_ _ पुनभंवः पुत्जोत इव । तत्र हेतुगर्भ विशेषणं संसारचक्रे वर्तमान इति दुल्भमिति च॥ २४ ॥ दुलंभत्बमेवाह । 
नेकत्रेति । प्रियश्वासो संवासश्च प्रियसंवासः हे प्रियेति वा स्रोतस ओघेन नीयमानानां प्डवंतीति प्लवास्तृणकाष्ठादयस्तेषां यथेकत्र 
स्थितिनो स्त तहत ॥ २५ ॥ कच्चिदिति। पशव्यादिरूपे तस्मिन्वने निर्दोषगो पयोद्ध्यादिप्रभूतगो पिकास्तन्यादिना पुत्रक्षेमजिज्ञासया 
पच्छात | श्रसक्तघीः स्वात्मजयोः' इतव्युक्तत्वातू ॥ २६ ॥ भवद्धयामुपलाल्रितः सन्कञ्चिद्वर्तत इति शोष: ॥ २७ ॥ पुत्रादर्शन- 

क ऱ्य ~ ७ धूः I वि G . “<< (11 के | कि च 
क्लेशानाह्‌ । पुंस इति । सुहृदो वधून्प्रत्यबुभावितः तदर्थ संपादितो यस्त्रिवगः स हि पुंसो विहितो युक्तः शास्त्रेण वा प्रोक्तो न 
स्वमात्रपर्यंवसितः । अतस्तेषु क्लिश्यमानेषु स त्रिवर्गोऽथीय न कल्पते सुखाय भवतोस्यर्थः ।। २८ ॥ 


श्रीवशीधरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाशः 

Re प्रियतमं म्रियतरपुत्ररक्षकत्वात्‌ । पुत्र स्म्रृतिज प्रेम्णा विवशाः पूजितः पाद्यादिना नंदेनार्चितः स्वस्थानागतस्वात्‌॥ २१॥ 
बणञ्येष्ठस्यापि वसुदेवस्य श्रोनदेनाक्ृतनमस्कारत्वाद्वयसाऽनुजस्वं गम्यते । अनामयं कुशल नंदेनाटृतः कृतादरः । तत्कु शलप्रश्न- 
मिषेण निजात्मजयोस्तत्प्रच्छतीत्याह - स्वात्मजयोरिति ।। २२ ॥ प्रगतं बयो यस्य स प्रवया वृद्धस्तस्य 'प्रबयःस्थविरो समो 
इत्यमरः। इतः पूर्वमप्रजस्य निःसंतानस्य पुत्रो जात इत्युक्तं मिथ्योक्तिः कन्वेत्युक्ते नंदस्ाप्रतीतिरिति हेतोर्मतपुतरन्यासं 
स्वकन्याचोर्य क्थंचिन्नदो जानाति न वेति शंकयापि प्रजाशऽ;प्रयोगेणाह-प्रजेति॥ २३ ॥ बंधनादिकिलिष्टस्य मम पुनभवो 
वर्तमानोऽयं पुनर्जन्मेवाभूदित्यर्थः। यतो भवानुपलव्ध इत्येतावत्काळपर्यंतमहं भवद्नुपलंभान्मृत इवेति भावः॥ २४॥ 
संवास इह समुपसर्गेणेव वासे प्रियत्वावगतेः पुनः प्रियशाब्दे न समासो न श्रेय्ष्टयाधायक इति हेतोराह-हे प्रियेति वा । 
तद्वत्सुहृदामपीत्यर्थः ॥ २५ !} गूढ़ाभिसंच्या प्रच्छति । कञ्चिदिति। ब्रृहद्वनं महावनम्‌ । पशव्यं पशुभ्यो हितम्‌। निर्गता 
रुक गोगोपीभ्यो यत्र तत्तथा समासांतो ऽच्प्रस्ययः । यद्वा--भागुरिमतेन टापि निर्गता रूजति व्याख्येयम्‌ । भूरयोऽधिका अंबुतृण- 
बीरुधो यत्रेति ॥ २६ ॥ सम सुत इत्येकत्वेऽपि ममेति पदं द्विस्वमेव सूचयतीति मात्रा रोहिण्या ॥ २७ ॥ त्रिवर्गः धर्म कामार्थरूपः 
युक्त उचितः । ओचित्यं कथमित्याकांक्षायामाहू--शास्त्रेण । इत्यर्थ इति । लोकगहाहेतुस्वादिति भावः । तदुक्तम्‌ “येन जीवेन 
जीवति विप्रा मित्राणि बांधवाः । सफल जीवितं तस्य स्वात्मार्थं को न जीवति॥'' इति । तोपिण्यां तु मित्रपुत्रादीनामपि पालनादिना 
भवतः परमकृतार्थता वृत्तव अहं त्वघुना धनादिमानपि पुत्रकळत्रमित्रादिदुःखेनाक्ृतार्थ एवेस्याह बसुदेवः--पुंसः पुंमात्रस्य श्लेषेण 
तदेव पौरुषमिति भावः। हि एव अनुभाबित एव निष्पादित एव । क्लिश्यमानेषु क्लेशं प्राप्तवत्सु । अथीय सुखाय न कल्पते किं 
तु दुःखायेवेति भावः । तेषां दुःखे सति धर्मस्थाप्यनादरणीयत्वात्‌ । “वद्धो च मातापितरो साध्वी भाया सुतः शिशुः अप्यकाय्यंशत 
कृत्वा भत्तव्यो मनुरत्रतीत्‌॥'› इति स्मृते: ॥ २८ ॥ 
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तद्दृष्टवेत्यादो नन्द इत्यद्धयाहाय ततश्च कंसभयादिना तस्यागभनासम्भवेऽपि सहसेवागतं तं श्रीनन्द दृष्टवा यद्वा सहसा 
सपद्येवोत्थाय प्रीतः ळव्धः परमानन्दः ततश्चः प्रेम्णा विह्वलः कम्पादिविकारेराकुलः सन्‌ यतः प्रियतमं यद्वा ततः प्रेमबिवशश्च 
क्षणं बभूव । तत्र श्रीनन्दस्तमारतमित्येतावत्यंशे देहः प्राणमिवेति दृष्टान्तः न तु दृष्टवेत्याद्यंशोपि तत्रासम्भवेनाव्याप्तेः ततश्च तं 
दृष्टवेत्यादिकं सब योजयित्वा पश्चात्‌ कः किमिवागतमित्युद्क्यं योजनीयं देहः प्राणमिवेति वर्णअ्येष्ठस्यापि श्रीवसुदेवस्य 
श्रीमन्नन्देन नमस्क्रतत्वाद्वयनमऽचुजस्वं लक्ष्यते तच पुनजेनिष्यमाणापत्यस्य वचसा व्यक्तीभविष्यति “दिष्टया भ्रातः प्रवयसः” 
इत्यादिना ॥ २१ ॥ ततश्चार्थात्‌ श्रीनन्देन पाद्यादिना पूजितः श्रीबसुदेवः तश्च स्ववासारतत्वात्‌ अनामयं कुशळमित्यर्थः | सविनय- 
वचनादिना आटतश्च सन्‌ इदं वक्ष्यमाणमाह--प्रसक्तधीरिति | वक्ष्यमाणस्य सर्वस्यापि पुत्रार्थकत्वात्‌ स्वशब्देन तदानीं 
तत्सङ्गस्वभावेन तस्य भगवद्बुद्धिमिश्रस्वेऽपि वात्सल्यमेवासीदिति भावः । त्तत्र श्रीशुकेन रु नुमोदनं च व्यञ्जितं विशाम्पते 
प्रजानाथ ॥ २२ ॥ दिष्टय ति । अनेन रहस्यं दृतप्रस्थापनं गम्यते बहुलय़ज्ञादिप्रयासेरप्यनुत्पत्तः प्रजञामात्रस्याशाया निवृत्तस्यापि 
इदानीं यत्प्रजा समपद्यत परमोत्तमपुत्रत्वेन सम्पन्नतया जातेत्यर्थः । एतददिष्टया सोऽयं सिद्धान्तसरस्वतीसंवाद्‌ः स्वमते 
तु छलेनैव तथोक्तं सम्यगप्राप्यतेत्येवार्थः प्रजेत्येव वा छलोक्तिः सन्ततिमात्रार्थत्वात्‌ अत्रैवं विवेचनीयम्‌ अनेन तदभिप्राया- 
ज्ञानादेव प्रजामात्राशा तस्य दर्शिता तस्य लु तादृशाप्रजनाया एबाऽऽशा। प्रागासीत्‌ फलेन फळक्रारणानुमानात्‌ अत एव दुलंभत्ब- 
गापनाय विलम्बोप्यभूत तथा तस्य प्रवयस्स्वाद्विकमपि तत्‌ ज्ञापनं तु पुत्रतापन्ने श्रीभगवति स्नेहभरोद्दीपनाथं लोके हि. वयोधि- 
कस्यानपत्यस्य बहुप्रयत्नेनाप्यप्राप्तापत्यस्यः अत एव निराशास्याकर्मादुत्पन्ने पुत्रोत्तमे अत्यन्तस्तेह्दोश्यत इति ॥ २३॥ अद्य 
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दिष्टया भवानुपळ्धः यतः प्रियद्शनं टुर्छभ॑ ननु मम तु त्वद्दशास्य न दुलभत्व॑ तत्राह पुनर्जीत इच भवा निते तञ्च कुतः संसारचक्रे 
वर्तमानः क्षणे क्षणे मत्यु सम्भावनादित्यर्थः । एतच्चानिष्टाशक्कीनि बन्धुह्ृदयानीत्यत उक्तमिति तेपामभिप्रायः | यद्वा संसारचक्रे 
वत्तेमानो भवानस्मिन्नेव जन्मनि पुत्ररूपेण पुनर्जात इव दिष्टयोपळब्धः यतः प्रियमात्रस्य दर्शन ठुळभं किमु्तताट्टशा नन्दयुक्त- 
स्येत्यर्थः । यद्वा दिष्टया भद्रं कथम्‌ अस्मिन्‌ संसारचक्र अद्य पुनभंवो जन्मेव चत्त॑मानः ममेत्यथीत यतो भवानद्योपळव्धो दृष्ट 
इति तत्र हेतुः दुर्लभमिति ॥ २४ ॥ एकत्र संचासः सदास्थितिनं स्यात्‌ तत्र हेतुः चित्रेति व्यूह्यमानानां विविधं नीयमानानां 
“वह प्रापणे” ॥ २५॥ निरुजं नीरुजं हस्वत्वं छन्दोनुरोधात्‌ रुजाशव्दश्चायं टावन्तः अघुना यत्रास्स इति पशूनां सुखानुसारेण 
श्रीमथुरामण्डले कदाचित्‌ करिंमश्विद्दने स्थितेः यद्वा अधुनेत्यस्य पूवौद्धे स्थे रपि पदै रन्वयः । विशेषतस्तदानीं तत्तदपेक्षया सुद्ृद्धिदवत 
इति तत्रापि तत्तदूगुणानां बहुदेशङ्य़ापितापेक्ष्य इति भावः ॥ २६ ॥ उपलालितः निजञपुत्रवह्वालितो यः स कन्चित्‌ कुशली वत्तंत 
इत्यर्थः । अन्यत्तेः । यद्वा कि भवन्तं तातं मन्वानो भवति इति स्नेहं वद्धयति चस्तुतस्तु जातमात्रस्य तद्भावो न सम्भत्रेत्‌ मम 
सुत इति पुरेव श्रीबसुदेवे न तञ्जन्मनोषि श्रवणात्‌ तथा च श्रीहरिवंशे “प्रागेव वसुदेवस्तु ब्रजे शुश्राव रोहिणोम्‌ । प्रज्ञातां पुत्रमेवाग्रे 
न्द्रास्कान्ततराननम्‌” इति अस्यार्थः प्रज्ञातां जनितवतीम्‌ अग्रे श्रोनन्दनन्दनजन्मनः पूर्वमिति तयोर्जन्म च प्रायः समकालमेव 
ज्ञयं तथा च तत्रेव तदानीं श्रोबसुदेवोक्तो “वरद्धभानाबुभावेतो समानवयसो यथा । शोभेतां गोव्रजे तस्मिन्‌ नन्दगोप ! तथा कुरू” 
इति । अत एव तयोयुंगपद्रिज्गणादिलीळा वक्ष्यते श्रीपुरुपोत्तम द्वारिति तञ्जन्मनक्षत्रे क्रियते तच्च श्रीकृष्णस्याष्टमासिकत्वात्‌ तस्य 
तु द्वादशमासिक्रत्वादुपपद्यत इति ॥ २७ ॥ एवं मित्रपुत्रादीनामपि पाळनादिना भवतः परमकृतार्थता वृत्तेव अहं त्वधुना धनादि- 
मानपि पुत्रकलत्रमित्रादिदुःखना कृतार्थ एवेत्याह-पुंस इति । पुम्मात्रस्य तोपेण तदेव पोरुपमिति भावः | हि एव अनुभावित 
एव क्लिश्यमानेपु क्लेशा भ्राप्नुवत्खु अथौय सुखाय न कल्पते किन्तु दुःखायेवेत्यर्थः । तेपां क्लेशे सति धर्मस्याप्यनाद्रणायस्वात्‌ 
“रुद्धो च मातापितरो साध्वी भायी सुतः शिशुः । अप्यक्रायंशतं कृत्वा भत्त॑व्या मनुरत्रवीत” इति स्मृतेः || २८ ॥ 
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तं श्रीवसुदेवं सहसाकस्मादेव श्रीनन्दो दृष्ट्वा सहसेति कंसभयादिना तस्य तत्र गमनासम्भवात्‌। यद्वा, सहसा सपद्ये- 
चोत्थाय; तत्र इृष्टान्तः--देह इति | प्रीतस्त्रादेव प्रेम्णा विह्ृळः कम्पादि-विकारेराकुलः सन्‌, यतः प्रियतममिति प्राणभ्योऽप्याधिक्यं 
सूचितम्‌ । यद्वा, ततः प्रेमवित्रशश्च क्षणं वभूव, श्रीवेऽण बप्रवरसंगमस्त्रभावात्‌॥ २१ ।। ततः श्रीनन्देन पूजितः पादप्रक्षालनादि- 
नानामयमारोग्यं प्रष्टवेदं वक्ष्यमाणमाह श्री वसुदे वः, स्वात्मजयोः प्रसक्तघीरिति वक्ष्यमाणस्य सर्वर्चस्यापि पुत्रार्थकस्वात्‌ । स्वशब्देन 
भगवदूवुद्धिर्निरस्ता, अतएव सामान्येन हित्वम्‌। यद्वा, सुशोभनयोरात्मजयोरत एव स्नेहभरेण प्रसक्तधीः । विशाम्पते 
प्रजानाथ ॥ २२ ॥ प्रजाशाया नितृत्तस्यापीति वहुळयज्ञादिःप्रयासेरप्यनुसपत्तेः, प्रजा पुत्र इदानीं वाद्धक्ये यत्‌ समपद्यत सम्पन्ना, 
एतदिष्ट्या भद्रमभूत्‌ | समपद्यतेति प्रजायाः परमोत्तमत्वात्‌ , तजज्ञानग्व तत्कृतमहोत्सवेन लोकविख्यातत्वात्‌, पाठान्तरे सम्यग- 
जायतेति स्वकृत-परिवत्तनादि-संगोपनार्थम्‌ अत्रापि संशब्देन परमोत्तमतोक्तेव । श्रीनन्दस्य प्रवयस्त्वादिक श्रोभगवदेकस्नेह्‌- 
भराथम्‌-लोके हि बयोऽधिकस्यानपत्यस्य, अतएव निराशस्याकस्मादुत्पन्ने पुत्रोत्तमे अव्यन्तस्नेहोत्पत्तः ॥ २३ ॥ संसारचक्रे 
वत्तेमान इति सदा मुत्युमरस्तप्रायस्वमुक्तम्‌; तच्च 'अनिष्टाशांकीनि वन्धुहृदयानि भवन्तिः इत्यादिन्यायात्‌ ' अन्यत्तव्योख्यातम्‌ ; 
यद्वा, अस्मिन्‌ सहसा मरणादिध/म्मण्यपुत्रत्वादिङु.खमये संसारचक्र वत्तमानोऽपि भवान्‌ पुनभवः पुत्रादिरूपेण पुनीत इव 
यदुपळव्थो मया,--एतदिष्टया महाभाग्येनेत्यर्थः; यतः प्रियस्य दर्शेन दुर्भम्‌। यद्वा, संसारचक्रे वत्तमानो भवानद्य पुनभेवः 
पुनीत इव यदेतदिष्टया; यतः प्रवयस्त्वेन दुर््लभमपि प्रियस्य पुत्रस्य दर्शनं भवान वार्धक्ये उप निकटे वाद्धक्यागम-मात्रे 
ळब्ध इति । यद्वा, संसारचक्रे वत्तमानो5प्यहं दिष्टया पुनर्जात इव, यतो भवान्‌ मत्प्रियतमो दुर्हभे प्रियस्य पुत्रस्य दशनमुपलब्ध 
इति ॥ २४ ॥ संवासः सदा स्थितिं स्यात , तत्र हेतुः--चित्रेति । तत्तद्भोगार्थ तत्र तत्र नयनेन स्वेच्छाभंगात्‌ , व्युह्यमानानामिति 
पाठे वह'--प्रापण इति स एवार्थः ॥ २५॥ निरुजं नीरुजमू--हस्वशछन्दो5नुरोधात्‌ । अधुना यत्रासस इति पशूनां सुखानुसारेण 
श्रीमथुरामण्डले कदाचित कस्मिंश्चिद्वने स्थितिः; यद्वा, . अधुनेत्यस्य पृव्यौद्ध सठ्यरपि पदेरन्वयः । विशेषतस्तदानीं तत्तदपेक्षया; 
सुद्ृद्धिव त इति तैः सहः तस्य तेषामन्योऽन्यश्च स्नेहापेक्षया ॥२६।¦ मात्रा रोहिण्यो सहितो निजपुत्रादनुळालितः, विनयो क्तिरियम्‌ ; 
अन्यत्तेव्यीख्यात५ । यद्वा, किं भवन्तं तातं मन्यमानो भवतीति स्नेहं जनयति; यद्ठा, भवदूत्रजे किमास्ते - किं कंसभयादिनान्यत्र 
न गतोऽम्तोत्यर्थः । मम सुत इति पुरेव श्रीवसुदेवेन तज्जन्मश्रवणात्‌ ; तथा च श्रीहरिवंशे ( बिष्णु- प. ५।१ )--प्रागेव वसुदेवस्तु 
ब्रजे शुश्राव रोहिणीम्‌ । प्रज्ञातां पुत्रमेवाम्रे चन्द्रात्‌ कान्ततराननम्‌ ।॥ इति । अस्यार्थः प्रजातां जनितवतीम श्रीनन्दनन्दनजन्मनः 
पुदर्वमिति तयोर्जन्म च प्रायः समकालमेव ज्ञेयम्‌ । तथा च तत्रेव ( हरिवंशे, विष्णु. प. ५९ ) तदानीं श्रीबसुदेवो क्तो वद्धंमाना- 
बुभावेतौ समानवयसौ यथा । शोभेतां गोत्रजे तस्मिन्नन्दगोप तथा कुरु॥' इति; अतएव तय्रोयुंगपद्रिंगणादिलोला वक्ष्यत इति 
दिक ॥ २७ ॥ एं मित्रपुत्रादीनामपि पाळनादिना भरतः परमकृतार्थता वृत्तेवाहं त्वघुनाद्यनादिमानपि पुत्रकलत्र-मित्रादिदुःखेना- 
कृतार्थ एवेत्याह--पुंस इति पुंमात्रस्य, श्लेषेण तदेव पौरुपमिति भावः। हि एव, अनुभावित एव; क्लिश्यमानेषु क्लेशा प्राप्तदत्सु 
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= 


सत्सु सुखाय न कल्पते, न भवति, किन्तु दुःखायेवेत्यर्थः । धर्म्मेस्यापि प्रायोऽर्थकामफलकस्य सुहृतक्लेशेन, दुःखात्मतायामेव 
प्रय्ययसानात्‌ । अन्यत्तव्योख्यातम्‌ । यद्वा, बिहितः कृतोऽपि सुद्द प्रत्यनुभावित एव सन्‌ अथौय फलाय कल्पते समर्थो भवति, 
न च तेषु क्लिश्यमानेषु सुहृदामुपयोगेनेच सम्यक फलसिद्धेः । अन्यत्‌ समानम्‌ ।। २८ ॥ 
श्रीसुदर्शनसू रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 

पुनर्भवः पुत्ररूपेणोत्पत्तिः दक्षिणा भवति ॥ २४॥ चित्रकर्मणा विविधकर्मणा प्ळबशब्दः काष्ठपरः ॥ २५ ॥ पशव्यं 

पशुहितं निरुजमरोगम्‌ आस्से वससि ॥ २६-२७ ॥। अर्थीय प्रयोजनाय ॥ २८-२९ ॥ 
श्रीमद्वीरराववाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

तमागतं वसुदेवं दृष्टवा प्राणं प्रति देह इच यथाप्राण आगते सति देह उत्तिष्ठति तट्ूदनेन प्राणवन्निरतिशायप्रीतिविष यत्वं 
सूचित सह्साऽऽशु उत्थाय नितरां प्रीतः प्रेम्णा बिह्णळश्च प्रियतम बसुदेवं दोर्भ्यां सस्वजे आलिङ्गितवान्‌॥ २१ ॥ ततस्तेन पूजितो 
बसुदेबः सुखं यथा तथा आसीनमुपविष्ट नन्द्मनामयमारोग्यमाधिव्याधिरा हित्यमादरयुक्तः प्रष्टया हे विशाम्पते | आत्मजयोः 
प्रसक्तधीरासक्तचित्तः इदं वक्ष्यमाणमाह ॥ *९ ॥ तदेवाह-दिष्टयेति षड्भिः। हे भ्रातः! अप्रजस्यानपत्यस्य सतः प्रवयसो 
बद्धस्य अतएव प्रजाशायाः सन्तानवाङ्रायाः निवृत्तस्य तवाधुना प्रजा पुत्रः समपद्यत जात इति यदेतदिष्टया दिष्ट्य त्यानन्दद्योत- 
कमव्ययमस्माकं महानानन्दो जात इत्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि ॥ २३ ॥ अस्मिन्‌ संसारचक्रे वत्तमानः पुमान्‌ पुनर्भवः पुत्ररूपेणोसपन्नः 
इत्येतददिष्टया तदद्य भवान्‌ मयोपळव्धो दृष्ट इत्येतत्‌ दिष्टया तत्र हेतुः दुर्ळभं हि प्रियस्य दर्शनमिति यद्वा अस्मिन्‌ संसारचक्रे वर्तमान 
एवाह पुनर्भेवः पुनजीतः कथब्रित्कसभया न्निवृत्तः पुनजोतप्राय इत्यर्थः। यद्वा अस्मिन्नेव जन्मनि मया पुन्जीतप्रायेण स्वमुपळव्ध इत्येतत्‌ 
दिष्टया शङ्कितस्य मम प्रियतमभवदशेनं दुर्लभ हीत्यर्थः ॥२४॥ दुर्लभस्वमेवाह-नैकत्रेति । सुहृदाम्‌ एकत्र प्रियसं रासः प्रियश्चासौ 
सम्वासश्च प्रियेण प्रियगो ष्टिपूर्वकं सहवास इति वा हे प्रियेति वा न सुलभः किन्तु दुर्लभ इत्यर्थः । यथा स्रोतसः प्रवाहस्योघेन पुरेण 
व्युह्यमानानामितस्ततो विविधं नीयमानानामत एव चित्रकर्मणां बिविधधमीणां प्लवानां प्ळवन्तीति तथा प्छवानामुत्पछ॒त्य प्छवन्ति 
उप्प्छुत्य गच्छन्तीति तथा तेपां प्लवानां काष्ठादीनामेकत्र वासो दुर्ळभस्तद्वन्‌ ॥ २५॥ यत्पशव्यं पशुभ्यो हितं निरुजं नीरोगं भूरि 
बहुळमम्बु जल दृणानि वीरुधो गूल्मानि च यस्मिन्‌ व्वं सुद्ृद्धिर्युक्तः आस्से तद्दनमघुना कद्चिदास्ते कच्चिदितीष्रप्रशनद्योतकमव्ययं 
कुशळमास्ते कि तदस्माकमिष्टमित्यर्थः ॥ २६॥। तथा हे भ्रातः! मम सुतो बळरामः मात्रा रोहिण्या सह भवतो ब्रजे कन्चित्‌, 
कथम्भूतः ? भवन्तमेव तातं पितरं मन्वानः भवद्भयां दम्पतीभ्यां पुत्रबदुपलालितः || २७ ॥ अथ सत्यपि सन्ताने तद्दशनस्पशं- 
नोपळाळनाद्यभावान्निर्विण्णः किश्चिल्लोकपरिपाट्या55ह-पुंस इति। त्रिवरगञ्जयाणां धमोर्थकामानां वर्गः स यदि सुहृदो देहानु- 
बन्धिनः प्रत्यनुभावितोबुभवप्रापितः तर्हि स पु सो युक्तः यद्वा बिहितः शास्त्रानुमतः अन्यथा त्रिवर्गे स्वानुभवमात्रपर्यवसिते सत्यत 
एव ह्वेतोः सुह्ृस्खु क्लिश्यमानेषु च सत्सु त्रिवर्गोऽर्थाय प्रयोजनाय न कल्पते व्यर्थ इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


श्री विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 
प्रवयसः बद्धस्य इदानीं प्रजा समजायतेति यत्‌ अतो दिष्टया ॥ २३ ॥ इदञ्चेकं मङ्गलमभूदित्याह--दिष्टये ति । पुनः 
पुनर्भवतीति पुनभेवः तस्मिन्‌ किञ्चोद्यमिति ? तत्राह-दुरूममिति ॥ २४ ॥ दुर्लभत्वमुपपादयति-नेकत्रेति। प्रियसंवासः हर्षण 
निवासः प्रियेः सवासो वा चिन्रकर्मणां नानाविधपुण्यपापवतां स्रोतसो नद्याः ओघेन प्रवाहेण व्यूह्यमानानां विविधं नीयमानानां 
प्लवानां काष्ठादीनां पोतानां वा ॥ २५ ॥ कञ्चिदिति साऽनुनयप्रशनः पशव्यं पञुद्दितं निरुजं नीरोगकरम्‌ ॥ २६ ।| नन्दस्य कृष्णो 
मम सुत इति श्रान्ति निवारयति-श्रातरिति ॥ २७ ॥ त्रिवर्गो धमोदिः पु सः बिहितो वेदे इति शेषः । स सुह्ृदामनिमित्तबन्धूनां 
जनानामनुभावतः प्रभावान्निश्चयाद्वा भबति हि यस्मात्तस्मात्‌ तेषु सुहृत्सु क्लिश्यमानेषु सत्सु त्रिवर्गः अर्थीय प्रयोजनाय न कल्पते 
समर्थो न भवति ।। २८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्पामिकृतः क्रमसन्द भः 
दृष्टवा प्रीतः सस्वजे तदङ्गसङ्गा्च प्रमविवशो जातः॥ २१ ॥ अत्र वर्णकनिष्ठेनापि श्रीनन्देनानमस्कृतत्वात्तस्य ज्येष्ठत्वं 
गम्यते आटतो विनयवाक्यादिना स्वात्मजयोरिति, तस्य वात्सल्यं सूचितम्‌ । तत्र तस्य प्रजाया आशा न साधारण्याः किन्तु तादृश्या 
एव अन्यथा तदप्राप्तेः ।! २२-२३ ॥ पुनर्भवो जन्भ वर््त॑मानोऽभूत्‌ ममेत्यथीत्‌ तत्र हेतुः उपेति संसारचक्रेऽस्मिन्‌ प्रियदर्शन 
दुलभमिति । २४ ॥ सम्वासः सदास्थितिः ॥ २५ ॥ निरुज नीरुजं रुजा रोगः अधुनेत्यन्यत्र पूर्वमासीदिति ज्ञा पितम्‌ ।॥२५-२७॥ 
सम्प्रति कसान्मुक्तप्य नानास्थानमतस्वजनस्य तम्द्रयेन तदपालस्य सर्व व्यर्थमित्याह, पुस इति ॥ २८ ॥ - 
श्रीमद्‌ विश्वनाथःवक्रवतिक्रता साराथदशिनी 
तं वसुदेवं सस्वजे नन्दः न तु नमश्चकार वयसा ततो ज्येष्ठत्वात्‌ ॥। २१॥ आह बसुदेवः ॥ २२॥ प्रवयसो बुद्धस्य पुत्रो 
ज्ञात त्युक्ते मिथ्यो क्तिः कन्येत्युक्त नन्दस्यांप्रतीतिरतः प्रजेत्यपत्यवाचकशब्द्प्रयोगः मत्पुत्रन्यासं स्वकन्याचोय्यं च कथश्ििन्नन्दो 
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जानाति न वेति शङ्कयापि तच्छव्दप्रयोगः ॥ २३॥ दिष्ट्य ति बन्धनादिक्लिष्टस्य मम पुनर्भवो वर्तमानोयं पुनर्जन्मेवाद्या- 
भूदित्यर्थ । यतो भवानुपलव्ध इत्येताबत्काळपय्यन्तमहं भवदनुपलम्भान्मृत इचासमिति भावः ॥ २४ ॥ नन्वेवञ्चेदावा।मेकन्रेव 
वसावस्तत्राह--नेकत्रेति । हे प्रिय! ओधेन स्रोतसो वेगेन व्यूह्ममानानां विविधं नीयमानानां प्ल्वन्तीति प्ळवास्तृणकाष्ठा- 
दयस्तेषाम्‌ ॥ २५ ॥ पशुभ्यो हितं पशव्यं निरुजं हस्च॒त्वं छन्दोनुरोधात्‌ रुजाटावन्तः ।: २६ ॥ मम सुतः सुखं वतत इति शेषः । 
मन्वान इति वर्तमानसामीप्यान्मंस्यमान इत्यर्थः | २७॥ मम तु गृहाश्रमो विफल एवेत्याह--पुसः सुहृदः खपुत्रादीननु- 
लक्षीकृत्य त्रिवर्गः शास्रेण विहितो भावितः स्वकर्मभिः निष्पादितः तेषु सुद्स्सिति स्रीपुत्रयोर्मद्विच्छेदात्‌ मम च पुत्रलाळनादि 
सुखानवात्या न अर्थाय न प्रयोजनाय ॥ २८॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


तं श्रीवसुदेव पूजितः श्रीनन्द इति शेषः ॥ २१-२२ ॥ दिष्टया भद्रम्‌ ॥ २३ ॥ पुनर्भवः पुनजीतो यथा भवानुपळव्धः 

मयेति शेषः ॥ २४-२५ ॥ यत्र स्वमधुनास्ते तदूबृहद्वनं कञ्चित्किपझुभ्यो हितम्‌ । निरूजं निर्गतरोगम्‌ ।। २६॥ मम सुतः रोहिणेयः 

वदूभ्यां दम्पतीभ्यासुपलालितः सन्‌ भवदूत्रजे वतते इति शेपः ॥ २७ ॥ यत्र तत्र कसभयाद्वतंमानानि बहुकळत्राण राहिणेयं च 

संस्मृत्य तत्कारुण्यवशादाह-पु'स इति । सुहृदः स्वकीयान्‌ प्रति अनुभावितः सम्पादितस्त्रिवगः अर्थधर्मकामसमूहः पु सो विहितः 
शास्त्रेण सार्थकतया प्रोक्तः तेषु क्लिश्यमानेषु तु अथीय न कल्पते किन्तु निरर्थो भवतीत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


तं वसुदेवं दृष्टवा नन्द उत्थाय सस्वजे तस्माद्वयसा ज्येष्ठत्वात्‌ नमस्कारं न चकारेति भावः ॥२१॥ आह्‌ वसुदेवः ॥२२॥ 
बहुयज्ञानुष्ठानेनापि प्रजानुदयात्तदाशाया निवृत्तस्य ते प्रजावदिति स्वरहस्यरक्षाथमुक्तम्‌॥ २३ ॥ दिष्ट्येति कारानिरोधा दपरि- 
क्लिष्टस्य मम पुनभवो जन्मेताभूत्‌ यतो भत्रानुपळब्ध इति एतावत्कालं भवदनुपळम्भादसृतकल्पोऽ मासमिति भावः ।। २४ ॥ 

न्वेवञचेदेकत्रेच निवसावस्तत्राह-नेकत्रेति । हे प्रिय ! ओघेनाम्बुप्रवाहेन व्यूहमानानां विविधं नीयमानानां प्ळवानां तृण- 
काष्ठादीनां प्लवन्त इति व्युत्पत्तः । चित्रकर्मणामिति ळोकरीत्योक्तम्‌ एवं नूनमित्यादो वोध्यम्‌ ॥ २० ॥ पशुभ्यो हितं पशव्यं तस्मे 
हितमित्यर्थ (उ) गवादिभ्यो यदिति यत्‌ रुजा यानि गतनिरुजं हृस्व तमाषम्‌ ॥ २६ ॥ मम सुतः सुखमस्तीति शेप; तातं भवन्त- 
मिति स्नेहं वद्धयितुं अतिबाळस्य तद्भावासम्भवात्‌ श्रावण्यां बलः भाद्रकृष्णाष्रम्यां कृष्णी चभूवेति प्रसिद्धेः ॥ २७ ॥ मम गृहाश्रमो 
व्यर्थ इत्याह्‌ सुहृदः सत्री पुत्रादीननु लक्षीकृत्य पुंसख्चित्रग; शास्त्रेण विहितः भावितः स्वकर्ममिनिष्पादितः तेषु सुहृत्सु अर्थाय फलाय 
मम स्रीपुत्रयोर्विच्छेदान्न गृहाश्रमः फळवानित्यर्थः ॥ २८ ॥ 


श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघटभावदी पिका 


नंदः प्रियतममागतं वसुदेव दष्टवा प्रेमविहलः सन्‌ प्राणं प्राप्य देह्‌ इव सहसोत्थाय प्रीतः सन्‌ दोर्भ्यां सस्वज इति | एतेन 
देहस्य प्राणदर्शंनाभावात्‌ । प्राणं दृष्टा देह इवेति कथनमनुपपन्नमिति दूषणं परास्त प्राणमित्यस्य दृष्टवेत्यनेनान्वयमनंगीकृत्या- 
च्याहृतेन प्राप्येत्यनेनान्वयमंगीकृत्य प्राणं प्राप्य देहो यथोत्थितो भवति। तथा सहसोत्थायेत्यर्थस्योक्तत्वात्‌ ॥ २१ ॥ पुनर्भवे 
पुनर्भवतीति पुनर्भवं तस्मिन्संसारचक्रवर्तमानानां प्रियदशनं प्रियाणां दशनं दुर्लभमतः संसारचक्रे वर्तमानो भवानद्य मयोपळव्धः 
संसार चक्र वर्तमानोऽहं स्वयोपलव्ध इति च यद्दिष्टया 5दष्टप्ररकेश्वरानुम्रहे शेति ॥ २५ ॥ 


इति श्रीभागवतटिप्पण्यां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ( पञ्चमोऽध्यायः ) । 
श्रीसत्यथम कृता श्रीभागवत टिप्पणी 


तं वसुदेवं दृष्टा प्रीतः प्रेम्णा चञ्चलञ्च नन्दः सहसोत्थाय देह आगतं स्तं प्राप्तप्राणं यथा स्वजते तथा सस्त्रजे 
आलिलिङ्ग । देहस्य प्राणं जनं च सर्वेन्द्रियचेष्टात्मकं ज्ञेयम्‌ । देहस्य प्राणदशंनासम्भवाद्ृ्टस्यन्बयनमनुपपन्नमिति निरस्तमनेनेति 
ज्ञेयम्‌ ॥ २१॥ अनामयं नीरोगं च्तेममिति यावत्‌ स्वात्मजयो रामकृष्णयोर्विषये प्रसक्तधीस्तस्कुशाळप्रशतबिषयिणीति प्रसक्ता 
धीर्यस्य स तथा ॥ २२ ॥ हे श्रातननन्द प्रवयसः प्रगतं वयो यौवनं यस्य तस्य प्रजाशाया निवृत्तस्य प्राक्‌ 'चाप्रजस्य प्रजावर्जितस्य 
गतम्‌ । यत्प्रजा समजायत तदिष्टया सुखम्‌ । प्रजेति बदता स्त्र्यपत्यमिति हृदयं विभावनीयम्‌ ॥ २३ ॥ पुनभवेऽनुः पुनः पुनभेत् 
उत्पत्तिय॑स्मिस्तत्तर्मिन्संसारचक्रे तत्समूह तदाख्ये चक्र भ्रमद्रथाङ्गे वा । चक्रो गणे चक्रवाके चक्र सेन्यरथाङ्गयोरिति विश्वः । चक्र- 
वज्त्रान्धकारसारवारक्षोरतोमरश्छङ्गार्च गारमन्दारोशीरतिमिरशिशिराणि नपु सके चेति लिङ्गानुशासनोक्तश्चक्रश्चक्रं वा । वर्तमानो 
भवानद्योपळब्ध इति दिष्टया सुखम्‌ ! कि कारणमिदमद्भुतमित्यत आह्‌ ॥ दुळभं प्रियदशेनमिति । दिष्टया शसित्यादिरव्ययमिति 
बिश्व; । दिष्टय दिष्टिस्तया देवेनेति वा ॥ २४ ॥ तदूदुळभता चेतन्निमित्तति तदाह्‌ ॥ नेकत्रेति । सुहृदां सन्मनसां सतां सम्बन्धिनां 
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ष्च प्रिश्चासो संवासश्च स एकत्र न भवति। तत्र तन्त्रं चित्रकर्सणामिति । तत्र ृ्टान्तमाचष्टे । स्रोतसो ओघेन वेगेन वेति 
व्यूह्यमानं वहतेः सम्प्रसारणे रूपम्‌ । दीर्घपाठस्तु लेखककरकृतः । ऊहतेरुपसर्योदूध्रस्व ऊहतेरिति हृस्वत!यासपि तस्य वितक- 
णार्थस्वात्‌ | प्रकृते च तदसङ्गतेः । प्लवानां दारूणां नोंकानां वा संवासो यथा तथेति । प्लवः कारण्डवे भेके कुलके फलके कपो । 
प्छवङ्गमे कवते सुस्तकेऽपि च । काष्ठे नावि "ळव इति विश्वमेदिन्यौ ।। २५ || पशाव्यं पशुभ्यो हित नि न रुजो रागो यस्मिस्तत्‌। 
निखिळसा क्षिक्ो निरयमतो न दीर्घः । नोरोगमिति यावत्‌ । बृहद्वनं भूर्य्बुढृणवीरुधं भूरोति त्रिकान्धयि । अयमवि वीरुधाशब्दः । 
भूरीण्यम्बूनि तृणानि भूरिण्यो वीरुघाश्व यस्िस्तत्‌। कच्चिदिति कुशलप्रश्न । अस्मदावासो न तत्रेत्येतदादेः। सत्त्वेऽसत्त्वं बा 
किं तवेत्यत आह ॥ स्वम्‌ । सुम्रदृद् तो यत्रास्ल इति । उपविशसि वसतोठि यावत्‌ । आस्त इति पाठे पुरुषव्यत्ययेन वा रेतस्त्वजायां 
कविरादधेऽज इत्यादिवन्न तन्नियम इति ऋग्भाष्यटोकाऱ्युक्तस्तन्मध्यमतानियमाभादेन चा समाधिरवधेयः । बिस्तृत प्रागनु- 
सन्धेयम्‌ || २६॥ कंसस्य देवक्यर्भकश्रश्र शाय गर्भेप्ररोहिणीति रोहिणी पुरा मघुरापुरात्प्रपिता किल तया सह नन्दनो मम 
सुख्यास्ते किमिति वसुदेवः प्रच्छति । भ्रःतरिति । मात्रा रोहिण्या सह भवदूत्रजे व्वद्गो्ठे भवन्तं तातं मन्वानो मत्वेन तत्रैबोलत्ते- 
स्स्वामेव जानन्‌ भवङ्गयामुपळालितो मम सुनो वळ आस्ते कञ्चित्‌ सुखेन वर्तते किमित्यर्थः । न कृष्णप्रश्नविषयोड्य श्छोकः । 
तथा व्याकरणे नन्दगोपमनोरसा भासतेव मात्रा सहेत्युक्तेरयुक्तत्वेनेच अहो ते देवकि पुत्रा: कंसेन वहवो हृताः । एकावशिष्टाऽ- 
वरजा कन्या साऽपि दिवं गतेत्युत्तरत्रत्यनन्दगोपानुयोग इव न शक्यं च परिहर्तु हरिबंशविरोधापत्तिरिति च न विद्य तदभिप्रायम्‌। 
तथा हि स तत्रेमं दारको गत्वा जातकर्मादिभिशुंणेः । योजयित्वा त्रजे तात संवर्धय यथासुखम्‌ । रोहिणेय॑ च मे पुत्र परिरक्ष शिशुं 
ब्रजे । अहं वाच्यो भविष्यामि पिठ॒पक्षेपु पुत्रिणाम्‌ । योऽहमेकस्य पुत्रस्य न पश्यामि शिशोर्मुखम्‌ । हियते हि वळा ` प्राप्स्यामि 
यतो मम ! अस्माद्धि मे भयात्कसान्निघ णाच्च शिशोर्वघे । तद्यथा रोह्िणेयं त्वं नन्दगोप ममात्मजम्‌ । गोपायसि तथा ¬ तथा कुरु 
विघ्ना हि बहवो लोके वालानुत्त्रासयन्ति हि ! स च पुत्रो मम ज्येष्ठः कनीयांस्तव चात्मजः । उभावपि समं साम्ना निरीक्षस्व 
यथातथमिति ।। २७ ।। कुत एतर्हीयान्कुशलानुनय इत्यत आह्‌ ॥ पुस इति। त्रिवर्गो धर्मादिः पुसो विहितो यः स सूह्ृदाम- 
निमित्तत्रन्धूना त्वदादिसुमनसां चाऽनुभावतः प्रभाबादथीय प्राप्त प्रयोजनाय तत्सम्पत्तये कल्पते समर्थो भवति हि यतस्तेपु सुहृत्सु 
क्लिश्यमानेपु क्लेशिपु सत्सु त्रिवर्गोड्याय न कल्पतेऽतस्तव मम सुहृत्त्वात्तवाक्लेशे च त्रिवर्गसम्पत्तिः सेव मत्सम्पत्तिरिति 
ममेतावाननुयोग इति भावः ॥ २८ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


श्रातुत्वज्ञापनाथं नन्दस्य सन्मानमाह तं दृष्टवेति सइसे.त्थानमत्यादरज्ञापक, लोकव्यवहारादपि भवतीति तदूव्यावृत्त्य्थमाह्‌ 
देहः प्राणमिवाशतमिति, मूर्डितो देहः प्राणे समागते शीघ्रमुत्तिष्ठति तेजोबिशेषं च प्राप्तोति यथायःपिण्डोञ्निसम्बन्धे तथा सर्व- 
देवतामये बसुदेवे निकटे समागते तेजो ज्ञानं सर्वे च सद्गुणा वसुदेवनिष्ठा अत्र समागता बसुदेवाधिदैविकं रूपं च, तदाह 
प्राणे समागते देह इवेति, इदं तु भगवश्चरित्रमेच, अत एवास्यन्तं घ्रीतः, आगमनेन सर्वस्वप्राप्त्या चात्यन्तं प्रीतः, प्रियतमस्तु 
व्यवहारे स्निग्धो भवति परमार्थश्च मायाँ दृरीक्कस्य भरावन्तं दत्तवानिति, नदह्य ताहशादधिकः प्रियो भवति, इदानीं च सर्वेस्वं 
दत्तवान्‌, च्तेमालिङ्गनमाह्‌ दोभ्य सस्वज इति, अन्यत्‌ तु कृत्यमालिङ्गनत्यागं च न क्ृतवानित्यत्र हेतुमाह्‌ प्रेमविहवल इते, 
प्रम्णोद्रतेन विवशो जातः, एताहशोपि पुनः स्थानस्थितोग्रिमकार्य कृतवानिति भगवश्चरित्रम्‌ ॥ २१ ।। - 
लोकिक्रमाह पूजित इति, अन्यथा देवगुह्यमुच्यमानमस्मिन्‌ न स्थिरीभवेत्‌ , आदो पूजितस्ततः सङ्कोचाभावेन सुखमुप- 
विष्टः स्व्रयमप्यनामयमारोग्यं पृष्ट्वा “वेश्यं प्रच्छेदनामय'!मिति वाक्यादादृतो नन्देन परमादरेण गृहीतः देवगुह्यकथनाथ हेतुमाह 
प्रसक्तधीः, स्वात्सजयोरिति, एकः पुत्रो नन्देनापि ज्ञायते परस्तु न ज्ञायत इति साक्षादुभयोः कुशल प्रष्टुमशक्यमतः साधारणं 
प्रष्टयमिति तस्य प्रक्ृतालुपयोगित्वमाशङ्कय हेस्वर्थमाह प्रकर्षण सक्ता धोर्यस्येति, इदं वक्ष्यमाणं, साधारणं रूपमाह विज्ञ पत 
इति, देशानां राजेतिसम्योधनं गूढ़ वचनज्ञानार्थम्‌ ।। २२॥ ई 
आदो तं पुत्रवत्त्वेन प्रोत्साहयति दिष्ट्येति, हे तः प्रवयसो वृद्धस्य ते प्रजाशायां निवृत्तायां प्रजाशायाः स्वयमपि 
निवृत्तस्य प्रजा ससपद्यतेति यद्‌ दिष्ट्या परमभाग्येन, इदानीमप्यप्रजस्येति, यद्यपि स्पष्टतया निरूपितः प्रजाभावस्तथाप्यन्वये 
श्रमो भगवत्कृतो निरूपितः, ग्रघ्रजस्य ति, कृत्रिमप्रजापि न सम्पादितेति ज्ञापितं, वृद्धत्वात्‌ स्वरूपायोग्य्रता निरूपिता, आगशाया 
निवतत्वात प्रयत्नो निवारितः, इच्छाया अपि निव्रत्तत्वात्‌ पुरोहितादिद्वारापि प्रयत्नो ` निवारितः, घ्रजाराव्दोपस्यमात्रवाची, अतो 
नानृतं, समपद्यतेत्यकस्मादागमनं, मायायामपि रेतोजनितत्वाभावाय वृद्धत्वादिकीर्तनं, तं प्रति भगवत्यपि तथास्वज्ञापनायो भयं 
भगवदिच्छयातो दिष्ट्यत्युक्त, अनेन सामान्यतध्तस्य स्वरूपमष्युक्त, अन्यथा भ्रातृवश्ने दोपः स्यात्‌ | २३ ॥। 
आगमने जातं दर्शन चाभिनन्दति दिष्टे ति, ्रस्मिन्‌ संसारचक्र वतमान: पुनर्भवः पुनरुत्पत्नो मयोपलब्ध इति 
यदेतदपि दिष्ट्या, संसारो हि चक्रश्रमात्मकः, श्रमणे पतितोत एवाधो गच्छेत्‌, दूरे स्थितस्तु परिश्रमेत्‌, चक्र वतमानस्तु 
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पुनर्न दृश्यत एव, चक्र एव वर्तमाने उभयोरन्यतरस्य़ चा मज्जनसम्भवात्‌ त मग्नश्चेत्‌ पुनरुत्तिप्ठति तस्य पुनभंव एव, तथा 
सर्बमारकस्य काळस्य संवत्सरात्मकस्य वशं गताः पुनर्वत्सरान्ते चेत्‌ तिष्ठन्ति तदा पुनभूता एव, संवत्सरः प्रजापतिजीतो जनकत्वात्‌, 
अन्यथा कालो भवेत, तत्रापि पुत्रादिसोख्य चेत्‌ प्राप्नुयात्‌ तदा पुनरुत्पन्नः पुत्ररूपेणालोकिकः स्यात , एतद्‌ भाग्यव्यतिरेकेण 
न भवतीति दिष्ट्या, अतः संसारचक्र स्थितिरवि दिष्ट्या, पुनर्भवोपि दिष्ट्या, मयोपलब्धोषि दिष्ट्या, मरत्युरस्मन्निकटे 
सदा वरत इति, भवानिति स्नेहः, श्र्येत्वलभ्यलामः, एतस्य केवळमदष्टसाध्यत्वे देतुमाहुदु लभ प्रियदर्शनमिति, संसारे सर्वम प्रियं 
ठुःखदत्वात्‌ , तत्र प्रियदर्शने दुलभमेव, ग्रियस्य प्रीतिजञनकस्य ॥| २४ ॥ 

एवं खेदेत्रेब स्थातव्यमितिशक्कां परिहरन्ननागमनदोप॑ च परिहरन्‌ दर्शनस्य दुळभस्वमुपपादयति नेकत्े ति, प्रियो रेकत्र 
सवासो न सम्भवति, तत्रापि सुट्रदां वन्धूनां मध्ये प्रियत्रोः, तत्र हेतुङ्वित्रकर्मणामिति, यद्येकं कर्म भवेदेकत्रोत्पन्ना भवेयुः 
प्रपायामेकदा सह समागता इव, तत्राप्यनियमः, तदेव मिलितानां चित्रं कर्म येपां कमौधीनाः कर्मणेबोत्क्रान्तिगत्यागतिमन्तो 
भवन्ति, न केवलं कर्माधीना एत्र, तत्रापि कालो महान्‌ बाधक इति दृष्टान्तेन काळस्य वाधकस्वमाहोघेने ति, प्रबाहेण यथा विशेषत 
उह्यमानाः क्षणं मिलिताः पुनवियुक्ता भवन्ति, तत्रापि प्लवा नोकारूपाः, तत्रोभयोः प्रवर्तकत्व॑ जलस्य कर्णधारस्य च, प्रवाहस्य 
सहजत्वख्यापनाय स्रोतस इत्युक्त, अनेन प्लवानां गमनागमनमध्ये सङ्गतिः क्षणमात्रमेव भवतीति निरूपितं पारेगतस्यापि दर्शना- 
भावश्च ॥ २५ ॥ एवं दर्शनं नन्दं चाभिनन्द्य देवगुह्यप्रकारेणाह कच्चिदिति, कच्चित्‌ सम्भावनाप्रश्न , बृहद्वनं पशव्यं कच्चित्‌ ? 
पशूनां हितं पश्व्यं, यत्र पशवो रमन्ते परम्परया पशुस्थान आधिदे बिकपशुसद्भावे वा पशूनां रमणं, तत्रापि विरुजं, कचिद्‌ देशाविशोषे 
पशूनां रोगा भवन्ति यत्रेवाक्राले पशुनाशः, सर्वथा रोगाभावस्तु भगवस्सा न्नध्यादिति सामान्याभावेन भगवत्त्वं ज्ञापितं, पशूनां 
भक्ष्यादिसम्पत्ति च प्र तति, भूरीण्यस्दूनि तुगादीनि वीरुधो लताश्च यस्मिन्‌, जलानां बहुत्वं सरसताख्यापक, तेन दुग्ध सम्पत्तिरपि 
निरूपिता, तृणानां वहुत्वं पशूतामभिवृद्धिद्देतुः, वीरुधामसाधिक्य घृताधिक्यजनक सौगन्ध्यजनकं च, सम्भावनायां हेतुमाह 
ब्‌उद्वनखिति, अर्थत शाव्दतश्च बहद्यनं, शब्दतो धर्म हेतुश्चोक्तः, तदिति प्रसिद्ध, अधुना यत्रास्स इति, सर्वदास्थ्रितिस्थानं तु 
प्रष्टव्यं न स्यात्‌, कदाचित्‌ तस्य स्थ्षितिगेष्ठिप्त्रपि अवतीति तदूव्यावृत्यर्थमाह सुद्दवत इति, बन्धुभिः कुटुम्वेनापि सहितो यत्र 
वर्तस इत्यर्थः ॥ २३ ॥ एवं देशकुराळतां प्रष्टा वाळकयोः कुशळं प्रच्छति अआतरिति, अन्यत्र भार्यापुत्रयोः स्थापनमनुचितमिति 
भ्रातरित्युक्त, सस सुत इति स्थानुभवः, मात्रा साइ भवड्ब्रओे कुशली कञ्चित्‌? रक्षामात्रमेच तव कर्तव्य, वालकशुश्रृपा त्वन्यत एब 
सिद्धा, भाराधिक्य वा, तातं भवन्तं अन्याय इतिदीनस्वं, पालनादिकं लोकिकं न प्रष्रव्यमेव यतो भवद्भ्यां नन्दयशोदाभ्यासु- 
पलालितः, प।ळनप्रीण नानन्तरञ्ुउलालनसतश्ते च निरूपिते, भगवांस्तु न प्रष्ठठय एव, प्रकारान्तरेण तु प्रष्ट एव ॥ २७ ॥ नन्विदानीं 
तवापि सत्री समृद्धिरस्त्यतः कथं देन्यं भापस इत्याराङ्कयाह पुस इति, पु सस्त्रिवर्गो घमौर्थकामाख्यः शास्त्रभिठ्ठितः कर्तव्यस्तेन 
सप्रीचीनत्वेन च परं सदः सम्वन्धी चेत , एकाकिना तु माक्षः किल सम्पादनीयो न धर्मादित्रयं; हि युक्तश्चायमर्थः, एकाकिन- 
खित्रगविध्यमावात्‌ प्रयोजनाभावाच, सुदृतदेन चेतनविपयमात्रत्वसुक्त, तेन यत्र कापि त्रिवगंफले सुढ़दों भवन्त्येव, किञ्च न 
सुद्वत्सम्वन्धमात्रेण चरिवर्गेस्योपश्रोगः किन्तु सुददेवानुभावितः, पुष्टः सह संबधित इत्यर्थः, ततः क्रिमत आह्‌ न तेष्विति, तेषु 
किलिउयमानेणु सुद्त्सु सत्सु त्रियर्गः पुरुषार्थाय न कल्पते पुरुषार्थरूपो न भत्रति, तेषां तत्र मुख्यत्वात्‌ , यथात्मनः कंसस्य पुत्रमार- 
कत्वान्नाकारणं देवकीपुत्रत्वं सम्भाव्येतेति, अतो दीनखमुचितमेव ॥ २८ ॥ 

( १) श्रीप्रभूचरण विर चिता श्री टिप्पणी 

दिष्ट्या आतरित्यत्र इदानीमित्यादि । वसुदेववुद्धिमनुसृत्येदमुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । वस्तुतस्तु प्रजाशब्दोपत्यमात्रवाचीस्यग्रे 
बचनादिदासीम प्रजत्वोक्तिः कन्याभिप्रायेण तस्या गतत्वात्तथात्वम्‌ । प्रजा यत्समपद्येति तु भगबदभिप्रायेण । अन्यथेदानीमप्रजस्य 
प्रजा समपद्यतेति विरुद्धं चाक्यं स्यात्‌ ॥ २३ ॥ न तेष्वित्यत्र,यथात्मन इत्यादि । नन्दस्यातिप्रियत्बात्‌ तत्तोषार्थ स्वगृहे नन्दा- 
कारणमुचितं यद्यपि, तथापि तथाक्कते भगवति देवकीपुत्रत्वं कंसः सम्भाव्य नन्दानिष्टे कुर्यात्तदा सुडन्नन्दः क्लिष्टो भवेदतो 
नाकारणम्‌ । इद्मप्येक ठुःखमेतदुवस्या ज्ञाप्यते, तेन यथात्मनो नन्दस्य स्वगृहे नाकारणमिति सम्बन्धः शेषं हेतुत्वेनोक्तम्‌ ॥२८॥ 

निःसाधनफलात्मायं प्रादुभूतो5स्ति गोकुळे । अतो वयं सुनिश्चिन्ता जाताः सर्वत एव द्वि ॥ १ ॥ 
इति पञ्चमोध्यायः ॥ ५ ॥ 


(२ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
तं रृष्टवेत्यत्रवसुदेवाधिद विक॑ रूपमिति निगमात्मकस्य वसुदेवस्य यदाधिदेविकं रूपं “यो नन्दः परमानन्द” 
इतिश्रत्य क्त तदिदानीं वस्ववताररूपे श्रीनन्दे समागतभित्यर्थः, इदं व्वित्यन्याधिदैत्रिकस्यान्यत्रस्थापनम्‌ ॥ २९॥ पुजित इत्यत्रा- 
न्यथेति वसुदेवपूजनाभावे 'पूज्यपूजाठयतिक्रम'जन्यदोपभावत्वेनेत्य्थः, तस्येत्यादि साधारण प्रश्नस्य विशेषप्रश्न नुययो रिसअमाशङक्य 
प्रश्नमात्रे हेत्वथमुभयत्रासक्तिमुक्तवा नित्यर्थः ॥ २२ ॥| दिष्ट्या भ्रातरित्यत्रेदानीमित्यादि, अन्वय इति लोकिकरीतिकप्रजान्वये, 
१०१ 
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८०२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कः १० पू. अ. ५ श्लो. २१-२८ 


टिप्पण्यां श्रीनन्दगृहे भगवत्मादुभोवस्य पूर्वमुपपादितत्वादत्रा प्रज'पदस्यवं व्याख्यानं कुत याकाङ्वायामाहुवंसुदेव इत्यादि, पक्षान्तर- 
माहुवंस्तुत इत्यादि, अस्य वसुदेववाक्यत्वात्‌ तदूवुद्धचनुसरणस्य युक्तत्वेषि यत्‌ पक्षान्तरकथनादिक तत्‌ सरस्वतीसत्यत्वसमर्थनाय 
ज्ञेयं “वाचाळ बालिश” मित्यादिवत , सुबोधिन्यामुभयमिति रेतो जनितादिरूपः प्रजाभावः प्रजासम्पत्तिश्व त्युभयमित्यर्थः, अनेनेति 
दिष्ट्येतिपदाद्‌ भगवदिच्छाबोधनेन ॥ २३ ॥ नकत्रेत्यत्रानागमनदोषमित्येतावदवघि मिळनार्शमनाशमने दोषस्‌, तत्रापीति 
प्रपायासप्यागमनस्येत्यर्थः, तदवेति घर्मसमयेपीत्यर्थः, दाष्टीन्तिके कालस्य प्रवाहत्वं कर्मणः कर्णधारत्वं ज्ञेयम ।। २० ॥ परम्परयेति 
पारम्पर्येणेत्यर्थः । सामान्याभावेनेति रोगप्रतियोगिकेनेत्यर्थः, ब॒ह॒द्घनमित्यत्र बहदवनशब्दतो धर्म तुझ्चोक्त इतिब्रृहद्वनरूपो 
देशो बृहत्त्वादक्षररूपत्वात्‌ तथेत्यर्थः ।। २६ || चेतन विषयमाश्रत्वमिति खी पुम्प्रशृतिसर्व चेतनविषयत्ब, तथा 'ब सुद्धत्यदेन न 
केवळ पूर्वसिद्धकुटुम्विन एव ग्राह्याः किन्तु यथाकर्थञ्चित्सम्चन्धि स्त्र्यादिमात्रं ग्राह्ममितिभावः, तदेवा हृस्तेनेस्यादिना, टिप्पण्यां 
यथात्मन इतिफकिककायाः प्रयोजनमर्थ चाहुयथेत्यादि ।। २८ ॥ है 


(३) श्रीमद्ठढल्लभमह्दाराजक्कतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


तं रृष्टवेत्यत्र ग्रत एवेति स्वस्मिन्‌ भगवच्चरित्रस्य सिद्धत्वादित्यर्थः, श्रत्यन्तप्रीत इति प्रियतमपदेतिशयितप्रीतेरनुबादा- 
दत्रापि प्रीत इति पदेनातिशयिता प्रीतिरुक्ततिभावः, श्रालिङ्गनत्यागं चेति वसुद्देवाधिदंविक रूपं तत्रैव स्थितमित्याळिङ्गित एव 
स्थित इति भावः, तथा चान्यत्‌ कृत्य नमस्कारादिकं तु पुनरालिङ्गनत्यागं च प्रमविहलत्वान्‌ न कृतवानित्यर्थः ॥ २१ ॥ पुजित 
इत्यत्र श्रन्यथे ति नन्दकृतवसुदेवपूजाभावे इत्यर्थः, वसुदेवस्थ देवगुह्यवत्कृत्येन गुरुस्थानीयत्वादितिभावः ।। २२ ॥ दिष्ट्या 
भ्रातरित्यत्र प्रजाशात इति इच्छाया श्रपीत्यग्र बक्ष्यमाणस्तात्‌ प्रजेच्छात इत्यर्थः, आशाया इति “तमाशात्रत्री”'दित्यत्रोक्ता 
देवतारूपा आशा एतस्मान्‌ निवृत्ता तिरोहिता, अतो वैदिकः प्रयत्न आशायै चरुनिवीपरूपो निवारितो देवतार्‍या त्तिरोहितत्वा 
दित्यर्थः, अत्र पाठट्वयमप्प्रभिप्रेत्य प्रजाशायां निवृत्तायामिति पाठानुसारेणेदमुक्त, प्रजाशाया निवत्तस्येति पाठे आशापद 
मिच्छावाचक्रमित्याशवरेनाहुः इच्छाया अपीति, “किं प्रजया करिष्याम” इति शास्त्रय्रीलाचनादिति भावः ॥ २३ ॥ 
दिष्ट्येत्यस्प्राभासे स्वदर्शनं चेति पूर्वश्छोकाभासमादाय चकारः, प्रोत्साहयति दर्शनं चाभिनन्दतीत्यन्वाचयः, व्याख्याने, चक्तभ्र- 
मात्मक इति 'चक्राकारभ्रमात्मक इत्यर्थः, अ्रमस्त्ररूपमाहुश्र सण इति, प्रत एवेति भ्रमणा देवेत्यर्थः, चक्रस्वरूपमाहुः लक इति, चः 
एवेति एताट्टशोन आवर्तनेनेत्यर्थः, श्रलौकिकः स्यादिति पुत्ररूपेण स्वस्येवोत्पत्ति “रात्मा बे पुत्रनामासी”ति श्रतिगम्या न तु 
लोकिकप्रमाणगम्या, तथा च लछॉकिकप्रमाणागम्यः स्यादित्यर्थः ॥ २४ ॥ फच्चिद्त्यस्याभासे देवगुह्ये इति द्वितीयाद्विवचनान्तमिदं 
व्याख्याने श्राधिदविकेति वंकुण्ठागमनवत, “यत्र गावो भूरिश्वङ्घा अयास' इत्यादिश्रत्युक्तनित्यळीलास्थपशून'मागमने इत्यर्थः 
सामान्याभावेनेति रोगाणां सामान्यत एवाभावेनेत्यर्थ शब्दत इति बुठत्‌ ब्रह्मरूप वनमितिव्यत्पत्त शब्दतो धम तद्वन हेतुरु का, 
अयं हि परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मदशन'मितिस्मृतेः, तथा च तत्र गोचारणरूपो धर्मः सम्यक सेत्स्यतीति भावः ॥ २६ ॥ 
आतरित्यस्याभासे देशकुशलतामिति देशकुशलप्रश्रो भगवत्कुशलतात्पू्वक इत्युक्तत्वाद्‌ देशोन कुशल ययोस्तत्तां वाळकयोः प्रष्टवे 
त्यन्वयः, कुशलमिति बढस्येति शोषः ॥२७॥ पुंस इत्यत्र ननु कामे सुह्ठदासुपयोगः स्पष्टः धमीर्शयोः कोपयोग इत्यत आहुः चेततेति 
चेतनो विषयः सर्वोपि सुहृत्पद्वाच्यः, तथा च धर्मे तत्साधका ऋत्विगादयोर्थ च तत्साधकाः सेवकादयः सुहृद इत्याहुः यत्र क्वापीति, 
न तेष्तित्यत्र ननु भयात्‌. स्वगृहेऽनाकारणेपि उपढोकनीय तावत्‌ द्रव्य़मत्रेव देयमित्या शङ्क-याहुः द्रव्यादिदानं त्विति ॥ २८ ॥ 


(४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


| दृष्टवेत्यच “देहः प्राणमिवागत' मित्यस्य व्याख्याने, दसुदेवाधिद विक रूपं चेति बसुदेवाधिदेविक रूपं नन्दे समागत- 
मित्यर्थः, एतत्समागमनस्य प्रयोजनं तु मथुरायां भगवतो गमनानन्तरं बसुदेवपुत्रत्वे ज्ञातेपि श्रीनन्दस्य भगवति स्वपुत्रभाबदाढ्य 
अन्यथा बसुदेवगृहे पुत्रत्वेन भगवत्स्थितिज्ञाने रुक्मिणीविवाहादिज्ञाने स्तपुत्रस्वबुद्धिनिवृत्तो पुत्रः्वस्नेहो निवर्तेत, तथा सति कृतो 
निरोधोप्यकृतो भवेत्‌, अतः श्रीनन्द वसुदेवाधिदैविकस्वरूपस्यर समागमनं कारितं प्रभुणा, तथा सति वसुदेवपुत्रत्वज्ञानेपि 
स्वपुत्रत्वबुद्धिः स्थिरेव ॥ २१ ॥ पूजितः सुखमासीन इत्यस्य विवरण श्रन्यथा देवगुहयमित्यादि यदि नन्दो वसुदेवं 
सत्कारादिना न पूजयेत्‌ तदा बसुदेवेनोपदिश्यमानं भगवत्सम्वन्धिज्ञानं त्रजराजे स्थेय न प्राप्नुयात्‌ ज्ञानस्थयस्य गुरुपूजासाध्य- 
त्वात्‌ बसुदेवस्य गुरुस्वात्‌, अतो गुरुपुजाया आवश्यकत्वात्‌ पुजित इत्युक्तम्‌ ।। २२॥ प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजा यत्‌ समपद्यत 
इत्यस्य व्याख्याने प्रजाशब्द श्रपत्यमात्रवाची, श्रतोनानतमिति मायारूपकन्यात्मकप्रजाया जातव्वात्‌ “प्रजा यत्‌ समपद्यते’ति वचो 
नानृतमित्यर्थः, तं प्रति भगवत्यपीति श्रीनन्दं प्रति पुत्रे श्रीकृष्णे रेतोजनितर्वाभावज्ञापनाय प्रबयस इति पदेन वृद्धत्वादिकीर्तन- 
मित्यर्थः, उभयं भगवदिच्छयेति भगवदाविभोवो मायाजन्म चेत्युभयं भगवदिच्छये्र केवलया न ठु ख्रीपुरुषसंयोगादिकं कारण- 
मस्ति उभयोमीयाभगवतोः शुक्रजन्यत्वाभावात्‌ , श्रनेन सामान्यतःतस्य स्वरूपमप्युक्तमिति तस्य श्रीत्रजराजसमीपे भगवतो 
' ह्यजत्वादिरूपं स्वरूपमप्य॒वत मित्यर्थः || २३ ॥ संवत्सरः प्रजापतिर्जात इति “संवत्सरो वे प्रजापति रिति श्रतेः संबत्सरश्य प्रजा- 
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पतित्त्ं, तत्त्वं च पदार्थत्यादकत्वं, एबं सति यदा संवत्सरे नाशो न जातस्तदा तेन संवत्सरेणेवायमुत्पादितः, अतः प्रजापति- 
रित्यर्थः, अन्यथा काल इत्यादि यदा संवत्सरो मारयेत्‌ तदा न संवत्सरस्य़ प्रजापति किन्तु कालत्व॑ मृत्युरूपतेत्यर्थः, संवत्सरस्य 

न्युख्यताया अपि प्रमाणसिद्धखात्‌ ॥ २४ ॥ कच्चित्‌ पशव्यं निरुजमित्यस्य विवृतो श्राधिईविकपशुसद्‌भावे वेति गोप्यो गाव 
ऋचस्तस्य यष्टिका कमछासन' इति कृष्णोपनिपत्सु या गावो निरूपितास्तेपां सद्भावे इत्यर्थः ॥ २६ ॥ न तेव क्लिइयमानेण्वित्यस्य 
वित्रृतो यथात्मनः कंसस्य पुत्रमारकत्वान्‌ नाकारणमिति आत्मनः नाकरणमित्यन्वयः, श्रात्मनो वसुदेवस्य त्रजराजेन स्वगृह 
पुत्रोत्सवसमये नाकारणमित्यर्थः, तत्र हेतुः कंसस्य पुत्रमारकत्वादिति, तत्रापि दवेतु्देवकीपुत्रत्वमिति, नन्दपुत्रे देवकीपुत्रत्वं 
सम्भाव्येतातो वसुदेवस्य नाकारणं, एबं सति यदा तादृङिमत्रस्यापि नाकारणं तदा कृतोप्युत्सवस्तादृगानन्दं न जनयेद्‌तः सुः 
सान्निध्ये सुद्दा क्लेशाभाच एव त्रिवर्गस्य पुरुपार्थत्वं नान्यथेति वसुदेबाशयः ॥ २८ ॥ 


मातृपितृतोषिणो ( श्रीसुबोधिनीजी ) 


आचार्यचरण कहते हैं कि अव “तद्दृष्ट्वा' श्लोक से वसुदेवजी के साथ “अ्रातृपन बताने के लिये नंदरायकृत 
सम्मान का वर्णन करते हें । यकायक उठना' विशेष आदर का सूचक हे। लोक व्यवहार में भी आप्तजन के घर आने पर 
उठकर आदर किया जाता हे, लेकिन यहाँ तो लोक व्यवहार नहीं था, इसलिये झुकदेबजी ने 'देइः घ्राणमिवागतम' कहा हे 
इसका मधुर भाव यह्‌ हे कि जेसे मूछित देह में प्राण आते ही, देह शीघ्र उठ कर खड़ी हो जाती हे तथा शारीर में तेजस्विता आ 
जाती हे, जेसे लोहे का गोला अग्निप्रवेश से विशेष तेजोमय लगता हे । बसे ही सर्वदेवतारूप, वसुदेवजी के समीप आने से 
वसुदेवजी के ज्ञान ओर सब सद्गुण ओर वसुदेवजी का आधिदेविक स्वरूप ये सब नन्दजी में प्रविष्ट हुए इसलिये 

कि प्राण आने पर, देह की तरह नन्दजी भी सब गुणां से सम्पन्न बने, स्फूर्तिमान्‌ हो गए । यह्‌ सत्र भगवान्‌ की लीळा 

इस कारण से नन्दजी अत्यन्त प्रसन्न हुए । वसुदेवजी का समागम ओर प्राणां की तरह सर्वस्व दान दोनों विशेष प्रसन्नता के 
कारण बने । बिशेष प्रियतम तो स्वभाव से दयाळु एवं मनोहर होता है । वसुदेवजी ने भी नन्इजी से माया लेकर भगवान्‌ का 
दान किया । एसे दयाळु भ्राता से विशेष प्रिय कोन होगा ? इस सपय बसुदेवजो ने तो तेज, ज्ञान एवं आधिदेविक रूप आदि 
सर्व दे दिया । फलतः नन्दी ऐसे प्रेमबिवश हुए कि प्रेम से वसुदेवजी का दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन किया ओर छोड़ 
नहीं सके । बस्तुतः नंदजी ओर वसुदेबजी एकरूप हो गये । ऐसे प्रेममग्न एकरूप होते हुए भी स्थान पर ही आगे के कार्य 
करने लगे यह भी भराबहीला हे । 


प्रकाशकारजी कहते हैं कि वसुदेवजी का "नन्दः परमानन्द? इस श्रति में जो आधिदेविक स्वरूप वर्णन किया हे 
बह्‌ नन्दजी में प्रविष्ट हुआ । आधिदे विक बसुदेवजी को नमस्कारादि काय न दिये किन्तु आलिङ्गन किया । श्रीयोजनाकारजी 
वसुदेवजी के आधिदे विक रूप का नन्दी में प्रवेश का तात्पर्य कहते हें कि श्रीनन्दनन्दन का ब्रज से मथुरा में पधारने के 
बाद नन्दजी को ज्ञात होगा कि वे बसुदेवजी के पुत्र है तो भी नन्दूजी का जो उनमें उत्कट वात्सल्य भाव था, बहू कम न हुआ 
और निरंतर श्रीकृष्ण को वे अपना पुत्र ही समते रहे । यदि वसुदेवजी के आधिदेबिक स्वरूप का प्रवेश नन्दजी में न होता तो 
भगवान्‌ की बसुदेवजी के घर में पुत्र की तरह स्थिति ओर रुक्मिणी से विवाहादि का ज्ञान होने पर भेरा पुत्र हे? यह बुद्धि 
मिट जाती ओर पुत्रस्नेह भी नष्ट ददो जाता एवं नन्दजी का निरोध भी न रहता । ऐसा न होकर नन्दजी की वही बुद्धि बनी रहे, 
इसलिये भगवान्‌ ने वसुदेवजी के आंधिदेविक स्वरूप का नंदजी में प्रवेश कराया। जिससे वसुदेवजी के पुत्र का ज्ञान 
होने पर भी भ्वपुत्रबुद्धि' मेरा पुत्र हे यह बुद्धि स्थिर ही रही ॥ २१ ॥ 

आचायश्री आज्ञा करते हैं कि श्रीशुकमुनिजी इस श्लोक में लोकिक प्रकार कहते हैं कि श्रीनन्दराय ने बसुदेवजो का 
पूजन किया यदि वसुदेवजी नंदजी द्वारा पूजादि से आदर न पाते तो वसुदेवजी, जो देवगुह्य कथा नंदजी को सुनाते, वह 
नंदरायजी के हृदय में स्थिर न होती इसलिये नन्दजी ने पहले वसुदेवजो का पूजन किया । पूजन होने से वसुदेवजी के हृदय से 
बेठने आदि का संकोच निकल गया आर सुखपूर्वक बेठे । पुनः बसुदेवजी ने भी 'बेश्यं प॒च्छेत भ्रनासयस' वेश्य से मिले तब 
आरोग्य पूछे एसे शास्त्र वचनानुसार नन्दजी से पहले आरोग्य पूछा फिर नंदजी का आदर [केया । बसुदेवजी ने नंदजी से 
देवगुद्य वाती क्यों सुनाई तो कहते हैँ कि, “प्रसक्तथीः' बसुदेवजो अपने पुत्रों में अत्यन्त आसक्त बुद्धि वाले थे, इस कारण से 
वसुदेवजी देवगुह्य वात भो नंदरायजी से छिपा नहीं सके! यद्यपि नंदजी को एक पुत्र बळदाऊ कातो ज्ञान था कि यह 
वसुदेवजी का पुत्र हे किन्तु दूसरे श्रीकृष्ण का ज्ञान नहीं था कि यह्‌ मेरा पुत्र भी वसुदेवजी का ही पुत्र हे। श्रीकृष्ण को तो वे 
अपना ही पुत्र समझते थे, इसलिये दोनों की कुशलता स्पष्ट पूछना कठिन था, इसलिए साधारण रीति से पूछना चाहिये । 
यह अवसर इसके पूछने का नहीं हे तो भी 'आसक्तधी' होने से साधारण रूप से पूछेंगे इसलिये कहा “विशाम्पते? हे देशों के 
राजा ! यह सम्बोधन नन्दजी को गूढ़ बचनों का ज्ञान कराने के टिए हे । श्रीपुरुषोत्तमजो कहते हें कि मनुस्सृति आदि 
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शास्त्र में कहा है कि पूज्यपूजाव्यतिक्रम' पूजनीय को पूजा न करने से 'दोप' छण्ता हे इसलिए यदि नन्दजी वसुदेवजी का 
पूजन न करत तो दोष के भागी होते । इस दाप स वचन के लिये शास्त्रवचनानुसार नन्दजी ने वसदेवजी का पूजन क्रिया । 
इससे देवगुह्य भी नन्द्जी के चित्त सें स्थिर हुआ । यहाँ पर योजनाकार ढालभट्रजो कहते हें कि गुरु की पूजा से ही ज्ञान स्थिर 
होता है । वसुदेवजी ने उपदेश दिया इससे नन्द्रजी के गुरु हें और गुरु का पूजन आवश्यक्र होने से नन्दजी ने वसदेवजी क 
अचन किया, यां गुरुपूजन करन से वसुदेवजी का उपद्श नन्दजा क हृदय स स्थर हआ। आर सलाह मान कर 
स्वरित गोकुळ गये ॥ २ ७ न 
आचायचरण कहते हें कि श्री वसुदेवजो नन्द॒जी को प्रथम पुत्र वाले वता कर फिर दिष्ट्य! इस श्लोक से प्रोत्साहित 
रते हँ--छे मेरे भेया ! वृद्धावस्था के कारण प्रजा होने को आशा छूट गई थी एवं आपने भी प्रजा की आशा त्याग दी थी, 
किन्तु बड़ भाग्य से बिना प्रजा वाले भी आपको प्रजा प्राप्त हुई, इसकी आपको वधाई हे कि वृद्धावस्था से मी चिना प्रजावाले 
आपको प्रजा हुई यह्‌ वसुदेवजी ने स्पष्ट कह दिया । श्छोक में 'आध्रजस्य' शब्द के साथ सें 'इदानीं' शब्द दिया हे इससे इदानीं 
शब्द को “अप्रजस्य के साथ लाने पर अर्थ होता हे कि अभी भी आप प्रजा वाले नहीं हो । तात्पर्य कि संकेत से वसुदेवजी ने 
एसा वता दिया कि यह कृष्ण मेरा पुत्र है। यदि “इदानीं' शब्द इसके साथ न छिया जाय ते अर्थ होगा क्रि आप पहले बिना 
प्रजावान्‌ थे “इदानों' अभी आपको संतान हो गई हे । इस तरह अन्वय सें श्रम भगवत्‌ इच्छा से हुआ । जिससे बसुदेवजी का 
झूठापन भी मिट जाता हे ओर कंस को भी यह ज्ञान न हो कि वह वसुदेवजी का पुत्र हे । आप्रजस्थ' बिना प्रजावाले आपको 
इस शब्द से यह भी संकेत कर दिया कि आपके दत्तक आदि सन्तान भी नहीं हे । वृद्ध! कहने से सन्तान उत्पन्न करनेवाले 
स्वरूप की अक्षमता बताई । आशा न रहो, इससे प्रयत्न को भी आवश्यकता न रही, इच्छा ही न रही, इसलिये पुरोहितों द्वारा 
भी प्रयत्न न कराये । प्रजा शब्द्र अपत्यवाचक प्रजा शब्द कहने से वसुदेवजी ने झूठ भी नहीं कहा । श्छोक में 'ससपद्यत' शब्द 
का भावार्थ बताते हैं कि अचानक भगवदिच्ड्रा से कोई आजावे यह अर्थ हे, इसलिये आपके यहाँ किसी का जन्म नहीं मात्र 
अचानक भगवानका आना हुआ हे । “माया भी वीय से उत्पन्न न हुई थी इसी तरह भगवान्‌ भी स्वयं पधारे हैं वीर्य से नहों । 
फिर भैया आप वृद्ध ता हो ही, तो यह सब जो कुछ हुआ हे वह केवळ भरावदू इच्छा से ही हुआ हे इससे प्रसन्नता हे । याँ 
कहने से सामान्य रीति से सारी बात का सच्चा स्वरूप, वता दिया ओर भगवान्‌ का स्वरूप भी कह दिया । यदि यां नहीं कहते 
तो भाव्वञ्चना के अपराध से वसुदेवजी को दोप ळगता । 
श्री गुसांईजो टिप्पणी में आज्ञा करते हें कि-झुकाचायंजी ने नन्दवावा को “इदानों श्रप्रजस्था कहा उसका भावार्थ 
हे कि एक कन्या हुई थी वह भी आपके पास रही नहीं, इसलिये आप अव अप्रज सन्तान रहित हो । प्रजा समपद्यत' का भाव 
बताते हें जो कि पहली कन्या रही नहीं अब तो पुत्र सन्तति आ गई । यह भगवान्‌ के यहाँ पधारने से वसुदेवजी ने कहा । यह 
सब वसुदेवजी की बुद्धि के अनुसार कहा गया हे । यदि इस तरह अभिप्राय न हो तो 'बिना प्रजावाले' आपको प्रजा हुई ३ 
दोनों में परस्पर विरुद्ध वाक्य को संगति नहीं होती । 
श्रीपुरुपोत्तमजी श्री छुवोधिनीजी के “तथा$प्यन्वये श्रम?” वाक्य में जो “अ्रन्बय:” शब्द आया है उसका आशय 
बताते हैं कि--छोकिक रीति से उत्पन्न प्रजा को अन्वय माने वंश कहा जाता है । यहाँ लोकिक रीति से प्रजा नहीं हुई हे इसलिये 
भ्रप्रजस्य' कहना सत्य हे । अर्थात इस समय आपके प्रजा नहीं हे । टिप्पणीकार प्रभुचरण ने पहिले नन्दगृह में भगवान्‌ का 
प्राकट्य कहकर, अव 'ग्रप्रजस्य का भाव विना प्रजावाला कंसे बताया। इसका सधाधान करते हें कि यह कहना बसुदेवजी 
की बुद्धि के अनुसार हे । नन्द के गृह में प्रकट स्वरूप का ज्ञान वसुदेवजो को नहीं हे, वसुदेवजी को तो अपने यहाँ प्रकट 
भगवान्‌ एवं नन्दजी के यहाँ प्रकट हुई माया रूप कन्या का ज्ञान था। कन्या को आप ले गए ओर भगवान्‌ को वहाँ विराजमान 
र गए | इस ज्ञान के कारण वसुदेवजी ने जो कहा उसका अबुवादमात्र यहाँ किया गया हे, अर्थात्‌ वसुदेवजी को बुद्धि के 
अनुसार वर्णन किया राया हे । सुबोधिनीजो में दो प्रकार बताये हें --प्रथ्रम प्रकार माया ओर भगवान्‌ - दोनों छोकिक रीति 
वीयोदि से उत्पन्न नहीं हुए, इसलिये प्रजा का अभाव । दूसरा प्रकार भगवान्‌ प्रकट हुए इसलिये प्रजा सम्पत्ति वाले नन्दजी हें । 
श्री याजनाकारजी का कहना है कि--प्रजाशब्द अपत्य पुत्र वा पुत्री हो उसको कहा जाता है | इसलिये माया रूप 
कन्या का जन्म हुआ । इसलिये वसुदेवजी का कहना असत्य नहीं ॥ २३॥ 
आचायचरण कहते हें कि अव इस श्छोक में श्रीश्ुकाचायजो कहते हें कि श्रीवसुदेबजी ने अश्रिम शलोक में नन्द्जी 


~ 


को बधाई दी अब इस श्छोक से श्री नन्दरायजी के दशन का अभिनन्दन करते हें--कि भैया ? संसार भंवर में भटकते हुए 
आपको आज मैंने पाया है यह भी हमारा आपका नया जन्म है इसलिये हषं की बात हे । संसार घूमते हुए जळ के भेंवर के 
समान है उस चक्कर में जो पड़ा नीचे चला जाता है, दूर रहने बाळा चक्क्रर काटता है ओर चक्कर में गिर जाने पर तो 


अंदृश्य ही हो जाता हे । वसुदेवजी नन्दूजी से कहने ठगे कि वाबा इस भवसागर में हम दोनों ही डून जाते अथवा कोई एक 
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डूब जाता ओर जो डूव कर बाहर निकलता ओर वच जाता तो उसका पुनर्जन्म ही कहा जाता हे । सर्व नाशकारी संवत्सररूपी 
काळ के आधीन होने पर भी यदि कोई व्यक्ति संवत्सर पार कर जीवित रहता है तो उसक्रा जन्म नया ही समझना चाहिये । 
संवत्सर काळ रूप होते हुए भी प्रजापतिरूप कहलाता हे कि वह किसी किल्ली को अपने संवत्सर के पश्चात्‌ दसरे संवत्सर में 
या जन्म देता है । यदि एसा न करे तो प्रजापति नाम अन्वर्थ न होता आर केवळ क!ल रूप ता । इसमें भी जो कदाचित्‌ 
संवत्सर पूण होने के अनन्तर सन्तानादि सुख की भी प्राप्ति हो गई ता पुत्र रूप से फिर उत्पन्न होना तो अलाकिक श्रतिसंमत 
“आत्मा व पुत्रनामासि” वेदसंमानित ही हे । यह भाग्य के अतिरिक्त नहीं होता हे, इसलिये बधाई हे । 
सैया नन्दराय आपका संसारचक्र में रहना भी परम हषं का विपय हे । नया जन्म भी महाभाग्य हे । मुझे मिले 
यह भी महान्‌ उत्सव हे । मृत्यु तो अपने पास ही सदा रहतो हे । नन्दजी के लिये कहा गया “भवान शब्द स्नेह का प्रतीक है । 
वान्‌ शब्द से निश्चित रूप से अपना स्नेह सिद्ध होता हे । “अद्य” शब्द से यह्‌ भाव निकलता हे कि झुझे एवं आपको दुलंभ 
लाभ मिला हे । इसका मिळना केवल प्रारव्ध से ही हे, कहा हे कि 'दुलंभं प्रियदशनम्‌' प्रिय का दर्शन सर्वथा दुर्लभ हे । 
संसार में बहुत करके पदार्थ दुःख देने वाले होते हे, आनंद देने वाला मात्र प्रियतम भ्राता ही हे, जिसका मिळना दुर्लभ हे, 
सो आज मिला हे ॥ २४ ॥ 


आचार्यचरण कहते हैं कि नन्दवाचा को मिलकर बातो करते हुए वसुदेवजी के मन में दो विचार आये कि प्रथम 
यह विचार आया कि क्या नन्द्रायजी के मन में यह शंकर हुई हो कि में छोटकर शीघ्र ही गोकुळ जाऊँगा तो वसुदेवजी को 
खेद होगा कि दो दिन भी न रहे इसलिये यहाँ हो रह जाऊँ । दूसरा विचार यह आया क्रि मेरे दःख के दिन में इतने दिन 
नहीं आया इससे वसुदेवजी अप्रसन्न हुए होंगे । नन्दरायजी के खेद की शंका ओर देरी से आने के दोप को मिटाने के लिये 
श्रीवसुदेवजी ने “नेकत्र' इस शलोक से कहा कि नन्दरायजी मेरे दुःख के दिनों में आप न आ सके उसमें आपका दोप नहीं है ओर 
आपको यहाँ रहने की शंका भी नहीं करनी चाहिये। क्योंकि प्रेमियों का एक स्थान पर निवास नहीं होता हे । उसमें भी जो सु 
ओर सम्बन्धियों में जो प्रिय हैं. उनका सहवास सर्वथा दुलभ है । कारण कि प्रत्येक पथिक के कर्म भिन्न भिन्न होते हें । एक 
गै कर्म यदि हो तो प्याऊँ सें एक बार मिले हुए के समान सव का एकत्र जन्म होता । इसमें भी कोई निश्चित नियम नहीं है कि 
प्याऊँ में मिले हुए भी जैसे जल के प्रवाह से इधर उधर हो जाते हैं वेसे ही एक गृह परिवार में उत्पन्न होते हुए भी किन्हीं 
कारणों से विछड़ जाते हैं । इसलिये प्राणीमात्र का कर्म से ही परलोक गमन तथा इहलोक में आगमन आदि होता जीव 
न केवल कर्म के अधोन हे किन्तु वहाँ भो काल महान्‌ वाधक हे । अब दृष्टान्त से काल की वाधकता दिखाते हे कि जैसे 'ग्रोधेन 
व्यडमानानां प्रवाह से नदी में थोड़ी देर मिले हुए पदार्थ फिर प्रवाह से अलग हो जाते हैं जेसे नावे भी नदी में परस्पर 
मिलती हैं इनको मिलाने वाले मुख्य जल ओर नाविक होते हैं । यहाँ प्रकाशकारजी का कहना है कि काळ प्रवा ओर 
कर्म नाविक रूप है । प्रवाह को सहज कारण होने से 'नदी? कहा है, इससे समझ में आता है कि नावों का आने जाने के 
समय मिलाप जैसे क्षणिक हे वैसे ही जीवमात्र का भी मिलाप क्षण मात्र ही होता हे । पार पहुंचने पर जैसे नाव देखने में 
नहीं आती हे वैसे ही वियोग के वाद प्रिय सम्बन्धियों, मित्रों आदि के भी दर्शन नहीं होते हैं ॥ २५ ॥ 
आचार्यचरण कहते हैं कि एवंदशन नन्द चाभिनन्य--इस प्रकार नन्देजी ओर उनके दशन का अभिनन्दन कर 

देवगुद्य प्रकार से भाषा में 'कच्चित्पशव्यं' श्लोक से प्रश्न करते हैं । कच्चित्‌ अव्यय का संभावना अर्थ में प्रश्‍न करने पर उपयोग 
किया जाता हे जेसे कहा जाता हे कि एखा हे न? तो यहाँ वसुदेवजी भी महावन के विषय में इसी प्रकार से पूछते हैं 
कच्चित्‌ पशव्यं बहुदवनं' महावन पश्ुओं का हितकारी हे न ? ओर महावन में पशु आनन्द से रमण करते हें न? यहाँ 
परम्परा से गोचर भूमि है यहाँ के पशु आधिदैविक अछोकिक है इसलिये पशुओं का रमण होता हे न ?। यह स्थान भी 
आधिदैविक हे इसलिये “विरुज रोग रहित हे न? कोई देश ऐसे भी हे जहाँ पशु रोगी होते है ओर अकाल में ही मर 
जाते हैं । गोष्ट में कुळ भी रोग न हो यह तो भगवान्‌ के बिराजने पर होता हे । सामान्य रीति से रोग का अभाव दिखा कर 
यह बता दिया है कि यहाँ भगवान्‌ बिराजते ह । - 


पशनां भक्ष्यादिसम्पत्ति 'व पृच्छति--पीने के लिये पानी भी पुष्कळ हे न? तृण छताएँ आदि से भी तो वन हरा- 
भरा है न ? जल की वहुल्ता से वन सरस हरा होता है तो दूध भी वहाँ विशेष उत्पन्न होता हे ओर दृध की समृद्धि का भी 
इससे पता चळता है । घास की विशेषता पशुओं के वृद्धि का कारण है । वीरुध अधिक हो तो घृतविशेष उत्पन्न होता हे अर 
वन सुगन्धित रहता हे । वसुदेवजी एसी सम्भावना इसलिये करते हैँ कि इसको “बृहद्‌ वन' महावन कहा है, महाबन नाम के 
अर्थानुसार जल घास लता आदि पदार्थों का इसमें अधिक होना स्वाभाविक हे । 'बुहुद्वन' शब्द से यह भी जाना जाता है कि 
यह “वनः धर्म का भी हेतु हे । शलोक में जो 'तत्‌? पद हे इससे महावन की प्रसिद्धि सूचित की गई हे । श्लोक में “अ्रधुना यश्र 


श्रास्ते' अभी जहाँ रहते हो इस प्रश्न से सर्वदा रहने का तो पूछना द्वी नहीं था क्योंकि कभी ता आप गोष्ठा में भी रहते हूँ । इन 
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~ ७७ ~ ०. ण्डे भो “+ २९ ७, ~ ~ ७/ ०० 
गोष्ठो प उडया भी सर्वदा नहीं, इसल्यि पूछते हैँ कि बन्धुजन ओर सम्बन्धियों के साथ जहाँ रहते हो वहाँ तो सब प्रकार से 
कुशल है. न १ आचाय॑चरणों ने आधिदविकयशु सद्भावे' जो कहा उसका लेखकारजी भाव कहते हैं कि भगवान्‌ जैसे 'गोकुल' में 
वेकुण्ठ छाये वेसे ही वहां के गो आदि पश्जु भो आये । इसलिये श्रति में “यत्र गावो भरिश्रङ गा? लिखा है । जिस बेकण्ठरूप 
क ` च ०० ७ ५. ट्र ~ पे ५०१: १० ५ ८ हा पय टी 
गोकूल में बड़े बड़े श्ज्ञ वाली गोण हे अतः वे आधि त्रिक हैं । इन गौओं में रोगादि भी नही । 
(> > २२७ ७५७ २० Se ~ 
श्रोलाळूभट्टजी का कहना ह कि कृष्णोपनिषद्‌ में 'गोप्य गाव ऋःवस्तस्य यष्टिका कमलासनः । इसमें गोआं ओर 
गोपियों को श्रुतिरूपा कहा हे एसी ये गोर आधिदैविक हैं । 
~ . पया ~ < ~ 
प्रकाशकारजी का कहना है कि “बुहद्वनं' बृहत्‌ शब्द से वन को घर्म का हेतु ओर अक्षर रूप बताया गया है । 


a ० जज ~ ~ ww ० NOOO A 
श्रीरेखकारजी कहते हे. कि 'ब॒हुद्वनं' पद का तात्पर्यं यह हे कि भगवान्‌ के यहाँ गोचारण रूप धर्म कीसिद्धि होगी ।२६। 


< 


“एवं देशकुशलतां पृष्ट्वा” इस प्रकार देश का कुशळ पूछकर अब वसुदेवजी बालकों का कुशळ पूछते हैं कि 
स्रातमंम सुतः_श्रीनन्दजी को “भ्रातः कहने का यह भाव है कि किसी के पास स्रो ब पुत्र छोड़ना अयोग्य हे, लेकिन मैने 
दूसरे के पास नहीं छोड़े हैं, ये तो मेरे भाई हैं, मैंने तो मेरे भाई के पास भेजे हें ये दूसरे नहीं । “सस सुत? का भाव यह है 
कि वसुदेवजी को अपना स्पष्ट अनुभव था कि मेरा पुत्र है । माता के साथ कुशळ से तो हैं न? मेरे भद्रा! वाळक के साथ है 
वह्‌ ओर अन्य यशोदा आदि छाछन के लाडन पाळन पोषण तो करेंगे लेकिन रक्षा तो हे भाई | आप को ही करनी है । 'तातं 
भवन्तं मन्वान? भाव यह है कि आपको पिता मानकर बालक दीनता प्रकट करता हे । भैया | पाळनादि तो छौकिक हे, उसके 
पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंक्रि नन्द, यशोदा आप दोनां पालन, पोषण ओर प्रीणन के अनन्तर उपछालन--ये सब 


~ 
~ 


प्रम से करते ही हो । भगवान्‌ के लिये तो पूछना ही नहीं किन्तु दूसरों रीति से तो पूछ ही लिया है । 


: लेखकारजी कहते हैं कि २६ वें श्लोक में देशकुशछता के पूछने का आन्तरिक आशय तो भगवान्‌ की अथवा दोनों 
बालकों की कुशलता पूछने का था । यदि देश में घृत, धान्य, आरोग्य आदि हें तो हमारा पुत्र भी सुखपूर्वक आनन्द में होगा । 
श्री वसुदेवजी इस श्लोक में स्पष्ट रूप से वळभद्रजी की कुशलता पूऊते हें परन्तु सामान्य प्रश्न से दोनों बालकों की कुशलता 
पूछ छी है ॥| २७ ॥ 

“नन्विदानीं तवापि’ नन्द॒जी के मन में यह शक्का हो कि भैया आप के पास भी सर्व समृद्धि हे फिर क्यों दीनता 
दिखा रहे हो ? ऐसी शङ्का हो तब कहते हें कि पुंसस्त्रिवर्गाइभिष्टित:-यद्यपि शाख्चाँ में पुरुष के लिये त्रिवर्ग सिद्ध करने का 
विधान है, किन्तु उस त्रिवर्ग से सुद्दा को भी लाभ हो, न कि प्राप्त करने वाले अकेले को ही लाभ हो । अकेले के लिये तो, 
त्रिवग सिद्ध करने का शास्त्रविधान नहीं है । अकेला तो चोथे पुरुषार्थ मोक्ष को ही सिद्ध करे । श्लोक में हि” शब्द इसी अर्थ में 
दिया है कि निश्चयपूर्वक अकेले को मोक्ष हो सिद्ध करना चाहिये । सुहृद पद से चेतन मात्र का ग्रहण करना इससे कहीं न कहीं 
त्रिवगे के फल में सुहद मिल ही जाते हैं । सुरा के सम्बन्ध मात्र से, त्रिवर्ग का उपयोग नहीं हे, किन्तु सुद्दों द्वारा रस पुष्ट 
हुआ त्रिबग सार्थक होता हे; ऐसा हो तो क्या ? इसका उत्तर देते हैं कि उस त्रिवर्ग सुह्टरों को यदि लाभदायी न हो ओर सुह्ृदो 
को कष्ट हो, तो त्रिवग सिद्धि पुरुषार्थ रूप ओर सार्थक नहीं हे । त्रिवर्ग भोग में सुहृद्‌ ही मुख्य हें, जेसे वसुदेवजी के पास 
त्रिवर्ग धर्म, अर्थ ओर काम सिद्ध भी थे किन्तु वसुदेवजी नन्दजी को अपने घर बुला नहीं सकते हैं क्योंकि नन्दजी को बुलाने से 
वसुदेवजी के पुत्रों का नाश करने वाले कंस को यह निश्चय होगा कि नन्द्जी के यहाँ जो बालक श्रीकृष्ण हे बह वसुदेवजी का 
पुत्र है इसलिये वसुदेवजी नन्दजी को अपने पास नहीं बुळाते हें । जिससे वसुदेवजी का त्रिवर्ग सुद्दा के उपयोग न आने से 
व्यर्थ ही हे । इस कारण से वसुदेव को दीनता दिखाना योग्य ही है । 

श्रीवल्ठभछालजी लेख में स्पष्ट करते हें कि सुहृद्‌ शब्द से मात्र सम्वन्धी न समझे किन्तु चेतनमात्र को समझे यद्यपि 
तीन पुरुपार्थो में से काम पुरुपार्थ में तो सम्ब्नन्धियों का स्पष्ट उपयोग होता है किन्तु धर्म ओर अर्थ में दूसरों का भी उपयोग 
होता है जैसे यज्ञादिक धर्म कार्य में ऋत्विक्‌ एवं व्यापारादि अर्थ कार्य में काम करने वाळे सेवक आदि का उपयोग होता हे । 
अतः सुद्रद! शब्द से चेतनमात्र का ग्रहण करना चाहिये । 


श्रीलाळूभट्टजी योजनाकार “प्रात्मनः कंसस्य पुत्रमारकत्वान्नाकारणं देवकी पुत्रत्वं संभाव्येत के सम्बन्ध में अपनी 
सम्मति देते हैं कि नन्दजी ने वसुदेवजी को नन्द महोत्सव में नहीं बुलाया कारण कि कंस वसुदेवजी के पुत्रों का विनाशक ह्‌ 
एबं उनके बुलाने से कंस समझेगा कि यह देबकीजी के पुत्र हैँ तो अनर्थ होगा इसलिये नन्दजी ने मुझे बुलाया नहीं. किन्तु 
सुह्ृदों के न होने से उत्सव में आनन्द नहीं हुआ । अतः नन्दजी के त्रिवर्ग की भो मेरी तरह सार्थकता नहीं हुई । इस पंक्ति के 
कृहूने से वसुदेवजी का यह आशय प्रकट होता हे ! 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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वी ०७ 


श्रीविटठल छनाथ जौ का मन्तव्य है कि श्रात्मन: कसस्य वसुदेवजी के नन्दजी अतिप्रिय श्रे इसलिये नम्दजी को प्रसन्न 
करने के लिए उन्हें अपन घर पर बुळाना उचित था । तो भो वसुदेवजी ने इसलिये नहीं बुलाया कि इससे पता उता 
यह देवकी का पुत्र हे तो नन्दजो का अनिष्ट करेगा । जिससे मेरे प्रिय नन्दजी दुःखी होंगे इसलिये नहीं बुळाया। इस तरह 


दोनों का सम्वन्ध वताया | साधन वळ का व्याग जिन्हांने भगवदाश्रय ही छिया है उनका फलरूप भगवान्‌ गोकळ में प्रकट 
हुआ हे इसलिये हम सव तरह से निश्चिन्त हुए हे ॥ २८ ॥ 


गोस्वा.मश्रीगिरिधरलालक्कृता बालप्रबो धिनी 


तं प्रि्रतममागतं वसुदेव दृष्टवा प्रीतः प्रसन्नचित्तः प्रेम्णा विहछो व्याकुळश्च नन्दः सहसा भटिति उत्थाय दोभ्यी 
भुजाभ्यां सस्त्रजे आलिङ्गिततानित्यन्व यः । उत्थाने दृष्टान्तमाह्‌- देह्‌ इति । मूच्छितो देहो यथा प्राणे समागते शीव्रमेवो त्तिष्ठति 
तथेत्यर्थः ।। २९ ॥ ततश्च नन्देन पूजितः पाद्यासनादिना सत्कृतः अनामयं कुशं प्रृष्टवा आहतम्य । अतः सुखं यथा स्यात्तथा 
आसीन उपविष्टो बसुदेवो नन्द प्रतीदं वक्ष्यमाणमाहेत्यन्वयः | एवमारात्य प्रश्ने हेतुं सृचयन्नाह- प्रसक्तति । आत्मजयो रामक्रषणवयोः 
प्रसक्ता धीयस्य सः | तदूवृत्तान्तज्ञानार्थं भङ्गचन्तरेण प्रष्टवानित्याशयः । “तद्ग ढ प्रश्नाभिप्रा यज्ञाने स्वं समर्थोऽसि, बहुदेशाधिपति- 
स्वात्‌? इत्याशयेन सम्बोधयति-विशां देशानां पते इति || २२ || तद्वाक्यान्येवाह-द्विष्टयंति पड्भिः । हे भ्रातः | अप्रजस्य 
अपस्यरहितस्य ते तब इदानीं यत्‌ प्रजा समपद्यत प्राप्ता तत्‌ दिष्य त्यन्वयः । दिष्टया? इति आनन्दद्योतकमव्ययम्‌ । तेनास्माकं 
महानानन्दो जात इत्यर्थ; । एबमम्रेऽि । आनन्द्राधिकये हेतुमाह-प्रजाया आशाया निवृत्तस्येति। तत्रासामर्थ्यं हेतुमाह--प्रवयस 
इति | वृद्धस्येत्वर्शः । न च “अग्रे मथुरावासिनां वृद्धानामपि भगवद्वरातादिना यौवनप्राप्तेर्वद्यमाणत्वान्नन्दादीनां सा कुतो न? इति 
शाङ्कनी यम्‌ , वृद्धस्याभिनवताळके स्नेहाधिक्यत्य़ तदूत्राळ चरित्रालुभवसुखाधिक्यस्य च प्रसिद्ध्वात्तद्थं भगवदिच्छयेव तेषां 
वृद्धत्वस्थितिः । पुत्रपदोपादानेऽनृतवादः स्यातं, कन्येत्युक्तो च नन्दस्प्र श्रमः प्रश्नादिकं च स्यात्‌, अत उभयं विहाय उभय- 
सारणस्य प्रजापदस्योपादानमिति वाद्धयम्‌ ॥ २३ ॥ अद्य भवान्‌ पुनर्भेत्रः पुनजीत इव उपळव्धो दृष्ट इत्यपि दिष्ल्येत्यन्वयः । 
तुमाह--संसारेति । “यथा चक्रे स्थितानां पिपीलिकादीनां तत्र स्थितिरपि दुलभा, परध्परं दशनं मेळन स्वशक्त्रमेव, यदि 
कदाचिद्शंनादिकं भवति तदा पुनजीतस्येव भवति, तथा संसारेऽपि” इति सूचयितुं चक्रपदम्‌ । तत्रापि दुखहेतुपापानां बाहुल्या 
त्तद्ठशाच्ळुत्रणां दर्शनं सम्भवस्यपि प्रियाणां मित्राणां दर्शनं तु दुळेभमेव, सुखहेतुपुण्यानां दुलभत्वादित्याशयः ॥ २ ॥ उक्तमेव 
स्पष्टयति-नेति। हे प्रिय ! सुहृदां परित्राणां सम्यक सुखपूर्वकमे छत्र वासी नेव भत्रति। तत्र हेतुमाह-चित्रकर्मणामिति। कर्मण्गं 
चिचित्रखात्तद्वशवर्तिनाँ मध्ये कस्यचित्‌ पुण्यचशात्‌ सुख भोक्तव्यम्‌ , कस्यचित्‌ पापवशादूदुःखं भाक्तव्यम्‌ , तथा चाभयविधभागयोः 
परस्परविरोधेन परस्परप्रीतिपूर्वकमेकत्र स्थितानामसम्भतात्तद्वशाद्वियुड्यन्ते इत्यर्थः । तत्र ृष्टान्तमाह्‌--आधेनेति । छुवन्तीति द्वाः 
तृण शष्ठादयः, तेषां स्रोतसो नद्या ओवेन प्रवाहेण व्युह्यमानानां नीयमानानां क्षणमात्रं मिलितानामपि यथा एकत्र स्थितिनं भवति 
तद्वदित्यर्थः ।। २५ ॥ पुत्रयोः प्रखक्तबुद्धिस्वात्‌ पशव्यादिरूपे तस्मिन्‌ वने निर्दोषगोप ग्रोदध्या दिप्रभूतगो पिकास्तन्यादिना पुत्रक्षेम- 
विवित्सया पुच्द्धति--कञ्चिदिति । यत्र स्वमास्से, तद्ब्रृहद्रनं कञ्चित्‌ पशव्यं पशूनां हितमस्तीत्यन्वयः | कबिदितीष्टपरिप्रश्ने, तेन 
तदस्माकमित्यर्थः । पशव्यत्वमेव स्पष्टयति-निरुजं रोगरहितम्‌। भूरीणि अम्वूनि ठृणानि वीरुधो लताद्र्य यस्मिस्तत्‌ । कालान्तर- 
निवासस्थानप्रश्नस्यानुपयोगादाह--अधुनेति। अधुनाऽप्येकाकी कदाचित्‌ कायोर्थमन्यत्रापि तिष्ठति तत्प्रश्नोडप्ययुक्तो5त 
आह--सुदहृद्धिः वंधुभिव्वेत इति ॥ २६ ॥ हे भ्रातः ! मात्रा सह मम सुतो भवन्तं तातं पितरं मन्वानो भवद्भ्यां दृम्पतिभ्यामुपलालितो 
भवद्व्रजे कच्चित्‌ कुशळमास्ते इति शेषेणान्वयः |। २७॥ एबं पुत्रयोः कुशल प्रष्टत्रा “त्वमस्माकं सुह्ृदासुपका रेण कृतार्थं एव, यशो- 
धर्मादिलाभात्‌ । मम तु कंसभयात्‌ पुत्रादीनां स्थानेषु निळी यस्थितस्वात्तस्पाने साम्यीभावेन धनादिक सब व्यर्थमेव” इत्याशयेन 
सामान्यतो लोकमयीदामाह --पुंस इति । हि यस्मात्‌ । पुंसस्त्रिवर्गी धमौर्थकामाख्यः सुहृदो भ्राठृपुत्रादिबन्धून्‌ प्रति अनुभावितः 
सम्पादित एव बिहितो वृद्धेरजुज्ञातोऽतस्तेषु सुहत्सु क्लिश्यमानेषु सत्सु त्रिवर्गोऽीय न कल्पते सुखाय न भवति ॥ २८ ॥ 
श्र न्विताथंप्रका शिका 
दृष्टवेति ॥ तं प्रियतममागतं वसुदेवं दृष्टा प्रीतः प्रसन्नचित्तः प्रेम्णा विह्वलो व्याकुल्थ नन्दः देहो मूछितो यथा प्राणे 
समागते शीघ्रमे बोत्तिष्ठति तथेत्यर्थः । सहसा झटिति उत्थाय दोभ्यी भुजाभ्यां सस्वजे आलिङ्गितवान्‌। नतु नमश्चकार वयसा 
ज्येष्ठत्वात्‌ । प्रेमवेवश्याद्वा ॥ २१॥ पूजित इति ॥ हे बिशांपते राजन्‌ | ततश्च नन्देन स्ववासे समागतत्वात्‌ पूजितः पाद्यार्नादिना 
सत्कृतः अनामयं कुशल पृष्ट्वा आदृतश्च अतः सुखं यथा स्यात्तथा आसने आसीनः उपविष्टः आत्मजयो रामकृप्णयोः प्रसक्ता धीयस्य 
सः वसुदेवो नन्द प्रतीदं वक्ष्यमाणमःह स्म ॥२२॥ दिष्टयेति ॥ हे भ्रातः । अप्रजस्य सन्तानरहितस्य् असिजभाव आपः । प्रवय 
बद्धस्य प्रजाया आशाया निवृत्तस्य च ते तवेदानीं यस्प्रजा समपद्यत प्राप्ता तत्‌ दिष्टया भद्रं जातम्‌ । पुत्रो जात इत्युक्तं मिथ्योक्ति: | 
कन्येत्युक्ते नन्दस्याप्रीतिः । अतः प्रजेति सामान्यापत्यवाचकश्दप्रयोगः । मप्पुत्रन्यासं स्वकन्याचोयं च नन्दो जानाति न वेति 
शङ्कया वा प्रजाशाठ्द्प्रयोगः । नन्दस्य प्रवयस्त्वादिक पुन्ने स्नेहाधिक्यसूचनार्थम्‌॥ २३ ।। दिष्ट्यति ॥ अस्मिन्‌ संसारचक्रे वत्तमानः 
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८०८ श्रीमद्भारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्लो. २१-२८ 


अवान्‌ अद्य पुनभवः पुनर्जात इब उपलब्धों दृष्टः इत्यपि दिष्टया । यतः प्रियदर्शनं दुर्लभं यद्वा बन्धनादिक्लिष्टरस् सम पुनर्भवो 
जन्मेव वत्तसानः पुनजन्मेवाद्या भूदित्यर्थः । यतो भवानुपळव्ध इत्येताबत्काळपर्यन्तमहं भवदनुपलम्भ।न्सृत इवासमिति भावः ॥२४।। 
नेकत्रेति । हे प्रिय ! चित्रकर्मणां नानाविधकमंत्रशवर्तिनां सुहृदां स्रोतसो नद्या ओघेन प्रवाहेण व्युह्यमानानां नीयमानानां छुतन्ते 
पवा: तृणकाष्ठादयस्तेपां क्षणमात्रं मिलितानामपि यथैकत्र स्थितिन भवति तद्वत्‌ एकत्र संवासो न भवति । प्रियश्यासों संवास 
इत्येक पदं वा ॥ २५ ॥ कञ्चिदिति ॥ यत्र सुहद्धिवंतः त्वम्‌ अधुना आस्से तत्‌ बृहद्वनं कञ्चित्‌ इति प्रश्ने । पशव्यं पशूनां हितं 
निरुजं नीरोगम्‌ । हस्वत्वं छन्दोनुरोधात्‌ । रुजा टाबन्तः । भूरीणि अम्वूनि तृणानि बीरुधो लताश्च यस्मिस्ताटशमस्ति । अत्र 
पशव्या।देरूपे तस्मिन्वने निर्दोष गोप वोदध्या दिप्र भुतगो पिकास्तन्या दिना स्वपुत्रक्तेमजिज्ञासया प्रश्नः । “प्रसक्तधीः स्वात्मजयोः” 
इत्युक्तत्वात्‌ ॥ २६ ॥ श्रातरिति॥ हे भ्र तः | मात्रा सह मम सुनो भवंतं तातं पितरं मन्वान इति वर्त्तमानसासीप्यान्मंस्यमान 
इत्यर्थः । भवद्भयां दृम्पतिभ्यामुपलालितो भवद्त्रजे कच्चित्कुशलमास्त इति रामक्रऽणयो जन्माप्यल्पकाळान्तरसेत्र । अत एवेतयो युंग - 
पद्रिङ्गणादि वक्ते ॥ २७ ॥ पुत्रादश नक्लेशानाह्‌ पुंस इति ॥ हि यस्मात्‌ पु'सञ्चित्रगो धमौर्शकामाख्यः सुहृदो श्राठुपुत्रादित्रर्धून्‌ 
प्रत्यनुभावितः संपादित एब विहितो युक्तः वृद्धेः शास्रेण चालुज्ञातो बा नतु स्वमात्रपर्यवसितः । अतस्तेषु सुहृत्सु 1क्लश्यमानषु 
सत्सु त्रिवर्गोऽश्रीय न कल्पते सुखाय न भवति ॥ २८ ॥ 
श्रीगोपालानन्दमु नि.विरचितं निगूढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

सस्वजे मिलितवान्‌॥ २१॥ अनामयं कुशलं विशांपते हे मनुष्याणां पते ॥ २१ ॥ हे श्रातः प्रवयसो वृद्धस्य प्रजा 
संततिः समपद्यत जाता इति यत्‌ तदूदिष्टयाभद्रम्‌ ॥ २३॥ आस्मिन्‌ संसारचक्र वत्तेमानः पुनर्भवः मम पुनर्जन्म इव सया अद्य 
उपलब्धः प्राप्तः कुतः यतः प्रित्रदर्शानं दुलभ जनानां पुनजेन्मतुल्यं भवति ॥ २४ ॥ हे प्रिय सुह रामतिस्नेहवतां एकत्र संवासो न 
स्यात्‌ तेषां विचित्रकर्मत्वात्‌ स्रोतसो जलप्रतराहस्य समूहेन प्ळवानां तृणकाष्ठादीनां यथा एकत्र स्थितिनं स्यात्‌ तद्वत्‌ ॥ २५॥ 
पशोर्हि जनकं पशव्यं भूरीणि अंव्यादीनि यस्मिन्‌ निरुजं कुशळ कच्चित्‌ रजेरिगुपधळक्षणः कप्रत्ययः यत्र बने त्वं आसे 
स्थितोऽसि ॥ २६॥ मम सुतः रामः मात्रा रोहिण्या सह दंपतिभ्प्रामुपलालितः सन्‌ विरुजः कच्चिदस्ति ।। २७ ॥ सुतादर्शनखेदेनाह 


२ 
टा 


पु स इति सुह्दः आसन्नसंवंधि पुत्रा दीन्‌ प्रतिप्र,पतः घर्मार्थकामरूप: यः त्रिवर्गः स हि पु सो नरस्य विहितो योग्यः महद्भिः प्रोक्ता 
वा ततः तेषु क्लिश्यमानेपु सत्सु सोऽथीय न कल्पते सार्थको न भवतीत्यर्थः ।। २८ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनेरञजनी 

तमिति ।। नन्दः, आगतं स्तावसोचने समायातं, तं स्वश्रातरं वसुदेव, दष्ट त्रा, आगत प्राणं प्रति, देहः इव, सहसा उत्थाय 
प्रीतः, प्रेमविह्दळश्च सन्‌, प्रिय्रतममतिप्रेमास्पदं वसुदेवं, दोभ्या, सस्वजे समालिङ्गितवान्‌! अनेन निरतिशयप्रोतिविषयत्य॑ 
सूचितम्‌ ।। २१॥ पूजित इति ।। ततः पूजितः नन्देन कृतपूजनो वसुदेवः, सुखं यथा तथा, आसीनमुपत्रिष्ट नन्दं, आहत आद्रयुक्तः 
सन्‌ , अनामयमारोग्यमाधिव्याधिराहित्यमिति याबत्‌ । प्रष्टवा, हे बिशां पते, स्वात्मजयोः स्वीयद्वयोरपि पुत्रयोः प्रसक्तथो रासक्त- 
चित्तः सन्‌ , इद्‌ वक्ष्यमाणं, आह्‌ ॥ २२ ॥ तदेवाह पड्भिः ॥ दिष्टयोति ॥ हे भ्रातः, अप्रजञस्यानपत्यस्य सतः प्रवयसः वृद्धस्य, 
अत एव, प्रजाशायाः सतानवाङछायाः, निवृत्तपुत्राशस्येत्यर्थः । ते तब, इदानीमघुना, प्रजा पुत्रः, समपद्यत जातः। इति यत्‌ , 
एतत्‌, दिष्टया । दिष्टयेस्यानन्द्द्योतकमव्ययम्‌ । अयमस्माकं महानानन्दो जात इत्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि ॥२३॥ दिष्टयेति । अस्मिन्‌ 
संसारचक्रे, वत्तेमानः भवान्‌, पुनः भवतीति पुनभेवः पुत्ररूपेण पुनरुत्पन्नः, एतत्‌ दिष्टया । तथा अद्य भवान्‌, मया उपळव्धो दृष्टः 
इत्येतदपि, दिष्टया । तत्र हेतुः । प्रियदशन॑ दुर्लभम्‌ । यद्वा, अस्मिन्‌ संसारचक्रं वत्तंप्रानः एव अहं पुनर्भवः, कंसभयस्य कथं 
चिज्निवृत्तत्वात्‌ पुनर्जातप्राय एवेत्यर्थः । एवंभूतेन मया, अद्य भवान्‌ उपलव्ध ३ति । अन्यत्पूर्वबत्‌ । यद्वा । पूत्रौद्ध पूर्ववत्‌ । अद्या- 
स्मिन्नेव जन्मनि, भवान्‌ उपळव्धः संप्राप्तः, एतदिष्टय़ा प्राक श््ङ्कलितश्य मम, प्रियदर्शनं प्रियतमस्य भवतो दर्शन, दुलभम ॥२४॥ 
दुल्मत्वमेवाह । नेकत्रेति । हे प्रिय प्रेमास्पदीभूत नन्द्‌, चित्राणि नानाविधानि कर्माणि येपां तेषां, सुद्दा, एकत्र एकस्मिन्नेव 
स्थाने, संवासः, न भवति, कथमिव । स्रोतसः प्रवाहस्य, ओघेन पूरेण, ठ्यृह्यमानानामितस्ततो बिविधं नीयमाचानां, प्डबन्त्यु- 
्प्ळुस्य गच्छन्तीति प्छवास्तुणका छादयस्तेपा, यथा एकत्र वासो दुल्भस्तद्वत्‌ । प्रियश्चासो संवासश्च प्रियेण सह संचास इति वा । 
चित्रकर्मणामिति प्लवानामपि विशेषणम्‌ ॥ २५॥। पशव्यादिरूपे तन्निवासभूतवने निर्देषगोपयोदध्यादिना प्रभूतगोषिकास्तन्यादिना 
पुत्रक्षेमजिज्ञासया प्रच्छति | कच्चिदिति । हे शातः, यत्र वृहडने, त्वं सुद्दयृतः स्वसु हृञ्जनसहितः, अधुना, आस्से निवससीत्पर्थः । 
तत्‌ बृहद्वन, पशव्यं पशुभ्यो हितकरं, निरुजं निरोगकरं, अम्बु जळं च तृणानि घासाश्च वीरुधो गुल्मानि च भूरयो जलादयो 
यस्मिन्‌ तथाविधं, कच्चित्‌ । कच्िदिती ष्रप्रअद्योतकमञ्ययम्‌ ! सर्वथा कुशलमास्ते किमित्यर्थः ॥ २६ ॥। भ्रातरिति । हे भ्रातः; भवन्तः 
मेव, तातं पितरं मन्वानः, मम सुतः रोहिण्यास्तनय इत्यर्थः । मात्रा स्वजनन्या सह, भवदूत्रजे, भवद्भयां, उपछाछितः उपलालनतां 
गमितः, कञ्चित्‌. कुशल्यास्ते किमित्यर्थः ॥ २७ ॥ अथ सत्यपि संताने तददनस्परनोपलाळनाद्यभा बान्निविण्णः किंचिहोकपरि- 
पाट्याह । पुस इति । त्रयाणां धमार्थकामायां बर्गख्िवगंः, सः यदि, सुहृदः देहालुवन्धिनः प्रति, अडुभावितोऽनुभवं प्रापितः, तहि 
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तु पुसः, सः विहितः युक्तः । अन्यथा तु नेत्याह । तेषु सुहृत्सु, क्लिश्यमानेपु सत्सु, त्रिवगः, अथोय प्रयोजनाय, न कल्पते हि । 
गृहिणां स्वाश्रमे धर्माद्ननुसेबनमेव परमसुखरूपं तञ्च पुत्रादिसुद्द्धिः सह संसेवित स्यात्तदा तु तत्तथाविधमेव, सुऴदादीन्विहाय 
यदा संशीलितं तदा तन्न सुखावहमिति भावः ॥ २८ ॥ 


श्रीसुदर्शनसू रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
पूजित इति १०. ५. २२. 
जानन्‌ जगर्पतिरयं खळनाशकश्च श्रीकान्त इत्यचुभवादपि तत्त्वदृष्ट्या । 
आनद यत्तदवनाय स नन्दमस्मात्‌ मन्ये ममत्वसरणिझुबि दुर्विलङघ्या ॥ १३॥ 


कृष्णप्रिया 


जैसे देह में प्राण संचार होने पर, देह उठ खड़ी हो जाती है वेसे ही नन्दजी भी वसुदेवजी को देखकर सहसा उठ खड़े 
हो गये, प्रसन्न हुए और प्रेम से व्याकुळ हो दोनों भ्रुजाओं से प्रियतम से आलिङ्गन किया ॥ २१ ॥ नन्दरायजी से सुपूजित, 
सुख से विराजमान, कुशल प्रश्नों से समादर पाये हुए अपने पुत्रों में आसक्त बुद्धि वाले वसुदेवजी यह कहने टगे कि हे 
वेश्या के स्वामी | हे नन्दराय | हे ब्रजराज ॥ २२ ॥ हे भाई ! आप तो अत्यन्त वृद्ध हो गये आपको न कोइ सन्तान थी भया ! 
आप संतान की आशा भी छोड़ चुके थे। यह्‌ बड़े आनन्द की वात हे कि अप्रज तुम्हें अब संतान प्राप्त हुई ॥ २३ ॥ परम 
हर की धात हे कि इस संसार चक्र में चक्कर काटते हुए मैंने नया जन्म पाया है कि आज मुझे मिले हो । यह सदूभाग्य से 
हआ है क्योंकि प्रियतम के दर्शन दलभ होते हैं ॥ २४ ॥ जल के प्रवाह से बहती हुई नाका, तृण ओर काष्ठ आदि का निवास 
जेसे एक स्थान पर नहीं होता, बेसे ही विचित्र प्रारव्धवाले सम्बन्धियां का सुख देनेवाला निवास एक स्थान पर संभवित 
नहीं ॥ २४॥ प्यारे भेया। आप आज जिस महाचन में अपने बन्धु वान्धवाँ के साथ विराजमान हो वह महावन तुम 
पशुओं के रमण युक्त है न ! फिर तुम्हारे पशु, रोग आदि रहित तो हे न! ओर वहाँ जळ, घास ऑर लता आदि की विपुलता 
तो है न ! ॥२६॥ मेरे भैया ! मेरा पुत्र जो आपको पिता करके मानता हे एबं आप दोनों प्रेम के साथ जिसका लालन पालन 
करते हो, बह ळाळन निज माता के साथ आप के गोकुल ब्रज में कुशल हे न | ॥ २७ ॥ पुरुप के लिए वही ( धर्म, अर्थ, काम 
नामका त्रिवगे शास्त्रविहित हे जिससे बन्धु बान्धवों का भी अभ्युदय हो यदि निज बन्धु बान्धव क्लेशाँ को भोग रहे हें तो बहू 
त्रिवग श्रेयस्कर नहीं हे ॥ २८ ॥ 

4 


DO ४०० 


अहो ते देवकीपुत्राः कंसेन वहवो हताः | एकावशिष्टावरजा कन्या सापे दिवं गता ॥ २९ 
नूनं ह्यदष्टनिष्ठोडयरमदष्टपरमो जनः । अश्ष्टमात्मनस्तच्यं यो वेद न स मुद्यति॥ ३०॥ 
वसुदेव उवाच 
करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः । नेह स्थेयं वहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले ॥ ३१ ॥ 
इति नन्दादयो गोपा* प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः | अनोभिरनडद्य्‌ क्तस्तमनुज्ञाप्य' गोंकुलम्‌॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हितायां दशमस्कन्धे ? नन्दवसुदेवसडः गमो नाम पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ 
कद मक्षमा 


प्रन्वयः--अहो ते बह्वः देवकीपुत्राः कंसेन हताः एका अवरजा कन्या अवशिष्टा सा अपि दिवं गता ॥ २९ ॥ नूनम्‌. 
अयम्‌ जनः अद्ृष्टनिष्ठः अदृष्टपरमः आत्मनः तत्वम्‌ अदृष्टम्‌ ( एबं ) यः वेद्‌ स न मुह्यति ॥ ३०॥ वार्षिक: करः राज्ञेवे दत्तः 
प्च वयं वः दष्टाः इह बहृतिथं न स्थेयं च गोकुले उत्पात्ताः सन्ति ॥ २१ ॥ शारिणा इति प्रोक्ताः नन्दादयः गोपाः तम्‌ अजुज्ञाप्य 
अनुड्युक्तः अनोभिः गोकुलं ययुः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमऱद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पत्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


१. नन्द उवाच-श्रीधर. वंशी. गिरिः भक्त. । २. राज्ञो-इति कस्यचित्‌ । ३. बहुदिनम्‌-वीर. विजय. । ४. शुक उवाच-श्रीधर. 
वंशी, गिरि: भक्त । ५. गोपाः श्रीधरः वंशी. वीर. गिरि. भक्त-। ६. अनुज्ञाय-वीर्‌. । ७ पूर्वार्धे श्रीधर. ; नन्दवसुदेवसमागमः पञ्चमो श्रीधर. । 
१०२ 
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श्रोधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


_ ~ 


3३ नंदो वसुदेव सांत्वयन्नाह । अहो इति ॥ २९ ॥ अद्ष्टे एव निष्ठा समाप्तिय॑स्य सः यदैव पुत्रादिसुखप्रदमदष्ट हीयते 
तदेव ते पुत्रादयो न भवंतीत्यर्थः । तथा अदृष्टपरमः अदृष्टमेच परमं यस्य सः । यद्यपि पुत्रादयो वियुक्तास्तथाउपि तानदृष्टमेव 
पुनः संगमयतीत्यर्थः । एवमदृष्टमात्मनस्तत्त्वमव्यभिचारिकारणं सुखदुःखयोर्यो वेद स न मुह्यति तस्मादिदानों स्वया न दुःखं 
भावनीयं मृतानामपि वियुक्तानामपि च कालांतरे दर्शनयोगयोः संभवात्‌ । अस्मदादिभिरपि कालांतरे तद्वियोगे सत्यतप्यत एव न 
दुःखं संभावनीयमिति नंदस्य देवी वागेषा भावि सूचिका ॥ ३०॥ तां बुद्ध्वा वसुदेवो दुःखं त्यक्त्वा नंदमाह। करो वे 
इति । वो युष्माभिः ॥ ३१-३२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पु० टीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 

नंद इति श्रत्वा । सांत्वमाह त्वत्पृष्ट मद्त्रजे क्षेममहं किं ब्रबीमि यदहं त्वद्दुःखेनेब महादुःखीत्याह--अहो इति। 
किञ्च सत्पुत्रन्यासादिकमस्य न विदितमिति ज्ञात्वा बसुदेवो गताशंकोन्तरानंदितो बभूवेत्यपि ज्ञयञ्चात्र 1:२५॥ इत्यर्थ इति । 
अदृष्टाधीनमेव दुःखादीत्यर्थः ! अहृष्टं प्राचीन कर्म । इत्यर्थ इति । संयोगवियोगावप्यदृष्टाधीनाविति भावः । मृतानामपीति 
जमद्ग्निसत्यवदादौ तथा दृष्टत्वादिति भावः । अस्मदादिभिरपि तद्वियोगे रामकृष्णवियोगे । कालांतरे आगामिनि समये। न 
दुःखं विभावनीयमिति संबंध: । यद्वा--न म्रषेति ददेतोर्हरिँ मनोहरं स्वसुतं पथि विशेषतो न जाने तत्र किं वृत्तमिति चिंतयन्‌ 
शरणं निजगृहं जगाम । देवी देवोच्चारिता । एपा5स्मदादिभिरपीत्यादिरूपा । भाविसूचिका भविष्यद्बोधिका ॥ ३०॥ तां 
नंदप्रोक्तां वाचम्‌। इह मथुरायाम्‌ । बहुतिथं चिरकाळं पूरण प्रत्यये डटि तिथु गागमः “बहुपूगगुणसंघस्य तिथुक” इति सूत्रेणेति। 
उत्पाता अनर्थसूचका उपद्रवाः ॥ ३१॥ अनोभिः शकटः “अनः स्याद्वासुदेवान्ये जनन्यां शकटेडपि च” इति घरणिः। 
अनड्युक्तवृपयुक्तः ।। ३२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवतभावार्थदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे पः्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


श्रीसज्जीबगोस्वा मिकृता बंष्णवतोषिणी 


भवता यद्ब्रजत्षेमं प्रष्टं तदस्त्येव चयं तु त्वद्दुःखन तदपि कथयितुं न शक्नुम इति व्यञ्जयंस्तमे वानु शोचति--अहो इति 
खेदे ।। २९ ॥ सान्त्वयति - नूनं निश्चये हि एब अदृष्टनिष्ठ एव न मुह्यति मोहेन शोकं न प्राप्नोतीस्यर्थः । अन्यत्तेः। तत्र न 
भषन्ति दशनं न प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । ख्तानामपीति जमद्ग्निसत्यबदादौ रृष्टस्वादिति भावः । तस्मादित्यादिकं स्वस्येव मत्यनुसारेण 
नठु श्रीमन्‌नन्दस्येति न रसभङ्गः सत्यपीत्यस्य दशनयोगयोः सम्भवादित्यनेनैच सम्बन्धः यद्वा अदृष्टादेब निष्ठा मरणं यस्येति 
तव तत्पुत्राणां च तादृशाद्ृष्टत्वात्त मता इत्यर्थः । ननु, तह्य जन्मैव बरं तत्राह्‌, अदृष्टमेव परमं जन्मकारणं यस्येति एवं च परस्परः 
संवादो मनुष्यलीलयेवेति ज्ञेयम्‌ ॥ ३०॥ अहो ते देवकीपुत्रा इत्यादि श्रीनन्दोवस्या लोकेषु पुत्रपरिवर्तनज्ञानादिशङ्का निवृत्तेः 
परमहृष्टः श्रीवसुदेवस्त प्रति समागममूळमुपदिशति-कर इति । वो युष्माभिः करो दत्त एव वयं च दृष्टा एब तस्माद्वो युष्माभिः 
मेदाधनित्वेन विख्यातेरिह छुब्धस्यास्य समीपे बहुतिथं चिरकाळं न स्थेयम्‌ अत एव ब इति पौनरुक्स्यं ब इति बहुत्वं गोरवात्‌ 
तत्सङ्गिसङ्रहाद्वा वयमिति च तददर्शनेनात्मनो बहुमानात्‌ व इति पोनरूक्त्यं भिन्नवाक्यत्वाददोषः। यद्वा वो युस्मदीयाः वयं 
त्वत्स्नेहेन दिनकतिपयतिष्ठासुन्तं प्रत्याह, बहुतिथम्‌ अत्र राजधान्यां न स्थेयं तथा च श्रीविष्णुपुराणे “दत्तो हि वार्षिकः सर्वो 
भवड्चिन्टेपतेः करः । यदर्थमायतास्तस्मान्नात्र स्थेयं महाधनें:” इति करो वै इति कचित्पाठः बहुतिथमिति पूरणप्रत्यये झटिति 
थुगागमात्‌ “बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक्‌? ( ५।२।५२ ) इत्यनेन ततो बहुतिथं यथा स्यात्तथा न स्थेयमिति लब्धे बहूनां पुरणीया 
स्थितिः सा नानुष्ठेयेत्यर्थे चिरकाळं न स्थेयम्‌ इत्येव विवक्षितं तथापि निजसङ्गसुखापेक्षया शीघ्रमजिगमिषुमिवालक्ष्य भाषयति 
सन्तीति ॥ ३१ ॥ प्रकर्षेण न्यायदर्शनादिनोक्ताः अनड्बाइः अनोवहनसमर्थाः महावृषभास्तद्युक्तेरिते शीघ्रगमनाथं तमनुज्ञाप्य 
तदनुज्ञामादाय गोकुल ययुः प्रतस्थिरे ॥ ॥ ३२॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृतवेष्णवतोषिण्यां पञ्चमोऽध्यायः । ५ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृता बृहुद्वष्णवतोषिणी 


इत्थं दुःखशोकपरं श्रीवसुदेवमालक्ष्य तेन प्रष्रमपि निजक्षेमवृत्त॑ विनयेन साक्षादनिरूप्या प्रत्युत्तरेणेव सर्वम नुमोद्य तं 
सान्त््यति-अहो इति खेदे ॥ २९ ॥ नूनं निश्चये, “दि” एव, अदृष्टनिष्ठः एव; न मुह्यति मोहेन शोकं न प्राप्नोतीत्यर्थः । अन्यत्ते- 
व्योख्यातम्‌ । यद्वा, अदष्टादेव निष्ठा मरणं यस्येति तव व्वतपुत्राणाञ््ैतादृशादृषटस्वात्ते मृता इत्यर्थः । ननु तह्य जन्मेर वरम्‌ ९ तत्राह 
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अद्टष्टमेव परमं जन्मकारणं यस्येति ॥ ३० ॥ अहो ! ते देवकीपुत्रा इत्यादि श्रीनन्दोक्त्या लोकेषु पुत्रपरिवर्तनज्ञानादि शंका- 
निवृत्तेः परमहष्टः श्रीवसुदेवस्तं प्रति समागममूळमुपदिशति-कर इति। 'वः' इति बहुत्वं गोरवात्तत्सन्धि-संम्रहाद्वा, वयमिति च 
तदूद्रषटूत्वे नात्मनो बहुमानात्‌ । व इत्यस्य पुन रुक्तिर्भिन्नवाक्यरत्वाददोपः । यद्वा, वो युष्माकं देयः सर्वोऽपि करः, वो युष्मदीया 
चयमिति चा, किंत्रा वो युष्माभिर्महाधनिमिरित्यर्थः । बहुतिथ चिरकालमिह राजधान्यां न स्थेयम्‌, तथा च श्रीविष्णुपुराणे 
( ५।५।३ ) ‘दत्तो हि वार्षिकसर्वो भवद्धिनुंपतेः करः। यदर्थमागतास्तस्मान्नात्र स्थेयं महाधनेः ॥' इति, तथापि निजसंगसुखा- 
पेक्षया शीघ्रमजिगमिषुमालक्ष्य भावयति-संगीति। एतइपि सर्वं (२२ शा श्छो० ) स्वात्मजप्रसक्तधीस्वोक्तो पर्य्यवस्यति, उत्पाता- 
शंकया श्रीनन्दस्य पुत्राथै गोकुलत्यागनिवारणात्तथा विविधप्रयत्नेन तदासक्तिबित्रद्धनाच्च यद्यपि यथा कथश्चिद्धगवत्सम्चन्ध - 
मात्रेणाशोषोत्पातानामभावः कुतः साक्षात्तन्निवासवरे श्रीनन्दगोकुले तत्सम्भावनापि, तथापि निखिळलोकानन्द्‌कश्रीभगवन्मा- 
हात्म्यविह्ार विशेषसम्पत्त्यर्थम , तथा तदुरपातशांकटतः श्रीभगवति तत्रत्यानां स्नेहभरवृद्धये च तदिच्छयेव ते स्युरिति ज्ञयम्‌ । 
तञ्चाम्रे तत्र तत्र व्यक्तं भाति ॥ ३१ ॥ प्रकर्षेण न्यायप्रदशनादिनोक्ताः। अनड्वाहो महावृपभास्तद्युक्तेरिति शीघ्रगमनाथ तमनु- 
ज्ञाप्य तदनुज्ञामादाय गोकुल ययुस्तत्र प्रस्थानं चक्रः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रीश्रीलसनातनगोस्वामिपादकृतायां श्रीवृहद्‌वेण्णवतोषिण्यां 


श्रीदशम-टिप्पण्यां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


अदृष्टमात्मन इति आत्मनोपेक्षितं दृष्टान्तत्वेन यो वेदेत्यर्थः | ३०-३१ ॥ शोरिणा बसुदेवेन अनोभिः शाकटेः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमऱद्भागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे शुकपक्षीये श्रीसुदर्शनसुरिकृते पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ सुदेवं सान्त्वयन्नाह नन्दः--अडो इति द्वाभ्याम्‌ । अहो इति खेदे त्तेत्रजत्वशङ्काव्यावृत्तये ते इत्युक्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवमनुशोच्याथ तत्त्वबोधेन समाधत्ते-नूनमिति । अयं परिद्ृश्यमानो जनो नूनं ध्रुवम्‌ अद्रष्टनिष्ठ अदृष्ट एव निष्ठा समाप्िर्यस्य 
सः अदृष्टरमाप्त्यनुसमाप्तसुखढुःखादिकि इत्यर्थः । पुत्रोत्पत्तिविपत्तिप्रयुक्तसुखदुःखकारणभूतादृष्टानुरो थित्यात्तदुत्पत्तिबिपत्तिप्रयुक्ते 
सुखदुःखे न नियते इत्यर्थः 


“यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ! । समदुःखसुखं धीरं सो5म़ृतत्वाय कल्पते” ॥ 

इत्युक्तरोत्या सुखदुःखयोरनियतस्वात्तन्न सामान्येन भवितव्यमिति भावः। अत एवादृष्टपरमः अच्ष्टमेव परमं प्रभुः 
वशी यस्य स अदृष्टायत इत्यर्थः । एवमात्मनः स्वस्य तत्त्व तस्य सुखदुःखादिमतो भावस्तत्त्वं सुखदुःखा दिस त्वम द्म दष्टमूलकं 
यः पुमान्‌ वेद स न मुह्यति समसुखदुःखो भबतीत्यर्थः। यद्वा सुखदुःखादिकमदृष्टायत्त मत्त्वाऽदृष्टमतीन्द्रियं स्वसंवेद्यमात्म नस्तत्त्वं 
याथात्म्यं यो वेद देहविलक्षणात्मयाथात्म्यानुभवपरो भवेत्स न मुह्यति देहतदनुत्रन्धि प्रयुक्तसुखदुःखत्रेचित्र्यं न प्राप्नो- 
तीत्यर्थः ॥ ३० ॥ एवं बिवेकोदूबोधकं नन्द्बचो निशम्य नन्दं प्रति प्रकृत वक्तव्यमाह वसुदेवः--कर इति । राज्ञे कंसाय वापिकः 
करो दत्तः अतः प्रयोजनं नावशेषितमिति भावः। ते त्वया वयं दृष्टाश्चातोऽत्र स्वया बहुदिनिं बहूनां दिनानां समूहः तन्न स्थेयम्‌ 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीया बहुदिनमिति चो हेत्वर्थः यतः गोकुले बहव उत्पाताः सन्त्यतो नात्र स्थेयमित्यर्थः | २१॥ इत्थं शोरिणा 
बसुदेवेन प्रोक्तास्ते नन्दादयो गोपास्तं वसुदेवमबुज्ञायाप्रछथ। तं कंसं वाउनडुद्विव्ृषभयुक्तेनों भिः शकटेगेकुल यदुः ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमद्वीरराघवाचार्यकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
श्रीविजयध्वजतीथकुता पदरत्नावली 


सुतास्तेऽपि सुखिनः कच्चिदिति शेषः ॥ २९ ॥ वसुदेवस्य स्तरस्य तत्त्वज्ञानमस्तीति सूचयति--नून्मिति। नूनं प्रायः अयं 
जनः दष्टे प्रत्यच्षे कार्ये निष्ठा नितरां स्थितिर्यस्य स तथा हि एवम्‌ अदृष्टपरमो न दृष्टमेव जानाति नाद ्टमित्यर्थः | अत्र य आत्मनः 
अदृष्टमव्यक्त तत्त्वं वेद स पुमान्‌ न मुह्यति विपरीतज्ञानी न भवति यथातत्त्वं जानातीत्यर्थः || ३० ॥ नूनमिदानीमस्मिन्‌ काले च 
उत्पाता अनर्थसूचकाः ॥ ३१ ॥ अनडुयुक्तेः वृषभयुक्तेः ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीर्थेक्ृतपदरत्नाबल्यां पः 


मोऽध्यायः ॥ ५॥ 
( विजयध्वजतीर्थरीत्या पष्ठ) | 
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८९१२ श्रीमद्वागवतंम्‌ [ स्के. १० पू. अ. ५ श्लो. २९-३२ 


श्रीमज्जोवगोस्था मिकुतः फ्रमसन्दर्भे: 
यद्यपि व्यप्प्रष्ट ब्र जकुशलं विद्यते तथापि तद्विज्ञापयितुं व्वद्ढु:खमेष न शाक्नुम इति व्यज्ञ यंस्तमे वानुशो चति--अहो 
इति॥ २४-३७ ॥ कर इति च करादत्र दण्डभयच्च तथा बेष्णत्रे तद्वाक्यं नात्र स्थेयं महाधनैरिति बहुतिथमिति पृरणप्रत्ययान्तं 
७ © १ 00 2 र र ~ ~ 
वहुकाळपय्यन्त व्याप्येत्यर्थः ॥ ३१॥ अनडुद्युक्तेरिति शीघ्रगमनार्थप्रसिद्धमेवोक्तम्‌ अनडुद्विशेषव्यज्ञ नया ॥ ३२ || 
इति श्रीमऱद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दर्भे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
श्रीसद्‌विइवनाथचक्रवातिकृता साराथदशिनी 
क ~ Af ८० ७ ०००० 05०. | 
त्वस्प्रष्ट मद्त्रजत्तेममस्तीति कि त्रवीसि यदहं त्वदूदुःखेनेव महादुःखीत्याह--अहो इति । ततश्च मत्पुत्रन्यासादिकमस्य न 
बिदितमिति ज्ञात्वा वसुदेवो रताशङ्कोऽन्तरा नन्दितो बभूवेति ज्ञेयम्‌ ॥ २९॥ भो भ्रातः ! अयन्ठुष्पारोपि विपतसिन्धुर्विवेक- 
> ~ ~ ~ ८०. F a ~ ~ _ 
पोतेनेब तीय्येतामित्याह--नूनमिति । अदृष्ट एव निष्ठा समाप्षियेस्य सः यदेव पुत्रादिसुखप्ररमदृष्ट हीयते तदैव पुत्रादयो न 
भवन्तीत्यर्थः । अद्ृष्टमेव परमं मृतवियुक्तपुत्रादीनामपि सङ्गमकारणं यस्य सः एवमदृष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेदेति स्वत्तल्यः कोऽन्यो 
बिवेकीति तव माऽस्तु मोह्‌ इति भावः ॥ ३० ॥ ज्ञावतत्त्वो वसुदेवो यद्ृक्तमागतस्तदाह--कर इति। वै निश्चितं वो युष्माभिः 
बहुतिथं चिरकालम्‌ ॥ ३१-३२॥ 
इति सारार्थदर्शिन्यां हबिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमे पञ्चमोऽध्यायः सङ्गतः सङ्गत: सताम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
श्री नन्दस्तु नेतावन्मात्रं तव ठुःखमन्यदपीत्याह्‌-अहो इति ॥ २९॥ सर्वं भगत्रदायत्तमतस्तस्प्रावण्यं सर्वदुःखनिवृत्ति- 
~ ८०७५ LN ~ ~ € 
हेतुरित्याह--नूनमिति । अदृष्टे अतीन्द्रिये भगवति निष्ठा स्थितिर्यस्य सः अदृष्टः परमः प्रवृत्त्यादिहेतुर्यस्य सः भगवदायत्तस्थिति- 
प्रवृत्यादिमानयं सर्वोऽपि जन इत्यर्थः । “यदासीत्तद्‌धी नमेवासीत्‌? इति श्रतेः 
“सुखं दुःख अवो भावो भयं चाऽभयमेव च । अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ॥ 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रथग्विधा: । 
इति श्रीमुखोक्तश्च, यस्ठु अदृष्टमेव आत्मनः स्वस्य तत्त्व मूळ वेद सन्‌ मुह्यति मोहं न प्राप्नोति संसाराद्विमुक्तो 
भवतीत्यर्थः “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ इति श्रतेः “ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति’ इति श्रीसुखोक्तेश्च | ३०॥। भगत्रतः प्रभावं श्रत्वा 
2७ ~ € CIN ० ॥% ~ शि 2५0 (या हे कु ~> 
प्रसन्नधीस्तल्लीळा दशनाथ श्रीनन्द प्रवतयति--कर इति वो युष्माभिः ॥ ३१॥ अनड्द्यक्तेरनोभिः शाकटेः || ३२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्क्रन्धीये श्रीमच्छुकदेवक्ृतसिद्धान्तप्रदीपे पञ्चमाऽध्यायार्थघ्रकाशः || ५ ॥ 
श्रीबलदेदविदाभूषणकृता वष्णवान न्दिनी 


यदूत्जजे क्षेममेवास्ति तद्दक्त नाहं प्रभवामि त्वत्क्ठेशेन क्लिष्टत्वादितिभावेनाह अहो ते इति । एकावशिष्टेति ततश्च 
` मत्पुत्रन्यासतत्कन्यानयंने नन्दो न वेदेति प्रजायद्तिरहस्यरक्षणबचनमबाधमिति शौरेनिःशाङ्कताभूदितिबोध्यं यद्यपि नन्दः शोरिश्च 
ज्ञानिस्वात्‌ तत्तत्सर्व जानीयादेव तथापि पराशक्तिस्तद्रह्स्यरक्षिणो कदाचित्‌ किञ्ित्‌ ज्ञानमाब्ृशुयादितिवोध्यम्‌॥ २९॥ शातः 
क्लेशनदों विवेकपोतेन तोर्यतामित्याह नूनमिति। निश्चयेनायं जनोऽदष्रनिष्ठः अदृष्ट निष्ठा समाक्षिर्यस्य स यदैव पुत्रादि- 
सुखदमदृष्ट क्षीयते तदेव ते पुत्रादयो न भवन्तीत्यर्थः । अदृष्टमेव परमं मृतवियुक्तपुत्रादीना संयोगहेतुर्यस्य सः यो5दप्टमेवात्म- 
नस्तत्त्वं दुःखसुखयोनिमित्त वेद स न विमुद्यतीति विवेकेन मोह जहीति भावः ॥ २० ॥ भ्रातुः स्तस्य च हितमिच्छन्नाह्‌ करो वे 
इति बहुतिथं चिरकालम्‌ ॥ ३१ ॥ अनोभिः स्यन्दनेः “अनः शता शकटः स्यन्दनः कथ्यते रथ?” इति हृळायुधः न च रथयान- 
सम्पत्तिनीस्तीति शक्यं युक्तं ब्रजः सर्वसमृद्धिमानिति व्याकोपात्‌ गोप्यो रूढरथा इति तत्प्रजानां तत्सम्पत्त्यभिधानाच्च तस्य 
केमू्येन तत्सिद्धेः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमदूवळदेवविद्याभुपणकृतवैण्णवानन्दिन्यां पश्चमोड्ध्याय: ॥ ५ 1 


श्रीसत्यधम कृता श्रीभागवत टिप्पणी 
एवं वसुदेवाभिनन्दितो नन्दः किमाहेत्यत आह ॥ नन्द इति । देवकीपुत्रास्तञ्जातपोताः कंसेन बहवो हता एका 
कन्या5वरजा चरमकुमारी सापि दिवं गतेति । अबशिष्टा उर्वरिताः देवकीपुत्रा इत्यनेनाथीदन्यासां पुत्राः सन्तीस्यायातम्‌ । ते सुताः 
सुखिनः कञ्चिदिति शेष इति व्यातन्वते ।।२९॥ वसुदेवोपदिष्टठत्त्वो नन्दः स्वस्यापि तत्त्वसंविद्वर्तत इति दशयति नूनमिति। अयं जनो 
दृष्टनिष्ठी दष्टे प्रात्यक्षिकेऽथे निष्ठा स्थितियंस्य स नूनं प्रायो हि यतस्ततो5दृष्टं परमो दैवं वा वासुदेवो वा यथा कारयति तथा 
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भविष्यतीत्यदृष्ट हयीदिकं परमं यस्य स तथा स न अतो मुह्यति संसारादी मोहयुक्तो भवति । आत्मनस्तत्त्व फलोपलम्मक वेद स 
जनो न मुह्यति । स्यं चाहष्टपरमेष्चेक इति मया किं वक्तठ्यमिति तात्ययम्‌ | तत्‌ त्वमिति वा पदे । तददृष्टत्वं जगदन्यद्धयोख्यं वसु स 

वान्वेदेति न मुह्यतीति योजना वा ॥ ३० ॥ वयं वो युष्माभिदृष्टा वो युष्मांश्च द्वयं दृष्टवन्त इत्यन्वेतठ्यमिति सूचयति । स्वस्ये- 
प्यज्ज्ञतां दशयति ॥ लेह स्थेयसित्यादिना ।। ३१ ॥ अनडुद्धिवँपभेयुक्तेरनोमिः शकटे: । वृपोडनडवान क्लीवे न शकटोउस्त्रीत्युभय- 
तञ्चामरः । तं वसुदेवमनुज्ञाप्य गोकुळ ययुः ॥ ३२ ॥ 


ड्ति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधमकृताया दशमपूवाध पप्ठाऽध्यायः [। १०-६ ॥ ५ ॥। 
श्रीसुवोधिनी 


द्रव्यादिदानं तु भेदजनकं, एतत्‌ प्रष्टमवचनेनेवाङ्गीकृत्य वसुदेवस्य सम्भाउनामाह नन्द श्रहठो इति, लोकरीत्या तस्य 
दुःखे निरुक्त ठुःखाभावो भवति, परमार्थज्ञाने च वसुदेवस्य सुखं भवति, वृत्तान्तकथनेन स्वस्येतदन्वेअणं सर्वदेति ज्ञापितं, यद्यपि 
वसुदेवस्य वहवः स्त्रिसस्तासां पुत्राश्च कुशलिनोपि देवकीपुत्राः कंसेन बहव एव पड्‌ हताः, सत्ररेव भगउद्गुणः सह तस्प द्रोहः 
सिद्धः, अत एव छो इत्याञ्चयं, एको हि मारणीयः, एका त्वव शिष्टाव रजा, सर्वीन्ते जाता, एतदू भगवच्नरित्रं, अन्यथान्यबचनानां 
निरूपणमन्न नोपयुञ्येत, सापि चेद्यत्प्रादिकमुत्पाद्य विवाहानन्तरं गञ्छेत्‌ तथापि देवक्याः कृते वंशास्तिछठेत्‌ तदूठ्य़ावृत्त्यर्थमाहू 
कन्येति, सापि सिद्धापि देवतारूपापि पुत्राभावखेदनिवतिक्रापि दिबं गता स्वयमेवोड़ोय सशरीरं गता, अनेन न केवलं कंसस्येव 
दोपो भाग्यमेव ताहशमिति ज्ञापितं, अन्यथा पश्चात्‌ सा समागच्छेत्‌॥ २९॥ कंसकृतं लु भय तस्या नास्तीति तस्मादेता टशोर्थ- 
दृष्टमेव प्रयो जकरमित्याह ननमिति, सर्चस्यापि पुरुषस्यादष्टे निष्ठा, अयं तु कर्मप्रधानः, यत्‌ किश्चित्‌ करोतु पर्यचसानमदृष्राधो न- 
मित्यर्थः, प्रारम्थोप्यद्टष्राधोन एवेत्याहादृष्टपरम इति, अदृष्टमेव परमं नियामकं प्रवर्तकं यस्य, अदष्टादेव प्रवर्तते, अदरष्टानु- 
सारेणेत्र फळं च प्राप्नोतीत्युक्त, अत्र हेतुर्जन इति, यस्तु जायते स कर्मवशादेव, कर्मवादिनां तथव सिद्धान्तः, अतः कमीधीनं 
सव ज्ञात्वा यस्तिष्ठति तस्य शोको न भवतीत्याहादष्टमिति, आत्मनस्तत्त्वं यथार्थरूपं प्रवतकनिवतक यथा ब्रह्मवादिनां ब्रह्म यथा 
भगवांस्तथा कर्मात्मतत्त्वसिति यो मन्यते स न मुह्यति, पक्षान्तरेपूपालम्भोषि कञ्चित्‌ स्यात्‌, कर्मपत्ते स्वक्कतत्वान्न कोप्युपाळम्भो 
न प्रार्थनीयः, पक्षान्तरे तु प्रकारान्तरेण मोहः स्यात्‌, एवं शोकापनोदनाथं कर्मतत्त्वमुपदिष्टम्‌ ॥ ३० ॥ 
एवं सम्भापणेन कियस्काळं स्थित्वा ततो नन्दं प्रषयितुं बसुदेवस्तस्य भयमुत्पादयति कर इति, तत्कृतमनूद्यते ऋतकायत्व- 
ज्ञापनाय, वार्षिकः करो राज्ञे दत्तो वयं च सुद्टदो दृष्टा अतः कातुकार्थ नह बहुतिथं स्थयं, तत्र हेतुर्गोकुले चकारादन्यत्रा- 
प्युत्पाताः सन्ति, तथामन्त्रणस्य श्रतस्वात्‌॥ ३१॥ एतावच्छवणमात्रेणेव नन्दाद्यस्ततः शीघ्र निगाता इत्याहेतीति, निर्गमने प्रधान- 
गुणभावस्य विस्मृतत्वान्‌ नन्दादय इति, निर्गमने सर्व एवोक्ताः, इत्येवं शोरिगोक्ताः, न खधिका काचित्‌ सम्भावना जाताः 
स्वतस्तेपां गमनेपि सामश्यं न जातमिति साधनानां पुरस्कारमाहानोभिरिति, श्रनड्यक्तर्योजितवलीवरदेः, तसनुज्ञाप्प तमपि ततः 
स्वगृहं प्रेपयित्वा लोके यथा स्नेहोभिव्यक्तो न भवति तथा कृत्वा गोकुलं ययुः, मध्ये कंसाद्युपद्रवमप्राप्य सुखेन गोकुलं 
प्रविष्टा इत्यर्थः । 
गोकुछोत्सवमी शान गोपगोपीरवां हितम्‌ । ज्ञानतः कर्मतश्चोव तामसानां नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमऱद्भागवतसुवोधिव्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणे- 
वान्तर्‌प्रमाणप्रकरण एश्वर्य निरूपकप्रथमाध्यायस्य स्कन्धा दितः पञ्चमाध्यायस्य विवरणम्‌ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 
डो ते इत्यत्रेत दित्रत्यबरजास्वज्ञानं, नन्बवरजात्ं न लोकरीत्योक्तं किन्त्वन्यप्रजोत्पत्तिसम्भवाभावेनेत्यत आहुरन्यथे- 


त्यादि, अभे प्रजोत्पत्तिसम्भावनायां नूनमित्यादक न वदेदित्यर्थः २९ ॥ नूनमित्यत्र यथा भगवानिति भक्तानामितिशेषः || ३० ॥ 
इति श्रीमढ्ल्ल मनन्दनच रणैकतानश्री यदुपतितनुजपीताम्बरविरचिते दशमस्कन्धसुबोधिनी टिप्पण्योः 
प्रकाशे पश्चमाध्यायविवरणम्‌ ॥ ५ ॥) 
( ३ ) श्रीम्ठल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


डो इत्यत्र एतस्श्ळोकतास्पर्यमाहः लोकरीत्येति; अग्रिमश्लोकतासपयंमाहुः परमार्थज्ञाने चेति ॥ ननं होत्यच यथा 
भगवानिति भगवदीयानामिति शोषः । ब्रह्मपदेनोत्तरकाण्डप्रतिपाद्या ज्ञानशक्तिः क्मपदेन पूर्वकाण्डप्रतिपाद्या क्रियाशक्ति 
भगवत्पदेन भागवतप्रतिपाद्यो ज्ञानक्रियाशक्तिमानिति विभेदः, पक्षान्तरेष्विति ब्रह्मपच्ते भगवत्पक्षे काळपत्षे स्वभावपत्त्‌ चेत्यर्थः, 
प्रकारान्तरेणेति उपालम्भे प्रार्थनायां वा तदचुरूपफलादाने शोकः स्यादित्यर्थः ॥ २० ॥ अध्यायार्थप्रकरणाथौ कारिकया निरूपयन्तो 
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नमस्यन्ति गोकुलोत्सवमिति, आद्यविशेषणाभ्यां ळक्ष््रलक्षणभेदेनोत्सब एश्वर्य चाध्यायाथो निरूपितः, उत्सवो लक्षणम वर्य 
ळक्ष्यमितिनिवन्धे निरूपितम “न्यत्रापि गतः कृष्ण” इत्यनेन, प्रकरणार्थमाहुः गोपेति, ताससानां गोपगोपीगवां ज्ञानतः कर्मतशच 
हितं गुणज्ञानकार्यं, भगवान पुष्टिमार्गीयज्ञानवान्‌ अतो गुणान्‌ गापयतीत्यथेः, एतेन उत्तरदलानुभवो निहूपितः, पूर्व ३ळानुभवमाहुः 
करमत इति, भगवेत्क्रिययेव व्याप्ता यथोचितं भजनं कुर्वन्ति, तदुक्त “गोप्यो ळः्ध्वाच्युतं कान्त” इतिशळाकविवरणे “भग त्क्रिय़ा- 
शक्त्यैव व्याप्ता न तु स्वक्रिप्रा काचि”दिति । एवं दळद्वयानुभव उक्तः, इदं निरूितं निवन्ये “ज्ञानं तु गुणगानं ही?ति कारिका- 
द्येन, तथाच एवं हितं दळद्वयानुभावनेन निरोधस्थेयेसम्पादकमित्यर्थः ।। ३२ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो घिनीयोजना 


नि गोकुले त्सवमीशानं गोपगोपीगवां हितम्‌ । ज्ञानतः कर्मतश्वेव तामसानां नमाभ्यहम्‌ ॥ इति, गोकुलोत्सवपदे नोत्स- 
चोध्यायार्थत्वेन निरूपितः, ईशानपदेन प्रमाणप्रकरणप्रश्रमाध्याये क्रमप्राप्त ऐश्वर्य निरूप्यत इतीश्वरत्वेन भगवान्‌ निरूपितः, 
ग\पगोपीगवां हितमिति तामसानां शोपगोपीगवां ज्ञानतः कमंतरच हितं, इह वियोगावस्थायां यो भगवतोन्तःस्थित्यनुभवः स 
ज्ञानशब्देनोच्यते, तथा च स्ववियोगावस्थायामन्तः प्रकटी भूय हितकारकरमित्यर्थो भवति, संयोगावस्थायां यो ळीळया नानाविधविहारः 
स कमशाव्देन।भिधोयते, तथा च ताटशविहारेण संयोगाबस्थायां परमानन्ददानेन हितकतृत्वमेव नोक्त, एवं बियो गसंयोगावस्थाभेदेन 
दुल्द्वयानुभवानन्द्मनुभावयित्वा सर्वदा ब्रजस्थितान्‌ परमानन्दयुक्तान्‌ यः करोति तमहं नसातसीतितामसप्रकरणस्यार्थो निरूपितः, 
बियोगाबस्थाया ज्ञानरूपतोक्तिः संयोगावस्थायाः कर्मरूपस्वोक्तिः परोक्षवादेन ज्ञेया, यतो ज्ञानमार्गे अन्तरेव भगवत्स्फूर्ति रेवं 
वियोगेषि तथेति ज्ञानरूपतोचिता, एवं कर्ममागें सर्वोपि बहिव्यीपार एव मुख्य एवं संयोगेपीति संयोगस्य कर्मत्वकथनसुचितं, अस्यां 
कारिकायां यत्‌ सर्वदा गोकुळवासिनां हितकारकत्वमुक्त तत्‌ केन प्रकारेणेतिप्रकारविरोपजिज्ञासायां श्रोसत्प्रभुक्ृतं श्रीगोकुळाष्टकम- 
नुसन्धेयं, “श्रोमद्गोकुळसवस्वं श्रीमद्रोकुलमण्डन? मित्यादिनाम्नामर्थस्तात्पयं च सम्यक्तया भावनीयं, श्रीगोकुछाष्ट के हि “श्रीमद्गो- 
कुळसबस्व” मित्यादिनामसु कस्मिंश्चिन्‌ नाम्नि संयोगावस्था कुत्रचिद्‌ वियोगावस्था निरूपितेति रोकुळाष्टकमेतस्कारिकाबिबरण- 
रूपमिति तदाश्रितेराकलनी यम्‌ ॥ ३२ ॥ 
( ५ ) भगवदीयनिभयरामर्निसिता श्रीसुबो धिनीकारिकाब्याख्या 


गोकुलोत्सवमिति का० १६३ । तामसानां गे,पगोपीगवां ज्ञानतः कर्मतश्व हितं गोकुलोत्सवसोशानं नमामी ति, एतेन 
अध्यायप्रकरणारथौ निरूपितो, गोकुले.त्सवमीशानमितिपदद्वयेन लक्ष्यलक्षणभेदेन उत्सव एश्वर्य च अध्यायार्थो निरूपितः, लक्ष्य 
मेश्वर्य ळक्षणमुत्सवः, प्रकरणार्थमा हुर्गोपेति, ज्ञानं गुणगानकार्य, एतेन उत्तरदळालुभवो निरूपितः, कर्मत इत्यनेन सेवात्मककर्म- 
रूपपूर्वदळानुभवो निरूपितः ।। का० १६३ ॥ 


इठि पञ्चमोध्यायः । 


मातृ मिएतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 


द्रव्यादिदानं तु भेदजनक-वसुदेवजी नन्दजी को कंस के डर से निज निवास न ले गये तो द्रव्य 


का सत्कार क्यों न किया तब कहते हैं कि ्रव्यादिदानं तु भेदजनक? सुहृद संबन्धियां को द्रव्य देना भेद का जनक हे । 
बन्धुजन को द्रव्य देने से बन्घुत्व न रहेगा और भेद भाव देखने में आएगा । लोकरीति से, दुःखी वसुदेबजी के दुःख का 
वर्णन करने से उनका दुःख कम होगा और वास्तबिक स्थिति का ज्ञान होने से वसुदेवजी को सुख की प्राप्ति होगी । बातोछाप में 
सारी घटना कही जाय तो वसुदेवजी को निश्चय होगा कि सचमुच नन्दजी मेरे हें, जो मेरी सत्र बातों का ध्यान सदा रखते हैं ! 
बसुदेबजी को तो बहुत स्त्रिया हें, उनके पुत्र भी हैं ओर कुशळ भी हैं.। कंस ने देवकी के छः पुत्र मारे । वे भगवान्‌ के छः गृण- 
रूप थे इससे कंस ने इनको मार कर भगवदूगुणों से विद्रोह किया । नन्दजी आश्वर्यंकर अहो अव्यय से बताते हैं कि मारना 
तो एकको था तो भी छः पुत्र मार दिये । अन्त में उत्पन्न एक कन्या वची थी, यह सब भगवान्‌ की चरित्रलीळा हे, नहीं तो 
दूसरे प्रसङ्गो का यहाँ कहना योग्य नहीं था । श्‍लोक में दिये हुए “कन्या? पद का आशय यह्‌ है कि, वह वची हुई कन्या भी, 
यदि बिवाह कर पुत्रादि उत्पन्न कर बाद में चढी जाती तो भी देवकी का बंश तो रह जाता, वह भो न हुवा यह “कन्या! पद से 
कहा । वह भी साधारण कन्या नहीं थी, किन्तु सिद्धा, देवतारूपा होते हुए भी तथा पुत्र न होने के दुःख की निवारिका होकर 
भी स्वयं ही उड़ कर शरीर सहित आकाश में चली गई । इससे ज्ञात होता हे कि मात्र कंस का ही दोप नहीं, किन्तु वसुदेवजी 
के भाग्य का भी दोष है । वसुदेवजी का प्रारब्ध मन्द न होता तो वह कन्या ऐसी थी जो छौटकर आ जाती लेकिन आई नहीं । 
कन्या को कंस का भय तो था ही नहीं । इससे यह स्पष्ट होता हे कि इसमें प्रारव्ध ही मूळ नियामक है, यह बात अब “नून इस 


श्लोक से बताते हैं ॥ २९॥ 


नज 


भट देकर नन्दजी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्कं. १० पू. अ. ५ श्छो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ८९५ 


सर्वस्यापि पुरुषस्य” प्रत्येक पुरुष अदृष्ट के अधीन है यह सिद्धान्त कर्म को ही आत्मा ओर प्रवत्तक मानने वालों 
काहे। जो कर्म का आरंभ, कर्म की प्रवृत्ति, कम की समाप्ति ये प्रारव्ध के अधीन हे यह बात श्लोक में कही कि 
अरृष्टपरम: जन: जीव प्रारव्ध के अधीन है प्रबृत्ति भी प्रारव्ध कराता हे तथा फल भी उसके अनुसार ही देता है । शास्त्रा में 
मनुष्य के लिये 'जन' शब्द आया हे, वह भी इसलिये कि वह कम के अनुसार जन्म लेता है । यह कमवादियो का सिद्धान्त है 
जो मनुष्य ने समझ लिया सत्र कुछ कमौधीन हे फिर उनको शोक नहीं होता हे । तात्पर्यं यह हे कि मनुष्यों को जब कुछ भी 
सुख-दुःख होता हे तो वे कहते हें कि यह हमारा भाग्य है तदनुसार उनका सिद्धान्त दिखाते हुए आचायंचरण आज्ञा करते हैं 
कि इस आशय से श्लोक में भी 'अदुष्ट' पद दिया है । 'ग्रात्मनस्तत्त्व' मूळ में जो कहा कि आत्मा का तत्त्व अदृष्ट हे उसका 
यह्‌ तात्पय है कि कर्ममार्ग में आत्मतत्त्व का सच्चा स्त्ररूप यह हे कि कर्म में प्रवतेक और कर्म से निवतंक्र अदृष्ट हे एसा जानने से 
मोह नहीं होगा। त्रह्मबादियां का आत्मतत्त्व जेसे ब्रह्म हे ओर भक्तों का भगवान्‌ है, वेसे ही कर्मवादियां का आत्मतत्त्व 
कर्म हे । इस प्रक्रार जो समक लेता है वह मोहित नहीं होता है! दूसरे सिद्धान्ता में किसी को उलहना भी दिया जा सकता हे 
किन्तु कर्म सिद्धान्त सें स्वयं कर्म करने वाळा हे, इससे किसी का न तो उलहना दे सकता हे न किसी की प्रार्थना करनी पड़ती 
है । दूसरे पक्षों में दूसरे प्रकार से मोह भी होता हे । इस प्रकार नन्दरायजी ने शोक मिटाने के लिये वसुदेवजी को कर्मतत्त्व का 
उपदेश दिया । 
श्री प्रकाशकार जी “आत्मनप्तत्वं” का तीन प्रकार से तात्पर्य बताते हें कि--भक्तों का आत्मतत्त्व “भगवान्‌ है । 
वेद के पूर्व काण्ड में 'कर्म' नाम द्वारा ब्रह्म की क्रिया शक्ति का वर्णन है, उत्तर काण्ड में 'ज्ञान' नाम द्वारा ब्रह्म की ज्ञान 
शक्ति का वर्णन है ओर भागवत में ज्ञान और क्रियाशक्तियुक्त ब्रह्म का भगवान्‌ नाम से वर्णन हे, वह भक्तों का शेष हैं 
अथीत्‌ ब्रह्मवादी ज्ञानी एक ज्ञानशक्ति को ही आत्मतत्त्व मानते हैं कमवादी क्रियाशक्ति को ही आत्मतत्त्व मानते हें किन्तु 
भक्त, भगवान्‌ ( ज्ञान ओर क्रिया शक्तिरूप पूर्ण ब्रह्म) को आत्मतत्त्व मानते हैं ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार नन्दजी और वसुदेवजी ने कुळ समय वातीळाप किया पुनः श्री वसुदेवजी नन्दजी को शीघ्र ही गोकुळ लोटने के 
लिये 'करो चे? इस श्लोक से उनके मन में भय उत्पन्न करते हैं 
नन्दवाबा ने कर प्रदानादि कार्य पूर्ण किये थे इसी वात की सूचना वसुदेवजी को नन्दजी कहने के लिये उनके किये हुए 
कार्यो को दोहराते हैं कि राजन्‌ आपने कंस राजा को वार्षिक कर दे दिया, तथा हम परस्पर सुहृद मिले । अव कुतूहल के कारण 
बिशेष समय यहाँ न ठहरे कारण कि गोकुळ में उपद्रव हो रहे हें । श्लोक में “च? अव्यय हे उसका आशय कहते हें कि राजन्‌ 
केवळ गोकुळ में ही नहीं किन्तु अन्यत्र ब्रज में भी उपद्रव हो रहे हें । मैने सुना है कि कंस ने अपने मंत्रियों से मन्त्रणा करके 
उपद्रव करने का निश्चय किया हे, इसलिए अब आप यहाँ न ठहरते शीघ्र गोकुल पधारते ॥ ३१ ॥ 
एतावच्छुवण--इतना सुनते ही नन्दी आदि वहाँ से शीघ्र जाने के लिये तेयार हुए । जाने की शीघ्रता में अ.गे 
सेवक पीछे सेवक वीच में राजा आदि छोटे बड़े के क्रम का ध्यान न रखकर 'नन्दादयः' नन्दादिक एक साथ कह्‌ दिया । 
सभी ने साथ में ही मथुरा से प्रस्थान किया । श्री वसुदेव जी ने भो इसी प्रकार से जाने के लिये शीघ्रता की थी, इससे अधिक 
और कोई सम्भावना नहीं थी । पद्छ जाने का भी साहस नहीं था । इसलिये जाने के साधन बळ गाड़ी की तयारी की । उसो 
समय वसुदेवजी से आज्ञा लेकर उनको सी अपने घर शीघ्र भेज दिये कि परस्पर प्रेम का लोक में प्रकाश न हो । इस प्रकार 
सब कार्य समाप्त करके, नन्द्रायजी गोकुळ गये । श्छोक में दिये 'ययुः? क्रिया का आशाय यह्‌ हूँ कि माग में कंसादिक का कोई 
उपद्रव न हुआ तथा वे सत्र सुखपूर्वक गोकुळ पहुँच गये । 
कारिका-गोकृलोत्सवमीशानं गोपगोपीगवां हितम्‌ । ज्ञानतः कमंतरचव तामसानां नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ १७२ ॥ 
कारिकार्थ--तामस भक्त गोप, गोपी ओर गोओं के ज्ञान तथा कर्म द्वारा कल्याण करने वाले सोकुलोत्सव प्रभुको 
प्रणाम करता हूं । 
श्रीवहभळालजी महाराज लेख में स्पष्ट करते हैं कि “ज्ञान” शब्द का भाव बताते हुए कहा है कि जेसे वेद के 
उत्तरकाण्ड में निरूपित “ज्ञान” द्वारा ज्ञानियों को अनुभवानन्द्‌ होता हे वेसे ही तामस भक्तां को गुणगान द्वारा 
अनुभवानन्द्‌ करा कर “ज्ञान” से उनका हित किया और जैसे वेद के पूर्व काण्ड में कही हुई क्रियाशक्ति द्वारा कमोत्मा का 
भजन कर, कर्म परायण उपासक आनन्दानुभव करते हें वेसे ही गोपीजनां को अच्युत भगवान्‌ , कान्त रूप से, रमण क्रिया में 
लीन कर, आपने उनका कर्म द्वारा हित किया । इसी प्रकार दोनों दलों द्वारा अनुभव करा कर निरोध को स्थिर किया । 
आचार्यंचरणों ने कारिका में 'भोकुलोत्सव' और 'ईशान' पद दिये हैं एबं ज्ञानत? ओर 'कर्मतः? पद दिये हैं उनका 
तात्पर्य श्रीयोजनाकारजी बताते हें कि यहाँ “गोकुले त्सव' पद द्वारा उत्सव! पद्चमाध्याय का अर्थ कहा और “ईशान' पद द्वारा 
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भगवान्‌ के ईश्वरस्य को कहा । बियोगाबस्था में जो भगवान्‌ की अम्तःस्थिति का अनुभव होता हे उसको यहाँ ज्ञान नाम से 
कहा राया है । इसका तास्पर्य यह्‌ है कि भगवान ने ब्रजभक्तों को जो विरहावस्था में, अन्तःकरण में प्रकट होकर आनन्दालुभव 
कराया वह अनुभव उत्तरकाण्डस्थ ज्ञान के समान होने से यहाँ ज्ञान नाम से कहा गया है। संयोगावस्था में जो लीळाओं 
द्वारा अनेक प्रकार का बिहार होता है वह बिहार यहाँ 'कर्म? नाम से कहा गया हे । भगवान स्वयं प्रकट होकर, भक्तों के साथ 
साक्षात्‌ स्वरूप से छीछाए करते हैं इन छोछाओं से तामस भक्तों को आनन्दानुभूति होती है बह पूर्घकाण्डनिर्दिष्ट यज्ञात्मक 
कमोःमक की क्रियाशक्ति होने से इसको “कर्म! संज्ञा दी गई है । इसी प्रकार ज्ञान और कर्म से तामस भक्तों के हितकारी हुए । 
भगवान्‌ तामस भक्तों को संयोग बियोग दोनों अवस्थाओं द्वारा आनन्दानुभव कराकर, सदा ब्रजभक्तों को परमानन्द्संयुक्त 
करते हैं। यह्‌ तामस प्रकरण का अर्थ हे । 

वियोगावस्था को ज्ञानरूपता और संयोगावस्था को कर्मरूपता दी । ज्ञानमार्ग में अन्तःकरण के भीतर ही भगवतः 
स्फूर्ति होती है तथा वियोगावस्था में भी अन्तःकरण में ही भगवस्स्फूर्ति होती हे। इसलिये वियोगावस्था को ज्ञानरूपता कहा 
बह्‌ योग्य ही है । जेसे कर्म माग में सारी क्रिया बाहर हाती है बैसे ही संयोगावस्था में सब क्रिया” साक्षात होती हें । इसे 
संयोगावस्था को कर्म कहना उचित हे। इस कारिका में गोकुळवासियों को सर्वदा सर्वथा भगवान्‌ केसे हितकारक हैं ऐसी . 
जिज्ञासा ( जानने की इच्छा ) हो तो श्रीप्रभुचरणक्ृत श्रोगोकुळाष्टक् पढ़ कर अनुभव करना चाहिये । गोकुला्टक इस 
कारिका की टीका हे । 

इस कारिका द्वारा इस अध्याय के दो अर्थ 'गोकुलोत्सव' विशेषण से उत्सव ओर इशान? विशेषण से ऐश्वर्य 
बताये हैं । निवन्ध में उत्सव को लक्षण ओर ऐश्वर्य को लक्ष्य कहा है | ज्ञान और कर्म द्वारा तामस गोप, गोपी तथा गोओं का 
जो हित किया हे वह प्रकरणार्थं हे ।। ३२ ॥ 

श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंध पूर्वार्धं पञ्चम अध्याय सुबोधिनीजी की मातृपितृतोषिणी समाप्त ॥ ५॥ 


गोस्वा मश्रीश/रधरलालकृता बालप्रबो घिनी 


एवं बसुदेवेन प्रष्टो नन्दः 'त्वत्पृष्ट मदूत्रजपशव्यादिकमस्त्येव, तत्‌ किं वक्तव्यम्‌ ? तव दैन्यालुभवेन मभापि सुख 
नास्ति? इत्याशयेनाह--अहो इति। “वमोत्मनोडपि दुःखमाश्चर्यमेव! इस्याह--अह्दो इति। देववाणीघ्रामाण्याद्यदि शत्रत्वेन 
मारणीयस्तदाऽष्टम एक एव मारणोयः, कसेन तु ढुष्टतया ते तब भायीया देवक्याः पुत्रा वहवो हताः ; एका अवरज्ञा पश्चाज्जाता 
कन्याऽवशिष्टा तन्मारणादुर्वरिता, सऽपि दिवं स्वगं गता ॥ २९॥ “यदि साप्यत्र तिष्ठेत्तदा ततपुत्रादिद्वारापि देवकीवंशः प्रतर्तत । 
तदपि नाभूदिति न केवलं कंसस्येवायं दोपः, किन्तु स्वभाग्यमापे ताद्दशम्‌। अन्यथा तस्या देवतास्वेन कंसकृतभयाभावादत्रेव 
तिष्ठेत” इति सूचयन्‌ एताट्ररोऽर्थ सर्वत्ादृष्टमेव प्रयोजकमिति सामान्यत आह्‌-नूनमिति। निश्चितमयं जनः अदृष्टनिष्ठः, 
दृष्ट एव निष्ठा स्थितियंस्य तथाविधः । अदृष्टशव्द्वाच्यपुण्यपापाधीनमे वास्य जन्ममरणयोगवियोगसुखडुःखा दिक सर्व मित्याशयः। 
तथा 5दृष्टपरमः, अदृष्टमेव परमं नियामकं यस्य सः लोकिक्रालोकिकव्यापारे प्रतृत्तिरप्यस्य पूर्वो दृष्टाधीनेत्यर्थः । हि यस्मादेवमतोऽ- 
दृष्टमेवात्मनः स्त्रस्य तत्त्वं संयोगवियोगढुःखसुखादिकारणं यो वेद जानाति स न मुह्यति। तथाच त्त्रयाऽपि मोहो न कार्ये 
इत्याशयः ॥। ३० ॥ एवं प्रश्नोत्तराभ्यां स्वपुत्रयोःकोशल्यं नन्दस्य स्वककेकपुत्रप्रस्थापनकन्यानयनज्ञानाभावं च निश्चित्य कंसहझृत- 
मन्त्रश्रबशेन उपद्र्वशाङ्काकुळचित्तो नन्दं भयमुत्पादयन्‌ ब्रजं प्रेषयति - कर इति। वो युष्माभिवीर्षिकः करो राज्ञे दत्तो, वयं च 
दृष्टाः । अतः कार्यस्य जातस्वादिह स्थाने वहुनिथं बहुकाळं न स्थेयम्‌ । तत्र हेतुमाह--गोकुले उत्पाताः सन्तीति। चकारो धनिनां 
राजसन्निवाने चिरं स्थितौ ततोऽपि भयं स्यात्‌ “इति सूचनाय । वेष्णवे स्पष्टं तथोक्तः । ३१॥ शोरिणा वसुदेवेन इत्येवं प्रो क्ता 
नन्दादयो गो गास्तं वसुदेवमनुज्ञाप्य प्रष्रखा अनडुद्युक्तवृपयोजितरनोभिः शाकटेरगोकुळं ययुरित्यन्बयः ॥ ३२॥ 

ह इति श्रीवल्लभाचायं-वंश्यगोपालसुनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ।। १॥ 

श्रीमद्गिरिधराख्येन भजनाननदसिद्धये । श्रीमऱ्द्वागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २ ॥ 

रचिता दशमे तत्र तामसरोधवणंने पञ्चमो विवृतोऽध्यायो जन्मोत्सवनिरूपक: ॥ ३ ॥ 


अन्वितार्थप्रका शिका 


सम त्रजादिकुशळं कि व्रवीमि अहं तव दुःखेनेव दुःखितो5स्मीत्याह अद्दो इति। अहो इति खेदे । कंसेन दुष्टता ते 
तब भायीया देवदयाः पुत्रा बहबो हृताः । एका अवरजा पश्चाज्जाता कन्या5वशिष्टा तन्मारणादुर्वरिता साऽपि दिवं स्वर्ग गता। 
ततश्च मत्पुत्रन्यासादिकमस्य न विदितमिति ज्ञात्वा बसुदेवोऽन्तरानन्दितो बभूवेति ज्ञेयम्‌ ॥ २९ ॥ नूनमिति । निश्चितमयं जनः 
अदृष्टनिष्ठः अदृष्ट प्राक्तनपुण्यपापकर्मेणि एब निष्ठा स्थितियस्य तथाविधः अदष्टाधीन इत्यर्थः । तथा अदृष्टपरमः अदृष्टमेव परमं 
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नियामक यस्य सः यदेव सुतादिप्रदमदृष्ट हीयते तदेव पुत्रादयो न भवन्ति । वियुक्तानपि चाहष्टमेव संगमयति । अतः अदृष्टमेव 
आत्मनः स्तरस्य तत्त्वं वियोगसंयोगदुःखसुखादिष्वव्यभिचारिकारणं यो वेद जानाति स न मुह्यति तस्मादिदानीं दुःखं न भाव- 
नीयम्‌ । मृतानां वियुक्तानां चापि कालान्तरे मेलसम्भवात्‌ अस्माकमपि मेलो यथा जातस्तथा इति नन्द्स्य़र दैवी वागेषा भावि- 
सूचिका ॥ ३०॥ कर इति । वो युष्माक युष्माभिः। शेते पष्ठी । वार्षिकः करो राज्ञे दत्तः वयं च दष्टाः । अतः कार्यस्य जातत्वादिह 
स्थाने लोभिनः कंसस्य समीपे भवद्भिधनिकत्देन ख्यातैः बहुतिथं बहुकालं न स्थेयम्‌। यतः गोकुलेऽपि उत्पाताः सन्ति। 
चोऽप्यर्थे ॥ ३१ ॥ इतीति । शौरिणा बसुदेवेनेत्येवं प्रोक्ताः नन्दादयो गोपास्तं वसुदेवमजुज्ञाप्य पृष्ट्वा अनडुयक्तेबृंपयोजितैरनोमिः 
शकटेगोकुल ययुः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीकृष्णसेवार्थमन्वितार्थप्रकाशिकाम्‌ । गङ्गासहायो दशमपञ्चमे निरमादिमाम्‌ । 
इति श्रीभागवते दशमेऽन्वितार्थप्रकाशिकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


श्रीगोपालानन्दम्‌ निविरचितं निगूढायंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


ते तब देवकी नाम ख्रीस्तस्याः पुत्राः अवरजा सर्वपुत्रेभ्यः कनिष्ठा ॥ २९॥ एवं दुःखमुद्भाव्य पुनस्तस्य शांतिमाह्‌ अदृष्ट 
इश्वरप्रेरितस्वप्रारव्धकमेणि निष्ठा स्थितिर्यस्य सः अदृष्टनिष्ठः देहधनपुत्रादिसुखदं अदृष्टं यावदस्ति तावद्वेहादयो भवंतोत्यर्थः । 
अत एव अदृष्टमेव परमं प्रधानं यस्य सः पुत्रादयः अदष्टेनेवोत्पद्यंते अदरष्टेनेव नश्यन्ति चेत्यर्थः । एवंभूतम्‌ अदृष्टम्‌ आत्मनो 
जीवात्मनः तत्त्वं सुखदुःखप्राप्ती कारणं यो वेद स न मुह्यति ॥ ३० ॥ राज्ञे कंसाय वार्षिकः प्रदिवपंदेयः । वो युस्माभिः बहुतिथं 
बहचः, तिथयो यस्मिन्‌ यथा तथा बहुदिनं न स्थेयम्‌ ॥ ३५ ॥ अनुज्ञाप्य अनडुद्युक्तः वलीवद्दयुक्ते: । अनोभिः शकटः ॥ ३२ ॥ 

इति श्री शु दधकांत ध मंप्रवत्तंकगुरुराजेंद्रश्री सहजानंदस्रा मिशिष्यगोपाला नंदमुनिविरचिते निगूढार्थप्रकाशके 
श्रीमद्भागवतस्य दशमस्कंधव्याख्याने तंदवसुदेवसंगमो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

अथ नन्दो वसुदेवं सान्त्वयन्नाह द्वाभ्याम्‌ । अहो इति खेदे । हे वसुदेव, ते तव देवकीपुत्राः देवक्यां जाताः सुताः, कसेन 
बहवः हृताः । क्षेत्रजत्वशह्लाव्यावृत्तये ते इत्युक्तम्‌ । एका, अवरजा पुत्रेभ्यः पश्चाञ्जःता, कन्या स्वयं अवशिष्टा। सापि, दिवं 
गता ॥ २९॥ एवमनुशोच्याथ तत्त्ववोधेन समाधत्ते । नूनमिति! यः अयं परिदृश्यमानः जनः, नूनं धव, अदृष्टे एव निष्ठा 
समाप्तियस्य मः, अदृष्टसमाप्तेरनुसमाप्तसुखदुःखादिक इत्यर्थः । अदृष्टमेव परमं यस्य सः, अदृष्टायत्तः सन्नित्यर्थः । अदृष्टम्‌ एव, 
आत्मनः तत्त्वं वेद । सुखदुःखादिम त्त्वमदृष्टमूलकमिति यो वेत्तीत्यर्थः । सः, न मुद्यति । जीवक्कतञ्जुभाशुभकमौ बुगुणमन्तस्थः सन्‌ , 
सुखदुःखादिरूपं फलं यः प्रयच्छति, सोडन्तरात्मेहादृष्टशव्देन बोध्यः। न तु कमकालादिकं, कमोदोनां तदन्तराऽकिंचिस्करस्वादिति 
रहस्यम्‌ ॥ ३० ॥ एवं बिवेकोदूबोधक नन्दवचो निशम्य नन्द प्रति प्रकृतवक्तव्यमाह । कर इति । हे नन्द्‌, राज्ञे कंसाय, वार्षिकः 
प्रतिवर्ष देयः करः, दत्तः । प्रयोजनं नावशेषितमस्तीति भावः । वयं च दृष्टाः, अथेह, वो युष्माभिः, बहुतिथं वहुदिनं, न स्थेयम्‌ । 
चो हेत्वर्थः | यत इत्यर्थः । गोकुले, बहवः उत्पाताः, सन्तिः ॥ 3 । । इतीति । इतीत्थं, शोरिणा बसुदेवेन, प्रोक्ताः, ते नन्दादयः 
गोपाः, तं वसुदेवं, अनुज्ञाप्याप्रच्छय, तं कंसं वा, अनडुद्धिवृषभेयुक्तान्यनड्द्युक्तानि तेः, अनोभिः शकटेः, गोकुलं प्रति, 
ययुजग्मुः ॥ ३२ ॥ 

इति श्रीधर्मधुरंधरश्रीधर्मात्मजप्रत्यक्षपुरुषोत्तमश्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्री रघुवी राचार्य॑सू नु भगवत्प्रसादाचायं वि रचितायामन्वयार्थाव- 
बोधिन्यां भक्तमनोरऊजन्याख्यायां श्रीमद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


श्रीह रिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
करो वा इति ¦ १०.५.३१. 
सत्कर्मस्वखिलेप्वपि प्रभवति प्रायोऽन्तरायोदयः तत्रापीशपदापरोक्षफळके योगे त्वसौ निश्चितः । 
तस्माद्रोकुळरक्षणं मतिमताऽरिभ्यो विधेयं सदेत्यालोच्यानकदुन्दुभिलंघु पुनयौनाय नन्दं जगो॥ १४॥ 
सह्य दुःखं तदचिरलयं बुद्धिमद्विनयज्ञेः; यस्मादग्रे प्रभवति सुखं स्थास्नु लोकोत्तरं च। 
पुत्रत्राणोदितहितटृशा देवकीजानिना तद्युक्तोऽकारि प्रियबिरहृजक्शेशितानाद्रोऽसो ॥ १५॥ 
श्रोशकल्प० ॥ 


इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसूरिविरचिते भक्तिरसायने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
१०३ 
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अहो ! बड़े खेद एवं आश्चर्य की बात है कि देवकीजी से उत्पन्न आपके बहुत से पुत्र कंस ने मार दिये । अन्त में 
उत्पन्न हुई एक कन्या ही शेष थी वह भी स्वयमेव स्वर्गलोक को चली गई ॥ २९ ॥ निश्चय ही मनुष्यों की निष्ठा अदृष्ट में ही है। 
अथवा जीचमात्र अदृष्टवश हे. । अदृष्ट ही सब जीवों का परम नियामक है । आत्मा का तत्त्व अदृष्ट ही है। जो इस कर्मरूप 
आत्मतत्त्व को जानता हे वह मोह में नहीं फॅसता लेकिन उसका मोह नष्ट हो जाता है ॥ ३० ॥ श्री नन्द्जीने कहा भैया वसुदेव ! 
आपने राजा को कर तो दे दिया। हम एक दूसरे से मिळ भी लिये अत्र आपको मथुरा में बहुत समय ठहरना नहीं चाहिये, 
क्योंकि गोकुळ में उपद्रव हो रहे हैं ।। ३१॥ वसुदेवजी के वचन सुनकर नन्दजी आदि गोपां ने बेलो के गाडे जोड़े और 
वसुदेव जी से आज्ञा लेकर गोकुल गये ॥ ३२ ॥ 


इति पञ्चमाध्याय का हिन्दी अनुवाद समाप्त । 


+६5७ +*6:3% 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 
इलोकाः श्रनु. उप. वंशस्थ इन्द्रवंशा वसंत उ. इलो. श्र. उ. श्र. श्र. श्र, सं. इलो. श्र. सं. इलो, श्रक्ष. 
यी 5 पर 2? 7 १ ९३ 00 6 AOS ४५४... EO १६४९ LE २१ 
श्रीशुक उवाच 
नन्दः पथि वचः शोरेन मपेति बिचिन्तयन्‌ | हरिं जगाम शरणमुत्पातागमशङ्कितः || १ ॥ 
कंसेन 'प्रेपिता घोरा पूतना बालघातिनी | शिशूंश्चचार निघ्नन्ती पुरग्रामत्रजादिपु | २ ॥ 
न यत्र श्रत्रणादीनि रक्षोघ्नानि स्वक्रमसु | कुवन्ति सात्वतां भत्‌ यातुधान्यश्चः तत्र हि | ३ ॥ 
सा खेचर्येक्रदोपेत्य पूतना नन्दगोकुलम्‌ । योपित्वा माययाऽऽत्मानं प्राविशत्‌ कामचारिणी 


कदंमक्षमा 


| ४ || 


श्रन्वयः--नन्द पथि शोरेः वचः न मृषा इति चिन्तयन्‌ उत्पातागमशाङ्कितः हरिं शरणं जगाम ॥ १॥ कसेन प्रेषिता 
घोरा बाळघातिनी पूतना पुरप्रामत्रजादिपु शिशून्‌ निघ्नन्ती चचार ॥२॥ यत्र स्वकमसु रक्षोघ्नानि सात्वतां भतुः श्रवणादीनि न 
कुर्वन्ति तत्र हि यातुधान्यः च ॥ ३॥ कामचारिणी खेचरी सा एकदा मायया आत्मान योपित्वा नन्दगोकुलं प्राविशत्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


पष्ठे सख्युगिरां नंदो ब्रजं गच्छन्मृतां पथि ॥ दुष्ट्वा तु राक्षसीं तस्या मृत्यु श्रुत्वाऽथ विस्मितः ॥ १॥ 
कृष्णविषये शंकमानं राजानं प्रत्यबिषये प्रवृत्ता सेव मरिष्यतीति सूचयन्नाह । न यत्रेति। यत्र श्रीकृष्णस्य श्रवणादीनि 
न संति तत्रेव तासां शाक्तिः ॥ साक्षात्तस्मिन्नेव सति का शंकेति भावः || १-३ !; योपित्त्वा वेषतो बरां नारीमिवात्माचं विधाय। 
ननु निर्छञ्जा निर्विशंक च सती कथं परसद्मनि प्रविष्टेत्यत आह्‌ । कामचारिणोति | नहि कामचारिणीष्विदं चित्रमित्यर्थः ॥ ४॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाइः 
सब्युर्वसुदेवस्य । तस्या राक्षस्याः ( १ ) शोरेवंसुदेवस्य । हरिं शरणं जगाम । हे हरे मम गृहे कश्चिदुत्पातो न भवेद्यदि 
भवेत्तर्हि खमेवास्माक रक्षक इति प्रार्थयामासेत्यर्थः ॥ तव तुल्यः कोऽत्र विवेक्यस्ति। अतो मोहो नोचित इति भावः॥ १॥ 
प्रहिता प्रेपिता निघ्नंती मारयंती | तदुक्तं वेष्णवे “यस्मे यस्मे स्तनं रात्री पूतना संप्रयच्छति । तस्य तस्य क्षणेनांगां बाळकस्योप- 
हन्यते ॥? इति। आ।दिना साथोदिग्रहः ॥२॥ तत्मेषणे राजशांकामपानुदति अविषये मारणाद्यगोचरे । सेव पुतनेव । बाहुभ्यां समुद्र 
तरन्निवेति हष्टांतो ऽत्र ध्येयः । यत्र यस्मिन्स्थाने । तत्रेव श्रीकृष्णश्रबणादिवर्जितस्थान एव । तासां यातुधानीनाम्‌। तस्मिन्नेव श्रीकृष्ण 
एव । इति भाव इति । दष्टादष्टकर्मण्यपि वत्तमाना जना यत्र श्रवणादीनि कुवति तत्रेच प्रभवंति क्षिमुत यत्र प्राधान्येन कुवति तत्र न 
प्रभवंतीति किमुततरां यत्र केवल्येन कुर्वति किमुततमां साक्षादेव यत्र स प्राठुभूयास्त इति तात्परयम्‌ । यातुधानीपद्मत्रोपलक्षणम्‌ 
“न तत्र दानवाः संति न पिशाचा न राक्षसाः । यक्षकिन्नरवेतालभूतप्रेतविनायकाः॥। यत्र देवो ग्रहे विष्णुः कीत्यते हि सदा सताम्‌ 
इति रामायणात्‌ । यत्र स्वकमसु यज्ञादिषु | सात्वतां भतुह रेः । श्रवणादीनि नरा न कुवंति तत्र हि यातुधान्यः संतीत्यन्वयः । किंभूतानि 
रक्षोध्नानि रक्षआदिनिवर्तकानि । यद्वा—स्वित्यव्ययं शोभनेर्थे 9थगेव पदं यत्र रक्षोध्नानि सात्वतां भत्त ; श्रवणादीनि न तत्रेव 
यातुधान्यः स्वकर्म मारणादिरूपम्‌। सुशोभनं कुवंतीत्यन्वयः ।। ३ ॥ सा या प्रपिता खेचरी वक्री ! “अहो बकीय॑ किल काळकूटम्‌' 
यत्र श्रवणात्‌ नारीणां हि परशगृहप्रवेशे ळञ्जाशांके भवतस्तस्यास्ते कथं नेति शंकते--नन्विति । कासेनेच्छया चरितुं शीळमस्या 
इति कामचारिणी । स्वेच्छानुरूपवपुःकरणसमथी । योषित्वा योषयित्वा णिज्लोपस्त्वाप:॥ निजसोंदर्येण सवजनान्मोह्‌यित्वा 
गृहांतःपुरादिषु सहसा प्रवेष्टमिति भावः । यद्यपि जगन्मोहिनी मायापि तत्‌ सिद्धभक्तान्मोहयितुं न क्षमा तथापि कृष्णलीलाशोभा- 
सिद्ध यर्थमेंद्रजालिकमायेन तानपि पूतनादिमाया भगवदिच्छया मोहयतीति भावः । इत्यर्थ इति स्वच्छंदेष्तिदमेवोचितमिति भावः 
धोपित्वा इति पाठे बिधायेत्यर्थः ॥ ४ ॥ 


१. प्रहिता-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. जीव. गिरि. भक्त. । २. पुरग्रामाकरादिषु-इति कस्यचित्‌ । ३. धानाश्च-इति कस्यचित्‌ । 
४. दोत्पत्य-जीव. विश्व. । ५. गोपित्वा-इति क्वचित्‌ । 
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८२० श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ६ श्लो, ९-४ 
श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृता वष्णवतो षिणी 


पथि विचिन्तयन्‌ हरिं सर्वभयहरं निजेष्टदेवत्वेन सर्वशरणमपि विशेषतः स्वपुत्रमङ्गलार्थ मनसा शरणं जगाम । यद्वा 
न मृषेत्यतो हेतोहरिं मनोहरं स्वसुतं पथि विशेषतश्चिन्तयन्‌ न जाने तत्र कि वृत्तमस्तीति तत्र चिन्तां कुर्वन्‌ शरणं निजगृहं जगाम 
ग़च्छन्नभून ॥ १ ॥ अथ ब्रजवृत्तमाह--तत्र च यद्यपि पूर्व, तन्मन्त्रिभिक्र पीणामेव हिंसा निश्चिता तथाप्यतिभीतेन कंसेन तु 
परम्1रयेबोपायो5यमिति प्रथमं तामनङ्गीकृत्य साक्षादूबाटहिंसैवानुमतेत्यभिप्रेत्याह, कंसेनेति। प्रहिता प्रागेव नियुक्ता यतो घोरा 
बालघातिनी च अत एव नितरां घ्नन्ती घ्नती दुर्विषस्तनदानेन सद्यो मारयन्ती तथा च श्रीविष्णुपुराणे “यस्मे यस्मे स्तनं रात्रो 
पूतना सम्प्रयच्छति । तस्य तस्य क्षणेनाङ्ग वाळकस्योपह्‌न्यते? इति। आकरः रत्नाद्यत्पत्तिस्थानं ग्रामं ब्रजेति वा पाठः आदिः 
शब्दात्‌ साथोदयश्व ॥ २॥ शिशून्‌ निघ्नन्ती पुरादिषु चचार इत्युक्तम्‌ । नलु, तहि श्रीनन्द्त्रजबालानां हन्त का वात्ती 
इत्यपेक्षायामाह--नेति । स्वकर्म्मसु यज्ञादिषु तत्साद्गुण्याथीन्यपि यत्र श्रवणादीनि न कुर्वन्ति किम्पुनः स्वप्रधानानीत्यर्थः । 
सात्वतानां भक्तानां भतुरिति तेषामपि श्रवणादिभिस्ता नश्यन्ति किम्पुनस्तस्येत्यर्थः । त्वर्थे चकारोऽनुक्तसमुञ्चये वा अन्ये च 
दृष्टा हि एव तत्रेव प्रभवन्तीति शेषः । यद्वा किम्तदानोंतनाः सर्वे शिशवस्तया बत ह॒ताः तत्राह, नेति। पूर्ववदर्थः अन्ये च भगव- 
द्विसुखाः कंसपक्षीयाः ये तेषां बाला: श्रीभगवता तदृद्वारेव भातिता इति भावः । इति कंसस्य मोढ्य' दशितम्‌ । तदेवं तेन साक्षा- 
दधि।ष्ठतेऽपि तादृशद्ष्टागमनं निखिललोकानन्दक-श्रीभगबह्लीळाविशेषसम्पत्त्यर्थं तथा तादृशहेतुकोत्पातश्च तञ्जनन्यादीनां 
तद्विषयकप्रमविशेषवद्धनाथ तदोयस्वरसानुसारिलोलाशाक्त्येव सम्पाद्यत इति भावः। लीलानाम्नी शक्तिश्च श्रीभूळीलेति मुख्य- 
शाक्तित्रये श्रीवेकुण्ठे पा्ोत्तरखण्डादिप्रसिद्धा सेव पाद्यकातिकमाहात्म्यादो तुळसीत्वेन वृन्दात्वेन च वर्ण्यत इति श्रीकृष्णलीछायां 
बुन्दारूपेव सा ज्ञेया यदधिष्ठानं वुन्दावनमिति ।। ३ ॥ एकदा रात्राविति पराशरवैशम्पायनौ, उत्पत्याकाशमार्गेणागस्य उपेत्येति 
पाठः कचित्‌ यतः खेचरी सा घोरात्वादेव योषित्वेति अत्र रोषित करोतीति णिचि टिलोपे क्त्वाप्रत्यये योपायित्वेति वक्तव्ये 
णिचो लोप आफषं;॥ ४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृता बुहद्वष्णवतोषिणी 


पथि विचिन्तयन्‌ हरि सर्व्वभयहरं भगवन्तं शरणं जगाम । भगवन्‌ ! रक्ष रत्तेत्यात्त्यी जगाद, ह्वदा प्रार्थयामासेति वा,- 
नित्यं श्रीकृष्णप्रियत्वेन सदा तन्मयत्वेन । सदा तन्मयस्यापि तस्य विशेषतस्तदानीं तदर्थं भ।गवतवय्यं्त्रात्तच्छरणगमनम्ुत्पात- 
निवृत्तये बेष्णवा भगवन्तमेव शरणं गच्छेयुर्ने चान्यत्‌ किमपि कुर्युरिति साघुवगशिक्षणार्थमिव, वस्तुतस्तु स्नेहभरस्य स्वभावत 
एवेति । यद्वा, न मृपेत्यतो हेतोर्हरिं मनोहरं स्वसुतं पथि बिशेषतश्चिन्तयन्‌--न जाने तत्र किं वृत्तमस्तीत्यादिचिन्तां तदर्थं कुर्व्वन्‌ 
शरणं निजगृहं जगाम गच्छन्नभूत॥ १ ॥ प्रहिता प्रागेव नियुक्ता, यतो घोरा बालघातिनी च, अतएव नितरां घ्नन्ती घ्नती 
दुर््विषस्तनदानेन सद्यो मारयन्ती । तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५।५।८ )--'यस्मे यस्मे स्तनं रात्रो पूतना संप्रयच्छति । तस्य तस्य 
क्षणेनांगां बाळकस्येह् हन्यते ॥! इति। आकरो रर्नाद्युतपत्तिस्थानम्‌, आदिशब्दात्‌ सार्थादयः, पुरादीनां यथोत्तरं गृद्दादि- 
सत्तापेक्षया न्यूनत्वम ; पाठान्तरेऽपि तथेवार्थः ॥ २ ॥ शिशुन्निन्नन्ती पुरादिषु चचारेत्युक्तम्‌ । ननु तर्हि श्रीनन्द्त्रजबालानां हन्त ! 
का वात्तेत्यपेक्षायामाह--नेति । आदिशब्दात्‌ कीत्तेन-स्मरणादीनि स्वकर्म्मस्यपि सादूशुण्यार्थ तेषु तेषामवश्यापेक्ष्यर्वात्‌। 
सात्वतां भक्तानां भत्तः पत्युरिति श्रवणादिपराणां रक्षा तस्यावश्यं कृत्वेति; यद्वा, सात्वतानां यादवानां निजाशेषेश्वय्यंप्रकटनाथं 
यढुकुलेऽवतीणंस्य तस्य श्रबणादिस्थाने दुष्टप्रवेशो न सम्भवतीति भावः। स्वर्थे चकारोऽवुक्तसमुञ्चये वा; अन्ये च दुष्टाः । हि-- 
एब, तत्रैव । अन्यत्तेव्यीख्यातम्‌ । यद्वा, तर्हि किं तदानीन्तनाः सव्ये शिशवस्तया वत हृताः 0 तत्राह--नेति। भगवच्छबणादि- 
स्थानवर्चिनो वाळकाः स्वे कुशलिन इत्यर्थः । तदर्थं तदानीं श्रीभगवदवतारेण सब्वत्र तच्छवणादिभक्तिप्रवृत्त्या तस्काळीनबाळक- 
कुलहूननाशक्तेस्ततश्च निष्नन्तीति निहदन्तमित्यर्थः | अथवा, यत्र भगवतः श्रवणादीनि वर्तन्ते, तत्रापि राक्षस्यो न सन्ति; श्रीनन्द्‌- 
गोकुले च साक्षाद्वत्तंमाने तस्मिन्‌ यत्तस्यास्तत्रागमनम्‌, तत्‌ केनापि भाग्योदयेन श्रीभगवन्माहात्म्यविरोषक्ृतेनेवेति भावः। 
अतएवाम्रे वक्ष्यते ( ७ म श्छो० ) यदृच्छयेति ॥ ३॥ एकदा पष्ठदिन इति लोकप्रसिद्धेधतत्रापि रात्राविति श्रोपराशरबैशम्पायनो । 
उत्पत्याकाशमार्गणागत्योपेत्येति पाठः कचित्‌, यतः खेचरी सा घोरात्वादेव योषित्वा ॥ ४॥ 


श्रीस्रुदशनसु रिकुतशुकपक्षीयम्‌ 
सात्वताम्‌ एकान्तिनां भन्नु; भगवतः ।। १-२ ॥ गोपित्या तिरोधाय योषित्वेति पाठे योषित्वं कुत्वेत्यर्थः ॥ ४-५ ॥ 
श्रीमद्वीरराधवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ ब्रज॑ प्रति नन्दगमनात्पूवमेब तत्र वसुदेवसूचितोत्यातं भगवता तन्निर्हरणप्रकारं -निह्व॑तवतस्तस्य रक्षाविधानप्रकार- 
श्वाह-नन्द इत्यादिना । तावन्नन्दाद्य इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन, यदा नन्द्‌ इति, यदा नन्द्‌ः पथि रातः'न तु ब्रजङ्कतः तदा स 
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स्क॑. १० पू. अ. ६ श्लो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलङकुतम्‌ ८११ 


शौरेवसुदेवस्य वचो न मृपा किन्तु तथ्यमेव स्यादिति चिन्तयन्नुत्पातागममुत्पातोपनिपातसंभावनामाशङ्कितः । यद्वा पथ्युत्पातागमा- 
द्वा पक्षिचळनादिहपात्‌ ब्रजे कञ्चिदुपद्रवं संभाव्य हरिं स्वाराध्यदेवं शरणं जगाम रक्षणोपायत्वेनाध्यवस्यत्‌॥ १॥ तदा नन्दागम- 
नात्पूबमेव क पेन प्रहिता प्रेपिता बालघातिनी पूतनाख्या राक्षसी तत्र पुरादिषु शिशून्‌ निध्नन्ती सती चचार ॥ २ ॥ कृष्शेऽपि 
तत्कृतः कञ्चिदुषद्रवो बभूव किम्‌ ? इत्याशङ्कां तावन्निराह नेति । सात्वतामेकान्तिनां भक्तानां भतुंभगवतः श्रवणादीनि गुणश्रवण- 
कीर्तनादीनि कथम्भूतानि रक्षोध्नानि यत्र देशे स्वकर्मसु स्वस्वव्यापारेषु सत्स्वपि न कुर्वन्ति जनास्तत्रेव हि यातुधान्यः राक्षस्यः न 
श्रवणादिक्ृंज नावि छितदेशे किं पुनस्साक्षाद्भगवदधिष्ठितदेश इति भावः ॥ ३ ॥ सा पूतना खेचरी कदाचिद्रोकुलसमी पमेस्य मायया 
आश्चर्यवेपेणात्मानं गोपित्वा स्वासाधारणरूपं तिरोभाव्य तस्सामथ्यं सूचयन्विशिनष्टि-क्रामं यथेष्टरूपपरिग्रहेण चरतीति तथा 
प्राविशत्‌ गोकुलं प्राविशत्‌ योषित्वेति पाठे माययाभिमतरूपपरि ग्रहो पयुक्तेश्वर्यशक्त्यात्मानं योपित्वा योषिद्रूपं कृत्वेत्यर्थः ॥ ४ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


युणश्रवणवत्‌ पराक्रमश्रबणमपि ज्ञानसाधनमिति प्रतिपादयति-पूतनावधलळक्षणं तशचरित्रमस्मिन्नध्याये तत्रोत्पातपरिहारो 
नारायणशरणप्राप्स्या भवतीत्याशयेनाह-नन्द इति ॥१॥ प्रहिता प्रेषिता पुरं राजमन्दिरं नानाजनाधिवासो ग्रामः ब्रजो गोकुलम्‌ ॥२॥ 
यातुधान्यः राक्षस्यः सात्वतां भर्तुः श्रवणादीनि रक्षोध्नानि इतरेषामिति शोषः । न सन्ति साक्षात्कृष्णो यत्र वसति तत्र का शङ्केति 
भावः ॥ ३ ॥ गोपिखा पिधाय ॥ ४ ॥ 


श्रीमज्जीवगो स्वा मकुतः क्रमसन्दभः 


hn ~ ५. उऊ ८] ~ a 
न यत्रेति। ततो यथा कथब्बिद्वगगवत्सम्बन्धविनाभूतानां दत्यस्वभावानामेव बाळं घ्नती भगवतस्ताहशछीलेच्छयेव 
~ ~ ~ ° ७ > [an ~ ८9... क ० देर्ल्लो 
श्रीगोकुले प्रवेशसम्थो5भूदित्यागतं तत एब बल्गुस्मितापाङ्गेत्यादि च योपित्वेति तत्करोतीति णिचि क्तिरूपं टेल्लॉपात्‌॥ ३ ॥ 
एतत्तु गोपप्रयुज्यमानद्व्यवालभियेति ज्ञेयं कामचारिणो अव्याहृतगमनापि ॥ ४-५ ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः बहत्‌क्रमसन्दर्भः 


अथ योगमायामुखतः ( भा० १०।४।१२ ) “कि मया हतया मन्द जातः कापि तवान्तकः” इति श्रुत्वा नवचालक- 
वधार्थ पूतना नाम राक्षसी कसेन प्रहितेति तत्प्स्‍रस्तावमाहू--कंसेन प्रहितेत्यादि । बाळघातिनीति ताच्छीलिको णिनिः। शिशून्‌ 
निध्नन्तीति तुमर्थे शतृप्रत्ययः, शिशून्‌ हन्तुमित्यर्थः । पुरप्रामादिषु-चचा रेति तादृशानां शिशूनामन्वेषणाय, न तु क्कापि शिशून्‌ 
जघान । अन्यथा भगवत्कृते निरपराधानां बालानां हननं भगवतो निर्दयत्वाभिव्यञजकं स्यात्‌, सवीन्तयोभिना तेन तथा न 
कारितम्‌ , वस्तुतस्तु तदानीं श्रीकृष्णे प्रादुभूते सर्वत्रेव श्रीक्ृष्णवातोरूपं मङ्गलं सञ्चरितमिति॥ १-२ !। कुत्रापि तस्याः प्रागल्भ्यं 
नाभूदिति बोधयितुमाह,--न यत्र श्रवणादीनीत्यादि । सात्वतां भत्तुः श्रीकृष्णस्य श्रवणादीनि न यत्र तत्रेव यातुधान्य इति 
पूवीर्थपरिपोषः॥ ४-६ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञजूषा 


शिशू श्वचार निष्नन्तीत्यादि । शिशून्‌ निघ्नन्तीति ताच्छील्यार्थे श, शिशुद्ननशीलेति भावः । पुरग्रामाकरादिषु 
चचार, ताहशशिशूनामन्वेषणेनेत्यर्थः । अन्यथा भगवत्कृते निरपराधानां शिशूनां निरर्थकं हननं भगवतः करूणाव्यञ्जकं न 
स्यात्‌ । यद्वा, शिशून्‌ निध्नन्तीति निहनिष्यती पुरग्रामादिषु चचार ॥ १-२॥ तेषां विशेषमाह-न यत्र श्रवणादीनि, यत्र 
पुरम्रामादिषु श्रवणादीनि न सन्ति, तत्र विचचारेस्यर्थः । यत्र च स्वयमेबावतीणः, तत्र चरणे मरणमेवाभूदिति भावः ॥ ४-६॥ 


श्रीस ढ्विहवनाथचक्रवतिकृता साराथर्दाशनी 


“षष्ठे सौरूष्यकाछ्प्ये जीवन्मृततनोरिह । निवर्ण्योक्तः पूतनायाः दाहो नन्दस्य चागमः?” ॥ 


श्रीकृष्णविषये शङ्कमानं राजानम्प्रति विषये प्रवृत्ता सेव मरिष्यतीति सूचयन्नाह--नेति। यत्र पुरादिषु सात्वतां भुः 
श्रवणादीनि दृष्टादृष्टफलेषु स्वकर्मस्वपि वर्तमाना जना न कुर्वन्ति तत्रैव यातुधान्यः प्रभवन्तीति शेषः । किमुत यत्र प्राधान्येन 
कुर्वन्ति तत्र न प्रभवन्तीति किमुततरां यत्र केवल्येन कुर्वन्ति किमुततमां साक्षादेव यत्र स प्रादुभूयास्त इति भावः || १-३ ॥ तदपि 
पूतनावधलीलाया आवश्यकत्वाल्लीछाशक्तिप्रेरणवशादेव मत्युना निमन्त्र्यमाणेब मत्त गोकुलं जगामेत्याह--सेति। एकदा रात्रौ 
आकाशामुत्पत्य गोकुल प्रविश्य माययात्मानं योषित्वा योषितं कृत्वा णिउलोप आर्षः। सौन्द्य्येण सर्वजनान्‌ मोहयित्वा 
गृहान्तःपुरादिषु सहसा प्रवेष्ठुमिति भाबः। यद्यपि जगन्मोहिनी भगवन्मायापि तान्‌ सिद्धभक्तान्मोहयितु नोत्सहते तद्‌पि 
कृष्णलीछाशोभासिद्ध यर्थम्‌ ऐन्द्रजालिकमायेच तानपि पूतनादिमाया मोहयति--भगवदिच्छावशादिति ज्ञेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
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८२२ श्रीमद्भागवतम्‌. [ स्कः १० पू. अ. ६ श्लो, १-४ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
षष्टाध्याये यन्निमित्ताद्यदुक्तं नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले इति तत्र पूतनावधादिकमुच्यते नन्द इति ॥ १-२॥ 
०५ ® ५ पि 2 ५ ~ 
नम्दगोङुरे विघ्न कतु प्रवृत्ताया अपि तस्या न किञ्चिच्छाम*्य॑मित्याह--यत्र सात्वतां भतु: श्रीकृष्णस्य रक्षोघ्नानि श्रवणादीनि 
श्रवणकीतेनस्मरणादीनि न सन्ति तत्र यातुधान्यः स्वकर्मसु कुर्वन्ति ॥ ३ ॥ अतो नन्दगोकुलं प्राप्य तया न किख्िदपकृतं किन्तु 
~ ७ ~ ~ ७ 
स्वयमेव विनष्टेत्याह--सेत्यादिना । आत्मानं मायया स्वविचित्रविद्यया योषित्वा बकीरूपमन्तर्धाय वरनारीरूप कृत्वा || ४॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणक्रता वेष्णवानन्दिनी 


3 नमः । षष्ठे शौरेगिरा नन्दो व्रजं गच्छन्‌ मृतां पथि । विलोक्य पूतनां तस्या मृत्यु श्रुत्वा च विस्मितः ॥ 
शोरेर्वचो न मृषेति तस्य राजपिंत्वादितिभावः । हरि स्वसेवां नारायणम्‌ ॥१-२।। नन्द्बाले जातशङ्क' परीक्षितं प्रत्यविपये 
प्रवृत्ता सेब विनङ्क्ष्यतीति द्योतयन्नाह न यत्रेति । यत्र पुरादिषु सात्वतां भर्तुः कृष्णस्य श्रवणादीनि दृष्टादष्टफलेपु कर्मसु वर्त्तमाना 
जना न कुर्वन्ति तत्रेव यातुधान्यः प्रभवन्ति कीटशानीत्याह्‌ रक्षोघ्नानीति नन्दगृहे स एव साक्षाद्वर्तते तत्र किं तच्छङ्कयेति।। ३ ॥ 
यद्यपि व्रजे तस्या न प्रभावस्तथावि तद्वघळीळायाः कार्यत्वाल्लीळाशाक्तिप्रवरत्तनान्मृ्युना निमन्त्रितेव सा मतुः तत्र प्रापेत्याह सेति। 
सा पूतना एकदा निशि खमुत्पत्य नन्दगोकुलमुपेत्य माययात्मानं योषित्वा बरां स्रियं विधाय भवनमध्यं प्राविशत्‌ तादशतां विना 
तत्र प्रवेशो न स्यादिति भावः। नन्वेबं कतु कथं शक्नोति तत्राह्‌ कामचारिणी अतिमायाविनीत्यर्थः || ४ ॥ 


श्रीपांधरीनारायणाचायकृतो विरो धोद्धारः 


॥ हरिः ॐ ॥ अत्रोपगमप्रवे शार्थकयोल्यंवंतक्रिययोर्गोकुलेककर्मस्वांगीकारे उपगमं विना प्रवेशानुपपत्त्याऽ्थतस्तस्सिद्धो 
पुनस्तद्ग्रहणस्य व्यर्थत्यमतोऽर्थातरसुच्यते । कंसेन प्रहिता घोरा पूतनेत्यादिना पूतनायाः प्रकृतत्वेन ग्राह्यत्वेऽपि परोक्षतया 
तच्छब्देन वचनात्‌ । या पूर्व तुंबुरोः संगता कुवेराच्छापं प्राप्ता सोवंशीत्यर्थः । खेचरी स्वर्वेश्या उर्वशीसुखा इस्युक्तांतरिक्षचारिणी । 
यद्वा । “आत्मन आकाशः संभूत’ इति श्र॒त्या आत्माय नरजातत्वान्नारशब्दः खवाची स आकाशोऽयनं मार्गो यस्य स नारायणः 
खेचरशब्दवाच्यः । तत्संवंधिस्वात्खेचरी उर्वशी ततपुत्रीत्वेन प्रसिद्धेः एकदा कुवेरशापावाप्त्यनंतरकाले । पूतनानंदगोक्‌ळमित्येकं 
पदम्‌ । पूतनायाः पूर्वंताटकायाः । आनंदा; | आनंदनाम ते लोका इति श्रतेः। ठुःखकारकाः। या गावः इन्द्रियाणि । तासाम्‌ । कु 
आश्रयं । छाति स्वीकरोति । तं पृतनादेहम्‌। गोः स्वर्गो इत्यारभ्य भूगवादिषु योषितीति विश्वः । गोत्रा कः प्रथिवीत्यमरः। छा 
आदाने इति धातुश्च ॥ उपेत्य । आविश्य ॥ आत्मानम्‌ । आदत्तं पूतनादेहम्‌॥ मायया । मोहकशक्त्या ॥ गोपिस्वा । आच्छाद्य ॥ 
कामचारिणी । कामं गोपानां मन्मथं चारयति प्रवर्तयत्यात्मनीति तथाभूता सती प्राविशत्‌ । प्रायेण यमुनातटे वञ्चनिर्मित गृहमिति 
शेषः । तदुक्तं । सा ताटकाचोवंशीं संप्रविष्टा कृष्णावज्ञानान्निरयं संजगाम । सा तूर्वंशी कृष्णभुक्तस्तनेन पूता स्वगं प्रययो तर्षणेन । 
सा तुंबुरोः संगत आविवेश रक्षस्तु शापतो वित्तपस्य। कृष्णस्पर्शाच्छुद्धरूपा पुनर्दिवं ययो । तुष्टे किमळभ्यं रमेशो । इति तात्पर्य- 
निर्णये । विवेश नंदस्य गृहं बृहद्वनं प्रांते हि मार्गे रचितं प्रयाणे। तीरे भगिन्यास्तु यमस्य चस्जगृहे शायानं पुरुषोत्तमं 
तमिति च ॥ ४ ॥ 


श्रीसत्यधमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


हरिः ७» || यद्‌र्थमत्यर्थमर्थितः प्रादुर भूद्भगवान्झुवि तं पराक्रममङकूरयामास कुमारः पूतनामारणेनेतीर यं्तत्रोत्पातपातो 
न नारायणशरणयानं बिना भविष्यति वसुदेवश्च न वितथक्रथन इति तं मनसा स्मरन्परमपुरुषं जगाम व्रजमित्यादौ वदति । 
नन्द इति । उत्पातानामागम एष्यंस्तेन शङ्कितो हरिं सवौरिष्टहरं शरणं जगाम । शरणं यातः सञ्छरणं स्यगोकुलगृहं च जगामेत्या- 
बृत्त्याडन्वयः ॥ १ ॥ प्रह्विता प्रेषिता पुराणि राजावासस्थानानि ग्रामो बहुजनाकीर्णो ब्रजो गोकुलमेतदादिपु | वाळघातिनीति 
नोपळक्षणमित्याचष्टे । शिशून्निन्नन्ती चचारेति॥ २ ॥ शाङ्का तत्रासम्भाविता किमुतेति भावेनाह । नेति। सात्त्वतां भागवतानां 
यादवानां वा भर्ठुः स्वामिनः कृष्णस्य तत्कथाया रक्षोन्नानि रक्षांसि घ्नन्तीति तानि स्वकर्मसु श्रवणादीनि न कुर्वन्ति । तत्र यातु- 
धान्यः स्वकर्मस्वित्यावर्तते प्रवर्तन्त इति शोषः। कुर्वन्ति स्वकार्यमिति वा शेषः। यञ्चरितचरितश्रत्रणास्तत्र तत्पीडा यदा तदा साक्षाच्छी- 
बासावासे प्राढुभूंतानि कथं भवेयुरायातानि तन्मारकतया स्त्रश्यात्ये तेनेवानीतानीति कलु कि शक्तानि नक्त 'च्योदीनीवि 
तात्पर्यम्‌ ।। ३ ॥ खेचरी राक्षस्यात्मानं मायया गोपित्वाऽऽच्छाद्य कामचारिणी कामं चरतीति सा तथा नन्दगोकुल प्राविशत्‌ । 
आनन्द गोकुळमिति पद्द्वयम्‌ । मायया करणेन गवां तत्रत्यजननेत्राणां कुलं समूह याऽऽनन्द्‌ बबन्ध सा प्राविशदित्यप्यन्बयः । 


अत एव सेति सुल्मम्‌॥ ४ ॥ 
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स्कं. १० पू. अ. ६ श्लो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ८२३ 
श्रीसुबो धिनी 
चरित्रमद्भुतं शास्त्रे लोकेपि भगवत्कृतम्‌ । पूततासुपयःपानं षष्ठे रक्षा निरूप्यते ॥ १॥ 
एकं कार्यं भगवतो बल्लर्थानां तु साधकम्‌ । अतो दुष्टवधो रक्षा वालकानां ततः कृता ॥ २॥ 
वीर्य भगवतो वर्ण्यं मायया भगवत्कृतम्‌ । दुःखं तस्मात्‌ तु मुक्तेहि निरोधोक्तेनं दूषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
भयं निवर्त्यं वीर्येण द्विविधं वाह्यमान्तरम्‌ । आन्तरं शब्दजं वाह्यं पूतनाजनितं तथा ॥ ४॥ 


प्रथमं वाक्याहुस्पन्नमन्तर्भयं भगवर्मरणेन नाश्यत इत्याह नन्द इति, श्रवणमात्रेणेव भयाज्निगंता मध्ये गन्तुमप्यशक्ता 
वाक्यं विचारितवन्तः किमस्माकं भयं कंसकृतं भविष्यतीति ततो निर्गमनार्थमुक्तमाहोस्त्रिद्‌ यथाश्रतमेव गोकूले भयमस्तीति 
तद्वाक्यं विचायौन्यार्थमपि वाधिताथ वदन्ननृतीभवतीति निश्चित्य निर्णयमाह शोरेवंचो मुषा न भवतीतीममर्थं बिशोषेण चिन्तयन्‌ 
पथि कायीन्तराभावान्निश्चिन्ततया तमेवार्थं विचारयन्‌ हृदयेनापि संवादं प्राप्य भयनिवृत्त्यर्थ हरि शरणं जगाम, सन्ती’ तिवचनं 
न विचारितं, अन्यथा जीवनमेव न स्यात्‌ , किन्तु शाङ्कामात्रं जातं, तदप्युर्पातागमनस्य, कदाचिदुत्पात आरगच्छेदिति न स्वागत 
इति नापि निश्च यस्तदा होत्पातागमशडः कित इति, उत्पातागमार्थ शङ्कां प्राप्तः, एवंसन्देहकरणं भगवच्चरित्रं वस्तुतस्तु यदा वसुदेव 
आह तदेव पुतना गोकूले समागता ॥ १॥ 


एवमान्तरं भयं निवर्त्यं बाह्म भगवान्‌ निवर्तयतीति प्रथमतो भयप्राप्रिमाह कंसेनेति सार्धैरष्टभिः, प्रथमतः सामान्य- 
तस्तस्याः सर्वोपद्रवकतृत्वमाह यतो मारणायेति, कंसेन प्रेषिता शिशून्‌ निघ्नन्ती चचारेतिसम्बन्धः, ईश्वरप्रेपित।याः कार्यमावश्यकं 
खिया वालेषु स्नेहो भत्रतीति कथं प्रेषणमितिचेत्‌ तत्राह घोरेति, जन्मादिसंस्कारेण संस्कृतान्‌ बेदिककर्मणा सम्बद्धांस्तत्तद्धिष्लातृ- 
देवतादिरक्षितान्‌ कथं मारयतीत्यत आह पुतनेति, पूतानपि नयतीति पूतना, पुरुषानप्युत नयतीति वा, अतोतिबलिछ्ठा, सर्वानेव 
मारयितु' शक्ता, ननूक्तं देवादीनां रक्षे त्वं तत्राह बालघातिनीति, यथा देवानां रक्षणसामश्यं तथा तस्या वाळघातकत्वं, भगवता 
तथेव निष्पादिता, अत एव झिशी स्त्र वर्पपूर्वीन्‌ निघ्नन्ती चचार, यदि भक्षयेत्‌ तदाल्पेनापि निवृत्ता भवेत्‌, किन्तु वाळकानां 
प्राणान्‌ पीत्वा पीत्वा गच्छति, त्रिगुणेष्वपि स्थानेषु तस्या अप्रतिघात इति पुरेषु सात्त्विकेषु रामेषु राजसेषु ब्रजेषु तामसेषु च 
विद्यमानाञ शिशून्‌ मारयन्ती तदेकप्रयोजना चचार, आदिशव्देन खेटखबंटवाटीष्यपि ।। २॥ नन्वेवं सति पूर्वमपि कोपि 
बाळकस्तदापि न जीवेदत आह्‌ न यत्रेति, यत्र सात्त्वतां भतु भंगवतो देवादिपोषकस्य श्रवणादीनि नवविधानि षड्विधानि 
वा तत्रापि रक्षोघ्नानि वा येगुणे राक्षसा एव हन्यन्ते यथा रघुनाथचरित्राणि ताटकादिमारणरूपाणि, स्वकमंसु रक्षककर्मसु 
स्वधर्मेषु बा 'स्वशब्देनाधर्मशाखाः सी एब निवारिताः, तत्र तु भवन्त्येव यातुधान्यः, तदीया वा ते, “यस्य स्मृत्या चे”ति- 
वाक्यात्‌ स्वधर्मा भगवच्छुवणाद्यभावे पूणी एव न भवन्ति, रक्षांसि सर्वत्र देशादिषु तिष्ठन्ति, अत एवा“पहूता असुरा” इत्यादिः 
मन्त्रा, अत एव रक्षसां पूर्वं तत्र सम्बन्धात्‌ तत्सम्बन्धेन यातुधान्यः समायान्ति, यातुधानसम्वन्धी यत्रकुत्रचिदिति स्त्र 
तत्तव्स्वामिनिराकरणसम्थोः, युक्तश्चायमर्थः, भढळषु विद्यमानेषु स्रीणां गतिरवाधिता भवतीति, रक्षोमारकरेव रक्षोनिवृत्तियंथा 
वायुवशादू दीपे गच्छति तेलेन न प्रतीकारस्तथा रक्षोघ्नव्यतिरिक्तेन प्रतीकारः, मंत्राणां तु स्वाध्यायपोषितानामेवापहूतपाप्मस्वादू 
“अग्नि चे जात” मित्युपाख्यानेपह्‌तपाप्मत्वं तस्येव निरूपितं, मयौदायामाधिदे दरिकाध्यास्मिकाधिभोतिकेपूत्तरमुत्तरं बलीयः स।पेक्ष- 
सामथ्यीच तदधिष्ठावृदेवताप्रेरणेन परस्मिन्‌ फलजननसामथ्यीत्‌ , भरावांस्तु सर्वगतः, भक्तिमागंश्च स्वप्राकट्यार्थं विशेषेण हेतुः 
कृतः, अतः सात्त्वतामेव भतु: श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि भवन्ति, आगन्तुकरागन्लुकानामेव निवारकत्वं न तु सहजानां, एवं 
प्रबलदुर्बलभावे वाध्यवाधकभाव उचितः, अनेनाप्रे श्रोतुः शङ्कापि निवारिता, वर्णाश्रमधर्मवत््वेन स्वमात्रसम्बन्धिषु न तु 
भगवदर्थकेषू कर्मसु यत्र भगवन्नामश्रवणेनेव रक्षोनिवृत्तिस्तत्र साक्षाद्भगवति विद्यमाने का चिन्तेति, एतदर्थमेव स्वपदम्‌ ॥ ३॥ 
एवं तस्याः सर्वोपद्र्बकठत्वं सूपपत्तिकमुपपाद्य गोकूलेपि तस्यां समागमनमाह सा खेचरीति, एकदेति यस्मिन्‌ काले देवादीनां न 
सम्बन्धः, श्राश्लेषा नक्षत्र विषघटिकायां मुत्युयोगे भूमिष्ठे भगवति, भूमिः सर्वदेवरक्षितेति कथं तस्या आगमनमित्याशङ्कयाह्‌ 
खेचरीति, तद्धर्मवत्त्वेन प्रतिपादितं बेकुण्ठादेरागतस्य मयौदानाशकत्वचोधनार्थ, नन्दस्य गोकुलमिति, नन्दे विद्यमाने गोषु 
चागन्तु' न शक्नुयात्‌ , उभयोरपि तत्राभावात्‌ समागतेति, आदौ निकटे समागत्य यन्न स्थिता माया प्रवेशं कृतवती तत्र स्थिर्वा 
ततोप्रे गमनासामथ्यीत्‌ स्वस्येष्टदेबतां मायारूपं भगवन्तं ध्यातवती तदा भगवान्‌ मायारूपस्तां स्जीरूपां यशोदादितुल्यां क्तवान्‌ 
“मायेत्यसुरा” इति श्रृतेः “तद्धैनान्‌ भूस्वावती?ति च, तदाहोपेत्यात्मानं मायया योषित्वेति, आत्मानं योषितं कृरवेत्यर्थः, 
तदाप्रावित्‌ , ननु तथाप्यज्ञाता स्री कथं प्रवेश प्राप्तवतीति तत्राह कामःवारिणीति, कामं यथेच्छं चरतीति तथा, प्रवेशे तरुणीरूपं 
कृतवतीति पुरुषा न निवारयिष्यन्तीतिनिश्चयः, यत्रयत्र कामप्रवेशास्तन्नतत्र प्रवेष्टं शक्तेति, अतो यथा मूतिमति काम उद्रिक्ते वा 
प्राणिनामन्धत्वमेवं तस्यामपीत्युक्तम्‌॥ ४ ॥ 
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(१) श्रोप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


~ “~ ° 
षष्ठेऽध्याये वीर्यं बणंनीये भक्तदुःखो क्तिरनुपपन्न त्याशङ्कयाह भाययति । 'मायेत्यसुरा” इति श्रतेरसुराणां तद्रूप एओपास्य 
इति तत्सम्पादितपूतनारूपं सायारूपमिति तया करणभूतया कृत्वा भगवतेव कृतं दुःखमित्यर्थः । अत एव स्वामिनीनां श्रीत्वभानम्‌, 
अन्यथा ताभिरेव सा निवर्त्येत । अत एव तद्भावाय मुक्तिदानं च। अन्यथान्यत्र प्रविश्य पुनदुःखदानसम्भवेन सवोत्मना तन्नि- 
वृत्तिन स्यात्‌। तहि सुतरां दुःखमनुपपन्नमित्याशङ्कय भगवति भक्तचित्तत्ृत्तिनिरोधहेतुत्वेन पुरुषार्थरूपं तदूदुःखमिति नेदं 
भक्तिमार्ग दूषणमित्याहुः निरोधोक्तेरिति। एतेन निरोधमार्गो मयोदाभक्तिमार्गाद्विलक्षण इति सूचितम्‌ । यद्घा । ईश्वरे रक्षाकरणं 
नोचितमित्याशङ्कय तदुक्तम्‌ ॥ १-४ ॥ ८ 


(२ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबांधिनीटिप्पण्यो: प्रकाश: 


षष्ठाध्यायतात्पयं निरूपयन्तो यथा पूर्वाध्यायोर्तळीलायां स्वरूपप्राकट्यमात्रेण निरोधं कृतवांस्तथा नाग्रे किन्तु छीलया- 
पीति चक्तुं किञ्च पूर्वाध्याये यथोत्सवक्रृति्निरोधबोधिका तथात्र रक्षाक्ृतिरिति बोधयितुमत्रेदं चरित्रं रक्षा च प्रसङ्गसङ्गत्या 
निरूप्यते, एतस्य चरित्रस्य शास्त्रेद्‌भुतत्वं तु “तोकेन जीवहरण मितिद्वितीयस्कन्धवाक्याद्‌ दुष्टभाववस्याः शासतरीयसाधनरहिताया 
युक्तिदानाच्च ज्ञयमित्यर्थः, यद्वा “पुतनासुपयःपानं रक्षे”तिरूपकं तथा सत्येकमेवात्र निरूप्यं, ननु पुतनासुपयःपानस्य रक्षात्वं 
कुत इत्यत आहुरेकमित्यादि, एतस्य वोयोध्यायत्बं वक्तुं तत्प्रकारमाहुर्वीय मित्यादि, तदकस्मान्न प्रकटीभवतीति तदाबिभावे हेतुः 
माहुर्माययेत्यादि, टिप्पण्यां तत्‌ स्फुटीकुर्वन्ति दुःखमिति वीयीविभौवे हेतुभूतमित्यर्थः, अत एतेति मायात्वाभावादेव, श्रत एवेत्यादि 
स्वामिन्यनिवत्यरवा देव ठुःखाभावाय तस्या युक्तिदानं चेत्यर्थः, तहि सुतरामिति दुःखस्य सर्वथानिवत्यत्वे “प्रक्षाळनपङ्क? न्याये न- 
तदुक्तमिति निरोधोक्तेरित्याद्युक्त, सुत्र धिन्यां शब्दमिति शब्दः श्री बसुदे बवाक्यमाप्तचाक्यत्वात्‌ तञ्जनितमित्यर्थः । नन्द इत्यत्र 
नापि निश्चय इत्युत्पातागमस्य निइचयः ॥ १ ॥ कंसेनेत्यत्र पुतना राव्दे“न्येभ्योपि दृश्यन्त” इति डो डित्बाट्रिलोपष्टाप , द्वितीय- 
पत्ते 'सध्यगा दिशब्द्रव 'दुत' शब्देन समासः, “राम” शब्दव्युस्पत्तिश्रुतो 'रा' इत्देकदेशस्य राक्षसवाचकत्वबदत्र “पु? इत्येकदे शस्य 
पुरुषवाचकत्वं बोध्यम्‌ ॥ २ ॥ न य॒त्रेवंत्यत्रेबे सतीति पूतनायाः सर्वदा तदेकप्रयोजनकत्वे सति, षड्विधानि वेति “यत्कीर्तन 
यच्छुबण 'मितिद्वितीयस्कन्धोक्तरीत्या षड्विधानि दास्यादीनां दुलंभत्वादसार्वत्रिकत्वात्‌ ततः पूर्वीणीति वा, तत्रापीति श्रवणादि- 
ष्वपि, वेति वाशब्दो वाक्यालङ्कारे, अधमंशाखा इति “बिधमौ”दिरूपाः पञ्च त इत्यधर्मोः ननु स्वधर्मष रक्षोनिराकरणस्य कि 
प्रयोजनमत आहू रक्षांसीत्यादि, निराकरणसमर्था इति रक्षोध्नाः श्रवणादय इति शेषः, ननु मन्त्रेरेव यातुधानी निवृत्तिसम्भवे 
श्रवणादीनां किं प्रयोजनमत आहुमंन्त्राणामित्यादि, तस्ये ति स्वाध्यायस्य, नन्वेवं सति स्वाध्यायापोपितेरेतैनिंवृत्तिरस्त्विति चेत्‌ 
तत्राप्याहुमर्यादायामित्यादि, तथा च ताइशमन्त्रापेक्ष वाधि भो तिक्यास्तस्या वलिषछत्वान्न निवृत्तिरित्यर्थः, अत एवेल्वल्ादिवधोपि 
युज्यतेन्यथर्षिभिरेव मार्येत, मन्त्राणां निवेलत्वे हेत्वन्तरमप्याहुः सापेक्षेत्यादि, यद्वा ननु तर्हि वेदोक्त रक्षोऽनस्वं मन्त्राणां भञ्येते ति 
व्यवस्थयोभयेषामपि तथात्वमित्याहुमर्यादायामित्यादि भवन्तीत्यन्तं, तत्र सामर्थ्यादित्यन्तं मर्योदामार्गीया व्यवस्था भगवांस्त्वि- 
त्यारभ्य भक्तिमागंस्येति बोध्यं, नन्वेबमुभयो रक्षोष्नत्वेपि न मार्गभेदादेव व्यवस्था किन्तु हन्तठ्यभेदादपीत्याहुरागन्तुक रिति, 
निवारकत्वमिति निवारणमित्यर्था घटवत्त्व घट इति बत्‌, तथा चागन्तुकीनां यातुधानीनामागन्तुकेर्मन्त्रेर्निवृत्तिभंगवदी यैस्तु 
सहजानां रक्षसामित्यर्थः, तदेव विशदयन्त्येवमित्यादि, उचित इति ह्विविधोप्यचित इत्यर्थः, वस्तु८स्तु मन्त्राणामपि भगवच्छु- 
बणाद्यभावे फलसाधकचा भावादसार्वत्रिकत्वाच्च भगत्रच्छुवणादीनामेब तथात्वमित्यभिप्रायोत एव मूलेपि न मन्त्रनामग्रहणं, उक्तस्य 
प्रबळठुबेळभाबस्य फळान्तरमा हुरनेनेत्यादि, यत्र भगवच्छुवणादिभिरेव यातुधान्यादिनिवृत्तिस्तत्र भगवति विद्यमाने सा कथं 
समागतेति श्रोतुः शङ. कापि प्रबलदुबलभावनिरूपणेन निवारिता, तथा च तस्यास्तदानीं तेभ्योपि बलीयस्त्वमतः सा समा- 
गतेत्यर्थः, स्वकम स्त्रित्यत्रो क्तस्य स्वपदस्य तात्पयमाहुर्वर्णत्यादि || ३॥ सा खेचचरीत्यत्राइलेषानक्षत्र इत्यत्राइलेषानक्षत्रे पूतनाया 
भ्रागमनकथनेन पूतनामारणावसरे भगवान्‌ षडदिन इति ज्ञायते, उक्तं च पाद्मोत्तरखण्डे ““भाद्रासितचतु्दश्यां नन्दजः पूतना- 
मह? न्निति, हरिबंशे स्वियं शकुनी शब्देनोच्यते, न च हरिवंशोक्तरीत्यनुरोधेन तदा षाण्मासिक एवाङ्कीतर्तव्य श्राइलेषायास्तदापि 
सम्भवाद्‌त्र तु विशेषस्यानुक्तत्वादिति वाच्यं, उत्सबोत्तरं तदेव करदानार्थगतत्रजेन्द्रबसुदेवसंचादसमय एव पूतनागमनःयोक्तत्वात्‌ 
“तोकेन जीवहरणं यदुल्ूकिक्राया्रेमासिकस्य च पदा शकटोपव्ृत्त? इति द्वितीयस्कन्धोक्तत्रझवाक्येपि शकटासुरमारणसमये 
त्रेमासिकत्वकथनेन तत्पूर्वकालीनलीलायां न पाण्मासिकत्यं वक्तुं शक्यमतस्तत्‌ कल्पान्तरीयमितिदिक्‌ , तद्धर्मंवत्त्वेनेत्यादि 
भूचरत्वे मर्यादानाहनसामर्थ्य यथा खेचयौस्तथागतस्य वकुण्ठादेरमाक्रीडत्वरूपसर्यादानाशकत्वबोधनाथंमस्याःखेचरीतवे नान्यथा 
काळातीतस्य काळादिदोषसम्बन्धो क्तिरपि विरुध्येतेत्यर्थः, मायाप्रवेशमिति मायया प्रतिपादनं, प्रकृष्ट वेशम्‌ ॥ ४ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


पछ्घाध्याये चरित्रमिति पुतनासुपयःपानं ततो बालरक्षा च चरित्रं षष्ठे निरूप्यत इत्यन्वयः । ननु तन्मारणे तदेहान्तर्गत- 
वालानामपि मरणमेव सम्पद्येत खिया सृतो तद्वभेस्येवेति कथं वाळानां ₹क्षेत्यत आहुः एकमिति! नन्द इत्यस्याभास इत्याहेति । इति 
हेतोः स्मरणसूचकं शरणगमनमा हत्यर्थः, उत्पातागमाथं मित्यत्रार्थशठरो निवृत्तित्राची, मशक्रार्थे घूममितिवत्‌ , तथा च.त्पातनिष्ठो 
गस आगत्यनुकूलो ब्यापारस्तं निवर्तयितुमित्यर्थः, वि्रहृस्तत्पातागमस्प्र शङि कत इति पूव व्याख्यात एव ॥ १ ॥ कंसेनेत्यत्र 
ईइ्वरप्रेषिताया इति तस्या ईश्वरः कंसस्तेन प्रेषिताया इत्यर्थः, ननूक्तमिति संस्कृतनयनं पुतनापदनिरुक्त्या साधितं, अधिष्ठातृदेवा- 
दीनां रक्षकत्तरं यदुक्तं तद्रक्षाभावः कथं साधनीय इत्यर्थः ॥ २ ॥ न यत्रेव्यत्र श्रवणादीनां नवानामष्युक्तो रक्षोघ्ना नीतिपदं दास्या दिषु 
रक्षःसम्बन्धशङ्काभावादकथनीयं स्यादित्यत आहुः षड्विधानीति, दास्यादित्रये रक्षःसम्बन्धशङ्काभावादितिभावः, तथापि प्रयोजनं 
रक्ष ध्नपदस्य स्वरूपबोधकत्वे न सिध्यतीत्यरूच्या व्यावर्तकरप्रमाहुस्तत्रापीति तत्र त्विति। श्रवणादिरहितेषु रक्षककर्मसु स्वधर्मेषु वा 
यातुधान्यो भवन्त्येव, तेः कर्म भिन निवर्तन्त इत्यर्थः, यंगुणे राक्षसा एव हन्यन्ते तेपां श्रत्रणादी नीतिरोपः, अस्मिन्‌. पत्ते श्रवणा दिपर्द 
त्रिविधवाचकमेव सम्भवती तिल्ञेयं तदीया वेति ते श्रवणादिरहिता धमौस्तदीया रक्षःसम्तरन्धिनो भवन्त्यतो राक्षस्पः समागच्छन्तीति 
भावः, अस्मिन्‌ पन्चे यातुधान्यो भवन्ति समागच्छन्तीत्यर्थः, उभयत्रापि हेतुमाहुः यस्येति, प्रथमपक्षे कर्मणः पूर्णत्वाभावान्‌ न 
त नतरत्तिः, द्वितीयपक्ते यदस्य कर्मणोस्यरीरिःचं यद्वा न्यूनमिहाकर मितिश्रतो न्युनकर्मणः पापस्वकथनेनासुरत्वसूचनाद्‌ राक्षसी नामा- 
रामनमित्यर्थः, नन्चरपूर्तिमात्रेणासुरत्व॑ कथं भवेदित्याशङ्क्य मूले हिशव्देन सूचितां युक्तिं बिवृण्वन्ति रक्षांसीति, यातुधानसम्बन्धा 
इति यातुधाने: सम्ब्रन्धो याक्षां तादश्य इत्यर्थः, मूळे तत्रेतिपदस्यार्थमाहुर्यत्र कुत्रचिदिति सवंत्रेति, तत्तत्स्वामिनिराकरणसमर्था 
इति तस्य कमेण आसुरत्तात्‌ स्त्रयं प्रवळास्तत्तन्मन्त्रस्वामिनां देवानां निराकरणे समर्थो भवन्तीत्यर्थः, रक्षे.घ्नानीतिपदस्य तात्पर्य- 
माहुः रक्षे मारकरेवेति, कमंणः पूर्णतया आसुरत्वासम्पादनेन स्वरूपसम्पादकरं चरित्रमात्रश्रवणादेने स्वागन्तुकविघातकनिवर्त कत्वं, 
ताट्रशस्व तु रक्षाष्नचरित्रश्रवणादे रेवेत्यर्थ:, रक्ष.ध्नव्यतिरिक्ते त्तेषां प्रतीकारो निवृत्तिन भवतीति दृष्टान्तेन साधयन्ति यथेति, तेल 
दीपस्उरूपसम्पादकं न तु विघातकनिवर्तक तथेत्यर्थः, ननु 'रक्षोहनोबोवलगहून' इत्यादिमन्त्रा अपि रक्षोटना उक्तास्तान्‌ विहाय 
श्रवणादिकमेव रक्षे।निःर्तक कथमुच्यते इत्याशङ्कय तत्र स्वनिर्वाहे कुण्ठितस्वारुचि स्फुटीकुर्वेन्ति मन्त्राणां त्विति, अपहताः 
पाप्मानो येस्ता ह शास्त्रं रक्षो निवर्तकत्वमिस्यर्छः, सुष्ठू ग्रा समन्तादध्यायो.ध्ययनं शोभनं नियभेयुंतं आ सर्वतः पुनस्तत्र यथा शङ्का न 
जयते इत्युक्तप्रकारकमध्ययनं तेन पोषितानामित्यर्थः, तस्ये वेति स्वाध्या यध्येवेस्यर्थः, तथा च मन्त्रा अपि रक्षोनिवर्तकास्तथापि 
स्वनिवोहकसापेक्षा इतिभावः, तत्र हेतुद्वयमा हुर्मर्यादायामिति, ग्राधिदे विका गायव्यादिमन्त्रजपाद्यः श्राध्या त्मिका न्यासादयः, 
ग्राधिभोतिकाः स्नानादयः, तथा च रक्षःसम्बन्धादाधिभोतिकदेहादिशुद्धय भावे मन्त्रस्वरूपमेव न सिद्धच दितिभावः, इदं*दोपद्दयं 
प्रकृते नास्तीत्याहुभंगवांस्त्विति, ग्रागन्तुकरिति स्वाध्यायेन पोपितत्वादा गन्तुकर्मन्त्रेः करणेरागन्तुकानामेव रक्ष मां निवारकत्वं, 
रक्षकस्य पुरुपस्येतिशेषः, एतदर्थमेवेति कमुत्यसूचनार्थमे वेत्यर्थः, श्लोकढद्वयार्थमनुवदन्ति एक मिति, उपपत्तिकथनं “न यत्रेति 
श्छोकस्यार्थः, सूपपत्तिकं सुष्ठु उपपत्तियंत्र तादृशमित्यर्थः ॥ ३ ॥ सा खेचरोत्यत्र वेकुण्ठादेरिति वेकुण्ठेष्वादिमुख्यो व्यापिवेकुण्ठस्त- 
स्येत्यर्थः, नन्दे विद्यमाने इति नन्दे विशुद्धसत्त्वस्थापनस्योक्तत्वाद्‌ गवां च धर्महेतुखाद्‌ रक्षोनिवर्तकत्वं, अत एव तद्दोषनिवारणाय 
गोमूत्रेण स्नापनं नन्देन च वात्सप्रेण सूक्तेनाघ्र।णं वक्ष्यति, नन्दो मथुरां गतो गावश्चरणाथं गति gh -सम्प्थानमात्रमस्तीव्यर्थः, 
गवां कुल यत्र तादृशं स्थानमिति विग्रहः ॥ ४ ॥। : कस्टर्ड BY 
| 77४४) श्रीमदीक्षितलालुभट्ट्यो जिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
पष्ठध्याये कारित्कहते हैं कि।लकानां ततः कृतेति दुष्टायाः पूतनाया मारणेन ब्रजस्थानां रक्षा जाता अन्यथा नन्दगुहा- 
गमनात्‌ पूर्व यथा पूतनरुप्धर की शरपास्तथा पुनरपि मारयेत्‌, ्रा'तरं शब्दजमिति अन्तः हृदये उद्भूतं श्रान्तरं वसुदेवाक्ति- 
श्रवणानन्तरं श्रीनन्दस्य रदौ दि गोष भत्पन्न तदनंतरं बसुदेवोक्तशब्रश्रवणजन्यत्त्रात्‌ शब्दजमिस्यर्थः । उत्पातागमशङिःकत इत्यस्य 
व्याख्याने, एवं सन्देहकरे. और वसुद्वेरित्रमिति अत्र बसुदेवस्य परमाप्तत्वात्‌ तेन च "सन्त्युत्पाताश्च गोकुल' इत्यने तोत्प।तनिश्च यस्ये- 
वोक्तत्वादुत्पाताः सर्वथा श्रीगोकुले भवन्तीत्येव नन्दमनसि ज्ञानमुचितं, तथाप्युस्पातो भवेन, न वेत्येवोभयकोल्यत्रगाहि 
संशायात्मक ज्ञानं ब्रजराजस्याभूत्‌ तत्‌ तु भगवत्क्ृतमेवेतिभावः, अन्यथोत्पातनिश्चये भगवद्विषयकस्नेहम्य माव्याचा न 
स्यात्‌, अतः संशय एव भगवतोत्पादितः, तदेतन्‌ मूले उक्तं उत्पातागमशङि कत इति , सन्देहकरणं भगवच्च रित्रमिति 
व्याख्यातं च ।। १॥ पुतना बालघाटिनीत्यस्य व्याख्याने पूतनाशब्दनिरुक्तो पुतान'प नयतीति पुरुषानप्युतन यती ति वेति 
व्युत्पत्तिद्वयमपीद न व्याञ्रणसाध्यमपि तु निरुक्तसाध्यभितिज्ञेयं, अप्यक्षरसाम्येन नित्रूयान्‌ न संस्कारमाद्वियेते'ति निरुक्तानु- 
शासनात , अत एव 'भाति सर्वेषु भूतेषु रतिः सर्वत्र जन्तु' ष्वित्यादिभारतशब्दस्य निरुक्तिद्दश्यते पुरि शेत इति पुरुष इत्यादि 
च॥। २ ॥ न यत्र श्रवणादीनीत्यस्य व्याख्याने, अम्त्राणां तु स्वाध्यायपो षितानामित्यारभ्योत्तरमुत्तरं बल य॒ इत्य्रन्त, ननु 
वेदमन्त्रैरेव राक्षसादीनां निवृत्तौ सिद्धायां किं भगबच्छ्रवणकीर्ततादिभिरित्याशङ्कय हुः भन्त्राणां त्वित्यादि, नियमा दिपूर्वकाध्ययन- 
१०४ 
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पोषितानां मन्त्राणामेच फलसाधकत्वं, तारशनियमादीनां दुष्करत्वेन मन्त्रेः कायौ सिद्धि ज्ञात्वा भगवच्छुवणकीर्तनादयो दुष्टनिवार- 
कत्वेन निरूपिताः यतो भगवछुवणकीर्तनादीनां नियमादिराहित्येषि फछसाधकत्वेन स्वतन्त्रत्वं, अतोत्र त एवोक्ताः, वेदमन्त्राणां 
फलसाधकत्तं तदा स्यादू यदा देशकाळदिसर्वसाघनसोष्ठत्रं भवेत्‌ , तस्य दुलभत्वाद्‌ देशादिसाधनानपेक्षाः फळं साधयितुं समथौः 
भ्रबणाद्य एव पुरस्कृताः, वेदमन्त्राणां फलसाधकत्वे दौळभ्यमाहुः मर्यादायामिति, वेदमार्गं इत्यर्थः, आधिदेविकाध्यात्मिकाधि- 
भोतिकेष्विति त्रिजिधेघु साधनेष्वित्यर्थः, तत्र भौतिकं देहशोधक स्नानादिरूपं, श्राध्यात्मिकं श्रद्धारूपं, आ धिदेविकं वेदिकः 
मन्त्रात्मक रक्षोष्नादिरूपं, एवं त्रिषु साधनेष्वाधिदेबिकस्य वेदमन्त्रस्य फळदातृस्वं श्रद्ध'धीनं, न हि श्रद्धां विना पठिता मन्त्राः 
फलदा भवन्तीत्यत आध्यास्मिकस्य श्रद्धारूपसाधनस्याधिदे विकमन्त्रात्मकसाघनापेक्षया बलीयस्त्वं, एवमाध्यास्मिकश्रद्धारूपसाथ 
नस्य फळदत्वं स्नानादिशुद्धयधीनं, न हि स्नानादिरिहितस्य श्रद्धामात्रेण फळं भवत्यत आधिभोतिकस्य स्नानादेराध्यास्मिकश्रद्धा- 
रूपसाधनाद्‌ बल्ष्ठत्वं, अतः सुष्ठक्तमा धिदेविकाध्यात्मिकाधिभौतिकेषत्तरोत्तरं बलीय इति, सापेक्षसामर्थ्याच्‌ चेति आधि 
द्‌ विकस्य भोतिकसापेक्षसामर्थ्यादिस्यर्थः, देवता हि फळ  प्रयच्ळन्त्यो भोतिऊद्व।रेव प्रयच्छन्ति, यथाधिदेवकी गङ्गा प्रवाहरूपभोतिक 
सम्बन्धेनव शुद्धयादिरूपं फलं ददाति, अत आ।धिदे विकस्य भोतिकसापेक्षसामर्थ्यत्वं, तदधिष्ठातदेवतेस्यादि आधिदेविकत्राह्मगा- 
धिदेविकसुरभ्यादिदेवताप्ररणेन परस्मिन्‌ आधिभौतिकत्राह्मणे आधिभोतिक्यां गवि च फलजननसामर्थ्यं यतो जायते, तत्मेरणेन 


भौतिका एव फळं प्रयच्छन्ति, अत आधिदैबिकानामपि फलदाने भोतिकापेक्षास्तीति भौतिकानां बळवत्त्वं तथा च सिद्धमेतत्‌ 
सोतिकापेक्षा आधिदेविकानां, भौतिका देशकाळादयो ह्यझुद्धयादिदोषबशाद्‌ दुर्बला इति देशादिषटकशुद्धिनिरपेक्षाः श्रवणकीर्ते- 
नाद्य एव सर्वदा सवफलसाधका इति त एव राक्षसादिनिवारणार्थमुक्ता इतिभावः तदेतदाहुः भगवांस्तु सवगत इति, ठु शबदे 
वेदो न सवगत इत्युक्त, वेदस्य त्रेत्रणिकमात्रविषयत्त्रादू देशादिशुद्धिसापेक्षत्वेन स्वनिर्वीहे कुण्ठितसामर्थ्यवत्त्वाच च, भगवां स्त्वति 
श्रवणकीतनस्मरणादिना सेव्यमानो भगवांस्त्वित्यर्थः, सवंगत इति श्रवणादेः सवीधिकारकत्वेन श्रवणादिविषयीभूतस्य भगवतः 
सवंगतत्वं, तेन न श्रवणादेः कुत्रापि कुण्ठितशक्तितेतिभावः ॥ ३ ॥ 


( ५ ) भगवदीय-निर्भयराम निमिता श्रीसुबोधिनीका रिकाव्याख्या 
पष्ठाध्याये चरित्रमद्भुतं शास्त्र इति का० १७३ । पूतनाया असुभिः सहितस्य पयसः पानं रक्षा पूर्वभक्षितवालानां 
कृतार्थतान्येषां च रत्तेत्यर्थः, एकमिति का० १८३ । एकस्य कार्यस्य बह्दर्थयसाधकत्व टिप्पण्यां पञ्चमाध्याये कारिकाठपाख्याने 
स्फुटीकृत, वीर्यमिति का० १९३ । “मायेत्यसुरा” इति श्रतेरसुराणां मायारूप एव भगवानुपास्य इति मायासम्पादितपूतनारूपं 
मायारूपसिति तया करणभूतया कृत्वा भगवतेव कृतं दुःखमित्यर्थः, तस्मात्‌ करणाद्‌ दुःखाभावाय पूतनायाः मुक्तिदा नं, ननु 
भक्तठुःखाभावाय पूतनामारणे पूर्वमपि भ क्तठुःखमलुपपन्नमित्याशाङ्कयाहुनिरोधोक्तेनं दूषणमिति, ताट्टशदुःखस्य भगवति चित्त- 
बृत्तिनिरोधहेतुत्वेन पुरुषार्थरूपस्वाद्‌ भक्तिमार्गे न दूषणमित्यर्थः, तथा चेवमन्वयः, अत्राध्याये भगवतो वीर्यं पूतनामारणरूपं 
वण्यं, तत्र हेतुर्मायया भगवत्कृतं दुःखं, तस्मान्‌ मुक्तिः पूतनायाः, निरोधोक्तेनिरोधमाधकत्वात्‌ तदू दुःख न दूषणमिति 
भयमिति का२०ई । शब्दजमिति “सन्त्युत्पाताश्च गोकुळ’? इति बसुदेववाक्यजन्यमित्यर्शवः || २०३ ॥ 
gs मातृपितृतोषिणो ( श्रीस्रुबो धिनीजी ) 
कारिकाः - च।<त्रमद्भुतं शास्त्र लोकेऽपि भगवत्कृतम्‌। पुतनासुपयःपानं षष्ठे।म्क्षा , निरूप्यते ॥ १॥ 
एकं कार्यं भगवतो बहवर्थानां तु साधकम्‌। प्रतो दुष्टवधो रक्षा व्य॑ः, बस्तुंदसतः कृता ॥ २॥ 
बौर्यं भगवतो वण्यं मायया भगवत्क्रूतम्‌। दुःखं तस्मात्‌ तु मुक्तिहि त एव मूलेपि दूषणम्‌ ॥ ३ ॥ 


भयं निवत्त्यं वीयेण द्विविधं बाहयमान्तरम्‌ । शन्तरं शब्दजं बाहँतिस्तत्र भगवे. तथा ॥ ४॥ 


तेभ्योपि 
कारिकार्थ-पूतना के स्तन्य एवं प्राण और पूतना में रहे हुए बालकों के प्राण ....., -ना और बालकों की रक्षा 


करना ये भगवान्‌ के चरित्र लोक ओर भागवत शास्त्र में भी अद्भुत कहे और समझे जाते हैं इनका अत्र छठे अध्याय में 
निरूपण किया जाता है ॥ १॥ यद्यपि भगवान्‌ की एक लीला होती है लेकिन वह अनेक अर्था को सिद्ध करती हे--जेसे 
पूतना-वध की ढीला से दुष्टों का नाश, पूतना द्वारा प्रथम मारे हुए वाळकों का हित, एवं पूततावध से भविष्य में दूसरे 
बालकों का मरने से रक्षण करना आदि काय सिद्ध हुए ॥ २ ॥ इस अध्याय में भगवान्‌ के वीर्य गुण का वर्णन करना है। 
भगवान्‌ ने माया द्वारा दुःख दिळाकर. फिर उस दुःख से ब्रज को मुक्त क्रिया, ऐसा करने में किसी प्रकार का दोष नहीं हे; 
क्योंकि यह दुःख निरोध सिद्धि के लिये दिलाया था ॥ ३॥ वीर्ये द्वारा भीतरी ओर बाहरी दोनों प्रकार का भय मिटाना है। 
भीतरी भय शब्द द्वारा पैदा हुआ है ओर बाहरी भय पृतना द्वारा हुआ है । श्रीबसुदेवजौने श्रीनन्द्राग्रजी को मथुराजी में 
कहा था कि आप शीघ्र ब्रज पधारिये ब्रज में उपद्रव दो रहे हैं यह भय “शब्दज” भय था ॥ ४ ॥ 
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श्रीपुरुषोत्तमजी प्रक्राश में कारिकाओं का विवेचन करते हें कि पाँचव अध्याय की ळीलाआं में निज रसमय श्रीविग्रह 
प्रकट करके भगवान्‌ ने भक्तों का निरोध किया है अब आगे की छीलाओं में मात्र स्वरूप से ही नहीं, किन्तु स्वरूप एव 
छीलाओं द्वारा भक्तों का निरोध करंगे। जेसे 'पंचम अध्याय में भावान्‌ के प्राकट्य अवसर पर किया हुआ नन्दमहात्सव 
निरोध सिद्ध करने बाळा था । वैसे ही छठे अध्याय में पूतना से बालकों की रक्षाळोळा, निरोध बतळान बाळी हे । इसे 
समभझाने के लिये इस चरित्र ओर रक्षा प्रसंग की संगति बताई जाती हे । इस पूतनाचरित्र का भागवत शास्र में २७२डव 
तोकेन जीवहरणं' शलोक में ३-२-३३ व॑ 'ग्रहो वकीयं' शलोक में एवं २०-६-४४ वे श्लोक में अद्‌भुत इसलिए कह्दा गया है. कि 
दुष्ट स्वभाव वाली शास्त्रीय साधन रहित पूतनाने मुक्ति के लिए शास्त्रविहित कोई भी साधन नहीं क्रिया । एसी को भी मुक्ति 
दे दी । भगवान्‌ का इससे बिशेष अनूठा चरित्र क्या होगा ९ अथवा पुतना के प्राण रूपी स्तन्य के पान द्वारा वाळकां की रक्षा को 
इस कार्य को रूपक मान ले तो इस अध्याय में एक ही लीळा बताई गई हे । लेकिन भागवत शास्तन में रूपक कथा नहीं हे। 

पंडितप्रबर निर्भयराम भट्टजी कारिकार्थ में जताते हैँ कि--भगवान्‌ ने पूतना के प्राणों के साथ दूध पीकर, जो 
बालकों की रक्षा की, उस रक्षा में पूतना द्वारा प्रथम मारे हुए ओर पूतना के उदर में रहे हुए बालकों को भगवानने अपने 
श्री अङ्ग में स्थापित कर बालकों को कृतार्थ किए और अन्य बालकों की पूतना के मरजाने के कारण रक्षा हुई । 


श्रीलाळूभट्रजी योजना में 'ग्रतो दुष्टवधो रक्षा बालकानां ततः कृता' इसका अर्थ बताते हें कि दुष्ट पूतना के वध 

द्वारा त्रजस्थो की रक्षा की । नहीं तो नन्दजी जब तक नहों पहुंचे थे, तब तक जेसे बालकों का पूतना ने मारा था वेसे ही 

रजी के पहुंचने पर भी मारती । इसलिये पूतना-बध से बालकों की रक्षा हुई ओर साथ ही नन्दजी का अन्दभय्र भो, जो 
वसुदेवजी के शब्द सुनने से हुआ था, वह कम हुआ ॥ २॥ 


श्रीवल्लभलालजञी लेख में कहते हें कि पूतना के वध से, पृतना द्वारा मारे गये बालक, पतना के उदर में थे वे भी 
पूतना के साथ मर गये होंगे; क्योंकि गर्भवती माता के मरने पर जो वाळक उदर में होता हे वह भी मर जाता है, बेसे ही वे भी 
मरे होंगे, इस शङ्का को इस कारिका द्वारा मिटाया गया है । 


श्रीबिटठलनाथजी आज्ञा करते हें कि यदि कोई कहे कि छठे अध्याय में वीर्य का वर्णन करते हुए भक्तों के दःखों का 

वर्णन करना उचित नहीं तब इसका समाधान करते हैं कि 'मायया' भगवान्‌ ने माया द्वारा भक्तों को दुःख दिया और उस 
र्‍या रूपी पतना को मार कर, भक्तों का दुःख मिटा कर निरोध किया । यह्‌ सत्र भगवान्‌ की वीयलछोला होने के कारण 

अध्वाय में भक्तों के दुःख का वणन है, इस कारण से भक्तिमाग में यह दोष नहीं है। श्रति में कहा गया है कि 
मायत्यसुरा:' असुर लोगों का भगवान्‌ माया हे--इसका तात्पय कि असुर लोग, मायारूपी भगवान्‌ के सेवक हें उसकी 
सेवा करते हैं । माया रूप पूतना का यह स्वरूप मायारूप भगवान्‌ ने ही भक्तों का दुःख देने के लिये तेय्यार करवाया था । 
इसलिये भगवान्‌ ने ही पतना को साधन रूप बना कर भक्तों को दुःख दिया था । इसलिये उस पतना में ब्रज-भक्तां का लक्ष्मी 
भाव हुआ था, नहीं तो वे ही उसको निकाल देते । दूसरे बालकों को अब कष्ट न हो, इसलिये भग़वान्‌ ने पूतना को मुक्ति- 
प्रदान किया । यदि पतना मुक्त न होती तो फिर दूसरे किसी में प्रवेश कर दुःख देती। अब वह सम्भावना सदा के लिए 
मिट गई । इस कारण से निरोध मार्ग मयोदा भक्ति-मार्ग से विलक्षण है । ईश्वर की रक्षा करने योग्य न थी, इसका समाधान 
भी यही हे कि प्रे,लक्षण निरोध मार्ग मयौदा माग से अनूठा हे; क्योंकि उसमें स्नेह ही मुख्य हे । 


आचायचरण कहते हैं कि “प्रथमं वाक्यादुत्त्पन्नं अव श्रीशुक्राचायजी प्रथम श्रीवसुदेवजी के वचनां के श्रवण से 
पैदा हुआ भीतरी भय ईश्वर की शरण में जाने से नष्ट होगा, इसका वणन “नन्द: पथि' श्लोक से करते हें । श्रीवसुदेवजी के 
वचनमात्र सुनते ही नन्दादि गोप भयभीत हो+.र मथुरा से निकले, माग में भय के मारे चलने के लिये भी क्षीणशक्ति हो 
गये थे चल नहीं पाते थे ओर वसुदेवजी के वाक्यों को बिचारते थे, क्या हमको कंस द्वारा भय होगा? इसलिये मथुरा से 
जाने के लिये वसुदेवजी नें सूचन किया, अथवा जैसे उनसे सुने गए शब्द हैं कि गोकुळ में उत्पात स कारण वसुदेवजी का 
विचार हमको मथुरा से निकालने का था, इसलिए शब्द कहे । नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्रीवसुदेवजी कभी झूठ नहीं 
बोलते । उत्पात का केवळ निमित्त बताया ऐसा कहें तो असत्यवादी हो जाँय ।” इससे यह्‌ निश्चय किया कि बसुदेवर्जी ने जो 
कुछ कहा वह कराचित्‌ सत्य भी हो जाय । इस प्रकार शंकितचित्त ओर भीतर भय वाले नन्द्रायजी गोकुळ चले । 

ऐसा विचार करते हुए मार्ग में किसी भी प्रकार का कायं न होने से निश्चिन्त हो कर वसुदेवकथित भयको 
मिटाने के लिये नन्दजी ने श्रीहरि की शरण ली । “गोकुळ में उत्पात है, ऐसे बसुदेवजी के वाक्य पर नन्दजी ने ध्यान न. 
दिया लेकिन स्मरण करने लगे । यदि इन वचनां पर ध्यान देते तो नन्दजी के प्राण भी निकल जाते | नम्दज्ञी के मनमें केवळ 
उपद्रत्रों की शंका हुई, वह भी उपद्रवों के आने की शङ्का हुई कि कदाचित्‌ उपद्रव होंगे; परंतु अव द्वो रहे हें, यह निश्चय 
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२. >> [a € २५ ~ ~ ~ 
नन्दजी को नहीं हुआ। झुकाचायंजी ने श्लोक में यह कहा है कि उत्पात आने की शङ्का वाले नन्दजी थे। नन्दजी के 
मन सें इस प्रकार का संदेह ही रहा, यह भी भगवान्‌ का चरित्र है, सचमुच तो जिस समय बसुदेवजी ने नन्द्ररायजी को 
“गोकुळ में उपद्रव हैँ. कहा था उस समय ही पृतना" गोकुळव्में पहुंच गई थी । 

योजनाकार श्रील'ळूभट्रजी 'उत्पातागमशंकितः वाक्य का मर्म कहते हैं कि जब कि नन्दराय को निश्चय था कि 
नट ~ TS ~ ~ टु रद ~ > ७७७ 
वसुदेवजी सत्यवक्ता हैं, उन्होंने जो कहा वह सत्य ही हे । वसुदेवजी ने स्पष्टतया कह दिया था कि गोकुळ में उत्पात हो रहे हैं, 
फिर भी नन्दजी के मन में जो सि हो रहा था, उसका कारण भगवान्‌ का चरित्र है स्त्रयं भगवान्‌ चाहते हैं कि नन्दरायजी 
को इस विषय में सन्देह ही हो, नहीं तो, भगवान्‌ में विशेष वात्सल्य स्नेह होने से, नन्द्जी के प्र.ण निकल जाते, इससे 
भगवान्‌ ने ही नन्द्जी के मन में सन्देह कराया, निश्चय होने नहीं दिया। इसलिये सुबाधिनी में यह सन्देह उत्पन्न कराना 
भगवच्चरित्र है, इस प्रकार व्याख्या की हे || १॥ 
ty we ८ ७ ~ we 
_ आचाय श्री कहते हैं कि “एवमान्तर भयं निवत्यं” इस प्रकार आन्तर भय दृरकर बाहरी भय भगवान्‌ मिटाते हैं । 
कसे ha FN ७ तू बे ~ "५७ ws ~ ७५७ 
इसलिये पहिले बाहरी भय का वर्णन 'कंसेन' इस श्लोक से लेकर “तस्मे रतनं दुर्जर” श्लोक पर्यन्त ८॥ श्लोकों में करते हें । 


पूतना सच जगह सत्र उपद्रव करने वाळी है, इस लिये यह मारने योग्य है इसको प्रथम सामान्य ढंग से वर्णन 
करते हैं । 
कंस की भेजी हुई घोर पूतना, बच्चों को मारती हुई, सब जगह घूम रही थी । पूतना का शासक (स्वामी) कस था, 
शासकने जिस कार्य के लिये भेजा, बह कार्य अवश्य करना चाहिये लेकिन पूतना स्त्री थी स्री-जाति का वाळको में सहज स्नेह 
होता हे इसलिये वे बच्चों से प्यार करेगी मारेगी नहीं; ऐसा जानते हुए भी कंस ने खी को क्यों भेजा ? इसका समाधान करते 
हुए झुक्रदेवजी कहते हैं कि यह पूतना अन्य स्त्रियों के समान कोमलहदय नहीं हे किन्तु घोरा क्ररा हे इसलिये कंस ने बच्चों को 
मारने के लिये भेजा । जात-कर्म आदि संस्कारों से पवित्र, वैदिक कर्मो से सम्बन्धित कर्मो की अधिष्टात्री देवताओं आदि द्वारा 
सुरक्षित बालकों को किस प्रकार मारेगी ? इस पर झुकदेवजी समाधान करते हैं कि वह “पूतना” है; उप्तके ऐसे घोर कर्मों के 
करने के कारण उसका 'पूतना? नाम धरा गया हे । पुतान्‌ नयति इति पुतना” पवित्रं को भी जो ले जाती हे उसको पूतना 
कहा जाता है । यह केवल बच्चों को ही ले जाती है, ऐसा नहीं अपितु पुरुषों को भी ले जाती है, इसलिये इसका नाम पूतना है । 
पुरुषान्‌ अपि उन्‌नयति इस व्युत्पत्ति से पुरुषों को भी ले जाने वाली पूतना को ऐसी घोर खी समझ कंस ने इसको भेजा हे । 
इन कारणां से यह बहुत वलबाली हे, सबको मारने की शक्ति रखती हे । संस्कारों के करने के कारण, जत्र देवता रक्षक हैं 
तब उन्हें यह केसे मारती है ? तब कहते हैं कि 'बालघातिनी' जेसे देवताओं में रक्षा करने की शक्ति है, बेले पूतना में 
बालकों को मारने की शक्ति हे। भगवान्‌ ने एसी ही शक्ति उसको दी हे । इससे ही तीन वर्ष से छोटे बच्चों को मारती हुई 
घूमती रहती थी । जो बच्चों को खा जावे, तो थोड़ों से ही पेट भर जाने के कारण मारना छोड़ दे, लेकिन बालकों के प्राण 
मात्र चूस चूस कर चली जाती हे । तीनों गुणों बाले स्थानों में जाने की इस हो रुकावट न थी, इससे सात्विक गुणी नगरों में, 
राजसगुणी गांवों में ओर तामसगुणी गोष्छों में रहने वाले बालकों को मारती हुई, इस कार्यमात्र के लिये वहाँ घूमती हुई इधर 
उधर चक्कर काटती थी । श्छोक में आदि' शब्द है उसका भाव है कि बह केवळ नगर, गाँव ओर गोष्ठ में ही नहीं किन्तु 
'खेटखबंटवाटीषु श्रपि' खिड़कों ओर वाड़ियों में भी घूम घूम कर बच्चों के प्राण चूसती थी ॥ २॥ 


अब आचार्य श्री अग्रिम श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि जो पहले भी इस प्रकार पूतना का बालकों को मारना ही 
केवळ प्रयोजन होता तो उस समय भी कोई बालक जीवित न रहता । इस शङ्का को “न यत्र? श्लोक से मिटाते हैं कि - 

जहाँ मनुष्य, अपने रक्षार्थ किये हुए कर्मो में ओर स्व शब्द कहकर स्त्र का अर्थ अपने धार्मिक कर्मो में, अधर्म को 
शाखाओं को हटाने या रोकने में, देवादिकों के पोषण करने बाले बेष्णबों के पति भगवान्‌ के, सप्तम स्कंध में प्रहळादो'क्त नव 
. प्रकार के अथवा श्री शुकाचायं कथित २-४-१५ श्लोक में निर्दिष्ट छः प्रकार के श्रवणादि भजन और इसी प्रकार जिन भगवद्‌ 
गुणों के गान से राक्षसों का नाश होता हे जेसे कि ताटकादि राक्षसों के नाश करने बाले श्री रघूनाथजी के चरित्र गान वगेरे 
पवित्र कर्म जहाँ नहीं होते हैं, वहाँ राक्षसियाँ होती ही हैं ओर आकर उपद्रव करती ही हैं क्योंकि वे कर्म श्रवणादि न करने से 
राक्षसां के सम्त्रन्धबाले हो जाते हैं । 

वेदिक शास्त्रोक्त कर्म की समाप्ति के समय “यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पुणंतां याति सदो 
बन्दे तमच्युतम्‌” इस विधि वाक्य में कहा है कि भगवान्‌ के श्रवणादि के अभाब में सर्व कर्म अपूर्ण ही रहते हैं, भगवान्‌ के 
स्मरण एवं नाम ग्रहण से ही पूर्ण हो जाते हैं। राक्षस तो सब जगह होते ही हे दस कारण से ही उनके नाश के लिये 
“प्रपहतासुरा: ये मन्त्र पढ़े जाते हैं । इससे जाना जाता हे कि राक्षसों का तो वहाँ जहाँ भगवत्स्मरण आदि नहीं है. पहले से 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्क, १० पू. अ. ६ श्लो. १-४ | अनेकव्याख्यासमलङक्कतमू ८२९ 


ही सम्बन्ध है इसलिये राक्षसों से सम्बन्ध वाली राक्षसियाँ भी जहाँ तहाँआ और जा सकती है एवं प्रथक प्रथक मन्त्रो के 
स्त्रामियाँ का निराकरण भी कर सकती हैं। यह्‌ अर्थ योग्य हे कारण कि पतियों की उपस्थिति में खियाँ प्रवळ होने से कहीं भी 
जा सकती हैं कोई उनको रोक नहीं सक्रता। इससे राक्षसां का नाश करने के लिये 'रक्षे। न्त्र जप पाठ आवश्यक है 
उन मंत्रां के पठन विना उपद्रव नष्ट नहीं हांगे । राक्षसाँ के नाश हो जाने पर राक्षसियाँ कुछ नहीं कर सकेगी । जैसे प्रबळ 
वायु से दीपक बुझ जाता हे ओर उसमें रहा हुआ तेल दीपक को बुझने से बचा नहीं सकता; इसी प्रकार राक्षसां के नाश हाने से 
राक्षसियाँ बेकार बन जाती हैं। इसलिये उपद्र्त्रां का प्रतीकार सामना एकमात्र 'रक्षाध्न' नाशक मन्त्रों के सिवाय दसरा कोई 

पूर्ण शुद्ध त्रिधि से पढ़े हुए मन्त्र ही पापों का नाशक होते हैं । “अग्नि वे जात इस उपाख्यान में एसे ही मन्त्राँ से पाप- 
नाश होना कहा गया है । मयोदा माग में आधिद्विक, आध्यात्मिक और आधिभोतिक; इन तीनों को उत्तरोत्तर प्रवळ बताया गया 
हे । परस्पर सामथ्य की अपेक्षा होने से, उसके अधिष्ठाता देवता की प्रेरणा से दूसरे में फळ पदा करने की शक्ति आती है । 

भगवान्‌ तो सव जगह विद्यमान्‌ हें ओर भगवान्‌ के प्राकट्य का विशेष कारण 'भिक्तिमार्ग' को बनाया हे । भक्ति से 
भगवान्‌ का प्राकट्य ओर सक्छ विघ्न, दोषां आदि का नाश भी हो जाता हे । इसलिये वेष्णबों के पति परमात्मा के 
श्रवणादि भक्ति द्वारा 'रक्षोष्न' मन्त्रां का फल राक्षस नाश हे। 


च 91 


अव आचार्यचरण 'स्वकर्मसु' पद में रहा हुआ “स्व” शब्द का स्पष्टार्थ करते हैँ कि श्रागन्तुकानां यकायक राक्षसादि 
द्वारा आने वाले दुःखों का एवं राक्षसों का निवारण मन्त्रां द्वारा ही हो सकता हे । किन्तु सहज पंदा हुए दोनों का निवारण 
मन्त्रां द्वारा नहीं हो सकता । इस प्रकार प्रत्रछ और दुवंछ भाव होने पर, बाध्य बाधक भाव होना उचित हो हे। जहाँ 
एक बलवान हो, दूसरा निर्बछ हो, तो वहां यदि एक बाधक ओर दूसरा बाध्य हो जाय, तो वह योग्य ही हे । इससे आगे 
श्रवण करने वाले की शङ्का भी मिटाई गई। वणोश्रम धर्म वाले जो कर्म करते हैं वे देह-मात्र से सम्बन्ध रखने वाले 
होते हैं तथा उन कर्मा का सम्बन्ध भगवान्‌ से कुछ नहीं होता । जहाँ भगवान्‌ के नाम सुनने से ही राक्षस भाग जाते 
वहाँ स्वयं भगवान्‌ की उपस्थिति में राक्षसों की चिन्ता कसी ? इसलिये ही 'कर्मसु' के पहले 'स्व' शब्द दिया हे । 

श्री वभ जी महाराज का मन्तव्य है कि श्रवणादि नव प्रकार की भक्ति कहकर, फिर छः प्रकार की भक्ति का भी 
विधान किया इसका कारण है कि दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन इन तीन प्रकार को भक्तियों से राक्षसा के सम्बन्ध की शङ्का 
हो नहीं है । इससे राक्षसों के नाशक रघुनाथजी के चरित्र गाने के लिये कहना नहीं चाहिये, इसलिये कहते हैं अथवा छः 
प्रकार की भक्ति जहां होती हे वहाँ राक्षसियाँ का प्रवेश नहीं होता ॥ ३॥ 

“एवं तस्याः सर्वोपद्रवकत त्वं ' इस प्रकार पूतना का सब प्रकार के उपद्रव करने के स्वरूप को हेतुओं से सिद्ध कर 
अव उसका गोकुल में आने का 'सा खेचरी' श्लोक से वर्णन करते हैं-पूतना जिस समय देवादिकों का सम्त्रन्ध न था एवं 
आश्लेषा नक्षत्र, विष घटिका, मृत्यु योग था एवं भगवान्‌ पृथ्वी पर विराजमान थे उस समय एक बार गोकुल में आ पहुंची । 
श्लोक में खेचरी' विशेषण देने का तात्पर्य यह है कि भूमि की सर्व देव लोग रक्षा करते हें इसलिये वह भूमि पर आ नहीं 
सकती थी, इससे बह्‌ पक्षी की तरह आकाश में उड़ती हुई गोकुळ में आई। याँ तो गोकुळ मयादा धर्म वाला है, किन्तु 
वैकुण्ठ से पधार कर आये हुए भगवान्‌ जहाँ बिराजें वहाँ मयोदा धर्म न ही रह पाता इसलिये गोकुळ न कहकर श्रीशुकाचार्य- 
जी ने प्रययो नंद्गोकुछ' कहा है । पूतना नंदगोकुल में आ नहीं सकती, किन्तु जिस समय नंदजी एवं गो दोनों गोकुल में 
नहीं थे, उस समय वहू आ गई । 

पूतना गोकुळ के समीप तो आ गई लेकिन भीतर जाने की श.क्त न थी, तत्र पूतना ने अपने इष्ट, माया रूप भगवान्‌ 
का ध्यान धरा तत्र माया रूप भगवान्‌ ने उसको यशोदा आदि स्त्रिया के समान, सोन्दर्य पूण स्त्रीरूप का दान दिया श्रति सें 

1 है कि 'मायत्यसुरा' 'तद्धेनान्‌ भूत्वाश्वती'ति “चः माया असुर है वे प्रकट हो इनकी रक्षा करते हैं । इसलिये श्लोक में 
कहा हे कि उपेत्यात्मानं मायया योषित्वा' गोकुल आकर माया से अपना रूप स्त्री जेसा बनाकर, गोकुल में प्रवेश किया । 
शलोक में दिये हुए “कामचारिणी” पद का भाव यह है कि अजान स्त्री होते हुए भी प्रवेश कर सकी क्योंकि वह स्त्र इच्छा से 
वहाँ भी प्रवेश कर सकने की शक्ति रखती थी, एवं उसने युवती स्री का रूप भी इस निश्चय से लिया था कि मैं गोकुल में प्रवेश 
करूं तो मेरे रूप को देख कर कोई पुरुष भी मुझे रोके नहीं। जहाँ-जहाँ काम का प्रवेश था, वहाँ-बहाँ ही प्रवेश कर सकी । 
जेसे साक्षात्‌ काम हो वा विशेष काम का वेग हो तो वहाँ प्राणी अन्धे हो जाते हैं । 

श्रीपुरुषोत्तमजी प्रकाश से प्रकाश डालते हें क्रि भगवान्‌ का प्राकट्य रोहिणी नक्षत्र में हुआ ओर छठे दिन आश्लेषा 
नक्षत्र में पतना आई । इससे जाना जाता है कि भगवान्‌ ने पूतना को मारा तब भगवान्‌ छः दिन के हीथे। पद्मपुराण में 
लिखा है कि श्रीकृष्ण ने भाद्रपद कृष्णा चतुदंशी को पतना के प्राण लियरे। इससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस समय “छ? दिन के 
ही थे हरिवंश शें लिखा है कि छः मास के भगवान्‌ ने पूतना को मारा, यह्‌ कथा दूसरे कल्प की है । 
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का १ क > कि < सत्त ५३ ध्५ ww ट ~ ~ 
लो हतार श्रीवल्लभजी का मानना है कि जहाँ सत्त्वगुण ओर धर्म होता है, वहाँ राक्षसादि प्रवेश नहीं पा सकते हैं, 
इस'लए कहा कि पतना उस समय आई जिस समय गोकुल में सत्त्वगुण रूप नन्दजी नहीं थे एवं धर्म रूप गौ भी नहीं थीं ॥४॥ 


गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 
षष्ठे तु पूतनामोक्षः कृष्णस्याद्‌भुतकमंण: । लीला रक्षा च गोपीभिराश्वर्य च निरूप्यते ।, १ ॥ 

८ “शोरेवसुदेवस्य बचो न सृया' इति विचिन्दयन्‌ उत्पांतागमशङ्कायुक्तो नन्दः पथि मागे एव हरिं शरणागतदुःखहारिणं 
भगवन्तं शरणं जगामेत्यन्बयः ॥ १॥ केन प्रहिता प्रेषिता पूतना पुरम्रामादिषु शिशून्निव्नन्ती चचारेत्यन्वयः । “न केवल कंस- 
प्रेरणयैव बालान्‌ हन्ति, किन्तु तस्या अपि तत्राग्रह:' इत्याशयेनाह--वालघातिनीति। ननु “न णां वालेषु स्नेहाधिक्यात्‌ कथं तया 
बालह्ननं सङ्गच्छते ?” तत्राह्‌--घोरेति। कर रस्वभावेत्यर्थः ॥ २॥ ननु “यदि तस्याः स्वभावत एव बाळघातकऋत्वं, तदा कथं 
बाळकानां जीवनम्‌ ? ब्रजेऽपि बालास्तया मारिताः स्युः? इत्यपेक्षयामाह --नेति । यत्र पुरादिषु स्त्रकर्म सु दष्टा टष्टकळके पु लोकिका- 
लौकिकव्य़ापारेषु वर्तमाना जनाः सात्त्वतां भक्तानां भर्तुः पालकस्य भगवतः श्रवणादीनि न कुर्वन्ति, तत्रैव यालुधान्यो राक्षर 7३, 
चकाराद्न्येऽपि विध्नकतोरो विघ्नान्‌ कुर्वन्ति इति शेषेणान्वयः । तत्र हेतुमाह -रक्षोध्नानीति । श्रवणादिनवभक्तीनां रक्षोविनाश- 
कत्वात्‌ तदन्यतरसत्वे बिनाशभिया तेषां तत्र गमनाभावान्न तत्रत्यवालविनाशो, ब्रजे तु साक्षाद्गग्रतो विद्यमानत्वान्न तत्रत्यानां 
बालकानां विनाशः ॥ ३ ॥ यद्यपि जगन्मोहकारण भूतमायाधिपतेभंगवतो विद्यमानत्वान्न तत्र पूतनाया आगमनं मायाप्रभावश्र 
सम्भवति, तथाप्प्रदूभुतकर्मणः स्त्रछोल।सिद्धोच्छावशात्‌ तत्रागमनादिक जातं तन्निरूपयति--सेति। सा खेचरी आक्राशचारिणी 
पूतना एकदात्मानं योषित्त्वा बरां नारीमिव कृत्वा नन्दगोकुलमुपेत्यागत्य गृहं प्राविशदित्यन्वयः । आकाशचारित्वे निःशाङ्कतया 
परग्रहप्रवेशादी च तत्सामथ्यम।हू--क्रामचारिणाति । यथेष्टरूपधारणान्तर्धी नगमनादो समर्थत्यर्थ: ॥ ४ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 
षष्ठे कृष्णेन निहता पुतना स्तनपानतः ॥ गोपीभिः कृष्णरक्षा च श्लोका वेदकृता ( ४४ ) इह ॥ 
अनुष्टुभस्तु पञ्चाशद्‌ ( ५० ) द्वे ( २ ) उवाचेति कीतिते ॥ ६ ॥ 
नन्द्‌ इति ॥ शो रेवंसुदेवस्य वचो न मृषेति विचिन्तयन्‌ उत्पातागमेन शङ्कितः शाङ्कायुक्तो नन्दः पथि मार्गे एव हरिं शरणं 
जगाम ॥ १॥ कंसेनेति ॥ कंसेन प्रहिता प्रेषिता घोरा भीषणा बाळघातिनी पूतना पुरग्रामन्रजादिषु शिशून्‌ निघ्नन्ती चचार । 
जुमार्षः | २ ॥ अविषये प्रवृत्ता सेव मरिष्यतीति सूचयति--न यत्रेति ॥ यत्र पुरादिषु स्वकर्मसु दृष्टादृष्टफलकेघु वर्तमाना जनाः 
रक्षोघ्नानि सात्वतां भक्तानां भर्तुः पाछक्रस्य भगवतः श्रत्रणारीनि न कुर्वन्ति तन्नेव यातुधान्यो राक्षस्यः चकारादन्येऽपि विध्नकतोरः 
प्रभवन्ति ब्रिघ्नान्‌ कुर्वन्ति च । यत्र साक्षादेव भगवान्‌ विद्यते तत्र तासां कुतो बलमिति।¦ ३ ॥ सा खेचरीति ॥ कामचारिणी 
यथेष्टरूपधारणादो समथो अनिवायंगृहप्रवेशा खेचरी आकाशचारिणी सा पूतना एकदा रात्रौ इति पराशरे शाम्पायनादिति तोषणी । 
मायया आत्मानं योषित्वा वरां नारीं कृत्वा । योषिच्छन्दाद्योषाशब्दाद्वा तत्करोतीति णिजन्तात्‌ क्त्वा इटि णिलोप आपः | आकाश- 
मार्गेण नन्दगोकुलमुपेत्यागत्य । उत्पत्येत्यपि पाठः । गृह प्राविशत्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविर चितं निगूढाथप्रकाहव्याख्यानम्‌ 

इदानीं षष्ठेऽध्याये गोकुले पूतनागमनं तस्या मरणं च नंदादीनां पथि पतितपृतनादेहद्शनं च तन्मरणश्रुत्या विस्मयश्च वण्यंते 
नंद इति ॥ १-२ ॥ श्रीकृष्णे मत्युभयशंकाप्राप्तस्य राज्ञस्तां निवारयन्नाह न यत्रेति। यत्र स्थानेषु स्त्रकर्मसु च जनाः रक्षोध्नानि 
सात्वतां भत्तु: श्रवणादीनि नवविधभजनानि न कुर्ेति तत्र तत्र यातुधान्यो राक्षस्यः चकाराद्‌ भूतप्रेतादयोपि बसंतीति शेपः ॥३॥ 

खेचरी राक्षसी आत्मानं देहं मायायोषिस्ववेपेण सु दरं स्रीरूपं कृत्वा कामं यथेच्छं चरति गच्छतीति कामचारिणी ॥ ४ ॥ 

भगवत्प्रसादाचायं विर चिता भकतमनो रजनो 
नन्द: सख्युगिरा षष्ठे व्रजं गच्छंस्तु राक्षसीम्‌ 1 दृष्ट्वा मागे मृतां तस्याः श्रुत्वा मृत्यु हि विस्मितः ॥ १ ॥ 

अथ ब्रजं प्रति नन्दागमनात्पूर्वमेव तत्र बसुदेवसूचितोत्पातं भगवता कृतं तन्निहरणप्रकारं निहूंतवतस्तस्य रक्षाविधान- 
प्रकारं चाह नन्द इत्यादिना तावन्नन्दादय इत्यतः प्राक्तनेन अन्थेन ॥ नन्द्‌ इति ॥ नन्दः, पथि गच्छन्‌ , शोरेः बसुदे वस्य, वचः 
मृषा न, इति विचिन्तयन्‌ , अत एव, उत्पातागम शङ्कितः सन्‌ , हरिं शरणं जगाम । रक्षणोपायत्वेनाध्यवस्यात्‌ ॥ १॥ कंसेनेति ॥ 
तदा नन्दगमनात्‌ पूर्वमेवेति शेषः | कंसेन प्रहिता प्रेषिता, घोराऽतिक्र्रा, बालघातिनी, पृतना पूतनाख्या राक्षसी, पुरप्रामत्रजादिषु, 
शिशून्‌ निघ्नन्ती सतो, 'चचार ॥ २॥ कृष्णोऽपि तत्कृतः कश्चिदुपद्रबो बभूव किमित्याशङ्कां तावन्निराकुर्वन्नाह ॥ नेति ॥ 
५ भगवतः, रक्षोघ्नानि, श्रवणादीनि शुणश्रबणकीत्तेनादीनि, यत्र देशे, स्वकर्मसु स्वव्यापारेषु, 


सात्त्वतामेकान्तिकानां भक्तानां, भत्तु 
ज़नाः न कुर्वन्ति । तत्र द्वि तत्रेव, यातुधान्यो राक्षस्यः, स्युः। न लु भ्रवणादिकिटंजनाधिष्ठिते देशे इति भावः, यद्वा। यत्र 
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सात्त्वतां भत्तुः रक्षोन्नानि श्रवणादीनि, न सन्ति, तत्र यातुधान्यः चोडप्यर्थ। स्वकर्म हननादिस्वक्रियां कुर्वन्ति सुतरां सुखेन 
वा कुर्वन्तीत्यर्थः । हि ॥ ३ ॥ सेति ॥ खेचरी आकाशचारिणी, सा पृतना, एकदा कदाचित्‌, नन्दगोकुल, नन्दगोपगोकुलसमीप- 
मित्यर्थः । उपेत्य, मायया राक्षससंचन्धिन्याश्चर्यवेषधारणार्मिकया स्वमाययेस्यर्थः । आत्मानं स्वदेहं, योषित्वा नवयौवनयोपितः 
समानाकारं कृत्वेत्यर्थः । कामचारिणी स्वच्छन्दचारिणी सती, प्राविशत्‌ गोकुल प्रविष्टवती ॥ ४ ॥ 
श्रीहरिसुरिविर चितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
नन्द इतिः १०.६ १. 
गोपान्नियो जितविनिद्रसमग्रकायीन्‌ कृत्वा गतोऽपि मथुरां जरादीशनन्दः । 
किञ्चिन्निशम्य शरणं मनसा जगाम त्वामेव निश्चितमतस्त्वमिहार्तिहुन्ता ॥ १॥ 
जातश्चो दिह्‌ कश्चन।पि भगवत्सेवानुरक्तेन्द्रियो विध्नस्तत्र वराङ्गना प्रथमतः प्रादुभवत्युत्कटः । 
तन्निछात्मनि चेद्‌ दृढाउतुलद्यरतं विध्नमुत्सारयत्याबोधोति च पूतनागमनतस्तन्नाशतो गोकुले ॥ २ ॥ 
कसेनेति ¦ १० ६.२ 
लोकत्रयातिशयशूरगणोस्करस्य यो बेरभात्रमवळम्व्य ममाप्युदीतः । 
नापूत एप भवितेत्यवलोक्य जाल्मस्तन्नामदृक्‌ प्रहितवान्‌ किमु पूतनां सः ॥ ३ ॥ 
न यत्रेति: १०.६ ३. 
रक्षोष्नता स्फुटतरा भुवि मन्त्रजाते यन्नामशोभि-पदसङकुलिते विभाति । 
अद्धा स यत्र ळसति प्रभुरिन्दिरायास्तदूगोकुलं त्वभयमत्र न कापि शङ्का ॥ ४॥ 
सा खेचरीति : १०.६ ४. 
खेचर्यस्म्येब तन्मे का क्षतिर्गोकुलयानतः। इति मत्त्वा यथौ मूखी सा तदा नन्दगोकुलम्‌ ॥ ५॥ 
तदूगोकुछनच्युतवछशाल्यपि मत्त्वाऽखिलाबला कलितम्‌ । नन्दादि गोपयानाद्ययो ब्रज युक्तमेव हि बकी सा ॥ ६॥ 
हेमाङ्गने एव बिमोहनेकतात्पयहेतू खलु गोकुलस्य । सा मन्यमानेवमुरीचकार रूपं सुदर्णाङ्गनायाः॥ ७ ॥ 
कुष्ण'प्रया 
श्रोशुकाचचार्यजी ने कहा कि श्रीबसुदेवजी के वचन भूठे नहीं होगे, एसा मार्ग में विचार करते हुए, उपद्रव होने को 
शंका से युक्त श्रीनन्दरायजी भगवान की शरण में आये ॥ १॥ कंत की भेजो हुई बालकों को मारने बाळी घोर पृतना नगर, 
गांव ओर ब्रज में बालकों को मारतो हुई घप्तती थी ॥२॥ जहाँ मनुष्य, अपने कर्मों में, राक्षसां के नाश करने वाले 
बेष्णवों के भती, भगवान्‌ के श्रवणादि, कुछ नही करते हैं, वहाँ हो राक्षसियाँ अपना काम ( मारना, दुःख देना ) करती 
हैं ॥ ३॥ आकाश में विचरण करने वाली, उस पृतना ने एक बार नन्द्जी के गोकुल के समीप पहुंचकर और कपट से अपना 
सुन्दर स्त्री का रूप बना कर स्वच्छन्द घूमती हुई गोकुळ में प्रवेश किया ॥ ४॥ 


तां केशब्रन्धव्यतिपक्तमलिक्रां बृहन्नितम्बस्तनकृच्छ्रमध्यमाम्‌ । 
सुवाससं कम्पितकणं भूषणत्विषोछसत्कुन्तलमण्डिता'ननाम्‌ ।। ५ ॥ 
वड्णुस्मितापाङ्गविसगंतीक्षितैमनो हरन्तीं वनितां व्रजौकसाम्‌ । 
अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून्‌ यदृच्छया नन्दगुहेऽसद्न्तकम्‌ । 
वालं प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसं ददश त्पेऽग्निमिवाहितं भसि || ७ || 
विवुध्य तां बालकरमारिक्ाग्रहं चराचरात्माऽऽस निमीलितेक्षणः ।` 
भ_्तमङ्मारोपयदन्तकान्तकं' यथोरगं समुप्तमचुद्धिरज्जुधीः ।। ८ ॥ 
१. भूषिताननाम्‌-इति क्वचित्‌ पाठः । 
२. महिसुरत्वेऽपि च बालभावं विभावयत्‌ किञ्चिदुवाच न प्रभुः । श्रजानमानाऽथ निशाचरी हारि निसगं विज्ञातजग ढविचेष्टितम्‌॥ 


अयम्‌ अधिक पाठः वीर. विज. मतेन । 
महेश्वरत्वे सति बालभावं विभावयामास चराचरप्रभुः । भ्रज्ञावमज्ञाय निशाचरी हरि निसगंविज्ञातजगद्विचेष्टितम्‌ ॥ 


अयं भक्त. अधिको पाठो दृश्यते । 
३. अनन्त-श्रीधर. वंशो. जीव. विश्व. शुक. गिरि. भक्त. । ४. दङ्कमन्तकं-श्रीधर. वंशी गिरि. भक्त. । 
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कदमक्षमा 
अन्वयः--केशच्न्धव्यतिषक्तमछिक्रा बृहन्‌नितम्बस्तनकच्छमध्यमां सुवाससं कम्पितकर्णेभूपण स्तरिषो ह सव्कुन्तलमण्डि- 
ताननम्‌ ॥ ५ ॥ चल्गुस्मितापाङ्गविसगती क्षितेः ब्रजौकसां मनः हरन्तीं रूपिणीं बनितां गोप्यः अम्मो वक्ररेण पतिम द्रष्टुम्‌ आरातां 
श्रियम्‌ इव अमन्यत ॥। ५-६ ।। बाळप्रहः तत्र शिशून्‌ विचिन्वती यदृच्छया नन्दगृहे तल्पे प्रतिच्छन्ननि नोरुतेजसम असदन्तक्र 
बाळं भसि आहितम्‌ अग्निम्‌ इच ददशे॥ ७ ॥ चराचरात्मा सः तां बाळकमारिकागृहं बिद्युध्य निमीलितेक्षणः ( संवृत्तः ) 
अबुद्धिरञ्जुधीः सुप्तम्‌ उरगं यथा ( तथा ) अन्तकान्तक तम्‌ अङ्कम्‌ आरोपयत्‌ || ८ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
तां बनितां पतिं द्रष्टुमागतामतिरूपवतीं श्रियमिव गोप्योऽमंसतेत्युत्तरश्लोकस्थेनान्वयः । श्रीसाम्याथीनि विशेषणानि । 
केशबंधव्यतिषक्तम ह्विका धम्मि ंसक्तमलिकाकुसुमाम्‌ । बृहता नितंबेन स्तनाभ्यां चोभयत आक्रांतमिव कृद कृशं मध्यममुदर 
यस्यास्ताम्‌ । सुवाससं शोभने रमणीये वाससी यस्यास्ताम्‌ । कपितयोः कर्णेभूषण यो स्त्विषोह्लसद्भिः कुंतळेमंडितमाननं 
यस्यास्ताम्‌ ॥ ५॥। वल्गुस्मितापांगवि सगातरी क्षितेः वल्गु रम्यं श्मितं येषु ते तथाभूता अपांगविसगी येषु तेर््रीक्षितेत्रंजोकसां मनो 
हरंतीम । अतो गोपाहृतमनस्त्वेन तां न निवारितत्रंत इत्युक्त भवति। गोप्यश्च श्रियमिव मत्वा तूषणीमासन । अतः केनाप्य- 
निवारिता सती प्रविवेशेति भावः ॥ ६ ॥ वालमप्रहः पूतना असदंतक वालं ददर्शं । असतांमंतकं दृष्टया कथं न बिभेति तत्राह ! 
प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजमं बाळनाठ्येन प्रतिच्छन्नं तिरोहितं निजमुरु तेजो येन तम्‌ | कमिव । ससि भस्मन्ा हितम्निमिवेति॥ ७ ॥ 
व्वराचरात्मत्वादेव तां विबुध्य निमीलितेक्षण आस ` स्वयमनंतं दुष्टानामंतक बाळं मत्ता एत्रमपि सांकरमारे, पयत । यथोरगं सुप्तम- 
बुद्धिश्चासौ रञ्जुधीश्च सोऽज्ञानतो रञ्जुबुद्धया गृह्णति तद्वदिति ॥ ८॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदी पिकाप्रकाराः 

तां स्वेच्छ'रूपं कृत्वा गताम्‌। श्रीसाम्याथोनि श्रीतुल्यताबोधकाति । उभयतः पार्श्वद्ठयतः । आक्रांतं भेदशांकयेच 
निरुद्धम ॥ ५ ॥ श्रियं घूत्तिमतीं रत्नादिधनसम्पत्तिमित्रांभोजकरेणोपलक्षितां पति श्रीव्रर्जत्रस्येष्रदेव न रायणं द्रष्टुमिवागतामसंसत 
वनितामत्यनुरागवतीम । “वनिता जनितात्यथोनुरागायां च योषिति” इत्यमरः। अहो रूपमहो अनुराग इति ब्रज्ञोकसां मनो 
हरंतीम्‌ । इति भःव इति । सुरूपवस्त्रालंफारयुतनिवारणम्‌ । ग्रृहे बिशतो भाग्यबच्छंकया न केनचिदपि क्रियते किं तु विरूपालंकार- 
वञ्रहोनस्येव तस्क्रियते इति तात्पर्यम ॥६॥ पूतनारेवतीज्येष्ठाकोटराभीषणस्या शुष्कानंदादिभेदेः घोडश बालग्रहा बालतंत्रे 
प्रोक्ताः । बालग्रहः--पुस्त्व माविष्टलिंगत्वात्‌ ।। ७ ॥ निमीलितेक्षणः संमीलितछोचनः । अत्रायं भावः - येन नेत्रयोगो भवेत्पुनस्तस्शा 
निष्ट नोत्पादनीयम्‌ । 'प्रीतिनयनयोगतः? इत्युक्तेमिंत्रद्रोहृता मयि मा भवेदित्याळोच्य नेत्रनिमीलनं कृतवान । यद्वा - विषप्रभावो 
यथा शिवे न जातस्तथा मय्यपि मा भूदिति नेत्रमीलनेन शिबं दध्यो विषजर्जरताप्तय इति। यद्वा -वालब्न्या दुष्टया दर्शन- 
मन्याय्यमिति । यद्वा--स्वस्यात्यंतवालत्वभीरुत्वज्ञापनाय । यद्वा--मद्दृष्टिस्वभावत एवेतद्विघभयजनिका भीतेयं मा निवर्ततामिति । 
यद्ा- मावभावदर्शिकायास्तस्याः स्वकतृकवघे लञ्जानुत्पत्त्ये चेति विश्वनाथः । ततश्चानंतं तमंक्रमारोपयत्‌ अंतकं स्वस्येति 
संहारशक्ते: सेवावसरोत्र यस्य देशतः काळतश्चांतो नास्ति तमनंतमप्यंकमारोपयदत्र विरोधेनादभुतरसो व्यंजितः । अंतफम- 
नंतमिति शब्दविरोधः ॥ ८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वा सिक्ृता वष्णवतोषिणी 

तामिति युग्मकम्‌ , व्यतीति मछिकानां मिथो योजनया बहुधा सौष्ठव॑ बोध्यते कर्णभूषणयोः कम्पितत्वं छीलागत्यादिना 
अत एव सवतः प्रसरन्त्या तयोस्त्विषा उल्लसद्विरलकेर्मण्डिताननां मनोहरन्तीं मनोहरवदाचरतीं वनितां जनितात्यथीनुरागां खिम 
अम्भोजयक्तकरेण लक्षणेन रूपिणीं श्रियमेवागताममंसत श्रीरत्र जगस्सम्पत्तिः क्रि कतुमिव ९ पति द्रष्टमन्वेष्टमिव कब्तित्पुण्यलक्षणं 
जन॑ निजाश्रयत्वेन बरीतुमिब ताट्टशलक्षणां तु सर्वोपरि श्रीव्रजेन्द्रतनय एव दृश्यत इत्याशयास्ततो न निवारितवत्य इति भावः । 
अत्र पतिशब्दस्य धववाचित्व॑ तेषामपि न मतम्‌, अप्रेच जननीभावस्येव दशंयिष्यमाणच्वात्‌ । अन्यत्तेः । तत्र. आक्रान्तमिव 
आक्रान्तत्वादिवेत्यर्थः । कृच्छुं कशमिति कार्यकारणयोरभेदोपचारेण तदाक्रमाद्यदूदुखं जातं तस्मादिच कृशमित्यर्थः । तथा 
अतिमनोहरणाद्धतोर्यद्धतमनस्त्त्रै तेनेति क्र्म कर्म धर्म योभेदादपो नरुक्त्यम्‌ ॥ ५-६॥ सेति प्रकरणवशाह्नभ्यते बालग्रह इति 
तद्विरोषणमेव अजहङिङ्गस्वान्न खीरं तत्र गोकुले शिशून्‌ बिचिन्वती मगयमाणा ततश्च यदृच्छया स्वेरितया भगवत एव ताटश- 
लीलाशक्तिप्ररणेनानुसन्धानं विनापीत्यर्थः । सहसा श्रीनन्दग्रह एवा55गत्य विचिन्वती तमेव तल्पे ददश “ यदच्छास्वेरिता' 
इत्यमरः । असदन्तकमपि बाल बाल्यमाघुरीमाविष्कुर्वन्तम अत एव तल्पे आहितं सन्त ्रतिच्छन्ननिजो रुतेजसं तदाभिमुख्येन 
छन्ननिजमहाप्रभाव॑ ददर्श । तत्र दृष्टान्तः अभ्निमिति यथा कश्चिद्वस्मन्याहितमर्मि तादृशं पश्यति तद्वदित्यर्थः । ब्रजोकसां मनोहरन्ती- 
मित्यादि कमपि ळीळाशक्तिकोतुकमेव ।। ७ ॥ वाळकमारिकासङज्ञं ग्रहं चराचरस्यात्मा परमात्मा बाल्यछीलया सर्वभावम्रहणात्‌ 
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स्क १० पू. अ. ६ शलो ५-८ ] अनेकव्याख्यासमळङकृतम्‌ ८३३ 


सुद्रितनेत्राव्जो बभूव तच्च तस्यां निजात्यन्तवाळत्वभी रुत्ववोधनाय तादशदुष्टदशांनाभावाय स्वदृष्टिस्याभाविकतद्विधधपेणाभावाय 

) १ च ०० Ee ७ 
तद्धिताथोवश्यककृत्ये$पि वधे सर्वसदूगुणनिधेः स्तस्य साक्षाल्लञ्जाच्छादनाय मरणे तद्वेकल्यदर्शानाभावाय च स्वयमनन्तं ताद्टशा- 
नामन्तक अबुद्धिविपरीतज्ञानपूर्वक यथा स्यात्तथा55रोपयत्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीमज्जीवग सवा मिकृता बुहद्वष्णवततेषिणी 
व्यतिशब्देन मल्लिकानां बहुधा बन्धनसोष्ठवं बोध्यते। कर्णभूपणयोः कम्पितत्वं लीलागत्य़ादिना । अत एव सर्वतः 


प्रसरन्त्या तयोस्त्विपा उच्चेलंसद्धिः शोभमानेः कुन्तछेरलकेर्मण्डिताननाम्‌ , वनितां जनितात्यर्थरागां खिप्रम्‌; अम्भोजयुक्तकरेण 


हेतुना रूपिणीमत्यन्तसौन्दय्यबतीम्‌ , तेन विशिष्टां वा श्रियम्‌; अनेन पूतनाकरे5पि सोन्द्रय्येविशोपाथं लोळाकमलमुह्मम; यद्वा, 
अम्भोजेति पूतनाया एव विशोषणम्‌; अतो गोप्यः श्रियममंसत ताम्‌ ननु कुतस्तत्र श्रीघंटेत १ तत्राह--पर्ति निजभतोरं द्रष्टुमिवा- 
गतामिति; इवेत्युत्प्रक्षायाम , तत्त्वतस्तदर्थतदागमनाभावात्‌; यद्वा, श्रियमिव पतिं तासां पालक शश्र ब्रजेश्वरपुत्रस्त्रात्‌ । यद्वा, पतिं 
श्रीनारायण द्र॒ष्डु निजलोकादागतां श्रियमिव तां बनितां गोप्यो5मंसत । त!दश दूभुतसोन्दरय्यवेषसोष्ठत्रादतिशयेन तत्तया भानस्य 
सम्भवात्‌ ॥ ५-६ ॥ तत्र गोकुले शिशून्‌ वि।चन्वन्ती मृगयमाना तल्पे बालयय्यके आहितं शायितमसदृन्वकमपि बाल वाल्यलीलां 
कुर्वन्तं ददर्शं | यद्वा, असदन्तक्रमिति श्रीरोहिणेयो व्यावतितः, तस्य कदाबिद «दुर्पेक्षुणात्‌ । एवं तदानीं तस्य स्थितिः श्राराहिणी 
गृहान्तज्ञेया । बालमिति सदजतदीयबाल्यलीलापेक्षयेव, किंश भक्तिविशेपेण श्रीवादरायणे कोलुकोपक्तः एवमग्रेऽप्यह्मम्‌ । कथम्भू- 
तम्‌ ? प्रतिच्छन्नं विनष्टं निजं पूतनाया अर्वेपि तेजो यस्मात्तमिति परमतेजस्तितोक्ता | तत्र ृष्टान्तः-भसि अगारे निंहृतमग्निमिव । 
तत्र ह्यग्नेस्ती द्षणतेजः-रफू+ । ननु कथं तर्हि भयेन न भर्ना, कुतो वा दुष्टाया असदन्तकदशेनम्‌ ? तत्राह--यद्टच्छया श्रीभगवन्म- 
हिम्ना वे नापि भाग्योदयनेति । अयं हेतुरग्र ऽवि द्रष्टव्यः । तथा तस्या गाय-मनोहर-ताटशावेपे श्रीगोपीभिळंद्ष्मौम नने च ; अन्यथा 
गोपगोपीभिस्नन्निवारणापत्तः वालकानां मारिका मारी तस्या ग्रहम , आति्लिंगस्वात्‌ पुंस्त्वम्‌ ; निमालितक्षणो मुद्रितनेत्राडज 
आस बभूत; तच्च तस्यामत्यन्तवालस्व भीरुत्वव्ोधनार्थम ; हिवा साक्षाद्‌ट््रो तया ग्रहणाशक्तेः ; किंवा तद्धिताथोतश्यरक्रृत्येऽपि 
वधे सर्व॑लदूगुणनिवेः साक्षाहज्जाद्युत्पत्तेः, श्रीरोहिणेयस्य म.तृवेपत्वात्‌ मरण तद्धे ल्यदशंनाशोक्तवौ ॥ ७-८ ॥ 


श्रीसुदशनसु 'रकृतशुकपक्षी यम्‌ 
अपाङ्गविसगंः सपाङ्गमोक्षः अमंसत अमन्यन्त ॥ ६॥ भास भस्मनि ।। ७--८ ॥ 


श्रीसद्वौरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रच न्द्रका 

योपिद्रूपधरां तां वर्णयति-तामिति । तां गोप्यः श्रियमिवामंसत इ्युत्तरेणान्वयः । केशबन्धे व्यतिषक्ताः संसक्ता मल्लिका; 
तस्कुसुमानि यस्या ब्रुहङ्भयां नितम्ब्राभ्यां स्तनाभ्यां च कृच्छः कष्टः भञ्यमान इवावस्थितः इति यावत्‌ सूक्ष्मत्वादिति भावः । स 
मध्यमः कटिप्रदेशो यस्याः शोभनं वासो यस्याः चलितयोः कर्णभूषणयोस्त्विषा उल्लसद्धिः कुन्तळेः केशेर्मण्डितमटङकृतमा ननं 
रस्याः ॥ ५ ॥ वल्गु सुन्दर स्मितं येपां तेस्तत्सहितैरित्यर्थः । तथा भूतेरपाङ्गयोरनत्रान्तयोविंसगः प्रसारो येषां तेश्च वीक्चितेः कट क्षेः 
ब्रजोकसां ब्रज ओकः स्थानं येषां तेषां गोपानां मनो हरन्तीम्‌ अम्भोजकरेण पद्मथुक्तपाणिना उपलक्षितां रूपिणीं प्र रास्तरूपवतीं 
पतिं श्रीकृष्ण द्रष्टमागतां लक्ष्मीम्‌ इव तां वनितां गोप्यो ऽमंसतामन्यन्त ॥ ६ ॥ स योविद्र्पो बालम्रहः तत्र तत्र त्रजजस्थान्‌ शिशुन्वि- 
निन्वती अन्वेषय्रन्ती यदृच्छया नन्दगृहे बाळं ददर्शं स्वसौन्दयीबलोकनपरवशाभिर्गोपीभिरनिवारिता ददरशत्यर्थः । कथम्भूतम्‌ ९ 
असतामन्तक मृत्यु तहिं निभेया कथं ददर्श ? इत्यतो विशिनष्टि- प्रतिच्छन्नं तिरोधापितं निजं स्त्रासाधारणं उवंधिक तेजो येन भसि 
भस्मन्याहितं तिरो हितमग्निमिव स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ तथा स चराचरात्मा सवेबुद्धिटग्भगवान्‌ अत एव तां बाळकमारिकाग्रहं बालघ्नप्रहं 
बुद्ध्वा निमीलिते ईक्षणे येन तथाभूतः स्वयमीश्वरत्वे सत्यपि प्रभुरपि स्वसङ्कल्गमात्रेणेव हन्तुं समर्थोऽपि बालभावं बालत्वं विभावः 
यन्ननुकुर्बन्न किञ्चिदुवाच तूप्णींमार्‌ त्यर्थः । अथ सा निशाचरी तं बाळं हरिं दुप्रप्राणह्रं निसगतः स्वभावतो विज्ञातं जगतो 
विचेष्टितं येन तं निसर्गत इति पदेन तस्य सर्वबुद्धिद्रष्टबं स्वाभाविक्रमेव नतु कमा यत्तमित्यमिप्रतम्‌ अन्तक्रमात्मनो सृत्युभूतम- 
ज्ञात्वाऽनन्तं त्रिविधपरिच्छेदर हितमथापि मनुष्यचेष्टानुकरणेन परिच्चछिन्नतां प्र.प्तमिव स्थितमिति भावः। अत एवाङ्कमारोपयद्‌ङके 
निदधे इत्यर्थः | यथा 5बुद्धिमूंढो ऽत एव रज्जुरिति धीयस्य सा सुप्तमुरगमछके निदधाति तद्ठत्‌॥ ८ ॥ 


श्री विजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
केशपाशो केशभारे व्यतिषक्ता निगूढा मल्लिका यस्यां सा तथा बृहन्नितम्बेन कळशस्तनाभ्यां च कृच्छो भो मध्यमो 
यस्याः सा तथा ताम्‌ ॥ ५॥ अपाङ्गविसर्गः कटाक्चमोक्षः वनितां संभाजनीयां ब्रजञोकसो गोपाः ब्रजोकसामिति पाठे मनो 
हरन्ती मिति सम्बन्धः श्रियमिव न तु श्रियम्‌ अमंसत मेनिरे ॥ ६ ॥ बालम्रही बाळकमारिका असदन्तक भसि भस्मनि विचिन्वती 
मृगयन्ती ॥ ७ ॥ बाळकमारिकाग्रहं बालानां मृत्युभूतम्रहं सुर्वे पूर्णश्वर्य देवदेवत्वे वा “सुरेश्वर्ये” इति धातु! मही अतिप्रश- 
१०५ 
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स्तोत्सवः मद्यासपीश्वरत्वेडपि वा ईश्वरत्वाप्रकटने वचनाभावे च बालभावप्रकाशनहेतुः ॥ ० ॥ अथ  सात्तविकश्नलियः स्वभाव- 
प्रकटनानन्तरम्‌ । यहद्दा राक्षस्याः स्वभावः प्रारभ्यते। यद्वा यतो निशाचरी अथ तस्मादजानमाना ' मङ्गळानन्तरारम्भप्रशन- 
कात्स्न्येष्वथो अथ'' इति “अथातोनम्तराप्यर्थविकल्पारम्भमङ्गछे” इत्यमरयादवो । हरेः पूतनावृत्तचेष्टिताज्ञानं नास्दीत्याशयेनोक्त 
निसर्गेति ज्ञानाविभीवतिरोभावौ न स्त इति द्योतनाय निसर्गेति पदं देवदत्तज्ञानवत्क्रतिपयं पदार्थज्ञानविषयं नेश्वरज्ञानमित्यतो 
जगदिति हरिशब्दस्य अनेकार्थत्वे नात्र किश्चिद्धिवक्षितमित्यत उक्तम्‌ अनन्तमिव एककुण्डलाऽनन्त इत्यस्यापि सन्दिग्धार्थत्वमित्यत 
उक्तम्‌ अन्तकमिति रुद्रो म।विशान्तकवचनात्‌ उक्तशाङ्काऽनिस्तारादित्यतो निसर्गेति इदं लक्षणं नारायगस्येच नान्यस्य “अहं रुद्राय 
धनुरातनोमि, यः सत्र ज्ञः इत्यादेः पूतना5नन्तं बालमङ्कमारोप यदित्यन्वयः । हन्तुमिति शेषः। न केवलं हरिमजानमानाऽपि 
तु तमात्मनोऽन्तकम्‌ अजानमाना परिमिताङ्कारोपणं च तमनन्तमपरिच्च्िन्न मरणशून्यं वा तमजानमाना चेत्यर्थः । कथमित्यत्र 
दृष्टान्तमाह्‌-अबुद्धया अज्ञानेन रञ्जुरियमिति। धीज्ञीनं यस्याः सा तथा सुप्तमुरगम्‌ अङ्कमारोपयति अबुद्धिश्च रञ्जुधी श्चेति 
विग्रह; तथा चाबुद्धिरज्ञानी यथा सुप्तमन्तकमङ्कमारोपयति रञ्जुधीः सुप्तमुरगमिति विभागः केचिदूदुष्टान्तकं सुप्तं नाम्नानन्तमुरग- 
मित्युरगबिशेषो वा काचिन्निशाचरी उलूपिका सुप्तं हरिं सिंहं शिवाबुद्धय ति शोषः । '्वाङक्षारातिनिशाटनः? इत्यमरः ॥ ८ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः फ्रमसन्दभः 


स तदित्यस्यावतारिकाप्रघट्टके वल्गु अम्भोजकरेण लक्षणेन रूपिणीं श्रियम्‌ अमंसत पतिं द्रष्टुं कञ्चित शुभळक्षणभाजं 
जनं निजाश्रयत्वेन वरीतुमिति तस्य श्रोक्ष्ण एव पर्यवसानं वितकर्य ताभिन निवारिता इत्यर्थः || ६॥ बालम्रह इति विशेषणमेव 
सति विशेष्यं प्रकरणवशात्‌ यदृच्छया भगवतः स्वेरलीलेच्छया सहसा नन्दगृह एवागस्य इति शेषः । प्रति तदाभिमुण्येन 
भसि भस्माभ्यन्तरे दष्टान्तोऽयम्‌॥ ७॥ छन्नतां संग्रहम्‌ आत्मा परमात्मा स्वयमनन्तं तादृशामन्तकम्‌ अत एव अबुद्धि यथा 
स्यात्तथाऽऽरोपयत्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्क्रमसन्दभंः 


ननु यत्र तस्य श्रवणादीनि, तत्रेव यातुधान्यो न भवन्ति; यत्र तु स्वयमेवासो, तत्र कथं नन्दगृहे जगामेत्याह--बालग्रह- 

स्तत्रेत्यादि । वधयोग्यान्‌ शिशून्‌ विचिन्वती अन्वेषयन्तीति पूर्व कृतत्राळान्तरानुसन्धानेति मन्तव्यम्‌ । यदृच्छया निजमृत्युयोगेन 

नन्दगृहे गता सती वाल ददर्शा। कीदृशम्‌ ? असद्न्तकमसतामन्तकम्‌ । वाळत्वे लिङ्गम-प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसम्‌। ऐच्छिकया 

प्रकाशिकया मायया बाळत्वेन प्रतिच्छन्न निजमुरु नित्यकिशोरत्वेन महत्तेजः प्रकाशो येन, तथापि अग्निमिव असदन्तकत्वेन 

` असन्तं प्रति वह्निमिव दहन्तम्‌ । अथवा, प्रतिच्छन्ञ-निजोरुतेज ्मग्निमिव बाळं ददर्शत्यन्वयः। वालव्वान्निशिखमग्निमिव । कीदृशं 
बालम्‌ ? तल्पे आहितम्‌ । तल्पे कीदशे ? भसि, भसभत्सनदोप्तोरिति बभस्तीति किप्‌ । तत तस्मिन्‌ दीप्तिमतीत्यर्थः ॥ ७-१३ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञजूषा 
विचिन्वती शिशून्‌ बधयोग्यान्‌ शिशून्‌ विचिन्वती बिचारयम्तीति, अतः स्त्रच्छन्दहननं नाभूदेव, यदृच्छया नन्दगृहे 
गत्वा सती असद्न्तकं वाल बालक्राकारत्वेन प्रतीयमानं प्रतिच्छन्ननिजो रुतेजसं तल्पे आहितं निहितम्‌। कमिव ? अग्निमिव दहन्तं 
` दृदशं। तल्पे कथम्भूते ? भसि वभस्तीति भस्‌ तस्मिन्‌, भस भत्संनदीप्स्योः किपि सिद्धम्‌ ॥ ७-१३॥ 


श्रीमद्‌ विइवनाथचक्रवर्तिकृता साराथंदशिनी 


तां श्रियं रूपिणीं मूतिमतों रत्नादिधनसम्पत्तिमिच अम्भोजक्ररेण उपलक्षिता पतिं श्रीब्रजराजेष्टदेवं श्रीनारायण 
_ द्रष्टुमिव आगताम्‌ अमंसतेत्युत्तरेणान्वयः । बृहता नितम्वेन स्तनाभ्यां च उभयत आक्रान्तमिव कृच्छ्रं कृशं मध्यममुदरं यस्यास्तां 
वनितामत्यनुराराबतीं “त्रनिताजनितात्यर्थानुरागायां च योषिति’ इत्यमरः अद्दोरूपमहोऽनुराग इति ब्रजोकसां मनो हरन्तीमत 
एवेते सहसाऽन्तःपुरं प्रविशन्तीमपि न निवारयामासुरिति भावः ।॥। ६॥ बालग्रहः पूतना असदन्तकं स्वहन्तारमपि स्वबध्यत्वेन 
प्रतीयमानं बाल ददश यतः प्रतिच्छन्नेति भसि भस्मन्याहितमन्तरपिंतं भस्माच्छा दितम भिमे वेत्यर्थः ॥७1,चरा चरात्मेति दुष्टारामनकाले 
सर्वज्ञताशक्तः सेवावसरो दशितः तां विबुद्धथ बाल्यस्य भावेनेव निमीलितिक्षण आसदिदीपे निजात्यन्तबाळस्यभी रुस्वज्ञापनाय 
प्व ताटशामङ्गळरशंनाभावाय च स्वदृष्टिस्वाभाविकतद्विधधषणाभावाय च मातृभावदरिकायास्तस्याः स्वकतृकवधे ळञ्जाऽनुत्पत्येव 
तन्मरणवेकल्यदशंनाभावाय च सुद्रितनेत्रत्वं ततश्चानन्तं तम्‌ अङ्कमारोपयत्‌ अन्तकं स्त्रस्येति संहारिकाशाक्तेः सेवावसरः यस्य 
देशतः काळतश्च अन्तो नास्ति तमनन्तमपि अङ्कमारोपयदित्यर्थबिरोवेनाऽद्भुतरसो व्यञ्जितः । अन्तकमनन्तमिति शब्दबिरोधः 
. यथा सुप्तमुरगं अबुद्धया अल्पबुद्धया हेतुना रञ्जुधीर्जनो गृद्वाति तद्ठदित्यर्थः॥ ८ ॥ 
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श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

तां गोप्यः रूपिणीं श्रियमिवामंसतेत्यम्रिमेनान्वयः । केशबन्धे व्यतिपक्ताः मह्लिकाः यस्यास्तां बृहद्धयाँ नितम्बाभ्यां 
स्तनाभ्यां च कृच्छुं भज्यमानामिव मध्यमुदरं यस्यास्तां सुवाससं शोभने वाससी यस्यास्तां कम्पितयोः कर्णभूपणयोः त्विषा प्रभया 
उल्लसद्धिः कुन्तलेः केशेर्मण्डितमाननं यस्यास्ताम्‌ ॥ ५॥ वल्गुस्मिताः सुन्दरस्मितयुताः अपाहृविसगोः येघु तेर्वीक्चितेत्रजोकसां 
मनो हरन्तीम्‌ अतः गोपेन निवारितेति सूचितम्‌ । गोप्यस्तु अम्भोजकरेण जळजयुक्तेन पाणिनोपलक्षितां रूपिणीं श्रीकृष्णानुरूप- 
सुभगरूपवतीं पतिं श्रो पुरुषोत्तमं द्रष्टुमागतां श्रियमिवामंसतामन्यन्त अतः केनापि न निबारितेति भावः॥ ६॥ तत्र श्रीमन्नन्द्‌- 
गोकुले बाळप्रहः पूतना शिशून्‌ बालान्‌ विचिन्वती अन्वेषयन्ती यदृच्छया नन्दग्रहे तल्पे बाळं ददश कथम्भूतमसदन्तकम्‌ । 
नन्वसती स्त्रचातकं कुतो नावुध्यदत आह, प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसमिति। प्रतिच्छन्नं स्वे हुक्ष्यं निजं स्वासाधारणमुर्वधिकं 
निःसमानातिशायं तेजो यस्य तं निजरूपेण संस्थितो5पि श्रीकृष्णः स्वानुग्रहभाजनेरेच ज्ञायते नान्येरित्यर्थः। “नाहं प्रकाश 
सर्वस्य”? इति श्रीमन्युखवचनात्‌ ॥ ७ | वाळकमारिकाम्रहं विद्युष्यापि निमीलितेक्ष्ण एवास कपटेनापि अङ्कारोपणादिना स्नेह 
कतुं प्रवृत्तां चक्षुप/प्यन्यथा नापश्यदित्यर्थः । सा तु अनन्तं अङ्कम्‌ आरोपयत्‌ कपटयुक्तेनापि आराथितश्तद्वश्यो भवतीति सूचितम्‌ । 
एता शभक्तानामनिष्टदेहादेनिबारकतया प्रतिकूल इवाभाति भगवानिति सूचयति दृष्टान्तेन, यथा अबुद्धिश्चासौ रज्जुधीश्व उरगं 
शृह्ण।ति तद्वद्न्तकं स्वढुष्टशरीरविनाशकमारोपयत्‌ दुळक्ष्यत्वे दृष्टान्तो ऽग्रिमिवाह्नितं भसीति भसि भस्मनि ॥ ८ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 

तामिति युग्मकम्‌ । गोप्यरस्तां रूपिणीं मूर्ता श्रियं सम्पदधिष्ठात्रीममंसत अम्भोजकरेणो१लक्षितां पति त्रजनाथपृजितं 
नारायणं द्रष्टुमिवागतां केशबन्धे वेण्यां व्यतिषक्ता ग्रथिता मलिका यस्यास्तां ब्ृहता नितम्वेन वृह्द्भ्यां स्तनाभ्यां चोभयत 
आफ्रान्तमिव कृच्छं कृशां मध्यं यस्यास्तां कम्पितयोः कर्णभूषणयोस्त्विषा उल्लसद्धिः कुन्तले भूँषितमानन यस्यास्तां वल्गु चारु स्मितं 
येषु तादृशा अपाङ्गबिसगो येषु तेर्वीक्षितेत्र जोकसां मनोहरन्तीम्‌ अतो गोपेर्गोपीभिश्चानिवारिता प्राबिशदितिभावः । पूतना मायया 
त्रजोकसां मोहस्तद्वधलीलाकर्तुरिच्छयेवेति बोध्यम्‌ । वस्तुतस्तु मनोह्रेवाचरन्तीति न विमोहः । ५-६ ॥ वालम्रहः पूतना तत्र 
नन्दगोकुले शिशून्‌ विचिन्वती यदृच्छया नन्दग्हे असतामन्तकं स्त्रह्दन्तारमपि स्वबध्यत्वेन विदितं वाले तल्पे द्दर्शे यतः प्रति- 
च्छन्नेति भसि भस्मन्याहित भस्माच्छादितमग्निमिब ॥ ७॥ चराचरात्मा निखिलळान्तयौमी स नन्दवाळस्तां बालकमारिकाग्रहं 
बिबुध्य बाळस्वभावेनेच निमीलितेक्षणः सन्ना दिदीपे धात्रोवेषधारिण्यास्तस्याः स्वकठ्‌ के वधे त्रपानुदयाय तन्मृत्युक्लेशादशनाय 
च मुद्वितनेत्रोऽभूदिति भावः। ततश्च सातमनन्तमन्तकं स्वमारकमङ्कमारोपयत्‌ प्रसूरस्य लाळने निपुणा न भवेदतो5हमेनं 
लाळयानीति बो धयन्ती वेतिशेषः । यथा रञ्जुधीः पुमान्‌ सुप्तमुरगम्‌ अबुद्धि यथा स्यात्तथा ॥ ८ ॥ 


श्रीसत्यघम कृता श्रीभागवत टिप्पणी 


गोपादिविस्मापक गोपनमङ्कस्येवमित्याह । तामिति। केशबन्धे केशपाशे व्यतिषक्ता सम्बद्धा मलिकास्तृणशून्यानि यस्यां 
सा तां बृहन्तो नितम्बो कटितटो ब्रृहन्तो स्तनो च तेः कच्छुमाभोल कष्टं यस्य समध्यमो मध्यदेशो यस्याः सा तां सुवासो वस्न यस्याः 
सा ताम्‌ । उल्लसन्तः कुन्तलास्तर्मण्डितमळङकृतमाननं यस्याः सा ताम्‌ | तत्र तन्त्रं कर्णेभू णयोः कर्णंधृतकुण्डलयो स्त्विषा कान्त्या । 
स्विषेत्याकारान्ततापच्ते स्विपयोछ्सव्कुन्तलमण्डिताननामिति पदमेकं वा ॥ ५॥ अपाङ्गविसर्गः कटाक्षमोक्षो बल्गुस्मितं चापाङ्ग- 
विसर्गसहितानि वीक्षितानि च तैरपाङ्गश्थानङ्गस्योद्रेको येस्तानि च तानि तेरिति वा। ब्रजोकसां मनोहरन्तीं वनितां वन सम्भक्तो 
बाहुळकादित'च्‌ । सम्भजनीयां रूपिणीमेतदाकारवतीमम्भोजकरेण तद्यक्तहस्तेन तन्मुखचिह्वस्वात्‌ पतिं द्रष्टमहारतां श्रियं गोपाश्च 
बहिरन्तश्च गोप्योऽमंसत व्यजानन्‌ । व्रजीक्रस इति पाठे गोपा इत्यर्थो गतम्‌ ॥ ६॥ बाळग्रही कुमारमारिका शिशू स्तत्र विचिन्वती 
यदृच्छया स्वमारकहरीच्छया नन्दगृहेऽसदन्तकं दुजनभर्जनकरं स सहिँसकश्च न्न तस्याश््मा द्वी तिस्तदरणरामने मरणगमनं स्यादित्यतो 
चाऽऽह । असदन्तकमिति । असन्न विद्यमानोऽन्तक्रो यस्य स इति। स तनु तनुमानिति वा5५ह ॥ असद्‌न्तक्रमिति। दन्तः सहितः 
पोतो हि सदन्तको न सदन्तकोऽसदन्तक इति । भसि भस्मन्याहितं गृहितम ञ्निमिव प्रतिच्छन्ने निजं स्वाभाविकमुरूत्कृष्ट तेजः सामथ्यं 
बिलक्षणप्रकाशश्च यस्य तं तल्पे शय्यायां बाळं ददर्श ॥७॥ त्रेलोक्येशो विलोक्य कि चकारेत्यत इमां घाटीमाटीकतेत्याह ॥ बिबु- 
ध्येति । चराचरात्मा जगत्स्वामी सर्वव्यापी वा स कृष्णस्तां बाळक़रमारिकाग्रहं विबुध्य ज्ञास्वाऽपि मह्य स्सबं दशेयितुकाम इत्युत्सव- 
बान्सुरत्वेऽपि देवत्वेऽपि बाळभावं बाळत्वं बिभावयन्निमी लितेक्षणः सन्‌ प्रभुन किञ्चिदुवाच । सुरस्वे सुरवरगे प्रभुः । उताम्रतस्येशान 
इत्यादिवत्‌ । स्वसूदनामायातां मघुसुदनः कुत उपेक्षितवानित्यतो वाऽऽह्‌॥ चराचरात्मेति। यच्चात्ति विषयानिहेत्यादेः । गृहान्भ- ` 
क्षयतः पु सः कत्राटं पर्पटायत इति वत्‌ । सर्वभक्षकस्य का क्षपाचरीभीरिति भावः। मही किञ्चित्स्वभारावतारणादिरूपमुवाचेति न 
प्रभुरसमर्थ इब निमीलितेक्षण आसेत्यपि योजना । मह्या रमया सहद सु सम्यग्रमत इति मद्दीसुरो रमारमणस्तत्त्वेऽपोति बा ॥ 
अन्तर उपपत्तेः । अन्तःस्थित्वा रमणङ्कदित्यादेः। रमेञंमन्त।इ्‌ इति डः। चुद इतोत्संज्ञायां तस्य छोपे डित्बसामथ्योद्भस्यापि देढे 
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८३: श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. द श्लो. ५-८ : 


र इति रूपम्‌ । विस्तरस्त्वन्तराधिकरणसुधाबाक्यार्यचन्द्रिका दितोऽत्रसेयः । यथोक्तम्‌ । मह्या अदितय इत्यृग्भा ष्यटीकयोः । स चादिति- 
महती तन्मही च । मह्या अदितय इत्यादित्वराविषयसुक्तं तत्केन निर्वचनेनेत्यत आह ॥ श्रीर्वेति वाशब्दश्च शब्दार्थं । श्रीश्चानेनेव 
निर्वचनेन महीत्युक्तत्यादि । मही चासौ सुरश्च तस्य भावस्तत्वं तस्मिन्नपीति वा ॥ ८ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


सबंव्यामोहनाथं भगवत्कृतं तस्या रूपं वर्णयति तां केशेतिद्वाभ्यां स्वरूपवेष्ट।भे देन, मायाकृतमेव रूपमिति हिरण्याभरणा- 
म्बरादिभिरेव तस्या मोहकत्वमुच्यते, केशबन्धे व्यतिषक्ता मल्लिका यस्यां, दृरादू दर्शनेन गन्धेन च व्यामोह उक्तः, बन्धे 
सल्लिक्रास्तु न पतन्ति, मल्लिका तस्काळपुष्पोपलक्षिक्रा, सौन्दर्य गन्धश्च तत्रेतर प्रतिष्ठितौ, रथूलनितम्बस्तने एल्पमध्येन च सर्वबन्ध- 
सहितसम्भोगयोग्यता निरूपिता, वस्ने चोत्तमं रसजनकं, कम्पिते ये कर्णभूषणे कुण्डले तयास्त्विपोल्लसन्ति यानि कुन्तलानि 
तेमेण्डितमाननमिति, मुखे सोन्दयं मो हार्थे निरूपितं, कणंभूषणपुपरिभागस्थं वा, तेन कुण्डलयोरपि कान्तिः, भू पणस्य सर्वात्तमत्बं 
निरूपयति ॥ ५ ॥ तस्याश्च ्टामाह वल्गुस्मितेति, सहजस्मिताभावाय वल्गु स्मितमित्युक्त, तत्सहितं ्रपाङ गनिरोक्षणं कटाक्षद्शन 
तदप्यनेकावेधमलसवलितादिरूप तदाह बहुवचनेन, अपाङ्गानां विशेषेण सर्गा यत्र बीक्षितेषु, अतो ब्रजंकसां मनो हरन्तों, व्रज- 
स्थिता विवेकरहिता भवन्ति, अनेनेव गोपेनिवारणं प्रतिषिद्धं, मन इत्येकवचनं सर्वेषमेकरूपत्वबोधन।य, अत एव गोपेः सा सम्यग्‌ 
दृष्टापि न गोपिभिरेव परं दृष्टा, तास्तु पूर्णज्ञानवत्योपि भगवत्कृतं तद्रूपं मत्वा भगवञ्चरित्रस्वाद्‌ घातकस्त्रमबुद्धवा स्वभोगार्थं लक्ष्मी- 
मेबाकारितवानिति ज्ञातवत्यः, न हि लक्ष्म्यां दासीनां वेमनस्यं सम्भवति, तदाह गोप्यो द्रष्टुमागतां तां श्रियमेवामंसत, तथेव च 
भगवान्‌ रूपं सम्पादितवानिति, लक्ष्म्या असाधारणं चिह्णमाहाम्भेजकरेणोपलक्षितेति, लीलाकमळयुक्तन करेण, अनेन रिक्त 
हस्ततापि निवारिता, रूपिणी मिति स्वस्मिन्नावेशातिरिक्तरूपां, तत्रापि पाति द्रष्टुकामा न केनापि निवायो, अतो गोप्यः पुरस्कारमेव 
कृतवत्य इति न तासां बाधकत्वम्‌ ॥ ६ ॥ क्षा गोकुलेपि बाळकान्वेपणार्थमेव प्रवृत्ता तु साक्षाद्भगवन्निकटे स्वतो गतेत्याह बालग्रह 
इति, बाळान, गृह्णातीति बालग्रहः, भगवांस्तु न बाल इति तत्र तस्या नाग्रहः, तत्र गोकुले शिशून्‌ विचिन्वती चचार, विचयन एव 
परवृत्ता जाता, न तु कञ्चिन्मारितवती भगवतो रक्षकस्वात्‌, तदा भगवान्‌ स्प्रनिकट एब तामानीतवानित्याह यदच्छया नन्दगृहे बालं 
ददति, भगबदिच्छाव्यतिरेकेण सबैरेवोपायैश्तत्र गमनमशक्यं नन्वेषा कृत्रिमा दुष्टा कथं भगवन्तं दृष्टवतीत्याशह्ठ-याहासद तकः 
मिति, श्रसतामन्तको मारकः, तांश्च दृष्ट्वेव मारयति, अतो मारणीयानामपि दृशान न वाधितं नन्दगुहेप्यसन्तो भगवता निवारणीया, 
तस्या बाळाविष्टचित्तायास्तत्र विचारो न जात इति सूचनार्थमाह बालमिति, तथाप्यलोकिककान्त्या कथं न बिचारो जात इत्यत आह 
प्रतिच्छन्न निजे. रुतेजसमिति, प्रतिच्छन्नं स्वे नेवाच्छन्नं प्रतिकूलार्थं वाच्छन्नं निजं यदुरु तेजः, वेष्णवतेजसि प्रकटे सुरघातकं तदितिः 
दन्दह्यमाना निवर्तेत, सर्वथा कान्तितिरोधाते यशोदादीनां भयं स्यादत आद्दोर्विति, यावता तस्या आगमनं सम्भवति तावत्‌ तिरोधानं, 
भगबतः क्रिय्राज्ञानशक्ती अतिरोहिते सर्वदा प्रकृतेपि च तदुपयोगात्‌, ततः कथं ताभ्यां न निवारितेत्याशाङ्कयाह तल्प इति तल्पे 


शयानो वाळकः क्रियारहितो भवति, अवस्थया क्रियाशक्तेस्तिरो भावः, तत उत्थाने चळनेन सहु क्रियाबिभेविष्यति, ज्ञानशक्तेः प्रकाशः _ 


सहजो यतो त्रह्मविदामपि ज्ञाने सति तदू भवति स कथं न बाधक इत्याशाङ्कय।हाग्निमिवाहितं भसीति, यथाग्निहोत्रिणा भस्मना- 
ग्निस्तिरोहितः क्रियते काले प्रादुभोवा्थ तत्तजोन्यन्‌ नाशयेन्न तु स्वनितं, अता ज्ञानशक्त्या जानेता येच्छा तया तिरोहित॑ प्रवृत्ति- 
पर्यन्तं न बाधक भवति ॥ ७ ॥ स्वतो ज्ञानशक्तेीधकत्वमाशङ्कय तस्य। अपि तिरोधानमाह्‌ विबुध्येति, ज्ञानशक्तः स्वरूपमेतत्‌ 
कीतिंतं, न ठु बोध उत्कषीर्थमुक्तः, पुरोवर्तीन्द्रियसन्निक्रपें सङकेतितस्य स्मरणमिव तश्या दर्शनेन तदीया गुणा उद्‌ भूता इत्येतदर्थः 
माह तां बालकमारिकाप्रहमिति, प्रसिद्धिप्ररणादिक तच्छन्देनाक्त, मुख्य दोपमनुवदति बालकानां मारिका वाळघातिनो, तथाभूता 
सती ग्रह्रूपा च, गृह्न्तीति ग्रहाः, मारयितुं चेन्न शक्नुन्ति शीघ्रं गृहोस्वापि तावत्‌ तिष्ठन्ति तथा प्रतीकारेपि, नलु तहयुत्थाय कथं 
न मारितवांस्तत्राह चराचरात्मे।त, स्थावरजङ्गमानाभयमात्मा यदि मयीदां त्यजेत्‌ तदा जीवजडयार्विलय एव स्यात्‌, अस्तु विलय इति 
चेत्‌ तत्राह स इति, स मूळभूतो जगत्कतो, ज्ञानमतिरोहितमेच भवतीति तम्य तिरोधानाथं यत्त कृतवानित्याह निमीलितेक्षणो जात 
इति, एवं सर्वाशेनाबाधे जाते सा समागत्य भगवन्तं गुह्दीतवतीत्याह।नन्तमिति, ग्रहणे शाङ्काभावार्यमनन्तरदं, अनेनान्यदपि सूचित- 
मक्लिष्टकमी भगवान्‌ स्वतो न कञ्चिन्मारयति तथैच परं स्वत; कालो गृहीत इति निकट उपविश्य तमङ्के समारोपयत्‌, काळा हि 
घातकानां हितकारीतिशङ्काव्युदासार्थमाहान्तकमिति, स हि सर्व॑म।रकः, नन्वारोपणे क्रियाशक्तिः प्रबुद्धा कथं न बाधिका जातेत्याह्‌ 
यथोरगं सुप्तमिति सपीणामातेतामसत्वात्‌ तेषामत्यन्तं निद्रा, अतो मारणपर्यन्तं न क्रिया तेषु, तथा भगबतोपि क्रिया सर्वथा नावि- 
भूंता, नु स्पर्शन ज्ञानशक्तिस्तेजः कथं नाविभूतमिति चेत्‌ तत्राहाबुद्धिरञ्जुधीरिति, श्रबुद्धयाज्ञानेन सपे रज्जुधोी्यस्य, 


रउजुर्बन्धिका, सर्पा मारकः, स्नहेन स्तने दत्त मय्यनुरक्तो भबिष््रतीत्यापाततो बुद्धिन तु मारकत्व जानाति यथा रञ्जुबुद्धया गृहीतः 


. सपः स्वस्पशेंपि न ज्ञानं जनर्यात, अता भगबजज्ञानं तेजोपि स्पर्शेन नाविभूंतमित्यर्थः ॥ ८ ॥ 
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(१) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्री टेप्पणी 


प्रमंसताम्भो जकरेणेत्यत्र, स्वातन्त्र्येण सम्बन्धमत्रालभमाना गोपीद्वारा सम्बन्धेप्सया तत्राविशतीत्याशयेनाहुः 
स्वस्मिन्तावेशातिरिक्तरूपामिति ॥ ६॥। 


(२ ) श्रीपुदषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुब।धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

वल्गुस्मितेत्य़त्र 'श्रिय्रममंसते'त्येतावतेव चारिताथ्येवि यद्र पिणीमित्युक्तं तत्‌ कुत इत्याकाङ्कायां तदाशयं स्वा मन्ना- 
वेशातिरिक्तरूपामित्यनेन वदन्तीति टिप्पण्ग्रामाहुः स्वातन्त्रश्रेणेत्यादि, तत्रेति गोपीपु, तथा च स्वस्मिन्‌ गोपीजनात्मनि य 
श्रादेशस्तस्मादतिरिक्तं रूपं यस्यास्तामित्यर्थः, यह्वा स्वस्मिन्‌ स्वात्मनि य आवेशो लक्ष्म्या भगवत्छ्जीत्वाभिमानस्तदतिरिक्तं 
गोपीदास्यात्मकं रूपं यस्या इति गूढ।भिसन्धिवी टिप्पणीस्थो ज्ञेयः ॥ ६॥ बालग्रह इत्यत्र नन्दगृहेप्यसन्त इत्यन्यावेशादय 
इत्यर्थः ॥ ७ ॥ विबुध्येत्पस्याभासः स्वत इत्यादि, मास्तु ज्ञानशक्तिप्रकाशस्य बाधकत्वं तथापि प्रकाशाधारभूताया ज्ञानशक्ते- 
रग्निवद्‌ विद्यमानत्यात्‌ स्त्रतः स्त्रूपतो बाधकत्वमिस्याशङक्याहेत्यनेन श्छोकार्धनाहेत्यर्थ, कीतितमिति विबध्येतिपदेन 
कोतितमिस्यर्थः, न त्वित्यादि 'चराचरात्मे' त्यनेन महोत्कषस्य वक्ष्यमाणत्वादनेन नोक्त इत्यर्थः, गुणा उद्भूता इति मायाकृता 
गुणा भगत्रदज्ञानशक्तितिषयी भूता जाता उच्चेर्निवृत्ता इति वा, श्रनेनेति न विद्यतेन्तो यस्मादितिनिवचनेन, यथोरगमित्यत्र तथा 
भगवत इति स्तेच्ट्रया ज्ञ नता केएत्यन्तति रो धानेनेत्यर्थः; नाविभू तमिति पूतनाबुद्धिगोचरं न जातमित्यर्थः ॥ ८॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजङृतः श्रीसुबोधिनोलेखः 


तां केशेत्यत्र मलिका वसन्ततोवेव भवन्तीत्यचुना प्रावृषि तद्सम्भवादाहुर्मलिकेति; मल्लिकापद्‌ं प्रावृट्‌काली नपुष्पाणासुप- 
लक्षक ज्ञापकमित्यर्थः, तथा च मलीसदृशी मलिका इवार्थे कप्रत्ययः मालत्यादिरित्यर्थः । सादृश्यसम्पादकं धर्मद्वयमाहुः सोन्दर्य 
गन्धश्च ति, कुण्ड लमण्डिताननामितिपाठमभिप्रत्य कर्णभूषणमन्यमाहुः उपरिभागस्थं वेति ॥ ५॥ बालम्रह इत्यस्याभासे इत्याहेति 
इति हेतोर्यट्टरच्छया भगवदिच्छया दशंनमाहेत्यर्थः, बालग्रह इति पु स्त्वमजन्तध्य तथानुशासनात्‌ , ग्रानीतवानित्याहेति यदृच्छ- 
येतिपदकथनाद्‌ भगवत्क्रतृक्रमानयनं विबृतावुक्त, तल्पपदस्याभाे तत इति भगवतः सकाशादित्यर्थः । ज्ञानशक्तेरिति ज्ञानशक्तेः 
प्रकाशो लौकिकं तेज इत्यर्थः, तद्‌ भवतीति अळोकिकं तेजो भवतीत्यर्थः।।७।। विबुध्येत्यस्याभासे स्वत इति, पूर्व धर्मरूपज्ञानस्य 
शक्तिरलोकिक तेज उक्तमत एव तत्र ब्रह्मविदो दृष्टान्तार्थमुक्ताः, अत्र ज्ञानस्वरूपसुच्यत इति विभेदः, तथा च ज्ञानरूपा या 
शक्तिस्तस्याः स्वतः स्वरूपत इत्यर्थः, तिरोधानमाह अक्षिनिमीळनेनेतिशेषः, व्याख्याने, गुणा उद्भूता इति भगवन्मनसीतिशेषः, 
तेजसस्तिरोभावः पूर्वश्लोके इष्टान्तेनोक्तः स्वहूपतस्तिरोभावार्थं भगवत्कृतो यत्नो निरूप्यते, तत्र हेतुमा हुरज्ञानमतिरो हितमे वे ति, 
उत्तरा धेस्याभासमाहुरेवं सर्वशेनेति, पूर्वमाभासः पूवोधस्येवोक्त इति ज्ञेयं सहदेतुकभगबदुग्रहणं विशिष्टवाक्यार्थः ॥ ८ ॥ 


( ४ ) भ्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


विबुद्ध्या तामित्यस्य विवृतो ज्ञानशक्तेः स्वरूपमेतत्‌ कीतितं न तु बोध उत्कर्षाथमुक्त इति तस्याः पूतनायाः सर्वदुष्ट- 
भकारविशिष्टस्वरूपज्ञानं भगवतो यदभूत्‌ तन्न भगवतः प्रतिष्ठाजनकं सर्वपदार्थविषयकापरोक्षज्ञानवत्त्वात्‌, तर्हि किमथ झुकेनोक्त- 
मित्याकाङक्षायामाहुः ज्ञानशक्तेः स्वरूपमित्यादि ॥ ८ ॥ 


मातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 

आचार्यंचरण आज्ञा करते हैँ कि “सर्वव्यामोहनाथं भगवत्कृतं? सबको मोहित करने के लिये भगवान्‌ द्वारा बनाये 
हुए पूतना के रूप का झुकाचायंजी दो श्छोको में वर्णन करते हैं । उनमें ५बे श्लोक में रूप का एवं ६ठे में चेष्टाओं का वर्णन है । 

पूतना का यह रूप, माया रूप भगवान्‌ ने किया हे । पूतना की रूप मोहकता सोने के आभूषण एवं सुन्दर बच्चों के 
कारण थी । उसके केश कलाप में गूथे हुए मोगरों के कुसुम वेणी से गिरते नहीं थे। शलोक में “मलिका? उपलक्षण हे, लेकिन 
वेणी में उस ऋतु के विविध फूल गू.थे हुए थे कुसुमां में सौन्दर्यं और सुगन्धि थी । बड़े स्तन तथा नितम्ब एवं पतली कमर के 
कारण, सब्र प्रकार के आसनों द्वारा, भोग करने याम्य थी, उत्तम वस्न रसजनक थे, हिळते हुए कुण्डलां की कान्ति से ळकते 
केशों से सुशोभित मुख की सुन्दरता का मोह के लिये ही निरूपण हे । अथवा कानों के ऊपर के भाग में पहने हुए आभूषणों से 
हू; कुण्डलों जेसी कान्ति होती थीं, प्रायः कुण्डल धारण नहीं किये थे, तो भी, उन आभूषणां से कुण्डळों की कान्ति का भान 
होता था । इसे उन भूपगों की सर्वोत्तमता बताई गई। गो श्रोबद्धभजी महाराज का कहना है फि - पूतना के आने के समय 
बबी ऋतु थी उस काल में मोगरे होते नहीं, लेकिन वषी ऋतु के पुष्पां में मारारे जेसी शोभा एवं सुगन्ध होने से “महिका? 
पुष्प का उल्लेख किया द्वै । इसलिये आचायं श्री ने “मल्लिका तत्कालपुष्पोपलक्षिका” ऐसा अर्थ किया है ॥ ५॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८३८ श्रीमद्भागवतम्‌. [ स्कं: १० पू. अ. ६ श्लो, ५-८ : 


ज्ञ छठे श्लोक में पूतना की चेष्टा का वर्णन करते हें । पूतना में स्वाभाविक स्मित नहीं था, इसलिये श्लोक में “स्मित? 

को बल्गु' विशेषण दिया, जिसका आशय है कि पूतना का हास्य कृत्रिम था। एसे कृत्रिम स्मित से ओर अलस.विलास से लपेटे 
हुए कटाक्षा को विविध प्रकार से दिखातो, ब्रजवासियों के मन को हरण करती, बिना रोक-टोक के गोकुळ में आ गई । ब्रजवासी 
सरळ, भले होते हें, इससे पूतना के कृत्रिम हास्य एवं कटाक्षादि को पहचान न सके ओर मोहित हो गये और उसको रोक नहीं. 
सके । गोप बहुत थे, तो भो मन' एक बचन इसलिये दिया कि सब गोपों का मन एक सरीखे बिवेकरहित सरळ थे । इससे 
गोपां पूतना को पूर्ण रीति से जान न सके । गोधों ने अच्छी तरह से देखा भी किन्तु गोपियों की तरह नहों देखा । गोवियों ने 
तो पूरी तरह से देखा, वे तो पूणं ज्ञानव।ळी थीं, वे जान गई कि इसका रूप भगवान्‌ का बनाया हुआ हे । लेकिन भगवान्‌ की 
लोला से उसकी घातकता न समम सकीं, पुनः यों समझा कि अपने रमण के लिये भगवान्‌ ने लक्ष्मीजी को बुलाया है । लक्ष्मी 
भगवान्‌ को पत्नी हे । उससे दासियों का बेमनस्य या वेर नहीं होता है; इसलिये श्छोक में कहा है कि गोपियों ने दर्शन के 
लिये आई हुई उसको लक्ष्मी ही समझा । भगवान्‌ ने वेसा ही रूप बनाया है इसलिये उसके हाथ में लीला कमळ था । यही 
लक्ष्मी रूप से पहचान का असाधारण कारण था और खाली हाथ से दर्शन न होना इसका भी समाधान हुआ बहू अपने में 
आवेश से बढे हुए स्वरूप के कारण सुन्दर रूपवती हुई थी । पति-दर्शन के लिये आई हुई जानकर, किसी ने उसको रोका नहीं । 
गोपियाँ ने तो उसका समाद्र किया, इसलिये गोपियाँ का न रोकना गोपियों के लिये बाधक नहीं । 

श्रीप्रभुचरण का कथन है कि पूतना स्वतन्त्रता से स्वयं गोकुल में आ नहीं सकती थी इसलिये आचार्यचरणों ने 
श्रो सुबोधिनीजी में कहा है कि “स्वस्मिन्नावेशातिरिक्तरूपां? गोपियों के सम्बन्ध की इच्छा से वहाँ पूतना ने प्रवेश किया । 

श्रीपुरुषोत्तमजी प्रकाश में कहते हैं कि जब वल्गुस्मित एवं श्रियममंसत से ही उसकी शोभा चेष्टा ओर रूप का वर्णन 
हो गया फिर श्लोक में रूपिणी' क्यों कहा ? इसका भावार्थ समझने के लिये श्रीसुबोधिनीजी में “स्वस्मिन्नावेलितातिरिक्त- 
रूपां कहा। इस सुबोधिनीजी की पंक्ति को श्री प्रभुचरण ने टिप्पणी में समभाया कि पूतना अपने आप गोकुल में नहीं आ 
सकती थी इसलिये गोपियाँ के सम्बन्ध की इच्छा से गोपियाँ जहाँ थी वहाँ प्रवेश किया । इस टिप्पणी एवं सुबोधिनी के संस्कृत 
'स्वस्मिन्नावेशातिरिक्तरूपां को बिशेष स्पष्ट समझाते हैं कि “स्वस्मिन!--गोपीजनों में जो आवेश था, उससे पूतना का भी _ 
रूप विशेष सुन्दर हो गया, अथवा स्वरिमन्‌- पूतना में जो लक्ष्मी के आवेश से अभिमान था; इससे भी सुन्दर रूपवती 
देखने में आई ओर गोपीदास्यात्मक आवेश से भी सुन्दर रूपिणी हुई । इन्हीं सब कारणों से श्लोक में “रूपिणी? कहा गया है ।६। 


आचायंचरण कहते हैं कि “सा गोकुलेऽपि बालकान्वेषणार्थम्‌” वह पूतना गोकुल में भी बालकों के ढूढ़ने में ही 

प्रवृत्त रही, न कि भगवान्‌ के निकट आप ही गई। यह्‌ बात “बालग्रह' श्लोक से झुकाचार्यजी कहते हें--जो बालकों को 

पकड़े, उसे “बाळग्रह' कहते हैं । पूतना बालकों को पकड़ ले जाती, इसलिये पूतना को “बालग्रह' कहा गया है । बालकों के 

पकड़ने में, आग्रह वाळी थी भगवान्‌ बाळक नहीं किन्तु भगवान्‌ थे । इसलिये भगवान्‌ के समीप न गई किन्तु गोकुळ में 

बालकों को ढू ढती फिरने लगी । वह ढू ढने में ही लगी रद्दी, न कि, किसी को भी मारा, कारण कि भगवान्‌ उनके रक्षक थे । 

जब वहू बालकों को ढू ढती रही, भगवान्‌ के पास न गई, तत्र भगवान्‌ ने निज इच्छा से उसको अपने पास बुलाया, इसलिये 
श्लोक में “यद्च्छया' पर दिया है । भगवान्‌ की इच्छा के विना पूतना का सकल उपायों से भी नन्दगृह में आना अशक्य था । 

कृत्रिम सुन्दर रूप वाळी ओर दुष्टा स्री पूतना को भगवान्‌ के दर्शन केसे हुए? तब कहते हैं कि 'श्रसदन्तकं? भगवान्‌ 
दुष्टों का काळ है इसलिये जिन दुष्टां को मारना है उसको देखकर ही मारते हैं इस कारण से मारने वालों को भी दशन 
होने में कोई बिरोध नहीं । भगवान्‌ को नन्दगृह में दुष्टां के आने को भी रोकना था। बालकों के हरण में ही चित्त बाली 
उसको यहद विचार ही न आया कि यह भगवान्‌ हे ओर दुष्ट असुरों के नाशक हैं । पूतना ने भगवान्‌ को साधारण बाळक के 
रूप में देखा, इसलिये श्छोक में 'बालं पद दिया है । यद्यपि बालक रूप था तो भी बालक की अलोकिक कान्ति से यह बिचार 
क्यो नहीं आया कि यह भगवान्‌" है ? तब श्लोक में कहते हैं कि 'प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजस भगवान्‌ ने अपना अधिक 
अलौकिक तेज छिपा छिया था । यदि प्रभु तेज को न छिपाते तो उस तेज से असुर जलने के कारण दूर से ही भाग जाते तो 
मरते नहीं । यदि प्रभु ब्रिल्कुळ तेज छिपा लेते तो यशोदादि ब्रजवासियों को असुरों से डर होता । इसलिए 'उरु' शब्द से 
बताया कि अधिक तेज छिपा छिया । भगवान्‌ की ज्ञान ओर क्रिया-शक्ति तो सर्वत्र सदैँव रहती ही है, किन्छु लीलार्थ तिरोहित 
सी दीखती है । अतः जब तक पूतना भगवान्‌ के पास पहुंची, तब तक उस तेज को कुछ छिपाने जेसा कर लिया, कारण कि 
भगवान्‌ उस समय पर्यङ्क पर पोढ़े थे पौढ़ने के समय क्रिया-शक्ति कार्य नहीं करती हे । बाल्यादि अवस्था अथवा निद्रादि काळ से 
क्रिया-शक्ति का तिरोभाव होता हे । निद्रा से उठकर चळने-फिरने से वह क्रिग्रा-शक्ति आविर्भाव पाती हे । ज्ञान-शाक्ति का 
प्रकाश तो स्वाभाविक है, जिसपे ब्रह्मज्ञानियों को भी ज्ञान हाने पर उनमें प्रकाश आ जाता हे । वह ज्ञान-शक्ति का प्रकाश 
पूतना के ढिये क्यों न बाधक हुआ ? तब श्लोक में कहते हें कि 'झर्निमिवाहितं' जेसे अग्निहोत्री अग्निको भस्म से ढांक 
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देते हैं, फिर हवन के समय भस्म को हटाने पर, वह अग्नि अपना तेज दिखाती है, वह अग्नि दूसरों को तो जळाती है किन्तु 
अपने में से पेदा हुई भस्म को नहीं जळाती है, वेसे ही ज्ञान-शक्ति से उत्पन्न इच्छा, उस इच्छा से तिरोहित प्रकाश रूप शक्ति 
प्रवृत्ति होने तक बाधक नहीं होती है ॥ ७॥ 

आचार्यश्री कहते हें कि स्वतो ज्ानशक्तेर्बाधकत्वमाशडःक्य' ज्ञान-शक्ति अपने आप उसके आने में रुक्राबट 
करदे तो, इस शङ्का के समाधान में श्रीशुकदेवजी इस श्लोक में कहते हैँ कि “विबुध्यतां बालकमारिकाप्रह' उस पूतना को 
बालकों को मारने वाला ग्रह समझ कर, यह पंक्ति कह कर, भगवान्‌ के ज्ञान होने का उत्कर्ष नहीं बताया हे, किन्तु ज्ञान- 
शक्ति का केवळ स्वरूप बताया हे । भगवान्‌ की ज्ञान-शक्ति ऐसी हे कि कोई किसी भी रूप में आवे, तो भी उसके आन्तर 
स्वरूप को पहचान लेती हे । "विबुध्यतां मारिकाप्रह' यह पंक्ति इसलिए भी कही कि जेसे इन्द्रियां का सन्मुख आने वाले 
पदार्थ से सम्बन्ध होते ही, संकेतित के स्मरण की तरह, उसके गुण स्वयं प्रकट हो जाते हें, वैसे ही उस पूतना के देखने से, 
उसके भी गुण प्रकट दिखाई देने लगे । यहाँ पूतना को देखने मात्र से भगवान्‌ को भो उसके गुण प्रत्यक्ष दीखने ळगे। 
आचार्य श्री “तां? शब्द का रहस्य वताते हैं कि इस 'तत्पद्‌' से पूतना की प्रसिद्धि और कत को प्रेरणा भी कहदी ओर साथ 
साथ पूतना का मुख्य दोप बालकों को मारना और पकड़ कर ले जाना भी बता दिया । ग्रहशब्द का अर्थ यहद है कि जो 
पकड़ लेते हैं, उनको “ग्रह कहा जाता है । उनमें मारने की शक्ति नहीं हो तो भी वे शीघ्र पकड़ कर, जब तक शक्ति चलती है 
तब तक पकड़ रखते हैं, कभी कभी प्रतीकार होने पर भो पकड़ रखते हें । जब पूरे प्रतीकार से शक्ति नष्ट हो जातो है, तज 
छोड़ते हें । इसलिये पूतना को ग्रह कह्‌ कर यह्‌ बताया हे कि जत्र तक प्रतीकार से इसकी शक्ति नष्ट न होगी, तब तक यह 
इस कार्य को ड्रोड़ेगी नहीं । यदि ऐसा है तो भगवान्‌ ने उठकर क्यों नहीं पूतना का नाशा किया ? तब कहते हैं कि चराचरात्मा 
भगवान्‌ यादे स्वयं ही मयौदा छोड़ दे, तो जीव, जड़ दोनों का नाशा हो जाय । यदि कोई कहदे कि भले प्रय हो जाय, इस 
पर कहते हैं कि श्रीशुकदेचजी ने श्छोक में कहा हे कि 'सः' यह वाळक साधारण बालक नहीं है, किन्तु यह वह मूलरूप 
जगत्कती हे । इसलिये बह मर्यादा तोड़, अव प्रळय केसे करे ? मूलभूत की ज्ञान-शाक्ति, तो सदेव रहती हे । उसके छिपाने के 
लिये यह्‌ प्रयत्न किया कि आंखे मूंद लीं । 

इस प्रकार सब तरह के प्रतिवन्ध निवृत्त होने पर पूतना ने आकर अनन्त भगवान्‌ को उठा लिया । 

उठाने में उसको किसी प्रकार की शांका न हुई, क्योंकि भगवान्‌ अनन्त रूप थे। “अनन्त? पद का दूसरा यह्‌ भी 
आशय है कि जगतकती भगवान्‌ किसी को स्वयं मारते नहीं, क्योंकि आप अक्लिष्टकर्मा है । यहाँ पूतना ने खूद ही काळ को 
पकड़ लिया । उसके समीप बेठ गोद में बैठाया ! काळ तो हत्यारों का हितकारी है ऐसा कोई कहे तब समाधान के लिये 
“अन्तक? विशेषण दिया है कि वह अनन्त सब को मारने वाला है । 

अव आचार्यचरण श्लोक में दिये गये “यथोरगं सुप्तम्‌? पदों का भावार्थ बताते हैं कि यदि कोई शंका करे कि 
बाळरूप भगवान्‌ को गोद में लेने पर, भगवान्‌ की क्रियाशक्ति तो प्रकट हुई होगी तो उसको ऐसा करने में क्यों न बाधा डाली ? 
इसपर कहा है कि जेसे निद्राधीन सर्प अति तामस प्रकृति वाला होने के कारण गाढ नींद लेता है । इससे जब तक उसको प्रहार न 


किया जाय तब तक वह कोई क्रिया नहीं करता हे । ओर उसमें किसी प्रकार की चळनक्रिया नहीं होती है वैसे ही भगवान्‌ की 
भी क्रिया-शक्ति का कोई भी कायं प्रकट न हुआ। 


अच्छा, आप का कथन ठीक है कि क्रिया-शक्ति का कोई कार्य न हुआ; किन्तु ज्ञान-शक्ति का तेज तो प्रकट होना 
चाहिये था, वह क्यों न प्रकट हुआ ? इसका उत्तर देते हें कि अबुद्धिरञ्जुधीः' जेसे सपं को रस्सी समभने वाळा वेसमभी से 
सर्प को पकड़ता है तो उस पकड़ने वाले को सपं अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कराता है कि में तुझे मार डाळू'गा। रस्सी तो 
बन्धन करने वाली है, लेकिन सर्प तो मारने वाला हे । पूतना ने भी वेसमभी से समभा था कि स्नेह से स्तन्य पान कराने के 
कारण मुझ पर प्रसन्न ही होंगे । पूतना ने यह्‌ न समझा कि यह मेरा अंत करने वाला काळ हे । जेसे रस्सी समझ सर्प को 
पकड़ने वाला नहीं जानता है कि यह मुझे काटेगा, वेसे ही पूतना भी इसको साधारण बालक समझ, गोद में ले स्तन्यपान 
कराने लगी । इस कारण से भगवान्‌ का ज्ञान, तेज, वा प्रकाशा भी स्पशे से प्रकट न हुआ। 

श्री लेखकार जी इस श्लोक के विवरण में लिखते हैं कि ७ व श्लोक में धर्मरूप ज्ञान का तिरोधान होने के कारण 
ब्रह्मविद्‌ का दृष्टान्त दिया था । अब ८ वं श्लोक में ज्ञानशक्ति के धर्मी स्वरूप का तिरोधान हुआ है इतना भेद है । यद्यपि 
भगवान्‌ की कोई भौ शक्ति तिरोहित होती ही नहीं है, सदैव प्रकट ही रहती हे; किन्तु लीलार्थं भगवान्‌ कभी ऐसा दिखावा 
देते हैं, अतः यहाँ पूतना आ सके, इसलिये आँखे मूंद कर ज्ञान-शक्ति को स्वरूपतः तिरोहित सा कर दिया । ज्ञान-शाक्ति प्रकट 


न हुई ओर पूतना की बुद्धि को यह मालूम न पड़ा कि यह्‌ भगवान्‌ हैं ] 
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अब प्रकाशकारजी आज्ञा करते हैं कि भगवान्‌ ने अपनी इच्छा से ज्ञान-शक्ति का अत्यन्त तिरोधान कर लिया था | 
भगवान्‌ का महान्‌ उत्कष “चराचरात्मा' पद्‌ से बताया है इसलिये पूतना के दोषों के ज्ञान से उत्कर्ष नहीं बताया है । 

श्री योजनाकार आज्ञा करते हें कि इस श्लोक में शुकदेबजी ने ज्ञान-शक्ति का स्वरूप ही बताया है, क्योंकि भगवान्‌ 
तो अपरोक्ष ज्ञान वाले होने से सब्र छिपे हुए पदार्थों को भी जानते ही हैं, इससे पूतना के सर्वदोषों के ज्ञान से, भगवान्‌ का 
कुछ भी उत्कष प्रकट नहीं किया । इसलिये प्रथम ७ वें श्‍लोक में तिरोधान में त्रझविद का दृष्टान्त दिया यहाँ भगवान्‌ ने आँखें 
मूँदना रूप यत्न क्रिया हे ॥ ८॥ 


गोस्वा सिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


'तां प्रविशन्तीं ब्रनवासिनः कुतो न वारितवन्तः ९! तत्राह्‌-तामिति। तां राक्षसीं गोप्यो वनितां वरस्तरिप्रममंसतेत्युत्त- 
रेणान्वयः। तथाच न वारितवस्यः। तत्सौन्दर्यातिशयं दर्शयन्‌ दृष्टान्तमाह्‌-अम्भोजेति। अम्भोजयुक्तेन करेण हेतुना पतिं 
भगवन्त द्रष्टुमारातां रूपिणों सुन्दरीं श्रियं ळक्व्मीमिवेस्यन्वयः। सोन्द्यमेव स्पष्टयंस्तां विशिनष्टि-केशबन्बे धमिल्ले संसक्ता 
मलिका कुसुमानि यस्यास्ताम्‌ । वृइद्धथां नितम्त्राभ्यां स्तनाभ्यां च ब्रृहद्धयामुभयत अःक्रान्तमिव कच्छं कृशां मध्यमुदरं यस्यास्ताम्‌ । 
सुवास पं सुष्ठु रमणीये वाससी यस्यास्ताम्‌ । कम्मितयोः कर्णेभू षण यो स्त्विषा दीप्त्प्रा उल्लसद्धिः कुन्तले मण्डितमाननं यस्यास्तःम्‌ ॥५॥ 
बल्गु रम्यं स्मितं येषु तथाभूताः अगाङ्गविसगोः कराक्ष॒मोक्षा येषु तेर्त्रीक्षितैत्रीजौ सां मनो हरन्तीम्‌ , अत्रो गोपा अपि हृतम नस्त्वेन 
तां न वारितवन्तः | तथाच केनाप्यनिवारिता सती नन्दगृह प्रबिवे रोत्याशयः ॥ ६ ॥ तत्र नन्दगृहे यद्दच्द्या स्वमरण हेतुप्रारव्येन 
प्रबिष्टा तल्पे शाय्य्रायां शयानम पतां दुष्टानामन्तकं म;रकं बाळक श्रीक्रष्ण दृदरशे'यन्वयः । ननु “नन्दगृहे चेभवातिशायस्य सत्त गत्‌ 
तत कुनो न दृष्ठबतो १” इत्याशङ्कय 'वाळान्वेषणररायास्तस्याऽन्यत्रासक्यभावारत्‌ः इस्याशायेनाह-शिशून्‌ विचिन्वतोति। तत्र 
हेतुमाह -त्रालप्रह्‌ इति । बाळान्‌ मारयितु गहु तीति, तथा दृष्ट्या च तमङ्कमारोपयत्‌ । ननु 'स्वयमप्यसतामन्तकं दृष्ट्वा कुदो न 
बिभियात्‌? इत्यत आह-प्रति तन्नेति । वाळनाट्चेन प्रतिच्छन्नं तिरोहितं निजम्ुरु अधिक तेजो येन तमित्यर्थः । तत्र दृश्ान्तमाह- 
अग्निमिवेति । भसि भस्मन्याहितं स्थापितमग्निमिवेत्यर्थः || ७॥ तेजस आच्छादनप्रकारमेव विशेषतों दर्शयति--विवुध्येति । तां 
पूतनां वाळकमारिकाग्रहं विबुध्य ज्ञास्त्रा स भवान्निमीलितेक्षणो जातः। तथा ज्ञाने हेतुमाह्‌- चराचराणामात्मा, अन्तःकरण- 
साक्षीत्यर्थः । ननु 'असदन्तक्रत्वेऽपि कदाचित्तस्याप्यन्तः स्यात्‌? इत्या शङ्कयाह-अनन्तमिति। श्रान्त्या तस्याङ्करोपणे दृष्टान्तमाह ¬ 
यथेति । अबुद्धिश्चासो रज्जुधिश्व स, यथा कश्चिदज्ञानतो रज्जुबुद्धया सुप्तमुरगं गह्णाति तद्वदित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


श्र न्विताथप्रका झिका 


तामिति हयम्‌ ॥ केशबन्धे धम्मिल्ले व्यतिषक्ता संसक्ता मल्लिका तत्कुसुसानि यस्यास्तां बरृहद्भयां नितस्वाभ्यां च ब्ृहद्गया- 
सुभयत आक्रान्तमिव कृच्छं कृशं मध्यमुदरं यस्यास्तां सुवाससं सुष्ठु रमणीये वाससी यस्यास्तां कम्पितयोः कर्ण भूषणग्रोस्त्विषा 
दीप्त्या उल्लसद्विः कुन्त्र्मण्डितमाननं यस्यास्तां बल्गु रम्यं स्मितं येषु तथाभूताः अपाङ्गविसगाः कटाक्षमोक्षा येषु तेरीक्षिते- 
ब्रजौकसां मनो हरन्तीं पदद्वयं मनोहरवदाचरन्तीमिति वा। आचारे किप्‌ । अतोऽन्त.पुरं प्रविशत्यपि गोपेरपि न वारिता। तां 
बनितां जनितानुरागां स्त्रम्‌ “वनिता जनितात्यर्थीनुरागायां च योषिति” इत्यमरः । पतिं स्वामिनं महाधनवन्तं द्रष्डुमागताम्‌ 
अम्भोजयुक्तक्ररेण उपळक्षितां रूपिणीं श्रियं मूतिमतीं रत्नादिधनसम्पत्तिमिव अमंसत । अतो गोप्यः श्रियं मत्वा न वारितवत्य; । 
पतिं द्रष्टुमागतां श्रियम्‌ इव वरस्त्रियममंसत इत्यपि कश्चित्‌। पतिशब्दः स्वामिपयोयः धवपर्यायस्तु अत्र न । वक्ष्यमाणमातृभाव- 
विरोधात्‌ ॥ ५-६ ॥ बालप्रह इति ॥ शिशून्‌ विचिन्वती बालग्रहः सा पूतना अजहल्लिङ्ग विशेषणम्‌ । विशेष्य तु पूतनेव अतो 
बिचिन्त्रतीति स्रीस्वम्‌ । तत्र नन्दगृहे यदृच्छया स्वमरणहेतुप्रारब्धेन प्रविष्टा तल्पे शय्यायां शयानमसतां दुष्टानामन्तकं मारकं 
बाळनाट्येन प्रतिच्छन्नं तिरोधापितं निजमुरु अधिक तेजो येन तं बालकं श्रीकृष्णं भसि भस्मन्याहितं स्थापितं भस्माच्छन्नममिमिव 
ददर्श ॥ ७ | बिबुद्धयोति | चराचराणाम्‌ आत्मा साक्षी भगवान्‌ तां वाळकानां मारिका मारणं तस्कतौरं ग्रहं विद्युद्धय वाल- 
नाट्येन निमीलितेक्षणः आस दिदीपे । निजात्यन्तत्राळत्वभी रूत्वज्ञापनाय तादृशामङ्गदशनाभावाय माळ्मावर्दाशकायास्तस्याः 
स्वकत्तृ कवे लञ्जानुसत्त्ये च नेत्रनिमीलनम्‌। ततः सा अबुद्धिश्वासी रञ्ज्ुधीश्च सः यथा कश्चिदज्ञानतो रञ्जुबुद्धया सुप्तमुरगं 
गृह्णाति तद्वत्‌ अन्तकं काळरूपम्‌ अनन्तम्‌. अपरिच्छिन्नमपि अङ्कम्‌ आरोपयत्‌ । इति शाब्दो विरोधः ॥ ८ ॥ 

श्रीगोपालानन्दम्‌ निविरचितं निगूढाथंप्रकादाव्याख्यानम्‌ 

द्वयोः सहान्वयमाह केशाबंधः केशपाशो धम्मिल्छ इति यावत्‌ तस्मिन्‌ व्यतिषक्तानि संछम्नानि मल्लिकापुष्पाणि 
यस्यास्तां बृहता नितंवेन कटिपश्चाद्भागेन स्तनाभ्यां च उभयतः आक्रांतमिव कुछ कुरां मध्यमम्‌ उदरं यस्यास्तां सुवाससं सु दरवा 
कंपितयोः कर्णभूषणयो स्त्विषा उल्ळसद्भिः शोभमानेः कुंतळेः केश: भूषितं मंडितम्‌ आननं यस्यास्ताम्‌ ॥ ५॥ वल्गु सु दरं स्मित 
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हास्यं येपू ते भूताः अपांगानां कटाश्षानां विसगीः ये तेः वीक्षितः त्रज्ञोकसां मनो हरंती सनः कर्षती तां वनितां पतिं द्रष्डुमागताम्‌ 
अंभोजकरेण कमलयुक्तकरेण पद्मतुल्यकरेण वा रूपिणोम अतिरूपवतीं श्रियमिव गोप्या ऽमंसतेव्युत्तरश्ळोकस्य पद्येन संबंधः ॥ 

त्र गोकुले विचिन्वती मार्गेयंती वालग्रहः पृतना नंदगृह बाल यदरछया स्वभावेन ददश कथभूतम असताम्‌ ठुजनानामंतकं नाशकं 

नाशकद॒शनेन कथं न॑ भोता तत्राह प्रतिछन्ननिजोरुतेजस॑ वाळत्वाचरणुन प्रतिछन्नम आछादितं निजं स्वकीयम्‌ उरु तेजो यन 

तं कमिव भसि भस्मनि आहितं स्थितमग्निमिच तल्पे स्थित ददर्शंति रुवंघः ॥७॥ घाळकानां मारिकासंज् ग्रह तां विदुध्य निमीलिते 

क्षणे येन सः आस तदनंतरं सा अनंतं स्वयं नाशहीनं दुजनानामंतक वाळं मत्वेति रोपः ॥ अंकम्‌ उस्संगमारोपयत्‌ यथा अबुद्धिश्चा सो 


(उजुथीश्चाज्ञानतो रज्जुबुध्या सुप्तम्‌ उरगं सप गृह्णाति तद्वत्‌ ॥ ८ 
भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तभनोरञऊजनी 


योपिद्रपधरां तां वणयांत दवाभ्याम ॥ तासात ।। कशात्रन्च कशाच्चय व्यातिपक्ताः मल्लिकास्तत्कुसुमानि यस्यास्ताम्‌ , 
न्यां नितम्त्राञ्र्यां स्तनाभ्या च कृच्छ सूक्ष्मत्वाद्गञ्यमान इच स्थतः मध्यसः करटप्रद्‌शा यस्यारताम , शाभन वासो वस्त्र 
यस्यास्ताम्‌ , कम्पिते चहिते ये कर्णभूपशे तयोस्त्विट्‌ दीस्तिस्तया, उहसन्ताऽधकं शोभमाना ये कुन्तलाः केशास्तेर्मणिङतम- 
ळंकृतमाननं मुखं यस्यास्ताम्‌ ॥ ५ ॥ वल्ग्विति॥ वल्गु रम्यं येपु तथाभूता अपाङ्कदिसगा येषु तथाभूतानि यानि वीक्षितानि 
तेः, ब्रज ओकः स्थानं येषां तेपां, ब्रज्ञवासिगोपजनानामित्यर्थः । मनः, हरन्तीं, अम्भोजं पद्म तेन युक्तो यः करो हस्तस्तेन 
पद्मयुक्तपाणिनेत्यर्थ: । उपळक्षितां, रूपिणीं प्रशस्तरूपततीं, पतिं श्रीकृष्णं द्रष्टुं, आगतां उपागतां श्रियं लक्ष्मीम्‌ इव, तां वनितां 
गोप्यः, अमंसत अमन्यन्त ॥ ६ ॥ बाटग्रहः स्वयं वालग्रहरूपा सत्यपि, धृतदिव्यस्त्रीस्वरूपा पूतनेत्यर्थः। तत्र ब्रजे, शिशून्‌ 
ब्रजस्थान्बालकान्‌ , विचिन्वती गवेपयन्ती सती, यदृच्छया नन्दगृहे, असतामसत्पुरुपाणां अन्तकं मृत्युरूपं, तथापि प्रतिच्छन्न 
तिरो हितं निजं स्वासाधारणमुर्वधिक तेजो येन तं, अतः भसि भस्मनि, आहितं, अग्नि इव, तल्पे शय्यायां, स्थितं बाळं, ददशां । 
स्वसोन्दर्याबलोकनपरवशाभिर्गोपीभिरनिचारिता सत्यपश्यदित्यर्थ: || ७॥ विबुद्धथ ति॥ चराचरात्मा, सर्वबुद्धिदक स्वयं 
भगवानित्यर्थः । तां ५तनां, बाळकमारिकाग्रहं विवुद्धय, निमीलिते ईक्षणं नयने येन तथाभूतः, आस वभूव । महेश्वरत्वे स्वस्य 
परमेश्वरभावे सत्यपि, चराचरप्रभुः अपि, स्वसंकल्पमात्रेणेव तां हन्तुं समर्थः। सन्नपीत्यर्थः । वाळभाबं निजवालत्वं, विभाव- 
यामास । बालभावानुकृतत्वात्तृष्णींभावं स्त्ीकुर्वन्न किंचिदप्युवाचेत्यर्थः || 


श्री हरिसु रिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
वळगुस्मितेति : १०.६.६ 
सुमनोचरहरणं मम कार्यमिहाग्रेडपि सा विचिन्त्येबम्‌ । अक्रत तद्भ्यसनाथ किमवेक्षणतः पुरा मनोहरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनङ्गसङ्गसन्तोषा योपा पतिमुपेति हि । युक्तेयमुपमा तस्मात्तस्य्ास्ताद्रगविपाकतः ॥ ९ ॥ 
सा त्त्रमङ्गळवृत्त्या यत्सद्र्पं ताटगादधे | भावि तत्तत्र भव्याथं श्रीसमद्यतितः स्फुटम्‌ ॥ १० ॥ 
साक्षाच्छियं तदचु नव्यनराधिप बा द्रष्ट नरा न चतुरा यदलं भवन्ति। 
तत्साधु कुत्रिमतराद्ततत्स्वरूपतदुद्श नस्तिमितदक्‌ स बभूव लोकः॥ ११॥ 
बेधिमेब पुरस्कृत्य गता सा व्रजमङ्गना । युक्त नेत्राश्रृणोत्तत्र निषेधं तत्कृत कचित्‌ ॥ १२ ॥ 
नेति नेति निषेथो5स्ति सदा श्रतिसमन्वितः। चित्रं तदा निषेथो5सो नासीत्तच्छतिगोचरः। १३॥ 
चाळमग्रह इति: १०.६.७ 
प्रतापिनो हव्यजुपो5नलस्य प्रभावतोऽग्र बत योग्यता का । विषस्य वा दुविषयस्य वास्ती्यवोचि युक्ताऽग्न्युपमे न्दिरेशे ॥ १४ ।| 
बिब्रुध्येति ¦ १०.६.८. 
सुमालुकारिणि मयीह भवत्यनायं स्थेरप्रवृत्तिरघदा किल नान्यथेति । 
तत्ताटशस्थितितया प्रभुणा व्यबोधि तःस्वेरसंविहरणेष्त्रपि सर्ववेत्रा ॥ ६५ ।। 
ह्यस्तनेऽपि न द्यं श्वस्तने तु न जास्विति। स्त्रस्तनात्तब्रिपां योषां नापशःद्‌ युक्तमच्युतः॥ १६ ॥ 
कार्य स्वाबनमेच केवछमितः किं वा त्रिकालो दितन्रेलोक्याखिळचाळ पाळनमपीस्यन्तहशा चीक्षितुम । 
दी नत्राणपरायणोऽतुळक्रपो बालेकफल्याणरग्‌ ढुष्टध्मंसनदीक्षितः फिप्नु विभुस्ताद्ृक्तयाऽऽसीत्तदा ॥ १७॥ 
एषा स्वकामैक्रटगस्ति यस्मात्‌ तयुक्तमस्या स्त्वहमस्मि विद्वान्‌ । द्रक्ष्याम्यमुं मातृपदां कथं नु पस्तीस्वरूपादिति करिं तथासीत्‌ ॥१८॥ 
ऐहिक तु नहि साधनमस्य दृश्यते ऽवापि पुरातनमस्ति। किं नवेति भगवान्‌ श्रुषमन्तश्चिन्तनाय कृतनेत्रपिधानः।। १९ || 
१०६ 
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अनायत्या प्राप्तः क्कचिदपि पुरा यो न विहितः प्रसङ्गश्चे्तस्या वहनमिह कार्य मतिमता । 
निप्ील्याक्षीत्येवं जनसरणिमालोच्य किमसो तथा चक्रे कठुँ तदघकरसंधपर्शावहूनम्‌॥ २० ॥ 
महा निष्टनिवृत्तावप्यळ॑ योग इति प्रभुः । छुद्रदृष्टिनिबृत्यथ तन्मिषाद्योगभागभूत ।॥॥ २१ ॥ 
दाएुं स्तन्यमिपा द्विषं केल धृतोद्योगे यमास्ते यतः पीतं चेत्प्रभुणा पुरो बत गतिः का वाऽस्मदीया अवेत । 
इत्थं व्याकुलितान्निजोदरगतानालोक्य लोकान्‌ प्रभुर्वक्त' आात्यभयप्रदानवचनं च क्रेऽक्षिसम्मीळनम्‌ ॥ २९॥ 
€ क २२७७ ~ . | 
या स्त्री बहिमदुपदा निजमावृभावं लोके प्रदृश्ये विषवदू हृदये नृशंसा। 
काय न तन्मुखनिरीक्षणमित्यनन्तः सम्बोधयन्‌ स निजनेत्रपिधानमाधात्‌ ॥ २३॥ 
दृष्टा चेत्‌ करुणा्टशोयमनघास्याच्चोग्रया भस्मसादेवं चेदवशिष्यते ह्यू भयथा तद्ठालनासंस्क्रतिः । 
एतस्या हृदये तया च भविता जन्मान्तराप्तिः पुनः सा माभूदिति दीघंदृष्टिरकरोदीशः स्वद्टङमीछनम ` २४॥ 
अस्ये दुष्टान्तराये रिपुहितमतये कामपीशो नु दद्यान्निम्नां वा प्रोन्नता वा गतिमिह यदसो सर्वतन्त्रस्वहन्त्रः । 
आवाभ्यां स्वात्ममार्गी सुनिसुजञ ननुतो दीयते नेति मन्ये श्रेशं चक्र क्षियुग्मं रविबिघुलसितं पक्ष्मसद्द्वार गुत्तिम्‌ ॥ २५ ॥ 
यो हिंस्रबुद्धिजनवर्धितमुख्यशोभः स्त्रीयोडप्यसौ सुकृतिना न निरीक्षणीयः । 
तव्पूतनाक्षियुगवीक्षणवर्जेनाथं युक्तं तदक्षियुगमेशमभूत्तदेवम्‌॥ २६ [| 
चराचरात्मा यद्यं ततोऽन्तर्टंशा भ्रूशं पश्यतु दुर्म नस्काम्‌ । बहिरुशा नाहनिरीक्षणति कृतं तथा तन्निमिनाऽक्षियुग्मम ॥ २७ ॥ 
सूयीश्रितश्च द्विजराजयुक्तः स्पष्टं यदि स्यां तदियं तमोभूः। नक्त खरी व्यक्तगतिव्युंसुश्च भवेद्‌ द्रतं नेति तदा तथासीत्‌॥ २८॥ 
अनहवीक्षाऽनुस्ऋण्ठा प्रसिद्धेव महात्मनाम्‌ | ईशाक्षिराजहंसाभ्यां युक्तं नेक्षि बकीमुखम्‌ ।। २९॥ 
चन्द्रो यथा तद्ददियं निशाचरी स्तन्यार्पणान्मे भुवि वन्द्यतापदम्‌ । तद्रूपिणीं कतुमतः पुरेव किं कृपाव्यिना सा हरिणाङ्कमा श्रिता ।१०। 
कृष्ण प्रिया 
केशों के जूड़ों में वेणीमें गू थे हुए मोगरों के पुष्प वाळी, बड़े नितम्प्र, स्तन ओर पतली कटिवालो, सुन्दर वसा वाली, 
५७ ~ ~ ~ ~ °> [ ४० रु 
हिलते कुण्डलों की कान्ति से झळकते केशां से मण्डित मुखबाली, मनोहर मुस्कान भरे कटाक्षों के निक्षेप वाली दृष्टि से ब्रज- 
वासियों के मन को हरने चालो उस रूप वती स्री को गोपियों ने हाथ में कमळ धारण करने के कारण समभा क्रि लक्ष्मी अपने 
स्वामी के दशन के लिये आ रही है ॥ ५-६ ॥ बालकों के लिए ग्रह स्वरूप वह पूतना गोकुळ में बालकों को ढा ढती हुई भगव- 
> N ० ई w ~ ~ *५» ७५ ~ ४7२ स्य 0००. 
दिच्छा से नन्दूजी के घर आई । वहाँ पूतना ने शय्य़ा पर सोये हुए दुष्टों के काळ समान लेकिन भस्माच्छादित अग्नि के समान 
अपने प्रचण्ड तेज को छिपा कर रहे हुए वाळक कृष्णजी का दर्शन किया || ७॥ चळ ओर अचल के आत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
उस पूतना को वाळ.हृस्याकारी ग्रह जानकर नेत्र मूंद लिये । अबुध मनुष्य जेले सोते सांप को रञ्जु समझ कर उठा ले बसे ही 
पूतना ने अनन्त काळ रूप भगवान्‌ को साधारण वाळक समक गोद में ले लिया ।। ८ ॥ 
ताँ तीक्ष्णचित्ता मतिवामचेष्टितां बीक्ष्यान्तरा काशपरिच्छदासिवत्‌ । 
वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम्‌ ॥ ९ ॥ 
७, NES ७ Lo गो € शु 
*तस्मे स्तनं दुजरवीयमुस्त्रण घोराङ्कमादाय शिशोददावथ । 
गाढं कराभ्यां भगवान्‌ प्रपीड्य तत्‌ प्राण: समं रोषसमन्वितोऽपिबत्‌ ॥ १० ॥ 
सा सुश्च मुञ्चालमिंति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिलजीवमसणि । 
Lo 211 ~ ८१ च ~ ( ९291 39 
विवृत्य नेत्रे चरणौ रुजौ मृहुः' प्रखिन्नगात्रा क्षिपती रुरोद ह | ११ || 
(य Nr NN De च ण्य 
तस्याः खनेनातिगभीररंहसा साद्रिमही द्योश्व॒ चचाल सग्रह । 
४”. ~~ [oe >> 
रसा दिशश्च प्रतिभे दिरे जनाः पेतुः क्षिता वज्रनिपातशङ्कया ।! १२ ॥ 
कदंसक्षमा 
श्रन्वयः--अन्तरा कोशपरिच्छिदासित्रत्‌ अतिवामचेष्टितां तीक्ष्णचित्तां बरख्निग्रं तां वीक्ष्य तत्‌ प्रभया पिते च 


न रज बी ९ छ मे > ५ 
निरीक्षमाणे जननी हि अतिष्ठताम्‌॥ ९ ॥ अथ घोरा शिशोः अङ्कम्‌ आदाय दुजरबीयम उल्त्रणम्‌ तस्मे स्तनम्‌ ददा ॥ ९२ ॥ 


१. अथ-इति क्वचित्‌ पाठ: । २. तस्मिन्‌-श्रीधर. वंशी. जीव. वीर. विज, विश्व. गिरि. भक्त; । ३. मुहर्निस्विन्नगात्रा-शुक . गिरि, 


भक्त. । ४, प्रतितेदिरे-थीधर. वंशी. जीव, वीर. विज. शुक. गिरि. भक्त. । 
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भगवान्‌ रोपसमन्वितः कराभ्यां तत्‌ गाढं प्रपीड्य प्राणेः समं तत्‌ अपिबत्‌ ॥ १० ॥ अखिलजीवमर्मणि निष्पीड्यमाना सा सुख 
सुश्च अलम्‌ इति प्रभाषिणी नेत्रे विवृत्य मुहुः चरणो भुजौ क्षिपती प्रस्विन्नगात्रा ह रुरोद्‌ ॥ ११ ॥ तस्याः अतिगभी ररंहसा स्वनेन 
साद्रिः मही च सम्रहा द्योः चचाळ रसाः च दिशाः प्रतिभेदिरे वज्चनिपातशंकया जनाः क्षितो पेतुः ॥ १२ ॥ 


श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथदीपिका 


ननु यशोदारोहिण्यौ तां कथं न न्यवारयेतां तत्राह । तामिति। वामं वल्गु जनन्या इव चेष्टितं यस्यास्तां वरस्त्रियं 'च 
सहसेचांतरा गृहमध्ये वीक्ष्य । अंतस्तेद्वण्ये बहिमादवे च दृष्टांतः कोशपरिच्छदासिवत्‌ । मृदुचित्रचर्ममय; कोशाः परिच्छद्‌ आव- 
रणं यस्यासेः खड्गस्य तद्वत्‌ । तत्प्रभया च धर्षिते अभिभूते । अहमस्य जननीयं वेति मोहिते च सत्यो जननी जनन्यो निरीक्ष- 
मारे एब केवलमतिछ्ठतां न तु निवारितत्रत्यो ॥ ९ ॥ तस्मिन्स्थाने दुर वीर्य विषं यस्मिस्तं स्तनं श्रीकृष्णमंकमादाय सा घोरा 
तस्मे शिशवे ददो । अथानंतरमेध प्रपोडय केवळ बिषमपथ्यमिति मत्वेव तस्याः प्राण; सहापिबत्‌ ॥ ५० ॥ चरणो भुजो च मुहु- 
महः क्षिपंती । प्रस्विन्नानि स्वेदयुक्तानि गात्राणि यस्याः सा ॥ ११॥ रसाः रसातलानि च ॥ १२॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पकाप्रकाशः 


कृष्णमातरो कुत्र गते तदेत्यभिप्रेत्याह--नन्थिति । तां पूतनाम्‌ “वामः क्ररे मनोहरे' इति यादवः। जननीति द्विवचनम्‌ 
“'कुदिकारादक्तिनः'? इति ङीवभावपक्षेऽयं प्रयोगः | यद्वा--आपेत्वादेकत्वम । “कोशोडस्त्री कुड्मले पात्रे दिव्यखड्गपिधानके । 
जातिकोापेडर्थसंघाते पेश्यां शब्दादिसंग्रहे ॥'”? इति मेदिनी । 'परिच्छद आवरणे संविधाने विवद्धके' इति धरणिः ॥ ९॥ शिशोरिति 
चतुथर्यर्थ षष्ठी । तत आह शिशवे । “अहिफेनं रामठेन युक्त त्वविषव द्भवेत्‌” इत्यादिवाक्यः केवलं विषमपथ्यमिति रोपसमन्बित 
इति रोषः मदीयब्रजबालक्रानपीय जिघांसतीति रोषमयी दुष्ट्रपंहारिका भगवच्छशक्तिः तस्या अपिवित्रान्प्राणानपिबत्‌ न तु सः 
कुठा रसमन्वितो वृक्षमच्छिनदितिवत्‌ | १०॥ अखिलजीवमर्मणि सर्वस्मिन्‌ जीवस्थाने “यस्मिन्कृत्त मर्दिते च जीवो नश्यति 
देहतः । तदंगं मर्म विज्ञेयं सूक्ष्म दुर्जेयमेव तत्‌ ॥” इति वाक्यात्‌ । कंठवृषणादीनि मर्माणि । नेत्रे विवृत्य प्रसार्य । मुंचमुंचेतिबद्ल- 
मित्यपि बारणेत्र वीप्साया अभावस्तु वक्तुमशक्यस्वादेव ॥ ११ ॥ वज्रनिपातो बिद्युत्पातः ॥ १२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


अथ कारत्स्न्ये काकाक्षिन्यायेनो भयत्राप्यन्वय; । अतीति चित्सुखपाठः वामचेष्टितत्वेन दुःखप्रदता निरस्ता तत्रान्तरा 
बीक्ष्येत्यन्तदुष्टतानुमितिश्व खण्डिता अन्वदुष्टजनस्य सहसा परगृहान्तःप्रवेशे सहसासामथ्यौत्‌ तत्रापि वरसख्रियमित्यविश्वसनी यता 
च निराकृता विशेषतश्च तत्प्रभया मातृवत्‌ स्नेहप्राकल्यप्रतिभयाधर्षिते जननी इति प्रथमा द्विवचनस्य पूर्व॑सवर्णश्छान {सः “सुपां सुलुक्‌ 
पूर्वसबणी? (५।१।३५) इत्यादिना ॥ ९॥ तस्मिन्नेव स्थाने इति धाष्टय मुक्त उल्वणं स्पशेनापि मारकमित्यर्थः । अत एव बीर्य 
तद्विषरूपमेवेति तथा तैव्यीख्यातम्‌ आदाय आकृष्य अतो द्विकर्मकत्वमपि तत्तं स्तनं ब्रज़बाछकानामपि वधार्थमागतस्वेन रोष- 
समन्वितः सन्‌ प्राणः समम्‌ अपित्रत्‌ यतो दम्मिन्यां तस्यां दम्भेनेव प्राणापहारा योग्य इति भावः । रोषशमन्वितत्वं च तत्स्तन्य- 
प्राणपानार्थमेवोक्तं ततश्च रोषरूपं तत्तेज एव तान्‌ दुष्टभावमयान्‌ अपवित्रानपिवत्‌ अशोषयदित्यर्थः । कुठारसमन्वितो 
वृक्षमच्छिनदिति वत्‌ स्वयं तु तदनुकरणमात्रं कृतवानित्यर्थः | फलं तु तदनुकरणमात्रादपि स्यादिति सर्वत्रेवेत्थं व्याख्येय 
रोषश्चायमापातत एवं परिणामतस्तु परमक्रृपासेवाकरोदिस्याह-भगवानिति । कारुण्यादिस्वगुणाव्यभिचार्य्येब सन्नित्यर्थः । 
एतच्चाग्रे व्यङग्यम्‌ । किञ्चेदं वाल्यलीळावेशेऽपि ताद्ृशाशक्तो हेतुः तदावेशोऽपि सबोसां शक्तीनां स्वसमयप्रतीक्षकत्वालीलानुरूपा 
परवृत्तिः स्यादेवेति भावः । अन्यत्तेः । तत्र अपथ्यमिति मत्वेवेत्यन्ते बिषमथजन्तोः प्राणा हि तद्विषघात्या न भवन्ति ततम्तदात्मता- 
पादनाय तत्प्राणानेब स्वप्राणेषु मिभयामीति च गत्बेवेति भावः | १० ॥ मुव्व मुञ्चति वदलमित्यपि निवारणे अत्र तु वीप्साया 
अभावः पुनर्वक्तमशक्तस्वात्‌ अखिले जीवमर्मणि जोबनाश्रये रुरोद उच्चेः सरोदनमार्त्तेनादं चकार ह हर्ष ॥ ११ ॥ रसाश्च लुः 
प्रतिनेङुश्च दिशस्तु प्रतिनेदुरेवेत्यर्थः | बज्रेति लोके तदृदूर्ध्वशब्दस्याऽब्रसिद्धः ॥ १२ ॥ 

श्रीमज्जोवगोस्वामिकृता बृहद्वेषणवतोषिणी 

अथापि; तां वरस्त्रियमपि । वामं वक्र चेष्टितं यस्यास्तथाभूता तथा तीक्ष्णचित्ताम्‌ , तत्र च अन्तरा सहसा गृहमध्ये 
पुत्रान्तिके वीक्ष्यापि जनन्यो निरीक्षमाणे एवातिष्ठताम्‌ , न तु न्यवारयेताम्‌ । तत्र हेतुः- तस्याः प्रभया शोभया मातृवत्‌ स्नेह 
प्रकटनप्रतिभया वा अवधपिते बिस्मयेन मोहिते सत्यो। यद्वा, तस्य प्राणसहित-पूतनास्तनपानेच्छोभंगवतस्तेजसाभिभूत, 
अन्यथा ताभ्यां निवारणे कृते तया स्वांके तदूम्रहणाशक्तेः । अथवा, तीद्षणचित्तामपि तां बामं माठवल्लाळनादिवल्गुचेष्टितं यस्यास्त- 
थाभूताम्‌ , वीक्ष्येत्यन्त्ुष्ठता निरस्ता; दुष्टजनस्य हि सहसान्यगृहान्तःप्रवेशाशक्तेस्तत्रापि द वरस्त्रियमित्यविश्वसनीयता च। 
विशेषतश्च तत्प्रभयावधर्षिते निरीक्ष्यमाणे केवलमतिष्ठताम्‌ , न तु किञ्चित्‌ कृतबत्यो । निजकाय्योक्षमत्वे दृष्टान्तः--कोशेति ॥ ९॥ 
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तस्मिन्‌ स्थानेऽवसरे चा । घोरात्वं दर्शयति--दुज रेति; अतएबोल्वणमतितीक्ष्ण स्पशमात्रेणापि स!रकसिद्यर्थ; । अंक प्रति 
प्रकर्षेणातिशयेन पोडयित्वा स्तनं भगवान्‌ कारुण्यादिसदूगुणयुक्तोऽपि प्राग्बहुलळवाळकबधेन परमक्रद्ध: सन्‌; यद्वा, रोपस- 
मन्बित इव प्राणेः सह्‌ पानात्‌ ; वस्तुतस्तु परमकुपामेबाकरे दित्याह--भगवबानिति । एतच्चाग्रे व्यक्तं भावि || १० ॥ अलमत्यर्थम्‌, 
प्रभाषिणी उच्चेभोसमाना, अखिले जीवस्य मर्स्मणि नित्रासस्थाने रुरोदोच्चैरात्तनाद्‌ चकार, ह हर्षे ॥ ११ ॥ रसाश्च चेलुः; 
किंचा चिवरमयत्वात्‌ प्रतिनेदुरेव, जना इति लोकाः ॥ १२ ॥। न्द 


श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


बामं प्रतिकूलं कोशपरिच्छदासिबत्‌ कोशपरिच्छन्नखडगवत्‌ अन्तः क्ररतरेस्यभिप्रायः ( जननीबत्‌ ) ॥ ९--११॥ रसा 
पाताल निजरूपं पूर्वरूपम्‌ ॥ १९-१३ ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचायंक्कता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


रोहिणीयशोदे अपि तां न न्यवारयेता।सित्याह--तामिति । कोशपरिच्छदासिवन्म्रदुळचर्मनिर्मितं कोशपरिच्छदमावरणम्‌ 
पिधानं यस्य तमसि खड्गमिवान्तस्तीक्ष्णचित्तां क्र्रतरामपि वहिवीम चेष्टितां शोभनचेष्टितामनुकूलचेष्टितामिति यावत्तां वरस्त्रियं 
श्रेष्ठञ्जियसिच स्थितां परश्लियमिति पाठे परस्यान्यस्य कस्यचित्पुंसः स्थितां बीक्ष्व तस्याः प्रभया धर्षिते अभिभूते जननी जनन्यो 
पूर्वसवर्णदीघ आर्षः | निरीक्षमाणे अपि अतिष्ठतां तृष्णीमासातां न तु न्यवारयता मित्यर्थः ।;५॥ अथ घोरा घोरच्चेष्टिता पृतना तं शिशु 
श्रीकृष्णमादाय शिशोस्तस्मिन्मुखे स्तनं ददौ कथम्भूतं ढुजरवीयं दुःखेनापि जरयितुं जीणयितुमशक्यं वीर्य बिपरूपं यस्मिन्‌ अत 
एवोल्वण दुःसहं वीर्यस्य उल्बणस्वादुल्बणम्‌ अथ श्रीभगवान्‌ । रोषसमन्वितः प्रपीडय स्तनमित्यनुषङ्कः प्राणेः समं सह तत्स्तन्य- 
मपिवत्तस्याः प्राणेः सह्‌ स्तनमपिबदिति चा ।। १० ।' तदा साखिलजीवमर्मसु सर्वप्राणमर्मछु पीडयमाना5लम्‌ एतावताऽलम्‌ आशु 
सुश्च सुख इति प्रभाषिणी नेत्रे बिवृत्य परिश्र।म्यचरणो झुजो च मुहुमुहुः प्रक्षिपति स्विन्नानि स्वेदयुक्तानि गात्राण्यङ्गानि यस्या 
सा रुराव जुवोष हवत्याश्चार्यम्‌॥ ११ ॥ अति गभीरं रभसो वेगो चा यस्य तेन तस्याः स्वनेन सपर्वता मही भूः सग्रह्म ययोश्च चचाल 
रसातळं दिशश्च प्रतिनेदिरे प्रतिदघ्वनुः वज्त्रनिपातशङ्कया जनाः अशनिनिपातशङ्कया क्षितो निपेतुः || १२ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 

अतिवामचेष्टिताम्‌ अधिकक्रूरव्यापाराम्‌ “अति स्यादधिकार्थोक्तो प्रशंसायामतिक्रमे” इति यादवः “वामः क्रे मनोहरे” 
इति च अन्तरा मध्ये कोश एव परिच्छदः परिकरभूषणलक्षणो यस्य सोऽन्तराकोशपरिच्छदः स एवासिरन्तराकोशपरिच्छदासिः स 
इब गूढाकारवाह्याभ्यन्तरकोशालङकृतख ड्गतसिस्थतेत्यन्वयः । अन्तराकोशपरिच्छदः वजितकोशलक्षणालङ्कारोडसियंथा तथा 
वाम चेष्टितामिति वा तस्याः पूतनायाः प्रभया वरोदूभूतळक्षणया धर्षिता विहलिता तस्य कृष्णप्रभया वा इदानीमेव पूतनाप्राणबियोग- 
सूचनाय जननी अतिष्ठदिति सन्धिकार्याकरणबेदिकप्रयोगानुकरणं वा || ५ ॥ तस्मिन्‌ काले दुर्जरवीर्यं जीर्णीऋलुंमशक्यं वीर्यं यस्य 
स तथा अत एवोल्बणं दुःसहक्रोर्यो पेतम॒ अथशब्दो विकल्पार्थः । अथ स्तनं ददाविति विषमिति तस्याः प्राण: ।।१७।। अखिठजीवमर्षिणी 
समस्तप्राणापहारिणी रुराव रोदनमकरोत्‌ हिशव्दो हेतो श्रोत णामनुकस्पाजनकः ॥११।। रसा पाताल प्रतिनेदिरे प्रतिशब्दं चक्रः ॥ १२॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वासिकृतः फ्रमसन्दर्भः 


कपटमावृस्नेहमस्या तत्प्रभया तस्मिन प्रसङ्गे सति ॥ ५ ॥ ठुऽ्जरेत्यादिभ्यां विषमयस्वं गम्यते आदाय आकृष्य अतो 
द्विकर्मकत्वं तमिति शोषः। प्रपीडय स्तनमिति पूर्वेणेवान्वयः । रोपसमन्वितत्वं तरस्तन्यपानार्थमुक्तम्‌।। १०॥ ततश्च रोषद्वारा- 
पिबदनाशायदिति रोपरूपं तत्तेज एच तानपिवत्‌ न स्वय्रमित्यर्थः॥ ११॥ १२ ॥ 


~ 


श्रीस द्विश्वना य चक्रवत्तिकृता सारार्थदशिनो 


ननु, यशोदारोहिण्यों कथं तां न न्यत्रारयेतां ९ तत्राह--तासिति । वामं बल्गु जनन्या इव चेष्टितं यस्यास्ताम्‌ अन्तरा 
ग्रहमध्य एव बीक्ष्य अन्तस्तेक्षण्ये ब हिसा वे च दृष्टान्तः मृदु चर्ममयः कोशः परिच्छद्‌ आवरणं यस्य तथाभूतमसिमिवेति तस्याः प्रभ- 
याऽवधर्षिते अभिभूते मत्पुत्रस्याभ्युदयाय किमियसम्बिका किमियमिन्द्राणी मूत्तिमती त्रेलोक्यसम्पत्तिवी वात्सल्येन स्तन्यं पाययती 
मोहिते सत्यो जननी जनन्यौ निरीक्षमार एव केबळमतिष्ठतां न तु निवारितवत्यो ॥ ९ ॥ तस्मिन्नेव स्थाने दुब्जरं विषरूपं वीय्य 
यस्य तत्‌ घोरा पूतना शिशोः शिशवे गाढं प्रपीडयोति तया त्याजयितुमशक्यः सन्निति भावः । रोपसमन्वित इति मदीयं त्रजबाल- 
कानपीयं जिघांसतीतिरोषमयी दुष्टसंहारिका शाक्तिरेवाऽपवित्रान्‌ प्राणान्‌ स्तनं च अपिबदशोषयत्‌। न तु स इति कुटारसमन्वितो 
बृक्षमच्छिनदितिवत्‌॥ १० ।। निष्पीडयमाना अर्थीदू बालकेन चरणो भुजौ च मुहुर्महर्निक्षिपतो ॥११॥ रसा रसातळाति च॥१२॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्क» १० पू. अ. ६ श्लो. ९-१२ | अनेकव्याख्यासमलडकृतम ८४५ 


श्रीसमच्छुकदेवळुतः सिद्वान्तप्रदीपः 


ग।पेगोपी भिश्चो क्रकारेणानिवारिता नन्दग्रहे बाळं ददर्शेत्युक्तम्‌ । अथ यशोदारोहिण्यावपि तां न न्यवारयेतामित्य़ाह- 
तामिति, कोशपरिच्छदासिवत मृठुचममयः कोशः परिच्छदमावरणं यस्य स चासावसिश्च तद्वत्‌ तीक्ष्णचित्ताम्‌ अन्तरतिती&ण- 
स्वभावामतिवामचेष्टितां वहिरतिवापमत्यन्तं म्रदुचेष्टितं यभ्यास्ताम्‌ वरस्त्रियमन्तरागृहमध्ये वीक्ष्य तत्प्रभया च घपितेऽभिभूते 
जननी जनन्यो निरीक्षमाणे एव केवछमति9तामासाताम्‌ ॥ ९ ॥ घोरा क्रूरा पूतना अङ्कमादाय बालमिति शोपः । उल्त्रणं दुःखेनापि 
जरयितुमशक्यं दुर्जरे वीर्यं विषं यस्मिन्‌ तं स्तनं शिशोर्तस्मिन्‌ श्रीमन्मुखे ददो । अथानन्तरं भगवान्‌ रोपसमन्वितः तदनुम्रहारथ 
तस्क्रोय्यीनुरूपः स्तनं गाढं प्रपीड्य प्राणं: समं सह्‌ तत्‌ स्तन्यमपिवत्‌ ॥ १० ॥ तिःस्तिन्नानि निःशेषतः खेदयुक्तानि गात्राणि यस्याः 
सा चरणो सुजो च सुहुः ल्लिपतो ह्‌ स्फुट रुरो ३ ।। ११॥! अतिगभीररंहसाऽतिगभीरवेगेन रसाः रसातळानि ॥ १२ ॥ 


श्रीबलदेबविदयाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


ननु यशोदारोहिणीभ्यां वालैकचित्ताभ्यां कुतः सा न निवारिता ? तत्राह तामिति, वामं मनोज्ञ जनन्या इव चेष्टितं 
यस्यास्त'स्वरख्जियमन्तरासुतरनमध्येऽपि वीक्ष्य अन्तस्तैक्षण्येवहिस्रृदुत्बे च दृष्टान्तः कोशो मदुचित्रचर्ममयः परिच्छद्‌ आवरणं यस्य 
ताट /मप्तिमिवेति तस्य प्रभया प्रधर्षिते अभिभूते सत्पुत्रस्याथ्युदयाथिनी किमियमिन्द्र।णी रुद्राणी वा स्नेहेन स्तन्यं पाययतीति 
सोहिते जननी मातरो “सुपां सु” ( ३-७-३४ ) इत्योंकार बिभक्तलुक्‌ निरीक्ष्यमाणे एवातिष्ठतां न तु निवारितवत्यो ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्‌ स्थाने घोरा सा पृतना कृष्णमङ्कमादाय शिशोस्तस्य सम्बन्धे स्तनं ददो तन्मुखऽप॑यामास कीदृशं दुर्जरं विपरूप बीर्य यस्मिन 
अतः उल्वणं स्पर्शनापि सारकं भगवान्‌ स वालः स्तनं गाढं प्रपीड्य तया स्याजयितुमशाक्यः सन्‌ रोपसमन्वितस्तत्‌ प्राणः समम- 
पिवत्‌ महृथस्यान्‌ त्रजडिम्भानपि पापिष्ठेयं जिघांसतीति रोपोदयः दुष्टसंहारिणी तद्रोपशक्तिरेव सप्राण स्तनम शोपयदिति भावः । 
कुठारसमन्वितस्तरुमच्छिनदितिबत्‌ ॥ १०॥ अखिले जीवमर्मणि निपीड्यमाना सा नेत्रे विवृत्य वहिनिष्कास्य चरणो भुजौ च 
मुहुर्भुवि निक्षिपन्ती निस्चिन्नानि स्वेदवन्ति गात्राणि यस्याः सा रुरोद ह्‌ हेति वाळकमस्तनपानमात्रेण तस्या एबं पीडा जातेति 
आश्चर्य सूचयति ॥ ११॥ रसा इति रसातलानि प्रतिनेदिरे प्रतिध्वनि चक्रुः ॥ १२ |! 


श्रीसत्याभिनवयतिकङ्कता दुर्घटभावदीपिका 


हरि! ॐ रिरेत्यस्य गिरमित्यर्थः । एतेन भापणक्रियां प्रति गिरःकर्मत्वात्‌। गिरं प्रभाषिणीति वक्तव्यं गिराप्रभाषिणीत्य- 
युक्तमिति चोद्यं परिहृतम्‌ । गिरेति ढृतीया द्वितीयादेशा इति स्वीकृत्य गिरेत्यस्य गिरमित्यर्थ इत्युक्तत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


श्रीसत्यधमंक्कता श्रीभागवत टिप्पणी 


अथ वाळभावविभावनानन्तरं विसर्ग विज्ञातजगच्चेष्टितं निसर्गेण स्वभावतोऽनन्याधीनालोचनत इति यावत्‌ विज्ञातं 
जगच्चेष्टितं येन तं निसं उत्पत्तिरहितश्चासौ जगद्विचेष्टितश्चेति वा निसर्ग इति विज्ञातश्चासो जगतो विचेष्टितं चेष्टा तदभावो वा 
येन स चासौ स च तमनन्तं न विद्चतेऽन्तो नाशो यस्य तमन्तकं स्त्रनाशकं च हरिं चाजानमाना निशाचर्यङ्कमुस्सङ्गमारो पयदा- 
रोपयासास । तत्र निदर्शनमाह ।। यथेति । सुप्तमुरगमबुद्धिरज्जुधीन विद्यते बुद्धिस्तञज्ञानं यस्य स चासौ रञ्जुरिति घीर्यस्य स च 
यश्चानन्तमारः सौन्दर्य तदुपस इति भावः। अपयदङ्कोऽपण्ज्ञपगतोऽङ्कः कलङ्को यस्य तं वा। अनन्ताबद्धाच सामा च तस्या 
आरोपमारोहसेतीति यत्सोऽङ्क उत्सङ्गो यस्य तं । उपयदङ्केसुपयंश्वाङ्कः स्वोस्सङ्गो यस्य तं। अनन्तं आरेति वा। अबुद्धिः सर्वथा 
मतिरहितं बाळापत्यं यथा च रज्जधीश्रीन्तः पुमानिति वा । अनन्ता या सायाऽऽरोप उरसि यस्य यञ्च तद्यच्च तत्‌ । अन्तबेहिव्योप्त- 
ब्रह्मरूपमिति वा । यदित्यङ्क चिहमसाधारणं यस्य तमिति वा । यथोक्तं बृहद्धाष्ये । यथा वाह्ये तर्थैवान्तस्ततो यदिति चोच्यत इति । 
नायं मृत्युः परिहार्य इत्यप्याह ।। अजातसानेति। अजेन ब्रह्मणाऽनानां प्राणानां मानं परिमाणमवसानमिति याबत्‌ तद्यस्या इति । 
मानं ज्ञानं ळयश्चेब सयीदा चेत्यादेः !। ५ ॥ नलु यशादारोहिण्यो किं चक्रतुने चक्रपाणिपाणिग्रहनिग्रहमित्यत आह ॥ तामिति। 
तीक्ष्ण चित्तं यस्याः सा तां बहिवोसं चेष्टितं यस्थाः सा तामन्तरागारमध्ये कोशापरिच्छदासिवत्तमिव चित्रमृदुचर्मनिर्सितक्रोशः 
परिच्छद्‌ आवरणं यस्य स चासावसिः खड्गश्च तमिव बहिवोम चेट्टितामन्तस्तीक्ष्णचित्तां वरस्थ्रियं वीक्ष्य दृष्ट्वाऽपि तस्याः प्रभया 
सायिक्या घपिते बशीकृते निरीक्षमाणे केवलमबलोकयन्स्यो जननी जनन्यो । सुपां सुळुगिति पूर्जसबणे ईदूदे इति प्रगृद्यसंज्ञायां 
रूपं । अतिष्ठतां प्रथमेकवचनपाठे जननी यशोदा तत्प्रभया च धर्षिता निरीक्षमाणाऽतिष्ठत्‌। सातुरसन्धिः पीतस्येति सूचयितुम- 
सन्धिनिर्देशा इति ज्ञेयं ॥ १० ॥ तस्मिन्काले दुर्जरस्य जरयितुमशक्यस्य श्रिपस्य चीय॑ साम्यं यस्मिस्ते उल्वणमितरेषां घोरा 
राक्षस्यङ्क प्रत्यादाय स्तनं शिशोः ददो । अथ तद्दानानन्तरं भगवान्कराभ्यां गाढं प्रपोडय मदयिस्वा तसप्राणेस्तध्याः ध्राणाः पञ्च 
तै; समं साकं रोषसमन्दित एकस्या राक्षस्या रोषः स्वमारणकारणं तेन समन्वितः सफळीकतेव्यत्वेन तत्समन्वित एकस्या ऊर्बरश्या 
उपरि दुःसह्‌बासबिघटकक्षमापयीयस्तेन रोपेण समन्वित इस्यर्थः। यथोक्तं बृहद्भाष्ये । क्रोधः क्षमात्मको यस्य चिदानन्दात्मकः 
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सदेति । यत्र यत्र कोपः श्रयते तत्र तत्रेयं गतिज्ञेया । अपिबत्पपौ ॥ ११॥ सा पूतना सुश्च मुञ्च त्यज त्यजेति गिरा प्रभाषिणीति 
गिरा यस्याः सा । इति गिरा टावन्तता च मेरुर्गिरायां गुरुरित्यादेः सुञ्चालमिति पाठेऽलमितो छ पयोप्तं । मुब्चेस्यन्वयः अखिळजीव- 
ममोणीति पाठः सममेकः । जीवस्थममीपायस्थानमखिलं च तज्जीवमर्म च तस्मिन्‌। निप्पीडयमानाऽखिळज्ीवमर्षिणीति पाठेऽपि 
सुमर्षणी यः । अखिलाञगीवान्मषयति हिनस्तीति धात्वनेकाथ्यीत्‌ । सा नेत्रे बिवृत्य चरणो भुजो च मुट्टुविक्षिपती विक्लिन्नगात्रा 
खेदोदकक्डन्नं गात्रं यस्याः सा सती रुराव रोदनमकरोत्‌ ह खेदे । नेत्रे नियन्त्रे मुञ्च सुञ्चेति प्रभापमाणेति वा । आमुञ्च श्रीकृष्णं 
प्रति मुहुमुव्वेति प्रभाषिणीति वा योजना ॥ १२ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


ननु यशोदारोहिणीभ्यां कथं सा न निवारितेत्याह तां तीक्ष्णचित्तामिति, तां निरीक्ष्य तत्प्रभया धर्षिति जननी 
जनन्यावतिष्ठतां निवारग्रितुं वाशक्ते जाते यशोदारोहिण्योर्माहाभावात्‌ , भगबत्समीपे मायाया बिळयात्‌ , तद्गता धर्मा सर्वे भाता 
इत्याह तामित्यादिपदेः, तच्छब्देन तद्गताः पूर्वधर्माः सर्वे निरुक्ताः, पूर्व प्रवेशार्थं व्यग्रचित्ता मोहनाभिनिविष्टा च, इदानीं तु 
तदुभयाभावात्‌ चित्तक्रोय॑ प्रकटीभूतं ताभ्यां ज्ञातं निरूपयति तीक्ष्णचित्तामिति तस्या अन्तर्गतो दोषो निरूपितः, बहिगंतान्‌ 
निरूपयस्यतिवामचेष्टितामिति, अत्यन्तं वामं वक्रं कठिनस्पशौदिरूपं चेष्टितं यस्याः, एवमन्तर्वेहिस्तस्या दोषं दृष्ट्वापि स्वतो 
निवारणेशक्तावपि रक्षकेभ्यरो निवेदनाभावे हेतुमाह।न्तराकोशापरिच्छदासिवदिति श्रन्तरा गृहमध्येतन्ती महतां, तत्रागमनमयुक्त 
मध्यस्थितानां चाप्रयोजकत्वं ज्ञातं, किञ्च कोश एव परिच्छरो वेष्टनसाघनं यस्यताद्टशोसिः खञ्गः, श्रासमन्तात्‌ कोश इति, वा अति- 
धनयुक्तः परिच्छदो वा यस्य, अनेन बहिमुंखलोका अन्तर्गतं दूषणं तद्गतं येनकेनचिठुच्यमानं न ग्रृहून्त्येब, अत एवं ज्ञात्वा ताभ्यां न 
कञ्चिउज्ञापितः, तथाभूतं प्रकृते विशेषणमाह बरस्त्रियमिति, वरणीया स्त्रो परमसुन्दरी, अतः पुरुषमात्रेणेच चरणीयेति न कोप्येनां 
मारयिष्यतीतिभावः, स्रीणां स्वसामथ्यंमेव, तथापि भगवत्स्नेहात्‌ प्रयत्न एव कतुसुचितो न स्वोदासीन्यमिति चेत्‌ तत्राह 
तत्प्रभया च घषिते इति, तस्याः प्रभा भगवत्कृता, राक्षसो भावो मादुषभाओपमर्दकः, अतस्तस्याः प्रभयोभे अपि धर्षिते, चकाराद्‌ 
भयवदिच्छ्या च, अत एव निरीक्षमाणे एवातिष्ठतां, भ्रजननीत्यपि, जनने हि सहजो भावो भवति, जनन्यावपीति बा ॥ ९॥ 
एवमप्रतिबन्धे यत्‌ कृतवती तदाह तस्मा इति, तस्मे सम्भ्रवतसर्वघमीय भ .चते स्तनं ददो, अन्यथा दातुमेव न शक्नुयात्‌ , स्तनमेक, 
नलु दत्ते स्तने तस्याः कः पुरुषार्थ इति चेत्‌ तत्राह्‌ दुर्जरवोयंमिति, दुर्जरं वीर्यं यस्य स्तन्यस्य, स्तने स्तन्यं तिष्ठतीति स्तन्यदानम- 
प्रत्यक्षमिति स्तनपदप्रयोगः, न केवळं परिणामाहितकतृत्वं किन्तूल्बणं क्ररं, ्रणदशायामप्पनिष्टजनक, नन्वेवं भगवति कथं कृतवती 
तत्राह घोरेति, कदाचित्‌ स्तनं न पिवेदिति छालनार्थ शिशोरङ्कसादाय वाळकस्याङ्कस्थानं स्प्रशन्त्युत्तोलयन्ती ततो भगवतः प्रष्ठभाग 
ऊरुणा परिगृहीतः, दक्षिणहस्तेन स्तनं निःपोडयन्ती वामहस्तेन भगवतोङ्ककस्थानमुत्तोळयन्ती स्तनं ददादिव्यर्थः ॥ ९॥ 
अथ तस्याः क्रियासमाप्स्यनन्तरं भिन्नप्रक्रमेण भगवान्‌ स्तन्यमपिब्रदित्याह्‌ गाढमिति, यथा निर्वन्धेन पाययिस्यामी तियत्नं 
कृतवती तथा भगवान्‌ स्तन्यमप्यदस्वा पलायिष्यतीति निम्रहृस्याचश्यकर्तव्यस्वात्‌ कराभ्यां गाढं स्तनं प्रपीडःयापिबदितिसम्वन्धः, 
एवं निभेयतया स्तनपान प्रवृत्तो हेतुमाह भगवानिति, इश्वरत्वात्‌ स्तरीमारणदोषः परिहृतः, “पुमान्‌ योषिदुत क्लीबः’ इतिवाक्यादू 
वीयबत्त्वाज जीरणादिसामथ्य द्योतितं, यशोवत्त्वादलोकिक'चरित्रकरणं, श्रीयुक्तत्वान्न प्रकारान्तरेण सारणं तादृशशोभानाशप्रसङ्गात्‌ , 
ज्ञानित्त्रात्‌ तस्या दोषपरिज्ञानेन मारणावश्यकत्वं, वेराग्ययुक्तत्वाद्‌ दैत्यपक्षचधो न बाधकः, एवं तस्या मारणे हेतुषटकं, गुणे धर्मिणा 
'च सोक्षदानं, अन्यथा न पिवेत्‌ , अत एव तस्यः सर्वप्रायश्चित्तार्थ प्राणः सममपिबत्‌ , प्राणरक्षां हि तया सर्च कृतं, प्राणे तु 
भक्षिते सर्व भगवदपंणं भवति, शिशूनां प्राणा अप्यत्र सन्तीति तेषामपि युक्तिः सूचिता, बहुवचनेन च घ्राणपदेनेन्द्रियाण्यपि गृह्यन्ते, 
ततः सर्वेब सामग्री तदीया पीता भत्रति, ननु निन्दितपदार्थं भगवान्‌ कथं गृहीतवानपहतपाप्मा हि स तत्राह रोषसमन्वित इति, 
रोषेण सम्यगन्वितः, यथा तदीयांशो दुष्टो भगवति सम्बद्धो न भवति यथा वा स सर्वोप्यंशो दग्दो भवति, भगवान्‌ सर्वसमन्वित- 
इति क्रो धसमन्वितत्वेपि न देषः, पूवं रोषसम्वन्धो नास्तीति वक्त घ्राणेः समं रोषसमन्वित इत्युक्त, सर्वोत्मकत्वात्‌ नासङ्घव्वक्षतिः, 
न तु तस्या मारणार्थ रोपोपेक्ष्यते, बीयस्योक्तस्वात्‌ स्तनद्वारापि प्राणपानं न बिरुध्यते, साधनफलरूपा तदीया क्रिया नाशितेति 
ज्ञापयिलुं कराभ्यामित्युक्तम्‌।। १० ॥ 
अतो भगवता पेपीयमाने स्तने तत्र रिथतो भगवान्‌ मायारूपोपि भगवत्येच प्रविष्टः, तस्सङ्ग आधि देविकी पुतनापि 
भगवति प्रविष्टा, आध्यास्मिक्यास्तु कृत्यमाह सा मश्चमुव्चोति, सा पूर्वमेवं †नर्वेन्धयुक्तापि भगत्रता निःपीडिता तदानीमपि 
भगवत्स्वरूपमज्ञात्वा वचनत्रयमुक्तवती मुत्त्रमुत्वालमिति, यथा प्राकृते बालके पेपीयमाने च स्तनव्यथायां मुच्चेत्युच्यते, अतिव्यथायां 
पुनः, पुनबीलकस्य जुन्िवृत्तति ज्ञात्वालमित्याह, बालो हि स्वबुद्धया पूर्णता न जानात्यन्योक्त च गृह्वात्यत आह, अम्तःस्थितो 
दुष्टभावो गतः, तेन लौकिकभाषोक्ता, मात्रोश्च परिज्ञानार्थं गतेषि प्राणे भगवत्सम्बन्धस्य विद्यमानत्त्रात्‌ प्राणबत्या एव तस्या- 
खरेष्टामाद्रेतिप्रभाषिणीति, “भगवान्‌ कराभ्यां प्रपीडःथे “ति यदुक्तं तदू बाळकेन स्तने मदनं पीडाजनकं न भविष्यतीत्याशङ्कथाद्वा- 
खिलजीवमर्मणि निष्पीडयमानेति, जीवस्य सर्मस्थानानि बहूनि चत्र प्रहारेण जीवो गच्छति, भ्रखिल एव जीवमसंणि मर्मस्थाने 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्कं. १० पू. अ. ६ श्छी. ९-१६ ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम ८४७ 


नितरां पीडयमाने सति, निष्पीड-यमाना वा, वस्तुतस्त्वखिलेत्युकत्वा ममंणीत्येकबचन यढुक्त तेनाखिलपदं जीवविशेषणमेत्र, तथा 
च तया स्वस्मिन्नानीता ये बालकानां जीवास्ते स्वजीवममस्थाने स्थापिताः सन्तीति तान्‌ स्वस्मिन्नानेतुं भगवांस्तन्निषपीडनमेव 
कुतवानित्यमिप्रेतोर्थः, बालकद्रोहाज्ञायां भगवानेव निमित्तमिति तादृशानां स्वस्मिन्नानयनमावश्यकमिति तथा, अत एव बाळळी ठार सं 
ताननुभावयन मृत्स्तासप्यनुभावितबानत एव “नाहं भक्षितवानि'तिवच्नं सत्यं, अत एव तस्या उरसो भगवत्क्रीडायोग्यतापि 
भक्तानां तत्र स्थितिरास द्यतः, एत एव ब्षतप्रसङ्गे च “बयस्ये'? रितिपदेन वक्ष्यन्ते, तदातिव्यथया निवृत्तवा ङः नेत्रे विबत्य विपरीततया 
प्रसाय चरणो भुजो चेतरततः क्षिपन्तो नितरां स्विन्तं सम्पूण गात्रं यस्यास्ताद्रशी सती रुरोद, उच्चःशब्द कुनवती आंतेवाळकस्पश 
एवम्भाव आश्चयजनको अवतीति हेत्यक्त, अनेनान्तःपीडा महती तस्याः सूचिता भगततश्च पराक्रमः, आकर्षणात्मकवायों प्रविष्ट 
एवं कृतवानिति वीर्य निरूपितं, सात्ततिके नेत्रे हस्तपादो राजसो गात्रं तामसमिति त्रिगुणपीडा निरूपिता, रजो मध्यस्थमुभयसङ्गतं 
भवतीति द्यं निरूपितं, निर्गमनसमये प्राणस्य महान्‌ घोपो रोदनं तेनाक्कष्र एत्र प्राणो भगवताक॒ष्ट इति ज्ञापितम्‌ ॥ ११॥ 


भगवतो माहात्म्य श्रङ्ग्राहिकया प्रदशयिष्यन भगबदाकष्यमाणप्राणकतस्वनस्य माहात्म्यमाह तस्याः स्वनेनेति, शब्द- 
स्त्वमूर्तो मूर्तकाय चेत्‌ कुर्यात्‌ तदाळोकिक भवति, चरणाद्याघातेन हि कम्पो भवति, शव्देनेव तथा जातमित्याह मही योश्च चचालेति 

तत्तदघि »दृरेवतानां भीतत्वात्‌ कम्प इति केचित , पुरुप।त्तमस्य वीयमवताराणासपि चीयोइधिकभिति ज्ञापयितुं ब्रह्माण्डविग्रहस्य पुरुष- 
स्यापि स्वनेन कम्पो जात इत्युच्यते, एकदे सर्वत्र कम्पजनने हेतुरतिगभीररंहसेति, अत्यन्तगभीरमधस्तळविदारण समर्थ सुपरिस्थित 

मञ्जनसम्थ च रहो वेगो यस्य तेन, पर्वतसहिता प्रथिवी ग्रहनक्षत्रादिसहिता दयोः, चकारात तढुपरितनां लोकाः, पर्वतानां महत्त्वात 
स्थ्रिरत्वात्‌ कम्पाभावमाशाङ्कःया द्विस॒हितेत्युक्त , प्रहाणां भचक्र धरवे प्रतिष्ठितानां चळनाभावमाशङ्कय सम्रहेति, उभयोरूभयं वरप्राप्तं 
च ''नक्षेत्रविहिताहं चित्रत्रिहिताह!'भितिश्रतेः, पाताळदिशामसम्त्रन्धाद्‌ दूर स्थितस्वाच्चलनाभावमाशङ्कय।ह रसा दिशश्च ति, तासामपि 
चलनं प्रतिस्वनजनन चाधिकं, तत्रत्यानां लु न किञ्चिदवशिष्टमित्याह जनाः पेतुः क्षिताविति, ननु कम्प उपपत्तिरुक्ता देवताभयात्‌ 
पुरुपभयाद्वेति जनानां विवेकधेवीदियुक्तानां पते को हेतुरितिचेत्‌ तत्राह वन्ननिपातश इये ति, वज्न एव पतितः कचित्‌ पतिष्यति वा 
तेन भयादेव पातः, बिवेकेनापि पातः सम्भदति, उच्चेःस्थिते तस्य तेजोसहमानो वञ्त्रस्त मारयदिति || १२ ॥ 


( १) श्री प्रभूचरणविर्चिता श्रौटिप्पणी 


रसा दिशश्चेत्यत्र, तासामपि चलनमिति। तद्देवतानामित्यर्थः। प्राणेः समपानोक्त्यैव व्यसुत्वे प्राप्तेपि पुनस्तडुक्तिरा- 
ध्यात्मिकादिभे दबिवक्षयेत्याशयेनात्र तद्ध दा उक्ताः। अत एव जीवमर्मो क्तिरपि मूळे ॥ १२ || 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुब।धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


तां तीक्ष्णचित्तामित्यत्र मोहाभावादिति, गोपानां कामो सोहजनकः स्वामिनीनां त्वस्यां स्वभावानुरोधाह्न्ष्मीत्वप्रत्यय 
एतयोस्तु तढुभयाभावेन मोहाभावात्‌, भ्रन्तरेतिपदस्य वीक्ष्येस्यने नान्वयमभिप्रेत्य तस्यार्यमाहुरन्तरेत्यादि, श्रन्तरा गृहमध्येन्तर्वा 
महतामिति, अत्र द्वितीयः पक्षोग्रे गोष्ठे निजरूपस्थानकथ नालुरोधाज ज्ञेयः तत्र द्वितीयपक्ष श्रासमन्तात्‌ कोश इति व्याख्यानं ज्ञेयं 
धर्षिति इतीतिकर्तव्यताम्‌ढे, धप प्रसहने प्रसहूनमितिकतव्यतामोहादिरूपेण प्रकर्षेण सहनमिति तथा, पराहते इति बा ॥ ९॥ 
तस्मा इत्यत्र तच्छन्दार्थमाहः सम्भतसवधर्मायेति, सम्यग भता यज्ञसम्भारतद्‌ गुप्ततया स्थापिता स्व क्रीयाः क्रियास्मज्ञानादिरूपा 
धमी येन ताद्शाय, अन्यथेति धमोणां प्रकटतया स्थापने, श्राधिदेविकी पुतनेति श्रबणाद्यनाश्या भगवदेकनाशया सेत्यर्थः ॥ १०॥ 
सा मुख्चेस्यत्रालमित्युक्तेः प्रयो ज नमा हुर्बालो हीत्यादि, लोकिकभाषेति, लोकिकसमानं तस्या भाषणं, परिज्ञानाथंमिति पूतनामरण- 
परिज्ञानाथं, अत्र वस्तुत इत्यारभ्य वक्ष्यन्त इत्यन्ते ग्रन्थेयमा शयः, भगवउ्जन्मा नन्तरं द्वितीयदिने कंसमन्त्रनिश्चयो त्तरमन्यदुसम्त्र- 
चत्‌ पूतनाऽपि 'पुरग्रामत्रजादिषु बालान निघ्नन्ती’ षष्ठे दिवसे श्लीनन्दब्रजे समागता तथा सति ताबरपर्यन्तं हुतानां बालानां ये 
प्राणा+ते सजीवास्तस्यां समागताः, न च तेषां जीवानां सलिङ्गानां यमगतिः शङ्क्या साध ाध्यायप्रथमपादे रंहत्याद्यधिकरणेष्वचि- 
रादिगतीनामपि विचारितत्वात्‌ तत्र च जननात्‌ पूर्व वृष्टयज्ञरेतोभावोपि सलिङ्गानां जीवानामुक्तः स एव न्यायोन्यत्राप्यबगन्तव्यः, 
एवं सति यथा ते जीवा आहुतिद्वारा बान्यकर्म द्वारा वा ब्रष्टयादौ प्रविशन्ति तथात्र भगबल्लीळाचिक्रीषीरूपमूछकारणवशात्‌ केनचिद्‌ 
द्वारेण पूतनायासेव प्रविष्टा इत्यखिलपदसत्र जीवविशेषणमेव, पूतना चाधिदेबिकी तान्‌ स्वजीवमर्सणि स्थापितबतीति तान्‌ 
स्वस्मिन्नानेतु' भगवांस्तथा कृनवानित्यभिप्रेतोर्थः, ननु भगवतः किमाबश्यक्त येनेबं कृतवानिस्यत आहुर्बालकेत्यादि, किमत्र गमक- 
मित्यत श्राहुरत एवेति स्वस्मिन्तानयनादेब, तथा च भगवतः सत्यवाक्त्याद्‌ वक्ष््रसाणवाक्यार्थीपत्तिरेव गमकमित्यर्थः, ननु 
भगवतः सवात्मकत्वाद्‌ वाक्यमन्ग्रथाप्युपयाद्यत इस्याशङकप्र गमकान्तरमाहुरत एव तस्था इत्यादि, तेषां बहिःप्राकट्येपि वाक्या 
न्तराथो पत्ति प्रमाणप्रन्त्यत एवेति, वक्ष्यन्त इति साक्षित्वेन वक्ष्यन्ते, रज मध्यस्थमिति रजोगुणस्य पूत्रीपरगुणसङ्गतत्तरेन द्विरूपत्यात्‌ 
तस्था नीयं नेत्रं गात्रं चेतिद्वयम्‌ ॥ ११॥ तस्याः स्वनेनेत्यत्रोभये रुभयमिस्यादि, सहीदिवोः सम्बन्धि यदुभयं पर्वतम्रहात्मक्र च 
व्वोप्यथे, 'नक्षत्रे'त्यादिवक्ष्यमाणश्रत्या ताभ्यां वरप्राप्तमपि चचालेतिफलितोर्थः, बरप्राप्तस्य चलनाभआावमाशडङक्येतङुः्तं श्रतिग्तु 
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८४८ श्रोसद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ. ६ श्लो. ९-१२ 
तेत्तिरीयसंहिताद्वितोयाएकपश्मा व्यायद्वितीयाचुवाके ते अन्नतां द्यावाप्रथिवी सा प्रहारावयोर्वे श्रित इति ते अन्नतां चरं ब्रणावहे 
नक्षत्रविहिताहमसानीत्यसावत्रवीचित्रविहिताह'मिति, अर्थस्तु द्यावाप्रथिव्याबिन्द्राद्‌ चरं याचितवत्य; नक्षत्रेविहिताळङक्तासानि 


शश 
स्यामिति दिओ वरः, चित्रण मनुष्यपशुद्रृक्षनगनदी समुद्रादिरूपेण विहिताळङक्तेति प्रथिव्या वरः, दिशामसूतेत्येनाकाशालुल्यतया 
८ १ 000 > ५ ८. २5 


वरणाभावप्राशङक्य तासामपीत्यादिना यत्‌ सुवोधिन्यामुक्त तत्तात्पय टिप्पण्यासाहुस्तासामपीत्यादि, सुपाधिन्यां देवताभयात्‌ 


पुरुषभयाद्‌ वेत्यधिष्ठातदेवतानिष्ठाद्‌ अयाद्‌ ब्रह्माण्डपुरुषनिष्ठाद्‌ भयाद्‌ वेत्यर्थः, विवेकेय पातं वयुत्पादय*्त्यच्येरित्यादि, उच्चेः- 
पे ९ ७ ८०७ ८ ८) 
स्थिते पुरुषे तस्योच्चः स्थितस्य यत्‌ तेजो निभेयत्बं तदसहमानस्तयेत्यर्थः ॥ ६२ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 

“तां त क्ष्णे”'त्यस्याभासे इत्याहेति, इतिशङ्कातो देतोरग्रिभं शलोकमा हेत्यर्थः, ठ्याख्याने, प्रभा भगवत्कछुतेति तढुपास्यः 
प्रायारूपेण भगबता कृतेत्यर्थः, सहजो भाव इति छोकिकः पुत्रत्वभाव इत्वर्थः, अत्र तु भावस्सस्पादितोऽलोकरिल एव भावः, स च 
भगवदिच्छानुरूप एव भवतीति भगवदिच्छया धषितत्वे तथा स्थितिरितिभावः॥ ९॥ तस्यै स्तवसित्यत्र सम्भतसर्वधर्मायेति 
सस्भृता वहिरिप्रकटिताः सर्वे धमी येनेतित्रिरदस्यान्‌ नानिच , न बाधक इति स्तनपाने प्रवृत्तो न बाधक इ२:थः, ततः सवव 
सामम्रीति आधिदेतिको जिशेपः ॥ १० ॥ तत्सङ गे ग्राधिदेविकीति छीलोपयोगिदेहेन्द्रियादिविशिष्टा भगवति प्रदिष्टा मुक्ता, यदा 
पुनः क्ुषणावतारो भविष्यति तदा सा पूतनापि पुनस्तथैत्राविभंविष्यति 'सम्पद्याविभीवः स्वेनशव्दा” दितितस्तरसूत्रन्यायादितिभावः, 
झाध्यात्मिक्या इति लोकिकेन्द्रियप्राणान्तःक्ररणरूपाया इत्यर्थः, लौकिकदेहरूपा आधिभोतिकी तस्गाः पातोग्रो वक्ष्यते, : हायसभि- 
सन्धिः, लीलापदाथास्तदुषयोरिदेेन्द्रिया दित्रिशिष्टा नित्या भगवति तिष्ठन्ति, यदा भगवानवतरति तदा तेप्यवतरन्ति, स्वकायौन्ते 
पुनभेगवत्येव प्रविशन्तीति, येषां मुक्तिनेक्ता ते प्रकृतो तिष्ठन्ति। सा सुश्च मृञ्चेत्पत्र गतेपि घ्राणे इति आधिदेबिके इतिशोषः, 
प्राणस्य बागादिषु सास्यंजनकस्वं दृढ ।रण्यके छान्दोग्ये कौषीतक्याँ च प्राणविद्यायां व्युत्पादितं, तत्राविदै दिक एव प्र'णो ज्ञेयः, 
धदुया ह्‌ प्राजापर 7 इतिप्रसङ्घ तस्येवापहतपा।प्सस्वस्य वेधाद्यर्थभेदादितितार्तीयाधिकरणें निर्णीतत्वेन तदभावे एव शरीरस्य 
पापिष्ठखसम्भवात्‌ , वायुरूपसोतिकप्राणविद्यया “यद्यप्येनच्छुष्काय स्थाणवे ब्रयाज्‌ जायेरन्नेवास्मिञ्‌ छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति 
छान्दोग्योक्तफलासम्भवाच्च, तथा चाधिदे बिकप्राणस्य भगवति प्रविष्टस्वादू भाषणादिकं कथं सम्भवतीत्याशङ्कय तदुक्त, निष्पीड्य 
मानेत्यत्र, सप्तम्यन्तः प्रथमान्तश्चो तिपाठद्वयमभिप्रेत्य व्याख्या नद्वयमुक्त, चरणयो भुजयोश्च विवर्तनं विवृण्वन्ति इतस्ततः क्षिपन्तीति, 
ग्राकषंणात्मकेति भगवता तत्प्राण आकृष्टः, तत्‌ भगवत्कृतमाकर्षणमात्मा स्वरूपभूता शक्तिर्यस्य क्रियाया वायुशक्तित्वादितिभावः, 
तादरे वायापन्तः प्रविष्टे सति एवं कृतवान , आध्यार्मिको गुण इति शेषः, राजसक्रथने चरणो सुजो चेतिद्वयमुक्त तत्तात्पर्यमाहुः, 
रजो मध्यस्थं भवत्यत उभयत्र सास्विके तामसे च सङ गतं भवतीतिहेतो हय एुक्तमिस्यर्थः, आध्यात्मिकपूतनाया मरणमुक्तमित्यग्रे 
वक्ष्यते, अतो मरणमेतच्छङोके वाक्यार्थस्तं व्युस्पादयन्ति निर्गमनेति, सङः प्राणत्यागे इतिपाठान्‌ मरणं प्राणत्यागः, अत्र इरोदेति- 
पदेन निर्गच्छतः प्राणस्य घोष उच्य गे, तथा च कार्यपुरःसरं मरणं प्राणत्याग एधोक्तः इतिभावः, तेनेति यदा तया स्त्रस्मिन्‌ प्राण 
आ्राकृष्टस्तदा भगवता स्त्रस्मिन्न कृष्ट इति तेन महाघोपफथनेत ज्ञापितं, अन्यथा ताट शघोषो न स्यादितिभावः || ११॥ 


( ४ ) श्रीसद्दी क्षितलालुभट्टयो जिता श्रीसुबोधिनीयो जना 


रोषसमन्वित इत्यस्य विवृत्ती सर्वात्मकत्वान्‌ नासङगत्वक्षेतिरिति नन्व “सङ्गो ह्ययं पुरुपः इति श्रतेः कथं भगवतः 
समन्वय इत्याशङ्कयाहुः सर्वत्मिकत्बादित्य'दि, पुरुष एवेदं सर्व'मितिश्रुतेः सर्वस्य भरावदभेदात्‌ रवरूप एव स्वसमन्वय इति 
नासङ्गस्ववाध इत्यर्थः ॥ १०॥। तत्सङ्ञे श्राधिदेदिकी पुतनापीति 'मायेत्य्रसुरा’ उति श्रतेरसुरोपास्येन माया छपेण भगवता विनिर्मिता 
श्रीलक्ष्मी श्रमोत्पा दिक्राधिदै तरिकी त्युच्यते, सा भगवदुत्पन्नस्वाद्‌ भगवति तिरोहितेत्यर्शः, तया स्वस्सन्सानीता ये बालकानां जीवा 
इत्यारभ्य “बथस्ये 'रि तिपदेन वक्ष्यन्त इति, अत्रेदं ज्ञेय, ये श्रीरामावतारे दण्डक़ारण्यवासिन ऋष गरस्तेपां अगवररूपयोवनसोन्दर्य' 
वशात्‌ स्रीरूपेण रिरंसाभूदतो गोडदेशे कुमारिकारूपेणाजनिषत, तेपां ये पुम्भावास्ते बाळकरूपेण गोकुले उसपन्नास्ते पूतनया 
भक्षिताः पूतनाजीवममंस्थाने स्थापितास्ते पूतनासुपयःपाने भगवता स्वस्मिन्नानीतास्तेषां पुस्भावरूाणां योन्तरङ्गछीळ'सम्वन्थे 
प्रतिबन्धकीभूतो दोषः पुस्त्वाउ्यः स तु पुतनालस्बन्धेन नाशितः सह्देयशोधितविषोपवसम्बन्धे महारोग इथ, यश्च पुम्भावे 
स्वतन्त्रताप्रागल्भ्यादिूपो गुणः स रमणोपयिकत्वाद्‌ रक्षितः, एवं शुद्धान्‌ तान्‌ पुम्भावरूपान्‌ जोवान्‌ लोकिक्रबिग्रहान्‌ विधाय 
भक्तिरूपचरणालोडितम्द्गक्षणेन त्रजवरवधूसदनस्थचोय॑गृहीतद्‌धिढुग्धादिरूपस्वोच्छिएमह्‌ःप्रसादभक्षणेन तादशलीलाविकारं 
सम्पाद्य वञ्जदानसमये कुमारिकासु तत्तत्पुम्भावरूपान्‌ तासु तासु योजयिष्यति भगवान्‌ , ततश्च गुली लौपयिकप्रा गल्श्यस्वातन्त्यादि- 
गुणख्पपुम्भावयुक्ताः कुमारिका रासोत्सवे भगवता सह पुम्भावेनापि रंस्यन्त इति श्रीक्रष्णहार्देघिदाँ श्रोमदाचायंश्रीबिङ्टळेश्वराणां 
निगूढ आशयो भाग्यवद्धिवोध्यः, ननु पुम्भावस्य मनोधर्मत्वात कथ वाळकत्यं कथं चा निमदप्राप्तिरिति चेन्‌ , शशु, ठृतीयस्फन्वे 
“क्रोध दुर्बिषहं जातं नियन्दुसुपच्त्रमे धिया निगृह्वमाणीपि भ्रवोर्मध्यात प्रजापतेः रुद्योजायत तन्मन्युः कुमारी नीलछोहित” 
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इत्यनेन मनोधर्मस्य क्रोधस्य कुमाररूपतोक्ता, एशमत्रापि ज्ञेयं, किञ्च “ये5हीयन्ता5मुतः केशा अहयस्तेझ जज्ञिर” इत्यनेन 
कमलळासनकेशानामहिरूपजीवत्वं विग्नहवत्त्वं 'चोक्तमेवमिह्दापि, “वेदा यथा मूतिधराखिप्रछ” इत्यत्र शब्दरूपाणां वेदानां विग्रहृवत्त्व॑ 
वर्णितं तद्ग॒दिहापि, न च कमलासनस्य देवोत्तमत्वात्‌ तद्धर्मस्य क्रोधस्य भवतु कुमारत्वमिह्द तु दण्डकारण्यवासिनामृपीणां पुम्भावस्य 
कथं बालकरूपेणावतरणं सम्भवति तेपामृपीणां छोकिकत्वादितिवाच्यं, “गोप्यो गाव ऋचस्तस्य यष्टिका कमछासन” इति कृष्णो- 
पनिषद्भ्यस्तासां गोडदेशोद्भवानां कुमारिकाणां वेदरूपत्वेनात्यलौकिकत्वात्‌, यत्र भगवत्सेवकस्य कमछासनमनोधर्मस्य क्रो घस्य 
कुमाररूपत्वं तत्र भगवद्धोग्यानां कुमारीणां मनोधर्मस्य पुम्भावस्य विग्रहवत्त्वे किमाश्चर्यमितिदिक, अत एव नवमस्क्रन्धे अम्त्ररीप- 
प्रसङ्गे दुबोससा क्षिप्ताया जटाया अपि बिप्रहवत्त्वमलौकिकत्वात्‌ , 'तामापतन्ती उवळतीमसिहस्तां पदा भुव'मिविवाक्यात, अतो 
ह्यलीकिकप्रमेये ह्यलोकिकी रीतिरेव श्रुतिपुराणेपु सर्वत्र दृश्यत इति न युक्तिविरोधो दोपसम्पादक इति ज्ञेयं, न च कमलासनमनो- 
घर्मक्रोधस्यर कुमारत्वनिरूपणं तु तस्य क्रोधस्याबिदैविकत्वात्‌ युक्तमिह तु कथं विम्रहवत्त्वमितिवाच्यं, एतत्पुम्भावस्याप्याधि- 
दें विकत्वातू , निःस्विन्नगात्रा क्षिपती रुरोद हेत्यस्य व्याख्याने तेनाकृष्ट एव प्राण इति तेन पूतनाकृतरोदनेन इति ज्ञापित- 
मित्यन्वयः, किं ज्ञापितं, तदाहुः श्राकृष्ट एव प्राणो भगवताकृष्ट इति, तया स्वदेहे प्राणस्थापनार्थ बहुधा स्वप्राणाकर्पणं कृतं बहुधा 
स्ववलेन यत्नः कृतस्तथापि भगवता तत्प्राणाकषेणे कृते पूतनाकृतयत्नवेयथ्य जातमिति रोदनेन ज्ञापितमितिभावः ॥ ११ ॥ 


मातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 


“ननु यशोदा रोहिणीभ्याम्‌’' अब कहते है कि यशोदा तथा रोहिणी ने पूतना को घर में प्रवेश करने पर क्यों नहीं 
रोका ९ तत्र कहते हैं कि तां तीक्ष्णचित्तां बहुत तेज वाली उस पूतना को देखकर उसके तेज से दबी हुई दोनों माताए' रोकने में 
असमर्थ हो गई | इसलिये देखती ही रह गई और यशोदा रोहिणी को इतना मोह आसक्ति भो न थी, जो कि जननी प्रसव 
देने वाली में होना चाहिये, क्योंकि वे दोनों अजननी थी। अजननी पद का रहस्य यह हैं कि श्री यशोदा माता भगवान की 
लोकिक पुत्र के प्रसव देने वाली जननी जेसी जननी नहीं है लेकिन अलोकिक पुत्र भगवान्‌ की जननी-माता हे वेसे रोहिणी 
जी में भी अलोकिक वात्सल्य भाव था इस बात की स्पष्टता “सहज भाव” पद से बतायी हे । तो अलोकिक भाव था; वहू 
भगवान्‌ की इच्छानुसार ही होता है । भगवान्‌ की इच्छा थी की पूतना को कोई रोके नहीं, भले ही वह आवे, मैं इसका उद्धार 
करूँगा, इसलिये वे दोनों उसके तेज से दब गइ' और कुळ न किया । “ता शब्द का भाव बताते हैं. कि भगवान्‌ जहाँ बिराजते 
हैँ वहाँ माया अपने कार्य करने में असमर्थ होती हे इससे माया के कारण जो पूतना के चित्त की क्ररता आदि धर्म छिप गये वे 
अब भगवान्‌ की इच्छा से प्रकट हो गये । “अति तीक्ष्ण चित्ता? बहुत तेज चित्त वाली कह कर, उसके भीतर के दोष जताये ओर 
“अति वाम चेष्टिता’ कहकर उसके बाहर के दोष बताये जब इस प्रकार दोनों माताएँ ये दोष प्रत्यक्ष देख कर समझ गई थीं, 
तब उसको यदि स्वयं रोकने में असमर्थ थीं, तो अन्य गोपजनों को क्यों न कहा ? माता गोपां को कहतीं, तो वे उसको रोकते । 
ऐसा संदेह समाधान 'अन्तराकोशपरिच्छदासिवत? पद से करते हैं “अन्तरा” शब्द से यह बताया है कि बह घर के भीतर आ 
गई, जहाँ पुरुषों का आना योग्य नहीं । और 'कोशपरिच्छदासिवत! पद से यह बताया है कि जैसे म्यान में छिपी तलवार 
अथवा कोश में छिपे हुए धन को बाहर का बेसमझ आदमी पहचान नहीं सकता हे, बेसे ही इसके छिपे हुए दोष बहिमुंख लोग 
समझ नहीं सकेंगे, इसलिये पुरुषों को कहना व्यर्थ हे । बिशेष में यह पुतना “बरस्त्री” सोन्दर्य मयी स्त्री थी तव माता ( यशोदा 
और रोहिणी ने समभा कि यह रूपवती सब पुरुषों के वरण मोहित करने वाली है, इससे इसको कोई पुरुष मारेगा नहीं । इस 
कारण से भी गोपों को न बताया और न कहा । स्वयं मारने व भगाने में असमर्थ थीं, तो भी भगवान्‌ के प्रेम के कारण प्रयत्न 
तो करना ही चाहिये था और इस प्रकार -उदासीन होना अच्छा नहीं था तब कहते हैं कि वे दोनों स्वयं उसके तेज से दव गई 
थीं भगवान्‌ ने ही उसमें इतना तेज किया था।. . 

मनुष्यभाव राक्षसभाव के प्रभाव से दव जाता है इस कारण से उस राक्षसी की प्रभा से ये दोनों दब गई। तथा 
श्लोक में दिए हुए 'च' का आशय है कि भगवान्‌ की इच्छा ऐसी थी । इससे वे खड़ी-खड़ी देखती ही रहीं । 

इस पर प्रकाशकार प्रकाश डालते हैं कि गोपाँ के न रोकने का कारण था कि पूतना अत्यन्त रूपत्रती बनकर आई 
थो । उसको देख कर, कामोप्पत्ति के कारण वे मोहित हो गये थे । गोपियों ने इसलिये न रोका कि उसके स्वरूप में उनको 
लक्ष्मीजी का भाव हुआ, इन दोनों माताओं में :ये दोनों कारण न होने से उनमें मोह्‌ का अभाव था, किन्तु केचर भगवदिच्छा 
से ये दोनों उसके तेज से दब गई इसलिये वे रोक न सकी । 

एवं प्रतिवन्धे यत्कृतवती--इस प्रकार पूतना को रोकने के लिये जब कोई प्रतिबन्धक न रहा तब पूतना ने भीतर 
सब धर्म धारण करने वाले उस बाळ रूप भगवान्‌ को अपना स्तन दूध पिलाने के लिये मुख में दिया । यदि भगवान्‌ ने अपने 
धर्म भीतर त छिपाये होते तो पूतना भगवान्‌ के मुख में स्तन दे न सकती, एक स्तन दिया। 

१०७ 
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रतन देने में उसका कौनसा अर्थ था ? इसका उत्तर वेते हैं कि उसके स्तन में दुर्जर पचने में कठिन वीयं वाला उम्र 
भाव का स्तन्य था उस दूध को पीने से शरीर अस्वस्थ रहे । ' तस्ये त्तन'”--स्तन्य शब्द न कहकर स्तन शब्द इसलिये कहा 
कि दूध पिछाने का कार्य किसी को माळूम न हो । यह स्तन्य-पूतना का दूध ऐसे वीर्य बाळा उम्र था, जो केबल परिणाम में ही 
हानि नहीं पहुंचाता किन्तु उल्बणं होनेके कारण अत्यन्त क्र भो है इसलिये लेने के समय में ही हानि करने वाला हे । घोराः- 
पूतना ने ऐसा अनर्थ का कार्य भगवान्‌ के साथ क्यों किया ? तो कहा है कि बह “घोरा? क्रर भयानक थी । पूतना के मन में यह 
शंका आई कि फ़दाचित्‌ कृष्ण स्वयं दूध न पीए तो इसलिये उसने लाड़ करने के लिये अपने उत्संग में ले, वांये हाथ से 
भगवान्‌ को पिठ को पकड़ करडुलाती हिळाती और दाहिने हाथ से दूध नि+लने के लिये स्तन को दवाती पूतना भगवान्‌ के 
सुख में देने गी ॥ ५३ ॥ 
प्रथ तस्याः क्रियासमाप्प्यनन्तरं - अव पूतना की भगवान को दूध पिलाने की क्रिया पूर्ण हो गई तव भगवान्‌ दूसरे 
प्रकार से उसके दूध को पीने लगे इसका निरूपण “गाढ इस श्लोक में करते हैं-- 
पूतना आग्रहपूर्वक दूध पिलाने का प्रयत्न करने लगी । भगवान्‌ ने सोचा कि इसको मारना आवश्यक है ऐसा न हो 
कि दूध पिलाये विना ही शायद भारा जाये, इसलिये दोनों करों से दृढतापूर्वक स्तन को पकड़ कर और दबा कर दृध पीने लगे । 
छोटे घालक के लिये ऐसा व्यवहार संगत नहीं लेकिन इस प्रकार निभेय होकर स्तन पान में प्रवृत्त होना केवळ भगवान के 
लिये संभवित है । ईश्वर होने से आपको स्त्री को मारने का दोष भी लगता नहीं हे "पुमान्‌ स्त्री पंड? यह वाक्य ईश्वर होने से 
लागू नहीं । इससे भगवान्‌ ने ऐश्वयं धर्म दिखाया । 
पूतना का दूध दुर्धर विष बाळा और उल्बण पीते ही प्राण लेने वाळा एवं अपच था, उसको भी पीकर, आपने अपना 
वीयं धर्म प्रकट किया । अलौकिक चरित्र कर यशोधर्म प्रकट किया पूतना ने दूध पिलाकर भगवान्‌ को जिस प्रकार मारना 
चाहा, उसी प्रकार भगवान ने भी, दूध पीते ही पूतना के प्राण ले लिये। प्रभु यदि दूसरे प्रकार से मारते तो शोभा नहीं 
होती इसलिये आपने इस चरित्र से, श्रीधर्म प्रकट किया । पूतना में छिपे हुए दोषां के ज्ञान से, उसको मारना हीं आवश्यक 
जाना, इससे अपना ज्ञानधर्म प्रकट किया। देन्य पक्ष भी उसके ( पूतना के) नाश करने में वाधक हुआ, इससे वेराग्य धर्म 
दिखलाया । इस प्रकार छः गुणों को प्रकट करने में छः हेतु दिखळाते हुए पूतना को मारा ओर धर्मी स्वरूप से उसको मोक्ष 
दान दिया । जो भगवान्‌ को यदि पूतना के पापों के प्रायश्चित और मोक्ष दान लीला न करनी होती तो स्तन्य पान न करते | 
भगवान ने उसके पापों का सर्व प्रायश्चित्त कराने के लिये ही प्राणाँ के साथ दूध पिया । 
पूतना ने अब तक बाळबध बालहरण आदि जो कुछ किया बह्‌ सर्व अपने प्राणाँ की रक्षा के लिये किया, इसलिये 
उसके प्राण लेने से, पूतना का सत्र कुछ भगवान्‌ को समर्पित हुआ। पूतना में हरण किये हुए बाळकों के प्राण भी थे, 
इससे उनकी भी मुक्ति हो गई । 
श्लोक में “प्राणे? बहुवचन दिया है, उसका आशय है कि भगवान्‌ ने न केवल प्राणों को पिया, किन्तु इन्द्रियां को 
भी, इस कारण से उसका जो कुछ था, सबका भगवान्‌ ने अंगीकार किया । 
“'घ्रपहतपाप्मा” पापरहित इसके समाधान के लिये भगवान्‌ ने निन्दित पदार्थो को स्वीकार केसे किया ? श्लोक में 
कहा कि 'रोषसमन्वितः? | भगवान्‌ इस लीला के समय रोषसंयुक्त थे। जिससे उसके दुष्ट अंश का भगवान्‌ से सम्बन्ध न 
हुआ अथवा वह दुष्ट भाग क्रोध स्पर्शं से जळ कर भस्म हो गया। भगवान्‌ का तो सर्व सम्बन्ध है कोई वस्तु भगवान्‌ के 
सम्बन्ध से रहित नहीँ है । अतः भगवान्‌ को क्रोध समन्वित होने का कोई दोष नहीं है । भगवान्‌ में पहले रोष सम्बन्ध नहीं 
था, इसलिये श्लोक में “प्राणैः समं रोषसमन्वितः? अथीत्‌ प्राण पान के समय रोष बाले हुए ऐसा कहा है । 
जसे क : इस श्रति में भगवाम्‌ को असंग कहा गया है तो भी भगवान्‌ सवोत्मक होने से सर्व के 
संग वाले है वेसे रोषयुक्त में कोई हानि नहीं है । पृतना को मारने के लिये भी रोष की अपेक्षा न थी, किन्तु लीला के 
कारण रोष का नाटक किया । क्योंकि आपने बीय गुण प्रकट किया था | अतः स्तन द्वारा प्राणपान करने में कोई विरोध नहीं । 
श्लोक में 'कराभ्यां द्विवचन दिया है कि भगवान्‌ ने पूतना के स्तन को दोनों हाथों से दबाया इसका आशय यह 
हैं कि, भगवान ने पूतना की साधन रूप एवं फल रूप दोनों क्रियाओं का नाश किया ॥ १० ॥ 
“रतो भगवता पेपीयमाने स्तने” आचार्यचरण कहते हैं कि अगले श्लोक में भगवान्‌ ने पूतना के स्तन पान के 
साथ, पुतना में स्थित माया रूप भगवान्‌, एवं उसके साथ आधिदेबिक पूतना को भी अपने में प्रविष्ट कर लिया । अव इस 
श्लोक में आध्यात्मिक पुतना के कार्य का यणेन करते हैं कि पृतना प्रथम से ही दुराग्रह से दूध पिल्टाती थी, परन्तु जब भगवान्‌ 
से पीडित हुई, तब भी भगवान्‌ के स्वरूप को पहचान न सकी । इससे तीन वचन मुड झग अलम्‌ छोड़दे, छोड्दे, अब बस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्कं. १० पू. अ. ६ श्लो. ९-१२ | अनेकब्याख्यासमछङकुतम्‌ ८५१ 


बोलने ळगी । जेसे कोई छोकिक बाळक माता का जोर से दूध पीता है तब स्तन में पीड़ा होने के कारण माता बाळक को कहती 
हे छोड्दै वह छोड़ता नहीं तो विशेष पीड़ा होने पर फिर भी कहती है कि भैया छोड़दे पर वह छोड़ता नहीं तब माता बच्चे को 
तृप्त समझ कहती है कि अरे अब बस कर भैया । वाळक स्वयं नहीं समझता कि मेरा पेट भर गया हे किन्तु माता का कहना 
मानता हे । अत्र पूतना के भीतर रहा हुआ दुष्ट भाव नष्ट हुआ तब पूतना ने लोकिक प्रकार की भाषा से मुंच मुंच अळं छाड़दे- 
छोड़दे बस कहा एवं इसलिये भी कहा कि माताओं को भी ज्ञात हो जाय। यदि कोई संदेह करे कि बृहदारण्यकादि उपनिषदां 
में कहा हैं कि बाणी आदि इन्द्रियां में बोलने आदि व्यवहार का सामर्थ्यं प्राणा से ही प्राप्त होता हे, पूतना प्राण जाने पर भी 
बोलती थी, यह क्‍यों ? तब समाधान करते हैं कि आधिदविक प्राण, भगवान्‌ में स्थित थे, ओर भगवान का स्पश पूतना से था, 
इस स्पशे के कारण ही पूतना बोलना आदि क्रिया कर सकती थी इसलिये श्छोक में कहा हे कि 'प्रभापिणो' बोलने वाली थी । 
“भगवान्‌ कराभ्यां प्रपीडय' भगवान्‌ के दोनों द्वाथों से दबाने से कुछ भी पाड़ा न होनी चाहिए क्योंकि ग्रह भगवान्‌ बालक 
हे तो ऐसा न समझे इसलिये कहा है कि '्रखिलजीवमर्मणि निष्पीडयमाना' पूतना प्रत्येक मर्म स्थान में पीड़ित थी, 
क्योंकि पूतना ने जिन बालकों के प्राण हरण किये थे, वे प्राण, पूतना के मर्म में रहे हुए थे। भगवान्‌ को उन सब बालकां के 
प्राण अपने में प्रविष्ट करने थे इसलिये सवे मर्म स्थानों का मर्दन होने से, सर्व मर्म स्थानां में पीड़ा हुई । यहाँ पर अखिल शाब्द, 
जीव शब्द्‌ का विशेषण है । 

बालकों से द्रोह करने की आज्ञा पूतना को कंस ने दी थी परन्तु इसमें मूलकारण भगवान्‌ ही हें, इसलिये बालकों 
को अपने में प्रवेश कराना आवश्यक था । बालकों को अपने में रख कर उनको मृत्स्ना भक्षण आदि बाललोला रस का अनु- 
भव कराने के लिये ही प्रभुने अपने मुख द्वारा उनको मिद॒टी खिलाई । इसलिये अपनी माता को कहा कि “नाहं भशितवानम्ब' 
यह आपका कहना सत्य हुआ । इस प्रकार पुतना से मारे हुए भक्त बालक, पूतना के हृदय में थे, इसलिये हा पूतना का वक्षः- 
स्थल भगवान्‌ के क्रीड़ास्थल योग्य बना । इन ही बालकों का ब्रतचय्यों के प्रसंग में 'वयस्यैः' पद से वर्णन करेंगे । तब अत्यन्त 
पीड़ित होने से कुछ बाल न सकी । आंखे फाड़कर, हाथ पेर उलटे-सुलटे, जहाँ-तहाँ फेलाकर, पसीने से भींगे हुए शरीर वाढी 
रोने लगी । जोर से राने का शब्द करने लगी । श्छोकस्थ “ह! अव्यय से भगवान्‌ का माहात्म्य बताया हे, जेसे कि छोटे वाळक 
के खेळ से उसके भीतर कठोर पीड़ा होना असम्भव है, परन्तु यह भगवान्‌ का पराक्रम एवं माहात्म्य है । आकर्षण शक्ति वाले, 
वायु में प्रवेश कर द्वी भगवान्‌ ने यह लीला की, इससे बीय दिखलाया । नेत्र सात्विक थे, हाथ पेर राजस थे ओर शरीर तामस 
था यों तीन गुणों से दी हुई पीड़ा का निरूपण किया हे । रजोगुण दोनों दो स्थानां से गुणों के बीच में आने के कारण दोनों से 
मिला हुआ हे इससे उसका हाथ पेर सम्बन्ध बताया है। निकलने के समय प्राणाँ की कठोर ध्वनि हुई उससे आकृष्ट ही प्राण 
भगवान्‌ ने खींच लिये यह जताया ।। १९ ।! 

श्रीमदाचायंचरण कहते हैं कि शुकाचार्यजी “तस्याः स्वनेन” इस श्लोक से भगवतो माहात्म्यं शङ्गमाहिकया प्रदर्श- 
यिष्यन्‌-सींग के समान ग्रहण कराने वाली ध्वनि से, भगवान्‌ का माहात्म्य दिखाते हुए, भगवान्‌ द्वारा खींचे हुए पूतना के 
प्राणों से उठे हुए शब्दों का माहात्म्य, वर्णन करते हैं । 

अमूर्त शब्द, जब मूर्त के समान कार्य करे, तब बह अलौकिक शब्द होता हे चरण आदि के चोट से ही कम्पन होता 
है, वह कम्पन, यहाँ, शब्द से हुआ बताने के लिये, श्लाक में पर्वतों सहित प्रुथ्वी ओर ग्रहों सहित आकाश में, कम्पन होने का 
वर्णन किया है । किसी का कहना है कि पर्वत आदिकों के अधिष्ठाता देवों के भयभीत होने के कारण इन्हा में कम्पन हुआ है । 
ब्रह्माण्ड विग्रह पुरुष को भी, इस शब्द से कम्पन हुआ, इससे यह्‌ बताया कि धर्मी पुरुषोत्तम का वीय, अंशावतारों के वीर्य से 
विशेष है । एक ही समय में सब ठिकाने, कम्प का कारण बताने के लिये ही कहा कि पूतना का शब्द अति गंभीर वेग वाला 
था । ऐसा होने के कारण, उसमें इतनी शक्ति थी, जो अति गंभार होने से प्रथ्वी पर्वत आदि निम्न भाग के टुकड़े करने में 
समर्थ था एवं वेग वाले होने से आकाश-तारागण आदि उपर के प्रदेश को डुवाने में समर्थ था। एलोकस्थ “च' अव्यय से इसके 
ऊपर के लोक में भी कम्पादि हुआ । पर्वत बड़े और श्थिर होने से, उनमें कम्प केसे हुआ होगा । इसलिये श्लोक में 9थवी 
सहित पर्वतां में कम्प हुआ कहा हे । इसी प्रकार ग्रहों का चक्र ध्रव में स्थित होने से, उनमें भी कम्प केसे हुआ होगा । इसलिये 
कहा कि, ग्रहों सहित आकाश चलायमान हुआ। पर्वतां सहित प्रथ्वी, ग्रहों सहित आकाश चलायमान क्यों हुआ उनका 
प्रमाण देकर स्पष्टीकरण करते हैं कि दोनों ने बर प्राप्त किये हें जेसा कि “नक्षत्रविहिता$हं चित्रविहिताऽहं? तेत्तरीय. सं. अ. २ 
प्रपा. ५ अनु. २ इस श्रुति में कहा है कि आकाश ने यह वर प्राप्त किया है, कि मैं सदेव तारागणों से समृद्ध रहू ओर प्रथ्तरी ने 
भी वर लिया हे कि में सदेव अनेक प्रकार के पदार्थों से सुसमृद्ध रहूँ। इस कारण इनका कम्प साथ में ही हुआ लिखा हे । 
पाताळ और दिशाओं का सम्बन्ध न होने से ओर दूर होने से उनमें कम्प तो हुवा होगा ? इसके उत्तर में कहते हैं कि श्लोक में 
पाताळ और दिशाओं का “च' देकर भिन्नता बता कर, यह जताया है कि उनमें भिन्न कम्प हुआ एवं दूर होने के कारण उनमें 
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कम्प शब्द की प्रतिध्वनि से हुआ | सबमे कम्प हुआ कोई शेष नहीं रहा । शेष मनुष्यों के लिये कहा कि वे प्रथ्त्री पर गिर पड़े । 
यहाँ शङ्का करते हैं कि दूसरों में कम्प तो देवता भय से वा पुरुष भय से हुआ, किन्तु विवेक और धैर्य चाले मनुष्य प्रथ्बी पर 
क्यों गिरे ? इस शङ्का के उत्तर में श्छोक में कहा है कि मनुष्य इसलिये गिरे, कि उनको वञ्च के गिरने का भय हुआ, उस 
भय से मनुष्य गिरे। भय के विचार से भी पात हुआ क्योंकि वे ऊँचे स्थित थे, उन्होंने बिचारा क्रि वज गिरेगा तो उसका तेज 
हम सहन न कर सके तो हमारी मृत्यु होगी, इससे भी वे गिरे ॥ १२ ॥ 


गोस्वामिश्रोगिरिधरलांलकृता बालप्रबोधिनीं 


ननु यशोदारोहिण्यो तां कथं न न्यवारयेताम्‌, तत्राह--तामिति। तीक्ष्णं क्ररं चित्तं यध्यास्ताम्‌ , अतिशयेन वाभं 
मनोहरं चेष्टितं यस्यास्ताम्‌ , वरस्त्रियं सहसेव अन्तरा गृहमध्ये वीक्ष्य तस्याः प्रभावाद्भगवदिच्छुया च धर्षिते अभिभूते मोहिते 
सत्यो जननीजनन्यो निरीक्षमाणे एव व्यतिष्ठताम्‌ , नलु नित्रारितवस्याबित्यन्वयः । अन्तरतेक्षण्ये बहिमादवे दृष्टान्तमाह--को श- 
परिच्छुदासिबदिति । मृदुचित्रचर्ममयः कोशाः परिच्छदः आवरणं यस्य असेः खड्रास्य तद्वदित्यर्थः ॥ ९॥ एवं सर्वथा प्रतिबन्धा- 
भावे सति यत्‌ क्कतवतो तदाह्‌--तस्मिन्निति। सा घोराऽतिक्र्रस्वभावा तमङ्कमाद्राय तस्मिन्‌ शिशोमुखे इति शोषः । दुर्जरं वीयं 
यस्य, तथाभूतं विषं यस्मिस्तम्‌ । अत एव उल्वळं प्राणह्रत्वेन भयङ्करं स्तनं ददो ॥ अथानन्तरमेव रोषसमन्वितो भगवान्‌ गाढं दृढं 
यथा भवति तथा कराभ्यां तत्तस्याः स्तनं प्रपीडय अप्रसूतायास्तस्मिन्‌ स्तन्याभावात्‌ केवलं विषमपथ्यं मत्वा प्राणेः समं सह 
अपिबत्‌ ॥ १० ॥ बाळरूपेणापि भगवता तथाग्रहणेन स्तनपानेन तस्या महती पीडा जाता तामाह--सेति। सा पूतना भावतो 
हणेन स्तनपानेन चाखिळ यज्जीवस्य मर्म, यस्मिन्‌ किञ्िदपि प्रह्दारमात्रेण जीवो देहं त्यजति, तस्मिन्निषपीडयमाना अत एव 
“मुत्र मुव्व, अलम्‌? इति प्रभाषिणी, नेत्रे बिवृत्य चरणों भुजौ च मुहुः पुनः पुनः क्षिपती चालयन्ती, निःस्विन्नानि स्वेदयुक्तानि 
गात्राणि यस्यास्तथाभूता च सती रुरोद आर्तनादं चकार। 'ह' इत्याश्चयं। “वाळप्रहणमात्रेणापि तस्याः एवं पीड़ा जाता! 
इत्याश्चर्यम्‌॥ ११ ॥ एवं प्रभावाऽपि सा भगवता स्तनद्वारा प्राणाकर्षणमात्रेण मारितेति भगवन्माह/्म्यं प्रदशायिष्यन्‌ तदाकृष्य- 
माणप्राणकृतशव्दमाहात्म्यमाह्‌-तस्या इति। तस्याः पृतनायाः अतिगभीररंहसा महावेगवता स्वनेन साद्रिः पर्वतसहिता मही, 
सम्रहा आदित्यादिम्रहसहिता द्योश्व चचाल । रसातलानि अधोलोका दिशश्च प्रतिनेदिरे । बञ्रनिपातशङ्कया भयेन जनाश्च क्षितो 
निपेठुरित्यन्बयः ॥ १२ ॥ 

७ श्रन्वितार्थप्रकाशिका 

तामिति ॥ तीक्ष्ण क्ररं चित्तं यस्यास्तामतिशयेन वामं जनन्या इव मनोहरं चेष्टितं यस्यास्ताम्‌ । अयं चित्सुखसम्मतः 
पाठः । बल्गुचेष्टितामिति वा पाठः। बरस्त्रियं सहसेब कोशपरिच्छदासिबदिति मृदुचित्रचर्ममयः कोशः परिच्छदः आवरणं यस्य स 
'वासो असिः खड़गः तद्वत्‌ इति अन्तस्तेद्षण्ये बहिमोदवे दृष्टान्तः । अन्तरा गृहमध्ये एव वीक्ष्य तस्याः प्रभया घर्षिते अभिभूते 
मतपुत्रस्याभ्युदयाय स्वयभिंद्राणी सम्पत्तिवी वात्सल्येन स्तनं पाययतीति मोहिते सत्यो जननी जनन्यो निरीक्षमाणे हि एब अति- 
ताम्‌ नलु निवारितवत्यो । जननी इति पूर्वसवणंदीर्घं आषंः॥ ९ ॥ तस्मिन्निति ॥ सा घोराऽतिक्ररस्वभावा श्रीकृषणमङ्कमादाय 
तस्मिन्‌ स्थाने शिशोमुंखे इति शेषः । दुर्जरं विषरूपं बीयं यस्य तथाभूतम्‌ अत एव उल्बणं प्राणहरत्वेन भयंकरं स्तनं ददो । 
अथानन्तरमेव मदीयत्रजवालकानियं जिघांसतीति रोषसमन्वितो भगवान्गाढं दृढं तया त्याजयितुमशक्यं यथा भवति तथा कराभ्यां 
तत्‌ तं तस्याः स्तनं प्रपीडय अप्रसूतायास्तस्यास्तस्मिन्‌_ स्तन्याभावात्‌ केवळं बिषमपथ्यं मत्वा प्राणेः समं सह अपिबत्‌ । अत्र 
रोषमयी दुष्टसंहा रिका शक्तिरेव तस्थाः अपवित्रान्‌ प्राणानशोषयत्‌ । न तु सः कुठारसमन्वितो बृक्षमच्छिनितिवत्‌॥ १० ॥ सा 
मुख मुगख्बति ॥ सा पूतना भगवतो ग्रहणेन स्तनपानेन चाखिलं यञ्जीवस्य मर्म यस्मिन्‌ किंचिदपि किंचिदपि प्रहारमात्रेण जीवो 
देहं त्यजति । तस्मिन्निष्पीडयमाना अतएव मुञ्च मुव्वालमिति प्रभाषिणी नेत्रे विवृत्य चरणो भुजो च मुहुः पुनः पुनः क्षिपती 
'चाळयन्ती निःस्विन्नानि स्वेद्युक्तानि गात्राणि यस्यास्तथाभूता च सती रुरोद आर्तनादं चकार ॥ ११ ।। तस्या इति ।! _तस्याः 
पूतनायाः अतिगभी ररंहसा महावेगवता स्वनेन साद्रिः पर्वतसहिवा मही सग्रहा आदिव्यादिम्रहसहिता द्योश्व चचाळ । रसाः रसा- 
तळानि अधोलोकाश्चे छः प्रतिनेदिरे च दिशश्च प्रतिनेदिरे एव । कर्मव्यतिहारे तङ आर्षो वा । वज्रनिपातशङ्कया भयेन जनाश्च 


क्षितो पेतुः ॥ १२ ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


नन्बंकारोपणसमये यशोदारोहिण्यां न ग्राह्मोयमिति कथं नोक्तं तत्राहतामिति अथ अनंतरं मुहुः चित्रितचर्ममयः कोश 
एव परिच्छदः भावरको यस्य सः असिः खड्गस्तद्वत्‌ आभ्यंतरे तीद्षणचित्तां क्ररमानसीं उपरि वामं सुन्दर मातुरिव चेष्टितं 


' यस्यां ताम्‌ अंतरा गृद्दमध्ये बीक्ष्य तूभयाधषिते पराभूते जननीजनन्यौ पुस्त्वमत्र छांद्सम्‌ निरीक्ष्यमाणे सत्यावेवा तिष्ठतां 


न तु निवारितवंत्यों ॥ ५ ॥ तस्मिन्निति। घोरा ऋरा पुतना तस्मिन्‌ स्थाने इंरिर्मकमादाय दुजरे वीयं विषरूपं यस्मिन्‌ तं उल्बणं 
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भयानक स्तन तस्मे ददो । अथ अनंतरं भगवान्‌ कराभ्यां गाढं यथातथा5त्यंतं प्रपोड्य तस्याः प्राणैः समं स्तनमपिबत्‌ ॥ १० ॥ 
सेति॥ अखिलः समग्रश्चासौ जीवश्च तस्य स्तनरूपे ममंणि मर्मस्थाने निष्पीड्यमाना सुंच मुंच अळं जातमिति प्रतिभापिणी निःखिन्न- 
गात्रा स्वेदयुक्तांगा सा नेत्र विवृत्य उद्घाट्य चरणो भुजो चच मुहुर्मुहुः क्षिपति सती रुरोद ॥ ११॥ अतिगभीरः अतिदीर्घो रंहो 
वेगो यस्य तेन साद्रिः सपर्वता समम्रहा सतारका द्योः स्वर्गश्च रसाः अधोलोकाः प्रतिनेदिरे क्षितो भूम्याम्‌ ॥ १२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भकतमनो रञ्जनो 


अज्ञातमिति ॥ निशाचरी पूतना, अन्तकमात्मनो मृत्युभूतं, अज्ञाय अज्ञात्वा, अनन्तं त्रिविधपरिच्छेदरहितं, अज्ञात 
बिद्तिस्वरूपं, निसर्गेण स्वभावत एव विज्ञातं जगतो विचेष्टितं येन तं, हरिं दुप्कृतप्राणहरं भगत्रन्तं, अबुद्धिर्मूढोऽत एव रज्जुरिति 
धीर्यस्य तथाभूतो जनः, सुप्तं उरगं यथा, प्रसुप्त सर्पमिवेत्यर्थः । अङ्क, आरोपयत्‌ ॥ ५॥ ननु यशोदारोहिण्यो तां कथं न 
न्यवारयेतां तत्राह ॥ तामिति॥ कोशाः मुदुचर्मनिर्मितं पिधानं परिच्छदो भूषणवच्छोभाकरो यस्य स चासावसिस्तेन तुल्यं 
तद्वत्‌ । अन्तरा 5भ्यस्तरप्रदेशे, तीद्षणांचत्तां, बहिः अतिवामान्यतिशोभमानानि चेष्टितानि यस्याः सा तां, वरस्त्रिय श्रेष्ठां स्त्रियमिव 
स्थितां च, तां पूतनां वीक्ष्य, ग्रहान्तःप्रविष्टा दृष्टया, तत्प्रभया, धर्षिते अभिभूते, जननी जनन्यो, निरीक्षमाणे सत्यौ, ह्येव, 
अतिष्ठताम्‌ । न तु निवारितबन्त्यो । पूर्वलवणंदीर्घं आषंः ॥ १० ॥ तस्मिन्निति ॥ अथ, तस्मिन्‌ समये, घोरा घोरचेष्टिता पृतना, 
आदाय, शिशुमिति शेषः । अङ्क स्वोत्सङ्गं नीत्वा, शिशोः आस्ये इति शोषः । दुजरें दुःखेनापि जरयितुमशक्यं वीयं विषरूपं 
यस्मिरतथा भूतं, अत एव उल्त्रणं दुःसदह्दक्रोर्योपेतं स्तनं, ददौ । भगवान्‌ , कराभ्यां, तमिति शेपः। गाढं यथा तथा, प्रपीड्य, 
रोषसमन्वितः क्रोधयुक्तः सन्‌ , तत॒प्राणेस्तस्या असुभिः, समं साकं, अपिबत्‌ ॥ ११॥ सेति॥ तदा अखिळज्ीवमर्मसु सर्वप्राण- 
मर्मसु, निष्पीड्यमाना, सा पूतना, अळमेतावता पूणम्‌ । मुख सुश्च इति, प्रभाषिणी सती, नेत्रे विवृत्त्य परिभ्राम्य, चरणों भुजों 
वच, मुहुः क्षिपती, निःस्त्रिन्नगात्रा 5तिप्रस्वेदयुक्तशरीरा सती च, ह अतिस्फुटं यथा तथा, रुराव जघोष । रुरोदेत्यपि पाठः ॥ १२॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तां तीक्ष्णेति: १०.६.९. 
गोपेन तदू युवतिभिन च वा जनन्या त्वत्सन्निधौ बत बकी समुपागताऽपि। 
प्रोत्सारितेत्यनुभवन्नपि मां ब्रवीषि व्वत्सङ्कटं हरतु ते कथमाप्तबर्गः ॥ ३१ ॥ 


तस्मिन्‌ स्तनमिति ¦ १०.६.१०. 
कलशापयोधर-निर्गतमधायि बाह्य हरेण विषमखिलम्‌ । अन्तर्गंतमहमधुना पिवेयमित्याशयात्‌ पपो तस्किम्‌॥ ३२॥ 
ता्ष्यशेषपरिचारकृतो मे क यमल्पगरलाशनभीतिः । चिन्तयन्निति पपो तदशङ्क श्रीधरः स हि विषाशनवन्द्यः ॥ ३३ ॥ 
विपसम्भूत एब वारिदः सुषमामावहृतीति केशाबः । रुचिमस्य ळषन्‌ स्वयं तदा किसु जग्राह विषं पयोधिजम्‌।। ३४ ॥ 
श्रीधरस्त्वेक एवाहमिममर्थ समर्थयन्‌ । स्वीचकार श्रियं श्रीशस्तदा तत्र पयोधिजञाम्‌॥ ३५॥ 
विषाकर्षस्तथाकार्यो नशिष्ट स्यादितो मनाक्‌ | इति स्वकरसम्मदंपूर्वमेवापिबत्‌ प्रभुः ॥ ३६॥ 
यावउजगज्जीबन हेतुभूतो ऽप्येष स्तनः सम्प्रति दुष्टसङ्गात्‌। काकोळदानोद्यत इत्यवेक्ष्य युक्तं कराभ्यामदयं ममदे ॥ ३७ ॥ 
सविषां तां समाळक्ष्य सरोषोऽसाविति क्षमम्‌ । यत्सुरोचितता तस्य तद्रूपे च विक्रारिता ॥ ३८ ॥ 
जळनिधिबिषपानं कुर्वतः पार्वतीशा दतिशयितमशेषान्‌ दर्शयन्‌ स्वीयमोजः। 
यदुपतिरतितोषात्‌ तद्विषं प्राश्य तस्ये जडतरगतयेऽदात्‌ स्वामृतं ततक्षे किम्‌॥ ३९॥ 
यस्मादुल्बणवीयेबगरर्मल॑ निर्वीर्यमेतद्‌ हृदि ऋृत्वा भूरि निरामयस्थितितया तिष्ठन्त्यशेषासबः । 
तस्मात्साधनमेतदेव यदि मे काकोळवीयंच्लिदः संम्राह्याः प्रकते मयेति सह तस्प्राणेः पपो तद्विषम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्राणेः समं रोषसमन्बितोऽपिवत्‌ स्तनं तदीयं प्रभुरेतदुक्तो । रोषोऽखिछासूनपिबरस्वयं पयो भात्यर्थ ईश्‌ विबुधेर्विकोक्यः ॥ ४१॥ 
स्यास्काकोळमपि स्तने5मृतमयं मातृस््रभावादिति प्रेक्ष्याधाय्य विशङ्कमेव हि मया ततपुत्रभावात्मना । 
मातृध्नत्वमितो न युक्तमिति सञ्च्िन्त्याच्युतोऽभूत्तदा सक्रोधः स हि तद्रतासुहृतये विज्ञातरुड्विक्रमः || ४२ ॥ 
बिषमितं किल यदृह्ृदयं भुनक्तयनुपदं त्वनुरूपमसो फलम्‌। अभवदेव बकीचरिते स्फुटे तठुभयोरपि तत्र निदर्शनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दुर्वरत्मगो5स्तु यदि वा विषमस्वभावो मां चेद्धिया हृदि दधाति यया कयापि । 
तं मोचयामि भवबन्धनतस्तदेवेत्येतत्‌ स्फुटीकृतमिहेश्वर {पूतनायाम्‌॥ ४४॥ 
कश्चिख्राणापहाराबधि दुरपकृति दुर्जनः सञ्चिकीषुः प्राप्तश्च दप्यसुष्मिन्नुपक्गतिनिरतेनेब भाव्यञ्जनेन । 
श्रीखण्डेनेबसाध्रूनिति किछ भवता ह्ृत्स्थित ज्ञापयित्रा पापिन्याँ पूतनायामुपकृतमपरं नेव बीजं प्रतीमः ॥ ४५॥. 
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८५४ श्रीमद्वागबतम | स्क. १० पू; अ. ६ श्लो. १३-१६ 
क्ुष्ण प्रिया 

म्यान में छिपी हुई तलवार के समान खूब तीक्षण-निदय चित्तबाळी और बुरे काम करने बाळी घर में आई हुई 
उत्तम रूप वाली उस पूतना की कान्ति से दबी हुई दोनों माताए केवळ उसका देखती हा रहीं ॥ ९॥ अत्र पूतना भीतर आई 
ओर उस दुष्टा ने बालक को गोदी में लेकर, दुधर जहर से भरा हुआ गाढ कठोर स्तन उस बाल मुकुन्द के मुख में दिया ॥९३॥ 
जब पूतना ने इस प्रकार स्तन भगवान के मुख में दिया तब भगवान्‌ रोष सहित दोनों हाथों से स्तन को जोर से दबाते हुए, 
प्राणों के साथ स्तन्य पीने लगे ॥ १० ॥ अपने प्रत्येक मर्म स्थान में पीड़ित हुई पूतना बाबा “छोड्दै छोड़दे अब बस' एसा 
कहती हुई आँखें फाड़ कर, बार बार हाथ पेर पछाड्ती पसीने से भरे अङ्ग वाली जोर से रोने लगी ॥ ११॥ उस पूतना के 
अत्यंत गंभीर वेग वाले शब्द से पर्वतों सहित प्रथ्वी ओर ग्रहों सहित आकाश चलित हुआ । रसातल एवं दिशाओं में प्रतिध्वनि 
उठने छगी वज्रपात होने की शंका से मनुष्य पृथ्बी पर गिर गये ॥ १२ ॥ 


निशाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यपुर्व्यादाय केशांश्चरणौ भ्रुजाबपि । 
प्रसाय गोष्ठ निजरूपमास्थिता बज्राहतो वृत्र इवापतन्नृप || १३ ॥ 
पतमानोऽपि तद्दहख्िगव्यूत्यन्त्रडुमान्‌ । चूणयामास राजेन्द्र महदासीत्‌ तदद्शुतम्‌ || १४ ॥ 
ईषामात्रोग्रदंण्टरास्यं गिरिकन्दरनासिकम्‌ । गण्डशैलस्तनं रोद्रं प्रकीर्णारुणमूथेजम्‌ ।। १५ ॥ 
अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहमीषणम्‌ । बद्धसेतुझ्षजोवडध्रि शूल्यतोयहूदादरम्‌ ।। १६ ॥ 
कर्दमक्षमा 
श्रन्वयः- नप इत्थं व्यथितस्तना निशाचरी व्यसुः निजरूपम्‌ आस्थिता गोष्ठे केशान्‌ चरणो अपि भुजौ प्रसार्य वज्चाद्दतः 
बृत्र इब अपतत्‌ ।।१३॥ राजेन्द्र । पतम.नः अपि तद्‌ देहः त्रिगव्यूति अन्तरद्र्मान्‌ चूर्णयामास तदू महद्‌ अद्भुतम्‌ आसीत्‌ ॥१४॥ 
इषामात्रो म्रदंष्रआस्यं गिरिकन्दरनासिक गण्डशोलस्ततं रोद्रं प्रकोर्णरुणमूधजम्‌ ॥ १५॥ अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहभीषणं 
बद्धसेतुभुजो वेरुङिघर शून्यतोयह्वदोदरम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रोधरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 


व्यादाय मुखं विवृत्य केशादीन्प्रसार्यं । निजरूपमास्थिता । मरणसमये कपटमयुक्तमिति भावः । वृत्रो वज्त्राहत 
इब ॥ १३ ॥ पतन्नपि तस्या देहः षट्‌क्रोशमध्यवतिंनो द्रुमांश्चूर्गीचकार ।। १४॥ इईषामात्रोग्रदष्टरास्यं ईषा लांगलद डस्तत्प्रमाणोप्रा 
दृष्ट्रा यस्मिस्तत्तथाभूतमास्यं यस्मिस्तत्तस्याः कलेवरं वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च संतत्रसुः । संत्रासहेतुत्वेन पुनरष्टमिः पदोविशिचष्टि। 
गिरिकंदरवन्नासिके यस्मिंस्तत्‌ । गिरेश्च्युतौ स्थूलोपलो गण्डशेलो ताविव स्तनौ यस्मिस्तत्‌ । रोद्रं घोरम्‌। प्रकीणी अरुणा मूद्धंजा 
यस्मिस्तत्‌ ॥ ¦ ५ ॥ अंधक्रूपावित्र गभौरे अक्षिणी यस्मिस्तत्‌। पुलिनवदारोहों जघने ताभ्यां भीषणम्‌ । बद्धाः सेतव इव भुजौ 
ऊरू अंध्री च यस्मिस्तत्‌ । शून्यतोयहृद इबोद्रं यश्मिस्तत्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रीबंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


निजरूपमुळूकिक्रारूपम्‌ । गोष्ठे ळक्षणया तत्समीपदेशे गोदोहार्थाबरोधनस्थले न तु जनबासे च न छु द्रुमाणामेव 
चूर्णितत्वे नोक्तत्वात्‌ । चरणयोः पक्षात्मकभुजयोश्च विच्षेपणोत्पातात्‌ “सा खेचर्येकदोपेत्य’ इति पूर्वोक्तः एतादृशकथोदूबोधनेन 
त्वं न्‌न्पासीति संबुद्धयभिप्रायः । निजरूपाश्रयणं तु मृत्युपीडितायास्तस्या मायाया नष्ट्रस्वात्तद्र्पस्य च “योषित्वा माययातमानम्‌' 
इत्युक्तेमीयिकत्बात्क्रारणाभावे कायं स्वयमेव नश्यतीति भावः । व्यसुः सत्यपतत्‌ ॥ १३ ॥ पतमानः पीडाबेयम्यवशादन्तः पुरात्तस्मा- 
दुत'ळुत्य ्राममप्युछ्लंघ्य तदूबहिः प्रदेशोऽपतन्नित्यर्थः । अपिकारेण न केबल जीवंत्येब सा जीवान्‌ जघानापि तु मृतापीति भावः | 
षट्क्रोशामध्यरवत्तिनो द्र्मान्‌। त।बतां द्रुमाणां चूणंनं द्रुममात्रचूणन ग्राभोल्डंघतं च भगवल्लीछाशक्तेरेव महिमेत्यबगमयितुं स्तोति-- 
हे राजद्रेति । दे भक्तिराजमानमुख्ये त्यभिप्रायः । ्रुमाश्च ते कंसारामस्थास्त द्वोग्यफला एवेति विश्वनाथः । गव्यूतिः सन्नी क्रोशायुगम्‌” 
इत्यमरः ॥ १४ ॥ ईषा छांगलदंडो रथावयबोपि । “गंडशेंछास्तु च्युताः स्थूलोपछा गिरेः” इत्यमरः ॥ १५॥ गभीरे निम्ने निम्न 
राभीरं गंभीरम्‌? इत्यमरः । शून्यं तोयं यत्र स 'चासो हृदश्च ।। १६ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


निजरूपम्‌, उळूकीस्वरूपं गोष्ठे लक्षणया गोष्ठसमीपदेशे गोदोहार्थीबरोधनस्थाने न तु जनवासे द्रुमाणामेव चूर्णितत्वेन 
क्रथ्यमानत्वात्‌ चरणयोः पक्षात्मकभुजयोञ्च बिद्तेपेणोत्पतनात्‌ सा खेचर्येकदोत्पत्येति पूर्वदर्शितत्वाच दै नप ! एताटशकथोद्‌- 
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स्कं, १० पू. अ. ६ श्लो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमछङकृतम्‌ ८५५ 


वोधनेन नुन्‌ पासीति भावः ॥ १३ ॥ तत्रान्यदाञ्चयंमाह--पनेति । न केवलं जीवन्नेव जीवान्‌ जघान म्रियमाणो5प्यतितरा- 
मित्यपि शब्दार्थः तदेव पटक्रोशीद्रुम चूणित्बं तत्रापि तन्मात्रचूणिस्वं च यत्तददूसुतं महदेवासीत स एव च तस्याः श्रीभगवल्लीछा- 
शक्तेरेव महिमा इत्यवगमयितु' स्तोति, राजेन्द्रेति ॥ १४॥ इपेति त्रिकम्‌ । रोद्रत्वमेव दृर्शयति--ईपेत्याग्रष्टविशेषणेः॥ तथा च 
भीषणमिति पुन रुक्तिर्जचनयोरतिभयङ्करत्वाभिप्रायेण तस्या निष्ठुरतरनादेन अधुना च तदूबालहरणमजानन्तो गोपा गोप्यश्च 
ताट्टग्देहृदशनेन सम्यक्‌ त्रस्ता बभूवुरित्यर्थः । स्म॒ प्रसिद्धो एतदुव्यक्तमेवेत्यर्थः ॥ १५-१६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 

व्यथितस्तनेति व्यसुत्वे स्तनव्यथाया एव मुख्यहेतुस्वात्‌; यद्वा, व्यथितः सत्यथो व्यथितस्येव स्वनो नादो यस्याः 
सा, बृत्र इवेति शरीरस्य ब्रृहत्तरस्वात्‌ , अन्ते सदूगतिप्राप्तेश्व | हे नृपेति प्रहपोत्‌; यथा भवाहक्‌ दुष्टेभ्यो नुन्‌ पाति तथा 
श्रीकृष्णोऽपि पूतना-देहादूत्रजवासिनो रक्षिता इति भावः ॥१३॥ तदेवाह--पतमान इति। पूर्व जीवेन प्राणिनो मारयामास, अघुना 
मरणेऽपि बहून्‌ जीवान्‌ जघानेस्यपिशब्दार्थः यद्वा, पतन्नपीति परमात्तंतया, किं वा, तद्देहो5पी ति ब्रृहत्तरतया स्र्वमारकता सम्भाविता; 
तथापि पदक्रोशीमध्यवत्तिनो द्रेमानेव चूर्णयामास, न त्वन्यानत एब परमविस्मयेन सम्त्रोधयति राजेन्द्रेति, राजेन्द्रत्वात्तबेवात्र 
विश्वासः, न स्वन्यस्यादिति भावः ॥ १४ ॥ रोद्रव्वमेत्र दशंयति-ईपेर््द्यष्टविशेषणेः। तत्र च भीषणमिति पुनरुक्तिज॑घनयोरति- 
भयंकरस्वाभिश्रायेण; पूर्वं तस्या निष्ठुरतरनादेनाधुना च ताटग्देह :शंनेन देत्यज्ञानतः श्रीकृष्णाथं स्नेहभरेण सम्यक त्रस्ता 
बभू वुरित्यर्थः । स्म प्रसिद्धो-एतद्वचक्तमे वेत्यर्थः ॥ १९-१७ ॥ 


श्रीसुदशेनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
गव्यूतिः क्रोशाद्वयं त्रिगव्यूत्यन्तरं साद्धयोजनावकाशम्‌॥ १४॥ ईषा युगाम्रयष्टिः गण्डशेलः पर्वताद्‌ गलितरथूल- 
पाषाणः ॥ १५-२१ ॥ 


श्रीमदूवी रराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

व्यथितो पीडितो स्तनौ यस्याः सा निशाचरी व्यादाय मुख विवृत्य केशादीन्‌ प्रसार्य गोष्ठे ब्रजे निजरूपमास्थितामरणस्य 
स्वासाधारणरूपगतस्वादिति भावः । हे नृप ! वज्रेण हृतो वृत्रासुर इवापतत्‌ ॥ १३॥। तस्या देहः पतमानोऽपि षटक्रोशवत्तिनो 
द्रुमांश्‍चूर्णीचकार हे राजेन्द्र | तच्छरीरं महदद्‌भुतमासीत्‌ ॥ ५४॥ अद्‌भुतत्वमेव देशेयिलु' तद्रपं विशिषन्‌ तदूवीक्ष्य गोपा 
गोप्यश्च अबिभयुरित्याह--ईषेति त्रिमिः । ईषा लाङ्गलदण्डः तत्प्रमाणोग्रा दृष्टा यस्मिस्तदास्यं यस्मिन्‌ गिरिकन्दरे इव नासिके 
यस्मिन्‌ गण्डशैलवदुन्नतो प्रथू च स्तनो यरिमन्नोद्रं भीमं प्रक्रीणी अरुणाञ्च मूद्धजाः केशा यस्मिन्‌॥ १५॥ अन्धकूपाविव 
गम्ीरेऽक्षिणी यस्मिन्‌ पुलिनवदारोह्दो जघने ताभ्य्रां भीषणं बद्धाः सेतब इव सुजावृरू अङ्घ्री च यस्मिन्‌ शून्यं तोयं यस्मिस्तथा- 
भूतो हृद इव उदरं यस्मिन्‌ ॥ १६ ॥ 

श्रीविजयध्वजतीरथकृता पदरत्नावली 

व्यसुः बिगतप्राणाः ॥ १३ ॥ त्रिगव्यूत्यन्तरे षट्क्रोशमध्ये ये द्रुमाः वृक्षाः तान्‌ “गव्यूतिः स्यात्‌ क्रोशयुगम्‌” 
इत्यमरः ॥ १४ ॥ ईषा रथदारुबिशेषः कन्दरो गुहा रोगविशेषव्यावृत्त्यथं गिरीति विशेषणं गण्डशेळ' स्थूळपाषाणः ॥ १५॥ 
आरोहो नितम्बः बद्धसेतुवत्‌ स्थिरा भुजोर्वङघयो यस्य तत्तथा भुजो उरू च अङ्घी च भुजोर्वङ्घयः शून्यं तोयं यस्मिन्‌ 
शून्यतोयः स हृद इव उद्रं यस्य तत्तथा || १६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृतः क्रमसन्दर्भः 

वस्तुतस्तु भगवान्‌ रोषेऽपि कारुण्यादिगुणाव्यभिचारी गोष्ठे गोदोहार्थगवाबरोधनस्थले न तु गवाद्याबासे द्रमाणामेव 
चुणितत्वेन कथ्यत्वात्‌ ॥ १३ ॥ पतेति, अत्र तावत्‌ द्रुमचूणयितृत्व॑ तथापि न मनुष्यगबादिविजिस्वं चेव्युभयमत्रादू्‌सुतं तञ्च 
भगवच्छक्तिव्यञ्जकमेव ॥ १४-११ ॥ 

; श्रीमज्जीवग,स्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्दर्भे > 

अथ स्तन्येन सह पीतप्राणायास्तस्याः पूतनाया देहो यदा न्यपतत्‌ , तदाह--पतमानो5पीत्यादि । त्रिगव्यूस्यन्तरद्रमान्‌ 
पातयामासेति कथं संगच्छताम्‌ ? वस्तुतस्तु ग्रहम “ये गत्ता स्तनं ददो, तत्रेव ममार च । तत्रेव चेन्‌ शरीरवृद्धर्‍या सह मरणम्‌ , तदा 

८ ~ ° = x 

गृहादि-भङ्ग-प्रसङ्गः; तदन्यथाभावे गृहाद्बहिभूँय कियदूदूरं गत्वा स्तनं ददौ, न तदपि संगच्छते । तेन स्तनं पित्रतैव तेन तामादाय 
विनिगुच्छता पुरादूबिदृरे निश्चिप्ता । तदासङ्गेन परितो द्वादशःदण्ड-परिमितभूभागे ये द्रुमाः स्थितास्ते चूणो बभूवुरिति 
सन्दभः ॥ १५-२४ ॥ 
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८५६ 
श्रीमद्वागबतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ६ श्लो. १३-१६ 


द लची श्रोनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 
पतमानोऽपि तद्देहख्िगव्यूत्यन्तरद्रमानित्यने के 
र र न श्रीकृष्णमादाय गृहादू बहिर्भूतायास्तस्या दे न्तठ च्याय 
र स्या इति सन्तव्य || अन्यथा 
गृहादिभज्ञप्रसझोडपि स्यात्‌ । अथवा, स्तनं पीत्वा अष्ठिरिव तत्तनुस्तेनेव दूरे तव १५०२ ४॥ ही 3 
ड श्रीस दविइचनाथचक्रवतिकृता सारार्थदशिनी 
क आ चा ण तया निजमायया रक्षितुमशक्यत्वात्‌॥ १३ || पतमानः पीडावैयश्यवशाद्न्तःपुरात्तः 
डुः त्य र र दे प्रदे पतन्नित्यर्थः । अपिकारेण न केवळ जीवन्त्येब सा जीबान्‌ जघान अपि तु सृता अपीति 
भावः र 0 न्न क. ताघता द्रुमाणां चूणन द्रममात्रचूणनं ग्रामोहृङ्कनं चेः्यद्भुत द्रमाश्च ते कंसारामस्थास्तद्वोग्य- 
ऱ्या ड्‌ ला ब ख गी ॥ १४ या कलेबरं वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च तत्रसुः। ईपा छाङ्गछद्‌ण्डस्तस्रमाणा उम्रा द्र यस्मिस्त- 
दास्यं यस्य पुलिनवदा हन न भीषणं चद्धाः सेतव इन भुजावूरू अङ्घ्री च यस्मिन्‌ तत्‌ शून्यतोयहृद इव उदरं यस्मिन्‌ 
तत्‌ पूव ठु तस्याः शब्देन भिन्नानि विदीणौनि ह्ृदादीनि येषां ते ताश्च ॥ १५-१७ ॥ 
१ श्रीमच्छुकदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
छ व्यादाय सुखं बिवृत्त्य ॥ १३-१४ ईषा ह॒लोषा तत्प्रमाणाः उग्राः दष्टराः यस्मिन्‌ तदास्यं यरिमन्‌ तत्‌ गिरिकन्दरेव नासिका 
यस्मिन्‌ तत्‌ गण्डशेछाबिब गिरिच्युत्तस्थूछोपछाविव स्तनो यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १५ ॥ अन्धक्रूपाबिब गभीरे अक्षिणी यस्मिन्‌ तत्‌ 
पुलिनाकाराभ्यां जघनाभ्यां भीषणं वद्धसेतब इव भुजोर्वछ्घयो यस्मिन्‌ तत्‌ शून्यतोयह्ृदवढुदरं यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १६॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


व्यादाय मुखं प्रसार्य निजरूपमास्थितेति रक्षसां प्राणसङ्कटे स्त्रमायाया रक्षितुमशक्यत्वा दित्यर्थः ॥ १३ ॥ पतमानः 
पीडातिशयादन्तः पुरादुत्प्छुस्य नगरादूबहिः प्रदेशे पतत्‌ त्रिगव्यूत्यन्तरद्रमान्‌ क्रोश पट्कमध्यचतिनो वृक्षान्‌ दिव्यस्वादुफलपूणीन्‌ 
चूर्णयामास दुष्टेन कंसेन नन्दनुपभूम्याँ हठेन निर्मितानारामानिति बोध्यं तेन तदूबुद्धये प्रवृत्तापि तत्‌ क्षति व्यधादिति सूच्यते 
मृतापि प्राणिद्रोहिणीत्यपिशब्दात्‌ तदिदं पुरादूबहिः तस्याः पतनं कंसारामद्रुममात्रचूर्णनं च हरेः क“ीदूभुतमासीत्‌॥ १४ ॥ 
ईघेति त्रिक गोपा गोप्यश्च तत्कलेवरं बीक्ष्य सन्तत्र सुरित्यन्बयः । ईषा ळाङ्गळद्ण्डस्तन्माच्यस्तत्‌ प्रमाणा उग्रा दंष्ट्रा यस्िस्त।ट्शमास्यं 
यत्र तत्‌ रोद्रं घोरं पुलिनतुल्याभ्यामारोहाभ्यां जघनाभ्यां भीषणं भयङ्करं बद्धाः सेतव इव भुजावूरू अङ्घ्री च यत्र तत्‌ शून्यतोयः 
शुष्को हृदस्तत्त॒ल्यमुद्रं यत्र तत्‌ पूर्वमेव तन्निस्वनितेन घोर-शब्देन भिन्नानि विदीणंप्रा याणि हृदादीनि येषां यासाञ्च तथा ।।१५-१७॥ 


श्रीपांधरीनारायणाचार्यकृतो चिरोधोदृघारः 

पतमान इति अत्र षटक्रोशपर्यत द्रुमादिचूर्णीभाव उक्तः । तदा व्रजस्य कथं सत्त्वेन स्थितिरित्यतोविरोधोऽत उच्यते । 
दु णीजन्मन प्राक्र कंसाय करं दातुं ्रजान्निर्गतस्य नंदस्यालुडृत्त्या गताया यशोदाया मार्गमध्ये यझुनातीरे पटवेश्मनि प्रसवे जाते तत्र 
व्वतुमी सं वसतो कृतायां पूतनावधस्य तत्रेव संभवा दूब्रहद्वना स्थितत्र जस्य न चूर्णी भाबः । तदुक्त । पूर्व हि नंदः स करं हि दातुमित्यारभ्य 
पपात सा ठ्य़ाप्यवनं समस्तमित्यंतं तात्पर्यनिणये । अत एवादूअुता मिवेत्युक्त । अस्याल्पद्रष्टणामदूभुततत्वेडपि बहुद्रष्रणामद भुत- 
मिवाभवत्‌ । न त्वदूभुतमिति भावः । नन्वेवं चेत्प्रजाः संम्रष्टमससिक्तत्यादिना गोपीमोदवणनेन च विरोध इति चेन्न । गोपाः 
समाययू राजन्निति बलिभिस्त्वरितं जग्मुः । प्रथुश्रोण्य इति च कथनेन बुहद्दनस्थन्नजमलझत्य जन्मोत्सवद्शनाथ गमनलाभात्‌। 
रोहिण्या अपि तथैचागमनांगीकारात्‌ । कासांचिद्रोपीनां त्रजं त्यक्तत्वा सूतिकासंनिधो स्थित्यभ्युपगमेन च न कश्चिद्विरोधः ॥ १५॥ 


श्रीसत्यधर्म कृता श्रीभागवतटिप्पणी 

अतिगम्भीर रंहो यस्य स तेन रंहो वेगः स्वनेन साद्रिः सपर्वतः पर्वताबता मही भूयौ रन्तरिक्षं सा च सम्रहा नवग्रहसहिता 
रसा रसातळादिसप्तकं चचाल दिशः खं चेत्येतानि प्रतिनेदिरे प्रतिध्वनि चक्रः। वाऽऽ क्षितो जनाः 
पेतुः ॥ १३ ॥ इत्थं प्राग्व्यथिता निशाचरी क्षितौ चरणौ भुजावपि प्रसायः केशान्बिकीर्य व्यसुर्विगता असवो यस्याः सा निजरूपं 
पुरातनपूतनाकारमास्थिता सती चज्त्रहृतो वृत्रासुर इवापतत्‌ ॥ १४ ॥ तदहस्तस्याः पूतनाया देहः कय पतंस्त्रिगव्युत्यन्तरं द्रुमान्‌ । 
गव्युतिज्जीको शयुतमित्यमरः । त्रिगठ्युत्यन्तरे मध्ये बिद्यमानाश्च ते हमा ताश्चूणयामार्सात म य ॥ १५॥ 
ेषामा त्रे ळाङ्गळदण्डप्रमाणे । ईषा छाङ्गछदण्डः स्यादित्यमरः 1. उग्र दुष्ट यस्य. तच GEAR ज्या दाया शात कंदरवन्नासिका यस्य़ 
द्रण्डशोलाविव स्तनौ यस्य तत.। शेलो भूश्जतीत्यमरः । रौद्रं भीषणं प्रकीणी अरुणमूधजा यस्य तत्‌ ।। १६ ॥ 

न श्रीसुबोधिनी 


` स्वनक्ष तकार्थेण वीर्यमाार्म्यङुघरवा भगवदादृ टानां प्राणानां पुनराबृत्तिमाशङ्कय तत्‌ परिहरन्‌ पूतनायाः सजनी नं 
रणमाह निशाचरीति त्यं व्यथितरतना व्यसुभूंत्वाएटत, (नक्षाचरीति हिर, ९६ रीत पाणपर 
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आश्चर्यहेतुभेवति, रक्षसा व्यथां महतीमपि सहन्ते, तादृश्यपीत्थं व्यथितस्तना जाता, येन साङ्गे सम्पर्ण एव शरीरे मद्दान्‌ क्षोभो 
जातः, ततः प्राणानपि त्यक्तवती, प्राणत्यागोपि वेकल्यात्‌ , तदाह व्यादाय मुख केशांश्वरणो भुजावपि प्रसार्य गोष्ठेवी रवदूभूमाबपि 
कत्रिमरूपग्रहणकारणाभावादू भगवत्सम्बन्धेन कृतार्थत्वान्तिजरूपमास्थितापतत्‌ , तस्याः स्वरूपमत्यन्तं स्थूळ सर्वोपद्रवकारी ति 
ट्रष्रान्तेताह चत्र इवेति, बत्र स्वेच्छयापि पतति ततः पुनरुत्थान भवेदिति वज्राहत इत्युक्तं मपेतिसम्बोधन महत्वेन विश्वासाथ 
मखव्यादानादिक प्राणोच्क्रमणार्थं न भवति किन्छु न डीनां वाथुवशादाकर्षे तथा सर्वचेष्टा, मुलव्यादानेनेव देहक्लेशों निरूपितः 
आदिमध्यावसाने क्लेशो जात इति वक्त केशचरणभजानां ग्रहण, प्रसारणं सत्त्वपरित्यागोन सुक्तिस चक, निजरूपं राक्षसं रूपं 
यथा बुत्रे हते त्रयो लोकाः स्वस्था श्तथापुतनावघे जाता इति, एवमाध्यास्मिकपुतनाया मरणमुक्त, श्राधिभोतिक्या भूमी पातः ॥ १३॥ 
साधारणस्थितिर्लोके पूर्वाध्याये निवारिता। अविद्यापुतना नष्टा गन्धमात्रावशेषिता ॥ १॥ 
अतः परं निरोधस्तु गोकुले सुगमो भवेत्‌ । प्रपञ्चविस्मृतिः सा हि कृषणासक्तिसमन्विता ।। २॥ 
एवं पुतनाया वधस्ुक्स्वा काचित्‌ स्त्र्यप्रयोजिका मारितेतिशाङ्कां दूरीकर्तुं तस्या देहस्य मृतस्यापि महत्त्वमाह पतमानोपीति 
श्रपिशब्देन कृत्रिमसामर्थ्य ततोपि महद्‌ रूपं भत्रतीति सूचितं, त्रिगव्यत्यन्तरट्रमान्‌ क्रोशपटकपष्यस्थितब्वक्षाचणयामासतिभार- 
थोल्यमुक्त ल्म्बरताप्युक्ता, भगवद्वी थस्य स्पष्ठस्वात्‌ , लोके तदेव महदद्भुतमासीत्‌ , अलोकिकात्मनेपद्प्रयोगेण तद्देहदाह एव तानि 
काष्ठान्युपयो क्ष्यन्त इति ज्ञाप्यत एवञ्च भगवदिच्छयेति च, गोकुळवासिनां गव्यूतिरेव प्रसिद्धा, त्रिगव्यूत्यधिको देशस्तेन दृष्ट इति 
तावदेवो क्त, राजेन्द्र ति, इन्द्रेण वत्रवधः कृत इति तन्नाम्ना सम्बोधनं बिश्वासाथमू ॥१४॥ तद्रपमवयवशो वर्णयतीषेतिद्वाभ्यां, ईषा 
ळाङ्गळदण्डश्चतुहस्तः ईषासात्रोग्रा दंट्रा यस्मिन्नास्ये, अनेन तत्र कृषीवलानां दण्डस्थानीया एव दंष्रा जातेत्युक्त, तादशमास्यं 
यस्मिन्‌ रूपे, गिरेः कन्दरप्राया नासिका यस्य, क्रो डास्थानं तञज्ञातमिति, गण्डशेलाः पर्वताच्च्युताः स्थूलाः पापाणाः, गण्डशेळाविव 
स्तनौ यस्य, प्रकीर्णा श्ररगवणो मूर्धजा यस्य ॥ १५ ॥ श्रन्धकूपवद्‌ गभीरे श्रक्षिणी यस्य, पुलिनवन्‌ नदीसेकतप्रदेशवदा रो हस्थानं 
जघनभा स्तद॒ गुह्य न भीषण भयानक, बद्धाः सेतव इव भुजाव्रू श्रडघ्रो चस्य, शून्य तोयं यस्मिन्‌ ताहइशहृदवद्दरं यशर 
सब विशेषणानि प्राक्नतगुणानां सर्वेपां समवायार्थोनि, अविद्या हि नवधा भीषिका ॥| १६ ॥ 


( १) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्री टिप्पणी 


नलु भगवत्यागते गोकुले सर्वेत्किरषवर्णनमेवोचितम्‌, न व्वेताद्रशोपद्रवस्येत्याशङ्कय पूतनावधोक्स्याऽलोकिकेभ्य 
उत्कष उक्त इति वक्तमुस्कर्षस्य च लोकिकालोकिकभेदेन द्विचिधत्वाह्लोकिकः स पूर्वाध्यायेनोक्त इत्याहुः साधारणस्थितिरिति ॥१३॥ 
ताट्टगुस्सवेन तत आरभ्येति वाक्येन गोकुळ इति पदात्तदतिरिक्ते तदभावः सूचित इति तत्रेवोत्पातोक्त्या च छोकसाधारणी 
स्थितिर्गोकुळस्य तथेत्यर्थः । तेन छोकिक्रेम्य उत्कष उक्तो भवति। अलाक्रिकेभ्य उत्कषपाहुः ग्रविद्यति। अत्रायं भावः। सा हि 
स्वरूपा ज्ञा नदे हेन्द्र यप्राणान्तःकरणाध्यासळक्षणपञ्चपर्वीस्मिका । तत्र “तत्प्रभया घपिते निरीक्ष्यमाणे अतिष्ठता मित्युक्त्या जनन्यो 
स्तत्कृतस्वस्वरूपविस्मृतिरुक्ता ! ततो नष्टायां तस्यां सर्ववृत्तान्तानुभवे सत्यस्मत्तष्णींस्थित्येतादृरामभवत्कायसिस्यतः परं सावधानतया 
भगवद्रक्षा कार्या, अन्य) काप्यत्र न प्रवेशनी येत्यवश्वृतिरभूदिति। तयोजेननीस्वधर्मो यादृशस्तादृशो ह्वृद्यागत इति निरोधरूपस्मृति 
रुक्ता भवति। गोपानां च रक्षकत्वेन स्थापितानां तद्रूपजमो हेनोक्तस्वरूपतिस्मृतिरभूत । ततश्च जननीवदेतेपामपि भावो ज्ञेयः 
तेषां स्लीरूपेण मोहाद्धि तदनिवारणम्‌ | तत्र च पुंस्त्वमेव हेतुरिति देहाध्यासस्य तदनिवारणे हेतुत्वप्तायाति। तस्यां सोन्दय- 
मलिकादिसत्त्वेन रूपगन्धादिभिर्मनोहरणे चेन्द्रियाध्यासस्तथा। वज्त्रनिपातशङ्कायां भगवानधुना कास्ति कथमस्ति इति विचार 
एवोचितस्तमक्ृत्वा स्वप्राणरक्षाथ क्षितो पातस्तदध्यासहेतुकः | ब्रजसीमन्तिनीनामन्तःकरणे भगवस्सम्बन्धसत्त्वेन तस्येवात्रापि 
स्फुरणेन तदवारणमभूदित्यन्तःकरणाध्यासस्य तद्धेतुत्वम्‌ । तथाचेवं तूष्णींभावस्य तन्मारणानन्तरं भगवद्नासिस्वानिष्टपयंबसा- 
यित्वं दृष्ट्वा यथाकथख्छित्‌ कुशलिनं प्रिये प्राप्य पश्चात्तापयुक्ताः सन्तोऽतः परं नेवं स्थेयं, किन्तु तसरतयेवेति ज्ञानमभूदिति सुष्ठू- 
; क्त'मविद्या पूतना नष्टा, 'अतःपरं निरोधः सुगम' इति च। अत एब ब्रजोक़सां साधारणानां गोपीनां जनन्योश्च भावा उक्ताः 
अत एवाग्रे “सन्तत्रसुः रित्यु्स्वा 'गोष्यस्तूण जगृहुः रित्युर्तम्‌। कृष्णासक्तिसमन्विता प्रपञ्चदिस्खृतिः । सा निरो धरूपेत्यर्थः ॥ १४ ॥ 
ईषामात्रेत्यत्र, अनेनेति । हः्तादिमानं हित्वेषामात्रस्वकथनेनेत्यर्थः। कन्दराद्युपम्राने हेतुमाहुः ऋडेति। तत्‌ तस्याः शरीरम्‌। 
“तस्या उरसि क्रीडन्त'मिति वाक्यात्तधाजातमिति क्रीडायोग्यस्थानेरुपसीयत इत्यर्थः । तउज्ञानेन्द्रियं दुष्टमिति तथोपमा ॥ १५॥ 


( २ ) रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भरीसुब।धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
निशाचरीत्यत्रसाङग इति प्रत्यङ्गपी डात्रोधनार्थ मूले व्यादायस्यादिना तथोक्तस्वात्‌ , ननु मूले गोष्ठ उत्पातादिकथ- 
नस्य किं प्रयो जनसित्य्रत आहुर्गोष्ठ इत्यादि, अवीरवदभमौ गबां वृषाणां वत्सानां च चरणाथ बने गतत्वात्‌ तेः सह्‌ गोपिकाप ति- 
पुत्राणामपि चारणाथ रातत्व' दवीरवती पतिपुत्ररहिता भू मयस्मिंस्तादृशे गोष्ठ क़त्रिसरूपग्रहणस्य कारणं मायारूपो भगवांस्तस्या- 
भावात्‌ तत्रापि हेतुभगवत्सम्बन्धेनानिदेविकरूपायाः कृतार्थत्यान्‌ निजं राक्षसरूपमास्थिता सत्यपतत्‌ , तथा च तद्देहस्य पाते 
१०८ 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८५८ श्रीसद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ६ शलो. १३-१६ 


कस्यापि चेतनस्य जङ्गमस्य क्लेशो न जात इतित्रोधनार्थ गोष्ठपदकथनं, किव्र्वान्तः सूतिग्रह एव निजरूपास्थाने तत्र तस्य मातु- 
सशक्यतया गृहावरणादिभङ्गप्रसक्तिरिति तदनुक्त्या व्यथितस्तना सा भगवत्नहिर्त ततो बहिरन्तर्गो्ठे निजङ्पसास्थिता जातेति- 
बोधनार्थं च तस्क्रथनसित्यर्थः, तदेव व्युत्पादयन्ति तस्या इत्यादि, व्यादाताद्यक्तिप्रयोजनमाहुर्सुखेत्यादि, न भवतौति स्तन्यद्वारेच 
भगवता प्राणानां ग्रहणान्‌ न भवति, सत्त्वपरित्यागेनेति सत्वं देहे प्राणानां विद्यमानता तत्परित्यागेन, एवमाध्यात्मिकेस्यादि 
यदुक्त तदाशयं हिप्पण्यामाहुः प्राणेरित्यादि, तद्भेदा इत्याध्यास्मिकादिभेदाः, तथा चाधिदेबिको भगवत्येव प्रविष्टा, आध्यास्मिकी 
तु "सलिङ्गा सा व्यसुरभूत्‌' प्राणा इन्द्रियाणि च भगवति छीनानि शोपापतदिति वोध्यम्‌, श्रत एवेत्याध्यात्मिवया मारणादेव, 
सर्मशव्दस्य 'मृडः प्रणत्याग? इत्यतो निष्पत्तेः सर्वजीवप्राणत्यागस्थलो क्तिरित्यर्थः, 'चरित्रमद्भूतं शास्त्र’ इत्यादिना यहुक्त 
तदिदानीं कारिकाद्वयेन च्युस्पादयन्तीत्याशयेनाहुनेन्वित्यादि, तथेति चारिता, प्रासङ्गिकमुकस्वा प्रस्तुतमाहुरलोकिकेस्य इत्यादि, 
श्रलौकिकेभ्य इतिशुक्रसनकादिभ्यः, तथा चेतेन चरित्रेणालोकिकसाधारण्यपि गोकुलेस्थितितरीर्यत इत्यर्थः, नन्वविद्यायाः पञ्चचपर्सु 
विविक्तजी वस्व॒रूपस्थ यदज्ञानं तत्‌ स्वरूपाज्ञानं देहादिषु या आत्मत्वेन बुद्धयस्ताः पर्चीन्तराणीति हि शास्त्र स्थितं तत्पन्नकं तु 
गोकुळस्थेषु दृश्यत एवेति कस्तस्या नाशःकथं चैतेषामुत्कर्ष इत्याकाङ्षायामाहुरत्रायं भाव इत्यादि, सूळाविद्या ह्य_क्तपञ्चप ीस्मिका 
सात्र नष्टात्वेन नाभिम्रेता किन्तु तूळाविद्या शुक्तिरजतादिस्थले यत्‌ शुक्व्याद्यज्ञा नरजताद्यध्यासञ्च तद्या तस्याः कार्य तथा «बदेहा- 
दावपि भयकामादिना मो हे स्तरात्माज्ञानाद्यपि तत्कार्यमिति द्रष्टव्यम्‌, एवं सति प्रकृते मादृचरणप्रश्ृतीनां ये स्वरूपाज्ञानादय उक्तास्ते 
तस्या एव कार्याणि पर्वरूपाणि पूतनानाशे च ते सर्वे निःशेषं निवृत्ताः, यद्यपि ते भिन्नभिन्ननिष्ठा उक्तास्तश्राप्युपलश्षणविधया 
सार्वत्रिका एव ज्ञेया इति ज्ञातव्यम्‌ , एवं स्वविवक्षितरूपे स्वरूपज्ञानादो जाते निरोधस्तेपां जातः, तदेतदाहुस्ततऽ्च जननीवदे- 
तेषामपि भावो ज्ञेय इति गोपानामपि सावधानत्वेन रक्षाकतृभावो ज्ञेय इत्यर्थः, तदध्यासहेतुक इति प्राणाध्यासहेतुकः, एवं 
तस्याः पर्वोणि तेषां निवृत्ति चोक्त्वा निगमयन्ति तथा चेत्यादि ज्ञानमभ्‌दित्येन्तं, तदेतत्‌ सुत्रोधिन्यां निगमयन्ति सुष्ठुक्त मित्यादि, 
तथा चायं कारिकार्थः, पूर्वं “जायमाने जनादन” इत्यत्र सवीविद्यानाशक्रस्य प्राहुभीव उक्तस्तस्कार्यसविद्यानाश इति साविद्या 
पूतनानेन चरित्रेण नष्टा सती “कटधूमस्ये”त्यन्र वक्ष्यमाणेन गन्धमात्रेणावश्ेषिता स्थापिता, श्रतः पर तन्नाशनगन्धस्थापनयोर- 
नन्तरं गोकुले निरोधः सुगमो भवेदिति, श्रत एवेति तस्या अविद्यास्वादेव, उक्ता इति सुतरोधिन्यामुक्ताः, श्रत एवाप्र इति निरोधः 
सोगम्यादेव, कारिकाशेषं व्याकुर्वन्ति क्रुष्णेत्यादि, हिरहेतो, तथा च यतो हेतोर्निरोधरूपा सा तथातोहेतोरलोकिकसनक।दिसाधारणी 
स्थितिर्गोकुलस्यानेन चरित्रेणात्र चारिता झुकादीनामेबं निरोधस्य काप्यनुक्तत्वादितिभावः, न चास्यां नष्टायासाप मूलाविद्यापबंणां 
देहाध्यासादीनां त्रजस्थेष दशनात्‌ कथं तन्नाशोवगन्तुं शक्य इति शङ्क्यम्‌ , अस्या मूलाविद्याया अपि भिन्नत्वात्‌ तृतोयस्कन्ये 
विशाध्याये “ससर्जच्छाययाविद्या”मित्यत्र तस्याः पूर्वाविद्याभिन्नत्वेनोक्तत्वात्‌ तत्खुत्रोधिन्यां तस्या लीलोपयो गित्वस्य दिङ्मा- 
त्रेणोक्तत्वाच्, अतः साधारणी नेति न क्रिश्चिद्नुपपन्नमितिदिक्‌ ॥ १३ ॥ पतमानोपीत्यत्र कृत्रिमसामथ्ये ततोपीति कृत्रिमरुपः 
करणसामर्थ्ये सति साहजिकादपि यथा म्रियप्राणेन घटोत्कचेनाक्षोहिणीपरिमितसैन्यनाशक शारीरमाकाशे गत्वा कृतं तद्वत्‌, 
ग्रलोकिकात्मनेपदप्रयोगेणेति पतमान इतिप्रयोगेण, अत्रायं भावः, कठँगामिनि क्रियाफले सच्यात्मनेपदं भवति नष्टेयं तु लोलार्थ 
वर्तमानाविद्या तत्कायीविद्यापर्वेनाशः, तथा चात्रालोकिकात्मनेपदप्रयोगेण पतनक्रियाफळं देहे महत्त्वमात्र स्यात्‌ , एवं तु पतन- 
क्रियाजन्यशकळीभावशालित्रृक्षजवह्निजन्यफळं दाहरूपं देहे ज्ञापितं भवतीति तथोक्तमित्यर्थः | भ्रलौकिकप्रयोगे द्य शद्ठयं तेन 
किञ्चित्‌ फळं परस्मे किश्चिदात्मन इति तथा, प्रसिद्धेत्यत्र हेतुमाहुस्त्रिगव्यूतीत्यादि ॥ १४ | ईषेतयत्रानेनेत्यारभ्याक्षिणो यस्ये- 
्यन्तस्य तात्पर्यमाहुष्टिप्पण्यामनेनेत्यादि तथोपमेत्यन्तं तथो पमेत्यन्धकूपोपमा, सुवोधिन्यां सर्वेषामित्यादि सत्त्वरजस्तमःकामक्रोध- 
लोभमोहमदमास्सयीणामविद्यागुणानां प्रतिजीचं भिन्नानां यः समवाय एकत्रस्थितिस्तत्प्रयोजनकानि, नन्वेवं बिशेपणतात्पर्योक्तो किं 
कारणमत आहुरबिद्या हीत्यादि ॥ १५॥ 
( ३ ) श्रीमद्ठल्लमहाराजक्कतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


निश्ञाचरीत्यस्याभासे पूतनाया इति आधिभौतिक्या इतिशेषः, सवेजनीनं मरणं भूमौ पात इत्यर्थः, ..उपसंहारे 
तथोक्स्वात्‌., व्याख्याने, साङ्गे इति नेत्रचरणभुजसहिते इत्यर्थः, अयं सर्वा पि पूर्वीनुवादो मूले श्रा स्थितेत्यन्ते नो क्तः, एतद्ठाक्यार्थस्तु 
पात उक्तः, सखव्यादानादिकमिति प्राणोव्क्रमस्ठु स्तनद्वारैंब जात इतिभावः, सत्त्वपरित्पागेनेति सत्त्वे सति परित्यागः प्राणाना- 
मिति शेषः, सत्त्वावस्थायां प्राणपरित्यागे मुक्तिभवति, “ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था” इतिवाक्यात , ESR यथास्थानां 
स्थितिः सत्त्वावस्था, “यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः देहेऽभयं मनोऽसङ्गं तत सत्त्वं विद्धि मत्यदमितिवाक्यात्‌ ॥१३॥ 


( ४ ) श्रीमदूदी क्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


2 > ० र SCC ™) 
नष्टेतिकारिका, तत्र. पूतनाया अविद्यात्व॑ ऋष्णोपनिषत्सूक्त, तथा च श्रतिः “लोभक्रो धादृयो 


श्रविद्या पुतना न ह म | 
i यर्थः, देत्यपदेन पूतनापि ग्राह्या, दत्योत्पन्नस्यात्‌, अत एः 


दैत्या? इति कृष्णावतारे ये दैत्या हतास्ते सर्वे लोभादिष्वन्यतररूपा इत 
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बकभगिनीत्वं, तत्र यस्मिन्‌ देत्ये यस्य दोषस्य साहश्यमायाति स तदोपातमक इतिनिणयः, तत्र पूतनाया अविद्यासादश्यादबिद्या- 
रूपतोक्ता, श्रविद्यासादश्य श्रोमत्प्रभुचरणष्टिप्पण्यां वित्रृतं, अतो ह्यविद्यारूपाक्तिः सूपपन्नेव, पतमानोपि तद्दह इत्यस्य विवृतो, 
श्रलो किकात्मनेप दप्रयोगेणेति पत्ळ गतो इति धातोः परस्मेपदित्वात्‌ पतमान इति प्रयोगो लोके न भवति, शानचः आत्मने- 
पदत्वात्‌ , अतोयमलोकिकः प्रयोग इति तेन आत्मगामि फल्मपेक्षितं, तदाहुः तदेहदाह एव तानि काष्ठान्युपयोक्ष्यन्त इति 
ज्ञाप्यत इति ॥ १४ ॥ 
( ५) भगवदीयनिभयरास निमिता श्रीसुबो धिनी का रिकाव्याख्या 

निज्ञाचरीत्थमित्यत्र साधारणस्थितिरिति का०॥ २१३ ॥ ताटृगुत्सवेन “तत आरभ्य नन्दस्ये”ति वाक्येन श्रीगोकुळ- 
स्योत्कर्पोकत्या तत्रेव “सन्त्युत्पाताग्च गोकुळ? हत्यूत्पातोक्त्या च गोकुलस्य लोकसाधारणी स्थितिर्वारिता, श्रविद्यति गोकुल- 
स्थानामविद्यारूपा पुतना नष्टा, गन्धमात्रेति “कटधूमस्य सौरभ्य” सितिवक्ष्यमाणप्रकारेणेत्यर्थः, तेन भक्तष्वपि सेवोप- 
योगिसंसारः स्थापित इतिभावः, श्रतः परमिति का० ॥ २२५ ॥ श्रतः परं पूतना नाशोत्तरं सेति निरोधरूपेत्यर्थः ॥ 


सातृरिदृतोषिणी ( श्रीसुबो धिनीजी ) 


आचार्यचरण कहते हैं कि एवं स्वेन कार्यण--इस प्रकार पृतना की भारी आवाज से हुए कार्य से भगवान्‌ के वीयं 
एश्वय का माहात्म्य कह कर भगवान्‌ ने खांचे हुए पृतना के प्राणाँ के पूतना में पुनः प्रवेश की शांका का निवारण करने के 
लिये सम्पूणं मरण का वर्णन, 'निशाचरी शलोक से करते हैं 

इस तरह, स्तनों की व्यथा से व्याकुळ पूतना प्राण रहित हो गिर गई । राक्षसी शब्द से वताया कि राक्षसों के प्राण 
कठिन होने से शीघ्र नहीं निकलते हें परन्तु राक्षसी होते हुए भी उसके प्राण शीघ्र निकलना आश्चर्यजनक हे। राक्षस तो 
चोर पीड़ा भी सहन कर सकते हें, किन्तु भगवान्‌ द्वारा स्तन पकड़ने से, भारी पीड़ा हुई कि वह राक्षसी होते हुए भी स्तन 
पीड़ा पीडित होने से शारीर के प्रत्येक अंग में घबराहट हुई, जिससे उसने प्राणां को भी छोड़ दिया। घबराहट के कारण 
प्राण छोड़ने से मुख खुळ गया, वाळ बिखर गये ओर हाथ पेर फल गये । मायारूप भगवान्‌ न होने से, कृत्रिम रूप न रहा; 
भगवान्‌ के सम्वन्ध से कृतार्थ हो उसने असलो रूप पाया । वीरां के समान अवीर भूमि गो में गिर ०ई। श्रीपुरुपोत्तमजी 
अभूमि’ विना वीरों की भूमि का तात्पर्य कहते हैँ कि ब्रज के वाळ प्रोढ आदि सवे गोप गो ओर वत्सां को चराने बन में 
गये थे इसलिए पुरुष लोग वहाँ नहीं थे इस हेतु को लक्ष्य में लेकर "अवीर भूमि? ऐसा सुवोधिनीजी में उल्लख किया है । 
इसका स्वरूप असीमित स्थूल सबको उपद्रव हानि करने वाळा है, यहाँ बृत्रासुर का दृष्टान्त देकर यह समझाया हे कि वृत्र 
अपनी इच्छा से गिरकर, फिर उठता था इसलिये वज्र से मारे हुए बृत्र का दृष्टान्त देकर यह बताया कि यह भी वेसे ही गिरो 
जैसे बज्र से मारा हुवा वृत्र गिर कर फिर न उठ सका, तेसे इसमें फिर प्राण न आये । “नृप? शब्द का रहस्य हे कि राजन्‌ 
आप श्रद्धालु ओर महान्‌ हो, इसलिये इस चरित्र को सद्रप से समझोगे । 


णों के उत्क्मण के अवसर मुख खुलना, काया में कम्प होना आदि क्रियाएँ न हुई थी, किन्तु वायु द्वारा नाड़ियों के 
आकर्षण के कारण यह सब चेष्टा हुई थी । मुख खुळ जाने से ही देह क्लेश होना बताया। केश, चरण और सुजाओं के 
स्वरूप के वर्णन से यह बताया कि पूतना को प्रथम, मध्य ओर अन्त के तीनों काळां में क्लेश हुआ । प्रसार्य पद से सत्त्वगण से 
।ण परित्याग बता कर, मुक्ति का सूचन किया । निज राक्षस रूप छोड़ा जेसे बृत्र के मरने पर तीनों लोक सुखो हुए तसे ही 
पूतना के मरने से भी सब प्रसन्न हुए । भगवान्‌ में प्रविष्ट होना वही आध्यात्मिक पूतना के मरण का वर्णन यहाँ किया । आधि- 
तिक पूतना पृथ्वी पर गिरी । इस विषय सं प्रकाशकारजी स्पष्टता करते हैं कि आधिदेविक पूतना का भगवान में प्रवेश प्रथम 
कहा गया हे यहाँ आध्यात्मिक पूतना के लिंग देह सहित प्राण ओर इन्द्रियादिक का भगवान में प्रवेश बताया है, और 
आधिभौतिक रूप शेप पूतना का शरीर धरणी पर गिरा ॥ १३॥ 
कारिकाः-साधारर्णास्थतिर्लोके पूर्वाध्याये निवारिता। श्रविद्यापुतना नष्टा गन्धमात्रावशेषिता ॥ १४ 
श्रतः परं निरोधस्तु गोकुले सुगमो भवेत्‌ । प्रपञचविस्मृतिः सा हि कुष्णासक्तिसमन्विता 1 २॥ 
कारिकार्थ-पंचम अध्याय में यह्‌ बताया हे कि लोक में गोकुळ को स्थिति साधारण नहीं थी, लेकिन गोकुळ का 
कुछ महत्त्व था कारण कि वहाँ नन्द-महोत्सव से हर्षं था ओर उत्पात से खेद था, अविद्या रूप पूतना का नाश हुआ किन्तु 
केबल उसकी गन्ध रही ॥ १॥ अव पूतना के नाश के वाद गोकुळ में रहने वालों का निरोध सरल रीति से होगा । कारण कि 
अब ब्रजवासियाँ को भगवान्‌ कृष्ण में आसक्ति संयुक्त प्रपव्वविस्सृति होने लयी हे ॥ २॥ 


श्री टिप्पणीकारजी कहते हैँ. कि आनन्दकन्द श्री कृष्ण चन्द्री के पधारने पर तो गोकुळ में सर्व प्रकार से उत्कृष्टता 
का वर्णन करना चाहिये था न कि उपद्रवो का । फिर क्यों उपद्रवां का वर्णन किया ? तब कहते हैं कि उत्कर्ष दो प्रकार का 


च्छ | 
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होता हे--एक लोकिक दूसरा अलौकिक । लोकिक उत्कर्ष पांचवे अध्याय में नन्दमहोत्सब से बताया है कि ऐसा उत्सवानंद 
दूसरे स्थान में नहीं हुआ एवं वहाँ उत्पात होने के कारण ही गोकुळ की साधारण स्थिति कही गई है । इससे लोकिक उत्कर्ष 
कहा गया । अव अविद्या पूतना से गोकुळ का अलोकिक्र उत्कर्ष बताते हें । बह पूतना “स्वरूपचिस्मृति-देह्वाध्यास-उन्द्रियाध्यास- 
प्राणाध्यास-अन्तःकरणाध्यास” रूप पांच पवोत्मिका अविद्या हे । उसके प्रत्येक पर्व के सामर्थ्य का निर्देश किया जाता हे :— 

१. स्वरूपवित्मृति--श्री यशोदा जी ओर श्री रोहिणीजी पूतना के तेज से प्रभावित हो गई निज मातृस्व€ूप को 
विसर गई इससे पूतना को रोका नहीं और नन्दळाळ को गोद में लेने दिया। जव प्रभुने पुतना का नाश किया तब दोनों 
माताओं को अपने स्वरूप का अनुसंघान हुआ उन्हें ज्ञात हुआ कि हमारे मौन रहने से इस पूतना राक्षवी ने ऐसे ऐसे कार्य 
किये इसलिये अव हस लालन की रक्षा में सावधान रहेंगी जिससे दूसरी कोई भी ऐसी शघ्ली यहाँ न आ सके, ऐसा दृढ़ 
विचार किया ओर यथार्थ माठृत्व धर्म हृदय में प्रगट हुआ। भगवान्‌ ने अविद्यारूप पूतना का नाश कर माताओं का निरोध 
किया ओर रूप 'स्व॒रूपस्म्ृति' कराई । 

__ २. देहाध्यास- भगवान्‌ की रक्षा के लिए नियुक्त गोप भी, पूतना के सोन्दर्यपूर्ण ज्रीछूप पर मोहित हो गये ओर 
अपने देहाध्यास के दारण अपना रक्षक स्वरूप को भूल गये, उन्होंने पूतना को आने से रोका नहीं । जब प्रभुने पूतना का 
नाश किया तब गोप अपनी भूल समझने लगे ओर भगवान्‌ की रक्षा में तत्पर रहने लगे । इस प्रकार गोपां की भी स्वरूप स्मृति 
रूप निरोध सिद्ध हुआ । 

३. इन्द्रियाध्यास--पूतना का सौन्दर्य एवं वेनी में गूंथे हुए मलिकारि पुष्पा की सुगन्ध से गोपगण मुग्ध हो गया यह 
इन्द्रियाध्यास गोपां को हुआ जिससे भो पूतना को रोकने की क्रिया न कर सके । 

24 ४. प्राणाध्यास--गोपों को जब भूतल पर वज्र के गिरने का संदेह हुआ, तब इनका कत्तंव्य था कि नन्द लाळ की 
खोज करनी चाहिये कि श्रोकृष्ण कहाँ हे ? किस स्थिति में हे? ऐसा न कर अपने प्राणां के रक्षण में ळग गये, गोपों ने यह 
कार्य प्राणाध्यास के कारण किया । पूतना की दृष्टि द्वारा अविद्या उनके भीतर घुस कर, उनमें प्राणाध्यास' उत्पन्न किया, जिससे 
वे कृष्ण की चिन्ता न कर, अपने प्राणों की चिन्ता करने लगे । 

५, श्रन्तःकरणाध्यास -गोपिकाओ के अन्तःकरण सें भगवत्सम्बन्ध होते हुए भी पूतना के रूप को लक्ष्मी रूप 
समभा, जो न रोका, उसका कारण अन्तःकरणाध्यास था । 

एवं पूतनाया इस प्रकार पुतना के वध का वर्णन कर, अब यदि किसी के हृदय में एसी शंका उत्पन्न हो जाय कि 
भगवान्‌ ने बिना प्रयोजन एक ज्ची को मार दिया, तो उस संदेह के समाधान के लिये आगे 'पतमानो5पि' श्लोक से कहते हैं. 
कि उस मरी हुई पूतना की देह मी केसी भयंकर थी ! श्लोक में पतमानोऽपि वाक्य में अपि शब्द से इस शङ्का का निवारण 
करते हैँ कि पूतना साधारण स्था न थी, क्रिन्तु सामथ्येवता एबं भयंकर तथा वालहत्यारिणी थी । बहू इतनी तो समर्थ थी जो 
प्रथम कृत्रिम रूप बनाया और मृत्यु के समय भारी वजनदार रूप वना दिया, जिससे छः कोस के पेड़ चूर्ण हो गये । यहाँ 
प्रकाशकार कहते हें कि पूतना निजी शक्ति से कृत्रिम आकृति वना सकती थी गोकुळ आने के समय लक्ष्मीजी के सपान रूप 
छिथा, मरने के समय भी घटोत्कच के समान वड़ा रूप धारण किया । जेसे घटोत्कच ने मरते समय आकाश में जाकर एक 
अक्षोडिणी सेना का चूर्ण करने योग्य महत्‌ रूप बनाया था, बेसे ही पूतना ने भी मरते समय छः कोल का रूप बना लिया। 
जिसने देखे वे अचंभे में डव गये तथा भयवश कहने छगे कि यह जीती तो अन्य वालकों को दुःख देती । इसलिये पूतनावध 
व्यर्थ नहीं किया गया किंतु अन्य वाळकां की रक्षा के लिये आवश्यक था । 

छः कोस के घेरे के वृक्षों के चूर्ण हो जाने से, पूतना के देह की स्थूलता लम्बाई और भार का परिज्ञान हो जाता हे । 

इस महान्‌ अद्‌भुत ळीटाकार्य से, भगवान्‌ के द्वितीय धर्म वीर्य गुण का महत्व स्पष्ट समझ में आ जाता हे । “चर्णयामास' इस 
अलौकिक आत्मनेपद की क्रिया के प्रयोग का तात्पर्य यों समझ में आता है कि पूतना की देह के जळाने में ही ये काष्ठ काम 
आएंगे । श्री पुरुषोत्तमजी “अलौकिक श्रात्मनेपद? का तात्पर्य कहते हैं कि यों तो आत्मनेपद तब दिया जाता हे जव क्रिया का 
फल करने वाले को मिले, लेकिन यहाँ क्रिया का फल करने वाले को और दूसरों को भी मिला हे । भाव यह है कि गिरने की 
क्रिया हुई उसका फल वृक्षों को मिळा वे चूर चूर हो गये ओर पृतना को भी मिळा कि उन चूर्ण हुई छकड़ियों से वह जलाई 
गई । इसलिये श्रोआचार्यचरणों ने कहा है क्रि यह आत्मनेपद अलोकिक है । यह सव भगवान्‌ की इच्छा से हुआ । गोकुल- 
वासियों ने छः कोस से विशेष देश देखा ही नहीं है उनमें “गब्य॒ति! शब्द ही प्रसिद्ध हे इसलिये इतना ही कहा गया है । 
राजा को शुकदेबजी ने इस श्लोक में “राजेन्द्र? यह सम्बोधन, विश्वास के लिये दिया है कि इन्द्र ने बृत्र का वध किया आप भी 


राजाओं में इन्द्र हो इससे आप भी विश्वास रक्खो ॥ १४ ॥ 
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तद्र.पभवयवद्या वर्णयति--श्रोणुकाचार्येजी दो श्लोकों में पूतना के रूप का वर्णन करते हें. । उसके मुँह भें चतुईरत 
लम्बी किसानों के हळ के दण्डे के समान भयानक दाढ्‌ थीं, पर्वत की गुफा के समान नाक थी, पर्वत से गिरे बढ़े पापाणां के 
समान स्तन थे, बिखरे हुए लाळ केश थे, जलशुन्य गहरे कूप जसे नेत्र थे, नदी के रेतीले करारां के समान जघन भाग उसके 
गुद्यभाग के कारण भयंकर था, पुछ के बाँध जसे बाहु, जांच ओर पाँच थे, ओर जलरहित तालाब सदृश पेट था । यहाँ पर 
पूतना के शरीर के वर्णन में नव विशेषणों से प्राकृत नव गुणों का समावेश बताया और नव विशेषण का तात्यर्य बताते हैं कि 
अविद्या नव प्रकार से डराती है । श्रीपुरुषोत्तमजी कहते हें कि सत्त्व-रज-तम काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मात्सय ये नव पृतना के 
नव प्राकृत दोप है । पूतना अविद्या हे इसलिए यह पूतना भी नव अवयवों से डराने वाली हुई ॥ १५-१६ ॥ यु 
गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकुता बालप्रबो धिनी 
आक्ृष्टानां प्राणानां पुनरावृत्तिमाशाङ्कय सर्वजनीनं तस्या मरणमाह्‌-निशाचरीत्थमिति। इत्थं प्रपीडनेन व्यथितस्तना 
्राणाकपशेन नाडी नामप्याकर्षणात्‌ सुखं व्यादाय उदूवाट्य मृत्युपीडया स्वमायाधारणायां सामथ्योभावान्निजरूपं राक्षसी रूप- 
सास्थिता व्यसुःप्राणविहीना केशान्‌ चरणो भुजावपि प्रसार्य वज्नेणाहतो बृत्रासुर इव गोष्ठ त्रजे अपतत्‌ । नृपेति सम्बोधन 
विश्वासार्थम्‌ ॥ १३ ॥ तस्या अल्पत्वशङ्कानिरासार्थं देहस्य महत्त्वमाह--पतमाना5पीति । पतन्नपि तस्या देहः त्रिगव्यूत्यन्तरद्रुमान्‌ 
घटकोशसध्यवर्तिनो वृक्षान्‌ चूर्णयामास । अपिशब्देन कृत्रिमसासःथ्यंदशायाँ तु ततोऽपि महान्‌ भवितुमहंतीति सूचितम्‌ । यद्वा न 
केवळं जीवन्नेव जीवान्‌ जघान, किंतु पतन्नपीति सूचितम्‌ । तट्वोमनुष्यादीन्‌ विहाय द्रुममात्रं चूर्णीकरणं महदद्‌भुतमाश्च ये- 
मासीत्‌ ॥ १४ ॥ रौद्र भयंकरं तत्‌ कलेवरं वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च तत्रसुरिति ठृतीयेनान्वयः। रुद्रत्वहेतुभूतानि विशेषणान्याहू-- 
इपालाझुलदण्डः, तत्प्रमाणा उग्रा द्रा यस्मिस्तदास्यं यस्मिंस्तत्‌ । गण्डशेलो गिरेश्चुतो स्थूळोपलो, ताविव स्तनौ यस्मिंस्तत्‌ । प्रकोणी 
अरुणा मूधेजाः केशा यस्मिस्तत्‌ ॥ १५ ॥ अन्धकूपाविव गम्भीरे अक्षिणी यस्मिंस्तत्‌ । पुलिनवदारोह्दो जघने, ताभ्यां भीषणम्‌ । 
बद्धाः सेतव इव भुजो ऊरू अङख्री च यस्िस्तत्‌ । शून्यतोयह्ृइ इव उदरं यस्मिंस्तत्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रन्विताथप्रका शिका 
निशाचरीति ॥ हे नृप ! इत्थं प्रपीडनेन व्यथितस्तना निशाचरी पूतना मुखं व्यादाय उद्घाट्य निजरूपम्‌ उळूकपक्षिणी- 
रूपं राक्षसीरूपं वा आस्थिता मृत्युसमये पीडितया तया स्वमायां रक्षिठुमशक्यस्वात्‌ व्यसुः प्राणविहीना केशान्‌ चरणो भुजावपि 
प्रसार्य वज्नण हतो वृत्रासुर इव गोष्टे ब्रजे तत्समीपदेशे अपतत्‌ ॥ १३ ।। पतमानोऽपीति॥ हे राजेन्द्र । पतमानः पीडावेशाद्‌ 
ग्राममप्युहङ्वय तदूवहिः पतन्नपि । आर्षः शानच्‌ चानश्‌ वा। तस्या देहः न्रिगव्यूत्यन्तरद्रुमान्‌ पदक्रोशमध्यवर्तिनो वृक्षान्‌ 
चूर्णयामास ! तत्‌ चूणनं महत्‌ अदूभुतम्‌ आश्वयमासीत्‌। द्रुमाश्च ते कंसारामस्थास्तद्गोग्यफला इति तोषणो । दुष्टः स्वयं 
ख्रियमाणोऽपि परान्‌ मारयति इति सूच्यते ॥ १४ ॥ ईपामात्रेति त्रयम्‌ ॥ इषा लाङ्गळदण्डस्तत्प्रमाणा उग्रा दंष्रा यस्मिंस्तदास्यं 
यस्मिंस्तत्‌ गिरे; कन्द्रे इव नासिके यत्र तत्‌ गण्डशेलो गिरेशच्युतो स्थूलोपलो ताबिब स्तनो यस्मिंस्तत्‌ प्रकीणी अरुणा मूर्धजाः 
केशा यस्मिंस्तत्‌ । उळूकपक्षिणीपक्षे केशस्तनादिमित्त्वम्‌ उळूकस्य प्रायो नरसाम्यास्स्यात्स्यादिति काशी नाथोपाध्यायः । अन्धकूपाबिव 
गभी रे अक्षिणी यस्मिंस्तत्‌ पुलिनवदारोहो जघने ताभ्यां भीषणं बद्धाः सेतव इच भुजौ उरू अङ्घ्री च यसिमस्तत्‌ शुन्यतोयह्ृद 
इव उदरं यस्मिस्तत्‌ रोद्रम्‌ उग्रं तत्कलेबरं वीक्ष्य गोपा गोष्यश्च तत्रसुः | पूव तु तस्याः निःस्वनितेन शाब्देन भिन्नानि हृत्कर्णमस्त- 
कानि येपां तादृशा अभूवन्‌। पूर्वं तु तन्निष्ठुरनादेन तत्रसुरघुना च वाल्वृत्ताज्ञानेन तादृक्‌ देहवीक्षणेन च सम्यक्‌ त्रस्ता 
इत्यर्थः । स्म प्रसिद्धो ॥ १५-१७ ॥ 
श्रीगोपालानन्दसुनिविरचितं निगूढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
निशाचरी राक्षसी व्यसुः गतप्राणा व्यादाय वद्नं विवृत्य निजरूपं राक्षसीरूपम्‌ आस्थिता आश्रिता सतो बञ्जेण इन्द्र- 
शख्रेण आहरतो वृत्रासुर इव गोष्ठ गोकुले अपतत्‌ ॥ १३ ॥ पतमानः पतन्नपि तस्या देहः त्रिगठयृत्परंद्रुमान्‌ पदक्रो शमध्यस्थान्‌, 
वृक्षान्‌ गव्यूतिः क्रोशयुगलम्‌ ॥ १४ ॥ ईषामात्रा लांगळदंडप्रमाणा उग्रा दंट्टा यस्मिन्नेवंभूतं आध्यं सुखं यस्मिस्तत्‌ इत्यादि 
नवविशेषणविशिष्टं तस्याः कलेवरं देहं वीक्ष्य गोपादयः संतत्रसुरिति ठृतीयश्लोकेन संवंधः । गिरेः कंदरा गुहा तत्त॒ल्ये नासिके 
नासाविवरे यस्मिंस्तत्‌ गंडशँछो गिरेश्च्युतो स्थूळपापाणखंडो तत्तुल्यौ स्तनो यस्मिस्तत्‌ रोद्रं भयानक प्रकीणी अरुणा मूर्धजाः 
केशा यस्मिस्तत्‌ ॥ १५॥ यो अंधकू पो तत्तुल्ये गभीरे अक्षिणी यस्मिंस्तत्‌ पुलिनतुल्यो आरोही जघने ताभ्यां भीषणं बद्धाः सेतव 
इव भुजौ च ऊरू च अंघ्री च यस्मिस्तत्‌ शून्यतोयहृदोदरं जलवर्जितह्ृदतुल्यम्‌ उदरं यस्मिंस्तत्‌ ॥ १६ ॥। 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
तस्या इति ॥ अतिगभीरमत्यन्त गभीर रंहो वेगो यस्य तेन, तस्याः स्वनेन, साद्रिः सपर्वता, मही भूमिः, सग्रहा ग्रहैः 
सह वत्तमाना, योद्यु लोकश्च, चचाळ । रसा रसातलानि, दिशश्च प्रतिनेदिरे प्रतिदध्वनुः । जनाः, वज्रनिपातशङ्कया, क्षितो पेतुन्य- 
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पतन्‌ ॥ १३॥ निशाचरीति ॥ इत्थमुक्तप्रका रेण, व्यथितो पीडितो स्तनो यस्याः सा, निशाचरी पूतना, व्यादाय सुखं वितत्य, 
~ >> ~ गो ९ है ~ ~ 
केशान्‌ शिरोरुहान्‌ , चरणो, सुजो अपि, गोष्ठे ब्रजे, प्रसार्य, निजरूपम्‌ आस्थिता, व्यसुः गतश्राणा सती, हे नृप, बज्त्राहृतः वञ्जेण 
प्रह्ततः, वृत्रो बृत्रासुर इब, अपतत्‌ ॥ १४ ॥ पतमान इति॥ तद्देहस्तस्या; पूतनायाः, देह्‌ः कलेवरं, पतमानः पतन्‌ सन्नपि, त्रि- 
गवयूर्यन्तरद्रुमान्‌ षटक्कोशवत्तिनो भूरुहान्‌ , चूर्णयामास चूर्णीचकार । हे राजेन्द्र, तच्छरीरं, महदद्भुतं, आसीत.॥ १५ अदूभुत- 
त्वमेव दर्शयितु तद्रूपं बिशिषन्‌, तद्ठोक्ष्य गोपा गोप्यश्च विभियुरित्याहेषेति त्रिभिः ॥ ईषेति ॥ ईषा लाङ्गलदण्डः तत्प्रमाणा उप्रा 
दृष्टा यस्मिंस्तदास्यं यस्मिन्‌ तत्‌, गिरिकन्द्रे इव नासिके यस्मिन्‌ तत्‌, गण्डशौंछवदुन्नतौ प्रथू च स्तनो यस्मिन्‌ तत्‌ , रोद्रं भीमं, 
प्रकीणो अरुणाश्व मूद्धंजाः केशा यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
पतमान इति ; १०. ६. १४. 
निर्विषा तां यथा चक्रे प्रभुर्निबिषयामपि । देहोऽतिबिषयस्थोऽभूत्‌ तद्धेतुः पूर्वसंस्कृतिः ॥ ४६ ॥ 
नाप्रत्यक्ष्‌ प्रमाणं न च जगति परः कोऽपि देहातिरिक्तः स्वार्मा देहोऽयमित्थं ्रमितमतिमतान्येव पट तत्स्वरूपः । 
देहो5बोक्‌ पूतनायास्तदनु निपतितः पूर्वहपावळम्बी पटक्राशेष्वेव भङक्त्वा विमतमततरून्‌ स्पष्टदष्टेशरूपः ॥ 2७ ॥ 
कृष्णप्रिया 


राजन्‌ , इस प्रकार स्तनों की व्यथा से पीड़ित राक्षसी मरने के अवसर अपना गोकुळ में अपने असली रूप पाकर, 
केश--चरण एवं हाथों को फैलाकर वज्र से मरे हुए बृत्रासुर के समान, गिर गई और उसका मुंह भी फट गया ॥ १३ ॥ 
राजेन्द्र परीक्षित ! गिरते गिरते पूतना के शरीर ने छः कोस के घेरे में आये हुए वृक्षा को चूर्ण कर दिया, यह बड़ा आश्चयंकर 
कार्ये हुआ ॥ १४ ॥ प्रथम तो पूतना के ( गिरने और रोने के ) कठोर शब्द से गोप ओर गोपियाँ के हृदय कर्ण--ओर मस्तक 
विदीणे हो गये ओर उसके मुंह में हळ के समान ळम्बी और भयानक दाढे, पर्वत की गुफा के समान नाक, पर्वत से गिरी बड़ी 
बड़ी शिलाओं समान स्तन बिखरे हुए छाल केश, जळ रहित अन्ध कूप जैसे गहन नेत्र, नदी के करारों के समान भीषण जंघाए, 
बद्ध पुल के समान भुज घुटने ओर पांब, जळ रहित शुष्क ताछाब समान पेट से ॥ १५-१६ ॥ 
संतत्रसुः स्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम्‌ । पूर्व तु तन्निखनितभिन्नहृत्कणमस्तकाः ॥ १७ ॥ 
बाळं च तस्या उरसि क्रोडन्तमकुतोभयम्‌ । गोप्यस्तूण समभ्येत्य जगुहुर्जातसम्थ्रमाः ॥ १८ ॥ 
यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सवतः | रक्षां विदधिरे सम्पग्गोपुच्छ'भ्रमणादिभिः ॥ १९ ॥ 
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज साभकम्‌ । रक्षां चक्रःसशकृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः ॥ २० ॥ 
कर्देसक्षमा 
श्रन्वयः--गोपाः गोप्यः पूर्व तु तत्‌ निस्वनितभिन्नह्नत॒कर्णमस्तकाः तत्‌ कलेवरं वीक्ष्य सन्तत्रसुः स्म ॥ १७॥ 
` जातसम्श्रमाः गोप्यः तूण समभ्येत्य तस्याः उरसि क्रोडन्तं च अकुतोभयम्‌ बाल जगुहुः ॥ १८ ॥ ताः यशोदारोहिणीभ्यां समं 
बालस्य सर्वतः गोपुच्छश्रामणादिभिः सम्यक्‌ रक्षां बिद्धिरे ॥ १९ ॥ रोमूत्रेण पुनः गोरजसा अर्भकं स्नापयित्वा द्वादशाङ्गेषु 
सशक्त नामभिः रक्षां चक्रुः ॥ २० ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
पूर्वमेव तस्याः शब्देन भीताः पुनदशनेनातितत्रसुरित्याह । पूर्व स्विति । तस्या निःस्वनितं शब्दस्तेन निर्भिन्नानि हृर्क्रण- 
मस्तकानि येषां ते ॥ १७-१९ ॥ द्वादशांगेषु ळळाटादिषु केशवादिद्वादशनामभिः ॥ २०॥ 


श्रीबंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
तत्क्रलेवरं वीक्ष्येति संबंधः ॥ १७ ॥ तूणं शीघ्रम्‌ । जातसंश्रमाः जातसंवेगाः “संभ्रमः साध्वसेऽपि स्यात्संवेगादरयोरपि 
इति मेदिनी । क्रीडंतं हस्तपाद्नत्तंनादिना क्रीडां कुवंतम्‌ । गोप्यः श्रीयशोदा सबयस्क्रा यशोदारोहिण्यो मोहव्याप्ते परित्यज्य 
१. तन्निः स्वनित-श्रीधर. गिरि. भक्त ; तल्निःश्वसित-वीर. ; तन्निस्वनित-वंशी. । २. उपरि-इति कस्यचित्‌। ३. सवंशः- 
/ जीव, विश्व. । ४. भ्रामणादिभिः-इति कस्यचितु पाठः। ५. सा सुतमु-इति कस्यचित्‌ । ६. चक्रुश्च शक्कता-श्रीधर. वंशी. जीव. वीर, 
विश्व. गिरि, भक्त. । 
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मातृवत्स्नेहाकुछा मृतपूतनादेहात्कृष्णमुत्तार्य गृहमानिन्युः ॥ १८ ॥ समं साद्धम। सर्वशः सर्वप्रकारेण। रक्षाविधाने यशोदा 
रोहिण्योरप्राधान्यं तु शोकाविष्टत्वात्तयोस्तत्राशक्तरिति ज्ञेग्म्‌ | (९ ॥ आदिना सर्षपनिमंछनसूर्पस्पशादिग्रहः । प्रकारमेवाह्‌ -- 
गोमूत्रेणोत्यादि । गोशक्रता गोमयेन । 'शकूते' इति पाठे गोरिति शेपः । द्वादशांगेषु द्वादशतिलकम्थानेपु । नामभिस्तत्तत्तिळकः 
बिहितेः । तथाहि “छढाटे केशवः पातु नाभौ नारायणोऽवतु । माधवः पातु हृदये गोविंदः कंठतस्त्ववः । दक्षकुक्षी तथा विष्णु- 
स्तद्भुजे मधुसूदनः । त्रिविक्रमस्तु तत्कठे वामकुक्षी तु वामनः । श्रीधरो चामवाहो च हृपीकेशस्तु तद्गले । कट्यां वे पद्मनाभस्तु 
ककुद्दामोदरोऽवलु' इति ॥ २० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


अथ वालहरणवृत्तं जानःस्यः श्रीयशोदानिकटस्था गोप्यस्तु मोहव्याप्ते श्रीयशोदारोहिण्यो परित्यञ्य विद्रतास्तन्मृतकः 
देहात्त बाळं र हीस्वा गृहमानीतवत्य इत्याह-वालं चेति। तत्र वाळमिति तथापि लल्लीळामात्राविष्कारेण तासां तदूबुद्धया च 
स्नेहवृद्धिः सूचिता वाळत्व। देवाकुतोभयं वस्तुतध्तु न कुतोऽपि भयमन्येपामपि यस्मात्तम अत एव तस्या उरसि क्रीडन्तं सहसाव- 
लोकपूचकश्री हस्तपाद नत्त॑न।दिना क्रीडां कुर्वन्तम्‌ अत एव जातः सम्श्रमो विस्मयो हपौवेगो वा यासां तथाभूताः सत्यः साक्षात्‌ 
पतितपूतनामहोव्वदेहारोहणे5प्यतियेवतया5भिमुखं गत्वा जगृहुः यतो गोप्यः श्रीकृष्णे सहजस्नेह।कुलत्वेन प्रसिद्धाः तेनेव सर्वंशक्ति- 
मत्यश्चेत्यर्थः । तथैच न्यासादितत्वज्ञानमपि वक्ष्यते एता हि प्रायः श्रीब्रजेश्वरीसबयम्का ज्ञेयाः मातृबत्‌ स्नेहेन रक्षाद्या- 
चरणात्‌ ।। १७--१८ ॥ वाळस्येति, स्नेहभरेण ताद्रशरक्षायोग्यस्तं बोधयति। एवमग्रेऽपि यशोदारोहिणीभ्यां सममिति तयोः 
प्राकृपुत्र।रिष्टशङ्कया 5तिव्याकुलत्वेन किञ्धिस्कत्तु मशक्तेसततराप्राधान्यात्‌ साहित्यञ्च तयोः सम्यक्‌ शोकोपशमनार्थं ज्ञेयं सर्वश इति 
बह्व्थातृकारकात्‌ माङ्गलिकार्थोऽयं शसूप्रत्ययः वाह्याभ्यन्तरादिभेदेन सर्वत्रवेत्यर्थ: | सम्यगुत्तमप्रकारं यथा स्यात्‌ आदिर ब्देन 
सर्षपनिर्मञछ नसू फोणस्पशंनादीनि ॥ १९ ॥ सम्यक्त्यमेव दशंयति--गोमूत्रेणेति । लळाटादिद्रादशाङ्गेषु केशवा दिद्वादशनामभिः 
शक्ता गोमयेन रक्षां चक्रुः तानि च विविच्योक्तानि पाद्योत्तरखण्डे तिळ 6निमीणविधो-- 
“छलळाटे केशब ध्यायेन्नारायणमथोदरे । वक्षःस्थले माधवं तु गोविन्दं कण्ठकूपके ॥ 
बिष्णुं च दक्षिण कुक्षौ वाह च मधुसूदनम्‌ । त्रिविक्रमं कन्धरे तु वामनं वामपाश्वेके ॥ 
श्रीधरं वामवाहौ तु ह्ृषी केशा तु कन्तररे । प्रष्ठ तु पद्मनाभं च कट्यां दामोदरं न्यसेत?’ || इति 
एवं सहूजपरमघेऽणवतया श्रीभगवन्नामभिरेव रक्षाविधिः कृत इति ज्ञेयम्‌॥ २० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वंष्णवतोषिणी 
बाळमिति तस्मिन्‌ बाळबुद्धया तासां स्नेहभरः सूचितः । न कुतोऽपि भयमन्येषामपि यस्मात्तम्‌ , अत एव तस्या उरसि 
क्रीडन्तं सहासाबलोकपूर्वक्रश्रीहस्तपादनत्तना;ना क्रीडां कुर्वन्तम्‌ ; यद्वा, न जातं कुतोऽपि तन्महानादादेर्भयं यस्य तथाभूतः, 
अत एब जातः सम्भ्रमो विस्मयो हषौवेगो वा यासां तथाभूताः सत्यः सम्यक्‌ पतितपूतना महोच्देह।रोहणे ऽप्यतिय्यकतया भिमुखं 
गत्वा जगृहुर्यंतो गोप्यः सहजस्नेहाकुलाः सर्वशक्तिमत्यश्चेत्यर्थः । एता हि प्रायः श्रीब्रजेश्वरीसख्यो ज्ञेयाः, मातृवत्‌ स्नेहेन 
रक्षाद्याचरणात्‌॥ १८ ॥ बालस्येति स्नेहभरेण ताटशारक्षायोग्यत्वं बोधयति; एवमम्रेऽपि। यशोदारोहिणीभ्यां सममिति तयोः 
प्राकुपुत्रानिष्टशांकयातिव्याकुळत्वेन किञ्चित्‌ कत्तु मरक्तेस्तत्राप्राधान्यात्‌ , साहित्यञ्च तयोः सम्यक्‌ शोकोपशमनार्थं ज्ञेयम्‌ । सर्वश 
इति द्रव्यभेदेन वाह्यान्तरादिभेदेन 'च सम्यगृत्तमप्रकारं यथा स्यात्‌ । आदिशब्देन सर्षपनिर्म्मङङनपूर्वकोणस्पर्शनादीनि ॥ १९॥ 
सम्यकूत्बमेवाह्‌-गोमूत्रेणेति ललाटादिद्वादशांगेषु केशवादिद्वादशनामभिः शकता गोमयेन रक्षां चक्रुः । तानि च विवि- 
च्याक्तानि पाद्मोत्तरखण्डे तिलकतिम्मौणबिधौ - - 


'ललाटे केशव ध्यायेन्नारायणमथोदरे | वक्षस्थले माधवन्तु गोविन्दं कण्ठकूपके ।! 
विष्णुञ्च दक्षिणे कुक्षी बाहौ च मधुसूदनम । त्रिविक्रम कन्धरे तु वामनं वामपार्श्वके ॥ 
श्रीधरं वामबाहौ तु हृषोकेशान्तु कन्धरे | एष्ठे च पद्मनाभश्च कठ्यां दामोदरं न्यसेत्‌ || इति । 
एते च क्रमेण मागीदिद्वादशमासाधिपाः । यद्यपि वहबोऽन्ये रक्षाबिधयः सन्ति, तथापि सहज़परमवेष्णचतया 
श्रीभगबन्नामरक्षाबिधिरेब ताभ्यो रोचत इति तथैव रक्षाव्वक्रः || २०॥ 
श्रीमदूवीरराघवाचारयकृता भागवतचन्द्रच स्ट्रिका 
तत्कलेवरं वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च सन्तत्रसुः, कथम्भूताः ? पूर्वं पूतनात्पू् तस्याः निश्चसित शाब्दः निश्चासमारुतो वा तेन 
भिन्नानि हृदादीनि येषां तथाभूताः ॥ १७ ॥ तथा तस्य उपरि क्रीडन्तं न कुतोऽपि भयं यस्य तं वालं च वीक्ष्येति पूव॑णान्वयः 
जगृहुरित्युत्तरेण वा तूर्ण यथा तथा समभ्येत्य जातः तस्या मरणादुबालस्य जीवनाञ्च जातः सम्भ्रमो यासां ता गोप्यः जगृहु- 
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राददुः ॥ १८ ॥ ततस्ता गोप्यो यशोदारोहिणीभ्यां सह बालस्येश्वरस्य श्रीकृष्णस्य गोपुच्छन्नमणादिभिरुपाये रक्षां चक्रः ॥ १९॥ 
७७ ~ ¢ ~ ७ ~ ~ र ~ 
तदेव प्रपञ्चयति गोमूत्रे णेत्यादिना । आदिशब्दय्राह्यान्वा दर्शयति-- गोमूत्रेशेति । तावच्छिशुं गोमूत्रेण स्तापयित्त्रा ततो गोरजसा 
च स्नापयित्वा गोशकृता गोमयेन द्वादशस्वड्रोषु द्वादशपुण्ड्रास्थानेषु ललाटादिषु फेशवादिभिद्वीदशनामभिः रक्षाञ्चक्रः ॥ २० ॥ 
श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्तावली 
सन्तत्रसुः भीता अभूवन्‌ तस्याः निःस्त्रनितेन अशनिवत्‌ कऋरशब्देन भिन्नानि हृत्कर्णमस्तकानि यासां तास्तथा ॥ १७ | 
तूण शीघ्रम्‌ ॥ १८-१९ ॥ गोरजसा गोरेशुना गोशकृता गोमयसहितेन केरात्रादिनामभिः ळळाटादिद्वादशावयवेषु ॥ २० ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
श्रीयशोदाद्योरप्राधान्यं शोकवेवश्येन ।। १७-२०॥ 
श्रीसडिइवनाथचक्रवतिकृता सारार्थदशिनो 
उरसि पर्वतबदुत्तुङ्गे क्री डन्तं प्रवेष्टं सूतिकागारमनीशानां बनोकसां दिट्टक्षापूर्तय इव निष्क्रान्तं स्वपुरादूवहिः || १८ ॥ 
>>> >> > ७ ~ ~ < ~ ७७ € Ci 
रक्षाचिधाने यशोदारोह्विण्योरप्राधान्यं तयोः शोकोत्थवेयग््यातिशयेन सर्वशः सर्वेष्वङ्गेषु आदिशब्देन सर्षपनिर्सञछनसूर्प॑कोण- 
स्पशीदीनि ॥ १९ ॥ शकता गोमयेन द्वादशाङ्गेषु ललाटादिषु नामभिः केशावाद्येः || २० ॥ 
श्रीमच्छुकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तत्तस्याः कलेवरं शरीरं तत्तस्याः निःस्वसितेन शाब्देन निर्भिन्नानि ह्ृत्कर्णमस्तकानि येषां ते ॥ १७-१८॥ समं 
सहिताः ॥ १९ ॥ नामभिः केशवादिभिः द्वादशाङ्गघु ललाटादिषु ॥ २० ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
एवसुद्दिग्नानां ब्रजोकसां स नन्दवाळः सद्यः प्रमोदकृदूबभूवेत्याह--बाळमिति। उरसि शेळवदुत्तङ्गो सूतिकासदनं 
७. 0021 ७ ७ he OOS ते ७ C) 
प्रवेष्टुमनीशानां ब्रजोकसां दिदश्चितदृशां प्रमोदाय हरेः पुरादूवहिनिगमस्तेन कंसमन्त्रिण्या महातरळायाः पूतनायास्तयेव तदारामस्य 
च विनाशास्तस्याचोटितञ्खेति प्रकरणस्य भावः ॥ १८॥ शोकवेयग्र्येण यशोदाद्यो रक्षाविधावप्राधान्यात्ततीया “सहयुक्तेऽप्रधाने” 
र € >. ७ fs ~ 
( २।३।१९ ) इति पाणिनिः आदिशब्दात्‌ सर्षपनिर्मञछ नसूर्पक्रोणस्पशनादीनि ॥ १५ ॥ शाङ्गता गोमयेन द्वादशस्तङ्गेषु ललाटादिषु 
~ च्ऊ ~ ~ रि ~ 
केशवाद्ेदीमो दरास्तेद्ठीदशभिनीमभिः तानि च पा तिळकावेधा बुक्ता नि 
“'ळलाटे केशव व्यायेन्नारायणमथोदरे। वक्षस्थले माधवन्तु गोबिन्द कण्ठकूबरे ॥ 
विष्णुव्च दक्षिणे कुक्षौ वाहो च मधुसूदनम्‌ । त्रिविक्रमं कन्धरे तु चामनं वामपार्श्वके ॥ 
७. 0001 Ca ~ ७. he ७. 
श्रीधरं वामबाहों तु हृषोकेशान्तु कन्धरे । पुछे च पद्मनाभञ्च कठ्यां दामोदरं न्यसेत्‌ ॥” 
इति भगवन्नामभिरेव रक्षाबिधान।च्छुद्धं बेष्णवत्वं व्यक्तम्‌ || २० ॥ 


श्रीपांघरीनारायणाचार्यकृतो विरोधोद्घारः 

रोप्य इति । अत्र बीजन्यासमित्यत्र व्याख्यातृभिरस्पष््ाक्षरन्यासमिति व्याख्यातम्‌। अष्टाक्षरस्य व दिकत्वेन स्त्र्यनधि- 
कारिकत्वाद्वोपीनां च कर्टृस्वाद्विरोधोऽत उच्यते । प्राहुरप्युत्तमस्जीणामधिकारं तु वेदिके इत्युक्तः । देवस्नीणां गोपीरूपत्वेनावतीणं- 
त्वाडुत्तमत्वेनाधिकारसङ्भावात्‌। वस्तुतस्तु गोप्य; || १७॥ 

श्रीसत्यधमंक्कता श्री भागवत टिप्पणी 

अन्धकूपवद्वभीरे अक्षिणी यस्य तत्पुलिने इव विद्यमानो च तावारोहौ नितम्बौ च ताभ्यां भीषणमारोहो दैथ्येमानयोः । 
आरोहणे नितम्बे चेति विश्वः | बद्धा ये सेतवस्तद्वद्विद्वमाना भुजौ चोरू चाङघी यस्य तच्छून्यं तोयं यस्मिन्स चासो हृदश्च 
तद्द्विद्यमानमुदरं यस्य तत्‌ ॥ १७॥ गोपा गोप्यश्च तत्कलेबरं वीक्ष्य सन्तत्रसुः स्म । अनिन्दंश्व मनसा । स्म पादपूरणेऽतीते 
सामिनिन्दार्थयोर्मतमिति विश्वः । स्मातीतं गतप्राणमिति वा । पूर्व तु पूर्वमेघ तस्या निःश्वसितेन शाब्देन भिन्नं ह्ृस्कर्णमस्तकं याश्च ये 
चेति येषां ते तथा ।। १८ ॥ बळवतामियं दशा चेत्का वाळकाशेत्यत आह । बाळं चेति। तस्या उरसि क्रीडन्तमकुतोभयं न विद्यते 
कुतोऽपि भयं यस्य सो कुनो भयः । मयूरव्यंसका दिः समासः । जातसम्भ्रमा मुहुः ड: उत्करष्टोऽसीति जातसम्भ्रमा जगृहु्जीतादरास्तूण 
समभ्येत्य बाळं जगृहुः | १९ ॥ गोपुच्छश्रमणं श्रामणमादिर्येषां तेः क्रियाविशेषः ।। २० ।। 

श्रीसुबो धिनी 

अत एब ताद्रशाबयवेर्विभीषिका जातेत्याह सन्तन्नसुरिति सम्यक तत्रसुर्थीताः स्मेति प्रसिद्ध, भगवत्सान्निध्यादू 

भयाभावमाशङ्कय प्रमाणं कथयन्नाह संवीक्ष्येति, प्रथमत अज्ञानान्न तथा भयं सम्यग्दर्शने तु भयं जातमिति; गोपा गोप्य इति, तेषां 
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मुग्धभावेन सम्यगदशंनप्राप्िर्विरूपिता, कलेवरं खृतशारीरं, नन्वेतावत्कालमद्शनं कुतस्तत्राह पूर्वमिति, तस्या निस्वनितेन रोदनेन 
भिन्नानि हृदयकर्णमस्तकानि येपां, तामसभूयिष्ठस्वात्‌ त्रिविधावयवाः सर्वत्र निरूप्यन्ते ॥ १७ ॥ एवं तस्या रूपं सकार्य निरूप्य 
स्वापेक्षया भगवन्तमुत्कृष्ट दृष्टवन्त इति वक्ठु भगवन्तं पुतनाह्ृदये स्थितं वर्णयति बालमिति, एतावतीं पूतनां मारयिष्यन्नपि न 
स्थूलरूपं कृतवान्‌ , अत एव कृष्णावतार चरित्रमत्यलो किक, अवस्थासाधनविरुद्धकार्यस्वात्‌ चकाराद्‌ बालं ददुः पूतनां च चस्त्वर्थे 
चा स्वसमानधर्मव्यावृत्त्यर्थ, तस्या उरसि क्रीडन्तमिति सर्वेषां हृदयेन्तवंहिरपि क्रीडतीति सूचितं, न हि तल्लाकदरष्टचा क्रीडास्थानं 
भवति नापि मुग्धभावेन क्रीडा तथा सत्यपरिचितदाने भयाविष्कारं कुर्यात्‌ , तत्‌ तु नास्तीत्याहकुतोभयभिति, “संवीक्ष्य तत्रसुरिति” 
पूर्व णैंब सम्बन्धः, दृष्टवेस्येब वा, त्रासस्य भिन्नविषयत्वापत्तेः, कलेवरदशाने त्रासः स्वविपयकः, भगवद्दशने तु भगवद्विषयकः ।१७ॐ। 
इत्येवं दृष्टया यत्‌ कृतवत्यस्तदाह गोप्य इति, गोपापेक्षया गोपीनां स्नेहः साहस वाधिकमिति ता एव ग्रह्दीतु प्रवृत्ताः, 
अत एवाबिचारेण तूणमभ्येत्य जगृहुः, भगवदूम्रहणानन्तरं जातसम्ञ्रमा जाताः पूतनादेहः दृष्ट्वा भगवत्सम्बन्धं च महानयमुत्पात 
इति मनसि सञ्जातभया जाताः ॥ १८॥ ततः स्वातन्त्र्येण किञ्चित्‌ क्तुंमशक्ता यशोदारोहिणोभ्यां सहिता जाताः, यशोदारोहिण्योः 
स्जीप्रकृतिकत्वाद्‌ गोपीनामग्निकुमारत्वेनपित्वाद्‌ गोपानां तत्तदभिमानिदेवत्वात्‌ , तत्र।पि केवळभगवदुपासकानां गोपसम्बन्धरहित- 
स्वादुपायमन्त्रदृ्टुत्वेन प्रसिद्धा इति ता इत्युक्त, यशोदारो हिणीभ्यां समं बालस्येति वा सम्बन्धः, सहार्थे समशाव्दः, समसित्यव्ययं, 
ननु भगवानयमिति ज्ञात्वा कथं रक्षां चक्रस्तत्राह बालस्येति, यतो भगवान्‌ बालभावं प्राप्तः, अतो यथान्य उपचारास्तथेतदपि 
कर्तव्यमित्यर्थः, सवंत इति, अन्तर्वेहिः केनाप्यंशोन यथानिष्टसम्वन्धो न भवति तथा, रक्षां कर्मविशेषं मन्त्राभिमन्त्रणरूपं, बिदधिरे 
कृतवत्यः, सम्यरित्याधिदेविकप्रकारेण तत्तद्देवतं तत्रतत्र स्थापितवत्य इत्यर्थः, आदो स्थितस्य देत्यसम्घन्धस्य परितो वा 
विद्यमानस्याधि भोतिकादित्रितयस्य निवृतिं गोपुच्छश्रामणा दिभिः कृतवत्यः, आधिभौतिकमनिष्ट तीर्थस्नानादिना गच्छति, गवां 
पुच्छेषु तीर्थानि सन्ति, तेषां श्रामणे मन्त्रेण तत्रत्यानि तीथोनि परितः स्थापितानि भवन्ति, आदिशव्देन मन्त्रध्याने 
अपरयोनिबर्तके ॥ १९ ॥ एवमेक्रप्रकारेण बाह्यतो रक्षा कृता लोकसिद्धा परम्परया प्राप्ता, आर्पज्ञानेनापि सिद्धां रक्षामाह गोमत्रेणेति, 
वालक तथेव गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनगंवामागतानां सम्मुखं खुरोद्धरजसा स्नापयित्वा, आद्र शारीरे रजः सर्वत्र सम्बद्ध भवतीति 
पुनःस्नागनं, ननु कथं भगवति संस्काराः क्रियन्त इत्याशङ्कयाहाभंकमिति, पूर्व केवळमन्त्रेण कृता रक्षा, इदानीं सद्रव्येणेति रक्षायां 
विशेषः, सशक्कता गोरजसेति गोमयेन सहिता गोखुरमृत्तिका पुनरङ्गेषु स्थापिता, द्वादशाङ्गानि भवन्ति पूरुषे “द्वे सक्था” 
वित्यादि श्रुतेः, स्मातीनि वा, “ललाटं बाहुमूले च हृदयं नाभिपाश्वंकं कण्ठः स्कन्धो कटिमूंधौ स्तनौ चेति बिदुबुंधाः”, नामभिः 
केरावनारायणमाधवगोविन्दविऽणुम ध सूदन त्रिविक्रमवाम नश्नी घरहृषीकेशापद्ानाभदामोदरेति ॥ २०॥ 


( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्री टिप्पणी 


ननु पूर्वमात्मभूषणकर्त्रीभिः प्रियतमे गोमूत्रसम्धन्धः कथं कारितस्तत्राह्‌ ग्र्भकमिति। प्रिये दुष्टसम्बन्धज्ञानेनाति- 
कार्येण सर्वविस्मृतिर्यथाकथ्चिदमंगलानि वृत्त्याशांसा च स्नेहस्वाभाव्यादवश्यं सदेव भवितुसुचिता, किं पुनरभेक्रभावापन्न इति 
ज्ञापयितुमर्भकपदम्‌ । मूले अयमेवार्थो ननु कथः मित्यादिना पितृचरणेरुक्त इति ज्ञयम्‌। नत्वितराभक्रवत्तत्कालोचितरूपद्शनाभि- 
प्रायेण तदुक्तमिति शङ्कनीयम्‌ । क्रीडन्तमक्ुतोभयमिति पदेन पूर्वमेव तन्निरासात्‌। ननु स्नेहवशाद्रक्षाकृतिरिति सत्यम्‌ , परन्तु 
तस्या उपयोग क्वेति विचारणीयम्‌। न च दोषाभावे, तेपामेवाभावात्‌। न च तदारोपाभावे, भ्रममूलकत्वापत्त्या रक्षाया 
अप्रामाणिकस्वापत्तः। एवं सति भक्तिमार्गीयभजनमात्रस्य तथास्वापत्त्या महानेवानर्थश्च स्यात्‌। स्नेहस्य भ्रमजनकत्वेन दोषा- 
पत्तिश्च । न चैवमपि वक्त शक्यम्‌ , स्बप्रमाणविरोधात्‌। न च प्रमाणानामन्यपरत्वम्‌ । स्नेहस्येंव भक्तिपदार्थस्वेन विवृतत्वात्‌ 
सर्वत्र । नन्वत्र यथाकथक््रन्निरोध एब साध्यः। रक्षाकृत्या चासक्तिविशोषरूपः स सिद्ध इति न किञ्िदनुपपन्नमिति चेत्‌ , एवं 
सति देहाद्यघ्यासरूपाज्ञानमूलकत्वेन स्लक्चन्दनादिसुखस्य हेयत्वं यथा, तथा लीळारसस्याप्यज्ञानमूळकत्वेन तथात्वं स्यात्‌ । मोक्षा- 
दष्याधिक्यं भक्तो तत्र तत्र निरूप्यत इति न तथा वक्त' शक्यं चेत्युभयतः पाशारज्जुरिति चेत्‌। अत्रेदं प्रतिभाति । माहात्म्यज्ञान- 
दशायामपि स्नेहजो भावो दृश्यत इति नाज्ञानमूछकत्वं वक्त शक्यम्‌। तदुक्तं देवकीस्तुतो, रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा 
प्रत्यक्षं मांसदृशां स्वं कृषीष्ठाः इत्युपक्रम्य 'समुद्विजे भवद्धेतोः कंसादहमधी रधी'रित्यादि । एवं सति ज्ञानभक्स्योयुंगपत्सत्त्वेषि 
स्नेहकार्यस्येव सम्भवेन स्नेहस्य ज्ञानमार्गीयज्ञानाद्‌त्रलिष्ठत्वं ज्ञायते । तथा च 'भिद्यते हृदयप्रस्थिश्च्छिय्यन्ते सर्वेसंशयाः। क्षीयन्ते 
'चास्य कमौणि तस्मिन्‌ दृष्ट परावर’ इत्यादिश्रृतिभ्यः शा्रीयज्ञानपूर्वकभ गवत्साक्षात्कारवति भ्रमसम्भावनापि न कठुँ शक्या, अतः 
स्नेहजभावस्य न भ्रमत्वमिति सर्वथा मन्तव्यम्‌ । तथा सति बिपयाबाधश्च वाच्यः । प्रकृतेऽपि “पतिं द्रष्टमागतां श्रित्रममं सते'ति 
बाक्याद्भावत्त्वेन ज्ञानचतीभिरेव रक्षा कृतेति ज्ञायते। एवं सति यथेकस्मिन्नेव पुरुषे पुत्रस्वभावबत्याः स्त्रियास्तदर्शने वात्सल्यो- 
त्पत्तिः स्वपोषणपुष्टस्वपोष्यस्वा दिज्ञानस्य च, पतिभाबवस्या विनयत्रिशेषपूर्वकरसभावो मभेहिकप।रलोकिकनिवीहक इति च भाव 
उत्पद्यते । जारभाववत्यास्तु तत्प्रत्यज्ञेषु स्वरसपोपकत्वज्ञानेन प्रौढि पूर्व विविध रसभावविशेषोत्पत्तिस्तद्नुरूपभा वाः पुंस्यष्युसद्यन्ते । 
न ह्यक्तभावविषया धर्मोः पुंस्यसन्त इति वक्तुं शक्यम्‌ , अबुभरवबरोधात्‌ । तथा च तत्र विद्यमाना अपि धमोस्तत्तद्भावेकगम्यत्वेन 

१०१ 
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८६६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू; अ. ६ श्लो. १७-२० 


तत्तद्धाववती नामेव बिपयास्तथा स्नेहभावे सत्येव ये धमी भगबन्निष्ठाः स्फुरन्ति ते तत्र सन्त एव ताद्रगेकवेद्या एच तथेति न 
्रमत्बशङ्कापि । यथा “न चान्तनं बहिर्यस्ये'ति श्ळोकोक्तधर्सवत एव दाम्नावच्छिन्नत्वम्‌ , तथा लोकविलक्षणस्तेन माहात्म्यज्ञान- 
जनकत्वेन ज्ञानप्रकरणोक्तधर्मविपरीतधमो ळीळारूपा अपि प्रभौ सन्तीति नाचुपपत्तिः काचित्‌ । अत एच “अतृप्तमुत्सुञ्य जवेन सा 
यया) वित्युक्त शुकः, अन्यथा “न चान्तः रिस्यादिधर्मवतः स्तन्येन तृप्तिस्तदप्राप्स्या चावृप्तिविरुद्धा नोक्ता स्यात्‌ । किव्त्न। शास्त्र हि 
यथाधिकारं ब्रह्मस्वरूपं निरूपयति । ज्ञानमार्गीयेभ्य्रो भक्तिरसादानान्मोक्षमात्रदानाच रसात्मकब्रह्मधर्मत्रोधने प्रयोजनाभावाज्नैतान्‌ 
धमोन्‌ ज्ञानमार्ग निरूपयति । नह्य तावता तदतिरिक्तधरमीभावः सिध्यति । येषु तउज्ञापनध्रयोज नमस्त तान्‌ ज्ञापयतीति व्रजसीमन्ति- 
न्यादिषु तदज्ञापनम्‌ । ते च त्रह्मथमोः स्नेहे. जाते स्वत एवानु :यन्त इति फळरूपत्वेन साधनमार्गे तदकथनं युक्तं च । ज्ञानकमी- 
दीनां बिहितत्वेन साधनमार्गीयत्तात्‌ । ननु ज्ञानमागस्याक्षरविषयत्वेन तथास्वस्य युक्तत्वेपि भक्तिमार्गीयिष्तपि केषाञ्चिन्ुमुक्षूणा- 
मुक्तधमोस्फूतिः स्नेहबतां तु तत्स्फूर्तिः, तत्रापि तारतम्यमिति कथमिति शङ्का 'यथैकस्मिन्नेव पुरुष! इत्यादिना निरस्ता ज्ञेया । यथा 
प्रत्यासत्तिसाम्येपि न चल्ुपा गन्धा दिग्रहो ऽयोग्यस्वात्तथात्रापीति ज्ञेयम्‌ । किञ्च 'रसो वे सा इत्व्रादिश्र॒त्या लीलायाः स्वरूपात्मक- 
त्वाज्ञानुपपत्तिः काचित्‌ । यथैतत्तथा वि इन्मण्डने प्रपञ्ितमस्माभिः। यद्वा । तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमह' इत्या दिश्रृतो 
न्रह्मणः पावनं श्रयते । तच्च ब्रह्मात्मकातिशयविशेषध्राकठ्यमेव । प्रकृते च 'रसो वै स? इत्यादिश्रुत्या भगवतो रसात्मकत्वात्तस्य च 
सावात्मकत्वाद्रक्षाङृत्या स्वासिनीभावविशेषरूपातिशायप्राकटयमभूदिति तत्रेवोपयोगो रक्षाकृतेः । सोन्दर्यविशेपासिव्यक्तो सण्डन- 
कृतरिव । अत एवाधुनापि स्व्लुस्पिपासादि ज्ञापयति भक्ते हरिः । पूतनातः स्तस्मिन्नानीतानां वाळकानामग्रे विनियोगयोग्यताः 
सिद्धय राक्षसीस्पर्शजदोपोऽवश्यं निवारणीय इति स्वामिनीकृतरक्षायास्तन्निवारणमप्येकं प्रयोजनं भगवदभिमतमिति ज्ञेयम्‌ । 
एकस्या भगवल्लीलाया अनेककार्यसाधकत्वात्‌ ।। २० ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तसचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाश: 


सन्तत्रसुरित्यस्याभासेत एवेत्यादि, श्रत एव नवधाबिभीषिकत्वादेतन्नवकत्वेनाविद्यात्व॑ ज्ञाप्यत इत्यर्थः, यद्वा यतस्ता- 
दृशावयवेः सर्वेषां भक्तानां बिभीषिका भगवद्विषयकभयजनिका, मतशरीरमिति यद्यपि कलेवरयदं शरीरणात्रबोधक तथापि 
प्रकरणान्‌ मृतत्वेन विशेषितं ज्ञेयं तामसेत्यादि रो दनस्य सात्विकोपद्रवकारित्वेन तामसभयिष्ठत्वात साच्विकाख्चिविधावयवाः 
सर्वत्र भयेषु दुःखित्वेन निरूप्यन्त इत्यर्थः ।। १७॥ बालमित्यत्रोत्कृष्टमिति निर्भयं, बालश्चेत्येधस्योत्तरेण सम्वन्धमभिप्रेत्य 
पक्षान्तरमाहुटेष्रवेत्येव वेति, तथा च दुष्टवेस्यस्याध्याहारो वा संबीक्ष्येत्यस्यानुषङ्को चा, एवं व्याख्याने हेतुमाहुस्त्रासस्येत्यादि, 
तद्‌ व्युत्पाद्‌ यन्ति कलेवरेत्यादि, तथा चैवं विषयभेदलाभादयं पक्ष उत्तम इत्यर्थः ॥ १८ ॥ यश्ोदेत्यस्याभासे ततः स्वातन्त्रये- 
णोत्यादि, ननु मात्रोर्गोपानां च विद्यमानत्वेपि गोपीभिरेव कुतो रक्षाकरणमित्य़ाकाङ्कायां मूलस्थ्रस्य ता इतिपदस्य त/त्ययमा हु- 
य्ञो दारो हिए्ऐोरिस्य़ादि, तथा च सात्रोस्तथाऱ्यादेव तासां चषित्वाद गो पानां चाभिमानित्वेन प्रेरकत्वात्‌ कासाञ्चित्‌ सम्त्रन्ध- 
राहित्याद्‌ विवक्षितमन्त्रद्रष्टत्व॑ तास्वेवातभ्तथेत्यर्थः, कृष्णोपनिषच्छुतो 'गोपान नः स्त्रीश्च नो कुर्विति भगवन्तं प्रति देवप्रार्थना- 
श्रावणाद्‌ गोपा गोप्यश्च देवा एव “गोप्यो गाव ऋचस्तस्ये!ति च तत्रै श्रावणात काश्चिट्रम्रपा अपि बृहद्वामनपुराणे तु सामान्यतः 
“श्रुतय? इत्युक्त मग्निपुत्रा महात्मान?इति वाक्य ऋषिरूपल्तमप्यु्तमेचं नानारूपत्वे सत्यर्निपुञ्रेषु गोपसम्बन्धित्वं तद सम्बन्धित्वं 
चेत्युभयमपि कल्पणितुं शक्यं केषाख्वित ख्रीव्वमात्रमेव केषाकिद भगवद्धर्वकरी त्वमित्यभयरूपत्वान्न विरोध इति सुस्थं, श्रपरयो- 
रिस्याध्यात्मिका घिदै विकयो रनिष्टयो रित्यर्थः ॥ १९ ॥ गो मत्रेणेल्यत्रार्षज्ञानसिद्धाया रक्षायाः किं प्रयोजनमिस्याकाङ्कायां तत्रोपपत्ति 
वदन्तीत्याशयेन टिप्पण्यासा हुर्ननु पूर्वमित्यादि, प्रन्यप रत्वमिति भक्तिपरत्वं, रक्षाया निरोधपरत्वमाशङ्कन्ते नन्वित्यादि, ताँ 
परिहरन्त्येवं सतीत्यादि, लीलारसस्थेति लीलया कृतस्य भक्तिरूपस्य रसस्येत्यर्थः, सिद्धान्तेन समादधतेत्रेरमित्यादि, श्रत उति 
स्नेहस्य ज्ञानापेक्षयाधिक्यात्‌ , विषयाबाध इति रक्षाविषयस्य बालभाचानरूपस्य धर्मम्येत्यर्थः, “वा प्रकरणभेदात्‌ परोवरी-? 
यस्त्वा दिच दिंतिसूत्रमनुसत्य समादधते किञ्च शास्त्रमित्यादि, सूत्रार्थस्तु भाष्यादचगन्तव्यः |] २० || 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


बालं चेत्यस्थाभासे सकार्यमिति रूपस्य कार्य त्रासम्तन्सहितमिस्यर्शः, उत्कृष्टमिति भयरहितसित्यर्थः, व्याख्याने, 
चक्कारादित्यस्य पुतनां चेत्यनेनान्वयः, संवीक्ष्य तत्रसुरिति पुर्वेण रुथ्बन्धोग्रे व्य॒त्पादयस्तत्र संवीक्ष्येति गोणक्रिया ववशरित्यनेनात्र 
विवृत्तेतिज्ञयं, तुशब्दार्थकत्वपत्ते चणव्टकथनस्य प्रयोजनमाहः स्चसमानेति, स्वस्थ समानो धर्मम्जासः, भगवति तदव्यावच्त्यर्थ- 
मित्यर्थः, दष्टवेत्येब वेति तत्रसुरितिपर्यन्त नान्वयः किन्तु संवीक्ष्येत्यनेनैवान्ग्य!, तथा च संवीक्ष्य तर्ण समभ्येत्य जगृहरित्यम्रिः 
मेणान्वयः, तत्र द्वेतुमाहस्त्रासस्येति, दृश्यमानविष्यकस्मासों न सम्भव्तीति, यथा तत्कलेवरदर्शने स्वविषयकस्त्रासस्तथा 
भगवद्दर्शनेपि भगवद्धिन्नविषयर : स्याच न तु भगवदरिषयक रत्यर्थः, विवक्षितस्तु तत्रेव स्वविषयकोत्र तु भगवद्विषयक उत्याहुः 
कलेव्ररेति ॥ १८॥ यश्रोदारोहिणीस्याँ ता इत्यत्र पूर्ववाक्यस्थस्य गोप्य इतिपदस्य तच्छब्दं विनापि सान्निध्यादेवालुबृत्ति- 
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स्कं, १० पु. अ. ६ श्लो. १७-२० | अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ८६७ 


सम्भवात्‌ पूर्चपरामपॉर्थकत्वे ता इतिपद्मप्रयोजनक स्यादतः ग्रसिदृध्यर्थकत्वमित्यभिम्रेत्य तां प्रसिद्धि विवृण्बन्ति यशोदारोहिण्यो- 
रिति, एतयोरप्राधान्ये हेतुमाहुः स्त्रीप्रकृतिकत्वादिति, गोपसम्बन्धेन प्रसिद्धित्रोधकं गोपीपदं विहाय प्रसिद्ध्यन्तरबोधकतच्छब्द- 
कथने हेतुमा हुर्गोपीनामिति, अत्र कर्मणि गोप्यो द्विविधाः, कुमारिकाः श्रुतिख्पाश्च, तत्र कुमारिकाणामग्निक्ुमारत्वेन ऋषित्वान्‌ 
न गोपसम्बन्धः, श्रुतिरूपाणामयि तथेस्याहुः गोपानामिति, एतपां तत्तदभिमानयुक्तदेवत्वमेव न तु वस्तुतः सम्त्रन्धः, अत एव 
“क्षमा: स्रिय”? इत्यस्य द्विती यव्याख्याने पुत्रोस्पत्त्यादकं तु सर्वभवनसमर्थादळोकिकप्रकाराद्‌ भगवत एवेत्यादि वक्ष्यते, तत्रापीति 
श्रृतिरूपास्वपि काञ्चिद्‌ नन्यपू्वास्तासां त्वाभिमानिकोषि सम्बन्धो नास्ति, अतः सीस्वपि वस्तुतो गोपसम्बन्धाभावान्‌ मान्त्रिक- 
रक्षाकर्मणि च यथार्थप्रसिद्धरेब वक्तव्यत्वादू रक्षोपायभूतमन्त्रत्वेन श्रृतिरूपाणां तद॒द्रष्टव्वेनाग्निकुमाराणां प्रसिद्धि वक्त ता 
इतिपदसु्तवानिव्यर्थः, गोपीनां मध्ये कासुचिदग्निकुमारत्वेनपित्वादन्यासु च गोपानां तत्तदृभिमानिदेवस्वा दित्यन्वयः, उपायेति 
उपायमन्त्रत्वेन द्रष्टत्वेन चेत्यर्थः, अत्र टिप्पण्यां ननु पूर्वमात्मभूपणकर्त्रीभिः प्रियतमे गोमूनत्रसम्बन्धः कथं कारित इत्युक्तत्वा- 
च्छुतिरूपा अपि सन्तीतिज्ञेयं, श्रुतिरूपाणां मध्ये मन्त्रभागे येषां येषां मन्त्राणां ये ये देवास्ते ते तासां तासामत्र पतयः, तत्र तत्तन्मन्त्रेपु 
तेपां तेपामभिमान एव, चस्तुतस्त्वखिलमन्त्राधिपतिभेगवानेव, ब्राह्मगभागे देवाभावात्‌ तद्रपा अत्र केवळभगवडुपासका उक्ता 
इति ज्ञेयं, मात्रोः स्त्रीप्रकृतिकत्वेपि मातृत्वादू रक्षाकर्मण्यप्राधान्यं नोचितमित्याशयेन पक्ष।न्तरमा हुर्यश्ो देति इति वा सम्बन्ध 
इति, श्रपरयोनिवर्तके इति आध्यात्मिकाधिदेविकद्त्यसम्बन्धयोरित्यर्थ: ॥ १५ ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


बालं च तस्येत्यस्य विदवृतो पुर्वेणंव सम्बन्ध इति बालं च संवीक्ष्य तत्रसुरिति पूर्वेण सम्बन्ध इत्यर्थः, दष्टवेत्येब वेति 
दृष्टवेति संवीक्ष्येत्यस्य पर्याय उक्तो न तु दृष्टवेतिपदं मूलेस्ति न बाध्याहायं किन्तु संवीक्ष्येतिपूर्व पदमस्ति तेनेवान्वयः, अस्मिन्‌ 
पत्ते तत्रसुरितिपदपर्येन्तं नान्वयः किन्तु बालं 'च तस्या उरसि संवीक्ष्य गोप्यो जगृहुरित्युत्तरक्रिययान्बयः ॥ १७-१८ ॥ यशोदा- 
रोहिणीम्यां ता इत्यस्य विद्रुतो गोपोनामर्निङ्कुमारत्वेनेति गोपीनां मध्ये कासा ञ्चिदरिनिकुमारत्वेनेत्यर्थः, गोपानां तत्तदभि- 
मानिदेअतात्वादिति श्रृतिरूपगोपिकानां ये पतित्वेन प्रांसद्धास्ते तु न पतयः किन्तु श्रतिमन्त्ररूपा एता गोप्यस्तन्मन्त्राभिमानिदेवरूपा 
एते गोपाः, पतिस्तु भगवानेव, अत एव टिप्पण्यां “मन्यमानाः स्तपारश्वस्था'नितिवाक्यात्‌ स्वपाश्चस्थामिमानमात्रं यथा रासात्सव- 
समये गोपानां तथा सर्वदेबभोाद्यभिमानमात्रं न तु वस्तुतो गोपानां स्वपत्नीषु भोगस्तासां भगवदेकभोरयर्वादितिसिद्धान्तितं 
सप्तदशाध्यायप्रसङ्गे, तर्हि पुत्राद्युत्पत्तिः कथमिति चेत्‌ , भगवत एवाळंकिकप्रकारणतिवोध्यं, रताहं किमर्थं पतित्वेन स्वीकार इति 
चेत्‌ , परकीयतारसपोपार्थमिति ज्ञेयं, तत्रापि केवलभगवदुपासकानामिति अनन्यपूर्वीणामग्निक्ुमाराणा मित्यर्थः, केचित्‌ तु 
श्रतिरूपास्वपि काश्चिदनन्यपूर्वीः सन्ति ताः केवलभगवदुपासका इत्याहुः, तथा च सिद्धमेतत्‌ , अनन्यपूवीणामृषिरूपाणां गोप- 
सस्बन्धराहित्यं स्फुटमेव, श्रतिरूपाणामन्यपूर्वात्वेप्यभिमानमात्रमांत न गोपसम्वन्धः, श्रतिरूपास्वपि कासाञ्चिदनम्यपूत्रीतवे 
सुतरां गोपसम्वन्धाभावः, एवं सर्वत्र गोपसम्वन्धाभावसूचनाथं “यशादारोद्दिणीभ्यां ता” इतिश्ळोके तच्छब्द उक्तः, अन्यथा न 
वदेत्‌, “गोप्यस्तूणं मिति पूर्व॑पठितेन गोपीपदेनाकाङक्षा पूर्तः ॥ १५॥ 


सातृपितृतोषिणो ( श्रीस्रुबोधिनीजी ) 


आगे के श्लोक में इस वस्तु का वर्णन करते हें “सन्तत्रसुः? इति-श्छोक में “शम? पद्‌ से जताया कि गोप गोपीजन भय- 
ग्रस्त हो गये । अब यह प्रश्‍न उठता है कि यदि भगवान समाप में ।बराजते थे तो फिर ब्रजजन को भय क्यों ? तब कहते हैं कि 
'संचीक्ष्य' उस पूतना को अच्छी तरह से देखने से डरे । पहले जब तक पूतना के वास्तबिक स्वरूप का ज्ञान नहीं था तब तक तो 
निर्भय थे, लेकिन उसके इस विचित्र भयानक रूप को देखकर डर गये । वास्तविकता का ज्ञान होने पर पृतना के सम्यक दशान 
का निरूपण किया । अब यह संदेह होगा कि अब तक कलेवर क्‍यों न देखा ? तब समाधान करते हैं कि “पू्व' पहले तो इसके 
रोने के शाब्द से उन गोप गोपियों के हृदय, कान ओर मस्तक फट गये थे, कुछ समय तक तो वे निकम्मे जैसे हो राये थे 
इसलिये कलेवर की तरफ उनका ध्यान न गया । पूतना का रोदन विशेष तामस होने के कारण तीन प्रकार के अबथवों का सर्वत्र 
निरूपण किया हे । यहाँ पर श्रो प्रकाश कारजी का मन्तब्य है कि पूतना का रुदन अतिशय तामस था इससे भक्तजनों के मस्तक 
हृदय कान इन तीन सात्त्विक अङ्गो को दुःख हुआ ॥ १७ ॥ 

“एवं तस्या रूपं सकायं निरूप्य” आचार्य चरण कहते हें कि इस प्रकार उस पूतना का कार्य सहित रूप का निरूपण 
कर, अब आगे शुकाचार्य जी कहते हे कि गोप गोपियों ने भगवान्‌ को अपने से भी निर्भय देखा । क्योंकि भगवान्‌ ने “बाळं' 
बालरूप से ही पूतना का वध किया, अपना रूप बड़ा न किया । इसी से निश्चय होता हे कि ऋृष्णावतार के चरित्र अलौकिक हैँ । यह 
स्पष्ट है कि भगवान्‌ कृष्ण के कार्य, आयुष्य एवं साधनों से बाल्सामथ्य से बिरुद्ध हैं; बाळ सामथ्यं से पूतना को मारने के लिये सुदढ 
युबोचित बड़ी देह से बड़ी आयु और शस्त्रादि साधन होने चाहिये, वे भी नहीं, इन सबके अभाव में बाळक रूप से, पूतना जस, 
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राक्षसी को मारना, यह्‌ चरित्र छोकिक हो नहीं सकता अतः श्री कृष्णचरित्र अलौकिक हे । “च? अव्यय बाळक और पूतना दोनों 
को देखने के लिये दिया गया है अथवा “च? का भाव यह है कि जैसा भय उनको देखकर गोपियों को हुआ, वैसा भय बालक 
श्रीकृष्ण जी को न था । श्रीकृष्ण जी तो उसके हृदय पर खेल रहे थे। इससे यह भी स्पष्ट किया कि वह बालक हे, बालक का 
स्वभाव खेलना ही होता हे और यह बाळक तो सदा सबके ढृदय के भीतर बाहर खेळता ही हे । इसको सूचित करने के लिये 
ही पूतना के हृदय पर भी खेलते हुए दशन दिये | पूतना का वक्षःस्थल लौकिक दृष्टि से क्रीडास्थान तो नहीं हो सकता था और 
न मुग्धभाव की क्रौड़ा थी। यदि मुग्ध भाव से होती तो अपरिचित के दर्शन से भय होता परन्तु यहाँ भय तो कुछ नहीं था 
इसलिये 'अकुतोभयम? सबंथा निभय होकर खेळ रहा था ऐसा कहा इधर गोप गोपी डर गये, इनको दो डर हुए एक तो 
पूतना को देखकर स्वयं को डर हुआ और दूसरे भगवान्‌ को देखकर उनके लिये डर हुआ, न जाने अब बालमुकुन्द का क्या 
होगा ? ऐसा सोचने लगे । पूतना के हृदय पर खेलते हुए श्री बालकृष्ण को देखकर गोपी जनने जो कुछ किया उसका वर्णन इस 
१८ वे श्लोक के उत्तराद्ध से करते हैं । गोपों से भी गोपियों में स्नेह और साहस अधिक है इसलिये वे ही कृष्ण को लाने के 
लिये प्रवृत्त हुई, कुछ भी विचार न किया ओर त्वरित जाकर बाळकृष्ण को ले आइ'। भगवान्‌ के ले आने पर गोपियों के 
मन में विशेष विचार आया कि पूतना की एसी भयानक भारी देह से इस छोटे बालक का सम्बन्ध अतिशय उत्पात अमंगल है 
इससे भय उत्पन्न हुआ ।! १८॥ 

ततः स्वातन्त्र्येण किश्वित्त्कत्त मशक्ताः--अब श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि-गोपीजन लालन को अतिशीघ्र 
ले आये किन्तु स्वतंत्र रूप से कुछ कर नहीं पाये किन्तु स्वतन्त्रता से तब माता यशोदाजी एवं रोहिणीजी को साथ में लिया । 
यशोदा एवं रोहिणी दोनों स्त्री प्रकृति बाली थीं, अग्निकुमारत्व से गोपियाँ ऋषिरूपा थीं, गोप तत्‌ तत्‌ मन्त्रों के अभिमानी 
देव थे, इसलिये उस अवसर पर भी, जो गोप सम्बन्ध रहित होने से केवळ भगवान्‌ की उपासिकराएँ थीं एवं रक्षा के उपाय 
तथा मन्त्र द्रष्टा रूप से उनकी प्रसिद्धि थी उन गोपियों के ग्रहण के लिये झुकाचार्य जी ने श्‍लोक में “ताः” पद का संकेत किया । 
अब दूसरे प्रकार से अर्थ करते हैं कि श्री यशोदा जी, श्री रोहिणी जी, एवं गोपीजन ने सब साथ मिलकर वाळक की रक्षा की । 
श्लोक में दिये 'समं' अव्यय “सह! अर्थ में लिया गया है इससे सब साथ मिलकर रक्षा करने लगे । 


“ननु भगवानयमिति ज्ञात्वा अब कहते हैं कि श्रीकृष्ण प्रभु तो भगवान्‌ हे ऐसा जानकर भी रक्षा क्यों की ? तब 
समाधान करते हें कि श्लोक में 'बालस्य' पद का प्रयोग हे उसका तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ होते हुए भी, लोक की तरह लीला 
करने के लिये, बाल भाव से प्रकट हुए हैं, इसलिए जेसे अन्य जात कर्म आदि उपचार किये जाते हैं बेसे ही यह रक्षा भी 
कत्तव्य है । अब “सवतः पद का तात्पर्य बताते हें कि अन्दर, बाहर किसी भी तरह अल्प भी अनिष्ट न हो इस प्रकार मन्त्रों 
आदि द्वारा रक्षा करने लगीं । अब “सम्यक का रहस्य बताते हैं कि आधिदेविक प्रकार से उस देवता को वहाँ स्थापित कर 
रक्षा की । पहले दैत्य सम्बन्ध से, चारों तरफ रहने वाले आधिभौतिकादि तीन अमङ्गल गो पूँछ आदि घूमाने से दूर किये । 
आधिभौतिक अनिष्ट तीर्थ स्नानादि से नष्ट होते हें । अतः गोपुच्छ घुमाये, क्योंकि शास्त्रों में बचन है कि “गवां पुच्छेष 
तीर्थानि सन्ति’ गौओं की पुच्छों में तीर्थ रहते हें । उनके घूमा? हुए मन्त्र से, पुच्छ स्थित तीर्थ, बालक के चारों और शरीर में 
प्रविष्ट होते हैं जिससे आधिभौतिक अनिष्ट निवृत्त हो जाते हैं । आदि शब्द से, मन्त्र और ध्यान आध्यात्मिक और आधि- 
दैचिक अनिष्ट की भी निवृत्ति कर देते हैं ॥ १९॥ ः 

एवमेकप्रकारेण बाहयतो रक्षा--अव श्रीवल्लभमहाप्रभुजी ने कहा कि गोपीजनने प्रथम लोकरीति से चढी आई 
पद्धति से बाहर की रक्षा की। अब आर्ष ज्ञान से सिद्ध प्रकार से की हुई रक्षा का वर्णन श्रीशुकाचार्यजी 'गोमूत्रेण' इस 
श्छोक से कहते हैं । 

गोपियों ने प्रथम श्री छाळन को गोमूत्र से नहळाया पुनः बन से आती हुई गोओं के खुरों से उड़ी हुई रज से 
नहळाया तब ळाळन के आद्रे श्री अङ्ग पर वह रज चिपक गई, इसलिए पुनः जळ से लालन को स्नान कराया । अब प्रश्न 
होगा कि छान भगवान हे फिर भगवान्‌ के संस्कार क्यों ! तब कहा कि यहाँ भगवान के लिए 'अभक॑' पद दिया है इससे यह 
नन्ह्ा सा वा मुग्ध बाळक है ऐसा जताया। प्रथम रक्षा की विशेषता बताते हुए कहते हैं. कि पहले केवल मन्त्राँ से 
रक्षा की गई अब द्रव्या सहित रक्षा की जाती है । इस प्रकार गोमूत्र एवं गोरज आदि से स्नान कराके अनन्तर गोबर के 
साथ गौ के खुरों की मृत्तिका छालन के श्री अंगों पर छग्राई। पूर्ण पुरुष भगवान्‌ के बारह अंग होते हैं। दवे सक्था' 
वितिश्रतेः “दो जांघ' आदि यों श्रुति में कहा हे । स्मृति में भी कुछ प्रकार भेद से ललाट, दो बाहुमूछ, हृदय, नाभि के पास का 
भाग, कण्ठ, दो कन्धे, कमर, मस्तक, दो स्तन ये प्रकार बताये हैं ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं । इन दादश अंगों की भगवान्‌ के 
१-केराब, २-तारायण, ३-माधब, ४-गोविन्द, ५-विष्णु, ६-मधूसूदन, ७-त्रिविक्रम, ८-वामन, ९-श्रीधर, १०-हृषीकेश, 
१९-पक्मनाभ, १२-दामोदर, इन बारह नामों से रक्षा की। यहाँ श्रीटिप्पणीकारजी कहते हें कि जिन गोपियाँ ने प्रभु के 
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सके, १० पू. अ. ६ श्लो. १७-२० ] अनेकञ्याख्यासमेलङ्ककुतमे ८६९ 


प्राकट्य का श्रवण कर, अपनी आत्मा को भूपित किया उन गोपियाँ ने अपने प्रियतम प्रभु को गोमूत्र से केसे स्नान कराया 
यदि ऐसा संशय हो तो समाधान करते हैं कि अपने प्रिय का दुष्ट राक्षसी के सम्वन्ध से कुछ भी अनिष्ट न हो जाय, इससे 
स्नान कराया । भगवत्‌ प्राकट्य के माहात्म्य की सव वातं सहज स्नेह के कारण भूल गई, ओर मनमें यही भावना रही कि 
हमारे प्रिय वालक स्वरूप की, केसे भी हम रक्षा कर । इसलिए प्रभु को गोमूत्र से नहळाने में भी संकोच न किया । भगवान्‌ की 
रक्षा भी स्नेहवश होकर ही की हे । भक्तों को भगवान्‌ के माहात्म्य ज्ञान की दशा में भी भगवान में सहज स्नेह रहता हे 
जिससे भक्त ज्ञान को गोण वना कर, स्नेह से सव कुछ करता हे । यही ज्ञान से भक्तिकी विशेषता हे । इससे कहा जाता 
हे कि ज्ञान से भक्ति वलवती हे ॥| २० ॥ 
गोस्वामिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

“पूव तु तस्याः शब्देनापि भीता’ इत्याह --पूर्व त्विति । तस्याः निस्वनितेन शाब्देन भिन्नानि हृदादीनि येषां ते । एतब्चरित॑ 
शास्त्रान्तरप्रसिद्धमिति सूचय्रति- स्मेति ।! १७ ॥ तस्याः पूतनायाः उरसि अकुतोभयं निर्भयं यथा स्यात्तथा क्रीडन्तं हस्तपादादि 
चालयन्तं बाळं च वीक्ष्य जातः सम्भ्रमः स्नेहौकण्ख्योन त्वराविशेषो यासां ता गोप्यस्तूणमेव समभ्येत्य समीपं गत्वा 
जगृहुरित्यन्वयः । अनेन गोपापेक्षया गोपीनां तस्मिन्‌ स्नेहाधिक्यं साहसं च सूचितम्‌ ॥ १८ ॥ ताः गोप्यो यशोदारोह्निणीभ्यां समं 
सह वाळस्य सर्वशः सर्वेष्वङ्गेषु गोपुच्छश्रमणादिभिः सम्यग्‌ रक्षां विद्धिरे इत्यन्वयः। अत्र यशोदारोहिण्योः शोकातिशयेन 
वेय्यश्यादप्राधान्यं बोध्यम्‌ ॥ १९॥ आदिशब्दोक्तानि रक्षासाधनान्तराणि प्रदरशेयन्‌ उक्तां रक्षामेव वित्रूणोति--गोमूत्रेणेति । 
अर्भकं बाळं गोमूत्रेण स्नापयिस्वा पुनर्गोखुररजसा च स्नापयित्वा शक्ता गोमयेन केशवादिभगवन्नामभिश्च द्वादशाङ्गेषु तिळकस्थानेपु 
रक्षां चक्ररित्यन्बयः । तानि नामानि स्थानानि चोक्तानि पद्मोत्तरखण्डे- 'छलाटे केशवं ध्यायेन्नारायणमथोद्रे । वक्षःस्थले माधव 
तु गोबिन्द कण्ठकूबरे ॥ बिष्णु च दक्षिणे कुक्षौ बाहों च मधुसूदनम्‌ । त्रिविक्रमं कन्धरे तु वामनं वामपाश्वके ॥ श्रीधरं वामबाहो 
तु हृषीकेशं तु कन्धरे । पृष्ठे च पद्मनाभं च कठ्यां दामोदर न्यसेत्‌? इति ॥ एवं भगवन्नामभी रक्षाकरणेन तासां सहज वेष्णवत्बं 
बोधितम्‌ ॥ २० ॥ 

भ्रन्वितार्थप्रका शिका 

बाळं चेति ॥ तस्याः पृतनायाः उरसि अकुतोभयं निर्भयं यथा स्यात्तथा क्रीडन्तं हस्तपादादि 'चालयन्तम्‌ । प्रवेष्टु 
सूतिकागारमनीशानां वनोकसां दिट्टक्षापूत्तेय इव बिनिष्क्रान्तं पुराद्बहिः बाळं च वीक्ष्य यशो द्वारोहिण्यो च बिह्नले दष्ट्वा जातः 
सम्भ्रमः स्नहोत्कण्ड्ये न त्वराविशेपो यासां ता गोप्यस्तूणमेव समभ्येत्य समीपं गत्वा जगृहुः ॥ १८ ॥ यशोदेति ॥ ताः गोप्यो 
यशोदारोहिणीभ्यां समं सह वालस्य सर्वशः सर्वेष्वङ्गेषु बहुथौन्‌ । मङ्गळार्थे शस्‌ । इति तोषिणी । बहिरन्तश्च ति गोपुच्छश्रमणादिभिः 
आदिना सर्घपनिर्मञछनशूपेकोणस्पानादिभिः सम्यक्‌ रक्षां विदधिरे । अत्र यशोदारोहिण्योः शोकव्यग्रतया प्राधान्याभाबः ।। १९॥ 
नोमूत्रेशेति ॥ अभंक बाळं गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोखुररजसा च स्नापयित्वा शक्ता गोमयेन केशवादिभगबन्नामभिश्च 
द्वादशाङ्क घु तिलकस्थानेषु रक्षां चक्रुः । केशवादिनामानि च पाद्य । “ललाटे केशब ध्यायेन्नारायणमथोद्रे । वक्षःस्थले माधबं तु 
गोबिन्द कण्ठकूबरे ॥ विष्णुं च दक्षिणे कुक्षो बाहों च मधुसूदनम्‌ । त्रिविक्रमं कन्धरे तु वामनं वामपाश्वंके ॥ श्रीधरं वामबाहो 
तु हृषीकेश तु कन्धरे । प्रष्ट च पद्मनाभं च कठ्यां दामोदरं न्यसेत्‌ ॥? इति। एतेन गोपीनां बेष्णवस्वं बोधितम्‌ ॥ २० ॥ 


श्री गोपालानन्दम्‌ नि विरचितं निगूढारथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

पूर्व तु तस्याः निस्स्वनितेन शाब्देन भिन्नानि उच्कर्णमस्तकानि येषां ते ॥ १७॥ उरसि हृदये जातः संश्रम आनंदभरो 
यासां ताः तूणं शीघ्रम्‌ ॥ १८ ॥ समं ताभ्यां सह सर्वशः सर्वाः ताः गोप्यः बालस्य रक्षाम्‌॥ १९॥ शकता गोमयेनेत्यादित्रिभिः 
तं स्नापयित्वा द्वादशांगेषु पादादिषु अजादिनामभिः रक्षां चक्रुः ॥ २० ॥ 

भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

अन्धकूपेति ॥ अन्धक्रूपाबिव गभीरे अक्षिणी यस्मिन्‌ तत्‌ पुलिनवदारोहो जघने ताभ्यां भीषणं तत्‌, बद्धा सेतब इव 
सुजो ऊरू अङघी च यस्मिन्‌ तत्‌ , शून्यं तोयं यस्मिंस्तथाभूतो हृद इबोदरं यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १७ ॥ संतत्रसुरिति॥ तदुक्तप्रकारं, 
कलेवरं पूतनादेहं, गोपाः गोप्यश्च, वीक्ष्य, संतत्रसुः। कथंभूता गोपगोप्यः । पूर्व पतनात्‌ प्रथमतस्तु, तस्याः निःस्वनितमशनिवत्‌ 
क्ररशब्द्स्तेन भिन्नानि ह्वृत्कणंमस्तकानि येपां तथाभूताः, पाठान्तरे तस्या निः्श्वासमारुतेन भिन्नानि ह्ृत्कणेमस्तकानि येषां 
तथाभूताः ॥ १८ ॥ ॥ बालमिति ॥ तस्या उक्तविधायाः पूतनायाः, उरसि उरःप्रदेशो, क्रीडन्तं, न कुतोऽपि भयं यस्य तं, बाळं च, 
वीक्ष्यति शोषः | गोप्यः, तूणं यथा तथा, समभ्येत्य, जातः तस्याः मरणादूबाळस्य जीवनाच संजातः संभ्रमो यासां ताः एवंभूताः 
सत्यः, जगृहुराद्दुः ॥ १९ ॥ यशोदेति ॥ ततः, ता गोप्यः, यशोदारोहिणीभ्यां, समं सह, बाळस्येश्वरस्य, गोपुच्छञ्रमणादिभिः, | 
सम्यक, सर्वतः, रक्षां विदघिरे चक्रः ॥ २० ॥ 
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८७० श्रीमद्भांगवतंम [ स्के. १० पू. अ. ६ श्लो. २१-२४ 
कृष्ण प्रिया 
, ५ उक्त भयंकर कलेवर को देखकर अतिशय भयग्रस्त हो गये ॥ १७ ॥ सम्भ्रमयुक्त गोपियां पूतना के वक्षस्थल पर 

निर्भय ओर खेलते हुए लालन श्री बालक्ृष्ण को शीघ्रता से समीप जाकर उठा आइ"॥ १८॥ श्री गोपीजन ने यशोदा जी 
एवं रोहिणो जी के साथ मिलकर गो की पूँछ घुमाने आदि द्वारा सब प्रकार से अच्छी तरह च छक की रक्षा की । प्रथम लाळन को 
रोपियों ने गो-मूच से नहलाया पुनः गोरज से नहळा के गोबर और गौ के खुरों की रज से भगवान्‌ के द्वादश नाम लेते 
हुए द्वादशा अंगों की रक्षा को ॥ २० || 

गोप्यः संस्पृष्टसलिला अङ्गेषु करयोः पृथक, । न्यस्यात्मन्यथ वालस्य 'बीज्ैन्यासमकुवत ।॥ २१ ॥ 

अव्यादजोऽङ्घ्रि मणिमांस्तव जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः ¦ 

हत्‌ 'केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठं बिष्णुथुज मुखयुरुक्रम ईश्वरः कम्‌ | २२ ॥ 

~ ल्श CN त 

चक्रचग्रः "सहगदो हरिरस्तु पश्चात्‌ त्वत्पाश्चयाधशुरती मधुहाजनश्च । 

कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपयु पेन्द्रस्ताक्ष्यः क्षितो हलधरः पुरुपः समन्तात्‌ ॥ २३ ॥ 

इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्‌ नारायणोऽवतु । शवेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु ॥ २४ ॥ 

कर्दमक्षमा 

श्रन्वयः--गोप्यः संस्प्र्टसलिला: ( प्रथमं ) प्रथक्‌ अङ्गेषु ( पुनः ) करयोः आत्मनि न्यस्य अथ बालस्य प्रथक्‌ अङ्गेषु 
करयोः बीजैः न्यासं अकुबंत ॥ २१॥ अजः अङ्घ्रिम्‌ अणिमान्‌ तब जानू अथ यज्ञः उरू अच्युतः कटितटं हयास्यः जठरं 
केशवः हृत्‌ ईशः उरः इनः तु कण्ठ बिष्णुः सुजम्‌ उरुकमः सुखम्‌ ईश्वरः कम्‌ अव्यात्‌ ॥ २२॥ चक्री अग्रतः सहगदः हरिः पश्चात्‌ 
घचुरसी मधुह्दा च अजनः त्वत्‌ पाश्व॑योः श ङ्कः उरुगायः कोणेषु उपेन्द्रः ताक्ष्यः उपरि हळधरः क्षितो पुरुपः समन्तात्‌ अस्तु ॥२३॥ 
हृषीकेशः इन्द्रियाणि अचतु नारायण; प्राणान्‌ अवतु, श्वेतद्वीपपतिः चित्तं अवतु, योगेश्वरः मनः अवतु ॥ २४ ॥ 

श्रीधरस्वामिविरिता भावार्थदीपिका 


अनाचांता एब प्रथममतिसंश्रमेणेवं रक्षां कृत्वा किंचिल्लव्धश्वासाः पुनस्तात्पर्येण बीजन्यासमकुर्वतेत्याह । गोप्य इति । 
संसपरष्टसलिला आचांताः आत्मनि प्रथममंगेषु करयोश्च प्रथक्‌ अजाद्येकादशबीजञानां मध्ये करशुद्धौ त्रीणि करयोः संधिषु चस्वारि 
चत्वारि तथा अंध्र्यादावेकेकस्मिन्नंगे अजाद्ये एकेक बीजं न्यस्य बालस्याप्यंगेषु तथेवाकुर्वत ॥ २१ ॥ अंध्रिम्‌ अंघ्री । जानु जानुनी । 
भुजं भुजो । क शिरः ।।२२।। तथा दिछु रक्षामङुर्वन्नित्याह ॥ चक्रयग्रत इति । चक्रसहितो हरिस्तवाग्रतोऽस्तु । सहगदो रादासहितो 
हरिस्तव पश्चादस्तु । त्वत्पाश्धयोधेनुधरो मधुहाऽसिधरोऽजनश्चोताबास्तम्‌ । शंखधर ऊरूगायश्चतुष्कोणेषु । क्षितावधस्ता- 
दित्यर्थः ॥ २३ ॥ एवं बही रक्षां कृत्वांतरंगाम कुर्व न्नित्याह्‌ । इ द्रियाणी ति ॥ २४ ॥ 


श्रीबंशोधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाराः 


संभ्रमेण कृत्वापि पुनरसंश्रमेण चक्रुरित्याह्‌-अनाचांता एवातिसंश्रमेणेव रक्षां कृतबत्यो गोप्यः पुनर्यंथाविधानमेव रक्षां 
चक्रः। बीजन्यासमजादीनामाद्यक्षरस्य सानुस्वारनमांतस्य न्यासं तेन अंनमोऽजस्तवांश्री अव्यात्‌ । मं नमः मणिमांस्तव जानुनी 
अव्यादित्येबमणिप्रान्नामा भगवतः प्रादुभौवविशेष इति विश्वनाथः । हृत्‌. जीवाधारपद्मम्‌ । ्रीणि अजो मणिमान्यज्ञश्च मे करो 
शोधयंत्विति बाच्यम्‌ । अच्युतह्दयास्यकेशवेशा मे दक्षिणकरसंधीन्‌ शोधयंतु । इनविष्णूरुक्रमेश्वरा मे वामकर संघीन्‌ शोधयंत्विति 
॥ २१ ॥ अज इति “न जातोऽहं न जायेयं न जनिष्ये कदाचन ज्ञेत्रज्ञः सर्वभूतानां तस्मादहमजः स्मरतः ॥” इति महाभारते । 
मणिमान्कौस्तुभधरः 'मणिधरः कचिद्‌।गणयन्गाः? इत्यग्रे बक्ष्यमाणव्वाद्वा । गोराणनाथं तुळध्यादिमणिधर इति कल्पांतरी याजुपूऽ्या 
भाबिनामसूचनम्‌ । “ज्ञे बे विष्णुरिति श्रृतेयंज्ञावतार आक्रूतिसूनुः। इज्यते मखेषु तत्तद्देवतारूपेशेति व्युत्पत्तेः । सर्वदेवरूपो 
वा । अच्युतः यास््रोर्तषड्भाबविकारह्दीनः। “शाश्वतं शिबमच्युतम्‌'' इति श्रतेः। जठरमुदरम्‌ । हृयास्यो हयग्रीवः । केशासंज्ञिताः 
सूयी दिसंक्रांता अंशवस्तद्वत्तया केशवः । “अंशवो ये प्रकाशंते ममंते केशसंज्ञिताः । सर्वज्ञाः केशवं तस्मान्मामा हुरद्विज सत्तमाः ॥” 
इति भारते । ब्रह्मविष्णुरुद्राख्याः शक्तयः केशसंज्ञितास्तद्वत्तया चा केशवः । “को ब्रह्मेति समाख्यात ईशोऽहं सर्वदेहिनाम्‌ । आवां 
तबांशसंभूतस्ततः केशबनामबान्‌।” इति हरिवंश । कश्च शाश्च केशौ तो वेति जनयति 'बी ग्रतिव्याप्तिप्रजने! इत्याद्यर्थकरधातोः 
प्रयोगः । त्बदुरस्तव वक्षः । ईष्टे इतीशाः सघौधिपः एष सर्वेश्वरः । इनः सूर्यरूपः “स्यादिनः स्वामिसूयंयोः” इति वेजयंती । “ब्येयः 


१. बीजन्यास-श्रीधर. वंशी. बीर. विज. गिरि. भक्त. । २. जड्घे-विश्व. । ३. हृत्केशवस्त्युदर-वीर. । ४. सहदरो- सु. च. पु. । 
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सदा सवितृमंडलमध्यवर्ती नारायणः” इति भविष्ये । वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णुः “विष्छु-व्याप्तो” नुक प्रत्ययः । वेति दीव्यतीति 
चीगस्यादो काँत्यथी द्वेतेः ष्णप्रत्ययो धातो हंस्वश्च । विशेषण क्रामतीति बिपुवौक्रमेः ष्णप्रत्ययो धातुलोपश्च प्रपोदरादिस्वादिति । 
तदुक्त महाभारते--“व्याप्ने मे रोदसी पार्थ कांतिश्चाप्यधिका स्थिता । क्रमणाच्चाप्यहं पार्थ विष्णरित्यभिसंज्ञितः ।। ”? इति । उसु 
अधिकमेकेकपादेनेकेक भुवन क्रामति प्रमातीव्युर्क्रमो वामनः । “इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम? इति श्रतेः । ईश्वरः 
सर्वशक्तिमान्‌ “एपोऽनंतशाक्तिः” इति श्रुतेः॥ २२ ॥ यथांगेषु रक्षां गोप्योडकुबस्तथा दिक्ष्वप्यकुर्वन्नित्यर्थः । घनुरसिशब्दों 
तद्वति लाक्षणिको शांखोस्यास्तीति शंखः मस्वर्थीयोच्‌ । विजयध्वजस्तु-मदुद्गादयश्रत्वारश्वतुःको णेष्विति जगाद उपरिदेशो “ममोपरि 
यथेंद्रत्वं स्थापितो गोभिरीश्वरः । उपद्र इति कृष्ण त्वां गास्यंति भुवि देवताः” इति हरिवंशे ॥ २३ ॥ अंतरंगां शरीरांतर्देशेष्वित्यर्थ: । 
इ'द्वियाणि श्रोत्रादीनि “सूर्याचंद्रमसौ शाश्वदंशुभिः केशसंज्ञितेः | वोधयन्स्त्ापयंश्चे व जगढुत्तिष्ठते प्रथक्‌ ॥ चोधनारस्वापनाञ्चेत 
जगतो हर्षणं भवेत्‌। अन्निपोमकतेरेवं कर्मभिः पांडुनंदन ॥ हृषीकेशों हयीशानो वरदो लोकभावतः॥' इति भारते । नरः 
परमात्मा ततो जातानि । आकाशादीनि नाराणि “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशाः संभूतः” इत्यादिश्रृतेः | तान्ययते कारणात्मना 
व्याप्नोवीति नारायणः । “यञ्च किब्वज्जगत्सव॑ दृश्यते श्रयतेपि गा । अंतर्बहिश्च तत्सब व्याप्य नारायणः स्थितः|”? इति मंत्रात्‌। 
खतद्वी पपतिर निरुद्धः । योगेश्वरः कपिलः ॥ २४ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वासिकृता वष्णवतोषिणी 


अथ रक्षानन्तरं गोप्य इति श्रीयशोदारोहिण्यो व्यावतेयति पूर्ववत्‌ अत एव बद्ष्यतेडपि गोपीभिरिति, मातेति च, ताभ्य 
प्रथक्त्वेन ताभ्यास्तत्र वक्ष्यमाणरीत्या अजादीखरान्तेकादशबीजानि सानुस्वारतत्तदाद्यक्षररूपाणि नमःशब्दान्तानि ज्ञेयानि ॥२१॥ 
ततश्च पद्येरेतंरक्षां चक्ररित्याह-अव्यादिति । अडःघ्रिजान्वित्यनयोः 'सुपां सुछकः (७॥१॥३९ ) इत्यादि छान्दससूत्रेण सुब्छुक 
जमित्यत्र 'सुपांसुप इति ओटस्थाने अमादेशः अजाद्याः केशवादिवत्तत्तन्नामप्रधाना मूर्तिभेदाः मणिमानित्यपि तन्नामा 
भगवत्प्रादुभोबबिशेपः हृत्‌ जीवाधारपद्मम उरो वक्षः ॥ २२ ॥ ताक्षसहित उपेन्द्रः पुरुपः पुरुपोत्तमः॥ २३ ॥ इन्द्रियाणीति 
साद्धकम । अवत्विति पुनरुक्तिः रक्षणत्रत्यन्तवेयथ्यौत्‌ एवमग्ने पास्वित्याद्यवि परो भगवान्‌ यः स्वयं भगवानित्यर्थः । सरस्वती- 
संवादश्चायं तेषां तदंशत्वेन ममतास्पद्‌स्वात्‌ स्वस्य स्वयं भगवच्वेनवाहन्तास्पदत्वाञ्च अंशेनांशस्य रक्षा भवतु स्वयं च स्वस्येति 
प्रार्थयामह्‌ इत्यर्थः । अतस्तत्तदङ्घावतारास्तदावरणरूपाञ्च ते इति ज्ञेयम्‌ ॥ २४-२४ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतो षिणी 


अथ रक्षानन्तर गोप्य इति श्रीयशोदारोहिण्यौ व्यावत्तेयति, तयोः पुत्रस्नेह्वाकुछतया न्यासादिना रक्षातिधिविशेषासक्तेः। 
अतएव वक्ष्यते ( ३० श.--श्छो. )--गोपीभिरिति, मातेति च; ताभ्यः प्रथकत्वेन न्यस्याजादीश्वरान्तेकादशबीजानि तेषामेव 
न्यासं चक्रः ॥ २१ ॥ तदेव विविच्याह--अव्यादिति । अजादीनां प्रायो नाममात्रव्वे तात्पर्यम्‌ । मणिमान्‌ कोस्तुभी, यद्यपि 
साम्येन स्वेषामेव नाम्नां सवर्चच्रोपयोगस्तञ्च श्रीभगवन्नामकोमुदीकारादिमिर्विब्तमेव, तथापि तत्तद्वचनानां मन्त्रात्मकतया तथा 
तथेव तत्तच्छक्तेद्रु ताविभावाभिप्रायेण; किंवा, श्रीविष्णुधर्म्मोद्युक्तानुसारेण प्रयोजनविशेषापेक्षया तस्त तस्य नाम्नस्तत्र तत्रव विनि 
यो”!, हृदुरसोरधऊद्ध्वेभागभेदेन भेदः || २२ ॥ पुरुषः--पुरुषोत्तमः॥ २३ ।। अवस्त्रिति पुनरुक्ती रक्षणेऽत्यन्तवेयम्रयात्‌। 


एवमग्रे 'पातु' इत्याद्यपि । परो भगवान्‌ श्रीवासुदेचः || २४ ॥ 
श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 


अजशब्दचाच्यतत्त्वद्ठयनियन्ता सर्वजगत्कारणं श्रीमन्नारायण इति तासां परतत्वज्ञानित्वमनेनोच्यते उत्तरतन्नामसु 
तदेवतत्त्वं विख्याप्यत इति भावः॥ २२-३४ ॥ 


श्रीसदबीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


एवमनाचान्ता एव तावस्सम्भ्रमेण रक्षां विधायाथ ळब्धश्चासा आचान्ताः विशेषतो रक्षां चक्ररित्याह--गोप्य इति | 
संसप्रष्टशलिला आचान्ताः गोप्यः आत्मनि स्वशरीरे करयोरितरेष्वङ्गेपु प्रथगेकेकशो न्यस्य अकारादिक्षकारान्तानि मातृकाबीजानि 
विन्यस्याथ वालस्यात्मनि करयोरङ्गेषु च बीजन्यासमकुवंत अकुर्वन्‌ चिकीर्षिताजादिभगवन्नाRघटितविष्णुकवचपटनयोग्यताये 
तर्स्थवीजरफूर्तये च तावस्स्वाङ्गेषु बीजन्यासं बिधायाथ तस्कबचमन्त्रजापपूर्वकरक्षाम्रार्थनायाः सुप्रतिष्ठितत्वाय वालस्याङ्गेषु 
बीजन्यासं चक्ररित्यर्थः ॥ २१॥। अथ कवचमन्त्रजपपूर्वकरक्षाविधानं दशंयति-अव्यादित्यादिना प्रणयेत्यतः प्राक्तनेन । अजादि 
शब्दाभ्यां योगरूढिभ्यां भगवदसाधारणाः अजः कमीयोत्पत्तिरहितः भगवानङघ्रि तत्रात्तोङघ्ी अव्याद्रक्षतु जानु जानुनी अणिमा 
अणोर्जीवस्याप्यन्तरात्मतया प्रवेशयोग्यः पातु ऊरू यज्ञः यज्ञाराध्यो यज्ञभुक्ततत्प छदश्व कटितटमच्युतः आश्रितान्न च्यावयतीत्यच्युतः 
हृयास्यो हयम्रीबः जठरमव्यात्‌ हृश्च वेशाश्च तेपां समाहारर्तदीशः पातु वरित मूत्रकोशाः वरत्युदर हृत्वे शभिति क्रमो5न विवक्षितः 
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अव्यादजोङध्रिमीश्वरः कमित्युपक्रमोपसंहाराभ्यां प,द्‌ दिशिरःपर्यन्ताबयवक्रमस्यात्र विवक्षितत्वप्रतीतेः जठरं नाभेरुपरि भाराः 
तत उपरिभाग उदरमिति विवेकः, केशशव्दो ऽत्र लोमपरः कण्ठमिनः सर्वव्यापकः “इण्‌ गतो” इति धातुः । यद्वा गत्यथौ बुद्धार्थी: 
स्त एच विष्णुरित्यनेन न पौ नरूकत्यं विष्णुव्यौप कः “चिष्ळुठ्याप्तो” इति घातुः मुखम्‌ उरवस्िलोकसङप्रहकाः क्रमाः 
पादविक्षेपा य सःक मूद्धोनमोश्चरः सवौन्तरात्मा इशः सवीधिपतिरिति स पौनरुक्त्यं विष्णुशव्देन व्याद्षिसात्रस्‌ इश्वरशाब्देन 
तु प्रशासनपू्वकव्याप्त्याधारकत्वम्‌ ॥ २२ ॥ एवं पादादिशिरःपयेन्तं रक्षां विधायाथ दिक्ष रक्षां विदुः चक्री अप्रतः पुरतश्चक्रधरः 
पश्चात्प््तः सहगदो रादासहितो हृरिराश्रितातिंहरः पाश्चेयोरतु धनुरसी धनुःखड्गो विश्रताविति शेपः । मधुहाऽज्जितश्च धनुद्धरो 
मधुहाऽसिधरोऽजितश्चेत्यर्थः । कोणष्वीग्नेयादिषु शङ्खः शङ्गोऽस्यास्तीति अर्श आदिस्वान्मत्वर्थीयो ऽच्‌ उपयु ध्वायां दिश्युपेन्द्रः 
क्षितावधस्ताद्धडघरः सङ्कषणः समन्तात्सर्वतोऽनुक्ता दिशः काश्चिस्सन्ति चेत्तत्र सर्वत्र पुरुवः सर्वप्राणिहृदयगुहावस्थितः ॥ २३ ॥ 
एवं वाह्रङ्गरक्षां सम्प्राथ्योथान्तरङ्गरक्षां प्रार्थयामासुः-इन्द्रियाणीति। हृपीकाणाम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ ईशोऽन्तःप्रविश्य नियन्ता 
योगेश्वरो यारनिर्वाहकः ॥ २४ ॥ ) | 
श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 
संस्प्रष्टसलिछाः आचान्ताः अङ्गेषु न्यस्य प्रथक्करयोश्च न्यस्य आत्मनि मध्ये देहे च न्यस्य अथानन्तरं मङ्गछकरै वा 
बालस्य बीजन्यासम्‌ अष्टाक्षरन्यासम्‌ अकुर्बत ॥ २१॥ अत्राजादयो मूर्तिविशेषा: अङ्कब्रिम्‌ अङ्घ्री जानु जानुनी अङ्घ्रिः 
मित्यन्वयः अणिमान्‌ गरिमानित्यर्थः ॥ २२ ॥ मधुसूदनादयश्चर्वारः चतुषु कोणेषु ॥ २३-२४ ।| 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्कतः क्रमसन्दर्भः 


बोजम्‌ अजादीनां प्रथमाक्षरं सानुस्वारम्‌ ॥२१॥ अङ्घ्रिजान्विति “सुपां सुछुक” ( ७।१।३९) इत्यादिना 
f १ 
सुलुक ॥ २२ ॥ ताक्षसहित उपेन्द्रः पुरुषः प्रक्ृतिद्रष्टा ॥ २३-२४ ॥। 


ध्रीसद्विश्वनायचक्रवत्तिकृता सारार्थदशिनी 
प्रथममनाचान्ता एबातिसम्भ्रमेणेव रक्षां कृत्वा पश्चाहृव्धत्चासा यथाविधानमेच रक्षां चक्रुरित्याह्‌-गोष्य इति। 


संस्प्रष्सलिला आचान्ता आत्मनि आत्मनः अङ्गेषु करयोश्च न्यस्य अङ्गन्यासकरन्यासौ कृत्वेत्यर्थः । अथ अनन्तरं वालस्याङ्गेष्व- 


ङ्घरथादिषु बीजस्याजादिनामाद्येक काक्षरस्य सानुस्वारस्य नमःशव्दान्तस्य न्यासं तेन अन्नमोऽजस्तवाङघ्री अव्यात्‌ मं नमो 
मणिमांस्तव जानुनी अव्यादित्येवं प्रयोगः ॥ २१॥ ततश्च पद्येरेते रक्षां चक्ररित्याह-अव्यादिति। अङ्घ्रि अङ्घ्री मणिमान्‌ 
तन्नामा भगवत्प्रादुभीवविशेषः जानु जानुनी जङ्कोऽच्युत इति सन्धिरार्षः यज्ञोऽच्युत इति च पाठः ह्ृञ्जीवाधारपद्मम्‌ उरो 
वक्षः।। २२ ॥ तथा दिलु रक्षामकुर्वन्नित्याह्‌--चक्रयग्रत इति । चक्रसहितो हरिस्तवाग्रतोऽस्तु सहगदो गदासहितो हरिस्तव 
पश्चादस्तु त्वतपाश्वैयो्धेनुर्धरो मधुद्दा असिधरोऽजनश्चास्तु कोणेषु शङ्खधर उरुगायोऽस्तु उपर्य्युपेन्द्रो ऽस्तु ताक्ष्यः क्षितावधःस्तादस्तु 
हलधरः पुरूषः समन्तादस्तु ॥ २३-२४ ॥ 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


सम्ञ्रमापन्नत्वेनानबहिताभिर्गोपी भियेत्कूत॑ तदुक्तमथ किञ्चित्‌ स्वास्थ्यं प्राप्य ताभिर्यत्क्ृतं तदाह--गोप्य इनि नवभिः। 
संसपृष्टसलिलाः आचान्ताः प्रथममास्मनि स्वदेह अङ्गेषु अङघ्चयादिषु करयोश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ अजाद्येकादशबीजानां मध्ये करशुद्धो 
त्रीणि करयोः सन्धिषु चत्वारि चत्वारि अङ्घ्रयाद्ङ्गेष च वक्ष्यमाणक्रमेण बीजानि न्यस्य वालस्याप्यङ्गेषु तथैवाकुवंत ॥ २१॥ 
अजः कर्मायत्तजन्मशून्यः श्रीवासुदेवः तव अङ्घ्रि अङ्घी अव्यात्‌ रक्षतु मणिमान्‌ कोस्तुभी जाचुनी इनः खबंगः “इणू- 
गतो'? ॥ २२ ॥ दिलु रक्षामप्यकुवन्नित्याह--चक्रीति । पार्श्वयोः धनुरसी धनुद्धरः असिधरश्च भगवदीयानामायुधानां केवलाः 
नामपि सर्वंसामर्थ्यसूचनाय धनुरसीत्युक्तम्‌ कोणेषु चतुष्क्ोणेषु मधुहा अजनः शङ्घः शङ्भधरः उरूगायश्च अस्तु क्षिते 
अधस्तात्‌ ।। २३ ।। अ तरङ्कां रक्ष।मप्युपकुरवन्नित्याह--इन्द्रियाणीति ॥ २४ ॥ 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णघान न्दनी 

आदावतिसम्भ्रमादनाचान्ता एव रक्षां कृत्वा पश्चाद्रक्षसानाविष्टं कुशलिनं बाळं विज्ञायाश्रस्ता विधिनैव रक्षां 'चक्तुरित्याह- 
गोप्य इति । संस्प्रष्टसळिलाः कृताचमनाः साधकेन स्तदेहे रक्षां कृत्वा साध्यरक्षा कार्येति पूर्वमात्मनि स्वदे हे अङ्गु करयोश्च प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ अजाद्येकादशबीजानां मध्ये करशुद्धौ त्रीणि करयोः सन्धिषु चत्वारि चत्वारि तथैत्राङ्घयादावेकेकस्मिन्नङ्ग अजाये जे 
न्यस्याथ बालस्याङ्ग पु तथेवाकुर््त तानि चाजादीनीश्वरान्तान्येकादशत्ी जानि सानुस्तारतत्तदाऱ्यक्षररूवाणि नमोन्तानि अंनमो 
अज़स्तवाडमन्नी अव्यात्‌. मं नमी मणिमांस्तवजानुनी अव्यादित्येवमादिरूपाणि ब्रोध्यानि ॥ २९ ॥ ततश्च पद्येरेतेस्ता रक्षां 'चक्ररित्याह 
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स्क. १० पू. अ. ६ श्छो. २९-२४ अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ct 
थः ःकृतम्‌ ३ 


अव्यादिति । अङ्घिज्ञान्‌ इत्यनयोः “सुपां सुळ” गिति सुपोलुक्‌ अङघ्री जानुनी इत्यर्थः । सुजमित्यत्र “व्यत्ययोर्वहुल”मित्योकार- 
विभक्तेरम्‌ कंशिरः॥ २२ ॥ अथ दिल्लु रक्षामाह चक्रीति स चक्री हरिस्तवाग्रतोस्ठु सगदस्तु तब पश्चादस्तु त्वत्पाश्व॑योधनुधरो 
मधुहा असिधरो5जनश्वास्तु कोणेषु शङ्कधर उरुगायोस्तु उपयुपेन्द्रोस्तु ताक्ष्यः श्षितावधस्तादस्तु हूळधरः पुरुपः समन्तादस्तु ॥२३॥ 
अथान्तरङ्गा रक्षासकुर्वन्चित्याह--इन्द्रियाणीति साद्धेन ॥ २४ ॥ 


श्रीपांधरीनारायणाचार्यक्ृतो बिरोधोद्घारः 


संस्घुप्रसढिछा । उपस्प्रष्टोदकाः । सत्यः || करयोः । करांगुलीष्वित्यर्थः ॥ अंगेषु | हृच्छिरः शिसादिपंचांगेषु । प्रथक । 
कर्णवीजपार्थक्येन । न्यस्य । भूरग्नथात्मनेऽनिरुद्धायेत्यादि सत्यं सत्याने नारायणायेत्यंतानां न्यासं कृत्वा ॥ अथ । उभये- 
न्यासानंतरं । वाळस्य ॥ आत्मनि । शिर आदिजीवविवरूपातस्थानेण्वित्यर्थः ॥ बीञन्यासं। अं अजायनम इत्यादि क्षं नृसिंद्वाय 
नस इत्यंतं सावृकान्यासं ॥ अकुर्वत । चक्रुः । यद्वा । आत्मनि शिरोह्ृत्पादरूपांगेष्विस्यर्थः। बाळस्य बाल्कष्णस्य । बोजन्यासं 
क्ळीमिति बीजन्यास अकुबंत। केचिदावाळयोरुभयोन्यीसकरणं व्याचक्षते। तञ्चित्यं। तथ्रोत्वे न्यस्थास्मनो5थ वाळस्येति 
न्यस्यात्मन्यथ वा वाळस्येति पाठः स्यात्‌ । पष्ठी सक्तम्योस्तु प्रथस्विभक्तिप्रदर्शने कारणाभावात्‌। अयमप्यर्थो व्याख्यावृद्वदं वरवर्ती । 
अविरुद्धत्वातप्रादर्शायिष्यमाणस्वा्च || २२ ॥ अव्यादिति । अत्र पादादिशिरांऽतन्यासोक्स्या ळयन्याससिद्धेः । तन्न्यासस्य च 
यत्याधिकारिकत्वात्कृष्णे च तदाश्रयाभावास्कथमय न्यासो युञ्यतेऽत उच्यते । नार्य न्यासः किंतु इयमंगरश्षाऽतो न बिरोधः। 
तथांडगीकारपच्षे व्याख्यावृभिः पूर्नं द्वादशांगेषृ नामभिरित्यत्र द्वादृशांगेषु लळाटादिद्वादशावयवेष्विति व्याख्यानात्‌ । आत्मानं 
भगवान्पर इत्यत्रात्मानं मध्यत्रिति व्याख्यास्वमानत्वात्‌ पूर्वरळोके न्यस्यास्मन्य्रेत्यत्रात्मशव्दस्य मध्यार्थकत्वात्‌ । तेन च सृष्टिळय- 
योर्मध्यस्थस्वेन स्थितिन्याससिद्धेश्च । अत्र च ळयन्यासोक्त्या त्रयाणामप्याश्रमाणां स्वाययवेश्यो जनफस्य कृष्णस्योपनयनाभावेन 
५ थरेकेककरणायोगात्‌ त्रयाणामपि न्यासानां युक्तत्वं बोद्धव्यम्‌ ॥ २३ ॥ 


श्रीसत्यधमं कृता श्रीभागवत टिप्पणी 

गोमूत्रेण स्नापयित्वा । मित्वस्य ग्लास्नेति वेकल्पिकर्वाद्ीर्घः । गोरजसा तत्पदधूल्या पुनः स्नापयित्वा गोशक्कता 
द्वादशाङ्गेषु ललाटादिषु नामभिः केशवाद्यमिधानं रक्षां दिग्बन्धादि पूर्व चक्रुः । मत्सङगो रमाया एवेतोश्धरः किश्चित्त योषितामेवं 
प्रेरणया तत्सडःगमडःगळमेव सम्पादयामासेति तात्पर्य ज्ञेयम्‌ । यथोक्तं शान्तिपर्वणि गोल्क्ष्मीसंवादे । चब्चलेत्यादिप्रका रेण 
ताभिर्निषिद्धा रमा वक्ति | माननामहृमिच्छामि भवत्यः सततं शिवाः । अप्येकाङगेऽथो वस्तुमिच्छामि च सुकुत्सिते । अवश्य 
मानना कायी यद्यस्माभिर्यशस्विनि । शक्कन्मूत्रे वस त्तरं च पुण्यमेतद्धि नः झुभे । श्रीः । दृष्या प्रसादो युष्माभिः कृता मेऽनुमर- 
हात्मकः । एवं भवतु भद्रं घः पूजितो ऽस्मि सुखप्रदाः । एवं कृत्वा तु समयं श्रीर्गोभिः सह भारत । पश्यन्तीनां ततस्तासां तत्रेवान्तर- 
घीयत । एवं सोशकूतः पुत्रमाहात्म्यं तेऽनुवणितमिति ॥२१॥ गोप्यः संस्परष्टसलिलाः पादधावनाचमनाद्युपयुक्तोदकाः सत्य आत्मनि 
स्वस्मिज्ञादावडःगेषु विशिष्टावयवेषु करयोरिति पथक थक न्यस्य बीजाक्षराणि। अथानन्तरं बाळस्याङरोषु करयोरिति पृथक्‌ 
: प्रथक्‌ च बीजन्यासमष्टाक्षरादिन्यासमक्ुर्वत ॥ २२ ।। अजादयश्च भगतन्मूतिविशेषाः क्बचिदेवाथौनुगमोऽजो न जायत इति । अज 
गतिच्षेपणयोरिति स्मरणात्‌ एरजित्यच प्रत्यये बहुळं तणीति वीभावाभावः | अजा विष्णुहरछागा इत्यभराद्विष्णुः । अङघ्रिमवय- 
वादीनां परस्परमभेदादेकव'चननिर्देशो निर्देशः । क्वचिदूरू इति च विशेषतो व्यवहारविशेष इति सूचक इति ज्ञेयम्‌ । अधिरपि 
गत्यर्थो गतिमानिति गतिसाधनं पादमव्यादित्यर्थः | अणिमानणिरस्य्रास्तीति स स चास्थिविशेषो टढतत्कः । अणिराणितरदक्षाम्रकीले 
स्यार्दा थसीमयोरिति विश्वः । जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः कटितटो हयास्यो जठरं केशवो हृत्वदुर ईशा इनः कण्ठे विष्णुभुजमुरुक- 
मञ्िविक्रमो सुखमीश्वरः कं शिरोऽव्यादित्यन्वयः। अणिर्ग तरस्यास्तीस्यरणिमान्वा । गतेश्चाङघिजाचुसाध्यत्वाद्‌द्विवारमुक्तिरिति 
केऽपि ॥ २३ ॥ अग्रतोऽग्रे चक्री चक्रधरो हरिरेबं सहगदौ गदया सहितो सगद्‌ः। वोपसजनस्येत्युक्तः सहगद इति सम्भवति । 
हरिः पद्रचात्पृष्ठभागे5स्त्विति विपरिणतं यथायथमन्वेति । त्वत्याश्वयोधनुरसी तद्धरो रूपविशेषो धरणीयो | एवसुत्तरत्रापि । मधुहा 
मधुसुदनोऽजनो जनादन: शङ्घ उरुगायश्च त्येते चत्यारश्चतुपुः कोणेषु । एकदेशेषु । याम्यादिः कोणे5प्येकदेश इति विश्वः । 
उपयुपेन्द्रस्ताक्ष्यो गरुडध्वजः सोऽप्युपरि क्षितौ तदधो हलधरः शोषाम्तरगंतसङ्कर्षणः । तस्य पाताळतलालयस्वात्‌। गरुडशेषों वा । 
ताक््यहळधरपदयोरसाक्षादधोक्षज प्रतीतिजनकत्वेन संबिधानसापेक्षार्थकस्वेऽपि प्रस्तुतस्तनपीतांवेषबिषमताश्चान्त्युपशान्त्ये तढुक्तिरिति 
मन्तव्यम्‌ । एकस्य तु तस्परिहारकतयेकस्य दिषस्वामित्वेन विध्नेशवत्तत्स्मर शेन तन्नाश इति द्वयोग्रहो युक्तियुक्त इति सन्तोष्टव्यम्‌ । 

पुरुष-परमपुरुषः समन्तात्सर्वत्र || २४ ॥ 

श्रीसुबो धिनी 


रि ० f की र हे 
एवमियं द्वितीया रक्षा निरूपिताध्यात्मिकी, आधिदेविकीमाह गोप्य इति, पूर्व कतृकर्मणोरसंस्कारः, कर्मण एव मध्ये, 

कर्तुरपि वृतीये, प्रथममात्मस्रकारो द्विव्धो रि रूप्यते सरयब्‌रपृष्ट्सहिला इति, बहिः रनानमन्तराचमनं चोक्त, ततो बे.जमन्त्राने- 
९१० 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८७४ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पु; अ. ६ श्लो. २९-२४ 


कादशात्मनि न्यासं छृतवत्यः, स्वस्मिन्नारातायां देवतायामन्यस्मिन्‌ स्थापनमनुभवसाक्षिकं भवति, ततस्त्याजित आधिदेविको दोषः 
स्वात्मानं वा गृह्णीयाद्‌ बलिष्ठदोषस्य त्याजकग्राहकत्वादू, “अग्नि वै जात”मित्यत्र तथोक्तेः, आत्मन्यपि द्विगुणा रक्षा कृता करण- 
कठभेदेन, साक्षात्करणे कतरि च दोषसम्बन्धसम्भवात्‌ , तदाहाङ्गेषु वक्ष्यमाणेपूक्तेघु चा तैरेव नामभिः, करयोरिति, करतलकर- 
पृष्ठाभ्यां सह दशाडगुलीषु दक्षिणाङगुष्ठमारभ्य वामाङगुऽपर्यन्तासु, पृथगिति करयोरेब वा सम्वध्यते, तेनाडग्गुलिचतुष्टये पर्वत्रये 
न्यासो भबति, “अङगुल्यङ गुप्ठपर्वस्थ” तिवचनात्‌ , पृथिगति दशन्यासा वा निरूपिता माठृकान्यासादयः, ए५सात्मनि न्यस्य 
सबंदेबताधारभूताः सत्योथ भिन्नप्रकारेण देताः सवौः बहिः स्थिता विधाय बालस्य भगवतोङ्गेषु बीजेरेक दश भिर्न्यासमकुर्वत 
कतवत्यः ॥ २१ ॥ बीजानि स्थानानि च गोप्य़ानीति भङ्गयन्तरेण देवताप्रार्थनरूपेण रक्षां स्तोत्ररूपां बदन्नाह!व्यादिति, भगवत 
एकादश रूपाणि मूलतः प्रसिद्धानि बेष्णबतन्त्रे, अन्यानि तु न समर्थौन्युपढोकनेनारोपितसाम्यीनि वा भवन्ति, तत्र प्रथसमजो न 
जायत इत्यविकृतो मूलभूत इति यावत्‌ सोक्षरात्मको भवति, सोक्षरात्माजो भगवतोङिः घमव्यात्‌ , अङघ्रिरयमाध्यास्मिकः, स 
स्वाधिदेविक इ“त्यन्तयीम्यवतारादिरूपे पादत्त्रसस्ये”तिनिरूपणात्‌ , ततः स एत्र सर्वोपास्यरूपो भवन्‌ ङुङ्ञेटत्वादणिसान भवति, 
बीजरूपाण्येतानि नामान्यविक्ृताति भवन्ति, जानुद्वयं सोव्यात स्थूळादपरे सूक्ष्मभावात्‌, एतद्‌ द्वयं प्रमेयवलेन रूपद्वयेन निरूपितं, 
प्रमाणबलेन पुनः एथङ निरूपयत्यथेति, अनेन भक्तिमार्गो ज्ञानमागश्च प्रमेयबलादेव सिध्यतीति ज्ञापितं, यज्ञ ऊरू ग्रवयाल्‌ , स हि 
प्रजननात्मकः, भ्रच्युतो यञ्जस्येवाधिदेविकं रूपं कटितटमव्यात्‌ „ स हि रक्षको न केनापि प्रकारेण च्यु इति, वेदानां यज्ञानां च 
नित्यताप्युक्ता, हयास्यो जठरमव्यात्‌, नष्टेषु वेदेषु रक्षणार्थमवतीर्णः, उदरं सर्वमेव जगत्‌ , तञ्च कर्मणा परिपाल्यत इति यज्ञे 
प्रादुभू त उक्तः, हद्‌ हृदय केशवे व्यात्‌, कश्च शाश्च केशौ तयोर्वं सुखं यस्मादिति, ब्रह्मशिवयो मुद्ध यहङ्कारनियामकयोरपि सुखदा- 
तान्तयौमो हृइयपरिपाळको भूयात्‌, हृदयं स्तनयोर्मध्ये निम्नस्थानं, उरस्तूचस्थानं, स्तनादुपरि कण्ठादधस्त्वदुर ईशोव्यात्‌ , 
यास्त्वाधिदेबिककाळरूपो येन प्रकृतेगुंणाः क्षुब्धा भवन्ति, त्वढुर इति, उरसि लक्ष्मीरपि वर्तते, अतस्तदूव्यावृत्त्यर्थ त्वत्पदं, इनस्तु 
कण्ठं, तुशब्दो बरह्माण्डमध्यस्थितं वक्त्‌ बहिःस्थिताद्‌ व्यावृत्तिमाह, इनः सूयौन्तःस्थितो नारायणः स कण्ठमव्यात्‌ , सरस्वतीस्थानं 
तत्‌ , त्रयीमयात्मकश्च सः ततो जराद्रक्षायां स्थितः क्रिया शरक्तिवष्णुर्भुजमव्यात्‌ क्रिया भुजयोरेव प्रतिष्ठितेति, ततो भक्तवाधकस्वेन 
दत्येषु समागतेषु तन्निवृत्त्यर्थं समागतो बलिवन्ध नकर्तोरुक्रसो वामनो मु खमव्यात्‌ , ततः क शिर ईइच रो व्यात्‌, यस्तु सङ्कर्षण रूपो 
“यस्य केशो सितकृष्णी” स शिरः प्रधानभूत इति शिरःपाळनं युक्तमेव ।। २२ ॥ एवं पादादिशिरोन्तानां रक्षा प्रार्थनया निरूपिता, 
बाह्यतः परितो रक्षांसाह चक्रमत इति, पुरुषस्य यावन्तो भागा बरहिर्भेवन्ति तेषु तत्र तत्र प्रयोजको रक्षस्विति प्रार्थयन्ति, चक्री चक्रः 
पाणिश्चक्र गृहद्वारे रक्षतु पूवभागं परिपालयतु, सहगदो गदाधरो गदासहितः पइचादव्यात्‌ प्रष्ठमागं परिपाळग्रलु, ननु मह॒तः 
कथं प्रष्ठभायपरिपालनमुच्यते तत्र प्रार्थनया हेतुमाह हरिरस्त्बिति, स हि सर्वदुःखहती, यथा चा प्रार्थनया गजन्द्रमा गत्योद्धतवान्‌ 
न तु वेमनस्यं विचारितवान्‌, अत इदानीमपि प्रार्थनया पश्चाद्धरिः स्वयमस्तु स्थितः सन्‌ पाळयस्तितयर्थः, त्वत्पाश्वेयोर्द क्षिण- 
वामयोर्धेनुर्घरोसिधरश्च मधसूदनोजनश्चाव्यात्‌ , दक्षिणपाश्वे धनुणहीत्या राक्षसांस्तत्रत्यान्‌ दूरादेव ( मधुहा ) मारयतु, श्रजन 
उत्तरपाइर्वे सबंज्ञानिसेव्यः सर्वेषां जन्मा दिसर्वदुःखनाशकोसि गृहीस्वाविद्याछेइकोव्यात्‌, आयुधयोरपि स्त्रतःसामथ्यं द्योतयितुं 
भिन्नतया निरूपणं, चकाराङुत्तरभागस्थिता हरिवषौदिमूर्तयोपि पालयन्त्बित्युक्त, कोणेषु चत॒र्षु विदिछ शङ्ख गृहीत्योरुगायश्चावतु, 
शब्दो हि स सर्वेषां दैत्यानां दपहन्ता “विष्णो मुंखोत्थानिळपूरितस्ये”ति वाक्यात्‌ , अत एव प्रत्येक कोणेषु भिन्ना निरुक्ताः, सोप्यु- 
रुगाय उरुभिर्नारदादिभिर्गीयत इति, अत एकेनेव सर्वत्र रक्षा सम्भवति, उपया पेन्द्रस्ताक्ष्योव्यात्‌ , गरुडारूढो मन्चन्तरावताररूप', 
_7रुडस्यापि रक्षकत्वं, उभावप्युपर्येब भतः, क्षितौ हलधरो हल गृहीत्वा सङ्कषंणोधोभागे पालयतु, एवं प्रत्येकं रक्षामुक्त्या 
सामान्यत आहुः पुरुषः समन्तादिति, पुरुषो नारायणः समन्तात्‌ पालयतु, यस्योदरे सर्वे वर्तन्त इति स हि स्त्र तिष्ठति |! २३ ॥ 
एवं बाह्यरक्षामुक्त्वाध्यास्मिकांशभूतानां प्राणादीनां रक्षामाहुरिन्द्रियाणीति, हृषीकाणामिन्द्रियाणामेव नियामकत्वेन स्थितः, 
४अन्योदि ति पूर्वेण सम्बन्धः, इन्द्रियाणि दश, चक्षुषश्चक्षूरूपत्वाद भगवतः प्राणान्‌ नारायणोगतु, प्राणापान [दयो दश प्राणाः, 
चारं जीवसमूहस्तदयति प्रेरयति प्रविशतीति वा, प्राणमूळकं हि सर्वमतो नारायणात्‌ प्राणरक्षा, अ तःकरणचतुष्टयस्य रक्षामाह्‌ शवेतः 
द्वीपपतिबीसुदेवः, श्वेतद्वी पस्य छुद्धसत्त्वरूपत्वा्चित्तरक्षकश्ब स भवस्येव, अनिरुद्धो योगिभिः संराध्यः, अतो योगश्वरों मनोव्यात्‌ , 
योगशास्त्र च मनोमूछकमेव ॥ २४ ॥ 


( १) श्रीप्रभ्चरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


अङ्गानि करणानि आत्मा कती । तदाहुः करणकत्‌ भेवेनेति श्रव्यादज इत्यत्र, श्रङत्रिरयमित्यादि । अयं अवनीयस्वेः 
नोच्यमास $त्यर्थः | परिद्श्यमान एबाधिदेविकोऽजपदेनोच्यते। स स्त्राधिष्ठानभूतमाध्यास्मिक स्वस्मिन्विद्यमानमेव वाक्या- 
दिति प्रार्थनेति भाषः ॥ २१-२२ ॥ 
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रुक, १० पू अ. ६ श्लो. २१-२४ ] अनेकव्य़ाख्यासमळझछकतंम ८25 
(२ ) श्रीपुरषोसमचरण प्रणीतः श्रीसुबाधिनीटिप्पण्यो: प्रकाशः 


गोप्यः संस्पृष्टेत्यत्राधिदेविक्यां रक्षायां विशेषं वक्‍तु पुवं कतृंकमंणोरसंस्कार इति प्रथमरक्षायां रक्षाकतु : स्वस्य 
रक्षाकर्मणो भगदतश्च न संस्कारो मध्यमे भरावत एव संस्कारस्तृतीये तु ठ्वयोरित्यर्थः, बीजमन्त्राण्य'व्या'दिनिशछोके बक्ष्य- 
माणानि, करणकतुभेदेनेत्येतस्याथं टिप्ण्यामाहुरङ्गानीत्यादि सुबोधिन्यां द्वेगुण्यप्रयोजनमाहुः साक्षादित्यादि, साक्षात्करण 
इत्यव्यबधानेन रक्षाकरणे, वक्ष्यमाणपच्षे बीजानामेत न्यास उक्तपक्षे केशवादिनामभिरिति ज्ञेय, नाम्नां विनिवोगान्तरमाहुः 
करतलेत्यादि, प्रफारान्तरमाहुः करयोरित्यादि, तथा सति द्वादशनाम्नामङगुलिचतुष्कपर्वस्वेव न्यासः, एवं करन्यासे प्रकारद्वयं, 
अथाङ्गन्यासादो प्रकारान्तरमाहुः पृथगित्यादि मातुकान्थासादेरिति ॥ २१ ।, श्रव्यादित्यत्र टिप्पण्यां सूळरूपविचारेवताररूपत्रिचारे 
“चाक्षरस्य' वादत्वात्‌ तस्य चाविक्रूनत्वेनात्रोक्तत्वादचनीयाङ(घ्रः क इत्याकाङक्षायां तं विवेचयन्तीत्याशायेनाङध्िरयभित्यादेरर्थ- 
माहुरयमित्यादि, ननु तस्येबाधिदे विकत्वमित्यवनीयत्वं कस्येत्यत आहुः परीत्यादि, तथा च स्वस्मिन्‌ विद्यमानस्येवावनो यर मित्यर्थः, 
सुबोधिन्यां स्थूलाममे सुक्ष्मभावादिति स्थूलाइक्षरभ।वाग्रेनन्तरं सर्वोपास्यतायां सुक्ष्यभावाद्‌ दुज्ञयत्वात्‌ तस्योपरि तत्राङ्गरक्ष- 
कत्वघ्रार्थनेतिभावः, एतद्‌ द्वयमित्यादि, 'नेतन्सनो बिशती”तिवाक्येनाक्षरस्य प्रमाणातीतत्वात्‌ स्वरूपवलेन रूपद्दयेन रक्षाद्वयं 
निरूपितमित्यर्थः, श्रनेनेत्यङ्कघ्रिजानुनोः पूवं रक्षानिरूपणेन मानान्मेयसिद्धिरि तिन्यायसुहृङध्यापि पूर्व प्रमेयघळनिरूपणेन च 
जालुनोर्ज्ञानमागंत्वं भक्तिकर्मसन्दंशाज्‌ ज्ञेयं, यज्ञस्य कर्मरूपत्वादिति भक्तिमार्गो ज्ञानमार्गश्च भगवदक्षययोः प्रत्यक्षद्देतुत्वात. 
प्रमाणम्‌ ॥ २२ ॥ चक्रीत्यत्र वेमनस्यमितिबिविधलिङ्गभिदाभिमानानां ब्रह्मादोनां वेमनस्यम्‌॥ २३ ॥ इन्द्रियाणीत्यत्राध्याह्मि- 
कांशभूतानामित्यक्षरांशभूतानामित्यर्थः, हृषीकेशस्य स्वरूपं बिवृण्वन्त चक्षषइचक्षरित्यादिना, तदयतीति'बी गतिव्याप्रि- 
प्रजनकान्त्यवसादने'ष्वित्यत्र प्रश्लिष्टस्थापते रूपम्‌ ॥ २४ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्ढल्लमहाराजक्कतः श्रीसुबोधिनी लेख: 

गोप्यः संस्पृष्टेत्यत्र न्यस्ये तिपदं विवृण्वन्ति ततो बीजमन्त्रानेकादशेति, अग्रिमश्छोकोक्तान्‌ नमोन्तान्‌ स्वाङ्गेषु स्थापि- 
तवस्य इतिरोषः, आत्मनाति एवमितिशेषः, अङ्ग षु वक्ष्यमाणे ष्त्रित एतत्पक्षे तेषामेकादशत्वादू बीजमन्त्रानेका दशोत्युक्त एव प्रकारः, 
उक्तेष्तरितिपत्ते पूर्वरलोकोक्ताङ्गानां द्वादशत्वात्‌ तत्रोक्तेरेव केशवादिद्वादशनामभिरित्यर्थः, पूर्वश्लोके भगवदङ्गेषु न्यास उक्तः, 
अत्र स्वाङ्केण्रितिविभेदः ॥ २१ ॥ श्रव्यादज इत्यस्याभासे भङःग्यन्तरेणेति तत्तद्‌ देवतं तत्र तत्र तिष्ठत्वितिवक्तठयं तथात्र नोक्त- 
मित्यर्थः, भङ्गयम्तरस्येव विवरणं देवतेति, वदन्ताहेति झुकस्तत्क्ृतां रक्षां वदन्नाह अग्रिमवाक्यानीतिशेषः, पतेनावान्तरम्रकरणार्थ 
उक्तः, एतद्वाक्यार्थस्तु एतच्छलोकोपसंहारे एबं पादादीत्यनेन सूचयिष्यते, भ्रव्यादज इत्यत्र अणिमानित्यस्य दुज्ञयत्बार्थकत्वेडणिष्ट 
इतिस्यादित्या शङ्क था हुर्नामान्यविकृतानीति, अतो नातीवाम्रह्‌ः कर्तव्यः इति भावः, श्रनेनेति चरणरक्षाप्रार्थनायां प्रमेयबळकथने- 
नेत्यर्थः, जान्वोरपि चरणत्बमभिम्रत्येदसुक्तं “विक्रमो भूसुंबः स्मरश्च क्षेमस्य शरणस्य चे'ति द्वितीयस्कन्धवाक्याच्‌ चरणस्य भक्ति- 
रूपस्वमक्षरात्मकत्वाज्‌ ज्ञानहपत्वं, प्रजननात्मक इति प्रजननमात्मनि स्वरूपे यस्येत्यर्थः, “अग्निहोत्रं जुहोति, यदेवं किश्च 
यजमानस्य स्वं तस्येव तद्रेतः सिञ्चति प्रजनन? इति भुतिसम्मतिसूचनाय हिराब्दः, वेदानामिति वेदप्रतिपाद्यस्य यज्ञाधिदेविकस्य 
च्युतिराहित्यकथनादुभयोर्नित्यतोक्तेत्यर्थः, उक्त इति रक्षकत्वेनेतिशेपः || २२ ॥ 

( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभद्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

गोप्यः संस्पुष्टसलिला इत्यस्य बिबृतो पूर्व कत्‌ कर्मणोरसंस्कार इति गोपुच्छञ्रामणादिमिरिस्यनेन पूर्व भातिकी रक्षोक्ता, 
तत्र रक्षाकर्तरीणां रक्षाकर्मरूपस्य भगवतोप्यसंस्कार इत्यर्थः । कर्मण एव मध्यम इति मध्यमे रक्षणे गोमूत्रेण स्नाप यित्वेत्यनेन 
रक्षाकर्मणो हरेः संस्कार इत्यर्थः, कर्तुरपि तृतीय इति भ्रपिशब्दात्‌ मर्मरूपस्य भगवतः संस्कारः, एव ठृतीये रक्षणे गोप्यः 
संस्पष्टसलिला इत्युक्ते कढकर्मणोर्गोपीभगवबतोरुभयोरपि संस्कार इत्यर्थः ॥ २१॥ श्रव्यादजोडिः घमणिमांस्तवेत्यस्य विव्रता सः 
गरक्षरास्माजः भगवतः श्राडि घ्र ग्रव्य।दित्यादि इह भरावद्ङिघरक्षणमक्षरात्मकेन भगवता कर्तव्यमेत्य़त्राडिघरयभाध्यात्मिकः स 
त्वाधिदेविक इत्यादिनोपपत्तिरूच्यते, व्यासचरणानामभिप्रते्, यतो “जले रक्षतु वाराहः स्थळे रक्षलु बामनः । अटव्यां नारसिंहश्च 
सर्वतः पातु केशव’ इयादिभिरुपपत्तिपूर्वकमेव रक्षाया उक्तत्वाज जले वराहरूपस्य प्रवेशसासथ्यात्‌ , अत एवारण्ये नूर्सिहस्य 
रक्षकत्वसुक्तं, अतो ज्ञायते तत्तन्नाम भिस्तत्तद्रक्षा निरूप्यते, सोपपत्तिपूर्विकेवेति, अतः श्रीमदाचार्येः सर्वत्रोपपत्तयो निरूपिताः, अनेन 
अक्तिमार्गो ज्ञानमारांश्चे ति अनेन अक्षरस्य भक्तिमार्गरूपाधिदेविकचरणारबिन्द्रूपस्वकथनेनेत्यर्थः, अक्षरस्य हि रूपद्वयेन स्थलद्वय- 
रक्षोक्ता, तत्र अजत्वरूपेण चरणरक्षोक्ता, तेन भक्तिमागे उक्तः, चरणस्य भक्तिरूपरवात्‌ , अणिमृत्पदेन दुर्जे यस्वकथनात्‌ ज्ञानमाग 
उक्तः, ज्ञानमार्गे प्रमेयस्य दुर्शयस्वकथनात्‌ “कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानभेक्ष? दित्यादिषु दुज्ञयत्वोक्तः, स हि प्रजननात्मक इति यज्ञस्य 
प्रसननात्मकत्वं “यज्ञादू भवति पजन्य” इति गीतावाक्येन्नायुत्पादकस्य पर्जन्यश्यापि यत उत्पादको यज्ञ उक्तोतो ज्ञयं, उरुरपि प्रजन- 


` नात्मकः “यदा हि नग्न उरुभंवती”ति श्रुतो उरोः प्रजनने प्रयोजकत्बात., अच्युतः कडितटमव्यादित्युक्त तत्रोपपत्तिमाहुः अच्युतो 
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यज्ञस्येवाधिदेविकं रूपं इति, यतो यज्ञरूपता अच्युतस्यातः प्रथ्यीरूपायाः कटेः रक्षा युक्ते, प्रथिव्याः कर्मत्तेत्रस्वेनोपजीव्यस्वात्‌ 
डपजीव्यरक्षा युक्तेच ॥ २२ ॥ 


सातृपितृतोषिणो ( श्रीख्ुबोधिनीजी ) 
एगसियं द्वितीया रक्षा निरूपिता ध्यात्मिको-अब आचार्यवर विहंगावलोकन करते हुए कुछ स्पष्टीकरण करते हैं 
कि “रक्षां विइधिरे सम्यक” इस श्लोक में श्री लालन की आधिभोतिक रक्षा की गई थी, किन्तु उसमें 'कती? गोपीवृन्द एवं 
'कम' की शुद्धि न हुई तथा गोमूत्रेण स्नापयित्वा श्लोक में आध्यात्मिक रक्षा की, तब केवल कर्म की शुद्धि की गई | अब इस 
आधिदैविक रक्षा के समय में, कती की भी शुद्धि की गई है । 
प्रथममात्ससंस्कारः--प्रथम गोपीजन ने अपना संस्कार दो प्रकार से किया स्नान कर देह का बहिरंग संस्कार किया, 
ओर आचमन लेकर आत्मा का अन्तरंग संस्कार क्रिया । इस विधि के बाद ग्यारह बीज मन्त्रों का अपने में स्थापन किया । 
योपीजनने इन बीज मन्त्रों द्वारा अपने में देवताओं को प्रविष्ट किया अथवा देवता स्तयं प्रविष्ट हो गए जिससे जिन अनुभव के 
आधार पर अपने में आए हुए देवता का दूसरे में भी स्थापना कर सकने का निश्चय होता है। 
| यदि संशय हुआ कि गोपियों ने बीज मन्त्रों द्वारा अपने में देवताओं का स्थ,पन क्यों किया ९ तब समाधान करते हैं 
कि अग्नि वे जात' इस मन्त्र में कहा है कि दोष यदि विपक्ष में बळवान्‌ रहा तत्र बह छुड़ाने वाले में जाकर बेठते हें ऐसा 
नियम होने से गोपियां ने समझा कि हम भगवान्‌ में स्थित दोषों का भगवान में देवता स्थापित कर निकालेंगे तब दोष हममें 
प्रवेश करगे इसलिये गोपियों ने पहले अपना संस्कार किया पुनः अपने में देवता स्थापित किए । गोपियों ने अपनी दुगुणी रक्षा 
की, क्‍्योंके गोपियाँ कती ओर करण--साधन दोनों थीं। इससे जो साक्षात्‌ करण-होता हे एवं कतो होता है, उससे ही 
दोष का सम्बन्ध होता हे । अब रक्षा के प्रकार का वर्णन करते हें कि निर्दिष्ट बारह अंगों में भगवान्‌ के बारह नामों से, दाहिने 
अंगूठे से बाय अंगूठे तक दस अंगुल्यां में और हाथ के तळ एवं प्रष्ठ में न्यास किया, अथवा प्रकारान्तर से हाथ की बला है 
कि चारों अंगुलियों के तीन तीन प्रा में न्यास किया । जैसे कहा है कि “अंगुल्यंगुप्ठपर्बसु” 'इति वचनात्‌? अङगुठे से अंगुलियों 
के पर्वों में न्यास कर । प्रथक वा दूसरा आशय बताते हैं कि मातृका के स्थापन में भिन्न-भिन्न दश प्रकार के न्यास कहे हैं। इ 
प्रकार गोपियां बीज न्यास द्वारा सब देवता की आधारभूत हुई, अनन्तर देवताओं को बाहर स्थापित कर, भगवान्‌ के अङ्गो में 
ग्यारह बीजों से देवता स्थापित किए ॥ २१ ॥ 
“बीजानि स्थानानि च' अब अगले श्लोक “अव्यादजो' में मन्त्रों के बीज ओर देवों के स्थान गुप्त रखने योग्य हैं 
इसलिये दूसरे प्रकार से होने के कारण रक्षा के लिये स्तोत्र से देवता की प्रार्थना करते हैं । 
भगवत एकादश रूपाणि वेष्णव तन्त्र में, भगवान्‌ के ग्यारह रूप आरम्भ से प्रसिद्ध हैं, इन ग्यारह रूपों से जो 
अतिरिक्त रूप है वे शक्ति सम्पन्न नहीं हे, उनमें शक्तिसंचार करने से वे आरोपित शक्ति वाले होते हैं । 
उसमें प्रथम जो जन्मरहित, अविकारी, मूळ रूप अज हे, वह अक्षरात्मा होता है, वह अक्षर रूप आध्यात्मिक अज 
भगवान्‌ चरणों की रक्षा करे । यह चरण जिसकी रक्षा की जाती है, आध्यात्मिक हे क्‍योंकि अन्तयीमी आदि अवतार, चरण 
रूप माने आध्यात्मिक रूप होते हैं । ऐसा शास्त्रों में निरूपण हे । वह श्रीकृष्ण अज फलरूप तो आधिदेविक हे । 
वह ही अज सबं का उपास्य रूप कठिनाई से जानने योग्य होने से 'अणिमान्‌ कहा जाता हे । ये भगवान्‌ के नाम 
बीजरूप होने से अविकारी हें, स्थूल से सूक्ष्म भाव वाला 'अणिमान! दो घुटनों की रक्षा करे । प्रमेय बल वाले अज और 
अणिमान इन दोनों रूपां से चरण ओर घुटनों इन दोनों की रक्षा का निरूपण हुआ । 
इस शलोक में दिये अथ? अव्यय का प्रयोजन बताते हें कि पूर्व में प्रमेय बळ वाले अज रूपों ओर अणिमान्‌ रूपो से 
रक्षा बताई अब अथ अव्यय से प्रमाण बळ वाले रूपों के कार्य का प्रथक वर्णन करते हैं । इससे यह बताया कि भक्ति मार्ग 
ओर ज्ञान माग की सिद्धि प्रमेय बळ से ही होती है । 
“यज्ञः जङ्काओं की रक्षा करे । कारण कि वह यज्ञ प्रजनन, वीय रूप, उत्पन्न करने वाला रूप हे । 
यज्ञ का आधिं विक रूप अच्युत 'कमर' की रक्षा करे । वह ( अच्युत ) रक्षक किसी प्रकार से भी च्युत नहीं होता 
है । इससे यज्ञ एवं वेद की नित्यता कही । 
१. योजनाकार श्री छात्धभट्टजी का मन्तव्य है कि श्री आचार्योचरणो ने जिस जिस नाम द्वारा जिस जिस अंग की रक्षा 
की प्रार्थना की है, वह सब युक्ति पूर्वक युक्ति युक्त है । जेसे यहाँ अज भगवान्‌ “चरणों की? रक्षा कर इसको स्पष्ट समाने के 
लिये श्री आचार्यचरण कहते हैँ कि “अज? के दो रूप हैं--एक आध्यात्मिक दूसरा आधिदेविक एवं चरण भी आध्यात्मिक है । 
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इसलिये आध्यात्मिक चरण की रक्षा की । प्रार्थना आध्यात्मिक स्वरुप अक्षरात्मा अजकी की गई हे । भगवान्‌ श्री कृष्ण जो 
_नन्दाङ्गण में प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे है वह तो मूळरूप अज हे अतः आधिदेविक हे । आघिदेवक स्वरूप श्रीकृष्ण में विराजमान 
आध्यात्मिक स्वरूप ही आध्यात्मिक 'चरणारविन्द की रक्षा करें। 

श्रो आचार्य चरण जपे उपपत्ति में मानते हैं बसे व्यास जो उपपत्ति में मानते है जैसे कि व्यासजी ने भी नारायण 
कवच में कहा कि जलेषु मां रक्षतु आदि में उपपत्ति पूवक रक्षा का वर्णन किया है । 

योजना--अक्षर के दो रूप हें--एक 'अज' दूसरा अणिमान्‌) । अज रूप से चरण रक्षा बत्ताई। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि अक्षर अज रूप से आधिदैविक रूप का 'चरणारविन्द होने से भक्ति रूप है, इसलिये यहद भक्ति मारा हे । 'अणिमान! 
( सूक्ष्म रूप से दो घुटनों की रक्षा वताई । सूक्ष्म रूप दुर्ज्ञय होने से ज्ञान मार्ग कह कर, उस दुज्ञेवता का वर्णन किया जसे 
कि 'कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत कोई धोर पुरुष ही प्रत्यगात्मा को ज्ञान द्वारा देखता है । 

'अणिमान्‌! शब्द का अर्थ बहुत सूक्ष्म जो कठिनाई से जानने में आवे करने पर 'अणिष्ठ' होना चाहिये। इस 
शंका का समाधान सुवोधिनीजी में महाप्रभुजी ने भगवान्‌ के नाम, बीज रूप होने से अविकारी हें । दूसरे शब्द व्याकरणानु- 
सार बनते ओर बदलते हैं । नाम तो बने हुए ही हैं । 

यज्ञ उत्पत्ति करने वाळा है, जैसा कि गीता में कहा है यज्ञ से मेघ, मेघां से पजन्य द्वारा अन्नादि उत्पन्न होते हैं । 
इसलिये यज्ञ प्रजनन पैदा करने बाला रूप है श्रति में जंघाओं को भी पैदा करने में प्रयोजक कहा हे अतः प्रजनन रूप यज्ञ 
भगवान्‌ पेदा करने सें प्रयोजक जंघाओं की भी रक्षा कर यह शक्ति कहा । 

अच्युत यज्ञ का आधिदैविक स्वरूप हे । कटि प्रथ्वी रूप हे । पृथ्वी अन्नःदिकों के उत्पत्ति का स्थान पैदा करने वाळी 
है । इसलिये आधिद्‌ बिक यज्ञ स्वरूप अच्युत प्रथ्वी रूप कटि की रक्षा करे । यह कहना भी उपपत्ति पूर्वक समझाया । 

जठरं हयास्यः--भगवान्‌ “हयग्रीव पेट की रक्षा करे । सम्पूर्ण जात्‌ भगवान्‌ का उदर है उसकी रक्षा यज्ञ कर्म से 
होती हे, इसलिये भगवान्‌ वेयदिक ज्ञादि कर्मों की रक्षा के लिये हयग्रीव रूप से यज्ञ में प्रकट हुए । 

हृत्‌ केशवः--भगवान्‌ 'केशव’ हृदय की रक्षा करे। 'केशव’ शब्द में 'क' 'ईश' ओर “व' ये तीन अक्षर हैं । “क' 
का अर्थ ब्रह्मा, 'ईश' शब्द शिव और व' का अर्थ अमृत है । इसलिये व्याकरणानुसार विग्रह करने से केशव' शब्द में द्वन्द और 
बहुत्रीहि दो समास हैं जैसे कि कश्च इशश्च इति केशो द्वन्द्व समास हुआ । जिसका अर्थ हुआ, ब्रह्मा ओर महादेव । अब केशयोः बं 
यस्मात्‌ सः फेशवः यह्‌ बहुत्रीहि समास हुआ। जिसका अर्थ ब्रह्मा और महादेव को आनन्द देने बाली है वह केशब हे । 
बुद्धि एवं अहंकार के नियामक ब्रह्मा ओर शिव को अमृत देने वाळा अन्तयोमी केशव हृदय का परिपालन करे ऐसी आशा 
करती हैं । दोनों स्तनों के मध्य ढाळ बाले स्थळ को 'हृदय? कहा जाता है । 

त्वदुर “ईशः? प्रकृति के गुण को उत्तेजित करने वाळा आधिदेविक काळ रूप ईश भगवान्‌ तुम्हारे वक्षः स्थळ की 
रक्षा करे । यहाँ “तुम्हारी' शब्द देने का रहस्य हैं कि केवल वक्षःस्थल की ही रक्षा के लिये प्रार्थना करती हैं न कि वक्षःस्थल 
पर विराजमान लक्ष्मीजी की रक्षा के लिये भी प्रार्थना है । 

इनस्तु कण्ठ इन सूर्य के अन्दर विराजमान नारायण, कण्ठ की रक्षा करे। श्लोक में दिये हुए 'तु' शब्द का तात्पय 
हें कि यहाँ ब्रह्माण्ड मध्यस्थित को प्रार्थना करती हैं न कि ब्रह्माण्ड से बाहर स्थित की प्रार्थना करती हैं । इसलिये झुकदेबजी ने 
श्लोक में 'तु' शब्द दिया है । 'कण्ठ' सरस्वती का स्थान होने से तीन वेदों का रूप है । 

बिष्णुभुँज “विष्णु' भुजाओं की रक्षा करं । भुजाओं का कारण बताते हे, कि 'क्रियाशक्ति' सुजाआं में ही रहती हें । 

सुखमुरुक्रमः- उरू क्रम श्री वामन भगवान्‌ मुख की रक्षा करे । “उरुक्रम? का तात्पर्यं यह्‌ हे कि जब देसयों द्वारा भक्तों 
को दुःख मिळते हैँ तब आप पधारकर भक्तों को किसी प्रकार से भी दुःखों से बचाते हैं । जेसे बलि के हित के लिये बलि का 
बन्धन वामन रूप से किया, जिससे आप “ररुक्रम' कहलाते हैं । 

ईश्वरः कम्‌-सित कृष्ण केश सफेद और काले बाळ बाला सङ्कर्षण ईश्वर भगवान्‌ मस्तक की रक्षा करे । वह मुख्य 
होने के कारण 'शिर की रक्षा करे यह प्रार्थना योग्य ही है ॥ २२ ॥ 

एवं यादादि शिरोन्सानां रक्षा--अग्निम शलोक में इस प्रकार चरणों से लेकर शिरः पर्यन्त रक्षण की प्रार्थना की गई 
अब इस शलोक में पुरुष के जिस जिस बाहर के भागों के प्रेरक देव है वे देव उन भागों की रक्षा कर ऐसी प्रार्थना की जायेगी । 


चक्रो भगवान्‌ चक्र लेकर लालन के अम्र भाग का पालन कर, ओर गदाधर हरि गदा लेकर पृष्ठ भाग की रक्षा कर। 
पृष्ठ भाग की रक्षा के लिये महान्‌ को केसे कहा जाय ? इस संशय के समाधान में श्रीशुक्रदेवजी ने गदाधर को एष्ट भाग की 
रक्षा की प्रार्थना की है, जेसे गजेन्द्र के प्रार्थना करने पर, बेमनस्य का बिचार न कर, शोध ही आकर उनकी रक्षा की; क्योंकि 
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भगवान्‌ हरि 'सर्वदुःखहतो' हैं बेसे ही अब भी, प्रार्थना से स्वयं हरि यहाँ, पीछे स्थित होकर पाळन करे । हे लालन, आप की 
बाय ओर दाहिने दोनों पसलियों की धनुधीरी मधुसूदन ओर असिधारी अजन भगवान्‌ रक्षा करें। हे लाळन आप के दक्षिण 
पाश्च की धनुष लेकर वहाँ स्थित राक्षसों को दूर से ही मधुसूदन भगवान्‌ मारं। छाछन आप के नास पार्र सें सव ज्ञानियों के | 
सेज्य, सब के जन्मादि, सब प्रकार के दुःखों के नाशक, असिधारी अजन भगवान्‌ अविद्या नाश करता हुआ रक्षा करे । प्रत्येक 
आयुध की साम्यं दिखाने के लिये ही हर एक आयुध का भिन्न भिन्न नाम दिया है। शलोक में अजनश्च पद में च अव्यय का 
उल्लख किया, उसका तात्पर्य यह हे कि गोपियों ने उत्तर की ओर स्थित हरिवर्य आदि स्वरूपो की ही रक्षा के लिये प्रार्थना की है। 

शंख सहित उरुगाय भगवान्‌ चारां कोनों में आप की रक्षा करें, भगवान्‌ के शाङ् की ध्वनि सब दैत्यां के अभिमान 
को विनाशिका है । डिष्णो मुखोत्थनिलपुरितस्य”? इत्यादि वाक्यों से शास्त्रकारां ने प्रत्येक कोने में भिन्न-भिन्न शंखों का 
बिधान किया द्वें। शास्त्र में कहा हे कि बिष्णु भगवान्‌ के मुख से निकले वायु से भरे हुए शाङ्क का वायु प्रत्येक कोने में 
रहने वाले देत्य का नाश करता हे, इसलिये इसी एक से ही सब जगह रक्षा होती है । ऊपर के भाग में गरुड़ पर विराजमान 
सन्वन्तर का अवतार रूप उपेन्द्र और रक्षक होने से गरुड़ भी रक्षा करे । इस प्रकार हर एक की रक्षा की प्रार्थना कह कर 
अब सामान्य प्रकार से कहती हें कि पुरुष नारायण सब जगह रक्षा करे क्‍योंकि उसके उदर में सव निवास करते हें 
ओर वह सर्वत्र हे ॥ २३ ॥ 

आचार्यचरण कहते हें कि पूर्व श्‍लोक में वाह्य भाग की रक्षा को कह कर अब इस शलोक में आध्यात्मिक के अंशरूप 
प्राण की रक्षा का विधान करते हैं श्रीप्रकाशाकारजी स्पष्ट करते हें कि आध्यात्मिक के अंशरूप का अर्थ अक्षर ब्रह्म के अंशरूप 
एसा करना । यहाँ श्रीलेखकारजी स्पष्टता करते हें कि इन्द्रिय प्राण अन्तःकरण का संघात आध्यात्मिक हे ओर प्राण अन्तःकरण 
अलग अलग उसके अंश कहलाते हैं । यहाँ प्राण शाब्द से इन्द्रियां समझना क्योंकि “तथा प्राण? इस ब्रह्म सूत्र में ओर 
श्रुति में प्राण शब्द इन्द्रियां का उपळक्ष्यक साना गया हे । इन्द्रियां का ईश हृषीकेश भगवान्‌ नेत्रं का भी नेत्र होने से दश 
इन्द्रियां की रक्षा करे । बालकरूप भगवान्‌ के प्राणापानादि दृश प्राणां की जीव समूह को प्रेरणा करने बाळा व उसमें प्रवेशा 
करने वाळा नारायण भगवान्‌ रक्षा करे क्याकि सब के प्राणों के मूळ आप हैँ एवं सबके जीवन क्रा आधार भी प्राण हैं 

_ इसलिये नारायण से प्राण रक्षा होती हे । श्वेत द्वीप शुद्ध सच्त्वरूप हे इसलिए शुद्ध सत्त्व का स्वामी ही मन, बुद्धि, 
अहङ्कार और चित्त अन्तःकरण चतुष्टय की रक्षा करें, बासुदेव ही चित्त रक्षक है । योगियों के सेव्य योगीश्वर अनिरुद्ध भगवान्‌ 
सनकी रक्षा कर्‌ । योगशास्त्र का मुख्य बिषय मन आदि की स्थिरता होने से योगशा को मनोमूलक कहा गया हे । यहाँ 
आचार्य चरणों को मूळ श्लोक में “योगीश्वर” पाठ अभीष्ट होगा ऐसा सुवोधिनीजी को देखने से लगता हे ॥ २४ ॥ 

योस्वामिश्रीगिरिधरलालङृकता बालप्रबोधिनी 

एवं प्रथममतिसंभ्रमेणानाचान्ता एव रक्षां कृत्वा किब्विल्ृव्धाश्वासा यथाविधानं रक्षां चक्रुरित्याह--गोप्य इति। 
संस्परष्टसळिळाः आचान्ताः आत्मनीति षष्ठयर्थे सप्तमी । प्रथमसात्मन स्वस्याङ्गेषु करयोश्च प्रथगजाद्येकादशवीजानि न्यस्याथानन्तरं 
बाळस्याङ्गेषु तरथेब बीजन्यासमकुर्वतेत्यन्वयः । तत्राजाद्येकादशवोजानां मध्ये करशुद्धो त्रीणि, करयोः सन्धिषु चत्वारिचत्वारि, 
तथ ङ्घयादावेक्रेकस्मिन्नकं एकेकमिति विवेकः ॥ २१॥ बालेङ्गे कृतां रक्षां दर्शयति--अव्यादिति । अजः कमौधी नजन्मरहितो 
भगवान्‌ अङिघ्रमङघ्री अव्यात्‌ रक्षठु । तवेत्यस्य सर्वत्रान्वयः | तब जातु जानुनी अणिमान्‌ दुङ्गेयो भगवानव्यात्‌ । अथ ऊरू 
यज्ञोऽञ्यात्‌ । कटितटमच्युतोऽव्यात्‌। जठरं नाभेरुपरिभागं हयास्यः श्रीहयग्रीवोऽव्यात्‌ । हृत्‌ हृदयं केशवोऽव्यात्‌ । त्वदुरः तब 
वक्षः ईशाः सर्वनियन्ताऽन्यात्‌ । कण०मिनः सूर्यीन्तःस्थितो नारायणोऽव्यात्‌ । भुजं भुज विष्णुरव्यात्‌ । उरुक्रमो वामनो 
मुखमव्यात । ईश्वरः क शिरोड्व्यात्‌ ॥ २२ ॥ एवमङ्गेषु रक्षां कृत्वा बाह्यतोपि सर्वतो रक्षां कृतवत्यस्तामाहुः-- चक्रीति । चक्री 
चक्रधरो हरिस्त्वदग्रतोऽस्तु रक्षतु । सहगदो गादाधरो हरिस्तव पश्चात्‌ प्रष्टतो रक्षतु । धनुरसी धनुर्धरः असिधरश्च । धनुर्धरो 
मधुह्दा मधुद्‌त्यनिहःता भगवांस्ते कपाः््ेतो रक्षतु । खड्गधरः अजनः कर्माद्यधीनजन्मरहितः स्वतन्त्रो भरावानेकपाः्चतो रक्षतु । 
शाङ्खधरः उरुगायो विपुळकीर्तिभंगाबान्‌ कोणेषु उक्ताबशिष्टशरीरचतुभागेषु रक्षतु । उपेन्द्रो वामनः उपरि रक्षतु । ताक्ष्यीः गरुडारूढः 
क्षिंतो रक्षठु । हलधरः सङ्कर्षणः क्षितावधस्ताद्रक्षतु । पुरुषः सबौन्तयौमी समन्तात्‌ चरानचरेभ्यः सर्वतो रक्षतु ॥ २३ ॥ एवं बही 
रक्षां कृत्याऽन्तरङ्गां रक्षामकुव॑स्तामाहुः-इन्द्रियाणोति । हृषीकाणि इन्द्रियाणि, तेषासीशाः तवेन्द्रियाणि अबलु । चारं जीवसमूहमयते 
्रेरयति प्रविशति वा स नारायणः तव प्राणान्‌ प्राणापानसमानव्यानोदानादीन्‌ जीवनहेतुभूतान्‌ वायुविशेषान्‌ अवतु । अन्तकरण- 

'चतुष्टयरक्षामाहुः-शवेतद्वीपपतिः वासुदेबश्चित्तमबलु । योगेश्वरो योगिभिः संराध्योऽनिरुद्धो मनोऽघलु ॥ २४ ॥ 

ध्रन्वितार्थप्रकाशिका 
गोप्य इति ॥ प्रथममतिसंश्रमेण अनाचान्ता एव रक्षां कृत्वा ततः किब्च्रिदाश्वस्ताः संसप्रष्टरसलिळाः आचान्ताः । आस्मनीति 
षष्ठयर्थे सप्तमी । प्रथमं स्वयोग्यत्वार्थमात्मनः स्वस्याङ्गेषु करयोश्च प्रथगजाश्येकादश बीजानि न्यस्य अथ अनन्तरं वालस्याङ्गेषु 
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तर्थेब बीजन्यासमकुर्वत । तत्र अजादिनाम्नाम आद्याक्षराणि सानुस्वाराणि नमोन्तानि न्यास्थन्‌ । तश्चेत्थम । अं नमो दक्षिणकर तले । 
अं नमो वामकरतले । एबं यं उभयोः करप्रष्ठयोः। अं दक्षिणाडःगुलिसन्धों | हं दक्षिणमणिवन्धे । क॑ दक्षिणक्रवरे । ई दक्षिण- 
वाहुमूले । इ वामांगुछिस धो । बिं बाममणिबन्धे | उं वामकरे । इ वामबाहुमूल । एवं अ पादयोः अं जानुनोः नः । 
अं कट्योः । हं उदरे । कं हृदये । इ उरसि। इ कण्ठे। बिं सुजयोः। डं मुखे । ३ मूर्ध्नीति। यद्वा । अङ्गेषु करयोञ्च न्यस्य 
क्गन्यासकरन्यासो द्कस्वेत्यर्थः। अथ अनन्तरं बाल्स्याङ्गेख्चङव्रयादिपु बीजघ्याजादिनामाद्यककाक्षारस्य सानुस्वारस्य । नमः 
श।व्दान्तस्य न्यासम्‌ अकुर्वत तेन अं नमोऽजस्तवाङघ्री अव्यात्‌ । अं नमः अणिमांस्तव जानुनी अव्यादिस्येवं प्रयोगः इत्येके ॥२१॥। 
ततो वक्ष्यमाणेः पद्ये रक्षामकुर्वन्नित्याह-अव्यादिति॥ अज्ञः भगवान्‌ ते तब अङब्रिम्‌ अङघ्री अव्यात्‌ रक्षतु । तवेत्यस्य 
अव्यादित्यस्य च सर्वत्रान्वयः | तव जानु जानुनी अणिमान्‌ तन्नामा व्यक्तिविशेषो भगवान्‌ अव्यात्‌ । अथ ऊरू यज्ञः कटितटमच्युतः 
जङचघेऽच्युत इति पाठे मन्धिरापंः। जठरं नाभेरुपरिभागं हयास्यः हयग्रीवः हृत्‌ हृदयं जीवाधारपद्य केशवः त्वदुरः तव वक्षः 
इशः कण्ठमिनः सूयोन्तःस्थितो नारायणः भुजं भुजो विष्णुः सुखम्‌ उरुक्रमो वामनः कं शिरः ईश्वरोऽव्यात्‌। अङश्रिजान्विति 
सुपो लुक्‌ | भुजमित्यत्र “सुपां सुप? इति औङः अम्‌ उति तोषणो तन्मते मणिमानित्येव नखणिमान्‌ ॥| २२ ॥ चक्रीति ॥ चक्री 
चक्रधरो हरिस्त्वदग्रतो ऽस्तु रक्षतु । सहगदो रादाधरो हरिस्तव पश्चात्‌ रक्षतु । धनुरसी विश्रदिति शेपः । तेन धनुधरः असिधरश्चे ति 
तेन धनुधरो मधुहा मधुदेस्यनिहन्ता भगवांस्तवेकपार्चतो रक्षतु । असिधरः अजनः भगवानन्यपाश्वतो रक्षतु । शखधरः उरुगायो 
विपुलकी तिंभ गवान्‌ कोणेषु उक्तावशिष्टरारीरचतुदिंग्भागेपु रक्षतु । उपेन्द्रो वामनः उपरि रक्षतु | ताक्ष्यः रारुडारूढः क्षितों रक्षतु । 
हळधरः संकर्षणः क्षिताबधस्ताद्रक्षतु । पुरुषः सर्वोन्तर्यामी समन्तात्‌ चराचरेभ्यः सर्वतो रक्षतु ॥ २३ ॥ बही रक्षा कृत्वा ऽन्तरङ्ग- 
रक्षामाह--इन्द्रियाणीति ॥ हृपोकाणि इन्द्रियाणि तेषामीशः तवेन्द्रियाणि अवतु । नारायणम्तव प्राणापानादोन्‌ अवतु । अन्तः- 
करणचतुष्टयरक्षामाहुः । श्वेतड्ीपपतिः वासुदेवश्चित्तपवतु । योगेश्वरो योगिभिः संराध्योऽनिरुद्धो मनोडवतु ॥ २४ ॥ 


श्रीगोपालानन्दम्‌ निविरचितं निगढार्थप्रकाशव्याख्यानम 


श्रमेण सूक्ष्मरक्षां कृत्वा इदानीं विस्तरतो रक्षां कुवतीत्याह गोप्य इति ।संस्प्ष्रसलिलाः कृताचमनाः आत्मनि 
स्वस्मिन्‌ प्रथमं अंगेषु करयोश्च प्रथक्‌ पथक न्यस्य वीजन्यासं कृत्या अथ च वाल्यस्यांगेषु बीजन्यासम्‌ अकुर्वत ॥ २१॥ अंत्रिपादो 
जानु जानुनी जठरम्‌ उदरं हृत्‌ हृदयं तब उरः वक्षस्थळं भुजं सुजो क मस्तकम्‌ ॥ २२ ॥ तथा दिक्षु रक्षणं व्यद्धन्नित्याह चक्रीति । 
चक्री चक्रधरः धनुः धनुर्धरो मधुहा असिधरोऽजनश्च शखश्रत्‌ उरुगायः चतुष्कोणेषु त्वां रक्षस्विस्यध्याह्ृस्य प्रतिवाक्यं योञ्यं 
क्षितो अधस्तात्‌ ॥ २३-२४ ॥ 


भगबत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनो 


रक्षाप्रकारमेव प्रपञ्चयति तत्रापि गोपुच्छञ्रमणादिभिरित्यत्रादिशब्दोपात्तान्पदार्थान्‌ दशंयति । गोमूत्रेणेति । तावत्‌ , 
अभेकं शिशुं, गोमूत्रेण स्नापयित्वा, पुनः ततः, गोरजसा गोपादस्प्रष्टरजसा च, स्नापयित्वा, ततः, शक्कता गोमयेन, द्वादशाङ्गेषु 
ळलाटादिद्रादशाङ्गेषु, नामभि, केशवादिभिद्वीदशनामभिः, रक्षां चक्रः ॥ २१॥ एवमनाचान्ता एव तावत्‌ संभ्रमेण रक्षां विधायाथ 
ळब्धश्चासा आचान्ता विशेषतो रक्षां चक्ररित्याह । गोप्य इति । संस््रष्टसलिला आचान्ताः, गोप्यः, आत्मनि स्वशरीरे, करयो 

इतरेषत्रङ्ग घु च, प्रथगेकेकशः, न्यस्य बीजानि विन्यस्य, अथ, बालस्य, आत्मनि करयोः, अङ्ग पु च, बीजन्यासम , अकुर्वत 
व्यकुर्वन्‌ । अत्रोत्तरश्छोकोक्तानामजादिशब्दानामाद्यमाद्यमक्षरसुपर्येद्धीनुस्वारोपेतं भण्यते चेत्तर्हि तस्य तदूत्रीजस्त्रं बोध्यम्‌ । तत्र 
करशुद्धो त्रीणि बीजानि, करयोः संधिषु चत्त्रारि चत्वारि, अङघ्यादावेकैकस्मिन्नङ्ञो अजाद्येकेकबीजं न्यस्य बालस्याप्यङ्ग पु 
तथेवाक्ुर्वतेति। अपरे अष्टाक्षरन्यासमकुर्वतेत्याहुः । उतरे तु बी जन्यासमकुर्वतेति सामान्यत एवाहुः ॥ २२ ॥ अथ रक्षाविधानं 
दशयति । अव्यादिति । अजञादिशब्दा योगरूढिभ्यां भगवदसाधारणाः । अजः कमा यत्तोत्पत्तिरहितो भगवान्‌, तव, अङघ्रिमङघीः 
व्याद्रक्षतु । अणिमानणोर्जीवस्याप्यन्तरात्मतया प्रवेशयोग्यः, जानु जानुनी, अव्यात्‌ । अथ यज्ञः यज्ञाराध्यः, यज्ञभुक तत्फठदस्च 
ऊरू, अव्यात्‌ । अच्युतः, स्वस्याच्युतस्वात्‌ स्याश्रितान्न च्यावयतीति तथाभूतो भगवान्‌ , कटितटम्‌ , अव्यात्‌। हृयास्यो हयग्रीबो 
भगवान्‌, जठरसुदरम्‌ , अव्यात्‌ । प्रशस्ताः केशाः सन्त्यस्येति केशः भगवान्‌, हृत्‌ हृदयम्‌, अव्यात्‌ । ईशः सर्वशानो 
भगवान्‌ , त्दुरस्त्बद्दक्षः, अव्यात्‌ । इनः सर्वज्ञः भगवांस्तु, “इण्‌ गतो? गत्यथो बुद्धयथीः । कण्ठम्‌ , अव्यात्‌ । विष्णुग्योपको 
भगवान्‌ , भज भूजावित्यर्थः । अव्यात्‌ । उरवस्भिलोकी संग्राहकाः क्रमाः पादविक्षेपा यस्य वामनो भगवान्‌, सुखम्‌ , अव्यात्‌ । 
ईश्वरः सवंशास्ता भगवान्‌ , क॑ सुद्धीनं, अब्यात्‌ । 'क॑ बारिसुखमूद्ध सु इति विश्वः ॥ २३ ॥ एवं पादादिशिरःपरय्तं रक्षां विधायाथ 
दिछु रक्षां विदधुः ॥ चक्रीति ॥ चक्री चक्रधरो भगवान्‌, अप्रतः पुरतः, अस्तु । सहगद्‌ः गदासहितः हरिः, पश्चात्‌ परष्ठतः, अस्तु । 
धनुरसी धनुर्धरः खडगधरञ्चे त्यर्थः । मघ॒हा अजनश्च, अजितः इत्यपि पाठः । च्वतपाश्वेंयो:, अस्तु। धनुधरो मऽसूदनो दक्षिणपाश्च 
खड्गधरोऽजनो बामपाश्वंऽसित्वन्यर्थः । शञङ्गोऽस्यास्तीति अर्शाआदित्वान्मत्बर्थीयो5'च । शङ्कधर इत्यर्थः | उरुगायश्व भगवाम्‌ , 
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कोणेषु आग्नेयादिषु, अस्तु । उपेन्द्रः भगवान्‌ , उपयू द्धोय़ा दिशि, अस्तु । ताक्ष्यः गरुडवाहः भगवान्‌ , क्षितावधस्तात्‌ , अस्तु । 
® ८ ७ 
हलधरः संकर्षणः पुरुषो भगवान्‌ , समन्तात्‌ अस्तु । समन्ततस्त्या रक्ष त्वित्यर्थः ।। २४ | 


भ्रीहरिसुरिबिरचितं श्वीभक्तिरसायनस्‌ 
अव्यादज इत्ति; १०. ६. २२. 
भगवंस्त्वदपेक्षयापि शक्तिस्तवनास्नि प्रबलेति मन्महे । त्रिजगत्कृतरक्षणस्य तेऽपि यदभूद्रक्षणकारि गोकुले ।। ४८ ॥ 
छुषण प्रिया 
प्रथम गोपियों ने जळ का स्पर्शे कर, पहले अपने शारीर के प्रथक्‌ प्रथक्‌ अङ्गों में तथा करों में न्यास किया, पुनः 


बालक के अक्ञों एवं करों में न्यास किया ॥ २१॥ प्यारे लाउन आज भगवान्‌ आप के पेरों को, अणिमान घुटनों की, यज्ञ 
जङ्घाओं की, अच्युत कमर की, हयग्रीव उदर की, केशव हृदय की, ईश छाती की, इन सूयोन्तगत नारायण कण्ठ की, बिष्णु 
बाहु की, उरुक्रम मुख की, ईश्वर मस्तक की रक्षा करे ॥ २२ ॥ हे नन्दळाळ ! चक्रो भगवान्‌ आगे, गदाघर हरि भगवान्‌ पीछे, 
धनुषधारी मधुसूदन भगवान्‌ ओर खड्गधारी अजन भगवान्‌ दोनों पारो में, शखधर उरुगाय भगवान्‌ कोनों सें, उपेन्द्र गरुड 
भगवान्‌ ऊपर, हलधर भगवान्‌ प्रथ्वी पर ओर पुरुष भगवान्‌ चारां तरफ रक्षा करें ॥ २३॥ ह॒पीकेश भगवान्‌ इन्द्रियों की, 
नारायण प्राणों की, श्वेतद्वीप के पति चित्त की ओर योगेश्वर अथवा योगीश्वर मन की रक्षा करं ॥ २४ ॥ 


पपृश्निगभरतु ते बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ परः । क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु 'माधवः ॥ २५ ॥ 

त्रजन्तमव्पाद्‌ वैकुण्ठ `स्त्वासीनं त्वां श्रियः पतिः । थुञ्जानं यज्ञश्चुक्‌ पातु सवंग्रहभपङ्गरः ॥। २६ ॥ 

डाकिन्यो यातुप्रान्यश्व कूष्माण्डा येञ्भकग्रहाः | भूतप्र तपिशाचाश्च यक्षरक्षोविनायका; ॥ २७ ॥ 

कोटरा रेवती ज्यष्ठा पूतना मातृकादयः | उन्मादा य ह्यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्ुहः ॥ २८ ॥ 
कर्दमक्षमा 


श्रन्यः-प्रश्चिग्भः तु ते बुद्धि पातु परः भगवान्‌ आत्मानं पातु, गोविन्दः क्रीडन्तं पातु माधवः शयानं पातु ॥ २५ | 
बेकुण्ठः ब्रजन्तम्‌ अव्यात्‌, श्रियःपतिः आसीनं स्वाम्‌ अव्यात्‌ यज्ञभूक्‌ सर्वग्रहभयंकरः भूुङजानं पातु ॥२६॥ डाकिन्यः यातुधान्यः 
च कूष्माण्डाः ये अभेक्रम्रहाः च भूतप्रेतपिशाचाः ये यक्षरक्षोविनायकाः॥ २७ ॥ कोटरारेवतीञ्येछ्ठापूतनासाठ्कादयः, ये 
उन्मादाः हि अपस्माराः ये हि देहप्राणेन्द्रियद्रुहः || २९ ॥ 


'श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


आत्मानमहंकारम्‌ ।। २५-२८ ॥ 
श्रीबंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


आस्मानमहंकारम्‌। परः पुरुषः “पुरुषान्न परं किब्वित्‌? इति श्रतेः । आत्मानं स्वम्‌ । परो भरावान्स्वयं भगवा नित्यर्थः । 
सरस्वती संवाद्श्चायं तेपां तदंशत्वेन ममतास्पदत्वात्स्वस्य स्वयं भगवत्त्वेनेवाहंतास्पदत्वा्चांशोनांशस्य रक्षा भवतु स्वयं च स्वस्येति 
प्रार्थयामहे इत्यर्थः । अतस्तत्तदंगावतारास्तदावरणरूपाश्च ते ते इति भाव इति विश्वनाथसंदभौ । “नष्टां वै धरणीं पूर्वमबिद्‌ं 
यद्गुद्दागताम्‌ । गोविंद इति तेनाहं देवेवोग्मिरभिष्टुतः ॥? इति मोक्षधर्मे । “अहं किलंद्रो देवानां त्वं गवाभिंद्रतां गतः । गोविंद 
इति ळोकास्त्वां स्तोष्यति भुवि शाश्वतम्‌ ॥ इति । यद्ठा-“गोरेषा भवतो वःणी तां च वेद यतो भवान्‌। गोविंदस्तु ततो देव 
मुनिभिः कथ्यते सदा ||” इति हरिवंशे । “मा विद्या च हरेः प्रोक्ता तस्या ईशो यतो भवान्‌। तस्मान्माधवनामासि धवः 
स्वामीति कीर्चितः ॥?? इत्यपि तत्रेव || २५ ॥ विगता कुंठा नाशो यस्य तद्विकुंठं ज्ञानं स्थानं वा तद्विद्यते स्वरूपत्वे नाश्रयत्वेन 
चास्येति वैङुंठः । ज्योत्स्नादित्वाइण यद्वा--जगदारंभे विशिष्टानि भूतानि संश्लेषयंस्तेषां गतिं प्रत्यबध्नादिति बेकुंठः । “मया 
संश्लेषित भूमिरद्धिव्योम च वायुना । वायुश्च तेजसा साद्धं वेकुंठत्वं ततो मम |” इति शांतिपर्वेणि । यज्ञं भुनक्ति त्रह्महपेण 
पाळयतीति यज्ञभुक्‌ “एबं विद्ध वे ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वाश्वत्विज्ञोभिरक्षति? इति श्रतेः। सर्वे गृह्णति स्वायत्तं कुवत्यनव- 
धानमिति प्रह ब्रह्मराक्षसादयः सर्वे च ते ग्रहमास्तेषां भयंकरः नरसिंहः || २६ || डाकिनी कालखंडं मन्त्रत्रलेन निष्काष्य भक्षति 
या सा भवतीति । को प्रथिव्यामूष्मा यस्मात्तदंडं येषां ते कूण्माण्डास्ते चोपद्रवविशेयाः विनायका नायकहीना विध्नविशेषाः 


१. भस्ततो-इति कस्यचित । २. केशवः-ईति क्रस्यचितु । ३. आसीनं-श्री. वंशी, गिरि. भक्त, ! 
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“विनायकस्तु हेरंवे ताक्ष्य बिध्ने जिने गुरौ” इति कोशात्‌। डाकिन्यादयो मातृुकाद्यन्ता येर्भक्रग्रहा वाळप्रह्ाः अर्भक्ररुपेण ये 

= . ९ ~ € धि ०, 202 पि ~ ~ ~ 
प्राणिनो गृह्णति तेडभक्रमहाः पिशाचभेदा इति केचिदाहुः 'अभकः कथितो वाले मूर्खऽपि च' इति मेदिनी । ये उन्मादा देहस्मृति- 
विघातक अपस्माराः ये च देहादिनाशकाः महोत्पाता धूमकेतूदयादयस्तद्वद्वयसूचका ये स्त्रप्नदरष्टा गदेभयानकर्दमपातादयः। 

~ ७ ~ ७, ० ७०८ जप चि >. >) ~ के a 
वृद्धा ये वाळम्रहा वृद्धा विद्यंते म्राह्मत्वेन येषां ते मत्तर्थीयोऽच्‌। कासश्चासादयो रोगविशोपास्ते सर्वे नामग्रहणेनेच भीरवो भीताः 
संतो नश्यस्विति द्वयोः संबंधः ॥ २७-२९ || 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वंषणबतोषिणी 
क्रीडन्तमिति च साद्धेकम्‌ । गोबिन्द इत्यादिकं तु तत्ततक्रडानुरूपेण तत्र गोविन्दो गोमध्ये क्रीडापरः कश्चिद्देच इति 
तासां भानं माधवः लक्ष्मी संवाह्यामानचरणः शेषशायी बकुण्ठो बिकुण्डासुतो जयविज्ञयसनकादिसमाधानाथं कृपया स्वयं पाद- 
ब्रञ्रयेच बहिर्निगातो यः स इत्यर्थः । श्रियः पतिः परमव्योमर्सिहासनस्थो महानारायणः यज्ञभुक्‌ स्पष्ट एवेति सर्वग्रहृभयङ्कर इत्यस्य 
सवरप्यन्वयः । क्रीडादिषु ग्रहृदो पेभ्योऽपि रक्षार्थम्‌ ॥२६॥। डाकिन्य इति त्रिकम्‌ । आदिश दाश्वरकीञ्चालासुखाद्या देव्या गणाः बाळ- 
| ~ ~ ~ 00५ ॥५ ~ 
ग्रहा इति पुनरुक्तिवोळके तेभ्यो भयाधिकयात्‌ केचिदाहुः अर्भकरूपेण ये प्राणिनो ग्रह त तेऽभकप्रहाः पिशाचभेदा इति ॥२ ५-२९॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवतो षिणी 


सर्व्वग्रहाणां भयंकर इत्यस्य सव्वीन्ते निर्देशात्‌ सब्बैरप्यन्वयः । क्रीडादिषु निजनिजसमये कदाचिदशुभानामपि 
७ SiN € ० 
ग्रहाणां तत्तर्ना५ विशेषेण दोषनिवर्त्तनार्थम्‌ | आदिशब्दाश्च बकी ज्वालामुख्याद्या देव्या गणाः; वालम्रहा इति पुनरुक्तिस्तदानीं 
तस्य वाल्यापेक्षया । केचिदाहुः अर्तकरूपेण ये प्राणिनो गृह्नन्ति, तेऽर्भकग्रहाः पिशाचभेदाः? इति || २५-२५ || 


श्रीमदबीरराघवाचारयकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


प्रश्‍नेगंभेत्बादपत्यत्वात्परृक्षि भः भगवान्‌ पाड्गुण्यपूर्णः परः प्रकृतिपुरुषविलक्षणः आत्मानम्‌ इत्यनेन चित्ताहङ्कारौ 
विवक्षितो ॥ २५ ॥ सर्वग्रहभयङ्कर इति एतद्‌ यज्ञभुग्विशेषणम्‌॥ २३ ॥ कूष्माण्डाद्‌यो ग्रह वान्तरविशेषाः || २७ ॥ देहादीनि 
द्रुह्मम्तीति तथा ॥ २८ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 
आत्मानं मध्यम्‌॥ २५-२६ ॥ अर्भकग्रहाः वा लम्रह्ाः || २७-२९ | 
श्रीमज्जीबगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 


परो भबान्‌ स्वयं भगवानित्यर्थः । सरस्वतीसंवादश्चायं “अतस्ते विष्णोः? इति च वक्ष्यते तेषां तदंशत्वेन मसतास्पद- 
त्वातू स्वस्य स्वयं भगवत्त्वेनेवाहन्तास्पदत्वाश्च अंशेनांशरक्षा भवतु स्वयञ्च स्त्रस्य इति प्रार्थयामह्‌ इत्यर्थः ॥ २५-२६ ॥ अतस्तत्त- 
दङ्गाबतारास्तदावरणरूपाञ्च ते त इति ज्ञेयम्‌ अभंक्रबालग्रहयो रेकार्थ्येन पुनरुक्तित्रीलकेभ्यो भयाधिक्यात्‌॥ २७-३० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्क्रमसन्द भंः 
अथ तथाबिधमहोपद्रवे श्री व्रजेश्वरी प्रभ्नतिभिः पुर पुरन्ध्री भिस्तन्नामभिरेवेतद्रक्षा व्यधायीति बं चि्याथं प्रद्‌शेयति-क्रीडन्तं 
पातु' गोबिन्द इत्यादि । गोविन्दादीनि नामानि नित्यसिद्धान्येव, गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः' इत्याद्युक्तः । तेन गोविन्दाभिषेक 
एव तन्नामोत्पत्तिरिति न मन्तव्यम्‌ ॥ २६-३४ ।। 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्जूषा 
'क्रीडन्तं पातु गोविन्दः’ इस्यनेन गोविन्दादीनि नित्यसिद्धान्येब, न तु गोबिन्दाभिषेकत एत्र ( भा. ६।८।२० ) “गोविन्द्‌ 
आसङ्ग? इत्युक्तश्च ॥ ( २६-३४ ) 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 
आत्मानमहङ्कारं परः सबंमूतिः स्वयं पदार्थः ॥ २५-२९ | 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


अथान्तरङ्गां रक्षामकुर्व ननित्याह-इन्द्रियाणीति सार्द्धेन ॥ २४॥ आस्मानमहङ्कारं कर्म सुस्थितस्य रक्षामकुर्वन्नित्याह्‌ 
क्डन्तमिति स! द्धन )| २५ ॥ २६ ॥ डाकिम्य इति त्रिकम्‌ ॥ २७ ॥ २९॥ 
११९ 
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श्रीसत्यधसंकुता श्रीभागवत टिप्पणी 


बही रक्षामेवं विधायान्तलक्ष्मी कान्तकायरक्षां तन्वङग्यस्तन्वत इत्याह ॥ इन्द्रियाणीति । हृषीकाणी न्द्रियाण्या रित्या दै- 
रिन्द्रियस्वामी हृषीकेश इन्द्रियाण्यचलु नारायणः प्राणान्‌ श्वेती पपतिस्तस्पतिः। एकेकदिगवस्थितरूपचितक्षयेकचचनम्‌ । वासुदेवादिः । 
यथोक्तं वराहपुराणे । श्वेतद्वीपे चतुर्दिक्षु चतस्रो मम मूर्तयः । पूज्यन्ते देवतेः सबैचीसुदेवादिकाः सदेति । चित्तं योगेश्वरः कपिला: । 
बृत्तिभेदाञ्चितं मन इत्याद्युक्तिः ॥ २५ ॥ प्रश्निगभेस्त्वरपूर्वरूपी । आत्मानमेचं स्वाभिन्नं भगवान्परः । 52 पञ््तरततिर्म नो व्यपदिश्यते 
32 | यथा ह वे मनः पञ्चधा व्यपदिश्यते मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तं चेतनेत्यादेरात्मानमहङ्कारं वा पातु क्रीडन्तं गोविन्दः ॥ २६ ॥ 
सर्वअहभयङ्कर इति वेकुण्ठाद्यन्वयि ॥ २७॥ डाकिन्याद्य' गणा अर्भका ग्रहा विनायकास्तेऽपि विध्नप्रदा गणाः ॥ २८ || 


श्रीसुबो धिनी 


बुद्धि प्रद्युम्नः सर्ववं शकती प्रथमं प्रश्निगर्भो जात इति स एवावतु, आत्मानमहद्भारं भगवान्‌ सङ्कर्षणोवतु, स चास्मात्‌. 
परञ्चतुूतो ुक्तः, आत्मानं जीवरूपं च परः पुरुषोत्तमोव्यात्‌, देहं च भगवान्‌ सर्वनियामकोव्यादातमानमेच वा भ "वान- 
वादिति, त्रिमभगवत्त्वव्याबृत्त्यथं पर इति, सवोवस्थासु रक्षां प्रार्थयन्ति क्रीडन्तं बाठकलील्या श्टङ्गयग्यादिष्चपि गच्छन्तं 
गोविन्दः पातु, यस्तु सदा गवामिन्द्रो गुप्तया रक्षकः, शयानं माधवः पातु, लक्षम्यास्तत्र प्रयोजकत्वात्‌ ॥ २४ ॥ त्रजन्तं 
शानेबोळलीलया गच्छतं चेकुण्ठः पातु, स हि गतिदानार्थमेव बैकुण्ठ निमाय स्थितः, अनेन सर्वत्र पदस्थापने कोमलस्वादिसुखदो 
भवत्विति प्रार्थितं, आसीनमुपविष्टं त्यां लक्ष्मीपतिरवतु, स हि लद्ष्मीविबाहसमय उपविष्टो लक्ष्म्या वृतः, ताद्ृशभावापन्नः 
सर्वसोभाग्ययुक्तो लक्ष्मीपतिरासीनमवतु, सर्वमेव जगद्‌ भरवत्युपबिश्य तिष्ठनीति, तदर्शमाह्‌ त्वामिति, एवं देहावस्था'चतुष्टय़मुक्त्वा 
क्रियाबस्थायामाह सुञ्जानमिति, स्तन्यं दुग्धादिकं वा स्वतश्चो यीदिना चा, यज्ञभोक्ता बिष्णुः पातु, भोजने क्रियायां कालफलनियामङा 
ग्रहाः सन्ति, तैरवश्यं स्वकालोद्भवं फळं देयमित्याशङ्कयाह सर्वग्रहभयङ्कर इति, सर्वेपां ग्रहाणां कालक्रियाद्रव्यादिनियामकानां 
नवग्रहाणां भयजनको भवति, अन्यथा यज्ञादीनां फलदातृत्बं न स्यात तत्तत्कालफलमेव तेषां स्यात्‌ , अतो यदा यज्ञभोक्ता फळं 
प्रयच्छति तदा अह्वा निवृत्ता भवन्ति, निवृत्तिरपि न वचनादिना किन्तु रूपमेव दृष्टवा भीता निवृत्ता भवन्ति, तत उक्तं भयङ्कर 
इति ॥ २६॥ एवं सहदोषाणां निवर्तकेनिवृत्ति प्रार्थयिस्वागन्तुकान्‌ दोषान्‌ गणयन्त्यः स्वत एव तेषां भगवन्नामोच्चारणेन 
निबृत्तमाहुडीकिन्य इतित्रिभिः, एके महादेवसम्बन्धिनो दोषाः स्थूळा अन्य आध्यास्मिका मध्यमास्ततोष्याधिभोतिका निकृष्टाः, 
स्वप्नादिष्वेव तेषां भयजनकत्वं, डाकिन्यः रिय एब दुष्टा दास्य इव पतिरहिताः सेनारूपाः, यातुधान्यो यक्षादिस्त्रियः, चकारात्‌ 
तदेवान्तरभेदाः, कूष्माडाद्‌यः पुरूषाः, कुत्सितो य ऊष्मा तस्करता अण्डा इव ये भवन्ति, कू्‌ष्माण्डशाठ गो योगिको दुष्टमहादेवगण- 
वाचकः, प्रलये तेषां विनियोगः, रूढो छौकिकः, नैमित्तिको बंदिकः, अतो दोषगणनायां तदुभयव्यावृत्त्यथ्थ य इत्युक्तं, अर्भकम्रहा 
अर्भंकरूपा ग्रहाः, तेपि पिशाचबिशेषाः, बाळका एव भूत्वा सर्वौन्‌ गृह्णन्ति, भूतप्रेतपिशाचाः प्रसिद्धा यक्षरक्षांसि च, विनायका 
विष्नकर्तारः, ते सङिघिन्नभिन्ना भवन्तीति तेषामधिपतित्रिनायक उक्तः, स तु न कापि स्वत आयातीति तन्निवृत्त्यर्थं य 
इत्यत्राप्यनुसन्धेयम्‌ ।। २७ ॥ तसो हीनाः स्वतन्त्रसतरीरूपाः, कोटरा पर्वदेशे “कुठारे”ति प्रसिद्धा, तथा रेवतो, रेणुकेति केचित्‌ , 
ख्येष्ठा दक्षिणदेशो प्रसिद्धा, पतनेयमेव, अज्ञानात्‌ कीर्तनं, यस्तुतस्त्वेते मन्त्रास्ते च याट्टशास्ताद्ट्शा एव कीर्तनीयाः, अन्यथा 
“यन्त्रो हीनः स्वरतो बणंतो वे”तिवाक्यान्मन्त्रस्यान्य्रथास्वेन रक्षोपयोगित्व॑ न स्यात्‌ , तेन तश्राक्रीर्तनं तञ्ज्ञानेपि, अत एवाप्रस्तु- 
तस्यापि ब्॒द्धग्रहस्य कीर्तनं, मातृका षोडश प्रसिद्धाः, आदिशब्देन सची एव ग्रामदेताः, एतावत्यः स्त्रियः, उन्मादादयः पुरुषाः, 
उद्रतो मादो येः, यतः प्राणिन उन्मत्ता भवन्ति, य इतियो गठ्य्राव्रृत्त्यथं, अपस्मारा अपि वुद्धिश्र शहेतवः, यतो रोगरूप अपि भवन्तीति 
य इत्ति तेष्वपि ग्रहणं, उभयेषाम॒भयत्व॑ लोकसिद्धमिति तदव्यावृत्तिर्यक्तेव, त्रिबिधानन्यानाह देहप्राणेन्द्रियद्रह इति, केचिद्‌ 

| देहद्रोहं कुर्वन्ति येन देहे निरन्तरं पीडा भबति तथा प्रारोषु येन क्ुघादिन भत्रतीन्द्रियाणां च स्रावबाधियौदि ॥ २८॥ 
(२) भौपुरुषौसमचरणप्रणोतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


पृश्निगर्भ त्यत्र भगवश्पदैन सङ्कर्षणो क्तौ हेतुमाहुः स चेश्यादि, स सङ्कर्षणः, अस्मात्‌ प्रद्यम्नात परोम्रिमः, यतश्वतुमू, 
सिंनिरूपण उत्तोतस्तथेत्यर्थः, आत्मानमित्यादेर थौस्तरद्वयमाहुरात्मानं जीवरूपमित्यादि, क्रीडन्तमित्यत्र गुप्रतया रक्षक इति गोवध 
नोद्धरणड्यासेनालौक्रिङसामर्थ्यदाघृस्वादितिभावः, लक्ष्म्यास्तत्रेति शयन इत्यर्थः ॥ २५॥ भुञ्जानमित्यत्र यज्ञभुजः सर्व्ह भय 
क्रत्व डवपत्तिमाहुरन्यथेत्यादि, यदि ग्रहाणामेव नियामकत्वं स्यात्‌ तदा यज्ले्हि यत्‌ फळं दीयते तत्‌ पुर्वकरमीनुरूपग्रहादिप्रतिक्रूछ, 
नत्रतया फलदानसामथ्य यज्ञानां न स्यात्‌ किन्तु ग्रहैः कृत्वा तत्तत्फालफलमेत्र स्या३तो 
इत्यत्र रूढ इति फलविशेषवाचकः नैमित्तिक उत्युपबीतादो 
| धनकर्त णामधिपतिगणश 


तथा च तद्धयळुरत्वाभावे तदुपमर्देन स्वतन 
यज्ञेः फलदाने प्रहनिवृत्तेर॒बश्यमपेत्तेत्यतस्तथेत्यर्थ: ॥ २५ || डाकिन्य ; 
सूतकसम्भावनायाँ निमित्ते यो होमस्तत्र नेमित्तिकः कुष्माण्डशब्दो बेदिके कर्मणि प्रसिद्धः, स स्विति वि 


इत्यर्थः ।। २७ ॥ 
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(३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजङ्गतः श्रीसुबो घिनोलेखः 

चक्रयग्नत इत्यत्र अविद्याच्छेदक इति न जना अविद्या यस्मादिति ब्युत्पत्तरितिभावः, शब्दों हि स इति चतुर्थस्कन्धे 
धुवस्य शाद्धस्पशॉन वाक्सञ्जीवनतात्पर्यकथने निबन्धे “अपां तत्त्वे स्वदप्त्यर्थमासन्यो वर्तते हरेः रित्युक्त तत्सम्मतिसूचनाय हि शाब्दः, 
सोपीति गृहीतशाङ्कोपीस्यर्थः ॥ २३ ॥ इन्द्रियाणीत्यस्याभासे आध्यात्मिकांशेति इन्द्रियप्राणान्तःकरणसङ्कात आध्यात्मिकः तद्‌ंशभूताः 
प्रत्येकमेते इत्यर्थः, श्राणादोनामिति अत्र प्राणपदेनेन्द्रियाणि तदादी नांमत्यर्थः, इन्द्रियाणां प्राणपद्वाच्यत्वं “तथा प्र।ण? इति सूत्रे 
श्रुतो बहुशो व्युत्पादितं, व्याख्याने, चित्तरक्षकञ्च ति यदाहु्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्‌ महददात्मक मित्यस्य सम्मतिः सूचिता ॥ २४ ॥ 
प्रशिनगभस्तु इत्यत्र स चास्मादिति स चतुमूतावुक्तः सङ्कपंगश्च शरात्‌ पूर्वश्ठाकोक्तहलधरश्चास्माद्‌ बलदेवात्‌ परः वासुदेवा- 
विष्टसङ्कपणाबिष्टशोषरूपो वळ इति प्रथमाध्याय निरूपितमतस्तस्मात्‌ परस्तत्राविश्य स्थित उत्कृष्टस्तन्नियामक इत्यर्थः, तं परिचाय- 
यन्ति चतुमूंतीवुक्त इ'ते अन्तःकरणचतुष्टयमध्येडदड्ढारदेवतांत्वेनोक्त इत्यर्थः, 'हलककुदि कृतसुभगसुन्द्रभुज' इति पञ्चमस्कन्धोक्तो 
हलधरो ज्ञेयः, एतयोवंस्तुत एक्यमेवोत भिन्नतया कथनारुच्या आत्मपदस्य परपद्स्य 'चाथोन्तरमप्य़ाहुः आत्मानं जीवरूपं चेति, 
समुच्चयोयं न तु विकल्प इति चकारः, प्रयोजकत्वादिति प्रयोजनं फळं शायने तत्सम्पादिका लक्ष्मी रित्यर्थः | २५ ॥ ब्रजन्तमित्यत्र 
क्रियावस्थायामा हेति रक्षंणमितिशेषः, अत्र यज्ञभुक्क्तरक्षाप्रार्थनात्‌ तस्य च क्रियाप्रधानत्वादुपलक्षणविधया क्रियामात्रावस्थायां 
रक्षा प्राथितेति भावः, तथा च विशेषतश्चतुष्टयमुक्त्वा क्रियासामान्यावस्थायां यज्ञभुक्कृतरक्षण तत्प्राथितं झुक आहेत्यर्थः ॥ २६ ॥ 


मातृयितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 


सब के वंश को बढ़ाने वाला, पहले प्रश्नि के गर्भ से प्रकट हुआ बंशप्रवर्तक प्रद्यम्न ही बुद्धि की रक्षा करे 
(१) आत्मा अहंकार की भगवान्‌ संकर्षण रक्षा करे। यह संकर्षण उस प्रद्यम्न से पर अथीत्‌ श्रेष्ठ है। यहाँ 
श्रीप्रकाशकारजी “पर? शब्द का तात्पये कहते हें कि चतुव्यु हृ श्रीवासुदेव-संकषंण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध में क्रमशः प्रद्युम्न प्रथम 
संकर्षणजी आये हें इसलिए “पर” शब्द का अर्थ आचार्य प्रद्युम्न से पर ऐसा करते हैं । ( यहाँ सुबोधिनीजी में “च? अव्यय का 
ग्रहण किया हे, इसलिए आत्मा के अन्तःकरण जीव ओर देह एसे तीन अर्थ लिए जाए गे ) । जीव रूप आत्मा की परः पुरुषोत्तम 
रक्षा करे, (३) देहरूप आत्मा की, सत्र का नियमन करने वाला भगवान्‌ रक्षा करे, अथवा भगवान्‌ आत्मा की रक्षा करे। 
यहाँ पर कृत्रिम भगवान्‌ की निवृत्ति के लिए “परः? सब से श्रेष्ठ पद का प्रयोग किया हे । अब हर अवस्था में रक्षा की प्रार्थना 
करती हे कि बालक्रीडा करते समय पर्वत, अभि आदि जहाँ की ओर जावे, वहाँ भी गुप्त रीति से स्थिति कर रक्षा करने वाले 
गोविन्द रक्षा करें । सोते हुए की लक्ष्मीपति माधव रक्षा करे। शयन समये सेवानिष्ठ लक्ष्मोजी का प्रयोजन होने से 
'माधव? कहा हे ॥ २५॥ 

त्रजन्तं शनेबीललीलया--वाळलीला करते हुए धीरे-धीरे जाते हुए छालन की बेकुण्ठ रक्षा करे क्योंकि बेकुंठ 
भगवान चलने में वेग देने के लिए ही बैकुण्ठ बनाकर स्थित है । इस प्रकार बेकुण्ठ भगवान्‌ की प्रार्थना करने का आशय 
यह हे कि जहाँ भी बालक चरण धरे, वह प्रथ्वी कोमळ शुणवाली होकर, वेकुण्ठ के समान सुखदायिनो बने बेठे हुए तुम्हारी 
लक्ष्मीपति रक्षा करे । वह लक्ष्मीपति लक्ष्मी के विवाह के समय, लक्ष्मी के साथ जिस भाव से बेंठे थे। उस भाव को प्राप्त, 
सर्व सोभाग्य पूर्ण लक्ष्मीपति, वेठे हुए की रक्षा करे। सारा जगत्‌ भगवान्‌ में ही स्थित होकर रहता है इसलिए “सां” 
पढ्‌ का उल्लख किया है । 

“'क्गोडन्तं पातु से लेकर आसीनं त्वां? पर्यन्त देह की चारों अवस्थाओं को बताकर, अब क्रिया की अवस्था कहते हें कि 
सहज रीति से चौसीदि से प्राप्त मातृ स्तन्य, दुग्ध, आदि भोज्य पदार्थ की यज्ञ भोक्ता विष्णु रक्षा करे। भोजन में ओर क्रिया में 
काल और फल के नियामक अह हैं । ग्रह ही कालानुसार भोजनादि क्रिया के फळ दाता हैं. इसलिए वे ग्रह अवश्य फल द्गे । 
इस भय को मिटाने के लिए ही गोपियाँ ने भोजनादि में रक्षा करने के लिए यज्ञभोक्ता विष्णु की प्रार्थना की हे, क्योंकि काळ, 
क्रिया, द्रव्य आदि के नियामक नब ग्रह भगवान विष्णु से डरते हें। यदि वे ग्रह, विष्णु से डरते न होते तो, यज्ञादि का 
फल ही न होता । ग्रहों के अनुसार फल होता किन्तु एसा होता नहीं हे । इससे जब यज्ञभोक्ता फल देता है तब ग्रह निवृत्त 
हो जाते हैं । ग्रहां की निवृत्ति बचनों से नहीं किन्तु बिष्णु के केवल स्वरूप देखने से ही डरकर निवृत्त होते हें । इसलिए 
कहा है कि “सर्वम्रहभयङ्करः’ बिष्णु यज्ञभोक्ता, सर्वं ग्रहों के लिए भयङ्कर हे । सारांश यह है कि जिनकी वे रक्षा करते हैं 
वहाँ वे ग्रह कुछ नहीं कर सकते हें ।। २६ ॥ 

एबं सहजदोषाणां इस प्रकार सहज स्वाभाविक दोषों को निवृत्त करने वालों की प्रार्थना कर, अब आगन्तुक आने 
बाले दोषों की तीन श्छोकों से गणना करती हुई कहती है कि भगवान्‌ का नाम उच्चारण करने से ही वे दोष स्वयं मिट जायेंगे । 

कितने ही महादेव सम्बन्धी स्थूळ दोष हैं, दूसरे आध्यात्मिक मध्यम दोष हैं, तीसरे स्वप्न में डरानेवाले आधिभोतिक 
क्षुद्र दोष हें । डाकिन्य-डाकिनी दासियों की तर्द पतिरहित दुष्ट खी ज्ञाति सेना सदृश हैं । यातुधान्यः राक्षसियाँ यक्षों की 
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खिपाँ हैं । श्लोक में दिये हुए “च? का आशय है कि यातुधानियाँ अन्य प्रकार की भी होती हैं । 'कूष्मांड' महादेव के गर्णों में 
दुष्टयण पुरुष रूप हैं । कूष्मांड शब्द को कुत्सितोय उष्मा ऐसा योगिक अर्थ कर, उनकी उत्पत्ति एवं आकृति बताते हैं कि 
बुरे, गरमी से पेदा हुए अंडा के समान आकृति वाले पुरुष रूप को कूष्मांड कहते हैं । प्रलय के समय इनसे काम लिया जाता 
है। 'कूष्मांड' यह लौकिक रूढ नाम है । 'कूष्माण्ड' यह नेमित्तिक क्रिया का नाम होने से, 'बेदिक' भी है । वैदिक कू्‌ष्माण्ड 
बिधि से प्रथक्‌ दोष वाळा 'कूष्मांड' अन्य है, यह बताने के लिये श्छोक में 'ये' पद दिया हे, श्रीपुरुषोत्तमजी स्पष्टता करते हैं कि 
धार्मिक संस्कार के समय, अशोच की संभावना होती है, उन धार्मिक संस्कारों में अशोच से रुकावट न हों, इसलिए बैदिक 
मन्त्रों से 'होम' किया जाता हे; उस होम को 'कूष्मांड' कहते हैं. इसलिए 'कूष्मांड' यह शब्द बैदिक भी है । जो कूष्मांड' दोष 
वाले, दुष्टगण हैं उनका यहाँ निरूपण है, फळ वाचक छौक्रिक्र ओर वैदिको का ग्रहण किया नहीं । 'अर्भकम्रहा? अभक रूप ग्रह 
पिशाच जाति के हैं वे बाळरूप धारण कर सब को पकड़ते हें । भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक विध्न करने वाले 
प्रसिद्ध हैं । वे छेद वाले छिन्न भिन्न होते हैं उनका अधिपति विनायक कहा है । बह्‌ तो स्वयं कहीं भी नहीं आता हे, यहाँ 
“विनायक? नाम से कोई गणेशजी को न समझ, इसलिए श्लोक में दिये ये” पद का यहाँ भी उपयोग करना। 'ये? पद से 
यहद बताया कि यहाँ दिये हुवे 'बिनायक' शब्द से गणेश न समझना क्योंकि यह विनायक तो विध्न करने वाला हे और वह 
बिनायक गणेशजी तो विध्नविनाशक है ।। २७ | 
ततो हीनाः स्वतन्त्रस्त्रीरूपा:--२७ वे श्लोक में कहे हुये ये छुद्र ओर स्वच्छन्द ख्रीरूप कोटरा नामक हें जिनको 
पूर्वीय लोक कुठारे नाम से जानते हें । तेसे 'रेवती' कोई उनको रेणुका कहते हैं, ज्येष्ठा दक्षिण देश में प्रसिद्ध हे "पूतना? 
तो यही है किन्तु गोपियाँ ने अनजान में इसका भी नाम कह दिया है । 
यथार्थ में तो ये मन्त्र हे, इसलिये जेसे हैं बेसे ही पढ़ने चाहिये, नहीं तो उनका फळ नहीं मिलेगा, क्योंकि शास्त्र में 
कहा हे कि यदि स्वर का वर्ण आदि से न पढ़ा जाएगा तो बहू मन्त्र व्यर्थ होगा, और इससे कोई लाभ न होगा। इसलिए 
मन्त्र का जो रूप हो उस प्रकार ही उसका कीर्तन ज्ञान सहित करना चाहिये । 
पूतना की तरह, वृद्ध ग्रहों का कीर्तन भी सम्बन्ध बिना किया हे । सोलह मातृकाएँ तो प्रसिद्ध हें किन्तु श्लोक में 
दिये हुए आदि शब्द से सत ग्रामदेबियाँ समझना, ये सब खियाँ हें । उन्मादि पुरुष हें । ये पुरुषांको पागल बना देते हैं । 
'अपस्मार' भी समझ नाशकर मिरगी आदि अचेतना के रोग करते हैं वे दोनों ही, दोष ओर रोगरूप हें इनको हटा देना 
आवश्यक है । अन्य भी तीन तरह के- देह, प्राण ओर इन्द्रियों को दुःख देने चाले हें। इनसे देव में सदेव पीड़ा रहती हे, 
प्राणों में व्याकुळता से भूख नहीं लगती हे ओर इन्द्रियाँ निर्वळ होती जाती हें जिसे बधिरता आदि होती है ॥ २८ ॥ 


गोस्वा मिश्रीगि रिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


प्रश्‍्निगभः ्रद्यम्नस्ठु ते बुद्धिमबलु । परः सर्वसहतो सङ्कषंणः भगवानारमानमहङ्कारमवतु । क्रीडन्तं त्यां गोविन्द पातु । 
शयानं स्वां माधत्रो लक्ष्मीपतिः पातु । नच “भगवन्नामभिरेव तस्य भगवतो रक्षा कथ सङ्गच्छते’' इति शाङ्कयभ्‌ , तासाम्‌ अयमेव 
भगवान इति ज्ञानाभावात्‌ । नच ''तदानीं कथं गोविन्दनामप्रसिद्धिः ? इन्द्रेणा्रो तस्य करिष्यमाणत्वात्‌’ इति शङ्कनीयम्‌, 
भगवतो लीळानां नाम्नां मन्त्राणां चानादिशास्जसिद्धरवात्‌॥ २५ ॥ व्रजन्तं बाललीलया गच्छन्तं त्वां वकुण्ठाख्यो भगवानव्यात्‌ । 
आसीनं त्वां श्रियो लक्ष्म्याः पतिरव्यात्‌ । यज्ञभुक्‌ यज्ञभोक्ता विष्णुभु ज्ञानं त्वां पालु । तस्य पालने सामथ्यमाहुः-सर्वेति । सर्वे ये 
दुःखप्रदा ग्रह्मास्तेषां भयङ्करः, यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूय॑स्तपति यद्भयादू? इति वाक्यात्‌ ॥२६। तथा ये डाकिन्याद्यो देह्‌प्राणन्द्रिय- 
्रुहस्ते सर्व नश्यन्त्विति दृतीयेणान्वयः । डाकिन्यो दुष्टाः ख्रिय एव । यातुधान्यः यक्षराक्षसादिभिः । कूष्माण्डादयो रुद्रगणे 
प्रसिद्धाः । केचिदर्भकानेव गृह्णन्तीति तथा ॥ २७ ॥ नच “पूतना तु मृतेब, कथं पुनस्तन्नाशप्रार्थना ९ ” इति शङ्कनीयम्‌ , तासां 
तदज्ञानात्‌ । अनादिसिद्धमन्त्रकथनमात्रमेतत्‌। हीति प्रसिद्धों। उन्मादा अपस्माराश्च चित्तश्रान्तिकतीरो ग्रहविशेषाः ॥ २८ ॥ 


श्रन्विताथप्रका रिका 


प्रश्मचिगर्भ इति ॥ प्रश्निगभः प्रद्युम्नस्तु ते बुद्धिमवतु । परः सर्वसंहती संकर्षणो भगवानात्मानमहङ्कारमचतु । क्रीडन्तं 
त्वां गोविन्दः गोषु क्रीडापरः पातु । शयान त्वां माधवो छक्ष्मीसंवाहितपादः शेषशायी पातु ॥ २५ ॥ ब्रजन्तमिति॥ बाललीलया 
ब्र॒जन्तं गच्छन्तं स्वां वैकुण्ठः बेकण्ठबासी सनकाद्यर्थं पादब्रञ्यया धाबन्‌ भगवानव्यात्‌। आसीनं त्वां श्रियो लक्ष्म्याः पतिः 
सिंद्दासनस्थो नारायणः अव्यात्‌ । सर्वे ये दुःखप्रदा श्रहास्तेषां भयङ्करः यज्ञभुक्‌ यज्ञभोक्ता विष्णुभ्‌ ञानं त्वां पातु ॥ २६॥ 
डाकिन्य इति त्रयम्‌ ।। डाकिन्यो दुष्टाः स्रिय एब तया यातुधान्यः यक्षराक्षसादिञ्जियः कूष्माण्डाञ्च । ये तु अर्भकानेव गृह्ृन्ति 
ते अर्भकप्रद्दाः । यद्वा । अर्भकरूपा प्रह्याः तेन बाळम्रहा इति न पुनरुक्तिः । भूताः प्रेताद्याः कोडराद्या बालम्रहाः उन्मादाः 
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अपस्माराश्च चित्तश्रान्तिकतीरो ग्रहबिशेषाः स्वप्ने दृष्टा महोत्पाताः भाबिदुःखमहोत्पातादिसूचकाः । तथा ये बृद्धमह्‌।; वाढमहाश्च 


ये डाकिन्यादयो देहसप्राणेन्द्रियद्रहः बिष्णोनीमग्रहणभीरवः ते सर्वे नश्यन्तु । पूतना म्रताउपि ताभिः पृतनात्वेनाज्ञानादेव 
मुक्तिः ॥ २७-२९ || 


श्रीगोपालानन्दमु निविरचितं निगूढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
आसीनम्‌ उपविष्टम्‌ ॥ २६॥ दुःखदानाय अर्भकं बाळं गृहन तीत्यभंकग्रहाः विनायकाः विष्नकतोरो दुर्देवाः || २७ ॥ 
उन्मादा उन्मत्तकारकाः अपस्माराः स्मृतिविश्र शाकाः ॥ २८ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विर चिता भकतमनोरञङजनी 
एवं बहिरङ्गरक्षां संप्राथ्यीथान्तरङ्गरक्षां प्रार्थयामासुः ॥ इन्द्रियाणीति ॥ हृपीकाणा मिन्द्रियाणामी शो ऽन्तः प्रविश्य नियन्ता 


भगवान्‌, तव इन्द्रियाणि, अवतु रक्षतु | नारायणः प्राणान्‌, अवतु । श्वेतद्वीपपतिः, चित्तं, योगेश्वरो योगनिवीहकः, मनः, 


तु ॥ २५ ॥ प्रश्नीति ॥ प्र्नगरभेत्वात्‌ प्रञ्चिगभाख्यः भगवान्‌ तु, ते तव, बुद्धि, पातु रक्षठु। भगवान्‌ पाड्गुण्यपूर्णः, परः परमात्मा 
तब आत्मानमहंकारं, पातु । गोबिन्दः भरावान्‌ , क्रीडन्तं, स्वां पातु । माघवः भगवान्‌, शयानं कृतशयनं त्वां, पातु ॥ ९६ ॥। 

जन्तमिति ।, वैकुण्ठ भगवान्‌ , त्रजन्तं पथि गच्छन्तं, स्वां, अव्यात्‌ । श्रियः पतिः लक्ष्मी कान्त; भगवान्‌, आसीनसुपविष्ट, त्वां 
अव्यात्‌ । सवपा ग्रहाणां भयकर सर्व्रहभयंकरः यज्ञभक भगवान्‌ , भञ्जान, त्वा पालु ॥ २७॥ डाकन्य इति ॥ डाकिन्य 
यातुधान्यः, कू्‌ष्माण्डाः, ये अर्भकाः ग्रहाः भूतग्रेतपिशाचाः, यक्षाश्च रक्षांसि च विनायकाश्व ते च ।! २८ !। 


कृष्ण प्रिया 


प्रश्निगर्भे प्रद्यम्न आप की बुद्धि की, पर संकषण भरावान आप के आत्मा अहंकार को खेलते समय गोविन्द रक्षा करे 
ओर सोते समय माधव रक्षा करे ॥ २५ ॥ डाकिनी, राक्षसियाँ, कूष्मांड, बालग्रह, भूत, प्रत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायक 
कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना मातृका आदि उन्माद, अपस्मार, अन्य जो देह, प्राण एवं इन्द्रियां के द्रोही ह्‌ ॥ २७-९८ ॥ 


सखप्नदश महोत्पाता बृद्धवाळग्रहाश्च य । सव नश्यन्तु त पावष्णानामग्रहणसारत्रः ।। २९ ॥ 
श्रीशुक उवाच 

इति प्रणयबद्धाभिर्गोपीमिः कृतरक्षणम्‌ । पाययित्वा स्तनं माता संन्यवेशयदात्मजम्‌ ।। ३० ॥। 

तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गताः । विलोक्य पूतनादेहं वभू बुरतिविस्मिताः || ३१ ।। 

नूनं वतरिः संजातो योगेशो वा समास सः । स ण्व दृष्टो ह्युत्पातो 'यथाहानकदुन्दुभिः || ३२ ॥ 

कर्दमक्षमा 

श्रन्वयः-ये स्वप्नदृष्टाः महोत्पाताः ये च वृद्ध बालम्रहाः ते विष्णोर्नाH्रग्रहृणभीरवः ते सबै नश्यन्तु ॥२९॥ इतिप्रणय- 
बद्धाभिर्गोपीभिः कृतरक्षणम्‌ आस्मजम्‌ माता स्तनं पाययित्वा सन्न्यवेशायत्‌ ॥ २०॥ तावत्‌ नन्दादयः गोपाः मथुरायाः अजं 
गताः पूतनादेहं विलोक्य अतिविस्मिताः बभूवुः ॥ ३१॥ नूनं सः बत ऋषिः सञ्जातः वा योगेशः समास आनकदुन्दुभिः यथा 
आह हि स एव उत्पातो दृष्टः ॥ ३२ ॥ 

श्रीधरस्वामिविरिता भावार्थदीपिका 

संन्यवेशयत्‌ छादयामास ।। ३०-३१॥ विस्मयमेवाह्‌। नूनमिति। बत विस्मये । सांप्रतं स वसुदेव ऋपिस्तपः- 

प्रभाववान्‌ योगेशो ज्ञानी वा सम्यगास । यतः यत्‌ यं आह्‌ स एवोत्पातो दृष्ट इति ॥ ३२-३३ ॥ 


श्रीबंशोधरकृतो भावार्थदी पिकाप्रकाहाः 


स्तनशब्दोऽत्र स्तन्ये लाक्षणिकः प्रणयरशनया बद्धाभिः । स्तनपानेनेवा्कस्वास्थ्यज्ञा नात्तद्‌पाययदित्यर्थः ॥ ३० ॥ 
याचन्माता संन्यवेशयत्तावन्नंदाद्य इति संबंधः॥ ३१ ॥ बिस्मयमभिनयति-इह यमिति तच्छब्दश्रुतेज्ञयम्‌ । विस्मयमाह--किं 


शक्रेण भ्रमादच्छिन्नपक्षः कोपि पर्वतो नभोव्यापिनोप्यत्रत्यान्द्रसांश्चूणयित्वा पपात। किं वा--वयमेव साहजिकया भांत्या 


१. यदा-श्रीधर. बंशी. गिरि. भक्त. ; यथा-जीव. । 
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कयापि योगिन्या वा देशांतरं प्रापिताः स्मः । किं वा-कस्याप्येद्रजालिकस्येदं कर्ति संदिहाना उत्यर्थः । त्रजं अजदर्शानयोग्यं देशं 
प्राप्ता अन्यान्यमू चुः वसुदेवः प्रागेतादृशो नासीदधुना ऋषिरास ऋृषिवाक्यस्येव प्रामाण्यात्सर्वज्ञत्वादनुमीयते योगेशो बा 
आस दीप्यते स्म 'आस दोप्तो' ॥ ३२ ॥ 
श्रीसज्जोबगोस्वा मिङ्गता बंष्णबतो षिणी 

इति एवं कृतं रक्षणं रक्षा यस्य तं तत्र हेतुः प्रणयेन स्नेह्देन बद्धाभिः वशीक्कताभिः इति श्रीयशोदागृहे बद्धवत्तासां 
धात्री तया सदावस्थितिः तथा च श्रीभगवद्थं परमव्यग्रतया बिबिधव्यापारपरता च ज्ञेया स्तनं पाययित्वेति मातुः स्नहस्वभावतः 
तथा लाके स्तनपानेन बालस्य स्वास्थ्यज्ञानाश्च ॥ ३० ॥ तावदिति गमने शंघ्रयभुक्त मथुरापुर्य्याः सकाशात्‌ ब्रज ब्रजदर्शनयोग्यदेशं 
प्राप्ताः बिलोक्य दूरतो बिविधकल्पनया नभोव्यापिपर्वताकारस्वेन दूरत एव दर्शनासम्भवात्‌ तत्र च श्रीबसुदेवोक्तसम्वादेनास्यन्त- 
बिस्मिता इत्यर्थः ॥ ३१॥ अतिविस्मितानां तेषामन्योन्यो क्तिमाह-नूनमिति । वितके स प्राहानकदुन्डुभिः प्रागेताद्ृशो नासीत्‌ 
अधुना च च ऋषिः सम्यक ज्ञातो वृत्तः ऋृषिबाक्यस्येच प्रामाण्यात्‌ । ननु ऋषित्वचिह् किमपि न दृष्टम्‌ इत्याशङ्कय पक्षान्तरमाह- 
योगेश इति। अन्तः उपासनानिष्ठः संशब्दाभ्यां तत्तन्निष्ठा बोध्यये । तत्र हेतुः स एवेति आनकदुन्दु भिरिति । तादृशजन्मत्वेन 
योग्यताम्बोधयन्ति, अन्यत्तेः ¦ यद्वा कोऽपि यः पूर्वजन्मनि ऋषियोंगेशों वा समास अत्र सन्देह एव बिकल्पः स एवानक- 
दुन्दुम्मिः सन्‌ सञ्जातः अन्यत्समानम्‌ एवं सर्वज्ञर्वादे्र सोऽबददिति तेर्मतम्‌ अत एव सुविस्मिताः ॥ ३२ ॥ 

श्रीमज्जीबगोस्वामिकृता बृहद्बंष्णबतोषिणी 

इत्येवं कृतं रक्षणं रक्षा यस्य तम्‌। तत्र हेतुः,--प्रणयेन रनेहेन वद्धाभिवंशीक्ृताभिरिति श्रीयशोदाग्रहे वद्धवत्तासां 
सदाबस्थितिस्तथा श्रीभगवदथं परमव्यग्रतया विविधव्यापारपरता च ज्ञेया । स्तनं पाययिस्वेति मावृस्नेहर्वभावतस्तथा लोके 
स्तनपानेन वालस्य स्तास्थ्यज्ञानाच्च ॥ ३०॥ तावदिति गमने शेघ्रयमुक्तम्‌ । मथुरापुय्योः सकाशाद्घ्रजं ब्रजान्तिक प्राप्ता 
विलोक्य वर्स्मन्येब दूर'्रदेशव्यापित्वादतिबिस्मिता इत्यकस्मात्‌ सूतकस्य शतनादूबृहत्त रत्वाच्च बिस्मितास्तत्र च श्रीवसुदेवोक्त- 
सम्बादेनास्यन्तं बिस्मिता इत्यर्थः ॥ ३१॥ अतिबिस्मितानां तेषामन्योऽन्थोक्तिमाह--नूनमिति वितर्कं । स आनकदुन्दुभिः 
प्रागेताटशो नासीदधुना च ऋषिः सम्यक्‌ जातो बृत्त:--ऋषिवाक्यस्येव प्रामाण्यात्‌ । ननु, ऋपित्वमात्रेण ताहगृज्ञानं न 
स्थरादित्याशंकायां पक्षान्तरमाह--योगेश इति । सम्यगास बभूव । 'सँ-शब्दाभ्यां तत्तन्निष्ठा बोध्यते । तत्र हेतुः--स एवेत्यानक- 
दुन्दुभिरिति तस्य जन्मनि देवेरानकादिवादनेनार्थवितर्क प्रमाणयन्ति; किंबा तस्य तादृशोक्तो योग्यतां बोधयन्ति । अन्यत्तेव्यो- 
ख्यातम्‌ । यद्ठा, कोऽपि यः पूर्व्वजन्मनि ऋषिर्योगेशो वा समासस्स एवानकदुन्दुभिः सन्‌ सञ्जातः। अन्यत्‌ समानम्‌ ! एबं 
सव्वज्ञत्वादेव सोऽत्रदिति तेर्गोपेर्मतम्‌ , अतएव सुविस्मिताः, न तु कंसदुर्मन्त्रणज्ञानमित्यन्यथा कंसदुर्मन्त्र णकारणदेवीवाक्यज्ञाने 
सति “जातः खळु तवान्तक्कत इति तदुक्त्या स्वपुत्रे भगवत्त्बादिशंकायाः सम्भवः । सा 'चेबं निरस्ता, अत एब श्रीवसुदेवेनापि 
( भा? १०।५।३१ ) “सन्त्युत्पाताश्च गोकुळे' इति निर्विशेषमुक्तमित्येबमग्र ऽप्युह्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्रीसद्बीरराघबाचारयकृता भागबतचन्द्रच न्ट्रिका 


बृद्धग्रहाः बाळप्रहाश्च ते सर्वे विष्णो नीमानि गृह्णन्तीति तथा तेभ्यो भीरवः भीता नश्यन्तु ॥ २९ ॥ इत्थं प्रणयेन स्नेहेन 
वद्धाभिर्यन्त्रिताभिर्गोरीभिः कृतं रक्षणं यस्य तमात्मजं माता यशोदा स्तनं दुग्धं पाययित्वा सन्न्यवेशयत्‌ शाययामास || ३० ॥ 
ताबत्‌ तदा नन्दादयो गोपा मथुरायाः सकाशात्‌ ब्रजमागताः सन्तः पूतनाया देहमवलोक्यातीब विस्मिता बभूवुः ॥२१॥ वसुदेवो क्त 
यथार्थभेबाभूदिति सोदाहरणं विस्मयन्ते-नूनमिति। आनकदुन्दुमिवंसुदेबः समागतो यमुत्पातम्‌ आह स एवोत्प।तो ऽधुनाऽस्मा- 
भिर्हरष्टः अतः स आनकदुन्दुमिः ऋृषिर्योगी बा पूर्वजन्मनि सन्नधुनेबंरूपेण नूनं सञजातः बतेति विस्मये ऋहृषित्तरमुत्पत्तिसिद्धा- 
तोन्द्रियार्थदर्शित्व॑ योगित्वं तपःप्रभावक्ृतं तदर्शित्वम्‌ इति बिवेकः । स यद्गत इति पाठे स वसुदेवः ऋषिर्योगीशो वा सन्‌ अधुनेवं 
सञजातः कुतः यत्‌ यतः गतः समागतः आनकदुन्दुभिः यमुत्पातमाह्‌-सोऽधुना अस्माभि दृष्ट एवेत्यर्थः || ३२ ॥ 
श्रीबिजयध्बजतीर्थकृता पदरत्नाबलो 
प्रणयबद्ध।भिः बद्धस्नेहाभिः संन्यबीबिशत्‌ संवेशं निद्रामकारयत्‌॥ ३०-३१॥ वसुदेवः ऋषि: त्रिकालदर्शी योगेशः 
कपिळान्यतमः समासतः संक्षेपतः सङ्कोचं ऋत्बा जातदृष्ट' अस्माभिरिति शोषः ॥ ३२ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 
~ ७ ५७ 
ताबदिति विलोक्य ज्ञात्वा तश्च दूरतोऽषि दशनेन यत्‌ किश्चिच्छबणेन चेति ज्ञयं ये नीचजातयो ब्रज्ञोकसस्त 


एवेत्यर्थः ॥ ३१-३२ ॥ 
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आमद्विश्वनाथचक्रवतिकुता सारार्थंदर्शिनी 


प्रणयरशनया यशोदागृहे एव बद्धाभिः पाययित्वेति स्तनपानमेतर बाळानां स्तास्थ्यळक्ष्णनिति भावः । सन्निवेशयत्‌ 
शावयामास ॥ ३० ॥ अतिविस्मिताः किं शक्रेण ञ्रमादच्छिन्नपक्षः कोऽपि पर्बतों नभोठ्य़ापिनोडप्यत्रत्यान्‌ महीरूहांश्‍चूणयित्वा 
पात किम्वा वयमेव साहजिकया श्रान्त्या कयापि योगिन्या वा देशान्तरं प्रापिताः स्मः £ म्या कस्याप्येन्द्रजालिकस्येदं कर्मेति 
सन्दिहाना इत्यर्थः ॥ २१ ॥ तत्र श्रीब्रजराजस्तु निश्चिनाति-नूनं निश्चितमेव ऋषिएस्मत्‌कुछे वसुदवः स्वज्ञत्वाद नुमीयते योगे- 
शोऽष्टाङ्योगाभ्यासी योगजनेत्रेण भाविवृत्तदशित्वात्‌ समा त सम्यग्द्रीप्यते स्म “अस दीप्तो” ॥ ३२ | 


श्रोसच्छुकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 


संन्यवेशयत्‌ सम्यक्‌ शाययामास ॥ ३०-३१॥ बतेति विस्मये सः बसुदेवः यदाह स एवोत्पातः दृष्टः हि हेतो नूनमिति 
निश्चये पूवेस त्रदपिर्मन्त्रद्र्टा योगेशाः विष्णुध्याननिष्ठो वा सम्यगास इदानीं सञ्जातः अत एव आनकदुन्डुभिरिति हृतुगर्भ 
बिशेषणम्‌ | सामान्यस्य जन्मनि आनकादिना नादं देवा न कुबन्तीति भावः ॥ ३२॥ 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

गोपीभिः कृतरक्षणमिति रक्षाविधिरयं तासां सर्वशःसत्रज्ञानं स्वभावसिद्ध वोधयति। तञ्च न चित्रं तन्नित्यपापंदत्या न 
आसां कृष्णबिषयक स्त्रयं प्रभ॒स्वज्ञानं सदपि तद्विपयकदात्सल्ये लीनं बोध्यं कृष्णस्येश्वर्य माधुयं च त्रजोकसां ज्ञानं गृह्वास्यतः 
पृणंप्रज्ञास्ते पूर्वबिपयकमल्पं पद्विषयक तु भूरीस्यतस्तन्निगिरतीति सर्वत्र भाव्यं प्राययित्वेति स्तन्ये पीते वालस्य स्वास्थ्यं निञ्चित- 
मितिभावः । माता व्रजेश्वरी सन्न्यवेशायत्‌ शाययामास ॥ ६० ॥ अतिबिस्मिता इति। कि वयं केनचिदू योगत्रलेन देशान्त- 
रमानीताः किम्वा देवराजेनाच्छिन्नपक्ष। महाशलोऽत्र पातितोऽस्तीन्द्रजाळविद्या वा काचिदियमिति सन्दिहाना च मू बुरित्यर्थः॥३ १॥। 


अथ ब्रजेशवरो निश्चित्याह--नूनमिति । बसुदेतरोऽस्मत्कुले ऋ षिस्तपोनिष्ठो योगी वा 5नुष्ठिताष्टाङ्गयोग; समास सम्यग्‌ दिदीपे तपो- 
योगमहिम्ना विज्ञातभाविद्वृत्तः स एवोत्पातो दृष्टः ॥ ३२ || 


श्रीसत्यधर्सकृता श्रीभागवतटिष्पणी 


मातृकादय इति प्रथग्वा कोटरादिमातृकादय इति समस्तं वा । उन्मादा उन्मादका अपस्मारास्तस्करा देहुप्राणन्द्रियक्षण 
देहश्च प्राणाश्चो न्द्रियाणि च तेभ्यो द्रह्यन्तीति ते ये ॥ २९ ॥ स्प्नदृष्टा दुष्फलसूचकमहोत्पातास्ते सर्वे विष्णोनामग्रहणं तदुच्चारस्त- 
स्माद्न रवो नश्यन्तु । ते विष्णोरिति सामानाधिकरण्येनाप्यन्यः ॥ ३० ॥ प्रणयेन स्वतनयप्रेमबिशोषेण बद्धा ग्रहादिगमनम- 
निच्छन्त्य इति वद्धत्रद्विद्यमानास्तामिर्गोपीभिवृद्धसुवासिनी भिः ळृतरक्षणमात्मजं माता स्तनं पः्ययिस्वा । उभवोरेकदा पेयत्वादे क- 
बचनं । सन्न्यचीविशद्ठुपवेशयामास शाययामास वा॥ ३१ ७ तावत्‌ । यावत्तावस्परिच्छेदे कात्स्न्ये मानेऽवधारण इति विश्वः । 
तावति समये नन्दादयो गोपा मधुरायाः सकाशात्पतितं पूतनादेहं बिलोक्यातिविस्मिता बह्श्चयंयुक्ता बभू वुः ॥ ३२ ॥ 


श्रीसुबोधिनी 


भोतिकानाह, स्वप्न दृष्टाः स्वप्न एव भयपळायनशिरश्छेदा दिदर्शांनहेतबो महोत्पाताश्च, तेषां लक्षण रूप्नाच्याये भवति, 
बृद्धवालग्रहाञ्च भवन्ति, नियतास्ते भगवदीयं भ्रामयन्त्येव, अतः पिशाचबद्‌ अ्रान्तत्रद्‌ वृद्धो बालश्च तिष्ठति, अत्रापि काळरोगव्या- 
बुत्यथं य इति, एवं सवीननूद्य विनियोगमाहुः सर्व इति, उक्ता अनुक्ताञ्च ते सर्वेस्मद्वाक्यात्‌ स्वत एव नश्यन्तु पलायन्तां, तेषां 
निवृत्तो नाधिक. प्रयास इति विशेषणमाह नामग्रहणमात्रेणेव भौरब इति, बिष्णोस्ते तवेव नामग्रहणन न ते तिष्ठन्ति कुतः पुनस्त्व- 
स्समोप उत्यतोस्माभिर्वचनादेव निराक्रियन्ते | २९॥ एवं सवंप्रकारेण त्रिविधामपि रक्षां कृतःत्यस्ततो यज्जातं तदाहेती ति, 
प्रणयेन स्नेहेन बद्धाभिन तु लौकिक्न्यायेन बद्धपदान्न प्रणया नापि निवारितासितिष्ठन्तीति ज्ञापितं, गोपीभिरितिपुनवंचन मध्ये 
ब्राह्मणा दिशिक्षय़ा कृतमितिव्यावृर"थं, कृतं रक्षणं यस्य, रक्षाबन्धनादिकमपि कृतमिति ज्ञायते, पूतनास्तनपानेना्ीण शङ्कां 
व्यावर्तयति पाययित्वा स्तनमिति, माता यशोदा, गोपिकादीनां भाव्यर्थज्ञानात्‌ स्तनादानं, अनुपद्रवज्ञापकं च स्तनपान, आत्मजं 
पुत्रं, सन्न्यवेशयत्‌ सम्यक्‌ पल्ङके न्यवेशयच्छायितवती ॥ ३० ॥ एवं बुद्धय त्पादन देतद्‌ भगवञ्चरित्रं निरोधरूपं च स्पष्टमेव 
एवं पूतनावघं कृस्वाम्रिमळीटसिद्ध यर्शगज्ञानशेषं चाभिमन्त्रणादिना सम्यग्‌ जातमिति स्थापयित्वा पूतनाया मोक्षो जात इति 
ज्ञापनार्थमग्रिमचरित्रमारभते तावदध्यायसमाप्ति, देहसौरभ्येण हि मुक्तेति ज्ञातव्यं, रूपदरशंनाद्‌ भयं जायत इति गन्धाम्रहञ्च 
तत्‌ दाहे स्पष्टं भ३ति, तदाहश्च प्रभुसा यः, अतो नन्दागमनमाह तावदिति, यावद्‌ गोप्य एतावत्‌ कृतवत्यस्तावत्काले जाते मथुरायां 
गता नन्दादयः पुर्ञोक्तगोपिकानां पतये गोपिकाप्राधान्यात्‌ प्राधान्ये नोक्ताः मशुरायाः सकाशाद्‌ ब्रज गताः, झुफस्तन्रे् भगवति 
स्थित्वा वदतीति गता इव्युक्तवान , तादृशं पूतनादेहं ्रिलोक्यातिविस्मिता जाता ढौकिक न रमृतवग्तः, अन्यथा तेषां निरोधो न 
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स्यात्‌, बाल्क्रीडायां तेषासासक्तिन वक्तव्येति तदर्थ व्यापारान्तरं कतंव्यमिति ॥ ३१॥ तेषामत्र प्रमाणपरताभाह नूनमि ति, 
बतेति खेदे, वसुदेखो नूनं ऋषिरेव सञ्जातः, पूर्व क्षत्रियः स्थित इदानी मृपिजोतः, क्रविवाक्यमेव हि प्रमाणं, ननु लौकिके ऋषिर- 
प्रयोजकोन्यथा मन्त्राणां लौकिकत्वं स्यादत आह योगेशो वा ख सम्यगासेति, योगेश्वराः सर्च जानन्ति योगचन्नुपा, समिति 
सभायामपि ज्ञानात्‌ , स बसुदेवः प्रसिद्धत्वात्‌ , तस्य तडुचितमिति नासम्भावना, तस्य वाक्यस्य संवादमनुबदन्ति स्वज्ञान- 
दाढ्योय यसुत्पातमानकटुन्दुभिराह स एबास्माभिद््ट इति, हीति युक्तश्चायमर्थः, “तढुदितः स हि यो यदनन्तर? इतिन्यायाद्‌ 
याद्रच्छिकसंवादिस्वं परिहरन्नाहानकदुन्डुमिरिति, आनका दुन्दुभयञ्च तस्य जन्मनि नेदुरतः प्रामाणिकमेच तस्य ज्ञानम्‌ ।। ३२ ॥ 


( २) श्रीपुरुषे त्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनी टिष्पण्योः प्रकाश: 
ताबदित्यत्रागता इति वक्तव्ये यदू गता इत्युक्तवांस्तत्र हेलुमा हुस्तत्रेव भगवति स्थिस्वा बदतीति परीक्षितः समीप एव 
स्थित्वा भगबद्विषये बदतीति पारोक्ष्येणो क्तवानित्यर्थः॥ ३१॥ नूनमित्यत्र लोकिक इत्यादि लोकिके वाक्य ऋषिर प्रयोजकः 
प्रामाण्यप्रयोजनको न भवत्यन्यथा यदि तत्रापि प्रयोजकः स्यात्‌ तदा तथा स्यादित्यर्थः, स्वज्ञानदाल्यौयेति यदू वसुदेवोक्तप्रामाणिक- 
स्वज्ञानं तद्दाढ्योय ।। ३२ ॥ 
( ३ ) श्रीसट्ल्लभसहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 
इति प्रणयबद्धाभिरित्यत्र निरोधरूपं चेति शक्तिभिः सहानुशयनरूपमित्यर्थः || ३० ।। तावदित्यस्याभासे ज्ञापनार्थमित्य- 
स्यानन्तरं भगवता कृतमितिशेषः, चरित्रभित्यस्यानन्तरं वक्तमितिशेषः, तथा चेदं कृत्वा इति स्थापयित्वा इति ज्ञापनार्थं भगवता 
कृतमग्रिमं चरित्रं वक्त शुक्त आरभत इत्यन्वयः । अज्ञानशेषं चेति 'गन्धमात्राबशेषिते'त्युक्तत्वादभिमन्त्रणादिना सम्यग्जातमभि- 
मानशेषं इत्येच प्रका रेण स्थापयित्वेस्यर्थः, तावदिस्यत्र रूपेति सौरभ्यज्ञानं विना मुक्तिज्ञानं न भवति, सौरभ्यं च भयाद्‌ ग्रही तु 
न शक्यते, तत्‌ तस्माद्धतोदोहे सति देहदर्शनक्ृतभयाभावात्‌ सौरभ्यं स्पष्ट भविष्यतीत्यर्थः, पूर्वोक्तेति 'यशोदारोहिणीभ्यां ता! 
इत्यत्रोक्तानां मध्ये अन्यपृवीणामित्यर्थः, गमने “गोपान्‌ गोकुळरक्षाया' मित्यत्र नन्दस्यैब प्राधान्यमुक्तमत्रागमने “नन्दादयो गोषा’ 
इत्यनेन सर्वेषां प्राधान्यमुच्यते, तत्र हेतुमाहुः गोपिकेति, अत्र रक्षायां यशोदाया अपि गौणस्वमुत्रस्वा गोपिकानामेब प्राधान्य- 
सुक्तमतस्तत्सम्बन्धात्‌ तत्पतीनामपि प्राधान्यमित्यर्थः, तत्रेवेति मधुरास्थिते बसुदेवनन्द्योस्तथा संवादसम्पारके भगवति भावनया 
स्थित्वेत्यर्थः, एतत्संवादस्य भगवच्चरित्रत्वं तत्रैव विवरणे स्फुटम्‌ ॥ ३१॥ नूनमित्यस्याभासे बालक्रीडायामिति गोपानामासक्तिः 
प्रमेयप्रकरणे मध्यलीलायां वक्तव्येतिभावः, तदर्थमिति गोपानामामक्तिसिद्धयर्थ, आध्यास्मिकाऽविद्य।निवर्तनरूपव्यापारान्तरं 
प्रमेयप्रकरणे वक्तव्यमित्यर्थः, प्रमाणपरतामाहेति तात्पर्यं इति शेषः, नूनमित्यत्र तढुदित इति क॑सपर्त्रणानन्तरं जात उत्यातः 
कंसमन्त्रणोदित एवेत्यर्थः ।। ३२ ॥ 
मातृपिृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजौ ) 
भौतिकानाहः- अव भौतिक दुःखों को कहते हैं--स्वप्न में देखे गए जेसे डर, भागना, शिरच्छेद ओर महान्‌ 
उत्पात आदि दुःख । इनके लक्षण स्वप्नाध्याय में कहे गए हें । बृद्धमह और बाळमग्रह अभक्तों को भ्रमित करते हैं वे पिशाच के 
समान तथा श्रान्त के समान वृद्ध ओर वाळ रूप होकर फिरते हैं। यहाँ भी जो श्लोक में 'ये' पद दिया है उसका आशय 
यह है कि ऊपर कहे हुए काळ, रोग करने बाले नहीं है । इस प्रकार सब का वर्णन कर फिर सर्वे शब्द देने का तात्पर्य है कि 
जो कहे गये अथवा जो नहीं कहे गये हैं वे सब हमारे बचनों से आप ही निवृत्त हो जाओ, भाग जाओ। उन्ही के लिए 
अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है क्णॉंकि केवल विष्णु भगवान के नाम ग्रहण से ही वे डर जाते हैँ। कारण कि 
आप विष्णु सर्वत्र व्यापक हो । जब कि नाम लेने से ही डर कर भाग जाते हैं तो आपके बिराजते हुए आपके सामीप्य में 
केसे ठहरेंगे । इस कारण से हम उनका अपने वचनों से ही निराकरण करती हैं ॥ २९॥ 
एवं सवंप्रकारेणः -इस तरह सत्र प्रकार से गोपियों ने तीन तरह की रक्षा को । इसके बाद जो कुछ हुआ उसका 
वर्णन इस श्लोक में झुकदेवजी करते हैं । गोपियों ने लौकिक न्याय से सहज स्वाभाविक स्नेह से बद्ध होकर रक्षा की थी। 
इसलिये किन्हीं के हटाने से भी वे हटने वाली नहीं थी | यद्यपि १८बे श्लोक में कहा गया हे कि यह रक्षा, रोपियों ने ही 
की, पुनः इस श्लोक में, “गोपीभिः? पद देने का तात्पर्य यह हैं कि गोपियाँतो स्वयं रक्षा कर रही थी, किन्तु कोईयों न 
समझे कि बीच में बिप्रों ने उनको शिक्षा दी होगी कि रक्षा करो, इस शाङ्का को मिटाने के लिए, यहाँ फिर “गोपोभिः? पद 
दिया है | गोपियों ने न केबल गणी से रक्षा की, किन्तु हाथों से रक्षा बन्धन आदि भी किया था, यों समझा जाता है। 
माता यशोदा ने स्तन पान कराके यह बताया कि पुतना के पद्मःपान से मेरे लाला को अजीणं आदि कुछ दुःख नहीं हुआ है । 
गोपिकाओं को भावी अर्थ का ज्ञान था, इसलिए इन्होंने स्तनपान स्वयं न कराया क्योंकि माता का स्तनपान शान्ति को जताने 
बाळा था । फिर माताजी ने पुत्र क्रो पलङ्ग पर अच्छे प्रकार से सुखा दिया। ३०॥ 
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॥ एवं बुद्ध्युत्पादनादेतद्‌--इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न करने से यह भगवान्‌ का चरित्र स्पष्ट निरोध चरित्र है। 
ऐसे पूतना वध कर आगे की लीला की सिद्धि के लिए अभिमन्त्रण से भळीभाँति बचे हुए अज्ञानशेष को स्थापन कर, 
पूतना के मोक्ष का ज्ञान कराने के लिए, इस श्लोक से अध्याय समाप्ति पर्यन्त आगे के चरित्र को कहते हैं । 

पूतना की आकृति को देखने से तो, भय उत्पन्न होता हे ओर ऐसा समभ में आता हे कि पृतना का मोक्ष नही 
हुआ हे, इस शङ्का की निवृत्ति के लिए, पूतना के देह के जलने से उत्पन्न हुए गन्ध से, उसके मोक्ष का ज्ञान होगा, इसलिए 
उस11 उल्लेख किया जाता है । पृतना के जळाने पर सत्र को स्पष्ट सुगन्ध मिलेगी । लेकिन पूतना को जळाना सामान्य मनुष्य का 
काम नहीं था । ऐसी विशाल देह को जछाने वाला कोई बलवान होना चाहिये जिससे यह जछाई जाए) । जब तक गोपियो ने 
यह सव कृत्य किया तब तक तो नन्दादिक मथुरा में रहे । यहाँ गोकुळ में कार्य करने में गोपियाँ प्राधाश्य थीं, इसलिए मथुरा से 
लोटते समय गोपियों के पतियों के नाम प्रधानता में न देकर नन्द का ही दिया हे । झ्ुकदेवजी वहाँ मथुरा में ही भगवान्‌ में 
स्थित होकर कथा प्रसंग कह रहे थे, इसलिए 'त्रजम्‌ आगताः ब्रज में आये! न कहकर “ब्रज गताः? 'व्रज को गये? कहा है । 
नन्दादिक, पूतना के ऐसे रूप को देखकर, अचम्भे में पड़ गये। उस समय सब लोकिक भूळ गये। यदि लोकिक स्मृति 
हती तो निरोब न होता ॥ ३१ ॥ 

तेषां निरोधो न स्यात्‌--उन गोपां का इस वाळक्रीड़ा में निरोध न कहना चाहिये अथवा निरोध न हो उनके लिये 
दूसरे प्रकार का व्यापार कहना चाहिये । क्योंकि वे प्रमाणपरायण हें इसलिये प्रमाण के अधिकारी हें इसका निरूपण अग्रिम 
शलोक में करते हैं । 

तेषामत्र प्रमाणपरतामाह :--उन गोपां की प्रमाणपरायणता का वर्णन करते हे । “बत! शब्द से खेद दिखाया है । 
वसुदेवजी प्रथम मात्र क्षत्रिय थे अब तो निश्चय रूप से वे ऋषि भी हो गए। ऋषियों का वचन ही प्रमाण माना जाता है । 
लौकिक में तो ऋषि अप्रयोजक है क्योंकि लोकिक का निर्णय लोकिक प्रमाण से होगा लेकिन जो अलौकिक विषय है वहाँ तो 
मन्त्रद्ृष्टा-भविष्यदृष्टा ऋषि दी प्रयोजक होते हे यदि लोकिक में प्रयोजक मानगे तव मन्त्र भी लौकिक हो जाएँगे तो उनकी 
प्रामाणिकता में संशय रद्देगा । इस शांका को मिटाने के लिये कहते हे कि न केवळ ऋषि हुए किन्तु पूरे पूरे योगेश भी हुए 
है । योगेश्वर योग रूप नेत्र से सत्र देख लेते है । सभा आदि में जो कुछ होता है उसका ज्ञान उनको हो ही जाता है। 
वसुदेवजी के कहने में किसी प्रकार की असम्भावना नहीं करनी चाहिये क्योंकि वसुदेवजी साधारण मनुष्य नहीं है" किन्तु 
प्रसिद्ध विभूति है । हमने जेसा वसुदेवजी का स्वरूप समभा है वह सत्य है इस समझ की दढ़ता के लिए बसुदेवजी के कहे 
हुए वाक्य की पुनरावृत्ति करते हे कि जिस उत्पात के लिये वसुदेवजी ने कहा था बह्‌ उत्पात हमने देखा । श्लोक में “हि? शइ 
का भी यह ही आशय है कि वसुदेवजी का कहना सत्य है । 'तदुदितः स हि यो यदन्तर' जो जिसके पोछे होता है वह उसमें 
होता ही है । इस न्याय के अनुसार भी यह कहना सत्य हे । विशेष में कहते है कि उसका कहना प्रामाणिक इसलिये भी है 
कि बसुदेवजी के जन्म के समय आनक और दुन्दुभि बजे थे । जिससे उनकी आप्तता प्रकट है आप्त का अर्थ हे यथार्थ वक्ता ॥३२॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

स्वप्ने दृष्टा महोत्पाता भाविदुःखमहोत्पातादिसूचकाः । तथा ये वृद्धप्रहा बालग्नहाम्च । ननु “कथमेव  प्रार्थनामात्रेण तेषां 
बिनाशाः सम्भवति ९?” तत्राह--विष्णोनौमग्रहणभीर॒व इति। अस्मत्कृतभगवन्नामम्रहणमात्रेण भयादपसरन्त्विति भावः ॥ २९॥ 
इत्येबं कृष्णे प्रणयेन प्रेमातिशयेन बह्णोभिर्गोपीभिः कृतं रक्षणं यस्य तमात्मज माता यशोदा स्तनं पाययित्वा स्तनपान हि 
बालानां स्वास्थ्यज्ञापकम्‌? अतस्तस्य तदूदृष्टवा स्वास्थ्यं ज्ञात्वा स्वयमपि स्वस्थचित्ता संन्यबेशयत्‌ शनेः शाययामास || ३० ॥ 
तावत्कालेन नन्दादयो गोपाः मथुरायाः सकाशादुत्रजमागताः सन्तः पूतनायाः देहं विलोक्यातिविस्मिता बभू वुरित्यन्वय; || ३१॥ 
विस्मितानां वाक्यमाह्‌-नूनमिति । 'बत' इति विस्मये । नूनं निश्चित आनकटुन्टुमिः पूर्वजन्मनि ऋषिः तपस्वी सन्‌ इह सञ्जातः 
अथवा पूर्वजन्मनि योगेशोऽष्टाङ्गयोगवान्‌ समास बभूब । कुतः 0 हि यस्मात्‌ वसुदेवः सः “सन्त्युत्पाताश्च गोकुले? इति यदाह्‌ स 
एवोत्पातो दृष्ट इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 

श्रन्वितार्थप्रकाशिका 

इतीति । इत्येवं कृष्णे प्रणयेन प्रेमातिशयेन बद्ध।भिर्यशोदागृह एब स्थिताभिः गोपीभिः कृतं रक्षणं यस्य तमात्मजं 
माता यशोदा स्तनं पाययित्वा स्तनपानेन स्वास्थ्य ज्ञात्वा स्वयमपि स्वस्थचित्त सतो संन्यवेशयत्‌ शानेः शाययामास || ३०॥ 
तावदिति || तावत्कालेन नन्दादयो गोपाः मथुरायाः सकाशादुन्रजं ब्रजदशनयोग्यं देशमागताः सन्तः पूतनाया देह विलोक्याति- 
विस्मिता बभूवुः ॥ ३१॥। नूनमिति ॥। बतेति बिस्मये । नूनं निश्चितम्‌ आनक्रढुदुभिः पूर्वजन्मनि ऋषिः तपस्वी सन्निह सञ्जातः 
अथवा पूर्वजन्मनि योगेशोऽष्टाङ्गयोगबान्‌ समास सम्यग्दीप्यते स्म । कुन; हि यस्मात्‌ स वसुदेत्रः “सन्त्युत्पाताश्व गोकुले” इति 
यदाह स एबोत्पातो दष्ट; इत्यर्थ; ॥ ३९ ॥ 

११२ 
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श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


ते सर्वे ॥ २९ ॥ प्रणयबद्धाभिः प्रेमबद्धाभिः संन्यवेशयत्‌ स्वापयामास ॥ ३०-३१ ॥ ऋषिः संजातः उत्पन्नः कुतः 
स एव दृष्टः ॥ ३२ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भवतमनो रञ्जनी 
है कोटरेति ॥ कोटरा च रेवती च ज्येष्ठा च पूतना च माठृकाश्च ता आदयो यासां ताः, देहप्राशेन्द्रियाणि द्रुह्यन्तीति 
तथा, ये उन्मादाः, अपस्मारा;, ते हि ॥ २९ ॥ स्वप्नेति || ये स्वप्नदृष्टाः महोत्पाताः, वृद्धाश्च बालाश्च तेषां ग्रहाः, वृद्धग्रहाः 
बाऊग्रहाश्च, ते सर्वेडपि, बिष्णोनौमानि गृह्णन्तीति तेभ्यो भीरवः भीताः सन्तः, नश्यन्तु | इति त्रयाणामेकसंतरन्धः || ३०॥ 
इतीति ॥ इतीत्थं, प्रणयेन स्नेहेन बद्धा यन्त्रितास्ताभिः, गोपीभिः, कृतं रक्षणं यस्य तं, आत्मजं पुत्र, माता यशोदा, स्तनं स्तन्यं 
पय इत्यर्थः । पाययित्वा, संन्यवेशयत्‌ शाययामास ।। ३१ ॥ तावदिति ॥। तावत्तदा, नन्दादयः गोपाः, मथुरायाः सकाशात्‌, व्रजं 
यता; प्राप्ताः सन्तः, पूतनादेहं पूतनाकलेवरं, वीक्ष्य, अतिविस्मिताः, वभू वुः ॥ ३२ ॥ 
कृष्ण प्रिया 
_ तथा स्वप्न में देखे हुए महान्‌ उत्पात, वृद्ध और बालकों के ग्रह, वे सब विष्णु के नास से डरने वाले होने के कारण, 
विष्णु के केवळ नाम लेने से ही भाग जाब । | २५॥ इस प्रकार स्नेहवद्ध गोपियों द्वारा रक्षा किये हुए पुत्र नन्दलळाळ को माता 
यशोदा ने स्तन पान कराके शयन कराया ॥ ३०॥ इतने में मथुरा से ब्रज में पहुँचे हुए नन्दादिक गोप, पूतना की देह को 
देख के अति आश्चय में पड़े । ३१॥ अहा ! निश्चय रूप से श्रीबसुदेबजी तो ऋषि हो गए हैं. अथवा तो वे योगेश्वर बन 
गए हैं क्‍योंकि जेसा उन्होंने कहा वैसा ही उत्पात देखा ।। ३२ ॥ 
0५ ० NN “२ त्त ~ ~ LoS >> क़ ag 
कलेवर पशुभिश्छित्वा 'ते तु व्रजौकसः । दूरे क्षिप्त्वावयवशो *ददहुः काष्टवेष्टितम्‌* ॥ ३३ ॥ 
~ पूर क > त्थि 5 ~ € द्य 5 
दह्यमानस्य दहरस्य तूमश्चाणुरुसारमः | उात्थतः कृष्णानसुक्तसपद्याहतपाप्मनः ॥ ३४ ॥ 
पूतना लोकबालध्नी राक्षसी रुधिराशना । जिघांसयापि हरय स्तनं दस्माऽऽप सद्गतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
~ MNS = ८” ७ एट त्‌ नज > थ्‌ क 
कि पुनः श्रद्वया भक्त्या कृष्णाय परमात्मन | यच्छन्‌ प्रयतम॑ “लाक रक्तास्तन्पातरा यथा ॥ ३६ ॥ 
कर्दंसक्षमा 
, श्रन्वयः-तेतु त्रजोकसः कलेवरं परशुभिः छित्वा अवयवशः दूरे क्षिप्त्वा काष्ठवेष्टितं कृत्वा ददहुः ॥ ३३ र । कृष्ण- 
निभुक्तसपदि आहतपाप्मनः दह्यमानस्य देहस्य अगरुसौरभः च धूमः उत्थितः ॥ ३४ ॥ लोकवाळघ्नी राक्षसी रुधिराशना 
पूतना जिघांसया हरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिं आप ॥ ३५ ॥ पुनः श्रद्धया भक्त्या रक्ताः तन्म्रातरः यथा परमात्मने कृष्णाय लोके 
प्रियतमं यच्छत्‌ ( तत्कृते ) किम्‌ वक्तव्यम्‌ ॥ ३६॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
र ७ अड. का. 
विस्मयांतरमाह । दह्यमानस्येति | कृष्णोन निम्नक्तोइत एव सपद्याहतः पाप्मा यस्य्र ॥ ३४ ॥ प्रसंगात्कंसुत्यन्यायेन 
भक्तिघेभवमाह । पृतनेति ।। ३५ || श्रद्धया आस्तिक्येन। भक्तया प्रेम्णा । रक्ताः स्निग्धाः । तन्मातर इति वत्साह्रणळीलाभिप्रायेण 
बहुबचनम्‌ । तत्र हि-गोगोपिकास्तदा तन्मातरो5भवन्निति || ३६-०३ ॥ 


श्रीवंशीधरकुतो भावाथंदीपिकाप्रकादाः 


तत्‌ षड्योजनगम्‌ । अवयवशस्तत्तत्पादहस्ताद्यवयवं प्रथक्‌ प्रथक अत्राधेरकारलोपश्छान्दसः त्रजोकस उपनंदाद्यादिष्टा 
अत्यंता निश्शेषेण देहं पुनर्जीवनशंकया विषधरजीवानां दाहेनेबोपशांतेः॥ ३३ ॥ अन्यदप्यद्भुतमाह-निभुक्तः पानसंबंधेन 
भोगविषयीकृतः ॥ ३४ ॥ अक्तिवैभवं भक्तयुत्कर्षम्‌ ।! ३५ ॥ जिघांसयापि किमतौदासीन्येन किसुततरां श्रद्धया क्रिमुततमां श्रद्धया 
भत्तयेत्यर्थः । हरये भगवत्प्रादर्भावमात्राय किमत कृष्णाय परमात्मने सर्वपरमस्वरूपायावतारिणे विषस्तनमपि क्रिमुत विषेतरवस्तु 
किहुततरां प्रियं किमुततमां प्रियतरं किमुतातितमां प्रियतमम्‌ । पूतनानाम्नी राक्षस्यपि किमुत मानुध्यः किसुततरां भक्ताः किसुनतमां 
रक्ता अनुरागयुक्ताः तत्रापि किमुततमां तन्मातरोऽतिवतसला वत्साहरणढीलागतास्तास्वप्यतितमा अनिवोच्यत्याच्छीयरशोदा तु 
ति कता त घोघर बंशी. गिरि. भक्त. । २. न्यदहन्‌ काष्ठधिष्ठितम्‌-श्रीधर. गिरि. ; प्रवयसो जिर्देहु: काष्ठवेष्टितम्‌-दददुः काष्ठः 
वेष्टितम्‌-विश्व, वीर, ! ३. न्यदहन्‌ काष्ठवेष्ठितम्‌-बंशी भक्त. । ४. कि तु-श्रीधर, वंशी. जीव. गिरि, ; किचितु-भक्त. ! 
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दूरत एव प्रणतिपात्रीकृत्येच स्थापिता न तु लिखितेति करणसंप्रदानकर्मकठृपदेपु केमुत्यमंडळीयम्‌ । प्रियतमं पायसादि यच्छन्‌ 
द्द्त्‌ । किन्न किञ्चित्‌ । विजयध्वजस्तु-किञ्चित्प्रियतसम्‌ इत्येव पपाठ लोकवंदितेत्रह्मा दिभिः । यस्याः पूतनायाः। सा पूतना । 
जननीगति माठ्योग्यां गतिं अपिना तस्यास्तद्योग्यतवं सूच्यते । नहि पापकृतां रक्षसां स्वर्गो लब्घु योग्य इति भावः। 
हृयोरन्वयः ॥ ३६ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णव तोषिणी 


एवं यावच्छीनन्दादयो निकटमायान्ति ताबत्तेः गोकुछरक्षायां स्थितेः श्रीमदुपनन्दादिभिनियुक्तास्तदुचिता त्रजौकसो 
त्रजाश्रिताः कनिष्ठजातयो नितरामदहन्‌ पुनर्जीवनशङ्कया निर्देहुरिति पाठः कचित्‌ ॥ ३३ ॥ अगरुतो5पि सौरभं यस्य सः 
धूसश्चेति चकारेण पूतनाया देहोऽपि कृष्णनिभुक्तत्वादगरुसोरभो5भूत्तद्वकत्रसम्वन्धादिसोप्युच्यते तत्र हेतुः क्षणेन सौगन्ध्य- 
सोरूप्यादिनिजाशेपोस्कर्षव्यञ्जकेन भगवता निःशेषेण भुक्तः प्राणः सह स्तनपानात्‌ अत एव सपदि धूमघ्ाणसमय एव आ 
सम्यक हतो नाशितः पाप्मा धूमसेवबिनामपि सर्वषां येन स चासो स च तस्य एवं भगवदुच्छिष्टस्थ महिमा दशितः पवित्रं बस्तु 
भक्त्या खमपिंतं किमुतेति वक्ष्यते च पूतनेत्यादिना ॥ ३४॥ पूतनेति युग्मकम्‌। जात्या राक्षसो तत्रापि लोकबालध्नी तत्रापि 
रुधिराशना हरय इति तत्तद्दोषहरणाभिप्रायेण परमात्मने सृतप्रायेष्यन्तर्वहिरिन्द्रियेषु ज्ञानक्रियाशाक्तिप्रदत्वेन सामान्यतस्ता- 
चड़िताय कृष्णाय बिशेपतः पूतनादीनामपि ताट्टशहितकारिस्वरूपो यो गुणेकदे शस्तदादिगुणगणप्रकटनेन सर्वचित्तानां स्वभावत 
एव स्वस्मिन्नाकर्षक्राय तस्मे तद्विद्विपाभावेन यच्छन्‌ सद्गतिं सतां गतिं श्रीकृष्णमेत्र प्राप्नोतीति ॥ ३५॥। किंपुनः किमुतेत्यर्थः । 
तत्रापि श्रद्धया विश्वासेन किमुत तत्रापि भक्त्या आदरेण किमुत प्रियतममित्युक्तेः क्रमप्राप्त्या 'चायमर्था लभ्यते तत्रापि प्रीत्या 
स्वस्य श्रीकृष्णस्य वा प्रियं यच्छन्‌ किमुत तत्रापि प्रीत्यतिशयेन प्रियतरं यच्छन्‌ किमुतेत्येवार्थः तत्राप्यतिप्रीस्यतिशयेन प्रियतमं 
यच्छन्‌ किसुत इति किञ्च तत्रापि रक्तास्तदेकजी वनास्तस्सुखेकसुखाश्च यथा यच्छन्ति तथा यच्छन्‌ किन्तु किमुतेत्येवार्थः पुनरुक्तिः 
केमुत्येडपि चेशिष्टयाय तत्रापि तन्मातरो यथा यच्छन्ति तथा किमुतेति अत एव मातरः सर्वदृष्टान्तस्वेन सर्वोपरि प्रथगेब 
स्थापिताः भोजनविषये मातृणामेव सरवीधिकरागात्प्रेयस्यादयोषि न दृष्टान्तिता इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वंष्णव तो षिणी 


ते गोकुलरक्षायां श्रीनन्द नियुक्ता गोपाः, किं वा, पूतनादेहदर्शनादिना सन्त्रस्ताः सर्वेऽपि त्रजवासिनो निःशेषेणादहन्‌ 
पुनर्जीवनशंकया ॥ ३३ ॥ अगुरुतो प्युत्कृुष्ट सोरभं यस्य सः | कृष्णेन निज्ञाशेषोक्कपो भिव्यञ्जकेन भगबता निःशेषेण भुक्तः 
प्राणैः सह स्तनपानादत एव सपदि धूमाघ्राण समय एव आ सम्यगह्तो नाशितः प्राप्तो घूमसेविनाम्नपि सर्वेपां येन स चासो स 
चच तस्य, एवं सपद्याहतप्राप्ता, तस्येत्येच लेखस्तेषां ज्ञेयोऽन्यथा निभुक्त इति प्रथमान्ततया असंगतिः । एतदुक्तं भवति-यथा मुमुक्तु- 
भिरर्पितं श्रीभगबदुपभुक्त सदूविषय-महाविषप्षपि संसारमहा-रोगहरं परमाम्रृतं स्यात्तथा तदुपभुक्त॑ पूतनादेहमपि परमनिर्दोषं 
सहापावनब् जातमिति तदूधूमसौरभ्यं युक्तमेवेति ॥ ३४ ॥ सतीसुत्तमाम्‌; यद्वा, सतां सुमुक्धुभक्तानामि गतिं मोक्षावाप्त्या 
जन्ममरणादिदुःखनितृत्त्या भक्तप्राप्यसाम्यापत्तेः । तच्च स्तनं दत्त्वेति स्तनदा नफलभित्यत्रोक्तम्‌ । राक्षसी, तत्रापि ळोकबालध्नी, 
तत्रापि रुधिराशना हरय इति तत्तद्दोषहरणाभिप्रायेण परमात्मने, आत्मनोऽप्यधिकप्रियायेस्यर्थः । अत एव श्रद्धया विश्वासेन 
भक्त्या च प्रेम्णा, किं नु किमप्युत्तमं द्रव्यम्‌ १ तत्रापि कृष्णस्यात्मनो वा प्रियतमं यच्छन्‌ सन्‌ कृष्णानुरक्ततन्मातर इव सदू 
भक्ति प्राप्स्यन्तीति किं वक्तव्यमित्यर्थः । यच्छन्निति वर्तभानया तद्देहे एव तत्समये एवेति बोध्यते । यद्वा, कि पुनर्वक्तव्यम्‌-- 
श्रद्धयास्तिक्येन भक्त्यादरेण प्रियतमं यथा यच्छन्‌ सदूगतिमाप्नोतीव्यतञ्च कि बक्तव्यम्‌-रक्ताः स्निग्धास्तन्मातरः प्राप्स्यन्तीत्यर्थः । 
किं वा रक्ताः स्वभावतोऽनुरक्ता जना यथा मातरस्तथा प्राप्नुवन्तीति ॥ ३६॥ 

श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 

सद्वतिमगमत्‌ प्राणापहरकथनेन बुद्धिदोषस्य प्रायश्चित्तं कृतम्‌ अतः पापीयस्या अपि भगनत्सम्बन्धात्‌ सुगतिलाभो 

युक्तः ॥ ३५-३५ ॥ 
श्रीमद्वोरराधबाचायंक्कता भागबतचन्द्रचन्ब्रिका 

ततस्ते ब्रजौकसस्ततपूतनाकलेवरमवयवशः परशुभिश्छित्वा दूरे क्षिप्स्वा काष्ठेत्ेष्टितं कृत्वा ददहुः ॥ ३३ ॥ विस्मया- 
न्तरमाह्‌--दह्यमा नस्येति । दह्यमानस्य देहस्य सम्बन्धी यो धूमः सोऽगरुसन्निभः कृष्णागरुतुल्यगन्धः समुत्थितः यः समुत्थितः 
सोऽगरुसन्निभो बभूवेति शेषेण वाऽन्वयः अगरूसौरभ इति पाठे अगरोः सौरभ इब सौरभः यस्य सः इत्यर्थः । तत्र हेतु बदन 


देहं बिशिनष्टि-कृष्णेति । श्रीकृष्णस्य भगवतो निर्भक्त्या हेतुभूतया सपद्यब काः न्येन आहृतं पापं यस्य तस्य कृष्णनिमुक्तेति 
पाठान्तरं तदा कुष्णेन भगवता हेतुना निभुक्त्या हेबुभूतयेत्यर्थः ॥ ३४॥ यतो हूतपाप्माऽत एव मुक्तिमनहोपि प्रापेत्याहु--' 
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पूतनेति ) अपिशब्दस्य लोकवाळव्न्यादिभिः प्रत्येक सम्बन्धः जिघांसया हन्तुमिच्छया हरये स्तनं दत्वापि सद्गतिं सतां प्राप्यां 
रातिं मुक्तिमवाप ॥ ३५ ॥ यतोऽग्रियं रारळं यच्छन्ती सुक्त्यनहीपि केनचिदूभगवत्सम्बन्धमात्रेणेव सदूगतिमवाप किंपुनभंगबदू- 
भक्त्या सद्गतिं प्राप्नुवन्तीत्याह--किंपुनरिति । श्रद्धया भगवत्प्रियाचरणोपयुक्तया स्वरया भक्त्या श्रद्धया च परमात्मने श्रीकृष्णाय 
किञ्चिसियतमं यच्छन्‌ समर्पयन्‌ सद्गतिं प्राप्नोतीति किंपुनर्वष्तव्यसित्यर्थः । प्रियं यच्छन्‌ सद्गतिं प्राप्नोतीत्यत्र दृष्टान्तः 
रक्तास्तन्मातरो यथेति रक्ता अनुरक्ताः तस्य श्रीकृष्णस्य मातरो यशोदादयो यथा प्रियतमं यच्छ स्यः सद्वतिं प्रापुस्तद्ठत्‌ ॥ ३६॥ 
श्रीविजयध्वजदोथंकृता पदरत्नाबली 
पृतनाविष्टोबशी सद्रतिं स्वगं पूतना स्वसद्गतिं नरकं “षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु? इति धातुः ॥ ३५॥ 
रक्ता अनुरक्ताः ।। ३६-३७ ॥ 
श्रोसञ्जीव गोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 
कृष्णनिर्भुक्तेति तत्सोगन्ध्याधानमपि व्यञ्जितम्‌ ॥ ३४॥ राक्षसी लोकत्रालध्नी रुधिराशानेति क्रमशोऽधमता- 
धिक्यम्‌ ॥ ३५॥। परमात्मने ज्ञानक्रियाशक्तिप्रदत्वेन तत्सामान्यतन्ताबद्धिताय कृष्णाय विशेषपूतनादीनामपि ताद्ृशहितकारिता 
रूपो यो गुणेकदेशस्तदादिगुणगणप्रकटनेन सर्वचित्तानां स्वभावतः स्वस्मिन्नाकर्षकाय तरमे तद्वद्द्ठेषमाचाभावेन यथाकथञ्चित्‌ 
किश्िदपि यच्छन्‌ किं पुनः किसुः त्यर्थः । तत्रापि श्रद्धया विश्वासेन किमुत तत्रापि भक्त्या आदरेण किमुत तत्रापि स्तरस्य 
श्रीक्रुष्णस्य वा प्रियतरं यच्छन्‌ प्रीत्येत्यर्थीत्‌ अत्रापि प्रीत्या प्रियं प्रीतिबिशेषेण प्रियतरमिति क्रमः कायः अतः प्रीतिबिशेषतररूपेण 
प्रेम्णा प्रियतममित्यद्यापि गम्यं तत्रापि र क्तास्तदेकजी वनास्तत्सुखेकसुखा यथा यच्छन्ति तथा यच्छन्‌ किन्तु किमुतेत्ये वार्थः पुनरुक्तिः 
किमुत्येऽपि वशिष्ट्याय तत्रापि त मातरो तथा यच्छन्ति तथा किमुतेति ॥ ३६॥ 


श्रीसज्जीबगोस्वामिक्ृतः बृहतृक्रमसन्द भः 
ज्जिघांसयापि स्तनप्रदानेन सा जननीगतिमेव प्रापेति भगवस्कारुण्यं प्रदर्शयनज्नाह--पूतना लोकवाळघ्नीत्यादि सद्गतिं 
सती माता तस्या गतिम्‌ ॥ ३५-३७॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 
स्तनं पीत्वा दत्त्वाप सदूगातिमित्यादि । सती माता तस्या गतिम्‌ ॥ ३५-३७ ॥ 


श्रीसद्विश्वना यचक्रवत्तिकृता साराथंदशिनी 

ब्रजोकसोऽन्त्यजा उपनन्दाद्यादिष्टाः निःशेषेण देहुः पुनर्जीवनशाङ्कया विषधरजीवानां दाहेनेवोपशान्तेः ॥ ३३॥ 
तद्देंहस्य कृष्णमुखस्पर्शोत्थं म हिमा नमाह्‌-दह्यमानस्येति । कृष्णनिभुक्तन कृष्णकृतस्तन्यपानेन सपद्याहृतः पाप्मा यस्य तस्य ॥३४॥ 
प्रसङ्गात्‌ कंमुत्यन्यायेन भक्तेर्महिमानमाह-पूतनेति । जिघांसयापि किमुतोंदासीन्येन किमुततेरां श्रद्धया किमुततमां श्रद्धया 
भक्त्येत्यर्थः । हरये भगवत्प्रादुभावमात्राय किद्युत कृष्णाय परमात्मने सर्वपरमस्वरूपावतारिणे विषस्तनमपि किमुत विपेतरद्वस्तु 
किमुततरां प्रियं किमुततमां प्रियतरं किसुतातितमां प्रियतमं पूतनानाम्ना प्रसिद्धा राक्षस्यपि क्रिमुत मानुष्यः किमुततरां भक्ताः 
किमुततमां रक्ताः अनुरागयुक्ताः तत्रापि किसुततमां तन्मातरोऽतिवत्सलाः वत्साहरणलीलळारतास्तास्वप्यतितमामनिवीच्यत्व'त्‌ 
श्रीयशोदा तु दृरत एव प्रणतिपात्री कृत्येव स्थापिता नतूङिखितेतिकरणसम्प्रदानकर्मकळंपदेषु केमुत्यमण्डली ।। ३५-३६ ॥ 

श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तभ्रदीपः 

प्रथमं श्रीकृष्णसंस्प्शीदेव सपद्याहतः पाप्मा यस्य पुनः गोपेभंगवदीयेदेह्यमानस्य अररुसौरभवत्‌ सोरभो यस्य सः 
उत्थितः सन्‌ कृष्णेन निभुक्तो 5भूत्‌ ॥ ३४ ॥ अतः सोऽपि कृतार्थाऽभूदित्याहृ-पूतनेति। सद्गतिं मातृगतिम ॥। ३५॥ यदा पूतना 
ज्ञिघांसया दुजरवी यंमुल्चणं स्तन देहधूमसोरभं च श्रीकृष्णाय दत्वा मातृगतिमाप तदा रक्ताः भक्ता भागवताः श्रद्धया भक्त्या च 
किश्चिदपि प्रियतमं पत्रपुष्पादिकं कृष्णाय परमात्मने यच्छन्‌ तन्मातरः यशोदादेवकीरोह्विण्याद्याः यथा तथा गतिं प्राप्नुवन्तीति 
किं पुनर्वक्तव्यमित्यर्थः।। ३६-३८ ॥। 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकुता वेष्णवानन्दिनी 


तस्ग्राः कलेवरं त्रजोकसो5न्त्यजा उपनन्दादिभिरादिष्टानिर्दे हुः पुनः कथञ्बिदियं जीवेदिति शाङ्कया निःशेषेण दग्धं चक्रुः 
एबं यावच्छीनन्दादयो निकटमायान्ति तावत्ते गोकुलरक्षायां स्थितेः श्रीमदुपनन्दादिभिनियुक्तास्तदुचिता व्रजौकसो ब्रजमाश्रिताः 
कनिष्ठजातयो नितरामदहन्‌॥ ३३ ॥ बिस्मयान्तरमाह्‌ दह्यमानस्येति ऋष्णेन यन्निभ्लुक्त स्तन्यपानं तेन सपद्याहतः प्रणष्टः पाप्मा 
यस्येति तन्मुखस्पर्शस्य महिमा दशितः ॥ ३४॥ प्रसङ्गात्‌ केमूत्येन भक्तर्महिमानं कथयन्‌ हृतारिगतिप्रदत्वं कृष्णस्य गुणमाह 
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UES MUSES 


स्कं.१० पू. अ. ६ श्ळो. ३ ३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्वकृतम्‌ ८९३ 


पूतनेति सतां बिदुपां गति लिङ्गदेहछेदरूपां मुक्तिमित्यर्थ: ॥ ३५ ॥ श्रद्धाल्ुभेक्तः प्रियतम स्वातिप्रियं वस्तु यच्छन्‌ सदूगतिमेवापेति 
कि वक्तव्यं किन्तु तद्वशीकारमेव प्राप्नुयादिति वक्तव्यमित्यर्थ; । तत्र दृष्टान्तो रक्तास्तन्मातर इति बहुत्वं वत्सहरण- 
चरिताभिप्रायेण ॥ ३६ ॥ 


श्रीपांधरीनारायणाचायंकृतो विरोधोद्धारः 

पूतनेति । अत्र पूतनाया जिघांसया स्तनदानेन सद्वतिरुक्ता | तदयुक्तं । तं तथा यथोपासते तदेव भवति । ये यथा मां 
पप्रद्यंते तांस्तश्वैव भजाम्यहमिति श्रतिविरोधापातात्‌ । अत उच्यते । राक्षसी ॥ पूतना । पूति दुगंधं नयति प्रवर्तयतीति सा तथा ॥ 
जिघांसया । बघेच्छ्या | निमित्तेन ॥ रुधिराशना । रुध्या निरोधे नरः अग्निब्रीजतया दाहो यस्मिस्तत्तमः अश्षाति प्राप्नोतीति 
सा तथा । अभूदिति शोषः । आशु प्राप्ताविति धातोः। या॥ आलोकबालध्नी । आलोकेन अवलोकनेन वालान्‌ विषयाभिमुखत्वेन 
बालिशान्‌ हंति अनथं प्रापयती सा तथा ॥ पूतना । पूतः तपसा पवित्रः विश्वामित्रादिना पुरुषो यस्याः सा । पूतान्नयति स्ववशमिति 
वा । नृशब्दात्‌ ञ्जियां ङीपोऽपेक्षितत्वेऽपि टापसमानेति सूत्रोक्तदिशा ध्येयः। तादृगुर्वश्यपीत्यर्थः । हरये स्तनं दत्वा ॥ 
सद्गतिं । अप्सरस्त्वरूपां गतिं । आपेति न कोऽपि विरोधः ॥ ३६ ॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवत टिप्पणी 

ऋपिस्निकाळदर्शी कश्चित्सळ्जातः कश्चिद्योगेशो वा समासतः स्वस्वरूपमप्रकटयन्निति सङ्कोचतः सञ्ज।तो बत हर्षे नूनं 
निश्रयः । तद्विनिगमकमाह ॥ यथेति । आनकदुन्दुभियेथा55ह स एव ताहशोत्पातो दृष्टो हीति ॥ ३३ ॥ ब्रजोकसो दूरे तस्कळेवरं 
क्षिप्त्वा तत्रेचावयबशाः परशुभिश्छित्वा काष्ठवेष्टितं देहुः ॥ ३४ ॥ अगुरोः शिशुपायाः। पिच्छला गुरुशिशुपेत्यमरः। सोरभिमिव 
सौरभं यस्य तत्कृष्णस्य़ निभुक्त स्तनपानरूपं भोजनं । भावे क्तः | तेन सपदि झटित्याहतः पाप्मा पापं यस्य तस्य देहस्य धम 
उस्थितस्तदङगसङगमाहारम्येनेयान्गन्ध उद्गत इति भावः । पुमान्पाप्मा पापमित्यमरः ॥ ३५ ॥ पूतना राक्षसी लोकवाळध्नी जिघां 
सया हरये स्तनं दृत्वाडपि सद्गतिमापेति बाह्यार्थेविवक्षया । कंमुत्यमुत्तरत्रत्यम्‌ । तथा याऽलोकवाळध्नो पूतना तइन्तर्गतोर्वशी 
हरये स्तनं दृत्वाउपिना सत्सहवासेऽपि सद्गतिमाप किमुतेति केमुत्यं च ज्ञेयम्‌ । सद्गतिमवसादनसाधननरकगतिम्‌। इतरत्र 
समीचीनां गतिमित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 

श्रीसुबो धिनी 

ततः स्वं एव व्यवहारसिद्ध्यर्थ तस्याः कलेवरं परशुभिश्छित्वा छित्त्वावयवशो दूरे क्षिप्त्वा राशीकृत्य गन्धादिव्या- 
वृत्त्यर्थं काष्ठवेष्टितं कृत्वा निदहन्‌ ( निरदहन्‌ ), जले क्षिप्ते राक्षसानां गतिदुज्ञेयेति पुनर्जीवेत्‌ , अदाहे वा खण्डशो नयेयुः 
पश्चादू योजयेयुः, अतो दाह एवोचित इति तेषां बुद्धिस्तस्या मुक्तिज्ञापनाय भगवता तथा सम्पादितं, भस्मान्त एव मुक्तिरिति 
श्रत्यभिप्रायः ॥ ३३ ॥ तस्या मुक्तिलक्षणमाह्‌ दह्यमानस्य देहस्य सम्वन्धी धूमः, काष्टश्रमव्यावृत््यथ तथोक्त, चकारादङ्गारा 
अपि सोउउवछ। देहोपि घृतवज्‌ ड्वलतीति ज्ञातव्यं, अगरुजनितधुमवत्‌ सोरभ्यं यस्य सोगरुसौरभः सवंजनी नार्थम स्थित ऊ-बंगतः, 
ऊर्ध्वेगमनमप्युत्तमगतिज्ञापक, नलु दुष्टाया देहस्य कथं तथात्वमित्याशङ्कय हेतुमाह कृष्णनिभ्‌ क्तसपद्याहतपाप्मन इति, यदैव 
कृष्णेन नितरां भुक्तं तस्याः स्तन्यं प्राणाश्च कृष्णभुक्त एव सपदि तस्मिन्‌ कृष्णभुक्तक्षण इत्यर्थः, सपदीस्यव्ययं, कृ्‌ष्णभुक्तस्य 
सपद्यप््रबहितः क्षणस्तस्मिन्नेबासमन्ताद्‌ हत नष्ट पाप्म यस्य देहस्य, आहतपाप्मा देहः ॥ ३५ ॥ ॥ ३५ ४०॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 


कलेवरमित्यत्र नि्दहन्नितिपाठेडभावश्छान्दसः, श्रीधरीये न्यददन्नितिपाठः ।। ३३ ॥ “पूतना लोकत्रालध्नी”त्यादिषण्णां 
श्ळोकानामव्याख्याने हेतुमा हुरत्रेत्यादि, विगीता इति क्षेपकाः, तेष्वेव श्लोकेषु तन्मातर इति पदस्यार्थमाहुस्तस्मातर इत्यादि, 
ब्याख्यातार इति श्रीधराद्यः, उपेक्षाबीजं तु तन्मातुपदस्य वसुदेवस्त्रीपरत्वेन व्याख्याने बीजाभावः, अत्र तसप्रसङ्गस्याभावादम्रिम- 
श्लोके “किमु गावो नु मातर! इति गोसमभिव्याहारेण बसुदेवस्तरीणां ग्रह्दीतुमशक्यरस्वं चेत्यादिवोध्यं, भगवदनुभावस्यान्तःप्रवेशञ 
इति भगवतो योनुभावः पूतनायां स्वसम्बन्धेन सुरन्धप्रवेशनरूपस्तस्य त्रजस्थानासन्तःप्रवेशश्चोक्त इत्यर्थः, तस्य प्रयोजनमा हुर्येने- 
व्यादि, ग्रन्तःस्थित इति वासनारूपः, नन्वनुभावद्वारेवङ्करणस्य किं प्रयोजनमत आहुस्तासस इत्यादि, तथा च सजातीयस्य 
सजातीयनाशकत्वं तु गन्धतेलादो दृष्टमतोत्र तामस्यामबिद्यारूपायां पूतनाया स्वगन्धं सङक्रामयित्वा तां “गन्धमत्रावशोषितां' कृत्वा 
तया गन्धमान्ञावशेषित आन्तरस्तामस आविद्यकः प्रपञ्चो नाशित इति नाशनसोकर्यमेव प्रयोजनमित्यर्थः ॥ २६ ॥ 

( ३ ) श्रीसद्रल्लमहाराजङृतः भोसुबोधिनीलेखः 


कलेवरमिस्यत्र गन्धादीति मृतदेहस्य ज्वालने दोगन्ध्य स्यात्‌ „ तद्व्यावृत्त्यथमित्यर्थः, तेषां बुद्धिमनुसत्येबमुक्तम्‌॥ ३३ ॥ 
दहममानस्थेत्यत्र सोउज्बला इति उञञ्बळबणंसहिता इत्यर्थः, सबंजनीचार्थमिति सबेजञनप्रसिद्धगन्धार्थ मित्यर्थः ॥ ३४ ॥ 
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८९४ श्रीमद्भा गवर्तम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. ६ श्लो. ३३-३६ 


मातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिमीजी ) 


__ ततः सवं एव व्यवहारसिद्ध्यर्थः--इसके पश्चात्‌ सब स्वालों ने व्यवहार की सिद्धि के लिये, उस पूतता के शरीर को 
कुल्हाड़ां से काट के अवयवाँ को दूर फक कर ढेर किया । उसकी बदबू न आवे इसलिये उस ढेर को काष्ठ पेष्टित कर जला 
दिया | जळ सें इसलिये नहीं फका कि राक्षसां की दुष्टता समझ में नहीं आती हे, कदाचित्‌ जल में फेंकने पर, वह फिर 
जीवित हो जाय, यह्‌ ठीक नहीं इसलिये जलाना ही अच्छा समभा । जळावे भी नहीं ओर पानी में भी न डाले, यों ही खंड खंड 
कर भूमि पर छोड़ दिये जॉय यों करने से कदाचित्‌ राक्षस उन भागों को लेकर जोड़ दें तब बह फिर जीवित हो जावे, इस 
प्रकार सत्र विचार कर उसको जलाना ही उचित समझा । उनकी ऐसी बुद्धि भावान्‌ ने इसलिये की, कि इसके जलाने सें 
सुगन्धि निकलेगी, तो ये समझेंगे कि इसकी युक्ति हो गई ओर श्रुति भी कहती है कि, इस शॉरीर को भस्म होने के बाद 


Co 


मुक्ति होती हे ॥ ३३ ॥ 

जळते समय जो घुम निकला, वह काष्ठघूम नहीं था, यह सूचित करने के लिये मूल श्लोक में “दह्यमानस्य 
देहस्य घूसः' पद दिये हें जिसका अर्थ हे कि जळती देह का धूम लकड़ियों का यहीं है । श्छोक में दिये “च? अव्यय का आशय 
बताते हैं कि अंगार भी उजले थे ओर देह भी घृत के समान जळती थी । अगर के जलने के घूम जसी, उसके देह के जलने की 
धूम की सुगन्धि, धुएं के साथ ऊपर जाने ळगी। घुएँ का ऊपर जाना, सारी जनता को वताता हे कि इसकी ऊध्व गति हुई हे । 
शंका होती है कि इस दुष्टा की उच्च गति क्यों हुई ? इसके मिटाने के लिये कहते हैं क्रि श्रीकृष्ण ने स्तन्य पान कर, इसके सव 
पाप क्षणमात्र में नाशकर दिये थे, जिससे यह अब दुष्टा पापिनी नहीं रही, इसलिये इसकी ऊर्ध्वं गति हुई, जिसका प्रमाण 
हे कि उसकी पवित्र हुई देह से, अगर जैसी सुगन्धि निकल कर ऊंची जा रही थी॥ ३४ ॥ 

आचार्यचरण पृतना छोकबाळध्नी ३५ श्लोक से तासामविरतं कृष्णे श्लोक ४० पर्यन्त के छ श्लोकों की कथा को 
कल्पान्तरीय मानते हैं इसलिये इन श्लोकों पर विवेचन करते नहीं हे । 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


ततस्ते नन्दादयो ब्रजोकसस्तत्पूतनाकलेवरम्‌ अवयवशः परश्ुभिश्छित्त्वा दुर्गन्धभयात्‌ दूरे क्षिप्त्वा काष्ठधिष्ठितं काष्ठा- 
थिछितं काष्ठे शितं च कृत्वा न्यदहन्नित्यन्वयः ।। ३३ ॥ विस्मयान्तरमाह्‌-दह्ममानस्येति। दह्यमानस्य देहस्य सम्बन्धी अगुरु- 
सोरभवत्‌ सोरभं यस्य तथाभूतो धूम उत्थितः । तत्र देतुमाह--ऋष्णेति कृष्णेन निर्भक्तः स्तनः प्राणाश्च यस्य स कृष्णनिभुक्तः, 
अतः सपदि भोगसमय एव आसमन्तात्‌ आहृतः पाप्मा यस्य तस्य देहरस्येति । भगवत्सम्बन्धादेव ढुगंन्धहेतु शवसम्बन्ध्यपि धूमः 
सुगन्धिजीतः ' ३४ ॥ अत्र यद्यपि “दह्यमानस्य देहस्य’ इत्यस्य शोकस्य 'कटधूमस्य' इत्यनेनासङ्गतेः स्पष्टतत्वात्तन्मध्ये षट्‌ श्लोकाः 
प्रक्षिप्ता इत्याहुः श्रीमदोचार्यीस्तथापि, सर्वपुस्तकेषु दर्शनात्तेडपि व्याख्यायन्ते । प्रसङ्गात्‌ कमुत्यन्यायेन भक्तेर्महिमानमाह- 
पूतनेति षड्भिः । लोकवाळन्नी क्ररस्वभावा पूतनाऽपि कृष्णाय स्तनं दत्त्वा यदि सद्गतिमाप, तदा सुशीलो दयालुः सद्गतिमाप्नुयात्‌ 
अत्र कि पुनर्वक्तव्यमित्यन्चयः । स्तनं दत्त्वेत्यस्य बिष दद्त्वेत्यर्थः, पुर्व दुजेरवीयत्वोक्तः। “अहो स्त्रकीयं स्तनकालक्ूटम्‌' इति 
ठृतोये उद्धवोक्तञ्च । यदि विषं दत्त्वाऽपि सद्गतिमाप, तदा प्रियतमं नवनीतादि दत्त्वा सद्गतिमाप्नुयादत्र किं पुनर्वक्तव्यम्‌ | । 
राक्षसी जातितो दुष्टाऽपि यदि सद्गतिमाप, तदा उत्तमो ब्राह्मणादिस्तामाप्नुयादिति किं वक्तव्यम्‌ १। रुधिरमशनं यस्याः सा 
आहारादिव्यबह्दारतोऽपि दुष्टा यदि सद्गतिमाप, तदा ब्रतादिसदाचारनिष्ठस्तामाप्नुयादत्र किमसम्भावितम्‌ ?। जिघांसया तद्धन- 
नेच्छया दत्त्वाउपि यदि सद्गतिमवाप, तदा श्रद्धया आस्तिक्येन भक्त्या प्रेम्णा च यच्छंस्तामाप्नुयाद्‌त्र कि वक्तव्यम्‌ ९ । प्रेमवत्वे 
दृष्टान्तमाह--अनुरक्ताः प्रीत्यतिराययुक्तास्तस्य कृष्णस्य मातरो यथा प्रियतमं वस्तु तस्मे प्रयच्छन्ति स्म तथेति । एवं ठुट्रेभ्योऽपि 
सद्गतिप्रदाने हेतु सूचयन्नाह--हरय इति। दुःखहरणशीळत्वादित्याशयः । तत्र हेतुमाह--परमात्मन इति । परमात्मानुग्रहं बिना 
दुष्टानामुद्धारासम्भवात्‌ इत्याशयः ॥ ३५-३६ ॥ 

श्रन्वितार्थप्रकाशिका 


कलेवरमिति । याबन्नंदादयो निकटमायान्ति तावदेव हीनजातयः तादृशकर्मणि प्रसिद्धा उपनन्दादिभिरादिष्टाः ब्रजोकस- 
स्तत्पूतनाकलेवरम्‌ अवयवशः परशुभिशिछत्त्वा दुर्गन्धभयात्‌ दूरे क्षिप्त्वा काष्ठायिष्ठितं काष्ठेवेष्टितं च कृत्वा न्यदहन्‌ । पुनर्विष- 
संचारभयान्निःरोषेणादहन्‌। ददुहुरिति पाठे एस्वाभ्यासलोपाभाव आर्षः ॥ ३३ ॥ दह्यमानस्येति॥ कृष्णेन निभ क्तः स्तनः 
प्राणाश्च यस्य स कृष्णनिभु क्तः अतः सपदि भोगसमय एव आसमन्तात्‌ हतः पाप्मा यस्य तस्य दह्यमानस्य देहस्य संवन्धी अगरुः 
इन सौरभं यस्य तथाभ्रूतो धूम उत्थितः । भगबत्संबंधादेब शबधूमः सुगंधिर्जातः ॥ ३४ ॥। पूतनेत्यादिषद्श्ळोकीं केचित्‌ प्रश्षिप्ता- 
माहुः । छोकबालध्नी राक्षसी रुधिराशना पूतना जिघांसया अपि हरये स्तनं दृत्त्वा सद्गतिम्‌ आप ॥ ३४ ॥ किमिति ॥ पुनस्तदा 
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श्रद्धया भक्त्या परमात्मने कृष्णाय अनुरक्ताः प्रीत्यतिशययुक्तास्तस्य कृष्णस्य मातरो यथा प्रियतमं दस्तु तस्मै प्रयच्छंति स्म तथा 
किंचित्‌ प्रियतमं वस्तु दत्वा सद्गतिम्‌ आप्नुयात्‌ । इत्यत्र कि चु वक्तव्यम्‌ । अत्र जिचांसया किम्नुतोदासीन्येन किमुततराँ श्रद्धया 
भक्त्या चेत्यर्थः । हरये भगवत्प्रादुभीवसात्राय किमुत कृष्णाय परमाताने सबंपरमस्वरूपायावतारिणे विपस्तनमपि किमुत विषेतर- 
इस्तु किसुततरां प्रियं किमुतातितमां प्रियतमं पूतनानाम्ना प्रसिद्धा राक्षस्यपि किमुत मानुपः किमुततरां भक्ताः किम्रुततमां रक्ताः 
अनुरागयुक्ताः । तत्रापि किमुततमां त मातरो5तिवत्सलाः वत्साहरणछीलागतास्तास्वप्यतितप्तामनिवाच्यत्यात्‌ । श्रीयशोदा तु दरत 
एव प्रणति पात्री कृत्येब स्थापिता न तुल्लिखितेति करणसंप्रदानकर्मकतृपदे५ केमुत्यमण्डलीमातर उति वहुत्वं बत्साह्दरणाभिप्रायमिति 
स्वौसिपादाई । एतेन द्वादशाद्यध्यायत्रयी न स्वामिसम्मतेति परास्तम्‌ ॥ ३६॥ 
श्रीगोपालानन्दम्‌नि विरचितं निगूढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

ते नंदादयो गोपाः परशझुभिः कुठारेः तद्वपुः अवयवशः अवयवः दृरे क्षिप्त्वा काष्टनेष्टितं काछारोपितं म्यदहन 
निर्देहुः ॥३३॥ आश्चर्योत्तरमाह दह्ममानस्येति कृष्णेन निर्भुक्तः पीतदुग्धः अत एव सपदि आहतो नष्टः पाप्मा पापं यस्थ 1 ३४-२५। | 
श्रद्धया विश्वासपूर्वकत्वरया भक्त्या स्नेहेन नरः प्रियतमं वस्तु तस्मे यच्छन्‌ सन्‌ सद्गतिं प्राप्नुयात्‌ तत्र कि पुनवीच्य रक्ताः स्नेहयुक्ताः 
तस्य गोपरूपैर्वत्सरूपर्वत्स!हरणे वर्तमानस्य कृष्णस्य मातरः गावो गोप्यश्च ताः यथावत्सद्वतिं प्राप्नुयुस्तत्र किंनु का शांका ॥ ३६ ॥ 

भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भकतमनो रञ्जनी 

वसुदेवोक्त यथार्थमेवाभूदिति विस्मयमानो नन्दो यदाह तदाह ॥ नूनमिति ॥ आनकदुन्दु सिर्वसुदेवः, समागतः सन्‌ , 
यद्यमुत्पातं आह, सः एव, उत्पातः दृष्ट अस्माभिः साक्षाद्वीक्षितः । हि अतः, स आनकदुन्ठुभिः, वतेति विस्मये | पूर्वजन्मनोति 
शेप: । ऋपिः कञ्चिन्महान्सुनिः, वा अथवा, योगेशः सन्‌ , अधुना एवंरूपेण, समागतः संत्रातः, नूनम्‌। ऋपित्वमुत्पत्तिसिद्धा- 
तीन्द्रियार्थेदशिस्बं, योगित्वं तपःप्रभा वक्कतमतीन्द्रियार्थद्‌ शित्वमिति विवेक. ॥ ३३॥ कलेवरमिति॥ ततः, ते ये नन्देन पूतना- 
देहदाहाय प्रेषितास्ते इत्यर्थः । ्रजोकसः, तत्पुतनासंबन्धि, कलेवरं, अवयवशः, परशुभिः कुठारः, छित्त्वा, दृरे क्षिप्ला, काछवेष्टितं 
कृत्वा, न्यदहन्‌ ॥ ३४ || तदानीमपि जातं विस्मयान्तरमाह्‌ ॥ दह्यमानस्येति ॥ कृष्णन निभुक्तः स्प्रृष्टः अत एव सपदि ततक्षणमेव 
आ समन्तात्‌ हूतः पाप्मा यस्य तस्य, दह्यमानस्य देहस्य संचन्धी, यः धूमः, उत्थितः, सः, अगुरोः सौरभ इति सौरभः सुगन्धो 
यस्य तथाभूतः, उत्थितः ॥ ३५ ॥ पूतनेति ॥ लोकवाळव्नी, रुधिराशना, राक्षसी, पूतना, जिघांसया हन्छुमिच्छयाऽपि, हरये 
स्तनं, दर्वा, सद्गतिं सत॒प्राप्यां युक्तिमित्यर्थः । आप प्राप ॥ ३६॥ 

श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 

दह्यमानस्येति ; १०. ६. ३४. 

अस्या भूयनिवारयकिल्बिषपुषो वर्ष्माशपंशीलनात्‌ क्लिष्टोऽहं बहुकालमासमधुना तत्क्लेशतो मोचितः 

श्रीकान्तेन कृपाडिधिनेति जनितानन्देन मन्ये निजो भूभागेन शरीरगेण सुरभिस्तस्या गुणो व्यञ्जितः॥ ४९॥ 

यः साक्षादभिमरितो भगवता हस्तेन यत्र स्थितं हृत्वा स्तन्यमिषादशेपकलुषं योऽकारि (नष्कल्मपः 

तद्देहस्य सुगन्धिधू जनने तत्सङ्गिकाष्ठस्य वा का शाङ्का किसु चित्रमत्न किसु वा तच्छुण्यतां विस्मय: ॥ ५० || 

प्राप्तः सत्पदसङ्गोऽसतोऽपि धन्यान्‌ करोति किसु सुजनात्‌। यत्पूतनाऽऽप रूपं परमात्मन एव पूतपदयोगात्‌॥ ५१ ।; 
पृतना लोकवाळष्नीतिः १०. ६. ३५. 
प्राक्‌ कृत्यमालोच्य जना बदन्त्विदं सा पूतनाऽनाचरणप्रगल्भा । 
मन्येऽहमीशेन यदुदूधता स्वयं सा पूतनानाचरणप्रगल्भा॥ ५२ ॥ 
आलोच्य पूतनां यावद्‌ दुर्मत्यादिम-भूमिकाम । श्रीशेनापि तदुद्धारात्‌ कृपासीमा प्रदर्शिता ॥ ५३ ॥ 
श्रीशकल्पतरू० ॥ - 
इति श्रीमन्नासिकतिवासि-कविवर-हरिसूरिविरचिते भक्तिरसायने षष्ठोऽध्यायः ।। ६॥ 


कृष्ण प्रिया 
पुनः उन ग्वालों ने पूतना के शरीर को छुल्हाड़ों से काट के सत्र अबयब दूर दूर फेक कर ढेर बनाकर उनको 
लकड़ियों से आच्छादित कर जला दिया ॥३३॥ भगवान श्रीकृष्ण के अति उपभोग करने से, तुरन्त पाप नष्ट होने बाली पूतना की 
जळती देह से अगर के समान निकला हुआ धूम ऊपर जाने छगा।॥ ३४ ॥ लोगों के बालकों को मारने वाळी और रुधिर 
पीने ब/छी पूतना, मारने की इच्छा से भी भगवान्‌ को दूध पिलाने से मुक्त हो गई ॥ ३५ ॥ भल्ला तत्र श्रद्धा तथा भक्ति से, 
श्रीकृष्ण को प्रिय वस्तु अर्पण करने वाली स्नेहमयी माताओं को सोक्ष प्राप्त हो, तो क्या आश्चर्य हे ॥ ३६ ॥ 
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पढ्स्यां भक्तहृदिस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोक्रवन्दितेः | अङ्गं यस्याः समाक्रम्य भगवानपित्त्‌ स्तनम्‌ ॥ ३७ || 
यातुधान्यपि सा सर्गप्रवाप 'जनजीगतिम्‌ । कृष्णशुक्तस्तनक्षीराः किमु गावो चु मातरः |, ३८ || 
पयांसि यापामपिबत्‌ पृत्रस्नेहस्चुतान्यलम्‌ | भगवान्‌ देवकीपुत्रः केतल्याद्यखिलाथदः || ३९ | 
तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणम्‌ | न पुनः कल्यते राजन्‌ संसारोडज्ञानसम्मवः || ४० || 


कदमक्षमा 
भ्रन्वयः-लोकवन्दितेः वन्द्याभ्यां भक्तह्ृदिस्थाभ्यां पद्भ्यां यस्याः अङ्गं समाक्रम्य भगवान्‌ स्तनम्‌ अपिबत्‌ सा यातुधानी 
अपि जननी रातिं स्वर्गम्‌ अवाप ( तर्हि ) कृष्णभुक्तस्तनक्षीराः किसु मातरः किसु चु गावः।। ३७-३८॥ केवल्याद्यखिळार्थदः 
देवकी पुत्रः भगवान्‌ यासां पुत्रस्नेहस्नुतानि पयांसि अलम्‌ अपिवत्‌ कृष्णे अविरतं सुतेक्षणं कर्वतीनां तासां अज्ञानसंभवः संतारः 
हे राजन्‌ पुनः न कल्प्यते || ३९-४० ॥ हु 


श्रीवशीधरक्कतो भावाथंदी पिका प्र काश: 

कृष्णेन भुक्तं पीतं स्तनक्षोरं यासां तास्तथा स्तनपदेन गवादिपयोनिवृत्तिः। भगवतो निष्कारणक्ृपादत्तं पूतनासोभाग्यं 
पश्यतेत्याह-पञ्गयामिति द्वाभ्याम्‌ | भक्तह्ृदिस्थाभ्यामिति पूतना न भक्ता नाप्यभक्ता किं तु वेरिणोति । ब्रह्मरुद्रादिभिरपि 
वंद्याभ्यामिति । पूतनया तु पादौ न वंदितो नाप्यबंदितो कि तु मरणसमये स्तरह्ृदयान्निष्कासयितुमशक्नुचस्या स्त्रपाणिभ्यां यथाबळं 
ताडितावेवेति भावः । स्वगं बेकुंठं “ब्रह्मादयो लोकपालाः स्ववीसं मेऽभिकांक्षिणः? इतिवत्‌ "पूतनापि सकुछा स्वामेव देवापित' इति 
ब्रह्मोक्तेश्व । तदपि जनन्याः यशोदायाः प्रकाशभेदेन गतिर्यत्र तमिति गोळोकमेत्र न तु जननीसंब्रंधितीं गतिमिति । रक्तास्तन्मातरो 
यथा इति पूर्वेत्र किमु गावो नु मातरः? इत्युत्तरत्र चोक्तस्तन्मःतणामन्यासामपि तत आधिक्यप्रतिपादनात्‌। 'लेथे गतिं धाच्र्युचिताम्‌' 
इत्युद्धबोक्तश्च जननीपदेनात्र धाञ्येव ग्राह्येति।॥ ३७-३८ ॥ पुनद्वोभ्याम्‌-यासां गां गोपीनाम्‌ । देवकीयशोदा वसुदेवभायो 
वा द्वयोर्देबकी नामवत्त्वातू । 'चतुर्वर्गातत्वेपि केवल्यस्य प्रेमपारवश्यात्केवल्यादोत्युक्तं महासुनिना । यद्वा-केवल्य्रमादि प्रधानं यत्र 
ते केबल्याद्यस्ते च तेऽखिलास्तस्प्रदः | केबल्यस्यादिकारणं धर्मस्ततोऽखिला अर्थकाममोक्षास्तः्प्रदः ॥ ३९॥ अविरतं सततम्‌ । 
“संतता बिरतानिशम्‌? इत्यमरः । सुतेक्षणं पुत्रदृष्टिम्‌ । निरंतरं सुतद्ृष्टया भगवत्स्मृतेरज्ञानस्य नष्टत्वात्तत्कृतसंसारः कथं भवेदिति 
भावः। देवक्याः सकाशादपि तासामाधिक्यं ध्वनितं देवकीपुत्रोपि तासां स्तनमपिबन्न तु तस्या इति न च तासां संसारध्वंसरूपं 
फळं दातव्यमिति वाच्यं संसारो हि देहगेहपतिपुत्राद्यासक्तिलक्षणस्तत्रासां देहसंबंधि स्तन्य।सृतं कृष्णः पित्रति | गेहे कृष्णः खेलति 
पतिः कृष्णस्य पिता पुत्रः स्वयं कृष्ण एवेति तदाद्यासक्तः संसारत्वं न घटतेति। अज्ञानसंभव इति ज्ञानिनां ब्रह्मानुभव एव 

ससारित्वाभावकरः । ब्रह्मनुभवतोऽपि ब्रह्मतया भगावदनुभवः श्रेष्ठ इति ।। ४० ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वंष्णबतोषिणी 

ननु, यद्येवं दुष्टा तर्हि कथं सद्गतिमाप ? उच्यते तन्महिमदृष्टया नाश्चयं तदपीति बद्स्तस्यास्तामेच सद्गतिं पुनराश्चर्यः 
बिशेषात परमविशेषतो दर्शयति-पद्धयामिति युग्मकेन । भक्तानाभेव नान्येषां हृद्येव स्थिताभ्यां ननु साक्षात्‌ कठुँ शक्याभ्यां 
ये सवेरपि लोकेर्वन्दिता श्रीव्रह्मशिवादयोऽपि महाभक्तास्तेरप्युद्देशमात्रेण वन्दितुं योग्याभ्यां नतु साक्षात्सेव्याभ्यां सम्यगाक्रम्य 
न तु यथा कथब्चित्‌ स्पृष्ट्वा यस्याः स्तनमप्यपिवत्‌ तथाभूता सती सदूगतिमापेति किमाश्चर्यमिस्यर्थः। तत्र च मातृवेषभावानुकरण 
कारणात्तत्करुणेब कारणमिति भावः तदुक्तं ““सद्वेषादिच पूतना” इति “कंवा दयाळु शरणं ब्रजेम” इति च “ब्रह्मा भवो लोकपाळाः 
स्वगीसम्मेभिकाङक्षिणः'? इतित्रत्‌ स्वर्गं परमसुखानुभवस्थानं “य एतत्पूत नामोक्षम्‌?? इति वक्ष्यमाणरीत्या प्रपञ्चातीतं “पूतनापि 
सकुळास्वामेच देवापिता” इति रीत्या “गोकुळं बनवेकुण्ठम्‌” इति श्रीकृष्णोपनिषद्रीत्या “गोकुळार्यं महत्पदम्‌ इति श्रीन्नह्म- 
संहितारीव्या च श्रीगोकुळस्येंव प्रापञ्चिकरलोकानभिव्यक्तस्वं “चिन्तामणिप्रकरसद्म” इत्यादित्रह्मसंहिताबर्णितप्रकारविशेषं 
गोलोक एव निवसत्यखिल्वत्मभूतो गोबिन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि” इति तत्र प्रसिद्धया श्रीगोलोकाख्यं श्री कुषणलोकमेव अत 
एव जननीराति तत्रापि जनन्या श्रीयशोदाया इब गतिं निजळाळनाद्यघिक्ृतधात्री वग प्रवेशमित्यर्थः । निपेत्स्यते च जननीनामः्य- 
गतिरिति भावः । तदुक्तं “स्वाभेत्र देवापिता?’ इति 'छेभे गतिं घाच्युचित्ताम' इति च । नलु, तस्या दृष्टान्तत्वेन मातुणामपि तथेव 
गतिरभिप्रेयते नेत्याह- कृणेति । तस्मादेव गावो मातरश्च जननीगतिमवापुरिति किसु वक्तव्य गावस्तास्तदीया गाव एव मातरश्च 
मातर एव नित्यमित्यर्थः । अप्रस्तुतानां गवां प्रयोगो मातृषु केमुत्याय अनुमातर इति वा छेदः। यद्वा किसु गावः यतस्ता 
अनुमातरः माठ्सद॒श्य एव अतः श्रीयशोदा तु सर्वमूद्धमणिबदेव दूरे रक्षितेति ज्ञेयम्‌ अत्र क्षीरपदाधिक्यात्‌ पूतनायां तदचु- 
करणमित्येव च सिद्धम्‌ ॥ ३७-३८ ॥ तस्याः स्वर्ग विशे तद्विशोषणं जननीगतिं विशिनष्टि--पयांसीति, युग्मकेन । अयमर्थ; 


१. जगतीपतिमु-वीर, भक्त, । २. खिलप्रदः-श्रीधरः वंशी. विश्व. गिरि, भक्त. ; खिलार्थदः-वीरः जीव. । 
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केवल्याद्यखिलार्थदः कामिनां धर्मादिमात्रार्थदः नतु स्वस्त्ररूपव्यऽजकः मुमुक्षूणां तु केवल्यदो निर्तिशेषत्रह्माख्यस्वस्वरूपतादात्म्य- 
मात्रप्रापकः नतु सविशेषभगवदाख्यस्वस्वरूपोपलम्भकः, तथा भगवान्‌ भक्तानामपि भगवत्स्वरूपमात्रेण नतु ममताविशेपमय प्रम- 
विशेपप्रदेन पुत्रानिरूपेण तत्प्रापक इत्यर्थः । तथा श्रीदेवकी पुन्रः श्री देवक्या अपि जन्मनेच पुत्रः नतु पितरो नन्बविन्देतामित्यादिना 
श्छाधिष्यमाणताहशभावमयछालनेनापीत्यर्थ: । स एष यासां गवां म!तणां च अल्मर्थ पुत्रस्नेहर्नुतं अळमर्थमेवापिबत. परस्परं 
तद्भावस्य गाढस्वेनाधिक्येन च सर्वेत्तिमत्वं दशितम्‌ एतच्च “इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या” इत्यादिवञ्ज्ञेयम्‌ अतश्तासामज्ञान- 
सम्भवः संसारः संसारित्वं न पुननतु कल्पते घटते ज्ञानादुपय्युंपरि समारूढस्वात्‌ संसारिकेषु “मुक्तानामपि सिद्धानाम'’ 
यादिन्यायेन शुद्धभक्तस्याप्येकस्य परमढुळभस्वात्तद्विघानामसम्भव इति ।' ३९॥ तदेव व्यञजञयति--अ विरतं नित्यमेव श्रीकृष्णे 
सुतेक्षणं सुतभाबं कुर्वतीनामेव सतीनां यत्र श्रीकृष्णस्तत्र नित्यमेवेताटशी नामे वेत्यर्थः । हे राजन्‌ ! भगवत्तच्वज्ञाने त्रिराजमानेति 
सिद्धान्ते सावधानं करोति अतः स्वर्गस्य जननीगतिमिति विशेषण नाप्रापश्चिकत्वमेब सुतर।मिति चागतम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रीमज्जोव गोस्वामिकृता बृह॒द्वेष्णवतोधिणी 
तत्र च तादृश्या अपि तस्यास्तादृशसदूगतिप्राप्त्यातिविस्मितस्वात्‌ पुनरपि तदेव प्रस्तवन्‌ मालुरिव श्रीभगवता तस्या 
अंक्रमाक्रम्य स्तनपानान्मालृवद्गतिप्राप्तिमाह-पद्‌ भ्यामिति साद्धेन । भक्तानां दृदिस्थाभ्यां सदा ध्यायसानाभ्यामिस्यर्थः । छोक- 
चन्दितेः श्रीब्रह्मा दि मिर्वन्द्याभ्यामुदेरामात्रेण वन्दिलु योग्याभ्याम्‌, तेषां तदूत्यानेऽपयशाकतेः। सम्यगाक्रम्यांके ग्रहणाज्जनन्याः 
श्रीदेवक्या वा, वस्सवत्सपरूपधारणे स्तन्यपानेन मातृताप्राप्तानाभिव रातिं प्राप्यम। तथा चोक्तमुद्धवेन ( भा० ३।२।२३ ) 'लेभे 
गतिं घाच्युचिताम्‌? इति। ननु, तर्हि किं बेङुण्ठलोकादिकम्‌ ? नेत्याह-स्वर्गम्‌ ; तथा च व&यते--'यत्र तत्‌ पूतनामोक्षम्‌? इति । 
यद्वा, जनन्या गतिम्‌; तामेवाभिव्यड्जञयति--स्वगसिति श्रीविष्णुळोकविशेषम्‌ ; तथा चाग्रे श्रीत्रह्मस्तुतो ( भा० १ 1१४।३५ )-- 
सद्वेषादिव पूतनापि सकुला स्वामेव देवार्पिता? इति त्वां त्वत्सम्बन्धिसुखमित्यर्थ:। एवमन्यदैत्येभ्यस्तस्या रातो विशेष उक्तः 
अतश्च कृष्णेन भुक्तानि स्तनक्षीराणि यासां ता गावः, नु समुच्चये, मातरश्च स्वग भवाप्स्यन्तीति कि वक्तव्यमित्यर्थः । पुनस्तथेत्रोक्ति 
सब्बंसन्देहनिरसनार्थम्‌ । एबं तादृशानेकदोपत्रत्याजिवांसयेव स्तनमा।त्रं दत्तवत्यास्तादृशगस्यताक्षो मरणसमये ताद शश्रीमस्पादाब्ज- 
स्पशसोभाग्यमपि कारणान्तरं ज्ञेयम्‌ ; वम्तुतस्तु तस्या मरणं महाठुःखदशानादिना परठुःखकातरस्य श्रीभगवतः कारुण्यभरोद्यादेव 
सद्गतिप्राप्तिः । तथा चोक्तमुद्धवेन तत्तत्त्वज्ञेन ( भा० ३।२।२३ )--'ततोऽन्यं क॑ वा दयालु शरणं त्रजेम' इति । तत्र च जननीबदू- 
गतिमीतृवत्स्तनदानेन ळाळनादि वल्गुचेष्टितेन चेति तत्त्वं, सिद्धान्तस्तु लिखित एव | अथवा, यातुधान्यपि स्वर्गसवाप, अतो गावो 
जननीरातिमवाप्स्यन्तीति किं वक्तव्यम्‌ ? नु वितर्के । यतस्ता मातर एव; यद्वा, अनुमातर उपमातरस्तत्‌ कुतः ? कृष्ण भुक्तस्तनक्षीराः 
अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ३७-३८ ॥ अतः कथमपि तन्मातृणां किश्भिदपि दुःखं नेव घटते, किन्तु सव्बंथा परमसुखमेवेति प्रसंगा दाहू-- 
पयांसीति द्वाभ्याम्‌ । यासां पयांसि स्तन्यानि; देवकी-पुत्त्र इति--कः प्रजापतिदक्षः श्रीनन्द एव--“नम्दः प्रजापतिदक्षः? इति 
भविष्योत्तरेऽभिधानात्‌ ; कस्य पत्नी देवकी, चासो की च देवकी यशोदा, तस्याः साक्षादेव पुत्त्र इति गो गोपीभ्यस्तदुस्कषः 
सूचितः । तासां न कल्पते निजश«वभावं दशयितु' समर्थो न भवति; तत्र हेतुः--अज्ञानेन सम्भवो यस्य स इति श्रीभगबद्भक्ति 
बिशेषेण तासासशेषज्ञानसिद्ध : । पुनरिति वाक्याळंकारे, स्वर्थे वा पूठ््रतो विशेषापेक्षया । किख, केवल्यं मोक्षः प्रेमा वा, तदादि- 
कमखिळमथं भक्तेभ्यो ददातीति तथा सः अलमपित्रत्‌ ; पाने हेतुः--पुत्त्रस्नेहेन स्नुतानि स्वयं क्षरितानि, तत्रापि हेतुः--सुतेक्षणं 
मम सुतोऽयमिति दृष्टिमविरतं कुव्यतीनाम्‌ । हे राजन्निति नरश्र्ठेन सव्बत्र प्रकाशमानेन वा स्वया तत्तत्त्वं बुध्यत एवेति भाबः 
यद्वा, राजमानः सव्वत्र स्फुटं वत्तमानोऽपि संसारोऽथवातः कशथञ्भिदपि तासां मोक्षो न युञ्यते, किन्तु श्रीबेकुण्ठलोक एवेत्याह-- 
पयांसीति । सं सम्यकसारश्चतुः पुरुषार्थश्रष्ठो मोक्षो न कल्पते न योग्यो भवति। तत्र हेतुः--ज्ञानादपि सम्भव उद्यो यस्य । 
परमभक्तिमतीनां तासां ज्ञानप्राप्यस्यार्थस्यायो ग्यत्वात्‌ । परमभक्तिमेव दर्शयति--अविरतमिति । अतो भगवानपि ताभ्यो मोक्षादिकं 
तुच्छमर्थं न ददातीत्याह--केचल्यं मोक्ष आद्यं श्रेष्ठ येषु तानखिलानन्युनान्‌ श्रीवेकुण्ठलोकस्य ताटशस्नेहभरस्य वापेक्षयातितुच्छा- 
नथीन्‌ द्यत्यवखण्डयतीति तथा सः। यद्वा, गनु पूतनापि चेत्‌ संसारध्वंसेन नित्यं सुखविरोषं प्राप्ता, ततो जननीनां कथं संसारो 
दृश्यते ? तत्राह्‌-तासामिति संसारो न कल्पते, न युज्यते, नास्त्येवेत्यर्थः, नित्यसुक्तत्वात्‌। अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ३९-४० ॥ 
श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षो यम्‌ 
सुतेक्षणं सुतबुद्धि “न पुनः कल्पते राजन्‌! संसारः” इति अस्मिन्नवतारे ईश्वरत्वस्य प्रकटस्यात्‌ ईश्वरः पुत्रत्वं गत इति 
ज्ञातर्वान्मोक्षो युज्यते | ४० ॥ Es 
श्रीमड्वी रराघवाचायकृता भागवतचन्द्रच स्ट्रिका 
ननु, माठणां सद्गतिप्राप्तिरसिद्धेति कथं दष्टान्ततेत्याशंकायां तामपि केमुत्यन्यायेन सिद्धवत्करोति- पदूभ्यामिति साद्धे- 
खतुर्भिः । लोकर्वन्दिता ये ब्रह्माद्यस्तेरपि चन्द्य।भ्यां भक्तानां हृदयकमलस्थाभ््यां पद्भ्यां भगवान्‌ यस्याः पूतनाया अङ्गं समाक्रम्य 
१९३ 
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स्तनं विषपूर्ण स्तनमिहापिबत्‌।। ३७ ॥ सा यातुधानी पूतनापि स्वर्ग निरतिशयानन्दरूपं जगतीपतिं हरिमचाप किमुत कृष्णेन 
भुक्त स्तनयोः क्षीरं यासां ता मातरः जगतीपतिमवापुरिति वक्तव्यमित्यर्थः |. पौरबी भद्रा मदिरादिमात्रन्तरासिप्रायकं बहबचनम्‌ 
अनुशब्दोडत्र यथा शब्दार्थकः यथा गावस्तद्वदित्यर्थः ।। ३८॥ तासामपि मु.क्तरसिद्धेति द्रष्टान्तानुपपत्तरित्यत&्ताँ विशिनष्टि--यासां 
गवां पुत्रस्नेहेनेब स्नुतानि पयांस्यलं नितरां भगवानपित्रत्‌ , कथम्भूतः ९ देवकीपुत्रः केवल्याद्यखिलार्थदः कैवल्य प्रकृतिसम्वन्ध- 
राहित्यं मुक्तिरिति यावत्‌ तप््रश्रृतिपुरुषार्थचतुष्ट्रयप्रदः केवल्यादिपुरुषार्थप्रदानाय देवकीपुत्रत्वेनाबतीणे इत्वर्थः || ३९ ॥ कृष्णेडवि- 
रतमविच्छेद यथा तथा सुतेक्षणं सुतबुद्धि कुर्वतीनां तासां मातृणां हे राजन्‌! अज्ञानसंभवः संसारः पुनर्न कल्पते न 
प्रचत्तत इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 
श्रीविजयध्वजतीथकुता पदरत्नावली 

अपि स्वगं गर्हितं स्वगं नरकमित्यर्थः । “अपिः पदार्थसम्भावनान्वव सर्गगही समुच्चयेपु'' ( १४।५६ ) इति पाणिनिः 
जने ये नीचास्तैगम्यत इति जननीगतिः स्पष्टोऽन्योऽर्थः यद्वा जनन्या इ गतिं विचित्रगतिं योग्यता नुसृतगतिमित्यर्थः “उरविचित्रे 
स्मरे पुमान्‌?” इति यादवः। अनेनापि पूतनाया नरकगतिः उर्वश्याः स्वगंगतिरिति सूचितम्‌ । नु सबिकल्ां गतिं योग्यतयेतिशेषः । 
यद्वा अनु योग्यतासदृशीं '“नु प्रच्छायां विकल्पे च पश्चात्साृश्ययोरनु” इत्यमरः ॥ ३८-३९ ॥ सुतेक्षणं पुत्रदर्शनम्‌ ॥ ४० ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः करमसन्दर्भः 

तन्महिमदृष्टया तु नाश्चर्यं तद्पीत्याह-पद्धयामिति। तथाभूता सती सा सद्गतिमापेति किमाञ्चर्यमित्यर्थः । तत्र च 
माठृवेषभावानुकरणकारणा तत्करुणेब कारणमिति भावः । तदुक्तं “सद्वेषादिव पुतना” अपीति “कं चा दयालुं शरणं त्रजेम” इति 
वव ॥ ३७ ॥ एवं तस्याः सामान्यतः सद्वतिमुक्त्वा पुनराश्चर्यविशेषाय परमं विशेषतो दशयति--यास्तित्यद्धन । स्वर्ग ब्रह्मा भवो 
लोकपाला; स्ववौसं मेऽभिकांक्षिण इतिवत्‌ परमसुखानुभवस्थानम्‌ “य एतत्‌ पूतनामोक्षम्‌? इति वश्ष्यमाणरीत्या च श्रौगोकुळस्यव 
प्रापद्चिकलोका नभिव्यक्त “चिन्तामणिप्रकरं सझ इत्यादि त्रह्मसंहितावर्णितं प्रकाशविशेषं गोकुल एव निवसतीत्यादि तत्रेव प्रसिद्ध 
श्रीगोळोकाख्यं श्रीकृषणछोकमेव अत एव जननीगतिं तत्रापि जनन्या अपि श्रीयशोदाया इव गतिं निजलालनाद्यधिक्रतधात्रीवर्ग- 
प्रवेशमित्यर्थः । तदुक्तं त्वामेव देवापितेति लेभे राति धात्र्युचितामिति च ननु, तस्य्रा दृष्टान्तस्वेन मातृणाभिति तथा गतिरभिम्र रते 
नेत्याह-कृष्णेति । तस्मादेव गावो मातरश्च जननीगतिमवापेति किमु वक्तव्यं गावस्तास्तदीया मातरश्च मातर एवेत्यर्थः || ३८ ॥ 
तस्याः स्वर्ग विशेषयितु जननीगतिमपि विशिनष्टि पयांसीति द्वाभ्याम्‌ “इत्थं सतां त्रह्मसुखानुभूत्या” इत्यादिवच्चायमर्थः | यः 
केवल्याद्यखिलार्थदः कामिनां धमौ दिमात्रार्थदः न तु स्वरूपमात्रव्यञ्जकः सुमुक्षूणा्च केवल्यदो निर्विशेषत्रह्मा ख्यस्वस्वरूपतादात्म्य- 
मात्रप्रापकः नतु सविशेषभगवदाख्यस्वस्वरूपो पछम्भकः तथा भगवान्‌ भक्तानामपि भगवत्‌ स्वरूपमात्रेण नलु ममताविशेषमय- 
प्रेमबिशेषप्रदेन पुत्रादिरूपेण तत्‌ प्रापक इत्यर्थः । तथा देवकीपुत्रः श्रीदेवकपा अपि जन्मनैव पुत्रः नतु तादृशभावमयेन लाळनेना 
पीत्यर्थः। स एव यासां गवां मातृणाञ अलमत्यर्थं पुत्रस्नेहस्नुतम अलमत्यर्थमेवापित्रत्‌ इति परस्परं तद्भावासक्तिदशिता तस्याः 
सर्वोत्तमता च अतस्ता सामज्ञानसम्भवः संसारः संसारित्वं न पुननंतु कल्पते युञ्यते ज्ञानादुपर्युपरि समारूढत्वात्‌ सांसारिकेषु 
“मुप्ता नामपि सिद्धानाम्‌” इत्यादिन्यायेन शुद्धभक्तस्याप्येकस्याप्येकस्य परमदुल्लभत्वात्‌ तद्विघामप्यसम्भवाच्च किमुत तासां तदेव 


व्यङजयति अविरतं नित्यमेव श्रीकृष्ण सुतभावं कुर्वतीनामेव सतीनां यत्र श्रीकृष्णस्तत्र नित्यमेव तादृशी मे वेत्यर्थः || ३५-४० ॥ 
श्रीमज्जीव गोस्वामिकृतः ब॒ हत्क्रमसन्द भः 

अत आहू--यातुधान्यपि या स्वर्गमवाप जननीगतिम्‌ । सा पूतना स्वर्ग स्वः स्वर्गेषु ब्रह्मलो कपयन्तेषु गीयत इति स्वर्ग 
भगवल्लोकस्यावान्तरप्रदेशबिशेषम्‌ । कीदृशं । जननीगतिम्‌ जननीलोकं नित्यसिद्धम्‌। एतेन भगवद्वतारेषु या या जनन्यो ये ये 
बा जनकास्तासां तेषा प्रथक प्रथक्‌ लोकोऽस्तीति मन्तव्यम्‌ ॥ ३९-४४ ॥ 
5; इति श्रीदशमे बृहत्क्रमसन्दभे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

श्रीनाथचक्रव तिपादविरचिता चेतन्यमतमञजूषा 

एतदेव दूरे विवृणोति । यातुधान्यपि सा स्वर्गमवाप, जननीगतिं जननीलोकमवाप, कर्मलभ्यां गातिमिव्यर्थः । एतेन्‌ 

जनकजनन्यादीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ लोकोऽस्तीति मन्तव्यम्‌ ॥ ३९-४४ ॥ 1 
इति पष्ठोष्ध्याय: ॥ ६ ॥ 
श्रीमद्विश्वनाथचक्रर्वातक्कता साराथंदर्शिनी 

भगवतो निष्क्रारणकक्ृपाप्रापितं पूतनायाः सौभाग्यं ताबत्‌_ पश्येत्याह-पद्धयामिति द्वाभ्य़ाम । भक्तह्ृदिस्थाभ्यामिति 
पृतना न भक्ता नाप्यभक्ता किन्तु तस्य बेरिणीति भावः | लोकवन्दितैः बरह्मरुद्रादिभिरपि बन्द्याभ्यामिति पूतनया ठु पादौ न वन्दितो 
नाप्यवन्दिती मरणसमये स्वल्ठवयात्‌ सकाशात्‌ निष्कासयितुं यतमानयाप्र्यशक्नुवत्या स्वपाणिभ्याँ याव्दूबल ताडितावेवेति भाव! | 
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सम्यगाक्रम्य न तु यथाकथब्विल्स्परष्ट्वा स्वग “ब्रह्मादयो लोकपालाः स्वघोसं भेऽभिकांक्षिणः” इतिवत्‌ पूतनापि सकुछा त्यामेब 
देवापितेति ब्रह्मोक्त वेंकुण्ठमेव न तु नश्वरं स्वर्ग तमपि कीदृशं जनन्याः श्रीयशोदायाः प्रकाशभेदेन गतियंत्र तमिति श्रीगोळो मेव 
तस्येह स्वर्गपदेनोक्त्या सुखेश्वर्य्योत्तरं सालोक्थमवाप न तु प्रेमसेवोत्तरमिति बुद्धयते जनन्याः सम्बन्धिनीं गतिमिति तु न 
ठपाख्येयं रक्तास्तन्मातरो यथेति पूर्वत्र “कृष्णभुक्तस्तनक्षीराः किसु गावोऽनुमातरः”? इत्युत्तरत्र च ततः सकाशात्तन्मादृणामप्यन्या- 
सामप्याधिक्यप्रतिपादनात्‌ वेरित्वेन कंसादिसाम्येपि यस्या वेषभावानुकरणकारणादेवेतावत्क्रपापात्री बभूव पूतना तस्याः 
श्रीयशोदाया गतिं प्राप्तुं योग्यतां सा कथं धत्ताम्‌ ? इत्यत एव “लेभे गतिं घाच्युचिताम्‌”' इत्युद्धवेनो क्तम्‌ अत एवात्रापि जनना- 
शाब्देन घाच्येव व्याख्येयेति केचित्‌ तत्र।पि धा्युचितेति शाब्देन धात्रीसम्बन्धिनी गतिनं ळभ्यते महाराजोचिता सम्पदस्येत्युक्त 
महाराजतुल्येब सम्पत्‌ प्रतीयते नलु मह्दाराजसम्बन्धिनीति तस्मात्सुखश्वर्य्यत्तरे गोलोके धात्री सारूप्यं पूतना प्रापेति 
सिद्धान्तः ॥ ३७ ॥ ननु किसु गावोऽनुमातर इति कमुत्येन मातृगामपि वेकुण्ठप्राप्तिरेव यद्यभिप्रेयते तहिं वेरभाववात्सल्यभाव- 
योस्तुल्यत्वापत्तिः सा च भगवत्यविवेचकत्वलक्षणं दोषमेव समपयेयदि च यातुधान्यपि सा बंकुण्ठमवाप किमुतानुरक्ताः परम- 
चत्संळाः मातरो गावश्च किन्तु तास्ततोष्युत्तमं फल लभन्ते स्मेत्यभिप्रयते तर्हि तदेवाभिव्यञ्यतां किन्तदित्यपेक्षायामार्ह--पयांसाति । 
अन्येभ्यः क॑बल्याद्यखिलप्रदोऽपि यासां पयांसि अलम्‌ अतिशयेन दुर्हभवुद्धया अपित्रत्‌ “स्तन्यास्रृतं पीतमतीव ते मुदा” इति 
ब्रह्मोक्तेश्व तेन ताभ्यः किमयं वाङ्ितं दास्यति प्रत्युत ता एवास्मे वाञ्छितं ददतीति स्ववाङिछितपूरणयोग्यतालक्षणं फळड्गो- 
गोपीभ्यः कृष्णो ददावित्यर्थः आयातः ततश्च वेकुण्ठस्थितेः गालाकस्थितेः सकाशातत्तद्रूपेव स्थितिस्तासां सर्वोत्कृष्टत सिद्धान्तो ऽवगतः 
देचक्याः पुत्रोऽपि तासां पयांस्यपित्रत्‌ नतु तस्या इति ततोऽपि तासामुस्कर्षो ध्वनितः न च तासां संसारध्वंसं लक्षणं फलमेव दातव्य- 
मस्तीति वाच्यं संसारो हि देहगेहपतिपुत्राद्यासक्तिरूपस्तत्र तासां देहसम्वन्विस्तन्यामृतं कृष्णः पिबति गेहे कृष्णः खेळति पतिः 
कृष्णस्य पिता पुत्रः स्वयं कृष्ण एत्रांत तदाद्यासक्तः संसारत्वं न घटते इत्याह्‌-तासामिति। सुतेक्षणं सुतभावं न तु कल्पते न 
घटते अज्ञानसंभव इति ज्ञानिनां ब्रह्मानुभव एव तावत्‌ संसारित्वाभावप्रतिपादकः ब्रह्मानुभवादपि शान्तभक्तानां ब्रह्मतया भगबद्‌- 
बुभवः श्रेष्ठः ततोऽपि दास्यभावतां भगवतः ध्रभुत्वेनानुभवो भरावद्वशीकारकस्वात्‌ श्रष्ठः ततोऽपि सख्यभाववतां सखित्वेन 
भगवद्वशीकारातिशयात्‌ ततोऽपि वात्सल्यवतां सुतत्वेनानुभवः श्रेष्ठः इति संसाराभावेपि किम्नुत्यं भक्तिरसामृतसिन्धोरव- 
गन्तव्यम्‌ ॥ ३८-४० ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
अविरतं निरन्तरम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

उक्तमर्थमद्‌भुतत्वात्‌ पुनराह--पदुभ्यामितियुग्मकम्‌ । लोकवन्दितत्रह्मा दिभिः तादशाभ्यामपि पद्भ्यां यस्य भक्तिद्दीना या 
प्रत्युत शत्रुतामा चरन्त्या अङ्गं समाक्रम्य न तु स्पृष्टेय भगवान्‌ प्ृणषडेश्वयीनन्दबालः स्तनमपित्रत्‌ सा यातुधान्यपि स्वगं बेङुण्ठो- 
ध्वस्थं गोलोकमवाप तत्र सुखेश्वयंप्रधानं धात्रीपदमगादित्यर्थः । ब्रह्मादयो लोकपालाः स्ववौसम्मेऽभिकाङिक्ष्णः इतिवत्‌. 
स्वः शब्दोऽत्र तद्वाची जनन्याः श्रीयशोदायाः प्रकाशभेदेन गतिंत्रेति धात्रीवेषमात्रेणायमसाधारणः परितोषः कृष्णस्य महिमा 
यदि ताद्ृश्याश्चेवं प्रसादस्त्तर्हि कृष्णभुक्तस्तनक्षीरा मातरो गावश्च तद्वशीकारलक्षणं प्रसादं प्रापुरिति किम्वाच्यमित्यर्थः ।।३७-१८॥ 
ननु परमहंसानामेव लक्षणस्तत्प्रसादो भवे तू-- 

“तथा परमहंसानां मुनीनाममळात्मनाम्‌। भक्तियोगविधानाथं कथं पश्येम हि ख्रियः”॥ 

इति कुन्तीवाक्यात्‌ गोपीनान्तु संसारदर्शनात्‌ स न घटेत्तत्राह पयांसीति युग्मं शत्रृभ्योऽपि स्वमारितेभ्यः केवल्या- 
द्यखिलार्थदो देवको पुत्रो यशोदात्मजो भगवान्‌ यासां पुत्रस्नेहेन तत्परमसामुख्येन स्नुतानि पयांस्यरपित्रत्‌ स्तन्याम्रत पीतमतीब ते 
मुदेति ब्रह्मोक्त स्तानि पीस्त्ात्यानन्दमळमतेत्यर्थः ॥ ३५॥ तासां पूणीयापि वाङ्छितानि यच्छन्ती नामज्ञानसम्भवस्तद्‌वं मुख्य 
हेतुकः संसारो न पुननेंच कल्पते घटने स्युरेवं न पुनवेचेत्यवधारणवाचका इत्यमरः न च पुनरभ्रथमे भेदे विश्वकोषात्तासां 
द्वितीयः संसारो न स्यादिति व्याख्येयं नित्यतत्परिकरत्वश्रुतिस्मृतिव्याकोपात्‌ तथेव व्यव्जयन्‌ विशिनष्टि अविरतमिति कृष्णो 
हतर्रेोक्षप्रदे परन्रह्मणि भक्तेकवत्सलेऽविरतं सर्वदा सुतेक्षणं पुत्रबुद्धि कुर्वतीनामिति तस्परमसांमुख्यभाजा मित्यर्थः । यासां 
परन्रह्मसाक्षात्कारः सार्व दिकस्तासां संसारं कः शाक्ञुयाद्वक्तं तथा च ये यथा मामित्यादितद्वाक्यात्तरपुत्रभावेन सर्वदा तद्वश्यः 
स वर्तेतेति ततश्च तदूव्यवद्दारश्चिद्विहास एव भक्तिभिदान्तरिते ज्ञाने विचित्रो बिभाति का च भिदान्तरिते चक्षुषि रूपराशिरिब 
कर्बुरे इस्यवसीयते ।। ४० ॥ 

श्रीपांधरीना रायणाचायंकृतो विरोधोदूधारः 

किं पुनरिति । पूर्वश्लोके उर्वश्याः स्तनदानेन सद्वतिप्राप्युक्तो कि पुनः शाब्दासंगतिः । जिघांसयाऽपि स्तनदानेन 

-सद्गतिग्राप्तौ श्रद्धया दातुरेव कैमुत्यकथनस्यौचित्यात्‌। अत उच्यते। जिघांसया युक्ता पूतना देहस्थितायास्तद्वारा स्तनदानेन 
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२०० श्रीमंद्वागबतंम॑ [ स्क, १० पू. अ. ६ श्लो ३७-४० 


सद्वतिम्राप्तो तत्संघबिही नाः प्रश्नय॑ंद्तिदेवकीयशोदाख्या रक्ता भक्ता मातरो यथा सद्वतिमाप्नुयुस्तथा ॥ श्रद्धया । विश्वासयुक्तया ॥ 
भक्त्या । माहात्म्यज्ञानपूर्वकातिस्नेहेन ¦ कृष्णाय ॥ किंचित्‌ । किमपि । प्रियतमं ॥ यच्छन्‌ । ददन्‌ । सद्गतिं प्राप्नुयादिति किं 
पुनर्वेक्तव्यमित्यंगीकारे नासंगतिदोषः । अयमर्थोऽग्रिमश्लोके व्यक्तो भविष्यतीति | ॥ ३७ ॥ पद्भयामिति । उर्वश्याः पृतना- 
संसुष्टत्बं केमुत्यसिध्यर्थमुक्त स्पष्टयति ॥ पद्गथामिति द्वाभ्यां ॥ अंगं पृतनाशरीरं समाक्रम्य । स्थिताया इति शोषः ॥ यस्याः । 
उर्वश्याः । स्तनं भगवानपित्रत्‌ ॥ ३८ ॥ यालुधान्यपीति । सा ॥ यातुधानी । यालु पूतनाख्यं रक्षः तस्मिन्धीयत इति यातुधानी 
पूतना विष्टा5प्यूर्वशोत्यर्थः । जनन्याः यशोदायाः । गतियंत्र तं स्वगेमवाप । कृष्णभुक्तस्तनक्षीरा अत एव । अनुमातरो हितापेक्षया 
सातूसमाना गावो जननीगतिमवापुरिति किमु वक्तव्यमित्यर्थः | ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीभागवते सप्तमोऽध्यायः ॥ १०-७॥ ( पष्ठोष्ध्यायः ) 


श्रीसत्यधर्मक्कृता श्रीभागवत टिप्पणी 

श्रद्धाऽस्तीश्वर इति मतिर्भेक्तिः प्रेमप्रवाह्‌ः। श्रद्धा सा कीरशीत्यत आह ॥ आभवत्येति । आ स्वस्वरूपानुरूप्येण 
भक्तियंस्याः सा तया किञ्चित्प्रियतमं कृष्णाय परमात्मने यच्छन्‌ रक्ता अनुरक्तास्तन्मातरो यथा सद्गतिं गच्छन्ति तथा सद्गतिं 
राच्छेदिति किं वक्तव्यम्‌ । पूव पूतनेति स्रीप्रसक्तो प्रसक्तो चोत्तरस्मिन्नपि तस्या अन्तरा यच्छन्निति पु निर्देशों न तत्रापि पयोधर- 
पःनादित्याशयः किन्तु लोकानुकरणमित्युभयत्राप्यबिशेष इति ज्ञापयितुमिति ज्ञेत्रम | ३७॥ भक्तानां हृदि तिष्ठत इति ताभ्याम्‌ ! 
सप्तम्या हद्युभ्याभित्यछुक । भक्तानां हृत्तस्मिन्‌। इना कामेन तिष्ठत इति भक्तह्ृदिस्थाभ्यां चा । इष्टदान।त्तथेन्द्व इत्युग्भाष्य- 
टीकोदाहरण पूर्वक प्राक्‌ स्कन्धा न्तरबिवरणे विस्तृत्योक्तमबुसन्धेयम्‌ । इतर प्रा गु'क्तद्िजी वपरतया योजनीयम्‌ ॥३८।१ याहुधान्यप्यस्वगं 
नरकमवाप । हे अब पाळकान्तरशून्य मामवेति या स्तनमदाप्ताऽपि जननीनां या गतिस्तां स्वयोग्यतानुसारिसुगतिमवाप सा स्वर्ग 
तद्रूपां गतिमवाप । यः कृष्णोऽपजनन्यपजनना जननरहिता मुक्तास्ते सन्ति सेवक्रतयाऽरय सोपजननी भगवानिति पूर्वत्रान्बयः । 
अपजनिना युक्ता च सा इ अद्भुता च सा गतिस्तामिति वा । इ विचित्रे पुमानिति यादवः । नु एवमधिकारिवेकल्यानुसारे 
गतिवेकल्यद्योतने । अनु स्त्रयोग्यतामनुसुत्येति वा । नु प्रच्छायां विकल्पे च पश्चात्सादृश्ययोरन्विस्यमरः । नु प्रश्नो च विकल्पार्थे । 
अजु हीने सहार्थे च पश्चात्साद्ृश्ययोरन्बिति विश्वः । हीनां गतिमिति वा । कृष्णभुक्तस्तनक्षीरा इत्युभयान्वयि । गावो मातरश्च 
वसुदेवयुवतीनां बहुर्वादूबहुचचनम । राजगेहे उपमाठृणां स्तनदानां सतीनां बहुसवं सम्भ्रदायसिद्धमिति वहुवचनं वा । सद्गतिमा- 
प्स्यन्तीति किसु ॥ ३९॥ यासां पयांसि पुत्रस्नेहो नरकादित्रातेति प्रेमा । तेन श्रतानि भगवान्देवकीपुत्रः । उक्तार्थं सुततोपचारिकी ति 
द्योतयितुम्‌ | केवल्याद्यखिलार्थद इति ॥ ४० ॥ 


गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 

एवं सामान्यतो भक्तानां सद्गतो केमुत्यन्यायं प्रदृश्य ब्रजञभक्तानामपि सद्गतो तमाह पद्भयातिति द्वाभ्याम्‌ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णः पद्भयां यस्याः पूतनाया अङ्गं देहं समाक्रम्य्र र्तनमपित्रत्‌ सा यातुधानी राक्षस्यपि यदि जनन्योर्देवकीयशोदयोरुचितां 
रातिं स्वर्गमवाप, तदा कुष्णेन भुक्त स्तनक्षीरं यासां ता गाबो मातरश्च तां गतिमनुप्राप्ता इति किमु बक्तव्यमिति दृय़ोरन्वयः | 
स्वर्गपदमत्र बेकुण्ठाख्यभगवद्धासपरम्‌_ , न तु देवलोकपरम्‌ । “यन्न दुःखेन सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं च तत्‌. 
सुखं स्वःपदास्पदम्‌? इति श्रृतेः । “ब्रह्मादयो लोकपालाः स्ववोसं मे5भिकाङ्किण?' इति वेकुण्ठेऽपि स्वर्गपदप्रयोगदर्शानात्‌ „ “पूतनापि 
त्वामेव देवापिता? इति भगवप्प्रप्तर्वक्ष्यमाणस्वात्‌ , जननीगतिम्‌’ इत्युक्त्या देवलोकस्य नश्वरस्वेन जननीगतित्वासम्भवाश्च। 
“न केवलं स्तनपानमात्रमेच मोक्षहेतुः, किन्तु चरणसम्बन्धोऽपि” इति सूचयितुं 'पद्वयामङ्गं समाक्रम्यः इत्युक्तम्‌। तदेव 
स्पष्टयन्नाह्‌ -भक्त्कदिस्थाभ्यामिति । चरणसम्तन्धस्य मोक्ष्‌ हदेतुत्वज्ञापकमाह--लोकवन्दितेब्रह्मयादिभिरपि बन्द्याभ्यामिति । 
बत्साहरणळीलायां गोपबत्सरूपेण वर्तमानस्य ता गोप्यो गावश्च सर्वा एव मातरोऽभअन्निति बहुवचनम्‌ ॥ ३७-३८ ॥ तासां पुनः 
संसारासम्भवमेवाह- पयांसीति दयेन । देवकीपुत्रः श्रीकृष्णः पुत्रस्नेहेन पुत्रदृष्टया यः स्नेहस्तेन स्नुतानि अवगलितानि यासां 
गवां गोपीनां पथांस्यळं सन्तोषपूर्वकमपिबत्‌ त।सामविरतं निरन्तरं कृष्ण सुतक्षणं पुत्रदृष्टया स्नेहं कुर्वतीनां पुनः संसारो न 
कल्पते न योग्यो भवतीति द्वयोरन्त्रयः | तत्र छेतुमाहू-अज्ञानेन सम्यग्भवतीति । तथेति भगबसप्रेमबत्वेनाज्ञाननिवृत्तेरावश्य- 
कत्वादिति भावः । तत्र हेतुमाह-केवल्य़ायखिळप्रद इति | यतो मोक्षादिचतुर्विधपुरुषार्थप्रद इत्यर्थः । तत्र सामथ्य॑माह्‌-भगवातिति | 
“राजन्‌ १ ? इति सम्बोधनेन बुद्धिमत्त्वेन भगवसत्मभावज्ञस्वान्नात्र किश्चिद्न्यथा मन्तव्यमिति सूचयति ॥ ३९-४० ॥ 

श्र न्वितार्थप्रका शिका 


पद्भ्यामिति ।। भगवान्‌ श्रीकृष्णः भक्तह्ृदिस्थाभ्यां लोकबन्दितेश्र ्मादिभिरपि वन्द्याभ्यां पद्भथां यस्याः पूतनाया अङ्गं 
देहं समाक्रम्य स्तनमपिबत्‌।। ३७ ॥ सेति॥ सा यातुधानी राक्षसी वेरिण्यपि यदि जनन्योदेबकीयशोद्योरुचितां गतिं स्वगं 


चैकुण्ठाख्यम्‌ अवाप स्वघोसं मेऽभिक।ङक्षिण इति बेङुण्ठेऽपि स्वगपदप्रयोगदर्शनात्‌ । जनन्याः श्रीयशोदायाः प्रकाशभेदेन गति- 
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येत्र इति जननीगतिम्‌ इत्यपि ठ्याख्यान्तरम्‌ । तदा कृष्णेन भुक्तं स्तनक्षीरं यासां ताः गावो मातरश्च तां गतिमनुप्राप्ता इति क्रिमु 
वक्तव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ पयांसीति ॥ हे राजन्‌ | देवक्रीपुत्रः केवल्यादिकम्‌ अखिल पुरुपार्थजातं प्रददाति सः भगवान्‌ पुत्रस्नेहेन 
पुत्रदृष्टय। य स्नेहस्तेन स्नुतानि अवगलितानि यासां गवां गोपीनां च पयांस्यळं सन्तोषपूर्वकमपिच्त्‌ ॥ ३५ ॥ तासामिति ॥ तासा- 
मविरतं निरन्तरं कृष्णे सुते क्षणं पुत्रदृष्टया स्नेहं कुर्वतीनां पुनः अज्ञानेन सम्यक्‌ भवतीति अज्ञानसभवः संसारा न कल्पते न 
योग्यो भवति ॥ ४० ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनि विर चितं निगूढार्थंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
लोकवं दितेः शिबादिभिः बंद्याभ्यां पदूभ्यां समाक्रम्य संम्ये॥ ३७ ॥ स्वग॑ स्वःदेवाळये गीतं यद्धरीस्थानं तदवाय ।३८॥ 
पुत्रस्नेहेन स्लुता निप्रस्रविता पयांसि क्षीराणि केवल्यादिमुक्तीनां अखिलानां धर्मादित्रिवगौणां च प्रदः॥ ३५॥ अविरतं 
निरंतरं सुतेक्षण सुतत्वेनाऽवलोकनम्‌ ॥ ४० ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविर चिता भवतमनोरञ्जनी 
यतोऽप्रियं गरळ यच्छन्तीति मुक्त्यनहोपि केनचितपूर्वभवीयसत्कर्मजातेन भ॥वतूसंवन्थमात्रेणेव सद्गतिं यदाऽवाप, 
तदा भगवद्भक्त्या सद्गतिं प्राप्नुवन्ति तत्र किं पुनर्वक्तव्यमित्याह्द ॥ कि पुनरिति ॥ यथा, रक्ताः भगवत्यतिस्निग्धाः, तन्मातरः 
श्रीकृषणजनन्यः भगवते प्रियतमं स्तन्यं यच्छन्त्यः सत्यः, सद्गति प्राप्नुयुः । तथा, श्रद्धया आस्तिक्येन, भक्त्या प्रम्णा, परमात्मने 
कृष्णाय, किंचित्‌_ प्रियतम, यच्छन्‌ ददड्जनः, सद्गतिं आप्नुयात्‌ । तत्र किं पुनः, किं पुनर्वक्तव्यमित्यर्थः । मातर इति बहुवचनं 
वस्साहरणळीलाभिप्रायेण, यतो गागोपिकास्तदा तन्मातरोऽभवन्‌ ॥.३७॥ ननु मातणां सद्रतिभ्राप्तिस्तदानीमासद्धेति कथं दृष्टा न्ति- 
तेत्याशङ्कायां तामपि कमुत्यन्यायेन सिद्धवत्करोति पद्भयामिति साद्धश्वतुर्भिः ॥ पद्गयामिति॥ लोकर्वन्दिता ये ब्रह्माद्‌ यस्तेरपि, 
चन्द्याभ्यां, भक्तह्ृदिस्थाभ्यां स्वभक्तजनह्ृदयकमलस्थिताभ्यां, पयां, भगवान्‌ , यस्याः पूतनायाः, अङ्ग, समाक्रम्य, स्तनं 
बिषपूर्णमपि पयोधरं, अपित्रत्‌॥ ३८ ॥ यादुधानीति॥ यातुधानी राक्षस्यपि, सा पूतना, जगतीपतिं, स्वः गीयतेऽसा स्वर्ग: 
श्रीहरिस्तं, जगदेकनाथं भगवन्तमित्यर्थः । जननीगतिमिति पाठे मातृप्राप्यं भगवन्तमित्यर्थः । अवाप । तर्हि, कृष्णेन भुक्तं स्तनक्षीरं 
यासां ताः मातरस्तन्मातरः, गावश्च, तमवापुरित्यत्र किमु नु वक्तव्यम्‌ ॥ ३९॥ एवं सत्यपि तासां मुक्तिरसिद्धवदेवेति दृष्टान्तानुप- 
पत्तिरित्यतस्ता विशिनष्टि ॥ पयांसीति॥ यासां मात्‌णां गवां च, पुत्रस्नेहस्लुतानि पयांसि, अळं नितरां, देवकीपुत्रः, केबल्या- 
द्यखिलप्रदः केवल्यं प्रकृतिसंवन्धराहित्यं ततृप्रश्नतिपुरुषार्थचतुष्टयप्रद इत्यर्थः । भगवान्‌ , अपिबतू । केवल्यादिपुरुषार्थप्रदानाय 
देवकी पुत्रत्वे नावतीणे्वाद्भाव्यापि तद्गतिः सिद्धवदेब बोध्येति भावः ॥ ४० ॥ 
कृष्णप्रिया 
भक्तों के हृदय में स्थित, लोकवन्दित देवताओं से भी पूजनीय चरणों से जिसके अंग को दवा के भगवान ने जिसके 
स्तन का पान किया, वह राक्षसी भी माता जेसी गति को प्राप्त हुई तो जिन गो ओर माताओं का कृष्ण ने दूध पिया, उनकी 
मुक्ति हो जाय तब उसमें कहना दी क्या ? मोक्ष आदि सर्व पुरुषार्थो को देने वाले भगवान्‌ देवकी पुत्र ने, जिन माताओं के 
सुत-स्नेह से टपकते हुए दूध को पिया ओर जो माताए निरन्तर कृष्ण को पुत्र भावना से देखती हैं, हे राजन्‌ ! उनको अज्ञान से 
उत्पन्न संसार फिर नहीं आता हे । ३७-४० ॥ 
` ¥ DN O_O Ce ~ १३ 
कटधूमस्य सारभ्यमवघ्राय त्रजाकसः | एकामद कुत एवात वदन्तो त्रजमाययुः ॥ ४१ ॥ 
ते तत्र वर्णितं गोपः पूतनागमनादिकम्‌ । श्रुत्वा तन्निधनं खस्ति शिशो रासन्‌ सुविस्मिताः ॥ ४२ ॥ 
< ऽन्य ५ ७ ७ ~ 
नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रोष्यागत उदारधीः । `मूध्न्यवघाय परमां मुद ठेभे कुरूदह ॥ ४३ ॥ 
च ७ < दर NE विन्दे ~ ~ 
य एतत्‌ पूतनापमाक्षें कृष्णस्यामकमद्भुतम्‌ । “श्रणुयाच्छुद्धया मत्या गाविन्द लभते गातम्‌ः ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
कर्वमक्षमा 
ग्रन्वयः-त्रजोकसः कटधूमस्य सोरभ्यम्‌ अवघ्राय इदं किं कुतः एव इति वदन्तः ब्जम्‌ आययुः॥ ४१॥ ते तत्र 
गौपेः वर्णितं पूतनागमनादिकम्‌ तन्निधनम्‌ शिशोः स्वस्ति श्र॒त्या सुविस्मिताः आसन्‌ ।। ४२॥ कुरूद्वह १ प्रोष्य आगतः उदारधीः 
een ४) 
१. श्रासन-भ्रीधर. वंशी. जीव. वीर. गिरि. भक्त.। २. प्रेत्यागतमुदारधी:- श्रीधर. वंशी. ; प्रोष्यागत उदारधी:-जीव. वीर. 
विज. विश्व. गिरि, भक्त, । ३. मूध्न्यु पा-श्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त. ; मूध्न्येवधाय-जीव. वीर. | ४. निशम्य श्रद्धया-वीर. ; निशम्य श्रद्धया 
युक्तो-भक्त. । ५. रतिमू-श्रीधर. वंशी. जीव. बिश्व. ; गतिम्‌-वीर गिरि. भक्त. । ६. पूर्वाधें-श्री धर. ; पूतनामोक्ष-इति कस्यचित्‌ । 
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नन्दः स्वपुत्रं आदाय सूष्नि अवघ्राय परमां मुढ्‌ लेभे ॥ ४३॥। यः मत्यौ; एतत्‌ पुतनामोक्षं क्षणस्य अदूभुतम्‌ अर्भक श्रद्धेया 
श्णुयात्‌ गोविन्दे गतिं लभते ॥ ४४ ॥ 19 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधेँ पण्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 
एतदार्भकचरितम्‌ । कि तत्‌ । पृतनामोक्षमिति ॥ ४४ ॥ 
अत्तु देत्यकुछानीशः पूतनायाः शिझुच्छळात्‌ ॥ स्तन्यापोशनतः प्राण; प्राणाहुतिमकल्पयत्‌ ।। १॥ 
इति श्रीमद्धागवते म० दशमस्कधे पूर्वार्धे टीकायां पुतनामोक्षो नाम पष्ठो5ध्याय: ॥ ६ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 

कटधूमस्य शवधूमस्य “शवे श्रोणो किलिंजे च गजगंडे भरो कटे” इति शाश्वतः | किमिदमिति । किमेतावानगुरुधम 
इन्द्रपुरान्चिस्सृत्य भूतलमपि भित्वा सुतल प्रवेष्टुसुत्सहते कि वा बलिसझनो निर्गत्यामरावतीमधिरोहति । किं वा कुवेरपुरा- 
हरुणपुराद्वेति बहुधा संदिहाना: धन्यो वसुदेव इत्येवं बदतो5हो विना विष्णुं कोद्य बालरक्षां कुयीदिति च वदंत आययुः ॥ ४१॥ 
ते नंदादयः । तत्र ब्रजे तन्निधनं पूतनामरणम्‌ ॥ ४२ ॥ प्रोष्य प्रवासं क्रत्वा || ४३ ॥ अद्‌ भुतमतीव बालेनातिविस्वृतदेह्‌पातनस्य 
दुघंटत्वादाश्चयंकरम्‌ ॥ ४४॥ इति । शिछुच्छळात्‌ बालूच्छदना ईशः देत्यकुलान्यत्त भाष्तमादौ स्तन्यापोशानतो राक्षरया 
दुग्धरूपापोशानेन पूतनायाः प्राणैः पंचभिः प्राणाहुतिं पंचप्राणाहुतिमकल्पयद्करोदित्यर्थः । आपोशानप्राणहुतीर्विना भोजन- 
निषेधात्‌ । तदुक्तम्‌ “आपोशान विना भुक्त यो भुक्त दक्षिणामुखः | प्राणहुत्या बिना चेव स भुंक्ते केवल मळम्‌ ।।” इति स्मृतेः | 
पूतनावधे श्रतिः-“हेति पक्षिणी न दत्रात्यस्मानाष्टरथां पदं कृणुते अग्निधाने शन्नो गोभ्यः पुरुषेभ्यञ्चास्तु मानो हिंसीदिह देवाः 
कपोतः” इति । अर्थस्तु हतिरायुधवद्दवकारिणी पांक्षणी पूतना बकीरूपा अस्मान्‌ ब्रजस्थान्‌ न दश्राति नाभिभवति प्रत्युताप्रिधाने 
जाठराग्नेधीने निमित्त शिशोजीठरमग्नि स्तनदानेन तर्पयति। आष्ट्र्याम्‌ अस गतिदीप्तयादानेषुः आसयति परलोकं गमयति 
मृत्युना ग्राहयति वा देहं दापयतीति वा आष्टो कृष्णतनुस्तस्यां पढ स्थानं कृणुते कृष्ण पाययितुं स्वमृत्त्युरूपां तां तनु स्प्रशति 
स्मेत्यर्थः ।। ४५ ॥ 

इति श्रीसद्भागवतभावार्थंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे षष्ठोध्यायः ॥ ६ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वा मिकृता वष्णवतोषिणी 
कटः श्मशानमिति क्षीरस्वामी त्रजोकसः ये तदूवृत्तान्तात्‌ पूर्वमन्यत्र गतास्ते तथा ॥ ४१ ॥ ते पूर्वोक्ताः श्रीमन्नन्दादयश्च 
सम्प्रत्यागताः गोपेः श्री गोकुळरक्षानियुक्तादिभिः तत्र ब्रजे पूतनागमनादिकं विशेषतः श्रुत्वा आदिशब्दात्‌ स्तनदानमहार्तनादादि 
शिशोश्च स्वस्ति श्रुत्वेति तेन सुविस्मयेन वात्सल्यपोषणं ध्वनितम्‌ ।। ४२ ॥ तेष्वपि नन्दस्य वेशिष्टायमाह-नन्द इति । सम्भ्रमे गते 
सति परमां मुदं लेभे तत्र हेतवः नाम्नेव तावच्छीनन्दः तत्र।प्युद्‌।रधीः दयादिगुणरणार्णंबमानसः तत्रापि स्वपुत्रमादाय अङ्को 
कृत्वा प्रोष्यागतः तत्रापि मूद्ध्न्य वघ्रायेति किन्तु प्रोष्यागत इति हन्त मत्प्रवासादेतावाननर्थो जात इति पश्चात्तापवानपीति गम्यते 
कुरूद्नहेति पूर्व बत्‌ एतदारभ्य च श्रोक्ृष्णस्याधोक्षुजेत्याख्या ब्रजजनेः कृता यथा च श्रोहरिबंशे वासुदेवमाहात्म्ये-- 
“अधोऽनेन शयानेन शाकटान्तरचारिणा। राक्षसी निहता रोद्रा शकुनीवेषधारिणो ॥ 
पुतना नाम घोरा सा महाकाया महाबला । विषदरधं स्तनं कुद्रा प्रयच्छन्ती जनाद॑ने ॥ 
बृझुर्निंहतां तत्र राक्षसीं वनगोचराः। पुनजोतोऽर्यामत्याहुर्क्तस्तस्मादधोक्षजः ॥ इति ॥ ४३ ॥ 
अहो पूतनायाः साक्षात्सम्बन्धादिना ताद्ृश्याङ्गतो किमाश्चयं तद्वातोश्रवणेनापि सर्वोऽपि तस्मिन्‌ रतिमपि लभत 
इत्याह--य इति । यो मर्त्यो मरणधर्मा यः कश्चिदेतच्छ। कुष्णस्यादूसुताभंकचरितं श्वणुयात्‌ स गोविन्दे गोङुलेन्द्रे भगवति रतिं.लभते 
इत्यथीनुसन्धानमप्यनपेक्ष्य नामादिवद्वस्तुशक्तिरेव ख्यापिता तथाप्यर्थानुसन्धाने सति कारुण्यविशेषालोचनास्फछस्य शेब्यवेशिष्टयो 
गम्येते कीदृशं पूतनाया अपि मोक्षः संसारात्तच्छफलान्तराश्च निर्गमो येन तत्‌ अत एवादूभुतम्‌ अभेकभावापरित्यागेऽपि तारश- 
मारणमोक्षणादिना बिस्मयकोलुकावहं निशम्येति पाठे यस्तस्मिन्निशाम्य भवति स श्रद्धया सह्‌ रतिं लभते पाठस्त्वयं तेषाम सम्मतः 


असङ्गतस्याप्यस्याव्याख्यानात्‌- 
अविद्यायाः क्षयादेव लभ्यो5हमिति तन्मयीम्‌। प्रागहन्‌ पूतनां कृष्णो राघवस्ताडकामिव ॥ 


किश्च-- 
आरम्भादेव छीछाया बकीधात्रीगतिप्रदः । कृष्ण: स्वगुणमाधुर्य तृष्णयामास बेष्णबान्‌ ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमद्कागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवष्णवतोषिण्यां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वृहद्वष्णवतोषिणी 

कटधूमस्य शबधूमस्य, त्रजोकसो व्रजवासिनः श्री नन्द्रादय एबं ॥ ४१ ॥ गोपेर्गोकुळरक्षा्थं नियुक्तिरन्येश्व गोकुल- 
स्थितेरग्रेऽभिगतैः । तत्र ब्रजे पूतनागमनादिकम आदि-शब्दात्‌ (पुतनायाः) रतनदान-महात्तनादादि ॥४२।। ताद्टश-मह्वाविस्मये ऽपि 
श्रीनन्दस्यानन्दभरो 5भूदित्याह् नन्द इति । परमां मुदं लेभे तत्र हेतवः-स्वस्य पुत्रमादाय अंके गृट्टीखा; स्वशब्देन श्रीवसुद्देव 
साकुतोक्त्यापि स्वकीयपुत्रज्ञानानपगमात्‌ , तथा कस्मात्‌ पुतना-पात-जनित-महाविस्मयानुमेयेश्रय्यज्ञानानुद्यात्‌ स्नेह वित्रद्धेः । 
क्श्चोदार धी महा शायस्ता ृशविस्मये नाप्यक्षो भितचित्तस्वात्‌ , किंबा, सहजश्रीभगवत्स्नेहाद्रह्नदयत्वात्‌ । किञ्च, मूद॒ध्नि पुत्र या- 
वच्चाय तदाघ्राणमादाय; एतञ्च स्नेहविशेषळक्षणम्‌। एषां परममुदामुपलव्थिहेतुत्वेन यथोत्तरं श्रैष्ठयम्‌ । कुरूद्रहेति कुरूकुछ- 
सन्तानवीजस्य परमभागवतस्य तब दर्शनादिना श्रीयुधिष्ठिरादयों यथा परमानन्दं प्रापुरिति, किंवा श्रीनन्दस्य महाभाग्यानु- 
सन्धानेन प्रहर्षात्‌ सम्त्रोधयति ॥ ४३॥ अहो किं चक्तव्यम्‌-स्तनपानादिना श्रीकृष्णप्रभावात्‌ पूतनामोक्षादिकम ? तद्वात्ती- 
श्रवणेनापि तस्मिन्‌ प्रेमापि सर्दो बिन्दतीस्याह--य इति, यो मत्त्यः श्वणुयादित्यधिकार पेक्षा निरस्ता; मत्त्ये इति प्रा यस्तस्येत्र श्रद्धया 
तच्छबणादिसम्पत्तेः; स टोबिन्दे श्रीगोकुलेन्द्रे भगवति इति लभते,-ताटशादुष्टूतनाया अपि सद्गतिदानतस्तदीयकारुण्य- 
महिमालोचनेन स्वतो भक्तिसम्पत्तः। निशम्येति पाठे-स एव श्रद्धायुक्तो मनुष्य; यद्वा, थः श्रद्धया विशिष्टो भवति, स रतिं 
लभते स एव मर्त्यं अकारप्रश्लेपेणामत्त्यों वा-मरणलक्षणसंसारधमीतीत इत्यर्थः । पाठस्त्वयं तेषाम सम्मतो ऽसंगतस्याप्यस्या- 
व्याख्यानात्‌ ॥ ४४ ॥ 

अविद्यायाः क्षयादेव लभ्योऽहमिति तन्मयीम्‌ | प्रागहन्‌ पूतनां कृष्णो राघवस्ताडकामिच ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रील-सनातनगोस्वामिषादकृतायां 
श्री वृहृद्वेष्णवतोषण्यां श्रीदशमटिष्पण्यां पष्ठोऽध्यायः || ६ ॥ 


श्रीसुदशेनसूरिकृतशुकपक्षी घम्‌ 


कटधूमस्य शावधूमस्य ॥ ४१॥। शिशोः स्वस्ति सुखेनावस्थानम्‌। 2२-2४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदशनसूरिकृते शुकपक्षीये पष्ठोऽध्यायः॥ ६ ॥ 


श्रीमद्वीरराधवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

त्रजौकसः कटधमस्य शावधूमस्य सोरभ्यमाघ्राय किमिदमत्याश्चर्येमिदं कुतो वाऽस्य सोरभ्य़रमारातमित्येवं वदन्तः ब्रज 
जग्मुः ॥ ४१॥ ते मथुराया आगता नन्दादयः गोपैत्र जभथेत्रणितं पूतनाया आगमनादिप्रकारं तन्निधनं मरणं शिशोः श्रीकृष्णस्य 
स्वस्ति सुखेनावस्थानं च श्रुत्वा सुनिवरां विस्मिता वभूवुः॥ ५२ ॥ प्रोष्य देशान्तरं गत्वा पुनरागतो नन्दः उदारधीर्विपुलानन्द- 
युक्तबुद्धिः स्वपुत्रमादाय मुदू्ध्न्यवघ्राय हे ङुरूद्वह परमां सुदं प्राप ॥ ४३ ॥ प्रकृतपूतनावृत्तान्तादिश्रवणफलमाह--य इति। कि यः 
पुमानेतत्पूतनामोक्षम एतदिति सामान्याभिप्रायकं क्लीबस्वं यच्च श्रीकृऽणस्यादूसुतं कर्म चेष्टितं तञ्च युक्तः समाहितचित्तो निशाम्या- 
कर्ण्य गोबिन्द गतिं लभते गत्याथी बुद्धयथीः रातिं ज्ञानं भक्तिमिति याबत्‌ ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवा चार्येक्ृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां पष्ठोऽध्याय. '। ६॥ 
श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
कटधूमस्य शवधूमस्य अन्ये त्रजौकसः ॥ ४-४२ ॥ प्रोष्य प्रवासं कृत्वा ॥ ४३ ॥ फलमाह--य इति। ४४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्री मह्विर यध्वजतीथंक्ृतपदरत्नावल्यां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
( विजयध्वजतीर्थरीत्या सप्तमः ) 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 

कठेति । ब्रजौकसः ततवृत्तान्तात्‌ पूर्वमन्येऽपि ब्रजान्निगंताः ते सम्प्रत्यागताः पूर्वमागताञ्च विशेषतः श्रुत्वा ॥ ४१ ४३ || 
य इति पूतनायाः मोक्षः संसारात्‌ आसांसारिकात्तन्मूलफलान्तराच्च निगमो यन्न तत्‌ केवछमाभकस्य श्रवणेन तदवस्थ एव तस्मिन्‌ 
अपि तु अर्भकपौगण्डकेशोरास्मके सवीवस्थेपि गोविन्दे गोकुछाधिश्षातरि तस्मिन्नित्यर्थः || ४४ ॥ 

इति श्रीमञद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये ध्रीमज्जीवगोस्वामिङृतक्रयसन्दभ पण्डोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
श्रीमद्विशवताथचक्र्वातक्कता सारार्थर्दाशिनी 

प्रासङ्गिकं सिद्धान्तं समाप्य ध्रस्तुतमाह्‌-कटधूमस्येति। “कटः श्मशानम्‌? इति श्रीरस्वामी, कुतः किमि इमिति 

त्रिप्रेतावानगरुधूप धूम इनटरेपुराकिरसृत्य भूतटमपि भिरशा सुत्छ प्रवेष्ट्ुत्सहते किंवा नहि.सद्षतो निःसूत्यामरावतीमधिरोहृति 
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किमु दिव्यात्‌ कुवेरपुर।त्‌ किं वा प्रतीच्याद्वरुणालयादित्येचं बहुधा सन्दिहाना इत्यर्थः ॥ ४१॥ सुविस्मिता इति धन्यो बसुदेवः 
सत्यमाह--ईहृ श्यामपि विपत्तो शिशोः स्वत नारायणं बिना कः कुयौ दित्याद्यक्तवन्तः ॥ ४२ ॥ प्रोष्यागत इति हन्त मत्प्रवासादे- 
ताबाननर्थो जात इति किमहं मथुरामगच्छमिति पश्चात्तताप उदारधीरिति हन्त निर्वुद्धयो द्वारपालाः अपि केऽपि तां पुरं प्रवेष्टु 
न न्यषिध्यान्नति सबेषां धियो निनिन्द ॥ ४३ । य एतत्‌ आभक्रम अर्भकचरितं पूतनाया अपि मोक्षो यत्र तत्‌ अत एवादूभुतं 
श्वृण्यात्‌ स रतिं लभते निशम्य पाठे तुष्येत्‌ तिष्ठेदिति बाउध्याहायम्‌। यद्वा यः श्रद्धया निशम्य लभते स गोविन्दे गोविन्द्विषयक- 
रतिमान्‌ भवेदित्यर्थः ॥ ४४ ॥ 

इति सारार्थंदशन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । षष्ठोऽध्यायोऽत्र दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


कटधूमस्य शावधूमस्य ॥ ४१-४३ ॥ आर्भेक्रम्‌ अर्भेक्रचरितम्‌॥ ४४ ॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवक्ृतसिद्धान्तप्रदीपे पष्ठाऽध्यायार्थप्रकाशः ॥ ६ ॥। 
श्रीबलदेव विद्याभूषणक्कता वेष्णवानन्दिनी 
एवं प्रासङ्गिकं भक्तेर्महिमानझुक्स्वा प्रस्तुतमाह कटधमस्येति । कटः श्मशानसिति क्षीरः किमिदं कुत एवेति किम- 
क ~ क € Do ~ र os 
गरुधुम इन्द्रभवनात्‌ पाताल प्रवेष्ट प्रसर्पति बलिभवनाद्वा स्वगंमधिरोढुमिति सन्दिग्धचचनाः सन्त इत्यर्थः || ४ ( ॥ सुविस्मिता 
इति वसुदेवः सिद्धस्तच्छ्ुभध्यानादेव शिशोः कुशलमिति वदन्त इत्यर्थः ॥| ४२॥ प्रोष्यागत इति मयि मथुरां गते अनर्थोऽय- 
सुदस्थात्‌ किमर्शमहं तत्र गत इत्यलुत्तापमविन्दत्‌ उदारधीरिति निबुद्धयो मे द्वारपालाः केऽपि प्रविशन्तीं तां न न्यषेधन्निति सर्वेषां 
धियः समाक्षिपदिति भावः। ननु नन्दादीनां यशोदादीनाब्च सर्वशास्नविदां नारायणे स्वपूज्यबुद्धिः कृष्ण तु तदंशिन्यपि न 
तदूबुद्धिः किन्तु पुत्रवुद्धिरेवेत्येतत्‌ कथमितिचेत्‌ सत्यं एतद्रहस्यन्तु स्रदूभक्षणाध्याये वदिष्यामः ॥ ४३ ॥ पूतनाया मोक्षो यत्र 
तत्‌ आर्भेकं शेशवं गोविन्दे नन्दसूनो-- 
अविद्यायाः क्षयादेव ळभ्योऽहमिति तन्मयीम्‌ । प्रागहन्‌ पूतनां कृष्णो राघव£ताडकासिव ॥ 
किञ्च-- 
आरम्भादेव लीलाया बकीधात्रीगतिप्रदः । कृष्णः स्वगुणमाघुर्य तृष्णयामास वेष्णवान्‌ ॥ ४४ ॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्री मद्वलदेवविद्याभूषणकृतवेष्णवानन्दिन्यां षष्ठोऽध्यायः 1। ६ ॥ 
श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुर्घटभावदीपिका 
कृष्णस्याभंकचेष्टरितमित्यस्याभकस्य कृष्णस्य चेष्टितमित्यर्थः । तेनाभंकस्येति वक्तव्यमिति दूषणस्यानवकाशाः । अर्भेक- 
स्येति षष्ठयाः सुपांसुळगित्यनेन छुगित्यंगीकारात्‌ | ४५॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सप्तमोऽध्यायः ॥ १०-७ ॥ ( षष्ठोऽध्यायः ) 
श्रीसत्यधमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 
~ ~ ७ ७ ७ ७ द्ध ® € es 
सुते कृष्ण तद्रूपे साक्षाद्धरौ । अविरतं क्षणं तद्विषयं नित्योत्सवं कुर्वन्ती नामज्ञानसम्भवस्तद्धेतुकः संसारः पुनन कल्पते । 
स्फुट इतरोऽर्थ इतरस्मात्‌ ॥ ४१ ॥ कटधृमस्य शवधूमस्य ब्रजोकसो मधुरां गताः ॥ ४२॥ तन्निधनं पूतनाबधं स्वस्ति च 
~ > = Sy हि ~ टा ९ 
श्रत्वा ॥ ४३ ॥ प्रोष्य प्रवासं कृत्वा ॥| ४2 ॥ पतनाया एकत्र मोक्षो नाशो यस्मिन्नन्यस्मिश्च मोक्षः सुगतिश्व येन तदेतत्कृष्णस्याभक- 
Re ~ ~ > ~ ~ €~ 
चेष्टितं जयाङकुररूपं प्राथमिकं चेष्टितमिति यावत्‌ गोदातरङगालिमरुत्कुमारा इति विद्याधीशविजयोक्तरिवारभेकेति चेष्टित- 
बिशेषणतामेति । श्रद्धया निशम्य स्थितो मर्त्यो गोविन्दे रतिं लभते ।। ४५॥ 
इति श्रीभागवतटिष्पण्यां सत्यधर्मक्ृतायां दशमपूर्वाधें सप्त मोऽध्यायः ।। १०-७ ।। ( षष्ठोऽध्यायः ) 
श्रीसुबो धिनो ; 
एवं देहधूमे निर्गते यदासीत्‌ तदाह कटधूमस्येति, भ्रत्र षट्‌ श्लोका विगीताः सर्वत्र दृश्यन्ते तेप्यध्यायत्रयत्रदू 
~ "> न्धि 
व्याख्येयाः, स्पष्टस्वादू वोपेक्ष्यन्ते, तन्मातरो “वसुदेवखिय' इति व्याख्यातारः, कटस्य प्रेतदाहस्थानस्य चितायाः सम्बन्धिधूमस्थ 
९ ७ लप ०७ 
सौरम्यमव त्राय व्रजौकसो गोरक्षणाथ कायौन्तराथ बा दूरे गताः किमिदमाश्चयमिति व्याकुलाः समीचीनं गन्धमाच्राय्रागरुञ्चल 
तीति ज्ञात्वा कुत एवेतिवदन्तस्तत्तत्कार्य परित्यज्य ब्रजमेवाययुः, अनेन ब्रजस्थानां सर्वेषामेत्र प्रपञ्चविस्मृतिरुक्ता भगघ नुभाव- 
स्यान्त;प्रवेशश्च, येनान्तःस्थितः प्रपञ्चो निवर्तिष्यते, तामसः प्रपञ्चस्तामसी 'च पृतना, अतो युक्तं गन्धस्य प्रथच्चनाशकत्वम्‌ ॥४१॥ 
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तेषामपि निदानपरिज्ञाने विस्मय एव जात इत्याह ते तत्रेति, तत्र गोकुले गोपेबणितं पुतनागमनादिकं श्र्‌ त्वा, श्रादिशव्देन 
स्तनदानादिप्रकारं तन्निधनं पूतनामरणं च शिशोः स्वस्ति कल्याणं त्रयं श्रृत्वा, अत्यन्तविस्मिता जाताः, सर्वेपामप्र आगमन- 
मेवाश्चय, अकस्मान्मरणं ततोपि तस्या महत्या भक्षको सृत्युर्वीळं त्यक्तवानिति सुतरां बिस्मयः॥ ४२ ॥ नन्दस्य प्रोषितस्य पुत्राघ्राणं 
विहितमित्याजन्मडुळभं तदिदानीं कृतवानित्याह नन्द इति, श्राश्चये जिज्ञासोत्पद्यते नटविद्यायां तथादर्शनात्‌, स्वपुत्रं बलभद्र- 
व्यावृत्य, बिहितत्वादादाय हस्ते गृहीत्वा, तथाकरणे हेतुः प्रोष्यागत इति, नूतनमिद कर्म कृत्वा बहु देयमिति मनसि क्रुतवान्‌, 
भगवते च नानाविधान्याभरणानि कृत्या समानीतवांस्तदाहोदारधीरिति, उदारा धीयस्य तदानीसुपपन्ना, सर्वापि बुद्धिरुदारा नन्द- 
स्यापि मोक्षदात्री, तस्य तामवस्थां ये च भावयन्ति, मृध्न्युपत्राणं विहितं वास्सप्रेण सूक्तेन “दिचस्परी” त्यादिना, गन्धेन प्रपञ्स्य 
नाशितत्वादू भगवदात्राणे परमानन्दो हृदि जात इत्याह परमां मुदमिति, कुरूद्रहेति सम्त्रोधनं समस्तोपार्यानविश्वासार्थम्‌ ।॥४३॥ 
पूतनाया सोक्षं स्थापयितुं केमुतिकन्यायेन तञ्चरित्रश्रोतणामपि मोक्षादप्यधिकफलां भक्तिं फलत्वेनाह्‌ य एतदिति, एतत्‌ पृतनामोक्षं 
कृष्णस्यार्भेकं वाल्यसम्बन्धि चरित्रमद्भुतं छोकिक्रोपपत्तिरहितं, अनिष्टाथ॑ मारणमिष्टजनकमिति वा निशम्य श्रद्धया युक्तो भवति, 
ग्रमर्त्यो वा भवति, देवभावं प्राप्नोति, देवा हि सत्ये प्रतिष्ठिताः, सर्वथेदं सत्यमिति मन्यते, स गोविन्दे गात मोक्षं रति वा लभते, 
इदमपि 'बिगीत'मिति केचित्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति श्वी मद्भा।गवतसुवोधिन्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमर्कन्धविवरण द्वितीये तामसप्रकरणेवा न्तर्‌- 
प्रमाणप्रकरणे वीर्यापरनामधर्मनिरूपकद्वितीयाध्यायस्य स्कन्धादितः पष्ठाध्पायस्य विवरणम्‌ । 
( १) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्री टिप्पणी 
य एतदित्यत्र । इष्रजनक मोक्षजनकमित्यर्थः ॥ ४४ ॥ 
इति पष्ठो$ध्याय: । 
(२ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाश: 

नन्द इत्यत्र नलु श्रीनन्दानां वाळकेन स्तने गृहीते सा मृतेतिश्रवणानन्तरं जिज्ञासा कथं नोत्पन्ना बाळकोऽयं कथं राक्षसीं 
मारितवानित्युत कथं वा मृतेति तत्राहुराइचय इत्यादि, ग्राशचयं इति सतिसप्तमी, ननु श्रीनन्दानासुस्पातागमस्य सन्देहः स्थित एब 
तथा च 'तस्याः स्वनेने'तिश्लोको क्तधर्मबिरिष्टस्वनश्रवण उत्पातनिश्चये प्राणस्थितिः कथं जातेतिशाङ्का ““तूरपातागमशङ्कित?? इत्यत्रेव 
श्रीमदाचायैनिरस्तेतिदिक्‌ ॥ ४३ ॥ य एतदित्यत्रेष्टजनकपदस्यार्धष्टिप्पणीतोवगन्तव्यः ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीमद्वललभनन्दनचरणेकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरवि रचिते दशमस्कन्धसुबोधिनीटिप्पण्योः 
प्रकाशे पष्ठाध्यायविवरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजकृतः भ्रीसुबोधिनीलेख: 
य एतदित्यत्र श्रार्भकमिति पदच्छेदमभिप्रेत्याहुः बाल्यसम्बन्धीति, भावप्रधानादर्भकशब्दाच्छेषिकोऽण्‌ , गतिं रतिमिति 
पाठद्वयमित्यभिप्रेत्य व्याख्यानं द्विधो क्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
मातुभिवृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 
एवं देहधूमे निर्गते इस प्रकार देह के धूम निकलते हुए जो कुछ हुआ उसका वर्णन अब इस श्लोक से करते हैं । 
चिता सम्बन्धी घुम की सुगन्ध को सू घकर ब्रजबासी गौओं को चराने के लिए बा खेळ आदि कार्य के लिए दूर 
चले गये थे सुगन्ध से अचम्भे में पड़कर व्याकुल होकर कहने लगे कि यह अगर जळ रहा हे यों समझ, यह सुगन्ध कहाँ से 
आती है । ये शब्द कहते हुए उस कार्य को छोड़ कर ब्रज में आ गये । इससे सत्र त्रजवासियों की प्रपञ्च विस्मरति बताई ओर 
भगवान्‌ का प्रभाव उनके अन्तर प्रविष्ट हुआ, जिससे भीतर का प्रपञ्च भी नाश होगा । प्रपञ्च तमोगुणी है, पूतना भी तमोगुणी 
है इससे तामस द्वारा तामस का नाश होना योग्य ही हे ॥ ४१ ॥ 
तेषामपि निदानपरिज्ञाने--उन गोपों को भी कारण जानने पर आश्चर्य हुआ। इसका वर्णन इस श्लोक में 
किया जाता हे । 
वे मधुराजी से, खेत से, बन से आये हुए वे नन्द प्रभ्नति गोप गोकुल में गोपों से पूतना का आगमन ओर आदि 
अव्यय से गोपों ने स्तन पिळाने का ढंग भी बताया, फिर उसका मरण और बाळक का कल्याण, ये तीनां सुनकर बहुत आश्चये 
चकित हो गये; सब गोप गोपियों के वहाँ होते हुए पूतना का नंदाळय में आगमन ही आश्चर्य में डालने वाला काये था, ऐसे 
उसका यकायक मरण भी आश्चर्य का कारण था, इससे भी विशेष विस्मय इसका हुआ फि इस बलवान्‌ पूतना को मारने बाले. 
काळ ने बाळक को छोड्‌ दिया ॥ ४२ || 
११४ 
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नन्दस्य प्रोषितस्य पुत्रान्नाणं बिहितस्‌- वेद में कहा हे कि बिदेश से लोटा हुआ पिता पुत्र के मस्तक को सूघे। 
विदेश से छोटे हुए नन्दजी को इस वृद्धावस्था तक ठुळेभ, यह आनन्द, अब मिला, उसका वर्णन इस श्छोक में करते हैं । 

नटविद्या में उल्लेख है कि जिस बात को सुनकर आश्चर्य होता है, उस बात को जानने की ड्च्छा पैदा होती हे! 
श्लोक में (पुत्र न कह कर जो 'स्वपुत्र' कहा उसका आशय, आचार्य श्री बताते हैं कि यदि केवल “पुत्र' कहते तो, उससे कोई 
बलदेवजी को समझ ले, इस संशय को मिटाने के लिये “स्वपुत्रः? पद का प्रयोग किया है वेद में एसो आज्ञा होने से नन्दजी ने 
हाथ से श्रीकृष्ण को अपने निकट करके मस्तक सू घा क्योंकि देशान्तर से आए थे। नन्दूजा ने यह नत्रीन कार्य कर प्रभु को 
बहुत दूँगा ऐसा मन में विचार किया । 

_ भगवान के लिये, अनेक प्रकार के आभूषण बना करके ले आए थे, क्योंकि नन्द्जी उदार बुद्धि वाले थे। नन्दजी की 
सम्पूणतया ऐसी उदार बुद्धि थी, जो नन्दजी को भी मोक्ष देने बाली तो थी ही, किन्तु नन्दजी जैसी उदारता की भावना 
करने वालों को भी मोक्ष देने वाली है । 

'दात्सप्रसुक्त' में “दिवस्परि' इत्यादि से मस्तक को सू घने का विधान हे । गन्ध से प्रपच्च नाश हो जाने के कारण 
भगवान्‌ के मस्तक को सू घने से नन्दजी के हृदय में अत्यन्त आनन्द उत्पन्न हुआ। इसलिये सूल में 'परमां सुद! पद दिया है 
जिसका अर्थ है परम आल्हाद । परीक्षित्‌ को इस श्लोक में 'कुरूढह” सम्बोधन देने का भाव यह हे कि परीक्षित. का इस 
सम्पुर्ण चरित्र में बिश्वास हो अथवा परीक्षित को यह संकेत शुकदेवजी कराते हें कि तू कुरु के कुछ में उत्पन्न हुआ है । 
इसलिए तुझे इस चरित्र में बिश्वास करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 

पुतनाया सोक्षं स्थापयितु-पूतना के मोक्ष को 'केमुतिक” न्याय से सिद्ध करने के लिये निम्न श्छोक में कहते हैं 
कि जो मनुष्य इस पूतना मोक्ष के चरित्र को सुनंगे, उनको मोक्ष से भी विशेष, भगवान्‌ में भक्ति रूप फल की प्राप्ति होगी । 

यह पूतना को मोक्ष देने वाळा, श्रीकृष्ण की बाललीला सम्बन्धी चरित्र, जो कि लोकिक उपपत्ति रहित विलक्षण 
चरित्र है कि जो लौकिक युक्तियों से समझ में ही नहीं आ सकता हे । अनिष्ट अर्थ को जिससे संसार उत्पन्न होता है ऐसे 
अर्थ, अविद्या को नाश करने वाळा है । इस मोक्ष को देने वाले चरित्र को सुनकर श्रद्धाचाळा अमर्त्य भाव देवभाच को प्राप्त 
होता है । तात्पर्य यह है कि वह इस चरित्र को सर्वथा, सत्य मानता है, क्योंकि देवता सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं । इस चरित्र के 
सुनने से मनुष्य में देवभाव आ जाता है तथा उसकी भी सत्य में प्रतिष्ठा होती है । अतः उल मनुष्य को इस चरित्र के सूनने से 
गोविन्द भगवान्‌ में मोक्ष अथवा रति होती है । कितने ही इस श्लोक को भी प्रक्षिप्त कहते हैं || ४० ।। 

श्रीमदद्भागवतजी के दणम-स्कंध पूर्वाद्ध तामस प्रकरण के अवान्तर प्रमाण प्रकरण के द्वितीय अध्याय की 
श्वीसुबोधिनीजी का मातृपितृतोंषिणी हिन्दी भाषान्तर समाप्त ॥ ६ ॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 
प्रासङ्गिकं सणाप्य प्रस्तुतमाह कटधूमस्थेति। कटस्य श्मशानस्य चितायां सम्बन्धिनो धूमस्य सोरभ्यमगुरुधूम- 
सुगन्धतुल्यसुगन्धं ये पतनागमनात पूवमेव गोचारणायर्थ दर गताम्ते त्रजौकमो ब्रजवासिन्येऽवघ्राय'किमिदमाश्चयंम ? कुतो वा 
गन्ध आयाति ९, इति वदन्तो व्रजमाययुः ॥ 2१ || ते आगता गोपास्तत्र स्थितेगोपिबर्णितं पूतनागमनम , आदिपदेन ततस्वरूप- 
चेष्टादिक, तस्या निधनं मरणं, शिशोः कृष्णस्य स्वस्ति सुरेन स्थितिं 'च श्रत्वा सुविस्मिता आसन्निति ॥ ४२ ॥ प्रोष्य मथुराया- 
मुषित्वा आगतो नन्दः स्वपुत्रं श्रीक्रषणमादायाङ्कमारोष्य मूर्धन्यपाघ्राय परमां सुदं लेभे | तन्निर्मुक्तिनिमित्तं दानोत्सवादिकं च 
कृतवानिति सूचयन्नाह _ उदारधीरिति । यथा त्वकुशलेन युधिषिरादीनां परमानन्दो<भूत्तथाः इति सूचयन्‌ सम्बोधयति- 
कुरूद्वहेति ॥ 9३ ॥ एतच्छवणादिफलमाह-य इति । क्षणस्य सदानन्दस्घरूपस्य भगवतोऽद्‌ भतमार्भेक्रं वाळचरितमेतत्‌ पृतना- 
मोक्षाख्यं यो मर्त्यो मनुष्यो भ्रद्रया आदरेण श्रणयात श्रत्णकीर्तनादिना धारयेन स गोविन्दे तस्मिन्नेव रत्तिं लभत इत्यन्वयः | 
अदभतत्व॑ ह्येकस्यापि बह्वर्थकत्वं तथा ह्यनेन कर्मणा कंसस्य तिरस्कारः । नन्दादीनां स्वरक्षायां सावधानता । स्त्रीवघे5पि स्वस्य 
निर्दोषता । बालरूपेणेच तस्या वघे कृते स्वबीर्यप्राकल्ये तस्यास्तस्कुळस्य तद्गक्षितत्रालानां च सोक्षः । तेनासाधारणस्वयशसः 
प्रकटीकरणम्‌ । असाधारणं हि यशोऽसाधारणे कर्मणि कृते सत्येव भवति, यदि स्नेहवत्स्वेव मक्ति दद्यात्तदा सर्व॑साधारणेना- 
साधारणं यशो न स्यात । भयद्वेषादिमत्स्वपि स्नेहा दिमत्समानफलदानेन व्वसाधारणेनासाधारणं यशो भवति । तच्छुवणादिपराणां 
माह़ात्म्यत्वात्तत्पर्वकसर्वतो ऽधिकस्नेहरूपा भक्ति! । स्वमम्बन्धमात्रेण तस्यां सुगन्धाधाने ब्रजोकसामाश्चयं, दुष्ठाया राक्षस्यास्तन्यपान 
निन्दितं कृतमिति कुतो भगवत्वमित्यज्ञानां मोहश्च । एवं सवंत्रेकस्यापि भगवत्कर्मणो5नेकार्थकत्बं बोध्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीवल्लभाचार्य-वंश्यगोपालसूनूना । श्रीमन्मकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ 
श्रीमद्गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीमद्भागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २॥ 


३ ।। 


रिता दशमे तत्र तामसरोधवर्णने । पष्ठोऽध्यायो गतो वत्ति पुतनामोक्षवोधकः ।। रे 
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स्कं.१०पू. अ, ६ शलो. ४१-४४ | अनेकव्याख्यासमलङ्ककृतम्‌ :९०७ 
प्रन्वितार्थप्रका शिका 


कटधूमस्येति ॥ कटस्य श्मशानस्य चितायाः संबन्धिनो धूमस्य सोरभ्यमगरुधूमसुगन्धतुल्यसुरन्धं ये पृतनागमनात्‌ 
पूर्चमेव गोचरणाद्यर्थं दूरं गतास्ते ब्रजोकसो ब्रजवासिनो नन्दाद्योऽन्ये च अवघ्राय किमिदमाञ्चय कुतो वा गन्ध आयातीति वदन्तो 
ब्रजमाययुः ॥ ४१ ॥ ते तत्रेति ॥ ते आगताः गोपास्तत्र स्थितेर्गापर्वणतं पृतनागमनमादिपदेन तस्स्वरूपचेष्टादिकं तस्या निधनं 
मरणं शिशोः कृष्णस्य स्वस्ति सुखेन स्थितिं च श्रृत्वा सुविस्मिता आसन्‌ ॥ ४२॥ नन्द्‌ इति ॥ हे कुरूद्वह ! प्रोष्य मथुरायामुपित्वा 
आगतः उदारधीः नन्दः पाठान्तरे प्रेत्य स्रुत्वा पुनर(गतांमव स्वपुत्रं श्रौकृष्णमादायाङ्कमाराप्य मूर्घन्युपाघ्वाय परमां मुद लेभे। 
एतदारभ्येव ब्रजे अगवतोऽयोक्षजाख्याऽभूदिति ह्रिवंशे। अघः अघशब्दोपळक्षितकटगतेन पूतनामारणात्‌ ततश्च गोपेः पुन- 
जीतोऽयभिव्युक्तेश्चेति ॥ ४३ ॥ य एतदिति ॥ कृष्णस्य भयवतोऽदूसुतमाभकं वाळचरितत्पूतनामाक्षाए्यं यो मर्त्यो मनुष्यः श्रद्धया 
आदरेण श्ट्वणुयात्‌ श्रवणकीर्तनादिना धारयेत्‌ स गोविन्दे तस्मिन्नेव रतिं लभते ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धेऽन्वितार्थश्रकाशिकायां पष्डोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविर चितं निगूढार्थप्र काशव्याख्यानम्‌ 


कटस्य शावधूमस्तस्य सोरभ्यं सुगंधिं कटः श्रोणो क्रियाकरे कछिंजेऽतिशये शवे इति विश्वः |! ४१॥ ते नंदादयः 
अन्यैः गोपेः तस्याः निधनं च शिशोः स्वांस्तकुशळं च श्रुत्वा ॥ ४२ ॥ प्रत्यागत प्रेत्यमरणं प्राप्य पुनरागतं प्रोष्यागतमिति पाठे 
देशांतरे उपिस्वा आगतं मूर्दिऽ्न मस्तके ॥ ४३ ॥ आभंकं वाळचरित्रम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति श्री शुद्धैकांत धमंध्र वत्तंकगुरुराजेद्रश्रीसहजानंदस्वामि शिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाऽ्थप्रकाशके 
श्रीमद्भागवतस्थदशमस्कधव्याख्याने पूतनामोक्षो नाम षष्ठोध्यायः || ६ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तासामिति ॥ कृष्णे, अविरतं सुतेक्षणं कुर्वन्तीनां तासां मातृणां, हे राजन्‌, अज्ञानसंभवः संसारः, पुनः न कल्पते न 
वर्त्तत एवेस्यर्थः। पञ्चत्रिंशं श्लोकमारभ्य श्टोकषटकमिदं क्षेपकमपि रसातिशयत्वतो व्याख्यातमिति द्रष्टव्यम्‌ ', ४१॥ एवं 
मात्रादिसुक्ति सिद्धवत्‌ संपाद्य प्रक्ृतमाह्‌ । कटेति । त्रजोकसः, कटधूमस्य शवधूमस्य शोरभ्यं, अवघ्राय, किमिदं कुत एवेदं 
संरभ्यं कुत आगतं, इत्येवं वदन्तः सन्तः, त्रजम्‌ आययुराजग्मुः ।। ४२ ॥ त इति। ते मथुराया आगता नन्दादयः, तत्र ब्रज, गोपे- 
ब्रजस्थेर्गोपालेः, वर्णितं पूतनागमनादिकं तन्निधनं पतनामरणं, शिशोः, स्वस्ति आरोग्यं च, सुखेनावस्थानमित्यर्थः । श्रत्वा सुवि- 
स्मिता अतिविस्मययुक्ताः, भासन्‌॥ ४३ ॥ नन्द्‌ इति ॥ प्रोष्य परदेशं गत्वा, महानद्यन्तरं यत्र गिरिवी व्यवधायकः” इति स्मृते- 
मथुरागोकुलयोर्यसुनाख्यमहानदन्तरत्वाद्रोकुळात्‌ मथुरा परदेशः। पुनः, आगतः, उदारधीर्महाबुद्धिः, नन्दः, स्वपुत्रम्‌ आदाय, 
मूध्नि उपाघ्राय, हे कुरूद्वह, परमां मुद, लेभे प्राप ॥ ४४ ॥। प्रकृतप॒तनावृत्तान्तादिश्रवणफलमाह्‌ । य इति | य पुमान्‌, श्रद्धया युक्तः 
सन्‌ , एतत्‌ पूतनामोक्षं, एतदिति सामान्याभिप्रायट क्लीबस्यम्‌। यत्‌ कृष्णस्य श्रीकृष्णभगवतः, अद्भुतं आभंक्रमभंभावकृत 
चरित्रं, तत्‌ निशम्याकर्ण्य, वत्तंत, सः गोविन्दे भगवति, गतिं ज्ञानं भक्तिमिति यावत्‌ । गत्यथो बुद्धयर्थाः । लभते ॥ ४५ ॥ 

इति श्रीधर्मधुरंध रश्री घर्मात्मजप्रत्यक्ष पुरुषोत्त मश्रीसह्‌ जानन्दस्वामिसुतश्ची रघुवी राचारयंसूनुभगवत्प्रसादाचार्यविरचितायामन्वयार्थाव- 
बोधिन्यां भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमदद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्धिं षष्ठोऽध्यायः || ६ ।। 


कृष्ण प्रिया 


व्रजनिवासी लोक चिता के स्थान से आये धूम की सुगन्ध सूघकर कहने लगे कि यह क्या है, कहाँ से आ रही हे ९ 
यों कहते हुए ब्रज में आ गये ॥ ४१ ॥ वे नन्दादि गोप गोपों द्वारा पृतना का ब्रज में आगमन आदि ओर उसकी मृत्यु एवं 
बालक की कुशलता सुनके अत्यन्त आश्चर्ययुक्त हुए ॥ ४२ ॥ हे कुरु के वंश में उत्पन्न! परीक्षित्‌ राजन्‌! देशान्तर से आये 
हुए उदारबुद्धि श्री नन्दजी ने अपने पुत्र को समीप में ले मस्तक सूघ कर परम आनन्द को प्राप्त किया ॥ ४३ ॥ जो मनुष्य 
इस पृतना को मोक्ष देने वाल, श्रीकृष्ण के अदूभुत वाळ-चरित्र को श्रद्धा से, यह सत्य है, ऐसा समक के सुनेगा, वह गोविन्द की 
कृपा से मोक्ष प्राप्त करेगा ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे दशमस्कन्धे जन्मप्रकरणे एलोकार्थे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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र्‌ भृ च ४ खि 
अथ सप्तमा>5ध्याय; 
श्रनुं. उप. ह. वं. उ. व. इ. व. पुष्पि. सं. इलो. उ. इलो. श्र. उ. श्र. श्र. श्र. सं. श्र. सं. इलो. श्र. श्रक्ष, 
रड. ६. १ १ २ २ ३६ २ १३५३ ११ ४७ १४४१ ४० १ 
र 
श्री राजोवाच 
येन येनावतारेण भगवान्‌ हरिरीश्वरः | करोति कणरस्यानिः चरितानि च नः प्रभो ॥ १॥ 
यच्छुण्बतो5पेत्यरतिवितृष्णा सत्त्वं च शुद्धचत्यचिरेण पु'सः । 
भक्तिहेरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हार वद मन्यसे चेत्‌ | २ ॥ 
अथान्यदपि कृष्णस्य 'तोक़ाचरितमद््चुतम्‌ । मानुषं लोकमासाद्य तञ्जातिमचुरुन्धतः || ३ ॥४ 
श्रीशुक उवाच 
कदाचिदोसंथानिककोतुकाप्लवे ञन्मक्षयोगे समवेतयोषिताम्‌ । 
वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकेश्चकार सूनोरभिपेचनं सती ॥ ४ ॥ 
कर्दमक्षमा 
भ्रन्वयः--प्रभो ! हरिः ईश्वरः भगवान्‌ येन येन अवतारेण चरितानि करोति ( तानि ) च नः कर्णरस्यानि ( सन्ति ) 
यत्‌ श्रृण्वतः अरतिः अपेति वितृष्णा अपति च पु सः अचिरेण सत्वं शुध्यति हरौ भक्तिः च तत्पुरुषे सख्यं भवति तदेव हारं मन्यसे 
चेत्‌ बद्‌ ।। २ ॥ अथ मानुषं लोकम्‌ आसाद्य तञ्जातिम्‌ अनुरुन्धतः कृष्णस्य अन्यद्‌ अपि तोकाचरितं ( बद्‌ ) ॥ ३ ॥ कदाचित्‌ 
औत्थानिककोतुकाप्ळवे जन्मक्षेयोगे समवेतयोषिताम्‌ सती वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकेः सूनोः अभिषेचनं चकार ॥ ४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
उत्क्षिपञछकटं व्योम्नि तृणावर्तेमधः क्षिपन्‌ । दर्शयम्विश्वमास्ये च कृष्णः क्रीडति सप्तमे ॥ १॥ 
कृष्णार्भकसुधा्सिधुसंप्लवातंद्निर्भरः । भ्रूयस्तदेव संप्रष्टु राजाऽन्यदभिनंदति॥ २ ॥ 
येन येनेति। येन येन मत्श्याद्यवतारेणापि यानि यानि कर्माणि करोति तानि नः कणंसुखाबहानि मनःप्रीतिकराणि च 
भवंत्येव ॥ १ ॥ तथापि यच्छुण्बतः पु सः पुरुषमात्र ध्यारतिर्मनोग्लानिस्तन्मूळभूता विविधा तृष्णा चापगच्छति। तथा सत्त्यञुद्धि- 
हरिभक्तिहरिदाससख्यानि च भवंति तदेव हारं हरेश्बरितं मनोहरं वा वद्‌ । मन्यसे चेत्‌ अनुग्रहं यदि करोषीति ।॥॥२॥ अत्योव्सुक्येन 
पुनर्विशिनष्टि । अथेति । अनुरुंधतोऽनुक्रबंतः || ३ ॥ उत्थानं शिशोरंगपरिवर्तनं तत्र करणीये कोतुकाप्ळवे उत्सवाभिषेके तथा 
तस्मिन्नेव दिने जन्मक्षंस्यापि योगेऽतिमह्दोत्सवे समवेतयोवितां मिलितपुरंश्रीणां मध्ये चादित्रादिभिः शोभितमभिषेचनं सती 
यशोदा चकार ।! ४ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


उत्क्षिपन्नूदूध्य क्षिपन्‌ ( १ ) । कृष्णाभक एव सुधासिंघुरम्रृताब्धिस्तत्र संप्लवः स्नानं तेनानंदनिर्भरमानंदाधिक्यं यस्य 
स तथा । तदेव कृष्णाभकमेव | अन्यान्यावतारचरितमभिनंदति श्लाघते (२) । कर्णरस्यानि श्रोत्रसुखावहानि | कचित्कणं- 
रम्याणीति पाठस्तस्याप्ययमेचार्थः || १ ॥ तथापि कणमनोरम्यत्वेपि । यच्चरितं श्श्ण्वतस्तदेवेति हरचरितश्रांतिवारणाय पक्षांतर 

१. “एवं बहुनि कर्माणि गोपानां शंस योषिताम्‌ । नन्दस्य गेहे ववृधे कुर्वन्‌ विष्णुजनादंन: '1-इत्यधिकः पठ्यते वीर, । 

एवं स ववृधे विष्णुनेन्दगेहे जनाईनः । कुर्वन्ननिशमानन्दं गोपालानां सयोषिताम्‌ ॥।-इत्यधिकं विजयध्वजपाठे । 

श्रीशुक उवाच-एबंविधानि चान्यानि गोपालानां सयोषिताम्‌ । आनन्दमनिशं कुर्वन्‌ ववृधे नन्दगोकुले । -इत्यधिकः पठ्यते भक्त, । 
२. राजोबाच-श्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त. । ३. रम्याणि मनोज्ञानिञश्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त. ' ४. लोकाचरितम्‌-वीर. । 

५, विस्तरेणेह कारुण्यात्‌ सर्वपापप्रणाशनम्‌ । बक्तृमह॑सि धर्मज्ञ ! दयालुस्त्वमिति प्रभो ॥-इत्यधिकः विजयध्वजपाठे । 
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स्के, १० पू. अ. ७ श्लो. १-४ है अनेकव्याख्यासमलककतम ९५५ 


मनोहरम्‌ । स्वेति । मनोग्लःनिश्चित्तवेकल्यम्‌ । यद्वा5रतिवीसुदेवप्री तिभवति । सत्त्वमंतःकरणम्‌ । श्लेपेण हारे हारमिव हृदये 
धार्यम्‌ । यद्यपि भगवच्चरितमात्रस्यारत्यादिनिवृत्त्या प्रेमांतवस्तुप्रापणं सामर्थ्यमस्ति तथापि श्रोकृष्णबाल्यादिचरितमचिरेणेव 
तत्तस्प्रापयतीति मन्यसे चेत्‌ यदि तवेतत्संमतं स्यादिति भावः ।। २ ॥ अत्योत्सुक्येनात्युत्कंठया । तोकेन वालेन । आचरिंतं कृतम्‌ । 
तज्जातिं गोपजातिम्‌ ॥ ३ ॥ मंत्रान्त्रवन्तीति मंत्रवाचकाः । “ब्रुवो बचिः” । द्विजेषु मंत्रवाचका द्विजमंत्रचाचकाः। पुनवो- 
दित्रादिभिद्ठंडः ॥ ४ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 

येनेति युग्मकम्‌ । तत्र च “गोविन्दे लभते रतिम्‌” इत्युक्त्या श्रवणकीर्तनाद्यशेषसाधनानां परमफलरूपायाः श्रीभगवद्रतेः 
सिद्धि वाळचरितारम्भादेव श्रत्वा स्वस्यापि तदुद्दीपनमनुभूय जातपरमानन्दः सन्‌ परमौत्सुक्येन कदाचित्‌ कथान्तरापातशाङ्कया 
तादशतश्चरितान्तरमेव प्रष्टुमादौ तदी याशोषाबतारचरितान्यभिनन्दति-येनेति । भगवानित्यादिपदत्रयेण तत्कर्मणामपि क्रमेण 
सवेश्वर्ययुक्तत्वं तथा अशोषदोपदुःखहरर्वमन्तर्व हि रिन्द्रियद्वरत्वं च तथावश्यसेव्यत्वमन्यथा दण्डकतृत्वमप्यभिप्रेतम्‌ । कर्णरम्यस्वेन 
शब्द्स्येच ताटशमाधुरीमयत्बं ध्वनितं मनोज्ञव्वेनार्थस्य चेति प्रभो ! हे सर्वशक्तियुक्त ! इति सर्वमस्माकमिन्द्रियवृत्तिवृत्तं त्वया 
ज्ञायत एवेति भावः ॥ १॥ पिष्रद्षितमाहृ-यच्छुण्वत इति। अरतिः श्रवणादौ मनो$5प्रवृत्तिः प्रवृत्ती च सत्यां विविधा तृष्णा 
सत्वं चित्तं झुद्धयति दुवीसनाक्षयेण नेर्मल्यात्‌ रसग्रहणसमर्थ भवति अचिरेणोत्यस्य सवेंरप्यन्वयः । अन्येश्चिरेणेव तत्ततसिद्धेः 
हरो ब्रजस्य मम तव च मनोहरे भगवति भक्तिः प्रेमा तस्य पुरुषे जने भक्ते इत्यर्थः । अन्यत्तेः । एतच्चाल्पबुद्धिरहं मन्ये किन्तु तत्र 
ममापि दृढता तव मह्दावुद्धरभ्युपगमादेव स्यादित्याह-यदि त्वं तथा मन्यसे तदा बद्‌ परमविनयोक्तिरियं यद्वा यदि पुनरधुनापि गुप्तं न 
करोपोत्यर्थः । सविनयनर्मो क्तिरियम्‌ ॥ २ ॥ कीदृशा तत्तव चित्तस्थं हारं तत्राह्‌-अथेति । अथ अनन्तरमेव न तूपोद्घातादिनापि 
व्यवधानेन श्रीकृषणस्य लीलामाधुरी भिश्चित्ताकर्षकस्य तोकाचरितमेव वदेति पूर्वॅणेवान्वयः । तदेवं स्वचमत्कारे देतुमाह-अद्‌भुतं 
रूपगुणबिळासलीळ।चातुरीभिः कांचत्तदनुगतदुरूहेश्वर्यमिलनेन च विस्मयावह्‌ं तच्चास्मान्‌ मनुष्यानेव कृपयिठु प्रकटितमित्याह--- 
मानुषं लोकमासाद्य मर्व्यलो केऽवतीर्य तजञ्जातिमपि स्वलीलयाऽऽत्मसाव्कुर्वतः स्वाभेदेन व्यवहरत इत्यर्थः ॥ ३ ॥ श्रीश्ुकदेवो5पि 
तदुक्तमेवानुमोदमानः क्रमप्राप्तां वाल्यलीलामेब कथयति--कदाचिदित्यादिना । कदाचित्‌ मासत्रय एव वयः प्राकट्यसमये 
“्रेमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः” इति द्वितीयोक्तेः तत्रेव जन्मक्षंयोगे इति नाक्षत्रमासोभिप्रेतः तत्रेव च देवादोत्थानिकं 
यस्कोतुक वृत्तं तस्याप्ळवे सर्वतो व्याप्तौ सत्याम्‌ ओत्थानिकं बहिनिष्क्रमणमिति केचित्‌ तत्तु चिन्त्यम्‌ “चतुर्थ मासि निष्क्रामः 
इति स्मृतेः। तत्र च सावनमासग्रहणात्‌ सूनोरिति । तदेकपुत्रायास्तस्याः स्नेहभरेण तन्महोत्सवे परमासक्तिं बोधयति सती 
सर्वकर्मस्वेवोत्तमेत्यर्थः । स्जीप्रधानकर्मत्वाद्स्या एव कतृत्बमुक्त न तु प्राग्वच्छी नन्दस्य ॥ ४ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृता बुहद्वेष्णव तोषिणी 


( भा० १०।६।४४ ) “गोबिन्द लभते रतिम्‌? इत्युक्त्या श्रबणकीत्तेनाद्यशोषसाधनानां परमफळरूपायाः श्रीभगवद्रतेः 
पूतनामोचन-तच्चरितादेव सिद्धेरन्यन्न कथयितब्यमित्याशंक्य तादृशचरितान्तरं प्रष्टमादो तदीयाशेषचरितान्यभिनन्दति-येनेति। 
भगवानित्यादिपदत्रयेण तव्कर्म्मणामपि क्रमेण सत्वेश्वय्ययुक्तत्वम्‌ , तथाशेषदोषदुःखहरत्व॑ मनोह्Vरत्वञ्च, तथावश्यसेव्यत्यमन्यथा 
दत्तकत्त त्वमपि सूचितम्‌ । एतदेवाभिव्यञ्जयति-क्र्णत्यादिपदद्वयेन। 'नः' इति बहुत्वम्‌ - ताद्ृशभगवञ्चरितश्रवणेनात्मनो 
बहुमानात्‌ , यद्वा, सब्बेषां श्रोतृणामपेक्षया, सा च निजोद्धत्यपरिहारार्थम्‌ , तचरितमाहात्म्यार्थ दा, प्रभो हे सर्व्वशक्तियुक्तेति 
सर्व्वमस्माकमिन्द्रियवृत्तिवृत्त त्वया ज्ञायत एवेति भावः । शृण्वत इति वर्तमानतया श्रवणे प्रबृत्तमात्रस्येत्यर्थः । अरतिः श्रवणादौ 
मनोऽप्रवृत्तिः, प्रवृत्तो च सत्यां बिविधा तृष्णा, कामो लोभो वा; सत्त्वं चित्तं झुष्यति दुठ्योसनाक्षयेण नेम्म॑ल्याद्रसग्रहणसमथं 
भवति, अचिरेणेत्यास्य सव्ये रप्यन्बयः; अन्थेश्चिरेणापि तत्तदासिद्धः । हरौ ब्रजस्य मम तव वा मनोहरे भगवति भक्तिः, प्रेमा, 
तस्य पुरुषे जने भक्त इत्यर्थः । अन्यत्तेठर्याल्यातम्‌ । यद्वा, एतञ्चाल्पबुद्धिरहं मन्ये, किन्तु तत्र सत्यता ममापि हृढ़ता तव 
महा बुद्धर्मननादेव स्यादित्याह-यदि त्वं तथा मन्यसे, तदा बद्‌, परमविनयोक्तिरियम्‌॥ १-२ ॥ तादृशन्तु श्रीकृरष्णबाल्यचरित- 
मेवेत्थाशयेनाइ--अथेति । अतो हेतोः कृष्णस्य साक्षाद्भगवतोऽन्यत्‌. पूतनावधादितरदपि तोकाचरितं बाल्यढीलामदूभुतमलो किक 
बाल्यलीळायामपि मधघुरपरमैश्वय्यंप्रदर्शनेन परमविस्मयावर्हामत्यर्थः । तत्र हेतुः- माबुषं ढोकपासाद्य मत्त्येलोकेऽवतीरय्य 
मनुष्याकारं वा प्रकटीकृत्य, तत्रापि तां परमरसमयत्वादिनानिव्बंचनीयां गोपळक्षणां जाति प्राप्दुवतो बहुमन्यमानस्य वा; यद्वा, 
तज्जातिं सव्बोनेव गोपगोपीगणानित्यर्थः, प्रेमविस्तारणेन वशीकुव्वेतः परमेश्वरस्यापि तादशब।ल्यचरितात्‌ , किवा बाल्यलीला- 
मयमपि पारमैश्वय्य॑प्रकटादद्‌ सुतमेवेत्यर्थः । अथवा, कृष्णस्य सञ्चतखित्तकर्षकलीलस्य, अत एवाद्‌ भुतं परममनोह्रम्‌ ; अन्यत्‌ 
समानम्‌ ॥ ३ ॥ श्रीबाद्रायणिरपि तदुक्तमेवानुमन्यमानः क्रमप्राप्तां बाल्यलीलामेव कथयति--कदाचिदित्यादिना; कदाचित्‌ 
मासत्रयवयः प्राकठ्ये ( भा० २।७।२७ ) -'त्रेमासिकस्य च पदा शकटो5पवृत्तः इति द्वितोयस्कन्धोक्तः । ओत्थातिकं बहिर्नि- 
प्क्रमणमिति केचित्‌ । सूनोरिति तदेकपुत्रायास्तस्याः स्नेहभरेण तन्महोत्सवे परमासक्तिं बोधयति। सती सम्वेकर्म्मस्वेवोत्तमेत्यर्थः । 
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११० श्रोमद्धागवतम्‌ | स्कः १० पू. अ. ७ शला १-४ 
अतः कलशस्थापनपूठ्यंक॑ब्राह्मणक्रियमाणमन्त्रबत्‌ प्रोक्षणादिनाउभिषेक्रमकरोदिति ज्ञेयम । श्रीनन्दस्य सुख्यस्वेऽपि तस्या एवात्र 
निद्देशस्ताटशकम्मसु पुरन्ध्रीणां प्राधान्यात्‌ ॥ ४ ॥ ५ | 
श्रीसुदशनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 

येनेति येन केनापीत्यर्थः । कणरस्यानि कर्णरसावहानि ॥ १॥ अपेति अपगच्छति अरतिर्वुद्धेरस्थारर्यं यस्मिन्‌ सति 
सुखद्देतवो5पि न सुखाय भवन्ति बितृष्णा बिविधा तृष्णा द्वारं मनोहारि चेष्टितम्‌ ॥ २-३ ॥ उत्थापनकौतुकाप्छवे उत्थापनं 
गृहादूबहिःप्रवेशाः निष्क्रमणं तत्र कोलुके यत्‌ स्नानकायं तस्मिन्‌ तद्योगकाले इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

श्रीमद्वीरराघवाचारयकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

एवं ताबत्पूतनानिर्हेरणतन्सुक्तिप्रदानादिरूपं भगबदूबाळचेष्टितमभिधायाथ चेष्टितान्तराणि बिवक्षुस्तावद्राज्ञ्तस्पिप्रच्छिषा- 
सुत्पादयति--एवमिति । एवंविधानि दुष्टनिहरणतन्मुक्तिप्रदानादिरूपाणि अन्यान्यपि बहूनि बाळचेष्टितानि सयोषितां सञ्जीकाणां 
गोपानां शम्‌ आनन्दं च कुर्वन्‌ बिष्ण्जनाईनो भरावान्नन्दस्य गेहे वद्धे एधाम्बभुव ॥०॥। तर्हि तानि वद यानि भगवानकरोदिति 
पिप्रच्छिषुस्ताबदितरावतार चेष्टि ` भ्यः श्रीक्ृष्णावतारचेष्टितानां बेळक्ष्यण्यं वदन प्रच्छति राजा--येनेति। भगवान्‌ हरिरीश्वरो 
येन येन मत्स्याद्यवतारेण यानि यानि कमीणि करोति चकार तानि नोऽस्माकं श्रोत्रसुखावह्ानि तथा हे प्रभो ! मनोज्ञानि 
मनःम्रीतिकराणि च भवन्त्येवेत्यर्थः ॥ १॥ तथापि यत्क्ृष्णचेष्टितं शृण्वतः पु सः पुरुषमात्रस्यारतिर्मनोग्लानिबुद्धेरस्वास्थ्यं वा 
यस्मिन्‌ सति सुखहेतवोऽपि न सुखाय भवन्ति तथाबिधं तद्विबिधा तृष्णा शब्द्रादिविषयस्प्रुहा 'चापेत्यपराच्छति अचिरेण सत्त्व- 
मन्तः्करणञ्च शुद्धयति हरो भगवति रतिरनुरागस्तत्पुरुषेषु भगवद्भक्तेषु सख्यं च भवति तदेव चरिते भूयः पुनः भूयो विपुळं 
यथा तथा बद्‌ तदेव हारम्‌ इति पाठे हारं मनोहारि चेष्टितमित्यर्थः । मन्यसे चेत्‌ बक्तुभिष्टं मन्यसे चेद्वद स्वतन्त्रस्त्वमहं नियोक्तम- 
प्रभुरिति भाबः ॥ २ ॥ किं तदित्यत्राह्‌-मानुषं छोकमासाद्य मानुषावतारं प्राप्य तज्जातिं मानुषजातिमनुरुन्धतोऽनुकुर्वतः कृष्णस्य 
यदन्यदपि पूतनानिर्हरणरूपवाळचेष्टिताद्न्यद्‌ भूतं लोकाचरितं बाळचेष्टितं तदेत्यनुषङ्गः ॥ ३॥ एबमापृष्टोडन्यान्यपि बाळचेष्टितानि 
विव्चुस्तावच्छकटासुरवधात्मक चेष्टितं बर्णयति-कदाचिदिस्यादिना एकदा इत्यतः प्राक्तनेन । ओत्थानिककोतुकाप्छवे गृहादूबहिः 
शिशार्निष्क्रमणं तस्सबन्ध्योत्थानिक तस्मिन्‌ कोतुके उत्सवे य आप्छवः स्नानं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ दिने जन्मक्षंण राहिणानक्षत्रेणापि 
योगे सति महोत्सवे सभवेतानां समुदितानां योषितां मध्य वादित्रादिभिः शोभितमभिषेचनं सूनोः सती यशोदा चकार ॥ ४ ॥ 


श्रीबिजयध्वजदीर्थकृता पदरत्नावली 
भगवति भक्तिकरणार्थम्‌ अनन्यसाध्यमाहात्म्यं बण्यतेऽस्मिन्नध्याये; तत्र झुकः परिक्षितः प्रश्नत्रीजमुत्थापयन्‌ वृत्तानुवाद- 
सूचनपूर्वक कृष्णकथा पाह-एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण जनादनः दुष्टजनानदंयति हिनस्तीति “अद्‌ हिसायाम्‌’ इति धातुः ॥ 
कर्णरम्याणि श्रोत्रसुखजनकानि मनोज्ञानि मनःप्रीतिजनकानि ॥ १ ॥ अरतिस्तत्र वितृष्णा विशिष्टतृष्णा विषयेषु रागबुद्धयभावो 
वा सत्वमन्तःकरणम्‌ || २ ॥ तोकाचरितं बालचरितम्‌ ।। ३ ॥ ननु वक्र मह्य कि ददासीति तत्राह--दयाछुरिति ।। उत्थापनकोतु- 
काप्लवे बहिर्निष्क्रमणोत्सवसम्श्रमणे उत्सवहेतुकः प्लव इतस्ततः प्छुतियंस्मिन्‌ स तथा तस्मिन्‌ जन्मक्षेयोगे कृष्णस्य जन्मनक्षत्र- 
संयोगो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ दिवसे इति शेषः कासां प्लव इति तत्राह--समवेतेति । सम्मीलितस्रीणां “क्रमनिम्नमहीभ।गे कविप्छुति- 
खगप्लवाः?” इति यादवः स्रीणां मध्ये सती प्रशस्तकमों ॥ ४ ॥ 
श्रोमज्जीव गोस्वामिकृतः ऋ्रमसन्दभः 
बाल्यळीळारम्भत एव रतिफळ श्रुत्वा स्वरस्यापि तदुद्दीपनमनुभूय जातपरमानन्दस्तदेच भूयः प्रच्छति--येनेति त्रिभिः ॥ १॥ 
बदेत्यनेन यद्यपि तथापि यत्तदन्यदपीति स्श्ट्टलया त्रयाणां किञ्चिदध्याहा रेणान्वयः । कर्णति पदद्वयं शब्दार्थयोः प्रथडःमाघुयीनुभवेन 
हारं हारवत्‌ स्परहया हृदि धायं चेन्मन्यसे पूर्ववत्‌ तृप्त न करोषीत्यर्थः । तत्ताृशमन्यदपि तोकाचरितमेब वदेदित्यन्वयः ॥ २-३ ॥ 
अभिषेचनं कुशाग्रणेति ज्ञेयं चकार कारयामास ॥ ४॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहुत्क्रमसन्दभेः 
पूतनाया बधं श्रुत्वा विस्मितमानसो राजा आत्मानं प्रति "किमिदमतिचित्रमन्यदन्यदितोऽध्यतिविचितरं तदप्याकणंयामि? 
इत्याशयेनाह-अथान्यदपीत्यादि । मानुषं लोकमासाद्य भूतळं प्राप्य तज्जातिं तत्स्वभावं मानुषभावम्‌ अनु अजुक्षण रुन्धत आदृण्वतः, 
अप्रकाशयत इत्यर्थः । अतिर्मत्यां चेष्टां कुर्वतो लोकवदाचरितम्‌ अतएवादूभुतम्‌॥ १-१८ ॥ 
श्रीनाथचक्रबतिपादबिरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 
अथान्यदपीस्यादि । माचुषं छोक भूतळमासाद्य तज्जातिमन्नु लक्षीकृत्य रुम्धत आइण्बतो माुषळोकेऽपिं मानुषभावम- 


प्रकारायतः || १-१८ ॥ 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. हा TE 


स्क. १० पृ , अ. ७ श्लो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमळळकुतम्‌ ५११ 


श्रीसद्विइवनाथचक्रवर्तिकृता साराथदशिनी 


स्नातः सुप्तोत्थितः कृष्णः सप्तमेऽन उदक्षिपत्‌ । तृणावर्त्त॑महन्नास्ये विश्व मातरमैक्षयत्‌ । 


रदच्छदबलं व्यक्तं पूतनास्तनचूषेणे । शकटेऽड्ध्रिवलं पाण्योस्तृण'्वतंवधे बलम्‌ । 


विश्वरूपद्वये तावदैश्वय्यै निजमातरि | एवमादिमर्मश्वर्य्ययुग्मे वाल्ये प्रदशितम्‌ ॥ 


अहो भगवदवतारान्तरलीलामा त्रस्याप्यस्मन्म नोहरस्वेऽपि श्रीकृष्णबाल्यलीला मामतिलो भयस्यरतस्तामे ब ब्रही स्याशयेनाह- 
येन येन मत्स्याद्यवतारेणापि यानि कमीणि करोति तान्यपि नः कणोभ्यां रस्यान्यास्वाद्यानि मनोज्ञानि मनोष्यानन्दयितुं जानन्त्येत् 
किन्तु तेष्त्रपि मध्ये यत्‌ श्रण्बन्तः पु'सः पुम्मात्रस्यापि अरतिः श्रवणादावप्रवृत्तिरपेति नश्यति अनर्थनिवृत्या निश्लोत्पद्मत इत्यर्थः । 
ततश्च वितृष्णा तत्र तृष्णाभावः अपेति रुच्युत्पत्या आकाङ्क्षा जायत इत्यर्थः । ततश्च सत्वं चित्तं शुद्धयति दुवोसनानिवृत्या 
भक्तिरसास्वादसामश्यं भवति यथा पेत्तिकरोगनिवृत्या रसनासितामाधुय्यंत्रहणसमर्था स्यात्‌ आसक्त्युस्पत्त्या रतिजीयत इत्यर्थः । 
अचिरेणेति सर्वत्र योज्यं ततश्च भक्तिप्रेमा स्यात्‌ तत्‌ पुरुपे वेष्णवे सख्यमिति यद्यपि भक्त्यारम्भत एव वेष्णवे सख्य विहितं तदपि 
प्रेगिण सत्येचं बेष्णबमात्रे निरुपाधिकं भवेदित्यत्रेवोक्त हारं हरेश्चरितं श्लेपेण हारमिव हृदये धाय्यं यद्यपि भगवव्वरितमात्रम्या- 
प्यरतिनिवृत्त्यादिप्रेमान्तर्वस्तुप्रापणे सामर्थ्यमस्त्येव तदपि श्रीकृष्णवाल्यादिचरितमचिरेणेव तत्तत्‌ प्रापयतीत्यत्रेबोक्त मन्यसे 
चेदिति यदि तवैतत्‌ सम्मतं स्यादिति भावः॥ १-२ ॥ अतव्योत्सुक्येन तदेव पुनः स्पष्टयति-अथेति | तज्जातिं मानुपजातिमनुरुन्धत 
इति मानुपजास्यनुरोधेनेव भूर्लोके प्राकट्यं न तु देवादिजात्यनुरोधेन देवादिटोक इति देवादिभ्योपि म'नुपाणां सोभाग्यं 
द्योतितम्‌ ॥ ३ ॥ कदाचिन्मासत्रयत्रयसि सति “त्रॅमासिकस्य च पदा शक्रटोपबृत्त;” इति द्वितीयोक्ते: मास्यस्य चरणा बुदगित्यत्र 
मासाख्यः परिच्छेदका यस्येति व्याख्येयम्‌ उत्थानसुत्तानशायिनः शिशोस्तियेक शयनसामथ्य्रोद्रमः तत्र भवे कोतुकाप्लवे 
तरष्टुं ब्रजवासिनां कुतूहळसमुद्रनिमउजने सतोत्यर्थः । तस्मिन्नेव दिने जन्मक्षंस्यापि योगे सति समवेतयोषितां मिलितपुरन्ध्रीणां 
सध्ये वादित्रादिभिः शोभितममिपेचनं यशोदा चकार ॥ ४ || 


श्रीसच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


मत्स्याद्यवतारचरितमप्यस्माकमर्तिप्रयं भवति किं पुनः साक्षाद्धरेश्चरितमतस्तञ्चरितं नो वदेत्याह-येनेति द्वाभ्याम । येन 
येन मत्स्याद्यवतारेण यानि यानि चरितानि करोति तानि नोऽस्माकं कर्णरम्याणि श्रोत्रसुखाबद्दानि मनोज्ञानि मनःग्रियाणि 
सन्ति ॥ १॥ तथापि यत्‌ श्रीकृष्णचरितं शण्वतः पुस इत्युपलक्षणं श्रोत्रवतां सर्वेषाम्‌ प्राणिनाम्‌ अरतिः श्रीकृष्णपराडःमुखत्वं 
बितृष्णा विविधा तृष्णा संसारभ्रापिका च अपेति अपगच्छति येन सत्त्वं शुद्धयति हरिभक्तिर्हरिभक्तसख्यं च भवति तदेव हारं 
हरेश्वरितं बद्‌ अनुग्रहं यदि करोषि ॥ २॥ मानुषं लोकमासाद्य प्राप्य तञ्जातिमनुरुन्धतः मानुषजात्यनुरोघेन वर्तभानस्यापि 
कृष्णस्य सदानन्द्स्वरूपस्य अद्‌ भूतमत्याश्चर्यमयं तोकाचरितं वदेत्यनुषज्ञः ॥ ३ ॥ एवं पृष्टः शकटोत्पाटनतृणावर्तनिष्पेषणादि- 
भगवञ्चरितं वर्णयति-कदाचिदित्यादिना । कदाचित्‌ उत्थानं शिशोरङ्गपरिवर्तनं तत्र करणीयः ओस्थानिकः कोतुकाप्लवः उत्सबयुक्तः 
आटलवः महास्नानं यस्मिन्‌ जन्मक्ष॑स्य रोहिण्याश्च योगो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ दिने समवेतयोषितां मध्ये वादित्रादिभिः शोभितम्‌ 
सूनोरभिपेचनं महास्नानं सती यशोदा चकार ॥ ४ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 


औत्थानिकं स्तानमनोविभङ्गं कृष्णस्तृणावत्तवधं व्यधत्त । अदर्शयन्मातरमास्यविश्वे विश्वं शिशुः सप्तमके परेशः ॥ 

। श्रीकृष्णचरितातितृष्णो राजा प्रच्छति--येनेति यद्यपि सवीणि भगवदवतारचरितानि नः कर्णरम्याणि मनोहराणि च 
भवन्ध्येव ।; १ ॥ तथापि तेषु मध्ये यच्चरितं श्एण्वतः पुंसो5नादिवमुखलक्षणा5रतिरपेति--विषयेषु वितृष्णा विरक्तिभवति ततः 
सत्त्वं चित्तञ्च झुध्यति ततो भक्तिनैष्ठिकी जायते तत्पुरुषे भक्तजने सख्यञ्च भवति अचिरेणेति सर्वत्र योज्य तदेव हारं हरेश्वरितं 
हारवद्धृद्ये धार्यं वा बद्‌ सन्यसे चेदिति यदि तव सम्मतं भवेदितिभावः । यद्यपि सबीणि भगवच्चरितान्यरतिनिवृत्त्यादिकराण्येव 
तथापि श्रीकृष्णचरितानि सद्यस्तत्कराणीति तेषु माधुयौतिशयः ॥ २॥ स्वाभिमतं स्फुटयति--अथान्यदिति । वदेति सम्बन्धः 
तज्जातिमिति मचुध्यजात्यनुरोधेन चरितं प्रकटयत इत्यर्थः । मनुष्यरीतिच्छन्न पारमैश्वचयंगभततक सं चिन्ता घरमुकुर वद॒तिम नोहर- 
मित्युक्तम्‌ ।। ३ ॥ कदाचिदिति मासत्रयबयसि सति त्रेमासिक्रस्य च पदा शकटोपवृत्त इति द्वितीये ब्रह्मोष्तेः उत्थानमुत्तानशायिनः 
शिशोरितर्यक्‌ शयनं तत्र भवे कोतुकाप्रुवे तद्दीक्षणाय ब्रजोकसां विनोद्सरोनिमज्जने सति तस्मिन्नच दिवसे जन्मक्षेस्यापि 
रोहिण्या योगे महामहोत्सवे सतीत्यर्थ:। समवेतानां मिलितानां योषितां पुररस्नीणां मध्ये सती विज्ञा यशोदा वादित्रादिभिः 
सुनोर्मङ्गलमभिषेचनं चकार ॥ ४ ॥। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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श्रीसत्यधसंक्कता श्रीभागवतटिप्पणी 


॥ हरिः ७2 ॥ अधुना मघुनाथकथाकथनमानसः शुको ना पृष्टः कस्यचिद्त्रूयादित्यादेः परीक्षिच्चेतसि शङ्काम ङकूरयन्निव 
किड्वित्सब्चको चेवात्मा नमेतद्विषय इति दर्शयन्नुपसंहरज्निवेरयती ति समीरयति । श्रीशुक इति | स योषितां गोपालनामानन्दं तोषमा- 
न्दनमारभ्येति चानिशं निरन्तरम्‌ । अनिशं निशं शमभावस्तन्न भवतीत्यनिशं सुसुखमिति द्वितीयपन्छेडर्थः । कुर्वन्नन्दगे हे 
जनाद्‌नो विष्णुः सः साररूपी गुणाभावः साक्षाद्बृद्धिसन्दगुणाभावसूचकः । अविभक्तिको वा निर्देशो यः कुर्वन्स इति चाऽन्बयः। 
बब्ुघेऽवधंत तां ब्रद्धिं जनादन इतीरयन्नुपनहास । ततश्चापेक्ष्य लोकस्य हि मन्ददृष्टिमिति सिध्यतीति मन्तव्यम्‌ ॥ १ ॥ येनयेनेति 
पढ्मेकम्‌ । येनेत्येकपदस्य स्थाने समुद्तिदेशः । विस्तृत चैतत्सवंस्य हेसूत्रशेखरतत्त्वसुवोधिन्योबोध्यम । कर्णरम्याणि श्रोत्रश्रोतृ- 
सुखकराणि । नीतिगाथादीनि तथा भवन्तीत्यत आह । मनोज्ञानीति। मनःप्रीतिसम्पादकान्यपि न सर्वाधिकारिसाधारण्येन तत्रादर 
इति कणेरम्याणीति यानि यानि भगवान्हरिरीश्वरः कर्माणि सत्यत्रतादिरक्षणादीनि तानि तान्यपि नः श्रोदृणाम्रुक्तरूपाणि भवन्ति | 
यद्भगवत्कर्म श्शण्वतः पुंसोऽरतिः खेदोऽपेति गच्छति विवृष्णाऽन्यविषयस्प्ृहाभाववति। अरतिर्वितृष्णा विविधा तृष्णा ऽऽह 
यस्याः सा मानसर्लानिरपेतीति वा सत्त्वं मनो हरो च भक्तिभर्वात तत्पुरुषे च सख्यं तद।सेषु मैत्री । एकेकं निमित्तीकृत्य तं लोके 
ख्यातिं विधातु प्रायोऽवतरति हरिरिति तःपुरुष इत्युक्तिरिति वाउलछमेक एवं स्वसहवासेनोद्धतुं किं बहुना बहव इति सूचयितुमिति 
वा ज्ञेयम्‌ । तत्राप्यान्तरङ्किको राज्ञो भावस्तु तत्पुरुषे शिवात्मके व्वयीतीत्यानुपूर्व्योदाहतुँरिति । तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय 
घीमहि । महेश महितोऽसि तत्पुरुषपुरुषाग्यो भवानित्यादेः । तदेव कर्म सारं घनं श्रेष्ठ घने सारं बरेण्यत्रस्सारमुदाहरन्तीति 
विश्वः । चद्‌ मन्यसे चेन्मां दयनीयमिति शोषः। तत्पुरुषे त्वयि सख्यं मम मन्यसे चेदित्यन्वयने नाध्याहारायास इति मन्तव्यम्‌ । 
यस्सत्त्वं साधुत्व॑ बचनप्रयोजक  तरपुरुपे मयि मन्यसे चेदिति बा । एतेन मन्यसे चेदिति वचनत आविभंविष्यरच्छुकदुश्चित्तता 
च्यावितेति सन्तोष्टवग्रम्‌ ॥ २-३॥ फलितमभिलळपति । मानुषं तद्वदविद्ठद्विदितमासाद्य प्राप्य तञ्जञातिं गोपाळजातिमनुरुन्धतोऽनु- 
कुर्वतः कारुण्याद्भक्तक्रपापोरवश्येन कृष्णस्य तोकाचरितं गतम्‌ । अन्यदपि यत्सर्वं पापप्रणाशनं विस्तरेण वक्तुमर्हसि योग्यो भव । 
तत्र तत्र प्रभो त्बं द्याळुरसीति । स्याददयाळुः कारुणिक इत्यमरः । स्प्रहिशृहिपतिदयीत्याळ्च्‌ ॥ ४-५ ॥ 


श्रीसुबो धिनो 


पुतनासुपयःपानं भगवत्त्वाय यत्‌ कृतम्‌ । अलौकिकत्वज्ञानाय तत्‌ षष्ठे विनिरूपितम्‌ ॥ १॥ 
ततोप्यलौकिकं लोके विशेषासक्तिवोधकम्‌ । सप्तमे त्रिविधं प्राह शकटोत्पाटनादिकम्‌ ॥ २॥ 
उतक्षेपणमवक्षेपः प्रसारणमितीर्यते | राजसानां तामसानां सात्त्विकानां च सङ्ग्रहे ॥ ३ ॥ 
सुप्तं चित्तमथोल्लास्य त्याजयित्वा च लौकिकानु । स्वासक्तिसिद्धये प्रीत्या दुःखं च कृतवान्‌ कवूचित्‌ ॥ ४ ॥ 
यशो हि सवंगं चेत स्यात्‌ स्वासक्त्यैव च तद्‌ भवेत्‌ । यशोदानन्दयोंरत्र निःप्रपच्चो विधीयते ॥ ५ ॥ 

चभ आनुषङ्िकमन्येषां गोपानां सवंदेहिनाम्‌ | गोपीनामिति अत्राद्ये यशोदाया वितन्यते ॥ ६ ॥। 


पूर्वाध्याय आश्चर्योत्पादनेन प्रपञ्चविस्मुंतिं कारयित्वा विशेषाकारेण यशोदायाः स्वासक्तिं वक्तुं मतान्तरे प्रपञ्चविस्मृति- 
थ्व मात्रस्येव पुरुषार्थत्वात्‌ तदासक्ति न वक्ष्यतीस्याशङ्कय राजा प्रच्छति येनयेनतित्रयेण, 
भ्र; सर्वं चरित्रं हितकृद्‌ गुणक्कच्च ततोधिकम्‌ । तत्रापि स्नेहजनक तद्‌ वक्तव्पमितिस्थितिः ॥ १ ॥ 
आदौ सर्वभेव चरित्रं भगवतः सर्वोत्तमसित्याह, येनयेन मत्स्यकूमादिमघ्ये यानियानि चरितानि करोति तानि नः 
कर्णरस्यानीतिसम्बन्धः, कृष्णावतार चरित्र एव कस्यचित्‌ प्रीतिपत्ते तद्वतो भेदो द्वेषापरपयीयः सिष्येदिति तन्निवृत्यर्थमेतद्‌ वक्तव्यं 
येनेवावतारेण करोतीति, अवतारपरत्वे छौकिक्रबुद्धिमंगवति भविष्यतीति तत्रानाद्रश्च॒ वक्तव्यः, तदाह वीप्सया, वस्तुतस्तु 
भगवान करोति, कृतो प्रयोजनं हरिरिति, तथाविभीब उपपत्तिरीश्वर इति, इदानीम्तनानामस्माकं तथाभाग्याभावाद्‌ दशनाभावेपि 
भवदादिप्रसादात्‌ कण्येरस्यानि भवन्ति, लोक उपनिबन्धनाभाबशङ्कापि नास्तीत्याह ` चरितानीति, उपनितद्धं कृत्यं चरित्र, 
चकारात्‌ महतां मुखादकस्मादप्युक्त, न इति श्रोतृणां सर्वेषां, प्रभो इति सम्बोध नमन्तःकरणङ्ञानार्थमन्यथाकथने दण्डकरणे 
सामथ्यौथं च ॥ १॥ यद्यपि साभिप्राये ज्ञाते सर्वमेत्र चरित्रमेता्ृशगुणजनकं भवति तथाण्यापाततोपि यञ्चरिन्र स्ंदोषनिदृत्ति- 
पूर्वक सबंगुणदायकं भवति तद्‌ वक्तव्यमित्याह यच्छण्बत इति. यच्चरित्रं श्रृण्वतः पुरुषस्य भगवञ्चरित्रविषयिणी या रतिः सापति 
माहात्म्ये स्वोपकारे च ज्ञाते तथात्व॑ विशेषेण संसारविषयिणी तृष्णा चापैति संसारस्य बाधकत्वे ज्ञाते, गुणदोषाभावरूयावेतो 
साधारणो दोषाभावरूपौ वा, गुणानाह सत्त्वं च शुध्यति, भ्रचिरेण शीघ्रमेव, पुसः स्वतन्त्रस्य, सत्त्वमन्तःकरण शुध्यति 
कामक्रोधादिवासनारहितं भवति, ज्ञानात्मनः संसारातीतचरित्रे श्रते यथा भगवतो सुखारबिन्दे त्रेलोक्यवर्णन, किख भक्तिहुरो 
यथोळूखळत्रन्धने, तत्पुरुषे भगवस्सेवके सख्यं यथा यमलार्जुनभञ्चने, चकारात्‌ तत्सेवकसेवकेपि, तदेव हारं मनोहारि यथा 
भवति तथा वदेतिप्रार्थना, यदि भन्यस इति, तादृशं फलमस्य सिध्यत्विति ग्रदि तब कृपा, यथाधिकारेण बोधने मनोहारि भति, 
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एवं पञ्चविधं चरित्र प्रष्ट, तदू चक्ष्यति क्रमेण तुणावर्तवधादि, आश्वर्यूपस्दृणावर्तवध इत्यरतिगंच्छति, वृष्णा च संसारेण 
गच्छति, भगवति सर्वसत्त्वात , अन्तःकरणं दे हवन्द्रियादिकमपि झुध्यति, भगवतो नामधोत्योदिश्रवणेन, उळूखळतरन्धने भक्तिर्यम्षला- 
जुंनभङ्ञे सख्यमिति ॥ २॥ एतत्पञ्चबिधात्‌ पूर्वमपरमेकं कृष्ण/सक्तिजनकं साधारण्येन वक्तव्यमित्याहाथान्यदपीति ग्रथेति 
भिन्नप्रक्रमे, आदावेव वक्तव्यं, अनन्तरं शीघ्रमेव वक्तव्यं, श्रन्यदपि यथा बाल्ये पुतनावधः, तथापि वाल्ये यञ्चरित्र', कृष्णस्ये ति, 
अवतारान्तरवाल्यचरित्रव्युदासः, वाल्ये चरित्रसम्भवार्थं बा भगवतो नाम, तोकावरितं तोकेनाचरितं, तोक उस्थानासमर्थः, 
तदप्यद्भुतसलोकिकं, लोके हेतुकल्पनारहितं तत्रापि लोकिकभावेन कृतमित्याह मानुषं लोकमासाद्येति, मनुष्यलोकं भूमि 
सानुषभाचं चासाद स्वीकृत्य, तज्जाति शिशोजीतिलोलामनुरुन्धतो जातिलीळामनतिक्रस्य यथा गोपालशिशोः, ताइशं पुतना- 
बधतुल्यमेक वक्तव्यसितिप्रार्थना ॥ ३ ॥ झुकस्ताद्ृशमेव शकटभङ्गलक्षण चरित्रमाह कदाचिदितिचतुदशाभिः सर्वेन्द्रिय्ाणामन्तः- 
करणस्य च घ्रीतिजनकं, आदावुत्सवमाह कदाचिदिति, श्रौत्थानिक कर्म निष्क्रमणात्मक “चतुर्थ मासि निष्क्रमः इति, तस्मिन्नेव 
दिवसे रोहिजीनक्षत्र', ्रोत्यानिकं कर्म कृत्वा तत्र कोतुकाविष्टे चित्ते जातडत्सवेन तत्‌ कमे कर्तव्यमिति बिचिन्स्य तस्मिन्‌ दिवसे 
जम्मर्क्षस्यापि योगे सति सभवेतानां योषितां सर्वज्नीणां मध्ये तूर्यादिबादित्रेनीनाविधगीतेः स्रीकर्तकेः पुरुपक्रतृकेश्च द्विजानां 
ब्राह्मणानां भन्त्रचाचकः सह सूनोः पुत्रस्याभिषेचनं कलशास्थापनपूर्वेकं ब्राह्मणेः क्रियमाणं मन्त्रबसप्रोक्षणरूपं चकार, मङ्गलस्ना- 
नादिकं तु पूवसेव कुनसस्ति, प्रोक्षण संस्का रेभ्युदयो भवति, यतः सा सती पतित्रता पत्युस्तथेच्छेति, अन्यत्रोत्सवकरणाभावार्थ वा ॥।४॥ 


( १) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


सप्तसाध्यायप्रकरणार्थोक्तो, सङ म्रह इति । अग्रे स्वोपयोगं ज्ञात्वोत्तमानामताद्ृशानां च स्वीयस्वेन स्थापनं हि लोके 
सङ्ग्रह इत्युच्यते | सोऽत्राधुनिकनिरोध एव । तथा च सङप्रहनिमित्तमीर्यत इति सम्बन्धः । सर्वेपां दुःखो क्तेस्तात्पर्यंमाहुः यश 
इति । सर्वंगमिति । चरित्रमिति शेषः । दुःखमिति बा । एवं सति तन्निवारके सर्वेपामासक्त्या चरित्रगानेन यशस्सिद्धिरित्यर्थ: । 
आद्यपत्षे चरित्रस्य सर्वगत्वे हेतुमाहुः स्वासक्तेति। सर्वेपां तदा गानसम्भवेन तथेत्यर्थः । तस्मिन्नेव दिवसे रोहिणीनक्षत्र मिति 
वाक्यमनतिप्रयोजनमपि स्वरूपकीर्तनपरमिति ज्ञेयम्‌, न तु व्याख्यानमिति ॥ १-४ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषो त्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


अथ सप्तमाध्यायं विवरिषवः सङ्गतिं वक्तुं पूवीध्यायार्थमनुवदन्ति, पुतनासुपयःपानं यत्‌ तद्‌ भगवत्त्वाय वीर्य- 
प्राकठ्याय निरूपितमिस्यग्रिमेण सम्त्रन्धः, यत्कृतं पुतनासुपयःपानङ्गतं ¦ न्यादिकसलोकिकत्वज्ञानाय चरित्रे लोञ्वेलक्षण्य- 
ज्ञानाय, तदेतढुभयं षष्ठे निरूरितमित्यर्थः, एवं पूवीध्यायार्थसप्रयोजनचरित्रादप्णलोकिकः, तत्र हि सर्मपीडया प्राणनाशः 
सम्भवत्यपि कदाचिद्‌ बाळचरणोत््ेपणार्दिना शक्रटादिभङ्गस्तु न सम्भावयितुमपि लोके शक्य इति तथा, तश्च त्रिविधं चरित्रं 
शकटोत्पाटनादिकं भगवद्विपयकविशेषासक्तिबोधक सप्तमे राजप्रश्नाच्‌ छुक श्राह, तथा च पुर्वस्मादप्यलोकि ' बोधनात्‌ प्रसङ्गः 
सङ्गतिः, किञ्चालोकिकन्ञानस्य विशेषासक्ति प्रति हेतुत्वात्‌ तत्कृतोपि प्रसङ्गस्तथेत्यर्थः, एवं सङ्गतित्रोधनायाध्या यार्थमुक्त्वा विशेषतो 
चक्तुं चरित्रस्य त्रेविध्यं प्रकटयन्त्युत्तेपणमित्यादि, त्रेविध्यप्रयोजनमाहू राजसानामित्यादि, टिप्पण्यां सङ ग्रहशब्दार्थ तत्प्रयोजनं 
चाहुरप इत्यादि, ्राधुनिकनिरोध एवेत्याघुनिकानां सप्तमाध्यायोक्तानां तत्सजातीयभाववतां च निरोध एव, सङ्रह इति 
तदर्थ, त्रिविधं चरित्रमीर्यंत इत्यर्थः, सुबोधिन्यां कथं विशेषासक्तिरूप सङप्रहं क्ृतवानित्याकाङक्षायामाहुः सुष्तमित्यादि, 
श्रथेतिभिन्नप्रक्रसे पूतनामारणोत्तरं सुप्तं मासत्रयपर्यन्तं {वशेषासक्त्यवुत्पत्त्या सामान्यासक्तिम &क्तानां चित्तमुल्लास्यविशेषा- 
सकत्यनुकळं कृत्वालुकूल्येन चित्तस्य जागरणेन स्फुरितान्‌ लौकिकान्‌ विषयादी नपि त्याजयित्वा तेपां विशेषतः स्वासक्तिसिद्धये 
प्रीत्या भक्तविषयकस्नेहेन कचित्‌ तणावर्तभङ्गलीलायां दुःखसपि कृतवान्‌ , तथा चेवं चित्तोल्लासादिभिः सह ग्रह कृतवा- 
नित्यर्थः, अत्र लौकिकरीत्या स्वासक्तिकरणं प्रथमलीलृया प्रीत्या दुःखादिकरणं च द्विती यळीळयासम्भावनानितव्वत्तियी प्रकृतसहकारिणी 
सा लृतीयळीळयेति ज्ञेयं, ननु सम्बन्धाधिक्येनेवासक्ति्भविष्यतीति भक्तेषु ठुःखदानस्य किं प्रयोजनमिस्याकाङक्षायां टिप्पण्या- 
माहः सर्वेषामित्यादि, तथा च भावितां भक्तानां कृतार्थत्वाय यशोपेक्ष्यते तच्च गानेन प्रसरति तइपि भगवदासङ्स्येब चेत्‌ तदा 
फळवीस्येत्‌ सर्वं जिचाये यशःप्रकटना्थ तथा कृतवानित्यर्थः । एबं दुःखोसाद्‌नतास्पर्यसुक्स्वा निरोधाधिकारिणो बिभजन्ते 
सुत्रोधिन्यां यशोदेत्यादि, श्रत्रास्मिन्नध्याये यशोदान दयोनिःप्रपश्चो निगंतो विस्मृतः प्रपञ्चो यस्मात्‌ तादृशो निरोधो भगवता 
बिधीयतेन्येषां गोपानामानुषङि गकं प्रपञ्चविस्मृत्यादि विधीयत इति पुर्वेणेवान्वयः, अत्र सवंदेहिपदेन गोपगोपीनामचुचरा 
नोध्याः, एबमधिकारिणो विभय्याद्ये चरित्रे यस्या निरोधस्तामाहुरतत्राद्य इत्यादि, बितन्यत इति मुख्यत्वेन विस्तायंत इत्यर्थः, 
ननु भतर्वेबं तथापि “प्रजे बसत्‌ क्रिमफरो” दिति राज्ञा प्रथममेव प्रष्टस्वाच्छुकश्वरित्रान्तरसपि वक्ष्यत्येवेति पुनः प्रश्नान्तरस्य कि 
प्रयोजनमित्याकाडक्षायां तत्प्रयोजनमाहुः पूर्वेत्यादि, तथा चोक्तविशेपज्ञापनाथं प्रश्ना इत्यर्थः, श्छोकत्रयतात्पर्य कारिकयाहुः 
सर्वमित्यादि, इतिस्थितिरिति, एषा स्नेहजननाथी मयौदा, ननु कृष्णावतार चरित्रे प्रष्टव्यो सामान्यतश्षरित्रप्रशंसा कुत्रोपयुज्यत 

११५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९९४ श्रोसद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ७ श्लो. १-४ 


इत्याशङक्य तत्तात्पयमाहुः कृष्णेत्यादि, तद्गतश्ररित्रान्तरगतः, तर्हि येनेवेति वक्तव्यं बीप्सायाः किं प्रयोजनमत आहरवता- 
रेत्यादि, प्रश्‍नस्यावतारत्वेवतारस्यालोकिकतेजः सडःक्रमणरूपत्वात्‌ तथा च दीप्सया प्रश्‍नमाहेत्यर्थः, भगवान करोतीत्यत्रावतारस्य 
करणत्वात्‌ तथा ॥ १ ॥ यच्छण्वत इत्यत्रेताविति भगव च्छ रित्रविषयकोरत्य़भाबः संसारचेतृऽण्यं च क्रमेण गणदोषाभावख्पो, 
श्रती रत्यभावस्तदभावो रतिरेवेति गुणत्वं तदभावाभावस्य तद्रूपत्वात्‌ , अस्मिन्‌ पक्षे सत्वशुद्धेराधिक्यमायातीति तदभावा- 
भावस्यातिरिक्तत्वमङ्गी कृत्य पक्षान्तरमाहुः साधारणो द.षाभावरूपो वेति, संसारातीतेति संसारनत्याययति नाशयतीति ताठर 
चरित्रे, तृष्णा चेत्यादि सत्त्वमित्यन्तेन विश्व प्रदर्श नतात्पर्यमुक्तम्‌ ॥ २ ॥ अरशेत्यत्र व्युदासपत्षेनादर इवायातीतिपक्षान्तरमा हुर्बाल्य 
इत्यादि ॥३॥ कदाचिदित्यत्र निषक्रमणात्सकमिति तत्स्वरूपं तु वालक मङ्गलेन स्तापयित्वेट्देवतापूजां विधायो द्वातेवे'त्यादिमन्त्रेः 
कुमारमलङकृत्य मङ्गल्तूर्यनिर्घोषेः सह देआळयगङ्ग। दिनदी तीरे प्रशस्तारामचन्धुण्हाणामन्यतमस्थान र्वा बन्ध्यादिदत्त॑ पारिवह 
गृहीत्वा पुनगृह आगत्य पुण्याहवाचनादिक क्कष्वारातिकदक्षिणा दिना महोत्सवकरणं, तस्मिन्नेवे तिफक्तिकायास्तात्पर्य टिप्पण्यामाहुर- 
स्मिन्नित्यादि, स्वरूपकीर्तनपरमिति रोहिणीनक्षत्रं चतुथ पयोवेष्टोत्तरशतदिवसे समायाति तथा सति “त्रेमासिकस्ये?तिवाक्यानु- 
रोधाच्चतुर्थमासस्याष्टाद्‌शे रवसे मार्गाशीषशुक्लेकादश्यादिदिनादन्तरा न भवतीति तर्स्वरूपमात्रकथनपरसित्यर्थः, श्रम्रिमे व्याख्यान- 
वाक्ये तढुल्लेखदशंनात्‌ तथेत्यर्थः, सुबोधिन्यां सतिपदस्य तात्पयी तरमाहुरन्यत्रेत्यादि, श्रन्यत्रेति पत्य लन्निधाने ॥ ४ ॥ 


( ३ ) श्रीमदल्लमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


सप्तमेध्याये कारिकासु उत्क्षेपणमिति उत्क्षेपणं शकटस्यावक्षेपस्ठृणावर्तस्य प्रसारणं जम्भालीलाया सुखस्येत्यर्थः, 
सुप्तमिति विशेषतः पदार्थग्रहण।क्षमं मूढं यशादायाश्चित्तमोत्थानिकोत्सवप्रेरणनोहलास्य ततो लोकिकान धर्मान्‌ समागतगोपः 
पूजनादीन्‌ यशोदातस्त्याजयित्दा प्रपश्चविस्म्रतिं कारयिस्वा ततोम्रिमप्रकरणे स्वासक्तिसिद्धये तथा कृतक्षानितिप्रकरण द्व र्थः, 
स्दासक्त्यबेति चरित्रपक्षार्थस्तु टिप्पण्यासुक्त एव, दुःखपत्षेपि स्वासकत्यैव सर्वगं दुःखं भवेत्‌, आसक्त्यभावे दुःखं न स्यादिति 
भाबः, निःप्रपञ्च इति निर्गतः प्रपश्चो यस्मात्‌ तादृशो भाबोत्र प्रमाणप्रकरणे इत्यर्थः, श्रानुषङ्गिक्रमिति प्रपञ्चाभावसम्पादनमिति 
शेषः, तत्राद्ये इति श्राद्य शक्रटप्रकरणे केवलं यशोदायाः, आवुषङ्किक्स्तेनाप्यन्येषां नेत्यर्थः || कारयत्वेति एतदनन्तरं भगत्रता 
सम्पादितामितिरोषो ज्ञेयः, तथा च पूर्वाध्याये ग्राश्चर्योत्पादनेन प्रप्चविर्स्मात कारयित्वा भगवता सम्पादितां स्वार्साक्त विशेषा- 
कारेण वक्तमाद्ये प्रकरणे पुनर्यंशोदाया निःप्रपश्चो वितन्यते उति पूरवेणे न्वयः । येन येनेश्यस्याभासे मतान्तरे :ति तदापि 
ऋषीणां बहुधा विवादात्‌ केषाञ्चिन्‌ मते अविद्या निवृत्तरेव मोक्षत्वादिति भावः ॥ १।' यच्छण्दत इत्यत्र ज्ञानात्मन इति “यशोदा- 
अयसम्ध्रान्तप्रेक्षण क्षम भाषते त्यत्र विवृतं ज्ञानमात्मनि स्वरूपे यस्येत्यर्थः ॥ २ ॥ भ्रथान्यदपीस्यत्र > थशब्दस्यार्थद्वयमपीत्यभि- 
प्रत्यानन्तयमत्यर्थमाहुः श्रादावेवेति, पञ्चविधचरित्रादादो, न श्रन्तरं यत्र प्रश्नाव्यवधानेनेत्यर्थः ॥ ३ ॥ कदाचि दित्यत्र सङ्घया- 
तात्पयमाहुः सर्व न्द्रियागामिति इन्द्रियाणि दश अन्तःकरणचतुष्ठ १मेवं चतुदरोत्यर्थः, श्रन्यत्रोत्सवेति स्वपित्रादिगृहे उत्सवं न 
कृतउती सतीत्वादित्यर्थः ।। ४ ॥ 

( ४ ) श्रीमद्दी क्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयो जना 

सप्तमाध्याये कारिकासूत्क्षेपणसवक्षेपः प्रसारणमिति उतक्षोपः शकटस्य्रावक्षेपस्तृणावर्तस्य प्रसारणं जम्भालीलायां 
सुखस्येति ज्ञेयम्‌ ॥ सर्व चरित्रं हितकृदित्य़ादि हितकृदगुणक्कत्स्नेहजनकानि चरित्राणि क्रमेण येन येनावतारेणेत्यादि्रिभिः 
शलोक: प्रष्टानि॥ १॥ कदाचिदित्यस्य/भासे कदाचिदिति चतुर्दशभिरिति सर्वे न्द्रियाणा मन्तःकरणस्य च प्रीतिजनकमिति 
मनःसहदितानीन्द्रियाण्येकादश बुद्धिचित्ताहङ्कारा अन्तःकरणत्रयरूपा एवं चतुर्दश ।। 9 ॥ 


( ५ ) भगवदीय निभंयरासर्निसिता श्रौसुबो धिनौका रिकाव्याख्या 


सप्तमाध्याये सङ्गतिं वक्त पूर्वाध्यायार्थमनुबदन्ति पृःनेति का० २३३ । भगवस्वाय भगतत्त्ववोधनाय, तत उति 
का० २४४ । ग्रादिपदेन तृणावर्तवधो जम्भाछीला चेति, उत्क्षेपणमिति का० २५३ | उदक्षेपणं शकटध्य, श्रवक्षेपस्तृणा वर्तस्य, 
प्रसारण जुम्भालीलायां मुखस्येत्यर्थः, ब्रेविध्यप्रयोज नमाहुः राजसानामिति, अत्र सङग्रहपदार्थो राजसादिभक्तानां निरोध एव, 
तथा च सङ्भ्रहनिमित्तमीर्यंत इति सम्बन्धः, अत्र क्रमो न विवक्षित इति प्रतिभाति निबन्धानुरोधात , उक्त हि दशमस्कम्धनिबन्धे 
“शकटं तामसं श्रोक्तं तृणावतस्तु राजसः | ळाळनं पुत्रभावेन सात्तिञ्कं मोहनं तथे?ति, तथा च शकटभङ्गादिभिख्रिभिश्चरित्रैः 
तामसराजससात््विकानां निरोधो ज्ञेयः, सुप्रमिति का० २६३ । सुप्रं बिशेषासक्तिरहितं यशोदादीनां चित्तं उल्लास्य बिशोषा- 
सकत्यनुक ळं कृत्वा लो किकात्‌ त्याजयित्वा स्वासक्तिसिद्धये प्रीत्या भक्तविषयकस्नेहेन क्वचित्‌ ठणावर्तभङ्गादिलीलायां दुःखं 
कृतवान्‌, सर्वेषां दुःखोक्तस्तात्पयंमाहुयंश इति का» २७३ | यशस्तर्देव सिध्येद यदि चरित्रं दुःखं वा सर्वगां ग्यात्‌ , ढुःखपत्ते 
ठुःखनिवारके भगवति सर्वेषामासक्त्या गानसम्भवेन यशःसिद्धिरित्य”:, आद्यपक्षे चरित्रस्य सर्वस्वे हेतुमाहुः स्वासक्तेति, 
सर्वेषां तदा गानसम्भवेन यशाः सर्वगं भवेदित्यर्थः, एवं यश्ञोदानन्दयोनिःप्रपञ्चो निर्गतः प्रपञ्चो यस्मात्‌ तादृशो निरोधो 
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निरूप्यत इत्यर्थः, श्रानुषङ्गिकमिति का० २८३ । यशोदानन्द्व्यतिरिक्तानां सर्वेपां निःप्रपव्वसम्पारनमानुपक्चिकं, तत्राद्ये शाकटः 
करणे यशोदाया एव निःम्रपञ्गो विधीयत इत्यर्थः ॥ येन येनेत्यत्र, सर्वमिति का० ५५३ । हितकृद्‌गुणकृत्स्नेहजनकानि 
चरित्राणि क्रमेण “येन येनावतारेणे”स्यादित्रिभिः श्लोकः पृष्टानि, अत्र हितशब्देन कर्णरसजननाद्‌यश्चरित्रश्रवणफळात्मकाः 
साधारणा गुणा विवक्षिताः, तादशाहितकृञ्चरित्रं प्रथमश्लोकेन प्रष्टं, गुणकृदिति गुणपदेन सर्वदोपनिवृत्तिपूर्वकसत्त्वशुद्ध॑थादयो 
गुणा ज्ञेयाः, ताटशगणक्रचरित्रं प्रथमश्लोकोक्तचरित्रादधिकं “यच्छुण्वत” इति द्वितायश्लोकेन पृष्टं, तत्रापि विशेषतो भक्तिजनकं 
शकटभङ्कलक्षणं चरित्रम “थान्यद्‌पि कृषणस्ये” तिवृतीयश्छोकेन प्रष्ट, तच्चरित्रं विशेषतो बक्तव्यमितिस्थितिर्मयोदेत्यर्थः ॥१॥ 

गोस्वािश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 
सप्तमे शकटोतक्षेपस्तृ णावर्तविमर्दनम्‌ । मुखे विश्वप्रकाशश्च कृष्णलीला निरूप्यते ॥ १॥ 
एवं श्रीकृष्णस्य वालचरितश्रवणेन निर्वृतः पुनस्तदेव प्रष्टु प्रथमं तस्यान्यावतारचरितान्यभिनन्दति-येनयेनेति। 

अन्तःकरणवृत्तिज्ञानेऽन््रथाकथने दण्डे च साम्यं तवास्तीति सूचयन्‌ सम्वोधयति- प्रभो इति । यद्यपि येन येन मत्स्याद्यवतारेण 
भगवान्‌ यानि यानि कर्माणि करोति तानि नोऽस्माक श्रोतृणां कर्णयोः रम्याणि 'रस्यानि' इति पाठान्तरम्‌ । शब्दत एव सुखावहानि 
तथा मनोज्ञानि अर्थतो मनसो हुर्षक्राणि च भवन्त्येव, तथापि यच्छुण्वतः पुसः श्रवणा।धिकारिध्राणिमात्रस्याचिरेण शीघ्रमेव 
हरो भक्तिः प्रेमातिशयः तत्पुरुपे भगवद्धक्ते सख्यं च भवति, तदेव हरेश्चरित वदेति द्वयोरन्बयः। «खाँ प्रार्थये, न स्वाज्ञापयामिः 
इत्याह--मन्यसे चेदिति । 'मद्‌श्रस्योऽयम्‌ , श्रवणेन कृतार्थो भवतु' इति यदि मन्यसे तर्हि वदेत्यर्थः । अवतारेण कर्म करणे प्रयाजनं 
तु भक्तदुःखहरणमेत्र इत्याशयेनाह - हरिरिति । तत्र सामथ्यं सूचय़न्नाह--ईश्वर इति। कतुंमकतुमन्यथाकठुं समर्थ इत्यर्थः ॥ १॥ 
ननु मनोग्लानेः सत्त्वात्‌ कथं हरो भक्तिः स्यात्‌ ?? तत्राह-अरतिरपेतोति। अरतिर्मनोग्छ।निरपेति अपगच्छति। ननु “ग्लानि- 
कारणस्य तृष्णायाः सत्वे कथं सा न स्यात्‌ ?' तत्राह--विविधा तृष्णा चापेतीति। अन्तःकरणाशुद्धो दृष्णापगमोऽपि कथम्‌? 
यसित्यत आह--सत्त्वमन्तःकरणं च शुद्धयतीति । कानक्रोधादिहदेतुभूतठुरितरहितं भवतीत्यर्थः ॥ २ ॥ “यच्छब्देन कीदशं चरितं 

ब श्रोतव्येनाभिप्रेतम' इत्यपेक्षायां सहेतुक तत्‌ स्पष्टयति--अथेति । यस्मान्महाफलमथ तस्मात्‌. पूर्वोक्तादन्यदप्यद्‌ भुतमाञ्चयंजनक 
कृष्णस्य तोक। चरितं बालचरितं वदेति पुर्वस्यानुषङ्गः । “अवतारान्तरकृतमपि चरितं कृष्णचरितमेव, तस्यावतारित्वात्‌ इत्याशङ्कयाह- 
साचुषमिति । मानुषं लोकं भूलोकमासाद्य प्राप्य तज्जातिं मानुषजातिमनुरुन्धत अनुकुर्वत इत्यर्थः ॥ ३ ॥ एवं सम्म्रर्थित आह 
कदाचिदिति । 'त्रेमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्त' इति ज्ञापकात्‌ तादृशास्येवोत्थानसम्भवाञ्च मासत्रयवयसि सति उत्थानं नामोत्ता- 
नशायिनः शिशोस्तियंकशयनसामर्थ्योद्रमः, तस्मिन्‌ सति करणीये कोतुकाप्रवे उत्सवाभिषेके तस्मिन्नेव दिने जन्मक्षस्य रोहिणी- 
नक्षत्रस्य योगे च सति मह्दोत्सवे समवेतानां मिलितानां पुरस्त्राणां मध्ये वादित्रगीतेः ब्राह्मणानां मन्त्रवाचकेश्च सह ब्राह्मणः 
क्रियमाणं प्रोक्षणरूपं सूनोरभिषेचनं सती यशोदा चकार इत्यन्वयः ॥ ४ ॥ 


प्रन्वितार्थप्रका शिका 


सप्तमे शकटोत्क्षेपस्तृणावत्तवधस्तथा । मुखे विश्वेक्षणं तत्र श्लोकाः सिन्धुह्णयः ( ३८ ) ।। 
उवाचयुग्म ( २ ) च चतुश्रत्वारिशदनुष्टुभ: ( ४४ ) ॥ ७ ॥ 

बालःचरितसमापनमिवाशाडू-य पुनः प्ररयति-येन येनेति द्वयम्‌॥ हे प्रभो | यद्यपि भगवान्‌ ईश्वरः हरिः येन येन मत्स्या- 
द्यवतारेण यानि यानि कमोणि करोति तानि नोऽस्माक श्रोतणां कणयोः रम्याणि शब्दत एव सुखावहानि तथा मनोज्ञानि अर्थतो 
मनसो हर्षकराणि च भवन्त्येव । तथापि सन्यसे चेत्‌ मदूश्चत्योऽयं श्रवणेन कृतार्थो भवतु इति यदि मन्यसे तर्हि यच्छुण्वतः पुंसः 
पुंमात्रश्य अरतिर्म नोग्लानिः वित्रृुष्णा विविधा तृष्णा च अपेति अपगच्छति । यद्वा | वितृष्णाया तृष्णाया अभावः अपेति रुचिरुत्पद्य॒त 
इति । सत्त्वम अन्तःकरणं च शुद्धयति हरो भक्तिः प्रेमातिशयः तत्पुरुषे भगवद्भक्त सख्यं चेति सर्वमचिरेणेत्र युगपत्‌ भवति तदेव 
हारं हरेश्वरितं मनोहरं हारवदूहृदये धाय॑ वा वद्‌ । यद्वा। येन येनावतारेण हरियोनि यानि कर्माणि करोति तानि सवीण्यपि 
मनोज्ञान्येब । किंच यस्किंचदपि हरिचरितं शण्वतः पु सः अरतिनिवृत्त्यादिफळं भवत्येव तथापि बाळचरितमल्पमेच कथितमतः 
पुनरपि तदेव बाल्ये कृतमेव हारं हरेश्वरितं वदेति । शोषं प्राग्वत्‌ ॥ १-२ ॥ अथेति॥ अथ तस्मात्‌ मानुषं लोकं भूळोकमासाद्य 
तज्जातिं मनुष्यजातिम्‌ अनुरुन्धतः श्रीकृष्णस्य पूर्वोक्तात्‌ अन्यत्‌ अपि अदूभुतमाञ्चयंजनक तोकाचरितं बाळचरितं बद्‌ ॥ ३ ॥ 
कदाचिदिति ॥ त्रेमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्त इति ज्ञापकात्तारशास्येवोत्थानसंभवाश्च कदाचित्‌ मासत्रयवयसि सति “मास्यस्य 
चरणाबुदक” इत्यत्र तु मासा परिच्छेदका यस्येति व्याख्येयम्‌ । उत्थानं शिशोरज्गपरिवत्तेनमिति स्त्रामिपादाः । उत्तानशायिनः 
शिशोस्ति्यकशयनसामर्थ्योद्रम इति चक्रवर्ती बहिनिष्क्रमणमिस्यन्ये । तस्मिन्सति करणीये ओत्थानिके कोतुकाप्लवे उत्सवाभिषेके 
तस्मिन्नेव दिने जन्मक्षस्य रोहिणीनक्षत्रस्य योगे च सति नाक्षत्रमासारम्भे एति तोषणी। महोत्सवे समवेतानां मिलितानां 
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योषितां ब्रजल्बीणां मध्ये सती यशोदा वादित्रेगीतेः द्विजानां त्राह्मणानां मन्त्रवाचकेश्च सह ब्राह्मणेः क्रियमाणं प्रोक्षणरूपं सूनोरभि- 
षेचनं चक्रार ॥ ४ ॥ 
श्री गोपालानन्दसुनिविरचितं निगूढार्थप्रकाशव्याख्यानस्‌ 

इदानीं सप्तमेध्याये शकटविपरीतकरणं तृणावत्तहननं स्वसुखे मातुर्विश्चदर्शंनं एतानि हरिः्चरित्राणि कथ्यंते तत्रादौ 
राजा प्रच्छति येनेति। येन येन वराहाद्यवतारेण यानि यानि करोति तानि तानि कर्माणि नः कर्णरस्याणि श्रोतृकमनीयानि 
मनोह्राण्येब च संति ॥ १ ॥ यदिति यत्‌ हरिचरित्रं श्वण्वतः श्रयमाणस्य पुसो नरसात्रस्य अरतिः श्रवणे अत्रेतिः अपेति गच्छति 
बिषयभोरो विविधा रृष्णा चापेति शीघ्रं सत्त्वं अंतःकरणं च शुद्धयति हरो भक्तिः तस्य हरेः संवंधिनि पुरुषे अक्तसमूहे सख्यं च 
भवेत्‌ तदेव हारं हरेः कर्मवरिष्ठे मन्यसे चेतर्हि बद ॥ २॥ आसाद्य प्राप्य तज्जातिं मनुष्यजातिं अनुरुंधतः स्त्रापरिमितमे श्चर्यं 
प्रकाशं च संकुच्य तदनुसारेण वर्त्तमानस्य अन्यदपि चरित्रं बद ॥ ३॥ तत्प्रशनोत्तरं कुर्वन्‌ श्रीशुक उबाच कदेति कदाचित्‌ 
कस्मिन्श्चित्‌ समये उत्थानं बालस्यांगपरिवत्तनं तत्र कत्तेव्ये ओत्थानिके कोतुकाप्छवे उस्सवाभिषेके तथा तरिमन्नेवाहिजन्मक्षस्य 
जनिनक्षत्रस्यापि योगे संयोगे अतिमहाकोतुके समवेतयोषितां मिलितत्रजवनितानां मध्ये सती यशोदा वादित्राणि च गीतानि च 
संत्रवाचका संत्रोच्चारकार्य द्विजाश्च वादित्रगीतद्विजमंत्रचाचकाः राजदंतादित्वातपूर्वप्रयोगहस्य संत्रचाचकशाव्दस्य परप्रयोगः तेः 
शोभमानं अभिषेचनं मंत्रेः जळप्रोक्षणं चकार ।॥ ४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तसनो रञ्जनी 
अनः समुतिक्षिपन्‌ व्योम्नि तृणावर्त्त क्षिपन्नधः । स्वास्थे प्रदर्शयन्‌ विश्वं सप्त मेऽक्रीडदीश्चरः ॥ १ ॥ 

एवं पूतनानिर्हरणसुक्तिप्रदानादिरूपं भगवदार्भकचेष्टितमभिधायाथ चेष्टितान्तराणि विवल्नुस्ताबद्राज्ञः पिप्रच्छिपामु- 
त्पादयति । एवमिति । एवंविधानि दुष्टनिहरणतन्युक्तिप्रदानादिरूपाणि, अन्यान्यपि, वहूनि वाळचेष्टितानि कृत्वेति शोषः । सयोषितां 
सम्चीकाणां गोपालानां, अनिश प्रतिदिनं, आनन्दं च कुर्वन्‌, भगवानिति शेषः । नन्दगोकुले, बवृधे ॥ १॥ तर्हि तानि बद यानि 
भरावानकरोदिति पिप्रच्छिषुस्ताबदितराचत।रचेष्टितेभ्यः श्रीक्ृष्णावतारचेष्टितानां वेलक्षण्यं बदन प्रच्छति राजा । येनेति। भगवान्‌ 
ईश्वरः, हरिः, येन येन, अवतारेण मर्स्यादिप्राडुभीवेण, यानि यानि कर्माणीति शोषः । करोति चकारेत्यर्थः । हे प्रभो, तानि 
नोऽस्माक, कर्णरम्याणि श्रोत्रसुखाबह्दानि, तथा मनोज्ञानि मनःप्रीतिकराणि च, भवन्तीति शोपः।। २॥ यदिति । तथापि, यत्‌ 
कृष्णचेष्टितं, शृण्वतः पु सः पुरुषमतस्य, अरतिर्मनोग्लानिः, बुद्धेरस्वास्थ्यं वा, अपेति अपगच्छति । तथा, वितृष्णा विविधा 
शब्दा दिबिषयस्प्रहा च, अपेति । अचिरेण सद्यः श्रवणसमकालमे वेत्यर्थः । सत्त्वमन्तःकरणं च, शुद्धयति । हरो भगवति, भक्तिरनुः 
रागविशोषः, तत्पुरुषेषु भगवद्धक्तेपु, सख्यं च भवति । अतः, तदेव, भूयः पुनः, विपुल यथा तथा वा, मन्यसे चेत्‌ वक्तुमिष्ट॑ मन्यसे 
चेदित्थर्थः । तहिं, वद | हारमिति पाठे मनोहारि चेष्टितमित्यर्थः | सारमिति पाठे साररूपं चेष्टितसित्यर्थः॥ ३ || किं तदित्यत्राह्‌ । 
अथेति | मानुषं छोक आसाद्य, सानुपाकारं प्राप्येत्यर्थः । तञ्जातिं माचुपजातिं, अनुरुन्वतो उलुकुर्वतः कृष्णस्य, अन्यत्‌ अपि, पूतना- 
निएगह वाळ बेट्रि।ाडितएदरोस्येः । अदूखुतवाश्चर्थेकरकं, तोकाचरितं बालचेशितं, स्यात्‌ । तदपीति शोषः । अथ साकल्येन, 
वदेत्यनुपङ्गः ।। ४ ॥ 

श्री हरिसुरिबिर चितं ओभ क्तिरसायनम्‌ 


येन येनेति: १०.७.१. 

सर्ब यद्यपि पापहारि चरितं श्रेशं तथाप्याद्रादू गायेद्वा शुणुयात्तदेव सुजनो यत्कर्णेचित्तप्रियम्‌ । 

शृङ्गारादूसुतवीरहास्यजनकं भक्तिप्रधानं च यत्‌ स्यादेवं बहुघाऽऽरायोऽचनिपतेः प्रश्नाक्तितो दृश्यते ॥ १॥ 

कुष्ण प्रिया 
हे प्रभो ! हरि, ईश्वर, भगधान्‌ जिन जिन अवतारों से जिन जिन 'चरित्राँ को करते हें वे चरित्र महापुरुषों के मुख से 
श्रवण करने से हमारे कर्णन्द्रिय को रसान्वित करने वाले हैं ॥ १॥ भगवान्‌ में भक्ति ओर भगवान्‌ के भक्तों में मैत्री पैदा 
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होती है । जो आप घरित्रों को ऐसा मनोहर समभो तो कहो, अथवा ऐसे 'चरित्रां को आप योग्य समझो तो ऐसे प्रकार से 
वर्णन करो जैसे वे मनोहर हों ॥ २॥ भगवन्‌ इन पाँच प्रश्नों के उत्तर के पूर्व में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कोई दूसरा अदूयुत 
बाळ-चरित्र कहिए, जो बाळ-चरित्र मनुष्य छोक में आकर उन्होंने बाळ जाति के अनुकूल किया हो ॥ ३ ॥ दीन मा १४ 
बय में पगों को उठाकर गाडी उळट देने से सब फ़ो आश्चर्य चकित करते हुए लाळ बाळ के जन्मनक्षत्र के दिन सब गोपियों 
साथ माता यशोदा वाद्यगीत द्वारा ब्राह्मणो द्वारा भद मन्त्रों द्वारा बाळगोपाळ का अभिषेक करने लगी ॥ ४ ॥ 
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नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विग्रः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः | 
'अन्नाज्यवासःखरगभी्टधेलु भिः संजातनिद्राक्षमशीशयच्छनेः ॥ ५ ॥ 
औत्थानिकोत्सुक्यमना मनखिनी समागतान्‌ पूजयती त्रजौकसः । 
नेत्ाश्रणोद्‌ वै रुदितं सुतस्य सा रुदन्‌ स्तनाथी चरणावुदक्षिपत्‌ ॥ ६ ॥ 
"अधः शयानस्य 'शिशोरनोडल्यकप्रवालमृद्दडत्रिहतं व्यवतत | 
विघ्वस्तनानारसकुप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्षविभित्नकूबरम्‌ ॥ ७ ॥ 
दृष्टा यशोदाप्रमुखा व्रजश्रिय* ओत्थानिके कमणि याः समागताः । 


र 


नन्दादयथाद्थुतदशनाकुलाः कथं खयं वै शकटं विपयगात्‌ ॥ ८ ॥ 
कर्दमक्षमा 


श्रस्वयः--कृतमज्ज नादिकम्‌ अन्नाद्यवा तःस्रगभीशवेचुमिः सुपूजितेः विप्रैः कृतस्तस्त्ययनं सञ्जातनिद्राक्षे ( तं बाल ) 
नन्दस्य पत्नी शनेः अशीशयत्‌॥ ५ ॥ ओत्थानिकोत्सु्यमनाः मनस्विनी सा समागतान्‌ त्रजौकसः पूजयती सुतस्य रुदित न एव 
अशृणोत्‌ चे स्तनार्थ रुदन्‌ चरणो उदक्षिपत्‌॥ ६॥ अधः शयानस्य्र शिशोः अल्तकप्रवालमृद्वङिःत्रहतं विध्वस्तनानारसकुष्यभाजनं 
व्यस्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूवरम्‌ अनः व्यवर्तत ॥ ७ ॥ यशो दाप्रसुखाः याः ओत्थानिके कर्मणि समागताः ब्रजश्लियः नन्दादयः च 
शकटं दष्ट्वा अदूधुतदशनाकुढाः ( सन्तः ) स्वयं कथं विपर्यगात्‌ इति ब्रुत्रन्तः अतिविषादमोहिताः जनाः आर्तवत्‌ समन्तात्‌ 
परिवत्र ; ॥ ८ ॥ 


श्रीधरस्वा सिविरचिता भावार्थदीपिका 


अन्नादिभिः सुपूजितेर्विप्रेः कृतमंगळम्‌ । संजातनिद्र अक्षिणी यस्य तमशीशयच्छायितवती । शकटस्याधस्तात्मेखे ॥ ५॥ 
उदक्षिपद्ध्वै चालितवान्‌ ॥ ६ ॥ तेद्धःशायानस्य शिशोरल्पकश्चासो प्रवालवन्मृदुश्च योंब्रिस्तेन हतमनः शकटं तदाकारो ऽसुरः 
व्यवर्तत बिपरीतमपतत्‌। कथम्‌ । विध्वस्तानि नानारसवंति कुप्यभाजनानि स्वणेरजतातिरिक्तकांस्यादिमयानि भाजनानि यथा भवंति 
तथा । चक्रे च अक्षश्च चक्राक्षः व्यत्यस्वाश्चक्राक्षा यस्मिन्‌ विभिन्नः कूवरो युगंधरो यस्य तञ्च तञ्च यथा भवति तथा व्यवर्ततेति ।।७॥। 
अदूभुतदशनेनाकुछा बभूवुः । तदेवाह । कथमिति । विपर्यंगाद्विपरीतमपतदिति || ८ ॥ 


श्रीबंशीधरकृतो भावार्थदी पिकाप्रकाशः 


कृतस्वस्त्ययनं कृतमांगल्यवचनम्‌ । शकटस्याधस्तात्प्रखे इत्ययमर्थः स्त्रमिचरणेरक्षरेनं गृहीतः किन्तु “कथं स्वयं घे 
शाकटं व्यपर्यगात्‌” इत्युक्तेरिति ज्ञेयम्‌ । शानेरिति। निद्राभंगशंकया क्रोडे निस्पंदं धृत्येव स्वयमपि शायित्वाऽशीशयत्‌ । प्रंखे 
आंदोलनयंत्रे ॥ ५ ॥ ओत्थानिके ओत्सुक्यं मनो यस्याः सा तथा ॥ ६॥ तदधः शकटाघोदेशे । कुप्यम्‌ । “ताभ्यां यदन्यत्तत्कुप्यम' 
इत्यमरः । ताभ्ग्रां हेमख्प्याभ्याम्‌ । यद्वा-द्वीपांतरीयम्रद्रचितानि पात्राणि कुप्यानि । अक्षुश्चक्रप्रोतो लोह्वादिरचितो दंडः । “अनः 
शयानस्य? इति पाठं तु बिजयध्वजो व्याचर्य्रो। कचित्तु शिशोरनोल्पके' इति पाठः । बहुषु पुस्तकेषु “शिशोरथाल्पकेः इति 
पाठस्तत्रान इति शेषः | शकटं व्यपर्यंगादिति वक्ष्यमाणस्वाद्वा ज्ञेयम्‌ । 'शकटासुरभंजनः इति ब्रह्मांडोप्केः शकटस्थासुराविष्टत्वेन 
भूप्रविष्टचक्रस्वमलक्ष्य तं पादाग्रेणाहन्‌ अंतद्धोने नाविष्टमंतद्धोनेनेवाहन्‌ बाल्यछीलायामपि निजेश्वयंद्शनाच्छी कृष्णम हिमाऽद्सुततम 
एव तदुक्तं विष्णुधर्मेडजुनेन “ताळोच्छ्रिताम्रगुरुभारसारक्रायामबिस्तारबद्द्य जातः । पादाम्रविक्षेपबिभिन्नभांडः चित्तेपः कोन्यः 


शकटं यथा त्वम्‌ ॥” इति ॥ ७॥ अदूभुतदर्शानाकुला आश्चर्यदशेने त्रस्ताः। तदेवादूभुतमेव । इतोऽम्रेद्धश्लोकोऽधिकोस्ति बहुषु 
पुस्तकेऽ्वनुपळंभादिति ।। ८ ॥ 


श्रीसज्जीबगोस्वामिङता बेष्णवतो षिणी 


नन्दस्य पत्नीति तद्ददौदायं तत्र तस्यानुमतिः साहचय्यंच्व सूचितं कृतं तया गोपीभिश्च मज्जनादिक यस्य तम्‌ आदि- 
शब्दा द्रो रोच नातिळकवे शा दिपूर्वोक्ता भिषेकोत्यत्रान्तभीव्यते स्वस्त्ययनं स्वस्तिवाचनादि मङ्गळकर्म अन्नाद्यम्‌ अन्नं तढुपकरणब्च 
आउ्यमिति केचित्‌ खक्‌ रत्तादिमाळा अभीष्टम्‌ आत्मनो विप्राणां वा यस्य यस्स्रयं द्रव्यं घेनुविशेषणं वा शर्नरिति सुकुमारतया 
निद्राभङ्गशङ्कया च ॥ ५॥ अश्रवणे हेतुः, मनस्विनी परमोदारचित्तेत्यभ्यागतपूज्ञायां श्रद्धा दक्षता सावधानता चोक्ता तथा 
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१. अन्नादिवासः-वीर. । २. अनः-विज. । ३. शिशोरनल्पक-वीर. ; शिशोरथाल्पक-विज. । ४. स्त्रियो ह्योत्यानिके-बीर. । 
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९१८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं १० पृ. अ. ७ श्लो. ५-८ 


ओत्थानिके परमोल्लासमयपुत्रोत्सबविशेषे ओत्सुक्यं कर्मसाज्ञतार्थमुत्कण्ठा बैयम्यं यस्य तथाभूतं मनो यस्याः तथाभूता च सती 
समागतान्‌ सचौनेव ब्रजवासिनो जनान्‌ गन्धमाल्याभरणादिभिः पूजयन्तीति अतो ये च वक्ष्यमाणा बालास्तत्रासंस्ते तथा पुत्रपाश्च 
रक्षिता एव प्रायशो भवेयुरिति ज्ञेयम्‌ । एवकारेण किञ्चिदपि तच्छूवणं प्रत्याख्यातं वे निश्चये तेन च सत्यमेतदिति सशपथं तदेव 
टढीकृतम्‌ अन्यथा शोषक्कत्यपरित्यागेनाप्यवश्यमागता स्यादिति भावः । स च रोदनेनापि मातर्‌मप्राप्य स्तनार्थी रुद्न्नेतर चरणावूदुध्व 
मुहुरुर्क्षप्तवानिति बाल्यळी ला सोष्ठवमुक्तम्‌ “शाकटासुरभञ्जनः’ इति ब्रह्माण्डपुराणोक्तानुसारेण शकटायिष्टस्य देत्यस्य बघार्थ- 
मिति लभ्यते तच्चानुषङ्किकमेव भवतु श्रीभरावञ्चरितस्य स्वभावत एव सर्वसमाधानशक्तिमयत्वात्‌ रोदनं च मातुः स्तन्यपानाथ 
स्तनार्थीत्युक्तः अस्य तन्मनःस्थितभावस्य सुनीन्द्रेणानुस्मरणाद्यथार्थमेच चेदं तञ्च तद्वास्सल्यवश्यतामयबाल्यलीलाचशेन ज्ञेयम्‌ 
भक्तभाववश्यस्वात्‌ “लोकवल्लीलाकेवल्याच्च? इति सिद्धान्तः ॥६॥ अधः गृहाद्‌तदिर्महाशकटस्याऽधस्तादूवाळपर्यङ्किकायां 
शयानस्य अल्पकेन अत्यल्पप्रमाणन प्रवाळतोऽपि मृदुना च अङघ्रिणेकेन हतं हननमुद्रया स्पृष्टमात्रमित्यर्थः । यद्वा हन्तेगत्यर्थत्बात्‌ 
गातं प्राप्तमित्यर्थः ¦ तञ्च असुराविष्टत्वाच्छकटर्बस्योञ्चस्यापि भूमिप्रविशच्चक्रत्यान्निकटग्राप्तत्वेन भगवद्विग्रहस्य विञुतास्वभावेन 
बा सम्भाव्यम्‌ असुरस्त्वन्तद्धीनेन तदाविष्ट इत्यन्तद्धीनेनेव विलयं प्रापित इति ज्ञेयम्‌ एवं बाल्यढीलायामेव तदव्यभिचारेण 
निर्जश्वर्यबिशेषा।वभीवाच्छ कृष्णस्य सर्वतो विशिष्टो महिमा दशितः यतः स्वयं श्रीविष्णुरूपेण नृसिंहाद्यवतारेण चासुरघातादिकं 
बिग्रहाद्याटोपविक्रमविषेणंव श्रीरघुनाथाद्यबतारेण च बाल्ये केवळ लोकिकलीलेच अत्र तु बिचित्रमधुरलोकिकबाल्यलोलानुगत- 
मेवेश्वय्यसिति परमादूसुतभगवत्ता माधुरी सिद्धा श्रीविषणुधर्मेपि तढुक्त श्रीमदजुनेन-- 
“ताळोच्छ्िताग्रं गुरुभारसारमायामविस्तारवदद्य जातः। पदाग्रविच्षेपविभिन्नभाण्डं विक्षेप कोऽन्यः शकटं यथा स्वम्‌” ॥ 
इति अत्र ताळशब्देन षष्टिहस्तप्रमाणपरिणतताळवृक्ष एवोच्यते बृहत्त्वस्येब बिवक्षित्वात्‌ तथा श्रीब्रह्मणा द्वितीयस्कन्थे 


“तोकेन जीवहरणं यदुळूकिकायाः त्रेमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः । 
यद्विङ्गतान्तरगतेन दिविस्प्रशोची उन्भूलनं स्वितरथा5जुनयोने भाव्यम्‌? ॥ इति 


अस्यार्थः तोकेन बालेन सता उलूकिकायाः पूतनायाम्‌ अन्तरगतेन अर्जुनयोरेव मध्यप्राप्तेन कृष्णेन इतरथा श्रीकृष्णस्य 
भगवत्ताविशेषप्रकटनं विना न सम्भाव्यं न सम्भवेदित्यर्थः । अतः शाकटस्यातिद्वृहत्तमत्वात्‌ मातापि तदवः पुत्रं शायितवतीति 
ज्ञेयम्‌ । ७ ॥ याः श्रीयशोदाप्रमुखाः याश्च त्रजख्ियः ओत्थांनके पर्वणि समागताः ये च नन्दादयस्ते सर्वे दृष्टया शाकटविप यंयं 
वीक्ष्य तस्यादू भुतस्य उस्पाततया शङ्कितस्य दशेनेन व्याक्कुळचित्ताः सन्तः कथं शाकटं विपर्यगादित्यूचुरिति शेषः । पर्चणीत्यत्र 
कर्सणीति कचित्पाठः वै विस्मये ॥ ८ ॥ 
श्रीमज्जीद गोस्वामिकृता बृहद्वंष्णदतोषिणी 


नन्दस्य परनीति तत्र तस्यानुमतिः साहाय्यञ्च तथा तस्या अपि तद्ददेश्वय्ये सव्वोनन्दकत्वव्च सूचितम्‌ । कृतं तया 
गोपीभिश्च सञ्जनादिकं यस्य तम्‌; आदि-शब्दाद्रोरोचनातिळकसोबणीभरणवेपादि । तथा च वाराहे गोपीतीर्थभ्रसंगे एतल्लीला- 
नन्तरमेव--गोपीमंगलपाठेन स्नापितो हवेमकुण्डलः? इति स्वस्त्ययनं रक्षाबन्धनादिमंगलकर्म्म । अन्नाद्ययोर्भद्वयभोञ्यभेदेन वा 
भेदः । आउ्यमिति केचित्‌ , ततश्च घृतम्‌; सुग्रत्नादिमाळा, अभीष्टमात्मनो विप्राणां वा यस्य यत्‌ प्रियं द्रव्यम्‌ , घेनुविशेषणं वा । 
संजातनिद्रे अक्षिणी यस्येति निद्रां प्रति श्रीभगबता स्वनेत्रयोवीसप्रदानात्‌ । तञ्च भविष्योत्तरं शायनप्रसंगे व्यक्तमेव । यद्वा, शाकट- 
भञ्जनाय तदधः शयनार्थं निद्रयेवाक्षिमुद्रणात्‌। शनेरिति सुकुमारतया निद्राभंगशंकया वा ॥ ५॥ सनस्त्रिनी परमो दारचित्तेत्य- 
भ्यागतपूजायां श्रद्धा दक्षता चोक्ता; यद्वा, सब्यीबुसन्धाननिपुणापि, £.वा, श्रीकृषणसंळग्नचत्तापि नेवाश्दणात्‌। कुतः ? 
ओत्थानिके पुत्त्रार्थोत्‌मवबिशेषे औत्सुक्यं बेयग्रयमुत्कण्ठा वा यस्य तथाभूतं मनो यस्याः सा; अतः समागतान्‌ सठवीनेव ब्रज- 
वासिनो जनान्‌ गन्धपुष्पादिभिः पूजयन्त्यतो निजदासत्राळकानेव पुत्त्रपाश्व रक्षितबतीति ज्ञेयम्‌ । एवकारेण कथञ्चित्‌ किश्चिद्‌पि 
तच्छुबणं नाभूदिति बोधितम्‌ । वे प्रसिद्धम्‌, सत्यं वेति सशपथं तदेव इृढ़ीकृतमन्यथाशेषकृत्यप रित्यारेनाप्यत्रश्यमागता स्यात्‌ । 
स च रोदनेनापि मातरमत्राप्य स्तनार्थी सन्‌ रुदन्नेन चरणावूदुध्वं प्रसारयामासेति बाल्यळीळासोष्टतसुक्तम्‌ । केचित्तु 'शकटासुर- 
भञ्जन? इति ब्रह्माण्डपुराणोक्तानुसारेण शाकटाविष्टस्य देत्यस्य वधार्थमित्याचक्षते-( कृष्णस्य ) रोदनञ्च मातुः प्रेमवश्यतया, 
बुभुक्षया वा मात: स्तन्यपानार्थम्‌ ,-स्तनार्थव्युक्ते; निजेश्वय्यौच्छादनाथ तथा सर्व्येपां तत्रत्यानां रनेहभरवृद्धये चेति । इत्थं 
श्रीभगवतश्चरितमेकमपि बहु प्रयोजनकरम्‌; तच्च जगतः क्षेमा येवेत्युक्तमेव ॥ ६॥ अधः शकटासुरखण्डनेच्छया ग्रहाद्वहिर्महा- 
शकटस्याधस्ताट्राळपर्यर्यकिकायां शायानस्याल्पकेन बाल्याबिष्कारादस्यल्पप्रमाणेन, अतएव प्रवाळतोऽपि सृढुनाङिघणेकेन हतं 
प्रहृतम्‌ । यद्वा, हन्तेर्गत्यथीद्वत॑ प्राप्त स्पृष्टमित्यर्थः । विध्वस्तेत्यादि तैव्यो छ्यातमेव । यद्वा, कथम्भूतम्‌, ९ सदित्येव तस्यैव विशेषणम्‌, 
तस्य च मह्दाशाक्रटस्यासुराबिष्टस्यापि बिध्वस्तेत्यादि सूचितम्‌ । मद्दावेगेन विपरीतपतनं श्रीभगवतो बिचित्रलीलाविष्कारं बोधयति | 
एबं बाल्यलीलायामेव तद॒व्यभिचारेण निजेरवय्येबिशेषाबिभावाच्छुकृष्णस्य सर्व्वतो विशिष्टो महिमा दशितः, यतः स्वयं 
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श्रीविष्णुरूपेण श्री नृसिंहाद्यवतारेण चासुरघातादिकं युदूघाटोपविक्रमबिशोषेणैत्र, श्रीरघुनाथाद्यवतारेण च बाल्ये केवलं ळोकिक 
लीलैव । अत्र च विचित्रम्‌ , मधुरलोक्रिकवाल्यलीलासद्मनि तमेवेश्वर्यविशोपप्रकटनमिति समग्रभगवत्ता माधुरी सिद्धा, अत एवोक्त 
श्रीब्रह्मणा द्वितीयस्कन्धे ( भा० ९।७।९७ )--'तोकेन जोवहरणं यढुळुकिका यास्त्रेमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः | यद्विंगता- 
न्तरगतेन दिविस्प्रशेन, उन्सुळन न्त्वितरथाञ्जुनयोर्न भाव्यम्‌ ॥? इत्यस्यार्थ--तोकेन वालेन सता, उलुकिकावाः पूतनाया अन्तर्ग- 
तेनाञ्ुनयोरेच मध्यप्राप्तन कृष्णनेतरथा श्रीकृष्णस्य भगवत्ताविशेपप्रकटनं विना न भाव्यं न सम्भाव्यम्‌ | भाचिकश्रना द्भवि- 
प्यन्नि्देशो न सम्भवेदित्यर्थः । अतएव तत्रेवादी ( भा» २।७।२६ )--'भूमेः सुरेतरवरूथविमर्दितायाः, क्लेशव्ययाय कळयासित- 
कृष्णकेशाः । जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमागः, कम्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि॥? इत्यस्यार्थः, सुरेतरा असुरांगोद्‌ भूता 
राजानस्तेषां संन्येविमदिताया भारेण पोडितायाः, कळया श्रीवळदेवेन सह सिता वेण।त्रयाबद्धाः कृष्णा: केशा येन सः | अनन 
सान्द्य्य सदा दुष्ववधोद्यतस्वञ्गोपळक्षितम्‌। यद्वा, कलयांशेन यः सितकृष्णकेशो नारायणोऽपि यस्यांशः स इत्गर्थः । जनेर्जीवरुप- 
लक्षयितुमप्यशक्यो मार्गोऽपि यस्य सोऽपि जातः सन्‌ आत्ममहिमा साधारणनिजमाहात्म्यभगवत्ताळक्षणं तढुपनिवन्धन।नि 
तदभिव्यञ्जनाथौनि कम्मौणीति॥ ७ || दृष्टवा तथाभूतं शकटम्‌ ; दृष्टवेति स्वद्ृष्रिगाचरे शायितस्वादतएव शवटस्य़ाधः, न तु 
गृहान्तरिति तत्त्वम्‌ । याः समागतास्ताः सव्वा एवेत्यर्थः | यद्वा, याश्चान्याः समागता अदूमुतस्याकस्मान्महाशकटानवत्तनस्य 
देशनेनाकुला उत्पातशंक्या व्याकुळचित्ताः । अन्यत्त व्याख्यातम्‌ । यद्वा, परमाश्चयस्य श्रीकृष्णस्य तद्‌त्राल्यचरितस्य वा सदा दृशनन 
प्रेमविवशाः, अतः कारणनिद्धोराशक्त्या शकटं स्वयं वृपाद्याघातं विना कथं विपय्यंगादित्यूचुरिति परेणान्वयः । वे बिस्प्रये ॥ ८ ॥ 


श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
अशीशयत्‌ शायितबती ॥ ५॥ ओस्थानिकम्‌ उत्थापनमङ्गलम्‌ ॥ ६॥ अनः शकटं व्यवत्तत विपय॑स्तमभवत्‌ रसानां 
कुप्यानां भाजनं रसकुष्यभाजनं हेमव्यतिरिक्तं बस्तु कुप्यं स्थापितं शकटमिति शेषः || ७-१३ ॥ 


श्रीसद्बी रराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

अन्नाद्येरन्ये्वासोभिः स्नग्मिरन्येश्व स्वाभ ष्टर्थेुभिश्च सुपूजितेः विप्रः कृतं स्तस्त्ययनं यस्य कृतं मज्जनादिक यस्य 
आदिशब्देनाङ्ग रक्षादिकं विवक्षितं सञ्जातनिद्रे अक्षणी यस्य तं सुतं नन्दस्य पत्नी यशोदापि तं शनः निद्राभङ्गभयादिति भाव; | 
अशीशयत्‌ शाययामाख ॥ ४-५ ॥ औत्थानिके उत्सवे एवौप्सुक्ययुक्त मनो यस्यास्तथाभूता मनस्थ्रिनि ओदायप्रवणमनाः सा 
यशोदा समागतान्‌ ब्रजोकसः पूजयन्ती सुतस्य रुदितं राशणोन्न झुश्राव स हि स्तनार्थी रुदन्‌ चरणाबुदक्षिपदृद्च्वमचालयत्‌ ॥ ६॥ 
तदाऽधः व्योम्नि आपततोऽसरास्मकस्य शकटस्याधो लम्त्रमानप्रेङ्क इत्यर्थः । शयानस्य शिशोः श्री कृष्णस्य। ल्पकश्चा सौ प्रवाळवन्मृदुश्च 
योऽङब्रिस्तेन हतम्‌ अनः शकटं व्यवर्तत विपरीत्तमवर्तत, तदेव दशयितुं विशिनछ्टि-विध्वस्तानि नानारसवन्ति कुप्यभाजनानि 
स्वर्णरजतव्यतिरिक्तकांस्यादिमयानि पात्राणि यस्मिन्‌ व्यत्यस्ते चक्रऽक्षश्चक्राधारदारुविशेषश्च यस्मिन्‌ कूवरो युगन्धरो 
यस्मिस्तञ्च ।। ७ ॥ दृष्टवेति यशोदाप्रश्रतयो व्रजख्चियो याश्चोत्थानिके कर्मणि समारगतास्ताः नन्दादयो गोपाश्च ृष्ट्राऽद्सुतदशं 
नेनाङुळाः सम्ञ्रान्ताः कथमेतच्छकटं स्त्रयमेत विपर्यगाद्विपरीतमभूत्‌॥ ८ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 

अन्नाद्यचास आदयो येषां ते तथा ते? विप्रः कृतस्त्रसस्ययनं माझुल्यवचनं यस्य स तथा सञ्जाता निद्रा ययोस्ते तथा ते 
अक्षिणो यस्य स तथा तम्‌ अशीशयत्‌ शायितवती शयनगतमकारयदित्यर्थः ॥ ५ ॥ कदा तु उस्थानकम्‌ उत्खुकयति पश्यतीति 
उत्थानकोत्सुच्यं स्वार्थे ष्यञ्‌ प्रत्ययः तादृशं मनो यस्याः सा तथा मनस्विनी प्रशस्तमनाः उदक्षिपत्‌ क्षिप्रवान्‌॥ ६॥ अथ 
उत्त्तेपानन्तरम्‌ अनः शकट व्यवत्तंत विपरीतमधोसुखमपतत्‌ अल्पको अशुतरो प्रवाळतन्मुदू अङघी अल्पकप्रवाळमृद्वङयो ताभ्यां 
हतं पीडितं ध्वस्तानि इतस्ततो विक्षिप्तानि नानारसपूर्णकुप्यात्मभाजनानि यस्मिन्‌ तत्तथा कुप्यानि ीपान्तरस्थमृद्विशेषरचितातिचक्र 
रथाङ्गं वृत्तदारु अक्षो नाम चक्रप्रोतदारुविशोषः कूवरो युगन्धरः व्यत्यस्तो न्यञ्चितो चक्र'क्षो विभिन्ना विशीणः कूचरञ्च यस्य 
तत्तथा ॥ ७ ॥ तद्विपयंगात्‌ विपरीतं गतम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वा सिकृतः क्रमसन्दर्भे: 


अन्नाद्यम्‌ अन्नं तदुपकरणब्व ॥ ५ ॥ स्तनार्थीति बाल्यलीलावेशो दर्शितः ॥ ६॥ अध इति शकटासुरभऊजन इति। 
्रह्माण्डपुराणात्‌ असुरावेशेनेच भूमौ प्रविशञ्चक्रत्यादुद्चस्यापि राकटस्याल्पकेन चरणेन स्पर्शा ज्ञेयः ॥ ७-९॥ 


श्रीसद्विइवनाथचत्ऋर्वातकृता सारार्थद्शिनी 


अन्नादिभिरन्नादिदानेन सुष्ठुषूजितेविंग्रैः क्ृतमङ्गलं सञजातनिद्रे अक्षणी यस्य तं बाल कृष्ण शनेरिति निद्राभङ्गशङ्कया 
डे निष्पन्दं धृत्वेध स्वयमपि शयित्वा अशीशयत्‌ बरहत्प्राङ्गणेकदेशस्थस्य शक्टस्याधः स्थिते पल्यङ्क निश्चलं निःश 
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शाययामास । ततश्च निद्रापूर्ति ज्ञात्वेव स्वय्ुत्तस्थाबिति शनेः पदेनेव द्योतितं ज्ञेयम्‌ ॥ ५॥ ओत्थानिके उत्सवे औत्सुक्ययुक्त 
सनो यस्याः सां मनस्विनी वस्राळङ्कारमाल्यगन्धचन्दनतेळसिन्दूरादिकं ददाना ब्रजोकसो महोत्सवागतनारीः सैवेति व्रजख्ची- 
जनसम्माननवचनप्रतिवचनाद्यावेशवशादिर्यर्थः । स्तनार्थीति निद्रान्त एव क्षुधोद्रमादिति भावः । मदीयरोदनशब्देन नावदधासि 
तिष्ठ स्वद्गृहशकटस्फोटनशब्देनेच स्वामवधापयानीति मात्रे कुप्यन्निव शकटभङ्गार्थमेच चरणो उच्चितेपेत्युसमक्षा राम्या ॥ ६॥ 
अल्पकश्चासो प्रबाळवन्मरदुश्च योऽङध्रिस्तेन हृतमिति तेन वामनाबतारस्य कटाहभेदार्थमिच शकटभङ्गार्थं तश्चरणयुगं न वर्द्धितं 
नापि नृसिंहावतारस्य कठोरहिरण्यकरशिपुबिदारणार्थमिब जात्येचातिकठिनमिति भावः । बाल्यादिछी छामाधुय्यौ बिरोध्यतिसुदु बंटम 
ऐस्वय्यमेतत्‌ कृष्णस्य पूर्णत्वप्रतिपादक व्यवतेत विपद्येःती भूया पतत्‌ विध्वस्तानि नानारसवन्ति कुप्यभाजनानि स्वर्णरजता तिरिक्त- 
कॉस्यादिमयानि पात्राणि यत्र यद्यथा स्यात्तथा व्यत्यस्तानि विपय्येस्तानि चक्रे च अक्षाञ्च चक्राक्षाः व्यत्यस्थाञ्चक्राक्षा यस्मिन्‌ 
विदीर्णः कवरो युगन्धरश्च यत्र तद्यथास्यात्तथा शकटासुरभङजन इति न्रह्माण्डपुराणात्‌ असुरावेशेनैव सूमो प्रविशच्चक्रत्वा- 
दुश्चस्थापि शकटस्य निकटे प्रान्तत्वेनाल्पकेन चरणेन स्पर्शो ज्ञेय इति बेष्णचतोपिणो ॥ ७॥ यशोदाप्रसुखाः याश्च व्रजख्रियः 
पर्वणि कर्मणीति च पाठः विपर्यगात्‌ बिपयग्रेस्त सदपतदित्यचुरिति शोषः ॥ ८ ॥ 
श्रीसच्छुकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 

सञ्जातनिद्रे अक्षिणी यस्य तं शकटस्याथः अशीशयत्‌ शायितवती ॥ ५॥ औत्थानिके कर्मणि ओत्सुक्ययुक्त मनो 
यस्याः सा उदक्षिपत्‌ उदूध्वमचालयत्‌ ॥ ६।। तदा अल्पक्रश्रासो प्रचाळवन्मृङुश्च योऽङत्रिस्तेन हृतम्‌ अनः शाकटं व्यवर्त्तत 
चिपरीतमपतत्‌ तस्मिन्‌ शकटे प्रविष्टः शकटासुरोपि नष्टो ज्ञेयः “शक्रटासुरविनाशीच” इति वचनात्‌ तदेवाह--विध्वस्तानि 
नानारसवन्ति कुप्यभाजनानि स्वर्णरजतव्यतिरिक्तानि कांस्यादिमयानि भाजनान्ति पात्राणि यथा भषन्ति तथा व्यत्यस्ते चक्रे 
अक्षश्च यस्मिन्‌ विभिन्नः कवरो युगन्धरो यस्मिन्‌ तञ्च तञ्च यथा भवति तथा व्यवर्त्तत ॥ ७॥ अदुभुतप्याप्यत्याश्रर्यरूपस्य 
अकस्मात्‌ शाकटविपरीतपतनस्य दशेनेन आकुला बभूवुः, तदाहू--कथमिति । बिपयंगाद्विपरीतसपतत्‌ ।। ८ ॥ 

श्रीबलदेवविद्याभूषणक्कता वेष्णवानन्दिनी 

अन्नाद्येस्तदामेः सुपूजितेविंप्रः कृतस्वस्त्ययनं सब्म्जातनिद्राक्षं बाळं बृह॒त्पाह्ृणेक्रदेशस्थितस्य शकटस्याधःस्थिते चित्र- 
पर्यङ्क शनेरशीशयत्‌ निद्राभङ्ग शङ्कितातियत्नाच्छा ययामासेत्यर्थः || ५ ॥ औत्थानिके तस्मिन्नुत्सवे औप्मुक्यं तत्साङ्गतार्थोद- 
योगस्तयुक्त मनो यस्याः सा समागतान्‌ तन्महोत्सवागतान्‌ व्रजजनान्‌ वस्रालङ्कारमाल्यगन्धादिभिः पूजयन्ती नन्दस्य पत्नी 
तत्पूजनावेशात्‌ बिनिद्र्स्य सुतस्य रुदितं नेवाश््णोत्‌ मनस्विनी महोदारचित्ताऽभ्यागतपूजने श्रद्भादक्षतावधा नवतीत्यर्थः । तदा 
स सुतः स्तनार्थी सन्‌ रूदन्‌ चरणावुदक्षिपत्‌ क्षुधितस्य मे क्रन्दनशव्दं न श्द्णोषि तिष्ठ गृहस्थितब्रृहच्छकट भङ्गं श्रोष्यसीति तस्ये 
बुप्यन्निव तद्भङ्काय पादावुद्‌ध्यं चालितवानिति भावः । अत्र स्तनार्थीत्युक्तं तां स्तन्यकाम इति वक्ष्यते तेन तत्पाने तात्पर्यमुक्त 
बोध्यम्‌ ॥। ६ ॥ शिशोस्तस्याल्पकाभ्यां प्रवाल्मृदुभ्यामडिम्प्रभ्यां हतं ताडितं सदनः शाकटं व्यावत्तंत उत्तानमपतत्‌ विध्वस्तानि 
नानारसवन्ति कुप्यभाजनानि काँस्यादिपात्राणि तद्यथा स्यात्तथा स्वर्णरजताभ्यामन्यत्‌ कुप्यमुच्यते व्यत्यस्ताश्चक्राक्षा विदीर्णः 
कूरो युगन्धरश्च यत्र तद्यथा स्यात्तथा व्यवत्तेत शकटोऽयं रसपूणंपात्रनिधानार्थो महानन्तः पुर चस्वरस्थस्तं कश्चित्‌ कंस शरृ्योऽ- 
न्तद्वीनेनेवाविश्य स्थितध्तःक्रमाद्‌भूमिं प्रविशञ्चकत्वेनो्चस्यापि शकटस्य तदडिभ्यां स्पर्शः सोष्यन्तद्धीनेनेत्र भयं प्रापित इति 
तन्नामस्तोत्रात्‌ ।! ७ ।! शकटं कथं विपयंगादित्यु चुरिति शोषः || ८ ॥ 


श्रीसत्य धकृता श्रीभागवतटिष्पणी 

औस्थानिककौतुकाप्ळवे उत्थानं शिशोरङ्गपरिवर्तनं तत्कालिक कोतुक॑ कुलपरम्परागतमङ्गळं तन्निमित्तको य आप्डवः 
स्नपनं तस्मिन्कर्तव्ये । कौतुक चाभिळाषे शयाढुत्सवे नर्सहर्ष॑योः। परम्परा समायातमङ्गले च कुतुहळे । विवाहसूत्रगीतादिभोग- 
कामेषु च स्मृतमिति विश्वाद्योग्यार्थोऽपि ज्ञेयः । तत्रापि जन्मक्ष्यं रोहिणी नक्षत्र तद्योगेऽपि जाते सति समवेतयोषितां मिलितळलनानां 
मध्ये सती स्वयं विद्यमाना नन्दस्य पत्नी वादित्रगीतेः सहिताश्च ते द्विजेषु ये मन्त्रवाचकास्तेरद्विजाश्च ते मन्त्रवाचकाश्चेति वा ते; 
सह सूनोरभिषेचनं चकार तेः कारयामासेति वा । समवेतयोपषितामुत्थापनकौतुकाप्छब इति च पाठः । कदाचिददिने आप्छव इतस्ततः 
प्ळुतिस्तस्मिन्निति वा । क्रमनिम्नमहीभागकविप्छुतिखगाः प्छव इति यादवः । इति व्याकतीरः ।। ६॥ कृतमउजनादिकमन्नाद्यधिवासः 
स्रगभी ष्टवेनुभिः | अभीष्टेति काकाक्षिन्यायेन स्रग्धेनुपदाभ्याम भी प्राः स्रजग्र्ाभीष्टा घेनवशचेत्यन्वेति । अन्नमाद्यं येषां तेश्च वासो 
वस्नं च तेन ख्रगभीष्टवेचुभिश्च सुपूजितैबिंपरैः । आद्यं भक्षयितुं योग्यं समीचीनमिति यावत रच तद्न्े । विशेषणस्य परनिपातः | 
त्रट्ृहळो णरयदिति ण्यत्‌ । तच्चे स्रगमी प्रधेबुश्च ताभिरिति वा । कृतस्वस्त्ययनं सञ्चातनिद्र।क्ष सञ्जाता प्राढुभूता निद्रा ययोस्ते अक्षिणी 
लोचने यस्य तं शानैनिंद्राभङ्कभीत्या मन्दमशीशयत्‌ शाययामास शनेः स्वैरं स्वेच्छमिति याबत्‌ । शनेः शानेश्वरे स्वर इति विश्वः । 
अनोऽधस्तनभाग इति शोषः |! ७॥ ओत्थानिकोत्खुबयमना ओसत्थानिके प्रारब्धाङ्गपरिवर्तेनब्य़ापारे ओत्सुक्यमुत्सुकता यस्य 
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तत्तन्मनो यस्याः सा । शान्ता मनस्विनी प्रशास्तचित्ता समागतान्त्रजौकसः स्त्रीपु सः पूजयती सभाजयन्ती सा सुतम्य रुदितं रोदनं 
नेवाश्वणोन्ञेच झुश्चाच यदा तदा स्तनार्थी रुद॑श्चरणावुदक्षिपढुद्थृ्याक्षिपत्‌। अनुनये कर्तव्ये सतीत्यपि सूचयति वेकारः । यम्य 
सुतस्य वेरुदितं विगतं रुदितं रोदनं यस्य स विरुदितस्तस्य भावो वैरुदितं कदाऽप्यरोदमानो तातस्य रूदितं न वै अश्रुणोः 
दित्यपि योजयन्ति ॥ ८ ।] 


श्रीसुबो घिनी 


._ एवं महोत्सवसुक्स्वा चाळकविस्मरणार्थ वाळकस्य पल्यङ्की स्थापनमाह नन्दस्य पत्नीति, नन्दस्य पत्नी नन्दकार्यमवश्यं 
करोति, अन्यथा तदभावे ज्ञातीनां वेमनस्यं स्यात्‌ , अतः कृतमज्जनादिकं भगवन्तं सञ्जातनिद्राक्षं शयनं कारितवती ति सम्बन्धः, 
आदा ख्जीणासाकारणं कृत्वा स्नानस्थानमळङक्ृत्य नानाविधगीतेस्तेलेन नानाविधसुगन्धद्रव्येः स्नानं कारयिस्वाभरणानि परिध प्य 

कस्तूरी गोरोचनादितिलकं दत्वा धूपादिना चाद्रतां दूरीकृत्य सबीभरणभूपितं विधाय तदनन्तरं विप्र: कृतस्वस्त्यनं कृतं रक्षा- 

वन्धनादिक यस्य तादृशं, तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वहु दत्वा सन्तुष्टानामाशिषं गृह्दीस्या श्रान्तामिनयने कृते सञ्जातनिद्राक्षं मन्यमाना 

शायनं कारितवती, श्रन्नमोदनः, आज्यं घृतं, स्रङ माला, वासो वल्नाणि, श्रभीष्ठं प्रार्थितं, घेनवश्च, तैः सवे रेव पूजिता ब्राह्मणाः, 

तेषां ब्राह्मणानां ज्ञानशक्तिसङ्कोचार्थं सञ्जातनिद्राक्षता, अन्यथाशिपो न प्रयुञ्जीरन्‌, शनैरिति, यथा निद्राभङ्गो न भवति तथा 

हस्तलाववेन, ब्राह्मणानां प्रीतिश्च तुर्विधा भवति, आदो साञ्यभोजनेन, पश्चाद्‌ वस्ने, उभाभ्यां स्वयं पूणी भूत्वेहिके यावदपेक्षितं 
तत्‌ प्रार्थयन्ति, ततो वे दिककर्मसिदूध्यथं धेनवश्च, एवं चतुभिः पूजिताः, छोकिक्रल्यापनार्थ मालया षच, पूजिता अन्तःकरणपूर्वक 
स्वस्त्ययनं कुर्वन्ति, तेषां यथा परमार्थसबदृष्टिस्तिरोहिता भवति तथा सम्यङ्‌ निद्रा ॥ ५ ॥ एवं कृते प्रसङ्गात्‌ सर्बेपामेव वहिमुखता 
जातेस्याहोत्था निको त्सुक्यमना इति, ब्राह्मणार्थे निमीलने कृते भगवतो ज्ञानशक्तेनिमीलितत्याह्ोकिकप्राबल्यं, अथापि प्रपञ्चात्‌ 
पूर्वीध्यायाभ्या निरोधस्योक्तत्वान्नात्यन्तं लोकिके यशोदाया बुद्धिः किन्तु भगवत्सम्वन्धिलोकिके, तदाहोत्थानिके कर्मणि शोभार्थं 
यदोत्सुक्यमुत्सुकता लोकिकाभिनिवेशास्तत्रेव मनो यस्या इति, भगवत्सम्बन्धस्य गोणत्त्रात्‌ प्रवाहस्य बलि;त्वाद्‌ भगवदंशमपि 
परित्यज्य लोकिकसम्भावनार्थमभिमानवती च जातेत्याह मनस्विनी ति, एवं वाह्याभ्यन्तरभेदेन तस्या बहि मुखत्वं जातं, स्वकार्यमपि 
कृतवतीत्याह समागतान्‌ पुजयतीति, ये छोकिकव्यवहारेण सम्यगागतास्तान्‌ पूजयती ( पूजयन्ती ), मालाकुङकुमोपहारेवीलाः 
पुरुषाः स्लियश्व सर्वे पूजिता इति पुलिङ्गनिर्देशः, ते चेत्‌ सन्तो भवेयुः सर्वथा भगवदीयास्तथापि न दोषः स्यादिति तद्व्यावृत्त्यर्थमाह 
ब्रजोकस इति, ब्रज एव तामसः झोकः स्थानं येपामिति तामसभुयिष्ठ एव स्थिता न तां पदवीमारो ढुमर्हन्ति, भगवांस्तु निरो धार्थमेव 
समागत इति लोकिकप्रका रेणेत प्रपञ्चविस्मरणपूर्वकं स्वास्ति करिष्यन्‌ रोदनं कृतवान्‌ मदीया अप्येवं बहिमुंखा जायन्त इति च 
ज्ञापयितुं, कल्पान्तरे ज्ञानशक्तितिरोभावे तस्मिन्‌ शकटे देत्यः कश्चिदाबिष्टः स नेतु समागत इति तन्निवृत्त्यर्थं रोदनं शकटाक्षे- 
पश्चेस्याहुः, अत एव ब्रह्माण्डपुराणे “शकटासुरखण्डन'' इति भगवन्नाम, अत्र तु शकटमात्रं तद्धमोभिनिवेशो वा, साधारण- 
धर्माणां परित्यागासम्भवात्‌ , एवं सर्वभावेन बहिमुखत्वे भगवता प्रबोध्यमानापि प्रकारं न गृहीतवतीत्याह नेवाश््णोदिति, 
एवकारेण श्रवणसम्भावनापि निवारिता, ननु श्रुत्बेव कार्यव्यग्रोपेक्षां कृतवतीति कथं न कल्प्यते तत्राह वे निश्चयेन, अन्यथा 
चित्तमर्धमप्यन्रागतं भवेत्‌ तद।धिकरोदनेनापि समागच्छेत्‌ , अतस्तन्निषेध एव, सुतस्य रुदितं श्रतं न निलम्बं सम्पादयति, तत्रापि 
सा महता कष्टेन प्राप्तपुत्रा, अश्रत्रणे वा हेतुः पूर्वोक्तन्यायेन बहिमुंखेति, तदा भगवान्‌ रोद्नमात्रेण कायोसिद्धि ज्ञात्वा रुदन्नेव 
स्तनार्थी सन्‌ चरणावूर्ध्वमुदक्षिपत्‌ , यथा बालकाञ्चरणावूध्वंवर्षणेन प्रसारयन्ति, वाक्यापेक्षया कृतेः प्रबढस्वात्‌ तथाकरणं, 
अनेन भगवान्‌ मनसेव निरोधं कथं न कृतत्रानिति परिहृतं, केवलक्रियायां क्रियाबुद्धिः स्यात्‌, शकटभङ्गेप्यक्लिष्टकारित्बं न 
स्यात्‌ , एवं कृते स्वानुपङ्किकं जातमिति न क्लिष्ट, पूर्वं रोदनं यशोदाया बह्दिमुंखत्वज्ञापनायान्यथा मनसेब कथं न कुयौत्‌! 
अयं च निरोधः स्तार्थः, अन्यथा पञ्चानां पराथीनामग्ने वक्ष्यमाणस्वात्‌ पञ्चप्वोद्या तेनेच नाश्यत इति व्यर्थमेतत स्यात्‌ , तश्च 
स्वप्रयोजनं स्तनाथित्वं, स्वार्थमुत्पन्नस्य स्वनियोगावश्यकत्वज्ञापनाय स्तनमेवापेक्षते न तु पानं, तदग्रे वक्ष्यति स्वयमेव “नाहं 
भक्षितवा”निति सृप्र ङ्गे, अतः पुतनास्तनपानसमये यावन्तो बाळास्तद्भक्षिता अत्र समागतास्तेषामन्ञार्थमवश्यं स्तनापेक्षा, दुष्टरं 
पुतनासस्वन्धिक्रो घेनेव नाशितं, तान्‌ स्वसमानत्वेन सम्पादयितुं स्त्रभोग्यगोपिकादशंनदोषाभावाथं तानेव तासु समारोपयितुं 
ज्ञानं चोपदेष्टुं प्रथमं स्वकीयमेव सर्वथा निदुष्ट तेभ्यो ददाति ते च बहृवः पीडिता भवन्ति, अतः स्तनेर्थित्वं, भक्त्येव तेषां 
निस्तारो जात इति ख्यापयितुँ चरणयोव्यीपार उक्तः, अवतारबिषयिणी भक्ति एतिपुट्टेति ज्ञापयितु द्विबचनम्‌ ॥ ६॥ एवं कृते यज 
जातं तदाहाधः शयानस्येति, अधस्तादवलूम्वे शकटस्य प्रशभागाधः पल्यङ्गो शायितो भगवान्‌ छायाथ, यदि निरोधो नाज्ञीक्रियते 
तर्हि भवत्कृता छायापि मास्त्विति ज्ञापयितु' शकटाक्षेप इति ज्ञापंयस्यधःशयानस्येति, शिशोरित्युत्थानासमर्थस्य, तथाबुद्धिः 
सम्पादितेति नान्यथा करणं, भगवतो भिन्नतया सम्बन्धित्वेन निरूपणं चरणस्येव माहात्म्यज्ञापनाथ, श्नः शकटं, श्रल्पकप्रवाल- 
मद्दङ च्रिहतं सद्‌ व्यवतेत विपरीततया पतितं, तद्गतानां कायौणां नाशस्त्वम्ने बक्ष्यते, सकार्यस्यानसो भङ्गो जातः, पुतनायां तु 
अगवत ओष्ठद्र्‍यसम्बन्धो हृरतद्वयसस्बन्धत्च जात इति तदपेक्षयाधिकमाह्वासम्यज्ञापनार्थमल्पसम्बन्धी बक्तव्यः, अत एव विचार- 
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क्रमेणेतानि चरित्राणि गृहीतानि, तदुक्तं द्वितीयस्कन्धविवरणे, अत्यन्तमल्पाल्पकौ प्रवालापेक्षयापि मृदू , अल्पको वा प्रत्रालो 
चूतना म्रपत्रमत्यारक्त तद्पेक्षयापि सदु भगवञ्चरणारविन्द तथेवारप्तमूध्व रेखायुक्तं च, तादृशाङघ्रिम्यामङघ्रिणा वा हृतमल्पं 
ताडितं डय चल्नेप्ययोग्यं बिपराततया पतितं, मारणसमये चरणस्य महत्त्वं जातं भविष्ग्रतीतिशङ्काव्युदा ताय प्रवालतुल्यतया 
बणितं, सृढुस्वमात्रे दृष्टान्तो मा भवस्तवित्याकृताबपि समानमिति बक्तुमल्यकता निरूपिता, तदपेक्षयापि मुढुत्वकथनं शकटादेः 
प्रत्युत सुखजनकमिति ज्ञापयितु' “पदा शकटोपबृत्त” इति विचार एकमेव पढ गुह्दीतमत्र तु चरणाविव्युक्तं, समासे सन्दिग्धत्वात्‌ 
करणतेकस्येब युक्तत्यङ्घिणा हृतमितिसमासः, अतोवस्थासाधनवेपरीत्यं कार्ये निरूपितं, भाराक्रान्ततनो वालयितु' न शक्यमिति 
ख्यापयिलु विशेषणद्वयमाह बाह्याभ्यन्तरभेदेन विध्त्रस्तेति, विशेषेण ध्वस्तान्यधःपतितानि नानाविधरसयुक्तानि घृतमधुगुड- 
द्धिनवनीतादियुक्तानि कुप्यभाजनानि चर्मणा निमितानि रसस्थापनार्थ, कुप्यानि तस्मिन्‌ देशे प्रसिद्धानि, अनेन तेषां 
स्थापनमपि भगवतो न सम्मतं सर्वेनिधेभंगवत एव विद्यमानत्वात्‌ , भाजनादेन तान्येव व्यवहारपात्राणोति ज्ञापितं, एवं शकट- 
स्थितानां सर्वेषासधःपात उक्तः, न हि भगवदुपरि रसान्तरं स्थातुः शक्नोति, अता भक्तेरल्पांशेनापि ते सर्वे निराकृताः, भिन्नरसवान्‌ 
भगवदुपरि स्थितः स्वरूपतोपि नष्ट इत्याह व्यत्यस्त चक्राक्षवि भिन्नकूबरमिति, व्यत्यस्त इतस्ततः पतिते चक्र तन्मध्ये स्थितोक्षोपि 
लोहमय इतस्ततः पतितो यस्य विशेषेण भिन्नकूबरमग्रिमभागो लम्बो यस्य, व्यत्यस्तचक्राक्षं च तदू विभिन्नकबरं च, संसार- 
कालचक्रे उभयसङग्राहकश्चाहङ्कारो बिशेषेणात्यन्तमस्तं गतो भवति, भक्त्येकदेशोनापि क्रियाशक्तेर्महत्त्वात्‌ तथास्वमुचितमेव, 
कूबरमुञ्चस्थानमप्यरतीति कूबरं तद्‌ विशेषेण कालात्मकेन भिन्नं भवत्येव, स्वभावत उच्चा अपि भगवद्विरुद्धवमी भकत्यंशेन 
नश्यन्तीति, अनेन भगवांस्तदूगृहमेव दूरीकृतबानित्युक्तप ॥ ७॥ तदा लोकिकनाशात्‌ तन्नाशाद्वारा तस्कर्तरि भगवस्यभिनिविष्टा 
इति वक्त प्रथमतस्सर्वपां तन्नाशचित्तत्वमाह दृष्ट्वेति, दूरे पतितमन एव दृष्ट्वा न तु भगवन्तं तत्सम्बन्धं वा, स्रीषु यशोदा 
मुख्या पुरुषेषु नन्दः, गापिकानां ज्ञानं भविष्यतीति तदुव्यावृत्त्यर्थमाह व्रजस्त्रिय इति, तथापि “मुल्ये कायेसम्प्रत्यय” इतिन्यायेन 
गोपिका एव त्रजख्चियो भविष्यन्तीत्याशङ्कयाहोत्थानिके कर्मणि याः समागता इति, यशोदायाः साधारण्ये प्रवेशान्सुख्या अपि 
साधारणा एवाभिनिविष्टा नन्दादयोप्योत्थानिक कर्शति कृत्वा ग्रह एव स्थिताः, अन्यतोपि समागता अन्ये चकारेणोक्ताः, स्रोणाम- 
पेक्षयाद्‌सुतदर्शनेनाकुला जाताः, कि जातं कि भविष्यतोति शकटपाते सर्वे हेतुं विचारयन्तीत्याह कथमिति, स्वयमेव बलीवदीद्या- 
घातव्यतिरेकेणेव बे निश्चयेन स्वयमेव शकट विपयंगात्‌ विपर्ययं प्राप्तवद्‌ विपरीततया परितश्च भिन्नतया शाकळतश्चागादू कथं 
तावदूदूरे पतितसित्यर्थः ।। ८ ॥ 
(१) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 
नन्दब्रजस्थानां भगवदीयस्वात्तत्पूजनं चेत्स्याद्रुदिताश्रवणं न स्यात्‌। किन्स्वन्यञ्रजस्थानां तत्रापि केवल भिक्षुकाणां तेन 
तथेत्याशयेन ते चेत्सन्त इत्याद्युक्तम्‌ ॥ ६॥ 
(२ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
नन्दस्य पत्नीत्यत्रान्यथेस्याडि, ज्ञानशक्तिसङ्कोचाभावे भगवन्तं ज्ञात्वा स्तुत्यादिकमेव कुर्वीरन्निति भावः || ५॥ 
ओत्थानिकेत्यत्रेचं कृत इति भगवता नेत्रनिमीळने कृते, ते चेत्‌ सन्त इत्यस्यार्थं टिप्पण्यामाहुनन्दत्रजेत्यादि, सुबोधिन्यामाह्रारेति 
श्री धरव्यतिरिक्ताष्टीकाकाराः, एतत्कल्पव्यस्थामा हुरत्रस्वित्यादि, नाशितमितिशेषः, तर्हि नाशनध्य कि प्रयोजनमत आहुस्तद्धमेत्यादि, 
तेषामसुराणां सम्बन्धिनो धमी येषु ते ळौकिकपदा्थीस्तेषु योभिनिवेशो यशोदादीनां स एव शकटभङ्गेन नाशित इति शकटेन 
शकटट्वारासुरखण्डन इति व्युत्पत्त्या शकटासुरखण्डन इति नामसम्भवादासुरनाशनमेव प्रयोजनमित्यर्थः, ननु 'पूतनासुपयःपान' 
'चरित्रेण मूळाबिद्या पूर्वाध्याय एब नाशितेति माठूचरणानां कुत आझुराभिनिवेश इत्यत आहुः साधारणेत्यादि, लालोपयोगिन्याः 
अविद्याया मूळाविद्यायाश्च ये साधारणा धमोस्तेषां त्यागासम्भवात्‌., यथा निमन्त्रितेषु भोजनार्थमागतेषु तस्सङ्ग सजातीयस्यान्य- 
स्यागमने सोपि भोज्यते न लु त्यज्यते तद्वत्‌ स्यागासम्भवात्‌ तथा च साधारणबलेनासुराभितिवेश इत्यर्थः, सेति तच्छब्दस्य 
तात्पयौन्तरमाहुरश्रवण इत्यादि, अनेनेति चरणोत््षेपशेन, परिहृतमिति क्रियेकसाध्ये कार्ये मनसः प्रयोजक्रमात्रस्वेन प्रवेशात्‌ 
परिह्वतमित्यर्थः, स्वार्थ इति स्वस्यार्थः प्रयोजनं यत्र तादृशा इत्यर्थः, स्वार्थत्वे गमकमाहुरन्यथेत्यादि, पराथौनामिति निरोध्यानां, 
प्रयोजनं स्फुटीकुर्वन्ति तच्चेत्यादि, नलु यथा भगवद्भक्तस्थित्या पुतनाह्ृदयस्य भगवत्क्री डास्थानत्व॑ तथा पृतनासम्वन्धेन तदूगृहीतानां 
बालानां दुष्टत्वमपि सम्भाव्यत इति किं तेषामन्नदानेनेस्यत आहुदुष्टत्वमित्यादि, मास्तु दुष्टत्वं तथापि पोषणस्थ किं प्रयोजनमत 
आहुस्तानित्यादि, शेषं स्पष्टं, इदं शाकटभङ्गचरित्रं पद्मपुराण आश्विनशुक्लद्शम्यामुक्त, तथा सति FIRE SII भवति 
तदत्र नाभिग्रेतं 'त्रेमासिकस्ये'तिबाक्यविरोधादतस्तत्‌ कल्पान्तरीयमिति ज्ञयम || ६॥ अधः शायानस्येत्यत्र पल्यङ्क शायित इतीदं 
विष्णुपुराण उक्त न तु प्रग पयंङ्कु' इति ज्ञातव्यं, तथा बुद्धिरित्यादि भगवता स्वस्मिन्‌ शिश्युत्वबुद्धि: सम्पादितेति न तद्विरुद्धकरण- 
मित्यर्थः, भगवत्कृतेः केवटलौकिकत्वासम्भवात्‌ समभिव्याह्वारलभ्यं परमार्थं व्याकुर्वन्ति संसारकालचक्रेत्यादि, भक्स्येकदेशेनापि 
प्रत्येकेन श्रदणादिनापि संसारशवटकालचक्रोभयसङग्राहकश्चाक्षस्थानीयोहङ्कारस्दथा भवति, तत्र हेतुमाहुः क्रियाशक्तरित्यादि 
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क्रियाशक्तेभंगवद्वजनस्य “साङ्केत्यं पारिहास्यं वे”तिबाक्येन मह्वर्बात्‌ तथात्वं सर्वोपम देकत्वमुचितमेवेत्यर्थः, कृतर उञ्चस्थान- 
मित्यादि, कूवरः, पुनः “कुब्जे युगन्धरे रम्य’ इतिद्वेमकोशात्‌ कूवरपदं कुव्जवाचकं, रम्यत्वाद्यवस्थानमपि सङगृद्वति ततो 
मत्वर्थीयो “शा आदिभ्यो'जिति सूत्रेणाचृप्रत्यये तेपामाक्कतिस्तत्‌ कूत्ररं विना कालेन भिन्नं यस्य तदू विभिन्नकूवरं सलल. हटा 
प्रकारमाहुः स्वभावत इत्यादि, सिद्धमाहुरनेनेत्यादि शकटभङ्गर्चारत्रेण, तद्गृद्दमविद्याक्ृतसंसारजनक लोकिकं ग्रृहमेव न 
चानित्यर्थः, तथा च शकटं न नाशितं किन्तु तह्लीकिकमेव नाशितमित्यनया रीत्यापि “शाकटासुरखण्डन इति नाम सद्गच्छत 
इत्यभिप्रायो वोध्यः ॥ ७ ॥ द्रष्टवेत्यत्र गोपिकानामिति स्वामिनीनां, तथा च स्वामिन्यो नात्रेदानीं समागता इति बोध्यं, मुख्या 
इति श्रोरोहिणो प्रमुखाः ॥ ८ ॥ \ 


(३ ) भोमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


नन्दस्येत्यत्र प्रत इति कायंस्यावश्यकत्वाद्धतोस्तत्करणाथं, शयनं कारितवतीत्यन्वयः, श्रादाविति बैंदिकमन्त्रैर्मङ्गलस्नान 
निष्क्रमणात्‌ पूव प्रातरेव कृतं, अधुना मन्त्रः प्रोक्षणमात्रं विधाय स्नानं लोकिकोत्सबपुरःसरमभिप्र्य सर्वोप्युत्सबप्रकार उक्त इति 
ज्ञेयम्‌ , ्राभरणानीति बालछलीलायासावश्यकानि सर्वदा परिधेयानि नूपुरादीनीत्यर्थः, परमार्थसवंदृष्टिरिति निद्रायास्तात्पर्य पूर्व- 
मुक्तमत्र समुपसर्गस्यार्थ उच्यते, भगचन्मातृक्कतपूजा न योग्येत्यपि दृष्टिने जाता, तथा च परमार्थविषयिणी सवी भगवदी यस्वरूप- 
विपयिण्यपि दष्टिस्तिरो हितेत्यर्थः ॥ ५ ॥ ग्रौत्यानिकोत्सुक्येत्यत्र मनस्विनीति मत्वर्थीयोतिशायने इत्यभिम्रेत्याहुः श्रभिमानवती 
चेति मना्ुद्धिश्चित्तमहङ्कार इतिक्रमानमनसश्चलुर्थी अवस्था अहङ्कार इत्याशयः । भूयिष्ठतामसस्थित्या ब्रजस्य तामसत्वमित्या- 
शायेनाहुः तामसभूयिष्ठे एवेति, तामसा भूयिष्ठा यत्रेति, केचनान्येपि सन्तोति भूयिष्ठपदं, तां पदबीमिति भगवन्मातृकृतपूजा- 
मित्यर्थः, शकटमात्रत्वे तथा न कुयोदित्याशयेन पक्षान्तरमाहुः तद्धर्मानीति, तदू व्युत्पादयन्ति साधारणेति, आसुरथमोभिनि- 
वेशाभावे साधारणानां धर्माणां शकटनिष्ठचक्राक्षादीनां परित्यागं वृथेव भगवान्‌ न कुयीदित्यर्थः, पुर्व रोदनमिति शकट भङ्गात्‌ 
पूर्वमित्यर्थः, श्रन्यथाते बहिसुंखत्वाभावे मनसेव कथं न कुर्यात्‌, निरोधमिति शेषः, किमिति रोदनं कुयोदित्यर्थः, मनसैव निरोधा- 
करणे हवेत्वन्तरमप्याहुः श्रयं चेति, स्वस्य स्तनसम्बन्धरूपार्थो यस्मात्‌ तादृशोयं निरोधः, तथा च मनसेव निरोधकरणे स्तनपानं न 
सिद्धय दतस्तस्सिद्धयर्थं रोदनेन निरोधकरणं न मनसेत्यर्थः, स्वविनियोगेति स्वेषु स्वकीयेषु विनियोग इत्यर्थः, तेषामन्नार्थमिति 
तेषामन्नसिद्धयर्थं भगवतः स्तनापेक्षा स्वस्य तु तदपेक्षाभाबस्योक्तव्वात्‌ पूर्वोक्तमेव प्रयोजनमिति स्तनमात्रार्थिस्वमुःक्तमितिभाबः, 
ज्ञानं चोपदेष्टुमिति रमणोपयोगि ज्ञानं सम्पादयितुमित्यर्थः, इदं सम।रोपणकालिकमेवेति पूर्वोक्तेन समुञ्चयबोधनाय चकारोत्र, 
तादशज्ञानयुक्तानां तेपां तासु स्थापने तासामपि तावत्ज्ञानसम्पत्तिरन्यथा तासामप्रोढत्वेन तावप्प्रकार ज्ञानाभावात्‌ पूर्णरसदानं न 
भवेत्‌ , झुद्धान्नसम्तरन्धे तादृशज्ञानाधिकारो भवति, अधिकारं विना च तत्‌ ज्ञानं तेषां पुस्त्वादनर्थप्यबसायि स्यादितिभावः, सर्वथा 
निदुष्टमिति मोक्षदाठ्यासुदेवन्यृहजनितव्वादितिभावः, श्रवतारेति अनवतारदशायां “सर्वतः पाणिपादान्तस्वा” दितिभावः, 
ग्रतिपुष्टा निरोधलीलास्थानामितिशेषः ॥ ६ ॥ श्रधःशयानस्येत्यत्र तद्गतानामिति अङ्घ्रिणा शकटस्यैब नाशो न तु कुप्यादि- 
घ्वप्यङ्घिसम्बन्धः, तथा च शकटनाशादग्ने तेनेव तेषां नाश उत्तरां वक्ष्यते इत्यर्थः, विशेषेणेति मूले बिना भिन्नमितिव्रिम्रहः, 
अत्र बिपदं काळवाचकं, तथा च काळास्मको विशेषो भगवश्चष्टारूपो धर्मस्तेन भिन्नमित्यर्थः ॥ ७ ॥ दृष्टवेत्यत्र गोपिकानामिति 
एतासां तु छीलाज्ञानं भविष्यात्यत एव 'तोकायित्वा रुदन्त्यन्ये'तिप्रकारकानुकरणं करिष्यन्ति इति हेतोर्गोपिकाव्यावत्त्ययं ब्रज- 
मात्रस्य स्त्रिय इत्याहेत्यर्थः ॥ ८ ॥ ५ 

( ४ ) भीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


नन्दस्य पर्नी कृतमञ्जनादिकमित्यस्य विवृतो आदो स्त्रीणामाकारणं कृत्वेत्यारभ्य सबीभरणभूपितं विधायेत्यन्तं मूळे 
कृतमज्जनादिकमित्यत्र आदिशब्द उक्तस्तस्येदं विवरण ज्ञेयं सञ्जातनिद्राक्षमित्यस्य व्याख्याने, अन्यथा आशिष इति यदि ज्ञान- 
शक्तेः सङ्कोचो न स्यात्‌ तर्हि भगवन्तं पूर्णत्रह्म ज्ञात्वा आशीवीदं न कुयुस्तथा सति बाळलीलारसानुभचो न स्यादतः सञ्जातः 
निद्राक्षतया ज्ञानशक्तेः सङ्कोच इत्यर्थः, तद्वमोभिनिवेश इति शकटे आसुरधमो भिनिवेश इत्यर्थः, आसुरधमीभिनिवेशे प्रमाणमाहुः 
साधारणधमीणामित्यादि, यदि आसुरधर्मा भिनिवेशस्तत्र न स्यात्‌ तदा तेषां शाकटधमोणां चक्राक्षादीनां त्यागं भगवान्‌ न कुयोद- 
तस्त्यागान्यथानुपपत्त्यैव शकटधर्मेषु चक्राक्षादिष्वासुरधर्भभिनिवेशः कल्पनीय इत्यर्थः, एवं कृते स्वानुषङ्गिकं जातमिति न 
क्लिष्टमिति स्तनार्थित्वेन बाछछीलया चरणोत्त्षेपे शकटभङ्गो जातो न तु तदुद्देशेन चरणोत्चेपः, अतो भगबतः कर्म अक्लिष्टमेव, 
अनेन “कृुषणमक्लिष्टकारिण”प्रित्यादिवचांसि समर्थितानि॥ ५ ॥ अधःशयानस्येत्यस्य बिवृतो तथाबुद्धिः सम्पादितिति नान्यथा- 
करणमिति अयं नन्दनन्दन उत्थानासमर्थः शिशुस्तादित्याकारिका बुद्धिभंगवतेव सम्पादितातो नान्यथाकरणं भगवता उत्थाय न 
किश्चित्‌ क्रियत इत्यर्थः, अङिघ्रणा हृतमितिसमास इति “त्रेमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्त'? इति द्वितीयस्कन्धे परमेष्ठिवाक्ये एकेन 
पदाघात उक्तः, अतोत्राप्यङ्चिणा हृतमित्येकबचनान्तेन समासे कृते उभयत्राविरोधः सिद्धः, विभिन्नकुबरमित्यस्य बिवृतो तदू 
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९२४ श्रीमङ्गागवंतमे, [ स्कं, १० पू. अ. ७ श्लो. ५-८ 


विशेषेण काछात्मकेन भिन्नं भवत्येवेति विशब्दस्य काळवाचकस्तात्‌ , “योयं कालस्तस्य तेव्यक्ततरन्धो चेष्टामाह” रितिदेवक्ीवाक्याद्‌ 
~ S ७ 
भगवश्च ष्टायाः कालात्मकत्वात्‌ काछात्मिकया भगवव्वरणचेष्टया भिन्न भवतीत्यर्थः || ७ ॥ 


गोस्वामिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


अन्नादिभिः सुपूजितः सत्कृतेबिप्रेः कृतस्वस्त्ययनं कृतरक्षाबन्धनादिक सञ्चातनितद्राक्षं सञ्जातनिद्रे अक्षिणी यस्य तं बाळं 
नन्दस्य पत्नी यशोदा शनेनिद्राभङ्गो यथा न स्यात्तथा आशीशयत्‌ शकटस्याधस्तात्‌ प्रह्ठे शायितवतीत्यर्थः । नन्दस्य पर्नी’ 
इत्यनेन, उत्सवे समागतानां सन्माननमवश्यतया कर्तव्यम्‌ , अन्यथा तेषां वैमनस्यं स्यात्‌ इति सूचितम्‌। 'क्ृतमज्जनादिकम! 
इत्यादिशब्देन वस्जाभरणादि परिधाय्य कस्तूरीगोरोचनतिलकादिकरणं ग्रृह्मते । अन्न च आद्यंतदुपकरणं च । 'अन्नाज्य' इति पाठे 
तु अन्न च आउ्यं च घृतं च वासांसि च स्रकमाला च अन्यच्चाभीष्टं प्रार्थितं घेनबश्च तेः॥ ५॥ ओत्त्थानिके उत्थानोत्सवे 
ओसत्सुक्यसुस्साहयुक्तं मनो यस्याः सा। तत्र हवेतुमाह-मनस्विनीति। उदारचित्ता सा यशोदा समागतान्‌ ्रजोकसो बस्ञाळङ्कारादिभिः 
पूजयती सती सुतस्य रुदितं निश्चयेन नेवाश्णोत्‌ । नच श्रत्वाऽपि कार्यव्यग्रतयोपेक्षितबती । भगवांस्तु स्तनार्थी सन्‌ रुदन्‌ चरणा- 
बुदक्षिपत्‌ ऊध्वं चालितवान्‌ ॥ ६ ॥ तदा शकटस्याथः शयानस्य शशोरल्पकः अल्पप्रमाणश्चासौ प्रवालवन्म्॒दुश्व योऽ ङब्रिस्तेन 
हृतम्‌ , अत एवातिध्वस्तानि नान।रसवन्ति कुप्यभाजनानि स्वर्णरजतातिरिक्तकांस्यादिमयानि पात्राणि यथा भवन्ति तथा । तथा 
चक्र च अक्षश्च चक्राक्षाः, व्यत्यस्ताश्चक्राक्षा यस्मिन्‌ विभिन्नः कूबरो युगन्धरो यस्मिस्तच्च तच्च यथा भवति तथा च अनः शकटं 
व्यवर्तत बिपरीतमपतत्‌।। ७॥ यशोदा प्रमुखा यासां ता या ओत्थानिके कर्मणि समागता व्रजख्चियः नन्दादयो गोपाश्च सर्वेऽपि 
जनाः तत्‌ पतितं शकटं दृष्टया तत्पतनमद्‌भुतमाश्चर्यजनकम्‌ , अतस्तस्य दर्शनेनाकुलाः सम्भ्रान्ताः तथोत्पातशाङ्कयाऽतिविषादेन 
दुःखेन मोहिताद्व सन्तः “कथं बे शकटं स्वयमेव विपर्यगात्‌ विपरीतमपतत्‌” इति ब्रवन्तः शक्टं वालं च समन्तात्‌ सर्वतः 
आर्तवत्‌ परिवत्र्‌ः परिवेष्टितवन्त इति साधीन्वयः। कचित्‌ 'इति ब्रुवन्तः इति श्लोकार्द्धं नास्ति। तत्र विपर्यगात्‌ इत्यृचुरिति 
क्रियाबिशेपेणान्बयः ॥ ८ ॥ 


ध्रन्वितार्थप्रकाशिका 

नन्दस्येति ॥ कृतं मञ्जनादि स्नानादि यस्य तम्‌ आदिशब्देन वस्जाभरणकस्तूरीतिलकाढि गृह्यते । अन्नं च आद्यम्‌ 
अदनीयं तढुपकरणं 'च । अन्नाज्येति पाठे तु अन्नं च आद्यं घृतं च वासांसि च स्रक माला च अन्यच्चाभीष्टं प्रार्थितं घेनवश्च तेः 
अन्नादिभिः सुपूजितेः सक्कृतैविप्रैः कृतस्वस्त्ययनं कृतरक्षावन्धनादिकं सञ्जातनिद्राक्षं सञ्जातनिद्रे अक्षिणी यस्य तं बाळं नन्दस्य 
पत्नी यशोदा शेनिद्राभङ्गो यथा न स्यात्तथा अशीशयत्‌ शकटस्याधस्तातम््के पर्यंङके चा शायितबती ॥ ५ ॥ औत्थानिकेति ॥ 
ओस्थानिके उत्थानोत्सवे औप्सुक्यमुत्साहस्तद्युक्त मनो यस्याः मनस्विनी उदारचित्तासा यशोदा वाळान्‌ स्वपुत्रपाश्वें संस्थाप्येति 
ज्ञयम्‌ । समायातान्‌ त्रजोकसो वस्ालङ्कारादिना पूजयती सती । नुमभाव आर्षः। तद्वयापारासक्ता सुतस्य रुदितं नेवाश्वणोत्‌। 
भरावांस्तु स्तनार्थी सन्‌ रूदन्‌ चरणावुदक्षिपत्‌ ऊध्वं चालितवान्‌ । यदि मद्रोदनशव्देन नावदधासि तहि शकटरुफीटनशब्दे नावधाप- 
यामि इति कुप्यन्निव शकटं भङः्रतुं तथा कृतवान्‌ ।। ६॥ अधः इति॥ तदा शकटस्याधः शयानस्य शिशोरल्पकः अल्मप्रमाणश्चासो 
प्रबाळवन्सुदुश्च योऽङत्रिस्तेन हृतमत एव विध्वस्तानि नानारसवन्ति कुप्यभाजनानि स्तरणेरजतातिरिक्तकांस्यादिमयानि पात्राणि 
यथा भवन्ति तथा । चक्रे च अक्षश्च चक्राक्षाः व्यत्यस्ताश्चक्राक्षा यस्मिन्‌ विभिन्नः कूवरो युगन्धरो यसिंमिस्तन्च तञ्च यथा भवति तथा 
अनः शकटं व्यवर्तत विपरीतमपतत्‌। शकटासुरभञ्जन इति ब्रह्माण्डपुर।णगतभगवन्नामशतकस्तोत्रवचनात्‌ । असुरावेशेनेव भूमो 
प्रविशच्चक्रखादुच्चस्यापि शकटस्याल्पकेन चरणेन स्पशः देत्यश्चान्तरहित एव ममारेति ॥ ७ ॥ दृष्टवेति यशोदा प्रमुखा यासां ताः 
या ओत्थानिके कर्मणि समागताः । पर्वणीत्यपि पाठः । त्रजख्चियः नन्दादयो गोपाश्च सर्वेऽपि जनाः तत्पतितं शकटं दृष्टवा तत्पतन- 
मदूसुतपाश्चर्यंजनकमतस्तस्य दर्शनेनाकुलाः संश्रान्ताः तथोत्पातशङ्कयाऽतिविषादेन दुःखेन मोहिताश्च सन्तः कथं वे शकटं स्वयमेव 
बिपयंगात्‌ बिपरीतमपतदिति ब्र॒बन्तः शकटं बाळं च समन्तात्‌ सर्वतः आर्तचत्परिबन्र्‌: परिवेष्टितवन्त इति साधीन्वयः । कचिदिति 
ब्रुवन्त इति श्ळोकाद्धं नास्ति । तत्र विपर्ययात्‌ इत्यूचुरिति क्रियाशेषेणान्वयः ॥ ८ ॥ 


श्री गो एालानन्दमुनिवि रचितं निग्ढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


पत्नी यशोदा कृतस्नान।दिकम्‌ अन्नम्‌ अपक्कान्नम्‌ अद्यं पक्कान्नं च तत्प्रश्नतिभक्ष्यादिभिः वासोमुख्येश्च सुपूजितः विप्रे 
कृतस्वस्त्ययनं क्ृतमङ्गळं संजातनिद्रे नेत्रे यस्य तं बालक शाकटस्याधो धृते प्रेखे अशीशयत्‌।। ५ ।। औत्थानिके अंगपरिकत्तंनकर्म- 
करणीये उत्सचे उत्सुक्यमनाः आनंदभरव्यासमनाः सा यशोदा सुतस्य रुदितं नैवाश्रणोत्‌ स्तनपानार्थी सुतः रुदन्‌ सन्‌ चरणो 
उदक्षिपत्‌. ऊध्वं चिक्तेप | ६॥ शकटस्याधः शयानस्य बाळस्य अल्पको यः प्रवाळबत्‌ नवांकुरवत्‌. म्रदुश्चासावंध्रिश्व तेन हूतम्‌ अनः 
शकटं व्यवर्त्तत विपरीतम्‌ अपतत्‌ कथं विपरीत पतितं विध्वस्तानि भग्नानि नानारसवंति कुप्यभाजनानि कनकरजतेतरकांस्यादि- 
मयानि यथा भवंति तथा चक्रे ढे रथांगे च अक्षश्च चक्राक्षाः व्यत्यस्ता विपरीताश्चक्राक्षा यस्मिन्‌ विभिन्नः कूबरो युगंधरो यस्य तच्च 
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त. ९० दू. अ. ७ इह, ५-८ ] अनेकल्यस्यासमलतम FS 


तच्च यथा भवति तथा व्यवर्त्तत ॥ ७॥ ओट्थानिके अंगपरित्रत्तंनोत्सवरूपे अध्याश्रयदर्शनेनाकुलाच्याकुळचिता अभूवन्‌ कथं 
विपर्यगात्‌ विपरीतं ययातेति जगृहुः ॥ ८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

एवं राज्ञा प्रष्टो मुनिरन्यान्यपि तदूवाळचेष्टितानि विद्नुस्तावच्छकटासुरवधात्मकं चेष्टितं वर्णयति कदाचिदित्यादि- 
नेकदेत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन ॥ कदाचिदिति ॥ कदाचित्‌ , उत्थान गृहाद्वहिः शिशोर्निष्क्रमणं ततसंबन्ध्योत्थानिकं यत्‌ कोतुक- 
मुस्सबस्तेन हेतुना आप्छवः शिशोः स्नानविधापनं यस्मिस्तस्मिन्‌ , जन्मरक्ष॑स्य रोह्विणीनक्षत्रस्यापि योगो यस्मिंस्तस्मिन्‌, 
महोत्सवे इति शेषः । समवेतथोषितां समुदितानामङ्गनानां मध्ये, सती यशोदा, वादित्रवादनानि च गीतानि पद्यगीताचरणानि च 
द्विजमन्त्रवाचकानि ब्राह्मणतिहितमन्त्रोच्चारणानि च तेः, शोभितं, सूनोः, अभिषेचनं संस्नापनं, चकार ॥ ५॥ नन्द्स्येति ॥ 
अन्नानि भोज्यानि च अद्यानि भक्षणीयानि च वासांसि वस्राणि च स्रजो सुक्तादिमालाश्च अभीष्टानि तत्तदभीष्टवस्तूनि च धेनवो 
गावश्च ताभिः, सुपूजितैः सुतरामर्चितेः, विप्रेः, कृतस्वस्त्ययनं कृतमाङ्गल्यवचनं, कृतं मज्जनादिक यस्य तं, आदिशान्देनाङ्गरक्षादिकं 
बिबक्षितम्‌ । संजातनिद्रे अक्षिणी यस्य तं सुतं, नन्दस्य पत्नी यशोदा, शनेः निद्राभङ्गभयादिति भावः। अशीशायत्‌ शाकटा- 
घोबत्तिन्यां पर्यङ्किक्ायां शाययामास॥ ६॥ ओसत्थानिकेति ॥ ओव्थानिकं शिशोरभ्युत्थाननिमित्तो मद्दोत्सवस्तस्मिन्नोत्सुक्य- 
युत्साहयुक्तं मनो यस्याः तथाभूता, मनस्विनी ओदार्यप्रबणमनाः, सा यशोदा, समागतान्‌ ब्रजोकसः, पूजयती सती, सुतस्य रुदितं, 
न एव अश्वणोत्‌ नेव शुश्राव । स्तनार्थी स्तनपानकामः, अत एव, रुदन्‌ बालकृष्णः, चरणो द्वावध्य्रङघ्रो, उदक्षिप दृदूध्व॑म- 
चाळयत्‌ बे ॥ ७।! अध इति॥ अधःशयानस्य असुराविष्टशकटाधोलम्वमानतप्रद्धे शायितस्येत्यर्थः । शिशोः श्रीकृष्णस्य, 
अल्पकश्चासौ प्रवालवन्मृदुश्च योऽङ्रिस्तेन हृतं, अनः शकटं, व्यवत्तेत विपरीतमपतत्‌। अन्तःप्रबिष्टासुरभाराद्‌भूमो चक्रप्रवेशपूर्व 
तन्निकट प्राप्तिं संभाव्य भरावान्‌ स्तनार्थीब रुदन्‌ सन्‌ तत्‌ छत्तया प्रह्ृत्योर्पातयामास । अतस्तद्‌नोऽदृश्यभावापन्नासुरं यथा 
तथाऽपतदिति भावः । शकटासुरभञ्जन इति ब्रह्माण्डपुराणोक्तरेवं व्याख्यातम्‌ । तद्यथाभूतं सद्वयवत्तेत तदेव दर्शायितुं तद्रिशिनष्टि । 
विध्वस्तानि नानारसवग्ति छुप्यभाजनानि स्वर्णरजतव्यतिरिक्तकांस्यादिमयानि पात्राणि यथा भवन्ति तथा, चक्रे च अक्षश्च 
चक्राक्षाः व्यत्यस्ताश्चक्राक्षा यस्मिन्‌ विभिन्नः कूबरो युगंधरो यस्य तश्च तञ्च यथा भवति तथा, व्यवत्तंत ॥ ८ ॥ 


श्रीहरिसु रिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
नन्दस्येति : १०. ७. ५. 
शिष्टाचार इतीरगित्युपगर्तप्रज्ञो जनो मामयं स्नेहाद्र॑ कुरुतेऽथवाऽनुपधिकं प्रेमधिकामो मयि। 
आस्ते इत्यपहाय कार्यमपरं पश्यामि तूष्णीं किमित्यासीन्मीलितदृक शयाळुरिव तत्सत्यावगत्ये प्रभुः ॥ २ ॥ 
श्रीनायकोत्थानिकमङ्गले ऽस्मिन्‌ प्राप्ताः समग्रा अपि गोपवध्वः । 
ग्राह्य सुखं तन्न कथं मयेति निद्राशनेरीशदृशं किमोगात्‌॥ ३ ॥ 
औत्थानिकेति ; १०. ७. ६. 
उच्चस्थितं शत्रुमनोविभङक्तुं जिगीषुणोत्थानविधिविधेयः 
इतीव ताहक चरितं चिकीषुरुत्थानलीलां श्रितवान्‌ पुरेशः ॥ ४॥ 
अनुभूय सुखं यान्तीं निद्रामालक्ष्य माधबः। रोदनच्छळतो मन्ये वसुना सत्कृतां व्यधात्‌ ॥ ५॥ 
अनिवेद्य मां यदि कृतो मदुत्सवो न स तोषकृद्धवति मे स्थिति प्रभुः । 
सुबि बोधयन्‌, स्त्रद्ितमागंदशाकः किमभूत्तदा स्तनजपानसस्प्रहः।। ६॥ 


विभाव्य शूद्रनेपुण्यमनसः सदसत्क्रतौ । युक्तं तत्राच्युतश्चक्रे तद्धेतुस्वाङ्ध्रियोजनम्‌ ॥ ७ ॥ 
७ तोयुक्तमि ७ 
युष्मत्कन्या5वनं कर्तु मम साह्दाय्य्रवतंनम्‌। भवतोयुक्तमित्यडःप्री सूचयंस्तावुदक्षिपत्‌॥ ८ ॥ 


अध; शयानस्येति ; १०. ७. ७. 


अव्ययमपि शंकटयति यः स पुरी मे समुच्छ्रितोऽस्ति कथम्‌ । 
इति झुभवितरणशीलः सरुषा$हिंसीत्‌ परेन किसु शक्टम्‌॥ ९॥ 


किमर्थमग्रे ह्यल्पस्य समग्नरबलदर्शनम्‌ । कार्यमित्यच्युतस्तत्र॒पादेनेब जघान तमू ॥ १० ॥ 
अहर्निशमसञ्जनखरप्रखरद्त्तपीडा भुजां सतामतबुसङ्गठन्‌ नयनबाष्पवृष्टिच्छिदम्‌ । 
सुरार्यशुभसूचकं भुवि शनेश्चरेणाङघ्रिणा प्रभुः किसु स रोहिणीशकटभेद्मद्धा करोत्‌ ॥ ११ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२६ श्रीसद्भागबतम्‌ [| स्क॑. १० पू. अ. ७ श्लो. द-१२ 
कृत्बाऽग्निसाद्‌ वछवमल्कतहृजेर्वकीकटं यच्छमितं प्रसह्य । 
पुनस्तदेवेदमिहोच्छित किमित्यद्धाऽकरोत्तच्छकटं विभिन्नम्‌॥ १२ ॥ 
स्वीकृत्याधःस्थितिं पूं ततश्चरणयोगतः। अधःपातं नयेच्छत्रु' क्षणादित्यकरोत्स्फुटम ॥ १३॥ 
दुःखो द्रेका त्कृतमपि साधोः कमोरिभञ्जनायेव । भवतीत्यवोधि हरिणा स्वपद्ध्वस्तानसा श्रुधार्तेन।। १४॥ 
अस्मिन्‌ साघुसमुत्सवेऽदय्य शकटस्याधः स्थितिमेंडघुना भव्या नेति विभाव्य तेन तदधःस्थं यत्कृतं साधु तत्‌ । 
युक्तं चेतदपि प्रभंजनपदं नीतं तदानीं ततः चित्रं जातमधोगमप्य्रलमनो योग्यूर्ध्वघामस्थितम्‌ ॥ १५॥ 
यश्चिन्तयत्यतिखळर्त्वदनिष्टमस्य सिद्धच दुरगतिरधोरातितः प्रुथिव्याम्‌ । 
व्यक्तं तदेतदखिलं भगवन्‌ यदुश्चं त्वद्द्वेपक्ृच्छकटमेव तदा तथासीत्‌॥ ६६ ॥ 
रिपुजातमनो विभज्ञमाशु स्वजनव्रातमनः सुखस्थितिं च । 
युगपन्नयताऽच्युतेन दिष्टं नयवर्त्म द्वितयार्थिनी क्रियेका ॥ १७ ॥ 


कृष्ण प्रिया 

नन्दरानी यशोदाजी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन-सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्न, माला, गाय आदि मुँहमाँगी वस्तुएं 

दीं। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन कराकर स्वयं बालक के नह॒छाने आदि का कार्य सम्पन्न कर लिया, तब यह 
तरि ~ SNE SC, 180 LON ~ ~ .% ~ ~ _ २७ 
देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रा में नींद आ रही हे, अपने पुत्रको धीरे से शय्या पर सुला दिया ॥ ५ ॥ थोड़ो देर में श्यामसुन्दर 
की आँख खुलीं, तो वे स्तन-पान के लिये रोने लगे । उस समय मनस्विनो यशोदाजी उत्सव में आये हुए ब्रजवासियों के स्वागत 
सत्कार में बहुत ही तन्मय हा रह्दी थीं। इसलिये उन्हें श्रोकृष्ण का रोना सुनायी नहीं पड़ा । तब श्रीकृष्ण रोते-रोते अपने पाँव 
उछालने लगे ॥ ६ ॥ शिशु श्रीकृष्ण एक छकड़े के निचे सोये हुए थे। उनके पाँव अभी लाल-ळाळ कोपलों के समान बड़े ही 
~ १०५ NN ww च 

कोमळ ओर नन्हे-नन्हे थे । परन्तु वह नन्हा सा पाँव छगते ही विशाल छकड़ा उलट गया । उस छकड़ेपर दूच-दही आदि अनेक 
रसों से भरी हुई मटकियाँ ओर दूसरे बर्तन रक्खे हुए थे। वे सब के सब फूटफाट गये ओर छकडे के पहिये तथा धुरे अस्त 
व्यस्त हो गये, उसका जूआ फट गया ॥ ७॥ करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी खियाँ आयी हुई थीं, वे सब, ओर यशोदा, 
रोहिणी, नन्दवाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गये । वे आपस में कहने छगे--'अ रे, यह क्या हो 
गया 0 यह छकड़ा अपने-आप केसे उळट गया ?? ॥ ८ ॥ 

'ऊचुर व्यवसितमतीन्‌ गोपान्‌ गापीश्च बालक्राः । रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः ॥ ९ ॥ 

न ते श्रदधिरे गापा बालभाषितमित्युत । 'अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ति विदुः ॥ १० ॥ 

टाट क च ~ = ७ ~ क 
रुदन्त सुतमादाय यशादा ग्रहशाङ्कता । कृदखसत्ययन पवप्र: सूक्त: स्तनमपाययत्‌ ॥ ११ ॥ 
< “* ” NSN ९ “९ (२ ९७४7३७ ८”. 
पूववत्‌ ख्यापितं गोपबलिमिः सपरिच्छदम्‌ | पिप्रा हुत्वाचयांचक्रुदेध्यक्षतकुशाम्बुभिः ॥ १२ ॥ 


कर्द्मक्षमा 

ग्रन्वयः-अव्यवसितमतीन्‌ गोपान्‌ गोपीः च बाळकाः रुदता अनेन पादेन एतत्‌ क्षिप्तं न संशयः ( इति ) ऊचुः ॥ ९॥ 
बालभाषितम्‌ इत्युत ते गोपाः न श्रद्दधिरे ते तस्य बाळकस्य अप्रमेयं वलं न विदुः ॥ १०॥ ग्रहशङ्किता यशोदा रुदन्तं सुतम्‌ 
आदाय विप्र॑: सूक्तेः कृतस्वस्त्ययनं स्तनम्‌ अपाययत्‌ ॥ ११ || बलिभिः गोपेः पूर्ववत्स्थापितं सपरिच्छदम्‌ विप्राः हुत्वा दध्यक्षत- 
कुशाम्बुभिः अ्चयाञ्चक्रुः ॥ १२ ॥ 

श्रीधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 

अड्यवसितमतीननिश्चितमतीन्संशयारूढानित्यर्थः ॥ ९॥ न श्रद्दधिरे विश्वासं न जग्मुः। उत अपि। बालस्येतन्न 

संभवति एते च बालाः किं जानंतीति ॥ १० ॥ रक्षोष्नेः सूक्तेः कृत्वा | ११॥ भगवत्प्रभावानभिनज्ञविप्रचेष्टितं विडंबयन्नाह पूवेव- 
FR ~ . ७ ५ 5.५) ४ र 

दित्यादिना । वलिभिः शक्तेः । यद्वा अष्टदिछु बलिभिः सहितं सपरिकरं यथा पूर्वं स्थापितं विप्राः दृध्यादिभिरचयामासुः । हुत्वा 


ग्रहादिद्दोमं विधाय ।। १२ ॥ 


१. इति ब्रुवन्तोऽतिविषादमो हितः जनाः समन्तात्परिवत्र,रातंवतु-वीर. विज. पाठे इदमर्धेमधिकम्‌ । २. तदोचुरव्यक्तमतीत्‌-वीरः. ; 
ऊचुस्तदव्यक्तमतीन्‌-विज. । ३. अनन्तस्यात्रमेयस्य बलं तस्य-विज. । ४. न बै बिदु:-वीर- विज. । 
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स्क, १० पृ. अ. ७ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलडःकतम्‌ ९२७ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदो पिकाप्रकाशः 

अव्यचसितमतीन्‌ अनिश्चितबुद्धीन्‌ । अनेन शकटाधःस्थप्रखस्थेन | ९॥ एतच्छकटपातनम्‌ । अप्रमेयं प्रमातुम- 
शक्यमिदमिति जझ्ञातुमशक्यम्‌। तस्य कृष्णस्य। ते गोपाः॥ १० ॥ म्रहशंक्रिताप्र केनचिद्प्रहेण रक्ष आदिनेद॑ पातितमिति 
शंकाकुलाः । रक्षोध्ने; “कृणुष्वपाज--” इत्यादिमंत्रेः “रक्षोहणम्वळगहनम्‌ इत्यादिभिश्च ॥ १. ॥ बहवस्तु निवेला अपि महत्‌ 
कार्य कुवंति वर्वटतृणहस्तिबंध नन्यायेन' पुनवेहुभिरिति वहुत्वस्य चमस्कृत्यनाथायकत्वादर्थातरमाह--यद्वेति ॥ १२ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 

अदूभुतदर्शनाकुळत्वादेव अव्यवसिता किं देत्येन ग्रहादिना वेत्यादि विवत्तनकरणोन्नयने निश्चयमगता मतिर्येषां तान 
वाळकांस्तन्माधुरी कृष्टचित्तत्वेन तदेकदृष्टयः एतच्छकटम्‌ अनेनेति एतदिति च प्रत्यक्षत्बं तत्कालीनत्वब्व सूचयति अत एवाहुः 
संशयोप्यत्र नास्ति किमुता प्रतीतिरित्यर्थः ॥ ९ ॥ ते परमभगवस्म्रियत्वेन सर्वज्ञानयोग्या अपीत्यर्थः । अप्रमेयं भगवत्तया विशेपतस्तु 
चाळलीलाविष्कारेण तको तचरं बल न विदुः ततो न श्रदधिरे च तत्र पुनस्ते इति हेत्वन्तरं पुत्रभावप्रयततप्रेमानन्दमत्ता इत्यर्थः । 
ताट्रशवप्प्रम्णः सर्बाच्छादकत्वादिति भावः-- 

“'श्रत्बेतद्भगवान्‌ रामो विपक्षीयनपोद्यमम्‌ । कृष्णं चक्र गतं हतु कन्यां कलहशङ्कितः ॥ 
चलेन महता साद्ध श्रातृस्नेहपरिप्लुतः । त्वरितः कुण्डिनं प्रागात्‌ गजाश्वरथपत्तिभिः ॥” 
इति श्रीवळदेवस्यापि तथास्वश्रवणात्‌ “नेमं विरिञ्चः? इत्यादौ तस्य स्तुतेश्च॒ ननु, ताद्ृशप्रेमवेवश्येन स्वतोऽनुसन्धानं नाम मास्तु 
अन्येपामुक्त्या सम्भवो।देत्याशङ्कय हेत्वन्तरमाह--उत अपि वाळभाषितमित्यतोपीति गोपा अपि न श्रद्दधिरे क्रिमुत गोप्य 
इत्यर्थः ॥ १०॥। अत एव विशेषतः श्रीयशोदायाः स्नेहभरेण चेष्टितगाह--रुद्न्तमिति । ग्रहेभ्यो वालम्रहादिभ्यः विप्रः कर्कृभिः 
सूक्त: रक्षोष्नादिभिः करणेः “रक्षोहणो वळगहूनः?? इत्यादिभिः पशश्चादाश्वस्ता स्तनमपाययत्‌ ।!९९॥| श्री नन्दानुवत्तिनां विप्राणामपि 
तादृश एव भाव इति दशयन्नाह-पूर्ववदिति। बलिभिर्वळबद्भिरित्यादिना शकटस्य परमगुरुस्वं बृहत्वब्व दशितं तदुक्त “त लोच्छि- 
ताम्रम्‌? इत्यादि अतस्तदधोनिस्सङ्कोचं माता पुत्र शायितवती हुत्वा आदावनिष्टनिवृस्यर्थम आज्येन व्याहृतिभिः सामान्यतो ग्रहहोमं 
विधाय पश्चाद्धि मिश्रेरक्षतेः कुशसहितप्रोक्षण जलेश्व शकटम'्च॑यामासुः गोपजातीनां तदाश्रयप्रधानत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वासिङृता बुहद्वेष्णवतोषिणी 

अदूभुतदर्शनाकुलस्वादेवाव्यबसिता किं वृषेवीत्यया देत्येन गृहदोपेण वेस्यादि-विवर्तन-कारणोन्नयने निश्चयमगता 
मतिर्येषां तान्‌ । एतत्‌ शकटम्‌ । अनेनेत्येतेन च प्रत्यक्षत्वं तास्कालिकत्वञ् सूचयन्ति, अत एवाहुः-संशायोऽत्र नास्तीति ॥ ५॥ 
ते गोपा नन्दादयस्तस्य बाळकस्याप्यप्रमेयं बलं न विदुः किम्‌ ? काका, विदन्त्येवेत्यर्थः, भक्तो सर्वज्ञानसम्भवात्‌; तथापि न 
श्रद्धिरे, बालोक्तो विश्वासं न चक्रुः। कुतः ? ते श्रीभगवत्प्रेमविवशा इत्यर्थः ननु, तादृशप्रेमवेवश्येन स्वतोऽनुसन्धानं नाम 
मास्तु, अन्येषामुक्त्या तु सम्भवेदित्याशंक्य हेत्वन्तरमाह-उतापि, वाळभावितमित्यतोऽपीति गोपा अपि न श्रदद्धिरे, किमुत गोप्य 
इत्यर्थः ॥ १० ॥ अत एव विशेषतः श्रीयशोदायाः स्नेहभरेण चेष्टितमाह-रुदन्तमिति, स्नेहृविवृद्धय ईश्वरज्ञा नानुदयार्थमेव तदा नी- 
मपि रोदनपरम्‌ , अतो ग्रहेभ्यः शानैश्चरादिद्रष्टितो बालग्रह्मदिभ्यो वा, किंवा, आग्रही रोद्नपरत्वम्‌ , तेन शांकिता भीता सती, 

क द 2 9 वर 2330 अका 
अतो विग्रेः कठृंभिः सूक्ते रक्षोध्नर्मन्त्रविशेवेः कृत्वा; किंवा सुशोभनसुक्तमाशीबाद-क्षेम-प्रतिपादनादिलक्षणं येषां तेः कृतं 
स्वस्त्ययनं यम्य तथाभूतं सन्तं पञ्चादाश्वस्तास्तनमपाययत्‌ ॥ ११॥ श्रीनन्दाबुबत्तिनां विप्राणामपि ताद्रश एव भाव इति द्शं- 
यन्नाह-पूर्ववदिति । बलिभिर्वळवद्भिरित्यादिना शकटस्य परमं गुरुत्वं व्ृहत्त्वव्व बोधितम्‌ , अतस्तद्धो निःशंक माता पुत्रं शायित- 
वती, अत एवाकस्मादूबिवत्तनेन सर्वे व्याकुला बभूवुरित्युचितमेव । हुत्वा आदावनिष्ट-निवृत्त्यर्थमाञ्येन व्याहृतिभिः सामान्यतो 
ग्रहहोम॑ विधाय पश्चा द्विमिश्रितेरक्षतेः कुशसहितप्रोक्षणजलेश्च शकटमश्चयामासुः ॥ १२ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

इत्येवं ब्रबन्तः ब्रबन्तश्च ्रबन्त्यश्च त्रवन्तः “पुमान्खिया”? ( १।२।६९ ) इत्येकशेषः अतीबविषादेन दुःखेन मोहिताः 
जना यशोदाद्यः आर्त्तवत्‌ समन्तात्‌. सर्वतः परिवन्र: परिवेष्टिरे तदा अव्यक्ता शकटागमनतद्विपययाद्यगोचरा मतिर्येषां तान्‌ 
गोपान्‌ गोपीश्च प्रति बालकः; श्रीक्रषणस्य समन्ततः क्रीडन्तो बालकाः ऊचुः, किमिति ? एतच्छुकटमनेन बालकेन कत्री पादेन 
निक्षिप्त विपर्ययं प्रावितमत्र न संशयः कार्य इति ॥ ९॥ ते नन्दादयो गोपा न श्रद्धिरे विश्वासं न जग्मुः बाळस्येतन्न संभ अव्येते च्च 
वालकाः किं जानन्तीति बालकध्याप्रमेयमपारं बळं च न वे बिटुः ॥१०॥ ततो रुदन्त सुननादाय यशोदा वालप्रहशक्षिता कत्तरि क्तः 
बालय़रहमाशक्कूमाना ऽत एव विप्रेः ककूंमिः सूक्तेः रक्षोष्नमन्त्रः करणेः कृतं स्वस्त्ययन यस्य तं कृनानिष्टपरिहारककमोणं शिशु- 
स्तनमपाययत्‌ ॥ ११ || ततो बलिभिः शक्तेरथबा5प्टदिक्षु बलिभिगृह शान्तिक्ारिभिः पूजात्मकंः सहितं सपरिकरं यथा पुव स्थापित 
विप्रा दृध्यादिभिरचेयामासुः हुत्वा प्रहादिहोमं बिधाया चयाञ्चक्रुरित्यथेः ॥ १२ ॥ 
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(२८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ७ श्लो. ९-१२ 


श्रीबिजयध्वजतीरथकृता पदरत्नावली 
अव्यक्तमती ननिश्चितबुद्धी न्‌ न व्यक्ता मतिर्येषां तेडव्यक्तमतयः तान्‌ कुळवृद्ध।न्‌॥ ९॥ बालभापितवत्‌ बाळभापितमिति 
विकल्प्य संशय्य “उताप्यर्थेविकल्पयोः” इत्यमरः १०-११॥ स्थापितमन इति शोषः बलिभिः प्राणशक्तिमद्धिः सपरिच्छदं 
सपरिकरम्‌॥ १२ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
ते वास्सल्यपूणचित्ताः ॥ १०-१५ ॥ 


श्रीमद्विश्वनाथचक्रर्वातकुता साराथर्दाशनी 
अव्यवसिता किन्देत्यादेः किम्वा ग्रहादेः क्मेदमित्यनिश्चिता मतियेंषां तान्‌॥ ९॥ न श्रद्धधिरे न विश्वसन्ति स्म ॥।१०॥ 
सूक्तेरक्षो ब्रमन्त्रः कृतं स्वस्त्ययनं यस्य तम्‌।। ११॥। बलिभिबलवद्दिगोपिः पूर्ववदेव शकटं स्थापितमिति तस्य बृहत्व व्पञ्जितम्‌ 
अंयाञ्चक्रुरिति गोपजातीनां तदाश्रयप्रधानस्वात्‌ सञ्चितधनास्पदत्वेन लक्ष्म्या अधिष्ठानस्वाञ्च ॥ १२ ॥ 
भ्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 
अठ्यवसितमतीन्‌ अळब्धशकटपतननिमित्तमतीन्‌॥ ९-१५ ॥ रक्षोष्नैर्मन्त्रेः कृतं स्वस्त्ययनं मङ्गं यस्य तम्‌॥ ११॥ 
कर्मठविप्रस्वभाव॑ प्रसड्रात्सूचयति । बलिभिगोंपिः सपरिच्छदं पूर्ववत्स्थापितं शाकटं विप्राः हुत्वा ग्रहादिहोसं विधाय दध्यादिभि- 
रञ्च याञ्चक्र: ॥ १२ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
अव्य्रवसिता किं देत्यानां कि वा ग्रहाणां कर्मेदमिति निश्चयशुन्या मतिर्येषां तान्‌ बालका ये मात्रा रक्षिण स्थापितास्ते 
बोध्याः । ५ ॥ न श्रद्धिरे न विश्‍वसितवन्तः सर्वज्ञानयोग्या अपि बाल्पराच्छन्नेश्वयज्ञानास्तस्याप्रमेयं बळं न विदुः ॥ १० ॥ 
सूक्ते रक्षोघ्नमन्त्रेः कृतं स्वस्त्ययनं यस्य तम्‌ ॥ ११ ॥ बलिभिः शक्तैरगोपे; पूर्ववत्तच्छकटं स्थापितमिति तध्य महत्त्वं दशितं विप्रा 
हुत्वा ग्रहादिददोमं विधाय दध्यादिसिस्तदच॑यामासुः ।! १२ ॥ 
श्रीसत्या भिनवयतिकृता दुघंट भावदीपिका 
हरि; ॐ ते गोपा इति रुदितानेन पादेन क्षिप्तमिति यदूबालभाषितं बालानां वाक्यं तन्नोत नेव श्रद्दधिर इति । एतेन 
बालभाषितमित्यस्य हेतुगर्भेत्वात्‌ । बाल्भाषितं न श्रइधिर इत्यनेनेव बालभाषितत्वान्न श्रद्दधिर इत्यर्थस्य छाभादिति शाब्दो व्यर्थ 
इति दूषणं पराक्कतम्‌ । इति शब्दस्य हेत्वर्थकमनंगीकृत्य पूर्वोक्तवचनपरामशौर्थकत्वांगी कारात्‌ । एतेनेवोतशब्दो व्यर्थ इति दूषणं 
परास्तम्‌ । उत शब्दस्येवार्थकत्वांगीकारात्‌ ॥ ९-१२ ॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 

शयानस्य स्वाधस्ताच्छिशोः । अल्पकावत्यण्‌ । प्रवालो बलकरी दण्डे विद्रुमे वनपल्लव इति विश्वान्नवपल्लववन्मृदू वा । 
प्रबाळवढ़िद्रुसबद्रक्तो च तो मृदू चेति वा । तो च तावड्घी ताभ्यां हतं ताडितं । अनो विध्वस्तानि नाना नानाविधरसा येषु कुप्येषु 
तदितरभाजनेष्तिति विध्वस्तानि नानारसकुप्यभाजनानि यस्मिस्तत्‌ । व्यत्यस्तो चक्र चाक्ष्च शकटसम्बन्धी दारूविशोषः स यय 
तत्‌ । विभिन्न: कूबरो युगन्धरो यस्य तत्‌ । व्यव्यस्तचक्राक्षं च तद्विभिन्नकूबरं च तत्सत्‌ । व्यवर्तत विपर्यस्तमभूत्‌। राजसूयादिनिः 
पातितः कुप्यशब्दः । ताभ्ग्रां यदन्यत्कुप्यम्‌ । कबरस्तु युगन्धर इत्युधयश्चामरः। अनः समाविश्य दितेः सुतोऽसो स्थितः प्रतीपाय 
हरेः सुप।पः क्षित्यो नसिस्थः शकटाक्षनामा स बिष्णु नीत्वा सहितः पपात। ममार चाश्चित्यादि श्रीमदुक्तेबिशोषोऽवसेयः ॥ ९ ॥ 
यशोदा प्रमुखं मुख्या यासां ता अस्वाङ्कस्वान्न ङीप्‌ । ब्रजस्त्रिय ओत्थानिके कर्मणि याः समागता एतदन्या एता वा नन्दादयः 
पुमांसश्च दृष्टया शाकटमनः कथं स्वयं पातयित्रभावेऽपि विपयंगा द्विपरीतं पपातेति। अद्‌ भुतदशानेनाङुलाश्चत्वचित्ताः सन्तोऽ्रवन्‌। 
इति ब्रबन्त आर्तबदाती विषादमोहिता जनाः परिवत्रः ॥ १०॥ तदव्यक्तमतींस्त मज्ञनो व्यत्यस्तोभवनकर्मण्यव्यक्त निश्चयम- 
नाप्नुचाना मतियीसामेघां च तान्गोपीर्गोपांश्च वाळकास्तत्रत्या रुदताऽनेन बालेन कत्री पादेन करणेनेतदनः क्षिप्तं संशयो न 
नास्तीत्यूचुः । अनेन पादेनेत्यनेन प्राक्‌ चरणाम्बुदत्तेपादिबीछभावे स्वभावोडयमित्यावेदयितुम्‌ । बस्तुतस्तु तद्विपयौस एकेनेवासेति 
द्योतयन्तीति मन्तव्यं । हस्तोऽपि क्षिः: किमिति कश्चिदविपश्विच्छडकेत तदबकाशपदान्तरं यत्र करावकारः कथमिस्यपि कथयन्तीति 
कथयति ।। नेति | संशयः कोमळशयः पाणिर्न विनिक्षिप्त इत्यूचुः । पञ्चशाखः शायः पाणिरित्यमरः। सन्देहादिपदमसन्दानिता 
संशयपदं निवन्धान इदं योजनमसूचयत्‌ || ११॥ अनन्तस्य नाशरह्वितस्याप्रमेयस्य साकल्येन प्रमाठुमशक्यस्य ते बळं न 
बिदुर्वे यतस्त इदं बाळभाषितमित्युत तदन्तरं ते न श्रद्दधिरे न विश्वासं चक्रुः। उत भवेदथवा नेति विकल्पं कृत्वेति वा। 
उत।यर्श वि कल्पयो रित्यमरविश्वौ ।। १२ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्कं १० पु. अ. ७ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्ककृतम्‌ ९२९ 


श्रीसुवोधिनी 


हु भगवत्यत्यन्तमसम्भावना तेनान्योक्तेपि निमित्त तेपां विश्वासो न जात इत्याह द्वाभ्यामचरिति, ननु विपरीतभावना- 
युक्तम्यो न वक्तव्यमितिसिद्धान्तात्‌ कथमुक्तत्रन्त इत्याशङ्कूघाह बालका इति, ज्ञानवन्तोषि विवेकरहिताः परस्वभावाधिकारादिक 
न विचारितवन्तः, तहि कथं ज्ञानवत्त्वमित्याशाङ्गय तेपां श्रोळुणां तिपरीतज्ञान स्वभावदोप्च नास्ती त्याहाव्यवसितमतीन्‌ गोपान्‌ 
गोपीश्च ति, न व्यवसिता निश्चयं प्राप्ता मतिर्येषां, उपायान्वेषणपरा एव न तु विपरोततया किब्ब्िन्निश्चितवन्तस्तथा सति न वक्तव्याः 
स्युः, गोपा गोप्य इति स्वभावतो दोषाभावो गोरक्षणधर्मपातित्रस्यधर्मश्चोक्तः, चकारात्‌ तादृशा एब ब्राह्मणाः, अन्येपि, उपायाः 
न्वेषणेष्रष्टेनापि वक्तव्यमित्यनेन बालकेन रुदतंतदनः पादेन क्षिप्तं नास्त्यत्र संजयः, न हि इृष्टेनुपपन्न॑ नाम व्याघातात्‌, 
रृष्टानुसारिण्येव कल्पना च कर्तव्या, अतः संशयाभाव इति बालाभिप्रायः, रोदनं निमित्तमिति नास्यापि दोपः, कतृकरणयोर- 
सभ्भ।वनया नाङ्गीकृतवन्तः ॥ ९ ॥ प्रत्यक्षमेतत्‌ प्रत्यक्षमूलकं च वाक्यं तर्कविरुद्ध नाङ्गीकर्तेव्यमिति, तदाह न ते श्रदधिरे गोपा 
इति, गोप्यस्तु मध्यस्था जाताः, त इति बहिमुंखाः, ज्ञानं तु ज तं, अत्यन्तासत्यप्यर्थ शब्दाज ज्ञानोत्पत्तिसभ्भवात्‌ , अतो ज्ञ तवन्तो 
न तु श्रदधिरे, यतो गोपा अलोकिकज्ञानरहिताः, हेत्वन्तरमप्याह्‌ बालभाषितमप्यतेति, बाला भ्रमादद्दष्टमपि वदन्ति, भूतादिना 
तथा कृते क्षिप्तोपि पादोन्यथासिद्धः करणत्वेन ज्ञात इति, वालास्तु भगवत्परा भगवत्सामथ्य भूताद्यभायं च इष्रवन्तः, अन्येस्तु 
तद्दशंनाभावात्‌ स्वप्रतीतिसिद्धमेवाङ्की क्रियत इति, अश्रद्धायां हेतुमाहाघ्रमेयमिति, बालकस्य बलं न ते विदुः, यद्यपि बलं न 
प्रत्यक्ष तथापि कार्येणानुमीयते, स्वस्मिन्‌ कार्यकरणभावस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ , यद्ययं बलिष्ठः स्त्रात्‌ स्वयमप्यन्तत उत्तिष्ठत. 
कार्योन्तरं वा कुर्यीद्‌ रोदनं च न कुर्यात्‌ , अतो नैयायकवदिदानीन्तनमीमांसकवद्‌ वा श्रान्ता बलं न विदुरित्यर्थः, तत्र हेतुरप्रमेय- 
मिति, न तेपां दोंपो नापि तस्य, किन्तु तस्य बालकस्य बलमेवाप्रमेयं प्रमातुमयोग्य “'मलोकिकास्तु य भावा न तांस्तकेंण याजय”- 
दिति तु न तेषां बुद्धिः, अलोकिकत्वनिश्चयाभावात्‌ सन्देहस्त्यनेन जातः, जिज्ञासोत्पादिका तु पुतना, वसुरेवताक्यपूतने च सन्देहो- 
स्पादिके, यद्यपि बाळका अलोकिक जानन्तीस्यपि न जानन्ति तथापि मुख्येनेव चरितार्थत्वादेकमे वोक्तम ॥ ५० ।; ततोत्यन्तमविचायं 
लोकिक एव प्रवृत्त इत्याह रुदन्तमित्यादिसक्षभिः, चतुष्टयमत्र क्र्तव्यमुस्पातो यमिति रोदनप्रतीकारो ग्रहक्ृतोपद्रवस्य बालकानिष्टस्य 
निवृत्तिः शाकटास्था3नं शकटसम्वन्ध्युत्पातपरिहारश्च, चम्तुदस्तु द्वयमेच कर्तव्यं रोदनप्रतिकारः शाकटस्थापनं च, तथा सति 
लोक्रिकबुद्धिटडा भविष्यतीति तन्निवृत्त्यर्थं भगवदिच्छयोत्पन्नश्रमस्य वर्णनं भगवश्वरित्रत्दाय, तत्रादौ भगवद्विपयकं द्वयमाहतेपाम- 
ज्ञानस्थापनाथं भग्नेपि शकटे रो.दनं, ग्रहसम्भावनायामपि सुतस्दाद्‌ ग्रहणं, यजञोदेति लौकिकबुद्धिनिषुणेति ग्रहशङ्कासम्भावना, 
कश्चिदू वालग्रहादिस्तत्र प्रबिष्टो रोदनं कारयदीतिसम्भावना, अतः शीघ्रं स्तनं न दत्तत्रती किन्त्वभिल्ञेत्रीह्मणेः कृतं स्वस्त्ययनं 
यस्य रक्षावन्धनाभिमन्त्रादिकं स्वस्त्ययनं सुष्टक्त येषां वचनं प्रमाणमतस्ते रक्षां कृत्वा तद्तरोपादरशोनात्‌ सुष्टक्तत्रन्तः, ततः 
स्तनमपाययत्‌ ॥ ११ ॥ एवं भरावति द्वयमुक्त्वा शंकते द्वयमाह पड्भिभंगवदूगुणेरेवानिष्टनित्त्तः, पूर्ववदिति, यथा तस्यानसः 
संस्थानं पूर्वसासीद्‌ यथा वा कुप्यस्थितिस्तदाह पुर्ववदेव गोपेः स्थापितमिति, बलिभिरिति तस्य महत्त्वमुक्त, परिच्छदादिसहित, 
तस्य परितो भागा एव परिच्छदाः, अथवा पूजार्थं परिच्छद वा सम्पादितवन्तः, तादृशं शकटमेव शा$टाविष्ठात्रीं देवतां तत्रावाह्य 
विप्रास्तदभिज्ञा विशेषेण रिक्तपुरणसमयोः, प्रथरभतोनिष्टनिवृत्त्यये सामान्यतो होमं झृत्वाज्येन व्याहृतिभिः सर्वत्र निवृत्त 
सामान्यहोमः पश्चात्‌ तच्छकटमचयाञ्चक्रुईधिमिश्रिता श्रक्षतास्तस्य परितः स्थापिताः कुङकुमाक्षता इव कुर सहितानि 
प्रोक्षणजलानि च, ब्राह्मणः क्रियमाणं समन्त्रकमेच भवति ॥ १२ ॥ 


(१) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 


भ्रप्रमेयं बलमित्यत्र । यद्यप्यत्र संशयो न कण्ठोक्तस्तथापि वालोक्त श्रद्धाभाचोवत्या तन्निश्चयाभात एवायाति, न तु 

विपरीतनिश्चयोपीति संशयप्रा प्तिरित्याशयेनाहुः सन्देहस्त्वनेनेत्यादि ॥ १०॥ 
(२ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

ऊचुरित्यत्र दृष्टानुसारिणीत्यादि, शकटक्षेपो यथा जातो येन वा कृतस्तद्‌ भवद्विन दष्टमस्माभिस्ठु दष्टसिति भवद्भिः 
शकटनाशे या वा कल्पना कतंब्या साप्यस्मदूवाक्यविरुद्धा न प्रामाणिक्यतोस्मद्वाक्यविश्वासान्न सन्देहः कर्तव्य इति बालाभि- 
प्रायः ॥ ५॥ न ते श्रदधिर इत्यत्र बहिर्मुबा इति लोकिक्रासक्तिभाजः, ननु मूले बाळवाक्ये श्रद्धाभावमात्रमुक्तभितिसन्देहः कथं 
व्याख्यायत इत्याकाङक्षायां टिप्पण्यामाहुर्यद्यपीत्यादि, तन्निश्चयाभाब इति हेतुनिश्चयाभावः, सुद्रोधिन्यासनेनेति बालवाक्येन 
निश्चयाभावेनेति वा, ननु बाळवाक्यस्य तकविरुद्धत्वाद्‌ विपरीततयेत्र किञ्चित्‌ कुतो न निञ्चितवन्त इत्याकाङक्षायां ससामग्रीक 
सन्देहब्री जमा हुजिज्ञासेत्यादि, यद्ययं बळिष्ठो न स्यात्‌ पूतनां कथं मारयेदू यद्यनेन सा मारिता न स्यान्‌ “सुश्च मुग्बाल!मिति 
कथं वदेदितिबलिष्ठप्रतिपक्षतकसद्भावात पुतना जिज्ञासोत्पादिका, न च तथा सति निञ्चय एव कुतो न जात इति शङ्क्यं, 
““सन्त्युरपाताश्च गोकुल'' इति वसुदेववाक्यं “मुन्च सुखे? तिभाषिणी पुतना चेत्युभे को टिद्वयमुपस्थापयत इति सब्देहोत्पादिके, तथा 

११७ 
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९३० श्रीमद्भागबतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ७ शलो, ९-१२ 


प्च बसुदेवे नो क्त “सुत्पाताः न्ती? त्युत्पातेनेब शकट पातितसुत पूर्ववद्‌ बाळकेनेतिसन्देहजनिके इत्यर्थः, ननु तथाप्याप्तवाक्यस्यात्र 
सहकारित्बान्निश्चयो भवितुमुचित इत्याशङ्क्य बालानामाप्तत्वमेव तेन ज्ञातमिति न दोष इति वक्त पूतनावधेनापि भगवदूबलं 
तेने ज्ञातमिति कुतो बालभाषितं प्रमाणयिष्यन्तीत्याहुर्यद्यपीत्यादि, मुख्येन बाला ज्ञानेनेव चरितार्थत्वाद्‌ द्विती यकरोटि प्रतिघाता- 
देकमश्रदधानमेवोक्तमित्यर्थः ।। १० ॥ रुदन्तमित्यत्र प्रहकृतोपद्रव सम्भावनया स्वस्त्ययनादिकृतेः शाकटसम्बन्ध्युत्पातपरिहार- 
कृतेश्च श्रान्तिमूलकत्वाद्‌ द्वयस्येब कर्तव्यस्वमित्यभिप्रेत्याहुवस्तुतस्त्वित्या दे, तथा सतीति चतुष्टयकर्तव्यत्वे सति, लौकिकबद्धि- 
रिति सामान्यवाळकबुद्धिः, भ्रमस्येति ग्रहशक्लारूपस्य भ्रमस्य, भगवच्चरित्रत्वायेत्यन्यथा तावतो ग्रन्थस्य भगवच्चरित्रप्रति- 
पादकत्वं न स्यादित्यर्थः, द्यमाहेति भ्रमप्रमाप्रतिपन्न कर्तव्यद्ठयं, एच्रमग्रेपि ज्ञेयं, ४ ज्ञानस्थापनाथंमिति बालकेनेव शकटं क्षिप्त- 
मितिज्ञानाभावस्य स्थापनाथ, तथा सति पूर्णमाहात्म्यज्ञाने लीला न सिध्येदिति भावः, कतंव्यद्दयमेव स्फुटीकुर्वन्ति भग्न 
इत्यादि ॥ ११॥ 
(३ ) श्रीमडल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेख: 

रुदन्तमित्यत्र तथा सतीति 'चतुष्टये कृते सतीत्यर्थः, तन्निवृत्त्य्थमिति ग्रहकृतोपद्रवशकटसम्बन्ध्युत्पातयो निवृत्त्यर्थ- 
मित्यर्थः, यशोदेतीति “यशोदाप्रमुखा” इत्यनेन लोकि . ब्रजस्रीषु मुख्यत्वकथनात्‌ तथेत्यर्थ; ॥ ११॥ पुर्वेवदित्यत्र परिच्छदं 
चेति अत्र वाशब्द एवकारार्थो वाक्यालङ्कारे ॥| १२ ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
न ते श्रद्दधिरे इत्यस्य विवृतो ज्ञानं तु जातमिति यद्‌ बालकेरुक्त “रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेत”दिति श्रृत्वा शाब्दबोधे 
जाते तत्र भगवस्यसम्भावनाया बलिप्ठत्वात्‌ तदनङ्गीकारो जातः, श्रत्यन्तसत्यप्यथं इति चन्ध्यापुत्रः शशश््रङ्कं गगनकुसुममित्यादो 
शब्देन ज्ञानस्य सवीनुभवसिद्धस्वाज्‌ ज्ञानमप्यत्रा भूदित्यर्थः ॥ १० ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 

तदा अव्यवसिता “किं कश्चिदुत्यातः, किंवा स्वाभ'विकमस्प्र पतनम्‌? इत्यत्र अनिश्चिता मतिर्यषां तान्‌ गोपान्‌ तथाभूता 
गोपीश्च प्रतिरुदता अनेन ब्रालेन पादेनेतच्छकटमाक्षिप्तं पातितम्‌ , अत्र संशयो नास्ति’ इति तत्र क्रीडन्तो बालका ऊचुरित्य- 
न्वयः ॥ ९॥ ते एवमुक्ता नन्दादयो गोपाः बालभाषितमिति कृत्वा न श्रद्दधिरे तद्वाक्ये विश्वासं न जग्मुः । “उतः इति वितर्के । 
“बालेन कथमेतस्य महतः पातनं सम्भवति ? एते तु बालाः ॐ जनन्ति १? इति तर्कितबन्त इत -ाशायः । “कुत एवं बिपरीत तर्कित’ 
तत्राह्‌-अप्रमे यमिति । यस्मादप्रमेयममितं बुद्धयगोचरं बल यत्‌ तस्य बाळ स्यास्ति तत्‌ ते न विदुः? अतो विपरीतवर्केण श्रद्वधिरे 
इति ।। १० ॥ “अतो लोकिक्रीं रोतिमेव कृतवन्त’ इत्याह्‌--रूदन्तमिति। ग्रहशङ्किता यस्मिन्‌ प्रविष्टः कञ्चित्‌ ग्रहो रोदनं कारयति’ 
इति राङ्कायुक्ता यशोदा रुदन्तं सुतमादाय प्रथमं स्तनं न द्त्तवती, किंतु प्रथमं सूक्त राक्षोष्नेर्मन्त्रेः कृत्वा विप्रेः कृतस्वस्त्ययनं 
कृतरक्षाबन्धनादिकं सन्तं स्तनमपाययत्‌ ॥ ११ ॥ भगतत्प्रभावानभिज्ञविप्रचेष्टरितमाह - पूर्ववदिति । बलिभिर्बलवद्भिर्गोषः। यद्वा 
अष्ट्रदिक्षु स्थापितेदध्यादिभिः सहितं सपरिकरं परिकरास्तद्‌वयवत्वात्‌ , तत्सहितं गोपेः पूर्ववत्‌ स्थापितं शक्टं विप्रा हुत्वा ग्रहादि- 
शान्त्यर्थं होमं विधाय दृध्यादिभिर चयाञ्चक्रु; ।! १२ ॥ 


ध्रन्वितार्थप्रकाशिका 


ऊचुरिति । तदा अव्यवसिता किं कश्चिदुरपातः किंवा स्वाभाविक्रमस्य पतनमित्यत्रानिञ्चिता मतिर्येषां तान्‌ गोपान्‌ तथा- 
भूता गोपोश्व प्रति रुदता अनेन वालेन पादेनेतच्छकटमाक्षिप्तं पातितमत्र संशयो नास्तीति तत्र क्रीडन्तो बाल" ऊचुः॥ ९॥ न 
ते इति । ते एवमुक्ता नन्दादयो गोपाः बालभाषितमिति कृत्वा । उत इति वितर्के । एतत्‌ न संभवति एते बालाः क्रि जानन्ति इति 
तर्कयन्तः न श्रद्दधिरे तद्वाक्ये विश्वासं न जग्मुः। यस्मादप्रमेयममितमतक्यं बलं यत्तस्य बाळकस्यास्ति तत्‌ ते न बिदुः ॥ १० ॥ 
रूदन्तमिति । ग्रहशङ्किता अस्मिन्प्रत्रिष्टः कश्चित्‌ ग्रहो रोदनं कारयतीति शाङ्काथुक्ता यशोदा रूदन्तं सुतमादाय प्रथमं स्तनं न दत्तवती । 
किंतु प्रथमं सूक्ते रक्षोध्नेमन्त्रेः कृत्वा विश्रेः कृतरक्षाबन्धनादिकं सन्तं स्तनमपाययत्‌ ॥ १? ॥ पूर्ववदिति ॥ बलिभिबंलबद्िगोपिः । 
यद्वा । अष्टसु दिक्षु स्थापितेदध्यादिबलिभि: सहितं सपरिच्छदं अवयबाः तत्सहितं गोपेः पूर्ववत्स्थापितं महान्तं शकटं विप्राः हुत्वा 
ग्रहादिशान्त्य्थं होमं बिधाय दृध्यक्षतक्कुशाम्बुभिरचंयां चक्रः । स्वाश्रयधनस्वात्‌ लक्ष्म्यधिष्ठानत्वाञ्च शकटस्य पूजनम्‌ ॥ १२॥ 


श्रीगो पालानन्दमुनिवि रचितं निगूढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


अव्यबसितमतीन्‌ भनिश्रितमतीन्‌ अनेन बालेन क्षिप्तं पातितम्‌ ॥ ९॥ न श्रदूदधिरे विश्वासं न प्रापुः || १०॥ 
बालग्रहघ्नेः सूक्त! कृत्वा ॥ ११ ॥ बलिभिः समर्थ: सपरिछदं सामग्रीसह्दितं पूर्ववत्‌ स्थापितं यद्वा दिछु दत्तेः बलिभिः सहित 
शकटं विप्राः आदौ हुत््रा होमं कृत्वा ततो दध्यादिभिः अचयांचक्रुः॥ १२ ॥ 
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भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

दृष्टवेति ॥ यशोदाप्रमुखाः यशोदा प्रभ्रतयः, ब्र ज्यः, याश्च ओत्थानिके कर्मणि, समागताः ताश्च ख्रियः, नन्दादयो 
गोपाश्च, तेऽपि, दृष्ट गा विपरीतभावापन्नशकटमवलोक्य, श टमेतद्नः, स्वयं वे स्वत एव, कथं विपयेगात्‌ विपरीतमभूत्‌। इत्येवं 
अदूभुतस्याश्चर्यस्य दर्शनं तेनाकुला त्रान्ताः, बमूवुः ॥ ९॥ ऊचुरिति॥ तदा, अव्यवसिता अनोविपयंयाद्यगोचरा मतिर्येषां 
तान , गोपान्‌ गोपीश्च प्रति, बालफाः श्रीकृष्णस्य समन्ततः क्रोडन्तो वालाः, पतच्छुकट, रुदता अनेन वाळकेन कत्त्रा, पादेन 
करणेन, क्षिप्रं विपर्ययं प्रापितम्‌ । न संशयः। अत्र संशयो न कत्तव्य इत्यर्थः । इति ञ्चुः॥ १०॥ न त इति। ते 
नन्दादयः गोपाः, वाळभापितं वालेययार्थतया कथितमपि, न श्रदधिरे तद्वचसि विश्वासं न जम्मुः। उत यतः, ते नन्दादयः, तस्य 
बालकस्य, बळ अप्रमेत्रमपारं, भत्रति इति, न विदुः । वालेग्रेथार्थमभिहितेडपि वाछङ्गष्णाप्रमेयबलाज्ञानान्न तद्वचसि विश्वासं 
ययुरित्यर्थः ॥ ११॥ रुरन्तमिति ॥ यशोदा, रुदन्तं सुतं आदाय, ग्रह्‌ राङ्किता, कत्तेरि क्तः । वाळप्रहं शाङ्कमाना सतीत्यर्थः | बिश्रेः 
कत्तु भिः, सूक्तेः रक्षोध्नपन्त्रेः करणेः, कुतस्वस्त्ययनं कृतानिष्टपरिह्दारकमोण बाल, स्तनं अपाययत्‌ ॥ १२ ॥ 

श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
न ते श्रदधिर इति: १०.७.१०. 
अबलालङकृतस्यास्य कथमेवंविधं बलम्‌ । इत्यभकगिरि श्रद्धां न द्धुयुक्तमेव ते ॥ १८ ॥ 
कृष्ण प्रिया 

वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके । वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपां ओर गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने 
ही तो रोते-रोते अपने पाँत्र की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई सन्देह नहीं! ॥ ५ ॥ परन्तु गोपोंने उसे “बालकों की 
बात' मानकर उसपर विश्वास नहीं किया । ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनन्त बल को नहीं जानते थे ॥ २० ॥ 
यशोदाजी ने समभा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है, उन्होंने अपने रोते हुए ळाड़ले छाछको गोद में लेकर ब्राह्मणा से 
वेदमन्त्रा के द्वारा शान्तिपाठ कराया ओर फिर वे उसे स्तन पिलाने लगी ॥ ११ ॥ बलवान्‌ गोपा ने छकड़े को फिर सीधा कर 
दिया । उसपर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गयी । ब्राह्मणों ने हवन किया ओर दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा 
भगवान्‌ और उस छकड़ेकी पूजा की ॥ १२॥ 


यड्सयानतदम्भेष्याहिंसामानविवर्जिता। । न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृताः ॥ १३ ॥ 
इति बालक्रमानीय' सामग्यजुरुपाकृतेः । जलेः पतित्रोषधिमिरभिपिच्य द्विजोत्तमैः ॥ १४ ॥ 
वाचयित्वा स्पस्त्ययनं नन्दगो : समाहितः | हुत्वा चाप द्विजातिम्प; प्रादादन महागुणम्‌॥ १५ ॥ 
गादः सबशुणोपेता वासःखप्र क्तमालितीः । आत्मजाम्युदयार्थाय प्रादात्त चान्वयुञ्जत ॥ १६ ॥ 


कदंमक्षमा 
न्वयः--ये असूयानृतदम्भेष्याहिंसामानविवजिताः तेपां सत्यशीलानाम्‌ कृताः आशिषः विफलाः न (भवन्ति) ॥१३॥ 
इति समाहितः नन्दगोपः बालकम्‌ आदाय सामग्यजुरुपाकृतः पवित्रोपधिभिः जलेः द्विजोत्तमः अभिषिच्य स्वस्त्ययनं वाचयित्वा 
अभि हुत्वा महागुणम्‌ अन्नं प्रादात्‌ ॥ ९४-९१५ ॥ सर्वगुणोपेताः वासःस्नग्रुममालिनोः गावः आत्मजाभ्युदयाथीय प्रादात्‌ च ते 
( आशिषः ) अन्वयुञ्जत ॥ १६ ॥ 
श्री घरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
असूया गुणेषु दोपाविष्क्ररणम्‌ । ईष्यौ अक्षातिः। तेषामाशिषः कृतास्तेः प्रयुक्ताः १३ ॥ इत्येवमभिप्रत्य सामग्ये- 
जुर्भिरुपाकृतेरभिमं त्रिते: । पवित्रा ओपधयो येषु जलेषु तेः कृत्वा द्विजोत्तमैः कद्भिरभिषिच्याभिषेकं कारयित्वा ॥ १४ ॥ हुत्वा 
हावयित्वा ॥ १८ ॥ गावो गाश्च प्रादात्‌ । अन्वयुञ्जत आशिषो युयुजुः ॥ १६॥ 
शीवंशोधरक्कतो भावार्थदी पिकाप्रकाशः 
अनृतमसत्यभाषणम्‌। दंभो छोकवंचनाथ मिथ्य्रानुष्ठानम्‌ । हिंसा प्राणवियोगानुकूलव्यापारः । मानमभिमतिः ॥ १३ ॥ 
उपाकृनेः संस्कृतैः । ओषधयः विष्शुक्रांतादिवी जानि । प्रादादिति द्वयोः संबंधः ॥ १४ ॥ मह्दागुणमनेकरसवत्‌ ॥१५॥ सर्वगुणोपेताः 
भल्पाशनातिमिष्टाधि कदुरधदानक्षमी पागताताडनदोहूनानभिज्ञदो हुप्रदानादिरूपबहुविधगुणयुक्ताः राः। अभ्युदयः समृद्धिः 
कल्प्राणमिति यावत्‌ । ९९ ॥ 


१, माद'य-श्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त, । 
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९३२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. ७ शलो. १३-१६ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
अध्चुनाऽन्येभ्यो विशेषतः श्रीवहवेन्द्रस्य श्री यशोदावचेष्टितमाह--य्र इति चतुर्भिः । तत्र य इति त्रिकम्‌, तत्रेवेकेन तेषां 
ना , सर्वोत्तसस्वमाह, य इति | असूयादिचतुष्कविवजनेन प्रायो धर्मपरत्व॑ हिंसामानविवर्जनेन च मोक्षपरत्वं “सत्यञ्च 
समद्शनम्‌' इंति-- 
नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन विभ्यति । स्वगीपवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदशिनः ।। इति च ॥ 
५. _ एकवाक्यतया सत्यशीलत्वेन परसवेष्णवत्बं चोक्तम्‌ अत एव सर्वश्रेष्ठय नास्यान्ते प्रथगुक्तिः ॥ १३ ॥ इतीति त्रिकालान्त- 
युस्मक सासग्यजू षि तत्तद्वदसन्त्राः पवित्रोषधयः सर्वोषधयो महौषधयञ्च ॥ १५ ॥ महागुणं रसामोदादि विशिष्ट्रम्‌ ।। १५ ॥ गाव 
इति साद्ध कम्‌ । अभ्युदयः सर्वोपद्रवशान्तिपूर्वक वेभवं स एव निजपुरुपार्थः स्नेहभरात्त साधयितु ते च विप्राः अनु अन्नभोजना- 
द्यनन्तरं अयुञ्जत प्रयुक्तवन्तः आशिष इत्युत्तरस्वारस्यात्‌ ॥ १६ ॥ F 
श्रीसज्जीवगोस्वासिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 
अधुनान्येभ्यो विशेषतः श्रीवल्नवेन्द्रस्य श्रीयशोदावश्चष्टितमाइ--य इति चतुर्भिः । 'असूया' अदुष्टेषु दोषारोपणम्‌ , 
अनृतम्‌ असत्यभाषणम्‌ ,--एतो वाकप्राधान्याद्वाचिको दोषो; (दम्भ? पर-बच्चनार्थ चेष्टा,-प्रायोऽयं कायिक एव, 'ईध्यौ' 
अक्षान्तिः, कस्यचिन्मते परोत्कषीसहनम्‌ ,--अयं मानसः, 'हिंसा' परपीड़ा, "मानः? अहंकारः, एतो स्व्व॑सम्भवो । समुचित; 
यद्यपि कामक्रो धादयोऽन्येऽपि सम्भवन्ति, तथाप्यसूयादिविवञ्जेनेन तेषामपि स्वत एव वञ्जनसिद्धेः; किंवा, हिंसायामन्तर्भीवात्‌ 
प्रथङनोक्ताः ! तत्रासूयादि-चतुष्क-विवज्जनेन प्रायो धर्म्मपरत्वम्‌ , हिंसा-मान-विवज्जनेन च मोक्षपरत्वम्‌ । सत्यस्य भगवत 
इव; यद्वा, सत्यं तद्म जननमेव शील स्वभावो येषां तेषां परमवेष्णवत्वं चोक्तम्‌ , अतएव सर्व्वतः श्रेष्ठौ नास्यान्ते पृथगुक्तिः । 
सामग्येजुंषि तत्तद्वेइमन्त्राः । पवित्रोषधयः सर्वोधयो महोपधयश्च; ताश्च प्रतिष्ठा प्रसगे श्रींहयशीषपद्चरात्राद्यक्ता ज्ञेयाः; यथा-- 
“मुरा सांसी बचा कुषं शेलेयं रजनीद्वयम्‌ । शटी चम्पकमुस्तञ्च सव्वोषधिगण: स्मृतः ॥ 
सहदेवी वचा व्याग्नी वला चातिबला तथा । 
शङ्कपुष्पी तथा सिंही सूय्योवत्तो तथाष्टमी । महोषध्यष्टक ह्य तन्महार्नाने नियोजयेत्‌ || इति । 
द्विजोत्तमेरेव स्वस्त्ययनञ् वाचयित्वा पुण्याहबाचनादिक कृत्वा । नन्दश्चासौ गोपश्च, महाराज इति महागोरवात्‌ , 
एवमम्रेऽपि । किञ्चानेन . तस्य तत्र तत्र परमाभिज्ञता समर्थता च, समाहित इति सर्व्वत्राच्छिद्रता श्रद्धा च बोधिता । अग्नि 
हुत्वा--वेश्यात्तमत्वात्‌ स्वयमेव विप्रसन्निधाने होमं कृत्वा महागुणं रसामोदादि-विशिष्टमन्नं प्रादादभो जयदित्यर्थः ॥ १३-१५ ॥ 
दक्षिणात्वेन सव्वोलंकारयुक्ता उत्तमा गावो दत्ता इत्याह--गाब इति । सव्वेगुणेबंहुटदुग्ध--नववयस्त्वादिलक्षणयुक्ता: । 
आत्मजस्याभ्युद्यो देहबलादिवृद्धिरेव । धम्मादिस्तस्मै, इन्द्वैक्यम्‌ , यद्वा, अभ्युदयो वेभवम्‌; स एव निजसर्व्व-पुरुषार्थः; 
स्नेहभरात्तदर्थमनु अन्नभोजनाद्यनन्तरम्‌।। १६ ॥ 
श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
सामग्यंजुरुपाकृतेः तन्मन्त्र संस्कृतेः “शातमन्वपुः लेभिरे” ॥ १३--१६ ।। 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्र चन्द्रिका 
ततो येऽसूयादिदोषविवजितास्तेषां सत्यशीलानामननृतवादशीलानामाशिषः कदाचिदपि विफला न भवन्तीति बुद्ध्वा 
बाळकमादायेत्यन्वयः । तत्र असूया गुणेषु सत्स्त्रपि दोषाविष्करणम्‌ अनृतं मिथ्याभाषणं दम्भो वञ्चनम्‌ ईध्योत्वक्षमा हिंसा 
भूतद्रोहः मानः अहङ्कारः ॥ १३ ॥ द्विजोत्तमैः कढेभिः सामग्यजुर्म*त्रेरुपाकृतेः संस्कृतेः पवित्रा ओषधयो येषु तेज॑लेरभिषिच्य 
स्नापयित्वा || १४ ।। स्वस्त्ययनं वाचयित्वा च नन्दाख्यो गोपस्समाहितचित्तः हुत्याऽग्नि हावयिस्वा महागुणं षडूसोपेतमन्न 
द्विजातिभ्यः प्रादात्‌ प्रायच्छत्‌ ।। १५ ॥ साधुस्वबहुश्षीरस्वादिभिः सवेगुणेयुक्ताः वासांसि खरजः हेममाळाश्चासां सन्तीति तथा ताः 
गाश्चात्मजस्याभ्युदयार्थं द्विजातिभ्यः प्रायच्छत्‌ ते च मन्त्रविदो युक्ताः समाहिता; द्विजातयोऽन्बयुञ्जत प्रयुयुजिरे आशिष 
इति शेपः ॥ १६ ॥ 
श्रीविजयध्वजतोीर्थक्ृता पदरत्नावली 
इति कृत्वा स्थिता एब विप्राः सत्याशिप इत्याह-य इति ॥ १३ ॥ उपाकृतेः संस्कृतेः ॥ १४-१५॥ पुत्रस्याभ्युदृयाथीय 
अभ्युद्यप्रयोजनाय जातेः प्राक्सङ्कल्पिता इति शोषः । प्राग्जातेर्रजस्य बलभद्रस्य वा ॥ १६-२० ॥ 
श्रीसज्जीबगोस्वामिक्कतः क्रमसन्दभः 
ते च विप्रा आशिषोऽन्वयुङजतेत्यन्वयः ॥ १६ ॥ 
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श्रीम द्िश्‍वनाथचक्रवतिकुता साराथंद्शिनी 


श्रीनन्दस्तु ब्राह्मणाशीभिरेव मे बालकः कुशलीति जानाति स्मेत्याह-य इति । मानो गर्वः तेषां तैः कृताः आशिषो न 
विफलाः इति विश्वस्येति शोषः ॥ १३॥ उपाकृतेः संस्कृतेः पवित्रा ओषधयः सर्वोपधिमहोपध्यादयो यत्र तेजलेः करणेरद्विजोत्तमेः 
कतूंभिरभिपिच्य अभिषेक कारयित्वा हुत्वा हावयित्वा महागुणमतिस्वादामोदयुक्तम्‌ ॥ ९४-९५ ॥ गावः गाः गुणाः वहुपय- 
सत्यादयः ते विप्रा अनु अनन्तरम्‌ अयुञ्जत स्वी चक्र: ॥ १६ ॥ 
श्रीमच्छुकदेवक्रतः सिद्वान्तध्रदीपः 

श्रोनन्दस्तु वेदो क्तकर्मनिष्ठेद्रिजोत्तमेत्रीलाभिषेक्ादिक कारयित्वा तेभ्यः स्तपुत्राभ्युद्यार्थाय भोजन बहुगुणवस्यः गावश्च 

प्रादादित्याह-य इति चतुर्भिः । तेषां तैः क्ताः प्रयुक्ताः आशिषः बिफळा न भवन्ति ॥ १३ ॥ इति एत्र विश्वासेन द्विजोत्तमैः वेदोक्त- 
कक गेष्ट ० = 5 ~ | । ७९ ~ ९७ शि पि ००३ स ९ ४ त्व शि हो 

क्रियाक्रारयिवृभिः सामादिसंस्कृतेः पत्रित्राः ओपधयो येषु तेजलेः अभिपिच्य स्नापयित्वा ॥ १४ ॥ हुत्वा हावयित्वा ॥ १५ ॥ 
ते द्विजातयः अन्वयुञ्जत आशिषो युयुजुः ॥ १६ ।! 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकुता वेष्णवानन्दिनी 


गुणेषु दोषारोपो5सूय्रा, मि्याभापणमनृतं, दम्भः स्वख्यातये धमीचारः, इंष्य्रोडक्षमा, हिंसा कायादिभिः प्राणिपीडा, 
मानो गर्वस्तेर्विवर्जिता ये भवन्ति तेपां सत्यशीलानां कृतास्तेः प्रयुक्ता आशिषो विफला न भवन्ति, तत्फलानां मत्पुत्र 
परिदृष्टत्वात्‌ ॥१३।। इतीति युग्मक इति विजानन्नन्दगोपो त्रजनाथो वाळक कृष्णमादाय द्विजोत्तमः कत्त भिजेलेः करणेरभिषिच्या- 
भिपेक कारयित्वा जलेः कीट्रशैः सामादिमन्तरैरुपाकृतेः संस्कृतेः पवित्रा ओपधयो येषु तेः हुत्वा हावयित्वा द्विजातिभ्यो अन्न प्रादात्‌ 
महागुणं कोमलत्वमधुरत्वसोरभ्यविशिष्टम्‌ ॥ १४-९५ ॥ गावो गाः सर्वेगुणेबंहुपयस्त्वादिभिरुपेताः ते विप्राः आशिपोऽ- 
न्वयुन्त ददुः ॥ १६॥ , 


श्रीसत्य धमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


ग्रहो मारिकाग्रहो विप्रः सूक्तः कृतस्वस्त्ययनं स्तनमपाययत्‌ ॥ १३ ॥ पूर्ववरस्थापितमनो बलिभिगृहशान्तयर्थ प्रक्षिप्ा- 
न्नादिभिः सपरिकरं सपरिच्छदं विप्रा हुत्वा दध्यक्षतकुशाम्बुभिरर््चयाश्चक्रः ॥ १४॥ असूया सत्सु गुणेषु दोषाविष्कृतिर्न मद्दशो 5- 
साविति चित्ततोदमात्सर्यमायो इत्याद्युक्तमात्सये वा ईष्यौ5क्षमा वा दम्भोऽविद्यमानगुणप्रदशंनं हिंसा परद्रोहादिर्मानो गर्व एत- 
दादिविकला ये तेषां सत्यशीळानां । सत्यशब्दोऽनसूयादिसर्वोपलक्षकः । सत्यं ब्रह्म तन्निष्छानामिति वा आशिषः क्कचिदपि विफला 
न भविष्य्रन्ति ॥ १५॥। इति हेतोः साम च ऋचश्च यजुश्च तेरुपाकृतेः संस्कृतेजेलेः पवित्रोपधिभिः प्रथग्वा जलमिलिते: सितसई- 
पादिभिवा द्विजोत्तमे रभिषिच्य ॥ १६ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं सामान्यत उभयोः प्रतीकार उक्तः, यशो दाप्रेरणयेवेतदुभयं जातं, नन्दस्ठु बिशेपाकारेण द्वयभेकत्र स्थापयित्वा शान्ति 
कृतवानित्याह येसुयानृतेतिचतुभिः, नन्दस्यादौ ब्राह्मणेषु वे शिष्टयबुद्धिस्ततः शकटे समारोप्याभिषेकस्तवः स्वस्तिवाचनादिपूर्वकं होमो 
दानं च, एवं कृतस्य वैयथ्यौ भावसाधनं च पञ्चमे वक्ष्यति, तत्रादो ब्राह्मणेषु महत्त्वबुद्धिजीतेत्याह य इति, ब्राह्मण चेदलोकिको बुद्धिस्त- 
द्वाक्यादूभ गवस्यप्यम्रे भविष्यतीति सूचितं, ब्राह्मणाः स्वभावत उत्तमा अविकृतन्रह्मस्वरूपा दोषपट्केन तु ते प्राकता भवन्ति, भगवति तु 
पड़ गुणा अधिकाः, निदु्टो ब्राह्मणो धर्मी भगवांश्चकस्तुल्यो वा, अतो यथा भगवद्विचारितं सत्यमेव भबति यथा ब्राह्मणोक्तमपि 
सत्यं भवति कृतं तु सर्वेपां पूर्वाबिरोधि, तत्र ब्राह्मणेषु पडू दोपास्तस्सामथ्यंप्रतिवन्धकास्तद्रह्ितास्तु निदुष्टास्तान्‌ दोषान्‌ वर्जनार्थः 
गणयति, कामक्रो घलोभा दोषा अप्यवस्थाविषयभे देनेव दोपा भवन्तीति ते न गणिताः, तत्कार्यभूता एव सर्वावस्थासु सर्वबिषया ये 
दोपापते दोषा इति पड गण्यन्ते, श्रसुया मु ख्यो दोषः, आदुष्टे दोषारोपणात्‌ , अयं वाह्यविपयको दोपः, श्रनृतं वाचनिको मिथ्या- 
भाषणरूपः, दम्भः परस्य स्त्रोत्कर्ष॑स्यापकचेष्टादिः, “निमित्ताभावे तु नेमित्तिक्राभाव”शचेत्‌ तदा दम्भः, ईर्ष्या परगुणानामसहनेन 
दोषचिम्तनं मानसं, ततो हिसा मारणं, तस्मिन्नपि सम्पन्न मानोभिमानः, एवमेकेनेब न्रिदोषेण प्राणी नष्टो भवति किम्पुन्वयेन ९ 
असूयानते दम्भहिंसे ईष्यौमानो वाककायमनसामेत एब दोषाः, एतद्विब्जिताश्चेत्‌ तेषामाशिषो न विफलाः कृता भवन्ति 
विफलकतीरस्तु निवृत्ता इति, ननु प्रकृतिसम्बन्धो वर्तत इति कायबाङमनोदोपनिबृत्तावपि स्वभावदोपस्य विद्यमानत्वात्‌ कथं 
निठु षतेत्याशङ्कयाह् सत्यशीलानामिति, सत्यमेव शीलं स्वाभाविको धर्मो येषां, यद्‌ भगवतः सत्यरूपसुक्तं तदेव तेषां स्वभावः 
सत्यन्नतादिः, एतादृशा ब्राह्मणा ब्रह्मविदः, तेषामिति पुनरनुसन्धानं व।क्यसमये दोषाभावत्त्वज्ञापनार्थम्‌ ॥ १३॥ अत उत्पातेषु 
सप्स्वपि तेषां बाक्यान्निवृत्ता भविष्यन्तीति ज्ञात्वा वाळक शकटे समारोप्याभिषेकं कारितवानित्याहेतीति, स्वयं यशोदा इस्तादू 
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९३४ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू अ. ७ श्छो १३ ६६ 


गृहीत्वा तत्र शकटनिकटे समानीय वेद्त्रयविद्धित्रौह्मणें: साम्ग्यजुख्जिविधेरपि मन्त्रेरुपाक्कतेदप समीप आसमन्तात्‌ कृतेर्मन्त्रेर- 
लौकिकत्वेनोत्पादितजलः पवित्रा श्रोषधयो येषु शवावयादयस्ताहशः, प वित्रेरनुपहतेर्जलेरभिषिच्य स्तानं कारयित्वा मार्जयित्वा 
च ॥ १४ ॥ ततो भगवन्तमळङ्कृत्य स्वस्तिपुण्याहबाचनादिकं कारयित्वा स्वयं नन्दगोप उपविश्य स्वयमपि समाहितः सावधानो 
भूत्या ब्राह्मगसन्निधाने होमं कृत्या ब्राह्मगारनावपि होमं कृतवांस्तदाह द्विजातिभ्यः प्रादादन्तमिति, महागणं वहुत्यञ्जनसहितं 
सोजितबानित्यर्थः )| १५ ॥ तदा दक्षिणा गावः सवंगुणोपेता बहुदोग्ध्यः सुन्दर्यः साध्व्यश्च, गवामळङ्कारार्थं वासः स्रङ माला 
रुक्ममयाः सुवर्णमय्प्रो मालाश्च, सबीलङ्करणयुक्ता गावो दत्ता इत्यर्थः, प्रयोजनमाहात्मजाभ्यदयार्थायति, आत्मज्ञस्य भगवतो- 
म्य॒दयोभिवृद्धिः स एव तस्यार्थः प्रयोजनं, अयमर्थशब्दो्थीन्तरव्युदा सार्थः, ते चान्वयुञ्जत, अनु पञ्चात्‌ प्राप्त्यनन्तरमाशिषोयुञ्जत 
योजितत्रन्तः, न केत्रळधुक्तत्रन्तः ॥ १६ ॥ | 
( १ ) श्रोप्रभूचरणविरिता श्री टिप्पणी 


येसूयेत्यत्र । विप्रवाच एव सत्यत्वमुक्तम्‌ , न कृतेरपीति यत्तत्तातपरयमाहुः कृतं तु सर्वेषामिति । सर्वेपां भगवतो विप्राणां 
च निर्दोषाणां कृतमपि सत्यमेव, परन्तु तद्ठचनाविरोध्येब, न तु स्वच्छन्द्चरितमपीत्यर्थः । स्वकर्तव्यजातीयत्वेन ग्रहृविपयत्वाभाव 
एव कतो सत्यत्वाभावो ज्ञयः। 
( २) श्रोपुरुष.्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


येसुयत्यस्याभासे स्वस्त्ययनग्रहशान्त्योः पूर्व कृतत्वेन पुनस्तत्करणं कुत इत्याक ङ्कःयां मूळोक्त हेतुद्वयं द्वितीये प्रकारः 
विशेष च स्फुरोकर्तुमाहुयशो देस्यादि, इयमिति भगवन्तं शकटव्वेत्यर्थः, बिबृती पञ्चम इति श्ळाके, ब्राह्मणवाक्यसत्यत्व 
उपपत्तिम हुर्ब्राह्मणा इत्यादि, एकस्लुल्यो वेति सस्यरूपस्वादे कों शास्त्राद भगवत्तल्यो चा, तथा च तद्रएत्वे तुल्यत्वे वा भगवद्धर्म वत्त्व 
जातमिति तथेतिभावः, ननु मूले ब्राह्मणोक्तानामाशिषामेव सत्यखमुक्त कृतेः कुतो नोक्तमित्याकाङक्षायां टिप्पण्यामा हुविप्रत्यादि, 
तथा 'चेश्वराणां वचस्तथ्यमितिशुक्रवाक्यात्‌ तथेतिभावः, सुतोधिन्यां पुर्वाविरोधोति यद्‌ चाक्याबिरोधि तत्‌ सत्यमित्यर्थः, तहिं 
कृतविचारस्य किं प्रयोजनमित्यत आहुष्टिप्पण्यां स्वकतंव्यत्यादि, स्वस्य कर्तव्य यच्‌ छान्तिकर्म तत्‌ पापश्रमेण कृतप्रायश्चित्तवत्‌ 
तस्य ग्रह्‌शान्तिकर्मसजातीयत्वेन ग्रहविषयत्वाभाव एव सत्यत्वाभाव इति फळतोसत्यस्वज्ञापनमेत्र प्रयोजनमित्यर्थः, एवं 
दम्भस्तरूपकथने साइजिफतया चेष्टाया अपि दम्भत्वं स्यादिति तन्निवृत्यर्थं तउज्ञापकमाहुः सुोचिन्यां निमित्तेत्यादि ॥ १३ ॥ 
इतीस्यस्याभासे बालक शकटे समार.प्येति, ननु मूले शक्रटारोपणवा'चकपदाभावातू कं हेतुमांभसन्धाय श्रीमदाचायेंरिदसुक्तमितिः 
चेदत्रेदं प्रतिभाति, यथा श्रीमाठचरणेरुभयत्र रक्षा कृता सामान्यतस्तथेव भ्रीनन्दैरपि विशेषेण कृतेति ज्ञायतेन्यथा श्रीनन्द्रकवृक- 
बाळकानयनं “समाहितपदोक्तं समत्रधानत्वं च व्यर्थं स्यादत आनयनेधिकरणाकाङक्षापूर्व्यथं 'समाहित' त्वोकत्युपपत्त्यथं च 
शाकटारोपणरूपो विशेष श्राचार्यरुक्त इति ज्ञेयम्‌ ॥ १४ ॥ ह 
( ३ ) भरीमद्ठल्लमहाराजकृतः भरोसुबो धिनीलेखः 


यऽसुयानृतेत्यत्र अनृतवर्जनकथने सत्यवचनं ग्राप्तमेवेति सत्यशीलपदे सत्यपदार्थ न्यमाहुः यद्‌ भगवत इति, वाक्यसमये 
इति तथा चानृता इयः कादाचित्का भवन्त्वपि, सत्यत्रतत्वादिकं तु सार्वदिकमपेक्षितमित्यर्थः ॥ १३ ॥ इतीत्यत्र साजंयित्वेति 
श्रलड कृत्येति इदं द्वयं स्तानकथने अथौस्सिद्ध , ब्राह्मणाग्नाविति तथा च पूर्वोक्तो वाक्यार्थो होम एव सिद्ध इत भावः ॥ १५॥ 

( ४ ) श्रोमदूदीक्षितलाल्‌भट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 

येऽसुयेत्यत्र पञचमे वक्ष्यतीति'``` "निमित्ताभावे तु नेमित्तिकाभावश्चेत्‌ तदा दम्भ इति ये हि शमदमादिज्ञापिकां 
भजनादिज्ञापिकां चेष्टां कश्चिद्धनादिदातारमवलोक्य कुवन्ति तदा तस्यां क्रियायां धनाशाया निमित्तत्वं, तथा च यदा धनादिप्रापि- 
रसम्भाविता तदा न कुर्वन्तीति निमित्तस्य धनाशाया अभावे नेमित्तिकस्य शमदमादिभजनादिज्ञापकचे्टितस्याभावो भवति तच्च प्रित 
द्म्भरूपं बोध्यमित्यर्थः, श्रसुयाश्ननृते दम्भाहते ईषर्यामानाविति असूयानृतयोर्वाक्‌दोषस्वं असूयाया गुणेषु दोपारोपरूपत्यात्‌ 
अनृतस्य मृषाभाषणरूपत्वात्‌., दम्भहिँसयोः कायदोषत्वं दम्भस्य स्वोत्कष्यापकपरप्रतारणचेष्टारूपस्वात्‌ हिंसायाः परप्राणह्रण- 
चेटारूपत्वात्‌ , ईष्योमा नयोर्मानसदोषस्वं स्फुटमेव ॥ १३ ॥ 

गोस्वामिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

भगबत्प्रभावानभिज्ञस्य नन्दस्याभि प्रायं चेष्टितं चाइ--ये इति चवुर्भिः । थे ब्राह्मणा असूयादिदोषवितरजितार्‌;षाम्‌ , 
सत्यै यथार्श्रभाषणे शीळं येषां तेषां कृताः प्रयुक्ता आशिषो विफला न भवन्ति’ इति समाहितः कृतनिश्चयो नन्दगोपो द्विजोत्त 
मैबीळ प्रस्याभिषेकादिक कारयित्वा द्विजातिभ्योऽन्नादिकं प्रादात्‌, ते च अनु अनन्तरमेव आशिष अयुञ्जत योजितबन्त इति 
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चठेणीमन्वयः , असूया परगुणे दोषाबिष्करणम्‌ । अनृतं मिथ्याभापणम्‌ | दम्भः परं प्रति स्वोत्कषंख्यापनम्‌ । ईष्यौ परगुणा- 
सहनम्‌। हिंसा परपीडनम्‌ एवं कायवाडःममनोदोपराहित्यमित्युक्तम्‌ ॥ १३॥ बालकमानीय सामग्येजुभिर्मन्त्रेः उपाकृतः 
अभिमस्त्रितेः पवित्राः सर्व रिष्टनिवर्तक्ाः ओषधयो येषु तेजेळेः साधनभूतेद्रिजेः कढभिरभिपिच्याभिपेक कारयित्वा ॥ ५४ ॥ 
दविजः स्वस्त्ययनं पुण्याहं वाचयित्वा अग्नि हुत्वा ग्रहादिशान्त्यथं हावयित्वा महागुणं षडूससुगन्धादियुक्तमन्न द्विजातिभ्यः प्रादात्‌ , 
भोजितवानित्यर्थः ॥ १५ ॥ सर्वगुणोपेता तरहुदोग्ध्रोः सुन्दरी: साध्वीश्च अळङ्काराथं वासः स्रक्‌ पुष्पमाला, रुक्ममयी माला च 
विद्यते यासां ता गावश्च गाः प्रादात्‌ । दानप्रयोजनमाहू--आत्मजस्याभ्युदयः “सर्वोपद्रवशान्तिपूर्विकाऽभिवृद्धिः स एवार्थः 
प्रयोजनं तदर्थमिति ॥ १६ ॥ 


श्रन्वितार्थप्रकाशिका 

येऽसूयेति ॥ ये ब्राह्मणाः असूया परगुणेषु दोषाविष्करणम्‌ अनृतं मिथ्याभापणं दम्भः परवश्चनाय धमीनु नम्‌ ईष्यी 
परगुणासहनं हिंसा परपीडनं मानः अभिमान एतेर्दोपर्विवर्जितास्तेपां सत्ये यथार्थभापणे शीलं येषां तेपां कृताः तेः प्रयुक्ताः । 
शेषे पष्ठी । आशिपो विफळा न भवन्तीति ॥ ५३ ॥ इतीति द्वयम्‌ ॥ इति एवं सप्राहितः कृतनिश्चयो नन्दगोपो बालकमादाय 
सामग्येजभिर्मन्त्रेः उपाकृतेः अभिमन्त्रितैः पवित्राः सबौरिष्टनिवर्तेकाः ओपधयो येषु तेंजलेः साधनभूतः द्विओत्तमेः कठूंभिः 
असि च्य अभिषेकं कारयिस्वा द्विजः स्वस्त्ययनं पुण्याहं वार्चा-त्या अग्नि हुत्वा प्रहदिशान्त्यर्थं हावयित्वा आत्मजस्याभ्युदृयः 
सर्वोपद्रवशान्तिषृिकाभित्रृद्धिः स एवार्थः प्रयोजनं तदर्थं महागुणं पडससुगन्धादियुक्तमन्नं द्विजातिभ्यः प्रादात्तान्भोजितवा- 
नित्यर्थः । अभिषिच्य हुस्त्रा इत्यन्तरभावितण्यर्थों ॥ १४-१५॥ गाव इति॥ तथा सर्वगुणोपेता बहुदोग्ध : सुन्दरीः साध्वीश्च 
अलङ्कारार्थं चासः स्रक्‌ पुष्पमाला रुक्ममयी माला च विद्यते यासां ता गावः गाश्च प्रादात्‌ । ते च द्विजातयः अनु अनन्तर मेव 
आशिषः अयुञ्जत योजितवन्तः । गाव इति प्रथमा आर्षी ॥ १६ ॥ 


श्री पो पालानन्दमु निविर'चतं निग्ढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

असूया गुणेषु दोपारोपः ईपा स्वतुल्योस्करषे अक्षांतिः आशिषः आशीवोदाः तेषां कृताः तेः प्रयुक्ताः न विफलाः ॥ १३॥ 

सामरुम्यजुषां मंत्रेः कृत्वा उपाङ्तेः संस्कृतेः पवित्रौपथियु क्तः जलैः कृत्या द्वि ोत्तमैः कृमिः अभिपिच्य अभिषे चनं कारयित्वा।। १४।। 
न के ~ . श्रे ¥ 12 द्धि ~ ~) 3 घ्‌ ~ 
अपन हस्ता विप्रैः हावयित्वा !।१५॥ सर्वशुणोपेतासु स्त्रभावारुक्मं सुवर्ण अभ्युदयोवृद्धिस्तदर्थ द्विजेभ्यः गावः गाः प्रादात्‌ ते द्विजाः 
आशीर्वीदान्‌ अन्वयुंज ततेः प्रोक्ता या आशिपस्तास्तथेव अभवन्‌ ॥ ६६ ॥ 
भगवर्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
पूर्वचदिति । ततः बलिभिः शक्तैः, गोपेः सपरिच्छदं सपरिकरं, अन इति शोषः | पूर्ववत्‌ , यथापूर्व मित्यर्थः । स्थापितम्‌ । 
दि "५१५८ शि Ce ०. पूज्य ७ 
ततः विप्राः, हुत्वा प्रहादिहोमं विधाय, दध्यक्षतकुशाम्बुभिः, अचय़ांचक्रुः तत्र पूञ्यदेवाचन चक्रः १३ ॥ य इति । ततः, असूया 
'च अनृतं च दम्भश्च ईष्यो च हिंसा च मानश्च तेर्विवजिता:, ये विप्रादयः सन्ति। सत्यशीलानां तेषां कृताः, तेः प्रयुक्ता इत्यर्थः । 
आशिषः, विफलाः कदाचिदपि निष्फलाः, न भवन्ति। तत्र असूया गुणेषु सतस्त्रपि दोषाविष्करणम्‌ । अनृतं मिथ्याभाषणम्‌ । 
दम्भो वञ्चनम्‌ । इईष्यरो अक्षमा । हिंला भूतद्रोहः। मानोऽहंळारः ॥ १४ ॥ इतीति। इत्येवंबिधया बुद्धया, बालक, आदाय 
सामर्ग्यजुरुपाकृतैः, सामग्यजुर्मन्त्रेः संस्कृतेः, पवित्रा ओषधयो येषु तेः, जलेः, अभिषिच्य रनापयिस्वा, द्विजञोत्तमेः॥ १५॥ 
वाचयित्वेति ॥ स्वस्त्ययनं वाचयित्वा च नन्दगोपः, समाहित एकाम्रचित्तः, अग्नि हुत्वा हावयित्वा च, द्विजातिभ्यः महा गुण पड्र- 
सोपेतं अन्न, प्रादात्‌ प्रायच्छत्‌ । इति ्वयोरेकसंत्रन्धः॥ १६ ॥ 
कुष्ण प्रिया 


जो किसी के गुणां में दोप नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दम्भ, ईष्यो ओर हिंसा नहीं करते तथः अभिमान से 
रहित हैं--उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीवीद कभी विफल नहीं होता ॥ १३॥ यह सोचकर नन्दवाता ने बालक को गोद में 
उठा लिया ओर ब्राह्मणों से साम, ऋक ओर यजुर्वेद के मन्त्रों द्वारा संस्कृत एबं पवित्र ओषधियां से युक्त जल से अभिपेक्र 
कराण ।। १४॥ उन्होंने वड़ो एकाग्रता से स्वस्त्ययनपाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन 
कराया ॥ (५ ॥ इसके बाद नन्दबाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणाँ को सर्वगुणसम्पन्न 
बहुत-सी गोए' दीं । वे गोण बस्न, पुष्पमाला ओर सोने के हारों से सजो हुई थीं । ब्राह्मणों ने उन्हें आशीवीद दिया ॥ १६ ॥ 
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[oS ~~ "3 (९0. ७ ट्र ट्र ८” कप ८5 7” 
चप्रा पाद परा युक्तास्तयाः प्राक्तास्तथाऽऽाशपषः | ता निष्फला भविष्यान्ति न कदाचदाप स्फुटम्‌ ॥ १७ ॥ 
सकदाऽञ्राहमारूढ ठाळयन्ता सुर्त सती | गरिमाणं शिशो्बोड न सेहे गिरिकूरवत्‌ ॥ १८ ॥ 
समा नयाय त गाया पाल्मता भारपाडिता । हापुरुपम्रादषपो जगतामास कम ॥ १९ || 
~ ° ७ eS ~ व्र € 
द्त्यो नाम्ना ठणाततः कसभृत्य: प्रणांद्त; चक्रवातखरू पृण जहारासानसभकम्‌ ॥ २० | 
कदंमक्षमा 
ग्रन्वय:--ते विप्राः मन्त्रविदः तः याः आशिषः प्रोक्ताः ताः कदाचित्‌ अपि निष्फलाः न भविष्यन्ति इति स्फुटम्‌ ॥१७॥ 
एकदा आरोहम्‌ आरूढम्‌ सुतं लालयन्तीं सती गिरिकूटवत्‌ शिशोः गरिमाणं वोढुं न मेहे ॥ १८॥ भारपीडिता विस्मिता गोपी 
त भूमौ निधाय जगता महापुरुष आदध्या कर्मसु आस ॥ १५ || कंसश्ृत्यः प्रणोदितः नाम्ना तृणावर्तः देत्यः 'चक्रवातस्वरूपेण 
आसीनम्‌ अभक्रम्‌ जहार ॥ २० ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
तास्तथेव बभूवुरित्यर्थः ॥॥ १७ ॥ उस्क्षिप्य मृदुपादेन शकटं व्योम्नि लींळय़ा ॥ तृणावर्त पदा55पीइन्य भुव्यपातयदर्भकः | 
आरोह्‌मुत्संगम्‌॥ १८ | त तृणावतोत्स्वमृत्युपरिहाराय कृष्णेनेवात्मन उत्संगादुत्ताराय कृतं भारमजानत्युत्पातशांकया महापुरुप- 
मादघ्यो 1 श्रीकृष्णोदरवर्तितां जगतां भारेण पीडिता विस्मिता च सतो । यद्वा जगतां मध्ये कर्मसु आस बभूत्र । न तु जगदुदरं 
त वेदेत्यर्थः ।। १५-२० ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


मंत्रविदोऽधीतवेदाः । युक्ताः संयताः । ता आशिषः यथा प्रो क्तास्तथेत्यर्थः । अथ शकटपातने श्रृ तिः-"प्रथु रथो दक्षिगाया 
अयोजितं देवासो असृतासो अःस्थुः कृष्णाढुदस्थादयौ बिहायाश्चिकित्संती मानुपाच क्षयाय? इति । अस्या अर्थः-प्रथुर्महान्‌ । 
रथः शकट दक्षिणाया दिशाः संबंधों मृत्युर इत्यर्थः । अयोजि योजितः। शत्रभिरित्यर्थीहृश्यते तमेनं रथं देवालो देवाः | 
अस्रनासोडमृताः । आसमंतात अस्थुः परिवाय स्थितवंतः । एतस्मिन्नंतरे स रथः कृष्णात्कृष्णं प्राप्त तत्प्रेरणेन उदस्थात्‌ उत्थितः । 
विहायाः आक्राशाश्रितः विशेषेश हयते गच्ड्रतीति वा यंत्रोस्सृष्टगोलकवदाकाशामार्गेणोत्थाय पतितः सन्न इत्यर्थः । ततश्च अयो 
ईश्वरी स्वाधिनी माता तत्रत्यप्रजा वा चिक्रिस्संती संशयबती मानुषाय माजुपस्य क्षयाय नाशाय | एतेन पतता रथेनाळं बाळकः 
कथं न नाशित इत्यन्न कारणविशेषमपश्यंती माता संदिहानेवातिष्ठन्न त्वीश्वरक्ृत्यमेतदित्यवेदी दित्यर्थः ॥ १७॥ अर्भको 
नंदवालः ( १ ) गिरिकूटवद द्रिश्शंगवत्‌ । “कूटोऽस्नीं निश्चले राशौ लोहमुद्गरदंभयोः । मायाद्रिश्वंगयोस्तुच्छे सीरावयवयंत्रयोः । 
अनृते च” इति मेदिनी । गरिमाणं गुरुत्त्रम्‌ ॥ १८॥ महापुरुषं भगवंतम्‌ । योगमःयया मोहिता तदतस्थतिश्चमजानंती | कर्मसु 
गृहक्रत्येष्वास । जगतां सारेणेत्युक्तः सर्वलोकभारस्य यशोदाकतृकथारणासंभतं मत्वार्थातरमाह-जगतां संसारिणां मध्ये कर्मसु 
संसारप्रदेषु यज्ञादिष्वेवास न तु ज्ञानमार्ग इति भावः | इत्यर्थ इति । जगदुदरभगवद्वेदने तु स्वप्नेऽपि जगत्कर्मणि प्रीतिनोदियत 
इति तात्पर्य्यम्‌ ॥ १९ ॥ चक्रवातश्चक्राकार उद्धुतवहुधूलिवायुस्तेन स्वरूपेण जहार उत्थाप्य जगाम ॥ २० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 
कीदृशास्ते ? वेदविदः वेदार्थाभिज्ञाः मन्त्रबिद इति पाठो बहुत्र तथापि तडुपळक्षणस्वेन स एवार्थ:। अतो युक्ता 
भगवद्भक्ता इत्यर्थः । “भगवान्‌ ब्रह्मकात्स्न्येन? इत्यादेः “श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः? इति श्रीभगवद्गीतातः 
अतरतैयी आशिष: प्रोक्तास्तःस्तथेब अभूवुः । तदिच्लानुसारेण यथावसरं ताः श्रीभगबति व्यक्ता बभूवुरित्यर्थः ॥ १७ ॥ 
व्रजे विराजमानोऽह काञ्चिदहीमि नावृतिम्‌ । इति चिक्षेप भगवान्‌ उपरिस्थमनः स्फुटम्‌ ॥ 
एकदा एकाशब्दवयः प्राकट्ये “एकहायन आसीनम्‌” इत्यग्रे पडविशाध्यायोक्तः लालयन्ती सुखचुस्वनं स्तनपानञ्च तथा 
कदाचिल्लील्या कराभ्य्रां उत्तोळनं चेत्यादिलाछन कुर्वन्ती सती परमाभिन्ञेत्यर्थः । इति ळाळने स ्ठत्रमभिप्रेतं वोढु स्ववलेन पयोप- 
यितुम्‌ अत्रास्या एक्राक्रिनीत्वबद्दणनम्‌ “एक .1 गृहदासीषु” इत्यादि बक्ष्यमःणप्रकारान्तरेण मन्तव्यम्‌ ॥ १८ ॥ भूमौ निधायेति 
तै्व्याल्यातं तत्र स्वसृत्वित्यच स्त्रशाब्देन सेबोच्यते मृत्युशव्देन च पराभव एव तदसम्भवात्‌ कृतं प्रकाशितसित्यर्थः । अतः 
श्रीकृषणोदरवत्तिनामिति विभुत्वेन तढुद्रवर्तिनामिवेति व्याख्येय्रम्‌ परिच्छिन्नस्वेपि विभुत्वन्तु दामोद्रलीलायां स्थापयितव्यं 
विग्रहरूपत्वेपि विभुत्वं विभुत्वेडपि अन्या स्प्रष्टत्वमग्रिमाम्रिमलीळायां स्थापथितव्यम्‌ , यद्वा, भूमाविति सम्भ्रमेण खट्वादेभौरा- 


१. प्रचोदित-वंशी. वीर. जीव. गिरि. । 
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स्कं, १० पू. अ. ७ श्लो. १७-२० ] अनेक्रव्याख्यासमलङकृतम्‌ ९३७ 


सहनत्वाभिप्रायेण चेति भावः भारपीडितेति ताद्ृशप्रसङ्गे ताट्शशक्त्युदयादिति भावः | जगतां महापुरुपमीश्वरमित्यर्थः । कर्मसु 
स्वस्त्यवना दिरूपतद्वात्सल्यमयेपु “यद्धामार्थसुह्ृर्प्रियात्मतनयप्राणाशायास्त्वस्क्ृते? इत्यनेन तस्यां केमुत्यात्‌ ॥ १९॥ देत्य 
इति युग्मकम्‌ । वात्यारूपदेत्यत्वेन दुवृ त्तत्वम्महावलिप्ठत्वम्‌ अप्रतिकार्यत्वं चोक्तं कंसभृत्य इति परमद्वष्टत्वं तत्र च प्रचोदितः 
पूर्व बालघातित्वेन पूतनेव सामान्यतस्तावत्‌ प्रस्थापिता तस्याश्च छद्ममयमूत्तरपि मरणाच्छक्लाकुलस्सन्नमूत्त्येच शकटासुरः 
प्रस्थापितः तस्य च बिळायनादन्तर्भीतः सन्‌ मृत्तीमूत्तवर्मा बलवत्तरो दुग्रहरूपो महावायुरेव प्रकृष्टतया प्रस्थापित इत्यर्थः। स च 
मूले निष्पीडय गृहीत इति भाविकोतुकसूचनं चात्र आसीनं तत्र मातृदष्टिपथ एवेति तस्या विस्मयो ठुःखातिशयो दशितः, अर्भ 
प्रकटितवाल्यं संवृतगोरवमित्यर्थ ॥ २० ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृता बृह॒द्वंष्णवत्तोषिणी 


ताश्च सद्यःफला इत्याह--विप्रा इति, वेदाथीभिज्ञाः, अतो युक्ता भगवद्भक्ता इत्यर्थः; ( गी० ६।४७ ) 'श्रद्धावान्‌ 

भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः? इति श्रीभगबद्गीताद्यबुसारतः ॥ १७ ॥ 
त्रजे विराजमानो5हं काञ्चिदहीमि नावृत्तिम्‌ । इति चिक्षेप भगवानुपरिष्टादनः स्थितम्‌ ॥ 

एकदेकाव्द्वयः प्राकट्ये ( भा० १०।२६।६ )--'एकहायन आसीनः? इत्यग्रे पड़विशाध्यायोक्तः। यद्यपि सदाशेष- 
भगवत्ता-प्रकटनपरस्य श्रीकृष्णस्य तद्वप॑मध्येऽन्यत्रापि विचित्राणि पराण्यद्भुतान्याचरितानि सम्भवन्ति, तथा कंसप्रहित- 
श्रीधराख्यछद्षविप्राभिभवचातुरीमयादीन्यपि श्रीमाथुरछोकप्रसिद्धानि सन्ति, तथापि सर्वन्नाप्रसिद्धत्वात्‌ , कि बा श्रोतुः 
श्रीपरीक्षितः सप्ताहावधिजीवितत्वेन स्वल्पकाले तत्तदशेपक्रथनासिद्धमुंख्यान्येव श्रीशुकदेवो5कथयदित्युद्यम्‌ , किव्वेकाव्दे शिशोः 
प्रायो लोके पादचंक्रमणं दृश्यते। तत्र च बलिष्ठस्य तन्मध्येऽपि घटते, तथापि रिँगणलीलायाः प्रागस्याः कथनमदूभुतलीछा- 
प्रसगात्‌ , कि वा तत्तल्लीलानामुत्तरोत्तरं माधुय्योतिशयापेक्षया । यश्च कचित्तद्वयभिचारः, स केवलमानन्तय्योपेक्षय़ा । एवं 
प्रायोऽत्र ळीळाक्रमो नापेद्ष्य: । त्च ग्रे तत्र तत्र व्यक्तं भावि । ल लयन्तीं मुखचुम्वनं स्तनपायनं तथा कदाचिल्लालय़ा कराभ्या- 
मुत्तोटनं चेस्यादि--लाळनं कुर्वती सती परमाशिज्ञेंत्यर्थ: | इति लालने सोषठवमभिप्रेतम्‌ । गिरेरन्नकूटस्य कि बा सुमेरोः कटं 
स्वणीदिमयश्शंगमू ; यद्वा, गिरीणां कटः समूहस्तद्वदूगरिमाणं न सेहे न शशाक । यद्यपि विश्वम्भर त स्नेहभरेण सदा वहन्त्या- 
स्तस्यास्ताद्शो 5पि भावः कियान्‌ 0 यद्वा, स्वभावेनागण्यत्रह्माण्डभारस्यापि निजनिजभक्तजने लघुरूपत्वमेव तस्य, तथापि नभसि 
तणावत्तेवधाय श्रीभगवता लालनासक्तमातृक्रोडादवतांरेतुमवूर्वो$धिकं स प्रकाशित इति; किं चा तस्या बहनशक्तिः क्षणमपह्ृतेति 
ज्ञेयम्‌ ॥ १८ ॥ अतएव भारेण पीड़िता सती भूमो निधाय । विस्मिता उत्पातशंकया विगतसहजन्मिता; यद्वा, अकस्मादूभारभरेण 
विस्मयं प्राप्ता सती । जगतां महापुरुषं परमात्मानं स्वपुत्रन्षेमार्थम्‌ , कि वा भारबिशेषेण मनस्यागतं विश्वम्भर श्रीनारायणमाद्घ्यौ 
सम्यक्‌ सस्मार, यतो गोपी सहजस्नेहाद्रचित्तेत्यर्थ. । ततश्च क्षणात्‌ स्वस्था कर्म्मस्वास, पुत्रार्थं गृहकृत्यव्याप्रता भू दत्यर्थ: ॥ १९॥ 
तृण मिवावत्तयति विपरीतं जगत्‌ पातयति, यद्वा, गतिवेगेन दृणान्यावत्तयति परिश्रमयतीति तृणावत्त इति मद्दाबलिष्ठखमुक्तम्‌ । 
कंसञ्चत्य इति परमदुष्टत्वम्‌ ; तत्र च प्रचोदितः कंसेन पूर्व॑मसुरमंत्रणे, सम्प्रति वा पूतनावधादिश्रवणेन हिंसार्थं प्रेरितोऽत एव 
जहार, आसीन कुत्रापि गमनाशंक्रा--निवृत्तये मातुः प्रीत्यर्थम्‌ , कि वा, निःशंक वृणावत्तन हरणार्थसुपविष्टमर्भकं प्रकटितब्राल्यं 
सम्बृतगोरवमित्यर्थः, अन्यथा हरणाशक्तंः ॥ २० ॥ 


श्रीसुदर्शनसु रिकृतशकपक्षीयम्‌ 


या आशिषः प्रोक्तास्तास्तथेत्यर्थः ॥ १७ ॥ गिरिकूटवदिति भाविकार्योपयोगाय गुरुत्वापत्तिः ॥ १८॥ जगतां भारेण 

पीडिता महापुरुषम्‌ आदध्यो कर्मसु गृहकृत्येषु आस अवत्तंत ॥ १९-२४ ॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

यदभिप्रायेणाशिषोन्वयूयजन्‌ ताश्च तथैव बभूवुरित्याह-तविभ्रेयी आशिषस्तदा प्रोक्तास्ताः कदाचिदपि रफुट नून 
निष्फला न भविष्यन्ति ॥ १७ | अथ ठृणावतीसुरवधात्मकमन्यदषि भगवतो बालचेष्टितं विबज्ञुस्ताबतदुपोद्धातरूपं चेष्टितमाह- 
एकदेति द्वाभ्याम्‌ । कदाचित्‌ सती यशोदा आरोहमुरसङ्गमारूढं सुतं श्रीक्रष्णं लाळयन्तीति गिरिकूटवत्‌ गिरिशङ्गस्येब शिशोगोरि- 
माणं भारं बोढु न सेहे नासहत तृणावत्तीन्मातुरपमृत्युपरिहाराय चिकीषितकार्योपयोगाय च तदङ्कादवरोढुं च भगवता कृतं भारं 
न सहे इति भावः ॥ १८ ॥ कदाचिदप्यस्य शिशो रेर्बविधा गरिमा न दृष्टा इति विस्मिता भारेण पीडिता च शिशुं भूमो निधायो- 
त्पातशङ्कया महापुरुषं भगवन्तमादध्यो ध्यातवती ततो जगतां कर्मसु गाह्रीयकर्मसु आस प्रवृत्ता बभू । यद्वा श्रीकृष्णोद्रवर्तिनां 
जगतां भारेण पीडिता सती यद्वा जातां मध्ये कर्मस्त्रास न तु जगढुदरं तं भगबन्तं वेदेत्यर्थः ॥ १९ ॥ तदा ठणावत्तोख्यो दैत्य; 
कंसस्य भ्रृत्यः तेन च प्रचोदितः चक्रवातस्त्ररूपेणागत्यासीनं यशोदया त्यक्तमभेक श्रीकृष्णं जह्वार गृह्दीतवान्‌॥ २० ॥ 

११८ 
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९३८ श्रीनद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ७ श्लो. १७-२० 


धीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
ताश्च आशिषस्तेः प्रोक्तास्तत्तथेव बभूवुरिति शेषः । ब्रह्मण्यदेवत्वेन तत्तत्‌ प्रकाशानामङ्गीकारादिति भावः ॥ १७-१८ ॥ 
जगतां महापुरुषम्‌ ईश्वरमित्यर्थः । कर्मसु स्वस्स्ययनादिरूपतद्वात्सल्यमयेषु “यद्धामार्थसुह्ठत्‌प्रियात्मतनयप्राणाशयास्त्वत्कृते” 
इत्यनेन केमुत्यात्‌ पूतनादिना कायी दिसिद्धः कसेन प्वमृत्युरेव प्रकटतया प्रेरित इत्यर्थः ॥ १९-२० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌क्रमसन्दर्भ: 


अथ तृणावत्तनामा महावात्यारूपी कश्चिद्द त्य: समागमिष्यति, मातुः क्रोडस्थं मां मात्रा सह रुद्यद्‌ धुनोति, तदा माता 
न जीविष्यतीति मातृवत्सलः सर्वज्ञशिरोमणिस्तथागरिमाणं स्वीचकार, यथा माता वोढुमशक्ता सती भूमी स्थापयतीति पूर्वोक्त 
तोकाचरितमद भुतमित्यद्‌ भुतत्व प्रदशयन्नाह--भूमौ निघायेत्यादि । महापुरुषमादध्यो महापुरुपो5यमिति चिन्तयामास । जगता 
सह कर्मसु मा आस, जगतिं नास, कर्मस्वपि नास, जगदूविस्मृतिः कर्मविस्मृतिश्वासीत्‌ । तेन विस्मयवशादज्ञेव बभूव । अन्यथा तं 
बहिर्निधाय गृहकर्मकरणेन तं प्रत्यनादरः स्यादिति॥ १९॥ चक्रवातस्वरूपेणेत्यादि । आसीनमिति मात्रा यत्र विन्यस्त- 
स्ततोऽन्यत्र कापि गत्वा आसीनमित्यर्थः ॥ २०-३७ ॥ 
इति श्रीदशमे श्रीबृहत्‌क्रमसन्दभँ सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


भ्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 
भूमौ निधायेत्यादि । महापुरुषमादध्यो गरिमाणं शिशोर्वोढुं नाशकदित्यादि--पूर्वोक्तभारपींडया तं भूमौ निधाय 
जगतां मध्ये महापुरुष एवायमित्थादध्यो । तदनु कर्मसु गृहकृत्येषु आस बभूब। यद्वा, महापुरुषमादध्यो महापुरुष एवायमिति 
चिन्तितवती, जगता सह कर्मछु मा आस, जगद्विस्मृतिः कर्मविस्म्रतिश्च तस्या बभूव, केवलं तन्महिमस्मरणेनेव जाताहळादा सती 
किमपि न सस्मार । अतएव तदा गृहे तनयमपि विस्मृतम्‌ ॥ १९॥ जहारासीनमर्भकमिति । आसीनं मात्रा यथाबिन्य तस्तथैव 
आसीनस्तम्‌ ॥ २०-१७ ॥ 
इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


श्रोमद्िश्वनाथचक्रर्वातक्कता साराथंदशिनी 

ये विप्रा युक्ताः योगिनस्तेय्री आशिषः प्रोक्तास्तास्तथा बभूवुरिति शेषः || (७॥ राजव्यखिळसम्पत्तो मय्यपि सद्ितेः 
क्रिमे भिर्वस्तुभिरिति स्वमनोऽभिनदी वरः एकदा एकाव्द्वयसि वृत्त सति “एकहायन आसीनो हियमाणो बिहायसा” इत्यग्रे त- 
नोक्तः आरोहदमुत्सङ्गमारूढं तं ळाळयन्ती भुजाभ्यामुत्तोळनान्दोलनादिभिरुह्ृसन्ती गिरिकूटवत्‌ गिरिश्चृङ्गस्येच शिशोर्गरिमाणं 
बोढु न सेहे आगामिष्यन्तं तृणावत्त समाठृकमेवामुं हरिष्यन्तमालक्ष्य मातुयंशोदायाः क्लेशो मा भूदित्येश्वयेंब शक्त्या तदुत्ताराय 
भारः कल्पयामासेति ज्ञेयं किञ्चिदप्युपरि तोळयान्ब मां व्योम्नि खलितुमनायत्तोऽस्म्यहम्‌ इत्थमसुष्य किल सत्यकामतेवा नयत्तृणा- 
विवत्तनासुरम्‌ ॥ १८ ॥ भूमाविति। सश्रमेण विस्मिञति मच्छिशोरयमाकस्मिको भारः कुतस्त्यो न जाने कस्यचिद्वालमप्रहरग्रावेश- 
जनितो वेति शङ्कया जगतां महापुरुष श्रीनारायणमादध्यो बेकुण्ठदिशमूद्धमालोक्य भरावं८त्वयैब दत्तोयं सुत त्त्रयेव पालनीय इति 
घ्यानेनोवाचेत्यर्थेः । ततश्च व्यग्रा तव्स्वस्त्ययनाद्यर्थं कर्मसु विप्राह्नानादिषु आस बभूव ॥ १९-२० ॥ 


भीमच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 

ताृशद्विजोत्तमप्रयुक्ताः आशिषः सर्वदा सत्या भवन्तीर्‍्याह विप्रा इति॥ १७ ॥ आरोहमुस्सङ्गं ठृणावतीन्मातृरक्षाथ 
श्रीभरावतवाविष्ङ्कतं गरिमाणं भारम्‌ ॥ १८ ॥ भारपीडिता तं भूमी निधाय किमिदमिति विस्मिता स्वरिशुकुशलार्थं महापुरुष- 
मादध्यो तं च कुशलिनं दष्ट्वा जगतां प्राणनामावश्यकानि यानि कमोणि तेषु आस प्रवृत्ता बभूव |; १९-२० | 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

युक्ताः योगिनः न कदाचिदपीति कृष्णे तत्फलानां सार्वदिकस्वादिति भावः॥ १७॥। चरितान्तरमाहेकदेति। एकाब्द्‌- 
बयसि एकहायन आसीन इत्यादि वक्ष्यमाणात्‌ आरोहमङ्कमारूढ सुतं कृष्ण ळाळयन्ती भुजाभ्य़ामुत्तोळनान्दोळनादिभिरुल्लास- 
यनतीव्यर्थः । शिशोस्तस्य गिरिकूटवत्‌ शैलश्टङ्गस्येव गरिमानं वोढुं न सेहे मातृभुजान्दोळाभ्युदितबियत्‌ क्रीडेच्छेत्युद्‌ध्वस्थित्यास्व- 
क्रीडास्थानानि दिरक्षो च तस्मिन्‌ सति तत्‌ संपादकवृणावत्तागमः। तेन मे समावृकस्योन्नयने मातुः क्लेशः स्यादतस्तदङ्क।त्‌ 
पृथक स्यामिति वाञ्डति सति गरिमोदयात्‌ तदङ्कादबततार स्वोन्नयने तु लघिमोदयश्वोति बोध्यम्‌ ॥ १८ ॥ गोपी राज्ञी यशोदा 
भारपीडिता संश्रमेण तं भूमो निधाय शिशोरस्य कुतोऽयं भार इति विस्मिता बालग्रहनिमित्तो भवेदिति शङ्कमाना तच्छान्तये 
जगतां महापुरुषं नारायणमादध्यौ कर्मसु शान्तिकरत्राह्मणाकारणादिष्वास बभूब || १५ ॥ प्रचोदितः कंसेन प्रपितः || २०॥ 
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Porson ns 


रकं, १० पू. अ. ७ श्लो. १७-२० ] अनैकव्याख्यासमलडें:कृतम्‌ ५९३५ 
श्रीसत्या भिनवय तिकृता दुर्घटभावदीपिका 


प्राग्जातेश्वान्वयुंजतेत्यरुय प्राग्जातेः प्राग्जातयः प्राक्‌ क्षत्रियादिभ्यः पूर्व जातिरुतत्तियेंपां ते प्राग्जातयो त्राह्मणश्चा- 
शिषोन्वयुंजत सम्यग्यजुरित्यर्थः । एतेन प्राग्जातयश्वाशिपोडन्वयुंजतेति वक्तव्यं श्राग्जातेश्वान्वयुंजतेति कथनमनुपपन्नमिति शंका 
परिह्वता । प्राग्जातेरिति पछ्ठय्यॉकबचनं प्रथमाबहुवचनादेशः । आशिष इत्यस्य शेष इति च स्वीकृत्य प्राग्जातयञ्च।शिपो 5न्वयुंजते- 
त्यर्थस्योक्तत्वात्‌ ।। १८ ॥ 

श्रीसत्यधमक्कता श्रीभागवतटिप्पणी 

स्वस्त्ययनं च बाचयित्त्राउम्म हुत्वा हाबयित्वा महागुणं षड्डक्षापेतमन्न प्रादात्‌ ॥ १७ ॥ गावः सर्वगुणोपेता इत्येव 
पाङ'क्त; पाठः । गावो गा इति केचिदू। वस्तुतस्तु गाः ब इति पढदद्वन्द्व। इयं वो न ममेति सङ्कल्पपूर्वकं प्रादादित्यर्थः । 
एवमेव तदभिप्रायः प्राय इति । जित्त्रा वयं नेष्यति चाद्य गाव इति दिराटपर्वेक्तिज्ञोयत इत्युत्तरत्रेत्यमनुसन्थेयं पुत्रस्याभ्युदयाथीय 
जातेः प्रागुत्पत्तेः पूव॑ सङ कल्पिता प्राग्जातेः प्रथमवर्णेभ्य इति वा त्राह्मगसडःवस्येति वा सर्वगुणोपेता अनसूयादिसर्वगुणसहितास्ते 
विप्रा आशिपोडन्वयुज्ञत युयुजुरित्यन्बयः ॥ १८ ॥ ननु तेदत्ता नान्यथा भवन्तीति कुत इत्यत आह ॥ विप्रा इति । युक्ता एकेकेनोक्ता 
न निष्फलाः किमुत मिलितरिति युक्ता इत्यनेन ध्वनयति । तेयीः सुताशिष इति क्वचित्पाठः प्रस्तुतमात्रसङगतस्तथाऽऽशिष इति 
सर्वसरलः | ताः कदाचिदपि निष्फला न भविष्यन्ति । स्फुटं कदाचिदपीति शापथपूर्वकं तदवेपरीत्यं द्योतयति । श्ळोकद्विकस्या- 
खण्ड न्वयो वा । प्राग्जातेः पुत्रस्येत्यन्वयः । प्राग्जो ह्याद्यो ब्रह्मा तस्यातिः सम्यगानन्दो यस्मात्स तस्य पुत्रस्य येभ्यो5सवंगुणोपेता 
वासःस्रुक्ममालिनीगोश्च व इति प्रादात्‌ । ते च विप्रा युक्ता आशिपोऽन्बयुञ्जत यास्ता विफलाः कदाचिदपि न भविष्यन्तीति ये 
मन्त्रविदो वेदङज्ञारतेः प्रोक्तास्तेऽपि नोपर्येत्रोक्तत्रन्त इत्याह ॥ स्फुटमिति । अतो नाबिश्वसनीयतेति भावः । प्रागेव जो जेता चातिः 
पूर्णानन्दश्व तस्य पुत्रस्येति वा। जो जेता चेति विश्वः । प्राग्जातेर्वळभद्रस्य।पीत्यर्थः ॥ १९॥ आरोहमङकं गिरिकूटस्येव तत्स- 
मूहस्येव । कूटं राशाविति विश्वः । गुरोभोवो गरिमा तमिमनिजन्तः ॥ २० ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


नु कथमेवं ज्ञायते तत्राह विप्रा इति, प्रथमतो विप्रा विशेषेण पूरका निदुष्टास्तदेच तेषां बिशेपपूरकत्वं भवति, तत्रापि 
मन्त्रविद ऋषयस्तत्रापि युक्ताः सत्कर्मकतोरः, एवं गुणत्रययुक्तेयी श्राशिषः प्रोक्तास्ताः कदाचिदपि निष्फला न भविष्यन्ति, 
स्फुटं सत्यं, अतस्तेर्योजन युक्तमेव ॥ १७॥ एवमेक चरित्रं यशोदानन्दयोः भगवत्परतासाधकं निरूप्य पृष्टानां पञ्चानां मध्ये 
प्रथमस्योत्तरत्वेनोपार्या नमारभत एकदेत्यष्टादशभिः । 
वाचिक कायिकं चोक्तं मानसं तूच्यतेघुना । अन्यथाज्ञानतः सबं करोतीति भविष्यति ॥ १॥ 
लोकिकेनापि भावेन यावत्‌ कृष्णेकतानता । तावन्नूतनकृत्यानि न करोति हरिः स्वयम्‌ ॥ २॥ 
बर्षेण तु परावृत्ति्धमीणां भवतीति हि । अतो वषौन्तरे कृत्य तृणावर्तगतं कृतम्‌ ॥॥ ३॥ 
देहबुद्धिमंगवति निवृत्ता चेन्निवर्तते । तत्पराणां देहमतिः सजातीया विशेषतः ॥ ४ ॥ 
अष्टादशबिद्यावपि भगवतो देहो नास्तीति ज्ञापयितुमेकदेव गुरुत्वं लघुत्बं चोच्यते, 
'पूतनावधमारभ्य कंसो जानाति गोङुले । हरिरस्ति जगद्वन्यों मम हन्तेति सर्वथा ॥ ५॥ 
तमानेठुं तृणाबतं ततः प्रेषितवान्‌ स्वयम्‌ । त्रयो ह्यत्यन्तबळिनः सर्वकार्यविचक्षणाः ॥ ६॥ 
तृणावर्तो बकः केशी तत्राप्याद्यो महान्‌ स्मृतः । तृणवत्‌ सकल बिश्वमावर्तयति सर्वथा ॥ ७ ॥ 
तृणाबर्तस्ततः प्रोक्तस्तमादो प्राहिणोत्‌ ततः ॥ ७३ ॥ 
भगवान्‌ सर्वज्ञः, तुणावतं मथुरातः प्रचलितं ज्ञात्वा गुरुपदार्थं जनयतीति स्वयमेव गुरुजीतः, तत्र यशोदाया गुरुत्वज्ञानं 
भवत्त्रिति तस्याश्ततो व्युदासाथं च तस्या अङ्क उपविष्टः स्तनं पिबन्नेव गुरुजीतस्तद्‌ भगवतः सहज गुरुत्वं तदानीमाविभू तं, तदू 
गुरुत्वं यशोदा ज्ञातवतीत्याहैकदेति, काळविरोपस्तत्राज्ञातोनिमित्तः्च, रोहमङ्कमारूढमारुह्यो पविष्ट, स्वयमेव लालयन्ती कुन्तलानि 
प्रसारयन्ती मुखचुम्वनादिना भरवतो हासं जनयन्ती जाता, सुते हि तत्‌ कर्तव्यं, सतीति तस्यास्तथाभाग्ये हेतुभूतो धर्म उक्तः, 
लोकिकभावेनेत्र स्नेहादि करोतीति तन्निवृत्यर्थं गुरौ जाते शिञ्चोर्गरिमाणं वोढु न सेहे न शक्ता, गिरिकूटवद्‌ गिरिसमूहमिव 
यथा भूमिरप्येकत्र पर्वतकोटीनां समुदाय न सहते, इयमप्यदितिराधिद्‌ विकरूपापि न सेह इति वक्तं दृष्टान्तः, अन्यथायुक्तो दान्तो 
नोक्तः स्यात्‌ , क्रमेण भगवान्‌ गुरुजीत इति न तस्या भङ्ग: ।। १८॥ अत एव यावच्छक्यं गृहीस्वाशक्ये भूमो स्थापितबतीत्याह 
भूमो निघायेति, तं भगतन्तं, भूमी स्थापने हेतुभूतस्याविवेकस्य निधानमाह्‌ गे.पीति यद्यपि महती तथापि गोपभायो, स्थापना- 
नन्तरं भारं स्वृत्वा विस्मृता, ननु पुत्रगुरुत्वं मातुः सुखदं भवतीति कथं विस्मय इति चेत्‌ तत्राह भारपोडितेति, भारेण पीडिता, 
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९४० श्रीमद्भागवर्तम्‌ [ स्कः १० पू. अ. ७ श्छो, १७-२० 


अछौकिकोयं भारः पोडाजनकत्वादू, अतो _विस्मिता, अग्ने भीतापि भविष्यतीति क्रमेण माहात्म्यज्ञानात्‌ , तदा किं कर्तव्यमिति 
बिचार्योत्पातशङकया महापुरुषं पुरुषोत्तम दध्यौ ध्यातवती, सर्वौनिष्टनिब्ृत्त्यर्थ महापुरुष एवायमिति वा ध्यातवती जगतां 
जह्माण्डकोटींनासपि मध्ये स्वामिनं, अयं सर्वजगतां महापुरुष इति, सतीतिपदाद्‌ गुरुत्वेन पुरुपान्तरं ज्ञात्वा त्रतक्षतिभयभीतेव 
परमपुरुषं सर्वेषामेव भतोरं ज्ञातवती, आसमन्ताद्‌ दध्याविति भवत्ययं न वेति ध्यानं प्रतीत्यर्थ, ततो भगवन्तं ज्ञात्वा तस्य परिचयोर्थ 
स्तानादिकमंस्वास, तत्तत्कायोणि कठुमारव्धवतीत्यथः, अन्यथा क्षणवियोगे प्राणा एव गच्छेयुः समागतस्तु मोहयिष्यतीति न 
काप्यनुपपत्तिः; छालनफलमाबुषङ्‌गिक ज्ञानमिति च, अज्ञानाद्‌ वा जगतो भतीरं भगवन्तं ध्यात्वा गृहकर्मसु गतेति, उभयोरोद्यः 
साधीयान्‌॥ १९ ॥ एवं मातरि निर्गातायां तृणावर्तः समागत इत्याह, देत्या इति जात्यैच ऋर उक्तो नास्नेव तणावर्त इतिमाहात्म्य- 
मप्रतीकारे हेतुः, कंसभृत्य इत्यवश्यानिष्टकतृत्वज्ञापकं, प्रणोदित इति तेनेव कंसेन प्रकर्षेण प्रेरितः, एवं चतुभिर्धमे स्तस्य महत्त्वमुक्त 
तन्निराकरणे भगबन्माहात्म्यज्ञापनारथं, देत्यत्वेन देवविरोधित्व॑ नाम्ना महाबलत्वं भ्रृत्यत्बेन स्वधर्मो वचनं ततोप्यावश्यकं, 
सत्त्वरजस्तमोगुणानां प्रत्येकसमुदायभेदेन विरोधित्वं चोक्तं तं टृणवद्‌ भगवान्‌ निराकरिष्यतीति चतुविधपुरुषार्थवाधकत्वेनो- 
क्तस्तादृशाः सर्ववञ्चना्थं कृत्रिमवेषं कृत्वा जहारेत्याह चक्रवातस्वरूपेणेति, चक्ऋस्वरूपो वातश्चक्रवातः, चक्राते स्वरूपं यस्य, 
परितश्चक्रवातं कृत्वा वायुरायातीति भ्रमसुत्पाद्य तत्सङग एव ल्युदेह उपविष्टं भगवन्तं निधिमिच जहार, नजु महत्त्वात्‌ कथं 
जहारेत्याशङ्क्याह। भेकमिति, वेगबशान्महाबलः स्वोपास्यभगवदूबळादू भगवन्तं जहार, सहजबले उत्थातुमेब न शक्नुयात्‌ , 
अत एव भएवानक्लिष्टकमी ॥ २० ॥ 
( १) शरीप्रभूचरणविरघिता श्रीटिष्पणी 

एकदेत्यत्र, वाचिकमित्यादि । पूतनाववे रक्षाकरणे वाङनियुक्तेति तन्निरोध उक्तः। शकटभङ्गे भगवदर्शः कायिको व्यापार 
उक्त इति तथा । तुणावर्तप्रसङ्गे भगवन्निमित्तक दुःखं वक्ष्यते मानसमिति । मानसो निरोधस्तथा । प्रकरणान्निरोध एव बिशोष्य इति 
छिङ्गमविवक्षितमत्रेति ज्ञेयम्‌। उक्तत्रयसम्वन्धिनिरोधक्रणं वा विशेष्यम्‌ । रक्षाविधानशान्त्यादेभ॑गवल्लीलात्व उपपत्तिमाहुः 
श्रन्यथेति। एतस्य निमित्तत्वाल्ल्यव्ळोपे पञ्चमी ज्ञेया | तथा च तत्प्राप्य तद्विषयत्वं प्राप्येति यावत्‌ । ज्ञानहेतुषु स्वरूपतद्धमेषु 
सत्स्वपि स्वळी लाथ तेषामन्यथा ज्ञानं स्वस्मिन्‌ प्राकृततुल्यत्वेन ज्ञानमुत्पाच स्वयमेव सर्व करोतीत्यर्थः । तेन रक्षाविधानादिना 
पूर्वस्माद्वेलक्षण्यभानं यथा लोके तथा स्त्रस्मिन्नपि प्र+टयतीति ज्ञयम्‌। तथा ज्ञानाभावे तुक्तप्रकारको निरोधो न स्यादिति भावः । 
अन्यथाज्ञाने सति कायवाङमनोनिरोधक्थनाच्छास्नत्यद्‌ुतत्वं 'चरित्रेस्मिन्‌ ज्ञापितं भवति । किद्व | एकस्मिन्‌ बाले सर्वषां सहज- 
स्नेहो लोके न सम्भवतीति तथात्वं यदत्र तद्भगवत्क्कतमेवेति ज्ञायते । यद्वा । मानसिकनिरोधस्यावश्यकतामाहुः श्रन्यथेति । अत्र 
गुरुत्वात्मकस्वधर्मज्ञापनपूर्विका लीळोत्पद्यत इस्येतस्कथनाभावे जीवसहजाज्ञानतो द्वेतोनेन्दयशोदादिः सर्वं करोतीति ज्ञानं सर्वेषां 
भविष्यतीति तदभावायेतदुच्यत इत्यर्थः | भ्रनिमित्तश्चेति । अङ्कारोहे कालो न निमित्तमिति न विद्यते कालो निमित्तं यस्य 
तादृगारोह्‌ इति च न तत्कथनमित्यर्थः । महापुरुषमादध्यावित्यत्र, श्रागतस्त्वित्यादि । उक्तविधासक्तौ मातृत्वेन परानुरोधाभाबा- 
द्रोचारणरात्रिळीळादिक सर्व प्रतिबद्ध तया स्यादुक्तज्ञाने सार्वदिके वा लीलारसानुभवो न भविष्य्तीत्याशङ्कय गोकुले समागमनं 
सर्वसुखदानार्थमिति यथैव तद्भविष्यति तर्थेब सम्पादयिष्यतीति न काप्यनुपपत्तिरिव्युक्तमेतेन । किञ्च । लालनेस्यादि । आनुषङ्गिक 
फळस्यासार्वदिकस्वादपि ज्ञानमिदं न स्थास्यतीति भावः | मुख्य फळं तदेव स्वयं, निरोधी वा तत्कृतः । 

( २) श्रीपुरुष्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

एकदेत्यत्र पृष्टानामित्यादि, यद्यपि “यच्‌ छुण्बत' इति राज्ञो वाक्य एकवचनात्‌ पश्चकार्यजनकमेकमेव चरित्रं पृष्टमिति 
ज्ञायते चरित्रं च सर्वमेव तादृशं तथापि यशोध्यायत्वाद्‌ भगवतः प्रस्येकमेकेककायंकरत्बमेवात्राभिप्रेतं चरित्र : इति ज्ञात्वा शुकः 
पृष्टानां पञ्चानां मध्ये तथारभत इत्यर्थः, वाचिकमित्यादिकारिकाणां तात्पर्य टिप्पण्यामाहुः पूतनेत्यादि, तथेत्यधुनो च्यते, 
तथाज्ञानाभाव इति वेलक्षण्यभानाभावे, उक्तप्रकारक इति रक्षाविधानादिरूपः, भ्रन्यथाज्ञाने सतीति प्राकृतवालज्ञाने सति, 
रक्षाबिधानश्ञान्त्यादे भंगवञ्चरित्रत्वसुस्सवाध्यायोक्तदिशापि ज्ञातुं शक्यत इत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुर्यद्वेत्यादि, अर्थस्तु स्पष्टः, 
सुबोधिन्यां ननु शकट भङ्गः ठे मासि दणावतंवधस्तु वर्घानन्तर “एकाहायन श्रासीन” इतिवाक्यात्‌ तथा सति नाडीवर्धीपनं 
षष्ठिक्रापूजनं सूतीस्तानं चन्द्रसूयदशन कणवेधोन्नप्राशानं मुण्डनं चूडाकर्म चेत्यादि नवमासक्कत्यं माकण्डेयपूजा च कुतो नोक्ता! 
न च कुत्रापि पुराणे नोक्तातोत्रापि नोक्तति शाङक्यं, “नाडीवर्धापनं षष्ठी नामादेः करणं ममे’ तिजम्माष्टमीपूजाविधो वाक्यदशनेन 
पुराणान्तरसिद्धत्वात्‌ कर्णवेधस्य च श्रीगोकुळ इदानीमपि दर्शनान्‌ नवमासपर्यन्तस्य लीला कुतो नोक्तत्याकाह्कायामाहुलौकिकेः 
नेत्यादिकारिकाद्वयं, कृतमिति मारणं कृतं, तथा च नाडीवर्धापनादिषु केषाञ्चित्‌ परक्ृतत्वात्‌ सबेंषां कृष्णेकतानतासाधकत्वेन 
निरोधानबुकळस्वात्‌ तन्नो क्त, राज्ञा प्रथमप्रश्नेत्र च द्वितीयप्रश्ने भगवत्कृतानामेव प्रष्टत्वादिति, ननु पूतनानाशेन यद्यप्यविद्या- 
पर्बीणि नष्टानि तथापि वूळाबिद्याया एव नष्टानि न तु मूळाविद्याया इति सा पुनः त्रजवासिनः संसारे पातयेदिति तन्निवृत्त्यथ 
प्रथमं युरुत्वप्रकटनळीळया स्वस्मिन्‌ देहबुद्धि निवर्तयतीत्याहुदंहबुद्धिरित्यादि, सजातीयाविशेषत इति सजातीयत्वादित्यर्थः, 
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भगवतो देहाभावे प्रमाणमाहुरष्टादशेत्यादि, ताश्च “पुराणन्यायमींमांसाधर्मशास्जाङ्गमिश्रिता वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 
'चतुर्देशे? तियाज्ञवल्क्ये नोक्ताइचतुदश चत्वारश्चोपवेदा इत्येवमष्टादशसु तथेत्यर्थ,, ननु यथा पूतना पुरग्रामादिषु पूर्व निघ्नन्ती 
शवात्‌ गोछुले समागता ठृणावतस्ठु पूर्वसेत गोकुले समागतस्तत्र को हेतुः ? अत्राहुः पुतनेत्यादि, पुतनावधमित्यारभ्य ग॒रुर्जात 
स्यन्तं यदुक्तं तत्‌ सर्वसादिपुराणे बन्दावनमाहात्म्ये द्वादशाध्याये कण्ठत उक्तमिति ज्ञय, श्रनिमित्त इत्यस्यार्थमाहुष्टिप्पण्या- 
मकारो हेस्यादि ॥ १८ ॥ महापुरुषमादध्यावित्यत्र सतीतिपदादिति पूर्वश्लोकोक्तात्‌ पदात्‌, टिप्पण्यां समागत इत्यादेरर्थमाहु- 


रागत इत्यादि ॥ ९९ ॥ दत्य इत्यत्र चतुविधपुरुषार्थबाधकत्वेनोक्त इति भक्तानां तथात्वेनोक्त इत्यर्थः, %त एवेति सहज 
बलाप्रकटनादेव ।। २० ॥ 


( ३ ) श्रीमढल्लभमहाराजङृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

एकदा रोहमित्यत्र टिप्पण्यां, पूर्वाध्यायचरित्रस्य शास्त्रलोकयोरदभुतत्व॑ तत्कारिकायां निरूपितं तथात्रापीत्याशयेन 
शास्त्रे ऽदूसुतत्वं निरूप्य लोकेऽदूभुतस्त्रमाहुः किञ्चेति, तत्‌ ढणावर्तप्रसङ्घोक्त सर्वषामेकबाळकविपयकसहजस्नेहवत्त्वं भगवत्कृत- 
सेवेत्यर्थः, सुवोधिन्यां, पूतनाप्रसङ्गे शाकटप्रसङ्गे च कार्यमेच तथा कृतवान्‌ न तु स्वधर्म ज्ञापितवान्‌ , अत्र तु स्वधर्मगुरुत्वज्ञापन- 
पूर्वक लीलां कृतवांस्तत्त।त्पर्यमाहुः लौकिकेनापीति, कृष्णेकतानता न भवतीतिशोषः, पूर्वमन्यचित्तता स्थिता, अत्र तु ळाळनाद्‌ 
भगवत्परता जातेत्यर्थः । नृतनकृत्यानि गुरुत्वधर्मज्ञापनवूर्वकलीलेत्यर्थः, चर्षणेति प्रपञ्चविस्मृतो सत्यामपि वर्षस्येकायूरूपत्वे नेक- 
काळत्वात्‌ प्रपञ्नविस्मृतिशङ्का स्यादतो वर्षान्तरे द्वितीयायूरूपे तथा कृतमित्यर्थः, द्वितीयस्कन्धे “आयुहरती'स्यत्र श्लोके उत्तमश्लोक- 
वातीनीतक्षणकायुपो हरणाभावक्रथने नेक्रायुषि सिद्धस्य धर्मस्य तदायुःपर्यन्तम नुवृत्तिः सूचितेति सम्मतिसूचनाय हिशब्दः, गुरुत्व- 
ज्ञापने हेत्वन्तरमप्याहुः देहब्‌ द्विरिति, तत्र हेतुमाहुः सजातीयेति, यत इतिशेषः, भगवति निर्दो बुद्धिः सामान्यतः रवदोपनिवतिका 
परं सजातीया विशेषतो निवर्तयतीस्यर्थः, प्रकरणी यश्लोकसङ्कयातात्पयमाहुः भ्रष्टादशेति, लघुत्व'मादाय मात्रे’ इत्यत्र प्रतिपादितं 
गरुपदाथं मिति गुरुत्वाभावे मथुरायां नयेदितिभावः, यावतोच्चंगमनं भवति तियग्गन्तुं च न शक्नोति तावदेव गुरुत्वं प्रकटित- 
चानितिज्ञेयं, लाळनं विवृण्वन्ति कुन्तलानिति ॥ १८ ॥ भूमी निधायेत्यत्र श्रविवेकस्येति विवेके सति अकस्माद्यं तथा गुरुजीतः 
अतोयं भगवानेवेतिज्ञानेन स्तरदेहविस्मरणमेव भवेन्‌ न तु स्वदेहभङ्गशङ्कया भूमी स्थापनमितिभावः, श्रम्रो इति जम्भालीळाया- 
मित्यर्थः, सुले कर्म स्विति सामान्यत उक्त, तस्य भगवत्परिचर्यार्थ त्वेन व्याख्यानेथोपत्तिमाहुः भ्रन्ययेति, कायौन्तरकृतो जाना- 
तीच्छति यतत इति नियमात्‌ तत्तद्विषयक ज्ञानं शङ्कितं स्यात्‌, तथा च भगवदसम्वन्धिकायंविषयकज्ञानक्षण्‌ भगवत्सम्वन्धाभावात्‌. 
तद्वियोगे सत्यधृना भगवत्त्वे ज्ञानस्य जातत्वात्‌ स्थितिन भवेदित्यर्थः ॥ १५ ॥ देत्यो नाम्नेत्यत्र सत्त्वेति आद्येन देवविरोधकथनात्‌ 
सत्त्वविरोधित्वं, द्वितीयेन रजःकार्यस्य विश्वस्य तृणवदावर्तकथनादू रजोविरोधित्वं, दृतीयेन स्वधर्मनि८स्वकरथनात्‌ तमोवि- 
रोधित्वं, चतुर्थेन समृदायविरो धिस्वमित्यर्थः, चतुविधपुरुषार्येति सङ्कयातात्पयमुक्त, चक्रवाते स्वरूपं यः्येति चक्रवाते स्वरूपं 
यस्य देहस्य तेन देहेनेत्यर्थः, श्रत एवेति आसीनस्य हरण कथनादित्यर्थः, तस्येव पूर्व मपराध इति भाबः ॥ २० ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता भ्रीसुबोधिनीयोजना 

एकदा रोहमारूढमित्याद्यष्टादशश्लोकसङ्याताप्पर्योक्तो भगवतो देहो नास्तीति ज्ञापयितुमिति “आनन्दरूपममृतं 
यत्‌ बिभाति” “सञ्चिदानन्दविग्रह॑” “सञ्चिद्रानन्द्रूपाय कृष्णायाक्लिष्टकर्मण' इत्याद्युपनिषदूभ्यां ““आनन्द्मूर्तिमजहादति- 
दीर्घताप” मित्यादिपुराणादा“नन्दमा्रकरपादमुखोदरादिरित्यादितन्त्रा्च आनन्दविम्रहे सिद्धे भ्राकृतदेहो नास्तीति ज्ञापयितु 
मित्यर्थः, प्राकृतस्येव देहस्य देहपदवाच्यत्वात्‌ , दिह्‌ उपचय इतिधातुना उपचयरूपभावविकारश्याक्तस्वात्‌ ब्रह्मणस्तु षड्भाव- 
बिकारराहित्येन न देहवत्त्वं, गिरिकटवदिस्यस्य व्याख्याने, इयमप्यदितिरिति इयं यशोदा देवकोरूपत्वाद दितिरूपेत्यर्थः, यदा 
वसुदेवः स्वाधिदैबिकं बसुदेवं नन्दे स्थापितवांस्तदा द्याधिदेबिकी देवकी श्रीयशोदायां समागतेतिभावः, आधिद्‌बिकबसु 
देवक्योन॑न्द्यशोद्योः समागमनस्योपयोगस्ठु भगवतो रासळीलायां वसुदेवनन्दनत्वे नन्द्यशोदाभ्यां ज्ञातेपि स्वपुत्रभाव- 
दाढरयंस्थितो ज्ञेयः, वसुदेवपुत्रत्वे ज्ञातेपि स्वपुत्रस्वज्ञानं नन्दस्य न निवृत्त, स्वस्य वसुदेवत्वात्‌, एवं श्रीयशोदाया अपि भगवति 
देवकी पुत्रत्वज्ञानेपि स्वपुत्रत्वबुद्धिन राता स्वस्याः श्रीदेवकीरूपत्वात्‌ , अन्यथा परपुत्रत्वे ज्ञाते स्नेहो न तिष्ठेत्‌, तथा सति कृतोपि 
निरोधो व्यर्थः स्यात्‌, अतः श्रीनन्द आधिदेविकवसुदे३स्थापनं श्रीयशोदायामाधिद्‌ विकदेवकीस्थापनमिति ज्ञेयम्‌। १८॥ 


देत्यो नाम्ना तुणावतं इत्यस्य व्याख्याने, देत्यतृणावतंक्षंसभृत्यप्रचो दिते तिप देश्चतुभिश्चतुर्विधपुमर्थबाधकतोक्ततिस द्भया- | 
तात्पयमुक्तम्‌ ॥ २० ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभयरांमनिमिता श्रीसुबो घिनीका रिकाव्याख्या 


एकदा रोहमारूढमित्यत्र वाचिकमित्य।दि का० ३८३ । पूतनावषे रक्षाकरणे वाङिनयुक्तति वाचनिको निरोधः उक्तः 
शकटभङ्गे भगवदर्थः कायिको व्यापार उक्त इति कायिको निरोध उक्तः, टुगावर्तेप्रसङ्ग भगअन्निमित्तक दुःख वक्ष्यते मानसमिति, 
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मानसो निरोध उच्यते इत्यर्थः, प्रकरणान्‌ निरोध एब विशेष्य इति नपु'सकलिङ्गमबिवक्षितमत्रेति ज्ञेयं, निरोधकरणं चा विशोष्यं, 
ग्रन्यथाज्ञानत इतिपदं टिप्पण्यां प्रकारद्वयेन व्याख्यातं, तत्राद्यपत्ते श्रन्यथाज्ञानत इति नञप्रश्‍लेपरहितमेकरमेव पदं, तद्यथा, ननु 
रक्षाविधानशान्त्यादेः कथं भगवल्लीलास्वमित्याशङ्कय।हुरन्यथेति, ल्यब्लोपे पञ्चमी, तथा च श्रन्यथाज्ञानं प्राप्य अन्यथाज्ञान- 
विषयत्वं प्राप्येति यःवत्‌, ळीळार्थं तेषामन्यथात्ञानं स्वस्मिन्‌ प्राकृततुल्यत्वेन ज्ञानमुत्पाद्य स्वयमेव सर्वं करोतीत्यर्थः, अथ 
टिप्पण्युक्ते द्वित।यव्याख्यानेन्यथा श्रज्ञानत इतिपदच्छेरः, तथा च ग्रन्पथा सानसनिरोधकथनाआावे ग्रज्ञानाद्ेते नंन्दयरोदादिः 
सवं करोतीति ज्ञानं सवेषां भविष्यतीति तइभावाय मानसनिरोधकरणमुच्यत इत्यर्थः, एतदेवोक्त टिप्पण्यां यद्वेत्यादिना, ननु 
शाकटभङ्गञ्चतुथ मासि, ठृणावर्तवधस्तु द्वितीयवर्षे, “एकहायन आसोन” इतिवाक्यात्‌ , तथा च तावसपर्यन्तं तादृशीं नूतनलीलां 
कुतो न क्ृतवानित्याशङ्कयाहुलो किकेनेति, क!० ३१३ ' द्वितीयवर्षे नूतनछीछाकरणे हेतुमाहुबर्षणेति का» ३२ । गुरुत्वज्ञापने 
हेठुमाहुदेहब्‌ दिधरिति, का० ३३३ । भगवति लोकिकदेहृतरत्त.बुद्धनिवृत्ता चेत्‌ तदा तत्पराणां भगवत्पराणां देहर्मात देहात्ममतिं 
निवतंयेत्‌, यद्यपि भगवति सबैँव दोषाभावबुद्धिः सर्वदोषनितर्तिका तथापि सजातीया वुद्धिविशेषतो नित्रतयेदित्यर्थः, यथा 
भगवति निःकामस्वबुद्धिः स्वस्य कामदोषनिवरतिक्रा तथा भगवति लोकिक्रदेहाभावबुद्धिः स्वस्य देहात्ममतिरूपसजातीयदोषस्य 
बिशेषतो निवति केत्यर्थः, अत्रेवाग्रे पुतनावधमित्यादि का० ३४३-३७ । 
योस्वामिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
ते च विप्रा मन्त्रबिदो युक्ताः श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मत' इति वचनात्‌ भगवळुपासकाः, अतस्ते 
आशिषः प्रोक्तास्तास्तस्मिन्‌ कदाचिदपि निष्फला अन्यथा न भविष्यन्ति, किंतु तथेब जाता इति स्फुटं निश्चितमेवेतत्‌॥ १७॥ 
चरितान्तरमाह--एकदेति। 'एकहायन आसीन? इति षड्विं शाध्याये बक्यमाणस्वात्‌ एकाऽ्इवयसि सति आरोहसुस्सङ्गमारुढं 
सुतं ळाळयन्ती भुजाभ्य्रामुत्तो छनान्दोछनमुखचुम्त्रनादिभिरुल्खासयन्ती सती यशोदा गिरिकूवत्‌ गिरिसमुहबत्‌ शिशोगरिमाणं 
भारं न सेहे अत्र यदि भगवान्‌ गुरुर्न स्यात्तदाऽनवतारे सति ठृणावर्तेन यशोदा मारिता स्यात्‌, एकदैव एवं गुरुत्वे च स्वक्रान्ता 
सा स्वेनव सञ्चूणिता स्यात्‌ , अतो मासुस्सङ्गादुत्तारयस्त्रिति एतदर्थं ठृणावर्तमायान्तं ज्ञात्वा स्वयमेव भगवान्‌ क्रमेण गुरुजात 
इति बोध्यम्‌ ॥ १८॥ एबं भारेण पोडिता, अत एब 'कथमकस्माच्छिशोरलौकिको भारो जात' इति विस्मिता च सती गोपी 
यशोदा तं बालं भूमो निधाय उत्पातशङ्कया जगतां महापुरुष सबी रिष्टनिवारकं भगवन्तमादध्यो त्वया दत्तः पुत्रस्त्वयेब संरक्षणो य 
इति प्रार्थितवती । ततश्च ग्रहकर्मसु आस बभूत्र॥ १९ ॥ तदा चासीनमभकं चक्रवातस्वरूपेण दृणावर्तो दैत्यो जहारेत्यन्बयः । 
'देत्यः इति तस्य भगवतो दुर्वत्तत्वमुक्तम्‌ । दुणबत्‌ सकल विश्वमावतेयतीति व्युत्पत्त्या नाम्ना 'तृणावर्तों इति तस्य बलि8त्वमुक्तम्‌। 
कंसभ्र॒त्य इति शात्रत्वमुक्तम्‌ । तेन प्रचोदित’ इत्यनेन “पूतनावधात्‌ मत्प्राणहरो हरिरयमेच गोकुले स्यात्‌” इति कंसस्य 
सम्भावना जातेति सूचितम्‌ । “चक्रवातो' बातमण्डली, तेन स्वरूपेणाप्रतिकायत्बमुक्तम्‌ । हृरणसमये च भगवान्‌ पुनलघुजौतः, 
अन्यथा सोऽपि तं हतु न शक्नुयादिति ज्ञेयम्‌ ॥ २०॥ 
श्रन्वितार्थप्रका शिका 
विप्रा इति ॥ ते च विप्राः मन्त्रविदो युक्ताः योग्याश्च अतस्तेयो आशिषः प्रोक्तास्तास्तस्मिन्कदाचिदपि निष्फला अन्यथा 
न भविष्यन्ति किन्तु तथेव जाता इति स्फुटं निश्चितमेबेतत्‌ ॥ १७ ॥ एकदेति ॥ एकहायन आसीन इति पड्विंशाध्याये वक्ष्पमाण- 
त्वात्‌ एकदा एकाब्दचयसि सति आरोहमुत्सङ्गमारूढं सुतं लालयन्ती सती यशोदा गिरिकूटचत्‌ गिरिसमूहवत्‌ गिरिशिखरबद्वा 
शिशोगोरेमाणं भारं बोढुं न सेहे । अत्रास्या एका कित्वं दासीनां कमौन्तरनियुक्तत्वम्‌ । अत्र यदि यशोदा कृष्ण नावतारयेत्‌ तदा 
यशोदया सह्‌ ठुणावत्तः कृष्णं नयेत्‌ । अतः उत्सङ्गादुत्तारणार्थं भगवान्‌ गुरुवंभूब इति ज्ञेयम्‌ ॥ १८॥ भूमो इति॥ एवं भारेण 
पीडिता विस्मिता च सती गोपी यशोदा पर्यङ्को स्थापने पर्यङ्कभङ्गभयात्‌ तं बाळं सास्तरणायां भूमो निधाय उत्पातशङ्कया जगतां 
महापुरुषं भगवन्तमादध्यो । स्वा दत्तः पुत्रस्त्वयेव संरक्षगीय इति प्रार्थितवती । ततश्च तरस्वस्त्ययनाद्यर्थं कर्मसु त्राह्मणाह्णानारिषु 
आस बभूव । भगवढुद्रवतिंनां जगतां भारेण पीडिता बाऽन्वयः ॥ १९ || दौत्य इति दयम्‌ ॥ कंसस्य भ्रृत्यः प्रणो दितः कंसेन प्रेषित: 
नाम्ना तृणावर्तः तृणबत्‌ सकल विश्वमावर्तयति इति व्युत्पत्त्यातिदुष्टः देत्यः रेणुभिः गोकुळं सर्वमावृण्वन्‌ जनानां चक्षूषि च 
मुष्णन्‌ दशंनायोग्यानि कुर्वन्‌ महाघोरेण शाब्देन प्रदिशः दिशश्च ईरयन्‌ निनादयन्‌ चक्रवातो बातमण्डली तेन स्वरूपेण आसोनम्‌ 
अर्भक जहार | हरणसमये च भगवान्‌ पुनर्ळघुजीतोऽन्यथा सोऽपि तं हलु न शक्नुयादिति ज्ञेयम्‌ २०-२१ ॥ 
| ` - श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
आरोहं अंक प्रति आरूढं आस्थितं शिशोः गरिमाणं अतिमारवत्त्वं गिरिमाणं सुतमिति पाठे ठु भारवत्त्वे गिरिमौनं 
प्रमाणं यस्य तं गिरीणां कूटः समूहस्तद्वत्‌ बोढु न सेहे ॥ १७॥ ठृणावत्तंह न ननिमित्तं यशोदोत्संगादुत्तरणाय भारवान्‌ जातस्तं 
अजानती जगतां कर्मसु गृहादीनां कृतेषु आसस्थित।ऽभूत्‌॥ १८ ॥ तेन प्रणोदितः प्ररितः आसीन भूस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ आदृण्वन्‌ 
भाछादयन रेणुभिः रजोभिः मुह्यन्‌ चोरयन्‌ प्रदिशो विदिशः ईरयन्‌ निनाद्यन्‌ ॥ ९० ॥ 
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भगवत्प्रसादाचायंवि रचिता भक्तमनोरञ्जनी 

गाव इति । विप्रा इति । ततः, सर्वगुणोपेताः साधुत्ववहुक्षी रत्वादिभिः सर्वे: गुणः युक्ताः, वासांसि च स्त्रः पुष्पमाळाञ्च 
रुक्ममालाः हेममालाश्च आसां सन्तीति तथाविधा', गावो गाश्च, आत्मजस्य अभ्युद्याथीय, द्विजातिभ्य इति शोषः । प्रादात्‌. 
प्रायच्छत्‌ । मन्त्रविदः युक्ताः समाहिताः, ते विप्राः, अन्वयुञ्जत प्रयुयुजुः। आशिष दति शेषः । तदा तेः विप्रे; याः आशिषः 
प्रोक्ताः, ताः तथा सत्या वभूवुः कदाचिदपि, स्फुटं नूनं, निष्फलाः, न भविष्यन्ति । नाभवन्नित्यर्थः | ते यद्‌भिप्रायेणाशिषो ऽन्व- 
युङजंस्ताश्च तथैँच वभू बुरित्यर्थः । इति द्वयोरेकान्वयः॥ १७-१८॥ अथ दृणावत्तौ्ुरवधात्मकम यदपि भगवतो वाळचरितं 
बिवक्षुस्तावत्तदुपोद्‌घातरूपं चेष्टितमाह्‌ भ्याम्‌ । एकदेति । एकदा कदाचित्‌, सती यशोदा, आरोह्मुत्सङ्गं, आरूढं सुतं श्रीकृष्णं, 
लालयन्ती सती, शिशोः स्ववाळस्य, गिरिकूटवत्‌ गिरिश््वङ्गस्येव, गरिमाणं गौरवं, वोढु न सेह्दे। तृणावत्तोन्मातुमृत्यु- 
परिहाराय चिकीर्पितकार्योपयोयाय च तदङ्कादवरोढु च भगवता कृतं भारं न सेहे इति भावः ॥ १९॥ भूमाविति । बिस्मिता 
कदाचिदष्यस्य शिशोरेवंविधो गरिमा न दृष्ट इदानीं कथमित्येबं बिस्मययुता, भारपीडिता, गोपी यशोदा, तं शिशुं, 
भूमी निधाय, महापुरुषं भगवन्तं, आद्ध्यौ ध्यातवतो सती, जगतां कर्मसु गार्दीयक्रियासु, आस प्रवृत्ता वभूव । न तु भारानुमानेन 
जगदन्तरं तं शिशुं भगवन्तं वेदेत्यर्थः || २० ॥ 


भ्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


एकदेति ; १०.७.१८ 
यात्येव गुरुतां मात्राश्रितः सर्वत्र यल्लघुः | तदाश्रितस्य सा युक्ता लघोस्तस्याक्षरात्मनः ।। १९॥ 
वाय्वस्रत्रीय्रतिरोधिशास्रे प्रोक्तं धरेशेरचलास्नमेव । जानन्‌ प्रभुस्तं धृतचकवातस्वरूपमासीदचलस्वरूपः ॥ २० ॥ 
बिश्वोदये श्रतिलसदूगिरि भेऽधिवासः प्रोक्तोऽचलो यदिह कूटबदित्यवेक्ष्य । 
ताग जगद्गुरुरभूत्‌ विभुरेतदीडयमीडया च तादृगुपमा च पुरस्तदथी॥ २१॥ 
भूमाविति ः १०.७.१९. 
अहमिवेयमपि प्रकृते धरा भवति घाञ्यपि सर्वजनावनी । तदिह वाळकवृतत्यवनक्षमेत्यलमवेक्ष्य भुवी शासघादसौ ॥ २२॥ 
नीतोऽनेन सहानयाऽहमधना दुष्टेन चेदम्बरे तञ्जायेय यशोदया विळसितो भक्तेक्रयोग्येक्षणः । 
तस्मादस्य खळस्य नेव हनन भूयादतस्तरक्षणे तन्नाशाय यशोदया विरहितः श्री थोऽभवत्तन्मिषात्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्वेभ्योडपि विशिष्य माठृविहिता रक्षाऽधिका बालके कुण्ठाऽसावपि यत्र कर्मणि निजाचिन्त्यप्रकारे प्रभो | 
त्राता तत्र च यत्त्वेव भवसीत्येतरस्फुटं स्वरप्रसूस्त्वदूभव्यार्थमचिन्तयदू विभ्षुमतस्त्वं रक्षकः सर्वतः ॥ २४ ॥ 
अपत्या ३नतोऽप्यस्मिन्‌ प्रपञ्चासक्तिरुत्कट | सत्रीणां स्वभाव इत्यासीद्‌ यशोदाकृत्यतः स्फुटम्‌॥ २५॥ 
दत्यो नाम्नेति: १०.७ २०. 
चन्योऽप्यहं यदधिरोहणतो भजामि ग्रामस्थितिं सकलगोकुछ-तृप्तिहेतुम्‌ । 
तस्यानसो हतिरनेन कृताऽभकेणेत्यागात्तदुत्तरमसो तृणनामधेयः ॥ २६॥ 
मन्नाम्ना यदहो तृणेन निखिल सन्तोपितं गोकुल देहस्याप॑णतोऽपि तस्प्रतिदिनं मद्वेरिण सेवते । 
का चिन्ता तदिह।घुनेब विधुनोमीत्याप्तरोषस्तृणः सत्र रोकुळमावृणोदुपलतो मन्येऽन्यथेतत्‌ कुतः ॥ २७ ॥ 
आयातो यदि डुजेनोऽपि सहसा स्त्रीयालये साधना प्राक्‌ प्रस्युदूगमनेन सत्कृतिपदं नेयस्ततस्तेन चेत्‌। 
स्वं दुष्टत्वमदर्शि ततक्षणमसो हन्तव्य एवेति किं व्याख्यातं हरिणा न चेदू गिरिगुरुः क्लेशः क चासौ तृणः ॥ २८ ॥ 
कृष्ण प्रिया 
यह बात स्पष्ट हे कि जो वेदवेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीवोद कभी निष्फल नहीं होता ॥१७।। 
एक दिन की बात है, सती यशोदाजी अपने प्थारे लला को गोद में लेकर दुलार रही थीं । सहसा श्रीकृष्ण चट्टान के समान 
भारी बन गये । वे उनका भार न सह सकी ।! १८॥ उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्रीकृष्ण को प्रथ्बी पर बैठा दिया। इस 
नयी घटना से वे अत्यन्त चकित हो रही थीं । इसके बाद उन्हाने भगवान्‌ पुरुषोत्तम का स्मरण किया ओर घर के काम में 
लग गयीं || १९ ॥ तृणावते नाम का एक देत्य था। वह कंस का सिजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही अबंडर के रूप में 
बह गोकुल में आया और बेठे हुए बालक श्रीकृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले राया ॥ २० ॥ 
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गोङुछं सवधादण्वत्‌ युष्णंश्रक्षूपे रेणुभिः । 'पूरयन्‌ सुमहा घोरं शब्देन प्रदिशो दिशः` ॥ २१ ॥ 
सुहूतमभतरदू गोष्ट रजसा तमसाऽऽब्रृतम्‌ | सुतं यशोदा नापश्यत्स्वयं * न्यस्तवती यतः ॥ २२ ॥ 
नापश्यत्‌ कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः | तृणावतविःसृष्टाभिः 'शकरामिरुपट्धुतः ॥ २३ ॥ 

इ'त खरपवनचक्रपांशुञ्प सुतपदतरीमबलाबिलक्ष्य माता । 
अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशाचद्‌ शुदि पतिता मृतवत्सका यथा गोः ॥ २४ ॥ 
कर्दमक्षमा 
$ ग्रन्वयः--( स देत्यः ) सर्वं गोकुल रेणुभिः आवृण्वन्‌ चक्षुषि च मुष्णन्‌ प्रदिशः दिशः सुमहाघोरशब्देन ईरयन्‌ 
गोष्ट मुहुतेमात्रं रजसा तमसा आवृतम्‌ अभवत्‌ यशोदा यतः सूतं न्यरस्तवती तस्मिन्‌ न अपश्यत्‌ ॥ २१-२२ ॥ तृणावर्तनिसृष्टाभिः 
शकराभिः उपद्रतः विमोहितः कञ्चन आत्मानं परं च न अपश्यत्‌ ॥ २३॥ इति खरपवनचक्रपांसुवर्ष ( सति ) सुतपदवीम्‌ 
अविळक्य अबला माता अतिकरुणम्‌ अनुस्मरन्ती अशोचत्‌ यथा मृतवत्सका गौः ( सा ) भुवि पतिता ॥ २४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 

इरयन्निनादयन्नित्यर्थः || २१॥ यतो यत्र न्यस्तवती तस्मिन्स्थाने नापश्यत्‌ ॥ २२-२३ ॥ खरपवनच्क्रात्पांसुवर्ष 

सति ॥ २४ ॥ 
श्रीबंशीधरकृतो भावार्थदी पिकाप्रकाशः 
मुष्णन्‌ हरन्‌ । प्रदिशो विदिशा आग्नेय्यादयः | दिशः प्राच्यादयः । ईरयन्‌ सशब्दः कुर्वन्नित्यर्थः ॥ २१ ॥ न्यस्तवती 
€ ‘a ७ ~ ७ 
स्थापितवती ॥ २२ || शाकराभिः अतिसूक्ष्मपाषाणखंडेः ॥ २३ || खरपवनद्च डवायुस्तस्य चक्रात्‌ । यद्वा-खरपत्रने चक्रपांसवो 
मंडलीकृतरजांसि तेपां वर्षे समूहे । सततमनुस्मरंती निरंतरं चितयंती ॥ २४ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वासिकृता वेष्णवतोषिणी 

अन्यथा हरणाशक्तः रेशुभिरावृण्वन्‌ अत एब तत्रत्यानां चक्ष्‌पि तज्ज्योतीषि च मुष्णन्‌ प्रदिशः विदिशः दिशश्च ॥२१॥ 
रजसा तत्कृततमसा च श्रीभगवदर्शनविनाशाकाभ्यां रजस्तमोगुणाभ्यामावृतं प्रथसं योगिनां हृदयमिबासीदिति श्लेपेणोपमा च 
तस्मिन्‌ तत्रेत्र स्वपार्थ्धे न्यस्तवस्यपि यतो यस्माद्रज आदेहेतोनीपश्यत्‌ तस्मिन्नित्यत्र स्वयमिति क्वचित्पाठः ॥ २२ ॥ परम्‌ अन्य- 
मात्मानमपि नापश्यत्‌ चकारात्‌ क्रिब्विन्नाश्शगोच्र विमोहितः किञ्चिदभु सन्धातुमप्यशाक्त इत्यर्थः ॥ २३ || एवमत्यन्तपोरवप्रका शने- 
नात्मनोऽनन्यशक्य्रनयनं श्रीभगवता तल्ळीळाशकत्येव वात्सल्येन बोधितापि पुत्रादशनमात्रेणेवात्याकुला सती किञ्चिदबुसन्धातु- 
मक्षमा बहु विललापेत्याह--इतीति | पूर्वोक्तप्रकारखरपवनचक्रसम्वन्धपांसुचर्षे सति सुतस्य पदवीं मागं केनापि ळक्षणेनानधि- 
गाम्येच अबला किञ्भिस्कत्तु मजुसन्धाठुं चाशक्ता केवलं भुवि पतिता सती अतिकरुणं काष्ठपापाणवञ्जसारादीनामपि भेदकं यथा 
स्यात्तथाऽनुस्मरन्ती अशोचत्‌ तदथं बिळापं चक्रे यद्वा, प्रागशोचत्‌ पश्चात्‌ मोहेन भुवि पतिता यतो माता हि खेदनिश्चये स्नेह- 

~ € ~ ~ 

भरेणानुसन्धानाभावे परमात्त॑त्वे च दृष्टान्तः मृतेति अदशनमात्रेण महानिष्टशाङ्कोत्पत्तः ॥ २४ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 


रेणुभिराब्रण्वन्‌, अतएव चक्षूषि तत्रत्यानां मुष्णन्‌ नितरां मुद्रयन्नित्यर्थः। यद्वा, गोकुळं तमसाच्छादयन्‌ चक्षू षि 
रेणुभिमुष्णन्‌ । एतच्च श्रीयशोदा-दृष्टिवब्वचनाय । प्रदिशो विदिशो दिशश्च सुमहाघोरशब्दश्च शिशोः क्रन्दनाशांकया तदश्रवणार्थ- 
मत एव तस्य बात्यारूपत्वम्‌। रजसेति जातावेकत्वम, रजोभिस्तत्कृत-तमसा च; यद्ठा, रजसा यत्तमस्तेन श्रीभगवदरशंनं विना 
रजस्तमोगुणाभ्ग्र।मिवाबृतप्रासी दिति श्लेषार्थः । तस्मिन्‌ तत्रेव स्वपाश्वे न्यस्तवत्यपि, यतो यस्मात्तमसो हेतो नौ पश्यदिति हरणादशांनं 
बोधितम्‌ ।। २१-२२ ॥ किद्च, महादेत्योपद्रवेण तत्रत्याः सर्व्वेडपि किब्विदपि नाविदन्नित्याह्‌-नेति। परमन्यमात्मानसपि नापश्यत्‌। 
चकारान्न क्रिञ्चिदश्रणोच्च । परं परमेश्वरं श्रीकृष्णमपीति वा। विमोहितः किञ्चिऱनुसन्धातुमप्यशाक्त इत्यर्थः | तत्र हेतुः--ठणेति। 

१. ईरयन्‌श्रीधर. वंशी. विज. विश्व. शुक. गिरि. ; पूरयन्‌-वीर भक्त.। २. सुमहाघोर-श्रीधर वंशी. गिरि. ; महत्ता घोर- 
शब्देन-भक्त । ३. दश-वीर. गिरि. । ४. नापश्यत्तस्मिन्‌-श्रीधर वंशी. जीव. विज. विश्व. गिरि. ; नापश्य स्वयं-इति कस्यचित्‌ ; नापश्य- 
त्स्वयं-भक्त, | ५. निसृष्टाभि:-श्रीधर. वंशी. गिरि, भक्त. ; बिसृष्टाभिः-त्रीर. । ६. सिकताभिरुपद्रुतः-भक्त, । ७. पांसुवर्षे-श्रीधर. वंशी, 


जीव. वीर. विज. विश्व. गिरि, भक्त. ; पांशुवर्ष-शुक. । 
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वृणावत्तेन विसृष्टांभिः प्रक्षिप्ताभिः । एतत्‌ सव्य श्रीकृष्णस्य नभोजिगमिपयेवेति ज्ञेयम ॥ २३ ॥ एवमत्यन्तगौरवप्रकाशनेनात्म- 
नोऽनन्यशक्यनयनं श्रीभगवता तल्लीलाशक्त्यैव बा । छलेन बोधितापि पुत्त्रादर्शनमात्रेणेवात्याकुला सती किश्चिदनुसन्धातुमक्ष रा 
बहु बिललापेत्याह--इतीति । सुतस्य पदवीं स्थितिमवस्थितिं स्थानं वा विलक्ष्य सौरभ्यादिलक्षणेनानधिगम्येवाबला किञ्चित्‌. 
कत्तु मनुसङधातुञ्चाशक्ता भुवि पतिता सत्यति करुणतरं काष्ठपापाणवज्रसारादीनामपि भेदकं यथा स्यात्तथा सुतमशोचत्‌, तदर्थ 
विलापं चक्र । यद्वा, प्रागशोचत्‌ पश्चान्मोह्देन भुवि पतिता, यतो माता । अहो खेदे । पाठान्तरे-अनुस्मरन्ती सुतमिति शेषः, 
सुतपदवीमेव वा । स्नेहभरेणाबुसन्धानाभावे परमात्तत्वे च दृष्टान्तः--म्रतेति, अदशंनमात्रेण महानिष्टशंकोत्पत्तेः ॥ २४ ॥ 
श्रीमद्वी रराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

कथम्भूतस्सन्‌ ? कृत्स्नं गोकुलं 'चक्रव्रातरूपेणावृण्वन्‌ व्याप्नुवन्‌ रेणुभित्र जोकसां चक्षू पि मुष्णन्‌ पिधापयन्‌ महता 
वोरेण च शब्देन दश च दिशाः पूरयन्‌ ईरयन्निति पाठे नादयन्‌ ॥२१॥ तथा गोष्ट मुहुत्तं रजसा तमसा च परागान्धकाराभ्यामा- 
वृत्तमभूत्‌ तथा च यशोदा यतो यत्र न्यस्तवती निहितवती तत्र देशे सुतं नापश्यन्न ददर्शं ॥ २२ ॥ तथा कोपि जनः परमन्यमात्मानं 
च नापश्यत, कुतः ९ यतो विमो हितः तत्र हेतुः दृणावर्त्तेन विसृष्टाभिः प्रयुक्ताभिः शर्कराभिः सिकताभिरूपद्रुतः । २३॥ इतीत्थं 
खरास्कठिनात्पचन'चक्रातपांसुवर्षे सति सुतपदवीमविलक्व्यादृष्टयाडवळा माता यशोदाऽतिकरुणं यथातथाऽनुस्मरन्ती भुवि पतिता 
यथा मृतवत्सा गोस्तद्वच्छुशोच ॥ २४ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 
ईरयन्‌ शब्दयुक्ताः कुर्वन्नित्यर्थः ॥ २१॥। यतो यत्र न्यस्तवती तस्मिन्‌ स्थले ।॥२२।। शक्कराभिः अणुतरशिलाभिः ॥२३॥ 
इति शाब्दः प्रकारवचनः आदिवचनो वा “इति हेतुप्रकारादिसमाप्तिपु” इत्यमरः । खरश्चण्डः पत्रनो वायुः तेन चक्रपांसवः मण्डली- 
कृतरजांसि तेषां वर्ष समूहे सुतपदबीम्‌ अविचक्षमाणा विगतदशंना अपश्यन्तीत्यर्थः । पुत्रमनुस्मरन्तो निरन्तरसञ्चिन्तनोपेता अत 
एव भुवि पतिता अबला अतिकरुणमशो चदित्यन्वयः ॥ २४ ॥ 


श्रीमद्विश्वनाथचक्रर्वातक्कता साराथंदशिनो 
तावदेव देत्यो जहारेति तद्धरणक्राले ऐश्वय्येव शक्त्या भारळाघबं कृतमिति ज्ञेयं दिशो विदिशश्न ईरयन्‌ प्रतिध्वनयन्‌ 
यतो यत्र न्यस्तवती तस्मिन्‌ स्थले ॥ २२-२३ ॥ खरपवनचक्रात्‌ पांसुवर्षे सति अविलक्ष्य अदृष्ट्वा ॥ २४ ॥ 


श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
आवृण्वन्‌ प्राप्नुवन्‌ प्रदिशो दिशः ईरयन्‌ निनादयन्‌ ॥ २२-२३॥ इति एवं खरपवनचक्रात्‌ ककेषवातचक्रात्‌. 
पांशुवर्षे सति ॥ २४ ॥ 


भ्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
प्रदिशो विदिशः दश दिशः कंपयन्‌ प्रतिनादयन्‌ वेत्यर्थः । वात्यारूपदेत्यस्वेन दुवृत्तत्व महाबलिष्ठत्वं अपतिकायत्वव्वो क्त 
कंसञ्चस्य इति परमद्वेष्टुत्वं तत्र च प्रचोदितः पूवं बाळघातित्वेन पूतनेब सामान्यतस्तावत्‌ प्रस्थापिता तस्याश्च द्वयम यमूत्तरपि 
मरणाच्छङ्काकुलः सन्तमूत्त्येव शकटासुरः प्रस्थापितः तस्य च विलापनावर्तभीतः सन्मूत्तोमूत्तं धर्मो बलवत्तरो ठुगह्वात्तपोमद्दावायुरेव 
प्रकृष्टतया प्रस्थापित इत्यर्थः ॥ २१ ॥ यतो यत्र स्थाने ॥ २२-२३ ॥ खरात्‌ पवनचक्रात्‌ पांसुवर्षे धूलिबिक्षेपे सांत अविलक्ष्य 
अदृष्ट्वा ॥ २४ ॥ 


श्रीसत्याभिनवयतिक्ृता दुघंटभाव दीपिका 
यशोदा एनं कृष्णं महापुरुष नारायणमादध्यो व्यजानात्‌ । कर्मस्विति सप्तमी तादर्थ्ये । गृहकमीर्थमाशु जगाम चेति। 
अयं भावः | यशोदाऽयं कृष्णः साक्षान्नारायण एवेति निश्चित्य शंकां परित्यञ्य गृहकार्यीथं जगामेति। एतेन ग्रहादिशिंकया भगब- 
द्वयानं कृतं चेद्भहादिशिकापरिहाराथ पूर्ववदूबहुप्रयत्नः कर्तव्यः । पुत्रं परित्यज्य गृहकायौथ शीघ्रगमनमनुपपन्नमिति चोद्य 
निरस्तं । ग्रहादिशंकरापरिहाराथ भगवद्धयानं कृतमित्युच्यत इत्यंगीकारात्‌॥ २१॥ 
श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवत टिप्पणी 
भारपीडिता दुभर दितिसुतादिभिरतस्यां भूमौ तं निधाय गोपी बिस्मिता55पीतो5प्येबं कुत इत्याञ्चयंयुता महापुरुषमा- 
दध्यौ एतन्न जाने जाने पालय बालमिममिति माधवं दध्यो ध्यातवती। इमसेव बाल महापुरुषं तदात्मकमाद्ध्याबिति वा । 
कर्मसु स्वगृहक्ृत्येषु तानि कर्तुमिति याबत्‌ जगाम ॥ २१ ॥ कंसञ्चत्यो नाम्ना ठृणावर्ता दैत्य: प्रचोदितो मृत्युना प्रेरितश्चक्रबातो 
मण्डळत्ायुस्तत्स्वरूपेणासी नम्रुपविष्टमभंकं जह्वार ॥ २२॥ रेणुभिः शाकराभिराबृण्वन्नाच्छादयन्ुष्णन्नपह्रन्द्शिः प्रदिशम्च 
११९ 
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मदाघो रशाव्देनेरयन्‌ शब्दापयञ्जहारेत्यन्वयः ॥ २३ ॥ गोष्ठं । गोष्ठं गोस्थानके मतमिति विश्वः । रजसा तन्निमित्तकतमसा चावृततं 
मुहूतमभवत्‌ । यशोदा यतो यत्र स्थले सुतं न्यस्तवती तस्मिन्नापश्यत्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 
तस्य ठृणावर्तस्योपासितमायारूपस्य भगवन्माहात्म्यमाह पञ्चभिः, अविद्यारूपस्तेपामिति 
अयोग्यताद्शाने हि हरेश्वादर्शंनं ततः । सवोज्ञानं ततः स्वस्मिन्‌ यशोदास्नेह एत्र च || १॥ 
गोपिकानां तथा स्नेहः पञ्चपजीणि लौकिकात्‌ ॥ 

प्रथमतो ज्ञानं तत्कृतं वक्तव्यं, ज्ञानंशत्रयं वेद्यांश इन्द्रियांशोन्तःकरणांशाश्चे ति त्रयाणामपि तस्क्ृतदोपसम्बन्धमाह, स हि 

न तूष्णीं जद्दार किन्तु गोकुलं सर्वमावृण्वन्नन्धकारेण वेष्टयन्‌ , तमोगुणकार्यमेतत्‌ , रजोरुणकार्यमाह्‌ मुष्णन्‌ चक्षंषि रेगृभिरिति 
सवषां दृष्टिः पांसुभिः कृत्वा हृता, देवतात्वात्‌ सा दृष्टस्तेन च गृहीता स पश्यतिते न पश्यन्तीति, न तु केवलं तिरोहिता 

अन्तःकरणे वेयय्र्यं चोत्पादयतीत्याह पुरयन्निति, सुमहाघोरं यथा भवति तथा शब्देन दशा दिशः पूरयन्‌ यथा कुसूले धार 
निबन्धेनापि पूयत एवं यथा सर्वदिक्षु भयमुत्पद्यत तथा शब्दं पूरितवान्‌, आधि दै विका दित्रयस्याषि भयसुत्पा यितुं पदत्रयं सुमहा- 
घोरमिति, प्रदिश इति प्रकृष्टा दिशो देवसम्वन्धिन्यः, अनेन देवपक्षपातिनामेब भयं न देत्यपक्षपातिनामित्युक्तम्‌ ॥ २१ ॥ ततो 
भगवदहशनमाह म॒हुतेमिति, बहिःस्थितानां गोकुळदर्शांनमपि न जातं, बहिमुंखानां भगवद्वर्शानं कथं भविष्यतीति वदन्‌ दृष्टान्त- 
पूर्वकमाह, मुहत घटिकाद्वयं, गोष्ठं सवमेव गोकुलं रजसा पांसुना तमसा तमोरूपेण रजोजनिततमसा वाबतमासीत्‌ , ततोन्तः- 
स्थितं भगवन्तं यञ्ञोदापि नापश्यत्‌, सुतबुद्धिश्व जाता, ननु भरावद्दशंनं सर्वेषामेव दुर्लभ किमाश्चर्यं यशोदा नापश्यदिति तत्राह 
स्वयं न्यस्तवती यतः, यतः स्वयमेव तत्र न्यस्तवती स्थापितवतो, स्वस्थापितं स्वयं द्रष्ट्ुमुचितमेव तथाप्यदर्शनमाश्चर्य, यत इति 
पम्यर्थे वा, स्वयं न्यस्तवतीति भ्रमाभावः ॥ २२॥ यथा भगवति विदिते सव बिदितं भवत्येवं भगवत्यबिदिते सबमेवाविदितं 
जातमित्याह नापश्यदिति, कोप्यात्मानं स्वदेहं परं परदेहं च नापश्यत, चकाराद्‌ घटपटादिकं च, शब्दादिनापि प्रतीतिने 
जातेत्याह विमोहित इति, विरोपेण मोहितः, किश्चाज्ञानकार्यमपि प्राप्तवानित्याह, तृणावर्तेन विरोषेण स॒ष्टाभिः शकराभि्वि- 
शेपेणोपद्रृतः पीडितः, तामसपीडेवाज्ञानक्राय॑म्‌॥ २३ ॥ एवमज्ञानं सकार्यं निरूप्य तदपगमार्थ यशोदाया गोपिकानां च भगवति 
प्रमातिशयमाह भिन्नवृत्तेन द्वाभ्यां, तत्र गोपिकायां भगवति पुत्रत्वेन स्नेहातिशयमा हेतीति, एवं तणावर्तक्कत उपद्रवे जात इत्येतावति 
सति, खरः पवनो यस्य चक्रस्य स खरपवनचक्रस्तृणावतेस्तस्य पांशुवृष्टिमिः कृत्वा वपीसु मागीनिव सुतपदवीं पुत्रमा ्गमितस्तत 
पयटन्त्यप्यबिलक्ष्प ष्वजवञ्ाङकुशाम्भोजचिह्न रपि चिह्लितां भूमिमदृष्ट्वा माता सवथा स्नेहाधिकरणं कचिद्‌ भगवानात्मानं 
बिह्याय गत इति भगवतः कृपोत्पादन।र्थसतिकरुणं यथा भवति तथानुस्मरन्त्यशोचदात्मानं शोचितवत्यकृत,थौह्मिति, ततो भगवद्वि- 
रहादू भुवि पतिता जाता, क्रियाशक्तिर्छुप्ता, ज्ञानशक्तिरपि लुप्तेति बरन्‌ मूर्छिता जातेति दृष्टान्तेनाह मृतवत्सका यथा गौरिति, 
गोरज्ञानजन्तुस्तत्रापि वत्से गतेतिविवेकाभावान्मूक्धिता भवत्येव, श्रमृतवत्सकेति मृतवत्सका तु मृतमाघ्राय निवृत्तेव भवति 

नष्टबत्सेब तथा भवति ॥ २४ ॥ 
( १ ) शरीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


गोकुल सर्वमावृण्वन्नित्यादि प्रकरणार्थनिरूपणेऽविद्यापर्वपञ्चककथनं तञ्चानुपपन्नम्‌ । र शोदादिस्नेहे तथात्वस्यायोगादत 
आहुः लौकिकादिति । प्राक्ृतवाळके ताटकसमये लोकानां यथा शङ्का तथात्रापि सात्ययुक्तेत्ययमंशो लौकिकः स तत्पर्वरूप उच्यते । 
न तु स्नेहदुःखादिरपि । अलोकिकत्वात्‌। एतदेवाहुः लौ किकादिति । लोकिकसजातीयत्वादुक्तभावस्पर परवेत्वमुच्यत इत्यर्थः ॥२१॥ 


(२ ) शरीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 

गोकुलमित्यत्र ननु पूवीध्याये पूतनानाश एव तूलाविद्यापञ्चपर्वंणां नाशस्योक्तत्वादत्र पुनरतस्कथनस्य किं प्रियोजन- 
मित्याकाङक्षायां टिप्पण्याम्ुपपाद्याहुर्गोक्ुलमित्यादि, तथा च साधारणधरमोणां परित्यागासम्भवस्य शकटप्रसङ्ग उक्तत्वात्‌ तेत्र 
तिष्ठन्तीति सोत्रोक्त इत्यर्थः, देवतात्वादिति तृणावर्तोपास्यस्येतिशोषः, 'देवतासत्त्वा'दितिपाठे तु तृणावर्तोपास्यदेवताया 
सत्त्वादित्यर्थः ॥ २१ ॥ 

( ३ ) भीमद्वल्लमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 

तस्य तणावतंस्येति ताटश भगवत्कृतं तृणावतंस्य माहात्म्यमा दवेत्यर्थः, सङ्कचातात्पर्यमाहुः ञ्रविद्यारूप इति तदुपासित 
मायारूपो भगवांस्तेषां गोकुलस्थानामविद्यानिरूपको जात इति मायायाः काय .विद्यारूपं गोकुले प्रकटमितिभावः, प्रथमतो 
ऽन्ञानमिति न ज्ञायतेऽनेनेतिकरणव्युस्पत््या दशनायोग्यतेत्यर्थः, देवतात्वादिति दृष्टरितिशेषः, अन्यथा अमूर्तस्येन्द्रियस्य हरणं न 
सम्भवतीतिभावः । महूतंमित्यत्र दष्टान्तेति वाक्यार्थो भगवददृशनमेव, पूवाध तु दृष्टान्तार्थमुक्त, रजस्तमो वृत्ताद्‌ गोकुळदशनं 
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बहिःस्थितानां न जातं तथा सुतद्शनं यशोदाया न जातमिति बिम्बप्रतिबिम्चभावेन दृष्टान्तालङ्कारपुवकमाहेत्यर्थः, बहिर मुखत्वाद्‌ 
रजसा दष्टिप्रतिरोधो जात इति भावः ॥ २२ || नापश्यदित्यत्र तदपगमाथंमिति एतयोः प्रमातिशायेन भगवांस्तं मारयित्वा 
समायास्यति तदा सकार्यस्याज्ञानस्यापगमो भविष्यतीत्यर्थः ॥ २३॥ इतीत्यत्र यस्य चक्तस्येति यस्य तृणावर्तस्य्र यत्‌ चक्र 
तस्येत्पर्थकथन, विग्नहस्तु खरः पवनो यस्य तादृशां चक्रं यस्येति पुनत्रहुत्राहिः ॥ २४ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दी क्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


श्रविद्यारूपस्तेषामिती ति अविद्यां स्वोपास्यमायां कार्यद्वारा रूपयति प्रकाशयतीत्यविद्यारूपः, तत्कायीणि तु श्रयोग्यता 
दर्शने हीत्यादिकारिकाभिः स्फुटीकृतानि, तत्र यशोदास्नेहगोपिकास्नेहयोरविद्याकायत्वकथने दोपः प्राप्ताः स तु श्रीमत्प्रभुचरणे- 
ट्टिप्पण्यां परिहृतः ॥ २९ ॥ 


(५) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबो धिनीकारिकाव्याख्या 
गोकुलं सवंमावण्वन्नित्या दिश्लोकपञ्चकप्रतिपाद्या नथौ नाहुरयोग्यतेति का० ३८३-३ । “गोकुलं सर्वमाबृण्च” जितिश्छो- 
केन हरिदर्शने श्रयोग्यतोक्ता, “मुहृतंमभबट्वोष्ठ” मित्यनेन हरेरदर्शनमुक्त, “नापश्यत्‌ कश्वनात्मान” मित्यनेन सवं गदाथाज्ञानं, 
“इतिखरपवन” इत्यत्र भगवति यशोदायाः स्नेहः, “रुदितमनुनिशम्ये'' त्यत्र गोपिकानां स्नेहः, इमान्यविद्यायाः पञ्च पर्वाणि 
ज्ञेयानि, ननु यशोदादिस्ने हेऽविद्यापर्वव्वोक्तिरनुपपन्नत्याशङ्कयाहुलोकिकादिति, प्राकृतबालके तादृक्समये लोकानां यथा शङ्का 
तथा भगवत्यपि आशङ्काऽप्ययुक्तेत्ययमंशो छोकिक्रः, स अविद्यापर्वरूप उच्यते न तु स्नेहदुःखादिरिपि, अलोकिकत्वात्‌ एतदेवा- 
हुलोकिकादिति, लोकिकसजातीयस्वादुक्तभावस्याविद्यापर्वत्वसुच्यत इत्यर्थः || ३८३ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालक्ृता बालप्रबो धिनी 

तद्धरणाथ यदुपायं कृतवांस्तदाह--गोकुलमिति । रेणुभिर्गोकुळं सर्वमाबृण्वन्‌ जनानां चक्षू पि च मुष्णन्‌ दर्शनायोग्यानि 
कुर्वन्‌ महाघोरेण भयङ्करेण शब्देन दश दिश ईरयन्‌ निनादयंस्तं जहारेति पूर्वेणान्वयः । “प्रदिशो दिश? इति पाठान्तरम्‌॥ २१॥ 
गोष्ठं ब्रज मुहूर्तमात्रं रजसा रेणुना तमसा अन्धकारेण 'चावृतमभवतू । यशोदा यतो यत्र सुतं न्यस्तवती स्थापितवती, तस्मिन्‌ 
स्थाने तं नापश्यदित्यन्वयः ॥ २२ ॥ कञ्चनापि जनः आत्मानं परं चकारात्‌ घटपटादिकं च नापश्यत्‌ । तत्र हेतुमाह-मोहित 
इति । व्याक्कुङचित्त इत्यर्थः । तत्रापि ह्वेतुमाह-ठृणावर्तेति। कृणावर्तेन निसुष्टाभिः प्रक्षिप्ताभिः शर्कराभिः सिकताभिरुपद्रुत 
इति ॥ २३॥ इत्येवं खरात्तीक्ष्णात्‌ पवनचक्रात्‌ पांसुवर्षे सति सुतस्य पदवीं मार्गामविळक्ष्य अदृष्ट्वा अबला 'तददशंनोपाये असमथौ? 
माता यशोदा अतिकरुणमतिदैन्यं यथा भत्रति तथा तमनुस्मरन्ती “अङ्गताथोऽहम्‌? इत्यात्मानमशोचत्‌, अथ भुवि पतिता च। 
शोकेन व्याकुळतायां दृष्टान्तमाहू- मृतवत्सका यथा गोरिति ॥ २४ ॥ 


ग्र न्वितार्थप्रकाशिका 
मुहृर्तमिति । गोष्ठं ब्रजं महूत्तमात्रं रजसा रेणुना तमसा अन्धकारेण चाबृतमभवत्‌ । यशोदा यतो यत्र सुतं न्यस्तबती 
स्थापितवती तस्मिन्‌ स्थाने तं नापश्यत्‌ ॥ २९ ॥ नापश्यदिति । ठुणावर्तेन निसुष्टाभिः प्रक्षिप्ताभिः शकरादिभिः सिकताभिरुपद्रृतः 
अतो मोहितः व्याकुळचित्तः कश्चनापि जनः आत्मानं परं चकारात्‌ घटपटादिकं च नापश्यत्‌ । चान्नाश्शणोच्च | २३ ॥ इति खरेति । 
इत्येवं खरात्तीद्ष्णात्‌ पवनचक्रात्‌ पांसुवर्ष सति सुतध्य पदवीं मार्गमविलक्ष्य अदृष्ट्वा अबला तद्दशंनोपाये असमथौ माता यशोदा 
अतिकरुणमत्तिदेन्यं यथा भवति तथा तमनुस्मरन्ती अकृतारथाऽहमित्यात्मानमशोचत्‌। तथा मृतवत्सका गोयेथा भुवि पतिता ॥ २४ ॥ 


भ्रीगोपालानन्दमुनिवि रचितं निगूढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

मुहूत्त द्विचटिकापर्यंतं यतो यत्र न्यस्तवतो स्थापितवती । तत्र स्थलेनापश्यत्‌ ॥ २१ ॥ कश्चन जनः आत्मानं स्वं शार्करा- 
भिरतिक्षुद्रपाषाणशकलेः उपद्रुतः पीडितः ॥ २२ ॥ खरस्य कठिनस्य पवनस्य चक्रात्‌ पांसूनां रेणूनां वर्षणे सति सुतस्य पदवी 
मार्गम्‌ अविलक्ष्याज्ञात्वा मृतवसका गोर्यंथा अनुस्मरंती भुवि पतितासती अतिकरुणं यथा तथा अशोचत्‌ अरुदत्‌ ॥ २३ ॥ उपारतो 
बिरतः पांसुबषेण ध्य वेगो यस्मिन्‌ एवंभूते पवने सति तत्र तस्या यशोदायाः रुदितं श्रुत्वा अश्रुभिः पूर्णं सुखं यासां ता गोप्यः नंदसूनुं 
अनुपलभ्य अप्राप्य रुरुदुः ॥ २४ ॥ 

भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 

दैत्य इति ॥ तदा नाम्ना तृणावत्तः, तृणावत्तीख्य इत्यर्थः । देस्यः, कंसस्य भ्रृत्यः, अत एव प्रणोदितः भ्रृत्यत्वात्‌ ञसेनेब 
प्रणोदितः सन्‌ , चक्रवाहस्वरूपेण मण्डल भूतवायुरूपेण, आगतस्य, आसीनं यशोदया स्वोस्सङ्गादवतार्यं यत्रोपवेशितस्तत्रेबोप- 
बिष्टमित्यर्थः । अभक, जहार गृहीतवान्‌ ॥ २१ ॥ कथंभूतः सन्‌, गृद्दीतवांस्तत्राह।। गोकुलमिति॥ वात्यारूपेण, सबं सक्छे, 
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गोकुलं आवृण्वन्‌ , रेणुभिः चक्षू षि, मुष्णन्नपिधापयन्‌ , महता5पिदीर्घेण, घोरशव्देन अतिभयंकरनादेन, प्रदिशः आग्नेयादि- 
कोणान्‌ , दिशाः पूवीदिकाः, पूरयन्‌ ईरयन्‌ , सुमहाघोरेति पाठे सुतरां महता घोरनादेन, ईरयन्निनादयन्‌ ॥ २२ ॥ मुहूत्तमिति॥ 
तथा गोष्ठं, रजसा तमसा च, रजोऽन्धकाराभ्यामित्यर्थः । मुहूत्त घटिकाद्वयपर्यन्तं, आवृतं अभवत्‌ । तथा, यशोदा सुतं स्वनयनं, 
यतः यत्र, न्यस्तवती निहितवती अभूत्‌ , तत्र स्वयं न अपश्यत्‌ ॥ २३ ॥ नापश्यदिति॥ ठृणावत्तनिसृष्टामिः, सिकताभिर्धूढिभिः, 
शकराभिरिति पाठेऽप्ययमे वार्थः । उपद्रुतः उपद्रवं प्राप्तः, अत एव विमोहितः विशेषतो मोहं प्राप्तः, कञ्चनापि जनः, परमन्यं, 
आत्मानं स्वं च, न अपश्यत्‌ ॥ २४॥ 

श्रीहरिसुरिविरितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


मुहूर्तमिति : १०.७२२. 
यदात्मानीक्षणं धर्मो गोङुळस्य निसगंजः । रजस्तमोभ्यां युक्तं चेत्‌ किं वाच्यं तस्य तत्पुनः ॥ २५ ॥ 


कृष्ण प्रिया 
उसने ब्रजरज से सारे गोकुळ को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर छी। उसके अत्यन्त भयङ्कर शब्द से 
दूसों दिशाएं काँप उठीं ॥ २१ ॥ सारा ब्रज दो घड़ी तक रज और तम से ढका रहा । यशोदाजीने अपने पुत्र को जहाँ बेठा 
दिया था, वहाँ जाकर देखा तो श्रीकृष्ण वहाँ नहीं थे। । २२ ॥ उस समय तृणावत ने वबंडर रूप से इतनी बाळू उड़ा रक्खी 
थी कि सभी लोग अत्यन्त उद्विरन ओर वेसुध हो गये थे। उनको अपना-पराया कुछ भी नहीं सूक रहा था ॥ २३ ॥ उस 
जोर की आँधी ओर धूळ की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को वड़ा शोक हुआ | वे अपने पुत्र की याद करके 
बहुत ही दीन हो गयीं और बछुड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है, वही दशा उनकीं हो गयी। वे प्रथ्बी पर 
गिर पड़ीं ॥ २४॥ 
रुदितमचुनिशम्प तत्र गोप्यो भूशमनु'तप्तधियोडश्रपूर्णभुख्यः । 
रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनु पवन उपारतपांसुवषवेगे ॥ २५ ॥ 
° च ~ ७ ~ ~ ° = [oS 
तृणावतः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन्‌ । कृष्णं नभोगतो गन्तु नाशक्तादू भूरिभारभृत्‌ ॥ २६ ॥ 
त्तमश्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया । गले गृहीत उत्प्नष्डं नाशक्नोदद्श्चुताभंकम्‌ ॥ २७॥ 
“९ "१ *_ नउ ~ SS ~ ~ ° 
गलप्रहणानधशा दत्यो गनगतलाचनः | अव्यक्तरावा न्यपतत्‌ सहबालो व्यसुत्रज ॥ २८ ॥ 
कदंसक्षमा 
थन्वय:--पवने उपारतपांसुवर्षवेगे ( सति) अनुरुदितं निशाम्य तत्र नन्दसू नुम्‌ अनुपलभ्य भ्रशम्‌ अनुतप्तधियः 
अश्रपूर्णमुख्यः योप्यः रुरुदुः ॥ २५ ॥ वात्यारूपधरः तृणावतः कृष्णं हरन्‌ नभोगत भूरिभारञ्चत्‌ शान्तरयः ( अग्रे ) गन्तुंन 
अशक्नोत्‌ ॥ २६॥ आत्मनः गुरुमत्तया तम्‌ अदूभुताभकम्‌ अश्मानं मन्यमानः गले गृह्दीतः उत्स्रष्ठु न अशक्नोत्‌॥ २७ ॥ 
गल्ग्रहणनिश्च ष्टः निर्गतलोचनः देत्यः त्रजे सहूबालः न्यपतत्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
उपारतः पांसुवर्षस्य वेगो यस्मिस्तथाभूते पचने सति तत्र तस्या रुदितमनुनिशम्य गोप्यो रुरुदुः ॥ २५ ॥ वात्या चक्रवा- 
तस्तद्रूपधरः कृष्ण हरन्‌ शांतरयः कथंचिन्नभोगतस्तत: परं गंतुं नाशक्नो दित्यर्थ; ॥ २६ ॥ गुरुमत्तयाऽतिगोरवेण तं तथा अश्मा- 
नमश्मबंतं पर्वतप्रायं मन्यमानस्तेनेवात्मनो गले गृहीतो श्रृतस्तं त्यक्तुमिच्छन्नपि नाशक्नो दित्यर्थः ॥ २७-२९ ॥ 
श्रीवंशोधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
तत्र नंदग्रहे । तस्या यशोदायाः ॥ २५॥ ततो नभोगमनात्परम्‌ | उपरिष्ट्राद्र तुं कंससमीपं वा इत्यर्थ इति भावः ॥ २६ ॥ 
अश्मशब्दो लक्षणया तद्वस्परोत्रात आह-अश्मवंतमिति ॥ विश्वनाथस्तु -*अश्मन्तम्‌? इति पाठं मत्वा अश्मवन्तम्‌ इति व्याचण्यौ 
तत्र वर्णलोपश्छान्द्सः। आत्मनः स्वस्य । तं कृष्णम्‌ । इत्यर्थ इति । न ह्यतिगुरुमदुग्रहीतो5जगरम्रस्तमंडकवदात्मानं मोक्त प्रभव- 
नीति भाबः ॥ २७ ॥ निर्गतलोचनो बहिरागतनेत्रमांसर्पिड; । अव्यक्तरावः वचनावृत्तिवजितः ॥ २८॥ 


१. अनुरक्तधिय:-इति कस्यचित्‌ । २. तमश्मत्तं-जीव. विश्व, । 
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झक, १० पु. अ ७ श्लो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमलङकुतम्‌ ९४९ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


पचने उपारत पांसुवर्षवेगे सति गोप्यः प्रतिवे शिन्यः तत्र च श्रीव्रजेश्वरीगृहे रुदितम्‌ अनुनिशम्य वीप्सया श्रुत्वा तत्र च 
श्रीनन्द्सू नुमलुपलभ्य गत्वाप्यद्रष्टवा भ्रशमनुतप्तथियः सत्यस्तत एवा श्रु पूण मुख्यः सत्यो रुरुदुः अचुर'क्तेति पाठे श्रीनन्दपत्न्यां 
श्रीनन्दसूनो च अनुरक्ता घीयोसां ताः नन्दसूनुमिति श्रीनन्दस्य तदनुग़त्वात्‌ श्रीत्रजवासिनां च सर्वेपां रोदनं सूचयति ॥ २५ ॥ 
ततश्च तेपामार्तिरोदनेन नभोगमनलीलां विहाय दैत्य हन्तुसुद्यत इत्याह-दृणेति। वृणावर्त्ती वात्याया रूपधरः कृष्णं हरन्‌ 
नभोगतो भूत्वा तत्र तेनाविष्कृतभारेण भूरिभारवान्‌ तत एव च शान्तरयः सन्‌ गन्तुं नाशक्नोत्‌ ॥ २६॥ अश्मन्तम्‌ अश्मवन्तं 
नीलमणिपव तं न तु नन्दसूनु तं मन्यमानः अतो हरणाशक्त्या च मोक्तृमच्छन्नपि नाशकत्‌. यतस्तेनेब गले गृहीतः अत एवादूसुतं 
लोकातीतं कोतुकावहं वा अर्भकं अश्मन्तमिति युवोरनाकावितिज्ञापकाच्छान्द्सो वलोपः किन्तु पाठोयं कचिदेव अश्मानमिति 
पाठस्तु बहुत्र अत्र च मतुप्लोपः छान्दसः अश्मार्णमिति पाठश्च बहुत्र टीका च तत्र तत्र तत्तत्प्रकारेब अन्नार्णशब्देन वणे उच्यते 
आगमादो तथा दृष्टस्वात्‌ बर्णशव्देन 'चाभा भण्यते अश्मशब्देन कथश्चित्‌ पर्वत इति अत्र च यथाहि केनचिदुश्चर्नीयमानो बालकों 
भयाद्गळं गृह्नाति तद्वत्‌ वालमहणादिना लोकिकवाल्यळीला च ॥ २७ ॥ बालग्रहणेनेव निश्चेष्टः हस्तपादप्रक्षेपणादावशक्त इत्यर्थः । 
गलग्रहणादेव निर्गतेव बहिर्निस्सृते लोचने यस्य सः किख न व्यक्तः किसुक्तमिति वोद्धमशक्यः रावः आर्तनादो यस्य सः सहबालः 
श्रींबाळगोपाळसहितः व्यसुम्रतो ब्रजमध्ये नितरां प्रतः सवोङ्गपातमपतत्‌ पूव पूतनायाः पादादिवित्षेपेण मह्दार्त्तनादेन च 
ब्रजवासिनां महाभयं वृत्तमासीत्‌ तदधुना माभूदिति रालम्रहणेन नभस्येव मारणम्‌ अत एव नभसि गमनार्थं ठृणावत्तेन स्तरस्य 
हारणमपीति तत्त्वम्‌ ॥ २८ ।! 


श्रीमज्जीवगोस्वासिक्कता बुहद्वेष्णवतोषिणी 


तत्र निरन्तरपरमानन्दमये स्थाने रुदितमनुनिशम्य वात्या-सुमहाघोरशव्दोपरमात्‌ पश्चाच्छुत्वा भ्रशमत्यर्थमनुतप्तधि- 
योऽत एवाश्रुपूणमुख्यः । यद्वा, यत्र रूदितं तत्र गत्वेति शोषः । उपारत-पांशुवर्ष वेगेडपि पवने सति नन्दस्य पुत्रद्वारा ब्रजानन्दकरस्य 
वल्लवेन्द्रस्य सूनुमनुपलभ्य श्रीयशोदान्तिकेऽदृष्टवाप्राप्य वा, गोप्यः सवी एव रुरुदुः । अनुरक्तेति पाठे यतो यशोदायां नन्दसूनौ 
वाचुरक्ताधीयीसां ताः । नन्दसूचुमिति नन्दस्य ब्रजनासिनाञ्च सर्वषां रोदनमपि सूचयति ॥ २५॥ ततश्च तेपामात्तिरोदनेन नभो- 
गमनळीलां विहाय देत्यं हन्तुमुद्यत इत्याह-ठ्णेति। भूरि अतिदूरे आनयनार्थमीपदूगोरवाविष्कारात्‌ स्वभावादेव वा महान्‌ यो 
भारस्तम्‌ ; यद्वा, भूरिभारो यस्य तं विभर्त्तीति तथा सः, आत्मनोऽपि सकारादूगुरुमत्तया हेठुनाशमन्तमश्मबन्तं नीलमणिपर्वतम , 
न तु नन्दसूजुं तं मन्यमानोऽतो हरणाशक्त्या च माक्तमिच्छन्नपि नाशक्नोत्‌; यतस्तेनेव गले गृहीताः अत एवाद्‌ भुत लोकातीतं 
कोतुकावहं बार्भकम्‌ । अश्मानमिति पाठः कचित्‌; तद्वयाख्या च काचित्की । अत्र च, यथा हि केनचिदुञ्च्नीयमानो बाळको- 
भयात्तद्गळं गृह्णाति, तदूगलग्रहणादिना लोकिकवाल्यलीला तथा तस्य मह! दैत्यस्याप्यसह्यभा रेण निजगलमो चनाशक्स्या च तथा 
तेन प्रकारेण मारणादिना चेश्वय्य॑ प्रकटमेवेति दिक ॥ २६-२७॥ गलमग्रहणेनेव निश्चेष्टोहस्तपादप्रच्तेपणादावशक्त इत्यर्थः | गल- 
ग्रहणादेव निर्गते बहिनिःसृते लोचने यस्य सः। किञ्च, न व्यक्तो न स्पष्टो न वक्त शक्यो राव आत्तेनादो यस्य येन वा सः, 
सहवालः श्रीभगवस्सहितः, यद्वा, स सहाबछिष्ठखादिना प्रसिद्धो देत्यो बालो मूर्खाऽयोग्येऽशक्ये च कर्मणि प्रवृत्ते अत एव 
व्यसुमृतो व्रजमध्ये नितरां परष्ठतः सर्वागपातमपतत्‌। हर्षे । पूर्नं पूतनायाः पादादिविक्षेपेण महात्तनादेन च ब्रजवासिनां महाभयं 
बृत्तमासीत्‌ , तदधुना मा भूदिति गलमहणेन नभस्येब मारणमत एव नभसि गमनार्थ तृणावत्तन हरणमपीति तत्त्वम्‌ ॥ २८॥ 


श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
पवन इति सप्तमी स्पृशि स्प्रष्टुमशक्यम्‌॥ २५-२७ ॥ व्यसुः गतप्राणः ॥ २८ ॥ 


श्रीसद्चीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रच न्द्रिका 


ततस्तस्य रूदितमाकण्यं भ्रशं नितरामनुतप्ताः धियो मनांसि यासामश्रणि मुखे यासां तथाभूताः गोप्यः तत्रागत्य नन्दसूनुं 
श्रीकृष्णमनुपलभ्यादृष्टवा रुरुदुः उपारतः पांसुवषस्य वेगो यस्मिंस्तथाभूते पबने सति तत्र तस्या रूदितमनुनिशम्येत्यन्बयः ॥ २५ ॥ 
वास्या चक्रवातः तद्रपधरस्तृणावर्तः श्रीकृष्णं हरन्‌ शान्तवेगाः कथञ्भन्नभोगतः ततः परं नभो रन्तुं नाशक्नोत्तत्र हेतुः भूरि- 
भारश्रृदिति ॥ २६ ॥ तं बाळं गुरुमत्तया आत्मनः स्वास्याशमानं कूपे पिपतिषोः कण्ठळग्नपापाणतुल्यं मन्यमानः यद्वा आत्मनः 
स्वस्मादपि गुरुमत्तयाऽश्मानं बाळव्याजं परं मन्यमानस्तेन दृढ गले गृहीतः तमुस्सतष्टं त्याजयितुं नाशक्नोत्‌ ॥ २७॥ गले 
ग्रहणेनेव निश्चेष्टो निरते उद्गते लोचने यस्य स देल्यः अव्यक्तमस्पष्ट वाक्यं बचो यस्य तथाभूतः निबंद्धगलत्बादिति भावः । 
बालेन श्रीकृष्णेन सहितो व्यसुगतप्राणो ब्रजे न्यपतत्‌ । २८ ॥ 
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९७० श्रीमद्धागव्तम्‌ [ रुक. १० पू. अं. ७ श्लो. २५-२८ 


श्रीविजयध्वजतीथेकृता पदरत्नावली 
उपारतः उपरतः शान्त: पांसुवर्षवेगो यस्य पवनस्य स तथा तस्मिन्‌ सत्यपि कृष्णस्य अन्तरिक्षगमनात्‌ भुव्यदर्शनम्‌ 
दो >) २2 र Ly ९० ० > ० 
उपरि चक्षुदौबल्यादित्यर्थ: ॥ २५ ॥ ननु, मूत्तद्रव्य़ादर्शानं देशान्तरसंयोग़ादशान्तरप्रवेशलक्षणसंयोगावत्युभयथा सम्भाव्यते अन्न 
कथमिति स्रीणां शङ्कामपनेतुमुपक्रमते; तृणावत इति, शान्तरयः निवृत्तवेगः ।॥ २६ ॥ अश्मानं खेतपाषाणम्‌ ॥ २७ ॥ निर्गतलो चन; 
निष्क्रान्तनेत्रमांसपिण्डः अव्यक्तवाक्यः बचनावृत्तिरहितः ॥ २८ ॥ 
श्रोसज्जीव गोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भे: 
अश्मन्तसिति वछोपश्छान्दसः ॥ २७-३० ॥ 
श्रीसडिइवनाथचक्रवतिकृता सारार्थदर्शिनी 
उपारतः पांसुबर्षस्य वेगो यस्मिस्तथाभूते पवने सति तत्र ब्रजेश्वय्यों रुदितं निशम्य अनु पुरान्तराद्पि गोप्य आगत्य 
तत्र रुरुदुः ॥ २५ ॥ प्रथमं कृष्णं बालकान्तरमिव हरन्नभः अत्युद्र्ध्य गतः ततश्च भूरिभारञ्चदिति तत्र ऊद्‌ध्वप्रदेशे महाभारं तं 
प्रतियन्‌ शान्तरयः ततश्च वोढुमसमर्थ एव ततो गन्तुः नाशक्नोत्‌ !। २६-२८ ।॥ 


श्रीमच्छुक्देवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

उपारतः पांसुवर्षबेगो यस्मिन्‌ एवम्भूते पवने सति यशोदायाः रूदितमनुनिशम्य तत्र गत्वेति शोषः । नन्दसूनुमनुपलभ्य 
गोप्यो रुरुदुः ॥ २४ ॥ पूतनाग्राह्मरूपेण नन्दत्नजं प्राप्य विनष्टाउतो वास्यारूपधरः वात्या चक्रवातस्तद्वपधरः कृष्ण हरन्‌ शान्तरयः 
मन्थरवेगो5भूत्‌ तथाभूतोपि कथंचिन्नभोगतस्ततः परं गन्तु नाशक्नोत्‌ यतो भूरिभारभ्रत्‌ ॥२६॥ अदूभुतार्भकं दुर्जेंयाचिन्त्यशक्ति 
बालकम्‌ आत्मनः स्वस्मादुगुरुमत्तया5तिगुरुत्वेन अश्मानं गिरिकूट मन्यमानः तमुत्स्षष्टु नाशक्नोत्‌ तत्र हेतु दर्शयति गले 
गृहीतः तेन इति शेषः "| २७-२८ ।। न 

श्रीबलदेवविद्याभूषणक्कता वष्णवानन्दिनी 

उपारतः पांसुवर्षस्य वेगो यस्मिन्‌ तथाभूते पवने सति तत्र गोकुले तस्या रुदितं निशम्य गोपास्तत्रागत्य नन्दसूनुमनुप- 
लभ्य भ्रशमनुतप्तहृदयास्तद्रुदितमनुरुरुदुः || २५ ॥ तृणावत्तः कृष्ण बालकान्तरमिव हरन्नभोगतस्तत्र भूरिभारञ्चदतिभारस्तं 
विजानन्‌ शान्तरयः ततो वोढुमसमर्थ एव ततः परं गन्तुं नाशकनोत्‌॥ २६ ॥ ततश्च सिद्धवियद्विहारेच्छो र्टः स्वक्री डास्थानः 
साधितदेववनितानन्दः स यशोदाभंकस्तं देत्यं हन्तुमा रेभे इत्याह तमिति । आत्मनः सकाशादपि गुरुमत्तयातिगोरवत्त्वेन हेतुना 
तमश्मानम्‌ एकपाषाणबपुषं शेळ मन्यमानः त्यक्त मिच्छन्नपि उत्ख्ष्डुं त्यक्त नाशक्नोत्‌ यतस्तेन गले गृहीतः बाल्यलीलावेशेन 
स्वपतनभयादिवेति भावः ।। २७ ॥। गळमग्रहणेनेब निश्चेष्टः अव्यक्तो एव आर्तनादो यस्य सः पृतनात्तेनादेन ब्रजोकसां त्रासो 
वृत्तः सोऽधुना माभूदिति कण्ठं निष्पीड्य नभस्येव मारित इति भावः । यतो व्यसुः प्राणहीनः । २८ ॥ 


श्रीसत्य धमकृता श्रीसागवतटिपष्पणी 

शर्कराभिः क्षुद्रपाषाणेः ॥| २५ ॥ इत्येबं प्रकारेण खरश्चण्डः पवनो 5निलस्तत्सम्बन्धिनः पांसवो धूल्यस्तेषां वर्ष । 
कचित्ताळव्यपाठः । तत्र तालव्याञ्चीव दग्त्याश्व॒ शम्बसूकरपांसब इत्यादिमूल । सुतपदवीं तस्य सूर्ति | माराः पन्थानः पदवी सृति- 
रित्यमरः । अविचक्षमाणा पश्यन्ती अबळा मृतवत्सका । सुपः परत्वान्नप्रस्ययत्वं स्यादिति । गौयंथा तथाऽनुस्मरन्ती भुवि पातिता 
सत्यतिकरुणं यथा स्यात्तथाऽशोचच्छुशोच । सुवि पतितेत्यनेन त्वद्धीनः सूनुः कृतस्तं हे धरे श्रीधरं क यापितवतीति तदुपरि पात 
उचितो रचितोऽनयेति ध्वन्यत इति त्वद्भारापहाराय प्रादुभू तं दुभू तमुखे स्थापितवत्यसीति अहं तं मम पातेनापि करोमीति पपातेति 
ध्वन्यत इति बोत्प्रेक्षयन्ति | मृतवत्सकेति निद॒शंनदशनेन न पुनस्तनयद्शंनं भविप्यती त्याशा छोकदशा यशोदाया इति सूचयति॥२६॥ 
तत्र तदानीं गोप्यो रुदितं यशोदाया इति शेषः । श्रुत्वा निशम्यानुतप्तानां घीरेव घीयौसां तास्तथाऽश्रभिः स्रवदुद॒कः पूणं व्याप्तं मुखं 
यासां ताः स्वाङ्गात्ङीष्‌ | उपारतपांसुवर्षवेगे उपारतः पांसुवर्षस्त वेगो यस्िंस्तस्मिन्पबने सत्यपि नन्दसू नुमनुपलभ्यादृष्टवा स्वयमपि 
रुरुढुः ॥ २७ ॥ सरत्या वा5दर्शानं नीत्या केनचिदनीत्या वा मूत॑मूर्तेरत्र ठु कथमिति शङकासुत्तमां बरोरूणामङ्गानामपनेलु' यतते 
ठुणाबतं इति बात्याया वातसमूहस्य पाशादिभ्यो य इति यो यद्रूपं यस्तस्य धरः कृष्णं हरन्भूरि भारं बिभर्तीति सः शान्तरयः सन्नभो- 
गतो गन्तुः पुरतो नाशक्नोत्‌ ॥ २८ ॥ 

श्रीसुबो धिनी 

एवं यशोदायाः परमस्नेहेन मूछोपयन्तमवस्था निरूपिता, गोपिकानामाह रुदितमिति,, श्रनुनिशस्थेति, गोप्यः स्वयमेव 
ज्ञानसम्पन्ना भगवति नीयमाने रोदन कुर्बन्त्यः स्वरो दनं श्वूण्यन्त्योन्यरोदनमपि श्रुतवत्य इत्यनुनिशम्येव्युक्त, तत्र भगवद्गृहे, 
गोप्यो भगबदीयाः, श्रशामत्यर्थमलुतप्ता धीर्यासामस्माभिस्तन्न भगबन्तं गृ्दीत्वा कथं न स्थितमित्यनुतापझुक्ता। स्वबुद्धिदोषं 
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स्मरन्त्यो भृशं तप्ता अश्रुप्रोञ्छनेप्यशक्ता थ्रश्रुपूर्णमुख्यो जाताः; अश्रुभिः पूण मुखं यासामिति, स्वयं तत्र गृहे गत्वा नन्दसुनु- 
मनुपलभ्य रोद्नेपि लोकिकदोपनिवृत्त्य्थ प्रभुपुत्रमनुपलभ्य सौः संहत्य रुरुदुः, एवं रोदने क्रियमाणे देवतान्तर्हिता, तस्यामन्त- 
हितायां पवनोप्युपारत पांशत्रषस्य वेगो यस्य ताट्टशो जातस्तस्मिन्‌॥ २५॥ तथा जाते वृणावर्तोपि शान्तवेगो जात इत्याह 
तृणावर्त इति, प्राप्ने भगवति नयन एव सामर्थ्यस्य व्याप्रतत्वात पूर्व वात्यायां रूपधरो भूत्वा हरन्नाकाशं गतः कृष्ण हरन्‌ गन्तु 
नाशक्नोत्‌ , उच्चैगेमन एव देवतावशादू वळ जातं न तिर्यगामने, तत्र हेतुर्भु रिभारभुदिति, स्त्रसामथ्यीपेक्षयाप्यधिक भारं 
बविश्वत्‌ ॥ २६ ॥ ततोशक्तो यत्‌ कृततांस्तदाह तमइ्मानमिति, तं भगत्रन्तं वाळक सूक्षमरूपमतिगरिष्ठमश्मानं हीरक नीलमणिं वा 
मन्यमानो जातस्तत्र हेतुरात्मनो गरुमत्तयेति, श्रात्मनोप्यतिवलिष्ठस्यापि गरुमत्तयाराक्यगोरवेण कृस्वाइसानं मन्यमानो 
जातः, तत उत्स्रक्ष्यामीति विचायं भगवता गले गृहीतस्सन्नत्स्रष्रमपि नाशक्नोत्‌, । ननु हस्तो मोचयित्वा कथं न व्यक्तत्रानित्या 

भठुताभेकमिति, अद्‌ सुतोलोकिकः, व्याजने क्रियमाणे सम्त्रन्धो भवति, विपरीता हि भगवल्लीला, प्राप्तव्य इत्युक्ते न प्राप्नोति 
यज्यत इत्युक्त न त्यक्तो भवति॥ २७॥ तदा भगवान्‌ यत्‌ कृतवांस्तदाह गलग्रहणेति, उच्चस्थाने वाळकस्वभावस्यापक इव गळं 
शृह्ण।ति भगवान्‌ , देहेन प्राणेः सह त्यक्तव्यः, तरिप्रयस्वस्येव देहादौ समारोपणात्‌ , तस्मिन्‌ विद्यमाने भगवान्‌ न त्यक्तो भरति, 
हस्ते गृहीत्वा स्यजन्निब तदा गलग्रहणे निश्चेष्टो जात इति, तदा भगवान्‌ दयया व्यक्ष्यतीस्याशङक्याह देत्य इति, अत 
एवातिनिःपीडनेन निर्गते लोचने यस्य, शब्देनापि भयं जनयिष्यामीति विचार्य ततोपि पीडितो व्यक्तरावो जातः, न व्यक्तो राव 


शाब्दो यस्य, तदा विवशः सन्‌ ह्ृदयस्थितबालक एव ब्रजमध्ये न्यपतत , न हि गोकुळसर्वस्वं कश्चिदन्यत्र नेतुं शक्तः नितराम- 
पतदिति सवीङगे भूमिसम्बन्ध उक्तः ॥ २८॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


तमझ्मानमित्यत्र गुरुशब्दस्य धर्मवाचकत्वेषि गुरुपापाण इत्यादो धर्मिण्यपि प्रयोगात्‌ प्रकृते धर्मिभिन्नधर्मोभिप्रेत इत्या- 
शयेनाहुरशक्यगौरवेणेति सोढु न शक्तो भवति ॥ २७ ॥ गलप्रहण इत्यत्र भगवान्‌ गलमग्रहणं कुतः कृतवानित्याकाङ्कायां तदभि- 
प्रायमाहुद हेनेत्यादि, अयं देहेन प्राणः सह भगवता त्यक्तव्यो न तु पूतनावत्‌ केवलदेहेन, तत्त्यागश्च तदा भवति यदायं प्रियस्व धर्मं 
त्य्जति 'प्राणबुद्धिमनःस्वात्मदारापत्यधनादयो यस्सम्बन्धात्‌ प्रिया आसंस्ततः को न्वपरः प्रियः इति यज्ञपत्नीः प्रति भगवद्वाक्ये 
प्रियत्बस्य भगवद्धर्मत्वेन सिद्धत्वात्‌ तस्येव देहादावारोपणस्यापि सिद्धत्वाद्‌ देहादिबिषयेपि तस्मिन्‌ भगवद्धर्म विद्यमाने भ वान्न 
त्यक्तो भवस्यतो गृहीतवानित्यर्थः, इयं फक्किका पुर्वश्‍लोकस्य वेति प्रतिभात्येतदग्रं तदा भगवानित्याभासो पेक्ष्यत इति च, नन्वे 
भगवत्त्यागाभावे बहिमुंखानामपि भगवत्सम्बन्धापत्तिरिति चेदस्ठु न च मुक्त्टाद्यापत्तिः साधनाभावात्‌ कृपाभावाच्च तदभावे 
व्यापकत्वकृतस्य सम्बन्धस्ये वास्याप्यरप्रयोजनकत्वा्च, या पुनः पुराणान्तरे तृणावतेस्य झुक्तिरुक्ता तत्र पूर्वजन्मीनं साधनं स्वरूप- 
सम्बन्धश्चो ति हेतू स्फुटाबिति न कोपि शङ्कालेशः, तह्य प्र कथं त्यक्तव्य इत्यत आहुहुंस्त इत्यादि, तथा च निश्च्टायां व्यसुत्वे 
प्रियस्वस्य निवृत्तत्वात्‌ तस्मिन्‌ गते त्यक्त इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्ठल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


तृणावतं इस्यत्र अधुना शान्तरयत्त्रे हेतुमाहुः प्राप्ते इति॥ २६॥ तमइ्मानमित्यत्र गरुमत्तयेति “वस्तुनो टघुकाठिन्य- 
मृदुगर्वोष्णशीतता मित्यत्र द्वितीयस्कन्धदशमाध्याये लघ्वादिशब्दा धर्मवाचकत्वेन व्याख्याता अतोत्रापि गुरुशव्दो धर्मवाच- 
कस्तथा च गुरुमत्ता गौरवमित्यर्थः, अतिशायने मतुबिस्यभिप्रेत्य अशक्यं यदू गोरवं तेनेतिव्याख्यातं, अदूसुतत्वं विवृण्वन्ति 
बिपरीता हीति इदमवतारकालिक ज्ञयम्‌ ॥ २७॥ यत्‌ कृतवांस्तदाहेति अत्र सर्वत्र प्रायशो गोणवाक्यार्थं एवाभासेषुक्तः, गल- 
ग्रहणेत्यत्र भगवता तस्य गलमग्रहणे उपपत्तिं विचारयन्ति देहेनेति, प्राणसहभूतेन देहेन कत्री भगवांस्त्यक्तब्यः स्यात्‌, तथा तु 
भगवान्‌ न व्यक्तो भवति, तत्र हेतुग्ततिप्रयत्वस्ये वेत्यारभ्य विद्यमाने इत्यन्तेन, प्रियत्वस्य भगवद्धर्मस्य तेन देहादौ समारोपणात्‌ 
तस्मिन्‌ प्रियत्वधर्मे देहादो विद्यमाने भगवांस्त्यक्तो न भवत्यतो गल गृह्णातीत्यर्थः, भगवदसम्बद्ध देहे आरोपितं जीवनिष्ठं प्रियत्वं 
भबति भगवत्सम्बद्धे तु देहादावारोपितं भगवद्धर्मरूपमेव भवति तस्य़ महतत्वादितिभावः ॥ २८ ॥ 


(४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


गलम्रहणनिशचेष्ट इत्यस्य विवृतो त रिप्रयत्व स्येव देहादौ समारोपतादिति “अहमास्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन्‌ प्रयसासपि 
अतो मयि रतिं कुयादू देहादियत्कृते प्रिय” इति तृतीयस्कन्धे ब्रह्माणं प्रति भगबद्वाक्य़ात्‌ जीवानां वस्तुतः प्रियो भगवानास्मत्वात्‌ , 
तदज्ञानात्‌ देहादावात्मबुद्धि कृत्वा प्रियत्वमारोपितं, तदारोपितप्रियत्याधिकरणदेहप्राणयोस्त्यागे वस्तुतः प्रियस्पाधिकरणरूपो 
भगवांस्त्यक्ती भवति, यदि वस्तुत आत्मरूपो भगवांस्त्यउयते तर्हि आत्मत्वेन अभिमतो देहप्राणाबपि कुतो न त्याज्यावितिभाबः ॥२८॥ 
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९५२ श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ७ श्लो. २५-२८ 


गोस्वामिश्नीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 

एवं यशोदायाः परमस्नेहेन मूच्छोपयंतावस्था निरूपिता । अथ गोपिकानामवस्थामाह--रुदितमिति। यावत्तणावर्तो 
वात्यारूपेण वेगवानासीत्तावद्यशोदारोद्नं गापीभिन श्रतम्‌। अनु पश्चात्‌ उपारतो निवृत्तः पांसुवर्पैस्य वेगो यरिंमस्तथाभूते पवने 
सति तस्या रूदितं निशम्य तत्रागत्य नन्दसूठुमनुपळभ्य भ्रशमनुतप्ता धीर्यासां ताः, अतएवाश्राण सुखे यासां ता गोप्या रुरुदुरि- 
त्यन्वयः ॥ २५ ॥ तृणावर्तोडपि श्रीकृष्ण हरन्‌ कियप्पर्यन्त नभोगतः, ततोऽग्रे गन्तु नाशक्नोदित्यन्वयः । तत्र हेतुमाह--शान्तरय 
इति । निवृत्तवेग इत्यर्थः । तत्र हेतुमाद्‌-भूरिभारश्चदिति। भगवता तस्य मारणाय पुनगुरुत्य॑ प्रकटितम्‌, अतस्तद्ध।रेण पीडित 
इत्पर्थः ॥ २६ ॥ गुरुमत्तया अनया अतिगोरवेण तं कुऽणमश्मानं नोळमणि पर्वतप्रायं मन्यमान अत उत्स्त्रश्डु त्यक्तमिच्छन्नपि 
नाशक्नोदित्यन्बयः । तत्र हेतुमाह--आत्मनो गले गृहीत इति । अनेन तेन वात्यारूपं परित्यज्य देत्यरूप गृहीतांमति ज्ञयम्‌ । ननु 
“बालस्य तस्य हस्तां ग्रहीत्वा कण्ठं मोचयित्वा कथं न त्यक्तत्रान्‌ ?' तत्र हेतुगभीवेरोषणमाह --अद्भ त.भेफमिति । महाबछख,त्‌ 
यं गृह्णाति तं नेव त्यजति, किन्तु संसारान्मोचयत्येवेति स्वभावस्वाच्चेत्यद्ध तत्बम्‌ || २७ ॥ गलप्रहणनेत्र निश्चो 2:, अत एव निगंते 
लोचने यस्य सः, अव्यक्तः “किं वक्तोति बोधायोग्यो' रावः शब्दों यस्य सः, व्यसुः प्राणरहितो देत्यस्तृणावर्ता बालेन सह ब्रजे, 
तत्रापि 'अत्रोपबिश्य सर्वदोहानुसन्धानं कर्तव्यम्‌? इत्यर्थे स्थापितायां महत्यां शिळायां न्यपतदित्यन्वयः । “पूतनायाः पादादिचालनेन 
भयङ्करशव्देन च ब्रजवासिनां महाभयं जातम्‌, तदधुना माभूत्‌' इति तद्गलग्रहणेन नभस्येव मारणमिति ज्ञेयम्‌ ॥ २८ ॥ 

भ्रन्वितार्थप्रका शिका 


रूदितमिति । तृणावतंवात्याशब्दे यशोदारोदनं गोपीमिर्न श्रतम्‌ । अनु पश्चात्‌ उपारतो निवृत्तः पांशुवर्षध्य वेगो यस्मि- 
स्तथामूते पवने सति तस्या रुदितं निशम्य तत्रागत्य नन्दसूनुमनुपलभ्य अद्ृष्ठत्रा भ्रुशमनुतप्ता धीयीसां ताः अत एवाश्रुमिः पूर्णानि 
मुखानि यासां ता गोप्यो रुरुदुः ॥ २५ ॥ ठृणावर्त इति । वात्यारूपधरः तृणावर्तः प्रथमं वाळकान्तरमिव कृष्ण हरन्‌ नभः अत्यध्वं 
गतः ततस्तस्य मारणाय पुनभेगवता धृतं भूरि भार बिभर्त्तीति तादृशः । अत एव भारवशाच्छान्तरयो नित्ृत्तवेगो ऽभूत्‌ । ततश्च 
बोढुमशक्तस्ततोऽम्र गन्तुं नाशक्नोत्‌ ॥ २६ ॥ तमश्मानमिति। आत्मनो गुरुमत्तया अतिगोरवेण तमद्भ ताभक श्रीकृष्णम्‌ अश्मानं 
नीळपर्वतप्र।यं मन्यमानस्त्यक्तत्रात्यारूपः कृष्णेन बालछीछया गले गृहीतः बालो हि पतनभयाउ्जनं गाढं गले गह्णाति तद्वत्‌ अत 
उत्स्रष्टुं व्यक्त मिच्छन्नपि नाशक्नोत्‌ । अश्मानम्‌ अश्मन्तमश्माणमिति पाठाः । पूर्वयोः क्रमान्मतुब्छोपवछोपी छान्दसौ । अन्ते च 
अर्गशब्देन वर्णीर्थन प्रभोच्यते अश्मपदेन लक्षणादिना पर्वतः । यद्वा । अश्माणं रिलासमुद्रमिव इति टीकाकृतः ॥ २७॥ गल- 
हणेति । रालय्रहणेनेव निश्च ्टोऽत एत्र निर्गते लोचने यस्य सः अव्यक्तः बोधायोग्थो रावः शाब्दो यस्य स. व्यसुः प्राणहीनः 
देत्यस्तृणावतः ब्रजे दोहाचुसन्धानायोपवेशार्थं स्थापितायां महत्यां शिलायां न्यपतत्‌ नितरां प्रृष्ठतः सतीङ्गपातापतत्‌ । पूतनाशब्दादि- 
भिरिव ब्रजवासिनां भय मा भूदिति गलम्रहणेन नभस्येव मारणम्‌ ॥ २८॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिबिरचितं निगूढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


बास्या चक्रवातः तद्रपधारकः कृष्णं हरन्‌ तद्भारेण शांतरयः केनचित्‌ प्रकारेण न भोगतः खं प्राप्तः भूरिभारश्चत्‌ सन्‌ 
ततः परं गंठुं नाशक्नोत्‌ ॥२५।। स्वस्य गुरुमत्तया अतिभारवत्त्वेन तं श्रीकृष्णं अश्मानपर्वेततुल्यं मन्यमानः तेनेव आत्मनः स्वस्य 
गले कठे गृहीतः सन्‌ तमुत्स्रष्ठु तं त्यक्तुं कामयन्‌ अपि नाशक्नोत्‌ ॥ २६ ॥ निश्चोष्टो गतेहः निर्गते बहिरागते लोचने यस्य सः 
अव्यक्तरावः अव्यक्तशब्दवान्‌ व्यसुः गतप्राणः ॥ २७ ॥ शिलायां स्थुळपर्वतशकले बिशीणीः सर्वेऽवयवा अंगानि यस्य तं करालं 
भयानक समेताः मिलिताः || २८ ॥ 

भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

इतीत्ति ॥ इतीत्थं, खरः कठिनश्चासो पवनश्च तस्य चक्र मण्डल तस्माद्यः पांसुवर्षो धूलिवषंणं तस्मिन्‌ सति, सुतपदवीं, 
अविलक्ष्य अदष्ट॒त्रा, अत्रळा माता यशोदा, अतिक्ररुण यथा तथा, अजुस्मरन्ती सती, मृतवत्सका गोः, यथा, तथा, भुवि, पतिता 
अशोचत्‌ ।। २५ ॥ रुदितेति ।, ततः तस्याः रुदितं, अनुनिशम्य श्रत्वा, थ्रृशं नितरां, अनुतेपा धियो मनांसि यासां ताः, अश्र॒भिः 
पूर्णानि मुखानि यासां ताः, गोप्यः, उपारतः पांसुवर्षं धय वेगो यस्मिस्तथाभूते, पवने सति, तत्र यशोदान्तिके आगत्य, नन्दसूनुं 
अनुपळभ्य्र अदृष्टत़ा, रुरुदुः ॥ २६ ॥ वृणावत्तति ॥ वात्या चक्रवातस्तद्रूषधरः, ठृणावत्तः कृष्णं हरन्‌ , शान्तरयः संशान्तवेगः, 
कथंचित्‌ नभः गतः, परं लु यतः भूरिभारश्रत्‌ ) ततः अतः परं गन्तुः, न अशक्नोत्‌ ।। २७ ॥ तमिति ॥ गुरुमत्तया अतिगौरवेण, 
अतिभारवत्तरेनेति यावत्‌ । तं श्रीकृष्ण, अश्मानमश्ममयाद्रिप्रायं, मन्यमानस्तृणावरत्तः, गले गृहीतस्तेन बालेन गले उपात्तः, इति 
हेतोः, अद्‌भतार्भेक तं बाळक्रप्णं, आत्मनः गलादिति शेषः | उत्स्रष्टु त्यक्त, न अशक्नोत्‌ । स्वकण्ठमोचनं विधःपयितु- 


मिच्छन्नपि_समर्थो नाभूदित्यर्थः ॥ २८ ॥ 
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शीहरिसुरिवि रचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तमश्मानमिति : १०.७.२७. 
जडेऽहं जडश्चेतने चेतनश्च भवाम्यत्र तादृक्‌ तदीयप्रतीत्या । 
इति व्यक्तमाधातुमी शोऽश्मरूपो जडस्यास्य कण्ठेऽभवत्‌ तत्प्रतोत्या || ३० ॥ 
गल्ग्रहणेति : १०.७.२८. 
हिंस्रः कोऽपि रजस्तमोव्यतिकराद्‌ यद्यदयेद्‌ गोकुळं मन्मात्राश्रयिणां सतामविकलं सत्वोल्लसद्वृत्तिक्रम्‌ । 
भूत्वा तदूगलधृत्तदेच तरसा कृत्वा व्यसु पातयाम्येतत्कृष्णनिरूपितं ननु ठृणावतो5सुनाशच्छलात ॥ ३१॥ 
कृष्णप्रिया 
बवंडर के शान्त होने पर जब धूल की वषी का वेग कप हो गया, तब यशोदाजी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी 
गोपियाँ वहाँ दौड आयीं । नन्दनन्दन श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी वड़ा संताप हुआ, आँखों से आँसू 
की धारा बहने लगी । वे फूट फूटकर रोने लगीं ॥ २५॥ इधर तृणावतं बवंडर रूप से जब भगवान्‌ श्राकृष्ण को आकाश में 
उठा ले गया, तव उनके भारो बोझ को न सम्हाल सकने के कारण उसका वेग शान्त हो गया । वह अधिक चळ न सका ॥२६॥ 
तृणावते अपने से भी भारी होने के कारण श्रीकृष्ण को नीलगिरि की चट्टान समझने लगा । उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि 
बह्‌ उस अद्भुत शिशु को अपने से अळा नहीं कर सका ॥ २७॥ भगवान्‌ ने इतने जोर से उसका गळा पकड़ रक्खाथाकि 
बह असुर निश्चेष्ट हो गया । उसकी आँखे वाहर निक्रल आयीं । बोलती वंद हो गयी। प्राण-पखेरू उड़ गये ओर बालक 
श्रीकृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा ॥ २८ ॥ [ 
Lo ८ ७ ~ ७ ० ७ 
तमन्तरिक्षात्‌ पतितं शिलायां बिशीणसर्वावयवं करालम्‌ । 
पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं स्रियो रुदत्यो ददृशुः समेताः ॥ २६ ॥ 
'आदाय मात्रे प्रतिहृत्य बिस्मिताः कृष्णं च तस्योरस्तिः लम्बमानम्‌ । 
तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहायसा त्युघुखात्‌ प्रमुक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
~ ४ ९, ~ = 
"गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्या लब्ध्वा “ऽभक प्रापुरतीव मोदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
*सुमेत्य चैकत्र कृताशिपाऽप्रला विचारयामापुरुपायमत्र ॥ ३२ ॥ 
कर्दमक्षमा 
प्रस्वयः--रुद्रशरेण विद्धं पुरं यथा (तथा ) अन्तरिक्षात्‌ शिलायां पतितं विशीणेसबीवयवं कराळं तं समेताः रुदत्यः 
ख्रियः दटशुः ॥ २९॥ तस्य उरसि लम्बमानं कृष्णम्‌ आदाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः विह।यसा पुरुषादनीतं मृत्युमुखात्‌ प्रमुक्त 
स्वस्तिमन्तं तं पुनः छव्ध्या नन्दमुख्याः गोपाः गोप्यः च अतीव मोदं प्रापुः किळ ॥ ३०-३१॥ च एकत्र समेत्य अमलाः 
कृताशिषः अत्र उपायं विचारयामासुः ॥ ३२॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
तस्योरसि ळंबमानं कृष्णमादाय मात्रे प्रतिहृत्य समप्यं बिस्मिताश्च बभूवुरिति। विहायसा गगनमार्गेण पुरुषादेन 
दैत्येन नीतं तथापि मृत्युसुखात्प्रमुक्त पुनलव्ध्बा मोद्‌ प्रापुरिति ॥ ३० ॥ 
श्रोवंशीधरकृतो भावायंदीपिकाप्रकाशः 
पुरं त्रिपुरसंज्ञं मयेन रचितम्‌ ॥ २९॥ मृत्युमुखात्ममुक्तमित्यनेन स्वस्याधोक्षजत्व प्रक्टीक्कतम्‌। “अधो न क्षीयते 
यस्माज्जातु तस्मादधोक्षजः’ इति भारतात्‌ । लब्धाशिषः श्रीकृष्णप्राप्त्याऽवाप्ताभिलषिताः ॥ ३० ॥ 
भ्रोमज्जीवगोस्वासिकृता वष्णवतो षिणी 2 
शिलायां पशुपाद्सम्मदकददमानुद्धवार्थ गृहान्तिके शिलाबद्धभूभाग एव न त्वन्यस्य कस्यचिदुपरीत्यर्थः । अनेन पूतनाव- 
दूबृक्षवर्गचूणेनं परिहृतम्‌ अत एब विशेषतः शीणी भग्नाः सर्वे अवयवा यस्य करालं कठिनतराङ्गमपि यद्ठा अत एव करालं रौद्रम्‌ 
१. प्रादाय-वीर. विज. जीव शुक.; आदाय-विश्व. । २. प्रतिग्रह्य-वीर.। ४. तस्योपरि-वीर. विज. । ४. गोप्यस्सगोपाः-विज.। 


५. पुनः-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. जीव. ; सुतं-इति कस्यचित्‌ । ६. अन्यत्र अयं श्लोको न दृश्यते । 
१२० 
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९५४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ, ७ श्लो. २९-३२ 


आकाशान्निश्चष्टतया पतने दृष्टान्तः । पुरमिति। अत्रापि विशीणेत्यादियोञ्यं समेताः श्रीयशोदापाश्चे मिलिताः यद्वा, अन्योन्यं 
मिलिताः सत्यो रुदन्त्यः रुदत्यो चा समेताः सवी एव युगपदददशुः यतः श्चियः स्रीत्वेन प्रेमकोमलस्वभावतः स्नेहविशोपेण श्रीकृष्णा- 
सक्तचित्ता इत्यर्थः । अत एव तासां शोकाधिक्येन शीघ्रतदपनोदनार्थ तासामेवान्तिके निपातनादादौ ताभिस्तद्दशनम्‌ ।। २९ ॥ ततः 
श्रीकृष्ण च चृष्टरतीनां चेट्टामाह्‌-प्रादायेत्यद्ध केन । हस्तद्वयगृहीताद्वलादुरसि लम्बमानं पूर्वमावेगस्य चळवस्वात्पश्च।देच विस्मयः 
देत्योरसि लम्बमानत्वेनालक्ष्यलाभादिना तस्प्राः परमभाग्यानुसन्धानेन च बिस्मिताः अनन्तरं यमुनायामेव तच्छरीरं वाहयामासुरिति 
ज्ञयं स्वस्तिमन्त सर्वथा कुशलिनं स्वस्तिमत्वमेबाह--विहायसा पुरुषादेन नीतम्‌ अतो 5स्मदद्श्यागम्यस्थाने भक्षकेन नीतत्वात्‌ 
मृत्युतुल्यस्य तश्याहारत्वेन सुखं प्राप्तमपि तस्मात्प्रकर्षण क्षतादिराहित्येन मुक्तम्‌ उर्वरितमिति यद्वा विहायसा पुरुषादेन 
नीतमिति अत्युञ्चपातादिसम्भवात्‌ साक्षान्मृत्युमुखमिव प्राप्तमपि तस्मात्‌ प्रमुक्त गोप्यः श्रीयशोदाद्याः तासामादो निर्देशः ताभिः 
प्राक्‌ ळब्धस्वात्‌ स्नेहविशेषेण मोदाधिक्याश्च गोपाश्च किल निश्चितं तादृशं लब्ध्वा पुनरिति पूतनादिभयापेक्षया किं वा जन्मापेक्षया 
पुनजोतमिवेत्यर्थ: | ३० ॥ 
ध्षीमज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्वेष्णवतोषिणी 


शिलायां पझुपाद-सम्म दृपंकानु द्ववार्थ गृहान्तिके शिळाव्द्ध-भूभाग एव, न त्वन्यप्य कस्य्रचिढुपरीत्यर्थः । अनेन 
पूतनावद्वृक्षवराचूर्णनं परिह्ृतमतएव विशेषतः शीण भग्नाः सर्व्वेड्ययत्रा यस्य । कराळं कठिनतरांगमपि; यद्वा, अतएव करालं 
रौद्रम, आकाशान्निश्चेष्टतया पतने दृष्टान्तः--पुरमिति। अत्रापि विशीर्णेत्यादि योज्यम्‌ । समेताः श्रीयशोदापार्श्वे मिलिताः; यद्वा, 
अन्योऽन्यं मिलिताः सत्यो रूदत्यो रूदन्त्यो वा समेताः सव्बो एव युगपद्ददृशुः, यतः ख्रिपः स्वभावतः स्नेहृविशोषेण श्रीकृष्णा- 
सक्तचित्ता इत्यर्थः । अतएव तासां शोकाधिक्येन शीघं तदपनोदनाथं तासामेवान्तिके निपातनादादौ ताभिस्तद्दशंनं सर्व्वचित्ता- 
कर्षकलीळं श्री कृष्णञ्च ददृशुः । कथम्भूतम्‌ ? तस्य देत्यस्योपरिलम्त्रमानं नीलमणित्रदूगलतो लम्त्रित्वा स्थितं कराभ्यां गलग्रहणात्‌ ; 
किंबा पततः सतो राळत्यागेनोरसि शयनात्‌ ॥ २९ ।| ततस्तमादाय समप्यं विस्मिता बभूवुः । देत्योरसि लम्बमानत्वेत किंत्राऽलभ्य- 
लाभादिना तस्याः परमभाग्यानुसन्धानेन स्वस्तिमन्तं सठर्वथा कुशालिनम्‌ । स्वस्तिमत्त्वमेबाह्‌ ~विहायसा पुरुषादेन नीतमतोऽ- 
स्मददृश्यागम्यस्थाने भक्षकेन नीतस्वान्मृत्युतुल्यस्य तस्याहारत्वेन मुखं प्राप्तमपि तस्मात्‌ प्रकर्षण क्षतादिराहित्येन मुक्तमुर्त- 
रितमिति; यद्वा, विहायसा पुरुषादेन नितमित्यव्युञ्चपातादिसम्भवात्‌ साक्षान्मृत्युमुखमिव प्राप्तमपि तस्मात्‌ प्रमुक्तम्‌ । कित्र, 
स्वस्तिमन्तं स्वास्थ्ययुक्तं दुष्टस्पशौदिनापि किञ्चित्‌ बिकारेणाप्यसम्बन्धादतस्तं प्राप्येब मोदं प्रापुः स्वस्तिमन्तं प्राप्य चातीव 
मोदप्राप्े रित्यर्थः । गोप्यः श्रीयशोदाद्यास्तासामा^ी नि्देशास्ताभिः प्राक्‌ ळब्धस्वात्‌ , स्नेहविशेषेण मोदाधिक्याञ्च । गोपाश्च किल 
निश्चितं ताद॒शां छब्ध्वा पुनरिति पूतनादि- भयापेक्षया, किंबा जन्मापेक्षया पुनजीतमेवेत्यर्थ; ॥ ३० ॥ 
भीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
स्वस्तिमन्तम्‌ अपेतभयम्‌॥ ३०-३१ ॥ 
श्षीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
अन्तरिक्षाच्छिलायां पतितमत एब बिशीणीः सवीवयवाः यस्य तं दैत्यं रुद्रशरेण विद्धं पुरमिव करालं भयङ्करं सङघी- 
~ ७ >> e 
भूताः रुदन्त्यम्च रियो ददृशुः ॥ २९ ॥ ततस्तस्य देत्यस्य उरसि लम्बमानं कृष्णमादाय मात्रे यशोदाये प्रतिगृह्य समर्यं विस्मिता 
बभूबुः विहायसा गगनमारोण पुरुषादेन देत्येन नीतमथापि मृत्युमुखात्‌ प्रमुक्त्तं स्वस्तिमन्तं जीवन्तं बाळं ळब्ध्वा नन्दृप्रधाना 
क क प 
गोप्यश्च नितरां मोदं हृष प्रापुः किल ॥ ३० ॥ 
भ्षीविजयध्वजतोरथकृता पदरत्नावली 
पुरं त्रिपुरसंज्ञम्‌॥ २९-३१ ॥ 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भें 
युनोरनाको”” ( ७।१।१ ) इति ज्ञापकात्‌ प्रमुच्यते प्रमुक्त इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ 
श्रीमद्विशवनाथचक्रबतिकृता साराथंदशिनी 
ततश्च निष्पन्नस्त्रीयनभोविहाराभिळाषो निष्पादितस्वर्गपुरपुरन्ध्रीकत्तु कस्वदरशंनाभिलाषश्व बाळकृषणस्तं हन्तुं प्रवबृते 
इत्थाह-तमिति । आत्मनः सकाशादप्यतिंगोरवत्वेन तम्‌ अश्मन्तं अश्मबन्तं पवंतं मन्यमानः उत्स्रष्टुं निःसारयितुं नाशकत्‌ 
तत्र हेतुः गले गृहीतस्तेनंब बाल्यळीलया स्वपतनभयादिति भावः। अश्मन्तमिति “युवोरनाको” ( ७।१।१) इतिवद्वछो पश्छान्द्सः 
८. ७ ७ ~ 
अइमानमिति पाठे मतुल्लोपश्च अश्मार्णमिति पाठे आशमाणंबं शिळासमुद्रमि वेत्यर्थः ॥ २९ ॥ तस्योरसि लम्बमानं कृष्णमादाय मात्रे 
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ईकं. १० पू. अ. ७ श्लो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलडेःकृतम्‌ ९५५ 


प्रतिहृत्य विस्मिता बभूवुः उरसीति कृष्णस्य व्यथाभावः सूचितः। असुरस्य पृष्ठप्रदेशे एब शिळापतितत्वात्‌ विद्ायसा गगनमार्गेण 
पुरुषादेन मनुष्यभक्षकेण नीतम्‌ अत एव मृत्योमुंखादिव सुक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तं तृणावत्तं शिळायां पतितं ददृशुः ॥ २९॥ कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानं प्रादाय मात्रे प्रतिह्ृस्य समर्प्यं विस्मिता 
बभूवुः ।। ३० ॥ 
श्रीबलदेवविदयाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


तमिति । शिलायामास्थाना प्राङ्गणस्थितायां ब्रृहत्यामिति बोध्यम्‌॥ २९ ॥ तस्योरसि ढम्चमान कृष्णमादाय मात्रे 
प्रतिहृत्य समप्ये विस्मिता वभूवुः । उरसि लम्चमानमित्यभंकस्य व्यथाभावः देत्यस्य एष्ठदेशेन शिलायां निपातात्‌ बिह्यायसाकाश- 
~ ~ ~ ७ 
मार्गेण पुरुषादेन मनुष्यभक्षकेण नींतम्‌ अतएव मृत्योमुखादिव विमुक्तम्‌ || ३० ॥ 


श्रीसत्य धमंकुता श्रीभागवतटिप्पणी . 


आत्मनः स्वस्य गुरुमत्तया गुरुत्वेनाश्मानं शिलातुलं मन्यमानो गले तेन ग्रहीतो5द्भुताभकमुस्स्रष्ट. नाशऊनोन्न 
शशाक ॥ २९ ॥ गढ्ग्रहणेन निश्च ष्टो निगंतछोचनो निर्गते व्यत्यस्ते लोचने यस्य सोडव्यक्तवाक्योड्व्यक्त मन्द वाक्यं यस्य स 
व्यसुविगता असवो यस्य सः । घ्रजे सहबालो न्पपतत्‌ ॥ ३० ॥ शिळायामन्तरिक्षात्पतितं विशीणीः शिथिलाः सर्व डवयवा यस्य तं 
कराल स्त्रराक्षसरूपतः पाताद्यथा रुद्रशरेण भगवद्रूपेण बाणेन विद्ध पुरं त्रिपुरं तथा । समेता रुद्न्त्यः स्रियो दृदशुः ॥ ३१ ॥ तस्य 
सृतस्य तृणावर्तस्यरोपरि लम्बमानं स्वस्तिमन्तं क्षेमवन्तं विहायसा55काशेन पुरुषादेन पुरुषादानीतं रक्षसा नीतं मृत्युमुखात्प्रमुक्त 
कृष्णमादाय मात्रे प्रतिह्वत्य दत्वा विस्मिता अहो क्षेमो जात इत्याञ्चयवत्यो 5भूवन्‌ । पुरूषादात्तणावतीदानीतं स्वेच्छयागतमिति 
यावत्‌ पुरुपाच्चामावानींब प्राणी च तेनेतस्तमिति बा ॥ ३२ ॥ गोप्यो गोपा नन्द्मुख्याः पुनः कृष्ण ढब्ध्वा5तीव मोद प्रापुः कि 
वातों स एष याळो रक्षसा निवृत्ति गमितः पुनरभ्यगादद्दोडदूभुतं बत ॥ - 


श्रीसुबो धिनी 


तदा मायायां गतायां पतन्‌ सर्वजनीनो जात इत्याह तमच्तरिक्षात्‌ पतितमिति, ग्रन्तरिक्षाद्‌ दूरादाकाशान्‌ निरालम्बा- 
च्छिलायां पतितं भगवदासक्ताः ख्रियो ददृशरितिसम्वन्धः, त्रजमध्ये महान्‌ पाघाणो भवति यत्र स्थितो नन्दः सर्वमेव दोहमनु- 
सन्धत्ते, सा शिला ब्रह्मपुत्रीव स्थिता देत्यघातिनी, अत एव विशीर्णाः सवेवयवा यस्य, मृतोपि सर्वेषां भयानकः किं पुनर्जीव- 
न्नित्याह्‌ करालमिति, करालः क्रूरो भगवता मारणीयत्वे हेतुः, पुरं यथा रुब्रशरेण विद्धमिति, सर्वोपद्रबकारीणि पुराणि तर्लाका 
अतिपीडिता अतः सर्वदेवप्रार्थनया भगवांस्तं मारितवान्‌ नो चेदृद्वश्य एव भवेत्‌ , न तु गच्छेन्‌ , विऊलस्यापि मारणे हेतू 
रुद्रशरेण स्वेनेव नारायणेन बिद्धमिति, न हि दुष्टेषु वधक्रियया व्याप्तेषु दयोचिता, त्रिपुरं यथा शरेण विद्धमेव परिभ्रमत्‌ पतति 
तथा पतितं रुदन्त्यो रोदनं बिस्मृत्याञश्चयौद्‌ ददृशुः, यथास्थानस्थिता अपि तदा समेताश्च जाताः ॥ २५ ॥। तथाभूता यत्‌ कृतवत्य- 
स्तदाहादायेति, तस्योपरि लम्बमानं भगवन्तमादाय मात्रे प्रतिहृत्य समप्य स्तनपानादिना स्वस्थं ज्ञात्वा चिस्मिता जाताः परमाञ्चयं 
प्रप्तबत्यः, राक्षसस्पर्शे सहजदोपजनकेपि दोपस्पशीभावात्‌ , अपहतपाप्मन एबेतत्‌ सम्भवति, अपहतपाप्मस्वनिञ्चयाभावादू 
दिस्मयः, किञ्च विस्मयान्तरेपि हेतुमाहुः कृष्णं च तस्योपरि लम्बमानमिति, बायुलेघुः कृष्णः पूव गुरुरनुभूतो लघुरधस्तात्‌ 
पतितो बिशीर्णो भगवांस्तु तस्योपरिभारे तमस्पृष्टबेब पत्रपाषाणाविच पाषाणे पतिते पत्रं तडुपरि लम्बमानं शनेः शनेरायाति 
तद्वन्‌ मध्यत एवादायेतिसम्बन्धः, अत ग्रादायेत्र च विस्मिताः, प्रतिद्ृत्य च विस्मिताः, चकारात्‌ पतितं देत्यमपि दृष्ट्वा 
बिस्मिताः, भगवन्तमभीतं दृष्टया वा, एवमान्तरालोकिकदोषाभावादू विस्मयत्रयसुक्त, बाह्यलौकिकदोषाभाबादू विस्मयत्रयमाह् 
रुषादनीतं विहायसा मृत्यमुखात्‌ प्रमृक्तमिति, पुरुषादा राक्षसाः पुरुषमेवादन्ती ति, तेन शरोरोपघातोबयबोपवातो वाबश्यम्भावी, 
प्रमादादू विगलितस्यापि तथेत्याह विहायसेति, आकाशमागं उञ्चस्त्यक्तोपि खेदं प्राप्नोति, न 'चानयोरन्यथापि सम्भवो यतो 
नियतमृत्युरूपावेतौ, तथापि सर्वथा सम्त्रन्थाभावे कदाचिदुर्वरितोपि भवेत्‌ तदपि नास्तीत्याह मृत्युमुखात्‌ प्रमुक्तं, ल्यब्लोपे 
पञ्चमी, मृत्युमुखं प्राप्य स्वेच्छया प्रकर्षेण मृत्यु मारयित्वा स्वयं मुक्त मृत्युदेत्ये स्थितो मुखमाकाशे, एव त्रिविधादपि मृत्य मुक्त 
इति लोकिक श्वर्योणि, एतादशोपि स्वस्तिमान्‌ कल्याणवान्‌ , शोभा हर्षो वा केनाप्यंशेन न न्यून इति ॥ ३० ॥ एवं तासामाञ्चयौ- 
भिनिवेशमुक्त्वा प्रपञ्च बिस्म्रते भगवदासक्त्या परमानन्दं च प्राप्तवत्य इत्याह गोप्यश्च ति, योप्यश्चकारादन्यस््रियोपि गोपा 
अप्यभकं लब्ध्वा प्रमो दं प्रापुः, तेषां विस्मयस्यानुक्तत्वात प्रपञ्चविस्मरणाभावे प्रकृष्टो मोदो न सम्भवतीति युक्त्यभावेपि प्रमाणस्य 
ब लिष्ठर्याञ्जात एवेति किलेत्याह, उपपत्ति चाह नन्द एव मुख्यो येषामिति, मुख्ये प्रपञ्चविस्मरणस्य सिद्धस्वात्‌ परमानन्द उदितः, 
तदाहदार्भक्ं बालक लब्ध्वा, अबस्थापि परमानन्द्जनिका, झतीव मोदं परमानन्द प्रापुः॥ ३९ ॥ प्र्धमात्रमत्र पतितं यन्न 
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सम्बन्धो निरूपितो भबति, सबी गोप्यो गोपा यशोदानन्दसुख्या एकत्रोपविश्य बिम कृतबन्तस्त विमर्षमाहाहो इतिद्वाभ्याँ, 
समेत्य चकत्र कृताशिषोमला विचारयामासुरुपायमत्र, एवमर्थः सखण्डो भवति ॥ ३२ ॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाशाः 
तमन्तरिक्षादित्यत्र ब्रह्मपुत्रीवेति, रक्षोषनीसरस्वतीरूपगेवेत्यर्थः प्रतिभाति॥ २९ ॥ श्रादायेत्यत्रान्तरातलौकिकदोषा- 
भावादित्यस्वास्थ्यभयदुष्टस्पशोत्मकाल्लोकिकदोषाभावात्‌ ॥ ३० ॥ गोप्य इत्यत्र प्रपञ्चविस्मरणस्येति पूर्वछीछाक्कतस्य तस्य, 
भ्रध॑मात्रमित्यधश्छोकमात्रं, सर्वा गोप्य इति स्त्रामिनीव्यतिरिक्ताः सर्वा इति ज्ञातव्यं, तासामेकत्रो पवेशनासम्भवात्‌ पूर्णज्ञानवतीनां 
ताहग्विमषोंसम्भवाच्चेति प्रतिभाति ॥ ३१ ॥ | 
( ३ ) धोमइल्लमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
तमन्तरिक्षादित्यत्र ब्रह्मपुत्रोवेति अहल्यावदित्यर्थः, स्थितिमात्रे दृष्टान्तो न तु देत्यनाशने, तस्यास्तथात्वाभावात्‌ , नोचे- 
दिति मारणाभावेऽदृश्यः संस्तत्रेव तिष्ठेन्‌ न तु ब्रजाद गच्छेदित्यर्थः || २९ ॥ गोप्यश्चेत्यत्र तदाहेति तत्‌ तस्मात्‌ परमानन्दस्यो- 
चितत्वात्‌ परमानन्दमा हेत्यर्थ; ॥ ३१ ॥ 
( ४ ) श्रोमद्दी क्षितलालु भट्ट्यो जिता श्रीसुबो धिनीयोजना 
तमन्तरिक्षा दित्यत्र ब्रह्मपुश्नीवेति अहल्ये वेत्यर्थः, “मुट्वलाद्‌ ब्रह्म निवृत्त गोत्रं मोद्रल्यसंज्ञित?मिति नवमस्क्रन्धवाक्याद्‌ 
~ _ हर 
ब्रह्मस्वे सिद्ध ब्रह्मपुत्नीत्वमहल्याया;, तथा च यथा अहल्या शिला स्थिता लोकेन ज्ञाता भगवता श्रीरामेणोद्धता तथेयमपि शिला 
भगवतोद्धता एतस्या अपि स्वरूपं किञ्चिद्‌ वाच्यं, न स्वियं केबळा शिळा किन्तु कश्चिद्‌ दैवजीवः शापादिना यमला जुंनवदिह स्थितः 
प्राप्तशिळाभावो भगवता मोचितः, “अन्येब काचित्‌ सा सुष्टिरविंधातु््यतिरेकिणी” ति वाराहवचनात्‌ ॥ २९ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 
तमन्तरिक्षात्‌ निराळम्यादाकाशात्‌ शिलायां पतितम्‌ , अतएव बिशीणंसर्वीबयवं कराळं भयङ्कररूपं समेताः मिलिताः 
रुदत्यः स्त्रियः दच्युः । तस्य पतने दृष्टान्तमाह--रुद्रश रेण विद्धं पुरं यथेति । तस्योरसि लम्बमानं श्रीकृष्णं च दृष्टवा तम्‌ प्रादाय 
गृहीता मात्रे यशोदायै प्रतिहृत्य समर्प्यं विस्मिताश्च बभूवुरिति। 'खिय एवं कृतवत्य’ इत्यनेन गोपेभ्यस्तासां प्रेमाधिक्य 
साहसाधिक्यं च सूचितम्‌ ॥ २९ ॥ तं श्रीकृषणं स्वस्तिमन्तं पुनर्ळब्ध्वा नन्दादयो गोपा गोप्यश्चातींब मोदं हर्ष प्रापुरित्यन्वयः । 
तत्र हेतुमाह-मृत्युमुखात्‌. प्रसुक्तमिति। ल्यव्ळोपे पंञ्ंमी । मृत्युमुखं प्राप्य एवं प्रकषेण तं मारयित्वा मुक्तमित्यर्थः । एतदेव 
स्पष्टयति--पुरुषादेति । “बिहायसा आकाशमार्गेण आकाशात्‌. पतनेनेव ताञन्मत्युर्निश्चितः, किं पुनः पुरुषान्‌ अत्तीति पुरुषादो 
राक्षसस्तेन नीतस्य’ इत्याशयः । किलेति प्रसिद्धो । एवंभूतस्यागमने हषः प्रसिद्ध एवेत्याशयः ॥ ३० ॥ 
श्र न्वितार्थप्रकाशिका 
तमन्तरिक्षादिति !' रुद्रस्य शरेण विद्ध पुरं यथा यद्वत्‌ अन्तरिक्षान्निरालम्बादाकाशात्‌ शिलायां पतितम्‌ अत एब 
७ ७ ७ G ७ 
बिशीणंसर्वीबयवं कराळं भयङ्कररूपं त तृणावत समेता मिलिता रुदत्यः स्त्रियो ददृशुः । रुदत्य इति नुंरहितः शुद्धः पाठ ॥ २९ | 
~ ~ ५ (३.० ~ ० ७ = ~ a 
प्रादायेत्यद्धम्‌ ॥ तस्योरसि लम्बमानम्‌ , आघोताभावेन निव्यंथं श्रीकृष्णं च दृष्टवा तं प्रादाय गृहीत्वा मात्रे यशोदाये प्रतिसमप्य 
बिस्मिताश्च बभूबुः | ठृणाबतंशरीरं च गौपेयमुनायां वाहितमिति ज्ञेयम्‌ | ततिति । विहायसा आकाशमार्गेण पुरुषादेन रक्षसा 
नीतमपि मृत्युमुखात्‌ प्रमुक्तमिति | ल्यब्लोपे पञ्चमी । मृत्युमुख प्राप्यब श्रकर्षण तं मारयित्वा मुक्तमित्यर्थः । तं श्रीकृष्णं स्वस्तिमन्तं 
पुनळंच्ध्वा नन्दमुख्याः नन्दादयो गोपा गोप्यश्चातीव मोदं हषे प्रापुः । किल प्रसिद्धो । पुनरिति पूतना पेक्षया ॥ ३० ॥ 
श्रौगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
तस्य वृणावतंस्य उरसि हृदये ळंबमानं हरिमादाय मात्रे यशोदाये प्रतिहृत्य दत्त्वा विस्मिताश्वासन्‌ विहाय सा आकाशा- 
मार्गेण पुरुषादेन रक्षसा नीतं तथापि मृत्युवदनात्प्रमुक्त तं पुनळंब्ध्वानंदमुर्याः अतीव मोदम्‌ अत्यन्तं हषं प्रापुरित्युत्तः 
रेणान्बयः ॥ २९ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भकतमनो रञ्जनी 
गलेति ॥ गले ग्रहणं तेन निश्चेष्टः, निर्गते उद्गते लोचने यस्य सः, देत्यस्तृणावत्तः, अव्यक्तमस्फुटं वाक्यं वचो यस्य, 
पाठान्तरेऽव्यक्तोऽस्फुटः रबः शाब्दो यस्य तथाभूतः, व्यसुनिष्प्राणः, सहबालो बालेन सहितः सन्‌, त्र्जे न्यपतत्‌ ॥ २७ | 
तमिति ॥ अन्तरिक्षात्‌ , शिलायां पतितं, अत एव, विशीर्णाः सर्वे अवयबा यस्य तं, रुद्रशरेण शिवबाणेन, विद्ध पुरं त्रिपुरासुरपुरं, 
9 ७ ° ७ क १ > 
यथा, तथा, कराळं भयंकरं, तं दैत्यं, समेताः संघीभूताः रुदत्यः खियः ददझुः ॥ ३० ॥ आदायेति ॥ ततः, तस्य दृत्यस्य, उरसि 
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उरःप्रदेशे, लम्बमानं कृष्णम्‌ आदाय, मात्रे यशोदाये, प्रतिहृत्य समप्य्रे, बिस्मिताञ्च बभूवुः । विहायसा गगनमार्गेण, पुरुषादनीतं 
देत्येन नीतं, अथापि, म्रृत्युमुखात्‌ प्रमुक्तं, स्वस्तिमन्तं तं बाळं, लब्ध्वा, नन्दमुख्या नन्दप्रधानाः, गोपाः गाप्यञ्च, पुनः अतीव 
नितरां, मोदं हषं, प्रापुः किल ॥ ३१॥ 
श्रीहरिसुरिबिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तमन्तरिक्षादिति ¦ १०.७.२९ 
शिलारूपेण तं व्यायन्‌ प्राणत्यागमधात्‌ दृणः। शिलायां पतितो युक्तं ताइग्वासनयाऽऽश्रितः॥ ३२॥ 
त्रिपुरहतिर्येन कृता प्रकृतेऽपि स एवं तृणवपुहन्ता । इति बोधयन्‌ मुनिरसो रुद्रशरेणेत्युबाच श्रृशामुपमाम्‌॥ ३३ ॥ 
प्रादायेतिः १०.७.३०. 
रजस्तमःसान्द्रमिदं हि गोकुछ तदाऽन्तिकस्थोऽपि विभुर्न गोचरः । 
तच्ळान्ततायां तु परोऽक्षिगोचरोस्त्येवेत्यभिव्यक्तमिदं चरित्रे ॥ ३४ ॥ 
कुर्वन्‌ देत्यमणुं तृणं निजजनन्यङ्क गरिम्णाश्रितस्तत्कण्ठे छघुतां गतश्च महिसोल्लासी च तदुध्वसने। 
प्राकाम्यं भुवि पूरयन्‌ स्वयमसावीशः सतां हृद्दशी प्राप्तो चोपजनेरिति प्रभुरभूत स्पष्टाष्टसिद्धिश्रितः | ३५॥ 
क्ुषणप्रिया 
वहाँ जो ख्िग्रॉँ इकटठी होकर रो रही थीं, उन्होंने देखा कि वह बिकराल देत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा 
ओर उसका एक-एक अङ्ग चकनाचूर हो गया--ठीक बैसे ही, जेसे भगवान्‌ शङ्कर के वाणां से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर 
चूर-चूर हो गया था ॥ २५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके वक्षःस्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियाँ विस्मित हो गयीं। 
उन्होंने झटपट वहाँ जाकर श्रीकृष्ण को गोद में ले लिया ओर लाकर उन्हें माता को दे दिया । बालक मृत्यु के मुख से सङुशळ 


लोट आया | यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्रीकृष्ण को फिर 
पाकर यशोदा आदि गोपियो तथा नन्द्‌ आदि गोपां को अत्यन्त आनन्द हुआ ॥ ३०॥ 


अहो वतात्यद्शुतमेप रक्षसा वालो निवृत्ति गमितोऽभ्यगात्‌ पुनः । 
हिंखः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद्‌ विमुच्यते ॥ ३३ ॥ 
किं 'नस्तपश्चीणंमधोक्षजाचनं पूर्तेष्टदत्तमुतः भूतसोहृदम्‌ । 
थ्यत्सम्परेतः पुनरेव बालको दिष्टया स्वबन्धून्‌ प्रणयन्चुपस्थितः ॥ ३४ ॥ 
दृष्टादूधुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहदने | वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मितः ॥ ३५॥ 
कदंमक्षमा 
श्रन्वयः--वत अहो रक्षसा एष बालः निवृ्ति गमितः अपि पुनः अभ्यगात्‌ ( इति) अदूभुतम्‌ खलः हिंस्रः स्वपापेन 


विहिंसितः साधुः स „त्वेन भयात्‌ विमुच्यते ॥ ३१॥ यत्‌ संपरेतः बालकः स्वतन्धून्‌ णयन्‌ पुनः उपस्थितः दिष्टया ( अत्र ) 


( किं नः तपः अधोक्षजा'चैनं पूतष्टदत्तम्‌ उत भूतसौहृदं चीणम्‌ ॥ ३२॥ बहुशः अदूसुतानि बृहदुबने दष्ट्वा नंदगोपः विस्मितः 
( सन्‌ ) भूपः वसुदेववचः मानयामास ॥ ३३॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


परशपरं हपंकथामाहुः। अहो बतेति । निवृत्ति गमितो मृत्यु प्रापितोपि । कोऽत्र विस्मयो युज्यत एवैतदिति तेष्वेब 
केचिदाहुः। हिं इति॥ ३१॥ नोऽस्माभिश््रीणं कृतम्‌ । पूतं वापीकूपादिनिर्माणम्‌। इष्टं पंचयज्ञामिहोत्रादि । दत्त दानम्‌। 
यद्यस्मात्तपआदेः । प्रणयन्हषयन्‌।। ३२-३४ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदी पिकाप्रकाशः 


कोऽत्र विस्मयः किमत्राश्चय॑म्‌ | युज्यत एव युक्तमेब | एतत्‌ बाळागमनं रक्षोमरणं च । तेष्वेब बिस्मितगोपेष्वेब । 
केचिद्विज्ञा इत्यर्थः । हिंस्रो हिंसाशींलः । समत्वेन समदृष्टया द्वितीयाद्वै भयं भवति’ इति श्रुतेः॥ ३१॥ “अग्निहोत्र तपः सत्यं 
वेदानां चानुपालनम्‌ । आतिथ्यं वेश्वद्वेवं च इष्टमित्यभिवीयते ॥ शरणागतसंत्राणं भूत!नां चाप्यरहिसनम्‌। भूतसोहदमित्युक्त 


१. तपस्तप्तमिति पाठः । २. दत्तं किमु भुत-विज. । ३. यस्सपरेतः-विज. । ४. बन्धून्‌मय-वी र. । 
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तत्सवत्र सुखावद्दम्‌ ॥ बहिवेदि च यद्दानं तददत्तमभिधी यते” ॥ ३२ ॥ वसुदेवबचः 'संत्युत्पाताश्व गोकुले' इत्येबंरूपं मानयामास । 
अहो वसुदेवः कश्चिद्योरिराज एवातीतानागतवित्त्वात्‌ तृणावत्तंबधमाह श्रतिः-“साकं यक्ष्म प्रपत चाषेण किकिदीविना साकं वा 
तस्य घाज्या साक नश्य निहाकया” इति । अर्थस्तु-खेचरत्वेन यज्ञं पूज्यमिवात्मानं मनुते भिमीते तोलयति वा यक्ष्म हवे यक्ष्म 
राक्षस तद्वत्पीडकेति बा । चाषेण तद्वर्णन हरिणा तव हंत्रा साक प्रपत भूमाविति रोपः । क्रिकिनाज्ञः सन्‌ दीऽ्यती ति किक्रिदीविः । 
ओणादिकः किप्रत्ययः उपधादी घंश्च किधातोत्रीहुलका स्किप्रत्यये लिडभावे च चुरा भावे क्रिक्रिविंद्वान्‌ तेन वा । तस्य वायोघ्रीज्या 
गत्या यया ध्ूळिवात्यारूपया एनमुपरि नीतवानसि तया साकं नश्य नाशं प्राप्नुहि । निहाकया गत्या च साकं वा साहित्यं पतन 
एव न तु नाशेऽतस्तेन सह पतितः सन्स्वयभेक एव नाशं एय देनेरुकसतणावर्तः पपात समार चेत्यर्थः ३ 
भामिनी तेजस्विनी । “भामः क्रोधे रवो दीप्तो भगिनीदयिते प्रिये? इति धरणिः ॥ ३४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतो षिणी 
एवं तेषां निरन्तरं स्नेहरविशेष एव व्यवद्धेत न च तद्विघातकमीश्वरज्ञानं वृत्तमित्यन्योन्यं तेषां हर्षवात्तयेवाह-अद्दो बतेति । 
परमबिस्मये अत्यन्तहर्षे वा अ्यदूसुतमेवाहुः, एष इत्यादिना एष ब्रजेकप्राणरूपः परमसुकुमारो ऽभिनवः बालः किञ्चिदपि कत्तं म- 
शाक्त इत्यर्थः । निबृत्तिङ्गमितोपि पुनरभ्यगात्‌ अस्मदभिमुखं प्राप्तः अभि अभयं यथा स्यात्तथा वा शत्रोरपि तस्य मरणात्‌ नादूभुतं 
चतदित्याहुः, दिस इति । हिंस्रः विचारहीनं जिघासुः खलः वञ्चकश्च अतः स्वपापेन विहिंसितः साधुहिंसामात्रादिदोषर हितः 
समत्वेन आत्मवत्‌ परमसुखदुःख इशंनजेन पुण्येन प्रमुच्यते प्रमुक्त इत्यर्थः | एवं पुनः पुनरुपद्रवेण दुष्टकंसादपि चिन्ता न कारयेति 
भावः। साधुरिति श्रीनन्द्मुद्दिश्योक्तं गोपसाधारणवाक्यत्वात , यद्वा, हिंस्र इत्यादिकमथीन्तरन्यासे तत्र च हिंस्यत इत्यर्थः || ३१॥ 
पुनः प्रहर्षणात्मभाग्यमभिनन्दन्तस्त्थेवाहुः किमिति अधोक्षस्याचेनं यस्मात्‌ तदर्पितत्वात्‌ तद्धक्तिसाधकमित्यर्थ:। “स वै पु'सां 
परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे” इत्युक्तः । तादश तप आदि तत्र तपः कृच्छादि पूत्तोदिकञ्ोक्तम-- 
“वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च। अन्नप्रदानमारामः पृत्तमित्यभिधीयते ॥ 
अग्निहात्रं तपःसिद्धं वेदानाञ्चानु पाळनम्‌ । आतिथ्यं वेश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ।॥। 
शरणागतसन्त्राणं भूतानां चाप्यहिँसनम्‌। बहिवेद्यां च यद्दानं तद्दत्तमभिधीयते” ॥ इति 
यद्वा, अधोक्षजस्याचंनरूपं तप आदि तत्र तप एकादशी त्रतादिपूत्तीदिकञ् तत्सेवाङ्गत्वेन कृतमिति ज्ञेयम्‌ एवं सादृश्ये 
सम्परेत इब पुनरपि स्वबन्धून्‌ प्रणयन्‌ कुर्वन्‌ सृजन्‌ जीबयन्निति यावत्‌ उपस्थितः समीपमागतः ।। ३२॥। एवं सामान्यतः सर्वेषां 
श्रीभगवति स्नेहभरो दाशतः विशेषतः श्रीवहवेन्द्रस्योध्पातनिद्धी रेण पुनस्तच्छङ्कयाऽसों ठय़बद्ध ततरामित्याशये नाहू--दृष्टवेति। 
बहुश इस्यनेनान्यान्यपिं श्रोभगवतस्ताटृशानि चरितानि सूचितानि तानि च श्रीमाथुरलोकप्रसिद्धानि श्रीधराख्यच्छद्षविप्रामिभव- 
वचातुरीमयादीनि श्रीमुनीन्द्रेण राज्ञोऽल्पायष्टुस्वेनाबुक्तान्यपि ज्ञेयानि ब्रृहद्वन एव नान्यत्रति विशेषशाङ्कानिदानम्‌ । एवं ब्रजञानन्दात्‌ 
पृथिबीपालनाच्च नन्दगोप इति श्लेष, ॥ ३३ ॥ रजस्तमःस्वरभावं मद्‌भ्रामक शुरुमानिनं निव्नन्निजान्‌ बिभर्म्मीति तृणावत्तेदु. 
हानपि अथ पूर्वपूर्वमयात्‌ पुनरनिष्टाशङ्कया शुष्यन्तीमिव तां सान्त्वयितुं लोलाशक्तिरेब तस्मिन्‌ कब्ित्‌ प्रभावं दर्शयति-एकदे- 
त्यादिना । आदाय पल्यङ्किकायां शायानं तं ततो ग्रहीत्वा भूमौ क्रीडन्तं ततो वा बलात्‌ गृहीत्वा भाविनी स्वभावतः सद्भावयुक्ताः 
बिशेषतध्ताटशापुत्रःनेहरसेन परिप्छुता5त्यन्तं निमझा अत एव प्रस्नुतं प्रकर्षण वञ्ाद्याद्रीकरणेन सदा क्षरत्स्तन्यम्‌ ॥ ३४॥ 
श्री मज्जोवगोस्वा मिकृता बुहद्वंष्णवतोषिणी 
एवं तेषां निरन्तरं स्नेहविशेष एव व्यवद्धत, न च तद्विघातकमीश्वरज्ञानं व्रृत्तमित्यन्योऽन्यं तेपां वात्तयेबाह--अहो 
बतेति; परमविस्मयेऽत्यन्तह्षे त्रा; अत्यदूसुतं महाश्वय्यम्‌ , तदेवाहुः- एष इत्यादिना । यद्वा, अहो बत महाखेदे; अत्युद्‌ भुतं 
यथा स्यात्तथा आकाशोपरि नयनादिनेत्यर्थः । एष ब्रजेकध्राणरूपः परमसुकुमारोऽभिनवो बालः किश्चिद्रपि कत्तुंमशक्त इत्यर्थः । 
निवृत्ति गमितो5पि पुनरभ्यगात्‌ सुखमागतः, यतः खलः क्र्रः, यद्वा, खलोऽधमो हिंस्याहिंस्यविचारहीनो हिंस्त्र, समत्वेन 
सर्वत्र शुद्धभावेन भयात्‌. कथञ्चित्‌ कदाचिदापतितात्‌ संसार-लक्षणादपि वा, प्रकर्षेण सुखमपुनभंवतया मुच्यते । अन्यत्तेग्यी- 
ख्यातम्‌ । यद्वा, पुनरपि वृत्तिमपुनरावृत्तिमिब गमितः, अभि अभयं यथा स्यात्तथागतः स्वस्थानं प्राप्त, शत्रोरपि तध्य मरणात्‌ । 
तदेवाहुः--हिंस्न इति। एवं पुनरूपद्र्वेण दुष्टकंसादपि चिन्ता न कार्य्येत्याहु:--साधुरिति । एतश्च श्रीकृष्णमात्मानं वोद्दिश्यो- 
क्तम्‌ ॥ ३१ ॥ पुनः प्रहर्षेणा त्मभाग्यमभि नन्दन्तस्तथेवा हु:--किमि ति; तपः कच्छा दिकमधो क्षजस्येन्द्रियक्ञानागोचरस्यापि भरावतो- 
अच्चेनरूपम्‌ । एवमेतं पूर्व्वस्यापि विशेषणं तप आदेः श्रीभगवदपखेन तद्धने पय्येबसानातू । यद्वा, अधोक्षजस्याः्वेनं यस्मा- 
न्दूभक्तिसाधकमित्यर्थः । पृत्तोदिकञ््ोक्तम्‌ ¬ 
“चापी कूषतड़ागादि-देबतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामाः पृत्तमित्यभिधीयते ॥ 
अग्निहोत्रं तपःसिद्धं वेदानाञानुपाळनम्‌ । आतिथ्यं वेश्वदेवब् ही्टमि त्यभिधी यते ॥ 
शरणागतसंत्राणं भूतानाड्याप्यहिंसनम्‌ । बहिब्ेद्या्न यद्दानं तदत्तमभिधीयते ॥ इति । 
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र्कं, १० पु. अ. ७ श्लो. ३३-३५ ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ९५९ 


सम्परेत इव, एवापि पुनरपि दिष्टया क्षेमेणाकस्माद्वोपस्थितः समी पमागतः || ३२ ॥ एवं सामान्यतः सर्वेपां श्रीभगवति 
स्नेहभरो दशितः विशेपतञ्च श्रीवल्लवेन्द्रस्थोत्पात-निद्धी रेण. पुनस्तच्छंकयासी व्यवद्धततरामित्याशयेनाह--दृष्टवेति । बहुश 
इत्यनेनान्यान्यपि श्रीभगवततस्ताद्रशानि चरितानि खूचितानि। तदशेषाकथने सिद्धान्तो लिखित एब । वसुदेवस्य वचः 
( भा० १०1५1३१ )~'सन्त्युत्पाताञ्च गोकुले? इति विस्मितः सन्‌ तस्य ज्ञानातिशयेन । एवं ब्रजानन्दनात्‌ प्रृथ्वीपाळनाञ्च नन्दगोप 
इति श्लेषार्थः ॥ ३३ ॥ 


श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
पूत्तं तटाकनिमीणादि ॥ ३२-३५ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

अथ गोपादीनां मिथः सन्तोपबादमाहृ--अहो इति द्वाभ्याम्‌ । रक्षसा निवृत्ति गमितो विनाश प्रापित एप बालः पुनर- 
भ्यगात्‌ अहो अत्याञ्चयमेतत्‌ कोत्र विस्मयः युक्तमेवेतदिति तेष्वेव केचिदाहुः हिंस्र इति । हिंखः क्ररः खलः स्वपापेनेच निहृतः साघुष्तु 
समत्वेन स्वस्मिन्नितरेषु च समभावेन भयान्मुक्तो भवतीति॥ ३१॥ तत्रापि केचिदाहुः-क्रिमिति। नोऽस्माभिः तप आद्यन्यतमं 
किञ्चिच्चीणं पूर्वजन्मनि सम्पादितं स्यात्‌ कुतः यद्यस्मात्‌ संपरेतो मृतोपि वालकः पुनरपि स्यतर्धून्‌ रमयन्नुपस्थितः दिष्ट्यायं 
महानानन्दो जात इत्वर्थः | अन्पर्थेतुर्लभमिति भावः । तपः कृच्छुचान्द्रायणादि पत्तं स्मात्ते कर्म तटाकादिनिर्माण वा इष्ट श्रोतं 
दत्तं दानं तेषां समाहारदन्द्ः प्रणयन्षिति पाठे प्रणयन्‌ हर्ष १न्हुपस्थित इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ एवंबिधानन्यन्याप्यदू भूतानि बहुशो बृहद्वने 
बृद्दति ब्रजप्रान्तवने दृष्टव़ा नन्दगोपो विस्मितः पुनर्वसुदेवस्य वचो “नेह स्थेयं बहुदिनं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले” इत्येतद्वचो मान- 
यामास तमेवाभूदित्यमन्यत ।। ३३ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्तावली 
समत्वेन गुरेन “अधो न क्षीयते जातु यस्मात्तस्मादधोक्षजः' इति भारतवचनादधोक्षजशाब्दो निरुक्त; वापीकूप- 
तडागादि पूर्तम्‌ ड 
“अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपाळनम्‌। आतिथ्यं वं श्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
शरणागतसन्त्राणं भूतानां चाप्यह्विसनम्‌ । बहिर्वेदि च यद्दानं तददत्तमभिधीयते?’ ¦¦ 


` 


प्रणयं स्नेहं कुर्वन्‌ “प्रणयः प्रसर- समा? इत्यमरः ॥ ३२-३३ ॥ 
श्रौमञ्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
अधोक्षजप्रीणनार्थं तप आदि ॥ ३२-३४ ॥ 


श्रीमद्विवनाथचक्र्वातकृता साराथंदर्शिनी 
एवं बालत्वेडपि महासुरहन्वुस्घलक्षणेर्नश्वर्य्येण प्रकटादूभूतेनापि तेषां नन्दादीनां वात्सल्यं न जह्रास प्रत्युताबद्धत वेत्याह 
अहो बतेति त्रिभिः । अद्‌ भुतादपि यद॒दुभुत तस्मादप्यत्यद्भुतमेतत्‌ यदेष चालो निवृत्तिम्‌ अमङ्गलव्यञ्जकत्वान्मरणनाशा दिशन्देन 
वक्तमनहाँ दशां प्रापितोऽपि अभ्यगात्‌ पुनर्बन्धूनामभिमुखं प्राप्तः कोऽत्र विस्मयो युज्यत एवेति तेष्वेव मध्ये केचिदाहुः हिंस्र 
इति । स्वपापेन निरपराधनरवाळकहरणलक्षणेन साधुबीलकः समत्वेन बाळत्वादेच शत्रमित्रादिषु तुल्यबुद्धित्वेन ॥ ३१॥ श्रीनन्दा- 
द्यस्तु यद्यस्य वाळस्यामङ्गलमसविष्यत्तदा सर्वे बयममरिष्यामेवेस्यतोऽस्माकमे वेतद््रहुतरसुकृतफळमित्याहुः-किमिति चीर्णं कृतं पूत्त 
वाण्यादिनिमोणम्‌ इष्टं पञ्चयज्ञादि यत्‌ यस्प्रात्‌ तप आदेः प्रणयन्‌ कुर्वन्‌ सृजन्‌ जीवयन्निति यावत्‌ प्रणयवन्तं कुर्वन्निति वा ॥३२-३४॥ 


श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
निवृत्तिमदर्शनं गमितो नीतः ॥ ३१॥ किं तप आदि नोऽस्माभिश्वीणं कृतम्‌, यत्‌ यस्मात्तप आदेः स्वबन्धून्‌ प्रणयन्‌ 
हूर्घयन्‌॥ २२-३४ ॥ ल्‍ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


एवं महादेत्यविनाशद्शनेन जायमानापीश्वरबुद्धिनन्दादीनां पुत्रबुद्धया तिरोभूता वाण्येब सरस्वतीत्याह-अहो बतेति। 
अतिमहाद्‌भुतमेतत्‌ यदेष बालो रक्षसा निवृत्ति वक्तमनद्दीमवस्थां गमितो5पि पुनरभ्यगादबन्थूनामभिमुखे प्राप्तः ऐश्‍्वयबुद्ध स्ति- 
रोधानादेव वास्सल्यप्रेमानुरूपा भणितिरियं साधुषु न चित्रमेतदिति तेषु तत्समभावाः केचिदाहुर्हि्र इत्यद्धकेन स्वपापेन 
निर्दोषवाळहरणेन समत्वेन बाल्त्वादेव शात्रुमित्रादिघु तुल्यबुद्धित्वेन ॥ ३१ ॥ एतस्य बाळस्याक्षततयाऽऽगमने कि निमित्तमभूदिति 
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९६० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पृ. अ. ७ श्लो. ३३-३५ 


विम्रशन्ति किं न इति। चीणं कृतं पूत्तं वाप्यादिनिमौणम्‌ , इष्टं पद्चयज्ञाग्निहोत्रादि, दत्तं स्वभोग्यस्य न्यायाउ्जितस्यान्नादेः 
सत्पात्रेभ्यो दानं, यद्यतो निसित्तात प्रणयन्‌ प्रहष॑यन्‌ ॥ ३२-३४ ॥ 


श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघटभावदीपिका 


स्वबंधून्प्रणयन्नित्यस्य स्ववंधून्ह षंप्रक्षेण प्रापयन्नित्यर्थः। एतेन स्ववन्धून्हर्षयन्निति वक्तव्यम्‌ । प्रणयन्निति कथनमलुः 
. ७१ ~ 
पपन्नमिति दूषणं परिहृतम्‌ । हषंमित्यस्य शेषेण प्रकर्षेण प्रापयन्नित्यर्थस्यो क्तःवात्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यामष्टमोऽध्यायः ॥ १०-८॥ ( अस्मिन्क्रमे सप्तमोऽध्यायः ) 


श्रीसत्यध्मकृता श्रीभागवत टिप्पणी 


हिंस्रो हिंसाशीलः खलः स्वपापेन विहिंसितो भवति साधुः समत्वेन भयाद्विमुच्यत इति साधुरयं माधवो मुक्तो 
हिंस्नस्तृणावर्तो विहिँसित इत्यर्थः | एबमेतञ्जीचने नोऽस्माभिस्तपश्चीणं किमधोक्ष॒जार्चनं चीर्णम्‌। अधो न क्षीयते जातु यस्मा- 
त्तस्मादधोक्षज इति भारते | अधःकृताक्षजज्ञान इति वा । पूर्तेष्टाभ्यां सहितं दत्तं पूर्तं बापीकूपतटाकादि । अग्निद्दोत्रं तपः सत्यं 
वेदानां चानुपालनम्‌ | आतिथ्यं वेश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते । शारणागतसन्त्राणं सूतानां चाप्यहिसनम्‌। ब हर्वदि च यद।नं 
तदत्तमभिधीयत इतीष्टदत्ते । भूतसौहृदं प्राणिमात्रशुह्ृद्भाबो यः सम्परेत इव विद्यमानः पुनर्बीलकः स्ववन्धूप्राणयंस्तोपयन्नुगस्थितो 
दिष्टया सुखम्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्रीसुबो धिनी 


_ _ भगवतो नयनमारभ्य स्तस्त्यागमनपर्यन्तं यत्‌ किश्चित कृत्यं तत्‌ सर्वमहो आश्चर्य, नात्रोपपत्तिः काचित्‌ सम्भवति, 
आश्चयमपि लोके प्रसिद्धं भवति यथा नटविद्यायां मायायां स्वप्ने च, ततोप्येतदधिकमित्याहात्यद्‌भुतमिति, मायायां प्रदर्शन- 
मात्रमिति, जातं त्वद्भृतं यत्‌ पुनः क्षणान्तरेन्यथा न भवति, ततोपि यत्‌ कदाचिदपि न जातं कचिदपि तदत्यन्तमद्‌भुतं, तत्‌ 
स्वस्यात्यन्तमनिष्टमिति तत्‌ स्मृत्वा बतेत्याहुः, एष इत्यक्चताव्याहतस्वं प्रत्यक्षेण प्रदर्शित बिपरीतहे तुः सुटढो जात इत्याह रक्षसा 
क्ररेण बालोतिसूक्म इतो निवृत्ति गमितो दूरे नीतोन्येन नीतः स्त्रयमागत इत्याश्चर्य बालस्वात्‌ , तत्रापि रक्षसा, निवत्तिपदेन 
क्रियानिष्पत्तिरपि सूचिता, एवं सति पुनर।गमने कोपपत्तिरितिशङ्कायामाहु्दि्न इति, हि्रो मारको राक्षसः स्वपापेनेव 
विहिसितः, मत्युस्तत्र तिष्ठत्येवान्यमारणार्थं स तु पापपुरःसरमेव प्रबर्त |, अतःपूर्व वहूनां वधानां कृतत्वात्‌ स्वाधारे पापमस्ति, 
अपापे विषये चेत्‌ प्रयुक्तस्तमगृहीस्वा व्याघुट्याराच्छन्‌ स्वाश्रयमेच गृह्वातीति हिस्न: स्वपापेन विहिसितो भवति, किञ् 
मत्युरत्यन्त दुष्ट आश्रये न तिष्ठति, अतोपि हेतोस्त भक्षितवानित्याह खल इति, खलः पिशुनः न ततो दुष्टोस्ति जगति कश्चित्‌ , 
विषये पापाभावमाहुः साधुः समत्वेन भयाद्‌ विमुच्यत इति, अपहृतपाप्मरूपं ब्रह्वोव, तस्यापि बहूनि रूपाणि सन्ति, तत्रापि यत्‌ 
समं रूपं तत्‌ सर्वदोपरहितं भवति, “निर्दोष हि समं ब्रह्मे”तिबाक्यात्‌ , यः सर्वत्र समदृष्टिः स दोपाभावान्न हन्यते, यस्तु साधुः 
स समदृष्टिरिव भवति, अतोयं बाळकोपि समदृष्टिः साधुभवितुमहति, अतः साधुरयं समत्वेन भयादुपस्थिताद विशेषेण मुच्यते, 
एतावता कृत्रिमभगवत्त्वं ज्ञातमिति, एवं ज्ञाननिष्ठेनिणंयः कृतः ॥ ३३ ॥ कर्मनिष्ठानां निणंयमाह कि नस्तपश्चीर्णमिति, पूर्व जन्म- 
न्यस्माभिः सर्वेरेव किञ्चित तपश्चीर्णं येन तपसैताद्टशो बालको निधिरूपोऽस्माकं स्थाने तिष्ठति, एवं राजसानां सिद्धान्तः, 
सात्त्विकानामाहाधोक्षजा'चंनमिति, न हि तपसालोक्िक प्राप्यते, अयं च बाळको लोकोत्तरोतोयं विष्णुप्रसादादेव प्राप्यते, विष्णुश्च 
पुजितः प्रसन्नो भवति, तत्रापि साधारणरूपेण पूजितः साधारणमेब फळं प्रयच्छति, अस्पाभिरस्त्वलोकिकप्रकारेण पूजि तस्त- 
दाहाधोक्षजेति, श्रधोक्षजं ज्ञानं यस्मात्‌ , शाञ्रदृ्टया शोधितेरचनं नेन्द्रियबलकार्य, तामसानां निर्णयमाह पुर्तेष्टदत्तमिति, पुतं 
खातादि, इष्टं यागादि, दत्तं तुळापुरुषदानादि, लोकिकप्रकारा एते, अतिबहिर्मुखानामेष निणंयः, श्रन्तमुंखानामाहोत भूतसोहृद- 
मिति, सर्वेषु भूतेषु भगवानस्तीति तेषु दानमानादिभिः सोह्ृदं कर्तव्य, तत्‌ केवलं ज्ञानमार्गे प्रविशति तद्‌व्याबृत्त्यर्थमृतेत्युक्त, 
पूनर्वोक्तभूतसे हृदमपि सह लोकवत्‌ सवीण्येव कर्माणि कुर्वन्‌ छोकसौहृदमपि करोति तस्येदं फळमित्यन्तर्सुखानां कर्मिणां 
सिद्धात्तः, एवं कल्पनायां हेतुमाह यदिति, कर्मिणां लोकिकत्वादमङ्गलवचनं लोकोक्या न निन्दितं, पुनरेव पूर्ववत्‌ , बालकोपि 
दिष्टया स्वभाग्येनापि स्वगृहे स्वबन्धून्‌ स्तरस्य पित्रादीन्‌ प्रकर्षेण नयन्‌ सर्वलोकप्रसिद्धान्‌ कुर्वन्‌ उपस्थित इति यत्‌ ॥ ३४ ॥ एवं 
सर्वेषा निर्णय उक्तः, नन्दम्तूतपातसम्भवे हेत्वन्तरं ज्ञातवान्‌ नान्य इति विशेषमाह दृष्ट्वेति, बहुशोद्‌भुतानि दुष्ट्वा वसुदेववचो 
सानयामासेतिसम्धन्धः, पुतनाशकटवुणावतीस्रयः प्रसिद्धाः, अन्येप्येवंबिधाः शतशः, सर्वाण्येबादूभुतानि र घान्तर्बिस्म।र हाणि, 
नन्दगोप इति सम्पुर्ण नाम ज्ञानक्रियासमन्वितमनाश्र्ये हेतुः परमैश्चर्यपरिज्ञानात्‌ , बृहृद्वन एवेतञ्धायत इति भूयो वसुदेववचो 
मातयामास, स हि ज्ञान एव महत्त्वं मन्यते न छु क्रियायां, भाव्यर्थस्येब तादृशस्तात्‌ , किमाश्चयं यद्यत्यलौकिकं स्यात्‌ पून 

कैरपि न ज्ञायते ज्योतिःशास्रादौ न प्रसिद्धमिति ततस्स ज्ञानमेव स्मृत्वा विस्मितश्च जातः ॥ ३५ ॥ 
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स्कं १० पू भ. ७ श्लो. ३३-३५ ] अनेकव्याख्यासमेलखकृतम्‌ ९६१ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीत: श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
दृष्ट्वेत्यत्र हेत्वन्तरमिति ज्ञापकरूपमित्यर्थः, शतश इति ते कुककुटाद्यः पुराणान्तराज ज्ञातव्याः, ज्ञानक्रियासमन्वित- 
मिति, (डु नदि ससृद्धा”वित्यस्मादचि कृते नन्द इति भवति 'समृद्धि'श्च ज्ञानस्यात्र ग्राह्मा गोपत्वादू गोरक्षणक्रिया च ताभ्यां 
समन्वित, ज्ञाने महत्त्वमानने हेतुमाहुर्भाव्यथंस्येत्यादि ॥ ३५ | 
(३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेघः 


प्रहो इत्यत्र विपरीतहेतुरिति रक्षसा नयनमक्ष्ताव्याहतागमनस्य विपरीतो हेतुः सोपि सुदृढो निवृत्तिपर्यन्तं जात 
यर्थः ॥ ३३ ॥ दृष्टवेस्यस्याभासे हेत्वन्तरमिति कंसमन्त्रणरूप हेठुँ बसुदेववाक्यात्‌ ज्ञातवान्‌ इतिविशंषं वसुदेववाक्यविश्वास- 
थनेन शुक श्राहेत्यर्शः, व्याख्याने, ज्ञानक्रियेति टुनदि समृद्धाविति पाठान्‌ नन्द्पदस्य समृद्धिवाचकत्वं, तेना'त्मलाभान्‌ न परं 
विद्यो? इतिवाक्यात्‌ ज्ञानसमन्वितत्वमुक्त, गोपपदस्य गोरक्षारूपक्रियावाचकस्वात्‌ , तेन क्रियासम न्वितत्वमुक्तमित्यर्थः ॥ ३५॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 
तेषां परस्परं हर्षकथामाह--अह्टो इति । बतः इति हर्ष। अहो आश्चयम्‌ , यतोऽत्यद्‌सुतमेतन्न कापि दृष्टं श्रतं वा । 
तदेव दशंयरन्ति-“अतिप्रबलेन रक्षसा एष बालो निवृत्ति मृत्युं गमितः प्रापितोऽपि स्वयमेव पुनरभ्यगात्‌? इति। “कोऽत्र विस्मयः ९ 
युञ्यत एवेतत्‌” इति तेष्वेघ केचिदाहुः-हिंस्र इति। अयं खलः क्ररस्वभावः अतः एव हिंस्रः परहिँसापरायणः। अतो हिँसा- 
जनितेन रवपापेनेव हिंसितः | साधुः सदाचारनिष्ठश्च समत्वेन समद्रष्टया भयाद्विमुच्यते । “वयं साधवः, अतोऽस्मदूवालोऽयं 
बिमुक्त' इति सावः ॥ ३१॥ “एवं कार्यद्वारा पुण्यात्मानो वयमिति सामान्यतो ज्ञानेपि विशेपतस्ठु किं तत्‌ पुण्यमिति न जानीम? 
इत्याहुः क्रिं न इति । यत्‌ यस्मात्तपआदिपुण्यविशेषात्‌ परेतोऽपि मत्यु गतोऽपि वालकः स्त्रबन्धून्‌ अस्मान्‌ प्रीणयन्‌ हर्षयन्‌ 
पुनरुपस्थितः समागतस्तर्कि नोऽस्माभिञ्चीणमाचरितमिति न जानीमः। तप एकादशोत्रतकृच्छुचान्द्रायणादि, अधोक्षजस्य 
भगवतो ऽचनम , पूतं बापोकूतडागादिनिमाणम्‌ , इष्टं पञ्चपज्ञादि अग्निहोत्रादि, दत्तं तुळापुरुपादिदानम्‌ , भूतसोद्ृदं सर्वप्राणिषु 
भगवद्बुद्धया सन्माननम्‌। “एवं विशेषज्ञानाभावेऽपि बालस्तावत्‌ कुराल्यागत इत्येतद्भद्रमेव जातम्‌? इत्याहुः-दिष्टयेति॥ ३२॥ 
एवंविधानि पृतनाशकटवृणावर्तनिराकरणसदृशानि वहुशोऽदसुतानि आश्चयंजनकानि चरितानि बृहद्ने महावनाख्ये ब्रज 
नन्द्गोगो दृष्ट्वा विस्मितः सन्‌ भूयः पुनःपुनर्वसुदेवस्य “नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले' इति वचो मानयामास 
ममन्यतेत्यर्थः ॥ ३३ ॥ एवं तृणावर्तस्य तृणवन्निराकरणं निरूप्य तदागमनसमये स्वगोरवदर्शंनेन शङ्कितचित्तां स्वजननीं 
गोरवहेलुं स्वोइरस्थं सबं जगद्दशंयामास, तत्‌ सम्रसङ्गमाह-एकदेति 'चतुर्भिः । एकदा ग्रहकायौदिविय्यग्याभावेन पुत्रेकप्रवण- 
चित्ततादशायामर्भकं वालकमादाय क्रीडन्तं गृद्दीत्वा स्वाङ्कमारोप्य भामिनी परमसोभाग्यवती यशोदा प्रस्नुतं स्नुतं स्रवत्पयस्कं 
स्तनं पाययासास | पयःसंस्रवणे पायने च हेतुमाह--पुत्रस्नेहेन परिप्लुता व्याप्तति ॥ ३४ ॥ 
भ्रन्वितार्थप्रकाशिका 
तेषां मिथो हुर्षकथामाइ-अहो इति ॥ बतेति हुर्षे। अहो आश्चर्यम्‌ अतिबलेन रक्षसा एष वालो निवृत्ति मृत्यु गमितः 
प्रापितोऽपि अमङ्गळभयात्‌ विनाशादिशव्दानुपादानं स्वयमेवं पुनरभ्यगात्‌ अभिमुखमगात्‌ । अभिभयरहितं यथा स्यात्तथा 
अगादिति वा इति अत्यदूभुतम्‌ । अयं खल; क्ररस्त्रभावः अत एव हिंस्रः परहिँसापरायणः अतो हिंसाजनितेन स्वपापेनेच हिंसितः 
साधुः सदाचारनिष्ठश्च समत्वेन समदृष्टया भयाद्विमुच्यते । वयं साधवोऽतोऽस्मद्ठालोऽयं विमुक्त इति भावः || ३१॥ किं न इति ॥ 
यत्‌ यस्मात्‌ तपआदिपुण्यविशेषात्‌ परेतोऽपि मृत्युगतो5पि बाळकः स्वबन्धून्‌ अस्मान्‌ प्रीणयन्‌ हृष॑यन्‌ उउजीवयन्‌ पुनरुपस्थितः 
समागतः तदिष्टया। भद्रं जातम्‌ । अत्र विषये कि नोऽस्माभिः तपः कृच्छुचान्द्रायणादि अधोक्षजस्यं भगवतोऽचनं पूतं वापी कूपतडा- 
गादिनिमीणमू इष्ट पञ्चयज्ञादि अग्निहोत्रादि दत्तं तुळापुरुषादिदान भूतसौहृदं सवंप्राणिषु भगवद्बुद्धया सम्माननं चीणमा- 
चरितमिति न जानीमः । चीण॑मिति प्रषोदरादिस्वात्‌॥ ३२ ॥ दृष्टवेति ॥ एबंबिधानि बहुशः अद्‌भुतानि चरितानि ब्रृहृद्वने महा- 
बनाख्ये नन्दगोपो दृष्ट्रा बिस्मितः सन्‌ भूयः पुनः पुनर्व सुदेवस्य “सन्त्युस्पाताश्च गोकुले? इति वचः मानयामास सत्यममन्यत। 
बहुश इति । अन्यान्यपि साथुरळोकप्रसिद्ध'नि चरितानि सूचितानि | शुकस्तु सप्तदिनावधित्त्रात्तानि नोचे॥ ३३॥ एकदेति॥ 
एकदा अर्भकं बालकमादाय क्रीडन्तं गृहीत्वा स्वाङ्कमारोप्य भामिनी परमसोभाग्यवती स्नेहेन परिप्लुता व्याप्ता यशोदा प्रस्नुतं 
स््रबत्पयस्क स्तन पाययामास ॥ ३४ ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निग्ढार्थप्रकाशव्यास्यानस्‌ 
अन्योऽन्यं हर्ष॑बचनम्‌ चुः अहो बते।त्त। रक्षसा निवृत्ति मरणं गमितो नीतः पुनः अध्यगादागतः हिं्रो हिंसकः ॥ ३०॥। 
किमिति नोऽस्माभिः तपश्चीणं कृतं कि पूतं बापीकूपतडारादिनिमाणं किं वा कृतं इष्टं पञ्च महायज्ञादि यज्ञकर्म च दत्त दानं च एतेषां 
समाहारे पूर्तेष्टदत्त एतत्कत किं वा यद्यतः संपरेतो मृत; पुनरुपस्थितः सन्‌ स्वबन्धून्‌ प्रीणयन्‌ आनंद्यन्‌ बर्तते ॥ ३१-३२ ॥ 
१२१ 
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९६२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू अ. ७ श्छो, ३३-३५ 
भगवत्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
® ७, € 
अथोभयेषां परस्परं हृषकथामाहू । अहो इति द्वाभ्याम्‌ ॥ अहो इति॥ रक्षसा निवृत्तिं विनाशं, गमितः प्रापितः, एषः 
घालः, पुनः अभ्यगाउज्ञी वन्ने नः प्राप्तवान्‌ । अहो बत, अध्यद्भुतमत्याञ्चर्यम्‌ । युक्तमेवेतदिति तेष्वेच केचिदाहुः । हिंस्रः क्रूरः, 
खलः देत्यः, स्वपापेनेव विहिंसितः हननं प्राप्त, साधुरयं बालस्तु, समत्वेन स्वस्मिन्नितरेषु च समभावेन, भयात्‌ विमुच्यते । 
बिझुक्तो भवतीत्यर्थः ३२ ॥ तत्रापि केचिदाहुः किमिति॥ नोऽस्माभिः, किं तपः कृच्छचान्द्रायणादि, चीणं पूर्वजन्मनि 
संपादितं स्यात्‌ । वा, अधोक्षजाचनं भगवतः पूजनं, कृतं स्यात्‌ । उताथवा, पूत्तेष्टदत्तं समाहारद्वन्द्वः । कृतं स्यात्‌ । तत्र पृत्त 
तटाकनिमोणादि स्मात्त कर्म । इष्टं पञ्चयज्ञाग्निह्दोत्रादिकम्‌। दत्तं दानं, अथवा, भूतसोहृदं भूतसुह्ृद्भाचः, कृतं स्यात्‌ । यत्‌ 
यस्मात्‌ , संपरेतो मृतोऽपि, योऽयं बालकः, पुनरेब पुनरपि, स्वबन्धून्‌ रमयन्‌ , उपस्थितः | दिष्टया अयं महानानन्दो जात 
_ € ९ 
इत्यर्थः । अन्यथेतत्‌ दुर्लभमिति भावः । प्रीणयन्निति पाठे, हर्षयन्‌ इत्यर्थः ॥ ३३ ॥ दृष्ट्वेति ॥ नन्दगोपः, बृइ्द्वने गोकुले, बहुशः 
अद्भुतानि इष्टवा, बृहद्दने एवंविधान्यन्यान्यपि बहुशो ऽदूभुतानि संवी क्ष्येत्यर्थः | विस्मितः सन्‌ , भूयः पुनः, वसुदेववचः 'नेह स्थेयं 
बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले’ इत्येतद्वचनं, मानयामास सत्यमेवेत्यमन्यतेत्यर्थः ॥ ३४ ॥ अथ भगवान्‌ तृणावत्तीगमे प्रदशितस्य 
स्वगरिम्णः मूल मात्रे दशायामासेत्याह्‌ ॥ एकदेति || एकदा कदाचित्‌ , भामिनी यशोदा, अर्भकं आदाय, स्वाङ्क आरोप्य, 
स्जोत्सङ्ग उपावेश्येत्यर्थः । स्नेहपरिप्ुता अनुरागव्याप्ता सती, प्रस्नुतं स्रवन्तं, स्तनं, पाययामास ॥ ३५ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
पीतप्रायस्येति : १०.७.३५. 
सदाखण्डळसत्प्री तिव्यक्तये व्यक्ति-मागता । विश्वरूपानुजातस्य जम्भा तादृक्‌ तदाऽप्यभूत्‌॥ ३६ ॥ 
रजसि प्रसुतेऽपि गोकुले भविता यद्ष्ृदयं मदच्युतम्‌ । मयि बिश्वमसौ बिलोकयेत्‌ स्फुटमीशो5कृतविश्वद्शनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
या मदीयजननी जननी सा नूनमस्ति जगतो निखिलस्य । चिन्तयन्निति स विश्वमुखेन स्तन्यपानमकरोत्‌ किसु तस्याः ।। ३८ ॥ 
यद्न्तरगतं मनागपि न दृशंनीयं परानलक्ष्यगति वस्तु चेदपि न वञ्चनीयं बुधेः । 
समस्तुरुदेवतात्मवपुषे स्वमात्रे इति प्रगूढमपि ह्ृद्रतं जगदशोषमादशितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्तन्याद्‌ विशुद्धादवधार्य तस्याः सत्त्वेकपूणं हृदयं दयालः । मन्सुण्यरूपेश्चणवीक्षणाद्द जातेति तस्मिन्‌ किमदर्शयत्तत्‌॥ ४०॥ 
स्तन्यं कियत्‌ पिबसि भूयंलमभंकेति वर्तिष्यमाणवचनां जननीं विभाव्य । 
विश्वं बिभारि पयसोऽस्य न केवलोऽहमस्माददशि हरिणा किमु विश्वमास्ये ॥ ४१॥ 
यत्स्तन्यं यदि पुत्रतृप्तिजननेनाळं तदा तत्कृते तन्माता प्रददाति लोककलितां विश्वाद्यनन्तोषधिम्‌। 
माताऽसौ जगतस्तदा स्तनपयो5पयीप्तमालो'चयन्‌ प्रादात्‌ किं परमामृतोदयकरीं विश्वादिमुख्यस्थितिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
चस्त्वन्तरनिहितं च यौ वितरतोऽन्योन्यं तयोरच्छळः स्नेहदश्चान्यतरेण चेन्न विदितं तादृक्‌ कृतघ्नो हि सः। 
दत्तं य्त्प्रक्ृतेऽनया स्वह्ृद्यश्थं मे पयो नेव चेद्‌ दास्ये तन्न कथं कृतघ्न इति किं तत्तां तदाऽदशायत्‌॥ ४३ ॥ 
बात्याऽपहृतमाळक्ष्य मातर्भीतासि किं मुधा । अनन्तं मुख्यरूपं मे पश्येतीशो व्यदशंयत्‌॥ ४४ ॥ 
कृष्ण प्रिया 
वे कहने लगे--'अहो ! यहु तो बड़े आश्चयं की बात है देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना घट गयी ! यह 
याळक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाळ दिया गया था, परन्तु फिर जीता-जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके 
प्राप ही खा गये ! सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही सम्पूण भयों से बच जाता है ॥ ३१ ॥ हमने ऐसा कोन-सा तप, 
भगवान्‌ की पूजा, प्याऊ-पौसरा, कूआँ-वाबळी, बाग-बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल 
हमारा यह बाळक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया ? अबश्य ही यह बड़े सोभाग्य 
में ० हः न्‌ 
की बात है? || ३२ | जब नन्दबाबा ने देखा कि महाबन में बहुत-सी अदूभुत घटनाएँ घटित हो रही हैं, तब आश्वयचकित 
होकर उन्होंने वसुदेवजी की बात का बार-बार समर्थन किया ॥ ३३ ॥ एक दिन की बात है, यशोदाजी अपने प्यारे शिद्चु 
को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तन-पान करा रही थीं । वे वात्सल्य-स्नेह से इस प्रकार सराबोर दो रही थीं कि उनके 


स्तनों से अपने-आप ही दूध करता जा रद्दा था ॥ ३४ ॥ 
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धकं. १० पू. अ. ७ श्लो. ३६-३९ ] अनेकव्याख्यासमलककृतंम्‌ ९६३ 


एकदाभक्रमादाय खाङ्कमारोप्प भामिनी । प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्छुता ॥ २६ ॥ 
पीतप्रापस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम्‌ । मुखं लालयती राजज्जुम्भतो ददशे त्विदम्‌ ॥ २७ ॥ 
खं रादसी ज्योतिरनीकमाशाः ख्यन्दुवह्विश्वसनाम्बुधींश्च । 
द्वीपान्‌ नगांस्तद्दुहितुवनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि ॥ ३८ ॥ 
सा वीक्ष्य विश्वं सहसा राजन्‌ संजातवेपथुः । सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत्‌ सुविस्मिता ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 'तृणावतंमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
कर्दमक्षमा 
प्रन्वयः--एकदा अर्भकम्‌ आदाय स्वाङ्कम्‌ आरोप्य भामिनी स्नेहपरिप्छुता प्रस्नुतं रतनं पाययामास ॥ ३४ ॥ 
पीतप्रायस्य तस्य रुचिरस्मितं सुखं लालयती सा जननी ज॒म्भतः इदं ददशं॥ ३५॥ खं रोदसी ञ्योतिरनोकम्‌ आशाः सूर्येन्दु- 
वह्िश्वसनाम्बुधींश्व ढीपान्‌ अगान्‌ तदूदुहिदुः वनानि स्थिरजङ्गमानि यानि भूतानि ( दहशे ) ॥ ३६॥ राजन्‌ सा सहसा विश्वं 
वीक्ष्य मृगशावाक्षी संजातवेपथुः नेत्रे संमील्य सुविस्मिता आसीत्‌ ॥ ३७॥ 
इती श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
वृणाबतीगमे दष्टगोरवाशंकिर्नी प्रसूम्‌। वोधयन्दशंयामास जु भमाणो मुखे जगत्‌ ॥ १॥ 
पीतप्रायस्य पीतः प्रायः स्तनो येन तस्य ॥ ३५॥ नगान्‌ गिरींस्तेषा दु हित्‌ नंदीः ॥ ३६-३७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वाघं टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
श्री वंशीधरकृतो भावायंदी पिकाप्रकाशः 
प्रसू मातरं यशोदां बोधयन्नीश्वरर्वं ज्ञापयन्‌ । प्रीतप्रायः पीत इव स्तनो येन कृष्णेन तस्य “प्रायः सादृश्यवाहुल्य- 
प्राणांतानशने घु च” इति शाश्वतः । स्तनवदस्य लोपस्त्वाषः | जृंभतो सुखं प्रसारयतः इदं दृश्यं विश्वम्‌ ॥ ३५ ॥ रोदसी द्यावाभूमी । 
उयोतिषां ताराणामनीकं गणम्‌ । श्वसनो वायुः॥ ३६॥ सा यशोदा । सहृसेत्याकस्मिके मृग एकस्तच्ड्रावस्तद्वालस्तत्तल्यनेत्रा 
संमील्येति । बिष्णोध्यीनाथं भगवन्नारायण रक्षरक्ष मत्सुतमस्माढुत्पातादिति वित्रस्तहृष्टित्वान्मृगशावाक्षीति भावः ॥ ३७॥ 
इति श्रीमद्भागवतभावार्थंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वार्घ सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणी 
वीतप्रायस्येति पीता गावो विभक्ता भ्रातर इतिवत्‌ कत्तेरि क्तः भावक्तान्तात्‌ पीतं पानं प्रायमीषदसिद्धं यस्येति वा 
टीकामते स्तनशब्दलोपोऽत्र।षं एब जननीति सुतस्येति च स्नेहभरं बोधयति तत्र च रुचिरस्मित इति परम सौन्दर्यम्‌ अतो लालयन्ती 
जृम्भमाणस्य तह्लालनजनितानन्दभरालस्येन जम्भां कुर्वतस्सतः मुखे मुखबिवरान्तः द्वितीयान्तपाठे मुख लालयन्ती तद्द्वारा जठरे 
ददर्शति ज्ञेयं “कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्या” इति ब्रह्मस्तुतेः सप्तम्यन्तः पाठ एव तेषां सम्मतः अग्रेऽपि मुखे दशंनस्य व्याख्याना- 
दिदमस्माभियंदूृश्यते तदेव विश्वं न त्वन्यत्‌ तस्य विग्रहस्याचिन्त्यशाक्त्या बिभुत्वादिति भावः। अत एव तत्र विश्वस्य सम्पर्को 
नारित तदुक्तं श्रीभगवदुपनिषत्सु । “मया ततमिदं सबं जगदव्पक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ब्रबस्थित: ॥ 
नच मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌” इति जगदुद्रत्वन्तु तदंशांशगर्भोदकशायिन एव तश्च प्रयकाले सूक्ष्मतयेवेति ॥३५॥ 
इदन्तापरामृष्टमेवाह-खमिति। अन्तरिक्षं रोदसी दिवं भूमिं च एवं भुवःस्वभू रितिलोकत्रयम्‌ ॥ ३६॥ वीक्ष्य साक्षाद्रष्ट्वा सहसा 
अकस्मात्‌ युगपश्चेत्यमरः । विश्वम्‌ अशेषं जगदेतेत्यनुक्तमपि तत्कारणादिक संगृहीतं तष्चाम्रे पुनर्विश्वदर्शने वेकारिकाणीत्यादिना 
व्यञ्जयितव्यं सञ्जातवेपथुः परमाद्भुतत्वेन उत्पातशङ्कया वा नेत्रे संमिल्य तद्ृशनाय निजाक्षिणी मुद्रयित्वा अनेन निजाभ्यां बहिन- 
त्राभ्यामेवेकदेव तत्तदशन बोधितं न च दिव्यदृष्ट्यादिप्राप्तिः प्रत्युन ततः श्रीकृष्णप्रेमानन्द्ल्ष्म्या एव दासीयमाना काचिदियमपि 
शाक्तिस्तस्यां वर्सत इति लक्ष्यते नेत्रनिमीळनाद्‌नादृतेव सेति तर्क्यते तदुक्तं श्रीनारदपञ्चरात्रे-- 
“हुरिभक्तिमह।देऽय्रा-सत्री झुक्त्यादिसिद्धयः । भुक्तयश्च। दूभुतास्तस्याश्चोटिकाबद्‌लुत्रताः” ॥ इति 
तथापि तदानी मुद्‌ भूत: वात्ताइशलीलोद्यावसरे स्वदास्यमेच सफळयन्ती विस्मयद्वारा तामास्मेश्वरीमुासयितुमेवमनुवतंते 
इति च गम्यते मृगशावाक्षीति मुनेः श्रीकृष्णवात्सल्यम यबिस्म यशो भाविशेषविरोचमानतन्माठुळो च नसहूज सौन्दय्यस्फुरणो छ्वासमयं 
वचनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ईति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवेष्णवतोषिण्यां सप्तमोऽध्यायः । 
१. सुतस्य-वीर. विज । २. इदम्‌=श्रीधर. वंशी: विज, विश्व, शुक्र.; जगत्‌-वीर. । ३. संवीक्ष्य-वि ज. । ४. शकटतृणावतंवधः-इति 
कम्यचितु । 
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९६४ श्रीमद्घागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ७ श्लो. ३६-३९ 
धौमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतो षिणी 


जगदू भ्रामे ऊविश्रन शान्भक्त्या भान्ति साधवः | अतो रजस्तमोनेतृतृणावत्तमहन्‌ प्रभुः ॥ 


प्रसंगात्‌ पुनरप्यद्सुतं चरितमाह--एकदेत्यादिना । एकदा कस्मिश्चित्‌ काले काळ नियमः, श्रीभगवतः कालपारतन्त्र्या- 
भावात्‌ | किंवा, वालोऽपि तारुण्यस्य तारुण्येऽपि बाल्यस्य प्रदर्शनेन बयोनिद्धीराशक्तरिति; आदाय भूमो क्रीडन्तं तत आ 
बळाद्गृहीत्घा; किंवा पल्यंकिकायां शयानं तं ततो गृहीत्वा । भाविनी परमोत्तमा नारी श्रीयशोदा, अतः पुत्रस्नेहरसे परिप्छु- 
ताऽत्यन्तं निमरना, अतएव प्रस्नुतं प्रकर्षेण वस्चाद्यादीकरणेन सदा क्षरत्स्तन्यम्‌ ; जननीति सुतस्येति च स्नेहभरं बोधयति । 
तत्र च रुचिरस्मित इति परमसोन्दय्यंमतो लालयन्ती जुम्भमाणस्य तल्लाळनजनितानन्दभराळस्येन जम्भां कुव्व॑तः सतः; मुखे 
सुखबिबरान्तः, द्वितीयान्तपाठे मुख लालयन्ती तद्द्वारा जठरे ददर्शेति ज्ञेयम्‌ ; ( भा० १०।१५।१६ )--कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे 
जनन्याः' इति श्रीब्रहमस्तुतेः; सप्तम्यन्तपाठ एव तेषां सम्मतः, अत्राग्रेऽपि मुख एव विश्वदर्शानस्य व्याख्यानात्‌ । राजन्निति 
परमाश्चर्य्यण सम्बोधनम्‌ ; यद्वा, यथा स्वस्पिताम हेनाऽर्जुनेन भारतयुद्धे दृष्टम्‌ , तद्वदिति न मन्तव्यम्‌ ; किन्तु ततोऽपि विशिष्टमिति 
सूचयति ॥ ३४-३५ ॥ इदन्तापरामृष्टमेवाह- खमिति । अन्तरिक्षम्‌ , रोदसी दिवं भूमिश्च । एवं भुवः स्वभूरिति लोकत्रयम्‌; तेन 
च तत्रत्या ज्ञेयाः । तत्रेव विशेषविवक्षयाबुक्तानपि संगृहजाति-भूतानीति ॥ ३६ ॥ बीक्ष्य साक्षादूदृष्टवा, सहसाकस्माद्युगपञ्चे्यर्थः । 
बिश्वमशेषं जगदेवेत्यनुक्तमपि तत्कारणादिक संगृहीतम्‌ । तच्चारे पुनर्विश्वदर्शन ( भा १०।८।३८ )--'बैकारिकाणि' इत्यादिना 
व्यङजयितव्ग्रम्‌ । संजातवेपथुः परमाद्‌भुतत्वेनोत्पातशांकया वा नेत्रे निमील्य तद्दशंनाय निजाक्षिणी मुद्रयित्वा, अनेन 
बहिनेंत्राभ्यामेवेकदेच तदशन बोधितम्‌ । एवमञ्जुंनतस्तस्या बिशेषश्च, ( गी० ११८ )--'दिव्यं ददामि ते चक्षुः? इति तं प्रति 
श्रीभगवदुक्तरन्यथा बिविधव्यवधानादिना विश्वस्य तस्मिन युरापद्दर्शनासम्भवात्‌। अस्याश्च श्रोभगवतस्नेहभरप्रभावेण दृर्भ्यामेव 
साक्षादर्शनात्‌ जठरान्तस्तदशंनञ्च श्रीभगवतो जगदुदरत्वात्‌ । तश्च सृष्टयारम्भे तत एव नाभिद्वारा लोकपद्माविभीवादिना 
व्यक्तमेव । एतश्च तदंशेन नारायणेनाभेदादुक्तम्‌ ; किंबा जठरान्तस्तद्दशेनेनान्तद्ष्टिरमिप्रेता, तया तस्य सत्त्वदर्शनमुपपद्यत 
एव, किन्तु बहिः सौन्दय्यौदिदशनेन जायमानानन्दविशेपात्तत्त्च्छमेवेति दिक्‌ । म्रगशावाक्षीति सोन्दर्य्यविशेषेण कमललो चनस्य 
श्रीभगबतो माठृत्वयोग्यतोक्ते; अतस्तत्तदरशंनादिकं सम्भाव्यमेवेति भावः । सुबिस्मितासीत्‌--किमिदं कुतो वा पश्यामीति परमः 
विस्मयं प्राप्ता, अतस्तस्िस्तस्याः स्नेहविघातकमीश्वरज्ञानं नाभूत्‌ , परमेश्वरे ततूसम्भावनया विस्मयानुत्पत्तेः; किन्तु स्वपुत्त- 
स्वाभाविकरविबिधाश्च य्यम यताज्ञानोत्पत्त्यां पूउर्तमकस्मात्‌ पूतनामारणशकटभंगठृणावत्तेनिपातादि ज्ञातवहुलशंकाया निरसनेन स्नेहो 
बिबृद्ध एवेति ज्ञेयम्‌ । यद्वा, अहो मम मनोविश्रममहिमायम्‌ , येन स्ववाळकेऽप्यस्मिन्नेवं दश्यत इति। सुशोभनं विशिष्टं च.न्यतो 
विलक्षण स्मितं यस्यास्तथाभूता वभूव, निजमनोश्रमविशेषं मत्वा स्त्रयमेवात्मानं हसितवतीत्यर्थः । हे राजन्‌ सर्व्वत्र प्रकाशमानेति 
तत्तत्त्वं त्वयेवावधाय्यंते, न त्वन्येनेति भावः | अत्र च स्व-सिद्धान्तो डयम्‌- साक्षाच्छ्ठी भगवद्दशनानन्द्विवातकविश्वद्शनस्य 
परिहाराय नेत्रांनेमीळनं, साक्षाद्विराजमानेऽपि भगवत्यहो बत! तदितरदर्शानं स्यादिति तन्मायाबळानुसन्धानेन भयकम्पः 
सुबिस्मितत्वञ्चेति ॥ ३७ ॥ 
श्री कृष्णकृपयानेकसिद्धान्तेषु स्फुररशवपि। निजरुच्यनुसारेण सिद्धान्तोऽत्र बिलिख्यते ॥ 

इती श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पुर्व्वाद्ध श्री श्रील-गोस्वामिपाद-क्ृतायां 
श्रीबृहद्वेषणवतोषिण्यां श्रीदशमटिप्पण्यां सप्तमोध्यायः ।॥ ७ ॥ 


श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 


नगान्‌ पर्वतान्‌ तदूदुहितृः नदीः ॥ २६-३७ ॥ 
इति श्रीमद्धागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रोसुदर्शनसुरिकृतशुकपक्षीये सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


श्रीमद्वीरराधवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्त्रिका 


अथ भगवान्‌ ठृणावतौगमे प्रदर्शितस्य गरिम्णो मूर्ति दशंयामासेत्याह-एकदेति । प्रस्नुतं कत्तंरेक्तः स्तनं प्रस्नुवत 
पाययामास कथम्भूता स्नेहेन परिप्छुता परितो व्याप्ता ॥ ३४ ॥ 2 - 

हे राजन्‌ | पीतप्रायस्य पीतप्रायस्तनस्य कृतस्तन्यपानस्येत्यर्थः । पीतमिति भावे क्तः पीतं पानमस्यास्तीति पीतम्‌ अश 
आदित्वान्मत्वर्थीयो'च्‌ प्रत्ययः । यद्वा भुक्ता ब्राह्मणा. इतिवत्कर्तरि 'क्तः प्रायशब्दः सदृशवाची सन्नप्यत्रा नतिरिक्तार्थपरः तस्य सुतस्य ` 
रुचिरं सुन्दरं स्मितं यस्मिस्तन्सुखं लाळयन्ती चुम्बनादिना लालनं कुर्वन्ती जुम्भतः आस्यं विवृण्वत: सुतस्थ सुखे इदं वक्ष्यमाणं _ 
खांद्यात्मकं जगदददशां सुख इति पाठान्तर तदा रूचिरस्मितं सुतं लालयन्ती पीतप्रायस्य जुम्भतः मुख वि्ृण्वतः सुतस्य मुखे 
इदं जगदददर्शा इत्यन्वयः ।। ३५ ॥ तदूदष्टजगदन्तर्भूतपदार्थीनाह-खमिति। खमाकाशं रोदसी प्रथिव्यर्थकमव्ययं ज्योतिरनीक 
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स्कं १० पू. अ. ७ श्लो. ३६-३९ } अनेकव्यार्यासमलक्कुतम्‌, ९६५ 


शुक्राज्ञारकादिज्योतिश्वक तारादीनामपि इतरेतरयोगढ्वन्द्र/ नगान्‌ गिरीन्‌ तदूदुहिठृनंदीः स्थावरजङ्गमात्मकानि भूतानि तानि च 
ददृशे इत्यन्वयः || ३६ ॥ हे राजन्‌! सा मृगशावाक्षी यशोदा सुतस्य मुखं खादियुक्त बिश्वमवलोक्य सञ्जातो वेपथुः शरीरकम्पो 
यस्यास्तथाभूता स्वकीये नेत्रे निमील्य विस्मिता बभूव ॥ ३७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापु राणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
श्रीबिजयध्यजतीथङृता पदरत्नावली 
भामिनी तेजस्विनी ॥ ३४ ॥ इदं वक्ष्यमाणं ददृशो आस्य इति शेषः॥ ३५॥ रोदसा द्यावाप्रथिव्यो ज्योतिरनीक ज्योति- 
गण तेपां पर्वतानां ठुहिदुः नदीः ॥ ३६॥ स॒गशावाक्षी ख्ृगबालाक्षी ॥ ३७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे छीमद्विजयध्वजतीर्थकृतपदरत्नावल्यां सप्तमोऽध्यायः ॥।७।। (विजयध्वज मतेऽष्टमोऽध्यायः) 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः ऋमसन्दभः 


पीतेति । पीता गावो विभक्ता भ्रातर इव्यादिप्रयोगदशांनात्‌ क्तरि क्तः आगतप्राय इतिवत्‌ इदं यदस्माभिदृश्यते तदेव 
नान्यदिस्यचिन्त्यशक्त्यो तस्य विग्रहस्य बिभुत्व दर्शितं जगदुदरस्वं प्रलये तदंशांशस्य गर्म्भोदशायिन इत्यर्थः ॥ ३५--३७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दर्भे सप्तमोऽध्यायः || ७ ॥ 


श्रीसढविइवनाथचक्र्वातकृता साराथंदशिनी 


पीतप्रायस्येति । पीता गादो विभक्ता भ्रातर इतिवत्कत्तंरि्तः स्तनं पीतवप्प्रायस्येत्यर्थः | मुखे मुखविवरान्तः द्विती याम्त- 
पाठे मुखं लालयन्ती तदूद्वारा जठरे दर्शति ज्ञेयं “झत्सनस्य चान्तजेठरे जनन्या” इति ब्रह्मस्तुतेः इदमस्मद्दृश्यं विश्वमेव 
तदीयविग्रहस्य मातुक्रो डगतस्याष्यचिन्त्प्शक्त्या बिभुत्वेन सर्वजगद्धिष्ठानत्वात्‌ ज॒म्भत इति जुम्भणोचितक्षणेऽपि सविशेषसवे- 
विश्वरशानमचिन्स्यशक्त्येब निष्पादितम्‌ ॥ ३५ ॥ नगान्‌ द्वीपार्याव रान्‌ जम्व्बादिवृक्षान्‌ पर्वतांश्च तदूढुहिदुनंदीः ॥ ३६॥ सहसा 
अकस्मात्‌ युगपच्च सञ्जातवेपथुरुत्पातशङ्कया सम्मोल्येति श्रीबिष्णुध्यानाथं भगवन्नारायण रक्षरक्ष मत्सुतमत्प्रादुत्पातात्‌ इति 
वित्रस्तदृष्टित्वान्सृगशावाक्षी “पूतनादिवधेश्व्य्यं न प्रेम समचूकुचत्‌ । प्रत्युतावद्धयत्तस्मिन्नरिष्टप्रतिशङ्कया ।। नन्दभाग्यादिहेतूनां 
तत्राभू्यदि कल्पनम्‌ । ततो निहेंतुरेवेयमेश्वरी शक्तिरागता। विभ्ुत्वदशिका कृष्णदेहस्य स्फुटमेव हि ॥ तथापि बिस्मितेबासीन्मत्‌- 
पुत्रस्येदमद्य किम्‌ ॥ नत्वेश्यज्ञानसम्भ्रान्त्पा वात्सल्ये शिथिलाभवत्‌॥ न चात्र सम्भवेत्‌ किञ्चित्‌ पूर्वबद्धेतुकल्पनम्‌ ॥ तच्चापि 
चस्तुतो गाढप्रेमोमिमयमेव हि ॥ इति निष्क्रम्पताप्रेम्णः ख्य़ापितास्यान्मुहुमुहुः || एवं च-- 

“प्रमदेञ्याः परीक्षार्थमागच्छन्त्यन्तरान्तरा । शक्तिरेषा हरेः किन्तु तया दासी कृता भवेत्‌” ॥ इति ॥ ३७॥ 

इति सारार्थइशिन्यां हषिण्यां भक्तचेबसाम्‌ । दशमे सप्तमोऽध्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ ७॥ 


श्रोमच्छुक्रदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
इदं बिश्वम्‌॥ ३५॥ दृष्ठमाह-खमिति ॥ ३६--३७॥ 
इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे सप्त माऽष्यायार्थप्रकाशः || ७ ॥ 


श्रीबलदेबविद्याभूषणक्ृता वेष्णवानन्दिनी 


पीतप्रायस्येति। पीतं पानं तदू यस्यास्ति स पीतः, मुखं लाळयतीति चिबुकं गृद्दीत्वेतिशेषः । ज॒म्भतस्तस्य मुखद्वारा 
जठरे इदं विश्वं ददृशे कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्या’ इति बक्ष्यमाणात्‌ , जुम्भणोचितकाल एव कृत्स्न-विश्वद्शन तद्‌चिन्त्यशक्ति- 
सिद्धं बोध्यम्‌ , इयं मत्प्रसुः सर्वज्ञेव किन्तु मदेश्वयस्वरूपं सद्‌ब जानाति, न तु दृष्टवती तददर्शानादेब मयि भयं शङ्कती तदेनामैश्वयँ 
प्रदश्यं निःशाङ्कयामीति तददर्श॑यदिति भावः ॥ ३४ ॥ नगान्‌ द्वीपातिधानाकरान्‌ जस्व्वादिवृक्षान्‌ गिरींश्च तददुहितनंदीः ॥ ३६॥ 
सहसा अकस्माद्यगपन्च सञ्जातवेपथुरित्याश्वर्यद्‌शंनात्‌ निमील्य नेत्रे इति तदशनाय सुबिस्मितेति कथमेताबत्युदरे विश्वमिद्‌ 
भातीति विस्मयेन चिन्नितेवा भूदित्यर्थः ॥ ३७॥ 
पूतनामो 8योस्परीच्छकटं पादयोः शिशुः। भुजयोश्च वृणावत्तमहन्नास्ये क्षिताखिलः ॥ 
अहीननरचेष्टाभिराभिर्डीलाभिरच्युतः । निजेश्वयस्य पूर्णत्वं माधुय व्यजिज्ञपत्‌ ॥ 


इती श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमदूबलदेवविद्याभूषणङ्कृतवेऽणवानन्दिन्यां सप्तमोळ्याय; ॥ ७ ॥ 
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९६६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ७ श्लो. ३६-३ 
श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


र बहुशो बहुवारं नन्द्गोपो5द्‌भुतानि दृष्टवा विस्मितः सन्वसुदेवव'चो भूयो मानयामास ॥ ३५ ॥ भामिनी योपिदेकदा 5- 
भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य प्रस्तुतं स्तनं स्नेहपरिप्लुता सती पाययामास ॥ ३६ || प्रीतप्रायस्य सुतस्य जननी रूचिरस्मितं मुखं 
ठाळयन्ती ज॒म्भतो सुख इति शेषः। इदं ददृशे विवक्षाभावात्‌ ॥ ३७॥ इदभित्युक्तं वदति ॥ खमिति। खमाकाशं रोदसी 
द्यावाएथिव्यो ज्योतिरनीक अ्योतिर्मण्डलमाशाश्च सूर्यश्च न्दुः्च वह्निश्च श्वसनो वावुश्चाम्बुधयश्च तान्द्वी पान्‌ । दुव्यन्तरित्यपशब्दा- 
कारेकार्‌ः । नगांस्तद्दुहिद्‌ः पर्वतप्रसूता नदी. शतशः सहस्रशः शेलास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च सन्स्यसङ ख्याता इति 
पञ्चमोक्तः। वनानि स्थिरजङगभानि चेतनाचेतनानि भूतानि यानि तानि॥ ३८॥ सहसा विश्वं वीक्ष्य सञ्जातवेपथुः गतम्‌ । 
मृगशावाक्षी नेत्रे सम्मील्य सुबिस्मिताऽऽसीत्‌॥ ३९ ॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधर्मेकृतायां दशमपूर्वार्धेऽऽ्टमोऽध्यायः || १०-८ ॥ ( अस्मिन्क्रमे सप्तमोऽध्यायः ) 


श्रोसुबो धिनी 
एवमेकसुपाछ्यानं पञ्चानां मध्ये निरूपितं, द्विती यमा है कदे तिःचतुर्भिः-- 
भक्तिज्ञीनं तथा पूणं विस्मयश्च ततः परम्‌ । जातो छौकिकभावस्य ृढस्वादिति रूप्यते ॥ १ ॥ 

आदी स्वतन्त्रा पुतना निवतिंता ततः परतम्त्रोपि शकटस्ततः सर्वमारकः , हेत्वन्तरं च न प्रदशितं, तथाप्यसम्भावनाया 
दृढत्वान्न ढा भरावत्यासक्तिभविष्यतीत्यसम्भावना निवृत्त्यथ॑ स्वस्मिन्‌ भगवत्येव तादशं रूपं स प्रद तवान्‌ , स्वधर्म निष्टधर्मपरिज्ञाने 
भक्तिरेव हेतुरिति प्रथमतो भक्तिमाह, एकदा गृहकायीदिवेयः्र्याभावदशायां भगवदे उप्रवणचित्तदशायां वा, श्रभक बालक कलवाक्यं 
वषौधिक, भ्रादाय क्रीडन्तं बलात्‌ स्वयं गृहीत्वा, स्वस्याङक समारोप्य सर्वोत्तममासनं दत्वा भामिनी परमसोभाग्यवती, सर्वीभरण- 
भूषितं च विधाय, भामिनो भामयुक्ता च, तेन भगिन्या अपि सौभाग्य द्योतितं, एवं परम्परासौभाग्यतती स्वतः कर्मवशाञ्चोत्तमा, 
प्रकर्षेण स्नुतं स्नेहवशान्निरंतं स्नेहेन च परिप्लुतान्तर्बहिव्यौप्ता जातस्नेहकायी च स्तनं पाययामास, 'प्रयतात्म'त्बं भामिनी- 
पदेनो क्त, प्रशब्देन भिक्युपहृत त्वमुक्त, स्नेहपरिष्लत्राद्‌ भक्यादानमुक्तं, श्रन्तःस्थितवालानामल्पतृप्रस्वात्‌ स्वतोपानं, अपेक्षाया 
अपि विद्यमानत्वादन्यप्रेरणया पानं, अत एव भगवतो न सर्वपानं, अधिकपाने बालानामुपद्रवो भवतीति, प्रयोजककळुव्यापार- 
निवृत्त्यये भक्तिप्रबणां कृत्वा स्त्रधमं दर्शितवान्‌ “ये यथा मां प्रयद्यन्त? इतिन्यायेन भक्यरदृततद्ध गृहीत्वा कृपया फलरूप॑ 
स्वधर्मज्ञानं सम्पादयति ॥ ३६ ॥ रज 

अतो दानाभिनिवेशं परित्यज्य कोतुकाभिनिविष्टा भगवद्धर्मपरा प्रदर्शित धर्म हृष्टवतीत्याह पीतप्रायस्येति, सबीत्मना 
भरावता न पीतमेव, आपाततः पीतं, तथाकरणे हेतुर्जननीति, जननबुद्धिः स्वेनेबोत्पादितेतिभगवच्चरित्र, सा पूर्वोक्तभक्तियुक्ता, 
कायोथं भक्तेः पुनरनुसन्धानं कार्यद्शायां सद्भावज्ञापनाय, तस्येति निरोधार्थमागतस्य, रुचिरं स्मितं यस्य सुखस्य, मोहसहित स्नेह 
जनयतीति परमसोन्द्यं भावयन्ती तःरशं मुखं लालयन्ती जाता, राजन्नितिसम्बोधनं राजलीलायामस्यानुभवः सिद्ध इत्यमर 
बक्ष्यमाणस्या पूर्वत्वात्‌ सावधानतया स्थातव्यमितिज्ञापनार्थ, अग्निवायू ज्ञानक्रियारूपे ते यशो दायां योजयितुं जुम्भा भगवतः, अन्यथा 
दरष्टुं सा न शक्नुयात्‌ , भिन्नं जगन्‌ मायिक बा तत्र ृष्टवतीतिपक्षं व्यावर्तयितुं तुशब्दः, इदं जगञ्जुस्भतो भगवतो्थीन्मुखद्वारा 
भगवति ववुक्ष, इदं ब्रह्माण्डमात्रस्येव प्रदर्शन अग्रे सम्यराधिकारे सिद्धे सर्वस्यापि प्रदर्शनं वक्ष्यति॥ ३७ ॥ “द्युभ्वाद्यायतनं 
स्वशब्दा”'दित्यधिकरणे प्रपश्चाधारत्वे ब्रह्मत्वं सिद्धं तदचिन्त्यानन्तशक्तिमति सवं सम्भविष्यतीत्याञ्चयं विहाय भगवप्परं चित्तं 
भवति, तत्र दृष्ट ञ्रमव्यावृत्त्यर्थं गणयति खमिति, आदौ खमाकारां बिस्तीण, ततो रोदसी द्यावाप्रथिव्यो तत तु तदाधारं, तथा ज्योति- 
रनोक य्योतिश्चक्रं द्यावाप्रथिव्याधारं, दश दिशस्तत एव विभक्ताः, सुयेन्दुवह्ृयस्त्रिविधं जयोतिः, श्वसनो वायुः, श्रम्बुधयः समुद्राः, 
भूम्याकाशाबुक्तावे व, एवं पञ्च भूतान्युक्तानि, भूमिभेदा द्वीपादयोलोकिकल्ञानार्थं सप्त द्वीपाः, नाः पर्वतास्तद्व्यावर्तकास्त- 
द्वान्तरज्ञानह्देतबः, तदूदुहितरो नयः, वनानि तद्रवान्तरभेदा अल्पीयांसोपि, ततोपि सूक्ष्मा दृष्टा इत्याह भूतानीति, यानि 
प्रसिद्धान्यपि यथा कल्पवृक्षा यथा बा नारदादयो ब्रह्मादयो वा, आधाराधेयभावस्तु तस्या न प्रतीतोकस्माञ्ज॒म्भानन्तरमेव सबं 
दष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ अग्नीषामात्मकस्वाञ्च जगतोद्यापि तस्यास्तथाधिकारो न जात इत्यधिकारारथं प्रदश्ये पुनर्नेत्रनिमीळने तत्‌ तिरोहितं 
कृत्वा विस्मयाविष्टंब भगवता कृतेत्याह सा वीक्ष्येति, विश्वं तया पूर्व श्रुतमिदानीं दृष्ट, सहसा गमनादिकारणव्यतिरेकेणेव, न 
जानाति भगबता द्वयं सम्पादितिमिति, “तश्माञ्जञ्जुभ्यमानादग्नीषोमौ निरक्रामता”मितिश्रतेः, तिरोभावम्रस्ताबात्‌ सिद्धः 
बत्का रेणोक्त, सहसेत्यकस्मात्‌ , तस्मिन्‌ दृष्ट सम्यग्‌ जातो वेपथुः कम्पो यस्यास्ततः समीचीनमेव विश्वमधिकाराभावादू भयानकं 
जातं, ततो नेत्रे सम्मील्य तत्र स्वभावो क्वेतुर्बेळिष्ठ इति दृष्टान्तमिवाह मुगशाववद क्षिणी यस्याः, मृग एव भीरुस्ततोपि शावो 
बालकः, सॉन्दर्य चाक्ष्णोर्िरूपितं भगवदद्शानयोग्यत्वाय, ततोन्तःकरणे विस्मय एबोत्पन्न इत्याह सुबिस्मितासीदिति, सुतरां 


बिस्मितासीत्‌., पूर्व कार्यद्शनापे «यापि कारणे दृ्टेधिको विस्मयो जात इत्यर्थः । 


~ 
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पुतनासुपयःपाता बालदुःखनिवारकः । प्रपद्चस्सृतिहन्ता च गोकुले राजते हरिः॥ १॥ 
स्चासक्त्यथं शकटभित्‌ तृणावर्तविनाशकः । सामर्थ्यज्ञापनाथीय बिश्वाधारः प्रसीदतु ॥ २-३९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवत सुबोधिन्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तर- 
प्रमाणप्रकरणे यशोनिरूपकतृतीयाध्यायस्य स्कन्धादितः सप्तमाध्यायस्य विवरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
~ 2 ~ ~ R 
सा वीक्ष्यत्यस्याभासोकतौ, श्रद्यापि तस्या इत्यादि । अत्रायमाशयः | मातुहि पुत्रत्वेनंवात्र स्नेहः, स च लोकिकसरूप 
एव वाच्यः, परन्तूर्कटः स्वरूपतो ऽलो किकश्च । तथा च तत्र लौकिकविजञाती4धर्मदशांनं प्रथमत एव स्नेहप्रयुक्तातिभयजनकम्‌ , येन 
९ ध ce ~ € ७ 
प्राणस्थितिन भवति, अतः क्रमेण किश्चित किञ्चित्‌ तथाविधधर्मदशंनेग्रे सहजभगवद्धर्मत्वेन ज्ञानाद्धर्येण सर्व॑सामञ्जस्यं भविष्य- 
a घि ७ € ~ ® 
तीत्यघुना तथा ज्ञानाभावाद्धेयीभाव एवाधिकाराभावरूप उच्यते । तेन क्षणमात्रं प्रदृश्य तिरोहितं क्रत्वा विस्मयरसमुत्पादितवानिति 
सर्व सुस्थमिति । 
इति सप्तमोध्यायः 


(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भ्रीसुबोधिनीटिप्पण्यो: प्रकाशः 


एकदेत्यत्राभासे द्वितीयमिति वृष्णानिवर्तकं, विवृत्तौ “ननु पत्रं पुष्प”मितिगीतावाक्ये ये हेतबो भगवद्‌ भोजन 
उक्तास्तेषामभावे भगवान्‌ कथं स्तन्यं अुक्तवानित्याकाङ्कायां तेषां सत्तां मातृचरणेष्बाहुः प्रयतात्मत्वमित्यादि दानमुक्तमित्यन्तं, 
नन्वेवं सति स्वत एव कुतो न स्तन्यं गृद्दीतवानित्याकाङ्कायां श्रत्युक्तमनश्नक्त्वं वेराग्य च हेतुत्वेन सूचयम्त्यन्तरित्यादि, 
व्यापारनिबृस्यर्थमिति पानमितिशोपः, तह्म॑तावत्‌ करणस्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्कायामम्रिमाभासमाहुभक्तीत्यादि ॥ ३६॥ 
पीतप्रायेत्यस्य विवृतो तथाकरण इति मुखलालने, तथाच स्नेहाथिक्यात्‌ तथाकृतिरितिभावः, श्रस्येति परीक्षितः मुखलालनादेवी, 
सवंस्यापीति ब्रह्माण्डस्य तद्गहिस्थस्यापि तत्प्रयोज नमाहु्युभ्वाद्यायतनमित्यादि भवतात्यन्तम्‌ ॥ ३७॥ खमित्यत्र तत्त तदाघारमि- 
स्याकाशां द्यावापृथिव्योराधारं, अवकाशाभावे तस्स्थित्यसम्भवेन तस्स्थितिजनकसहृकारीत्यर्थः, तत एवेति ज्योतिश्चक्रारेव, 
्रलौकिकेति कदाप्यस्मिञ्‌ जन्मन्यप्रत्यक्ष इत्यर्थः, श्राधाराधेयभाव इति भगवानाधारः सव॑माघेयमिति भावः, ज॒म्भानन्तरमेब 
दशने द्वेतुरग्नीत्यादि ॥ ३८॥ सा वीक्ष्येत्यस्याभासे जगतोग्नीषोमात्मकत्वात्‌ प्राण।पानात्म त्वादित्यर्थः, इदमग्रिमश्लोके 
स्फुटीकर्तव्यं, श्रद्यापि तस्या इत्यादि, एतत्तात्पयं टिप्रणीतोवागन्तव्यं, विवृतो द्वयमिति विश्वदर्शनं ज॒म्भा च, तत्र श्रुति 
प्रमाणयन्ति तस्मादित्यादि, श्रृतिस्तु तेत्तिरीयानां द्वितीयाष्टकेगनीषोमीयपुरोडाशोपाख्यानेस्ति, श्रथस्तु तस्माद्‌ वृत्राज्‌ 
जञ्जुभ्यमाणाज्‌ जम्भया विकासितमुखादरनीषोमौ प्राणापानात्मको देवौ निरक्रामतां निर्गतौ जाताविति तथा च जुम्भया 
बिकासितमुखत्वे प्राणापानात्मकं सबं जगन्‌ निर्गतमिति श्रृस्या कथनाद्‌ भगवता जुम्भा जगत्पदर्शनं च सम्पादितमित्यर्थः, ननु 
विश्वद्शनप्रस्तावे शकेन जगदुत्पत्तिरपि संशयाभावाय कुतो नोक्ता सिद्धवदेव कस्माडुक्तमित्यत ग्राहुस्तिरोभाव इत्यादि, राज्ञा 
हि तृष्णानिवृत्त्यथं यच्‌ चरित्र पृष्टं तदुत्तरत्वेन शकेरिदसुच्यते तृष्णा च तद्‌वापेति यदा जगतोनित्यस्वं ज्ञायते तच्च “यस्य ब्रह्म 
च क्षत्रं चे'त्यत्र सिद्धं, तच्च जगत ओदनत्वादिक तदेव ज्ञातुं शाक्यते यदा मुखे दृश्यतेतस्तिरोभावप्रस्तावात्‌ सिद्धवत्कारेणोक्त- 
मित्यर्थः, क्कायंदशनापेक्षयेति गुरुत्वानुभवापेक्षया, कारण इति जगति, सामथ्यज्ञापनार्थायेति सामथ्यज्ञापनेन योर्थः सम्भवेत्‌ 
तन्निवृत्तिरूपस्तन्निमित्तमित्यर्थः।। ३९ ॥ 

इति श्रीमद्ठललभनन्दनचरणैकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्वरविरचिते दशमस्कन्धसुवोधिनी टिप्पण्यो: 
प्रकाशे सप्तमाध्यायविवरणम्‌ ।। ७ ॥ 


( ३ ) भ्रीमद्रल्लभमहाराजङ्गतः धीसुबोधिनीलेखः 


एकदेत्यत्र परमसो भाग्यवतीति “कोपना सेव भामिनी' व्युक्तत्त्रात्‌ स्वाधीनपतिकेत्यर्थः, स्वत इति भामिनीत्वादङके 
भगवदारोपणाच्चेस्यर्थ;, प्रयतात्मत्वमिति जितेन्द्रियाया एव पतिरधीनो भवतीतिभावः, एतेन पत्र पुष्प मितिवाक्योक्तमयौदा 
सिद्धतिभावः, फलरूपं स्वधर्मज्ञानमिति “भक्त्या मामभि जानाती? तिबाक्यादू भगवद्धर्म ज्ञानं भक्तेः फलमिति भावः ॥२६॥ पीतप्राय- 
स्येत्यत्र मोहस हितमिति स्मितस्य मायारूपत्वादितिभावः, श्रर्निवायू इति श्रती इन्द्र आत्मनः शीतरूरावजनय' दित्युकत्वाम्रे “ताभ्या- 
सेनमभ्यनयत्‌ तस्माज्‌ जञजुभ्यमानादग्नीषोमौ निराक्रामताः मिति वृत्रम्रसङ्गे निरूपितं, “शीतं? जाडय' 'रूर'स्तञ्जनितो ज्वरात्म- 
कस्ताप इतिवेदभाष्ये निरूपितं, तत्र शीतं? वायुः, 'रूरो'म्निःः अतो ज॒म्भा अम्निवायुजन्या, भगबद्धसीणामलोकिकस्वादतराम्नि्षीन- 
शक्तिरूपो चायः क्रियाशक्तिरूप इतिभाबः॥ ३७॥ खमित्यत्र पूवं विश्वदर्शने ज्ञानक्रियायुक्तः्वं यशोदानिष्ठो हेतुरुक्तः, अत्र 
ज्ञगन्निष्ठमपि हेतुमाहुः श्रग्निषोसात्माकत्वाच्चेति, इदं बृहदारण्यके 'सोमोन्नमभिरन्नाद' इति स्फुटं, यद्यपि श्रुतो वृत्रस्य ज॒म्भया- 
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९६८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पु; अ. ७ श्लो. ३६-३९ 


ग्रीषोमयोनिष्क्रमणमुक्त तथापि तत्सामथ्य तदाविष्टमगवत एव, अत एव तत्राञ्ीषोमयोः स्वरूपत एव निर्गमनं अत्र तु भगवतः 
पूणंस्वात्‌ तदात्मकविश्वस्य सवस्येव निगम नमितिभावः ॥ ३८ ॥ सा वीक्ष्येत्यत्र गमनादीति भगवस्कियास्थापनादू दर्शनार्थं तत्र तत्र 
द्वीपादिषु गमनमपि “तदेजति तन्नेजती' तिप्रक्रारकमेत्र सम्पन्नमितिभावः, द्वयं सम्पादितमिति अग्नेः सोमस्य च निष्क्रमणमित्यर्थः, 
जम्भया तन्निगमे श्रुति प्रमाणयन्ति तस्मादिति, सिद्धवस्कारेणेति वीक्ष्येति ल्यबन्तेनेवोपसंहार उक्तः ॥ ३९॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


एकदार्भकमादायेत्यस्य विवृतो प्रयोजककर्तृब्यापारनिवृत्त्यर्थ मिति स्तनपाने प्रयोजककर्त्री श्रीयशोदा तस्या आग्रह पूर्वकः 
स्तनपानजनकव्यापारनिवत्त्यथंमित्यर्थः, भक्तिप्रवणां कृस्वेति शुद्धपुष्टिभक्तिरूपमुखारबिन्ददर्शनपरां कृत्वेत्यर्थः, अन्यथाम्रहेण 
चेत्‌ स्तनपान कारयेत तदा बालानामुपद्रवो भवेदितिभावः॥ ३६ ॥ पीतप्रायस्येत्यत्र श्रग्निवाय ज्ञानफ्रियारूपे इति जम्भाया 
अम्नित्रायुजन्यत्वं तेत्तिरीयाणां द्वितीयाष्टके “इन्द्र आत्मनः शीतरूरावजनय दित्यत्र पठितं, तत्र शीतरूरयो वीयत्रग्निरूपता वेदभाष्ये 
निरूपिता, तथा च भगवता स्त्रसम्तरन्धिक्रियारूपो वायुः स्त्रसम्बन्धिज्ञो नरूपोस्निर्यंशोदायां योजितः, स्वस्य क्रिया शक्तिज्ञानशक्ती 
योजिते इत्यर्थः ॥ ३७ ॥ 
( ५ ) भगवदीयनिर्भयरासनिर्सिता श्रीसुबो धिनीकारिकाव्याख्या 


एकदार्भकमादायेत्यस्याभासे श्छोकचतुष्टयस्य क्रमेण वाक्‍्याथोनाहुभक्तिज्ञानमिति का० ३५३ । “एकदाभेकमादाये”ति 
श्छोके भक्तिः, “पं तप्रायस्य जननी”त्यत्र ज्ञानं, “खं रोदसी? त्यत्र पूर्ण ज्ञानं, “सा वीक्ष्य विश्च”मित्यत्र विस्मयः । अध्यायसमाप्तो 
पूतनेत्यादि का० ४०३, ४१३ । 
कप 
इति सप्तमोध्यायः 


गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी : 
आश्वर्यश्रवशे सावधानतार्थ सम्बोधयति--राजन्निति । पीतप्रायः स्तनो येन तथाभूतस्य, संतोषपर्यत न पीत इति प्रायः 
ग्रहणम्‌ । सुखं लालयती चुम्बनादिनोल्लासयन्ती सा जननीं यशोदा ज॒म्भतस्तन्मुखे इदं बहिर्टश्यमानं विश्व ददृशे । ळाळने हेतुमाह- 
रुचिरं स्मितं यत्र तदिति ॥ ३५॥ तया दृष्टं विश्वं दर्शयति-खमिति । खमाकाशम्‌ , रोदसी द्यावाप्रथिव्यो, उयोतिरनीकं ज्योतिश्व- 
क्रस्थं गुरी दिउ्योतिःसमूहम्‌ , आशा दश दिशः, सयोरींश्च, जम्ब्त्रादिसप्त द्वीपान्‌, नगान्‌ पर्वतान्‌ , तद्दढुहितः नदीः, स्थिराणि 
स्थावराणि जङ्गमानि च यानि भूतानि तानि च दट्टशे इति पूर्वेणवान्बयः॥ ३६॥ राजन्‌ ! सा यशोदा सहसा अकस्मादेकदेव एवं 
ुत्रमुखे बिश्वं वीक्ष्य भीता सती 'एतहृशनं माभूत्‌? इत्यभिप्रायेण नेत्रे सम्मील्य सुविस्मिता ‘किमिदं मया दृश्यते ९? इत्याश्वययुक्ता 
आसीदित्यन्वयः | भयचिहृमाह-सञ्जातवेपथुरिति । भयहेतुत्वेन तस्याः सौकुमार्यं सूचयन्नाह-म्रगशावाक्षीति म्रगशावो मृगपोतः, 
तस्याक्षिणी इब अक्षिणी यस्याः सा ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीबल्लभाचारये-वंश्यगोंपालसूनुना ॥ श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ 
श्रीमदिगरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये ॥ श्रीमञद्भागवस्येयं टीका बालप्रवोधिनी ॥ २॥ 
रचिता दशमे तत्र तामसरोधवर्णने ॥ सप्तमो विवृतो ऽध्यायोऽनोभङ्गादिनिरूपक्रः ॥ ३ ॥ 


'्रन्विताथप्रकाशिका 


पीतेति ॥ हे राजन्‌ ! पीता गावो विभक्ता भ्रातर इतिबत्‌ कमीबिवक्षया कर्तरि क्तः। प्रायेण पीतः पीतप्रायः यद्वा पीतं 
पानं प्रायमी पन्न्यूनं यस्य तस्य श्रीकृष्णस्य रुचिरं स्मितं यत्र तत्‌ मुखं लाळ्यती लाळयन्ती । नुमभाव आर्षः | सा जननी 
यशोदा ज॒म्भतः ज॒म्भमाणस्य । आर्षः शता । तस्य कृष्णस्य मुखे इति शेषः। इद्‌ वक्ष्यमाणं खादिकं ददृशो । तङापंः । कृष्णर्य 
मुखं लाळयन्ती तद्द्वारा जठरे ददर्शेति वा। “कृत्स्नस्य चान्तज॑ठरे जनन्या” इत्युक्तेः । मुखे इत्यपि पाठः ॥ ३५॥ खमिति॥ 
ख्राकाशं रोदसी द्यावाप्रथिव्यौ उग्रोतिरनीकं तारादिसमूहम्‌ आशा दिशः सूर्यम्‌ इन्दु वह्निं श्वसनं वायुम्‌ अम्बुधीन्‌ समुद्रान्‌ 
द्वीपान्‌ जम्व्वादीन्‌ नगान्‌ द्वीपाख्याकरान्‌ जम्ब्बाविवृक्षान्‌ पर्वतान्‌ वा तदुहितूः नदीः वनानि स्थिराणि स्थावराणि 
जङ्गमानि च यानि भूतानि तानि च दृदशे ॥ ३६ ॥ सा वीक्ष्येति ॥ हे राजन्‌! सा यशोदा सहसा अकस्मादेकदेवेवं पुत्रमुखे 
बिश्व वीक्ष्य भीता मृगशावस्येव त्रस्ते अक्षिणी यस्याः तादृशी अत एवं जातवेपथुः सञ्जातकम्पा सती भयादेव एतद्दशन मा 
भूदित्यमिप्रायेण नेत्रे संमील्य सुविस्मिता किमिदं मया दृश्यत इत्याश्चर्ययुष्ता आसीत्‌। यद्वा । बिस्मिता भगवद्धयानाथ नेत्र 
निमील्य भगवन्नस्माढुत्पातान्मतपुत्रं पाहीति चिन्तयन्ती आसीत्‌ ।। ३७ ॥ 

इति श्रीभागवते दशमेस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः । 
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स्कं. १० पू. अ. ७ श्लो. ३३-३६ | अनेकव्याख्यासमलङ्क्कतम्‌ ९६९ 
शीगोएालानन्दमुननिविरचितं निगृढार्थप्र काशव्याख्यानम 


स्वांक स्वस्योत्संगम्‌ आरोप्य स्थापयित्वा स्नेहेन परिप्छुता परिपूणी सतो प्रस्नुतं स्तनं पीतप्रायस्य कृतपानस्य रुचिरं 
मनोहरं स्मितं हास्यं यस्मिन्‌ तत्‌ ज॒ भतो विज भमाणस्य सुतस्य मुखे इदं विश्व दृद्टशो ददशं ॥ ३४ ॥ खं गगनं रोदसी द्यावाभूमी 
उय्रोतिरनीक ज्योतिर्गणं श्वसनो वायुः अगान्‌ गिरीन्‌ तद्दुहित नंदीः ददृशे इति पूर्वेण संचंधः। संजातवेपथुः प्राप्तकंपा मृतस्य शावों 
बाळस्तस्याक्षिणी इवाक्षिणी यस्याः सा नेत्रे संमील्य ॥ ३६॥ 

इत्ति शुष्टध वां तध मप्र वत्तं कगुर राजेद्रश्री सहजानंदस्वा मि शिष्यगोपालानंदमुनिवि रचिते निगूढां प्रका शके 
श्री म-द्भागवते तस्यदशमस्कंघव्याख्याने तृणावत्तंवधो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
पीतप्रायस्येति ॥ हे राजन्‌ , सा जननी यशोदा, पीतप्रायस्य पीतप्रायस्तनस्य, कृतस्तन्यपानस्येत्यर्थः। पीतमिति भात्रे 
तं क प्र € ८ "७ 
क्त: । पात पतिमस्य,छीति पी: | अशआदिखान्मखर्थी पोऽच्‌ । ततूप्रायः, यद्वा । भुक्ता ब्राद्मगा इतिवत्कत्तरि क्तः । तस्य सुतस्य, 
रुचिरं स्मितं यस्मिंस्तत्‌ , सुखं छालयती चुम्बनादिना लालनं कुर्वती सती, जम्भतः ज॒म्भणं कुर्वतः, सुतस्य, मुखे इति. शेपः । इदं 
वक्ष्यसाणं खाद्यात्मक जगत्‌ , दट्टशे$पश्यत्‌ ॥३६॥ तदू टष्रजगदन्तभूतपदाथो नाहू ॥ खमिति॥ खपाकारां, रादसी द्यावाप्रथिव्यो, 
एतन्‌ द्यावाप्रथिव्पर्थकप्रव्ययम्‌ । ज्यातिरनीक शुक्राङ्घारकादिउयोतिश्वक्र, आशा दिशः, सूर्यश्च न्दुश्च वह्निश्च श्वसनश्चाम्बुयश्च 
तान्‌ , स्रुयीदीनामितरेतरयागद्वन्द्रः । द्वोपान्‌ जम्ब्ताररीनन्तरोपान्‌ , नगान्‌ गिरोन्‌ , तदूदुहित्‌ नदीः, बनान्यरण्यानि, यानि 
स्थिरजङ्गमानि स्थावरजङ्गमात्मकानि भूतानि, तानि च, ददृशे ॥ ३७॥ सेति॥ हे राजन्‌ , माशावाक्षी सगत्राळनयनसमानः 
नयना, सा यशोदा, सुतस्य मुखे इ.त रोषः। विश्वं खादियुक्तं सकलं जगदित्यर्थः | वीक्ष्पावलोक्य, संजातः वेपथुः शरीरकम्पो 
यस्याः सा तथाभूगा सती, सहसा, नेत्रे स्वकी येऽक्षिणी, संमील्य, सुविस्मिता आसीदू बभूत्र॥ ३८ ॥ 
इति श्री बरम धुरंध रश्री धर्मात्मज प्रत्यक्ष पुरुषोत्त मश्रीस हजानन्दस्ता मिसुतश्री रघुवी रा चायेसूनुभगवत्प्रसादाचार्यविरचितायामन्वयार्थाव- 
बोधिन्यां भक्तमनोरञ्जन्याख्णायां श्रीमद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धपुर्वाद्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
श्रीहरिसुरिविचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
सा वीक्ष्येति १०.७.३७ऊ. 
रि ति ७ ~ 
दिव्यानामपि मुनिसिंहचक्षुषां यदू द्रष्टुं न प्रभवति शक्तताऽत्र रूपे । 
का शक्तिलघु-सृगशाव-नेत्रयोरि- त्यासीत्‌ सा नयर्मानमीलितिति युक्तम्‌ ॥ ४५॥ 
श्रीशकल्प० ॥ 
इती श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसूरिविरचिते भक्तिरसायने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
कुष्ण प्रिया 

जब वे प्रायः दूध पी चुके ओर माता यशोदा उनके रुचिर मुसकान से युक्त मुख को चूम रही थीं उसी समेय 
श्रीकृष्ण को जँभाई आ गयी और साता ने उनके मुख में यह देखा ॥ ३४ ॥ उसमें आकाशा, अन्तरिक्ष, ज्योतिर्मण्डल, दिशाए, 
सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन ओर चराचर प्राणी समस्त स्थित हैं ॥ ३६ ॥ परीक्षितं! अपने 
पुत्र के सुँह में इस प्रकार सहसा सारा जगत्‌ देखकर म्रगशावकनयनी यशोदाजी का शरीर काँप उठा । उन्होंने अपनी बड़ो-बड़ी 
आँखे वंद कर लीं । वे अत्यन्त आश्चर्यचकित हो गयीं ॥ ३७ ॥ 

इति सातवां अध्याय का हिन्दी अनुवाद समाप्त । 
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अथाष्टमोऽध्यायः 
इलोकाः नु, मि. उ. व. मंदा. उ. इलो. श्र. उ. श्र. श्र. श्र. सं. इलो. श्र. सं. इलो, श्र. 
२२ ४१ ¥ YS YD 2१ १६४८० ।्श ४७ २०५२ ६४ Li 
“श्रीशुक उवाच 
गगः पुरोहितो राजन्‌ यदूनां सुमहातपाः । त्रं जगाम नन्दस्य वसुदेवप्रणोदितः ॥ १ ॥ 
तं दृष्टा परमप्रीतः प्रत्यृत्थाय कृताञ्जलिः । आनर्चाधोक्षजथिया प्रणिपातपुरस्सरम्‌ ॥ २ ॥ 
सपविष्टं कृतातिथ्यं गिरा सुनृतया मुनिम्‌ । नन्दयित्वाब्रवीद्‌ ब्रह्मन्‌ पूणस्य करवाम किम्‌ ॥ ३॥ 
महद्विचलनं न्‌णां गृहिणां दीनचेतसाम्‌ । निःश्रेयसाय भगवन्‌ कल्पते नान्यथा क्व्रचित्‌ ॥ ४ ॥ 
कवंमक्षमा 
भ्रन्वयः--राजन्‌ वसुदेवप्रणोदितः सुमहातपाः यदूनां पुरोहितः गर्गः नन्दश्य ब्रजं जगाम ॥ १॥ तं दृष्टवा प्रत्युत्थाय 
कृताञ्जलिः परमप्रीतः प्रणिपातपुरःसरम्‌ अधोक्षजधिया आनच ॥ २ ॥ कृतातिथ्यं सूपविष्टं मुनिं सुनृतया गिरा नन्दयित्वा 
अन्रवीत्‌ त्रह्मन्‌ पूर्णस्य किम्‌ करवाम ? ॥ ३॥ भगवन्‌ महद्‌ विचळनं दीनचेतसां गृहिणां नृणां निःश्रेयसाय कल्पते क्वचित्‌ 
अन्यथा न ॥ ४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
अष्टमे नामकर्मास्य बालक्रीडाकुतूहले ॥ मृद्धक्षणाभियोगे च विश्वरूपं निरूप्यते ॥ १ ॥ 
विश्वरूपादिबालस्य निशम्याऽऽशंकिनः पितुः ॥ नामक्रदुगगंवाक्येन निजं तत्त्वमसूसुचत्‌॥ २ ॥ 
पृणश्चेत्कर्थ धनिनां ग्रहमागतस्तत्राह । मह॒द्विचलनमिति । महतां स्वाश्रमादन्यत्र विचळनं न स्वार्थं किन्तु गृहिणां 
मंगळाय। ननु तद्दि त एब महद्दशनार्थ किमिति नागच्छति तत्राह । दीनचेतसां कृपणानां क्षणमपि गृहं त्यक्तमशक्नुबता- 
मित्यर्थः ॥ १-४ ॥ 
श्रीबंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
बाळक्रीडायाः कुतूहले कोतूके मृदशनसंबंघे च ( १) । आशंकिनः । शंकावतः । पितुः नंदस्य । निजं तत्तवं स्वमेश्वर्यम्‌ 
(२) सुमह्दातपाः सर्वतपस्वि मुख्य: ॥ १॥ अधोक्षजधिया “अव्यक्तरूपिणो विष्णोः स्वरूपं ब्राह्मणा भुबि” इत्युक्तः ॥ २॥ 
सून्रुतया यथार्थमधुरया । पूणस्य कृतङ्कत्यस्य । नंदयित्वा श्छाघयित्वा ॥ ३ ॥ पूर्णस्वमाशंक्य' समाधत्ते महदित्यादि । निशश्रेय- 
सत्बमारांकते-नन्बिति । यदि महृद्विचळनं गृहिमंगछ तहि तदा । त एव गृहिण एव । इत्यर्थं इति । इदं कृतमिदं करिष्य इत्येवमिति 
कृत्यासक्तत्बात्तेषां नहि मद्ददशनाबकाश इति भावः ॥ ४ ॥ 
श्रीमञ्जोवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 
एवमेग्वर्यसम्ब॒लितं बाल्यचरितमसुरमारणप्रसङ्गेन छीलान्तरव्यन्तरितमप्युक्त्वा पुनः परावृत्य केवल बाल्यस्वाभाविकं 
परममनोहरं यथाक्रमं कथयन्नादौ दिगविशिषशताह इति ज्योतिःशास्राभिप्रायेण प्रायः शततमदिने नामकरणमाह--गर्ग- 
इत्यादिना जना इत्यन्तेन | हे राजन्निति पूर्वळींळाश्रवणसुखाविष्टं राजानं कथान्तरे5बधापयति, सुमहातपाः अनिवंचनीय- 
भाग्यवान्‌ येन श्रीवसुदेवस्य श्रीनन्दस्य श्रीकृष्णस्य चेवं परभात्मीयतां प्राप्त इति भावः || १॥ आनर्च नन्द्‌ इति शेषः | 
अधोक्ष जधिया परमेश्वर इब भक्तयो त्यर्थः ॥ २।। सूपरिष्टं पादप्रक्षालनादिना पथि श्रमापनोदनेन सदासने सुखोपविष्टं कृतम्‌ 
आतिथ्यं मधुपकोद्यपंणलक्षणं यस्य तं सूनृत” मधुरस्तोत्ररूपया मुर्नि नन्दाभिप्रेतश्रबणाय प्राक्‌ कृतभोनमित्यर्थः । पूणस्य 
श्रीभगवद्धक्त्या सिद्धसवीर्थस्य तत्र हेतुः ब्रह्मन्‌ हे तर्ववेदार्थज्ञानेन ब्रृद्त्तम ! “भगवान्‌ ब्रह्म कार्स्न्येन? इत्यादिना “विदेश्व 
सवैरहमेव वेद्यः? इत्यादिना च तद्ध'क्तावेव तात्पयंपयंव सानात्‌ ॥३। महतां श्रीभगवस्सेवादिनिष्ठत्वाद्विशेषेण चळनं स्वस्थानादन्यत्र 
१. बादरायणिरुवाच-ईति कस्यचित्‌ । २. अश्यर्च्या-इति कस्यचित्‌ । ३. नै; श्रेयसाय-इति कस्यचित्‌ । 
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दूरे गमनं नृणामिति स्वभावत ऐहिकपारलोकिककर्मपराणामित्यर्थ: । तत्रापि गृहिणां जायापुत्रादीनामपि तत्तद्धितव्यप्राणाम्‌ अत 
एव दीनचेतसां निःश्रेयसाय सच॑मङ्गलाय भगवन्‌ हे सवज्ञेत्यर्थः । प्रवृत्तिश्चेदिस्यादिबचनात्‌ अतो बिज्ञानां भवद्विधानाम्‌ अज्ञेषु 
मद्विधेषु कृपया स्वयमागमनमुचितमेवेति भावः | ` कल्पते घटते अन्यथा दीनजननिःभ्रेयसार्थव्यतिरेकेण कदाचिदपि न घटते 
` महतां निःश्रेयसस्वाभाव्यात्‌॥ ४ ॥ 
श्रीमज्जोव गोस्यामिकृता ब॒हषूवंष्णवतो षिणो 
एवभैश्वय्यंसम्घलितं बाल्यचरितमुक्त्वाधुना केवलं बाल्यस्वाभाविक परममनोहरं यथाक्रमं कथयञ्जादौ यथाकाङं 
नामकरणमाह गर्ग इत्यादिना जना इत्यन्तेन । हे राजन्निति क्षत्रियाणां पुरोधसेघ संस्काराः क्रियन्त इति व्यवद्दारा भवता ज्ञायत 
एवेति भावः । सुमहातपाः, यद्वा, श्रीभगवन्नाम-भाग्यवान्‌ , यद्वा, मह्दाभागवतोत्तम इत्यर्थः । बसुदेवेन प्रेरित इति पुत्रसंस्का रे- 
ऽप्याज्ञाया अपेक्ष्यत्वात्‌ ॥ १॥ आनञ्च नन्द इति शेषः । अधोक्षजञधियेन्द्रियज्ञानागोचरोऽपि भगवानयं साक्षादूभूत इति- 
बुद्धया, इति परमभक्तिरुक्ता; यद्वा, शकटस्य श्रीभगवदुपय्यपतनादिना शकटाक्षस्याधः पुनजीत इवेत्येबं शक्टभञ्जनानन्तरं 
ब्रजेऽधोक्षजनाम्ना प्रसिद्ध तस्मिन्‌ स्वपुत्रधिया तदासक्त्या तत्त्तेमार्थमित्यर्थः। प्रणिपातो दण्डवत्प्रणामो विनयेनातिनम्र॒ता 
चा, तस्पूर्ववकम्‌ ॥ २॥ सुपविष्टं पादप्रक्षालनादिना पथि-श्रमापनोद्नेन सदासने सुखोपविष्टम्‌ ; कृतमातिथ्यं मधुपकोद्यपंणलक्षणं 
यस्य तम्‌ ; सूनृतया मधुरस्तोत्ररूपया मुर्ति परमाच्यंम , किंबा श्रीन्दाभिप्रेतश्रवणाय प्राककृतमोनमित्यर्थः । पूर्णश्य ्रीभगव- 
दूभक्त्या सिद्धसव्ीर्थस्य । तत्र हेतुः--अह्मन ! हे सर्व्ववेदस्वरूपेति वेदस्य हि सृष्टयादौ स्तुत्या सुप्रसन्नं भगवति भक्तिविशेषणा- 
भीष्टसिद्धः; तदाख्यानं ब्रृहद्वामनपुराणे व्यक्तमेव; यद्वा, साक्षाद्रत्रद्वस्वरूपेति तस्य हि भगवन्मद्दाविभूतित्बेन स्वत एब साक्षात्‌ 
सब्वीर्थसम्पत्तेः ॥ ३ ॥ महतां श्रीभगवत्सेबेकनि्ठानां विशेषेण चलन स्वस्थानाद्‌न्यत्र दूरे गमनम्‌ । नृणामिति कर्म्मस्वधिकारेण 
सदा तत्पराणा मित्यर्थस्तत्रापि गृहिणामते एव दीनचेतसां निःश्रेयसाय सर्व्वमंगलाय । भगवन्‌ ! हे सर्वज्ञेत्यर्थ:, “प्रवृत्तिञ्च निवृत्ति? 
इत्यादिवचनात्‌ ; यद्वा, साक्षाच्छी नारायणेत्यर्थः,--पुजादौ भगवद्भागवतयोरभेदात्‌। एवं तस्य सर्व्वसामथ्यंमपि सूचितम्‌ । 
कल्पते घटतेऽन्यथा दीनजनत्तिः श्रेयसार्थव्यतिरेकेण कदाचिदपि न घटते, यतः कथमपि महतां बिपद्विषनाद्यभाबात्‌.; यद्वा, 
महतां विचळनं श्रीभगवस्सेचालक्षणात्‌ स्वधम्मीत्‌ किश्चित्‌ स्खलनमपि गृहिणां निःश्रेयसाय समर्थ स्यादन्यथा तेषां स्वयुद्द 
सगबत्सेवापरतयान्यत्राप्रस्थानेनान्यकम्मौ नाचरणेन च गुहासक्तानां कदाचिदपि निःश्रयसासिद्ध रित्यर्थः ॥ ४ ॥ 
श्रीसुदशेनसुरिकृतशुकपक्षी म्‌ 
तं गर्ग प्रीतः नन्दः सून्या मधुरया ।॥। २-३ ॥ मह॒द्विचछनं महृतामागमनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्षीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ गर्गेण कृतसंस्कारस्य तत्सूचितमाहात्म्यस्य भगवतो मात्रे विश्वरूपप्रदशंन॑ तद्विस्मापनादिरूपं च 'चरित्रमाद्दाष्टमे 
गर्ग इति। गर्गः यदूनां पुरोहितो5त एव बसुदेवेन प्रचोदितः नन्दस्य ब्रज्ञं जगाम ॥ १॥ अधोक्षजधिया भगवदूबुध्या नमस्कार- 
पूर्वकं यथा तथा आनध्चं अर्चितवान्नन्द इति शेषः ॥ २ ॥ अतिथये निवेदितमन्नादिकमातिथ्यं तत्कृतं भुक्तं येन तं सूपविष्ट गयं 
सूनृतया मधुरया गिरा नन्दयित्वा हृषय्रित्वा अब्ननीत्‌ , उक्तिमेवाह-्रहमन्नित्यादिना यदूनामहृमित्यन्तः प्राक्तनेन । हे ब्रह्मन्‌! 
पूर्णस्या55प्तकामस्य तव किं करवाम न किमप्यपूर्ंप्रीतिङरं कर्म कतुं प्रभवामेत्यर्थः। यद्वा पूर्णस्य परत्रह्मानन्दानुभवपूर्णस्य तब 
किं करवाम किङ्करा वयमित्यर्थः ॥ ३॥ पूर्णश्चेदहं कथं धनिनां गृहमागतः ? तत्राह--महद्दिचळनमिति । हे भगवन्‌ , महता 
भवतां विचळनं स्वाश्रमादन्यत्र सञ्चारः विषयादिसङ्गदीनचेतसां मादृशां गृहिणां निःश्रेयसायैब कल्प्यते अन्यथा तु कदाचिदपि 
न कल्पते नतु स्वाथ किन्तु मादृशाजुग्रहार्थमे वेत्यर्थः ॥ ४॥। 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


हरेस्तत्तदबतारे तत्तद्योनिविहितं कमं कर्तव्यमिति देबजनशिक्षणाथं तद्विधीयतेऽस्मिन्नध्याये ॥ १॥ आनचं 
पूजितबान्‌॥ २॥ सून्या यथार्थमधुरया पूर्णस्य कृतकृत्यस्य ३॥ महतां पुंसां बिचळनं गमनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्षीसज्जीवगोस्वाभिकृतः क्रमसन्दर्भः 


अधोक्षजधिया तदधिष्ठानत्वेनाभेददृष्टया ॥ १-४ ॥ 
श्रीमद्विइवनाथचक्रवतिकृता साराथदशिनी 
अष्टमे नामकरणं रिङ्गणं गव्यमोषणम्‌ । मृद्भक्षणं विश्वरूपदर्शनं च निगद्यते ॥ 
असुरवधप्रसङ्गसङ्कत्येव तृणावत्तवधमुक्त्वा तस्प्राचीनालि नामकरणादीनि चरितान्यनुस्ृत्य वक्तुमुपक्रमते-गर्ग; 
पुरोहित इत्यादिना ॥ १-३॥ पूर्णस्य तब कि करवाम अपि तु न किमपि कत्तु मद्दोम इल्यर्थो वा किंशब्दस्य प्रर्थत्वात्‌ पूणस्य 
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तब किमपेक्षित र्तते तत्‌ रहि; वयं करवामेत्यर्थो वा आद्ये मम र्वदुगृह्यगमनस्य बेयथ्य॑ द्वितीये पूर्णत्वस्ये ति चेन्मैवमुभयत्राप्यु- 
भयं न व्यथ प्रत्युताभिनन्दनीयत्वात्‌ परमसार्थकं क्रपापारवश्यात्‌ सनत्कुमारवामनादीनां परमपूणीनामपि प्रथुत्रलिप्रश्ुतीनां गृद्दा- 
*_रामनस्य,दृष्टत्वादित्याह- महतां स्वाश्रमादन्यत्र विचलनं गृहिणां निःश्रेयसाय परममङ्कलाय कल्पते समर्थ भवति तदेव तेषामपे क्षित- 
' सपोत्यर्थः । न,णामिति गृहिष्वपि मध्ये नुणामेब न तु देवादीनाम्‌ एवं नृष्चपि मध्ये गहिणामेव न तु ब्रह्मचायीदीनां तत्रारि दीन 

तृणादपि दुभंगम्मन्यं चेतो येषामिति तेष्वेव महत्क्रपाधिक्यसम्भवात्‌ न तृत्तमम्मन्यकठोरवक्रचेतसाम्‌ इत्यर्थः ॥ ४ ॥ | 


CS श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अ ९ ५ ७ ° ७ : ` 
क अष्टमे गगकृतं बालनामकरणं बाळचरितं च वर्णयति-गगं इति॥ १-३ ॥ महतां विशेषतः चलनं जनमुद्दिश्य गमनं 
` निःश्रयसाय अुक्तिमुक्तिरूपाय कल्याणाय ॥ ४ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


७.४ 


वणितं नामकरणं रिङ्गणं दधिमोषणम्‌ । विश्वख्पेक्षणं मातुरेश्यज्ञानं तथाऽष्टमे ॥ 
` दुष्टबधप्रसङ्गैन ठृणावत्तंवधो विहितः ततः पूर्वीणि नामकरणादीन्यभिधत्ते गर्ग इति॥ १॥ अधोक्षजधिया भगतत्तनू- 
“बुद्धया ॥ २॥ सुपिष्टं पादप्रक्षाळनादिपूर्वकं सदासने स्थितं कृतम्‌ आतिथ्यं मधुपकोद्यपंणलक्षणं यस्य सूचुतया मधुरस्तोत्ररूपया 
“पूणस्य श्रीहरिभक्त्या सिद्धसवीर्थस्य ॥ ३ ॥ पूर्णश्च द्वनिनां गृहे कथमागतस्तत्राह्‌ महदिति महतां स्वाश्रमादन्यनत्र विचलनं गृहिणां 
“निःश्रेयसाय न तु स्वार्थं ननु ग्रहिणस्तद्रशनाय कुतो न गच्छन्ति तत्राह दीनचेतसामिति जायापृत्रादिहितचिन्तया क्षीणमनसां गृहं 
_त्यक्तससमथीनामित्यर्थः | अन्यथा दीनजननिःश्रेयसाथौद्विना न घटते ॥ ४ ॥ 


चक्कर श्रीसत्यधमक्कता श्रीभागवत टिप्पणी 


। ॥ हरिः ७% ॥ तत्तदबतारे तत्तत्कुलानुकूलकर्म वतंव्यं दिविजमनुजशिक्षणार्थमिति मतिगंगौद्रिचितसूचितं तत्समये5- 
च्युंतो न मेन इति शंसति ॥ रागं इत्यादीति । व्सुदेवप्रचोदितो गर्गो नन्दस्य त्रजं जगास ॥९।। आनचौोंपूजयत्‌ । अधोऽक्च धिया 
सर्वसभाजनभाजनं जनादन इति मत्या प्रणिपातो दण्डबदवनो पातो नमनमिति यावत्‌ तत्पूर्वकम्‌ ॥ २ ॥ नन्दयित्वा सम्तेष्य 
पूर्णस्यास्मत्कर्तव्यकर्मरहितस्याथाऽपि किं करवामेति सूनृतया गिराऽन्रवीत्‌॥ ३ ॥ मह॒तां विचलनं सञ्ारो निःश्रय घाय । 
अचतुरनिपातः। क्षेमायेह मोक्षाय च ॥ ४॥ 


श्रोसुबो धिनी 


येनैव तु चरित्रेण सत्त्वं शुध्यति सवंथा । सर्वस्य मूलं यद्यस्मात्‌ तदष्टम उदीयंते ॥ १॥ 
नामान्यग्रे शोधकानि ततो रूपाण्यनेकशः । ज्ञान भक्तिश्च भाग्यं च पञ्चार्था सर्वशोधकाः ।। २ ॥ 
सस्कृतान्येवं नामानि शोधकानीति संस्कृतिः । स्वेच्छालीलाविशिष्टं हि रूपमानन्दभावतः ।। ३ ॥ 
अन्येच्छया कृतान्यत्र चरित्राणि ततोन्यथा । ज्ञानं प्रत्यक्षतो दुष्टं माहात्म्यज्ञानपूवंकम्‌ ।। ४॥ 
स्नेह्श्रालौकिके तद्वद्‌ हेतुश्च महतां कृपा । पूर्वस्मिन्‌ हृदये सिद्धे स्वत एवाग्निमं भवेत्‌ ॥ ५॥। 
तत्रा ङ्गं द्वितीयं प्रोक्तं गुरुदुं' सङ्गवर्जनम्‌ ।। ५३ ॥ 
निरोधे भगबदासक्तिसिद्धयर्थमन्तःकरणङुद्धयथ च भगवतो नामकरणोव्सबमाह भगं इत्येकविशत्या, चिर फालोत्पन्नो- 
संस्कृत एव तित्विति स्वतो नामाकरणं चिरकाळातिक्रमश्च तथेव भगत्म्रेरणात्‌ कालस्य निमित्तत्वाभावान्न कापि दोपस्तज ज्ञात्वा 
बसुदेवः स्वपुरोहितं प्रेषयामास क्षत्रियाणां पुरोघसेव संस्काराः क्रियन्त इति वसुदेवञ्चात्मानमाधिदैबिकवसुदेव नन्दे स्थापितवान्‌ , 
“तेन. बळभद्रभगत्रतोरविशोषेण घुत्रत्बज्ञानादिक न दोपाय, भयनिवृत्त्यथं बोधनं 'चापेक्षितं - प्रसङ्गात्‌ , अन्यथा प्राकृतानाम ल किकः 
बुद्धिरपि बाधिकातो नामक्रणहेतुभूतो गर्गः समागत इत्याह - गग इति, राजन्नितिसम्बोधनं गुप्तचयो राजपरिज्ञातेति ज्ञापनाथ, यदूनां 
पुरोहितो वंशस्येच स्वत एब हितकारी, तेनान्तःकरणशुद्धिरुक्ता, महानुभावर्प्रमाह सुमहातपा इति, सुमहत्‌ तपो यस्य सः 
अकस्मात्‌ कार्यसिद्धि मुहूतं ज्ञात्वा नन्दस्य ब्रजं जगाम, अन्यत्र स्थितः शुको बदति, पितुराज्ञाव्यतिरेकेण पुत्रसंस्कारो न कर्तव्य 
इति तदर्थमाह वसुदेवेन प्रकर्षेण चोदितः प्रेरितः ।। १॥। आगतस्य पुरस्क्रारमाह तं प्रेति, आकाङ्षिपदार्थदशनात्‌ परभप्री तः, 
प्रत्यत्थानं धर्मनिष्ठताज्ञापनाथ, कृत।ञज लिर्विनी तस्तेनान्तःकरणशुद्धिरूक्ता, अतिथिरयमित्यत्र भगवत्पूजां कृतवानित्याहानचंति, 
अतिथिबुद्धयापि पूञ्यते हरिबुंद्धयाप्यतिथि“रातिथ्येन तु विप्राग्र्य” इति वाक्यात्‌, तदाह।धोक्षज येति, चतुर्भुजं भगबन्त 
्ान्मम्नत्ार्चा क्ृतवान्‌+ तत्रापि -अक्तिंमागोनुसा रेणेत्याह' प्रणिपातपुरःसरमिंति; ` प्रणिपातोपराधदूराकरणं, तद्‌ द।सस्पेप नित्प- 
सकरस्य समभि: नास्यस्छ ॥। २ ॥ पतदेव पुरशसरममरे यथा भवति. तथा प्रार्थना वच्छ - किंख्विटुक्तवानित्याद सूपदिष्टथिति, सुष्टु 
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गमन्क्लेशाभावेन वैयग्यं परित्यज्योपविष्टं, रवकृत्यमाह कु तमातिथ्यं यरमै यरिमन्निति वा, अतिथेहिंतं भोजनान्त कर्म तद गहस्थ- 
क्तव्यं, भक्तिमागीनुसारेण पूजितत्वादस्मिन स्नेहेधिके जाते गद्गदया वाण्यात्रवीत , येन स सर्वमेब सामथ्य बिनियुञ्ज्यात , 
कापल्याभावायाह मनिमिति, स हि सवज्ञस्तदेच सब जानाति, अन्यत्र भगवद बुद्ध'य। स्तोत्रं क्रियमाणमारोपितविषय भवती ति 
तन्निवृत्त्यर्थमाह सुनतयेति स्तोत्रेण, नन्दयित्वा सन्तुष्ट ज्ञात्वात्रवीत, ब्रह्मन्नितिसम्बोधन ब्राह्मणस्य तत्परमोत्कपख्यापनं, अयं 
न्रह्वाशव्दः परत्रह्मयाचक इति. ख्यापयितुं पूणस्य करवाम किमित्याह, “बृहत्त्वाद्‌ बर हणत्वाद्‌ ब्रह्म दश दिलु किमी रितमिह 
ताहशस्यान्ये! कतव्य उपकारे देशाभावात्‌ कृत्रिमस्प ही नत्वात्‌ तत्रापि सदृशस्याज्ञानात्‌ कि करवाम ? देहेन्द्रियान्तःकरणानां 
न्यूनत्वात तत्रोपकारः कतु शक्‍य ते, त्रह्मभूतदध्यासनिवृत्तस्तत्र त्रृतं न प्रयोजनाय भवतीति ॥ ३ ॥ एतावतास्माभिः कोप्युपकारः 
कतुं न शाक्यत इत्युक्तं, त्वया त्वनुक्तमेव क्रियत इत्याह महद्विचलनमिति, महान्तः स्वतः कायौभावान्न कुत्रापि गच्छन्ति तारशा- 
श्वे दू गच्छन्ति परोपकारार्थमेच गच्छन्तीति ज्ञातव्यं विशेषेण चलनं प्रामान्तररामन न तु स्नानाद्यथ, तत्र परार्थं विचार्यमाणे 
यस्ये गृहे गच्छन्ति तस्येच काय साधयन्तीति निश्चीयते, अन्यथा गृहासक्तचित्तानां वृद्धानां तत्रापि परमदुःखेन पीडितानां 
दीनचेतसां गहे न गच्छेयुस्तेषां च मुख्य प्रयोजनं तद्दुःखनित्रृत्तिस्ततः परमानन्दावाप्रिरिति, अतो निःश्रेयसायेचच गमनं, ताहश- 
फलदाने सामथ्यं भगवज्निति, यद्यपि ते न प्रार्थयन्ति तथापि गमनमेव तथा कल्पते, अन्यथा एतत्फलानुद्देशे क्कचिदपि देशे 


_ गमनं न कल्पते ॥ ४ 


( १ ) श्ीप्रभूचरणवि रचिता भ्रीटिप्पणी 

प्रष्ट मेध्याये प्रकरणार्थोक्तो, सं: कृतान्येव नामानीति। सक्त्वशोधनस्य मयीदामार्गीयत्वा दूगुरूपदे श लक्षण संस्कार वन्त्ये व 
तानि तथेत्यर्थः । इयदवधि यशोदाद्यघीनमेच गमनादिकिमुक्तमस्मिन्‌ सक्त्वशोधकाध्याये स्वातः्ञ्येण रिङ्गणादिलीलोकस्या सत्त्व- 
शुद्धिपर्यन्तं खीसम्बन्धि छीलाविशिष्ट रूपं न भावनीयम्‌ । पाक्षिकोपि दोषः परिहरणीय इति न्यायात्‌ । किन्तु केवलभगवत्कृतढी ला- 
बिशिष्टमेच रूपं तच्छुद्धयनन्तरै सा लीला भावनीयेति तात्पय ज्ञाप्पते । एतदेवाहुः स्वेच्छा लीलेत्यादिना । खेच्छया, न 
खन्येच्छया कृता या लीला तद्विशिष्टं रूपं शोधकमिति सम्बन्ध: । पुर्वस्मादेतस्य वेलक्षण्ये हेतुमाहुः श्रानन्देति। आनन्दस्वरूप- 
स्वादिस्यर्थः । गूढ।भिसन्धिसुद्घाटयन्ति ग्रन्येच्छयेति । भक्तानां भगवरसम्बरन्धेनेवानन्दो भगवांस्स्वानन्द्रूप एवेत्यस्मिन्नध्याये न 
ठुःखकथनम्‌ , अन्याधौने चरित्रे क्तचिद्दुःखनप्छरक्तमिति तस्माद्वेलक्षण्यमिव्यर्थः | कंसस्येतञज्ञानं स्वानिष्टांमेत्युकत्या रहसि 
नामकरणाद्दुःसङ्गवजेनमङ्गस्वेन सूचितमिति तदाहुः दुःस उवर्जनमिति ॥ 


( २) पुरष ्तसचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

अथाष्टमाध्यायं व्याचिख्यासवोवान्तरसङ्गतेरचसरस्य रफुटं प्रतीयमानत्वात्‌ तामनुकरबेवाध्यायतात्पयं निरूपयन्तः 
पू्वीध्यायोक्तढीलयेव स्वासक्तेः सिद्धत्वात्‌ किमग्रिमचरित्रेणेत्याक ह्यां तरmथनप्रयोजनमा हुर्येनेवेत्यादि सत्त्वमन्तःकरण तत्‌ 
सवस्य निरोधस्य मूल कृतस्य करिष्यमाणस्य च निरोघस्य स कारि यस्मात्‌ तस्माद्‌" येनेतर 'चरित्रेण सत्त्व सर्वथा शध्यति तच 
चरित्रमष्टम उदीर्यते, तथा चोपोद्घातः स्क्रन्धार्थध्यायसङ्गतिरित्यर्थः; यद्वा सत्त्वं देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणात्मस्ङ्क'तः, तथा 
चाबिद्यानाशेपि घृतभाण्डे गन्धवत्‌ तत्काय न नष्टमिति तन्नाशनार्थमेतच्‌ चरित्रमुदी यत इत्यर्थः; अत्र च तच्छोधनद्वाराविद्याकरर्य- 
नाशनं ज्ञेय, न चोक्तसङ्कातशोव नमेवात्राभिप्रेतमित्यन्र कि मानमितिश.ङक्यं, शोघकपञ्चकोक्तेरेव मानस्वात्‌ , तत्र नासान्तः- 
रणस्य “यप्च छण्त्रतोपेस्यरति’ रितिवाक्यादू रूपमिन्द्रयश्य दशनादिना भगवत्परतासाधकत्वाज ज्ञानं देहस्याध्य।सनि- 
वर्तकत्वाद्‌ भक्तिः प्राणस्य “प्राणद्युद्धिमनःस्वात्मे”तिवाक्योक्तप्राणादिनिष्ठ्रिःत्वस्य भगवदेकवृत्तित्वापादकत्ताद्‌ भाग्यं 
'चात्म नस्तस्य पूर्वजन्मीनस्वेन सबमूलत्वात्‌ , तादृशी चात्र गुरुऋपा तां बिना "जीवे भगवदनुम्रहस्याजायमानत्वात्‌ तत्रा- 
प्रसिद्धत्वात्‌ तैः सत्त्वशोधने कारणमाहुर्नामानीस्यादि, अग्र इति पूव, तथा चेतेः सङ्घातशुद्धिरित्यर्थः, ननु नामादीनां सर्वत्र 
प्रसिद्धत्वात्‌ तेः सत्त्वशोधनं स्वतो भविष्यत्येवेति पुनरत्र कथनस्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्लायामाहुः संस्कृतानोत्यादि, तत्तात्पर्यं 
टिप्पण्यामाहः सत्वेत्यादि, सु्ोधिनीस्थकारिको क्तपदानामर्थेस्त्वेवं बोध्यः, शोधकानीति, संस्कृतिरिति, यतः संस्कृतान्येव 
नामानि सत्वशोधकानीतिहेतोः संस्कृतिः संस्कारोत्रोच्यत इत्यर्थः, हि यतो हेतो रूपं स्वेच्छालीलाविशिष्टमेवानन्दस्वाच्‌ छीघ्रं 
सत्त्वशोधकं तत तस्माद्धेतोरत्रान्येच्छया कृतानि चरित्राणि ततोन्यथा शीघ्र सत्त्त्रशोधक़ानि न भवन्ति किन्तु चिळम्वेन 

शोधकानीत्यर्थः, ज्ञानं माहात्म्यज्ञानपवंकं तत्‌ प्रत्यक्षतो दृष्टं सत्त्वशोधक च पुनरलो किके स्नेहो भक्तिरितियावत्‌ सोपि त 

माहात्म्यज्ञानपूर्वेक एव शोधक उत्यर्थः, हेतुहेंतुभूता महतां कृपा भाग्यरूगा तद्वद्‌ गुरु भगत्रतोमोहार्म्पज्ञानपूविकव सत्त्वशोधिके- 

यर्थः, पूर्व नास्नासेव कथने हेतुमाहुः पुर्वेस्मिन्तित्यादि, नाम्नि चेद्‌ द्वयं सिद्धं स्थिरं भवेत्‌ तद प्रिम स्वत एव भवेदित्यर्थ 
तिपाठे लोकिकत्वेन ज्ञानयुक्ते त्वरूण्डशब्दे न्रह्मात्मकस्वेन ज्ञानयुक्त इतियाबत्‌ ताशे हृ र्ये सतीत्यर्थो बोध्यः, शेषं पुवेषत्‌ 
तथा च नाम्म्यलौक्रिकस्वज्ञानाभावे स्वरूपेपि तथा ज्ञानं न स्यात्‌ तथासति शोधरनस्येवा सिद्धिरित्यर्थः, नाम्न्यप्यङ्गद्वयमा हुस्तत्रे- 


ब्याद, टद्‌ प्च रहसि सासकरण्रय तात्पर्य ज्ञय, न 'च गुणच मेव्विरे पूढेप्द्ध्यायेष्वेशबयबीयेयशसा डीळाकरणसत्वेन निरूपणाद 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९७४ -.. भौमद्धागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ. ८ श्लो. १-४ 


श्रीस्तथा चाच्या सा चात्र न स्फुटेति शङक्यं, वासुदेवनामार्थनिरूपणे “श्रीमा” नितिकथनाद्‌ रूपनिरूपणे च “श्रीमुखाछो- 
किनीभि” रित्यत्र श्रीव्याप्तिकथनाञ्च तस्यापि करणतायाः सूचितत्वादिति बोध्यं, एवं तात्पर्य निरूप्य सामान्यतो जातेपि निरोधे 
विशेषासक्तिप्रश्नतिसिद्ध्यर्थ पूर्व नामकरणोत्सव उच्यत इत्याहुनिरोध इत्यादि, अ लौकिकभावरतानां विशेषतो न निरोधसिद्विरिति 
तेषां स्वासक्तिसिद्ध्यथं सर्वेषामन्तःकरणशुद्ध्ययं चेयं लीलोच्यत इत्यर्थः, एकविंशात्येस्टत्र यदूनामप्रथगभावात्‌ 'सडूषंण- 
मुशान्त्युते'ति तद्धमे कत्वेन गणितं तेनैकविंशतिरिति ज्ञयं, तत्र पूर्वं कालातिक्रम उपपत्तिमाहुश्चिरेत्यादि न दोष इत्यन्तं, श्रीवसुदेव- 
कृतगागंप्रेषणस्य तास्पर्यमा हुस्तज्‌ ज्ञात्वेत्यादि, तदिति नामकरणं, श्राधिदेविकवसुदेवमिति निगमात्मकं स्वस्वरूपं, गगीगमनम्रयोजन- 
माहुभयनिवृत्त्ययं बोधनं चापेक्षितमित्यादि कं सज्ञानक्कतस्य स्वकापद्यक्कतस्थ च भयस्य नित्रत्त्यर्थं तदी यपुत्रत्वस्य बोधनमप्यपेक्षितिं 
प्रसङ्गस्य विद्यमानत्वात्‌ „ श्रन्यथा पुत्रत्वज्ञानाभावे प्राकृतानां म्राम्याणामलोकिकबुद्धिरपि वाधि हा रहसि करणाज्ञायां किमित्ययं 
लोकविरुद्ध वदतं।तिबुद्धिविबिधसन्देहोत्पादिका स्यात्‌ , अपिशब्दात्‌ स्वस्यापि कापख्यमतस्तथेत्यर्थ: ॥ १॥ तं दष्टवेत्यत्र 
चतुसुंजमित्यधोक्षजपदतात्पयंम ॥ २ ॥। सूपविष्टमित्यत्र गहूदयेति गिरेत्यस्य तात्पर्य सुनुतये'त्यत्र पाठान्तरं वा, बहत्त्वादित्यादि, 
तादृशस्येति ब्रह्मभूतस्य, देक्षाभावादिति तदीयदेशाभावात्‌ , ननु पूजायां वस्तुतो भगत्रदी यमपि स्वी यस्वेनाभिमतं पूञ्याय भगवते 
दत्तं भगबानुपकारत्वेन मनुते तथात्रापि स्यादत आहुः क्कत्रिपस्यत्यादि, स्वीयत्वेनाभिमतस्य वस्तुन उपकृतिरूपत्वाभावेन 
होनत्वात्‌ , नचु तथापि स्वविहितमार्गीयस्वात्‌ तेन फळभवने “ण्वप्युपाहूतं भक्ते रितितराक्याद्‌ भक्तिमागीनुसारेण सर्वमष्युप- 
कृतिरूपं भविष्प्रतीत्यत आहुस्तत्रापीत्यादि भक्तिपार्गे पि तादृशस्य भगतद्रुचिविषयस्याज्ञानात्‌ क्रतमप्यक्कतप्रायमित्यर्थः, नन्वीश्वरस्य 
देहाद्यभावान्‌ न तक्कृतोपचारोपेक्ष्यते गये तु तस्सद्भावादुपचारो नानुचित इत्याशाङ्कायामाहुरदे हेत्यादि, तथा च न्रह्मभूतस्वान्‌ न 
तस्यापि तदपेक्तेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
( ३ ) धोमद्दल्लभसहाराजकृतः श्रीसुबोधिनोलेखः 


~ ~ ~ ~ ७ टि रि ह | २ 
र अष्टमेध्याये कारिकासु येनेवेति, येनैव चरित्रेण सत्वं शुद्ध्यति तच्‌ चरित्रमष्टमे उदीयंते, तत्र हेतुः सवंस्येति, 
यस्म'द्धतोस्तत्‌ सत्त्वशोधनं सर्वस्य साधनक्रलापस्य मूलमत इत्यर्थः, श्रन्येच्छयेति श्रन्येच्छया कृतानि यानि चरित्राणि तत्र 
दुःखमप्युच्यते, अत्र स्वाधीन चरित्रे भगवत आनन्द्रूपस्वात्‌ ततोन्यथा प्रकारान्तरेण दुःखावुक्तिप्रकारेणोच्यते इतिशेपः, एब- 
` मन्वयः, श्रानन्दभाव इत्यस्याग्रिमकारिकायामन्वयः, अर्थस्तु टिप्पण्यां स्फुर!, प्रत्यक्षतो दृष्टमिति शो धऋमितिरोपः, माहात्म्य- 
ज्ञानपुर्वकमलोकिके स्नेहश्च तद्वत्‌, शोधक इत्यर्थः, हेतुश्चेति एतञ्चतुष्टये मह॒त्कृपा हेतुः, तथा च कृपा परम्परया शोधिका, 
तथ.प्यव्यभिचारितस्वात्‌ साप्युक्तेतियुक्तिबोधनाय चकारः, पुर्वस्मिन्निति चतुष्टयमध्ये पुर्वस्मिन्‌ पदार्थ हृदये सिद्धे स्वत एव 
तर्साम्यीदेवाग्रिमं भवेत्‌, न तु साधनान्तरापेक्षा, नामश्रवणे सिद्ध तत्सामथ्यीदेब रूपदर्शनं, तस्मिन्‌ सिद्धो ताहशं ज्ञान, 
तस्मिन्‌ सिद्ध तादृशी भक्तिरिति, तत्राङ्गोति “पुरुषश्च कर्मोर्थत्वरा'दितिप्रतितन्त्रन्यायेन गुरुरप्यङगमितिभावः । निरोधे इति 
निरोधनिरूपकस्क्न्धे नामकरणोत्सवं प्रयोजनद्वयसिदध्य्थमाहेत्यन्रयः ॥ १॥ तमित्यत्र चतुर्भुजमिति एकाद रास्कन्ये पूजात्रिधाने 
“लप्तच्चतुभुजं शान्त ध्यायन्नर्चेत्‌ समाहित इत्यनेनातिथो चतुभुंजस्वेन ध्यानकथनादितिभावः ।। २॥ सुपविष्टमित्यत्र श्रातिथ्य 
पस्य निरुक्तिमाहुः भ्रतिथेहितमिति, त्राह्मणादित्वात्‌ कर्मणि ष्यञ्‌ , अतिथेहितरूपं तत्सम्बन्धि कर्म भोजनान्तमित्यर्थः ॥ ३ ॥ 
महद्विचलनमित्यत्र तेषां चेति मतभेदेन दुःख निवृत्तिरानन्दावाव्तिश्च मोक्ष इतिद्वयमपि निःश्रेय तत्वे नोक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


(४ ) भ्रोमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता ध्रीसुबोधिनोय.जना 


अष्टमाध्यायार्थकथने कारिकासु नामान्यम्रे शोधकानीत्यादि पूर्वमत्र नामव.रणप्रसङ्गस्ततोप्रे “कालेन त्र ताल्पेने''स्यादिना 
रूपाणि निरूपितानि, तेन भगवन्नाम्ना शुद्धहृदयस्य भगवद्रूपदशंनात्‌ शुद्धिः रूपनिरूपण।नन्तरं म्रद्भश्चणप्रसङ्गरेन भगवज्ज्ञानं, 
तथ्य ज्ञानस्य सत्त्वशोधकत्वं, तत “इत्थं बिदिततत्त्वाया” इत्यादिना भक्तिनिरूपिता तस्याः शोधकत्वं, ततो “नन्दः किमकरोद्‌ 
ब्रह्म” न्नितिप्रशने द्रोणो बसूनां प्रवर? इत्यादिना भाग्यं निरूपितं, एवं भगवन्नामरूपज्ञानभक्तिभाग्यानि सत्त्वशोधकानि सिद्धोन्या- 
ध्यास्मिकपत्ते । श्रानर्चाधोक्षजधियत्यस्य विवृतौ चतुर्भुजं भगवन्तमिति श्रधोक्षजपरेनेन्द्रियातोतत्वकथनाद्‌ द्विभुजस्य पुरुपोत्तम- 
स्थेन्द्रयग्राह्यत्वात्‌ तत्र न सर्वेषामधोक्षजत्वबुद्धिरतश्वतुभुजरूपमेव अधोक्षजपदेनोच्ग्रत इति तथोक्तम्‌ ॥ २॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभयरामर्निमिता श्रीसुबो धिनीकारिकाव्याख्या 


ग्रष्टमेध्याये येनेवेति का० ४२३ । अत्राध्यायेवान्तरप्रक्ररणानि विभजन्ते नामानीति का० ४३३ । “गग इत्येकविंशत्या 
नामप्रकरणं, 'कालेनाल्पेने'त्यादिदशभी रूपप्रकरणं, 'एकदे'त्येकादशभिर्ज्ञानं, इत्थं विदिततत्त्वाया' इत्या दि त्रिभि भक्तिः, “नन्दः 
किप्रकरोदू ब्रहम ननित्यादिसप्तसिर्नन्दभाग्यं, संस्कृतानीति का० ४४३ । स्वेच्छया न त्वन्येच्छया कृता या लीला तद्विशिष्ट रूपं 
शे।धक्रमिति सम्बन्धः, पूर्वस्मादेतस्य वेढक्षण्ये देतुमाइुरानन्दभावत इति, आनन्दरूपत्वादित्यर्थः, इयदबघि यशोदायघीनमेक 
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सक. १० पू. अ. ८ श्छी . १-४ ] अने ऊव्याख्यासमलङृतेम्‌ ९७५ 
गमनादिकमुक्तं, अस्मिन्‌ सत्त्वशोधकाध्याये स्वातन्त्र्येण रिङगणादिलीलोक्ता, तथा च केवलभगवत्कृतलोलाविशिष्टमेव रूपं 
शोधकमिति भावः, गूढ़ मिप्रायमुदू घाटयन्ति भ्रन्येच्छये ति का० ४५३ । ग्रन्येच्छ्या कृतानीत्यनन्तरं यानीतिशेपः, तथा चान्येच्छया 
कृतानि यानि चरित्राणि ततस्तेभ्यश्चरित्रेभ्योश्राध्याये उक्तानि चरित्राण्यन्यथेत्यन्ययः, तदेतद्‌ व्याख्यातं टिप्पण्यां, भक्तानां 
भगवत्सम्बन्धेनेबानन्दो भगवांस्स्वानन्द्रूप एवेत्यस्मिन्नध्याये न दुःखकथनं, अन्याधीने चरित्रे कचिद्‌ दुःखमष्युक्तमिति, तस्माद्‌ 
वेलक्षण्यमित्यर्थ इति, एवं नामादीनां पञ्नानां मध्ये नामरूपयोः सत्त्वशोधकत्वमुपपाद्य ज्ञानभक्तिभाग्यानां सत्त्वशोध कत्वमाहु- 
ज्ञानमिति का० ४६३ । ज्ञानं प्रत्यक्षत एव शोधकं दृष्टं, एवं माहातम्यज्ञानपुर्वकं यथा स्यात्‌ तथा श्रलोकिके भगवति स्नेहश्च 
तद्वच्छो धकः, महतां ब्रह्मादीनां भगवद्भक्तानां कृपा सत्त्वञुद्धो हेतुः; पूवस्मिन्निति का? ४७३ । पञानां मध्ये पुर्व स्मिन्‌ नामादिके 
हृदये सिदे सति श्रम्रिमं रूपादिकं स्वत एव हृदये सिद्ध भवेदित्यर्थः, तत्राङगेति रहसि नामकरण'दू ठुःस डगात्र्ज नम ङर्वे न 
सूचितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 
नामकर्मास्य गर्गेण बाललीला तर्थव च । मुखे विश्वप्रकाशादि चाष्टमे विनिरूप्यते ॥ १॥ 

अश्र नामकरणवृत्तान्तमाह--7र्ग़ इति | हे राजन्‌! यदूनां पुरोहितः, अत एव पुत्रग्रोनीमकरणार्थं बसुदेवेन प्र चोदिता 
गर्गो नन्दस्य ब्रज जगाम आगतः । तस्य भगवत्संस्कारकरणयोग्यतां सूचयन्नाह्‌-सुमहातपा इति | तं गर्ग दृष्टा नन्दः परमप्रीतः 
प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिश्च सन्‌ प्रणिपातपुरःसरं यथा भबति तथा अधोश्व धिया “भगवानेवागत' इति बुद्धया आनच ॥ २॥ एवं 
कृतातिथ्यं कृतमतिथेहितं पादप्रक्षालनादि भोजनान्तं यस्मे तम्‌ , अतएव सूपविष्टं सुष्ठु सुखेन मार्गश्रमराहिस्येन उपविष्टं मुनि 
भगवत्तत््वमननशीळं गग सुन्रतया मधुरया गिरा नन्दयित्वा हर्षयित्वा नन्दो हे ब्रह्मन्‌ पूर्णस्य निजानन्दपूर्णस्य तब वयं 
किं करवाम ? कमप्युपकारं कलु न समथी' इत्यन्नतरीदित्यन्त्रयः ॥ ३ ॥ पूणश्चेत्‌ कथं तब ग्रहमागत ?' इति शङ्कां निराकुर्वन्‌ 
“भवांस्त्बं प्रार्थित एव मह्दान्तमुपकार कृतवान्‌? इत्याह-महद्विचलनमिति। हे भगवन्‌ | महतां भवाटे शानाम[प्तकामानां विचलन 
स्वाश्रमात्‌ परगृहे गमनं नेव सम्भवति, प्रयोजनाभावात्‌ । यदि कचित्‌ गमनं भवति, तदा नृणां निःश्रयसाय मङ्गलाये 
कल्पते घटते, नान्यथा ! स्वप्रयोजनाय न घटत इत्यर्थः । नलु “यदि महतां दर्शनस्पशनादिना नृणां निःश्रेयसं सिद्धयति, तदा 
तदर्शनादर्थ ते एव तदाश्रमं कुतो न गच्छन्ति’ इत्याशङ्कयाह-रीनचेतसामिति। दीनं व्याकुलतया विवेके असमथ चेतो येषां 
तेषःमित्यर्थः । व्याकुलत्वे हेतुमाह--गृहिणामिति । तत्तन्मनोरथेस्तत्तव्यापारव्वेन व्यम्रचित्तानां गृहस्थानामित्यर्थः ।। ४ ॥ 


श्र न्वितार्थप्रका शिका 


अष्टमे नामकरणं तथा मृज्जग्धियोगतः ॥ मुखे विश्वनिरीक्षाऽत्र श्लोकाः सार्द्ध द्विमार्गणाः ( ५२॥ ) ॥ 
सप्तवाचेति पादोन एकषष्टिरनुष्टुभः ( ६०॥। ) ॥ ८ ॥ 

असुरवधप्रसङ्गात्तुणावर्तैबधमुक्स्या तस्प्राचीनानि नामकरणादीन्युपक्रमते इदं च नामकरणं जन्मतः शततमे दिने 
शाकटोच्चाटनानन्तरं गगीगमे कृतं शातमे दिनेऽपि विधानात्‌ । गर्ग इति ॥ हे राजन्‌! सुमहत्तपो यस्य तादृशः यदूनां पुरोहितः 
अत एव पुत्रयोनीमकरणार्थ बसुदेवेन प्रचोदितो गर्गो नन्दस्य ब्रजं जगाम आगतः ॥ १।। तं दृष्टवेति॥ तं गगं दृष्ट्वा नन्दः 
परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जळिश्च सन्‌ प्रणिपातपुरःसरं यथा भवति तथा अधोक्षजधिया भगवानेवागत इति बुद्धया आनच ।।२।। 
सूपविष्टमिति ॥ नन्दः एवं कृतमतिथेहिंतमा तियं पादप्रक्षाळनादिभोजनान्तं यस्मं तम्‌ अत एव सूपविष्ट सुष्ठु सुखेन मार्गश्रम- 
राहित्येन उपविष्टं मुर्ति गग सून्ुतया मधुरया गिरा नन्दयित्वा हृषयित्वा हे ब्रह्मन्‌! पूणस्य निजानन्दपूणस्य तब बयं किं 
करवाम । कमष्युपकारं कतुं न समथो इत्यन्रवीत्‌॥ ३॥ महदिति॥ हे भगवन्‌! महतां भवादशानामाप्तकामानां विचळनं 
स्वाश्रमात्परगृहे गमनं दीनचेतसां व्याकुलचित्तानां गृहिणां गृहस्थानां क्षणपपि गृह त्यक्तृमशक्तानां नृणां मादृशानां निःश्रेयसाय 
मङ्गलायैव कल्पते घटते । अन्यथा स्तप्रयोजनाय कचित्‌ न घटते वामनसनत्कुमारादीनामाप्तकामानामपि बलिधृथुप्रश्नति- 
गृहगमनद्शंनात्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


इदानीमष्टमेऽध्याये हरेनीमकरणं गर्गकृतं प्रशंसनं च मृद्धक्षणरूपं बाळचरित्रं च तन्मुखे मात्रा विश्वदर्शन च 
यशोदानं दयोः पूर्वरूपं चोच्यते तत्रादौ नामकरणाय गगीगमनमाह्‌ गरा इति यदूनां पुरो हितो गुरुः। १॥ कृतः अंजलिः करपुटाः 
येन सः कृतांजलि; प्रत्युत्थाय अभ्युत्थानं कृत्वा प्रणिपातो नमस्कारः पुरःसरो मुख्यो यस्मिन्‌ कर्मेण यथा भवति तथा॥ २॥ 
तंदूयित्वा प्रशंस्य ॥ ३ ॥ ननु पूणस्य स्वाश्रमा इन्यन्न गमनं किप्र्थसित्याशंक्याहमह्द्विचलनसिति॥ ४ ॥ 
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९७८ श्रीमद्घागषतम्‌ [ स्क १० पू. अ. ८ श्छो, ५-८ 


भ्रीसुदर्शनसुरिक्ृतशुकपक्षी यम्‌ 


उयोतिषामयनं ज्योतिःशास्रं ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं ज्ञानसाधनम्‌ अतीन्द्रियम्‌ अतीन्द्रियविषयं परावरम्‌ अतीतः 
मागामि च ॥ ५-२०॥ 


श्षीसद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


त्वया बाळयोनीमक्रिया कार्येति बक्तुं तस्य विज्ञानातिशयमाह--अ्योतिपामयनमिति। यञ्ज्ञानमतीन्द्रियज्ञानसाधनं 
ज्योतिषामयनं तत्प्रतिपादकं ज्योतिःशास्नमित्यर्थः । तत्साक्षादुभवता प्रणीतं येन ज्योतिपामयनेनान्योपि पुमान्‌ परापरमतीत- 
मारामि च वेद ॥ ५ ॥ त्रिवक्षितमाह-त्वसिति। भो ब्रह्मविदां श्रेष्ठ! स्वमनयोत्रीलकयोः संस्कारादीन्नामकरणादीन्‌ कतुंमर्हसि 
-देवज्ञस्वान्मंत्रवित्त्वाञ्च स्वमेव कतुमहसीति भाव; । ननु, नाहं त्वदुगुरुरित्यप्नाह, नुणां जन्मना ब्राह्मणों गुरु नणामिति 
-सामान्यनिर्देशेन ब्राह्मणानां क्षत्रियादीनां च त्राह्मणमात्रस्वभावतो गुरुरित्यभिप्रेतम्‌ ॥ ६॥ अत्युत्साहिनं नन्दं प्रति गुप्तमेतत्‌ 
कायमित्यभिप्रायेण प्रत्याचक्षाण इवाह--यदूनामिति । यदूनामाचार्यत्वेन भुवि प्रसिद्धो$हं यदि त्वत्पुत्रं संस्कुर्या तर्हि मया 
संस्कृत त्वत्पुत्रमपि देवकी पुत्रमेव पापसतिः कंसः मन्यते  मत्कतूकसंस्कारेण लिङ्गेन देवकीसुतमेवाध्यवस्यती त्यर्थः ॥ ७॥ ननु, 
यढुकुलाचायण त्वया संस्कृत कथञ्चिद्यदुकुमार जानातु तत्र वसुदेवस्य पुत्रः तत्रापि देवक्यां जात इति कुतो जानीयात्तत्राह-- 
सख्यमिति । नन्दवसुदेवयोः सख्यं प्रसिद्धमेव बर्तते अशरीरवाण्याभिहितो देवक्या अष्टमो गर्भो न ख्रीभवितुमहति किन्तु पुमानेव 
सः मद्भयात्‌ बसुदेवेन सख्युः नन्दस्य सन्नियावेव निहित इत्येवं देवकीदा रिकावचश्चिन्तयन्‌ गताशङ्कः गतसंशयः हन्तापि हन्यात्तहि 
तन्नो ऽस्माकं महाननयः अनीतिरनुचितं स्यादित्युक्स्वा गर्गस्तुष्णी बभूवेत्यर्थः ॥ ८-९ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


ज्योतिषामयनं ग्रहाणां राशेराश्यन्तरगमनगोचर ज्योति; शास्त्र ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम अतीन्द्रियं त्रिकालविषयं 
परावरम्‌ अतीतानागतविषयम्‌॥। ५ ॥ संस्कारान्‌ गभौधानादीन्‌ संस्कारकती मदन्यः किं न स्यादिति तत्राह--नणातिति॥ ६॥ 
तत्र नन्द गर्गो वक्तीत्याह-गंरा इति । चशब्दो हिशव्दार्थः योऽहं यदूनामाचार्य इति सर्वतो भुवि ख्यातो हि ततः किं कंसेन 
ज्ञातेऽनर्थो भविष्यतीति स क इत्याह सुतमिति || ७॥ “कसि हिँसायाम” इति धातोः हिंसाशीलः अत एव पापमतिः तर्हि त 
कृष्ण हन्ता हनिष्यति तदा नों महाननयोऽन्यायोऽपराधो भविष्यतीति शेषः। कथमयं कंसो मया संस्कृतं ते सुतं देवकीसुत 
मन्यते, निमित्तमाह, सझ्यमिति तबानकदुन्दुभेश्च सख्यमस्तीति जानाति अतोऽनयोः सुतविनिमयो भविष्यतीति मन्यते निमित्ता- 
न्तरमप्यस्तींत्याह, देवक्या इति यश्चिंतयन्निति हेतोः तव हन्ता कचिउजात इति निश्चाय केन कन्यावचसाऽपि तस्य तद्धनननिवृत्तिन 
भवतीत्याशाये नाह श्रुत्वेति गताशाङ्को नष्टहननशङ्कः आगताशङ्कोऽपि वा ॥ ८-९ ॥ 


श्रीसज्जीचगोस्वामिकृतः फ्रमसन्दभः 


ज्योतिषां ग्रहाणाम्‌ अत्रायनमिति करणे ल्युट्‌ अयतेगा्यर्थतया ज्ञानार्थत्वात्‌ करणस्यापि हेतुत्वात्‌ तत्प्रतिपादकः 
-मित्येवार्थः । त्च प्रणीतमित्युकत्या ज्योतिःशास्रमित्येव पर्यवसीयते कीदृशं तञज्ञानं तत्साधनम्‌ अतीन्द्रियम इन्द्रियागोचरज्ञान- 
जनक्वात्तदतिक्रान्तश्च तदेव विशेषणद्वयस्य अतीन्द्रियज्ञानसाधनमित्येव निर्रालितोऽर्थः || ५॥ जन्मना जात्यैव ।॥ ६-८॥ 


श्रीमदिश्वनाथचक्रर्वातक्कता सारार्थदशिनी 


बालकद्दयनामकरणाथ प्रार्थनाबींजं सृजन्नाह-ज्योतिषां ग्रहादीनाम्‌ अयनं ज्ञापक्र ज्योतिःशास्ज यद्यतः अतीन्द्रिय 
ज्ञानं भवेत्तद्भवता ज्ञायत इति किं वक्तव्यं. त्वया प्रणीतं कृतं येनान्योपि पुमान्‌ परमुत्तरकालभावि वस्तु अपरं पूर्वक्रालभूत 
वस्तु वेद जानाति तेन वार्धके मम जातस्य पुत्रस्य जन्मळग्नादिकं विचाय्य॑ हस्तपादादिलश्ाणं 'च दृष्ट्रा भद्राभद्रादिकं 
कथनीयमिति भावः ॥ ५॥ किञ्च एतादृशमहानुभावस्यापि तव मद्गृहागमनं मन्निःश्रेयसायैव तश्च मम निःश्रयसमैहिक 
पारछौकिक्रञ्च तत्रेहिक निःश्रेयसमद्य निष्पाद्यमेक त्त्रचचरणेषु निवेदयामि कृपया श्ण्वित्वाह--त्वमिति । न केवलं उयोतिबिदामेव 
स्व श्रेष्ठ इति भावः। तेनोभयगुणयुक्तत्वात्त्वमेव देवज्ञो मन्त्रविश्च कत्त महसीत्यर्थः । नन्तरेतद्‌गुरुणा करणीयमिति चेत्तत्राह 
नृणामिति ।। ६ ॥ स्वयं विभ्यदत्युत्साहिनं नन्दं च कसाद्गीषयमाणः सुगृप्तमेवेतत्‌ कारयेत्यभिप्रायेण प्रत्याचक्षाण इवाह-- 
यदूनामिति । तव यहुत्वेऽपि क्षत्रियत्वाभावान्त यदुत्वख्यातिः अहन्तु यढुपुरो द्वित्वेन ख्यातश्चेति मत्कृत्यमिदं न गुप्त स्थास्यतीति 
भावः ॥ ७ ॥ सर्वतः सबस्यां मन्यते मंस्यते नन्वेतावत्कोऽनुसन्धास्यते तत्राह कंसः तदपि त्वयि तु ब्रह्मबादिनि सोपि न द्रोहमा- 
'चरिष्यतीति चेदत आह पापमतिः मादृशान्‌ जिघांसत्येवेति भावः। किञ्च तत्राप्यवश्यप्रपकरिष्यत्येवेत्याह-- सख्यमिति | वसुदेव- 
द्रोहिंणः कंसस्य बसुदेबसखे त्वय्यपि द्रोहसम्भवादिति भावः। तत्रैवं क्षुयुक्ति स्रक्ष्यती त्याह--देवक्या इति । देबकीदारिकावचः 
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स्कं..१० पृ , अ.८ श्लो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलङकुतम्‌ ९७९ 


श्रुत्वा अष्टमो गर्भो न खरीभवितुमहतीति चिन्तयन्‌ इत्यन्वयः । मच्छत्रुविष्णुरेब देवक्या गर्भे जात एव किन्तु वसुदेवशिक्षया 
तस्य सख्युर्नन्दस्य गृहे प्रविष्ट इति देवकीदारिकावच इति मदिष्टदेवो ढुगंव देवकीदारिकारूपा भूत्वा यत्र कञ्चिउजात इति 
पदेन देवक्र्यामपि जन्मसम्भाव्यविष्णुनिपेधशङ्कयेव मां स्पष्टमनुक्त्वा तमन्विध्य शीघ्रं जहीति मामभिव्यञ्जयामासेति चिन्तयन्‌ 
तदन्वेपणे प्रवृत्तौ मन्नामकरणलिङ्गेन आगता नन्दगृहे वसुदेवसुतोस्तीत्या शङ्का यस्य तथाभूतस्सन्नागत्य यदि हन्ता इनिष्यति तर्हि 
नोऽस्माकं महान्‌ अनयः यदीति अपीति च पाठः ॥ ८-९॥ 


अीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


बाल्योनीमकरणादो तद्योग्यताकथनपूर्वेक्मरषि प्रवर्तयति ज्योतिपामिति द्वाभ्याम्‌ । यद्‌तीन्द्रियं ज्ञानं तत्‌ प्रकाशकं 
उथोतिपामयनं प्रतिपादकं शास्त्रम्‌ , तव्साक्षाद्भवता प्रणीतम्‌ , येन परं पूर्वेजन्मसञ्चितं कर्मं अबरं वर्तमानजन्मनि भोग्यं कर्मफलं 
पुमान्‌ वेद ॥ ५ ॥ ब्रह्मविदां वेदविदां श्रेष्ठः देवज्ञत्वान्मन्त्रवित्वाञ्च संस्कारान्‌ नामकरणादीन्‌ कतुंमहंसि ॥ ६॥ गुप्तसंस्कार- 
चिकीर्षुः प्राकल्ये दोषमाह्‌--यदूनामिति त्रिभिः। मन्यते मन्येत ॥ ७॥ ननु त्वत्कृतं संस्कारमात्रतो निरपराधे मयि विद्वेप- 
जननाय मदीये पुत्रे देवकी पुत्रशङ्कां कुतः करिष्यति ? अन्नाह--कंस इति। पापे विद्वेपानहेष्वपि बिद्वेषाचरणे मतिर्यस्य सः 
तव आनकदुन्दुभेः सख्यं चकारातत्तस्यानकहुन्दुमे यंदर्थं देवेवंसुदेवजन्मसमये आनकादिनादः कृतः स मम शात्रुरबसुदेवाव्जातः 
किमिति च जातः खलु तवान्तकृत्‌ इति देवक्या दारिका वचः श्रुत्वा “देवक्या अष्टमो गर्भ: न स्रीभवितुमर्हति” इति च सञ्चिन्तयन्‌ 
अपि यदि आगताशाङ्कः स्यात्‌ स मम भगीनीपुत्रो नन्दग्रहे वतते किमित्येवम्‌ आगताऽशङ्का यस्य स तथाभूतः स्थात्तदिं महान 
अनयो न अस्माकं स्यादिति द्वयोरन्वयः हन्तेत्यञ्ययम्‌ ॥ ८-९॥ 


श्रीबलदेववियाभूषणकृता बंष्णवानन्दिनी 


वाळयोनीमकरणादि त्वया कार्यमिति वक्त तस्य ज्ञानातिशयमाह अ्योतिपामिति। ज्योतिषां ग्रहादीनामयनं बोधकं 
ज्योतिः शास्त्रं यदूयतोतीन्द्रियं ज्ञानं भवेत्‌ तद्भवता प्रणीतं कृतमिति ज्ञानातिशयः येन शास्त्रेणाधीतेनान्योऽपि पुमान्‌ परमुत्तर- 
कालभावि वस्तु अपरं पूर्वकालभूतं वस्तु वेद जानाति तेन बालयोः शुभं भवता कथनीयमिति ॥ ५ ।। न केवल ञ्योतिबिंदामेव 
त्वं श्रे्ठोऽपितु ब्रह्मविदामपीति तेन देवज्ञो मंत्रविश्च त्वं बाळयोनीमकरणादिसंस्कारान्‌ कत्त मर्हसीति नन्वेतत्‌ पित्रा कार्य द्वादशे- 
ऽहनि पिता नाम कुयोत्‌ इति वचनात्तत्राह्‌ नृणां जन्मना जात्यैव ब्राह्मणो गुरुः किं पुनज्ञीनादिनेत्यर्थः | तदभावे पित्रा नाम 
कार्यमिति भावः ॥ ६॥ स्वयं कसाद्वीतोऽत्युर्साहिनं नन्दं निगूढ़मेतत्कायेमिति भावेन निपेधरयनज्निवाह यदूनामिति। तब 
यढुवं शोद्भवत्वेऽपि क्षत्रियत्वविरहान्न यादवस्वख्यातिः अहं तु यदुपुरोहितत्वेन सर्वत्र ख्यातश्चेति मया संस्कृतं ते सुतं देवकीसुतं कंसो 
मंस्यते ॥ ७ ॥ कंस इति युग्मकं नन्वेतावत्‌ कथभनुसंदृध्यात्तत्राह पापमतिरिति। चोरेण दिद्रान्वेपणादिति भावः । तथानुसन्धौ 
बीजं चास्तीत्याह सख्यन्तवचेति तत्र युक्तिञ्चेवं स्नक्ष्यतीत्याह देवक्या इति। देवक्रीदारिकाचचः श्रुस्वा तस्या अष्टमो गर्भः स्त्री भवितुं 
नार्हतीति सञ्चिन्तयन्नित्यन्वयः। तद्दारिकया मद्वधाभावादस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तेत्याकाशवाण्यां साधारणोऽपि गभंशब्दः 
पुत्रामिधायी तिबिचारयन्‌ मदिष्टदेबी दुगेव तद्दारिकात्मा भूत्या विष्णुना प्रतिषिद्धापि मद्धितेपिणी तवान्तकृद्‌ यत्र कचिज्जात 
इति सामान्योप्तया तस्यामेव तस्य जन्म व्यञ्जयामास, तत्र च युबयोः प्रसिद्धात्‌ सख्यान्मन्नामकरणाल्लिङ्गाच्च स हन्ता तत्पुत्रपट- 
कहूननशींलो यदि गताशाङ्कः स्यात्‌ तहिं तन्नामकरणं नोऽस्माकं महाननयः अपि सम्भावनायां यद्यर्थः गता प्राप्ता नन्द्वेश्मनि 
बसुदेवसरुतोऽस्तीत्याशाङ्का येन सः ॥ ८-९ ॥ 

श्रीसत्याभिनवयतिङृता दुर्घटभावदीपिका 

॥ हरि; ॐ ॥ यतः पापमतिः कंसो देवकीदारकीवचो देवकीकन्यायास्तत्र पूर्वशत्रुः कचिद्वर्तत इति श्र॒स्वा देवक्या 
अष्टमे गर्भे स्रीभवितुं नार्हतीति सदा संचितयन्भवति । तवानकढुंदुभेः सख्यं मन्यते च | यतश्चाहं यदूनामाचायः पुरोहित इति 
भुवि सर्वतः सर्वदेशेषु ख्यातोऽतो मया संस्तुतं ते सुतं मन्यते मन्येत। अनंतरं गतारांङ्कः सन्‌ हंता भवेत्तर्हि तत्तन हननेन 
नोऽस्म(कं महननर्थो भवेदिति ॥ ७-९॥ 

धीसत्यधमंकुता श्रीभागवत टिप्पणी 


पुत्रस्योत्तरत्र बलाबले कथं कथय वतेतेतीप्सया तस्य तत्समयप्रणायकती पुरस्कृत्य तं स्तोति ॥ उयोतिपामिति। येन 
स्वन्निर्मितेन पुमांस्तदधीती परावरं भूतभविष्यद्वेद्‌ तज्ज्योतिषां नक्षत्रा दीनामयनमाश्रयीभूतमतीन्द्रियमतीन्द्रियाथ युक्त साक्षाउज्ञानं 
तत्साधनं शास्त्रं भवता प्रणोतं निर्मितं ॥ ५॥ स त्वं ब्रह्मविदां श्रे्ठोऽनयोबीलयोः संस्काराञ्जञातकमोदीन्क्ुमहंसि । अळं कुत 
इत्यत आह । हि यतो नुणां ब्राह्मणस्तञ्जातिजो गुरुर्पदेष्टाऽतः कुर्बिति ॥ ६॥ तत्न गर्यो नायमनगंछमागं इति काञ्चिदतुपप्ति 
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९८० श्रीमद्घागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ८ शो; ६-८ 


सर्वजनीनां प्रदृश्य तढुदितवर्त्मना तच्चक्र इव तत्स्वरूपं च न्यरूरुपन्नन्द प्रतीत्याह केश्चिच्छलोकेः ।। गर्ग इति । अहं यदूनामाचार्यो 
नाप्रसिद्ध इति योतयति ख्यातश्च सवतः सर्वस्यां भुवीति सर्वप्रकारेणेति वा सेरिति वेति। मया संस्कृतं सुतं पापमतिः कंसो 
सन्यते चेउज्ञातवांश्चेददेबकी सुतमेव मन्यते । कुत इत्यत आह । सख्यं तब चानकदुन्दुभेश्च यत्स मन्यते जानाति तत इति । देवकी- 
दारिकायास्तत्कुमारिकाया बच: श्रुत्वा देवक्या गर्भोऽष्टमः स्री भवितुं नार्हति पुमानेव भवेदिति सञ्चिन्तयन्गताशाङ्को गतसंशयो- 
ऽत्रागत्य हुन्ता भवेद्यर्हि तदि तन्नो महाननयोऽन्यायो भवेत्‌ । बाळयोरनयोरित्युक्तस्वेऽपि सुतमित्याद्यक्तिस्तस्याशङकारपदत्वेनेति 
ज्ञयम्‌ । इदमदो वेति जयोतिः समयप्राज्यसाम्राउयस्य गरास्यापि छोकरीतित इति ज्ञेयम्‌ ॥ ८-९॥ | ५ 
भोसुबोधिनी 
एवं ब्रह्मवित्वेन परोपकारेककायत्वेन च स्तुत्वा सर्वज्ञतामुपपाद्य तत्सार्बऱ्यं यथान्येपामत्रह्मविदामपि भवति तथोपायं 
कृतवानिति स्तोति ज्योतिषामयनमिति, अनेनान्यस्यापि तत्तत्पदार्थरहितस्या पि तत्तत्पदार्थकरणसामर्थ्य द्योतितं प्रहादिबलरहितस्यापि 
तट्ूङजनकत्वं, ज्योतिषां सूयीदीनामयनं स्थानमिदमित्थतया यस्मिन्‌ क्षणे यो ग्रहो यत्र वर्तते तस्य ज्ञानं यस्मात्‌ तज ज्योतिषा- 
सयनं ज्योतिःशास्त्र , अठुकसमासः, ज्योतिषां सम्बन्धि वायनं ज्ञानं यस्मात्‌ , तत्रापि सामान्यतो ग्रन्थकतीरः सुगमाः परोपजीवकाः, 
त्व तु ब्रह्मसुर्यवत्‌ साक्षातकती, तत्रापि यत्‌ प्रसिद्ध सबंवादयप्रतिपन्न तादृशामेव तत्‌ त्वदुक्तं तच्छास्र केवलं ज्ञानमेव ब्रह्मस्वरूपं 
“यस्मिन्‌ विदिते सर्वमिदं बिदितं भवतीति”, तश्च ज्ञानहपं शाञ्जमतीन्द्रियमिन्द्रियागाचरमन्यस्य बुद्धिगम्यमपि न भवति गुरूपदेशः 
ब्यतिरेकेणेताटशं शास्र भवता प्रणीतं येन शाख्रण कृत्वा पुमान्‌ परावरं वेद, भूतभविष्यद्‌ वेद पर, स्वापेक्षया पुरुषोत्तमः 
पयन्तं प्रवर परमा णुपयन्तम्‌ ॥ ५॥ अतः सवज्ञो भवान्‌ ब्राह्मणात्तमोत्तमः, अतः पुत्रयोः संस्कारान्‌ कर्तृमर्हसीत्याह उवं हीति, 
्रह्मविदेब ब्राह्मण: स हि सर्वज्ञः, रवं ब्रह्मबिदामपि श्रेष्ठोन्यस्यापि ज्ञानोसाद्ने यत्नकरणात्‌, अतो बालयोरनयोः संस्कारान्‌ 
कर्तुमहंसि यथेकं नामकरणं तथान्यान्यांपं कमौणि -विद्याभाग्यफलकानि संस्कारत्वेनाप्युक्तानि जातेष्टयादीन्येन्द्राबाहस्पत्यादीनि 
चान्यानि च प्रसद्धानि, लोके साम्प्रतं छप्तानि, उभावप्येताबसंस्क्ृतौ, ननु गुरुणा पुरोहितेन कर्तव्यं न तु येनकेनचिदिति चेत्‌ 
तत्राह जन्मना ब्राह्मणो गुरुरिति, उत्पत्तिमात्रेण सर्वोपि ब्राह्मणो गुरुभेवति, अतो भवानपि गुरुरित्यवश्यं कर्तव्यम्‌ ॥ ६ ॥ तत्र गर्गो 
गुप्ततयेतत्‌ कतंव्यांमति साक्षात्‌ तथोक्तं मामीणस्बान्न मंस्यत इति वोदेके कर्मण्यसुराणां ज्ञानमयुक्तमिति “यद्वेदमुच्चेयज्ञेन चराम 
तन्नोसुराः पाप्मानुबिदन्त्युपांशूपसदाचराम तथा नोसुराः पाप्मा नाचुवेत्स्यन्ती” तिश्रृतेः, तथापि यावल्लीकिकभयं नोच्येत ताबन्न 
निवतेत इतिभयमुत्पादयांते त्रिभियंदूनामिति, सर्वज्ञानां बचन सर्वतोमुखं भवति सर्वं स्पष्टं बदन्ति च न वदन्ति च, उच्यमानमप्य- 
बुक्तमिच भवति, “द्रव्यसंस्करारविरोधे द्रव्यं बलीय” इतिन्यायेनोच्चेः क्रियमाणे द्र्व्यविरोधो भवति, विरोधे कारणं कंसः, तस्यापि 
देवको पुत्रः, मया कृतः संस्कारो देवको पुत्र ख्यापयतीत्याहाहं सर्बंष/मेव यदूनां यढुबंशोद्भवानामाचार्यः संस्कारकती नान्येषां, 
तत्रापि भुवि स्वतः ख्यातो मदीयाः सबं एव धर्माः सर्वेषां प्रसिद्धा भवन्ति, अतोत्रागमनमपि प्रसिद्धमेव, तत, किम्‌ ? अत आइ 
ते सुतं मया संस्कतं क॑सो देवकीसुतमेव मन्यते, निधोरितोयमथंः ॥ ७ ॥ यादवान्यस्य मया संस्कारो न क्रियत इति मन्यतां को 
दोष इति चेत्‌ तत्राह कंसः पापर्मातारंति, स हि मारकोतो देवक्रीपुत्रत्वज्ञानमनिष्टजनकं, नन्वत्र देबकीपुत्रस्य कः प्रसङ्ग; ? तत्राह 
सख्यं तव चानकडुन्दुभे रिति, अतः सखिगृद्देष्टमः पुत्रः स्थापितोयमिति मन्यते, चकारोर्थविशोषख्यापकः, सोपि दुष्टस्तव च सख्यः 
मित्युभयोः सम्ब्ान्धस्वज्ञापनाय षष्ठय।, ननु देवकी गर्भ. ख्नीरूपस्तेन दृष्ट एव कथं सन्देह इति चेत्‌ तत्राह देवक्या श्रष्टमो गभे; 
स्मारकत्वेन श्रुतः सत्री भवितुं नाहं ति ॥ ८ ॥ 
( २ ) थरीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबो धिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 
त्वं हीत्यत्र जातेषट्यादीनीति “बेश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ पुत्रे जात” इत्यनेन बिहिता तत्फर्ल च “तस्मिञ्‌ जात 
एतामिष्टिं निर्वपांत पूत एव तजस्व्यन्नाद्‌ इन्द्रियाव्यायुष्मान्‌ भवतीत्युक्तम्‌ , “ऐन्द्राबाहस्पत्यं तु “यं कामयेत राजन्यमनयेषूट्या 
ृत्र्निंश्ररे दिति “तस्मा एतदैन्द्राबाईस्पत्यं चरुं निवैपेदि”त्यनेनोक्तं, एवमन्यान्यपि ज्ञातव्यानि॥ ६॥ यदुनामित्यस्याभासे 
पाप्मानुविन्दतीत्यादि, पाप्मेत्यत्र श्र॒तां जसः स्वादेशो बोध्यः, एवमप्र पि, श्रतिस्तु ब्राह्मणप्रथमाष्टके पञ्चमाध्याये नवमाजुवा केस्ति, 
न निवतंत इत्युत्सवसम्भ्रमाच्‌ छीनन्दो न निवर्तते “वर्तमानसामीप्ये बर्तमानवदू वे” ति, द्रव्यबिरोध इति पुत्रबिरोधः, तस्यापीति 
बिरोधस्य कारणं कंसः ॥७।। कंसः पापमतिरित्यत्र चकारोर्थविशेषण्यापक्क इत्यत एव रोद्विणीपुत्रोत्पत्तो तात्पयंस्य ख्यापकः ॥८॥ 
( ३ ) भीमदृल्लभमहाराजकुतः भीसुबोधिनीलेखः 


ज्यो तिषामयनमित्यत्र प्रथमपक्षे ज्योतिषामयनं स्थानं यश्मात्‌, तथा च स्थानविषयकज्ञानं यस्मादिति पर्यवसन्नो थ, 
द्वितीयपत्ते, ज्योतिर्विषयकमयनं ज्ञानं यस्मादित्यर्थः ॥ ५॥ यदुनामित्यस्याभासे यद्वि पूर्वमसुराणां ज्ञानस्यायुक्ततामात्रुक्तम्‌, 
अत्र तु श्रुतौ “तत्‌ नः कर्म भ्रख्ुराः पाप्मा च एते धनुबिन्दन्ति प्रप्लुबन्ती त्युक्तं विदूळ ळाभे इत्यस्य रूपं, तथा चोच्चै; कृतं कर्म 
आघुरं भवतीत्यर्थः ॥ ७ ॥ देवक्या इस्यत्र कंसो मारयेदितिं प्रपि ह्तेत्यस्येवार्थतः कथनमिदम्‌ ॥ ८ ॥ 
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गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
ध््च्‌ 


त्वया बालयोनोमकरणादि करणीयम्‌? इति वक्त तस्य ज्ञानातिशयमाह--ज्योतिषामिति। यत्‌ यस्मादतीन्द्रियज्ञानं 
भवति तत्‌ ज्योतिषामयन ज्योतिःशास्त्रं भवता प्रणीतं रचितम्‌, येन भगवत्प्रणीतशास्त्रेणान्यपुमान्‌ परावरं वेद्‌ । परं कारणं पूर्व- 
जन्मकृतं कर्म, अवरं कार्यमस्मिन्‌ जन्मनि भावि सुखडुःखादि फळं जानातीत्यर्थः। अन्ये च शा्रगुरूपदेशानुसारेण शास्त 
प्रगयन्ति, भवता तु तं निरपेक्ष्येब प्रणीतम्‌? इत्याह-साक्षादिति॥ ५॥ न केवळं त्वं ज्योतिविंदामेच श्रेष्ठः, किंतु ब्रह्मबिदामपि 
श्रेष्ठ: । एवं तस्य ज्ञानातिशायमुक्त्वा प्रार्थयते--त्वमिति। त्वमनयोबीलयोनीमकरणादिसंस्क्रारान्‌ कर्तुमहंसि कुरु । ननु 'एतत्‌ 
स्वस्कुळाचार्येण कर्तव्यम्‌? इत्याशङ्कयाह--नृणामिति । हि यस्मात्‌ जन्मना उत्पत्तिमात्रेणेव ब्राह्मणो नृणां मनुष्यमात्रस्य गुरुः, किं 
पुनस्त्वाद्टशो विद्यातप आदिमा नित्यर्थः ॥ ६ ॥ गर्गो यद्यप्येतदर्थमेवागतस्तथापि अत्युत्साहितं नन्दं दृष्ट्रा तथोत्साहे कंसोपद्रव- 
माशङ्कय तन्माभूदिति गुप्तमेबेतत्‌ कार्यत्रित्यभिप्रेत्य नन्दस्योत्साहनिवृद्त्यथ॑ प्रथमं तं प्रत्याचक्षाण इबाह-यदूनामिति । यतोऽहं 
यदूनां यढुकुलो द्भवानामाचार्योऽतस्तव पुत्रस्य नामकरणादि न करिष्ये इति शेषः । अनेन वसुदेवपुत्रतया प्रसिद्धत्वात्‌ रोहिणी- 
पुत्रतया कंसभयाभावाच्च रामस्य तत्करणं सम्मतमिति सूचितम्‌ । 'मत्सुतस्य तत्करणे को दोषः’ इत्यपेक्षायामाह-मया संस्कृत तव 
सुतं कंसो देवकी सुतं मन्यते मन्येत । भवानत्रागत इति, मम पुत्रसंस्कारं च कृतवानिति कंसः कथं ज्ञास्यति’ इत्याशङ्कयाह-अहं 
भुवि सर्वतः ख्यातः प्रसिद्धश्चोति। अतो ममागमनं मत्कृत्यं च गुप्त न स्थास्यतीति भावः॥ ७ ॥ ननु एवमपि यदुङुमारः 
कश्चिदिति कथंचिज्जानातु, वसुदेवस्य पुत्रा देवक्यां जात इति कथं जानीयात्‌? तत्राह-तवानकदुन्दुभेश्च सह्यं जानाति, 
अतस्तत्पुत्र इति मंस्यते । 'तथा मन्यताम्‌, ततः किम्‌ ९! तत्राहू--पापमतिरिति । पापे देवक्या अष्टमपुत्रमारणे' मतिर्यस्य सः । 
ननु देवक्या अष्टमो गर्भे; स्रोरूपस्तेन दृष्ट एव, अतः कथं तत्पुत्र इति मन्येत ?' तत्राह्‌-देवक्या इति । "कि मया हृतया मन्द्‌ ! 
जातः खलु तवान्तक्रत्‌? इति देवकीदारिकावचः श्रत्वा तस्या वचसः आकाशवाणीनारद्वाक्याभ्यां संवादित्वाद्देवक्या अष्टमो गर्भ 
स्री भवितु नार्हतीति सञ्चिन्तयन्‌ मत्संस्कारलिड्ञेन च 'बसुदेवो देवकीपुत्रं तत्र स्थापयित्वा, तत्कन्यामानीय मह्यः दत्तवानिति, 
बसुदेवस्य देवकीपुत्रो नन्दराहे5स्ति' इत्यागता आशङ्का यस्य स कंसः। अपीति सम्भावनायाम्‌ । यदि वसुदेव देवकीं बा त्वां 
वा मां वा बाळो वा सर्वान्‌ वसुदेवसम्बन्धिनो हुन्ता हनिष्यति, तर्हि तत्तस्य हननस्यास्मत्कृतसंस्का रनिमित्तस्वात्‌ नोऽस्माकं महान्‌ 
अनयः अन्यायः अयशोरूपः पापरूपश्च स्यादिति तव सुतस्य संस्कारो मया न प्रसिद्धतया कतंव्यः । 'अयमनर्थस्तवापि तुल्य एव? 
इति सूचयिठुं तत्साहित्यमभिप्रत्य 'न' इति बहुवचनम्‌ ॥ ८-५॥ 


शन्वितार्यप्रका शिका 


उयोतिषामिति यत्‌ यस्मादतीन्द्रियवस्ठुबिषयकं ज्ञानं भवति तत्‌ ज्योतिषां प्रहादीनाभयनं फल्योतक अयोतिःशाङ्चं 
भवता साक्षात्‌ प्रणीतम्‌ अन्यनिरपेक्षेण रचितं यन शास्त्र ण अन्योऽपि पुमान्‌ परं पूवंजन्मङ्गतं कर्म अवरम्‌ एतज्जन्मनि सुखादिकं 
च वेद्‌ जानाति । अताऽनयार्बालयोरांपे जन्मफलं कथयत्यर्थः ॥ ५ ॥ {कञ्च त्वांमांत ॥ रं न केवलं ज्यातिविदेव किंतु ब्रह्मविदां 
वेदज्ञानामपि श्रेष्ठः अतस्त्वमनयोबौलयानामकरणांदसस्कारान्‌ कठुमहांस कुरू । नन्वेतदूगुरुः कुयौदिति चेदाह । हि यस्मात्‌ 
जन्मना उत्पत्तिमात्रेणेव ब्राह्मणा नृणां मनुष्यमात्रस्य गुरुः कि पुनस्त्वादृशा विद्यांदिमान्‌ ।॥ ६ ॥ नामकरण गुप्त कारयितुं युक्त्या 
प्रत्याचक्षाण इबाह--यदूना|मिति ॥ यताऽह्‌ यदूनां यढुङुळाद्भवानामाचार्यो भुवि सवेदा ख्यातश्चारिम भवतां यदुत्वेडपि क्षत्रियत्वा- 
साबान्न यदुत्बख्यातिः । अतः मया संस्कृतं ते तव स्रुतं लाकः कसो वा देबकीसुतं मन्यते मंस्यते।। ७॥ कंस इति द्वयम्‌ ॥ 
पापमतिः कसः “किं मया हृतया मन्द्‌ जातः खळु तबान्तक्ृत्‌ ॥” इति देवक्या दारिकाया वचः श्रुत्वा देवक्या अष्टमो गर्भोऽपि 
खी भवितुं नार्हतीति नित्यं चिन्तयन्‌ काचद्स्ताति बिचाये तब आनकदुन्दुभेश्च सख्यं चिन्तयन्‌ त्वदूशृद्वे स्यादिति संभाव्य हन्त 
खेदे अपि यदि मत्संस्कारलिङ्गन आगता आशङ्का तव गृह्दे देबक्यष्टमसुत।स्थतिसंभावना यस्य तथाविधः स्यात्‌ तर्हि तत्‌ मर; तृक- 
संस्कारकरणं नोऽस्माकम्‌ अनयः अनर्थः भवेत्‌ । न इत नन्दादीनपि क्राडीकरोति । यद्वा। आगताशाङ्कः अपि यदि हन्ता 
कृष्णादीन्‌ हनिष्यति तहि तत्‌ नोऽनयो भवेदित्यन्बयः ॥ ८-९ ॥ 

श्रीगो पालानन्दमुनिबिरचितं निगूढा्थंप्र काशव्यार्यानम्‌ 

सांप्रतं बालयोनीमकरणाय गगस्य ज्ञानाधिक्यं द्योतयन्नाह्‌ ज्योतिषामिति। अतीन्द्रियं गुरोः सक्राशात्‌ पठनं विना सर्वेषा- 
मिन्द्रियाम्राह्य ज्ञानं पुरुषसुखदुःखानि ज्ञायते अनेनेति ज्ञानं पुरुषं भाविसुखदुःखज्ञानसा धनमित्यर्थः । य्योतिषां सूयो दिम्रहाणामयनं 
गत्यादीनां बोधक ज्योतिः शास्त्र यत.तद्भवता साक्षात्‌ प्रणीतं कृतं येन गर्गसिद्धातादिना अन्योऽपि पुमान्‌ परावर परं व्योमस्थं 
्रहनक्षत्रादिगणं अवरं घुरुषभावि सुखदुःखगणं वेद्‌ ॥ ५॥ स्वेप्सितमाह त्वमिति । नामकरणादीन्‌ संस्कारान्‌ कत्तु मर्हसि ननु- 
स्वदुगुरुणा करणीयं यत्तदहं कथं करोमीति चेत्तत्राह जन्मनेति ६॥ आचार्यो गुरु ते सुतं लोको देवकीसुतं मन्यते जानीयात्‌. 
तर्कये दित्यर्थ; ॥ ७ ॥ नचु त्वया संस्कृतं कुमारं यदुसुतं जानाठु तन्न बसुदेवसुतं कथं जानीयात्‌ तत्रापि देवकीसुतज्ञ।ने त्वबकाशा- 
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६८२ श्ीमङ्भागवतंम्‌ [ स्कं; १० पूं अ ८ शो. ९-१२ 


भाव इत्याशंकायामाह श्छोकट्टयेन कंस इति च पापसतिः कंसः तब आनकडुन्दुभेत्च उभयोः सख्यमस्तीति जानन्‌ किं 
मयाहतया मंद श्रृत्वा देवक्या अष्टमो गर्भा न स्री भवितुमहतीति चिंतयन्‌ गर्गेण मया बाले संस्कृते सति त्वद्गेहे देवकीसुतो 
निक्षिप्रोऽस्तीत्यपगताशांकः अपि यदि हंता बालकं हनिष्यति तर्हि तत्‌ सः नोऽस्माकमनयोऽनर्थो भवेत्‌ ॥ ८-९ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


त्वया घाळयोनीमक्रिया कारयेति वक्ठु तस्य विज्ञानातिशयमाह । ज्योतिषामिति । यत्‌ अतीन्द्रियं ज्ञानम्‌ , अतीन्द्रिय- 
ज्ञानसाधनसित्यर्थः । ज्योतिषाम्‌ , अयन तत्प्रतिपादकं ज्योतिःशास्रमित्यर्थः । तत्‌ साक्षात्‌ „ भवता, प्रणीतं, येन च्य्ोतिःशा खरेण, 
अन्योऽपि पुमान्‌, परावरमतीतमागामि च, वेद्‌ । कारणात्मकं पूर्वजन्मकृतं कर्म, कायोत्मकमस्मिन्‌ जन्मनि भावि फलं च 
तद्ठदेत्य्थः । उक्तं 'च जातके । यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः प्राप्ति व्यञ्जयति शास्नमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इब! 
इति ।। ५॥ विवक्षितमाह । त्वं हीति। हे ब्रह्मविदां श्रेष्ठ, स्त्रं दैवज्ञो ब्रह्मविच्च भवानित्यर्थः। अनयोः बालयोः, संस्कारान्नाम- 
करणादीन्‌, कतुम्‌ अहसि हि। नन्वेतदू गुरुणा करणीयं न चाहं स्बदूगुरुरित्यत्राह | नृणां जन्मना, ब्राह्मणः गुरुः । नृणामिति 
सामान्यनिदेशेन ब्राह्मणानां क्षत्त्रियादीनां च ब्राह्मणमात्रः स्वभावतो गुरुरश्तीत्यभिम्रेतम्‌ ॥ ६ ॥ अत्युत्साहिनं नन्दं प्रति गुप्तमेतत्‌ 
कायेमित्यभिप्रायेण प्रत्याचक्षाण इवाहू । यदूनामिति। कंस इति। इतीति च। हे नन्द, अहं सुवि, यदूनाम्‌ आचाय, सर्वदा 
ख्यातः, यदूनामाचायत्वेनाहं जगति प्रसिद्ध इत्यर्थः । यदि त्वत्पुत्रं संस्कृर्या तर्हीति शेष: । मया, संस्कृत ते तव, सुत पुत्रं, पापमतिः 
कंसः, देवक्रीसुतं, मन्यते । मक्क्रत्त कसंस्कारेण लिङ्गेन देवकोसुतमेवाध्यवस्यतीत्यर्थः । ननु यदुकुछाचार्येण त्वया संस्कृतं सन्तं 
कथंचिद्यदुकुमारं जानीयात्तरहि जानातु, तत्र वसुदेवस्य पुत्रः तत्रापि दकया जात इति कुतो जानीयात्तत्राह्‌ | तव नन्दस्य, आनक- 
दुन्दु भेव खुद वस्य च, सख्यं संचिन्तयन्‌ , 'अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता’ इत्यशरीरवाकश्रबणादिति शेपः । देवक्याः, अष्टमः गर्भे, 
स्त्री भवितुं, न अहति, किं तु स पुमानेव भवेत्‌, इति च संचिन्तयन्‌ , “यत्र क वा पूर्वशन्नुजीतः' ते इति शोषः । देवक्याः दारिकाः 
बचः, देवकीबालिका शा वचनमित्यर्थः । श्रुत्वा, संचिन्तयंश्च, आ।गताशङ्कः, हन्तापि हन्याच्च त्‌, व्वत्सुतमिति शोषः । तर्हि, तत्‌ सः, 
नोऽस्माकम्‌, अनयोऽनीतिः, अडुचितमिति यावत्‌ । स्यात्‌ । इति उक्त्वा, गर्गः तूऽणीं बभूवेत्यर्थः । इति त्रयाणामेकान्वय; ॥७-१॥ 
कुष्ण प्रिया 
_ भगवन्‌? आप ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता है जो ज्ञान अतीन्द्रिय है एवं सूयौदि ग्रहों का साक्षात्‌ प्रदर्शक है जिस 
ज्ञान से “परस्य” पर पुरुषोत्तम का अथवा भविष्य का एवं “अवरस्य” अपने नीचे परमाणु आदि पदार्थो का अथवा भूत 
काळ का ज्ञान होता है ॥ ५ ॥ भगवन्‌ | आप ब्रह्मज्ञानियो में सर्वश्रेष्ठ है इसलिये मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण आदि 
संस्कार करने योग्य है । यदि आप कहेंगे तुम्हारे कुळाचार्य तो शाण्डिल्यनी है तो मैं कंसे करूँ तब भगवन्‌ ब्राह्मण तो जन्म से 
दुनिया भर के गुरु हैं ॥ ६ ॥ श्री गर्गाचार्य जी ने कहा राजन्‌ बात तो ठीक है लेकिन यह तो सदा से इस प्रश्‍्वी पर प्रसिद्ध है 
कि भैं यदुवंशियों का कुलाचाय हूँ । यदि हम आप के ळाळनों का संस्कार करेंगे तब कंस आप के लाळनों को देवकी के पुत्र 
मानेगा ॥ ७॥ एक तो कंल की पापमय मति है वह सदा अनर्गल बातें सोचा करता है । दूसरी तुम्हारे और बसुदेव जी का 
सख्य है, तीसरी बात कि उनक्रा तो मन्तव्य हे कि देवकी जी की आठवीं संतान कन्या नहीं हो सकती, “अरे पापी, मुझे 
मारने से क्था मिलेगा ?” इत्यादि देवकी कन्या योगमाया की बाते सुनकर प्रतिदिन वह यही सोच करता रहता है कि कही न 
कही वह अवश्य होगा, संभव है कि वह बालक नन्द्जी के ही घर हो सकता है यह मानकर और मेरे संस्कार कराने से शांकित 
होकर यदि वह बालकों को मार देगा, तब हम छोगों का महान्‌ अनिष्ट होगा ॥ ८-९ ॥ 
इति संचिन्तयञ्छुत्वा देवकी दारिकावचः । अपि हन्ता5ञगताशङ्कस्तहि तन्नोऽनयो भवेत्‌ ॥ ९॥ 
नन्द उभाच 
~ पे 2० « [1 ~ € 
अलक्षितोऽस्मि रहसि मामकेरपि 'गोत्रजम्‌ । कुरु द्विजातिसंस्कारं खस्तिवाचनपूवंकम्‌ ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं सम्प्रार्थितो विग्रः खचिकोर्षितमेव तत्‌ । चकार नामकरणे गूहों रहसि बालयोः ॥११॥ 
° 
ग्रा उवाच 
‘~ ~ = ~ ८२ ७ 
“अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन्‌ सुहृदो गुणे! । आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यादू बलं विदुः ॥१२॥ 
१. दैववया-श्रीधर, वंशी विश्व. शुक. ; देवकीदारिका-वीर विज. । २. महातू-वीर. विज. । ३. गोब्रजे-श्रीधर, वंशी. वीर विज, 
विश्व, । ४. अयं बे~वीर, । 
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कवंमक्षमा 
प्रन्वयः--इति संचिन्तयन्‌ आगताशाक्कः अपि हन्ता तर्हि नः महान्‌ अनयः ( भवेत्‌) ॥ ९॥ अस्मिन्‌ मामकः अपि 
अलक्षितः रहसि गोब्रजं॑ स्वरितवाचनपूर्वकम्‌ द्विजातिसंस्कारं कुरु ॥ १० ॥ एवं सम्प्रार्थितः विप्रः गूढः रहसि स्वचिकीर्पितं 
एच तत्‌ नामकरणं बाळयोः चकार ॥ ११॥ अयं गुणेः सुहृदः रमयन्‌ हि रोहिणींपुत्रः राम इति आख्यास्यते बढाधिक्याद्‌ 
बलं विदुः ॥ १२ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
'किं मया हतया मंद? इत्यादि देवकीकन्यावचः श्रव्या “देवक्या अष्टमो गर्भो न खो भवितुमर्हति” इति नित्यं संचिंत- 
यन्सामान्येन कचिदस्तीति ज्ञात्वा युवयोश्व सख्यं संचितयस्त्वद्गृहे भवेदिति संभाव्य मत्संस्कारलिंगेन चागताशांकः आगता 
आशंका यस्य खः। अपि यदि हंता हनिष्यति तर्हि तत्तदा नो महाननयः स्यादिति |! ९॥ द्विजातिसंस्कारं द्विजातीनामवश्यं 
कर्तव्यं संस्कारमात्रं केवलं स्त्रस्तिवाचनपूर्वकं कुर्चिति ॥ १०-११॥ यदूनामप्रथग्भावात्क्रतश्चिद्धेतो विंप्रतिपद्यमानानां यदूनाम- 
प्रथग्भावात्‌ भावो भावनं तस्मात्‌। अन्योन्यशिक्षया सर्वेकमत्यकरणादित्यर्थ।। सम्यक्कषत्येकीकरोतीति संकषणमप्युशंति 


न्क 


इच्छन्ति वक्ष्यंतीत्यर्थः | गर्भसंकर्षणं तु न प्रकाशयति स्म ॥। १२ || 


श्री वशी धरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 

अस्मिन्‌ गोव्रजे गोकुळे तत्रापि रहसि मामकर्मदीयसंवंधिश्रुत्यादिभिरप्यळक्षितोऽज्ञातः॥ १० ॥ तन्नामकरणं स्वचि- 
कीर्षितमेव निजामिळपितमेव ॥ ११ ॥ गुणेर्निजसौशील्यवात्सल्यादिभिः। रमयन्नानंद्यन्‌। चस्तुतस्तु-रमन्ते योगिनोनंते 
नित्यानंदे चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥” इति। यद्धा-राति गृह्णाति जरात्त्रुक्षो ददाति वा भक्ताभीष्टमिति 
राः 'रा-दानग्रहणयोः अभ्यते मुक्तेगम्यत इत्यमः। “अम-गत्यादौ' राश्चासाबमश्चेति रामो जगञ्जन्मादिकती सुक्तप्राप्यः परमा- 
्ेत्यर्थः । अस्यापि “वृष्णिषु प्र।प्य जन्मनी । रामकृष्णो” इति भगवदवतारस्त्रासरत्रह्मतेव । बलमधिक्रमस्येति मत्तर्थीयोचच्‌ । 
“सूमनिंदाप्रशंसासु नित्ययोगोऽतिशायने । संबंधेस्तिविवक्षायां भवंति मतुबादयः ॥” इति भवृहरिवाक्यादत्र भूमार्थेऽच्‌। यद्वा- 
बलते संवृणोति सर्वषां घ्ृतिमिति बळः । यद्वा-रमयति लोकान्स्बस्दव्यापारे प्रवत्त॑यतीति रामः | सर्वेषु वळवत्स्वधिकबळवत्तवाद्वा 
बल; । “रामेति छोकरमणाद्ूळं बलवदुच्छुयात्‌” इति बक्ष्यमाणस्वात्‌॥ ६२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 

गोत्रज इति स्थानसंस्कारानपेक्षा च दर्शिता रहसीति दिने गबां सपालानां वने गमनात्‌ द्विजातिसंस्कारं यथा स्वक्षत्र- 
वेश्याचुरूपनामकरणलक्षणं पुण्याहस्वस्तित्रद्ृद्धयखिखिरुक्त्या स्वस्तिवाचनं स्यात्‌ स्वस्तिवाचनमन्त्राणां पठनं च स्वस्तिवाचनं यद्वा 
“पुनन्तु मा देवजनाः? पुनन्तु मनसा धिया’ पुनन्तु बिश्वा भूतानि, जातवेदः पुनीहि माम्‌” इत्यादिमन्त्राः तञ्च सर्वकर्मस्वावश्यकं न 
बहिर्लोकवेद्यं च अतः केवळं तत्पूर्वकम्‌ ॥ १० ॥ तदूत्रजजनेरप्यलक्षिततया रहसि तादृशासंस्कारमात्रकरणं स्वस्य कत्तु सिष्टमेव, 
नलु, श्रीभगवदेश्वय्यीभिज्ञेन तेन कुतस्तत्कृतो सङ्कोचो न कृतः तत्राह-बालयोरिति। लोकहितार्थं स्वभक्तप्रमोदनाथ च प्रकटित- 

ल्य़रळी ळयोस्तयो स्तदचुरूपा लीला तदीयैश्व यज्ञानिनामपि मोहिनीति भावः | तत्र रहःस्थाने बाळकट्टयानयनतदशनञ्च गगीनन्द- 
शुभाशीवीद। दिवणनमूह्यम्‌ ॥ ११॥ अयं बे इति साद्धकम्‌ । अयं हीति कचित्‌ । अद्रमित्यङगुल्या निर्दिश्य करेण स्पष्ट्वा वा 
बोधयति । एवमग्रे प्यस्येति अत्र प्रकटार्थः रोहिणीपुत्र इत्येतदप्येक नामेत्यर्थः! सुहृदः श्रीवसुदेवादीन्‌ भवदादींश्च आख्यास्यत्‌ 
इति नाम्नोऽस्य मत्कत्त त्वं व्याजमात्रमेव किम्तु तादृशतया स्त्रयमेव ख्य़ातिभेतिष्यतीत्यर्थः। एवमुत्तरत्रापि बिदुरिति वत्तमान- 
सामीप्ये वर्त्त॑मानस्वम्‌ एवमुत्तरत्रापि एनमिति शेषः । यदूनां श्रीवसुदेवादीनां भवदादीनां च अप्रृथग्भावात्‌ निर्विशेषपिदृत्वादि 
भावात्‌ तेनोभयकुळस्यापि स्वस्मिन्नाकर्षणादित्यर्थः। एषामपि यादवत्वेन तदेक्यं द्वारकातो ब्रजञमागतस्य रामस्य वचनेन 
हरिवंशे व्यक्तम्‌ 
प्रत्युवाच ततो रामः सर्वास्तानभितः स्थितान्‌ । यादवेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम बान्धवाः ॥ इति । 

यदूनामहमाचचार्य इति तु प्रसिद्धिमात्रमवळंब्य प्रोक्तम्‌ अपि तु शब्दान्नामान्तराण्यपि सूचितानि । उतेति पाठे स एवार्थ 
अप्रकटार्थे तु शोभनं ह्ृद्यषां तान्‌ सात्वतान्‌ आत्मारामादीन्‌ रमयन्‌ रामः विदुजीनन्तीति तन्नाम्नां सदातनत्वं व्यञ्जयति एव- 
सुत्तरत्रापि किञ्च सङ्कषणनाम्नोपि निरुक्रत्यन्तरमपिशब्दात्‌ ज्ञयम्‌॥ १२॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवतोषिणी 
गवां ब्रज इति. महिष्यादीनामाबासो व्याव्चितोऽयोग्यस्वात्‌। यद्वा, दिने गवां सपालानां बने गमनान्निञ्जनत्वं 
बोधितम्‌ । द्विजातिसंस्कारं वेश्या 5नुरूपनामकरणमात्रलक्षणम्‌ , दीक्षा-पूऽवींगातिलकादिधारणादेशमात्रञ्च कुरु । पुण्याह-स्वस्ति- 
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ऋद्धयास्त्रिखिरुक्ताः स्वस्तिवाचनं स्यात्‌। स्वस्तिबाचनमन्त्राणां पठनं था स्वस्तिवाचनम्‌ ,--यथा (ऋग्वेदः ९।६७।२७ ) 
“पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा घियः। पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्‌? इत्यादिमन्त्राः | तञ्च सव्त्रकम्मंस्वा- 
बश्यकम्‌ ॥ १० ॥ तद्त्रजजनेरप्यलक्षिततया रहसि तादृशसंस्कारकरणं स्वस्य कर्त्त मिष्टमेव । एवयुक्तप्रकारेण सम्यक्‌ प्रार्थितः 
सन्‌ तदिति दीक्षा-पूठ्योगं वा, तस्य निगूढत्वात्‌ संकेतेनोक्तिः। आदौ तस्करणं मुख्यत्वान्मंगलत्वाच्च । रहसि गूढः सञ्चित्यस्पायं 
भावः,-श्रीनन्द्स्यानन्दार्थमवश्यं तत्पुत्रत्य माहात्म्यं कथ्यमेव, तथापि नन्दस्य स्नेहभरेण तस्मिन्नीश्वरज्ञानं न भवितैव। 
अन्येषाञ्चाधुना तद्वत्‌ स्नेहपरिपाकाभावान्माहार्म्यविशेषश्रवणेनेश्वरज्ञानोत्पत्त्या स्नेहविशोषभंगः स्यादित्यलक्षित रहस्येव तदुचि- 
तमिति । यद्ठा, गूढः कंसभिया प्रच्छन्नः, तत्रापि स्नेहह्रासशांकया श्रीत्रजेशं प्रति तदीयपरमैश्वय्य साक्षादनभिव्यञ्य लोकोत्तरच- 
मत्कारकर्म्मकोऽप्ययं श्रीबादरायणतुल्यो महापुरुष इति व्यपदेरोनात्रवी दिति । ननु, श्रीभगवदैश्य्यीभिज्ञेन तेन कुतस्तत्‌ कृतम्‌ ९ 
तत्राह--बालयोरिति, लोकहितार्थं स्वभक्त-प्रमोदार्थब्च प्रकटित-बाल्यलीलस्य तस्य तदनुरूपलीला तदी येरवश्यमनुसर्त्तव्यैवेति 
भावः ॥ ११ ॥ अयमित्यंगुल्या निर्दिशति, करेण वा स सरष्टा वदतीति बोधयति । एवमम्रेऽप्यस्येति च; गुणेबीत्सल्याउ्जेबा- 
दिभिः। वे प्रसिद्धाविति निजोक्तौ शास्त्रादिद्वारा प्रामाण्यं बोधयति । आछ्यास्यते सुहृ द्वि्लोकेची । एवं नाम्नोऽन्वर्थस्वनिरूपणेन 
निजोद्धत्यं परिहृतम्‌ । एबमम्रेऽपि । बळस्याधिक्यादतिशयात्‌ , किंवा बलेन सर्वर्वलोकेभ्य आधिक्यात्‌ ; यदूनामिति तैव्यीख्यातम्‌ ; 
यद्वा, तब पुत्र एवायं पुष्टस्वात्‌; तच्च 'ब्रजेशस्रुतयोः’ इत्यादिना व्यक्तमेव । अतएवोक्तम्‌--'रोद्विण्याः पुत्रः’ इति, न च बसुदेव- 
स्येति; तथापि तस्माञ्जातस्वेन यदुभिः सह।पथकृत्त्रात्‌ संकर्षति कुळद्वयमभ्याकर्षयतीति संकर्षणमपि वक्ष्यन्तीत्यर्थः ॥ १२॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचच्द्रचन्द्रिका 


एवमुक्तवन्तं गग प्रत्याह नन्द्‌ः-अळक्षित इति अस्मिन्‌ गोकुळे मामकर्मदीयेरप्यळक्षितः रहसि निजने देशे स्वस्तिवाचनः 
पूर्वक द्विजातिसंस्कारं द्विजातीनामवश्यकत्तव्यं संस्कारं तूर्यबोषादिरहितं कुर्वित्यर्थः ॥ १०॥ इत्थं सम्यक प्रार्थितो द्विजो गर्गः स्वेन 
कतुमिष्टमेव तदावाळकयोनीमकरणं रहसि गूढस्सन्‌ चक्रार ॥ ११॥ तदेव दरशंयति-अयमित्यादिना। गुणेः सुद्ददो रमयन्निति 
तस्मिन्‌ रामशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तप्रदर्शनं बछाधिक्यादिति बळशब्दस्य तथा यदूनामप्रथग्भावात्कुतश्चिन्निमित्ताद्विप्रतिपत्स्यमानानां 
तेषामन्योन्यसामादिघटनेनेकमत्यसम्पादनरूपार्समानानां तेषामन्योन्यस्य कषंणारप्रवृत्तिनिमित्तःस्संकर्षणशव्दाभिधेयम्‌ उशन्ती- 
च्छन्ति जना इति शेषः । सम्यककर्षति वेमुख्यनिवत्तनेनेकतां नयतीति सङ्कषंणमुशन्तींत्यर्थः। गर्भसझुषणात्‌ सङ्कषंणः सङ्कषंणाख्य- 
स्यानन्तस्यांशत्वाद्वा सङ्क्षण इति व्युत्पत्तिद्वयमध्यभिप्रेतम्‌॥ १२ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
मामक रत्यलक्षिते अज्ञाते अस्मिन्‌ व्रजे तत्रापि रहसि ॥ १० ॥ आशीर्वचनपूर्वकं नामकरणप्रकारमाह-चकारेति॥१९॥ 
यदूनां मध्ये उशन्ति इच्छन्ति ॥ १२॥ 
भ्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 


अपीति सम्भाबनार्थत्वाद्यदीत्यर्थः। हन्तेति शीळे ठन्‌ हिंसाशीलः कंसो यदि प्राप्तशङ्‌को भवतीत्यर्थः ॥ ९-११ ॥ यदूनां 
श्रीबसुदेवादीनां भवतां चाप्रथगृभावात्तु पितृत्वादिसाधारणबुद्धेरित्यर्थः । तढुक्त श्रीहरिवंशे गोपवरयं प्रति तेन स्वयमेव “याद- 
वेष्त्रपि सर्वषु भवन्तो मम बान्धवाः? इति निर्धारणं हि सजातीयेष्वेब षष्ठीसप्तम्यौ विधत्ते गोषु कृष्णाः सम्यक क्षीरा इति वत्‌. 
तदेबं सति सङकर्षति अभेदवुद्धयौकीकरोति सङकर्षण इति विवक्षितम्‌ । अनेन गोपानामेव यदुवंशो द्भवत्वमप्यवगतं तञ्च श्रीकृष्ण- 


सन्दभीदौ प्रतिपादितमेव ।॥ १२ ॥ 
धीमद्विकवनाथचक्रर्वातकुता साराथंदशिनी 


भाग्यवशादैव मद्गृहमायातमीरृशमाचाय्यं कदा पुनरहं लप्स्ये तस्माद्वादित्राद्युतसवाङ्गं दिनान्तरे सविस्तरं करिष्ये 
साम्प्रतमद्य केवल शास्रीयमावश्यकं कृत्यमेवैतद्वारा कारयामीति मनसि विभाव्याह--अलक्षित इति। मामकेश्नोत्रादिभिरपि 
गोव्रजे इति स्थानसंस्कारोपि नापेक्ष्यः रहसीति दिने सपालानां गवां बने गमनात्‌ द्विजातिसंस्कारं बालग्रोरनयोः क्षत्रवेश्यानुरूप- 
नामकरणळक्षणं पुण्याहृस्वस्तिक्रद्धयखिख्रिरुक्तया स्वस्तिवाचनं भवेत्‌ तस्य सर्वकर्मस्यात्रश्यकत्वात्‌ तत्पूर्वकम्‌ ॥ १०-११॥ 
यदूनां वसुदेवादीनाँ भवदादीनां च अप्थग्मावात्‌ निर्विशेषपितृत्वा दिभावात्‌ स्वस्मिन्तुभयकुलस्याकर्षणात्‌ त्च हरिवंशे-- 


प्रत्युवाच ततो रामः सर्वास्तानभितःस्थितान्‌। यादवेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम वल्ुभाः ॥ इति। 
तद्वचनेनेब व्यक्त गभ्रसङ्कर्षणं तु न प्रकाशयति ॥ १२ ॥ 
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श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः ' 
मामकेरष्यलक्षितः किम्पुनः परकीयेः॥ १०-११॥ यदूनामप्रथग्भावात्‌_ स्त्रस्य तन्मध्यवर्तित्वात्‌ यदुबिरोधिपुरादि- 
€ 
'सङ्करषणात्‌ सङ्कषंगमुरान्ति मन्यन्ते बक्ष्यन्तीत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


शरीबलदेवविद्याभूषणक्रता वेष्णवानन्दिनी 


कंसादिभेषि चेदैवंकुर्वित्याह--मामकेश्रौत्रादिभिरप्यठक्षितस्त्व गोत्रज्ने . रहसि स्वस्तिवाचनपुर्वेक द्विजातिसंस्कारं कुरु 
त्वाहशं एहर्षिमहं कदा पुनः प्राप्नुयामिति भावः । गोव्रजे इति स्थानसंस्कारानप्रेक्षा तस्य रहस्त्व दिवसे सपालानां गत्रां विपिने 
गमनात्‌ द्विजात्योः क्षत्रवेश्‍ययोरनयोः संस्कारं तदनुरूपं नामकरणमातर पुण्पाहस्वस्त्यद्धयाश्रिश्निरुक्ताः स्वस्तिवाचनं भवेत्‌ तस्य 
सर्वेषु कर्मस्स्वावश्यकत्वात्तत्पुवेकमित्युक्तम इतस्त्वयि गते तु बादित्रनृत्याद्यत्सवाङ्ै करिष्याम इति भावः ॥ १०॥ सङ्कर्षणनाम 
निर्वक्ति यढ्नामित्यर्द्धकै कंसक्लेशाद्वत्र क्कापि गतानां तेषामप्रथगभावादेकस्थापनरूपात्‌ समाकर्षणादथ 'च वसुदेवादीनाँ 
भवदादोनाव्वापरथगभावान्निर्विशोषपितृत्वादिभावेरुभयेषां स्वस्मिन्‌ समाकर्षणात सङकर्षणमुशान्तीच्छन्ति कथयिष्यन्तीत्यर्थः । 
उभयेषां पिवृत्वादिभावेः स्वस्मिन्‌ समाकर्षगन्नु “प्रत्युयाच ततो राम! सर्वीस्तानशिनः स्थितान्‌ । यादवेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम 
वल्छभाई ॥? ११ ॥ इति श्रीहरिवंशे नन्दश्रातन प्रति तद्वाक्यात्‌ गर्भेसङ्कर्षणात्तस्वन्तु न प्रकाशितमतिरहस्यखात्‌ । १२ ॥ 


धीसत्याभिनवयतिकृता दुघेटभावडी पिका 


रोहिणीपुत्रेण निमित्तेन यदूनामएथरभावादप्रथकस्वात्‌। एक्रविषयमिति मत्वेति यावत्‌ । ज्ञानिनो रोहिणीपुत्रम्‌ । उत 
शव्दश्वार्थे । संकर्षणमुत्र संकर्षशनापक चोशं॑तीच्छतीति | एतेनाप्रथकस्यस्य यदुनिष्ठत्वेन संकपणनिप्रत्वाभावाद्रदनामपृथग्भावा- 
त्सक्रषंगमुशंवीति कथनमनुपपन्नमिति दूषणप्रपास्तप्‌ । यदुनिष्ठप्रथकस्वहे तुं, रोदिणी पुत्रात्संकर्षणवाच्यस्वे निमित्तमित्युच्यत इत्यभ्यु- 
पगमातू ॥ १२ ॥ 


शीसत्यधर्मेक्ृता श्रीभागवतटिप्पणी 


४ उपायमपायापाये नन्दो वदति । अलक्षित इति । मामकेगोपेरप्यलक्षितेऽन्ञाते रहस्येकान्ते ऽत्रेब गोत्रजे गवाशब्देन बजे 
तत्यदवाच्ये । व्रज इत्यने नैत्र ब्रत्रो गोष्ठ'ध्वेति विश्वायक्त एनिरिक्त गोपदमिनि निरस्तम । गवाँ माग तत्मद्म उति वा । व्रजो गोष्ठाध्व- 
वृन्देष्चिति विश्वः । अपि सम्भावनातिषयक्रममनब्रानित्यपि गो व्रत इति वा । अपि मध्यं गृदमध्यङ्क मतीति स वा सन्‌। अपि 
प्रश्नानुनययोः समयेऽन्तिकमध्ययोरिति विश्वः । अपिः पदार्थसम्भावनेत्यादिपाणिनीयस्मृतेः । द्विज्ञातिसंस्कारान्श्रत्रियज्ञातियोग्यान्‌ 
०७ 2 ८ fe ; प रे 
यथोक्तमाच।यः । चक्रे क्षत्रिययोग्यान्संस्का रानिति । द्वितीया जातिद्विजातिः _क्षत्रिया-जातिः । द्विशव्दस्य द्विनीयार्थकत्बं तु त्रिभाग- 
शेषामिति माघठयाख्यावसरे सङछ्याया वृत्तिविषये पूणौर्थञ्वमिति बार्तिकोक्तेरिति पेहरभट्रव्याव्यानाउल्लेय । त्रिदशास्तु विराजते।१०। 
स्वचिकीर्षितं स्वेनेब कर्तव्यमित्यालोचितमेव तन्नन्दवोधितमिति स विप्रो गूढः स्वयं रहमि बाळयोनीमकरणं नामम्थापनोपयुक्त 
कर्म चक्र ॥ ११ ॥ अन्तर्निकेतं सङकेतमात्रत इदं नानाम किन्तु समनुकृतार्थमिति निरूप्य विविच्य वक्ति। अयमित्यादिना। 
७ > ७ € 
गुणेः सुहृदः शोभनमनस्कान्सतो रमयन्नित्ययं रोहिणीपुत्रो राम इत्याख्यास्यते जनेः। योऽयं रमयन्वततेऽस्य राम उत्याख्येति 
यो ७7 0 ७. . € 
जना वा । त एव लोका बलाधिकयादसुं वलं च बिदुः । यदूनां मध्येऽमुं सङकषणमुशन्तीच्छन्ति । वश कान्तो कान्तिरिच्छा- 
७ € ७ € > ० 
ग्रहिज्योरिति सम्प्रसारणं । सझ्ृषणशब्दं निर्वक्ति । अप्रुथग्भावादिति । सडुषयित्वेकत्र मेलयतीति भावः । इति नामत्रयं | बल- 
स्योक्त्वा 5नन्तनाम्नो बणीदिवर्णनपुर्वक नासनिरुक्ति पूर्वक वक्ति ॥ १२ ॥ 


श्रोसुबोधिनी 


कथमियं रीति सञ्चिन्तयन कंसो मारयेदितिसम्बन्धः, शाङ्कायां कारणान्तरमप्यस्तीत्याद भ्र्‌ त्वा देवकीदारिकाबच 
इति, देवक्या दारिका बालिका तस्याः वचः “करिं मया हतया मन्द जातः खलु तवचान्तक दिति, अतोस्या आकाशवाण्याश्चौ कार्थ 
विचार्यमाणे देवक्याः पुत्रो रात्रावत्रानीय बसुदेवेन स्थापितस्तव च कन्या तत्र नीतेति फलति तदापीतिसम्भावनायामाराताशाङकुः 
सन्‌ हन्ता हनिष्यति, तथा सति नोस्माकं महाननयः स्यात., अतस्तव पुत्रस्य संस्कारो मया प्रसिद्धतया न कर्तव्य इति फलितम्‌ ॥९॥ 
नन्द्स्तस्य प्रतीकारमाह्दालक्षित इति । ् 

ज्ञापितं च हरेस्तत्त्वं स्नेहराधिक्यान्न बुध्यते । अतो निरोधः कर्तव्यः शास्त्र तत्राप्रयोजकम्‌ ॥ १ ॥ 

ग्स्मिन गोष्ठे गुपस्थाने मामकेरप्यलक्षितो नुमानेनाप्यज्ञातः सन्‌ नि कुद, अनेनेयं । बातीप्येकान्त एव 
कृतेति ज्ञायते, गरवा ब्रजे न कश्चिदभिज्ञो नागरिकबदू, गवाँ बुद्ध्या ल तन सम्भवन्ति, मामकानां स्वरूपं मया ज्ञायत इति 
तेषामज्ञानं साधनीयं, पतेनान्ये व्याख्याताः; द्विजातीमां मन्त्रवत्संस्कारो भनति, अन्येषाममन्त्रकम्‌, भतो मन्त्रप्रा धान्येनेच कर्च्यं 
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९८६ श्रीमद्भागवतम्‌, [स्कं. १० पू. अ. ८ श्लो, ९-१२ 


नोत्सबप्राधान्येन तदाह द्विजातिसंस्कारमितिं, मङ्गळमावश्यकमिति विचार्यं मकुळप्रपि वैदिकमेत्र कर्तऽपमित्याह ह्वस्तिवाचन- 
पूर्वकमिति, स्वस्तिवाचनं पुण्याहवाचनं, पुण्पराहःस्वस्त्यद्ध स्मरित हक्ताः स्वस्तिवाचनं. तत्‌ सत्रकर्पस्त्रावश्यकम्‌ ॥ १० ॥ एत्रमुक्ते 
्त्राभिळषितं सिद्धतिति कतवानित्याहैव स प्राथित इति, ज्ञातेपि लोके प्रतींकारं करिष्य'मीति तस्याभिप्राय इति ज्ञापयितुं विप्र इति 
शीघ्र च तस्य कर्तव्यमिति पुरोहितत्वात्‌ स्वस्य विकीषितमेव तन्‌ नामकरण कर्म प्रसिद्धभिति वा सर्वत्र, गढः स्वयमपि गुपेः 
सन्‌ वेशान्तरेण यावत्‌ तत्र तिष्ठति, रहस्येक्रान्ते, उभयोरपि नामकरणमुभयोरनुगुणमुहर्ते, बालयोरिति केशाभिप्रायो बा ॥ ११॥ 
वये ठालुक्रमेण नामकरणं कुर्वन्नादो अ्येष्ठस्य ना पत्रयमाहायमिति सार्धेन, वस्तुतो त्रह्मण्यव्यवहार्ये स्वरूपतो नामाभावात्‌ सङ्केताः 
भावादू गुणयोगादेव नामानि भवन्ति, उभावत्र पुत्री वसुदेवस्य, तत्रेको सातृनाम्तापरः पितृनास्ना, प्रथमं गुप्तया मातृनाम्ना 
नामाहायं बे निश्चयेन रोहिणीपुत्रोतो रौहिगेय इत्युक्तो भत्रति, रोहिण्यामाविभूतस्यावेश इति च, बै निश्चयेनेति यशोदायाः 
पुत्रत्वे सन्देह इति ज्ञापितं, यदि भगवान्‌ प्राकृतः केनाप्यंशोन भवेत्‌ तदा याशोदेयो देवकेय इतिनाम भवेद यथा रौहिणेय इति, 
तस्मादयमेव बे निश्चयेन रो हिणो पुत्रः, क्रित्व योनिक्कतसम्बन्धाध्या सोप्यस्य टढ इत्याह रसयन्‌ सुहृदो गणेरिति, सुहृदः सवीनेव 
सम्बन्धिनो गुणे: स्वसामर्थ्यैः पाळनपोषणप्रीणनादिभी रमयन्‌ लोके राम इत्याख्यास्यते, गुणैः सुस्चभावादिभिवी, अयं च बलिष्ठ 
भविष्यति तथा ग्रहदरशनादित्यन्यबुद्धिः, भतो वलाविक्याद्‌ बलरूपमैचैन बिढुः ॥ १९॥ | 
( १) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी हि 
श्रयं वे रोहिणीपुत्र इत्यत्र, वस्तुत इत्यादि । अप्राकट्यऱशायामव्यबहारये ब्रह्मणि सत्यन्यप्रदार्थ बल्लोके केवलं स्त्रहूपत 
एवं भगवन्नामप्राकत्य भावाद्वगवतः प्राकल्यात्मक्रणुणयोगादेब छोके नामानि प्रकटानि भवन्तोत्यर्थः । यथाश्रुतार्थकथने नामानि 
रूपवन्नामरूपस्यापि भगवतो रूपार्ण त्यारथ्याखण्डान्येवेत्यन्तेनाग्रिमग्रन्थेन विरोधः स्यात्‌ । थशोदायाः पुत्रत्व इति। अत्रायं 
भावः । गर्गः पूर्ववृत्तान्ताभिज्ञो5त्रागत्या घुना भगवद्भाववत्त्वेन भगवति यशोदापुत्रस्वळक्षणं धर्म च दृष्ट्या सन्दिहानस्तत्त्वनिश्वयं 
ज्ञानंस्तद्वाच्यठय़यं वा इत्युक्तत्रानू । अत एत्र विपरीतनिश्चयो नोक्त इति भगवन्नासकरणप्रस्तावे सम्यरभगबद्धावनिश्चयोभूदिति 
तवात्मजस्ते सुतस्येत्युक्तवान्‌ ।। १२ ॥ 
(२) शीपुरुषोत्तसचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनी टिष्पण्योः प्रकाशः 
घ्रलक्षित उत्यनत्रासन्त्रकमिति शूद्राणां नामकरणादिकं सन्त्ररहितं, सामान्ये नपुंसकम ॥ १० ॥ एवं स प्राथित इत्यत्र 
तदिति तच्छव्इस्य पूर्वोक्तरामर्पित्व॑ प्रकरणवळादेव सिध्यतीति पक्षान्तरमाहुः प्रसिद्धं वेति केशाभिप्रायों वेति 'प्राक्‌ चूडाकरणाद्‌ 
बाल इति वाक्याच चूडाकरणतः पूर्वकालाभिप्रायं बालपदमित्यर्थः, पाद्य 'फाल्गुने शुक्लपत्ते च गर्गों नामाकरोत तयो'रिति 
माशोप्युक्तः, दिनं चाष्टमीति पूवीपरसन्दंशादवसीयते, ब्नह्मवेवर्ते तु नामकरणेन सहान्नप्राशनमप्युक्तत ॥११॥ श्रयं वे रोहिणीपुत्र 
इत्यत्र नन्वत्र नामकरणप्रस्तावे सूळनासेत कुतो नोक्तं गुणयोगात्‌ कुत उच्यत इत्याकाङ्कायामाहुवंस्तुत इत्यादि, ब्रह्म हि मनोवाग- 
विषयत्वात्‌ स्वेन रूपेण न व्यवहार्य ठपवह्ारविपयं न भवत्यतस्ताहशे ब्रह्मणि डित्थकपित्थादित्त्‌ स्वरूपळुतनामाभावादव्यवहाय- 
स्वादेवा 'स्मात पदादयमर्थो बोद्धव्य? इत्याकारकपदसङ्कतस्याप्यभावात्‌ स्वरूरतो नाम नोक्तं “प्रकाशवश्चावेय््यी” दितितार्तीयीक- 
द्वितीयपादोक्तन्यायेन गुणयोगादेव नामानि भवन्ति तथा “पूववदू वे”तिन्यायेन पश्चाद्‌ वा भवन्त्यतस्तथोच्यत इत्यर्थः, तदेतद भिः 
सन्धाय टिप्पण्यां वस्तुत इत्यादिफक्किकां व्याकुबन्त्यप्राकद्येत्यादि, भ्रन्यपदार्थवदिति व्यतिरेके दृष्टान्तः, ननु यथाश्रुत पदार्थः 
कुतो नोच्यते नामरूपमेव ब्रह्मेति भङग्या किमिति व्याख्यायत इत्यत आहुर्यथेत्यादि, भ्रमिमग्रन्थेनेति “सुतस्य 'च' एतद्व्याख्यान- 
गतविचाररूपम्रन्थेन, सुवो धिन्यां पितुनास्नेति सर्वत्र प्रसिद्ध इति शेषः, गुप्ततयोति कंसभयात्‌ पिकृगोपनेन, गोपनस्य कि प्रयोजन- 
मित्यत आहू रोहिण्यामित्यादि, रो हिण्यामाविरभूतस्य बासुदेवांशस्येब देवकीत आकृष्टे गर्भ श्रावेश इति हेतोर्वेत्युक्त, तथा च 
रोहिण्यामाविर्भूतो वासुदेवांशोत्र गुप्त इति तथानिरूपणमित्यर्थः । वा इत्यस्य प्रयोजनान्तरमाहुयंशोदाया इत्यादि, तत्तात्प 
टिप्पण्यामुक्तसत्रायमित्यादि, श्रत्रेति रोहिणीपुत्रत्वे, खुत्रोधिन्यां सन्देहबीजमाहु्यंदीत्यादि, तस्स्ादिति भगवानजनत्वान्न 
यशोदाया न वा देवक्याः पुत्रः किन्त्वंशाद्वारेच पुत्रस्तस्मात्‌, योनिक्कत इत्यत्र योनिशब्देन माता बोद्धव्या, बलरूपमित्याधि- 
देविकबलरूपसित्यर्थः ॥ १२ || 


( ३ ) श्रीमद्ल्लभसहाराजक्ृतः भ्रीसुबोधिनीलेखः 
एवं सम्प्राथिते इत्यत्र ज्ञातेपीति लोकेस्मिन्‌ कर्मणि ज्ञातेपि, इदं कर्म लोके ज्ञातं भवेत्‌ तदापीत्यर्थः, शीघ्र चेति 
अनेनापि विप्रपदार्थ एवोक्तः, विप्रा हि पश्चिमबुद्धयः, शीघ्रमेव कायं कुर्वन्ति न तु विचार्य्यर्थः ॥ ११ ॥ श्रयं वे इत्यत्र तत्रेक 
इति भगवति छौरिरिस्यादिप्रयोगो न तु दैबकेय इति, बले रौहिणेय इतिप्रयोगो न तु शौरिरिति, कचित्‌ तथापि प्रयोगो भगबः 
दावेशे, देवकीसुतपदे तु समासे पदद्वयं भिन्नमतः सर्वथेक्यं न बोधयतीतिभावः, भ्रयं वे निश्चयेनेति देवक्यां गर्भेमात्रसम्भवेपि 
पुत्रो रोहिण्या एवातो हेतोः रौहिणेयः रोहिण्यामाविर्भूतस्य बासुदेबस्यावेश इति च हेतो रोहिणेयः न तु देवकेय इतिभावः, 
नामप्रकरणे स्त्ररूपमात्रक्रथनमप्रयोजनकमतो रोहिणय इति पर्यत्रसरितं नामोक्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
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शक, १० पु अ ८ श्लो. ९-१९ | अनेकव्याख्यासमलड'कृतंमं ९८७ 
(५ ) भगवदीयनिर्भयरामनिर्मिता श्रीसुबो घिनी का रिकाव्याख्यां 
प्रलक्षितोस्मिन्‌ रहसीत्यत्र ज्ञापितमिति का ४८३। गर्गेण 'यदूनामहमाचाय'। इत्यादिना ज्ञापितमपि हरेस्तत्त्व 


देवकीसुतत्वादिलक्षणं स्नेहाधिक्यान नन्देन न बुब्यते अतो निरोधाधिकारित्वान्‌ निरोध एव कर्तव्यः; शास्रमिति निरोधाज 

ज्ञानस्य दुबलत्वाज ज्ञानमप्रयोजकमित्यर्थ: ॥ ४८३ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकुता वालप्रबो धिनी 
एवं गर्गेण भापितो नन्दः “केनापि भाग्योदयेनायं मद्दानुभावो सुनिर्मम गृहमागतः, पुनरस्याग सनं तु दुळभमेव । अतो 

लोकिकयुस्सवं तु काळान्तरेऽपि करिष्ये शाञ्जीयसावश्यक कृत्यं सुगुप्तमपि यद्येतदूद्वारा स्यात्तदा भद्रमेव” इत्यभिप्रेत्य प्रार्थयते- 
अलक्षित इति | साम्रकर्मन्दतरङ्गरपि गोपेरळक्षितः अज्ञात एवास्मिन्‌ गोव्रजे गोशालायां रहसि एकान्ते स्थितः सन्‌ स्वस्तिवाचन- 
पूर्वक द्विजातीनामावश्यक संस्कारमात्रमेव त्वं कुरु । गोत्रज इत्यनेन स्थानशुद्धिरपि नापेक्षितेति सूचनेन शीघ्रता व्यज्यते ।।१०॥ 
एवं नन्देन सम्प्रार्थितो विप्रो गरस्तत्‌ गुप्ततया संस्क्रारकरणं तु स्वस्य चिकीपितं कतुंमिष्टमेच, अतो गूहः सन्‌ रहसि बालयोनौम- 

रणं 'चकारेत्यन्बयः ।। ११ ॥ श्रीनन्दस्य श्रीचळभद्रे स्वकी यस्वाभिमानात्तस्य श्रीकृष्णापेक्षया उग्रेछत्त्वाच प्रथमं तमेव दशितवान्‌ , 
अतः प्रथमं तस्येव नामानि बर्णयति-अयं हीति। अयं हि रोहिणीपुत्रः सुद्ृरः सवीन्‌ स्वसम्वन्धिनः स्वगुणेः स्व्सामथ्यः 
पाळनपोषणादिमिः सुस्वभावादिभिश्च रमयन्‌ लोके स्वयमेव “राम? इति आख्यास्यते विख्यातो भविष्यति, मत्क्ेकस्तं तु 
व्याजमात्रम्‌। एवमग्रेऽपि | अस्य बलाधिक्यात्‌ वलिछत्वादेनं जना बढे विदुः “वल इति व्यवहरिष्यन्ती त्यर्थः । “गर्भसडःकपणा त्त 
चे प्राहुः सङकपंगं झुवि” इति भगबतोक्तम्‌, तत्त लोके न प्रकाशानीयम्‌। प्रकारान्तरेण सङकरपगव्युत्पत्तिमाह्‌--यदूनामिति । 
कुतश्चिद्धेतो विंप्रतिपद्यमानानां यदूनामप्रृथग्भावात्‌ परस्परशिक्षया सवंकमत्यकरणात्‌ सम्यक्‌ कर्षति एकीकरोतीति सङकपंण प्लुत 
अपि उशन्ति मन्यन्ते, बक्ष्यन्तीत्यर्थः ॥ १२ ॥ 

श्न्वितार्थप्रका शिका 

अळक्षित इति ॥ मामकर्मदन्तरङ्गरपि गोपेरळक्षितः अज्ञात एवास्मिन्‌ गोव्रजे गोशालायां रहसि एकान्ते स्थितः 
सन्स्वस्तिवाचनपूर्वकं द्विजातीनामावश्यक संस्कारमात्रमेच त्वं कुरु । उस्सवादिक तु काळान्तरे कारयिष्यामीत्याशयः। गोशालात्वेन 
शुद्धतादिने सपाळानां गवां बने गमनादेकान्तता || १०॥ एवमिति ॥ एवं नन्देन संप्रार्थितो विप्रो गर्गरतत्‌ गुप्तया संस्कारकरणं तु 
स्वस्य चिकीर्षितं कर्तुमिष्टमेवातो गूढः सन्‌ रहसि वाळयोनीमकरणं चकार ॥ ११॥ अयं हीति साद्धम्‌ ॥ अयं हि रोहिणी पुत्रः 
सुहृदः सर्वान्‌ रबसंवन्धिनः स्वगुणेः सुशीलतादिभिः रमयन्‌ ळोके स्वयमेव ळोकः राम इति आख्यास्यते विख्यात; करिष्यते । 
मत्कतृकत्वं तु ठगाजमात्रम एवमम्र ऽपि । अस्य बळाघिक्यात्‌ बलिष्टत्वादेनं जना बल विदुः बढ इति व्यवह्‌रिष्यन्तीत्यर्थः 
कुतश्चिद्धेतोः विप्रतिपद्यमान।नां यदुनामप्रथग्भागत्‌ परस्पर्‌शिक्षया संवेकमस्यकरणात्‌ सम्यक्‌ कपति एकीकरोतीति संकषणयुत 
अपि उशन्ति मन्यन्ते वक्ष्यन्तीत्यर्थः । यद्वा । यदूनां भवदादीनां वसुदेवादीनाम्‌ अप्रथग्भावान्निबिशेषपितृत्वादभावात्‌ स्वस्मिन्न॒भय- 
कुळस्याकर्षणात्‌ संकपणसुशन्ति । “याद्वेष्बपि सर्वषु भवन्तो मम वल्लभाः।” इति हरिवंशे रामवचनात्‌। गभसंक्रषंणं तु न 
प्रकाशनीयमत इदं नामान्यथोक्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रीगोएालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथप्रफाशव्याख्यानख्‌ 


मामकः मदीयेः अलक्षितः अज्ञातः रहसि एकांते द्विजातिसंस्कारं द्विजातिसंस्कारानुसारेण नामकरणम्‌ ॥ १० ॥ स्वेन 
चिकीषित कत्त'मिष्टं गूढः गुप्तः ॥ ११ ॥ सुहृदः संबंधिनः गुणेः क्रीडाकोतकादिभिः यदूनामप्रथगृभावात्‌ परस्परविरोधं प्राप्तानां 
यदूनां शिक्षया ऐकमत्यकरणातू भावो भवनं उशंति मन्वते वदंति लोका इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भवतभनोरऊजनी 


एवमुक्तवन्तं गर्ग प्रत्याह नन्दः ॥ अलक्षित इति ॥ अस्मिन्‌ गोत्रजे गोकुले, मामकेर्मदीयेः अपि, अङक्षितः सन्‌ , 
रहसि निर्जने देशे, स्वस्तिबाचनपूर्वेक द्विजातिसंस्कार द्विजातीनामवश्यकत्तव्यसंस्कारं, कुरु । तूयघोषादिरिहितं यथा भवति तथा 
कुर्वित्यर्थः ॥ १० ॥ एवमिति ॥ एवमित्थं, संप्रार्थितः सम्यक्‌ कृतप्रार्थनः, विप्रो गर्गद्विजः, स्त्रचिकीर्षितं स्वेन कत्तु मिष्टमेव, तत्‌ 
नन्दाभिहितं, बालयोः बालकयोः, नामकरणं, रहसि गूढः सन्‌, चकार ॥ ११ ॥ तदेव दशायति अयसित्यादिना ।। अयमिति॥ 
तत्र पूर्व बसुदेवाद्रोहिण्यां जातपुत्रस्य नामान्याह । अयं, रोहिणीपुत्रः हि, रोहिण्यास्तनयरित्तरत्यर्थः। गुणेः सुद्ृदः, रमयन्‌ सन्‌ , 
रांमः इति, आख्यास्यते । गुणक्ृतसुहृद्रमणमत्र रामशब्दम्रबृत्तिनिमित्तं बोध्यम्‌ । बलाधिक्यात्‌ , बले बिदुः कथयिष्यन्तीत्यर्थः । 
बलस्य निरचधिकातिशायाधिकतात्र बलशब्द्प्रवृत्तिनिमित्तं बोध्यं, यदूनां, अप्रथग्भावात्‌ , उत संकषण, उशान्ति वक्ष्यन्ति। जना 
इति शेषः । कुतश्चिन्निमित्ता द्विप्रतिपरस्यमानानां तेषां यदूनामन्योन्यसासादिघटनेनेकमस्यसंपादनरूपात्संकपेणात्‌ संकर्षण शव्द्राभिघेय 
इति भावः । गर्भसं क्षणात्‌ अनन्तांशवाद्वा यत्‌ संकष॑णरवं तश्चाभिम्रेतमपि गोपितम्‌ ॥ १२ ॥ 
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९८८ ्रीमद्भागवतंव्‌ [ हक. १० पू. अ. ८ शो, १-१७५, 


A कृष्ण प्रिया 
श्रीनन्दरायजी ने कहा--भगवन | यदि ऐसी बातें हैं तो हमारी गौओं की खिरक में जहाँ हमारे जन भी न जान 
सके वेसे एकान्त स्थान में स्वस्तिवाचनपूर्वक द्विजाति के संस्कार कीजिये ॥ १० ॥ श्रीशकाचार्यजी ने फहा--राजन्‌ ! 
श्रीनन्दरायजी की इस प्रकार की प्राथना से बिप्रबर्य श्रीरागंजी ने गुप्त वेष से एकान्त में जिस प्रकार नामकरण करना उन्हें 
अभीष्ट ही था उस रीति से ( फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन ) दोनों बालकों के नाम करण एवं अन्न प्राशन संस्कार किये ॥१९॥ 
श्रोगर्गाचायंजी ने कहा--राजन्‌ , निश्चय रूप से यह श्रोरोहिणी के लालन अपने उत्तम गुणों से सुहृज्जनों को आनन्द प्रदान 
करंगे अतः “राम” नाम से विख्यात होंगे और इसमें बळ की अधिकता देख छोग इसे “बल” भी कहेंगे ॥ १९ ॥ 
यदूनामपरथग्मावात्‌ संकपणमृशन्त्युत ॥ १३ ॥ 
आसन्‌ वर्णा्रयो हास्य गुह्ृतोञयुयुगं तन्‌ः । शुक्छो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ १४ ॥ 
प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्ञातस्तवात्मजः । वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥ १५ ॥ 
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते । गुणकर्माहुरूपाणि तान्यहं वेद नो प्जनाः ॥ १६ ॥ 
एष वः श्रेय आघाखद्‌ गोपगोकुलनन्दनः । अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्चस्तरिष्यथ ॥ १७ ॥ 
कदसक्षसा 
भ्रन्वय:--यदूनां अप्रथक्‌ भावात्‌ उत संकर्षणं उशान्ति ॥ १३ ॥ अञुयुगं तनूः गृह्णतः अस्य शुक्लः रक्तः तथा पीतः त्रयः ` 
बणोः आसन्‌ इदानीं हि कृष्णतां गतः ॥ ९४ ॥ अयं तव आत्मजः कचित्‌ प्राग्‌ वसुदेवस्य सञ्जातः इति अभिज्ञाः श्रीमान्‌ वासुदेवः ` 
सम्प्रचक्षते ।। १५ ॥ ते सुतस्य गुणकमीलुरूपाणि बहूनि नामानि च रूपाणि सन्ति अहं तानि वेद्‌ जनाः नो ॥ १६॥ पषः गोप-: 
गोकुल नन्दन; वः श्रेयः आधास्यत्‌ अनेन यूयम्‌ सवंदुगोणि अङ्ञः तरिष्यथ ॥ १७ ॥ क 
ध्रीधरस्वासिचिरचिता भावार्थदीपिका 
(अस्य तव पुत्रस्य । अतः कृष्ण इत्येकं नाम भविष्यति ॥ १३ ॥ प्रागयसिति । तबायमात्मजः प्रागिति सामाम्योक्तया 
ऋषिरयं जन्मांतरगतं नाम कथयतीति नंदो मन्यते स्म अत एनं वासुदेव इति संप्रचक्षत इति॥ १४ ॥ गुणावुरूपाणि ईश्वरः 
सर्वज्ञ इत्यादीनि । कमोबुरूपाण गोपतिर्गोबधनोद्धरण इत्यादीनि तानि सवौण्यहसपि नो वेद जना अपि नो बिढुरिति॥ १५॥ . 
जातकफलमाह । एष इति । आधास्यदाधास्यति ॥ १६-१७ ॥ 
श्रीवंशीधरक्ृतो भावाथंदीपिकाप्रकादाः 
विप्रतिपद्यमानानां संजातविरोधानामप्रथग्भावात्‌ भेदापाकरणात्‌ । इत्यर्थं इति ॥ तात्पर्य न त्वेकीकरणं बहूनां भदन 
विनेकीभावासंभवादिति । किं च संकर्षंति काळिंदीं हास्तिनपुरं वा गंगायां गगनरां बल्बळदेत्यं जरासंघादिसैन्य वा प्रलये सवा 
प्रजा वा हुळाग्रेणाकषतीति संकर्षणः । तनूः शरीराणि । अनुयुगं युगेयुगे । किञ्च “कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः। 
उत्तिष्ठंख्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन्‌ ।” इतिश्रतेर्यो विद्यानिद्रायां शेतेऽतिगूढः स पुमान्कलिस्तदनु प्रहार्थमस्मिन्नीश्वर; कृष्णः. 
कृष्णावताररूपी भर्बात किश्निच्छेयोदर्शी अद्धप्रबुद्धो यः स द्वापरस्तं प्रति पीतवर्णः हिरण्यवन्मनोहरो भवति । स किब्चिद्भकत्युन्मुखो, 
भवतीत्यर्थः । यस्तु श्रयोथं यतते स त्रेता तदनुग्रहाथं रक्तोऽनुरक्तो मातूव द्रवति । यस्तु युधिष्ठिरादिवदत्यंतभक्तसतं प्रति शुक्छः 
स्वीयं शुद्धमेव रूपं प्रकाशयतीति । यथाश्रृतव्याख्यानं तु सर्वेषु युगेषु सर्वेषां रूपाणां सत्त्वान्न युज्यत इति॥ १३ ॥ मधुरायां 
कारागृहं इति गोपित्वोक्त कचिदिति ऋृषिरयं गर्गः । जन्मांतरगतमन्यावतारी अयम्‌। अत एव वसुदेवजातत्बादेव । वासुदेव इति। 
क्रिमादमु नारद इत्यबोधि सः इतिबन्निपातेनो क्तत्वात्प्रथमा । अभिज्ञा वंयाकरणाः। बस्तुतस्तु-वसति सर्वभूतेष्वंतरयीमितया 
स्वविभू।तभिर्विश्वं वासयत्याच्छादयति वा वासुः दीव्यति क्रीडते विजिगीषते व्यबहरते द्योतते स्तूयते काम्यते गच्छति देवः बासु-' 
आ्यासो देवश्चेति वासुदेवः । “छादयामि बृहद्विश्व॑ भूत्या सूर्यं इवांशुभिः । सर्वभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥ वसनात्सब॑- 
भूपेषु बसुत्वाइंवयोनितः । वासुदेवस्ततो ज्ञेयो योगिभिस्तत्त्वरशिभिः ॥” इत्युद्योगपर्बणि । “सर्वत्रासौ समस्तं च बसत्यत्रेति वे 
यतः । ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥” इति विष्णुपुराणे । बसंति देवा अत्रेति वासुः करणप्रामस्तं देवयति द्योतयतीति - 
वा बासुदेव; । “वासुः स्यात्करणग्रामस्तेषु देवनिबासतः । तत्प्रकाशकरो देवो वासुदेव इति स्मृतः ॥” इति पुराणांतरात्‌ “यांत! . 
प्रबिश्य मम वार्चाममा प्रसुप्तां संबोधयत्यखिलशक्तिघरः परात्मा । अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादींस्तस्मे नमो भगवते” इति. 
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(के, १०.६. अ. ८ शढी, ११-१७ ] अनेकव्यास्यासमलडकृतम्‌ ९८९, 
ड श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


एवं जन्मक्रमापेक्षयादो श्रीवलदेवस्य नामानि व्यउप श्रीकृष्णस्य नामानि प्रक्राशयन्नाह--आसन्निति । तत्र प्रकटार्थोयम 
अनुयुगं युगे युगे वारम्वार तनूग्रह्मतो5स्य शुक्ळादिव्णीक्जय आसन्‌ इदानीं त्वत्पुत्रत्वे तु जगन्मोहनश्यामवर्णतामेवायं गतः 
एतदुक्तं भबति तनूगृह्ृत इति स्वातन्ः्योक्त्या योगप्रभाव इवोक्तः | तत्र च शुक्लादिरूपग्रहणेन श्रीनारायणस्वभावव्य़रक्स्या तदुपा- 
सनायोग एव पर्यवसायितः पूर्वपूर्वंदंशभूतशुक्लाद्ुपासनया तत्तत्साम्यादिप्राप्त्या शुक्ळतादिप्राप्तिः सम्प्रति तु कृष्णता प्रसिद्ध 
साक्षान्नारायणोपासनया तस्साम्यप्राप्त्या कृष्णताप्राप्तिरिति, वक्ष्यते च “नारायणसमो गुणेः” इति इत्थं पृश्चवृत्तमुक्तं परमभागवतः 
श्रीनन्द्श्च तोपितः एवं परमोत्कषंप्राप्त्येतत्स्वरूपनिष्ठर्वात्‌. कृष्णत्येच ताबन्मुख्य नाम ज्ञेयम्‌ अतो नाम्नापि कृष्णतां गत इत्यर्थो पि 
ज्ञेय इत्यभिप्रायः । अप्रकटवांस्तवार्थश्चा यम्‌ अनुयुगं युगेयुगे तनूगहतः प्रकटयतञ्जयो वणी आसन्‌ प्रकटा बभूवुः तत्र यो यः शुक्लः 
प्रादुर्भावः यो यो रक्तः यो यः पीतश्च उपलक्षक्राश्चौ ते बणीन्तरवतां स सर्वोषीदानींमस्याविभीवसमये कृष्णतामेतद्र्पत।मेतस्मिन्नन्त- 
भूंततामेव गतः समान नादा स्वयमवतीणेखात्‌ अतः स्वयं कृष्णत्वातू सर्वेनिजां शस्य कृष्णीक्ळुत्यात सवो कर्षकत्वाच मुख्य 
तात्रत्‌ कृष्णेति नाम अतः “कृपिभूब्राचकः शब्द्रो णश्च निब्रृतियरचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते” इत्यादिका निरुक्ति- 
रप्यन्तभवति स्वबूहत्तमानन्द एव सर्वीन्तभीवात्‌ अतः स्वाभाविकमेवेतन्महानाम यत्र प्रणवे वेदा इव तान्यन्यान्यपि नामानि रूपे - 
रूपाणीवान्तर्भूंतानि युक्तं च विशोष्यरूपस्य तस्याम्यनामगणविशेषणकर्वात्‌ उक्तं च प्रभासपुराणे-“मधुरमधुरमेतन्मङ्गळं - 
मङ्गला नाम” इत्यादो “सकलनिगम चली सटफलम्‌?? इत्यन्ते कृष्णनामेति “नाम्नां मुख्यतर नाम कृष्णाख्यं मे परन्तप” इति च | 
यस्यास्य प्रथममप्यक्षरं सहामन्त्रत्वेन प्रसिद्धम्‌ ॥ १३ ॥ प्रागिति प्रकटार्थे तवात्मजोऽयं क्चिद्न्यत्र वसुदेवादपि जातः, तत्कथं १ 
तत्राह--प्राक्‌ अस्य तस्य च पूर्वजन्मनीत्यर्थः । एवं श्रीवसुदेवस्य पूर्वजन्मन्यपि तन्नामासीदिति श्रीनन्देनावगतम्‌ अप्रकटार्थ इहैव 
जन्मनि पूर्व कंसकारागृ हे वसुदेवाञ्जातोपि तवात्मज एवेति पूत्रसिद्धान्तानुसारेण अन्यथा तवात्मज इत्यस्याधिक्यं स्यात्‌ भर्थद्वयेपि 
श्रीमन्‌ हे परमभाग्यसम्पद्यक्त ! इति ताहशपुत्रप्राप्तेः पाठान्तरे श्रीमान्‌ परमशोभासोभाग्याभ्यां युक्तोऽयं तवात्मजः अभिज्ञा 
इत्यनेन निरुक्त्यन्तरात्तन्निर्क्तरेवान्तरङ्गत्वं बोध्यते ॥ १४ ॥ रूपाणीति दृष्टान्तत्वेनोक्तं यथा शुक्लादिरूपाणि तथा नामान्यपि 
जन्मान्तरसम्बन्धीनि वहूनि सन्तीत्यर्थः । तान्यहं वेद जनास्तु न विदुरित्यर्थः। ळोकेप्यसंभाव्यस्वात्तानि बहूनि तु न प्रक्ाश्यन्तः 
इति भावः । अप्रकटार्थे तु गुणाबुरूपाणि रूपाणि श्रीनरनारायणनृसिहादीनि कमीलुरूपाणि श्रीमत्स्यादीन्ति अथ गुणानुरूपाणि 
नामानि भक्तवत्सल इत्यादीनि कर्मानुरूपाणि जगत्स्रष्टा जगत्पालक इत्यादीनि सन्तीस्यनेन सञब्चिदानन्दवनरूपाणामिव नाम्नामपि 
नित्यता सूचिता सा च गुणकमीनुरूपाणीति साधिता गुणानां नित्यभगवत्समवेतरवान्नित्यतासिद्धया तथा कर्मणां च श्रीगोवधेन- 
धरकालियमद नाद्यपासनानामनादिसिद्धवेदप्रसिद्धेरत एव तत्तदुपासकपरम्परायाश्च विच्छिन्नतापत्तेः श्रीभगवतो भक्तच्छामयस्वाञ्चः 
तन्नित्यतासिद्धा तद्नुरूपनाम्नामपि तथात्यसिद्धिः त्च सब श्रीभागवतामृते निवृत्तमस्ति एवं गुणकर्मनामाऽनन्त्याद्रपाणीव नामान्य- 
नन्तानि लौकिकवऱप्रतीयमानान्यपि सञ्चिदानन्दत्वेनालोकिकानि तदुपासकह्ृदयेकवेद्यतत््वानि नाहमपि वेद्‌ जना अपि न बिदु- 
रित्यर्थः । अत उक्तं श्री विष्णुपुराण “अनाख्येयाभिधानंत्वामनाख्येयप्रयोजनम्‌” इत्यादि । द्विती यस्कन्धे - 
तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणेहरिनासथेयेः। न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेपु हषः ॥ इति ॥१५।॥। 
गोपान्‌ गोकुलशब्देन तत्रस्यांश्च सबोनेव नन्दयति हृषयतीति तथा सः इति तस्य स्वभाव उक्तः शीढार्थ प्रत्ययात्‌ कर्मणापि 
वो युष्माकं ब्रजजनानां सर्वेषामेव श्रेयः ऐहिकासुष्मिकमङ्गलम्‌ आधास्यति तथा अनेन कृष्णेन द्वेतुना सबोणि दुगोणि कंसाद्यप- 
द्रवान्‌ अडजः अनायासेन तरिष्यथ ॥ १६-१७ ॥ 
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एवं जन्मक्रमापेक्षया किंबा वक्ष्यमाणश्रीभगवन्माहात्म्यस्य विस्तारापेक्षया सूचीकटाहन्यायेनादौ श्रीबळरामस्य नाम 
कृत्वाघुना 'कृषिभू वाचकः शब्द? इत्यादि श्रीकृष्णनामनिरुक्तिं संगोपयन्‌ सुश्यायबणेत्वेन परमसोन्द्‌य्यीपेक्षया कृष्णेति नाम 
प्रकाशयन्नाह--आसन्निति । अनुयुगं सत्यादियुगत्रये तनूः श्रीमूर्त्तीगृह्वतः प्रकटयतोऽस्य क्रमेण झुक्लादिवणीस्जय आसन्‌। हि 
निश्चये प्रसिद्धौ वा, पूर्व्वबदिदानीं कलेरारम्भे कृष्णतां गत; कृष्णवर्णेन प्रकटोऽभूदित्यर्थः | सञ्चिदानन्दघनत्वेन तत्त्वदृष्ट्या प्रायो 
रूपरूपवतोरभेदात्‌ कृष्णवणस्य नित्यत्वेऽपि संगोपनाथ तथोक्तम्‌ । अन्यथा नित्यश्यामसुन्द्रत्वेन सुप्रसिद्धः साक्षाद्भगवान्‌ 
श्रीनारायणो ऽयमिति ज्ञानसम्भवः । यद्वा, प्रतियुगं वारंबारं तनूशृह्वतोऽस्य ` शुक्ळादिबणी एब त्रय आसन्‌; इदानीं त्वस्पुत्त्रत्वे तु 
जगन्मनोहर-श्यामवर्णोऽभूदिति श्री नन्दसन्तो षार्थमुक्तम्‌ । एवं नामरूपयोरभेदात्‌ कृष्णतां गत इति कृुष्णनाम्ना प्रकटोऽभूदित्येः 
षोऽप्यर्थो द्रष्टन्यः ॥ १३ ॥ तवात्मज इत्युक्तन्यायादद्‌ भुतेपरमेश्वरत्व- बसुदेवपुप्त्रत्व-शंका-निरासार्थम्‌ । एवमग्रेऽपि तद्द ढ्योर्थः 
सूह्यम्‌। श्रीमन्‌! हे परमारण्यसम्पदूयुक्तेति तारशपुत्तरप्राप्तः; पाठान्तरे श्रीमान्‌ परमशोभायुक्तोऽय तवात्मजश्ित्ताधिष्ठातृत्वादिना 
बासुदेव इति पूर्ववत्‌ संगोपितम्‌ । अभिज्ञा इत्यनेन संशब्देन च वछुदेवाऽजातत्वेनेव बासुदेव इति तत्त्वतो मुख्यनिरुक्तिर- 
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९९० श्रीमद्भांगवतम्‌ | स्कं, १० पू. अ. ८ श्लो. १३-१७ 
भिप्रेता ॥ १४ ॥ रूपाणीति दृष्टान्तत्वे नोक्तम्‌ ; यथा शुक्छादिरूपाणि तथा नामान्यपि जन्मान्तरसम्बन्धीनि बहूनि सन्तीत्यर्थः । तत्र 
गुणानुरूपाणि रूपाणि सत्त्वादि-गुणाघिष्ठातृत्वेन शुक्छादीनि; किंवा चित्ताद्यधिष्ठाढ-चतुव्यू हादिमूत्तेय;, किंवा भक्तवात्सल्या- 
दिगुणानुरूपाणि चतुभुजादीनि कम्मौनुरूपाणि श्रीमत्स्यादीनि प्रलयाणंबादौ परिभ्रमणादि-चेष्टया; अथ गुणानुरूपाणि नामानि 
भक्तवत्सलः' इत्यादीनि कम्सोनुरूपाणि 'जगस्ल्जष्टा’ 'पाळकः? इत्यादीनि, तान्यहमेव वेद, न तु जना विदुरतो5नन्तत्वात्तानि 
वक्त न शक्यन्त इत्यर्थः ; वस्तुतस्तु लोकेष्वसम्भाव्यत्वात्तान्यधुना न प्रकाश्यन्त इति भावः । सन्तीत्यनेन सचिदानन्द्घनरूपा- 
णामिच नाम्नामपि नित्यता सूचिता । सा च गुणकम्मौनुरूपाणीति साधिता । गुणानां नित्यभगवत्समवेतत्वेन नित्यता सिद्धा; तथा 
कर्म्मणाञ्च श्रीगोवद्धनधर-काळियरम्नादिश्रीसूर्तिषु भक्तजन-चित्तान्तः परिस्फुरत्ताटशरूपेषु च सदानुभूयमानत्वेन तस्सिद्धथा 
तदनुसारिणां नाम्नामपि स्वत एव तस्सिद्धः । अतएव श्रीविष्णुपुराणे ( ५१८।५२ )--“अनाख्येयाभिधानं त्वामनाख्येयप्रयो जनं’ 
इत्यादि । तच्च सव्वं श्रीभागवतामृतोत्तरखण्डे विवृतमेव । एवं गुणक्रम्मणामानन्त्याद्रुपाणोच नामान्यनन्तानि छौकिकवत्‌ प्रतीय- 
मानान्यपि सब्चिद्वानन्दत्वेतालोकिकानि तदुपासक-हूदयेकवेद्य-तत्त्वानि नाहमपि वेद, जना अपि न ब्रिदुरिति तत्त्वार्थः ॥ १५ ॥ 
गोपान्‌ गोकुल-शब्देन तत्रत्यांश्व सबीनेव नन्दयति हर्षयतीति तथा स इति तदवतार-स्वभाव उक्तः; यह्वा, हे गोप! हे राजन्नि- 
त्याद्रात्‌; कि वा हे प्रथ्वीपते ! त्वयेव प्रथ्वी रक्षितेति भावः । अतो वो युष्माकं त्रजजनानां सर्वेषामेव श्रेय ऐहिकामुष्मिक- 
मंगळमाधास्यति स्वत एवार्पयिष्यति; यद्वा, सामान्येन वो युष्माकं वैष्णबानाम्‌, किंबा चो युष्मदीय एब सर्वेपामपि श्रेय 
आधास्यत्येव । विशेषतश्च गोकुल सर्वमिदं हषेचिष्यतीत्यर्थः । अतोऽनेन कृष्णेन हेतुना सर्वाणि ढुगौणि कसाद्युपद्रवानञ्जो5- 
नायासेन स्वयमेव तरिष्यथ ।। १६-१७ ॥ हे 


श्रीमद्वीर॒राघवाचार्यक्षता भागवतचछचदिका 
परमात्मस्वं सूचयन्निच तिरोधापयन्निव नामानि चक रेत्यभिप्रायेणाह-आसन्निति । प्रतियुगं दनूर्विम्रहान्‌ गृह्णत उपाददतः 
अस्य तव पुत्रस्य शुवळादयस्रयो वणी आसन्नधुना तु इप्णतां प्राप्तः अतः इष्ण इत्येकं नाम भविष्यति अनुयुगं तनूगृह्वृत इत्यनेन 
परमपुरुषत्वं सूचितम्‌ 
“कृषिभूचाचकः शब्दो णश्च निवृतिवाचकः । तयोरेक्‍्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥? 
इत्यादिव्युत्पत्यन्तराणि त्वभिप्रतानि ॥११॥ आधुनिकमपि बसुदेवापत्यत्वमाच्छादयन्‌ प्राह-प्रागयमिति | अयं श्रीमान्‌ 
प्राग्वसुदेवापत्यत्वाद्वासुदेव इत्यभिज्ञाः सम्प्रचक्षते अनया सामान्योक्त्या ऋपिरयं जन्मान्तरगतं नास कथयतीति नन्दो मन्यते स्म 
“वसन्ति यत्र भूतानि वसम्त्यत्रेति वेः यतः | ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिगीयते” इति व्युत्पत्तिस्त्वभिग्रेता श्रीमानित्यनेन श्रियः 
पतित्वं सूचितम्‌ ॥ १४॥ तथा गुणकर्मीनुरूपाणि बहून्यस्य नामानि सन्तीत्याह- शुणति। यानि गुणाङुरूपाणि “भगवाज्नारायण 
इत्यादीनि कमौडरूपाण मध्टसूदनः इत्यादीनि बहूनि नामान्यहं मादृशो झुनिरेव वेद तु त्वादृशा इत्यर्थः । अनेनात्रापि परम- 
पुरुषत्व सूचित यद्वाऽहसेन न वेद किंपुनस्त्वादृशो न वेदेत्यर्थः॥ १५॥ जातकफटमाह- एष इति। वः युष्माकमेषः श्रेयः 
एहिकमाझष्मिकं चाधास्यति गोपान्‌ गोङुळ च नन्दयतीति नन्दनः अनेन सुतेन हेठुभूतेन यूयं सरवीण दुर्गाणि ढुःखान्यञ्जः आशु 
तरिष्यथ अञ्ज इति तत्त्वशीघ्ार्थकमव्ययम्‌ ॥ १६-१७ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथङ्गता पदरत्नावली 


तनूः शरीराणि ॥ १३ ॥ कचिन्मथुरायां निम्रहगृहे अभिङ्ञाः तद्धितप्रत्ययनिविकङ्ञाः || १४ ॥ न केवटमस्य वर्णनिमित्त 
नामगुणानुगुणानि, नामानि सन्तीत्याह--बहूनीति “क्ृषिभूंवाचकः शब्दः” इति वचनात्‌ गुणानुगुणं कृष्णेति नाम मधुहनन- 
कमीडुरूपं मधुसूदनेति ॥ १५॥। यदि यृयमभजिष्यंरतहि युष्माकं तु श्रेय आधास्यत्‌ अकरिष्यत्‌ आशास्यतीति वा अङ्जः 
सम्यक्‌ ।। १६-१७ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वासिकृतः कमसन्दर्भः 


आसन्निति प्रकटार्थोऽयं प्रतियुरं तनु गृह्वतो भरवतो दणीख्यः अस्य बाळकस्यासन्‌ तस्य विवरणं शुक्ल इत्यादि इदानीं 
चत्पुद्रत्वावसरे ठु झ्प्णत साक्षान्नारायणतां रूपर.णादिभिरततुल्यतामेव गत इत्यर्थः | उपसंहरिष्यते व “नारायणसमो गुणेः” इति 
एव तत्तदुपारूनाप्रभाव्र्प पूर्वदत्तरत्त म्‌ अत एव परमोत्कषंरूपन्ष्टित्वात्‌ कृष्ण इत्येवास्य मुख्य नाम ज्ञेयमिति भावः॥ १३ ॥ 
वास्तवार्थस्तु प्रागिति तवात्मजोऽयं कचित्‌ कार्ये निमित्त एव वसुदेवस्य जात इति एवात्मजत्वमेवास्य स्वाभाविक इति भावः । 
वक्ष्यते च.झुतभ्य त त ॥ १४ ॥ बहूनीति। प्रवरे फॉत वाच्यानीत भावः । वास्तवार्थे तु गुणाटुरूपाण श्रीनुसिहरूपादीनि 
कम्मानुरूपाण श्री कूरमादीनि। १५-१७ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


इक, १० पू. अ. ८ श्छो, १३-१७ ] अनेकव्याख्यासमलछूकतम्‌ ९९१ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतः बृहत्‌ क्रमसन्दभंः 


अथ वसुदेवेन प्रहितो गर्गः श्रीकृष्णस्य नामकरणं यदकरोत्तदाह-आसन्‌ वणोस्त्रय इत्यादि साद्धेत । अस्य श्रीकृष्णस्याव- 
.तारिणस्तदवताररूगाणि अनुयुगं युगे युगे यूहृनखयो वणी आसन्‌। के त इत्याह-शुक् इत्यादि । सत्ये यमवतारमकरोत्‌ , तस्य 
शुक्लो वर्ण आसीत्‌ ; त्रेतायां रक्तत्रण आसीत्‌ द्वापरे तथा अपीतः यथा झुकलो रक्तस्तथा श्यामोऽपि। अपीतशन्देन श्याम 
'उच्यते-शुक्छ, रक्त-क्रषणानां पारिणेष्यात्‌। वक्ष्यति च ( भा. १११७ ) “द्वापरे भगवान्‌ श्यामः? उत्येकादरो । इदानीं कळी 
कृष्णतां गतः । क्रष्णतेति भावनिर्देशेन भावस्य च सत्तारूपतया स्वाभाविकनित्यसिद्ध एवायं चिद्वणेः, न तु पूर्वपूवौवतारवदौ - 
पाधिकः । यद्वा, इदानीमिति कलिकालपरस्वम्‌। तथैफाद रो वद्पति-( भा. ११।५।३१,३२ ) “कलावपि तथा शरण? “कृष्णवर्णं 
स्विघा5कृष्णपू” इत्यादि । ॥ १३-१८ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 


आसन्‌ वणोस्त्रयो ह्यस्येति । अस्य श्रोकष्णस्याचतारिणस्तनूरवताररूपाणि गृह्उञ्जयो वणो आसन्‌ , अ्थीत्तास्वेब तनुषु 
एव । वणौः के 0 उत्याह-शआुक्लो रक्तस्तथा पीतः? अपीत इति वा छेदः, अपीतः श्यामः। ( भा. २१।५।२७ ) “द्वापरे भगवान्‌ 
श्यामः पीतवासा निजायुधः” इत्याद्य नस्तां ( भा. १९।९।३१,३२ ) “कछाववि तथा शणु” “कष्णवर्ण” इत्यादि सङ्गतेः। अत एब 
स्वासिभिरुक्तप--'स्त्रिषा कषणम , कळो कष्णवर्णह्य प्राधान्यं सूचितम्‌ ।' न तु पूर्वत्र युगावतारवत्‌ वर्णन शुक्लादिवत्‌ स्वाभा- 
बिक्रीयमस्य स्विट । एतेनेदानीन्तनस्य चर्णो न विचारणीयः, यतोऽयं कष्णतां गतः, स्वयं भगवत्तां गत;, नायं पूर्वपूवीचतारवत्‌. 
युगावतारः, युगावनारे चणेफल्पना, अयं स्वाभाविक एव श्याम एव ॥ १४-१८ ॥ 


श्रीसडिइवनायचक्र्वातक्गता साराथदशिनी 


तव पुत्रग्त्वं कोपि महापुरुष एवेति श्रीनन्द चो धयन्नाह. आसन्निति । प्रतियुगं तनूगह्नतोऽस्य शुक्लादयस्जयो वणी आसन्‌ 
गृह्णत उति स्वातन्ञ्योकत्या योगप्रभाचो दितः । डदानीं द्वापरान्ते कृष्णतां गत इति सत्याद्यवताराणां चतुर्णा शुक्लादीनामुपासना- 
सिद्धत्वेन तत्तत्‌ सारू्यप्राप्त्येति भावो नन्द बोधयितुमो क्षितः वस्तुतस्तु अस्यावतारिणस्तत्तद्वणेबन्तोऽवतारा अंशा एवं इदानीमः 
यमवतारी पणं कृष्ण प्राप्रः यद्रा यः छुकळः चो रक्तः यः पीतश्च उपलक्षणमेतत्‌ यो योऽन्यो मन्वन्तराचतारलीलावतारपुरुषावतारा- 
दिश्च स सर्वोपि इदानीमंशिनो उस्यावतारसम्रये कषणतामेतद्रपतामस्मिन्नन्तभूँततां गतः सत्राशसादायेत्रावतीणेत्यात्‌ ननु “कृते 
शुक्लश्चतुचीहः? इति “त्रेतायां रक्तवर्णो डौ” इति “द्वापरे भगवान्‌ श्याम? इति कलौ “क्ृष्णवर्ण त्विषा कृषणम्‌'? इत्येकादशो क्तेः 
“कथ्यन्ते वर्णनामभ्यां शक्लः सत्ययुगे हरिः । रक्तः श्यामः क्रमात्क्रष्णख्रेतायां द्वापरे कलो” इति भागवतामृतोक्तेश्च पीतोऽयं कि 
युगीयोऽवतारः न च आसन्निति भूतकाळनिददेरोन क्रमप्राप्त्या पीतोपि द्वापरयुगावतार इति वाच्यम्‌ । युगावतारप्रकरणपठितस्वात्‌. 
न च तत्रस्थश्यामपदस्य पीतार्शव्यमत्रस्थपीतपदस्य वा श्यामार्थत्वं कल्प्यमिति तथा पीत इत्यकारप्रश्लेपेणापीतः श्याम इति बा 
वाच्यं सर्वथापि व्याख्याने अनुयुगमिति वीष्साप्रयोगात्‌ तनूरितिवहूबचनाच्च बीष्सया चेकेकस्मिन्नपि युगे बणंत्र यस्य प्राप्तेनौभि- 
मतार्थलाभः न चेदानामिति पढेद कलियुगस्यादिमोंऽरा एव वाचनीय इति वाच्यं कृष्णावतारस्य द्वापरान्तभवत्वे प्रसिद्धेः 
“यस्मिछदनि यह्यंच भगवानुत्ससर्ज गाम्‌। तदेवेहानुवृत्तोडसावधर्मप्रभवः कलिः || इति । 
प्रथमोक्तेश्च छऽणावतारानन्तरमे व कलियुगप्रवृत्तेः तस्मादेवमत्र व्याख्येयं यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ यथा इदानीं द्वापरान्ते 
कृष्णतां गतः स्वयमवतारी तथा तेनेव प्रकारेण इदानीं ऋलियुगादिभागे पीत इति किञ्चित्‌. स्थूळक़्ालमबलम्ब्य इदानीमिति पदार्थ 
उभयत्राप्यन्वेतीनि ननु तर्हि साक्षात्‌ क्रियमाणोस्प कृष्णो वर्ण; किमिदानीन्तन एव किम्वापूर्वेम्यासीदे तस्येव प्राकठ्यमधुनेति 
तत्र न केवल कृष्णवर्ण एव पूर्वमासीत्‌ अपि त्वन्येपि वणी आसन्नेतेत्याह्‌ आसन्निति। त्रयोपि वणी यथासम्भवं पूर्वूर्वयुगे तदानीं 
इश्यमानास्तत्तत्पूर्वमपि आसन्नेव नित्यस्थितानामेब तेषां तदानीं प्राकट्यं न ठु ते तदानीमेघापूर्वी अभ उन्नित्यर्थः । अस्य कथम्भू- 
तस्य अनुयुगं तनूरवतारान्‌ गृह्णतः “अवतारा ह्यसङ्कयाताः'' इति सूतोक्तः “कहो कथं वा कति वा” इति ब्रद्मोक्तेश्व एवं च वेवस्वत- 
मन्वन्तरगताष्टाविंशचतुर्युगी यद्वापरकलियुगयोः स्वयमवतारी कृष्णः पीतश्च प्रादुभवति तद्युगद्दयावतारो श्यामकष्णों तदा तत्रेवान्त- 
भूतो तिष्ठतः तत्र पीतस्य “सुवर्णवर्णो दवेमाङ्गो वराज्गश्चम्दनाङ्गदी । संन्यासकृत्समः शान्तो निष्ठाशान्तिपरायणः” इति भारतायुक्त- 
त्वेपि विशिष्य स्पष्टतयाऽन्यत्र क!“्यलुक्तिरिति रहस्यत्वात्‌ छन्नः कलौ यद्भवस्जियुगोऽथ सत्वमिति सप्षमस्कन्थे श्री प्रह ळादेनापि 
छन्नत्वेनेवोक्तत्वात्‌ छन्नत्वं च स्वीयवर्णभावयोरन्यदीयबणेभावाभ्यामाब्रृतस्वेन तदानीन्तनजनेः प्रायो दुलंक्ष्यस्वमेवेति स्वस्य 
ुर्हक्षयत्वं चिकीषी च तस्य रहस्यवस्तुजातव्यञ्ज ता हेतुकमेवेति गोडीयभ क्तिसुधौभिरवश्यावगम्यं तत एव तत्प्रमापकबचनस्य-> 


नानातन्त्रविधानेन कछावपि तया श्टणु । कृष्णवणं स्विषा कुष्णं साङ्गोपाङ्गास्रपाषंदम्‌ । 
यज्ञेः सड्कीतंनप्रा यैयंजन्ति हि सुमेधसः ॥ 
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“९९९ श्ौम॑द्धा गवतम्‌ [ इक. १० पू. अ. ८ रो, १३-१७ 


इत्यस्य युगावतारप्रकरणमध्यपठितस्य तथेब छन्न एवार्थोऽत्रसीयतेऽथीन्तरेण स यथा नानाकलौ सर्वकलियुगे अपि 

-कालात्‌ बवस्वताष्टाविंश चतुयुंगो यकछावपि तन्त्रविधानेन तन्त्राख्यन्यायविधिना श्वेतो घावतीत्यादिवत्‌ एकप्रयत्नोच्चारेण एकदै वार्थ 
:दवयबोधकेन शब्देनेत्यर्थः । शृण्विति । श्वण्चन्तमपि राजानं प्रति पुनः प्रेरणं रहस्यस्वेन तन्त्रेणोच्यमानमर्थ बिशिष्यावधापयिटुँ 
:नानातन्त्रविधानेनेति कलो तन्त्रस्य प्राधान्यं दशितमितिस्वथौन्तर तन्त्रत्याप्य़ाच्छादनाथं ज्ञेयं कृष्णेति सर्वकलियुगपच्छे कृष्णवर्ण कृष्ण- 
बणंदेहं रूक्षत्वं व्यावत्त॑यति स्तिषा कान्त्या अकृष्णम्‌ इन्द्रनीलमणिबदुउचलमिस्तर्थः । एककलियुगपच्ते क्रषणवण किन्तु त्विषा कान्त्या 

- भकृष्णं झुक्लरक्तश्यामानासुक्तत्वात्‌ पारिशेष्येण पीतमन्तः कृषणं बह्निगौर मित्यर्थः । यद्वा कृषणावतारलीलादिवरणेनात्‌ कृंष्णवणं 
साङ्गोपाङत्यादिकसुभयपत्षेषि स्पष्टप्रच्छन्नत्वाभ्यां तुल्य एवार्थः || १३ ॥ प्राक पूर्व वसुदेवस्य वसुदेवात्तवात्मजो5यं कचिदेकांन्त- 

स्थले जात इति प्राक्‌ पू जन्मनि वसुदेबस्यापि पूर्वजन्मनि वसुदेव इत्येव नामासीदिति नन्दो बुद्धयते स्म अभिज्ञा इति न केवळं- 

सहमेक एवेति प्रामाण्य दशितम्‌ ।। १४ ॥ बहूनीति न केवलं कृष्ण इति नाम वासुदेव इति नाम मयेव कृतमिति भावः | रूपाणीति 

न केवल मयोक्तानि झुक्लादीन्येवेस्यर्थः। गुणकम्रीनुरूपाणीति भक्तवत्सलस्वज्ञगोबद्धेनधरादीनि कृष्णशब्दः सत्तार्थोणश्चा 

नन्दात्मकस्ततः कृष्णः भक्ताद्याकषणाद्‌पि तद्वणस्वाच्च मन्त्रमयवपुष इति गोविन्दो गोविचारणादपीति केशावाचायपीदिव्याख्यानाः 

दित्यर्थः । तान्यहं देचज्ञोपि न वेद जना नो विदुरिति किं पुनरित्यर्थः । नन्दस्ठु मत्पुत्रस्य सहापुरुषस्वाज्ञानाजन्मगतमिदं सर्वज्ञ- 

त्रादयं बक्तोति बुद्धयते ॥ १५॥ आधास्यत्‌ आधास्पति गोपानां गवाञच कुछ नन्इयतीति सः तेषां कुळस्य नन्दनः ब्रह्ममोहने पुत्र 
इति वा हे गोपेति वा अञ्जः सुखेत सब्ेदुगीणोति यदा यद्दोपद्रव आत्रास्य!ते तदा त्यदिष्टदेवेन श्रोनारायणेनाविष्टोयं स्वपुत्र एब 
त्वया अयमाश्रयितव्य इतीति भाबः ।। १६-१७ ॥ ह 


धोसच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


अस्य भवरपुत्रस्य अनुयुगं तनूः मूर्तीभक्तेच्छया गृह्णतः प्रकटवतः शुक्डादयो बणी आसन्‌ इदानीं तु स्वासाधारणतां 
कृष्णतां गतोऽनः कृष्ण इत्येकं नाम भविष्यतत्त्यर्थः ॥ १३ ॥ चल्तति सब यत्र वासयत्याच्छादयति सर्वमिति वा वसुः स चासौ 
देवश्च ति बसुदेवापत्यतयेदानीं जातत्वाद्वासुदेव इति च गोपयितुं सामन्यतो नामान्तरमाह्‌-प्रागयमिति । अयं तत्रात्मजः कंचिद्ठसु 
देवाज्जातोडतो5भिज्ञाः वासुदेव इति सम्प्रचक्षते नित्यं श्रोरस्यास्तोति श्रीमानिति च सम्प्रचक्षते नित्ययोगे मतुप ॥१४॥ किम्बहुनों 
ते सुतस्य बहून्यनन्तानि गुणानुरूपाणि सर्वज्ञ इत्यादीनि कप्रीवुरूपाणि सर्त्रकारण इत्यादीति नामानि रूपाणि च सन्ति तान्यहृमपि 
नो वेद जना अपि नो बिदुरनन्तखात्‌ ॥ ४५ ॥ जातकफङमाह--एष इति। एष तत्र सुतः वो सुक्तिमुक्तिळञ्गणं श्रेय आधास्यतू 
आधास्यति अनेन हेतुभूतेन यूयं सर्वदुगौणि अञ्जस्तरिष्यथ ॥ १६-१७ ॥ 


श्रीबलदेवविदाभषणकृता वेष्णवान न्दिनो 

अथ नन्दसूनो नीमान्याह आसन्निति अस्य सत्पुण्डरीकनयनं मेघाभं वेद्यृता वरम्‌ । द्विभुजं मौनमुद्राढ्य' वनमािनः 
मीश्चरम्ित्यादि श्रतेरनादितोऽश्रशयामवर्णस्य त्वदात्मजस्य शुक्लादयस्जयो वणीरूपाण्यासन्‌ कीदृशस्य अनुयुगं तत्तदूयुगे : तनूमूरत्ती 
हृतः प्रकटयतः आविभीवतिरोभावावस्यो क्त ग्रहमोचने इति स्मरणात्‌ तत्र सत्ये युगे शुत्रलोऽस्य वर्ण; त्रेतायां र्तः कलो तु पीत 
इदानीमस्मिन्‌ द्वापरावसाने तु स झुक्छादिवर्णः कृष्णतामेतद्र रतामत्रान्तभूतताङ्गतः परावरेशो महदंशयुक्त इत्याद्युक्तः तथा च 
परिपूणः कृष्णनामाचायं ऋष्णो वणश्च से यस्मात्तस्मात्‌ क्रष्णो 5इमजुनेति नारायणीयाश्च पीतो वर्णोस्यासीदिति प्राचीनपीताव- 
तांरापेक्षया सोऽपि न कळिसामान्ये तत्र हरिवंशादिषु कृुष्णवणस्योक्तः किन्त्वेतद्‌द्ठापरान्तरकलाबिति बोध्यम्‌ ॥ १३ ॥ अयं 
तबात्मजो वसुदेवस्य जातः कथमित्याह प्राक्‌ पूर्वजन्मनि इति तस्य तदापि वसुदेव इत्येब नामासीदित्यर्थः । एतदूविवस्वात्‌ प्राक 
क्कचिदेकान्ते स्थाने कंसकारायामयं तवात्मजो वसुदेवस्य देवक्यां जातः स 'च तेनानीतोऽस्मिन्‌ प्रविष्ट इति तु रहस्यत्यान्नः 
प्रकाशितम्‌ अतो वासुदेवे इत्यभिज्ञाः संप्रचक्षते न त्वह्दभेवेति भावः ॥ १४ ॥ ननु शझुक्लादियुगावताराणामवतारीति भवतोक्तः 
पुरुषाबताराणां लीळावताराणां मन्वन्तरावताराणाञ्वावतारी क इति चेद्यमेव स इत्याह बहूनीति। तानि तानि बहून्यसंख्ये 
यस्यैवेत्यर्थः । सन्तीति तेषां नित्यत्ता ठग्रज्यते गुणानुरूपाणि सर्वज्ञो भक्तवत्सळ इत्यादीत्ति कमौनुरूपाणि प्रकृतिप्रवर्तको 
विश्वस्रष्टा विश्वान्तयीमीत्यादीनि तानि सवीणि दैवज्ञो वेदज्ञश्चाहं सामस्त्येन नो वेद न जानामि जनाः कथं बिदुरित्यर्थः। 
तथा 'च त्बत्सुतः स्वयं प्रभुरित्युक्तम्‌॥ १५॥ ईदृशोऽपि त्वदाज्ञाबहो5यं भविष्यतोत्याहेष इति। आधास्यदाधास्यति गोपानां 
गवा कुळस्य समूहस्य नन्दन; प्रदषणः प्रह्ममोहने पुत्रो वा सबंदु्गाणीति यदा यदोपद्रबा भविष्यन्ति तदा तदायमेव रवांशोस्तान्निः 


वारयिष्यस्यञ्जः सुखेन ।। १६-१७ ॥ 


} 


श्रोसत्यधम कृता श्रोभागवतटिप्पणी 
आसन्तित्यादीनि । अनुयुगं युगानुसारेणं तनूः शारीराणि गृह्णतः स्वीकुव॑तोऽश्य त्रयोऽस्य वणी आसन्‌॥ १३ ॥ शुक्ळो 
रन्धस्तथा पीत इति त्रयः । गुणे छुक्छादृयः पुंसीत्यमरः। इदानीं कृष्णतां श्यामतां गतो5थीस्कृष्णवर्ण इति कृष्णनामेति सूचितमनेनेि 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क १० पु अ ८ श्छो. १३-१७ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम ९९३ 


शेयम्‌ । अयं वसुदेवसुत इति प्रकाश्योक्ती दुश्चित्तो भवेन्नन्द इति किचिदाच्छायं वक्ति ॥ प्रागिति । वसुदेवस्य प्राक क्वचित्तवात्मजो 
जातः ॥ १४ || ततो वसुदेवस्यापत्यमिति व्युस्पत्त्या वासुदेव इत्यभिज्ञा वेयाकरणाः सम्प्रचक्षते | अभिज्ञा महामतयस्तु गीता- 
भाष्याद्युदाह्ृतवाश्रव्यशाखाद्यमिहितकाररेन वासुदेव इति सम्प्रचक्षत उत्यान्तरङगिको कर्थो ज्ञयः । विरतृतं स्कन्धान्तरविवरणे- 
5स्माभिरनुसन्धेयं । तर्हि मम सुतनामानि पञ्चषाणि वद वतन्ते चेदित्यत आह ॥ बहूनिति ॥ १५ ॥ गुणकमीनुरूपाणि तान्यहं 
वेद जनाः पामरा न विदुः । मध्ये नो इति बदन्स्वस्यापि साकल्यतो वेकल्यं ज्ञानस्य सूचयति । तानि च नामानि गुगानुगुगानि 
कृष्णादीनि मघुसूदनादीनि क्रियानुगुणानि । इदमपि स्थूलटस्बिवक्षया5पि सङकीणीनीति मन्तव्य । अधास्यद्करिष्यदूधारयति 
चा] भाविभावं कथयति ॥ एष इति । अञ्जः सम्यक्‌ पुरा प्रथ्वतारे दस्युरीडिताः साधवो5राजके तत्पितृमरणानन्तरमरक्षमाणाः 
समेधिता अभिवृद्धाः सन्तो दस्यूज्िग्युः । नरनारायणरूपेणेति वा । यथोक्तमुद्योगपर्वणि । ब्रह्मोबाचः। यावेतो प्रथिवीं द्यां च 
भासतो तपस्विनौ । नरनारायणावेताबित्यारभ्य नारायणस्तथेवात्र भूयः सो 5न्याञ्जघान ह। वासुदेवार्जुनौ वीरौ समवेतो मद्दारथौ । 
नरनारायणो देवो पुवंदेवाबिति श्रुतिः । अजेयो मानुषे छोके सेन्द्रेरपि सुरासुरेः । एष नारायणः कृष्ण इत्यन्तेन | एतस्मिन्कृष्णे ये 
महाभागाः प्रीतिं कु वन्त्येतानरयो नाभिभवन्ति । प्रकारान्तरेण निदर्शंनमाचक्षाण आह । असुरा बिष्णुपक्षान्देचानिवेति ॥१६-१८।। 


धीसुबोधिनो 


भगवदाज्ञया मायाकृतमपि कमीस्मिँोके प्रसिद्धं भवत्विति “गर्भंसङ्क्षणात्‌ सङ्क्षण'' इतिभगवद्बचनाद देवगुद्यत्वात्‌ 
तलकोके न वक्तव्यमिति प्रकारान्तरेण सङ्कर्षणव्युत्पत्तिमाह यदुनामिति, यदूनां मध्येस्य न पृथग्भावोस्ति सर्वत्रात्मबुद्धिरेव, 
अत एव भगवता मातृद्दय़मस्य सम्पादितं भिन्नमातृसुतेषु वेराभावज्ञापनाथं, अतो भगवत्क्ृतं संघदती ति नात्यन्त दोषोपि, यदूनां 
वास्मिन्‌ पृथग्भावो नास्तीति सम्यक सर्वेधामाक्र्षणमाकारणं यस्मिन्निति सङ्कषणमुशन्ति वदन्ति, उतापि, अनेन सङ्कषेणपदादथो- 
न्तरं मुख्यमस्तीति ज्ञापितम्‌ ॥ १३ ॥ चतुमूर्तेभंगवतश्चस्वारि नामानि वक्तव्यानि तत्र द्वयमाह द्वयं तु गुप्ततयानेकभेदभिन्नं 
वक्ष्यति चतुष्टयस्य च द्वये प्रवेशञ्च, तत्रादौ कृष्णोयमिति नाम वक्तव्यं, तत्र भगवन्नाम कथमस्येतिशाङ्कां वारयन्‌ वर्णपर- 
रवेन सत्यं बदन्नाह।सन्निति, अयसनुयुगं तनूर्गृह्वाति, अन्यथा युगमेव न स्यात्‌ , भगवान्‌ जगच्चेतिद्वयं युग शब्देनोच्यते, तत्रेकश्वे- 
न्नाविभवेदेकमेव स्यान्‌ न तु युगळं, धात्वर्थोपयोगो दयोरेब, अतो भगवतावश्दमनुयुगमवतारः कर्तेव्यस्तत्र य॒गधर्म र्यापनार्थं 
रूपं च तथा कतंव्यं, अन्यथा लोकानां प्रतीतिर्न स्यात्‌ , तदाह शुक्लो रक्तस्तथा पीत इति त्रयो वर्णा श्रस्यासन्‌, अप्रे च कलिभ॑- 
बिष्यति तत इदानीं कृष्णतां गतः कुष्णत्रणं प्राप्तवानित्यर्थः, एनं कृष्णत्वं न प्राप्तवत्‌ किन्स्वयमेव कुष्णत्व प्राप्तः सर्वगतत्वात्‌ 
सर्वसमन्वयाच्च, अनेन परब्रह्मनोक्तेव “क्ृषिभूंवाचकः शब्दोणश्च निवृतिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयत’ इतिनि- 
वचनात्‌ , यद्यपि सदेव कृष्णस्तथापि प्राकृतसत्त्वस्याप्यनाश्रयेषु स्तस्वरूपात्मकसत्त्वप्रकटनात्‌ तादृशेष्वपि स्वरूपानन्ददानारि- 
दानीमेच कृष्णत्वं प्रकटितवानित्यर्थः, एतद्रोपनाय शब्दच्छलेन वर्णक्रमसुक्तवान्‌ , तेनायं सङ्केषंणरूपोप्युक्तः काळानुशुणत्वात्‌ , 
पुरुषोत्तमरूपोष्युष्तः सर्वसमन्वयात्‌॥ १४ ॥ नामान्तरमाह प्रागयमिति, क्वचिद्‌ देशविशेषे प्राक्‌ स्वदूगृहागमनात्‌ पूर्वमेव 
बसुदेवस्य पुत्रो जातो वसुदेवस्येति तवेति च सामानाधिकरण्यादाधिदेविकस्य वसुदेवस्य तवात्मजो जात इत्युक्त भवति, 
अनेन प्रद्यम्नताप्युक्ता, बसुदेवे शुद्धसत्त्व आबिभीवादनिरुद्धता च, वस्तुतस्त्वयं तवात्मजः क्वचिद्‌ वसुदेवस्य जात इति तस्य 
बुद्धिः, वासुदेवत्वे हेतुः श्रीमानिति, लक्ष्मीपतिरयमित्यर्थः, इमं गूहाभिप्रायमभिज्ञा एतञज्ञातारोभितोस्य स्वरूपं ये जानन्ति 
“यावान्‌ यश्चास्मि यादृश इति, अत एव सम्यक्त्वेन प्रकर्षेण च चक्षते ॥ १५॥ एवं नामद्वयमुक्त्वा गुणयोगादयमनन्तनामेति 
सर्वशास्त्रेषु तानि नामानि स्वत एव ज्ञातव्यानीस्यतिदिशति बहूनीति, बहून्य शङख्यातानि नामानि रूपाणि च, अन्यथा क्रियायां 
निवृत्तायां तन्नाम न स्यात्‌ पाचकपाठकवत्‌ , रूपं चेत्‌ तादृशं भिन्न भवति तदा चिद्‌ गुणयोगात्‌. प्रवृत्तरूपे नामाबश्यकत्वाद्‌ 
गवादिवत्‌ सव॑दा भगवति चकारान्नामरूपयोः क्रियायाश्व नित्यत्वं प्रतिपादयति सन्तीति, तेन भगवान गोवधंनमद्धरन सवंदा वतत 
इति गोवर्धनो द्धरणधीरः क्रियानामभ्य़ां सहितो गोवर्द्धनोद्धरणरूपः सर्वदा वततेद्यापि प्रतिक्ृत्यनुभवो भक्तानामतोनन्तान्येब 
रूपाणि नामानि चास्येव कृष्णस्य भगवतः, तदाह सुतस्य त इति, अन्यथा. ततस्य श्रमो भवेत्‌ , वसुदेवस्य विद्यमानत्वान्‌ न वाक्यं 
बाधिता, स्तुस्यर्थमनबुरूपाण्यपि कदाचिद भवन्तीति तद्व्यावृत्त्यर्थभाह गुणकर्मानुरूपाणीति, गुणानामोदायीदीनां कर्मणां कालीय- 
दसनदीनां चालोकिकानां, नामान्यप्शौकिकानि भवन्तीति गुणकर्मानुरूपाणि तानि रूपाणि नामानि चालौकिकत्वेनाहमेब वेद नो 
जनाः, व्यवहरन्त्युञ्चारयन्ति च तथापि विचाराभावान्न, जानन्ति, यतो जना जननःदिभाबधमंयुक्ताः क्लिष्टा इत्यर्थः, विचारस्तु 
क्रियायामनित्यतायाँ रूपे वा कालादिपरिणामेन प्रतिक्षणमन्यभावे तत्सम्बन्धेन प्राप्तं नामान्यदान्यस्मिन्‌ वा सम्बन्धर हितत्वादू 
वाचकमेव न भवेत्‌ , ततो निरर्थकानि नामानि न फडन्ति, नाप्यन्तःकरणं शोध यन्ति, अतः स्वरूपाज्ञानेन केबलमुच्चारितानि 
रूपसम्मन्धाभावात्‌ स्वतोप्यलो किकत्वाज्ञानादप्युञ्चारणे दाहाभाबबद्‌ भगबन्‌नाप्रोश्चारणेपि न प्रपञ्निवृत्तिः, नासानि च वर्णौत्म- 
कत्वेनेव ज्ञातानि पुरुषं जगञ्च नामयन्त्यु्चारयितुरग्रे वश्यतया स्थापयन्तीति नामानि रूपबन्‌ नामरूपस्यापि भगवतो रूपाणि, यथा 
भगवद्रूपं प्राकृततुल्यं प्रतीयते ग्राहकदोषादेव॑ नामान्यपि लौकिकानां ग्राहृकदोषादेन लौकिकवणयुक्तानीव प्रतीयन्ते, वस्तुतस्त्वुश 
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1 1.) 
९९ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू अ. ८ श्लो. १३-१७ 


खण्डान्येब तथा ज्ञानपूर्वकं शुद्धभावेन वस्तुतत्त्वे ज्ञात एव तदूबुदूध्योद्चारितानि, न तु लोकसिद्धानुवादकरूपाणि, नामानि 
सर्वपुरुषाथीनि फळन्ति नान्यथेतिसिद्धाम्तोतो छोकन्यायेनो्चारयितरि फलाभावे दोषसम्ब्रन्धे वा न काप्यनुपपत्तिः, एतस्येव 
तारतम्येन _चित्तशुद्ष्यतिशयो नाम्ना भवति , अन्यथा स्वाबृत्तं स्वाधिदेविकसद्दितमे वेति कदाचित्‌ फलति यद्याधिदेविकोदूबोध- 
पयन्तमावतत, काछादीनां तु नाममाहात्म्यज्ञानादुच्चारयितुः परित्यागः, अनुगुणत्वात्‌ सारुप्येण साधकमिति ढौकिकस्यापि 
हायनस्य न वैयथ्यं, अन्यथा तत एव वेकुण्ठे गमनं स्यात्‌ , अत उपायपरस्वमेव 

स्य, तस्मात्‌ सूष्दक्त तान्यहं वेद नो जना इति, अनेनानन्तान्येव नामान्युक्तान्युपास्यरूपाणि चान्तःकरणशोधकानि, 
तदबस्थां भगवद्रूपस्य स्मृत्वा तन्नाम म्राह्ममिति, अन्यथा नामप्रसङ्गे रूपकथनं व्यर्थं स्यात्‌ ॥ १६ ॥ ज्योतिःशाख्जाभिन्ञत्वाद्‌ रूपनाम- 
ज्ञानाथ भगवतो गुणकमोण्याह चतु्भिस्तत्रादौ दयेन कमीण्याहैष व इति, एष भगवान्‌ परिदृश्यमानो वो युष्मान्‌ श्रेय 
झाधास्यद्‌ धृतवान्‌ पोषितवान्‌ वा, पुतनासुपयःपानादिक यद्‌ भगवता कृतं तदू भवतां श्रेयोनिमित्तं, अविद्या हि पञ्चपर्वा सा 
नाशिता शकटः संसारात्मको भञ्जितोविद्या कार्यरूपो मोहात्मव श्च ठृणावर्तो मारितः, एवं त्रिदोषदूरीकरणेन ज्ञानोत्पादनेन चासम- 
न्ताच्छुयोधास्यत्‌, स्वय स्॑पुरुष।र्थरूपोपि दोषवशादू प्रहींतुमन्येने शक्यत इति दोषदूरीकरण द्वारा श्रेयो धारकत्वं, किञ्च न केवलं 
सकृद्‌ दत्तवान्‌ किन्तु धृत्वेव तिष्ठति, अतोग्न पि दास्यति यावता च भवद्भिः परमश्रेयो गृहीतो ( गृहीतं ) भविष्यति तावत्‌ करिष्यती- 
त्याकारः, भूते ङ्‌ , तेन सिद्धं भवतां श्रेय इत्युक्तं, अनेन भवद्रक्षाथं बहूनि कर्माणि करिष्यतीति कर्माण्युक्तानि, एवं दोषाभावाथं 
करिष्यमाणानि कृतानि कमीणि चोक्त्वा परमानन्ददायकान्यपि कमीणि करिष्यतीत्याइ गोपगोकुलनन्दन इति, गोपान्‌ गोकुलं व 
नन्दयतीति, गोपशब्देन गोष्योपि गृहीताः, गोकुलशब्देन तत्सम्बन्धिनश्च यावन्तस्तदुपजीवकाः, उभ यविधानध्यानन्दृयिष्यतीतिक्रीडा 
तस्प्रतिघातबधश्चोक्तः, ननु स्वया कंसो ज्ञात्वा मारयिष्यतीति भयं जनितं तत्र का गतिरिति चेत्‌ तत्रादानेति, श्रनेन भगवता सर्वाण्येव 
दुर्गाणि सङ्कटस्थानानि कंसोपद्रबरूपाणि सवौणि यूयमञ्जसानायासेन सवं एव तरिष्यथ, अतः कंसादिभयमपि न कर्तव्यं, इदं 
तु बसुदेवस्यास्माकं चोपद्रवो भविष्यतीत्युक्त' न तु भवतामितिभावः ॥ १७॥ 

( १.) भोप्रभूचरणविरचिता धोटिप्पणी 


तान्यहं बेदेत्यस्य विवृतौ, सारूप्येण साधकमित्यादि । ननुः साङ्केत्यादिना भगवन्नामोच्चारणस्यापि फलसाधकं 
श्रूयत इत्याशङ्कय तत्तात्पयमुच्यते । सङ्कतिते पुरुष सरानःद्‌्ादिवर्मेवायेन भगवन्नाम्नस्तत्रावाचकःवाज्ञौकिक एवं शब्दः 
स्तत्समानाकारस्तद्राचकः स इति मन्तव्यम्‌। तथा च सारूप्येणापि मोचक्रमिति माहाम्यज्ञापनपराण्यप्रवतेमानस्य च प्रवर्तेन- 
पराण्युपाख्यानानीत्यर्थः। ज्योतिःशास्त्राभिज्ञत्वं भाविज्ञाने लोकप्रतोतिमनुस॒त्य हेतुत्वेनोक्तम्‌ । भगवद्धर्माणां तच्छाखा- 
गम्यत्वात्‌ । “न लभ्यते यद्श्रमतामुपर्यंध? इति वाक्यात्‌ । भाविरूपनामज्ञानहेतुत्वेन वा तदुक्तम्‌ ॥ १६॥ एष बः श्रेय 
आधास्यदित्यत्र, स्वयं पुद्षार्थूपोपीति । ननु धायंधारकयोभेदाद्‌ भगवदतिरिक्तस्य श्रेयस्त्वं भक्तिमाग विरुद्धमित्यत आहुः 
स्वयमित्यादि । एवं सति श्रेयोधारकञ्चं न-दादीनामेव तत्मतिवःधकनिवर्तक वेन भगवस्युपचयत इस्यर्थः। तथा च नन्दादीनां 
भक्तत्वेन सर्वपुरुषार्थरूपम्य भगवतस्तत्राविभूय विराजमानत्वादन्यम्य श्रेयस्चाभावेपि तद्धारक चमुक्ताभिप्रायेण भगवति न 
विरुध्यते । यद्यपि भगवति विद्यमाने दोषाणां प्रतिवन्धकत्वमेव न संभत्रति, क तन्निवर्तेकत्वेनोपचारः, तथापि लोलायां 
निरोधसिद्धथर्थमस्मत्रभुणा लोकरी तिरेव स्वीकृता । यतस्तदर्थ स्वरूपमपि तथा प्रदर्शितवान्‌। तढुपपादितं “बभूव प्राकृतः 
शि ु'रित्यत्र । लोके च यथा यथा प्रतिबन्धवाहुल्यम्‌ , तन्निवृत्त्या पुनः फलानुभवः, तथा दुरापत्वज्ञानेन फलेप्यासक्तिरः 
धिकतरा भवतीति दृश्यते । अतो नन्दादीनामासकिसिद्धथर्थ स्वेच्छयेव दोपरूपान्‌ पूतनादीन्‌ प्रतिवन्धकत्वेनोदूभाव्य तन्निरा- 
करणद्वारा स्वयमेव तच्छ्रेयोरूप: फलतीति मनस्यभिसंधाय साधूक्त स्वयं तात चरणः ॥ १७ ॥ 


(२ ) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 


यदूनामित्यत्र भगवद्वचनादिति भगवद्वचनं विज्ञाय, प्रकारान्तरेणेति सम्यक्‌ कर्षणं यस्यासौ सङ्कषंण इत्यस्मात्‌ 
प्रकारान्तरं सम्यक्‌ कर्षणं येन रुपेण तेनेत्यर्थः, श्रत एवेति सर्वत्रा मबुद्धे रे, ननु तथापि भगवद चनविरुद्धव्यत्पत्तिकरणाद्‌ 
गर्गस्य दोषः कुतो नाभूदित्यत आहुरत इत्यादि, तथापि किब्रिद भविष्यतीपयतस्ठ्ती यां व्युत्पत्तिमाहुयं नां वेत्यादि, श्रनेने य- 
पिशन्दा्थकोतपदकथनेन, तथा च न भगवदुक्तनिरुक्तिविरोध इप्यथः, एवं ज्येष्ठस्य बालस्य चत्वारि नामान्युक्तानि॥ १३॥ 
ग्रासन वर्णा इत्यत्र ननु जन्मप्रकरणे भगवत€चतुमूर्तेः प्राकट्याचत्वारि नामानि वरतव्यानीति HR दयमेवोच्यत इ.याशङवय 
वत्र प्रकार बद्न्तोबतारयन्ति चतु मूर्त रित्यादि, प्रबेशश्वेति वक्ष्यतोतिडोषः, तथा च नामद्वयकथनेनेव सर्वाणि कथितानि भविष्य- 
तीत्यर्थः तत्रादाबिति नामोत्ति्रस्तावे, प्रथमं वक्तव्यमिति ब्रह्मनामत्वाद्‌ वक्तव्यं, भ्राहेति गुप्ततया वदति प्रतीतिरिति 
तत्तद्युगंत्वेन तत्तकालस्य प्रतीतिः, कृष्णवर्णं प्राप्तबानिति कलिकाले प्रकटीभवंस्त्तदेबतारूपत्रतिफलनात्‌ प्राप्तवानित्यथः, 
तौ द्वेतुद्रयमाहु: सर्वेगत्बात्‌ पर्व॑त वन्ववाच्चेति, श्रनेनेति देतुद्येंन, तत्र प्रमाणमाहुः कृषिरित्यादि, तथा च सद्रूपेण 
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सर्वंगतत्वादानन्दरूपेण समन्वयाच्च तथेत्यर्थः, नन्वेवं चेद्‌ भगवतः सदैव कृष्णत्वं प्राप्यत इतीदानीं कृष्णतां गत इति कथमुक्त- 
वानित्यत आहुर्यद्यपीत्यादि, ताद्शेष्विति तामसेष्वित्यथ:, एतद्वोपनायेति तद्गततामसत्वगोपनाय भगवति ब्रह्मत्वस्य च गोपः 
नाय, एतेन ब्रह्मवैवर्ते नामकरणग्रस्तावे याः कृष्णशब्दस्य निरुक्तयो गर्गेणोक्ता “ब्रह्मणो वाचकः कोयमकारोनन्तवाचकः शिवस्य 
बाचकः पञ्च णकारो धर्मवाचकः अकारो विष्णोर्वचनः श्वेतद्वीपनिवासिनः नरनारायणार्थस्य विसर्गो वाचकः स्मृतः सर्वेपां 
तेजसां राशिः सर्वेमूति स्वरूपकः सर्वाधारः सर्ववीजस्तेन कृष्ण इति स्मृतः कृषिनिर्वाणवचनो णकारो मोक्ष्वाचकः अकारो 
दातृवचनस्तेन कृषण इति स्मृतः कृषिनिश्चेष्टवचनो णकारो भक्तिवाचक अकारो दाठ्वचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः नाम्नां भगवतो- 
नन्तकोटीनां स्मरणेन तु तत्‌ फलं लभते नूनं कृष्णेतिस्मरणान्‌ नरः यद्धि संस्मरणे पुंसो वचनाच्छवणात्‌ तथा कोटिजन्मांहसो 
नाशो भवेद्‌ यत्स्मरणादिकाद्‌ विष्णोर्नान्नां च सर्वषां सारात्‌ सारं परात, परं कृष्णेति सुःदरं नाम मङ्गलं भक्तिदायक ककारो- 
चारणाद्‌ भक्तकेवल्यं जन्ममृत्युहं ऋकाराद्‌ दास्यमतुलं पकाराद्‌ भक्तिनिश्चलां णकारात्‌ सहवासं च तस्समं कालमेव च तरसा- 
रूप्यं विसर्गाच्च लभते नात्र संशय: ककारोचचारणान्नन्द्‌ वेपन्ते यमकिङ्कराः ऋकारो क्तेवशिष्टानि पकारात्‌ पातकानि च णकारो- 
चारणाद्‌ रोगा अकारान्‌ मृत्युरेव च धुवं सर्वे पलायन्ते नामोचारणभीरव” इति फलमुक्तं, अत्र प्रथमनिरुक्तो ककारादयो 
बिसगॉन्ता वणा हल रूपाः प्रस्येकमयवम्तः प्रातिपदिकानि ततः सुगुप्पत्तौ पश्चात्‌ समाहारे इन्द्रस्तालव्यशकारस्य मूर्धन्यादेशः 
“पुरि शेत इति पुरुप” इतिवद्‌ बोध्यः, “सर्वेषा”मितिश्लोकेन तस्य ताएपर्याथो विवृ तो बोध्यः, अम्र निर्क्तिद्वये च 'क्षि!रिती- 
कारो धात्वर्थमात्रे, तथा च कूपसहितो णः क्ष्णो 'निर्ाण'शब्दो विद्यानाशवचनो नकारान्तान्‌ ङस्‌ , कृष्णः अः दाता कृष्णो 
हितादितत्रास्िपरिहारा क्रिया 'चेष्टा' तस्या निगता चेष्टायास्त।द्ृशभक्तेदातित्यथस्टृतीयें ज्ञेयः, एवम-यास्वपि निरुक्तिपु बोध्यं, 
तथात्राकथ्रने यदू बीजं तदप्युक्तं ज्ञेयं, अत्र ब्रह्मत्वगोपनेन स्नेहप़राथा न्येनेव लीलानां करणात्‌ , माहात्म्यस्य सर्वेत्र प्राकट्यं 
स्नेहांशस्य स्वल्पत्वापातात्‌ , त्रह्मवैवर्ते तु 'ऋष्णभाहात्म्यसंयुत'मिति तत्युराणलक्षणकथनन तत्र माहात्म्यज्ञ पनांशस्यव भूयस्स्वा- 
दिति, प्रसङ्गा च्छीस्वामिनीनामोचारणफलमपि तत्रेव गर्गोक्तमुच्यते “रेफो हि कोटिजन्माघं कमभोग शुभा$भम्‌ आकारो गभवासं 
च मृत्यु च रोगमुत्सजेत्‌ धकार आयुषो हानिमाकारो भवबन्धनं श्रवणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यति न संशय: रेफो हि निञ्चला 
भक्ति दास्यं ऋष्णपदाम्जुजे सर्वेप्सितं सदानन्दं सर्वसिद्धिदमीश्वरं धकारः सह्वासं च तत्तुल्यं कालमेव च दृदाति साष्ट्रि सारूप्यं 
तत्वज्ञानं हरेः सुखम्‌ आकारस्तेजसो राशि दानं शक्ति हरौ यथा योगशक्तिं योगमतिं सबंकाल हरेः स्मृति प्रत्युक्तिस्मरणादू 
योगान्‌ मोहजालं च किल्विष रोगशोकमृत्युभयमावेद्यं नात्र संशय” इति, अथ प्रकृतमनुसराम', शब्दच्छलेन कथनस्य फलास्त- 
रमाहुस्तेनेत्यादि समन्वयादित्यन्तं, तेनेति “पापकर्षणो ह वा” इतिश्रोतनिवचनेनेत्यथः || १४॥ 

प्रापयमित्यत्र श्रीनन्दस्याधिदेबिकवसुदेवत्वं यढुक्तं तत्‌ कृष्णोपनिपदि श्रीनन्दस्य “परमानन्द? त्वश्रवणात्‌ पूर्वसुप- 
पादितं ज्ञेयं, अत्रापि शब्दच्छलेन यत्‌ सिद्धं तद्‌ वर्दा त वस्तुत इत्यारभ्यायमथं इत्यन्तं, तस्य बुद्धिरिति नन्दस्य बुद्धिः, 
बास्तवमर्थ श्रोमःपद्बिवरणेनाहुः श्रोमा नित्य (दि, तेन वसूनां देवा बसुदेवी लक्ष्मों: सास्यास्तीति बसुदेवोर्शादिभ्य+च , स एव 
स्वार्थेणि वासुदेव इति, तथा च श्रोनन्दस्य स्नेहाधिक्यस्थापनं वास्तवाथकथनं फलमि यथेः, एतदेव विशद्यन्तीममित्यादि, 
विष्णुपुराणे पह्ठेंशे पञ्चमाध्याये वासुदेवशब्दोधिकरणव्युत्पत्त्या कट व्युत्पत्त्या चेति द्धा निरुक्त:, “सर्वौणि तत्र भूतानि 
बर्सा त परमात्मनि भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मरत” इति तथा चवं पञ्चधा व्याचक्षत इत्यथ: ॥ १५॥ 


बहूनोत्यत्रातिदिशतीति ब {न सत्ताकथनेन तेपां ज्ञातव्यत्वमतिदिशति, ननु नाम्न गुणकर्माणि लक्षी कृत्य प्रवृत्त- 
त्वात्‌ ताभ्यामेव नामसत्तासिद्धस्तत्कथनभ्रस्तावे रूपसत्ताकथनस्य कि प्रयोजनमित्यत आहुर-्यथेऱयादि, नामसत्ता यदि कमे- 
सत्ताप्रयुक्ता स्यात्‌ तदा क्रियायां निवृत्तायां तत्प्रत्युक्तनाप्ाप्याख्यातवन्‌ न स्याद्‌ यदा हि क्रियां करोति तदा पचति पठति 
गच्छतोत्युच्यते न तु तदभावे तद्वत्‌ , तहि रूपसद्भावे कथं तस्सत्तेत्यत आहुः पाचकेत्यादि, सप्रस्यथ बतिः, तादृशमिति 
क्रियाद्यतुकूलं, गुणयोगादित्यत्र गुणपदं क्रियाया अध्युपलक्षकं, तथा च पचनपाठनक्रियानिवृत्तावपि कचित्‌ क्रियायोगात्‌ 
प्रदत्त पाचकपाठकेत्यादि नाम सक्दा प्रयुज्यत एवं गुणयोगादपि पुष्पवन्तो’ 'वेगवा’नित्यादि, अतो रूपमेव नामसत्ताप्रयोज- 
कमिति तदा यत्‌ तत्मयोजकात्‌ सत्तेत्यथः, ननु तर्हि रूपसत्तेव वक्तव्याः कि नामसत्ताकथनेनेत्यतं आ. रूप इत्यादि, तथा 
च यदि नाम न स्यात्‌ तदेदमेतदितिप्रतिनियताकारेण रूपं न प्रतीयेतातस्तञ्ज्ञापनाथं रूपे नामावश्यकत्वाद्‌ गवादिशव्दवत 
तदाप सबैदैव भत्रतातिसपनियमज्ञापनार्थं नामसत्ताकयनमि र्यः, चकारप्रयोजनमाहुश्चकारादित्यादि, सि द्धमाहुस्तेनेत्यादि, 
तेनेति नामरूपयो नित्यसम्बन्धसाधनेन, अत्रायमर्थः, जेमिनीयें दशने शब्दार्थयोनित्य: सम्बन्धः साधितः शब्दस्य नित्यत्वं च 
तदेतदू व्या केरप्यङ्गी क्रियते, अथेस्थले ठु जैमिनिना फृतिरूपस्यार्थस्य नित्यत्वं तेन च व्यक्तिराक्षिप्यत इत्यङ्गी क्रियते तदेतद्‌ 
व्यासचरणानां नाभिप्रेतं किःतु वेदिकानामलौ किकानामर्थानां नित्यत्वात्‌ तैः सहेव तादृशां शब्दानां सम्बन्धो लौकिकानां तु प्रवाहे 
सहसम्बन्धः, इदं यथा तथा समन्वय ट्रतोयपादे 'शब्द इतिः्चेदित्यादिषु त्रिषु सूत्रेषु निपुणतरमुपपादितं तत्‌ सर्बमसिसन्धा- 
यात्रे सिद्धमुक्तं शेयं, अत्र भक्तानुभवमपि प्रमाणयत्त्यद्यापीत्यादि, विद्यमानत्वादित्याधिदैविक वेन श्रोनन्दे विद्यम्नानत्वात्‌, श्रनजु- 
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रूपाणीति “गो अश्वा एव पशव? इतिवत्‌ प्रशंसारूपगोण्या प्रयुक्तानि, श्रलोकिकानामिति गुणानां कर्मणां च, गुणकर्मानुरूपाणीति 
गुणाश्च कर्माणि च गुणक्कर्माण तान्यनु लक्षीकृत्येप्यत आहुव्यंबहरन्तीत्यादि, को वा विचारो यदभावान्न जानन्तीस्याकाङ्कायां 
तं स्फुटीकुर्वस्ति विचारास्टित्यादिना, रूप इति रूपाधिकरणके, तत्सम्बन्धेनेत्यनित्ययोः क्रियारूपयोः सम्बन्धेन, ग्रन्यथेत्यादिः 
शब्दाथयोरोत्पत्तिकसम्बन्धात्‌ कालान्तरे क्रियाया अभावेन क्षणान्तरे रूपस्याप्यभावेन तथा, तत इप्यवाचकःवात्‌ ननु नाम्नां 
तादमूपसम्बन्धत्वे रूपस्यापि श्रावणे शब्देन रूपसम्वःधफलभूता प्रपञ्चनित्रत्तिरपि सर्वेषां स्यात्‌ सा तु न दृश्यत इति पूर्वोक्त न 
साधीय इत्यत श्राहुयंत इत्यादि, तथा च ज्ञानाभावेनोनोच्चरणेलौकिकस्य नाम्नोप्राकट्य सति लोकिकमेव नाम लौ किये नार्थन 
सह वाच्यवाचकभावाख्येंनो दासीनेन स्वरूपसम्बन्धेनेव सम्वद्ध सदर्थं नोपस्थापयतीत्यग्निशव्दोच्चारणे दाहाभाववद्‌ भगवन्नाः 
सोच्चारणमपि घ्रपश्चनिवृत्त्या दिरूपं फलं न जनयतीत्यतो न दृश्यतेतो वस्तुझेदात्‌ फलाभाव इति न दोष इत्यथः, ज्ञातसम्वन्धानां 
नाम्रां कथमेबं सामध्यमित्याकाङ्कायां नामपदनिरुक्त्या तत्‌ स्फुटीकुर्वा त नासानीध्यादि, “स एव जीव” इत्यत्र शब्दत्रह्मणो 
वर्णात्मकत्वेनेव निरूपणात्‌ तदात्मकत्वेन ज्ञाता न नामानि पुरुषं जगच्च नामयन्ति “नामभिर्दामभिः सित” मितिश्रत्या यथा 
गावो नसि प्रोतास्तःत्यां बद्धाश्च दामभिवीक्त-त्यां नामभिवद्धा हरन्ति वलिमीशितु'रित्यादिस्मृतिभिस्तथा कुर्वः त, तथा च दाम! 
रूपत्वात्‌ तथा सामथ्यमिति ज्ञात्वोचारणे भगव तमपि सन्निधापयन्तीत्यर्थः, अत एव “मद्भक्ता यत्र गार्या त तत्र तिष्ठामि नारदे’ 
त्यादिभगवद्वावयमपि सङ्गच्छते, सामथ्यमुकत्वा स्वरूपमाहुर्नामानि रूपवदित्यादि, तथा च यथार्थम्वरूपस्य भगवतो रूपं 
तथतानि नामरूपस्ये्यर्थः, अत एव लोकेपि रामशब्दस्य रूपाणि गृहाण भूधातो रूपाणि चेतिव्यवहारः, एवं सामाःयं तेषां 
स्वरूपमुकत्वा फलोपधायक वेशेषिक रूपमाहुर्यथेत्यादि सिद्धान्त इत्यन्तं, अ्खण्डानीति 'पदे वर्णा न विद्यन्ते वर्णेष्बबयवा नं 
चे’तिन्यायेंन तादृशालोकिकशव्दात्मकानि, सिद्धमाहुरत इत्यादि, दोषसम्बन्धे वा न काप्यनुपपत्तिरिति दोपानिवृत्तो वा न 
भगवन्नामादिसामथ्यौभावरूपानुपपत्तिरित्यथ:, एवं दोषं परिहृपयेंदानीं नामभिः फलजनने प्रकारमाहुरेतग्यवे.यादि नामा दिरवः 
स्वरूपज्ञानभक्त्यादे रित्यर्थः, नःवेवं ज्ञानाभावेपि भगवदीयत्वमात्रज्ञानवतामपि सत्‌ फलं दृश्यते सहस्रनामादानां फलं चोच्यते 
तत्‌ कथं युज्यत इत्यत आहुर'यथेत्यादि, पूणं चित्त छद्ध्यभावे तु भगवदीयत्वज्ञानमात्रेणावृत्तं नाम स्वस्याधिदेविकस हितमिति 
नामाधिदेविकं यदखण्डशन्दरूपं नाम तस/हितमेवेतिहेतोः कदाचित्‌ फलति यदेवं स्यात्‌ , एवम्भावस्लु दे.ये सति भगवर्कृपया, 
अतस्तादृशस्थले यत्‌ फलति तदाधिदैविकमाहा(म्यादेव न तू्चायमाणस्वरूपमाहाधम्यात्‌ , यदि ताद्रशास्थले स्वमहिम्ना फले दावृत्ति 
बिना तदव फलेत्‌ , तत्‌ तु नास्ति, अत ग्राधिदेविकमहिम्नैव फ ननतीतिनिश्चयः, ननु तहिं 'कृते यद्‌ ध्यायतो यज्ञस्त्रेतायां यजतो 
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तदूधरिकीतेनादि”ति “सक्डु्चारयेंद्‌ यस्ठु नारायणमर्ता द्रतः छुद्धान्तःकरणो भूवा निर्वाणमधिगच्छति 
कमलनयन वासुदेव विष्णो धरणीधराच्युत शङ्कचक्रपाणे भवशरणमितीर्‍या।'त यं बे त्यज भट इब तरेण तानपापा' नित्यादिश्री- 
भागवतपाद्मवैध्णववाक्येंषु नामकीतंना दिमा त्रेण कालादिभयनिवृ त्तिकथनस्य कथमपि न गन्ध इत्यत आहुः कालादीनामिपयादि, 
तथा च तत्र कालादीनां माहात्म्यज्ञानवत्त्वात्‌ स्वत एव निवृत्तिन तु तत्र नाम्नः कश्चिद्‌ व्यापारो यथा राजपुरुषदशनेन 
प्राकृतानां, अतो व्यापाराभावेपि फलनान्न विरोध इति, “साङ्केत्यं पारिहास्यं वे”तिवाकयविरोधमजामिलो पाख्यानवंयर्थ्यं च 
परिहर्रात सारूप्येत्यादि, तदेत ट्टिप्पण्यामुपपाद्य विद्वर्ण्वा नन्वित्यादि “साङ्के्यं पारिहास्यं वे”तिवाक्यं श्रृत्वा वा साङ्केत्याः 
दिरूपेण नामोच्चरणे फलवत्त्वं श्रूयते तथा च तेनापि नाम्नां फलवत्त्वे किमेतत्रयासेनेत्याशङक्य साङ्केत्यवाक्यस्य ता त्पयमुच्यत 
इत्यर्थः, तात्पर्यमाहुः सङ्केतित इत्यादि, कृष्ण इतिपदस्य 'सदानन्दःत्यादिधर्मवानिति योथस्तस्य सङ्केतितपुरुपभावेन तत्र 
भगवन्नाम्तो वाचकत्वात्‌ तत्र सङकेतितो लौकिकः शब्द: भगवन्नामसमानाकारः सङकेतितपुरुपवाचक इति मन्तव्यं तथा च. 
सारूप्येणापि भगवन्नाम मोचकमिपयादिज्ञापनार्थानि नानापुराणोक्तानि नाममाहाए्म्योपाख्यानानीति नाजामिलोपाख्यानस्य 
बेयथ्यं मित्यर्थः, तेनात्रेदं सिद्धं, यस्य गुरो भगवद्‌भेदवुद्विस्तथेव च गुरुभक्तिः सङ्गराह्नित्यं च तम्य गुवनुम्रहेण - भगवन्नास्तां 
तद्विषयाणां रूपाणां च यथावञज्ञानं ततो भगवद्र पवन्नामोक्तां रूपाबस्थां स्पा यदा भगवन्नाम गृह्णाति तदा शीघ्रं तदेव तत्‌. 
फलति यदा त्वेवं प्रणाड्यभावस्तद तु तन्नामाडृत्त सदू यदाधिदैविकं नामोद्वोधयति तदविलम्वेन फलति, यदा त्वाबृत्त्यमानेपि 
नाम्नि नाघिदेविकोद्रोधपर्यन्ततास्य चान्तरा मत्युपस्थितिस्तढा नामव्यापाराभावेपि कालयमदूता स्वत एव निवतःते ततो. 
भगवदिच्छानुसारेण फलं, यस्तु साङ्कत्त्यादिवाक्यं श्रुत्वा माहात्म्यं जानन्नुचारयति तस्यापि तथव फलं, यस्तु वाक्यमशरुत्वा 
सङ्कतादिरिपेणोचारयति तस्यापि बहुकालं विलम्बेन पापनिवृत्ति भबति तन्निव्त्त्यान्यशेपाणि पापानि निवतन्ते 'कांश्चिन्ममाजुष्यानेन्‌ 
नाम सङ्कीतनाचच म? इतिवाक्यादू वोध्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
एष ब इत्यत्राभासे ज्योतिःशास्त्राभिन्ञत्बादिति गर्गविशेषणं यदुक्तं तत्तात्पर्यं टिप्पण्यामाहुञ्योतिरित्यादि एबं 
कथनेपुष्टाथत्वमित्यरुच्या पक्षा तरमाहुर्भावीत्याद्यन्येषां यन्‌ नामरूपज्ञानं भावि ताटशभाविज्ञानहेतुत्वेनेत्यथः, विद्र तौ वो युष्मा: 
नित्यादि ब इत्यस्य द्वितीयावहुवचनत्व श्राधास्यदित्यस्य धतबानित्यथः, पष्ठीबहुबचनत्वे .पोषितवानित्यरथो ज्ञेयः, भृते लङ 
इति 'भूते चे'तिसूतराद्वेहुमद्धावा दिष्वर्थेषु लुङित्यर्थः, इदमिति भयजननम्‌ ॥ १७ ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्क, १० पू.. अ. ८ रो. १३-१७ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ९९७ 
( ३ ) श्रीमद्ठल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेख: 


यदूनामित्यत्र श्रनेनेति उतेतिकथनेन गभेसङ्कपंणरुपमर्थात्तर मुख्यमस्तीति सू चितमित्यथ : ॥१३॥ चतुष्टयस्य चेति 

भगवति वले च व्यूहूचतुष्टयस्य यथायथं प्रवेश इत्यथः, वले वासुदेबसङ्कपणयोभगवति चहुणामितिभागः, श्रासन्नित्यत्र 

युगमत्रास्तीति युगमितिव्युत्पत्त्या अशेअद्यजन्तत्वेन कालवाचकत्वं युगपदस्य, एनं कुष्णत्वं नेति तथा सत्येंतद्बतारो रामोपि 

कृष्णवर्ण: स्यादितिभावः।। १४ ॥ बहुनीत्यत्र भ्रन्यथेति रूपाणां वहुत्वाभावे इत्यथः । क्रियायाइचेति बहुत्वमिति शेपः, गोवर्घनो- 

द्वरणरूप इति गोवर्धनस्योद्धरणं येन ताद्रशं तावस्ममाणक रूपं यस्येति, अनेन रूपमुक्तं, श्रन्यथेति 'ते सुतस्तेःति कथनाभावे 

रू पहुत्वमवतारवहुत्वेन जानीयादित्यर्थः, ननु भगवतो व्यापक वाद्‌ रूपबहुखं वाधितमिस्याशङ्कघ समाधानमाहुः वसुदेवस्येति, 

शुद्धसत्वं प्रथक्कत्य तत्र तत्र स्वयं तिष्ठतीति घटमठाद्याकाशवद्‌ वहुत्वमित्यर्थः, श्रंशाब्तारेषुसत्त्वं मत्स्यादिरूपं कृत्वा.तदूव्य ` 
वहित एव स्वयं तिष्ठति, अत्र त्वास्तरणमिव तिष्टति न तु तद्‌व्यबहितो लीलां करोतीति विभेदः, ` श्रलोकिकानामिति पूर्वोक्तयो- 
दिंशेपणमिदं, एताद्रशानां गुणानां कमणां च सम्वन्धीनि तद्योगात्‌ प्रवृत्तानि नामानि श्रपिशच्दाद्‌ रूपाणि चालौकिकान्येव 
भवन्तीप्यर्थः,, विचारे फलन्तीति नामप्रकरणारम्भे आद्यश्लोकाभासे प्रयोजनद्वयकथनाद्‌ भगवदास क्त जनयः तीत्यर्थः, श्रत इति 
यतो निरर्थकानि न फलन्त्यतः स्वरूपाज्ञाने केवलमुच्चारितानि 'न फलत? तिपूर्वस्येवाचुवृत्तिः, न फलन्तीत्यथः, वर्णात्मक- 
त्वेनेवेति एवकारव्यावर्त्यं नामम्त्ररूपमाहु : पुरुप मिःयारभ्याखण्डान्येवेत्यन्तेन, ्राहकदोषादिति इः द्रयदोपा दित्यर्थः, सवंपुरुषा- 
्थानीति सर्वे पुरुषार्था येन ताद्रशानि नामानीस्यर्थः, श्रावृत्तमिति आवृत्तं सत्‌ प्रमेयवलात्‌ कदाचित्‌ स्वाधिदैविकसहितं 
भवत्येवेप्यर्थः, लौकिकस्यापीति नान्न इत्यर्थः, श्रन्यथेति स्वातन्त्र्येण मोक्षदावृत्वे इत्यथः || १६॥ एष व इत्यत्र वो युष्मानिति 
लक्षी कृ येत्यर्थः, आङ'पसगेस्यार्थमाहुः किञ्चेत्यादिना, श्रेयोरूपस्य स्वल्पस्य धारणं पूर्वमेव प्राकस्यसमये सिद्धमि याशयेनाहुः 
भूते लुङिति, भूते चे'ति सूत्रादितिभात्रः, ग्रनेनेति आङुपसरगेणेत्यथः, दोषाभावाय मिति श्रेयोग्रहणप्रतिवन्धनिवृत्त्यथमि यथः, 
इदं तु वसुदेवस्येति तथा च “अपि हन्ता गताशङ्क' इत्यत्र वसुदेवमस्माश्च हनतेत्यर्थो ज्ञेयः, यदूनामहमाचाये’ इत्यस्य व्याख्याने 
द्रव्यविरोघो भवतीत्यत्रापि द्रव्यस्य विरोधस्त्क्ृतेन्येंपां हननमित्यर्थो ज्ञेयः॥ १७॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


“एबं रामनामकरणानः्तरं श्रीनन्दः श्रीक्रषणं प्रदर्शितवान! इति तन्नामाभ्याह आसन्निति । अनुयुगं युगे युगे त मूर्ती 
ग्र हृतो5ग्य तव पुत्रस्य शुवलो, रक्तम्तथापीतश्चेति त्रयो दर्णा आसन्‌ । इदानीं तु द्वापरम्या-ते कृष्णतां गत इत्य वय: || अतः 
'कृष्ण' इत्येंकं नाम भविप्यतीत्याशयः । हिशब्देन “कृते शुवलश्चतुवीहुः' इप्यादिवक्ष्यमाणप्रसिद्धि सू चयति॥ १३ ॥ शास्त्रः 
प्रसिद्धमपि “वासुदेव? इति भगवतो नाम गोपयितुं प्रकाराः्तरेणाह-प्रागिति । अयं श्रीमांस्तवा मजः प्राक्‌ कदाचिद्वसुदेवस्य 
सुतो जातः, अतः अभिज्ञा यें अभितो स्वस्वरूपं जानति ते एनं “वासुदेवः इति सम्प्रचक्षते कथर्याति । प्रागिति सामा यो- 
क्त्याऽयं मुनिजेन्मान्तरवृतं कथयतीति नःदो मम्यते स्म ॥ १४ ॥ गुणानुरूपाणि--सर्वेश्वरः सर्वज्ञः? इत्यादीनि, कर्मानुरूपाणि 
'गोवर्धेनोद्वरणः, कालीयदमनः? इत्यादीनि च तव सुतस्य बहूनि नामानि सन्ति। तानि च सर्वाणि जना न विदु:, अहमपि 
नो वेद न जानामि ॥ १५ ॥ जातकफलमाह--एप इति । गोपपद गोपीनामप्युपलक्षणम्‌। एप गोपान्‌ गो.पीः गोकुलं च नःद- 
यतीति तथाभूतो भविष्यति । तत्र हेतुमांह्‌-वो युष्माकं सर्वेपां ब्रजवासिनामिव श्रयः ऐहिक पारलौकिकं च सुखमाधास्यत्‌ 
आंधास्यतिः। अनेनैव रक्षकेण सर्वाणि दुर्गाणि महतोऽप्युपद्रवान्‌ अञ्जः अनायासेनैव यूयं तरिष्यथ अतिक्रभिष्यथ | १६ ।। 
“तव भाग्यं तु मया किं वक्तव्यम' ? इत्याशयेन सम्यो धयति-त्रजपते इति । पुरा अराजके यदा त्राह्मणेहुङकारेण वेनो नाशितो, 
यदा च परशुरामेण सर्वे राजानो हतास्तदा दस्युभिश्रोरेदुष्टे रावणादिभिश्च पीडिताः साधवः सदाचारनिष्ठा जना अनेन 
प्रथुरामादिरूपेण रक्ष्यमाणा समेधिताः संवर्थिताश्च सम्तस्तान दस्यून्‌ जिग्युः निजितवः्तः।। १७॥ 


ग्रन्वितार्थप्रकाशिका 


आसन्निति॥ अनुयुगं युगे युगे तत्तन्मूत्तींग हृतोऽस्य तव पुत्रस्य शु रक्तस्तथा पीतश्चेतिं त्रयो वर्णा आसन १ 
इदानीं तु द्वापरग्यान्ते कृष्णतां गतः अतः कृष्णनाम भविष्यति । यद्यपि पीतवर्णावतारस्य युगप्रकरणेऽन्यत्र च न प्रसिद्धि: कृते 
शुक्ल इत्या दिष्बनुक्ते: तथापि “सुवणवर्णो हेमाङ्गः” इति भारतादौ दशनादबताराणामनन्तरबात्कसिर्पीतवर्णत्वसंभवः । नन्द्स्तु 
मत्पुत्रस्य जन्मान्तरवृ त्तमिति मन्यते स्म ॥ १३ ॥ प्रागिति ॥ अयं श्रीमांस्तवात्मजः क्वचित्‌ प्राकसमये वसुदेवस्य सुसो जात: । 
अतः अभिज्ञा: ये अभितोऽम्य -स्वरूपं जानन्ति त एनं वासुदेव इति संप्रचक्षते कथयन्ति । वासुदेवशब्दस्थ वास्तबारथे भगवत 
प्रकटनभयादभ्यथा प्रदर्शनम्‌ । प्रागिति सामान्योक्त्या जन्मान्तरबत्तमेतदिति नन्दो मन्यते स्म ॥ १४॥ बहूनीति ॥ गुणानु- 
रूपाणि सर्वेश्वरः सर्वज्ञ इत्यादीनि कमौनुरूपाणि गोवर्धनोद्धरण: कालियदमन इप्यादीनि तव सुतस्य व नि नामानि रूपाणि च. 
सन्ति। तानि च सर्वाणि अहं दैवज्ञोऽपि नो वेद न जानामि। किम्पुनजना न विदुरिति । नन्दस्तु मत्युत्रस्य जम्मान्तरगतमेतव्‌ति 
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मन्यते सभ ॥ १५ ॥ जातकफलैमाह-एष इति ॥ गोपान्‌ गोकुलं च नः्दयति तथाभूतः गोपेति संबुद्धिर्वा । एष वो युष्माक 
सवेषां श्रयः सुखम्‌ आधास्यत्‌ करिप्यतीति इलोप आर्षः। अनेनैव रक्षये.ण सर्वाणि दुर्गाणि महतोऽप्युपद्रवान अञ्जः अनायासेनैव 
यूयं तरिष्यथ अतिक्रमिप्यथ॥ १६॥ पुरेति॥ हे ब्रजपते पुरा अराजके दस्युभिश्रौरैः पीडिताः साधवः अनेन रक्ष्यमाणाः 
समेधिताः संवर्धिता्च सःतस्तान दस्यून जिग्युः निर्जितवन्त: | अत्र पुरा जन्मान्तरे साधवो देवाः दस्युभिदेत्येः पीडिताः 
अराजके इन्द्रपदच्युतो इति गूढो5थे: ॥ १७॥ 

श्लीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


अतः कृष्ण इति नाम भविष्यति॥ १३॥ कचित्समयें वसुदेवस्य ग्रहे तवात्मजो जातः अतः॥ १४ ॥ शुणकर्मणोरनु- 
रूपाणि योग्यानि ॥ १५॥ जन्मलम्नम्रहफलमाह एष इति । आधास्यत्‌ आधास्यति ईकारलोप आष: । सर्वाणि दुर्गाणि विघ्नानि 
अंज: अनायासेन १६॥ अराजके राजहीने काले अनेन रक्ष्यमाणाः दस्यून चौरान्‌ ॥ १७॥ 


भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
ज्येष्ठबा-पूब बलैनामान्यभिधायाथ श्रीकृष्णस्य ऽरमात्म.ं सूचयन्निव च नामानि युक्त्याऽऽह्‌ । आसन्निति । अनुयुगं 
प्रतियुगं, तनू विं महान, गरह्ृत उपादद्तः, अस्य तव पुत्रस्य, शुङ्क:, रक्तः, तथा पीतः, इत्येते त्रयः वर्णाः, आसन हि । इदानीं 
'अधुना तु, कृष्णतां गतः प्राप्त: । अतः कृष्ण इत्येंकं नाम भविष्यति । अनुयुगं तनूणू हृत इत्यनेन परमपुरुषत्वमस्य सू चितम्‌ । 
“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। ध्मंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इत्यजुयुगप्रभवत्वं स्वेनैवो क्तम स्ति | 
` 'कृषिभूवाचकः शाब्दो णश्च निद्गंतिवाचकः । तयोरेक्यं पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते’ इति वचनाथस्यास्मिन्‌ सत्त्वाद्यं परम- 
पुरुषः । इयं व्याख्या त्वेकादशस्कन्धाभिहितकएभाजनमुनिवाक्याननु रोधिनी । सर्वव्याख्यातृपण्डितानुगता, सांप्रतं करभाजन 
बाक्याचुरोधेन ब्याख्यायते । अनुयुगं, तनूः शुहृतः, अस्य त्रयः वर्णाः शुक्कादय:, आसन्‌ । तत्र झुछो वर्णः, कृतयुगे इति शेषः । 
इतो गतः व्यतीत इत्यर्थः। तथा रक्तो वर्णः, त्रेतायुगे इति शेष: । इतः अपि छृष्णो वर्णोऽपीत्यर्थः । द्वापरे इति शेषः। इंतः 
इदानीं कलौ युगेऽपि, कृष्णतां छुष्णव णेल्वमेवेत्यर्थः । गतः इति॥ १३॥ आधुनिकमपि बसुदेवापत्यस्वमाच्छादयन्निवाह्‌॥ 
प्रागयमिति ॥ हे नन्द, अयं तब आत्मजः पुत्रः, प्राक्‌ पूर्वं कचित्‌ कदाचित्‌ , वसुदेवस्य जातः । बसुदेवादुत्पन्न इत्यथः । अतः, 
` अभिज्ञा एतत्स्वरूपयथार्थज्ञानिनो जनाः, श्रीमान्‌ वासुदेवः, इति संप्रचक्षते कथयन्ति | इतिनाऽभिहिते कर्मणि प्रथमा । 
श्रीमन्तं वासुदेवं कथयन्तीत्यर्थः । अनया सामान्योक्त्या ऋषिरयमस्य जन्माः्तरगतं नाम कथयति इति नन्दो मन्यते स्म । 
“बसन्ति यत्र भूतानि वसस्यत्रेति वै यतः। ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिगीयते? | इति व्यु त्पत्तिरप्यस्यास्मिन्नभिप्रता । 
श्रीमानित्यनेनास्य श्रीपतित्वमपि सूचितम्‌ ॥ १४ ॥ तथा शुणकर्मानुरूपाणि बङन्यस्य नामानि सन्ती त्याह ॥ ब्‌ नीति यानि 
गुणाञ्च कर्माणि च तेषामनुरूपाणि, अस्य ते तव, सुतस्य, बरनि नामानि, रूपाणि च, सन्ति। तानि, अहं वेद वेद्मि । जनाः 
नो बिडुः। तत्र गुणानुरूपाणि भगवन्नारायणः सर्वज्ञ ईश्वर इत्यादीनि। कर्मानुरूपाणि मधुसूदनः गोपतिर्गोवद्धनो द्वारक 
इत्यादीनि ।। १५॥ जातकफलेमाह ।। एष इति॥ गोपाश्च गोकुलं च तानि नन्दयतीति तथाभूतः, एषः कृष्णः, वो युष्माकं, 
श्रोय ऐहिकामुष्मिक मङ्गलं, अधास्यत्‌ आधास्यतीत्यर्थः। अनेन सुतेन द्वेतुभूतेन, यूयं, सर्वेदुगौणि सर्वाणि दुःखानि अञ्जः 
आशु, तरिष्यथ । अञ्ज इति शीघ्रार्थकमन्ययम्‌ ॥ १६॥ पुरेति ॥ हे ब्रजपते नन्द, अराजके जगति रक्षकरहिते सतीत्य्थः। 
द॒स्युपीडिताः चोरप्रायदुछजनादिताः, साधवो धर्मानुवत्तिनो जनाः, अनेन ्वतपुत्रेण, पुरा पूर्व, एथ्वाख्यन्पतिजन्माबसरे 
इत्यरथः । रक्ष्यमाणाः, समेधिताश्च सन्तः, दस्यून्‌, जिग्युः जितवन्तः । पूर्वेवदघुनाप्ययं साधुपरित्राणार्थमेव जात इति भावः। 
अस्य प्रथ्वबतारशृत्त्वं ल घुभागवतामताद्‌बोध्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
धोहरिसुरिविचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 


आसन्‌ वर्णा इति : १०.८.१३ 
आत्मनाम गुरोनौम श्रेयोर्थी गुप्तमावदेत्‌ । युक्तं सोडकथयन्नाम तादक्‌ तस्योभयात्मनः॥। ६॥ 
त नामकरणं भूयाद विना रूपनिरूपणम्‌ । स्तरूपस्येत्यग्रष्टोऽपि तत्युराञकथयत्‌ क्षमम्‌ ॥ ७॥ 
_ महामन्त्रस्य गोप्यस्य क्ष्णेति द्रयक्षरात्मनः । भङग्यन्तरादभिव्यकत्यं बर्णबर्णनकायभूत्‌ ॥ ८॥ 


चिद्रपिणोऽतीतगुणस्य विष्णोर्गुणास्रयोऽप्याश्रयतोऽस्य भान्ति। 
वेदान्तसिद्धान्तभिमं बिवक्षुर्वणंप्रशंसामकरोत्‌ ` स गगें:॥ ९॥ 
अनान्नः स्वरूप न चास्यांधिगम्यं कलिस्थ: किले ति प्रभूतांनुकभ्पः। | 
स गर्गो जनानुग्रहायव भूयो हरे वासुदेवेति कृष्णेत्युवाच॥ १०॥ . 
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नामरूपे जगन्निष्ठे दधता हरिणा स्वयम्‌ । जगत्कल्याणफ्रत्केलिं करिष्यामीति बोधितम्‌॥ ११॥ 

प्रागयमिति : १०.८.१४ र 
यः सत्यवाक्‌ सततमस्य यदि प्रसङ्गात्‌ प्राप्ताऽनृतोक्तिरिह तेन सत्यभाजा। 
वाच्यं तथा न परधीविषयो यथा स्याद्‌ गूढं स्फुटीकृतमपीति तथाऽन्रवीरसः।। १२॥ 

सत्ये सत्यपि यो मोहः सा मायेस्यभवत्‌ स्फूटम । यदज्ञताऽऽसीन्नःद्स्य वासुदेवेति नामनि ॥ १३॥। 

बहूनीति : १०.८.१४. 

अमून्यनन्तानि परास्मनोऽस्य नामानि रूपाणि शिवङ्कराणि। पुरातनान्येव न कल्पितानीस्यभूत्‌ स्फुटं तरक्ृतनामगीतात्‌ ॥।१४॥ 
कृष्ण प्रिया 


महाराज, आपके कुमार श्रीनन्दलाल जी तो प्रतियुग अवतार धारण करते हैँ। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल 
तो कभी पीला वर्ण होता है । इस प्रकार पूरै के प्रत्येक युगमें दिव्यविग्रह धारण करते हुए इसके तीन वण हो चुके हैं अब 
श्याम” बण भये अतः इनका नाम “कृण” होगा भगवन वैसे तो आप के लालन “कृष्ण” नाम से नित्यसिद्ध है ॥ १३॥ 
पहिले आप के यह लालन श्रीवसुदेवजी के अवतीर्ण हुए थे अतः ऐसा जानने बाले “श्रीमान्‌ श्रीपति” और वासुदेव नाम से 
इनको पुकारेंगे ॥ १४॥ नन्दरायजी ? आप के लालन के नाम गुणों के अनुरूप एवं लीलाओं के अनुरूप तो गिनती के परे हैं 
उनमें से गुण कर्मानुरूप कुछ को में जानता हूँ लेकिन सर्वजन नहीं जान पाते || १५॥ न दवावा ? यह्‌ आपके ल.लन आप के 
गोप, गौओं, एबं गोकुल को आंन!दत करेंगे और आप का परम कल्याण करेंगे। इनके द्वारा आप भारी विपत्तियों को 
बिनाश्रम आसानी से शीघ्र तय कर लेंगे॥ १६॥ नन्दरायजी ? पहिले, जव कि लोग चोर-डाकुओं से भयग्रग्त हो गये थे 
और घोर अराजकता छा रही थी तब आप के लालन ने अवतार लेकर उ हे दण्ड दे के सज्जनों का संरक्षण किया था और उन 
साधु लोगों ने इनका सहारा लेकर उपद्रवियाँ को धरकर दबाया था॥ १७॥ 


पुरानेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः | अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युदस्यून्‌ समेधिताः || १८ ॥ 
य एतस्मिन्‌ 'महाभागाः प्रीति कुवन्ति मानवाः | नांरयोऽभिभगन्त्येतान्‌ विष्णुपक्षानित्रासुराः ॥ १९ ॥ 
तस्मान्नन्दात्मजा5यं ते नारायणसमो गुण; । श्रियाकीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः ।। २० ॥ 
कर्वसक्षमा 
भ्रन्वयः--त्रजपते अराजके दस्युपीडिताः साधवः अनेन पुरा रक्ष्यमाणाः समेधिताः दस्यून्‌ जिग्युः ॥ १८॥ ये 


महाभागाः मानवाः एतस्मिन्‌ प्रीतिं कुर्वेन्ति एतान्‌ विष्णु पक्षान्‌ असुराः इव अश्यः न अभिभर्वा-त॥ १९॥ तस्मात्‌ अयं ते 
न-दास्मज: श्रिया कीर्प्या अनुभावेन गुण: नारायणसमः समाहितः गोपायस्त्र ॥ २० ॥ 


भरीधरस्वामिविरचिता भावायंदी पिका 


अनेन रक्ष्यमाणाः समेधिताम्च दस्यूविजिग्युरिति ॥ १७-१८-१९ || इति घास्मानं प्रति समादिश्य । आस्मान छृप्णं 
बा । गगें गते सति आशिंपामाशीर्भिः ॥ २० ॥ 


श्रीवशीधरकुतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


पुरा प्रश्‍्ववतारे । अराजके राष्ट्र समेधिता वद्धिताः दम्यून्‌ नाश्तिकान्‌ । वेनेन सर्वे स्वराज्यकाल वेदनिद॒नान्नास्तिका: 
कृतास्ते च दस्यवश्थौरा भवंत्येंव धर्मचौयत: । तेषां चोरत्वमभियुक्तरुक्तम । “वेदे कांचनपत्तन परिलसद्वेदांतदुर्गा महान्मी मांसा 
परिखा बिभाति परितः शाब्दं लसद्वोपुरम । योगो यामिनिजागरूकनिचयः सांख्यं विवेकास्मको धर्म चोरयितु विशंति सुगतः 
नैयायिकाः कुकुराः ॥” इति । पुरा जन्मांतरे । प्रकटार्थ साधवो देवा दस्यवो दैत्या: । अराजके इंद्रस्य पद्च्युतौ इति संदभ 
चक्रवतितोषिणोकारा: ॥ १७॥। एतस्मिन तब पुत्रे विष्णुपक्षारविष्णुसहायान । “पक्षः पाश्वेगरुत्साध्यसहायवलभित्तिपु ' 
इति यादव: । परमपुण्यवति यद्वा-हे महाभागे इति यशोदासंब,धनम्‌ “सस्त्रीको धममाचरेत्‌' इति ग्यायात्‌ । अरयो बाह्याः 
प्रतिपक्षजना आंतरा: कामाद्याश्वेति तोषिण्याम्‌। १८ ॥ यग्मदेतस्मिन्प्री तिमतो5रयो नाभिभवंति तस्मादेनं गोपायस्व प्रीतया 
रक्ष । अयं तत्राग्रे स्थितस्तबात्मजो गुणादिभिनौरायणेन समः । वस्तुतस्तु नारायणस्समो येन स नारायणसमः। साम्य वोक्थ्या 


_ १, महाभागे-इति कस्यचितु । २, गोपाय, सुसमाहितः-इति ,कस्पचित्‌ । 
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१००० - श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ. ८ जो, १८-९० 


नारायणतोस्याधिक्यं सूचितं यथा चंद्रसमं मुखमित्युक्तेनेहि मुखस्य चंद्रता भवति किन्तु चंद्रस्याधिक्यं सुखस्य म्यूनवमेव 
लक्ष्यते । “तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधमंवत्त्वम? इत्यस्येव तुल्यत्वलक्षणात्‌ । आह्वादादिजनकत्वेन चंद्रसाम्यता न तु प्रकाश- 
कत्वादिनापि । एवं नारायणस्यापि पालकत्वादिना नंदनंदनसाम्यं न तु सबेथा तदंशत्वात्‌ “नारायणोंगं नरभूजलायनात्‌” इति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । इह्‌ सवज्ञसवंथा सत्यवादिश्रीगर्गेणात्मज इत्युक्तं तेन पूर्वोक्तं नंदगृहे सर्वेश्वरावतार इति न विस्मत्तेव्यमित्याह- 
श्रीशुकदेव इति । आत्मनेपदमा्षेम्‌ । यद्वा-गोपानामयें शुभावहविधौ स्वेनैव समाहितोयम । यद्वा-गोपानामायें योगे सवे क्षेमे 
च समाहितः नारायणसाम्येन तन्नामान्यस्य नामानि तथा ततो वैशिष्टेंयनान्यपि भविष्यंतीति । अतः श्रीनंदेनैव गोकुले विख्या- 
पितानि मुकुंदादिनामानि च श्रीगोपादयो वदंतीति ज्ञेयम्‌। नंदेति ःछपेण यस्माज्ञारायणसमस्तस्मात्त्वमधुनानंद आनन्दं 
कुवित्यर्थः ॥ १९॥ आत्मानं नंदम्‌। यद्धा-आत्मशब्दस्य वह्वथश्रमवारणाय कृषणं वेति । “आत्मा पुंसि स्व॒भावे5पि प्रयुक्तमन- 
सोरपि । धृतावपि मनीषायां शरीरत्रह्मणोरपि ॥” इति मेदिनी ।। २० ॥ 


धोमज्जोवगोस्वा मिक्कता वेष्णवतोषिणी 


पूर्वेवृत्तमाह-पुरेति । जन्मान्तरे प्रकटार्थ साधवो देवा: । दस्यवो देत्याः अराजके इन्द्रस्य पद्च्युतौ ॥ १७॥। महाभागे 
परमपुण्यबति ! यद्धा हे महाभागे इत्यन्ते यशोदासम्वोधनं “सस्त्रीको धर्ममाचरेत्‌” इति न्यायात्‌ महाभागा इति कचित्पांठः 
मानवाः जीवमात्राणि इति नृगतिं विविच्येंत्यादिवत्‌ अरयो वाह्याः प्रतिपक्षजनाः आन्तराक्ष कामादयः विष्णु पक्षान्‌ देवान्‌ दैत्या 
इच अप्रकटार्थे आगो भग एव निजाशेषभरवताप्रकटनपरे विष्ण पक्षशव्दो देवतापर्यीयो ज्ञेयः समुदास्येकदेशोपि दृष्टान्तो भवतीति 
न चास्मिन्निवशब्दोऽनुपपन्नः ॥ १९॥ शुणादिभिर्नारायणेन परमवैकुण्ठनायेन समः अप्रकटार्थेनारायण एव समो यस्येति 
नारायणादपि माहात्म्यमधिकं बोधितम्‌ उपमानाठुपमेयस्य किञ्चित्‌ सांद्ृश्यमात्रेण व्यूनतापत्तेः तत्र गुणा आत्मनिष्ठा धमाः 
करुणादयो रुपादयञ्च बहिर्निष्ठानाह, श्रिया सम्पत्या कीर्त्या सत्ख्यात्या अनुभवेन प्रतापेन पक्षद्रयेंऽपि यद्यपीदृशस्तथांपि 
तबात्मनो जातः स्वप्रभावमन्तधोप्य त्वामेवानुगत इति सुसमाहितः परमावहितस्सन्‌ एतं गोपाय वाल्यें अस्मिन्नस्यं रक्षायां प्रयत्न 
कुर्वित्यथ: । वस्तुतस्तु स्नेहवद्भेनार्थे मेवेदम्‌ अत्रेब वाल्यादीनामत्वयः सर्वथा सर्वात्मना च रक्षे त्यर्थः । तत्र कीर्त्या स्वस्य केवलस्य 
सत्पुत्रकस्य च कीर्तिविख्यापनेन लोकरञ्जनयेत्यथः। गोपायस्वेति पाठे आत्मनेपदमार्प यद्रा एनं गोपगुप्रं कुर न तु स्त्र प्रकटय 
देवास्रापमहानिधिमिवेत्यथ: । इद्रं च परमढुले भताद्रशस्नेह विव्रद्वये अयसुसमाहितः अनेन झुभावहेन विधिना सुष्ट सावधानः 
अथवा गोपानाम आयो लाभस्तस्मिन सुसमाहितोऽयमिति पाठान्तरम्‌ आयस्वशब्दाभ्यां योगक्षेमे अभिहेते तदेवं प्रकटा ्थेऽपि 
नारायणस्य साम्येन तन्नामान्येंवास्य नामानि तथा ततो विशिष्टान्यन्यान्यपि भविष्य ती ति भावः । अतः श्रीनन्देनैव गोकुले विख्या 
पितानि मुकुदादिनामानि च श्रीगोप्यादयो वदन्तीति ज्ञेयं नन्देति श्लेपेण अतो ऽधुना नन्दं कुर्वित्यर्थः ॥ १९॥ स्वग्रहं गत 
इति तदस्रे संश्रमादिना तद्विशेषारुर्त्तः अत एव प्रकरेण मुदित इति एतदनन्तरं निजपुरोहितादीनानीय प्रकटमेव स्वयं नाम 
करणमहोत्सवः कृत इति ज्ञेयम्‌ ॥ २० ॥ | 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवतोषिणी 


स्वोक्तविश्वासाथ पूर्ववत ्तमाह--पुरेति जन्माः्तरे, वस्तुतस्तु श्रीप्रथाद्यवतारे । हे व्रजपते इत्येतत्‌ पित्रा त्वया ब्रजेः 
ऽशेषद्स्युभ्यः सुखं रक्षितव्य एवेति भाव: ।। १७॥ महाभागेति परमपुण्यवतीत्यसम्भावना निरस्ता, वस्तुतस्तु भागो भगमेब 
निजाशेप-भगवत्ता प्रकटनपर इत्यर्थः । यद्वा, हे महाभागे? इत्यःते श्रीयशोदा-सम्योधनम ,-“सपत्नीको घम्मैमाचरेत्‌' इति 
न्यायात्‌ , तथा भत्तु भांय्यया सहाभेदात्‌ , तथा स्नेहभरेण पुत्रस्य गुण घुश्रषया तत्रेवोपविष्टायास्तस्याः प्रहर्षार्थ सब्बेत्रान्यत्र च 
शरीनन्दप्राधान्यात्‌ सम्बोधनमुक्तमेव । मानवा इति जात्याद्यपेक्षा निरस्ता, बस्तुतस्तु संगोपनाथ मेव विशेषतश्च म्त्यलोकेऽदतीण- 
त्वेन मनुष्याणामेव प्रीतिसम्भवात्‌ । अरयो बाह्योः कंसादय: प्री तिकत्त प्रतिपक्षा वान्तराश्च कामादयः । विष्णुपक्षान देवान 
दैत्या इब, यद्वा, वैध्णवान अ!सुरा असुरप्रकृतय इव नाभिभवितु शक्तुवःत्यत: कदाचित्‌ कथ्रञ्िदपि कंसा दिभ्यो युप्माभिनभेत. 
व्यमिति भाव: ॥ १८ ॥ गुणादिभिनारायणेन समः, नारायणोऽत्र महावैकु ण्ठेशो$तएव श्री यशोदादि-द्वारा तद्वात्तो-श्रबणादिना 
रजे श्रीगोप्यादिभिरेकविशाध्यायादो श्रीकृष्णस्य मुकु दादिनामप्रयोग:, यद्रा, गुणादिभिनौरायण एव समो यस्येति नारायणा- 
- दुपि माहात्म्यमधिकं बोधितम्‌--उपमानादुपमेयस्य किख्ित्‌ साद्रश्यमात्रेण न्यूनतापत्तेः, तत्र गुणा: करुणादय: श्रीधंनादि 
:सम्पत्‌ , शोभा वा, कीत्तियश: ख्यातिवी, अनुभावो ज्ञानं प्रभावो वा । यद्वो, गुणाः ( वि. पु. ६५७४ )--'ऐश्वय्येस्य समग्रस्य! 
इत्यायुक्ता भग-शब्दवाच्या: पट, तेषामेव विवरणम्‌--श्रियेंत्यादि, तत्र वैराग्यस्यात्राजुपयोगाद्‌ धर्ग्मेज्ञानयोद्मानुभाव. 
एवान्तर्भातरात्‌ त्रय एवोक्ताः, यद्वा, गुणदोनां परेणान्वयः । सर्व्वथा सब्तरीत्मना च रक्षेत्यर्थः । वैध्णवा: ( श्रीवज्लभाचार्य्या; 
सुबोधिन्य।म्‌? टीकायाम्‌ किञ्चिदाहु:--अक्षर पुरुपोऽन्तयीमी चेति त्रिविधो नारायणः, तस्य-( १ ) जीववर्गपरिम्राहक॥:, 
( २ ) स्वलुल्यतापाद्काः, ( ३ ) भक्तिजनकाश्चेति क्रमेण त्रिबिधा गुणास्तैस्तत्समः, तथा ( १ ) बैकुण्ठ लक्ष्मीसहित।, 
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(२ ) सूय्यमण्डले सूय्यदेवसहिता, ( ३) भूमौ यज्ञाधिष्ठाता चेति त्रह्माण्डमध्यें त्रयो नारायणाः क्रमेण नित्यं तेषु वत्तमानै: श्या- 
दिभिस्तैञ्च सम इति । अतः सुसमाहितस्तदेकनिष्टचित्तः परमावहितो वा सन्‌ एनं गोपाय, वाल्येंऽस्मिन्नस्य रक्षायां प्रय-नं 
कुब्बित्यथ: । गोपायत्वेति पाठेऽपि स एवार्थ:। यद्रा, एनं गोप गुप्रै कुर, न तु स्येत्र प्रकटय, दैवात्‌ प्राप्त महानिधिः 
मिवेत्यथे: । इदव्च निजअक्तिविशेपेण तस्य स्नेहवित्रद्भयें, किंता ढुष्टकंसादिभयाङुक्तम्‌। अयसुसमाहित:--अयेंन 7भावहेन 
विधिना सावधानः, अथा गोपानामयो लाभस्तस्मिन्‌ सुप्रमाहितोऽयमिति। पाठाःतरे अय-स्व-शब्दाभ्यां योग-क्षमे 
अभिहिते, यद्रा, अयो वैकुण्ठादिगतिः, स्तं प्रमलक्षण धनम्‌ , तयोः समाहितोऽतः श्रीनारायणस्य नामान्यंवाम्य नामानि तथा 
ततो विशिष्टाःयःयान्यपि भविष्यन्तीति भावः । हे नन्देति, श्लेपेण नन्देति क्रियापदं वा, अतोऽधुना नन्दं कुव्यिति भाव: ॥२९॥ 
आत्मानं परमात्मत्वेन जगतां गुरुमपि श्रीकृष्णं प्रति, “च? काराहइलदेवद्थ सम्यगादिश्य देशिकतया तिलकादिधारणविधि- 
माज्ञाप्येत्यथ: । स्त्रगृहं गत इत्यत्यथा तस्य साक्षात्ताद्रशमानायोग्यत्वम्‌। ननु तथापि सव्वंभागवतवर्गवन्द्यस्य तस्य मानो 
नोचितः ? सत्यम्‌ , परमहर्षाकुलत्वादित्याह-प्रकर्षण सुदित इति ॥ २२ ॥ 
भ्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
_ हे ब्रजपते ! अराजके संरक्षकरहिते जगत्यत एव दस्युभिडुष्टसत्त्वैः पीडिताः साधवो धर्मानुवत्तिनः अनेन ख्व॒त्पुत्रेण 
पुरा पूर्वजन्मनि समेधिता रक्ष्यमाणाश्च दस्यून्‌ जिग्युजितवन्तः अनेन “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम । धमसंस्था- 
पनार्थाय” इति भगवदुक्तिरभिम्रेताऽधुनाऽपि साधुपरित्राणाथमेव जात इति च भावः॥ १७॥ हे महाभाग ! अस्मिन्‌ त्वत्पुत्र 
पुरा पूर्वजन्मनि समेधिता यें मानवाः प्रीतिं कुर्वन्ति तान्‌ अरयः शत्रवो नाभिभवन्ति यथा विष्णुरेव पक्ष आश्रयो येंपां तान्‌ 
देवानसुरांस्तद्वत्‌ अत्र प्रीतिशब्देन प्रीत्यास्मिका भक्तिरभिम्रेता अरिशव्देन प्रक्कतिसम्वन्धप्रयुक्तकामक्रोधादयः यें एतस्मिन्‌ 
भक्ति कुर्वन्ति मानवाः ते मुक्ता भवन्तीति भावः। विष्णु पक्षानिवासुरा इति दृष्टान्तेनायं साक्षाद्विप्णुः यूयं तु देवाद्यंशप्रभवा 
कंसादयस्त्वासुरसस्पत्याभिजाता इत्यभिप्रेतम्‌ ॥ १८ ॥ तस्मादेवं भाविगुणत्वात्‌ हे नन्द ! भिया कीर्त्या प्रभावेण अन्यश्च 
शुणर्नारायणलुल्योऽयं भविताऽत एनं समाहितः सावधानचित्तस्त्वं गोपाय पालय ॥ १९ ॥ इतीत्थसात्मानं प्रति समादिश्य गगा 
स्वगृहूङ्गते सति ततो नन्दः प्रमुदित आशिषा ऽभिमताथंजातेन पूण प्रायमात्मानममभ्यत ॥ २० ॥ 
श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्वावली 

प्रथ्ववतारे अराजके राष्ट्रे अरक्ष्यमाणाः॥ १७ ॥ विष्णु पक्षान्‌ विष्णु सहायान्‌ “पक्षः पाश्वगरुत्साध्यसहायवलभित्तिषु” 

इति यादवः ॥ १८--१९॥ इत्यादि आत्मानं नन्दम्‌ आत्मानं त्वम्‌॥ २२ ॥ 
ध्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभेः 

नारायणपरमव्योमाधिप एव समो यस्य तादृशोऽपि श्यादिभि्वारः गोपानामये शुभावहे विधौ सुसमाहितं पाठान्तरे 
स्वेन स्वयमेव समाहित इति वास्तवोऽर्थः । प्रकटार्थे तु यद्यपि नारायणस्य समस्तथापि तवात्मजतां प्राप्त इति तवैव गोपनीय 
इत्यर्थः ॥ १९॥। गत इति तदग्रे सम्श्रमादिना तदिशेषास्फूर्त्त: ॥ २० ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रम सन्द भेः 
तामेव स्वयं भगवत्तां प्रतिपादयति तस्मादिति। हे नन्द ! तस्मादयं ते आत्मजो गुणर्नारायणसम इति लोकभियोक्तम्‌ । 
तत्त सरस्वती स्वयमन्यथा व्याख्याति । नारायणो5पि समः सश्रीको यस्मात्‌ समाना मा श्रीयंस्य स तथा अथवा गुणनौरायण- 
~ ट्रक (० + जला 
मपि समयति विहलयति नाराणसमः मनोहरादिवत्‌ । नात्र कर्मण्यण्‌, समष्टमवैकलव्यें चुरादिः । अथवा समयति समः 
नारायणस्णपि समो नारायणसमः महीधरादिवत्‌ । यद्वा, नारायणेऽपि समो यस्मात्‌ नारायणसमः। मान मा तत्सहितः प्रमेय 
इति स त्वप्रमेयः ( भा, १०।१४।१४ ) नारायणोऽङ्गम्‌ इति वक्ष्यमा णबिरोधभङ्गादिव्याख्या ॥ ( १९-२९ ) ॥ 
श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 
न प) नां ® ७. सविभूति 
तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणे:--मा श्रीस्तया सह वर्तेते इति समः, शुणर्नारायणः समः र 
येस्मात्‌ , यस्य श्रियां नारायणो5पि श्रीमान्‌ भवति, स एवायं परात्पर: श्रीकृष्ण इत्यथः। यद्वा, नारायणादपि समः 
सश्रीकः ।। ( १९-९९ ). ॥ 
श्रीसद्विवनाथचक्रव्तिकृता सारार्थेदशिनी 
इन्द्रस्य पदच्युतौ ॥ १७-१८ ॥ नारायणसम इति त्वदिष्टदेवेन 


पुरा जन्मान्तरे साधवो देवाः दस्यवो देत्या अराजके इन्द्र Ms 
सन्तुष्टेन श्रीनारायणेन स्वसमः पुत्रस्तुभ्यं दत्त इति भावः।- अतो मुकुःदमधुसू दननारायणादिनामभिरप्यभि किन 


#श्रेयांसि वहुविन्नानि? इति विभाव्य सुसावधानस्सन्‌ गोपाय प्रतिक्षणं पालय रक्षितः पुत्रः अयं ते नारायण इव सर्वोपद्रवेभ्यो 
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१००२ श्रोमद्धागवतम्‌ ˆ [ स्कं. १० पू. अ. ८ हो, १८-२० 


रक्षिष्यतीति भाव: । गोपायस्वेति पाठ आत्मनेपदमाप॑ वस्तुतस्तु नारायणः समो यस्य तत्रापि गुणादिभिरेव नतु दैत्यमोक्षदत्वभक्त- 
महाभावप्रदत्वल&मी दुल भरासविहारित्वादिमिमहागुणादिभिरिति सर्वोल्कषे आत्यन्तिकः श्रीनारायणादप्यस्य व्यञ्जितः गोपा- 
नाम्‌ आयें लाभे अयें शुभावहवबिधौ वा सुसमाहितः ॥ १९॥ आत्मानं स्वं प्रति प्राणानाहृत्य मौग्ध्येन दुष्यों: पूतनानसोः 
शिष्टबगप्रक्ृष्टस्य गर्गस्यापि मनोऽहरत्‌ ॥ २० ॥ CR १ 


श्ीमच्छुकदेबकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


पुरा अराजके रक्षकरहिते काले अनेन रक्ष्यमाणा: समेधिताः दस्यून्‌ जिग्युः जितवग्तः॥।१७-१८-१९॥ इत्येबमात्मानं 
be] [५ ~ ~ र्सि . ° 
प्रति समादिश्य गर्गे स्वगृहं गते नन्दः आशिपाम आशी सिः आत्मानं पूण मेने अमन्यत ॥ २०-२१ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणक्ृता वेष्णवानन्दिनी 


साधुरक्षकताऽस्य स्वभाव एवेत्याह पुरेति । साधवो देवाः दस्युभिरसुरेः पीडिताः अराजके इन्द्रस्य पदच्युतौ अनेन 
रश्यमाणाः पक्षपातेन वद्धितास्तान्‌ जिग्युः।। १७॥ किञ्च येंऽस्मिन्‌ प्रीति कुर्वन्ति ते एब महाभागाः तानरयो नाभिभवन्ति 
विष्णुपक्षान्‌ देवानिवासुराः महाभागे इति केचित्‌ पेठुः हे यशोदे ! राज्ञीतितद्थः सस्त्रीको धर्ममाचरेदिति वचनात्‌ सापि 
तत्राभूदित्यर्थः॥ १८॥। नन्वीद्रशोऽन्योऽपि कश्चिदस्तीति चेत्तत्राह तस्मादुक्तमहिमप्रचयाद्वेतोस्तेऽयमास्मजो नारायणेनैव 
परव्योमपतिना समः गुणेरात्मनिष्ठे: कारुण्यादिभिः वहिनिष्टेथ्च श्यादिभिः नारायणोऽतस्तत्समः अस्योपमेयत्वात्‌ कैश्चिद्गुणे- 
रस्येंोत्कर्पः ते च गुणा: सर्वीतिशयिप्रेमपूणपार्पदत्ववि रित्वा दितत्त्व वि द्विरमा पकस्थिरचरविमोहकः वेणु नादमाधुयंस्वपयन्त- 
सर्वविस्मापकरूपमाधुर्यल द्रमी डुलेभ रासलीलत्वादयो वोध्याः त्वःतु नारायणमिव पोडशोपचारेरेनं नार्चय किन्तु समाहितः 
सन्‌ गोपायस्व पुत्रभावानुरूपेरुपचारेः पालय सेवस्वेत्यथः । बन्धुभावेनायमतिप्ररुन्नो न तु पुत्रभावेन देवादिभावेन शङ्कमानान्‌ 
गोपान्‌ प्रति “सत्सम्बन्धेन वो गोपा यदि लज्जा न जायते। छाघ्योवाह' ततः किम्वोबिचारेण प्रयोजनम्‌ “यदिवोस्ति मथि 
प्रीतिः श्लाघ्योऽहं भवतां यदि । तदास्मबन्धुसद्रशीवु द्विर्वः क्रियतां मयि ॥ नाहं देवो न गधर्वो न यक्षो न च राक्षसः । 
अहं वो बान्धवो जातो नातश्चिन्स्यमतोऽन्यथा? इति बैप्णवे “मग्यन्ते मां यथा सर्वे भवग्तो भीमविक्रमाः । तथाहं नावगन्तन्यः 
सजातीयोऽस्मि वान्धवः इति हरिवंशे चेतद्वाक्यादेव यद्यपि नारायणात्‌ कृष्णो नाम्यस्तथापि विशेषनिर्माताद्‌भे दकार्यीदेवं 
भणितिरिति बोध्यं नारायणस्य क्ृषणविलासत्वं तु “गोले.कनाम्नि निजधाम्नि तले च तम्य देवी महेशहरिधामसुतेषु तेषु। 
ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोबिन्दमादिपुरुषं तमहं भज्ञामीति ब्रह्मसंहितावाक्यात्‌ “अनाद्यन्तं परं ब्रह्म न देवो नर्पयो 
बिढुः । एकोऽयं वेद भगवान्‌ धाता नारायणो हरि: ।। इति भीष्मस्तुतिवाक्याचच लिङ्गात्‌॥ १९॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेणात्मानं 
विभुविज्ञानानन्दमूत्ति पुत्रमादिश्योपदिश्य नन्दः प्रमुदितो गर्गोऽपि मद्भावानुरूपमेवोपादिशदिति प्रहृष्टं सन्नात्मानं स्वमाशिषां 
वाळ्छितानां पू्णस्तैः पूर्णोऽस्मी त्यमन्यत ततः स्वपुरो हितैभागुयीदिभिः स्तसूनोर्नामकरणादिकं यथेष्टमकरो दिति वोध्यम्‌ ॥२०॥ 
श्रीसत्यधम कृता श्रीभागवतटिप्पणी 
निगामयन्नवरमयति ॥ तस्मादिति । नाराय्रणसम इति नारायण एवेत्यर्थः || १९ ॥ गुण रित्युक्त विशदयति ॥ श्रियेंति। 
कीत्यौ श्रियाऽनुभावेनेल्यादिगुणे्नापायणसम इत्यन्वयः। समाहितरूब॑ समे सर्वे कं्ादयोऽहिता यस्य स त॑ गोपायस्व | 
समाहित इति छेदः । स्वैः सह समाहितो रक्षय समाहितेन साकं वतेत इति स त्वम्‌। आत्मानं स्वमित्यादिश्याज्ञाप्य गगें स्वगृह 
स्वाश्रमं गते सति नःदः प्रमुदितः सन्‌ आत्मानं स्वमाशिपां पूर्ण मेने व्यजानात्‌ । एवं मेने माया इनो मे न स्वस्मिन्स्वगृह' गते 
सत्यास्मानमाशिषां पूर्ण पूर्णमनोरथं मेन इत्याव्र्त्याऽन्वयो वा ॥ २०॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं सर्वे ढुः खनित्रत्तिपूर्वकसवंपुरुपार्थेसिद्विरस्माद्‌ भवतामिव्युक्त, अतोस्य चिन्ता नास्तीट्युक्तमेव, मोक्षोप्यस्माद्‌ 
भविष्यतीति वक्त तदथमिन्द्रियजयमपि वक्त पूर्वोक्तेपि प्रमाणमाह पुरानेनेति, हे ब्रजपते, श्रनेन भगवता कृत्वा दध्युपीडिता 
अपि साधवः समेघिताः सन्तो दस्यून्‌ जिग्युः क्षु ट्रोपद्रबोपि चोरवत्‌ कंसादिभिः कतु न श्यो यतोस्य स्वभावक्तिरेव 
ताट्रशी, व्रजपत इति सम्बोधनं सर्वस्यापि व्रजस्य यथासुखं बिह्रणयुक्तस्य सर्वतः कुशलं भविष्यतीति ज्ञापयति, तेन यत्र कापि 
सथातव्यं न चिन्तेतिभावः, पुरेतिवचनात्‌ सदातनोयं न तु त्बद्ग्रृहेधुनाबतीणं इति ज्ञापित, श्रनेनेति न तस्यावतारः किन्स्वय: 
मेव, सम्बोधनं तु ज्ञानाभावज्ञापकं, दस्यवो रावणादयः “त्रसदस्युः पदे तथा निर्वचनस्योक्तत्वात्‌ यस्यामिमे पणू नरदेवदस्यव' 
इत्ति भवाटन्यामिन्द्रियाणि चोक्तानि कंसोपि ठृणावर्तादिप्रेषणादू दस्युः, नन्वनेन दस्यवो मारिता इत्यत्र किं प्रमाणम्‌? तत्राहः 
साधव इति, यद्यन्त;करणस्थितचोरान्‌ बह्दिःस्थितांश्च न मारयेत्‌ तदा साधव एव त्त भवेयुः, विशेषाकारेणापि मारयती त्याह: 
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दस्यपीडिता इति, दस्यभिरुपहतथना:, पुनः समभेधितास्तथरव कृतास्तंतोप्यधिकाश्च, ततो जिग्यः स्वयमेव ताञ जितवन्तः, अतो 
भवन्तोप्यनेन समेधिताः स्वयमेव दस्यूञ्‌ जेष्यन्ति, एवं भगवतस्त्रिविधानि कर्माणि निरूपितानि सर्वदोपनाशकानि सर्वसुख- 
जनकानि सर्वसामश्यजनकानीति, ननु कथं साधूनां ठुष्टोपद्रवः पूर्व राज्ञां विद्यमानत्वात्‌ तत्राहाराजक इति, न विद्यन्ते राजानो 
यस्मिन्‌ देशे, परशुरामेण सर्च हता: कालेन च बित्रेकादयोत एवारक्ष्पमाणा रक्षकापेक्षामपि न कृतवन्त:, अतः कं तापेक्षां परित्यज्य 
स्वतन्त्रतया राजवत स्थातव्यामित्युपदेशाप्युक्तः॥ १८॥ एव कम ण्युक्खा गुणानाह य एतस्मिन्निति, गणास्प्वनुभावरूपा 
क्रिया नापेक्षन्ते, ये महाभागा एतस्मिन्‌ भगवति प्रीति स्नेह कुर्रस्ति तानरयो नाभिभवन्ति, स्वत एव तर्हि सवे एव कथं 
प्रीति न न कुन्ती त्याशङ्कय भगवत्प्रीतो स्वरूपयोग्यता सहका योग्यता चापेक्ष्यत इत्याह मानवा मनोजौता: सद्धर्म रूपा धर्मार्थ 
एवोत्पन्ना इति स्वरूपयोग्यानां “मन्वन्तराणि सद्धमं” इति वाक्यात्‌, महाभागा इति “जन्मान्तरसहूस्रेपु तपोध्यानसमाधिभि 
नराणा क्षीणपापानां कष्णे ण भक्ति: प्रजायत” इति बाक्यात्‌ परमभाग्येनेव प्रीतिर्जायते, प्रीतिमिति सथ दैकविधप्रीतिकरणाथ- 
मेकवचनं पटवदू वृद्ध्यर्थ वा खण्डशःकरणाभावाथ वा हेलुस्तूक्त एब, य इति प्रसिद्धतया तेषां निर्देशः, भवन्तस्त इति प्रति- 
नदशाथः, एतान्‌ परिट्रश्यमानान्‌ गोकुलस्थान्‌ , नन्वन्तयाभिप्ररण्‌नंव ते न वाधन्ते, अवश्यं चतदू वक्तव्यं, भक्तिरत्वन्तर्यासि- 
प्ररणार्था, ततो नानेन प्रकारेण भगवदूगुणा उक्ता भविप्यन्तीत्याशङ्क्याह विष्णपक्षानिवासुरा इति, विष्णः पक्षे पक्षपाते 
यपां विष्णु रेपां रक्षक इति येष, ज्ञानमतः स्वक्रतिवेयथ्यशाङ्कया खुरा न बाधन्ते, अन्तयामी तेपां नान्यथाप्रेरक आसुराणामासुर- 
भावेनेव प्रेरणन्तियभात्‌ , अतो विशेपाकारेणव पालयिप्यतीति सव जनीनत्वात्‌ , अम्वरीपादिचरित्रे तथा प्रसिद्धेः, अस्य 
प्रीतेरेपोनुभावः, शुणास्त एव यें सानुभावाः परस्पश्याप्यनुभावं सम्पादयन्ति, अनेन साक्षादूगुणा अनन्ता एव वक्तमशक्या 
इति सूचितम ॥ १९॥ एवं गुणे प्रदशनमात्रमुकत्वा विशेषाकारेण बदन्नुपसहारमिपेण रक्षामुपदिशति तस्मादिति, यस्मादयं 
महानुभावः पूर्वोक्तकमलौकिकस्तस्मात, हे नन्द सर्वी न्दकारिन्‌ , व्वन्नामसाथकत्वाय चनं पालयेतिभावः, भ्रयं ते कुमारो गण: 
कृत्वा नारायणसमो नारायणस्य समः, त्रिविधोपि नारायणोक्षरं पुरुपोन्तर्यांमी च, गुणरेव कृत्वा तत्समः, कर्माणि त्वधिकानि, 
भ्रनुभावश्च, नराञजातानीतिपक्षे यावन्तो जीवगणाः स॒ष्टावुस्पन्नास्ते सवे भगवदूगुणख्यापकास्तावद्गणप्रसिद्ध्ये तावद्रपो जात 
इति, द्वितीयषुरूपस्य तु विशेषेण स्वसम्वन्धयोग्यजीवराशिपरिम्रहात्‌ स्वलुल्यतामापादयिलुं स्वभावनिवतकाः सानुभावा ग॒णा 
उक्ताः, ठृती यपुरुपे त्वन्तर्यामिणि जीववश्य इव तदधीनत्वेन तस्य सव कायप्ररक इति भक्तिजनका असाधारणा गणा उक्ता 
त्रिविधा अपि भगवति क्वाणे सन्तीति गुण: कृत्वा नारायणसमानः, धमान्तररपि नारायणसमतामाह्‌ श्रिया कीर्त्यानुभावेनेति 
ब्रह्माण्डमध्ये नारायणत्रयं यो वैकुण्ठे लद्व्मीसहितो यः सूयमण्डले सत्रवेदसहितो यो भूमौ सवत्राह्मणेषु यज्ञनारायणस्तत्स 
शोपि, यथा सर्वजगञ्जनन्या अक्षरानन्दरूपाया सवशोभानिधानरूपाया य एतत्त्रयकता, लक्ष्म्या जगज्ञजनकत्व तस्या अपि 
परमानन्द: संब शोभारूपाया अपि शोभा, यथा व्यापिवेकुण्ठस्थो भगवान्‌ लक्ष्म्या एतावत्‌ करोति एव कृष्णोपि करोति, यथा 
सबितृमण्डलस्थः कीर्ति स्थापयति सवलोकेपु “न ह्यस्मिन्नुदिते दिनकरे सकलं कमलायते सुवन”मिति वाक्यात्‌ कीति सूयं 
प्रतिष्ठिता यतः सर्वेपा स्वत एव शीताज्ञानादिसंव ढुःखनित्रृत्तिः सवसुखं च ,भवत्येबं छृुष्णकीतिरपि, यतः प्रश्न त्युदितस्ततः 
प्रश्वात सूयवदेब भागवतादपु प्रकाशते, यथा यज्ञा आधिदैविकाः सबपां सवकायकर्तारो दृरादेव मादास्म्यज्ञापकास्तथा 
हानुभावो भगवान्‌ , एवं पड़भिनारायणस्लुल्यो भगवान्‌ छुष्णो गुणः पडगुणः, श्रिया कोर्त्यानुभावेन च तस्येव विवरणं 
एवं भगवदूगुणानुकत्वा चकारेण “सत्यं शोचमिप्यादिप्रथमस्कन्धोक्तगुणानपि सङ गृह्य परमनिधानत्वेनोपपाद्यं साबधानाम्तः 
करणो भूरा प्रपञ्चविस्मरणेन गोपायस्वेत्युपदिशाति गोपायस्व समाहित इति, एंतावता सवंथावेक्षा कतव्या न कापि गन्तव्यं 
न नेय इ्युक्तम्‌।। २० ॥ 
' ( १) -आप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी ` 
नारायणसमो गणेरित्यत्र । उपमेये तत्समाना धर्मा यें त उच्यन्ते । एतस्सृष्टिविलक्षणा हि लीलासुष्टिरियम्‌। यस्या- 
मुत्पादितास्तु जीवगणा दशरससम्वन्धिनो यावरतो- भावा भगवह्विषयकास्तद्वग्त इति तद्‌भावपोपाथ भगवतापि तथेव स्वनिष्ठा 
गुणाः प्रकटी क्रियन्त इति भंगवदगुणख्या पकस्व ˆ तेषाम्‌ । न च मन्तव्यमेताद्रशा एव केचन जीवाः सन्ति, येषामेताद्रक्‌सामर्थ्य 
सहजमस्तीति, यस्तद्रपः स्वयमेव प्रर्कटो जात इति ज्ञापनायाहुः तावद्गुणप्रसिद्धया इत्यादि । एतेन प्राकृतानां नेतद्रस 
प्राप्तिरिति ज्ञापितं भर्ति । द्वितीयेत्यादि । अत्रताद्रशो त्रजसुन्द्रीपरिग्रह्‌ एव । रसाधिक्यें पुंभादेनाम्रिमोक्तधर्माः स्पष्टाः । | 
तृतीये गोपिकाधीनत्वादि स्पष्टम । 'अहं भक्तपराधीनः? “एबं मदर्थाज्मिते' त्यादिवाक्येभ्यः । एतदेवोक्तं त्रिविधा अपीत्यादिना । 
श्रियाकीत्यंत्यत्र, एवं कृप्णोपि करोतीति । ब्रजसुःदरीणामिति ज्ञेयम्‌ । अग्र स्पष्टम्‌ ॥ २० ॥ 
( २) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
एत स्मिन्नित्यत्र 'जन्मान्तरसहस्त्र' प्वितिवाक्यं पाण्डवगीतास्थ बोध्यं, उक्त इति महाभागमानवपदाभ्यासुक्तः, 
येषु ज्ञानमिति येष्वसुराणां ज्ञानम्‌॥ १९ ॥ तस्मादित्यत्र नाससाथकत्वाय चेति चकारात्‌ पूवाक्तकलप्राप्रय च नारायणशब्द- 
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खेधा निरुक्तस्तृतीयस्कन्ध ऊनविंशाध्यायसमाप्तो सुवो धिन्यां तत्राक्षरपक्षे नराजातानि तत्त्वानि नारायणीति विदुदुंधा? तान्ययनं 
स्थानं यस्येति, पुरुषपक्ष “आपो नारा? इति, ठृतीयपक्षे नराणां समूहो नारं तदयनं यस्येति, हयं च निरुक्तिरादिपुराणे “सर्वजी- 
वाश्रयो वे'त्यनेनोक्ता, तत्राय पक्षे यावन्तो जीवगणा सुष्टावुत्पन्नास्ते तथेत्यर्थः, कथं ख्यापक्का इत्याकाङ्कायां ये: रुपापकास्तान 
धर्मोष्टिपपण्यां प्रतिज्ञाय बिवृण्वन्त्युपमेय इत्यादि, एतत्सृष्टिबिलक्षणेत्यक्षरोत्पन्नसाधारणसुष्ट्य॒त्पन्नानां जीवानां, अत्र 
हेतुमवतारयन्ति न चेत्यादि, तथा चात्र “तदभिध्यानादेये”तिन्यायेन तथा प्राकत्यादक्षरगुणसाम्यं बोध्यं, हेतूकत्या फलितमाहु- 
ेतेनेत्यादि, सुबोधिन्यां द्विती यपुरुषस्य ब्रह्माण्डविग्रहस्य तु विशेषेण स्थूलदेहेन स्वसम्बन्धयोम्यः स्वराटपुरुपसम्बन्धयोग्यो 
जीवराशिस्तस्य परिप्रहात्‌ स्वघारणया सर्वत उपादानात्‌ तव्क्र तुन्यायेन ध्वतुल्यताप्रापादयितुं जीवस्वभावनिवर्तकाः सानुभावा 
गणाः सर्वस्थूल लिङ गशरीरात्मकत्वलौ किकेः द्रयवत्त्व“सर्वधीवृत्त्यनुभूतसर्व'त्वादय उक्तार्तत्सदृशानुपमेयशुणां ष्टिपपण्यामाहुः 
हितीयेल्यादि, ध्रत्रोपमेये भगवत्येतादृश उक्तगुणत्रयसदृशो ब्रजसुन्दरीपरिप्रह एव, तस्मात्‌ परिग्रहणाद्‌ रसाधिक्ये पुम्भावे- 
नाम्रिमे.क्ताः स्वतुल्यतामित्यादिनोक्ता धर्माः स्पष्टा इत्यथः, सुबोधिन्यां तृतीये पक्षे उपमेयधममाहुस्तृतीय इत्यादि, एतत्त्र- 
यकर्तेति वक्ष्यमाणत्रयकर्ता, तदेवाहुलेद्षम्या इत्यादि, एवं कृष्णोपीत्येतस्यार्थ ष्टिपपण्यासुक्तो ब्रजसुन्दरीणामिति, सुबोधिन्या- 
माधिदेविका इति षोढा विहिता निष्कामा भगवत्तोपकाः, तथा महानुभाव इत्याघुनिकानामपि स्वसेवया दूरादेव माहात्म्य- 
ख्यापकाः पड्गुणरिति पण्णां च नारायणानां युणेबति, तस्येवेति समानभावस्य, अनुभावेश्चेतिपाठान्तरमङगीक्कत्य तस्मिन्‌ 
पक्षे चकारेण गृणान्तरांस्तत्रानुक्तान्‌ सङगृह्णन्तश्चलुर्थपादमवतारयन्त्येवमित्यादि, यद्यप्यत्र पाठान्तरं कण्ठतो नोक्तं तथापि 
चचकारव्याख्यानात्‌ तथावसी यते ।। २० ॥ 
( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


तस्मादित्यत्र यस्मादयं कुमारो शुणेनारायणसमत्वान्‌ सहानुभावस्तस्माद्धेतोः नन्देति नाससार्थकत्वाय च हेतवे एनं 
पालयेंत्यर्थो यस्मादित्यारभ्य भाव इत्यन्तस्य, नरादिति नराज्‌ जाता नारा जीवास्ते अप्यते ज्ञाप्यतेनेनेतिव्युत्पन्त्या अयनानि 
ज्ञापकानि यस्येत्यक्षरस्य नारायणत्वं, लोकिकसष्टिपक्षे जीवानामक्षरात्मकत्वात्‌ तञ्ज्ञापकत्वं, द्वितीयेति द्वितीयो नारायणः 
पुरुषस्तस्येंत्य्थः, नरसम्बन्धयोग्या नारास्तेपामयनं स्थानमिति पुरुषस्य नारायणत्वं, पुंस्त्वमा्ष, स्वभावेति उपमाने जीवः 
स्वभावः सदोपत्वमित्यर्थः, तृतीयेति नारानयते प्रेरयती त्यन्तयौमिणो नारायणत्वं, यथा सर्वेति यः व्यापिवेकुण्ठस्थो भगवान्‌ 
यथा सर्वत्यादिधमंविशिष्टाया लक्ष्म्या एतत्त्रयकर्ता स भगवांस्तथा तत्रापि करोती तिशेपः, तत्‌ त्रयं विवृण्वन्ति लक्ष्म्या जगज्जन- 
कत्वमिति, इदमेव सर्व स्पष्टयितुं पुनराहुः यथा व्यापिवेकुण्ठस्थ इति, जगठुपादानभूताक्षरास्मकत्वेन लक्ष्म्याः स्वरूपतो 
जगज्जननी त्वं पूर्वमप्यस्ति तथापि “मम योनिर्महद्‌ ब्रह्मे?तिम्रकारेण निमित्तकारणत्वेन जगञ्जननं भगवर्सम्वन्धादेवेतिभावः, 
तथात्र भगवद्विपयकविचित्रभावजननं पुरुपोत्तमात्मिकानामवि “आनन्दादयः प्रधानस्ये”तिन्यायेंन परभानन्दः स्रीरत्नभूता- 
नामपि शोभा भगवत्सम्वन्धादेव, तद्वियोगे तु स्थाणु दृष्टान्तेन ताद्रशभावपरमानन्दशोभानां तिरोभाव इतिभावः, एतेषां त्रयाणां 
नारायणत्वं तु तत्र तत्र बाक्येरेब स्फुटमिति रूढ ज्ञेयं, सुयंबदेवेति सर्वेषां दुःखनिवृत्ति सुखदानं च कुर्वन्निप्यर्थः, यज्ञा श्राधि- 
देविका इति विष्ण रूपा इत्यथः, षड्गुणेरिति ऐश्वयंवीयवै शग्यश्रीकीर्विज्ञानानीति क्रमो ज्ञेय:, अन्तर्यामिणोऽनशनकथनाद्‌ 
वैराग्यं, चकारेणेति तथा च मूले “श्रिया कीत्यालुभावैश्चे'तिपाठो ज्ञेयः । प्रथमस्कन्धे “सत्यं शौच”मित्यादिनोक्तान्‌ सत्यादीन्‌ 
गणान्‌, इसे चात्यें चे'ति “चःकारेणोक्तान त्रह्मण्यत्वभक्तत्रत्सलत्वादींश्च गुणानित्यथः, तथा च चकारेण सह “सत्यं शौच” मि- 
त्यादिप्रय्स्कन्धोक्तगुगान्‌ सङगहयेत्यन्वयः, अचुभावपदेनेतेवां गुणानां सङ्ग्रहो ज्ञेयः ॥ २०॥ 

(४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


पुरानेनेत्यस्याभासे मोक्षोप्यस्माद भविष्यतीति वक्तुं तदर्थमिन्द्रियजयमपि वक्तुमिति “जिग्युदेस्यू”निप्यत्र 
दस्युपदेन इम्द्रियाणासुक्तत्वात्‌ “यस्यामिमे पण्‌ नरदेब दस्यव” इति भवाटन्या निरूपणे उक्तत्वात्‌ || १८॥ थिया कोर्त्यानु- 
भावेनेत्यस्य विवृतो ब्रह्माण्डमध्ये नारायणत्रयमिति प्रसिद्धमिप्यथः, एवं सति यो वेकुण्ठे लक्ष्मीसहित इंत्युक्तिएपि युज्यते, 
अन्यथा वैकुण्ठस्य त्रह्माण्डाती तस्वाद्‌ त्रह्माण्डमध्यें इति न वदेयुः, वैकुण्ठपदेना त्र व्यापिबैकुण्ठो ग्राह्मयः, “यथा व्यापिवेकुण्ठस्थो 
भगवान लक्ष्म्या एतावत करोती”्यग्रे वक्ध्यमाणत्वात्‌ , गोपायस्व समाहित इत्यस्याभासे गोपायस्वेत्युपदिशतीति एताव- 
न्माह्वात्म्यै वोधितेपि पर्यवसाने एतस्मिन्‌ भगवति स्नेह एव मुख्यतया काय इतिवक्तु गोपायस्वेत्यनेन रक्षामुपदिशतीत्य्थः, 
अन्यथा एताट्रग्माह्वा:म्यवतः कृष्णस्य रक्षां न वदेत्‌ , तस्येव सर्वरक्षकत्वात , अतो माहातमयं ज्ञात्वा स्नेह एव मुख्यतया 
रक्षणीयः, एवं सति भगवत्सेवायामपि स्नेहोप्चारा एव सर्वदा कतेव्याः, अयं भगवानेतस्य शीतोप्णादिसम्बन्धाभावात्‌ तूल- 

तनियो कर्वव्येति २०॥ 

कग्रुकचन्दनाद्रषणं जनकमितिबुद्धिन कतेव्येति फलितम्‌ ॥ २० 
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१००१ La ०७५ Le ~ 

ये मानवा एतस्मिन्‌ त्वत्पुत्र प्रीतिं कुर्वन्ति, ते एव महाभागा धर्मादिचितुर्विधपुरुषार्थभागिनो भवन्ति। तानेतान्‌ 
अरय: शत्रवो मनुष्यादयः, इन्द्रियाणि रागलोभादयश्च नाभिभवन्ति न तिरस्कुर्वन्ति। तेषां पुरुपार्थलाभे विघ्नं कतु न 
शक्नुवन्तीत्यंथ: ॥ तत्र दृष्टान्तमाह--विष्ण: पक्ष येषां तान्‌ , देवान्‌ यथा असुरा नाभिभविष्यन्ति तथेति॥ १८॥ “त्वया 
ठुले भें प्राप्तम? इति सूचयन्‌ सम्वोधयति-नन्देति। यस्मादयं तवात्मजो गुणेभक्तवात्सल्यादिभिः, श्रिया ऐश्वयंण, कीर्स्या 
यशसा, अनुभावेन प्रभावेण च नारायणसमः। त्वं च समाहितः एकाग्रचित्तः सन्‌ एनं गोपायस्व, अस्य सेवां कुर्वित्यथः।।१९॥। 
इत्येवम्‌ आत्मानं नन्दं प्रति समादिश्य सम्यशुपदिश्य गग स्वगृहं गते सति नन्दः प्रमुदितः सन्‌ आत्मानमाशिषामाशीभिः 
अभिमतार्थः पूण मेने ॥ २०॥ 


श्रन्वितार्थप्रकाशिका 

य एतस्मिन्निति ॥ ये मह्दाभागाः मानवाः एतस्मिन्‌ त्वत्पुत्रे प्रीति कुर्वन्ति विष्णु: पक्षः येपां तान्‌ देवान्‌ असुरा 
इव एतान्‌ अरयः शत्रवो न अभिभवन्ति न तिरस्कुर्वन्ति॥ १८॥ तस्मादिति ॥ हे नन्द्‌ | यस्मादेवं तस्मादयं तवात्मजो 
गुणेभक्तवात्सल्यादि भिः श्रिया ऐश्वर्यण कीर्त्या यशसा अनुभावेन प्रभावेण च नारायणस्य समः नारायणेन कूपया स्वलुल्यः 
पुत्रस्तुभ्यं दत्त: | त्वं च सुष्ठु समाहितः एकाग्रचित्तः सन्नं गोपाय रक्ष । गोपायस्वेति पाठे तङार्प:। यद्रा। अयं त्वत्पुत्र 
गोपानाम्‌ आये लाभे अये शुभावहे विधो वा सुसमाहितः पाठान्तरे स्वेनात्मना समाहितो भविता । नारायणसम इति श्ररत्येव 
मुकुन्द इत्यादीत्ति नामानि नन्देन स्थापितानि गोपादिभिव्येबह्वियन्ते स्म | १९॥ इत्यात्मानमिति॥ इत्येवम्‌ आत्मानं नन्दं 
प्रति समादिश्य सम्यशुपदिश्य गर्गे स्वगृहं गते सति नन्दः प्रमुदितः सन्नात्मानमाशिषामाशीर्भिः। शेपे पष्ठी । अभिमतार्थः 
पूर्ण मेने । एतदनन्तरं स्मपुरोहितादी नानाय्य प्रकटमेव नामकर्मोत्सवं चकारेति बोध्यते ॥ २०॥ 

श्रीगो एालानन्दमुनिवि रचितं निगूढाथप्रकाशव्यास्यानम्‌ 

एतस्मिन्‌ त्वत्पुत्रे अरयः शत्रबः विष्णुपक्षान्‌ हरिभक्तान्‌॥ १८॥ हे नंद अनुभावेन महिन्नाभ्याद्यसंख्यगुण: 
नारायणसमः अतः समाहितः सावधानः सन्‌ तं गोपायस्व || १९॥ आत्मानं स्वं प्रति समादिश्य निगद्य आशीपाम्‌ आशिभिः 
पूर्णम्‌ आत्मानं स्वम्‌ ॥ २० ॥ 

भगवत्प्रसादा'चार्येविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

य इति ॥ एतस्मिस्त्वत्पुत्रे, यें महाभागाः मानवाः, प्रीति कुर्वन्ति, एतान्‌ मानवान्‌, विष्णुरेव पक्ष आश्रयो येषां 
तान्‌ , देवान्‌, असुरा इव, अरयः शत्रवः, न अभिभवन्ति । अत्र प्रीतिशब्देन प्रीत्यात्मिका अक्तिरसिप्रेता । अरिशब्देन 
प्रकृतिसंवन्धप्रयुक्तकामादयो5रय एवाभिप्रेता: । यै मानवा एतस्मिन्‌ भक्ति कुर्वन्ति, ते मुक्ता भवन्तीति भाव: । “विष्णुपक्षा- 
निवासुरा' इत्यनेन दष्टान्तेनायं साक्षाद्विप्णुरस्ति, यूयं तु देवाद्यंशप्रभवाः, कंसादयस्त्वासुरसंपत्त्याभिजाता:, इत्याद्य- 
भिप्रेतम्‌ ॥ १८॥ तस्मादिति ॥ तस्मादेवंभाविशुणस्वात्‌ , हे नन्द, अयं, ते तव, आत्मजः, श्रिया, कीत्त्यों, अनुभावेन, 
गुणेरेतदन्येरपि गुणेः, नारायणसमः नारायणेन तुल्यः, भविता । अतः, एनं त्वं, समाहितः सावधानचित्तः सन्‌, गोपायस्व 
सम्यक पालय ॥ १९॥ इतीति॥ इतीत्थं, आत्मानं प्रति, समा दिश्य, गर्गे च, स्वगृहं प्रति गते सति, नन्दः प्रमुदितः सन्‌ , 
आत्मानम्‌ आशिषामाशीर्मिरित्यर्थः । पूणं, मेने ॥ २० ॥ 

कृष्ण प्रिया 

नन्दराज जो महाभाग लोग इनको भगवान्‌ समझ कर भक्ति करेंगे उन्हे शत्रु उसी तरह पराजित नहीं करेंगे जिस 
तरह भगवान्‌ विष्णु के भजनेवालो का असुर पराभव नहों कर पाते ॥ १८॥ यह आप के लालन श्री कीति प्रभाव और गुणों से 
स्वयं नारायण ही है अतः आप इनका पालन पोषण आदि रक्षा सावधानी से करना॥ १९॥ श्रीशुकदेवजी ने कहा- राजन्‌, 
श्रीनन्दबाबा को भगवान्‌ कृष्ण के विषय में आदेश दे जब श्रीगर्गाचायं जी अपने आश्रम को पधार गये, तब अत्यन्त प्रसन्न 
हुए श्रीनःदरायजी ने अपने को आशीर्वादों से परिपूण- पूणभाग्यशाली समझा ॥ २० ॥ 
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इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगहं गते । नन्दः प्रमुदितो मेने आत्मानं पृण्माशिपाम्‌ |! २१ ॥ 
१८. (७ र ~ ७ ~ ७ क Nx 
कालेन? त्रजता तात गाङुळ राप्रकेशतो । जाचुभ्या सह पाणभ्या\ रिङ्गमाणा विजहतु! ॥ २२ ॥ 
~ "3 NN ® N 
तावङ्घियुग्ममनुक्रष्य सरीखूपन्तो घोषप्रघोषरुचिरं त्रजकदमेपु । 
तन्नादहृष्टमनसावजुसृत्य लाकं प्रुग्धप्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रो; || २३ ॥ 
~ LoS के ण ~ द हर ७ 
तन्मातरो निजसुता घृणया'स्बुवन्त्यो पङ्काङ्ग रागरुचिराकुपगुद्य दोर्भ्याम्‌ । 
दस्ता स्तनं प्रपिवतों! स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्‌ ॥ २४ ॥ 
कर्दमक्षमा 
प्रन्वयः--आत्मानं समादिश्य च गर्गे स्वगृह गते प्रमुदितः नग्दः आत्मानम्‌ आशिषां पूर्ण मेने ॥ २१॥ तात व्रजता 
कालेन रामकेशवौ गोकुले जानुभ्या सह पाणिभ्यां रिज्ञमाणों बिजह॒तुः॥ २२ ॥ व्रजकदेमेपु घोषप्रधोषरुचिरम अङ्घियुर्मम्‌ 
अनुक्कष्य सरीसपन्तौ तो तन्नादहृष्रमनसो लोकम्‌ अनुसत्य मुग्धप्रम॒ग्धवत्‌ मात्रो: अन्ति उपेयतु:॥२३॥ घृणया स्नुवन्त्यौ तन्मातरौ 
पङ्काङ्गरागरुचिरौ निजसुती दोभ्याम्‌ उपगृह्य स्तनं दत्त्वा प्रपिवतोः मुग्ध स्मिताल्पदशनं मुखं निरीक्ष्य प्रमोदं ययतुः ॥ २४ ५ 
श्रीधरस्वा सिविरचिता भावाथदीपिका 
वालक्रीडाचमत्कारे: कृष्णो रामेण संयुतः॥ परमानन्दमाधत्त व्रजे नंदयशोदयो: ॥ १ ॥ 
पूर्णत्वमेव दशेयन्नाह्‌ । कालेनेति ॥ २१ ॥ अनुकृष्य पुनःपुनराक्कष्य । सरीसृपंतावतिशयेन चल तौ । कथम्‌ । घोषाः 
कटिपादभूषणरकिकिण्यस्तेषां प्रघोपेण निनादेन रुचिरं यथा तथा तेपां घोषाणां नादेन हृष्टं मनो ययोस्तौ । लोकमितस्ततो 
गच्छ॑तं जनमनुसृत्य त्रिचतुराणि पदाः्यनुगम्य मुग्धवत्प्रभीतवन्मात्रोरंति समीपे उपेयतुरुपजग्मतुः ॥२२॥ तदा च 
तन्मातरो निजसुतो दोभ्यासुपशुह्य प्रमोदं ययतुः । कथंभूते । घृणया कृपया स्नुब॑त्यो पयःपूणपग्रोधरे सत्यौ । पंकेनांगरागेण 
च रुचिरौ । कथंभूतं मुखं निरीक्ष्य । मुरधं मंदंस्मितं यस्मिन्‌ अल्पा दशनाश्च यस्मिस्तञ्च तच्च ॥ २३ ॥ यह्यंगनानां दशंनीया 
~ गी ७. त्र्जे ha ७ ७ ७ [a (121220 
कुमारलीला ययोस्तथाभूतौ जातो तदांतत्रेजे त्रजस्य मध्यें तदवला ब्रज्ञांगनास्तो प्रेक्षंत्यः प्रेक्षमाणा विस्म्रतग्रहक्॒त्या हसंत्यो 
जह्ृपुदेष्टा बभूबुः । कथंभूतो । ताभ्यां प्रगृहीतानि पुच्छानि येपां तैर्वत्सैरितस्ततोऽनुक्ष्यमाणो ॥ २४ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 
चमत्कारेश्वमत्क्रतिजनकैः कमभिः ( १ ) पूर्णत्वमवतारित्वम्‌ । रिंगमाणो गच्छंतो ॥ २१॥ तौ कृप्णवलदेवो । 
मुग्धवदज्ञवत्‌ । “मुग्धः सुंदरमूढयोः इति विश्वः । “आभीरपल्ली किंकिण्योर्घोषो गोपालशव्दयोः” इति शाश्वतः ॥ २२॥ दशना 
~ > ७ ( _ % ~ शर 
दंता: ॥ २३ ॥ लक्षणया ग्रहशब्देन गृहकृत्यं बोध्यं तच माजनपेषणगोदोहनादिरूपम्‌ ॥ २४ ॥ ईं 
श्रीमंज्जीवगोस्वामिकुता वेष्णवतोषिणी 
“एवं तस्य श्रवणकृतं पूर्णत्वमुक्त्या दशनक्कतमपिं वक्‍तुमारभते--कालेनेत्यादि । कालेन व्रजतेति शकटभञ्चनान्नाम- 
करणाच्च किश्चित्काले गते सतीत्यर्थ: । ठृणावत्तवधस्त्वेतदुःत्तरकालीन एव एकहायन इत्युक्तत्वात्‌ एकाव्दे हि शिशोः पादत्रज्या 
दृश्यते वलिष्ठस्य तु तन्मध्येंपि व्यतिऋमकथन तु दुश्वधाद्‌भुतल्ी ला खसा धारण्येन कचिदावेशेन च गोकुले व्रजमध्ये इति तत्रेव 
तन्महामधुरलीलया तत्रत्यानां महाभाग्यं बोधयति एवमग्रऽपि वोध्यम्‌ रामस्तल्लीलया गोकुलरमणात््‌ को ब्रह्मा ईशश्च तावपि . 
वयते लीलामाधुर्येण वशीकरोतीति किम्वा प्रथमरूढप्रशस्तकेशविलासयुत इति, यद्वा-- 
अंशवो यें प्रकाशन्ते मम ते केशसंज्ञिता: । सर्वज्ञाः केशवं तस्मात्‌ मामाहुमु निसत्तमा: ॥ 
इति भारतरीत्या ततोपि देदीप्र्यमानतया विवक्षित इति केशवः तौ इति रिङ्गणलीलया जगन्मनोहरताभिप्रेता केशवस्य 
~ ~ ०१५ ७ ~ धनं ७ ~ नन्द 
पञ्चा निर्देशः अनुजत्वेन हे तातेति . कथ्यवाल्यलीलाविशेषस्मरणेन प्रेमवैवश्यात्‌ सलालनं सम्बोधनं यद्वा तातस्य श्रीनन्दस्य 
> ~ 040५ कटिलं > Se 
गोकुल इति सुखविहारस्वाच्छन्दयं वोधितम्‌, ॥२१॥ अनुकळष्येंति सरीसपन्त। कु गच्छन्ताविति च रिङ्गणलीलायामपि वालव 
१- अन्यत्र “श्रीशुक उवाच पाठो च दृश्यते। २. ब्रजताल्पेन-श्रीचरः वंशी. विज; व्रजता तात-वीर. जीव. । ३. रङ्गमाणी-वीर, 
श्विज.; रममाणो-च. पु. टी. । ४. विचेरतुः-विज़, । ५, ्रवन्त्यो-विज. । ६. ग्रह्म-इति कस्यचित्‌ । 
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स्क, १० पू. अ, ८ श्लो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङछृतम्‌ १२०७ 


द्योतयति अङव्रियुग्म मित्यादिपु कमल्ादिरूपकाप्रयोगः स्वस्य तदतिक्रमस्फूत्तंः कचिच्च तत्मयोगस्त्वन्यस्य तद्द्वारापि स्फूत्तय 
इति ज्ञेयं ब्रजस्य कद्द मेष्विति प्रायो गोमूत्रगोरसादिनिपातेन प्राङ्गणस्य पङ्कमयत्वात्‌ बहुत्वं च स्थानवाहुल्यात्‌ लोकं कञ्चिः 
दागतं मुग्धवत्‌ गृहजनं मत्वैवानुस॒त्य पश्चादन्यं ज्ञात्वा प्रभीतवत्‌ मात्रोरन्तिकमुपेयतुः प्रशव्दाद्वीतत्वाधिक्येन वाल्यल्लीला- 
सौषवं बोधितं बतिप्रत्ययाद्यथान्यो मुग्धादिवालस्तथेव लीला वेशेनेत्यथ: । अऱयत्तः यद्वा, घोषो ब्रजस्तेन तत्रस्यास्तेपां प्रक्र 
घोष: अहो रिङ्गणस्य महाम्चय खमित्याद्यच्चशव्दरैरुचिर यथा स्यात्‌ तस्य घोपस्य तेन वा प्रकृष्टेन नादेन सममन्यत्‌ ।। २२ ॥| 

1 व्रजकदम एवाङ्गरागस्तेन रुचिरो रुचिरत्वं च “सुन्दरे कि न सुन्दरम्‌? इति न्यायेन “सरसिजमनुविद्धं शावलेनापि रम्यम” 
इत्यादिवत्‌ विशेषतस्तु वाल्यलोलायां तदादेरेव शोभनत्वमिति निजो स्वीयो सुतो इति तयोद्रौं प्रत्येव स्नेहभर उक्तः निजनिजे- 
त्यवुक्तत्वात्‌ अत एव प्रकर्षण स्वेच्छया कदाचित्‌ माठविपयर्येणापि पिवतोः स्तनं दत्वा तत्तदन्तरामुखं निरीक्ष्य सम्यगवलोक्य 
च अत एव प्रकृष्टं नेमं टिरिश्चो नायं सुखाप इत्यादिवक्ष्यमाणाबुसारेण तत्तदानन्दतोऽप्यधिकतममोदं प्राप्तवत्यो स्म हप विस्मयें 
वां मुखमित्येंकःचं स्त्रस्ववाल्यमुखापेक्षया अन्यत्तेः यद्वा मुग्धं सुन्दरं स्मितं यत्र प्रमाणतः सङ्भःयातश्चाल्पा दशना यत्र तञ्च 
तंच्च।। २३ ॥ अथ किञ्चिद्रयोऽतिरेकेण वलत्रद्विम्राकट्यादितस्ततोऽखिलत्रजञमध्यें बिहरद्भयां सर्वासामपि ब्रज स्न्रीणामयानन्दो 
जनित इस्याह--यहाँति । अङ्गनादशेनीयेंत्यादिकं तत्कोतुके तासामेव प्राधाऱयात्‌ वस्सैस्तणकेः बहुत्वम्‌ एकवत्सपरित्यागेन 
मुहुर्वत्सान्तरम्रहणात्‌ एकरैव त्रिचतुःपुच्छम्रहणाद्वा प्रशव्देन कदाचिदपि पुच्छत्यागो निरस्तः अत एव स्थानेस्थाने अनुः 
कृष्यमाणी अत एव प्रकर्षे णेक्षमाणा: अत एब मुक्तं गृह तत्र यत्क्रत्यं किवा प्रक्षणाथ तत्र तत्र सर्वत्रजे परिश्रामणेन गृहमेव 
याभिस्ताः हसन्त्यः अदूसुतत्वात्‌ किंवा अहो वलिष्ठतराविति तो परिहसन्त्यः तण केरप्याक्ष्यमाणत्वात्‌। २४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वंष्णवतोषिणी 


कालेन ब्रजतेति, शकटभञ्जनान्नामकरणाच्च, किश्चित्‌? काले गते सतीत्यर्थः । गोकुले ब्रजमध्यें इति बहिर्वनादिकं 
व्यवच्छिन्नम्‌ , यदा तत्रेव तन्महामधुरलीलया तत्रत्यानां महाभाग्यं वोधयति । एवमग्रेऽपि वोद्धव्यम्‌ । रामस्तल्लीलया गोकुल 
रमणात्‌ । को ब्रह्मा ईशश्च तो बयते ऐश्वर्य्येण व्याप्नोतीति केशवः परमेश्वरस्तो इति रिंगण--लोलयाजगन्मनोहरताभिप्रता, 
केशंबस्य पश्चान्निर्देशोऽनुजत्वेन | हे तातेति कश्य-वाल्यलीला--विशेप-स्मरशेन प्रेमवैबश्रयात्‌ सलालनं सम्वोधनम्‌। यद्वा 
तातस्य श्रीनन्दस्य गोकुल इति स॒खविहार-स्वाच्छन्द्यं वोधितम्‌। एवं द्रयोरप्येकदेव रिंगणलीलया समवयस्कतैव दशिता 
किब्चिनयुनाधिकत्वेऽपि श्रीक्ृषणस्य महाबलिष्ठतयाग्रजेनापि सह युगपद्रिंगणं घटेतेवेति दिक ॥ २१ ॥ अनुक्कष्येति सरीसपन्तौ 
कुटिलं गच्छन्ताविति च रिंगणलीलायामपि बलिष्ठत्वं द्योतयति । अडङिघ्रयुग्ममित्यत्राव्जादि-रूपकाप्रयोगस्तद्राल्यलीला-- 
माधुय्यंणेब मनस्तृप्तया तदीयतारुण्यादिगुणविशेषानपेक्षणात्‌। व्रजस्य कद्दमेष्विति प्रायो गोमूत्र-गोरसादि--निपातेन 
प्रांगणस्य पंकमयत्वात्‌ , बहुत्वञ्च बाल्यात्‌ साकल्याद्वा लोकं कञ्चिद्‌ गृहजनं मत्वेवानुसृत्य पश्चादन्यं ज्ञात्वा मात्रोरन्तिकमु 
पेयतुः । कथम्‌ ? मुग्धवदत एव म्रभीतवञ्च, तत्र मुग्धवदनुस॒त्य प्रभीतवठुपेयतुरिति विवेचनीयम्‌ , प्र-शान्दाद्भीतत्वाधिक्येन 
वाल्यलीला-सो वं बोधितम्‌ । अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ , यद्वा, घोषो ब्रजस्तेन तत्रः्यास्तेषां प्रकृष्टेघापे: | अहो ! रंगणस्य महाश्चय्यं- 
मित्यायुच्चशब्दे रुचिरं यथा स्यात्‌ , तस्य घोषस्य तेन वा प्रकृष्टेन नादेन । सममन्यत्‌ ॥ २२ ॥ पंको व्रजकद्दम एवांगरागस्तेन 
रुचिरौ त्रजकद्देमेपु रिंगणेरन्यां रागस्याच्छन्नत्वान्निजो स्त्रीयो सुताविति तयोद्री प्रत्येव स्नेहभर उक्तः, अंतएव प्रकर्षण 
पिबतोरत एव प्रकृष्टं त्रह्मानन्दादप्युसकृष्टं मोदं प्राप्तवत्यो । स्म हर्षे; निरीक्ष्यासक्त्या सम्यगवलोक्य, सुखमिति द्वित्वेऽप्येकत्वं 
जात्यपेक्षया वहुष्वप्येंकत्ववत्‌ । अत एव ( भा? १२।१०।३८ )--वाणी गुणानुकथने? इत्यादौ “न: श्रवणौ हस्तो शिवञ्च? इति 
तथा ( भा? १०।२९।३४ )--“चित्तं सुखेन? इत्यादौ 'करो पादो च? इति, तथा ( भा०१०।३१।५ )--विरचिताभयम्‌” इत्यादौ 
शिरसि धेहि नः इत्यादि च। अन्यत्तेवर्याख्यातम्‌। यद्वा घृणया स्नेहेन मुग्ध सुन्द्रमल्लद्‌शनं पञ्चपङन्तम्‌॥ २३ ॥ 
अत्यन्तबाल्यें प्रायो मात्रोरेव पाश्चवत्तित्वात्तयोरानन्दभरोऽकारि, पश्चात्‌ किञ्चिद्ठयोऽतिरेकेण बल-चुद्विभ्राकट्यादितस्ततोऽ- 
खिलब्रजमध्यें बत्साकर्षणलीलया सर्व्वासामपि व्रजस्जीणामत्यानन्दो जनित इत्याह--यहाँ ति । वस्सेरिति बहुस्वमेक-चत्स- 
परित्यागेन मुहुर्वत्सा-तर-ग्रहणादेकरैव बहुलवत्सपुच्छग्नहणाढ्वा, प्र-शब्देन कदाचिदपि पुच्छत्यागो निरस्त: अतएव स्थाने स्थाने 
अनुकृष्यमाणौ अतएव प्रकर्ष णेक्ष्यमाणाः अतएव त्यक्तं गृहं तत्रत्यक्कत्यम्‌ किवा प्रेक्षणाथं तत्र तत्र सर्वत्रे परिभ्रमणेन 
गृहमेव याभिरता हसः्त्योऽद्गतःवात्‌ किवा अहो ! बलिष्टतराचिति तो परिहसन्स्यो बस्सेराक्कष्यमाणत्वात्‌॥ २४॥ 


श्रीसुदशेनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 


माणौ चङक्रमणं कुर्वन्तो ।। २१ ॥ सरीसपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं घोषस्य प्रघोपेण घोपस्य श्लाघाध्वनिना रुचिरं 
यथा भवति तथा ब्रजकदमेषु सरीसूपन्तो इति क्रियाविशेषणं तन्नादहृष्टरमनसो घोषस्य श्लाधाध्वनिह्ृष्टमनसौ मात्रोरन्ति 
यशोदारोहिण्योरन्तिकम्‌ ।२२-२३॥ यहि यदा तत्तदा प्रेक्षन्त्यः प्रेक्षमाणाः उड्मितग्रहा उन्मर्दितग्रहाः जहृपुर्हषा अभवन्‌ ॥२४॥ 
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| बस ळे 


१००८ श्रीमद्भागवतम, [ स्क. १० पू. अ. ८ जो, २१-२४ 


धीमद्वीरराघवाचायकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ भगवतः काश्चित्‌ वालक्रीडा अनुवणयन्‌ विश्वरूपप्रदर्शनादिकमाह--कालेनेति । गच्छता5तिक्रममाणेन कियता 
कालेन ब्रजे रामकेशवौ सह जानुभ्यां पाणिभ्यां चेत्यथः । रिङ्गमाणो चङक्रमणं कुर्वन्तौ सरीसपन्ताविति यावद्विजहृतुः क्रीडां 
चक्रतुः ॥ २१ ॥ बिहारमेव वणे यति--ताबिति। तो रामकेशवौ घोषप्रघोषरुचिरं घोषाः पादभूपणकिङ्किण्यः तेषां घोपेण 
ब्रजगतऱहाघ्यध्वनिना वा रुचिरं यथा तथा ब्रजकद मेप्वङ्‌त्रियुगमनुक्ष्य पुरः प्रसारितजान्वनुगतं यथा तथा पश्चादूगतजालु 
समाक्ृष्येत्यथः। सरीसुपन्तो पुनः पुनरतिशयेन वा चरन्तो तेपां घोषाणां नादेन तस्य घोपस्य त्रजस्य नादेन वा हृष्टं मनो 
ययोस्तौ लोकमितस्ततः पर्यटन्तं जनमनुसृत्य त्रिचतुराणि पदान्यनुगम्य मुग्धवत््रभीतवञ्च मात्रोः रोहिणीयशोदयोरन्ति 
समीपसुपेयतुरुपजग्मतुः ॥ २२ ॥ तदा तयोः रामकेशवयोर्मातरौ घूणया करुणया स्नुवन्त्यौ पयःपूणस्तनाभ्यां पयः स्रवन्त्यो 
प्करूपेणाङ्करागेण रुचिरो सुतो बाहुभ्याम्‌ उपगुह्य उरसि संवेष्ट्य स्तनं दत्त्वा मुखं निधाय प्रपिबतोः सुतयोः मुग्धं सुन्दर 
स्मितमल्पा दशनाः सूक्ष्माः दन्ताश्च यर्मिस्तन्मुखमवलोक्य प्रमोदं प्रापतुः ॥ २३ ॥ यर्हि यदाऽङ्गनानां दशनीयाः कुमारलीला 
ययोस्तौ तथाभूतो अन्तत्रेजे ब्रजमध्ये ब्रजस्था अबला: प्रेक्षमाणाः 1वस्मृतगृहक्त्याः हसन्त्यो जह्ृपुः कथम्भूतो ताभ्यां 
प्रगृहीतानि पुच्छानि येषां तैर्वत्सैरितस्ततोऽनुक्षष्यमाणौ जगृहुरिति पाठे ता गृहीतवत्य इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 

श्रीविजयध्वजतीथक्कृता पदरत्नावली 

ब्रजता गच्छता रङ्गमाणौ चेष्टमानो वा ॥ २१ ॥ सरीसुपन्तौ पुनःपुनः भ्रुशं गच्छन्तो सपन्तो घोषाणां किङ्किणीनां 
प्रघोपेण प्रकृष्टेन शाब्देन रुचिरः घोषप्रधोषरूचिरः स चासौ व्रज: तस्य कद्देमेपु “आभीरपल्ली किङ्किण्योर्घोपो गोपालशब्दयोः? 
इति वचनात्‌ तन्नादेन किङ्किणी स्वरेण हृष्टमनसो मुग्धप्रभीतवत्‌ लोक वहिजेनमनुसृत्य बिडम्व्य मात्रोः यशोदारोहिण्योः 
अन्ति अन्तिके समीपे उपेयतुः प्राप्तवन्तौ ॥ २२॥ घृणया दयया स्तन्यं स्रवन्त्यो अङ्गरागश्चन्दनं मुग्धं कोमलं स्मितं 
मःदहासश्च अल्पदशना अणुतरा दन्ता यस्य तत्‌ मुग्धस्मितं वाल्यदशनाश्चास्मिन्निति वा ॥ २३ ॥ अतिरमणीयाः कुमारलोलाः 
बालक्रीडा: ययोस्तो तथा तो यर्हि यदा अन्तब्रेजे ब्रजमध्यें आगता आगतो द्वासुपर्णावेतिवत तदवलाः ब्रजयोपितः तदा 
प्रेक्ष्यन्त्य उत्स्मृतग्रहा: विस्मृतणहव्यापारा: ।। २४ ॥ 

श्रीसज्जीवगोस्वाभिकृतः क्रमसन्दर्भः 

कालेनेति प्राचीनलीलेयं नामकरणस्य शततमपर्यन्ताहे निणे यात्‌ ठृणावत्तवधस्य वार्षिकत्वात्‌ अस्य वर्षाभ्यः्तरे च 

सम्भवात्‌ ॥ २१-२२ ॥ प्रसङ्गनावेशेन च व्यतिक्रमः सम्भाव्यः प्ररिवतोः स्तनं दत्त्वा तत्तदन्तरामुखं निरीक्ष्य च ॥ २३-२४॥ 
श्रीमद्विरवनायचक्रवरतिकृता साराथंदशिनी 


कालेन ब्रजतेति-- 
ऐश्वय्यमिश्रां कृष्णस्य प्रोच्य वालस्य माधुरीम्‌। केवलामेब तां प्राह नित्यभाव्यामुपासकेः ॥ इति ॥ २१॥ 

अझ्घ्रियुग्ममलुक्रष्येंति जानुभ्यां सञ्चलनेन अङ्घः्योराकर्षणात्‌ सरीसपन्तौ कुटिलं गच्छन्तौ व्रजकदमेषु गोरस- 
गोवत्समूत्रादिकदमितत्रजाङ्गणेषु घोषाणां गोपगोपीनां प्रधोपः हो हो हो इति मुखकरतालिकोद्घोषः तेन रुचिरं यथा 
स्यात्तथा यतस्तन्नादेत्यादिघोषाः किङ्किण्य इति स्वामिचरणाः । लोकं ब्रजपुरन्ध्रीजनं कञ्चिदागतं मुग्धवत्‌ मातरं मत्वैवानुसत्य 
पश्चादन्यं ज्ञात्वा मात्रोरन्तिकमुपेयतुः बतिप्रत्ययाद्यथान्यो मुग्धादिवालस्तथेव लीलावेशेने त्यर्थः ॥ २२॥ तदा च तरोर्मातरौ 
निजसुतौ दोभ्यामुपशुह्य प्रमोदं ययतुः निजनिजेत्यनुक्तत्वात्‌ तो द्वावपि प्रति तयोट्वयो: सुतबुद्धिः ते दवे प्रत्येंब तयोरपि मातृ- 
बुद्धिबुद्धयते घृणया वात्सल्योत्थकृपया स्नुवन्त्यौ दुग्धस्राविस्तने सत्यौ “सुन्दरे किं न सुन्दरम्‌” इति न्यायेन पङ्क एवाङ्गराग- 
लुल्यस्तेनापि रुचिरौ मुखमित्येंकत्वं स्वस्वलाल्यमुखापेक्षया मुग्धं मनोहरं स्मितं यत्र प्रमाणतः सङ्कयातश्चाल्पा दशना यत्र 
तञ्च तच्च ।। २३ ॥ यर्हि किञ्चिद्वलाधिक्यप्रकटने सति अङ्गनानाम्‌ आ सम्यक्प्रकारेण दशनीया अतिचित्ताकर्षिणो कुभार- 
सम्बन्धिनी लीला ययोस्तथाभूतावभूतां तत्‌ तदा अवलास्तो प्रेक्षन्त्यः प्रेक्षमाणा जहृषुः, कीदृशो ? ताभ्यां ग्रहीतपुच्छर्वस्सै- 
रितस्ततश्च आक्रृष्यमाणाविति शयानानां वत्सानां पुच्छान्‌ जानुचङक्रमशेन प्राप्य किमिदमिति साश्चर्यं मौरध्येन यदा 
करतलेन सुष्टीकृत्य गृहीतस्तदा वत्सैरुत्थाय पलाय्यते ततश्च मौग्ध्येन मुष्टिमत्यजन्तौ प्रत्युत भयेन टढतरीछुर्वन्तो भूतले 
घृष्यमाणौ रुदन्तौ विलोक्य द्यस्तना द्वत्सादपि दुर्बलौ युवा मिति हसन्त्यो यत्नेन पुच्छं त्याजयामाझुरिति ज्ञेयम्‌ २४॥ 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः ) 

तौ योगिध्येयपादपद्यौ रामकेशवौ त्रजकददेमेषु अझप्रियुग्ममलुक्रष्य पुनः पुनराकृष्य सरीसपःतौ सवेगं धावमानौ 

कृथमित्याकाङक्षायामाह--खोप्रप्रघोपरुचिरमिति । डोषाः कटिकरचरणभूषणकिङ्किण्यस्तदीयेन प्रकृष्टयोषेण नादेन रुचिरं 
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यथा तथा तन्नादेन किङ्किणीशव्देन तस्य लोकस्य वा नादेन हे राम ! हे केशव ! इत्येवं सन्मुखीकरणाथ प्रयुक्तेन दृष्टमनसी 
लोक जन॑ किश्चिद्वले कनादिना मुग्धवदनुस॒त्य भीतवत्‌ मात्रोरर्तिरुपेयतुरु पजगमुरित्यर्थः ॥ २० ॥ तदा तयोर्मातरौ घृणया 
करुणया स्नुवन्त्यौ पयः स्तरवन्त्यौ पङ्केनाङ्गरागेण रुचिरौ शोभमानो निजसुतौ दोभ्यां वाहुभ्यामुपशुह्य स्तनं दत्त्वा प्रपिवतोः 
मुग्ध मन्दं स्मितं यस्मिन्‌ अल्पाः कुन्द$ इमलवदशनाश्च यस्मिन्‌ तञ्च तञ्च तन्मुखं निरीक्ष्य प्रकृष्टं मोदं ययतुः प्रापतुः ॥ २३॥ 
मात्रोः स्ववालसंसर्गजं परमानःदमुक्त्वा गोपाङ्गनानां तत्‌ संसगेजं परमानन्दमाह-यर्हीति। यर्हि यदा अन्त्रे त्रजमध्यें 
उभो रामकेशवौ वालकत्याद्रतेते तदा अङ्गनादशेनीयकुमारलोलौ भवतः। तत्र बहुथा तासामेव सञ्चारात्‌ अतस्तदवलाः 
अन्तत्रजावलाः रामकेशवाभ्यां प्रगृहीतपुच्छेः वल्सैरितस्ततोऽनुक्रष्यमाणौ प्रेक्ष्यन्त्य अत्यानःदवशाद्धसन्त्यश्च अत्यानन्दसम्प्लव- 
निमग्नत्वाडुञ्कितगृद्दाः जहृषुः हृष्टा बभूवुः अहो भाग्यमन्तब्रंजचरीणां तत्रत्यवत्सानां चेति भावः ॥ २४ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता घेष्णवानन्विनी 

एबसेश्वयेगव्भा वाल्यलीलामभिधाय मुकुएवद्विशुद्धांतामाद्न कालेनेत्यादिभिः ॥ २१ ॥ तौ ब्रजकर्द मेषु गोरसगो मृत्रादि- 
कद्‌ मितत्रजचत्वरेषु सरीसपन्तौ कुटिलङ्गच्छन्ताविति सवलत्वं सूच्यते अदिस्नयुग्ममनुऋृष्येति जाजुभ्याग्चलनेनाङघ्योरा- 
कर्पणात्‌ कथं घोषाः पादादिविभूषणानि तेषां प्रधोपेण झणत्कारध्वनिना रुचिरं योगीःद्राणां मनोहरं यथा स्यात्तथा तन्नादेन 
हृष्टं मनो ययोस्तो लोकं कञ्चिदागतं ग्रहजनं मत्वा तमनुस॒त्य पश्चादन्यं ज्ञात्वा मुग्धेन प्रभीतेन च तुल्यौ मात्रोरन्ति समीप- 
मुपयेंयलुः भयसम्श्रान्तप्रक्षणाक्षमितिवक्ष्यते इदं मोग्ध्यादिकं हरेन कृत्रिमं तथात्वे लीलारसापरिपोषात्‌ मन्त्रेषु मां वा उपड्प- 
यत्वमित्यादौ तन्मौग्ध्यैनोद्धवस्य गोप्याददे त्वयि कृतागसीत्यादौ तदभयेन कुन्त्याञ्च तत्त्वविदो मोहानुपपत्तेः कित्तु विज्ञान- 
मूर्तेत रचिङ॒रादङ्गत्ववद्वेलक्षण्येन विभातः स्वरूपानतिरेकी तद्धम एव तत्परिपोपी मन्तव्यः ॥ २२॥ तदा तयोर्मातरौ तौ 
निजसुतौ दोभ्यौमुपगूह्य प्रमोदं ययतुः कीदृशौ घृणया वात्सल्यो या कृपया स्नुवन्त्यौ दुग्धस्तराबिस्तने सत्यो तौ च कीदृशौ 
पङ्गरोगाभ्यां रुचिरो सुन्दरे किमसुन्दरमिति न्यायात्‌ मुखमित्येकत्रचनं स्तरस्वलाल्यमुखापेक्षं मुग्धं रम्यं स्मितं यत्र प्रमाणेन 
संख्यया चाल्पादशनायत्र त्च तञ्च तत्‌ ॥ २३॥ यर्हि यदा किक्भिद्रलाधिक्याविीवे सति अङ्गनानां दशेनीया चित्तहारिणी 
कुमारलीला ययोस्ताद्ृशावभूतां तत्तदान्तन्रजे ब्रजमध्येऽवलास्ता अङ्गनास्तौ प्रेक्ष्यन्त उञ्भितगृहा हसन्त्यो जह पु: तौ कीदृशो 
प्रेक्षमाणा इत्याह ताभ्यां गृहीतपुच्छे्वत्सैरितस्ततोऽनुक्ृष्यमाणाविति यदा जानुरिङ्गेनैव शायितानां बत्सानां सन्निधिमासाद्य 
टित्रांस्तत्पुच्छान्‌ किमिदमिति प्रम्रहीतस्तदो धावद्भिस्तैस्तत्‌ पुच्छात्यागाद्‌भुवि घृष्यमाणोदरौ रुदन्तौ च प्रेक्ष्याहो महावलौ 
युवान्तण कैरप्याकृष्यमाणाबिति परिहसन्त्योऽति यस्तेन ताः पुच्छान्‌ परित्यञ्य वक्षसि तौ निधाय मुमुदिरे ॥ २४॥ 

धीसत्यघसंकता श्री भागवतटिप्पणी 

ब्रजतैवं गच्छताऽल्पेन कालेन रामकेशवौ जानुभ्यां पाणिभ्यां सहेति यथायथमन्वयि रङ्गमाणो गच्छन्तौ विचेरतुः । 
रिङ्गमाणो रङ्गमाणो रिह्कमाणाबित्यपि पठन्ति । अर्थः सर्वत्र समः ॥ २१ ॥ तौ रामक्ृष्णावङव्रियुग्मं पादह्वन्द्रमनुक्रष्य सरीस- 
पन्तावतिशयेन पुनः पुनः प्रसपन्तौ घोषाणां किङ्किणोनां प्रधोषः शब्दविशेषस्तेन रुचिरो यो ब्रजस्तस्य कदेमा: पङ्कास्तेषु 
तेषां नादस्तेन हृष्टं तुष्टं मनो ययोस्तो लोकं जनमनुसत्य मुग्धो मनोहरौ मूखो वा प्रभीतावतिभीतौ ताविव प्रभीतवत्ताविव 
मात्रो रोहिणीयशोदयोरन्ति अन्तिकमुपेयुः । आभीरपल्ली किङ्किण्योर्धोपो गोपालशब्द्योरिति वचनात्‌ ॥ २२॥ तन्मातरौ 
रोहिणीयशोदा घृणया स्रवन्त्यो करुणात्मकस्रवणीयरसो पेते श्योतत्करुणारससमेते इति यावत्‌ । पङ्क एवाङ्गरागो मलयजस्तेन 
रुचिरौ मनोहरौ निजसुतो स्वतनयौ । एकैकस्य विवक्षया दोभ्यामित्युक्तिः प्रायकद्विभुजस्वाभिप्रायेण वा । स्तनौ दधानाः 
परिवद्ररङ्गना इत्यादिवत्‌ । उपशुह्यालिङग्य स्तनं दत्वा तदपि शब्दपूर्वकं चेद्धीती तौ जायेतामित्यतः कुचमित्यवचनादइत्वा 
स्तनसित्येकसरण्योदाहरणादस्तनमशब्दं यथा भवति तथेत्यपि योजना ज्ञेयेत्यसूचयदिति ज्ञेयम्‌। प्रपिबतोः मुग्धस्मितं 
मनोहरेपद्धसितं यस्य तच्चाल्पा दशनाऽङ्कूरणोपेता इत्यणबो दशना यस्य तच्च तन्मुखं निरीक्ष्य स्म पूर्वकृतं स्मरन्त्यौ च । 
स्म पादपूरणे5तीते स्मरणे चेति यादव: | प्रमोदं ययतुः। उपगृह्यति सङग्राह्मः पाठः। उपरुह्येति पाठे पङ्कसङ्कलितकलेवरो- 
पगूहने केवलप्रेमपारवश्यं द्योत्यत इत्यर्थ विशेषलाभो ज्ञेयः ॥ २३ ॥ यहिँ यदाऽऽगताः सद्यः प्राप्ता अतिरमणीयाः कुमारलीला 
बालक्रीडा ययोस्तौ । आगतानां जनानामतिरमणोयाः कुमारलीला ययोरिति वा । ब्रजे गोष्ठे तदबला ब्रज्ञयोषितः प्रग्रहीतं 
पुच्छं येषां तैर्वस्सैर्गोबत्सैरितस्तत उभावनुक्ृष्यमाणो प्रेक्षन्त्यः प्रेक्षमाणा उत्स्म्रतमुद्गतस्मर॒णं गृह यासां ता विस्मृतस्वग्रहा: 
सत्यः अन्त्हसन्त्यश्च जगृहुगर हीतवत्यः । कुलललनानामन्तहीसः परसघम इति तथा चक्र: ॥ २४॥ 

श्रीसुबोधिनो 

एतावढुक्त्वा गते यज्जातं तदाहेतीति, श्रात्मानं नन्दं भगवन्तं वा सम्यगादिश्योपदिश्य, गर्ग स्वगृहं मथुरां गते 

नन्दस्तद्वाक्यात्‌ प्रमु दितः तन्नाशिषामाशीभिः पुर्णघात्मानं मेन इति सम्वन्धः, स्वस्यायोग्यत्वेन महतो ज्ञानान्न भीतो जातो 
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नाप्ययं पुत्रो न भवतीति ज्ञात्वा दुःखितो जातो येनकेनापि प्रकारेण प्राप्तत्वादू गर्गोक्ते प्रमाणमिति ज्ञापयितु कृष्णो भगवा- 
नात्मेति नन्दश्च कृताथ इतित्रयं ज्ञापयितुमात्मपदं, सम्यगुपदेशो नास्मिञ्‌ शङ्का कर्तव्या नाप्यन्यस्माद्‌ भयं सम्यग्‌ रक्षणी- 
यश्चेत्यादेश्ञ आज्ञा, अन्यथा गर्गोपि क्रुध्येदिति, एतावदुपदेशं क्ृत्वा नामकरणं च पर्गे गच्छति यदि कंसो मध्यें व्यसनं कुर्यात्‌ 
तदापि चित्तस्वास्थ्यं न भवतीति गर्गे स्वगृहं गत इत्युक्त, चकाराद्‌ बालकयोः स्वस्मिन्नष्यन्येषु वा तत्र स्थितेप्वत्यन्तरङ्गेषु 
स्वगृहं गतेषु गोकुलेपि गरोक्मेणोः प्राकर्ट्यांभावार्थ, तदा नन्दः सार्थकनामा भविष्यामीति प्रकर्षेण मुदितः प्राप्तमहानिधिः, 
श्राशिषां सर्वकामितपदार्थानामन्येंपां च पूरणार्थं पुणंपरमातिशयकाष्टां प्राप्त मेने, स्वमनस्येव तथा ज्ञातवान्‌ ॥ २१ ॥ एबं 
नामचरित्रमुपपाद्य रूपच रित्रं वक्त भगबद्वतिः कालरूपेति तस्मिन्नेवाधिदेविके गच्छति सति सगवद्वतिरित्याह कालेनेतिदशभिः, 
दशधा भगवद्र पमत्र बक्ष्यतेवान्तरानन्तभेदयुक्तं, 

गतो गतिविशेषे च भूमौ रूपट्टयं हरे: । यशोदायां तथा रूपमुपबिष्टं त्रिधा मतम्‌॥ १॥ 

अन्याश्रितं स्वतश्चेव कथञ्चित्‌ सवंथा तथा । उत्थितं तु त्रिधा रूपं युक्तं त्रिबिधलीलया॥ २ ॥ 

बालकैमुग्धलीलाद्या धाप व्यथौ त्यंसमन्विते । निर्गुणावस्थरूपे च ज्ञापिते लु ततः परम्‌ ॥ ३॥ 

सात्त्विकादिविभेदेन तत्तद्धदयगामिनि। तांस्तांस्तु क्रमशो भावान्‌ दृरीक्ृत्यान्तिमे स्थिरा। ४॥ 

यशोदार्थमियं लीला प्रसङ्गादन्यगामिनी । यदैव ता गृहे व्यग्रास्तदैवं दशधा हरिः॥ ५॥ 
तत्रादाबुपविष्टस्य हरेरल्पचलनास्मिकां गतिलीलामाह कालेनेति, स्वतो व्रजता कालेन छृत्वाल्पेनेब गोकुले तत्रापि 
यशोदाया अङ्गणे रामकेशबाबुभावपि नामकरशेन भगवदा वेशाद्‌ भगवन्तौ ये गिध्येयो ब्रह्मादिवन्द्यश्च रामकेशधो, मत्वर्यायो 
वप्रत्ययश्चात्र सौन्दरयार्थं परिगृह्यते, वस्तुतस्तु लौकिक एव केशबशब्दस्तद्धिता तः, न लु भगवट्ठाचकः, केशयोवं सुखं यस्मा- 
दित्यर्थे प्र त्ययापेक्षाभावात्‌ , उभयोन्यू नाधिकभावेपि वयसि स्थितयोः समानो गतिः, भगव॒त्सक्षिधाने नासहारा सम्बन्धा- 
नन्तरमेव भगवत्त्वमत उभौ जानुभ्यां सहपाणिभ्यां रिङ्गमाणो जातो शनैस्तदाःयोग्यं बिजह्लतुर्विद्दारं कृतवन्तो क्रीडां 

कृतवन्तावित्यथ: । 

जानुभ्यां गमनं विष्णोदेत्यानां मदेनाय हि । वलिदेंत्यपतिभूत्वा न निवारयति स्वतः ॥ १॥ 
उपविष्टयोनंम्री भूतयोगांमनं पादाधीनमेवेति जानुभ्यामेव गमनझुच्यते, ` पाण्योस्तु सहभावः, तत्र प्रतिष्ठाभावात्‌ , 
सम्पूणनापि शरीरेण रिङ्गमाणाविति जानुभ्यां सह रिज्ञमाणाविति सहपदप्रयोगः, अनेन मध्येल्पचलनेपि भूमौ शयानावेव 
भवतः पुनरुत्थाने च तथा, एवं रूपाणि भगवतः सहस्त्राणि ध्येयानि हसद्रूपाणि क्षुणमुपविष्टालि क्षणं प्रचलितानि च ॥ २२॥ 
इयं प्रथमगतिरुत्तरश्लो को क्तगतिपर्यन्तमनुसन्धेयोत्तरोत्तरपुष्टा, उत्तरस्यादिना पूर्वांबसानस्य न्यायसिद्धत्वात्‌ , द्वितीयमाह्‌ 
तावङ्घ्रीति, गतिविलासा अत्र निरूप्यन्ते, प्रथमतोलसवलितगतिः, तावुभावपि, एको भगवानिति न वैलक्षण्यं, जानुम्यामेव 
गच्छन्तौ मध्येमध्ये जानुपीडामिव भावयन्तो, भ्रङघ्रियुग्समनुक्रष्यं पादाग्रमधोसुखं कृत्वा जानुपयन्तं भूमिष्ठं विधाय शानैराक्ष्य 
पश्चाच्छीघ्रं सरीसुपन्तो ठुतं गच्छन्तो भवतः, तथा गमने हेतुमाह घोषप्रघोषरुचिरमिति, घोषः शब्दः प्रकृष्टो घोषस्ताभ्यां 
रुचिरं यथा भर्वति तथा प्रथमं गच्छन्तो नूपुरक्षुद्रघण्टिकादीनां वादनमाकणयन्ताबिव शब्दे दत्तकर्णी शब्द्गतिं बिचार- 
यन्तावङख्रियुग्मसनुक्कष्य शनैश्लितो, स शब्दः कि स्वाभरणादेव जायतेन्यस्मादिति वेति विचारयितु' गतेः शेघ््यं कुरुतः, 
तदा प्रचोषो भवति, तस्यापि विचाराथ पुनः स्थितौ भवतः, तदा प्रघोषेण रुचिरं यथा भवति तथा सरीसृपन्तौ भवतः, पुनरेवं 
घोषप्रघोषास्यां वहुधा गतितरतमभावं प्राप्तो ब्रजकद॑मेषु गतो भूमिदेहसस्वन्धक्कतशब्दवैलक्षण्यग्रहणाय, तत्रापि चेच्छब्द 
आभरणानामेव नान्यस्येति तन्नादहृष्टमनस। जातो, अस्मद्गस्या तदनुगामी शब्दोपि रुचिरो भवतीत्येवं बहुधावृत्तिमन:परि- 
तोषार्था, अनेन भगवान्‌ चरित्रं कृत्वा तः्प्रतिपादकं 'च वाक्यं बिधायोभयोयेरियतायां सन्मानं वक्तुः श्रोतुश्च करोतीति 
लक्ष्यते, एवं तयोरेव परस्परं गतिलीलामुकत्वान्यानुरोधेनापि गतिलीलामाहानुसत्य लोकमिति, यं कञ्चित्‌ खियं पुरुषं वा 
गच्छन्तमडुगच्छन्तौ गन्तव्यभेवेति कथमन्यथायं गच्छेदिति कियद्दूरं गमनानन्तरं तस्मिन्‌ परिग्रृत्य दृष्टं दूरं गते वा 
मग्धप्रभीतवत्‌ स्वमातुरन्ति समीप उपेयतुरितिसम्वन्धः, गमने ज्ञानद्वयं, अस्मदीयाः केचन गच्छन्ती त्यतोस्माभिरपि 
गन्तव्यं गन्तव्यमेव वा, तथा सत्येंकाकिना न गन्तव्यमिति तस्मिन्‌ दूरं गते पश्चात्‌ पुरस्ताचासदायमात्मानं मत्वा भीतौ 
भवतः, व्याघुट्य प्रदर्शने तु नायं मदीय इति मुख एब परिचयात्‌ धर्मान्तरे तथा बुद्ध्यभावात्‌ मुग्धवत्‌ परावृत्तिभेवति, 
मर्घश्चासौ प्रभीतश्रेति, प्रकषभये मुग्धभावोपि हेतुः, अन्यथा भयें कारणाभावात्‌ “तस्मादेकाकी विभेती”ति भयमात्रकरणत्वेपि 
प्रकर्प भयें नान्यो हेतुः, गमनागमडलीला शीघ्र सिद्धैव तथापि मुग्धभी तभावों गमनागमनयोः क्रमेण सौन्दयंसूचकौ, उभयत्र 
वा, तर्थेकाकिना नात्र स्थातव्यमिति गमनं, बालकयोः परिचयो मातर्यवावशिष्ट इति वदिति, ज्ञात्वापि तथानुकरणेन 
पुनगामनागमने, तत्र हास्यादिना बहदबः प्रकारा सावुकानां मनोहरा भवन्ति, लो कमित्याले'कवन्तसुउञ्वलगखा वियुक्त, 
मात्रो रन्ती त्यनेनैव सामीप्ये सिद्धे पुनरुपेतिम्रहणं कदाचिदागत्योपर्येव पततः कदाचिन्मध्यें कदाचिददूरविम्रकप णेतिप्रकार- 
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भेदज्ञापकम्‌॥ २३ ॥ एवं नानाविधगमनागमनाभ्यामुपविष्टलीला स्वतन्त्रतया वहुधा वर्णिता, मात्रा सह नानाविधक्रियामिः 
सहितस्योपविष्टस्य लीलामाह तन्मातराविति, यशोदारो हिण्यौ निजसुतौ स्वं स्वं सुतं घृणयोत्कण्ड्यस्नेहदेन स्तुवन्त्यो पङ्क एव 
योयमङ्गरागस्तेन दचिरौ दोम्यामुपगह्यालिङ्गय स्तनं दत्वा पिबतोशच मुखं निरीक्ष्य प्रकर्पेण मोदं यणुरितिसम्बन्धः, 
नृत्यन्ताविव समागच्छन्तौ ध्रृत्वा वा नृत्यं कुन्तो मातृप्रेरणया वान्यप्राथनया वा नृत्यन्तं पश्यन्तो वा, स्तोत्रे पत्रा नृत्य 
हेतुः, लीलाभावाश्चासङ्ख्याताः, रोपभावाश्च त्रिबिधाः स्तोत्रविपयाः, तत्र स्तोत्रं द्वेधा सम्भवति परमार्थतो लोकतञ्च, लोकतो 
घृणा, घृणयास्तुवन्त्यावितिपदच्छेदे परमार्थतः स्तोत्रं, घृणंयोपलक्षिते वा मातरौ, भगवदूव्यतिरिक्ते सर्वत्र घृणा सञ्चानेति, 
सघृण’ इत्यादी घृणा' स्नेहृदयाप्युच्यते, भगवत्कत कोपगूहनदशा भिन्ना ताभ्यामुपगूढयोरन्या, अत्रापि बहवो भेदाः 
सम्भवन्ति, स्तनपानदशा तु स्वतन्त्रा, आलिज्ञितयोवा भयाभावात्‌ स्तनपान, निरीक्षणलीलापि बहुविधा, सवत्र प्रमोदः 
फलमुभयोर्मातत्वमन्यथा शङ्कितं भविष्यतीति वुद्धिदाढ्यांथ॑ निरूपितं, भगवतोपि मातरि वैलक्षण्य भावाजननार्थं निजसुता- 
वित्युक्तं, भगवत्सम्वन्धेपि सवंपुरुपार्थीनां भगवद्रपेण भिन्नतया वा ज्ञानाभावाय घणा निरूपिता, भौमाः सर्व एवावय. 
वास्सुगन्धा भवन्ति, बिज्ञातीयेश्चोपहता अन्यथा भवन्ध्यलौकिकं तेजश्चेद्‌ भवति तदोत्तमता भवति, तत उच्यःते कस्तूरी- 
कुङ्कुम चन्दना दिप्वङ्गरागपदानि, वस्तुतस्तु मृदवयवा एव गन्धतेजोभ्यां सहितास्तथा व्यपदिश्यन्ते, भगव(सम्वन्धाद्‌ दोपनि- 
ृत्तिपूर्वकगुणाधानमुत्चितमेव, अतः पङ्कस्याङ्गरागत्वं, पङ्कपदप्रयोगाच्चेवं ज्ञायते, श्र ज्गसम्बन्धानन्तरमेवाङ्ग रागत्वमिति, 
रुचिराविति परमार्थापेक्षयाधिक्यं सूचयति, स्वेनेव ह्यङ्गरागरवं सम्पादितं स्वतेजसानुभावेन वा पुनस्तेनैव रुचिरत्व- 
मङ्गरागस्य माहा-म्यख्यापनाय, ततोप्यधिकतेजस आविर्भावः प्रत्यक्षतः पङ्कदशेनयुक्तयोरपि पङ्काङ्गरागरुचिर'वं निस्सन्दिग्धं 
भावितमिति दोभ्यामुपग्‌ हनमुक्त, निदु प्रभाव एव भगवःयुचित इतिं न तु दोपस्वमङ्गीक्ृत्य, अविहितभावख्यापनार्थं दत्वा 
स्तनमिस्युक्तं, अन्यथा मुक्तिलीलायां प्रवेशः स्थात्‌ , गमनागमनाभ्यां वालकाः क्षुधिता इति प्रकर्षण पानं, नन्वेवं स्त्रीणां 
वाललीला कथं भवद्धिरवगता योगे ध्याने वा केवल्यस्येव भाव्यत्वादू गमनं तु नास्त्यबर्णितत्वादित्याशाङ्कयाह स्मेति, सवेलोक- 
प्रसिद्वेषा लीला, अतो नालोकिकमप्रकारो ज्ञाने वक्तव्यः, मुखमित्येकवचनमेकस्यावेशितत्वेन प्रकटमेकमेव मुखमिति ज्ञापयिलु', 
तदग्रे विस्तरेण वक्ष्यते, ननु मुखस्य भक्तिरूपत्वात्‌ तत्र सम्यङ्निरीक्षणे जाते कथं लोकिकभाव: सिध्येदित्याशङ्कयाहः 
मुग्धस्मिताल्पदशनमिति, स्मितस्य दन्तानां च मायास्नेहरूपत्वान्मोह्कत्वं, मुग्घं सुन्दर स्मितमल्पता स्वासक्तिजनकता च 
निरूपिता, मोहक त्वन्यत्रेबासक्तिं जनयति, श्रहपदशनानि च, तथा क्षीरकणसहिता दन्तपङ्क्तिरुक्ता, अतो लोकिकालौ किक- 
भावयोर्मिश्रणात्‌ प्रकृष्टो मोदः ॥ २४ ॥ 


( १ ) धीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


कालेन ब्र नतेत्यत्र आभासोक्तौ, तस्मिन्नेवाधिवेविके गच्छतीति । नन्वेबं सति गतेगेमनमुक्तं भवती त्यनुपपन्नमिति चेत्‌ , 
अत्रेदं प्रतिभाति । उत्तरदेशसम्बन्धफलिका हि गतिः, तत्तत्कालविशिष्टा लीला च नित्यत्वेन विद्यमानैव क्रमेणाच्छाद्य क्रमेणा - 
बिष्क्रियत इति रिङ्गणादिलीला यस्मिन्‌ काले स कालोधुना प्रकटित इत्ययमेव पूर्वलीलाकालस्योत्तरदेशस्थानीय इत्युक्तन्यायेंन 
तत्सम्वा धत्वे जाते तदाधेयरिङ्गणलीलामपि प्रकटितवानिति हृदयम्‌ । तथा च लीलानित्यत्वज्ञापनाय कालेन ब्रज तेत्युक्तमिति 
सारम्‌ उपविष्टमित्यादि । उक्तत्रिवि धरूपस्यवाङुबादोयम्‌ । ग्रन्याश्चितमित्यादि । कथञ्चित्‌ केनाप्यंशेनान्याश्रितं रूपमित्यर्थः । 
स्वतः स्वातन्त्र्येण क्रियमाणलीलावि शिष्टं रूपमित्यथः । सर्बधा । सवाशेन स्वतः क्रियमाणलीलाविशिष्टं रूपमित्यर्थः । निर्गुणेति 
ताभिश्चरित्रे ज्ञापिते सति तदनन्तरं ताभिः परिदृश्यमानं निगुणावस्थवेद्य रूपमित्यर्थः । अखिले तस्भ्रकरणतात्पयेमाहुः 
सात्त्विकादीति । सात्तिवकादिभेदोपलक्षितास्ते ते ये पुरुषास्तत्तद्‌धृदयगामिनि रूपे सति सा हृदयस्थितिस्तथा कृत्वान्तिमे रूपे 
स्थिरा भबति, स्वरूपमात्रनिष्ठा भवतीप्यर्थः॥ २२ ॥ गोकुले रामकेशवावित्यत्र, रिङ्गणलीलायां केशक्कतः शोभातिशयो भवतीति 
तत्राधिक्यं मन्वानैरूक्तम्‌-वस्तुत स्त्वित्यारभ्यापेक्षाभावादित्य' तम्‌ । भगवद्वाचकत्वे योथस्तमनूद्य तत्रारुचो हेतुमाहुः प्रत्ययेति । 
मर्‍्वर्थीयवत्प्रत्ययाभावे तत्सौन्द्यालाभादिति भावः । उभयोस्तरतमभावेपि गतिसाम्ये हेतुमाहुः भगवद्गतित्वेनेति । वलदे- 
वेप्याविष्टस्येब गतिर्मिरूप्यते । सा चैकैवेति तथेत्यर्थः । बयसोधिकत्वेन बलदेवरिङ्गण पूर्व कुतो नोक्तमित्याशङ्कथात्र भगवद्‌- 
गतिरेब वाच्या तत्सम्बन्धश्चात्र नामकरणमारभ्येति भगबद्रिङ्गणलीलासमय एव तडुक्तिरपीत्याशयेनाहुः भगवत्सन्निधान 
इत्यादि । पाण्योः सहभावोक्त्या गौणज्वोक्तिपूर्वक रिङ्गणे जानुनोः प्राधान्येन निरूपणस्य तात्पर्यमाहुः जानुभ्यामिति सर्वमूल- 
रूपत्वेनैतयोः सुतलाधिदैविकरूपत्वमुच्यते । 'दवे जानुनी सुतल'मिति वाक्यात्‌। तथा च रिङ्गणलीलायां जानुनोरपि घर्षण 
संभवतीति तमंशमादयेदमुक्तम्‌। घर्षणे पीडासंभवात्‌ तस्याश्चात्रायुक्तत्वाज्ञोकसाम्येन सर्वकरणात्‌ तज्ञनितकिणधारणेनापि 
सा तदपास्य दैत्यगामिनीति मन्तव्यमिति भावः। न च जाजुनोरेव सहभावो वाच्य इति वाच्यम्‌ । अस्या लीलायाः प्रथमगति- 
रूपत्वेन तस्याञ्च पदधर्मत्येन तयोरेव प्राधान्यस्योचितत्वादिति भाव: || २३॥ उज्झितगृहा इत्यत्र, सूचितमानुपङ्गिकमप्यथंः 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२१२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ८ स्हो. २१-२४ 


सुक्तवन्तः एवं कर्मस्य इत्यादिना । प्रेक्षन्त्यो ज्ञानपरा इत्यादि । उक्तत्रिविधासु तासु मध्ये त्वाद्या: कौतुक मत्वा बत्सपुच्छा- 
लस्बनेन गति द्रष्टुमेवोद्यता इति ज्ञानपरा: । प्रियद्शनकटाक्षस्पर्शादिरसाविष्टानामन्यत्र रागाभावः स्पष्ट: । तृतीयास्त्वेकाकी 
प्रियः प्राप्त इति सन्तोषाद्धसन्त्यो जाता: । विनियोगस्त्विति । उक्तत्रेबिध्यकथनेनेत्यथे: । अङ्ग नयन्तीत्यङ्गे वा नयन्तीति 
तथेति तढुक्त्येति बा ॥ २४ ॥ 


( २) भोपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 
इतीत्यत्रादेशपदन्यञ्जितमर्थमाहुरन्यथेत्यादि, इयमाज्ञा न केवलं गर्गेण दत्ता किन्तु गर्गद्वारा भगवता, तथा चाग्रे 
तथा तदकरणे लोकिकालौकिकानुभवाभ्यां गर्गो भगवांग्च तथेत्यर्थः, यद्ठात्मानं पुर्ण मेने नन्द इति व्यञ्जितमर्थमाहुर्भगवान्‌ 
गगद्वारा तत्रत्येभ्यो स्वस्वरूपादिज्ञान दत्तवांस्तथा च तदगहणे तथेत्यर्थः, अत्रात्मानं भगवन्तमित्यप्यर्थो ज्ञेयः, बालकयो रिति 
गृह प्राप्तयोः सतोरित्यर्थः, एबमग्नेपि ज्ञेयं, नडु॒गर्गातिरिक्तानां स्थलविशेषे गोकुल एब स्थितत्वात्‌ किं स्वस्वगृहप्रा तिकथने- 
नेत्याशङ्कय तत्तात्पयंमाहुर्गाकुलेपीति, मध्येमार्गं गमनागमनम्रश्नः कैरपि न कृत इतिभावः, अत एवात्सान भगवन्तं पूर्णत्वेन 
ज्ञातवान्‌, भगवत्स्वरूपज्ञानस्य स्नेहविरोधित्वाभावान्‌ न रक्षणाद्यनुकूलकृत्यादो बाधकमिति सर्वं सुस्थं, नामकरणं च फाल्गुनः 
झुछाष्टम्यां गगोचार्येण कृतमिति पद्मपुराण उत्तरखण्ड उक्तमष्टमीसुपक्रम्य 'फाल्गुनामलपक्षे च गर्गो नामाकरोत्‌ तयो'रिति 
वाक्यात्‌ ॥ २१ ॥ कालेनेत्यस्यामासे कालरूपेति 'योयं कालस्तस्य तेव्यक्तबन्धो चेष्टामाहु'रितिवाक्यात्‌ तथा, दशभिरिति 
यद्यप्यत्रेकादश ःछोकास्तथाप्येंकस्मिन्‌ रूपं न निरूपितमतो रूपनिरुपकेदं शभिरित्यथः, श्राधिदंबिककालगमनेन भगवद्वतिर्योक्ता 
तत्र टिप्पण्यामाशङक्य समादधते नन्वित्यादि, हीति क्रियेतिशेषः, सुवोधिन्यामयमित्यधुना प्रकटितकाल; उक्तन्यायंने त्या- 
च्छादनप्रकटनन्यायेन, तथा च न गरतेगंमनं किन्स्वाच्छाद्नप्रकटनाभ्यां गतिप्रतीतिर्वस्तुतः कालविपयिण्येंवेति काल एव 
रिङ्गणलीलेति न गतेगति रित्यर्थः, तदेतन्‌ निगमय-त तथा चेत्यादि, कारिकायां गतो गांतविश्वेषे चेत्यत्र निमित्तात्‌ सप्तमी, 
मतमिति क्रियां प्रति रूपद्वयस्यापि कमेत्वादिति, कारिकाविवरणे यशोदायामुपविष्टरूपे त्रिःप्रकारकत्वश्चमवारणाय त्रिधा- 
पद्तात्पर्यमा हुष्टिप्पण्यासुप/बष्टेत्यादि, उपविष्टेत्रिथा सतमित्यनेनोक्तं यत्‌ त्रिविधं रूपं तस्यालुवाद इत्यथः, तथा च भूमि- 
छाभ्यां रूपाभ्यां सहितमुपविष्टं तृतीयमिति सिध्यति, श्रन्याश्रितेतिकारिकोक्त रूपत्रयं विवृण्वन्ति कथश्तिदित्यारभ्य विशिष्ट- 
मित्यथं इत्यन्त, अत्र कथश्चिदित्यनेन ठृतौयः्छोकोक्तं रूपं विवृतं, स्वत इत्यनेन प्रथमञ्छं।कोक्तं सर्वथेत्यनेन द्विती यःष्लोको- 
क्तमितिविवेकः, किञ्चोत्थितरूपेषु प्रथममन्याश्रितं छ्वितीयं कथश्चित्‌ स्वतो गतियुक्तं ठृतीयं सर्वथा स्वतो गतियुक्तमु स्थितः 
रूपमिति ज्ञेयं, बालक रितिकारिकायां मुग्धलीलाय त्यनेन सात्त्विको लीला विवृता ज्ञेया, “ततस्लु भगबा”नितिःछाकोक्तः 
कारिकाशेपं विद्ृण्वन्ति ताभिरित्यादि, कारिकायोजना ठु बालकः सह मुग्धलीलाद्या तथा च तल्लीलाविशिष्टमेकमुत्थितं 
'रूपमित्यथः, ताभिरित्यादिना विवृत घोत्यंधाष्‌ ट्यचरित्रयुक्तं रूपद्वयं ताभिवाद्वयमाणं निगु णावस्थं चेति सात्त्विकलीलातः 
परं रूपत्रयं ज्ञेयं, सात्त्विकेत्यादिकारिकामवताये व्याङुर्वन्त्या खलेत्यादि, सुवोधिन्यां लीलाप्रयोजनमाहुयंशा।देतिकारिकया, 
यदेषेत्यादि ता यशोदाप्रश्वतयो यद्यपि नाम्ना निरुद्धास्तथापि गृहकायस्यावश्यकस्वात्‌ तत्करणे यदेव यथा व्यग्रा जायन्ते तदेव 
तथा स्वरूपं प्रकटयतीत्यथेः, विद्वृताबुपविष्टस्येति भूमाबुपर्विष्टस्य, ननूभय।र्नामकरणं श्रीबसुदेवप्रेरणयेति द्वयोस्तत्कथनं युक्तं 
रिङ्गणलीला ठयोर्योच्यते तत्र कि प्रयाजनमत आहू रामेत्यादि, भगवदावेशादिति पुरुषोत्तमावेश्ञात्‌ , अयं भगवत उभयत्व- 
साधने हेतुन तूभयोभगवत्त्वसाधन इति, तदिदं “यहां ”तिस्छोक “स्वत आवशातञ्च क्रीडती”त्यनेन स्फुटीभविष्यति, तथा च 
यतः श्रुतो “स वे नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत्‌ स हेतावानासे”तिरमणेच्छायां स्वस्यवैतावत्ताश्राबणाद्‌त्रापि 
स्वयमेव स्वरूपावेशाभ्यां द्विरूपो भूत्वा प्रथमं क्रोडतीतिबोधनमेव प्रयोजवमित्यथ:, ननु विशेषाभाव उभयत्वस्य कि प्रयोजनः 
मित्याकाङक्षायां नामभ्यां बोधितं तमाहुर्योगीत्यादि“रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदेनासौ परं 
ब्रह्मा भिधीयत” इतिरामतापनीयश्रृतेर्या गि्ध्य॑यो रामो वक्ष्यमाणरीत्या ब्रह्मादिवन्द्यश्च केशव इत्यस्ति विशेपोतो रामकेशवावित्यथः, 
एवं रूपद्वये बिशेषसुपपाद्य प्रकृतोपयोगाय केशावशब्दस्यार्थान्तरमपि सङगहृन्ति मत्वथांय इत्यांद्‌, नन्वेव सत्यथद्ठयें को बा 
ज्यायानित्काङ्कायामाहुर्वस्ठुत इत्यादि, तत्तादपयमाहु्टिप्पण्यां रिङ्गणेत्यादि भाव इत्यन्तं, तथा च निरोधोपयोगित्वाललोकिकोथे 
एव ज्यायानित्यथ:, ननु रामस्य ज्येष्ठत्वेन कृतमुण्डनतया केशवत्त्वाभावेन कथं निरोधोपयो गितत्याकाङक्षायामुभयोरित्यादिना 
यत्‌ सुबोधिन्यामुक्त तत्तात्पर्यमाहुरुभयोरित्यादि, तत्सम्वन्ध इति बलदेवसम्बन्ध:, तथा च गत्यव निर।धसम्भव इत्यथे;, 
सुवोधिन्यां प्राथमिकी क्रीडा स्वस्वरूपेणवेतिश्रौ ताथवोधनायाहुर्नामद्वारेत्यादि, तदू विवृण्वान्त टिप्पण्यां पाण्यारित्यादि, 
सुबोधिन्यां सम्पूणं इत्या्नेनार्थोन्तरं व्याख्यातं ज्ञेयं, _सहपदश्रयोग इति सध्य इति शोप., रिङ्गणल।लानिरूपणप्रयोजन 
माहुरेवंरूपाणीत्यादिः ॥ २२ ॥ तावडय्लीत्यत्र द्वितीयमाहेति गतिविशेषविशिष्ट॑ रूपमाह, गाता~लारंग होत गया न| 
विहारा: शोभा बा, अलसवलितगति रित्यङघ्रियुग्माडुकर्पणनालसा सरीसुपन्ताविति यङ्लुगन्तन'क्ता ठता गातबालता तां 
ब्याकुर्वन्ति जानुभ्यामित्यादि, मनःपरितोषारथेत्यलोकिकरतानां स्वीयानां परितोषार्था, तद्‌ व्युस्पाद्यन्त्यनेनेत्यादि लक्ष्यत 
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इत्यन्तं, तथा च शाकटभङ्गलीलायां यथा 'संसारकालचक्र' इत्यादिना तल्लीलातास्पर्य बोधितं तथात्र रिङ्गणल्लीलायामिदं 
तात्पयंमजहत्स्वाथंया लक्ष्यत इत्यर्थः, अत्र नादपदस्याव्यक्तशाव्दचाचिस्वात्‌ तेन परोक्षरूपं वाक्यं लक्ष्यते ह्ृष्टमनस्त्वेन 
वक्तश्रोतसन्माननं चेति ज्ञेयं, अनुसत्येत्यस्य नानुकरणमर्थः किन्त्वनु पञ्चाद्गमनमित्याशयेनाहुयं कञ्चिदित्यादि, परिवृत्य 
इष्टमित्यादि कर्मणि क्तः, पश्यति सतीत्यर्थः, सुग्धप्रभीतभावहेतुं विवृण्बन्ति गमने ज्ञानद्वयमित्यादि।॥ २३ ॥| तन्मातरावित्यत्र 
रोपभावाश्च त्रिविधा इति मन्दमध्यास्यन्तभेदेन त्रिविधा इत्यर्थः, एते च लौकिकस्तोत्रविषया लीलाभावाञ्च परमाथस्तोत्र- 
विषया इति ज्ञातव्यं, ननु परमार्थस्तोत्रे घृणया स्तुवन्त्याविति न सङ्गच्छत इत्यत आहुरस्तुबन्त्याबित्यादि, घृणा तु स्याज्‌ 
जुगुप्सायां करुणाया”मिति हैमकोशात्‌ तस्यार्थद्वयमभिप्रेस्य व्याकुर्वन्ति भगवदिस्यादि सघृण इत्यादि च, अत्र भगवद्धावनाथ 
तां तां दशामनुभूय व्याङुर्वन्ति भगवत्कतृ केत्यादि, तन्मातरावितिपदतात्पर्यमाहुरुभयोरित्यादि, उभयोर्यशोदारो हिण्यो- 
मीठृत्व॑ स्तन्यदानद्वारक शङ्कितं भविष्यतीति हेतोस्तयोः पुत्रत्वबुद्धिदाढ्याय तन्मादृपदं निरूपित मित्यर्थः, घृणापदतात्पयं- 
माहुभेगवत्संम्बन्ध इत्यादि, भगवद्रपेशेति भावप्रधानो निदेशः, निरूपितेत्यथद्वयेन निरूपिता, लौकिकभाब इति पुत्रभाव:, 
मायास्नेहरूपस्वादिति “हासो जनोन्मादकरी च माया मोहादयः स्नेहकला द्विजानी”तिंबाक्यात्‌ तथा, लोकिकभावसिद्धि 
व्युस्पादयन्ति मोहकं स्तित्यादि, तथा च स्मिताल्पदशनस्वरूपं धर्मद्वयं मोहकं सदन्यत्र लोकिकत्वेन भासमाने पुत्र एवासक्ति 
जनयतीति तथेत्यर्थः ॥ २४ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्ठल्लभमहाराजङृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


इत्यात्मानमित्यत्र गर्गकर्सणोरिति उपदेशनामकरणयो रित्यर्थः २१॥ कालेन ब्रजतेत्यस्याभासे कालरूपेति काले 
आधिदैविके रूपं स्वरूपं यस्या इति टिष्पण्यनुसारेणार्थः, अत्र टिप्पण्यां, नन्वेवं सतीति कालख्पेतिपदस्य कालस्वरूपेति 
प्रातीतिकार्थमादाय शङ्केयं, भ्रघुना प्रकटित इति अस्मिन्नाधिभौतिके काले सम्बद्धो जात इत्यर्थः, भ्रयमेवेति अधुनापदेनोक्त 
आधिभोतिककाल एवेत्यर्थः, पु ति पूर्वसिद्धाया रिङ्गणलीलायाः कालस्याधिदैविकस्येत्य्थः, सुवो थिन्यां, स्वतो व्रजतेति लीला- 
कालस्य भगवदात्मकत्वात्‌ स्वत एव तत्तज्लील्ाचिकीर्पा ज्ञात्वा त्रजनं न तु सूर्यगत्येंतिभावः, ननु रामस्य ज्येंठत्वात कथं 
गत्यादिषु भगवत्साम्यमित्यत आहुः ना्करणेनेति, इदमेव विवृण्वन्ति उभयोरिति, ननु भक्तत्वाद्‌ बलिरेव कुतो देत्यान्‌ न 
निवासयतीत्यत आहुः बलिरिति, पतित्वेन तत्सम्बन्धेन किञ्निदालुरावेशान्‌ न निवारयतीत्यथ:, भक्तत्वाद्‌ भगवता मदने कते 
प्रतीकारमपि न करोतीति स्वत इव्युक्तम्‌॥ २२ ॥ तावङ श्रीत्यत्र श्रलसेति श्रङिः घ्रयुग्ममनुकृष्येत्यनेनोक्तं, शनैः कर्पणमल- 
सगतिः, सरीसुपन्ताविति यङ लुगन्तेनोक्त द्रुतगमनं नलितगतिः “नित्यं कौटिल्ये गता'बिस्यनुशासनेन तद्गतो कोटिल्यसूच- 
नादितिभावः, इदं गतिद्वयं प्रथमतः पूर्वार्ध॑ उक्तमित्यर्थः, श्रनेन भगवानिति चरित्र गतिस्तस्य प्रतिपादकं वाक्यं शब्दः, 
भगवतः शाव्दमात्रस्य सार्थकत्वाद्‌ वाक्यत्वं, अत एव निःश्वासस्य वेदत्वं, व्यवधानेप्याभरणशब्देन गतिज्ञानं भवतीति तत्मति- 
पादकत्वं, उभयोरिति बकतृश्रोतरो रित्यर्थः, आभरणानां वक्तृत्वं भगवतः श्रोत॒त्वं, तेन हष: सम्माननं, तस्मिन्‌ परावत्त्येति 
स्थिते इतिशेषः, परावृत्त्य स्थिते तस्मिन्‌ भगवता दृष्टे सतीत्यन्वयः, गन्तव्यमेवेति पक्षमाहुः तया सतीति, आद्यपक्षमाहुः 
व्याघुट्येति, उभावुभयत्र वेतिपक्ष गमने भीतभावं साधयर्ति तदेति, बालकयोर्मातरि विशिष्टः परिचयो भवति सा त्वत्र 
नास्त्यत एकाकिनात्र न स्थातव्यमिति हेतोर्भयेन गमनं, परिचिते स्थलान्तरे इतिशेपः॥ २३ ॥ तन्मातरावित्यत्र नृत्यादिभावैः 
स्तोत्रं विवृतं, अनुभवद्धिरुक्तत्वान्‌ नातीव शब्दाथौम्रहोत्र कतेव्यः, लोकतो घृणेति अत्र घृणा कुत्सितत्वेन ज्ञानमित्यथ:, 
भगवत्सम्बन्धेपीति तथा च भगवदतिरिक्तपुरुषार्थानां स्फुर्तिरेव न जाता, सर्वत्र घृणेव जातेत्यर्थः, सुगन्धा भवन्तीति दोपस्य 
सत्तिरोभावरूपत्वादादित: सुगन्धा एवेत्यथ:, विजातीयेश्चेति तिरोहितसदंशगन्धे गन्धे रित्यर्थः, ध्रन्यथेति तिरोहितसदंश- 
गधा डुष्टगन्धा भवन्ती त्यथ:, मूलेच्छया सत्तिरोभावो विजातीयोपहत्या च तथेति चकारः, श्रल्पतेति दशनानामितिशेषः, अतः 
स्वत्वभावपूर्विकाया श्रासक्तिस्तज्जनकतोक्तत्यथ:, उभयोलोकिकभावसाधकत्यं विवृण्वन्ति मोहुकं त्विति, श्रल्पेति तथा 
स्वत्वरूपोपाधावासक्तिं जनयन्तीत्यर्थः, तथा चोभयोरन्यत्रासक्तिजनकत्वाल्‌ लोकिकभावसाधकत्वमितिभाव:, श्रत इति 
बिशेष्यस्य सुखस्य तादृशविशेषणवत्त्वादित्यथः, सुखस्य सक्तिरूपत्वादलौकिकभावसाधकत्वं विशेषणस्योक्तरीत्या लोकिकभाव- 
साधकत्वं ज्ञेयम्‌ ॥ २४ ॥ 


(४ ) श्रोमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 


इत्यात्मानं समाविश्येत्यस्य विवृतो प्रादेश राज्ञेति आदेशशब्दादवश्यं सन्तव्यस्बे हेतुरुक्त:, थ्रस्यथेति यदि गर्गाप- 
दिष्टं यथावन्‌ न म येत तदा गग: ऋष्येदित्यथ: ॥२१॥ कालेन ब्रजतेत्यादिदशश्लोकार्थनिरूपणे कारिका, गत गतिविशेषे 
वे यादि, “कालेन व्रजते”त्यनेन गतिनिरूपणं, “तावङघरी”त्यनेन गतिविशेषः, यशोदायां तथारूपमिति “तन्मातरो निजसुतौ' 
इत्यनेनोक्तं, एवसुपविष्टं त्रिधा, श्रन्याश्रितमिति “वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यसाणा” वित्यनेन वत्साश्रितत्वेन अन्याश्रितत्वं , 
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स्वतश्वव कथञ्चिदिति कथश्ित्‌ केनापि प्रकारेण स्वतः क्रीडारतमित्यर्थः, श्वळग्यभिदंट््चसिजलद्रिजकण्टकेभ्य” इत्यत्र स्वतः 
क्रीडाकत्‌ रूपकथनात्‌, संधा तथेति सर्वथा क्रीडाकत्रित्यर्थः, “कालेनाल्पेन राजष रामः कृष्णञ्च गोव्रजे” इत्यत्र तथा निरूपणात्‌, 
एवमु त्थितं हिर त्रिधा श्य बालकर्मगघली लाद्येति र "ततश्च भगवान्‌ कृष्ण” इति वाक्यात्‌ , घाष्ट य धौरत्यसमन्विते इति लीले 
शत विशेष्यं, तथा च बालकैः सह मुग्धलीला धाष्ट्यधोत्येसमन्बिते हे लीले, एवं लीलात्रयं, लीलात्रयें रूपत्रयं भवति, धाष्य्य- 
धोत्यसमन्विते रूपे इति वा, एवं च बालकैः सह मुग्धलीलाविशिष्टं धाष्ट्यधौर्ल्यसमन्बितं चेतिरूपत्रयं ज्ञेयं, एवं उपविष्टं 
त्रिधा, उत्थितं च त्रिधा, सुग्धलीलाधाष्ट्योत्यलीलासमन्वितं चेति नव रूपाणि, “कालेत ब्रजञताल्पेने”त्यस्य विदवृतौ 
योगिध्येय इति राम इत्यथः, “रमन्ते योगिनोनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि” इति रामपदेनासौ पर ब्रह्माभिधीयत” इति श्रतेः, 
यद्यपीद्‌ रामतापि यामुक्तत्वाद्‌ दाशरथिसेब वक्ती तिवक्तुमुचितं तथापि परब्रह्मणो यत्रेव राम इति संज्ञा तत्रेयमेव व्युत्पत्तिरिति 
बोध्यं, प्रकते बलरामे पुरुपोत्तमावेशात्‌ सर्वे हे पुरुषोत्तमधर्मा अत्र वक्तुझुचिता इति निरबद्यमखिलं, ब्रह्यादिवन्धश्चेति मूले 
कशवपदसुक्त तस्य च कश्च ईशश्च केशी तयोर्व सुखं यस्मादितिव्युस्पत्तेः, जानुभ्यां रिङ्गणं विष्णोदेत्यानां सदनाय हीति इह्‌ 
जानुगमनतात्पयमिदं यदुक्त तच्छुकनारदादीनां माहाएम्यज्ञानयुक्तभक्तानां स्फुरति, तदृट्रष्ट्यवमुक्त, ते हि विचारयन्ति, प्राक्ृत- 
बालबज्‌ जानुभ्यां भगवान्‌ गर्च्छात, तत्र प्राकृतवालस्त्वधिकसामर्थ्याभावाजू्‌ जानुभ्यां गच्छति न तथा हरिः, सर्वदा सर्व 
सामथ्ययुक्तत्वात्‌ , न च विद्यमानेपि सामथ्ये तथा करणं प्रदर्शनार्थमितिवाच्यं, तथा सत्येतल्लीलाया अस्वाभातिकत्वापत्तः 
एबं सति जाजुभ्यां गमनं दत्यानां मदनाथ करोतीति युक्तः पन्थःः, सेयं आध्यात्मिकपक्षे व्यवस्था ज्ञेया, आध्या्मिकपक्षस्य 
ज्ञानप्रधानत्वेन बस्ठुविचारस्यावश्यकत्वात्‌, देत्यमर्दन यद्यपि सक्लपंणकार्य तथापि पुरुपोत्तमे सर्वेषां व्यूहानां विद्यमानत्वात्‌ 
सापि लीला तत्रोच्यते इति न दोषः, एवमेव पुरुपोत्तमे मस्तकादौ सत्यलोकःवादिरूपताकथनं पुरुपरूपस्य तत्र सत्तयेति बोध्यं, 
पुरुपोत्तमांशपुरुपाशिरसः सत्यलोकरूपत्वात्‌, “सत्यं लु शीर्षाणि सहसत्रशीप्ण” इति वाक्यात्‌ , न हि साक्षात्पुरुपोत्तमस्य शिरः 
सत्यलोकरूपं भवितुमह ति, केवलमा नन्दरूपत्वात्‌ , अतः पुरुपोत्तमांशपुरुषसत्तामादाय तथोच्यते इति सुबोधिन्यां सर्वत्र ज्ञेय, 
प्रकृतेपि “द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूते”रितिबाक्यात जानुनोः सुतलरूपत्यात तत्र च दैत्यानां स्थितेजीनुसङ्घषणेन देत्यमदेन- 
मुच्यते तदपि पुरुषरूपस्य भगवति सत्त्वात्‌ युक्तं, न तु साक्षात्पुरुपोत्तमस्य जानुनी सुतलरूपे आनन्दमयः्वादिति दिक 
आधिदैविकपक्षे तु केबलं जानुभ्यां गमनं भगवतो बालरूपत्वात्‌ तादृशरूपल्लीलयोर्नित्यत्वात्‌ स्वाभाविकत्वेन बाललीलाधि- 
कारिणां परमानन्ददानाथ मेवेत्याकलितव्यं, आधिदैविकपक्षस्य लीलाप्रधानत्वेनानन्दमयत्वात ॥ २२ ॥ 
( ५ ) भगघदोयनिभयरासर्नामिता श्रीसुबो धिनो कारिकाव्याख्या 
“कालेन ब्रजते”'त्यत्र तौ गतिविशेष चेत्यादि का> ४९३ । “कालेन ब्रजते”त्यत्र गतिलीला, “तावङख्रयुग्म”मित्यत्र 
' गतिविशेषः, एवं भूमावुपथिष्टं हरे रूपद्वयं, “तन्मातरौ निजसुता”विति श्लोके यशोदायास्‌ पविष्टं रूपमेकविधं, एवमुपशिष्टं 
रूपं त्रिघा मतं, प्रन्याश्षितमिति का? ५०३ । कर्थञ्चिदन्याशरित रूपं, स्वतः स्वातन्त्र्येण क्रियमाणली लावि शिष्टं रूपं, सवंथा 
सर्वाशेन स्वत: क्रियमाणलीलाविशिष्टमितियोजना टिप्पण्यनुसारिणी, तथा चे विवेकः, “यहाज्ञने”ति श्लोके कथश्चिदष्या 
श्षितं रूपं ज्ञेयं, यद्यप्याभासे स्वतः स्थितयोलॉलामाहेत्युक्त॑ तथापि वत्सपुच्छावलम्बनेन कथश्िदन्याश्रितत्व॑ बोध्यं, अत एव 
श्लोकव्याख्यासमाप्तों “गोपुच्छधारणलीलेयं पराधीना निरूपिते”ति ( कारिकया ) व्याख्यातं, “श्रिङ्गथम्नी”त्यत्र स्वतः क्रिय- 
माणलीलाबिशिष्टं रूपं, अत्रापि माठुकदंकनिपेधान्‌ न सर्वाशेन स्वातन्त्र्यं, “कालेनाल्पेने”त्यत्र सर्वथा स्वातन्त्र्यं, एवं 
त्रिविधलीलया युक्तमुत्थितं त्रिधा रूपं निरूपितमित्यथ:, सात्त्विकीं राजसीं च लीलां विभज्य तामसीं लीलां विभजन्ते बालकैरिति 
का० ५१३ । “ततस्हु भगवान्‌ कृष्ण” इत्यत्र बालकैः सह मुग्धलीला, तदग्रे “क्षणस्य गोप्यो रुचिर”मिति श्लोकोधिकः, 
“वत्सान्‌ सुव्वत्षि”ति “हस्ताग्राह्म” इति च श्लोकद्रयोक्तराजसतामसतामसलीलाङ्ठयप्रसिद्धिबोधकः, अत एवोक्तं “ततस्तु 
भगवान्‌ कृष्ण” इति श्लोकऱ्याख्याने राजसतामसीं तामसतामसीं च स्वतो वक्तुमनुचितां मत्वान्यमुखेन निरूपयितुं मध्ये 
बाक्यान्तर श्रीशुकेनोक्तं, अत्रेदं ज्ञेयं, अत्र रूपप्रकरणे सात्त्विकसात्त्विकादिभेदेन सशुणलीलाबिशिष्टानि नवरूपाण्येकं च 
निर्गुणलीलाविशिष्टं रूपं, तत्र त्रिमिः श्लोकैः सात्तिवकरूपाणि, त्रिभिः राजसानि, “ततस्तु भगवान्‌ कृष्ण” इत्यत्र तामस्त- 
सात्त्विकलीलाबिशिष्टं रूपं, मध्यें “कृष्णस्य गोप्यो रुचिर?मित्यधिकः श्लोको वक्ष्यमाणलीलाइयप्रसिद्धिवोधक:, “वत्सान्‌ 
मुव्व”न्ञित्यत्र क्रियाप्रकारविशेषरूपघाष्टयसमन्वित रूपं, “हस्ताग्राह्म” इत्यत्र ज्ञानप्रकारविशेषरूपधो त्यसमन्वितं रूपं, तथा च 
तामसलीलायां प्रसिद्धिबोधकेन २छोकेन सह चत्वारः ःछोका: “एबं धाष्ट्यौन्युशति कुरुते” इति झछोके सभयनयनन्रीझुखे”तयने- 
_ नोक निर्गुणाबस्थवेद्यं रूपं एवं रूपप्रकरणे एकादश ःछोकाः, कारिकायोजना तु बालकैः सह्‌ झुग्धलीलाद्या धाष्ट्यधोत्यसमन्विते 
दवे लीले रूपे वा, निरुणावस्थरूपं चेति “बत्सान्‌ सुख” न्नित्यादिना यशोदां प्रति ताभिश्ररिन्रे ज्ञापिते सति ततः परं तदनन्तरं 
ताभिः परिदृश्यमानं “सभयनयनश्रीसुखे”त्यने नोक्तं रूपं नियुणावस्थवेद्यमित्यथः, सात्त्विकादीति का? ५२३ | सात्त्विकादि- 
भेदोपलक्षितास्ते ते यें पुरुषास्तत्तदूधृदयगामिनि रूपे सति सा हृदयस्थितिस्तथा कृत्वा तांस्तान्‌ भावान्‌ दूरीकझृत्य अन्तिमे 
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स्कं. १० पू. अ. ८ खो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमल ङ्‌ छुतम्‌ १०१९५ 


रूपे स्थिरा भवति, स्वरूपमात्रनिष्ठा भवतीत्यथ:, यशोदार्थमिति काऽ ५३३ । अत्रेव जानुभ्यामिति काऽ ५४३ । देत्यपतित्वात्‌ 
स्वतो न निवारयतीत्यथ: ॥ २२॥ 


पोष्खा सिश्रीगिरिधरलालकरृता बालप्रबोघिनी 


न केवलं गर्गवाक्यविश्वासेन नन्दस्य पूर्णत्वाभिमानमात्रत्वम्‌, किन्तु त्रह्मादिदुलेभभगवद्वाल चरित्रानुभवेन 
पूर्णमनोरथत्वमस्त्येंब” इत्याशयेन भगवद्वालचरित्रमाह--कालेनेति । रमयति स्वचरित्रे: सुखयतीति रामः। को ब्रह्मा, 
ईशो महादेवः, तयोव॑ झुरवं यस्मात्‌ स केशवः । तौ ब्रजता गच्छताऽल्पेनेव कालेन जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो त्रजे 
विजहृतुः विहार चक्रतुः ॥ २१ ॥ तौ रामकृष्णो घोषाः “कटिपादभूषणं किंकिण्यः” तेपां प्रघोपेण प्रकृष्टनादेन रुचिर यथा 
स्यात्तश्राऽङ्कियुग्ममनुक्कष्य त्रजकर्द मेषु गोमयगोमूत्रगोरसादिपतनेन जातकदंमयुक्तस्थानेपु सरीसपन्तौ द्रूतं तियंग्गच्छन्तौ, तथा 
गमने हेतुमाह--तेषां घोषाणां नादेन हृष्टं मनो ययोस्तो लोकं जनमितस्ततो गच्छन्तं स्न्रियं पुरुपं वाऽनुसृत्य त्रीणि चत्वारि 
वा पदान्यनुगम्य, पश्चात्तेन परावृल्य दृष्टे सति तन्मुखं दृष्टवा तं परकीयं ज्ञात्वा, मुग्धप्रभोतवत्‌ मुग्धोऽज्ञः प्राकृतो वालो यथा 
परकीयं दृष्टवा प्रकर्षेण भीतो भवति, तथा सर्वज्ञो निर्भयाबपि तौ मात्रोः रोहिणीयशोदयोरन्ति समीपमुपेयतुः झटित्याजम्मतु- 
रित्यन्वयः ॥ २२ ॥ तदाच तयोर्मातरो घृणया कृपया स्तुबन्त्यो स्तनाभ्यां पयः स्रवन्त्यो निजसुतौ दोभ्या भुजाभ्यामुपगृह्य 
संवेष्ट्य स्तनं दत्त्वा स्तनं प्रपिबतोस्तयोसुंखं निरीक्ष्य प्रकृष्टं मोदं ययतुः प्रापतुरित्यन्त्रयः । तयोद्‌ह्‌शोभामाह्‌-पर्केन लिप्तेन 
क्रदे मेन, अङ्गरागेण चन्दनेन च रुचिरो | मुखशोभामाह-सुग्धं मन्दं स्मितं यस्मिंस्तञ्चासावल्पाः सूक्ष्मा दशना यस्मिंस्तच्चेति। 
निजं निजसुतमित्यनूक्तिस्तौ द्वावपि प्रति तयो्ृयोरपि स्वपुन्रबुद्धिस्तथा ते द्वे प्रत्यपि तयोरपि माळ्बुद्धि्च तुल्येति 
सूचनार्था॥ २३ ॥ यर्हि अङ्गनानां दशेनीया दशेनयोम्याः कुमारलीला ययोस्तथाभूतौ जातौ तदा अन्तन्नजे ब्रजस्य मध्ये 
सर्वदशेनयोग्यें स्थाने ताभ्यामेव गृहीतानि पुच्छानि येषां तेर्वत्सैरितस्ततोऽनुक्कष्यमाणा बुभावपि रामकृष्णो तदबला 
व्रजाङगनाः प्रेक्षन्त्यो निरीक्ष्यमाणा हसन्त्यो जहृपुः हृष्टा बभूवुरित्यन्बय: । तद्दशेनानन्देन तासां गृहकार्यमपि सर्व विस्मृत- 
मित्याह--उज्मितग्ृहा इति ।। २४॥ 


प्रन्चिताथप्रकाशिका 


कालेनेति ॥ रामकेशवौ ब्रजता गच्छताऽनेनैव कालेन नामकरणानन्तरमल्पे काले गते तृणावतवधात्प्रागेव जाचुभ्यां 
सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणौ । शानजार्षः चानश्‌ वा । गोकुले ब्रजे विजहतुः विहारं चक्रतुः ॥ २१ ॥ ताबिति॥ तौ रामकृष्णो 
घोषाः कटिपादभूषणकिंङ्किण्यस्तेषां प्रघोषेण प्रकृष्टनादेन यद्वा घोषाणां घोषस्थानां गोपगोपीनां प्रघोष हो हो हो इति मुखेन 
करतालिकया च शाब्दः तेन रुचिरं यथा स्यात्तथाऽङग्रियुग्ममनुकृष्य ब्रजकद भेषु गोरसादिक्दमयुक्तन्रजाङ्गणेषु सरीसपन्तौ द्रुतं 
कुटिलं गच्छन्तौ । अभ्यस्ताच्छतुनुमार्ष: । ततश्च तेषां घोषाणां नादेन हृष्टं मनो ययोस्तौ लोकं जनमितस्ततो गच्छन्तमनुसृत्य 
त्रीणि चत्वारि ब! पदान्यनुगम्य पश्चात्तेन परावृत्त्य दृष्टे सति तन्मुखं दृष्टा तं परकीयं ज्ञात्वा मुग्धप्रभीतवत्‌ मात्रोः रोहिणी- 
यशोदयोः अन्ति समीपम्‌ उपेयतुः फटिति आजग्मतुः ॥२२॥ तन्मातराबिति ॥ तदा च घृणया कुपया स्नुवन्त्यी स्तनाभ्यां पयः 
स्रबन्त्यौ । नुमाषे: । तयोमीतरौ पङ्केन लिप्तेन कर्दमेन अङ्गरागेण चन्दनेन च रुचिरो । यद्वा । “सुन्दरे किं सुन्दरम्‌? इति न्यायेन 
पङ्क एवाङ्गागस्तेन रुचिरौ निजसुतौ दोभ्यां भुजाभ्यामुपगुध्य संवेष्ट्य स्तनं दत्त्वा स्तनं प्रपिबतोस्तयोः मुग्धं मन्दं स्मितं यस्मि 
स्तच्चासावल्पाः सूक्ष्मा दशना यस्मिस्तच्चेति सुखं निरीक्ष्य मृष्ट मोदं ययतुः ्रापलुः ॥ २३॥ यह[ति यर्हि अङ्गनानां दशनीया 
दर्शनयोग्या: कुमारलोला ययोस्तथाभूतौ जातो । तदा अन्तत्रजे ब्रजस्य मध्ये सर्वदशनयोग्ये स्थाने ताभ्यामेव गृहीतानि 
पुच्छानि येषां तैर्वस्सैरितस्ततोऽनुकृष्यमाणाबुभावपि रामकृष्णो कमभूतौ उज्मितगृहा: त्यक्तणृहकार्यः तदबला व्रजाङ्गना 
प्रेक्षन्त्यो निरीक्षमाणाः | शातापः। सहन्त्यो जहृषुः हृष्टा बभूवुः । शयानानां वत्सानां पुच्छानि जाजुचंक्रमणेन प्राप्य गृहीत्वा 
यदा मुष्टिं ढं बध्नीतस्तदोत्थाय पलायमानेर्व त्सैराक्ृष्यमाणों रुद्तः बालभावार्पुच्छानि न त्यजतस्तदा हसन्त्यो गोप्यः पुच्छानि 
त्याजयामासुरिति पुच्छेरिति बहुत्वम्‌ एक त्यक्त्वाऽन्यम्रहणादेकद्‌ब बहुपुच्छम्रहणाद्ठा ॥ २४ ॥ 

श्रीगोएालानन्दमूत्तिविर चितं निगूढा्थंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


पूर्व त्वसेव प्रकाशयन्नाह कालेनेति | रिंगमाणो गछंतो विजहतुः विहार छृतवन्तौ ॥२९॥ ताविति ब्रज॒पंकेषु अङघ्रि- 
युग्मं पादयुग्मं अनुकृष्य भूयोभूयः सरीसपंतौ अतिशयेन ब्रजंतो पुनः कथंभूतो क घोषाः कटिचरणाभरणर्किकिण्यस्तेषां 
प्रधोषेण प्रकृष्टशाव्देन रुचिरं मनोहरं यथा तथा तेपां घोषाणां नादेन हृष्टमनसो लोकं इतस्ततो ब्रज॑तं जनमनुंसत्य चतुष्यं 
चानि पदानि अनुव्रज्य मुग्ध इव प्रभीत इव मात्रोः यशोदारोहिण्योः अंन्ति समीपे उपेयतुर्वजतुः ॥ २२॥ तन्मातराविति 


° 


घ्रृणायापुत्रो परिस्नेहयुक्तदयया स्नुवन्त्यौ स्तनेभ्यः क्षीरं स्तुवन्त्यौ तयोर्मातरो यशोदारोहिण्यो पंकस्य कद्दमस्याऽगरागेण 
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१०१६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. = रहो. २१-२४ 


आलेपेन रुचिरो साठरुचिजनको निजसुतौ रामकेशवौ कर्मभूतौ दोभ्या कराभ्यासुपशुह्य दयोपरि धृत्वा स्तनं दत्त्वा त॑ प्रपिबतोः 
सुतयोः मुर्ध मंदं स्मितं यस्मिन्‌ अल्पादशना दंताश्च यस्मिन्‌ तच्च तच सुखं निरीक्ष्य प्रमोदं ययतुः स्मेतिपादपूरणे ॥ २३॥ 
पुनस्तयोरन्यां लीलासाह यहीँति ॥ प्रगृहीतानि येषां तैः वत्सेयेर्हि इतस्ततः अनुक्ृष्यमाणौ तर्हि अंगनानां स्रीजातिमात्राणां 
दशेनीया कुसारलीला ययोस्तौ उभौ अंतश्रेजेत्रजमध्ये स्थिताः तदवला ब्रजवनिताःप्रेक्ष॑त्यो बिलोकयंत्य: अत एव त्यक्तगृहाः 
हसंत्य: सत्यः जहृषुः परस्परं वादेन मुदिता वभूवुः॥। २४॥ 

भगवत्प्रसादाचार्यदिरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


अथ भगवतः काञ्चित्‌ क्रीडा अनुवर्णयन्‌ विश्वरूपप्रदशेनं वक्तुमाह ॥ कालेनेति || ब्रजता गच्छता अतिक्रममाणेनेति 
यावत्‌ । अल्पेन, कालेन, गोकुत्ते ब्रजे, रामकेशवौ, पाणिभ्यां सह जानुभ्यां, पाणिभ्यो जानुभ्यः चेत्यर्थः । रिंङ्गमाणौ 
चङ्क्रमणं कुर्वन्तो सरीसृपन्तौ सन्ताविति यावत्‌ । विजह्ृतुः विशेषेण वालखेलं चक्रतुः ॥ २१॥ विहारमेव वर्णयति ताबिति। 
तो रामकेशवौ, अङघ्रियुग्मं, अनुक्रष्य पुनः पुनराक्ृष्य, घोषाणां कटिपादवाहुकण्ठाभरणकिङ्किणीनादानां प्रघोषः प्रकृष्टो 
नाद्स्तेन यथा तथा, यट्रा। घोषाः पादादिभूषणगताः किङ्किण्यस्तेपां प्रघोषः शछाध्यध्वनिस्तेन रुचिरं यथा तथा, 
यद्ढा । घोषा गोपजनास्तेपां राम, कृष्ण, इते एहीत्यादिकः प्रघोपोऽतिशयितः शाव्दस्तेन रुचिरं यथा तथा, ब्रजकदभेषु 
सरीस॒पन्तो पुन: पुनरतिशयेन वा चरन्तौ, तन्नादेनोक्तविधनादश्रवणेन हृष्टं मनो ययोस्तो तथाभूतो सन्तो, लोकमितस्ततः 
पर्यटन्तं जनं, अनुसरत्य त्रिचतुराणि पदान्यनुगस्य, मुग्धव॒त्प्रभीतबच्च, मात्रो रोहिणोयशोदयोः, अन्ति समीपं, उपेयतुरुप- 
जग्मतु: ॥ २२ ॥ तन्मातराबिति॥ तदानीं तन्मातरो रामकेशवेनन्यो, घृणया करुणया, स्नुवन्त्यौ पयःपृ्णस्तनाभ्यां पयः- 
स्रवत्त्यौ सत्यो, पङ्केनाङ्गरागेण च रूचिरो, यद्वा पङ्करूपो योऽङ्गरागस्तेन रुचिरौ, निजसुतौ, दोभ्यां बाहुभ्याम्‌ , उपगुह्य 
उरसि संवेष्ट्य, स्तनं दत्त्वा सुखे निधाय, प्रपिबतोः सुतयोः, मुग्धं सुन्दरं स्मितं यस्मिन्‌ अल्पा दशना दन्ताश्च यस्िस्तञ्च 
तच्च, सुखं निरीक्ष्यावलोक्य, प्रमोदं, ययतुः स्म॥ २३॥ यहाँति।॥ यहि यदा, उभौ रामक्रष्णो, अङ्गनादशनीया अङ्गना- 
जनानां संतीक्षणीया कुमारलोला ययोस्तो तथाभूतो, जाताविति शेपः । तदा, अन्तत्रजे ब्रजमध्ये, तदबलाः ब्रजस्था अङ्गनाः, 
प्रगृहीतानि ताभ्यामेवोपात्तानि पुच्छानि येपां तैः, वत्सैः, इतस्ततः, अनुक्कष्यमाणो, तौ प्रेक्षन्स्यस्ता वेव प्रेक्षमाणाः, उड्जित- 
गृहा विस्मृतग्रृहक्त्या:, हसन्त्यः सत्यः, जहृषुः । जगृहुरिति पाठे गृहीतवत्य इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 


धोहरिसुरिविचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


कालेनेतिः १०.८.२१. 
~ ° CN ७ ~ 
यत्पीडिताऽप्य-हरहवहु ठुनरेशेः--नत्व-क्षमात्वमवने व्यजहास्ततोऽसि । 
घन्येति रिङ्गणामिपान्निजहस्ततोऽस्याः प्रोत्साहनं ह्यकृत भूरि स प्रष्ठभागे॥ १५॥ 
९ योगे > [aS ०७ 
आदावूव शयोगेन ततो वाहुज-योगतः । बिहरेय मिति ज्ञप्त्ये स जानुकररिज्ञण: ॥ १६॥ 


तावङघ्रियुग्मसितिः १०.८.२२. 
यस्मिन्नेव जडानुपङ्गवहुला भूयाद्रजः सुस्थितिः स्यात्तत्रेव मदीयचारुविह्नतिर्देशे झतार्थेत्यलम्‌ । 
स्वीयानुम्रहकासितावतरणः सर्वीघसङ्कर्षणः केलि पङ्किलगोकुले स चकमे कामं स सङ्कपणः।। १७॥ 

एतदूद्राराऽशेषपापापकर्षेः कर्तव्योऽस्तीत्यच्युतश्चिन्तयानः स्वाङतरिदवन्द्रं तत्र वेशं सपङ्क पू्णीभ्यासायालुकृप्यानयत्सः ॥१८॥ 
मन्नादह्ृष्टमनसः सततं भवन्ति मत्पादभाज इह घो षजुषस्ततोऽहम्‌ । 
तन्नादह्ृष्टसुमना न कथं भवामी- त्यासीत्तथा स्वपदभागुदिताभिमानः॥ १९॥ 
चेज्लोकमबुस॒त्याह॑सञ््चरामीह लीलया। तदैव लोको मामेष्यत्यात्त-मद्गुणगौरवः।॥ २० ॥ 
निर्सयद्वदयंनापि हि गोङुलरतिना प्रमातृसविधभुवि सभयेंनावस्थेयं तद्वितसुखमपि भवत्यलं स्वहितम्‌ ॥ २१॥ 
आकृष्टं पदतः सतामघचयं स्वाङ्गानुषक्त' मुहुगत्वा तत्सविधं तदीयकरतः संमाजेयाम्यञ्जसा । 
ये स्युमंद्गुणकीतनेकवाचसो यें छुद्धसत्त्वामृत- प्रश्‍लिष्यद'धृदया मदपितग्रहाचारोपचारा नरा: ॥ २२॥ 
व्रजकदेमलिप्तेन गच्छता माठुरन्तिकम्‌ । अबोधि माधवेनेदं यतस्तत्र तथा स्फुटम्‌ ॥ २३ ॥ ( युग्मम्‌ ) 


तन्मातरावितिः १०.८.२३. 
निन्नेशितोऽहं हृदये येनानन्यविहारिणा। तद्धादंसुरसास्वादग्नाही स्यामहमप्यलम्‌ ॥ २४ ॥ 
गाद्धसत्वामृतात्तारो गुरवो लघवोऽपि वा । द्विजा एवेति तान्‌ स्वानां मुदे युक्तमदशयत्‌।। २५॥ 


< 
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स्कं, १० पू. अ. ८ रह्यो, २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङछृतम्‌ १०१७ 
यह्योङ्गनेति : १०.८.२ 
योऽन्तविलासपरितोपकृदेप कामों मज्जात एव जगतीति कियान्‌ मदग्रे । 
इत्यच्युतो-ऽतिशिशुरप्यवला जनेषु चक्र स वक्रसरलां सुकुमारलीलाम्‌॥ २६ ॥ 
या मां पुच्छगतं विहाररसिकं पश्यन्ति ताभ्यो5प्यहं बुद्धिभ्यो विषयाधिकाधिकपरानन्दं ददाम्यन्वद्वम्‌ । 
साया मानुपविग्रह: प्रभुरिति प्रख्यापयन्‌ कौतुकान्‌ मन्यें पुच्छमिहावलम्ब्य समभूद्‌ गोपीजनानन्दकृत ।। २७ ॥ 
सृष्टेः पूर्वमुतोत्तरं यदथवा मध्ये तथान्तेऽप्यसा- वेकेव श्रतिचोदिता मम गतियद्‌ त्रह्मपुच्छस्थिति: । 
तत्सम्प्रत्यपि तां बिहाय विह्वतिनव चितेति प्रभुः पुच्छालम्वनतश्चकार किमहो स्वक्रीडनारम्भणम्‌ ॥ २८ ॥। 
अचलं ब्रह्म पुच्छस्थं स्वल्पगोभिरितस्ततः । कृष्यमाणं हठाद्‌ वीक्ष्य युक्तोऽसो श्रतिविस्मयः॥ २९ ॥ 
कृष्ण प्रिया 
जब कुछ और काल वीता तव गोकुल में श्रीवलभद्रजी एवं श्रीकृष्णजी दोनों, दोनों कमलों के घुटनों के वल बिहार 
करने लगे ॥ २१ ॥ अब तो जब वे दोनों लालन ब्रज के कीचड़ धल में अपने नेक नेक से चरण कमलों को घसीटकर घुटनों के 
वल कुछ और तेजी से चलने लगे तव उनकी करधनी और पैजनियाँ वजने लगी । उस ध्वनि को सुन उन दोनों को भी 
प्रसन्नता होती थी । पुनः किसी व्रजवासी के पोछे दो चार पग चलकर फिर बाल स्वभाववश मुग्ध इए-जसे माता के 
पास दोड़ आते ॥ २२ ॥ कीचड़ धूल के अङ्गराग भरे अतिमनोहर से लगते दोनों बालकों को अपने दोनों हाथों से उठाकर 
वे बड़े स्नेह से उन्हें छाती से चिपटा दूध पिलाती उस अवसर प्रेम के मारे उनके वक्षःस्थल से दूध चूने लगता था उस समय 
स्तन पकड़कर पी रहे उनके मुख कमल को देखकर वड़ा ही आनन्द माताओं को मिलता जिसमें कि अभी छोटे छोटे दांत 
आ रहे थे ओर कभी कभो मन्द मुस्कुराहट हो जाती थी ॥ २३ ॥ राजन्‌! कृष्ण वलरामजी के कुछ और बड़े होने पर 
ब्रजाङ्गनाओं के दर्शनीय कुमारलोला वाले जब वे दोनों हुए, तव उस गोकुल के भीतर वे दोनों गौ वछड़ों की पू'छ पकड़ने 
लगे । उस अवसर बछड़े भाग पड़ते और उनके साथ ये दोनों भो घसीटने लगते । इस मघुर लीला को देखकर ब्रज की 
गोपियाँ स्मित हास्य करती, ओर गृहकार्य को भी विसर जातो, भूल बैठती, याँ उन्हें बड़ा आनग्द मिलता था ॥ २४ ॥ 


'ययङ्गनादशनीयकुमारलीलावन्तत्रजे तदबलाः प््रगुहीतपुच्छः । 
वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्य 'उज्झितगहा प्जगहहसन्त्यः || २५ || 


शृङ्गथग्निदंष्ट्घसिजलद्विजकण्टकेस्यः क्रीडापरावतिचलो“ खपुती निषेद्धुम्‌ । 
गृह्याणि कतु मपि यत्र न तज्जनन्यो शेकात आपतुरछं मनसोऽनवस्थाम्‌ || २६ ।¦ 


कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च "गोव्रजे । “अघ्रृष्टजानुमिः पद्धिर्विचक्र मत्रञ्जसाः || २७ | 

ततस्तु भगवान्‌ ` "कृष्णो वयस्येत्र जबालकैः | सहरामो त्रजस्रीणां चिक्रीडे जनयन्‌ ग्रुदम्‌ ॥ 

कृष्णस्य गोप्यो `` रुचिरं वीक्ष्य कोमारचापलम्‌ । शृण्वत्याः किल तन्मातुरिति होचुः समागताः || २८ ॥ 

कदसक्षमा 

श्रन्वयः- -यर्हि अङ्गनादशनीयकुमारलीली प्रगृही तपुच्छे: वत्सैः इतः ततः अनुक्कष्यमाणौ उभौ प्रेक्षन्त्यः उज्कितगृहा: 
हसन्त्यः तदबलाः जग्रहु: ॥ २५ ॥ तज्जनन्यौ क्रीडापरौ अतिचलौ स्वसुतौ श्रङ्गी अग्निदंष्ट्री असिजलह्विजकण्टकेभ्य: निषेद्धुं 
तज्जनन्यौ गृह्याणि कत्त' अपि यत्र न शेकाते मनसः अलं अनवस्थाम्‌ आपतुः ॥ २६॥ राजर्षे अल्पेन कालेन रामः च कृष्णः 
गोब्रजे अघृष्टजानुभिः पद्भिः अञ्जसा विचक्रमतुः ॥ २७ ॥ ततः तु ब्रजबालकेः वयस्येः सहरामः भगवान्‌ कृष्णः ब्रजस्तरीणां 
मुदं जनयन्‌ चिक्रोडे कृष्णस्य रुचिरं कौमारचापलं वीक्ष्य समागताः गोप्यः तन्‌ मातुः शण्बन्त्याः किल इति ह ऊचुः ॥ २८॥ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 

अतिचलावतिचपलौ तौ श्रंग्यादिभ्यो निपेद्धुं गरहोचितानि कर्माणि च कतु यत्र यदा तञ्जनन्यो न शेकाते तदालं 
मनसो5नवस्थामापतुरिति गृहसौख्यस्य पराकाष्ठा दशिता ॥ २४-२८॥ 

१. यर्द्यागतातिरमणीय-बिज. । २. उत्स्मृतग्रहा-विज. । ३ जहृषु-श्रीधर. वंशी, सुदर्शन, वीर. विश्व. शुक. ; जग्रहु-विज. । 
४. दंष्ट्यहि-वीर. विज. । ५. बलो-विज. । गोकुले-श्रीधर. वशी. विज. ; गोब्रजे-वीर. । ७, अकृष्टा-वीर. । ८. विचड्क्रमतुः-वीर. । 
९. मोजसा-विश्व. । १०, न्विष्णुवंय-विज, । ११. रुचिरा दीनकोमार-विज, 
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१०१८ श्रीमद्भागवतम्‌ हि स्कं, १० पू. अ. ¬ श्लो. २५-२५ 


श्रीवंशोधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
श्शंगिणो गबादयः । दंछ्टिणः श्वादय: । असिः खड्गः । द्विजाः पक्षिणः शुकादर': | अनवस्थां वोधेकनिष्टबदेकाकारतया 
समाधिवल्लयम्‌ । पराकाष्ठेषु अतः परं गृहिणां न सुखम्‌ । यद्राललीलादशनेन मनस्याहाद इति ।। २५॥ न घृष्टानि यानि जानूनि 
अष्ठीबंति तानि तथा तैः बहुत्वं तूभयापेक्षम्‌। विचक्रमतुः विचेलुः । अंजसा शीघ्रम्‌।, २६॥ ततः पद्धिञ्चलनानं तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
कौमारे यञ्चापलं चपलत्वम्‌। तन्मातुयंशोदायाः ॥ २८॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वा मिकृता वेष्णवत्तोषिणी 
ततश्चाधिकबयोवलप्रकटनेन क्रीडाले.लतया मात्रोरपि मनःप्रेम विह्वलं चक्रतुरिपयाह्‌--श्शृङ्गीति । यतः क्रीडापरो 
यतः श्टङ्गयादीन्‌ धत्तु मभिसरन्तो तेभ्यो निषेद्धुं निवारयितुं यद्ठा श्रङ्गादिभिः क्रीडापरौ अतस्तेभ्यो निपेद्धुं न शेकतुः 
“ईदूदेद्‌ द्रिवचनं प्रग्रह्मम?” ( १।१।११ ) इत्यनेन प्रग्ह्यत्वात्‌ पचेते अमू इति बत्सन्ध्यभावेऽपि सन्धिरार्षः कुतः अतिचलां 
परमचपलो तत्र शृङ्गिणो वृपादय: दं्ट्रिणः कुक्कुरादयः वानरादयेः वा असयः खड्गाः पाठान्तरे अहयः सर्पाः खढ्गानां 
सम्वरणादिसम्भवादिदमेव युक्त द्विजा मयूरादयः स्वशब्देन सदानिपेधेऽन्यस्याशक्यता ताडनादावयोग्यता च तथा श्शुङ्गादिभ्यो 
निपेधस्यावश्यकता सा च स्नेह्दाकुलतया स्वपाश्चे स्थापनेन च वाङमात्रेशेति ८ बे.ध्यते तज्ञ मना लु तदीयतया जातसक्ते 
गृ हस्य च कृत्यमावश्यकमपि तत एव कतु न शक्यते अत एव मनस: अनवस्थाम्‌ अस्थिरताम्‌ अलमःयथमापतुः एत 
श्रीभगवत्पराणां ब्रजञजनानां तेपां तद्थकमणा चित्तास्थेय्यमपि चापल्ाख्यसञ्चारिभावतया स्थायिनं वात्सल्याख्यं भक्तवृ द 
ठुले भं भाव पुष्णन्‌ तस्समाधिनिष्ठातोप्युव्कर्षं भजति एवमेव व्याख्यातं गृहसौख्यस्य परा काछा दशितेति तदग्रे श्रीव्रह्मस्तु 
त्यादी “तावद्रागादयस्तेना:” इत्यादि, “यद्धामार्थसुद्ठत्‌ प्रियावसतनयप1णाशयास्थ्वस्क्कते” इत्यादिकेसुत्यप्रतिपादकवचनतो 
“नाबिन्दन्‌ भववेदनाम्‌” इत्याद्यन्यार्थावेशनिपेधवचनतो “नेमं बिरिञ्चः” इत्यादितद्धावप्रशंसावचनतोपि व्यक्तमेव अतः 
श्रीरामक्रषणयोरन्योन्यमासक्त्या शोभाभरः श्रीवैशम्पायनेनो क्त:--- 
तावन्योन्यं गतो वाली वाल्यादेवैकतां गतौ । एकमूत्तिधरौ कान्तो बालचन्द्राकवचंसौ ॥ 
एकनिम्माणनिमुक्तावेकशय्यासनाशनौ । एकवेपधरावेकं. पुष्यमाणो शिश्जुव्रतम्‌ ॥ 
एककार्यान्तरगतावेकदेहौ द्विधा कृतो । एकचर्यौो महावीयौवेकस्य शिशुतां गतौ ॥ 
एकप्रमाणो लोकानां देववृत्तो च मानुपौ । कृस्स्नस्य जगतो गोपौ संवृत्तो गोपदारको ॥ 
अन्योन्यव्यतिषिक्ताभिः क्रोडा भिरभिशो भितौ । अन्योन्यकिरणम्रस्तौ चन्द्रसूर्या बिवाम्वरे॥ 
बिसपेन्तो तु सर्वत्र सर्षभोगभुजाबुभौ । रेजतुः पङ्कदिग्धाङ्गौ प्तौ कलभकाविव ॥ 
कचिद्भस्मप्रदिर्धाङ्गो करीषप्रोक्षितो कचित्‌। तौ तत्र परिधावेतां कुमाराविव पावकी ॥ 
कचिज्ा्ुभिरुद्घृष्टेः सपंमाणो विरेजतुः । क्रीडन्तौ बत्सशालासु शक्रदिग्धाङ्गमूद्धजो ॥ 
झुशुभाते श्रिया जुष्टावानन्दजननौ पितुः । जनश्च विप्रकुर्वाणौ प्रहसन्तौ क चित्‌ क चित्‌ ॥ 
तो तत्र कोतूहलिनो मूद्धंजव्याकुलेक्षणौ। रेजतुश्चन्द्रवदनौ दारको सुकुमारको ॥ 
इति ॥ २५ ॥ एव समुत्कण्ठया युगपदिव वर्णयितुमिच्छुः शीघ्रमेव रिङ्गणपादब्रज्ययोरादिममादिमं आगं वणयित्वा 
पुनस्तत्तज्लीलामाधुरीविशेषस्मरणोज्लासादन्तिममन्तिमं भागमपि वर्णयितुं प्रस्याबत्तते कालेनेत्यादिना । अल्पेनेति स्वल्पवः 
यस्यपि बुद्धिबलातिरेकप्रकटनादशृष्टानि भूमिघपणमप्रापितानि जानूनि येंषु तैः पद्भिः पादैरोजसा गोकुले विचक्रमतुबंभ्रमतुः 
अञ्जसेति पाठे अनायासेन वलिष्ठत्वात्‌ गोत्रज इति पाठे गोशब्दस्योक्तिधनु्येतिबत्‌ सा च तस्य मनोहरत्वं पवित्रत्व च 
बोधयितु हे राजसु ऋषे सर्वज्ञ ति तल्लीलामाधुरीं मद्विधवत्‌ त्वयाप्यनुभूयत इति भाव: ॥ २६ ॥ तदेवं साधारण्येन तयोह्लीला 
वर्णयित्वा पुनः श्रीक्रषणसम्बः्धेन रामस्यापि तादृशत्वं व्यञ्जयितुं तस्य विशेषतः सर्वत्रजमनोमोहनलीलावणनेन प्राधान्यं 
वकुमाह--तत स्त्विति । तु भिन्नोपक्रमे कृष्णो भगवान्‌ इति स्वयं भगवत्त्वेन स्वतः प्राधान्यं सहराम इति लीलातोऽपि 
बोधयति अथ च भगवान्‌ निजभगवत्तासारमाधुरी विशेषप्रकटनपरः कृष्णः सर्वजनाकर्षकमाघुर्यः सहरामस्तस्याप्याकषंकः 
रामेति तस्य परमरमणसाहाय्यादत्रेव तन्निरुक्तिमय्यौदापरय्याप्तिरेति भावः। तत्ताद्ृशस्सन्निस्यर्थः | वयस्यैः सखिभिः सहेति 
मिथः प्रणयबिशेपेण ताह॒शलीलासौष्ठवं दशितं तत्र योगवृत्त्या समवयस्त्वं रूढाथशक्रत्या समानशुणजातिशीलव्यवसायवेषध्वं 
च ध्वनितं तर्थेव सखित्बोपपत्तेः तत्र हेतु: ब्रजस्य तदात्मीयत्वेन प्रसिद्धस्य तस्य त्रजविशेपस्य वालकैः चिक्रीडे चिक्रीड ॥२७॥ 
तास्तव्क्रीडोल्लासितचित्ताभङ्गथा तन्मातुः स्वेषामपि प्रेमविनोदविशेषाय मिथः सम्मःत्र्य तस्यां चुक्रुशुरित्येवेत्याह-- 
कृष्णस्येंति । गोप्यः पुरन्ध्यो ब्रद्वाश्च रुचिरं मनोहरमिति प्रमकौतुकमेव व्यक्तं श्रण्वन्त्याः इति तस्यास्तत्रावहितत्व 
सूचितं यद्वा नित्यं श्शण्वत्या अपि समागताः समवेत्यागता: ह स्फुटम्‌ ऊचुः चुक्रु"ः किलेत्यनृते वग्तुतो न चक्रु" रित्यथ: । 
ताद्दशञ्च चापल्यं तासां मुख्योक्त्यैवातिमनोहर स्यादिति मुनीन्द्रेणापि तद्द्वारं वर्णितसिवेति ज्ञयम ॥ २८ ॥ 
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स्के, १० पू. अं. = स्छो. २४-९८ ] अनेकव्याख्यासमलेङकृतम्‌ १०१६ 
शोमज्जीवगोस्वामिकृता बुहदृवेष्णवतोषिणी 
कः ततञ्वाधिक वरयोबलप्रकटनेन क्रीडा-लोलतया मात्रोरपि मनश्चव्वलं चक्रतुरित्याह--श्वंगीति । यतः क्रीडापरो, अतः 
श्टग्यादान धत्तु मभिसरःता, तेभ्यो निपेद्धु निवारयितुम्‌ , यद्वा, शशव्॑यादिभिः क्रीडापरो, अतस्तेभ्यो निपेद्धुं न शेकतु: । 
कुतः ! अतिचलो परमचपलो, तत्र श्शंगिणो वृषादयो दंष्ट्रिणो माज्जोरकुछुरादयों बानरादयों वा, असयः खढ़गाः, पाठान्तरे, 
अहयः सर्पो:, खडगानां सम्बरणादि--सम्भवादिद्मेव युक्तम्‌ , द्विजा मयूरादयः, स्वशब्देन निपेधेञ्न्यस्याशक्यतायोग्यता च; 
तथा झंग्यादिभ्यो निपेधस्यावश्यकता | स च स्नेद्वाकुलतया स्वपाए्व स्थापनेन, न च वाङमात्रेशेति च बोध्यते। अतएव 
म्ंनसोऽनबस्थामस्थिरतामलमस्यथमापलुः । इत्थं वाल्यचाञ्चल्य-मनोहरपुत्रवस्वेन तथावश्यकधनरश्षण-कुटुम्वभरंण विविधोपं- 
भोगसाधनाद्गृहब्यापारावेक्षशेन च व्याकुलचित्ततया गृहसौख्यस्य पराकाष्ठा दशिता, यतोऽपुत्रदरिद्रणृहिणामेव पुत्र-वित्ताय्य्थ 
चेष्टाराहित्येन यतीनामिव मनः स्थिर स्यात्‌ , वस्तुतस्तु श्रीभगवत्पराणां ब्रजजनानां तेपां तद्थंककम्मंणो चित्तास्थेय्यमंपि 
समाधिनिष्टातोऽप्युत्कर्प भजती त्यग्रे श्रीजरह्मस्तुत्यादो (भा. १०।१४।३६ ) 'ताबद्रागादयः स्तेनाः इत्यादि-वचनतो व्यक्तमेष, 
तत्र च तयोरन्योऽन्यमासक्त्या शोभाभरः श्रीवेशम्पायनेनोक्तः ( हरिवंशे विष्णु-पु.-७1२-११ )-112२५॥ 
“तावन्योऽन्यं गतो वाली वाल्यादेवैकतां गतो । एकमूत्तिधरौ कान्तौ बालचन्द्राके-वच्चेसो ॥ 
एकनिम्मीण-निर्भुक्तावेकशस्यासनाशनो । एकवेशधरादेकं पुष्यमाणो शिशुब्रतम्‌॥ 
एककार्य्यान्तरगतावेकदेहो द्विथा-कृतो । एकचय्यौ मह्भावीय्योवेकस्य शिशुतां गतो॥ 
एकप्रमाणो लोकानां देवबृत्तो च मानुपौ । कृस्नस्य जगतो गोपो सम्वृत्तो गोपदारको ॥ 
अन्योऽन्यन्यतिपक्ताभिः क्रोडाभिरभिशोभितो । अन्योऽन्यकिरणग्रस्तौ चन्द्रसूय्योविवास्बरे॥ 
बिसर्पन्तौ तु सर्वत्र सर्पभोग-भुजाबुभो। रेजतुः पंक-दिग्यांगो दत्तो कलभकाविव ॥ 
क्वचिद्धस्म-प्रदिग्धांगो करीपप्राक्षितो क्यचित्‌। तौ तत्र परिधावेतां कुमाराविव पावकी ॥ 
क्वचिजानुभिरुद्घृष्टे: सपंमाणो विरेजतुः । क्रीडन्तौ वत्सशालाछु शकृद्दिरधांगमूद्धेजो ॥ 
शुशुभाते श्रिया जुष्टावानन्दजननो पिलुः । जनग्् विप्रकुव्बांणो विहसन्तो क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 
तो तत्र कौतुहलिनौ मूद्गजव्याङुलेक्षणो । रेजतुशचम्द्रवदनो दारको सुकुमारको ॥? इति । 
अधुना जानुरिंगणलीलां संवृत्य रिंगणबिशेपलीला भेजतुरित्याह--कालेनेत्यल्पेनेति स्वल्पवयस्यपि वलातिरेक- 
प्रकटनात्‌ । न घुष्टानि भूमिधरपणमप्राप्तानि यानि जानूनि, तैरिति पूर्वर्वमजुक्तत्वादत्रेत् रिंगणविशेषल्ीले'क्ता । ननु, तर्हि 
रिंगणलीलायामेच बऱसपुच्छग्रहणादिक दुर्घट नातिशोभावहद्च १ तत्राह~पद्धिः पाद, बहुत्वं योः पादाव्जचतुपकबात । 
गोकुत्ते ओजसा वलेन, अतएव विशेषेण चक्रमतुवञ्रमतुरिवि बस्सपुच्छग्रहण-लीला _पदविक्रमण-लीलायासेब ज्ञेयेति भाव: । 
द णात्‌, अग्रजेन सहैकरैकपादविक्रमशेन तस्मादपि 


अञ्जसेति पाठे अनायासेन, वलिष्ठत्यात्‌ । कण्ण इति तल्लीलया चित्तकपप ९ A र 
बलिष्ठता वोधितेब । गोत्रज इति पाठे गवामेब प्राधान्यात्तासामेबाबासे । हे राजसु ऋपे ! सर्व्यज्ञिति यदथ सा लीला, तत्तत्त्व 


त्वया ज्ञायत एवेति माव:॥ २६॥ : 
तदेवा भिव्यञ्जयन्‌ वयोवली-विशेपग्रकटनेन मधुरक्रीडया तस्यावतार-मुख्यप्रयोजनमाह-ततश्चेत्यादिना। अतएवात्र 

< £ त्व ° STAN 
तस्यैव प्राधान्यादादो प्रथङनिर्देशः, श्रीवामस्य च गौणत्वात्‌ सहराम इति साहित्यमात्रमुक्तम्‌ । सवर्थे चकारो भिन्नोपक्रमे । 
भगवान्‌ निज भगवत्ता सार प्रकटनपर: सन्नित्यथः । बयस्ये' प्रायः समवयस्कतया सखित्वं प्राप्लेयंतो त्रजस्य वालकः सहेति 
क्रीढादिशोभाविशेप उक्त: । चिक्रीडे चिक्रीड बत्समोचनादिक्रीडा चक्रे । घ्रजख्रीणामबिशेपेण सब्चौसामेव व्रजवत्तिनीनां 


पुरन्ध्रीणां वृद्धादीनाच्व ॥ २७ ॥ ह 7 ~ TE 2 ५ 

त (सतु क्रीडोल्लासितचित्तास्तन्मातु: प्रीतिभर जन पछ सुखविशेपमबुभबितुमन्योख्न्य स कि यी 
रित्याह--कृष्णस्थेति । गोप्यः पुरल्ध्या बृद्धाश्च रुचिरं मनोहरमिति केवल प्रेमकौतुकविशेषेणवेति बोधितम्‌। शुण्वन्त्या इति 
तस्यास्तत्रावहितित्वं सूचितम्‌ , यद्वा, तस्य वञ्चापल श्रण्बत्या अपि समागताः स्प-स्वगृहात्‌ समवेत्यागता: सत्य: । ह स्ुट- 

छै ~ 2 शे ~ 
मुचुञ्चुक्रुशुरिस्यथ: । किल प्रसिद्धा ॥ ८८ ॥ 
श्रीसुदर्शनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
श्रङ्गिणो बिपाणिनः दंष्ट्रिणः शवप्रश्तयः असिः खड्गः द्विजाः मयूराद्याः गृहाणि गृदकायोणि मनसो$न 
वस्थानम्‌ ॥ २५ ॥ ईषद्‌ श्रुष्ठजानुभिः पद्धिः विचक्रमतुः कदाचिज्ञानुभ्यां कदाचिसद्धया गमन चक्रतुरित्यर्थ: ॥ २६-८८ | 
थ्‌ इपदू ZRII) ० १ 
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१०२० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. = रो. २५-२८ 


धोमद्वीरराघवाचायंकुता भापवतचचन्द्रचन्द्रिका 
नितरां क्रीडासक्तावतिचलो इति पाठे क्रीडापरौ अतएवातिचलौ सर्वतश्चरन्तावतिवलौ इत्यपि पाठः श्वङ्खयादिभ्यः 
स्वसुतो निषेद्धुं वारयितुं गृह्याणि गृहोचितानि कर्माणि कर्ठु च यदा तयोजनन्यौ न शेकाते नाशक्नुतां निपेधगाह युगपत्‌ 
कत्तु मसमर्थेऽभूतामित्यथंः । शृङ्गिणो हरिणादयः दं ट्रिणः झुनकादयः द्विजा भयूरादयः पक्षिणः तदा ते मातरावलं नितरां 
सनसोऽनवस्थामकुशलतां प्रापतुरिति गृहिणां सोख्यस्य परा काष्ठा प्रदर्शिता ॥ २५॥ हे राजर्पे? आकृष्टजानुभिः पद्धिविं- 
चङ्क्रमतुः कदाचित्‌ जानुभ्यां क्रमणं कदाचित्पद्भ्यां गमनं चेति सिश्रश््क्रतुरिपयथंः ॥ २६॥ ततो वयस्यंस्तुल्यवयस्कैत्रेज- 
बालकैः सह रामेण सहितः कृष्णो ब्रजस्रीणां हर्ष जनयन्‌ चिक्रीडे | २७॥ रुचिरं सुन्दरं कौसारप्रयुक्त' चापल्यमवलोक्य 
तस्य फष्णस्य मातुः यशोदायाः शृण्वन्त्याः सत्याः इति वक्ष्यमाणप्रकारेणोचुः ।। २८ ॥ 
श्रीविजयध्वजतीरथकृता पदरत्नावली 
शृङ्गिणो गवादयः दंष्ट्रिणः सारमेयप्रश्नतय: ग्रह्माणि गृहकर्माणि अनवस्थां व्याकुलताम्‌।। २५॥ न घुष्टानि अधृष्टानि 
तानि च जानूनि येषां ते तथा तैः बिचक्रमतुः पादविक्षेपं चक्रतुः ॥२६-२७॥ रुचिरं च तददनिम उदारञ्च तत्कुमारभावोचितं 
चपलत्यं यासु तास्तथा तन्मातुः श्शण्बत्याः ता इति बक्ष्यमाणप्रकारेणोचुः ॥ २८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः फ्रमसन्दभः 
अनवस्थां वात्सल्यपोषकचापलाख्यसञ्चारिभावं तदीयशृहकम्मंणोऽपि तर्प्रममयल्वेन स्थापितत्वात्‌ ॥ २५॥ 
पुनरिङ्गणपादन्रञ्या लीलयोरन्तिममन्तिमं भाग॑ वर्णयितुमाह कालेनाल्पेनेति ॥ २६॥ साम्येन द्वयो्लीलामुक्स्वा विशेषतः 
श्री कृष्णली लामाह—ततश्चेत्यादिना ॥ २८ ॥ 
श्रीसडिशवनाथचक्रचातिकृता साराथंदशिनो 
अतिचलौ तो श्ज्ञयादीन्‌ धत्तु' चलन्तो तैः सह क्रीडितुमिच्छन्तौ बा तौ तेभ्यो निषेद्धुं गृहोचितानि कर्माणि 
च कत्तु यत्र यदा तज्जनन्यो न शेकतुः तदा मनसोऽनवस्थां चापल्यं वास्सल्यस्थायिपोषकसब्चारिभावम्‌ आपतुः तत्र श्रृङ्गिणो 
वृषादय: दंष्ट्रिणः कुक्कुरादयः द्विजाः पक्षिणः॥ २५ ॥ अघुष्टानि भूमिघर्षणमप्राप्तानि जानूनि येषु तैः पद्धिर्जानुसङ्घषंण 
विनैवेत्यर्थः । ओजसा अञ्जसेति च पाठ: ॥ २६ ॥ सहराम इति ` गव्यमोपणादिलीलायां क्रष्णस्येब प्राधान्यात्‌ ॥ २७॥ 
रुचिरं सुखदं हन्तैतारशं सुखमस्मस्म्रियसख्या श्रीयशोद्या न प्राप्तं तदस्मञ्चाक्ष्‌ पमेतत्तस्याः श्रावणमप्यस््विति तत्र गत्वा 
श्रण्वत्याः अआण्वन्त्ये स्वपुत्रचरित्रश्रबणार्थं ग्रृहकार्य्यंशतमपि त्यजन्त्ये तन्मात्रे उपालम्भनदानमिपेण परमानम्दमेव 
दातुमिति भावः ॥ २८॥। 
श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 
पुनर्मात्रोः भाग्यातिशयं द्योतयन्‌ बाललीलामाह-श्वङ्गीति, अतिचलौ अतिचपलौ यतः क्रीडापरौ क्रीडासंसक्तौ 
श्रङ्गयादिभ्यः स्वसुतौ निषेद्धुं वारयितुं ग्ह्याणि ग्रहोचितानि छृत्यानि यत्र यदा तयोजेनन्यौ न शेकाते नाशक्नुतां तदा 
अलमत्यर्थं मनसोऽनवस्थामस्वास्थ्यं प्रापतुः आश्वर्यभुता तयोभेगवत्क्पापात्रतेति भाव: ॥ २५॥ अन्तःपुराद्ब हिनिगेत्य 
तत्रत्यानां प्रमोदं जनयन्‌ सहरामः श्रीक्ृष्णश्चिक्रीड इत्याह-कालेनेति द्वाभ्याम्‌ ॥ २६-२७॥ अथ बालकृष्णक्रीडाछृष्टचित्तानां 
गोपाङ्गनानां तच्चापल्यनिवेद्नव्याजेन तन्मात्रम्रे तद पूर्वप्रेमसूचकं सम्भाषणमाह्‌- कृष्ण स्येति सादं स्रिभिः ॥ २८॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
अतिचलौ तौ श्वङ्गघादीन्‌ धत्तः चलन्तो तेभ्यो निषेद्धुं निवारयितुं ृह्याणि च कत्तु यदा तज्जनन्यौ न शेकतुस्तदा 
मनसोऽनवस्थाब्वापल्यमापतुः कथमनयोः सम्भालनं स्यादिति तत्र श्क्चिणो गवादयः दंष्रिणो मकटादय: द्विजाः कक्काद्य: ॥२५॥ 
न घृष्टानि जानूनि येघु तैजीनुघर्षण विनेत्यर्थः ॥२६॥ ततो मातृप्रमोदविधानानन्तर बालकान गोपीश्च पराचो दयदित्यथः ॥२७॥ 
गोप्यो दधिचोर्यादिरूपं तस्य कोमार'चापल्यं वीक्ष्य आनन्दिताः श्रण्वन्त्यास्तच्छुवणाय गृहछ्कत्यान्यांप त्यजन्त्यौ तन्मात्र 
श्रीयशोदाये उपालम्भमिषेण तदानन्दं दातु प्रोचुः ॥ २८ ॥ 
श्रीसत्यघमंकृुता श्रीभागवतटिष्पणो 
श्रङगिणो गोमहिष्यादयोऽमिर्द षट्रिणः सारमेयादयोऽहयो हिजा: पक्षिणो जालकं च कण्टकाश्च तेभ्यः क्रीडापरो 
स्वसुतावतिवली निषेद्धुं गरह्याणि ग्रहकर्माण्यपि कठुँ यत्र यदा तञ्जनन्यौ न शेकाते तदा मनसोऽनवस्थां चाञ्चल्यमलमवापतुः । 


धार्यौ कुमारौ वा कार्य गृहकर्मेति श्रान्ते इति भावः । शेकात आपतुरित्यत्र मणीवादिकार्य ज्ञेयम्‌ । अनेन च बालयंरेब प्रगृह्मता 
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. नात्रेति ध्वनयति | अतिबालाविति पाठेऽपि बलपरिबतन इतिस्मरणादतिचलाबित्येवार्थ: श्रळूगी वत्सासुरो5भिदीवान्लो दंप्ट्र 
केशी अहिः कालियो जलं यामुनमिन्द्रवृष्ट चा । ड्विजो बककण्टकाञ्च कष द्रशत्रबञ्च तेरिति भाविनं व्यथींभवन्तमनथे अन्थकृस्क- 
टाक्ष्यतीति मन्तव्यम्‌ । कण्टकः क्षुद्रशत्रो चेति विश्व: ॥ २५ ॥ अधृष्टजानुभिन घृष्टानि जानूनि चत्वारि येपां ते: पद्धिरज्ञसा 
बिचक्रमहुः । अघृष्टजाचुभिः केश्चिद्वयस्यरिति वा॥२६॥ ब्रजस्नीणां सुदं जनयंश्चिकीडे । चिक्रीड क्वचित्तथेव पाठः । वृता- 
नतिबृतेः स सुन्दर: ॥ २७ ॥ कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य । कौमारचापलमिति पाङ्क्तः पाठः । रुचिरादीनकौमारचापला इति 
पाठे रुचिरमदीनकोमारचापलं यासु ता इति ज्ञाततस्कर इति गोपीबिशेषणम्‌। समागता मिलिता इति वक्ष्यमाणप्रकारेण । 
मातुः शृण्वन्त्याः । जनन्या इत्यनुकत्वोक्स्वा मातुरिति ज्ञातुः कृष्णस्य श्रृण्वतः । उपसर्गाणां धातुलीनद्योतकतापक्षे मातु्ि- 
माहुरिति वाऽथमसूचयदिति मन्तन्यम्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रीसुवोधिनी 

एवं लीलात्रयं फलान्तं निरूपितं, स्वतःस्थितयोलला आह यह्यंकुनेतित्रिमिः, अत्र सर्वा एब स्त्रियोधिकारिण्यः, 
अन्यासां सामान्यतो निरोधाभावे तत्सङ्गदोपेण जनन्योनिरोध उच्यमानो न अवेत्‌, राजसभावास्तु कोटिशो भर्वात तान्‌ 
सर्वानेव सङ्ग्रहीतुं यह्यङ्गनादशंनीयकुमारलीलावित्युक्त, भ्रङ्गनास्तु तरुण्यस्तासां दशनीया कुसारलीला यय,:, तास्त्रिविधा 
भवन्ति कौलुकाविष्टा रसाविष्टा: कामाविष्टाञ्चेति, यदेव तो तासां दझेनीयलीलो तदैवातिमुग्धस्वख्यापनार्थ बस्सपुच्छावलम्बनेन 
स्थितो भवतः, लोकिकाभिनिवेशभयाच्छुकेन न बिशेपत उक्तः, कुमारोत्र द्विवार्षिकः, कुस्सितो मारो यस्मादिति कन्दपक.टि- 
लावण्याधिकसुन्द्र उक्तस्तद्रतोत्कृष्टभावा अप्यस्मिन्‌ निरूपिताः, श्रज्ञनानां दर्शनीयमावनाथ जातानुभावानां वा नि्भयेन 
दृशंनार्थं यहाँते, तृणावतंबधपर्येन्तमन्यदा वा यावदयं भावो न जात इति तावन्निरन्तरद्शेनं न जातमिति ज्ञापितं, दृष्टिस्पशे- 
सस्बन्धखिविधाः सुखदा उक्ताः, एतादृशावङ्गनादशंनो यकुमारलीलो, भ्रन्तन्न ज इति, त्रजमध्ये सर्वासामेव दर्शनयोग्यस्थाने, 
तदबला व्रजबाला अन्यत्र गमनयोग्यतारह्दिताः, चत्संरितस्ततानुक्रष्यसाणो जगहुरितिसम्वन्धः, वत्सा गोपुत्राः, भगवाँल्लीलाथं 
कर्माङ्गदेवताभाबं तदवलम्वनं बा करोति, ते तु मूढा इतस्ततः प्राकृते वैकृते च संयोजयन्ति यथा गर्देभपादच्छेदन॑ कृत्वा 
“बिष्णवे शिपिविष्टाय जुहोती” “त्यतिरिक्तस्य शान्त्या? इतिफलाथं, एतेपि वत्सा भगवता प्रकर्षण ग॒होतं पुच्छं येपां ठ्र्यो- 
रेकस्य बा प्रकर्षेण ग्रहणान्न तेषां धवन, श्रदशेनाथमेब यतो सुग्धभावः, अतो न स्खलनमत्र, उभाविति भगवान्‌ स्वत 
आवेशतश्च क्रीडतीति वक्तुं, अनुकर्षण शानैः शनैः कपंणं, भगवानपि बत्समाकर्षति वत्सतर्यश्च भगवन्तं, अतो वत्सस्यापि 
ेष्टगतिः, अत इतस्तत आकपेणं, वत्सं रितिवहुबचनं शृतस्य पलायनेपि पुनरन्यग्रहणाथ, एवं पराधीनभगवद्गति दृष्टा प्रक्षन्त्य 
एव स्थिताः, श्रत्नंव तात्पयंयुक्ता उपनिषद इव स्थिताः, नत्वन्याधीनत्वेनान्यथा ज्ञातवस्यः, एवं कर्मभ्यस्त्याजयित्वा स्वार्थं 
ग्रहणमाश्रमपरित्यागव्यतिरेकेण न सम्भवतीति ग्रहं विडालादिभिरप्युपह्ुतं परित्यज्य तद्वेक्षामकृत्वा जगृहुः, हसन्त्य इति, 
अस्मत्परिग्रह्दे नेवमितस्तत आकर्षणं भवति न वा स्खलनसम्भावना, प्रेक्षन्त्यो ज्ञानपरा उज्झितगृहा विरक्ता हुसन्त्यः फलार्थि- 
न्यञ्जिबिधानां ग्रहणार्थंमुक्त, ग्रहणानन्तरं विनियोगस्तु पूर्वमेव कथितः, सम्भूयग्रहणपक्षे स्वतोपि सर्वतो नयनं सम्भवति, 
उज्झितगहा इतिवचनादन्यत्रापि नयन, हसन्त्य इस्यापि तथा, कि वहुना सर्वश्रकारेण जगृहुः, सर्वासामेब यथा ग्रहणं भवति 
तथा भर्गबान्‌ गोपुच्छधारणलीलेयं पराधीना निरूपिता ॥ २५॥ स्वता गतिलीलामनेकबिधामाह शङ्गीति, गोपिकास्तु स्वत्ब- 
भावदोपरहिताः, अलौकिकभावेनापि बशीकृता:, विचाराभाबाद्‌ रसेनापि तारुण्यात कोतुकेनाप्यन्या्थ च निरूपिताः शीघ्रमेव 
विस्मृतप्रपञ्चा भगवदासक्ता निरूपिताः, यशोदारोहिण्यो तु तद्विपरीते इति तय ,स्तदुभयसम्पादनाथ षड्गुणः स्वेन च सप्तधा 

लीलां कृतवान्‌, 


इष्टस्य दुष्टसम्बन्धे शिष्टः पुष्टि विझुञ्जति। नान्यथेति हरिः प्रीतः सत्यः ऋरगतो भवेत्‌ ॥ १॥ 
शृङ्गिणो दंष्टिणश्रैब पक्षिणश्च विघातकाः । चेतनाखिविधा एव ततोन्ये तु चतुर्विधाः॥ २॥ 
कुत्रिमाः सहजास्तेपि खड्गाम्निजलकण्टकाः॥। २३ ॥ 


शुङ्गिणो गावः, प्रस्निधू मार्थ स्वेदार्थ वा कृतः, बंष्टरिणो मकटाः, घ्रसिः खद्गादिसाधनानि, जलं कूपगर्तादि स्थितं, 

कलशादिस्थितं बा पातनात्‌, दविजाः पक्षिणः शुकादयः, कण्ठकानि च्छित्वा स्थापितानि परितो वेष्टनरूपाणि, तेभ्यो निवारणं 
क ~ ~ ~ च र 

बचनान्न भवति, आज्ञाकारित्वेषि 'चाव्वल्यात्‌ , वस्तुतस्त्वाज्ञा दातुमपि न प्रेरयति उपद्रवज्ञाने निवन्धेन निवारणं, तत्‌ तु 


€*. 


कर्तुमयुक्तमित्याह. क्रौडापराबिति, डेय . परोत्कृष्टा नियामिका ययोर्बालकयो:, तर्द क्रीडासाधनानि सम्यकस्थले कत्या 
देयानीति चेत्‌ तत्राहातिचलाबिति, श्रत्यन्तं चलो, तह्यन्यः कञ्चित्‌ तदवेक्षकः स्थाप्य इति चेतू तत्राहः स्वसुताविति, स्वेनेव 
सूताबिति तदर्थ छेशसहनात्‌ स्नेह्वाधिक्याच नान्यविनियोग कुरुतः, क्रिययव च निषेधः कतव्यस्ततस्तत आदाय सम्यक्‌ 
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स्थाने स्था<नयो, तथा प्रतिक्षणं क्रियमाणे गृहकाय तयोरापे भोजनस्नानादानमित्तकाय न संध्यंतू तदाह ग॒ह्माण कतुसपीति 
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गृहेबश्यकतब्यानि गृह्याणि, लोकिकनिष्टता भगन्निष्ठता च परस्परं विरुद्धा, आसक्तिस्तुल्या मध्यल्लीले वेति, पञ्चमली लां तु 
वक्ष्यति, तदथ सर्वपरित्यागं, उभयोस्तुल्यत्वख्यापनायापिशब्द:ः यदा न शेकाते तदा सनसोनवस्थासाषतुर्वेय्र्यं चिन्तां च 
प्राप्वत्यौ, तयोर्जेनन्याविति ताभ्यां सह्‌ क्रिया निषिध्यत इति ज्ञापितं, क्षणमपि मनसो नैकत्र स्थर्यं तयोर्जातमिल्यर्थः ॥२६॥ 
एवं मात्रोनिरोधाथं बहुविधां लीलाझुकत्वा स्वतन्त्रतया स्थितस्य भूमेमेदेनछुंशनिवृत्त्य्थ पद्‌भ्यां संवाहयन्ताबिव गतिविलासं 
कृतवन्तावित्याह कालेनाहपेनेति, यदर्थं तत्‌ कतंव्यं तत्‌ प्रयोजनमल्पमित्यल्पे कालेन गोव्रजे पर्द्रिविचक्रमतु', श्रञजसानाया- 
सेनैव नान्यावलम्बना पेक्षा कालो गत्या त्मक इतिक्रीडायामिवा्रापि करणता, भ्रल्पस्य कालस्य कोमलत्यात्‌ , कोमलचरणस्पश 
भूमेः खेदो गाच्छतीत्यल्पत्वसुक्तं, राजषं इत्युभयधमत्त्वेन सम्ब धनमग्रिमचरित्रश्रवणाधिकारबे.धकं निरोधानुसन्धानार्थ च रामः 
कृष्णशचेतिनामग्रहणं रत्युत्पादनसामध्यजननायन्तःस्थितरूपेण बहिःपरमानन्दविषयरूपेण च भूमेः सुखदानाथ, स्वतन्त्रतयो- 
भयोस्तथात्वाय भिन्नतया निरूपणं चकारस्तूभयसमुचयार्थः, विषयस्यान्तनयने मनसो बहिरानयने च विनियोगात, गवां ब्रज 
इति खुराघातछशः स्पष्टतया तत्र निरूपितः, जान्वांघर्षणेनैत्र दैत्यवधेम्रिमकार्य व्यर्थ स्यादिति पद्धिरिति, अनेकधा पादस्थाप 
नेविशेपेण चक्रमतुः, छन्दसि लुझ्लङ्‌लिट” उतिस्मृतेः, भगवरिक्रयाया नातीतत्वं सर्वथा ज्ञातव्यम्‌ ॥ २७ ॥ 

एबं राजसीं लीलां छृत्वा लीलान्तरं कृतवानित्याह ततसित्त्वतित्रिभिः, राजसतामसीं तामसराजसीं च स्वतो 
वक्तुमनुचितां मत्वान्यसुखेन निरूपयिछुं मध्ये वाक्यान्तरं ततश्चतुर्भिनिरूपितं भवति, एवं भूमिछेशनिवृत्त्यनन्तरमछिभूमो 
स्वांशं्बीलकैः सह्‌ महाराजलीलां कृतवानित्याह ततस्त्विति, तुशव्दः पूर्वीलाव्यावृत्त्यथः, नातः परं परतन्त्रल्ीला, स्वातन्त्र्य 
साम््यार्थमाह भगवानिति, आवेशिनः स्वातन्त्र्ये दोवेल्यात्‌ कृष्ण एवोक्तो रामस्ठु सहभावेन, एकेन कालेन भगवत्सेवकेन ते 
ग्रहीता इति तेः सह्‌ क्रीडेति ज्ञापयितुं वयस्यं रित्युक्तं, समानं वयो येपां ते वयस्याः, देशोप्येक इस्यपि ब्रजबालकेरिति, क्रीडायां 
बाला मुख्याः, रासस्तु स्वान्तनिविविशतीति सहराम इत्युक्तं, अत्र लीलायां साक्षान्निरोधो ब्रजस्त्रीणासेव, तासागेव तथास्वातं, 
ज्ञानद्वारा यशोदायास्तत्र सवथागुहीतपरित्याजनार्थ लीलां कुब न्नादो लौकिकप्रकारेण तासामनुरागं जनितवानित्याह्‌ ब्रजस्त्रीणां 
मदं जनयन्निति, ब्रजसम्बन्धान्निरौघ आवश्यकः, ययव क्रीडया यथा कृतया तासां सन्तोपो भवति, न तु स्वसामर्थ्येन, अन्यथा 
प्रयोजनस्वेन करणे तन्निदंशो न स्यात्‌, निरोधजनकत्वं स्वस्येवेति स्वधर्मेत्वेन निर्दिष्टं, कार्यसाधनत्वेन बाल कानामुपयोगो 
रामस्य रक्षकत्वेन, स्वतः सन्तोषजननं, रासलीलायां च स्वयं राजा मन्त्री रामः सेवका बालका इति यावत्यो गोषयो याहग्भा 
वापन्नास्तत्तदनुशुणां लीलामनन्तामेब भगवान्‌ कृतवानित्यर्थः ॥ २८ ॥ 

( १ ) शरीप्रभूचरणविरघिता श्रीटिप्पणी 

गृह्याणि कर्तुमित्यत्र, पत्वमलीलायासिति । जन्मप्रकरणयुक्तं फलभ्रकरणं पञ्चममिति तत्रोक्ता सा पञ्चमीति ज्ञेयम्‌ । 
ततस्विति त्रिभिरिति । ततस्त्वित्यस्माद म्रिमेस्नरिभिरित्यर्थः । तद्‌भावबतां निरोधहेतुत्वेन लीलायामपि ते गुणा उपचय+ते॥२५॥ 
ब्रजस्त्रीणां सुदं जनयन्नित्यत्र, ग्रन्यथेति । तन्निदशो न स्यादित्यनेन सम्बध्यते । अन्यथेत्यस्येच विवरणं शिष्टेन | तथां 
चानुषङ्गिकं फलं व्रजञस्त्रीणां मुत्करणम्‌ , न तु तदेकप्रयोजनस्वेन लीलाकरणमिति चेत्‌ ` स्यात्‌, तदा “्रजस्त्रीणां मुदं 
जनयन्निति शुको न वदेदित्यर्थः । अनावश्यकत्वादिति भावः। निरोधस्यांत्रोद्देश्यस्वेनापि तथा मन्तव्यमिति हृदयम्‌ । 
तर्हि तद्धर्मप्राधान्यात्‌ ता मुमुदिर इति वदेन्न तु प्रभुप्राधान्येनेति चेत्‌, तत्राह निरोधजनकत्वं स्वस्येति ॥ २६-२७-२८ | 


(२ ) श्रीपुरुषो ्तसचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


यह्यङ्गनेत्यत्राधिकारिण्य इति निरोधाधिकारिण्यः, तासां निरोधप्रयोज नमाहुरन्यासामित्यादि, राजसभावा इति 
रसोद्दीपका भावाः, जातानुभावानामिति, अत्र ह्यङगना द्विविधा जातभगवदनुभावास्तद्र हिताश्च, तथा चेतावत्पर्यन्तसजातानु- 
भवानां ननान्द्रादीनां भयेंन पूर्व तामिरहनिशं दशनं कतुं न शक्तमिदानीं तु तासां ननान्द्रादीनामपि तथात्वेन तदिष्टसिद्धि- 
रप्रत्यूहेतिभावात्‌, त्रिविधा इति भगवल्ली लेत्यथ:, श्रन्यत्र ग्नयोग्यतार हिता इति भगवदेकनिष्ठा इत्यर्थः, वत्सपुच्छावलम्वनता. 
त्पर्यमाहुर्भगबानित्यादि, भगवांल्लीलाथं कर्माङ्गवदंशः शिपिविष्टो “यज्ञो वै विष्णुः पशवः शिपि”रितित्रुत्यन्तर।त्‌ प£स्वामी 
कञ्चित्‌ कर्माङ्गदेवता तद्भावं करोतितदवलम्बनं कर्माङ्गाचलम्बनं चा करोतीति ते कर्माङ्गभूता मूढाः पुरुपारिप्वतस्ततः 
सार्वविभकितकस्तसियत्तत्फलार्थ प्राकृते वंकुते च कर्मणि तां देवतां संयोजयन्ति तत्रोदाहरणमाहु्यथेत्यादि, यथोपाकृतायां 
वपायां गर्भदर्शने सति पर्भस्य दक्षिणं पुर्वपादं प्रच्छिद्य “विष्णु शिपिचिष्टं यजती'ति कल्पसूत्रात्‌ क्रमेण गर्भपादच्छूदनं 
कृत्वा “विष्णवे जिपिविष्टया जुहोती”तिश्र॒त्या होमविधान “मवि वा एतस्य यज्ञ ऋध्यते यस्य हविरतिरिच्यते यः पशोभूमा 
या पुष्टिस्तद्विप्णु: शिपिविष्टोतिरिक्त एवातिरिक्तं दधात्यतिरिक्तस्य शाःत्या” इति फलाथंमुक्तं, तथा च “फलमत उपपत्त” 
रितिन्यायेंन फलं ददद भगवान्‌ क्कर्माङ्ग देवता भाव प्राप्य कर्माङगद्रव्याधवलम्बनं चा कृत्वा मूढानां प्राकृत वकत च ददात 
न ठु स्वरूपेणेति बोधितं, एवं कर्मभ्य इत्यादिना यदुक्तं तत्तात्पर्य टिप्पण्यामाहुरुज्झितेत्यादि, तथा च मर्योदामार्गाडुसरणात्‌ 
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तदानुपङ्गिकमित्यर्थः, शेपं स्फुटम्‌ ॥ २५ ॥ श्वङ्गीत्यत्र ननु “तन्मातरा”बित्यत्र प्रमोदात्मकफलकथनेन भाठचरणनिरोध उक्त: 
स्ततो “यर्ही”त्यत्र भावृचरणानां निरोधार्थमन्यासामपि प्रासङ्गिको निरोध उक्तस्ततः पुनरपि माठ्चरणानां निरोध उच्यते 
तत्र को विशेष इत्याकाङक्षायामहुर्गोपिकासित्वित्यादि, स्वत्वभावे ग्रृहविपयकस्वरवभाव इव्यर्थः, रसवशेनापीति वश्चीकृता 
इति पूर्वेणेव सम्बन्धः, को तुकेनापोत्यत्रापि तथा, भ्रन्याथं च निरूपिता इति साधारणकार्या्थं नियुक्ताः, तथा चेवं पड़भिद्देतुभि 
भंगवदासक्ता निरूपिता इस्यथ:, तद्विपरीत इत्युक्तपडधर्मरहिते, तदुभयसम्पादनार्थमिति दोपाभावालोकिकभावसम्पाइनाथं, 
ननु यशोदादिनिरोधस्य प्रकारान्तरेणापि सिद्धत्वात्‌ स्वयं दुष्टेषु गत्वा निरोधकरणे को हेतुस्तत्राहुरिष्टस्येत्यादि, अभ्य्हितत्वे- 
नेच्छाविपयस्य तत्छेशोत्पादकस्य दुष्टस्य संसर्ग सम्भवति सति झिष्टः स्वत्वादिधर्मबान्‌ निरोधाधिकारी पुष्टिं ग्रहादाब- 
तिपोपणं तदासक्तिमितियावत्‌ तां चिमूञ्चति विशेपेण त्यजति नान्यथा प्रकारान्तरेण न व्यजतीतिहेतोः सत्यरूपः प्रीतो हृरिः 
क्ररनिकटे गतोभवत्‌, न वेतावत्करणे किं प्रयोजनमत उक्तं हरिरिति, तथा सति सर्वेपामेव तथा कुतो न करोतीत्यत उक्तं 
प्रीत इति, ननु प्रीतत्वेपि प्रकारान्तरेण निरोधः कर्तव्यो न तु स्वविरोधेनेत्यत उक्त सत्य इति, तथा च स्वभावान्यथाक्रत्य- 
भावेन यदा लोकिक्प्रकारान्तरेण तत्‌ सिद्धं न दृष्टवांस्तदा ब्रह्मनाक्यसन्यत्वार्थं तथा कृतवानित्यथः, स्वेदाथमिति गोदोहनादि- 
पात्रगन्धनिरासकस्वेदार्थ, कलशी यजलस्य ठुष्टत्वे हेतुमाहुः पातनादिति, वालको हि वाल्यात कलज्ञारोहणं करोति तथा सति 
विपये ति चेत कलशस्तदा तथ्रेत्यथः, पञ्चमलीलायामित्यस्य तात्पर्यं टिप्पण्यामाहुजन्मेत्यादि, सुवोधिन्यां सह क्रिया निषिध्यत 
इति पाकादौ धृमतापादिना स्नानादावनो चित्यादिना प्रतिरोधात तथेस्यर्थः, यद्वा भगर्वा क्रया न केनापि निरोद्धु' शाक्या किन्तु 
भगवानेव यथा जननीखं सम्पादितवांस्तथा स्त्रक्रियानिरोधकत्वमपि सम्पादितवांस्तथा च भगवत्कतृ कक्रियानिरोधकाले 
रवयमेव निरोधं सम्पादितवान्‌, अस्मिन्‌ पक्षे ताभ्यां बालकाभ्यां सह क्रिया निषिध्यत इत्यर्था ज्ञेयः ॥ २६ ॥ कालेनेत्यस्या- 
भासेत्रापीत्युस्थानरूपपादकार्येपि, अधिकारबोधकमिति राजत्वेन नेपुण्यबोधनान्‌ महाराजलीलारूपच रित्रश्रनणाधिकारबोधक- 
मिस्यर्थः, निरोधानुसन्धानार्थमिति “भक्तिहरा”वित्यनेन स्वयं प्रप्रस्य सर्वेपां निरोधस्यानुसन्धानार्थ एपित्यमुक्तमित्यथः, 
तथा च भवप्प्रष्टनिरोधमध्ये किब्भिदंशमुक्त्वा स एव वैशिष्ट्येन प्रतिपाद्यत इति नासङ्गताभिधानशङ्का कतव्येत्येतदथ- 
मित्यर्थः, जननयिंति प्रकटीकरणाय, रत्युत्पादनसामथ्यप्रकरने हेतुमाहुरन्सरिति, यतो रामो योगिध्येयःवादन्तःस्थितरूपेण 
रत्युत्पादनसमर्थो अगर्वोश्च भक्तानुरोधेन तथैवातस्तद्वाचकयोस्तयात्वं युक्तं, बहीरूपेण भूमेः सुखदानं च युक्तमित्यथः, 
तथात्वायेति समर्थत्वाय, भूस्यतिरिक्त सुखदानव्यवस्थामाहुश्चकार इत्यादि सम्भूय सुखदानाभिप्रायाथः, तदेव विशदयन्ति 
विषयस्येंति, रामो हि ध्येयत्वाद्‌ बहिःस्थितं विषयमन्तर्नेयति लौकिक त्याजयितवालौकिकं सम्पादयति भगवांश्च तद्भ.गाथं 
मनआकर्पणद्वारा सव॑ बहिरानयतीति तथेत्यर्थः, अत एव 'हरेः प्रियचिकीपये'त्यपि सङ्गच्छते, मद नछेशस्वरुपमाहुः खुराघाते- 
त्यादि, पद्िश्चलने हेठुमाहुर्जान्बित्यादि ॥ २७ ॥ तत इस्यत्राभासे राजसीं लीलामिति पादविक्षेपास्मिकां, क्रमु पादविक्षेपे 
विक्षेपस्य राजसत्वादिति, प्रतीकस्यार्थंमाहुष्टिप्पण्यां तत इत्यादि, ननु भगवतो गुणातीतत्वेन लीलानामपि ताइशत्वादू राजसी- 
त्वादिकं कथमुच्यत इत्याशङक्याहुस्तद्भावेत्यादि, सुवोधिन्यामन्यमूखेनेति गोपीमुखेन, तथात्वादिति लीलायोग्यत्वात्‌, 
्रजसश्बन्धादिति ब्रजग्तामसस्तत्सम्बधात्‌ तामसभावयुक्तत्वात्‌ , स्वसामर्थ्येनेश्यनिरोधाजनकेन तेन, उक्त मानमाहुरन्यथे- 
त्यादि, तस्यार्थ टिप्पण्यामाहुरन्यथेत्यादि हृदयमित्यत्तं, शिष्टनेति प्रयोजनत्वपदेन, किञ्रिदाशङक्य परिहरन्ती प्याशयेंनाहु- 
स्तर्हात्यादि, सुवोधिः्यां निदिष्टमिति सुत्कारणमितिशेपः, मुज्जनने प्रकारमाहुर्याचत्य इत्यादि, ध्रनेन सात्त्विकी लीला 
सुखजनिका निरूपिता “सत्त्वं सुखं सञ्जयती”तिवाक्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
( ३ ) श्रोमद्ढल्लभसहाराजक्कतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


यट्टयंङ्गनेस्यस्याभासे स्वतः स्थितयोरिति कथब्रिदन्याश्रितत्वेपि स्थितिः स्वत एव न तूत्सद्ध इत्यथः, व्याख्याने, 
राजसभावा इति उदीप्तरसभावा इव्यर्थः, सर्वथाङ्गप्राशस्त्यं तारुण्य एव भवतीपयाशयेनाहुः भ्रङ्गतास्तु तरुण्य इति, प्रक्षन्त्य 
उञ्झितगृहाः हसन्त्य इति पदत्रयारथेमाहुः कोतुक्काविष्टा इति त्रयेण, कुमारपदे पञ््चवपेल्वञ्रसव्युदासायाहुः ह्विदाषिक इति, 
साधंद्वयत्रार्पिकस्य तु वृन्दावने गमनं वक्ष्यते, अतस्तथेतिभावः, कन्दर्पति क द्पकोटेरिव यल लावण्यं तेनाधिकसुन्दर इत्यथः, 
तद्गतेति कुरिसतत्वादिकमपि साजात्य एव भवतीति कन्दपंगता अपि भावा निरूपिताः, परल्तूल्कष्टा: सौन्दर्यादयो न तु 
हरदग्धत्बादय इत्यर्थः » श्रयं भाव इति उस्थितत्वरूपो भावो यादत्‌ न जातस्तावत्‌ यशो दाद्या तत्वेन निरन्तरम्‌ अन्तर व्यवधानं 
तद्रहितदर्ञनं इति एवं प्रकारेण न जातं यशो दा्युत्सङ्गे एव दष्टस्तथा च तदूदश नीयलीलात्वमुल्थितलीलायामेब जातमित्यथ 2५ 
प्रन्यत्रेति वनरहःस्थलादिपु गमनं कायौन्तरव्याजेन सख्यादिमाध्यस्थ्येंन वा अवात, एतास्तु गवादिकाय एव नियुक्ता:, 
अत: कार्योन्तरा भावादन्तरङ्ग सख्याद्यभावाच्च बनरहःस्थलादिषु गमनयोग्यतारहिता इत्यथः, वत्सा इत गापुत्रा मूढा अता 
भगवद्गृहीता न तिष्ठन्ती व्यर्थः, इदं दष्टान्तपूर्वकं विशदयन्ति भगवानिति, कमणों मेपीहोमस्याङ्ग गभहोमस्तत्र देवतात्वं 
स्वस्य करोति सम्पादयतीत्यर्थः, तदवलम्बनं तस्य कर्मेणोऽबलम्बनं तदज्ञ्वमित्यथ्र:, प्रतितन्त्रन्यायेन देवताप्यङ्ग सितिभावः, 
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वक्ष्यति, तदथं सर्वपरित्यागं, उभयोस्तुल्यत्वख्यापनायापिशव्दः यदा न शेकाते तदा मनसोनवस्थामापतुर्वयग्रयं चिन्तां च 
प्राप्रवत्यौ, तयोर्जनन्याविति ताभ्यां सह्‌ क्रिया निषिध्यत इति ज्ञापितं, क्षणमपि मनसो नैकत्र स्थर्य तयोर्जीतमित्यथे: ॥२६॥ 
एवं मात्रोनिरोधार्थं बहुविधां लीलामुकत्वा स्वतन्त्रतया स्थितस्य भूमेमदनकशनिवृत्त्यर्थ पद्‌भ्यां संवाहयन्ताबिव गतिविलासं 
कृतवन्तावित्याह काऊेनाहपेनेति, यदर्थं तत्‌ कतंव्यं तत्‌ प्रयोजनमल्पमित्यल्पे कालेन गोव्रजे पद्भिदिचक्रसतुः, अञ्जसानाया- 
सेनेव नान्यावलम्बना पेक्ष कालो गत्यात्मक इतिक्रीडायामिवात्रापि करणता, श्रल्पस्य कालस्य कोमलल्वात्‌ , कोमलचरणस्पश 
भूसेः खेदो गच्छतीत्यल्पत्वसुक्तं, राजषं इव्युभयधमत्त्वेन सम्बेधनमग्रिमचरित्रश्रवणाधिकारवे, धकं निरोधानुसन्धानार्थं च रामः 
कुष्णशचेतिनासम्रहणं रत्युत्पादनसामश्यजननायन्तःस्थितरूपेण बहिःपरमानन्दविषयरूपेण च भूमेः सुखदानार्थ, स्वतन्त्रतयो 
भयोस्तथात्वाय भिन्नतया निरूपणं चकारस्तूभयसमुच्चयाथ:, विषयस्यान्तनयने मनसो बहिरानयने च विनियोगात्‌, गवां ब्रज 
इति खुराघातङ्ेशः स्पष्टतया तत्र निरूपितः, जान्वांघषंण नेत्र दैत्यवधेग्रिमकार्य व्यर्थं स्यादिति पद्धिरिति, अनेकधा पादस्थाप 
नैविशेषेण चक्रसतुः, “छन्दसि लुझ्लङलिट” इतिस्मृतेः, भगवस्क्रियाया नातीतत्वं सर्वथा ज्ञातव्यम्‌ ॥ २७ ॥ 

एवं राजसीं लीलां कृत्वा लीलान्तरं कृतवानित्याह ततरित्त्वतित्रिभिः, राजसतामसीं तामसराजसीं च स्वतो 
वक्तुसनुचितां मत्वान्यसुखन निरूपयिलुं मध्ये वाक्यान्तरं ततश्चतुभिर्निरूपितं भवति, एवं भूमिछेशनिवृत्त्यनन्तरमछिप्रभूमो 
स्वांशांबीलके: सह्‌ महाराजलीलां कृतवानित्याह ततस्त्विति, तुशव्दः पूवलीलाव्याबृत्त्यथ:, नातः परं परतन्त्रलीला, स्वातन्त्र्ये 
सामथ्यौथेमाह भगदानिति, आवेशिनः स्वातन्त्र्ये दोवेल्यात्‌ कृष्ण एवोक्तो रामस्ठु सहभावेन, एकेन कालेन भगवत्सेवकेन ते 
गृहीता इति तेः सह्‌ क्रीडेति ज्ञापयिठुं वयस्यं रित्युक्तं, समानं बयो येपां ते वयस्याः, देशोप्येक इत्यपि ब्रजबालकेरिति, क्रीडायां 
बाला सुख्याः, रामस्तु स्वान्तनिविविशतीति सहराम इत्युक्तं, अत्र लीलायां साक्षान्निरोधो ब्रजः््रीणामेच, तासामेव तथात्वात, 
ज्ञानद्वारा यशोदायास्तत्र सवंथागृही तपरित्याजनार्थं लीलां कुवन्नादो लौकिकप्रकारेण तासामचुरागं जनितवानित्याह ब्रजस्त्रीणां 
मुदं जनयन्निति, व्रजसम्बन्धान्निरोध आवश्यकः, यये क्रीडया यथा कृतया तासां सन्तोपो भवति, न तु स्वसामर्थ्येन, अन्यथा 
प्रयोजनस्वेन करणे तन्निदेशो न स्यात्‌, निरोधजनकत्वंस्वस्येवेति स्वधर्मेत्वेन निर्दिष्टं, कार्यसाधनत्वेन बालकानामुपयोगो 
रामस्य रक्षकत्वेन, स्वतः सन्तोषजननं, रासलीलायां च स्वयं राजा मन्त्री रामः सेवका बालका इति यावत्यो गोप्यो याहग्भा 
वापन्नास्तत्तदनुशुणां लीलामनन्तामेव भगवान्‌ कृतवानित्यर्थः ।। २८॥ | 

( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 

गद्याणि कर्तुमित्यत्र, पद्नमलीलायामिति । जन्मप्रकरणयुक्ते फलप्रकरणं पञ्चममिति तत्रोक्ता सा पञ्चमीति ज्ञेयम्‌ । 
ततस्विति त्रिभिरिति । ततस्त्वित्यस्मादग्रिमैस्निमिरित्यथ: । तद्‌भाववतां निरोधहेतुत्वेन लीलायामपि ते गुणा उपचर्यम्ते॥२४॥ 
ब्रजस्त्रीणां मु्दं जनयज्नित्यत्र, ग्रन्यथेति । तन्निदेशो न स्यादित्यनेन सम्बध्यते । अन्यथेत्यस्येथ विवरणं शिष्टेन । तथा 
चानुषङ्गिक फलं त्रजस्त्रीणां मुत्करणम्‌ , न तु तदेकप्रयोजनत्वेन लीलाकरणमिति चेत्‌ स्यात्‌, तदा 'ब्रजस्त्रीणां मुदं 
जनय'न्चिति शुको न वदेदित्यर्थः । अनावश्यकत्वादिति भावः। निरोधस्यांत्रोदेश्यत्वेनापि तथा मन्तव्ःमिति हृदयम । 
तर्हि तद्धमेप्राधान्यात्‌ ता मुमुदिर इति वदेन्न तु प्रभुप्राधान्येनेति चेत्‌, तत्राह निरोधजनकत्वं स्वस्येति ॥ २६-२७-२८॥ 


गृहेबश्यकतव्यानि गृह्याणि, लोकिकनिष्ठता भगतरन्निष्ठता च परस्परं विरुद्धा, आसक्तिस्लुल्या मध्यलीलवेति, पञ्चमलीला तु 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबोधिनी टिप्पण्यो: प्रकाशः 


यह्यङ्गनेत्यत्राधिकारिण्य इति निरोधाधिकारिण्यः, तासां निरोधप्रयोज नमाहुरन्यासामित्यादि, राजसभावा इति 
रसोद्दी पका भावाः, जातानुभावानामिति, अत्र ह्यङगना द्विविधा जातभगवदनुभावास्तद्रहिताञ्च, तथा चेतावत्पर्यन्तसजातानु- 
भवानां ननाः्द्रादीनां भयेंन पूर्वं तामिरहनिशं दशनं कतु न शक्तमिदानीं तु तासां ननान्द्रादीनामपि तथात्वेन तदिष्टसिद्धिः 
रप्रत्यूहेतिभावात्‌, त्रिविधा इति भगवल्ली लेत्यर्थः, भ्रन्यत्र गमनयोग्यतार हिता इति भगवदेकनिष्ठा इत्यर्थः, वत्सपुच्छावलम्वनताः 
पर्यमाहुर्भगबानित्यादि, भगवांल्लीलार्थं कर्माङ्गवदंशः शिपिविष्टो “यज्ञो वै विष्णु: पशवः शिपि”रितिश्रुत्यन्तर।त्‌ प£स्वामी 
कञ्चित्‌ कर्साङ्गदेवता तद्भावं करोतितदबलम्बनं कर्मोङ्गावलम्बनं वा करोतीति ते कर्माङ्गभूता मूढाः पुरुषास्टितस्ततः 
सार्वविभकितकस्तसिर्यत्तव्फलार्थ प्राकृते वक्ते च कर्मणि तां देवतां संयोजयन्ति तत्रोदाहरणमाहुयेथेत्यादि, यथोपाकृतायां 
वपायां गर्भदर्शने सति घर्भस्य दक्षिणं पुर्वपादं प्रच्छिय “विष्णु शिपिषिष्टं यजती'ति कल्पसूत्रात्‌ क्रमेण गर्भपादच्छेदन 
कृत्वा “विष्णवे शिपिविष्टया जुहोती "तिश्रुत्या होमविधान “मपि वा एतस्य यज्ञ ऋध्यते यस्य हविरतिरिच्यते यः पशोभूमा 
या पुष्टिस्तद्विपणुः शिपिविष्टोतिरिक्त एवातिरिक्तं दधात्यतिरिक्तस्य शाः्त्या” इति फलाथंमुक्त, तथा च "फलमत उपपत्त 
रितिन्यायेंन फलं ददद्‌ भगवान्‌ कर्माङ्गदेवताभाव प्राप्य कर्माङगद्रव्याधवलम्बन चा कृत्वा मूढानां प्राकृतं वकृत च ददात 
न ठु स्वरूपेणेति बोधितं, एवं कर्म॑भ्य इत्यादिना यढुक्तं तत्तात्पर्यं टिपपण्यामाहुरुज्झितेत्यादि, तथा च मर्यादामागाडुसरणात्‌ 
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तदानुपङ्किकमित्यर्थः, शोषं स्फुटम्‌ ॥ २४ ॥ श्शृङ्गीत्यत्र ननु “तन्मातरा”वित्यत्र प्रमोदात्मकफलकथनेन भाठचरणनिरोध उक्त- 
स्ततो “यही ”त्यत्र माव्चरणानां निरोधार्थमन्यासामपि प्रासङ्गिको निरोध उक्तस्ततः पुनरपि मातृचरणानां निरोध उच्यते 
तत्र को विशेष इत्याकाङक्वायामाहुर्गोपिका स्त्वित्यादि, स्वत्वभावे ग्रहविषयकस्वत्वभाव इत्यर्थः, रसवशेनापीति बल्ञीक्ृता 
इति पूर्वे णेव सम्बन्धः, कौतुकेनापी त्यत्रापि तथा, भ्रन्याथं च निरूपिता इति साधारणकार्यार्थ नियुक्ताः, तथा चेवं पढ्भिहँतुभि- 
भंगवदासक्ता निरूपिता इत्यर्थः, तद्विपरीत इत्युक्तपडधर्मरहिते, तदुभवसम्पादनार्थमिति दोपाभावालौ किकभावसम्पा इनाय, 
ननु यशोदादिनिरोधस्य प्रकारान्तरेणापि सिद्धत्वात्‌ स्वयं दुष्टेषु गत्वा निरोधकरणे को हेतुस्तत्राहुरिष्टस्येत्यादि, अभ्यर्दितत्वे- 
नेच्छाविपयस्य तत्छृशोत्पादकस्य दुष्टस्य संसग सम्भवति सति शिष्टः स्वव्वादिधर्मवान्‌ निरोधाधिकारी पुष्टिं ग्र्ादाव- 
तिपोपणं तदासक्तिमितियावत्‌ तां विमृञ्चति विशेषेण त्यजति नान्यथा प्रकाराम्तरेण न त्यजतीतिहेतोः सत्परुपः प्रीतो हरिः 
क्ररनिकटे गतोभवत्‌, न वेतावत्करणे कि प्रयोजनमत उक्तं हरिरिति, तथा सति सरवंपामेव तथा कुतो न करोतीत्यत उक्तं 
प्रीत इति, ननु प्रीतत्वेपि प्रकारान्तरेण निरोधः कतंव्यो न तु स्वविरोधेनेस्यत उक्तं सत्य इति, तथा च स्वभावान्यथाकृत्य- 
भावेन यदा लोकिकरप्रकारान्तरेण तत्‌ सिद्धं न दृष्टवांस्तदा ब्रह्मयाक्यसः्यत्वार्थं तथा कृतवानित्यर्थः, स्वेदार्थमिति गोदोहनादि- 
पात्रगन्धनिरासकस्वेदाथं, कलशी यजलस्य दुष्टत्वे हेतुमाहुः पातनादिति, वालको हि वाल्यात कलश्ञाऐह्‌णं करोति तथा सति 
विपर्येति चेत कलशस्तदा तथेत्यर्थः, पश्चमलीलाया मित्यस्य तात्पर्यं टिप्पण्यामाहुर्जन्मेत्यादि, सुवोधिन्यां सह क्रिया निषिध्यत 
इति पाकादौ धूमतापादिना स्नानादावनोचित्यादिना प्रतिरोधात तथेस्यर्थः, यद्वा भगर्वा क्रया न केवापि निरोद्ध' शक्या किन्तु 
भगवानेव यथा जननी सम्पादितवांस्तथा स्वक्रियानिरोधकत्वमपि सम्पादितवांस्तथा च भगवत्कत कक्रियानिरोधकाले 
स्वयसेव निरोधं सम्पादितवान्‌, अस्मिन्‌ पक्षे ताभ्यां बालकाभ्यां सह क्रिया निषिध्यत इत्यर्थो ज्ञेयः ॥ २६ ॥ कालेनेत्यस्या- 
ससेत्रापीत्युस्थानरूपपादकार्येपि, अधिकारबोधकमिति राजत्वेन नेपुण्यबोधनान महाराजलीलारूपचरित्रश्रवणाधिकारबोधकक- 
मित्यर्थः, निरोधानुसन्धानार्थमिति “भक्तिहरा”वित्यनेन स्वयं प्रष्टस्य सर्वेपां निरोघस्यानुसन्धानार्थगपित्वमुक्तमित्यर्थः, 
तथा च अवप्प्रष्टनिरोधमध्ये किञ्भिदंशमुकत्वा स एव वैशिष्ट्येन प्रतिपाद्यत इति नासङ्गताभिधानशङ्का कतव्येत्येतदथ- 
मित्यर्थः, जननयेंति प्रकटीकरणाय, रत्युत्पादनसामथ्यप्रकरने हेतुमाहुरन्तरिति, यतो रामो योगिध्येंयःवादन्तःस्थितरूपेण 
रत्युत्पादनसमर्थो भगवांश्च भक्तानुरोधेन तरथेवातस्तद्वाचकयोस्तयात्बं युक्तं, बहीरूपेण भूमेः सुखदानं च युक्तमित्यथः, 
तथात्वायेंति समर्थत्वाय, भूम्यतिरिक्ते सुखदानव्यवस्थामाहुश्चकार इत्यादि सम्भूय सुखदानाभिप्रायाथः, तदेव विशदयन्ति 
विषयस्येति, रामो हि ध्येयत्वाद्‌ वहिःस्थितं विषयमन्तर्नेयाति लोकिकं स्याजयित्वालौकिकं सम्पादयति भगवांश्च तद्धे,गाथं 
मनआकर्पणद्वारा सर्व बहिरानयतीति तथेत्यर्थः, अत एव “हरेः प्रियचिकीपये'त्यपि सङ्गच्छते, मद नछेशस्वरूपमाहुः खुराघाते- 
त्यादि, पदििश्चलने हेतुमाहुर्जान्वित्यादि ॥ २७ ॥ तत इस्यत्राभासे राजसीं लीलामिति पादविक्षे पात्मिकां, क्रमु पादविक्षेपे 
विक्षेपस्य राजसस्वादिति, प्रतीकस्याथमाहुष्टिप्पण्यां तत इत्यादि, ननु भगवतो गुणातीतस्वेन लीलानामपि तादृशत्वाद्‌ राजसी- 
त्वादिकं कथमुच्यत इत्याशङक्याहुस्तद्भावेत्यादि, सुवोधिन्यामन्यमुखेनेति गोपीमुखेन, तथात्वादिति लीलायोग्यत्वात्‌, 
ब्रजसभ्बन्धादिति त्रजग्तामसस्तत्सम्बधात्‌ तामसभावयुक्तत्वात्‌ , स्वसतामर्थ्यनेस्यनिरोधाजनकेन तेन, उक्त मानमाहुरन्यथे- 
त्यादि, तस्यार्थं टिप्पण्यामाहुरन्यथेत्यादि हृदयमित्यन्तं, शिष्टनेति प्रयोजनत्वपदेन, किश्चिदाशङक्य परिहरन्ती प्याशयेनाहु- 
स्तहीत्यादि, सुवोधिःयां निर्दिष्टमिति सुत्कारणमितिशेपः, सुनने प्रकारमाहुर्याचत्य इत्यादि, ध्रनेन सास्विकी लीला 
सुखजनिका निरूपिता “सत्त्वं सुखं सञ्जयती”तिवाक्यात्‌ ॥ ९८ ॥ 
( ३ ) भ्रीमडल्लभमहाराजकृतः श्रोसुबोधिनीलेसः 

यह्यंहृनेत्यस्याभासे स्वतः स्थितयोरिति कथक्चिदन्याश्रितत्वेपि स्थितिः स्वत एव न तूत्सङ्ग इत्यथः, व्याख्याने, 
राजसभावा इति उद्दीप्तरसभावा इत्यथे:, सर्वथाङ्गप्राशस्त्यं तारुण्य एव भवतीप्याशयेनाहुः भ्रङ्गतास्तु तरुण्य इति, प्रक्षन्त्य 
उज्झितगृहाः हसन्त्य इति पदत्रयार्थमाहुः कोतुकाविष्ठा इति त्रयेण, कुमारपदे पत्चवषत्वश्रमव्युदासायाहुः द्विवाषिक इति, 
साधेद्ठयवार्षिकस्य तु वृन्दावने गमनं वक्ष्यते, अतस्तथेतिभाधः, कन्दपेति क दपकोटेरिव यल लात्रण्यं तेनाधिकसुन्द्र इत्यथः, 
तद्गतेति कुरिसितत्वादिकमपि साजात्य एब भवतीति कन्दर्पगता अपि भावा निरूपिताः, परन्तूप्कृष्टाः सोन्द्यादयो न तु 
हरद्ग्धत्वादय इत्यर्थः, श्रयं भाव इति उस्थितत्वरूपो भावो यावन्‌ न जातस्तावत्‌ यशोदाद्याग्रतस्देय निरन्तरम्‌ अन्तरं व्यवधानं 
तद्रहितदर्शन इति एवं प्रकारेण न जातं यशे दा्युल्सङ्गे एव द्रष्टस्तथा च तदूदशे तीयलीलात्बशुत्थितलीलायामेव जातमिष्यथः, 
्रन्यत्रेति वनरह:स्थलादिपु गमनं कार्यान्तरव्याजेन सख्या दिमाध्यस्थ्येंन वा भवति, एतास्तु गचादिकाय एव नियुक्ता:, 
अतः कार्यान्तराभावादन्तरङ्गसख्याद्यभावाचच बनरहःस्थलादिषु गमनयोर्‍्यतारहिता इत्यथः, वत्सा डत गापुत्रा मूढा अतो 
अगवद्गृहीता न तिष्ठन्ती त्यर्थः, इदं दृष्टान्तपूर्वकं विशदयन्ति भगवानिति, कमणो मेषीहोमस्याङ्ग गभहोमस्तत्र देवतात्वं 


७ ~ र, ५५ > १ 
स्वस्य करोति सम्पादयतील्यर्थः, तदवलम्बन तस्य कर्मणोऽवलम्बनं तदज्ञस्वमित्यथ:, प्रतितन्त्रन्यायेन देवताप्यङ्गसितिभाव:, 
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ते त्विति कमंजडास्तु मूढा भगवान्‌ लोलाथमेव हीनभावमवलम्बते वस्तुतस्तु सर्वीधिपतिरित्याकारकन्ञानरहिताः प्राकृते 
वकृते नित्ये कास्यं च कमाण भगवन्तं संयोजयन्ति, न तु स्वयं तत्सम्वद्धा भवन्ति, साक्षादूभगवत्सेवां न कुर्वन्ती त्यथः, 
तत्‌ स्पष्टयन्ति यथेति, मेष्यालभने कदाचित्‌ तस्यां गर्भ॑सम्भवे तस्य होम एवं क्रियते, अत्र चतुर्थ्याविष्टयो देवतात्वं, एवं 
दष्टान्तमुक्त्वा दाष्टोन्तिकमाहुः एतेपि वत्सा इति, यथा कुर्वन्ती तिशेषः, भगवान्‌ लोलाथमेबं करोतीतिज्ञानरहिता भगवन्तं 
प्राकृत मत्वा तत्सम्वद्धा न तिष्ठन्त्यतोड्लुकपंणं भवतोत्यथेः, एवं कमभ्य इति स्वान्तः-करणसितिशोषः, गोप्यः स्वान्तःकरणं 
कर्मस्यः सकलेभ्यस्त्याजयित्वेत्यथः, त्रिविधानां प्रहूणाथमिति सत्त्वरजस्तमोभेदेन त्रिविधानां ग्रहणार्थं प्रेक्षणग्रहत्यागहास- 
भेदेन त्रेविध्यमुक्तमित्यथः | २५ ॥ शञङ्गीत्यत्र स्वत्वभावेति मातरौ भगवति स्वत्वं जानीतो न तु स्वामित्वमिति सर्वात्मः 
भावविचारेण दोष इत्यथः, ध्रलो किकभावेनेति “सूक्ष्मरूपेण विश्वासमुत्पाद्य प्रतिबन्धके तेनेवापगते स्वेष्टरूपमाविष्करोति 
ही?तिकारिकोक्तेन लोकावेद्येन भावेनेत्यथः, पूर्वश्छोके अङ्गनापदस्य क़दन्तत्वेनापि टिप्पण्यामर्थ उक्त: सोत्र स्वस्वभावेत्यः 
नेनानूदितः, स्वामित्वभावनावत्यः अतो भगवदर्थमङ्गनयनं कुर्वन्तीति, तद्धितान्तत्वेनाङ्गप्राशस्त्यरूपोथः सुबोधिन्यामुक्तः 
सोत्र लौकिक भावेनेत्यनेनानूदितः, तरुणोत्वात्‌ तादृशभावेन वशीकृता भवन्तीत्यर्थः, 'उज्भितगृहाः इतिपदेन रसाविष्टा 
डक्तास्ता अनुवदन्ति बिचाराभावादिति, उञ्मितगृहाणां गृह्विचाराभावाद्‌ रसेनापि वशीक्कता भवन्तीत्यर्थः, 'प्रक्षन्त्यः! 
कोलुकाविष्टा उक्तास्ता अनुवदन्ति तारुण्यादिति, हस त्य? कामाविष्टा उक्तास्ता अनुवदन्ति, भ्रन्यार्थं चेति कामाफलाथे- 
सित्यथः, एकत्रान्येषामपि समुच्चय इति समुञ्चयबोधकं पदं सर्वत्रोक्त, शज्ञयादिषु सप्तसङ्घयातात्पर्यमाहुः षड़गुणेः स्वेन चेति, 
इष्टस्येति इष्टस्येच्छाविषयस्य दुष्टसम्बन्घे सति शिष्टोवशिष्ट: इच्छाश्रयः पुष्टि भोजनादिभिः स्वस्य पोषणं विमुञ्चति 
थ्रन्यथा इष्टस्योत्तमसम्वन्धे न मुव्वति तदा त्वासक्तेस्तुल्यस्वाद्‌ ग्रहकायमेव कुर्यादितिहेतोः हरिरनुचितदुःखजनकक्कतिरपि 
सत्यः सद्रूपत्वेन दुष्टसम्बन्धा नहोंपि ऋरगतः घ्रीतः सन्नभवदित्यथः, एतेन निरोधाथं स्वरूपमर्यादामपि न मनुते इत्युक्त, 
खड्गजले सहजे, अमेः छत्रिमत्वायाहुः भ्रग्निरिति, धूमे कृते गवादिषु मशका नायान्तोति घूमार्यं असिना पयः स्विन्नं भवतौति 
पयसः स्वेदार्थं वेत्यर्थः, कण्टकानां छृत्रिमत्वायाहुः कण्टकानीति, अत उभयोः कृत्रिमत्वमितिभावः, गहृयाणीत्यत्र सह 
क्रियेति श्वङ्गादिभि: सह क्रिया जननीत्वात्‌ ताभ्यां निषिध्यते इत्यथः ॥ २६॥ क्कालेनेत्यस्याभासे एवमिति भमेरेतदर्थ 
रामकृष्णो गतिविलासं पद्भ्यां कृतवन्तावितिहेतोः स्वतन्त्रतया भिन्नतया न त्वन्यावलम्बनेन स्थितस्य रामस्य छृष्णस्य 
च शाह लीलामितिशेषः, सूले “रामः कृष्णश्रे'त्युक्तत्वादत्रापि स्वतन्त्रतया स्थितस्येकवचनं, कालेनाल्पेनेत्यत्र आभासोक्तं अस्या 
लीलाया भूझशनिवृत्त्यथेकत्व॑ व्युत्पादयन्ति गत्यात्मक इति गतिरात्मनि यस्येति पूर्ववद्‌ व्याख्यानं, अतो यथा क्रीडायां 
“बिजह्ववु”रितिपदोक्ते विहारे करणतोक्ता तथाश्रापि “विचक्रमतु”रितिपदोक्ते गमनेपि करणतेत्यर्थः, कोमलत्वादिति कोमल- 
गत्याधारत्वादित्यर्थः, रिङ्गणादल्पकालानन्तरं या गतिः सा कोमल: भवतीतिभावः, गतेः कोमलत्वं चरणकोमलत्वेनेवेति तेन 
चरणयो: कोमलत्वं सूचितमित्याशयेंनाहु: कोमलचरणेति, तथा च संवाहनन्यायेंन भूछेशनिवृत्त्यथेकत्वमस्या लीलायाः 
सूचितमितिभावः, रत्युत्पादनेति रमयतीति रामः, तथा स्वनिष्ठस्य रत्युपादनसामर्थ्यस्य तासु जननाय, अतः परं ता 
रमयन्ती त्यथः, रामः कृष्णइच गोव्रजे इति समभिव्याहारादपि तथेस्याशयेनाहुः खुराघातेति ॥ २७ ॥ ततस्त्वित्यत्र स्वाञ्ञेरिति 
स्वसद्रशोर्वयस्येरित्यर्थः, स्वान्तनिविशते इति यूथप्रकारेण लीलायां भगवद्यूथे निविशते इत्यर्थः, तासामेव तथात्वादिति 
बहिरागत्य द्रष्टु शक्तत्वादित्यर्थः, जनन्यास्तु महत्त्वेन बहिरागसनासम्भव इत्याशयेनाहुः ज्ञानद्वारेति, सवंथा गृहीतेति 
प्रपत्चपरित्या जनार्थ मित्यर्थः, रामस्य रक्षकत्वेनेति भगवान्‌ बालैः सह भुजवन्धादिंलोलां करोति, तदा तासां स्वस्मिन्नपि 
तथा भावनया तोफो भवति, पश्चाद्‌ रामोपि वाले: सह तथा करोति, तदा पूर्वसिद्ध एव सन्तोषो भूयः स्मरणाद्‌ दृढो भवति, 
एवं राजस्य मुद्रक्षकत्वं, एवं मुजजनने उपयोगमुकत्वा क्रीडायामुपयोगमाहुः 'राजलीलायां चेति, याग्त्बिति प्राकृतो भगवत्कार्या- 
जुन्मुखः स्वभावो यासां ताः “वत्सान्‌ मुग न्नितितलोकोक्ताः, लौकिकेति लौकिके पत्यादिसेवाविधायके वाक्य परिनिष्ठिताः 
“हस्ताग्राह्मः इति तछलोकोक्ताः, अत एव बालकतपणो पत्यर्थं मन्दस्नानादौ च प्रवृत्तिः, यत्रैव ता इति दधि ठुरधादिकार्ये उभयविधा 
ग्रप्यासक्ता इत्यथ:, कृष्णस्येत्यत्र गोपभार्यात्वादिति, तासां तथा स्वभावा दित्यर्थे: || २८॥ 
(४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

इष्टस्य दुष्टसम्बन्धे इति कारिका, इष्टस्य भगवतः दुष्टसम्बन्धे दुष्टाः श््ङ्गमि दंट्र्यादयस्तैः सह सम्बन्धे निकटः 
स्थित्यादिरूपे जाते शिष्टः यशोदारोहिण्यादिः पुष्टि स्वाधीनतां विमुञ्चति भगवदधीनो भवति, अन्यदा तु स्वाधीन एब 
व्यवहरन्‌ भगवन्तं निजाधीनं कऐोति “कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टिरुच्यत” इति निबन्धोक्तलक्षणेन पुष्टिशब्दवाच्यं 
स्वाधीनत्वमुच्यते इति बोद्धव्यम || २६॥ रामः क्रुष्णच गोव्रजे इत्यस्य विव्रतो श्रन्तःस्थितरूपेणेति रामेणेत्यथ:, 'रमन्ते 
योगिनोनन्त' इति श्रुते रामस्य योगिध्येयत्वेन अन्त:स्थितरूपत्वात , बहिः परमानन्दविषयरूपेण चेति कृष्णेनेत्यथः, 'कृपिभू- 
वाचकः शब्दों णश्च निवृतिवाचक” इति श्रुते: कृष्णस्य परमानन्दरूपत्वात, विषयस्यान्तनयने इति योगिध्येयत्वेन ध्यान- 
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स्कं, १० पू. अ. ८ खो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमलङफृतम्‌ १०२५ 


विषयस्य अन्तहंदि समानयनं रामस्येत्यथ:, मनसो बहिरानयने चेति कृष्णस्तु परमानन्दरूपत्वात्‌ परमसौन्दर्येण वशी कुर्वन्‌ 
निजरूपं पश्यतां मनो बहिः स्वस्वरूपे श्रानयतीति हृदयम्‌ ॥ २७ ॥ 


(५) भगवदी यनिभेयरामर्निमिता श्रीसुबो घिनीकारिकाव्याख्या 


शुङ्गथरनीत्यत्र इष्टस्येति का? ५५४ । इष्टस्य इच्छाविषयस्य स्नेहविपयस्य श्श्ृङ्गयादिदुष्टसम्बन्धे सति शिष्ट: 
इष्टेच्छावतोमंध्यें अवशिष्ट इच्छाश्रयः पुष्टि भोजनादिभिः स्वस्य पोपणं विमुव्वति त्यजति, श्रन्यया इष्टस्य उत्तमसम्बन्धे न 
मुञ्चति इति हेतोः हरिः प्रोतः सन्‌ सत्यः सत्यरूपः भक्तनिरोधाथं श्ङ्गया दिक्रूरगतोऽभव दित्यर्थः, शुङ्गिण इति का? ५६३ । 


पोस्वामिश्रीपिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


तयो रामकृष्णयोजेनन्यो यशोदारोहिण्यो श्वङ्गथादिभ्यः स्वसुतौ निपेद्ध' तयोर्निपेथं कुर्वन्त्यौ यत्र यदा गृह्वाणि 
गृह्ोोचितानि कार्याणि अपिशब्दात्‌ स्तानभोजनमलमूत्रत्यागादिदे हकार्याणि देवाचं नादिपरलोककार्याणि च कतु न शेकाते, तदा 
मनसोऽलमतिशायेंनानवस्थामस्वार्थ्यमापतुरित्यन्वयः । श्ट्रङ्गिणो गवादयः, दंष्ट्रिणो मर्कटादयः, असिः खड गः, द्विजाः पक्षिणः 
काकगृध्रादयः । श्श्रङ्गघादिग्रहणप्रवृत्तौ हेतुमाह-क्रीडापराबिति । 'क्रीडासाधनानि प्रदाय, एकत्र सम्यक्‌ स्थले स्थापयितुमप्य- 
शक्यो? इति सूचयन्नाह-अतिचलाविति । 'स्वसुतौ, तज्जनन्यौ’ इति पदद्वयेन तयोः स्नेह्ाधिक्यादन्यस्मिन्‌ विश्वासाभावाञ्च 
नान्यः कश्चिद वेक्षकः कृत इति सूचितम्‌ । अत्र भगवदूवाललीलानुभवजनितपरमानन्दो भगबवन्निष्ठाया लोकनिष्ठायाश्च परस्परः 
विरोधश्च दशितः ॥ २५ ॥ 'लीलान्तरं कथयामि, तत्‌ सावधानतया स्शणु' इत्याशयेन सम्बोधयति--राजर्पे इति । अल्पेनैव 
कालेन गच्छता रामः कृष्णश्च अघृष्टानि भूमिघर्षणमप्राप्तानि जानूनि येषु तेः पद्धिरञ्जसा श्रमं विनैव गोकुले विचक्रमतुः 
बिशेपेण सर्वत्र गमनं चक्रतुः ॥ २६॥ ततस्तदनन्तरं तु वयस्यैः समानवयस्कैत्रेजबालकैः सह तथा सहरामो रामेण च सहितो 
भगवान्‌ कृष्णो ब्रजस्त्रीणां मुदं हर्ष जनयन्‌ चिक्रीडे' इत्यन्वयः । तुशाव्दः पुर्ववत्‌ पराधीनलीलाव्यावृत्त्यर्थः । “सहराम? इत्यनेन 
नवनीतमोषणादिलीलासु रामस्यापि गौणत्वं दशितम्‌॥ २७॥ कृष्णस्य रुचिरं मनोहरं कौमारं चापलं कुमारावस्थायां क्तं 
चाञ्चल्यं वीक्ष्य स्वगृहं समागता गोप्यस्तस्य कृष्णस्य मातुर्येशोदायाः श्ण्वत्याह स्फुटं यथा भवति तथवेति बक्ष्यमाणमूचु- 
रित्यन्वयः । किलेत्यवधारणे ॥ २८॥ 

अ्न्वितार्थप्रकाशिका 

किचिदधिकवयसोलालामाह--ङ्गयम्नीति ॥ तयोः रामकृष्णयोः जनन्यौ यशोदारोहिण्यौ यत्र यदा क्रीडापरौ 
क्रीडासक्तौ अतिचलौ चपलौ स्वसुतौ श्रङ्गिणो गवादयः दंष्ट्रिणः कुक्करादयः असिः खड्गः द्विजाः पक्षिणः काकगृध्रादयः । 
स्पष्टं शेषम्‌ । असिस्थाने अहीति वा पाठः। एतेभ्यो निषेद्धुं निवारयितुं गृह्याणि गृहोचितानि कार्याणि अपिशब्दात्‌ 
ज्ञानभोजनदेवाचेनादीनि च कत्तु न शेकाते । प्रकृतिभावाभाव आर्ष: । तदा मनसोऽलमतिशयेनानवस्थां चापलाख्यं वात्सल्य- 
पोषकसंचारिभावमापतुः गृहसौख्यस्य पराकाष्ठा दिता ॥ २५॥ कालेनेति॥ हे राजर्षे ! अल्पेनैव कालेन गच्छता रामः 

< ते ० > < 
कृष्णश्च अघृष्टानि भूमिघर्षणमभ्राप्तानि जानूनि येषु तैः पद्धिरक्षसा श्रमं विनैव गोकुले विचक्रमतु/ विशेषेण सवत्र गमनं 
चक्रतुः तङभाव आप: ।। २६॥ तत इति ॥ ततस्तदनन्तरं तु बयस्येः समानवयस्कैत्रजबालकै; सह तथा सहरामो रामेण 
च सहितो भगवान्‌ कृष्णो व्रजस्जीणां मुदं हर्ष जनयन्‌ चिक्रीडे | क्मेव्यतिहारे तछः॥२७॥ कृष्णस्येति॥ गोप्यः कणस्य 
रुचिरं कौमारचापलं वीक्ष्य समागताः सत्यः स्वयमनुभूतं लीलानन्दं यशोदामनुभावयितुं तस्य कृष्णस्य मातुयंशोदायाः 
श्रृण्वन्त्या: । नुमाषः । ह्‌ स्फुटं यथा भवति तर्थेदेति वक्ष्यमाणमूचुः ॥ २८॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिवि रचितं निगूढाथंप्रकारव्याख्यानम्‌ 


श्वंगीति क्रीडापरं प्रधानं ययोस्तौ अत एव अतिचपलौ श्टंग्यादिभ्यो निषेधु गृह्याणि गृद्दोचितकृत्यानि च कत्तु" यत्र 
यस्मिन्‌ काले तयोजनन्यौ शेकाते सामध्यंवन्त्यौ न बभूबतुस्तदाऽलं परिपूर्णं मनसोऽनवस्थां व्यम्रतामापतुः गृहिणामिदसेव 
परमं सुखमिति फलिताऽर्थीद शिनः श्टंगीश्थंगवान्‌ पशु: दंट्रीदंड्रावान्‌ जंतुविशेषः असिः खड्गादिशस्रबिशेषः द्विज: काकबकादि- 
पक्षिविशेषः || २५॥ विचक्रमतुः पादन्यासं कृतवंतौ ॥ २६॥। बयस्येः समबयोभिः सहितः कृष्णो रामञ्च । २७॥ कौमारोत्सन्न 
चापलं चंचलत्वं तस्य मातुः श्वण्वंत्या श्रण्वत्य: मातरं श्रवण कारयंत्यस्ता: यद्वा शण्बंत्याः २ण्बत्याः मातुः शण्बंती मातरं 
इति ब्ष्यमाणं वचनम्‌ ऊचुः प्रथमपक्षे श्रण्वत्य इति वाच्येलुमाडागमावाषौ द्वितीयपक्षेुमागमोप्यार्षः ॥ २८॥ 

१२९ 
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१०२६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ, ८ खो, २५-२८ . 
भषवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


श्वङ्गीति ॥ क्रीडापरो नितरां क्रीडासक्तौ, अतिचलावतिचपलो, स्वसुतो, श्शक्चिणो गवादयश्च अम्निञ्च दंष्रिण: सारमेयः 
प्रशृतयश्च असिः खड्गाश्च जलं च द्विजाः मयूरादयः पक्षिणश्च कण्टकाश्च तेभ्यः, निपेद्ध' बारयितु प्रसक्ते इति शेपः । तज्जनन्यौ 
तयोमातरौ यशोदारोहिण्यो, गृह्याणि गृहोचितकर्माणि, कत्तु' अपि, यत्र यदा, न शेकाते समर्थे नाभूतां, तदा अलं नितरां, 
मनसः अनबस्थामाङुलतां, आपतुः । अनेन ग्रहिणां गृहसौख्यस्य परा काष्ठा दशिता ॥ २५॥ कालेनेति ॥ हे राजप, अल्पेन 
कालेन, रामः कृष्णश्च, गोकुले, अघृष्टजानुभिः, पद्भिः, अञ्जसा, अवष्टम्भेन विनापीस्यथः । विचक्रमतुजग्मतु: । आकृष्टजानुभिः 
पद्धिरिति पाठे, कदाचिज्ञानुभ्यां क्रमणं कदाचित्पद्भयां गमनमित्येंबं मिश्रभावेनेत्यर्थः ।। २६ ॥ ततस्त्विति॥ ततः सम्यक्‌ 
पाद्चाराभ्यासभवनानन्तरं तु, सहरामः रामेण सहितः, भगवान्‌ कृष्णः, बयस्येः स्वसमानवयस्कैः, त्रजवालकेः सह, व्रजस्नीणां 
मुदं जनयन्‌, चिक्रीडे ॥ २७॥ कृषणस्येंति॥ समागताः कदाचिद्यशोदान्तिके समायाताः, गोप्यः रुचिरं सुन्दर, कृष्णस्य 
कौमारचापलं कुमारावस्थाप्रयुक्तचापल्यं, वीक्ष्यावलोक्य, तन्मातुः कृष्णमातुयशोदायाः, श्शृण्बन्त्याः सत्यः, इति वक्ष्यमाण- 
प्रकारेण, ह स्फुटं यथा तथा ऊचुः किल ॥ २८ ॥ 


शरीहरिसूरिविचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


BN 


र ङ्गिध्वंसोऽस्रिपानं ठुरहिविदलेनं कंसघातस्तथाहेगवच्छेदो वकारयद्विदल्छुतिरिति ट्रेऽणानां विनाशः । 
कार्योऽस्ती त्यच्युतोऽसौ तदनुगतद्ृढाचारह्देतोः पुरेव चक्र क्रीडां मनोज्ञां निजमतिनिहितां तादृशीमेव तत्र ॥ ३०॥ 
यस्मात्तटस्थतां याते निपेधेषु विधिष्वपि | मातरावापतुयुक्त मनसो ह्यनवस्थितिम्‌॥ ३१॥ 
कालेनाल्पेनेति : १०.८.२६. 
परेम्णा पित्रङ्गसंस्परशेः कन्याङुःखापनोद्कः। जानन्‌ प्रभुः पदेनागाद्‌ भूमिसौख्यक्रतोद्यमः ॥ ३२ ॥ 
ततस्त्विति : १०.८.२७. 
नासाक्षित्वं न वा पाटच्चर्रत्तिप्रकाशनम्‌ । भवत्विति शिशूनेव स्वीचक्र चौयकर्मणि॥ ३३॥ 
तत्तत्सुःदर मन्दिरस्थित पयो दध्यादि-चोर्याह्ृतिस्तत्तन्मन्दिरवालकैर्विरचिता पाटञ्चरी या ततः । 
वृत्तिमा नहि संस्प्रशेदिति धिया श्रीनायको लीलया बालानेव सहान यद्‌ व्रजगृह प्रायः प्रभुरतरकते ॥ ३४॥ 


कृष्णप्रिया 


माता यशोदा और रोहिणी अति चञ्चल क्रीडापरायण दोनों लालन को शींग बाले बैल वृषभ आदि पशुओं, 
अग्नि, मकट बन्दर, कुत्तों, तलवार, जल, गीध आदि पक्षियों एवं काँटों से एवं उन्हें बचा रखने में ही माताओं का काल 
बीत जाता था। वे इतने चपल और खेलवाड़ी थे कि बचाव से अतिरिक्त माताओं को समय ही नहीं मिलता, कि घरकायं 
देखें । जब वे दोनों उन्हें ऊपर दिखायें पशु आदि उपद्रवों से बचाने एबं--आवश्यक गृह कार्य सम्पादन में समर्थन हो 
सकी तब उनके मनमें वात्सल्य की पराकाष्ठा का आनन्द उमड़ आया फिर भी मन की स्थिरता न प्राप्त कर सकी ॥ २५॥ 
हे राजपें ! कुछ काल और बीत जाने पर याने अल्प ही समय में श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों भेया गोकुल में विना घुटनों के 
सहारे ही पैरों के बल डेगाडेगी इधर उधर आनन्द से चलने लगे ॥ २७॥ अब तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सरीखे त्रज- 
सखाओं के और वलभद्र भयाजी के साथ आनन्द कर खेल खेलने लगे, जिसे देख गोपियाँ बहुत ही प्रसन्न होती थी ॥ २७॥ 


भगवान्‌ कृष्ण के मनोहारि कौमार चापल को देखकर गोपियाँ वहाँ आ जाती और स्वयं अनुभूत उस लीलानन्द का श्रीनन्द- 
रानीजी को आस्वादन कराने के लिए खूब जोर से सुना-सुना कर माता से कहती ।। २८॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्क. १० पू. अ. = तरो. २९-३२ ] अनेकं व्याख्यासमर्ल ङ कृतम १०२७ 
'श्रीगोप्य ऊचुः 

वत्सान्‌ युञ्चन्‌ क्वचिदसमयेः क्रोशमंजातहासः स्तेयं स्वाद्वच्यथ दधि पयः कल्पितैः स्तेययोगं 
सर्कान्‌ भोक्ष्यन्‌ विभजति स `चेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे स “गुहकुपितो “यात्यनुक्रोशय तोकान्‌ ।।२९।। 
हस्ताग्राह्म रचयति विधिं पीठकोळूखलाद्य रिछद्रं 'ह्यन्तनिहितवयु नः शिक्यभाण्डेषु "तद्वित्‌ । 
'्वान्तागारे दंतमणिगणं खाङ्गमथप्रदीप काले गोप्यो यहिं गहक्ृत्येषु सुष्ठु व्यग्रचित्ताः ॥३०॥ 
एवं धाष््घान्युशतिः ङुरुते मेहनादीनि वास्तौ स्तेयोपार्यविरचितकृतिः सुप्रतीक्रो यथाऽऽस्ते । 
इत्थं स्त्रीमिः सभयनयनश्रीप्रुखालो किनी मि्वर्याख्यातार्था सितमुखी न ह्युपालव्धुमैच्छत्‌ ।।३१॥ 
` "एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोंपदारकाः'' । कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌ ।।३२। 


कर्दमक्षमा 


प्रन्वयः-श्रीगोप्यः ऊचुः कचित्‌ असमयें क्र. शास्ंजातहासः वत्सान्‌ मुञ्चन्‌ अथ कल्पितैः स्तेययोगेः स्वाद स्तेयं 
द्धि पयः अत्ति मर्कान्‌ भोक्ष्यन्‌ विभजति स चेत्‌ न अत्ति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे स गृहक्कुपितः तोकान्‌ अनुक्रष्य 
याति ॥ २९ ॥ .हस्ताग्राह्म पीठकोलूखलाद्यः बिधि रचयति अन्तनिहितवयुनः तद्विद्‌ शिक्यभाण्डेषु छिद्रं ( कुरुते ) 
ध्वान्तागारे श्रुतमणिगणं स्वाङ्गं अर्थप्रदीपं कुरुते यहि काले ग॒ृह्यक्रयेषु गोप्यः सुष्ठु व्यग्रचित्ताः एवं धाष्टर्वौनि ( कुरुते ) 
वास्तो मेहनादीनि ( कुरूते ) स्तेय.पायः विरचितक्रतिः यथा सुप्रतीकः आस्ते इत्थं सभयनयनश्रीमुखालोकिनीसिः स्रीभि 
व्याख्यातार्थी प्रहसितमुखी हि उपालब्धुम्‌ न ऐच्छत्‌ एकदा क्रीडमानाः रामाद्याः ते गोपक्कुमारकाः कृषणः ।। ३०-३१॥ 
मृदं भक्षितवान्‌ इति मात्र न्यवेदयन्‌ ।। ३२ ॥ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


“क्रुणचापलचौर्याणि सहैवाखिलसद्मातः ॥ प्रजल्पंत्यः समागत्य गोप्यो गोप्यं मुदं दढुः॥” असमयेंऽदोहकाले । 
क्रोशे संजातहासः संजातो हासो यस्य सः। स्तेयं चोर्याजितं न तु दत्तं तत्रापि स्वाढु नेतरत्‌ दधि च पयश्चात्ति। किं च 
भोक्ष्यन्म्कौन्मर्कटान्प्रति विभज्य ददाति तेषां मध्ये तृप्तत्वेन कोऽपि नात्ति चेत्तहि भांडं भिनत्ति । क्चिद्‌द्रव्यस्यालाभे सति 
सं गहाय धक्ष्यांमीति कुपितो याति। यद्वा सग्रृहा गृहिणस्तेभ्यः कुपितस्तेपां तोकान्बालान्पयंकादिषु सुप्तानुपक्रोश्य रोदयित्वा 
यातीति ॥| २९ ॥ कल्पितेस्तेययोग रिः्युक्तं तत्प्रपंचयति। हस्ताग्राह्य इति । तुंगशिक्यस्थभांडेप्वंतर्निहिते ` दध्यादो वयुनं ज्ञानं 
यस्य स छिद्रं रचयति । तद्विच्छिद्ररएचनादिबित्‌ । ध्वांतयुक्त गृहे स्वांगमेवाथ प्रदीपं रचयति बिशेषतो घृतमणिगणम्‌ । यहि 
यस्मिन्काले ॥ ३० ॥ रेरे चोरेत्याक्षिप्रः सन्नुशति जल्पति स्वमेव चोरोऽहं गृहस्वामी त्यादीनि धाप्ट्यांनि प्रागल्भ्यानि । अथवा 
उशति हे कमनीयें यशोदे । यद्वा उशति वास्तो स्वचिते गृहे मेहनादीनि पुरीपोत्सगोदीनि कुरुते। एवं स्तेयोपायेवंरचिता- 
क्तिः कम येन सः त्वत्समीपे सुप्रतीकः साघुरिवास्ते | सभये नयने यस्मिस्तच्च तच्छीयुक्तं सुखं च तदालोकिनीभिः स्त्रीभिरित्थं 
व्याख्यातार्थी प्रख्यापितजन्मफला तत्तत्कर्मेफला वा उपालव्धुमाक्षप्तुं नेच्छत्‌॥ ३१॥ कदाचिदपराधांतरे उपालभत तदा तु 
महदाश्चयंमभूदिति कथयन्नाह । एकदे ति ॥ ३२ ॥ 
श्रीवंश्ीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
अखिलसंद्यत: सकलग्रहेपु । सप्तम्यथं तसिः। 'सद्मागारगृहावस्त्ये' इति कोशात्‌ । गोप्यो-विधुंतुदा रागर॑गां 
विधिमता सुरागिणी कामकंदा सुनंदा नंदिनी नादनं दिनी नेत्रसौभाग्यसुभगा मोदमाला मनस्विनी मनोभवा विरागी हरदूरा 
रतिप्रदा धानी धनेश्वरी धामा भामा भावप्रमोदिनी मुक्ता मनोहरा माध्वी मालती मलयाश्रया मंदालसा मनोभोष्टा मनोज्ञा 
१. अन्यत्र “श्री गोप्य ऊचुः'” इति पाठो न दृश्यते । २. समयानु-विज. । ३. चेन्नास्ति-विज. । ४. सुभूश-विज. । ५. यात्युप- 
श्रीधर. वंशी सुदर्शन. वीर. विज. विश्व. शुक. । ६ वयुने-विज. । ७ तद्दत-विज. । ८. सु-श्रीधर. वंशी, वीर विज । ९. द्विशति-विज । 
१०. “गोप्यः कदाचन पथक्पथग हय कृष्णमेत्येकदेब गदितु प्रसतास्तदागः । 


दष्टवा तदन्त्यथ तमेव निजानवष्टवा सर्वाश्च ता निवव॒तुः स्वग॒हान्सलज्जा: ॥ 
अयमेकोधिकः श्लोको मुनिभावश्रकाशिकाकारसँमतः । 


११. वालका:-विज. । 
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मानसी बला चित्रा वेत्रवती भीमा भावभेदविदा घला चंचला चपला कांता कला कामप्रबोधिनी इत्याद्या बहबः । गोप्ये 
यशोदाये । कृष्णस्य चापलयुक्तानि चौयौणि चोरकर्माणि (१ ) । स्वयं भक्षतु बयं तं न वार्यामः । परन्तु निरथेकमपि 
क्षिपती त्याहु:-किव्चेति । भोक्ष्यन्‌ भोजयिष्यन्‌। मकौन्‌ बालमाजौरवानरान्‌ “सर्का मनसि वायौ च तोके मार्जारकीशयो:? 
इति यादव:। स छृष्ण: | गृहाय सद्मने | इति कुपितो याति इति किं हे गृह त्वां धक्ष्यामि भस्मसात्करिष्यामीति । जढोपरि कोप- 
भनुचितं मम्वानोऽर्थातरमाह-यद्वेति । ग्रहेण सह वत्तंत इति सग्रहा: | तोकान्बालान्‌ “तोक: पुत्रे सुतायाब्च' इति मेदिनी ॥ २९॥ 
तुंगशिक्यस्थभांडेषु । उद्चरज्जुनिर्मितलंबमानयंत्रगपात्रेषु । अंतर्निहिते मध्यस्थापिते । “वयुनं गमने ज्ञाने लाभे ब्रह्मणि शाश्वते” 
इति धरणिः । गृहक्रत्येषु पेषणमार्जनादिषु ॥ ३० ॥ उशति “उश-व्यक्तायां वाचि’ तौदादिको धातूनामनंतव्वात्‌ । उशधातोर- 
प्रसिद्धत्वादर्थातरमाह-अथ वेति । क्रोधावेशे तछ्लाघ्यसंवोधनासंभवं मत्वा पुनरर्थातरम्‌ । यद्वेति । पुरीपो त्सर्गादी नीत्ययमर्थस्तु 
स्वामिसिरभिप्रायांतरेण कुतः प्रतीयते स चेत्थं प्रतिभाति पुरीषस्य गोः पुरीषस्य त्सर्गमितर्ततः क्षेपणं काष्ठादिना वालांतरेण 
वा शुष्कश्धविडालमयूरकपोतादिपुरीषस्य वान्यत आनीयोत्त्सर्ग वा करोति । आदिपदाच्छुप्कास्थिचर्मादिग्रह्‌ इति | न तु स्वयं 
स्वोद्रान्मलमुत्सजति तथात्वे “जगज्जनमलध्वं सिश्रवणस्मतिकीत्तना: । मलमूत्रादिरहिताः पुण्यस्छ.काः प्रकीत्तिता: ॥” इत्यादिः 
पुराणविरोधः । “त्वक्शमश्रुकेशरोमनखकेशपिनद्धमंत्मासा स्थिरक्तक्नमिविटकफवातपित्तम्‌ । जीवच्छवं भजति कांतमतिर्विमूढा 
या ते पदाव्जमकरंदमजिघ्रती स्त्री ॥” इति रुक्मिणीवाक्यविरोधश्च स्यादिति । यद्वा-वाललीलाविनोदाथ मृपैव प्रपंचितानीति 
ज्ञेयम्‌। तोषिण्या तु मे मम उशति कमनीये वास्तौ ह॒ स्फुटं नादीनि नादयुक्तानि धाष्टयीनि । लेपादिनोशति सुंदरे मेहनं 
पूणकुंभादिभ्यो जलादिसेचनम्‌ । आदिना धूल्यादिक्षेपः यद्वा-ईहन चेष्टां मा कुरुते किं तु नेत्रहस्तादिभिः कुरुत एव । यद्वा-कुरुते 
कुत्सिते रुते शब्दे त्वां ताडयामीत्यादिरूपे उशति कथिते सति मेहनादीनि शिश्रप्रदशनादीनि कुरुते मम शिश्नं ताढयत्ये- 
वमादीनि बद्तीत्यथ: शिश्नं महेनशेफसी' इत्यमरः । एवं स्तेयोपायेः पूर्वस्छोकोक्तेः पीठकोलखलाद्ै: । सुष्टु प्रतीकाऽबयवसंघो 
बा कर्म यस्य स तथा “प्रतीकः प्रतिकूलेऽथावयबावयविनोरपि । विलोमे कर्मणि ज्ञाने छीवमन्यत्र पुंसि च ॥” इति बरतंतुः। 
साधुः यथाशब्द इवार्थे । साधुरिव नायं साधुः । श्रिया युक्तं सुखं श्रीमुखम्‌ । आक्षेप्लुं वाचाऽपि ताडयितुम्‌ । किञ्च धाष्ट्या 
नीतिबहुत्वादन्यान्यपि प्रष्टत आगत्य नेत्रनिमीलनं गे।पीमिग हीतस्य यशोदापाश्चे तत्तव्पुत्रपत्यादिरूपधारणं हारादित्रोटनं 
- गोपीमुखे गंड्कषा दिप्रक्षेपणमित्यादीनि बहूनि ज्ञेयानि॥ ३१॥ अपराधांतरे मृदशनरूपे । गोपा उपालभंत यशोदाये क्ष्णकर्म 
निवेदयाञ्चक्र: । गोपदारका गोपबालाः॥ ३२ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


तद्यथाहुः-बत्सानितिसाद्धंदवयेन । तत्र पूर्वाद्धे मेकं वाक्यम्‌ अवतारिकाविनोदाय तु एथगिव व्याख्यायते तत्र प्रथमो- 
पद्रबमाहुः, वत्साम्‌ सुन्‌ बहुत्वं स्वेषां वैय्यग्य्‌विशेषबो धक ननु प्रत्युत वत्सपालायमानत्वं खल्विदं कोनु दोपः तत्राहुः असमये 
अदाोहनकाले .नलु, वालकेनाज्ञानतः खलु इद छृतं कथमनुशोचथ प्रतिगृहं विद्यमाना बहवो लोका रुन्धीरन्‌ तत्राहुः कचित्‌ 
कृत्यान्तरव्यम्रतया यदा ते रोद्धुं न शक्नुवन्ति तदैवेत्यर्थः। एबं चेत्त्ण कथं न भीषयध्वे ? तत्राहुः, क्रोशो सम्यग्जातहासः 
अक्रोशनाथंम्‌ इति परममोहनतोक्ता बत किमर्थं वत्सान्‌ मुञ्चन तत्र हसन्त्यः सानुकरणमाहुः, दधिपयोत्तीति, तद्थमेव 
गृहूजनानितस्ततो धाबयितुं वत्सान्‌ सुञ्तीत्यर्थः। अहो कठिनास्तहि कथं स्वयमेव पूर्व नदत्थेत्यत्र सस्मितश्रुविल्लासेन 
शनेरिबाहुः स्तेयमेवात्ति नतु दत्तम्‌ अतरुद्दत्तमपि तादृशां न भुङक्त इति भावः। अपि का वो हानिर्यंतः ततः पतितभाण्डस्य 
गोरसमात्रस्यात्यल्पप्रमाणपाने तत्राहुः गृहस्वाम्याद्यथ प्रयत्लस्थापितं स्वाद्ठेवात्ति तत्रापि अथ कात्स्ने नैवात्ति अहो परमचतुराणां 
बो गोरसमसावशिक्षितचाठुय्यश्वोरयेदिति न सम्भावयामः तत्राहुः कल्पितैः पूर्व मदृ्टश्रुतैरघुना स्वबुद्धयेव रचितैः स्तेयो पाये: 
अये युष्मत्पितृपितामहादीनां पुण्यफलमेवेदं यदयं परमक्कपणानामदत्तमपि भुङक्ते तर्हि कथमिव पश्चादपि नानुमोदध्वे ! 
तत्राहुः, मक्कोनिति, बरं सखिगणान्वितः स्वयमत्त अहो भोक्ष्यन्‌ स्वभोजनात्‌ पूर्व मेव मकटान सर्वान्‌ प्रति विभज्य दृदाति। 
किञ्च, तेषां वनात्फलादि्प्रत्वेन यद्येकोपि नात्ति तर्हि स्वयमपि नात्ति भाण्डं च भिन्नत्तीत्यर्थः। एतत्तु पूर्वं तासां द्वारागत- 
बानखृन्दाय नवनीतं दाठु निजोपदेशस्याकरणकोपेनेति लक्ष्यते यद्वा, सपरमदुल।लः कदाचित्त्वया यत्तेन बहुभो/जितस्त्वेतत्‌ 
स्वयं नात्ति तर्हि भाण्डं भिनत्ति तद्दोषमारोप्येति शेषः । ननु, कथमेवं ज्ञानेपि भाण्डानि न गोपायथ ? तस्मायूयमेव तथा 
कीड्यन्त्यो मम बालकं चपलीकृतवत्य इत्यत्राहुः । द्रव्येति, स इति परोक्षनिर्देशो द्शनेप्यद्‌शेनं सूचयन्ति सम्प्रांत सौम्य- 
प्रृतिद्शेनादन्यत्वं बा सर्व गृह्स्थितजनं प्रत्यपि कुपितः सन्‌ तोकान्‌ तोकानि वालापत्यान्यपि रोदयित्वा याति द्रवति तानि 
च राधाचन्द्राबल्यादीनि तल्लघुआतादीनि च ज्ञेयानि सग्रहशब्देनैव वा णृहस्थितजना उच्यन्ते॥ २९ ॥ अहो ।कमिद्मपूव ; 
कथयथ ? के ते स्तेययोगास्तानपि >रणुमस्तत्रा हु:--हस्तेति । विधि हृस्तयाह्मतोपायम्‌ आद्यशब्देन “पाठे पाठनिषण्ण- 
बालकगले” इति श्री बिल्वमङ्गलायुक्तानुसारेण बालस्कन्धारोहरणादि हि निश्चितम्‌ अथ ततोपि दूरे रक्षत तत्राहुः शिक्यः 
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वत्तिभाण्डेपु दीर्घसशल्यलगुडादीनां छिद्रं रचयति। ननु करोतु पीठाद्युपायान दूरतश्छिद्रस्य तु निजाभीष्टघारायोग्यता 
ढुर्घटास्फुटेद्पि भाण्डं तत्राहुः तद्वित्‌ ननु, बहुषु भाण्डेषु सत्सु निजाभीष्टं कथं प्राप्लुयात्तत्राहु, अन्तरिति भाण्डलक्षण- 
विशेषेणे वेति भावः । अथ कथमन्तस्तमपि गृहको छ्ठिकायां न रक्षत ? तत्राहुः ध्वान्तेति स्वशब्देन मणिगणसापेक्षत्वमपि खण्डितं 
ततो मणिगणधरणमप्युत्कण्ठःथेव कुत्रचिन्मदङ्गकिरणाभेद्यमपि यदि गाढं तमो भवेदिति अनेनेदमप्युक्त भवति यदि घृतमणि- 
गणत्बं न स्यात्‌ तदा कुत्रचित्‌ कथख्चित्तमो लेशशेपेण किञ्भिदप्युर्व रितं स्यात्‌ इति चोरस्यास्य मणिपरिधापनेन तवापि तत्र 
साहाय्यं जनो मन्यते ग्रहस्वामिभिदुलभोयं मणिगणो प्याच्टिदयेत्तत्तस्मादद्यप्रति नायमलङ्करणीय इति तञ्च भावयन्ति 
अपूर्व चेदं घृतानध्यंमणिगणोपि गोरसचोर इतीति परिहसाःत चेति अयि यदीदं सस्यं स्यात्‌ तदा निह्‌ नुत्य गृहीत्वैवात्रानीयतां 
तत्राहुः काल इति । यस्मिन्न सम्भवति तस्मिन्‌ समयविशेष इत्यर्थः। ननु कोसो तत्राह यर्हीति एवमेवेदं न पौनरुक्त्थं 
तेष्विति यतिभङ्गेन प्रथक पाठोयम्‌ अथवा तत्तद्धाण्डेपु तत्तद्विशेपं कथं जानाति तत्राह्‌, तद्विन्‌ लक्षणेनेवेति पूर्ववत्‌ ननु भो 
मिथ्याप्रलापिन्यः ! किमिदं कथयथ ? ममायं बालकोऽद्यापि मुग्ध एव तत्राहुः, अम्तरेव निहितं संवृत्य धृतं वयुनं ज्ञानं 
सर्वेबुद्धियेन सः अन्यत्समानं तदेवं निगूढ़परद्रव्यस्य समयस्य च ज्ञानं दुर्गौरोहणच्च्िद्रकरणलक्षणक्रियाद्वेधप्रावीण्यं 
सञ्जातहास इति मोहनविद्यात्व॑ चोक्तं तैश्च सम्पूर्णे गुंणेमंहाचोरतोक्ता॥३०। अथ तस्य भयातिशयं दृष्टा संक्षेपेणवोपसंहरन्त्यः 
किमप्य-यदपि हास्याय व्यञ्जयन्ति एवमित्यर्द्धेन । एवं स्तेयोपार्येविरचितक्ृतिः कृतक्ृत्यस्सन्‌ पुनर्धौष्ट्घानि आसां सम्वन्ध- 
बिशेपेण हसन्तीनां वृद्धानामुत्तरीयाकषंणादीनि स्वगृहिणीसदृशानि देशादीनि च कुरुते कि बहुना आसां वास्तो मूत्रादीनि 
च कुरुते एता मार्जयितुं नित्यं न शक्नुबन्ति स्वयमागम्य पश्यत चेति भावः। अहो पश्यत सोऽयमेव नान्यः इति परस्परमाहु: 
सुप्रतीक इति । तदेवं प्र मविनोदं वर्णयित्वा श्रीयशोदायाः स्नेहपूरं दशयति इस्थमिति । तासां स नमप्र मविशेपमयं क्रोशन- 
फलमाह--सभयेंत्यादि । इत्थं व्याख्यातः अर्थः तदर्थनीयं परमप्रागलभ्यं यस्यां सा अत एव प्रहर्षोदयेंन पुनत्रचाञ्चल्यादिकोतुकेन 
तासां कौतुकपरताया वितर्केण च प्रहसितमुखी प्रहसितं हासप्रारम्भसहितं सुखं स्वल्पहसितयुक्तमित्यथ: । ताद्रशं मुखं यस्याः 
सा हि एव उपालव्धुमिच्छामपि नाकरोत्‌ किन्तु वत्स ! ईदृशीष्वीहशं व्यवहारं कथं करोति? इति सलालनमुवाचेत्यथ: । 
इदमेव निश्चित्य ताभिरप्यागत्य क्रोशनं छृतं यथा माठ्शथिल्यमनुभूयाधिकमस्मदुग्रहे चापल्यं विधास्यत्ययमिति अन्यथा 
तु तस्य सङ्कोचनं नाकरिष्यतैवेति भाव: । अत्र 


जगज्जनमलध्वं सिश्रव णस्म्रतिकीर्तेनाः । मलमूत्रादिरहिताः पुण्यश्लोका इतिस्मृता: ॥ इति 

पुराणान्तरवचनेन कैमुत्यापातात्‌ “त्वकश्मश्रु रोमनखकेशपिनद्धम्‌” इत्यादिश्री रुक्मिणी देवीसिद्धान्तानुसाराच्च यद्यपि 
तत्र सम्भवति तथापि वाल्यलीलाबिनोदार्थं मृपैव प्रापश्चितानि मेहनादीनीति ज्ञेयं रोचमानतारथंप्रधानोत्र वशधातुस्ततः 
कमनीयें इति व्याख्यातम्‌ ॥ ३१॥ पुनरेतत्पूर्वा कामपि पूवबदद्भुतलीला मनुस्मृत्याह--एकदेत्यादि । ते तथाविधाः रामाद्या 
इति तेषु अ्येष्ठवर्गं वोधयति अत एव >छेषेण गोपायन्ति श्रीत्रजेश्वर्याज्ञया सर्वतः श्रीकृष्ण रक्षन्तीति गोपाश्च ते दारकाश्च 
दारुपुत्तलिकावत्‌ तदाज्ञाकारिणः यद्वा दारानम्दपर्नी तस्याः काः श्रीकृष्णमृद्भक्षणनिवेद्नेन तत्सुखरूपाः तस्याः सुखप्रद 
इत्यर्थः । कृष्ण इति भुवस्सकाशान्मुदाकर्षकत्वान्मृदमिति कोमलमृत्तिकाम्‌ अत एव भक्षितवान्निवारितोपीत्यर्थः । एवं मात्र 
मृद्भक्षणासहनलीलायै न्यवेदयन्‌ अतिशयनिवारणाय विनयेन मद्धक्षणमपलपन्त इत्यर्थः ॥ ३२॥ 


श्रीसज्जी वगोस्वामिङृता बु हद्वेष्णवतोषिणी 

चौर्य्यादिपरमचाञ्चल्यलीलायाः स्वयं साक्षात्‌ कथनेनात्मनो धाष्ट्यमाशंक्य तत्परिहांराथम्‌ ; किवा तासां मुखोक्तो 
बातिमनोहरं स्यादिति तथैबाह- वत्सानिति साद्धद्रयेन। कचित्‌ कस्मिश्चित्‌ स्थाने । एवं थथापेक्षमिदं सर्व्वत्रव योज्यम्‌ ; 
यद्वा, कस्मिश्चिदसमये कृत्यान्तरे व्यग्रतया यदा ते बन्धुं न शक्यन्ते, तदेत्यर्थः; वत्समोचनश्च वत्सरोधनाद्यथम्‌ । व्यग्रायां 
शृहिण्यां सुखेन गृहान्तदंध्यायदनाथं क्रोशे सम्यगजातहासोऽक्रोशनाथं लोकेषु क्रीडाकोहुकवोधनाय वेति परमधूत्ततोक्ता । 
अथ वत्समोचनानम्तरमत्ति बालकैः सहेति ज्ञेयम्‌। कल्पितैः पूर्वर्व मवृत्तरधुना तेनैव स्वयं रचितैः स्तेययोगेश्वौय्योपायरित्यथे: । 
न च केवलं सखिगणान्वितः स्वयमत्ति, किन्तु भोक्ष्यन्‌ सन्‌ सर्कटान्‌ सर्वान्‌ प्रति विभज्य ददाति; तोकान्‌ नवबालकान्‌। 
अन्यत्तैर्व्याख्यातम्‌ । यद्वा, स श्रीकृष्ण: कदाचिच्चेत्‌ स्वयं नात्ति, तर्हि भाण्डं भिनत्ति, तद्दोषमारोप्येति शेष: ॥ २९॥ विधि 
चौर्यस्यादानस्य वा उपायमाद्मशब्दात्‌ “पीठे पीठनिषण्णबालकगले? इति श्री बिल्वमंगलयुक्त्यबुसारेण वालस्कन्धारोहणादि । 
हि निश्चितम्‌ । पीठायप्राप्येषु च तुंगशिक्यवत्तिभाण्डेषु । अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, तद्वित्‌ शिक्यभाण्डस्थदध्यादिविशेषङ्त्तं 
सर्व्वं जानातीःयर्थः । यद्वा, किमर्थं रचयति ? तत्राहुः-तत्‌ शिक्यादिस्थितं दध्यादिद्रच्यं विन्दतीति तथा सः, तत्रत्यदध्या- 
युपभो क्तमित्यर्थः । नन, भोः ! मिथ्या प्रलापव त्यः ! परमसरलशुद्धवुद्धेमंहावालकस्यास्य किश्रिदी दृशं ज्ञानं न लक्ष्यते, तत्राहु:- 
अन्तरेव निहित संवर्य धृतम्‌, न च बहिर्विस्टृतं वयुनं ज्ञानं सर्व्वबुद्धियेन सः । अहो यशोदे ! तर्हि चोरयतु नाम, यदि तत्र 
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तन्मूल्यं दातु न शक्रयादिति परिह्दसेनाहुः--ध्रतमणिगणमिति। ननु, ग्रहस्वामिनीनां साक्षादेवं कथं सम्भवेत्‌ ? तत्राहुः 
काल इति । इत्थं महाचोरतोक्ता ॥२०॥ शृष्टतामाह-धा्््यानी त्यादिना । एवमित्यस्य परपादेनान्वयः । मेहनं मूत्रणं तदादीनि 
च कुरुते। आदिशब्देन मलोत्सगेनिष्ठीवनादीनि । हे उशति ! परमसाध्व्यास्तवेद्ृशाः पुस्त्रो नैव योग्य इति भावः,--द्वद्धानां 
नम्मंपरिपाटीयम्‌। नलु, 'जगञ्जनमलध्वं सिश्रवणस्मृतिकीत्तेनाः । मलमूत्रादिरहिताः पुण्यः्छोका इति स्मरताः ॥? इति पुराण- 
बचनात्‌ पुण्यस्छोकानामपि तावन्मलमूत्रादिकं नास्ति, तत्‌ कथं पुण्यःोकशिखामणेस्तद्घटताम्‌? तथा हि त्रिचत्वारिंशे 
( भा? १०।४७।१ )--अथ कृष्णश्च रामश्च फृतशोचो परन्तप? इत्यत्र 'कृतं शौचं शुद्धत्वं निरपराधत्वं याभ्याम्‌? इत्येव तैव्यौ- 
ख्यातम्‌; षष्टितमे च ( भा? १०।६०।४५ )-व्वक्श्मश्रुरोम नख केशपिनद्धमन्तर्मासा स्थिरक्तक्रमिविट्कफबातपित्तम्‌ । जीवच्छवं 
भजति कान्तमतिविमूढाः? इति श्रीरुक्मिणीदेव्यापि तदभाव उक्त इति ? सत्यम्‌-मेहनादीनि कुरुते वानरादिना कारयतीत्यथ:। 
यहा, स्वभावतस्तदभावेऽपि वाल्यलीलाचापलदशेनेन स्वभक्तजनानन्दनाय तदानीमेव तत्‌ कृत्वा दशेयतीति मेहनादीनामप्य- 
वीभत्सत्वमेब,-रूपनामादीनामिव तस्य लीलानामपि सच्चिदानन्दरूपत्वेनालोकिकत्वाडुह्मम्‌। सभयनयनश्रीमुखालोकिनी- 
भिरिति तदाक्रोशनमुख्यप्रयोजनसुक्तम्‌ । इत्थमुक्तप्रकारेण व्याख्यातो बिशेपेण बर्णितोऽथंः, तदवतारप्रयोजनं निजजः्मफलं 
चा, किंवा श्रीकृष्ण धृततादिचेष्टा यस्यां सा; अतएव प्रहर्पोदयेंन पुस्त्रचाञ्चल्यादि-कोलुकेन वा, किंवा तासां कोतुकपरतामेवाभि- 
प्रत्य प्रहसितमुखी सुस्मेरानना सती ह्येवोपालव्धुं तमाक्षेप्ठु नेवैच्छदिच्छामपि नैवाकरोदित्यर्थः ! अत्रेदं तत्वम्‌ ,--मातृस्नेह. 
भरेण सुखविशेषाथ श्रोभगवतस्तस्याः सकाशादुपालम्भनेप्सा चिरं नितरामासीत्‌, तथापि पुत्त्रवात्सल्येन सा तस्य न 
सिद्गेति॥ ३१॥ भक्तकत्तु कोपालम्भनानन्देपसया बाल्यलीलानुक्रमेणेव मृद्भक्षणलीलामाह--एकदेप्यादिना । ते श्रीक्कृष्णस्य 
सहचरा हितपरा वा । गोपयन्ति श्रोब्रजेश्वर््याज्ञया सर्व्वतः श्रीकृष्ण रक्षन्तीति गोपाश्च ते वालकाश्च; यद्वा, गोपानां वालका इति 
सहजस्निग्धत्वमुक्तम्‌ । मृदं भक्षितवानिति मृद्भक्षणानुकरणपाटवेन श्रीवलदेवादीनां तथेव प्रतीतेः, किवा रहसि साक्षाद्भक्षणस्य 
संलक्षणादन्यथोपालम्भनासिद्भिः ॥ ३२॥ 
श्री सुदशनसुरिकृतशु कपक्षी यम्‌ 


क्रोशसञ्जातहासः जनानामाक्रोशे जातहासः अत्ति भुङक्ते स्तेययोगेः चोर्यरूपेरुपायेः चोर्यस्योपायेर्वा मर्कान्‌ 
दधिसारस्य नवनीतं प्रचक्षते इत्याह--तं विभजति सखिभ्य इति शेष: | यद्ठा मक मकटं प्रति विभजति स्वोपभोक्तव्यमधिकं 
e ॥ १ ° ~ ~ ७ ७ ~ ७ ~ . 

ककटादिभ्यो ददातीत्यथः । सचेन्नात्ति स मर्कः कृत्स्नोपभोगान्नात्ति चेत्‌ केवलं भाण्डं भिनत्ति कृत्स्नं च क्षयित्वा भाण्डं च 

~ © ~ ४ ५ ७ स्ट खद 

भिनत्तीत्यर्थे: । यद्रा मकटको नात्ति चे भुक्तावशिष्टगठ्यसहितं भाण्डं भिनत्तीत्यथः। द्रव्यालाभे दधिक्षीरादेः छृष्णभया 

च्छन्ननिहिततया ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ त्‌ 

प्रच तदलाभे सति स्बगृहे कुपितः तस्मिन्‌ गृहे कुपितः तोकान्‌ बालानुपक्रोश्य प्रहारतोदनादिभिः कुपितान्‌ 

कृत्वेत्यर्थः २९।। अन्तर्निहितवयुनो अन्तर्निहितनवनीता दिभोग्यद्रव्यज्ञानवान्‌ शिक्यस्थभाण्डे' दृषद्भिः छिद्रं रचयती- 

~ ~ ~ > ° ४. ० > ७ [oS 
त्यन्वयः । ध्वान्तागारे अन्धकारावृतागारे ध्ृतमणिगणं स्वान्नम्‌ अकप्रदीपं प्रकाशां स्वरङ्गं रचयति सन्निधापयति॥ ३० ॥ 
~ ~ ६5 चो € ~ 
यस्मिन्‌ कृष्ण: द्वारे देहल्यादिप्रदेशे बिरचितक्रतिः बिरचितचोयव्यापारः सुप्रतीको यथास्ते सुप्रतीकाख्यदिग्गज इब अप्रधृष्य 
आस्ते सभयनयनं भयसूचकनयनसहितं श्रीमुखं कृष्णस्य श्रीमुखमालोकयन्तीभिः व्याख्यातार्था निवेदितशौर्यादिव्यापारान्‌ 


उपालब्धुं भत्स्नौदि कत्तु म्‌ ॥ ३१-२५॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्र चन्द्रिका 


तदेवाह्‌-वत्सानित्यादिना साद्वद्रयेन । असमये कचित्‌ वत्सान्‌ मुञ्चन्‌ क्रोशेन जनानामाक्रोशेन सञ्जातो हासो यस्य 
तथाभूतो भवति स्तेयं चौर्याजितं न तु दत्तं तत्रापि स्वादु नेतरत्‌ दधि पयश्चात्ति खादति कल्पितैः स्तेयेंयोगे: चोर्योपाये: 
स्वयं भोक््यमाणाः मर्कान्‌ प्रति विभज्य ददाति तेषामपि मध्यें तृप्तः कोपि नात्ति चेत्तर्हि भाण्डं भिनत्तिमक भोक्ष्यन्‌ विभजति 
सचेन्नास्ति इति पाठे मर्क नवनीतं “मक तु दधिसारः स्यान्नबनीतं प्रचक्षते” इत्यभिधानाद्विभजति सखिभ्य इति शेष; । यद्वा 
स मकंटो नास्ति चेत्‌ स्वझुक्तावशिष्टनवनीतोपेतं भाण्डं भिनत्तीत्यथः। कचिन्नवनीतादिद्रव्यालाभे सति प्रच्छन्ननिहिततया 
तदलाभे सति स्वग्रहकुपितः अस्मद्गृहेभ्य: कुपितः सग्रहेति पाठे स कृष्णः यद्वा सगृहा ग्रहिणस्तेभ्य: कुपित: तेषां तोकान्‌ 
पर्यङ्कादिघु सुप्तालुपक्रोश्य रोदयित्वा याति॥ २९॥ र, स्तेययोगेरित्युक्त॑ तत प्रपञ्चयति- _हस्तायह्य इति gl उच्चस्थे 
नवनीतादिभाण्डे हस्तेन णहीतुमशक्येँ सति पीठकोलूखलाद्यविधि तद्अहणसाधनविधानं रचयति शिक्यस्थभाए डेषु न्तनिहि- 
तेषु दध्यादौ वयुनं ज्ञानं यस्य तथाभूतः ठिद्रं रचयति शिलोत्क्षपणादिभि: छिद्रं करोति तद्वित्‌ छिद्ररचनादिवित्‌ ध्वान्तागारे 
अन्धकाराव्रृतगृहे श्वतमणिगणं दिव्यमणिविभूषितमत एवाथप्रदीप तत्तदथप्रकाशक स्वाङ्ग स्वशरीर रचयति री सनिधापयति 
इत्येंबं कस्मिन्‌ समयें करोति श्रीकृष्णस्तं कालमाह-यस्मिन्‌ काले गोप्यो गृदकमसु प्रवणचित्तास्तदैवं Ms ॥ यी 
एवं कुर्वश्रोरोज्यमित्युक्त: चेद्वाष्ट्यांनि प्रागल्भ्यान्युराति जल्पतित्वमेव चोरोऽहमेव ग्रहस्वामीति वदती त्यथः । वास्ता स्व च 
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स्कं. १० पू. अ. ८ क्यो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १०३१ 


गृहे मेहनादीनि मूत्रोत्सजनादीनि कुरुते स्तेयोपायेबिरिचिताकृतिः कमे येन तथाभूतोपि त्वस्समीपे यथा सुप्रतीकः साधुस्तद्वदा- 
स्ते एवभित्थं सभयें नयने यस्मिन्‌ तञ्च तच्छी युक्त' मुखं तत्कृष्णमुखमालेकिनी भि्नी भिव्याख्याता: प्रख्यापिता अर्थाश्रौर्यादि- 
व्यापारा यस्यास्तथाभूतापि प्रहसितं मुखं यस्याः सा यशोदा उपालब्धुं पुत्रमाक्षप्ठु नैच्छत ॥ ३१ ॥ कदाचिदपराधान्तरे 
सत्युपालभत तदा तु महदाञ्चय्यमभूदिति कथयज्नाह-एकदेति स्पष्टोथे: ॥ ३२ ॥ 


श्रीविजयध्वजतोथेकुता पदरत्नावली 
Fr असमयानप्राप्तदोहनवेलान्‌ अस्मदादीनां क्रोशेन सञ्जातो हासो यस्य स तथा अथ कदाचित्‌ स्वेन कल्पितेस्स्तेययोगे: 
चोर्योपायेः स्तेयं चोर्यापन्नं दधि पयश्च स्वाद्वत्ति पिवति च स कृष्णः मर्क वालं मार्जीरं बा वानरं वा भोक्ष्यन्‌ भोजयिप्यन्‌ 
विभजति विभागं करोति नास्तिचेन्नवनीतादिभाण्डं भिनत्ति कदाचिदुपायानां भावेऽभावे च द्रव्यालाभे दध्या दिद्रव्याप्ाप्नौ 
कुपितः ताडनादिना वालाननुक्रोश्य रोदयित्वा याती त्यन्वयः “मर्को मनसि वायो च तोके मार्जारकीटयोः” इति च॥ २९॥ 
स्तेययोगं दर्शयति-हस्तेति । हु स्वत्वेन हस्ताग्राह्म सति हस्तेन ग्रहणार्थं पीठकाय्रेविधिम्‌ उपायं प्रकारं रचयति शिक्यस्थित- 
भाण्डेषु मध्यें अन्तनिहिंतवयुने अ तनिक्षितनवनीतभाण्डे' तद्वत यथालव्धुं सुशकं तथा छित्रं लगुडादिना विवरं करोतीत्यन्वयः 
गृहान्धकारे क उपाय इति तत्राह्‌-ध्वान्तागार इति । अन्धकारावृतगेहे 'ृतमणिगणं '्ृतसूर्यीदिप्रकाशाधिकप्रकाशं रत्नगण- 
सम्वीतं स्वाङ्गं स्वदेहम्‌ अर्थप्रदीपं पदार्थप्रकाशकं कृत्वेति शोषः। कस्मिन्‌ समये इत्यत्राह-काल इति ॥ ३० ॥ एबं तदा 
धाष्टर्चान्निभेयःवाद्विशति ग्रहमिति शेषः। उपविश्य च वास्तो देहल्यादौ मेहनादीनि पुरीषो त्सजेनादीनि करोति स्तेयोपायेर्स्तेय- 
व्यापारे: विरचितकृतिः निर्मितचौर्यव्यापारः शोभनानि प्रतीकान्यङ्गानि यस्य स चार्वङ्गः सञ्चरित्रः पुरुषो यथा तथा ऽऽस्ते 
इत्यन्वयः । सुप्रतीको मार्जारो वा सभयं नयनं यरिमस्तत्सभयनयनं च श्रीमुखं च सभयनयनश्रीमुखं श्रिया युक्तं मुखं श्रीमुखम्‌ 
आस्यावलोको यासामस्तीति सभयनयनश्रीमुखावलोकिःयस्ताभिर्व्याख्यातः प्रकाश्य कथितोऽथः सुतविषयो व्यापारो यस्याः 
सा तथा उपालब्धुं निभे त्सयितुम्‌ इत्थंशव्द समाप्तिवचनः॥। ३१-३२ ॥ 
श्रीमज्जीवषो स्वामिकृतः कऋमसन्दभः 
वत्सानिस्यादि । वनात्‌ फलादिभिस्दृप्तत्वेन तेषु कोऽपि नात्ति चेत्‌ तर्हि स्वयमपि नात्ति भाण्डञ्च भिन- 
तीत्यर्थः || २९-३०॥ उशति कमनीय इति वशेरत्र रोचमानताथंप्राधान्यात्‌ नह्यपालव्धुमेच्छदिति तदेतदेवाभिप्रेत्य 
ताभिरपि क्रोशनं छृतमिति भावः: ॥ ३१॥ पुनरेतत्‌ पूर्वा कामपि पूर्वेवदद्धुतलीलास्मृत्याह--एकदेत्यादि । एवं निगूढेति 
व््याख्यायां यद्येबम्‌॥ ३२-३५ ॥ 
भोमज्जीवगोस्वामिकृतो ब हत्क्रमसन्दर्भः 


अथान्यदूबाल्यलीलाचापल्यमाह--ध्वान्तागारे घृतेत्यादि । अध्वृतमणिगणमपि स्वाङ्गमथप्रदीपम्‌ , अर्थात्‌ द्रव्याणि 
प्रदीपयति इति तथा । अथवा हस्ताम्राह्मे रचयति विधिमित्यतो रचयतीति क्रिययेवान्वेतव्यम्‌ । ध्वान्तागारे स्वाङ्गमय प्रदीपं 
रचयती त्यर्थः । अश्रतमणिगणमपीत्यत्रापि शब्दोऽन्वेतव्यः, अन्यथा मणिगणस्येवोञ्ञ्बल्यम्‌ , न तदङ्गस्य प्रकृते तद्‌ङ्गस्येव 
ज्योतिष उत्कर्ष: । अथवा '्ृतमणिगणमपि स्वाङ्गमेवार्थप्रदीपं रचयति मणिगणस्य तथा न प्रकाशः, यथा तदङ्गस्येति भाव: । 
न ठु हेतुमद्विशेषणम्‌ । यत्र मणिगणोऽपि न प्रकाशकः, तत्र तदङ्गमेवेत्यथः ॥ ३० ॥ न केवलमिदमन्यच्चेस्याह-एवं धाष्टथी - 
नीत्यादि । हे उशति ! कल्याणि ! एवं मेहनादीनि धाष्टयीनि कुरुते कारयत इत्यत्तभूत ण्यर्थः। अथवा एबं से मम उशति 
कमनीये वास्तौ कुरुते, ह स्फुटम्‌ । कीदृशानि नादयुक्तानि साक्रोशालङ्कारसहितानि। अथवा उशति आलेपनादिना कमनीयें 
वास्तौ मेहनं पूणकुम्भान्‌ भित्वा पयोभिः सेचनम्‌ आदिशब्दाद्धलिपत्रादिभिराविलीकारः, तदादीनि कुरुते। "मिह्‌ सेचने? 
इति सेक एव मुख्यार्थः । यद्वा एवमीदृरधाष्ट्यः धृता येषु तानीहनादीनि चेष्टादीनि मा कुरुते, कुरुते एवेति मा शब्दो नञर्थे 
काकर्थः । ईहनमाङ्गिकी चेष्टा । आदिशाव्दाद्‌ वाचिकी परुषभाषितादि च वास्ताविति तुल्यें। अन्यथा नराकृतित्वेडप्यखण्ड- 
सञ्चिदानन्दघनस्य तस्य यथा-श्रुतोऽर्थोऽश्लील एव ॥ ( ३२-३४ ) । 

श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 

ध्वान्तागारे श्रृतमणिगणमित्यादि अधृतमणिगणमपि स्वाङ्गम्‌ , अथोनां दधिडुग्धादिभाण्डानां प्रदीपम, दीपयतीति 
दीपो विशेष्यलिङ्गः, न व्वजहल्लिङ्गः । अथ रचयतीत्यस्येव कम, अःधकारयस्यामपि गृहे. स्वाङ्गमेवास्य अथंप्रदीपो भबति, 
“अपि? शब्दोऽध्याहार्यः ॥ ३०॥ एवं धाष्टेथान्युशती त्यादि । कुरूते कारयते इत्यन्तभूतण्यथः। अथवा, एवं घाष्टेयानि 
कमनी यमेव वास्तो कुरुते । ह्‌ स्फुटम्‌। कीद्रशानि ? नादीनि नादयुक्तानि- एव करिष्यामि, तिष्ठ तिष्ठ इत्याद्युच्चेः शब्द-पुर:- 
सराणि, (२९ शा- श्लो. ) “उपक्रुश्य तोकान्‌? इत्यादि यत्‌ पूर्वमुपक्रोशः कुतः स॒ एबानूदित इत्यथः । अथवा, न आदीनि 
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अनादीनीत्य्थः, पुनः पुनः संपाद्यमानानि, न केवलमद्येव; यद्रा उशति आलेपनादिना कमनीयें वास्तौ मेहनादीनि कुरुते, मेहनं 
पूणकुम्भान्‌ भित्त्वा पयोभिः सेचनम्‌ ) “मिह्‌ सेचने? इति मुख्य एवार्थः। आदिशव्दात्‌ घूलिपत्रादिभिराबिलीकरणं 
तानीत्यथः । यद्ठा, एबमीहृक्‌ धाष्ट्य येंषु तानि ईहनादीनि चेष्टादीनि-चेष्टा आङ्गिकी क्रिया, आदिशब्दाद्‌ वाचिकी च; 
मा छुरुते मा कुरुत एव? इत्यथः। अन्यथा अखण्डघनसञ्चिदानन्दविग्रहे तत्तत्‌ स्फुरणमनुचितम्‌-( ध्वन्यालोके ३।१४ ) 
अनौचित्याहते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम” इति न्यायात्‌ ॥ ( ३२-३५) 


श्रीमदिइवनाथचक्रवत्तिकृता साराथंदशिनी 
सखि यशोदे ! श्वणु स्वपुत्रस्य चौर्यं चातुर्यं मित्याहुः-वत्सानिति। एतत्पुरेऽद्य शून्यग्रहेपु दधि चोरयामीति 
सनसि कृत्वा गत्वा गरवा गृहान्‌ जनशून्याश्चिकी पुः कचिदिवसे असमये अदोहकाले वत्सान'मुत्वन भवति ततश्चेतस्ततो धावतो 
वस्सान्‌ परावत्तयितु तदनुपदं गृहान्निःसृत्य जनेषु धावत्सु शून्यग्रहान प्रविश्य दधि चोरयित्वा पलायत इति भावः। अन्यः 
स्मिन्नहनि अरे दधिचोरः कृष्ण आगतस्ताड्यतां नह्यतामित्या दिक्रोशे आक्रोशक्ृते सति सञ्जातहासो भवति अथ तदनन्तर- 
सेव महामादकहास्यमधुपानवैवश्येंन जडीभूतास्वस्मासु पश्यन्तीष्वपि निषेद्वमपारयन्तीषु दघि पयोऽत्ति तत्रैवोपित्वा भुङ्क्त 
नापि पलायत अस्माकं मोहिनीछृतस्वादिति भावः। नन्वेवं चेददधिलम्पटमिमं प्रथममेवोदरपूरं कथं न भोजयध्वे ? तत्र 
त्वयाऽभीद्णं भोजितस्यास्य न बुभुक्षादिक किन्तु स्तेयं स्तनकमेंव स्वाडु अतश्चोरितमेव दध्यादिकमस्मे रोचते न तु दत्तः 
सिति भावः । तदेष्‌ं परोक्षमपरोक्षं चेति विविधं चौय्यं बत्समोचनहासाभ्यां ज्ञापितम्‌ एवं कल्पितैः स्वबुद्धःेव रचितैः स्तेय- 
योगेञ्चोय्योपायेरपरेरपि लोष्ट्रक्षेष्टादिभिरपरस्मिन्‌ परस्मिन्नपि दिने भोक्ष्यन्‌ स्वभोजनात पूर्वमेव मर्कान्‌ मक्केटान्‌ प्रति 
विभजति अयमयं भवतां प्रत्येक भाग इति विभज्य ददाति बहुत्र भोजितत्वेनातितृप्तत्वात्‌ तेषां मध्यें स एकोपि मर्कटो 
नात्ति चेत्तदा युष्मान्‌ विना किं मे भोजनेनाहमपि न भुञ्जे इति दुःखेन भाण्डं दधिपूर्ण भिनत्ति कदाचित्‌ शून्यगृहे प्रविश्य 
द्ध्याधिद्रव्यालाभे सति सगृहाय गृहसहितजनायेच कुपितः तिष्ठ रे तिष्ठ श्वः प्रातञ्वलदङ्गारमेकं ग्रहीत्वैव चौय्यीथमेप्यामि 
यत्र द्धि न प्राप्स्यामि तद्गृहं सबालकवृद्धमेव धक्ष्यामीत्युक्त्वा तोकान्‌ बालापत्यानि उपक्रुश्य नखाद्याघातेन रोदयित्वा 
याति कस्मिश्चिदन्यस्मिन्‌ गृहे प्रविष्टस्सन्‌ हस्तेन गृहीतुमशक्यें दधिभाण्डे विधिमुपायं रचयति उपय्युपरि निहित द्वित्रि- 
पीठारोहणेन वा उलूखलारोहणेन बा बालस्कन्धारोहणेन वेत्यर्थ: । अतितुङ्गशिक्यवत्तिभाण्डेषु अन्तनिहिते दध्यादौ बयुनं 
ज्ञानं यस्य सः भाण्डचिक्कण्यद्शनेनेति भावः । अवरोपयितुमशक्तः सशल्यकलगुडेन छिद्रं रचयति तद्वित्‌ छिद्रं कत्तु छिद्रेण 
धारां पातयितु धारया च “यादत्तं स्वस्य वालानां च मुखं पूरयितु' वेत्तीति सः न चान्धकारेऽपि चौरर्यासामध्यमित्याहुः, 
ध्वान्तयुक्त अगारे स्वाङ्ग स्वीयश्यामाङ्गमप्यथप्रदीपं रचयति तत्रापि ध्ृतसणिगणमिति किमप्यावदितं न तिष्ठतीति भावः। 
कथं सावधाना न तिष्ठंत ? इति चेत्तत्राहुः, काले इति। यद्यप्यस्य स्मितकलभाषणमधुरचलनगात्रलावण्यादिमय्ये प्रत्यक्ष- 
चोय्येनिष्पादिनी मोहनीविद्येवास्ति तदापि वाल्यमौरध्यवशात्‌ परोक्षचौय्येप्रिय एवासौ बुद्धथत इत्यत एव का कुत्र किङकुरुत 
इति बालसहचरप्र षणादिना प्रतिक्षणमनुसन्धत्त इति भावः ॥ २९-३० ॥ त 
न केवलं चौय्यमेव कुरुते इत्याहु:--एवमिति । हे उशति हे कमनीये ! स्वपुत्रगुणश्रवणेनानन्दिते हे यशस्विनि ! 
वास्तो देवपूजाथमाम्रष्टलिप्रभूमो मेहनादीनि मूत्रपुरीषोत्सर्गादीनि धाष्टर्थौन्युपद्रवान्‌ पुरन्ध्रीजनवेण्युत्तरीयाकर्षणविवाह- 
चिकीष या पादप्रहारादीनि किञ्च तवानेन तनयेन महती सम्पत्तिभीविनीत्याह्‌--स्तेयरूपेरपायेबिंत्ताजनैर्विशेषेण रचिता 
कृतिव्यौपारो येन सः बाल्ये दधि चौरयति .योवने परवित्तकलत्रादीन्यपिं चोरयिष्यतीति भावः। त्वत्समीपे तु सुप्रतीकः 
साघुरिवास्ते तासां प्र बिशेषमयफूत्कारफलमाह, सभयनयनं माता मां ताढयिष्यतीति शङ्काव्याकुलं श्रीयुक्तं सचकितविहल- 
इष्टित्वलक्षणशोभाविशिष्टं मुखमालोकितुं शीलं यासां ताभिवर्याख्यातोऽथेः श्रीक्ृष्णधाष्टयंदशेनश्रवणश्रावणादिविबिधभाब- 
शोभिततन्सुखावलोकनो त्थम्‌ आनन्दो यस्ये सा अत एव प्रहसितमुखी तासां स्वस्य चानन्देन प्रफुल्लितमुखी उपालब्धुमाक्षेप्तु 
नैच्छदिच्छामपि नाकरोत्‌ मत्सुतधाष्ट्यनेमा आनन्देन निमञ्जन्तु तत्तत्सूचयन्त्यो मामपि निमञज्जयन्त्वित्याकाङ्क्येति 
भावः ॥ ३२ ॥ पुरन्ध्रीणां सूचनं वात्सल्यरसास्वादफलकं समाप्य सह्चराणामपि सूचनं विस्मयरसास्वादोदर्कमाह-एकदेति । 
दध्नः स्तेये अनुपालम्भं प्रोच्य प्राह मृदोऽशने उपालम्भं जनेन्येति द्ये प्र मेति हेतुताम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रीमच्छक देवक्ृतसिद्वान्तप्रदीपः 
~ 
कचित्‌ कदाचित असमये अदोहकाले वत्सान्‌ मुञ्चन क्रोशसञ्जातहासः क्रोशेन असमये वत्सबिमोचननिमित्तेन 
आक्रोशेन सञ्जातः हासो यस्य स तथाभूतो भवति स्तेयं चौरयाञ्जितं दधि पयश्चात्ति अन्यदपि स्वाङ्‌ वस्त्वपि कचित्‌ भोक्ष्यन्‌ 
मकान मकटान्‌ प्रति विभजति तन्मध्ये कोऽपि नात्ति चेत्तदा भाण्डं भिनत्ति कचि द्रव्यालाभे सति सगृहेभ्यो गहिभ्य; 
कुपितो याति क्कचिञ्च तोकान्‌ वालान्‌ उपक्रोश्य याति ॥ २९॥ कल्पितैस्स्तेययोगेरित्युक्त, तदाह--हस्ताम्राह्ये इति। यहिं 
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यस्मिन्‌ काले गोप्यः गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ता: भवन्ति तदा हस्ताग्राह्म उच्चस्थ्रे दध्यादिभाण्डे सति पीठकादयेविधि रचयति 
अत्युच्चेः पीठकादिबिधानेनापि हस्ताग्राह्म पु भाण्डेषु अन्तनिहिते दध्यादिवयुनं ज्ञानं यस्य सः यष्ट्यादिना छिद्र रचयति 
तद्वित्‌ तां छिद्ररचनां जानातीति स तथा ध्वान्तागारे तु स्वाङ्गं स्वासाधारणं प्रकाशरूपमङ्गमथप्रदीपमर्थानां दधिभाण्डादीनां 
दीपवत्‌ प्रकाशकं रचयति तदापि मणिमयाभरणविद्योतितत्वार्दातप्रकाशाकं भवतीत्याहुः धृतमणिगणमिति ॥ ३० ॥ 

एवमग्यान्यपि धाष्टर्यानि कुरुते किब्चोशति वास्तौ स्वचिते गृहे मेहनादीनि मूत्रोत्सर्गादीनि कुरुते को हीस्थम- 
साधुकारी तं ब्रृतेत्यत आहु:--स्तेयोपार्येविरचिताकृतिः कर्म येन सः त्वत्समीपे सुप्रतीकः साधुरिवास्ते तासां भाषणं श्रत्वा 
माता किञ्चकार तत्राह्‌-सभयें उपालम्भशङ्कया भययुक्ते नयने यस्मिन्‌ तत्स्वाभाविक्या श्रिया युक्तं मुखं श्रीमुखं तच तञ्च 
तद्‌ लो किनी भिव्यौख्यातः पुत्रकर्मरूपोऽर्थो यस्याः सा तथाभूतापि प्रहसितमुखी सती पुत्रमुपालन्धुमाक्षेष्तुं नैच्छत्‌ ॥ ३१॥ 
यदा श्रीयशोदा पुत्रवात्सल्याडुपालब्धुं चैच्छत्तदा तूपालम्भशङ्कया भयभीतोऽभूत्स्वस्य भक्तपारवश्यतां सूचितवानित्युक्तम्‌ 
अथ यदा स्ववालकस्यारोग्यमिच्छती सा मृद्धक्षणे उपालम्भं चकार तदा मढुपालम्भनिमित्ततः पश्चात्तापं करिष्यतीति शान्त्यर्थं 
स्वस्य सर्वोपद्रववर्जितस्वसर्वाश्रयत्वप्रकाशनेन भक्तवश्यतां दशितवानित्याह श्रीशुकः-एकदेत्यादिना । ३२ ॥ 

धीबलदेवविद्याभूषणक्कता वंषणवानन्दिनी 

तदाहुः वत्सानिति त्रिभिः । गृहान्‌ जनशून्यान्‌ विधाय दधि चोरयामीति निश्चित्य कचित्‌ कदाचिदसमयेऽदोहकाले 
वत्सान मुञ्चन्‌ भवति ततो जनशून्येषु गृहेषु प्रविश्य दधि चोरयतीत्यथः । कदाचित्‌ दधिचोरो हरिरित्याक्रोशेऽस्माभिः कृते 
सति सञ्जातहासो भवति पश्यत भो गृहस्वाभिनं मामेतादुद्भियञ्चौरं वदन्तीति ब्रुवन्‌ हसतीव्यथः । हासमोहितास्वस्मासु 
तत्रेवास्मद्ग्रहे रत्नपीठे निपद्य गृहस्वामीव दधिपयश्चात्ति ननु युष्माभिरेव कथं न दीयते तत्राहः स्तेयं स्तेनकर्मेवास्य स्वादुः 
चोरितमेवास्मे रोचते नलु दत्तमिति भावः । कल्पितैः स्तेययोगेस्तदानीय स्वयं भोक्ष्यमाणो मकौन्‌ कपीन्‌ प्रति तवायं भागस्त- 
वायामिति विभजति यदि तृप्तत्वात्‌ कचिन्मर्कटो नात्ति तदा त्वयाविना कि मे भोजनेनेति विमनाः सन्‌ दधिपूर्ण भाण्डं भिनत्ति 
कदाचिदध्यादि द्रव्यालाभे सति स कृष्णः गृहाय धक्ष्यामि त्वामिति कुपितस्तत्र पयङ्क सुप्रान्‌ तोकान शिशूनुपक्रोश्याचोटनेन 
रोदयिस्वा यातीति ॥ २९ ॥ कल्पितान्‌ स्तेययोगान्‌ स्फुर्ल्यान्त हस्तेति । हस्ताग्राह्म उच्चनिहिते दध्यादिके विधि तद्ग्राह्यत्वो- 
पायं रचयति पावके-नोलूखलेन विपययस्तेन वालस्कन्धेन वा रूडेत्यथ: । अत्युञ्चशिक्यस्थेषु भाण्डेषु सशल्याम्रलगुडेन 
छिद्रं रचयति अन्तर्निहित वयुनं ज्ञानं यस्य सोऽति चतुर इत्यर्थः । छिद्रं कतुं धारां पातयितुं तया स्वास्यं स्वमित्राणाञ्च व्यादृत्त- 
मास्यं पूरयिठुं च वेत्तीति सः वयं प्रच्छन्नो दूरात्‌ तत्कौतुकं पश्याम इति सूच्यते न चान्धकारिणि गृहे अस्यासामथ्यमित्याह 
घ्वान्तयुक्तेऽगारे गृहे साङ्गमेवार्थप्रदीपं रचयति तत्रापि ध्ृतमणिगणमिति अङ्गप्रभया तिमिरविनाशात्तत्रापि समर्थोऽयमिति 
भावः । यद्यपि सौन्दयंमधुरभापणमोहिता न कापि प्रत्यक्षं चौर्यमस्य वजेयेत्तथापि परोक्षचौयप्रियोऽयं विदित इत्याह यहाँति 
गोपीनां गुहकार्याभिन्िवेशं सह्‌चरेर्विज्ञाय तदग्रहेपु दध्यादि चोरयतीति॥ ३० ॥ किव्व दध्यादिचौयमात्रं न करोति किन्त्व 
न्यानप्युपद्रवान्‌ रचयतीत्याहुः एवमिति एवमीदृशान्यन्यान्यपि धाष्टयौनि एवप्रकारोपमयोरिति विश्वः, तानि कानी त्यत्राहु:, 
उशति भगवत्पूजार्थ लिप्ते चित्रिते वास्तौ मेहनादीनि जलनिपेकट्णधूलप्रक्षेपलक्षणानिच कुरुते कीदृशः स्तेयोपायर्बिरचिता 
कृतिर्भोजनव्यापारो येन सः, यद्वा हे उशति कमनीये यशोदे राज्ञि इह नगरे स्तेयोपायेरमासह अमासहाथौन्तिकयो रिति विश्‍व: 
तसपूर्वकाणीत्यर्थः । एवमुक्तल्क्षणानि घाष्रयौनि कुरुते कीट्टशानि नादीनि सित्राण्याक्रष्टुं कोकिलव हिंनाद्वन्ती त्यर्थः । 
विरचिता प्रकाशिताफ्ृतिश्चौ यप्राबीण्यक्रिया येन सः अधुना त्वदग्न सुप्रतीकः शोभनाङ्गः साधुय थास्ते तासां भगवच्चोयसूचनायाः 
फलमाहेत्थमिति मातामान्ताडयेदिति सभयनयनं यत॒ श्रीयुक्तं मुखं तदालोकितं शीलं ताभिः स्रीभिः व्याख्यातश्चो रे 
तस्मिन्‌ स्वप्रेमरूपोर्थो यस्ये सा उपालब्धुं नैच्छत्‌ मदगरभखनिमाणिक्केस्मिन्नेताः सर्वाः प्रेमाणं धारयन्तीति बाल्येऽतिचापल्य- 
धरस्तारुण्येंऽति धैर्य धारयेदिति च विज्ञाय प्रहृष्टो तदिच्छामपि नाकरोदित्यथः, किन्तु प्रहसितमुखी इदृशः पुत्रो नन्द्राजात्‌ 
कथमुदभूत्‌ कोस्मै कन्यां दद्यादित॒युक्ता स्मितवदना बभूवेत्यथ: प्रहसितमित्यादिकमेणि क्त: ननु परेशस्य राजपुत्रस्य च हरेख्चौ- 
यंकमेंदं लघुत्वादचमत्काराच्चाशलाघ्यं मेवं भक्तेषु क्रपापीयूषवर्षित्वेन महत्वात चौयरीत्यभावेन चमत्काराच्च श्लाघ्यतमं तत्‌ 
आनन्दमयस्य प्राणाभिम्रेष्ठस्य शम्वदभीष्टदर्शनस्य स्वयमेवांतिकमासाद्य नानाविनोदविधानेन कृपातिशयः अतिलावण्येन 
मणिगणभूषणधारणेन बाल्यातिचापल्येन स्वतुल्यबालकुलकपिबृन्दं संसर्गेण चापूर्वेण चमत्काराधानं च ॥३१॥ एवं दघिचौयौदि 
चरितेन सूचितेनापि मातुरुपालम्भालाभादपरितुष्टस्य हरेस्तदुपलंभक चरितमाहैकदेति ॥ ३२ ॥ 

श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुर्घटभावदी पिका 


तद्वदतिशयेन दध्यादि स्वीकारोपायवित्क्रष्णो यर्हि यस्मिन्काले गोप्यो गृहकत्येपु सुव्यम्चचित्ता भवंति तस्मिन्काले 
ध्वांतागारे षृतमणिगण स्वांगम्थप्रदीपं दृध्यादियुक्तभांडलक्षुणाथज्ञानहँतु स्या दध्यादौ हस्ताग्राह्म हस्तेन गहीतुमशक्ये 
१२२ 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०२४ श्री मद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. ८ छो. २९-३२ 


सति शिक्यभांडेषु शिक्यस्थापितभांडेष्बंतर्निहितानां स्थापितानां दध्यादीनां वयुना्थम ज्ञानार्थं । छिद्रमित्यत: परं कृत्वे- 
त्यादीनां शेष: । छिद्रं छृत्वा छिद्रेण शिक्यभांडस्थितदध्यादिक ज्ञात्वा दध्यादि प्राप्त्यथ॑पीठके;लूखलाद्येरबिथिमुपायं रचयति 
करोतीति। एतेन तद्वदिति वक्तव्या । तद्वदिति कथनमनुपपन्नमिति चोद्यं परिहतम्‌। ठृतीयोऽतिशाय इत्यनेनातिंशयाथं- 
तद्विदितीकारस्याकारादेशे तद्वदिति रूपं निष्पन्नमित्यभ्युपेस्य तद्ठद्वित्यस्यातिशयेन दध्यादिस्वीकारोपायज्ञानवानित्यथं 
इत्युक्तत्वात्‌ । एतेनैवांतर्निहितज्ञानार्थेमित्यथलाभार्थमंतनि हितवयुनाथेमिति वक्तव्यम्‌ । अंतर्निहितवयुन इति सप्तमीप्रयोगो$- 
बुपपन्न इति चोद्यं पराकृतं । अंतर्निहितवयुन इति सप्तमीतादश्यं इत्यभ्युपगमात्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रीसत्यधम कृता श्रीभागवतटिष्पणी 


असमयें असमयानिति सरलो पाठौ । असमयान्न विद्यते समयो दोहनश्रामणादियोम्यो येपां तान्‌ । उक्तेतद्रिकले 

लवे । वस्सांस्तणका'मुञ्चन्‌ क्वचित्क्ोशादस्माभिः छृतादाक्रोशास्सञ्जातो हासो यस्य सोऽथ क्वचिकल्पितैः स्तेययोगे. 
श्वौर्योपायेरागतं स्तेयं दधि च पयः स्वाठु यथा तथाऽत्ति। स्तैन्यचोये स्तेयं तद्धनमित्यमरः। मर्व मर्कट मार्जारं वालकं 
वा । मर्को मनसि वायो च तोके मार्जारकीशयोरिति यादव: । भोक्ष्यम्भोज यिष्यन्विभजञति विभज्य ददाति । स मकेटादिर्नास्ति 
चेद्भाण्डं लोकावलोकनतः स्वतृप्त्यनन्तरं पात्रं भिनत्ति द्रव्यालाभे नवनीताद्यलाभे सुभ्रशः कुपितः सन्‌ तोकान्बालकाननुक्रोश्य 
रोदयिस्वा याति । नास्ति चेन्नवनीतादीति व्याख्यानद्रव्यानलाभ इति न वक्तव्यमिति स इति मर्कपरामशेकमति सरलपन्थाः। 
मर्कमित्येकवचनान्तपाठं स चेदित्यानुकूल्येंन चेतोहरः । वहुवचनान्तपाठे स इति जात्येंकवचनमिति मन्तव्यम्‌ । हे असम 
कृष्ण ते त्वयेव कल्पितैरययोगेः शुभावहोऽवधिरयो योगा यज्ञादिस्तदितरोपायास्तस्य सम्बन्धा इति तठ्ठँचित्र्यादूहुवचनम्‌ । 
अथ दधिपयोऽन्यो निरन्नोऽपि वलेन भूयानित्यादेश्च । न विद्यते थमन्नम्‌। अन्नन्थमिति श्रुतिः। टीका चातिथि जनानाः 
मित्युव्याख्यावसरेऽतिथि वहृन्नमिति । अनश्नन्नन्य इति श्रृतेः। न केवलं खमेवमपि तु गुहां प्रबिष्टो छुम॑ पिवतीत्यादेरिति 
सूचयत्याचारार्थककिपेति मन्तव्यम्‌ । निरन्नवदाचरन्तो थं तस्तदधिपयस स॒ चासावधिपश्चेति वा । अयं तदितरो जीवस्ते 
सकाशादेव स्बाद्वत्ति अस्वाद्ठेव स्वाढुत्वेनात्ति क्मेफलं पिप्पलं स्वाठत्ती त्यनुक्कतिः स साररूपो वस्सान्वत्सो वायुस्तेन सहानिति 
स्वात्मानं प्रतीति स जीवसङ्घः । स एनान्त्रह्म गमयति सोऽह वायुं दिशां बत्सं वेदेत्यादेः। तर्हि तेपां स्वतो मतिरस्ति 
किमित्यत आह ॥ चिञ्ज्ञानं केति । यो यान्‌ त॑ जनं यदाक्रोशेन तप्कालप्रदशितेन सञ्जातांस्तत्कल्पन्नान्हम्तीत्तिस तथा तदा 
मुखन्‌ । अन्तर्णीतण्यर्थो सुचिः । लिङ्गभङ्ग कारयन्‌ यो भवान्कथं मक मनः स्वमनोबुसारं तञ्ज्ञानमनुसृत्य वा भोक्ष्यन्भोज- 
यिष्यम्विभजति । आनन्दादिकं विभजति यस्तु विभजति विभजते। न च स च चेदिति भजनाभजनस्वभावो नित्यसंसा- 
रान्तमस्ति भाण्डं सुखमिति ज्ञेयम्‌ । भाण्डं भूषणमात्रेऽपि भाण्डं मूलवणिग्धने । नदीपात्रे तुरङ्गाणां भूषणे भाजनेऽपि चेति 
विश्वः । यो न विभजति स्वं न सेवते स चेन्नातमोयोग्योधिकार्यस्ति। द्रव्यालाभे तत्समर्पिताप्राप्तौ तस्य भाण्डं विवक्षातो 
चिरजापात्रं दूरे यस्येति नास्ति तदेन यस्येति त॑ तथेव त॑ मुञ्चन्‌ अस्ति क्षीरागोरितिबन्नास्ति भाण्डं सुखदुःखभाजनरूपं 
लिङ्गाङ्गं भिनत्ति । सुश्रशकुपितोऽतः स ठुजेनः। अकान्न विद्यते क॑ सुखमात्रं येषु तान्‌ लोकान्‌ तामिस््रादीनुपक्रोशी रुदन्याति । 
इति महिमा भवानित्यान्तरङ्गिको भावो भामिनीनां विभाबनीयः। एवमुत्तरत्रापि शक्यो वर्णयितुमर्थस्तथाऽपि विस्तरो नो 
भीषयतीत्युपरतम्‌ । तदसुषु भ्रशकुपित इति वा । वत्सांस्तर्णकानिव विद्यमानांस्तोकानात्मजान्यांस्तप्कल्पे संहार्यतया ज्ञातान्‌। 
क्रोशेनाक्रोशेन सहितश्चासौ सञ्जातो हासश्च यस्य सः । संहारस्य कोपप्रदर्शनं विना दर्शेनाव्क्रोशोऽदुःखाद्धास इति ज्ञेयम्‌। 
सुभ्रशकुपित इवोपक्रोश्य रोदयित्वा5त्ति भक्षयति ॥ अत्ता चराचरग्रहणात्‌। सव॑ वा अत्तीत्यादेः। तन्मध्ये यदथन्नभिन्नवदा- 
चचरञ्चमास्थिपूर्वक शक्यं भक्षयितुं तथाऽपि न लोके तथेत्याचारक्िपा सूचयति। भाण्डमलङ्कारात्मना मुञ्चन्स्थापयन्‌। 
ब्रह्मचमेशिरः पट्टी दिक्पालोव्वाङ्गभूपण इति तात्पर्योन्तरवचनात्‌। तर्हि सुवर्णाद्यलाभो भगवतः किमित्यत आह। न 
द्रव्यलाभ इति | उद्गीत एवोद्वीथ इत्यादौ तथकारवदत्र यत्तकारेऽस्ति अस्थीति वा तदानि भाण्डमिति वा । अथदस्तीत्यन्वयः । 
अथानन्तरमधि पयः पयसि क्षीराव्धाविति यावद्याति । पूर्वबदुर्वरितं । अर्थतो भीतवदाचरन्तस्त्वनुग्रहतस्तदधिप। अरक्षकः 
बद्विद्यमानाधिपेदानीमिति वा । थं भये रक्षणे शुभ इति विश्व: ॥ २९॥ स्तेययोगेरित्युक्तं दर्शयति ।। हस्ताग्राह्म इति । स्वस्य 
हस्वतया प्रदशेनाद्वस्ताग्राह्े विधि तढुपायं पीठिकोलूखलादयः पीठकं चोलूखलं च। उलूखलं शुग्गुले स्यात्कण्डना 
थेऽप्युलूखल इति विश्व: । तदाद्ये रचयति । शिक्यभाण्डेषु शिक्यानि यष्टिलम्बीनि जालबिशेषाः । आारयष्टिरतदालम्ि शिक्यं 
काच इत्यभरः । तेषु स्थापितानि भाण्डानि पात्राणि तेषु निहितस्य स्थापितस्य हृय्यङ्गवी नादेर्वयुने ज्ञाने जाते तद्वद्यथा तदापिः 
स्यात्तद्वच्छिद्रं रचयति लकुटादिना। अन्तर्निहितवयुन इति पाठे तन्मतिमानित्यर्थः । सान्धकारागारे हे भङ्गनाः। स्थापयः 
तेत्यतो बदन्ति ॥ ध्वान्तेति । स्वाङ्गम्धप्रदीपमर्थान्प्रदीपयति प्रकाशयतीति तत्तथा। न च मणिधारणात्तथा भवेदिति मस्तु 
स्यादित्याहुः ॥ अघृतमणिगणमिति । सहजकाग्तिरेब तादृशीति भावः | ध्रूतमणिगणमित्यनकारपरः्छषपदेन कायकारत्यः 
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वि गाया 


५ 


स्क, १० पू . अ. = रह्यो, २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्टकृतम्‌ १०३५ 


तिशयलाभ इत्युपर्येव ज्ञायते। परस्परालङक्रियतेति मिथ्या स भूपणं सर्वविभूपणानामित्यादे: । भास्वत्कोस्तुभभासक- 
मित्यादेश्व । कालेऽपहारकाले भवति यर्हि यदाञ्न्तण हान्तर्गोप्यो वयं गृहकृत्येषु सुव्यप्नचित्तास्तदाउयमेव रचयतीति । बयुनं 
ज्ञानमिती शावास्यभाष्योक्त: ॥ ३० ॥ एवं धाष्टयाजागल्भ्याद्रिशति गृहं वास्तौ देहल्यां मेहनादीनि पुरीपमूत्रादीनि कुरूते । 
स्तेयोपायर्विरचितक्कति: स्तेय उपाया येपां तैर्विरचिताकृतियेस्य स: । ये चोर्यसमर्थास्तैरप्यसाध्यचोर्यकतत्यर्थः । यथा सुप्रतीकः 
सुशोभावन्तः प्रतीका अवयवा यस्य । अङ्गं प्रतीकोऽवयव इत्यमरः । सुप्रतीकः शोभनाङ्गे भवेदीशान्यदिग्गज इति विश्वः | 
यथा आस्त साधुवादास्त इति तात्पर्यम्‌ । सभयनयनश्रीमुखालोकिनीभिः सभये नयने यस्य तच्छीमद्न्मुखं सभयनयनं च 
तच्छीमुखं तस्य श्रीकृष्णस्य मुखस्यावलोको यासामस्ति ताः सभयनयनश्रीमुखालोकिन्यस्ताभिः। इत्थं व्याख्याताथ- 
प्रहसितमुखी व्याख्यातोऽथस्तेन प्रहसितं मुखं यस्याः सा व्याख्यातार्था । प्रहसितमुखीति पाठेऽप्यर्थादर्थः प्रह्ासनिमित्तमिति 
ज्ञेयम्‌। तमुपालव्धुं वढ्घुं नैच्छत्‌ ॥ ३१॥ क्रीडमानाः क्रीडन्त इत्येंवेतिमात्रे एतावति लवीयसि कर्येऽनिवेदनीये 
न्यवेदयन्निति वा ॥ ३२॥ 
श्रीसुबोधिनी 


यास्तु सर्वथा प्राक्ृतस्वभावा लौकिक्रवाक्यपरिनिष्ठिता वा तासां प्रपञ्चविस्मरणं साधारणसात्तविकलीलया न 
भवतीति यत्रेब ता आसक्तास्तदेव कार्य नाशयंस्तन्निरोधं कृतवान्‌ , तञ्च त्‌ सह्यं स्यात्‌ सर्वथा निरोधो न सिध्येदिति तत्कार्यम- 
सह्यमानमिति ज्ञापयंस्तथाविधा गोप्य उपालम्भं कृतवस्य इत्याह्‌ कृष्णस्येति, स्वतन्त्रकतृ त्वं भगवत एवेति न वाला नापि राम 
उक्त: किन्तु कृष्ण एवोक्तः, रुचिरं मनोहर भवत्येंव, निरोधस्तु सिद्भः, तथापि न स्वतोस्माकं तथामन इति स्वदोपपरिहाराथं 
यशोदाय निवेदयन्ति, ननु सर्वतःपूर्णा भगवल्क्रपया प्राप्तसम्पद्‌ः कथमेवमुपालम्भं कृतवत्य इत्याह गोप्य इति, गोपभार्यात्वादेवं, 
न भगवति दोपदष्ट्या, तथावचने निरोधो न सिथ्येंदित्याशङक्याह कोमारचापलमिति, कौमारवयस एव चापलं चपलता, 
बयस एवायं दोषो न छु भगवत इति तासां बुद्धिः, सम्यगागता लोकन्यायेन समागता न तूपालम्भनार्थमेव, तन्मातुयंशोदायाः 
शुण्बन्त्याः सत्याः प्रोचुः, एतादृशं वचनमयुक्तमपि सर्वलोकप्रसिद्धत्वादुच्यत इति स्वस्य दोपाभावख्यापनायाह्‌ किलेति ॥२८ अ॥ 
भगवतो निरोधलीलां तत्तद्दोपदूरीकरणार्थे कृतां तदभिनिवेशेन तावत्‌ कृतस्त्रदोपरहिता भगवद्गुणान्‌ गणयन्ति षड्विधाञ्‌ 
जीवस्य दोपरूपान्‌ भगवतो गुणान्‌ , ईश्वरो हि हीनं कर्म न करोति, वत्समोचन“मनीश्वरं कमं” ति केचित्‌, सर्वमोक्षदाता 
भगवानक्षयनिधिकर्ता यावद्दिनं क्षुधितान्‌ वत्सान्‌ मातृसमागमेपि दुःखिता मा भवन्त्विति मर्यादासमयोल्लङ्कनं कृत्वा वत्सान्‌ 
मुञ्चति, क्वचिदिति, यत्र वत्सविमोक आतृप्तेः पूर्वबन्धनमशक्यं, थ्राक्रोशे कृते भगवानमानी मानदस्तासां दुबुद्धि ज्ञात्वा 
सञ्जातहासो भवति, मायोत्तरोत्तरं मोहिका प्रवृद्धा भवति, एवं वहिःस्थितानामान्तरं दुःखं क्षुत्कृतं मोहकृतं च नाशयति, 
मोहोपि सम्यङ मोहो जायते भगवद्विपयको येनकेनाप्युपायेन सर्वोपि मनोव्यापारो भगवट्रिपयक इतिलक्षणः, एवमुभयविधान्‌ 
कृतार्थीकृत्य स्वकीयेषु स्वयं भोक्तव्यमिति स्वान्तःस्थितवालकानन्नादिना संवर्धयितुं वीयेविरुद्धमिव चोर्येण भु ङरक्त इत्याहुः 
स्तेयमिति, यस्तु हरति स चोरः, हरिर्हि भगवान स्मरणेनैव सर्व हरति, स्तेयेन प्राप्त स्तेयं पक्कान्नाद्योदनव्यञ्जनात्मक सूपादि 
पायसान्तं, तत्रापि यत्‌ स्वादु भवति रस्यं, गोपिकागृहे स्वयमुपविश्य वालकानुपवेश्य तामन्यत्रेव प्रेषयित्वा यद्यत्‌ स्वा दिष्ट 
खण्डलडडुकादिकं मोद्कादिक च भुङक्ते, श्रय ठृप्त्यनन्तरमन्नसमाप्त्यनन्तरं वा, दधि पयः प्रथमं दधि पश्चात्‌ पयः, पयःपानान्तं 
शानैर्भोजन करोतीत्यर्थः, चोरये भगवता उपाया बहच एव कल्पिताः, दूरे शिक्ये स्थालीं पूणजलां स्थापयित्वाधश्चेच्छेते तदापि 
नालेन जलं पीत्वा स्थालीमुत्तार्यं वंशद्रारा समारुह्य नयति, एवमनेकप्रकारा अपरिज्ञाने, परिज्ञानेपि नवनीतभाण्डे भाण्डमग्रे 
स्थापयिता सावधानस्थितायामपि डुग्धादिना पूर्णमुखस्तदक्ष्णो: फूत्कारं कृत्वाक्षिनिमीलने नयति क्षणाददृष्टश्च भवति, न 
सोस्त्युपायो येन भगवतः सकाशाद्‌ रक्षिठुं शक्यते, इतोपि भगबतोवाङसनोगोचरा उपायास्ते सर्वे भगवतैव कल्पिताः, न तु 
नोरशास्ने सिद्धाः, “वालकैः सह  भुझक्त” इत्येके, वस्तुतस्त्वन्त:स्थितबालकप्रीत्यथमेव तथा करोति, स्वयं भोक्ष्यन्‌ बालकेषु 
तृप्तेपु मर्कान्‌ विभजति, मर्का मकटा:, मकेभ्यो विभजतीत्यथः, ते हि पूवं रामावतारभक्तास्तेष्वपि तप्तेषु स्वयमध्यात्मा 
स्वीकृतभावो भुङक्ते, जगदात्मा सोपि चेन्नात्ति योत्ता “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युयंस्योपसेचनं क इत्था वेद 
यत्र स” इतिश्रृतेः, स प्रसिद्धः, तदेकं भगवद्रूपं भोक्ठ्‌, स त्वत्यन्तमेव शुद्धान्‌ भुझक्त, यत्‌ पुनमोक्षसस्व न्धि न भवति दैत्या- 
बिष्टत्वात्‌ स चेन्नात्ति न भक्षयति तदा भाण्डं भिन्नत्ति दैत्यानां सम्बन्ध्यन्येने भक्षणीयमिति, द्र्याणामभावे त्वलाभे वान्यत्र 
स्थापिते सगहकुपितो भवति, सगृहे गृहसहिते गृहस्थे कुपितो भबति, अयुक्तकरणात्‌ , ग्रहो हि धर्माथमेव भवति, धर्माभावे 
गृहवैयथ्योत्‌ , धमंश्च द्रव्येभेवति, द्रव्यसाधकाश्च पुरुपाः, ईश्वरस्य कोपभयाद्‌ दिनान्तरे समद्धि करोत्येव, अथवा ग॒हुस्थं 

बहिमीरयेत्‌ ताढयेंद्‌ वा, एबमलौ किकः क्रोधः, लोकिकमाह यात्यनुक्रोइय तोकानिति, तोकान्‌ बालकान्‌ स्तनन्धयान्‌, त्वदपेक्ष- 
याप्यन्तःस्थिता बालकास्तेषु क्षु धितेषु तदीयेन भवता स्थातुमयुक्तं भबतीत्यनुक्रोश्य रोदनं वा कारयित्वा मयि विमुखे रूद्रः 
प्रवेक्ष्यतीति ॥ २९ ॥| एवं भगवत: पढ्‌ गुणा निरूपिताः, धौत्यें क्रियाप्रकारमुक्त्या ज्ञानभ्रकारमाह्‌ हस्ताग्राहय इति, पञ्चविधं 
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१०३६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. = स्हो. २९-३२ 


ज्ञानं सप्रकार निःप्रकार च काले वस्तुनि निःसाधनमल्पासाध्येत्यन्तासाध्यै चान्धकारस्थापित आलोकापेक्षायां सम्रकारं ज्ञानं 
अनेन पूर्णो विद्या निरूपिता भवति, लोकिकबुद्ध्या लु सर्व ज्ञानं परोपद्रबायेति तदीयांशानां ज्ञाने तजज्ञानमपि भवतीति 
बस्तुतस्तूपकार एव, यत्र भगवतः कुसूलादो वस्तु हस्तेनाग्राहयं भवति तत्र पीठ उलूखलमधोसुखं प्रतिष्ठाप्य तदुपरि बालक वा 
निवेश्य गृहवंशान्‌ वा भ्रृत्वा वस्तु गृह्णाति, रिक्तभाण्डेषु तु न प्रयत्नं करोति, तत्र हेतुरन्तनिहितवयून इति, अन्तर्भाण्डे मध्ये 
निहितं वयुनं ज्ञानं यस्य, शिक्यभाण्डेषु दुग्धा दियुक्तष्वन्तः कुन्तादिना छिद्र करोति, अधस्ताच्च भाण्डान्तरं स्थापयति, दध्यादो 
तु न करोति, शकरादो तु पातयति, घनीभूते दध्यादौ च, तत्‌ सर्व वेत्ति तडित्‌, ध्वान्तागारे तु घृतमणिगणं स्व(ङगमर्थत 
प्रदीपभूतं रचयति यदिदानीमध्रकाशमानमपि तदानीमन्धकारगृहे सूयवत्‌ प्रकाशते मर्णीञ्च प्रकाशयति, अर्था एव वा प्रदीपा 
भवन्ति, स्वाङगमेव वार्थाथप्रदीपा यस्य न त्वन्यस्मिन्नागते, एतदपि सर्व काले, यदा गोष्यो न जानन्त्येव दरे वा गता 
सर्वान्त, किञ्च यहि गृहकृत्येषु पाकादिषु मन्दस्नानादो बालकतपंणे वात्यावश्यके सुष्ठ व्यग्न॑ चित्त यासां मथनादिसमये वा 
कालेबिलम्वे वा घृतमेव नोत्पद्येत ॥३-॥ एवं ज्ञानप्रकारसुक्त्वा पर्यग्सानमाहुरेवंधाष्ट्यानीति, हे उन्नति कमनीये, धाष्ट्यानि 
बस्रविमोचनादीनि कुरुते, उशति कमनीयें भाण्डादो च मेहनादीनि कुरुते, वास्तो यत्र वास्तुदेवता पूजिता भवति, किञ्च 
स्तेयो पायेश्रमजनकेविरचिता कृतिराक्रतियेस्य पतिवत्‌ पुत्रवद्‌ भ्रातृवच्च तिष्ठति तत्र कार्यार्थ मेताद्रशोपि सुप्रतीकः साघुवदास्ते 
घाष्ट्योदिकरण पुरीषादिकरणं चोयंकरणं रूपान्तरकरणं साधुवत्‌ स्थितिश्चेतिपञ्चधारूपसङ अहः, देहवदिन्द्रियवत्‌ प्राणबदः 
करणवदात्मवच्चेतिपत्चधाज्ञानस्य पञ्चविशेषभूतानि रूपाणि, एव क्रियारूपान्‌ ज्ञानरूपानाक्रतिरूपान्‌ निरूप्योपसंहरतीस्यमिति 
एवम्प्रकारेण स्त्रीभिर्व्याख्यातार्थापि प्रहसितमुखी सत्युपालब्ध॒' नंच्छत्‌, उपालम्भे ठयं कार्य स्रीणां मनोरञ्जनं बालकस्य 
भयजननं च, तडुभय प्रथमत एब जातं, भयसहितं नयनं यस्य सभयनयनो भगवान्‌ तस्य श्रीयुक्तं सुखं तदालोकिनीभिः, 
एवमुपालस्भनक््योपि भगवन्सुखनिरीक्षिका एव, ज्ञानशक्तेरेव भयं न तु क्रियाशक्तेस्तदाह सभयं नयनं यस्येति, श्रीसंयुक्तं 
मुखं, आक्रोशवतीनां दृष्टिभगवद्विषयिणी मा भवत्विति श्रिया मूर्तिमत्येब मध्ये व्याप्त, अतः सभयनयनं यथा भवति तथा 
श्रीसुखस्यालोक्किनीभिः, एवं व्याख्यातोर्थः स्वग्ृह्‌व्यापाररूपो यस्यां, तथा सति लोकह्ृष्ख्या भगवतो धो धर्यं स्मृरःवोभयोर्शय 
नयने दृष्टा भगवान्‌ खियञ्च भीता भगवान्‌ मत्तः स्त्रियो भगवतो मत्तश्चेत्यनेकरसाभिनिविष्टा प्रकर्षेण हसितमुख्ली भगवन्त 
मपालब्ध नेच्छत्‌, नामलीलया वसुदेवः कृतार्थ एव जातः, इयं तु लौकिकन्यायेंन प्राप्रमनोरथा लोकिकभावदा्यादेव दे.पान्‌ न 
गृहीतवती न तु माहात्म्यज्ञानात्‌ ॥ ३१ ॥ अङ्किष्टकमी अगवांञ्च यावन्नात्यन्तासक्त्या वैयग्र्यं न प्राप्रोति तावन्न बदति नापि 
प्रदशंयति, अनेन च प्रकरणेन तस्याः स्वाविषयकोध्यासो निवर्तितः, यतो वाच्यतासहनं जातं, भगवद्विपयकगाढाध्यासेन 
सोप्युद्गतः स्वसमानविषयकविरोधेनैव निवर्तिष्यत इति तदर्थं घ्रकरणान्तरमारभते ज्ञानरूपमन्तःकरणशो धकमेकदेत्येकादशभि 
मेनसो ह्येकादश वृत्तयस्तासां निवृत्त्यथमेकादशधघा ज्ञानं वक्तव्यं 


दोपनिवृत्तयें यल्लो वाक्यं वाक्यं च तस्य जुत्‌ । तत्साधिका छृतिरबिष्णोज्ञीनं पूर्वनिवारकम्‌ ॥ १॥ 
ज्ञानस्योस्कष सिदूध्यथ विषयाणां च वणनम्‌ । ततो भयं तन्निवृत्तौ पूर्वपक्षस्य युक्तयः। २॥ 
सिद्धान्तेन प्रतिष्ठान भीतायाः शरणागतिः ॥ २३ ॥ 
भगवत्यध्यासस्य ृढत्वाद्‌ भिन्नविषयको दोषो न बाधक इति समानाश्रयबिषयकं दोषं बाला अनिरुद्धा आहुरित्याह, 
एकदा यदा भगतत्प्रवणमेव चित्त स्थितं, श्राक्रीडमाना आ समन्तात्‌ क्रीडां कुर्वीणाः, समानभावेन सवेषु क्रीडा रसजनिका 
भवति, अतो भगवति साम्ये स्फुरिते विवेकिनां स्वस्मिन्‌ दोषदशनवदू भगवत्यपि दोषं दृष्टवन्तः, त इति यें ख्रीणां सुखार्थे 
नीतास्तेषां स्त्रीसङ्गान्निरो धस्याक्रतस्वाद्‌ भगवति दोषदष्टियुक्तति, तत्तत्‌ काय प्रदशयितुं रामाद्या इत्युक्तं, स हि रमयति एव 
सवास्सतरियोतो दोषदृष्टिः, गोपबालका इति, गोपा अनिरुद्धाः, गोभिः सह सङ्गात्‌ तत्तल्यज्ञानास्तेषां बालका इति स्वरूपतोपि 
दोषसम्भवहेतुः, स्वसम्वन्धिस्तनादिपानेन पुष्टान्‌ स्वचरणसम्वन्धि भक्तिरसालोडितमृस्त्रां वालकेभ्योत्तःस्थितेभ्यो ददद्‌ बहि 
मुंखेदेध्यादिभक्षणबन्म्रद्भक्षणमपि कल्पितं ततस्तदनिष्टं सत्वा वालाः प्रोचुः कृष्णो मुद भक्षितवानिति, पञ्चवपपयन्तं मात्रा 
शिक्षणीय इति मात्रे न्यवेदयन्‌, सम्भावितं तदिति ॥ ३२ ॥ 
( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
मर्कान भोक्ष्यन्नित्यत्र । सोपीत्यादि, यद्यपि श्रौतं ज्ञानं न सहजमेतासां भगवता लीलाथ न ज्ञाप्यते च, तथापि 
भगवद्धर्मनिरूपणे चित्ते तदावेशाद्‌ भगवति सोपि धर्मोस्तीति बस्तुस्वभावात्‌ तस्यापि स्फूतिः। तत्रापि भोजनम्रकरणादस्येब 
धर्मस्य । अन्यथा पुरःस्थिते प्रियेऽयमित्यनुक्त्वा स इति न वदेयुरिति भावः ॥ २८-२९ | हस्तामाह्य इत्यत्र | पञ्चविध 


मित्यादि : प्रकारशन्दोत्र साधनवाची । तथा च पीठादिसाधनयुक्त तदयुक्तं चेति द्वेबिध्यम्‌। यस्मिन्काले तद्गृदे कोपि न 
भवति | तत्कालविषयकं ज्ञानं वस्तुविषयकं च तथा । तदीयाँश्चानासिति । पूर्वोक्तन्ञानस्यांशाः पीठादयो विषयत्वात्‌ ज्ञानस्य 
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संक, १० पू. अ. ८ ख्छो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमर्ल इक्ृतमे २०३७ 


स्वतो निरंशत्वेन तस्येव तथात्वात्‌। तथा च स्वगृहे सदा तज्ज्ञानमिति तत्सम्वन्धिभगवञ्ज्ञानमपि सदेत्युपकार एवेत्यथ:11३२1 
न ह्य्‌पालब्धूमंच्छदित्यस्य विवृतो, यावान्नात्यन्तासक्त्येति । नेत्यत्यन्तपदविशेपणम्‌ । अत्यन्तासक्तौ तु वाह्यानुसंघानमेव न 
स्यादिति भाव: । सोप्युद्गत इति । भगवद्विषयकः पुत्रत्वेनाध्यासोपि निवर्तिष्यत इति सम्बन्ध: । अत एव प्रणता स्वमति. 
प्रकारगणनाया'मेप मे सुत” इत्युक्तवती । निवतने हेतुमाहुः स्वसमानेति । पुत्रत्वेन स्नेहाद्धि मृद्धक्षणे शिक्षार्थ लोकन्यायेन 
विरुद्धाचरणमपि संभवतीति तच्चिकीर्पीयां स्नेहसमानविपयको विरोधो भवतीति स्वधर्मप्रदशेनेन सोपि निवर्तिष्यत 
इत्यर्थ: ॥ ३१॥ एकदा क्रीडमाना इत्यत्र, ये स्त्रोणां सुखार्थं इति । पूर्व वयस्यत्रेजबालकेव्रेजस्जीणा मुदं जनयंश्चिक्रीड इत्युक्तम्‌ 
तथा च तच्छब्दस्य पूर्वपरामरित्वेन त एवोच्यन्त इत्याशयेनाहुर्यं इत्यादि । निरोधस्येति। मृदोनिष्टहेतुल्वेन ज्ञानेन हि 
तद्‌भावाय निवेदनम्‌ । तञ्च स्नेहं विना न संभवतीति कथं तदकरणमुक्तमिति चेत्‌ । उच्यते । क्रीडमाना इत्यात्मनेपदप्रयोगेण 
न भगवदथ नापि भगवत्सङ्गे क्रीडेयम्‌ , किन्तु स्वार्थमेव परस्परमेवेति च ज्ञाप्यते। सर्वभावेन निरोधे तु तथा करणं न 
सम्भवतीति तथोक्तमाचायें: । ब्रजस्तरीमुञ्ञननस्येवोद्देश्यस्वेन तढुपयोगिलीलोपयोगित्वेन वालकसहभाव इति हृदि छवा 
स्लीसङ्गादिष्युक्तम्‌। अत एव मुख्यो निरोधो न सम्पन्नः, आनुपङ्गिकस्तु जात इति भावः । तत्कार्यम्‌ । निरोधाकरणकाय- 
मित्यर्थेः। यर्थेव ता सगवत्सङ्गता भवन्ति तथेव सम्पादयतीति स्त्रीरतिकत त्वं रामे। अत एत्र रसरीत्या ताम्तरूला्यङ्गीकार 
एवास्य रोचते, न स्वलोकिक्या अपि मृद इति स्नेहवशादेव दोपट्रष्टिस्तत्र। अत एव रामाद्या इत्यत्रातदूगुणसंविज्ञानो बहुः 
न्रीहिः, तेन वालकविजञातीयो भावः सूच्यते । रामे गोपवालकत्वाभावात्तथा। गोपानां स्वप्रे निरोधो वक्तव्य इत्यघुना तथा न 
निरोध इति तथोक्तम्‌ ।। ३२ ॥ 


( २ ) श्रीपुदषोत्तसचरणप्रणीतः सुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 

कृष्णस्येत्यत्र ननु धोत्यंलीलाया: कि प्रयोजनमित्याकाङश्षायामाहुर्यास्त्विस्यादि, लौकिकवाव्येत्यादि लौकिकं यच्‌ 
छवश्चादिवाक्यं तत्र निष्ठावत्यः, ज्ञापयन्नित्यस्य तन्निरोधं कृतबानिति पूर्वेणेब सम्वन्धः, तथाविघा इति यास्त्वित्यादिना 
व्याख्याताः, तथा सन इति ताटशलीलाकरणे मनः, तथावचन इत्युपालम्भवचने ।। २८ अ॥ वर्सानित्यत्राभासे तदभिनि- 
वे्ेनेत्यादि भगवस्कृतलीलाभि निवेशेन, तावद्वस्तुविपयकलोभादिरहितेत्यर्थः, श्रत्र इलोकप्रतीक त्रुटितमिति भाति, के भगव- 
द्गुणा इत्यपेक्षायामाहुः षड्विधानिस्यादि, तत्र वत्समो चनस्यश्वर्यत्वं व्युत्पाद्यन्तस्तद्विरोघं परिहरन्ति सर्वत्याद्यशक्यमित्यन्त, 
तथा चासमये वस्समोचकस्वेन कल्पादिरूपे काले मूढमोचकत्वरूमेश्वयेकमंबोधकं, हासप्रयोजनमाहुराक्रोश इत्यादि, बहिः- 
स्थितानामिति वत्सानां गोपिकानां च, ननु हासस्य मोचकत्वेन पूर्वमोहछ्कतठुःखनाशेपि मोहान्तरस्य जातत्वान्‌ पुन दुःखः 
प्रसङ्गो भवेदतः समुपसर्ग मूलस्थं व्याचक्षते सोहोपीत्यादिना, स्तेयादनस्य वीयेविरोधित्वं परिहरन्तो वीर्यकमेध्वं व्युत्पादय- 
न्त्येवमुभयेत्यादि, उभयविधानिति मूढान्‌ निरुद्धांश्व, कल्पितैः स्तेयथोगरिति व्याकुर्वन्ति चोर्येत्यादि दूरे शिक्य इति तत्र 
विद्यमाननवनीतादिभाजनोपरीतिशेषः, अत्र चौरशास्त्रे सिद्धा इत्यनेन नूतनोपायकल्पनात्मकं वीयं तेन निरोधश्चालौकिकं 
तत्कायं बोधितं ज्ञेयं, मतान्तरमाहुर्बालकंरित्यादि, मूलेनुक्तत्वात्‌ तथेत्यर्थः, उपायकल्पनं स्वयमेव भोजनं च यशोविरुद्धमिवेति 
तन्निरासाय सिद्धान्तमाहुवंस्तुत इत्यादि, तथा चात्यन्तनिरोधजनकत्वेन बालप्रीतिजनकत्वेन च न यशोविरोधः किन्तु तदनु- 
गुणत्वमेवेत्यर्थः, मर्कटसंसर्गस्य तात्पर्यं बिवृण्वन्ति स्वयमित्यादि, एतस्यार्थं माहुष्टिपपण्यां सो पीत्यादि, श्रीबिरोधपरिहाराया- 
हुस्ते हि पुर्वमित्यादि, स्वीकृतभाव इति स्वीकुतोध्यात्मनो भावो येनेत्यथः, अत्र भोक्ष्यन्नित्यनेन भाविस्बभोगकथनान्‌ 
मर्कोध्यात्मरूपेण भोग इति वोध्यं, सर्कानितिवहुबचनात्‌ स इत्यनेन ते पराम्रष्ड् न शक्यन्त इति तत्तात्पयमाहुः सोपी स्यादि, 
स इत्यध्यात्मा सुवोधिन्यां स॒ खित्यादि न भक्षणीयमित्यन्तं वैराग्यकायमाहुद्र व्याणामित्यादि, अलाभे हेतुरन्यत्र स्थापित 
इति, कोपे हेतु विवृण्वन्ति सगृह इत्यादि, गुहवंयर्थ्यादिति गृहपरिप्रहवंयर्थ्यात्‌, नन्वेवं द्रव्यनाशो धर्मोपि न सिध्येदित्यत आहुः 
{दनान्तर इत्यादि, तथा चेवं सुखेन धमं सिद्विरित्यर्थः, सगृहकुपित इत्यस्यार्थान्तरमाहुरय वेत्यादि, वैराग्यस्येव कार्यान्तर- 
माहुलौंकिकमाहेत्यादि, तोकानुकोशेबीजमाहुस्त्वदपेक्षयेत्यादि, तदीयेनेति तदाध्यात्मिकेन तत्सेवकेन वा स्थातु' सुखने तिशेषः, 
अनुक्रोशस्यार्थान्तरमाहू  रोदनमित्यादि, पड्गुणनिरूपणं निगमयन्त्येवमित्यादि पूर्वोक्तप्रकारेण, यद्वा मोक्षदात्तवनैशवर्य 
मोहकत्वेन श्रीश्चौर्येण बीयंमदूसुतत्वान मकेभ्यो दानेन सर्वथा भक्तहितकट स्वाद्‌ वैराग्यं भाण्डभेदनाद्‌ यशः स्वत एव सर्व- 
हितकर हि तत्‌ स्यात्‌ कोपादिना ज्ञानं, अत एव रुद्रः प्रवेक्ष्यती त्युक्तम्‌ ॥ २९ || हस्ताग्राहय इत्यत्र यथा पूर्वश्लोके परमार्थतः 
षड्विधा गुणा उक्ताः क्रियाप्रयोजकास्तथात्र ज्ञानप्रकारवोधनेन पूर्णा विद्या निरूप्यत इत्याशयेन ज्ञानप्रकारमाहुः पञ्चविघ- 
मित्यादि वक्ष्यमाणरीत्या पञ्चविधं यज्‌ ज्ञानं तत्‌ सप्रकारनिष्प्रकारपूण बिद्यारूपसित्यथ :, प्रकारशब्दार्थमाहुष्टिप्पण्यां प्रकारे: 
त्यादि, भ्रत्र परोक्षवादे, प्रकारशब्दः साधनवाची, तथा च ससाधनं निःसाघनं च ज्ञानं पुर्णविद्यारूपमित्यथ:, सुवोधिन्यां 
प्रकारान्‌ गणयस्ति काल इत्यादि तथा च कालविषयकमाहारादिरूपबस्तुविषयकं निर्विष यकमल्पासाध्यविपयक चेत्यर्थः, 
प्र यक्षवादे सप्रकारकज्ञानस्य विषयमाहुरन्धकार इत्यादि, तदेतत्‌ परोक्षवादे योजयन्त्यनेनेत्यादि, तथा च महति हादोन्धकारे 
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तत्र ज्ञानालोकापेक्षायां ससाधनं ज्ञानमुपयुज्यते “ध्वान्तागारे”त्यादिपर्यन्तवाक्येन पुर्णा विद्या निरूपितेत्यर्थः, प्रत्यक्षलीलायां 
साधनादिस्वरूप टिप्पण्या विवृण्वन्ति तथा चेत्यादि, द्वंविध्यमिति सप्रकार॑ निःप्रकारं चेति हैविध्यं, प्रत्यक्ष कालादिकं 
विवृण्वन्ति यस्मिन्नित्यादि, तदीयांशपदं विवृण्वन्ति पुर्वोक्तेत्यादि, उपकारः कथमित्यपेक्षायामाहुस्तथः चेत्यादि, सुबोधिन्यां 
ज्छोकोक्तलीलातात्पर्यसुक्त्वा स्छोकं व्याकुर्वन्ति यत्रेत्यादि, भगवत इत्यस्य हस्तपदेन सम्वन्धः, श्रथेत इति पष्ठीबहुवचनः 
तस्तसिः, श्रर्थाथमिति स्वा्थसिद्धिनिमित्तमेवेव्यर्थः, विलम्बे वेति वा शब्दस्त्वथे वाक्यालङ्कारे वा॥ ३० ॥ एवमित्यत्र 
स्वाथसिद्धिनिमित्तमेवेत्यथः, पर्यंबसानमाहुरिति परोक्षवादेनोक्तस्य ज्ञानस्य पर्यवसानं परोक्षवा देनाहुरित्यर्थः, इति पञ्चधे- 
त्युक्तकायद्वारा पञ्चधा, अस्मिन्‌ तछोक उक्तं पञ्चधा रूपं स्वेच्छालीलाविशिष्टं, तत्‌ कथं सत्त्वं शो धयती त्याकाङ्कायां तस््रकार- 
माहुर्देहवदित्यादि) तथा च “प्राणन्नेव प्राणो भवती"ति श्रुतो कार्यद्वारेव रूपान्तरश्रावणादत्र धाष्टयादि कुर्वन्‌ देहवद्‌ भवति 
मेहनादि कुवन्निन्द्रियवचूचौयेंण भुञ्जानः घ्राणबद्‌ भवति प्राणस्येव भोक्तृत्वाद्‌ रूपान्तराणि कुर्वेन्नन्तःकरणवद्‌ भवति तस्याः 
नेकवृत्तिकत्वात्‌ साधुवत्‌ तिष्ठन्नात्मवद्‌ भवतीत्यर्थः, ननु पञ्चधा करणस्य कि प्रयोजनमत आहुरज्ञानस्येंत्यादि, अविद्यारूपस्या- 
ज्ञानध्याध्यासबिपयत्वाद्‌ देहादीनि पञ्चरूपाणि तस्य शेषभूतानि तादर्थ्यात्‌, अतः पञ्चरूपः स्वयं भवन्‌ निरुद्धानां विषयो 
भूत्वा सत्त्वं शोधयतीत्यतस्तथेत्यरथः, क्रियारूपानित्यादि धर्मानितिशेषः, प्रथमत इत्युपालस्भनं विनेय भगवन्मृखावलोकत्वात, 
तढुपपादयन्ति ज्ञानशक्तेरित्यादि, ज्ञानशक्तिनेयनं क्रियाशक्तिमुखमिति ज्ञातव्यं, उपालम्भदानानिच्छायां हेतुः स्वरूपज्ञानमेव 
भविष्यती तिशाङ्काभावायाहुर्नामली लयेत्यादिं ॥ ३१॥ एकदेत्यत्र नलु यथा भगवानः वालवाक्यदूपणार्थ वाक्यं वक्ष्यति स्वस्य 
सत्यत्वार्थ स्वरूपं च प्रदशयिष्यति तथात्रापि कुतो नोक्तवान्‌ न प्रदशितवानित्यत आहुरक्लिष्टकर्मःयादि, नात्यन्तासक्ते 
स्तात्पर्याथमाहुष्टिप्पण्यां नेत्यत्यन्तपदविश्ेषणमिति नँकधेत्यादिवत्‌ न शब्देन सहात्यन्तपदसमासात्‌ तथा, तथा चात्यन्ता: 
सक्व्यभावे भगवान्‌ न वदति वैयग्र्याभावे च न प्रदशयती त्यतस्तथेत्यथ:, कथमेवमिस्यत आहुरत्यन्तासक्ताविति, सुबे धिम्या 
धाष्व्योद्लीलातात्पयमाहुरनेनेत्यादि, अग्निमप्रकरणतात्पर्योक्ती सोप्युद्गत इत्यादि, तत्तात्पर्य टिप्पण्यामाहुर्भगवद्विषय इति, 
सुवोधिनास्थवि रोधशव्दगतदृतीयाया: सहाथत्व विवृण्बश्ति पुत्रत्वेनेत्यादि, तथा च स्तध्मप्रदशनेन करणेन विरोधनिवृत्ति 
समकालं पुत्रत्वाध्यासोपि निवतंयिष्यत इति भावः, कारिकायां दोष इति बालकाज्ञानेन कृत इत्यर्थः, पुत्रपुवंनिवारकमिति 
भगवति पुत्रत्वेनाध्यासस्य निवारक, तन्निवत्ताविति भयनिवृत्तिनिमित्तमित्यथं:, विवृतो भिन्नविषयक इत्यध्यासविषयकः, 
समाना श्रयविषयकमित्यध्यासाश्रयविषयकं, टिप्पण्यां ये स्त्रीणां सुखार्थं इत्यादेरथमाहु: पुर्वमित्यादि, निरोधाकरणे शङ्कते 
मृद इत्यादि, तदकरणमिति निरोधाकरणं, समादधत उच्यत इत्यादि, तथोक्तमिति निरोधाकरणमुक्तं, तर्हि तेपां स्त्रीसङ्गा 
दितिकथनस्य किं प्रयोजनमत आहुब्रजेत्यादि, प्रत एबेति निरोधे तेषामुद्देश्यत्वाभावादेव, तत्रेति मद्धक्षणे, तथोक्तमिति 
गोपा श्रनिरुद्धा इत्युक्त, सुवोधिन्यां झत्स्नाम्राहणतात्पर्यंमाहुः स्वसम्बन्धीत्यादि, पुष्टानिति कृत्वेति शेपः, श्रददादिति स्थूल- 
शरीरसिदध्यर्थं दानमिति प्रतिभाति, प्रथमस्कन्धे “या वै लसच्छीलुलसी”त्यत्र तथा सिद्धत्वात्‌ , तेपां दान्तत्वार्थ वा, टिप्पण्या 
मदान्तात्मन्नित्यस्य व्याख्याने तथा सिद्धत्वादिति ॥ ३२ ॥ 


( ३) भीमदल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


वत्सानित्यस्याभासे भगवत इति एतदर्थे कृतां लीलां श॒ण्वन्त्याः सत्याः प्रोचुरिति पूर्वेणेवान्वयः, तावत्कृतेति 
ताबद्विर्वत्सविमोचनादिषडधर्मेः कुतः स्वदोषो भगवत्यनीश्वरत्वादिबुद्धिः हासक्ृतभगवदभिनिवेशेन कत्वा स्वरूपज्ञानात्‌ 
तद्रहिता इत्यर्थः, वत्सविमोचनस्तेयभक्षणमकंविभजनभाण्डभेदनकोपतोकानुक्रोशाः क्रमेण पड्शुणा ज्ञेयाः, ईश्वरो हीति 
विरूद्धधर्माश्रयत्वादैश्वये विरूद्धोपि धर्मोस्ति न तु ताबतानीश्वरत्वमिति स्वसिद्धान्तो द्वितीयपक्षे नि त सूचितः, 
तादृशक्ृतितात्पर्यमाहुः सबंमोक्षेति, अत्र 'वत्सा'निति वारद्वयं, तत्र क्षुधितान्‌ वत्सान सर्वेत्यादिप्रयोजनाथ मुव्वति समयो. 
हलङघनं कृत्वा च वत्सान्‌ दुःखिता मा भवन्त्विति विमुञ्चतीति विभज्यान्वयः, श्रमानी मानद इति स्वयं सानरहितोन्याथ 
मैश्वयविरुद्धस्यापि कार्यस्य कर्ता अन्येषां वत्सानां भानदो दुःखनिवारक इति वत्सविमोचनस्योक्तं तात्पय॑मनूदितं, तासां 
दुर्बुद्धिमनी श्रत्वबुद्धिमित्यथ:, बहिःस्थितानामिति गृहाद्‌ बहिर्गोष्ठ स्थितानामित्यथ:, तत्र वत्सानां क्षुत्कृतं मोचनेन 
नाशयति गोपीनां मोहक्ृतं हासेन नाशयतीति विभागः, दासस्य मोहकतडु:खनाशकर्य व्युत्पाद्यत सोहोपीति, उभय. 
बिघानिति कु त्कृतमोहकत डुः युक्ता नित्यथः, स्तेययोगान्‌ विवृण्वन्ति चौय इति, नयतीति पुर्णेजलायां स्थाल्यां स्थितं 
नवनीतं नयतीत्यर्थः, कल्पितैरित्यस्यार्थमाहुः इतोपीति, कुपितो भवतीति अनु भवेनैव तस्य कञ्चनोपद्रवो भवतीत्यथ;, 
ग्रथ वेति बहिनिंगतं त्वां कञ्चित्‌ दैत्यादिर्मारयेत्‌ प्राणवियुक्त कुर्यात्‌, ताडयेद्‌ वेति गृहस्थ प्रति बदति शापं ददातीत्यर्थः, 
अयमदृष्टप्रकारकत्वादलो किकः क्रोधः, श्रन्तःस्यिता बालका इति क्षुधिता इति शेषः, ते त्बदपेक्षयापि क्षुधिता इत्यथः, 
तदीयेतेति गोपसम्वन्धिना तद्वालेनेत्यर्थः, अन्तरङ्गेषु भगवदीयेपु क्षुधितेषु अ nn 
भाव: ॥ २९ ॥ हस्ताम्राहये इत्यत्र भ्रन्तनिहितवयून इत्यनेन रिक्तारिक्तज्ञानमुक्त, तद्विदित्यनेन तन्निष्ठदध्याद्‌ न 
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सुक्तमितिविभेदः, इदं ज्ञानद्वयमपि वस्तुविपयकमेवेतिज्ञ यं, श्रथ॑तः प्रदीपभूतमिति अयमर्थशव्दो वस्तुवाची, तथा च वस्तुत 
इत्यथः, श्रर्था एव वेतिपक्षे अर्थाः प्रदीपा यत्रेति बहुब्रीहिः, स्वाङ्गमेव वेतिपक्षे श्रर्थार्थ प्रदीप इति तत्पुरुषः, तथा च प्रथम- 
पक्षवदन्यत्रापि रचयतीतिशेषो ज्ञेयः, यस्येत्यनेन तस्येवार्थकथनं, मन्दस्नानादाविति अभ्यङ्गस्नानादावित्यथः, पर्यंवसानः 
माहेति निशुणावस्थावेद्यं सुप्रतीकं रूपमाहेत्यर्थः ॥ २० ॥ एवं धाष्टंयानीत्यत्र पतिबदिति बस्तुम्रहणकाले पत्यादिवेशं स्वरूपे 
सम्पादयतीत्यर्थः, देहवदिति देहादीनामिव कार्य प्रतीयते परं देहादिर्नास्तीत्यर्थः, एवं क्रियारूपानित्यादिषु गुणानितिशेषः, 
उभयोर्भयनयने इति भगवन्नयनस्थं भयं प्रथमव्याख्याने, गोपिकानयनस्थं द्वितीये क्रियाविशेपणत्वेन व्याख्याने, उभयोरनु- 
वादोयं, भगवान्‌ मत्त इत्यादिकं यशोदाघुद्धथनुवादक, मत्त इति तसिलन्तम्‌ ॥ ३१॥ घ्रग्निमप्रकरणा भासमाहुः नामलीलयेति, 
शुद्धसत्त्वस्य स्थापितत्वात्‌ नन्दोपि चसुदेवः, अतो वसुदेवपदेन नन्दो वसुदेवश्च ज्ञयः, इयं त्विति तुशाब्देनान्यव्यावतेनं, तत्र 
व्यावत्येस्वरूपमनेनोक्तमिति ज्ञेयं, तथा च नन्दस्य गर्गवाक्यान्‌ माहाएम्यज्ञानमस्तीतिभावः, न वदतीति “नाहः भक्षितबा- 
नम्वे?तिवाक्योक्तमभोक्तृत्वरूपं स्वधर्म न वदती त्यर्थः, नापि प्रदर्शयतीति स्वान्तःस्थं जगद्रूपं स्वधरमेमितिशेपः, स्वविषयक इति 
स्वपदेन यशोदायाः स्वकीयप्वप्रकारकोध्यासः स्वस्मिन्नेव पर्यवस्यतीतिभावः, स्वसमानेति इयं हेतो तृतीयेति टिप्पण्यनुसारेण 
ज्ञेयं, निवतिष्यते इति अन्तभीबितण्यर्थात्‌ कर्मणि लुट , भगवता निवर्तिष्यते इत्यर्थः, एकदेत्यत्र भिन्नविषयक इति वत्समो- 
चनादिरूप इत्यर्थः, अनेन भगवस्स्वरूपे दोषो न भवति, मृद्भक्षणेन तु स्वरूपे दोपो भवतीत्याहुः समानाश्रयविषयकमिति, 
श्राक्रीडमाना इत्याङपसगेस्यार्थमाहुः समानभावेनेति, श्रत इति रसजननाद्धेतोः साम्ये स्कुरिते स्वात्मनीव भगवत्यपि दोषं 
दृष्टवन्तः, तत्र दृष्टान्तः, यथा विवेकिनां स्वस्मिन्‌ दोषदशंनं तथेतेषां तावद्विवेकाभावात्‌ सामान्यमात्रेण भगवत्यपि 
दोपदर्शनमित्यर्थः, रामाद्या इत्युक्तमिति राम आद्यो य॑पामित्यतदूगुणसंविज्ञानवहुत्रीहिणा रामविजातीया निरुद्धत्वधमेवन्त 
इत्युक्तमित्यथ:, तर्हि रामस्य कथं दोपदृष्टिरित्यत आहुः स हीति, वालानां झुख्यनिरोधाभावादेवम्बुद्धिः, रामस्य ठु स्नेह्वादिति, 
पुष्टानिति ज्ञात्वेति शेषः, स्वचरणसम्बन्धौति ददद्‌ भगवान्‌ जातस्तदा वालकैस्तथा कल्पितमित्यर्थः, तथा च दददित्यस्याग्रे 
जातस्तदेतिपदद्टयं शेषभूतं ज्ञेयम्‌ ॥ ३२ ॥ 


( ४ ) धीमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


हस्ताप्राह्य इत्यस्य व्याख्याने, पञ्चविधं ज्ञानमिति चोर्यकालज्ञानं यस्तुज्ञानं अल्पासाध्यज्ञानं अत्यन्तासाध्यज्ञानं 
अन्धकारस्थापितपदार्थ्रहणसाधनज्ञानं चेति पख्चविघं, तत्र “काले गोष्यो यहि गृहकृत्येषु सुब्यग्रचित्ता” इत्यनेन कालज्ञानं, 
“अन्तर्निहितवयुन” इत्यनेन वस्तुज्ञानं, “छिद्रं ह्यन्त”रिति अल्पासाध्यज्ञानं, “हस्ताग्राह्य” इत्यनेन अत्यन्तासाध्यज्ञानं 
ज्ञेयम्‌ ॥ ३०॥ व्यास्यातार्था प्रहसितमुखी न हयुपालब्धुमंच्छदित्यस्य विवृतौ नामलीलया वसुदेवः कृतार्थं एव जात इति 
इह वसुदेवशव्देन नन्दो ग्राह्यः वसूनां देवो वसुदेव इति व्युत्पत्तः, “ट्रोणो बसूनां प्रवर” इति वाक्येन द्रोणस्य वसुश्रेष्ठत्वात्‌ 
द्रोणाभिन्नस्य श्रीनन्दस्य वसुदेवत्वात्‌ ॥ ३१॥ 


(५) भगवदीयनिर्भपरांसनिर्भिता श्रीसुबोधिनोका रिकाव्याख्या 


एकदा क्रीडमानास्ते इत्यादेकादशम्होकानां वाक्यार्थीनाहुर्दोष इत्यादि का? ५७३६ ५९३ । “एकदा क्रीडमानास्ते? 
इति तोके भगवति मद्धक्षणात्मकदोषदृष्टिट, “सा ग्रहीत्वे”त्यत्र दोषनिवृत्त्यथ॑यत्नः, “कस्मान्‌ मद”मिति यशोदाया 
वाक्यं, “नाहं भक्षितवा”निति भगवद्वाक्यं तस्य यशोदावाक्यस्य नुत्‌ अप्रामाण्यसाधकमित्यथ:, “यद्येवं तर्हि व्यादेही?त्यत्र 
तत्साधिका स्ववाक्यप्रामाण्यसाधिका मुखव्यादानरूपा विष्णोः कृतिः, “सा तत्र ददृशे विश्ध” मित्यत्र ज्ञानं पुवनिवतंकं 
पूर्वोत्पन्नस्थ भगवति दोपदर्शेनस्य निवर्तक, “उ्योतिश्चक्रमिति “एतद्ठिचित्रशमिति च द्वाभ्यां विषयाणां वर्णन, “एतद्विः 
चित्र? मित्यत्रैव भयमपि, “कि स्वप्न” इति तछोकपूर्वार्धे भयनिबृत्त्यथ पूर्वपक्षयु क्तयः, “अथो अमुष्य वे?त्युत्तराधें समाधानं 
“अथो यथाव?दिति द्वाभ्यां शरणागतिः ॥ ५९३ ॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी 

तदेव दशेयति--'वत्सान्‌? इति साधेद्वाभ्याम्‌ । भो यशोदे ! तवायं पुत्रः अस्माकं वत्सान्‌ सुञ्चन्‌ भवति । “युष्माभि. 
मोचनीया बत्सास्तेन मोचिताश्चेत का हानिः ९” तत्राहु:--असमये इति। अदोहकाले इत्यथे:। तेन सवं दुग्ध वत्सा एव 
पिवन्ति, ततश्च महती हानिर्भवतीति भावः। ननु 'तर्हि युष्माभिः कुतो न तत्प्रतिरोधः क्रियते १? तत्राहु:--कचिदिति । अनव- 
घानदशायामित्यर्थः । 'बत्सविमोचनेन तस्य कि प्रयोजनम्‌ ?? इत्यपेक्षायामाहुः-अथेति। वत्समोचनानन्तरं वत्सान्‌ 
परावतेयितुं गृहान्निःस्‌त्य जनेषु धावत्सु सत्सु, शून्यान गृहान्‌ प्रविश्यास्माकं द्धि पयः अत्ति । 'तत्त्वयं भीषयितव्य” इति 
चेत्तत्राहु:--क्रोशसज्ञातहास इति । 'अयं दधिचोरः कृष्ण आगतः, ताङ्यताम्‌ नह्यताम्‌' इति क्रोशे कृते सति सञ्जातहासो 
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भवति, नतु बिभेतीत्यथः । “एवं चेत्तदा किश्चिद्दत्वा कुतो न समाधीयते ?' तत्राहुः--कल्पितैः रचितैः स्तेययोगेशचौरयोपायेः 
स्तेयं चौयाजितमेव स्वाढु यथा स्यात्तथा अत्ति, नलु दत्तम्‌। त्वयाउ्मीदणं प्रेस्णा भोजितस्य वुभुक्षाभावात्‌ केवलं चौर्य एव 
तस्याभिनिवेशः, स तु न युक्तः । भिवस्वेवम्‌ , तथाप्येंकस्य तस्य भक्षणे युष्माकं का महती हानिः ?! तत्राहुः--भोक्ष्यन्‌ 
भोक्ष्यमाणः प्रथमतो सकौन्‌ मकटान्‌ प्रति विभजति विभज्य ददाति, तेपां मध्ये तृप्रतया स कञ्चित सकटो नात्ति चेत्तर्हि 
विमनाः सन्‌ दध्यादिपूण आण्डं भिनत्तीति। “एबं चेत्तर्हि त्रिचतुःदिनानि स्वगृहे दध्यादि न स्थापनीयम्‌ , तदलाभे पुनः 
कदापि युष्माकं गृहं स न गमिष्यति’ इति चेत्तत्राहुः--द्रव्यस्य दध्यादेरलासे सति स 'अहसेतेषां गृहानेव धक्ष्यामि’ इति 
स्वगृहान्‌ प्रति कुपितः सन्‌ तोकान्‌ प्रसुप्तान्‌ वालानुपक्रोश्य नखाघातादिना रोदयित्वा यातीति । गृहदाहादिसयेन दध्याद्यवश्य 
स्थाप्यते इति भावः: ॥ २९ ॥ 'कल्पितेः स्तेययोगेः? इति यदुक्तं तत्र के ते स्तेययोगा इत्यपेक्षायामाहुः-हस्ताग्राह्मे इति । 
दध्यादिपदार्थ उत्तुङ्गशिक्यस्थत्वेन हस्ताग्राह्म सति पीठकं संस्थाप्य तठुपरिउलूखलमारोप्य, आदिपदेन तदुपरि बालमारोप्य 
तत्स्कन्धारोहणादिना विधि तद्वतारणोपायं रचयति। यदि च तथाप्यवतारयितु न शक्नोति, तदा लकुटशलाकादिना 
शिक्यस्थेषु भाण्डेषु छिद्रं रचयति । आश्चर्यमेव तस्योपायज्ञानमित्याहुः-तद्विदिति। तच्छिद्रं कर्तु छिद्रेण धारां पातयितुं 
धारया च स्वस्य बालानां च व्यात्तं मुखं पूरयितुं वेत्तीति तथेत्यथ:। “न च किञ्बरिदज्ञातमस्ति? इत्याहुः-अन्तगृ हआण्डादिपु 
निहिते दध्यादौ वयुनं ज्ञानं यस्य सः। 'तह्येन्धकारं दध्यादि स्थापनीयम' इति चेत्तत्राहुः--ध्वान्तेति । ध्वान्तयुक्त आगारे गृहे, 
चता मणिगणा यस्सिस्तत स्वाङ्गमेव अर्थस्य दध्यादिपदार्थस्य प्रदीप प्रकाशकं रचयति। “एवं चेत्तर्हि सावधानतया स्थेयम्‌ , 
यथेचं न कुयौत' इति चेत्तत्राहुः--काले इति । यर्हि यस्मिन्‌ काले गोप्यो गृहकार्येषु सुब्यग्रचित्ता वन्ति तदैवसुपद्रवं करोति । 
“तथा च गृह्कार्याणामावश्यकत्वात्‌ कथं सव॑दा सावधानता स्यात्‌? इति भावः॥ ३० ॥ किञ्च उशाति देवा चेनपाकाद्यर्थ सुसंस्कृते 
कमनीयें वास्तौ ग्रहे मेहनादीनि पुरीषोत्सरंमूत्रादीनि कुरुते। एवंविधानि बरनि धाष्ट्यांनि प्रागल्भ्यानि कुरुते । एवं स्तेयो- 
पायेविरचिता कृतिः कर्मं येन सः त्वत्समीपे तु सुप्रतीकः साधुर्यथा तथास्ते। एवं गोपीकृतमुपालम्भमुक्त्वा शुक आह-- 
इत्थमिति । सभयें नयने यस्मिस्तञ्च तच्छोयुक्त च यत्‌ श्रीकृष्णस्य मुखं तत आलोकिनीभिः पश्यन्तीभिः स्त्रीमिः इत्थं 
व्याख्यातः कथितो5थ: स्वगृहे क्तः क्रष्णोपद्रवो यस्याः सा यशोदा तं सुतमुपालब्धु आक्षेप्ठुं नेवेच्छत्‌, किन्त्वाक्षेपस्य भयजन- 
नाथं्वात्तट्विनैव तमति भीतं दृष्टा पुनभवजनकवचनस्य तदस्वास्थ्यहेतुत्वेन अनौचित्यं मत्वा प्रत्युत जातभयनिवृतत्य्थ 
प्रहसितमुख्येंव जाता । ही त्यवधारणे । कदाचिदपराधान्तरे उपालभत, तदा तु महदाश्चयंमभूत? इति कथयन्‌ लीलान्तरमाह— 
एकदेति । ते प्रसिद्धाः क्रीडमाना रामाद्या गोपदारकाः गोपतालका एकदा आगत्य 'कृष्णो मृदं कोमलां भक्षितवान्‌? इति मात्रे 
यशोदाये न्यवेदयन्‌ विज्ञापयामासुरित्यन्बयः ॥ ३२॥ 


ध्रन्विताथप्रकाशिका 


वत्सानिति । कचित्‌ अस्माकमनवधानदशायाम्‌ असमये अदोहकाले वस्सान्मुञ्चन्‌ भवति। तेन वत्सा एव पिबन्तीति 
भावः । यद्ठा । शून्ये गृहे चौर्यं सुकरमिति गृहजनान्निःसारयितुमसमय एव वत्सान्मुञ्चति । ततो वत्सान्‌ परावत्तेयितुं गृहजनेषु 
गतेषु दधि चोरयति ततः पलायते । अन्यस्मिन्‌ दिने अये चौर इति क्रोशे जनैराक्रोशे कृते सञ्जातहासो भवति नतु विभेती- 
त्यथः । अथ कल्पितैः स्तेययोगेः चौर्योपायेरर्जितं स्वादु दधि पयश्च अत्ति। चोरितमेवास्मे दध्यादि रोचत इत्यथः । तथा 
भोक्ष्यन्‌ भोक्ष्यमाणः । शता55ं: । प्रथमतो मकीन्‌ मर्कटान्‌ प्रतिविभजति विभज्य ददाति तेपां सध्ये तृप्ततया स कश्चिन्मकटो 
नात्ति चेत्तर्हि विमनाः सन्‌ दध्यादिपूर्ण भाण्डं भिनत्तीति द्रव्यस्य पध्यादेरलाभे सति सः गृहाय कुपितः गृहान्‌ धक्ष्यामि इति 
कथयन्‌ याति। यट्रा। ग्रहाः ग्रहस्थाः तेभ्यः कुपितः सन्‌ तोकान्‌ प्रसुप्तान्‌ वालानुपक्रोश्य नखाघातादिना रोदयित्वा 
यातीति ॥ २९ ॥ हस्ताग्राह्म इति । दध्यादिपदार्थे उत्तुङ्गाशिक्यस्थत्वेन हस्ताग्राह्ये सति पीठकोलूखलाद्यः पीठक संस्थाप्य 
तदुपयु लखलमारोप्य आदिपदेन तडुप्रि वालमारोप्य तत्स्कन्धारोहणादिना विधि तदवतारणोपायं रचयति | यदि च तथाप्य- 
वतारयितुं न शक्नोति तदा अन्तग हभाण्डादिषु निहिते दध्यादौ वयुनं ज्ञानं यस्य सः तद्वित्‌ छिटद्रादिकरणङुशलः स 
शालाकादिना शिक्यस्थेषु भाण्डेषु धारापातनाथ छिद्रं रचयति । तेनान्यान्पाययति स्वयं च पिबतीति । ध्वाग्तयुक्त अगारे तु 
श्रता मणिगणा यस्मिस्तत्स्वाङ्गमेवाथस्य दध्यादिपदाथस्य प्रदीपं प्रकाशकं रःघयति। यर्हि यस्मिन्‌ काले गोप्यो ग्रहकार्येपु 
सुव्यग्रचित्ता भवन्ति तदैवस्ुपद्रबं करोति ॥ ३० ॥ एवमिति ॥ हे उशति कमनीये ! यशोदे एवं रे चोर इत्याक्षिप्तः संस्त्वमेव 
चौर इत्यादीनि बहूनि धाष्टयौनि कुरुते । यद्धा उशति कमनीये सुसंस्कृते वास्तौ ग्रहे मेहनादीनि मूत्रोत्सर्गादीनि कुरूते । 
आदिना उत्तरीयाकर्षणपादप्रहारादीनि । एवंविधानि बनि धाष्टर्थानि प्रागल्भ्यानि कुरुते। एवं स्तेयोपायेरविरचिता कृतिः 
कर्म येन सः त्वत्समीपे तु सुप्रतीकः साधुर्यथा तथाऽऽस्ते। सभये नयने यस्मिस्तच्च तच्छीयुक्त च यच्छीकृष्णस्य मुखं 
तदालोकिनीभिः पश्यती मि: स्रीमिः एतेन गोपीभियंशोदामानन्दयितुमेव क्रष्णचापलं कथिंतं नलु कोपयितुम्‌। इत्य व्याख्यातः 
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कथितोञ्थ: स्वगृहे कृतः कृष्णोपद्रवो यस्याः सा यशोदा बालप्रागल्भ्यश्रवणात्‌ प्रहसिनमुखी सती तं सुतमुपालब्धुम आक्षेप्तु 
नेवेच्छन्‌ इच्छामपि नाकरोत्‌ । किंतु वत्स ! एतास्विमं व्यवहारं कथं करोषीति सलालनमुवाचेत्याशयः ।॥ ३१॥ अपराध 
उपालम्भे च्वाञ्चयंमभूदित्याह--एकदेति ॥ ते क्रीडमानाः। कर्मव्यतिहारे शानच्‌ । रामाद्या गोपानां दारका वाला: एकदा 
आगत्य कृष्णो मृदं भक्षितवान्‌ इति मात्रे यशोदाये न्यवेदयन्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढा यंप्रका शव्याख्यानम्‌ 


तदेव दर्शयति वशानिति । असमये दोहना5काले क्रोशे कृते संजातहासः कल्पितैः स्तेययोगेः स्तेयोपायः स्तेयं चौय- 
लब्ध न तु दत्तं दधि पयः क्षीरं च तत्रापि स्वादु चेत्तर्हि अति अथ अन्यथा मर्क्कान्‌ भोक्ष्यन्‌ भोजनं कारयिष्यन्‌ विभजति विभज्य 
यच्छति सुक्त्वाते सर्वे तृप्ताः अतस्तेषां मध्ये कोऽपिनात्ति चेत्तर्हि भांढं दधिदुग्धपात्रं सः भिनत्ति क चित्‌ द्रव्यालाभे सति गृहाय 
कु पितः गृहोपरि क्रुद्धः सन्‌ इदं गेहं दग्धुमह मित्युकत्वा तत्र सुप्तान्‌ तोकान्‌ उपक्रोश्य रोदयित्वा याति ॥२९॥ उक्तान्‌ स्तेययोगान्‌ 
दशयंत्य ऊचुः हस्तेति। हस्ताभ्यामम्राह्मेदध्यादिमांडे सति एकैकस्ये परिनिक्षिप्ते: पीठकोलूखलाद्येः विधि दध्यादिग्रहणोपायं 
रचयति ततोऽत्युच्चशिक्यस्थभांडेषु अंतिनिहितानां मध्यनिश्षिप्रानां दध्यादीनां वयुनं ज्ञानं यस्य सः छिद्रं रचयति ननु छिद्र 
रचनायां भांडनाशश्रेत्तत्राहुः तद्वित्‌ छिद्ररचनादिक्रियायुक्तिन्ञः ननु तर्हि भांडानां तमसि स्थानं कुरुध्वमिति चेत्तत्राहुः ध्वांतागारे 
अंधकारसंयुक्तगेहे स्थापिते भांडे श्रता मणिगणा येन तत्‌ अत एव अथप्रदीपक वस्तुप्रकाशकं स्वांग स्वशरीरं यद्वा मणिगणा न 
धृताम्रेत्तर्हि स्वांगमेव अर्थ प्रदीपकंर'चयति ननु तहिँ सावधानतया गुहस्थिताः सत्यो रक्षं त्विति चेत्त्राहुः यर्हि गृहक्रत्येषु अति- 
व्यग्रचित्ताः भवेस तस्मिनकाले एवं करोति ॥३०॥ ननु तहि यूयमाक्रोशां कुरुध्वमिति चेत्तत्राहुः एवमिति। उशति हे कमनीये यशोदे 
एवं रेरे तस्कर इत्यस्माभिरुक्त: सन्‌ धाष्ट्यीनित्वमेब तस्करो अहं तु ग्रहाधिपतिरस्मीत्यादीनि वचनानि कुरुते अथवा उशति 
वास्तो समाजनोपलेपादिना शोभमाने गेहे मेहनादीनि बिण्मूत्रोसजेनादीनि करोति कस्मिश्चित्समये ठु स्तेयोपायः चौर्योद्योगे: 
विरचिताफ्ृतिर्देध्यादिग्रहणार्थं कमे येन सः। अधुना सुप्रतीकः त्वत्समीपेऽसौ साधुवदास्ते । सभये नयने नेत्रे यस्मिन्‌ तञ्च तत्‌ 
श्रीः शोभा तयाहि सहितं मुखं च तदालोकिनीभिः स्त्रीभिः इत्थं व्याख्याताः अर्था: सुतक्रियाकलापाः यस्याः सा यशोदा 
उपालब्धुं तिरस्कत्तु' नैच्छत्‌ ॥ ३१॥ गोपानां दारकाः बालका: ॥ ३२॥ 


भषवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


तदेवाह, बत्सानित्यादिना साद्धेढयेन ॥ वत्सानिति ॥ हे यशोदे, एषः त्वत्सुतः, कचित्‌ कदाचित्‌ , असमये अप्राप्त- 
दोहनकाले, वत्सान्‌ मुञ्चन्‌ वत्सान्‌ मुञ्चतीत्यथेः । तह्यौक्रुश्य निवार्यतां तत्राह। क्रोशेन जनानामाक्रोशेन हेतुना, रोषा- 
स्वीकारपूर्वं संजातो हासो यस्य सः, तिष्ठ वत्सान्विमुच्य क गच्छसाःयाक्ुष्टः प्रत्युत हसतीत्यर्थः । किं च कल्पितैः स्तेययोगः 
स्तेयोपाये:, स्तेयं चौर्याजितं न तु दत्तं, तत्रापि, स्वादु नेतरत्‌, इत्थंभूतं, दधि, पयश्च, अथ कार्स्न्येन, अत्ति खादति । 
नाविद्मेव भवतीनां वचनमघटमानमयं कृस्ज्ञामत्तीति चेदयं सुखेनाभातु, किं तु सकौन्‌ विभज्य खादयत्येतदुच्यत इत्याहुः । 
स्वयमत्त्वा तृप्तः सन्‌, मकौन्‌ मर्कटान्‌ तत्तुल्यान्‌ बालान्वा, भोक्ष्यन्‌ भोजयिष्यन्‌ सन्‌, विभजति तेभ्यो विभागशो ददाति । 
तेषां मध्यें कोऽपि, स मर्कटः, न अत्ति चेत्‌ , तर्हि अयं त्वत्पुत्र, भाण्डं दध्याद्याघारभूतममत्रं, भिनत्ति। पाठान्तरे मक 
नवनीतं, “मर्क तु परिसारः स्यान्नवनीतं प्रचक्षते! इत्यभिधानात्‌ । भोक्ष्यन्‌, बिभजति। सखिभ्य इति शेषः। द्रव्यालाभे 
प्रच्छन्ननिहिततया कचिन्नवनीतादिपदार्थाप्राप्तौ सत्यामित्यर्थः । स्वगृहकुपितोऽस्मद्यृष्देभ्यः धक्ष्यामीति कुपितः सन्‌, स 
गृहकुपित इति पाठे, स कृष्णः, ग्॒हा गृहिणस्तेभ्यः कुपितः, यठ्ठा ग्रहाय धक्ष्यामीति कुपितः सन्‌, तोकान्‌ पयङ्कादिषु सुप्तानि 
अपत्यानि, उपक्रोश्य रोदयित्वा, याति ॥ २९ ॥ कल्पितैः स्तेययोगैरिति यढुक्तं तत प्रपञ्चयति ॥ हस्ताग्राह्म इति॥ उञ्चस्थे 
नवनीतादिभाण्डे इति शेष: । हस्ताम्राह्ये हस्तेन प्रहीतुमशक्ये सति, पीठकोलूखलाद्येः, विधि तद्म्रहणसाधनविधानं, रचयति । 
पीठका: पट्टकाः, उलूखला भूम्यखाताः कण्डन्यः, आदिशब्देन पक प्रकादेरुपयु पयौरोपणं , शिक्यभाण्डेषु तुङ्गशिक्यस्थामत्रषु, 
अन्तर्निहिते दध्यादौ बयुनं यस्य तथाभूतः, छिद्रं रचयति, शिलोत्क्षपणादिभिः रन्ध्रं करोति हि | तहित्‌ छिद्गरचनादिविद्पि 
भवति । ध्वाःतागारे अन्धकारावृतग्रहे, धृतमणिगणं दिव्यमणिभूषितं, अत एव, अयप्रदीपं स्वाथ प्रकाशक, स्वाङ्गं स्वशरीरं, 
रचयति संनिधापयति । कस्मिन्‌ कालेऽयं कृष्ण एवं करोती त्याकाङक्षायां त॑ कालमाह । यहि काले, यस्मिन्‌ समये इत्यथः । 
गोप्यः, गृहकृत्येषु ग्रहकमंसु, सुब्यम्रचित्ताः गृहकर्मातिप्रवणचित्ता: भवन्ति, तस्मिन्काले एबं करोति इत्यथः ॥ ३० ॥ 
एवमिति ॥ अस्मिन्नेवं कुर्वति सति, चौरोऽयमित्युक्तशचेत्‌ , धाष्टथौनि प्रागल्भ्यानि, उशति जल्पति। त्वमेव चोरोऽहमेव गृहस्वा - 
मीस्यादीनि प्रगलभवचनानि वदतीत्यथे: । वास्तौ स्वचिते ग्रहे, मेहनादीनि मूत्रपुरीषोत्सगोदी नि,, कुरुते। यद्व हे उशति 
कमनीये यशोदे इति संवोधनम्‌। यद्वा, उशतीति वास्तुबिशेषणम्‌ । एवं स्तेयोपायेः, विरचिता कृति: कम येन तथाभूतः सन्नपि, 
त्वत्समीपे, यथा सुप्रतीकः साधुः, तदत आस्ते । इत्थभेबं, सभये नयने यसिमिस्तञ्च तत्‌ श्रीयुक्तं मुखं श्रीकृष्णास्यं तदाल्लो- 
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किनीभिः स्री भिर्गोपिकाभिः, व्याख्याता: प्रख्यापिता: अथोख्चौयौदिव्यापारा यस्यास्तथाभूता सत्यपि, प्रहसितं मुखं यस्याः 
सा यशोदा, उपालब्धुं पुत्रमाक्षेप्ठु, न ऐच्छत हि॥ ३१॥ कदाचिदपराधान्तरे सति यदोपालभत तदा मद्ददाश्चर्यमभूदिति 
कथयन्नाह॥। एकदेति।। एकदा एकस्मिन्‌ समये, क्रीडमानाः रामाद्याः, ते गोपदारकाः, कृष्णः, मृदं भक्षितवान्‌ इत्येवं, मात्रे 
कृष्णमात्रे यशोदाये, न्यवेदयन्‌ निवेदितवन्तः ।। ३२ ॥ 


श्रीहरिसूरिविचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 


वत्सानिति : १०.८.२९. 
अक्रीडोऽप्यहमसस्मि यद्यपि तथाप्यालम्व्य सद्गोकुले स्वानन्दाय सतां सदा सहचरे: सत्त्वादिभिः सङ्गतिम्‌ । 
स्वल्पानेकावी निवन्धनतया नानारसास्वादनैः, योगेवी वबिधिभिश्चरेयमिति तत्क्रीडादिनाऽवोधयत्‌॥ ३५॥ 
बत्सोन्मोचस्तेययोग तदथ विधिसत्पदे: । उक्तोऽर्थोऽबोधि विभुना गोप्यानन्दक्ृतोह्यताम्‌॥। ३६॥। ( युग्मम्‌ ) 
वृत्ती: प्रतायं विपयान्तरवर्तेमानाः स्वैरं भवे विहरणीयमिहाप्मदृग्भिः । 
मन्ये हरिः किमभिधालुमिति प्रतार्य गोपीवुभोज नवनीत-पयो-इधीनि॥ ३७॥ 
परायत्तं भोज्यं न खलु सुखदं भूयपि भवेन्निजञायत्तं तच्चेदतुलसुखदं स्वल्पमपि हि । 
अगृहृन्नह्नायार्पितमपि पयस्ताभिरुचितं तदेतद्‌ यत्स्वैरं स्वयमपह्ृतं तद्धि बुभुजे ॥ ३८ ॥ 
असाक्षित्वदोपो जगत्साक्षिणो मे न जातु स्प्रशत्वेष इत्याशयेंन । 
द्धिःक्षीर हेयङ्गवीनानि दत्वा शिशुभ्यो जजक्ष स्वयं वासुदेवः ॥ ३९॥ 
£ केवलाघ: केवलादी भवतीति श्रुति स्मरन्‌ । युक्तमेवाघहता5सो दत्वाडन्येंभ्यो जघास तत्‌ ॥ ४० ॥ 
वन्यरेव फल: स्वयत्नकलितेराकल्प्य वृत्ति निजां सेवा मे वनवासिनोडपि विहिता प्रागेभिरव्याजतः । 
इत्थं तप्प्लवगोपकार-निकरानालोचयन्नच्युतः प्रादाद्वतनमेव कि दधिपयोव्याजात्‌ स तेभ्यस्तदा॥ ४१॥ 
दाता भोक्ता भोजयिता गोकुलस्थो यदा तदा । भवतीशा इति क्रोडाव्याजाच्छतिमिरी रितिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
आसीदू यस्य पदाम्बु शाङ्करशिरोबन्द्यं च वक्षो रमास्प्रह्यं रूपम्रपीन्द्रसेव्यमवनावास्नायगस्यश्च यः । 
स श्रीमान्‌ ्रजवल्लबीभिरभितो नीतोऽपमानं यतोमुख्यानादरहेतवे 5तिसहवासाया5स्तु तस्मे न नः॥ ४३॥ 
यशोद्याभिधाऽन्वर्था यया सन्ध्राय॑तेऽनिशम्‌ | अनुपालम्भिनी वृत्तिस्तस्या: सिद्धाऽपदानके ॥ ४४ ॥ 
क्रीडाव्त्तिषु गोकुले विहरता कायो यथाशं तथा भूयो बुद्धिमता कचिन्न भविता क्षव्धः प्रमाता तथा। 
इत्थं सुब्युपदेष्टुमेव भगवाज्नित्यप्रदप्तोषपि सन्‌ यद्गोपीष्वकरोदनेकचरितं संरक्ष्य माहुः कृपाम्‌ ॥ ४५॥ 
एकदेति : १०.८.३२. 
तत्ताट्टग्‌ व्रजयोषिढुक्तचरितव्याख्यो ध्वमृद्धक्षणोल्लेखादेष मुनेबिभाति च विभोस्तत्कतुंरप्याशयः। 
साङ्गं कर्म रजःस्वरूपफलर्कं व्यङ्गं यदि स्यात्तदा धूलीचर्वणवद्भवेद्‌ विफलमित्यूझा हि कमस्थिति: ॥ ४६॥ 
अस्मान्‌ ग्रहीत्वैय रसोपभुक्तिमेतावदीशो विदधेऽधुना तु । अस्मान्‌ प्रताये स्वयमातनोति तद्वक्तुमस्या इति युक्तमूचुः॥ ४७॥ 
दुर्भारहरणकार्य कार्य तद्रपरागहरणेन । विध्युक्तमी टगवनेर्नेटगिति व्यङ्ग्यधीजंगौ रामः || ४८॥ 
इमामेव भूमिं समालम्ब्य कार्य विधेयं विधेः स्वेष्टं . स्पष्टमेतत्‌ । 
विधातुं विधातुः पिता भूषितं तद्रजः सदृद्विजाय स्वमुख्याय चादात्‌ ।। ४९॥ 
स्वगेहगतमृत्तिकाद नमसह्यमेषामभून्‌ मया यदि परालयादूधृतमिमे सहेरन्‌ कथम्‌ । 
इति स्वक्रतताट्ृरशाचरितगुप्तये श्रीपतिव्येधान्मृदशानं पुरः किमु तदी रितो हदेक्षणः । ५० ॥ 
स्निग्धाज्यादिपदार्थभक्षणक्रतः कुर्वन्ति तत्स्निग्धताऽशेषोन्माजनहेतवे निजकरे मल्लेपनं सर्वतः। 
आलोच्येवमशिष्टरिष्टसरणिं श्रीशोऽपि तद्भक्षणव्याजादूविश्वमुखस्तदेब बहुधा सम्पादयामास किम्‌ ॥ ५१॥ 
पुरा बिषमधायि यत्प्रबलपूतनास्तन्यगं विधेयमिह तद्विषं भवति नष्टवीय यथा। 
शिशुश्रियमुपाददे' किमु विभुर्मदशादनात्‌ विषस्य विषमौषधं अवति याद्भिषग्भाषितम्‌। ५२ ॥ 
यत्स्प्रह्म॑ त्रिदशेरलभ्यमसतां ध्येयं च यद्योगिनां प्राप्तं स्यास्किमु तद्रजो ब्रजगतं गोगोपिकापाद्गम्‌ । 
इत्थं भूरि निजोद्रस्थजनसद्बाङ्छां चिरं चिन्तयन मन्ये पूर्णदयाणवः किमकरोत्तद्धक्षण तत्कते॥ ५३॥ 
नानाविधं बहुरजोशुणकार्यमग्रे कतेव्यमस्ति मम चेति विचिन्त्य कृष्ण: । 
मत्स्नानुभक्षणमिषा स्क्कतोपयुक्ते प्रायो रजोगुणसुसंग्रहण चकार || ५४ | 
रसेति लसिता5भिख्या ब्ेतेऽस्या भुवस्ततः । जिधृक्षु स्तद्रसास्वादं किमीशोऽधान्म्रदो 5दनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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विश्वज्ललविहारिणो मदवमान्चेष्टाजुपो भवन्ति शिशवोऽखिला अपि तदत्र मव्क्रीडनम्‌। 
क्षमांशाविधृति विना नहि भवेत्स्वभक्तेष्विति प्रभुः किमु चकार तत्कृतितया क्षमाधारणम्‌ ॥ ५६॥ 
स्याद्विश्वसष्टिने रजोगुणं विनेत्यालोच्य सम्प्रत्यपि विश्वसजनम्‌ । 
कर्तव्यमस्ती त्यखिलेश्वरो5प्यसो तत्सङग्रहं तत्कृतितञ्चकार किम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मय्येव सर्वोर्पितभावना यें मान्या हि ते मे स्विति कि नु वाच्यम्‌ | 
मुख्यं तदीयाइःप्रिरजोडपि मे स्यादित्यच्युतो5धात्स्फुटमात्तरेणु: ॥ ५८॥ 
या मामनन्यशरणा शरणं प्रयाता यद्भूरिभारहरणाय 'ृतावतार: । 
तस्यामहं भुवि कथं सदयोपरागी स्यामित्यबोधि विपुलाउल्पपरागश्चृत्या ॥ ५९ ॥ 
यन्निष्कामतया तपो महदिमे कुवत तेनारयः कंसाद्या भ्रशमुन्मदा: समभनन्नेवं विचिन्त्याब्च्युत: । 
इःल्पे रिपुघातसुप्ठुफलके योकतुं तदा तान्‌ द्विजान्‌ मृत्स्नाभक्षणकेतवादिह्द रजोयुक्तानकार्पात्‌ किमु ॥ ६० ॥ 
भक्तः स्वरूपमिव भक्तजनस्वरूपं वाञ्छामि भूर्यहमपीति जनावगत्ये । 
प्राग्गोकुले त्वधिकरेण मुख: सहस्ती जातः स्वतोऽप्यधिक रेणुमुखस्तदाऽऽसीत्‌ ॥ ६११! 
महीसुरेभ्यो निखिला धरा पुरा मंयाऽर्पिता यर्किल रेणुका भुवा । 
समर्पणीया ह्यधुनापि सांशतस्त्विति ह्विजेभ्योऽदिशदंशतः स ताम्‌॥ ६२ ॥ 
समदृष्टेविशोपोऽस्ति नोत्तमाधमवस्तुनि । व्यञ्जयन्निति स श्रीशो गव्यवन्मृदमाददे ॥ ६३॥ 
कृष्णप्रिया 


अजी नन्दरानी आप के लालन्‌ को रोकिए । सुनोरी आप के लालन्‌ असमय में ही वछड़ों को खोल देते हैं, यदि 
हम पुकारती है कि पकड़ो पकड़ो तब तो माँ लालन हस देते हैं ओर उनकी हँसी देखकर हमें हँसी आ जाती है। चोरी 
करने के जितने कल्पित तरीके हें उनसे चुराकर दही-दूघ खा लेते हें ओर खाने के पहले तो बन्दरों को वॉट देते हैं फिर 
कोई बन्दर खाने वाला नहीं बचा रहता तव मटके फोड़ देते हैं। मेया, यदि किसी के घर कोई चीज घर में न मिल सका तो 

वह घरवालों के प्रति नाराज होकर सोयें हुए वालकों को रुलाकर भाग खड़े रहते हे ओर कहते हैं तेरो घर जल जाय आज 
हमारी वाहिनी को सुगन बिगड़ गयो ॥ २९ ॥ कभी किसी के घर कोई चीज ऊपर छींके पर रक्खी जाती है तो पीढ़े और 
ऊखल पर चढ़कर पाने के लिए प्रयत्न करते हैं । इतना करने पर जव वह माट तक नहीं पहुँच पाते तब वह उनमें छेद कर 

डालते हैं । उनको यह भी ज्ञान है इस मटकी में दही दूध है ओर इसमें कुछ भी नहीं। जव घर में अन्धेरा घिरा रहता है 
तव नानाविध मणियों को पहने हुए अपने श्री अङ्ग ही दही दूध आदि पदार्थो के प्रकाशक बन जाते हें । यदि माँ, आप कहें, 
तुम्हें नेक निगाह रक्खी रहो तव सुनियें लालन की सव शरारते तब शुरू होती है, जव हम सब गोपियाँ अपने अपने घरेलू 
कार्यो में उझी रहती है ।॥ ३० ॥ अरी सुंदरी सुनिये, आपके लालन की धृष्टता की क्या कहानी कही जाय, जब वह कभी 
पकड़ जाते हैं और अरे चोर खड़े रहो ऐसा कुछ कहा जाय तो तव बड़ी प्रगल्भता से सुनाते हैं कि चोर तो तुम सब हो 
घर के हम मालिक हें ऐसी कईविध श्रृष्टा करते हें कभी डॉट डपट की जाती है, तब हमारे लिपे पुते स्थान में या देहरी में 
मूत्रादि करके विगाड़ देते हैं, चोरी करने के जितने तरीके हैं उनसे यह सब कराते हैं। यदि आप के पास कुछ शिकायत की 
जाती है तब तो ऐसा मुँह वना लेते हैं मानो यह बड़े सयाने है ओर कुछ जानते ही नहीं । मानो गोपियाँ के उलाहनो को 
सुनकर लालन डर गये हें यह कृपासिन्धु श्रीवालकृष्ण की आँखों से स्पष्ट प्रतीत होने लगा यही मुख छटा को देखने के लिए 
गोपियाँ आयी थी श्यामसुन्दर की इस मुख छटा को देख अघायी नहीं और श्रीयशोदाजी ने भी मानो अपने जीवन का 
फल पा लिया, माताने कृष्ण को न डराया न धमकाया न उलाहूना दिया लेकिन प्यार से लालन के सामने देखा और कहा बेटा 
ऐसा क्यों करते हो ॥ ३१ ॥ एक वार बलदाऊ आदि ग्वालबाल खेलते खेलते श्रीयशोदाजी के पास पहुँचे ओर यशोदाजी को 
कहने लगे कि अम्मा ! लालनने आज तो मिट्टी खा डाली हे ॥ ३२ ॥ 
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सा गुहीत्वा करे 'पुत्रम्नुपालभ्य हितैषिणी । यशोदा भयसम्भ्रान्तप्रेक्षणाक्षमभापत ॥ ३३ ॥ 
यशोदोवाच' 
'कस्मान्मृदमदान्तात्मन्‌ भवान्‌ भक्षितवान्‌ रहः । वदन्ति तावका ह्येते कुमारास्तेऽग्रजोऽप्ययस्‌॥ ३४॥ 
नाहं भक्षितवानम्व सर्वे मिथ्याभिशं सिनः । यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे सुखस्‌ ॥ ३५ ॥ 
यद्यवं तहिं व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्‌ हरिः । व्यादत्ताव्याहतेश्वयः क्रीडाम नुजालकः ॥ ३६ ॥ 
कदंमक्षसा 
भ्रन्वयः--हितैषिणी सा यशोदा भयसम्भ्रान्तं प्रक्षणाक्षमं पुत्रं करे गृहीत्वा उपालभ्य अभापत ॥ ३३॥ हे 
अदान्तात्मन्‌ रह: भवान कस्मात्‌ मद भक्षितवान्‌ तावकाः एते कुमाराः वदन्ति ते अयम्‌ अग्रजः अपि ( बदति )॥ ३४॥ 
अम्ब अहं न भक्षितवान्‌ सव मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरः तहि मे मुखं समक्षं पश्य॥ ३५॥ यदि एवं तर्हि व्यादेही 
इत्युक्तः सः भगवान्‌ हरिः अव्याहतैश्वय: क्रीडामनुजवालकः व्यादत्त॥ ३६॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
जज उपालभ्य निभत्स्य । भयेन संभ्रातप्रेक्षणे चपलनिरीक्षणे अक्षिणी यस्य तम्‌॥ ३३ ॥ अदांतात्मन्‌ चपलगात्र । रह 
एकांते ॥३४॥ नाहं भक्षितवानिति । न हि बाह्य किंचिन्मया भक्ष्यते मत्कुक्षावादावेव सर्वमस्तीति भाव: । समक्षं प्रत्यक्षम्‌ ॥३५॥ 
यद्येबं तहिं व्यादेहि मुखं प्रसारयेंति । व्यादत्त प्रसारितवान्‌ ॥ ३६॥ 
भ्रीवंशोधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


- हितैषिणी मदशनेन कश्चिद्रोगो माभूदिति हेतोस्ततो निवारयंती त्यथः ॥ ३३ ॥ अग्रजो बलदेवः ॥ ३४ ॥ इति भाव 
इति । भक्षणं तु बाह्यस्थवस्तुनो मुखे प्रवेशनरूपं तत्तु मया न कृतमिति तात्पयंम्‌ । किञ्च हे अंब अहं न भक्षितवान्‌ | मुखेन 
भश्वितं प्राणरक्षार्थ मुखप्राणयोरेब भक्षकत्वं मम ठु 'स चान्यः प्राणदेहयोः? इत्युक्तः आत्मरूपत्वात्ताभ्यां भिन्नत्वान्न भक्षकत्वम्‌ । 
आत्मरूपत्ब तु “अहमात्मा गुडाकेश? इति गीतासूकत: । प्रथितमेव यदेते सर्त्यागरस्तहि येन मुखेन भक्षितं तत्समक्षं प्रत्यक्षं 
पश्येति संबंध: । आत्मनस्तु “एष आत्मा विहतपाप्मा विजरो विशोको विम्र॒त्युरविजिघत्सो बिपिपासः” इत्यादिश्रतेने 
भक्षकत्वम्‌ । यद्वा--यदि यतः। न ह्यति बघ्नात्यावरणशकत्याचिदंशमिति नहा माया तस्या इदं कार्य नाहम्‌ 'मायाकार्यमिदं 
जगत्‌" इत्युक्ते सँ विश्वं नाहम्‌ । यद्ठा--नह्यते बध्यते5ज्ञानेन यत्रेति नहः प्रपञ्चस्स एव नाहस्तं प्रलये भक्षितवानस्मि तर्हि 
ततः सर्वेऽमिथ्याभिशंसिनः सत्यवचना: । मे मुखं हे अंब सम्यगक्षं ज्ञानं यत्र तत्समक्षं मद्दत्तदिव्यदृष्टिपूर्वक पश्य। अक्षति 
व्याप्नोति सर्वत्रेत्यक्ष ज्ञानं वस्तुमात्रस्य ज्ञानव्याप्यत्वादिति । किभूतस्य सञ्च त्यञ्च सत्यं पञ्चभूतात्मकं जगत्‌ “सञ्च त्यच्चाभवत्‌” 
इति श्रुतेः । तद्विरति भक्षतीति सत्यगीस्तस्य तथा । अत्ता चराचरग्रहणात्‌’ इति न्यायात्‌। यद्वा क्रुद्ध आह--यदि मिथ्या- 
भिर्शोसन: सर्वे तब कोथंस्त्बदीया झह 'च न तव न त्वदीयस्तहि हे अनंब वैरिणि सत्यगिरः सत्यवकतुर्मम मुखं समक्ष 
सम्यरदृष्टियुक्त न त्वपराधिन इव परावत्तितं पश्येति। किंभूत मुख भक्षितुं शीलमस्येति भक्षीत्यर्थः। यद्राहं ना पुरुषः 
भक्षितवानेते सर्वेडमिथ्याभिशंसिन एव हे सति यद्येतेऽगिरोभक्षकास्तर्हि ममैव मुखं पश्येति (सब वाक्यं सावधारणम्‌ इति 
न्यायात्‌ । इत्थमन्वयेंन सर्वथा श्रीकृष्णस्य सत्यवक्तत्बमेवान्यथा “न्‌ मयोदितपूर्वं वा अनृतं तदिमे विदुः” इति बक्ष्यमाण- 
बिरोध: स्यादित्यर्थः ॥ ३५॥ यद्येवं सत्यवक्तासि । अव्याहतैश्वर्योऽविनाशिसाम्यंघान्‌ ईश्वर इति यावत्‌ ॥ ३६॥ 


श्रीमज्जीषगोस्वामिक्गता वष्णवतोषिणी 


पल्लायनमाशङ्ङक्य करे गृहीत्वा हितेषिणीति तत्रोपालम्भनताडनादिकमपि हितमिति तज्जातीयस्य प्रेम्णः परमाञ्च- 
य॑त्व॑ व्यञ्जितं पुत्रमिति । तस्या एव तद्योग्यत्बं माहुः परमदुःखभयप्रदेनात्मापराधेन ताडनमप्याशङक्य भयसस्भ्रान्तभरक्षेणाक्षम्‌ 
अतः केवलमभाषतैब नतु ताडितवतीत्यर्थः ॥३३॥ उपालम्भनमेव किञ्चिदुदिशति- कस्मादिति । अदान्तात्मन हे असंयतेन्द्रिय | 
रह इति श्रीरामादीनां साक्षात्‌ मृद्धक्षणाशक्त: हि हेतो निश्चये वा तावका इति मिथ्यापवादादिक निरस्तम्‌ एते साक्षाइत्तमाना 
इति नात्रापलपितुमपि शक्ष्यसीति भावः ननु, मातर्ममणेवैते बदन्तीति चेत्तत्राह--तवाग्रज़ोपि बदतीति । अत्र चायमिति 
त्वत्साक्षादेबास्य क्ती न कोपि संशय इत्यर्थः अग्रज इति श्रीवसुदेवनन्दयो श्री दृत्वेन श्रीरोहिणीयशोदया: परमसख्येन श्रानन्देन 


१. कुष्ण-श्रीधर. बंशी, विज. शुक, ; पुत्र-वीर. जीव. विश्व, । २. अन्यत्र “यशोदोवाच? पाठो न दुश्यते। रे. मदीन्तात्मन्‌-विज,। 
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पुत्रत्वं वाचयित्वा लाल्यमानत्वेन च तथा व्यवहारात्‌ ॥ ३४ ॥ नाहं भक्षितवानिति श्रीकृष्णवाक्यं बाल्यकेलो मिश्योक्तरप्य- 
दोषत्वात्‌ प्रत्युत वर्णनश्रवणाभ्यां श्रीशुकादिसाधुगणसुखहेतुत्वेन गुणत्वात्‌ हे अम्वेति ताडनशङ्कया स्नेहं विवद्धयति सर्व 
इत्यनेन मद्ग्रजो प्ययमन्यबालबदेव मन्यतां न चात्र विशेष इति भाव: । मे मुखं पश्येति समग्रभक्षणतस्त श्चिह्वापगममननात्‌ ॥३४५ 

श्रीकृष्णाख्यः भगवान्नित्यशेषभगवत्तायुक्तत्वेन मनस्सङ्कोचहेतुरपि हरिः सवमनोहरः माधुर्यातिशायस्येव प्राधान्यप्रकाशनेन 
घन्यशील इत्यर्थः । अत एब न विशेषेण न च आ सवतो हतन्त्यक्तमेश्वय्यमपि येन सः किन्त्वनाद्ृतमपि तत्‌ यस्य निकटे 
स्थित्वा निजोचितलीलाविशेषावसरं सदा प्रतीक्षते कदाचिल्लभते च तादृश इत्यर्थ: । क्रीडामनुजवालकश्च स्वयं क्रीडया लीलया 
मनुजबालकः तत्सदृश इत्यथः । यद्वा, क्रीडामनुजा: तदीयतारशानित्यलीलासम्वन्धिमनुष्याः नत्वद्ृष्ट्वशा मायासम्वन्धिमनुष्याः 
श्रीनन्दादयः तेपां वालकः आगमानुसारेण नित्यतज्लीलः उभयथा स्वेच्छामयस्वरूपाविर्भावोचितलीलारसा विष्ट इत्यथः । अत ` 
एव व्यादेहीत्युक्तमात्रो व्यादत्त व्यादात्‌ मादुकोपरविरश्मिलेशवशात्‌ सुखनीलाम्बुजं विकसितं दधारेत्यर्थः । भयसम्भ्रान्त- 
प्रक्षणाक्षमिति चोक्तं तदेवमसौ सदेव ताद्ृरशलीलारसभोगी ताद्टशतदेश्वय्यशक्तिरेव तु स्वयं वा तमेवालिङ्गथ वा तदभीष्टलीला 
रससम्पादनाय ठुःसमाधानं समादधाति यथाऽधुना मातरि कोपाच्छादकभावान्तरापादनेन तथा सब मेवास्यान्तर्विद्यते ततो न 
किमपि भक्षयतीति तद्टचः सत्ल्यापनेन च तल्क्षणनिजप्रमुसाहाय्याय विस्मयादिद्वारा सातुस्तत्म॑मपोषाय च विश्वं दशितवती 
यथा च ढृणावत्तेवधादौ तस्मिन्‌ भारादिकिमाविर्भावितवती तदेवमचिन्तितसर्वोर्थसिद्धे रेश्वय्येमपि महदेव सिद्धमिति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ३६॥ 

श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता बृ हद्वेष्वतोषिणी 


करे गृही रवातिभयभंगाथम्‌। हितैपिणीति स्नेहभरेण हितार्थमुपालम्भनयोग्यतोक्ता। मातुः परमङुःखभयप्रदेनात्मा- 
पराधेन ताडनमप्याशंक्य तत्परिहाराय भयसम्ञ्रान्तप्रेक्षणाक्षमतः केवलमभापतैव, न तु ताडितवतीस्यथ: ।। ३३ ॥ उपालम्भन- 
मेव किञ्चिदुद्दिशति--कस्मादिति । अदान्तात्मन्‌ ! हे असंयतचित्त! रह इति श्रीरामादीनां साश्षान्मृद्भक्षणाशाक्त: । 
हेतो निचये वा । तावका इति मिथ्यारबमपवादादिकख् निरस्तम्‌ । एते साक्षाद्वत्तमाना इति परोक्षत्वान्यथात्वादिकव्व । 
ननु मातनम्मंणेते वदन्तीति चेत्तत्राह्‌-तवाग्रजोऽपि वदतीत्ययमिति त्वत्साक्षादेवास्योक्तौ न कोऽपि संशय इत्यथः ॥ ३४॥ 
माहं भक्षितवानित्यलुकरणेन तस्य तत्त्वतो मिथ्यात्वात्‌, किंवा अयेन मद्दासंकटे मिथ्योक्तरप्यदोषात्‌ , किंबात्र मिथ्योक्तेरेव 
तद्धक्तविशेषेपु सुखहेतुत्वात्‌ । हे अम्बेति ताडनाशांकया स्नेहं बिबद्धयति। सर्व इत्यनेन गोपीरपि संगृह्णाति- यथा ताः पूडबे 
मिथ्योचुस्तथेमे चेस्यथेः । यद्वा, एतदनुमानेन ता अपि मिश्यावादिन्य एवानुमन्तव्याः। मे मुखं पश्येंत्यनुकरणपक्षे तत्त्वतोऽपि 
मिथ्यात्वादेव, पक्षान्तरे, प्रयत्न समग्रभक्षणतस्तचिह्मापगस मननात्‌, किंवा तद्द्वारा किब्रिदद्धतप्रदशेनयान्यचित्तता- 
पाद्नाथम्‌ ॥ ३५॥ स निजाशेषभगवत्ताभिव्यञ्ञकोऽतोऽनिर्वचनी यमाहात्म्यास्तमहाणंबो यो भगवान परमेश्चरोऽत एव हरि- 
सर्वचित्ताकर्षकः, यद्वा, भगवान्‌ सर्वेश्वर्यपरिपूर्णो यो हरिः इत्यबतारित्वमुक्तम्‌। तत्रापि वेशिष्ट्यमाह--स इति। तञ्च 
( भा? १०।८।१९ )--नारायणसमः इति बहुब्रीहिणा प्रागुद्दिष्टमेव, अतएवात्याहतं वाल्यलीलायामप्यप्रतिह्‌त मैश्वर्यं यस्य 
स इति बक्ष्यमाणेच्छामात्रेण सहसा मुखद्वारा जठरान्तः कार्यकारणात्मकविश्धप्रदशेने शक्तिः समर्थिता । यद्यपि क्रीडाथं 
मनुजवालेक इत्युक्तेऽपि क्रीडाया नित्यत्वान्मनुजवालकस्यापि तत्‌ सिद्धमेव, तथापि क्रीडायुक्तो मनुजबालकः, यद्वा क्रीडामनु 
तां लक्षीकृत्य जायत इति क्रीडामनुजश्वासो बालकश्च, यद्वा, क्रीडमजु क्रीडायां जब इतस्ततो धावनादिवेगस्तद्युक्ताः सदालोला 
अलका यस्येत्यर्‍यन्तवाल्यक्रीडापरतोक्ता ॥ ३६॥ 


श्रीसुदर्शनसुरिकृतशु कपक्षी यम्‌ 
व्यादेहि आस्यं विद्वुतं कुरु ॥ ३६-३७ ॥ 
श्रीसद्धी रराघवाचायं कुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


सा यशोदा हितमिच्छन्ती कृष्णं करे ग्रृहीत्बोपालभ्य निभेत्स्य भयेन सम्भ्रान्तप्रक्षणे चपलालोकने अक्षिणी यस्य 
तं भीकृष्णमभाषत ॥ ३३॥ भाषणमेवाह--कस्मादिति । हे अदान्तात्मन्‌ ! चपलगात्र उद्धतस्वभावेति वा कस्माद्वेतोभेवान्‌ 
रहसि मृदं भक्षितवान्‌ ? नाहं भक्षितवानित्यत्राह्‌-वदन्तीति। तव सम्बन्धिन एव त्वं भक्षितवानिति बदन्तीत्यथः॥। ३४॥ 
एवमुक्तः कृष्णः प्राह--नाइमिति । हे अम्ब ! नाहं भक्षितवान्‌ मत्कुक्षौ सबमादावेव अस्तीति भावः। एते वदन्तीत्येतत्‌ 
प्रक्षिपति-सर्व इति । यद्येते सत्या गिरो वाचो येषां तथाभूताः तहिं समक्षं प्रत्यक्षं मम मुखं पश्य॥ ३५॥ एवमुक्तया जनन्या 
तर्हि सुखम्‌ आस्यं व्यादेहि विवृतं कुर्वित्युक्त भगवान्‌ हरिः व्याद्त्त विवृतमकरोत्‌ व्यात्ताननं विश्वरूपदशनोपयुक्तन धर्मण 
विशिनछ्टि-अन्याहतमवतारदशायामप्यप्रच्युत मैश्वर्यमीश्वरसाधारणं “परास्य शक्तिविविधव श्रूयते? स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया 
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च, सस्यकामः सत्यसङ्कल्पः” इत्यादि वेदान्तावगतं सवंशक्तित्वादिकल्याणगुणजातं यस्य सः तरह्य॑बम्भूतस्य जीववत्कुतो 
भनुजबालकत्वापत्तिस्तत्राह--क्रीडया निमित्तभूतया मनुजवालकः न तु क्मेशेति भावः || ३६॥ 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


भयेन संश्रातानि अनवस्थितानि चञ्चलानि प्रेक्षणानि दशनानि यस्य तत्तथा तञ्चाक्षि यस्य स तथा तम्‌॥ ३३॥ 

तत्र कि प्रमाणमिति तत्राह--बदग्तीति ॥३४॥ मिश्यावादित्वं प्रत्यक्षतो दर्शयामीत्याशरयेंनाह यदीति ॥३४।। यदि असत्यगिरो 
~ ७ aS ha N_ ~ a “२ Ll छः 
बालाः, यदि त्वया न मृद्भक्षिता तर्हि सुखं बिदारयेत्याह--यद्ेवमिति। व्यादत्त विदारितवान्‌ क्रीडार्थं मनुजवालकः 
प्रशस्तमाञुषबालवपुः || २६ ॥ - 
श्रीमज्जीवगो स्वासिक्कतः कतसन्वर्भः 
किञ्च स श्रीकृष्णाख्य: भगवान्‌ नित्याशेषभगवत्ता योगेन मनःसङ्कोचहेतुतायोग्योऽपि हरिः माधुर्यातिशयेन 
~ Ly >> वेशेपे Cie (as ~ ध © ~ La a ARTS 

प्राधान्येन सर्वेमनोहर: अतो न विशेषेण च आ सवतो हतं त्यक्तम्‌. ऐश्वयसपि येन सः किन्स्बनाद्वतसपि तत्‌ यस्य निकटे स्थित्वा 
ANN ~ 7 ७ ६ ~ ~ i टर लर -९ (ब ~ ~ 
निजोचितलीलाविशेपावसर सदा प्रतीक्षते कदाचित्‌ ताद्रश इत्यथः । क्रोडामनुजास्तदी यताद्रशनित्यलीलासम्व न्धिमनुष्याः 
श्रीनन्दादयः तेपां बालकः नित्यतल्लीलः तत एव व्यादेही त्युक्तमात्रो व्यांदत्तेति विदारिते आस्ये सतीत्यथः॥ ३६-३८ ॥ 


श्रीमज्जीव गोस्वासिकृतो बहत्क्रमसन्दभः 


अथ शिशुभिः सह रामेण कथित मृदभक्षणकुपितया मात्रा भत्सितस्त्रासात स्वयमेव मिथ्या वदन्‌ परान्‌ मिथ्या- 
वदन्तीति दूषयन्नाह-नाहं भक्षितवानित्यादि । तहिँ कथमेते वदन्ति ? तत्राह-सर्वे मिश्याभिशंसिनः । इति भगवद्वचनमली- 
कतयोपपद्यत इति न मन्तव्यम्‌ , भक्षितस्य दरशेयितुमशक्यत्वात्‌। भक्षितमेव न भवति, मस्येव सर्व वर्तते इति नाहं 
भक्षितवान्‌ । यदि भक्षिता मृण्मयेत्यमी सत्यगिरस्तदा मन्सुखं समक्षं साक्षात्‌ पश्येति सवमेव जठरे दशयतीति भक्षणाभावात्‌ 
सत्यवादिना स्वयमेव भवितव्यम्‌ ॥ ३५ ॥। मात्रा च तमेव पक्षमुररीचकारेत्याह-यद्येवं तर्हीँत्यादि । भगवान्‌ इत्युक्तः सन्‌ मुखं 
व्याद्त्त। अव्याहत मेश्वर्यं यस्य । ननु कथमेवं वालकस्य तस्य ताहशमैश्वयम्‌ तत्राह-क्रीडामलुजबालकः क्रीडया लीलया 
मनुजबालक इव मलुजवालकः वस्तुतर्त्वखण्डपरमानन्दः। यद्वा क्रीडामनुजवयुक्ताश्चव्ला अलका यस्य, मुख व्यादाने 
अलकात््त्ला आसन्नित्यर्थः ॥ ३७-४१ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 
क्रीडामनुजवालक इति क्रीडामनुजवयुक्ता अलका यस्य ।। ३७-४१ ॥ 
श्रीमद्विवनाथचक्वत्तिकृता सारार्थदशिनी 


करे गृहीत्वेति पलायनाशाङ्कया उपालभ्य निभस्स्यै हितैपणी त्युपालम्भताडनादावपि प्रेम्णः पोप एव नतु तत्र दोषः 
पुत्रमिति मातुरियं रीतिरेव नत्वनी ति: भयसम्भ्रान्तेति परमेश्वरस्यापि तादशात्वं प्रेमवश्यत्वद्योतनया भूपणमेव न तु दूषणमिति 
भाव: ॥ ३३ ॥ हे अदान्तात्मन्‌ ! चश्चलगात्र हे अनवस्थितचित्त ! मृदमिति मद्गृहे किं सितादिक न प्राप्रोपीति भावः ! रह 
इति मत्साक्षात्तदशक्तः बदति तावका इति नायं मिथ्यापवाद्‌ इति भावः मत्ताडनाकाङ्किण एते मद्गेरिण एवेति चेत्तवाप्रजो 
बलदेवोपीति अयमिति त्वत्साक्षादेवेति नात्र सन्देह इति। भाबः ॥ ३४ ॥ छुष्ण उवाच--नाहमिति । बाल्यस्वभावेन ताढन- 
भयाग्मिथ्यो क्तिरवीत्सल्यरसपोपिका अत एव वात्सल्यादीनां रसानां प्रेमपरिणामत्वात्‌ प्रेमवतां च भक्तत्वात्‌ भगवतश्च भक्त- 
बत्सलत्वात्‌ भक्तवात्सल्यस्य च प्रथिन्युक्तसत्यशोचदयादिनिप्यचिन्मयसर्वगुणगणचक्रवत्तित्वात्‌ भक्तवात्सल्यगुणाङ्गभूता 
चेत्येवं भूतत्वे मिथ्यादयो भगवति न दोषायन्ते प्रत्युत महाशुणचूडामणयो भवन्तीति विवेचनीयम्‌ ॥।३५।। व्यादेहि मुखं प्रसारय 
नलु, माता ममाद्यापराधं मा पश्यत्वितीच्छ्येव ताढनाद्धीतेन भगवता मिथ्योक्तं सुखप्रसारणे तु मृत्तिकाभक्षणलक्षणव्यकत्या सा 
तस्येच्छा कथं सफला स्यादित्यत आह--न व्याहृतं प्रेममाधुर्यर्यवत्वेन निजेश्वय्यौनुसन्धानाभावेपि न पराहतं किन्तु स्वक्ृत्या- 
बसरे स्वयमेव सावधानमैश्चय्यौ यस्य सः सत्यसङ्कल्पताशाकत्या प्रेरिता ऐश्वरी शक्तिः स्वयमेव प्रकटीभूय विश्वं दशयित्वा 
श्रीयशोदां बिस्मयरसनिमग्नीकृत्य पुत्रभत्सनफलकं कोपं विस्मारयामासेति भावः। नम्बलं भगवतः प्रेममाघुर्य्यास्वादेन यतो 
यशोदामर्त्यनताडनादिभ्योपि तस्य भयं स्यादत ईश्वरो ऽहमिति स्वयमेव निजञेश्वय्यीमनुसन्धाय निर्भय एब कथं न तिष्ठ- 
त्त्रत्यत आह, क्रीडेति । क्रीडाप्रधानो मनुजवालक इति शाकपार्थिवादित्वान्मध्यपदलोपः शाक एब प्रधानं यस्य तथाभूतः 
पार्थिव इत्यत्र पार्थिबो यथानिजास्ताद्येषु खण्डादिवस्तुषु मध्ये शाकमेव प्रधानं मन्यते तथवायमीश्वरो मलुजबालकक्रीडां तादइश- 


प्रेमसयी मेव प्रधानं मन्यते नतु स्वी यसर्वेश्वरत्वादिकमिति भाव: ॥ ३६॥ 
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स्कं. १० पू. अ. ८ खो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १०४७ 


श्रीमच्छकदेवछृतसिद्वान्तप्रदीपः 


सा यशोदा हि तमारोग्यमिच्छतीति सा तथाभूता कृष्णं सदानन्दं करे गृहीत्वा उपालभ्य निभत्स्टी भयेन पुनरुपा- 
लम्भनशङ्कोद्भवेन सम्श्राते पेक्षणे सम्भ्रमयुक्ते निरीक्षणे यस्य तमभापत ॥ ३३ ॥ तदेवाह--कस्मादिति । हे अदान्तात्मन्‌ ! 
अनि यतबुद्धे रहः एकान्ते ॥ ३४॥ एवं मात्रोक्तो हरिराह--नाहमिति । हे अस्व मातः! अहः न भक्षितवान्‌ सर्व मत्कुक्षी स्वत 
एव बतते इति सावः। यदि एते सत्यगिरः सत्या गिरो वाचो येपां ते तथा तर्हि समक्षं प्रत्यक्षं मे मुखं पश्य ॥ ३५ ॥ माता 
आह-- यद्यं तर्हि 5 व्यादेहि मुखं विवृतं कुरु मात्रा इत्युक्तो हरिरपि व्यादत्तं मुखं विवृतं चकार कथम्भूतः अव्याहतैश्वर्य्यो: 
अव्याहतमखण्डितमेश्वय्या सर्वज्ञत्वसत्यसङ्कल्पत्वसवश क्तिमत्वसर्वात्मत्वनिःसमानातिशयत्वसर्वेश्चरत्वादिक यस्य सः पुनः 
कथम्भूतः क्रीडामनुजवालकः क्रीडाप्रियः पुत्रीभूतपुरुपोत्तमविह्दारः प्रियो मनुजः क्रीडामनुजः श्रीनन्दस्तस्य बालकः अजहत्स्वा- 
भाविकैश्वर्यो गोपालसूनुरित्यथः || ३६॥ 


श्रौबलदेववियाभूषणकृता वंष्णवानन्दिनो 


करे गृहीत्वेति पल्ायनाशाङ्कया उपालभ्य निभत्स्ये यतो हितैषिणीति तदुपालम्भः प्रेममय एपेति भावः । भयेन 
सम्भ्रान्तप्रक्षणे चपलनिरीक्षणे अक्षिणी यस्यतं माता मां ताडयेदिति भयोदयः ॥ ३३॥ हे अदान्तात्मन्‌ अस्थिचित्त 
कस्मादिति सशर्करं नवनीतं हित्वा कुतो हेतो मृदं भश्षितवान्‌ रह्‌ इति मे पुरस्तादशक्तेः एतन्न मिथ्या यतस्तावका वदन्ति ननु 
मद्विरोधिन एते मत्ताडनं वाङछन्तीति तत्राह--अयं तवाम्रजोऽपीति॥ ३४॥ ताडनभयादाह नाहमिति सर्वं इति अग्रजोऽपि 
मत्ताडनं बाङछतीति भावः । यय्येतेषां गिरं सत्यां मन्यसे तर्हि मे सुखं पश्येति मिथ्याभापणमिदं वात्सल्यरसपोषि मौग्ध्यादिवत्‌ 
स्वरूपान्तबिधिवोध्यं न च तदुदरे प्रथिव्या: सत्वात्‌ सत्यवाक्यत्वं संपाद्यमिति वाच्यं जरासंधछलेन खण्डितानुनयेन च 
व्यभिचारात्‌ ॥ ३५॥ यदि सर्वे एते मिथ्याभिशंसिनस्तर्हि त्वं मुखं व्यादेति प्रसारयेति मात्रोक्तः स हरिमुखं व्यादत्त 
प्रसारितवान्‌ कीदृशः क्रीडाप्रधानो मनुजवालको नराकृतिः शाकपार्थिवादिः अव्याहतं विराजदैश्वर्य यस्य सः, यद्यपि पुत्रभावेन 
मुग्धो हरिस्तथापि तदैश्वर्यशक्तिस्तत्सेवावसरं प्रतीक्षमाणंवास्तीतिभावः। इदं द्वितीयं विश्वदर्शनं जननी मत्पवित्राकलुः 
मिति वोध्यम्‌ ॥ ३६॥ 


श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुर्घटभावदी पिका 


क्रीडामनुजबालक इत्यस्य क्रीडाप्रद्शनाथ मनुजानां वालक इत्यर्थः । एतेन क्रीडार्थमिति चापर इत्यादिना परमेश्वर- 
प्रवृत्ति: क्रीडाथमिति पक्षस्य दूपितत्वात्क्ीडामनुजवालक इत्यनुपपन्नमिति चोद्यं परास्तम्‌ । क्रीडाशब्देन क्रीडाप्रदशेनं ग्रहीत्वा 
Cc 
क्रीडामनुजवालक इत्यस्य क्रीडाप्रदशेनाथं मनुजबालक इत्यथे इत्युकत्वात्‌ ॥ ३५॥ 


श्रीसत्यघसंछुता श्रीभागवतटिप्पणी 


उपालभ्य निर्भैत्स्यं गोपीभिः पूर्वमुक्तावनुपलम्भ इदानीं कुतो यशोदाया इत्यत आह । हितेपिणीति। मृद्धक्षणे 
उदरशूलादिक स्यादिति सुतहितैषिणी हितं काङक्षम्ती । अनेन दध्यादिचोरयं इव मेहनादौ च न पुत्रगात्ररोग इत्युपालम्भो- 
पेक्षणं प्रागिति मन्तव्यम्‌। अयेन श्रान्तानि प्रेक्षणानि ययोस्ते अक्षिणी यस्य तमभाषत ॥ ३३ ॥ अदीनात्मन्‌ उदारचित्त 
भवान्‌ रहो मृदं कस्माद्भक्षितवान्‌। न नेति वदेति साक्षिण आह्‌ । वद्म्तीति । एते कुमाराः । ते च नास्मदीया इति न बदेत्याह्‌ 
तावका इति । तत्राप्यनाश्चासः कृतमत्कलहास्त इत्यत आह । तेऽग्रजो रामोऽयमापि वदतीति । अप्ययं नाशं गच्छेरिति शेषः । 
कम्मान्मृदं भक्षितबानसीति वा ॥ ३४॥ अम्ब । अम्वार्थेति हस्वः । सर्वेऽग्रजादयो मिथ्याऽभिशंसन्तीति ते तथा । तन्मिथ्या- 
स्वनियोगो यदि तवापेक्षितः सत्यगिर इत्यभिमानो मानिनि तर्हि समक्षं मे मुखं पश्य। न निरुपादाना सृष्टिः सम्भवेति सा 
तदानी मेतस्यास्यें दशेनीयेंति धिया । किञ्च तद्धारावतारायायमवतार इति तया च धरया किञ्बिदुपयोगिन्या भवामीति मतितो 
मृददनमुचितमच्युतस्य तर्हाश्चिरो नानृतात्पातकं परमिति जानन्कथं जननीं प्रति जननीतिशासकः सोऽनृतमवादीदित्यत 
आन्तरङ्गिको भगवतो विरलच्छलोकस्य ना परमपुरुपोऽहं मद भक्षितवान्सवं एते सिथ्याभिशंसिनः हे सति मातः सर्वे 
गिरस्तूष्णीका यदि तह्यगिरो मम मुखं समक्षं पश्य । कार्येण कारणमवगतं भवतीति शिष्टं र्हिष्टं । पद्वीकरणपक्ष सवभूतमेल- 
नादेकस्यां मुदि भक्षितायामन्त रिक्षाद्यु पादेयप्रदशेन नासस्भवीति वर्णयन्ति ॥ ३५॥ यदि मृद न भक्षितवान्‌ बलादिबालाञ्च 
मिथ्यामिशंसिनः पश्य समक्षं मे मुखमिति च वदसि तहोत्थं कुर्वितीरयति । यद्येवसिति । तर्हि व्यादेहीति व्ये तरतो हिलेघुः 
सन्‌ ब्यादानमप्यल्पमल्पकार्यानुगुणभिति ध्वनयति । अन्यथा सर्वेजगद्आसः स्यादिति ज्ञेयं । क्रीडयैव मनुतनुज इति क्रीडा 
मनुजबालको सुखं व्यादेहि । तद्व्यात्तेति मुखत दध्याहारोऽनियतस्थलो ज्ञेयः ॥ ३६॥ 
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श्रोसुबो धिनी 


तेन देहापकारं ज्ञात्वा दोषनिवृत्त्यथ॑ यत्नं ृतवतीत्याह सा गृहीत्वेति, एकस्मिन्‌ करे पुत्रं ग॒ही त्वा भाषतेतिसम्बन्धः, 
सेति निरोधमध्यस्थिता, भगवति क्रियाशक्तिरेव लौकिकी तस्या चढेति करे गहीत्वेति तावानेवांशस्तया गहीत इति, भगवांस्तु 
पुन्नास्नो नरकात्‌ चायते, येन पापेन मातापितरौ पुरुषशब्दवाच्यमुपलक्षणात्‌ स्रीशर्दवाच्यं पच शरीरमस्थिपुरीषादिव्याप्त 
सर्वरोगादिगृहं तामिस्रादिसर्वनरकेभ्योधिक प्राप्तवन्तौ स्वयं तत्र सन्ततौ प्रविष्टस्तत्‌ कार्य स्वयं करिष्यंस्तद्दोपमङ्गी कृत्य तौ 
तस्माद्‌ देहसम्बन्धात्‌ त्रायत इति पुत्रो भवति, ताहशमुपालभ्योपालस्भनं छृत्वालभनमिव क्ररं वाक्यमुक्वा स्वस्य परमः 
निधानरूपः पुत्रः कुशली भवत्विति हितमेवान्वेषमाणा यशोदा परमभागवती ज्ञानेप्यधिकारिणी मारणे फृतेन्तःस्थिताः छिष्टा 
सविष्यन्ति ततो महापुरुषद्रोहान्नास्याः कदापि ज्ञानं भविष्यतीतिभयेन सम्भ्रान्तं प्रेक्षणं यस्याक्षस्य, प्रदर्शयिष्यमाणं ज्ञानमेव 
स्वाधिकरणस्याग्रे भविष्यमाणस्य बिरोधिशुणप्रादुर्भीवाद्‌ गमनप्रतिबन्धशङ्कया सम्यग्‌ भ्रान्तं प्रेक्षणं गमनरूपं यस्य तथाविधं 
भवति, भगवत्प्रेरणया गन्तव्यमेव विरोधी च गुणो बलिष्ठो बाधां मा करोत्विति ताद्टशं भगवन्तं कायिकव्यापारेण योजयित्वा 
भगवत्प्रेरिताभाषत वाक्यमेवोक्तवती, तद्बाक्यं च भगवता परिहतंव्यं क्रिया चेदशक्या भवेद्‌ भक्तद्रोहात्‌ ॥ ३३॥ यशोदाया 
वाक्यमाह कस्मादिति, इच्छया भक्षितमिति चेत सेच्छापकारिणीति तन्निवारणभुचितं तदकरणाठुपालभ्य एवेतिसम्बोधने- 
नाहादान्तात्मन्निति, न दान्त श्रात्मान्तःकरणं यस्य, अन्तःस्थितबालापरिज्ञानादाह भवान्‌ भक्षितवानिति, रह एकान्ते, 
निष्कास्य बालकान्‌ भक्ति ग्राहयितुं देहगुह्यतवादेकान्त एव झृतवान्‌, तद्‌ वाला बहिःस्थिता अस्मद्वश्चनाथमेकान्ते भक्षितवा- 
नित्याहुः, प्रमाणमाह बदन्ति तावका इति, त्वदीयास्त्वन्ृतं न वदन्तीति, हि युक्तश्चायमर्थः, तेपि हितकारिण इति, अन्यथा 
कल्पने नाद्यापि समथो इति वयो निर्दिशति कुमारा इति, तेषां जीबत्वात्‌ कल्पकत्चाभावेपि भ्रमः सम्भवति यथादृष्टं च 
बचनमतोपि न परमार्थदृष्टिरिति चेद्‌ तत्राह तेप्र त्रोप्ययमिति, प्य/्रेजातत्वात्‌ काचिद्‌ बुद्धिरुत्कृष्टा, वदतीत्यत्र प्रमाणमा- 
हायमिति, प्रत्यक्षमेव वदतीति नात्रासम्भावना ॥ ३४॥ 
भगवद्व्यतिरिक्तानामन्यधमं: प्रवर्तते । यदा यत्र हरि: स्वामी नाविष्टः सोन्यथा वदेत्‌ ॥ १॥ इति 
भगवांस्तु तदूवाक्यं विषयबाधान्न प्रमाणमाप्तानां श्रान्तत्वादिस्याह नाहमिति, हे भम्ब्रेतिसम्बोधनमप्रतारणाय, 
अनेन तस्यां महती कृपा प्रदर्शिता, अहं तु न भक्षितवान्‌, वालकैरभेक्षितमितिभावः, एवंसम्बोधनेन स्ववाक्यप्रामाण्यमुक्त्व 
बिरोधवाक्यमाह सर्व इति, एते बालकाः सरामा गोपाञ्च ये केचिन्मया यस्किञ्चिद्‌ भक्षितं यदाकदापीत्याहुस्ते सवे एव 
: मिथ्याभिशंसिनो मिथ्यान॒तमेवा भिशंसन्ति, “अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीती?तिश्र॒तिविरोधात्‌ , “यस्य ब्रह्म च क्षत्र” “मत्ता 
चराचरग्रहणाद्‌” “भुङक्ते विश्वभ्नुगि”त्यादिबाक्यान्याधिदैविकरूपधर्मेप्रतिपादकानि, अतः पुराणपुरुषपराणि न भवन्तीति ये 
केचिदू भगवन्तं भोक्तारं मन्यन्त उपदिशन्ति च ते सर्वे मिथ्याभिशसिनः, नेवेयं च तुष्टिदं भवति निवेदनमात्रेण, आरण्यानां 
भक्षणं त्वन्तःस्थितभक्तानां शुद्धान्नसम्बन्धेन छृतार्थत्वायातः “पत्रं पुष्प”मितिवाक्यं न विरुध्यते, नन्वत्र कि युक्तं कि भगवान्‌ 
भक्षयति न वेति? भक्षयतीत्येव बहुवाक्यसंवादात्‌ प्रत्यक्षतो द्शेनाद्‌ “भुङ्क्त? इत्यादिवाक्यानां यथाश्रुताथेल्वसिद्धे- 
“रनअन्नन्य” इतिवाक्यं जीवभोगजननार्थं समागतोन्तर्यामी जीवभोग्य' जीवभोम्यप्रकारेण न भुङक्त इत्येतावन्मात्रपरं 
तस्मात्‌ प्रत्यक्षसंवादादू भक्षणमेव सत्यमिति चेत्‌ तत्राह यदि सत्यगिर इति, लोके वाक्य संवादि प्रमाणं, तदर्थमत्र संवादो 
नास्तीत्यनूद्य दूषयति, तहि समक्ष प्रत्यक्षं स्वचक्षुषा वाक्यसंवादाथं सुखमध्यां पशय, यदि भक्षितं भविष्यति तदंशास्तद्गःधञ्च 
भविष्यति, सर्वं भक्षितमितिशाङ्कायां च कालान्तरभक्षणस्यापि निवारणाथं च भक्षणप्रयोजनं मुखेस्ति न वेति तदपि द्रष्टव्यः 
मितिभावः ॥३५॥ लौ किका युक्तिपुरःसरं पदार्थ गृह्णन्तीति यशोदा तद्वाक्यमङ्गीक्ृत्य तत्रापेक्षितं प्रार्थयित्वा द्रष्टुमुद्युक्ता ततो 
भगवान्‌ प्रदशितवानित्याह यद्येबमिति, यदि प्रत्यक्षसंवादि तद्वाक्यां नान्येषां तदा व्यादेहि सुखव्यादानं कतंन्यां, एव- 
सक्तो व्यादत्तेतिसम्वन्धः, स इति, स यतो निरोधाथ मेवागत:, अन्यथा लौकिंकपरमार्थयोभिन्नविषयत्वाल्लौकिके परमाथ- 
प्रदर्शेनमयुक्त स्यात्‌, निरोधसामथ्यौ भगवानिति, करणावश्यकत्वे हेतुहंरिरिति, अन्यथा प्राणिनः कृतार्था न भविष्यन्तीति, 
बिशेषेणादत्तं मुखं प्रसारितवान्‌, ननु प्राकृतस्वीकारात्‌ स्वधर्माणां तिरोभावसम्भवात्‌ कथं सर्वसंवादो भविष्यती त्याशङ्कयाः 
व्याहतेश्वयं इति, न केनापि प्रकारेण व्याहतमैश्चयो यस्य, ननु तर्हि कथं प्राक्तस्वीकारः ? तत्राह क्रीडाथमेव _ मनुजबालको 
न तु प्रदरानार्थमपि, अतः क्रियाराक्तावेव लौकिक्याँ तिरोभावः, तदपि विशेषप्रयोजनाभावे, अन्यदा तु क्रियाशक्तरपि प्राकट्यं, 
ज्ञानशक्तिस्त्वतिरो हितैव सर्वदा, अतः प्रदशितवानित्यथः ॥ ३६॥ 
( १ ) शीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 
पुत्रशन्दविवरणं लोकसम्वन्धीति ज्ञेयम्‌ । तथा च यत्र लौकिक एव स एताटशस्तत्र भगवानङ्गीकृततथात्वः 3 
राधकरणात क्रियारूपाद्रक्षतीति युक्तमेवेति भावः । अत एव वचनमेव, न तु क्रिया काचिहिरुद्धा । भयसम्थ्रान्तप्रेक्षणाक्षमिप्यत्र, 
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प्राकृता बाला हि ताडनभिया मादसंमुखं द्रष्टुं न पारयन्ति, प्रभुरपि ताननुकरोतीत्यस्यालौकिकत्वेन तत्तात्पर्यमुच्यते प्रदर्शयि- 

पिष्यमाणमित्यादि । मुखारविन्दे प्रद्शयिष्यमाण रूपं त्रह्मधर्मत्वाद्‌ ज्ञानात्मकमेव । तत्साधनत्वादपि तथोच्यते । एतस्य 

भविष्यमाणमधिकरणं माता । अग्रे ज्ञानजननात्‌ । तत्र च भगवति दोषारोपो विरोधी गुण:। भगवत्मेक्षण ज्ञानरूपमिति 

तच्चे"्मातर्यांगच्छति, तदा तेन ज्ञानमाविभवति । तच्चोक्तगुणशङ्कयेतस्तत एव श्रमणं करोति । न तु संमुखं निरन्तरं यशोदा- 

विषयकं भवतीति तथा । अत एवाग्रे ज्ञानं जननीयमिति मातरमीक्षते । परन्तु प्रकर्षेण नेति ज्ञापनाय प्रशब्दो मूले । विरोधी 

च गुण इत्यादिनेक्षणप्रेरणायां हेतुत्वेन प्रभु तात्पयंमुक्तम्‌ । वस्तुतस्हु तत्कालीनमोग्ध्येनैव मोहिता नान्यत्कतुमशकत्‌ | तथापि 

स्नेहभरवशतोस्मिन्नथे विज्ञप्तिः कार्यं वेति तां कृतवती ॥ ३३॥ तत्र सम्वोधनेन कृपालुत्वमुक्तम्‌। तथाहि. न दान्ता अदान्ता 

असंयतेन्द्रिया: पुरुषा इति यावत्‌ । तेषामप्यात्मा निरुपधिहितकतेत्यथे: । मृद्धक्षणमस्मद्धित न भवति, मनःखेदहेतुत्वादिति 

भावः । अत एव हेतुरेव पृष्टः, भगवांस्तु मात्रादिसम्भावितमृददनकार्याभावादेव हेतुबिचारो न युक्त इत्याशयेनोत्तरितवान्‌। 

अन्यथा लोके बालस्वभावमेव प्रसिद्धं हेतु जानन्ती कस्मादिति न वदेत्‌। तदानीं ज्ञानदित्सया ताहगीक्षणेन चेताबन्मात्रं 

ज्ञानमभूदग्रे सम्पूर्णं भविष्यत्ये वेति हृदयम्‌ । भगवत्प्ररणया गन्तव्यमेवेत्यनेन पितचरणंज्ञौपितम्‌ ॥३४॥ सर्वे मिथ्याभिशंसिन 
इत्यत्र, मेबेद्यमिति । उपासनामार्गीयेः पूजायां दत्तं नैवेद्यं तथेत्यर्थ:। शुद्धान्नसम्बन्घेनेति । साक्षाद्धगवद्धक्षितत्वेनोच्छिष्ट 
यदन्नं तच्छुद्धान्नपदेनोच्यते । भुक्तशिष्टान्नान्सुखारबिन्दमध्यस्थं चवितं ताम्बूलमिब मुख्यमुच्छिष्टं भवति । न ततोन्यत्फलरूपं 
शोधकं वास्तीति तत्सम्बन्धेन तथात्वाये्यर्थः। वन्यत्वं साधारणभगवत्सम्बन्धो वात्र झुद्धिपदार्थं इति न वक्तुः शक्यम्‌। 
भगवदन्तःस्थितानां पूणपुरुपार्थत्वेन तथाविधेन तेन छृतार्थत्वोक्तेरनुचितत्वात्‌। यत्त्वेते बालका इत्यारभ्य मिथ्याभिशंसिन 
इत्यन्तं बाक्यं तन्मर्यीदामागेपरं ज्ञेयम्‌। “वशे कुवन्ति मां भक्त्येति वाक्याद्यथेव तत्तोपस्तथेव भगवतः कर्तव्य भवतीति 
स्वमर्योदामतिक्रम्य भक्तेच्छानियम्यत्वाङ्गीकारात्‌ पुष्टिमार्गोयभक्तिमार्ग भक्षणादिकं सर्वमुपपद्यते । वस्तुत स्त्वियमेव पुरुषोत्तम- 
मर्यादा यद्भक्तत्रश्यत्वम्‌ । अत एवाधुनापि भाग्यवतो भक्तानाज्ञापयति भोग्यविषये ज्ञानमिश्रभक्ते मयौदाभक्तिमार्गीयभक्तेऽनव- 
तारदशायां चानशनादयो धर्मा भगवता प्रकटी क्रियन्त इति तद्विषयाणि तथाविधवाक्यानीति ज्ञेयम्‌ । यद्यपि यथा सर्व ब्राह्मणा 
भोजयितव्या इत्यत्र सर्वपदस्य निमन्त्रिततत्परत्वम्‌ , तथात्रापि रामादिपरत्वमिति नानुपपत्तिः काचित्‌ । तथाप्याचायँस्तु वाला 
इत्येत इति वाऽनुक्त्वा सर्वपदं भगवतोक्तमिति तत्तात्परयंमुक्तमेते वालका इत्यादिना । तत्तात्पर्यं चोक्तमेव । ज्ञानप्रकरणत्वादपि 
तथोक्तिरिति न भक्तिमार्गायविरोधः शङ्कनीयः ॥ ३५ ॥ यद्येवमित्यस्याभासे, भ्रपेक्षितमिति । मुखव्यादानमित्यथ: । बिशेषेणा- 
समन्ताद्देही स्यपि ध्वनिः । भक्तिमार्गीयत्वमत्र विशेषः । तस्यापि यावती मर्योदास्ति यावद्रपं वा तत्तद्दानमाङोथः। अत एव 
सर्वीत्मभावावधि ज्ञानं जातम्‌ | अन्यथा तदतिरिक्तबुद्धीनां भगवद्विषयिणीनामपि कुमतित्वं नोच्येत । श्रव्याहतंश्वयं इत्यस्या- 
भासे, कथं सर्वेष्षंवाद इति । यः प्रथिव्यां तिष्ठ'न्ित्यादि सर्वश्रुतिसंवाद इत्यर्थः ॥ ३६॥ 

( २ ) शीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्यो: प्रकाशः 


सा गृहीत्वेत्यत्र दोषनिवृत्त्यर्थमिति बालकोक्तदोषनिव्ृत््ययं, यत्ने द्वेतुमाहुनिरोधमध्यस्यितेति निरोधस्य यो 
मध्यभावस्तत्र स्थिता, करणम्रहणे हेतुमाहुभंगबतीत्यादि, भरवट्विषयिणो क्रियाशक्तिः पुत्रशिक्षाकरणरूपा लोकिक्येव तस्या 
वढा न तु ज्ञानशक्तिरिति तथा कृतवतीत्यथेः, ननु कथं तस्या न ज्ञानशक्तिनिरोधेपी त्यत्राहुस्ताबानित्यादि, तावानिति 
कररूपः, तथा च क्रियाशक्तिरेव ग्रहीता न तु ज्ञानशक्तिरित्यर्थः, तर्हि क्रियान्तरमपि करिष्यती त्याशकूक्याहुभंगवांस्त्वित्यादि 
भवतीत्यन्तं, पुत्र इत्यत्र पुस्पदं स्त्रियोप्युपलक्षकं, तत्र सन्तताविति पत्ररूपायां सन्ततो, तथा च पुत्रत्वात्‌ तथा कतुं न 
दास्यतीतिभावः, तदेतट्टिप्पण्यां पुत्रशब्दषिबरणमित्यादिमरन्ये स्फुटं, भयसम््रान्तेतिविशेषणस्य तात्पयेमाहुर्मारण इत्यादि, 
भयसम्भ्रन्तप्रेक्षणमित्यत्र भयसम्भ्नान्तं प्रेक्षणमद्षिण यस्येति न समासः प्रेक्षणपदेनैवाक्षिलाभात्‌ किन्त्वक्षस्य मातृहस्तस्येन्द्रि- 
यत्वं विवश्षितमित्याशयेनोक्तं यस्याक्षस्येति, पुरःस्फूर्तिकमुक्त्वा पारमार्थिकं तदर्थं बदन्तीत्याशयेन टिप्पण्यामाहुः प्राकृता 
इत्यादि, “यदू यज्जनकं तत्‌ तदात्मक'मितिसमन्वयसूत्रे व्याप्तेः सिद्धतवाद्धेरवन्तरमाहुस्तत्साघनत्वादित्यादि, भविष्यमाण- 
मित्यत्र “लुटः सदू वे?तिसूत्राच छानच सोपि “भू व्याप्ता”वितिधातोः, तथा च ज्ञानेनाम्रे व्याप्यमानमधिकरणसित्यथः, 
वस्तुतस्तु “भू सत्ताया'मित्यतस्ताच्छील्ये शानजमे भवनशीलमित्यथः, ज्ञानरूपसिति ज्ञानजनकत्वात्‌ पूर्वोक्तरीत्या तद्ग) 
तथेति सम्भ्रान्तं, परन्त्विति सम्भ्रान्तत्वात्‌ , सुबोधिन्यां प्रेक्षणतात्पयमाहुः प्रेक्षणं गमतरूपसित्यादि, भगवस्कृता प्रक्षणक्रिया 
्रीयशोदायां प्रापणरूपा यस्य भविष्यज्ज्ञानं तथाविधं भबति, तथा च ज्ञानप्रापणाय प्रेक्षणसित्यर्थः, ईक्षणप्रेरणतात्पर्यमाहु- 
भगबदित्यादि, तदिदं टिप्पण्यां विवृण्वन्ति बिरोधीत्यादि, तयापीति मोहेपि, सुबो धिन्यामश्षक्येत्यपरिहाया॥२२॥। कस्मा दित्यत्र 
तदकरणादितीच्छाया निवारणाकरणात्‌, सम्बोधनं प्रकारान्तरेण टिप्पण्यां च्याङुर्वन्तस्तत्तात्पयेमाहुने चेत्यादि, तयापो तिपदं 
मद्धक्षणेत्याद्यभ्रिमेण सम्बध्यते, एवम्भावोक्तौ प्रमाणमाहुरत एवेत्यादि, पाया; साधारण्यादेकत्र विशेषे हेतुरेव पृष्ट इति तदेव 
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पदं प्रसाणभित्यर्थः, नलु तर्हि भगवान्‌ किमिति निह नुतवांस्तत्राहुर्भगवांस्त्वित्यादि, तुशब्दः पुनरथेकः, तथा च न कृपायां 
न्यू्ाधिकभाव इत्यथः, युकत्यन्तरमाहुरन्यथेप्यःदि, ननु यद्येवं माकृचरणानां हेतुज्ञानमस्ति तदाचार्य “रभगवत्ेरणये”त्यादिना 
ज्ञानगमनशकङ्का किमित्युक्तेत्यत आहुस्तदानीमित्यादि, सुबोधिन्यां ननु वलो भगबदाविष्ट इति कथमेवमुक्तवानिस्यत्र हेतुमाहुः 
भेंगबदित्यादि, कारिकया, तथा च कार्याथमावेशात्‌ तदानीं कार्याभावेन तदभावात्‌ तथेत्यथः ॥ ३४॥ नाहूमित्यत्र नलु भक्षण 
वादिनां कथं मिथ्याभिशंसित्वमित्यत आहुरनइनन्नित्यादि, तर्हि “यस्य ब्रह्म त्यादिवाक्यानां का गतिरित्यत आहुयेस्येत्यादि, 
आाधिदविकरूपधमंप्रतिपादक्षानीति “यो देवानां नामधा एक एवे”ति “एकं सदू विप्रा बहुधा बदन्ती'त्यादिश्रुतिभिः सदेवाः 
घिदेविकत्वं भगवतः प्रतिपादितं देवाश्च यज्ञभारभुज इति तद्द्वारा नाहं तथाभियजमानहविरविताने श्च्योतद्घृतप्लुतमदन्‌ 
हुतभुङमुखेने”तिवाक्यें साक्षाच सर्वदेवाधिदेविकरूपस्य यो घर्मोत्तत्वं तत्प्रतिपादकानि, श्रत इत्याधिदैविकपरत्वात्‌, नन्वेवं 
सति “यद्यदिष्टतमं लोके यञ्चातिप्रियमात्मनः । तत्तन्‌ निवेदयेंन्‌ भह्यं तदानन्त्याय कल्पत” इत्यादिवाक्यानां का गतिरित्यत 
आहुनेंबेद्यमिति, तत्तात्पर्यं टिप्पण्यामाहुरुपापनेत्यादि, 'आनन्स्याय कल्पत’ इतिफलोक्तेस्तथेतिभावः, ननु तथापि “निर्विशन्‌ 
भगवान्‌ रेमे कन्दमूलफलाशन” इत्यत्र देबाधिदेबिकरूपस्योपासनामार्गस्य चाभावात्‌ तस्य कथं सामञ्जस्यमित्यत आहुरारण्या 
नामित्यादि, शुद्धान्नसम्बन्धेनेत्यादि, एतस्य तात्पर्यं ठिप्पण्यामाहुः साक्षादित्यांदि, ननु बन्यत्वादिनेवान्नस्य शुद्धत्बमस्त्वित्या 
शङ्कायामाहुर्वन्यत्वमित्यादि, तथाविधेनेति बन्यस्वादिरूपेण, सुवोधि यां नन्वत्र द्विविधेषु वाक्येषु पुराणपुरुपस्य भोक्तत्वम: 
भोकठुत्वं चेतिद्रयमपि प्रतिपादितं तथा सति तत्र कथं विरोधपरिहार इस्याशङ्कन्ते नन्वत्रेत्यादि, सिद्धाःतमाषुभक्षयतीत्यादि 
परमित्यन्तं, ननु यदि भक्तिमार्ग भक्षण तदा “सर्व सिथ्याभिशंसिन” इति भगवदूवाक्यं तदूव्याख्यानग्रन्थम्व विरुध्येतेत्यत 
आहुष्टिप्पण्यां यतक्त्वियादि वाक्यानीति ज्ञेयमित्यन्तं, प्रकारान्तरभाहुयंद्रपीत्यादि, तत्तात्पर्यं चोक्दखेवेति मर्यादामार्गन्तर्यामि. 
रूपेण च न झुङक्त इत्येंबाभोजनतात्पर्यं मिथ्याभिशंसिनस्तास्पर्य चोक्तमेवेत्यथः, प्रकरणेनापि समादधते ज्ञानेत्यादि ॥ ३५॥ 
यद्येवसित्यत्रापेक्षितमिति, एतस्यार्थं टिप्पण्यामा हुमुंखेत्याद्॒च्यत इत्यन्तं, सुवोधिन्यां कथं सर्व॑संचाद इत्येतस्याथं टिप्पण्या- 
माहुये इत्यादि, सुवोधिन्यामत इत्यादि क्रीडार्थत्वात्‌ , क्रियाशक्तौ लौकिक्यां हस्तरूपायां ट योहं स्तयो स्तिरोभाबः, अन्यथा 
चतुभु जत्वमपि प्रदशयेदित्यथः, तदपीति तिरोभावनमपि ।॥ ३६॥ 


( ३ ) थ्रीमडल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

सा गृहीत्वेत्यत्र लौकिक्कीति करे इत्येकवचनस्यार्थोयं, द्वितीयस्यापि करस्य ग्रहणे अलौकिक्या अपि ग्रहणाद्‌ भगवान्‌ 
वश्य एव स्यात्‌, अत एव दामोदरलीलायां तथेतिभावः, तत्‌ कार्य स्वयं करिष्यन्निति पिता मरणसमये स्वकार्याणि पुत्र 
स्थापयेंत पुत्रश्च गृह्णीयादिति तन्म"्त्राद्य कौषितक्युपनिषदि स्फुटाः, परमभाग्यबतीति यशो ददातीति व्युत्पत्त्या यशसो 
दानकथनेन तदग्रिमगुणस्य श्रीशब्दवाच्यपरमभाग्यस्य स्थितिः सूचितेतिभावः, अत एव ततोप्यग्रिमगुणे ज्ञानेप्यधिकार 
इत्याशयेनाहुः ज्ञानेपीति ॥ ३३॥ कस्मादि्यत्र ननु रामस्य भगवदावेशात्त कथं तात्पयौज्ञानमित्यत आहुः भगवद्व्यतिरिक्ताः 
नामिति, भगवतः सकाशाद्‌ व्यतिरिक्तानां भिन्नतया स्थितानां वदान्यो भक्तिविरुद्धो घमः प्रवतते तदा तत्र हरिः स्वामी 
श्राविष्टो न भवत्यतः सोन्यथा बदेत्‌, आवेशे सर्वत्रेवमेव व्यवस्था, तथा च रामस्याप्यधुना भिन्नतया स्थितस्य भक्तिविरुद्ध- 
स्वतन्त्रक्रीडारूपधमंप्रव्ृ्या आवेशाभावः, अतस्तास्पर्याज्ञानात्‌ “कृष्णो मृदं भक्षितवा'निति रामोपि वदतीतिभावः॥ ३४॥ 
नाहं भक्षितवानित्यत्र स्ववाक्यप्रासाण्यमपीति आद्यचरणार्थस्ठु विपयबाधः, इदं तु सम्बोधनेनाप्रतारणसूचनाहुक्तं जातः 
मित्यपिशब्दः, आसासोक्तं वावयाथंमारहुवरोधी ति, एतद्धेलुर्विपयवाध आद्यचरणेनोक्त:, समर्थनमुत्तरार्थेनेति ज्ञयं, अनशः 
नादयो धर्मा विवृतास्तत्रेव॑ ज्ञेयं, भगवत्युभयविधा अपि धर्माः सन्ति परं सापेक्षाः, यथेकस्मिन्नेन पुरुषे मातरमपेक्ष्य पुत्रं 
बोध्यते भायामपेक्ष्य तद्विरुद्धं पतिरबं बोध्यते एवमन्यदपि तथा ज्ञानमार्गीयमपेक्ष्य भगवत्यनशानाद्यो धर्मौ वोध्यन्ते 
भक्तिमार्गायमपेक्ष्य च भोक्ठृत्वादय इति स्थितिः, अत्र च ज्ञानप्रकरणे “भयसम्श्रान्तप्रक्षणाक्ष”मित्यनेन यशोदायां ज्ञानस्था 
पनस्योक्तत्वात ज्ञानमार्गाया एव धर्मा भगवता वोधनीया भवन्तीत्याशयेन तथा बिव्ृतमाचार्यः, अयमेवार्थो ज्ञानप्रकरण 
त्वादपि तथेत्यनेन टिप्पण्यासुक्तः, श्राधिदेबिकेति अक्षरं केनचिदंशेन जगद्र्पं जातं, तदेव जगतो लयस्थानं (तदाधिवेविक 
रूपं, तस्य धर्मा ब्रहमधषत्रभोकवृत्वादयस्तत्प्रतिपादकानीत्यथः, पुराणो जगद्व्यतिरिक्तः पुरुषोक्षररूपस्तत्पराणीत्यथः, ज्ञानमागे- 
स्याक्षरपर्येवसायित्वात्‌ पुरुषोत्तमेप्यक्षरधर्मा एव बोधनीया इत्याशयेन भगवत्येते धर्मा उच्य ते इति ज्ञेयं, भगवता “यदि 
सत्यगिर” इति विचाररीत्योक्तत्वाद्‌ तद्री त्यैन तदाभासमाहुः नन्वत्रेति, भक्षणप्रयोजतमिति रसनेन्द्रियेण रसानुभवः प्रयोजनं, 
तथा च मुखे रसेरिद्रयस्यादर्शने तजनितरसानुभवरूपप्रयोजनासावज्ञानं भविष्यतीतिभावः, यद्यपीन्द्रियाणामतीन्द्रियरवात्‌ 
तदभावोष्यती निद्रयस्तथाप्यग्रे 'वैकारिकाणीन्द्रियाणीःत्यनेनेन्द्रियाणां दशैनस्य वक्ष्यमाणत्वादिन्त्रियाभावस्यापि दशंनयोग्यतेति 
ज्ञेयं, यशोदया “कस्मा”दित्यनेन प्रयोजनं प्रष्टमित्युत्तरमपि तथा वक्तव्यमितिभावः॥ ३५॥ यद्येवमित्यत्र प्रन्यथेति 
निरोधार्थमागमनाभावे इत्यरथः, लौकिकं लोकसाम्येन ज्ञानं तस्य विषयः परिच्छिन्नं भगवत्स्वरूपं परमार्थज्ञानस्य विषयोऽ- 
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परिच्छिन्नं स्वरूपमतो भिन्नविषयत्वाल्लौकिके लोके प्रकटे परिच्छिन्नरूपे परमार्थभूतस्यापरिच्छिन्नरूपस्य प्रदर्शनमयुकतं 
स्यादित्यथः, न तु प्रद्शनार्थमिति, प्रदशन त्वमानुपरूपस्यापि करोति, परं क्रीडाकरणार्थं मानुपर्बमित्यर्थः, लौकिक्यामिति 
लोकसद्रशी क्रियाशक्ति: रिङ्गणादिलीला तम्यां कर्त व्यायामलो किकक्रियाशक्तेस्तिरोभावोऽप्रकटनमित्यर्थः, तथा च मले क्रीडार्थं 
लोकिमक्रियाशकत्यर्थ मनुजबालकस्तिरोहितालौकिकक्रिय इत्यरथः ॥ ३६ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता भ्रीसुबो धिनी योजना 


सर्व मिथ्याधिशंसिन इत्यस्य वितरतो एते बालकाः सरामा गोप्यश्च ये केचित्‌ मया यत्किञ्चिद्‌ भक्षितं यदा 
कदापीत्याहुस्ते सर्वे मिथ्या भिशं सिन इति अत्रोदं ज्ञेयं, इह सर्वशाव्देन रामाद्या गोपवालका एव गृहीलुं यद्यपि योग्यास्तथापि 
वालादिपदमनुक्त्वा सर्वेपदं भगवतोक्तं तस्यायमाशयः श्रीमदाचार्यं विवृत इति श्रीमःप्रभुचरणष्टिप्पण्यामुक्तं, तत्‌ तथेव, न च 
भगवता बाललीलया मातुभयादसत्यमेवोक्तमिति वाच्यं, “सत्यं देवानामनृतं मनुष्याणा”मिति श्रेतेरसत्यभापणस्य मनुष्या- 
साधारणधमत्वात, मनुष्यासाधारणधर्माणां भगवस्यभावात्‌ , “मायामनुष्यस्य बदस्त्र विद्वन्‌” “गूढ: कपटमानुप:” “मायामनुज 
ईश्वर” इत्यादिबहु भिर्व चनें नुप्यासाधारणधर्माणां वस्तुतो भगवति निपेधात्‌, अतो यथार्थमेव भगवान्‌ ब्रत इति मन्तव्यं, 
तथा च भगवता भक्षणनिपेधे सर्वपदमुक्तमिति तथा सुबोधिःयां व्याख्यातं, तत्र परमाग्रहेण भोजनाभावः श्रीमदाचायेंः 
स्थाप्यते तस्यायमाशयः, “क्ष्‌ खलु वै मनुष्यस्य भ्रातृव्य” इति श्रृतेः क्रुधो मनुप्यासाधारणधर्मत्वान्‌ मनुप्यासाधारणधर्माणां 
“मायामनुष्यस्य वदस्व विद्व" न्नित्यादिवाक्येभंगवग्यभावात्‌ क्ष॒त्पिपासादीनां वक्तुमशक्यत्वात्‌ क्ष र्पिपासाजन्यानां भोजन- 
पानादीनां निषेधो युक्त एवं, ननु भगवता चेन्न भुज्यते तर्हि कथं महाप्रसादत्वं तदन्नादेरिति चेत्‌ , सत्यं, न ह्यत्र सुवोधिन्यां 
भक्षणाभावः प्रतिपाद्यते, कि तु भगवता भक्षितस्य प्रक्षितस्य प्रतिपत्तिनिरूप्यते, यद्‌ भगवता भुञ्यते तदन्तःस्थितबालकानां 
तृप्त्यर्थं न तु स्वदृष्त्यर्थ मिति, अतः क्षुद्रशाद्‌ भगवता न भुज्यते, तथा चेत्‌ स्वार्थं भवेत्‌, अन्तःस्थितवालानां तृप्त्यर्थं 
युक्तमिति परार्थतैव, स्वार्थभोजन तु क्षज्नन्यं तत तु भगवति नास्ति, तत्कारणीभूतायाः क्षुधाया असम्भवात्‌ , पूर्वोक्तश्रुत्या 
मनुष्यासाधारणधर्मस्वेनो क्तत्वात्‌ , अत एव सुवोधिन्यां ग्रारण्यानां भक्षणं तु प्रन्तःस्यितभक्तानां शुद्धान्नसम्बन्धेन कृताथ- 
त्वायेत्युक्त्वा भक्षणमङ्गीक्तमेच, किन्तु जीवैयेथा भक्ष्यते तथा न भुऊक्त भगवान्‌, जीवभोजने कष त्कारणशरीरपेःषणादि- 
प्रयोजनं, भगवद्धोजने तु भगवपीयजननिरूपधिस्नेहः कारणं, भगवदन्तःस्थितभक्ततृप्तिकृतार्थत्वादिप्रयोजनमिति कारणः 
प्रयोजनभेदात्‌ , एवमेव श्रीगोवर्धनप्रसङ्गे “शेल्ोस्मीति ब्रुवन्‌ भूरि बलिमादद्‌ ब्रृहद्रपु”रित्यस्य व्याख्याने 'यदा दत्तं बलि 
बुभुजे? इत्युक्त्वा अग्रे “एवं भूरि बलिमादत्‌ पक्कान्नादिक वहु भक्षितवा'नित्युक्त्वा भगवत्कतृकं भक्षणमङ्गीकृतं, अग्रे 'पर्वत- 
स्थान्‌ सर्वानेव तर्पितवा'नित्युकत्या भक्षणप्रयोजनं परतृप्रिन तु स्ववृप्तिरिति भोजनप्रतिपत्तिर्निरूपिता, अतोत्र स्फुटमेव 
भोजनं निरूपितमितिभुक्तशेषस्य भवत्येव महाप्रसादत्वं, एवभेव यज्ञपली प्रसङ्गे “भगवानपि गोविन्दस्तेनैवान्नेन गोपकान्‌ 
चतुर्विधेनाशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभु”रित्यस्य सुबोधिन्यां “चतुर्विधिन सस्पूणरसात्मकेन गोपानाशयित्वा स्वयं च बुभुजे” 
इत्युक्त्वा भोजनमङ्गी कृतं, भोजनप्रयोजनं तु एतच्छलोकाभासे “तस्यामन्तः समागतायां तां वालेकांत्व भोजितवानित्या- 
हे? त्यनेन मुक्तयज्ञपत्न्या अन्तःस्थितबालकानां च ठप्तिरुक्ता, अतः प्रयोजनमेवान्यदुच्यते भोजनं तु स्वीक्रियत एवं, एवभेव 
“दृध्योदनसुपानीतं शिलायां सलिलान्तिके सम्भोजनीयवु भुज” इत्यस्य सुवोधिन्यां “सजातीयगोपिः सङ्कपेणेन चान्वितो 
बुभुजे” इत्युकत्वा भोजनं स्वीकृतमेव, अत एब “केबलमायाजनितं स्तन्यं भगवान्‌ न पिवे”दित्यत्रापि पानमुक्त, अतो भगवता 
भुज्यत इति निर्विवादं, प्रयोजनं तु अन्तःस्थितवालानां ठृप्तिक्ृताथत्वादिरूपं निरूपितं, एतावता भगवान्‌ न भुङक्ते इति 
नाभिग्रेतं, अतों भवत्येव भगवत्प्रसादत्वं भगवदुच्छिष्टस्य, श्रत एव “उच्छिष्टभोजिनो दासाः तव मायां जयेमहि” इत्यादि- 
वचांसि सङ्गच्छन्ते यत तु “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च” “ग्रत्ता चराचरग्रहणात्‌” “भुङ्क्तेविशवभु”गित्यादिवाक्यान्याधि 
दविक्ररूपधर्मप्रतिपादकानि, प्रतः पुराणपुरुषपराणि न भवन्तीति ये केचित्‌ भगवन्तं भोक्तारं मन्यन्ते उपदिशन्ति च ते 
सर्वे मिथ्याभिशंसिनः नेवेद्यं च तुष्टिदं भवति निवेदनमात्रेणत्यन्तेन भक्षणाभावः प्रतिपादितस्तस्य तु प्रकारो भिन्न एव, न 
तु तुष्टिभक्तौ भोजननिषेथपरः, तथा हि “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च? “अत्ता चराचरम्रदणा”दित्यादो यो भोगः स तु व्रह्मक्षत्र- 
योमुक्तिरूप:, “भुङक्ते विश्वभुगव्यय” इप्यत्र तु व्यापकरूपेण विद्यमानो भगवान्‌ जीवद्वारा स्वयं भुङ्क्तं इत्युच्यते त्रीन्‌ 
लोकान्‌ व्याप्य भूतात्मे'तिवाक्यात्‌, अत एवाधिदेदिकरूपधमंप्रतिपादकानीर्‍युक्त विवृतो, अत एतेषु ्रुतिपुराणादिवाक्येषु न 
पुरुपोत्तमभोजनमुच्यते न वा सुबोधिन्यां पुरुपोत्तनभोजनाभ वः प्रतिपाद्यते, किन्तु एतेषु वाक्येषु न पुरुषोत्तमभोजनव्यव- 
स्थेत्युच्यते, तथा च अन्यरेव वाक्‍येव्येवस्थापनीयमिति हाद सुवोधिन्याः, ततोम्न भ्रारण्यानां भक्षणं तु इत्युक्त्वा भक्षणं 
सिद्धान्तितमेव, तत्र भानं तु “पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदह न अक्त्युपद्ृतमञ्चामि प्रयतात्मन” इति 
भगवद्वाक्यमुपन्यस्त भरतः “पत्रं पुष्प 'मितिवाक्यं च न विरुध्यत इति फक्तिकया, एवं सति “पत्रं पुष्प”मितिवाक्ये “भक्त्या 
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प्रयच्छती”त्यनेन “तदहं भक्त्युपह्ृत”मित्यनेन च भक्तेः साधनत्वेनोक्तत्वाद्‌ भक्त्या समर्पितं भगवान्‌ पुरुषोत्तमो “लोकवत्‌ 
तु लीलाकैबल्य”मितिन्यायाज्ञोकरीत्या भुङक्ते, प्रयोजनं त्वन्तःस्थितभक्तक्ृतार्थता न तु स्वदृप्ति, एवं सति भक्तौ भोजनं 
सिद्धमेवेति महाप्रसादत्वमपि भगवदुच्छिष्टस्य निर्विवादभेव, अपि च, नन्वश्र कि युक्तं भगवान्‌ भक्षयति न वेतीति सन्दिह् 
भक्षयत्येवेर्‍्यारभ्य भक्षणमेब सत्यमिति चेदिस्यन्तेन पूर्वपक्षमुक्त्वा भक्षणाभावः सिद्धान्ती क्रियते तत्‌ तु भगबत्स्वरूप- 
घममर्योदा ताऱृश्येवेति प्रदश्यते, पुष्टिभक्तो तु स्वरूपमयौदामप्युल्लङ्घ्थ भक्तानां प्रीत्यर्थं भोजनं करोत्येवेति सर्वप्रमाणातीतः 
पुष्टिभक्तिमहिमेति स्फुटीभवति, यदि सर्वत्र पुरुषोत्तमो भोजन कुर्यात्‌ तदा पुष्टिभक्तौ को वा विशेष: स्यादतो न कुत्रापि 
पुरुषोत्तमो भुङ्क्ते किन्तु पुष्टिभक्तावेन भुङक्ते इति महद्गौरवं पुष्टिभक्तः, यथा “आत्मारामोप्यरीरम'दित्यादिनात्मारामत्वेन 
सर्वत्र रमणाभावं प्रतिपाद्य “अरीरम”दित्यनेन पुष्टिभक्तानां घोषम्ृगीदृशामुपरि परमकृपया रमणमुक्त, ततञ्च सिद्धं परमोत्कपॅण, 
यदि सर्वत्रेव रमेत तदा ब्रजस्रीभिः सह रमणे विशेषो न स्यादतस्तथोक्तिः, एवं अत्रापि सर्वत्र भक्षणाभावे पुष्टिभक्तसमर्पित- 
भक्षणे पुष्टिभक्तः परममाहात्म्यं स्फुटतीत्याचार्याणामार्याणां चेतावानुद्यमः, पुष्टिभक्तो तु सर्वत्रेव स्वरूपमर्यीदामतिक्रम्य 
भगवान्‌ क्रीडति, अत एव रासक्रीडायां गजदृष्टान्तविवृतो ब्रह्ममर्यादाभङ्गः सुबोधिन्यां निरूपित इति दिक्‌, नन्यन्तःस्थित- 
भक्तानां तु कृताथताया: सिद्धत्वेपि पुनर्भंगबङुच्छिष्टप्रसाद्रहणे का वा छृतार्थतेति चेत्‌ , युक्तिरूपपुरुपार्थसिद्धावपि नित्य- 
लीलामध्यपातिभक्ते: सहः नित्यलीलानुभवरूपकृतार्थता प्रसादग्रहणाद्‌ भविष्यतीति सुधीभिराकालनीयम्‌॥ ३५॥ 


( ५ ) सगवदीयनिभयरांमनिमिता भीसुबोधिनीकारिकाव्यार्या 


कस्मान्‌ मद सित्यत्र भगवद्व्यतिरिक्तानामस्यधमंः प्रवतंते । यदा तत्र हृरिः स्वामी नाविष्टः सोन्यथा वदेत्‌ ॥ ननु 
रामस्य भगवदावेशात्‌ कथ मरद्धक्षणतात्पर्योज्ञानमित्यत आहु भंगबद्व्यतिरिक्तानामिति, भगषतः सकाशाद्‌ व्यतिरिक्तानां भिन्न- 
तया स्थितानां यदाष्यो भक्तिविरुद्धो घर्म: प्रघतंते तदा तत्र हरिः स्वामी श्राधिष्ठो न भवत्यतः सोन्यथा घदेत्‌ तथा रामस्याप्य- 
घुना भिन्नतया स्थितस्य अक्तिविरुद्धस्वतत्रक्री डारूपधमंप्रवृत्या आवेशाभावः, अतस्ताप्पर्याज्ञानात्‌ “कृष्णो मद भक्षितवा” 
निति रामोपि वद्‌तीतिभावः, यद्यपि इतरबालकबद्‌ रामस्य न केवलदोषदृ्टिः कितु स्नेहादेव दोषदृष्टिस्तथापि स्वातन्र्येण क्रीडाः 
हेतुकभगवदावेशाभावात्‌ स्वोद्रस्थबालकेभ्यो मद्दानतात्पर्याज्ञानं, तढुक्त' टीपण्यां इयं क्रीडा न भगवद्‌र्थ नापि सगवत्सङ्ग 
किन्तु स्वार्थमेवेति ॥ ३४ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
तदा सा यशोदा करे हस्ते कृष्णं गृहीत्वा उपालभ्य निर्भेत्स्य अभाषतेत्यन्बयः। ननु (पूर्व तु महानुपद्रवस्तेन कृतः, 
तदा कुतो नोपालम्भं कृतवती ? इदानीमल्पापराधे कथं तत्‌ कृतवती ? इत्यपेक्षायामाह्‌--हितेपिणीति “मृद्भक्षणस्य रोगजन- 
कत्वात्तन्माभूत्‌? इति हितमिच्छन्तीत्यर्थः। पूर्व॑मस्य दोषस्याभावात्‌ तन्न कृतवती । 'भगवताऽपि लौकिकबालभाव एव 
प्रकाशित? इत्याह--भयेन सम्भ्रान्तप्रक्षणे चपलनिरीक्षणे अक्षीणि यस्य तमिति ॥ ३३ ॥ भाषणमेवाह-कस्मादिति । अदान्तः 
अवशीक्कत आत्मा अन्तःकरणं यस्य तत्सम्बोधनम्‌-'हे अदान्तात्मन्‌ !? इति । रहः एकान्ते भवान्‌ गरदं कस्माद्धेतोभक्षितवान्‌ ? 
कि मम गृहे सितादि सृष्टं भक्ष्यं नास्तीति । भक्षणे प्रमाणमाह--एते कुमारा वदन्तीति । ननु 'ते$नूतं बदन्तिः इति चेत्तत्राह 
तावका इति | तव हितैषिणः। 'कुमारा' इत्यनेन तेषामन्यथा कल्पने सामर्थ्यं नास्तीति सूचितम्‌ । “ननु तर्हि श्रमस्य 
सम्भवादूश्रान्त्येवेते तथा वदन्ति’ इत्याशङक्याइ--हिं यस्भात्ते तवाप्रजोऽम्रजत्वात््वत्तोऽस्य बुद्धिरुत्कृष्टेब सोप्यय प्रत्यक्षं 
तथैव बदतीति नात्र काचिदसम्भावना। श्रीरामेऽपि पुत्रबज्ञाल्यमानत्वात्‌ परकयत्वब्ुद्ध्यभावाञ्च नन्दयशोद्योरप्यग्रजत्वः 
व्यवहार: ॥ ३४ ॥ दयोत्पादनार्थं सम्बोधयति-_अम्बेति। अहं मृद न भक्षितवान्‌, एते तु सर्वे भिथ्याभिशंसिनः अनृतमेव 
बद्न्ति । यदि ति सर्वे सत्यगिरः यथाथवक्तार:” इति त्वं मन्यसे, तर्हि मे मम मुखं समक्ष प्रत्यक्षं पश्य ॥ ३५ ॥ यद्येवं त्वया 
मृन्न भक्षिता चेत्‌ तर्हि व्यादेहि मुखं प्रसारय? इति तयोक्तः स हरिः व्यादत्त मुखं प्रसारितवान्‌ । ननु “मृदो भक्षितत्वात्‌ कथं 
निर्भयतया मुखं प्रसारितवान्‌ ?? तत्राह--अव्याइतैश्वय इति । न विशेषेण आहतमैश्वर्य यस्य सः, ऐश्वयौद्षड्गुण१ण: । तत्र 
हेतुमाह-भगवानिति । अन्यथा भगवत्वमेव भज्येतेत्याशयः। ननु “तहिं प्रथमं कथं अयेनानृतयुक्तवांन्‌। इत्याशङ्क्य आह-- 
क्रीडेति । क्रिडाथमेब मनुजवालेकः । अतः क्रिडार्थं भयानुकरणमात्रमेव कृतवान्‌ । न तु वस्तुतस्तश्य भयमस्तीति भाव: | न 
प्वानृतवदनं शङ्कनीयम्‌ । वस्तुतः सब स्यंव पदार्थस्य तदन्तःस्थत्वेन ब हदिष्ठवस्तुभक्षणासम्भवात्‌ । “अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति? 
इति श्रुतेश्च ॥ ३६॥ 
घ्रन्थितार्थप्रकाहिका 
सा इति ॥ हितैषिणी सा यशोदा भयेन सम्भ्रान्तप्रेक्ष्णे चपलनिरीक्षणे अक्षिणी यस्य तं कृष्णं पललायपाशङ्कया 
करे ग्रहीत्वा उपालभ्य निर्भत्स्यं अभाषत ।। ३३ ॥ कस्मादिति ॥ अदान्तः अवशीकृत आत्मा यस्य हे चपलगात्र चश्चलचित्त 
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वा रह: एकान्ते भवान्‌ मृदं कस्माद्धेतो भेक्षितवान्‌। हि यतः एते तावकाः तव हितेपिण: कुमारां वदन्ति तथा अयं ते अग्रजो 
रामोऽपि वदति ॥ ३४ ॥ श्रीकृष्णस्तु न बाह्यं किंचिन्मया भक्ष्यते आदावेव सर्वं मम छुश्षावस्तीति पश्येत्याह स्म--नाहमिति ॥ 
हे अम्ब मातः | अहं मृद न भक्षितवान्‌। एते तु सर्वे मिथ्याभिशांसिनः अनृतमेव बदन्ति। यदि ते सर्व सत्यगिरः यथार्थ- 
घक्तार इति त्वं मन्यसे तर्हि मे मम मुखं समक्षं प्रत्यक्षं पश्य ॥ ३५॥ यद्येवमिति ॥ यद्येवं त्वया मृन्न भक्षिता चेत्तर्हि व्यादे हि 
सुखं प्रसारय । आस्यविहरणव्वान्न तक । इति तयोक्तः अब्याहतमप्रतिहत मैश्वयं -यस्य सः भगवान्‌ ऐश्वर्यादिषड्गुणपूर्णः अपि 
क्रीडाथमेव मनुजबालकः स हरि: ब्यादत्त मुखं प्रसारितवान्‌ ॥ ३६॥ 
श्रोगो पालानन्दमुनिवि रचितं निग्ढाथप्र काहव्यास्यानम्‌ 

उपालभ्य तिरस्कृत्य भयेन संत्रांतप्रेक्षशे चंचलनिरीक्षणे अक्षिणी यस्य तम्‌॥ ३३॥ अदांतात्मन्‌ हे अवशीकृतशरीर 
रहो विजनदेशे ॥ ३४ ॥ मिथ्याभिशंसिनः मिथ्याऽभिभाषिणः समक्षं प्रत्यक्षम्‌ ३५॥ व्यादेहि वक्त्रं विकाशय इत्युक्तः । 
व्यादत्त विकाशितवान्‌ सनुष्यातिधारणेपि अव्याहूतानि अप्रतिहतानि सर्वज्ञ त्वसत्यसंकल्पत्वसरव धारकस्वादीनि ऐश्वयौणि यस्य 
ks सन्‌ क्रीडामनुजवालकः अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्चरोपि सन्‌ प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायचेति 
गीतोक्त: || ३६॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

सेति । हितैपिणी स्वसुतहितमिच्छन्ती, सा यशोदा, कृष्णं स्वसुतं, करे गृहीत्वा, उपालभ्य निर्भत्स्य, भयेन संभ्रान्त- 
प्रेक्षणे अक्षिणी चपललोचने यस्य तं कृष्णं, अभापत॥ ३३॥ भापणमेवाह्‌ ॥ कस्मादिति । हे अदान्तात्मंश्चपलगात्र, उद्धत 
स्वभावेति वा। भवान्‌, कस्मात्‌, रहः एकान्ते खृदं भक्षितवान्‌। नाहं भक्षितवानित्यत्राह्‌ । तावकाः त्वया सह क्रीडमानाः, 
एते कुमाराः, वदन्ति हि। अयं ते तव अग्रजो बलोऽपि, वदति। कथयतीत्यर्थः॥ ३४॥ एवमुक्तः श्रीकृष्णः प्राह ॥। 
नाहूमिति। हे अम्ब मातः, अहं मृदं, न भक्षितवान्‌। न ह्यम्ब मया किंचिद्भक्ष्यते, यतो हि मत्कुक्षौ सर्वस्य स्थितः 
स्वादिति भावः । अतः सबेऽप्येते, मिथ्यामिशंसिनः मिथ्यावादिनः, यदि एते सत्या गिरो येषां तथाभूताः, तर्हि, स त्वं मे 
मम, सुखं पश्य ॥ ३५ ॥ यदीति ॥ यदि एबं तर्हि, व्यादेहि. बिवृतं कुरु । इत्येवं उक्तो जनन्या प्रोक्तः, क्रीडामनुजवालकः अत 
एव, अव्याहतदशायामप्यच्युत मैश्वर्यं यस्य सः, भगवान्‌ स हरिः, व्यादत्त विवृतमकरोत्‌ “परास्य शाक्तिर्विविधेच श्रयते 
स्वाभावाविकी ज्ञानबलक्रिया च “सत्यसंकल्पः? इत्यादिवेदान्ताबगतसर्वशक्तित्वादिकिल्याणगुणजातः सन्नपि जीवबन्मनुज- 
बालकत्वभाक्‌ तु क्रीडया निमित्तभूतया, न ठु कारणेनेति भाव: ॥ ३६॥ 

श्री हरिसुरिघिरितं ओभक्विरसायनम्‌ 
सा गृहीत्वेति : १०.८.३३ 
मृद्धक्तिसाधनकरः कर एवेति जानती। युक्तं तत्करश्ृत्साऽऽसीत्‌ तद्धितप्रहितेक्षणा ॥ ६४॥ 
सुक्त्वाऽपि मृत्तिकां मातुरग्रे किं वा वदेद्यम्‌ । इत्यक्षिरूपो चन्द्रार्कौ साक्षिणो श्रेमतुस्तदा ॥ ६५॥ 

यद्येवमिति : १०.८.३६. 
सकल विश्ध-विलासविलोकनोल्ञसितपुण्यमयी यमिहाधुना । अजनि तत्पुरतस्तु ममोचितो मुखविकास इति व्यकरोत्तथा।। ६६॥ 
मुखाम्बुजाते क्षिपतापि तद्रजो विपङ्कमादशंयता निजाननम्‌ । अदरि तेनेह निसरंशुद्धिषु डिजेष्वघक्षालनशक्तिरस्ति हि॥ ६७॥ 
अनशानेऽपि मयीह यथा वृथा जननिरोपितमस्ति मृदोऽशनम्‌। गणय तादृशमेव पुराऽवलेरितमिति प्रथयन्नमुदानन: ॥ ६८॥ 

आम्नायेसुँवि भिन्नभिन्नविषयं संप्रापितोऽपि प्रभुभूयो गोकुलवृत्तिमिः पुनरसौ सोल्लुण्ठमाभाषितः। 

यदूबुद्धिने मनागभूत्तदपि संक्षुब्धा न वा प्रस्खलदूभावाऽशेषजगत्स्वरूपकलनं तस्यास्तु तत्साम्प्रतम्‌ ॥ ६९ ॥ 

भुक्ता मद्धवतेति गोपशिशवो जल्पन्ति रामाद्यो नेति त्वं भणसीति तत्र कतमो वबिश्रम्भणीयो मया । 

इत्थं मातृगिरं निशम्य भगवांस्तत्संशयो च्छित्तये स्वास्ये स्पष्टमदर्शयत्‌ किमु तदा मुख्यां सविश्वास्यताम्‌ ॥ ७० ॥ 

एषा मानय मा घचो ह्यवितथं रामादिकानामिदं मातमंद्वचनं त्ववेहि न तथा यत्सत्यबक्ता5स्म्यहम्‌ । 

कस्मात्सत्यमदोऽवधायमिति चेन्ञिःशाङ्कमेवेक्ष्य तां मन्मुख्यस्थितिरित्यदर्शयद्सौ कि विश्वमास्ये प्रभु: ॥ ७१॥ 
माभेव तूदिश्य वदन्ति सवै मातस्तदत्यन्तमृषेव यस्मात्‌ । भुक्ता मया चेदखिलेरपीति सम्बोधयन्‌ विश्वमद्‌शंयरकिम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कद्शनं कृतमद्य कुतस्त्वया गिरमिति प्रसुवोऽथ निशाम्य सः । निजमुखे किसु विश्वनिवासिनि न वसुधाशनभक्ति मदशेयत्‌।।७३॥। 

तत्सावण्येमवाप्य गोपशिशुभिः सक्रीड आसीद्यदा तन्झृत्स्नाशनतश्च बालचरित व्यक्तीचकाराऽच्युतः। 

शंसद्भिः प्रसुवे यदा शिशुजनैः स्वातन्त्र्यमाप्रापितो विश्वात्मा स तद्‌ऽऽत्ममान्रचरितं चक्र स्फुटं साधु तत्‌॥ ७४॥ 
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तत्तद्धक्तविभावितानि बहुशो रूपाणि सन्त्येव मे यत्तत्र प्रमुखं तदद्य जननीं संदशयाम्यञ्जसा । 
मन्येंऽसो सुख एव विश्वविभवं प्रादशोयत्कोलुकान्‌ नो चेदजुनवद्‌ व्यद न कुतः स्वाङ्गे विराडात्मता ॥ ७५ ॥ 
यावत्यो देबतास्ता विद्धति वसति ब्राह्मणे वेदवे दिन्यारात्तीथीनि ऋत्स्नाग्यपि किमु बहुना सर्वमेवापि विश्वम्‌ । 
इत्थं वेदोपपाद्यं विशदयिलुमिह्‌ ब्राह्मणानां महत्त्वं स्वास्यें कृष्णेन विश्वं निखिलमपि तदा त्राह्मणात्मन्यदर्शि।७६॥ 
घरेत्यभिधया त्वयेति च पुराऽहमभ्यर्थितस्तथादिश हरे सुखं त्वदनुरूपपुत्रोद्धवम्‌ । 
ड्द्‌ं तदिति निश्चितं कलय मुख्यरूपं ममेत्युपस्थितधरांशतोऽःवभिहितं जनन्ये किमु | ७७॥ 
शन्नि मित्तेन यद्विशवमर्दाश विभुनासुखे । तन्मन्यें गां पुरस्कृत्य बे धितं विश्वरक्षणम्‌ || ७८॥ 
यन्न दृष्ट श्रुतं वापि संसारगुरुकानने । श्रीशप्रसादात्साऽपश्यत्‌ सर्व॑ तदूवालकानने ॥ ७९॥ 
पाक. सृष्टेरबिकारि वेदगदितं यब्रूपमासीपपर रूपे नामनि कल्पितेऽपि विविधे तत्ताद्टगेव प्रुवम्‌ । 
व्यक्तीकतुमसंशयं निजजनान्‌ प्रागुत्तर च प्रभू रूपं मुख्यमयं स्वनामकरणात्प्रादशेयद्‌ गोकुले ॥ 5२॥ 
यावत्तत्वमतिः सती समुदयत्यन्ते वसन्तं गुरुस्तं तावत्समुपादिशेन्न नियमस्तत्रासक्कद्वा सक्कत्‌। 
मन्येऽनुअ्रहसम्प्रदायशुरुणा कारुण्यदुग्धाव्धिना सञ्चिन्त्यवमर्दाश बिश्वमसक्कत्‌ तत्तस्वधीकारणात्‌ ॥ ८१॥ 
कुष्ण प्रिया 
माता यशोदा जी ने लालन के दोनों हाथों को पकड़ लिया और हितैपिणी माँ धमकाने लगी कि कृष्ण ! मिट्टी क्या 
खाई ! ( माँ को डर था कि मिट्टी खाने से श्यामलाल को रोग पकड़ न ले ) श्याम सु दर डर गये और भयसम्भ्रान्तनयन 
कृष्ण भगवान्‌ माँ की ओर आँखे भी न उठा सके ॥ ३३ ॥ पुनः हाथ पकड़कर माँ ने कहा अरे नटखट अरे असंयमी आपने 
आज एका:त में मिट्टी क्यों खाई ? सुनो LS सारे मित्र ग्वालवाल एवं बलदाऊ भेया भी तो इसी बात की पुष्टि करते 
हैं ॥ ३४॥ भगवान्‌ ने कहा--अम्मा ! मेंने मिट्टी बिल्कुल नहीं खाई यें सव मिथ्याभाषी है। यदि वे सत्यवादी है तव 
सम्मुख मेरा मुँह देखो ॥ ३५॥ अम्मा ने कहा-यदि ऐसी शेखाई करते हो मुँह खोलो ! तब, लीलाओं को करने के लिये 
सनुज वालरूपधारी अश्रतिहत सवंश्चयसम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मुँह खोल दिया ॥ ३६ ॥ 
(९ ० KO © ७ ५७७ ~ . 
सा तत्र दृशे विश्वं जगत्‌ खाष्णु च खं दिशः | साद्रिद्वीपान्धिभूगोलं सवाय्वग्नीन्दुतारकम्‌ ॥ ३७॥ 
ज्योतिश्चक्रं जले तेजो नभस्वान्‌ वियदेव च | वंकारिक्राणीन्द्रियाणि मनो मात्रा गुणा्रयः ॥ ३८ ॥ 
एत विचित्रं सह जीवकालख्भावकर्माशयलिङ्गभेदस्‌ । 
सनोस्तनों वीक्ष्य बिदारितास्ये व्रजं सहात्मानमवाप शङ्काम्‌ ॥ ३९ ॥ 
किं खप्न एतदुत देवमाया किंवा मदीयो बत बुद्विमोहः* । 
> ९ ~ 
अथो “अप्नुष्यव ममाभकस्य यः कश्चनोप्पत्तिक आत्मयोगः ॥ ४० ॥ 
कर्दमक्षमा 
प्रन्वयः--तत्र सा जगत्‌ स्थाष्णु विश्वं च खं दिशः सबाय्वग्निन्दुतारक साद्रिद्वीपाव्धिभूगोलम्‌ || ३७ ॥ ज्योतिश्चक्रं 
जलं तेज: नभस्वान्‌ च वियद्‌ एव वैकारिकाणि इन्द्रियाणि मनः मात्राः त्रयः गुणा: सह जीवकालस्वभावकर्माशयलिङ्ग- 
भेदम्‌ एतद्‌ विचित्रं च विदारितास्ये सूनोः तनो ब्रजं सह आत्मानं बीक्ष्य शङ्काम्‌ अवाप ॥ ३८-३९ ॥ किं स्वप्नः ! एतद्‌ उत 
देवमाया ? किं वा मदीयः बुद्धिमोहः बत अथ अमुष्य मम अभकस्य एव यः कश्चन ओत्पत्तिकः आत्मयोगः (प्रतिभाति) ॥४०॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
॥ ३६ ॥ तत्र तस्मिन्मुखे विश्व दद्दशे ददश । तत्प्रपंचयति । जगज्ञंगमं स्थास्चु स्थावरं खमंतरिक्षलोक साद्िद्वीपा- 
ब्थिभूगोलं पर्वतद्वी पसमुद्रस हितं भूगोलं भूर्लोकं वायु: प्रवहः अग्निबंद्युतः इंडुश्च तारकाश्च तत्सहितम्‌ ॥३७॥ ज्योतिश्चक्रं ख- 
लोकं वैकारिकाणि देवाः मन इति वेकारिकशब्देन गृही तमपि देवव लक्षण्यात्पुनरूक्तम्‌ । इंद्रियाणि च तैजसानि मात्रास्तामसाः 
शब्दादयः ॥ ३८ ॥एवमेतद्विचित्रं विश्व सहेकदेव वीक्ष्य विचित्रतामाह। जीवश्च गुणक्षोभक: कालश्च परिणामहेतुः स्वभावश्च 
जन्महेतुः कम च तत्संस्कारभूतः आशयश्च एतैलिगानां चराचरशारीराणां भेदो यस्मिस्तत्‌ । तत्र व्रजं च सहात्मानं स्वसहितं 
१. स्थास्तु-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. विश्व. शुक. । २. नमस्वविवराणि च-वीर. ; विवराणि रसातलम्‌-ईति कस्यचित्‌ ; 
ब्रभस्ववियदेव च-विज. । ३ भेदः-विज. । ४. भमुष्यापि-विज, । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह 


स्कं, १० पू , अ, ८ स्लो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १०५५ 


कचिद्वीक्ष्य सूनोस्तनावल्पे विदारिते आस्यें शंकामवाप ॥ ३९ ॥ तामेवाह । कि स्वप्न इति | परितो विलोक्याह, । नायं स्वप्नः । 
तर्हि कि देवस्य हरेर्मायेंति। तथा चेदन्ये किं न पश्यंति । तर्हि किं वा मदीय एवं कश्चिद्बुद्धिमोहो धीविपर्यासो दर्पणे मुख: 
बत्‌ एवं तह्य यं कृष्णोऽपि कथमंतः प्रतीयते नहि दपणे दपंणप्रतीतिः। अंतवहिश्येकरूपेण च कथं जगत्प्रतीयते । तथा सति 
बिंबप्रतिविंवयोरिव परस्पर वेपरीत्येन प्रतीतिः स्यादित्याशंक्यान्यथा वितर्कयति । अथो इति । अथ वा ममैवामुध्याभकस्यापि 
सतो यः कश्चनाचित्य आत्मयोगः स्वीयमैश्चयंम्‌ । ओत्पत्तिकः स्वाभाविकः ॥ ४० ॥ 


ध्रोवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकादाः 


प्रवहः येन प्रेरितं ज्योतिश्चक्रं भ्रमति । वेद्य तस्तडिद्रपोविधनः । प्रसिद्धो वाय्वग्नी त्वप्न वक्ष्यमाणावेवात एतयो- 
महणम्‌ ॥३७।। नभस्वान्वायुः । वियदाकाशम्‌ ॥३८॥ एवसुक्तरीत्या एतत्‌ दृश्यमानम्‌ एतैर्जीवादिभिः सह । तत्र विश्वस्मिन्मुख 
वा। यद्वा-जीवादिभेदांतानां ढ्वंद्र कृत्वा पुनमत्वर्थीयो5च तत्र लिंगं सूक्ष्मशरीर भेदस्तत्तद्वयावतेकधमः ॥ ३९॥ तां शंकामभि- 
नयेनाह-किं स्वप्न इति । तथा चेत्‌ माया यदि तां मदन्यें एव तर्हि दर्पणस्थानीयोऽयं क्ष्णः कथमन्तः न स्वमुखे हि दपण 
दर्पणं प्रतीयतेऽपि तु तद्भन्नं सर्वं किञ्च दर्पणांतमुंखप्रतिबिंवं दपणद्रण्डुरभिमुखं भवेदेतत्तु ततो वैपरीत्येन भातीत्याह-तथा 
सति एकरूपत्वेन प्रतीतिसद्भावे सति। अन्यथा प्रकारांतरेण। वितर्कयति विम्रशति। यद्वात्मनो योगोऽपूर्वाथ प्राप्ति: 
“योगोऽपूर्वार्थसंग्राप्वौ संगतिध्यानयुक्तिपु । वपु: स्थेयें प्रयोगे च विप्कुम्भादिपु झेपजे ॥ विस्रव्धघातके द्रव्यो पायसन्नहनेप्वपि । 
कर्मशेऽपि च” इति मेदिनी ॥ ४० ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकता वंष्णवतोषिणी 


सेति युम्मक तत्र तस्मिन्‌ भगवति तज्जठरास्तरित्यथ: भक्षणापल्लापो पयो गिस्वात्‌ वक्ष्यते च तैः तनूदराश्रितं विश्वमिति 
चराचरात्मकं बिश्वमेव विव्रृणोति--खमित्यादिना भेदमित्यःतेन, वैद्यु तोभ्रिर्ज्योतिञ्चक्रपि ज्ञेयः खमन्त रिक्षं भुवर्लोकमिस्यथ: । 
वियदेव वियदपि ददश स्थूलानां तत्परिच्छेद्यानां तत्कार्याणां जलादीनां वा का वात्तेत्यर्थः । एवममरेप्यनुवत्त्यं चकाराद- 
हङ्कारादींश्च अत्र निराकाराणामपि वीक्षणं तदघिष्टाठृदेवानामभेदमानेन ज्ञेयम्‌ ॥ ३७-३८ ॥ कदा वीक्ष्य विदारितास्यें सति 
तस्मिन्‌ ब्रजं सहात्मानं आत्मभ्यां स्वाभ्यां श्री कृष्णयशोदाभ्यां सहितं रक्ष्यते च श्रीब्रह्मणा “यस्य कुक्षाविदं सर्व सात्मं भाति” 
इति एबं तस्येव वालविग्रहस्याचिन्त्यशक्त्या युगपद्विभुत्वमध्यमत्वे तत एवास्येव जगतोन्तःस्थितत्वव हिःस्थितत्वे दर्शिते 
शाङ्कामवाप बिविधाशङ्कामकरो दित्यर्थः । यद्वा, पुत्रं प्रति शङ्कामकरोत्‌ वीक्ष्येति पूर्वेवत्सिद्धाम्तः॥ ३९॥ एतद्दशेनम्‌ उतवादे 
बताविशेषस्य माया वा बत खेदे उत्पत्तिक आत्मयोगः जन्मनैव स्वस्मिन्न पूर्वार्थसम्प्राप्ति: वारं वारं विविधाञ्चय्यदशनात्‌ ॥४२॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्वेष्णवतोषिणी 


तत्र तस्मिन्‌ भगवति तज्जठरान्तरित्यर्थः, अत एब तैरपि नबमाध्यायारम्भे लिखितम्‌-“तनुद्राश्रितं बिश्वम्‌? इति । 
चराचरात्मकं विश्वमेव विव्ृणोति-खमित्यादिना भेदमित्यन्तेन । वाय्वम्नयोरुक्तयोरपि तेजोनभस्वतोः पुनरुक्तिः प्रवाहाख्यबा- 
योव्वेद्यताम्रेश्च ज्यो तिञ्चक्रान्तः प्रथकसत्तया भदात्‌। स्वबियतोरपि लोकःवशू यत्वादिना भेदः; यद्वा, जलादिभिस्तत्तदधिष्ठातृ- 
महाभूतानि चतवारि भूगोलशब्देन तत्तदधिष्ठाठृदेबतातदधिष्ठानश्च गोलरूपसुक्तम्‌ । एव अपि वियदपि, तस्य व्यापकत्बादिः 
नाद्यद्ृश्य त्वदेव शव्दः । एवमयमम्रेऽप्यनुवत्त्यः । चकारादहंकारादीन्‌॥ ३७-३८॥ सूनोस्तनो जठरमध्ये वीक्ष्य तत्तद्विशेषेण 
स्वट्रग्‌भ्यामेव साक्षादवलोक्येति श्रीभगवदिच्छया, किंबा प्राग लिखितसिद्धान्तानुसारेण तस्या एव चक्षु :शक्त्येति ज्ञेयम्‌ । 
कदा वीक्ष्य ? बिदारितास्ये सति, तस्मिन्नास्ये बिदारिते सतीत्यर्थः । शंकामवाप, विविधामाशंकामकरो दित्यथः ॥ ३९ || 
एतद्दर्शनमुत वा देवमाया वा बत खेदे । उत्पत्तिक इति वारंवार बिविंधाश्चय्यंप्रदशेनात्‌ ॥ ४० ॥ 


श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षोयम्‌ 


चैकारिकाणि सात्त्विकाहङ्कारकार्याणि इन्द्रियाणि मनश्चेप्यम्वयः मात्रास्तन्मात्राणि पञ्च आशयो वासना लिङ्ग 
~ 4७ ~ cc 
शारीरम्‌ ॥ ३८-३९ ॥ ममार्भकस्य मम सुतस्य ओत्पत्तिकः स्वगातोऽणिमाद्यश्वय्ययोगः ॥ ४० ॥ 


थ्रीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


सा यशोदा तत्र बिवृते आस्ये विश्वं ददश, तदेव प्रपञ्चयति--जगज्जङ्गम स्थास्नु स्थावर खमन्त रिक्षलोकः पवतः 
द्वीपसमुद्रस हितः भूलोकः वायुः प्रमहद्चासिवेद्युतश्चेन्दुश्च तारकाञ्च तत्सहितम्‌॥३७॥ ज्योतिश्चक्रं जलमावरणजलं तेजः सूर्यौदि- 
ज्योति: नभ आकाशाः स्वः स्वर्लोकः विबराण्यतलादीनि वैकारिकाणि सात्त्विकाहङ्कारकायोणि श्रोत्रादीनि दशेन्द्रियाणि मनश्च 
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१०५६ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ८ रहो. २७-४० 


मात्रास्तामसानि शव्दादितन्मात्राणि पञ्च, त्रयो गुणा: सत्त्वरजस्तमांसि ॥ ३८॥ एवमेतद्विचित्रं विश्व सहैकदैव वीक्ष्य 
विचित्रतामेव दर्शयन्‌ विशिनष्टि-जीवा: क्षेत्रज्ञाः सर्वोत्पत्तिनिमित्तगुणक्षोभकश्च काल: परिणामहेतुः स्वभावश्च जन्महेतुः कमे 
चाशयो वासना च तैरलिङ्गानां शरीराणां भेदो यस्मिस्तं सह्दात्मानमात्मना यशोदया कृष्णेन च सहितं ब्रजं च सूनोस्तनौ 
तत्रापि विदारिते व्यात्ते आस्ये अत्रलोक्य शङ्का संशयमवाप।॥ ३९ ॥ शङ्कामेव दर्शयति-किमिति । एषः शिशोरस्य अल्पवदने 
विश्वदशेनरूपः किं स्वप्नः ? जागरावस्थायां न हि स्वप्नः सम्भवति इति विमृश्य वितर्कंतयति--उत देवमायेंति । तथा चेत्‌ 
घट्पटादीनिव सर्वे कि न पश्यन्तीति विम्रृश्य शाङ्कते-किं वेति। बुद्धिमोहो बुद्धिविपर्यसः भ्रम इति यावत्‌ तथा चेत्पुनः पुनः 
द्शनेऽपि यथावत्कथं प्रतीतिरतो न बुद्धिमोह इति विम्ृश्य शाङ्कते अथो इति । अथोऽथवा मदी यस्यामुष्यार्भकस्यापि सतः यः 
कञ्चनाचिन्त्यः ओत्पत्तिकः उत्पत्तिसिद्धः स्वाभाविक इति यावत्‌ आत्मयोगः आत्मनः परमात्मनः स्वस्य योगः कुक्षिस्थाखिल- 
विश्वत्वादिकिल्याणगुणयोगः तन्मूलक इत्यर्थः || ४०॥ 


श्रीविजयध्वजतोथक्कता पदरत्नावली 


जगज्जङ्गम स्थावरं सामान्योक्तं बिशिनष्टि-खमित्यादिना । खप्रदेशः भूगोलं भूमण्डलं वाय्वग्नी भोमो॥ ३७॥ 
ज्योतिश्चक्रम्‌ अभ्धिन्यादिनक्षृत्रमण्डलं जलतेजसी वाह्याभ्यम्तरगते नभः क्रतुबिशेषः अन्तरिक्षं वा स्वः स्वर्ग; परलोको वा 
वियद्बाह्यं सर्वगतं बा वेकारिकाणोन्द्रिया धिष्टात्दैवतानि ॥ ३८॥ स्वभावः सात्तिवकादिः कर्म अदृष्रम्‌ आशयः संस्कारः लिङ्ग 
लक्षणं सूक्ष्मशरीरं वा वुद्धचादिसमूहो बा भेदः तत्तह्वस्तुव्यावतंकधमे: ॥ ३९ ॥ शाङ्कां प्रकटयति--किमिति । ओत्पत्तिकः 
स्वाभाविकः आत्मयोगः आत्मेश्वयौतिशयः ॥ ४० ॥ 


श्रीमज्जोबगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भेः 


सदात्मानम्‌ आत्मभ्यां स्वाभ्यां श्रीकृष्णयशोदाभ्यां सहितमिति ॥ ३९॥ तस्येव वालविग्रहस्याचिन्त्यशकत्या युग- 
पद्विसुत्वमध्यमत्वे तत एवास्येव जगतोऽन्तस्थितत्वबहिःस्थितत्वे दिते और्पत्तिक आस्मयोगः जन्मनैव स्वस्मिन्‌ अपूर्वाथ 
सम्प्राप्तिः ॥ ४० ॥ 

श्रीसद्विशवनाथचक्रवतिकृता सारार्थदशिनी 

तत्र मुखान्तजेठरे कृत्स्नस्य चान्तजेठरे इति ब्रह्मस्तवोक्तेः जगत्‌ जङ्गमं स्थास्जु स्थावरं खं भुवर्लोकं साद्रीति भूगोल- 
मित्यस्य विशेषण सवास्विति ज्योतिश्वक्र मित्यस्य वायुप्रवाहः अभ्निर्वेद्युतः नभस्वान्‌ नभस्वन्तं वैकारिकाणि देवान्‌ गुणान्‌ 
सत्त्वादींख्रीन अत्र निराकाराणामपि दशनं तदधिष्ठातृदेवतानां मूतिमत्वात्‌ ॥ ३७-३८ ॥। पुनश्च प्रपञ्चयति--एतद्विशचं 
सहयुगपदेव वीक्ष्य जीवश्च गुणक्षोभकः कालश्च परिणामहेतुः स्वभावश्च जन्महेतुः कर्म च तत्संस्कारः आशयश्च तैलिङ्गानां 
शरीराणां भेदो यस्मिस्तत्‌ तनौ कुक्षौ विदारिते प्रसारिते आस्ये आस्यद्वारा कुक्षावित्यर्थः। सहात्मानम्‌ आत्मपतिपुत्रादिः 
सहितं त्रजं च यस्य कुक्षाविदं विश्वमिति त्रह्मोक्तरस्येव निश्चस्यान्तःस्थितत्वे बहिः स्थितत्वे अचिन्त्ययोगमायया दर्शिते ततश्च 
छुष्णशरीरस्य जगन्मध्यवत्तित्वजगद्वथापकत्वाभ्यां परि च्छिन्नत्वापरिच्छिन्नर्वे वास्तवे एव व्यञ्जिते ऐश्वर्यापासकानां विश्वस्मिन्‌ 
भगवददशनं भगवति विश्वदशन यदुक्तं तदेतदेव माधुर्योपासकशिरोधार्यपदास्बुजया श्रीयशोदयापि दृष्टं दृष्टा च शङ्कां पुत्र 
प्रत्यनिष्टाशङ्काम्‌ अवाप ॥ ३९ ॥ तादृशदशेनस्य कारणं वितकयति--र्किस्वप्रः एतइशेनं कि स्वप्नहेतुकं ? नहि नहिः; 
निद्रालस्यनयनका लुष्याद्यभावात्‌ तरिक देवमाया ? नहिनहि; मम निष्ठष्टाया मोहने देवानां प्रयोजनाभावात्‌ , तर्हि कि मदीय 
एव कञ्बिदुबुद्धेर्मोहः विपर्यासः ? नहिनहि; स्वास्थ्यसमये सम्प्रति मम बुद्धिमोहकारणाभावात्‌ , अथो अथवा अमुष्य मम 
बालकस्य “नारायणसमो गुणे:? इति गर्गवर्णितमहाप्रभावत्वात्‌ कश्चनाचिन्त्य आत्मयोगः आत्मी यमेश्वयम्‌॥ ४० ॥ 


श्षीमच्छुकदेषकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


सा यशोदा तत्र तस्मिन्‌ मुखे विश्वं चेतनाचेतनात्मकं सव॑ कार्यजातं ददृशे तत्प्रपश्चयति जगत्‌ जङ्गमम्‌ , स्थास्नु 
स्थावरम्‌ , खमन्तरिक्षलोकम्‌ अद्रि्वीपा्धिसहितं भूगोलं भूगोलकम्‌ , पञ्चमभूतस्य भूमेभूविवराणामतलादीनां चानेनेब सङ्रहः 
वायुः प्रवहञ््च असिर्वेदातश्च इन्दुश्च ताराश्च तत्सहितम्‌ ॥ ३७॥ अयो तिश्चक्र स्वर्लोकम्‌ , पञ्चमभूतस्य भूमेरुक्तत्वाजलादिकं 
भूतचलुष्कम्‌ । चश्देन महदहङ्कारो ग्रह्मते बैकारिकम्‌ इन्द्रियाणि च तैजसानि मात्राः तामसाः शब्दादयो ये गुणाः सत्त्वादयः 
ताश्च ददृशे इति पूर्वेणवान्वयः ॥ ३८।। सहैकदैवैतत्‌ विचित्रं विश्वं सहात्मानं स्वसहितं ब्रजं च विदारितास्यें सूनोस्तनौ 
वीक्ष्य शाङ्कामवाप विश्वविचित्रतां दशयितु तद्विशिन्टि, जीवः कर्त भोक्तृत्वादिघर्मवान्‌ गुणक्षोभकः कालश्च परिणामहेतुः 
स्वभावश्च जन्महेतुः कमे घ आशयो वासना च तैलिङ्गानां चराचरशरीराणां भेदा: यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ ३९ ॥ शङ्कामेवाह--किमिति | 
एतट्कि भवति इति सामान्यतः सन्दिह्य विशेषतों वितकयति--कि स्वप्नः सम्भवति हि महास्वप्नो$पि देवात्‌ उत देवस्य 
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स्कं, १० पू. अ. ८ रह्यो, ३७-४३ ] अनेकव्याख्यासमलङफृतम्‌ १०५७ 


विष्णोर्माया सम्भवति हि साऽपि माकण्डेयादिभिदेष्टत्वात्‌ किम्वा मदीयो वत वुद्धिमेहः बुद्धिमोहेनापि जनाः आश्चर्याणि 
पश्यन्ति अथ पूतनावधादिकं गर्गवाक्यं च संस्मृत्य श्रीकृप्णक्रपया च श्रीकृष्ण एवं सर्वरूपः परमेश्वर इति वितकयति-अथो 
इति । अथवा अमुष्य ममाभेकस्यापि सतः कश्चानाड्गतः औत्पत्तिक: स्वाभाविकः आत्मयोगः आत्मनः परमेश्वरस्य स्वासाधा- 
रणयोगः स्वात्मत्वसत्यसङ्कल्पत्वादिलक्षणः अयं न कस्यापि पुत्रः किन्तु सवंकारणकारण इति भावः ॥ ४० ॥ 
श्ीबलदेवविद्याभूषणक्नुता वष्णवानन्दिनो 

सेति युग्मं मात्राहमद्य ताङ्यमानो न स्याम इति हरेः सङ्कल्पे सति तदनुगया तदैश्वयंशक्त्या तत्र मुखे तद्वारा तज्ञठरे 
सा तदम्वा विश्वं ददश जगज्जज्ञमं स्थास्नु स्थावरं खमन्तरिक्षलोकं साद्रीति भूगोलमित्यस्य विशेषणं सवायु इति ज्योतिश्रक्र 
मित्यस्य वायुः प्रवहः आग्निर्वेद्य॒तः नभस्वानिति नभस्वन्तं पवनं वैकारिकाणि देवान्‌ सात्त्विकान्‌ इन्द्रियाणि राजसानि मात्रा 
शव्दादितन्मात्रास्तामसान्‌ गुणान्‌ सत्त्वादीन्‌ त्रीन्‌ अत्र निराकाराणां दशोनं तदधिष्टाटृदेवतापेक्षम्‌। तासामाकारवत्वात्‌॥३७ ३० 
एत द्विश्व सह युगपदेव वीक्ष्य कोदग जीवश्च गुणश्रोभकः कालश्च, परिणामहेतुः स्तरभावश्च, जन्महेतुः कम च, तत्संस्कारः आश्रयश्च 
तैलिङ्गानां चराचरशारीराणां भेदो यत्र तत्‌ सूनोस्तनो कुक्षौ बिदा रिते प्रसारिते आस्यें मुखद्वारा जठरे इस्यथः। महात्मानमात्मपति 
पुत्रादिसहितं ब्रजं च वीक्ष्य शङ्कामवाप वहिः स्थितं विश्वं तादृशो ब्रजश्चेतत्‌ कुक्षिमध्येऽपि कथमस्तीति वितक लेभे इत्यथः । 
शाङ्कात्रासे बितक चेति विश्व: । अत्र भगवद्विम्रहस्य विश्वान्तव तित्तद्रह्निस्थितिभ्यां मितत्वसमितत्वश्च वास्तवं वाध्यते तञ्चा- 
चिन्ध्येश्वर्यशक्तिसिद्धं त्रोध्यम्‌॥ ३९॥ शङ्कां दशयति किमित्यद्धकेन एतदशेनं किं स्वप्नहेतुकं भवति नहि नहि निद्रालस्याद्य- 
भावात्‌ , तर्हि किं देवस्य कस्यचिन्मायेदं नहि नहि मन्मोहने तस्य प्रयेजनाभावात्‌, तहिं कि मदीयो बुद्धर्मोहो विपर्यास 
इद्‌, नहि नहि मदूवुद्धः पुरवेदानीञ्च स्वास्थ्यानुभवात्‌ एवं बितक्यं सिद्धान्तयपयथो इत्यद्धकेन अथोशब्दः कात्स्न्याथ 
“नङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्न्येष्वथो अथे”त्यमरः मस्पुत्रस्य स्वयं भगवत्तात्तस्येवायतोत्पत्तिकः स्वभावसिद्ध आत्मयोगोऽ 
चिन्त्यशक्तिलक्षणः स्वधर्मः येन युगपद्रहिरङ्गत्य जगतः स तिष्ठति माधुर्याचुवन्विनो हरेगुणा त्रजौकसां सर्वदा प्रप्यक्षा 
ऐश्वयोनुवन्धिनस्तु ते तस्मिन्‌ सत्त्वेन ज्ञातो एव कदाचिदेव प्रत्यक्षा भवतीति निणंयात्‌॥ ४० ॥ 


श्रीसत्याभिनवयतिक्ता दुघंटभावदीपिका 


और्पत्तिक आत्मयोग इत्यस्य स्वाभाविकः परमात्मप्रसादाधीनाणिमादियोग इत्यथः । एतेनात्मेत्येतद्व्यथमिति 
दूषणं परिहृतं । अःयत्राविद्यमान औत्पत्तिको योगः कृष्णस्य कथमागत इत्याशंकापरिहारारथमोत्पत्तिकयोगस्य भगव स्रसादाधी- 
नत्वमुच्यत इत्यभ्युपगमात्‌ ॥ ४० ॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां नवमोऽध्यायः । 
श्रीसत्यधमं कृता श्रीभागवतटिप्पणो 
तत्र मुखे विश्वं दटशे । तदेव बिशदमाह्‌ ॥ जगदिति । जङ गमं स्थास्नु स्थावरं खं विवरं दिशस्तद्भेदानद्रयः कुला- 
चला द्वीपाः सप्तादधय एतत्सहितं भूगोलं भूमण्डलं तारकं सवाय्वग्रीन्डुवायुः प्रवह्दोऽम्निदार्वाद्युद्‌भूतो वाय्वग्निचन्द्रसहितं तारकं 
नक्षत्रगणम्‌। कनीनिकायां नक्षत्रे तारकं तारकाऽपि चेति विश्व: ॥ ३७ ॥ ज्योतिम्चक जलं तेजो विद्युदादिसम्वन्धि स्व: स्वरा 
वियन्महाकाशं नभोन्धकार व कारिकाणि देवतानि तैजासानी न्द्रियाण्याहुरित्युक्तस्तेजसानी न्द्रियाणि । मनसो मुख्यतयेन्द्रियत्वेऽपि 
प्रथरुक्तिः । दैवान्देहान्मनः खानीत्यादेः । गुणास्त्रयस्त्रीन्गुणान्‌॥ ३८५॥ जीवाश्च कालश्च स्वभावः सात्त्विकत्वादि: कर्मादृष्टमा- 
शय: संस्कारो लिङ्ग लक्षणं षोडशकलकलेवर'ं लिङ्गशरीरं बेतदादिभेदोपेतं सूनोस्तनो तत्रापि बिदारितास्यावयबविशेपे । सहा- 
त्मानमिति पदमेकं ब्रजबिशेषणं । एतद्वैचित्र्यं वीक्ष्य शङकां सन्देहमवाप ॥ ३९ ॥ तामेव वितत्य वक्ति ॥ किमिति । एतद्भातं 
वस्तु स्वप्ने तदवस्थायां किं किं स्वप्नो न कुत इत्यत उतैतव्स्वाप्रावस्थां बिना जाग्रदशायामपि सत्त्वादित्यप्यन्वयमुशन्ति । उता 
थवा देवस्य श्रीहरेमाया सदेशेच्छा सृष्टबती । नायमपि कल्पोऽनल्पः। तथा सति पाश्चस्थोपालम्भप्रसङगः । मदीय एव बुद्धि- 
भेदो बुद्धिश्रंशो मोह इति पाठोऽपि पाङक्तः। न च स च तमघक्कत्‌ । कुमारस्यापि ममान्तरूद्रं दशनात्‌ । देवमायेंति प्राक 
कल्पितं स्वयमे वेत्थमिति मत्वाऽऽह ।। अथो इति । अत एवामुष्येंत्युक्तिः । ममामुष्याभकस्य यः कश्चन यः कोऽप्यात्मयोग आस्मनि 
योगोऽणिमायेश्चर्यं । कोऽपि न क्षिक्षयददक्ष्च कोमलो वालः कथमयं तव विकल्पः कल्प्यत इत्यत आह ॥ ओद्पत्तिक आज 


नोन: स्वाभाविक इति यावदिति । अमुष्येत्यत्र ओदिति प्रगृह्यसंज्ञायां प्लुतेति प्रकृतिभावः । बत सन्तोपे । अर्भोऽभकः कञ्चतु 
मुखो यस्येत्यन्तरथ: ॥ ४० ॥ 


श्रीसुबोधिनी 
सापि भगवता प्रेरिता भगवदिच्छया प्राप्ठज्ञानशक्तिस्तन्मध्यस्थितं जगद्‌ दृष्ट्वतीत्याह सा तत्रेति, सा निरोधमध्य- 
८३. Os ९ ५ ७८. ५ ४० १ ५, ~ [aS 
स्थिता तत्र झुखविवरे विश्वं ददशो, आपाततो दृशेनं व्यावतयितुँ विशेषाकारेण इष्टं निर्दिशति जगदितिद्वाभ्या, विश्वमिति 
१३३ 
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१०५५ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ८ रहो. ३७-४० 


समुदायेन भयवद्रपमाधिदेविक वा, जगदः्यज्जौकिकं विश्वरूपं प्रतिक्कतिरूपमित्यौपनिषदा आधिदेविकमिति ब्रह्मविदः कार्य 
कारणरूपमित्युभयो: समाधानमिति विचारकाः, जगति भेदानाह स्थाष्णु चरिष्णु चेति, स्थावरं जङ्गमं च, चकारात तद्म 
सर्व एव, साद्रिष्ठीपाटिधभूगोलमिम्यधः खण्डः, उपरिखण्डं वक्ष्यत्यम्रिमःछोके, अयमपि भेदस्तया ज्ञात इति, अद्रयो मेवौदयो 
द्वीपा जम्व्तादयोव्धयो लवणादय एतैः सहितं भूगोलं, सवाय्त्नीन्दुतारकमिति भूगोलस्येंब विशेषण, वायुस्तत्रोपलभ्यत एव, 
अभ्रिश्च, इन्दुः प्रथमाहुतिफलरूपः, “सोमो राजा भवती” तित्रृतेः, यद्वा यज्ञियं रूपं भूमिष्ठं तत्र वर्तत इति ‘यदस्यां यज्ञियः 
सासीत्‌ तदमुष्यामदधा” दितिश्रतेः, तारका अति भूमिष्ठा भोगार्थं तत्र गच्छन्तीति पुनरायान्ति चेति तारका अपि भूमिष्ठ 
एव श्येना इव ॥| ३७ ॥ उपरितनं दलमाह ज्योतिश्चक्र्मिति, जलं मध्यस्थितं “सलिलं वा इदमःतरासी”दिति वृष्टिवियद्गङ्गा 
च, तेज इति सूर्यादि श्नुवान्तानां किरणाः, बिद्युदादयो वा, नभस्वान्‌ वायुरुपरितनः, दियदाकाशो वेकारिकाणि सात्त्विकानिं 
सर्वबिकारसाध्यानि वेन्द्रियाधिष्ठात्रूपाणीन्ट्रियाणि ब्रह्माण्डाद्‌ बहिः स्थितानि, ब्रह्माण्डमपि गृद्दे घटवत प्रतीयते, इद्िपाणि 
च ततो बहिः पदार्थान्तरवत्‌ , सर्वदशेनसामर्थ्यं भगवता दत्तमित्युक्तमेव, इन्द्रियाणि राजसानि मनश्च प्ात्त्विकं मात्रास्तामः 
सास्तेषां निधानभूता गणाश्च त्रय इति, अहङ्कारगणाः प्रकृतिगुणा मायागुणाश्व ॥ ३८॥ एवं दृष्टमनृद्य तदशनेन तस्या 
अपूर्वत्वाद्‌ भयं जातमित्याहैतदिति, विचित्रमिति, युक्तयापि न निर्णतुं शक्यं, करणान्यपि दृष्टवतीति तान्यनुबदति, 
जीवकालस्वभावकर्माशयलिङ्गानां भेदस्तत्सहित जगत, जीवाख्रिविधा देवमानुषदानवाः, कालोपि तथा भूतभविष्यद्वतमानरूप:, 
स्वभावः प्रकृतिधर्मा भगवद्गूप इति निवःधे विवृतं कम च, प्राशयो हृदयकोशो यस्मिन्नाशेरते जीवाः, लिङ्गं लिङ्गशरीरं 
स्थूलकोशात्मकं, लिछ्नभेदा वा स्रीपुन्नपुंसकाः, एतत्‌ सर्व स्थानविशेषस्यापरिज्ञानात्‌ सूनोस्तनो वीक्ष्यतयुक्तं, विदारितमास्यं 
यस्मिन्नन्तवेहिः सर्वत्रैव जगद्‌व्याप्रमितिबदंस्तनो विदारितास्प इतिपदद्वयं, स्वप्नश्रमव्युदासार्थं ब्रजमपि दृष्टवती, मायाव्यु- 
दासायात्मानं आत्मना सहितं व्रजमितिविशिष्टकथनं सर्वश्रमव्युदासाय, एबमश्रमेण सबं दृष्ट्रा शङ्कामवाप ।॥ ३९॥ अस्याः 
शङ्काया व्युदासाथ लो किकप्रकारेण पक्षानाशङ्य परिहरति कि स्घप्न इति, अन्यदा प्रतीतं यत्‌ कदाचित प्रतीयते तत्‌ त्रिधा 
भवति स्वप्न पि कदाचिदल्लौकिकं प्रतीयते तस्य स्थानस्य सम्धयत्वाच्छीघ्रगमनात्‌ “कार्स्ः्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वाञ्च” प्रकृते 
तद्देलक्षण्यान्नायं स्वप्नो भवितुमहति पूर्वापरानुस धानाञ्च, अतः पक्षान्तरमाद्दोत देवमायेति, मायामात्रं नात्यन्तमोहकं देवानां 
तु माया मनुष्यव्यामोहिका भवति मोहवशाच्चातिरिक्तभानमपि सम्भवतीत्याशङ्कघ सा भगवति न सम्भवति भगवत्यत्ना- 
नन्तरभावित्वादस्य भगत्रत्क्ृतापि माया न भवति तथा सति स्थिरता न स्यान्‌ मम च तत्र दशेनं न स्यादुभयोश्चादर्शनं, तहि 
दशेनमेव श्रान्तमितिपक्षं स्वीकरोति कि वा मदीयो बत बुद्धिमोह इति, बुद्धिमोहोप्येतादशः कदापि न जात इति विशेषमाह 
मदीय इति, अत्येने दृश्यत एव, तथा सति ते वदेयुः, न हि दृष्टेनुपपन्ननामेतिन्यायात्‌, मदीय एवायं बुद्धिमोहः, एबं सति 
स्वस्य महत्त्वाद्‌ बतेतिहर्ष:, यद्येवं स्याद्‌ बालकान्तरे स्थलान्तरेप्येवमुपलेभ्येत, अस्मिन्नेव बालक उपलभ्यत इति न पूर्योक्तपक्षाः 
किन्स्वस्येव कश्चनानुभात्र इत्याहाथो इति पूर्वपक्षव्युदासार्थं, भ्रमुष्येत्यग्रोपि परिदृश्यते सूक्ष्मस्तस्मिश्च जगद्‌ विशालं, ममाभं. 
कस्येति, पूर्वं भावदाढ्य, अन्यथा निरोधो न स्यान्मुक्तिश्च स्यादिति, कोयं तव बालकस्य गुण इति चेत्‌ तत्राह यः कश्चनेति, 
भिन्रतयेदमित्थतया वा ज्ञातु न शक्यते, इदानीमेब देवतान्तरसम्बधाज्ञातं भविष्यतीत्याशङ्कयाहोत्पत्तिकक इति, स्वाभाविकोय 
“मुत्पत्ति शिष्टः? पूर्वमप्यलुभूतत्वात पुतनादीनां मारणाञ्च, केवलं प्रदशंकत्वे पूतनादीनां वधो न स्यात्‌ , अत घ्रात्मयोगः, 
प्रात्र एव भगत्रतो योगरूपेयं बिभूति रित्यर्थः ॥ ४० ॥ 
( १ ) श्रीप्रभूचरणविरशिता श्रीटिष्पणी 

सा तत्रेल्यत्र, प्रतिक्कतिरूपमिति । यथा “क्षरः क्षुरधान’ इत्याद्य॒पनिषद्भिस्तथा । सूनोस्तनौ सूनोबिंदारितं यदास्यं 
तस्मिश्च वीक्ष्येति सम्बन्धो ज्ञेय इत्याशयेनाहुः तस्मिन्नन्तबं हिः सर्वत्र वेति | अन्यथा तनुविशेषणत्वेन खरी लिङ्गत्वापत्तेः। कि स्वप्त 
इत्यन्र । सन्ध्यत्वादिति । “तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवतः, इदं च परलोकस्थानं च, सन्ध्यं तृतीयं स्वभस्थानमिति 
श्रुती स्वप्नस्य सम्ध्यत्वमुक्तम | एतच्चेद्द लोकमध्यपा त्येवेति तट्ठैलक्षण्यम्‌ । कात्स्न्येनेत्यादि । स्वभसृष्टेरसत्यत्वे व्यासंचरणह तुरुक्तो 
“मायामात्र तु कार्स्न्येनाचभिव्यक्तस्वरूपत्वाःदिति। एतदर्थस्तु स्वप्रसृष्टिमौयामात्रम्‌ , तत्र हेतुरमे यस्य यादृशं स्वरूप देश 
कालत्रस्तुसापेक्षं तथाभिव्यक्तिः कात्सयँनाभिव्यक्तिस्तदभावादिति। उभयोइचादर्शनमिति। द्रष्टुम यिनो मायिकैः पदार्थाः 
सहादशननियस: || ४० ॥ 

(२ ) भ्रीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः भ्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


सा तत्रेत्यत्र द्वाभ्यामिति पदाभ्यां, नन्बेकस्मिम॒ जगति प्रदर्शनीये पदद्वयस्य कि प्रयोजनमित्यत आहुविशः 
मिल्यादि, नन्वेवंविभागः कुत्र सिद्ध इत्यत आहुः प्रतिक्ती त्यादि, तदथं टिप्पण्यामाहुर्यथेत्यादि, “सि एष इह प्रविष्ट आनखा' 
्रेभ्यो यथा क्षुर: क्षुरधाने वहित” इतिश्रुती क्ष एधानदृष्टान्तेनात्माधारतया यदुक्तं तत्‌ तथेत्यथंः, '्वितीयमाहुराषिदृविक ` 
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मित्यादि, “तदभिध्यान”सूत्रे तल्लिङ्गतया यत्‌ सिद्धं तदित्यर्थः, श्रुतिस्त्वा“काशाद्‌ वायु”रित्यादिका, इयमेव च टिप्पण्या 
मादिपदेन सङ्गृहीता, दयोर्निष्कृष्टं रूपमाहुः कार्येत्यादि, उभयोः समाधानमित्युभयोजेगतोः सम्यक स्थापर्न, विचारका 
ब्रह्ममीमांसानुसारेण वाक्य विचारयितार: स्वयमेवाचायाः, एतस्य भूगोलविशेषणत्व इन्दूक्तिः कथं सङ्गच्छत इत्यत आहुरिन्बु- 
रित्यादि, तथा च पश्चाभ्निविद्याया तथा सिद्धत्बातू पूर्वस्बद्गपेण तत्स्थितिन॑ विरुद्धेत्यर्थः, अस्मिन्‌ पक्षे राजत्वदशापन्ने-दु- 
स्थितिविरुध्येतेत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुयंद्वत्यादि, तश्र बतंत इति चन्द्रमसि कलङ्करूपेण कृष्ण बतंते, तथा च तत्सम्बः्धादिन्दाः 
भूमिष्ठत्वमित्यथः, तत्र प्रमाणमाहुयं(देत्यादि, श्रुतिस्तु “द्यावाएथिवी सहास्तां ते वियत्यत्रूतामस्त्वेबं नौ सह यज्ञियमिति 
तदमुष्या यज्ञियमासीत्‌ तदस्यामदधात्‌ तद्रूपा अभवम्‌ यदस्या यज्ञियमासीत्‌ तवमुष्यामदघात्‌ तददञ्चन्द्रमसि छृष्ण”मिति, 
तारकाणां भूमिष्ठत्वमुपपाद्यन्ति तारका इत्यादि, तथा च यज्ञियं रूपं भूमिष्ठं यजमानात्मकं ता एव तारका इति तासामपि 
सङ्ग्रह इत्यथः ॥ ३७॥ एतद्‌ विचित्रमिव्यत्र“सूनोःस्तना”वित्यत्र पदसम्वन्धबोधनार्थं तस्मिन्नित्यादिना यदुक्तं तटू 
टिप्पण्यां विवृण्वन्ति सुनोःस्तना वित्यादिना ॥। ३८-३९ ।॥। कि स्वप्न इत्यत्र त्रिधेति वक्ष्यमाणध्रकारेण त्रिधा, सन्ध्यरबादेरथ 
टिप्पण्यामाहुस्तस्य बेत्यादिना, वैलक्षण्यं स्फुटीकुर्वनत्येतदित्यादि, कास्स्म्य नेत्यादेरथमाहु: स्वप्नेत्यादि, तथा चेह मध्यलोक- 
पातादू वहुकालस्थानात्‌ कास्स्न्यॅनाभिव्यक्तत्वात्‌ पूर्वापरानुसन्धानाच न स्वप्नपक्ष इत्यथः, सुबोधिन्यां मायामात्रपक्षं निराकुर्वान्त 
नात्यन्त मो हकमिति, स्वस्य प्रथगदशेनात्‌ तथेत्यथः, देवमायापक्षमनूद्य निराकुवन्ति देवानां त्वित्यादि, भगवत्यसम्भवे हेतुमाहुः 
भंगवदित्यांद, भगवन्मायात्पक्षमनूद्य निराङुर्वन्ति भगवत्कुतापीत्यादि, तथा सतीत्यादि, “मम चे”ति चकाराद्‌ भगवतश्च, 
उभयोइचादर्शन मिप्यस्यार्थ टिप्पण्यामाहुद्र ट्रित्यादि, तथा च स्थिरस्वात्‌ स्वस्य भगवतश्च दर्शनाद्‌ द्रष्ट्रित्याद्युक्तनियमभङ्गाञ्च न 
भरवन्मायापीत्यथः, स्वबुद्धिमोहपक्षं निराङुर्वम्ति यद्यबमित्यादि, सिद्धान्तपक्षमबतारयन्त्यस्मिन्नित्यादि, इदानीन्तनयोगपक्ष 
निराङ्ुर्वन्ति स्वाभाविकेत्यादि ॥ ४० ॥ 
( ३ ) धोमडल्लभमहाराजकुतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
सा तत्रेत्यस्याभासे सापीत्यादि “पश्य मे मुख'मिस्यनेन प्रेरणस्य 'भयसम्भ्रान्ते'त्यनेन ज्ञानशत्तिम्राप्तेश्चोक्तत्वात्‌ 
सेतिपदेन तदुभयपरामश इति भावः॥ ३७॥ एतद्विचित्रमिधयत्र स्वप्नञ्नमेति स्वप्ररूपो श्रमस्तद्‌ब्युदासायमित्यथः, यत्र 
स्थीयते तत्‌ स्थल स्वप्ने न दृश्यत इति भाव: ॥ ३८॥ कि स्वप्न इत्यत्र देवस्य भगवतो सायेतिपक्षमाश्रित्याहुः भगवत्प्रयत्ने ति, 
भगवर्क्ृतस्वेऽयं हेलुः, अतो हेतोरियं भगवत्कृता मायोच्येत सापि न भवतोत्यन्वयः, तत्र दूपणमाहुः तथा सतोत्यादि दशेन- 
सेवेति प्रथमपक्ष पु पदार्थ असन्त उक्ताः, अस्मिन्‌ पक्ष पदार्थाः सत्या एव, दशनमात्रांशे श्रम इत्येंबकारः, यथा सुरभिचन्दन- 
मित्यत्र सौरभ्यांशे स्मरणं न तु चक्षषा सोरभ्यम्रहः तथापि कस्यचिद्‌ ्रान्तोनुव्यवसायो भवेत्‌ सोरभ्यमपि पश्यामीति तत्र 
सध्यस्यैव सौरभ्यस्य दशेनमात्रांशे श्रमस्तथातीन्द्रियाणां पदार्थानामिन्द्रियविषयस्वांशे श्रम इत्यथ:॥ ३९ ॥ श्रो श्रमुष्य॑त्यत्र 
ग्रस्मिन्नेव बालके इतिं आत्मयोगत्वाद्‌ यं प्रदशयति स एव पश्यतोति यशोद्यव दृश्यते नान्यरिंतिपक्षोप्युपपन्न इति भाबः, 
मुक्तिशचेति ज्ञानस्य जातत्वात्‌ तन्मार्गाया सुक्तिब्रह्मभावः स्यादित्यथः ॥ ४० ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृुता बालप्रबोधिनी 
सा यशोदा तत्र बिबृते मुखे बिश्व ददृशे ददर्शी तदेव प्रपञ्चयति जगत्‌ जङ्गमं, स्थास्नु स्थावर, खं अन्तरिक्षलाक, 
दिशः, साद्रिद्दी पाब्धिभूगोलपबतद्टीपसमुद्रस हितं भूर्लोकं वायु: प्रवहः अभिवैद्युत: इन्दुः चन्द्रः तारकाश्च तस्सहितम्‌ ॥ ३७॥ 
ज्योतिश्चक्रं स्वर्शाक, जलं, तेजोऽम्निः नभस्वान्‌ वायुः, वियत्‌ आकाशः वैकारिकाणि सात्त्विकाहङ्कारकायभूता इन्द्रियाभि- 
मानिन्यो देवताः इन्द्रियाणि राजसाहंकारकार्यीणि, मन इति वैकारिकेऽवन्तभूतमपिं देवतावैलक्ष्ण्यज्ञापनाय एथरुक्तम्‌ , 
मात्राः तामसाहङ्कारकार्यभूताः शब्दस्पशरूपरसगन्धा: त्रयो गुणाः सत्वरजस्तमांसि । अन्रातीन्द्रियाणामपि द्शेनं भगवदत्त- 
सामर्थ्यादेव ज्ञेयम्‌ , 'दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ इत्यादि वाक्येभ्यस्तथा निञ्चयात्‌ ॥ ३८ || एव सूनोबालकस्य 
तनौ शरीरे, तत्रापि विदारिते आस्ये मुखे अल्पे एव एतद्विचित्र बिश्वं बोक्ष्य तत्र च कचिदशे सहात्मानमात्मना यशोदया 
कृष्णेन च सहितं व्रजं च सह एकदैव वीक्ष्य शङ्कामवापेत्यन्वयः । विचित्रतामेवाह--जी वेति । जीवो भोक्ता, कालो गुणक्षामकः 
स्वभावश्च परिणामहेतुः, कमे च जन्मद्देतुः, आशयश्च कमंचासनाभ्रवृत्तिहदेतुः, एते।लङ्गानां चराचरशरीराणा भेदो 
यस्मिम्तत्‌ ॥ ३९ ॥ शङ्कामेवाह-- किमिति । यन्मया दृष्टं तदेतत कि स्वप्न; ? स्यप्नदृ्पदार्थानां शीघ्रं विलोपो भवति, प्रकते 
' तद्ेलक्षण्यान्नायं स्वप्नः? इति निश्चित्य पक्षान्तरमाह उत देवमायेति देवस्य ह्रेमम मोहने प्रयोजनाभावाद्न्येषामदशना- 
द्राधादर्शना्चायमपि पक्षो न युक्तः इति निश्चित्य पक्षान्तरमाह--किव्वेति । बत' इति खेदे | मदीय एव कश्चिद्बुद्धिमोहो 
बिपयीसः दपंशे मुखदशैनवत्‌ । एबं तह्ययं क्षणोऽपि कथमन्तः प्रतीयते। जगदपि कथमःतब हिस्चकरूपेण प्रतीयते ? तथा 
सति बिम्बप्रतिबिम्बयोरिव परस्परं बैपरी त्येनैव प्रतीतिः स्यात्‌, अतोऽयमपि पक्षों न युक्त” इति निश्चित्य पक्षान्तरं तर्कयति 
अथो इति । अथवा अमुष्य ममार्भकस्येव यः कश्चनौत्मत्तिकः स्वाभाविकः आत्मयोराः स्वोयमैश्वयंम्‌ ॥ ४० ॥ 
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१०६० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ. ८ हो. ३७-४२ 
अ्रन्विताथे प्रका शिका 


सा तत्रेति । सा यशोदा तत्र विवृते मुखे जगत्‌ जङ्गमं स्थास्नु स्थावरं खम्‌ अन्तरिक्षलोकं दिशः साद्रिद्वीपाव्धि- 
भूगोलं पर्वतद्वीपसमुद्रसहितं भूलोकं वायु: प्रवहः अम्नि्वेद्य॒तः इन्दुः चन्द्रः तारकाश्च तत्सहितं विश्वं दद्रशे। तडाप: ॥ ३७॥ 
ज्योतिरिति ॥ ज्योतिश्चक्रं स्वर्लोकं जलं तेजोभिः नभस्वान वायुः वियत्‌ आकाश: बैकारिकाणि सात्त्विकाहङ्कारकार्यभूता 
इन्द्रियासिमानिन्यो देवताः इन्द्रियाणि राजसाहङ्कारकार्याणि मन इति वैका र्किष्वन्तभूतमपि देवतावेलक्षण्यज्ञापनाय प्रथगुक्तम्‌ । 
मात्राः तामसाहङ्कारकार्यभूताः शब्दस्पशेरूपरसगन्धाः त्रयो गुणा: एतान्यपि ददर्शं । अत्रातीन्द्रियाणामपि दशनं भगवददत्त- 
सामर्थ्यादेव ज्ञेयम्‌ ॥ ३८॥ एतदिति ॥ एवं सूनोर्बीलस्य तनो शारीरे तत्रापि बिदारिते आम्यै मुखे अल्प एव जीवो भोक्ता 
कालो शुणक्षोभकः स्वभावश्च परिणामहेतुः कमे च जन्महदेतुः आशयञ्च कर्मेवासनाप्रवृत्तिहेतुः एतैलिङ्गानां चराचरशरीराणां 
भेदो यस्मिस्तत्‌ एतद्विचित्रं विश्वं वीक्ष्य तत्र कचिदेशे सहात्मानमास्मना यशोदया कुष्णेन च सहित ब्रजं च सह एकदैय 
वीक्ष्य शङ्कामवाप।। ३९ ॥ शङ्कामेवाह--किसिति ॥ यन्मया दृष्टं तदेतत्‌ कि स्वप्नः परितो बिलोकय नायं स्वप्न इत्याह । उत 
अथवा देवस्य हरेमौया। तहि कुतोऽन्ये न पश्यन्ति तत्राह्‌। किंबा अथवा वत खेदे सदीय एत्र कश्चिदवुद्धिमोहो विपर्यासः 
दपशे सुखमिव पश्यामि । तर्हि क्रपणोऽपि कथमःतः प्रतीयते तत्राह्‌ । अश्रो अथवा अमुष्य ममार्भकम्येच “नारायणसमो गुण:” 
इति गर्गोक्तिगम्यो यः कश्चनो'पत्तिकः स्वाभाविकः आःमयोगः स्वी यमैश्वयंम्‌ ॥ ४० ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढारथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


तत्र मुखे विश्व दद्दशे ददश तदाह जगत्‌ जंगमं स्थाप्णु स्थावरं खं अंतरिक्षल्लोकं अद्रचादिस्त्रिमिः सहितं भूगोलं 
बाय्वादिसहितं अ्योतिश्चक्रमित्युत्तरेण संवंधः। वायुः प्रबह्‌ः अग्निवेद्युतः ॥ ३७॥ नभस्वान्‌ आत्रहो वायुः अन्यें समीरणाश्च 
वियद्‌ व्योम वेकारिकाणि सत्त्वकार्याणि देवा: मन इति च इंद्रियाणि च रजःकार्याणि मात्रा: तमःकार्यभूताः शब्दादयश्र यद्यपि 
मनसो वेकारिकशब्देन ग्रहणं जातं तथापि देववेलक्षण्या-पुनरुक्त ॥ ३८॥ इत्थमेतद्विचित्रं नानाविध विश्व सह एकदैव पुत्रस्य 
तनो बिदारितास्ये प्रसारितमुखे वीक्ष्य शंकामवाप तत्‌ कथंभूतं जीवः क्षेत्रज्ञसमूहञ्च कालो विश्वभक्षकद्च स्वभावः परिणामहेतुम्र 
कर्मेजन्महेतुश्च आशयः क्षेत्रज्ञानां वासनाश्च एतेषां लिंगभेदः स्वरूपभेदाः यरिंमस्तत्‌ तत्र सहास्मानं स्वदेहसहितं ब्रं च 
वीक्ष्येति संबंध: ॥ ३९॥ शंकामाह किमिति एतद्‌ मया दष्टं स्वप्नमस्ति किं उत वा देवस्य हरेमाया कि बुद्धिमोहो मति- 
क । अथो अथवा ममाऽझ्ुप्याऽभकस्य पुत्रस्येब औपपत्तिकः स्वभावसिद्धो यः कश्चन आत्मयोगः अचित्यं स्वसामर्थ्यं 
सस्ति किं वा॥ ४० ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरखिता भक्तमनो रञ्जन) 


सेति ॥ सा सुतमुखेऽन्तः समीक्षमाणा यशोदा, तत्र स्वसुतस्य बिब्रृते मुखे, विश्वं दद्रशे। तदेव प्रपञ्चयति। 
जगज्ञङ्गमं, स्थावरं च, खमन्तरिक्षलोकः, दिशाः आशाः, अद्रयः पर्वताश्च द्वीपा जम्व्यादयोऽन्तरीपाश्च अव्धयः क्षारोदकाः 
दयश्च तैः सह्‌ वत्तमानं साद्रिद्वीपान्धि, भूगोलं भूलेकि, वायु: प्रबहाख्यः पवनश्च अग्निवेद्युतो वह्निश्च इन्ढुञचन्द्रश्च तारका 
ग्रहूनक्षत्रादिकास्ताराश्च ततसहितं सबाय्वम्नीन्डुतारकम्‌ ॥ ३७॥ ज्योतिश्चक्रमिति ॥ ज्योतिश्चक्रं ज्योतिम॑ण्डलं, जलं बाह्या- 
भ्यन्तरंबत्ति तोयं च, तेजः बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विबिधम्‌ । नभस्वान्‌ वाह्याभ्यन्तरवत्तिप्वेन द्विविधो वायुः, वियद्वाह्मं सर्वगतं 
चेति द्विविधमाकाशं, एबकारोऽनुक्ततत्त्वग्रहणार्थः। विवराणि चेति पाठे विवराण्यतलादीनि च, वैक्रारिकाणि सात्त्विकाः 
ह॑कारकार्याणि, इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि दशापीन्दट्रियाणि, मनः, मात्रास्तामसाः शाब्दादितन्मात्राः पञ्च, त्रयः गुणाः सत्त्वः 
रजस्तमांसि ।। ३=। एतदिति || एवं जीवा: क्षेत्रज्ञाश्च कालः सर्वौत्पत्तिनिमित्तगुणक्षो भक ऽनेहाश्च स्वभावः परिणामहेतुश्च 
कम जन्महेतुत्च आशयो वासना च तैर्लिङ्गानां शारीराणां भेदा यस्मिंस्तत्‌ , एतत्‌ विचित्रं विश्व, सहात्मानं यशोदया 
श्रीकृष्णेन च सहितं, ब्रजं च, सूनोः स्वसुतस्य कणस्य, तनो देहे, तत्रापि बिदारितास्यें व्यात्ते मुखे, सह एकदैव, वीक्ष्य, 
शङ्कां संशयं, अवाप । इति त्रयाणामेकसंबन्धः ।। ३९ ॥ शाङ्कामेव दशयति ॥ किमिति॥ एतदेषः, अस्य शिशोः वदने विश्वः 
दशेनरूप इत्यर्थः । स्वप्नः, किं । जागरावस्थायां न हि स्वप्नः संभवति इति बिमृश्य वितर्कयति। उताथवा, देवमाया किम्‌। 
कस्यचिदेवादेरित्थंभूता माया चेत्‌ घटपटादीनिब सर्वे कि न पश्यन्ति, इति बिमृश्य पुनः शाङ्कते। बतेति खेदे । मदीयः एव, 
बुद्धिमोद्दो बुद्धेविपयोसो श्रम इति याबत्‌ । किं वा तथा चेत्पुनः पुनदेशनेऽपि यथावत्‌ कथं प्रतीतिरतो “न बुद्धिमोहो5पीति 
विमृश्य शाङ्कते । अथो अथवा, मम मदीयस्य अमुष्य अभेकस्य एव, यः कश्चनाचिन्त्यः, ओत्पत्तिक उप्पत्तिसिद्धः स्वाभाविक 
इति यावत । आत्मयोगः आत्मनः पंरमास्मन: स्वस्य योगः कुक्षिस्थाखिलविश्वस्वादिकल्याणगुणगणयोग: किम्‌। मत्सूजुगुण: 


~ > मेर ९, ८ ५ 
मूलकोञ्यं मोहो मम स्यात्किमित्यथः || ४० ॥ 
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कुष्णप्रिया 


जव लालन के मुख को निहारा तव माता ने उसमें चर-अचर संपूण विश्व का दर्शन किया) अबतो अ न्त रिक्ष, 
दिशायें, द्वीप, मेरु प्रति पर्वत, लवण आदि सागर सहित एवं--प्रबाह नामक वायु, बिद्युत, चन्द्र, तारा, सहित समग्र 
भूगोल, सम्पूण स्वगलोक, जल, अप्नि, वायु, आकाश, अपने अधिष्ठाओं एवं शब्द आदि.विषयों के साथ सर्व इन्द्रिया, सत्त्व, 
रज, तम, इन तीनों एवं मन, जीव, कल, स्वभाव, कम, वासना आदि से लिङ्गशारीरो का सारा विचित्र विश्व एक 
ही समय दीख पड़ा । इतना ही नहीं वरन्‌ माता यशोदाजी ने मुख उभारे अपने लालन के श्रीअङ्ग में सारे ब्रज के 
साथ अपने को भी देखा । ऐसे दशन से माठूचरणों को तरह तरह के तक वितक होने लगे ॥ ३७-३९॥ यह क्या में स्वप्न 
देख रही हूँ, अथवा देवताओं की कोई माया है, कि वा मेरी बुद्धि का ही असाधारण मोह है या इस मेरे लालन का ही कई 
जन्मजात अपना प्रभाव हे ॥ ४० ॥ न 
०. ~ Se छ) ७ CS 
अथा भ्यथावन्न पवतकगाचर चेतामनःकमवचाभिरञ्जसा | 
यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुविभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अहं ममासो पतिरेप मे सुता त्रेधरस्ाखिलवित्तपा सती । 
गोप्यश्च गोपाः सहगोधनाश्च मेः यन्माययेत्थं कुभतिः स मे गतिः ॥ ४२ ॥ 
“श्रीशुक उवाच 
० ९०० a ~ ॥। ® >“. os; ७ ~ ॥। “+ AN 
इत्थं विदिततस्वाया गोपिकायाः स॒ ईश्वर; । वेष्णवीं व्यतनोन्मायां 'प्रजास्नेहमयीं विश्वुः ॥ ४३ ॥ 
सद्यो *नष्टस्मृतिर्गोपी साउड्रोप्यारोहमात्मजम्‌ । प्रवृद्रसनेहकलिलहृदया55सीदु यथा पुरा ॥ ४४ ॥ 
कदंमक्षमा 
ग्रस्वयः-~अथो चेतोमनःकर्मवचोभिः अञ्जसा यथावत्‌ न बितर्कगोचरं यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुविभाव्य॑ 
तत्‌ पदं प्रणताऽस्मि॥ ४१॥ अहं असो मम पतिः एप मे सुतः ( अहं ) ब्रजेश्वरस्य अखिलवित्तपा सती च सह्गोधनाः 
गोप्यः च गोपाः मे इत्थं यन्मायया मे कुमतिः सः मे गतिः॥ ४२ ॥ इत्थं गोपिकायाः विदिततत्त्वायाः विभुः स इश्वरः 
प्रजास्नेहमयीं वैष्णवीं मायां व्यतनोत्‌ ॥ ४३॥ सा गोपी सद्यः नष्टस्मृतिः आत्मजम्‌ आरोहम्‌ आरोप्य प्रवृद्धस्नेहकलिल ह दया 
यथा पुरा आसीत्‌॥ ४४॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
चरभं पक्षमाश्रित्यायमीश्चर इति निञ्चित्याह्‌ । अथो इति । चेतश्चित्तम्‌। तदादिभिन वितकगोचरम्‌ । जगद्यदाश्रयं 
यदधिष्ठानम्‌ । येन करणाधिष्टात्रा । यतो बुद्धिवृत्त्यभिव्यक्तात्‌ । नन्विदमवितक्य भवतु तत्पदं कीहगत आह । सुदुर्बिभा - 
व्यमिति। इदमत्यंतमचित्यमित्यथ: ॥ ४१॥ एवं प्रपंचप्रतीत्योन्नीतं तत्त्वं पुनर्जीवसंसतिहेतुमायाश्रयस्वेनोन्नयंस्याह । 
अहमिति । यशोदानामा5हमसो मम पतिः । अमुष्य ब्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा अहं सती जाया एप छृष्णो मे सुतः गोप्यादयम् 
मदीया इतीत्थं कुमतियन्मायया स एप मे शरणमिति ॥ ४२ ॥ वैध्णत्रीं स्वीयाम्‌ ॥ ४३ ॥ प्रवृद्धेन स्नेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं 
यस्याः सा पुरेवासीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
श्रीवंशीधरक्कतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
चरमं पक्षममुप्यायं स्वाभाविक आत्मयोग इति पक्षम्‌ । बितकंगोचरं विचारविषयः । करणाघिष्ठात्रा इंद्रियाधिपेन । 
बुद्धिवृत्तावभिव्यक्त' प्रतिविबितः । तस्माच्चेतनत इत्यर्थः । अस्तु जगद वितक्यंमित्याशंकते-नन्विति । पदयते ज्ञायतेऽनेनेति 
पदं स्वरूपम्‌ । तस्य जगद्धिष्ठातुः पदं तत्पदम्‌ । इत्यथं इति। अचित्यस्य कश्रनमशक्यमिति भाब: । यद्वा-अदो वस्तु यादृशं 
तत्तादृशं चेतो ब्रह्मात्मनो रुद्रः कर्म इंद्रो वचो शुरु इति स्मरणादेतैत्रह्मादिभिरंजसा साक्षाद्वितकंगोचरं 'चिंतनानुमानविषयं 
न विरुद्धतर्कोविषयं बा । तर्हि देवैरपि यदि न ज्ञायते तर्हि शूत्यप्रायमेव तदिति चेत्तत्राह-यदाश्रयं यत्पदमाश्रयो यस्य 
तज्जगदिति शेष: । प्रलये जगद्रयपाश्रयं भवति स्थितौ येन जीवतीत्यथ: । सृष्टौ यतः प्रतीयत उत्पद्यते “यतो वा इमानि भूतानि 
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१०६२ श्रीमद्धागेवतम्‌ [ स्कं, १० पू , अ. ८ खो. ४१-४४ 
जायंते येन जातानि जीवंति यत्प्रयंत्यभिसंबिशंति” इति श्रतेः । ननु घटादिविस्किमिति न ज्ञायते इति चेत्तत्राह-सुदुर्बिभाब्य 

सुखेन दुःखेन च विभाव्यं विभावनीयम्‌ 'सुदुः शोभनदुःखयोः? इति यादबः। “नैषा भतिस्तर्कणापनेया प्रोक्तान्येव सुज्ञानाय 
प्र” इति श्रृतेः । यद्वा-सगुणोपासकैः सुखेन निर्गुणोपासकेश्चव दुःखेन विभाव्यम्‌ “छेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌? 
इति गीतासूक्तः । अव्यक्तासक्तेतसां निरुंणोपासकानामित्यर्थः । एतेन सशुणोपासकैः सुखेनैव विभाव्यत इति तात्पयम्‌।. 
प्रणतास्मीत्यनेन नम्यनंटृभावः । सशुणोपासन एवेति सूचितम्‌॥ ४१ ॥ एवं पूर्वोक्तरीत्या प्रपंचप्रीत्या जगत्मसिद्धचा उन्नीत॑ 
ज्ञातं तत्त्वं यथाथस्बरूपं जीवानां संसृतेह्‌तुभूता या मायातस्याश्रयस्वेनाधिष्ठानत्वेनोन्नयंती जानती । अखिलवित्तपा समग्र 
धनरक्षिणी इत्थं कुमतिभेंदमतिः। यन्मायया यस्य भगवतश्शक्त्या स एष भगवान्‌ शरणं रक्षितेति “शरणं गृहरक्षित्रोः? इति 
बिश्वः । हृतहृत स एव सुतस्य दाता स एव रक्षितापि भवेदेव तत्र मम पुनरज्ञायाः किमह'कारममकाराभ्यामितिः तौ जिहासंती 
विष्णु प्रपद्यमाना प्राह-अहमखिलवित्तपा निखिलब्रतरक्षणाभिमानवतीत्यथ: । गोपाञ्चेति गोपानां गोपीनां सर्वगोधना- 
नाञ्चाहभेब महाराज्ञीत्यभिमानो यथा कुमतिस्तथव ले.कोत्तरस्यास्य ब्रजजनप्राणभूतस्य बालस्याह माता पालयित्री दान: 
धान्यादिभिविप्रदेवाद्याराधनैनित्यं विष्णु पूजनैश्च सर्वानिष्टेम्यो रक्षामहमेव सततं कारयंती भवामि ततोऽस्य स्वस्ती्याद्यमिमा- 
नोपि कुमतिः एताबता गोकुलेश्वयस्य श्रीविष्णुनैब दत्तत्वात्तत्र यथा ममाभिमानानौचित्यं तथा तेनैव कृपया दत्ते पूतनाद्याः 
बिष्टेभ्यः प्रतिक्षणं पात्यमाने च परमलोकोत्तरेऽस्मिन्सुते लोकिक्या गोपजातेर्निक्रष्णाया अत्ययोग्याया मातृर्वरक्षयित्रीःवाद्य- 
भिमानोनोचित्यभ्कुमतिरेवेति विवेकजिघुक्षंव श्रीयशोदायाः क्षणिकीयं न तु विवेक: | यथा महामोहांधानामपि व्यावहारिक 
लोकानां कादाचिर्पारमार्थिकप्रसंगभवा ख्ञोपुत्राद्यासक्तिजिहासेति ज्ञेयमिति विश्वनाथः ॥ ४२॥। स कृष्ण: विदितं ज्ञातं तत्त्वं 
यया तस्याम्‌ ४३ ॥ सा यशोदा । आरोहं कटिभागं पुरेव निजगृहकायाीसक्ता बभूवेत्यर्थः ॥ ४४ ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वामिक्कता वेष्णवतोषिणी 


अथ चरमतकमपि तत्र क्षस्पिपासाकोमल्यादिदशनेनासम्भाव्य पुनर्थहुविधेविंतकैनिश्ययमग्राप्लुबती सरबंदुर्वितक- 
सम्पादक भ्रीनारायणसेव तत्कारणं निश्चिस्य तं च सदुज्ञेयं मत्वा केवलं प्रणमति-अथो इति । कर्म घुभमद्रष्टमेहिकं च कायिक 
ञ्यापाराञ्च न वितकगोचरं बितकोंगोचरमित्यथे:। ताद्दशसपि यदाश्रयं येन साधनेन यतो हेतोरज्ञसा प्रतीयते साक्षादनुभूयते 
तस्य पदाब्जम्‌ अत एव सुदुविभाव्यम्‌ अचिन्त्यकायबृ नद्स्य कारणत्वेन परमाचिन्त्यस्वरूपशक्तिकम्‌ ।। ४१ ॥ अथ बाद्यमनु- 
सन्धाय निजस्वाभाविकावस्थितिमेच शरणं गच्छति--यदिति। इत्थं निजबालके उदच्चावचदशनहेतुः कुमतियस्य दुविभाव्यया 
मायया स एव सम तद्धक्तिविमुखाया: शरणमिति यद्वा, यदित्यादौ तथापीपयाक्षेपलभ्यं तदेतत्सबं लबणाकरन्यायेंन बिस्मयादि- 
द्वारा तस्याः प्रेमैव पुष्णातीति दशितम्‌ ॥४२॥। तदेवं तन्निष्ठामेव दृष्टा सोपि परमतुष्ठस्तद्वेय्यग्र्यप्रदशनेन व्यम्रश्च संस्तम्भावमेव 
तस्याविस्तारयामासेत्याह्‌- इत्थमिति । इत्थम्‌ अहं समासावित्यादिना विदितं निद्धारितं तत्त्वं प्रथमपादत्रयोक्तश्रीकृष्णलीला- 
याथाथ्यं यया तस्यां गोपिकायां सदा माठभावेन श्रीक्रषणपालयित्र्या स तया प्रार्थितम्‌ ईश्वरः मायां तद्विषयां दयामेव व्यतनोत्‌ 
पूर्वतोपि विस्तास्यामास यथा तद्विरोधिम्रायमीदृशद्शनादिकि पुनन जातमिति तां विशिनष्टि-पुत्रेति प्राचुय्यं मयद्‌ प्राचूय्यं 
चान्यदीयस्नेहापेक्षया तस्याऽप्रकृतिसम्बर्धिपवं प्रत्याचष्टे बृष्णवीं विष्णोः स्वरूपशक्तिम्‌॥ ४३ ॥ ततश्च सद्यो नष्टा तिरोहिता 
स्म्तिस्तदनुसन्धानं यस्यास्तथाभूतासीति आरो हमङ्कम्‌ आत्मजं निजोदरादुत्पन्नमिति तद्भावाचुबादः नष्टस्मृतित्वमेव दृढयति 
यथा पुरेति ॥ ४४ !) 

श्रौसज्जीवगोस्वामिक्ृता बहद्वष्णवतो षिणी 


अन्तं पक्षमाश्रित्यायमीश्चर एवेति निश्चित्य पुत्त्रबुद्धि विहाय भक्त्या प्रणमन्ती परमादृश्याखिलकाय्यकारणात्मकः 
प्रपञ्जस्येकत्रेकदैव सहसा साक्षादर्शने श्रीभगवच्छक्तिमिच्छाञ्च मन्वाना तदैश्वय्यमाह्‌, यद्वा, ब हुविकल्पेनिश्चयाभावाद्व्याकुला 
नारायणं प्रणमति-अथो इति, अतो मन आदिभिरपि यथावदूयाथार्थ्येन वितकंगोचरं न भवति । तत्र कम्मौदृष्टम्‌ , तपस्यादिः- 
कायिकव्यापारो वा । तदपि यदाश्रयं येन साधनेन यतो हेतोरञ्जसा प्रतीयते, तत्त्वतोऽनुभूयते, तस्य पद पदाग्जम्‌। 
कथम्भूतम्‌ ? सुढुब्धिभाव्यमेकस्यब युगपत्‌ सगुणनिगुणत्व दृश्यादृश्यत्यादिना जगतोऽपि सकाशात्‌ परमदुन्बितक्यः 
सित्यथेः ॥ ४१ ॥ एबं तजज्ञानं तस्मादेवेत्युक्त्या मोहो5पि तम्माययेबेति तदैश्वय्यंमेव द्रढयन्ती मोहनिवृत्तवे तमेव शरणं 
अति--अहमिति । कुमतिरिति तत्त्वविचारेण सम्बन्धस्यात्यन्तानित्यत्वेऽपि तत्तन्मिथ्याभिमानात्‌, यद्वा, विचारेण स्वभादि- 
विकल्पत्रयं निरस्यन्ती चतुर्थ मेब पक्षं निश्चित्य तस्याप्यपनोदनाय जगदीशं शरणं याति-अह्दमिति। आत्मात्मीयसम्यगव 
बघेन बितर्कत्रयं परिहृतम्‌ , तथापि स्बबाले इत्थं बिश्वर्पाश्रयतयेश्वर विश्वेशोऽयमिति कुमतिर्मे यन्माययाभूत्‌ , स जगदीशो मे. 
गतिः, कुमतिमेतामपनीय पुत्त्रबुद्धिमेव दृढीकुय्यौदित्यथ: । ४२ ॥ फृष्णस्तु तथेव कृतवानित्याह--इस्थमिति । गोपिकायां 
गोपालिन्यामिति श्रोबादरायणे: प्रमविशेषोक्तिः, किंवा गां एथ्वीं पातीति गोपिका राज्ञी तस्यामित्याद्रात्‌, यदवा, लालन- 
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स्कं, १० पू. अ. ८ सहो. ४९-४४ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ १०६३ 


पालनादिना विविधनिजक्रीडासुखरक्षिकायामित्यथ: । यद्वा, तज्ञातिस्वभावेन स्नेहृबिशेपबितानपात्रतोक्ता, अतएव स श्रीकृष्णो 
मायां विशेषेण विस्ताण्यामास । कथम्भूताम्‌? वेप्णबीं स्वाधीनां निजेच्छानुवर्तिनी मियर्थः । विप्णुशब्देन तस्या अपि सद्यः 
सर्वा तः प्रवेशसामथ्य सूचितम्‌, यद्वा, विष्णुसम्ब धकारिणीम्‌, न तु तदाविकाँ सञ्चिदानन्दशक्तिरूपामित्यथः | न लेव 
सम्बन्धमात्रकारिणीम्‌ , किन्छु भक्तबिशेषसम्पादिनीमपीत्याद-पुत्तरेपुएत्बुद्धथा यस्तस्मिन्‌ स्नेहस्त मयीम्‌ ,--मयट प्राचुय्ये 
स्वरूपे वा। ननु तत्वज्ञाने सति तादृशो भक्तिढुघंटा ? तत्राह-ईश्वरः सव्य कत्तु समर्थ इति । न च सा ( भक्तिः ) प्रोक्त- 
तत्त्वज्ञानवद स्थिरेत्याशयेनाह-बिभुर्व्यापक इति । तस्य शक्तरपि तद्रथापकपवात्तादृशरनेहो निरन्तर एवेत्यर्थः । अतएवोक्तम- 
व्यतनोदिति । अतएव तद्विघातकं तत्त्वज्ञानोत्पादकचिश्वरूप दर्शनादिक पुनस्तस्याः कदापि नाभूत्‌ | यद्वा, वंष्णबीं निजामः 
परिच्छिन्ननित्यसत्यामित्यथः, मायाँ दयाम्‌ , पुत्त्र! ऐ भीपरीक्षिदिति स्मेहप्रसंगे स्नेहोदयात्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ ।। ४३ ।। नष्टा 
तिरोहिता स्मृतिस्तजज्ञानं तदचुसन्धानं वा यस्तास्तथ'भूतासीत्‌। आत्मजं निजोदरादुत्पन्नमिति नष्टस्मृतिलक्षण स्नेहविवृद्धि- 
हेतुश्च । यदा पुरेति तस्यास्तस्मिन स्नेइस्य मष्दापराकाष्ला सूचिता । यहा, यथा पुरेत्यस्यारोप्येत्यनेनान्बयः; ततश्च सदा परां 
काष्ठां प्राप्तस्यापि तत्स्नेहरस्य भक्तिरसर्वभावेन प्रतिक्षणं नबनवस्वादुरसबिशेपोदयेन प्रबृद्धिरिति वैप्णवसिद्धान्ताचुसारेण . 
ज्ञेयम्‌ । तञ्च श्रीभागवताम्रतोत्तरखण्ढे विवृतमेष । एवं श्रीमुखप्रसारणमात्रेणापि विश्वदशेन श्रीभगवदिच्छयेदेति निद्धौय्यम्‌ 
अन्यथा भोजनपायनादौ बहुशस्तत्प्रसारणे श्रीयशोदादि तदशनसम्भवात्‌ । तत्र चाधुनात्रेश्वरज्ञानादिना लोकेषु सूचितमिदम्‌ | 
विश्वरूपदशेनस्य तत्‌ स्वभावकत्वाद्धक्तविशेषरूपैरेकान्तिभिस्तत्रेव बण्येते, तथा तह शनाज्ञायमानमपि भक्तिविशेपविधातकमी श्वर 
ज्ञानं मदनुय्रहेणान्तद्देध्यादेव; विशोषतश्चात्तिभरोत्पत्त्या भक्तिविवद्धत एवेति मावृद्वारा च तत्तद्बोधनं साधुवग पूज्यया तयव 
तदुपपत्तेः; विशेषतश्च विविधाश्चर्य्य मयता दार्ढ्यन पूव्वेवत्‌ सब्बेशंका निरासात्तस्या: स्नेहभर सुस्थिरता सम्पादकमेव तदूवृतम्‌ । 
ततश्च स्मृतिरीश्वरज्ञानं तदैव नष्टम्‌ ; विश्वरूपदशेनस्मृतिश्च पूव्वेवदनुवत्ततां नाम, न तत्र क्षतिः, अथवा पुरामातृलालनज सुख- 
विशेषादिदानीब्च तदात्तिप्रदात्‌ स्वापराधजभयान्निजेश्चय्यसम्वरणाशक्तेनित्योदरस्थं विश्वं तया दृष्टमिति ज्ञेयम्‌; न तूपादेयतया 
भगबतास्ये दर्शितमिति च । अन्यत्‌ समानम्‌ । एवमेव केचिट्टेषणवा मन्यन्ते-क्रिया ( क्रीडा ) शक्तावेव श्रीभगवतो वाल्यलीला, 
न तु ज्ञानशक्ताविति ॥ ४४ ॥ 
श्रीुद्शनसुरिकृतशु कपक्षी यम्‌ 


चेतःपष्ठो बुद्धिपरः मनःकर्मणो व्यापाराः यदाश्रयं यदाधेयं यतः उत्पद्यते येन सव तिष्ठति प्रलीयते यत्रेत्यध्याहारः 
~ २ ७ ० € 
अतीयत इति पाठे अतीयव्यजत उ:पद्यत इत्यथं:। दुर्विभाव्यम्‌ अप्रतक्य पदं प्राप्यतत्त्व प्रणतास्मी त्यथः ॥ ४१॥ वित्तपास्मी- 
्यर्थः । यन्माययेंत्थं कुमतिरिति भवामीति शेषः स मे गतिरस्ती त्यथः ॥४२॥ प्रजास्नेहमयीम्‌ ॥४३।। आरो हमङ्कम्‌ 11४४-४६) 


- श्रीमद्वीरराघवाचायं कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


चरमं पक्षमाश्रिव्यायमीश्चर इति निश्चित्य तं प्रणमति-अथो इति । चेतसा बुद्ध्या मनःकमंणा मनोव्यापारेण 
वचोभिश्चाञ्जसा तत्त्वतः आशु वा यथावद्याथात्म्येनाधो विश्वं न वितकंगोचरं यदाश्रयं यदाधेयं यत उत्‌ पद्यत इति शेष: । 
येन जीवति प्रमीयते यस्मिन लीयते “यतो बा इमानि भूतानि” इति श्रुत्यथप्रत्यभिज्ञानसामथ्यौद्यतो येन प्रमीयते इति 


~. 


पदापेक्षितानां जायते जीवति यस्मिन्निति पदानामध्याहारः तत्सुद्विभान्यम्‌ इदमित्थन्तया चेतोमनःकर्मवचोभिः तर्कयितुम- ` 


शक्यं पदं पद्यते गम्यते प्राप्यत इति पदं मुमुक्ष प्राप्यं परमात्मस्तरूपं प्रणताऽस्मि न बितकगोचरमिति कार्यस्य जगतस्तक्को- 
गोचरत्वमुक्त॑ तस्कृत इत्यपेक्षायां कारणस्य तथाविधत्वादित्यभिप्रायेण सुदुबिभाव्यमित्युक्तं प्रतीयते इति पाठे यतः प्रतीयते 
व्यज्यते उत्पद्यते इत्यर्थः ४१ ॥ ममाहम्ममते यत्सङ्कल्पायत्ते स एव मम तन्निबृत्युपाय इत्यध्यवस्यति--अदूमिति । ममासौ 
नन्द: पतिः एष मे सुतः सगोपाः सहगोधनाश्च गोप्यो मे मदीयाः अहं सती ब्रजेश्वएस्य नन्दस्याखिल्रित्तपा समस्तद्रव्यगोप्त्री 
अस्मीति कुमतिरहं ममताबुद्धियन्मायया यस्य सङ्कल्पेनाभूत्‌ स एब भगवान्‌ मम गतिरहंममतानिवृत्त्युपाय: ॥ ४२ ॥ इत्थं 
गोपिकायां यशोदायां विदितं तत्त्वं बालस्य याथात्म्यं यथा तथाभूतायां सत्यामेव स कृष्णरूप ईश्वरः विभुः विष्णोः स्बस्य 
सम्बन्धिनीं प्रजास्नेहमयीं पुत्रस्नेहप्राचुयौवहां मायां व्यतनोत्‌ विस्तारितवान्‌॥ ४२ ॥ सद्यस्तद्वैव नष्टा स्पृतिः पुत्रे परमात्मत्व- 
स्प्रतियस्याः सा गोपी पुत्रमारोहमङ्कमारोप्य पूर्वव अवृद्धन पुत्रस्नेहेन कलिलै व्याप्तं हृद्यं यस्यास्तथाभूता बभूव ४४॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? इति उपनिषद्देय्य॑ व्रह्वोत्र मम पुत्रतां प्राप्तमिति यस्मात्तस्मान्मया बोद्धुमशक्यमिति न दूषणं 


न्तु ब्रह्मादिभिः सुष्ठु दुर्विभाव्यमित्याशयेंराह-अद इति) अदो वस्तु यथा याहशे तत्तादृशमिति चेतोमन:कमंबचोभिः ` 


चेतो ब्रह्मा मनो रुद्रः कमे पुष्करनामा देव. इन्द्रो वा वचो बह्निः बृहृुस्पतिवी उमा वा अञ्जसा साक्षादेतैः छुतविविधतकंगोचरं 


= = 
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१०६४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, ८ रहो, ४१-४४ 


बिरचितनानानुमानविषयं न भवति विरुद्धतकंगोचरं न भवतीति किमिति योज्यम्‌। नन्विदं तर्हि शू यप्रायमिति तत्राह-- 
यदाश्रयसिति । य पढ्‌ आश्रयो यस्य तद्यदाश्रयं जगदिति शेषः। प्रये ब्रह्मश्रयत्वेन तिष्ठतीत्यनेन जगद्‌त्रह्मणोभेदः सिद्धः 
स्थितिकाले च येन जीवनं सिध्यति सृष्टिकाले च यतः प्रतीयतेऽभिव्यञ्यते उत्पद्यत इत्यर्थः । “यतो वा इमानि भूतानि जायःते 
येन जातानि जीवन्ति यःप्रयः्त्यभिसंबिशन्ति” इति श्रुतिः। अनेन जन्मादिकारणत्वं स्वलक्षण मित्युक्तं भवति । ननु, 
घटादिवत्‌ किमिति न ज्ञायत इति तत्राह सुदुर्विभाव्यमिति। सुखेन डुःखेन च बिभाव्यं विशिष्टस्वेन विरुद्धत्वे च ज्ञेयम्‌ 
“सुदु:शोभनडुःखयोः” इति यादव: । “नेषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुङ्ञानाय प्रेष्ठा” इति श्रुतेः। ठैतवादिभिः 
सम्यग अद्टेतवादिभिः असम्यक्‌ ब्रह्म ज्ञेयं तत्र हेतवादिन: सम्यर्ज्ञानेन स्वयोग्या मुक्ति: अ्ठैतवादिनः प्रमाणबिरुद्धज्ञानेन तम 
इति विवेकः “अन्यमीशस्य महिमानमिति वीतशोकः, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः” इत्यादिश्रतेः । त्वम्‌ 
भयविधेषु कति तत्राह--प्रणतेति पद्यत इति पदं स्वरूपं नम्यनेतृभावस्य भेदनिष्ठस्वेन हेतनिष्ठेबाहमित्यथे: ।॥ ४१॥ नित्यः 
परतन्त्रं आत्मनि स्वातन्त्र्यबुद्धिरभेदबु द्विरित्याशयेनाह--अहूमिति । ब्रजेश्वरस्य नन्दस्याखिलचित्तानि पाति रक्षतीति 
अखिलचित्तानि पाति रक्षतीति अखिलवित्तपा यरय हरेर्माया इच्छया इत्थं कुमतिरात्मनस्स्वातन्त्यवु द्विरहमभूवम्‌ अतः स 
हरिम गतिः मस्स्वात त्यबुद्धिमपचुद्य स्वस्वातन्त्र्यज्ञापकत्वेनाश्रयो स्त्वित्यन्वयः ।। ४२ ॥ प्रजास्नेहमयीं पुत्रस्नेहमयीं पुत्रस्नेह 
रूपाम ॥ ४३ ॥ प्रबद्धस्नेह्कलिलह्टदयाऽभू दिति शेषः ॥ ४४॥ 


श्रीमज्जीवगो स्वा मिक्कतः क्रमसन्द भः 


अथ चरमतरकंमपि तत्र क्षुहिपपासाकेमलतादिदर्शनेनासम्भाव्यनिश्चयमप्राप्नुवती परमाचिन्त्यशक्ति श्रीनारायण: 
मेव तत्कारणं निश्चिन्त्य तञ्च सुदुर्शयं मत्वा केवलं प्रणमति--अथो इति । तस्य पदं पदाब्जम्‌ अथ बाह्यमनुसन्धाय निजं भावं 
द्रढयन्त्याह-ङहमिति । पादत्रयेण पुनस्तपसुखान्तःस्थितमनुसन्धायाह्‌ ॥ ४१॥ यदिति कुमतिः निजवालके विश्वरूपः 
द्रीनरूपा ॥ ४२ ॥ तत्त्वम्‌ अहम्ममेति पादत्रयोक्ततल्लीलायाथार्थ्यं स तया प्रार्थित ईश्वरः मायां तद्विपयां दयां पूव॑तोऽपि 
बिस्तारयामास वैष्णवीं विष्णोः स्वरूपशक्ति तदेवमहो परमभाग्यवती श्रीयशोदेस्याह || ४३-४४ ॥। 


श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतो बहत्क्रमसन्दभेः 


अथ स्ववचः सत्यं कतुं सचराचरं सर्वमेव जगज्जठरे दशंयन्‌ “अह भक्षको न भवामि, चिन्तु सर्वाधार एव’ इति 
स्वविग्रहस्य परिच्छिन्न .बेऽपि व्यापकं बोधयितुं मातरं बिस्मापयति-अहं ममासौ पतिरित्यादि। अहं ब्रजेश्वरस्याखिल 
वित्तपा असपत्नीका सती नित्या । असौ ब्रजेश्वरी मम पतिः सन्‌ एष मे सुतः; सविशेष्यलिङ्गतया सच्छव्दस्य लिङ्गव्यत्ययः | 
एबं गोपाश्च गोपाश्च सह गोधना इति गोधनानि च इत्थं समे समानाः सर्वेऽलौकिकत्वात्‌ समः सर्वनाम । मायया मायाकृता 
इति यत्तत्‌ कुमतिः | कीदृशी ? जगतिन विद्यते गतिर्यस्याः, नित्यसिद्धण्वेतेषु यन्मायाक्ृतमिति बुद्धिः, सा कुवुद्धिरेव, यत 
एतन्‌ सर्व यस्य जठरे दृश्यते, तेन सदेवेदम्‌ । अथवा इदं सर्वं य मायया यस्यास्येव श्रीकृष्णस्य. मायया स्वाभाविक्या 
प्रकाशिकया मायया निजयोगशक्तया प्राक्ृतसरांवन्न, तर्हि वैकुण्ठवदूत्रह्माण्डबहिरेवास्तु कथंप्रथिव्यामित्याह--इत्थमनेन 
प्रकारेणेब को प्रथिव्याँ मतिर्मेननं गतिबेकुण्ठश्च समे तुल्य इत्यर्थः । यद्वा, यन्मायया यस्य स्वाभाविकयेत्यादि पूर्ववत्‌ स मे 
गति:, समे श्रवणञ्च । कोट्रशः ? इत्थं कुमतिः को एथिबीबिषये मतियंस्य एथिवीभग्रहारिस्वात्‌ ॥ ४३-४७॥ 
धीनाथचक्रषतिपादबिरचिता चतन्यमतमञ्जूषः 
अहं ममासाविति । अहं त्रजेश्वरस्याखिलबित्तपा सती उत्कृष्टा, असो ब्रजेश्वरो मम पतिः अयं मे सुत इत्यादि यस्य 
मायंयेत्थमिति कुमतिः, नेयं माया, दयवेयम्‌ , अतो मे सा कुमतिर्मा भूदित्याक्षेप्यम्‌। इप्यत्र स मे गतिर्यस्य माययेंति कथ्यते, 
स एव मे श्रवणम्‌ , यथा मायेयमिति कुमतिन स्यात्‌ , तथा स॒ प्रसीदखिति भाव: ॥ ४३-५२ ॥ 
इत्यष्टमोऽध्यायः ।। ८ ॥ 
द अीमढिइवनायचक्रघतिकृता सारार्थदश्िनी 
चतुर्थ तर्कमपि तत्र स्वपुत्रे क्ष त्पिपासामौग्ध्यचाञ्रल्यादिदशनेनासम्भाव्यस्वबुद्‌ध्या कमपि निश्चयं कत्तु मशक्नुबती 
तर्कागोचरस्यापि वस्ठुनो वस्तुतः कारणं भगवानेवेति सामान्यतो निश्चिवती तत्पदाव्जं सुतस्वस्तिकामा प्रणमति 
अशो इति | यथावत्‌ याथार्थ्येन नेव वितर्कस्य गोचर छीबः्वमार्षं दश्यमानमाश्चर्यसिदं यदाश्रयं योऽस्याधिष्ठानं यतः यश्चा- 
स्योत्पत्तिदेतु: येन प्रतीयते यश्चास्य प्रतीतिहदेलुः तत्पदन्तस्य भगवतः पदं चरणारविन्दं चेतश्चित्तं तदादिभिः प्रणतास्मि 
सुदुविभाव्यं मादृशीनां ध्यातुमशक्यमतः केवलं प्रणमामि स एवास्य मत्सुतस्य सर्वीनिष्टं प्रशमयत्विति भाब: | ५१ ॥ 
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हन्त हन्त स एव सतस्यास्य दाता स एव रक्षितापि भवेदेव तत्र मम पुनरज्ञाया: किमहङ्कारममकाराभ्यामिति ती जिहासती 
श्रीविष्ण' प्रपद्यमाना प्राह--अहमिति | अखिलवित्तपा निखिलधनरक्षुणामिमानवतीत्यथ:। गोप्यश्वति गोपीनां गोपानां 
सर्वगोधनानां चाहमेव स्वामिनी महाराज्ञीत्यभिमानो यथा कुमतिस्तथव लोकोत्तरस्यास्य सर्वव्रजजनप्राणभूतस्य वालकस्याहं 
माता अहमेव पालयित्री दानध्यानादिभिविप्र देवाद्याराधनैनित्यं विष्णु पूजनैश्च सर्वानिष्टेभ्यो रक्षामहमेव सततं कारयन्ती 
भवामि ततोस्य स्वस्तीत्यभिमानोपि कुमतिः एतावतो गोकुलेश्वयेस्य श्रीविष्णुनैव दत्तत्वात्तत्र यथाममाभिमानानौचित्यं तथेब 
तेनैव कृपया दत्ते पूतनाद्यरिष्टेभ्यः प्रतिक्षणं पाल्यमाने च परमलोकोत्तरेऽस्मिन्‌ सुते लौकिक्या गो पजाते निकृष्टया अत्ययोग्याया 
मम माठृरवरक्षयित्रीत्वाद्यभिमानोप्यनोचिस्यात कुमतिरेवेति विवेकजिघृक्षेव श्रीयशोदायाः क्षणिकीयं न तु विवेकः यथा 
महामोहान्धानामपि ब्यावहारिकलोकानां कादाचित्कपारमार्थिकप्रसङ्गभवा स्त्रीपुत्राद्या सक्तिजिहासेति ज्ञेयम्‌ ॥ ४२ ॥। इत्थमनेन 
प्रकारेण बिदिततत्त्वं ममत्वजिहासा यथा तस्यां यशोदायां सत्यां तर्हि का मां लालयिप्यती प्रतिक्षणं का पालयिष्यती त्यतः 
पुत्रस्नेहमयीं स्वरूपे मयट पुत्रस्नेहरूपं प्रेमविशेषं व्यतनोदित्यर्थः। मोहनसाधम्म्यान्मायां तेन च प्रेमां प्रेमान्धाञ्चका 
रेत्यथ: ॥ ४३॥ नष्टस्प्रतिरिति यथा स्त्रप्नदष्टे थे: कश्चित्‌ कश्चिद्विस्मयेते तथत्र सद्य एव सा विश्वदशनादिकं विसस्मा रेत्यथः । 
प्रबुद्धेन सङ्गोचकारणादप्यश्चर्यज्ञानादसङ कुचितेन प्रत्युत प्रवलीभूतेन स्नेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्याः सा ।। ४४ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


एबं भगवदिच्छयेब भगवन्तं ज्ञात्वा तदिच्छामन्तरेण दुङ्ञेयत्वं कैमुतिकन्यायेन प्रतिपादयन्‌ तं प्रणमति-अथो 
इति । यदाश्रयम्‌ चेत्‌ आदिभिः यथावत्‌ याथास्म्येन ' वितकगोचरं न भवति अथो अतः तत्त॒ डुर्विभाव्यम्‌ सुतरां दुज्ञयम। 
नलु, ठुज्ञेयं भबत्या कुतो ज्ञायते ? अत आह--येंन यतः प्रतीयते इति येंनेव अनुग्राहकेण यत्प्रतीयते यतोऽतोऽ्जसा 
साक्षात्स्वगृह वतमानं तत्पदं प्रणतास्मीत्यन्वयः॥ ४१॥ एतावन्तं कालं थदिच्छयेवाहं पुत्रतया तमवेदिषं न परत्रह्मतयेति 
द्योतयितु देहे अहन्ता पतिपुत्रादौ ममता यस्य मायया भवति स मे गतिभवत्वित्याह-अहमिति। ब्रजेश्वरस्य नन्दस्य 
अखिलवितत्तपा सती जायाऽहं मम पतिः एषः कृष्णो मे सुतः पोष्यः सह्गोधनाः गोपाश्च मे मदीयाः इतीत्थं कुमतियन्मायया 
स एव कृष्णो मे गतिः शरणं भवतु ॥ ४२॥ वैष्णवीं स्रीयां मायां सङ्कल्परूपां व्यतनोत्‌ विस्तारितवान्‌ ॥ ४३॥ सव्यो नष्टा 
स्मृतिः सुते पुरुषोत्तमस्मरणं यस्या सा प्रबृद्धस्नेहे कलिलं व्याप्त हृदयं यस्याः सा यथा पुरा तथा आसीत्‌ परत्रह्मण्यात्मज- 
भावव्यवसायवती आसी दित्यर्थः ॥ ४४॥ 


श्रीबलदेवविद्ाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


सोऽयं स्वयं भगवान्ममाभको नारायणाख्यः स्वविलासेनेव तं धम दशयतीत्याह अथो यथावदिति । चेतश्चित्तं 
माञ्चयंदशंनं यथावच्चित्तादिभिर्वितर्कगोचरं न भवति यदाश्रयं यदधिष्ठानकं यतग्चेति योऽस्य प्राकटय हेतु: येनेति योऽस्य 
प्रतीति हेतुस्तत्पदं वस्तु प्रणतास्मि मदभकविलासमृत्ति नारायणं तद्धे शङ्कानिरासाय चित्तादिभिः प्रणमामीपयथः । कीदशं 
तत्पदं सुढुविभाव्यं ध्यातुमशक्यमित्यथः॥ १॥। तदद्भुतद्शनस्य स्वप्रादिहेतुकत्वं निराकरोत्यहमिति त्रिपाद्या ब्रजेश्वरस्य 
नन्दराजस्याखिलवित्तपा सर्वसम्पद्रक्षिका गृहेश्वरी सती सर्वाथकोविदा पतिब्रता चाहं यशोदाभिधाना भटामि असौ ब्रजेश्वरो 
मम पतिः एष कृष्णो मे सुत आत्मजः गोप्यादयश्च मजा इति निश्चितप्रतीतिन स्वप्रादेरवकाश इत्यर्थः । स्वप्नादिकल्पिता 
तद्बुद्धिः पुनर्माभूदिति पुनर्नारायणंमाश्रयति यन्माययेंत्येकेन पादेन । इत्थं कि स्वप्न इप्याद्य क्ताशङ्कारूपा कुमतिरशोभना मति 
कुः प्रथिव्यामशोभते इति हणचन्द्रः यन्मायया यदिच्छयाभूत्‌ आत्ममायातरिच्छास्यादिति शब्दमहोद्धि: स मे गतिस्तन्नि 
हरणेसमाश्रयो5स्ट्विव्यथ: । स्वयं भगवान्‌ कृष्णो मेऽभंको लालनीयः शिक्षणीयश्च तद्विलासे नारायणस्तु पूच्य इति मे 
भक्तिपद्धतिर्यो गर्गणाप्युपदिश्यते गोपायचेति॥ ४२ ॥ उपालम्भाकाङक्षया मृदं भक्षयित्वा तद्भक्षणापरावेन सम्भावित ताडन 
मप्यद्धतदशनेनापनीतं अथाङ्गतरसनिमम्ना प्रसूमम लालने शिथिला भवेत्‌ इति विचिन्त्य तदद्धुतद्शनं पुनविं शुद्धेन पुत्रभावेन 
प्रेम्णा व्यस्मारयदित्याहेत्थमिति उक्तप्रकारेण विदितमनुभूतं तपवं पुत्रस्वरूपं यथा तंथाभूतायां गोपिकायां राज्ञ्यां स्वजनन्यां 
सत्यां स ईश्वरस्तदभकः पुत्रस्नेहमयीं मायां कृपा व्यतनोत्‌ वैष्णवीं स्वकीयां न च मायां त्रिगुणामिति शक्यं वक्त तस्यास्तः 
दिपयकपुत्रस्नेहमयस्बाभावात्‌ न च पुन्रस्नेहो श्रान्तिरचितत्वान्यायिकः तथात्वे हरेस्तद्वश्य्वासम्भवात्‌ ॥ ४३ ॥ ताहश- 
कृपाविस्तारस्य फलमाह सद्य इति । नष्टा स्मृति: शङ्का निमित्तस्वप्रादिकिल्पनाबुसन्धियस्याः सा प्रबृद्वेन स्नेहेन कलिलं व्यापन 
हृदयं यस्यास्तादृशी पुरेवासीत्‌ । ४४ ॥ 


भ्रीसत्यघसकृता ्रीभागवतटिप्पणो 


स्वपुत्रं नन्दभाय कथं न त्वं व्यज्ञासी रित्यतो न त्रिनेत्रादय एनं सम्यर्बिदुरहं कियन्मात्रमिति मर्म न प्रकाश्यमित्य- 
पदेशेन तान्यप्यज्ञान्कथ यित्वाऽन्ततः किं त्वं कऐोपोत्य॒त इयत्वेत्येव सीमा सेवाया इति तद्‌वेदूयति॥ अद इति । कञ्जजस्त्र्भ- 
१३४ 
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।। मम रारा 


१०६२ श्रीमंद्भागेवतम्‌ [ स्कं. १० पू , अ, ८ श्हो. ४१-४४ 
जाय॑ते येन जातानि जीवंति यय्प्रयंत्यभिसंबिशंति” इति श्रतेः । ननु घटादिविस्किमिति न ज्ञायते इति चेत्तत्राह-सुदुर्विभान्यं 
' सुखेन डुःखेन च बिभाव्यं विभावनीयम्‌ 'सुढुः शोभनदुःखयोः? इति यादवः। “नैषा भतिस्तर्केणापनेया प्रोक्तान्येव सुज्ञानाय 
प्रेष्ठे? इति श्रृतेः । यद्वा-सगुणोपासके: सुखेन निर्गुणोपासक्ैश्व दुःखेन विभाव्यम्‌ “छुशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌? 
इति गीतासूक्तेः । अव्यक्तासक्तचेतसां निगुणोपासकानामित्यथ: । एतेन सशुणोपासकैः सुखेनैव बिभाव्यत इति तातपयेम्‌। 
- प्रणतास्मीत्यनेन नम्यनंटृभावः । सगुणोपासन एवेति सूचितम्‌॥ ४१ ॥ एवं पूर्वोक्तरीत्या प्रपंचप्रीत्या जगत्प्रसिद्धा उन्नीत 
ज्ञातं तत्त्वं यथाथस्वरूपं जीवानां संसतेह तुभूता या मायातस्याश्रयत्वेनाधिष्ठानत्वेनोन्नयंती जानती । अखिलवित्तपा समग्र- 
धनरक्षिणी इत्थं कुमतिभेंदमति: । यन्मायया यस्य भगवतश्शक्त्या स एष भगवान्‌ शरणं रक्षितेति “शरणं गृहरक्षित्रो:' इति 
विश्व: । हंतहंत स एव सुतस्य दाता स एव रक्षितापि भवेदेब तत्र मम पुनरज्ञायाः किमहः'कारममकाराभ्यामितिः तौ जिहासंती 
बिष्णु प्रपद्यमाना प्राह-अहसखिलवित्तपा निखिलब्रतरक्षणाभिमानवतीत्यथः । गोपाश्चेति गोपानां गोपीनां सर्वगोधना- 
_नाञ्चाहमेव महाराज्ञीत्यभिमानो यथा कुप्रतिस्तथेब ले कोत्तरस्यास्य ब्रजजनप्राणभूतस्य बालस्याह माता पालयित्री दानः 
धान्यादिभिविश्रदेवाद्याराधनैनित्यं विष्णु पूजनैश्च सर्वानिष्टेम्यो रक्षामहमेव सततं कारयंती भवामि ततोऽस्य स्वस्तीत्याद्यमिमा- 
नोपि कुमतिः एताबता गोकुलश्वयस्य श्रीविष्णु नेव दत्तत्वात्तत्र यथा ममाभिमानानौचित्यं तथा तेनैव कृपया दत्ते पूतनाद्या 
विष्टेभ्यः प्रतिक्षणं पात्यमाने च परमलोकोत्तरेऽस्मिन्सुते लोकिक्या गोपजातिर्निक्रषणाया अत्ययोग्याया मातृत्वरक्षयित्रीत्वाद्य- 
भिमानोनोचित्यप्कुमतिरेवेति विवेकजिघुक्षंव श्रीयशोदायाः क्षणिकीयं न तु विवेकः । यथा महामोहांधानामपि व्यावहारिक 
लोकानां कादाचित्पारमार्थिकप्रसंगभवा ख्रीपुत्राद्यासक्तिजिहासेति ज्ञेयमिति विश्वनाथः ॥ ४२ ॥ स कृष्णः विदितं ज्ञातं तत्त्व 
यया तस्याम्‌ ॥ ४३ ॥ सा यशोदा । आरोहं कटिभागं पुरेब निजगृहदकार्यासक्ता वभूवेत्यथेः ॥ ४४ ॥ 


अ्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


अथ चरमतकमपि तत्र क्षस्पिपासाकोमल्यादिदशेनेनासम्भाव्य पुनर्बहुविधेविंतकैनिंश्वयमप्राप्लुबती सबं दुर्वितकः 
सम्पादकं श्रीनारायणमेव तत्कारणं निग्चित्य तं च सदुज्ञेयं मत्वा केबलं प्रणमति-अथो इति । कर्म शुभमद्ृ्टमेहिकं च कायिकः 
व्यापाराश्च न बितकगोचरं बितकीगोचरमित्यर्थः । तादृशमपि यदाश्रयं येन साधनेन यतो हेतोरञ्जसा प्रतीयते साक्षादनुभूयते 
तस्य पदाब्जम्‌ अत एव सुदुर्विभाव्यम्‌ अचिन्त्यकायवृ“दस्य कारणत्वेन परमाचिन्त्यस्वरूपशक्तिकम्‌॥ ४१॥ अथ बाह्ममनुः 
` सन्धाय निजस्वाभाविकावस्थितिमेव शरणं गच्छति--यदिति। इत्थं निजबालके उच्चावचदशनह्वेतुः कुमतिर्यस्य दुविभाव्यया 
मायया स एव मम तद्भक्तिविमुखायाः शरणमिति यद्वा, यादत्यादो तथापीध्याक्षेपलभ्यं तदेतत्सर्व लबणाकरन्यायेंन बिस्मयादिः 
द्वारा तस्याः प्रेमेब पुष्णातीति दशितम्‌ ॥४२।॥। तदेवं तन्निष्ठामेव दृष्टा सोपि परमतुष्टस्तद्वेय्यग्र्यप्रदशनेन व्यम्रश्च संस्तम्भावमेव 
तस्याविस्तारयामासेत्याह-इत्थमिति । इत्थम्‌ अहं ममासावित्यादिना विदितं निद्धारितं तत्त्वं प्रथमपाद त्रयोक्तश्रीकृष्णलीला- 
याथाथ्यं यया तस्यां गोपिकायां सदा मातृभावेन श्रीक्रषणपालयिञ्यां स तया प्रार्थितम्‌ इश्वरः मायां तद्विषयां दयामेव व्यतनोत्‌ 
पूर्वतोपि विस्तारयामास यथा तद्विरोधिभ्रायमीदृ॒शदशनादिकं पुनने जातमिति तां विशिनष्टि-पुत्रेति प्राचुय्यं मयद्‌ प्रचुय्य 
चान्यदीयस्नेहपेक्षया तस्या5प्रकृतिसम्बन्धित्वं प्रत्याचष्टे ब॒ष्णवीं बिष्णोः स्वरूपशक्तिम्‌ ॥ ४३ ॥ ततश्च सद्यो नष्टा तिरोहिता 
स्म्रतिस्तदनुसन्धानं यस्यास्तथाभूतासीति आरोहमङ्गम्‌ आत्मजं निजोदरादुत्पन्नमिति तद्भावानुबादः नष्टस्म्रतित्वमेव दृढयति 
यथा पुरेति ४४ १ 
श्रीमज्जी बगोस्वामिक्ृता बृह॒द्वष्गवतो षिणी 


अन्तं पक्षमाश्रित्यायमीः्वर एवेति निश्चित्य पुत्त्रबुद्धि विहाय भक्त्या प्रणमन्ती परमादृश्याखिलकाय्यकारणात्मकः 
प्रपञ्खस्येकत्रेकदैन सहसा साक्षादशने श्रीभगबच्छक्तिमिच्छा्न मन्वाना तदैश्वय्यमाह्‌, यद्वा, बहुविकल्पेनिश्चयाभावाद्व्याङुला 
नारायण प्रणमति-अथो इति, अतो मन आदिभिरपि यथावदूयाथाथ्येन वितकगोचरं न भवति । तत्र कर्म्माटरष्टम्‌ , तपस्यादि- 
कायिकठ्यापारो बा। तदपि यदाश्रयं येन साधनेन यतो हेतोरज्षसा प्रतीयते, तत्त्वतोऽनुभूयते, तस्य पद पदाब्जम्‌ । 
कथम्भूतम्‌ १ सुदुख्विभाव्यमेकस्यव युगपत्‌ सगुणनिगुणत्व दृश्यादृश्यत्वादिना जगतोऽपि सकाशात्‌ परमदुन्बितक्यः 
सित्य्थः | ४२ ॥ एवं तज्ज्ञानं तस्मादेवेत्युकत्वा मोद्दोऽपि तन्माययेवेति तदैश्वय्येमेव द्रढयन्ती मोहनिवृत्तये तमेब शरणं 
अति अहमिति । कुमतिरिति तत्त्वविघारेण सम्बन्धस्यात्यन्तानित्यत्वेऽपि तत्तन्मिथ्याभिमानात्‌, यद्वा, बिचारेण स्वप्ना दिः 
[कल्पत्रयं निरस्यन्ती चतुर्थमेतर पक्ष निश्चित्य तस्याप्यपनोदनाय जगदीशां शरणं याति--अहमिति । आत्मात्मीयसम्यगव 
बघेन नितर्कत्रयं परिहृतम्‌) तथापि स्बबाले इत्थं बिश्वर्पाश्रयतथेश्वर विश्वेशोऽयमिति ङुमतिर्मे यन्माययाभूत्‌ , स जगदीशो मे 
गतिः, कुमतिमेतामपनीय पुत्त्रबुद्धिमेव दृढीकुय्यादित्यथ: ॥ ४२ ॥ कृष्णस्तु तथेव कृतवानित्याह-इत्थमिति । गोपिकायां 
गोपालिन्यामिति श्रीबादरायणेः प्रेमबिशोषोक्तिः, किंवा गां प्रथ्वी पातीति गोपिका राज्ञी तस्यामित्यादरात, यढ, ललेन: 
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चलाता 8 आस 


स्क, १० पू. अ. ८ रहो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलङफृतम्‌ १०६३ 


पालना दिना विविधनिजक्रीडासुखरक्षिकायामित्यथ: । यद्वा, तज्ञातिस्वभावेन स्नेहविशेपवितानपात्रतोक्ता, अतएव स श्रीकृष्णो 

मायां विशेषेण विस्तार्यामास । कथम्भूताम्‌ ? वेप्णबीं स्वाधीनां निजेच्छानुवर्तिनीमित्यथ: । विप्णुशव्देन तस्या अपि स॒द्यः 

सर्वा 'तः प्रवेशसामश्यं सूचितम्‌, यद्वा, विप्णुसम्ब धकारणीम्‌, न तु तदावां सञ्चिदानन्दशाक्तिरूपामित्यथः | न च केबलं 

सम्बन्धमात्रकारिणीम्‌ , किन्तु भक्तबिशेषसम्पादिनीमपीत्याद्‌-पुर्त्रे पुधत्रबुद्धथा यस्तस्मिन्‌ स्नेहस्त मयीम्‌ ,--मयट प्राचुय्यं 

स्वरूपे वा। ननु तत्वज्ञाने सति तादृशो भक्तिढुंघँटा ? तत्राह--ईश्वरः सर्व्वं कत्तु समथ इति । न च सा ( भक्ति) प्रोक्त- 

तत्त्वज्ञानवद स्थिरेत्याशयेनाह-विभुव्यौपक इति । तस्य शक्तेरपि तदृइथापक:वात्ताशस्नेहो निरन्तर एवेत्यथः । अतएवोक्तम- 

व्यतनोदिति । अतएव तद्विघातक तत्त्वज्ञानोत्पादकबिश्वकूप दशेनादिक पुनस्तस्याः कदापि नाभूत | यद्वा, वष्णवी निजाम- 

परिच्छिन्ननित्यसत्यामित्यथः, मायां दयाम्‌ , पुत्त्र ! हे भीपरीक्षिदिति स्मेहप्रसंगे स्नेह्दीदयात । अन्यत्‌ समानम्‌॥ ४३॥ नष्टा 
तिरोहिता स्मृतिस्तजज्ञानं तदनुसन्धानं बा यस्तास्तथ'भूतासीत्‌ । आत्मजं निजोदरादुत्पन्नमिति नथ्स्मृतिलक्षर्ण स्नेहविवृद्धि- 
हेतुश्च । यदा पुरेति तस्यास्तस्मिन स्नेइस्य मष्ठापराकाष्ठा सूचिता । यहा, यथा पुरेत्यस्यारोप्येत्यने नान्बय:; ततञ्च सदा परां 
काष्ठां प्राप्तस्यापि तत्स्नेहस्य भक्तिरसस्वभावेन प्रतिक्षणं नबनबस्वादुरस बिशेपोदयेन प्रवृद्धिरिति वैष्णवसिद्धान्तानुसारेण. 
ज्ञेयम्‌ । तश्ञ श्रीभागवतामृतोत्तरखण्डे बिदृतमेष । एवं श्रीमुखप्रसारणमात्रेणापि बिश्वदशेनं श्रीभगवदिष्छ्यैवति निद्धीय्यम्‌ , 
अन्यथा भोजनपायनादो बहुशस्तत्प्रसारणे श्रीयशोदादि तइशनसम्भवात्‌ । तत्र 'चाघुनात्रेश्वरज्ञानादिना लोकेषु सूचितमिदम्‌ । 
बिश्वरूपदशेनस्य तत्‌ स्वभावकत्वाद्धक्तविशेषरूपैरेकान्तिभिस्त त्रेव वण्येते, तथा तद्दशनाज्नायमानमपि भक्तिविशेषविधातकमी श्वर- 
ज्ञानं मदनुग्रहेणान्तदृध्यादेव; विशेषतश्चात्तिभरोत्पत्त्या भक्तिविवद्धत एवेति मातृद्वारा च तत्तदूबोधन साघुवग पूज्यया तयव 
तदुपपत्ते:; विशेषतञ्च विविधाश्चय्यमयता दार्ढ्येन पूव्वेवत्‌ सब्बेशंका निरासात्तस्या: स्नेहभर सुस्थिरता सम्पादकमेव तदूवृतम्‌ । 
ततञ्च स्मृतिरीश्वरज्ञानं तदेव नष्टम्‌ ; विश्वरूपद्शनस्म्रतिश्व॒ पूव्वेवदनुवत्ततां नाम, न तत्र क्षतिः, अथवा पुरामातृलालनजसुख- 
विशेषादिदानीब्च तदात्तिप्रदात्‌ स्वापराधजभयाज्ञिजेश्वय्यसम्वरणाशक्तनित्योदरस्थं विश्वं तया दृष्टमिति ज्ञेयम्‌ ; न तूपादेयतया 
भगवतास्ये दर्शितमिति च । अन्यत्‌ समानम्‌ । एवमेव केचिह्वेष्णवा मन्यन्ते-क्रिया ( क्रीडा ) शक्तावेव श्रीभगवतो बाल्यलीला, 
न तु ज्ञानशक्ताविति ॥ ४४ ॥ 


श्रीसुदर्शनसूरिकृतशु कपक्षी यम्‌ 
चेतःषष्ठो वुद्धिपरः मनःक्मेणो व्यापाराः यदाश्रयं यदाधेयं यतः उत्पद्यते येन सब तिष्ठति प्रलीयते यत्रेत्यध्याहारः 


अतीयत इति पाठे अतीयव्यजत उःपद्यत इत्यथ: । दुर्विभाव्यम्‌ अप्रतर्क्यं पदं प्राप्यतत्त्वं प्रणतास्मी त्यर्थः ।। ४१ ॥ बित्तपास्सी- 
यर्थः । यन्माययेंस्थं कु्रतिरिति भवामीति शेषः स मे गतिरस्ती त्यर्थः ॥४२॥ प्रजास्नेहमयीम्‌॥४२। आरोहमङ्कम्‌।४४-४६।। 


- श्रीमद्वीरराघवाचार्य कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


चरमं पक्षमाश्रित्यायमीश्वर इति निञ्चित्य तं प्रणमति-अथो इति। चेतसा बुद्ध्या मनःकर्मणा मनोव्यापारेण 
वचोभिश्चाञ्जसा तत्त्वतः आशु वा यथावद्याथात्म्येनाधो विश्वं न वितकंगोचरं यदाश्रयं यदाधेयं यत उत्‌ पद्य॒त इति शेषः । " 
येन जीबति प्रमीयते यस्मिन्‌ लीयते “यतो बा इमानि भूतानि? इति श्रृत्यथप्रत्यभिज्ञानसामर्थ्याद्यतो येन प्रमीयते इति 
पदापेक्षिंतानां जायते जीबति यस्मिन्निति पदानामध्याहारः तत्सुद्विभाव्यम्‌ इदमित्थन्तया चेतोमनःकमंवचोभिः तकयितुम- ` 
शक्यं पदं पद्यते गम्यते प्राप्यत इति पदं मुमुक्ष प्राप्यं परमात्मस्त्रूपं प्रणताऽस्मि न बितर्कगोचरमिति कार्यस्य जगतस्तक्कौ- 
गोचरऱ्बमुक्तं तत्कृत इत्यपेक्षायां कारणस्य तथाविधत्वादित्यभिप्रायेण सुदुबिभान्यमित्युक्तं प्रतीयते इति पाठे यतः प्रतीयते 
व्यज्यते उत्पद्यते इत्यथ: ॥ ४१ ॥ ममाहस्ममते यत्सङ्कल्पायत्त स एव मम तन्निवृत्युपाय इत्यध्यवस्यति-अह्दसिति । ममासौ 
नन्दः पतिः एष मे सुतः सगोपाः सहगोधनाश्च गोप्यो मे मदीयाः अं सती ब्रजेश्व(स्य नन्दस्याखिलवित्तपा समस्तद्रव्यगोप्त्री 
अस्मीति कुमतिरहं ममताबुद्धियन्मायया यस्य सङ्कल्पेनाभूत्‌ स एब भगवान्‌ मम गतिरहंममतानिवृत्त्युपाय: ॥ ४२ ॥ इत्थं 
गोपिकायां यशोदायां विदितं तत्त्वं बालस्य याथात्म्यं यथा तथाभूतायां सत्यामेव स कृष्णरूप इश्वरः विभुः विष्णोः स्वस्य 
सम्बन्धिनीं प्रजास्नेहमयीं पुत्रस्नेहप्राचुर्याबहां मायां व्यतनोत्‌ विस्तारितबान्‌॥ ४३ ॥ सद्यस्तदैव नष्टा स्मरतिः पुत्रे परमात्मत्व- 
सप्रतिय॑स्याः सा गोपी पुत्रमारोहमङ्कमारोप्य पूर्ववत्प्रवृद्धेन पुत्रस्नेहेन कलिलं व्याप्तं हृद्यं यस्यास्तथाभूता बभूव ॥ ४४॥ 


श्री विलयध्वजतीथकृता पदरत्तावली 


“ब्र्मविदाप्रोति परम्‌? इति उपतिषद्वेद्यं ब्रह्मेत्र मम पुत्रतां प्राप्तमिति यस्मात्तस्मान्मया बोद्घुमशक्यसिति ER दूषणं 
किन्तु ब्रह्मादिभिः सुप्ठ दुर्विभाव्यमित्याशयेंराह-अद_ इति) अदो वस्तु यथा याहशे तत्तादशमिति चेतोमन:कमबचोभि: छै 
चेतो ब्रह्मा मनो रुद्रः कमे पुष्करनामा देव, इन्द्रो वा बचो वहिः बृहुस्पतिवी उमा वा अञ्जसा साक्षादेतैः कुतविविधतकंगोचर 
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१२६४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ८ खो, ४१-४४ 


बिरंचितनानानुमानविषयं न भवति विरुद्धतर्कगोचरं न भवतीति किमिति योञ्यम्‌। नन्विदं तर्हि शू यप्रायमिति तत्राह 
यदाश्रयमिति। य पदं आश्रयो यस्य तद्यदाश्रयं जगदिति शेष: । प्रलये ब्रह्माश्रयत्वेन तिष्ठतीस्यनेन जगद्‌त्रह्मणो भेदः सिद्धः 
स्थितिकाले च येन जीवनं सिध्यति सृष्टिकाले च यतः प्रतीयतेऽभिव्यञ्यते उत्पद्यत इत्यर्थः । “यतो वा इमानि भूतानि जायःते 
येन जातानि जीवन्ति यःप्रयन्त्यभिसंविशन्ति” इति श्रुतिः। अनेन जन्मादिकारणतल्वं स्वलक्षणमित्युक्त भवति । ननु, 
घटादिवत्‌ किमिति न ज्ञायत इति तत्राह सुदुर्विभाव्यभिति। सुखेन दुःखेन च विभाव्यं विशिष्टत्वेन विरुद्धत्वे च ज्ञेयम्‌ 
“सुदुःशोभनदुःखयो:” इति यादवः। “नेषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा” इति श्रुतेः । हतवादिभि: 
सम्यग अद्वेतवादिभिः असम्यक्‌ ब्रह्म ज्ञेयं तत्र द्वेतवादिनः सम्यरज्ञानेन स्वयोग्या मुक्तिः अग्गैतवादिनः प्रमाणविरुद्धज्ञानेन तम 
इति विवेकः “अन्यमीशस्य महिमानमिति वीतशोकः, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः? इत्यादिश्रतेः । त्वमृ 
भयविधेषु कति तत्राह--प्रणतेति पद्यत इति पदं स्वरूपं नम्यनेतृभावस्य भेदनिष्ठत्वेन हेतनिष्ठेबाहमित्य्थ: ॥ ४१ ॥ नित्यः 
परतन्त्रं आत्मनि स्वातन्त्र्यवुद्धिरभेदबु द्विरित्याशयेनाह्‌--अहमिति। ब्रजेश्वरस्य नन्दर्याखिल्चित्तानि पाति रक्षतीति 
अखिलचित्तानि पाति रक्षतीति अखिलवित्तपा यरय हरेर्माया इच्छया इत्थं कुमतिरात्मनस्स्वातन्त्यवु द्धिरहमभूवम्‌ अतः स 
हरिम गतिः मस्स्वात च्यबुद्धिमपनुद्य स्वस्वातन्त्र्यज्ञापकत्वेनाश्रयो स्त्वित्यन्वयः | ४२ ॥ प्रजास्नेहमयीं पुत्रस्नेहमयीं पुत्रस्नेह- 
रूपाम ॥ ४३ ॥ प्रवृद्धस्नेहकलिलह्ृदया5भूदिति शेषः ॥ ४४॥ 


श्रीमज्जीवणो स्वामिङृतः कमसन्दर्भः 


अथ चरमतर्कमपि तत्र क्षुर्पिपासाकेमलतादिदशनेनासम्भाव्यनिश्चयमप्राप्नुवती परमाचिन्त्यशाक्तिं श्रीनारायण 
मेव तत्कारणं निश्चिन्त्य तञ्च सुदुज्ञेयं मर्बा केवलं प्रणमति--अथो इति । तस्य पदं पदाव्जम्‌ अथ वाह्ममनुसन्धाय निजं भावं 
द्रढयन्त्याह--अहमिति । पादत्रयेण पुनस्तस्सुखान्तःस्थितमनुसन्धायाह्‌ ॥ ४१॥ यदिति कुमतिः निजवालके विश्वरूपः 
द्शेनरूपा ॥ ४२ ॥ तत्त्वम्‌ अहम्ममेति पादत्रयोक्ततल्लीलायाथार्थ्यं स तया प्रार्थित इश्वरः मायां तद्विषयां दयां पूबेतोऽपि 
विस्तारयामास वैष्णवीं विष्णोः स्वरूपशक्ति तदेवमहो परमभाग्यवती श्रीयशोदेस्याह ।॥ ४३-४४ ॥ 


श्रोमउजीवगोस्वामिकृतो ब॒हत्क्रमसन्दभः 

अथ स्ववचः सत्यं कतु सचराचरं सर्वमेव जगज्जठरे दशंयन्‌ “अहं भक्षको न भवामि, किन्तु सर्वाधार एव’ इति 
स्वंविप्रहस्य परिच्छिन्न .बेऽपि व्यापकं बोधयितु मातरं विस्मापयति--अह॑ ममासौ पतिरित्यादि। अहं ब्रजेश्चरस्याखिल 
वित्तपा असपत्नीका सती नित्या । असो ब्रजेश्वरो मम पतिः सन्‌ एष मे सुतः; सविशेष्यलिङ्गतयां सच्छब्दस्य लिङ्गव्यत्ययः। 
एवं गोपाश्च गोपाश्च सह गोधना इति गोधनानि च इत्थं समे समानाः सर्वेऽलो किकत्वात्‌ समः सर्वनाम । मायया मायाकृता 
इति यत्तत्‌ कुतिः | कीदृशी ? जगतिन विद्यते गतिरयस्याः, नित्यसिद्धप्वेतेपु यन्मायाक्ृतमिति वुद्विः, सा कुवुद्धिरेब, यत 
एतन सर्वे यस्य जठरे दृश्यते, तेन सदेवेदम्‌ । अथवा इदं सर्वं य मायया यस्यास्येव श्रीकृष्णस्य मायया स्वाभाविक्या 
प्रकाशिकया मायया निजयोगरशाक्तया प्राक्कतसगवन्न, तर्हि वैकुण्ठबद्‌त्रह्माण्दबहिरेवास्तु कथंप्रथिव्यामित्याह-इस्थमनेन 
प्रकारेणेब को प्रथिव्यां मतिमेनन॑ गतिवकुण्ठव्व समे तुल्य इत्यरथः । यद्वा, यन्मायया यस्य स्वाभाविकयेंत्यादि पूर्ववत्‌ स मे 
गतिः, समे श्रवणग्न । कीदृशः ? इत्थं कुमतिः को प्रथिवीबिषये मतिस्य प्रथिवी भग्रहारित्वात्‌ ॥ ४३-४७॥ 


धीनाथचक्रषतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषः 
अहं ममासाविति । अहं ब्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा सती उत्क्रष्टा, असो ब्रजेश्वरो मम पतिः अयं मे सुत इत्यादि यस्य 
मायंयेत्थमिति कुमतिः, नेयं माया, दयवेयम्‌ , अतो मे सा कुमतिर्मा भूदित्याक्षेप्यम्‌ । इत्यत्र स मे गतियंस्य मायेति कथ्यते, 
~ ९ NANA 
स एव मे श्रवणम्‌ , यथा मायेयमिति कुमतिन स्यात्‌ , तथा स प्रसीदखिति भाव: ॥ ४३-५२ ॥ 
हत्यष्टमोऽध्यायः ।। ८॥ 


श्रीमद्विशवनायचक्र्वातकृता साराथर्दाशनी 


चतुर्थ तर्कमपि तत्र स्वपुत्रे क्षु त्पिपासामौग्ध्यचाञ्नल्यादिदशनेनासम्भाव्यस्ववुद्ध्या कमपि निश्चयं कत्तु मशक्नुवती 

तर्कागोचरस्यापि वस्तुनो वस्तुतः कारणं भगवानेवेति सामान्यतो निश्चिबती तत्पदाब्जं सुतस्वस्तिकामा प्रणमति 

अधरो इति | यथावत्‌ याथार्थ्येन नैव वितर्कस्य गोचरं छीबः्वमार्षं दृश्यमानमाश्चर्यसिदं यदाश्रयं योऽस्याधिष्ठानं यतः यश्चा 

स्योत्पत्तिहेतुः येन प्रतीयते यश्चास्य प्रतीःतिहेलुः तत्पदन्तस्य भगवतः पदं चरणारविन्दं चेतश्रित्तं तदादिभिः प्रणतास्मि 

सुढुबिभाव्यं माटशीनां ध्याठुमशक्यमतः केवलं प्रणमामि स॒ एवास्य मत्सुतस्य सरवोनिष्टं प्रशमयत्विति भवः ॥ ५४१ ॥ 
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त हन्त स एव सुतस्यास्य दाता स एव रक्षितापि भवेदेव तत्र मम पुनरज्ञाया: किमहङ्कारममकाराभ्यामिति तो जिहासती | 
श्रीविष्ण' प्रपद्यमाना प्राह--अहमिति | अखिलवित्तपा निखिलधनरक्षणाभिमानवतीत्यथः। गोप्यश्वति गोपीनां गोपानां | 
सर्वगोधनानां चाहमेव स्वामिनी महाराज्ञीत्यभिमानो यथा कुमतिस्तथंव लोकोत्तरस्यास्य सर्वत्रजजनम्राणभूतस्य बालकस्याहं 
माता अहमेव पालयित्री दानध्यानादिभिविप्र देवाद्याराधनैनित्यं विष्णु पूजनेश्च सर्वानिष्टेभ्यो रक्षामहमेव सततं कारयम्ती 
भवामि ततोस्य स्वस्तीत्यभिमानोपि कुमतिः एतावतो गोकुलेश्चर्यस्य श्रीविष्णनैच दत्तव्वात्तत्र यथाममाभिमानानौचित्यं तथेत 
तेनैव कृपया दत्ते पूतनाद्यरिष्टेभ्यः प्रतिक्षणं पाल्यमाने च परमलोकोत्तरेऽस्मिन्‌ सुते लो किक्या गो पजाते निकृष्टाया अत्ययोग्याया 
मम मातृत्वरक्षयित्रीत्वाद्यमिमानोप्यनौचित्यात कुमतिरेवेति विवेकजिघृक्षेव श्रीयशोदायाः क्षणिकीयं न तु बिवेकः यथा 
महामोहान्धानामपि ब्यावहारिकलोकानां कादाचिस्कपारमार्थिकप्रसङ्गभवा स्रीपुत्राद्यासक्तिजिहासेति ज्ञेयम्‌। ४२॥ इत्थमनेन 
प्रकारेण विदिततत्त्वं ममत्वजिहासा यथा तस्यां यशोदायां सत्यां तर्हि का मां लालयिप्यती प्रतिक्षणं का पालयिष्यती व्यत 
पुत्रस्नेहमयीं स्वरूपे मयट्‌ पुत्रस्नेहरूपं प्रेमविशेषं व्यतनोदित्यथः । मोहनसाधम्म्यान्मायां तेन च प्रमां प्रमान्धाञ्चका 
रेत्यथ: ॥ ४३ ॥ नष्टस्प्रतिरिति यथा स्वप्नदष्टे थे: कश्चित्‌ कश्चिद्विस्मयेते तथेव सद्य एव सा विश्वदशनादिकं बिसस्मारेरयथः । 

बुद्धेन सङ्कीचकारणादप्यश्वर्यज्ञानादसङकुचितेन प्रत्युत प्रवलीभूतेन स्नेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्याः सा॥ ४४ ॥ 


श्रीमच्छकदेवक्कतः सिद्वान्तप्रदीपः 


एवं भगवदिच्छयेव भगवन्तं ज्ञात्वा तदिच्छामन्तरेण ठुन्ञयत्वं कैमुतिकन्यायेन प्रतिपादयन्‌ तं प्रणमति-अथो 
इति । यदाश्रयम्‌ चेत्‌ आदिभिः यथावत्‌ याथात्म्येंन ' वितकंगोचरं न भवति अथो अतः तत्त॒ दुर्विभाव्यम्‌ सुतरां दुज्ञ॑यम्‌। 
नलु, दुज्ञेयं भवत्या कुतो ज्ञायते ? अत आह--येन यतः प्रतीयते इति येनेब अनुग्राहकेण यत्प्रतीयते यतोऽतोऽञ्जसा 
साक्षात्स्वगृहे वतमानं तत्पदं प्रणतास्मीत्यन्वयः॥ ४१॥ एतावन्तं कालं यदिच्छयेवाहं पुत्रतया तमवेदिपं न परत्रह्मतयेति 
योतयितु देहे अहन्ता पतिपुत्रादौ ममता यस्य मायया भवति स मे गतिभवल्वित्याह्‌-अहमिति। ब्रजेश्वरस्य नन्दस्य 
अखिलवित्तपा सती जायाऽह॑ मम पतिः एषः क्ृष्णो मे सुतः पोष्यः सहगोधनाः गोपाश्च मे मदीयाः इतीत्थं कुमतियन्मायया 
स एव कृष्णो मे गतिः शरणं भवतु ॥ ४२॥ वैष्णवीं स्रीयां मायां सङ्कल्परूपां व्यतनोत्‌ विस्तारितवान्‌ ॥ ४३॥ सद्यो नष्टा 
स्म्रतिः सुते पुरुषोत्तमस्मरणं यस्या सा प्रवृद्धस्नेहेत कलिलं व्याप्त हृदयं यस्थाः सा यथा पुरा तथा आसीत्‌ परत्रह्मण्यात्मज 
भावव्यवसायवती आसी दित्यथः ॥ ४४ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनो 
सोऽयं स्वयं भगवान्ममाभको नारायणाख्यः स्वविलासेने्र तं धम दशयतीत्याह अथो यथावदिति । चेतश्चित्तं 
माञ्चयंदशंनं यथाव्चित्तादिभिर्वितर्कगोचरं न भवति यदाश्रयं यदधिष्ठानकं यतश्चेति योऽस्य प्राकट्य हेतुः येनेति योऽस्य 
प्रतीति हेतुस्तत्पदं वस्तु प्रणतास्मि मदभकविलासमूत्ति नारायणं तद्ध शङ्कानिरासाय चित्तादिभिः प्रणमामी (यथ: । कीरशं 
तत्पदं सुढुविभाव्यं ध्यातुमशक्यमित्यथः॥ ४१॥ तदङद्भतदशनस्य स्वप्रादिहेतुकत्वं निराकरोत्यहमिति त्रिपाद्या त्रजेश्वरस्य 
नन्दराजस्याखिलवित्तपा सर्वसम्पद्रक्षिका गृहेश्वरी सती सर्वीथकोविदा पतिब्रता चाहं यशोदाभिधाना भटामि असो ब्रजेश्वरो 
मम पतिः एष कृष्णो मे सुत आत्मजः गोप्यादयश्च मठ्मजा इति निश्चितप्रतीतिने स्वप्नादेरवकाश इत्यथः । स्वप्रादिकल्पिता 
तदूबुद्भिः पुनर्मीभूदिति पुनर्नारायणमाश्रयति यन्माययेंत्येकेन पादेन । इत्थं कि स्वप्न इप्याद्क्ताशाङ्कारूपा कुमतिरशोभना मति 
प्रथिव्यामशोभते इति हुणचन्द्रः यन्मायया यदिच्छयाभूत्‌ आत्ममायातरिच्छास्यादिति शब्दमहोद्धिः स मे गतिस्तन्नि 
हरणेसमाश्रयोऽस्तिवस्यरथः । स्वयं भगवान्‌ कृष्णो मेऽभंको लालनीयः शिक्षणीयश्च तद्विलासे. नारायणस्तु पूच्य इति मे 
भक्तिपद्धतिर्यो गगँणाष्युपदिश्यते गोपायचेति॥ ४२ ॥ उपालम्भाका ङक्षया मृदं भक्षयित्वा तद्भक्षणापरावेन सम्भावितं ताडन 
मप्यद्धतद्शनेनापनीतं अथाङ्भतरसनिमग्ना प्रसूमम लालने शिथिला भवेत्‌ इति विचिन्त्य तदद्भतदशनं पुनर्विशुद्धन पुत्रभावेन 
प्रम्णा व्यस्मारयदित्याहेत्थमिति उक्तप्रकारेण विदितमनुभूतं तपं पुत्रस्वरूपं यथा तंथाभूतायां गोपिकायां राज्ञ्यां स्वजनन्यां 
सत्यां स ईश्वरस्तदभकः पुत्रस्नेहमयीं मायां कृपां व्यतनोत्‌ वैष्णवीं स्वकीयां न च मायां त्रिगुणामिति शक्यं वक्त तस्यासत 
द्विषयकपुत्रस्नेहमयत्बाभावात्‌ न च पुत्रस्नेहो श्रान्तिरच्ितस्वान्यायिकः तथात्वे हरेस्तद्वश्यरबासम्भवात्‌ ॥ ४३॥ तादृशा 
कृपाविस्तारस्य फलमाह सद्य इति । नष्टा स्प्रति: शङ्कानिमित्तस्वप्नादिकल्पनावुसन्धियस्याः सा प्रबृद्वेन स्नेहेन कलिलं व्याप्त 
हृदयं यस्यास्तादृशी पुरेवासीत्‌ ।। ४४ ॥ 


भ्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवत टिप्पणी 
स्वपुत्रं नन्दभाये कथं न त्वं व्यज्ञासीरित्यतो न त्रिनेत्रादय एनं सम्यस्बिदुरहं कियन्मात्रमिति समं न प्रकाश्यमित्यः 
पृदेशेन तान्यप्यज्ञान्कथयित्वऽन्ततः कि त्वं कऐेषोत्यत इयल्वेत्येव सीमा सेवाया इति तद्‌।वेदूयति ॥ अ इति । कञ्जजस्त्वभः 
१३४ 
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१०६६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. = छो. ४१-४४ 


कपदेनेव निरस्त इति न तढुक्तिरत्र । अदो रूपं यथा तथा चेतो रुद्रः पुष्करश्च वाचो वाणीवन्हिङ्टहस्पतयो बितकंगोचरं 
लिङ्गम शिष्यमित्युक्तगोचरसञ्चरेत्यादिना नित्यपुल्लिङगतयोक्तोऽपि गोचरशब्दो नपुंसकः । तर्कस्यानुमितेगोचरो विषयो 
बिरुदं प्रथग्भूतं तकगोचरादिति तत्तथेति । गोज्ञीनस्य चरश्चरणं यस्य तत्तर्कस्य गोचरं तन्नेति वितर्कगोचरं । एवं चेन्न गोचरः 
तद्धितेति टच्‌ । सप्तघटिकाभोजनत्रिलोकनाथ इत्यादिवद्योम्यतया तर्कपदाथेस्य गोपदार्थेनाः्वयः । विस्तरस्तु निर्गतं मनसो 
वाचो यदि तत्स्यादिति गोचरमित्यनुव्याख्यासुधातोऽनुसन्धेयः। पार्थसारथिरपि शास्त्रदीपिकायामवादीत्‌ । अवगतसा 
धनमपि कर्मागोचरं सदिति । विशिष्टा अशुप्कास्तरकास्तेषां गोचरं न साकल्येन वितकौस्तद्धिन्ना वेदाद्यास्तेपां गोचरं साकल्ये- 
नेति च ज्ञेयं। नेन्द्रियाणि नानुमानमित्यादेः । न शून्यसङकल्पं तदित्याह ॥ यदाश्रयमिति। अद इः्यत्राप्यन्वेति। अदो 
जगद्यदाश्रयं यदाश्रयो यस्य तद्येन जीवति यतः प्रतीयते उत्पत्तिमत्त्वेन ज्ञायते । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवन्ति यत््यन्त्यभिसंविशन्तीत्यादेः । यतो येनेति बदन्निमां प्रतीकतया जग्राहेति ज्ञेयं । एतादृशं सुविभाव्यं दयायां 
दुर्विभाव्यं साकल्येन वा करुणाया वा तत्पद्यत इति पदं मुख्यप्राप्यं ब्रह्म प्रणताऽस्मि । तत्‌ तत्त्वा्ा चेतो वा धाता वृत्तिभेदा- 
च्चेतोमनःकप्रंवचोभिः। अञ्जसा वितर्कगोचरं नेत्यपि बाह्यार्थो ज्ञेयः। अदो यथा प्राक न तथा चेतोमनःकर्मवचो भिरञ्जसा 
ठुबिभाव्यमित्यन्वरःः | वितकंगोचर वेदेकसमधिगस्यपदं प्रणताऽस्भी त्यन्वयने द्वितीयेकवचनं गोचरमितीति न क्रश इत्यपि 
बर्दा-त ॥ ४१ ॥। यन्मायया यस्य हरेरिच्छयेवास्मत्कर्मानुसल्ये. द्वुद्गयाऽहंकलुत्वाभिमान आत्मन्यसौ मम पतितं मे सुतो 
रजेश्वरस्य नन्दस्याखिलानि वित्तानि पाति रक्षतीति सा सती पतिव्रता साध्वी भार्या वा गोप्यः सहगोधना गोपाश्च यें समे 
सर्वे मदीया इत्थं कुमतिर्मेमाभवत । श्रीहरिरेव मम गतिः । एतन्मतिमतिगमय्य सद्गतिदातेति ता पर्य ।। ४२ ॥ इत्थं विदितः 
तत्त्वायां गोपिकायां मातरीश्वरः स प्रजास्नेहमयीं पुत्रस्नेहरूपिणीं वैष्णवीं मायां च्यतनोत्‌ । स्वकीयामित्युक्ती भागबतीति 
स्फुटं नावगता भवती ति वैणवी मित्युक्तिः । अनेन च विष्णुत्वं स्पष्टयामासेति ध्वनिः ॥ ४३॥ सद्यो नष्टा स्मृतिः कुमतिः स मे 
गतिरित्याद्या दशनोपयोगस्मतिः | तत्कथमित्यतः कथयति ॥ स्वारोप्येंति । प्रबृद्धो यः स्नेह्स्तेन कलिलं व्याप्तं दृदयं यस्थाः 
सा | सा पुरा यथा तथाऽभूदिति शेष; ॥ ४४॥ 
श्रीसुबो धिनी 


एबं भगवद्विभूतिरूपमेतदिति ज्ञात्वा यत्‌ कतेव्यं तत्‌ कृतवतीत्याहाथो इति, भ्रथो दर्शनानन्तरं यस्माद्‌ भगवतः 
सकाशादेतत्‌ प्रतीयते यत्‌ सुर्दुवभाव्यं, अतः सोलोकिको भवतीति ततृपदं प्रणतास्मीतिसम्बन्धः, एतदशेनस्यालौकिकधं 
वकतुं लौकिकवुद्ध्यविषयत्वमाह चेतोमनःकमंवचो भिः, यथावद्वितर्कगोचरं न भवतीति, चित्तं योगादिभावितं, मनःकर्म- 
चचांसि लौकिकानि, अलो किकरबुद्‌ध्यापि नैतावत्‌ कल्पयितुं शक्यत इदभिस्थमिति, अतीन्द्रियाणामपि दृष्टत्वान्मनसो बहिरस्वाः 
तन्त्र्याल्लौकिक्रप्रवणव्वाच्च कायिकमत्रादृष्टं गृहीतमदृष्टवशादप्येतन्निणयो वक्तुं न शाक्यते लौकिकत्वात्‌ , परस्परव्याघाताच न 
वचसा, आपाततः कल्पनायामपि यथावद्‌ वितकंगोचरं न भवति, तथेव मायिकमित्यादिपक्षकल्पनायामप्यञ्जस्ता सामस्त्येन 
नोपपद्यते, न हि स्वस्यापि तत्र पूर्वापराबुसन्धानसहितस्य प्रतीतिः सम्भवति, तथेव पदार्थानां विचारेपि स्थेयं च, अवस्थादेशः 
क.लाश्च, किक्वेतत्‌ , सर्वप्रदशेकः स्वमाहात्म्याथ स्वभिन्ने स्थाने प्रदशयति स्वरिंमश्च पदार्थानां भाररूपत्वान्न स्थापयेत्‌, 
स्बावस्थादेशाकालानां भ्रमासम्भवात्‌ , येन च चक्षुषा प्रतीयते तच्चक्षुरपि नास्मदीयं, अन्यथा विद्यमानानां ज्योतिश्चक्रस्थः 
पदार्थानामन्यदापि दशनं स्यात्‌ , अतः सामर्थ्यं दत्वा स्वत एव स्वस्मिन्‌ विद्यमान जगत्‌ स्वमाहात्म्यज्ञापनार्थ प्रदर्शितवान, 
अतो ज्ञातमाहात्म्या तत्पदं प्रणतास्मि “नमो नमः” इत्येतावत्‌ सढुपशिक्षितमितिशाख्ाथत्यात्‌॥ ४१ ॥ प्रणतायाः प्राथना. 
माहाह मिति, सर्वीपि ठुबुद्धिभगवत्प्रणताया गच्छतीति ढुबुद्धीगणयति, आदावहः यशोदेति ममासौ नन्दः पतिरित्येष भगवान्‌ 
विश्वाधारो मे सुत इ यहां पुनब्र जेश्वरस्याखिलवित्तपा सती पतित्रता चेति, नन्दस्य ब्रजेशबरत्वं तस्स्रीत्वं च स्वस्य ततस्तस्य 
धनसस्वन्धश्तद्रक्षकबं च स्वस्य तदपि सामस्त्येनोभयत्र, तत्रापि पातिव्रत्यं भगवानपि परपुरुष इति तदभजनं च, अतः 
“स्त्र,णां पतिरेव विष्णुरिति च, एता गोप्यो गोपभार्याः स्मियोस्मदीयाश्चेति, चकारात्‌ तद्वालकास्तस्सम्बन्धाश्च तथा गोपाः 
राहगोधनाः स्वपरिकणसहिता गोष्ठसदिताश्चैते सर्वे मे यन्माययेत्थं कुमतिरहं स मे गतिरस्तु, श्रहमिति चतुविधोध्यासो जातिः 
लिङ्गकुलदेहभेदेन, ममेतिशतप्रकाराः पतिपुत्रधनगोपगोपीगवां पडिवधानामनेकप्रकारत्वात्‌ , इत्थमहं कुवुद्धि्यन्मायया म 
आत्मनो जीवरूपस्य ब्रह्मरूपस्य बा कुत्सिता घासौ मतिश्च, तदीया माया हि तेनैव निवर्त्या, बुद्धिप्रकाराः सर्वे मायया एवेति 
न तैः स्वकार्यसिद्धिः, मायातिरिक्तस्त्वहमेव मायामोहदविपयत्वात्‌ प्रथकतया पुनर्म इतिवचनं मायासम्बन्धव्युदासाथ सम्बद्धः 
स्येव गतित्वाभावाय, गतिरत्र प्राप्यस्वरूपं फलं, एवमुपालम्भाथं प्रवृत्ता शरणं गता जाता ॥ ४२ ॥ एवं ज्ञाने जाते भक्तिसुखं 
न प्राप्स्यतीति भकत्यानन्दस्य त्रह्मानन्दापेक्षया महत्त्वाद्‌ भक्तार्थं दैव्या मायया मोद्दितवानित्याहेत्थमितित्रिभिः, एवं पूर्वोक्तः 
प्रकारेण बिदितं तत्त्वं यया तत्त्वज्ञानानन्तरं तम्या मावृत्वाभावाद गोपिकाया इत्युक्तं, ननु भगवान्‌ ज्ञानं कुतो नाशितवान्‌ 
तत्राह स इतिं, स निरोधकता, नु नाशनीये ज्ञाने किमश्रेमुत्पादितवान्‌ बा किमथ नाशितवानित्युभया भिम्रायो ज्ञातव्य इति 
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चेत्‌ तत्राहेशवर इति, स हि कतुमकतुमन्यथाकतुं समर्थोन्यथा च करोति, अतो नात्रोपपत्तिरन्वेष्टव्या, वेष्णवीमाथिदेविकीं 
स्नेहसम्बन्धिनी निरे.धोपयोगिनीं बिशेपेणातनोद्‌, विहितस्नेहभावव्युदासार्थमाह प्र जास्नेहमयोमिति, यावदास्मीयतया 
परमस्नेहे रस उत्पद्यते न तावदीश्वरभावेन भयज्ञानस्य स्नेहप्रतिवन्धकत्वादत्र च लौकिकत्वेपि प्रजारूपेण स्नेह उचितो 
नान्यथेत्यनन्तविधासु मायासु प्रजास्नेहमयी मेव व्यतनोत, ननु विरोधिज्ञानस्य जातत्वात्‌ कथं प्रजाबुद्धिभगवति भविष्यती त्या 
शङ्क्याह विभुरिति, स हि सर्वसम्थः, एकस्मिन्नेव वस्तुनि कोटिधावुद्ध्युत्पादनसमर्थः, अन्यथा पूर्व विरुद्धधर्मा उत्तरत्र न 


भवेयुः॥ ४३॥ 
प्रक्षित्ता जालबन्‌ माया तया ज्ञानं विनाशितम्‌ | प्रमाणानां वलं दग्ध्वा मोहयामास गोपिकाम्‌॥ १ ॥ 
मायामोहे ज्ञानं नष्टमिस्याह सद्य इति, तदानीमेव नष्टा स्मृतिर्येस्याः, अत्र भगवन्मतमनुभवस्मरणये मध्ये न 
संरकारोनुभवः स्मृतिमेव जनयति, यर्था द्रयसंयोग उत्तरोत्तरमनुभवोद्रे धकस्तथा स्मृतिरपि केनचिद्‌ बोध्यते नाश्यते च, 
निरन्तरनाशोत्पत्ती अप्रामाणिके वेदविरूद्ध , विवेकेन ज्ञानोद्वोधनमाशङ्कयाह गोपीति, तत्रापि सारोहमङ्कस्थानं भगवन्तमारोष्य 
प्रवृद्धस्नेहकलिलह्वदया सती पूर्ववदेव,सोत्‌, बहिवव्यापारोपि ज्ञानसाध्य आरोपणात पूर्ववत कृतः स्नेह प्या तर:, ज्ञानानन्तर 
मान्तरः स्नेहोन्यया भविष्यतीत्याशङक्य प्रबृद्धस्नेहेन कलिलं हृदयमित्युक्तं, त हि बिहितरनेहे हृवये कलिलता भवति, 
कलिलमत्र पड्लिलमिव मोहसहितः स्नेहर्ताद्ृशमेव हृदयं जातमिति कालान्तरेपि न कलिलनितृत्तिः, पूर्वावस्थापरिर्यागे 
मायया भक्तस्वमेव स्यान्‌ न तु निरोध इति यथा पुरेत्युक्तम्‌। ४४ | 
( १ ) शरीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


चेतो मनःकमत्यत्र, कायिकमत्रेति । उत्तमकायहेतुप्रारव्ध मित्यर्थः । परस्परव्याघातादिति । एक्दैबैकस्येव वस्तुनो- 
न्तर्वहिञ्च स्थितिकथने तथास्वादित्यर्थः॥ ४१॥ विचारेपीति । मायिकानां ञ्रमप्रतीतानां वस्तूनां विचारासहावम्‌ , अत्र च 
तद्ठेपरीत्यमित्यर्थः । मायातिरिक्तस्प्वहमिति बिवरण पुल्लिङ्गनिदंशो वुद्धिप्रकाराणां दुष्टत्वेन गणनाच्छुद्धजीवमात्राभिप्रायेण 
कृतः || ४२ ॥ सद्योनष्टस्म तिरित्यत्र, भ्रतुभवस्मरणयोरिति । न संस्कारनियम इत्यश्रः । अन्यथा अनुभवाव्यवहितो त्तरक्षण्‌ 
यत्र स्मृतिः सा न स्यात्‌ । न चवंबिधा सा नास्तोति वाच्यम्‌। वाधकाभावात्‌ । न चोपनीतभानमेतर तत्रेति वाच्यम्‌। स्मृति- 
त्वोच्छेदभ्रसङ्गात्‌ । संस्कारोपनीतत्वस्यं सर्वत्र वक्तु शक्यत्वात्‌ । न च ज्ञानातिरिक्तस्योपनायकच्याभावान्न तथेति वाच्यम्‌ । 
अप्रयोजकत्वात्‌ । क्लुप्रमानाभावेपि ज्ञानजनकश्चस्यापनायकत्वेन सस्कारेपि तत्सत्त्वात्‌ । नच सस्कारजन्यत्वस्य स्मृतित्वात्‌ 
नैवमिति वाच्यम्‌ । साक्षात्प्रमाणजःयज्ञानत्वस्यानुभवत्वेन तदतिरिक्तन्ञान(बस्य स्मृतित्वात्‌ क्लुप्द्वारातिरिक्तानम्तरितः्वं 
साक्षात्त्वं विवक्षितम्‌ । अत एव स्मरामीत्यनुव्यबसायस्तदुत्तरक्षणे तमेव विशेषमवलम्त्य भवति । यथानुभवत्वसामान्येंप्यनु- 
मित्यनन्तरभनुमिनोमीत्येव प्रत्ययो न त्वनुभवामीति तथेति भाव: । यद्ठा। लोकिकतस्तुतत्त्वनिरूपणे नास्माकं प्रवृत्तिरिति 
लोके स्मृति: सस्कारजन्येवास्ताम्‌ न वा, प्रकृते त्वलौकिकभ्रदशनप्रस्तावेन तत्सम्बन्ध्यम्रेतनमप्यलोकिकमेवेति ज्ञापनाय 
तथोक्तिः । एतदेबात्रपदेनोच्यते। स्मृतिनाशोक्तेस्तदुत्पत्तिरवश्यं वाच्या । सा चोत्पत्तिक्षणोत्तरक्षण एव नष्टेति ज्ञापनाय 
सद्य:पद्‌ं मूले । अन्यथा नाशस्यानुक्तिसिद्धत्वेन तन्न बदेत्‌ । एवं सति द्विती यक्षणाधिकरणकनाशस्याप्राक्ष'वात्तदा तन्नाशां 
इति ज्ञापनाय सद्यो नष्टस्मृतिरित्युक्तम्‌ । तेनेदमप्येंकमलोकिकं चरित्रमिति ज्ञाप्यते, आस्तिकेट्रितीयक्षणे लोके तन्नाशा- 
नङ्गीकारात्‌ । एतेन भक्तिएसाडुभावकत्वेन म।हने विलम्बासहिष्णुत्व॑ भगवत उक्तं भवति। यथा स्वावताराथं गभसङ्कपंणं 
तदेदमिति भावः । यद्यप्येवं संस्कारजन्यत्वं तद्जन्यत्वं बा न सिध्यति, तथाप्यत्र कालान्तरेपि स्मर यभावस्य वक्तव्यस्वान्नष्ट 
संस्कारेत्येव बदेत्‌ । स्मृतिनाशस्य स्वतःसम्भवेन तढुक्तिस्तदर्थ मोहोक्तिश्व न स्यात्‌ । एव सत्यन्यथानुपपत्त्यव तेनानुभवेन 
स्म्रतिरेवोत्पन्ना सा चोक्तरीत्या नष्टा, संस्कारस्ठु न जनित एब, भगबदिच्छाभावादिति मन्तव्यम्‌ । एतदेबाभिसःधायोक्त- 
माचार्येरत्र भगवन्मतमित्यादि । किञ्च । संस्कारवादिना सर्वोत्पत्तिमन्निमित्तकारणस्वेनादृष्टस्यापि स्मृतिहेतोवक्तव्यस्ब आवश्य 
कत्वाल्लाघवाच तदेवास्तु, छृतं संस्कारेशेत्याशयेनापि तन्निषेध उक्तः। न चानुभवस्याविहितस्वेन _तद्‌जनकस्वापप्राचोनस्य 
तस्याचुभवं विनाऽजनकत्वात्तस्य च नष्टत्वेन सहकायंभावारस्म्रतिरेब न स्यादू अनुभव विनापि वा स्यादिति चाच्यम्‌ । अनुभवः 
तदूध्वंसयोरन्यतरस्य सहकारित्यात्‌। त्वयापि सदृशादेरनलुगतस्येबोद्बधकत्वा(ङ्गोकारात्‌ । एतदेव ।क्तम्‌ स्मु तिरपीत्यादिना | 
नाइयते चेति। स्वसमानाधिकरणस्वसजातीयप्रागभावासहभूतं क्रियत इत्यर्थः। न च प्रतियोग्यभावयारकत्रा जनकपवान्नेव- 
मिति बाच्यम्‌। ब्यक्तिमेदेनादोपात्‌ । न चेकजातीयेंपि तथेति बाच्यम्‌, ज्ञानजातीय उभयोरपि जनकत्वात्‌ । नन्वभावत्वेन 
कारणत्वेन प्रतियोगिनः प्रतिबन्धकत्वापत्त्या नैवं बकतुं युक्त्म , ज्ञानं प्रत्यभावस्य विषयत्वेन कारणच्वान्न दोषः, संसग[भावत्वेन 
प्रतिबन्धकाभावस्य हेतुत्वेनात्र तथात्वाभावादिति चेत्‌ । अत्राप्यनुभवध्बंसत्वेन कारणत्वाज्ञ दोष इति हुल्यम्‌। अन्यथानुभव- 
प्रागमावेत्यन्ताभावे च सति स्मृतिप्रसङ्गः । एतचानुभव।व्यवहितोत्तरक्षणेपि स्मृतिमङ्गी कृत्योक्तम्‌ । तदनङ्गीकारे तद्ध्वंसस्यव 
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सहकारित्बं वाच्यम्‌ , तच्चोक्तरूपेणेति भगवन्मतानुवादग्रन्थो यथाश्रुत एब साधीयान्‌ भवतीति सर्व सुस्थम्‌ । न चेवं यागजां- 
पूर्वासिद्धिः । श्रृत्या यागस्य हेतुत्वमुक्तमिति तदभावस्य तथा कथनायोगात्‌। प्रतियोग्यभावयोरेकव्यक्तिजनकत्वादर्शनाञ्च। 
नङ्‌ घटतदभावयोः स्वसमूहालम्विज्ञानजनकत्वं दृष्टमिति चेत्‌ । सत्यम्‌ । प्रतियोगितावच्छेदकधर्मस्येव यत्कार्यजनकता 
वच्छेदकत्बं तत्काय तद्ध्बंसेन न जन्यत इति हि नियमः। तत्र यागत्वस्येबोभयजनकतावच्छेदकत्वान्न तथा वक्तुं शक्यम्‌ । 
प्रकृतेऽनुभवस्याजनकत्वान्नोक्तदूषणापत्तिः । अत एवालुभूतं स्मयत इति व्यवहारो भूतेक्तानुशासनादतीतानुभवविषयत्वभेव 
तदथ इति ध्वंसस्येव हेठुत्वमबगम्यते, अतीतमनुभवविपयत्ं चत्रेत्यर्थो ज्ञेयः । श्रुतिबलाद्यागेन तथा वक्तु शक्यमिति 
आरोपणात्पूववस्क्कत इति । अङ्कारोपणनिरूपणात्‌ स तथा कृत इति ज्ञाप्यत इत्यर्थः ! मोहसहित इति। शुद्धं हि जलादिकः 
मनययोगेन मलिनं भवति । प्रकते च प्रबृद्धोपि स्नेहो न निरुपधिः, किन्तु पुत्रत्वोपाथिक इत्याशयेन कलिलतोक्तेत्यथः । यद्व 
पूर्वोक्तज्ञाने सति भगवति भक्षणशयनशीतोष्णादिधर्भास्फूर्तिः सहजा । तथा चोभयोर्विरोध इति स्नेहसम्वन्धी थः कलिः 
कलहो विरुद्धधर्मोपमदेनमिति याबत्‌ तं लाति स्वीकरोत्येंताद्रशं हृदयं यस्याः सा तथेत्यर्थः । तेन हृदि ज्ञानतिरोभावपूर्वकः 
स्नेहभर उक्तो भवति । ज्ञानं निरूप्य तदन्ते स्नेहस्य प्रक्ृष्टवृद्धिकथनं तप्फलत्वाभिप्रायेण। अन्यस्य तत्त्येनातुक्तेः। अन्यथा 
तु ज्ञानस्य निष्फलल्वापत्तिः। अनचुसन्धानेपि वैदिकसंस्कारस्यालो किक्रातिशयजनकरवचञ्ज्ञानस्यापि स्नेहबृद्धिहेतुत्वमिति 
भाव: । जातिङुलधमपरता मातृत्बं च पूर्वावस्था। स्नेहवर्धिन्या मायायास्ततत्वात्स्नेहेन सततमन्यत्यागपूचंकं भजनमेव 
भवेदिति विहितभक्तो प्रवेशः स्यात्‌ , न तु पुष्टिमार्गीयलीलारसानुभव इत्यर्थः ।। ४४ ॥। 


( २) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


श्रयो यथाबदित्यत्र चेतोमनःपोनरुक्त्यपरिहाराय चेतःशब्दार्थमाहुश्चित्तमित्यादि, तस्य प्रयोजनमाहुरलोकिके 
त्यादि, मनसः कल्पकत्वं दूषयन्ति मनस इत्यादि, कमंशव्दार्थं विवक्षितमाहुः कायिकमित्यादि, तदर्थं टिप्पण्यामाहुरुत्तमे 
स्यादि, तथा च मूले “कर्मपदेनोत्तमक।यहेतुप्रारव्घरूपमदृष्टं गृहीतमित्यर्थः, तस्य कल्पकत्वं दूषयन्ति सुवो धिःयामदृष्टवश्ा 
दित्यादि, वचसा कल्पनपक्षं दूषयन्ति परस्परेत्यादि, तदर्थ टिंप्पण्यामाहुरेकदैवेत्यादि, सुवोधिन्यामनिर्वचनीयकल्पनप्ष 
मुद्भावयन्त्यापातत इत्यादि, तद्‌ दूषयन्त्यञ्जसेत्यादि, तत्रोपपत्तिमाहुन हीत्यादि, तत्रेति ताद्टशोनिर्वचनी यकल्पनपक्षे, 
युकत्यन्तरमाहुस्तथेवेत्यादि, विचारेपीत्यस्यार्थं टिप्पण्यामा हुर्मायिकानामित्यादि, सुवोधिन्यां कालाश्चेति सम्भवन्तीति शेषः, 
सर्वस्य तछोकस्य निष्कृष्टमथमाहु: किञ््ेत्यादि, तथा च यथा “स्वधिष्ण्यं प्रतपन्‌ प्राणो बहिश्च प्रतपप्यसौ एवं विराज प्रतपं 
स्तपत्यन्तब हि: पुमा”नितिवदरेकमेव जगन्‌ मुखान्तः प्रतीयमानमेव बहिः प्रदशयतीति तथेत्यर्थः ॥ ४१ ॥ श्रहम्ममेत्यत्रानेक 
प्रकारत्वादित्यनेके प्रकारा उ-क्कष्टा अपकृष्टा वा धर्मा येषु तत्त्वात्‌, मायातिरिक्तस्त्वहमेवेत्येतस्यार्थं टिप्पण्यामा हुर्मायातिरिक्त 
इत्यादि, तथा च मूलेहम्पदेन शारीरविशिष्टपरमितिभावः, मायासम्बन्धव्युदासस्य प्रयोजनमाहुः सम्बद्धस्येत्यादि स्तरस्य 
झुद्धरबान्‌ मायासम्बन्धयुक्तस्वरूपस्य विष्ण्वादेस्तथात्वाभावादित्यथः, इयं च लीला पद्मपुराणे माघशझुछाप्टम्यामुक्ता “तेनेवाष्टदशे 
मासि माघ एडाष्टमीदिने मृत्तिकाभक्षणव्याजान्‌ मात्रे विश्वं प्रदर्शितमिति, एतावान्‌ विशेषः, ज॒म्भालीला तत्र पश्चाच्‌ 
छीभागबते तु पूर्वम्‌ ॥ ४२ ।। इत्थमित्यत्र तत्रेति श्रीयशोदायां, उचित इति भागवता तत्र मावृभार्षस्येवाङ्गीकारात्‌ ॥४३॥ 
सद्य इत्यत्रानेनेतिं नाशप्रतिय,गितया स्म्रतिकथनन, श्रन्यथेत्यस्येव विवरणमनुभवेत्यादि, तथा च यदैव माया प्रसारिता तदैव 
माया प्रसारिता तदै प्रसारितेपि मुखे तद्दशन॑ न जातमितिभावः, नन्वनुभवस्थितिक्षशे संस्कारोत्पत्तिरनुभवनाशक्षणे च 
संस्कारस्थित्या तेन स्मृत्युपपत्तिस्तत उत्तरक्षणे स्थितिस्ततो नाश इत्युचितं न त्वनुभवनाशक्षुणे स्मृतिनाशः सङ्गच्छत 
इत्याकाङ्कायां सयःस्मृतिनाशोक्तितात्परयंमाहुरत्रेत्यादि, नन्वेवं संस्कारमङ्गीक्ृत्य स्मरत्यङ्गीकारे बहुकालोत्तरं या स्मरतिः सा न 
स्यादित्यत आहुरथेत्यादि, तथा च प्रतिवादिमते यथानुभवस्य त्रिक्षणावस्थायिस्वं तञ्जन्यसंस्कारस्येव चिरकालस्थायित्व॑ 
सादृश्याद्युदूबोध्यत्वं चरमस्म॒ तिनाइयत्वं च तथात्र भगवन्मतेलुभवस्य चिरकालस्थायित्वमिन्द्रियसंयोगस्य च तदुद्बोधकत्व 
तथा स्मृतेरपि चिरकालस्थांयिःबं साद्रश्याद्युद्बोध्यतवमदृष्टनाश्यत्वं चरमस्मृत्युत्तरकालिकानुभवादिनाश्यत्वं चेति बहुकालो 
न्तरमपि स्मृतिरनानुपपन्नेत्यर्थः, एबं च धारावाहिस्थलेप्येकमेव ज्ञानं, तढुपपादितं दती यस्कन्धे “तथाविश्रंशितज्ञान!” इःयत्र, 
नन्त्रत्र “सद्यः”पदोक्त्या द्वितीयक्षणे तन्नाशाद्‌ भगवन्मतेनुद्‌भूतस्मृत्युत्पत्तिनाशधारेब कुतो नाङ्गीक्रियत इत्यत आहुनिरन्तरे 
त्यादि, तथा चात्रेब द्वितीयक्षणे नाशोन्यत्र तु ज्ञानस्य चिरकालस्थायिव्बमेवेत्यर्थः, इदमेव सर्व कापिलेयसुत्रोधिनीबिरोधा 
भावाय प्रभवष्टिप्पण्यां व्याङुर्वतेनुभवेत्यादि, न संस्कारनियम इति “संशयोथ विपर्यास” इत्यस्य सुबोधिन्यां संस्काराङ्गीकाराः 
दत्र चानङ्गीकारात्‌ तदनियम इत्यर्थः, नियमाङ्गीकारे दोषमाहुरन्यथेत्यादि, अनुभवाव्यवहितोत्तरक्षणकज्ञान स्योपनीतभानत्वे 
बाधकमुपपादयत्ति न चोपेत्यादि, तस्य सद्यो नष्टत्वेन तत्र “स्मरामी? त्यचुव्यवसायाभावात्‌ तथेत्यर्थः, न चेष्टापत्तिः, मूलस्थ 
ह्मृतिपदबिरोधप्रसङ्गात्‌ , ननु संस्कारस्यातीन्द्रियत्वेन तङुद्भवस्यापि शाक्यवचनत्वान्न स्म्रतित्वोच्छेद इत्यत आहुः संस्कारे 
त्य.दि, संस्कारस्यानुपनायकत्बमाशङ्क्य परिहरन्ति न च ज्ञानेत्यादि, अप्रयोजतकत्वं व्युत्पादयन्ति क्लुप्तमानेत्यादि, प्रमाण 
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चतुष्टस्यापि शब्दात्‌ सन्निकर्षीणां चाभावे ज्ञानजनकत्वमेवोपनायकत्वमितिलक्षणं तदेवानतिव्याप्तं भवति यदा संस्कारस्योप- 

नायकत्वं स्वीकत्तव्यं, अतस्तत्रापि लक्षणसत्वाज्‌ ज्ञानस्योपनायकःबमितिनियमोप्रयोजक इत्यर्थः, अत्र स्मृतिलक्षणबिरोधमा 

शङ्कन्ते न चे यादि, नवमिति स्मृतिलक्षणबिरोधान्‌ न सं्कारस्योपनायकत्वमित्यथः, तद्दूपणाय स्मृतेलेक्षणान्तरमाहुः 

साक्षादित्यादि, तथा च स्म्ृतिलक्षणस्यात्मत्वान्‌ न संस्कारस्योपनायकत्वबाधो नापि स्मृतेः स्म्रतित्वोच्छेद इत्यर्थः, नन्वनु- 

मितादावनुभवत्वाव्याप्तिरित्यत आहु क्लुष्तद्वारेत्यादि, तथा च व्याप्तिस्मरणादेरपि क्लपषद्वारान्तःपातिप्वात तज्जन्यानुमित्यादे- 
रपि साक्षात्‌ प्रमाणजन्यतया नानुभवान्तरितत्वाभवत्वाव्याप्तिरनुभवाव्यवहितोत्तरस्म्ृतो तु क्लूप्रद्वारातिरिक्तानुभवत्वमिति 
तद्भिन्नतया स्म्रतित्वं नानुपन्न मित्यर्थः, नन्विदमेव स्मृतेलंक्षणमिति कथं विनिगन्तव्यमित्यत आहुरत एवेत्यादि, कलुप्रद्वाराति 

रिक्तान्तरितत्वादेव स्मृत्युत्तरक्षण उ क्तविशेषमवलम्त्येव स्मरामी त्यनुव्यवसायो भवती त्यनुव्यवसायाकार एव विनिगमक इत्यर्थः, न 
चानुभवातिरिक्तज्ञानत्वमेवावलम्व्य तथानुव्यबसाय इत्यत्र कि मानमिति वाच्यं, अनुव्यवसायाकारे स्मृतित्वस्येव गोचरतयानुः 
भवभिन्नताया एव भानात्‌, तथा च यदि त्वदुक्त लक्षणं स्यात्‌ तमालम्व्यानुव्यवसीयेतातो न तथेत्यथः, नन्वेवं संस्कारस्योपनाय 

कत्वे तज्ञन्यज्ञानस्याप्युपनी तभानत्वेनानुभवान्तःपातादनुभवामीत्यनुव्यवसायापत्तिरित्यतस्तद्‌ दूषयन्ति यथेत्यादि, अनुभव 

विशेषस्यापि यत्र न तथानुव्यवसायस्तत्रास्य कथमापाद्यितुं शक्य इति भावः, यथा त्वन्मते ज्ञानस्य द्वारस्वेन तदुपनी तभान- 
स्यानुभवत्वमेवं मन्मते संस्कारस्य द्वारत्वेन तढुपनीतभानस्याप्यनुभवत्वमिति जानामीत्येंवानुव्यवसायो न त्वनुभवामि 
सुमरामीत्यनुव्यत्रसायो जानाम्यनुभवामी त्यनुव्यबसायविपयाति रिक्तज्ञानस्येव स्मृतित्वमिति न तदुच्छेदः, किञ्च स्मरामी त्यनु- 
व्यबसायविपयत्वं स्मृतित्वमित्यतोपि न स्मृतित्वोच्छेद इत्यर्थः, तथा च संस्कारजन्यत्वोदासीन्येन स्मरामीत्यनुव्यवसाय- 
गम्यस्य स्म्ृतित्वाङ्गीकारेनुभवाव्यवहितोत्तरं तद्व्यवहितोत्तरं च स्मृतित्वप्राप्तिरिति बाधकाभावादुभयविधापि स्मृतिः 
सिध्यतीतिभावः, एवं संसुकारानङ्गीकारपक्षं व्याकृत्य तत्त्वोपपादनायासबाहुल्यात्‌ पक्षान्तरमाहुयंद्वेत्यादि, तथोक्तिरिति 
भगवन्मतोक्तिः, अथ वा ननु कालान्तरभाविन्याः स्मृते्व्यापारमन्तरेण त्रिक्षणावस्थायिनोनुभवस्य जनकत्वं न बकतुं शक्य- 
मित्यत आहुयंद्वेति, न वेति तु सिद्धान्तग्रन्थाभिप्रायेण, तथोक्तिरिति भगबन्मतोक्तिः, सेति स्मरतिः, सिद्धमाहुरेवं सतीत्यादि, 
तदा तन्नाश इति द्वितीये समृतिक्षणेनुभवनाशकाले स्मरणस्य नाशाः, ननु “यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिक`मि यत्र किमलौ किकमत 
आहुरास्तिकेरित्यादि, ननु भगवता तु तथेव सम्पादितमिति नास्तिकमतोपोदूवलनं भविष्यतीत्याशंङ्क्य भगवत्कृ्यमि- 
प्रायमाहुरेतेनेत्यादि, एतेनेत्येकत्रेवं कथनेनेत्यर्थः, सर्वत्र तथाक्ृत्यभावान्‌ न नास्तिकमतोपोद्‌वलनमितिभावः, एतदेव श्रीमदा- 
चार्येबिंबृतं निरन्तरेत्यादिना, सिद्धमाहुयंद्यपीत्यादि मन्तब्यमित्यन्तं, भगवन्मतानुवाद्‌ग्रन्थ यथाश्रुतमेव व्याकरिष्यन्तो 
बहुकालोत्तरस्मृत्युपपत्तिसाधनं परप्रसिद्धरीत्याहुः किञ्चे यादि, तदेवास्त्यद्ष्टमेव कारणमस्तु, अदृष्टपक्ष दूषणं विकल्पयन्ति न 
चेत्यादि, कालान्तरीयस्गृत्युपपत्त्यर्थमदृष्टस्य व्यापारत्वं सहकारित्वं कारणत्वं बादतेत्यं तत्राद्ये लोकिकानुभवस्याबिहितत्वेना- 
दृष्टाजनकत्वाद व्यापाराभावेन स्मृतिरेव न स्यादू द्वितीयें प्राचीनस्य तस्य मुख्यकारणमनुभवं विनाजनकत्वात्‌ स्मृतिरेब न 
स्यात्‌ तृतीयेनुभवस्य नष्टत्वेन सहकायंभावात्‌ स्मरतिरेव न स्यात्‌ प्राचीनाद्ृष्टस्यासहायशूरत्वे त्वनुभवं विनापि स्मृतिः 
स्यादित्यथः, परिहरन्ह्यनुभवेत्यादि, सहकार्यननुगममाशङक्य परिहरन्ति त्वयापोत्यादि, तथा चोभयोस्तोल्यान्‌ न पर्यनुयोग 
इत्यर्थः, अयमेवाचार्याशय इत्यत्र मानमाहुरेतदेवोक्तमित्यादि, अनुभवतद्‌ध्वं सान्यतरसहक्ृतप्राचीना दृष्टजन्यायाः स्मृतेश्चिर- 
कालस्थायिखाङ्गीकारेण सादश्याद्य॒द्वोध्यत्बमे वोक्त मिपयर्थः, ननु स्मृतिनाशस्य स्वत एव जायमानत्वात्‌ कि तन्नाशकथने- 
नेत्यत आहुः स्वसमानेप्यादि, सजातीयप्रागभाव इत्यत्र पष्ठीसमासः, सहभूतमिति स्मरणाभिप्रायेण नपुंसकं, तथा च पुनः 
सजातीयस्मरणानुत्पत्त्यर्थ तन्नाशो क्तिरित्यर्थः, अनु भवतद्ध्तंसये: सहकारित्वपक्ष दूषणमनूद्य परिहरन्ति न चेत्यादि एकत्राजन 
कत्वादित्येकत्यक्स्यजनकत्वात्‌, एकजातीयेपीति घटादाविति शेषः, परिहरन्ति ज्ञानेत्यादि, उक्तं व्यवस्थापयन्तः पुनदूंषयन्ति 
नन्वित्यादि, प्रत्र तथात्वाभावादित्यनुभवध्वंसत्वेन कारणत्वाभावात्‌, ननु ध्वंसस्याभावरबादभावत्वेन रूपेण कारणत्वे 
प्रतियोगिनोनुभवस्य प्रतिबन्धक(वापत्त्यानुभवध्व॑सस्य कारणं न वक्त युक्तं, न च कायस्य ज्ञानजातीयत्वात्‌ न दोष इति 


वाच्यं, ज्ञानं प्रत्यभावस्य विषयत्वेन कारणतया दोषाभावादिह तु बिषयत्वेन कारणतयाबिबक्षितरबात्‌ तदति रिक्तनिभित्तत्वेनैब 
कारणता वाच्या तत्र निमित्तरूपविचारे च यथा दाहे. मण्यभावस्य तत्तद्रपेण कारणतायां गौरवात्‌ संसगोभावत्वेनेब प्रति: 
बन्धकाभावस्य हेतुताङ्गी क्रियते तथात्रापि ध्वंसस्य संसगौभावत्वेनेब रूपेण कारणरूपेण कार णताङ्गीकायो प्रतिबन्धकाभाबस्थले 
तथा क्लुत्त्वात्‌, तथा सति प्रकृतेपि ध्यंसत्वेन कारणस्वस्याभाबादचुभवस्य प्रति बन्धधबापत्तिदुबरित्यर्थः, अत्र समादधते- 
त्रापीत्यादि, प्रतिबन्धकाभावस्य संसर्गाभावत्वेन कारणता हि. लाघवार्थमङ्गीक्कता प्रकृते चानुभवध्बंसत्बन कारणताङ्गीकारे 
लाघवान्‌ न गौरवमिति तुल्यं तथा चानुभवस्य न प्रतिबन्धकत्वमित्यथ:, ननु क्लृप्तकायंकारणभावत्यागो न युक्त इत्यत आहुर 
न्यथेत्यादि, तथा च क्लु्षकार्यकारणभावाङ्कीकारे दोषादनुभवध्वंसत्वेनेव कारणत्वमित्यनुभवतदूध्वंसयोरदृष्टसहकारित्वेन, 
निर्वाहात्‌ संस्काराङ्गीकारो न युक्त इत्यर्थः, एवं द्योः सहकारित्वे बीजमाहुरेतच्चेत्यादि, उक्त रूपेणेत्यनुभवध्वंसस्वेन रुपेण 
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र भ्रीमंद्धांगेंवतम [ स्कं. १० पू. अ. ८ हो, ४१-४४ 


नन्वेबं संस्कारे दूषिते सति यागादपूर्वमपि न सिध्येद्‌ यागध्वंसस्येब कारणताया वक्त' शाक्यत्वादित्याशङक्य परिहरन्ति न 
चंबमित्यादि, ननु मास्तु पथक कारणत्वं व्यापारतायां न दोष इत्यत आहुः प्रतियोगीत्यादि, तयोरेकव्यकत्यजनकत्वे पुनः 
शङ्कते नन्वित्यादि, तदङ्गीक्ृत्य परिहरन्ति सत्यमित्यादि दूषणापत्तिरित्यन्तं, नियम इति दण्डघटादौ दृष्ट इति शेषः, 
तत्रेति यागस्थले, यागत्वस्यैवा पूर्वरूपकायेजनकतावच्छेदकत्वात्‌ न तदृध्वंसस्य स्वर्गकारणत्ञं वक्तु शक्रं, अनुभवस्थले त्वनुः 
भबस्य साक्षात्स्सृत्यजनकत्वान्‌ नोक्तदूषणापत्तिरित्यथः, समूहालम्वनस्थले च. घटाभावत्वस्यापि कार्यजनकतावच्छेदकत्वान्‌ न 
प्रतियोगितावच्छेदकधमंस्यैव कार्यजनकताबच्छेदकत्वमिति न दे.प इत्यर्थः, अत्र सम्मत्यर्थ युक्त्यन्तरमाहुरत एवेत्यादि, 


प्रत एवेत्यनुभवस्य साक्षात्स्म्रत्यजनकत्वादेव, तदर्थं इति भूतपदस्याथः, हेतुत्वमिति सहका रिरां, ननु यागध्नंसस्य द्वारतवाङ्गीः - 


कारें को दोष इति चेत्‌ तत्राहु: श्रुतीत्यादि, अस्मदादिवैधचेष्टाया भगबद्रपयागाभिव्यञ्जकरवात्‌ तेनैव फलसिद्धिः श्रुतिसम्मता 
न तु ध्नंसेने त्यथः, नन्वदृष्टजग्यतावच्छेदकेन स्मृतित्वमिति तस्य सुख्यकारणरं न वक्तुं शक्यमिति चेन्‌ न स्वोत्पत्तिमन्नि 
मित्तकारणत्वेनाड्रीकृतस्यादृष्टस्य जन्यतावच्छेदकविचार उत्पत्तिमत्त्ञं सर्व(वविशिष्टसुत्पत्तिमत्त्वं बा न तज्ञभ्यताबच्छेदकं 
तस्यादृष्टेपि सत्त्वात्‌ , नापि कार्यमात्रव्रत्तिजातिरुक्तदोषात्‌ , अतस्तेन तेन प्रति नियतरूपेणेव तञ्न.यतावच्केदकत्वं वाच्य 


तथा संति स्मृतित्वस्यापि तज्जन्यतावच्छेदकत्वे को दोषः ? अतोदृष्टस्य मुख्यकारणता तु न दुष्टा, किञ्च संस्कारदूपणेस्माक . 


~_C > ~ ० &> किनी 
अवृत्तिन त्वंदृष्टस्य मुख्यकारणतात्वसाधने तथा सति सहकारित्वमेवास्तु कि नच्छिन्नम्‌ ? एतावत कथनं तु बितण्डयेति न दोप 
इति दिक, प्रकृतमनुसरामः, सुबोधिन्यां तत्रापि सेति भगवता निरुद्धा, श्रारोपणात्‌ पुर्वमित्यादिग्रन्थस्तु टिप्पण्यां व्याख्यात 
इति ततोबधेयः।। ४४ ॥ 


( ३ ) भोमडल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


धरयो यथावदित्यत्र यस्माद्‌ भगवत इति यस्माद्धेतुभूतादित्थर्थः, तथा च मूले यत इति हेतो पञ्चमी, प्रतीयमानमाहुः 
यत्‌ सुदुविभाव्यमिति, यदाश्रयमित्यस्यार्थमाहुः किञ्चेति, येनेत्यस्यार्थमाहुः येन चेति ॥ ४१॥ श्रहमितिस्छे,कस्यान्ते सम्बद्ध 
स्येवेति मायासम्वद्गजीवनिरूपितं गतित्वं भगवति मा भूयादिरयथ: ॥ ४२॥ अम्रिमप्रकरणार्थमाहुः मोहितवानित्याहेति, अयं 
मोहो भकत्य्थं इतिभक्तिप्रकरणत्वमिति भावः, इत्थमित्यत्र ग्रन्यथेति बिभु.वाभावे इत्यर्थः, पुर्वघटस्य श्यामत्वदशा ततो 
बिरुद्धा रक्‍तत्वादिधर्मा उत्तरस्यां पाकदशायां न भवेय रित्यर्थः ॥ ४३ ॥ एतप्रकरणीयश्होकानां त्रयाणां प्रत्येकत्राक्याथानाहु: 
प्रक्षि्तेति, प्रथमचरणेन द्वितीयचरणेनोत्तरार्धेन चेतिज्ञेय, मायाप्ने हेति “त्रय्या चे'तिःछोकोक्तमायामोहे भगवतश्रिकीर्षिते सति 
ज्ञानं नष्टमित्यर्थेः, सद्य इत्यत्र ननु पूर्वं पदार्थानुभत्र उक्तः, नाशोत्र स्मृतेरुच्यत इति पूर्वोत्तरबिरोध इत्याशङ्काहुः श्रनेनेति, 
स्प्रतिनाशकथनेन स्म्रतेरनुभवानम्तरभाबित्वादनुभवनाश उक्त इयर्थः, एतदेव विवृण्बन्ति भ्रन्यथेति, एतस्येव बिवरणमनुभवे 
इति, अनुभवे विद्यमाने स्मरणं न सम्भवतीति तत््रतियोगिको नाशोपि न सम्भवतीति, स्म॒तिमेवेति एवकारेण संस्कारो 
व्यावर्तितः ॥ ४४ ॥ > 


( ५ ) भगवदोथनि्भयरांमर्निमता श्रौसुबोधिनीका रिकाव्याख्या 


“इत्य विदिततत्त्वाया” इत्यत्र प्रक्षिप्ता जालवन माया तया ज्ञानं विनाशितम्‌। प्रमाणानां बलं दग्ध्वा मोहयामास 
गोपिकाम्‌ ।॥ अनया कारिकयेतत्म्रकरणीयःछोकानां त्रयाणां वाक्यार्था उक्ताः, प्रक्षिप्ता जालबन्‌ मायतिप्रथमचरणेन “इथं 
बिदिततक्त्वाया” इतिम्छ,कार्थ उक्तः, तया ज्ञानं विनाशिर्तामितिद्वितीयचरणेन “सद्यो नष्टस्मृतिर्गोपी”ति ःछोकाथ उक्तः, 
कारिकोत्तराधँन “त्रय्या चोपनिषद्धिञ्चे”ति -छोकवाक्याथे उक्तः।। ४३॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


चरमपक्षमाश्रित्याह--अथो इति । अथो अचिन्त्यश्वर्याश्रयत्वेन परमेश्वरत्वात्‌ अतीन्द्रियाणां परस्परविरुद्धानां चेकदैव 
एकत्र दशनात्‌ चित्तादिभिर्यंथावत्‌ याथातथ्येन अञ्जसा अनायासेन यत्कृपा बिनेति यावत्‌ न वितकंगोचरं तर्कागोचरभिदं 
बिश्व यदाश्रयं यदधिष्ठानं येन करणाधिष्ठात्रायतश्चेतनात्‌ प्रकाशकात्‌ प्रतीयते तत्पदं तस्य चरणारविन्दमहं प्रणतास्मी त्यन्वयः । 
तञ्चरणं विशिनष्टि--सुदुर्विभाव्यमिति | विषयाबिष्टचित्तानां भावनायाः ध्यानस्यात्यःतात्रिषयमित्यर्थः ॥४१॥ एवं विश्वश्नतीत्या 
निश्चित तस्य परमेश्वरत्वं पुनः स्वमोहं. कारणमायाश्रयत्वेन तन्नि्चिन्बती मायानिद्वत््यर्थं तमेव शरणं व्रजति--अहमिति । 
«अह यशोदा अमुष्य ब्रजेश्वरस्य नन्दस्याखिलवित्तपा सकलधनाद्धिष्ठात्री सती जाया, असौ मम पतिः, एष छृष्णो मे सुतः, 
सह धनाः धनादिसहिता गोष्यो गोपाश्व मे मदीया” इत्थं यस्य मायया मे मम कुत्सिता मतिरस्ति स एब मे गतिः शरणं 
मायातो रक्षकोऽस्ठु॥ ४२ ॥ “एबं महात्मज्ञाने जाते त्रह्मानन्दसम्भवेऽमि भजनानन्दासम्भवाद्न्रहमानन्दापेक्षया भजनानन्दः 
स्याधिक्यात्‌ तल्सिद्रष्यथं स्वमायया पुनरत्तां मोहितवान्‌ः इत्या इत्थमिति । “ज्ञानान्तरं तस्या माद्भावस्यापगमात्‌' 
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स्कं, १० पू , अ. ८ खो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १०७१ 


भगवतोऽपि स्वस्मिन्‌ पुत्रभावना5पगता' इति सूचयन्नाह्‌-गोपिकायामपि। यशोदायां इत्थं विदितं तत्त्वं यया तथाभूतायां 
सत्यां सः श्रीकृष्णो वैष्णवीं स्वशाक्तिरूपां मायां व्यतनोतः तस्याः सम्मोहनाथ बिस्तारितवानित्यन्वयः। ननु 'तस्याः परमप्रेम- 
बत्या मोहूनमप्यनुचितमेव? इत्यत आह--पुत्रस्नेहमयोमिति | यथा पुत्रस्नेहेन परमानन्दोऽभिव्यज्यते तथेश्वरज्ञानेन स 
नोत्पद्यते, तथारवभावस्यावश्यकत्वात्‌ । ननु ईश्वरज्ञाने जाते सति कथं पुनस्तत्रेव तद्विरुद्धं पुत्रज्ञानं भविष्यति ?? इत्या- 
शङक्याह--बिभ्ुरिति । सर्वकारणसमर्थ इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह--ईश्वर इति। भगवन्मायया लोके एकस्मिन्नपि पुरुषादौ 
कालभेदेन प्राणिभेदेन च शत्रुमित्राद्यनेकबुद्धिभेदस्य प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ ४३॥ 'अतस्तथेव मोहो जात’ इत्याह--सद्य इति । सद्य 
एव नष्टा स्मरतिः "पूर्वोक्तं परमेश्वरज्ञान यस्याः सा गोपी यशोदा आत्मजमारोहमङ्कमारोप्य यथा पुरा पूर्ववत प्रवृद्धेन स्नेहेन 
कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्यास्तथासी दित्यन्बय: ॥ ४४ ॥ 
श्रन्वितार्थप्रका हिका र 

चरमं पक्षमाश्रित्यायमीश्बर इति निश्चित्याह--अश्रो इति॥ अथो अतः कारणात्‌ चेतोमनःकर्मबचोभिः यथावत्‌ 
याथातथ्येन अञ्जसा अनायासेन यङ्कपाँ बिनेति यावत्‌ । न वितर्कगोचरं तर्कागोचरमिदं विश्वं यदाश्रयं यदधिष्ठानं 
येन कारणाधिष्ठात्रा यतो वुद्धिवृत्त्यभिव्यक्तात्‌ प्रकाशकात्‌ प्रतीयते। सुदुबिभाब्यम्‌ अचिन्त्यं तत्पदं वस्तु परमात्मरूपं 
प्रणतास्मि ॥ ४१ ॥ अहमिति । अहं यशे दा अपुष्य ब्रजेश्चरस्य नन्दस्याखिलावित्तपा सकलधनाद्यधिष्टात्री सती जाया असौ 
नन्दः मम पतिः एष कृष्णो मे सुतः सहगोधनाः गे धनादिसहेता: गोप्यो गोपाश्च मे मदीया इत्थं यस्य मायया मे मम 
अभिमानरूपा कुमतिः कुत्सिता मतिरस्ति स एव भगवान्‌ मे गतिः मायातो रक्षकोऽस्तु ॥ ४२ ॥ इत्थमिति ॥ गोपिकायां 
यशोदायाम्‌ इत्थं विदितं तत्त्वं यया तथाभूतायां सत्यां विभुः समर्थः ईश्वरः सः श्रीकृष्णः पुत्रस्नेह्मयीं वैष्णवीं स्वशक्तिरूपां 
मायां व्यतनोत । तस्याः संमोहनाथ विस्तारितवान्‌ || ४३ ॥ सद्य इति ॥ सद्य एव नष्टा स्मृति: पूर्वोक्तं परमेश्चरज्ञानं यस्याः 
सा गोपी यशे दा आत्मजमारोहमङ्कमारोप्य यथा पुरा पूर्ववत्‌ प्रवृद्धेन रुनेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्यास्तया आस आसीत्‌ ।४४। 

श्री गो एालानन्वमुनिवि रचितं निग्ढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

येन ममेदं दशितं तं न मासीत्याह अथो यथेति चेतः चित्तं एतदादिभिः यथावत्‌ वितर्केण गोचरं प्रत्यक्षं नाऽस्ति 
एवंभूतं विश्वं यदाश्रयं यदाधारतया वत्तेमानं यत उरपन्नं सत्‌ येन ईश्वरेण प्रतीयते भाति सुदुर्विभाव्यं अवितर्क्य तस्येश्वरस्य 
यदमंत्रिं प्रणतास्मि ॥ ४१ ॥ स्वदोषमाह अहमिति । अहं यशोदा ब्रजेश्वरस्य नंदस्य अखिलवित्तया सर्वधनरक्षणकर्त्री अस्मि 
ममासो पतिः गोप्यादयो मदीयाः यस्य मायया मे इत्थं कुमतिरस्ति सः हरिर्मे गतिः प्राप्योऽस्ति। ४२॥ विदितं तत्वं 
परमात्मा यया तस्यां तत्त्वं यञज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेती त्युक्त: ॥ ४३ ॥ प्रवृद्धस्नेहेन कलिलं आद्र हृदयं यस्या: ॥ ४४॥ 

भगवतप्रसादाचाय विरचिता भकतमनो रञ्जनी 

चरमं पक्षमाश्रित्यायमीश्चर इति निश्चित्य तं प्रणमति । अथो इति । अथो अतः, चेतः बुद्धिश्च मनःकम मनोव्यापारञ्च, 
बचांसि च तैः, अञ्जसा तत्त्वत: आशु वा । यथावद्याथास्म्येंन, नविनतर्कगोचरं नानाविधतकोंगोचरं, अदो विश्वमिति शेष: । 
यदाश्रयं यदधिष्ठानं, यत उत्पद्यते इति शेषः । येन प्रतीयते जीवेति, यतो यस्मिन्‌, लीयते इति शेष: | अनेन यतो वा इमान्नि 
भूतानि” इति श्रु यथ: प्रदर्शितः। सुदुविभाव्यं इदमित्थमिति चेतोमनःकर्मवचोभिस्तर्कितुमशक्यमित्यथः । तत्‌ पदं पद्यते 
प्राप्यते इति यावत्‌ । एवंभूतं, व्युत्पत्त्या मुमुक्ष प्राप्यं परमात्मनः स्वरूपमित्यथः। प्रणता अस्मि नमस्कृतवती भवामि ॥ ४१॥ 
अहं ममेत्येवंभूताः संकल्पाः यतः स एव मम तन्निवृत्त्युपाय इस्यध्यवस्यति।। अहमिति ॥ मम पतिः, असो नन्दः, एषः मे मम 
सुतः, सगोपाः सहगोधनाश्च गोप्यः, मदीया इति शेषः । ब्रजेश्वरस्य नन्दस्य, अखिलवित्तपा समस्तद्रव्यगोप्त्री सती, अहं 
यशोदा अस्मि । इव्थमेबंभूता, कुमतिरहंममताबुद्धिः, यःमायया यस्य संकल्पेनोद्‌भूतसु्षमस्थूलदेहकुम्बादिषु, समानाद्य 
बिद्ययाऽभूत्‌, स भगवानेव, मे मम गतिरह॑ममतानिदवत्त्युपायः ॥ ४२ ॥ इत्थमिति ॥ इत्थमुक्तप्रकारेण, गोपिकायां यशोदाया, 
बिदितं विज्ञातं तत्त्वं वाल्य याथात्म्यं यया तथाभूताया सत्यां, स श्रीकृष्णरूप:, ईश्वरः, यतः बिभरुः, ततः, पुत्रस्नेहमयीं 
पुत्रस्नेहप्राचुयावहां, वैणवीं विष्णु संबन्धिनीं, मायां, व्यतनोदाच्छादितवान्‌। ४३॥ सद्य इति ॥ सद्यस्तदैव, नष्टा स्मृतिः पुत्र 
परमात्मत्वस्त्रतियस्याः सा, गोपी यशोदा, आत्मजं पुत्रं, आरोहमुत्सङ्ग, आरोप्य, पुरा यथा, पूर्ववदेवेस्यथः । प्रबद्धो बृद्ध प्राप्तो 
यः स्नेहः पुत्रस्नेहस्तेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्याः सा तथाभूता, आसी द्वभूव ॥ ४४॥ 
| श्रीहरिसृ'रि'वरचितं श्री भक्तिरसायतम्‌ 

अहं ममेतिः १०.८.४२. 
सर्वदशनचणेऽपि दर्पणः स्वस्वरूपकलने ह्यनीश्वरः | अत्र तद्युतमवेक्ष्य तन्मुख युक्तमात्ममतिरा ग साउभवतू ॥ 5२ || 
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१०७२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, = श्लो, ४५-४८ 


इत्थं विदितेतिः १०.८.४३. 
अ यल्पभूमिशकलाद्नमाविशङ्क्य ससम्श्रान्तधीरियमभूरपुनरद्य विश्वम्‌ । 
साक्षादवेक्ष्य भविताऽनवधानशालिन्येंतद्धिया विभुरसःवतनोत्स्वमायाम्‌॥ 5३ ॥) 
किब्वित्कायवशाददर्शि वदने यद्विश्वरूप मया तस्स्फूर्तिः समवस्थिता यति सदेचास्यां ततश्चित्तितः । 
अर्थो नेब भवे मनागपि ममेत्यालोच्य मन्येंऽच्युतः, चित्तेऽसाबतनोदकुण्ठचरितो मायां महावैष्णवीम्‌ ॥ ८४॥ 
कुष्ण प्रिया 
अन्त में श्री यशोदाजी ने निश्चय किया कि लालन भगवान है और यह इनकी सव लीला हे तव गुणगान करने 
लगी, चित्त, मन, कर्म, वाणी और तक की पहुँच से परे इस अखिल त्रह्मण्ड का जो आश्रय है, और जिस प्रभु के द्वारा बुद्धि 
में अभिव्यक्त ज्ञान से रस की प्रतीति होती है उस कल्पनातीत अचिन्त्यमहिमा वाले श्रीकृष्ण के श्री चरणों में में साष्टांग 
प्रणति करती हूँ ॥ ४१ ॥ यह्‌ में नन्दरानी हूँ, यह नन्दराय मेरे स्वामी है, यह मेरे लाडिले लालन हे व्रजेश्वर नन्दराय की सर्व 
सम्पत्ति की मालिक और रक्षण करने वाली सती अर्धाङ्गना हूँ एवं गोधन के साथ ये गोप गोपियाँ मेरा धन है ऐसी जिस 
कृष्ण की माया से अभिमानमयी कुमति बनी है बही श्रीकृष्ण मेरी शरण हे ॥ ४२॥ भगवान श्रीकृष्ण ने समभा कि माता 
यशोदा को तो मेरा परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है ओर यह तो स्नेह में वाधक है तव शीघ्रता से सर्वकरणसमर्थ श्रीकृष्ण ने 
“प्रजास्नेहरूपा” यह मेरे लालन ही है ऐसी वैष्णवी माया फेला दी ॥ ४३ ॥ क्षण में ही गोपी यशोदाजी ब्रह्मज्ञान की सारी 
बातें विसर गयी । हृदय में पहले जेसा अपार मोह पूर्ण वास्सल्यम्नेह उमड़ आया और अम्मा ने लालन को अपनी गोद में 
उठा लिया॥ ४४॥ 
~ ७ CEN चे ० __ ८ 
त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्पयोगश्च सात्वतेः , उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामन्यतात्मजम्‌ ॥ ४५ ॥ 
राजोवाच 


~ शक किक बच नदि 

नन्दः किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌ श्रय एव महोदयम्‌ । यशोदा च महाभागा पपो यस्याः स्तनं हरिः ॥ ४६ ॥ 

पि ~ ~ ७ गो Ne 

पेतरो नान्तरबिन्देतां कृष्णो दाराभकेहितम्‌ । 'गायन्त्यद्यापि कवयो भ्यछोकस्य मलापहम्‌ ॥ ४७॥ 

श्रीशुक उवाच 
™ . प [कर ~ ७ 
द्रोणी वढ्नाँ प्रवरो धरया भायया सह । करिष्यमाण “आदेश त्रह्मणस्तमुखाच ह ॥ ४८ ॥ 
कदमक्षमा 

ग्रन्वयः--सा त्रय्या च उपनिषद्धिः च सांख्ययोगेः च सात्वतैः उपगीयमाहात्म्यं हरिं आत्मजं भम.यत || ४५ || ब्रह्मन्‌ 
नन्द: च महाभागा यशोदा महोदयं एव किम्‌ श्रेयः अकरोत्‌ यस्याः हरिः स्तनं पपो ॥ ४६॥ अधापि कवयः लोकस्य मलःपह्‌ 
क्रष्णोदारार्भकेहितं यत्‌ अद्य अपि गायन्ति यत्‌ पितरो न अन्ववि देताम्‌ ॥४७॥ वसूनां प्रवरः द्रोणः धरया भार्यया सह ब्रह्मणः 
आदेश करिष्यमाणः तं उवाच ह्‌ || ४८॥ । 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 

मायाबलो द्रेकमाह । त्रय्येति । त्रय्या कर्मकांडरूपया इंद्रादिरूपेण | उपनिषद्धित्रह्म ति । सांख्येः पुरुष इति । ये.गः 
परमात्मेति । सात्वतैभंगवानित्युपगीयमानं माहात्म्यं यस्य तम्‌ ॥ ४५॥ अतिविस्मयेन प्रच्छति । नंद इति । महोदयं महानुद्य 
उद्धवो यस्मात्‌ तत्‌ ॥ ४६॥ यये: प्रसन्नोऽवतीणस्तो पितरावपि यं नान्वविंदेतां न प्राप्नुताम्‌। छृप्णस्योदारं महदभकेहितं 
बालर्ल.लाम्‌। यच्च कवयो गायंति तद्योऽविंदत्स कि श्रेयोडकरोदिति ॥ ४७ ॥ ब्रह्मण आदेशान्गोपाल वादिलक्षणान्‌ ॥४८-४९॥ 

क्रीवंशीधरकृतो भावाथंदोपिकाप्रकादाः 

उद्रेक आधिक्यम्‌ । यद्वा-सांख्यं तस्य योगश्विंतनं यत्र ते सांख्ययोगा ब्रह्मसूत्राणि तैः सात्वतैनारदादिभिर्वा पंच रात्रा 

दिवै-णवशास्त्रे: एतैरपि माहात्म्यमेव यस्य गीयते न तु साक्षाज्ज्ञायते तं सा यशोदात्मजममन्यताहो5स्या भाग्यमिति भाव: । 


अत्र विश्वनाथ: । देबवयाः सकाशात्तस्या उरकर्षमभिव्यंजयितुमैश्वयंदशनादपि स्वीयवात्सल्यप्रम्णः संकोचाभावमाख्या यंश्वयं 


१. कृष्णरामार्भके-विज. । २. गायन्ते-इति पाठः । ३ यल्छोकशमला- श्रीधर, वंशो, वीर, विज. जीव । ४. सहु भाय॑या-श्री प्र. 
वंशी वीर. बिज, | ५. अदिशानु-श्रीव्रर. वंशी. वीर, विज. जीव, विश्वः शुर, । 
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रकं, १० पू. अ. = को. ४५-४८ ] अनेकव्याख्यासमले ङक्ृतम्‌ १०७३ 


श्रवणादप्याह---त्रय्या यज्ञपुरुषस्वेनो पनिपद्भित्रह्मत्वेन सांख्येः पुरुपत्वेन योग: परमाः्मःवेन सात्वतैः पाञ्चरात्रैभगवत्त्वेन इत्येवं 
कर्मिप्रश्रतिगीयमानमाहात्म्यं तस्यास्समक्षमसमक्षं वोपाधिक्येंन गीयमानैश्चर्यं हरिं सात्मजभमन्यतास्मदभी ष्टदैवतेनाव- 
योब्रतनियमाचनादिसंतुष्टेन पजन्याभिधमदी यश्चशुरक्वतनिरवद्यवहुतपःसंतोपितेन श्रीनारायणेन कृपया दत्तो लोकोत्तर 
पुत्रोयं यरकमिप्रश्वतिभिस्रय्यादिप्रतिपाद्यव्वेन स्तूयते तत्र “नारायणसमो शुणः? इति सर्वत्र गर्गण गीतया नारायणसाम्य 
प्रथयाऽन्यडुःप्करपूतनादिवधानामेतत्कदृ कःवप्रथया चायमेव नारायण इति तेपां बिश्वास एव ह्वेतुर्वस्तुतस्त्वयं मत्पुत्र एव माँ 
मातरं क्षणमप्यद्ृष्रा विकली भवत्यह चनं स्वनिमेपव्यवहितं ज्ञात्वा बिह्ृली भवामीत्यावयोजेन्यजनन्योरनुभव एवात्र प्रमाण 
मिति मनसि सा समाधत्त । किंच कमिप्रशृतयस्तरय्यादिभियथा हरि म.यंते तथ वेयं वात्सल्यप्रेम्णा हरिमात्मजं मन्यते तेभ्यस्तु 
तत्तदनुरूपं फलं ददानस्तेषामनुग्राहको वशयिता सन्नीष्रस्ये तु वात्सल्यप्रम्णोनुरूपं फलं दातुमसमर्थं ऋषी भवन्नस्या 
आनुग्राह्मोऽवश्य इईशितव्यस्वेन तिष्ठ स्वानंदतुष्टोप्यस्याः स्तन्यामृतार्थं रोदितीत्यादिविशेष उत्तराध्याये स्पष्टीभविष्यति । 
पद्यमिदं छुष्णलीलायां परिभापासुत्ररूपं ज्ञेयम्‌ । परिभाषा यथा शास्त्रेकदेशास्था सकलं शास्त्र प्रकाशयति यथा वेश्म प्रदीप इति 
“इको शुणत्रृद्धी” इति यत्रयत्र गुणबृद्धो श्रूयेते तत्रतत्रेक्परिभापोपतिष्ठते यथा तथेव कोमारकैशोरमाथुरकुसक्षे त्रादिगतलीलासु 
यत्रय त्रेश्वये प्रसंगस्तत्रदमुपतिष्ठते इति ॥ ४५॥ नंदभाग्यमभिनंदग्प्रच्छति राजा। उदय उद्भवः समुन्नतिरिति यावत्‌ । 
“उद्यस्तु पुमान्पूर्वपर्वते च समुन्नतो” इति मेदिनो । श्रेयः पुण्यम्‌ “स्याद्धमंमस््रियां पुण्यश्रयसी सुकृतं वृष:” इयमरः । 
महान्‌ भागो भाग्यं यस्यास्सा तथा भागाभाग्यांशातुयाशाः? इति यादवः। यस्य स्मरणेनान्यस्यापि स्तनपानं न जायते स 
स्वयमेव यस्याः स्तनं पपावहो तस्या भाग्यमिति भावः । तोपिण्यां तु--मह्दानुदयः सर्वतः स्नेहोत्कर्षा यस्मात्‌ महाभागेति 
ततोप्यस्याः श्र योऽधिकमभिम्रत्याह-पपाविति । 'पीतशेषं गदाभ्रृतः? इत्युक्त्या श्रीदेव्या अपि तथा वत्सहरणलीलायां 
बत्सगोपरूपेणान्यासां गोगोपीनां स्तनपाने सत्यपि देवक्या यथा कथंचिदसमये सकृदेव गोप्यादिषु रूपांतरेण च तत्रोभयत्र 
ताट्रशस्नेहाभावादत्रेव स्तनपानं सम्यगभिप्रेतम्‌॥ ४३ ॥ ययोर्देवकीवसुदेवयोः । प्रसन्नो 'युवां मां पुत्रभावेन’ इत्यादि तढुक्त: । 
पितरावपीत्यपिना नंदयशोदये रपितृत्व न ज्ञेयं किन्तु तावपि पितरौ वैकुंठेशस्य तयोजातत्वात्‌ परं तु तस्य नंदनंदना 
विष्टस्वात्तो नान्वर्विदेताम्‌। विदंतिरत्र लाभार्थं 'विदेज्ञीने च वेत्तीति विदेलीभे च विंदति? इति वचनात्‌ । उदारो दातृमहतोः? 
त्यमरः । स कि श्रेयोकरोदिति द्रयोरन्वयः । अत्र विश्वनाथरूपगोस्वामिनो-पितरौ पितृत्वेन प्रसिद्धौ श्रीदेवकीवसुदेवौ 
श्रीकृष्णस्योदारं “राजन्पतिर्गुरुः? इत्यादौ “अस्त्येवमंग भज्ञतां भगवान्मुकुंदो मुक्ति ददाति कर्हिचित्स्म न भक्तियोगमः 
इत्युक्तदिशा परमोदयस्यापि दात्‌ यदभकेहितं तदु पश्चादपि नार्विदेतां मथुरायां गतेन वाल्यलीलासंवरणात्‌ कि बाच्यं तस्य 
साक्षादनुभवमाहात्म्यं यञ्च कवयो ब्रह्मादयः पूर्वपराद्धीदौ श्रीनारदादीन्प्रप्युपदेशमारभ्याद्यापि गायंति अहो सर्वपामपि तद्भाग्य- 
विशेषहेतुरित्याह यदेवाद्य कलिकाले लोकमात्रस्य शमलापहम्‌ एकत्रापि गीयमानेन संवंधपरंपरया कृतार्थीकरणात्‌ मद्धक्ति- 
युक्तो भुवनं पुनातीति । अत एवोक्तं श्री सूतेनापि “कृष्णचरितं कलिकल्मपन्नम्‌? इति। यद्वा-कत्रय आत्मारामशिरोमणयो'पि 
भवद्विधा महाभागवता अनादितः श्रतिपुराणगीयमानमपि अद्यापि गायंति परमानंदभरेण यत्र तत्राप्युन्मत्ता इब गायंत एव 
चत्तते न च कश्रयंति मात्रं यञ्च लेःकस्यातिदीनस्यापि मद्विधस्य यच्छमलं तदंतरायकं कम तस्य हव यच्छुव॒णमात्रण मद्विधोपि 
मम परमक्रताथतां मन्यते इत्यर्थः । तत्‌ यो या चाविः्दत्स सा च कि श्रेयोऽकरोदिति पूर्वेणान्वयः। एबं महाविस्मयो 
व्यंजित: ॥ ४७ ॥ “आदेशो वर्णविकृतौ नियोगे चातिसजेने” इति धरणिः। करिष्यमाण इति। यदि मां गवां पालनमपि 
भवानाज्ञापयिध्यति तदप्यहं सर्वथा करिष्यामीति कथयन्‌ तं ब्रह्माणमुवाच ह्‌ वक्ष्यमाणं वाक्यमिति शेष: ॥ ४८॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
तदेवमहो परमभाग्यवती श्री यशोदे त्याह--त्रय्येति । त्रय्या कर्मोपासनामय्या तत्तदन्तर्यामिपय्यबसानया उपनिषद्धि 
स्वरूपगुणाभ्यां सर्ववृहत्तमे तस्मिन्नेव पर्यंवसिताभिः साङख्यये.गः सेश्वरः तैश्च श्रीभागवतारथंपय्यवसानैः पुराणे रिर्यथः । 
सात्वतैः तदुपासनामय: पञ्चरात्र.गमेः अनयोरपि वेदाङ्गत्वात्तस्साहित्योक्तिः उपहीने यस्किञ्चित्‌ गीयमानमाहार्म्यं न तु 
सम्यक्‌ आनन्त्यात्‌ तं हरिम्‌ आत्मजम्‌ अमन्यत किन्तु पुत्रभावेन साक्षात्‌ तथा लालितवतीति काका चमत्कारातिशयो व्यञ्जित 
अत्रेदं विचार्यं न तावदस्या विश्वदशनमुत्कप हेतुः 
“यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन्‌ विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः । 
तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत” । 
तं सत्त्वमानन्दनिधि भजेत नाग्यत्र सञ्जद्यत आत्मपातः ॥ 


इति प्रथमसाधनेपि द्वितोयस्कन्धावज्ञातत्वात्‌ न च विश्वद्शनेन श्रीकृष्ण परमेश्वरज्ञानमभूत्‌ तुय्यौनिणयेप्यमुष्य 
ममाभेकस्येत्याद्य॒क्तत्वात्‌ ईश्वरस्य यत्तच्छब्दाभ्यां परोक्षतयेब निदेशात्‌ पञ्चमनिणये च पत्यादिराणपातित्वेन एप मे सुत 


१३४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


एका ४ 077 (0 ज्य 


SC श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ. ८ हो, ४५-४८ 


यन्माययेति ~ 
न्माययेति च तथव दशेनात्‌ अन्यथा श्रीदेषकीवद्सो तमेवास्तौध्यत्‌ न चेश्वरज्ञानमुत्तमं पुत्रादिभावमयश्रीकृप्णाययनुभवस्त्व- 
उत्तम इति प्रकरणाथ: दर्शितव्याख्यया तस्याथेस्याप्रवेशात अन्यथोत्तरअम्थे प्रश्नोत्तरे च न सङ्गच्छेते तस्थास्ताटगीश्वरज्ञानं 
पाक ह सोन स्तपानादिकस्येव ाजञास्तोप्यमाणत्वात्‌ श्रीबसुदेवदेवक्योः सत्यपि सर्वज्ञाने तडुदाराभंको 
धय वी न शोचिष्यमाणःवात्‌ कवीनां परमज्ञानवतां श्रीव्यासादीनामपि तद्गानमात्रभाग्यस्वेन वक्ष्यम।णरबात्‌ ्रीशुकेनापि 
साहस हा ससा महिमारोहक्रमतः सव ज्ञानभक्तिणुरुतमयोविरिञ्चभवयोरहो ताद्रश्याः श्रियोपि तन्न्यूनपदे स्थापयिष्य- 
उ तू अन्येषासवशिष्टानामपि ज्ञानादिमतामसुखाय श्रीकृष्णस्वेन साधारणेभ्योपि गोपिका सुततया श्रीकृष्ण भजद्भयो 
न्यूनायष्यमाणस्वाचच । अन्यत्र च तादृशः भावस्येब तत्तस्ततोतिशयः श्रयते राजन्‌ पतिर्गुरुरलमित्यादौ “इत्थं सतां ब्रह्मसुखातुः 
भूत्या” इत्यादौ च ततः किम्पुनस्तदी यस्येति दशित एवार्थः साधीयान्‌ ॥ ४५ || इत्थं तस्यां तादशं श्रीभगवतः स्मेह तस्याश्च 
तस्मिन्‌ वात्सल्यं श्रत्वा तद्भा्यभरेणातिविस्मितः श्रीनन्दस्य तस्याश्च भाग्यं प्रच्छति नन्द इति। किङ्गतरत्‌ एवम्‌ ईदृशो 
महान्‌ उदयः सव तः स्नेहोत्कर्षो यस्मात्‌ महाभागेति ततोपि तस्याः श्रेयः अधिकमभिप्रेति, तदेवाह, पपाविति । अतः पीत्वामृतं 
पयः तस्याः पीतशेषं गदाश्रत इत्युक्तरीस्या श्रीदेवक्यास्तथावतसबालकङूपेणान्यासां गोपीनां स्तनपाने सत्यपि पूव तरेश्चयज्ञानमिः 
श्रत्वात्‌ यथाकथब्रित्‌ तत्राप्यसमये वारेकजातत्वाशचोत्तरत्रान्यरूपस्वाहुभयत्र परस्परेताष्ृशस्नेहाभावादत्रेच स्तनपानसम्यगभिः 
मतम्‌ ॥ ४६ ॥ किञ्च पितराविति पितृस्वेन सर्वलोकख्यातो लव्धवरौ चापि श्रीकृष्णस्य उदारं राजन्‌ पतिरित्यादौ “अस्त्वेवमङ्ग 
भजतां भगवान्‌ मुकुन्दो मुक्ति ददाति कर्हिचित्स्म न भक्तियोगम्‌” इत्युक्तदिशापरमादेयस्यापि दातृवत अर्भकेहित तत्‌ अलुः 
पश्चात्‌ अपि नाविन्देतां मथुरायां गतेन वाल्यलीलासम्वरणात्‌ कि वाच्यं साक्षादनुभूवमाहाप्म्यं तस्य अक्ता शुरबोपि यद्वानेनापि 
कताथ स या: परः पराद्ध कालं गमयन्तीत्याह यच्च कवयः श्रीत्रह्मादयः पूर्वपरारद्धीदौ श्रीनारदादिप्रत्युपदेशमारभ्य अद्यापि 
गायन्ति अहो सर्वेषामपि तद्धाग्यविशेषे हेतुरित्याह यदेव चाद्य कलिकालेपि लोकमात्राणां सर्वेषामपि शामलापहम्‌ एकत्रापि 
गीयमानेन सम्वन्धपरम्परया फृतार्थीकरणात “मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति” इति अनुव्रजास्यह नित्यं पूयेयेत्यङ ब्रिरेणुभिः 
रितेवत्‌ अत उक्त .श्रीसूतेन कृष्णचरितं कलिकल्मषन्नमिति यद्वा कतय आस्मारामशिरोमणयोपि भवद्विधा महाभागवता 
अनादितः श्रतिपुराणगीयमानमपि अद्यापि गायन्ति परमानन्दभरेण यत्र तत्राप्युन्मत्ता इव गायन्त एव वर्तन्ते न च कथयन्ति 
मात्रं यच्च लोकस्यातिदीनस्यापि मद्विधस्य यच्छमलं तदन्तरायकं कमे तस्य हन्ट यच्छुवणमात्रण मद्विधोपि परमक्ृताथतां. 
सन्यत इत्यर्थेः। तद्योयाचाविन्दत्‌ स सा च किं श्रेयो ऽकरोदिति पूर्वेणान्वयः एवं महाविस्मयो व्यञ्जितः ॥ ४७ ॥ अथास्याग्रिः 
साध्यायें मुख्यः सिद्धान्तो वक्ष्यते प्रथमं तावत्किमकरोच्छेय इति साधनगतं तत्प्रश्नमनुस-य तत्र सिद्धान्ताभासं यावदेतदध्यायंः 
वक्तम्‌ आदौ तयोरंशेन यत्पूबेचृत्त तदभेदेनाह--द्रोण इति त्रिभिः । प्रवरः परमश्रेष्ठः श्रीनन्दांशात्वात्‌ आदेशान्‌ श्रीमथुरामण्डले 
गोपालनप्रायवासश्रीवसुदेवसख्या दिलक्षणान्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वासिक्कता बृहदवष्गवतोषिणी 
अहो ! परममहाभाग्यवती श्रीयशोदेत्याह--त्रय्यैति । त्रय्या वेदसयेन सीमांसा-श।स्त्रेशेत्यथ:; उपदिषद्धिर्वद:न्त 
शास्त्रेण सात्वतैः पाश्चरात्रादि-वैष्णवशा स्रेऱ्यायवैशेपिकयोरनुक्तिः प्रायस्टकंपरत्वादिना हरिमाहात्म्यःचुपगानात्‌ । चकारेः 
सामान्येंन सव्वयामप्युपगानपरतायामुक्तायामपि सात्वतानां विशेषो द्रष्टव्यः । अतएव तत्र “च'-कारप्रयोग: सर्व्वश्रेष्ठत्वापे- 
क्षयान्ते निर्देशश्च । हरिं सर्व्वमनोहरं निजञाशोष-भगवत्तामाधुरी-प्रकटनात । त्रय्यादीनां यथोतरं श्रेष्ठयम्‌ । अन्यत्तव्यौख्यातम्‌ । 
यद्वा, त्रय्यादिभिरिन्द्रादिभ्योऽपि उप आधिक्येन, उपरिष्टाद्वा, गीयमानं माहाए्म्यं यस्य, यतो हृरिः॥ ४५॥। इत्थं तस्यां तादृशं 
श्रीभगवःस्नेहं तस्मिंश्च तस्या वात्सल्यं श्रुत्वा तद्भाग्यभरेणातिबिस्मितः सन्‌ तप्प्रसंगेन श्रीनन्दस्य तस्याश्च भाग्यं प्रच्छति- 
नन्द इति । किं कतरत्‌, त्रह्मन्‌ ! हे सर्ठ्ववेदमूत्त ! साक्षात परत्रह्ममूत्ते वेति तत्तदशेषं भवता विज्ञायत इति भावः । एवमी दृशं 
महानुदयः सर्व्वतः स्नेहोस्कर्षो यस्मात्तत्‌ ; महाभागेति श्रीनन्दतोऽपि तस्याः श्रेयोऽधिकमभिम्रेति, तदभिव्यञ्जयति । बा-- 
शव्द उक्तसमुच्चये । एवं षष्ठादयध्यायत्रयोक्तप्रकारेण, कितो क्तरिंगणादिलीला-प्रकारेण, किंबोक्तेश्वरज्ञानाच्छादपूर्व्वकस्नहः 
प्रवद्धनप्रकारेण । “पपौ' इति श्रीदेवक्यास्तथा वत्सप/लरूपधारणे पीतस्तनाभ्योऽपि वैशिष्ट्यं दशितम्‌ , तासु तत्तदभावात्‌। 
तत्र देवक्या: स्तनपानं ( भा १०॥८४॥५५ )--पी त्वाम्रतं पयस्तस्या. पीतशेषं गदाश्रतः इत्यग्रे पञ्चाशी तितमाध्यायोक्तङ्षेयमू । 
हरिरिति ताद्रशवाल्यलीलया बात्सल्यविशेपादिना च मनो हुरन्निति भावः ॥ ४६ ॥ महोदयव्यमेवाभिव्यञ्जयन्‌ विहितचतुयुग- 
व्यापिमहाभक्तिलक्षण-दुप्करतरतपोबिशेषाभ्यां जनकजननीभ्यां श्रीवसुदेवदेबकीभ्यामपि महद्भाग्यमाह पितराविति । अनुः 
पश्चादपि नाविन्देतां न साक्षादन्वभवताम्‌ ,मथुरायां गतेन बाल्यलीलासम्बरणात्‌ । कृष्णस्य साक्षादबतारिण उदार महत्‌, 


मुक्ति मुक्तिभक्त्याद्यशोपार्थप्रद बा आर्भकेहितं बाल्यचरितम्‌ ; किं वक्तव्यम्‌, तस्य साक्षादचुभव माहात्म्यम्‌ , तल्कीत्तना दिकमपि 
? लोकानां सव्बंषामपि 


महाफल मित्याशयेनाह-यञ्च कवयः श्रीब्रह्मादयः श्रीव्यासादयो वाद्यरलिकालेऽपि गायन्ति; कुतः £ ` 
शामलापहं पापोन्मूलकमन्यथा कलिकाल्रीनपापवगेनाशासिद्धिः । यद्वा, स्वजन्मारस्याययांप गायन्ताति निउन्तरणानळकम्‌। ततृ 
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किप्रथम्‌ ? सर्व्वजञोवानां शमलं संसारदुःखमपहन्तीति तथा तत्‌ । यद्वा, अद्यापि चिरकालेऽतीतेऽपि क्य आत्मारामा अपि 
गायन्ति । कुतः ? लोकस्य मुनिजनस्य शमः शान्तिलांपो वाक्‌ तो हन्ति प्रमभराविभावनेन मनोधेय्य वाक--प्रवृत्तिञ्च 
संहरतीति, किबा शामस्यात्मारामतादि-लक्षणस्य लापं हाति तत्कथामात्रमपि नावशेपयतीति तथा तदिति परम-रसमयत्वेन 
स्वतः पुरुषाथतोक्ता । तदूयो या चादिन्दत, स सा च किं श्रयोऽकरोदिति पूवणान्वय: ॥ ४७॥ एवं जगति ताहश-श्र योड 
सम्भत्रादूविस्मयेन प्रश्‍न: । परमभक्तिप्राथ नेनेव गाढस्लहेकलभ्यं कृष्णवाल्यचरितामृतं ताभ्यां लब्धमिति तत्रोत्तरं वक्तमादो 
तयोः पूघवृत्तमाह--द्रोण इति त्रिभिः । प्रवरः परमश् ष्ठः, श्रीनन्दावतारत्वात्‌ । आदेशान श्रीमथुरामण्डले गो पालन लक्षणानेव 
बहुत्वं तन्माहात्म्यगोरवात्‌ । ह हर्पे, स्फुटमिति वा । एतत्‌ सवं त्रेव प्रसिद्धमित्यथ: ॥ ४८ ॥ 
श्रीसुदशनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
पितरौ देवकीवसुदेवौ कृष्णरामाभकेहितं कृष्णरामादेहाभको तयोश्रेष्टितं यज्ञोकनं यदशेनं शमलापह पापापहम ॥४७।। 
जातयोनो जाते अवतीर्णो भवति सतीत्यर्थः || ४८-४५२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवदव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदर्शनसूरिकृते शुकपक्षीये ऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ।! 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
मायावैभबं प्रकटयितुमाह---त्रय्येति । त्रय्या वेदपूर्वभागेन तद्वोधिततत्तत्कर्माराध्यत्वेन उपनिषद्धिर्वदोत्तरभागेः 
सर्वकारणस्वोपास्यत्वप्राप्यत्वादिना साङख्येर्योगेश्च ज्ञानयोगकर्मये गाचुगृही तभक्तियोगेकप्राप्यत्वेन सात्त्वतै: पञ्चरात्रसंहिताभि 
परव्यूहबिभवार्चारूपत्वेनो पगीयमानं माहात्म्यं यस्य तं हरिमाश्रितातिहरं सा विदित्वापि तदैव केवलमात्मजममन्यत ॥ ४५॥। 
श्रुतेवम्विधयशोदानन्दभाग्यातिशयस्तरकारणं प्रच्छति राजानम्द इति द्वाभ्याम्‌। हे ब्रह्मन्‌! एबमेवंविधं मह्दानुद्य उत्तरफलं 
यस्य तच्छेय: यतः कारणादभवत्‌ तस्किमकरोन्नन्दो यशोदाचेति प्रश्नः महाभाग्यमेव सूचयन्‌ यशोदां विशिनष्टि यस्याः स्तनं 
हरिः पपावपिबत्‌ ॥ ४६ ॥ कुतश्च कारणास्पितरो देबकीवसुदेवौ श्रीकृष्णस्योदारं विघुलमर्भकचेष्टितं नान्यबिःदेतां न प्राप्लुतां न 
दृष्टवन्तो इति प्रश्नान्तरम्‌ ईहितं विशिनष्टि--यत्कृष्णोदाराभकेहितं लोकस्य श्रृण्वतो बदतश्च जनस्य दुरितापहन्त कबयो 
नारदादयोऽद्यापि गायन्ति ईद्टशक्कपणो दाराभेकेहितादशेननिमित्तं किमिति प्रश्नार्थः || ४७ ॥ इस्थमाप्रष्ट आह झुकः-द्रोण इति । 
बसूनां प्रवर: श्रेष्ठी द्रोणः धरया धराख्यया भार्यया सह्‌ ब्रह्मणश्चतुमुखस्यादेशान्‌ गोरक्षणादिरूपान्‌ करिष्यमाणस्तं ब्रह्माणमु 
बाच भूभारावतरणाय भगवानवतरिप्यति पयःप्रदानेनापि भगवन्तमाराधयिलुं गोरूपेण मुनयश्च स्वांशेजनिष्यन्ते त्वन्तु गोर 
क्षणार्थं भार्यया सह गोपेषु जनिष्यसे इत्येवं ब्रह्मणो क्तस्तमाहेत्यर्थः॥ ४८ ॥ 
श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
जास्नेहमयीं मायां श्रूङ्गप्राहिकतयेव दशयति त्रय्येंति । त्रय्या “अस्िमीळ ? इत्यादिकया, उपनिर्षद्धि: “एप पन्थाः? 
इत्यादिकामिः सत्ववान्‌ हरिः तद्विपयेः सात्वतैः साङख्ययोगेः पञ्चरात्रादिशास्रेः यद्वा साङख्य्रयोगेः यथाथज्ञानप्रतिपादके 
ब्रह्मतक्कदिभिः सात्त्वतै: पञ्चरात्रादिवैःणबतन्त्रेः ॥ ४५॥ श्रेयः पुण्यं पूर्वजन्मनीति शेष: “स्याद्धरममस्त्रिया पुण्यश्रेयसी सुकृतं 
बृषः” इत्यमरः । महानुदयः फलं यस्मात्तत्तथा महान्‌ भागो भाग्यं यस्या सा महाभागा “भागो भाग्यांशतुयाशा” इति 
यादवः ॥ ४६ ॥ कृष्णरामनाञ्नोरभकयोः बालयोः ईहितं चेष्टितं बिन्दतिलीभार्थोप्यत्र ज्ञानाथः चेष्टानुकूलज्ञानलाभं नाप्नुवन्ता- 
बिति “विद्‌ ज्ञाने तु वेत्तीति विदुलू लाभे तु बिन्दति” इति वचनात्‌ लोकशमलापहं जनपापहरम्‌॥ ४७ ॥ प्रत्यारभ्यते 
कथान्तरमिति शेषः “प्रत्यारम्भे प्रसिद्धह” इतिं यादवः ॥ ४5॥ 
श्रीमज्जी वगो स्वा मिकुतः क्रपसन्दर्भः 
त्रय्येति त्रय्या कर्म्मोपासनामय्या सबौन्तयौमिपयंवसानया उपनिपद्धि; स्वरूपगुणाभ्यां सर्ववृहत्तमे त्रह्मणि 
तस्मिन्नेव. पर्यवसिताभिः साङख्ययोगेः सेश्धरे: ते च श्रीभागवतार्थेपर्येवसानानि पुराणानि मन्तव्यानि सात्वते: तदुपासनामय 
पञ्चरात्रागमैः उप यस्किञ्चिद्वीयमानं नतु सम्यक आनन्त्यात्‌ तं हरिम्‌ आत्मजसमन्यत पुत्रभावेन साक्षात्तथा लालितबतीति 
काका चमस्कारातिशयो व्यञ्जितः। अथ विश्वरूपदशनमीश्वरभाव चानचुमोय पुत्रभावमयर्तनपायनबाल्यलीलाऽचुभवावे 
बानुमोदते ॥ ४५॥ नन्द इत्यादि नायं सुखापो इत्यन्तोऽध्यायद्वयात्मको अन्थः ॥ ४६-५२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ृतक्रमसन्दर्भे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
श्रोसञ्जीवगोस्वामिकृतो ब हत्क्रससन्दभः 
अथ ( भा, १०।८।४६ ) “नन्दः किमकरोद्न्रह्मन्‌? इत्यादि । कथमेतादृशं भागधेयं द्रोणधरात्वेन श्र.यमाणयोनन्द्‌ 
यशोद्योर्यंतः खलु बसुदेव-देवक्योरप्यतिशयं सुखमासी दित्याशङ्कसानं राजानमाह--द्रोणो वसूनां प्रवर इत्यादि न्निभिः। 
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बसूनां प्रवर: कञ्चिद्‌ द्रोणनामा धरानाम्म्या भार्यया सह्‌ ब्रह्मण आदेशं करिष्यमाणः कदाचिद्‌ ब्रह्मणा तस्मै य आदेशः 
कृतस्तं करिष्यमाणः करिष्यामीव्यङ्गीकु्ेन्‌ उबाच--अग्ने मया प्रार्थ्यमानं बरं प्रयच्छ तदा ते आज्ञापालनं करिष्यामीति 
भुवि भूतले कृताबतारे हरो विश्वेश्वरे महादेवे देवानामपि देवे नो आवयोः परमा सक्तिः स्यात्‌ । कीद्रशयो: ? लोके जातयोः। 
भक्तिः कीदृशी ? यया अज्ञो दुस्तरं संसारसागरं तरेत्‌। इति प्रार्थिते सति ब्रह्माह--अस्तु। इति पुनरुक्तः सन्‌ ब्रजे नन्दो 
जज्ञ इति । एवं ख्यातः, नन्द इत्येंब ख्यातः, धरा यशोदा साऽभवत्‌ यशोदायामासः स्थितिर्यस्याः सा तथा। एतेन नित्यः 
भूतयोरेब नन्दयशोदयोद्रोणधरे जीवं त्यक्वा प्रविष्टे, न तु द्रोणधरे एव नन्दयशोदे, ते तु निव्यें एव । तेन तयोर्भागधेयं 
प्रति कः सन्देहः ? केवलद्रोणधरयोस्तु तथाविधसो भाग्ये सन्देहावतार इति स्थितम्‌ ॥ ४८-५२ ॥ 
इति श्रीदशमे श्रीवृहत्क्रमसन्दभे अष्टमोऽध्यायः ॥। ८५ ॥ 


श्रीमद्विहवनाथचक्ऋतरत्तिकृता सारार्थदशिनी 
देवक्या अपि सकाशात्तस्या उत्कषमभिव्यञ्जयितुमैश्चय्यदशनादपि स्वीयबात्सल्यप्रेम्णः सझोचभावमाख्यायेश्रय्य- 
श्रवणाद्प्याह्‌-त्रय्या यज्ञपुरुषत्वेन उपनिपद्वित्रह्मत्वेन साङख्येः पुरुषत्वेन योगे: परमात्मत्वेन सात्वतैः पत्रा त्रेभ॑गवत्त्वेन 
क्िप्रश्तिभिरुपगीयमानमाहारम्यं देशकालानियमात्तस्याः समक्षमसमक्षं वा उप आधिक्येन गीयमान्तैश्चय्य हरिं सा आत्मजमः 
मन्यते त्यस्मदभी्टदैवते नावयोव्रेतनियमसन्ततपूजनादि भिःन्तुष्टेन पञ्जन्यासिधानमदी यश्च शुरक्रृतनिरवद्यवहुतपःसम्तो पितेन 
श्रीनारायणेन कुपया दत्तो ले,कोत्तर: पुत्रोऽयं यत्‌ कर्मिप्रश्रतिभि स्रय्यादिप्रतिपा्यत्वेन स्तूयते तत्र खलु “नारायणसमो गुणः” 
इति सर्वत्र गर्गेण गीयतया नारायणसाम्यप्रथया अन्यदुष्करपूतनादिवधानामे(कत्तकत्वप्रथया चायमेव नारायण इति तेषां 
बिश्वास एव हेतुर्वस्तुतस्त्वयं मत्पुत्र एव मां मातर क्षणमप्यट्ृष्रा विकलीभवत्यहं “खन स्वनिमेपव्यवहितं ज्ञात्वा विहलीभवा- 
मीत्याबयोजन्यजनन्योरनुभव एवात्र प्रमाणमिति मनसि सा समाधत्ते । किञ्च, कर्मिप्रश्न॒तयखय्यादिशियथा हरिं यज्ञपुरुषादिक 
मन्यन्ते तथवेयं वात्सल्यप्रेम्णा हरिम्‌ आत्मजं मन्यते तेभ्यस्तत्तदनुरूपं फलं ददानस्तेपामनुघाहकोवशायितासन्नीष्टे अस्ये तु 
वात्सल्यप्रमानुरूप॑ फलं दातुमसमर्थो ऋणीभवन्नस्याअनुग्राह्मोबश्य ईशितव्यत्वेन तिष्ठन्‌ स्वानन्दतुष्टोप्यस्यास्तन्यामृताथं 
रोदितीत्यादिबिशेष उत्तराध्यायें स्पष्टीभविष्यति पद्यमिदं छुषणलीलायां परिभापासूत्ररूपं ज्ञेयं परिभापाह्येकदेशस्था सकलं 
शाख्रमभिप्रकाशयति यथावेश्मप्रदीप इति “इको गुणवृद्धी” ( ११२ ) इति यत्र तत्र गुणवृद्धी श्रयते तत्र तत्र इकपरिभापोपः 
तिष्ठते यथा तथेव कोमारकैशोरमाथुरङुरुक्षे्रादिगतलीलासु यत्र यत्र ऐश्वय्यप्रसङ्गस्तत्रेद्मुपतिष्ठत इति ॥ ४५ ॥ ऐश्वय्यदर्शन- 
श्रवणाभ्यामपि तस्याः प्रेमदाढ्यमाकण्ये कर्मिग्रश्नतिभ्यो भक्तेभ्यश्वाभिव्यज्यमानमुप्कर्ष च जानन्नितिविस्मयेन प्रच्छति-नन्द 
इति । महान्‌ उदयः फलं यस्य तत्‌ महाभागेति नन्दादपि तस्याः श्रेयोऽधिकमभिप्रेति॥ ४६॥ ननु, “पीतशेषं गदाश्रतः” इति 
वचनाद्देवक्या अपि स्तनं पपावित्यत आह--पितरौ अस्मत्कुले पितृत्वेन ख्याती देवकीवसुदेवौ कृष्णस्य उदारमतिसुखप्रदमति- 
महृञ्च अभकहितं वालचरित्रं न अन्वविन्देतां चक्ष रादिभिरास्वादयितु नालभताम्‌ उदारपदेन राममातृत्वाभिमानिनी रोहिणी 
वत्साहरणलीलाप्राप्तमाठभावागो प्यम्व व्यावृत्ताः यत्‌ अभंकेहितम्‌ ॥ ४७ ॥ कृष्णावतारस्य तदीयबाल्यलीलानां च नित्यत्वादेव 
नन्दयशोदयोर्नित्यसिद्धव स्पष्टमिति नाप्येताद्टशः प्रेमासाधनसिद्धो भवितुम्दतीत्यपि जानतोपि राज्ञोऽस्य प्रश्नोऽयं यथा 
भक्ताव्युत्पन्नस्येत्यतस्तत्र ममाप्युत्तरं तादृशी भवितुमर्हतीति प्रष्टरि राजव्युदासीनमना एवाह, द्रोण इति । आदेशान गोपालः 
नादिलक्षणान्‌ तं ब्रह्माणम्‌ ।। ४८॥। 
श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
एतदेवाह-त्रय्येति । त्रय्या कर्मनिणेयपरेण पूर्वमीमांसाशास्त्रेण कर्मणेज्याः इन्द्रादयोंऽशास्तदूद्वारेण उपनिषद्धिः 
कर्मणा झुद्धान्तकरणेनाधिकारिणा साक्षादेव सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वकारणकारणः सव वेदैक वेद्यः ध्यानादिसाधनसम्पत्या लभ्यते 
इति साङ्कयेः तत्त्वसङ्कलनया पुरुषो ज्ञेयः इति योगेञ्चित्तव्ृतिनिरोधलभ्यत्वेन सात्त्वतैः पञ्चरात्रिकैः वेदार्थ विद्धिः व्यृहाङ्गीत्व- 
नोपगीयमानं माहात्म्य यस्य तं सा आत्मजममन्यत अहो तस्या भाग्यमिति भाव: ॥ ४५॥ महानुदयः पुत्रीभूतपरमपुरुष- 
लीलानुभवार्हः उद्भवो यस्मात्‌ तत्‌ !। ४६॥ पितरो देबकीबसुदेवावपि यन्नान्बबिन्देतां न प्राप्नुवताम्‌ यचच कवय आत्महितार्थ 
जगध्धितार्थं च गायन्ति तत्क्रष्णस्योदारमनुपममर्भकेहितं बालचेष्टितं तत्स सा च अविन्दत स सा च कि श्रेयोऽकरोदिति 
योजना ॥ ४७॥ त्वं गोपो भव इयं गोपी इत्यादिरूपान्‌ ब्रह्मणः आदेशान्‌ करिष्यमाणस्तं ब्रह्माणम्‌ ॥ ४८-०९ ॥ 


क्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेषणवानन्दिनी 


न च हरेरैशर्यदरीनेन तच्छवणेन च यशोदायास्तस्मिन घुत्रभावः सक्को चमेति प्रत्युत बृद्धिमेवेत्याह एष्येति । 
स ८९ >= गि बते ५०७, 
ऋग्थञ्जःसामभिर्यज्ञपुरुषत्वेनोपनिपद्भिस्तच्छिरोभिः परत्रह्मत्वेन च साङख्येयोगिश्च परमपुरुषत्वेन सात्वतैः पञ्चरात्रभगवत्वेन 
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चोपगीयमानमाहात्म्यं हरि सा यशोदा आत्मजमेवामन्यत तस्िस्तस्याः पुत्रभावः स्थेयमविन्ददित्यथ: । नहि पुत्रस्य निखिल- 
भूमीश्वरत्वे दष्टे श्रुते च तन्मातुस्तस्मिन पुत्रभावो सत्यपितु परिवद्धत एव एवं भावान्तरेषु योज्यम्‌ ॥ ४१! ॥ एवमैश्चर्यदर्शन- 
श्रवणाभ्यामशिथिलपुत्रभावां तद्भाववश्यपरेशां यशोदामाकण्य विस्मितः परीक्षित्‌ प्रच्छति नन्द इति । महानुदयः फलं यस्य 
तत्‌ महाभागेति तस्यानन्दादप्यधिक श्रेयोभिप्रेति ननु कथं विस्मयसे तत्राह पपाविति यस्य नन्दस्यास्तनमाज्ञारूप शब्दं हरिः 
पपो पालितवान्‌ यस्या यशोदायाः स्तनं पपौ पीतवानित्यथ: ॥ ४६॥ परमदुलभलाभाद्रिस्मये5हमित्याह--पितराविति । 
पितृत्वेन ख्यातो पितरो देवकीवसुदेवो क्ृषणस्योदारं परमानन्दप्रदं महञ्चार्भकेहितं वालचरितं नान्वविन्देतां साक्षान्नालभेताम्‌ 
उदारपदेन राममातृत्वाभिमानिनी रोहिणी प्राप्ततन्मातृभावा गोपाश्च व्यावत्त्यन्ते यदभकेहितम्‌।॥४७॥। नन्दयशोदयोस्तसरेम्णा 
च निव्यसिद्धतां जानन्नपि राजा तत्सोभाग्यसाधनं श्रेयः प्रच्छतीति तदंशस्याष्यनयोः सत्त्वात्तथेवोत्तरयिष्यामीति भावेन 
तावदाह द्रोण इति आदेशान्‌ गोपालेनादिरूपान्‌ तं ब्रह्माणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्रीसत्यघम कृता श्रीभागवतटिप्पणी 

तन्मायावैभवं श्वङ्गिग्राहकया दशोयति॥ त्रय्येति। वेदेनोपनिपद्धिरम्रिमीछ त्यादिना। उपनिपदां वेदत्वेऽपि 
वेदान्तस्वेन प्रथगुक्ति: । एप पन्था इत्यादिकाभिः साङख्यं कापिलं योगेर्योगशास्रेः सात्वतैः पञ्चरात्रादिभिः सात्वान्भगवांस्त- 
द्विषयेः सात्वतैः साङख्ययोगेः पञ्चरात्रादिशा ब्लेरित्यपि व्यातन्वते । वृद्धाच्छाभावश्छान्दसः। उपगीयमानं माहात्म्यं यस्य तं 
हरिं साऽऽत्मजं स्वसुतममन्यतेति ॥ ४५ ॥ श्र तनन्दतत्सुन्दरीसोभगो राजा चित्ते चित्रं मन्वानो मुनि तन्निदानं प्रच्छतीति 
बदति ॥ राजेति । ज्ञानपूर्ण एवं महानुदयः फलं येन तच्छोयः सुक्रतं। स्याद्धममख्रियां पुण्यश्रयसी सुकृतं वृप इत्यमरः । 
एवंमहोदयमिति समस्तं वा । एवमुक्तरीत्या महानुद्यो येन तदिति विग्रहः । महाभागा महान्भागो भाग्यं यस्याः सा। भागो 
भाग्यंशालुर्याश इति यादव: । महाभागधेयबतीति वा । भागारुपार्धेकः प्रोक्तो भागधेयेकदेशयोरिति विश्वः । कि तत्कार्यं त्वया 
श्र त॑ क्षितिपत इत्यत आह्‌ ॥ हरियंस्याः स्तनं पपौ पीतवानिति। एवं महोदयं श्रेयो यशोदानन्दश्च किमकर।दिति प्रथक्‌ 
प्रथगन्वयः ।। ४६ ॥ पितरौ साक्षाःप्रसूजनयितारो देवकीबसुदेवो कृप्णरामारभेके हितं कृष्णस्य रामाभिः सह क्रियमाणमङ्ग- 
रक्षाद्यारभ्येतरतरुण्यङ्गसङ्गा दिरूपमर्भकचेष्टां रामा सुन्दरीत्वेनादौ दृष्टा पूतनातदादि बिपयेंऽभके हितमिति वा । नान्वविन्देतां न 
प्राप्नुवतः । एतौ च प्राप्नुबन्तो । कि तन्माहात्म्यमित्यत आह्‌॥ गायन्तीति। अद्यापि कवयो त्रह्माया लोकशमलापहं लोकानां 
शमलं पापं तदपहन्तीति तत्तथा गायन्ति । लोकानां शं येंन तल्लोकशं च तन्मलापहं चेति वाऽनेकार्थ विशेषो ज्ञेयः । तत्‌ त्रय्या 
चेत्यादिना हरिं सामान्येंनात्मजमित्यसाधारणधर्मे रेकप्रसक्तः पूर्व त्रेव पपो यस्यास्तनं हरिरित्यत्र गायन्त्यद्यापि कवयो यज्ञोक- 
शमलापहसित्युक्तश्च रामग्रहणं मनोरममिति शक्कासङ्कोचोञ्न्वयन एवं ज्ञेयः। यद्वा प्रान्ते सहरामो _बसंद्रक्के इत्युदीरणेन 
सहभूतमात्रेण योग्यक्रीडादिकत्‌ त्वेन छात्रेण सह गुरुः पूजितं इत्यादो यथा तरतमभावस्तथा5त्रेति कृष्णरामयोरभके 
हितमित्यपि सम्भवतीति ज्ञेयं । याभ्यां तपआदिकं कृत्वा पुत्रत्वेन सम्पादितः कृष्णस्तो नेतद्दृष्टवन्तावेतो तु यशोदानन्दौ 
दृष्टवन्तावितीदं चित्रमिति भावः । अपे छेशतमसोरिति योगविभागाद्धन्तेडः । अनाशीरथे। आशिषि हून इत्युक्त । सत्तायां 
बिद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे बिन्दते बिन्दति प्राप्तावि्युक्तेलीभार्थो बिदधातुरिति ज्ञयं ॥ ४७॥ उत्तरासुतप्रष्टी ऋषिश्र छ 
उत्तरं वक्तुमारभत इत्यर्थको हशब्दः । प्रत्यारम्भे प्रसिद्धे हेति यादवः । वसूनां प्रवरो नाम्ना द्रोणो धरया तन्नाम्न्या भायेया 
सह त्रण आदेशं करिष्यमाणस्तं त्रह्माणमुवाच ।। ४८॥। 

श्रीसुबो धिनी 

अतःपरं प्रमाणान्तरेणापि न स्मृत्युद्रोध इस्याह त्रय्येति, त्रयी वेदत्रयी, तत्र क्रियाशक्तः प्रतिपादितस्वाद्‌ भगवन्मा- 
हात्म्यप्रतिपादकत्वं, उपनिषत्स्वपि ब्रह्मप्रतिपादनाद्‌ भगवञ्ज्ञानशक्तिप्रतिपादनं, साङ्ख्येपि नित्यानिस्यवस्तुबिवेको भगवत्स- 
म्बन्धतद्राहित्यभेदेनैव, योगेपि निश्चिन्ततया भगवञ्चिन्तनं, चकारात्‌ पश्ुपतिमतेपि भगवन्माहार्म्यनिरूपणमेव, तथा सात्त्वतै- 
वॅष्णबतन्त्रेरपि, वेदस्य द्विरूपस्वात्‌ , पड़दशनैरप्युपगीयमानमाहात्म्यो भगवांस्ताद्ृशं तावन्ति प्रमाणानि श्रुत्वापि हरिमात्मज- 
मेव सामन्यत, अतो भक्तो प्रतिष्ठिताबिहितायां पुत्रभावेन ॥ ४५॥ एतस्या एतावत्त्वं कथं न त्वन्यासामितिशङ्कां परिहरन्‌ 
महापुरुषक्पामाह सप्तभिः, नन्दः किमकरो दितिप्रश्नो द्येन कर्मव्युदासस्य वक्तव्यत्वात्‌ , ब्रह्मन्नितिसम्बोधनं ज्ञानाथं, नाम- 
प्रकरणे नन्दस्येव प्रथमतो निरोधकथनात्‌ , कि श्रेयो धर्मरूपं, लोकवेदयोरप्रसिद्धत्वात्‌ प्रश्नः, प्रसिद्धार्थमेवाहैवम्महोदयमिति, 
एवम्महानुदयोभ्युदयो भगवान्‌ पुत्र इति यस्य श्रेयसः, भिन्नतया यशोदाया अपि निरूपणाद्‌ भिन्नतया प्रभो यशोदा चेति, 
नन्दापेक्षयापि निरन्तरसम्बन्धान्महाभागा, किञ्च यस्याः.स्तनं सर्वदुःखहर्तापि पपो, सा हि जानाति क्षुन्निवृक्त्यय भगवान्‌ 
पिबतीति, अतो “हरेरपि” सा “हरि?रित्युक्तं भवति, बालकतोपपक्षपि तदीयस्तन्येनेब तथाकरणादुत्कषः ॥ ४६॥ 
ननु प्रसिद्धमेब तत्सुकृतं यथा बसुदेवेन तमिति चेत्‌ तत्राह पितराविति, यद्यपि पितरो जातौ तथापि तादश आनन्दो 
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नानुभूतो याहुश एताभ्यामनुभूतस्तदाह नान्बबिन्देतामिति, एतदनन्तरमपि नाविन्देतां, अग्नेन्यथेब करणात्‌, अयं 
महानानन्द इति, ज्ञापयति कृष्णोदाराभके हितमिति, कुष्णस्याभके हितं बाल्चेष्टित, अनधिकारिणोपि सर्वपुरुपार्थदानादुदारं 
साधनफलं हीनं तत्रापि लोकिकं साध्यफलादप्यधिकः परमानन्दः स चेत्‌ साध्यस्वर्गादिसाधनं तदा पशुपुत्रादिजन्यमलौकिक सुखं 
लौकिक च तादृशमेव, तत्र साधनोत्कर्ष साध्योत्कर्पो दृष्टो लोळे यथोत्तमे: सूत्रैरुत्तमः पटो यथोत्तमशार्करया भक्ष्यमिति, यत्र 
परमानन्द एव प्रथमकक्षा तेन साध्यं लोकिकं लौकिकवत्ततो प्यधिकं ततोप्यलौकिकं दिव्यपुत्रपश्चा दिरूपं ततोपि स्वर्गादिस्तः 
दिदमुक्त कृष्णः परमानंद: स चाभकस्तस्य च लीला साप्युदारेति साक्षाल्लीला परमढुल भेति किं वक्तव्यम्‌ ? यतः शब्दतोपि 
श्रुता परमानन्दं जनयतीत्याह गायन्त इति, श्रद्यापि व्यासादतः शब्द्रसाभिज्ञा नि्ढुंष्टशब्दाथेवक्तारो रसवद्वक्तारो वा तेन रसेन 
मत्ता गायन्ति, श्रद्यापीपि कालबिलम्वेपि तद्रसाबुदत्तिः सूचिता, किञ्च यच्‌ चरित्रं लोकस्य मलं दूरीकरोति, अतो दोषनिवतकं 
शुणाधायकं च श्रुतमपि भवति तत्र साक्षातूतादृशभोक्तुणा कि भाग्यं वक्तव्यक्ष्त्यथ:॥ ४७॥ अत्र महापुरुषकृपेव कारणमिति 
बक्तृमुपाख्यानमारभते द्रोण इतिपश्चभिः ॥ 
प्रार्थना प्रश्नदाने च भक्तिरागमनं हरेः॥ ३ ॥ 
पूर्वकल्पेष्टबसुपु द्रोणो नाम कञ्चिद्‌, यद्यप्यस्मिन्‌ कल्पे न तस्य सार्या घरा तथापि कल्पान्तरे तथेति न बिरोधः, 
तस्मिन्‌ कल्पे वस्वादयो ब्रह्मग एव जाता इति सृषव्यथमाज्ञापितो भार्यया सह सृष्टिलक्षणमादेशं क रिष्य्ाणस्तं ब्रह्माणमुवाच, 
हेत्याश्चर्ये क सृष्टिकत त्वं क भक्तिरिति ॥ ४८॥ न 
(१) भ्रीप्रभूचरणविर चिता श्रीटिप्पणी 


नन्दः किसकरोदित्यत्र, पञ्चभिरुत्तरदाने तात्पर्यमाहुः कर्मव्युदासस्येति नेद्रशं फलं कर्मणो भवितुमर्हति, किन्तु 
महदनुग्रहस्य वेति कमंव्युदासस्य वक्तव्यत्वात्‌ तस्य चाम्निहोत्रदशंपौण मासचातुर्मास्यप शुसोमात्मकत्वेन पञ्चास्मकत्वात तावद्भिः 
स्तद्वयुदासो क्तिरित्यथः ।। ४६॥ क्षणो दारेत्यत्र, उदारव्वो क्तिताव्पर्यमाहः साधनफलभिव्यादि। अधिकारः साधनम्‌ । तस्य 
हीनत्वात्‌ तज्जन्यं फलमपि तथा । अथवा । सुखसाधनरूपं वैदिककमंणः फलं पश्चादिरूपं तथा । साध्यफलं स्वर्गादि मोक्षान्तम्‌ । 
“एतस्येबानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ती'ति श्रुतेस्तथा । स परमानन्द एव चेत्तथा | तदा पश्चादि तज्जन्यं लौकिकमः 
लोकिकं च सुखं तादृशमेव परमानन्दरूपमेवेत्यथः । लौक्षिकवदिति। लोकिकवत्‌ परिदृश्यमानं परमित्यर्थः । लोके वेदे च 
फलात्साधनमपक्कष्ट दृष्टम्‌ । यत्र परमकाष्ठापन्नं बस्तु साधन तत्र तस्साध्यफलस्य का वार्तेति भाबः॥ ४७॥ 
(२ ) शीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भ्रीसुबो धिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 


सुवोधिन्यां ब्रय्येत्यत्र चकाराणामर्थमाहुर्वेदस्येत्यादि, वेदस्य नित्यकाम्यभेदेन द्विरूपत्वात्‌ त्रय्या चेति चकार उपनि- 
षदामपि ज्ञानोपासनाभेदेन हेविध्यात तत्रापि चकारः, दर्शनानां षट्सङख्याकतवात्‌ साङख्ययोगेश्चेति चकार इति तथेत्यर्थः, 
एताबत्कथनतात्प्यंमाइुस्ताचन्तीत्यादि ॥ ४५ ॥ चन्द: किमकरोदित्यत्र घ्रशनो द्वयेनेति तथा च शेष: पञ्चभिर्त्तरमिव्यर्थः, 
तत्तात्प टिप्पण्यामाहुः पञ्चभिरित्यादि, साधनं फतरसिस्यादि यडुक्तं तत्तात्पर्यं टिप्पण्यासाहुरुदारेत्यादि, साधनशव्देनाधिः 
कारसामान्यपरामशे भक्तिमार्गाधिकारस्य तत्फलश्य च तथात्वश्रमः स्यादित्यरुच्यां पक्षान्तरमाहुरथ वेत्यादि, तथेति साधनः 
शब्दवाच्यं, मो क्षान्तसिति फल शब्दवाच्यमितिशेष:, तत्र मानमाहुरेतस्थेवेत्यादि, सिद्धमाहुः स परमानन्द इत्यादि, सुवोधिनी- 
स्थफक्रिकायो जनात्वेवमौ दार्य ह्यल्पेपि महादानेन व्यक्तं भवति तदत्र व्युत्पाद्यते, तथा च तत्र पित्रोरपिशब्दाच्‌ छीनन्दयशो- 
द्योत्र साधनं फलं हीनं तत्र हेतुलोंकिक वैदिकत्वेपि देवलोकमात्रसाधकःचात्‌ , तट्‌ टिप्पण्यां विद्वतमधिकार इत्यारभ्य 
तथेत्यःतं, साध्यफलं मोक्षान्त तस्मादधिकः परमानन्दः, तदपि टिप्पण्यां श्रुतिबिलेखनेन विवृतं, तेन यत्‌ सिद्ध तदपि स 
वरमानन्द इत्यारम्येत्यर्थं इत्यन्तेन वित्र तं, सुवोधिन्यामुपपादयन्ति तत्रेत्यादिना भक्ष्यमितीत्यन्तेन, प्रकृते योजयन्ति यत्रेत्यादि; 
प्रथमकक्षेति साधनरूपा कक्षा, लोकिकमित्यस्टोवार्थो लोकिकवदिति, तदर्थ टिप्पण्यामाहुलौं किकवदित्यादि, ततोप्यधिकं 
तंतोप्यलौकिकमिति लोकिकवत्‌ प्रतीयमानाद्‌ यदधिकं बिशेषरसबत्‌ तदेवालौ किक्रमत्र न तु पूषेबिजातीया, प्रथमायां तत्‌ 
सिद्ध, दोषनिवर्तकमिति श्रुतमपि दोषनिवतंकमित्यन्वयो ज्ञयः || ४६ ॥ द्रोण इत्यत्र प्राथंनाप्ररनदाने इति प्रार्थना द्वितीयः 
श्होका्थ: प्रश्‍नदानं राजप्रइनोत्तरदानं तृतीयस्छोकाथ: ।। ४८॥ 


( ३ ) श्रीमद्ढल्लभसहाराजक्कतः भीसुबोधिनीलेखः 
रि घ = °, 
र ञ्रथ्येत्यस्याभासे प्रमाणान्तरेणापीति चक्षु रादिभिरनुदूबोधः पूर्वमुक्तो त्रशाव्देन तदनुदूबो उच्यते इत्यथः, 
प्रमाणेर्हि संस्कारसुदूबोध्य स्म्रतिरूदूबोध्यते, अत्र लु संस्कार एव न जात इतिभावः, व्याख्याने, लिक व 0 
्राह्मणभेदेने त्यर्थः, तथा च मूले उपनिषदतिरिक्तः सर्बोपि भागञ्जयीपदेनोक्त इति ज्ञेयम्‌॥ ४५॥ कृष्णो दारेत्यत्र लॉ किकः 
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पुरुपार्थेभ्यो भगवदीयपुरुषाथौनामु(कर्प साधयन्ति साधनेत्यादिना, लोके धर्म: कर्मरूपः, अर्थः पश्चादिरूप:, कामः स्वर्गरूप:, . 
मोक्षो त्रह्मभावरूप:, परमानन्दस्तु ततोप्यधिकः, सोत्र प्रयमकक्षा धर्मस्थानीय:, अर्थस्थानीयोर्भकरूपो भगवान्‌, कामस्थानीया . 
लीलोपयोगिनः पुत्रपश्चादयः, मोक्षस्थानीयो भजनानन्दानुभव', स्वर्गादिरिति स्वर्ग भ्रादिर्यस्येति मोक्ष इव्यथः, अलोकिकं 
लो किकमित्यत्र व्युत्क्रमेण पाठः क्रमाविवक्षा वा, टिप्पण्यां तथेव व्याख्यानात्‌, मूले कृष्णपदेन परमानन्दः साधनव्वादू धमः 

्र्भकपदेनाथः, लीलापदेन तडुपयोगिनः पश्चादयः कामरूपाः, तस्या श्रादार्यकथनेन भजनानम्दो मोक्षरूप उक्तः तत्रापि 
सर्वपुरुपार्थदानकथनेनेतेषामुरकर्पोऽवाङमनोगोचर इति सूचितं, गायन्तीत्यत्र शाब्देति शब्दे दर्शनाद्यपेक्षया महान्‌ रस इति 
ज्ञानं कविपदेन सूचितं, निदु ष्टेति “अदोपो शब्दाथो काव्य? 'रसवदू वाक्य वा काव्यमिति पक्चद्रयमाश्रित्य कविपदार्थ - 
उक्तः, भत्ता इति गानस्य मत्तकायत्वादिति भावः ॥ ४७॥ द्रोण इत्यत्र प्रार्थनेत्यादिना सप्तस्छोकांनामर्था उक्ताः, क्रमस्या- 
विवक्षितत्वात्‌ पूव दवयेन प्रश्न उक्तः, अत एव तत्र प्रश्नो ठ्रयेने'व्युक्त, 'द्रोण' इति “जातयो'रिति द्वयेन प्रार्थना, प्रथमे 
प्राथनामुवाचेत्युक्त, द्वितीये प्रार्थेनेति भेदः, अत एव “जातयोPरित्यस्याभासे एदकारः, अग्रे दानं भवितरागमनं चेकेकेनेति- 
व्याख्यानानुसारेण तोकविभागो ज्ञेयः ॥ ४८॥ द 

( ५ ) भगवदीयनिर्भयरामर्निमिता श्रीसुबो धिनोकारिकाव्याख्या 


द्रोणो वसूनां प्रवर इत्यत्र प्रार्थनेति का? ५९४। अत्र “नन्दः किमकरो” दित्यादिपूर्वोक्तः्छोकद्रयेन सह सप्त- 
स्छोकानामर्था उक्ताः, नूले प्राथनातः पूर्वोक्तोपि प्रश्नः कारिकायां क्रमस्याबिवक्षितत्वात्‌ पश्चाङुक्तः, तत्र “नन्दः किमकरोदू 
रह्म” न्नित्यादिद्वयेंन प्रश्‍न उक्तः, अत एब तत्र प्रश्नो दयेने त्युक्तं, “द्रोण” इति “जातयो”रितिहयेन प्रार्थना, प्रथमे प्रार्थना- 
मुवा चेत्युक्तं द्वितीये प्रार्थनेतिभेदा, अत एव “जातयो ”रित्यस्याभासे “प्राथनामेवाहे'स्येंवकारः, अग्रे बरदान भक्तिरागमन 
चेकैकेने तिव्याख्या नाठुसारेण स्छोकविभागो ज्ञेयः, “अस्त्वित्युक्त? इति वरदानं; ततो भक्तिभगवती'ति भवितः, “कृष्णो ब्रह्मण 
आदेश'मित्यनेन हरेब्रजे श्रागमनमित्यथः ॥ ४८॥ 
पोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
मायाबल्लट्रेकं यशो दायां भगवत्कृपातिशयं च योतयन्नाह-त्रय्येति । त्रय्या वेदपूर्वभागेन कर्मकाण्डेन इन्द्रादिरूपेण, 
उपनिषद्धिवेंदोत्तरभागेन ब्रह्मरूपेण, साङ्ख्यैः पुरुषरूपेण, योगे: परमात्मरुपेण, सात्वतैः पञ्चरात्र दिवैष्णवतन्त्रेभंगबद्रपेण, ` 
चकारात्‌ पशुपतिमते शिवादिरूपेण चोपगीयमानं भाहात्म्यं यस्य तं हरि सा यशोदाऽऽत्मजममन्य्‌त ॥ ४५॥ एवं नन्दयशोद- 
योरूपरि भगवतः कृपातिशयमाकलय्यातिविस्मितो राजा तत्कारणं प्रच्छति--न द्‌ इति । सर्वेज्ञत्वं सूचयन्‌ सम्बोधयति-- 
ब्रह्मन्निति। नन्दी यशोदा च एबंविधं श्रेयःसाधनं किमकरोत्‌ ? नन्दापेक्षयापि यशे दाया आधिक्यं सूचयन्‌ विशिनष्टि 
“महाभागा? इति । तत्र ज्ञापकमाह-यस्या्‌ इति । यस्य त्प्तये यज्ञादयोऽपि न समर्था जाताः स दुराराध्यो ह्रिथेस्याः स्नेहाति- 
शयवशात्‌ स्तनं पपौ। एबं--शव्दाथमेव स्पष्टय।त--मदद दयसिति। महानुद्यः फलं भगवद्वाललील।नुभवरूपं यस्यः 
तदित्यर्थः || ४६॥ उक्तमेव स्पष्टयति-पितराविति । ययोः प्रसन्नः सन्नबतीणंस्तो पितरो देवकीबसुदेवावपि कृष्णो दारार्भकेहितं : 
नान्वविन्देतां नानुभूतवन्तो, तदोऽचुभूतवान्‌ स नन्दो यशोदा च किं श्रेयो5करे.दित्यन्बय: । “तदनुभवे किमाञ्चयम्‌' इत्या- 
शङक्य “ढलभघात' इत्याशयेनाह-गायन्ति इति । कवयो व्यासादयः सवरहस्याभिज्ञा: सर्वापे कारिणो यञ्चरितमद्यापि : 
गायन्ति वर्णयन्ति । तत्मयोजनमाह--लोकशमलापहमिति। श्रोत्वक्तञ्राणिना स्वदोषबिनाशकमित्यथ:। “न केवलं दोष- 
निवर्दकम्‌ , किन्तु सर्वीभीष्टप्रदमपि? इत्युदारपदेन सूचितम्‌ महतां छृपेवात्र कारणमित्याह--द्रोण इति । वसूनां मध्ये प्रवरः 
एरीया सह ब्रह्मणः आदेशान्‌ गोपालनादीन्‌ करिष्यमाणस्तत्प्रसन्नतापन्नं ब्रह्माणमु- 


परमश्रेष्ठो द्रोणाख्यो बसु: धरया धराख्यया भ ; स्त ह्य 
वाचेत्यन्बयः। तस्स्वार्थकोशल्यस्याश्चयं सूचयन्नाह--हेति । “द्रोणस्याभिमते पत्या इति षष्ठोक्तिरुतु कल्पान्तरविषया, 


अतो न विरोध: ॥ ४२८ ॥ त क 
प्रन्धिताथप्रकाशिक्का 


त्रय्येति ॥ त्रय्या वेदपूर्वभागेन कर्मकाण्डेन इन्द्रादिरूपेण उपनिषद्रिर्वेदोत्तरभागन ब्रह्मरूपेण सांख्ये: पुरुषरूपेण 
र ~ दिः La ० ७ 
त्मरूपेण सात्वतः पद्चरात्रादिवैष्णवतन्त्रेभंगवद्गपेण चकारात्‌ पत्रुपतिमते शिवादिरूपेण चोपगीयमानं माहात्म्यं 


योगे: परमात्मरु त क कक य 
यस्य त॑ हरिं सा यशोदा 55त्मजममन्यत ।। ४५॥ नन्द इति ॥ हे ब्रह्मन्‌! नन्दः तथा यस्याः स्तनं हरिः पपौ सा महाभागा 


यशोदा च एवं महोदयं महाफलम्‌ एवंविधं श्रेयःसाधनं किम्‌ अकरोत्‌ ॥ ४६॥ पितराविति॥ ययोः प्रसन्नः सन्नवतीणस्तौ 
दारं महत्‌ अभकेहितं बालचरितं न अन्बविन्देतां नानुभूतवन्तो यत लोकानां 


पितरौ देवकीवसुदेवावपि यत्‌ ष्णस्य तं द 
श्रोत्रादीनां शमलापहं पापनाशकं यतू कवयो व्यासादयः अद्याप गायन्ति तञ्चरितं योऽनुभूतवान्‌ या चानुभूतवती सः नन्दो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


oP श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, ८ खो, ४५-४८ 


~ ~ ७, he ha a 
यशोदा च किं श्र योऽकरोत्‌ इस्यनुषङ्ग: ॥ ४७॥ द्रोण इति॥ वसूनां मध्ये प्रवरो द्रोणः द्रोणाख्यो वसुः धर्या धराख्यया 
भार्याया सह्‌ ब्रणः आदेशान्‌ गोपालनादीन्‌ करिप्यमाणस्तं प्रसन्नतापन्नं ब्रह्मणमुबाच ।। ४८ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


सांप्रतं हरेर्माहात्म्यं तस्याः हरो पुत्रत्वं चाह त्रय्येति । त्रय्या इंद्र।दिषु व्यापकरूपेण उपनिषद्धिश्च सवंकारणसबेनियाः 
मकादिविशेषणः सांख्यो: सांख्यविद्भिः पुरुषरूपेण च योगविद्धिः परमात्मपरमेश्चरादिविशेषणेञ्च सारवतैः भक्तेः पंचरात्रविद्धिश्व 
सर्वोपास्यपरम्राप्यसर्वंगुणेश्वयौदि दिव्यविम्रहसंपन्नादिविशेषणेश्च उपगीयमानं साहात्म्यां यस्य तम्‌ ॥ ४५॥ अत्याद्वर्योण राजा 
एच्छति नंद इति महोदया महान्‌ उदयो वृद्धियौस्मिस्तत्‌ श्र यो मंगलकम ।॥४६।॥। पितरौ देवकीवसुदेवो कृपणस्य स्वपुत्रास्यउदार 
प्रेमास्पदं यदभेकेहितं चालचरितं नान्वविंदेतां न लभेतां लोकानां शमलापहं पापनिवत्तेक तत्‌ यो नंदो बिंदेत सः विक्रयः 
अकरोत्‌ सा च॥ ४७॥। तत्‌ प्रश्नोत्तर कुर्वेङ्वी शुक उवाच द्रोण इति । ब्रह्मणो विधेः आदेशान्‌ ब्रजे जन्मग्रहणरूपाणि आज्ञाः 
बचनानि करिष्यमाणो द्रोण: ॥ ४८ ॥ 

भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भकतमनो रञ्जनी 


मायावैभबं प्रकटयिलुमाह ॥ त्रय्येंति॥ त्रय्या वेदपूर्वभागेन, उपनिपद्भि्वेदोत्तरभागेः, सांख्ये च योगौ च तैः, 
सबीजनिर्वाजत्वाभ्यां सांख्ययोगयोद्द विध्या द्ृहुवचनम्‌ । सात्त्वतैः पञ्चरात्रसंहिताभित्च, द्वितीयचकारात्‌ पाशुपतेः, उपगीयमानं 
माहात्म्यं यस्य तं, हरिं स्वाश्रितात्तिहरं भगवन्तं, सा प्रास्विदिततत्त्वापि यशोदा, वैध्णव्या मायया पिहितज्ञानावृत्त्यानन्तरमिति 
शेषः । आत्मजं च केवले स्वपुत्रमेव, अमन्यत। त्रय्या तु तद्रोधिततत्कमाराध्यव्वेमेन्द्रादिरिति, उपनिषद्भिः सर्वकारणश्व- 
सर्वोपास्यत्वप्राप्यत्वादिना परमेश्वर इति, सांख्य'भ्यां पुरुष इति, योगाभ्यां परमात्मेति, सात्त्वतैः परव्यूहूविभवार्चोरुपत्वेः 
नोपास्य इति, पाशुपतैः परमशिव इति, एवं षड्दशेनसन्ञेरुपगीयमानमिति, केचित्त द्वितीयचकारेण पाशुपतैः शिव इति; 
गाणपत्येगेशेश इति, सौरे: सूर्य इति, शाक्तंरिच्छादिराक्तिरूपेणोपगीयमानमाहाम्यं, हरिं साऽऽत्मजममन्यतेस्याहुः ॥ ४५॥ 
विश्र तैवंविधनन्दभाग्यातिशयो राजा तस्य तत्त्वे कारणं प्रच्छति ॥ नन्द्‌ इति ॥ हे ब्रह्मन्‌ , एवभेवंविधं, महानुदय उत्तरफलं 
यस्य तत्‌ , कि किमात्मकं, श्रेयः, नन्दः अकरोत्‌ । महाभागा महाभाग्यवती, यशोदा च, कि श्रेय: अकरोत्‌ । महाभाग्यमेव 
सूचयन्‌ यशोदां विशिनष्टि। यस्याः स्तनं, हरिः पपौ । इत्येकः प्रश्नः ।। ४६॥ पितराविति ॥ लोकशमलापहः श्रृण्वतो वदतश्च 
जनस्य दुरितापहन्ठू, यत्‌ कृष्णोदाराभकेहितं कृष्णस्य विपुलमर्भकचेष्टितं, कृष्णस्य वालचरित्रसमीक्षणजानन्द मित्यर्थः । क्रयो 
नारदादयः, अद्यापि गायन्ति हि | तथाभूतं पितरौ, न अन्वविन्देतां कथं न प्राप्त तां कथं न दृष्टवन्ताविति प्रश्ना तरम्‌ । ईदृशाः 
कुष्णोदाराभकेहितादशननिमित्त किसिति भावः॥ ४७ । । इत्थमाएष्ट आह रुकः: ॥ द्रोण इति ॥ वसूनां पष्ठस्कन्धपष्ठाध्यायें 
उक्तानां धर्मोढदाक्षायण्या वस्वाख्यायाः सुतानामष्टानां, प्रवर: श्र छः, द्रोणो द्रे णाख्यो वसुः, धरया धराख्यया, भार्ययाऽङ्गनया 
सह, त्रह्मणद्चतुमुखस्य, आदेशान गोरक्षणादिरूपनिदेशान्‌, करिष्यमाणः सन्‌, तं ब्रह्माणं, ह स्फुटं, उवाच । भूभारावतरणाय 
भगवानवतरिष्यति, पयःप्रदानेनापि भगवन्तमाराधयितुं गोरूपेण झुनयश्च स्वांशेरबतरिप्यन्ति खं तु गोरक्षार्थ भायया सह 
गोपेषु जनयिष्यसे, इत्थं ब्रह्मणो क्तस्तमा हेत्यर्थः | ४८ ॥ 

ध्री हरिसुरिविचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 
त्रय्या चेति : १०.८.४५. 
पितामहोऽपि यव्पुत्रो जगद्वाच्यपि यस्रिया । तमीशमात्मजं मन्यमानाया धन्यताऽऽथिकी ॥ ८५॥ 
नाम्नैवास्रतमुत्तमं दिशति यो यञ्चामतात्मा स्वयं सेवन्तेऽपयमृतार्थेमेव मुनयो यं ध्यानदानादिभिः। 
स श्रीशो निजमुख्यरूपममलं तन्मूल्यमाकल्पयन्‌ यरस्तन्यं पिबति स्म भुव्यनुपमा तत्पुण्यसीमास्फुटम्‌॥ ८६ ॥ 


नन्दः किमिति : १०.८.४६. 
'न पितरावपि यत्खुखमापतुर्मधुरशेशबचेष्टितसम्भवम्‌ । अतुलगोङुलपालनलालसः कथमवाप तदेष स गोपतिः ॥ ८७ ॥ 
द्रोणो बसूनामिति : १०.८.४८. ` ८. | 
भवति यो वसुदेवहितोद्यत: स्वपरभावभिदारहितश्च य: । जनदशा5स्तु स कीदगपि प्रभोः प्रियतमो भवती ति तदुत्तरम्‌ ॥ ८८॥ 
देवसौख्यजनिका यशोदया5भिख्यया लसति देवकीधरा । तत्सुखं बहुतया55प्तमत्र मा संशयाकुलितमन्तर कुरु ॥ ८९ ॥ 
ओ- गार्हस्थ्यस्प्रहणीयमात्मजशि एक्रीडासुखं साम्प्रतं तद्धोक्ता वसुदेव इत्यतितरामेतेन लव्धं कथम्‌। 
नन्दोऽसौ वसुदेव एव भवतीत्यावेदयन्‌ भूपति तज्जन्मान्तरनामसज्ञतिकथां प्रोवाच नूनं मुनि: ॥ ९० ॥ 
८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्क, १० पू. अ, ८ रहो. ४९-५२ ] अनेकव्याख्यासमले झकृतम्‌ १७८१ 
कुहणप्रिया 
वात्सल्य भाव पूर्णा माता यशोदा ने उस परत्रह्म श्रीहरि को जिसका वेदत्रयी श्रुति भगवती, क्रियाशक्ति का 
प्रतिपादन के माध्यम से भगवान के माहात्म्य को ही कहकर उपनिपदें ब्रह्म के प्रतिपादन के माध्यम से भगवान का ही 
माहात्म्य कहकर, सांख्यशास्त्र नित्यानित्य वस्तु विवेक का निरूपण कहकर, योगशास्त्र निश्चिन्त रूप से भगवान के ही 
७ ७ € र [a 
चिन्तन को कहकर पाशुपत मत, वैष्णव तंत्र एबं सबंदशनकार भी भगवत्‌ स्वरूप का ही निरूपण कहकर भगवान का ही 
गान करते हैं वैसे भगवान को निज आत्मज रूप में मान लिया ॥ ४५॥ परीक्षित्‌ जी ने कहा--त्रह्मन्‌ शुकाचारी ? बढ 
भागिनी श्री यशोदा माता ने एबं श्री नन्द वावा ने ऐसा कोन सा सवश्र छ अभ्युदय को साधने वाला सुकृत किया था 
जिससे श्रीकृष्ण उनके पुत्र हुए और अपने श्रीमुख से यशोदा के स्तन का दूध पीया॥ ४६॥ महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ww ~ © . आँ ~ “hs ~ ~ 
चन्द्रजी बाल लीलाएँ जो ऐश्वर्ी धम का संगोपन कर वाल सखाओं के साथ करते हें जो इतनी मङ्गलमयी है कि कविवर 
ज्ञानी मुनि जन जिह्नं आज भी गाते है ओर जिनके श्रवण कीतनादि से श्रोतृद्रन्द के पापताप संताप नष्ट दो जाते हैं। वे ही 
लीलाएँ उनके ज-मदाता मातापिता श्री देवकी बसुदेवजी को नयनगामिनी न बनी और नन्द नन्दरानी जी रस लूट 
रहे है ।। ४७ ॥ श्री शुकाचार्यी जी ने कहा--राजन्‌ ! नन्दवावा पूव जन्म में अष्ट बसुओं में श्र छ द्रोण नाम के बसु थे ओर 
उनकी भायी का नाम धरा था । ब्रह्माजी ने आदेश दिया कि आप दोनों एथ्वी पर जन्म लेकर गोपालन आदि कार्या करो, 
तथ उन दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्माजी से कहा कि आप की आज्ञा शिरसा वन्य मानकर प्रथ्बी पर जा रहे हैं ॥ 2८ ॥। 
> ~ ~ ०७० ~ < 
जातयोनौं महादेवे भुवि व्रिश्वेश्वरे हरौ । भक्तिः स्यात्‌ परमालोके 'ययाञ्जो दुगति तरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अस्त्वित्युक्तः स ` एवेह तरजे ` द्रोणो महायशाः । जज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदा सा धराभवत्‌ ॥ ५० ॥ 
RN € जी किक _ 
ततो भक्तिभंगगति “पुत्रीभृते जनादने । दम्पत्यॉ्नितरामासीद्‌ गोपगोपीषु भारत ॥ ५१ ॥ 
ड ~ oe ० ९ ०११ ७ he ~ %. ति 
कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कतु व्रजे “विश्व! । सहरामो वसंश्रक्र तेषां प्रीति खलीलया ॥ ५२ ॥ 


इति धोमदभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 'पुर्वार्धे "*विवरूपदशने$ष्टमो$च्याय: ॥ ८ ॥ 
कर्दमक्षमा 
ग्रन्वयः--विश्वेश्वरे महादेवे हरौ भुवि जातयोः- नो परमा भक्तिः स्यात्‌ यया लोके अञ्जः दुर्गोत तरेत्‌ ॥ ४९॥ 
“अस्तु? इति उक्तः स एव महायशाः द्रोणः इह ब्रजे नन्दः इति ख्यातः जज्ञे सा धरा यशोदा अभवत्‌ ॥ ५० ॥ भारत ! ततः 
ुत्रीभूते जनाद॑ने भगवति गोपगोपीषु दम्पत्योः नितरां भक्तिः आसीत्‌ ॥ ५१॥ विभुः कृष्णः ब्रह्मणः आदेशं सत्यं कतु 
७, टि ~ 
सहरामः ब्रजे वसन्‌ स्वलीलया तेषां प्रीतिं चक्र ॥ ५२॥ 
इत्यष्टमोऽध्यायः ॥| ८ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
स एवेह द्रोणो जज्ञे। स च नंद इति जातः। सा च धरा यशोदाऽभवत्‌।॥ ५० ॥ गोपगोपीनामपि वस्तुस्त्रभावा- 
दस्त्येव भक्तिस्तयोः पुननितरामिति ॥ ५१॥ स्वलीलया पुत्रभावानुकारिण्या || ५२॥ 
इति श्रीमा० म० दश० पूर्वा्धटीकायां नामकरण।दिविश्वरूपदशंनं नामाष्टमो55याय: ॥ ८ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


नौ आत्रयोः भुवि जातयोमंहादेवे भक्तिः स्यादिति । अनेन भूलोक एव भक्तिस्थानं न ब्रह्मलोकादीति सूचितं शंकर 
व्यावृत्त्यर्थ विश्वेश्वर इति पुनरपि तत्रैव प्रसक्तं विश्वेश्वरत्वेन हरस्येब प्रसिद्धेः । तद्व्ाद्वत््य्थं हरात्रिति । परमात्युत्कृष्टा यया 
परमभक्तयांजो विनैब प्रयासम्‌ । तयोभीविनि जन्मनीति लभ्यते। महादेवः क्रीडा यस्य तस्मिन भुवि स्थितो यो विश्वेश्वरः 
स्तस्मिन्‌ विश्वेऽपीश्वरा यत्र तस्मिन्‌ परावरेशो मह॒दंशयुक्त इ्युद्धवोक्तेः पूर्णेऽबतारिणीत्यर्थः। 'हरावावयोरमेनञ्चौरे परमेति 
फलेन फलकारणमनुमीयते? इति न्यायात्‌ स्वह्ृदयविचारिता पिठृत्वोचितवात्सल्यमयीत्यथे:। ययास्मद्धक्तया भविष्यंत्या 

१ ययान्यो-इति कस्यचित । २. स भगवान्‌-श्रीधर वंशी, ; स एवेह-वीर. ; स एतेन-विज. । ३. द्रोणः स भगवान्व्रजे-वीर । 
४, पुत्र भूते-ग्रीर. विज. । ५. भूवि-विज. । ६. बालक्रीडायामण्ट-इति कस्यचितु । ७. तवमोऽष्पाथः-विज. | 
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क श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १° पृ. अ, ८ शो. ४९-५२ 


तच्छवणकीत्तेनादिनाअन्योपि सर्वोपि लोको दुगति तरेदिति शुद्धप्रेमभक्तिप्राथंनया तञ्ञन्मनि तयोस्तदनुरूपा साधनभक्तिरप्येका 
शुद्धवासी दिस्यवगस्यते । न तु प्रश्चिसुतपसोरिव अक्तिस्तपोयोगौ चेति विश्वनाथ: ॥ ४९॥ स एव येन ब्रह्मा प्रार्थितः । सा च 
द्रोणभायी स एव सेस्यनेन नित्यसिद्धयोयेशोदानंदयो: साधनसिद्धौ धराद्रोणौ प्रविष्टाबभूतामिति विश्वनाथः ॥ ४० ॥ पुत्रीभूत॑ 
पुत्रभावं प्राप्त नितरामतिशयेन । तयोनंदयशोदयोः भक्तिः स्यात्‌ । परमेति प्रार्थनाद्भगवान्पुत्रतामगान्निजदेहादपि पुत्रदेहे 
प्रीत्यातिशयदशनात । “कामं दहतु मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यताम” इत्युत्तरोक्त: । “ससैन्योहं गमिष्यामि न रामं नेतुम- 
हसि” इति विश्वासित्रं प्रति दशरथोक्तिश्व । बस्तुस्वभावात । अतिकमनीयतमे सर्वेषां प्रीतिर्भवतीति भावः । जनान्‌ - गोपी- 
जनान्प्रम्णा पीडयति नवनीतचोर्यायुपद्रवैरुद्रेजयति वा स्तन्यरसयाचमाने बा गोपगोपीपु मध्ये दंपत्योयेशोदानंदयोनितरा- 
मासीत्‌ । गोपा गोप्यञ्चापि धराद्रोणानुवर्तिनस्ताटशसाधनवंतः पूर्वतन्मत्याऽसन्निति ज्ञापितमिति विश्वनाथ: ॥ ५१॥ 
आदेशमाज्ञामस्त्वित्युक्तिरूपाम्‌ “परमा भक्तिरस्तु’ इति वरम्‌ । ब्रजे बसन्‌ तेषां गोगोपी नंदयशोदानाम्‌ । ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवतभावार्थंदी पिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धेदष्टमो श्ध्यायः ॥ ८ ।! 


शीसज्जीवगोस्वासिक्कता वष्णवतोषिणी 


तत्र यद्यपि श्री मन्नन्दांशत्वाच्छद्धभगवन्माधुयाँशस्फूर्तियोग्यस्तथापि तत्तदेव मुनिसङ्गेत तरैश्वयज्ञारमालम्ब्य श्लेषेण 
स्वाभीष्टमाह--जातयोरिति । भवि जातयोः सतोर्नी आवयोः हरौ मनोहरताप्रधाने भगवति अत एव विश्वेषामीश्वरेपि महादेवे 
परमक्रीडापरे भक्तिः प्रमलक्षणा स्यात्‌ प्राथनायां लिङ परमेति स्वमनस्यादृतं तद्विशेषं बोधयति । स च पिठर्वोचितवात्सल्याख्य 
इति फलेनाजुमीयते “ये यथा मां प्रपद्यन्ते” इत्यादि श्रवणात्‌ एवं वचनमात्रलभ्यापराशेषार्थपर्त्यागमथ्या प्रार्थनया पूर्वमपि 
तयोस्ताटशभक्तेरस्तिस्वमवगम्यते अस्तित्वेषि प्रार्थना ताटशप्रेमोत्कण्ठयेब अतप्तिम्बभावल्वात्‌ परेस्णः यथा श्रीश्रुवस्य छुबेरे 
साक्षात पुत्रत्वप्राथना तु केवलकामनासय्यपि स्यात्‌ ताट्रशपुत्रेण स्वमहिमावृद्धेः अतः प्रेमस्थभागत्वात्त प्रःधान्येनेव प्रार्थित 
नान्यथा यत्र ताटशत्वेन कृष्णस्याप्यनुगतिः स्वतो जातेति एवं श्रीवसुदेवादितः साधनेप्युत्कर्पो दशितः साधनस्य साध्यस्य च 
शुद्धभक्तित्वात्‌ अतः शद्धभगवत्प्रमवासनत्वेन तत्र सर्वेषामपि हितं प्रार्थितं न तु कामिजनवन्मत्सरेणात्मन एव तदाह, यया- 
स्मद्धक्त्या तच्छवणकीत्तेनादिनान्यो$पि लोकः सर्वो दुर्गतिं तरेत्‌ इति लोके इति सप्तम्यन्तपाठे लोके यया प्रसिद्धयान्येऽपीति 
शेषः । एवमुभयोरपि वास्सल्यशद्धस्वे मातृभावस्वाभाव्यात्‌ श्रीयशोदाया आधिक्यमपि ज्ञेयम्‌ ॥ ४९ ॥ स एवेत्यभेद विवक्षया 
इह श्रीमथुराप्रदेशे स भगवानिति पाठे परमादरो दशितः पूर्वतोऽपि महायशाः सन्‌॥। ४० ॥ ततस्ताट्रशभक्तेहतोः पुत्रीभूते 
योऽन्यस्य कस्यचित पुत्रो नासीत्‌ तस्मिन पुत्रतां प्राप्ते तयोरेव इद्धो द्विक्तताद्ृशाभावात अतः पुत्रभूत इति कचित्‌ पाठः सङ्गत 
एब कथम्भूते ऽपि जनैव्रह्मादिभिः भक्तेरद्यते याच्यते मात्रै न तु लभ्यते यः तस्मिन्नपि यतो भगवति स्वयं भगवति श्रीकृप्ण 
इत्यर्थः । तस्मिन्‌ भक्तिनितरां पूर्वतोऽपि बरीयस्यासीत्‌ तथा प्रसिद्धा ब्रजजनमुख्यत्वेन स्वाभाविकपरमवात्सल्यवतीपु' 
गोपगोपीष्वपि नितरामासी दित्यर्थः । पुत्रीभूतत्वादे वेति ॥ ५१ ॥ तत्र प्रस्तुतसिद्धान्ताभासद्ृष्टया तावढुपसंहरति--कृष्णः स्वयं 
भगवत्त्वेन परमस्वतन्त्रोपि ब्रह्मणो जगद्रतसर्वनिजभक्तगुरोरादेशं बरं सत्यं कत्त' तेन सामान्यतया दिष्टापि सा तयोः परमः 
विशिष्टतयाऽभीष्टा भक्तिरित्थमेब प्रकटा स्यादिति निदशेनया जगत्यव्यभिचारिस्वेन ख्यातं दिधालुं परमस्वरगणसह्वायैन 
श्रीरासेणापि सह व्रजे बसन्‌ तदानीं प्रकटीकृते तयोस्सम्बन्धिनि ब्रजबिशेपे स्वयमपि तत्पुत्रतया प्रकटीभूय निवसन्‌ स्वया 
निजस्वाभाविक्येव लीलया तेषां तयोस्तत्सङ्किनां च प्रीतिं तद्विशेषं चक्रे बक्ष्यमाणतास्विकसिद्धा तानुसारेण प्वयमथ: । ननु, 
यदि ताद्टशी भक्तिस्तयोः पूर्वमपि विद्यत एव तहि त्रह्मादेशेन कि छृतं तत्राह कृष्ण इति स्वेषु भक्तेषु या लीला तद्ध क्तयशा 
लीलेत्यर्थः तयेव तेषां प्रीति कत्त ब्रज्ञे बसन्‌ कृष्णो ब्रह्मण आदेशं बरं सत्यं चक्रे “विप्रा वेदबिदो युक्ताः इप्यादिवत कृपया 
तन्मद्दिमानमप्यदर्शीयत्‌ इत्यर्थः । अतस्तदादेशेन तस्येव हितं कृतमिति भावः | तदादेशं विनाप्यत्येपां गोपादीनां तद्धाव- 
कथनात्‌ ॥ ५२ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृत वेष्णवतोषिण्याम्‌ अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ।' 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृह॒द्वेष्णव त्तोषिणी 
भवि जातयोः सतोः नौ आवयोः परमा प्रेमलक्षणा भक्तिः स्यादस्त्वित्यथ: | एवं पूर्वमपि भक्तिरस्स्येव अधुना च 
तयोः परमैकान्तिकी प्रगाढवात्सल्यमयीति यावस्था अनन्यसाध्यत्वात पुत्रतयेव श्रीभगवतप्राप्रिरिति ज्ञेयम्‌। कथम्भूते ! 
महादेवे परमक्रीडापर इत्यथ्थ:,--क्रीडोर्थाद्दीव्यतेरित्यवतारःबम। विश्वेषां ब्रह्मादीनां सवपामीश्वर इति परमेश्वरस्वेनावता- 
० ~ La रि ध्द >> _ भुव्यव र्णाऽपि ~ 3 पु क्ष जग- 
रित्वमित्यवतारो5वतारी 'चंको यस्तस्मिन्‌ | यद्वा, भुवीत्यस्य यथास्थित्यवान्यय: व्यवर्त णोडपि या विश्वेश्वरः ss ` 
नोशए्तरिगित्निम्यश्रः; अतख प शन्‌ देवा द्यतियष्य नि जाोपरेश्र“कटनाइत एव उशी जग्मताह्रे भगवति यथा भक्त्या 
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लोक: सर्वोऽप्यञ्गे'ऽनायासेन दुर्गति दुस्तरसंसारसागरं तरेत्‌ । एतदानुपंगिकं फल्लमुक्तम्‌; वच्चाञ्ज: पदेन सूचितमेव, पाकाथ- 
प्रज्थ्वलिताभेः स्वतः शीतादिहरणवत्‌। यद्वा, दुरिति दुर्गमामन्यदुरापामपीत्यथ:, गति मोक्षलक्षणाम्‌ , तरेदिति 
मुमुक्षभिवहुधा स्तुत त्वेनापरिहायत्वादू ढुस्तरसमुद्रत्व ध्वनितम्‌ । एवं मोक्षनरसनत्वेन भक्तमाहा्म्यमुक्तम्‌। यत्रा, यय़ाऽस्म 
द्भक्त्या तच्छुवणकीत्तनादिना तत्प्रभावेण वान्योऽपि लेकः सर्वो दुगति तरत्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ४९॥ स एव, न व्वंशत 
इत्यर्थः श्रीभगवत इव सम्प्रणतयाबतौणत्वात्‌। इह श्रोमाथुरे देशे। । महायशा इति ताद्रशप्राथनात्‌ । यद्वा, पूर्वतोऽप्यत्र 
वैशिष्ट्यं बोधयति--महायशाः सन्निति, तञ्चान्व्थेम्‌, नन्दसंज्ञया खूचितमेव, यद्वा, नन्दस्य यशोदायाश्च विशेषणम्‌ , अथः 
स एव ।। ५० ॥। ततस्तस्मात्‌ श्रीव्रह्मत्रचनादपुत्र पुत्रा भूत पुत्रभूतस्तस्मिन्निति श्रीदेवक्यां वसुदेवाज्जातत्वेन श्रीनन्द- 
यशोदयोः साक्षापुत्रत्याभावेऽपि पुत्रता-प्राप्ते, यदवा, पुत्री देवी महामाया पुर्या सहितो भूतो जातः पुत्रीभूत इति केचित्‌ , 
अन्यथा ताट्रशभकत्यसम्भवः। पुत्रभूत इति पाठ पुत्रस्वरूप इति नित्यताद्ृराभक्तियाग्यतोक्ता । जनादन स्मरणादिना 
जन्मलश्रणसंसारनाशाके, किंवा जने: श्रीव्रह्मादाभभक्त: सवल।कबादरानायथमदूनन याचनमात्र यस्य तास्मन्‌ परमदुल्लभ 
इत्यथ इति परमेश्वरत्वमुक्तम्‌; तथापि परममधुर रूप गुण-ल।लाद्‌ प्रकटनमाह--भगवताति; इति तयामह्दा भाग्यमुक्तम्‌ । 
गोपगोपीषु मध्य इति जात्यादिना साम्य्ंशाप तयानतरा ]वशपत आसाद्स्यथः। यद्दवा बात्सल्यवतापु गापगापीपु 
तयोनितरां साक्षात्‌ पुत्रत्व.त्‌ । हे भारतेति भरतवश्यंषु मध्य श्राक्षण्णसाक्तावशपण यथा भवान्‌ मुख्यस्तथा तत्र सभार्य्या 
नन्दोऽपीति यद्रा, द्रोणघरयोनित्याप्रय श्रानन ।दाश'वात्‌ स्वता भाफुरस्त्यन अधुना च गनजाशावपयप्रवशेन साक्षात्‌ 
श्रीनन्दयशो.दयो: सत्योस्तस्सस्वन्धेन गोपगोपीनाब्च, पष्ठयथं सप्तमी, श्रीत्रह्मयचनाज्नितरां भक्तिरासी दित्यथ: । तस्माच 
( ब्रह्मणः ) तेपां भक्तिरिति भक्तिविशेषस्वाभाविकावृत्तिता त्रह्मण। बस्ग्रह्णात्‌ं; किवा श्रीकृष्णस्य साम्बपुत्रादि-वरग्रहणेन 
श्रीशिवसम्माननादिचद्‌ श्रीनन्दस्य भगवद्बताराथ रुमुद्यत श्रात्रह्मसम्मानाथामात ज्ञयम्‌ , अन्यथा (भा? १३।१४।३४ ) 
तद्‌भू[रिभाग्यमिह जन्म किसपि' इत्यादि-वक्ष्यमाण-श्रीत्नह्मप्राथनाचुपपात्तारात [दकू । एतञ्चाशेप श्रीभागवतामृत।त्तरखण्ड 
विवृतमेव ॥ ५९ ॥ आदेरां श्रीनन्द प्रति परमा भाक्तरस्तु इत्यतक्षक्षणांनाज्ञामात तदवश्यसाध्यताभ्श्रता; यद्वा, आस्त्वति 
सम्यग्बचनम्‌ , रामसहितो व्रजे तदुचितस्थाने वसन्‌ स्वलीलया-साधारणबाल्यचष्ट्या तासां श्रायशोदादानां प्रातिमानन्दं 
चक्रे । विभुर्विचित्र-निजलीलया ब्रज सव व्याप्लुवन्नित्यथ:। यद्वा, तत कतु समथ इात रामशांदुत्यञ्च तज्ञांलाया एव 
साधुय्य विशेषापेक्षया । यद्यपि स्वस्य स्वॉयानाश्च खुर्खाबेशेषाथ जगाद्धताथञ्च तत्तत्‌ , तथापि ब्रह्मण आदेशं सत्यं कत्त मिति 
तदपेक्षया तत्रव कस्यचिद्वेशिष्ट्यस्याभिप्रायंण, किया श्रीबसुद्वदबक्यारुपक्षा-दोपपांरंहाराथम्‌ , अन्यथा पश्चाच्छीभगव- 
देश्चयप्रकटे सति नियेपेक्षया तयोरनुतापः सम्भवेत्‌ । एवं श्र बसुद्व-देवकीभ्यामपि विशिष्ट: श्रीनन्दयशोद्योस्तत्‌ सस्वन्धि- 
जनेष्वपि श्री भगवत: प्रसादो दशितः । स च युक्त एव, यतस्ताभ्या पुत्राथमव तपः कृतम्‌; एताभ्यान्लु परमभक्तिरेव प्रार्थिता । 
तत्र च स्वदतत्तवरादपि निजभक्तप्रदत्तवरस्याधिक्यसम्पादनं भक्तवत्सलस्य तस्य सुप्रसिद्धमेवेति दिक्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पुर्वाद्ध श्र श्रील-सनातन-गोस्वामिपाद-क्तायां 
श्रीबृहद्वैषणवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यामष्टमोळ्याय: ॥ ८ ॥ 
धोमद्वीरराघवाचायंकुता भागवतचन्द्रच न्द्रिका 


उक्तमेबाह- जातयोरिति । भुवि लोके जातय।नो आवयोझुव्यवतीणं विश्वेश्वरे महादेवे त्रह्मादीनामपि देवे भगवति 
हराबाश्रितात्तिहरे परमा भक्ति स्याद्यथाभक्तिस्यात्तथाऽनुगृह्याणेत्यथः। तत्प्राथनायां हेतु बद्न्‌ तान्‌ बिशिनष्टि-यया भक्त्या 
दुस्तरम्‌ उपायान्तरेण तरितुमशक्यं संसृतिनिमित्त पापमञ्ज आशु तरत्‌ ॥ ४० ॥ आस्त्वाति । तथवास्त्विति ब्रह्मणोक्त: स एव 
भगवान्‌ द्रोण एवेह लोके ब्रजे नन्द्‌ इति विख्यातो जज्ञे तथा सेब थरा यशोदाऽभवद्यशोदारूपेण जज्ञे ॥ ५० ॥ हे भारत ! 
गोपगोपीषु मध्यें दम्पत्योर्यशोदानन्दयोः पुत्रभूते अपुत्रेपि पुत्रतां प्राप्त जनाद्ने भगवति, ततो त्रह्मवरात्‌ भक्तिरासीत्‌ ॥ ५१ ॥ 
कुतस्तयोः पुत्रभूतो हरिस्तत्राह---कष्ण इति | ब्रह्मणश्चतुझखस्यादेशं बरदानात्मकं सत्यं कतृ स्वस्य तयोः पुत्रभूतस्य लीलया 
बालचेष्टया तेषां नन्दादीनां प्रीतिं च कठुँ रामेण सहितो ब्रजे वास बसति चकार चतुमुंखादेश एव नन्दयशोदयो रुक्तश्रय:प्राप्तो 
देवकीबसुदेबयोः कृष्णो दाराभकेहता लब्धो च कारणमित्यथ: ॥ ५२ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रो मद्वी रराघवा वार्यकृतभागवतचन्द्रचर्द्रिकायाम्‌ अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

अ्ीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावलो 
महादेव इत्यनेन राङ्करोऽत्रोच्यते इति शङ्काव्याब्रृत्य्थं बिश्वोति, लोके जनमध्ये ॥ ४९-५० ॥ गोपगोपीपु मध्ये 
नितराम्‌ ॥ ५१-५२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीम ढविजयष्वजतीर्थक्ृतपदरत्नावल्याम्‌ अष्डमोऽघष्यायः ॥ = ॥ 
( विजयध्वजती यंपाठे नवमः ) 
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१०८४ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . ८ तहो, ४९-५२ 


शीमद्धिश्वनाथसक्रर्वातक्कता साराथंदशिनी 


जातयो रित्यनेन भाविनि जन्मनीति लभ्यते। महान्‌ देवः क्रीडा यस्य तस्मिन्‌ भुवि स्थितो यो विश्वेश्वरस्तस्मिन्‌ 
बिश्वेपीश्वरा यत्र तस्मिन्‌ “परावरेशो महदंशयुक्ते” इत्युद्धवोक्तः पूर्ण इत्यथ: । हरो आवयोर्मनश््ौरे परमेति फलेन फलकारण 
मचुमीयत इति न्यायात्‌ स्बहृदयविचारिता पिठुत्वोचितवात्सल्यमपीत्यर्थः। ययास्मद्भक्त्या भविष्यन्त्या तच्छुवणकीत्ति- 
नादिना अंन्योपि सर्वो लोकः दुर्गति तरेदिति शुद्धप्रेमभत्तिप्रार्थनया तज्जन्मनि तयोस्तदनुरूपसाधनभक्तिरप्येका शुद्धेवासी- 
दित्यवगस्यते नतु प्र्िसुतपसोरिव भक्तिस्तपोयोगो चेति पूर्वं व्याख्यातमेव तत्प्रसङ्गे तत्फलम्‌ ॥ ४९॥ स एब द्रोणो ब्रजे 
इह नन्द इति ख्यातः सा धरेवेह्‌ यशोदेति नित्यसिद्धयोर्यशोदानन्दयोः साधनसिद्धौ घराद्रोणो प्रविष्टावभूता मित्यर्थः ॥ ५०॥ 
जनाइंनः गोपीजनान्‌ प्रम्णा पीडयति नबनीतचौय्योयपद्रवैरुद्वेजयतीति वा स्तन्यरसं याचमाने इति वा गोपगोपीघु मध्ये 
त्ये ग्य न्द्ये > CA ८५ ७. ५2) ८ रद ~ 
दस्पत्योयशोदानन्द्योभक्तिनतरामासीदिति गोपाः गोप्यश्चापि द्रोणधरयोरनुवत्तिनस्ताट्रशसाधनवन्तः पूर्वजन्मन्यासन्निति 
ज्ञापितम्‌ ॥ ५१ ॥ आदेशां परमा भक्तिरस्त्विति वर प्रीति चक्र प्रेमाणमुस्पादयाभास ॥ ४२ ॥ 
इति साराथंदशिन्यां हषिष्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमस्याष्टमोऽध्यायः सङ्गतः सङ्गत: सताम्‌ ॥ = । 
श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
स द्रोणः अस्त्वव्युक्तः ब्रह्मणेति शेषः ॥ ५० ॥ गोपगोपीनां भगवद्भक्तिरासीत्तत्तद्धाम्यवशात्‌ तेषु मध्यें दम्पत्योस्तु 
ततः ब्रह्मवचनात्‌ नितरां भक्तिरासीदित्यन्वयः॥ ५१ ॥ तेषां नन्दादीनां स्वलीलया पुत्रत्वादिभावानुकारिण्या || ५२ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे अष्टमाऽध्यायार्थंप्रकाशः ।। ८ ॥ 
अ्ीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
जातयोरिति परजन्मनीतिलभ्यते महादेये प्रसस्तक्रीड़ाशालिनी विश्वे ईश्वरो यत्र तस्मिन्‌ मह॒दंशयुक्त इत्युक्तः स्वयं 
भगवती त्यथ: । परमा पुत्रभावमयी यया श्रुतयान्योऽपि जनो दुर्गतिमज्ञस्तरेत्‌ ॥ ४८ ॥ त्रह्मणेबमस्त्विःयुक्तेः स एव द्रोणो ब्रजे 
नन्द्‌ इति ख्यातो जज्ञे धरा तत्पत्नी यशोदाउभबत्‌ नित्यसिद्धयोयंशोदानः्दयोः साधनसिद्धौ धराद्रोणो प्रविष्टावित्यथ: ॥५०॥ 
जनरद्यते याच्यते वाञ्छितान्ययमिति तस्मिन्‌ गोपगोपीसु मध्ये दम्पत्योरनितरां भक्तिरासीत्‌ तेच ताश्च पूर्वजन्मनि द्रोणधरानु- 
सारिणः साधकायन भूबुरिति बोध्यते॥ ५१॥ आदेशं पुत्रभूते जनादंने परमाभक्तिः स्यादिति बरं प्रीतिं चक्र प्रमाणं 


जनयामास ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमञद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमद्बलदेवविद्याभूषणक्ृतवेष्णवानन्दिन्याम्‌ अष्टमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


धोसत्यधमंकुता श्रीभागवतटिप्पणी 
भुवि जातयोनौं महादेवे विश्वेश्वरे हरौ यया दुस्तर संसारसागरं तरेन्नरो लोके परमा सा भक्तिः स्यात्‌। लोक इति 
प्रथमान्तः पाठोऽपि द्रश्यते । स दृश्य: ॥ ४९॥ एतेन ब्रह्मण[ऽस्त्वित्युक्तो महायशा द्रोणो नन्द्‌ इति ख्यातो व्रजे जज्ञे। सा 
घरा 'च यशोदाऽभवदित्यन्वयः॥। ५२ ॥ गोपगोपीषु तन्मध्ये ततश्चतुराननवरतः पुनत्रभूते जनादने भगवति नितरां भक्ति दम्प 
त्योरासीत्‌ । दम्पत्योरिति गतं । जाया च पतिश्च दम्पती इत्यत्र पुरत एव तरुण्याः स्फुरणादुत्तरत्र गोपीगोपेष्बिति वक्तव्यमिति 
Poo ८5 हि १ ° ~ क्य [विशेषं ७ 
चेत्‌ । साक्षादधोक्षजजनियोनित्गाज्जायापुरस्कृतिरितरत्र त्वितरासामग्राधान्यं प्राधान्यं च पुंसामिति द्योतयितुमथविशे 
FeO ९ ल) ० ७ 2”. त ७ द्‌ ९० /९ ~ 3 
चिद्यत्यस्योक्तिरिति तात्पयमवधेयं॥ ५१॥ ब्रह्मण आदेश भक्तिरस्त्वित्याद्रिपं सत्यं यथाथ कतु बिभुः श्रीकृष्ण: सहरामो 
त्रजे बसंस्तेषां नन्दयशोदागोपानां स्वलीलया प्रीतिं चक्र । अनया भक्तिरुदेतीति भावः ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधर्मकृतायां दशमपुर्वार्धे नवमोऽध्यायः ।। १०-९ ॥। 


श्रोसुबो धिनी 


प्राथनामेवाह जातयोरिति, भुवि जातयोर्नाबावयोहरौ भक्तिः स्यात्‌, प्रार्थनायां लिङ , शास्त्रतः साधनैश्च जायमाना 
ज्ञानकर्मणोरल्पत्वाज्‌ जीवेषु न परमा भवति, बरभ्रसादाल्‌ लौकिकानामुत्कषे इब भक्तेरप्युत्कर्षो भविष्यतीति परमा प्रार्थ्यते; 
लोकोप्रकारं दृष्टा यत्र कचिद्‌ भक्तिर्भवति यथा धातरि तन्न .पुरुषाथरूपं, तद्‌्व्यावृत्त्ययेमाह महादेव इति, यतः परमधिको 
बेवो नास्ति यस्तु देवेषु परमां काष्ठां प्राप्तः स महादेवः, स्वयं वसुः, ब्रह्मा च देवेषु श्रेष्ठस्ततोपि महान्‌ महादेवो भवन्‌ पुरुषोत्तमं ` 
एब भवति, स्वत उत्कर्ष उक्तः, कार्यतोप्युत्कषंमाह विश्वेश्वरे हराविति, सर्वस्यापि सर्वफलदातरि सर्वस्यापि सर्व ठुःखनिबारफे, 
ततः कि स्यात्‌ ? अत आह ययाञ्जो दुर्गति तरेदिति, देहसम्बन्धो दुगं तिः, अनायासेन तरणं भक्तयेब, अन्यकृतत्वान्नोका- 
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स्कं, १० पू . अ. ८ छो, ४९-५२ ] अनेकव्याख्यासमलङफृतमूँ १०८५ 


रूढवद्‌ त्रह्मा पुनः साधनोपदेशयोरसमथ: ॥ ४९ ॥ त्रह्मपाक्यं न मृषा भवतीति भगवत्मसादादाह्त्वत्येवाह, ततः स्वे स्वग 
एव सृष्टिमुत्पादितवांस्ततोधिकारे समाप्ते प्रये च जाते ब्रह्मलोके स्थितो भाविभगवदवतार ज्ञात्वा ब्रह्मणा प्रेरितः स एव व्रोण 
इह्‌ ब्रजे नन्द इत्याख्यातो जज्ञे, पूर्वनामाग्रो न प्रकाशनीयमिति भगवानानन्दोयं नन्द इति फलम्रहणार्थं व्याप्तिं परित्यज्य शिष्टां- 
शेन प्रसिद्धः, नन्त्रस्य वरः कथं न क्षीणः सृष्टेरपि गतत्वादित्याशङक्याह महायशा इति, महद्‌ यशो यस्य, यावद्यशस्ताबन्न 
क्षीयत इति, यशोदापि सैत्राभवत्‌, अन्यथा व्यभिचारे धर्मक्षयाद्‌ भक्तिन भवेत॥ ५० ॥ ततो जातयोरेव भक्तिर्जातेत्याह 
तत इति, भगवति भक्तिर्जाता भजनसहितप्रेमास्मिका, ननु साघनान्यतिरेकेण कथं जातेत्याशङक्य प्रकारमाह. पुत्रीभूत इति, 
अपुत्र एव पुत्रत्व॑ ज्ञापितवानिति पुत्री भू तः, जायत एव पुत्रे स्नेहो भक्तिश्च, ननु भगवान्‌ किमित्यवतीणंः ? तत्राह जनार्दन 
इति, जनामुत्पादिकामविद्यामदेयतीति, अतो मोक्षदानार्थमागतः, प्रसङ्गादिदमपि कृतवान्‌ न तु प्रासङ्गिकमुर्पादयितुमर्हति 
सतीर्थं च तथा जातोतो वम्पत्योः स्वधर्मेनिष्ठयो नितरां भक्तिरासीत्‌ गोपगोपीषु सत्सु तन्मध्ये वा सत्सङ्गव्यतिरेकेणापि, 
भारतेतिसम्बोधनं सवंष्वेव वंशीयेंघु सत्सु यथा भरत एवालोकिक्रो जात इति ज्ञापयितुम्‌ ५१ ॥ नन्वेतज्जातं भगवद्वाक्याच 
चेत्‌ तदा निरोधो भगवत्क्रियमाणो न भविष्यतीत्याशङक्याह कृष्ण इति, भगवान्‌ हि सर्वमेध योजयितुं शक्तोति, अतो ब्रह्मण 
श्रादेशं वरं सत्यं कतु व्रजे समागत्य बलभद्र्सहितो वसंस्तत्रत्यानां तेषां सर्वपामेव स्वलीलया प्रीति चक्र, स्वस्याधिकारी 
ब्रह्मेति तद्वाक्यं सत्यं कतेव्यं, यद्यन्यत्र साधनवति देशे तमुत्पादयंद्‌ वरे सन्देहोपि भवेत्‌ तदर्थं ब्रजे समागतः, नन्वयुक्त देशे 
कथमागत इति चेत्‌ तत्राह विभुरिति, स हि सर्वसमथः, सर्वत्रेव स्थित्वा सवं कतुं शक्रोति, बलभद्रो वेदात्मा, साक्ष्यं सह 
गृहीतः, तेषां प्रोतिजननेन स्वेच्छास्थित्यधिको व्यापारोत आह वधंश्वक्त इति, ब्रह्मवाक्यापेक्षयाधिकं च कृतवा नित्याह 
तेपामिति, येप्वेतो स्थितो तेपामपि स्वलीलया प्रीति कुर्वन्‌ , लीलयेति मनोरञ्जिका क्रियोक्ता ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतसुवोधि न्‍यां श्रींमद्वल्लभदीक्षितविराचितायां दशमस्कन्धरविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणे- 
वान्तरप्रमाणप्रकरणे श्रीनिरूपक्रचतुर्थाध्यायस्य स्कन्धादितोष्टमाध्यायस्य विवरणम्‌ || ८ ॥ 


(१) धीप्रभुचरणविरचिता धीटिप्पणी 


प्रस्त्वित्युक्त इत्यत्र फलप्रहणाथंमित्यादि । अत्रायं भाव: । पुरुपोत्तमानःदाधिष्ठानं त्रह्मानन्द इति तथ्योग्यत्वाथ ब्रह्मा- 
नन्दता महदनुग्रहेण सम्पन्नास्मिन्‌, तदा हि सर्वत एवान'दस्फूर्तिभव ति । एवं सत्येतेनेव पूर्णीथताज्ञ ने पुरुपोत्तमविभौव: स्वस्मिन्न 
भविष्यतीति भक्तिरसानुभवाथ मुक्त बाधकमशं त्यक्तवा तथा प्रसिद्ध इति । श्रपुत्र इति निपेकादिहत्वभावादिति भाव: । मोक्षवा- 
नार्थमिति । भजनानन्दो भक्तिमागे माक्षस्तदानाथ मित्यर्थः, न तु प्रासङ्गिकमिति । प्रासङ्गिक प्रयोजनं प्राकट्यहेतुने भवितु 
शक्नोतीत्यर्थः । प्रासङ्गिकप्रयोजनान्तरमाहुः सर्वार्थमिति । स्वरूपकीतिभ्यां सर्वोद्धाराथेमपि प्रकट इत्यर्थ: । एतेनाप्युक्तमोक्ष- 
पदस्योक्तमोक्ष एवार्थ इति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा पुनरुक्तित्वप्रसङ्गात्‌ । नन्दचरणानां यद्विषयकोधिकारो येषां वा सर्वात्मना निरोधो 
न कृतो भगवता ते गोपगीपीपदेनोच्यन्ते । अन्यथा वयस्यानां व्रजस्जीरत्नानाँ चाग्रे सबौधिकनिरोधोक्तिर्विरुध्येत । अत एव 
सत्सज्गव्यतिरेकेणापी त्येतत्ता त्पयमुक्तम्‌ ॥ ५० ॥ कृष्णो ब्रह्मण इत्यत्र, साक्ष्यथंमिति । निःसाधनजीवनिमित्तं प्राकट्यं तदधी- 
नत्वेन लीलाकरणादिकं च ब्रह्मणि श्रृतिविरुद्धमिति शाङ्कानिरासं वेदात्मकं तत्संम॒त्या कतुंसित्यर्थः। अत एव श्रुतिरप्याह्‌ “नायमात्मा 
प्रबचनेन लभ्य” इत्युपक्रम्य 'यमेवैप वृणते तेन लभ्य’ इति, ते ते धामान्युश्मसी'ति “बिंष्णोः कर्माणि पश्यतेःत्यादि । एतद्थस्तु 
बिद्ठन्मण्डनेस्माभिः प्रपञ्चितः । तेषां प्रीतिजनन इत्यादि । स्वच्छया या स्थितिस्तदपेक्षयाधिको व्यापारो भगबता न क्रियत इति 
ज्ञापनाय 'बसम्प्रीति चक्र’ इत्युक्तमित्यथ: | अन्यथा लीलायाः प्रीतिजननोक्त्येंब वासस्य स्वतःप्राप्त्या तत्कथनमनर्थेकं 
स्यादिति भावः ॥ ५२॥ 

इत्यष्टमोध्यायः ॥ ८ ॥ 


( २ ) भीपुदुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो घिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


जातयोरित्यत्र देहसम्बन्धस्य दुर्गतित्व “सा गृहीत्वे”त्त्न प्रतिपादितं पुन्नाम्नो नरकादित्यादिना, घ्रनायासेन' तरणं 
भकत्येवेत्यपि “तथा न ते माधब” “स्वयं समुत्तीर्ये”त्यादिना पूर्वमेव प्रतिपादितं ज्ञेयं ्रनायासेन तरणे हेतुरन्तकृतर्बादिति 
तरणस्य तथात्वादित्यर्थः ॥ ४९ ॥ श्रस्त्बित्युक्त इत्यत्र तत इत्यादि प्रेरित इत्यन्तम्रन्थस्तु स एवेत्येतत्तात्पयक: फलमहः 
णार्थमिति तदर्थ टिप्पण्यामाहुरत्रायं भाव इत्यादि ॥ ५० ॥ ततो भक्तिरिस्यत्रापुत्र इति, तदर्थ टिप्पण्यामाहुनिषेकेत्या दि, 
सुत्रोधिन्यां जायत एवेति साधनं विनेतिशेपः, मोक्षदानेत्यादेरथ टिप्पण्यामाहुभेजनेत्यादि ताप्पर्यमुक्तमित्यन्तम्‌ ॥ ५१ 
कृष्णो ब्रह्मण इत्यत्र यः कठिनांशः स टिप्पण्यामेब विद्वत इति ततो ज्ञेयः, एबं चास्मिन्नध्याय इदं सिध्यति,येषां-भाग्यरूप: 
पूर्बजन्मीनो महदनुम्रहः सत्त्वञुद्विबीजं तेषां गुरुतो यथावत्‌ प्राप्तानि दुःसङ्गवजितान्यसण्डशब्द्रूपाण्यथबन्ति नामानि शीघ्र 
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सत्त्वशोधकानि स्वेच्छालीला बिशिष्टान्यानन्दरूपाणि रूपाण्यपि तथा, परेच्छाकूतलीलाविशिष्टानि रूपाणि तुचिरेण सत्त्वशोध- 
कानि, साक्षात्कारस्तु माहात्म्यज्ञानपूर्वक: शीघ्रं तथा, भक्तिरपि माहात्म्यज्ञानपूर्विकेब तथा, माहास्म्यज्ञानाभावे तु ज्ञ,नभक्ती 
चिरेण तथा, अवतीणेस्तु भगवान्‌ सत्पङ्गव्यतिरेकेणापि स्वरूपबलेन तथा करोतीति ।। ५२ || 

इति श्रीमद्वल्लभचरणेकतानश्चीयदूपतितनुजपी ठाम्बरविरचिते दशमस्कन्धसुवोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशेष्डमाध्यायविवरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


( ३) भोमडल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
ययाञ्जो दुर्गति तरेदित्यत्र श्रन्यक्ृतत्वादिति "तेषामहं समुद्धत’तिवाक्येंन भगवत्कृतत्वादित्यथ: ॥ ४९ ॥ श्रस्त्वि 
त्यस्याभासे पुनः साघनोपदेश्ञथोरिति पूर्वं द्रोणे सृष्टिसामथ्य॑ साधितं तडुपदेशश्च कृतः, पुनर्भक्तिः स्थापनीया तदुपदेशश्च 
'कतठ्य:, एवमुभयकरणे 5समर्थ इत्यर्थः, ततः स्वे स्वर्ग एवेति स॒ष्टिलक्षण“मादेशं करिष्यमाणः इति पूर्वमुक्तत्वादितिभाव: ॥५०॥ 
तत इत्यत्र भजनसहितेति देवत्वेन भजने सेवैव मुख्या पुत्रत्वेन भजने तु स्नेह एव मुख्यः सेवाया अविहितव्वेन गौणत्वादिति 
भाव: ॥ ५१ ॥ कुष्ण इत्यत्र वासस्य प्रयोजनं प्रीतिजननं लीलाया मुख्यं प्रयोजनं स्वरूपानम्दानुभावनम्‌॥। ४२ ॥ 
] १ इत्यष्टबोड्ध्य' य: |! ८ ॥ 


(४ ) श्रीमदीक्षितलालु भद्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


जज्ञे नभ्द इति ख्यात इत्यस्य बिवृतो भगवानानन्दः प्रय नन्द इति फलग्रहणार्थ व्याप्त परित्यज्य शिष्टांशन प्रसिद्ध 
इति “यो नन्द: परमानन्द” इतिकृष्णोपनिपद्भ्य:ः आनन्दरूप एव श्रीनन्दो भगवद्रपस्तथा सत्यभेदे वाललीलारसानुभवो न 
स्यात तदथ “ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च य?? इतिशब्दशासतरात्‌॒व्याप्त्यर्थकस्य आङोर्थरूपां व्याप्ति परित्यन्य 
आइङशब्दं हित्वा नःदशब्देन प्रसिद्धो भेदेन पितृभावेन मुक्तितोप्यधिकरसरूपा बाललीला अनुभवतीतिभावः, अतो वस्तुतः 
परमान-दरूप एव भगबद्रपः, द्रोणरूपत्वकथनं त्वेतस्य द्रोणांशः, स वसुरूपेणाविभूय पुनः स्वांशिनि नन्दे प्रविष्ट इत्याशयेन 
यथा भगबदशस्य नारायणस्य भगवति प्रवेशे “ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाबिहागतो भारव्ययाय च भुवः कृष्णो यदुकुरूद्धहा” 
वित्यनेन ऋणरूपता उच्यते तद्वत्‌, न हि नारायणरूपः कृष्ण: किन्तु नारायणः कृष्णस्यांशो अंशिनि कृष्णे प्रविष्ट इतिकृष्णरूपः 
तोच्यते, एवमत्रापि द्रोणो नन्दस्यांशो अंशिनि नन्दे प्रवि्टोतो लोकाः श्रीनन्दं द्रोणाबतारं वदन्ति, वस्तुतस्तु “यो नन्दः 
परमानन्द” इतिश्रृतेः श्रीनन्दस्य परमानन्दरूपत्वेन साक्षाद्धगवद्रपत्वं, एवं सति जज्ञे नन्द इतिख्यात इतिश्रीभागवतवाक्यस्य 
श्रत्येकवाक्यताविचारेण नारायणस्यांशिनि कृष्णे प्रवेशात्‌ क्रष्णरूपतावत्‌ द्रोणस्यापि स्वांशिनि नन्दे प्रवेशान्‌ नन्दरूपतेति 
ज्ञातव्यं, .एबमेव श्रीयशोदाया धरा अंशरूपा स्वांशिन्यां श्रीयशोदायां प्रविष्टा ह्यभेदेन व्यवह्नियते, “यशोदा सा धराभव?दिति 
तु नर्मदायाः सागरप्रवेशे नर्मदा सागरोभवदित्यादिवाक्यानि प्रव्रत्तानि, नैतावता नम॑दामात्रंसागरः किन्तु नमंदाप्रवेशस्थानः 
त्वान्‌ नमंदारूपोपि, एवं न घरामात्र यशोदा किन्तु धराप्रवेशस्थानत्वाद्‌ धरारूपापीतिज्ञेयं, स्वरूप तु यशोदा मुक्तिरूपिणी!ति 
क्ृष्णोपनिषत्सु निरूपितमेव, एवं सति श्रीनन्दयशोद्योनित्यत्वमेवोति नित्यलीलाबिचारः सम्यक सिध्यतीति वैष्णवाः 


प्रसीदन्लु॥ ५० ॥ 
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स्क..१० पू. अ. ८ स्हो. ४९-५२ ] झनेकव्याख्यासमलङ्षकृतम्‌ १०८७ 


इत्यन्वयः । 'त्रह्मवचनमपि तेन किमिति सम्पादनीयं' तत्राह-विभुरिति । त्रह्मणो5पि महान्‌ सर्वसमर्थश्र । स्वेन जगत्स्वामित्वे 
स्थापितस्य वचनमपिस्वेनेब सत्यं कतेव्यम , अ यथा तन्मर्यादाभङगापत्तेः। सा चानिष्टेति भाव: ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीवस्लभाचायंवंश्यगो पाला सूनुना । श्रीमन्मुकुन्हरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥। 


श्रीमद्गिरिघराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीमद्भागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी !। २ ॥ 
रचिता दशमे तत्र तामसरोधवर्णने । अष्टमो विवृतोश्ध्यायो बालभावनिरूपकः ।। ३ ॥ 


भ्रन्वितार्थप्रका शिका 

जातयोरिति ॥ भुवि जातयोर्नौ आवयोदस्पत्यो: महादेवे विश्वेश्वरे हरौ परमा भक्तिः स्यात्‌ । लोके विद्यमानो जनो 
यया भकत्या अञ्जः अनायासेन दुर्गति तरेत्‌ ॥ ४९ ॥ अस्त्विति ॥ एवमस्त्विति ब्रह्मणा उक्त: सन्स द्रोणो ब्रजे जज्ञ । स एव 
भगवान ऐश्वर्यादिमान्‌ महायशा नन्द इति ख्यात: प्रसिद्धः भभडतू । सा च धरा यशोदा ऽभवत्‌ |५०॥ तत इति ॥ हे भारत ! 
ततो त्रह्मणे। वरात्‌ गोपगोपीपु मध्ये एकशेषाकरणं स्पष्टप्रतिपत्त्यथम्‌ । अत एवं “नौवात्रय .धर्मविपमूलमूत्ष ०” इति सूत्रे मूलस्य ` 
नेकशेष: । तयोदेम्पत्योस्तरिमन, पुत्री भूते जनादने, भगवति ` नितरां रिष्क्रामा अनवच्छिन्ना भक्तिरासीत । गोपगोपीनामपि 
स्वभावाद्धक्तिरासी देवेति !। ४१ ॥ कृष्ण इति ॥ बिभुः कृपण ब्रह्मण आदेशं युवयोभगवति भक्तिरस्तु इति वचनं सत्यं कत्त' 
रामेण सह व्रजे बसन स्वस्य बाललीलया बालभाव्ानुकारिण्या तेषां नादादीनां प्रीति चक्र ॥ ५२॥ - ह 


इति श्रीकृष्णसेवार्थमन्विताथंप्रकाशिकाम्‌ ॥ ङ्गासहायो दशमस्याष्टमे निरमादिमाम्‌ ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे. दशमस्कन्धेऽन्त्ितार्थप्रकाशिकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥। 


श्रीगो पालानन्दम्‌ निवि र चितं निगूढा यंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
तत्र जातयोः: नो आवयोः जनो यया भक्त्या अंज: शीघ्रम्‌ ४९ ॥ तथा स्तु इति उक्तः स एव द्रोणः इह ब्रजे 
जज्ञ धरा च जज्ञे ॥ ५० ॥ गोपगोपीनामपि हरौ भकितस्तु-अस्त्येंब भक्तिमत्सु गोपादिषु मध्ये तयोः दंपस्यो: जनाइने भक्तिः 
नितराम अत्यंतसासीत्‌ ॥ ५१ ॥ स्वलीलया पुत्रत्वानुसतिरूपया तेषां प्रीतिं प्रसन्नतां चक्र ॥ ५९ ॥ 
इति श्ची णद्ध कांत ध्मंप्रव त्तंकगुरु राजेद्र श्री सहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगुढा$थंप्रकागके 
श्री मञद्भागवतस्ददशमस्कंधव्याख्याने विश्वरूपदर्शननामाण्ट मोऽध्यायः |! ८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायघिरचिता भकतमनोरञ्जनो 

उक्तमेव स्कुटमाह ॥ जातयोरिति ॥ मुवि भूलोके, जातयोस्त्पत्ति गतयोः, नो आवयोः, भुव्यवतीणे इति शेषः । 
विश्‍वेश्वरे सकल विश्वनियन्तरि, महादेवे ब्रह्मादीनामपि देवे, हरो भगवति, लोके, जन इति शेष: । यया भक्त्या, दुस्तरमुपा- 
यान्तरेण तर्त्तमशक्यं सृतिनिमित्तं पापं, दुगंतिमिति पाठे, असद्गतिं, अञ्जनः आशु, तरेत्‌। तथाभूता, परमा एकारितिक 
भावाश्रया गाढाबुरागरूपा, भक्तिः स्यात । तथा5नुग्रहाणेति शेषः ॥ ४९ || अस्त्विति ॥ अस्तु तथास्तु, इत्येवं उक्तो ब्रह्मणा 
कथितः, महयशाः, स द्रोणः एव, इह्‌ लोके, ब्रजे नन्दः, इति ख्यातः, जज्ञे। तथा सा धरा, यशोदा, अभवत्‌ ॥ ५० ॥ तत 
इति ॥ हे भारत, गोपगोपीषु मध्ये, दंपत्योः यशोदानन्दयोः, पुत्री भूते अपुत्रे सत्यपि पुत्रतां प्राप्ति, जनाइने भगवति, भक्तिः 
ततो ब्रह्माबराद्वेतोः, नितरां, आसीत्‌ ॥ ५२ || कुतस्तयोः पुत्रतां गतो हरिस्तत्राह ॥ कृष्ण इति ॥ ब्रह्मणश्चतुमुंखस्य, आदेशं 
वरदानात्मकं निदेशं, सत्यं कत्त, स्वलीलया तयोः पुत्रीभूतस्य स्वस्य बालचेष्टया, तेषां नन्दादीनां, प्रीति कत्तु च, बिभु 
कृष्ण:, सरामः रामेण सहितः, ब्रजे बासं वसतिं, अकारोञ्चकार । “सहरामो बसंश्चक्रः इति पाठे, बसुदेबदेवक्योरबतीर्णोऽपीति 
शेष: | कृष्णः, ब्रह्मणः अ.देशमस्खिति पर्वीक्तमादेशं स यं कत्तु, विभुः सरामः तत्र बसन , स्वलीलया स्वकीयबालुघरित्र:, 
तेषां प्रीति, चक्र ।। ५२ ॥ 

इति श्री मंधुरंध र्री ध ्त्मिजप्रत्यक्ष पुरुषोत्त एश्रीसट जानन्दस्वामिसुतश्षी रघुवी राचायंसूनुभगवत्प्रसा दाचार्थेविरचिताया- 

मन्वयार्वावबोधिन्यां भक्तमनो रऽजन्याङंगयाँ श्रीम द्भागवतटीकायामष्टमो$ध्यायः ॥ ८ ॥ 
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१०८५ _ श्रीमद्भागवतम्‌ . [ स्कं. १० पू , अ, = श्लो, ४९-५२ 
धोहरिसुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 
कृष्णो ब्रह्मण इतिः १०.८.५२, 
कतुं चिध्युक्तमःवर्थ यदि तत्सुखदोऽभवः । प्राप्तं श्रीशाथंतोऽस्माकं विध्युक्तानां सुखापणम्‌॥ ९१॥ 
यं चिन्यन्ति चिरन्तना मुनिबरा बुद्धयकबोध्याध्वनि यज्ञात ऽपि न वेद वेदनिवहोऽप्यद्यापि तत्त्वार्थतः। 
स श्रीमान्‌ जगदादिहेतुरपि सानन्दोऽपि पुत्रात्मना स्वैरं क्रीडति यत्र तद्‌ व्रजजुषां भाग्यं किमाचक्ष्महे ॥ ९२॥ 
श्रीशकल्पञ ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कवितर-हरिसुरिविरचिते भवित-सायनेऽऽ7मोऽध्यायः ।। ८ ॥ 
क्ुषणप्रिया 
परन्तु यह वरदान दीजिये कि महान देव जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीहरि की पराभक्ति हममे कूट कूट कर भर जाय, 
जिस भक्ति से लोक में विद्यमान जन अनायास ही दुगतियों से पार हो जाय ॥ ४९ ॥। जब त्रह्माजीने कहा “तथास्तु”-बैसा 
ही होगा, तब वे दोनों ब्रज में अत्रतोण हुए। उन में “श्रोद्रोणबसु” ऐश्वयौढि धम युक्त महा यशास्वी ख्यातनाम नन्द 
भये एवं धरा श्रोयशोदाजी के नाम से विख्यात श्रीनन्द्यावा की महारानी हुई ॥ ५० ॥ राजन्‌! पुनः ये दोनों इस 
जन्म में माया के चक्कर से मुक्त करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके पुत्र हुए एवं समस्त गोप-गोपियों की अपेक्षा पुत्रीभूत 
जनादन में इन दोनों नन्द और यशोदाजी का उनके प्रति अति अनुराग हुआ ॥ ५१॥ सर्व समर्थ विभु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ब्रा के वचन को सत्य करने के लिये ब्रज में पधार कर श्रीवलदाऊ के साथ वस गये और अपनी बाललीलाओं से 
उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर सबको प्रसन्न किया ॥ ५२ ॥ 
॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अष्टमोऽध्यायः ॥ 


१६5९२९३९ 
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अथ नवमोऽध्यायः 


इलोका, धनु, मि. उ. मन्दा, उ. शलो. श्र. उ, ध्र. श्र. प्र. सं. इलो. श्र. सं. इलो. श्र. 
२३ १५ ७ १ १ ८८९ ६ ve ६४१ २९ प्र 


श्रीशुक उवाच 
एकदा गृहदासीपु यशोदा नन्दगेहिनी | कर्मान्तरनियुक्तासु निमन्थ खयं द्धि ॥ १॥ 
यानि यानीह गीतानि तद्बालचरितानि च। दधिनिमन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत। २ ॥ 
क्षोमं वासः पृथुकटितटे बिश्रती दत्रनद्धं पुत्रस्नहर्नुतकुचयुगं जातकम्पं च सुञ्रः । 
रञ्ञ्वाकषश्रमश्चु्चलत्कङ्कणो कुण्डले च खिन्न वक्त्रं कबरबिगलन्‌ मालती निममन्थ ॥ ३ ॥ 
तां स्तन्यकाम आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरिः | गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत्‌ प्रीतिमान्‌ ॥ ४ ॥ 


कर्दमक्षमा 
न्वयः--एकदा नन्दगेहिनी यशोदा कर्मान्तरनियुक्तासु गृहदासीषु स्वयं दधि निममन्थ ॥ १ ॥ दधिनिमन्थने काले 
इह्‌ यानि यानि वालचरितानि ( गोपीभिः ) गीतानि तानि स्मरन्ती अगायत॥ २॥ सुञ्रः प्रथुकटितटे सूत्रनद्धं क्षोमं वास 
जातकम्पं पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगे, रञञ्बाकपश्रमभुजचलत्‌ कङ्कणो, च कुण्डले, स्विन्नं वक्त्रं विश्रती कवरविगलत्‌मालती 
निममन्थ ॥ ३ ॥ स्त.यकामः हरिः मथ्नन्तीं जननीम्‌ आसाद्य दधिमम्थानं गृहीत्वा प्रीतिम्‌ आवहन्‌ न्यपेधत्‌॥ ४॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
नवमे पयउद्विक्तौ गत्वा गोप्यथ तत्कृतम्‌ ॥ विलोक्य भांडभंगादि कृष्णं दाम्ना बबंध तम्‌ ॥ १॥। 
तनूदराश्रितं विश्व दृष्टवा विस्मितचेतसः॥ बंधनद्वच गुलापूर्त्या पूर्णंतामन्वदर्शंयत्‌ ॥ २॥ 


स्वयं द्धि निममंथ ॥ १॥ तदा चागायतेति चकारान्वयः॥ २॥ सूत्रनद्धं कांचीवद्धम्‌। रज्जोराकर्षण श्रमो 
° ७ ते ७ ha द्रिगलं 
ययोस्तयोभु जयोश्चलंतो कंकणौ च । कबरा्केशपाशाद्विगलं त्यो मालत्यो यस्याः सा ॥ ३-४ ॥ 


धोवंशोधरकुतो भावाथंदी पिकाप्रकाहाः 


उस्सिक्ते पात्राद्रहिनिस्सृते । तत्कृतं कृूष्णकृतम्‌ । आदिना नवनीतत्रक्षेपादयो ग्राह्याः । तं येन भांडभंगादिक्कतमिति 
दाम्ना रज्ज्वा ( १) ननूदराश्रितमल्प्ञठरगम्‌ । अद्भुतधियो यशोदायाः वंधने दःयंगुलस्यापूत्यी न्यूनतया पूर्णता सर्वत्र 
परिपूर्णः कथं बध्येतेत्यन्वर्थताम्‌ ( २ )। नंदगेहिनी नंदभायी। कर्मातरेपु गृहमाजनोक्वणादिरूपेषु नियुक्तासु योजितासु । अत्र 
बिश्वनाथः-एकदा दीपमालिकामहोत्सबदिने कात्तिकमासोपास्यदामोदरलीलायास्समकालत्वादिति तोषिणीकारा:। ग्रहदासीषु 
यावद्गृहकमीधिकारिणीषु सर्वास्वेव कर्मसु नैमित्तिकेतरकर्मसु नियुक्तासु दधिषु चाखिलेषु निमध्यमानेषु एवं दधि पुत्रयेयो 
निबंधेन दासीनामविज्ञ'ब॑ संभाव्य पुत्रोपभोगाय स्वयं ममंथ । अस्याः पद्ममंधिपयसः केवलठूणंचराया दुग्धं नीरोगमनेन 
मत्पुत्रश्र्यो भविष्यतीति हेतोः। अन्यथा लोकशाख्रप्रसिद्धाऽसंख्यधेचुमतल्लिकाङुग्धानां तयकया दश्नः मथनस्यासंभवात्‌ । 
ममंथेत्युपलक्षणं दोहनतापादीनामपि ॥ ? ॥ कविभिर्गीतानि कविभिरिति शेषः। यदा स्वरा दधि निममंथ तदाऽगायतेति - 
| द्वयो: संबंध: । चकारोउत्रानुक्तसमुच्चायकस्तेन यदा तदेति लव्धम्‌ ॥|२ ॥ क्षमा अतसी तत्संभवं क्षामं अतसीस्यादुमा क्षमा 
| इत्यमरः । यद्वा-“क्ष्म: कृमिबिशेपेऽपि क्ष मी स्यात्ततसाधने? इति कोशास्कमितंतुनिर्मितम्‌ “सूत्रं कार्पासजे कांच्या साधने 
| शास्त्रसूचके? इति धरणिः | “कबरः केशसंघाते वणभेदे सुखाधिके” इर्त्याप। मालत्यो जातिपुष्पाणि । 'सुमना मालती 
। र 
१ 


जाति? इत्यमरः । “पुष्पे जातिप्रश्नतय: स्व लगा व्रीहयः फले” इत्यमरोक्तेमौलती पुष्पेऽपि स्रीलिंगांतेव कात्तिके मालत्या 

एव प्राधान्यात्‌ कप्रत्ययहृस्वाभावरू वापं: । जातः कंपो यत्र तज्जातकंपं द्वितीयांतानां बिश्रतीपदनान्वयः यद्वा-जातं क॑ घृतं 

यस्मात्तज्ञातक दघ्रि कं जलं कं घृतं शिरः? इति कोशात्‌ । सुश्रः यशोदाहपसू चनायेयमुक्तिः निममंथ | किभूता पञ्च वस्तूनि 

बिभ्रती । तान्याह-वासः प्रथुकटितटे । पुत्रस्नेह्तुतकुचयुगम्‌। रज्ज्वाकषश्वमभुजचलत्‌ कंकणो कुंडले वक्त्रं चेति। अपर 
१. बादरायणिष्वाच-इति कस्यचितु । 


१३७ 
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पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ न्यषेधन्निवारितवान्‌ । आसाद्य प्रातरंतगृ हात्प्रबुध्य बहिनिस्स्‌त्य क्षुधा रुदन्मुखः सन्नित्यर्थः । मंथानं मथनदृंढं 
गृहीत्वेति मातमा मथानेति। स्ववचममानयिष्यंतीं मातरमभिज्ञायेति भावः । अततस्तच्चातुरय्यं ज्ञात्वा या माहुः प्रीतिस्ताः 
माब्रहन्‌ इति विश्वनाथः ॥ ४ ॥। 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृुता वेष्णवतोषिणी 


अथ तत्र तात्त्विकसिद्धान्तं वक्तुं तत्प्रतिपादनयोग्यां पूर्वीपरविलक्षणां लीलामुदाहरन्‌ दधिपयश्चो य्यीतुक्रमत्यक्रान्ताः 
मञस्मरत्य वर्णयति-एकदेत्यादिना । यशोदेति दामोदरत्वादिना श्रीक्रषणाय प्रेमतश्यतातिशययशोदानान्‌ नन्दस्य रोहिणीः 
्यङ्कौङ्गःवात्तेन तस्यापि माहात्म्यमवगन्तव्यमिति वोध्यते एकस्मिन्‌ दिने गृहदासीषु यावद्गृहकर्माधिकारिणीषु सवीस्वेब 
कर्मान्तरे नेमित्तिकस्तरूपे नियुक्तासु सतीघु चाखिलेष्वेब मथ्येषु सत्सु दध्येकं ममन्थ तञ्च पुत्रश्रेयोनिवन्धनेञ्यानिवेद्याय 
पुत्रोपभोगार च ज्ञेयं तया तस्येव सर्वोपादेयत्वेन गृहीतत्वात्‌ अत एव निः निष्टिततया ममन्थ अन्यथा लोकशाम्रप्रसिद्धा- 
सङख्यधेनुमतल्लिकादुग्धानां तयेकया दधिमःथनासम्भवः स्यात्‌ कमौन्तरं चात्र परमविशिष्ट ज्ञेयं सर्वपरित्यागेन सर्वासामेव 
नियुक्तस्तात्‌ गोपानामपि तद्दिने यतस्ततो गतस्वेनावगस्यमानत्यात्‌ तञ्च नूनमिन्द्रयागरूपं तस्येव व्रजे ताट्रशमान्यचरत्वात 
कात्तिकमासोपास्यदामोदरलीलायाः समकालत्वाच्च तत्‌ यागस्य च काक्तिकीयत्व॑ तदारम्भेनैव प्रवन्तितश्रीगोबद्धेनमसस्य 
कात्तिकश्ुकृप्रतिपदि लोकागमयोर्विधीयमानस्वात तथा च शरद्रणनायामाग्रपणसहयोगेन स एव इन्द्रियेश्च महोत्सबैरिति 
वक्ष्यते अत्र ई द्रयार्थे रित्यथत्वेपि इन्द्र मिन्तट्रियकामस्त्विति न्यायेन स एव देवतेति।। १॥ यानि यानि तस्य बालस्य च 
चरितानि इह तव सभायां मया गीतानि तानि सर्वाणि स्वयं स्मरन्ती वात्सल्यतिलासेन भावयन्ती दध्नो निर्मन्थनं यत्र 
तस्मिन्‌ काले गानावसरे अगायत चकार उक्तसमुचचये निर्ममन्थ अगायच्चेति नानाकविजनरचितानि सर्वाणि स्वयं तत्‌ 
क्षणनिवद्धानि वेति ज्ञेयं गीतरूपेणेति शेपः ॥ २॥ इत्थं तदेकस्निग्धायां तन्मातरि निजस्नेहभरोदया तामेव वणयन्‌ 
परमसोन्दर्य्येण परमस्नेहेन च तन्माठृस्वयोग्यतां दशेयति--क्षौममिति । तत्र सुभ्रः प्रथुकटितट इत्युपलक्षणेन सर्वाङ्गसौन्दय्यं 
व्यञ्जितं वेषसोन्दर्य्यं क्षौममित्यादिना क्षौमम्‌ अतसीतन्तूत्थं वालकं “क्षोमास्या ठुमाक्षुमा” इति चामरः अतिसूक्ष्मं चेद- 
मबलोक्यते नानारागं चेति अत्र तु सचित्रं पीत ज्ञेयम्‌ अस्या: क्रमदीपिकाभिप्रायतः श्यामवण त्वेन शोभाभरावेक्षया एतस्याः 
पीतवणत्वं तु गौतमीये सूत्रनद्धमिति तत्रापि शोभादशिना सूत्रं नीविबन्धं मन्थनाथं विशेषतो वा तन्नद्धं स्वाभाविकचेष्टा 
सोन्द्य्येमाह---रज्वेत्यादिना । कुण्डले चं चलन्ती कवर: केशावन्धः मालती त्यत्र कप्रत्ययाभातः समासान्तो विधिरनित्य इति 
ज्ञापनात्‌ मालतीति तस्या एव कात्तिके प्राधान्यात्‌ स्थेहमाह, पुत्रेति। जातेति च पुत्रचरितगानात्‌ सुश्ररिति श्रुवश्चालनव्यञ्ञ- 
नया हर्पादिभावविलासोपि वर्णित: ॥ ३ ॥ तत्‌ स्नेहविशोषमयबाल्यलीलारूपया क्षुधा स्तन्यकामः ता ताहक्‌ स्नेहरसमयीं 
यतो जननीमिति श्रीकृष्णान्त:स्थितभावमेवानुवदति--तेन च तस्याः सुखमेवाभूदित्याह---प्रीतिम्‌ आ समन्तात्‌ बहन्‌ 
प्रापयन्‌ स्तनपाते प्रयत्नात्‌ मन्थनदण्डम्रंहणेन निषेधनसामरथ्योच्चातुय्यौच्च एव मनोहरणाद्धरिः शाय्यातः उत्थायेति ज्ञयं 
कार्तिके प्रातरेव मन्थनव्यवहा रात्‌ बालान्तरेरसम्मिलितत्वाच ।। 9 ॥ 


श्रीमज्जी वगोस्वामिकृता ब॒हदवेष्णवतोषिणी 


उ एवं अक्तवात्सल्यरसेनो पालम्भनानन्दे5प्यतृप्तस्य नियंत्रणानन्दविशेषकामनया श्रीभगवतो दामवन्धनांगीकारल लां 
बद्न्‌ तयव “महाभागाः इति प्राक्‌ सूचितं श्रीनन्दादपि श्रीयशोदाया भाग्यभरमेव वर्णयति--एकदेप्यादिना । यशोदेति दामोः 
दरत्वादिना श्रीकृष्णस्य भक्तवश्यतादि-यशोदा न.दस्य गेहिनीति बहुलदास्यादि सम्पत्तिरुक्ता | तथाप्येंकस्मिन्‌ दिने गृहस्थः 
दासीषु कम्मकरीपु सर्वास्वन्यकम्मा तरेषु पुस्त्राथ-दधिमथनदुग्धावत्तेन-व्यतिरिक्तकर्म्मसु नियुक्तासु सतीघु। दधि केवलं 
पुत्त्रोपभोग्यं नवनीताथक ज्ञे यम्‌ , अ यथा लोकशाख्रप्रसिद्धासख्येयधेनुबरानन्तङुग्धानां तयेकया दधिमथनासम्भवः, अतएव 
स्वयं निःशेषं मर्मन्थोत्तमनवनीतार्थेम्‌ ॥ १॥ यानि यानीति वीप्सया सर्व्वाण्यपि संगृह्णाति, इह लोके गीतानि प्रसिद्धानि, 
यद्रा, ब्रजे गीतरूपेण निबद्धानि तस्या वालस्तस्य चरितानि पूतनावधादीनि, तान्येबागायत, स्नेहभरेण परमाश्चय्यस्वेन च 
तैरेव चित्ताक्रमणादूविशेपश्च दधिनिर्मन्थने काले स्मरन्ती चिन्तयन्ती, यद्वा, तद्रालचरितानि सदैव स्मरन्तीतित्कालस्य 
स्वभावेन गीताश्रयत्वात्तदानीं तान्येबागायत । एवं स्नेहबिशेषेण पुः्त्राशेषचरितगानाथ स्वयमेव दधि निम्मेन्थिठु तिने दासीनां 
स्व्वीसां कर्मान्तरनियोजनम्‌ , तच्च श्रीभगवतो दामोदरत्वेच्छयेवेति ज्ञेयम्‌। २॥ इत्थं ओभगवन्माटृयोग्यत्वेन तस्या 
गानादिवैदरधीं प्रदश्य सौःदर्स्यं चोदिशान्‌ तदानीन्तन वेशाविडोषं बणयति क्षोममिति कोशेयम्‌ , तञ्च पीतमिति ज्ञेयम्‌; 
तस्यास्तन्त्रोक्तश्यामबणत्वेन शोभाभरापेक्षया | सूत्रनद्धमिति तत्रेव शोभाभरं बोधयति, यद्रा दधि निम्मन्थनाथ विशेषतः 
काञ्च्या दृढ़्बद्धमित्यथ: | पुःत्रस्नेहेन स्नुतं प्रस्नुतं क्षीरं कुचयुगमिति पुस्त्रचरितगानान्निरन्तर वा स्नेहभरस्वभाबात्‌., 
सुश्रुरिति तदानीं ञ्रुवश्चालतेन शोभातिशयाभिम्राप्रेण, कुणडत्ते च चलन्ती, कत्रः केशबन्धः, मलिवीत्यत्र क' प्रत्ययाभाव 
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आर्थ: | एवं स्नेहभरोदय: सूचितः ।॥ ३ ॥ अतएव स्तन्यकामो मधुरलीलानुरूपया स्वाभाविकक्ष्‌ धेच वा।तां ताटरकर्नेहरस- 
मयीम , यतो जननीमिति तस्यापि तद्गर्भजबुद्धि वोधयति | द्रो मन्थानं मन्थनदण्डं गृहीत्वा पाणिभ्यां श्रृ वा, अतो 
न्यषेधत्‌ । दधिमथनात्तां दधिमथनं वा न्यवारयत्‌। तेन च तस्याः सुखमेवाभूमित्याह-प्रीतिम्‌ आ समन्ताद्रहन प्रापयन्‌ 
कुर्वन्निति वा, स्तनपाने प्रयत्नतो मन्थनदण्डग्रहशेन निषेधेन चातुय्यौच्च | एवं मनोहदरणाद्धरिरेकाकितयागमनञ्च स्वयं 
औमाठृहस्तेन बन्धनानन्दमचुभवितुं तद्विप्नशंकयाम्रजस्य सहचराणामपि केनापि छलेन दूरे परित्यागादिति ज्ञेयम्‌ ॥ ४॥ 


शीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


सूत्रनद्धं काञ्चीगुणबद्धं चलद्‌भुजकङ्कणकुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं विश्रतीत्यन्वयः “जातकं दधि सम्प्रेक्तम” इति 
NO .. ~ ( आ ७ गौ ee ~ 
कोशात्‌ दधि निर्ममन्थ कीदृशी पंच बिश्रती वासः कुचयुगं कङ्कणो कुंडले वक्त्रश्चेति॥ १-४॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


इत्थं प्रदशितविश्वरूपस्य कृष्णस्याथापरिमेयतारूपपूणता प्रदशेनमाह्‌ नवमेन--एकदेति | गृहदासीषु कर्मान्तर- 
नियुक्तासु व्यापारान्तरे प्रविष्टासु दासीषु अत एव यशोदा स्वयमेव दधि निर्ममन्थ || १॥ तस्य कृष्णस्य वालचेष्टितानि 
गद्यपद्यादिरूपेण कविभिनिबद्धानि तानि सर्वाणि तदा दधिनिर्मंथनकालेऽगायत च ॥२॥ कथम्भूता ममन्येत्यत्राह--- 
क्षोममिति । वास:प्रभ्नतीनां द्वितीयान्तानां बिश्रतीत्यनेनान्वयः । प्रथु कटितटे सूत्रनद्धं काञ््ी वद्धं क्षोमं वस्ने जातः निर्मथना- 
नुकूलव्यापारजः कम्पो यस्य तत्पुत्रस्नेहेन स्नुतयोः पयःस्राविणोः कुचयोयुंगं च रञ्बाकपंणे श्रमो ययोस्तयोभुंजयोश्रलन्तो 
कङ्कणो कुण्डले च स्विन्न प्रस्वेदभरितं वक्त्रं च बिश्राणा कवराद्विगलन्त्यो मालव्यो यस्याः शोभने भ्रुवो यस्यास्तथाभूता 
निर्म्ममन्थागायत चेत्यथः॥ ३ ॥ तामेवं निमन्थतीं जननीमासाद्य समीपमेत्य स्तन्यकामयमानो हरि: श्रीकृष्णस्तस्या: 
प्रीतिमावहन्‌ दधिमन्थनदण्डं गृहीत्वा न्यपेधत्‌ निवारयामास ॥ ४॥ 
शीमद्विजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
अत्रातीताध्यायसङ्गतिरनुसन्धेया नन्दस्य गेहिनी भार्या ॥ १॥ दध्नो निर्मथनं यस्मिन्‌ स तथा तस्मिन्‌ काले ॥२॥ 
क्षुमनामक्रमितन्तुना कृतं क्षोमं सूत्रेण काळच्या नद्धं वदभ पत्रस्नेहातिशयेंन स्जुतयोः क्षरितयोः कुचयोः युगं पुनः कीद्रशं जातः 
आविभूंतः कम्पश्चलनं यस्य तत्तथा तत्‌ शोभने श्रुवो यस्याः सा सुञ्रू; वद्धया रञ्ञ्या आकपः तेनोत्पन्नः श्रमः आलस्यं 
तेनोपेतयोभु जयोश्वलन्तो कङ्कणो खणखणायमानशब्दयुक्तर्वात्तथाविधो स्विन्न स्वेदजलो पेत्तं कवरात्‌ केशबन्धात्‌ बिगलती 
मालती मल्लिका यस्याः सा कबरविगलन्मालती अत्र द्वितीयान्तपद्स्य बिश्रतीत्यनेनान्बयः | पथु विशालम्‌ ॥ ३॥ न्यपेधत्‌ 
निवारितवान्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
एकदेति प्रायोड्यं दीपमालिकामहो)त्सबो भवेत्‌ दामोदरलीलोपासनस्य कात्तिकेडमिधानात्‌ ॥ १-५॥ 


श्रीमद्िश्वनाथचक्रर्वातक्कता साराथर्दाशनी 


निबिद्धय मन्थनं पीत्वा स्तनं चातृप्तिमान्‌ क्रुधा । भाण्डं भित्वा द्रुतो मात्रा नवमे बद्ध ईश्वरः ॥ 
चौर्य्यक्रोधादिमान्‌ मात्रा बद्धस्त्वं क्ुष्णरोदिषि । 
` अतिचमव्कारकारकस्यासाधारणस्य ्रीक्ृष्णबिषयकनन्द्यशो दाश्रयकमहावात्सल्यप्रेम्णः साधनमप्यसाधारणमपूर्य 
अयो भवितुमर्हतीति तदनाकणितबतः प्रश्नकतुः राज्ञोपि चित्तं नातिप्रसन्नमालक्ष्य तत्र मुख्य सिद्धान्तमभिव्यञ्जयिलुं दिनान्तर- 
गतां दामबन्धनलीलां बक्तुमुपक्रमते-एकदेति । दीपमालिकामहोत्सवदिन इति श्रीबैऽणवतोषणो अत्र श्यामेककण तुरङ्गवत्‌ 
पराद्धसङ्वयास्वपि गोषु मध्यें ब्रजस्य याः पद्मगन्धाद्या अतिसुस्वादु सुगन्धिपयसं सुगन्धिठूणमात्रचारिण्यः सक्षाष्ट एव गावो 
बर्तते तासामेव दुग्धध्यादिकं मतपुत्रस्य रोचकं भविष्यतीति विचारयन्ती ओयशोदा निममन्थ स्वयमिति स्वपुत्ररोचनीय- 
नवनीतोत्कृमणदु ग्धावत्तेनादौ वात्सल्यप्रेमोत्थहठादेब दासीनां विज्ञत्वमसम्भाव्यम्‌ अद्यारभ्य कालकस्य अक्ष्यनवनी त- 
दुग्धादिकं सर्वेमहमेब साधु साधयिष्यामि यथा तत्तदेव रोचयन्‌ कृष्णश्चोय्यार्थं परणृहं न यास्यतीति भावः । दधीत्यनन्तानां 
दां मध्ये यदेक सारभूतं पूर्वेद्युः स्वयमेव साधितं तदेवेति भाव: । निमंमन्थेत्युपलक्षणं ढुग्धसप्यावतयामास ॥ १॥ स 
प्रसिद्धो यो बालः कृष्णस्तस्य चरितानि यानि गीतानि गीतच्छन्दसा कविपुरन्ध्रीभिः स्वयं वा निबद्धानि तानि स्मरन्ती 
अनुसन्द्धती अगायत गृहान्तःशयित्ृष्णादशेनोत्थस्य स्वान्तः क्षोभस्योपशान्तये इति भाव: 1 २॥ वात्सल्यप्रेस्णा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०९२ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ; ९ रो, १-४ 


रूपशुणाभ्यां च कृष्णस्य यशोदैबाचुरूपा मातेति द्योतयन्‌ वात्सल्यरसोपासकानामवश्यकर्तव्य' ओक्ृष्णमातुध्यौनमाह-- 
क्षोममतसीतन्तूत्थ पीतचित्रमतिसूक्ष्म भवेत्‌ तेनास्याः श्यामवर्णतवं क्रमदीपिकोक्तं ध्वनितं सूत्रनद्धं नीव्या निवद्धं 
एथुकटितटे सुश्रुरित्याभ्यां सर्वाङ्गसौन्द्य्यं च व्यञ्जितं रज्नोराकर्पेण अमो ययोस्तयो भुं जयोश्चलन्तो कङ्कणौ - वक्त्रमित्यन्तानां 
बिञ्जती त्यनेन सम्बन्धः | मेघलुल्यात्‌ कवराद्विगलन्ती जलबिन्दुअणोब मालती यस्याः सा कप्रत्ययाभाव आर्ष: ॥ ३॥ आसाद्य 
प्रातरन्तग हात्‌ परबुद्धय वहिनिःसृत्य क्षुधा रुदन्सुखः सन्निस्यथः । मन्थानं मन्थनंदण्डं गृहीत्वेति मातर्मामथानेति स्वबचनं 
मानयिष्यन्तीं मातरमभिन्ञायेति भावः । अतस्तच्चातुय्य ज्ञात्वा या मालुः प्रीतिस्ताम्‌ आवहन्‌ ॥ ४ ॥ 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अष्टमाध्याये औकृप्णस्यान्तरानन्त्यसुक्तमथ नवमे बहिरानःयं बणणितुमाह--एकदेति॥ १॥ दधिनिर्मथने काले. 
SRR अगायत ॥ २ ॥ सूत्रेण काळच्या नद्धं बद्ध क्षमायाः विकारः क्षोमं वासः कुचयुगं च रञ्ञ्वाकर्षेण अमो 
ययोस्त यो झु ज योश्वलन्तो कङ्कणो च कुण्डले च स्विन्नं प्रस्वेदयुवतं वक्‍त च बिभ्रती कवराद्रिगल त्यो मालत्यो यस्याः सा 
दधि निमंमन्थ ॥ ३-४॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणंकृता वेष्णवानन्दिनी 
निवारे दध्नो मथन निपीतस्तऱ्याप्यतृष्पेः कुपित: परेशः । विभिन्नभाण्डो नवमे जनन्या द्रुतोऽपराधादुदरे निबद्धः ॥ 

परीक्षितः प्रश्नानुसारेण प्रतिबाचं दत्वाप्यतिक्रपालुः औीशुकः स्वक्षपापात्र तं प्रत्यप्रष्टोऽपि नन्दयशोदयोनंतत्सौ भाग्यं 
साधनहेलुकमपिरवना दि सिद्धमेवेति स्वसिद्धान्तं दशयति एकदेत्यादिभिः। एकस्सिन्‌ वासरे जातं तञ्रितं निशम्य तयोस्ताद्रशं 
सॉभाग्यं परिचिम्वितीत्यथः । गृहदासीप्विति सकलद्‌धिमथनरसव युपकरणविधानादिषु कमंसु ता नियोय्येत्यर्थः । यशे दा 
दध्येकं निर्ममन्थ स हि पुत्रभावेन क्ष्णमुपास्ते तस्या नैत्यिकं कृत्यमेतत्‌ स्वपुत्रातिप्रियहेयङ्गवं पद्मगन्धादीनां पञ्ानां सर्वोत्त: 
मानां गवामिद दधि बोध्यम्‌। अन्यथा राञ्यास्तस्यास्तद्सम्भवः नन्दगेहिनीति तदद्धेशरीरत्वात्तस्यापि तत्समसौभाग्यना 
सूच्यते || १॥ यानि यानि तद्वालचरितानि गीतछ दसा निबद्धानि तानि स्मरन्त्यगायत गृहान्तरश.यितपुत्रा दशनो वथक्षोभः 
शान्तयें ॥ २ ॥ द्धि मश्नंत्या हरिमातुध्यीनाथ शोभां बणयति क्षौममिति सुश्रयंशो,दा जातकं दधिनिर्ममःथ कीदृशी प्रथु 
कटितटे क्षोमं अतसीस्याङुभाक्ष्‌मेत्यमरोक्तेरतसीतन्तूत्थमतिसूद्धमं चित्रमनर्घ बसनं सूत्रनद्धं काळच्या निवद्धं पुत्रस्नेहेन स्नुत 
कुचयुगं च रञ्वो राकषेण श्रमो ययोस्तयोभुजयोञ्चलन्तौ रल्लमयो कङ्कणो च कणयोरल्लजटिते कुण्डले च हारकेयूरनूपुराणामुप 
लक्षणं स्विन्नं स्वेदविन्दवद्ठकत्रञ्चेति पञ्चवस्तूनि विभ्रती तेर्विशिष्टासतीत्यर्थः। कवरादश्रतुल्याद्विगलः्ती तारातंतिरिि 
मालती यस्या: सेत्यभूतोपमा व्यज्यते कवभाव आप: । प्रथुकटितटे सुश्ररित्याभ्यां पदाभ्यां सबोवयवसौन्दर्य सूच्यते विद्युदे 
गौरीयं मन्त्रपीठाबरणे दृष्टा इ. दीवरस्यामेति कचित्‌ ॥३॥ आसाद्येति गृहमध्ये प्रबुद्धय बहिनिंगम्य क्ष धा रुदन्सुखः सन्नित्यथः।, 

मन्थानं ग्रहीत्वेति मया निषिद्धापि मन्थनं न त्यजेदिति ज्ञात्वेत्यर्थः । अतस्तदूबुद्धिनैपुण्यविज्ञाया मातुः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ४ ॥ 

ठ भ्रीसत्यधर्मकृता भ्रीभागब्रतटिप्पणी . 

हरि: ॐ स्वल्लोलया तेषां प्रीति चक्र इत्युक्तं सा च कीदृशीत्यतस्तां दर्शयितुं यशोदा काञ्चित्तदाटी कितघाटीं तदुप- 
योगिनीमादावाह ॥ एकदेति | स्वयं साक्षादेव नन्दगेहिनी तद्भायां यशोदा दधि निर्ममन्थ | कुत इत्यत आह । एकदा 
कदाचिदूगृहदासीघु मथनकत्रांषु कर्मान्तरनियुक्तास्वेतप्कर्मतोऽन्यत्क्भीन्तरं तत्र नियुक्तासु सतीष्विति॥ १ ॥ तात्कालिक 
स्जीस्वभावसाह | स्मरन्ती यशोदा तानि तान्यगायतागायदिति | ते ते पिब तु जिव्हयेंत्यग्भ।ष्यटी कादिकमुदाह्वत्य प्रागुपपादितः 
प्रकारोऽत्रानुसन्धेयः । तद्वालचरितानि स चासौ बालश्च तद्वालस्तस्यं यानि यानि पूतनामातादीनि | इदं स्वगोकुल एव | 
एतेन स्वदरष्टानीति ध्वन्यते | चरितानि येषु तानि गीतानि प्रबन्धात्मना रचितानि दधिनिर्मथने द्रो निर्मथनं यस्मिस्त- 
स्मिन्काले इ अद्भुता ईहा। यद्वा प्रकृतिभाव आपे: । ई इच्छाविषय ईंहा चेष्टा येषामिति ते |. इष्टदानात्तथेन्द्व इति 
=ऋर्भाष्योक्तेः | इच्छा एतञ्ज्ञानविषयिणी येषां तैरीहैदेवतादिभिगं।तानि तद्वालचरितानि यानि यानि तानि तानीति वा ॥२॥ 
कबरेति पर्यन्तं बिञ्रतीत्यनेनान्वयः | प्रथुकटितटे क्षौमं क्षुमकमितन्तुनिर्मितं पीताम्बरं वासश्च तदन्तरेकं । क्षौमपट्ट दुकूते 
स्यादिति विश्व: । वास इतिं प्रथक्‌ सत्त्वादक्वौमशब्दः क्षुमतन्तुनिमितस्वमात्रवाचक इति वा | प्राग्यत्र वासो वासुदेवस्य 


तस्मिन्कटितट इत्यन्वयो वा । सूत्रं काच्ची तन्नद् बद्धं | णह बन्धन इति स्मरन्ति | जातकम्पं जातः कम्पो यस्य तप्पत्रख्नहेनः 


खतं स्रवस्क्षीर कुचयोयुंगं रञ्चाकपंश्रमे भुजचलत्कङ्कणौ | कङ्कणं करभूषणमित्यमर: | कङ्कणं शेखरे हस्तसूत्रमण्डनयोरपीति 
विश्व: | कङ्कणे इति सुपठं | रजो रांकर्पं आकपणं तञ्जातः श्रमो ययोस्तौ दा तो भुजो च चलती कङ्कणे करभूषणे ययोस्तौ 
ल्लिङ्गभङ्ग इति ज्ञेयं | विशेषणस्य परनिपांतमात्रं सांमयिकमिति न जघन्यं) 


९ त्क हि र 
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स्कं, १० पू. अ, ९ स्छो. १-४ ] अनेकव्याख्यांसमलैइकृतम. १०९३ 


कुण्डले कणभूपणे सिचिन्नं वक्त्र च । कबर केशशाकविशेषयोः कबरमिति विश्व: | केशपाशाद्विगलन्त्यो मालत्यो जातीङुसुः 
[aS ~ ~ ~ € ~ Fo fs ७ ~ 

मानि । मालती जातिभेद स्यादिति विश्वः | यस्याः सा सुश्रदधि ममन्थ ॥ ३ ॥ स्तन्यकामो हारिमश्नन्तीं तां जननीमासाद्य 

दधिमन्थानं गृहीत्वा प्रीतिमावहन्सन्‌ न्यपेधन्निपिपेधे । ४ ॥ 


श्री सुबो धिनी 


शास्त्राथतो यथा भक्तिर्हरौ भवति निश्चला। तदर्थं नवमे प्राह चरित्रं परमाद्धतम्‌ ॥ १॥ 
स्वरूपं च क्ृृपालुत्वं हरेनज्ञीतव्यमञ्जसा। अतो दयासुसंमिश्र ज्ञानमत्र निरूप्यते । २॥ 
निरोधो यदि भक्तानां स्वस्मिन्‌ स्वस्य च तेषु च | तदोभयसुसम्व-धादू दृढो भवति नान्यथा ॥ ३॥ 
ज्ञानवैराग्यरूपैहि स्वाधीनो भगवान्‌ भवेत्‌। अतोध्यायत्रयें लीला जीवाधीना निरूप्यते ॥ ४॥ 
अतिपोरूषमेतद्धि जीवानामिति निश्चितम्‌ । द्रादशाङ्गमतिक्रम्य पड्भिर्वश्यो भवेद्‌ शुणः॥ ५ ॥ 


La 


पञ्चपर्वामविद्यां हि लोकानामपि नाशयेत्‌ । अतः पञ्चभिरुक्तो हि विचारो भगवद्गतः। ६॥ 
तत्र प्रथमं यशोदाया अतिपोरुपं कार्य सिद्धमिति वकु क्रियया भगवआप्तिमाहैकदेतिदशभिः? भक्तिर्हि दशविधा 


गुणातीतया भगवान्‌ प्राप्यते नवविधसहितसेहेन वा, ततो द्वाभ्यां वशीकरणे.धमः काण्ड्वयसमावेशार्थस्ततो बशीकरणं 
षड्भिः पञ्चभिरविद्यावाधनमिति 
निवारितापि संसारे मोहिता सङ्गता पुनः । गुणगाने स कालोभूच_ छमो द्वाभ्यां ततोभवत्‌॥ १॥ 
अतः कतो निपेधो हि भक्तिसार हरिः पपो | ततो रिक्ता पूर्ववुद्धया सङ्गतान्यच्‌ चकार ह्‌ ॥ २॥ 
एबं निरुद्धा चेद्‌ श्रान्ता कोपयुक्तो हरिभवेत्‌ | घौत्य दृष्टा लोकदरप्स्या प्रीता तस्मान्न पश्यति ॥ ३ ॥ 
जिज्ञासायां ततो दद्रा प्राप्स्यथं यत्नमाचरत्‌। विरूद्धांस्तान्‌ हरिज्ञात्वा तपसे निर्गतस्ततः।। ४ ॥ 
पूर्णे तपसि तत््राप्तिरेवं दशभिरुच्यते। परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं च हरिप्रियम्‌॥ ५॥ 
आसक्ति चेत्‌ स्वतः कुर्याज्‌ जीवः कृष्ण: पलायते । तदा दृढो निरोधः स्यान्‌ नान्यथेत्येंष निणयः ॥ ६॥ 


पूर्वाध्याय आधिदैबिकमोहस्य प्रतिपादित'वात्‌. तप्कायंमाहेकदेति, यदा भगवदिच्छया सर्वा एव गृहदास्यः क्षेत्रादि- 
संरकारार्थ तस््रसङ्गाल्लतादिगृहनिर्माणार्थं वा गतास्तदा यशोदा स्वयं दधि निमंमन्थेतिसम्बन्धः दास्यश्चतुविधाः प्रमुभ्यो देया 
गोष्टक्षेत्रविचारिकाश्चान्या यशोदासख्यो नम्दभोग्या ग्रृहकारयेकत््येश्च, तत्र गृहदासीषु कमन्तिरनियुक्तासु सत्सु प्रकरणाद्‌ 
भगवदभ्युदयाथमेव कर्मान्तरमिति लक्ष्यते, रवतःकरणे हेतुनन्दगेहिनी ति, गहिन्याः करमेतदावश्यकम्‌ ॥ १॥ एवं संसारः 
व्याप्तिरपि भगवदीयानां भगवद्‌गुणगानार्थमेव जातेत्याह यानि यानीति, उपनिवन्धनं स्वेनेव कतुं शाक्यते स्त्रीणामद्यापिं 
तथासामर्थ्याद्‌, यानि प्रसिद्धानि भगवचरित्राणि पूर्वमिह गोकुले वा शास्त्रतो लोकतश्च तन्मध्ये यानीह प्रसिद्धानि वीप्सया 
सर्वाण्येव, अनेन गानमेव मुख्यं न तु दधिमन्थनमिति ज्ञापितं, अन्यथा शीघ्रं दधिमन्थने सर्वाणि गोतानि गातुं न शक्यानि 
स्युः, तस्य, बालचरितानि स्वद्रष्टानि चकाराद्‌ गोपिकादिभिरप्युक्तानि, तस्य भगवतो बालचरितानि येषु तानि वा गीतानि 
चकारादन्यानि च, दध्नो नितरां मथने यस्मिन्‌ काले, भावतो शुणगानस्य स एव कालः, यस्मिन्‌ काले क्रियाशक्तराधिदै- 
विकस्यापीन्द्रियं मथितं भवति, तदाह दध्नो नितरां मथनं यस्मिन्‌ काल इति, ननु कथं तस्येव कालस्य गाने हेतुत्वमिति चेत्‌ 
तत्राह स्मरन्तीति, तानि गीतानि स्मरन्ती, तस्मिन्नेव काले गीतानां स्मरणं भवतीति॥ २॥ एवं गानपरतया मथने 
क्रियमाणे गानस्यामृतरूपत्याद्‌ दधिमथनं न भवतीति गानस्य गोणभावं सम्पाद्य भगवद्भजनोपयिकं देहमपि पीडयिरबा 
भगवदुपभोग्यं रसमपि निरुध्य तद्देवतामपि निवार्य भोतिकीं क्रियां श्रमजनिकां भक्तिमपि पीडयन्तीं मुक्तानामपि क्षोभजनिकां 
क्रियां कृतवती त्याह क्षौमं वास इति, क्षौमं पट्टवस्रं तदतिपिच्छिलं भवतीति तद्वाढ्योर्थ सूत्रेण दे.रकेण नद्धं क्रियते, उस्थिता 
सती मथनं करोति मथनावेशाद्‌ वस्जस्याप्यननुसन्धानमिव वक्तु. स्थूले कटितटे बिश्रतीव्युक्तं, कटिस्थोल्यान्‌ मध्यें कृशभावेन 
बद्धं वासः परं न पतति, अयुक्तक्ररणं बा ज्ञापयितुं बस्नादिसौन्दूर्यं बण्येते, तटपदेन चास्या गतिरूपर्वं नद्या इब प्रदर्शित; 
अनेनावश्यकशरीरापेक्षापि मथनाथ परित्यक्तेति सूचितं, पुत्रख्ेहेन सहजधर्मेण।धिक्यात्‌ प्ररित दुग्थं बहिरपि निःसरन्‌ न 
विचारवतीत्याह पुत्रस्नेहेति, ढुरधं यद्यपि ्रबति तथापि पुत्रस्तेह एव स्रुतो यत्न तादशं कुचयुगं बिञ्नती स्नेह बृथा राच्छति सति 
तदभिमानिनी देवता भीता सती कुचयुगमपि कम्पयति, तादृशमपि बिश्रती, अनेनाधिभौतिकाध्यात्मिकाधिदैविकापेक्षामपि 
त्थक्तबतीत्युक्तः भवति, चकारादन्तर्यामिप्रेरणामपि, नन्वेवमतिक्रमे भगवता रक्षकरवेन स्थापितो दृण्डथरोः मत्युयमौ कथं न 
तां दण्डितबन्तावित्याह सुश्रूरिति, शोभने श्रुवौ यस्याः, “अुबो यम” इतिवाक्याद्‌ भाव्यथमङ्गीकृत्य पयवसानाच्‌ छोभन- 
भूत्वं, रज्जोनेत्रस्याकषेणं यः भ्रमस्तत्सहितं भुजद्रयं ताबतपयन्तं चलन्ति कङ्कणानि ययोरेतादशौ हस्तो बिश्रती, अन्तेन 
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९ ९ ° ~ ~ ० क ७ [oS 
भक्तिमाराः कममागश्च तददवास्तन्नियमाश्च सर्वे छिष्टा इध्युक्त » कुण्डले साङ्कययोग द्वयमपि छिट्टं, सर्वत्र बिभर्तीतिसम्वन्धः, 


चकाराच्छिरश्च जातकम्पभित्यनुबतते, एतदथमेव प्रथङि नदशः, अन्यथा स्तरुतसकम्पकुचयुगमित्येंब वदेत्‌ , वक्त्रमपि स्वन, 
परमक्षोभात्‌ स्वेदयुक्तं, निगतसारा भक्तिरप्युच्यते, कबरे केशपाशे सिद्धस्थानेषु विगलन्ती मालती यस्यां, कबरात केशः 
पाशात्‌ सिद्धस्थानाद्‌ विगलन्ती मालती यस्यामिति वा, मा लक्ष्मीरलं यस्मिस्तादशं जगदतिक्रम्य रतत इति मालती 
ब्रह्मविद्या सापि गच्छति, एवं प्रपश्वासक्ता निममन्य, आक्कतिमात्रवर्णनायां वैयर्थ्य शुकवाक्यविरोधश्च भवेत्‌ ॥ ३ ॥ पूर्ववद्‌ 
भगवान्‌ बालकानामथ स्तन्यकामः सञ्‌ छुमं वारितवानित्याह तामिति, घ्रासाद्य निकटे गत्वा नैकट्यदशेनाभ्यां क्रियाज्ञाना 
भ्यामुभयविधनिरोधसिद्धिः, मथ्नन्तीमिति दप्नो विकृतत्व स्वस्यापि प्रयासः, जननीमिति निरोधावश्यकत्यं, तथावु द्धिस्तेनेव 
कृतेति, हरिरिति सामान्यतोपि सर्वदुःखहर्ता साम्प्रतं कतुर॒त्यन्तान्याभिनिवेशात्‌ करणप्रतिवन्धमेच कृतवानित्याह गहीत्वा 
दघिमन्थानमिति, मन्थानं दण्डं हस्तेन धृत्वा प्रीतिमावहन्‌ न्यषेधन्मथननिपेधं कृतवान्‌ , निपेधेपकारापकरणाय प्रीतिमाव 
हन्निति, यथा तस्याः स्वस्मिन्‌ प्रोतिभवति तथा कुर्वन्‌, 


ङ्गं he टी |] ~ 
स्वाङ्गं चालयन्‌ हस्तो पादौ चेव [वचालयन्‌ । मुखाञ्ज मधुरारावं बिभ्रत्‌ कृष्णः समागतः ॥ १-४॥ 


| (१) भ्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 

नवपाध्याय निवारितापोति । ननु मायाकार्याद्‌ भगवत्काय बलिष्ठमिति भगवत्कृते निवारण सत्यपि कथं गृहकृत्ये. 
प्रबृत्तिरित्याशङ्कय तत्र हेतुमाहु: पुनर्मोहितेति । निषेधेन पूर्घेमे हापगमेनावश्यकमपि कार्य त्यक्त्वा भगवस्परापि 'सस्मित. 
मीक्षती मुख'सिति वाक्यात्‌ स्मितेन पुनभंगवता मोहिता सती तथा जातेत्यर्थ:। नन्वःयासक्तिहेतुत्वेतत निरेधविरोधि पूर: 
मोहन मित्याशङ्काभावायाहुः गुणगान इति। भगवत्कृतत्वान्मोहस्य तत्कालोपि गुणगानाथेमेवाभूदिस्यर्थः । मोहेस्मिन्नस्ति 
रूपद्वयम्‌ । विषयासझ्ञकत्व॑ं भगवत्कृतत्बं च । तेन द्वाभ्यामुक्तमिति शेष: । तह्मबंरूपतन्षिपेधोडुचित इत्याशाङ्गय तन्निमित्तमाहुः 
ततः धप्नोभवदिति । ततः स्छोकद्टयानन्तरमेकेन श्रमोभवदिति निरूप्यत इत्यथः । यत एवमतो भक्तक्लेशासहिष्ण त्वेन स कृत 
इत्याहुः प्रत इति । लोके धनं पुत्राथमिति न्यायेन भगवद्थमिद्मिति ज्ञानेन माता प्रवृत्तेति कथं कोप इत्याशङ्कय तत्र हेतुमाहुः 
भ्रान्तेति । भगवदस्तदपेक्षाभावात्‌ तथाज्ञानं श्रम इति तथा । एतादश्येंव भक्तिमागमर्यादेति ज्ञापनाय भवेदित्युक्तम्‌। तान्‌ 
यष्टिप्रहणादियल्लानित्यथः । तपोन्तःकरणदोषापहं दुःखरूपं भगवत्प्रापकं चेत्यनुधाबनयत्नेन तपस्त्वमुक्तम्‌ । अत्रापि प्रचुरः 
दोषबुद्धिसत्त्वात्तथा । अत एवाग्रे यष्टित्याग: । सर्वात्मना दोषा रोपनिवृत्तेस्तत्मापकस्य दुःखस्य भक्तिमध्यपातित्वं नोक्तम्‌ । 
अत्रायं भावः । पूवमेव स्वश्रापणमक्कत्वा तावत्क्लेशानन्तरं तथाकरणे कश्चन विशेपो वाच्यः । स च पूर्व यष्ट्रिमहणेन क्लेशा- 
न तर॑ तत्त्यागेन चान्तःकरणगत एवेति लक्ष्यते । एवं सति वीर्य मे दुश्चरं तप’ इति वाक्यात्‌ तद्रतालोकिकविशेषहेतुस्तप 
एति तथोक्तम्‌ । भक्ति'वानुक्तो हेतुरुक्त एव । एतदेवाभिसन्धायोक्तं परोक्षेत्यादि । परोक्षवादविषय एवासक्ति चेत्यादिः 
नाप्युक्तः ॥ १॥ दधिनिर्मन्थने काल इत्यत्र, क्रियाशक्तेरित्यादि। क्रियाशक्तिभुजयो: प्रतिष्ठिता। तदाधिदैविकश्चेनद्रः । 
“इन्द्रियं वे दधी'तिश्र॒तेस्तस्येन्द्ररूपं तदिति तथा । वस्तुतस्तु परोक्षवादबिषय एवार्थोनेनोक्तः। तथाहि । क्रियाशाक्तेरिति 
पन्लमी हेतो । भगवद्धियोग हि सर्वे न्ट्रियातस्ताचक क्षोभो भवत्यतिप्रचुरो, येन तत्तदाधिदैबिकस्यापीः द्रयं क्षुभितं भवति। 
तदा भाबविशेषेगुणगानं भवति । यथा ब्रजरत्नानाम्‌। तदेतः्प्रसङ्गाडुक्तं भगवत इत्यादिना ॥ २ ॥ क्षौसं वास इत्यत्र सुन्न: 
रित्यस्याभासः, नन्वेवम तिमक्रम इत्यादि । त्रजञनछुशहेतुभूतानां नाशाय दुःखप्नापणाय च मृत्युयमौ तत्राज्ञप्ताविति कुचकम्पस्य 
छेशहेतुत्बेन तत्कत्री पूर्वोक्तदेवता तो कथं न तथा कृतबन्तावित्यर्थः। सर्वनियमनत्वेन तयोयमत्वम्‌। दिकपालस्यात्रातथा- 
त्बमिति ज्ञापनायेदसुक्तम्‌। भाव्यर्थेः श्रमस्तस्यानङ्गीकारे तद्धेतो न प्रवर्तेत। तथा च तदङ्गीक्ृत्य ममन्थेति सम्बन्धः । क्लेशे 
अ्रसङ्कोचसम्भवेनात्र च शोभनत्वेन तदभावात्‌ छेशाभावो ज्ञाप्यत इत्याशयेंनाहुः पर्यवसानादिति । तददण्डः पर्यबसानम्‌ | 
रञ्ज्चाकषं भुजठयस्यापि व्याएतत्वं भवतीति दक्षिणवामयोर्यथाक्रमं तद्रूपत्वम्‌। अत्रायं भावः। अस्त्यत्र क्रिया द्विविधा । 
भगबत्सम्बन्धिनी गाहस्थ्यसम्बन्धिनी चेति । प्रधानत्वाप्रधानत्वाभ्यां तद्रपस्वमुच्यते । तत्तस्कङ्कणानां भक्तिमागायनियमरूपत्बं 
कमेमागीयदेबतारूपस्वम्‌ । तदाश्रितत्वात्‌ । सुभ्ररितिवत्स्वतन्त्रविशेषणत्ब सर्वषामनुक्त्वाभरणकर्मस्वोक्तस्तास्पयमाहु: क्लिष्ट 
सवंत्रेति । क्लेशरूपसमानधमंवत्त्व सर्वेष्वस्तीति ज्ञापनाय तथेत्यर्थ: । विशेषणत्वोक्ती प्रकारकत्वापत्त्या तद्प्राधान्येंन तत्क्ले- 
शस्याप्रयोजकत्वात तद्धतुभूतमन्थनेनुचितत्व न ज्ञापितं भवेदिति भाव: । शीष्ण: सत्यलोकाधिदेविकरूपत्वेन तदुपरि ज्ञानिनां 
जीबन्मुक्तानामेव स्थानमिति तथोक्तम्‌ । लीलामध्यपातिनां भगवदात्मकत्वमभिसन्धायेवं सर्वत्राचायैनिरूप्यत इति ज्ञयम्‌। 
प्रभौ स्नेहवतां तथेव तत्सम्वन्धिष्वपि स्नेह इति मातुस्ताटकश्रमदर्शने तदसहिष्णुत्वेन क्षोभात्‌ सुक्तानामपि स्वधमविस्मृतिभव- 
तीत्याशयेन सा लक्ष्मोरित्यायुक्तम्‌। किञ्च । सर्वमूलभूतभगवदाविभौवस्थानत्वेन सर्वमूलभूतत्वान्मातरि ताह्शधम सति 


तत्कार्यपरंपरायां स्वत एव ताहशत्वं भवतोति भावेनापि तथोक्त्म्‌ । बिपश्चे बाधकमाहुः श्राकुतीत्यादि । सन्थनोक्त्यव तद्नु- 
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रूपाक्कतेरपि प्राप्तेस्तत्कथनं पुनमन्थनोक्तेश्व तथा स्यादिस्यर्थः । एवं सति विशेषस्यावश्यवाच्यत्वे मन्थनस्यानुचितत्वज्ञापनमेव 
विशेष इति वक्ठुं युक्तमिति लोकतः परमाथेतञ्च तथात्वमुक्तम्‌ । किञ्च । पूर्व दधिनिमन्थने काल इति वाक्याद्‌ गुणगानाह्वत्वेन 
मन्थनमुक्तम्‌ । तेन मन्थनेन न किमपि छिप्टमभूत्‌। तथेव चेदग्रेपि स्यान्न निवारयेस्प्रभु:। निरोधाविरोधात्‌। एवं सत्यग्रे 
निपेधस्य वाच्यस्वात्‌ तद्धेतुभूतं निरोधविरोधिमन्थनमवश्यं वाच्यमित्येकेन तदुक्तम । एवं सति विवृत्तिस्तथाविधेति युक्ततरम्‌। 
अन्यथा निपेधोक्तिविरुद्धा स्यादित्यभिसंघायाहुः शुकवाक्येत्यादि । मन्थनसामयिकाकृते: साधारणत्वेन विशिष्टलीलारूपख न 
सम्भवती'त्युत्तमस्छोकलीलया गृद्दीतचेता? इति लक्षणं शुकवाक्यं तथा स्यादिति वा । उक्तरीतेस्तु माहात्म्यज्ञानहेतुत्वेन भक्तिः 
जनकत्वादुत्कर्ष: । पुर्वबदिति । निष्क्रमणो त्सवव दित्यर्थे: ॥ ३ ॥ 
(२ ) श्रीपुषषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुवो धिनी टिष्पण्योः प्रकाशः 
नवमाध्यायतात्पर्य बदन्तो भक्तिहरा'वित्यनेन राज्ञा प्रष्टस्योत्तरत्वेनाध्यायारम्भ इति नासङ्गताभिधानराङ्कत्याहुः 
शास्त्रार्थत इत्यादि, शास्त्राथंत इति भावप्रधानो निर्देश: पञ्चमी च ल्यब्लोपे, तथा च भगवतः शास्त्रार्थस्वं ज्ञा(वा यथा हरो 
भक्तिनिश्चला भवति तदर्थं तथेत्यर्थः, तथात्वं च दामवन्धनस्थले स्पष्टीभविष्यति, ननु शास्त्राथत्वेन निरूपणस्य किं प्रयोजनं 
कश्च श्ञास्त्राथ इत्यत श्राहुः स्वरूपमित्यादि, राज्ञा हीशानुकथान्ताः सप्त लीलाः श्र॒ता, अष्टमी चेयं निरोधलीला, तव चारम्भे 
“वीर्याणि तस्याखिलदेहसाजा"मित्यस्मिञ्‌ लोके भगवतो राज्ञा स्वज्ञातं साहाःस्यमप्यनृदितमेवं सति राज्ञो माहा(म्यज्ञान- 
पूर्विका भगवति भक्तिरस्त्येवेति भक्तिह रा”विःयनेन यद्‌ भक्तिजनकं चरित्रं प्रष्टं तत्र द्यं बीजत्वेन भाति, एवं लीलाः कुर्वन्‌ 
भगवान्‌ सर्वेषु प्रसीदति न वा शीघ्रं च भक्तदुःखं हरति न वेति, तत्र शास्त्रार्थत्वेन ज्ञातो दयालु'वात्‌ सर्वेषु प्रसीदति दःखं 
च हरतीतिज्ञापनार्थ दथासम्मिश्रं स्वरूपज्ञानमत्र विषयनिरूपणमुखेन निरूप्यते ज्ञानाध्यायत्वादिस्यरथः, याट्रशो भगवान्‌ 
शास्त्राथप्ताट्रशो न नचान्तने वहियस्येंत्यादि पु नवसु ञ्छ।केपु विषयत्वेन स्फुटीभविष्यति, ननु राज्ञ: प्रश्नानुरो धेन इुकैस्तथो 
न्तरितमिति भवतु नाम ताहशचरित्रनिरूपणं तथाप्येंतस्या लीलायाः स्कम्धाथ निरोधे क उपयोगो माळठूचरण [दिपु प्रधानस्य 
साङ्गस्य निरोधस्य जातत्वादत आहुनिरोध इति, तथा चेदमपि प्रकृतोपपादकतयोपोद्वातसद्भत्या निरूप्यत इत्यर्थः, त्च समाप्तौ 
शहोकवये स्फुटीभविष्यति, ननु भगवन्निरोधो भक्तेः कथं कतव्य इत्यत आहुञ्ञनित्यादिसार्घेन, एतद्धीति भगवद्वशीकरणं हिहेतौ, 
तथा च यत एतैख्रिभिर्वशी भवतीत्यतः प्रथमं साधनं ज्ञानरूपमत्र निरूप्यत इत्यर्थः, ननु यदि ज्ञानादिना वशीभवति तदा ज्ञानि- 
भिरपि वशी क्रियेते त्याराङ्कामेतद घ्यायऱ्होकसंख्यातात्प्येनिरूपणेनापनुदन्ति द्वादशाङ्गमितिसाधंन, द्वादशाङ्ग: पुरुपोक्षरं तदतिक्रम्य 
तन्मर्यादामपहाय स्वस्य ये षड्गुणास्तेर्वदयो भवति स्वेच्छयेति तत्समसङ्कःयेः छो कैञ्ञीप्यते, ते च भगशाव्दवाच्या बोध्याः , गुणेषु 
च क्रमो न विवक्षितः, टिप्पण्यां “कृपये?तिपदस्येश्वयंगमकत्वम्रतिपादनात्‌ , “एवं स्वगेह”इत्यत्र वीर्ययशसो “ने चान्तरि”- 
तिपद्यैः सर्व व्यवहारातीत्वा दि भिव राग्यज्ञानयोः स्फुटीभावाञ्च, अत्र चेश्व्येस्य वश्यताहेतुस्वं शेपाणां तु तढुपोद्रलकत्वमिति 
बोध्यं, अवशिष्ट्रता-पर्य पञ्च भिरित्यादिनोच्यते, कारिकोक्तमथं वैशद्यार्थं पुनरनुवदन्ति भक्तिरित्यादिं । बाधनमिती त्यन्तं; 
अत्र “ततो भक्तिभगवती? तिपूर्ववाक्यानुरोधेन भक्तिपक्ष उक्तस्तत्रापि भगवद्दशेनरूपेण फलेन दशम्या शुणातीतत्वं माहात्म्यस्य 
विस्मृतत्वेन केवलं स्नेहस्य सत्त्वान्‌ मध्ये गुणगानस्मरणयोरुक्तत्वाञ्च स्नेहपक्ष उक्तो द्वाभ्यामित्यादिनोक्त तु सडख्याया एब 
तात्पर्य काण्डद्वयोक्तकर्मोपासन योर्भगबद्वशीकरणोद्यम एव पयंबसानात्‌ , न हि भगबांस्ताभ्यां वशीभवति “यमेवैष वृणुत? 
इत्यादिश्रतिभ्यस्तथावसायादिति प्राथमिकानां भक्तिवोधकानां दशर्छोकानां ्रत्येकमरथेमाहु निवारितापीत्यादिभिः, तदथ 
टिष्पण्यामुपप 1दयन्ति नन्वित्यादि एवमर्धेन प्रथमः्छोकाथ उपपादितः, योजना तु निवारितापि पुनर्माहिता संसारे सङ्गतेत्येबं 
बोध्या, द्वितयस्योपपादयर्ति नन्वन्यासक्ती त्यादि, पूर्वेमोहनमिति स्मितकृतं पूर्वाध्यायोक्त बा, ठृतीयस्योपपादयन्ति तहीँत्यादि, 
चतुथेस्याहुयंत इत्यादि, पञ्चमस्य तु भक्तिसारमित्यादिना सुबोधिन्यां स्फुटः, तत्रान्यदित्यनेनो त्सृञ्य गमन बोधितं षष्ठस्योप- 
पादयन्ति लोक इत्यादि, तदपेक्षाभावादिति सुशख्यतढुग्धापेक्षाभावात्‌ , एतादुक्षीति भगवदनपेक्चितेपेश्षितश्नमे सति भगवान्‌ 
कुप्यती त्येवस्रूपा, सप्तमस्य तु धे त्येमित्यादिना सुबोधिन्यां स्पष्टः, अष्टमस्य तु जिज्ञासायामित्यर्धे सुवो धिन्या स्फुटः, नवमस्य 
विवृण्वन्ति तानिस्यादि तथेस्यनुधावनं, तन्निवतेकं तप एव, तस्य दोषनिवर्तेकत्वं स्फुटीकुर्वन्त्यत एवेत्यादि दोषबुद्धिनिबत- 
कत्वादेव, ननु भक्तिप्रकरण एतस्य तपस्त्वं कुत उक्तमित्याकाङ्काया तत्तात्पयंमाहुरत्राय भाव इत्यादि, बिशेष इति साठचरणगतो 
यो बिज्ञेषः. तदगतेत्यन्तः करणगतो यो भीतखोपनायकञज्ञानात्मको बिशेषस्तद्धतुरित्यथः, इदं सा्त्विकश्वमभिप्रत्योक्त “सत्त्व 
तत्तीर्थ”मितिवाक्यात, ननु भक्तिप्रकएणे तपसः कः प्रसङ्ग इत्यत आहुरेतबेवेत्यादि, तथा चान्न परोक्ष्वादेन मातृचरणस्वरूप- 
व्यवस्थाबोधनार्थ तथोक्तं, सा चाग्रे "स जातकोपः इत्यत्र स्फुटीभविष्यति, दशभिः सिद्धोर्थोप्यप्न कारिकयोच्यत इत्या. 
शयेनाहुः परोक्षबादेत्यादि, कारिकार्थस्तु जीवश्चेतृ स्वतः सत्वमभिसन्धाय गहोपकारणादावार्साक्त कुर्यात्‌ तदा कुष्ण: 
पलायते विमुखो भवति तदैवं वैमुख्ये सति भगवति निरोधो दृढः स्यान्‌ नान्यथा इत्येष दशस्छोकसिद्धो निणंय इति ज्ञेयम्‌ ॥१॥ 
यानीत्यत्र भावत इत्यादिना गुणगानकालो यो बिश्वतस्तत्तात्पय ठिप्पण्यामाहुः क्रियाशक्ते रित्यादि, कारिकासु परोक्ष वादस्या- 
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ङ्गी कृतत्वात्‌ तमादायात्र प्रासङ्गिकं वदन्ति भक्तिमागंमरयादाज्ञापनार्थमित्याशयेन तात्पर्यीन्तरमाहु्वस्तुत इत्यादि ॥ २ ॥ क्षोमं 
घास इत्यत्र रसमिति स्तन्यं, तद्देवतामिति स्तन्यजनिकां स्नेहाभिमानिनीं देवतां, सा च मायाया रूपान्तरमि.त प्रतिभाति 
भक्तिमिति स्नेहरूपां, मुक्तानामित्येतदर्थोनुपदं स्फुटीभविष्यति, सुबोधिन्यां बञ्जादिवर्णनस्य पुरःस्फूर्तिकमथमाहुरय॒क्तेत्यादि 

बह्वीषु ग्रहृदासी षु सतीषु तासु काञ्चित्‌ कार्योन्तरादनिवार्यानाकार्यं स्वयं करणमयुक्तकरणं तवेति ज्ञापयितुं तथेत्यथः, गति 
रूपत्वमिति चाञ्चल्यं, श्राधिभौतिकेत्याद्याधिभौतिक दुग्धमाध्यात्मिकः स्नेहो देवताधिदे विकी, नम्वेबमतिक्रम्य इत्यस्याथ. 
टिप्पण्यामाहुब्नज इत्यादि, भाव्यर्थेत्यादेरथ टिप्पण्यामाहुर्भाव्यथं इत्यादि, तथा चेवं फक्किकार्थः, श्रममङ्गीकृत्य मथनेन. 
झेशाभावतो 'वक्षःकम्पक देवताया अदण्डाच्‌ छोभनश्रू्वमिति रञ्ञ्याकपस्य हस्तधर्मत्वान्‌ मूले रज्ज्वाकषंविशिष्टपदकथनेन. 
तस्य हस्तबिशेषणत्वं बोध्यत इत्याशयेन सुबोधिन्यां रज्जोरिस्याद्यक्तं तत्तात्पर्यं चानेनेत्यादिनोक्तं तद्‌ विवृण्वन्ति रज्ज्वाकर्ष 
इत्यादि, क्लिष्टमिस्यादि यदुक्तं तदथ विवृण्वन्ति सुश्च रितीत्यादि, क्लेशरूपसमानधर्मवत्वमिति क्लेशरूपो यः समानो 
धमस्तदत्त्व मित्यथः, भरणकर्मोक्तितातपयमाहुविशेषणेत्यादि, तथोक्तमिति चकारसूचितं शिर उक्तं, ननु मादृचरणस्वरूप एवं 
ब्रह्माण्डाधिदेविकत्वरूपनिरूपणं कथं युज्यत इत्यत आहुर्लीलत्यादि, मालतीतास्पयंबिवरणप्रयोजनमाहुः प्रभाबित्यादि मालती- 
दाव्देतिपरोक्षवृत्तिज्ञे या, “निघण्टव? इत्यत्र यास्कभाष्ये तथाङ्गीकारात्‌ , एबं शब्दसिद्धिश्व प्रपोदरादित्वाज्‌ ज्ञेया, वैदिकी 
चेयं निरुक्तिरिति तात्पयौन्तरमाहुः किञ्चेत्यादि, तत्कायंपरम्परायामिति स्नेहरूपायां तथोक्तमिति ब्रह्मविद्यागमनमुवतं विपक्ष 
इति पुरःस्फूर्तिकाथग्रहण तथा स्यादिति व्यर्थं स्यात्‌ इति लोकत इत्यत्रेतिहेँतो, तथात्वमित्यनुचितत्वं एतस्येव ताप्पर्यान्तर- 
माहुः किञ्चत्यादि, हेत्वन्तरतात्पयमाहुरेबमित्यादि, अस्मिन्‌ पक्ष निपेधोक्रितरेव शुकवाक्यं ज्ञेयं प्रकारान्तरेणाहुमन्थने 
इत्यादि ॥ ३ ॥ पुवंबदित्यस्याथमाहु निप्कमणेत्यादि ॥ ४॥ ल्क 


(३ ) श्रोसद्रल्लभ महाराजकृत धीसुबो धिनीलेखः 


नवमाध्याये शास्त्रार्थत इति भगवतः शास्रप्रतिपाद्यव्वं ज्ञाचा भगवतो भजनमित्यर्थः, तथा च शास्तराथज्ञानपूर्विकाः 
भक्तियंथा येन प्रकारेण निचला भवति तदथं त-्रकारबोधनार्थ चरित्रमिदं प्राहेःयर्थः, “यच्छण्बतो हरो भक्तिभवती”तिः 
शास्राथज्ञानसहितभक्तः साधनस्य एष्टत्वात्‌ तथेवोत्तरं, कि श्वण्वत इति प्रष्टे भक्तवश्यतावोधकं चरित्रं श्रण्वत इत्युत्तरं 
जातमित्यथः, स्वरूपं चेति पूव जगद्रूपधमस्य दृ्टत्वादतः परं स्वरूपं भवत्यर्थ कृपालुत्वं च ज्ञातव्पमतो हेतोः “कृपयासीत्‌ 
स्वबन्धन” इति श्लोकोक्ता या दया तत्सहित ज्ञानं “नाहं तेभ्यो मनागपी”ति वाक्योक्तं भक्तमात्रविषयकमत्राध्यायें निरूप्यत 
इत्यथः, स्वरूपज्ञापनं इयङ्गुलन्यूनतया कृपालुत्वज्ञापनं बन्धनेनेति ज्ञेयं ज्ञानेति ज्ञानं पुष्टिमागायभक्तमात्रविषयकं, तेन भगवान्‌ 
बशो भवति, भगवान्‌ भक्तानेव जानात्यतस्तद्वशो भवतीति पयवसन्नोथः बेराग्यमन्यत्र रागाभात्रो भक्तेष्वेब राग इति तेन 
भक्तविषयकरागेण वशो भवति, पुरुषोत्तमस्वरूपमेव तादशं यद्‌ भक्ताधीनमिति स्वरूपेण हेतुना भगवान्‌ वशो भवतीत्य 
स्वाधीनो भक्ताधीन इप्यथः, भ्रध्यायत्रये वश्यतोक्तस्तात्पयमिदं “गोपीभिः स्तोभित” इत्यादिना तृतीयेध्यायें वश्यतोक्तेति 
जञेयं, द्वादशञाङ्गमिति दशाबिधा भक्तिः काण्डद्टयप्रतिपादितं च ज्ञानमेतदृद्वयमयौदाम तिक्रम्य स्वगणेरेव वश्णोऽभवदित्यथं 


अत एव भक्तिज्ञानाभावेपि छपैव हेतुत्वेन वक्ष्यते, द्वादशाङ्ग: पुरुपः, अस्य पुरुपोत्तमत्वात्‌ तदतिक्रमः भक्तही तिं भगव 
त्प्राप्तिभक्त्या जायत इति दशभिः ञछोकेः प्राप्षिनिरूपणं सात्र क्रियया जातेत्यतिपौरुषं सिद्धमिति भावः, काण्डद्वयेपि 
द्वादशाङ्गे समावेशाथं इत्यथः, टिप्पण्यां निवारितापीत्यादिकारिकाव्याख्याने पुवमोहनमिति, आयशछोकट्रये क्तं “पूर्वाध्या- 
योक्तसोहनस्यव काय सि याद्यश्‍लोकाभासे कथितप्वादिति भावः, कारिकासु, तपसे निर्गत इति तस्यास्तपःसिद्धयर्थ मित्यर्थः | 
एकदेत्यत्र गहदास्य इति चतुर्विधा अमी तिज्ञेयं, गृहुदासोष्विति गृहकायकर्त्रो ष्वितिज्ञेयं, गताः सर्वा अपि, अतो यज्ञोदेव 
ससन्थ, कासुचिदपि सतीषु मुख्याया मथनासम्भवादर्थोपत्त्या सर्वासामेव गमनं प्राप्तं, तत्र कमी तरे नियोगो गृहकार्यकर्त्रीणा 
मेवेत्यथ: ॥ ९ ॥ दधिनिमंयने काले इत्यस्य टिःपण्यां वस्तुतस्त्वितिपक्ष क्रियाशक्तेरिति हेतो पञ्जमी व्याख्याता, तत्र पक्षे 
क्रियायां शक्तिः सामर्थ्यं तसिद्धयथर्मिः द्रयेषु स्थिता यें तत्तराधिदेविकास्तेषामपी र्द्रियमित्यर्थो ज्ञेयः, आधिदैविकस्येति 
जात्यपेक्षयेकवच नम्‌ ॥ २ ॥ क्षोमं वास इप्यस्याभासे पानस्येति पूर्वमगायतेस्यनेन गानस्य मुख्यतोक्ता अत्र निर्ममन्थेत्यनेन 
गानस्य गौणत्वं सू्रितमितिभावः क्षोममिप्यत गतिखूपत्वमिति गतिनिरूपकत्वमस्या: कत्या इत्यरथः, तटयोमध्ये सूक्ष्माय 
कट्याश्चलनाल लोकरीत्या सोन्दयकथनेन झरीरापेक्षाया भ्रावश्यकवमिति भावः, पुष्रस्नेहेत्यत्र तदभिमानिनो देवतेति कुचः 
युगाभिमानिनो तन्नियासिका तदावरिकेत्यथः, तत्मन्थ्योः शेथिल्यात्‌ कम्पो जात इयथः, भीतेति सय जाड्यं तयक्ता 
आंद्र यथः, सुश्रूरिप्यस्याभासे तां दण्डितवन्ताविति देवताया ग्रन्थिः सम्यक्तया कुतो न वद्धा विदीणत्वे वा तामुत्तायी या 
कुतो न परिहितेत्यथ:, उत्तारशेन तदभावरूपो नाशो म्रम्थिबन्धनेन डुःखप्रापणं च प्युयमयोः कार्य दण्डपदाथ ष्टिप्पण्यामुक्त 
छुशहेतवो ब्रजज़नानां ञ्रूभङ्गमात्रेणव नष्टा ढु खिताञ्च भवन्तीति श्रुवोमत्युयमरूपत्व ्रूभङ्गपूर्वकं दशेने देवतायाः पूर्वोक्त 
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स्कं. १० पू, अ. ९ ज्छो, १-४ ] अनेकव्याख्यासमल इफृतम्‌ १०९७ 


दण्डं कुर्यादिति “स्वव्यापारे ही”ति न्यायेन श्र॒वोर्दण्डकट त्वं, एतादृशौ हस्ताविति कूपरात्‌ किख़िदधोभागोत्र भुजपदे- 
नोच्यते हस्तपदेन सर्व इति विभागः, कर्मधारये सुवणकङ्कणयोश्चलनासम्भवात्‌ काचकङ्कणानां च बहुत्वेन द्विवचनाजुपपत्तेः 
्रहुब्री हिरूक्तः || ३ ॥ तां स्तन्यकाम इत्यत्र नेकटयदशंनाभ्यामिति ग्रासाद्येति नॅकटय' प्रीतिमावह”न्नित्यनेन सूचितं इनं 
ताभ्यां, “अपाययत्‌ स्तन”मित्यनेनोक्तस्य क्रियारूपस्य “ईक्षती सुख'मित्यनेनोक्तस्य ज्ञानरूपस्य च निरोधस्क्ष सिद्धिरित्यर्थः, 
ह््स्थापीति मथनस्य वर्तमानत्याद्‌ भगवतः करणप्रतिबन्धरूपः प्रयासः, अपिना पूर्वार्थ समुच्चयः || ४ ॥ 
ः ( ४ ) धोमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
नवमाध्यायाथनिरूपणे श्रतो द यासुसस्मिश्रं ज्ञानमिति “कृपयासीत्‌ स्वबन्धने” “एवं सम्दशता ह्यङ्ग हरिणा भक्त- 
बश्यते”तिबाक्ये दयामिश्र भगवत्स्वरूपज्ञानमुक्तं, ज्ञानवेराग्यरूपेहीति प्रसङ्गेन अध्यायत्रयसिद्धार्थमाहुः ज्ञानवेराग्यरूपेहीति, 
अस्मिन्‌ नवमाध्याये ज्ञानं दशमाध्याये बेराग्यं धर्मी एकादशाध्याये इः्यर्थः, अयमर्थः, “स्वमातुः स्विन्नगात्राया” इति वाक्यें 
भगवतो यशोदायां स्वमातृत्वेन ज्ञानमुक्तं, तथा च पुष्टिमागे भगवान्‌ सम्बन्धं सर्वत्र यथावन्‌ मनुते, सम्वन्धेनेव सर्वेष्रसाधको 
भवति, अतःपुष्टिमार्गी यं यत्‌ स्त्रसम्वन्धिज्ञानं तद्वान्‌ मतो भगवान्‌, अतो भक्तवश्यो भवतीतिज्ञानेन वश्यता नत्रमाध्याये दामोदर- 
लोलयोक्ता, “नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । ज्ञानिनां चात्मपोतानां यथा भक्तिमतामिदे” त्यनेन जुकैभक्रस्यंकलभ्य 
त्वोक्त्या यशोदापुत्रस्य भक्तेतरबिषयकं वैराग्यमुक्तं, तद्‌ वैराग्यस्वरूपं नलकूबरोद्धारप्रसङ्ग भगवता प्रतिज्ञया निरूपितं “देवपिर्मे 
प्रियतमो यदिमौ धनदाव्मजौ तत्‌ तथा साधयिष्यामि यद्‌ गीतं तन्महात्मने”त्यनेन, इह भक्तमात्रे रागवत्त्वात्‌ ताद्रगवस्थया 
सहित एव स्वभक्तवाक्यसत्यकरणाथं भगवांस्तन्निकटे गत इति भक्तेतरविषयवैराग्यं नलकूवरमणिग्रीवोद्धारे दशमाध्याये 
निर्णत, अतो वैराग्येण वश्यो भवतीति सिद्ध, “गोपीभिः स्तोभितोऽनृत्यद्‌ भगवान्‌ बालेबत्‌ कचित्‌ उद्रायति कचिन्‌ 
मुग्धस्तद्वशो दारूयः्त्रवत्‌” इत्यत्र श्र,बालकृष्ण, धर्मा निरूपितस्तस्य च भक्रतवश्यत्वं निरूपितं “तद्वशो दार्यन्त्रव”दित्यनेन, 
अत एव ताट्रशलीलाविशिष्टं भगवर्स्वरूपमतः स्वरूपेण भक्तवश्यो भवतीति ज्ञेयं, स्वाधीनो भगवानिति स्वशब्दो त्रात्मीय- 
वाची, “स्वो ज्ञाताबात्मनि स्व॑ त्रिष्वात्मीये स्वोस्यियां धने” इत्यमरकोशात्‌, तथा च भक्ताधीनो भवेदित्यर्थो भवति, 
द्वादशाङ्गमतिक्रम्येति अत्र दशभिः स्होके“जवेन 1वस्रंसितकेशवत्धनच्युतप्रसूनानुगतिः परामृश” दित्यन्तैरभगवरप्राप्तिरुक्ता, 
तत्तात्पर्यं अग्रे वक्तव्यं तामसादिभेदैः सगुणया नवविधया गुणातीतस्वेनैकबिधया भक्त्या भगवान्‌ प्राप्यत इति दंशश्होकानां 
सङ्घयातात्पर्य, ततो द्वाभ्यां “दाम्नाउतद्वी यको विदे? ्यन्ताभ्यां काण्डद्वयप्रतिपाद्यत्वे सङ्खयातात्पयंमिति, अग्रे वक्ष्यमाणं, इह्‌ तु 
द्वादशम्छोकैभेगवद्वन्धनोद्यमपर्यन्तं गतिने तु बन्धनमिति विचार्यं “एकदे?त्यारभ्य “दाञ्नाऽतद्वी येको विदे”त्यन्तानां ठ्वादशा- 
स्छोकानां सङ्घथातात्पर्यमुक्त, द्वादश्ञाङ्गमतिक्रम्येत्यनेन “द्वादशो वै पुरुष” इति श्रुतेः पुरुषस्य द्वादशात्मकत्वात्‌ तत्पर्यन्तं गतो न 
भगवान्‌ बद्धो भवति, तदतिक्रमस्तु पुष्टिभक्तौ सत्यां भवति, पुष्टिभक्तेः पुरुपोत्तमप्रापकत्वात्‌ , भक्तीतरसाधनानां पुरुषोत्त- 
मांशपुरुषमात्रपर्यवसानादिति द्वादशम्छेकसङ्कःयासू चितोथः, द्वादशभिः शछोकैवेन्धनेच्छामात्रनिरूपणेन बन्धाभावसूचनात्‌ 
षड्भिवंश्यो भवेद्‌ गुणरिति पुष्टिमार्गायेरेश्वर्यौदिभिः पढ्भिगुणे वश्यो भवेदित्यर्थः, “न चान्तन बहियस्ये”त्यारभ्य “कृपया- 
सीत्‌ स्वबन्धन” इत्यन्तानां षण्णां सङ्घथातात्पय मिदमुक्त, “क्ृपयासीत्‌ स्ववन्धन” इश्यत्र कृपापदात्‌ पुष्टिमाग एव भगवान्‌ 
चश्यो भवतीति भणितं श्रीञ्ुकेन, पञ्चपर्वामबिद्यां हि लोकानामेवेति “एवं सन्दरिता ह्यङ्ग हरिणा भक्ततश्यते”त्यारभ्य 
पद्भिः ज्छोके: साधनान्तरप्राप्यो भगवानित्याकारकाज्ञानरूपा लोकानामविद्या नाशितेत्यर्थः, केवलपुष्टिभकितमात्रवश्यता- 
निरूपणात्‌ अविद्यायाः पञ्चपर्वरूपत्वात्‌ तन्नाशः पञ्चःहोकसङ्कःयाताःपर्यलभ्यः, ग्रासक्ति चेत्‌ स्वतः कुर्याज्‌ जीवः कृष्णे 
पलायते तदा दढो निरोधः स्यादिति माठ्चरणानाम्रे भगवत्पलायनस्य तात्पर्यमाहुः श्रासक्तिमित्यादिना, जीवः स्वतः कृष्णे 
्यार्साक्त कुर्यात्‌ कृष्णश्चेत्‌ पलायते तदा निरोधो नाम प्रपञ््विस्परतिपूर्विका भगवदासक्तिर्जीवस्य भवतीत्यथः, युक्तं चतत्‌ , 
आसक्तिविषयस्य दूरदेशास्थितो आसक्तिबृद्धेरनुभव सिद्धरवात्‌ । 
( ५ ) भगवदीयनिभयरामनिमिता श्रीसुबो धिनीकारिकाव्यास्या 
नवमाध्याये शास्त्रार्थत इति का» ॥ ६०३ ॥ “यच्छण्वतो पैत्यरतिविंटृष्णे”ति झछे'के यच्छुण्वतो ह्रो भक्तिभेवतीति 

शा्रारथज्ञानसहितभक्तेः साधनस्य प्रष्टत्वात्‌ तथेवोत्तरं, कि श्वत इतिं प्रष्टे भक्तवश्यताबोधकं चरित्रं श्शण्वत इत्युत्तरं जात- 
मित्यर्थः, तथा च तादृशमुलूखलवन्धनचरित्रं प्राहेत्यथः, स्वरूपं चेति कार ।।६१४॥ स्वरूपञ्ञापनं इयङ्टुलन्यून्ततया कुपालुत्व- 
ज्ञापनं बन्धनेनेति ज्ञेयं, निरोध इति का० ॥ ६२३ ॥ ननु सर्वज्ञस्य भगवतः प्रपञ्चविस्मृत्यसम्भवेन प्रपश्चविस्म्रति पूर्वकभक्त 2 
विषयकासक्तिन सम्भवतीति चेन्‌, मेवं, “मदःयत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपीति वचनाद्‌ भगवतोपि भक्तेतर- 
विषयकज्ञानाभावस्य प्रमाणसिद्धत्यात्‌, विरुद्धधर्माश्रयत्वान्‌ न सर्वज्ञत्वविरोधोपि, तथा चास्पमिन्नध्याग्रे भक्तवश्यताबोघक- 
बह्घनेन भगवतो भकमात्रविषयक ज्ञानं दयामिश्रितं निरूपितं भवति, ज्ञानवैराग्येति का? ॥ ६३३ ॥ ज्ञानं भक्तमात्रविपयकमे- 
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तदध्यायोक्तं, वेराग्यं द्शमाध्यायोक्तं भक्तेष्वेब रागोन्यत्र रागाभाव इति, रूपमेकादशाध्यायोक्त, स्वयमेव धर्मी भगवान्‌, 
पुरुषोत्तमस्वरूपमेव तादृशं यद्‌भक्ताधी नमिति, स्वाधीनो भक्ताधीन इत्यर्थः, अत्राध्याये जीवाधीना बन्धनलीला द्वितीयेध्याये 
देवर्षिमँ प्रियतम” इति वाक्याद्‌ भक्तेष्वेय रागोन्यत्र वैराग्यं, तेन भक्ताधीनत्वमेबोक्तं, तृतीयेध्याये “गोपीभिः स्तोभित” 
इत्यादिना भक्तवश्यतोक्तेति ज्ञेय, श्रतिपौरुषमित्यादि का० ॥६४३-६५३।॥ एतत्कारिकाइयेनेतदध्यायान्तर्गत “न चान्त”रिस्यादि- 
चयोविशतिसछोकसझख्यातात्पर्याणि त्रिधा विभज्योक्तानि, अत्र हि “अन्बञ्चमाने”तिदशामः्छोके यशोदाया भगवस्माप्तिः, ततो 
ठाभ्यां वशीकरणोद्यम:, “न चान्तने बहियस्ये”स्यादिभिः षड भिर्वशीकरणं, ततः पञ्चभिरविद्याबाधनं, तत्र द्वादश्ोकानन्तरं 
षड्भिः छोकैवेशीकरणो किततात्परयेमतिपो रषमेतद्धी त्यनेनोक्तं, एतद्‌ भगवद्ठशीकरणं जीवानां पौरुपसाध्यं न भवति, तथा च 
ठ्ठादशाङ्गपुरुषमर्यादासतिक्रम्य स्वकीयंरेश्वयौदिभि: षड्भिर्गृणेरेव ठे पुरुषोत्तमो वझ्यो भवेदिति सङ्घ्यातात्पयंम्‌ ॥ ६५३ ॥ 
एकवा गृहदासीष्वित्यत्र निवारितापीति का? ॥ ६६३ ॥ ननु मायाकायीद्‌ भगवत्कार्यं बलिछमिति भगवत्कृते निवारणे सत्यपि 
कथ गृहक्रत्ये प्रवृत्तिरित्याशङ्कथ तत्र हेतुमाहुः पुनर्मोहितेति, अत्र हि मोहनं द्विविधं “बैष्णवीं व्यतनोन्‌ मायां पुत्रस्नेहमर्यी 
विभु”रिति पूर्वोध्या योक्तमेकं, अत्राध्याये “तमङ्कमारूढमपाययत स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षती मुख”मिति छोकोक्तमाया. 
रूपस्मितकृतं च द्वितीयं मोहनं, तत्र “ग्रहीत्वा दधिमन्थानं न्यपेधत प्रीतिसावह” न्निति भगवर्क्ृतनिपेधेन पू्वेसोहापगमेना- 
वश्यकमपि कार्य त्यकत्वा भगवत्परापि यशोदा “सस्मितसीक्षती मुख”मितिवाक्यात्‌ स्मितेन पुनर्भगवता मोहिता सती गृद्य- 
कृत्ये प्ब्त्तत्यथः, नन्वन्यासकितिहदेतुत्वेन निरोधविरोधि पूर्वेमोहनमित्याशङ्कासावायाहुर्गणगान इति, भगवत्क्रृतत्वःन्‌ मोहस्य 
तत्कालोपि गुणगानाथ मेवाभूदित्यथ:, मोहेस्मिन्निति रूपद्वयं, विषयासक्तिजनकत्वं भगवत्कृतत्बं च, तेन द्वाभ्यां स्हे.काभ्यां 
दाधिमथनरूपं संसारकाय गुणगानं चोक्तमितिशेषः, ननु मोहस्य भगवत्कृतत्वे“न्यपेधत्‌ प्री तिमावह”न्निति भगवत्कृतो दधिः 
मथननिषेधोलुपपन्न इत्याशङ्कय तन्निमित्तमाहुः ततः भ्रमोभवदिति, ततः शछोकद्वयानन्तरमेकेन “क्षीमं बास” इत्यनेन श्रमो- 
अवदिति निरूप्यत इत्यथः, यत एवमतो भकक्‍्तक्लशासहिष्णुस्वेन निषेध: कृत इत्याहुरत इति का? ॥ ६७३ ॥ “तां स्तन्यकाम 
आसाद्े”ति चतुथःछोकोक्‍तो दधिमथननिषेधः, ततो भक्तेः सारभूतं स्तन्यं हरिः पपौ, पुत्रादिबिपयकर्नेहेन मातरि 
स्तन्योत्पत्तेः स्तन्यस्य भक्तिसारत्वं, एतेन “तमङ्कमारूढमपाययत्‌ स्तनमिति पश्चमश्होकपूवौधीथ उक्तः, उत्तरार्धाथमाहुस्ततो 
रिक्तेति, भकत्यात्मकस्तन्ये पीते सति रिक्ता भक्तिशून्या सती पुर्वबुद्धया संसारासक्त्या सङ्गता घ्रन्यत्‌ कायं चकार 
उत्सिच्यमानपयोरक्षाथं गमनं चकारेत्यर्थः, एवमिति का०॥ ६८४॥ अनेन “स जातकोप” इति पष्ठःहोकार्थ उक्तः, धौत्यमिति 
का? ॥ ६८३ ॥ यथा लोकाः स्वसुतधौस्यं. दृष्टा प्रीता भवन्ति तद्वत्‌, तस्मात्‌ लौकिकदृष्ट्या दर्शनाद भगव तं न पश्यति, अनेन 
“विलोक्य भम्रं स्वसुतस्य कम तज्‌ जहास तं चापि न तत्र पश्यती?त्यस्यार्थं उक्तः, “उलूलाङघ्रेरुपरि व्यवस्थित? प्तिति 
त्छोकार्भेमाहजिज्ञासायामिति का० ॥ ६९३ ॥ भगवान्‌ कुत्रास्तीति जिज्ञासायां सत्यां ततो जिज्ञासावलादेव भगवन्तं दष्ट्वा 
प्रप्त्यथं अहणाथ यत्नं कृतवतीत्य्थः, तडुक्तं “निरीक्ष्य पश्चात्‌ सुतमागमच्छने”रिति, “तामात्तय्टि”मिति तछोकोक्ताथंमाहु 
ब्िरूद्धांस्तानिति का०॥। ६९३ ॥ तान्‌ यष्टिप्रहणादियल्लान्‌ बिरुद्धान्‌ ज्ञात्वा हरिस्तपसे यशोदाया अनुधावनयल्नात्मकतपः- 
सिद्ध्यर्थं निर्गतः, तपोन्तःकरणदोषापहं दुःखरूपं भगवस्पापक॑ चेत्यनुधावनयत्ने तपस्त्वमुक्तं, “अःवञ्चमाने”ति दशमः 
-छोकार्थमाह्टः पूर्ण इति का? ॥ ७०३ ॥ अत्र दशानां ःहोकानां परोक्षार्थोपि विवक्षित इत्याशयेनाहुः परोक्षेति काऽ || ७०३॥ 
परोक्षाथ मेवाहुरासक्तिमिति का ॥ ७१३ ॥। जीवः स्वत श्रासक्ति कुर्यात्‌ कृष्णइचेत्‌ पलायते तदा निरोधो दृढः स्यात्‌ 
्रियपदार्थदूरस्थितेरासकितिदाब्यजनक(वप्रसिद्धेरित्यथः, प्रकृते च यशोदाया भगवप्पञ्चाद्वमने सति भगवतः पलायनेन अयं 
निर्णय: परोक्षवादात्‌ सिद्धः कृष्णे पलायिते इति सप्तम्यन्तपाठे तु पलायितेपि कृष्णे जीवः स्वत आसर्कित चेत्‌ कुर्यात्‌ तदा 
निरोधो टढः स्यादित्यथः॥ ७१३ ॥ “तां स्तन्यकाम’? इत्यत्र सर्बाङ्गमिति का? !। ७२३॥ “प्रीतिमाबहः न्नितिपदः 
सूचितोयमर्थः || ७२३ ।। 
गोस्वामिक्षीपिरिधरलालफृता बालप्रबो धिनी 
{नवमे भाण्डभङ्गादि कृत्वा भीत्या प्रधावतः । कृष्णस्याप्यथ तन्मात्रा बन्धनं विनिरूप्यते ॥ १॥ 
पुनर्यंशोदायां भगवतः कृपातिशयं प्रदशंयेज्लीलान्तरमाह्‌-एकदेति। एकदा गृहदासीषु कर्मान्तरे नियुक्तासु सतीषु, 
यशोदा स्वयं दघि निर्ममन्थेत्यन्वयः। स्वयं निमेन्थने हेतुं सूचयन्‌ बिशिनष्टि-नन्दगेहिनीति। गेहिन्या गृहदास्यभावे 
गरहकार्यस्यावश्यकल्वात्‌ , अन्यथा दध्यादिवैरस्येन महती क्षतिः स्यादित्याशयः॥ १॥ तदा च दधिनिमन्थने काले सः 
प्रसिद्धी वालः तद्वालः, तस्य यानि यानि बालचरितानीह पुराणादिषु गीतानि तानि स्मरन्ती अगायतेः्यन्बयः। अनेन 
भगवद्भत्तानां लौकिकव्यापारेऽपिं भगवत्परता प्रदर्शिता ॥ २॥ तत्समये तस्याः शोभातिशयं बणयति शोभने भुवो यस्याः 
सा सुभ्रू: | कवरात केशवन्धात्‌ विगल त्यो मालत्यो यस्याः सा यशोदा प्रथुकटितटे सुत्रनद्वकाञ्ी बद्ध क्षीमं.कोशेय वासो व 
ति श्रवी | कटितटे? इत्यनेन मन्थनावेशाढखानटसन्धान सितम्‌ । तथा जातकम्प पुत्रल्नईन स्नुत दुर्थस्रावि कुचयुग च 
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बिश्रती, चकाराज्जातकम्पं शिरश्च बिश्रती । रज्ज्योराकर्षण श्रमो ययोस्तयोभुजयोग्चलन्तौ कड्डुणौ बिश्रती, कर्णयो: कुण्डले च 
बिश्रती, स्विन्नं स्वेदयुक्तं वक्त्रं विश्रती दधि निर्ममन्थेत्यन्वयः ॥ ३॥ तां दधि मध्नन्तीं जननीं प्रत्यासाद्य आगत्य दघि- 
मन्थानं मन्थनदण्डं गृहीत्वा न्यपेधत्‌ मन्थननिपेधं छुतवान्‌। निपेधे हेतुमाह--स्तन्यकाम इति । दुग्धपानकाम इत्यथः | 

दधिनिमन्थने$भिनिविष्टचित्तायास्ततो निवारणे दोमनस्यं स्यात, अतः प्रीतिमावहन्‌ यथा तस्याः प्रीतिः स्यात्तथा चेष्टा 

कुर्वन्नित्यर्थः । तढुक्तम्‌--““सर्वागं चालयन्‌ हस्तो पादौ चेव विचालयन्‌ । मुखाञ्च मधुरारावं वि श्रत्‌ कृष्णः समागतः” इति ॥।४॥। 

ध्रन्वितार्यप्रकाशिका 
नवमे पय उत्सिक्ते भग्ने कृष्णेन भागने । माता बबन्ध तं दाम्ना तत्र श्छोकास्त्रिवाहव: ( २३) ॥ 
उवाचे ( १ ) त्येकमर्द्वाढधाः सप्तवेदा ( ४७ ) अनुष्ट्मः ॥ ९ ॥ 
एकदेति ॥ एकदा तृतीयवर्षे दीपमालिकामहोत्सवदिने इति तोपणी । गृहदासीषु कर्मान्तरे इन्द्रयागकार्ये नियुक्तासु 

सतीषु नन्दस्य गेहिनी यशोदा दधि स्वयं निर्ममन्थ । अत्र श्यामेकणवदनन्तासु गोषु याः पद्मगन्धाद्या अतिस्वादुसुगन्धिदुग्धाः 

सक्षाष्टा एव गावः तासामेव डुग्धदध्यादिकं कृष्णस्य योग्यमिति मत्वा दासीः कर्मान्तरे नियुञ्य दधि स्वयं निर्ममन्थ | 

उपलक्षणत्वा दूदुर्धमप्यावत्तयत्‌॥ १॥ यानीति ॥ तदा च दधिनिमत्थने काले गृहान्तः शायितो यः सः प्रसिद्धो वालस्त- 
द्वालस्तस्य यानि यानि बालचरितानि इह ब्रजे गीतानि कविमिगां तेषु निबद्धानि तानि स्मरन्ती गृह।न्तःसुप्रक्कष्णादशनोत्थ- 
स्वान्तःक्षोभस्य शान्तये अगायत । तङाषेः ॥ २ ॥ क्षौममिति ॥ शोभने श्रुवों यस्याः सा सुभू: । कवरात्केशवन्धात्‌ विगलन्त्यो 
मालत्यो यस्याः सा । कबभाव आर्षः । यशोदा एथुकटितटे सूत्रनद्धं काञ्च(बद्धं क्षोमं कोशोयं वासो वस्त्रं विश्रती तथा जातकम्पं 
पुत्रस्नेहेन स्चुतं दुग्धस्रावि कुचयुगं च बिश्रती चकाराज्ञातकम्पं शिरश्च बिश्रती रञ्ञ्बोराकर्षेण श्रमो ययोस्तयोभुंजयोश्चलन्तो 
कङ्कणो बिभ्रती कणयोः कुण्डले च बिभ्रती स्िन्नं स्वेदयुक्तं वक्त्रं विभ्रती दधि निमेमन्थ। यशोदायाः श्यामो वर्णः 
क्रमदी पिकायाम्‌ । सुवणलुल्यो गोतमीयतन्त्रे । पञ्च बिश्रतीति व्याख्या निस्सारा॥ ३॥ तामिति॥ प्रातरन्तमृ हात्मरबुद्धय 
बहिर्निःसृत्य स्तन्यकामः ठुग्धपानेच्छुः हरिः तां तद्दधि मथ्नती जननां प्रत्यासाद्य आगत्य द्धिमन्थानं मन्थनदण्डं गृहीत्वा 
प्रीतिमावहन्‌ यथा प्रीतिः स्यात्तथा चेष्टां कुर्वन्नित्यर्थः । न्यपेधत्‌ मन्थननिपेधं क्रतवान्‌ ॥ ४ ॥ 

श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढा्थंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


इदानीं नवमे चुल्लीस्थडुग्धोत्तारणाथं स्वमातरि गतायामपूर्णाक्ृतस्तनपानेन हरिणा कृतोदधिमंथनभांडभंगउलूखले- 
तदूबंधनं च निरूप्यते--नंदस्य गहनी पल्ली कर्मा तरेपु दधिमंथनादन्यक्त्येषु यानि युक्तास्तासु ॥१॥ इह अथे गीतानि निर्मथनं 
विलोडनं इत्यादीनि यस्मिस्तस्मिनकाले ॥ २ ॥ सूत्रेण काञ्च्यानद्ध बद्ध क्षोमं सूक्ष्मं थो विस्टृतकटेः तटेबिश्रती जातकंपं 
पुत्रस्नेहस्नुतं कुचयुगं च बिभ्रतीति सर्वत्रयोऽ्यं रञ्बोः आकर्षे णेन श्रम ययोस्तयोः भुजयोश्चलंतौ कंकणों चंचले च स्विन्न 
स्वेदकणिकायुक्तं बक्त्रं च बिश्रती कबरातूकेशपाशातूविगलंत्यो मालत्या यस्याः सा सुभ: दधि निममंथ ॥ ३ ॥ स्तनभवे दुग्धे 
काम इच्छा यस्य दधिमंथानं द्ुधिमथनदँडं गृहीत्वा ॥ ४॥ 


भगवत्पसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जन) 


पर्यस्त गोपिकोत्सिक्त गत्वाऽथ नवमे कृतिम्‌ । तस्यालोक्यामत्रभङ्खरूपां दाम्ना बबन्ध तमु ॥ १॥ 
तम्वाऽऽस्यस्थ जगदुदृष्ट्वा मात्रे विस्मितचेतसे । स्ववन्धद्दयडगुलापुर्त्या पूर्णतां स्वामदशंयत्‌ ॥ २॥ 


इत्थं मात्रे प्रदर्शितविश्वरूपस्य श्रीकृष्णस्यापरिमेयरूपतायाः पूर्णतायाम्च प्रद्शनमाह ॥ एकदेति।। एकदा, गृहदासी घु 
कर्मौन्तरनियुक्तासु ब्यापारान्तरेष्वाविष्टाछु सतीषु, नन्दगेहिनी नन्दस्य पत्नी यशोदा, स्वयमेव, द्धि निमेमन्थ ॥ १ ॥। 
यानीति ॥ इह लोके, यानि यानि कविभिरिति शेषः । तद्वालचरितानि श्रीकृष्णस्य बालचेष्टितानि, गीतानि गद्यपद्यादिरूपेण 
निबद्धानि सन्ति, तानि स्मरन्ती स्म्रतिपथमानयम्ती सती, द्धिनिर्मेन्थने काले, अगायत च || २॥ कथभूता सत्यगायतेत्य- 
क्षायां मश्नम्ती सतीत्याह ॥ क्षौममिति ॥ वास:प्रश्नतीनां द्वितीयान्तानां यिश्रतीत्यनेनाः्वयः । प्रथुकटितटे, सूत्रनद्ध काग्ीः 
निबद्धं क्षौमं क्ष मासूत्रजं दुकूलमिति यावत्‌ । वासो वस्न बिभ्नती, जातः मिमन्थनानुकूलब्यापारसभूतः कम्पो यस्य तस्याः 
सेहेन ज़तयोः पयःस्राबिणोः कुचयोयुंग च, विश्रती, रज्ज्वाकषेण श्रमो ययोस्तौ च तो सुजो च तयोः चलन्तो च तो कङ्कणौ 
' तो, कुण्डले श्रबणाभरणे च, बिश्रती, स्विन्नं प्रस्वेदभरितं, बक्त्रमास्यं च, बिञ्रतो, कबरात्‌ केशापाशात्‌ विगलन्त्यो 
मालत्यो यस्याः सा, शोभने श्रुवौ यस्याः सा तथाभूता सती, दधि निममन्य | केचित्तु, जातकं पश्चेत्यत्र जातक पञ्च, इति 
छित्त्वा क्षौमं वास इत्यादीनि, पञ्च, विश्वती, कबरविगलन्मालती सुञ्रः, जातक द्धि, ममन्थेति व्याख्यां कुर्वन्ति। "जातक 
द्धिकमंणोः? इति कोशं च पठन्ति । स कोशाश्चिन्त्यः, मेदिन्यादिषु तस्यादशनात्‌ , यदि तथाबिघं कोशान्तरं स्यात्तद्वि तथापि 
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व्याख्या5स्तु ॥ ३॥ तामिति ॥ मध्नन्तीसुक्तप्रकारेण दधिमन्थनं कुर्वन्तीं, तां पूर्वोक्तप्रकारां, जननीं स्वमातरं यशोदां 
आसाद्य, समीपमेत्य, स्तन्यकामः स्तन्यं कामयमानः, हरिः श्रीकृष्ण:, प्रीति आवहन्‌ मातुः प्रीति स्व स्मिन्बुद्धाव यन्‌ सन्नित्यथः। 
दधिमन्थानं दधिमन्थनदण्डं, गृहीत्वा, न्यपेधन्निबारयामास ।। ४॥ 
श्रीहरिसुरिविचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
एकदेतिः १०.९.१. 
आलम्ब्य नामरूपाणि सक्रीडो भवतीश्वरः । सिद्धेव गोकुले मातृप्रपञ्चव्याप्रतिस्तदा ॥ १॥ 
दृष्रापि विश्वमखिलं हि हरो विशुद्धचित्तोऽपि पूर्वद्टढसंस्कृतिवासितात्मा । 
तत्तद्गुणाकलनतः पुनरेव कमाीसक्तो भवत्यलमिहाजनि मानमेघा॥ २॥ 
श्रीशः क्षीरधिवास्यपि प्रतिपलं स्तन्यासृतं याचते यस्या यद्गुणतो बभूव सशुणं रूपं परब्रह्मणः । 
साऽऽनन्द्स्य गृह स्फुटेव समभून्नन्दाङ्गना दध्यपि तच्च स्पष्टमभूच्छुभावहमिति व्यक्तं विशेष्यान्वयात्‌ ॥ ३॥ 
श्रीशस्येव विशेषरञ्जनकृते सा योजयित्वा कचिदूदासीस्तद धिमन्थनं कुतुकतश्चके बिभातीदृशाम्‌। 
सर्वौसां कथमन्यथा तु युगपत्कार्यान्तरव्याप्रतिस्तस्या वाऽच्युतलालनैक मनसस्तत्रावकाशोऽजनि॥ ४॥ 
तां स्तन्यकाम इति: १०.९.४. 
अनीहगीतान्यपि मच्चरित्राण्यारव्धकर्मण्यपि कामिताथं। 
गायेत्स्मरेद्यः सुल भोऽहमस्याप्यस्मीति तामागमनाद्‌ व्यबोधि ।। ५॥ 
नालङ्कारोऽम्वरं वा बिविधविषयसंभोगायोगोऽथवा मतप्राप्त्यानन्दान्तरङ्गेन्‌ भिरिह जगति त्याज्य एवेति किन्तु। 
श्रेयः पयौप्िभूमेमेदतिरतिकृतो मच्नरित्रस्य गाने निष्ठा येषां न तेपामहमसुलभ इत्येतदाबोधयत्‌ सः॥ ६॥ 
तत्तत्संसृतिकायंजातसमनुष्टानेऽपिं यः श्रीपतेः, लीला-नामगुणानुगानममलं कुर्याद्यदि प्रेमतः । 
तद्धादोमरतमाजिधुक्षुरपर कृत्यं विहायादरात्‌ तं श्रीशोऽनुसरत्यभूदयमभिप्रायः स्फुटो मन्थने ॥ ७॥ 
पूणकामोऽप्यहं भूयो भक्तहादेरसस्प्रह: । अस्मीति प्रस्फुटीकतु स्तन्यकामो बभूब सः || ८॥ 
मयि प्रीते न भी: कर्मण्युज्मितेऽपि कृतान्तजा। यतो दण्डधरोऽस्म्यस्मिन्नहमेवेत्यबोधयत्‌ ॥ ९॥ 
कृत्वा हीनगुणाबत मतिमयं मन्थं बुधा यत्कृते यत्नेनोपनिषत्सुधाव्यिममला मश्नन्ति सोऽहं यदि । 
भक्त्या यद्वशातां गातोऽम्ृतमयस्तेनाथ मिथ्याश्रमः कायो नेत्र तुंषाबघातबदिति प्रायो न्यपेधत्‌ प्रभुः॥ १०॥ 
कृष्ण प्रिया 
श्रीशुकदेवजी ने कहा--राजन्‌! एक दिन की कहानी है कि नन्दवाबा की गृहिणी श्रीयशोदाजी ने घर की सब 
दासियों को खेत आदि दूसरे भिन्न भिन्न कामों में लगा दिया ओर स्वयं अपने लालन को नवनीत खिलाने के लिये--दधि 
मथने लगी ॥ १ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस गोकुल में निर्दोष मधुर बालचरित किए थे ओर शास्त्र एवं लोक में जो प्रसिद्ध थे, 
माता यशोदा उन सर्व चरित्रों का प्रसङ्ग प्रसद्ध पर रमरण कर गीत बनाकर गाती भी जाती थी ॥ २॥ माता यशोदाजी ने 
अपने विशाल कटि तट में धारण कियें रेशमी वस्त्र ऊपर रेशम के सूत की करधनी धारण की थी। माता के वक्षःस्थल से- 
पुत्रस्नेह की अधिकता के कारण दूध चूता जा रहा था ओर सुंदर भ्रुकुटि बाली माता यशोदा काँप भी रही थी । मथानी 
की नेती खींचने के परिश्रम से दोनों हस्त के कंकण एवं कानों के कुण्डल हिल रहे थे मुख कमल पर पसीने के कण भंलक़ 
रहे थे और माताजी ने वेणी में गूँथे हुए मालती के मनोहर पुष्प गिरते जा रहे थे इस प्रकार मनोहर भोंहोबाली माता 
दही मथ रही थी ॥ ३ ॥ ऐसे अवसर भगवान्‌ पर श्रीकृष्ण स्तन्य पान की कामना से माता यशोदाजी के पास आ पहुन्ने। 
द्धि मन्थन कर रही माता के हृदय में प्रम प्रमोद को बढ़ाते हुए हरिने दही की मथानी प्रकड़ ली और दधि मथने से 


अम्मा को रोक लिया ॥ ४॥ 
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तमङ्कमारूढमपाययत्‌ स्तनं स्नेहखुतं' सस्मितमीक्षती मुखम्‌' । 

अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सा ययाबुत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते ॥ ५ ॥ 

'स॒ जातकोपः स्फुरितारुणाधरं ˆ संदश्य दद्विदेधिम'ण्डभाजनम्‌ । 

भित्वा साश्रु पदश्मना रहो ‘जघास दैयङ्गवमन्तरं गतः ॥ ६ ॥ | 
उत्ताय गोपी सुश्वतं पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दुष्यमत्रकम्‌ । - 
भग्नं विलोक्य खंसुतस्य कम तञ्जहास तं चापि न तत्र पश्यती ॥ ७॥ 
उळूखलाइघ्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिचि” खितम्‌ । 

टवैयङ्गवं चौय विशञङ्कितेक्षणं निरीक्ष्य पश्चात्‌ सुतमागमच्छनेः ॥ ८ ॥ 


कदमक्षमा 

श्रन्वयः--अङ्कै आरूढं सस्मितं सुखं ईक्षती ख्रेह्रुतं स्तनम्‌ अपाययत्‌, तु अधिश्रिते पयसि उत्सिच्यमाने अतृप्त 

तं उत्सृज्य सा जवेन ययौ ।। ५॥ जातकोपः सः स्फुरितारुणाधरं दाद्धिः संद्रश्य टपदश्मना दधिमण्डभाजनं भित्वा अन्तरं 

| गतः रहः हैयङ्गचं जघास ॥ ६॥ गोपी सुश्रुतं पयः उत्ताय पुनः प्रविश्य दध्यमत्रकम्‌ भग्नं संदृश्य स्वसुतस्य तत्‌ कर्म बिलोक्य 

| च तं अपि तत्र न पश्यती जहास ॥ ७ ॥ उलूखलाहघेः उपरि व्यवस्थितं मर्काय शिचि स्थितं हवैयङ्गयं कामं दृदतं चौयेबिशङ्क- 
| तेक्षणं सुतं निरीक्ष्य पश्चात्‌ शनैः आगमत्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


अधिश्रिते चुल्लिमारोपिते उस्सिच्यमाने अतितापेनो द्रिच्यमाने ॥ ५ ॥ दृषदश्मना शिलापुत्रण । अंतरं गृहमध्यं गत: 
रह एकांते नबनीतमभक्षयत्‌ ॥ ६ ॥ सुशृतं सुतप्तम्‌ दधिमंथनस्थानं प्रविश्य भिन्नं संदृश्य दृष्टा ॥७॥ उलूखलांबे: परिवतित- 
स्योलूखलस्योपरि । शिचि शिक्यें । चौर्यण विशंकितं चंचलमीक्षणं यस्य तं सुतम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीवंशीधरक्कतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


अधिश्रितेऽधिकपक्क वा पयोबरोपयितुमिति शेषः । अहो लालस्यास्य बुद्धिरित्युक्स्वा मथनादुपरम्योपविष्टा स्वय- 

क्‍ मंकमारूढं तमुत्सृज्य ययौ । ननु श्रीकृष्णादपि तस्या ढुग्धमतिममतांस्पदमभूत्‌ यदनुरोधेनातृप्त: क्रष्णोः्प्युपेक्षित:। सत्यम्‌ । 
| तः्पयश्च तस्यव “ यद्धामा थंसुह्ृ त्मियात्मतनयप्राणाशयास्त त्कृते” इत्युक्तः | बालोऽयं न कामपि स्वसंपत्ति रक्ष्या जानाती त्यतो 
'मयेव सा रक्ष्येति तत्त्यागस्तत्स्नेहमयः गोपजातीनां च सर्वतो दुग्धसंपत्तावेवाग्रह इति | यथात्मसंपत्त्यर्थं सह्यमानेप्यात्मडुःखे 
स्नेहविशेष एवास्मनि गम्यते तद्वदिहापि ज्ञेयम्‌ | पितरो च पुत्रस्यापामठुःखं सोढ वाप्युदर्कधनदेहविद्यादिसंपत्त्यर्थकमीणि 

सदैवेहेते तचौषधपायनस्नपनादो प्रसिद्धमिति तोषिणी ॥ ५ ॥ “दधिमंडो भवेन्मस्तु' इति हलायुधः । 'द्रपद्शमाल्पपाषाणे' इति 

धरणिः । हैयंगवं नवनवनीतं ह्यो गोदोहोद्धवं घृतम्‌ | हेयंगवीनम्‌ संज्ञायाम्‌” इति निपाताद्धेयंगवीनं हेयंगवमितित्याषम्‌॥॥६॥ 
उत्ता चुल्ल्या अन्यत्र निधाय । तत्‌ सर्वम्‌ । तं सुतम्‌ | तत्र दधिमंथनस्थाने। बिलोक्य वामतजन्या नासाग्रं स्पृष्टेति 
'भावः॥ ७॥ पद्चात्परछत: काकादिभयाद्विर्वत्य स्थापितोलूखलोपरि स्वस्तिकासनेनोपविष्टम्‌ | अंतग्र्‌ हप्रवेशानंतरं यस्कि- 
चिद्धुक्स्वा सत्त्वरमवशिष्टं हैयंगवीनं सभांडमेव गृहीत्वा माठवंचनाय पश्चाद्द्वारेण निजेनं ग्रहपश्चाद्देशं गत्वेति शेष: । पूर्व 
शिक्यें स्थापितं यत्तदेवेति चोयॅणानीतमित्यथे: । चौयाद्धतो मोठृताडनभया द्विशंकिते तदागमनानुसंधानपरे ईक्षणे यस्य तं 

गृहांतगतैरति्यम्ग्रीबं निरीक्ष्य तद्दृष्टिवंचनाथ तत्प्रएतस्तं जिघुक्षंती | शनेः स्वपाद्शब्दाभावाथम्‌ ॥ ८॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वंषणवतोषिणी 

सस्मितं पयसः स्वयं स्तुतत्वान्मधुरत्वाचच स्मितेन रण्डे लक्ष्यमाणेन सहित मुखं तस्येक्षमाणा अठप्तमपि त्यकत्वा । 
“ननु, त॑ पाययन्त्येवाङ्के कृत्वा कुतो न गता तत्राह--जवेनेति । तथा सति वेगेन गमनासिद्धः तत्रेव हेतु: उत्सिच्यमान इति 
उदिव्चती त्यर्थ: । एबं दृष्टिगोचरे अनतिदूरे पयः पाकस्थानं ज्ञेयं ततूपयोपि मश्यमानदधिवदेव इति क्षणिकतत्त्यागोऽपि कत: । 
अथवा “यद्धामार्थसुहृ खि यात्मतनयप्राणाशयासत्वर्क्रते” इति कैसुत्यात्‌ तस्यास्तु विशेषतः सब तस्येब पितरौ च पुत्रस्यापात- 


१. स्नुतं-श्रीधर वंशी वीर. विज. जीव. । २. सुतम्‌-इति कस्याचित्‌ । २. संजातकोपः-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । ४, घर: 
इति कस्यचित्‌ । ५. मन्थ-श्रीधर. वंशी, विज. । ६. जहार-च, पु. टी. । ७. शुचिस्मितं-वीर ; यथोप्सितं बिज. । : 


र 
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११०२ श्रीमद्धागवतमू [ स्कं, १० पू, अ, ९ जो, ई-८ 


दुःखं सोढवाप्युदकदेहधनविद्या दिसम्पत्त्यथेकर्माणि सदैवे हते तञ्चौषधपायनस्नपनताडनादौ प्रसिद्धम्‌ अन्यत्र च न सम्भव- 
तीत्यन्यभावदुर्बोधो मातापिठस्नेहपरिपाक: खल्वसौ गोपजातीनाब्च्च सर्वतो ढुग्धसम्पत्तावेवाग्रहः ततोऽयं बालको न काञ्रिदपि 
स्वसम्पत्तिरक्षा जानातीत्यतो मयबाधुना सा कत्तेव्येति धिया तत्परित्यागेन तदर्थगमनमपि तत्स्नेहमयमेव यथात्मसम्पत्त्यथ 
सह्यमानेप्यात्मदु:खे स्नेहबिशेष एवात्मनि गम्यते -तद्वदिति विवेचनीयम्‌ अत एव तुशब्दः॥ ५॥ जातकोप इत्यादिकमशेपं 
मातृस्नेहमयबाल्यलीलावेशमाधु्य वर्णितं तत्तद्धावानां तन्मनस्येवोद्‌भूतत्वात्तत्तच्च ्टानां च रहस्येव क्तत्वात्तात्त्विकमेवेति 
दशितं प्रौढदृष्ट्या सघा वृथापि बाल्यस्वाभावेनैव अश्रु यस्य सः “लास्यम्पश्यति यस्तस्याः” इत्यादिभट्विपये मिथ्यासौ 
बिहितेन्द्रिय इति बत्‌। यद्वा, कदाचिस्कैतबादिना मिथ्यारोदिति अधुना तु अमृष्टाश्र: अतृप्तत्वादिति मुनीन्द्रस्य सविनोद- 
साक्षित्वं दघदश्मनेति निःशब्दं तत्तले शनेरल्पछिद्राथेम्‌ अन्तरमन्तग हं गतः सन्‌ हैयङ्गवं हैयङ्गवीनं झोगोदोहस्य सद्यो 
नवनीतं ताहशघ्रृतमेव तदित्यमरसम्मतावपि कात्यस्तु नवनीतमित्याहेति क्षीरस्वामिलेखात्‌ तदिदं च प्रथममथिताडुद्‌ धृत्य 
शृतत्वात्‌ ह्योगोदोहोद्भवत्वं न व्यभिचरति ॥ ६॥ सुष्ठु श्वतं पक्वं भग्नं भिन्नं त्च सुतस्येव कर्मेति विलोक्य निद्धौय ताइशे 
कमेण्यन्यस्याप्रवत्तेभङ्ग चातुय्यबिशेपोपलब्धस्तस्य कोपसम्भावनाच्च तमपि तत्रापश्यन्ती जह,स तस्यातिचापल्येंन भेदने चातुर्येण 
भीत्याऽपसरणेन गृहान्तस्ता -काङ्केण्यादितचालितभाण्डादिशाव्दाश्रवणेन च॥ ७॥ काकादिभयाद्विवत्यं स्थापितस्योलूखल 
स्योपरि स्वस्तिकासनेनोपबिष्टम्‌ अन्तग हुप्रवेशःनन्तरं यत्किञ्चिदेव भुक्त्वा सत्वरमवरिष्टं हैयङ्गवीनं सभाण्डमेव गृहीत्वा 
मातृवञ्चनाय पश्चात्‌ द्वारेण निजनं गृहपश्चाददेशी गस्वेति शेषः । पूर्व शिक्ये स्थापितं यत्‌ तदेवेति विशेषचापल्यद्शनमप्पुक्तं 
पञ्चात्‌ सुतस्य प्रष्ठतः तदूटट्टिवव्वना्थम्‌ || ८ ॥ 
श्रीमज्जी वगोस्वामिक्ृता बहद्वेष्णवतो षिणी 
सस्मितं मुखं तस्येक्षमाणा स्रेहस्नुतत्वादेव क्षुधितत्वादेव वा। तप्पानेश्तृप्षमपि त्यक्त्वा | नलु तं पाययन्त्वेवांके 
कृत्वा कुतो न गता ? तत्राह--जवेनेति; तथा सति वेगेन गमनासिद्धे: । तत्रेव हेतुः--डत्सिच्यमान इति | एवं दृष्टिगोचरे5- 
नतिदूरे पयः पाकस्थानं ज्ञेयम्‌ . तत्पयोऽपि. मध्यमान-दधिवदेवेति तस्येवोपभोगापेक्षया लबमात्रमन्यत्र गमनदोषो5पि 
परिहृतः स्यात्‌ , अत एव तु-शब्दः ॥ ५॥ जातकोपस्त्यक्तत्वादतृप्तत्वाद्वेत्यादिकमशेषमाठ्स्नेहईभरेण तत्कालीन-स्वभावेन वा 
बाल्यलीला-माधुय्येमेव ज्ञेयम्‌ । मषा कारणाभावेऽपि मातप्रतारणा्थमश्रयेस्य सः, यद्धा, कदाचित्‌ कैतवादिना मिथ्यापि 
रोदित्यघुना त्वमृपाश्रुरवृप्तप्वात्‌। दृषदश्मनेति निःशाब्दमधोदेशे शनेरल्पच्छिद्राथेम्‌ , हैयंगब तुंगशिक्यस्थितं जघास, 
महठुलूखलमेकमानीय परिवर्तौ तदङघेरुपरिभागमारूढः सन्निति ज्ञेयम्‌; तच्चातृप्तत्वेन बुभुक्षया किवा कोपादेव ॥ ६॥ सद्य 
उत्ताय्यं, संट्रश्य साक्षादूदृष्रा दधिमण्डप्रबहणात्‌ । तच्च सुतस्येव कर्मेति विलोक्य निद्धाय्ये,--ताहशे कमण्यन्यस्याप्रवृत्तर- 
शक्तत्रच | तमपि तत्रापश्यन्ती जहास--तस्यापि चापल्येन भेदेन चातुर्य्येण वा भीस्यापसरणेन वा | चकाराच्छनैस्तं मृगयामास 
च, विशेषेण पादाव्जांगुप्ठद्दयाग्रावष्टम्भनेन ॥ ७॥ अबस्थितमबधानेनोद्वीबस्थित्या सन्तम्‌ । मर्कोयमिति जातावेकरबम्‌ , 
मर्कटेभ्य इत्यर्थः। पश्चात्‌ सुतस्य प्रष्ठतस्तद्‌दृष्टिवत्चनाथंम्‌॥ ८॥ 
श्रीसुदशेनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
उत्सिच्यमाने स्थाल्या बहिनिगच्छति ॥ ५ ॥ ृषदश्मना पेषण्यश्मना हैयङ्गवं नवनीतं हैयङ्गवशब्द: तद्धितः ॥ ६॥ 
अनुत्तानप्रदेशमुत्ताय आश्रयणस्थानादन्यत्र निधाय दध्यमत्रकं दधिभाजनम्‌ || ७॥ उलूखलाङ घेरुपरि अधोमुखबिन्यस्तोल; 
खलस्योपरीत्यथः | मर्कटाय माजीरायेंति केचित्‌ मक्ता थ दधिसाराथमागताय सखीजनायेति केचित्‌ । अथ पूर्णल्क्षणोपहतं 
हैयङ्गवं मर्काय मर्कटाय कामं ददतमित्यत्वयः ॥ ८ ॥ 
श्रीमदूवी रराघवाचाय कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
तं निषेधन्तं क्ृषणमङ्कमुत्सङ्गमारूढं स्नेहेन स्नुतं स्तनमपाययत्‌, कथम्भूता ? स्मितेन सहितं सुतस्य मुखमीक्षन्ती 
तदाधिश्रिते चुल्लीमारोपिते पयसि क्षीरे उत्सिच्यमाने गाढ।प्रिसम्पकोत्पात्राद्र॒हिनिंगेच्छति अतृप्तं स्तन्यपानादतृपं पुत्रमुत्सृज्य 
सा यशोदा जवेन ययौ जलप्रक्षपादिना क्षीरतापं शामयिलुं जगाम ॥ ५ ॥ स उत्सृष्टः कृष्ण: सञ्जातकोपः दद्भिदेन्तेः स्फुरन्तं 
चलन्तमरुणमधरमधरोष्ठं सन्दश्य मृषाऽश्रूणि यस्य तथाभूतो दृषदश्मना पेषण्यश्मना दधिमन्थभाण्डं अन्तरं गृहमध्यं गतः 
ड्वैयङ्गबं नवनीतं जघासैकान्ते नबनीतमभक्षयदित्यथः ॥ ६॥ तदा गोपी यशोदा सुतं सुपकं पय उत्तायं चुल्या अवरोप्य 
पुनस्तत्र प्रविश्य दध्यमत्रकं दधिमथनभाण्डं भन्ने ब्रिलोक्य च तत्सुतस्य कम प्रति जहास हसितवती त॑ सुतं तत्र न पश्यती 
नापश्यश्च ॥ ७ ॥ तत उलूखलाङघ्नेरुपरि अथोमुखविन्यस्तोलूखलभागस्योपरि व्यवस्थितं मकटाय मार्जौरायेंति केचित्‌ नवनी- 


तार्थमागताय सखीजनाय वा हय्यङ्गवं नवनीतं काममिष्ट॑ यथा तथा ददत॑ प्रयच्छन्तं 'ौयेण विशङ्कते चञ्चले ईक्षणे यस्य त॑ 


निरीक्ष्य पश्मात्पृष्ठतः शनैराजगाम ॥ ८॥ 
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Lennie 


॥ |. गणा गक 


11 शा DIU pT 1 


स्कं, १० पू , अ, ९ रहो, ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ ११०३ 
शोविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


अतृप्तमलम्बुद्धिमप्राप्तम्‌ अधिश्रिते चुल्लयो निहिते अधिकं पाकं प्राप्ते वा पयसि उत्सिच्यमाने उद्रिच्यमाने सति पय: 
अवरोपयिलुमिति शेषः ॥ ५ ॥ दद्धिः दन्तैः दधिमण्डभाजनम्‌ दधिमस्तुपूणपात्रं “दधिमण्डो भवेन्मस्तु” इति हलायुधः दृप- 
दश्मना शिलाघुत्रकेण खृपाश्रुः अबिद्यमाननेत्रजलः दुःखोत्पन्नबाष्पो न भततीत्यर्थः। ह्वैयङ्गवं रवनीतम्‌ अन्तरं बहिर्भावम्‌ 
अन्तधान वा गृहान्तरं वा 
“अन्तरम्परिधानीये बाह्ये स्वीयेऽन्तरात्मनि । क्रठुमध्यंञ्वकाशो च तादश्यंवसरेऽबधो ॥ 
विशेषविवरान्तर्धिष्ववसानविनाथेयो:” इति यादव: ॥ ६ ॥ 
ब्‌ उत्तायं चुल्लया अन्यत्र निधाय दध्यमत्रकं दघिभाण्डं अग्नं भिन्नं स्वसुतस्य तत्कम बिलोक्याऽऽले.क्य ।। ७ ॥ उलूख- 
लाइङ्ध्रेः उलूखलबु भ्रस्य चौर्येण विशङ्किते किब्रिदुन्मीलनमीलने कुवौणे ईक्षणे यस्य स तथा तं पद्चात्प्रष्ठत: ।। ८ ॥ 


श्रीमज्जीवगो स्वामिकृतः क्रमसन्दर भें: 
स जातेति अन्तरं गृहाभ्यन्तरगृहं गतः || ६-७।। उलूबलेति पश्चाद्वारेण तस्मान्निगेम्येंति शेपः || ८ ॥ 
श्रीसद्विहवनाथचक्रवत्तिकृता साराथदशिनी 


अहो बालस्याऽस्य बुद्धिरिस्युक्ता मन्थनाद्विरम्योपविष्टा स्वयमेवाङ्गमारूढं तम्‌ उत्सज्येत्यत्र हेतु: जवेनेति तत्रापि 
हेतुः उत्‌सिच्यिमाने अतितापेनोद्रिच्यमाने सति पयसि उत्तारणार्थेमित्यथः । अधिश्रिते चुल्लीमारोपिते । ननु, तर्हि कृष्णादपि 
तस्या ठुग्धमतिममतास्पदमभूत्‌ यदनुरोधेनातृप्तः कृष्णोऽप्युपेक्षितः सत्यम 
“तद्धध्ष्ययेयादिषु काप्यपेक्षता यया पुनः सोपिसमे्युपेक््यताम्‌ । 
प्रेम्णोविचित्रापरिपाटयुदीरिता बोध्या तथा प्रेमवतीभिरेब या” ॥ ५॥ 

“ये मृपा वृथापि बाल्यस्वभावादेवाश्रु्यस्य सः दृपदश्मना शिलापुत्रेण निःशब्दछिद्राथ तत्तले इति ज्ञेयम्‌ अन्तरं ग्रह 1 
भ्यन्तरं हयंगवं ह्योगोदोहस्य सद्योनवनीतम्‌॥ ६ ॥ सुश्शतं सुपक्त दधिमन्थनस्थानं प्रविश्य दृध्यमत्रकं दघिपात्रम्‌ अतिचिक्कण- 
स्वेनानुकम्पायां कन्‌ भग्नं बिलोक्येंति बामतज्जेन्या नासाग्रं स्प्रष्ठेति ज्ञेयम्‌॥ ७॥ दधिष्ठिन्नचरणचिह्णन किङकिणीशब्देन च 
तच्चालितभाण्डादिशब्देन च गृहान्तः स्थितं नवनीतं भुञ्जानमनुमाय हसन्ती किञ्चिद्विलम्व्य यावत्तत्र यियासति स्म तावदेव 
पक्षद्वारेण निःसञ्य बहिः प्राङ्गणात्तरे काकादिभयादधोमुखी कृत. लूखलस्यो परि कृष्णे स्वस्तिकासनेनोपविष्टे सति यदभूत्तदाह- 
उलूखलेति । शिचि शिक्ये स्थितं ततञ्चो रयिरवा आनीतमिस्य्थः । चोय्याँद्धेतोमा रताडनभयाद्विशङ्किते तदागमनानुसन्धानपरे 
इक्षणे यस्य तं गृहान्तर्गतेव तिर्यग्ग्रीवं निरीक्ष्य पञ्चात्‌ तद्दृध्टिवञ्चनार्थं तत्प्र्ठतस्तं जिवृक्षन्ती शनैरिति स्वचरणशब्दा- 
भावार्थः ॥ ८ ॥। 

श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अधिश्रिते अग्निकुण्डस्थपात्रस्थे उत्सिच्यमाने पात्राढुद्गच्छमाने ॥ ५ ॥ दृषदश्मना शिलाखण्डेन अन्तरं गृहमध्यं रातः 
रहः एकान्ते हैयङ्गबं नवनीतं जघास अभक्षयत्‌ ॥ ६ ॥ दधिमत्रक द्धिमन्थनभाण्डं भम्न॑ सन्दृश्य दृष्टा तत्सुतस्य कमे विलोक्य 
जहास हसितवती तं स्वसुतं न पश्यती नापश्यत्‌॥ ७॥ ततः कि बृत्तमित्याकाङ्कायामाद्‌-उलूखलाङघेः अधोमुखस्थोपरि 
शिचि शिक्ये चौर्येण बिशङ्कितं विशङ्का जाता यस्य तदीक्षितमीक्षणं यस्य तम्‌ ॥ ८॥ 


शीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


मथनं हित्वोपविष्टा स्वयमेवाङ्कमारूढं तं स्तनमपाययत्‌ अतप्तं हरिमुत्सृज्य नलु सा जवेन वेगेन सा ययौ तत्र हेतुः 
अधिश्रिते चुल्लीमारोपिते तदूभोग्ये पयस्यतितापेनोत्सिच्यमाने पात्राद्तिरिच्यमाने सति तङुन्तारणायेतिशेषः । पयसि तस्या 
ममत्वं पुत्राथेत्वान्न दूषणमपिलु भूषणमेव ।। ५।। अतपस्य पुत्रस्यौत्सजनादवज्ञानातकोपे'5भूदिस्याह स इति। न हरिर्जातकोषः 
सन स्फुरितमरुणाधरं दद्भिः संदश्य कोपादस्रषाश्रुदेपदश्मना सूक्ष्माग्रोण शिलाखण्डेन द्धिमण्डभाजनं भित्त्वा तेन तत्तले 
निःशब्दं सूक्ष्मं रन्ध्रं विधाय क्षुधितव्वादेवान्तरं गृहमध्यंगतो रह एकान्ते हैयङ्गवं ह्योगोदोहस्य सद्यो धृतं रसरूप मात्रा 
तदर्थमेव न्यस्तं जवास भक्षितवान्‌ । शिश्रु्िः सूचितस्वचाप्लेः मात॒कोपानुत्थानाय कदाचिन्सषाश्रुश्च वःलस्वभावेन भवेद्द्य- 
त्वमृषाश्रु: कोपादभूदिति तथोक्तं ननु विज्ञिबत्सोऽपिपास इति श्रुतैनित्यतृप्तस्याद्पिररोपणोल्यसो देव इति स्छते: रोषशूत्यस्य 
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११०४ श्रीमद्भागवतम्‌ .. [ स्क. १० पू. अ. ९ खो. ५-८ 


रोषश्चेह विरुध्यते इति चेद्युच्यते मौग्ध्यवत्‌ प्रभीतवच्च मातृवात्सल्यरसपोषी स्वरूपधर्म एबातृप्निकोपलक्षणः स उक्तयु कन तु 
प्राकृतरसस्याष्टादशमहादोषाबिरहितत्वस्मरणात्‌ रहोभवत्त्वाचच दं कोपादिकं नानुक्कतिरूपमिति तत्त्वबिदः॥ ६॥ एतन्मध्ये 
मात्रा कि कि कतं तदाहोत्तार्ये ति सुश्शतं सुपकं पय उत्तार्यं दधिमन्थनस्थाने प्रविश्य तत्र दध्यमत्रकं भिन्नं सन्दश्य स्वसुतल्येव 
कम तद्विलोक्य तत्र तश्चापश्यन्ती जहास तस्यातिको'पाद्भाण्डभेदनपाण्डित्याद्गीत्या अपसरणाञ्च जातहासा बभूचेश्यर्थः ॥ ७॥ 
तत किङ्किण्यादितञ्चालितभाण्डादिशब्देन तं गृहान्तः प्रविष्ट हेयङ्गत्रमश्नन्तमनुमाय किब्चिद्रिलम्व्य मातायाचत्तत्रायाति 
तावत्तेन यत्कृतं तदाह्दोलूखलेति पक्षद्वारेण निगम्यात्यरिमिन्‌ चत्वरे विपर्यस्त्ृतस्योलूखलस्योपरि व्यवस्थितं स्वस्तिकासने. 
नोपविष्टं शिति शिक्ये स्थितं हैयङ्गवमानीय मर्काय कामं यथेच्छं ददतं चौरयाद्धेतोर्माठृताडनभयांद्विशाङ्किति तदागमानुः 
सन्धिपरे ईक्षणे यस्य तं जालिकारन्ध्या न्निरीक्ष्य पञ्चात्‌ प्रष्ठतस्तं जिंघृक्षन्ती शमैरिति स्वचरणशब्दाभावार्थमागमत्‌॥ ८॥ 


श्षीसत्यघमं कृता श्री भागवतटिष्पणी 
सस्मितं सहासं मुखमीक्षतीक्षमाणा स्वयमपि सस्मितभीक्षती त्यप्यन्वयः । अधिश्रितेऽधिमपाकं प्रासे | श्रा पाक इति 
स्मरतिः । पयसि क्षीरे उत्सिच्यमाने पात्रा दुद्रिच्यमाने सत्यतृप्तं क्षीरेण स्वमुत्सज्यत्यक्त्वा सा जवेन ययौ । अवरोपयितु वा जलं 
स्थापयितुं वा यदा ॥ ५ ॥ तदा सञ्जातके पः सञ्जातः कोपो यस्य स तथा तत्प्रदर्शकः स्फुरितारुणाधर स्फुरितः कम्पमानः प्रकाश- 
मानोऽरुणोऽधरो दन्तवसनं दद्भिः सन्दश्य मृषाश्रः। त्रिसर्गो मृपेत्येतत्तात्पर्ये । न चातृप्तः प्रवते किन्तु वृथेव । भित्वा मृषा- 
्रुरितिव दित्युक्तेरहवतुम्रयो जनान्यश्रूणि यस्य स तथा । दुःखमेव कारणं कुतो नेत्यत आह | दृपदिति । लुप्तोपमेयं । आखणा' 
श्मसम इति शोकः सम्भवी नेति भावः। हरिरपि समयाहा हानिमस्ये प्रदातुं दृपस्खण्डेनाखण्डयन्मन्डभाण्डमित्याह्‌ ॥ अश्मनेति | 
पाघाणशकलेन द्धिमण्डभाजनं मस्तुपूण पात्रं । दधिमण्डो भवेन्मस्त्विति हल: । भिस्वा मातरि कार्यान्तरव्याप्टतायामन्तरः 
मवकारां गत: प्राप्तो रह एकान्ते हैय्यडगवँ हैय्यङगवीनं नवनीतं जघास । लिट्यन्यतरस्यामित्यादेर्वा घस्लादेशः । जघास 
जक्षतुजक्षु रिति रूपाणि । यद्यपि हियङरुरादेशः खमूसन्नियोगशिष्टस्तथाऽप्यञ्ि परतोऽप्यार्षो ज्ञेयः । यथोक्तं महाभाष्ये कैय्य. 
टादिषु । हँय्यङगवीनं संज्ञायां हैयङ्गवोनमिति कि निपात्यते ह्योगोदोहस्य हियङग्वादेशसंज्ञायां तस्य विकारो ह्योगोदो- 
हस्य हियङर्वादेशो निपात्यते संज्ञायां विषये तस्य विकार इत्यस्मिन्नर्थे ह्योगोदोहस्य विकारो हय्यङगवीनं घृतं । संज्ञायामिति 
“किमथ । ह्योगोदोहस्य विकार उदस्विदत्र मा भूदिति किं निपात्यत इति प्रकृतिसन्देहात्मरश्न: । ह्योगोदोहस्येति । ह्यःशब्दस्य 
गोदोहशब्दस्य सुप्सुपेति समासः। दुह्यत इति दोहः क्षीरमुच्यते । ह्यःशब्दः कालप्रत्यासत्तिः प्रतिपाद्यते। तेन विक्ृतरुपः 
गन्धमेव घृतं हृय्यङ गवीनमुच्यत इत्याहुरिति को मुदीका शिकाङृत्यो नेवनीतमित्युक्ते्नवनीतं । अन्तरङ गत एकान्ते जघास। 
अरहो वहिरङ_े म्रषाश्ररिति वा॥ ६॥ गोपीः सुश्रुतं पयस्तत्पू्णे पात्रमिति यावत्‌ उत्तार्य चुल्लीतोऽवतायं प्रविश्य मथनस्थातं 
दृध्यमत्रं दधिपात्रं तदेव मत्रक भग्नं सन्ट्रश्य दृष्टा स्वस्य क्षी रोदधिमथकतया पूर्वं दधिमथनमिति तद्भाण्डखण्डनं ततान देव 
इति ध्वनिः । स्वसुतस्य कर्म तदिति विलेःक्य तं च तत्र तत्स्थं न पश्यतीत्यनवलोकयन्ती जहासाहसत्‌ । सन्दृश्यकर्म च 
सन्द्रश्येत्यन्वये विलोक्यो दरशंनीयो यः स्वसुतस्तस्यैति पदमेकमिति मन्तव्यं । न तत्र हे न तत्र न मज्जनरक्षकेति चेत्पश्यती 
न तथेति न तत्र पश्यतीत्युक्तिरिति वा।। ७ ॥ उलूखलोत्तानतायामङघ्रिस्तदधस्तनप्रदेश उपरि भवति तस्योपरि व्यवस्थितं 
चौयेण कृतेनार्याविचार्य कां चर्या कुर्यीद्रेति विशङकित ईक्षे यस्य तं ददौ बिडालाय जनन्यद्ृष्टस्तदा स्वनीतं नवनीतजातं । 
क्षिणे ति नूनं धनले भभाजां धनान्यनहुत्स्वतिदिश्य देव इति ध्वनयन्नाह । कामं यथात्वेष्टं यथेप्सितं कर्मादीनामी प्सितमनुसृत्य 
मर्काय बिडालाय तेभ्यो हैय्यङगव ददन्तं सुतं निरीक्ष्य दृरादालक्ष्य पश्चादिति प्रष्ठतः शनै्मन्दमागमत्‌ आ अगमदगच्छदिति । 
सिचि स्थितमिति पाठे सिचि सिक्ये स्थितं हैय्यहःगबमि्यन्वयः ॥ ८॥ i 
धोसुबोधिनी 


भगवता प्री तिजनितेति भगवदर्थं प्रपञ्चासक्ति परित्यज्य स्तनं पायितवतीत्याह तमड्टमिति, स्वयमेवाडुमारूढमीप- 
दुस्थितं स्तनमपाययत्‌, यथा सा विमुच्य न गच्छति तदथमङ्कमारूढो दैत्यानाक्रमयिठुं च, स्नेहस्न्‌ तमिति नास्याः स्तनपान- 
्जनितोपि केशः, यद्यपि मोहिताया: प्रपश्चासक्तिमहती गृद्दे'च बहु कार्य दास्यश्च न सन्ति तथापि मन्दृह्यासयुक्तं मुखं 
पश्यन्त्यपाययत , इदानीं स्थित्यर्थं मोहनं पूर्व मोहनस्य सङ्कोचश्च, एवं निर्बन्धेन स्थापितापि दोषवशात्‌ त्यक्त्वा निगेते- 
त्याहातप्तम त्सज्येति, न तप्ता यस्मिन प्रतिबन्धं कुर्वाणमप्युत्सज्योध्व॑ त्यकत्वा जत्रेनातिवेगेन सा पूर्वोक्ता प्रवलप्रपश्चा ययो, 
उद्देश्यपर्यन्तं गतबती, गमने लौकिकमावश्यक कार्यमाहोत्सिच्यमाने पयसीति, श्रधिथितेग्नौ स्थापिते पयध्युस्सिच्यमाने 
बिष्यन्दमाने सति विष्यन्दनं द्रव्यनाशकं दोषजनकं च, तुशब्दः प्रक्रमान्तरमाह्‌, अगवदनुरोधेन यथा मन्थानं परित्यज्य 
भगवदनुरोधं कृतवती मथनाविरे धेनैबं भगवदनुरोधेन ठुग्थो त्तारण न कृतवती किन्तु भगवदरुरो धं परित्यज्यव कृतवतीति॥५॥ 
तंतो बालकानामतप्रत्वाद्‌ भगवान्‌ जातकोपो जातः, यतः स बालकरक्षकः, वालकरक्षाप्रतिघाते भक्तिमार्गावेशेन वैषम्याद- 
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कस्मादेव क्रोधो जातः, स्थित एव निमित्तवशादुद्वतः, ततः कोपो यशोदां मारयिष्यतीति लोभं तद्रतं भाण्डं च स्फोटित 
वानित्याहाधरं ददभिस्सन्दहय वषदश्मना दधिमण्डभाजनं भित्त्वेति, श्रधरस्य दंशे हेतुः स्फरितादणेति, स्फुरितोरुणवणः्च 
जात इति लोभाद्‌ भगवत्परित्यांगे लोभस्येबांपराधो भवति तदा लोभ आधिदैविको यशोदां मारयितुमाध्यात्मिकं वा स्वयं 
बिज्ञापनार्थमागतः, तदा स्फरणं जातं, तत्‌ त्रयं निवारणीयं रजोगुणश्च प्रादुभूतो जातस्त्रयमुत्पादयितुं भिन्नं तदुभयमपि 
निवारयितुमोष्ठदंशः, दन्ताः ्रेहबला यशोदानिष्ठाः, तैस्तेपां निवारणं छृतं, अनुकरणं तु स्पष्टमेव, बधिमण्डस्तकं, तदाधा रभूतं 
भाण्डं नवनीतं तु भिन्नं जातमस्ति, ततो दृषदश्मना दृष्टत्सम्वन्धिकुट्रनपापाणेन भित्वा दैत्याविष्टेव सा निगंता तेषां 
दैत्य"नामाधिद्वैविकानां यज्ञायुधेनेव जनितशव्देन निवारणं कर्तव्यं, तत्र महति शाब्दे क्रियमाणे भाण्डमेव भिन्नं, एवमुपकारं 
कृत्वा मषात्रजीतः, दधिभाण्डभङ्गोपि दोपसम्भवात्‌ , यद्यपि स्वतः छृतभङ्गे दोषो नास्ति तथापि रुद्रः समागत इति लेके 
ज्ञापयितुमश्रण्यवर्तयत्‌ , अन्यथा भाण्डदेवताया भङ्गो न स्यात्‌ , अश्रूणां कायं च रजतादि नैमित्तिकं च तदुभयाभावान्‌ 
मबाश्र वं, यक्षोदाया नाशशङ्कया वा, तथापि रक्षकः स्वयमित्यश्र॒णां मुषात्वमेव, वस्तुतस्तु भाण्डे' दैःय आविष्टः, तद्वधाथ मेव 
तत्‌ कृतवान्‌ , ततस्तस्याः श्रमः साथको भवत्विति हैयङ्गवं रह एकान्ते बालकाथ जघास, जहारेति वा. स्वस्यापि भक्षणं 
प्राप्स्यतीत्यन्तरङ्गतो भेदं प्राप्तवान्‌ , ततः प्रभ्नति ते भिन्नाः कृताः, ग्रहमध्ये गतः, तत्राप्येकान्त आधिदैशिकरैत्यानामगम्यस्थाने 
बालकाथ मेव जघास भक्षितवान्‌ ॥ ६॥ ततो यज्ञातं तदाह उत्तारयति, पयस्तु सुशृतं सम्यक्‌ पक्त तदृत्तायं भूमो स्थापयित्वा 
पुनः सुश्रतमिति प्रथममुत्सेक उत्तार्य पुन रधिश्रित्य ततः शूते. पुनरुत्तारितवतीत्यर्थः, प्रविश्य मथनस्थानं, अनेनाङ्गणे पयोधि 
श्रितमिति ज्ञायते बहिणु थनं तद्ग्रहं प्रविश्य सन्दऽय च दध्यमत्रक भप्रमपत्रकं भाण्डं सम्या_ दृष्टा करर करणकमणाँ 
याथाथ्यं, चकारात्‌ नवनीताभावं च दधिमण्डप्रवाहं च, ततस्ततक्कमं स्वसुतध्येति च सन्दश्य सम्यक ज्ञात्वा लोकिकाविष्ट 
चित्ता दैत्यानां निवारणाज जहास हास्यं फुतवती न तु क्रोधं, भगवांश्चेत्‌ तत्रव तिष्ठेन्‌ न किञ्चित्‌ कुयौत्‌ तदा स्वस्येवापराध 
इत्यतप्रपरित्यागात्‌ तूष्णीमेव तिष्ठेत्‌ ७॥ भगर्वास्तु रूढं तस्या लोकिकन्ञानं दूरीकतं दृढमिति ज्ञापयितुं वा तस्यास्तामस 
भावोत्पत्त्यर्थं ततो गत', तत्र च गत्वा पूर्वमपि दैत्यावेशेन यत सम्पादितं हैयङ्गवादिकं तदपि शिक्ये स्थितं कामं यथेच्छं 
मकटाय प्रयच्छति मर्कटोपि दंट्रित्वात्‌ क्र रजन्तुहं यङ्गवमप्यनुपयुक्तं शिक्यं च निऋ तिपाशः स्वयं चोलूखलाङध्ररुपरि 
व्यवस्थितो भवति, उलूखलं विपरीतं कृत्वा तत्र स्थितः, तेषां दोषनिवृत्त्यय यज्ञपुरुषो भूत्या “सुपंण चयन” इव स्थित 
अग्ने नीभिरूपत्वादलूखलस्य तदुपरि स्थितः सन्न“तिरिक्तमतिरिक्ताय प्रयच्छति रिक्तस्य शान्त्य”, ततो यशोदान्तः प्रविश्य 
तथाभूतं पुत्रं द्रष्टवतीत्याहोलूखलाङध्र रिति, पूर्वं तत्र भगवद्दशने मकटोपि न दृष्टस्तेन शङ्कापि, अतोन्वेषणमपि कतेव्यं, 
अन्वेपणे पुनश्चित्तं भगवत्परं जातमिति भगवन्तं दृष्टवती दोषाणामभ्रयोजकत्वज्ञापनायोलूखलं विपरीतं कृतं तदा सुपण एब 
विपरीतः कृतो भवति, अतः सर्वदोपनाशक्ाम्नेरपि यत्र वैपरित्यं तत्र दोषाणां कि वक्तव्यमिति ज्ञापितं, काममिति यथेच्छं 
सन्देहाभावाद्‌ देयमेव तत्‌, ह्य गोः सम्वन्धि हैयङ्गवं पूर्वकालगोसम्ब न्धि नवनीतं; चोय जाते विशङ्िते ईक्षणे यस्य 
भगवता चौय छुतमस्ति तस्याश्चौयंदोषनिवारणाय सवेपतिरपि तथाभावोत्पादनाल्लोकानुसारेण नवनीतहरणं चोय मित्युच्यते 
तत्र दे,पद्टृष्टौ तस्या ज्ञानं कालेन नाशयत इति बिशेषाकारेण वा शङ्कितमीक्षण यस्य तथा भवति, चोयविश्ञङ्ितायां वेक्षण 
यस्य, उभयथापि तस्या ज्ञाननाशाशाङ्का, ताद्रशां स्वयं निरीक्ष्य सुतं पश्चात्‌ प्रभाग पष्ठ च पश्यन्ती पापरष्टिः शनेरागमत, 
ईपन्मात्रमागतवती, न हि पापदृष्टिः शीघ्रमागन्तुमहति || ८॥ 
(१) श्रीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 

तमङ्कमा रूढमित्यत्र, देत्यानिति | उक्तन्यायेनाधिदैबिकभूरूपत्वादङ्कस्य भूस्थितांस्तांस्तथाकतुमित्यथेः । मात्रा अहण 
सम्भवेपि स्तरयमङ्कारोहणस्येदं तात्पयमुक्तम । उत्सिच्पमान इत्यत्र । वैदिकेम्निहदोत्रादावलौकिकदोष जनकं यथा, तथा लौकिके 
तल्लौकिकदे ष जनकमित्याशयेनो क्तं दोषजनकं चेति ।। ५॥ 

(२) थोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबो धिनो टिप्पण्योः प्रकाशः 

तमङ्कमित्यत्र सुबोधिनी टिप्पणी च प्रकटार्थी ॥ ५॥ स जातकोप इत्यत्र भक्तिसागेंगेति सहार्थे तृतीया, भ्रकस्मा . 
दिति सहसा, स्थित इति प्राण: समं रोबसमन्वितोपिबदित्यत्र यः स्यितः स इत्यथः, मारयिष्यतीतातिश्दो. हेतौ 
तदभावरूपं हेतु बोधयति, अधरदंशतापर्यमाहुस्तत्‌ त्रयमित्यादि, तस्याथ टिप्पण्यामाहुयंशोदाया इत्यादि, पूर्वोक्तेनेति . 
यशोदा मारयिष्यती त्यने नाग्रिमपरन्थेनेति, भ्रनेनेःयस्येंब विवरणं त्रयमित्यस्याथमाहुयथेत्यादि, नेवं सम्भवतोति न पुत्रत्याग: 
सम्भवति, दैत्या विष्टेवेत्यस्याथमाहुः सेत्यादि, तथेति देत्यावेशनिवृत्तिः, तत्रेति श्रीयशोदायां, तयात्वमिति देत्याविष्टत्वं 
अग्रे बरे ध्यं, फृष्णोपनिषदि यशोदा मुक्तिगेहिनी'त्युपक्रम्य “माया सा त्रिविधा प्रोक्ता सत्त्बराजसतामसी प्रोक्ता सा 
साक्त्यिके' रुद्रे भक्ते ब्रह्मणि राजसी तामसी देत्यपक्षेषु माया त्रेधा ह्युदाद्ृतेति्रावणान्‌ मुक्तिरूपाया अपि तस्या 
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एवं मायात्वमभिप्रतं, तथा सति रुद्रागती रजःसंसगो देत्यावेशश्व तमादाय विवृतः श्रतौ सूक्ष्मरूपेणोक्तत्वा'च्‌ छीभागवतस्य 
भ्रुतिरूपत्वादुपवृंहणत्वाच्व ति, सुबोधिन्यामन्यथेति रुद्रानागमने, भङ्गो न स्यादिति भवगता न कृतः स यात्‌ , तथा च रुद्रदूरी 
करणाथमेव भाण्डभेदनमितिभावः, रजतादि नेमित्तिकं चेति 'यदश्चसीयत तद्‌ रजत४ हिरण्यमभव दितित्रत्युक्तमेकं काये 
निमित्तात्‌ क्रोधाद्‌ दण्डो द्वितीयं नैमित्तकं कार्य चेत्यथेः, रहःपदेनैयैकान्ते प्राप्त पुनरन्तरङ्गत इति कथनमनतिप्रयोजनमित्य 
तस्तद्‌ विवृण्वन्ति स्वस्यापीत्यादि, स्वस्यापि भक्षणं िक्त्युपट्टतःमग्रिमलीलासु प्राप्स्यतीत्यतस्तथेत्यर्थः, तथा चान्तरशव्द 
स्यार्थो भेद इति न वैयर्थ्य सित्यर्थः, एतस्यैवार्थीन्तरमाहय हमध्य इत्यादि, शाधिदेचिकेत्यारेर्थमाह ष्रिप्पण्यां मातदर्शने 
त्यांदे ॥ ६॥ उलखलाङप्रेरितिरछे कं व्याकतमारभन्ते भगवानित्यादि, भ्रत्र इलोके दितीय' पाट:प्रथमस्थानेस्तीति व्याख्यानः 
बशात्‌ प्रतिभाति, लौकिक ज्ञानमिति ग्रहाध्यासरूपं ज्ञानं, पूर्वसपीत्यारेरर्थ टिप्पण्यामाह पुवमपीत्यादि, सवो घिन्यां शिक्यं 
च निकऋतिपाश इति “शिक्यमभ्युपदधाति नेऋ तो बै पाशा? इति श्रतेरितिभावः, तेषामिति मातचरणडै यड्कवशिक्याना 
मित्यथ:, “अत्र सुपण चयन”? इत्यादिकं शाखान्तरस्थं प्रमेयकल्पस्थं चेति ज्ञेयं अग्नेरित्या यलूखलमपद घाल्यंपा बा अग्ननोभि' 
रितितेत्तिरीयश्रृतेः, प्रकंटोपि न दृष्ट इति “तं चेति’ पूर्वश्छेकस्थस्य चकारस्यार्थं उक्तः, परं भगवञ्निहृवन्‌ सर्कटचिहानि 
टष्टाना[त ज्ञातव्यं, अत एवाहस्तेन शाङ्कापीति भगवता मकटेन वा नाशितमितिशङ्गा, यद्रा मकटचिद्वानां दशेने कि भगवान्‌ 
सकटभयात पलाय्य गत उत क्रीडाथमित्युभयथापि तत्सहभावे तस्य दष्टन्वाद दरीकरणमेच कतेव्यमित्यन्वेषणस्यावश्यकत्व 
माहुरत इति. श्रपिशव्दादनिवारणं, नःवन्तेषणसात्रेण दोषक्कतसगवदर्शनप्रतिवन्धः कुतो नेत्याह दोषः णासित्यादि, तथा च 
यत्र भक्तिमार्ग सर्यादामाग धम वैपरीत्यमपि करोति तत्र दोषदूरीकरणे कः सन्देह इतिभावः, सन्देहाभावादिति तस्य हैयङ्गवस्य 

त्ब इत्यथः, चोयंदोषेत्यादेरथं टिष्पण्यासाहः पत्रेत्यादि, सुबोधिन्यां सर्वपतिरिति चोौरत्वेनात्रागत इतिशेषः, तत्र 
हेतुस्तथेत्यादि, तस्था ज्ञानमित्यस्यार्थं टिप्पण्यामाहचिशब्दस्येत्यादि, तथा व्यवहरतीति तथेति चौरत्वेन व्यवह रतीत्यत 
कालन नाश्यत इत्यतः शङ्कितमित्यथः, सुवो धिन्यामेतस्यव पदस्य पुनरथद्वयमाहुविशेषेत्यादि, अत्रापि शाङ्कायां तदेव बीज 
मित्याहुरुभयथेत्यादि ।। = ॥। 


३ ) श्रीमद्रह्लभमहाराजकृत धरी सुबोधिनीलेखः 

सस्मितमीक्षतीत्यस्य तात्पर्यं इदानीं स्थित्यर्थमिति भगवतेदं मोहनं निषेधेन पूर्वाध्याये क्तमोहनस्य सङ्कोचश्च 
इदानीमेतस्याः स्थित्यथंमेव क्तः, परन्तु भोहस्वरूपस्येच दोषरूपत्वात्‌ तथा न जातमित्याहुः दोषवशादिति, अत एब 
“निवारितापि संसारे” इति कारिकायामेतस्य मोहस्य ग्रहक्रत्यप्रव्रत्तिदेतुत्वमुक्त, प्रबलप्रपञ्चेति भगवता सम्पादितः स्वस्मिन्‌ 
महपि यस्याः प्रपत्रे एव पयवसन्नस्ताटृशीत्यथः, भगवदनुरोधमिति भगवन्तमनुरोधयति ताद्टशं स्तनदानामित्यथः॥ ५॥ 
स जातकोप इत्यत्र अ्रकस्मादेवेति करण विनेवेत्यथः, स जातकोप इत्येवोक्तं न तु तेन जातकोप इति, अतो गमनस्य निमित्त 
स्वमात्रं न त करणतेतिभावः, एतदेव स्थित एवेत्यनेन विव्रतं, एतेन भगवद्धमत्वान्‌ नित्यता सचिता, तद्गतमिति लोभस्यंब 
विशेषण यशो'दागत मित्यथः, नाशनं स्फोटपदाथ उभयसाधारणो ज्ञेयः, तदा लोभ इति भगवज्निष्ठो बालानामथ स्तम्यविषयक 
प्राधिदेबिकः यशोदानिष्ठः पर्योविषयक ग्राध्यात्सिक इतिज्ञेयं. भ्राध्यात्मिकं चेति सारयितुमिति पूव णान्वयः, टिप्पण्या 
यशोदाया इति कर्मणि पष्ठी. मणा तत्‌ सम्पादनीयमेव किमर्थ विज्ञाप्यत इति विज्ञापननिवारणं ज्ञेयं तथान्यां यशोदामिति 
एताहशदोषरहितां, “सविशेषणे ही”ति न्यायेन दोपाभावसित्यथेः, स॒बोधिन्यां, त्रथम॒त्पादयितुमिति रजोगुणो भिन्न 
त्रयम त्पादयितु' प्रादर्भतो जात इत्यन्वयः रोशुणस्योत्पत्तिहेतुत्वादित्यर्थः, यश्ञोदानिष्ठा इति यशोदाविषयिण्य इत्यं 
ग्रा धिदेविकानासिति “द्याह प्राजापत्या” इस्यत्रोक्तप्रकारेणोत्पत्तिसिद्धानामित्यथः, भङ्गेपीति स्वतो जातेपीत्यथः, रुद्रः समागत 
इति “सबिशेषणे ही”तिन्यायेंन तद्धर्मो रोदनं तत्साधम्यीत्‌ क्रोधश्च सर्वनाशकः समागत इत्यथः प्रन्यथेति क्रेधाभाव इत्यथः, 
नैमित्तिकं चेति निमित्तस्य नाशानमित्यथः स्वस्यापीति गुणगानावस्थासम्पादितनवनीतस्य भोगः स्वस्याप्युचित इतिभावः, अत्र 
बालकानां भिन्नत्वाद्‌ भगबतोपि भक्षणमिति ज्ञेयं, बालकार्थमेवेति वालकेभ्यो दानाथमेव स्त्रयमपि जघासेत्यथः। ६॥ 
उलखलाउर्घारत्यस्याभासमाइ: भगवांव्चेदित्यादिना, भ्रनुपथुक्तमिति दैत्याविष्टस्वाद्‌ भगवतोनुपयुक्तमित्यथः, तेषामिति 
कॅटानां क्रर'्वदो पनित्रत्यर्थ मित्यर्थः, यज्ञषुरुपदशेने चित्त्रद्धिभंबतीतिभावः, श्रन्नेर्नाभिरूपत्वादिति, ननु क्रूराणां यज्ञपुरुष 
दशने कथमधिकार इत्यत आहः दोषार्णामात, ह्य गो सम्बन्धीति अव्ययानामाछ्रातिगणत्वादु ह्यांमत्यव्यय पुवकालवाचक 
तत्सम्वन्धिनी गौ: हा गौ: तस्याः सम्बन्धीति तस्येदमित्यण्‌, चौर्यस्वरूपमाहुः सर्वपतेरिति, इदं चौयं पूर्वोक्तप्रयोजनाय, 
क्रतमित्यर्थः, तत्रेति दोषनिवारके भगवति दोषदृष्टावित्यथ:, कालेन बाललीलाकालेनेति टिप्पण्यनुसतोथ नालभावस्वीकाः 
रादेव दोषन प्रिरितिभावः, तथा च चौर्ये जाते सति वेः कालात्‌ शाङ्कतमीश्षण ज्ञान यस्यांत मूलाथः, [वषयता नत १ 
विनश्यदवस्थाशङ्कापदार्थी ज्ञेयः, ईक्षणस्य ज्ञानेन्द्रियत्वात्‌ ज्ञानरूपत्व आयात ज्ञानेन्द्रियाणि क व आल 2 र 

स य”मित्युक्र्ा चक्षुहि वै सःयं तस्मादु यदिदानों दो बिवदमनाबेयातामइमद्राक्रमद्मश्र।षामिति य एवं त्रूयाद्हपद्ाक्षात्त 
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तस्मा एव श्रद्दध्यामे”त्यनेन (बृ० हि ८. : 

ईक्षणे इति तज LR ४, ४) चक्षुषो झुख्यत्वप्रतिपादनात्‌ तस्येव ज्ञानरूपत्वं सर्वत्रोच्यते इतिज्ञेयं विग्रहे 

विशेष: जोति य कक स तु sD युक्तमिति तथेक्तं, तथा भवतीति भगवाभि- 

दील दात्या नितिजिलिनाराः ती पक्ष चायशङ्कामात्र न तु वस्तुतश्रोर्य सर्वपतिस्वादिति भावः, उभयथापि 
9 चयिशझूपक्ष स्वरूपाज्ञानात्‌ ज्ञाननाश: इत्यर्थः | ऽ ॥ 


र (४) भीमद्दी क्षितलालुभट्ट्योनिता श्रीसुबो धिनी योजना 
त डी इतं पय हि जहास त चापि न तत्र पश्यतीत्यस्य व्याख्याने दंत्यानां निवारणात्‌ जहास हास्यं 
क्तव i तु कःबमिति, दधिभाण्डस्फोटने दि दत्याबिष्टपदाथनाशोभूद्तो दैत्यानां निवारणात्‌ भगबढुपरि वात्सल्यरस 
आविभूतः, अतो न स काय कतु समथाभूदित्यानन्देन हास्य जातं न तु क्रोध इति, देत्यानां निवारणं चेन्‌ न स्यात्‌ 
क | अ बशी भगवदुपरि क्रोध: स्यात्‌, प्रकते देत्यनिवारणं भगवता कृतमित्यसरशङ्कासावान्‌ न भगवदुपरि 
ड्‌ lS 


गोस्वामिधओगिरिधरलालकुता बालभ्रबोधिनी 


तदा सा यशोदा तस्य सस्मित्तं सुखमीक्षती सती अङ्गमारुढ तं स्नेहेन स्नुतं स्तनमपाययत्‌ | तदाच अधिश्रिते 
चुल्लीमारोपिते पयस्युत्सिच्यमाने अतितापेनोद्विच्यमाने सति 'पयसोऽञ्नौ निष्पन्द्नस्य हानिकरत्वादमङ्गलत्वाच' तमतृप्त- 
मेवोत्सज्य त्यक्वा जवैन वेशन ययो, तदुत्तारणार्थ जगामेत्यथः ॥ ५ ॥ जातः कोपो यस्य स कृष्णः यत्‌ कोपेन स्फुरितमरूण- 
परे हद हु: सन्दृश्य तथा इपदश्मना दपत्सम्वन्धिकुद्वनपापाणेन दधिमण्डः तक्रम्‌ तदाधारभूतं भाजन 'दधिमन्थभाजञनम्‌? 
इांत पाठान्तरम, भित्वा शषा ठुःखासम्भवात्‌ विथ्यवाश्रूणि यस्य तथाभूतोऽन्तरं _ गृह्मध्यं तश्च सन्‌ हेयङ्गवं नवनीतं जघास 
अभक्ष्यादत्यन्ययः । एव पारित्यज्य गमने लोभस्यापि हेतुत्वात्तस्य चाधर एव लोभ इति वचनाद्धगवद्धरात्मकत्वात्त त्रेव तेन 
दंश: कृतः || ६ ॥ ततश्च गपो यशदा सुशृतं सुपक्वं पय उत्ताय चुल्लीतः अबतायं पुनदधिमन्थनस्थानं प्रविश्य तत्न च 
दध्यमत्रक दधिभाजनं भग्न संद्रश्य तच्च स्वसुतस्य कमे विल्लोक्य ज्ञास्वा जहास | तत्र च तत्र कृष्णमपश्यती अन्वेपयामासे- 
त्यन्वयः ॥ ७॥ उलूखलाङधेः परिबतिंतस्योलूखलस्योपरि व्यवस्थितं शिचि शिक्ये स्थित हेयङ्गवं नवनीतं कामं यथेष्टं मर्काय 
वानराय ददतम्‌ , चोर्यण विशङ्कते चञ्चले यशोदागमनाइसन्धानपरे इक्षणे यस्य तं सुतं दूरतो निरीक्ष्य शनैः यथा पादाघात- 
जनितशब्दं स न श्रणुयात्तथा' पश्चात्‌ प्र्ठतो5गमत्‌ | अत्र “गृहमध्ये स्वयं भक्षणं कृत्वा स शिक्यं नवनीतं बहिरानीयोलूख- 
लोपयुपविष्ट' इति ज्ञेयम्‌ , गृहमध्ये मकटप्रवेशासम्भवात्‌ ततः पलायनासम्भवाञ्च || ८ ॥ 
प्न्विताथंप्रकाशिका 
तमङ्कमिति ॥ तदा सा यशोदा तस्य सस्मितं मुखमीक्षती । आर्ष: शता। अङ्कमारुढ तं स्नेहेन स्तुत॑ स्तनम- 
पाययत्‌ | तदा च अधिश्रिते चुल्लामारोपिते पयस्युत्सिच्यमाने अतितापेनोद्रिच्यमाने सति तं कृष्णसतप्तमेबोत्सृञ्य त्यक्स्वा 
जवेन वेगेन ययो तडु्तारणाथ जगाम । न चेतेन कृष्णादपि दुग्धे प्रीतिरधिकेति शङ्कयम्‌ । कृष्णाथमेर्थं तत्पय आवरसित 
तस्याधःपाते कृष्णस्येव भोजने बिलम्बसम्भावनात्‌ प्रेमाधिक्यमेव कृष्ण्‌ || ५॥ स जातकोप इति॥ जातः कोषो यस्य सः 
कृष्णः कोपेन स्फुरितमरुणमधरं दद्भिः संदश्य तथा हृपदश्मना हपस्संवन्धिकुद्टनपापाणेन शिलापुत्रेण द्धिमण्ड: तक्र 
तदाधारभूतं भाजनं दधिमन्थभाजनमिति पाठान्तरम्‌ । निःशब्दं छिद्रेण तत्तले मित्त्वा एपाइःखासंभवात्‌ मिथ्येवाभूणि 
यस्य तथाभूतो5 तर गृहमध्यं गतश्च सन्‌ रह: एकान्ते हुयंगबं नवनात जवास अभक्षयत्‌ ॥ ६॥ उत्तायति॥ ततश्च गापी 
यशोदा सुश्चतं सुपकं पय उत्ताये चुछीतः अवतार्य पुनरदेधिमन्थनस्थान प्रविश्य तत्र च दुध्यमत्रक॑ दधिभाजनं भम्नं संदृश्य 
तञ्च स्वसुतस्य कंम विलोक्य ज्ञास्वा जहास । तत्र च तं कृप्णमपश्यती अन्वेपयामास इति :। चुमभाव आपः ॥ ७ ॥ 
अथ किङ्किणीशव्दादिना कृष्ण गृहाःतगंतमनुमाय यशोदा यावत्तत्र यियासति तावत्यक्षद्ठारण निःसृत्य कृष्ण: म्ाङ्गण जगाम | 
यशोदा चान्तगृ हात्तं निरीक्ष्य प्राङ्गणं गता तदूदृत्तमाह--उलूखलेति | CRI ग्रहाज्िष्कास्य बहिगत्वा उल्लखलाइम्र: 
परिवर्तितस्योलूखलस्योपरि व्यवस्थितं शिचि शिक्ये स्थितं हैयंगबं नवनीतं कामं यथेष्टं मकाय वानराय ददतं चोर्थण विशङ्कते 
चञ्चले यशोदागमनानुसन्धानपरे इक्षणे यस्य तं सुतं दूरतो निरीक्ष्य शनेयंथा पादाधातजनितशब्दं स न श्णुयाक्तथा 
पश्चात्‌ प्रष्टत आगभत्त ॥ ८ ॥ - 
श्रीगोपालानन्दसु निविरचितं निगृढार्थप्रकाशव्यास्यानम्‌ 
तमिति.। अंकमुत्संग प्रति आरूढं सुतं स्तनमपापयत्‌ | कथंभूता सती सस्मितं यथा भवति तथेक्षती । अघिशिनै 
चुल्लीपरिस्थापितभांढस्थे पंयंसि उत्सिच्यमाने बहुतापेताद्विच्यमाने सति ॥ ५॥ मृषाभु: सन्‌ संजातकोपेन स्फुरितमरुणा- 
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११०६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ, ९ हो. ५-६ . 
घर दद्धिदंतैः संदश्य टृषद्श्मना पाषाणशकलेन दधिपात्रं भिखा अंतर गतः गृहमध्यं प्राप्तः सन्‌ रहो निर्जेनस्थाने हैयंगवं 
नबनीतं जघास भक्षितवान्‌ है यंगवी मितिवक्तव्यें है यंगव मिध्युच्चारणमार्पम्‌ ॥ ६ ॥ सुरतं सुतप्तत्वादुत्सिच्यमानं पयः उत्ताय 
पुनः दधि बिलोडनस्थलं प्रविश्य दृधिभांडं भन्नं संदृश्य दृष्टा कृपणस्य तःकमे विलोक्य ॥ ७।। उलूखलाइःप्रे: बिपरीतस्थापित- 
स्थो लूखलस्योपरि स्थितं शिचि स्थितं मकौय मकंटबृंदाय कामं तक्षिपर्यंतं ददतं चौर्येण चौर्यकर्मणा विशंकिते चपले ईक्षणे 
यस्य तं सुतं निरीक्ष्य || म ॥ कं 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्‍तमनोरञ्जनी 


री तसिति ॥ अङ्कमुत्सङ्ग, आरूढं, तं दधिमन्थननिषेधकारक कृपणं, सा यशोदा सस्मितं स्मितेन सहितं, सुतस्य मुखं, - 
ईक्षती ईक्षमाणा सती, सखहखुतँ स्तनं, अपाययत्‌ । तदा तु, अधिश्रिते चुल्लीमारोपिते, पयसि क्षीरे, उत्सिच्यमाने गाढाम्निः - 
संपकौद्ठहि: पात्रतो निगच्छति सति, अतृप्तं स्तन्यपानादतप्तं पुत्र उत्सृज्य, जवेन ययो जलम्रक्षे पादिना : क्षीरतापं शमयितुं 
जगाम ॥ ५॥ स इति ॥ स कृष्णः, जातः कोपो यस्य सः, स्फुरितारुणाधरं चलायमानमरुणमधरोछं, दद्धिदेन्तैः, संदश्य, सूषा 
अश्रूणि यस्य तथाभूतः सन्‌ , दृषद्श्मनाऽल्पाशमना, दृधिमण्डभाजनं, भित्त्वा निभिद्य, अन्तरं ग्रहमध्यप्रदेशं, गतः । तत्रापि 
रह एकान्त प्रदे शं गतः संश्च, हे यंगबं नवनीतं, जघासाभक्षयत्‌ ॥ ६॥ उत्तायति ॥ तदा गोपी यशोदा, सुश्शतं सुतप्तं, पयो दुग्धं, 
उत्तायं चुल्ल्या अवरोप्य, पुनः प्रविश्य दधिमन्थनस्थानमाविश्य च, दध्यमत्रक दधिमण्डभाजनं, भग्नं संदृश्य, तत्पात्रभज्ञनं, 
स्वसुतस्य कम विलोवय विचायं, तं पुत्रमपि, तत्र न पश्यती सती, जहास || ७ ॥ उलूखलेति ॥। तमन्वेषयन्ती यशोदेति शेषः । 
उलूरलाङघेः उपरि व्यवस्थितं, अधोमुखबिन्यस्तोलूखलस्योपरिभागे सम्यक स्थितमित्यर्थः । मकीय मर्कटाय, मरको मनसि 
वायो च तोके मार्जारकीटयोः? इति कोशात्‌ , माजीरायेंति वा । नबनीताशनविधानाथमागतायेति शेषः । शिचि शिक्ये, स्थितं, 
हैयंगबं नवनीतं, कामं यथेष्टं, ददतं प्रयच्छन्तं , चोर्येण चोर्येकर्मणा विशङ्कते चञ्चले ईक्षणे नयने यस्य तं सुतं कृष्णं निरीक्ष्य, 
पश्चात्तस्य प्रष्ठतः, शने आगमञ्जगाम || = ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं क्षी भक्तिरसायनम्‌ 
तमङ्कमिति : १०.९.५. ` 
मत्स्तन्यपानाय ममाङ्कमध्यारूढस्त्वसो मत्सुकृतेन बालः। 
ज्ञात्वेति सानन्द्मनास्तदानीं स्नेहस्नुताऽऽसीत्‌ किमु नन्दपल्ली ।। ११ ।| 
दातुं शक्यं स्तन्यमस्यान्यकाले दुग्धं त्वेतद्रक्षितुं नाण्वपीति । 
आलोच्यबोत्सज्य तं दुग्धमागात्‌ संसत्यध्वव्यक्तधी युक्तमेतत्‌ ।। १२ ॥ 
निरथंकव्ययो नैव सह्यो5ल्पस्यापि वस्तुनः | संसारासक्तचित्तानां दुग्धद्टङ मानमत्र सा ॥ १३ ॥ 
महतोऽपि सतस्तिरस्क्ृति जनयत्यल्पतरादरा मतिः । स्फुटमेतदभूदसौ यतो व्यजहादच्युतमल्पदुग्धधी: ॥ १४ ॥ 
उत्सिच्यमाने पयसीति : 
यन्नामस्म्रति रप्यलं विघुनुते सन्तापमस्य प्रभोरग्रे तापमुपैमि तद्धिगिति मां मश्वाऽग्नियाने पय: । 
उद्युक्त भवती त्यवेद्य हारिणा सर्वेश्वरेणब तत्‌ सत्यानन्दयंशोदयेक्षितमिहाकारीति मन्यामहे ॥ १५॥ 
अन्यथा कृप्णवक्त्राब्जदरशनाम्रतपानक्कत्‌ । तं विहाय कथं गच्छेत्‌ क्ष द्रप्रस्थपयोमति: ॥। १६ ॥ ( युग्मम्‌) 
उन्मारांबतनेन हि पररसभङ्गो मयाउघुनाउकारि | धिक मामिति कि त्रपया पयस्तदासीदधोमुखं सद्य: ॥ १७॥ 
सञ्जातकोप इति : १०.९,६. | | 
सोऽह भावतयापि योऽहम्रषिभिः प्राप्यो न हादास्पदं सोऽह भावम वेक्ष्य लक्षितगतियंस्यास्मि जातः स चेत्‌ । 
मामुत्सृञ्य रसात्मकं बतरसे क्षुद्रे भवेत्सक्तधीः, तपक्रुद्धो न कथं भवेयमिति किं प्रावोधि कोपच्छलात्‌॥ १८॥ 
यन्मामङ्कगातं पिबन्तमपि च स्तन्यं विहाय प्रसूः, मञ्चित्ताऽप्यधुना ययावदयवन्नागो लवोऽस्या इह । 
कि त्वत्राथरसङ्गतेः फलमिदं मत्वाद्विजाम्र्येस्तदा चक्र शिक्षितमच्युतस्तमधरं शिक्षेरिता यद्‌ द्विजात्‌ ॥ १९॥ 
घराश्रितमिहाधुना यदि करोमि मे रुटफल गमिष्यति ततो न किं बिफलभावमात्मत्रतम्‌। 
धरा क्षितिरियं जनन्यपि तथेति किं बा स तत्‌ सुखार्पणधृतब्रतोऽक्रत किलाधरेकाश्रितम्‌ः। २० ॥ 
वदन्ति निगमाः स्वेऽप्येंकं मामण्डभाजनम्‌। परमेतत्कुतो यातमित्यभाइक्षीद्ठुषा नु तत्‌ ॥ २१ ॥ 
परमार्दिचयान्निद्दन्ति यस्य स्मरणं तस्य कथं ममाग्र एव । कलशः परमार्तिको हि तिष्ठेदिति मुक्ति गमितो छु भङ्गदम्भात्‌ ॥२२॥ 
यशोदयाविहीनस्य पुंसः स्थादीद्रगेव हि। कृत्यजातमिति व्यक्तं क्रष्णेनादर्शि तच्छलात २३॥ 
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स्क, १० पू, अ. ९ सक्यो, ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलेङकृतमै ११०९ 


| कामी दैन्यमुपेति लोभितमतिनेघृण्यमप्यात्मजे क्रोधाक्तः सदसद्विवेकविधुरो दुष्कृत्यमालम्बते। 
| तस्मादात्महितैषिणा त्रयमिदं संत्याज्यमेवावनावित्युटटङ्कितमच्युतेन चरिताद्वी तावदस्मास्त्रिकात्‌ ॥ २४ ॥ 
स्तन्यदेन्य हि कामेन लोभात्‌ पुत्रेऽप्यनादरः | भाण्डभङ्गो रुपवा55सीदिति ज्ञेयं स्फुटं त्रयम्‌ ॥ २५ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
बिपुलेप्वपि सत्सु रसेप्वन्वेष्ठटयो मनीषिणा सार: | संसारोऽन्वर्थः स्यात्तदेति नवनीतसङ ग्रहाद्‌ ध्यनितम्‌॥ २६ ॥ 
| उत्तार्येति : १०.९.७, 
निरथक  दुग्धमिदं प्रयातीत्यासं सयल्लाऽहमिवावनेऽस्य । ततोऽधिकोऽभूदू व्यय एष चित्रामालक्ष्य सा दैवगतिं जहास ॥ २७ ।॥ 
लोकेषु पुत्रनिवहो निजमातृवस्तुजातावनेऽनलसधीः प्रतिभात्यहन्तु । 
| पुत्रेण चानुभवमीद्रश मापितेति साश्चयंवृत्ति सहसा किमसौ जहास ॥ २८॥ 
| उलूखलाउःघ्रेरिति : १5.९.८. 
यथा खलोऽङघ्रिस्थितितः प्रयाति तथा न गर्वाद्वशतामिति ज्ञः । 
| ऊरीचकारेप्सितधीः स युक्तमुलूखलाङघ्रिस्थितिमप्यनन्तः ॥ २९ ॥ 
| न हीयते वदान्यस्य सच्छीलं खलसङ्गतः । उलूखलक्वतावासोऽप्यो दार्यान्न च्युतोऽच्युतः ॥ ३० ॥ 
दानमेव जने यावद्रोषदोपाघमोपकम्‌ । भवतीत्यच्युतो युक्तं तद्दानं तत्क्ृतेऽकरोत ॥ ३१॥ 
यद्यप्यलभ्यममृतं स्वस्थितमवनो तथापि मां भजताम्‌ । सुलभं कुर्यामिति किं कपये नबनीतमुपरिगतमादात्‌॥। ३२॥। 
कृष्णप्रिया | 
है पुनः लालन माताजी की गोद में आरूढ हो गयें | माता मुस्कराते हुए लालन के मुखकमल को देखती हुई 
प्रेम से अपना स्तन पिलाने लगीं जिससे दूध चू रहा था किन्तु अभी भगवान्‌ दूध पीकर अघायें न थे और बीच में दी 
चूल्हे पर रखे दूध में उफान आ गया और पात्र में से गिरने लगा इसलिये माता यशोदाजी शीघ्र ही लालन को गोद से 
उतार दूध उतारने दौड़ गयी ॥ ५ ॥ माताजी के इस व्यवहार से भगवान्‌ को कोप हो आया उनके रक्तवण होठ कढकने 
लगे । उन्हे दाँतों से दबाकर पत्थर के दुकड़े प्रहार कर दहीं की भरही फोड़ डाली और झठ मूठ रोने लगे। पुनः घर के 
भीतर घुस एकान्त में मक्खन खाने लगे ॥ ६ ॥ औटे दूध को उतार कर माता यशोदा जब लोट आई तो भरही फूटी 
पाया । यह सब हाल देख माता मुस्कराई और समझ गयी कि यह सब खुराफात मेरे लालन ही की हे और वहाँ लालन को 
न देख ढ, ढने लगी ॥ ७ ॥ लालन को ढू'ढती हुई जननी जब भीतर गयी तब उन्होंने देखा कि घर के भीतर से छींके पर 
रखी गई मटकी से मक्खन निकाल निकाल कर बाहर ओखरी उलटकर उस पर खड़े होकर बन्दरों को बाँट रहा हे ओर 
अपनी चोरी खुल न जाय इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं और यह देखकर महारानी यशोदा पीछे से धीरे 
धीरे उनके पास जा पहुँची ॥ ८॥ 


तामात्तयष्टि प्रसमीक्ष्य सत्बरस्ततोऽवरुह्यापससार' भीतवत्‌ । 
गोप्यन्वधावन्नः यमाप यागिनां भ्रम प्रवेष्डुं तपसेरितं मनः ॥ ९॥ 
अन्यश्चमाना जननी ब्रृहद्चरुच्ल्रोणीभराक्रान्तगतिः सुमष्यमा | 
जवेन *विस्रंसितकेशबन्धनच्युतप्रखनाचुगतिः पराध्रशत्‌ ॥ १० ॥ 
कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कपन्तमञ्जन्मषिणी सपाणिना | 
उद्टीक्षमाणं भयबिह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवाशुरत्‌ ॥ ११ ॥ 
त्यक्त्वा यष्टि सुतं भीतं विज्ञायाभंक्वत्सला । इयेष किल तं बद्धुं दाम्नातद्वीयकोविदा। ॥ १२ ॥ 
कदमक्षमा 
प्रन्वथः--आत्तयष्टि तां प्रसमीक्ष्य सत्वरः ततः अवरुह्य भीतवत्‌ अपससार तपसा ईरितं प्रवेष्टुं क्षमं योगिनां मन _ 
थं न आप गोपी अन्वधावत्‌ ॥ ९ ॥ अन्वञ्चमाना बृहत्‌ चलत्‌ श्रोणी भराक्रान्तगतिः सुमध्यमा जवेन विस्रंसितकेशबन्धन- 
च्युतप्रसूनानुगतिः जननी पराम्रशत्‌॥ १० ॥ प्ररुदन्तं छतागसं अञ्जन्‌ मषिणी अक्षिणी स्वपाणिना कपन्तं भयविहले क्षण ` 
उद्वीक्षमाणं तं हस्ते ग्रहीत्वा भिषयन्ती अत्रागुरत्‌॥ ११॥ सुतं भीतं विज्ञाय अभकवत्सला यष्टि त्यकत्वा अतद्वीर्येकोबिदा ` 
दाञ्ना तं बद्धुं किल इयेष ।। १२ ॥ ron 
१. रुह्योभिससार-विज. । २. नयमास-वीर. बिज, । ३. विभ्न शित-विज. ; बिस्तेशित-ह, लि. टी. । 


~ 
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११९७ श्रीमद्धागवतमूँ [ स्कं. १० पू , अ. ९ लो ९-९३ 
शोधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 


; . तपसा एकाअ्र्यैणेरित तदाकारतां नीतमत एव प्रवेष्टु क्षमं योग्यं योगिनां मनोऽपि यं नाप तम्‌ । अथ वा अन्बधा 
बत्केबल न॑ स्वाप | योगिनां मनोऽपि यं प्रवेष्टुं न क्षममिति ॥९॥ अन्बंचमाना एवं कृष्णमनुगच्छंती । बृहत्योम्चलयो 
ओण्योभरेणाक्रांता स्तब्धा गतियेस्या: सा । विस्रंसितात्केशबंधनाच्च्युतैः प्रसूनेरनुगतिरनुगमनं यस्याः. सा। यद्वा जवेन 
कंपितात्केशबंधात्पुरः पतितानि प्रसूनान्यनुभयमुत्पादयन्ती पञ्चाद्वतियंस्याः सा परामृशद्‌ धृतवती ॥ १० ॥ अंजन्मषिणी अंजंती 
स्वतः प्रसरंती मषी यंयोस्ते अक्षिणी स्वपाणिंनां कषंतं संमर्दयंतम्‌ | भिषयंती हस्वश्छांद्स:। भीषयंती भयमुत्पादयन्ती 
अवागुरदभत्सयत्‌ ।॥। ११ ॥ इयेंष ऐच्छत । अतद्वीयकोबिदा तत्प्रभावानभिज्ञा ॥ १२ ॥ 


धोवंशोघरकुृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


आत्तयष्टि स्वी क्ृतयष्टिकाम्‌ | तत उलूखलांधे: | भीतवदिति । न हि तस्य कुतोपि भयमपि तु तस्येव “भीपास्माद्वात 
पबते:” इत्यादिश्र॒तेः । सर्वभयहेतुत्वमाह | अपससार धाबनं चकार । मनोगोचरस्य हस्तादिना ग्रहण सर्वेथा5संभावी त्यत 
आह -अथवेति । कुतो नापेत्याकांक्षायामाह--यतो हेतोः “नैतन्मनो विशति” इत्यादिवक्ष्यमाणत्वात्‌ । यं प्रवेष्टुं यत्र 
प्रवेशं कतुं विषयीकतुम्‌ | “यतो वाचो निवत्तते अप्राप्य मनसा सह? इति श्रतेः। यद्वा- साहजिकमाद्स्नेहभरज्ञानेन तत्त्व- 
तोंतभयाभावात्‌ । यद्वा -भीतवदिति | मतुबन्तं भययुक्तं यथा स्यात्तथा दुद्राव 'भयभावनया स्थितस्य' इति कुंत्युक्त: | 
गोपी यशोदा । योगः समाधिस्तद्वतां मनस्तपसा ज्ञानेनेरितमपि प्रवेष्टं ब्रह्मणि लीनीभवितुं क्षममपि यं नाप 'नायं सुखाप? 
इत्यम्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ ९॥ प्रसूनेस्सहानुगमनं सवथाऽयोग्यं प्रसूनानां ८डत्वादतोड्थातरमाह--यद्वेति || १०॥ मषी 
दीपकज्जलम्‌ “मषी लेखनद्रव्यें दीपकजलसुवीरयो:? इति धरणिः। यद्वा-अबागुरत्ताढनार्थ हस्तमुद्घृतवती न केवलं योगिप्राप 


घृतवत्येव कि तु त्रह्मांदिभिरानशं स्तूयमानं तसभत्सयद॒पि | महाकालयमादीनामपि भयहेतु यष्र्याताडयच्चेत्याह--क्कताग- 


समिति । यद्वाखागुरत्‌। भा अशातप्रकृते वानरवधो मंथनीस्फेटक अद्य नवनीतादिक कुतः प्रा्नांसि तथा बभ्नास्यद्य यथा बाले 


खेलितु नबनीतमपहलु च न प्रभविर्ष्यांस । इदानीं यष्टिताडनास्किबिभेषि इति तर्जयंती यष्ट्युत्यानेन ताडनद्यम चकार न तु 
तताड “गुरी--उद्यमे! 11११॥ मातमा मा ताढयेत्युक्त ताडने यदि विशेषभीस्ते तर्हि किमद्य दधिभाण्डमभांक्षीः | मातरेवमथनेव 


करिष्ये पातय कराद्यट्टिमिति पुत्रोक्तिकातयविज्लवमना ह॑त कदाचिद्यं मन्युना वनं प्रविशेदिति शंकया तन्निरोधाथेमुपायं 


निश्चिकायेंत्याह-- त्यक्तति | तस्य कृष्णस्य बीय तद्वीय तत्र कोबिदा ज्ञानवती तद्बीयकोविदा तद्भिन्ना तथा। यद्वा-तद्दीय- 


कौविंद्य तञ्चापलेभरेदुबीरताद्यभिज्ञा॥ १२॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतो षिणी 


प्रकषण सम्यगीक्षित्वेति स्वताडनाथ तस्या यश्िग्रहणासम्भवात्‌ प्राक्‌ कदापि तदर्शनाच तन्निद्धीराथम्‌ अतः सत्वर 
सन्‌ अपससार माठ्वश्चनाय यमलाजुनाख्यच त्यव्ृक्षसन्निहितनानाजनता सदननिजपुरपुरोद्वारं प्रत्येवेति ज्ञेयं भीतबदिति 
सहजमाठ्स्नेहभरज्ञानेन तत्वतोऽन्तभयाभावात्‌ यद्वा भीतो ऽन्यो यथा तथेवेत्यथ: । एषा मातरि वाल्यादिलीलामाधुरीं माता 
हु तस्मिन्‌ दिने पुरोठारमपि निगतजनं ज्ञात्वाऽन्बधाबदे वेत्याह योगः समाधिः तद्वतां मनः प्रवेष्टं ब्रह्मणि श्रीभगवत एवावि- 
भवान्तरे वा लीनीभवितुं क्षमं योग्यमपि तपसा ऐकाग्र्येण ईरितं त्वदुन्मुखत्वाय प्रेरितमपि यं नाप नास्प्रशदपीत्यथः। 
नायमित्यादो स्पष्टीभावित्वात्‌ तम्‌ अन्त्रधावत्‌ पदे पदे प्राप्यमानमिवाधावत्‌ अहो अस्तु ताबदस्याः सन्ततमङ्कशयनादिसमय- 
सौभाग्यं पलायनसमयसौभएयमपि परमयोगिनां मनसोऽप्यगोचर इति भावः। साक्षाच्च धारणात्तस्याः सर्व भक्तेभ्योप्यधिको 
भाग्यभरो दशितः ॥ ९ ॥ ब्रुहदित्यादिरूपापि जवेन परामृशत्‌ तं प्रष्ठतो धृतवती स्नेहमयेनेति शेषः | यतो जननी ॥ १०॥ 
कृतम्‌ आगः येन तम्‌ अतस्ताडनमाशङक्य तत्परिहाराथ प्रकर्षेण रुदन्तम्‌ अत एव अञ्जन्मषिणी अश्रभिः प्रसरत्‌ कजले 
अक्षिणी वाञ्छयमानमपि माठृहस्तेनाश्रमाजनमपराधादप्राप्य स्वस्यंव पाणिना कषन्तं सम्मद्दयन्तं बहुलाश्रनिगमाथ किंबा 
अस्रापसार्णाथ मार्जयन्तं किख्ित भयेन विहले ईक्षणे नेत्र यस्य तं किंबा तथा रुदन्तम्‌ उच्च बॉक्षमाणा अबलोकयन्त्यापि 
पुनस्ताइशविकमीभ्याससङ्कोचनेन. सुप्रक्ृततपोदानाथ भिषयन्ती भाययन्ती भाययितुम्‌ अवाशुरत्‌ अवाशुरत “शुरीउद्यमे हे 
अशान्त रोषक्रान्त लुब्धप्रकृते वानरप्रिय गृहलुण्ठाक इतः प्रश्रतिनवनीतादिकं किश्चिन्न दास्ये बद्‌ध्वा शृहान्तद्धीस्ये यथा 


कुत्रायि.गत्वा क्रोडितु न शक्तोषि क्रीडनकानि सहचरबालकादीश्च द्रष्टुमपि न राक्ष्यसीत्यादिबाक्येन तथा यष्ट्युत्थापन-- 
प्रायादिना ताडनोद्यममिब क्तवतीत्यथ: न च ताडयामास उद्रीक्ष्यमाणेति सभयत्वपाठे भग्रनिहलेक्षणं यथा स्यात्तथा उच्चर; 


दूर्ध्वमुखतया अवलोक्यमाना इति तस्य कातयमुक्तम्‌ अतो 5बागुरदेव यद्वा भयेन विहृले कम्पमाने हस्ते गृही त्वा क्षणमवागुरत्‌ 


अन्यत्समानम्‌ ॥ ११ ॥ यतो 5भकमात्र वत्सला किमुत स्वाभके तस्मिन्‌ इत्यथः । अतो ऽतद्वीयकोबिदा तप्प्रभावानुसन्धान 
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रहिता स्नेहभराक्रान्तचित्तत्वेनान्यास्पूत्तः यद्वा तद्वीर्यकोबिदा तञ्चापलभरदुवीरताद्यभिन्ना अतस्तं--बद्धुमेवैच्छत्‌ किल 
प्रसिद्धी निश्चये बा ॥ १२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोरवामिकृता ब॒ह॒दवेष्णवतोषिणी 


प्रकर्षण सम्यगीक्षित्वेति स्व-ताडनार्थं तस्या यष्टिग्रहणासम्भवात, प्राक्‌ कदापि तददशेनाच्च । तन्निद्धीरारथमतः 
सत्वरो वेगवान्‌ सन्‌ तत उलुखलाइपघ्ेरवरुह्यापससार धावित्वा पलायतेव्यथः | भीतवदिति सहजमादस्नेहभरज्ञानेन तत्त्व- 
तोऽन्तर्भेयाभावात्‌ ; यहा, भीतोऽन्यो यथा तथेवेत्यर्थः । एषा मातरि वात्सल्यादि लीला-माधुरी, योग; समाधिस्तद्रतां मनः 
प्रवेष्टुं त्रह्माणि लीनीभवितुं क्षमे योग्यमपि नाप नास््ृशदपीत्यर्थः, तं गोपी श्रीयशोदान्बधाबत्‌ धावन्तं धावनेन साक्षात्‌. 
पञ्चाद्‌ ययाविति तस्याः सर्वभक्तेभ्योऽप्यधिको भाग्यभरो दशित: ॥ ९ ॥ वृहञ्चलच्छोणी भराक्रान्तगतिरपि जवेन धावनवेगेन 
तं पराम्रशत्‌ प्रष्टतो धृतवती, यतो जननी । जवेनेति वस्तुतः स्नेहोद्रेकेण वेत्यथः॥ १० ॥ कृतमागो दधिभाजन भेदन-नवनीत- 
चौर्यीदिलक्षणं येन तमतस्ताडनमाशांक्य तप्परिहारार्थ प्रकषण रुदन्तमतएवाञ्जन्मपिण्यश्रभिः प्रसरत्कन्ञले स्वतः स्फुरत्‌ 
कज्जले वाक्षिणी वाञ्चमानमपि मावृहस्तेनाश्रमाञ्ञनमपराधादप्राप्य स्वस्येव पाणिना कपन्तं संमदं यन्तं बहुलाश्र॒निगंमाथम्‌ , 
किंवा, अश्रापसारणार्थ मार्जायन्तम्‌ । किञ्च, भयेन विहले चञ्चले ईक्षणे नेत्रे, किंवा विहललमाकुलं निरीक्षणं यस्य तम्‌; किंवा: 
भयविदह्वलेक्षणं यथा स्यात्तथा रूदन्तमुच्चे बाक्षमाणावलोकयःत्यपि पुनस्ताद्रशाविकम्मानाचरणार्थं भीषयन्ती-*इतः प्रश्रति 
नवनीतादिकं किञ्चिन्न दास्ये, त्वां वद्ध्वा गृहान्तद्धास्ये यथा कुत्रापि गत्वा क्रीडिठुं न शक्रोषि, क्रीडनकानि सहचरवालकादींम्म् 
द्रष्टुमपि न शक्ष्यसि? इस्यादिवाक्येन; तथा यष्टयुत्थापनादिना च तस्य भयमुत्पादन्त्यवारुरत्‌ , “हे अशान्त ! रोषाकान्त ! 
लुव्धप्रकृते वानरप्रिय ! लुण्टाकः इत्यादिनिभत्सनमेव सह वात्सल्यभरेणाकरोत्‌ , न च ताडयामास, यत्वपाठे भयविहृलेक्षणं 
यथा स्यात्तथोच्चेरूद्वमुखतयावलोक्यमानेति तस्य कातय्यंमुक्तमतोऽवागुरदेव, यद्वा भयेन कम्पमाने हस्ते गृहीरवा क्षणमवा- 
गुरत्‌ । अ यत्त समानम्‌ ॥ ११ ॥ यतोऽभेकतत्सला, अतो5तद्वीय्येकोविदा तत्‌ प्रभावाबुसन्धानरहिता स्नेहभराक्राम्तचित्तः 
त्वेना/यास्फूत्तें:, यद्वा, तद्वीय्यकोविदापि वःघुमियेष, यद्वा, तद्वीय्येकोबिदा तञ्चापलभरदुवौरिताद्यभिज्ञा, अतस्तं बन्धुसे- 
चैच्छत्‌ । पक्षद्रयेऽपि हेतुरभेकवप्सला, यद्रा, तस्य वीय्य बलं तस्मिन्‌ कोविदा 'महावलिनमेतमह बन्धुं न शक्रुयाम्‌? इत्येतद्वि- 
तकयन्तीत्यथः। तथापि वन्धुमियेंष, कुतः ? अभकव॒त्सला मादस्नेहेनात्मनो वालकबुद्ध्या स्नेहेन ततोऽप्यधिकवलवत्ताभि- 
सानात्‌, किंवा, वात्सल्येन तद्धितार्थ तदतिचापल्यदोषनिरसनव्यम्रतया किञ्भिदन्याननुसन्धानात्‌। किल प्रसिद्धो 
निश्चये वा ॥ १२ ॥ 

श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 


न यमाप तपसेरितं योगिनां मनः यं प्रवेष्टुं न क्षममासीदित्यथ: ॥ ९ ॥ अन्वश्चमाना अनुगच्छन्ति परामृशत्‌ ॥१०॥ 
पस्पशे अञ्जन्मषिणी अञ्चितक्रजले अवागुरत्‌ उद्यतहस्ता अभूत्‌॥ ११ ॥ अतद्वीयकोविद्वेति पदम्‌ ॥ १२॥ 


श्रीमद्ठौरराघवाचायङृता भा गवतचन्द्रचन्द्रिका 


तामागतामात्ता उद्धृता यष्टियेया तां प्रसमीक्ष्य स्वरया सहितः तत उलूखलाइघेरवरुह्य भीतवद्पससार पलायितबान्‌ 
तदा सा तमपसरन्तं सुतमन्वधाबत्‌ “यतो बाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” इत्युक्तरीत्या वाङ्मनसापरिच्छेयबैभवं 
पद्भ्यामन्बधावदित्येतदहो विचित्रमित्यभिग्रायेण विशिनष्टि यं श्रीकृष्णं योगिनां मने पि प्रवेष्टु न क्षमम्‌ अमथमास तमन्व- 
धावत्‌ कथंभूतं मनः तपसा ईरितं प्रबणीकृतमू ॥९॥ अन्वञ्चमानाञ5्चु घावन्ती बृहत्यो: ओण्य.भरेणाक्रान्ता स्तव्धा.गतियस्या:. 
शोभनो मध्यमः मध्यप्रदेशो यस्याः जवेन हेतुना विस्रंसितास्केशवन्धनाच्च्युतैः प्रसूनेरनुगतिरनुगमनं यस्याः सा जननी 
पराप्रशत्‌ पस्पशे जग्राहेस्यथः ॥ १० ॥ तं हस्ते गृहीत्वा भोषयन्ती भयं प्रापयन्ती अत्रागुरत्ताडयितुसु्यतहुस्ताऽभूत्‌ कथम्भूतं. 
कृतमागोऽपराधो येन तमञ्जन्ती सर्वतः प्रसरन्ती मषिः कज्जलं ययोस्ते अद्विणी स्वपाणिना कपन्तं मदयन्तं अयेन विहले 
चकिते ईक्षणे यस्य तम्‌॥ ११ ॥ तं तदा अबशुरन्त्यपि सा सुतं भीतं विज्ञायाभकवरसला अत एव यष्टिं त्यक्वा तत्प्रभावा- 
नभिज्ञा दाम्ना रञ्ञ्वा तं बद्घुमियेपेच्छत्‌ खलु ॥ १२ ॥ 

शीमहिजपध्वजतीथकृता पदरत्तावली 


अभिससार गमनं प्रारव्धवानि. यर्थः । गोप्या कृष्णानुधावनं न तत्त्वबुद्ध्या कृतं किन्तु आन्तिबुद्ध्येत्याशयेनाह्‌- 
तामिति । तपसेरितं प्रेरितं क्षमं समर्थम्‌॥ ९॥ अन्दञ्नप्राना जबं विहाय शानेरचुगच्छती अञ्चु गतिपूजनयोः” इति धातुः. 
ह॑सीबद्गमनवतीत्यर्थः । शानैग॑सने निमित्तमाह, दृहूदिति | बृहत्यः: रथूलयोश्चलत्यो; श्रोण्येःभीरेणाक्रा ता स्तव्धा गतियंस्या; 
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सा तथा विञ्रंशितात्‌ बिस्रस्तात्‌ केराबन्धात च्युतानामपि प्रसूनानाम्‌ अनुगतियस्याः सा तथा परामृशत्‌ पस्पर्श जप्राह 
वा ॥ १० ॥ अञ्जन्मषिणी अञ्जिता मपिः अञ्जनं ययोस्ते अञ्जन्मपिणी अक्षिणी नेत्रे कपन्तं निष्पीड्य कलुषयन्तं भीषयःती 
अवागु रत्‌ ताडनाथ हस्तमुद्धृतवती ॥ ११ ॥ दाम्ना बत्सपाशेन अतद्वीयंकोविदा छष्णमाहात्म्यमजानती ॥ १२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृतः फ्रमसन्दर्भः 


~ क 


| तामिति अपसरणं मादवश्चनाथ पुतेद्वारायेव ज्ञेयं प्रवेष्टुं ब्रह्मणि लीनतां प्राप्तुं तपसा प्रेरितमपि यत्‌ यं 
नाप ॥। ९-१० ॥ भीषयन्ती भाययितुमित्यर्थः। अवागुरत अव'गुरत भत्सनादिना ताडनोद्यममिव कृतबती ॥ ११-१२ ॥ 


भ्रीमद्विशवनाथचक्रवतिकृता सारार्थं दिनी 


PRs पुत्रमीपणा्थमात्तयष्टिं भीतवदिति साहजिकमादस्नेहभरज्ञानेन तत्त्वतोऽन्तर्भयाभावात्‌ यद्ठा भीतवदिति मतुबन्तं. 
भययुक्तं यथा स्यात्तथाऽग्रससार दुद्रा वेत्यर्थः । “भयभावनया स्थितस्य” इति कुन युक्तेः । गोपी यशोदा ये'गः समाधिस्तद्वतांः 
अः तपसा ज्ञानेनेरितमपि प्रवेष्टुं ब्रह्मणि लीनीभवितुं क्षममपि यं नाप नायं सुखाय इत्यादौ स्पष्टीभावित्वात्‌ ॥ ९॥ न चः 
यपगिदुष्प्रापं तमंनुधावनेन सा न प्रापेति बाच्यमित्याह-अ वग्चेति । विस्रंसितात्‌ केशबन्थात्‌ च्युतैः प्रसू नैरचुगतिरनुगमनं 
यस्याः सा परा प्र्ठतो5प्रशत्‌ तं धृतवती ।। १२ ॥ योगिङुष्प्रापं त॑ न केवलं बृतवत्वेव किन्तु ब्रह्मरुद्रादिभिरनिशं स्तूयमानं 
तमभत्सयदपि महाकालयमादी नामपि भयहेतुं तं यष्टिमात्रेणाप्यभाययदपीत्याइ--क्तागसमिति । अञ्जन्मपिणी अझ्जन्तीः 
सर्वतः प्रसरन्ती मषी ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना स्ववामपाणिप्रष्टनैव सम्मर्द्यन्तं दक्षिणपाणेमातृगुहीतत्वात भिषयन्तीः 
यष्ट्या भाययन्ती हस्वसुगावार्षी यद्ठा भीपयमाणा तदा हस्वपरस्मैपरे आर्षे अवागुरत भो अशान्तंप्रकृते ! वानरबन्धो ! 
मन्थनीस्फोटक ! अद्य नवनीतादिकं कुतः प्राप्स्यसि तथा वध्नाम्यद्य यथा सहचरवालकेः सह खेलिठुं नवनीतमपहतु च न 
प्रभविष्यसि इदानीं यष्टिताडनात्‌ कि बिभेपीति तर्जयन्ती यष्टयत्थानेन ताडनोद्यमं चकार नलु तताड “गुरी उद्यमे”॥ ११ ॥: 
मातमा मा ताढयेत्युक्त “ताडने यदि तवातिशया भीम्तत्‌ किमद्य दधिभाण्डमभाङ्षीः । मातरेबमथ नेव करिष्ये पातय स्वकः 
रतो बत यष्टिम्‌”इति पुत्रोक्तिकातय्यविकृवमना हन्त कदाचिदयं मन्युना वनं प्रविशेदति शाङ्कया तन्निरोधाथमुपायं निश्चिकाः 
येत्याह-त्यकत्वेति | तद्दीय्यम्य मर्वञ्यापकः्वलक्षणस्य तदैश्वयस्य न कोविदा शुद्धतन्माधुय्येकनिमम्नत्वादिति भावः॥ {२॥` ` 


श्रीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्त प्रदोप: 


आत्ता यष्टियेया तां प्रसमीक्ष्य सत्वरः तत उलूखलाङ घेः अवरुह्य भीतवत्‌ अपससार पलायितवान्‌ गोपी यशोदापि 
तमपसरन्तम बधावत्‌ यं श्रीकृष्णं तपसा शास्त्रीयेणलेचनेन ईरितं तत्प्रबणोक्ृतमत एव क्ष्रं ये.ग्यं योगीनां मनः प्रवेष्टुं 
न क्षमम्‌ ॥ ९ ॥ जनन्यपि अन्वञ्चमाना अनुगच्छन्ती बृह॒त्यो: श्रोण्ये भरेण भारेणाक्रान्ता मन्थरा गतिर्येस्याः सा जवेन 
विस्रंसितात्‌ केशबन्धनाच्च्युतैः प्रसूनैरनुगति रनुगमनं यस्याः सा परामृशत्‌ जग्राह ।। १० ॥ कृतागसं कृतापराधम्‌ अञ्जन्ती 
प्रसरन्ती मषी ययोस्ते अञ्जन्मषिणी अक्षिणी स्वपाणिना कपन्तं महेयन्तं हस्ते गृहीत्वा गिषयन्ती अवागुरदभत्सेयत्‌ ॥ ११ || 
अतद्वीयकोविदा उक्तप्रकारया भगवदिच्छपैव तत्प्रभावानभिज्ञा बद्धमियेष ऐच्छत्‌ | १२ || 


भ्रोबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


ततः किमभूत्तदाह ताडनार्थमात्तयष्ट्रि ग्रहीतातिसूक्ष्मरलचित्रलघल्कुटिकां तां मातरं प्रसमीक्ष्य ताढये देवाद्येति बिज्ञाय 
सत्वरस्तत उलूखलांत्रेरवरुह्यापससार पलायाञ्चक्रे भीतं भयं यत्र विद्यते तद्यथा भवं तथा भयभावनया स्थितस्येति कुन्ती: 
वाक्यात्‌ गोपी राज्ञी तन्माता तमन्बधाबत्‌ ये गिनां मनो यं नाप कीट्टक तपसा समाधिपयन्तेनेरितं परिशोधितं प्रवेष्टु क्षमं 
योग्यमपि तत्प्रसादेन तन्मनरुतस्तिन्‌ प्रबिश्यन्नतु रबसामर्थ्येनेतिभावः॥ ९॥ न च सा योगिमनोऽगम्यं तमनुपधाबती न 
प्रापेति बाक्यमित्याह-अ वञ्चेति। विस्नंसितात्‌ केशवन्धात्‌ च्युतै्मीलती प्रसूनेरचुगतियस्याः सा परा प्रष्ठतोञ्मशद- 
गृह्वादित्यर्थः | १० ॥ न केवलं योगिमनोग्राह्ममपि तमगृहादेवापितु विघिहरादिस्ततस्तमभत्संयत्‌ कालस्यापि भयहेतुं त 
यष्ट्याप्यमाथयञ्च त्याह कृतेति | तं कृष्ण हस्ते दक्षिणे गृहीत्वा भीषयन्ती यष्ट्या भाययन्ती ` हृस्व सु॒गावार्षो अवान्तर- 
ताइनेढममक्ररोन्न वताब्यदित्यर्थ: | गुरी उद्यमे तं कीदृशं कृतागसं सापराधं अतस्ताडनमाशङ्कध तत्परिहाराय प्ररुदन्त 
अञ्चन्ती सर्वतः प्रसरन्ती मपीकञ्जलं ययेस्ते अक्षिणी स्वपाणिना दक्षिणपाणग्र दीतत्वाद्रामपाणिप्रष्ठेन कपन्तं मदयन्त 
मातृहस्तेन वाध्यमानमप्यशुमाजनमपराधात्‌ स्वप\णिरेब कुत्रन्तमिः्यथ: । कोटशी सेत्याह भयविहृलेक्षण तमुद्दीक्षमाणति 
हे चौर्यपण्डित कोपाक्रान्तकपिकुलमित्र मन्थन छिद्रकर _गृहुलुण्ठाक तिषठ प्ब॑ तथाहरदय यतिष्ये यथा झुत्रापि ग pe 
शाकलुयाः कोडनकाति सक्ला द्रच्टुभपीशो न भतरेरिति व्यरज्ञपत्तीसक्षछुद्रया त॑ पश्यन्ती त्यथ) “तादने यदि तब 
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शयाभीस्तस्किमद्य दधिभाण्डमभाङक्षी: मातरेव मथनेब करिष्ये पातयस्व करतोवतयष्टरिमिति यद्रा भयेंन विह्वले कम्पमाने 
हस्ते गृहीत्वा क्रणमवागुरत्‌ अन्य स्समानम || ११॥ अभकवत्सला स्वप्राणादप्यति प्रेमाणमर्भके बहून्ती माता भीतं विज्ञाय 
यष्टिं त्यक्वा साधुमागेऽयं स्थापनीय इति विचायं दाम्ना तं बद्धमियेप बवा यतस्तद्रीयंक बिदा चोर्यादिषु धाष्टयषु तद्‌- 
वुद्धिवलं जानतीस्यर्थः । न चादद्वीरयेति छेदः । तद्ठीर्यस्य विश्वगभत्वादेस्तया ज्ञातत्वात्‌ ॥ १२॥ 
श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 

सत्वरस्त्वरासहितः क्ष्ण आत्ता यष्टरियेया सा तां प्रसमीक्ष्य तत उलूखलादवरुह्य भीतवत्सर्वभी पकस्य भी तिर्मातुनेति 
सूचयति वतिः । अभिससार दुद्राव । यं ये गिनामजादी नां तपसेरितं प्रेरितं तदासक्ततां नीतं मनः प्रवेष्टः न क्षमं न समथमास 
तमन्त्रधावत्‌ । अत एव गोपी ललोकाले के किमप्यविदुपीं वा वीक्ष्यायं पशुपाल इयं पशुपालिकेत्यालपति । गोप एव मूखस्तत्पस्नी 
तु तत ऽपीति वा गोपीति ॥ ९ ॥ अन्बब्चमानन्त्रत्वती अनुत्र जन्ती वृहत्योश्वलत्यो: श्रोण्योनितम्वयोभारिणाक्रान्ता मन्दीभवन्ती 
गतिगेमनं यस्याः सा सुप्रध्यमा जवेन केशानां वन्धनं विश्रंशिसं च तत्केशवन्धनं च तस्मास्प्रच्युतानि प्रसूनानि पुष्पाणि 
बम्मिल्लशुल्लङ्घ्य पुरश्चुतानि तेप;मचुगतिय या: सा कृषणचरणयोः कुसुमापणेन प्राप्ति: सत्वरं भविष्यतीतीदमपदेशेन सभाजितः 
वत्यजित चरणद्रन्द्रमिति तं परात्रृशदिति ध्वनि:। न च चमदकतैवम्भावाविष्करणं । स्वनिर्माल्यमालानामसमापणीयस्वादिति 
चेत्‌ । कुरुशवरीवरिवश्यां विश्वशितकेशवन्धनतश्चुतानि पश्चात्मसूतानि यस्याः सा । अनु अनुस॒त्य गतियस्या: सा चेति वा । 
तदनु यत्राषपि तत्परामशहेतुरिति तं परापृशादिति बा। पराुयात्राजितपुण्यपात्रेति रुक्मिणी सबिजय,क्तेः ॥ १० ॥ जननी 
कृतागसं कृतापराधं प्ररुदन्तमञ्ज मपीणि अञ्जती सर्वतः प्रसर ती मपी कन्ञलमनयोरित्यञ्जन्मपीणि | अक्षिणी नयने स्व- 
पाणिना कपन्तं मृजन्तमुद्रीक्षमाण भयेन विह्वलं चञ्चलमीक्षणमवलोकनं यस्य तं हस्ते गृहीत्वा सक्थिनि कर्णे वा महाभाष्य- 
प्रयोगाख्रयोगाञ्च शु कर्ण बा गृहीत्वा गामिव नागम इति तत्त्व निर्णये । हस्ते गृहीत्वेति सम्भवति | विस्तरस्तु भाष्य- 
दीपिकायुक्तिवात्यायामस्मत्कृतायामनुसन्धेय:। भीपयन्ती सङ्कीचनेन भीत्यस्य न सर्वभीपकस्य भीषण सम्भवतीति सूचयति । 
अपिमापमपं नीत्या छन्दश्छेदार्थं लघुभिः पाठ्य: । अवागुरत्‌ गूरी उद्यमने दिवादिः पुपादिभ्यः पूर्वतनश्वेति नाङ विकरण- 
व्यत्ययेन शः । उद्यमवत्यवभवत्‌ लङः ॥ ११॥ अतद्वीयकोविदा तद्रीर्याज्ञा तं बन्धुम्‌ । वन्ध वन्धने वन्धियुधीत्यनिट्क: बध 
बन्धन इति सेट्कः । वद्वमिति प्रामादिको व्यवहार: ॥ १२॥ 

श्री सुबो धिनो 


ततस्तां दष्ट्रायोग्या स्म्रष्टुमिति ततो निर्गतबानिस्याह तामात्तयष्टिमिति, यष्टिरत्र गोबत्सनिवारिका, तस्या 
भगवश्यपि बत्सबुद्धिर्जाता, आत्ता ग्रहीता यष्टि्यया, दशनादेव न पलायितवान्‌ किन्तु तस्या अन्तर्गतं वाह्यं च सावं प्रकर्षण 
सम्यग्‌ दृष्टा नेकट्यमपि नार्हतीति ज्ञात्वा तद्दोपपरिहाराथ त्बरासहितस्ततोवरुहयापससार प्रतिमुखतयेव पलायनं कृतवान्‌ , 
त.या दोपेण स्वस्मिन्‌ स्थितवालकानामपि दोषो भविष्यतीति ज्ञापयितुं दरष्टान्तमाह भोतवत्‌, यथा भीतस्तदपकारं स्वस्मिञ्‌ 
जानाति तथा भगवानपि तद्दोपं स्वस्मिन्‌ विचारितवान्‌, अनेनैव न भीत इति ज्ञापितं, सापि गोपी, अतोन्वधावत्‌, अनुपञ्चाद्‌ 
धावनं कृतवती, तस्या अविवेकं प्रकटयितुं शको भगवन्तं विशिनष्टि य॑ भगवन्तं योगिनां सिद्धयोगानां निवृत्तदोपं मनस्तत्रापि 
तपसेरित प्रेरित धर्मेण संस्क्रतमपि प्रवेष्टं नाप न प्राप्ततत्‌ , अत इयमप्यर्थीदेव न प्राप्तवतीत्यर्थः ॥९। एबं भगवति दोषदशेने 
भगवदी योपि भगवन्तं न प्राप्रोतीत्युक्तं, ताद्रशोपि भगवान्‌ छुपां करोतीति भगवध्कपया भगवन्तं स्परष्टवतीत्याहान्बञ्धसानेति, 
प्रतिकूलोपि भगबदर्थ श्रमः सार्थकः, श्रोणी श्रस्व त्रमाना श्रे ण्योराकषणं कुर्वन्ती रथाकपेणे वलीवदेवद्‌ भाराक्राम्तगतिर्जाता 
भरेण भारेणाक्रान्ता पतिर्यस्या, ढुष्टा गतिर्भारिणेवा क्रान्ता, ततो बुद्धिरपि दोषादेनिवृत्ता गमनाथमेव प्रवृत्ता, तदाह सुमध्यमेति, 
जननीतिवचनात सदुग्धयोः स्तनयोरपि भारः सूचितः, जननीत्वाच्च न वणितः, वस्तुतस्त्वजननो, जननी न काचिदप्येबं 
करे ति, सुमध्यमेत्यनेन मध्ये भक्ता बहिव्यामोहिता, परं दुष्टभावाद्‌ भारेण गत्याक्रमणमुक्स्वा शोभनमध्यभावं वद्‌ंस्तस्या 
दोपाभाव गुणं चोक्तवान्‌, अभिमानाभावार्थं चाह जवेनेति, वेगेन विशेपेण स्रंसितानि केशबन्धाच्च्युतानि प्रसुनानि तेपामनु 
पश्चादू गतिर्यस्याः, पुष्पाण्यपि सङ्गे चलन्ति, प्रकृष्टा सुना येपा तानि प्रसूनानि, उत्तारणमात्रेणब ते नश्यन्तोति देव प्यर्थं च 
तेपां सुना, तान्यपि बदूध्वा स्थापितवती, तानि च पुनः केशव धादू विगलितानि, उत्पत्तिप्रलयो तद्थिष्ठात्यो देवते च तत्र 
सम्बद्ध तद्रूपाणां च बन्धनं यत्र ततस्तु मुक्ता न पुनजेःमभाजः, ततो मोक्षश्च भगवद्थक्रियया, अतः कशानामपि वन्धविमोच- 
कस्तत एव विस्र'सितः केशबन्धस्ततश्च्युतानि प्रसुना नि, एतस्या दोषाभावो गुणो मुक्तानुगतिञ्चेतिधमत्रयंण भगवन्तं परामुषत्‌ 
परितो श्रुतवती, आलिङ्गितबतीस्यर्थः, तस्या दोषभाबं द्रा भगवान्‌ रोदिति तस्या विवेकश्रंरालक्षणमपराधं च कृतवान्‌, 
यञ्ोदाबुदूध्या तु भाण्डभेदनमपराधः, अत्यन्तमौव्यदोषनिवृत्त्यथ च ज्ञानशक्तघषणमपि करोति, ज्ञानशक्तिस्तु भगवत्ङत्यव 
सोञ्ञ्वला भबति “यथायथात्मा परिमृज्यत” इतिवाक्यात, यशोदाया निरोधः सर्वथा व्यर्थो मा भवत्विति स्वकाय तद्भावं च 
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दृष्टा भयन विह्वले ईक्षणे यस्य, सोपाधिकं निरुपाधिकं च ज्ञानं तस्या गमिष्यत इति विहलता। १० ॥ एवं परमक्रृपालु' 
गृहीत्वा यत्‌ कृतवती तदाह कृतागसमिति, कृत ध्रागोपराधो येन, कोयमपराध इत्य!काङक्षायामाह तमिति व्यामोहकं, यशे.दा. 
बुद्धो तु भाण्डभेत्तारं, यद्यपि स्वयमीश्वरो न कोप्यपणाधो भवति तथाप्येषा व्यामो हिका लीला, तामत्यन्तं व्यामोहितव।न्‌ 
यथा उत्तरल'लासु प्रातर्बा-घकः न भवति, अन्यथात्यन्तमासक्ताग्रिमकार्ये प्रतिबन्धिकैत्र स्यात्‌ “तञ्चासुराणां मोहाय सतामपि 
च कुत्रचित्‌"” “सा सां विमोहयति भीरपि यदू बिभेती”तिवाक्यान्‌ निदानाज्ञानाच मोहः, लोकदृष्ट्या मारयिष्यतीति प्रकर्षण 
रोदनं, इदमपि द्वितीयं व्यामोहं, भ्रक्षिणी कषन्तमिति वालभ,वदाढ्यकरणं, पूर्व कृतमोहस्य दाङ्यीर्थमञ्जनं शोभार्थं तयव 
कृतमञङ्जनसाधनीभूतमषीयुक्त घ्रक्षिणो, स्वपाणिनेति, पर्यायेंणेकेनैव पाणिना भगवदोयक्रिययेब सक्तिरूपया नयनमुज्ज्बलं 
न भवतीति कषन्तमिति, तत्रत्या कण्डूरपि नाशिता, तेन रजोगुणे,पि शामितो मारणसाधनीभूतः , अत एव तिष्ठन्नपि भगवां. 
स्ताद्टशचेष्टया स्थितस्तां न दृष्टवान, सैव पुनस्तमुद्वीक्षमाणो्वं विलोकयन्ती न तु पादौ, तथा सति भत्तिर्वा भवेत्‌ , भगवांस्तु 
परितः स्थिता गोपी पश्यति तासामपि दोषारोपाभावार्थ भयं, ऊन्तःस्थितोप्ययं भावो मोहनार्थ मेव प्रकटितः, एबं त्रिमिधर्म: 
सा मोहिता नातः परसुत्थास्यति, अत एवाग्रेस्याः कापि स्नेहकला न निरूपिता, “श्रृण्बन्त्यश्रण्यवास्राक्षी”दिति तु गुणानां 
माहात्स्यं “जनन्युपद्धतं प्राश्य” “तत्कथाश्रवणोत्सुके”त्यादि तु रोहिणीसहभावात्‌ तस्या अपि भावोस्या सङ्क्राःत उक्त, 
नन्दस्यव मुख्यत्वात्‌, एतादृशी भगवतः सबौद्धसम्बन्ध॑ परित्यज्य हस्ते गृहीत्वा भिषयन्ती भीषयन्यवागरत्‌ , आगूरणसडुल्पं 
कृतवती यथा पामरा अनिष्टागूरणानि कुर्वन्ति, अनेन तस्या अनृतवादित्वमपि निरूपितम्‌ ॥ ११ ॥ ततः किं कृतबतीत्याकाइक्षा 
यामाह त्यक्त्वा यष्टिमिति, अनेन पूर्व यष्टिरानीतेतिलक्षयते तेन मनोढुष्टा, मनःसङ्कल्पं च त्यक्तवती, तेन मनोदोपस्य 
गतत्वाच्‌ चिकित्स्यत्रिदोषा जातेति निरूपयति, यष्ट त्यवत्वा सुत भीतं विज्ञाय भगवद्धर्मानपि ज्ञात्वार्भकवः्सला जाता, 
तथापि तस्या न सर्वात्मना दोपनित्ृत्तिरित्याहेयेषेति, निरूपकस्यापि दोपो भवतीति शुको भीतः सन्नाह किलेति, प्र सिद्धिरेपा 
नास्माभिस्तदा दृष्टं नापि भावितं कदाचिदपि, दाम्ना बद्धुमियेषत्यन्तःकरणशरीरपरिकरदोषा निरूपिताः, नम्वसाध्ये कथं 
प्रवृत्ता ? लोकेनिष्टेपि प्रवर्तमाना असाध्ये न प्रवन्त इति तत्राहातद्वीर्यकोविदेति, तस्य भगवतो बीर्थ न जानातीति, पुतना 
तृणाबतोदयो मारिताः कोस्या मारणे प्रयास इति ॥ १२॥ 


(१) शरीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


कलर स जातकोपेत्यत्र, तत्त्रयं निवारणीयमिति | यशोदाया अपराधस्तन्निष्ठाध्यात्मिकलोभस्य च नाशनमेतदमारणाथ 
माधिदेविकविज्ञापनं चेति त्रयम्‌ । आधिदैविकश्वेदाध्यात्मिकं मारयेत्‌ , सर्वाशेन मारयेत, तथा सत्यग्रिमकार्य न भविष्यतीति 
तत्कृततन्मारणस्य निवारणमनत्रोच्यते | भगवांस्त्वेतत्कालीनापराधदहेतुभूतलेःभमात्रं नाशितवानिति पूर्वोक्तेन लोभं तद्गतं 
भाण्डं च स्फोटितवानित्यनेनाग्रिमग्रन्थेन न विरोधः | अत्रेवाम्रे त्रयमुत्पादयितु भिन्नमिति । यथाधिदैविकेन तथा कतुंमुद्यतम्‌। 
तथान्यां यशोदां तदुगतं लोभं च भगवदेकविषयम्‌ | तदुपभोग्य वेन भोगबिपयान टुग्धादींद्यान्यानुत्पादयितु स तथेत्यथ | 
तेन क्रोधातिशयो निरूपितो भवति । तदुभयमपीति | आधिदैविकं लोभं रजोशुणं चेत्यर्थः । ननु पुत्रदुग्वयोः समानप्रीति- 
विषयल्वेपि नैवं संभवती त्यनुपपन्नमिदमित्याशङ्कय तत्रोपपत्ति वदन्तो हृपदश्मना भेदनस्यापि तात्पर्थमाहुः देत्याविष्टेवेति | 
सा यशोदानिष्ठा पयोविषयिणी स्नेहकला प्रभुविस्मारकत्वेन दैत्याविष्टेवो द्तेति तथागमनमभूत्‌ । तन्नाशं वालोकिकप्रकारेण 
करिष्यन्‌ स्फ्यश्च कपालानि चाझिहोत्रहवणी च शूर्पं च कृष्णाजिनं च शय्या चोलूखलं च मुसलं च दृषच्चोपला चेतानि बै दश 
यज्ञायुधानी'ति श्रृतेस्तथ्ेत्यथः | तच्छ्रवणे पुत्रा्ुसन्धानात्‌ तथा | तत्रेव कथनमयुक्तमिती वेत्युक्तम्‌ । वस्तुतस्तु भगवत्कृतो 
मोह एब ताट्टगिति तथात्वम्‌ । अत एवास्यापि लीलात्वं तथाप्यनुचितमभूदिति तथोक्तमाचार्य: | जघास हैयङ्गवमन्तरङ्गत 
इत्यत्र, ्राधिदेविकदेत्यानामितिं | माठृदशेनयोग्ये स्थाने भक्षणे तस्याः क्रोधो भवेत्‌। अतो यत्र भक्षणे कृते तदनुत्पादस्तत्र 
तथाक्रतवानिति भवः | मर्काय काममित्यत्र, पुर्वमपि देत्यावेशेनेति। पूर्वमपि यत्सम्पादित तन्मकीय यच्छतीति सम्बन्धः। 
तत्र हैयङ्गवगतं देतुमाहुदत्यावेशेनेति | भक्तीयपदार्थस्य स्वयमनङ्गीकारात | क्रूरे विनियोगाचच डुष्टत्वं लक्ष्यते | स चालौकिक 
एब दोषो बाच्यो, लौकिकस्यादशेनात्‌ | तदेतदुक्तं दैत्येत्यादिना | शकरदृष्टान्तेनान्यत्राप्येब भूते दृष्टिः कार्येति नासम्भावना 
काचित | चोर्यविशङ्कितेक्षणमित्यत्र | तस्थाश्चौर्यंदोषनिवारणायेति | पुत्रस्नेहस्ञुतेति वाक्यात्‌ भगवदेकभोग्यस्तन्यति- 
रोधञ्चौयंस | तञ्च तदीयवस्तुनो यथेच्छं विनियोगकरशेन सन्तोपान्निवायंते | विशब्दस्य कालवाचित्वपक्षमादायाहुः तस्या 
जानं कालेनेति | बालत्वं ज्ञात्वा तथा व्यवहरतीति तथा । “रे कृतो मे यदधर्म? इति वाक्यात्प्र॒ष्ठभागदिशि पापस्थानमिति 
तत्र व्याप्ता दष्टिस्तद्विपयिणी भवत्येवेति भावेन पापदष्टिरित्युक्तम | विस्र सितकेशबन्धनेत्यत्र उत्पत्तिप्रल यावित्यादि | 
कराग्देशरान्दयोरुत्पत्तिलयाधिष्ठाठदेबवाचकत्वात्तद्वाच्यत्वात्केशानां तयोस्तत्र सत्त्वं ज्ञायते | तत्सत््वेनेब तदधिप्ठे ये.तत्ति- 
लययोरपि । एताद्शान्मुक्तानां युक्तमेबाजननम्‌। अन्यथा स्वाधिष्टाठुसहदितोत्पत्तिलयाधिष्ठानाच्च्युतिने स्यादिति भावः 
तत इति । तादशानां बन्धादित्यथः ॥ ६-१० || । ं 
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स्क, १० पू. अ. ९ जछो, ९-१२ | अनेकव्याख्यासमलंङंृंतम १११५ 
( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः शी सुबो धिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 


_ _ श्रन्बन्वमानेत्यत्र श्रोण सङ्घातःइतिधातोः श्रोण्यते संहन्यत इति श्रोणिरिनग्रत्ययें कृते भवति ततः “सर्वतो क्तन्नर्था - 
दित्येंक' इत्यनेन ङीषि छते श्रोणीति भवति, तत इति भाराक्रान्तगत्या जाततपस्त इत्यर्थः, बस्तुतस्त्वजननीति पुरुपोत्तमस्या 

जन्यत्वात्‌ तथत्यथः, डुष्टभावादिति दुष्टत्वाद्‌ वहिव्यीपारस्येत्यथः, वदन्निति दोपाभावादे विशेषणं, उत्पत्तीत्यादेथं टिप्पण्या 

माहुः कशब्देत्यादि, तत एवेत्यस्याथमाहुस्तावृश्ानामित्यादि ॥ १२ ॥ कृुतागसमित्यत्र स्वफायंमिति निरोधं, तच्चेति व्यामोह 

कलीलाकरणं, सतां विमोहे प्रमाणमाहः 'सा मा'मिति, इदं वाक्यं त॒ कुन्त्याः प्रथमस्कन्धीयं, मोह इति कुन्त्या मोहः, एकपा 

।णघषणतात्पयमाहुभगवदीयत्यादि, उज्ज्वल भावःस्वरूपम्रहणसमथ, भयविह्वलेक्षणमित्यस्य तात्पर्यान्तरमाहर्भगवांस्त्वित्या 

दिना, त्रिभिर्धसँरित्यादि रोदनाक्षिक्प णद रेनाभावैः मो हिता मत्पुत्र एवायमितिहढ भाववती, नोत्यास्यति न भगवत्त्वादिभाववती 
भांवष्यतास्यथः, यद्वोक्तधमंर्सोहिता गुहकाय आसञ्जिता न पुन्रस्नेह पूर्ववदत्यःतं करिष्यतीत्यर्थः, द्वितीये मानमाहरत एवेव्या 
युक्त इत्यन्तं, कालीयदमनोत्तरं “या परिष्त्रञ्याङ्कमारोप्ये?त्यादिनोक्ता स्नेहकला सापि परीक्षामात्रोपयोगिनीति ज्ञेयं, तत्र 
हेतुनन्दस्यव सुख्यत्वादिति प्रमाणग्रकरणोयलोलायाः पुरुपनिरोधकत्वात्‌ तथेप्यथः, अत एव ब्रह्मवे गर्त श्री नन्दानामेतासामुपरि 
बया बालकस्यंवमपराधः कृत इत्युक्तिपयन्तः क्रोधोङ्कः गृहीत्वा भगतरदालिङ्गनं चोक्तः प्रथमपक्षे तु रनेहकलेती श्वरप्वभावोप 
मर्दिका पुत्रत्वस्नेहकलेत्यर्थी ज्ञेयः, शण्वन्तीय्यादि तु तारकतिमसहमानैरुक्तमन्यथा "नेमं विरिञ्च्य इत्यादिम्रन्थस्य काली यद 
मनोत्तर'परिष्वज्याङ्कमारोप्मे'त्यस्य हस्ताङुत्तारितगोवधनस्य भगवत आलिङ्गननिरूपकःछोकव्याख्यानस्य च विरोध: स्यात्‌ 

तयोः पक्षयोमध्ये यद्रतं तत्‌ त एव विदुरितिदिक्न , ्रवागुरद्‌ गुरी उद्यममनेवागुरणं ताढनोद्योगो “यो ब्राह्मणायाबगुरेदि त्यत्र 
सायणोये तथाव्याख्यानादिति, एवं द्वाभ्यां बशीकरणोद्यमो ब्याख्यात:॥ ११॥ 


( ३ ) श्रीमद्ठल्लभमहाराजक्ृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


तामात्तेत्यत्र तदोषेति तत्रेव स्थितौ तत्कृतो विरुद्धक्रियारूपो दोष: स्यात्‌, ताडनादि कुर्यादित्यर्थः, तस्या दोषेणेति 
कर्तरि पटी, तत्कृतेन क्रियारूपदोपेण बालकाः छिष्टा भविष्यन्ति, भगवत्स्वरूपे तु न भयमितिभावः॥ ९ ॥ श्रन्व्चमानेत्यत्र 
श्रोणीति द्वितीया द्विवचनान्तं ज्ञेयं, वस्तुतस्त्विति आत्मजत्वस्य वासुदेवपयंवसायित्त्रेन पञ्चमाध्याये व्यवस्थापितस्वादिति- 
भाबः, एतद्भावस्य पुरुपोत्तमपयंबसायित्वे “भक्त्या त्वनन्ययें”तिबाक्यान्‌ निरूपधिभात्रः स्यादेवेत्याहः जननीति, अत एव 
ब्रजरल्लानां तथेतिभावः, भगवदथंक्रिप्रयेति क्रिय्रावैपरीत्यं तु प्रतिकूलोपि भगवदथं श्रमः साथक इत्यनेन पूर्वमेव समाहितं 
ग्रत इति उत्पत्तिलयाधिष्टादृदेवानामपि बन्धविमोको भगवदथक्रियातो जायते तत एव हेतोरत्रापि केशबन्ध: क्रियया विस्रंसितो 
जात ' इव्यथः, “स्वर्गे तपोह?मिति वाक्यें उःपत्तिलयकत णां बहुत्वमुक्तमत केशानामपीति बहुवचनमुक्त, ब्रह्मादीनामपि 
भक्तानामेव मोक्ष इति निबन्धे ब्यस्थापितम्‌॥ १० ॥ सोज्ञ्वलेति उञ्ञ्वलादिशव्दा गुणवाचका अपि, अत उड्ज्वलवण 
सहितेत्यथः, सोपाधिकमिति पुत्रत्वेन ज्ञानं रूपप्रकरणेक्तमिपयथः, निरुपाधिकमिति ज्ञानप्रकरणोक्तमित्यथः, व्याख्याने 
व्यामोहितवानिति भगवान्नितिशेपः, इदमपीति रोदनमित्यथः, तमित्यनेन पराप्रष्ट पूर्वोक्त स्मितं प्रथमं व्यामोहकमितिभाव 
ग्रञजन्मषिणीत्यत्र अञ्जन्ती मषी ययोरितिविग्रह:, अञ्ञेन्तीत्यत्र करणस्य कवु त्वबिवक्षया शतृप्रत्ययः, श्रत एवेति अणो 
मीरणसाधनीभूतरजोशुणयुक्तस्वाद्‌ दर्शने तस्या अन्यथाभावः सम्पद्येतात एव हेतो रित्यथः, भक्तिर्वा भवेदिति धूलिधूसरित- 
श्रममुकुलितचरणारविन्ददशेने स्नेहभरेणाङ्कमेवारोहयेदितिभावः, त्रिभिरधेमे रिति पूर्वोक्तं स्मितमेतच्छलोकोक्तं रोदनं भयं 
चेत्यथः, नातः परम॒त्थास्यतीति पूर्व ज्ञानप्रकणणे सर्वीत्मभाबावधिस्नेहो जनितस्तत' म.हिता सर्वोत्मभावं न प्राप्स्यति 
किन्तु रूपप्रकरणसम्पादितस्वविपयकाध्यासरहितपुत्रत्वोपाधिकस्नेहे एअ पयवसिता भविष्यतीतिभावः, कापि स्नेहकलेति 
निरुपधिस्नेहांशः कोप्यग्रे न निरूपित इत्यथः, अम्रिमवाक्येंषु निरुपधिभाव उक्त इत्याशङ्कय समाहित प्रनिष्ठेति, भ्रनिष्टानां 
मारयिष्यामी त्यादिचाक्यानामागरणानि कथनानीत्यर्थ: ॥ ११ ॥ त्यक्त्वा यष्टिमित्यत्र श्रनेनेति पूर्व मात्तयष्टिकथने नात्र यष्टि 
स्यागकथनेन चानयनमपि लक्षित मे वेत्यर्थः, भगवद्धर्मानपीति भयादी नित्यथः, अनुपदोक्तस्येब बिबरणमिदम्‌॥ १२ ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता भ्रीसुबोधिनीयोजना 


कृतागसं तं प्रर्दन्तमित्यस्य विवृती तामत्यन्तं व्यामोहितवानिति भावानितिशेषः, भगवांस्ताम्‌ आसक्तिन्यु; 
नतासभ्पादनेन व्यामोहितवानित्यर्थः, यथाम्र उत्तरलीलास्विति श्रीयशोदानयनगोचरदेशतो तिरिक्तदेशासस्यन्धिन्यो य! 
गोचारणादिलीलास्तास्वित्यथ:, भ्रन्यर्थेत्यादि यदि मोहं छृत्वासक्तिन्यूता न सम्पादयेत्‌ तदा परमासक्तिबशाद्‌ भगवन्तं 
स्वनिकट एव स्थापयेत्‌ , तथा सति भगवान्‌ ब्रजवरसुःदरीणां मनोरथपूरणसमथां लीला कथं कुर्यात्‌ , अतो भगवान्‌ स्वमातुः 
स्बस्मिन्नासक्तिन्यूनतां सम्पादितवान्‌, तदा माठुदूरस्थित्या म्यङ्ग रलीलासोकयमभूदितिभाव:, तदेतदुक्तं झम्निसकार्ये प्रति 
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१११६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ९ रो ९-१२ 


बन्धिकेब स्यादिति॥ ११॥ दाम्नातद्री्यको विदेत्यस्य विवृतौ पुतनाठणावर्तादयो सारिताः कोस्या मारणे प्रयास इतीति 
इदमत्र हाद, न ह्यत्र भीयशोदाया अपराधवशान्‌ मारणयोग्यता निरूप्यते अपि तु भगवतो वीयस्वरूपमुच्यते पुतनाठृणाः 
वर्तादयो मारिता इति, कोस्या मारणे प्रयास इति तु वीर्यकोविदानां शुकादीनां ज्ञानं , इह तु “अतद्वीर्यकोविदे” त्युक्त्या 
एताद्ृग ज्ञानं श्रीयशोदाया नाभूदित्युक्त, बी यज्ञाने तु भयं स्यात्‌ पूतनातृणावर्तादयो मारिता मामपि मारयेदिति, तथा सति 
जाललीलथ न स्यात्‌ भयस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ , अत एव ताहगश्वयख्यापिकां लीलां कृत्वापि माहास्म्यज्ञानं तिरोभावयति 
वैष्णवीं व्यतनोन्‌ मायां भ्रजास्नेहमयीं विभु"रितिवाक्यात्‌ , प्रक्ृतेप्यतद्दीयंकोबिदेव प्रभुणा कृता न तु माहात्म्यज्ञानमु 
त्पादिलं, तथा सति वन्धनसेव न कुर्यात्‌ , “पूतनाठृणावर्तादयो मारिताः कोस्या मारणे प्रयास' इति तु भयस्वरूपं विवृतं, 
यदि महिमज्ञानं स्यात्‌ तदा वीयज्ञानेन एताइशं भयं स्यादिति, अतद्वीयेकोबिदात्बोक्त्या तु भयं नाभूदित्युक्त, तत्‌ तु भगवतैव 
बाललीलाचिकीषुणा तथा कृतमिति अतद्वीयंकोविदारवं भूषणाय न तु दूषणायेतिज्ञेयं, अत्र प्रसङ्ग सुबोधिन्याँ यथा पामरा 
अनिष्टागूरणं कुर्वन्ती? त्यादिकथनं 'मनोदु! त्यादिकथनं “शुके पि ता दूषयन्निबे” त्यादिकथनं आध्यास्मिक्रपक्षेण पुष्टिभक्ताः। 
शिक्षाथमिति ज्ञेयं, तत्र मूलं तु “दाञ्नातद्वीयकोविदे? त्यःदि तुकोक्ता निन्दा, यत्र श्रीयशोदायाः भगवत्यःयथादष्टी एताइशों 
निन्दा तत्रान्यस्य का वार्तेतिकेमुत्यद्यो तनार्थ एतावान्‌ व्याख्याविस्तार:, एतावता भगवति अन्यथाद्ृष्टिनं कार्या अपितु 
महिमज्ञानेन स्नेह पूर्वक सेवैव कार्येत्युपदेशः फलितः, इदं त्ववधेयं, इह्‌ भगवत्स्वरूपमाहास्म्यविचारेण तदजानता मातृचरणानां 
निन्दा, स्वरूपज्ञानं तु मर्यादायां, श्रीयशोदायास्तु शुद्धपुष्टिमागींयत्वात्‌ भगबद्वन्धनं परमोत्कर्षाधायकं, अत एब “कष्णाधीना 
तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टिरुच्यते” इति तत्त्वदीपे पुध्िभक्तिलक्ष णमुक्त, “यथा दामोदरलीलायां” इति व्याख्यातं च, वेण 
गीताध्यायें च “दामोदराधरसुधामपि गोपिकाना” मित्यस्य विवृतो “भगत्रतो गोपिकाधीनत्बं सूचित” मित्यनेन च परमोत्कप 
एव प्रतिपादितः, अत एवाग्रे शुकोपि “नेमं विरंच्यो न सत्रो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया” इत्यादिना श्रीयशोदायाः परममहिमारं 
प्रदश्य पुट्टिभ क्तिमार्गे प्रस्तोष्यति, तथा चाध्यात्मिकपक्ष निन्दामुक्स्वाधिदैविकपक्ष स्तुतिरेवेति शुकस्य तद्ठाक्यव्याख्यातुः 
भगवतः सुबोधिनीकारस्य निगूढ आशयो बिद्वद्धि्भावनीय:, आध्यात्मिकपक्षे वस्तुविचारो मर्यादया, आधिदेविकपक्षम्तु 
लीलाप्रधानो बस्त्वनुभवसाधकः पुष्टिमार्गणेतिविवेक: ।। १२॥ 
( ५ ) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबो धिनीकारिकाव्याख्या 


कृतागसं तमित्यत्र, तच्चासुराणां मोहाय सतामपि च कुत्रचिदिति का० तद्‌ रोदनादिकमासुराणां मोहाय कूवचित्‌ 
सतामपि मोहाय, तथा च प्रथमस्कन्धे कुन्तीवाक्यं “सा मां विमोहयति भीरपि यदू बिभेतीति । ॥ ११॥ 


गोस्वा सिश्रीगिरिधरलालक्कता बालप्रबो धिनी 


आत्ता भीषणार्थ गृहीता यष्टियंया तां जननीमागच्छन्तीं प्रसमीक्ष्य सत्वरः त्वरया शंद्र्येंण युक्तः कृष्णः ततः उलूख- 

लादवरुद्य भीतवत्‌ अपससार पलायितवान्‌ । वस्तुतो भयाभावं सूचयितुं बतिप्रयोगः कृतः । तमपसरन्त गोपी यशोदा गृहीतु 
मन्बधावत्‌ । यश दायाँ भगवत्कृपातिशयं सूचयन्‌ भगवन्तं बिशिनध्टि--न यमिति । तपसा विशुद्धम्‌, अत एव प्रवेष्टु क्षमं योग्यं 

ईरितं तदेकाकारतां नीतमपि योगिनां मनो यं नाप तमन्वधावदित्यन्वयः॥ ९॥ “भगवति दोषदशेने तावत्ञद्भक्तोऽपि न 
प्राप्रोति, ताट्रशोऽपि तस्मिन्नत्यासक्तश्चेत्तहि तत्क्पया तं ग्राध्रोतीति प्रतिकूलोऽपि भगबदर्थपरिश्रमः सफलो भवति । का पुनर- 
चुकूलस्य बाती” इति च सूचयंस्तत्क्रपया यशोदा तं ध्ृतवतीत्याह-अन्वञ्चमानेति | श्रीक्ृष्णमनुगच्छःती तं परामृशत्‌ 
घृतवती त्यन्वयः । 'भगवत्प्राप्त्यथं देहाद्यडुसन्धानं विहाय तदेकाम्रता मनसः कतव्या’ इति सूचयन्‌ यशो दां वर्णयति-जननी 
परमग्रेसवती, ब्रृहत्योश्चलत्योः श्रे,ण्योभरेणाक्रान्ता स्तब्धा गतियस्याः सा, शोभनो मध्यमः प्रदेशो यस्याः सा, जवेन वेगेन 
हेतुना विस्रंसितात्‌ केशबन्धाच्युतैः प्रसूनेरचुगतिगमनं यस्याः सा ॥ १० ॥ तं हस्ते गृहीत्वा भीषयती रै रे चोर ! त्वां तथा 
यष्ट्या ताडयामि, यथा पुनरेबझुपद्रबं न कदापि करिष्यसि’ इत्येवं भत्सनेन भयमुत्पादयन्ती अवागुरत्‌ यष्टयुस्थापनेन ताढनो- 
द्यमं कृतवती, न तु ताडयामास । 'गुरी? उद्यमने धातुः । भिषर्या त' इति हृस्वश्छांद्सः | भयोत्पादने हेलुमाह-क्ृतागसमिति । 
कृतं आगः अपराधो आण्डस्फोटनादि येन तमिति | ताडनाभावे हेतून दशेयन्‌ बिशिनप्टि--प्ररुद*तमिति । अञ्जन्ती सर्वतः 
प्रसरन्ती मपी ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना कपन्तं सम्मदयन्त, भयेंन विह्वले ईक्षणे नेत्रे यस्य तं, 'ताडयिष्यति' इति भावनया 
उद्वीक्षमाणम्‌। ११॥ अथ सुतं ताढनाद्भीतं विज्ञाय यष्टि त्यकत्वा तं दान्ना वद्धमियेंष ऐच्छत्‌ । तत्र हेतुमाह--अभकवत्सलेति | 
तस्मिन्‌ वालके प्रेमयुक्ता 'हस्ते यष्टिं दष्राऽतिबिभेति, तेन कश्चिहेहे उपद्रबो माभूत्‌? इत्याशङ्कय यष्टि त्यकत्वा ताडनापेक्षया 
बन्धनस्य स्वल्पपीडाकरत्वा दद्ध मेच्छत्‌ । "ननु तद्वन्धनस्याशक्यत्वात्‌ कथं तदैच्छत्‌ ? › तत्राह्‌-अतद्वीर्यकोविदेति। तत्त्रभावा- 
तभिज्ञा । यंद्ययि मुखे विश्वदर्शनांदिना तत्प्रभावं ज्ञातवती, तथांपि पुनर्मोहेन तद्रिस्मृतवती? इत्याशय; ॥ १२॥ Fe 
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स्कं, १० पू , अ, ९ श्छो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ १११७ 
प्रन्धितार्थप्रका शिका 


तमिति । आत्ता भीषणार्थ गृहीता यष्टियेया तां जननीमागच्छन्तीं प्रसमीक्ष्य सत्वर: त्वरया शेघ््येण युक्तः कृष्णः 
ततः उलूखलादवरुह्य भीतवत्‌ अपससार पलायितवान्‌ । तपसा विशुद्धमत एव प्रवेष्टुं क्षमं योग्यम्‌ ईरितं तदेकाकारतां नीतमपि 
योगिनां मनो यं नाप तमपसरन्तं गोपी यशोदा प्रहीहुमन्वधावत्‌॥९॥ अन्त्रञ्चमानेति । बृहत्योञ्चलन्त्यो: श्रोण्योर्भरेणाक्रान्ता 
स्तव्धा गतियस्याः सा शोभनो मध्यमः प्रदेशो यस्याः सा जवेन वेगेन हेतुना विस्तरं सितास्केशबन्धनाच्च्युतैः प्रसूनैरनुगति 
गमन यस्याः सा अ वञ्चमाना श्रीक्षणमडुगच्छन्ती जननी यशोदा तं परा प्रष्टतः अमृशत्‌ बृतवती ॥ १० ॥ छृतागसमिति । 
कृतम्‌ आगः अपराधो भाण्डस्फोटनादि येन प्ररुदम्तम्‌ अञ्जती सर्वतः प्रसरन्ती मपी कज्जलं ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना 
कषन्तं संमर्देयन्तं भयेंन विहवे ईक्षणे नेत्रे यस्य तं भयभावनया उद्रीक्षमाणम्‌। उद्रीक्षमाण इति च पाठः। तं कृष्ण हस्ते 
गृहील्या भिषयःती भयपुत्पादयन्ती । हृस्वः शता च आपो । यष्ट्या इत्यध्याहारे तु हस्वपुक्रावापी । यशोदा अवागुरत्‌ यप्टयु- 
त्थापनेन ताडनोद्यमं कतबती नलु तादयामास ॥ ११॥ त्यक्त्वेति । अभकवत्पला वालके प्रेमयुक्ता अतद्वीयकोविदा तत्पर भ.वा- 
नभिज्ञा यशोदा सुतं तांडनाद्धीतं विज्ञाय यष्टि त्यकत्वा तं दाम्ना बद्घु मियेप ऐच्छत्‌ | बदूधुमित्यनकारः पाठश्रदाप: ॥ १२ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमनिविरचितं निगृढार्थप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


आत्तयष्टि गृहीतवेत्रां सत्वर स्तवेगः सन्‌ तत उलूखलात्‌ अवरुह्य उत्तीय अपससार अधावत्‌ तपसा विषयस्याग 
लक्षणेन ईरितं प्ररितम्‌ अत एव प्रवष्ट क्षम याग्य मन: यम्‌ आपत गाप्यन्तरधावत्त्‌ पश्चाद्धावता सत्यपि न श्राप अथवान्वधावत्‌ 
तथापि तं नाप एबं कुतो यतः तपसेरिसं य गिनां मनोपि यं प्रवेष्टु न क्षमं न समथम्‌॥ ९ ॥ हरेभक्तिवशत्वं दशेयन्नाह्‌ 
अन्बंचमानेति अन्यं च माना एवमनुधातती सती कृष्णं परामृशत्‌ अग्रहीत्‌ तां विशिनष्टि वृ हत्योमहत्यो: चल्ल॑त्योः श्रोण्योभरेण 
आक्रांतास्थिरागतियंस्याः जवेन वेगेन विस्रंसितः कंपितो यः केशवंधः कबरस्तमाच्च्युतानि अग्न पतितानि प्रसूनानि पुष्पाणि 
अनुपश्चाद्रति यस्याः सा अथवा बिकीर्णात्‌ केशवंधाच्च्युतेः प्रसूने: अनुगतिः सह चलनं यस्याः सा॥ १० ॥ कृतागसं विहिता 
पराधम्‌ अंजंती अभितः प्रसरंती मषीययोस्ते अंजन्मपिणी अक्षिणी नेत्रे स्वपाणिना कष तं संसद्दयंतं भिपयंती भीषयंती अत्र 
हृस्व आप: भय प्रापयंती अबाशुरत्‌ तिरश्चकार ॥ १६ ॥ अभक वत्सला स्नहयुक्ता यष्टि वेत्रम्‌ अतद्वीयकोविदा तत्परा 
क्रमानभिज्ञा ॥ १२॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरघिता भकतमनो रञ्जन 


तामिति ॥ आत्तोपात्ता यष्टियया तां, तां स्वं ताडयितुमागच्छन्तीं स्वमातरं, प्रसमीदय, सत्वरस्त्वरया सहितः, तत 
उलूखलाङघ्रे:, अवरुह्य, भीतवत्‌ अपससार पलायितवान्‌ । तदा गोपी सा यशोदा, य श्रीकृष्णं, तपसा ईरितं प्रवणीकृतं अत 
एव, प्रवेष्ट' क्षमं समर्थं सदपि, योगिनां मनः न आप । तं कृपणं, अनु पश्चात्‌, अधावत्‌ । 'यतो व।चो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा 
ह? इत्युक्तरीत्या वाङमनसापरिच्छेद्यवैभवं कृष्ण गोपी पद्भयामधातरदित्येतद्‌तिचित्रमिति भाव: ॥ ९॥। अन्विति ॥ अन्वञ्त् 
माना धावन्तं सुतमनु धावन्ती, बृहत्याः चलन्त्योः श्रोण्योः भरो भारस्तेनाक्रान्ता स्तब्धा गतियस्याः सा, सु शोभनो मध्यमो 
मध्यप्रदेशो यस्याः सा, जवेन हेतुना, बिस्तरंसितात्‌ केशबन्धनात्‌ च्युतैः प्रसूनैरचुगतिरनुगमनं यस्याः सा, यद्वा । जवेन विस्त्र- 
सितात्‌ कम्पितात्‌ केशाबन्धनात्‌ च्युताना पुर पतितानां प्रसूनानामनुगति: पश्चाद्रतियेस्याः सा, जननी परामृशत पस्पशा 
जम्राहेत्यथः ॥ १०॥ छुतागसमिति ॥ क्रतमागाउपराधों यन त, प्ररुदन्त प्रकषण रादनमाचरन्त, अञ्जन्तां सवतः प्रसरन्ती 
मपी कज्जलं ययोस्ते, अक्षिणी, स्वपाणिना, कपन्तं मद्दयस्तं निष्पीड्य कलुपयन्तामति यावत्‌ । भयेन विह्वले इक्षणे यस्य तं 
रक्षमाणं उदूध्वोक्कतया दृशा माठृमुखं संपश्यन्तं, तं कृष्णं, हस्ते ग्रहीत्वा, यशोदा भिपयन्ती भय प्रापयन्ती सती, अबा- 
गुरत्ताडयितुम॒ुद्यतहस्ताउभूत्‌ ॥ ११॥ त्यक्त्वेति ॥ अभकत्रत्सला स्वपुत्रानुरागबती यशोदा, वागुरन्ती सत्यपीति शेषः । सुतं, 
भीतं विज्ञाय, यष्टि त्यक्त्वा, अतद्वीयंकोबिदा तत्प्रभावानभिज्ञा सती, तं कृष्णं, दाम्ना रञ्ञ्वा, बद्धुं इयेष किल ॥ १२॥ 


भ्रीहरिसुरिविचितं भो भक्तिरसायनम्‌ 


तामात्त॑यष्टिमिति : १०.९.९. 
अक्कत्यमपि मे सर्वं सह्ममस्य परन्तु न। उलूखलाङघ्रिभजनमित्यागात्‌ सा सयष्टिका ॥ ३३॥ 
र्हिष्यद्रोषं मनो यावत ताबदीशः पराङ्मुखः । सूक्ष्मवेत्राश्रितस्यापि भवेदित्यभवत्‌ स्फुटम्‌॥। ३४॥। 
तमोशुणांशोऽपि न संस्प्रशेयथा तथा बिधेयं मदवाप्षिकामुकैः । 
स वेद्विदूरोऽहमिति प्रकाशयन्‌ प्रभुः स्वमातुः सरुषोऽन्बपाक्रमत्‌ ॥ ३४५॥ 
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१११८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ, ९ ञो, १ ३-१६ 


अन्वञ्चमानेति : १०.९.१०, 
च्युतप्रसूनानुगतिर्यो भवेत्तस्य वैष्णवम्‌ । स्वरूपमभिमृश्यं स्यादिति तं ताट्टगस्प्रशत्‌।॥ ३६॥ 
कृतागसमिति : १०.९.११ 
आलम्ब्य यष्टरिमनयाऽबलयापि सम्प्रत्यङ्गीकृता सबलतेति विचिन्त्य कृष्ण: । 
स्वस्मिन्नपि प्रबलतां रूदितच्छलेन व्यक्तीचकार रुदितं हि बलं शिशूनाम्‌॥ ३७॥ 
मद्न्ववायादिमयोर्हिमाहिमोस्रयो: कलङ्कं मम चाल्षिरूपयोः । 
कथं सहे नन्विति रोदनच्छलात्तदञ्जनं क्षालयति स्म पाणिना॥ 
कमणां नेव केंपामप्येंष कत ति साक्षिणो । ब्रूत मित्यच्युतो नेत्रस्थितार्के दू व्यबोधयत्‌ । ३९ ॥ 
नानासाधनशालिनोऽपि पुरुषस्योजस्विनः स्वात्मनो मालिन्यापहृताववश्यमपरापेक्षेति युक्त यतः । 
भास्वचचन्द्रमसोः सहस्रकरयोरप्यत्र नेत्रात्मनोरासीदञ्जनमाजेनं न भगवद्धस्ताबलम्वं बिना ॥ ४० ॥ 
तवाभिधानं पडरिप्रभञ्जकं भुवीति सद्धियेदहं प्रकीर्तितः । मयि स्थिते >षिणि रोपसंभवः कथं जनन्यामिति ताद्रशोक्षणः ॥४९॥ 
त्यक्त्वा यष्टिमिति : १०.९, १२. 
तावञ्जडाश्रयो युक्तो न यावच्चेतनागमः । युक्तं श्रीशकरं धृत्वा सा जहौ यष्टिकां जडाम्‌॥ ४२ ॥ 
मदीयं सन्तोषं सुफलदमसम्पाद्य मनुजो यदि क्षुद्रे किञ्चित्‌ फलिनि दिनकर्मण्यभिरतः । 
सवित्री तस्याथक्षातिरपि च दूरस्थितिरहं पुनमद्गामी चेत्‌ प्रतिपदमहं तस्य सुलभः ॥ ४३ ॥ 
हिरा तदा स्वमकृतस्तनपानपूर्ति यान्त्यां स्त्रमातरि पयोट्टशि मण्डभाण्डम्‌। 
भङ्क्त्वा पलायनपरो यदभूत्‌ स कृष्णः तद्धस्तगः पुनरपीति विविक्तमत्र ॥ ४४ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
बुद्धयग्राह्ोऽप्यहमिह सुलभस्तस्यास्मि यस्तु मदनुगतः। उञ्भितकमेत्याशयमबोधयन्‌ मातृहस्तगो हि हरिः ॥ ४५॥ 
गर्गोक्तनामवद्धेऽस्मिन्‌ सुकरं दामबन्धनम्‌ । इत्येषीत्‌ सा नामदाम पर्योयकाथदर्शिनी ॥ ४६॥ 


कृष्णप्रिया 


NO 


जब लालन ने देखा कि जननी हाथ में दण्डा छड़ी लिये मेरी ही ओर आ रही हे तब डरे हुए की तरह कृष्ण 
आखला से कूद भाग खड़े हुए | अरे राजन्‌ ! बड़े बड़े योगियों के बड़े बड़े तपःपूत, प्रविष्ट होने योग्य तथा एकाकारता को 
माप्त हुआ भी जो मन जिन भगवान को न प्राप्त कर सका, माता यशोदा उनका पीछा करने लगी ॥ ९ ॥ लालन के पीछे 
जननी दोड़ीं तो सही किन्तु अपने बड़े वड़े और चल रहे नितम्यों के भार से उनकी गति मन्द हो गई । वेग से दौड़ने के 
कारण चोटी की गाँठ ढीली पड़ गई माता की वेणी के फूल गिरकर इधर उधर बिखर गये । बड़े परेशानी के बाद सुमध्यमा 
माँ यशोदा ने ज्यों त्यां करके लालन को पकड़ लिया ॥ १० ॥ प्यारे लालाने अपराध तो किया था इसलिये रुलाई रोकने पर भी 
न रुकती थी, करकमलों से नेत्र मलने के कारण काजल चारों ओर पसर रह था, भय विहल नेत्रां से भगवान माता के सामने 
देख रहे थे लेकिन भय के मारे आँखे ऊपर की ओर उठ गयी थी ऐसे भयभीत श्यामसुन्दर को डराती हुई माता उनका 
करकमल पकड़ उन्हे धमकाने लगी ॥ ११ ॥ पुत्रबत्सला जननी ने जान लिया कि लालन बहुत डर गये हैं तब माता ने छड 
को फेक दिया ओर लालन को सही रास्ते लाने के लिये क्रप्ण के परम ऐश्वर्य को न जानने वाली माता ने रस्सी से 


बाधना चाहा ।। १२ ।। 
न चान्तन बहियस्य न पूवं नापि चापरम्‌ । पूर्वापरं बहिश्वान्तजगतो यो 'जगच य; ॥ १३.॥ 
तं मत्वा55त्मजम&पक्त मत्य लिङ्गमधोक्षजम्‌ | गो पिको छखंछे दाम्ना बन्ध प्राकृतं यथा ॥ १४ ॥ 
` तद्‌ दाम बध्यमानस्थ खाभकस्य कृतागसः | द्ववङ्कुलोनमभूत्तन संदधेञ्न्यञ्च गोपिका ॥ १४ ॥ 
यदा55सीत्तदपि न्यूनं तेनान्यद्‌पि संदधे | तदपि इथङ्कुलं न्यूनं यद्‌ यदादत्त बन्धनम्‌ ॥ १६ ॥ 
कदसक्षमा 


श्रन्वयः--यस्थ न अन्त: च न बहिः न पूर्व च अपि न अपरं न पूर्वापरं जगत: थः बहि. 
जगत्‌ ॥ १३ ॥ गोपिका अधोक्षजं मत्यलिज्लम्‌ अजम्‌ अव्यक्तं तम्‌ आत्मजं मत्त्वा प्राकृतं यथा दाम्ना उलूखले बबन्ध || १४॥ 


जगतः अन्तः च यः 


१. यो जगन्मयः । २..5भकमव्यक्त-विज, । 
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सकं, १० पू, अ, ९ जक्यो, १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमल ङ कृतम्‌ ११४९ 


सं 
आसीत्‌ तेन अन्यटू अपि संदधे तदपि द्यङ्कलं न्यून ( आसीत्‌ ) यदू यदू वन्धनम्‌ आदत्त ( तद्‌ ङ्गलम्‌ ) ॥ १६ ॥ । 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


अकोविदत्वमाह्‌ न चांतरिति पंचभिः | बंधनं हि बहिः परिवृतेन दाम्ना अंतरावृतस्य भवति | तथा च पूर्वापरत्रि 
भागवतो वस्तुन: पूर्वतो दाम बृखा परितः परिवेष्रनेन संभवति न त्वेतद्स्तीत्याह । न चांतरिति | कि च व्यापकेन व्याप्यस्य 
वंधो भवति तञ्च विपरीतमित्याह । पूर्वापरमिति | किंच तद्व्यतिरिक्तस्य चाभावान्न वंध इत्याह । जगच य इति ॥ १३ ॥ 


टॅ 
: 
| 
कृतागसः बध्यमानस्य स्वाभकस्य तद्‌ दाम द्यद्लुलोनम, अभूत तेन गोपिका अन्यद्‌ अपि संदधे ॥ १५ ॥ यदा तदपि न्यूनम्‌ | 
पि 
तं मर्त्येलिंगमधोक्षजमात्मजं मत्वा ववंधेति ! १४ ॥ द्ःयंगुलोनं द्वाभ्यामंगुलाभ्य।मून मपूर्णम्‌ ॥ १५-५६ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिका प्रकाश: 


| को वेत्ति मत्तोऽधिकमित्यात्मानं मन्यमानः कोविद्‌ इति । इगुपधत्बारकः वाटुलकाद्रिभक्तेरलुक 'विद-ज्ञाने' 
तद्धिन्नत्वमाह । अन्यदाह-किब्रवति । पुनरन्यदाह । किञ्चति । तद्व्थतिरिक्तस्य झृष्णभिन्टस्य । जगतां ब्रह्मांडानां चयः समूहों 
यस्मिन्स जगञ्चय इति । यद्वा-यः कृष्ण एव जगत्‌ “सब खल्विदं ब्रह्म? इति श्रतेः । तद्भिन्नं किच्चिन्नास्तीति भाव: | यो 
वंधस्स जगतः यः छुष्णश्च सोऽजगत्‌ जगन्न । तम्य जगदीश्चरःवात्‌ । यद्वा-योजनं योऽजो आप त्वात्कुत्वाभाव: वंधस्तं 
गच्छतीति योजगत्‌ । न योजगदयोजगदिति सर्ववंधननिवत्तकस्य कुतो बंधनमिति भाव: || १३ ॥ मत्यलिंगमिति । मध्यमस्य 
लिंगमेव न तु मर््य यतोऽधोक्षजमिद्रियञ न्यज्ञानाविपयमत एवाव्यक्त न केनापि प्रमाणेनोपनिपदं विना व्यज्यत इत्यब्यक्तम्‌ । 
यथा प्राक्त सामा यनरबालमनेनापि तस्याप्राकृत'ब॑ सिद्धमिति । यस्य विभुत्वेन सवण जगतापि वंधनं न संभवेत्तग्त जगदे- 
कदेशी भूतेन दाम्ना कथं बंधनं भवेदिति। न च साकारत्वेन तस्य विभुत्वं संभवेदिति वाच्यम्‌। साकारस्यंव तस्योदरे 
| सर्वजगतो यशोदया दृप्टत्वात्‌। तहि सा कथं बचंध तत्राह-आत्मजं मत्वाऽसाधारणवास्सल्यप्रमबिपयी कृत्येत्यथः । तस्य 
| प्रेमाधी नत्वा द्विमु त्वेप्यचिव्यशक्त्यव वंधनमिति भावः। अव्यक्त प्रेमवश्यत्यादेव प्रच्छन्नीभूतमहेश्वय मत्यंलिगं मनुष्याकार 
| तदष्यधोक्षजमतीं द्रियं यथा आछृतं बन्नाति तथव चित्पृंजर्माप तं ववंधेत्यहो प्रेमबलं यस्या इति भाव: || १४ ॥ यावट्टेतं न 
निवर्तेते तावन्नाहं वश्यो भवामी त्यंगुलद्रयोनत्वेन द्योतितमिति भाव: । यद्वा-नाहं रज्ञुभिवदूधुं शक्यः किन्तु द्वावेव मे बंधनद्वेतू 


भक्तिवैराग्यरूपाविति ॥ १५॥ यत्साधतमार्सात्तदाप | तंन सांधतसांधितेन ॥ १६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेषणवतोषिणी 


अहो प्रेमबलं श्री यशोदाया इत्याह्‌-न चेति युग्मकेल । व्यापकत्वेन बहिर्नास्ति अतस्तत्प्रतियो'गितया प्रतीतमन्तरमपि 

नास्ति एवं पर्वापरे अपि जगच य इति कारणव्यतिरेके कायव्यतिरेकात्‌ यदनन्यत्‌ जगदिस्यथः । ततश्च तच्छक.यव जगच्छक्ते 
तदंशांशभूतया रज्ज्वा कथं तदूवन्धः स्यात्‌ न हि बह्विमचिपो दहेयुरिति भावः | सर्वतरेत्र नञ्‌ प्रयोगस्तत्तदभ।वदाढ्याथम्‌ 
अत एव समुञ्चयें चकारावपिशव्दश्च तमेव बवन्ध यत्तदोः सामानाधिकरण्यान्न च स्वरूपान्तरमित्यथः॥ १३॥ यथा प्राकृतं 
बालं तथेव च तहि कथं बबन्ध ? तत्राह--मत्य लिङ्ग दृश्यमानमनुष्यबालकाकःरं तहि कथं न चान्तरित्यादि तत्राह-भधोक्षजम 
इन्द्रियज्ञा रातीतरूपम्‌ अत एव “नित्याव्यक्तोऽपि भगवानीक्ष्यते निजशक्तितः । ताम्रते परमात्मानं कः पश्येंद्‌मितं प्रभुम्‌? इति 
नारायणाध्यात्मह्टया न केनापि व्यज्यत इत्यव्यक्तं उभयथाप्यचिन्त्यस्वरूपतद्धम मित्यथ: । श्रतिञ्च ` अर्वाग्देवा अस्य बि >जे- 
नेनाथ को वेद यत आबभूव” इत्याद्या तस्मात्‌ “अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकण य.जयेत्‌। प्रक्ृतिभ्यः परं यत्त 
तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌? इत्युद्यमपर्वीद्य॒पदेशेन “श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ (२।१।१७) इति न्यायेन अस्थूलोनण रमध्यमो अव्यापको 
हरिरित्यादि “अस्थूलश्चानणुश्चेव स्थूलोऽणुश्चेव सर्वतः। अवण: सवतः प्रोक्तः श्यामो रक्तान्तलोचन: ॥ ऐश्वयय,गाद्धगवान्‌ 
विरुद्धार्थोभिधीयते” इति श्रीमध्वाचायंदशितश्रतिपुराणप्रामाण्येंन तथंव “तुरीयमत्त॒रीयमात्मानमनात्मानमुम्रमनुम्रं बीरमवीर 
महान्तममहान्तं विष्ण मविष्ण' ज्वले*तमज्वलन्तं सव तोमुखमसव तोमुखम्‌? इति श्रीनृसिहतापनीदप्रःया “मया ततमिदं सर्व 
जरदव्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थित:॥ न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ` इति साक्षा 
छीस्वयं भगव दुपदेशेन प्रत्येका चिन्त्याविरुद्धा विरुद्धानन्तशक्तिमयत्वात्‌ घटत एव युगपत्‌ तत्‌ द्वयसपोत्यथ: । अतः श्रीमत्या 
मात्रेब निजाङ्कप्रविष्टस्यापि तस्य मुखान्तर्विश्वं दृष्टं सव रज्जुभिरपि ठयङ्कुलमात्रं न पूरयितव्यमिति च अतः स्वाभाविकाचिन्त्य 
शक्तित्वात मायाकल्पना च परास्ता क्लुप्रपरिग्रहे लघुः कलप्रपरिग्रह्‌ इति न्यायात्‌ व्यथस्वाञ्च तह कथं तद्विभुत्वं तस्यां 
नास्फुरत्‌ ? तत्राह्‌- आत्मजं मत्वा वास्सल्यरसपूणेमनस्त्वेन तदंशाच्छादनादित्यथः। तञ्च बन्धनमुदरे ज्ञेयं दामोदरत्वेन 
प्रसिद्धत्वादत्र नोक्तम्‌ । श्रीहरिवंशे तूक्त “दाम्ना चेवोद्रे बद्ध्वा प्रत्यवन्धदुलूखले” इति। तञ्च ठुःखाम्राप्त्यथ मेव बरतुतो 
बन्धनः तु भयेन गमनशङ्कयेव कृतम्‌ उलूखलं पुरोद्वाराभ्यन्तरपतितमन्यदेव ज्ञेयं द्वाराग्र्यावस्थानोचितचत्यतरुयुगलसमीप- 
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११२० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. ९ रह्यो, १३-१६ 


गतऱवात्‌ चेत्यत्वं चाग्रे वक्ष्यते ॥ १४॥ स्वशब्देन कतागस इत्यनेन च बन्धनयोग्यतोक्ता शिक्षायां परवालकवदुपेक्षानोचिप्यात्‌ 
द्र्थङ्खले नमिति प्रथमाया रज्ज्वा दैवादूड्रयङ्कले.नत्वात्‌ उत्तरासां च तस्य लाल्ये.चितहठवत्तादशेनेन तत्र दर्शितानुभावया 
तट्टिभुताशक्त्या तथच रक्षणात्‌ किञ्च स्थितेपि प्रमणि वैयग्र्यविशेषतज्ञाततत्क्पाविशेषाभ्यां द्राभ्यामूनत्वेन तद्रशीकरण न 
स्यात्‌ अत एव “दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कृपया ऽऽसीव्स्ववन्धने”” इति वक्ष्यते इति देबी सूचना अन्यदामसन्धान च मातापुत्रया 
भत्सनरोदने अत्वा आगताभिः प्रतिवेशिगोपीभिः परिहासेन तदपण।त्‌॥ १५॥ यदित्यस्य अन्यदित्यनेन पूर्वेणान्वयः । 
यद्यस्मादिति वा बध्यते अनेनेति बन्धनं दाम यद्यदादत्त वन्धनं तत्सवमपि द्वयङ्कलन्यूनमिति पू्वणवान्वयः ॥ १६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहदवेष्गवतोषिणी 


अहो ! महाभाग्यं श्रीयशोदाया इत्याह न चेति द्वाभ्याम । यस्यान्तवहिश्च नास्ति, तथा पूर्व्वं पू््वभाग्योऽप्यपरं 
पश्चाद्धागश्च नास्ति,सञ्चिदानन्द्‌धनमूत्तित्वेनावितक्यस्वरूपत्वात्‌। सर्व्वत्रव नसः प्रयोगस्तत्तदभावदाढ्यांथमतएव समुच्चयं 
चकारो अपि-शब्दश्च । पू्वेत्यादिना व्यापकत्वमप्युक्तम्र। अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ । यद्वा, अन्तबहित्च नास्ति व्योमवत्‌ सब्बंब्या 
पक वादतो बन्धनं न सम्भवतीति भावः । किञ्च, पूर्व्य कारणमपरं मृदादेघेटादिवत्‌ कार्य्यञ्च नास्त्यतः सदैकरूपत्वेनात्मनो 
मननश््र न घटेतेति भावः । किञ्च, बन्धन-साधनमपि तस्य न किञ्चित्‌ कल्पत इत्याद्--पृव्वस्यादि । किव्रवाधोक्षजमिन्द्रिय- 
ज्ञानागोचरमित्यथः | यतोऽव्यक्तं परमसृक्ष्मम , तथापि मत्त्येलिंगं कृपया मनुष्याकारेण प्रकटीभूतमित्यथः । यद्वा, अधोक्षजं 
शकराक्षादधः संकटात्‌ पुनरिव जातमतावात्मजमेव मत्वा मम गभजोऽयमिस्यभिमानं कृत्वा प्राक्कत॑ सामान्यजनमिव, किवा 
प्रकृष्टाकारं मघुरमदुलांगमपि यथावत्‌ दइृढ़तये:लूख्यले दवनीतचोरय्याथ तेनेत्रानीते कलभमालाने इव, दाम्ना गोवालादिनिर्मित 
दधिमयनम्रदुरज्ज्वा बबन्धः, यतो गोपिका सहजस्रेहभराक्रान्तचित्तेत्यथः, स्छेपेण तद्रक्ष्णपरेति तद्वन्धनञ्चोदर इति ज्ञेयम्‌ | 
दामोदरल्वेन प्रसिद्धत्वादत्र तन्नोक्तम्‌ , श्रीहरिवंशे ( विष्ण-प> ७।१४ ) चोक्तम्‌ -दाम्ना चबोदरे बद्‌ध्वा प्रत्येवन्धदुदूखले' 
इति । तच्च दुःखाप्राप्यथ मेव । १३-१४ ॥ स्वशत्देन कृतागम इत्यनेन च वन्धरयोग्यतोक्ता, अपराधे हि परःवालकतरदुपे 
क्षानाचिव्यात्‌ । द्रयंगुलोनमिति द्विचणकादिवज्लोकेक्तिरीत्या स्वल्पमात्रत्वे तासथ्यप्‌ । यह्वा, त्रिषु. भक्ति ज्ञानकम्मसु मध्ये 
द्वाभ्यां ज्ञानकम्मेभ्य स्वस्यालभ्यप्वात्तथा दशितमन्यं दाम सन्धानव्रवातिभीऱ्या तस्य पलायनमाशांक्यास्मिन्‌ बद्धं त्रयं धृत्वा 
भ्रामं भ्रामम्‌, किंवा हस्तेनैकेन तं गृहीत्वा हस्तान्तरेण दामसंग्रहणात्‌, किंवा दास्यादिभिः काभिश्चत्‌ कोतुकेन 
तद्‌पंणात्‌ ॥ १५ ।। यदित्यस्यान्यदित्यनेन पूर्व्वंणान्वयः, यद्यस्मादिति वा, वध्यतेऽनेनेति बन्धनं दाम यदूयदादत्त तत्‌ सब्ब- 
मपि ह्यंगुल न्यूनमेवासी दिति पूर्व्वेणान्वयः ॥ १६॥ 


श्रीसुदर्शनसुरिकृतशु कपक्षी यम्‌ 
न चान्तरिति बन्धनस्य परितो वेष्टनरूपत्वात्‌ तदशक्यत्वायापरिच्छिन्न-वमुक्तम ॥ १३-१७ || 
श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


नलु, किं तीय यदनभिज्ञानात्‌ बदूघुमियेप इत्यतस्तद॒शयन्‌ तदनभिज्ञा प्राक्कतसिव बबन्घेत्याह--नेति द्वाभ्याम्‌ । 

घो हि वहिरेव सम्वीतेन दाम्नाऽन्तराग्रृहीतस्य भवति तथा पूर्वापरविभागवतों वस्तुनः पूर्व दामतो श्रृत्वा परितः परिवेष्टनेन 

न त्वेतदस्तीत्याह---न चान्तरिति। किञ्च व्यापकेन व्याप्यस्य बन्धो भवति तञ्च विपरीतसित्याह--पूर्वापरमिति | यो जगत 
कृत्स्नस्य पूव पूर्वीत्रधिरेव परमुत्तरावधिञ्च वहित्चान्तस्य व्याप्य वतते तस्य जगदन्तभूतेन व्याप्येंन दाञ्ना कथं बन्धनं 
भवेदित्यभिप्रायः । क्रिश सव स्य तम्कारणकतया तद तरात्मकत्वेन तच्छरीरकतया च तत्प्रथक्सिद्धवस्त्वन्तराभावारस्त् निष्ठः 
वस्तुसाधनकं वन्धनं न संभवती त्यभिप्रायेंणाह-जगञ्च य इति। कायकारणशरीरात्मभावनिवन्धनमिदं सामानाधिकरण्यम्‌ ॥१३॥ 
मत्त्येस्येव लिङ्ग शारीर यस्य तमुक्तबिधमधोक्षजं मस्या केवल प्रास्मजं मत्वा गोपी दाम्ना साधनन उलूखले बबन्ध बन्धने द्यमं 
ववकार | प्राकृतं केवलमत्त्य यवा तद्रत्‌। १५ || कृतागले'ऽत एव वध्यमानस्य सतः तदूवन्धनाथमुपात्तं दाम द्वबद्भुलोनमभूत 
ढवाभ्यामङ्कुलि भ्यामपूर्णमभबत्‌ तेन ठ्रथङ्कले नेन दाम्ना सहान्यद्वामान्तरं स दधे॥ १५॥ यत्संहितं दाम तदपि न्यूनमभवदिद्येवं 

. यद्यदादत्त सन्धाठुं जग्राह तत्सर्व न्यूनमेवाभूत ।। १६॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


यशोदाया अज्ञानं प्रकटयितुं तत्स्वरूपं निरूपयति--न चेति। यस्यान्तः स्वतन्त्रम्वस्तु नैवास्ति यस्य बह्विग्च बस्तु 
नास्ति सर्वत्र सत्वेनान्तर्वाक्चविशेषाभावात. यम्माःपूर्वमपरं नास्त्येंब अविनाशित्वेन सिद्ध वात्‌ यः कृष्णः जगतः पूवमपर॑ 
बहिरन्तश्च वर्तत इति शेष: | जगतो विनाडित्वात्परिच्छिन्नत्वाच्च यश्च जगन्मयः तत्सत्ताया आपि तदुधीनत्वेन तत्त्वव्य 
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पदेशः ॥| १३॥ तदव्यक्तं ब्रह्मसंज्ञं झृषणमर्भक्रमण तरबालं मत्वा “तदव्यक्तमाह हि? ( ३॥२॥२२ ) इति सूत्रं मत्यलिङ्ग मनुष्य 
लक्षणशरीर अक्षजमिन्द्रियजं ज्ञानं तदधः कृतं यस्मात्स तथा इन्द्रियागोचरमित्यथः | अनेनाव्यक्तपदं विवृतमिति 
ज्ञातव्यम्‌ १४-१५ ५ अनेनापि क्षणस्य ब्रह्मस्व निञ्चयिठुं शक्यमित्याशयेनाह--तद्वामेति | येन वबन्ध तदाम द्वथङ्गलेनम- 
भूदित्यन्वयः। गोपिका यदा तेन दयङ्गलोऽनेनान्यद्दाम सन्दधे तदपि न्यूनमासीदिति ॥ १६॥ 
श्रीमज्जीवगो स्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 

न चास्तरिति किञ्च ।। १३॥ इदन्तूलूखलं पुरोद्वाराभ्यः्तरप्राङ्गणपतितमन्यदेव ज्ञेयं चेत्ययुगलस्य तस्य पुरोद्राराप्र- 
स्थत्वात्‌ चत्यत्वञ्च “यौ ताबज्जुनवृक्षो तु ब्रजे सत्योपयाचनो” इति हरिवंशात्‌॥ १४॥ यदन्यत्‌ सःदधे तदपि ठ्वयङ्खल 
नूनमारीदित्यन्बयः । यदिति प्रथमाया रज्ज्वा दैवात्‌ इथद्भुलोनत्वं ज्ञातं ततश्च तस्य लाल्योचितहठवत्तां दृष्टा तद्विभुत्वशक्ति- 
स्तत्रात्मानं प्रकाशितवतीति सवस्या एव इयद्भुलोनत्व॑ जातम्‌ ॥ १६-१७॥ 


श्रोमञ्जीवगोस्वामिकृतो बहत्क्रमसन्दभेः 


अथ कौतुकेन दधिभाण्डभेद नवनीतापहार चापलजात कोपा व्रजेश्वरी पुनरेवं चापल्यं मा करोखिति स्वतनयं 
विनिनीुर्दाश्ना वबन्धेति तस्य लीलान्तर॑ दशयति न चान्तन बहिरित्यादि । यस्य न चान्तः प्राकृतवदूधातुसम्बन्ध: न व हिस्त्व- 
गादि सम्वन्धोऽपि यस्यान्तर्वेहिरानन्दवनस्वात्‌ | अथवा, अन्तरन्तयामित्वं वहिः परिच्छिन्नत्वम्‌ , नान्तरं न बहिरित्यन्तर 
व हिरेकरूपत्वम्‌ । अथवा अन्तरन्तरङ्गावहिवेहिरङ्गाः न यस्य सर्वसमम्‌ , न पूर्व न प्राक्‌ नापि चापरं न पश्चात -( भा. ।९। 
६।४।५७ ) “अहमेवास मेवाग्रे? इति स्वोक्तेः । अश्र च यो जगतः पूवश्रापरश्च बहिश्च, अनादित्वात्‌ पूर्वः, अनन्तत्वादपरः पर 
इत्यर्थः, अपात्रृतत्वादू बहिजेगतो यो जगच्च जगदाधारत्वात्‌ । एवम्भूतं तं श्रीकृष्णं विग्रहं कथं वन्नारिविति पूर्वोक्तमतदूवीय 
कोविदत्व॑ ब्रजेश्वर्या वात्सल्येनैव कृतम्‌ , नः्वज्ञानेन ॥ १४॥ ततश्चारव्ये बन्धने परिच्छिन्नस्यापि व्यापकत्वमापादयितुं 
पुरान्तर्वर्तिनीभिः कोलुकात्‌ सर्वतः सर्वगोपिकाभिरानीताभिरसनाभिरपि परस्परग्रथिताभिरपि बन्धनापर्याक्षाबुपस्थितायां 
पुनरतयाभिरपि ग्रथनेऽपि द्रबङ्कुलमात्रोनता जायत इत्याह-द्रथङ्कुलोनमित्यादि । प्रथमं यदानीतं दाम तदृद्वयङ्खलोनमभूत 
तदनन्तरं यदानीय तत्र ग्रथितम्‌ तदपि इहचद्भुलोनमिति क्रमेण सवपामेव परस्परम्रथितानामपि द्वयङ्खलमात्रोनता यदासीत्‌ 
तत्रेतदट्रीजम्‌--न चान्तवेहिरित्याद्यक्तप्रकारो भगवान वन्धुमशक्य एव, किन्तु द्वाभ्यामेव वद्धो भवति-भक्तपरिश्रमः स्वस्य 
कृपा चेति । तद्द्वितयं यदा युगपदूभवति, तदेव वद्धो भवतीत्यर्थः। तद्यावन्नाभूत्तावदेव दवयङ्कुलन्यूनतेति द्विशव्दो- 
पादानम्‌॥ १५-१७ || 

श्रीनायचक्रवतिपादबिरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 


न चान्तने बहिर्यस्येत्यादि । न विद्यते प्राकृतस्येव अन्तरमस्थिमांसरक्तादि वहिमेलमूत्रादि केवलसचिदानन्दात्म- 
कत्वात्‌ | वक्ष्यति च रुक्मिणी व्यतिरेकेण ( भा. १०।६०।४५ ) “स्वकृश्मश्ररोम इत्यादि | कथमस्य बन्धनमिति भावः । अतः 
ूर्वोक्तमतद्वीर्यकोविदरबं ब्रजेश्वयी दशितम्‌ | यद्वा, अन्तरमन्तर्यामिवत्त्वं बहिः परिच्छिन्नत्वं जीवस्यव तथा । यद्वा, नान्तरं न 
च बहियेस्येंति अन्तव हिरेकरूपमत्युञञ्वल स्वच्छत्वात्‌ । अथवा, अन्तरमन्तरङ्गा, बहिव हिरङ्गा, सबंसमत्वात्‌ । न पूव न प्राक्‌ 
न चापर न च पश्चात यस्य, तर्यापकस्वात्‌ अथच जगतः पूर्वञ्च परख पञ्चात,--( भा. २।९।३२) “अहमेवासमेवाम्रे” इत्यादेः 
स्वयमुक्तत्वात्‌ । तस्य वन्धनमशक्यमिति भाव: ॥| १३-१४ ॥ इचड्डुलोनमित्यादि । द्राभ्यामङ्कलिभ्यामूनोऽहं कदापि न बद्धो 
भवामि, एकं भक्तपरिश्रमः, अपरं मदीया क्षपेति, यदैतद्द्रयं भवति, तदा बद्धः स्यामिति इथद्भुलोन--शब्दः 
ता-पयीर्थः ॥ १५-१७॥ 

श्रीसद्विशवनाथचक्र्वातकृता साराथंदशिनी 


त्रह्मादिस्तंबपय्य॑न्तं स्वमायागुणेनिबध्नन्तमपि सर्वव्यापकमपि महामहदेश्वरं तं स्वप्रेमबलादेव पट्टमयदा्ना बचन्धा- 
पीत्याह--न चेति द्वाभ्याम्‌ । वन्धनं हि बहिःपरीतेन दाम्ना आवृतस्य परिच्छिन्नस्य वस्तुनः सम्भवति यस्य तु विभुत्वाद्वहिन 
बिद्यते तत्प्रतियोगित्वादन्तश्व न विद्यते तत्र क बा दाम्ना स्थातव्यं कि बा तेनावरीतव्यमिति भाव: | सब देशव्यापकचमुक्त्वा 
प्रसङ्गात्‌ सन कालेव्यापकत्वमाह्‌--न पूव नापि चापरमिति। यस्मात्‌ प्राक्‌ पश्चात्‌ कालो न स्त इत्यर्थ: | किञ्च व्यापकेन 
व्याप्यस्य बन्धो भवति तच्चात्र विपरीतमिस्याह्‌-तूर्वीपरमिति जगन्च यः इति तच्छक्तिकाय्यंत्वादित्यथः। ततश्च सम्मूर्णेन 
जगतापि तद्रन्धो न सम्भवेत्‌ कि पुनजगदंशांशभूतेन दाम्नेत्यथः | न च साकारत्वेन तस्य विभू'वं सम्भवेदिति वाच्यं साकार- 
स्येव तस्योदरे सबेजगत इदन्तास्पदस्य यशोदया इष्टत्वात्‌ तहि सा कथं बबन्ध ? तत्राह--तम्‌ आत्मजं मावा असाधारण 


१४१ 
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११२२ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. ९ रहो, १३-१६ 


बात्सल्यप्रेमविपयीकत्वेस्यथ: । तस्य प्रेमाधीनस्वाद्‌विशुस्वेप्यचिन्त्यशक्त्यंव बन्धनमिति भाव: । अव्यक्तं प्रेमवश्यत्वादेव 
प्रच्छन्नीभूतमहेश्वयं मत्त्यलिङ्ग मनुप्याकारं तदप्यधोक्षजमतीन्द्रियं यथा प्राक्कत बञ्चाति तथेव चित्पुज्ञमपि तं बवन्वेत्यहो 
प्रसवर्ल तस्या इति भाव: ॥ १३-१४ ॥ प्रेम्णा सम्भविष्यत्यपि तस्य बन्धने प्रथमं तदाकारस्य माब्रुक्र डपरिच्छिन्नस्यापि 
विभ्ुत्वमाह त्रिसि:--तद्दामेति । सहचरेः सह खेलनं .परग्रहेषु दधिचोर्य्यं चावश्यकं प्रात्यहिक कृत्यं चिकीर्पोर्मम बन्धनं मा 
भवत्विति तदिच्छायां जातायां मत्प्रभु का वध्नीयादिति तदीयसत्यसङ्कल्पताशक्त्या प्रेरिता विभुताशक्ति: सहसैव तदेहे 
आदुरभूदित्याह, इयङ्कलोनं द्वाभ्यामङ्गुलीभ्यामपूर्ण ततश्च तेन दाम्ना सह अन्यद्दाम सन्दधे ग्रस्थि दत्वा जुुम्फेत्यर्थः ॥ १५॥ 
बद्धवतेऽनेनेति वन्धनं दाम ॥ १६॥ 
ीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


हरिः पलायनपरस्वात्‌ स्ववन्धनं नैच्छत्‌ यशोदा तु तं वद्धुमेच्छत्‌ तत्र कस्य जयः? कस्ट पराजयः ? इत्या- 
काङ्क्षायां यशोदाजयं दशंयन्‌ अपरिमितोऽपि भक्तवात्सल्येन परिमित इत्थचिन्त्याद्गतस्वाभाविकशक्तिमत्त्वं भगवतो दर्शयति- 
नचान्तरिति षड्भिः | यो जगच्च कार्यकारणयोभेदाभेदसम्बन्धात्‌ ॥१३॥ उक्तप्रकारेणामय्यडपि मर्त्यलोके जाता सती मर्त्यलिङ्ग 
स्ुष्यस्वभावं भगवदनभिज्ञतालक्षणमाश्रित्य अधोक्षजमुक्तप्रकारेणाधोक्षजे च्छयेवात्मजं मत्वा प्राकृतवदप्राक्तशरीरं बबन्धे- 
त्यन्वयः || १४ ॥ तत्‌ अधोक्षजबन्धनार्थ गृहीतं दाम डवाभ्यामङ्गलाभ्यामूनमभूत तेन दाम्ना सहान्यदामान्तरं सन्दधे || १४॥ 
यदा तदृपि न्यूनमासीत्‌ तदा तेनान्यत्सन्द्धे इत्यन्वयः ॥ १६ | 


श्रोबलदेवविदाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


बन्धनेच्छा तस्याः सफलाऽभूदित्याह्‌ न चेति द्विकम्‌ | तमात्मज सा गोपिका राज्ञी दाम्रा पीतपट्रडोरकेण बबन्थेः 
त्यन्वयः | मत्वा सापराधं ज्ञात्वा तं कीहशमपि तत्राह विसुत्वाद्यस्यान्तर्वेहिश्च प्रदेशो नास्ति परिच्च्छिन्नस्यान्तवहिरिति 
व्यवहारो भवति। न च विभेस्तद्व्यवहारः सम्भवेदित्यर्थः । देशव्यापित्वमुक्त्वा कालव्यापिस्वं प्रसङ्गादाह, यस्य पूर्व 
नास्त्यनादित्वात्‌ अपरश्च नास्त्यानन्तत्वात्‌ सर्वकालव्यापिनो यस्मात्‌ प्राक्‌ पश्चाच कालौ न स्त इत्यर्थः । उक्त स्फुटयति 
पूर्वेति यो जगतः पूवं जनकत्वात्‌ परञ्च नाशाकत्तादन्तर्वेहिश्च विभुस्वात्‌ यश्च जगत्‌ भवति शक्तिद्वारा तत्तथा परिणामात्‌ 
अव्यक्त प्रत्यग्‌ भूतं मत्यस्येंब लिङ्ग चिह्नं यस्येति नराक़्तिकमित्यर्थः | अधः कृतमक्षजमैन्त्रियकं सुखं येन तं नित्यसिद्धसुख- 
मित्यथः | आकृतं यथेति यथा प्राक्रतं काचिद्बच्चाति तथेयं विज्ञानराशि बबन्धेति अहो पुत्रभावस्य महिमा येन ताद्रशोपि 
बद्ोऽभूत्‌ यो विभुः स एव निबद्ध इति तत्र युगपदेव विभुत्वमध्यमत्वे ते चाचिन्त्यशक्तिसिद्धे स्याताम्‌ ॥ १३-१४॥ बन्धन- 
प्रकारं दशयन्मध्यमस्यापि तस्य विभुत्वमाह--तदिति तेन दाम्ना वध्यमानस्य स्वाभकस्य स्त्रोत्सङ्गपरिच्छिन्नस्य तस्मथमग्रयुक्त 
दाम द्रयङ्कलोनं दाभ्यामङ्कलिभ्यामपूणेमभूत्‌ । ततस्तेन दाम्ना साद्गमन्यञ्च दाम मातापुत्रयोभस्नरोदने श्रत्वा आगताभिः प्रति- 
बेशिनीसिर्गोपीभिः परिहासेनापितं सन्दधे प्रन्थिना युयोज ॥ १५॥। बध्यतेनेन बन्धनम्‌ ॥ १६॥ 

श्रीसत्याभिनवयतिक्ृता दु्घंटभावदीपिका 

॥ हरिः ॐ ॥ न चांतरित्यस्य भगवतोंऽतः किमपि न चेवास्तीत्यर्थेः। सर्वापेक्षया भगवानेवाणु भंगवदपेक्षयाऽ 
न्योऽणपदार्थो नास्तीति भावः । एतेन सर्वजगतो भगवतोंऽतर्विद्यमानत्वाद्भगवतोंऽतः किमपि नास्तीति कथनमयुक्तमिति चोद्यं 
निरस्तम्‌ । भगवदपेक्षया सर्वपदार्थानां स्थूलत्वं नाणुत्वमित्यत्र तात्पर्यमित्यभ्युपगमात्‌॥ १३ ॥ 


ध्रीसत्यधसंक्ृता श्रीभागनतटिष्पणो 


किं तद्वीर्यं यदङ्ञेयं राज्ञीव्यत आह ।। न चेति। यस्यान्तरे को नियामको न चास्ति बहिरिपि महीपत्यादिवन्नास्ति 
यस्मात्पूर्वमादिभूतं वस्तु नास्ति अपरं च नास्ति | सर्वदेतस्य सत्त्वादेतदभावदशाभावादपराभाव इति भावः। यः पूवमपर 
वहिरन्तश्च वर्तत इति जगन्मयो जगस्रधान इति कथं व्यापक: पाशमध्येऽयं भवेत्पाशो वा कथं व्यापकः सन्ननमन्तरा तनुया- 
त्पूर्षीपरभागविकल-वादिति भाव: । सयः प्रधान उद्दिष्ट इति तृतीयतात्पर्याक्तरयं मयशब्द: । | १३ || अव्यक्त सूक्ष्मतः सूक्ष्म 
बिबिधसांसारिकठःसस्प्रष्टं व्यक्तं तन्नेत्यव्यक्त: | तदव्यक्तमाह हि | अव्यक्तमचलम्‌ । नक्तोषापेत्यग्भाष्यादे: | अधोक्षजमध: 
क्रतेन्द्रियजज्ञानमिन्द्रियागोचरं प्रसादमन्तरेत्यर्थ'। मर्त्यांनां लिङ्ग लक्षणमिव लक्षणं यस्य तमभक शि छुं मचा प्राफृतं बालं 
यथा तथा दाम्ना उलूखले गोपिका बवन्ध तं बन्धुमारेभ इत्यर्थ: । उलूखल इत्यनेन चो एस्येब EN लोके लोकैः 
शिक्षणमी क्रित मिस्यसाध्यभागागमस्त्वादिवस्तुग्रहणालुक्रूलो लूखलमपि खले मत्वा गोपी तेन स हैनमपि बबन्धेति प्रक्षावन्त 
उस्प्रक्षयन्ति. ॥ १४ ॥ माधव इदमपदेशेत स्वस्यावध्यताँ स्फोरयामापेल्याह ॥। तद्दामेति । य्दा कृतागसो बुध्यमानस्य स्वाभकस्य 
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स्क, १० पू , अ. ९ छो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमले ङ क्रतम, ११२३ 


स्ववालकस्य स्वस्मिन्नर्भका अतीतकल्पे युक्ता ब्रह्मादिमबालका यस्य स तस्यापीति बा कृतागसं त॑ किल नैव माता शशाक 
वदूधु मम छु प्रतकः। तदीयरम्योद रमध्यसस्थविमुक्तशक्स्यव न बन्ध आसीदित्युत्प्रक्षाक्षितिरेवं चेदासीदिदं यदमिति 
मन्तव्यम्‌ | तद्वामदूव्यङ्कुलं द्र अङ्कली प्रमाणमस्य मात्रचो द्विगोनिस्यमिति लुक्‌ । दूव्यङ्गलं च तदूनं तत्पुरुषस्य सङख्याव्ययादे 
सङर्याव्ययादेरङ्कुल्यं तस्य तत्पुरुपस्य समासान्तोऽच्‌ स्यादिति कोमुद्यक्तः समासान्तो5च्‌ प्रत्यय: । तेनोनमिति वा ऊनं 
न्यूनमभूत्तदा गोपिका तेन पूवदान्नाऽन्यच्च दाम सन्दधे । दूव्यद्भुलन्यूनीकरणं तस्स्ववन्धनाशाऽशान्त्यथ । बहुन्यूनताप्रदशाने 
मत्वा बन्धनमशक्यं माता विरमेदिति रमानाथ एवमचीचर्चारितमिति ज्ञयम्‌ ॥ १५॥ द्‌व्यङ्गुल मित्यत्राप्यन्वेति । बन्धन 
तत्साधन दाम वन्धनमुद्दिश्य यद्यदा तत्तद्व्यङ्कुलं न्यूनमभूत्‌॥ १६ ॥ 


श्रौसुबो धिनी 


शुकोपि तां दृषयज्निव बन्धाभावे परमाथतो युक्ति प्रदशयति न चान्तरिति, भगवति बन्धाभावो द्वेधापि भवति 
भगवत्स्वरूपचिचारेण बन्धनसाधनस्त्ररूपविचारेण च, तत्रादौ स्वरूपं विचारयति, वन्धनं हि कायंद्वयं सम्पादयति बहिनिरोध- 
मन्तरस्तापं च, तत्‌ तस्यव भवति यस्यान्तवहिभावो भवति, भगवांस्तु पूणः सव व्याप्य तिष्ठतीति न कस्मादपि भगवा- 
नन्तभत्रति, निरवयवत्वाच न कोपि तस्य परिच्छेदकः, चकारादन्तःशव्दव्यवहायं आकाशोतः सशब्दोपि भगवति न प्रवतत 
इत्युक्तं, श्रन्तर्यामित्राह्मणे सर्वान्तरो भगवानुक्तो न तु भगवत्तोन्तरं कचित्‌, सवीन्तरः केनान्तर्भावमापद्येत ? आधारत्वे तु 
ना तरभावना, रूपादिषु तथोपलब्येः, न हि फलस्यान्तः स्वरूप तिष्टति वीजवत्‌ , तथा सप्यद्रश्यः स्यात्‌ , अतो न केनाप्यंशेन 
भगत्रतोन्तरमस्ति, नापि वहिः, व्यापकस्वात्‌ , बहिःस्थित एवाकाशोन्तस्तिष्ठतीति नाकाशाद्‌ बहिरस्ति किञ्चित्‌ , अनेनान्तः- 
करणे खेदो वहिरावरणं व! नास्तीत्युक्तं, किञ्च वन्धनं हि वेष्टनात्मकं तद्‌ दिग्विभागे सति भवति, निरवयवस्यानिरूप्यस्य 
स्वत एव भासमानस्य ज्ञाळङ्ञेयभावतिरोधायकस्य केनाप्यंशेन पूर्वभावोपरभाबो वा न सम्भवति, अनेनेव दक्षिणोत्तरभाता 
अपि परिहृताः, सर्वत्र स्थितः पूवापरभावमेव मन्यते, अतः स्वरूपक्कता बा दिक्कृता वान्तरादिधमा भगवति न सन्तीति न 
चन्धसस्भावना, साधनस्वरूपविचारेणापि न भवतीत्याह पूर्वापरमिति, रज्ज्वादीनां पूर्वभागे परभागे चायमेव वतते, तत्र 
यशोदेव प्रमाणं, भगवति सव दृष्टवती यतः, सर्वस्यापि भगवान वहिरपि भति व्यापकत्वात्‌ , अन्तरपि भवति सर्वान्त 
रत्वात्‌ , चकारात्‌ स्वरूपमपि, किञ्च जगतो य एतावान्‌, यतो जायते गच्छति चेति जगत्‌, यदि भगवानेतावन्न स्यात्‌ 
कर्थं जगद्‌ भवेत्‌ ? पुर्वभावाभावे न भवेत्‌ परभावाभावे न गच्छेत्‌ , जगतश्वत्‌ भगवान्‌ बहिन भवेद्‌ जगति गच्छति गच्छेद्‌ 
दि सर्वान्तरो न भवेत्‌ जगदितिबि शिष्टं सर्वश्रतीतिसिद्धं न भवेत्‌, अन्तःस्थितभगवबद्वमेरेब जगतो बिवक्षितधमेवत्त्वात्‌ , 
किञ्च यो जगत्‌ , न हि स्वात्मना स्वयं वद्धो भवति, तथा सति बन्धकानां वेयर्थ्यापत्तः, किञ्च जगन्मयोयं सर्वमेव जगद्‌ 
व्याप्य तिष्ठति, एतदाज्ञयव जगत्‌ कायं करोति, ततः कथमयं स्ववन्धने जगत्‌ प्ररयेंत ? अतो न केनापि प्रकारेण भगवतो 
न्धनमस्तीति निश्चिन्ता भक्ताः ॥ १३ ॥ तादृशं योन्यथा विचारयति स निष्फलप्रयासो भवतीति तां दूपयन्निव तस्याप्य- 
ज्ञानमाह्‌ तमिति, तं पुराणपुरुषोत्तममात्मजं स्वशरीराज्ञातं मत्वा दाम्ना बबन्येतिसम्यन्धः, देहस्तु प्राक्ृतस्तस्या इति तज्जात: 
सुतरां प्राकृतो भवति, ननु कचिन्‌ महान्तोपि पुत्रा जायन्ते देवादयोपि ततो लोके कारणवैलक्षण्यस्यापि दृष्टत्वात्‌ कथमात्म- 
जत्वे तथा कतुं शक्यत इति चेत्‌ तत्राहाब्यक्तमिति, न केनाप्यंशेन ब्यक्त, ये हि महान्तो भवन्ति ते स्वधर्मान प्रकटी कुर्वन्ति 
यथा भरतादयः, भगवांस्ठु तथा न करोतीति प्राक्कतवुद्धिस्तेपां दृढा, मध्यमाबस्थानामेब तथा करणं न तु परमकाष्ठां गतस्य 
किञ्च यदि गुप्त एव संस्तूएणीं तिष्ठेत्‌ तथापि सन्देहः स्यादन्यवाक्येन वा माहात्म्यं जानीयुः प्रत्युत भगवान्‌ विपरीतधर्मान 
बोधयत्यतः कथं प्रतीतिरित्याह्‌ मत्यलिङ्गमिति, मत्यस्यात्यःतप्राकृतस्य लिङ्गानि यस्मिन्निति, तथव स्वरूप गुणांञ्चष्टां च 
प्रदशेयती त्यथः, ननु तथाप्यत्यन्ताभिज्ञा यथा नटं परिचिन्वन्ति तथा सर्वबिलक्षणानन्तगुणवत्त्वादानन्दसयत्वाच कथं न 
ज्ञायत इत्याशङक्याहाधोक्षजमिति, ग्रधोक्षजं ज्ञानं यस्मादिति, न हि भगवान्‌ गुणा वा कस्यचिदपि चक्षुर्गाचरा भवन्ति 
च्छा तु नास्तीत्यवगम्यते विरुद्धप्रद्शेनात्‌, किञ्चयं च यशोदा गो पिक्कातिप्राक्ृतरूपा, अतोनभिज्ञा कथं जानीयात्‌ ? उलूखलो 
परि पाद दृत्वा भगवान्‌ क्रीडति, अग्नेश्च नाभिभवति, अतो भगवान्‌ गोकुलस्थितमुल्खलं स्वाश्रयावेनज्ञापयितुमत्र व धनं 
कारितवान्‌ गोपिकायास्तु बुद्धियथान्यत्र न गच्छतीति, दाम पशूनां बन्धक, ननूलूखलदामहस्ताधिष्ठितदेवानां कथं 
तूष्णीस्भाबः ? तत्राह प्राकृतं यथेति, बुद्धिभगबता तथा सम्पादितेति ।। ?४॥ अयं देहाकारेण भासमान एब भगवान्‌ 
सच्चिदानन्दरूप इति गुणोपसंहारन्यायेंन “न चान्तन बहियस्ये”त्यादिधमी अस्येवेति ज्ञापयितुं वदन्‌ भगवान स।मिबद्धो 
जात इत्याह, भगवता स्वस्मिन्‌ दोषद्वयं प्रदारितं तत्पुत्रत्वमपराधश्च, तदा रञ्जुरन्तबहिःस्थितं भगवन्तं तिरोहितं मत्वा 
वेष्ठनं कृतवती स्वयं वहिःस्थितान्तःस्थितस्य भगवतः, तदाह तदाम बध्यमानध्येति, अन्यथा बहिरपि रज्जुन भवेद्‌ वेष्टकमपि 
न भवेत्‌ , तथापि परितो वेष्टनरूपा न जाता, पूवीपर्योमगवत एव सत्त्वात, अतो इयङरुलं न्यूना जाता, लोकपरिमाणे 
प्रथमपरिमाणमङशुलिः, तन्न प्रथमातिक्रमे कारणाभावादल्पैलक्षण्ये महतो योजनायामाञ्चर्यमपि भवतीति द्वथङ्गुलोन- 
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मेवाभूत्‌ , रज्वाद्यन्तयोयों भगवान्‌ स एवायं क्रोडीकृत:, न तु ततः केनापि धर्मेण भिन्न इति ज्ञापयितुमेवमाह व्यापकत्वस्य 
दशनाथमेव तिरोभवाद्‌ रञ्जुस्थूलतायामपि नोदरस्थोल्यं, प्रतिविम्वादौ तथोपलब्धेः, अतो वैलक्षण्याज्ञानात तेनान्पदपि 
दाम तावत्प्रमाणकं सन्दधे योजितवती, चकाराद्‌ विसद्दशमपि ततोपि स्थूलं, नन्वङ्कुलद्वयें न्यूने क्रिमित्येतावदू योजितवती ? 
तत्राह गोपिकेति. मोक्यं तस्या अनुवर्तत इति ॥ १५॥ ततः किमरभूदित्याशाङ्कायामाह यदासीदिति, उभयोः सम्बन्धे पुनः 
सेकैब रज्जुजाता, तदाह यदासी दिति, उभयोः सम्बन्धे यदेकमासीदित्यर्थः, तदपि पूर्वोक्तन्यायेनेव न्यनमासीद द्वयङगुलं 
तेनापि विशिष्टेन पुनर्यत्‌ सन्दधे ठतीयं, तदपि द्वयङगुलमेव न्यून, “त्रिसत्या हि देवा” इति, भगवतो जगदाद्यन्तः- 
स्थितिर्वारत्रयं प्रदशिता, मानुषभाबं ततोपि बहुवारं कृतवतीत्यनुवदाति यद्यददादत्त बन्धनमिति, यद्यदेव योजनार्थं गृहीतवती 
तत्तदेव इथङ्कलोनमभूत्‌॥ १६ ॥ 
(१) भ्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


झेन चान्तने बहिरित्यत्र, किञ्च जगन्मयोयमित्यादि । जगच्च य इत्यत्र चकाराथेकथनमिति ज्ञेयम्‌ । तदाम बध्य- 
मानस्यस्यत्र, भगवता स्वस्मिन्दोषद्वयमित्य;रभ्य ज्ञापयितुमेवमाहेःयन्तम्‌। अत्रेदं प्रतिभाति । बहिः प्रकट एव प्रभो पुत्र 
व्यबहार डाति तत्कृतमन्तःस्थितस्याज्ञानम्‌। दोषारोपे वहिरनुभूयमानोप्यननुभूयसान इव भवति । दोपज्ञानपराभूतत्वाद्‌ 
च: । तदिदमुक्तमन्तबहिःस्थितिमित्यादिना । मूलस्थविशेषणद्वयताःपर्यरुप॑ लीलापदार्थानां सच्चिदानन्दरूप वमभिप्रेत्य दाम्नि 
ज्ञानकरणे निरूपिते । ननु ज्ञानेन वस्त्वन्यथाभावाभावाद्वेष्टनमसम्भवि, दाम्नस्तथात्वे सुतरां तथेति चेत्‌। अत्र बयं बदामः । 
अत्र हि भगवान्‌ भक्तप्राधान्येन लीलां करोति, अतो यथा मर्यादाभक्तिमार्गे भगवद्विपयकापराधे भक्तानां दण्डः कालादिभिस्त- 
दधिकारिभिः क्रियते तथा ( पुष्टि ) पुष्टिमार्ग भक्तविषयकापराधे यर्थेव ते चिक्षन्ति, तथेव प्रभुरङ्गीकरोतीति बस्तुस्थितिः। 
अत्र सजनविरोधिभावजननमेवापराधः। एवं सति पुत्रत्वेन्नीकृते तद्धर्माङ्गीकारोपि जात इति मातृनियम्यत्वस्यापि स्वस्मिन्न 
ज्ञीकारात्तत्स्वामिकदाम्नामपि ताद्टक्‌ सामर्थ्यं दत्तमस्तीति तथा । इदमेवोक्तमन्यथा बहिरपीत्यादिना । एवं सति दामभि- 
नियमने दृण्डसम्पत्तिभवति । अत्र तथाभावेङ्गद्वयं प्रतिबन्धकं निसर्गेश्चरत्वनिसगंदासत्वलक्षणं भगवत्तद्दासगतम्‌। न हि 
दासनियम्यः प्रभुभवति । यद्यपि माठृनियम्यत्वमङ्गीकृतमिति तेनैव सर्वात्मना नियमनं सम्भवति, तथापि यथा भगवद्धमतवे 
नाङ्गीकारो बलिष्टस्तथश्वयस्यापि तथाएवादबाध्यरवाच्च न तथा सर्वात्मना भवितुनहति। उत्ताङ्गीकारात्परं तावद्वेष्टनमभूत्‌। 
भक्तषु प्रभुनियम्यत्वस्यापि नित्यबात्‌ । अतस्तथा न्यूनमभूत्‌। अत एव सर्वोपयोम्यङ्गमानेन न्यूनतोक्ता । अग्रे त्वीश्वरस्वेः 
नान्यथा कतुं समर्थ्वात्तदेव स्वनियमने साधकं कृतवानिति वक्ष्यते कृपयासोत्स्वबन्धन इति पदेन । क्रपाया ईश्वरधमेत्वे- 
नेश्चयमेब करणत्वेनावगम्यते । अन्यथेतत्कार्य न स्यात्‌ । न हीश्वरादन्यः स्वस्व॒रूपमर्यादातिक्रमणे जीवस्वरूपमर्यीदातिक्रमणे 
च समर्थो भवति, अस्वतन्त्रखात्‌ । यथा जगत्कट त्वाद्‌ रीश्वरधर्मत्वेपि नैताषद्ृशात्वं तथा मक्तानामप्येंतद॒तिपौरुपमिति ज्ञाप्यते । 
यद्वा । बन्धनन्यूनतोक्त्योमेध्ये विशेषणद्वयकथनेन तयोरुभयत्र हेतुत्वमभिप्रेतमित्यवगम्यते । बन्धने तयहतुस्बमुक्तम्‌। 
ताट्शन्यूनतायामाप तयोस्तथारवझुच्यते। विशेषणाभ्यां हि तञ्ज्ञानप्रकार उच्यते । भगवास्तु निरुधिस्नेहेन दोपारोपाभाव- 
युक्तेन वशे भवति । तथा च पुत्रत्वेन स्नेहः सोपाधिरिति दोषारोपश्चास्तीति वंशीकरणे प्रतिबन्धकमेत दूद्वयमिति ज्ञापनाय 
इथयड्भुलन्यूनतोच्यते । अत एव स्वपदम्‌। यद्वा । स्वाभेकस्य कृतागसः इति माठृविशेषणम्‌ | अतृप्नत्यागाबगूरणबन्धनोद्यमैः 
कृत्वा छृत्बागर्त्वम्‌ । प्रथमतोर्भकस्तत्रापि स्वस्येब ताहशे तथा कृतिरस्यनुचितेति ज्ञापितम्‌ । तथा चेताद्ृश्यास्तद्दाम तथा- 
भूदिति सम्बन्धः | तथा च वाह्याभ्यन्तरापराधबत्सम्बन्धित्वात्तथा न्यूनमभूदिति भावः । दामसामश्ये सत्यपि भगवदिच्छया 
तथात्वे न्यूनं चकारेत्युक्तं स्यात्‌। तथा चेवमुक्त्या वस्तुस्वाभाव्यादेब तथात्वमिति वोध्यते। पूर्वापरयोभंगवत एव 
सत्त्वादित्यादिम्रन्थस्यायं भाव: । “एवं सन्दर्शिते'ति वाक्यात्त्रदशंनाथंमिमां लीलां कृतवानिति गम्यते । यद्यपि भक्तनिवेदिः 


तान्नवस्रभूषणाद्यङ्गीकारोपि भक्तच्छयेवेति सोपि तथा भवति, तथापि तेपामिष्टत्वाज्लोके तदङ्गीकारो न तथा तद्वोधकः । ह 
शतं 


तु इःखहेतुत्वेनानिष्टं लेक इति तदङ्गीकारस्सुतरां तथेत्यनेन प्रकारेण प्रदरितवानित्युच्यते । अत एवानेबंभावे तन्न द 
भवति किन्त्वेबंभावेभेनैवेत्याशर्येन मूल “एवं संदशिते्युक्तम्‌ । कित्र । ईश्वरे दुःखाभावेन तथा भक्तेच्छापूरणे न कोपि विशेषः 
सिध्यति यद्यपि, तथापि मात्रति रिक्तभक्तानां अवणेपि दुःखहेछुरिदमिति भक्तढु:खहेतुकरण भक्तिमागंविरुद्धमिति सवथा पुरुषों: 
त्तमस्याकतंच्यं भवतीति तस्यापि करणेनातिशायेंन तथात्वं बोधितं भवति । एवं सत्युद्‌रस्य व्यापकत्वाद्यत्र कुत्रचित्स्थितिवद्धग 
बत्प्रष्ठभागे पार्छ योश्च दाम्नः स्थिति विरुद्धा । किन्तु दाम्नावच्छेद्यत्वं विरुद्धम्‌ । तच्च तदादयन्तयोमँलने भवति | यद्यप्युक्तदशे 
स्थिलिबद्यथात्रापि स्थितिस्तथोक्तदंशे तन्मेलनबदत्रापि तत्सम्भवति, तथाप्यत्र स्वरूपप्राकव्यात्‌ तद्धमाणामपि व्यापकथादीनां 
प्रकटत्वेन स्वकार्योन्मुखत्वान्न तत संभवति। स्वस्येवावच्छेदकत्वे तत्साधनोच्छेदप्रसङ्गः। तथा च दामाद्यन्तयोः सतोदरेणेव न तथा 
सम्भवतीति न्यूनताया आवश्यकत्वेन प्रथमातिक्रम इति न्यायादल्पेत्यादिनोक्तदेतुना च तथा न्यूनमभूत्‌। अ ष्णः पया 
2 ७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्कं. १० पू . अं. ९ श्हो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ११२५ 


सी त्स्वबन्धन” इति वाक्यात्स्वयमेव स्वरूपमयाँदामतिक्रम्य तथाभवदित्युक्तम्‌ | "सर्वतः पाणिपादान्त'मित्यत्र तत्स्वाभाविकधर्म - 
रूपवसनभूषणविशिष्टानामेव देशापरिच्छेद उक्त इति न तैरबच्छेद: शङ्कनीयः । व्यापकत्वस्येति । स्वाभाविकव्यापकत्वस्यवान- 
वच्छेद्यत्वे हेतोः सत्त्वात कृत्रिमतत्करणमप्रयोजनकमयुक्तं चेति भाव: | अल्पपरिमाणत्वेन प्रतीयमानस्यव तदधिकपरिमाण- 
वत्त्ववच्छेदकाधिक्येपि सर्वत्र समानपरिमाणत्वेन प्रतीयमानत्वं च चन्द्रतत्प्रतिबिम्बयोरस्तीति तदूदष्टान्तमाहु: प्रति- 
बिम्बादाविति | यथा द्वादशसहसत्रयोजनात्मकत्वेपि चन्द्रमण्डलस्येतो यावत्परिमाणक तद्‌ दृश्यते तावत्परिमाणकमेवोदञ्चने 
सरस्सरित्प्रश्नतिपु च, तथात्रापीत्यथः । तथा सति तु पूर्ववैलक्षण्यज्ञानादशक्यताज्ञानेन भूयो योजनासस्भवोषि । इदमेवोक्त 
वेलक्षेण्याज्ञानादित्यनेन । यद्वा | तदैव निकटस्थमणिस्तम्भादिगतभगवर्त्मातिबिम्ब आदिपदात्‌ तच्छायायां च पूर्ववदेवोपा- 
दम्भादित्यथः || १३-१६॥ 
(२ ) भ्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनो टिप्पण्योः प्रकाशः 
न चान्तरित्यत्र यस्यान्तर्नास्तीत्यस्यार्थो यस्यान्त्व्यबहारविपयत्वं नास्तोति, तदुपपादयन्ति भगवांस्त्वित्यादि, ननु 
घट आकाशस्येआन्तर्भावो व्यापकत्वेषि सम्भवतीत्यत आहुनिरवयवत्वादित्यादि, “न वियदश्रुते”रियधिकरण आकाशस्प्रापि 
सावयवत्व॑ सिद्धमिति तस्य परिच्छेदको घटादिभवति यन्मते निरवयवस्तन्मतेषि घटादेस्तद्विन्नत्वातू प्रदेशपरिच्छेदकरतं 
घटादे: सम्भवति न तथा भगवती ति तथेत्यथः, तहिं स्वयमेवान्तःशाब्दबाच्यो स्त्विति कथं तदभाव इप्यत आहुश्चकारादिःयादि, 
नन्वन्तर्यामित्राह्मण्‌“यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ यः प्रथिवीमन्तर” इस्यादिभिभंगावतोन्तस्त्वमुक्तमिति कथं निषिध्यत इत्यत आहुरः्त 
रित्यादि, श्रन्तरं भेदः, तथा च यद्यपि तत्र सर्वान्तरत्वकथनेनान्तवर्यवहारविषयत्वं सिध्यति तथापि *दस्तु नोक्त इत्यन्तर्वत 
मानोपि तं त'मन्तरयति'तं स्वस्मिन्‌ स्थापयतीति स ताद्रशः केन हेतुनान्तभौवमापद्येत न केनापीति नान्तरित्यथः, ननु तत्र 
प्रथिव्यादीनामाधारत्वमुक्तमित्याधेयस्य भगवतः कथं नान्तःस्थितत्वमित्यत आहुराधारत्वे त्वित्यादि, तुरप्यर्थ, तथा चान्तर- 
त्वेपि नान्तरत्वेन तत्र भावेनोक्तति नाम्तरित्यथः, ननु भवतु तथाभावनाभावस्तथापि 'नान्त'रि'यत्र का युक्तिरित्यत आहू 
खूपेत्यादि, तथा च यद्यःतः स्याद्‌ रूपादिवद्‌ बहिन पिलभ्येंतोपलम्यते तु सद्रपेण बहिरपीत्यतो नान्तरिश्यथः, तदेतङुपपादर्यन्ति 
न हीत्यादि तर्हि ब हिष्टबमस्त्विति तदपि निपेधति नापीत्यादि, तथा च यः सर्वान्तरः सर्वानन्तरयति सर्वत्रानुस्यूतश्च स कथं 
तथा स्यादित्यर्थः, यद्वा “यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रममिविमानं वैश्वानरमुपास्त’ इति जाबालोपनिषस्स्वपि प्रादेशमात्रस्य व्यापकत्व- 
मुक्तमिति विरुद्धधर्माश्रयत्वेन वैश्वानराधिकरण उपपादितत्वादपि न विरोध इत्यथः, सिद्धमाहुरनेनेत्यादि, श्रनेनेत्यन्तम्त्व - 
बहिष्टवाभावेन पूर्वापरभावनिराकरणं व्याकुर्वन्ति किञ्चेत्यादि, अत्र निरवयवस्येत्यादीनि चरायपि विशेषणानि प्रत्यक्षस्यव 
भगवतो ज्ञेयानि 'कृत्स्न'स्येव '्रज्ञानधनःत्वात्‌ , स्वेच्छयेव व्यवहयत्वेन बाग।दिनिवृत्त्यवधित्वात्‌ स्वत एव भासमानस्य 
“यदाश्रयं येन यतः प्रतीयत” इत्यत्र सिद्धत्वात, “तत्‌ केन क पश्येंदि 'तित्रुत्युक्तज्ञाठृज्ञेयभाबतिरोधायकताया अपि तत एब 
सिद्धत्वादिति तेन यस्य पूर्व न भगतत्स्तरूपज्ञानमस्ति पश्चाच्च जात तत्र तद्धात्रापेक्षिकं पौर्वापर्यं यद्यप्यस्ति तदपि तदज्ञाना 
ज्ञानक्कत॑ न तु स्वरूपक्कतमिति न दोपः, दक्चिणोत्तरादिभावाभावे हेतुमाहुः सवंत्र स:त इत्यदि, तत्तद्वेशेपु यस्तिष्ठति तस्य 
पूर्वपरभावो भवति भगवांस्तु सर्वरूप चान्‌ न कुत्रापि तिष्ठतीति न तथात्वं वक्तु शक्यमित्यर्थः, यद्वा पुर्वापरपदार्थ एवात्रोच्यते 
सर्वत्र स्वरूपात्मके देशे स्वयमेव स्थितः सन्‌ स्वस्येव पुर्वापररूपरबं मन्यत इःयर्थेः, तेन सिद्धमाहुरत इत्यादि, जगत एतावत्त्वं 
भगबस्युपपादथन्ति यदोत्यादि, सर्वान्तरत्वमुपपादयन्ति यदि सर्वान्तर इत्यादि, जगदिति विशिष्टमित्याद्यत्पत्तिसमये 
गमनस्य गमनसमये चोत्पत्तेरभावादेकवि शिष्टेपरवैशिष्ट्यं न भासेतेपयर्थः, श्रन्तःस्थितभगवद्धमं रेवेति “पुरुषविधोन्वय.त्र 
चरमोन्नमयादिषु य” इत्यत्र श्रुतिगीते तथोक्तत्वाद्‌ भगबद्धर्माश्च नित्य.बादयो ज्ञेयाः, जगन्मय इत्यस्याथ टिपपण्यामाहुजेरा 
च्चेत्यादि ॥ १३ ॥ तसित्यत्र बेहस्तु प्राकृत इति प्रकृतस्य भगवत्स्वरूपस्य सम्बन्धी भगवत्स्वरूपसमान इत्यर्थो ज्ञेयः, क्षोमं 
वास इत्यत्र व्युत्पादितस्याथेस्यानुरोधान्‌ मायासम्बन्धस्य कृष्णोपनिषद्यक्तत्वाद्‌ विरुद्धकतिदशानाच मायोपदिरिध इति पुरः 
स्फुतिको बार्थो ज्ञेयः, तया कर्तुमिति बन्धनं कर्तृं तहि कि सर्वषां तथा बुद्धि सम्पाद्यतीस्याशङ्क्य व्यवस्थामाहुमंष्यमेत्यादि, 
निरोधस्याधिकारिभेदेनावस्थात्रयसत्त्वात्‌ तद्वत्सु तथातथेस्यर्थः, सम्देहः स्यादितीश्वरत्वे सन्देहः स्यात्‌, इच्छेति माहात्म्य- 
ज्ञापनेच्छा, ननूलूखले बन्धनकरणस्य किं प्रयोजनमत आहुरुलूखलेत्यादि, तिरश्लीनं पतितमुलूखलं पादेन चालयन्‌ क्रीडति, 
इदं चोलूखलं पूर्वस्माद्‌ भिन्नमेव, उलूखलेत्यारभ्य कारितवानित्यन्तः परोक्षवादो भगवदिच्छाज्ञापनाथ: ॥ १४ ॥ तद्दामेत्यत्र 
ननु यस्येते धर्मा उक्तास्तस्य।। बन्धनमसम्भव्यं च तथा जात इति नास्यते धर्मो बक्तुं शक्या इत्याशङवयाभासमाहुरय- 
मित्यादि, तथा चोपायज्ञापनेन तद्धमेवानयमित्येंव शुकः स्फुटीकरोति, भगवता स्वस्मिन्निस्यादि तत्तात्पयं टिप्पण्यामाहुरत्रे- 
मित्यादि, भ्रज्ञानमिति, तथा चाज्ञानादन्तस्तिरोभावः पराभूतत्वादू दृष्टेरिति, तथा च शङ्खः पीत इत्यादिवद्‌ बहिस्तिरोभाव 
इत्यर्थः, तथा च माठ्चरणानां मन्तबहि्भंगबत्तिरोभाव इति सिध्यति, तदाहुस्तदिदमित्यादि, सत्वेत्यादिकं बिबृण्बन्ति 
लीलेत्यादि, ज्ञानकरण इत्यन्तबेहिस्तिरोहितत्वज्ञानं वेष्ठनकरणं चेत्यथेः, तथात्ब इति ज्ञानेपि वेष्टनसम्भव इत्यरथः, इद- 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्धांगवतम | स्क. १० पू. अ. ९ हो १ ३-१६ 


मेवोक्तमिति अक्तनियम्यत्वाङ्गीकरणमेवो क्त, प्रन्यथेति यदि तं नाङ्गीकुयात्‌ , तदेवोपपादयन्त्येवं सतीत्यादि, तथा भाव इति 
नियम्यत्वे, अङ्गीकार इति नियम्यत्वाङ्गीकारः, श्रत इत्युक्तहेतो:, श्रत एवेत्युक्तवर्मस्य सर्वभक्तोपयोगित्वादेव, नेतारशत्वमिति 
न स्वस्वरूपमयोदातिक्रामकत्वं, एतदिति प्रभुनियमनं, एवं च निरझःकुशजगत्कढ त्वाद्यपेक्षयापि स्वस्वरूपमर्यादातिक्रमस्येब 
परममेश्वयेतबं सिध्यति, तेन षष्ठे स्छोक ऐश्वयंस्येव वशीकारत्वं सेत्स्यतीति बोध्यं, विशेपणद्वयस्य तात्पर्यान्त रमाहुयेद्ेत्यादि, 
तयोरिति विशेषणयोः, उच्यत इतीदानीं व्युत्पाद्यते, श्रत एवेति स्नेहे सोपाधिकत्वस्य ज्ञाप्यत्वादेव, एवं च विशेषणद्वयं 
बन्धने द्व्यङ्खुलन्यूनतायां च हेतुस्बेन सिद्ध, स्वार्भकेत्यादिबिशेपणद्वयस्य शेषशेपिभावमङ्गीक्कत्य पक्षान्तरमाहुयेद्वेत्यादि, 
बदिति मतुप्प्रयोग:, तथा न्यूनमिति दूव्यङ्कुलं न्यून, बस्तुल्वा भाव्यादिति स्वापराधिसम्बन्धिवस्तुस्वाभाव्यात्‌. ननु यद्येवं 
तदा पुर्वापरयो रित्या दिसुबो धिन्युक्तवेष्टनाभावहेतूक्तिविरोध इत्यत आहुः पूर्बेत्यादि, तथा भवतीति वशीकारबोधको 
भवति, अत एवेत्येंब॑ दशेनाथत्वादेव, एतस्य मूल इत्यनेन सम्वन्धः, तथात्वमिति भक्तवश्यत्वं , त विरुद्धेति न व्यापकत्वः 
विरुद्धा, दासस्थित्युपपत्तिं व्याख्याय द्व्यङ्कुलन्युनतोपपत्ति व्याकुर्वन्ति तचच त्याद्यथूदिव्यन्त, अत्रापि स्थितिरिति मेलनदेशे 
स्थितिः सम्भवतीतिशेषः, उक्तदेश इति यत्रकुत्रचित्‌, तदिति 'मेलन, परिच्छिन्नताप्रत्यायन इव स्वस्येव स्वात्रच्छेदकत 
उभयसमाधानमितिशङ्कायामाहुः स्वस्येत्यादि, तत्साधनोच्छेदप्रसङ्ग इति भक्तवश्यताज्ञापनसाधनस्योच्छेदप्रसङ्गः, रञ्ुन्यूनी 
करणाभावे स्वस्वरूपज्ञानाभावेन लोकतुल्यताया एव प्रतीतेरिति, एवं दामानवच्छेद्यत्यमुपपाद्य रज्ज्वादयन्तयोरित्यादेरथं 
वद्न्त: सिद्धमाहुस्तथा चेत्यादि, लोकेङ्गृलेः प्रथमपरिमाणत्वं पुरुपसूक्ते सिद्ध “मत्यतिष्ठद्‌ दशाङगुल' मितिश्रावणात्‌ 
तत्रोक्तं प्रथमेत्यादि, तर्हि तावदे कुतो नोक्तमित्यतो द्वितीयो हेतुः, सुबोधिन्यां रज्ज्वायन्तपोरिति तु द्वित्वसङख्यायां 
हृतुर्बोध्यः, एवं द्व्यङ्शुलन्यूनत्वं व्याख्यातं, तह्य कथमवच्छेद्यत्वमित्यत आहुरग्र इत्यादि, स्वरूपमर्यादामिति किञ्चिदा 
शाङक्य परिहरन्ति सवत इत्यादि, ननु भगवतो योगेश्वरत्वात्‌ तेनैव रञ्जुन्यूनता कुतो नाङ्गीक्रियत इत्याकाह्नायां यदाचार्येरुकतं 
यापकत्बस्येत्यादिना तत्तात्पयमाहुः स्वाभाविकेत्यादि, प्रतिबिम्बद्ृ्टान्तमचतारयन्त्यल्पेत्यादि, तद्दृष्टान्तं, व्याकुर्वीत्ति तथा 
ब्सतीति परिमाणान्तरप्राकट्यं सति ॥ १५॥ यदासीदित्यत्र “न्निसत्या हि देवा”इति तु श्र॒तिञ्ञेया, भगवत इत्याद्यत्र पुष्टिप्रवाह. 
मर्यादाभेदेन त्रिबिधेपि जगति स्वप्राकट्यं कुर्वन्नपि न वध्यत इति व्यञ्यते ।। १६॥ | 
(३ ) श्रीमद्दल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


न चान्तरित्यत्र न कस्म दपीति भगवतोन्तः कस्याप्यभावात्‌ किञ्चिन्निरूपितान्तस्त्वयुक्तो भगबान्‌ नेत्यथः, मुले 
अत्तरादिशब्दा भावग्रधाना ज्ञेयाः, ननु यथा गृह्स्थितैर्भित्त्यादिभिग्रहमर्धं परिच्छिद्यते तथा भगवत्स्थितैहस्तपादादिभि- 
भंगवत्परिच्छेदे तन्निरूपितमन्तर्त्वं सिद्धमेवेत्यत आहुः निरवयवत्वाचोति, हस्तादिभावापन्नं स्वरूपमेव न त्ववयवाबयः 
विभावस्तत्रेत्यर्थः, श्राधारत्वे व्विति तुरप्यर्थे तदाप्यन्तस्त्वं नास्तीत्यर्थः, नन्वाधेयनिरूपितमन्तस्त्वं आधारस्य जायत 
इत्याशङ्कय नायं नियम इत्याशयेनाहुः रूपादिष्विति, फले वीजनिरूपितान्तस्त्ववद्‌ रूपनिरूपितमन्तस्त्वं नास्ति किन्त्वन्तवहि- 
व्याप्त रूपमस्ति, तन्निरूपितान्तत्वे बहीरूपाभावात्‌ फलरूपः पदार्थाऽदृइ्यः स्यादित्यर्थः, श्रनिरूप्यस्यति देशादिभिरितिशेषः, 
स्ंत्रेति पूर्वापरभावस्येन विशेषतो व्यवहायत्वात्‌ स एवोक्त इत्यर्थः, स्वरूपमपीति वहिष्टादिकं भगवानेवेत्यथः, जगत्पदेन 
प्रमाणमप्युक्तमित्याहुः किञ्चेति, जायते गच्छति चेति, तथा च जायते इति जः बाहुलकादचुपपदेपि ङ: गच्छतीति गत्‌ 
कियन्तं, जश्चासौ राच्चेति विग्रहः, न गच्छेदिति लीनं न भवेदित्यर्थः, यदीति जगतः सत्ता न स्यादिस्यथः, विवक्षितधमे 
बस्वादिति अस्तिभातीत्यादयो भगवद्धमी एव जगति प्रतीयन्त इतिभावः ॥ १३ ॥ श्रधोक्षजमित्यत्र श्रतिप्राकृतेति विचारः 
रहितेत्यथ:, स्वाश्रयत्बेनेति पादयोराश्रयः अग्निरूपत्वान्‌ सुखस्य चाय इति आयन्ताश्रयत्वात्‌ तत्र वन्धनमित्यथः ॥ १४॥ 
तद्दामेत्यत्र पुर्वापरयोरिति दोषद्यस्येव प्रदरितत्वादन्तर्वेहिभीव एव प्रतीतो न तु पूर्वापरभाव इतिभावः, केनापि धर्मेणति 
मानुषत्वेन धर्मेण व्यापकत्बादू भिन्नेनेतिज्ञापनाय ठ्र्थङ्खलन्युनतां सम्पाद्य पश्चाद्‌ बन्धनं सम्पादितवान्‌, क्रोडीऊतस्य व्यापकादू 
भेदे पूर्वेमेव बन्धनं जातं स्यादितिभावः, टिप्पण्यां यथा जपत्कत त्वादेरिति ईश्वरस्य धमद्वयं जगत्क्‌ त्वादिकं कृपाच 
पुष्टिभक्तानां धर्मद्वयं भगवन्नियामकत्वं दास्यं च, तथा च यथेश्वरस्यं धमद्वयमध्ये जगत्कतृ त्वादेन भक्तवश्यतापादकतवं किःतु 
भगवत्पौरुषरूपत्वं तथा भक्तानामपि धर्मद्यमध्ये एतदू भगवन्नियामक्वं न भगवन्ञियम्यतापादकं कित्त्वतिपौरुषरूप- 
मित्यर्थः ।। १५॥ 

(४ ) भ्रीमदीक्षितलालुभटूटयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

न चान्तर्न बहिरित्यस्य विद्रतो चकारादित्यादि चकारात्‌ स शब्दोऽपि भगवति न प्रवर्तत इत्युक्त मित्यन्बयः, 
श्रन्तःशाब्दव्यवहाय श्राकाश इति अन्तस्त्ववदिद्रव्यवहारस्याकाशाधीनत्वादन्त:शब्दव्यवहायत्वमाकाशे, श्रतः स शब्दोपीति 
अन्तःशब्दोपी त्यर्थः, न चान्तर्ने बहिरित्यनेनान्तस्त्वनिषेधादन्तःशाब्दव्यवद्रायस्वमाकाशे, अतः स अन्तःशब्दोषि न भगवति 
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प्रवतत इत्यर्थः, श्राधारत्वेस्विस्यादि 'सितुर्विवरण” इतिश्रतेः सर्वाधारत्वं यद्यपि भगवतस्तथापि भगवति सबमस्तीति वक्रं 
युक्तं न तु भगवतः अन्तस्त्वमस्ति, तत्र दृष्टान्त: रूपा दिध्वित्यादि, घटादीनां रूपाधारव्वेपि न घटान्तर्वति रूपं, तथा सत्यद्वश्य 
स्यादिति रूपस्य घटान्तवर्तिव्वे चक्ष्‌ रम्राह्मत्वे नीरूपद्रव्यस्य चाक्ष पपं न स्यात्‌, न हि फलान्तवर्तानि वीजानि फलग्रह 
चक्षग्रौद्माणि भवन्ति, एवं घटान्तर्वर्ति रूपमपि चक्ष रग्राह्यं स्यात्‌, अत आधारत्वेपि अन्तवर्तिस्वं न वकठुं शाक्यमतो भगवतो 
जगदाधारत्वेपि न भगवदन्तजेगदित्यथः, पूर्वापरं बहिश्चान्तरित्यस्य विव्रता पुर्वंभावाभावान्‌ न भवेदिति भगवतः पूवभावो 
यदि जगत्‌ प्रति न स्यात्‌ तदा भगवतः कारणत्वाभावाज्‌ जगन्‌ न भवेदित्यथः, परम्भावाभाव इति यदि भगवान्‌ जगत 
परो न स्यात्‌ तदा जगत्‌ न गच्छेत्‌, कुत्र गच्छेदित्यथः, एवं सति जायते गच्छतीतिव्युत्पत्त्यभावे जगत्त्वमेव न स्यादिति 
हादेम्‌ ॥ १३॥। तद्‌ दास बध्यमानस्येत्यत्र रज्जस्थलतायामपि नोदरस्यौल्यमिति भगवदुदरस्य तु न स्थोल्यं, नग्वत्र कि 
प्रमाणं तत्राहुः प्रतिबिस्बादौ तथोपलब्धेरिति, श्रीयशोदासदने बतमानानि यानि दपणमणिस्तम्भादीनि तत्र भगवःप्रति- 
बिम्वोपलेब्धाबपि न भग वढुदरस्थोल्योपलब्धिरिस्यथः || १५॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


तथापि “माढत्वात्तत्ल्लेहचशात्‌ तस्या वन्धनमनोरथमपि भगवान्‌ पृरितवान’ इत्याह--न चेति पड्भिः। यद्यप्यन्त 
वहिरादिराहित्येंन तस्य वन्धनयोग्यता नास्ति, तथापि गोपिका यशोदा तमास्मजं मत्वा यथा प्राक्त वालकं तन्माता 
वद्राति, तथा दाम्न.लूखले बवन्धेति द्रयोर वयः। “वन्धनं हि बहिः परिव्रतेन दाम्नान्तराव्ृतस्य भवति, तथा पूर्वापरवि 
भागवतो वस्तुनः पूर्वतो दाम श्रृत्वा परितः परिवेष्टनेन भवति । यस्य चात्तरादि नास्ति तस्य वन्धनं कथं स्यात्‌? इत्याहः 
न चेत्यादि । अन्तर्वेह्विरादिराहित्ये हेतुमाह--पूर्वापरमिति । यश्च जगतोऽन्तवहिरादिरूपेण वतते, तस्यान्तवहिरादि कथं 
स्यादित्याशयः । ननु “एबमपि सिन्नस्य जगतो विद्यमानत्वात्तदन्तरस्थितस्य तस्य वन्धनं कुतो न म्यात्‌’ इत्याशङ्टयाह- 
जगञ्च य इति । सर्वोपादानतया सर्वरूपः्वात स्वेनेव स्वस्य वन्धनासम्भवादित्याशयः॥ १३ ॥ वन्धनासम्भत्रे हे वन्तरमपि 
दशयन्नाह--अव्यक्तसिति । एतदेव स्पष्टयति--अधोक्षजमिति । अधः अक्षजं इन्द्रियजन्य ज्ञानं यस्मात्तं, प्रत्यक्षादिसर्व- 
प्रमाणाबिपयस्वान्न व्यज्यते इत्यव्यक्तमित्यर्थः। ननु 'यद्येत्रं सर्वथा वः्धनायोग्यस्तर्हि कथं बवन्ध ?' इत्यपेक्षायामाह-- 
मत्यलिङ्गमिति । कृपया स्वीछृतमनुष्यनाट्यमित्यर्थः ॥ १४॥ तद्रम्धनप्रकारमाह- तद्दामेति। कृतमागः भाण्डस्फोटनादि 
रूपोऽपराधो ये न तस्य, “स्वार्भकस्य स्वभाववैपरीरयं माभूत्‌? इति भयादुपेक्षानहस्य, अत एव वध्यमानस्य सतस्तत्‌ वन्धन 
साधनभूतं दाम इचड्'ुलोन द्वाभ्यामङ्कुलिभ्यामपूणसभूत्‌ । तदा सा गोपिका यशोदा तेन दाम्ना सहान्यदपि दाम सन्दधे 
प्रथितवती ॥ १५ ॥ एवमुभयसन्धानेन यदेकं दामासीत्तदपि द्रथङ्गलन्यूनं जातम्‌, तदा तेनापि सहान्यद्दाम सन्दधे । तदा 
तदपि ठयङ्घले न्यूनं जातम्‌। एवं यद्यदादत्त सन्धारं कृत्वा गृहीतवती, तत्तद्रन्धनं द्यङ्खलोनमेवाभूत्‌ ॥ १६॥ 


प्रन्विताथप्रकाशिका 


अकोविदत्वमाह-न चेति द्यम्‌ ।। यस्य अन्तमेध्यं न बहिने पूर्वं न अपरमपि न यश्च जगतः पूर्वीपरम्‌ अन्तर्वे हिय्र्य 
वत्तेते यञ्च जगद्रपोऽपि । अयं भाव: । बन्धनं हि वहिः परिब्रतेन दाम्ना अन्तरावृतस्य भवति तथा पूर्वापरविभागबतो वस्तुनः 
पूवेतो दाम धृत्वा परितः परिवेष्टनेन भवति न त्वेतदस्ति इस्युक्तं न चान्तरिति व्याप्यस्य व्यापकेन वन्धो भबति । अत्र तु 
बिपरीत मित्युक्तं पृत्रीपरमिति । किञ्च तद्व्यति रिक्तस्याभावान्न बन्ध इत्युक्तं जगदिति | तमधोक्षजम्‌ अधः अक्षजम्‌ इंद्रियजन्यं 
ज्ञानं यस्य अत एव अव्यक्त मत्येलिङ्ग मजुष्यमूर्ति तं श्रीकृष्णमात्मज मत्वा गोपिका यशोदा यथा प्राकृतं वालकं तन्माता 
बध्नाति तथा दाम्नोलूखले बबन्ध वद्घुमारभत ॥ १३-१४ ॥ तद्दामेति॥ कृतागसः छुतापराधस्य तस्य स्वार्भकस्य वद्धथ 
मानस्य सतस्तत वन्धनसाधनभूतं दाम यङ गुलोनं द्वाभ्यामङगुलाभ्यामपू्णमभूत्तदा सा गोपिका यशोदा तेन दाम्ना 
सहान्यदपि दाम संदधे ्रथितवती ॥ १५॥। यदासी दिति॥ एवमुभयसंघानेन यदेकं दामासीत्तदपि द्रयङ्गलन्यूनं जातं तदा 
तेनापि सहान्यद्वाम संदधे । तदा तदपि द्वयंगुलं न्यूनं जातमेवं यद्यदाद्त्त संधानं कृत्वा गृहीतवती तत्तट्रन्धनं द्रःवङ्गलो नमे 
बाभूत | एतेन कृप्णस्य परिच्छिन्नायमानस्यापि विसुत्वं व्यज्ञितम्‌ ॥ १६॥ ns 


श्रीगोपालानन्दमु निविरचितं निग्ढार्थप्रकाशव्यार्यानम्‌ 


इदानीं मात्रावधुमिष्टस्य हरेनिरावरणत्त्वमाह न चेति । यस्य हरेः श्रीकृष्णस्य नांत: स्वधामनि स्थितत्त्वादाभ्यंतर वं 
न भवति यस्य च बहिन केवलं बहि:स्थितखं नास्ति। सब गततया ब्रह्मांडस्थानां भक्तानां दशनदावृत्वात्‌ पूव न अपरञ्रापि 
न पूवस्थित वं नास्ति पश्चास्थितत्व नास्ति हरेवर्यापकतया सवत्र स्थितानां स्वभक्तानां प्रत्यक्षदशनदावृग्वात्‌ तर्हि कीटशा- 
स्तत्राह जगतो विश्वस्य यः पूत्रीपरमंतर्थश्चास्ति विश्वस्योत्पत्तः पूर्वं दिव्यत्रिग्रदेण सप्त्रहमदुरेस्थितोऽभूत्‌ पश्चात्तअलपे$ पि 
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११२८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू , अ. ९ तहो. १३-१६ 


ब्रह्मपुरे तथवासीत्‌ विश्वस्थितौ सत्यां सबत्रह्मांडेभ्यो बर्हिव्यतिरेकभावेन स्वस्थाने दिव्यमृत्त्यौवत्तमानो5स्ति स्वधामस्थः सन्‌ 
बिश्वस्यांतः अंतयीमिशक्तिरूपान्वयेन व्यापकोऽस्ति कथंभूतः जगच्च यः जगतो विश्वस्य च यश्चयनं रचनाविशेषो यस्मात्‌ 
सः।। १३ ॥ अव्यक्त ज्ञानिभक्तवजितानां जनानां परमात्मतयाऽ्ञेयं मत्त्येलिंगं मनुष्यवेषम्‌ अधोक्षजं सुतं मत्वा दाम्ना रज्वा 
प्राकृत जनं यथा तथा बबंध अध:कृतमक्षजमेंद्रियक ज्ञानं येन तं यद्वा अधोक्षाणां जितेद्रियाणां जायते प्रत्यक्षो भवतीत्यधोक्ष्‌- 
जस्त एवं व्याख्यासुधाऽमरटीका ॥ १४॥। कृतागसः अनुष्ठिताऽपराधस्य वध्यमानस्य वद्घुमारव्धस्य तस्य तद्दाम बंधनरञ्जुः 
द्व्यङ्खलो न द्वाभ्यामंगुलाभ्यामूनमपूणे मभूत्‌ तेन दाम्ना साकमन्यतदाम॥ १५॥ यट्रद्धं दाम तदपि न्यूनमासीत्‌ यद्यद्व॑धनं दाम 
आदत्त अग्रहीत्तत्तत इःयंगुलोनम भूत || १६ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरतिता भक्तमनोरञजनी 


नचु कि तद्वीर्यं यदनभिज्ञा सती प्राक्कतमिव तं बबन्ध | किच । बन्धनं हि बहिः परिबृतेन दाम्ना अन्तरावृतस्य 
भवति | तथा पूर्वापरविभागवतो वस्तुनः पूर्वतो दाम श्रृत्वा परितः परिवेष्टनेन भवति, तदेवं बिधत्वं कृष्णे नास्तीत्याह ॥ 
न चान्तरिति ॥ यस्य कृष्णस्य, अन्तः न, बहिः च न, पूर्वं न अपरं चापि न, यतः यः कृष्णः, जगतः कृत्स्नस्य विश्वस्य, पूव 
चापरं च पूर्वापरं, तत्र पूर्व पूर्वाचधिरेब, अपरमुत्तरावधिरेव, बहिः, अन्तश्च, जगतो बहिरपि वत्तमानः अन्तरन्तव्यौप्यतयापि 
वत्तमानः, भवति । तस्य जगदन्तभूतेन व्याप्येन दाम्ना कथं बन्धनं भवेदित्यभिध्रायः। किं च । सर्वस्य जगतः कारणतया 
तदन्तरात्मत्वेन तच्छरीरकतया च ततः प्रथकसिद्धवस्स्वन्तराभावात्‌ स्वनिष्ठवस्तुसाधनकं बन्धनं न संभवती त्यभिप्रायेणाह्‌ । 
जगञ्च जगदपि, यः, कायकारणशरीरशरीरिभावनिबन्धनमिदं सामानाधिकरण्यम्‌ । अयं भावः। जगदीश्वरयोः कार्यकारण- 
भावे स्थूलवत प्रतीयमानमपि कार्य, अल्पवत्‌ प्रतीयमानमपि कारणं संबद्ध नाहेमेच । एतदथेप्रपञ्चोञ्त्र सुधासिन्धोः शता 
घिकदशमतरङ्गाद्रोध्यः । शरीरशरीरिभावे शरीरभूतयोश्चिदचितोः शरीरिणः हरेः सर्वात्मकश्वसिद्धया तद्रन्धनद्वस्पवन्तरा 
भावान्नास्य बन्धः समुचितः । अणोरणीयान्‌ महतो महीयान? इति श्रृत्या हृरेरणोरप्यणु भावभाजो महतोऽपि महीयस्पवभाजो 
न कथ चिट्टन्धनाहत्व तस्य पूवापरभावस्याप्यसत्त्वतः पूर्वतो धृत्वा परितः परिवेष्टनाभावाञ्च न बन्धसंभव इति॥ १३॥ 
तमिति ॥। मत्त्य॑स्येंब लिङ्गं शरीरं यस्य तं, तथापि अव्यक्तं कथंचनापि तत्कृपया विना व्यक्तीकत्त मशक्यं, तमुक्तविधं, 
अधोक्षजं भगवःतं, केवलं आत्मजं मत्वा, गोपिका यशोदा, प्राकृतं मर्त्य, यथा तद्वत्‌ , दाम्ना साधनेन, उलूखले बबन्ध 
बन्धनोद्यमं चकारेत्यथः || १४॥ तदिति ॥ कृतागसो दधिमण्डभाजनभञ्जनरूपकतापराधस्य, बद्धयमानस्य बद्धमारव्धस्य, 
स्वाभकस्य स्वसुतस्य, तत्‌ बन्धनाथझुपात्तं, दाम रज्जुः, ठ'थङ्खलोन॑ इचन्जुल॑ न्यूनं अभूत | ठयङ्खलमानेनापूण मभवदित्यथ: । 
तदा तेन द्र्यङ्कलोनेन दाम्ना सह, गोपिका यशोदा, अन्यच्चान्यदपि दाम, संदधे॥ १५॥ यदासीदिति। यदासीत्‌ यत्‌ 
द्वितीयं दाम संघितमासीत्‌ , तदपि, न्यूनं दृथङ्कुलमात्रोनं, आसीत्‌ । तेन द्वितीयेन दाम्ना सह, अन्यत्ततीयं दामापि, संदधे । 
तत्ततीयं दाम अपि, द्रथङ्कलं न्यूनं, आसीत्‌ | एवं यत्त॒ यत बन्धनं बन्धनार्थकं दाम, आदत्त, तत्तदूढथङ्गलन्यूनमेवा 
भवदिति भावः ।। ९६॥ 


श्री हरिसुरिविरचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 


तं मत्वेतिः १०.९.१४. 
परिहाठुं खलसङ्गम-मतितर-खलसङ्ग एव हेतुरिति | अतिसन्निकर्षशास्राज्ञानत्येंपा बबन्ध किमु तस्मिन्‌ ॥ ४७ ॥ 
अयं चोरश्रोयकमण्येंतत्साहाय्यभागभूत्‌। इति वीक्ष्य ृयोबन्धाहतां तत्र बबन्ध तम्‌ ॥ ४८॥ 
सा बबन्ध तमित्यास्तां मन्मतं तु बवन्ध सः। गोपिकोलूखले एव तमस्तन्तुगुणात प्रभुः ॥ ४९॥ 
शक्तियोगो लक्षणा गौण्यपीति बोधे हेतुः श्रीपतो तत्र चोक्तम्‌। 
तदूवोध्यत्वं गगयोगीन्द्र वेदैमेन्यें गोण्या गोपिका ज्ञातुमेच्छत्‌ ॥ ४० ॥ 


तद्दामेतिः १०.९.१४ 
यथा यथा पूरयितुं विभूदरं तदा यशोदा जगृहे गुणोत्करम्‌ । 
गुणस्तथेशो5पि निजैः कृतोद्यमस्तदीय-हादस्थिति पूतयें मुदा ॥ ५१॥ 
यद्‌ऽऽसीत्तदितिः १०.९.१६ 
रजःश्रश्रतयो गुणा अपि न यं कचित्‌ स्प्रष्टमप्यलं जगति तादृशे परतरे जगत्साक्षिणि । 
कथं नु खलु संभवेल्लधु गुणाभिसंवेष्टनं तदेतदुचितं विभो यद्‌भवद्‌ युणावूरणम्‌॥ ५२॥ 
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स्कं, १० पू. अ. ९ रहो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलदःकतम्‌ ११२९ 


यदिन्द्रियाणामिह बन्धनं स्मृृतं न जातुचित्‌ तत्तद्धीशितुभवेत्‌ | 
इति स्फुटं ज्ञापयितुं गोपतेः, वभूव गोवन्धक-दामवन्धकम्‌ ॥ ५३॥ 
अध्यस्तस्याश्रावि वन्धो जगत्यां नाधिष्ठानस्यांशतोऽपीति लोके | 
्रुत्यथस्य ख्यातये नोदरेऽभूद्‌ बन्धस्तस्मिन्‌ विश्वविश्वप्रकाशे ॥ ५४ ॥ 
यस्मिन्‌ झपानुग्रहवीक्षण विभोभेवत्यसौ वेत्ति न बन्धसम्भवम्‌ । 
युक्त तदा तद्धरिणा तथेक्षितं मुक्त स्वयं दाम न बन्धभागभूत्‌ ॥ ५५॥ 
वेनिवेशिता गुणा निखिला अप्यलमस्य पृतये । न भवेयुरितीव सूचितं विभुनोनोद्र दामलीलया ॥ ५६ ॥। 
नैकेन वीक्षणमभूदिह यस्य तस्मिन्नन्धेः शतेन मिलितैरपि कि फलं स्यात्‌। 
सर्वाण्यवेहि सदृशानि वृथा प्रयासैः किं वेति दाम किमु सूचयितुं तथाऽऽसीत्‌ || ५७ ॥ 
इथङ्कुलं न्यूनमितिः 
यदाह प्राप्यः स्यामिह सुमनसां युक्तमनसां तदानीं सम्बन्धः स्फुरति मयि सत्त्वैकगुणतः | 
दयोनेति प्रायः प्रकटितमिहेशेन स तदा यतो द्वाभ्यामूनात्तदुचितगुणाद्‌ बन्धयुगभूत्‌॥ ५८ ॥ 
यत्र स्यातां नामरूपे सरूपे बन्धस्तस्येबोचितो नोचितोऽत्र । द्वाभ्यामूने ब्रह्मणोति व्यबोधि दाम्ना तेन इथङ्गलोऽनेन मन्ये॥५९।। 
इमौ तरू सम्प्रति शापबम्धनाद्‌ विमोचनीयाविति सूचयत्‌ प्रभुम्‌ 
तदीय सङख्याङ्कलि-युग्मतः स्वयमबन्धकं दाम वभूव किं तदा ॥ ६० ॥ 
द्वेताचुराग्यपि हरेः कृपयाऽपयातवन्धं च गोङुलमसङ्गयपि वासुदेवः । 
प्रम्णव तस्य समभूत्‌ किल बन्धपात्रमेतदूट्रयं विशदयत्‌ किमु तत्तथाऽऽसीत्‌॥ ६१॥ 
दीर्घे दीर्घतर दीघतमानि तानि तत्र युयुजे प्रथगीशे। सर्वमेव गृहगं गुणजात्तं साऽथवा युगपदेव युयोज ॥ ६२॥ 
तत्राद्ये भगवत्यनध्यचरिते क्षद्रोऽथवाऽयं महान्‌ एवं नैव दयानिधौ समद्दशि द्वैविध्यमित्यध्वनि । 
नानन्तत्वमनादिता च विभुवत्‌ कुत्रापि चास्मासु तत्त्वेतद्बन्धनवातयाऽलमिति वा दाम्नेरितं ताहशा ॥ ६३॥ 
अन्त्येऽनन्तगुणे बभूवुरखिलास्तत्रेव लीना गुणा नदोऽव्धाविव नामरूपरहिताः प्राग्गोपदारोहिता: । 
अत्रेकोऽहमपांनिधौ च यमुना द्वौ स्व: सरूपाभिधो नान्योऽस्ती त्यलमन्यदामकलनन्रान्त्येंति तेनाध्वनि ।॥ ६४॥ 
उक्ताथद्वयमप्यगूढमरषिवाक सन्दोहतो भासते तद्युकत्यन्वयतस्तु तत्र रुचिरः पूर्वो ममार्थो मतः | 
अन्त्ये बामनवन्नरूपमलधघु प्रादि तत्तदुगुणकाय बा प्रथगित्यथाप्यनुपदं व्याख्यातमीक्ष्यं बुध: ॥ ६५॥ 
( विशेषकम्‌) 


उद्रे 


कृष्ण प्रिया 
अज, व्यापक होने के कारण जिनका न तो भीतर न आदि है और न अन्त, जिनमें पूर्व पर की कल्पना संभवित 
नहीं एवं जो जगत्‌ के पहले भी थे पुनः बाद में भी रहेंगे, जो इस जगत्‌ के भीतर तो है ही और वाहरी रूपों में भी हे, 
अधिक क्या कहे जगत्‌ के रूपों में वही स्वयं है--ऐसे अजन्मा, अव्यक्त, इन्द्रियां के विषय से पर जो लीलाओं के लिये 
नररूप स्वीकार किये हैं, उन्हे गोपिका यशोदा अपना पुत्र मानकर साधारण लड़के को तरह ओखली में बॉधने लगी ॥१३-१४॥ 
जब माता यशोदा उधमी और अपराधी बालकृष्ण को रस्सी से वाँधने लगी तब वह रस्सी दो अंगुल छोटी ही रही, तब 
माता ने दूसरी उस रस्सी में जोड़ी, परंतु वह भी रस्सी दोनों जोड़ने पर जो एक हुई वह भी छोटी ही रही तब माता ने 
उसके साथ और रस्सी जोड़ी पर वह भी दो अंगुल कम ही रही, इस प्रकार माता ने वार वार रस्सियाँ जोड़ी पर दो अंगुल की 
कमी पुरी न हुई ॥ १५-१६॥ 
एवं खगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि । गोपीनां 'सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती बिस्मिताभवत्‌ ॥ १७॥ 
खमातुः खिन्नगात्राया विश्स्तकवरखजः । दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कुपयाऽऽसीत्‌ खबन्थने ॥ १८ ॥ 
एवं प्रदर्शिता' ह्यङ्गहरिणा 'भक्तवश्यता । खवशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे ॥ १६ ॥ 
नेम “विरञ्च्यो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया । प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥ २० ॥ 


१. विस्मयन्तीनां-वीर. ; उ स्मयतीनाम्‌-इति कस्यचित्‌ । २. संदशिता--श्रीधर वंशी. वीर. विज. विश्व. । ३. भृत्य-श्रीघर, 


वंशी. ; भक्त-वीर, विज, जीव, विश्व. शुक. । ४. विरिचो-श्रीधर, वंशी वीर. विज. जीव विश्व, शुरु: । ५. गोपी यं त प्राप-वीर्‌. | 
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कदमक्षमा 


ग्रन्वयः- एवं स्वगेहदामानि संदधती गोपिका सुस्मयन्तीनां गोपीनां स्मयन्ती विस्मिता अभवत्‌ ॥ १७ ॥ कृष्ण: 
स्विन्नगात्रायाः विस्रस्तकवरस्रजः स्वमातुः परिश्रमं दृष्टा कृपया स्ववन्धने आसीत्‌॥ १८॥ अङ्ग यस्य सेश्वरं इदं जगत्‌ बशे 
(तेन ) स्ववशेन अपि कृष्णेन हरिणा एवं भक्तवश्यता प्रदर्शिता ॥ १९ ॥ यत्‌ इयं प्रसादं विरङच्यः न भवः न अङ्गसंश्रया श्रीः 
अपि न लेभिरे तत्‌ बिसुक्तिदात्‌ गोपी प्राप ॥ २० ॥ 


ध्रीघरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 


स्मितं कुवंतीनां मध्यें स्वयमपि हसंती विस्मयमाप || १७-१८।। न चवं स्वातंत्र्यमंग इत्याह । एवं संदशिंतेति | 
सेश्वरमिदं विश्वं वशे यद्‌धीनमित्यथः॥ १९॥ भगवत्प्रसादमन्ये$पि भक्ता लभते इदं त्वतिचित्रमिति सरोमांचितमाह्‌। 
नेममिति । विरिंचः पुत्रोऽपि । भवः स्वात्माऽपि। श्रीजौयाऽपि ॥ २० ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकादाः 


विस्मयमाप कोऽयं देवो यक्षो दैत्यो वा यतो बंधं नाप्नोतीति विस्मिता बभूव । न तु तस्य स्वाभाविकीं महिमरूपां 
सिद्धि वेदेति भाव: ॥ १७ ॥ स्वमातुः कृपया स्वबंधने आसीत्‌ स्वयं वद्धोऽभूदित्यथः । स्विन्नगात्राया इत्यनेन तस्या वैराग्यं 
सूचितम्‌ । “एकसंवं धिज्ञानमपरसंवंधिस्मारकम्‌? इति न्यायेन ज्ञानमपि तस्या जातमिति ज्ञानवैराग्ययो: सदा साहचय- 
नियमात्‌ विस्मयमाह-मुष्टिपरिमितमप्यस्योदरं शतहस्तमितदाम्नाऽपि न वेष्टयतेऽहो उदरं तिलमात्रमपि न विपुल्ीभवति 
दामाप्यंयुलिमात्रमपि न न्यूनीभवति तदपि वेष्टनं न पूर्य्यंत इत्येको बिस्मयः। प्रतिबारमेव वेष्टने इः्यंगुलन्यूनतैव न तु 
च्यंगुलादिन्युनतेति द्वितीयो विस्मयः । ततञ्चाही मणिमयानतिदीर्घकिंकिणी वेष्टितावलम्नस्य गृह्स्थितसर्वदामभिरापि यद्व॑धनं 
न निष्पद्यते तदस्य शुभं यद्वालकस्य ललाटे विधात्रा बंधनं न लिखितमित्यनुमीयते तदतो हे यशोदे बिरम्यतामिति पुरं- 
ध्रीजनप्रतिवोधितयापि यशोदयाद्य संध्यापय्यं तमद्येतद्आमस्थेरपि दामभिम्रेथितैरेतदुदरस्यावधिरधिजिगमिषणीय इति प्रौढः 
वादवत्या पुत्राभिमत्या परमेश्वरवंधनोद्यमे परित्यक्ते सति भक्तभगवतोमध्ये भक्तहठ एव तिष्ठेदित्यतो मातुः श्रममालक्ष्य 
माठ्वत्सलो भगवानेव स्वहठ तत्याजेत्याह-स्वमातुरिति । कृपयेति । सर्वशक्तिचक्रबत्तिनी परमभास्वती छृपाशक्तिरेव भगवः 
चित्त नवनीतमिव विद्रुतीक्ृत्य सत्यसंकल्पताबिभुताशक्ती सहसैवांतद्धीपया मासेत्यर्थः। परिश्रमं कृपयेत्याभ्यामित्यसू चि । 
यावद्भक्तनिष्ठा भजनोत्था श्रांतिस्तददशंनोत्था स्वनिष्ठा कृपा चेति द्वाभ्यामेव भगवान्वद्धो भवेत्‌ । ते हे यावन्नाभूतां तावद्दथ- 
गुलोनताऽऽसीत्तयोरुद्भूतयोस्तु बद्धोऽभूदिति प्रम्णा स्ववंधनप्रकारः स्वयमुदाह्ृतो भगवतेति ॥ १८॥। ननु स्वतंत्रो भगवानिति 
सर्वेगींयते बंधने च तस्य स्वतंत्रतानाशेन परतंत्रता स्यादिति चेत्तत्राह-न चंवमिति । एवमुक्तरी त्या । अंग हे नृप । स्वस्यांत्मनो 
वशो वशवत्तो तेन न हि तस्यान्यो वशकत्ती “सर्वस्य वशी” इत्यादि श्रुतेः । यस्य क्ष्णस्येदं विश्वं वशे तदुक्तम्‌ “ससुरासुरगं- 
धर्वसयक्षोरगराक्षसम्‌ । जगद्वशे वत्तेतेदः कृष्णस्य सचराचरम्‌? इति | भगवतः परमपारमैश्चये सत्यपि प्रेमवश्यतानिवंधनं 
वंधनमिदं परमचमत्कारित्वाद्‌भूषणमिदं न तु दूषणमित्याह-एवं हरिणा स्वस्यात्मारामस्वे बुभुक्षया पूण कामत्वेप्यतृष्त्या 
शुद्धसत्त्वस्वरूपत्वेपि कोपेन स्वाराज्यलक्ष्मीवत्तवेऽपि चोय्यण महाकालयमादिभयदत्वेऽपि भयपलायनाभ्यां मनोग्रयानत्वेऽपि 
मात्रा बलाद्म्रहणेन आनंदमयत्वेऽपि दुःखरोदनेन सर्वव्यापकत्वेऽपि बंधनेन भक्तवश्यता स्वाभाविक्येव स्वस्य सम्यग्द्शिता । 
अज्ञान्प्रति द॒शेनायोपयोगाभावाद्ब्रह्मभवसनत्कुमारादीन्बिज्ञानप्यतिचमत्कारं प्रापय्यानुभावितेति नेदमनुकरणमात्रत्वेन 
व्याख्येयम्‌ “दशेयंस्तद्विदां लोके आत्मनो भक्तवश्यताम्‌? इत्यत्र तद्विदामिति प्रयोगादिति भावः । स्ववशेन स्वाधीनेन कुतः 
स्वाधीनत्वं तत्राह--यस्य चिच्छक्तिसारभूतेन प्रेम्णेतस्यानं दातिशयप्रदशेनाथमेव भक्तवशत्वं निष्पद्यते नान्यथेति ज्ञेयम्‌ । 
इति चक्रवर्ती ॥ १९ ॥ लेभिरे उलूखले यद्यं प्रसादं गोपी यशोदाऽऽप तं विरिंच्यादयो नापुरिति भावः । 'लेभिरं धान्यकुट्टनम्‌! 
इति निघंट्रः । अत एवोक्तमभियुक्तेः “यशोदायाः पर नास्ति देवता इति मे मतिः। यस्या उलूखले बद्धो मुक्तिदो मुक्तिः 
मिच्छति ॥” इति । यथाश्रुतस्लु स्वामिचरणेठ्योख्यात एव || २० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ृता वेष्णवतोषिणी 


सुष्ट स्मयन्तीनां स्मयमानानामपि गोपीनाम्‌. अनादरे षष्ठी अतिनिर्वन्येन सन्धी यमानेपि मुहुवन्धने रञ्जुपयौयेर- 
पय्यवसिते परमाश्चर्थेण यच्च तासां सुस्मितं तदप्यनादत्ये त्यथः । स्वगेहे यानि दामानि मन्थननेत्राणि तानि सर्वाण्यपि 
सन्दधती सती यद्रा सन्दधती बन्धनाभिनिवेशेन सन्धानं कुर्वस्यप्यभवत्‌ सप्तम्यथ षष्ठी गोपीपु स्मयन्तीपु सती पु स्वयमपि 
स्मयन्ती विस्मिताप्यभवत्‌ अतोऽस्मिन्‌ दिने सपुत्रा श्रीरोहिण्यपि श्रीमढुपनन्दादिगुहे निमन्त्रितिव गतासीदिति गम्यते अन्यथा 
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सा न्यवारयिष्य्रदिति ॥ १७॥ सः स्वयं भगवान्‌ कृष्णः सर्वचित्ताकरपंकलीलः स्वेति पाठे श्रीकृप्णस्यापि तस्यां स्नेहाधिक्यं 
वोधयति । अत एव कृपया माढ्डुःखदशनाक्षमतया स्ववःधने दुघ टेप्यासीत मातृशाब्देन तद्वात्सल्यमेव मूले कारणमित्युक्तं 
लाल्यस्वभावजातां हठवत्तां परित्यज्य श्रृतायां कृपायां तद्विभुत्वशक्तेरञ्जूः प्रति किश्चिदोदासीन्येन द्वितययेव तया स्वयमेव 
बद्धो वभूव अन्यास्तूर्वरिता एवेत्यर्थः । परिश्रमश्च कलभस्येब बलवतस्तस्य ग्रहणेन रञ्जुसन्धानादिना च॥ १८॥ ननु, पूर्णत्वं 
परमेश्वरत्वं च साधितं तथा बुभुक्षा दृप्त्यभावः कोपश्चौय्यं भयं पलायनं बलादूम्रहणं रोदनं बन्धनं च वर्णित तत्तदृष्यन्त रत्वेन 
रहस्यत्वेन भवतामपि रसहेतुत्वेन तात्विकमेवाधिगम्यते ततः कथमिव ताहशे तत्तदिति उच्यते सत्यं तत्र गुणः पृणत्वमीश्वरत्वं 
च वतेते तथाऽपि भक्तानुप्रहस्त्ववश्यं मन्तव्यः यं बिना नते कस्यापि सुखकरा भवन्ति अकोमलहृदयस्वेनारोचमानरवात्‌ 
ततस्त्वेषां गुणत्बमपि हीयते जनसुखहेतवो धर्मा हि गुणाः स्वतश्च निर्दयतारूपो दोष एव न च तस्मिन्‌ न सम्भवति साधारण- 
त्वापातेनानैश्वयौत्‌ “अयमात्माऽपहूतपाप्मा एष उ एब वामनीः वासानि वामानि सर्वाण्यभियन्ति” इति श्रतेः । तस्मात्‌ सर्वेषां 
गुणत्वसाधको दोपान्तरबिरोधी च स एव मुख्यो गुणो मन्तव्यः यथेव पछे पुंसवनन्रतप्रसङ्ग स एवादौ पठितः “यथा त्वं 
कृपया भूतया तेजसा महिनो जसा । जुष्ट ईशगुण: सर्वेस्ततोऽसि भगवान्‌ प्रभुः” इति स च भक्त्यचुरूप एव न्याय्यः न्यूनस्वे 
दोषस्य तदवस्थस्वात्‌ तत्र यदि सर्वतो भावेन निरुपाधितद्वशातामयी भक्तिः स्यात्तर्हि तस्यापि तद्वशात्वपय्येन्तता युक्ता न 
चेव मेश्चयं हीयते अन्यत्र जागरूकःवात्‌ यथा वद्धस्यापि बक्ष्यमाणयोनेलकूव रमणिग्रीवयोः किञ्च प्रत्युत तेन गुणेन सर्वाकर्षणा- 
द्विगुणी भूयेवेश्वयबृद्धि: स्यात्‌ अतो भक्तवश्यताप्यावश्यकता तथा च श्रीबेकुण्ठ देवेन स्वयमप्युक्तम्‌ “अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र 
इव द्विज । साधुभिग्रस्तद्टदयो भक्तभक्तजनप्रिय:” इत्यादि अत्र साधुभिरिति तद्ग्रस्तहृद्यत्वे हेतुः साधुषु प्रोज्मितकेतवे पु 
ममापि निष्कैतवताया एव युक्तत्वादित्यर्थः । अतः सा च वशता तदनुकूलतान्त्हिरीहामय्येब स्यादिति तद्धावभावितबाल्या- 
दिभावत्वाद्यक्तेब तस्यापि तत्तद्धावितेति अतस्ताद्ृशस्यापि श्रीकूप्णस्य तादृशं भावं तात्विकमेव मत्त्वा विस्मयानन्दाभ्यां 
श्रीकुन्तिदेव्यपि मुमोह यथा तद्वाक्यं “गोप्याददे त्वयि कृतागसि दामतावद्या ते इृशाश्रकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम्‌ । वक्त्रं निलीय 
भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति” इति । तदेतदभिप्रेत्याह, एबमिति। एवमुक्तप्रकारेण दशिता 
तत्रापि सम्यक अन्यत्र बन्धनपर्यन्तममता बिलासास्पदत्वाभावात्‌ अङ्गेति प्रेमसम्बोधने हि निश्चये हरिणेति तथा भक्तानां 
मनोहरणात्‌ स्वत्रशेन स्बतन्त्रेणापि यतः कृष्णेन स्वयं भगवतेत्यर्थः । तदेवाभिव्यञ्जयेति-यस्येति॥ १९॥। सम्यक्त्वमेवाभि- 
व्यञ्जयन्‌ यन्निभित्तमेकदा गृहदासीष्वित्यादिकमुदाहतुमारञ्धं तस्य “नन्दः किमकरोद्त्रह्मन्‌” इत्यादिप्रशनस्य तात्विक 
सिद्धान्तमाह-नेममिति द्वाभ्याम्‌ । विरिञ्चो भक्तादिगुरुः भवो वैषणवानां दृष्टान्तरूप: औलं दष्मीनित्यप्रेयसी च सा तु बिशेषेणाङ्ग- 
संश्रया तद्वक्षे.निवासापि प्रसादं तत्तन्मह्दाभाक्तरूपं लेभिरे एब कीदृशादपि 'मुक्तिं ददाति कर्हिचित्‌ स्म न भक्तियोगम्‌? इत्युक्त - 
दिशाप्रायो मुक्तिमात्रप्रदातुरपि किन्तु गोपी श्रीयशोदागोपेश्वरी यत्तदनिर्वचनीयं प्रसादशब्देनापि वकलुं शङ्कनीयं किमपि प्राप 
तद्रपमिमं पूर्वोक्त प्रेमपरीपाकरूपं प्रसादं तथा ऽप्यनन्यविषयत्वात्‌ तच्छव्द्वाच्यं न विरिञ्च्यः प्राप न भवः प्राप न श्रीरपि 
प्रापेत्यर्थ: । यद्वा, गोपीयत्तत्माप तद्रपमिमं विरिब्वादयो न लेभिरे न लेभिरे न लेभिर इत्यथ:। नञृत्रयवशेन क्रियावृत्ति: 
अङ्गस्येति सर्वतः श्रेयस्या अपि तस्यास्तदङ्ग संश्रयरवेनात्मबिपयकतदीयता मुख्या तस्मिन्‌ ममता तु तदनुगता सा चेश्धरये- 
ज्ञानसम्भ्रान्ता अस्यास्तु स्वप्रधानैव ममता भावान्तरा क्षुभिता च मदेकगतितया मदेककतव्यहितता भावना चाधिकेति 
तस्रसादाधिक्यमिति कि वक्तव्यं तदीय एव स इति तस्माद्ब्रह्मणो वरेण तत्तराप्रिने सम्भवति यः स्वयमेवेदं प्राथयत एव 
“तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम्‌ यद्वोकुज्षेपि कतमा ह्विरजोभिषेकम्‌? इति भावः।। २०॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता बृहदवेष्णवतोषिणी 


सुटु स्मयन्तीनां स्मयमानानामपि गोपीनाम; अनादरे षष्ठी । _अतिनि्व्वन्धेन प्रयत्नतञ्चिकीषेमाणेऽपि पुत्त्रबन्धने 
साम्याभावात्‌ परमाञ्चय्येण तासां यत्‌ सुस्मयनम्‌ , तद॒प्यनाहत्येत्यथ: | स्वगेहे यानि दामानि तानि सर्व्वाण्यपि सन्दघती 
सती; यद्वा, सन्द्धती बन्धनाभित्तिवेशेन सन्धानं कुर्व त्यपि, सप्तम्यर्थे षष्ठी, गोपीषु स्मयन्तीषु बिस्मिताऽभवत्‌ —सर्व्बः 
समुचितैरपि दामभिद्वयंुलापूर्ततः । एवं बाल्यलीलायामेव पारमैश्चय्यंण भगवत्ता भर प्रकटनमाध्चुयमपि पूर्व्वबदुह्मम्‌। तथा 
बालकरूपेण परिच्छिन्नत्वे$प्यनन्तदामभिडटयंगुलापूत्त्या तस्येबापरिच्छिन्नत्वमेब। नन्वेकमेव वस्तु तेनैव परिच्छिन्न 
परिच्छिन्नव्वेति विरुद्धम्‌ ; स परिच्छेदः प्रातीतिकः पारमाथिको वा? यदि तु प्रातीतिकस्तहि प्रतीतेर्वास्तवत्वाभावात्‌ 
परिच्छेदस्य मिथ्यात्वमेव,--यथा बहुयोजन-सहस्रविस्तारस्य रविमण्डलस्य हस्तमात्रतया प्रतीतेः। यदि तु पारमाथिकस्तर्हि 
तस्यापरिच्छिन्नत्वं वदन्‌ जन उपहासास्पदमेव स्यात,--यथा करतलस्थस्य हुरिन्मणेः। अत्रोच्यते,-प्राृते बशलुन्येंबायं 
नियमः, (त्र. सू. २।१।११) 'तकोप्रतिष्ठानातू' इति-न्यायादचिन्त्येश्वय्येत्वाञ्च तर्कागोचरे भगवति सर्वर्वोऽपि विरोधः 
समाधीयत एव । तथा चोक्त स्कन्दपुराणे प्रभासखण्डे 
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क 


११३२ श्रीमद्धांगवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. ९ सक्यो, १७-२० 
“अचिन्त्याः खलु यें भावा न तांस्तकॅण योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्य: परं यत्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥' इति 


अत एब कोर्म्मे-- 
`अस्थूलश्चारणुश्चेव स्थूलोऽणुश्चेब सर्व्वतः । 
अवण: सर्व्वतः प्रोक्तः श्यामो रक्तान्तलोचनः । ऐश्वय्ययोगाद्धगवान्‌ विरुद्धार्थोऽभिधीयते ।? इति । 
एवं सव्वत्रोन्नेयम्‌ ॥ १७॥ स निंजाशेष-भगवत्ता सार प्रकटनपरः कृष्ण: सर्व्वचित्ताकर्षकलील: । स्वेति पाठे 
श्रीदेबकीतोऽपि स्वीयत्वेन वात्सल्यविशेषपात्रतवं बोध्यते । अतएव कृपया स्वबन्धने दुघ देऽप्यासीत्‌, इःयंगुलपूररेन बन्धनः 
संगी चकारेत्यथ: । यठ्ठा, स्वस्य परिश्रमं दृष्टा स्विज्नगात्राया: स्वपरिश्रम दर्शन खेदेन स्विज्ञांग्या मातुः कृपया वात्सल्येन 
स्वबन्धने मातृकत्त कबन्धने आसीदुबद्धोड्भूदित्यथ: । विशेषेण स्रस्ताः खण्डखण्डश: सर्व्वत्र पतिताः कबरात्‌ स्रजः, किंबा 
विस्रस्तः स्वतः स्खलितः कबरः स्रजश्च यस्याः सा ॥ १८ ॥ एवमेतदध्यायादारम्भत उक्तप्रकारेण वा, अंगेति प्रम सम्बोधने; 
७. (102 ९ 
हि निश्चये । हरिणेति तथा भक्तानां त स्ववशेन स्वतंत्रेणापि, यतः कृष्णेन साक्षात्परमेश्वरेणेत्यथः । तदेबा- 
भिव्यञ्जयति-यस्येति। यद्वा, सन्दशितेव्यत्र हेतु:--क्रष्णेने त्युक्ताथमेवैतत्‌ । सम्यग्‌दर्शितेति सं-शब्देन ब्रह्मादिभ्यः पूर्व्व 
पूडब भक्तभ्यस्तथा वीरासन दोत्यसारथ्यायनुग्ृहीत--श्रीयुधिष्ठिरादिभ्योऽपि महान्‌ विशेष: सूचितः,--केनापि साक्षात्तथा 
तद्बन्धनात्‌॥ १९॥ तदेवाभिव्यञ्जयति-नेममिति। अंगसंश्रयेंति नित्य-वक्षःस्थल्लस्थ-्रीत्वेनाशक्यमानेदृशी तद्वश्यता 
> २७) ७ ७ ७ ~ ०० ~ ९ ` 
निरस्ता,--तथेकस्यवांगस्य वक्षसो वशीकरणात्‌ , यद्वा अंगसंश्रयत्वेऽपि तदधीनत्वाभावाज्ञेभिरे लेभ इत्यथः, यद्वा, विरिञ्चो 
न लेमे, भवो न लेभे, लेभिर अन्ये केचिदपि; यद्वा, हो नभो प्रकृतार्थ गमयतः इति न्यायें प्रवृत्ते तृतीयो नञ्‌ निषेधार्थो बृत्त: । 
विरित्वो भवः औन लेभिर इत्यथः, यद्वा, भवादयः केचित्‌ प्रसादं लेभिरे, गोपी तु यत्तदनिव्यंचनीयम्‌ । किंवायं तं त्वति- 
'प्रसिद्धञ् प्रसादं प्राप, इमं न विरिञ्चः प्राप, न भवः प्राप, न श्रीरपि ग प्रापेस्यथेः । विमुक्तिदादिति केभ्यश्चिन्मुक्ति केभ्योऽपि 
विशिष्टमुक्ति श्रीवैकुण्ठलोकलब्धिलक्षणां ददातीति तथा तस्मादित्यर्थः । एवं योऽन्यें+यो विमुक्तिं ददाति, स तया साक्षाद्वद्ध 
इति परमभक्तिवश्यता द्योतिता ।। २० ॥ 
श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
स्वबन्धने छृपयाऽऽसीत्‌ अनुगुण आसी दित्यर्थः ॥ १८-१९-२० ॥ 
धोमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
एवं स्वगृहस्थानि सर्वाणि दामानि सन्दधत्यपि सन्दधत्येब न तु तथापि निवृत्त्यर्थः । तद्ठीक्ष्य बिस्मयन्तीनां गोपीनां 
मध्ये स्वयं विस्मिता बभूव ॥ १७॥ तदा स्विन्न प्रस्वेदभरितं गात्रं यस्याः विस्रस्तं कवरं स्रजश्च यस्याः तस्याः स्वमातुः परिश्रमं 
दृष्टा तस्यां कृपया स्ववन्धनेऽनुगुण आसीत्‌ ॥ १८॥ न चेतावता स्वातन्त्र्यमङ्ग इत्याह- एवमिति । स्ववशेन स्वतन्त्रेणापि 
स्ववशत्वमेवाह यस्य बशेऽधीनतायां ब्रह्मादीश्वरसहितमिदं जगदूबत्तेते तेन श्रीकृष्णेन हरिणेवमित्थम्‌ अङ्ग हे राजन्‌ ! 
अक्तवश्यता सन्दर्शिता सर्वत्र स्वतन्त्रोप्यहं भक्तेषु परतन्त्र इति दशयितुमबध्यतेत्यथ: | तथा चाहुः श्रीबत्साडूमिश्रा: “अनन्याः 
धीनत्वं तब किल जगुर्वेदिकगिर: पराधीनं त्वां तु प्रणतपरतन्त्रं मनुमहे” इति तथा भवतापि अष्टमे स्कन्धे उक्तम्‌ “अहं 
भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इब द्विज” इति ॥ १९॥ ननु सत्य भक्तपरतन्त्र इति गोपी तुन भक्तेऽति कथं तत्पारतन्ञ्यमीश्व- 
रस्येत्यत्राह्‌--नेति | भक्तिप्रयोजनं हि भगवत्प्रसादस्तं च यादृशं निम्रहानुग्रहादिपय्यन्तविधेयस्वरूपं बिमुक्तिदाद्भगवतो गोपी 
लेभे न तादृशं ब्रह्म रुद्रो साक्षात्‌ वक्षःस्थलाश्रया लक्ष्मीरपि लेभिरे प्रेमपूर्वकाचुध्यानात्मिकादिभक्तिः सा गोप्यामप्य- 
विशिष्टो भाव: ॥ २० ॥ 
शीमद्विजयध्वजतीथकृता पदरत्तावलो 
एवं स्वगेहसमस्तदामसञ्चयसमाप्तौ सुतमाहात्म्यं दृष्टा स्मयन्ती मन्दं हसन्ती विस्मिता भवदित्यन्वयः॥। १७॥ 
'अणिमा लघिमा योगशक्ति: स्वाभाविकी हरेरित्यभिम्रेत्याह्‌ स्वमाहुरिति। मादृविषयक्कपया स्वबन्धन आसीत्‌ स्वयमेव बद्धो 
ऽभूदित्यन्वयः ॥ १८-१९ ॥ यत्‌ तत्‌ ये तम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीमज्जी व गो स्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
र यत्र स्थितेऽपि प्रेमणि भक्तवैयग्र्यविशेषतज्ज्ञानतस्क्पाविशेषाभ्यां द्वाभ्यामूनत्वेन तद्दर्श करणं न स्यादित्येषा तु देवी 
सूचना वक्ष्यते ष्च “द्रा परिश्रमं छ्ुष्णः छुपयासीत. स्वबन्धने? इतिं अतः श्रीरोहिण्यादिश्रीमदुपनन्दादिग्रृहे निमन्त्रितैव 
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सकं. १० पू . अ. ९ खो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलंङ कृतम ११३३ 


गतासीदिति लभते अन्यथा सा वात्सल्याद्वारयिष्यदिति॥ १5 ॥ एवमपि एतप्प्रकारेणेव सम्यग्दरिता न ऊदूर्ध्वमस्तीति 
भाव: ॥ १९॥। नेममित्यादि द्वयम्‌ || २०-२३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दभे नवमोऽध्यायः ।। ८ ॥ 
श्रोमज्जीव गोस्वामिकृतो ब हत्क्रमसन्दभः 


अथ तदूद्वयस्य समावेशे सति बद्घोऽपि बभूवेति दशेयति-स्वमातुः स्विन्नगात्राया इत्यादि | मातृरूपस्य भक्तस्य 
परिश्रमो जातः, स्वस्यापि कृपा च जाता द्वाभ्यां द्वयङ्कलन्यूनता च गता वद्धोऽपि वभूवेति रहस्यम्‌॥ १९ ॥ इदानीं श्रीब्रजेश्वर्याः 
सोभाग्यमनुस्म्ृत्य जातविस्मयः श्रीशुको बदति--नेमं विरिञ्च इत्यादि । विशिष्टो मुक्तिबिमुक्तिः प्रेमाकारा वृत्तिस्तां ददातीति 
तथा । तस्मात्‌ श्रीकृष्णात्‌ यं यं प्रसादं गोपी प्राप, तं प्रसादं के लिभिरे न कोऽपीत्यर्थः । किम्‌-शब्दोऽध्याहायंः । न केऽपीत्युः 
क्तेरसम्भाव्यजनप्रतिपेधस्योपस्थितो पुनः सम्भाव्यमानान ब्रह्मादीनपि निपेधयति | अपिशब्दः प्रत्येकं योज्यः | न विरिञ्त्रो 
ब्रह्मापि, न भवः श्रीरूद्रोऽपि, किं बहुना ? अङ्गे सम्यगविरतः श्रयः श्रयणं यस्याः सा श्रीरपि, प्रत्येकं नकारः प्रत्येकनिपेधस्य 
प्राधान्यात्‌ । इममनुभूयमानम्‌ । अथवा त्रह्माऽपि, भवोऽपि श्रोरपि न न लेभिरे। अत्यन्ताप्राप्ती नेति वीप्सा । त्रयाणां 
कत्त णामेकक्रियायां बहुत्वम्‌ , देवदत्तो यज्ञदत्तो विष्णुमित्रश्च गच्छन्तीतिवत्‌ | हो नौ प्रकृत्यर्थ गमयत इति नाशङ्कनीयम्‌ , 
यथा--( भा. १०।६:।२९ ) “मा मा वेदभ्यंसूयेथाः?' इत्यादि ( अभिज्ञानशाङ्ुन्तलम्‌ ) “न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽ- 
यमस्मिन्‌? इत्यादि च । समम्रप्राप्तिस्तु दृरादास्ताम्‌ , अद्धंप्राप्तिरपि तेषां नास्तीत्याह नेममपि अद्धमपि । नेमशब्दो ऽर्थवचनः 
सर्वनाम, अपिशब्दः सवे त्रान्वयितब्यः || २० ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जुषा 


तथा च “स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः? इति मादरूपस्य भक्तस्य यदा परिश्रम आसीत्‌, तदैव 'क्पयासीत स्वबन्धने? इति 
स्वक्रपापि जाता, बद्घोऽपि वभूव ॥ १८-१९ ॥ नेमं विरिघ्व इत्यादि | विमुक्तिमुक्त: कैवल्यादपि विशिष्टा या दास्यरूपा तां 
ददातीति तस्मात्‌ भीक्ृष्णात्‌ गोपी यशोदा यतयं प्रसादं प्राप, 'यत्तदव्ययम्‌?, तत्‌ के लिभिरे ? न केऽपि, इत्यथः । कि 
शब्दो$ध्याहाय: । भवन्रह्मादयोऽपि न लेभिरे एव, कोऽत्र सन्देह इति प्रत्येकं निपेधप्राधान्यात्‌ नकाराः। इमं तं न ब्रह्मा, 
न भवः, न श्रीः । यद्वा, नेममिति सर्वनामपदं नेममपि अद्धेमपि, अपिशब्दः सर्वत्र योज्यः, विरिञ्चोऽपि भवोऽपि श्रीरपि न 
लेभिरे, अव्यन्ताभावे वीप्सा । त्रयाणां कत्त णामेकक्रियाया बहुत्वम्‌, यथा देवदत्तो यज्ञदत्तो विष्णु मित्रश्च गच्छन्ति । “छौ 
नञौ प्रकृतार्थं गमयतः' इति नाशङ्कनीयम्‌ , यथा न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्‌? इत्यादि 'मा मा मानद? 
इत्याद्यभियुक्ताः यद्वा, एते प्रसादं न लेभिरे न लेभिर एव, किन्तु नेमं नैतादृशम्‌ , गोपी यत्‌ प्राप, न तादृशमिति ।। २० ॥ 


श्रीमद्विशवनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनो 


गोपीनां गोपीषु प्रतिवेशपुरन्ध्रीषु सुस्मयमानासु सतीषु विस्मितेत्यदो सुष्टिपरिमितमस्योद्रं शतहस्तपरिमितेन 
दाम्नापि न वेष्ट्यते तत्रोदरं तिलमात्रमपि न विपुलीभवति दामाप्यङ्कुलीमात्रमपि न न्यूनीभवति तदपि वेष्टनं न पूरयत इत्येको 
विस्मय: प्रतिवारमेव वेष्टने ठथङ्खलन्यूनतैव नतु त्यङ्कुलचतुरङ्गलादिन्यूनतेति द्वितीयश्च विस्मयः १७ || ततञ्भाहो मणिमया- 
नतिदीघेकिङ्किणी वेष्टितावलम्नस्यास्य गृहस्थितसर्वदामभिरपि यद्वन्न न निष्पद्यते तदस्य शुभं यो बालकस्य ललाटपत्रे 
बिधात्रा बन्धनं लिखितमित्यनुमीयते तदित उद्यमात्‌ प्रियसखि यशोदे ! बिरम्यतामिति पुरन्ध्रीजनप्रबोधितयापि यशोदयाद्य 
सन्ध्यापय्यन्तमप्येतदूम्रामस्थेरपि दामभिम्र थितैरेतठुदरस्यावधिरधिजिगमिषणीय इति प्रोढवादवत्या पुत्राभिमत्या परमेश्चर- 
बन्धनोद्यमे ह्यपरित्यक्ते सति भक्तभगवतोमध्ये भक्तहठ एव तिष्ठेदित्यतो मातुः श्रममालक्ष्य मातृवत्सलो भगवानेब स्वहूठं 
तत्याजेत्याह, स इति । स्वमातुरिति च पाठः कृपयेति सर्वशक्तिचक्रवर्तिनी परमभास्वती छृपाशक्तिरेव भगवचित्तं नवनीतमिव 
बिद्वुती कृत्य तत्र स्वयं प्रादुर्भूय पूर्वोद्भूते सत्यसङ्कल्पतावि्नुताशक्ती तत्र सहसैवान्तर्द्धापयामासेत्यर्थः। अत्र परिश्रममिति 
कृपयेत्येताभ्यां इयड्भुल -यूनतासमाहिता भक्तनिष्ठामजनोत्था श्रान्तिस्तद्शेनोत्था स्वनिष्ठा कृपा चेति द्वाभ्यामेव भगवान्‌ बद्धो 
भवेत्‌ ते हे यावन्नाभूतां तावदेव ठ्रथङ्गुलन्यूनता आसीत्‌ तयोरुद्भूतयोस्तु बद्धो ऽभूदिति प्रेस्णा स्वबन्धनप्रकारः स्वमातरि 
स्वयमुदाह्ृतो भगवतेति ज्ञेयम्‌ ॥ १८॥ भगवतः परमपारमेश्वय्ये सत्यपि प्रेमवश्यत। निबन्धनं वन्धनमिदं परमचमत्कारित्वा- 
दूभूषणमेव नलु दूषणमित्याह--एवं हरिणा स्वस्य आत्मारामत्वेपि बुभुक्षया पूणेकामस्वेप्यतृप्त्या शुद्धसत्वस्वरूपत्वेपि कोपेन 
स्वाराज्यल&मीवत्वेपि चौय्येण महाकालयमादिभियदत्वेपि भयपलायनाभ्यां मनोग्रयानत्वेपि मात्रा बलाद्म्रहणेन आनन्द- 
मयत्वेपि दुःखरोदनेन सकेव्यापकत्वेपि बन्धनेन भक्तवश्यता स्वाभाविक्येब स्वस्य सम्यक्‌ दशिता अज्ञान्‌ प्रति दशनाय 
उपयोगाभावात्‌ ब्रह्मभवसनत्कुमारादीन्‌, विज्ञानमप्यतिचमत्कारं प्रापय्यानुभावितेति नेदमनुकरणमात्रत्वेन व्याख्येयं “द्शांयं- 
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स्तद्विदां लोके आत्मनो भक्तवश्यताम्‌” इत्यत्र तद्विदामिति प्रयोगादिति भावः। स्ववशेन स्वाधीनेनापि ननु, तर्हि कुतः 
स्वाधीनत्वं ? तत्राह--यस्येति । चिच्छक्तिसारभूतेन प्रेम्णेव तस्यानन्दातिशयार्थमेच भक्तबश्यत्व॑ निष्पद्यत इति प्राक 
प्रपश्चितम्‌ ॥१९॥ अक्तबश्यस्य तस्य भक्तष्वपि मध्ये ब्रजेश्वय्यी आधिक्यमपारवश्यत्वातिशयदर्शनेन सरोमाञ्जमाह--नेममिति। 
विशिष्टा मुक्ति: विमुक्तिः प्रमा तत्प्रदादपि कृष्णात्‌ यत्‌ प्रसादं गोपी श्रीयशोदा प्राप तत्‌ तं प्रसादंविरिन्लो भरः श्रीरपि न 
लेभिरे न लेभिरे न लेभिरे इत्यन्वयः । नहु त्रयेण लेभिर इत्यस्य त्रिरावृत्त्या प्राप्त्यभाबातिशय उक्तः | यद्रा विरिश्वो भवः 
श्रीरपि प्रसादं न लेभिरे अपि तु प्रसाद्‌ लेभिरे एव किन्तु गोपीयं प्रसादं प्राप इमं न लेभिरे इत्यन्वयः । विरळ्च्य: पुत्रोपि 
स आदिदेवो भजतां परो गुरुः” इत्युक्ते भक्तानामादिगुरुरपि भव: स्वात्मापि वैष्णवानां यथा शम्भुरित्युक्तेस्ततोप्युर्कर्पबानपि 
श्रीजोयापि अज्ञसंश्रयत्वेनन सख्यभक्तिरसवत्वात्‌ दासाभ्यां ताभ्यामुत्क्पेबत्यपि यस्याः सकाशात्‌ प्रेम्णान्युना एब सा यशोदा 
साधनसिद्धा पूबजन्मनि अह्मदत्ततरा धरा आसीदिति महानेबानय: नहि ब्रह्मणो वरदानलभ्यमेतादृशां प्रेमसौ भाग्यं भवितुमह्‌ति 
स न्रह्मापि १ 'तद्भूरिभाग्यमिह जन्मकिमप्यटव्याम्‌'? इति प्राथयमानोऽस्या न्यूनातिन्युनकक्षायामेव गण्यत इत्यतः श्रतिस्मृत्या- 
गमप्रसिद्धे नित्यसिद्ध एव नन्दयशोदे त्वया ज्ञेये “नन्द: किप्रक ऐद्ब्रह्मन्‌ ! श्रेय एवं महोदयम्‌” यशोदाचेत्यल्पविमर्श त्वदीय- 
प्रश्ने मयाप्यस्पष्टप्रायं द्रोणो वसूनां प्रवर इति तदेकांशाश्रयं प्रत्युत्तर दत्तमिति भाव: ॥ २० ॥ ` : ट 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


एवं स्वगेहदामानि स्मयन्तीनां गोपीनां च दामानि सन्दधती स्मयन्ती हसन्ती विस्मिता अभवत्‌ ॥ १७ ॥ स्विन्नं 
प्रस्वेदेन व्याप्त गात्रं यस्याः विस्रस्ता कबरस्रजो यस्याः तस्या मातुः परिश्रमं दृष्टा स्वबन्धने कृपया आसीत्‌ अनेन पूर्वोक्त- 
मन्तवहिरादिव्यवहारराहित्यं यथा कृष्णे भवति तथान्तवहिरादिव्यवहारार्ह त्वमपि स्वेच्छयार्त्येवाऽचिन्त्यशक्तियोगात्‌ तथा 
घ श्रुति: “अणोरणीग्रान्‌ महतो महीयान्‌”? इति ॥ १८॥ स्वाधी नस्यापि सेश्वरविश्वनिय-तुः स्वभक्ताधीनतामाहृ~--एवमिति । 
ईश्वरेत्रह्मशिवादिभि: सहितम्‌॥ १९॥ श्रीयशोदाक्ृतायाः श्रीक्ृष्णभक्ते: फलकथनद्वारेण सर्वोत्तमतामाह--नेममिति । यद्यपि 
“भक्तियोगेन तन्निष्ठो मद्भावायोपपद्यते” इति श्रीमुखबचनाद्भगवान्‌ भकत्येव स्वभावापत्तिलक्षणां मुक्तिं ददाति तस्मान्मुक्तिदात्‌ 
प्रसाद्‌ विशेषमपि तद्भक्ताः लेभिरे क्रियापदेन कत पदमा क्षिप्यते | परन्तु यं प्रसादं गोपी यशोदा प्राप तमिमं न विरञ्चिः न भवः 
न श्री: प्राप इतरेषां का कथेति भावः | एबंविधायाः भक्तेमुक्तितोपि दुलभत्बं मुक्ति ददाति “कहिंचित्स्म न भक्तियोगम्‌? 
इत्यादौ बोध्यम्‌ ॥ २०॥ 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


एवमिति राजगृहस्वादूबईनि यानि दामान्यासंस्तानि सर्वाणीत्यर्थः | गोपीनां गोपीषु शिशुमपि बद्घुं राज्ञीयं न 
शक्रोतीति सुष्ठु स्मयमानासु स्वयञ्च स्मयमाना बिस्मिताभवत्‌ अहो मुष्टिपरिमितमस्योदरं दामशतेनापि योजितेन न वेष्टथते 
न च तहिपुली भवति, किङ्किण्यस्य न बद्धते, प्रतिवेष्टनेपि दाम्ना ठ्रयङ्खुलमेव न्यूनमिति बिस्मयमभज दित्यर्थः । तददिने सपुत्र 
रोहिण्युपनन्दपरन्या निमन्त्र्य नीतेति गम्यते, अन्यथा सा निवारयेंदिति बोध्यम्‌ । मयि निबद्धे सति सखिभिरहं परिहस्येतो 
निबद्धो न स्यामिति तत्सङ्कल्पे सति तदनुगया विभुतया55विभूय तद्रन्धनं प्रतिवद्धमिति भाव: ॥ १७॥ हे राज्ञि यशोदे सखि ! 
कृष्णो5यं सखि-वालकेभ्यस्त्रपया बन्धनं नेच्छति, तदा स्वयं प्रभोरस्य सत्येंच्छत्वेन वन्धनं प्रतिबध्यते, तदस्माद्विरमेति 
गोपिभिराश्चयंदशेनोदिंततस्पारमैश्वयीभिः प्रतिबोधितायामपि स्वयं प्रभुमप्येंनं मपुत्रत्वात्‌ पुरुदामभिरानीतैनिबध्येतञ्चापः 
मपनयामीति गृहीतहठायां मातरि हरिभेक्तहठस्येव रक्षणीयत्वातस्वहठं त्यक्तवा मातृह॒ठं रक्षन्‌ बन्धनमङ्गीचकारेत्याह 
स्वमातुरितिस्फुटा्थं परिश्रमश्च कलेभस्येव वलिनस्तस्य ग्रहणेन दामसन्धानादिना च वोध्यः अत्र हरे: कृपाशक्तिः प्रबला यया 
तदिच्छोद्‌भूता विभुताप्यन्तद्ध्बापिता यदा भक्तस्य भक्तिश्रमस्तदीक्षणेन मे कृपा च भवेत्ताभ्यामेव निबद्धो भवामीति बे,धनाय 
दाम्नो द्यङ्कलन्यूनतेति हरिणा स्वमातरि प्रकाशितं एतदाश्चयदशनात्कदाचिदुद्भूता स्वयं प्रमुत्वब्रुद्धिः सार्वदिकी पुत्रबुद्धि 
नोपमर्द्यें ततोऽतिदुवलत्वात्‌ किन्तूक्तं युक्तेः युष्मीयादेवताम्‌ ॥ १८॥ नन्वेवं बन्धनमङ्गी कुर्वता स्वयं प्रभुत्वं क्षपित मितिचेत्त- 
त्राहैबमिति । यस्य सेश्वरं ब्रह्मरुद्रादिसहितमिदं जगढ्ठरोऽस्थितेन स्ववशेन स्वतन्त्रेणेव हरिणा एवं भक्तवश्यता सन्दरिता 
अनन्तलक्षमीकस्यापि चोर्येण तृप्तस्यापि क्षुधया पूणस्याप्यतृप्त्या निम्मीय स्यापि कोपेन कालकालस्यापि भयपलायनाभ्यां 
योगिमनोऽग्राह्यस्यापि मात्रा बलादुप्रहणेन आनन्दमयस्यापि दुःखाश्रुणा सर्वव्यापि सर्ववन्धकस्यापि बन्धनेन च ब्रह्मादि- 
विज्ञान प्रति पारमार्थिक्येवमेब अक्तवश्यतेति सम्यगदरितेत्यलुक्कतिरूपेयमिति निरस्तं दशेयंस्तद्विदालोक आत्मनो भक्तवः 
यश्तामित्यत्र तद्विदाभित्युक्तेः | न च स्वयं प्रभोः पारतन्त्र्यमिदं दूषणं तादृशस्य स्वैकान्तिकभक्ततन्त्रताया गुणत्वेन स्तूयमा- 
नत्वात्‌ कृपैव सगुणः अन्यथा रुक्षतया दूषणापत्तिः तञ्चौर्यादीनां तत्स्वरूपधमेत्वात्‌ स्वरूपेण काचिद्वि्रतिरित्यसक्दुक्तम्‌ ॥१९॥ 

श्रीयशोदा सौभाग्येन विस्मितो मुनिः सरोमाश्व॑ तदाह नेममिति । मुक्ति ददाति कर्हिचित्‌ स्म न भक्तियोग? मित्युक्तदिशा 
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प्रायेण मोक्षप्रदात्‌ यदीमं प्रसादं बन्धनाङ्गीकाररूपक्कपाविलासं गोपी राज्ञी यशोदा प्राप, तत्तं विरिश्लो भवश्च स्वावतारोपि 
स्वभक्त्याग्रेसरोपि न लेभिरे न प्रापुः । लेभिरे इत्यस्य न तु त्रयेण त्रिरावृत्त्या सवथा तत्प्रप्तेरभावः। तथा च नन्दः किमक- 
रोदिति त्वत्रशनस्योत्तरं तत्र तदंशमागन्तुकमादाय गदितं वस्तुतस्त्वनादितस्तैः तस्पितरौ निरुपमतत्सौ भाग्यवन्ताविति 
गृहाण न वेतत सोभाग्यं त्रह्मव रहेतूर्त सस्भाव्यं तद्भूरिभाग्यमिह जन्मकिमप्यटच्यामित्यादि निगदता तेन तत्प्रजापादरजो- 
भिषेकस्य वाङ्छितत्वात्‌॥ २० ॥ 


श्रीसत्याभिनवयतिक्षता दुर्घटभावदीपिका 


गोप्यो यशे,दावियुक्तिदाव्कृष्णाद्यं प्रसादं प्राप्तास्तत्तमिमं प्रसादं विरिचो ब्रह्मपुत्रोऽपि न लेभिरे न लेभे । भवो रुद्रः 
पोत्रोऽपि न लेभे । श्रीमहालक्ष्मी रंगश्रया भार्याऽपि न लेभे इत्यविद्यमानबिपयकीर्ति यशोदायाः कृष्णो दैत्यमे हनाथं व्यंजया- 
मासेति | एतेन गोप्यो ब्रह्माद्यपेक्षयाऽधिकप्रसादस्य प्राप्तत्वात्‌ । गोपी ब्रह्मादमपेक्षयाधिकं प्रसादं प्रापेति वचनमनुपपन्नमिति 
दूषणं परिट्ृतम्‌ | इत्यविद्यमानविषयकीतिमित्यादीनां शेपेण इत्यविद्यमानविषयकीतिं यशोदायाः कृष्णो दैत्यमोहनाथ व्यञ्जया- 
मासेत्यथस्योक्तत्वात्‌ । २० ॥ 


इति श्रोभागवतटिप्पण्यां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


ध्रीसत्यघमकृता ्रोभागवतटिष्पणो 


एवं स्वगेहदामानि निजेत्याद्यजल्पनेन स्वगेहत्वादिजल्पनेन च सु अगेहदामानि परगृहगतानि दामानीत्यपि सूचया- 
मासेत्यवसेयम्‌ । गोपीनां पार्श्वस्थानां स्मयन्तीनां सतीनां हसन्तीनां स्मयमानानां स्वयमपि स्मयन्ती स्मयमाना स्म यन्तीति 
वा येंतीति यन्ती पुनः पुनगेच्छन्त्यागच्छन्तीति वा बिस्मिताऽभवत्‌ ॥ १७ ॥ स्विन्नं गात्रं यस्याः सा तस्या विस्रस्तकवरस्जजः 
परिश्रमं श्राम्ति दृष्टा कृपया स्वबन्धने तद्विषये आसी दनुकूलोऽभूदिति भावः ॥ १८॥ यस्येदं सेश्वरमीश्वरं रमात्रह्मादिभिः सहितं 
सेश्वरं विश्व॑ बशे वतते तेन स्ववशेनापि कृष्णेन हरिणा अङग हे राजन भक्तवश्यतैवं दशिता ॥ १९॥ गोप्यो य॑ प्रसाद्‌ 
विमुक्तिदाल्लेभिरे तं प्रसादं तादृशमेवेमं विरिञ्चः पुत्रों नाप भवः पोत्रो नाप । अङ्गसश्रयाऽङ्गमुरः संश्रय आश्रयो यस्याः साऽपि 
नाप । तात्पयँ तु सक्षमनवमोक्तप्रकारेणानुसन्धेयम्‌ । गोपी यत्तदिति पठन्ति। यत्तत्‌ यं तं | यत्तव्प्रापुविमुक्तिदादिति पाठे 
विरिञ्चो नाप भवो नापाङ्गसंश्रया श्रीरपि नापेत्याहत्येंनापुरित्यन्वय इति बदन्ति। केचित्त लेभिरस्याडुलूखलमित्यभिधा- 
नाडुलूखले सति नापुरिति च॥ २०॥ 


शीसुबो धिनो 


सर्वा एव गोप्योङ्गणमध्यें तथा करणाद्‌ द्रष्टुमागतः, अद्यापि तथा न निरुद्धा इति तदा स्मयन्त्यो जाता गविष्ठा: 

सन्मुखा वा स्वस्यापि भुजबन्धनादिकं भावयिष्यन्त्यः सुस्मयन्त्यो जाताः, गृह्स्थसव दामव्ययकरणेपि न बन्धनं निवृत्त- 
मित्याहेबमिति पूर्वोक्तन्यायेन सर्वाण्येंब दामानि योजितवती, यतो यशोदा यशो ददाति द्यति वा, सन्दधत्यपि दय ङुलन्यून- 
भावादू विस्मिताभबदितिसम्बन्धः, यशोदागृह एव भगवता पुत्रत्वमपराधश्च दशित इति तद्रेहदामा न्येवान्तवेहिभंगवत्तिरो- 
भावात्‌ सम्बद्धानि न तु गेहान्तरस्थितानि, अन्यासां तु तदथप्रवृत्तिरेब नास्ति, अन्तवंहिस्तिरोधानाभावात्‌ , रञ्जूनामानयनं 
यक्षोदाकतृ कमेव, न हि तादृश्या अन्यः सहायं कतुमर्हति, पूर्वं तु वारद्वयं त्रियोजनायां रोषे गते स्मयन्तो जाता, ततोपि 
बहुवारयोजनायां विस्मिता चाभवत्‌, आश्चर्यं प्राप्तवती, ततो रज्ञूनामन्वेपणाथं निबन्धेन यल्नं कृतवती ॥ १७॥ ततः 
सामर्थ्याभाये गोपिकानां समक्षं परमलज्नां प्राप्य भन्नमानससङ्कल्पा मतप्रायासीत्‌ तदा भगवान परमृपालुस्तादशदुष्टेष्वपि 
सद्बुद्ध्या युक्तमपि कृतवानित्याह स्वमातुरिति, ततो भगवान्‌ कृपया स्वबन्धन श्रासीदितिसम्वन्धः, तत्र कारणत्रयमाह्‌ 
स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्रस्तकबरस्ज इति, मातुर्हि परितोषः कतव्यः, “माठ्देवो भव” “एभ्यो माता गरीयसी? 
तिवाक्यात्‌ , नापि तस्या अपत्यान्तरमस्ति यो ह्युपस्थितं दुःखं निवारयेंदू यत इयं स्वस्यव मातातो मातृत्वं ख्यापयित्वा तस्या 
दुःखमसहमानेन तथा छृतं, किञ्च गोङुलवासिनां खेददूरीकरणाथंमागतो भगवान्‌ स कथं स्विन्नगात्रायाः सर्वाङ्गे जातस्वेदाया 
न परिक्षमं दूरीकुर्यात्‌ ? किञ्च गोकुलवासिनां सर्वेसौभाग्यदानाथेमागतः स कथं विस्रस्ताः कबरात्‌ केशपाशात्‌ स्रजो यस्या- 
स्ताद्टशी पश्येत्‌ ? अनेन सर्वीभरणानामेव तिरोभावः सूचितः, एवमेतादश्या: परिश्रमं इष्रेतस्ततः पयटनं खेदः प्रस्वेदो 
मुखशोषो महती च व्लानिरित्यादिः परिशब्दार्थः, तत्रापि भगवान्‌ कृष्णः सदानन्दोननुभूतदुःखढुःखितानामसमक्षः परदु:ःखमपि 
न पश्यति तदपूर्वं यशोदा दुःखं द्रा कृपया व्याप्तो मात्रथ स्विज्नगात्राथ स्रगभावार्थ च स्वस्यव स्वयं बन्धकरूपगुणाङ्कुल त्रयः 
भूतो जातः, द्वाभ्यां पूरितमङ्कुलमात्रं च वन्धनं जातं, तदा स्वस्यव स्वयमेव बन्धने जात भ्रासोत्‌ प्रकरणाद्‌ गृहीत इत्यव 
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क्तव्यत्वाज्ञोक्तम्‌ ॥ १८॥ ननु किमथ भगवानेतावत्‌ कृत्वा बन्धनरूपो जात इति चेत्‌ तत्राहैवमिति, एवमपकारिणि लोके 
स्वकी यत्वमात्रसिमानेना प्येतावतीमभूतपूर्वा कृपां करोतीति स्वस्य भक्तवञ्यता प्रदर्शिता, प्रदर्शनस्यापि प्रयोजनमाह 
हरिणेति, स हि सवदुःखहती तत्त्वसिद्धयर्थमसम्बन्धेन दुःखह॒रू त्वेतिप्रसङ्गात्‌ संसारविलयः स्यादिति सम्वन्धार्थ छृपालुतां 
अद्शयति, कृपा च सर्वधंधमिभ्यो बलिष्ठेति वक्तु भक्तवश्यताशब्देनेवोक्ता, ननु भक्त्या चेद्‌ धर्मधर्मिणासुपमदः क्रियते 
तदा स्वरूपस्य प्रच्युतत्वात्‌ फलाभावात्‌ प्रदशनमपि व्यर्थ स्यादित्याशङक्याह स्ववश्चेनापीति, स हि स्वबज्ञ एव न 
केनाप्युपमद्यः, अनेन फलसाधकत्वमुक्तं, फलरूपत्वमाह कृष्णेनेति, नन्वेवं कृतेन्यो महान्‌ त्ह्मादिन मंस्यते ततो माहात्म्यस्य 
न्यूनभावान्न तथा फलत्वमित्याशङ्क्याह यस्येदं सेश्वरं वश इति, तत्तदधिष्ठाटृदेवतासहितं सर्वं जगत्‌ यस्य वदा, अतो 
नान्यथाभावनं केनचिदपि कतु शक्यमितिभावः॥ १९ ॥ नन्वेतादृशो भाबः पूर्वमपि सिद्धस्ततः शा्नप्रसिद्धत्वात्‌ किं प्रदर्शने- 
नेत्याशङक्याह नेमं विरळ्च्य इति, इमं प्रसादं न कञ्चित्‌ पूर्व प्राप्तवान्‌ भक्ता एव हि महान्तः प्राप्नुवन्ति, तत्र भक्तेषु भक्त्या 
स्वरूपतश्च महान्तस्त्रयः पुत्रो ब्रह्मा भक्तः प्रवृत्तिमागसबेधमंप्रवतक: सर्वेपां हेतुभूतस्तथा महादेवोपि पौत्रः सर्वनिवृत्तिधमंप्रबतंकः 
प्रतयकत्ती गुणाबतारश्च भगवदथ मेव सर्वपरित्यागेन तपस्तपति ततोपि लक्ष्मोर्भार्या त्रह्मानन्दभूतस्यापि लब्धपदा जगज्जननी 
निरन्तरं पादसेवनपरा, एवमेते त्रयोपि यदीमं प्रसादं न प्रापतवन्तस्तदा कोन्यः प्राप्त मर्हति ? तदाहेमं प्रसाद न वा विरञ्च्यो 
नवाभवोनवाश्रोः, प्रत्येंकसमुदायाभ्यां प्रसादं न लेभिरे, न च तेषां दोपोस्तीति शङ्कनीयं, यतख्बयोप्यङ्गमेव सम्यगा- 
श्ररान्ति, एका चक्षोन्यो नाभिमन्यः पादाविति, तेपां त्रयाणामपि शुणावताराणां यदू दुलेभं तदन्येषां दुल भमेव, स कः प्रसाद 
इस्याशङ्क्य तमनुवद॒ति गोपी यत्‌ तत्‌ प्रापेति, जात्या स्वरूपतो हीना, प्रसादस्तत्रेव प्रसिद्धो न तु केनचिन्निरूपितः, न हि 
सबमोचक: कञ्चिदात्मानं ब्नाति, खेदस्तु ज्ञानमपि दत्वा विदेहकैवल्यं वा दत्वा मोचयितुं शक्यते किं स्वयं बन्धनेन ? अतः 
प्रसिद्धः प्रसादोयमेव नान्य इत्यर्थः ॥ २० ॥ 
` ( २) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनी टिष्पण्योः प्रकाशः 


एवमित्यत्र ददाति द्यति त्वेति ददाति भगवते दयति स्वस्येंत्यथः।। १७॥ स्वमातुरिस्यत्र “मातदेवो भवे” तिशीक्षो- 
पनिपच्छ्रुतिज्ञेया, तथा च स्वसेतु स्वयमेव पालयितुमेबं कृतवानित्यर्थः, प्रकरणाद्‌ गृहीत इतीत्यत्रेतिशव्द इदमर्थो वोध्यः, 
एवं गुणानां षट्‌ तछोका व्याख्याताः ।। १८॥ अथान्येंषामविद्यानिवर्तेकान्‌ व्याख्यास्यन्त्येवं सन्दशितेत्यत्र, स्वरूपध्येत्यादि 
निरङकुशत्वरूपस्येश्वरयस्वरूपस्थ प्रच्युतत्वात्‌ तेन फलाभावाद्‌ भक्तिफलमपि न स्यात्‌ तथा सति भक्तवश्यताप्रदर्शनमपि 
व्यर्थं स्यादित्याज्ञङ्क्य तत्समाधानायाह्देत्यथः, स हीत्यादि हि यतो हेतोः स स्ववश एवातो न केनापि भक्तिफलोपमर्द इति न 
प्रदर्शनवैयथ्यमित्यथ:, शरनेने त्युपमर्दीभावकथनेन॥ १९ || नेममित्यत्राभास एतादृशो भावः पूर्वमपि सिद्ध इति भक्तवश्यत्वरूपो 
भावः कृष्णोपनिषदादिष्वपि सिद्धः, भगवदर्थमित्यादीदं चाष्टमस्कन्धे “यं मामप्रच्छस्त्वमुपेत्य योगात्‌ समासहस्रान्त उपारतं 
बा” इति्छोके तथा ब्रह्मवैवतेगस्त्यसंहितायां च प्रसिद्धं, त्रयाणामपि गुणावताराणामित्यत्र श्रियो गुणावतारत्वं मायारुपाया 
बोध्यं, “तस्याज्ञयेव नियता परमापि रूपं चक्र द्वितीयमिव यत्‌ प्रवदन्ति माया” मितिपश्चरात्रवाक्याद्‌ “यद्वाञ्छया श्रीलेलने”- 
त्यत्र सात्त्विकशाक्तित्वेन रिया निरूपणाच्च, विमु क्तिदादितिशब्दार्थमाहुने हीत्यादि शक्यत इत्यन्तम्‌ || २०॥ 


( ३ ) भोमद्ल्लभमहाराजकृतः भ्रीसुबोधिनीलेखः 

सुबोधिन्यां, एवमित्यत्र ततो रज्जूनामित्यादिना ग्रासीदित्यन्तेन बिस्मितपदार्थो विवृतः, विस्मिता गतगर्व- 
त्यर्थः ॥ १७ | स्वमालुरित्यस्याभासे तावृक्षदृष्टेष्विति दोषारोपयुक्तध्वितिज्ञेयं सद्बुद्धथ ति सतां बुद्धया अयुक्तं सोपधिस्नेहवद्‌ 
वश्यत्वमित्यर्थेः | स्वमातुरित्यत्र कृष्णपदाथकथने धमरूपानन्दस्य विद्यमानत्वात्‌ तदभावरूपदुःखाननुभव: आनन्द्रूपत्वाच्‌ च 
दुःखितानामसमक्षः, एतस्येव विवरणं परदुःखमपीति, स्वस्यानन्द्रूपत्वात्‌ स्वसाक्षात्कारे ढुःखमेव गच्छतीति स्वयं दुःखं न 
पश्यति सूर्यस्तम इवेत्यर्थः ।। १८ || एवं सन्दशितेत्यत्र ननु भक्त्या चेदिति भक्तवश्यतेतिपदे अक्षरार्थोयं भक्तत्वे सति वश्यः, 
भक्तत्वं भक्तिरेवेति भकत्या वश्यत्वकथनेन तया धमधमिणासुपमद उक्त इतिभावः ॥ १९॥ नेम बिरंच्य इत्यत्र न तु केनचिदिति 
पूर्वमितिशेषः, खेदस्त्वित्यादि अन्तःकरणधर्मस्य खेदस्य गात्रे कथनेनान्तब हि: खेदः पूव निरूपितः, तत्र ज्ञानदानेनान्तःखेदः 
निवृत्ति:, विदेहकैवल्यदानेन देहाभावाद्‌ बहदिःखेदनित्ृत्तिरितिद्वयं निरूपितम्‌ ॥ २० ॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

एवं स्वगेहस्थानि सर्वणि दामानि सन्दधत्यपि यशोदा द्व्यङ्कुल्यपूत्यी यदा तं बद्धुं न शशाक, तदा तस्रयासस्य 
निष्फलत्वं दृष्टा सुस्मयन्तीनां स्मितं कुर्वतीनां मध्ये स्वयमपि स्मयन्ती विस्मिताउभवत्त ॥ १७॥ तदा च चु, ss 
युक्तं गात्रं देही यस्यास्तस्याः, विस्रस्ताः कवरात्‌ केशवन्धात स्रजो यस्यास्तस्याः स्वमातुः रिव उ ण 
तत्परिवेष्टनजन्यं दृष्टा कृपया स्ववन्धने आसीदित्यन्वय; | न च “एवं तर्हि प्रथममेव कथं न वन्धनं गत: ? तथा सति तस्याः 
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श्रम एव न स्यात्‌? इति शङ्कनीयम्‌ | “अयं मम वश्यः, पुत्रत्वात इति, “अनेन भाण्डस्फोटनादि कृतम्‌, अतो ममापराधी' इति 
च्च बुद्धिदोषड्वयं प्रथमं तस्या आसीत्‌, ततो दाम्नो द्रथङ्कुलन्युत्तता जाता, भगवत्कृपा च न जाता। इदानीं तु सर्वथा तदभि 
मानस्य नष्टत्वाइन्यमालोक्य पया बन्धनं प्राप्तः इति ज्ञेयम्‌। तत्समये नन्दरोहिण्यादीनामन्यत्र गमनं जातमिति बोध्यम्‌ , 

अन्यथा तैबेन्धनं निवारितं स्यात्‌ ॥ १८॥ एवं बन्धनाङ्गीकारे तात्पयेमाह- एवमिति । 'एवंविधलीलाश्रवणे त्वमेवोत्तमो5 
धिकारी, परमभक्ततयाऽस्मदादिवत्तत्तात्पर्यनिर्धारे समर्थत्वात्‌? इत्याशयेन सम्बोधयति--अङ्गेति | हीति निश्चये । एवं मातृ 
कृतबन्धनाङ्गीकारेण कृष्शेनात्मनो भक्तवश्यता सम्यक्‌ दशिता । “तर्हि स्वातःत्र्यं गतं स्यात्‌? इत्याशङ्कथाह--स्ववशोनापीति | 
सेश्वरमी श्वरेलेकिना थेब्रेह्मादिभि: सहितम्‌ इदं विश्वं यस्य वशे वतेते तेनापि, स्वतन्त्रेशेत्यर्थः । तःप्रदशेनप्रयोजनं सूचयन्नाह 
हरिणेति । संसारठुःखहरणत्वाज्ञनानां संसारदुःखनिवृत्तिह्वेतुस्बभजने प्रवृत्तये एबं भक्तवश्यता सन्दर्शिता, “भजते ताद्रशी: 
क्रीडा याः शरुत्वा तत्परो भवेत्‌” इत्यादौ तथोक्तेः। एवं वश्यतायां प्रदशितायामपि भजनप्रवृत्तिदुलभा दृश्यते, तदभावे तु सा 
नैव स्यात्‌ । तथाच दुःखनिवृत्तिरपि नैव स्यात्‌ । कलावन्यस्य देशकालादेः शोधकस्याभावेन “कीतनादेव कृष्णस्य नरो न 
निरयं” ब्रजेत्‌ इति सिद्धन्तितत्वादित्याशयः॥ १९॥ यशोदायां जातस्य भगवत््रसादस्य दुलेभत्वमाह्‌--नेममिति । विरिञ्चो 
ब्रह्मा पुत्रः सन्मार्गप्रवतको जगत्कर्ता । भवो रुद्रः पौत्रः । तयोज्ञीनाद्युपदेष्टा स्वयमपि समाधिनिष्ठः। श्रीलक्ष्मीः अङ्गसंश्रया 
उरसि लब्धपदा प्रिया पत्नी । एते त्रय ईश्वरतया शाखप्रसिद्धाः भगवत्म्रसादं न लेभिरे. इति न, अपि तु लेभिरे । परंतु 
बिमुक्तिदात्‌ भगवतः सकाशात्‌ यदिमं स्वबः्धनादिपर्येन्तमनेकविधबाल च रित्रचमत्कारेमनोरथपूर्तिरूप प्रसादं गोपी जात्याचाः 
रादिही नाऽपि यशोदा प्राप प्राप्तवती, तत्‌ तंतु नैव लेभिरे इत्यन्वयः । यद्वा इमं प्रसादं ब्रह्मादयो 'न लेभिरे न लेभिरे न लेभिरे? 
इति नञृत्रयप्रयोगवशात्‌ क्रियापदावृत्तिः प्रसादस्य दौलभ्यदाढ्यौर्थी वोध्या । 'अङ्गसंअयाः? इति बिसर्गोन्तगतिपाठे त्रह्मादि- 
त्रयाणां विशेषणं निर्दोषकत्वसूचकम्‌ | तत्र ब्रह्मा नाभिसंश्रितो, भवो ध्यानेन चरणसंश्रितः, लक्षमीर्वक्चः श्रिता ॥ २० ॥ 


प्रन्विताथप्रकाशिका 


एवमिति ॥ एबं स्वगेहस्थानि सर्वाणि दामानि सन्दधत्यपि यशोदा तत्प्रयासं निष्फलं दृष्टा सुस्मयन्तीनां स्मितं 

कुर्वतीनां गोपीनां मध्ये स्वयमपि स्मयन्ती विस्मिताऽभवत्‌ । शता आर्षः॥ १७ ॥ स्वमातुरिति ॥ तदा च कृष्ण: स्विन्न 
स्वेदयुक्तं गात्रं देहो यस्यास्तस्याः विस्रस्ताः कबरात्केशबन्धात्‌ स्रजो यस्यास्तस्याः स्वमातुः परिश्रममितस्ततो रज्ज्वन्वेषण- 
तव्परिवेष्टनजन्यं दृष्टा कृपया स्वयमेव स्वबन्धने आसीत्‌ ॥ १८॥ न चेंबं स्वातन्त्र्यभङ्ग इत्याह--एबमिति ॥ अङ्ग हे राजन्‌ ! 
हि निश्चये सेशवरमीश्वरेलोकनाथेत्रे्ादिभिः सहितमिदं विश्वं यस्य बशे वतते। तेन स्वबशेन स्वाधीनेनापि कृष्णेन हरिणा 
आत्मनः भक्तवश्यता सम्यक दशिता ॥ १९ ॥ नेममिति ॥ विमुक्तिदात्‌ भगवतः सकाशात्‌ यत्‌ यं प्रसादं स्ववन्धनादिकं गोपी 
यशोदा प्राप तत्‌ तम, इमं प्रसादं विरिश्खो ब्रह्मा पुत्रोऽपि न लेभे। भगः पौत्रोऽपि न लेभे। अङ्गसंश्रया उरसि लब्धपदा श्रीः 
पत्न्यपि न लेभे । एवमेते त्रयोऽपि न लेभिरे। अत्र लेभिरे इति क्रियापदं बहुवचनान्तम्‌। एकव चनान्तैविरिञ्वादिभिरन्बयस- 
लभमानं प्रत्येकसहपठितनकारयोगाय स्वावयबभूतलेभेपदेन योगं प्रकल्पयति। ततः समुदितपरामशेकत्वयाऽध्याहृतैतच्छन्देन 
नकारचत्रयस्थानापन्नेकनकारेण च योगान्न लेभिर इत्यन्बयः। न घेत्रो न मेत्रो न देबदत्तोऽत्रागच्छन्ति इति वत्‌ । भागवत एव 
प्रागपि “नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वम्‌ । बिढुः प्रमाणम्‌” इत्यादि । “नाहं न यूयं यदृतां गति बिदुने 
वामदेवः” इत्यादि । “न प्रद्युम्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशवः। यस्य शेकुः परित्रातुं” इत्यादि च एतेन “न क्रोधो न च 
मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः ॥ भर्वात छृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे” इत्यादिकमपि व्याख्यातम्‌। अत एब चात्र 
श्रीस्बामिपादैरपि अन्वययोजनचिन्तापि न छता । केचित्त विरिङच्यादयो भगवत्प्रसादं न लेभिरे इति न अपितु लेभिरे परंतु 
गोपी यं प्रसादं प्राप त॑ तु न लेभिरे। यद्ठा। इमं प्रसादं ब्रह्मादयो न लेभिरे न लेभिरे न लेभिरे इति नञत्रयप्रयोगवशात्‌' 
क्रियापदावृत्तिरिति । परे तु विरिङ्च्यादयो भक्तिरूपं प्रसादं लेभिर एव किन्तु यद्गोपी प्राप तत्तु विरिव्वो न प्राप भवोऽपि न 
प्राप श्रीरपि न प्रापेत्याहुः । तत्सर्वं नात्यावश्यकम्‌ ॥ २०॥ 


श्री गोपा लानन्दमु निविरचितं निग्ढा्थंप्रकाशव्यार्यानम्‌ 


एवं सर्वाणि स्वगेहदामानि संदधती उस्मयंतीनां हास्यं कुर्वतीनां मध्ये स्मयंती हसंती सती सा विक््मिता॥ १७ ॥ 
स्विन्नं स्वेदयुक्तं गात्रं शारीरं यस्याः तस्याः विस्रस्ताः त्रिशीर्णाः कबरस्रजो यस्यास्तस्याः ॥१८॥ सेश्वरमीश्वरेरनेकन्नहमांडाधिपैः 
सहितं इदं ब्रह्मांडवृदं यस्य वशे यदधीनमित्यथः ।१९॥ विमुक्तिदात्‌ श्रीकृष्णात्‌ | गोपी माता । यत्‌ । यं भक्तवश्यतारूपं प्रसादं 
प्राप । तत्तमिमं प्रसादं विरिश्चिन्रेह्मा न लेभे भवो न । श्रीन । ततोऽन्ये कुतो लेभिरे॥ २० ॥ 
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११३८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ. ९ शो. १७-२० 
भगवप्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


एवमिति ॥ एवममुना प्रकारेण, यशोदा, स्वगेहदामानि यावन्ति गेहदामानि सन्ति, तावन्त्यपि दामानि 
संद्दधती सत्यपि, सुस्मयन्तीनां प्रहासं कुर्वाणानां, गोपीनां गोपिकानां मध्यें, स्मयन्ती क्षोभेन सह स्वयमपि हासमाचरन्ती 
सती, चिस्मिताऽत्याञ्चयवती, अभवत्‌ ॥ १७ ॥ स्वेति ॥ तदा स्विन्नं प्रस्वेदभरितं गात्रं शरीरं यस्यास्तस्याः, विस्रस्तं कब 
केशपाशः स्रजश्च यस्यास्तस्याः, स्वमातुः, परिश्रमं दृष्टा, कृपया, कृष्णः, स्वबन्धने, आसीत्‌ वन्धनानुगुणो वभूव ॥ १८॥ न 
चतावताऽस्य स्वातन्तर्यभङ्ग इत्याह ।। एवमिति ॥ अङ्ग हे राजन्‌, यस्य झृष्णस्य, वशे बशवत्तित्वे आधीन्यें इति यावत्‌। 
सेश्वरं ब्रह्मादीश्वरसहितं, इदं जगत्‌ , वत्तेते । स्ववशेन स्वतंत्रणापि, तेन कृष्णेन, हरिणा, एवं भक्तवश्यता, संद्शिता हि। 
सर्वत्र स्वतन्ल्लोऽप्यहं भक्तेषु परतन्ल्न इति प्रदरशयितुमबद्धथतेत्यथः। तथा चोक्तमभियुक्तः । “अनन्याधीनत्बं तव किल 
जगुर्वोदिकगिर: पराधीनं त्वां तु प्रणतपरतन्त्नं मनुगृहे? इति । तथा भगवंता स्वेनापि नवमरुकन्धे उक्तम्‌ । “अहः भक्तपराधीनो 
ह्यस्बतन््र इव द्विज? इति । अत्र त्रिकालदशिनो भगवतो व्यासस्यापि परस्परपर्यायत्वभाजोर्ह रिक्रृष्णशब्दयो: प्रयोजनमन्तरापि 
थगुपादानेन भाव्यो हरिरपि कृष्ण एवास्तीति द्योतनमेव प्रयोजनं प्रतिभाति ॥ १९ ॥ नेममिति॥ गोपी यशोदा, विमुक्ति- 
दादन्येषां बन्धननिद्वत्तिकरात्‌ स्वपुत्रात्‌ कृष्णात्‌ , यत्‌ यं प्रसादं स्त्रभक्तक्ृतनिम्रहादिक्षमत्वपयन्तमनुग्रह, प्राप प्राप्तवती । तत्‌ 
तं, इमं प्रसादं, विरिव्वो ब्रह्मा, स्वात्मजः सन्नपि, न प्राप । भत्रो वैष्णववरः स्वैकान्तिकभक्तः सन्नपि, न प्राप । अङ्गसंश्रया 
बिहितस्वाङ्गनिवासा जाया, श्रीलक्ष्मीरपि, न प्राप। तर्हि अन्ये न लेभिरे इत्यत्र कि वक्तव्यम्‌ । भक्तिप्रयोजनं हिं भगवत्प्रसादः 
दस्तं च यादृशं विसुक्तिदाद्यतो गोपी लेभे, तादृशं प्रसादं ब्रह्मादयो न लेभिरे इत्यथः। यद्वा विरिञ्चः न, भवो न, श्रीरपि 
न लेभिरे । एकवचनान तानेककत्त कस्थले बहुवचनान्तक्रियापदस्य वचनविपरिणामेन प्रत्येक समन्बयस्यापि दशेनान्न बाध: | 
तथा च दृश्यतेऽन्यत्रापि। न क्रोधो न च मात्सयं न लोभो नाउुभा मतिः। भवन्ति कृतपुण्यानाम’ इत्यादिषु । केचित्त 
“लेभिरं स्यादुलखलम्‌? इति कोशं प्रकल्प्य गोपी, भगवन्तं लेभिरे बद्दूध्वा, यं प्रसादं प्राप, न त॑ ब्रह्मादयः प्रापुरिति व्याख्यां 
कुर्वन्ति, सापि न चारु: ॥ २० ॥ 
ध्रोहरिसुरिविचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 
स्वमातुरितिः १०.९, १८. 
न दृतमस्य हृदयादपेति तत्‌ कि वृथा स्वां प्रकटीकरोषि । 
निःसङ्गतामित्यवधायं तादृग्‌ दामस्थितेरास विभुः सबन्धः ॥ ३६॥ 
लघुमपि मद्धक्तगुणं हादेस्थितितो नयामि पूणपदम्‌ । ध्वनयन्नेवमनन्तो निन्ये पूणत्व मेतदल्पमपि ॥ ६७ ॥ 
षाड्गुण्यं भजतः सहस्रगुण सद्वृत्तरनन्तात्मनो नित्यानन्तगुणोल्लसत्‌ सुचरितस्यापीह्‌ मेऽवस्थितिः | 
पूणत्वं गुणतः प्रयाति न विना मद्भावभाजां गुणालम्बं जातुचिदित्यबोधयदसौ पूर्णोद्रस्तदूगुणात्‌ ॥ ६८॥ 
मत्परम पोषकमपि श्रममात्मभक्तदेहे सहे न भुवि जातु कुतस्तदन्यम्‌ | 
- कि चास्य खेदमपनेतुमह सहेयेत्यःछाध्यमप्यक्रत वन्धनतः स्फुटं सः ॥ ६९॥ 
न मां तत्त्वरृष्टया गुणकोऽपि लग्रः कचिद्“भासमानोऽपि चेन्मध्य एव | 
इति श्रौतमर्थं तदानीमधीशः सदाम्ना स्वमध्येन मन्ये व्यतानीत्‌ ॥ ७०॥ 
गोङुलस्थरहं बद्धः प्रेम्णे त्यर्थ प्रकाशयन्‌ । तद्गतेन गुशेनेशास्तदाऽगात्‌ किमु बत्धनम्‌ ॥ ७१॥ 
महतामिह सद्रुणो गरीयान प्रचुराज्ञानविजञम्भितोऽपि भूयः। 
अलमीप्सितकार्यपूतये स्यादिति तद्बन्धनतोऽभवत्स्फुटा थम्‌ ॥ ७२ ॥ 
खलरुणसम्बन्धः खलु यदि दैवादुदरसङ्गतो जातः । सद्यो बन्धाय भवस्यलमिह महतामपीति सुञ्यक्तम्‌॥ ७३॥ 
ज्ञात्वा फृष्णस्तादृशं- मातृचेतो निबन्धं यत्स्वीचकाराऽऽत्मबन्धम्‌। 
तेनाबोधि प्रेमतो भक्तभव्याद गौणं काय स्वीयमेबं जनेऽस्मिन्‌।। ७४ ॥ 
मच्छापादचिरेण वां यढुपतिर्मोक्तेति बाचाऽऽषया तावदू बद्ध इवाहमस्मि सततं मुक्तोऽपि मोक्ताऽपि च । 


'_ यावदारश्षपदादिमौ न कृपया सम्मोचितावित्यसौ तदूबम्धात्‌ किमंबोधयद्भुवि विभुर्भक्तेकवाग्वश्यतात्‌। ७१॥ _ 


आकल्पकोटयघटमानमपीह भक्तसङ्कल्पमल्पतर्‍यल्लत एव यो वै। 
सम्पूयंतदूच्रदयधारणजागरूकस्तद्वाच्यमस्य किसु भक्तवशत्बमन्यत्‌ ॥ ७६ ॥ 
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स्क. १० पू . अं. ९ रही. २१-२३ ] अनेर्कव्याख्यासमलँछ कृतम्‌ ११३९ 
नेमं विरिञ्च इति : १०.९.२०, 
येपां बालतया सुखोदयकरस्तेषां न पाड्गुण्यतो येपां ताद्टशरूपतम्च सुखदस्तेषां न बालत्वतः। 
सच्चिद्रपतया च बालकतया निःसीमसीख्थम्रदस्तेपामेव सुभक्तिमन्त इह येऽत्रोदाहृ तिर्गोपिका ।। ७७ ॥ 
नियम्य हृदयं धियाऽऽत्मभब्न्धनाशाह्ितोद्यमेरपि बुधेने या कचिदलक्ष्यलन्तामयम्‌ | 
निजात्म भवबन्धनोत्सुक-मनस्यपि अपतिः छृपामकृत मातरीव्युचितमेतदार्षं वच: ॥ ७८॥ 


कृष्णप्रिया 


नन्दरानीजी यशोदाजी ने घर भर की सघरी रस्सियाँ जोड़ दी किन्तु रस्सी छोटी ही रही पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बाँधे न जा सके नन्दरानीजी की निष्फलता को देखने बाली ब्रज की ग्वालिन हंस पड़ी खुद यशोदा भी मुस्करा उठी साथ ही 
आश्वयंचकित हो गयी ॥ १७॥ जव कृपालु कृष्ण ने देखा कि निज जननी तो मारे पसीने के लथपथ हो गयी और जूड़े के 
फूल तितर वितर विखर रहे हैं, तब माठ्चरणों के श्रम को देखते प्रभु को दया हो आयी, तब छुपावश स्वयं ही अपनी माँ के 
बन्धन में बंध गयें ॥ १८॥ राजन्‌ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वथा स्वतंत्र है ब्रह्मा इन्द्रादि लोकपालों के सहित यह सारा 
विश्व उनके वश में है फिर भी वह जो बंध गये उससे श्रीहरि ने यह जताया कि में अपने अनन्य भक्तों के वश में हूँ ॥ १९॥ 
ब्रह्माजी, भगवान्‌ शंकर, एवं भगवान के हृदयकमल में वक्षःस्थल में विराजती अर्धागना श्री लक्ष्मीजी ने भी जो भगवान्‌ की 
प्रसन्नता को न प्राप्त की वह प्रसाद यशोदारानी ने मात्र टढ भक्ति के द्वारा भगवान्‌ कृष्ण से पा लिया ॥ २०॥ 


नायं 'सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । ज्ञानिनां चात्मपोतानाँ यथा भक्तिमतामिह || २१ ॥ 

कुष्णस्तु श्गुह हत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु: । अद्राधीदजुनौ पूवे गुह्यको घनदात्मजी ॥ २२ ॥ 

पुरा 'नारदशापेन वृक्षतां प्रापितो मदात्‌ | नलकूप्ररमणिग्रीवाविति ख्यातो श्रियान्वितों | २३ ॥ 

इति श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां दशमस्कन्घेः "गोपीप्रसादो नाम नवमोऽघ्यायः॥ ६ ॥ 
कदमक्षमा 


श्रन्वयः--अयं गोपिकासुतः भगवान्‌ भक्तिमताम्‌ इह यथा सुखापः आत्मपोतानां ज्ञानिनां च देहिनां न (तथा 
सुखापः ) ॥२१॥ कृष्ण: प्रभुः तु गृहकृत्येषु मातरि व्यम्रायां पुरा नारदशापेन पूर्व श्रियान्वितो नलकूबरमणिग्रीबौ इति ख्यातो 
धनदात्मजो गुह्यको वृक्षतां प्रापितो अजुनी अद्राक्षीत्‌॥ २२-२३॥ 
इति नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


फलितमाह । नायमिति। देहिनां देहाभिमानिनां तापसादीनां ज्ञानिनां निवृत्ताभिमानानामपि ॥ २१ ॥ भक्तवद्धस्या- 
प्थन्यमोचकत्वमाह्‌ । कृष्णस्त्विति ॥ २२-२३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते म० दशमस्कधे पु० टीकायां गोपीप्रसादोलूखलबन्धनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


फलितं लब्धम्‌ ॥ आत्मभूतानाम्‌.। “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतः? इत्युक्तेभंगबद्रपाणामपि ज्ञानिनामयमिति र्शंगप्राहिकया 
दर्शयति-गोपिकासुतो यशोदासूनुरित्यनेन सगुणविग्रह इत्युक्तम्‌ । ज्ञातिनस्त्वन्यक्तविग्रहोपासक अत एवोक्तम्‌ “छशोऽधिकतर- 
स्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌? इति भगवद्गीतासु । “या निद्रृतिस्तनुम्चता तब पादपद्य -इत्यादिधुबोक्तेत्च सुखेन भक्तिमतामेव 
लभ्यः 'भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया? इत्युक्तः । “भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः? इति स्मृतेश्च । “भक्तिरेवैनं 
दशयति” इति श्रुतेश्च । गोपिकासुत इत्यपि भक्त्येब गोपीसुततामाहेति अत्र श्रीभागवते भगवञ मेव सर्वघुरुषाथशिरोमणित्वेन 
वर्ण्यते तस्य स्थितिनित्यसिद्धभक्तष्वेव तेष्वपि गोकुलबासिन एव श्रेष्ठा इत्याह-नायमिति । देहिनां देहाध्यासवतां भक्तिमतां 
ज्ञानिनां देहाध्यासरहितानामात्मारामभक्तानां तथाभूतत्वे सत्येव प्राप्तियोग्यतायां निषेधसंभवात्‌ । आत्मभूतानां पूर्वस्छोको- 
क्तानां बिरंचिभवश्रियां तत्र विरिंचिभवयोः स्वावतारत्वाल्ञक्ष्म्याः । स्वरूपशक्तिस्वेनात्मभूत्वम्‌ । एबं त्रिविधजनानां गोपिका- 
१. सुबोधो-च- पु. टी ; सुखाप्पो-विज, । २. भूतानां-श्रीघरः वंशी, जीव. विश्व. शुरू: ; पोतानां-वीर विज:। ३. गृह्य 
वीर, । ४. शापात्तो-विज. । ५. अन्यत्र “पूर्वार्ध” पाठो दृश्यते । ६. बालक्रीडायामुलबलबन्धो ; नाम-इति कस्यचित्‌ । हट 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


NS म म 


।॥॥॥॥। | ॥1 110 


११४० श्रीमद्भागेवतम्‌ [ स्के. १० पू . अ, ९ २हो, २१-२३ 


सुतो भगवान्न सुखापः किं तदिति .बिकुंठ कोशल्यादिसुत एव दुःखमेबाभिव्यञ्जयसि एषामिह श्रीयशोदायामेतदुपलक्षितेषु 
वात्सल्यसख्यकांतभावाश्रयेषु ्रजलोकेषु या भक्तिः स्रिय उरगेंद्रभोगभुज' इत्यादिना “यथा त्वल्लोकवासिन्यः? इस्यादिना च 
श्र त्यादिभिरनुगतिमयी तद्वतां यथा सुखापस्तथा तेषान्नेति। तेन गोपिकाद्यनुगतिमयन्यूनताडुःखांगीकारस्तु विरिंचिभव- 
लैक्ष्म्यादिभिरीश्वराभिमानिभिः स्वस्वलोकस्थितैदुशशाक एव। अन्येषां तादृशोपदेशस्यालाभादरोचकत्वाद्वा तदनुगत्यभाव 
एवेति भाव इति चक्रवंत्ता ॥ २१॥ अद्भुतमाह-भक्तरिति । व्यम्रायां लम्नायाम्‌। अनो ककुभवृक्षौ । पूर्व गुह्यकौ पूवजन्मनि 
यक्षौ ॥ २२ ॥ शापहेतुमाह-मदादिति । तत्रापि हेतुः श्रियान्विताविति । “अ्‌,तिचक्ष्‌ बौग्विहीनं कुरुते लक्ष्मीजनस्य को दोषः। 
गरलसहोद रजाता यन्न मारयति तच्चित्रम्‌” इत्युक्तेः ॥ २३॥ हि 
इति श्रीमद्‌ भागवत भावाथंदी पिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पुर्वाधे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


श्रीमज्जीवगो स्वा सिक्ता वेष्णवतो षिणी 


अथ कथमस्यास्तादशी तत्प्राप्तिजीता परेषां वा कथं स्यात्‌ तत्राह्‌-नायमिति। अयं गोपिकासुतो भगवान्‌ देहित्वे- 
नाभिमानवतां तप आदिभिने सुखापः कि तु “एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसङ्गतः? 
इत्युक्तरीत्या कथञ्चित्‌ कदाचित्‌ तद्भक्तसङ्गो यदि स्यात्‌ तदा क्रमत एव प्राप्यः एवं ज्ञानिनां देहाद्यति रिक्तात्मज्ञानवताम्‌ आत्म: 
भूतानां तद्विज्ञाननतामपि न सुखापः किन्तु पूर्ववत्तद्भ्क्तसङ्गादेब आत्मभूतानामिति पाठ केचित्पठन्ति तत्र आत्मेव पोतस्तरण- 
साधनं येषां ज्ञानिनामित्यर्थः। तहिं सुखाप इत्यपेक्षायां तन्निदर्शनमाह-यथा इह्‌ श्रीगोपिकासुतो भक्तिमतां सुखापः भनेन 
महानारायणादिभक्तिमन्तोऽपि व्यावृत्ताः युक्तं च तेषामसुखाप इति देहिनां ज्ञानिनां च देहिसामान्यद्ृष्ट्या भक्तान्तराणां च 
गोपलीलादृष्ट्या तत्रादरानास्पदरबात्‌ तद्भक्तानां सुखाप इति च युक्तम्‌” इत्थं सतां त्रह्मसुखानुभूत्या” इत्यादिषु तेषां तादृश- 
तल्लीलायाः सर्वोत्तमतया अनुभवादिति ज्ञेयम्‌। तत्र गोपिकासुत इति निर्विशेषणमेवोपलक्ष्णं गोपिकाया एव सर्वोपादेयत्वेन 
विवक्षितत्वात्‌ इहशब्दश्च तद्बाच्येब न जगदादिवाची प्राप्तत्वात्‌ व्यथत्वाञ्च भक्तिमन्तश्च त्रंकालिकभक्तपरम्परा एब अविशेषेण 
प्तत्वात्‌ तामुपदिशतां वेदानां तढुपदेशकोपदेश्यपरम्पराणां चानाद्यनन्तकालभाबित्वात्‌ तञ्च विशेषणं भक्तिसुखप्राप्तिरूपयोः 
साधनसाध्ययोरुभयोरप्यवस्थयोदंत्तं तस्मात्ते सार्वकालिकतद्भक्ता गोपिकासुतत्वेनेव साधयन्ति लभन्ते च तमिति स्थिते 
नित्येब तस्य तद्रपेणावस्थितिः सिद्धा तथा गोपिकासुतत्वेनैव साधननिणेयो गोपिकायाश्च तत्साधनत्वे स्वाश्रयदोषापातान्न 
साधनावकाश इति सैव निद्धायते अत एव गोपिकायाः सुखाप इति कि वक्तव्यं गोपिकायास्तु सुत एव स इति वर्याञ्जतम्‌ 
उपलक्षण चतत्‌ औनन्दस्य तदीयानामपि तेषां ताहशत्बं च आ कुष्णजन्माष्टम्यादित्रते तदीयनानामन्त्रे चावरणपूजायां द्रष्टव्यं 
तस्मात्पूर्व मया तयोर॑शाभ्यां द्रोणधरारूपाभ्यां यल्लीलामात्रं तदेबापातप्रबोधमात्रार्थंमुक्तमिति भावः॥ २१॥ एवं श्रीगोपिकायां 
केबलबालत्वेप्यन्यत्राव्याहतज्ञानादिमत्त्वं वक प्रस्तोति-क्ृष्णस्त्विति। एवं यशोदा श्रीकृष्णं बबन्ध स चान्यं मोचयामासेति 
भिन्नोपक्रमे तुशब्दः गृहक्ृत्येष्विति बहुत्वेन तेषामनुपरतिः सूचिता तं त्यक्त्वा गमनं च तस्य प्राङ्गणसमीपस्थत्वात्‌ 
वक्ष्यमाणानां बालानां रक्षितस्वात्‌ ृढबन्धनमोःच नोलूखलाकर्षणशक्तेरमननेन पुत्रस्यान्यत्र गमनशङ्कापगमात्‌ तथा च श्रीविष्णु- 
पुराणे तस्या वाक्यं “यदि शक्रोषि गच्छत्वमतिचञ्चलचेष्टित” इति पूर्वमद्राक्षी दिव्युक्त तत्र पूर्वपूर्वतददशेनसम्भवेपि सम्प्रति 
गच्छ तढुक्तिस्तद्विशेषानुसन्धानापेक्षयेति तञ्च यद्यपि स्वयोग्यवात तल्लीलाशक्तिक्तमेव तथापि स्वबन्धनानुस धानेन 
तद्वन्धनानुसन्धानस्य योग्यत्वादिवेत्युत्प्रक्षणीयं दृष्टा विचारितवानित्यर्थः !। २२ ॥ अथ तमेव तस्य विचारमाइ--पुरेति। 
मदादभिमानात्‌ मधुमत्ततायाञ्च हेतोः यतः श्रिया सम्पदाऽःवतो ॥ २३॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिक्कृतवेष्णवतोषिण्यां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिक्कता बृहुवूवष्णवतो षिणी 


लब्धोचितमेवेत्याह--नायमिति, अयं स्वीकृतमहाबन्धनो5पि गोपिकासुतः राज्ञीपुत्त्रः श्रीयशोदानन्दनः परम- 
गुणरूपादियुक्तः श्रीक्रष्णः, इह गोपिकासुते, यद्वा चित्तारूदृत्वाच्छीनन्दत्रज इत्यथ:। या भक्तिभेगवद्भजनभादरो वा, 
तढ़तामपि जनानां यथा सुखापः सुलभस्तथा देहिनां देहातिरिक्तात्मज्ञानवतां ज्ञानिनामात्मतत्त्वानुभविनां जीवन्मुक्ताना- 
मित्यर्थः । आत्मभूतानाञ्च सिद्धमुक्तीनां सिद्धानामपीत्यथः। किंवात्मीयानां भक्तान्तराणामपि न सुखापः, किन्तु दुःखेन 
कथश्बरित्‌ केनचिदंशेनैव प्राप्य इत्यर्थः । अथवा श्रीत्रह्मादी नन्यान्‌ भक्तान्‌ प्रति यद्यपि तादृशाः प्रसादो मास्ठु, तथापि तैभक्तरे 
वायं लभ्यो न त्वन्येरिति । यद्वा, तेषामेव सुखं सम्पादयति, न त्वन्येषामिति | प्रसंगाद्धक्तिमाहात्म्येमाह--तायमिति, अयं 
सुदुल्लभः प्रसादः, भगवान्‌ साक्षात्‌ परमेश्वरो गोपिकासुतो गोङुलजनैकप्रिय इत्यथः । पदत्रयेण परमदोज्ल भ्यमुक्तमतो देह्यादीनां 
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न सुखापः, किन्तु भगवद्धक्तिमतामेव, इह यत्र कुत्रापि स्थाने; यद्वा, आस्मिन्नेव ल वत्तमानदेहे वा सुखापः सुखलम्यः किंवा 
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सुखं प्रापयतीति तथा सः । 'आत्मपोतानाम्‌? इति पाठं केचित्‌ पठन्ति; —तत्रात्मेव पोतस्तरणसाधनं येपां ज्ञानिनाम्‌ । अन्यत्‌. 
समानम्‌ । यथेत्यस्यात्रेव वान्यः, यथावत, सुखापो मोक्षस्य दुःखनिवृतिमात्ररूपत्वेन मुक्तानामपि न सुखाप एव ॥ २१॥ 
श्रीयशोदा कृष्ण बवन्ध । स चान्यं मोचयामासेति भिन्नोपक्रमे तुशव्दः। गृहकृत्येष्विति बहुत्वेन तेषामनुपरतिः सूचिता; 

, पुनः पुत्त्रार्थं नबनीतसाधनकार्य्येषु बहुत्वं गोरवात्‌ , अतएव व्यग्रायामतस्तदथमन्यत्र तस्या यानं ज्ञेयम्‌ ,--दृदबन्धन- 
मोचनोलूखलाकर्पंणशक्त्यमनेन पुत्रस्यान्यत्र गमनशंकापगमात्‌। तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५।६।१६ ) तस्या वाक्यम्‌-- यदि 
शक्तोऽसि गच्छ त्वमतिचञ्लचेष्टितः इति । दामवद्धस्यंव गमनम्‌ , गमने स्वातन्त्र्यञ्च वोधितमतएव प्रभुस्तदानीं प्राप्तस्वा- 
तन्त्र्यात्‌, यद्रा, जगडुद्धारे समर्थः, यतः कृष्णः साक्षादूभगवानतोद्राक्षी दनुम्रहीतुमेच्छदित्यथः ॥ २२॥ मदादभिमानान्म- 
घुमत्तताया वा हेतोः, तत्र हेतु: श्रिया सम्पदान्विताविति, यद्वा, शोभया पुष्पादिसमृद्धथा वान्वितावित्यञ्जुनयोबिशेपणम्‌।२३। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्द श्री श्रील-सनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीवृहृद्वेणणवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यां नवमोऽऽ्यायः ॥ ९ ॥ 


भीसुदशंनसु रिकृतशु कपक्षी यम्‌ 
सुखापः सुखेन प्राप्यः ॥ २१-२३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीमुद्शनसूरिकृते शुकपक्षोये नवमोऽयायः ९॥ 
श्रीमदूचीरराघवाचाय कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तथा च भक्तानामेबायं सुलभो नान्येंषामित्याह-न'यमिति । अयं भगवान्‌ गोपिकासुतो यथेह भक्तिमतामात्मा स्वयमेव 
पोतः भवाणंबतारणे प्लवस्थानीयः येंषां तेषां ज्ञानिनां यथा सुखापः सुखम्राप्यः न तथेतरेषा मित्यथः ॥ २१ ॥ अहो अत्याञ्चये- 
मेतत्‌ यत्संसृतिबन्धत्रह्मशापादिमोचनोपि भगवान्‌ लोकिकेन दाम्ना बद्धः इत्येतदभिप्रायेण यमलाजुनमुक्तिप्रद्त्वरूपं चरित्रान्तरं 
प्रस्तोतुमाह-ऋष्णस्त्विति | मातरि उलूखलबद्धवत्यां यशोदायां गृहकृत्येषु व्यम्रायां प्रवणचित्तायां सत्यां बद्धः कृष्ण: प्रभु 
बिप्रशापादिमोचनसमर्थः पूर्वं धनदस्य कुवेरस्यात्मजो गुह्यको यक्षी ॥ २२॥। नलकूबरमणिग्रीवाख्यो श्रिया युक्तो सन्तो 
पुरामदाच्छीमदान्निमित्तान्नारदस्य कुपितस्य शापेन बृक्षतां तरुजन्म प्रापितावजुंनौ अजुनाख्यौ वृक्षौ ददशे॥ २३॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वी रराघवा चार्येकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायाँ नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
श्रीविजयध्व जतोर्थकृता पदरत्नावली 

निरन्तरनिरतिशयभक्तिप्रमदैव भगवत्कर्षणनिपुणेत्याशयेनाऽऽह्‌--नायमिति। आत्मेव परमात्मैव पोतो नौर्यघां ते 
तथा तेषाम्‌ ॥ २० ॥ पूर्वजन्मनि गुह्यको अधुना अज्जुननाम्ना ककुभवृक्षी ॥ २२॥ शापनिमित्तमाह-मदादिति । कि नामानाबिसि 
तत्राह नलेति । मदकारणमाह श्रियेति ॥ २३ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीम द्विजयघ्वजतीथं कृतपदरत्नावल्यां नवमोऽध्यायः । 
श्रीमज्जीवगोस्वा मिङृतो बृहत्क्रमसन्दभंः 

अथेवं भगवत्प्राप्तिभक्त्येव भवति, न ज्ञानादित्याह--नायं सुखाप इत्यादि । अयं गोपिकासुतो भगवान्‌ श्रीकृष्णो 
देहिनां मध्यें इह श्रीयशोदा-किशोरे. भक्तिमतां यथा सुखापः सुलभस्तथात्मभूतानां ब्रह्मभूतानामपि ज्ञानिनां न सुलभः, तेषां तु 
दुलेभ एव ॥ २१॥ 

इति श्री दशमे श्रोबृहत्क्रमसन्दर्भ नवमोऽध्यायः ।। ९ ॥ 
श्रीनाथचक्रवतपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 


नायमित्यादि । गोपीसुतोऽयं भगवान्‌ अन्यत्र भगवच्छव्दस्य तूपचारः। आत्मभूतानां ज्ञानिनामपि न सुखाप 
च कारोऽप्यथः, किमुत देहिनाम्‌ । तहिं केषां सुखापः ? तत्राह्‌--इह्‌ श्रीकृष्णो भगवति गोपिकासुते भक्तिमताम्‌॥ २२-२३॥ 


इति नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


श्रीसद्विहवनाथचक्रवतिकृता साराथदशिनी 


किञ्च, श्री भागवतेऽस्मिन्‌ भगवत्प्रमेब सर्वपुरुषाथ शिरोमणिस्वेनो दूघुष्यते तस्य मूलभूताश्रयाणां भक्तानां मध्ये नित्य- 
सिद्धस्व एव तस्य नित्यस्थितिः सम्भवेत्‌ तेष्वपि मध्ये गोकुलबतिनः तन्मात्रादय एव श्रेष्ठाः येषां वात्सल्यादिभावविषयीभूतः 
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चात्मपोतानामिति, श्रात्मा स्वरूप पोतः 


११४२ भ्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अं. ९ खो, २१-२३ 


फृष्णस्तद्नुगसनभक्तिमद्धिरेव सुलभो नान्येरित्याह--नायमिति । अयं गोपिकासुतो न सुखापः केषां देहिनां देहाध्यासबतां 
भक्तिमतां ज्ञानिनां देहाध्यासरहितानामात्मारामभक्तानां तथा तथाभूतत्वे सत्येव प्राप्तियोग्यतायां निपेधसम्भवात्‌ आत्मभूतानां 
ूर्वतहोकनिर्दिष्टानां बिरिञ्चिभवश्चियां तत्र बिरिञ्चिभवयोः स्वाबतारत्वेन लक्ष्म्याः स्वरूपशक्तित्वेनात्मभूतत्वम्‌ एवं त्रिविध- 
जनानां गे,पिकासुतो भगवान्न सुखापः कि तदिति विकुण्ठाकौसल्यादिसुत एव ढुःखमेवाभिव्यञ्जयति यथा इह श्रीयशोदायामे- 
तदुपलक्षितेषु वात्सल्यसख्यकान्तभावाश्रयेघु ब्रजलोकेषु या भक्तिः स्त्रियः उरगेन्द्रभे गभु जदण्डेत्यादिना यथात्वल्लोकवासिन्य 
इत्यादिना च व्यञ्चिता श्रुत्यादिभिरनुगतिमयी तद्धतां यथासुखापस्तथा नेति तेन गो पिकाद्यबुगतमयस्वन्यूनतादु:खाङ्गीकारस्तु 
विरिञ्िभवलक्ष्म्यादिभिरीश्वराभिमानिभिः स्वस्वलोकास्थतैदु:शक एव अन्येषां तु ताद्टशोपदेशस्यालाभादरोचकहवाद्वा तदनु- 
गत्यभाव एवेति भावः । अत्र सुखापदुष्प्रापशब्दाभ्यां प्राप्तप्राप्ती एवोच्यते इति केचिदाहुः भक्तेवेद्धस्याप्यन्यमोचकत्वं वक्तमाह 
कृष्णस्त्विति ॥ २१-२३ ॥ £ 
ऋषित्वादेव बद्धोऽहं मात्रा तदनृणीभवन्‌ । कि कुर्वे इति संचिन्त्य मोचयत्तत्‌ पुरद्नुमौ ॥ 
इति सारार्थंदशिन्यां हृषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमे नवमोऽध्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


प्रसङ्गात्‌ भक्तिसम्बन्धवजितानां ज्ञानादीनां भगवत्प्राप्तावकारणत्वं भक्तेस्तु भगवत्त्राक्तिहेतुत्वमाह-नायमिति | 
आत्मभूतः अनुभवविपयीकृतो यंस्ते आत्मभूतास्तेपां ज्ञानिनामपि किं पुनर्वक्तव्यं कर्मादिनिष्ठानां न सुखाप इति॥ २१॥ 
स्वानन्यभक्तंबद्धोऽपि अन्यान्विमोचयतीति सूचयन्‌ चरित्रान्तर, वक्तुमाह--क्रष्णस्त्विति ॥ २२-२३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे नवमाध्यायार्थंप्रकाशः ।। ९ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणक्ृता वंष्णवानन्दिनी 


एबं नन्दयशोदयोः सोभाग्यमभिधाय तदलुगानां ब्रजोकसां तदाह नायमिति। अथं गोपिकासुतो भगवान्‌ कृष्णः 
देहिनामनिब्ृत्तदेहाभिमानानां ज्ञानिनामुदितस्वपरात्मज्ञानानां तापसादी नाम्‌ आत्मनि भूतानां स्थितानां विनिव्ृत्तदेहामिमानानां 
सनकादीनाञ्च यद्वा आत्मभूतानां पूर्वोक्तानां विरिञ्वादीनां तथा सुखापो न यथेह व्रजे निबसतां गोपिकासुत भक्तिमतामिति 
तत्ततसर्वापेक्षया त्रजोकः सुतस्यातिशयिततनं सुखघ्रापणमिति तित्यसिद्धसौभाग्यास्ते एवमेवोक्तं सूत्रकृतापि उपपन्नम्तल्लक्षणा- 
थोपलब्धेर्लोकबदिति साधकोत्कर्षः सिद्धे पयेवस्येंदिति तत्र भाव: | २१॥ एवं मातुहठरक्षया तामानन्द्य नारदस्य स्वैकान्तिनो 
बचनसत्यताविधानेनानन्दाय मनो दधे इत्याह कृष्णस्त्विति। तन्निविष्टचित्तायामेव मातरि तस्मिन्‌ कोपवोधनाय गृहकृत्येषु 
व्यग्रायां सत्यामञ्जुनाबद्राक्षीत्‌ मात्रा निवद्धोऽहं तद्ृणी न तद्ृणनिर्यातने समर्थः किन्तु तत्पुरद्रारस्थितयोवृक्षयोर्मोक्षं करिष्या- 
मीति भावेनेत्याशायः ॥ २२ ॥ पुरेति प्रस्फुटम्‌ ॥ २३॥ 

स्तेयकोपबतो जीवान्‌ गुणेर्वध्वैवरोदयें । तद्वन्मात्रा निबद्धस्तैर्मारुहीत्याहुरभेका: ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रामद्बलदेवविद्याभूषणक्ृतवंषणवानन्दिन्यां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 

भक्तिरेवैनं गमयति भक्तिवशः पुरुष इति श्रुत्यथं वदन्नाह्‌॥ नेति | आत्मपोतानां देहाभिमानिनां भगवान्गोपि- 
कासुतः सुखाप्यो न ॥ २१ ॥ बद्ध इति तु सूचयति । मातरि गृहकृत्येषु व्यम्रायां सत्यां पूर्वं धनदात्मजो गुह्यको । इदानी- 
मज्ञेनः ककुभे पार्श्व इति विश्वः । ककुभवृक्षी मत्तीत्यपभ्रष्टभाषा । अद्राक्षीत्‌ ॥ २२॥ तो जातो बृक्षौ कुत इत्यत आह ॥ पुरेति । 
नलकूबरमणिम्रीवावित्याख्यातो श्रिया वतो मदात्पुरा नारदशापाद्वक्षतामजुनबृक्षता प्रापितो । एकेनाक्षरेणेत्यादे रेकवणोधिक्यं 
न दोषाय ॥ २३ ॥ 

इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधर्मेकृतायां दशमपूर्वार्धे दशमोऽध्यायः ॥ १०-१० ॥। 


श्रीसुबोधिनी 


ननु ते महान्तो मूढा चेयमिति मूढानुरोधेन कृतोथेः कथं प्रसादः स्यात्‌ ? तत्राह नायं सुखाप इति, न छात्र बन्धनं 
निरूप्यते किन्तु वश्यता, सा न कस्यापि सिध्यति, यावन्तः कर्मिणो देहाभिमानिनो येपि ज्ञानिनो निरभिमाना मुक्ता उभयेपा: 
मप्ययं भगवान्‌ न सुखापः सुखेन प्राप्तु शक्यः, तत्र हेतुदेंहिनामिति, एकत्र देहाभिमानो दोषोन्यत्र नैरपेक्ष्यं, तदाह ज्ञानिनां 
मे संसारसमुद्रतरणोपायो येषां, न हि समुद्रतरणमात्रेण पारस्थितो महाराज: प्राप्यते, 
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भक्तिमतां त्विहैव सुलभः, तत्र हेतुर्गोपिकासुत इति, यतो गोपिकायाःसुतो जातः, अतः सर्व भक्ता भवन्त्वित्येवं भगवता 
कृतमितिभावः, इह्वेत्यस्मिन्नवतारे भक्तिमतामिति भक्तेबिशेपणत्वमुक्तं न तु भक्तानाम्‌॥ २१॥ एवं स्वमनोरथे सिद्धे गोपिका 
बहिमुंख्यो यथायथं गताः, भगवांस्तु यथा न गतः किन्तु तर्‍्यामेवावस्थायां महत्‌ कार्यं कृतवानित्याह कृष्णस्त्विति, तुशब्दः 
पूव सम्बन्धं व्यावतेयति नायं बन्धनव्य्रः कृषणः, सा चेद्‌ भगवन्तं वशीकृत्य तथेव तिष्ठेन्‌ न किञ्चित्‌ कुर्याद्‌ भगवान्‌ , 
निरोधस्य सिद्धत्वात्‌ , सा पुनर्गृहक्ृत्ये व्यप्रा जाता, तथा जातायां यमलाज़ुनवृक्षावद्राक्षीत्‌ तत्पातनेन च तस्याः प्रपद्- 
बिस्मरणं करिष्यामीति, ननु कोयमस्याग्रह्‌ः? तत्राह मातरीति, तस्यामप्यवस्थायां पातने साम्येमस्तीति ज्ञापयति 
प्रभु रिति, श्र्जुनौ जातिविशेपवृक्षी “सखिः शब्दवाच्यो, ननु गोपिकाथ कथं तयोः पातनमपराधाभावादित्याशाङक्याह पूर्व 
गृहथकाविति, देवयोनिभूतो वृक्षौ जातो, अतस्तयोवृक्ष्बमनभिम्रेतं, तथापि प्रयोजनाभावात सम्बन्धाभावात्‌ किमिति 
मोचनीयाबित्याशङक्याह धनदात्मजाविति, धनदः कुवेरो भक्तस्तस्य पुत्रौ ॥ २२॥ ननु तौ महान्तो कथमेवं जातौ ? तत्राह 
पुरेति, पूव नारदशापेन वृक्षत्वं प्राप्तौ, नचु नारदः किमिति शापं दत्तवान्‌? तत्राह मदादिति, श्रीमदेन मतौ, अतो मदाद्धेतो- 
नरिदशापः शापेव च वृक्षत्वर्मिति, ननु तथाभावयोग्यावेव तौ किमिति मुच्येते इत्याशङ क्याह नलकूबरमणिग्रीवाविति- 
ख्याताविति, नलः कूबरो यस्य नलोतिसुन्दरः सोपि कुश्जलुल्यो मणियुक्ता ग्रीवा यस्येवन्नान्ना ख्यातो, तेपां नामख्यातिश्र न 
शान्तेति तढुद्धारो युक्तः, किञ्च श्रिया चान्वितौ, अद्यापि तौ परित्यज्य श्रीने गता, अतः कीर्तिश्रियो विद्यमानत्वाङुद्धारमहं तः ।२३। 
इति श्रीमद्‌भागवतसुबरोधिन्यां श्रीमद्वल्लमदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्त रप्रमा णप्रकरणे 
ज्ञाननिरूपकप-च्वमा ध्यायस्य स्कन्धादितो नवमाध्यायस्य विवरणम्‌ ॥ 


( १ ) शरीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
हि ने > PS ९ ~ न र 

कृष्णस्त्वित्यस्याभासे, एवं स्वमनोरथ इत्यादि | अघुना त्वितो मातुगंमनमुच्यते, अग्रे बाला ऊचुरित्यनेन तेषां तत्र 
स्थितिज्ञाप्यते, नान्येषाम्‌ । एवं सत्यर्थाद्नोपीनां गमनमुक्तं भवतीति तदिदमुक्तम्‌ । एतास्तु ताद्रशं तं द्रष्टुमक्षमा इति तारग्गहेपि 
संमुखं मुखं न कृतवत्य इति तदूगेहाद्‌ बहिरेव प्रसन्नमुखा जाता इति ज्ञापनाय विशेषणमुक्तम्‌ । एवं स्वमनोरथे सिद्ध इति 
तु मातुर्वयग्रये हेतुरुक्तः । अथवा, अधुनाप्यनार्छिष्टप्रियास्तद्‌भिलाषिण्यो दाम्ना बन्धनाभावं दृ्ठा स्वार्थं सन्दिहाना जाताः । 

दे ~ श्वयेनेत ८०. ~ 
सम्पन्न त स्मिन्स्वमनोरथोपि सेत्स्यतीति निश्चयेनेतासामेव स सिद्ध इति तथोक्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति नवमोऽध्यायः || ९ ॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणी तः धीसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 


नायमित्यत्र भक्तेविशेषणत्व न तु भकतानामिति सुखापत्वे भक्तेरेव विशेषणत्वं न तु भक्तानां भक्तत्वस्यान्यत्रापि 
सत्त्वादिति ॥ २१ ॥ कृष्णस्त्वित्यत्राभास एवं स्वमनोरथ इत्याद्यतस्याथ टिप्पण्यामाहुरघुना त्वित्यादिना ॥ २२॥ 
इति श्रीमद्वल्लमचरणेकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्वरविरचिते दशमस्कन्रसुबोधिनोटिप्पण्योः प्रकाशे नवमाध्यायविवरणम्‌ ॥ ९ | 


( ३ ) धीमद्दल्लभमहाराजकृतः श्रोसुबोधिनोलेखः 


नायं सुखाप इस्यत्र न तु भकतानामिति कदाचिद्‌ भक्ति विनापि सेवामात्रेण भक्ता भवन्ति तेपां न सुखाप 
e ७ ७ ७. श्री गहे ~ ° 
इत्यरथः ॥ २१ ॥ क्ुष्णस्त्वित्यत्र पूर्वसम्बन्धमिति पूर्वासां सम्बन्धं गोपिकानां कासाव्रिदपि गहे गमनमित्यथ: ॥ २२ ॥ 
( ४ ) धीमहीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
क्षणस्तु गृहकृत्येध्वित्यत्र सखिशब्दवाच्यत्वादिति अजुनस्य सखित्वात्‌ तद्वाचकाज्ुनपद्वाच्यो यमलाजुनाबित्यथः, 
तथा च स्वभक्तसखाजुननामस्मरणेन तयोरुपरि महती भगवत्कृपा जातेतिभावः। । २२ ॥ नलोतिसुन्दरः सोपि कुब्जतुल्य 
इति यस्य नलकूबरस्य परमसुन्दरस्याग्रे नलो पि सुन्दरत्वेन प्रसिद्धोपि कुब्जतुल्य इत्यथ: || २३॥ 
इति नवमोध्यायः ।। ९ ॥ 


गोस्वामि्षीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 


फलितमाह--नायमिति। अयं भगवान्‌ इह संसारे बर्तेमानानां देहिनां मध्ये यथा भक्तिमतां सुखापः 'सुखेनाप्यते 
इति सुखापः? सुलभः, यद्रा सुखमापयतीति सुखापः सुखदस्तथा ज्ञानिनामपि सुखापो न भवतीत्यन्वयः । ‘अन्येषां सुखापो न 
भवतीति तु किं वक्तव्यम्‌.?? इति सूचयितुमप्यथ चकारः । ज्ञानिनां स्वोत्तमत्वमाह--आत्मभूतानामिति । “ज्ञानी त्वात्मैव 
मे मतः? इति भगवद्ठचनात्‌.। निवृत्त देहाद्यात्माभिमानानां प्राप्तत्रह्मात्मेकभावानामपीत्यथ: । “छेशोऽधिकतरस्तेषामञ्यक्तासक्तः 
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चेतसाम्‌? इति भगवतैव तेषां छेशस्योक्तत्वादितिज्ञेयम्‌ । “आत्मपोतानाम्‌? इति पाठान्तरे तु आत्मेव पोतः संसारोत्तरणसाधनं 
येषामपीत्यर्थः । अत्र न कञ्चित्सन्देहः, प्रसिद्धत्वात्‌? इत्याशयेंनाह--गोपिकासुत इति । यतो गोपिकाया जात्यादिहीनाया अपि 
भक्तिवशात्‌ सुतोऽपि जातः, नच ज्ञानिनामित्याशयः॥ २१॥ “एवं भक्त्या बद्धस्याप्यन्यमोचकत्वात्तस्येश्वरत्वे न क्षतिः’ 
इत्याशयेन यमलाजुंनभञ्जनलीलामाह--कृष्णस््विति । तुशत्दो लीलान्तरत्वद्योतकः। यदा सर्वा गोपिका बः्धविमोचनार्थ 
यशोदां सम्प्राथ्य विमोचने निराशाः सत्यो यथायथं गताः, मातरि यशोदायां च गृहकृत्येषु व्यग्रायां सत्यां तदा श्रीकृष्णोऽपि 
“यदि अस्यामपि मद्रन्धनावस्थायामियं भ हिरवा गृहकार्यष्वासक्ता तदाऽनयोः पातयित्वाऽस्याः प्रपञ्चविस्मृति स्वभिन्नासक्ति 
च करिष्यामि? इत्यभिप्रेत्य अजुनवृक्षावद्राक्षीत । ननु “तयोर्निरपराधिनोः पातनमभष्ययुक्तमेव? इत्यत आह--पूर्वमिति । पूर्वः 
जन्मनि गुह्यको यक्षौ, धनदात्मजो कुवेरपुत्रौ, अतस्तयोरुद्धारस्याप्यावश्यकत्वात्तदर्थं तयोः पातनमिति भावः । तदावश्यकत्वे 
तत्र साम्ये च हेतुं सूचयन्नाह--प्रभुरिति । सर्वस्वामी त्यथः | २२ ॥ “घनदात्मजौ चेत्‌ कथं वृक्षतां गतौ! तत्राह--पुरेति । 
पुरा पूर्वजन्मनि यो नारदस्य शापस्तेन वृक्षतां प्रापितो । शापे हेतुमाह--मदादिति । मदे हेतुमाइ--नलकूवरमणिग्रीबाबिति 
ख्यातो महत्त्वेन प्रसिद्धाविति । तत्र हेतुमाह्‌--श्रियात्विताबिति । धनदपुत्रतया महदैश्वयं युक्ता वित्यर्थः ॥ २३ ॥ 

इति श्रीवज्लभाचार्यवंश्यगोपालासूनुना । श्रीमन्मुकुन्करायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥। 

श्रीमदगिरिघराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीमद्भागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ।। २ ॥ 

रचिता दशमे तत्र तामसरोधवर्णने नवमो विवृतोऽध्यायः कृष्णबन्धनिरूपकः ।। ३ ॥ 


श्न्वितार्थप्रकाशिका 
नायमिति॥ अयं गोपिकासुतः भगवान्‌ इह संसारे वर्तमानानां देहिनां मध्ये यथा भक्तिमतां सुखापः सुखेनाप्यत इति 
सुखापः सुलभः तथा आत्मभूतानाम्‌ “ज्ञानी त्वात्मेव मे मतः” इत्यात्मरूपतयोक्तानां ज्ञानिनामपि सुखापो न भवति । चोऽप्यर्थे। 
देहिनां देहाभिमानिनां तापसादीनां ज्ञानिनां विद्वत्ताभिमानानामपोति स्वामिपादाः । गोपिकासुत इत्यनेन यशोदायास्तु सुत 
एवेति तया तु प्राप्य एवेति उपलक्षणमेतन्नन्दादेः ॥ २१॥ भक्तेवंद्धस्याप्यन्यमोचकत्व नाह--कृष्ण इति द्वयम्‌ ॥ प्रभुः कृष्णस्तु 
मातरि गुहकृत्येषु व्यग्रायां सत्यां यो पूर्वं पूर्वजन्मनि गुह्यको यक्षौ धनदात्मजौ कुवेरपुत्रौ नलकुबरमणिग्रीवौ इति नामभ्यां 
ख्याती श्रियान्तरितो अभूतां तावेव पुरा मदाद्धेतोनीरदस्य शापेन बृक्षतां प्रापितो अतोञ्जुनौ तन्नामबृक्षौ जातौ तौ 
अद्राक्षीत्‌ ॥ २२-२३ ॥ श 
इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धेऽन्वितार्थप्रकाशिकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


श्रोगो पालानन्दम्‌निवि रचितं निग्ढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
आत्मभूतानां क्षेत्रज्ञभावं प्राप्तानां ज्ञानिनां हरिस्वरूपस्वभावादिज्ञानबतामयं गोपीकासुतः । यथा सुखापः । सुख: 
प्रापकः भक्तिमतामतिप्रेमवताँ च यथा सुखापः तथा देहिनां देहाभिमानिनां न सुखापः ॥ २१ ॥ पूर्व पूर्वजन्मनि गुह्यको यक्षौ 
धनदात्मजो कुवेरसुतो अज्जुनो अज्जुनबृक्षत्वेनो त्पन्नौ | २२ ॥ मदात्‌ धनमदाद्धतो: || २३ ॥ 
इति श्रीशुद्धेकांतधमंप्रवत्तंकगुरुराजेंद्रश्नी सहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगुढाऽ्थंप्रकाशके 
श्रीमद्भागवतस्थदशमस्कंधव्याख्याने गोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भकतमनो रञ्जनी 


तथा च भक्तानामेवायं सुलभो नान्येषामित्याह॥ नायमिति ॥ गोपिकासुतः गोपिकासुततां प्राप्तोऽपि, भगवान्‌ 
षाड्गुण्यपू्णपरब्रह्मरूप एव, अयं कृष्णः, देहिनां देहाभिमानवतां तापसादीनां, असुखाप एवेति शेषः । आत्मभूतानां निवृत्त देहा- 
द्यभिमानवतर, यद्ठा । स्वयं भगवता स्वात्मवेनाभिमतानां, ज्ञानिनां च सुखापः सुखेन प्राप्यः सन्नपि, यथा इह, भक्तिमता 
सुखापः, तथा सुखापः, न च न भवत्येव | सुबोध इति पाठे सुखेन बोद्धुं शक्य इत्यथः ॥२१॥ अहो अत्याश्चयमेतद्यत संसृतिः 
बन्धश्रह्मशापादित आत्मीयमोचरशक्तोऽपि भगवान्‌ लौकिकेन दाम्ना बद्ध इत्येंतदभिप्रायेण यमलाजुनमुक्तिदत्त्वरूपं चरित्रान्तरं 
प्रस्तोतुमाह ॥ कृष्णस्त्विति ॥। पुरेति 'च ॥ मातरि उलूखले बन्धनं कुर्वत्यां यशोदाख्यजनन्यां तु, गृहकृत्येषु, ग्रहोचितकार्य॑षु, 
व्यग्रायां सत्यां, प्रभुः विप्रशापादिविमोचनसमथ:, कृष्ण: तु उलखलनिबद्धो$पि श्रीकृष्णः, पू, धनदात्मजौ SEE 
गुह्यकौ गुह्यकजातिजौ, नलकूबरमणिग्रीवौ इत्येवं, ख्यातो, श्रिया अत्वितो संपत्तिसंपन्नौ सन्ती, मदात्‌ श्रीमदा द्वतोः, 
पुरा नारदशापेन, वृक्षतां तरुभावं, प्रापितो, अजुनावजुनाख्यौ वृक्षौ, अद्राक्षीत्‌ इति द्वयोरेकान्वयः ॥। २२-२३॥ 
इति श्रीधर्मघुरधरश्री धर्मात्मजत्रतयक्ष पुरुषोत्त मश्रीसहजानन्दस्वा मिसुतश्री रभुवी राचायं सू नुभग वत्प्रसादाचाय॑ विरचिताया- 
मन्वयार्थावबोधिन्यां भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वद्धं नवमोऽष्यायः ॥ ९ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥ है 
rs — 1s nin TN 


स्कं. १० पू. अ. ९ रको, २१-२३ ] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ ११०५ 


भीहरिसूरिविरचितं भो भक्तिरसायनम्‌ 
नायं सुखाप इति : १०.९.२१. 
योगाद्याखिलसाधनाधिकशुणा सिद्धेव सा यद्यया ज्ञानादप्यतुलोत्सवः प्रभुनशीका रः सुभक्त्याऽधिकः । 
इत्थं सवबिदम्रगर्पिभणिति-प्रामाण्यबद्धादरस्त्य्त्वा साधनमन्यदच्युतभवद्भक्तिं करोम्यन्बहदम्‌ || ७९ || 
कृष्णस्त्विति : १०.९.२२ 
गृह्क्कत्यास्यासक्तः स एव वद्धोऽहमस्मि यद्वुद्धथा | ताटग्थियं हि मातरमुदाजहाराऽच्युतः सग्रहस क्ताम्‌ || ८० 
मुक्तं मामपि बद्धतां नयति योऽद श्र श्रमालङक्तो नाहंत्वं भजते स मस्क्रत-परोद्धारप्रकारे क्षणे। 
आलोच्येंत्थमथाऽच्युतस्तरुसमुद्धारं समेच्छत्तदा व्यग्रायां गृहकारयेतोऽन्तरगृहं यान्त्यां क्षमं मातरि || =१॥ 
सन्निहितायां मातरि भविता नहि गुह्यकामितार्थीप्तिः। इति कि तस्यां ताद्दशि सत्यां कृष्णस्तदीक्षणं चक्र ॥ ८२ ॥ 
अज्जुनाबिति : 
धवलत्बमधस्थित्या5घुनास्ते पारिभाषिकम्‌ । वरत्वं त्वस्ति निबाधमिव्यद्राक्षीत्‌ स ताद्रशो ॥ ८३ ॥ 


पुरा वर्णतो नामतश्चाधुनापि स्मृतावजुनेत्याख्यया निर्विवादम्‌ । 
अतो येन केनापि योगन पूर्वानुपङ्गोऽभ्युपेति स्वरूपेऽपि कस्मिन्‌ ।। ८४ ॥ 


गुणावलम्बनं दीनोद्धरणायेव मे मतम्‌ । तद्यक्त॑ सगुणस्याद्य ताद्टकरणमित्यवैत्‌ ॥ ८५ ॥ 
अजुनेत्यभिधाभाजो - रपार्थस्थितिरेतयोः। नोचितेति कृतार्थौ तो कतुमेच्छत्क्ृपानिधिः॥ ८६॥ 


अहो दयालुत्वमसी ममेश्वरं यद्बन्धनं स्वं ह्यनवेक्ष्य सत्त्वरम्‌। 
तन्मुक्स्युपायं तरूजन्मतस्तदा व्यचिन्तयत्‌ साधुसदध्वदशंकः १॥ ८७ | 


श्रीशकल्पतरूऽ ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसू रिविरचिते भक्ति-रसायने नवमोऽध्यायः ॥॥ ८॥ 
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राजन्‌, यह यशोदोत्सङ्गलालित श्रीकृष्ण भगवान्‌ जितनी सुगमता से इस विश्व में सेबोपयोगी देहधारी भक्तों को 
मिल जाते हैं उतनी आसानी से देहाभिमानी याजकों को, तपस्वियां को एवं अपने आत्मभूत ज्ञानियों को भी नहीं 
मिलते ॥ २१ ॥ जव माता यशोदा कृष्ण को बाँध गृहस्थी के कामों में लग गयी तब प्रभु ने उन दोनों अजुन वृक्षों पर नजर 
दौड़ायी जो कि अगले जन्म में गुह्यक यक्षराज कुवेर के दो पुत्र थे॥ २२ ॥ इन दोनों के नलकूबर और मणिग्रीब नाम थे | | 
दोनों धन यौवन सौन्दर्य के मद से छके हुए थे इस लियें वे दोनों पूर्व में नारदजी के शाप से वृन्दाबन में वृक्षरूपता को 
प्राप्त हो चुके थे ॥ २३ ॥ 
इति नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ९ ॥ 


१६३०६३९ | ॥ 


१४४ 
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अथ दशमोऽध्यायः 


इलोकाः  श्रनु. व. उ. इलो. श्र. उ. श्र. श्र. श्र. सं. इलो. श्र. सं. श्लो, रक्ष, 
४३ ४० ३ ८ १४४८ प्र्ड ३९ १५४१ ४८ ` 
राजोवाच 


कथ्यतां भगवन्नेतत्तयोः शापस्य कारणम्‌ । यत्तद्‌ विगर्हितं कम येनः वा देवक्रपेस्तमः ॥ १ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तों धनदात्मजो । कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटो ॥ २ ॥ 
वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूणितलोचनो । स्रीजनैरनुगायद्भिश्रंरतुः पुष्पिते बने ॥ ३ ॥ 
अन्तः प्रविश्य गङ्कायामम्भोजवनराजिनि। चिक्रीडतुयृवतिभिगंजाविव करेणुभिः ॥ ४ ॥ 
कदंमक्षमा 
श्रन्वयः--भगवन्‌ ? तयोः तद्‌ विगर्हितं कर्म येन वा देवऋषे: तमः यत्‌ शापस्य कारणं एतत्‌ कथ्यताम्‌ १॥ 
सुन रुद्रस्य अनुचरो वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोत्कटो भूत्वा पदाघूणितलोचनो रम्ये केलासोपबने पुष्पिते बने मन्दाकिन्यां 
गङ्गायाम्‌ अम्भोजवनरागिनि अनुगायद्भिः सत्नीजनेः अन्तः प्रविश्य करेणभिः गजौ इव युवतिभिः चिक्रीडतुः ॥ २-४ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरःचता भावाथदीपिका 
दशमेऽपातयद्रिगन्नंतरा यमलाजुंनौ । तत्रत्याभ्यां च देवाभ्यां कृष्ण: स्तुत इतीर्यते ।। १ ॥ 
यद्विहितं कमे येन वा देवर्षभीगवतोत्तमस्यापि तमः क्रोधस्तदेतत्कथ्यतामिति ॥ १-३ ॥ गंगायामंतमंध्यें । कथं- 
भूते । अंभोजानां वनानि तेषां राजयस्ता विद्यंते यत्र तस्मिन्‌ ॥ ४॥ 


श्रीवंशीघरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाराः 


यमलौ युग्मौ च ताबजुनो चेति कमेंधारयः द्वितीया त्वंतरायोगात्‌ । अंतरा मध्ये 'रिंगणं स्खलनं समे? इत्यमराद्रिगन्‌ 
हस्तपादादिभिश्चलन्‌ तत्रत्याभ्यां यमलाज्जुनस्थाभ्यां देवाभ्यां नलकूबराभ्याम्‌ । “अजुन: ककुभे पार्थे कात्तवी यमयूरयो: । मातुः 
रेकसुतेऽपि स्यात्पुल्लिंगो धवलेन्यवत्‌” इति मेदिनी ( १ )। भागवतोत्तमस्याप्यसंभाविततमसोपि। विगर्हितं निदितम्‌ । येन 
कर्मणा । तदेतत्कमं ।। १ ॥ सुदृप्तौ गवितौ। मंदाकिन्यां गंगायाम्‌। मदेन धनादिजेनोत्कटामुच्छ'खलो | २॥ वारुणीं 
बरुणाज्जातां कदंबादिसंभवाम्‌ “वारुणी व्रक्षकोटरात्‌? इतिं वक्ष्यमाणत्वात्‌ । यद्ठा-'ततोऽभूद्वारुणी देवी? इति समुद्रमथनाख्या- 
नोक्ते: बरुणदेबताकं यदन्नं तन्मयी सुरेति स्वामिचरणाः॥ ३ ॥ अंभोजानां सरोजानाम्‌। राजयः पंक्तयः। “करेणुभ्यां नेमे 
स्त्री? इत्यमरः । करेण भिगेजी भि: ॥ ४॥ 

श्रीमज्जी वगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 


अथ तस्य बद्धस्य माठ्कोपाद्वयम्रस्य चाऽव्याहतसार्वज्ञमयीं विचाररूपामान्तरलीलामपि कोहुकात्‌ च्छति 
कथ्यतामिति । तमोऽभूदिति शेषः । तदेतच्छापस्य कारणमिति योज्यं येनासौ देवषेस्तम इति पाठान्तरं सुगमम्‌ आपत्वाच्छन्दोः 
अङ्गादोषः।। १ ।। श्री शुकदेवञ्च तादृशतद्विचारमलुसृत्य वक्तुमारब्धवान्‌ तत्र रुद्रस्यात युग्मकम्‌ वारुणा क्षारादमथनाजाता क 
वा वरूणनिर्मितामिति महामादकत्बमुक्तं तां पीत्वा केलासोपवनमध्ये या मन्दाकिनी तस्यां तत्समीपे पुष्पिते चने प्रथम 
चेरतुः ॥ २-३ ॥ गङ्गायां चिक्रीडतुः कि कृत्वा अन्तः प्रविश्य अन्तः कथम्भूते ? अम्भोजवनानां राज्जियंत्रेत्यव्ययविशेषणत्वेन 
नपुसकत्वान्नुम्‌ ॥ ४ ।। 

१. येनासीहदेव-इति कस्यचित्‌ येन वा देव ऋषि: कुपितः-वीरः ; येन देव ऋषेस्तमः-विज. । २. देवषस्तमः, श्रीधर, 


वंशी. विश्व. शुक. । 
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श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहदवेष्णवतोषिणी 

श्रीदामोद्रस्य परम-मनोहर-लीलाश्रवणेन चित्तारूढ़स्य तस्य भावविशेषकौतुकेन क्षणं सबन्धनस्य स्थित्यथमिव 
कथान्तरमापातयन्‌ प्रच्छति- कथ्यतामिति, तमोऽभूदिति शेष: । 'ये नासीदवपॅस्तम:! इति पाठान्तरं सुगमम्‌ , आर्पत्वा- 
च्छन्दो भङ्गादोपः, तञ्च सर्वसम्मतं न स्यात्‌ | तदेतत्‌ कश्यतामधुनेव कश्यतामिव्यर्थः । यद्वा, तदवाच्यमपि महृदपराधकथनेऽपि 
दोपाड्विशेषतो गर्हितमिति यथा मुनिपुत्रशापे गर्हितं मत्कमे कारणम्‌ , ततोऽपीदमधिकतर न्यूनं भवेदन्यथा भागवतोत्तमस्य 
श्रीनारदस्य क्रोधासम्भव इत्यथः । भगवन्‌ हे सवज्ञेति यथा मद्विगहितकर्मणा मुनेः शापोऽपि भवत्संगमादिनाऽनुम्रह्‌ एव 
वृत्तस्तथा तयोरपि किमभूत्‌ , तच्च त्वया ज्ञायत एवेति भावः ॥ १॥ रुद्रानुचरत्वादेव सुद्ृप्तौ महागर्ववन्तो, यद्वा, सुद्रभस्वे 
हेतु:--धनदात्मजाबिति । रुद्रस्यानुचरो भूत्वाऽपि तदधिष्टठितमहापुण्यस्थाने, तत्र च मन्दाकिन्यां मन्दाकिनीतटे, मदिरा- 
पानात्तथा गंगायां निपिद्धाया अपि जलक्रीडाया बिधानात्‌ , तत्र च बिचस्त्राविति वक्ष्यमाणादूगंगायां नम्नत्वाच महापराधा 
उक्ताः । मदैः श्रयादि सम्बन्धिभिरुत्कटो मत्तो, किञ्च, मदिरां पीत्वा वारुणीं वरुण-न्तिमितामिति महामादकत्वमुक्तम्‌ । स्रिय 
एव जनाः, परिचारकरूपा लोका वा, तैः सह, अन्विति तयोरप्यादों गानं वोधयति, मत्तःबात्‌ , यद्वा, निरम्तरमित्यथः || २-३ ॥। 
गजाविवेति महामत्ततया जलक्रीड़ने दृष्टान्त: । अन्तत्तेव्याख्यातम्‌। यद्वा, अम्भोज-वनेन राजितुं शीलमस्य, तस्मिन्‌ 
जल इति शेषः ।। ४ ॥ 

श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षो यम्‌ 
तमः कोपहेतुरज्ञानम्‌ ॥ १-४ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका . 

एवमुक्त लब्धप्रश्नावसर: प्रच्छति राजा-कश्यतामिति | यड्विगर्हितं कम येन वा देवापर्भागवतश्रेष्ठः कुपितः तदेतत्कर्म 
तयोः शापस्य कारणं हे भगवन्‌ ! कथ्यतां देवर्षयेन वा तम इति पाठे देवर्षभीगबतोत्तमस्यापि तमः क्रोध इत्यन्वयः ॥ १ ॥ 
तस्योत्तरमाह मुनि:--रुद्रस्येत्यादिस्छोकद्रयं स्पष्टार्थम्‌ ॥ २-३॥ गङ्गायामन्तमेध्ये कथम्भूते अस्वुजानां वनानि तेपां राजयो 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ ब्रीह्यादित्वादिनिः करेणु भिरिभी भिगंजाविव युवतिभिः सह चिक्रीडतुः क्रीडाङक्कतवन्तौ ।॥ ४ ॥ 

श्रीमद्विजयघ्वजतीथकृता पदरत्नावली 

हरेरेव संसारान्मोक्ष इति दशेयितु नलकूवरमणिग्रीवयोः शापमोक्ष्प्रकार निरूपयत्यस्मिन्रध्यायें; तत्र राजा झुक 
प्रच्छति, राजेति । यद्विगर्हितं निन्दितं कर्मं तत्कथ्यतां येन कर्मणा देवर्षेस्तमोगुणकार्यक्रोधोऽभूत्‌॥ १-२ ॥ वारुणीं वरुणा 
ज्जाताम्‌॥ ३ ॥ अम्भोजवनराजिनि जल इति शेषः । ४ ॥ 

श्रीमज्जीवणो स्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
तद्युगलमोक्षणली लाश्रवणरसपो पार्थ प्रच्छति कथ्यतामिति ॥१-३॥ अम्भोजवनेन राजिठुं शीलं यस्य तस्मिन्‌ ॥४-६॥ 


श्रीमद्विशवनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 
कुबेरात्मजयोः शापः कथा प्रोक्ता पुरातनी । तद्विमोचयिता कृष्णस्ताभ्यां तु दशमे स्तुतः ॥ 
तयोर्विगर्हितं यत्कर्म येन बा कर्मणा देवर्षरपि तमः क्रोध एतत्तयोः शापस्य कारणं कथ्यतामित्यन्बयः॥ १-३ ॥ 
गङ्गायां चिक्रीडतुः किङकृत्वा अन्तमेष्ये प्रविश्य कीदृशे अम्भोजञानां बनराजियेत्र तस्मिन्‌॥ ४ ॥ 
श्रीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
नलकूबरमणिग्रीवयोः प्राग्वृतं बक्षभूतयोस्तयोः यतनं तत्‌ छृतं श्रीकृषणस्तोत्रं च दशमेऽध्याये निरूपयति-तयोः 
शापस्य कारणं यत्तद्विगर्हितं कर्म येन देवर्षेः भागबतोत्तमस्यापि तमः तदेतस्कथ्यताम्‌॥ १-३॥ अम्भोजानां बनानि तेषां 
राजयस्ता विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गङ्गायामन्तर्मेध्ये प्रविश्य चिक्रीडतुः क्रीडां कृतवन्तो ॥ ४ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 
कुवेरसुतयोः शापवृत्तान्तौ दशमे तयोः । मोक्षक्गत्‌ परिणूतश्च ताभ्यां हरिरुदीयंते ॥ 
तयो बिंगर्हितं यत्कर्म येन कर्मणा देवर्षेरपि तमः कोपः॥ १॥ रुद्रस्येति युग्मकम्‌॥ २॥ इदानीं “गङ्गां पुण्यजलां 
प्राप्य त्रयोदशविवर्जेयेत । शौचमाचमनञ्जैव निर्माल्यं मलकषणम्‌ ॥ तैलसम्मदेन क्रीडा प्रतिग्रहमथो रतिम्‌। अन्यतीर्था- 
भिलाषश्च अन्यती प्रशंसनम्‌ । वस्नत्यागं तथास्वातं संहारञ्चेव बजेयेत” | इति पाद्ये गङ्गायां तथाक्रीडानिषेधात्तमपि निषेद्धु- 
ुल्लङ्कितबन्तावित्याह, गङ्गायां चिक्रीडतुः कि कृत्वेत्याह अन्तमेध्ये प्रविश्य कीदृशि अम्भोजवना राजियत्र तस्मिन्‌ ॥ ३-४ ॥ 
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शीसत्यधमकृता श्रीभागवतटिष्पणी 
॥ हरिः ब ॥ कि मदादिमौ चक्रतुः कुपितश्च शापमदान्नारदो येन तदादितो बदेति परीक्षित्प्रच्छतीत्याह ॥ राजेति । 
एतत्तयोरिति पदमेकम्‌। एतो बृक्षात्मको तौ चेत्येतत्तो । तयोः शापस्य कारणं यढ्विगर्टित॑ कर्म तत्कथ्यतामित्यन्बयः । तत्कमेज्ञानेन 
देवऋषे: । ऋत्यक इति प्रकृतिभाव: । तमस्तत्कार्य कोपोऽभूत्‌ | यद्विगर्हितं न गर्हितं च श्रीकृष्णकृतमोचनकारणं कि च कथ्यता- 
सित्यप्यन्वय: । एतीति यत्तमो येन देबऋषेः प्राप्त तम इति येन तदित्यन्वयो येनेति वा यदिति वाऽतिरिक्तमिति मन्तब्यम्‌।१॥ 
ओत्तरेयप्रअमुत्तरयति ॥ श्रीशुक इति | अनुचरो भ्रृत्यौ पूर्वमसुद्प्तो अनन्तरं मदोत्कटो उत्कटमदावित्यर्थः । केलासोपवने मन्दा- 
किन्या चियद्वङ्गायाम्‌ । २॥ वारुणीं वरुणजां सदिरां पीत्वा मदेन स्वाभाविकेनेवास्वाभाविकेनापि घूर्णिते लोचने ययोस्तो । 
अनुगायद्धि: ख्लीजने: सह पुष्पिते तारकादि: ॥ ३ ॥ गङ्गायां तत्राप्यन्तः कथं भूतेऽन्तोऽम्भोजवनराजिन्यम्भोजानां वनानि तेषां 
राजिरस्मिन्निति । अम्भोजानां वनानामुदकानां वा राजिरस्मिन्निति बा | अम्भोजबने राजत इति राजि णिनिः । तस्मिन्निति 
वा | कथम्भूतायां राङ्गायामम्भोजवनराजि अम्भोजेर्वने राजत इति राट्‌ तस्याम्‌ । नीत्युपसगस्य चिक्रीडिलुनि चिक्रो डितु- 
रित्यन्बय: । नियेंन मुक्तिहत्ययेन्द्रसानसिं रयमित्यादिचत्‌ । करेणु भिवंह्ी भिर्षजाबिव ।। ४ ॥ 
श्रोसुबो धिनो 
एवं तु नवमाध्याये भक्तिरुक्तातिदुलंभा। कृष्णसेवकसख्यस्य हेतुर्देशम उच्यते ॥ १॥ 
वैराग्य भगवद्धमंः षड्गुणोत्र निरूप्यते । गुणानां भगवत्त्वाय स एव हि यतोभवत्‌ ॥ २ ॥ 
वेराग्यमनिवर्त्यं तु भगवद्वाक्यतो भवेत्‌ । विशेषतस्तु यद्वाक्यं न निवर्तेत केनचित्‌ ॥ ३॥ 
तादृशं शापरूपं स्यात्‌ भक्तानामेव तादृशम्‌ । अतो वंराग्यकथने शापो मोक्षावधिमंतः || ४॥ 
शापोद्यमस्तथा हेतुः शापश्चापि प्रसादभाक्‌ । वाक्यस्यापि फलं शीघं स्तुतिश्चा नुग्रहस्तथा ॥ ५॥ 
षड्भिरद्वादशभिश्चेव त्रिभिः षड्भिस्तथेव च । दशभिः पञ्चभिश्चेति पडर्थाः क्रमतो मताः ॥ ६॥ 
अपूर्वत्वाच्छरोतुमिच्छा तेन प्रश्नः परीक्षितः । स्वस्यापि तादृशत्वेन तद्वन्मोक्षाशया पुनः ॥ ७ ॥। 
पूर्वाध्यायान्ते शापेन यमलाजुनौ जाताविति श्रुत्वा कथं वा तेषां भगवानुद्धाको जात इति प्रच्छति कथ्यतामिति, 
भगव न्नितिसम्बोधनं कथनेन स्वडुःखदूरीकरणसाम्याथ, एतदिति, हृदये वाधकत्वेन स्थितं, तयोनलकूवरमणिग्रीवयोरेक- 
रूपस्य शापस्य कारणं, चतुष्टयं तु तेनैव वक्तव्यं शापविस्तारो विमोक्षणं स्तुतिभंगवत्प्रसादश्चेति, अतोधिक द्वयं प्रच्छति 
यत्‌ तद्‌ विरहितं कर्मात, यत्‌ प्रसिद्धं तादृशाशापहेतुभूतं जातं तदवश्यं विर्गाहतं निन्दितमेच भवति, देवानां तु पापंन 
सम्भवतीति प्रश्नः, किञ्च यन कृत्वा देवकऋषदेबतानामपि मन्त्रद्रष्टुस्तमः क्रोधो भवति, अनेन शापे हेतुः स्पष्टः, विगहितेन 
शापोद्यमः, सर्वो हि विगर्हिते कृते शापं दातुमद्युक्तो भवति, देर्वा्स्तु साधारणे न भवतीति विशेषतो हेतुर्वक्तव्यः || १॥ 
तत्र प्रथमं विगर्हितेन शापोत्रममाह षड्भी रुद्रस्येति, 
उन्माद्श्च प्रमादश्च निन्दिताचरणं तथा । महत्स्वपि तथा धाष्ट्यसिद्ध्यथ महतां दृशिः ॥ १॥ 
धाष्ट्यं तयोन सङ्घस्य ततश्चोद्यम ईयेते ॥ १३ ॥। 
प्रथमतो मह॒तस्तथात्वमनुचितमित्याह रुद्रस्थ महादेवस्य रुद्‌ रोगाणि द्रावयतीति तादृशस्य सेवकयो रोगसम्बन्धो- 
बुचितः, श्रनुचरपदेन पश्चादेव चलनस्योचितत्बादणुमात्रविभेदोपि दोषायेति ताद्रशाबपि भूत्वा सुदुप्तौ जातो धनेनातिमत्तो, 
तत्र हेतुर्धनदात्मजाविति, धनं स्वेभ्यो ददातीति तदात्मजस्य धनित्वं सिद्धमेव, उभयोश्च सहक्रीडा निन्दिता, उभौ च 
दुष्टो जातो, तत्रापि महादेवस्य गृहरूपो यः पर्वतः कैलासस्तस्योपबन आरोपितफलपुष्पप्रधाने बने, तत्रापि रम्ये सर्वदोषः 
विवर्जिते बने, स्वभावतो विरक्तो महादेवस्तस्य स्थाने विरक्ता एव तिष्ठन्ति, तत्राप्युषबने योगिनां भगवचिन्तनस्थाने, 
`तत्रापि रम्ये भगवत्प्रसादस्थाने, ततोप्यधिकदोषमाह मन्दाकिन्यामिति, मन्दाकिनी भागीरथी प्रसिद्धा, मन्दाकिन्यां 
दोषाभावात्‌ , तत्रापि मद उत्कटो ययोः, अयं मदो घनादिक्कत एव, सुरादिक्ृतस्त्वग्रे बक्ष्यते।॥ २॥ महतः स्वरूपदोषा 
उक्ताः, आगन्तुकदोपेः स ढुष्टक्रियामाह्‌ बारुणीमिति, दरन्द्रजो हि दोषो ठुनिवार इति द्योः सम्बन्धः, वारुणी वरुणोद्धवा, 
अमृतसङ्ग उत्पन्ना दैत्यभाववोधिका, तत्रापि मदिरा मादिकासुरभावादप्यधिकदोषजनिका, तां बारुणीं मदिरां पीत्वा मदेना- 
घणिते लोचने ययोर्बिरुद्धज्ञानवन्तौ, तत्राप्यलु पश्चाद्‌ गायद्भिः स्त्रीभिः सहितो, सङ्गदोपो मोहहेतुः सम्वन्धञ्च, पुष्पिते वने 
रजोयुक्ते चेरतुश्रभमाणों जातो, सन्दाकिन्यामिति सामीप्यसप्तमी, केलासोपवने सति, मन्दाकिन्यामपि सत्यां, मदोत्कटाविति 
वा, अतः पुष्पिते वन इति न दोषबचनेन विरोध: ।। ३ ॥ दोषान्तरमाहान्तःप्रविऽयेति, जले क्रीडा गङ्गायां निषिद्धा “गङ्गां 
घुण्यजलां प्राप्य त्रयोदशा विवर्जेयेदि?त्यत्र क्रीडाया निणिद्धत्वातू , तत्रापि नोद्त्य किन्त्वन्तःप्रावश्य, श्रस्भोजानां वनराजयो 
घनपङक्तयो यत्र, अनेन भगवत्सान्निध्यमपि गङ्गाकृतपूजाथ लक्षितं, गजादिव करेणभिरिति क्रोडायामनवधानतोक्ता ॥ ४॥ 


७ ७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| स्क. १० पू. अ. १० स्छो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलङःकृतम्‌ ११४९ 


( २ ) भ्रीपुरषोत्तमचरणप्रणोत: श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाश: 


दशमाध्यायतात्पय वदन्तः पूर्वाध्यायसङ्गतिमाहुरेवमित्यादि, शास्त्राथत्वेन ज्ञानपूर्विकातिदुलंभा भगवति भक्ती 
राजप्रश्नानुसारेण नवमाध्याय उक्ता 'तत्पुरुपे च सख्य'मितिप्रभानुरोधात्‌ कृष्णसेवकसख्यस्य हेतुर्वराग्यं, एवमवान्तरसङ्गति- 
मुक्स्वा स्कन्धार्थसङ्गतिमाहुवेराग्यमित्यादि, यथा पूर्वाध्याये ज्ञानरूपो भगवद्धर्मो विद्यानिवतनद्वारा भगवद्दशीकारक उक्त 
एवसत्राध्याये वैराग्यरूपो भगवद्धर्म: षड्गु णस्तथा निरूप्यते, पड्गुणत्वेन निरूपणस्य प्रयोजनमा हुगु णानामित्यादि, उपलक्षण- 
विधया सर्वेषां गुणानां भगवत्त्ववोधनार्थं तथा निरूप्यते, तस्यापि प्रयोजनमाहुः स एवेत्यादि, यत एभ्यो गुणेभ्यो हि 
| निश्चयेन स प्रस्तुतो निरोध एवाभवत्‌, तथा च स्कन्थाथहेतुतैत सङ्गतिरित्यर्थः, ननु वैराग्यस्य दुःखेन दुःखिष्वपिं जायमानः 
त्वात्‌ साङख्येष्वपि नित्यानित्यवस्तुविवेकेनैहिकामुत्रिककलतैराग्यसम्भवाज्च कथं तस्य भगवद्धर्मत्वमित्याकाङ्कायां तल्लक्षणं 
तद्धेतुं चाहुबँराग्यमनिवर्त्यमित्यादि, तुः शङ्कानिरासे, उक्तवैराग्ये भगवद्धर्मत्वशङ्का न कार्या तथा चानिवत्यं वैराग्य यदू 
भगवद्वाक्यतो भवेत्‌ स एव भगवद्ध्मः, दुःखिनां तु सुखनिवत्य, साङख्यानामपि वैराग्यं “येन्येरविन्दाक्षे ?तिवाक्येन नश्चर- 
स्वावगमादू विद्याया अपि स्वप्रवोधन्यायेंनाविद्यानिवत्येत्वात्‌ तन्मूलभूतमायाया अगतव्वेन निवत्येमेव, अतोनिवर्त्य भगवद्वा- 
क्यजन्यं यद्‌ वैराग्यं स एव भगवद्धम इत्यर्थः, ननु प्रकृते वैराग्यजनकं भगवद्वाक्यं न स्फुट मित्यतस्तल्लक्षणमाहुचशेषत 
| इत्यादि, तुः शङ्कानिरासे, वक्ष्यमाणे वाक्यें भगवदीयमिदं न भवतीतिशङ्का न कार्यो यद्‌ वाकयं विशेषतः केनचिन्‌ न निवर्तेत 
तदू भगवद्वाक्यमिःयर्थः, तद्‌ व्यक्त कुर्वन्ति तादृशञमित्यादि, तादुक्षं वाक्यं शापरूपं स्यात्‌, तथा च शापरूपमेव भगवद्वाक्य- 
मित्यथः, तर्हिं येनकेनचिदपि दत्तः शापो भगवद्वाक्यं स्याद्‌ बेराग्यं च जनयेदत आहुर्भक्तानामेव तादृशमिति “दूतानाभिव 
'चणित”मितिजलभेदोक्तिरत्रानुसन्धेया, तथा चास्य परम्परया भगवद्वाक्यत्वमित्यर्थः, तदेतन्‌ निगमयन्त्यत इत्यादि, वेराग्य- 
कथन इति निमित्तसप्रमी वेराम्यस्य कथनं विद्यतेस्मिन्नित्यध्यायविशेषणं वा, एवमध्यायतास्पयमुक्त्वा वेराग्यबिशेषणभूतषड्‌- 
गुण रूपानेतदध्यायप्रतिपाद्यानर्थानाहुः शापोद्यम इत्यादि, ननु भवर्वेवं तथापि प्रश्नस्य कि प्रयोजनमत आहुरपुवं इत्यादि, 
यद्यपि पूर्व प्रष्टं वदिष्यति तथापि देवानां पापं नारदस्य मन्युम्चेत्युभयमपूर्वेमिति तच्छवणेच्छया तथेत्यर्थः, प्रश्नतात्पयौन्तरमाहुः 
-स्वस्येत्यादि, तादशत्वेनेति महापुरुषशप्तत्वेन । कथ्यतामित्यत्र वक्तव्यमित्युपक्रान्तत्वात्‌ प्रक्तोपयोगाञ्च वक्तव्यम्‌ ।। १॥ 
रुद्रस्थेत्यत्र मन्दाकिन्यां दोषाभावादिति तत्र मनुष्यक्कतावमाजेनस्याभावेन तथात्वात्‌ | २ | वारुणीमित्यत्र यो रित्यासुरः 
भावमादकत्वयोः, ननु पूर्वं वनस्य दोष उच्यत इति विरुद्धमत आहुरत इत्यादि, मदोत्कटत्वात्‌ पुष्पिते बन इत्यनेन रजोयुक्त- 
दोषो य उक्तस्तेन सह विरोधो न भवति तयोर्दोषस्योत्कटत्वाद्‌ वनधर्मोपि तदुट्रोधक एव भवति न तु शामक “एते मदा? 
इतिन्यायादितिभावः || ३ ॥ 


(३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः शो सुबो घिनोलेखः 


दशमाध्याये पूर्वानुबादे भवितरुक्तेति यच्छुण्वतो भक्तिर्भवति तादृशां चरित्रमुक्तमित्यथः, कृष्णेति कृष्णसेबका 
नारदादयो दशेनमात्रेण मोचका इति तद्वाक्यान मोचने तेषु स्वक्रपावोधनं तत्सख्ये हेतुरित्यर्थः, षड्गुण इति षट्‌ गुणा 
यस्येत्यर्थः, तत्र हेतुः गणानामिति, तत्रापि हेतुः स एब हीति, अहिकुण्डलादिन्यायत्रयेपि भगवत एव गुणरूपत्वादित्यर्थः, 
वैराग्यमिति यत एतयोरविनाशि वैराग्यं शापाज्‌ जातमित्यर्थः, बैराग्यदानेन नारदे वैराग्यसिद्धो “सेबकास्ताद्ृशा यदी ति 
न्यायेन भगवत्यपि सिद्धप्रिति भावः, श्रपुर्वत्वादिति शापेन सोक्ष्स्याश्रुतपूर्वत्वादित्यथः॥ वारुणीसित्यस्याभासे सदुष्डति 
दुष्टं दोषः भावे क्तः दोषसहितां क्रियामित्यथः, व्याख्याने सामोप्पसप्तमीति प्रक्रियायां सामीपिकमप्याधारमुक्त्वा आधार- 
श्वतुर्धोक्तः, नद्यामास्ते इत्युदाहरणं चोक्तं, तत्पक्षे “गङ्गायां घोष’ इत्यत्रापि न लक्षणेति ज्ञेयम्‌ । २ ॥ 


(४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता भ्रीसुबो धिनोयोजना 


दशमाध्यायार्थ निरूपणकारिकासु वराग्य भगवद्धसः षड्गुण इति अस्मिन्नध्याये वैराग्यं भगवद्धर्मा निरूप्यते सोपि 
भगवदैश्वर्यीदिषड गुणवानित्यथे:, तदेतत्‌ स्पप्रयस्ति गुणानां भगवत्वायेत्यनेन, वैराग्ये कारणद्वयमाहुः भगवद्वाक्यतो भवे- 
दित्यारभ्य न निवर्तेत केनचिदित्यन्तेन, भगवद्धाक्यत इति वरादिरूपादित्यर्थः, यद्वाक्यं केनचिदपि विशेषतो न निग्तंत 
तद्वाक्याच च वैराग्यं भवेत्‌ यथा नारद्वाक्यात्‌ शापरूपात्‌ , प्रकृते तदेतत्‌ स्फुटयन्ति तादशं शापरूपमित्यनेन । रुद्रस्यानचरा- 
विल्यस्य बित्रतौ पश्चादेव चलनस्योचितत्बादिति अनुचरपदतात्पर्येमिदं, अनु पश्चाच्‌ चरतीत्यनुचर इति व्युत्पत्त्या रुद्रचल- 
नानुचलनमुचितं तथा च “वेद: शिवः शिवो वेद” इति श्रतेः शिवस्य वेदरूपत्वात्‌ तदनुचरेवंदानुकूलमेव व्यवहतव्यं तथा- 
-करणाभावाद्नुचितत्वं प्रदर्शित योगिनां भगवच्चिन्ततस्थान इति “नारदाय प्रबोचन्त? मिति वाक्यात ॥ २॥ 
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११४० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १० शो, १-४ 


( ५ ) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबो धिनी कारिकाव्याख्या 

दशमाध्याये एवमिति का० ७३२३ । भक्तिरुक्तेति यच्‌ छुण्वतो भक्तिभवति तादृशं चरित्रमुक्तमित्यथे:, कृष्णसेवक- 
सख्यस्य हेतुरिति “यच्छुण्वतः” कृष्णसेबकसख्यं भवति तादृशं यमलाजुनभङ्गचरित्रमित्य्थः, नलकूवरमणिग्री वयो भगब दर्शने ` 
कृष्णसेबकनारदकृपाहेलुकत्व श्रवणात्‌ कृष्णसेबकसख्यं भवेदिति भावः, वेराग्यमिति का० ७४३ | अत्र वैराग्यात्मको भगवद्धर्मः 
षड्गुणः षड्गुणा यस्य तादृशो निरूप्यते, श्रत्राध्याये “शापोद्यमस्तथा हेलु”रिति वक्ष्यमाणकारिकोक्तषडथ निरूपणादितिभावः, 
तत्र हेतुर्गुणानां भगवत्त्वायेति, तत्रापि हेतु: स एव होति, यतः कारणात्‌ स भगवानेव शुणरूपेणाभवत्‌ आविभूतः, अतो 
सुणानामपि भगवत्त्वबोधनाय श्रत्राध्याये षद्भिः प्रकरण: षड्गुणो वैराग्यरूपो भगवद्धर्मो निरूप्यत इत्यथः, वेराग्यमित्यादि 
का? ७५३, ७६३ । अत्र नलकूवरमणिम्रीवयोरनिवत्यवैराभ्यजनकं शापरूपं नारदवाक्यं भगवद्वाक्यमेव ज्ञेयं, तथा च भगबतो 
नारदद्वारा वैराग्यदाठत्वाद्‌ भगवत्यपि वैराग्यगुणः सिद्ध इति भावः, यद्वाक्यं केनचिदपि न निवतंते तादृशं शापरूपं भक्ताना- 
मेव वाक्य, तद्वाक्यं भक्तद्वारा भगवद्वावयमेव अतो मोक्षावधिः शाप इत्यरथः, अत्र पट्‌ प्रकरणानि विभजन्ते ज्ञापोद्यम इति, 
का२ ७५३, ७८७ । एवं द्विचस्वारिंशच्छलो कैः षट्‌ प्रकरणानि, प्रथमस्छो केन प्रश्नश्वेति त्रिचत्वारिंशत्‌, श्रपुवेत्वादिति का० ७९३ 
शापेन मोक्षस्यापूर्वत्वाच्‌ छोतुमिच्छा तेन हेतुना “कथ्यतां भगवन्नेतत्‌ तयोः शापस्य कारण”मिति परीक्षितः प्रश्नः, स्वस्य 
परीक्षितोपि तादृशत्वेन त्राझणशप्तत्वेन तद्वन्‌ मोक्षाशयापि प्रश्न इत्यथः ॥ ७९४ || रुद्रस्यानुचरो भूत्वेत्यादीनां षण्णां तोकानां 
प्रत्येकमर्थीनाहुरुन्मादश्चेस्यादि, का० ८०३, ८१३ । नलकूबरमणिग्रीवयोरुन्मादप्रमादनिन्दिताचरणानि त्रिभिः स्छोके: क्रमेण 
निरूपितानि, महत्स्वपि नारदादिष्वपि तथाविधधाष्ट्यंसिद्ध्यथमिति पूर्वेणान्वयः, चतुथेश्छोकाथमाहुमहतां दुशिरिति, महतां 
दुशिरिति, महतां नारदानां ट्रशिदेशेनं, कर्तरि षष्ठी नारद्कतकं नलकूबरादिकमेकं दशनमित्यथ:, तदुक्तं “अपश्यन्‌ नारदो 
देबा”विति, “तं दृष्टा ब्रीडिता देव्य” इति शछोकाथमाहुर्धाष्ट्य तयोनं सङ्घस्येति का? ८१४६ । देवाङ्गनानां नारदे धाष्ट्य 
नेत्यर्थः, ततश्चोद्यम इति “तो द्र” त्यनेन शापोपक्रम इत्यर्थः || ८१३ ॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
दशमे त्वृषिशापेन वृक्षतां गतयो: पुनः । ताभ्यां स्तुतेन कृष्णेन विमुक्तिविनिरूप्यते ॥ १॥ 


“पुरा नारदशापेन वृक्षतां प्रापितो? इति श्रुत्वा तस्य नारदस्य परमभागवतत्वेनाल्पापराघे ऋधोसम्भवन (९ ). 
शापहेतुक्रो धज नकापराधस्य महत्त्वं सामान्यतो ज्ञात्वाऽपि तद्विशेषं प्रच्छति- कथ्यतामिति | सर्वज्ञत्वं सूचयन्‌ सम्बोधयति 
हे भगवन्निति । तयोनेलकूवरमणिप्रीवयोयंट्रिग्हिँतं निन्दितं शापस्य कारणं कमे, येन कर्मणा देवर्षेभागवतोत्तमस्यापि तमः 
क्रोधो जातस्तत्‌ कश्यतामित्यन्वयः।। १ ॥ एवं प्रष्टस्तयोरपराधानाह--रुद्रस्येति पञ्चभिः। धनदस्य रूद्रसेबकस्य पुत्रत्वेन 
तावपि रुद्रस्यानुचरौ सेबायोग्यावेव भूत्वा तां परित्यज्य मदो हर्षं उस्कटो ययोस्तौ । तत्र हेतुमाह- सुप्तौ अतिगार्वितो | 
तत्रापि हेतुमाह्‌-धनदात्मजाविति । वारुणीं बरूणनिर्मितां बुद्धिश्रंशकरीं मदिरां पीत्वा, तस्पानादेव मदेन आघधूणिते लोचने 
ययोस्ताद्रशो भूत्वा ॥ २ ॥ मन्दाकिन्यां गङ्गायां 'सामीप्यें सप्तमी? गङ्गासमीपे, तत्रापि कैलासस्य श्रीमहादेववासस्थानस्योपवने 
भगवच्चिन्तकयो गिजनस्थाने वने पुष्पिते सति रम्येंऽनुगायद्भिः स्त्रीजनैः सह नलकूबरमणिग्रीवौ चेरलुरिति द्वयोरन्वयः ॥ ३॥ 
एबंभूते स्थाने स्त्रीभिः सह्‌ क्रीडनमनुचितम्‌ , तत्‌ छृतवन्तावित्युक्तम्‌ । इदानीं “गङ्गां पुण्यजलां प्राप्य त्रयोदश बिवजयेंत्‌ ॥- 
शोचमाचमनं चेव निर्माल्यं मलकषं णम्‌ । तैलेसम्मदंनं क्रीडां प्रतिग्रहमथो रतिम्‌ ॥ अन्यतीथंप्रशंसनम्‌॥ अन्यतीर्थांभिलाषं च 
बस्नत्यागं तथा खातं संहारं चेव वजयेत्‌” इतिपाद्मे गङ्गायां तथाक्रीडानिपेधात्तमपि निपेधमुल्लङ्वितवन्ता बित्याह्‌- अन्तरिति ।: 
अम्भोजानां बनानि तेषां राजयः पङक्तयो विद्यन्ते यस्यां तस्यां गङ्गायामन्तमथ्ये प्रविश्य करेणुभिः सह गजाविव युबतिभिःः 
सह चिक्रीडतुरित्यन्वयः ॥ ४ ॥। 

ग्रन्वि ताथ प्रकादिका 
दशमेऽपातयद्रिङ्गन्नजुंनौ मध्यगो हरि: ।। स्तुतस्तज्जातदेवाभ्यां तत्र श्लोकास्त्रिवाद्धयः ( ४३ ) ॥ 
उवाचसप्तकं साङन्नि पच्चवेदा ( ४५ ) अनुष्टुभः ॥ १० ॥ 

कथ्यतामिति ॥ हे भगवन्‌ ! येन कर्मणा देवषभागवतोत्तमस्यापि तमः क्रोधोऽभूत्‌ तादृशं त योनेलकूबरमणिग्रीबयोयं- 
ट्विगर्हितं निन्दितं शापस्य कारणं कमें तत्कथ्यताम्‌ ॥ १ ॥ रुद्रस्येति द्वयम्‌ ॥। रूद्रस्यानुचरौ सेवको भूत्वाऽपि सुदृप्तो अतिगर्वितौ' 
मदो हर्ष उत्कटो ययोस्तौ धनदात्मजौ वारुणीं बरुणनिमितामतिमदहेलुं मदिरां पीत्वा तन्मदेन आधूणिते लोचने ययोस्तादृशो' 
भूत्वा रम्ये कैलासस्योपवने प्रबहन्ती या मन्दाकिनी तस्याम्‌ | सामीप्ये सप्तमी | गङ्गासमीपे पुष्पिते बने अनुगायद्विः स्रीजनेः. 
सह चेरतुः ॥ २-३ ॥ अन्तरिति ॥ अम्भोजवनानां राजयो यत्रेति। यद्ठा। अम्भोजवनै राजते | ताच्छील्ये णिनिः |. 
ताटृशे गङ्गायामन्तमध्ये | अन्ययविशेषणत्वात्‌ छीबत्वम्‌ । प्रविश्य करेणुभिः सह गजाविव युवतिभिः सह चिक्रीडतुः ॥ ४॥ 
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ब स्कं. १२ पू. अ. १२ स्लो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ ११५१ 
श्रीगोपालानन्दसनिविरचितं निगढाथंप्रकादाव्याख्यानम 


इदानीं दशामेऽध्यायें यमलाज्जुनपातन तत्स्थदेबकृतस्तुतिठ्र्व निरूप्यते यद्विगर्हितं निंदितं च येन कर्मणा देवर्षे 
शांतस्यापि तमः कोपो जातः तदेतत्कथ्यतामिति ॥ १ ॥ तदुत्तर कुर्वन्‌ शुक उवाच रुद्रस्येतिचतुणा सहान्वयः। धनदात्मजौ 
कुवेरपुत्रो रुद्रस्यानुचरो सेवको भूत्वा सुप्तौ अभिमानयुक्तो रम्यें पुष्पिते केलासोपवने मंदाकिन्यां गंगातटे अनुगायद्धि: स्रीजने 
सह चेरतुविजह॒तुः कथंभूतौ मदेन उप्कटो व्याप्तौ ॥ २॥ मदेन आघूणिते अतिव्याते लोचने ययोस्तो ॥ ३ || अंभोजानां 
पद्धानां बनानि तेषां राजयः पंक्तयः संति यस्मिन्‌ एवंभूते गंगायां अंतस्तन्मध्यभागे प्रविश्य करेणभिर्गजीभिः गजो 
यथातथा तो ॥ ४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविर चिता भक्तमनोरञ्जनी 
दशमे त्वन्त राविश्यापातयद्यमछार्जुनी । तन्नि सृताभ्यां देवाभ्यां स्तुतः कृष्ण इतीर्यते ॥ १॥ 


एवमुक्ते लब्धावसरः प्रच्छति राजा ॥ हे भगवन , यत्‌ तयोः शापस्य कारणं, एतत्‌ , यत्‌ , विगर्हितं कर्मे, तयोरिति 
शेषः | तत्‌ , यतः देवषिर्नारदः, कुपितः, सबमेतत्‌ , कथ्यताम्‌ | थेन वा देवषस्तमः' इति पाठे, येन देवर्षेः तमः क्रोध 
इत्यन्बयः ।। १ ॥ तस्योत्तरमाह्‌ मुनिः ॥ रूद्रस्येति ॥ धनदात्मजों, रुद्रस्य अनुचरा भूत्वा प्रौ, रम्येऽतिरमणीये, केलासो- 
पवने, तत्रापि मन्दाकिन्यां गङ्गायास्तीरे इव्यर्थः । मदोत्कटो मदोत्सिक्ती | २॥ वारुणीमिति ॥ वारुणीं पेष्टा, मदिरां पीत्वा, 
मदेन वारुणीपानोद्भूतेन आघूणिते लोचने ययोस्तो, अनुगायद्धि: जीजनः सह, पुष्पिते प्रचुरपुष्पवति, बने चेरतुः । इति 
दयो रेकसंबन्धः ॥ तः प्रबिश्येति ॥ गङ्गायां, अन्तः मध्ये, अम्भोजानां पद्मानां वनानि तेषां राजयस्ताः सन्ति | 
यस्मिस्तस्मिन , जले इति शेष: | प्रविश्य, करेणुभिरिभीभिः, गजा इव, युवतिभि: स्त्रीभिः सह, चिक्रीडतुः ॥ ४ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 


कथ्यतामिति : १०.१०.१. 
गीर्वाणपिरशेषबिद्‌ गततमाः शान्त्यादिसम्पत्पदं तावप्युत्तमगोत्रबृत्तचरितो भाव्यं न चेवं तत: । 
मद्वा किमिदं भवेदिति नृपप्रभाशयं चिन्तयस्त्वद्वन्नेति विबोधयन्नकथयत्‌ तत्पूर्वसंस्था मुनि: || १ ॥ 
रूद्रस्येति : १०.१०.२. 
यत्कृत्यं यत्र शोभावहमतिशुभदं तच्च तत्रेव कुर्यान्नैवाहेऽनर्हकर्म काचिदपि हितदग यत्स्फुटं मानमेतो । 
केलासे पुण्यभूमौ सुरसरिति सदाचारकर्मोचितायां नम्नक्रीडाबिहाराद्‌ युवतिभिरभितोऽधः प्रपातं प्रयातो ॥ २॥ 
वारुणीमिति : १०.९०.३ 
यन्नामामात्रकलनेन भुजन्जबृत्ति पाश्यात्मजाऽगमद्जस्रमधः स्थिति च । 
तत्सेविनो: स्थितिरयं न तयोन युक्तत्याख्यापयन्नकथयत्‌ स हि वारुणीति ॥ ३॥ 
अन्तः प्रविश्येति : ०.१०.४. 
ताइग्दुष्क्ृतशालिनोरपि तयोः शापावसाने क्षणं तस्याभूदथ चेन्दिरापति-पदाम्भोज-द्वयालोकनम्‌ । 
केनेदं सुकृतेन जातमिति तच्छङ्कां प्रमृद्नन्सुनिः प्रोबाचा-ऽघहरं सदिष्टसुखदं गङ्गाजलक्रीडनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यद्वा पुण्यसरिद्वरा ऽमरसरिञ्ञाताघकृत्‌ कमणः पाकादेव स आगतो रुूडुद्याऽप्यस्याथ ताइकफलः । 
शापोन्मोचनमिन्दिराधिपक्पालाभश्च शान्तर्षिबाङमाहात्म्यादथव्षि दशेनःमहापुण्या-द्गण्यादभूत्‌ ॥ ५॥ 


कृष्ण प्रिया 


परीक्षित्‌ जी ने कहा--भगबन्‌ कहियें इन दोनों ने ऐसा कोन सा बड़ा निन्दित कमे किया था, जिससे इनके 
“शाप का वह कारण बना और नारदजी को भी जिससे क्रोध करना पड़ा ॥ १ ॥ श्रीशुकदेबजी ने कहा--राजन्‌ , एक तो ये 
दोनों धनाध्यक्ष कुबर के लाड़ले लड़के थे पुनः दानां जब भगवान्‌ रूद्र के अनुचर गण हो गये तब अति गर्विष्ठ ओर मदोत्कट 
बन गयें || २ ॥ एक वार द,नों ने वारुणो मदिरा पी ली। नशेमें चूर हो जाने से नेत्र घूम रहे थे। बहुत सी स्त्रियाँ 
उनके पीछे गाती बजाती चल रही थी । दोनों कुबेरकुमार रम्य कैलास गिरि के उपवन के समीप बहती गङ्गा के निकट में 
'उन स्त्रियों के साथ फूलों से लदे बना में विचरण करने लगे । फिर तो वे गङ्गाजी में प्रविष्ट होकर स्त्रियां के साथ उसी 
'अकार से जल विहार करने लगे, जसे कि हस्ती हस्तिनियाँ साथ जलविहार करते हैं ॥ ३-४ ॥ 
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११५२. श्रीसद्भागबतम्‌ [ स्क. १२ पू, अ. १० रहो, ५-८ 


यदृच्छया च देवर्षिभगबांस्तत्र कौरव । अपश्यन्नारदो' देवौ धीत्राणौ समबुध्यत ॥ ५ || 
दृष्टा त्रीडिता देव्यो विवखाः शापशङ्किताः । 'वासांसि पयघुः शीघं विवखो नेव गुह्यको ॥ ६ ॥ 
तो दृष्टा मदिरामत्तो श्रीमदान्धौ सुरात्मजो | तयोरचुग्रहार्थाय शाप दा्यन्निदं जगो ॥ ७॥ 


श्रीनारदः उवाच 
न ह्यन्यो जुषतो *जोष्यान्‌ बुद्विश्रंशो रजोगुणः । श्रीमदादाभिज्ञात्यादियत्रः ख्रीद्यतमासवः ॥ ८ ॥ 
कर्दमक्षमा 


भ्रन्वयः-कोरव ! तत्र देवर्षिः भगवान्‌ नारदः यदृच्छया देवो अपश्यत्‌ च क्षीबाणौ समबुध्यत ॥ ५।। विवस्जा 
न्रीडिताः देव्यः शापशङ्किताः शीघं वासांसि पयंघुः विवस्त्रो गुह्यको न एव | ६॥ श्रीमदान्धो मदिरामत्तो तो स॒रात्मजो 
दृष्टा तयोः अनुग्रह्थाय शापं दास्यन्‌ इदं जगो || ७ ॥ जोष्यान्‌ जुषतः श्रीमदाद्‌ अन्यः आभिजात्यादिः न यत्र हि बुद्धिश्रं श 
रजोगुणः स्त्री द्यूतम्‌ आसव: ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिक 


अपश्यत्‌ दृष्टा च क्षीबाणो मत्तो समवुद्धचत ॥ ५॥ कुत इत्यत आह । त॑ दृप्रेति।। ६॥ अनुग्रहाथीय अनुग्रहश्च 
मद्नाशोऽथश्च श्रीकृष्णद्शन तदथ बक्ष्यमाणं न ह्यन्य इत्यादि ॥ ७॥ जोष्यान्प्रियान्विषयाञ्जपतः सेवमानस्य पुंस 
श्रीमदादन्य आभिजात्यादिसत्कुलविद्यादिजनितो मदः । अन्यो वा रजोगुणो रजःकारयहास्यहर्षीदिरूपो न हि तथा बद्धिश्रंशो 
बुद्धि अंशयतीति तथा कि तु श्रीमद एवेति | तदाह्‌ यत्रेत्यादिचतुभिः । यत्र श्रीमदे ॥ = || 


श्रीवशोधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


तत्र गगातटे। क्षीबाणावःछीलभाषिणो वा “अख्छीलभाषी स्यातक्षीबा मदमत्तोऽथ हिंसकः” इति धरणिः। 
हे कौरवेति । शुद्धवंशजस्वादेव त्वामिदं गोप्यं वक्ष्यामीति भावः॥ ५॥ पर्यधुर्वे ्टितवत्यः | तत्र हेतुः त॑ द्रति ॥ ६॥ 
अनुग्रहाथयोः समाहारं: ।। ७ ॥ मद्‌ इति । शोषकल्पनातो वरं तछ्लोकांतगातपदेनान्वयः। ऋजुमागण सिद्धःयत।थस्य वक्रण 
साधनायोगात' इति न्यायात्‌ । अत आह- अन्यो वेति। श्रीमद्‌ एव सवपर इत्याह किन्त्विति । स्त्रीशब्देन परस्त्रीसंगः 
स्बस्न्रीसंगस्य शास्त्रीयत्वात्‌ । द्यूतपदेन तत्क्रीडा । आसवपदेन च तत्पानं लक्ष्यते ॥ ८ ॥ 


श्रीसज्जोवगो सवा मिफुता वष्णवतोषिणो 


त्वर्थे चकारो भिन्नोपक्रमे | यद्वा अपश्यत्‌ सम्यगवबुद्ध्यत चेति चकारान्वय: । यदृच्छया स्वैरितया आगत इति 
शेष: । देवर्षिरिति नियन्तृत्वं भगवानिति दयालुत्वमिति वक्ष्यमाणशापानुग्रहयोर्योग्यतोक्ता कौरवेति तत्र तस्यागमनासम्भ 
वेप्यागमनात्‌ कोतुकेत सम्बोधनम्‌ ॥ ५ ॥ गुह्यकाविति तदा सात्त्विकत्वासावेन देवत्वहाने: केवलयक्षतयोपलक्षितों एवशब्देन 
देवीनामायहेणापि न पय्यधातामिति बोध्यते ॥| ६ ॥ सुरात्मजावपि मदिरामत्तौ यतः श्रीमदेन अन्धौ सदसद्दष्टिहीनो 
मदिरेत्यादि विशेषणद्वयं शापेसुरेति चानुग्नहे हेतुर्विवेचनीयः तयोरनुग्रहा्थायेति तौ प्रति स्वयोग्यस्यानुमहस्य योऽथ 
उपशान्तिभगवद्धक्तिभगवत्साक्षाकारसंवलनरूपः तस्मे तं प्रापयितुं स्थावरस्वप्रापकं शाप दास्यन्‌ अनुम्रहस्वभावत्वादपां 
सोऽयमनुग्रहपरापरां स्वशापादभिभूय स्वरूपेणव पय्यंबसितः स्यात्‌ ततश्च तद्रपोऽथः स्वयमेव व्यक्ती भवतीति भावः | तत्र च 
सति यस्वलुविशेषेण ब्रृह्टरनान्तर्भाबिश्री मदूत्रज राजद्राय्यंजुनाख्यगोपसखनामत्रृक्षतया जन्म प्रापतुः यच्च येन र 
रीत्या परमहितलीला श्रीवालगोपालसाक्षात्कारादिकं लेभाते तत्रेदं सम्भावयाम: तदानीं तेन श्रीमद्देबर्षिणा तु “तोकेन जीव 
रणं यडुलू[ककायाः” इत्यादेरूपः नरगलकारुण्यमयतल्लीलागानं क्रियामाणमासीदिति तव्कारुण्यतादात्म्यापन्नानिजानुग्रहण 
तत्पय्यन्तोप्यर्थो दत्त इति जगो तत्वतोऽन्तः कोपाभावेन गाथारूपेणोञ्च स्वयमवोचत्‌ ।। ७ ॥ श्रीमदेनान्धं दृष्टा श्रीश्रशरूप 
शापं दातुमादौ श्रीमदं निन्दति-न हीति पञ्चभिः | अभिजातिः सत्कुलं तदुद्भव: आभिजात्यो मदः आदिशाब्दाद्विद्यादिमद 
तथा चोक्तं “विद्यामदो धनमदः तथवाभिजनो मदः । मदा एतेरलिप्रानां त एव हि सतां दमाः” यत्र श्रीमद सति स्वत एव 
सद्यस्तेषां प्राप्त: तेषां कामक्रोधयोमहाहेतुत्वात्‌ तयोश्च “काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः | महाशनो महापाप्मा विध्येन 
मिह वैरिणम्‌ इत्यादिना निन्दितत्वेन श्रीमद्दी तासूक्तस्वात्‌ ॥ ८॥ 


१. देवषिगंतवांस्तत्र-वीर. । २. भपश्यद्गुह्यको दृष्टवा-च पु. टी. । ३. बाक्षांस्पूप-इति कस्थचित्‌ । ४. ति. सुबोधिन्यां “श्री 
नारद उवाच?” दृश्यते । ५. जोष्याद्बुद्धि-विज. । ६ जात्यादे-विज. । 
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श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृह॒द्वंष्णव तो षिणो 


त्वर्थे चकारो भिन्नोपक्रमे; यद्वा, अपश्यत्‌ सम्यगबुध्यत चेति चकारान्वयः | यहच्छया तयोः केनापि भाग्योदये- 

नेस्यथः । आगत इति शेषः । देवर्षिरिति निटन्तृत्वम्‌ , भगवानिति दयालुत्वम्‌-इति बक्ष्यमाणशापानुग्रह्योर्याग्यता उक्ता । 
हे कौरवेति तत्र तस्या॥मनासम्भवेऽप्यागमनात्‌ कोतुकेन सम्बोधनम्‌ | ५॥ शुह्यकाबिति तदा सात्तिविकत्वाभावेन देवः्वहानेः 
केवलयक्षतयचोपलश्चितौ । एवशब्देन देवोनामाग्रहेणापि न पय्यंधत्तामिति बोध्यते ॥ ६ ॥ सुरात्मजावपि मदिरामत्तो, यतः 
श्रीमदेनाऱ्धो सदसद्दृष्टिहीनौ, मदिरेत्यादिविशेषणद्वयं शापे, सुरेति चानुग्रहे हेतुविवेचनीय: । जगो तत्त्वतोऽन्तःकोपाभावेन 
सदा बीणासक्तपाणितया बीणयाऽगायत्‌ , किंवा गाथारूपेणोच्चेः स्वयमवोचत्‌ ॥|७॥ श्रीमदेनान्ध्यं दृष्टा श्रीश्रंशशापं दातुमादो 
श्रीमदं निन्दति-न हीति पञ्चभिः । अभिज्ञातिः सत्कुलम्‌ , तदुद्भव आभिजात्यो मदः; आादिशब्दादूविद्यादिमदः; तथा 
चोक्तप--“विद्यामदो धनमदस्तथा चाभिजनो मदः । एते मदा मदान्धानां त एव हि सतां दमाः॥' इति; यत्र श्रीमदे सति 
स््र्यादयो भवन्ति, यद्वा, यस्मिन्‌ विषये सति ओमदे सति स्वत एव सद्यस्तेषां प्राप्तः । खिया आदो निद्द शस्तस्याः सब्वीनथं- 


मूलत्वात्‌; किंवानर्थापादने स्त्र्यादीनां यथोत्तरं श्रेष्ठयम्‌ ; तत्र द्युते कलहादिदुःखेन वृथा धनव्ययेन च तस्य स्त्रीतः श्रेष्रथम्‌ , 


तस्माच्च मत्ततया देहरक्षादेरप्यननुसन्धानेन चासवस्य ॥ ८॥ 
श्री सुदशेनसु रिकृतशु कपक्षो यम्‌ 
क्षी बाणौ मन्दान्धौ ॥ ५ ॥ पर्यधुः परिहितवत्य: ॥ ६-७ ॥ जोष्यान्‌ सेव्यान्‌ बिषयान्‌ आभिजात्यादेः आदिशव्दो 
धनपरः बुद्धिश्रंशः भ्रंशकरः रजोगुण इत्युपचारः रजोगुणवर्धेकः यत्र श्रीमदे मुख्ये सति स्त्रीयूतमधूनि भवन्ति तस्मादन्यो 
> A 
नेत्यन्वयः || ८-९ ॥ 


श्रीमद्दी रराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


हे कौरव ! भगवान देवर्षिर्यद्रच्छया तत्रागतो देवौ तौ ददशै क्षीबाणौ मदान्धो समबुध्यत ज्ञातवांश्च ॥ ५ ॥ कुत 
इत्यत्राह--तं दृष्टेति | देव्यो विवस्त्रा अत एव तं द्रष्टा त्रीडिताः शापाच्छङ्किताः वासांस्यादघुः गुह्यको नेव पर्येघातां किन्तु 
विवस्त्रो नम्नावेबासाताम्‌॥ ६॥ सुरस्य कुवेरस्यात्मजो दष्ट्वा मदनाशरूपानुग्रहार्थ शापं दास्यंस्तावदिदं बक्ष्यमाणमाह्‌ 
अनुग्रहाथीय भगवद्धविध्यद्दशनरूपप्रयोजनाय चेति केचिद्व्याचक्षते || ७ ॥ तदेवाह--नेति । जोष्यान्विषयान्‌ जुषत: सेव- 
मानस्य पुंसः श्रीमदात्सम्पस्रयुक्तमदादन्यः आभिजात्यादि: आदिशब्देन विद्यादिसङ्ग्रहः आभिजात्यादिजनितो मदः श्रीमद- 
वदूवुद्धिश्रंशकरः रजोगुणकायेकामक्रो धादिवर्धेको न हि किन्तु श्रीमद्‌ एब नितरां बुद्धिश्रंशकरः रजोगुणश्रेत्यर्थः | तदाह-- 
यत्रेत्यादिना । यत्र यस्मिन्‌ श्रीमदे सति सतरीसङ्गयूतमधुपानादिरूपढुव्यसनानि संभवन्ति ॥ ८॥ 

श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


क्षीबाणौ मत्तो अगहीलबचनौ वा ॥ ५॥। पर्यधुः सम्वेष्टितवत्यः ॥॥६-७ ॥ कि तद्वीतमिति तत्राह्‌- नहीति । बिषयान्‌ 
जुषतः सेवमानस्य पु'सः जोष्यात्‌ सेव्यात्‌ विषयात्‌ श्रीमदात्‌ जया धनसम्पदोत्पन्नमदादासिजा त्यादेरभिजननिमित्तमदात्‌ 
विद्यानिमित्तमदाच्चान्यः बुद्धिश्रंशः ज्ञाननाशकरो रजोगुणः रजोविकारो नास्ति विषयादिरेव ज्ञाननाशकर इत्यरथः । तत्कथम- 
त्राह यत्रेति | यत्र विषयाभिजःत्यधनमदेषु खियो द्य्तमासवम्‌ असुतपंणं मद्यपानं भवति हिशाब्दोऽवधारणे “हि हेतावव- 
धारणे? इति यादवः । अन्यो नास्त्येव मद्यपानाद्यो भवन्त्येवेत्यर्थः | आसव इति पाठे मद्यमित्यर्थेः ॥ ८॥ 


श्रीसज्जोयगोस्वाभिकृतः क्रमसन्दर्भः 
५०७ € ९७१७ ~ 
तट्विधानामनुम्रहस्य योऽथः श्रीकृष्णद्‌शंनं तस्य ॥ ७-८ ॥ 
श्रीमढ्विइवनाथचक्रवत्तिकृुता साराथदशिनी 


दृष्टा च क्षीबाणौ मत्तौ सम बुद्धयेन मत्तयोरनयोर्मम कृपा न फलबती भविष्यतीति तयोमंदापनोदनार्थ दध्याबिति 
भाव: ॥५-६।॥ अनुग्रहस्य अर्थेः फलं भगवत्साक्षात्कारस्तदर्थे शाषं दास्यन्निति यथा अतिवत्सलः पित्रादिकोऽतिमधुरं क्षीरादिकं 
भोजयिष्यन्‌ पुत्रादिकमतिनिद्राणामालक्ष्य तन्निद्राभङ्गाथं नखद्ठयाघातं करोति तद्ठदित्यथः। जगाविप्यन्येपि श्रृत्वा स्बहितं 
जानश्स्विति भाबः॥ ७ ॥ जोष्यान्‌ प्रियविषयान्‌ जुषतः सेवमानस्य पुंसः श्रीमदान्धस्य आभिजात्यादिबुद्धि्रंशको हि 
निञ्चयेन न भबति यथा श्रीमदोऽबश्यमेव बुद्धि ्रंशयतीत्यर्थः। अभिजातिः सत्कुलं तदुद्धवः आदिशब्दाद्विद्यादिमद्‌ः रजो- 
गुणोद्भवत्वाद्रजोशुणः श्रीमदे सति यथा पापानि जायन्ते तथा नान्यत्रेत्याह्‌-यत्रति, चतुभिः ॥ ८ ॥ 

१४५ 
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११५४ र श्रीमद्वागबतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, १० स्हो. ५-5 
श्रीमच्छुकदेब कृत: सिद्धान्तप्रदोपः 


तौ क्षीबाणौ समबुद्धयत सम्यक ज्ञातवान्‌ ॥ ५ ॥ तन्मतत्त्वज्ञापकं गङ्गायामन्तः प्रविश्य युवतिभिश्रिक्रीडतुरिप्युक्त- 
सथ द्वितीयं तन्मतत्त्वज्ञापकमाह - तं दट्ट ति। तं दृष्टा देव्यो वासांसि पयेघुः गुह्यको नैव पर्यधत्तामिति ॥ ६॥ मदनाशपूवक- 
ब्रजावासगोपगो पीश्री ऋष्णद्शनरूपानुग्रहाथम्‌ ॥ ७ ॥ जोष्यान्‌ प्रियान्‌ विषयान्‌ जुषतो जनस्य बुद्धि अंशयतीति वुद्धश्रंशः 
बुद्धिनाशहेतु: रजोगुणः कामक्रोधलोभजनकश्च श्रीमदात्‌ संपञ्जनितान्मदात्‌ अ यो मदः आभिजात्यादिः सत्कुलविद्यादि- 
जनितो न हि किन्तु श्रीमद एव यत्र श्रीदे स्त्री यतं च आसबश्च उपादीयते ख्रीद्यूतमिति ससाहारडरन्ह: ॥ = ॥ 


श्रीबलदेवधिचाभूषणकृता वंष्णदानन्दिनी 


दृष्टा क्षीबाणो मद्यमत्तौ समबुध्यते ॥ ५ ॥ गुह्यको तु नैव पर्यंधाताम्‌।। ६॥ अनुग्रहस्याथः फलं हरिद्शनं तदथं शापं 
दास्यन्चिति यथातिवत्सलोऽपि पिता सुतस्य ब्रणं विदाय तत्र क्षारं निक्षिपंस्तदारोम्यमिच्छति तद्ठदित्यथः । जगावित्येंत न्निशम्य 
प्रेपि हितमाचरेयुरिति भाव: ॥ ७॥ जोष्यान्‌ विषयान्‌ जुषतः सेवमानस्य जनस्य श्रीमदान्य आभिजञा.यादिः सच्कुलता 
बिद्यादिजनितो मदोऽ यो बा रजोगुणो रजःकार्यो हासादिवुद्धिभ्रंशो ज्ञानविनाशको नास्ति किन्तु श्रीमद एब ताहकयत्र श्रीमदे 
स्री्सङ्गयूतमसपानानि भवन्ति तथा नात्रेत्यर्थः | =॥ 
श्री सत्यधमं कृता श्री भागवतटिष्पणी 


क्षीबाणी मत्तो । यद्यपि मत्त शोण्डेत्कटक्षीवा इत्यमरेकारान्तः क्षीबशाव्दः अयते क्षीब मदे अकमंकत्वात्कतरि क्तः 

अनुपसग त्फुल्लक्षीवक्रशोज्लाघा इति निपातितः शब्दः । तथाष्युणादयो बहुल मित्युक्तेः कनिप्रत्ययें अद्धेति णत्वे क्षीबाणाबिति 

ज्ञेयम्‌ । यद्राणतोऽभिमुखमरच्छत्‌ इत्याणौ क्षीबौ च ताविति शब्दपयन्ताबिति वा । समवुद्धयत व्यज्ञासीत्‌॥ ५ ॥ तं नारदं 

बिबस्ना इति शापशङ्किता देव्यो वासांसि स्वानि स्वानि पर्येघुरधारयन्‌। विवस्त्र गुह्यको न पथधत्तां मत्तत्वात्‌॥ ६॥ 

वित्यबमहाथय शापं दास्यन्नारद इदं वक्ष्यमाणं जगो ॥ ७॥ नारदः कि जगाबित्यत आह्‌ ॥ न हीति । बिषथं जुपतः 

घ्य जोष्याट्विषयजाताच्छीमदात्तथाऽभिजास्यजातात्‌। आदिपदेन विद्यादिमदाच्च। अन्यो रजोगुणो रजसो गुणो 

रागे विकारस्तत्स्प्रहारूपो गुण इत्यगुणापरपर्यायो दोष इति यावत्‌ न ह्यस्ति । तत्कार्यमाह्‌ ॥ बुद्धिश्रंशा इति । बुद्धेः सन्मतेश्र॑ंशो 

येन स बिषयादिकाङक्षणमेव ज्ञानहानिदमिति भावः। बुद्धिश्रशेनेतदासक्तिरिति तत्राप्येंतयोः स्वद्ृष्टा यत्कृता नष्टिस्ता- 

सादितो ग्रृहीत्वाऽऽह्‌ ॥ यत्रेति । यत्र बुद्धिश्रंशे जाते सत्री एवं तरुणीपरवशाता द्यूतासक्तिरासवो मद्यं चेति तदासक्तिरपि भवति । 

हिरत्रधारणे । नास्त्ये्रेति वा | स्त्र्याद्यासक्तिभवत्येवेति वाऽन्यः । आसवमिति पाठेऽसूनामिदमासवं प्राणतर्पकं मद्यपाना- 

दिकमित्यथः । आसवो यज्ञ इध्यप्यान्तरङ्गिकोऽपि भावो देवर्षेः। अन्यथा हुन्यन्ते पशव इति तत्पुरस्करणं न स्यादिति 
वर्णयात्रकु: ॥ = | 

श्रीसुबोधिनी 


विषय निरूप्य शापहेतोः समागममाह्‌ यदुच्छ्येति, देवषिरिति भाव्यर्थ परिज्ञानं देवयोनीनामुपकारकत्‌ त्वं च 
ज्ञापितं, भगवानिति सर्वसामधथ्यं, कार्घभगवत्वानि भगवत्कृषासाध्यःनि, तत्रेति तस्यां गङ्गायां, कोरवेतिसम्बोधनं महतोपि 
वंश उत्पन्न: प्रमाद्यतीति स्वत्रषटान्तेन ज्ञानार्थं, आदो देवाबपश्यत्‌ ततः क्षोबाणो समबुध्यत, क्षीबशव्दोकारान्तो नकाराम्तोपि, 
क्षीबा मतः, देवानां स्वपिसम्मानाभावयोगात्‌। ५॥ ततो यज्जातं तदाह्‌ तं दृष्ट्वेति, नारदं दृष्ट्वा देव्योपसरसो विवस्त्राः 
सत्यः स्वस्मिन्‌ नारदे चेकैक धर्म ज्ञातवत्यः, स्वस्मिन्‌ लज्जा जाता कामोद्बोधेनानिष्टजनकत्ते क्षापञ्चङ्का, वस्नपरिधानेनाभयं 
भवतीति शीध््र' यावद्रपेः क्षोभो न भवति ततः पूर्वमेव पयंध्‌ः, गुहृयकावपि विवस्त्रो, नम्रदशेनमप्यमङ्गलं निषिद्धं स्रीसङ्गात्‌ 
क्षोभकं च, तत्रापि गुह्यको, गुह्य कं ययोः ॥६॥ तथा सति तयोः शापोपक्रममाह तौ दृष्ट्वेति, सुरात्मजो भूत्वा मदिरामत्ता- 
बसुरकार्य कृतवन्तौ, श्रीमदेन चान्धौ मनुष्यदोषं च प्राप्तवन्तौ, अत उभयोः फलं महापुरुपसाज्ञिध्ये भवती “त्यत्यन्तनिन्दितै- 
दषिजन्तु: स्थावरतां ब्रजे” दित्येंतयोः स्थावरत्वमेव युक्तमिति बिचाये कर्मणेवैतद्‌ भविष्यती ति निश्चित्य कृपया परीतस्तयोर' 
नुमहार्थ शापं दास्यन्निदं वक्ष्यमाण हेतुभूतं जगो, अन्यापराधे बालकेन कृते पित्रा शिक्षणं कम॑साध्यमनिष्टमपि फलं नात्यन्तं 
दुःखदं भवतीति कर्माधिकारिफलभावनातः पूर्वमेव स्वयं शापं दत्तवान्‌ , महापुरुषद्रष्टयो दूबुद्धं च जात, अतो न वने वक्ष 
जातौ, वृक्षाणां मध्येंडुंनजातीयानां मुक्ति: प्रसिद्धा “नमंदातीरसञ्जाताः सरलाजुनपादपा नमंदातोयसंस्पर्शाद्‌ यान्ति ते परमां 
गति” मित्ञिबाक्यात्‌ , तत्रापि गवां छायाजनको, महतो नन्दस्याभिज्ञापको च भविष्यतः, फलं तूत्कृष्ट भविष्यत्येंःतः कमः 
फलाच्छापः समीचीनः ।। ७ ॥ नबु शापे दत्ते कदाचिदुर्छरष्टकमीपि सम्भवति ततः पापक्षये मुक्तिरेव कदाचिद्‌ भवेत्‌ सत्सङ्ग 
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भक्तत्र ततः किमिति शापं दत्तवानित्याशङ्कय तयाः सत्कमसत्सङ्गो दुल भाविति तदथ तयोबिद्यमानदोपस्य त॒ भयाजनकत 
निरूपयति द्वादशभिन हयन्य इति, सन्मार्ग: सत्सङ्गो वा सदूबुद्धया भबति, श्रीमदेन तु सद्बुद्धिः कदापि नोत्पद्यते, तदाहान्यो 
जोष्यान्‌ जषतः प्राणिनो बुद्धश्रशहेतुन भवति, बुद्धिरत्र सात्त्विकी “सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञान”मिति, तस्य बाधक त्रिविधं 
गुणा विरुद्वा आश्रयनाशकमाश्रयविरोध्यन्तरजनकं च, तदत्र श्रीमदात्‌ त्रयं भवति, यद्यपी “7द्रयेबिंषयाकृष्टेरा क्षिप्तं ध्यायतां 
मनश्चतनं हरते बुद्धः स्तम्भस्तोयमिव हृदा”दिति विषयमात्रसेचनमेव बद्धिश्र शहेतुस्तत्रापि यथा श्रोमदाद्‌ बाह्याभ्यन्तरदोप- 
संसगरूपादन्यः प्रकारान्तरेणोत्पन्नो बिषयानुभवः, साधनस्य इन्द्वत्वाभावात्‌ परिहार्या भवति, अयं त्वपरिहायः, यतस्तेनान्त 

रोषो जन्येते इत्याहाभि जात्यादिरिति, “विद्यामदो धनमदस्तथंवाभिजनो १द एते मदा मदान्धानां त एब हि सतां दमा? 
इति, तत्र घनसदो मध्यम उभयमदयोः साधको यथा मध्यमं गृह दग्धं सत्‌ पाश्च स्थितयोरपि दाह सम्पादयति, घ्राभिजात्य- 
स्यादिः श्रोमदस्ततोप्यनथसस्पादकः, तस्य मदान्तरापेक्षया ठुष्टबिषयजनकत्वं हेतुस्वेनाह यत्र स्त्रीद्यतमासव इति, अन्यान्यपि 
दूषणानि वक्ष्यति, ततः प्रथमं दोषत्रयमाह यदपरिहायं, प्राणिनः सव हेतवः कायवाङ मनांसि, तत्र स्त्री कायनाशिका द्युतमनृतं 
वाङ नाशक  श्रासवो वुद्धिनाशकः,श्रासबो मदिरा, “चूतं पानं खिय” इत्यवमपदा अप्येते, तत्रापि प्रथमं स्त्रोनिर्दशस्तेष्वप्या 
धिक्यख्यापकः, “न तथास्य भवेन्‌ मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतो योपित्सङ्गाद्‌ यथा पुसो यथा तत्सङ्गिसङ्गत” इति, श्रीमदे त्वेते 
भवन्त्येव धनमदक्ृतस्तरियोसत्या एब भवन्ति ॥ = ॥ 

(२ ) भोपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्लीसुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


यद्च्छयेत्यत्र ननु नारदस्य भगवत्त्वं कुत इत्यत आहुः काय भपवत्त्वानीति “युक्तं भगः स्वैरितरत्र चाप्रवै”रिति- 
बाक्यादू भगवद्धिन्नेपु भगवत्त्वं भगवदत्तत्व,त्‌ कार्यमेव, वहुवचनं रवेकद्वित्रिदानाभिप्रायं, तच्च विष्णु पुराण उक्त “मुत्पत्ति 
च निवृत्ति च भूतानामागति गति वेत्ति बिद्यामबिद्यां च स बाच्यो भगवानिति”, अतो भगवस्कृपातो भगवत्त्वमित्यथ 
दशंनमात्रेणापि मत्तत्वज्ञापकं रूपमाहुर्देबानामिस्यादि || ५॥ तं दृष्ट्वेव्यत्र बस्त्रपरिधाने नेत्यत्र नकारो भिन्नः, गद्य क॑ 
ययोरिति वैषयिकं सुखं थयोरित्यथेः ॥ ६॥ तो दृष्ट्वेत्यत्रात इत्यस्येति विचायत्यनेन सम्बन्धः, उभयोरित्याद्यासुरभाव 
मनुप्यदोषयोः फलं, महापुरुषेषु भगवतः सत्त्वात्‌ सवफलदाठृत्वं च तेषां सान्निध्ये भवतीतिहेतोदंयोत्पत्तो हेतुमाहुरन्यापराध 
इत्यादि, अपराधस्योत्कटत्वेन बाल्याभावेन च पितुरपि त्यागार्हीबिति दयोत्पादको जातावितिभावः, ननु स्थावरत्वं तु तच्छील 
दुष्कर्मणे भविष्यतीति किं शापेनेत्यत आहुः कमंसाध्यमित्यादि, कर्माधिकारिफलभावनातः पुर्वंमिति क्कर्मण्यधिकरो'ति 
कर्माधिकारी तस्य या फलभावना फलोत्पाद्‌नात्‌ प्रा्तिरितियाबत्‌ ततः पुव, तथा च “नरकस्थोषि वै जन्तु”रितिवाक्यात्‌ 
कर्मफलेपि नारकी निवृतिरिति ततः फलशेषो जन्मान्तरेनुबतते दत्ते तु शापे दु खभूयस्त्वेन कमणो निःशेषनाश इति तदथ्‌ 
शाप इत्यर्थः, हेत्वन्तरपाहुमेहापुरुषेत्यादि, कमफलाच्‌ छापफलस्योत्कष स्फुटीकुवेन्त्यतो नेत्यादि ॥ ७॥ न ह्यन्य इत्यस्याभासे 
पूर्व मक्षिपदं संसारनिव्रत्तिबोधकमपरं तु सायुज्यस्येति ज्ञातव्यं, द्वितीयं भक्तिरितिपाठे तु न कश्चित्‌ सन्देहः, श्रीमदाद्‌ः 
ग्राभिजात्यादी रजोगणो बद्धिभ्रशोनेत्यच रजोगुण इति रजसो धम इत्यथंकमाभिजात्यादिविशेषणं तत्र रजोगणशब्देन 
रज्ोधर्मोभिप्रेतः, ते च धमी एकादशस्कन्धे “काम ईहा मदस्दृष्णा स्तम्भ आशीमिदा सुखं मदोत्साहो यशः प्रीतिहोस्यं वीय 
बलोद्यम” इत्यनेनोक्ताः, ते सर्व यथासम्भवमाभिजात्यादिनोत्पादयन्त इति तस्य रजोगणत्वमुक्तं, एवं सति तस्य मादकत्व- 
मत्राभिप्रेत, तदाहुर्गणा विदद्धा इत्यादि, अन्यद्‌ द्वयमम्र स्फुटीभविष्यति तत्र स्त्री कायनाशिकेत्यादिना, ननु स्रियो दुष्टत्वे 
सद्भिः किमर्थ विवाहादि क्रियत इत्यत आहुधनमदेत्यादि, तथा च न धमोर्थो स्न्रियस्तथाविधा इतिदोषः॥। = ॥ 


( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनी लेख: 


यद्च्छयेत्यत्र देवानामिति स्वषर्नारदस्य सम्माननं नमस्कारादिना, तद्भावो देवानां न सम्भवत्यतो मत्ताबिति 
ज्ञातवानित्यथः ।॥५॥ तं दृष्टवेत्यत्र कामो दूबोघेनेति अनिष्टजनप्रकारकथनं, धान्येन घनसितिबदभेदे तृतीया ॥६।। तो दुष्टवेत्यत्र 
कर्माधिकारीति कर्मभिनिन्दितैरधिकारिणो जन्तोः फलं स्थावरता तस्य भाबना उत्पादना कमणा फलोत्पत्तः पुवमेवे त्यथे 
ननु विधिसम्बन्धाभावे फलासम्भव इत्याशङ्क्याहुः महापुरुषेति महापुरुषदष्ट्येब फलस्ुद्बुद्धं नातो विध्यपेक्षेति भाव: ॥ ७ ॥ 
न हयन्य इत्यस्याभासे दोषस्येति श्रीमदस्येत्यथः, एतस्य तदढुभयाजनकत्बं द्वादशानासित्यथः, तत्र बुद्धिश्रंशट्ठारा तदजनक्र- 
त्बमेतच्छलोकाथः, दोषान्तरद्वारा तदजनकत्वमग्रिमाणामथ इति विभागः, श्रीसदे एतदुभयाजनकत्वं शापहेतुतावच्छेदकमतः 
शापहेतुद्वीदशाभिरिति पूर्वोक्तेन न विरोधः, सद्बद्धिति बुद्धिपदेनान्तःकरणं बुद्धिः सती ज्ञानजतिका नोत्पद्यते इत्यथः, तदाः 
हेति सत्याबुद्धरनुस्पादनं श्रंशपदेनाहेत्यरथः, बुद्धः सतीत्वे चित्ताश्रितज्ञानजननात्‌ तस्याश्ित्तत्वभवनात्‌ ऊर्ध्वभावः, असतीत्वे 
तु तस्या मनोरूपत्वभवनाद्‌ भ्रंशः अधः पात एवेति भावः, बुद्धिश्र शहेतुरिति तथा च मूले बुद्धि ्रंशयतीति बुद्धिश्रंश इति 
विग्रहः, कमण्युपपदे अण्‌ , सत्याबुद्धज्ञानजनकःवे प्रमाणमाहुः “सत्त्वात्‌ सञ्जायते’' इति, तथा च सत्त्वकायस्य ज्ञानस्या- 
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१! 


११५६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १० छो, ५-५ 


आबाद्व्यभिचरितकारणस्य सत्त्वस्याभावोनुमेय इति भावः, तस्येति चित्ताश्रितस्य ज्ञानस्य, त्रिविधं बाधकं जनने प्रतिबन्धकः 
मतो बुद्धिश्रंशकमित्यथः, गुणा इति ज्ञानस्य गुणा विषयाः, तथा च विरुद्धा निषिद्धा विषयाश्चित्ताश्रितज्ञानप्रतिबन्धका 
इत्यथः, दिषयभोगे स्त्री मुख्येति मूले स्त्री्रहण, श्राधयस्य चित्तस्य नाशकं य॒त, दयतेनान्तःकरणा शुद्धया तस्य चित्तत्वं 
नश्यतीत्यथः, भ्रा्नये चित्ते यथाथज्ञानवि रो ध्यन्यत्‌ ज्ञानं जनयत्यासबः, मदे सत्यन्यदेब भासत इत्यथः, तथा च श्रीमदेन 
त्रिबिधबाधकजननाद्‌ बुद्धिः सती ज्ञानजनिका नोत्पश्चते, बुद्धेज्ञीनजननरूपसतीत्वं न भवतीति चित्तत्वरूपोर्ध्वभावान्‌ 
सनस्त्वरूपाधःपातलक्षणा भ्रंशो वतीत्यर्थः, तथा च बुद्ध्यभ।वान्‌ न सन्मारगसत्सङ्गाडितिभावः, मनोबुद्धिश्चितमितिक्रमः 
अहङ्कारस्ब्िष्वप्यनुस्यूतः, एवमन्तःकरणचतुष्टयं ज्ञेय, दोषसंसर्गरूपादिति भवति तथान्येंन न भवतीतिशेषः, आभिजात्या दे- 
रित्यस्याभासमाहुः घ्न्य इति, विद्यामद आन्तरो दोष ग्राभिजनो मदो बाह्यदोषः तेष्वप्याधिक्योति तेषु त्रिष्वपि मध्ये 
झाधिक्यख्यापकः, स्त्रोणामितिशेषः ।। ८ ॥। 


( ५ ) भगवदीयनिभंयराम निमिता श्रीसुबो धिनीका रिकाव्याख्या 
न हयन्यो जुषतो जोष्यानित्यत्र विद्यामद इति का? 5४४ । 


गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


“महतो बंशे उत्पन्नोपि प्रमाद्यती ति, स्वदृष्टान्तेन ज्ञेयम्‌? इति सूचयन्‌ सम्बोधयति--कोरवेति | यहच्छया अकस्मादेव 
तत्रागतो नारदस्तो देवाबपश्यत्‌ , दृष्ठा च क्षीबाणो मत्तो समबुद्धयतेत्यन्वयः | 'भाञ्यथपरिज्ञानं देवयोनीनामुपकारकतृत्व' च 
सूचयन्नाह्‌-देवषिरिति । सर्वकरणसामर्थ्यं सूचयन्नाह्‌-भगवानिति। तथाब.थे हेतुमाह तमिति । देव्यः अप्सरसो यतो 
बिवस्त्रा, अतस्तं नारदं दृष्टा ब्रीडिताः शापशङ्किराश्च शीघं वासांसि पर्यंघुः । बिवस्थो तौ गुह्यकौ तु नैव वस्त्रं पर्यधत्ता- 
मिति ॥ ५-६॥ मदिरया मत्तौ श्रीमदेन चान्धो विवेकशून्यो | “न चेतत्तयोयुक्तम्‌? इत्याशयेनाह्‌--सुरात्मजाबिति। 
एबंभूतो तो दृष्टा नारदस्तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं वक्ष्यमाणं जगौ । नच “शापानुग्रहयोः परस्परबिरोधाच्छापस्य 
कथमनुम्रहाथत्वम्‌? इति शङ्कयम्‌ , यदि वक्ष्यमाणप्रकारकं शापं न दद्यात्तदा 'अत्यन्तनिन्दितैदषेजन्तुः स्थावरतां ब्रजेत्‌’ इति 
वाक्यात्‌ स्वकर्मवशादत्रकुत्र तयोः स्थावरत्वं स्यादेव, तत्र च श्रीकृष्णदशनादभावेन सब दोषनिवृत्ति पूवेकभक्त्यादिपुरुषाथं- 
लाभो न स्यादतः शापस्त्वनुवादमात्रम्‌। तथव बक्ष्यति- अतोऽरहतः स्थावरतामिति । वस्तुतस्त्वनुम्रह एब, अतो न विरोधः 
कञ्चित्‌ । अनुग्रहो मदनाराः, अर्थश्च श्रीकृष्णद्शनम्‌ , तदर्थम्‌ । यद्वा अनुग्रहस्य योऽथः फलं भगबद्दशनादि, तदर्थम्‌। तत्रापि 
शापे हेतुरमेदिरेत्यादि विशेषणद्वयम्‌ , अनुग्रहे हेतुः सुरात्मजत्वम्‌ इति विवेकः’ वस्तुतः क्रोधाभावसूचनार्थं । 'जगो' 
इत्युक्तम्‌ । तदपि गानं स्वमनस्येव बोध्यम्‌ , तयोः प्रमत्तयोः स्तरोणां च विवकही नानामग्र कथनस्य प्रयोजनाभावात्‌ ॥ ७॥ 
तद्ठाक्यान्येवाह--पञ्चदशभिः । तत्र प्रथमं श्रीमदं निन्दाति-नहीति दयेन । जोष्यान्‌ प्रियान्‌ विषयान्‌ जुषतः सेवमानस्य 
पुंसो यथा श्रीमदो बुद्धिश्रंशः बुद्धि श्रंशयतीति तथा विवेकनाशको -भवति, तथा ततोऽन्यः आभिजात्यादिः अभिजातिः 
सत्कुले जन्म तदुद्धवः आभिजात्यो मदः आदिशब्दात्‌ “जन्मेश्व्यश्रत्रीभिरेधमानमदः पुमान्‌? इत्यादिपूक्तः विद्यादिजनितो 
मतः तथाऽन्यो बा रजोगुणः रजःकार्यंभूतो हास्यहषौदिरूपो बुद्विश्रंशकरो नहि भवति। “कुत एवं? तत्राह--यत्रेति | यत्र 
यस्मिन्‌ श्रीमदे सत्येब धमेपादचतुष्टयनाशकाधमेपादचतुष्टयस्त्र्यादिसम्बन्थो भवती त्यथः || ८ ॥ 


ध्रर्बितार्थप्रका शिका 


यदृच्छयेति ।। हे कौरव ! यदृच्छयाऽकस्मादेव तत्रारातो भगवान्‌ देवर्षिर्नारदः तौ देवौ देवयोनी गुह्यकौ अपश्यत्‌ । 
दृष्टा च क्षीबाणो मतो समबुध्यत ॥ ५॥ तं दृष्टेति॥ देव्यः अप्सरसो यतो विवस्त्रा अतस्तं नारदं वा त्रीडिताः शापशङ्किताश्च 
शीघ्र वासांसि पर्यधुः । विवस्त्री तौ गुह्यको तु नैव वस्र पर्यधातामिति एवकारेण देचीभिः प्रोरितावपि न पर्यधाताम्‌॥ ६॥ 
ताबिति ।। सुरस्य देवसत्त्वस्य कुवेरस्यात्मजो अपि श्रोमदेनान्धौ अतः मदिरामत्तौ तो दृष्टा नारदस्तयो रचुमद्दाथीय अनुग्रह 
मदनाशः अथः श्रीक्ृष्णद्शनं तस्मे शापं दास्यन्निदं वक्ष्यमाणं जगौ ॥ ७॥ न हीति ॥ जोष्यान्‌ तपकान्‌ विषयान्‌ जुषतः 
सेबमानस्य पुंसो यथा श्रीमदो बुद्धिश्रंशः बुद्धिं ्रंशयतीति यथा विवेकनाशको भवति तथा श्रीमदादन्य: आभिजात्यादिः 
अभिजातिः सत्कुलजन्म तढुद्भवः आभिजात्यो मदः आदिशब्दात्‌ ऐश्वय विद्याकुलादिजनितो मदः तथान्यो वा रजोगुण: रजः- 
कार्यभूतो हास्यहषीदिरूपो बुद्धिश्रंशकरो न हि भवति । किन्तु श्रीमद्‌ एवेति तदाह । यत्र यस्मिन्‌ श्रोमद स्रो द्यूतम्‌ 


आसबश्रेत्याद्याः भवन्ति | जोष्यानिति। “जुष परितपंशे” इति चुरादेशेयम्‌। अतो न क्यप्‌ शाहूक्यः। जुषत इति 
शाता आर्षः || 5 ॥ 
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हि 


स्क, १० पू. अ. १० सो, ५-८ | अनेकव्याख्यासमलङ छुतम्‌ ११५७ 
श्री गोपा ला नन्दमु निविरचितं निगृढार्थ प्रकाशव्याख्यानम्‌ 


तत्र मंदाकिन्यां यदृच्छया सहूजस्वभावेन देवौ अपश्यत तदनंतर क्षीवाणो मदोन्मतो समबुध्यत ज्ञातवान्‌ ॥ ५ ॥। 

कथं ज्ञातवांस्तत्राह्‌ वासांसि वस्त्राणि पयंघुः श्रृतबंत्यः बिवस्जौ नम्नौ नैव पर्यंधाताम्‌ ॥ ६॥ अनुम्रहाथोय अनुग्रहो हरिस्वरूप- 

द्शेनं च अर्थस्तद्भक्तव्व्राक्िश्च मदनाशो वा तयोः समाहारस्तदथम्‌ | ७ ॥ न हीति जोष्यान सेव्यान्‌ प्रियविषयान्‌ जुषतः 

सेवमानस्य नरस्य श्रीमदादन्यः अभिजात्यादिः सत्कुलश्रुतकर्मादिजनितो मदः वुद्धिश्रंशकः सन्मतिनाशको न ह्यस्ति तथा 

श्रीमदादन्यो रजोगुणो रजःकार्यो हास्यहर्षीदिरूपोपि वुद्धिश्रंशाको नह्यस्ति किंतु श्रीमदा एव वुद्धिश्रंशाकाः यत्र श्रीमदे 
; आसवो मद्यपानम्‌।। ८॥ 


भगवतटप्रसादाचाय विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


यदृच्छयेति ॥ हे कौरव परीक्षित्‌ , भगवान्‌ देर्वापः नारदः, यदृच्छया च दैवेच्छयव, तत्र आगतः सन्‌ , देवौ नलकूबरः 
सणिग्रीबौ, अपश्यत्‌ । क्षीबाणो मदान्धौ च, समबुद्ध्यत ज्ञातवान्‌ । “विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वर्किनराः । पिशाचो गुह्यकः 
सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः? इत्यमरे यक्षाणां देवत्वोक्ति: ॥ ५॥ कुत एतो क्षीवाणाविति बुद्धं तत्राह्‌ ॥ दृष्टेति ॥ देव्यः 
अप्सरसः, तं नारदं दृष्टा, यतः बिबस्जा:, अत एव ब्रीडिताः लज्जिता:, शापशङ्किताश्च सत्यः, वासांसि, शीघ्रं पयघुः परिहित- 
बत्यः | विवस्त्रो नग्नावपि, शुह्यकौ कुवेरसुतौ, नैव पर्येधत्तां कि तु नम्नावेवासात्‌।। ६ ॥ ताविति ॥ सुरात्मजो, भगबद्भक्तस्य 
कुबेरस्य पुत्रौ सःतावपीत्यर्थः । तौ नलकूबरमणिग्रीबौ, मदिरामत्तो च च हृष्ठा, नारद इति शेष | तयोः, अनुम्रहार्थाय मदनाश- 
रूपमनुग्रहं बिधातुमित्यथः। शापं, दास्यन्‌ दातुमित्यथः। इदं वक्ष्यमाण, जगावाह | अलुग्रहो मद्नाशः, अथश्च ओकृष्णः 

Ce Ce ~ ~ 5 दी जुष - 2 श्री गेट 
दशनं, तदर्थमित्यन्यें | ७ ॥ तदेवाह ।॥ नेति ॥ जोष्यान्‌ प्रियान्‌ विषयान्‌, जुषतः सेवमानस्य पुंसः, श्रीमदात्‌ संपत्प्रयुक्त 
मदात्‌ , अन्य इतरः, आभिजात्ग्रादिः सत्कुलादिजनितः, आदिशब्देन विद्यादिसंग्रह:। आभिजात्यादेजनितो मद्‌ इत्यथः । 
रजोगुणः, रजोगुणकार्यकामक्रोधहास्यहषप्रश्नतिदोषाग्व, तथा बुद्धिश्रंश: श्रीमदवन्मतिविनाशकर:, न हि । कि तु ओमद्‌ एव 
नितरां बुद्धिश्रंशकरः । अयं भाव: | विद्याधनकुलौन्नत्यजाख्रयो मदाः सन्ति, ते सबं5प्यन्तथंकढ्‌ त्वे ठु तुल्या एव तत्र धनज- 
मदे बुद्धिभ्रंशकत्त तारूपो महान्विशेषः । न केवलं भ्रीमदे एतावानेव विशेषः, कि तु यत्र श्रीमद सति, सत्र पराङ्गनाङ्गसङ्गभ्रवृत्तिः, 
क [a ७ ७ ~ LN ॥ ७ ~ ~ भव न्दा ~~ 
द्यूतं पाशकक्रीडनं, आसवो मधुपानं च, कि बहुना श्रीमदतः सवोण्यपि व्यसनानि भवन्तीति || = ॥ 
श्रीहरिसुरिविचितं श्रो भक्तिरसायनम्‌ 
यदृच्छयेति : १०.१०.४५, 
प्रतिकूलेऽनुकूले वा विधौ तदनुसारतः। योगोऽपि सहसैवेति स्फुटं विध्युदितोदयात्‌ !। ६॥ 
तं दृष्ठेति : १०.१०.६. 
यद्योगाद्‌ बयमीदृगात्मनि सुखं प्राप्ताश्च यः सर्वदैबास्मत्कीतिलताप्रसारणचणो यो गुह्यकान्त स्थितिः । 
> ० 0 ० oS < ‘~ ~ 
तस्यानङ्गमहीपतेग़ हमिदं गोप्यं न कायं कथं तत्पोष्याभिरितीव पयघुः वासांसि देव्यो हि ताः ॥७॥ 
द्विषल्लक्ष्यं यथा न स्यात्तथा रक्ष्यं प्रभोगृ हम्‌ । युक्तमालक्ष्य कामर्षिवैरमासंस्तथाविधाः॥। ८॥। 
यत्कार्यं विहितं फलाय भबति प्रायस्तदेवाचरेत्‌ प्राज्ञो जातु न वाङ्चितार्थविधुरं लो केष्विती रग दृशौ। 
वस्जाच्छादितगुह्ययोरपि न नावाच्छाद्यते शुह्यकप्राकट्यं तदनेन किन्त्विति धिया तौ तादृशौ तस्थतुः ॥ ९॥ 
लोके शास्नेष्वपि यद्वस्तु निगूह्य न तत्स्फुटीकायेम्‌ । दोषो विहिते तु महान्‌ विवस्त्रगुद्यकपदादिदं ध्वनितम्‌ ॥ १०॥ 
न ह्यन्य इति : १०.१.८. 
काममोहाऽनृतेष्वेकोऽप्यलमन्यायक्मणी । स वाच्यः श्रीमदः केवा त्रयो यत्र चिराजिताः॥ ११॥ 


राजन्नेवमिदं यदत्र हि धनोन्मादोऽधद्‌ः सर्वदा नानानर्थनिदानमद्धिण वितते सूर्यागमेऽप्यान्ध्यकृत्‌। 
तस्माल्लोकसुखाथिनाऽपि गिरिजानाथेन मन्ये धनं नित्यानथ क्ृदित्यवेक्ष्य बहुधा तत्त्याग एवाद्टतः ॥ १२॥ 


यत्पापर्धिसुरादुरोदरपरस्तरीहाऽपहाराः सदा संत्याज्या नयकोविदेन विदुषा श्रेय: स्वमाकाङ्षता । 
इत्येतद्धि निषेधशा्नमवनीपाले प्रवृत्त च यत्‌ तच्छा्रस्य निदानमेतदखिलेरूट्टङ्कितं नापरम्‌॥ १३॥ 


पापर्धेः फलमाप्तवान्‌ दशरथो मद्यादिमौ भूरुहो य॒तात्‌ पूर्वभुवस्तवाप्तगहनाः सुन्दञ्च कान्तेह्या । 
सीताया हरणेन पङ्क्तिमुख इत्येतत्त्वया ज्ञातमप्यबौक सर्वमथापि हन्त कथितं धृत्वोपदेशक्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
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_._.  एल्‍ ७ल्‍्छ्श७एएछ्आाआाण।ऑआ।। त मो: छत 


११५८ श्रीसद्धागवतम्‌ | स्कं. १० पू. अ. १० म्हो, ९-१२ 
कुष्णप्रिया 


कुरु राजा के पुण्य वंशज राजन्‌ ! भगवदिच्छा से वहाँ से देवर्षि भगवान्‌ नारदजी जा निकले । नारद्जी ने उन 
दोनों देवों को देखा तो वे दोनों नशे में चूर थे॥ ५॥ देवर्षि नारदजी को देख वस्त्रविहीन देवाज्ञनाएँ लज्जित हो 
गयीं ओर शाप के भय से देवाङ्गनाओ ने तो अपने अपने वस्न धारण कर लिये लेकिन वे दोनों इतने मतवाले हो गये थे कि 
वैसे ही विवस्त्र खड़े रहे ।। ६।। देव कुवेरजी के उन दोनों आत्मजों को इस प्रकार धनमद से अन्धे और मदिरा पान से: 
सतवाले देख उन पर अनुग्रह करने की दृष्टि से महर्षि शाप देते हुए कहने लगे॥ ७॥। श्रीनारदजी ने कहा--विषयों का 
प्रीति से सेवन करने वाले पुरुषां का मतिनाश जितना धनमद से होता है उतना कुल यौवन ज्ञान आदि के मद से नहीं 
ओर रजोगुण के कार्यभूत उपहास आदि नहीं होता, जब कि धनमद में परस्त्री वारांगना, मदिरा पान जूआ भी रहता हे ॥८॥ 


हन्यन्ते पशवों यत्र निदयेरजितात्मभिः । मन्यमानैरिदंः देहमजरामृत्यु नश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 

देवसंज्ञितमप्यन्ते कृमिविूभस्मसंज्ञितम्‌ । भूतघुक' तत्कृते स्वाथ किं वेद निरयो यतः ॥ १० ॥ 

देहः किमन्नदातुः स्वं ` निषेकतुर्मातुरे्र वा | मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्नेः शुनोऽपि बा || ११ ॥ 

एवं साधारणं देहमव्यक्तप्रभवाप्ययम्‌ । को विद्वानात्मसात्‌ कृत्वा हन्ति 'जन्तूनकृतेऽसतः ॥ १२ ॥ 
कदमक्षमा 


श्रन्वयः--निदेय: अजितात्मभिः इदं नश्वरं देहं अजराम्रत्यु मन्यमानैः यत्र पशवः हन्यन्ते ।। ९ ॥ देवसंज्ञितं अपि" 
अन्ते कृमिविट्भस्मसंज्ञितं तत्‌ कृते भूतश्रक किं स्वार्थ वेद यतः निरयः ॥ १० ॥ देह: कि अन्नदातुः ! किं स्वं निपेक्तुः वा 
मालुः एब, वा ? मातुः पितुः ? वा बलिनः क्रतुः अग्नः अपि वा शुनः॥। ११ ॥ एबं अव्यक्तप्रभवाप्ययं साधारण देहं आत्मसात्‌ 
कृत्वा कः विद्वान्‌ असतः कृते जन्तून्‌ हन्ति ।। १२ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदी पिका 


इमं नश्वरं देहमजरामृत्यु अजरश्च अमृत्युश्व यथा तथा मन्यमानैः ॥ ९॥ नरदेवभूदेवसंज्ञितमपि श्वादिमिर्भाक्षितं 
विट्संज्ञितं द्रधं भस्मसंज्ञितमन्यदा फ्मिसंज्ञितं तत्कृते तदर्थं यो भूतप्रुक्‌ भूतद्रोग्धा यतो भूतद्रोहान्निरयो भवति स कि 
स्वार्थ वेद न वेदेवेत्यथ: ॥ १० ।। इदानीं देहेऽहंभाचोऽपि न घटत इत्याह । देह इति । निषेक्त: पितुः मातुः पितुर्वा मातामहस्य- 
पुत्रिकाकरणे । केतुर्मूल्य दत्त्वा ग्रहीतु:॥॥ ११ ॥ अव्यक्तप्रभवाप्ययमव्यक्तात्पभवस्तस्मिन्नेबाप्ययो यस्य तमात्मसात्कृत्वा आत्मेति 
मत्वा । असतो मूढाट्टते ॥ १२ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


यत्र येषु स्त्र्यादिषु सत्सु पशवो भूतानि “पशु्षै स देवानाम्‌’ इति श्रुतेः । पशुशब्दो मबुष्येडपि बर्तते | हुननमपि 
मारणधनह्रणप्रवासनापमानादिसेदाद्रहुबिधं ज्ञेयम्‌ । यथा5तिवत्सलो जनकादिरतिमधुरं क्षीरादिकं भोजयिठुं पुत्रादिकं 
निद्राणमालक्ष्य तन्निद्राभंगा्थं नखद्र्याघातं करोति तद्वत्‌ ॥ ९ ॥ निरयो निरगतोऽयः सुखं यतः स निरयो नरकः । यद्वा-तत्कृते 
अंतः कामक्रोधलोभाक्रांतचित्ततया स्वयमज्ञानीभूय विहितत्यागपूर्वकं लोके निजज्ञानितां प्रकट्य लोकान्कर्मतः प्रचाय्याह 
त्रह्मास्मीति मामेवेश्वर जानीत `*तत्त्वमसि” इति श्रावयित्वा च त्वमपीश्वरोऽसीति देहपूज्ञां कारयितुं भूतं नित्यभूतं परमात्मानं 
स्बस्य तत्तुल्यभावनया ग्ह्मतीष्यतीति भूतधुक्‌ स कि स्वार्थ स्वस्यानीशतां वेद यतो भगवद्ट्रोहान्निरयो भवति राजाभिमाति- 
तंतुबायस्य राजदंडवद्यमदंडो भवतीति भावः । 'भूतध्चक्‌ क! लभैत शाम्‌' इति “तदवध्यायी न कचित्सुखमेधते” इति च कंस- 
भायाभिर्वक्ष्यमाणत्वात । इत्यर्थं इति । स तु सर्वथा स्वार्थापरिज्ञानीति भावः ॥ १० ॥ अन्नदालुनित्यं भोजनप्रदस्य निपेक्तः 
गंभाधानकलुः पिलुरिति स्वामिचरणाः | बलिनो बलात्कारेण ग्रहीतू ाज्ञादेः क्रतुद्रेव्यं द्त्वा मोल्येन ग्रहीतुः । अम्रः अंत्य 
तस्य तन्रैबाहुतिनिक्षेपात्‌। शुन इत्युपलक्षणं ग्रध्रादे रपि । आहुत्यभावे तेरेव भद््यत इति तेषामपि स्वत्बं तत्र । अपि वेत्युक्तः 
मृदि निखनने छृम्यादिभिर्भक्ष्यते तदतस्तेषामपि स्वत्वमिति ज्ञेयम्‌॥ ११॥ एबमुक्तप्रकारेण । साधारणमनेकस्वत्वास्पदम्‌ ।. 
अव्यक्तात्प्रकृतेः “अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येंब” इति स्मृतेः ॥ १२॥ 

१. रिम-श्रीधर, वंशी. । २ छू ककुरुते-विज, । ३. स्यानिषेक्तु-निज. । ४. च-श्रीधर. वंशी. ; वा-वीर. विज. । ५. क्रतुर्वाः 
बलितोउग्ते: शुनो$पि-गो. पु. टी. 1 ६. जन्तूनु-श्रीधर, वंशी. सुदर्शन. वीर, बिज, । 
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स्क, १० पू. अ. १० सहो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ११५९ 


श्रीमज्जोबगोस्वामिकृता वष्णवतो षिणी 

ततश्च महापापजनकं परद्रोहलक्षण सुदुष्टं कर्मात्र घटत इत्याह--हन्यन्त इति । भोजनसुखाथ॑पशव इति साक्षात्‌ 
भक्ष्याभक्ष्यविचारोपि निरस्तः । निदं यरसद्धिः यतः अजितेन्द्रियेः अत एव इमं साक्षाज्जरादिधमकमपि तत्र च प्रतिक्षण- 
परिणामित्वेन नाशलीलमपि अजरामत्युवस्त्विति मन्यमानैः टीकायाम्‌ अजरञ्च यो देहविशेष: पश्चान्मृत्युर॒प्यन्य: तयाः द्रन्दक्यं 
'तद्वन्मन्यमानैरित्यथ: || ९ ॥ स्वस्य अर्थ ह्वितमित्यर्थः॥ १० ॥ देहे ममता निद्धोरणमपि न घटेत वहुविप्रतिपत्तरित्याह 
देह इति--स्बं धनं स्वीयमित्यर्थः । बलिनः बलाठ्रिष्ट्याद्य्थ गृह्ृतः एवशब्दस्यापि पूर्वरप्यन्वय: क्रतुवी बलिनोञ्मरिति वा 
बलिनः क्रतुरम्नेरिति वा पाठ: ॥ ११ ॥ एवं पूर्वोक्तप्रकारेण देहं साधारणमपि विद्वान्‌ जानन्‌ तथा अव्यक्त प्रधानवत्कारणा- 
चस्थायामविविक्त भूतपञ्चक्क तत्र प्रभवाप्ययो यस्येत्यापातमात्रप्रतीतमपि जानन्‌ को नाम तमात्मत्वेनाङ्गीकृत्य जन्तून्‌ दन्ति 
न कोपि असन्तस्तु जानन्तोऽपि घ्नन्तीत्यर्थः ।। १२ ॥ 

श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्वषगवतो षिणी 

परमपि महापापजनकं परद्रोहलक्षणं सुदुष्टं कर्म्मात्र घटत इत्याह-हन्यन्त इति भोजनसुखाथ पशव इति 
'भक्ष्याभक्ष्यविचारोऽपि निरस्तः। निद्देयेरसद्धियंतोड्जितेन्द्रियरत एवं साक्षाज्जरा मरण धम्मेकमपि, तत्र च नश्वरं प्रतिक्षणं 
रागादिना नाशशीलमप्यजराम्रत्यु बस्त्विति मन्यमानैः ९॥ स्वस्थार्थं हितमित्यर्थः ॥ १० ॥ देहे ममतापि न घटेतेत्याः 
शवेनाह---देह इति । स्वं स्वत्वास्पदम्‌ । बलिनो बलादूविष्टयाद्यथगृह्ृतः एवार्थे अपिशब्दः, अस्य एव शब्दस्यापि पूर्वेर- 
'प्यन्वयः । एवमन्नदात्रादीनां प्रत्येकम्‌ । स्वत्वनिद्धीराहदहस्यात्यन्तानात्मीयतोक्ता | ११॥ अव्यक्त प्रधानम्‌ , तत्प्रभवाष्ययत्वेन 
मायिकरवम्‌ , तथाप्यात्मेति मत्वा, यद्रा, अब्यक्तादीश्वरात्‌ प्रभवाप्ययौ यस्येत्यस्वाधीन स्वमुक्तम्‌ , तथाप्यात्मीय मिति सत्वा, 
विद्वान्‌ तत्तत्त्वं जानन्नित्यर्थः, यद्वा, अविद्वानपि को हृन्ति? हन्यमानस्य साक्षाद्‌ठुःखदशेनात्‌ । तद्चाग्न वक्ष्यति । असतः 
श्रीमद ठुुंद्धेबिना ॥ १२ ॥ 

श्रीसुदशनसू रिकृतशु कपक्षी यम्‌ 

अदग्धाऽभक्षितस्य, श्वादिभिरसक्षितस्य, दग्धस्य, च देहस्य कृमिविड्भस्मावस्था: भवन्ति भूतश्रक्‌ भूत द्रोही यतो 
द्रोहात्‌ ॥ १०॥ निपेक्तुर्गभाऽऽधातुः क्रेतुः द्रव्यप्रदानेन स्वीकहुः बलिनः बलात्‌ ग्रहीतुः ॥ ११॥ ऋतेऽसतः असता 
बिना ॥ १२-१३ ॥ 

श्ीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


क्र 


किञ्च यत्र श्रीमदे सतीमं देह जरादिरहितं मन्यमानैरत एवाजितेन्द्रियरत एवं निद्दयः पशवो हन्यन्ते ॥ ९ ॥ 
इनमित्यनेनाभिप्रेत विशादयति--देवेति | देवसंज्ञितमपि नरदेवभूदेवस्वर्देबादिसंज्ञितमपि शरीरमन्ते तदारम्भकप्रारब्धावसाने 
कुम्यादिसंज्ञितमेव दग्धं चेद्भस्मसंज्ञितं श्वादिभिर्भक्षित चेद्बिटसंज्ञिकमित्यथ: । तत्कृते एवंविधशरोरसुखार्थ यो भूतानि 
हुझतीति तथा यतो भूतद्रोहान्निरयो नरकः स पुमान्‌ कि वेद न किमपि हिंतमहितञ्च जानातीत्यथ: ॥ १० ॥ नन्वन्ते यत्किव्रवि- 
त्संज्ञिकमस्तु जीवदशायां स्वाधीनतया देहसुखार्थ यतितव्यमेवेत्यत्र तद्दशायामपि न नियतं सत्त्वमस्तीत्याह--देह इति । 


अम्ने: शुनोपि बीते दृष्टान्तार्थं देहो यथास्तेऽम्नेः शुनश्च स्वं तथा जीवद्दशायामपि नियमो नान्नदात्रादीचां स्वं किन 


भवतीत्यर्थः । किमित्यनेन लोके प्रसिद्धिः द्योत्यते ताबदन्नपरिणामरूपत्वाद्यस्यान्नेन बद्धते तस्य स्व॑ तथा रेतः प्रभवत्वान्नि: 
ेकतुगे्भाधालुः तथा मालुः पितुर्मातामहस्य च पुत्रीकरणकाले तथा सङ्कल्पात्‌ पिदवन्मादृपितर प्रत्यपि पारतन्त्र्यौचित्यादिति 
भाव: | विक्रेतुद्रेव्यदानेन स्वीकतुः बलिनः बलादूगृही तु: ॥ ११॥ एवं साधारण नत्वेकस्यव नियतस्वमव्यक्तात्‌ प्रकृतेः प्रभवः 
उत्पत्तिस्तस्मिन्नेबाप्ययो लयश्च यस्य तमिमं देहमात्मसातकृत्वा आस्मेति मत्वा असतो मूढानृत विना विद्वान्‌ कः पुमान्‌ जन्तून्‌ 


-इन्ति देहाभिमा निनश्चेत हन्युर्विद्वांस्तु न हन्यादे वेत्यर्थः | यद्वा एवभिमं देहं साधारणमव्यक्तप्रभवाप्ययं च विद्वान्‌ जान्चेदसतः 


असाधारणदेहात्माभिमानिनः पुरुषान्विना कोपि पुमानात्ससात्‌ कृत्वा आत्मत्वेन मत्वा जन्तून्‌ हम्यात एवं विद्वास्तु पुन- 
देहात्माभिमानेन न हन्यात्‌ साधारणमविद्वांसस्तु देहात्माभिमानेन हुन्युरित्यथेः। अविद्वानिति बा छेदः तदा साधारणम- 


-ब्यक्तप्रभवाप्ययञ्राविद्ठानजानंश्ेत्कुतस्तञ्ज्ञान्विना अन्यः कञ्चित्‌ देहात्माभिमानेन हन्यादिति वा भन्वय: ॥ १२ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावलो 
सन्तु स्रच्चादयः ततः किमत्राह्‌-हन्यन्त इति । यत्र स्जयादिषु सत्सु इस नश्वरं देहमजराम्रत्युनश्वरं जराम्त्युरहित 


-मन्यमानैः पशवो भूतानि हननमत्रबहुबिधं देहबियोगकरणं धनापहरणं देशोच्चाटनम्‌ अभिमानभङ्गकरणमित्यादि ॥९॥ 
-यज्ञे पश्चालम्भनवत परलोकविषयत्वेन पुण्यसाधनायेदं ` हिंसनं कि न स्यादिव्यत्राह--भूतधुगिति । नायं स्वाथः किंतु 
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११६० श्रीमद्धागवत्तम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १० हो, ९-१२ 


पारल्लोक्यप्राप्तानन्द इत्यत्राह, किसिति । किंशब्दः आक्षेपाथ: “प्रश्ने क्षेपे विकल्पे किम्‌” इति यादव: । दैनन्दिनजीवनमन्तरेण 
किमपि न जानातीत्यन्बय: । किमिति न वेदेति तत्राह, निरय डत | यतो निर्गमनरहितं तमो भवतीत्यर्थः । “अथ गतौ? 
इति धातु: । हिंसामात्रेण तमसो5भावेपि हिंसाविशेषेण तमः स्यात तथा हि नित्यभूतत्वात्सत्त्वोद्‌भूतं त्रह्म तद्द्रोहः सर्वेशस्य 
ब्रह्मणो5नीशेन दुःखिना जीवेन सहैकत्वकथनोपासने प्रथमहिसा सावज्ञयादिगुणान्‌ अतानपहाय निर्गुणत्वचिन्तनं द्वितीया 
तद्बताराणां डुःखश्रमाज्ञानादिकल्पन तृतीया प्रत्यक्षा दिप्रमाणसिद्धस्य प्रपञ्चस्य तद्विवतत्वकथनं चतुथांत्यादिकम्‌ एवंविधस्य 
तमःप्राप्तिः स्यादिति निरूप्यत इत्यथ: || १०॥ ननूत्तरः्छोके देहस्यानिर्वाच्यत्बमुच्यते देहस्य जगदन्तःपातित्वेन जगद्‌- 
ब्रह्मविवत्तेभिति कथयतः कथं तम इत्याशङ्कयात्र साधारणस्वमेवोच्यते प्राप्तिसद्धावादित्याशयेनाहू, देह इति, अन्नदातुः 
पोषयितु: निपेक्तः गर्भाधानकलुः मातुः पितुः मातामहस्य विक्रेतुः द्रव्यादिप्रदानेन बलिनः बलास्कारेण अहीतुः ॥ ११॥ 
अव्यक्तात्प्रकृतेः प्रभव उत्पत्तिः अव्यक्त अप्ययः प्रलयो यस्य स तथा तम्‌ आत्मसात्‌ आत्मत्वेन असतः ऋते ॥ १२ ॥ 


श्रीमज्जीवणो स्वामिकृतः फ्रमसन्द भः 


_ _हन्यन्त इति अजरश्च यो देहविशेषः पश्चादमृत्युरप्यन्यस्त्वयोष्ृन्द्वेक्यं तन्मन्यमानैरिस्यथेः ॥ ९-१० ॥ देह इति स्व 
बस्त्विति शेषः ।। ११-२४ ।। 


श्रीसद्विरवनाथचक्र्वातकृता साराथंदशिनो 


जरामृत्युभ्यां दृष्टाभ्यामपि इमं देहः न नश्वरं मन्यमानैः || ९ |। नरदेवभूदेवसंज्ञितमपि अन्ते मरणान्तरं श्वादिभिर- 
भक्षितं पुत्रादिभिरदरधं चेत्क्रमिसंज्ञितं भक्षितं चेत्‌ बिटसंज्ञितं दग्धं चेत्‌ भस्मसंज्ञितं भवेत्‌ तस्य देहस्य कृते यो भूतध्रक्‌ 
यतो भूत द्रोहात्‌ ॥ १० ॥ देहे ममतानिद्धीरणमपि न घटते वहुविप्रतिपत्तेरित्याह, देह इति। निषेक्तुः पितुः स्वं धनं मातुः 
पितुः मातामहस्य वा पुत्रिकाकरणे सति बलिनो बलाहिप्रयर्थ गृहतः ॥ ११॥ अव्यक्ात्प्रभवस्तस्मिन्नेवाप्ययो यस्य तम्‌ 
आत्मसात्कृत्वा आत्मत्वेनाङ्गीक्ृत्य असतोऽज्ञान्‌ बिना ॥ १२ ॥ 


श्रीमच्छकदेवक्ृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


किञ्च यत्र श्रीमदे निदेये: पशवो हन्यन्ते निदेयत्वे हेतुमाह्‌-अजितात्मभिः न जितः आत्मा हिसापूर्वकबिषयप्रवणं 
मनो येस्तै: नन॒ प्राणर्हिसया नश्वरं देहं ते किं विचार्यं तर्पयन्त्यत आह--नश्वरमयीम॑ देहम्‌ अजरामृत्यु अजरञ्च अमृत्यश्च 
यथा भवति तथा मन्यमानैरिति || ९॥ किञ्च यत नरदेवभूदेवादि संज्ञितमपि अन्ते कृमिविड्भस्मसंज्ञितं भवति श्वादिभि- 
अक्षितं बिट्संज्ञितं दग्धं भस्मसंज्ञितमन्यदां क्रमिसंज्ञितं च भवति तत्क्रते एवंविधशरीरक्कते यो भूतध्रक्‌ भूतानि द्रह्मतीति 
स तथा यतो भूतद्रोहान्निरयो नरकप्राप्तिः स्यात्स कि स्वार्थं वेद नैव वेद्‌ ॥ १०॥ अन्नप्रदादिसाधारणे देहे मदीयोयमित्यपि 
न सम्भवतीत्याह देह इत्यादिना ।। ११ ॥ अव्यक्तात्प्रकृतेः प्रभवस्तस्मिन्नेवाप्ययो यस्य तत्‌ अव्यक्तप्रभबाप्ययम्‌॥ १२-१३॥ 


श्रीबलदेवविदाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


पशवो हन्यन्ते म्रगयादिना नश्वरमिमं देहं अजरामत्यु मत्यमाने: ॥ ९॥ नरदेवादिसञ्चितमप्यन्ते पुत्रादिभिरदग्धं 
क्रमिसञ््रितं शवादिसिमं क्षितम्‌ विटसञ्चितँ दग्धं भस्मसञ्चितं तत्क्रते तत्पालनाय यो भूतध्रक्‌ स कि स्वार्थं वेद यतो भूत- 
द्रोहान्निरयो भवति नरके विपच्यते ।। १० ॥ देहे ममत्वनिञ्चयो न घटते बहुबिप्रतिपत्तरित्याह देहः किमिति स्वं धनं निषेक्त' 
पितः मातः पितुमीतामहस्य वा पुत्रिकाकरणे सति बलिनो वा बलाद्विष्ट्यथं गृह्ृतः क्रतुमूल्येन गृह्णतः ॥ ११॥ अव्यक्तात्‌ 
प्रक्रतेः प्रभवस्तस्मिन्नेवाप्ययो यस्य तं आत्मसात्कृत्वा स्वाधीनं ज्ञात्वा अमतो मूढान्‌ विना ॥ १२ ॥ 


श्रीसत्याभिनत्रयतिक़ता दुर्घट भाव दी पिका 


॥ हरिः ॐ | भूतधुक स्वार्थ कि कुरुते। किमाक्षेपे । स्वार्थ न कुरुते | भूतधुक स्वार्थं वेद कि न वेद्‌ प्रत्युत 
स्वान कुरुते । स्वानर्थं न वेद चेति शेषः। तत्र हेतुमाह । निरय इति। यतो यस्मात्कारणाद्‌भूतद्रोहान्निरयो भवतिः 
तम्मादूभूतध्रुक स्वानर्थं कुरुते न वेद चेति । यद्यपि भूतध्रक, ऐहिक स्वार्थं कुरुते वेद च तथा चहिकाथ स्याल्परवादविवक्षाः 
माश्रित्य भूतध्रक स्वार्थ न ङुरुते न वेदेत्युक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥| १० ॥ काकुस्व रवि शिष्टं स्यादित्येतत्सर्वत्र संबध्यते । कि शब्द 
आक्षेपे । देदोऽत्र दातुः स्यात्‌ । अन्नदातुर्न भवती त्यैतत्कि । न । किं व्वन्नदातुभेवत्येव । देहो निषेक्तुः स्यादिति कि निषेक्त- 
नेति | न कि तु निषेक्तर्न भवत्येव | वाशब्दो5प्यर्थ । देहो मातुरपि स्यादेव कि मातुरपि नैवेति किं। मातुरपि स्यादेव । देहो 
मातुः पितुवी मातुः पितुरपि स्यात्कि मातुः पितुरपि नेति। न। किंतु मातुः पितुरपि भवत्येव | देहे बलिनः स्यात्कि बलिनोः 
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नेति | न | किंतु बलिनो भवत्येव । देहः क्रेतुः स्यात्कि क्रेतुनेति । न । किंतु क्रेतुभवत्येव | देहोञ्ग्ने: स्यात्किमग्नेनँति | न । 
कि त्वग्नेभवत्येब | शुनोऽपि वेति | वाशव्द एवार्थे । देहः शुनोऽपि स्यात्कि शुनो5पि नैवेति | न किंतु शुनोऽपि | भवत्येंव । 
एवं साधारणमव्यक्तप्रभवाप्ययं देहे को विद्वान त्मसात्छृत्वाउ5त्ममात्राधीनं ज्ञात्वाऽसतोऽसञ्जनानृते जंतून्हंतीति | एतेन 
देहस्य साधारण्येनोपपादनार्थ देह आत्मदात्रादीनां न स्यादिति वक्तव्यं देहः किमन्नस्य स्यादित्यादिना । अन्नदातादीनां न 
भवतीति कथनमनुपपन्नमिति दूषणं निरस्तं । स्याच्छन्दस्य निषेधाथककाकुस्वरविशिष्टत्व॑ कि शब्दस्याक्षेपार्थत्वं चांगीकृत्य 
हो नञौ प्रकृतमर्थं सातिशयं गमयत इति न्यायमाश्रित्य देह्दोऽन्नदात्रादीनां न भवतीति न किं त्वन्नदात्रादीनां भवेत्येवेत्यथ- 
स्योक्तत्वात ।। १ १॥ 


= 
| 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 

यत्र बुद्धावनध्वनी नायामजिताव्मसिरजितोञ्वशीक्कत आत्मा मनो येषां तैनिदेये: पशवो हन्यन्ते। कुत इत्यतो 
मांसलताया इत्याह ॥ मःयमानैरिति । इमं नश्वरं देहमजराम्रत्युं जरामरणरहितं यथा तथा मन्यमानैरिति केचित्‌ । नश्वरमिति 
भावप्रधानः । जरामृत्युनश्चरताशून्यं मन्यमानैरिति वा । नश्वरं इमं इह काम्यो विषयादीष्टं तस्य मा निपेधोऽभाव इति यावत्‌ | 
यस्य तद्देहमजरामृत्यु तद्रहितं मन्यमानैरिति वा । कायो देह्‌ छीबपुंसोरित्यमरः। अतो न नञ्थेभेदानुपपर्त्तिरंति मन्तव्यम्‌ । 
इष्टदानात्तथेन्दच इत्यम्भाष्यटीकादिभ्यो विशेषोऽव्यक्तः | नायमिदंशब्दः किन्र्विमशव्दोकारान्तः ॥ ९ ॥ नश्वरस्यास्येवं दुःख: 
स्येत्यप्याह्‌ || देवेति । आदौ देव नृदेव भूदेवसंज्ञितमन्ते अदाहे श्वश्वापदाद्यदने बिट्संज्ञितम्‌। तथेव यत्र क्वचन पाते करमि- 
संज्ञितं दग्धं चेद्भस्मसंज्ञोपेतं याज्ञियपशुबदिदं पशुविशसनं नेति शंसति ॥ भूतध्रगिति। यः कुरुते तद्धननमिति शेषः | य एवं 
भूतधुग भूतेभ्यः स्वहिंस्येभ्यो द्रुह्यति स तथा स स्वार्थ वेद कि न वेद वेद चेदेवं न कुयौत्‌ । कि तेन भवदनिष्टमित्यत आह्‌ ॥ ११ 
निरयो यत इति । यतो भूतघातान्निरयो नरकाद्यनथग्राप्तिरेति न स वेदेति भाव: । न चाप्रामाणिकोऽयं कार्यकारणभाव 
इस्यप्यावेदयति ॥ वेद निरय इति । वेद वेदितश्चासौ निरयो नरकादन्यतो यस्माद्रेदो निरयो नितरां वेदैरयो ज्ञापनम्‌। 
अयतेर्गस्यर्थेत्वाज्ञानाथताऽन्तर्णातण्यथंता चेति ज्ञेयम्‌ । यतोऽस्ति तत इति वा । स केन कथं वृथा भूतवातरूपं कर्म करोती- 
त्यतोऽप्याह ॥ कुरुत इति । कुत्सिते रूपे नानाठुःसमयरूपे शाब्दे सति स तदनुरोधेन करोति । निर्गतो गमनमयोऽपि प्रत्या- 
बृत्तियंस्मात्स तमोलोको यतो भवति तदूभूतधृक्‌। एको बिष्णुमहद्भूतमित्यादेरीश्चरोऽहमह भोगी त्यादेरेवम्भूतभगवद्द्रोही 
न वेदेत्यपि बिबृण्वन्ति ॥ १० ॥ अनिणातैतदादिस्वके काये कियानयमहो मोह्‌ इति द्वाभ्यामाह्‌।। देह इति । देहः किमन्नदातुः 
स्यात्‌ । किशब्दो विकल्पार्थः । सर्वापेक्षया बिनाऽन्नं सद्यस्तनस्यापि न जीवनमिति तद्दातुरुक्तिरादाबिति ज्ञेयम्‌ | पितुर्मातुरिः- 
युक्तौ मातपूर्वेभाषणं माता पूर्वरूपमित्यादेमौता गरीयसीति कोसल्योक्तश्च | कतव्यं पितुः कुतः प्रागुक्तिरिति शङ्का नोत्तरि- 
तान्तरङ गतः स्यादिति निपेक्तुरित्युक्तिः। एतेन निषेकारपूर्वं मासत्रितयंबासः प्राथमिकस्तत्रेति प्रथमं त दुक्तिरिति युक्तिः 
सूचितेति ज्ञेयम्‌ । माठृगरीयस्त्ववाद एकोपाधिकपित्रपेक्षया । यदि विद्याद्यनुबन्धोऽपि तस्मिम्बर्तेत तहि स मातुरपि गरीया 
नित्येबमुक्तिवी | उक्तं च मोक्षधमे पाराशरगीतायाम्‌। पिता परं दैवतं मानवानां माशुर्वि शिष्टं पितरं बदन्ति। ज्ञानस्य लाभ- 
मित्यादि । मातुः पितुर्मातामहस्य । मातामहस्येति शाक्य एबं निर्देशेनासङगृहीतसङ याह्मता मातुज्ञतुराचायस्य पितुः 
पालकजनकस्य पुत्रिकापुत्रत्वेन स्वीकुर्वतो मातामहस्येत्यपि पराक्कतेति ज्ञेयम्‌। नलु पूर्वं जनन्या इत्यजुक्तरुक्तञ्च मातुरिति 
तेनै बिवक्चिताश्षतेमीतामहस्येति भाषणं भूषणमिति चेत्‌ । प्रौढोऽसि छृतं परिखोड्डीन॑ परन्तु व्यत्यस्तबितस्तिजातं पालक- 
पितुरलाभात्तत्र तद्तन्त्रतापत्तेश्रेत्थमुक्तिरित्यवेहि । विक्रेतुर्वेतनादिवितरणेन विक्रयकतुबलिनो बलिष्ठस्य निग्रही तुरमेदादेऽदाहे 
शुनस्तदादेः॥ ११ ॥ एवमुक्तप्रकारेणान्नदात्रादिस्वातः्त्र्योपेतमिति साधारणं देहमव्यक्तप्रभवाप्ययमव्यक्तात्प्रक्ृतेः प्रभव 
उत्पत्तिरप्ययोऽपि तदन्तनिवेशश्च यस्य स तं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येब तत्र का 
परिवेदनेत्यादेः । यद्वाऽव्यक्तोऽस्पष्टमधश्चेत्यज्ञातौ प्रभवोऽप्ययश्च यस्य स तं को बविद्वानात्मसात्कृत्वा स्वाधीनं कृत्वाऽसतो 
ऋते बिना जन्तूननागस्कारिणो जनान्हन्ति घातयति । अन्यारादितरतं इत्यसत इति पञ्चमी दवितीयाबहुवचनं बा । ज्ञानसूये- 
मृते विना वातं बिना वषमित्यायुदाहत्य प्रोक्तं स्कन्धान्तरेऽनुसन्धेयं । सातिस्तु तद्धीनबचन इत्यनेन वा विभाषा साति- 
कात्स्न्ये इत्यनेन वा स्वाधीनं कृत्वाऽऽत्मानं कृत्वेत्यर्थक इति मन्तव्यम्‌ ॥ १२॥ 

श्री सुबोधिनी 

दोषान्तराण्याह्‌ हन्यन्ते पश्वो यत्रेति, यत्र श्रीमदेन प्रत्यहं भक्षणाथ पशवो हन्यन्ते, निर्दयेरिति, वाला आमा अपि 
हन्यन्त इति सूचितं कोमलमांसत्वात्‌ , किञ्चाजितात्मभिः सर्वाण्येब पापानि क्रिय-ते, “नूनं भ्रमतः कुरुते बिकम यदिन्द्रिय- 
प्रीतय आवृणोती”त्यत्र निरूपणात्‌ , तेषां स्वेष्टसाधनताज्ञानवतां कथं स्वानिष्टे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ तत्राह मन्यमानेरिति, पूर्वोक्त- 
प्रकारेण विषयभोगः स्वभावतः सुखहेतुभवति पर्येबसाने परलोके च ढुःखहेतुभंवति, स च परलोकोस्य देहस्य नाशे, ते हि 
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घनमदेन वस्तुतत्त्वं न जानन्ति, अत इदं शरीरं नश्वरमप्यजरामृत्यु जानन्ति जरामत्युर हितम्‌ ॥ ९ ॥ नलु॒ सत्यमेव देवा 
अजरामरा इति तत्राह देवसंज्ञितमपीति, यथाजाशब्दोजायां न योगेन वतते किन्तु ब्रह्म कदाचित्‌ तेन रूपेण सोमाहरणार्थ 
रातबदिति तथा “अमरा निर्जरा” इत्यपि, यथा मनुष्याणां यावता कालेन जरा मृत्युर्वा भवति तथा न भवतीति यथा न 
स्वपिति पञ्चाच्छायी प्रथमवोधी च तमाहुने स्वपितीत्यधिकारिणस्तथात्वाद्‌ वा वस्तुतस्तु देहत्वादू देव संज्ञि तमप्यन्तवदेव 
भवति, अतोन्ते कृुमिविड्भस्मसंज्ञितमेव भवति, देहस्य त्रिधाप्रतिपत्तिदद्यते भक्षयते विशीयते वा, त्रिशीर्णपक्षे कृमयो भर्वात 
भक्षणेन ततो विड्‌ भबति दाहे भस्म, पूर्व देवसंज्ञामपि प्राप्यान्ते कृमिविड्भस्मसंज्ञाः प्राप्रोति, एव' सति यस्तादृशदेहकृते 
भूतश्न क्‌ स कि स्वार्थं वेद ? अपि तु न वेद, यतो भूतद्रोहन्नरकपातः, विशेषाकारेण हननमुक्तमिति श्रीमदस्य तदव्यभिचारात्‌ 
प्रकृतेपि तदस्तीति हिंसा निन्दा, अनेन दृष्टान्तेन ञ्जोसेवका अपि स्वार्थ न विदुरित्युक्त, अतः स्वार्थापरिज्ञानाद्‌ धमस त्सङ्गा- 
भाबाच्‌ छाप उचित एवेतिभावः, अनेन देहार्थं प्रयत्नो न कतव्य इत्यर्थी दुक्तम्‌ ॥ १० ॥ तच्‌ छास्त्रान्तरे विरुध्यति, “आत्मानं 
सततं रक्षेद्‌ दारेरपि धत्तैरपी”ति “तस्मादस्य बधो राजन्‌ सर्वाथबध उच्यत” इत्यादिवाक्ये रक्षाया अवश्यबिधानात्‌ , तत्राह 
देहः किमन्नदातुः स्वमिति, अविचाराद्‌ दहे रक्षार्थं प्रयत्नवचनानि, बिचारे तु न रक्षणीयं स्यादिति सन्देहजनकान पक्षानाह, 
देहः केन सम्वन्धेन सम्वन्धी भवतीति विचारणीयं, तत्रात्मा न भवति, अल्पविवेकेनापि तद्भददशनात्‌ , आत्मीयःवं तु भवति 
सा चात्मीयता किन्निबन्धना ? बडूनामेवैकस्मिन्‌ शारीर आत्मीयत्वबुद्धिः, शरी रस्योत्पत्तिरद्विबिधा, आद्या प्रत्यहं च जायमाना, 
प्रत्यहं चेदु देहोन्नदातुभेवत्यन्नमयस्वाच्च देहस्य, आयश्चेन्निषेक्तः पितुः, लोकप्रतीत्या चेदुत्पत्तिरमातुभव ति, परलोक प्ताधकत्दे 
सातु वितुभवति, पुत्रिकापुत्रपक्षे तथेव शास्त्राथत्वात्‌ , एषा स्वरूपस्थितिः, बैषयिकस्थितिमप्याह क्र तुर्वा बलिन इति, यो वा 
विक्रीणीते यो वा बद्ध्वा गृह्णाति ? अन्त्यविचारश्चेदस्नः शुनोथ वेति? क्रमिपक्ष न स्वत्वं कस्यचित्‌ ॥ ११॥ ततः किमत 
आहैबमिति, एवं सवंपां साधारणं देहमात्मसात्कृत्वा को वा जन्तून्‌ हन्तीतिसम्बन्धः, तत्रापि विद्वान्‌ , यतोयं देहः साधारणः, 
बस्तुतस्त्वयं देहो न पूर्वोक्तानां मध्यें कस्यचिदपि भवितुमह ति, यतोव्यक्तमेव प्रभव उत्पत्तिस्थानमप्ययस्थानं च, नन्वेताद्ृशा 
घातका अपि बहवो दृश्यन्त इति चेत्‌ तत्राहुरसत इति, यें सच्छब्दवाच्या देवाः, सन्तोपि ते नैवंविधा इत्यर्थः । १२ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबो धिनो टिष्पण्योः प्रकाशः 


हन्यन्त इत्यत्रेदं देहमिति देहशव्दस्य नपुंसकत्वं “कायो देहः छीबपुंसो'रितिक्कोशाज्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ ९ ॥ देवसंज्ञित मित्यत्र 
किन्तु ब्रह्म त्यादि यथा चाजाशब्बः सारूप्यनिवन्धनया गोण्या प्रवृत्तस्तथा “देवा”दिशब्दा अपि सारूप्यनिबन्धनयां प्रशंसा- 
निवन्धनया बा गोण्या प्रवृत्ताः, तत्र हेतुयंथा मनुष्येत्यादि यथा न स्वपितीत्यादि च, पक्षान्तरमाहुरधिकारिण इत्यादि, 
भ्रधिकारिदेवानां तथात्वात्‌ तस्य समुदायपातित्वाच्‌ छत्रिणो यान्ती'तिवत तथात्वमितिभावः, ननु श्रीसदे निन्दे हिंसा: 
निन्दाया: किं प्रयोजनमत आहुबिशेषेत्यादि, अनेन दष्टान्तेनेति देहसेवकदृष्टान्तेनेत्यथ: ।॥। १० ॥ देहः किमित्यत्र ननु देहस्य 
सर्वथारक्षणीयत्वे पूर्वोक्तवाक्यानां का गतिरित्याशङ्कायामाहुरबिचारादित्यादि, तथा च तानि वाक्यानि त्रिवर्गोपयोगाया- 
बिचारादेव ग्रवृत्तानीति न तद्विरोधो दोषायेत्यथः, तत्राभेदसम्बन्धं निराङुर्वन्ति तत्रात्मेत्यादि, नन्वन्नेन देहस्य कः सम्वन्ध 
इत्यत आहुरन्नमयत्वादिति “स वा एप पुरुषोन्नरसमय”इतिश्रतेराद्य इत्याद्यो य उत्पत्तेः सम्बन्धी त्यथः, पुत्रिकापुत्रपक्ष इति 
स्वस्य पुत्राभावे स्वपुत्रिदाएुत्रोणंब पित्रोरूद्वार इतिपक्ष इत्यथः, कुमिपक्ष इत्यन्त्यविचार एवेति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ११॥ एबमि- 
त्यत्रात्मसात्क्रत्वेति देहव्यवस्थाङ्ञा नेनात्माधीनं कृत्वा, एतादृशा इति विद्वांसः, नैवंविधा इति नवेधहिंसनपराः ॥ १२॥ 
( ३ ) भ्रीमड्ल्लभमहाराजङ्गतः श्रीसुबो धिनीलेखः 
हन्यन्ते इत्यस्याभासे दोषान्तराण्याहेति अज्ञितात्मपदस्य सवेपापकत स्वेन व्याचिख्यासितत्वादत्र वहुवचनं, ह्वेष्ट- 
साधनतेति इद मिष्टमिदमनिष्टमिति विवेकवतां न तु मत्तानामित्यथ:, श्रत इदमिति तथा च वस्तुतो नश्वरमपि शरीरमजरामृत्यु, 
एवं प्रकारेण देहं मन्यमानेरिति मूलेऽन्वयः || ९ ॥ देवसंज्ञित मित्यत्र प्रकृतेपि तदस्तीति अनुक्तप्रपि हिंसनं श्रीमदस्य हिंसाव्य- 
भिचारादत्राप्यस्तीति ज्ञेयमित्यर्थः, श्रनेनेति यथा देहाथकत्वाद्‌ भूतद्रोहस्य तत्कतुः स्वार्थाज्ञानं तथा ख्रीसेवाया अपि देहार्थ- 
कत्वात्‌ तत्कतुरपि स्वार्थाज्ञानमिति इवादिपदाभावेपि विम्वप्रतिविम्बभावेन ज्ञापितमित्यथ ॥ १० ॥ देहः किमित्यत्र 
नित्यप्रलयपक्षमाश्रित्याहुः प्रत्यहं चेति, वेषयिकेति क्रेता बन्दीकर्ता वा तदेहं स्वकीयं मल्या तद्विषयानन्नव स्तरादीँस्तस्मै 
ददाती स्यथः ।। ११॥। 
| गोस्वामिधीगिरिधरलालक्कृता बालप्रबोधिनी 
यत्र च श्रीमदे सति इमं नश्चरमपि देहमजरामृत्यु अजरः क्षयशूःयम्चासावमृत्युस्र यथा तथा मन्यमानेजने: पशवो 
भक्षणार्थं हन्यन्ते । ननु 'अम्वरीषप्रल्हादश्रुवयुविष्ठिरादिमहात्मनां धनादिसत्त्वेडपि दोषाश्रबणात्‌ , प्रत्युत सत्कीतिसद्भा- 
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वाच्च. कथं धनावे दुष्टत्वम्‌ ?? इत्याशङ्कघाह-निदयेरजितात्मभिरिति। अम्बरीपादीनां जितेन्द्रियत्देन श्रीमदाभावाददया- 
लुत्वाच्च न धनादिजनितोपद्रबो जातः, किन्तु परोपकार एव | अतो धर्मकीर्त्यादे रेव प्रसिद्धिरित्याशयः ।। ९॥ देहाभिमानेन 
परद्रोहकतुर्दोषमाह--देवसंज्ञितेति त्रिभिः । प्रथमं नरदेवभूदेवसंज्ञितमपि शरीरमन्ते प्रारव्धकर्मावसाने मरणानन्तरं श्वादिभि- 
भक्षितं बिट्संज्ञितं, पुत्रादिभिदंग्घ भस्मसंज्ञितम्‌ , अन्यथा त्यक्तं च क्रमिसंज्ञितं भवति । तत्कृते तत्रात्माभिमानेन तत्सुखाथं 
1 यो भूतध्रुक प्राणीद्रोहकर्ता स स्वार्थ स्वहितं कि वेद्‌? नैव वेद | मूख एव स इत्यर्थः | कुत इत्यत आह-यतो भूतद्रोहान्निरयो 
नरकयातना अवतीति ॥ १० ॥ 'ननु मरणानन्तरं यस्किश्चित्संज्ञितमस्तु, जीवदशायां तु स्वाधीनत्वमस्त्येब । अतस्तत्सुखार्थं 
यतितव्यमेव' इत्याशङ्कय जीवदशायामपि स्वत्वानिश्वयमाह--देह इति | अयं देहः कि स्वं स्वकीयः ? स्वाधीनत्वेन प्रसिद्ध 
त्वात, किंवा अन्नदातुः ? तदन्नेन पाल्यमानत्वात्‌ , किंबा निपेक्तुः पितुः ? तद्रीर्योद्धवत्बात, किंबा मातुरेव ? तदुदरोद्धवत्वात, 
किबा मातुः पिलुः “मातामहस्य ?? तत्कन्यापुत्रत्वात्‌ , उपलक्षणमेतत्‌ पितासहादिसर्वसम्बन्धिनाम्‌ , तेषामपि स्वकीयाभि 
मानस्य सत्त्वात्‌ । किंवा बलिनः राजादेः ? तेनापि वलाद्विष्टिग्रहणस्य प्रसिद्धत्वात्‌ , किंवा क्रेतुः ? तेनापि द्रव्यदानेन स्त्री- 
करणात्‌ , कित्राञमनः ? अन्ते तेन अस्मीकरणात्‌, किंवा शुनः ? अन्ते तेन भक्षणात्‌ , अपिशव्दादन्येऽपि काकादयो भक्षका 
गृहीतव्याः ॥ ११ ॥ “एतेषु अमुकस्येवायम्‌ इति निर्धीरयितुमशक्यत्वादेवं साधारणमव्यक्तं प्रधानं तत एव प्रभवस्तस्मिन्ने- 
वाप्यो लयश्च यस्य तं देहमात्मसात्‌ कृत्वा आत्मेति मत्वा तत्सुखार्थं असतो मूढादृते बिना को वा विद्वान्‌ जन्तून्‌ हन्ति ? 
न कोपीत्यर्थः ॥ १२ ॥ 
ध्रन्वितार्थप्रकाशिका 
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हन्यन्त इति | यत्र च श्रीमद सति इमं नश्वरमपि देहमजरामृत्यु अजरं क्षयशून्यं च तदमृत्यु च वस्तु इति | 

| मन्यमानैः निद ये: अजितात्मभिञ्च जनैः भक्षणाद्यथ॑ पशवो हन्यन्ते ॥९॥ देवेति । यत्‌ प्रथमं नरदेवभूदेवसंज्ञितमपि शारी रमन्ते 
श्वादिभिभेक्षितं विट्संज्ञितं पुत्रादिभिदेग्ध भस्मसंज्ञितमन्यथा व्यक्तं च क्रमिसंज्ितँ भवति । तत्कृते तत्सुखाथ यो भूतश्चुक्‌ 
प्राणिद्रोहकर्ता स स्वार्थ स्वहितं कि वेद नैव वेद । मूखं एव स इत्यर्थः । यतो भूतद्रोह्वान्लिरयो नरकयातना भवतीति ॥ १० ॥ 

| देहे ममतापि न घटत इत्याह देह इति । अयं देहः किमन्नदातुः स्वं धनम्‌ अस्ति तदन्नेन पाल्यमानत्वात्‌ किंबा निषेक्तुः पितुः 
तद्वीरयोद्भवत्वात्‌ किंवा मातुरेव तढुदरोद्भवस्वात्‌ किंबा मातुः पितुर्मातामहस्य तत्कन्यापुत्रत्वात पुत्रिकाकरणाद्वा उपलक्षण मेतत्‌ | 
पितामहादिसर्वसंबन्धिनां तेषामपि स्वकीयाभिमानस्य सत्त्वात्‌ किंवा बलिनः राजादेः तेनापि वला द्विष्टिप्रहणस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । 
किंवा क्रेतुः तेनापि द्रव्यदानेन स्वीकरणात्‌ किंाग्नेः अन्ते तेन सस्मीकरणात्‌ किंबा शुनः अन्ते तेन भक्षणात्‌ । अपिशब्दा- 
दन्येऽपि काकादयो भक्षका ग्रहीतव्याः ॥ ११ ॥ एवमिति । एवं निर्धीरयितुमशक्यरवात्‌ अन्नदात्रादिसाधारणमव्यक्तं प्रधानं तत 
एष प्रभवस्तस्मिन्नेवाप्ययो लयश्च यस्य तं देहमात्मसात्क्ृत्वा आत्मेति मत्वा तत्सुखार्थमसतो मूढादृते विना को वा विद्वान्‌ 
जन्तून्‌ हन्ति न कोऽपीत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमूनिविरचितं निगूढार्थप्रकाशव्यार्यानम्‌ 


यत्र श्रीमदे अजितात्मभिः अजितांतःकरणेः इमं नश्वरं जरामृव्युवर्जितं यथातथा मन्यमानैः || ९॥। देवसंज्ञितं 
नरदेवादिसंज्ञासहितमपि अंते मरणानंतर जंतुभक्षितं चेत विट्संज्ञितं दग्ध चेत्‌ भस्मसंज्ञितं अदग्धं चेत्‌ क्मिसंज्ञितं स्यात्‌ 
तत्कृते तत्पोषणार्थ यो भूतधुक प्राणिधातकः सः किं स्वार्थं वेद न वेदेत्यर्थः यतः प्राणिद्रोहात्‌ ॥ १०॥ निषेक्तः स्वपितुः 
अयं देह: कि स्विदस्ति मातुः पितुर्मातामहस्य पुत्रिकापुत्रग्रहणबिधौ कि वाऽयं देहोऽस्ति बलिनो बलयुक्तस्य राजादेः किं 
वायं देहोस्ति क्रेतुद्रेव्यविनिमयेन ग्रहीतु:. किं बा अयं देहोऽस्ति न कस्यापीत्यर्थेः ॥ १९॥ अव्यक्तप्रभवाप्ययं अव्यक्तो 
अस्फुटो प्रभवाप्ययौ उत्पत्तिनाशसमयौ यस्य तं आत्मसात्‌ कृत्वा स्वस्वरूपं मत्वा असतः असत्पुरुषाहते विना ॥ १२॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भकतमनो रञ्जनी 


हन्यम्त इति॥ कि च । चत्र श्रीमदे सति, इमं नश्वरं देह, अजरामत्यु जरामरणरहित यथा तथा, मन्यमानैः जनैरिति 
शेषः। निदेयेद॑यावजितैः, अजितात्मभिरवशीक्ृतेन्द्रियेः सद्भिः, पशवः हन्यन्ते, केबलं रसनातर्पेणायैवेति भाबः ॥ ९ | 
इममित्यनेनाभिम्रेतं दर्शयति ॥ देवसंज्ञितमिति ॥ देवसंज्ञितमपि नरदेवभूदेवस्वर्देबादिसंज्ञितमपि शरीरमित्यथे: । अन्ते 
तदारम्भकप्रारब्धावसाने, कृमि विड्भस्मसंज्ञितं भवेत, दग्धं चेद्धस्मसंज्ञितं, श्वादिभिभेक्षितं चेद्विटसंज्ञितं, अन्यदा कृमिसंज्ञितं, 
न त्रिविधतापोऽन्यद्भवेदिति भावः । तत्कृते एबंविधशरीरसुखार्थ, यः भूतभ्रुक भूतानि यः द्रद्यती त्य्थेः । यतो भूतद्रोहात, 
निरयो नरकेषु पतनं भवति, स पुमान्‌, किं स्वार्थं स्वहितं, वेद, न जानातीत्यर्थः ॥ १० ॥ नन्बन्ते इदं शरीरं यत्किचित्सं- 
ज्ञमस्तु जीवइशायां तु तत्सुखार्थं यतितव्यमिति चेज्जीबद्दशायामपि देहस्य स्वत्वं न नियतमस्ति इत्याह ॥ देह इति ॥ देहः, 
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अन्नदालुः, स्व स्वताभाक्‌, कि भवति स्वित्‌ । निषेक्तु: पितुः, स्वं किम्‌ | वा मातुः स्वं कि, चकारोऽथवार्थं | मातुः पितुर्माता- 
महस्य, स्व किम्‌ । वा बलिनः कस्यचित्‌ स्वं किम्‌ । क्रतुद्रव्यादिप्रदानेन गृहृतः, स्वं किम्‌ । अग्नेः, स्वं किम | वा शुनो भषकस्य, 
स्वं किम्‌ । न कस्यापि स्वताभागिति भाबः । तत्र अग्नेः शुनोऽपि वेति दृष्टान्ताथम्‌ | देहो यथान्ते शुनो 5म्ेवी अनियतत्वेन न 
स्व, तथा जीवद्दशायासपि न नियमेनान्नदात्रादीनां स्वं भवतीत्यर्थः । तत्र तावद्देहस्यान्नपरिणामरूपत्वादस्यान्नेन वद्धते तस्य 
तत्र स्वता, तथा स्वरेत:प्रभवत्वान्निषेक्तुस्तत्न स्वता, तथा गभेभावेन मात्रा स्वोदरे श्वृतत्वात्तस्यास्तत्र स्वता, तथा मातुः 
पितुमौतामहस्य पुत्रिकाधर्मकरणेन एव स्वता, एवं सवे थेवास्य पारतन्च्यौचित्यान्न कस्याप्ययं नियत इति भाव: ॥ ११॥ एव- 
मिति ॥ एवं साधारणमेकस्याप्यनियतत्वात्‌ सामान्यं, अव्यक्तात्‌ प्रकृतेः प्रभव उत्पत्तिस्तत्रंबाप्ययो लयश्च यस्य तं इमं देह 
आत्मसात, कृत्वा, आत्मेति मत्वेत्यर्थः | असतः मूढात्‌, ऋते विना, विद्वांस्तत्र दोषदर्शी, कः पुमान्‌ जन्तून हन्ति । 
देहाभिमा निनश्रद्धन्युर्विद्वास्तु न हन्याद वेत्यथेः ।। १२ ॥ 

्ोहरिसुरिविरचित श्री भक्तिरसायनम्‌ 


हन्यन्ते पशवः इति : १०. १०. ९. 
पशुहिंसनेडहमदयो यथा तथा मम हिँसनेऽपि भवितैव कोऽप्यलम्‌ | 
2 ९८ ७ ~ 
इति भूढवृत्तिरविदन्‌ खराग्रणीः कुरुतेति गह्ममिदमदूभुतं न किम्‌ ॥ १५॥ 
देहः किमिति : १०. १०. ११ 
यत्र स्वत्बं खु ना5स्त्येंब परस्वत्वेडप्यनिणय: । तद्रतिमूढ इत्येतद्‌ देहोदाहरणात्‌ स्फुटम्‌ ॥ १६॥ 
कामधि LoS ~ 2”. ~ ९ ~ ~ के | 
धे यश्चिकी पुसुवि भवति पुमान्‌ यत्नवान्‌ बीयवृद्धौ देहाधीना तदृद्धिस्तदनु नियमतो यत्नवान्‌ देहपुष्टी । 
तत्तादग्देहपुष्टिथबति नहि विना मद्यमांसाशने: तन्निमन्तून्‌ हन्ति जन्तूनदयमतिरिहैवं स सश्रीमदो य: || १७ ॥ 
दृष्टा तौ स तथाविधो मुनिवर: स्मृत्वा निरुक्तक्रमं प्रोबाचेबमिति प्रभात्यपरथा कामेक्षणोपस्थिते: । 
निन्ये वित्तमदेहि पश्धपहतिः सा देहनिन्दाऽपि च प्रक्रान्तेन्द्रियदेहशोषणकथा5प्यग्ने कथं तत्स्तवे || १८॥ 
( युग्मम्‌ ) 
कृष्णप्रिया 
धन-ऐश्वर्य पद के नशे में चूर निदेय एबं असंयमी होते हैं। वे लोग अपने नश्वर शरीर के पोषण के लिए 
निर्दोष पशुओं की हिंसा करते हैं ओर अपने क्षणभङ्कुर देहको अजर अमर समक लेते हैं ॥ ९ ॥ एक वार जिस शरीर की 
नरदेव, इन्द्रदेव, भूमिदेव देव आदि संज्ञा थी आज उसकी प्राण निकल जाने पर जलकर अस्म संज्ञा हो जायगी, सड़ 
जाने से कीट बन जायगा गीदड़ आदि के खाने पर विष्ठा बन जायगा, ऐसे नश्वर देह के लियें प्राणियों की हिंसा करने बाले 
अपना कौन सा हित सिद्ध करते है ! भूतद्रोह करने पर तो अन्त में नारकी गति ही होगी ॥ १० ॥ यह बात विचारने 
योग्य है कि यह शरीर किसकी ज्यायदाद है | क्या अन्न देकर पोषण करने वाले की है ! अथवा बिजका गर्भाधान करने 
वाले पिताकी हे | या दश मास पर्यन्त उदर में रखने बाली जननी की है ! या, माता के जनक अपने “नाना” की है | अथवा 
बल पूर्वक कव्जा में लेने वाले की ! या तो धन दान देकए खरीदने वाले की ! या तो अन्त में धधकती चितामें जलाने जाने से 
अभि की अथवा अपुण्यभाक अग्नि संस्कार को न पाया तब कुत्ते आदि फाड़ खा जायेंगे उनके नतीजा का कोई 
निश्चय नहीं ऐसी हालत में सर्व साधारण शरीर के लियें इतना अनथ क्यों ॥ ११ ॥ यह शरीर अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न 
होता है और प्रकृति में लीन हो जाता है । इस देह को अपनी आत्मा मान कर उसके लिये प्राणियों की हिंसा मूख के 
अलावा भला कोई विवेकी जन कैसे कर सकता ? )। १२॥ 
~ ~ ० ति करे ~ ०० 
'असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्ध -परमञ्जनम्‌ । आत्मापम्येन भूतानि दरिद्रः परमोक्षते | १३ ॥ 
यथा कण्टकविद्राङ्गो जन्तोनच्छति तां व्यथाम्‌ | जीवसाम्यं गतो लिङ्गन तथाविद्धकण्टकः || १४ ॥ 
८८ ~ 2] SC Sr ७ ट्च ~ ~ ४ ० 
दरिद्रो निरहंस्तम्भो मुक्तः सवमदेरिह । | कृच्छें यदृच्छयाऽऽप्नोति ताद्ग तस्य पर तपः ॥ १५ ॥ 
~ (८0 ~ ~ ८ ८२. ५०. रे 
नित्यं क्षत्क्षामदेहस्य दरिद्रस्थान्नकाड क्षिणः । इन्द्रियाण्याशु शुष्यन्ति’ हिंसापि विनिवतते ॥ १६ ॥ 
CA rs Sh 
१. मन्यमानरिम देहमजरामृत्य॒नइवरम्‌। वेयसंज्ञितमप्यन्ते क्रमविड्भस्मसंज्ञितम्‌ ॥। 
इत्ययं पूर्वोक्त एव एलोकः पुतरत्रापि पठयते-विज. | 


२. परमाञ्जतम्‌-वीर, । ३. विद्धाद्धिजन्तो-वीर. । ४. ह्यस्य-खी र. । ५. इन्द्रियाण्यनु-श्रीधर गंशी, वीर. विज- जीव. । 


पाल" 
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मां जा (NL ॥। 0 


स्क. १० पू. अ. १० जो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमहङकृतम्‌ ११६५ 
कर्दमक्षमा 


भ्रन्वयः- असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रथं परं अञ्जनं दरिद्रः परं आत्मौपम्येन भूतानि ईक्षते ॥ १३॥ यथा 
कण्टकविद्धाङ्गः लिङ्ग: जीवसाम्यं गतः जन्तोः तां व्यथां नेच्छति अबिद्धकण्टकः न तथा ( जीवसाम्ये गतः )॥ १४॥ 
इह सर्वमदैः मुक्तः निरहस्तंभः दरिद्रः यदृच्छया यत्‌ कृच्छ' आप्नोति तद्‌ हि तस्य परं तपः॥ १५॥ क्ष तक्षामदेहस्य नित्यं 
अन्नकांक्षिणः आशु इन्द्रियाणि शुष्यन्ति हिंसा अपि विनिबतते ।। १६॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिक्ा 


एवं श्रीमदवि चेष्टितमुक्त्वा तत्प्रतीकारं निश्चिनोति । असत इति । दारिद्र्यमेव । परं श्रेष्ठं परं केबलमिति वा । कुत 
इत्यत आह | आत्मौपम्येनेति । ततो न द्रह्मतीति भावः ॥ ६३ ॥ सद्ृष्टांतमाह्‌ । यथेति । सुखम्लान्यादिलिंगेः सबंषां जीवानां 
सुखठुःखे समे इति ज्ञातवानित्यथः ॥ १४॥ किं च दारिद्रच' मोक्षमपि साधयतीत्याह्‌ दरिद्र इति उछोकचतुष्टयेन । निरहंस्तंभो 
निर्गतो5हंकाररूप: स्तंभो यस्मात्सः ॥ १५-९६ ॥। 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


तस्प्रतीकार श्रीमदनाशकं दारिद्रथस्य श्रेष्ठयमसहमानोर्थातरमाह्‌--केवलमिति । एकमित्यथः । तत्र हेतुमाशंकते-- 
कुत इति । आत्मौपम्येन स्वसादृश्यें नेति। इति भाव इति। सुखदुःखे स्ववन्मन्यत इति तात्पयंम्‌ ॥ १३ ॥ तां कंटकव्यथां 
मुखम्लान्यादिलिंगे' दुःखसूचकैमु खकाष्ण्यौदिभिः सुखसूचकैमु खबिकासादिभिश्चिह्नेः । इत्यर्थं इति | न हि दुःखं बिना मुख- 
मालिन्यं सुखं बिना वा मुखविकाशो भवतीति जानातीति भावः । तथाऽविद्धकंटको नेति । स त्वित्थं बदति कि ते शक्तिप्रहारो 
जातः किमथमल्पकंटकक्षतेन रोदिषीति भाव: ॥ १४॥ दरिद्रमुद्दिश्यान्यदप्याह्‌-किञ्रेति । स्तंभो गर्वः 'गर्वरोधनयोस्तंभः? 
इति हलायुधः । सर्वमदैः विययाभिजनादिमदैः सर्वेरनाहृतत्वादरिद्रस्य सत्कुलमदाद्योऽपि प्रायो नश्यंतीति भाव: | यदृच्छया 
देवेच्छया । तत्‌ कुच्छम्‌ | तस्य दरिद्रस्य। “एतद्वै पर तपो यद्वयथितस्तप्यते” इति श्रतेः।। १५॥ ननु कृच्छानुभवः कथं 
ति चेत्तत्राह्‌-अनुशुष्यंति | देहशोषमनुशोषं गच्छंति । इद्रिचप्राबल्यदाबल्ये प्रबरत्तिनिवृत्ती ते चान्नसत्ताऽभावाभ्यां स्त 
अन्नाप्राप्त्ये द्रियप्राबल्यानुविधायिर्हिसालक्षणा प्रवृत्तिनश्यति हिंसानाश एव महत्तप इति। “नातः परं तपो ब्रह्मन्याद्ध्साबि- 
'निवत्तेनम्‌? इत्युक्तेः ॥ १६ ॥ 


श्रीमज्जोवगोध्वा मिक्कता वष्णवतोषिणो 


अहो बतासाधोरन्यस्यान्यथापि कथञ्चित्‌ हितं स्यात्‌ श्रीमत्तस्य चसाधोदी रिद्रयणवेत्याह--असत इत्यादि । 
परमं जनमिति निदानविपयंयन्यायेंन ।। १३ ॥ यतो यथेति जन्तोः कस्यचिदपि प्राणिनः तां कण्टकवेधक्कतां नेच्छति तस्य सा 
भवत्विति न वाङ्छतीत्यर्थः । यतो लिङ्गः मुखम्लान्यादिभिर्जीवस्य तस्य साम्यं निजदु:खानुस्मरणात्‌ कृपोद्येन तुल्यावस्थर्बं 
गतः प्राप्तो भवति आविद्धकण्टकः कण्टकेनाविद्ध इत्यथः । राजदन्तादिवत्परनिपातः यहा अविद्धः अलग्नः कण्टको यत्र स: ॥ १०॥ 
अहङ्कारेण धनित्वादिगवँण यस्स्तम्भो नञ्रत्बाभावः स निगंतो यस्मात्‌ अतः सव ड्धनादिसंबन्धिभिमदैश्चित्तविक्ष पेमुक्तो भवति 
किं च अन्नाद्यभावेन यदृच्छया स्वभावत एव प्राप्रोति यत्‌ तत्‌ तप इति अभिमाननाशकत्वात्‌ तञ्च परं श्रेष्ठमिति प्रसिद्धतपो 
बद्‌भिमाना हेतुत्वात्‌ ॥ १५ ॥ तस्येन्द्रियजयादिकं च तपो साध्यमपि स्वतो भवतीत्याह्‌-नित्यमिति। अन्नकाङक्षिणः भक्ष्य- 
मात्रेच्छो: अनुनिरन्तरं शुष्यन्ति विषयरसाठुपरमन्तीत्यर्थः । अत एव हिंसाविषयोपभोगाथपरपीडनादिलक्षणाप्युपरमति एवं 
श्रीमदादजितात्मता ततश्च हिंसादिक तद्विपरीते तु दारिद्रथ हिंसादिनिवतकं जितात्मत्वमित्युक्तम्‌। १६॥ 


श्रीमज्जो वगोस्वामिकृता बुहदवेष्णवतोषिणी 


अहो बतासाधोरन्यस्यान्यथा कथब्रिद्धितं स्यात्‌ , श्रीमत्तस्य त्वसाधो दारिद्र्येण वेत्याह- असत इति । दारिद्रयभेब 
'परमाञ्जनमित्यन्धता-निदानस्य औमदस्य वैद्यकोक्तनिदानविपय्यंयन्यायेन दारिद्र्येणव प्रतीकारसिद्धः। आत्मो पम्येनेति यथा 
सम सुखं ठुःखञ्च स्यात्तथाऽन्यस्यान्यस्यापीति कस्यचिदपि दुःखार्थं न कदापि प्रबत्तेत इति भावः। एवं निद्दयत्वादिहेतु 
श्रीमदू वैपरीत्येन दारिद्र्य समयस्वं बोधितम्‌, पशुहूननादिकञ्च निरस्तम्‌ ॥ १३॥ जन्तो: कस्यचिदपि प्राणिनस्तां कण्टकः 
वेधक्कतामविद्धकण्टकः कण्टकेनाविद्ध इत्यथः, स॒ तथा नेच्छतीति न, अपि स्विच्छेत्येव, दुःखाज्ञानात्‌। अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ 
यहा, लिंगेरंगादिभिलक्षण जी वेनान्येन साम्यं प्राप्तोऽप्यबिद्धकण्टकञ्चेत्तर्हि तथाविद्धकण्टकसऱृशो न भवति, किन्तु इच्छत्ये 
वेत्यथः। एबं दरिद्रो निजडुःखानुमानेनान्यदुःखमवकलयत्येवेति भावः॥ १४ ॥ निर्गतो$हंकारेण धनित्वादि गर्वेण यः 
स्तम्भोऽनम्रता, स यस्मात्‌ यद्वा, निगतोऽहंकारस्य स्तम्भ आश्रयो धनैश्चय्यौदियंस्मादतः सर्वे्रेनादिःसम्बन्धिभिमंदैयुत्तो 
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११६६ श्रीमद्धागवतम्‌ | स्कं; १० पू. अ. १० रहो, १३-१६ 


भवति । एवं निरहस्तम्भत्वादिना दरिद्रस्य श्रीमदोक्तदेहजराद्यमननवैपरीत्यमपि सूचितम्‌ किञ्च, अन्नायभावेन क्ष धादिनाः 
कष्ट यदृच्छया स्वभावत एव प्राप्नोति | पर श्रेष्ठमित्यभिमाननाशहेतुत्वात्‌॥ १५ ॥। तस्येन्द्रियजयादिकञ्च तपोऽसाध्यमपिः 
स्वतो भवतीत्याह नित्यमिति अन्नकांक्षिणो भक्ष्यमात्रेच्छोरछु निरन्तरं शुष्यन्ति विषयरसा ढुपरमन्ती त्यथः | अत एव हिंसा 
'बिषयोपभोगाथपरपीडादिलक्षणाप्युपरमति एवमजितात्मश्रीमत्त्वविपरीतं स्त्यादिनिबत्तक दरिद्रस्य जितात्मत्वमुक्तम्‌ | १६॥ 
त श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ रे 
हतुभिजाबसाम्यं गतः इति जीवानां स्वस्य च तुल्यतां मन्वानः अविद्वकण्टक इति पदं कण्टकाविद्ध: ॥ १४ ॥। 
निरह॑स्तम्भः भहङ्कारस्तम्भरहितः।। १५-१६ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचाय कुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
एवं श्रीमद्स्थानर्थंमूलतां प्रदश्याथ तम्प्रतीकारार्थ निश्चिनोति--असत इति । तव्कुतः इत्यत आह आग्मो पम्येनेति; 
दरिद्र: केबलमात्मदृ्टान्तेन भूतानीक्षते यथा स्बस्याचातादिना डुःखादिकं तथा प्राणिमात्रस्यापी त्यात्मोपम्येन भूतानि पश्यन्न 
तेभ्यो द्रुह्मती त्यथः ॥ १३ ॥ उक्तमेवाथ सट्टष्टान्तमाह--यथेति । यथा कण्टकविद्धाङत्रिः लिङ्गरन्तगतसुखदुःस्वादिव्यञ्जकमुख- 
बिकासम्लानतादिनिमित्तेजींवसाम्यं गतः स्वेतरजीवानां स्वस्य च तौल्यं मन्वांनः तां कण्टकवेधजां व्यथां दुःखं कण्टकवधां 
वा नेच्छति तर्थेवमविद्धकण्टको नेच्छतीति नेस्यथः।। १७ ॥ किन्न दारिद्रय परम्परया मुक्तिसाधनमपीत्याह्‌-दरिद्र इति 
चतुभिः । निरहंस्तम्भः निरगंताहङ्काररूपस्तम्भः सर्वेरभिजनवित्तविद्याप्रयुक्तेमंदेमुक्त: यदृच्छया स्वप्रयत्नमन्तरेणव कृच्छं 
कायशोषणादिकं प्राप्नोति तत्क्ृत्यमेवाऽस्य केबलमुस्कृष्टं बा तप: ॥ १५ ॥ तदेवाह-नित्यमिति | क्ष धा क्षामः क्षीणो देहो 
यस्य तस्य तत्र हेतुरन्नकाङष्षिणः तत्रापि हेतुद रिद्रस्ये न्द्रियाणि विशुष्यन्त्यत एब हिंसा च निवत्ते ॥ १६॥ 
श्रीमद्विजघघ्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 
प्रसङ्गात्प्रागुक्तं स्मारयति मन्यमानैरिति । कीदशं प्रथमं देवसङ्ज्ञितं मरणे कम्यादिसंज्ञितं भबति देवोऽयं भट्टार- 
कोऽयं कृमि ङ्किन्नः विष्टाकुलः भस्मित इति ।। ० ॥ ननु, श्रीमदान्धस्याध्यपरिहाराय किगौषधं ? तहीं ति तत्राह, असत इति । 
असतः हननादिकतु: दारिऱ्द्यं दरिद्रभावः कथं तदञ्जनं आन्ध्यनाशनमभूदिति, तत्राह्‌, आत्मेति आत्मोपस्येन आत्मसाम्येंनः 
भूतानि सुखासुखसंसक्तानि ॥ १३॥ अत्र ृष्टान्तमाह्‌-यथेति । तां कण्टकव्यथां जन्तोरात्मन्यतिरिक्तस्य तल्लिङ्गः सुखदुःख- 
बिकासकाष्ट्यीदिसूतकैरजीवेषु सुखादिमत्तया साम्यं साधम्यं गतो ज्ञातवानाविद्गकण्टकस्तथा न॥ १४ ॥ ननु, दारिः्द्यं परमं 
सुखमित्युक्तं तस्यापि ठुःखानुभावः प्रतीयते तत्कथमिति तत्राह्‌-दरिद्र इति । निरहंस्तम्भः अहंमानवजित: विद्यादिसर्वमदै- 
मुक्तः दरिद्रः यदृच्छया दैवेच्छया यत्क्रच्छमाप्नोति तव्कृच्छ्मस्य दरिद्रस्य परं तपो भवति “एतद्वै परं तपो यद्रःथाधितस्तप्यते’” 
इति श्रतिर्हिशब्दगृहीता ।। १५ ॥ ननु, कच्छानुभव: कथङ्कारं तपोभवतीत्याशङ्कय तं प्रकारं दर्शयति--नित्यमिति। अलुः 
शुष्यन्ति देहृशोषमनुशोषं गच्छन्ति इन्द्रियप्राबल्यदौ बेल्ये प्रवृत्तिनिवृत्ती स्यातां ते चान्नसत्ताभावादिना स्याताम्‌ अन्नाभावादि- 
न्ट्रियप्राबल्यसाध्या हिंसालक्ष णाप्रव्र त्तिनेश्यती त्यथः | १६ ॥ 
श्ीमद्विश्वनाथचक्रर्वातकृता साराथर्दाशनी 
श्रीमदरोगप्रतीकार निश्चिनोति--असत इति | पर केवलम्‌ || १३ ॥ लिङ्गेमुखम्लान्यादिभिदेट्रैजोवि परस्मिन्‌ 
साम्यङ्गतः पूवालुभूतस्वठ्यथासादृश्यं तत्रानुमिमान इत्यथ:। अविद्धकण्टंक: कण्टकेनाबिद्धः राजदन्तादिः ॥ १४ ॥ द्वारिद्रे 
सति मोक्षसाधनानि स्वत एवं भवन्तीत्याह--दरिद्र इति त्रिभि:। अहङ्कारेण घनित्वादिगवंण यः स्तम्भः नम्रत्वाभाव: | स्‌ 
निर्गतो यस्मात्‌ सः सर्वमदैसु क्त इति दरिद्रस्य सब रनाहतत्वात्‌ सत्कुलमदादयो5पि प्रायो नश्यन्तीति भाव: ॥ १५-१६॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोप: 
लिङ्गैस्तद्दुःखचेष्टाभिः।। १४ ॥ निगंतोऽहङ्कारात्मकस्तम्भो यस्मात्स निरहंस्तम्भ: ॥ ९५-१६ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 
श्रीमदरोगस्य प्रतीकार निश्चिन्वन्नाहासत इति। परं केवलं यतो दरिद्रः स्वतोल्येन भूतानीक्षते अतो न द्रुद्य- 
तीत्यर्थः ॥ १३ ॥ तत्र ृष्टान्तमाह- यथेति जन्तोः स्वान्यस्य तां व्यथां नेच्छति लिङ्गमुखम्लान्यादिभिट्टेष्टरन्यस्मिन्‌ जीवे 
साम्यं गतः पूर्वानुभूतस्वव्यथा सादृश्यं तत्रानुमिमान इत्यर्थः | न तथेति कण्टकेनाविद्धोऽविद्धकण्टकः राजदन्तादिः ॥ १४ ॥ 
किख दारिद्रय सति मुक्तिसाधनानि स्वतो भवन्तीत्याह, त्रिभिः । अहं धनीति यः रतम्भः स निर्गतो यस्मात्‌ सः सर्वमदेः 
सत्कुलता दिहेतुकैसुक्तस्तस्य सर्वेरवज्ञातव्बात्तेऽपि प्रायः प्रणश्यन्तीत्यर्थः। स यदृच्छया कृच्छुमाप्नोति तदस्य परन्तपः ॥१४॥ 


{हसा परपीडा ।। १६॥ 
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स्कं. १० पू. अ. १० तहो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमल झकृतम्‌ ११६७ 
श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभावदी पिका 


असत उपाधितो5सतो5त एव श्रीमदांधस्य भाग्यमदेन ज्ञानरहितस्य दारिद्रय' परमुत्कृष्टमंजनं ज्ञानसाधनमिति | 
अयं भाव: | यस्यासत्त्वमोपाधिकं तस्य भाग्येन मद्‌ आध्यं च भवति । दारिद्र्यप्राप्ततावांध्यं च गच्छति । यस्यासत्त्वं 
स्वाभाविक वौपाधिक वा नास्ति तस्य भाग्येन मदो बाध्यं बा न भवति। आंध्यं परिहाराथ दारिंद्रयं च नापेक्षितमिति। 
एतेन सतां दारिद्रयप्राप्तावप्यांधघनिवतेरभावादसतो दारिद्रयं परमांजनमिति कथनमनुपपन्नमिति दूषणं पराक्षतं । उपाधित 
इत्यस्य शेषेण यस्यौ पाधिकमसत्त्व तस्य दारिद्र्य परमांजनमित्यथस्योक्तत्त्वातू ॥ १४॥ 


श्रीसत्यघमकृता श्रीभाग वतटिप्पणी 


इतःपरं श्रयमाणो मन्यमानैरिम देहमित्यादि: तोकः पुनलेखकप्रमादतो लिखित इति मन्तव्यं | व्याक्ृतचरञ्च ॥ १३॥ 
असतो ऋत इति प्रागभिहितं तढुद्‌घृतिरपि कथमित्यत आह ॥ असत इति । श्रीमदान्धस्यासतो हननकतुजनस्य परमञ्जनं 
महोषधं तत्किरूपमित्यत आह || दारिद्रयमिति । कुतस्तदान्ध्यौषधमित्यतस्तद्वद्धाविभावमा वेद्यति ।। आत्मो पम्येनेति । दरिंद्रो 
भूतान्यात्मोपम्येनोपमाया भाव ओपम्यमात्मनात्मनो वोपम्यं साम्य तेन भूतानि परं केवलं समीक्षते तद्धननं न करोतीत्यथंः। 
अतो दारिद्रयं परमञ्जनं । परमाञ्जनमित्यपि निरञ्जनः पाठ: ।। १४॥ अत्र दृष्टान्तमाचष्टे ॥ यथेति । कण्टकेविद्धमङ्गं यस्य स 
जीबसास्यं गतः स्वेतरेघामप्येतदादिना न मद्वत्स्वेदो भवेदिति स्वसाम्यज्ञानवान्‌ जन्तोः स्वेतरस्य तल्लिङ्गमुखम्लानादि- 
रूपेस्तां व्यथां कण्टकवेधजनितां यथा नेच्छति न भवत्वस्यापि सा व्यथेतीच्छति। तथाऽविरूद्धकण्टकोऽतद्वेधबोधोऽविद्धः 
कण्टकेनाविद्धः कण्टकोऽयं स इति बा न नेच्छति || १४॥ ननु दरिद्राणामपि गाधेतरखेददशेनात्कथं दारिद्रयं परमं सुख- 
मित्युच्यत इत्यत आह ॥ दरिद्र इति | अहङ्कारकारणकस्तम्भो न विद्यते यस्य निर्गातस्तस्मादिति वा सर्वमदैः पुरोदीरित- 
धनाभिजनविद्याद्य पजनैमुक्तो विमुक्तो यदृच्छया भगवदिच्छया कृच्छं कष्टं कत्‌ व्याध्योदिजं वाऽऽप्नोति तदेतदस्य दरिद्रस्य 
परं तपस्तद्रू पमेव स्वेदरूपं नेत्यथेः । हि हीच सर्वमदैमुक्तताप्रामित्यें कृच्छ्तपरत्वप्राप्तिप्रामित्ये चेति ज्ञेयम्‌ | एतद्ठे परमं तपो 
यद्व्याधितस्तप्यत इति भ्रतिर्हिशव्दग्रहीता । यदृच्छया यो दरिद्रः कष्टमाप्नोति तदस्य परं तप इत्यन्बयो बा ॥ १५॥ 
कथं तत्तपोरूपं भवतीत्यतस्त्रिभिराह ॥ नित्यमिति | क्षु धाक्षामः कृशः कायो देहो यस्य स तस्यान्न काङक्षतीत्यन्नकाङश्षी 
तस्य दरिद्रस्यानु क्षमतामम्विन्त्रियाणि शुष्यन्ति असत्सु विषयेषु न प्रसरन्ति तल्लील्यमूला हिंसाऽपि बिनिबतते ॥ १६॥ 


श्रीसुबोधिनी 


तर्हि कि कतव्यमित्याकाङक्षायामाहासत इति, श्रसतो लक्षण श्रोमदान्धस्योति, श्रीमदनान्धस्य, यथा भगवान्‌ 
यस्यानुग्रहमिच्छामि हरिष्ये तद्धनं शनै”रिति तथा नारदोप्याह, यथा काचकामलादिनान्धस्याञ्चने दत्त दृष्टिभवति न तु 
स्वभावत एवान्धस्य, अयं च श्रीमदेनान्धः, श्रिया अभावो येनेव भवति तदेवाञ्जन भवति, तद्‌ दारिद्रयमेव, दारिद्रय नाम 
ठरद्टसहितसम्पत्त्यभावः, सन्त्यञ्जनान्यन्यान्यपि व्याध्यादीनि, परं दारिद्रय परममञ्जनं, न केवलं दारिद्रयस्य दोषनिवत- 
कत्वं किःतु गुणजनकत्वमपी त्याहात्मौपम्थेनेति, श्रात्मोपमान यत्र तज्‌ ज्ञानमात्मोपम्य, यथात्मनि सुखदुःखानुभवस्तथा 
सर्वस्येत्यनुसन्धानं यथात्मसुखार्थं यतते दुःखनिवृत्त्यथ च न तु दुःखाथ तथा सव षामपि सुखढुःखाभावार्थं यतत इत्यथः॥।१३॥ 
'आत्मौपम्येंन भूतानां दशनं दरिद्रस्येव नान्यस्येत्यर्थे दृष्टान्तमाह यथेति, दारिद्रय सर्वदुःखनिदानं, दारिद्रय गतः सर्वाण्येब 
ढःखान्यनुभवति, न त्वदरिद्रः प्रतीकारबाहुल्यात्‌, स्वानुभवेनेव कण्टकेन विद्धाङ्गः कण्टकव्यथामन्यस्मे न वाञ्छति जातामपि 
दूरीकरोति, लिङ्गैः स्वानुभवेः परदुःखज्ञ पके: कृत्वा जीवसाम्यं गतः सवेषु जीवेषु समत्वं प्राप्तः, न तथाविद्धकण्टकः समत्वं 
पराप्नोति ॥ १४ ॥ ननु तथापि दारिद्रयस्य ठुःखरूपत्वात्‌ फलोत्तमत्वेपि स्वरूपतोनिष्टरूपस्वात्‌ कथं स्तूयत इत्याशङक्याह्‌ 
-दरिद्रस्येति, दारिद्रयं मोक्षसाधकमतः स्वरूपतो दःखरूपमपि तपोबदाशास्यमेव, तस्य मोक्षसाधकत्वमाह्‌ दरिद्रः प्रथमतो 
निरहंस्तम्भः, अहंलक्षण: स्तम्भो निर्गतो यस्मात, मोक्षहङ्काराभावः करणं, भ्रहमित्यस्यात्मपरत्वव्यावृत्त्यथ स्तस्भपदं, 
-अहङ्कारस्तम्भेनैवाज्ञानगृहं सुस्थिरं भवति, किञ्च सरवमदेरपि मुक्तो भवति, यद्च्छयव च कृच्छ ङशाधिक्यं प्राप्नोति, ततः 
किमत आह तद्धि तस्य परं तप इति, यत्‌ कष्टेन तपः कतेव्यं तत्‌ तस्य स्वभावत एव सम्पद्यते, विहितत्वं त्वप्रयोजकम्‌ ।। १५ 
किञ्च मोक्ष इन्द्रियजयो योगशास्रसिद्धः साधनत्वेन यथा साङख्येहङ्काराभावो दारिद्रयं इन्द्रियजयः स्वभावत एव भवति 
तदाह नित्यमिति, सर्वदा क्षतक्षामदेहस्यान्रकार्ङिक्षण इन्द्रियाण्याश ष्यन्ति, “विषया विनिवतन्ते निराहारस्य दहिन? 
इतिवाक्यादू, दरिद्रस्येतिहेतुः, इन्द्रियप्रागाल्भ्याभावादेव हिसा निवतते ज्ञानेन्द्रयप्रागल्भ्याभावाच्च तद्धेतुभूता ठुष्णावि 
बिषयाभावाच ॥ १६॥ 
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११६८ श्रामद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ; १० हो. १३-१६ 
( २ ) भ्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणो तः श्रीसुबो घिनो टिप्पण्यो: प्रकाश: 


दरिद्र इत्यत्र यत कष्टेनेति कट्रेनेन्ट्रियनिम्रहयूर्वक यत्‌ कतेव्यं “देवद्विजगुरुप्राज्ञे”त्यादिना भगवतोक्तं वा भगच्चिन्तने 
बा तत्‌ स्वभावत एव प्रयत्नं विनेब भत्रती त्यथ:, ननु स्वभावकृतेस्तथात्वं कुतो त्रिहितत्वेनाक्रियमाणत्वादित्यत आहरप्रयाजक- 
मित्यवैधेपि सत्फलस्य स्तम्भाभावादेद्शनादनुकूलतक रहित॑ तथा च “येन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेंदि”तिन्यायात 
पदाथसिद्धो तात्पर्यं न बिहितत्वादाबितिभाव: ।। १५ ॥. 


(३ ) श्रीमद्वल्लभ महाराजकृतः श्रोसुबोधिनोलेखः 


_ श्रात्मोपम्येनेत्यत्र श्रात्मेति इदमर्थेकथनं, विग्रहस्ठु आत्मनः ओपम्यं यत्रेति, तादृशेन ज्ञानेनेक्षत इत्यत्र प्रकारता 
तुती याथः, घटत्वेन जानातीतिवत्त्‌ , ओपम्यमिति स्वार्थे ष्यञ्‌ ॥ १३ ॥ नित्यमित्यस्याभासमाहुः किब् मोक्षे इति, पूर्वश्छोके 
साङ्क्यप्रकार उक्त इत्याशयेनाहुः यथा साङख्ये इति, भ्रहङ्गाराभावः पूर्वश्छोके उक्त इति शेषः, नित्यमित्यत्र तद्धेतुभूता तृष्णेति 
भागहेतुभूता बुभुक्षत्यथ: ॥ १६॥ 

गोस्वासिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

एवं श्रीमदादे दोषं निरूप्य तत्प्रतीकारं निश्चिनोति--असत इति। असतः अवशीकृतेन्द्रियान्तःकरणस्य, अत एवं 
श्रीमदेनान्धस्य विवेकशू यस्य कतेव्यमकतंव्यं चापश्यतः दारिट्रयं परं केवलमञ्जनम्‌ । अत्रेदं बोध्यम्‌-यथा रोगरहितस्य 
पुरुषस्य बलपुष्ट्यादिगुणकरमपि ठुरधघृतादि बस्तु रोगम्रस्तस्य रोगवृद्धिद्वारा तदेच दुबलत्वादिसम्पादक॑ भवति तन्निरोधं विना 
आपधान्तरस्या अकिब्रित्करत्वात्तन्निरोध एव रोगनिवृत्तौ मुख्य उपायः, तथा बशीक्तान्तःकरणस्य महात्मनः धनं च 
थर्मेकफलं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्तीत्युक्तरीत्या धर्मादिद्रारा बिवेकहेतुरपि धनादिकमसतो मदद्वारा जडताहेतुरेब भवति 
तन्निद्वत्तिरूपं दारिद्रयं विन'उपदेशाद्युपायस्या अकिश्चित्करत्वात्‌ दारिद्र्यमेव मुख्य उपाय इति । “लोके दरिद्रस्येव विवेकः 
दशेनात्‌? इत्याह्‌-आत्मौपम्येनेति । आत्मा उपमा यत्र तञ्ज्ञानमात्मौपम्यम्‌ , तेन भूतानि दरिद्रः पर केवलमीक्षते, ततो न 
रहयति । प्रत्युत परसुखप्राप्तिटुःखनिव्रत्तिसाधने स्तद्ृष्टान्तेनैव प्रवतते इति भावः॥ १३ ॥ 'साम्यद्शेनं दरिद्रस्येव घटते, 
नान्यस्य’ इत्यत्र दृष्टान्तमाह--यथेति । कण्टकेन विद्धमङ्गं यस्य स यथा जन्तोर्जीबान्तरस्य तां कण्टकवेधजन्यां व्यथां नेच्छति 
तन्निवृत्त्यथ यतते च, तथा अविद्धकण्टकः न कदापि विद्धः लग्नः कण्टको यस्य स तां व्यथां नेच्छति तदुद्धारप्रयत्नं च 
करोतीति न, डुःखानुभवाभावात्‌। कण्टकविद्धाङ्गस्य तदनिच्छायां हेतुमाह -जीवेति। यतो लिङ्गेुखम्लान्यादिभिञ्चिन्हैर्जीव- 
साम्यं गतः यथा मम कण्टकवेधजं दुःखं जातं तथास्यापि’ इति परस्मिन्नपि जीवे स्वसाम्यं प्राप्त इत्यर्थः ॥ १४ ॥ 'किञ्चः 
दारिद्रयं मोक्षमपि साधयति? इत्याह--दरिद्र इति चतुभिः। इस संसारे दरिद्रो निरहंस्तम्भः निर्गतोऽहङ्काररूपः स्तम्भो 
मोक्षप्रतिबन्धकरूपो यस्मात्‌ सः । तत्र हेतुमाह--मुक्त इति । सर्वे: “विद्यामदो धनमदस्तथेवाभिजनो मद? इत्युत्तमंदैमुक्तः । ननु 
“तथापि दारिद्र्यस्य कष्हेतुत्वात्‌ कथं तत्‌ सूयते? तत्राह--क्रच्छमिति | यदृच्छया प्रारव्धवशेन यत्किञ्चित्क्ृच्छं कष्टं प्राप्रोति 
तद्रि तञ्च तस्य पर॑ तप एव भवति, अप्रतिकारपूर्वककष्टसहनस्येब तपःपदवाच्यत्वात्‌ फलभोगेन मोक्षप्रतिबन्धकपापनिवत- 
कत्वाच्ञो त्याशयः ॥ १५ ॥ किञ्च दरिद्रस्य नरकादिठुःखहेतुभूता हिंसापि बिनिवतेते। तत्र हवेतुमाह-इन्द्रियाण्यनुक्षणं 

झुष्यन्तीति । तत्रापि हेतुमाह-नित्यमन्नकाह्किणः। क्ष धा क्षामः क्षीणो देहो यस्य तस्येति ॥ १६॥ 


ग्रन्विताथप्रकाडिका 


असत इति ।। अमतः अजितेन्द्रियस्य अत एव श्रीमदेनान्धस्य कतंव्यमक्रतेठ्यं चापश्यतः दारिद्रयं परं केबलमञ्जन 
° केवलं ट्र ७०७० क > ७ त 
द्रष्ट्रिप्ररादकम । यतः पर केवलं दरिद्र एव भूतानि उपसेव औपस्यम्‌ | स्तार्थे ष्यञ्‌ । आत्मना ओपम्यं तेन आत्मो पम्येंन ` 


स्वसाट्रश्येन ईक्षते ततञ्च न द्रुह्यति प्रत्युत परेषामुपकारे प्रवतेते ॥| १३।। यथेति ।। कण्टकेन विद्धभङ्गं यस्य सः यथा लिङ्ग 
म॑खम्लान्यादिभिश्चिह्वेजीवसाम्यं गतः यथा मम कण्टकवेधजं दुःखं जात तथान्यस्यापोति परस्मिन्नपि जीवे स्वसाम्यं प्राप्त: 
तत्रापि व्यथामन्ुमिमानः जन्तोर्जीवान्तरस्य तां कण्टकवेधजन्यां व्यथां नेच्छति तन्निव्रृत््यथं यतते च तथा अविद्वकण्टको न 
कापि विद्ध: लग्न: कण्टको यस्य स तां व्यथां नेच्छति इति न किन्तु उदासीनो भवति तदुद्धारप्रयत्न च न करोतीति । 
कण्टकेनाविद्धः अविद्धकण्टक: इति राजदन्तादिब।। १४ ॥ दारिद्र्यं मोक्षमपि साधयतीत्याह-दरिद्र इति ॥ इह संसारे 


दरिद्र एव स्व विद्याधनादिजैर्मदैमुक्तः दरिद्रस्य सर्वरनाट्रतत्वात्‌। सत्कुलमदादयोऽपि प्रायो नश्यन्तीति भाव: | अत एव 


निरह स्तम्भ: निगंतोऽहंकाररूपः स्तम्भो यस्मात्सः स च यट्रच्छ्या प्रारडथवशेन यत्किचित्कुच्छ कष्टमनशनादि प्राप्नोति तद्धि 
तञ्च वस्य परै तप एब भबति | कध्सहनसाम्यात्‌ भोगस्य पापनिवरत्तंकत्वाच्च ।। १५ ॥ नित्यमिति ॥ नित्यं क्षधा क्षामः क्षीणो 


~ ४८७ ८७ € 
देहो यस्य तस्य अन्नकाङ,श्षिणो दरिद्रस्य इन्द्रियाण्याशु प्रतिक्षणं शुष्यन्ति | ततश्च नरकहेतुभूता हिंसा5पि विनिवत्तते ॥ १६; 
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स्क. १० पू. अ. १० रहो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमल ङक्ृतम्‌ ११६९ 


pt 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
दारिद्रःचं दरिद्रत्वं परमांजनं श्रेष्ठोषधं कुतस्तत्राह आत्मौपम्येन स्वसाद्रश्येंन परं श्रेष्ठं यथा तथा ईक्षते सर्वेषां 
सुखःदुखानि स्वतुल्यः तया पश्यतीत्यथः॥ १३ ॥ तदेव सद्ृष्टांतं बदति यथेति ज॑तोः तदूव्यथां तस्य कंटकवेधस्य व्यथां दुःखं 
लिगं: वदनसंकोचादिचिह्णः जीवानां साम्यं गतः सर्वजीवानां सुखडुःखे ज्ञानवानस्तीत्यथः | १४ ॥ दरिद्रत्वमेव सुखजनक 
मित्याह निगतोऽह' धनीतिस्त्यंभोगर्चोयस्य यद्रच्छया कच्छ कष्टमाप्नोति तव्कष्टं तपोस्ति हि ॥ ११।। क्षु धया क्रशदहुस्य ।।१६।। 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनः 


एवं श्रीमदस्यानथमुलतां प्रदर्श्याथ तत्प्रतीकाराथ निश्चिनोति॥ असत इति || असतो5सत्प्रकृते:, श्रीमदाः्धस्य 
दारिद्र्यं, परम अञ्जनम्‌ । रोगादिनान्ध्यं प्राप्तस्य केनचिद्विषजाऽञ्जतेनाञ्जनेन यथान्ध्यं निवत्तते, एबं श्रीमदान्धस्यान्ध्यं 
रिद्रताप्तिरूपाञ्जनेन निवत्तंते इति भावः। तत्‌ कुत इत्यत आह । दरिद्रः, परं केवलं, ओत्मोपम्येनात्मदृष्टान्तेन, भूतानि 
क्षते । यथा स्वस्यावातादिना ठुःखादिकं, तथा प्राणिमात्रस्यापीस्यात्मोपस्येंन भूतानि पश्यन्न तेभ्यो द्रुह्यतीत्यथः॥। १३ ॥ 
उक्ताथमेव सदृष्टान्तमाह ॥ यथेति ॥ यथा, कण्टके [न्यङ्गानि यस्य सः, सामान्येन बिशेपोपादानलक्षणया कण्टक 
बिद्धाङत्रिरित्यथः । लिङ्ग: अन्तगतसुखढुःखादिव्यञ्ञकमुखविकारम्लानतादिभिः निमित्तभूतैः, जीवसाम्यं स्वेतरजीनानां 
स्तरस्य च तौल्यं, गतो मन्वानः पुमानित्य्थेः । तां कण्टकवेधनजां, वयथां दुःखं, कण्टकवेधतां वा, जन्तोः अन्यस्य प्राणिनः, 
न इच्छति । तथा, अविद्धः पादादो न लग्नः कण्टको यस्य सः, कण्टकाबिद्धपादतलादिः पुमानित्यर्थः। तां व्यथा, न, 
नानुसंधत्त इत्यथः । कण्टकाविद्धपाद्वेदनानभिज्ञः कण्टकनिष्कासनकाले व्यथया मुखम्लानि गच्छन्तं कंचित्प्रति किमेड ह 
मुखम्लानिमुपगच्छसीति वदन्‌ , प्रत्युत तमुपहसतीति भावः॥ '४॥ कि च दारिद्रयं परंपरया मुक्तिसाधनमपीत्याह्‌। दरिद्र 
इति चतुभि: ॥ दरिद्र इति॥ निनिगंतः अहंस्तम्भोऽहं काररूपस्थूणभावः यस्य सः, सर्वे अभिजनवित्तबिद्यादिप्रयुक्ता ये 
मदास्तैः, मुक्तो रहितः, दरिद्रः पुमान्‌ , इह लोके, यट्रच्छया स्वप्रयल्लमन्तरेणव, यत्‌ कृच्छ' कायशोषणादिकं प्राप्रोति, तद्धि 
तत्‌ झुच्छुमेव तस्य दरिद्रस्य, पर॑ केवलमुत्कृष्ट वा, तपः 'एतद् पर तपो यद्वयाधितस्तप्यते’ इति अतेः ॥ १५॥ ननु 
कुच्छानुभवः कथंकारं तपो भवतीत्याशाङ्कय तत्प्रकारं दशयति॥ नित्यमिति॥ नित्यमेव, क्षुधा क्षामः क्षीणो देहो यस्य 
तस्य, तत्र हेतुः । अन्नकाङक्षिणः, तत्रापि हेतुः । दरिद्रस्य, इन्द्रियाणि, अनुशुष्यन्ति । अत एव, हिँसापि विनिवत्तते ॥१६॥ 

श्रीहरिसुरिबिरचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 

असत इति १०.१०.१३ 

आत्मवत्‌ सर्वभूतानामालोको येन सिद्धथति | तत्सर्वतोऽप्यभ्यधिकं स्फुटं दारिद्र्यमञ्जनम्‌॥ १९॥ 

असुद्ृष्टिपपि प्रायो वीक्षते परमं जनम्‌ | यद्॒क्तेऽद्वि्ण पुमान्‌ युक्ता दारिद्रःथेऽञ्जनवाच्यता ॥ २० ॥ 

यदू द्रावयत्यखिलभीतिद मथजातं यच्छङ ख चक्रघरपादरति तनोति । 

यद्दुमेदा दि रिपुवर्ग मदं घुनोति दारिद्र थमुस्कटतपोऽधिकमि्यगूढम्‌।। २१ ॥ 

लोभो निष्फलतां प्रयात्यतितरां नोत्पद्यतेऽहङक्तिः क्रोधो न श्रयतेऽपगच्छति मदः कामस्तु निवा यंकः | 

मोहो मोहमुपेत्यमत्सरगतिर्यद्योगतो जायते पुसः सिद्धवदप्रयत्नमिति तद्‌ दारिद्रयमीड्यं न किम्‌ ॥ २२॥ 

इन्द्रियाणां बशीकारप्रकारो दुष्करो सुने: | स चेत्सेत्स्यति यद्योगास्स्प्रहणीयं न कस्य तत्‌ ॥ २३॥ 

विद्वत्सद्सनिवासिनी च जनताऽनभ्यर्हितं चावनो दारिद्र्यं सुतपस्विभिः सह तपस्तप्त्वा प्रसायेश्वरम्‌। 

यत्र त्वं वससि प्रसाद्सुमुखस्तत्र स्थितिर्मेऽस्त्विति बब्रे तद्दरमीटशं यडुभयोव्याप्तिजने प्रायशः ॥ २४ ॥ 

कृष्ण प्रिया 

जो उच्छ खल धनमद से अन्ध बन चुके हैं उनके लिये तो “दारिद्र्य” ही सर्व श्रेष्ठ नेत्राञ्जन है । दरिद्र होने पर 
सान ठिकाने आती है कि, जसे कष्ट मुझे अप्रिय है--वैसे दूसरे के लिए भी अप्रिय होगा ॥ १३॥ जिस जीव के शरीर में 
एक बार काँटा चुभ चुका ओर उसकी वेदना को महसूस करचुका है वह तो यह नहीं चाहता कि दूसरों को भी काँटा चुभे । 
क्योंकि उस दर्द ओर उसके द्वारा होने वाले विकारों को खुद जानता है कि दूसरों को वैसी ही वेदना होती है । लेकिन जिसे 
कभी काँटा गड़ा ही नहीं वह उसकी पीड़ा की कल्पना केसे कर सकता है ॥ १४॥ दरिद्र में घमंड नहीं होता न हेकड़ी होती 
सर्व प्रकार के मद से वह मुक्त रहता है, उस दरिद्र को कोई सी मद नहीं छूता, देवसंकेत से जो कुछ कष्ट सहने पड़ते हैं बह्‌ 
उसके लिये श्रेष्ठ तपश्चरण बन जाता हे ॥ १५॥ दरिद्र को अन्न की आकांक्षा रहती है, भूख के मारे अङ्ग शिथिल बन 
जाते हैं काया दुबली पतली बन जाती हे, इन्द्रियाँ इतनी कमजोर पड़ जोती है कि हिंसा द्वेष के भाव तक नहीं उठते ॥१६॥ 

१४७ 


“९५० ,०५ 
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११७० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, १० उलो, १७-२४ 


दरिद्रस्येव युज्यन्ते साधबः समदशनः । सद्भिः क्षिणोति 'संतषं तत आराद्‌ विशुद्ध्यति ॥ १७ ॥ 
'साधूनां समचित्तानां ग्रुकुन्दचरणेषिणाम्‌ । उपेक्ष्येः कि धनस्तम्भैरसद्भिरसदाश्रयेः ॥ १८ ॥ 
तदहं मत्तयोर्माष्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः । तमोभदं "हरिष्यामि खेणयोरजितात्मनोंः ॥ १९ ॥ 
यदिमों लोकपालस्य पुत्री सूत्वा तमाप्लुतो । न विबाससमात्मानं बिज्ञानीतः सुदुमंदो ।। २० ॥ 
अतोऽहतः स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः । स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्‌ ॥ २१ ॥ 
वासुदेवस्य सांनिध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते । वृत्त “खर्छोकता “लब्ध्वा 'लब्धभक्ती भविष्यथः || २२ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
स॒ एवमुक्तो देवषिंगतो नारायणाश्रमम्‌ | नलकूवरमणिग्रीवांवीसतुयंमल।जञनो ॥ २३ ॥ 
ऋषेभगवतस्तस्य^° सत्यं कतु वचो हरि! । जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलाजु नो ॥ २४ ॥ 


कर्दमक्षमा 

श्न्वयः-समर्दाशनः साधवः दरिद्रस्य एव युज्यन्ते सद्भिः संतप क्षिणोति ततः आराद्‌ बि ्रुध्यति ॥ १७ ॥ सुकुन्द- 
चरणषिणां समचित्तानां साधूनां असदाश्रयेः उपेक्ष्यः असद्भिः धनस्तम्भेः किम्‌ ॥ १८॥ तद्‌ अहं वारुण्या माध्व्या मत्तयो 
स्रेणयोः अजितात्मनोः श्रीमदान्धयोः तमोमदं हरिष्यामि। १९॥ यदिमो लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमःप्लुतो सुढुमदो 
आत्मानं विवाससं न विजानीतः ।। २० ॥ अतः स्थावरतां अहत: एबं पुनः न यथा स्यात्‌ मत्प्रसादेन तत्र अपि स्मृतिः स्यात्‌ 
तत्र मद्नुम्रहात दिव्यशरच्छते वृत्त वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा स्वर्लोकतां लब्ध्वा लब्धभक्ती भविष्यथः ॥ २१-२२ ॥ 
एबं उक्तः सः देर्वाषः नारायणाश्रमं गतः नलकूबरमणिग्रीवो यमल।जुनौ आसतुः ।॥ २३॥। भगवतः तस्य ऋषेः वचः सत्यं 
कत्तु हरिः यत्र यमलाजुनौ आस्तां तत्र शनकैः जगाम ॥ २४॥ 


श्रीघरस्वामिविरःचिता भावाथंदीपिका 


युज्यंते स्वत एव संगच्डंते | तष तृष्णाम्‌ ॥ १७ ॥ ननु साधनामपि धनिकः प्रियः स्यान्न दरिद्र इति चेत्तत्राह्‌। 
साधूनामिति। धनेन स्तंभो गर्वो येषां तै: || १८ ॥ तमोमदमज्ञानकृतमदम्‌ ।॥ १९॥। तमःप्लुतो तमोव्याप्तो ॥ २० ॥ शपति । 
अतोऽहत इति । अनुगह्वाति स्यातां नेवमित्यादिना । मत्प्रसादेन स्मृतिः स्यात्‌ ॥ २१॥ स्वर्लोकतां देत्रत्बं पुनलब्ध्वा मदनु 
ग्रहाल्लल्धभक्ती भविष्यत इति ।। २२-२३ ॥ प्रस्ठुतमाह्‌ । ऋषेरिति ॥ २४ ॥ 


श्रीवंशीधरकुतो भावाथंदीपिकाप्रकाराः 


. ततस्तृष्णाक्षयात | आराच्छीघ्रम्‌ । सिध्यति मुक्तो भवतीत्यर्थः | 'आरादूदूरसमीपयो:' इति विश्वः | ननु दरिद्रस्य 
तृष्णव सर्वदोषमयीति वाच्यं तस्या अपि प्रततीकारसंभवादित्याह्‌-दरिद्रस्येवेति । घनित्वदारिद्रयोस्लुल्यद शिस्वेनोभयेषामपि 
गृहे विरक्तंचारस्य संभवेऽपि साधवो दरिद्रस्येव युज्यंते दरिद्रकठ कस्यव तद्ट॑ंदनसंतोषणसंवादादिसंभवात्तस्येव ते स्वयं 
संयोगजनितफलदायका भवंति न लु धनिनो मदांधस्य। अत्रानयोः संनिधो बतमःनो5हमेब प्रमाणमिति भाबः । ततश्च सद्धिः 
सत्संयोगम हिस्सैव त तप ठुष्णां दरिद्रः स्वयमेव क्षिणोति क्षीणीकरोति तस्क्ृपालव्धस्य भकत्यमृतस्य तृष्णाहरस्वभावत्वादिति 
विश्वनाथ: ॥१७॥। साधुसमागमे शांकते-नन्विति। धनिको धनी उपेक्ष्येस्त्यक्तप्रायंः । तत्र हेतुः असद्भिधनमदावज्ञातसञ्जनैः । तत्रापि 
हेतुः असतां तिटनटपिशुनवेश्यादिजनानामाश्रयः । “प्रायेण व्यसनासक्ता धनिनो व्यसनिप्रियाः” इति संग्रहात्‌ ।।१८।। नन्बस्त्वे 
तद्त्र भवानेतयोदंडमुपेक्षां वा करिष्यतीत्यपेक्षायां दंडमेवैतयो हिँतत्वात्करिप्यामीत्याह्‌-तदिति। स्त्रेणयो: स्रीवशवतिनो: । 
अजितात्मनोरवशीक्कतमनसो: ।। १९।। लोकपालस्ग्र कुवेरस्य। विवाससं नग्नम्‌। आत्मानं देहम्‌। तत्र हेतुः सुढुमंदौ 
मदिरामत्तौ ।। २२ !। शपति शापं ददाति । यतः सुदुमदो अतः स्थावरतां वृक्षतां प्राप्तमिति शेषः। अनुगृह्वाति- अनुग्रहं 
करोति | एवं विवाससौ पुनन स्यातां भवेताम्‌ । तत्रापि स्थावरत्वेपि॥ २१॥ दिव्यशरच्छते देविकवषशते वृत्तडतीते सति। 


१. त तर्ष-बंशी. त पु. ; तत्तषं-वीर. विज. । २. तम आराद्विनश्यति-च पु टो. ; आराद्धि सिद्ध्यति-विज. । ३. दशेनान्तो 
भवेद्बन्ध. पुंसोक्ष्णो स्स वितु्ये था- इदमर्धं मधिकं च. पु. टी । ४. इृनिष्यामि-गो. प्रे. टी.। ५. स्वर्लोकतां-वशी सुदर्शन. वीर. विज. ; 
स्वलोकतां-श्रीधर. । ६ भूयो-श्रीघर. वंशी. वीर. विज, | ७, लब्ध्त्रा भक्तौ-विज,। ८ भविष्यत:-श्रीधर. वंशी. वीर, विज. । ९ एव- 
सुक्त्वा-श्रीधर- वंशी. वीर. विज. । १०. भागवतमुख्य स्य-श्रीधर वंशी. वीर. विज. । 
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स्क. १० पू. अ. १० रहो. १७-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङक्ृतम्‌ ११७१ 


वासुदेबस्य सान्निध्यं श्रीकृष्णनेकट्यं यथास्यात्तथा | तावत्कालस्यंव भगवद्बतारे शिष्टत्वात्‌ भूयः पुनः स्वबर्लोकतां देवत्वं 
लब्ध्वा मदनुग्रहादिति पूर्वश्छोकगतमिह संबध्यते । तस्मिन्देवत्वे । लब्धा भक्तियाभ्यां तो लब्धभक्ती भविष्यथ इति संबंध: | 
द्वा- लब्धभक्ती संतो स्वर्लोकतां भविष्यथः प्राप्स्यथः। भुवः प्राप्तो परस्मेपद्माप वासुदेवस्य सांनिध्यं लब्ध्वेति 
योज्यम्‌ ।। २२ ॥ यमलाजुनो सह्दोत्पन्नककुभो ॥ २३॥ प्रस्तुतं प्रसङ्गम्‌। ऋपषेर्नारदस्य। वचः वासुदेवस्य सांनिध्यम्‌? 
इत्यादिरूपम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 
किञ्च सत्सङ्गत्या चायं कृतार्थो भवतीत्याह--दरिद्रस्येवेति, साधवोऽपि दरिद्रस्येव युज्यन्ते प्रयत्न विनाऽपि मिलिता 

भवन्ति, उभयेंषामपि विविक्तसञ्चारादिति भावः | एबकारान्नलु धनिनां तेषां जनसङ्घटरप्रायें तद्वासे ठुघटगमनत्वादिति भावः । 

न चान्यलोकबत्तरपि दरिद्रस्यायोगो धनिनो योगश्च यत्नेनापाद्यत इत्याह--समं धनहानिलाभयोस्तुल्यं द्रष्टं शीलं येषां ते 

अतः सद्भियुञ्यमानमात्रेहलुसिस्तमन्नविषयकमपि सब तष स्वयन्द्ररिद्र एव क्षिणोति आराच्छीत्रं हि निश्चितम्‌ ॥ १७॥ 
नलु, साधुमिर्मा क्रियतां स्वलाभार्थं धनयोगे यत्नः अनुप्रहार्थ तु क्रियतां तत्राह्‌-साधूनामिति | एते साधवः सदाचारास्ते 

तु यत्र सत्रीद्य॒तमासव इति दर्शनादसन्तो सदाचाराः एते समचित्ता धनित्वाद्यनित्ययोः समदृष्टयस्ते तु धनगवित्वेन तयोविषम- 
रृष्टय: एते झुकुन्दचरणषित्वेन तदेकाश्रयास्ते तु विषयषित्वेनादसदाश्रया येंबं प्रक्ृतिविर।घादनभिरुचेरुपेक्ष्यस्ताद्टशयत्न- 
मयानुग्रहायोम्यस्ताट्रशानुग्रह्रूपं प्रयोजनं किं स्यान्नेवेत्यथः || १८ | ननु, माध्व्या मत्तता क्षणादपयास्यति तत्राह-श्रीमदान्ध 

योरिति | श्रीमदान्धतायाः स्थायिस्वादसक्कन्माध्चोपानेन मत्तताप्यनुवत्स्थत्येवेत्यथः । अत एव स्रंणयोः स्त्रीलम्पटयो: ननूप- 
भोगेन स््रेणता शाम्येत्‌ नेत्याह अजितात्मनो: असंयमितमनसोरिति॥ १९ ॥ पुत्री भूत्वापि तमोगुणव्याप्तौ न केवलमज्ञानेन 
नम्नौ कि तु मदेन मय्यवज्ञयापीत्याशयेंनाह-सुठुमदाबिति। अस्य वटोरग्र नम्नत्वे को वा दोष इति महादुष्टमदावित्यथे: ॥२०॥ 
अत इति युग्मकम्‌ । अतो निजकमेदोषा दे वेत्यथः । स्थावरतां वृक्षयोनिमहतः तमःप्लुतत्वेन स्थावरतुल्यत्वात्‌ अतः स्थावरत्वेन 
परमदारिद्रःये सति एबमीद्रशो पुनने स्याताम्‌ ननु, स्थावरत्बं बदूनां बत्तते नतावता शिक्षा स्यात्‌ तत्राह--स्मतिः पूर्वजन्म- 
बृत्तानुस्मरणम्‌ अत एव सदा परमभगबस्प्रियाणां ब्रजजनानां सेवा च ताभ्यां कृता तथा च श्रीहरिवंशे “यो तावजुनवृक्षी तु 
ब्रजे सत्य।पयाचनो” इति ॥ २१॥ वासुदेवस्य मयि योऽनुग्रहस्तस्मात्तस्येव सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छत इति तावत्काल 
एव श्रीभगवद्वतारात्‌ लब्धभक्तो भविष्यथ इति भक्तिरसिकानां भक्तिव्यतिरिक्ताशीरर्फूर्तेः लब्ध्वेति भक्तेः स्थिरतां 
बोधयति ॥। २२ ॥ पूर्वोक्तं तत्रागमनस्य याद्ृच्छिकस्बं दर्शयति--गत इति । यमलौ सहजातौ अजुनौ आसतुः बभूवतु 
श्रीकृष्णस्याजु ननामगोपसखत्वात्‌ तन्नाऽम्नाप्येंतो किल सोऽनुग्रहिष्यतीति तत्कृपयवेति भाव: ॥ २३ ॥ तदेवमितिहासं प्रदश्य 
तस्य सम्प्रति यद्भगवदचुस्म्रतरवं दशितं तदेव दशेयति-- ऋषेरिति । तद्वचः सत्यता योग्या सा च तेनेव प्रबतनीयेति भाव: | 
तत्रापि भगवतः भक्त्याख्यपरमविद्याज्ञानात्परमपूउयस्य भागवतमुख्यस्येति च कचित्पाठः॥ हरिरिति तच्छापादुद्धरणाभि 
प्रायेण शनकैरिति शाब्दसमुत्थानेन मात्राद्यागमनशङ्कया किंबा बाल्यलीलया ततश्चोलूखलस्य शनेराकर्षणेन यतनमपि न 
जातमिति ज्ञापितम्‌ एवं बलेन तदाऽऽकषणाथं रिङ्गशेनैव गमनम्‌ उक्तं च द्वितीये ““यद्रिङ्गतान्तरगतेन? इति ॥ २४ ॥ 


श्रीसज्जी वगोस्वामिकृता बुहद्वेष्गवतोषिणी 
किञ्च, सत्संगत्या चायं कृतार्थो भवतीत्याह्‌-दरिद्रस्येति। दरिद्रमीश्वरव्व समं तत्त्वविचारेण तुल्यं द्रष्टं शील- 


मेषामिति तथाभूता अपि दरिद्रस्येब, न तु धनादिमित्तानाम्‌, युज्यन्ते स्वयमेव मिलन्ति, तेषां वैभवेनान्तिके गमनस्याप्य- | 


सम्भवात्‌ । यद्वा, दीनवात्सल्याहदरिद्रहिताथमेव युक्ता भवन्ती त्यथः | अथवा. मा लक्ष्मीस्तया सह वत्तत इति समो भगवान्‌ , 
तर्दाशिनः सदा चित्ताःतस्तदनुभविनो महान्तो दरिद्रस्येव युज्यन्ते, प्रायोऽकिञ्चनेभेगबद्भक्तः सह दरिद्रस्य विषयाभावेन 
समतया सख्यात्‌ , तथा दीनेषु तेषां कृपाधिक्याचातः सद्धिहतुभिस्तमन्नविषयक तष लोभमक्षय्यं वा विषयरागं स्वयं दरिद्र 
एब क्षिणोति, ततस्तषक्षयात्‌ । आरात्‌ शीघ्रम्‌; हि निश्चितम्‌ ॥१७।¦ नन्वाढ्यानामपि कदाचिद्धनद्वारेण सत्संगो नाम घटेत ? 
तत्राह-साधूनामिति सदाचाराणां समचित्तानामात्मतत्त्ववेदिनामित्यथः। मुक्तिरपि कुत्सिता यस्मादभजनानन्दात्तं ददातीति 
कुन्दो भगवान्‌, तच्चरणेप्साशीलानाग्रेषां त्रिबिधानामुत्तरोत्तरमुपेक्षायां श्रेष्ठयमुह्यम्‌ , यद्वा, मुकुदचरणेषिणामित्यस्यब 


बिशेषणत्वे यथोत्तरं हेतुहेतुमत्वम्‌ , स्वयमसद्भिः पुनश्चासतामाश्रयेः ॥ १८॥ ननु, माध्व्या मत्तता क्षणादपयास्यति ? तत्राह्‌- | 


श्रीमदान्धयो रिति, श्रीमदान्धतायाः स्थायित्वादसक्कन्माध्वीकपानेन मत्तताप्यनुबस्स्यत्येवेति भाव: | अतएव स्त्रणयो 
स्त्रीलम्पटयोः । ननूपभोगेन स्त्रेणता शाम्येत्‌? नेत्याह्‌-अजितात्मनोरसंयमितमनसोरिति; यद्वा, विशेषणानामेषां यथेष्टं 


हेतुहेतुमत्ता द्रष्टव्या ॥ १९ ॥ पुत्रौ भूत्वापि तमोशुणव्याप्तौ; न केवलमज्ञानेनः नमो, किन्तु श्रीमदेन मय्यबज्ञयापीत्या- 
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११७२ श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, १० उक्को, १७-२४ 


शयेनाह--सुदुम्मेदाबिति | अस्य बटोरग्रे नम्नत्वे को वा दोष इति महा दुष्टमदाबित्यथे: ॥| २०॥ अत इति निजकम्मंदोषादेवे- 
त्यथः । स्यावरतां वृक्ष योनिमह तः, तमप्लुतत्वेन स्थावरतुल्यत्वात्‌। स्मृतिज्ञांनं पूर्वजन्मवृत्तस्मरण वा, तेन पुनस्तादृशः 
पापकम्मण्यप्रवत्त;, साघुसेवायाञ्च प्रवृत्तरतएव सुच्छायादिना सदा त्रजजनानां सेवा ताभ्यां कृता । तथा च श्रीहरिवंशे 
( बिष्णु -पञ ७।२२ )--यौ तावञ्जुनब्वक्षौ तु ब्रजे सत्योपयाचनौ? इति । मम प्रसादेनेत्यम्यथा तादृशशापकर्मिणोस्तदसम्भव 
इति तत्त्वतः क्रोधाभावः, शापश्च केवलं कूपयवेति बोधयति ॥ २१ ॥ वासुदेवस्य मयि योऽनुग्रहरुतस्मात्तस्येव सान्निध्यं 
लब्ध्वा श्रीमथुरायां ब्रह्ने श्रीनन्दावासनिकटे सर्वोपकारकसुच्छाय महाज्जुन वृक्षजन्म प्राप्त्येति ज्ञेयम्‌ । 'दिव्यशरच्छते” इति 
शापकालमारभ्य तावत्काल एव श्रीभगतद्वतारात्‌। 'लब्धभक्ती भविष्यतः? इति भक्ति बिना नि:शेष दोष ठुःखानपगमात्‌ । 
यद्वा, भक्तिरसिकान। भक्तिव्यति रिक्ताशी रस्फूत्तेः, लब्धेति भक्तः स्थिरतां वोधयति ॥२२।। नारायणस्याश्रमं श्री वैकुण्ठलोकम्‌ , 
तदैब प्रियश्रीरुद्राउचरशापेन महापराधं मत्वा तं क्षमयितुम्‌; किंबा स्वोक्तसिद्धि प्रार्थयितुम्‌ ; यद्वा, बदरिकाश्रमम्‌ ,-- 
साक्षाच्छी भगवति लज्जादिना तत्प्रार्थनस्यायोग्यत्वात्तदवतारे निजगुरौ तत्पाथनाथम्‌ , यद्रा, भकत्या तद्दशनाथम्‌ , तत एव 
तत्र गच्छन्‌ वरत्मेन्यापतितं कृत्यं समाधाय निजाचरितं तदशेषं गुरौ निवेदयितुं गतः। यमलौ सहजातो श्रीक्र्णस्याञ््ुन- 
सखत्वात्तन्नान्नाप्येतौ किल सोऽनुग्रहीष्यतीति श्रीनारदानुमहेणेव तस्संज्ञको व्रृक्षौ वभूततुः॥ २३॥ ऋपेरिति तद्वचः सत्यता 
भगवतो महाभागवतोत्तमट्वेन भगवत्तुल्यस्येति परमभक्तिश्चो क्ता, अतएव सत्यं कत्तु म्‌। हरिरिति तच्छापाङुद्धरणाभिप्रायेण । 
शनकैरिति शीघ्रगत्योलूखलाक्षणशब्दोत्थानेन तत्र श्रीयशोदाद्यागमनस्य शांकया; किंबा बाल्यलीलया महोलूखलाकषशेन 
शीघ्रगमनाप्रकटनात्‌ । एवं बलेन तदाकषंणाथं रिंगणेनैव गमनं ज्ञेयम्‌। तथा चोक्तं द्वितीये ( साञ २।७।९७ ) --यद्रिगता- 
न्तरगतेन? इति ॥ २४ ॥ 
श्रीसुदशनसु रिकृतश कपक्षी यम्‌ 
युञ्यन्ते सम्भाषणादियोग्याः तर्ष तृष्णाम्‌ आरात्समीपे आसन्नमपि तमो विशुद्ध्यति निरस्यतीत्यर्थः॥ १७॥ 
उपेक्ष्यं: कि धनस्तम्भेः स्तम्भहेतुभिधनेः किम्‌ ? ॥ १८-२० ॥ स्थावरतामर्हतः “विवासस्त्वं स्थावरस्य हि युज्यते इत्यभिः 
प्रायः ॥ २१ ॥ वृत्तं अतीते स्तर्लोकतां स्वर्देबलोकयोग्यताम्‌ ॥ २२-२४ ॥ 
ध्रीसद्वी रराघवाचारयकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
एवंविधस्य दरिद्रस्येव समदशिनः साधवो युज्यन्ते सङ्गता भवन्ति, ननु, परिशुष्केन्द्रियस्यापि विषय- 
तुष्णानपायात्‌ श्रीमदान्धात्कोऽस्य विशेष इत्यत्राह्‌-सङ्गतैः सद्भिः हेतुभिस्तत्तर्षं विषयतृष्णां क्षिणोति क्षपयति | यद्वा, 
तत्तषं कर्ठ छीवत्वमार्थ क्षिणोति नश्यति ततस्तत्तषक्षयादारात्समनन्तरमेव विशुद्धयति प्रक्ृतिसम्बन्धरूपाछुचिरह्नितो भवति 
बिसिद्धयतीति पाठे मुक्तो भवती त्यर्थः ॥ १७॥ ननु, धनमेव स्वापेक्षितमत आह-साधूनामिति । मुकुन्दचरणसेव निरतिशयः 
पुरुषार्थरूपं मन्वानानां समचित्तानां स्वतुल्यभूतान्तरदर्शिनां साधूनामत एबोपेक्येद्धनस्तम्भेः स्तम्भहेलुभिद्धनैरसद्धिरनथं- 
मूलेमदहेतुत्वेन दुष्टेरत एवासतामाश्रयेस्ते आश्रयो येषां तैरिति वा एवं विधेद्धेनस्तम्भेः कि ? न किञ्िदपि प्रयोजनमित्यथ: । 
यद्वा, साधूनामपि धनिकमेव प्रियः स्यादित्यत्राह-साधूनामिति । धनेन स्तम्भो येषां तैरसदाश्रयं: सदाश्रय रहितैस्तत्समागम - 
रहितैरित्यर्थ: । अत एवोपेक्ष्येरसद्भिः किमिति )। १८॥ तत्तस्माच्छोमदनिवृत्तरेव पुरुषाथपयवसायित्बाद्वारुण्या माध्व्या 
सुरया मत्तयोः श्रीमदेनान्धयोरजितेन्द्रिययोः स्रोवश्ययोयुँवयोः तमोमदमज्ञानकृतं मदं हरिष्याम्यपनेष्यामि ।। १९ ॥ 
यद्यस्माललोकपालस्य पुत्रौ भूत्वापि इमौ भवन्तौ तमसा व्याप्तौ विवाससं नग्नमात्मान न विजानाते ॥ २० ॥| अतः स्थावरता- 
मर्हतः विवाससमात्मानमजानतोर्ब॑श्राच्छादनरहिततरुजन्मयुक्तमिति भावः। इत्थं शप्त्वा5नुग्रह्ाति- स्यातामित्यादिना। 
एवमेत्र सर्वदा स्थावराकृती यथा न स्यातां तथाहतः यद्वा किमर्थमेव निरपराधयो: शापं प्रयच्छसी त्यत्राह-- पुरा तरूजन्मनः 
प्रोग्यथा स्यातां याद्टशौ श्रीमदान्धौ स्यातामेबं तरुजन्मनः पश्ान्माभूतामित्येबमनुअहर्थ शाप इत्यथ: । प्रकारात्तरेणाप्यनु. 
ग्रह्मति तत्रापि स्थावरत्वेडपि मत्प्रसादेन हेतुना स्मरतिः पूर्वजन्मस्मृतिः स्यात्‌॥ २१॥ तथा मदनुमहाद्वेतोडिब्यवषशतान्ते 
वासुदेवस्य बसुदेवसूनोभगत्रतः सान्निध्यं लव्ध्वा व्रृत्त तरुत्वेऽतीते सति पुनः स्वर्लाकतां देवत्वं लब्ध्वा वासुदेवे लब्ध्वा 
भक्तियीभ्यां तथाभूतौ भविष्यतः ॥ २२॥ स देवषिरित्थमुक्त्वा बदर्याश्रमं गतः नलकूबरमणिग्रीवो तु सहजाताबजुनो 
वृक्षावासतु: ।। २३ ॥ भागवतमुख्यस्य नारदस्य तद्वचः सत्यं कलु हरिः श्रीकृष्णः शानेरुलूखलमाकषन्‌ यत्र यमलाजुनौ स्थितो 
तत्र जगाम ।। २४ ॥ 
४ श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
ततः किमत आह-दरिद्रस्येंति । युञ्यन्ते सङ्गस्यन्ते सत्सङ्गतिभेवतीत्यर्थः | तत्फलमाह--सद्धिरिति । रसोऽप्यस्य 
परं दृट्टा निवतेत इति स्मरतेः । विषयतृष्णा निवर्तत इत्यर्थः । ततः बिषयः तृष्णा निवृत्तेरारात्‌ क्षिप्रं सिध्यति युक्तो भवतीति 
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स्कं, १० पू, अ. १० रहो. १७-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ११७३ 


“आरादूदूर समीपयोः” इति च ॥ १७ ॥ सच्छिक्षया विद्यादिमदान्धानामपि दरिद्रस्येब श्रेयः कि न स्यात्‌ ? इत्याशङ्कय 

सतामुपेक्षणीयत्वेन सत्सङ्गत्या अयः सिद्धिदेबीयसीत्याशयेंनाह--साधूनामिति | महतां दशेने घनेन स्तम्भः प्राविण्यगणर्रा 

असतामाश्रयभूतेः ।। १८ ॥ नन्वस्तु प्रकृते भवतेतयोः' किं क्रियते दण्ड उत उपेक्षा वा ? इत्याशङ्कय दण्ड एब क्रियतः इत्या 
मिति । साध्व्या मधुक्रतया ।। १९॥ तमः प्लुतौ अज्ञाना55वृतो विवाससं वस्त्रदीनम्‌ आत्मानं न विजानीत इति 

यतोऽतः ॥ २० ॥ स्थावरतां प्राप्लुमरहथः तत्र स्थावरत्वेऽपि॥ २१॥ स्मरतेः फल्लमाह--ब्रासुदेवस्येति ॥ २२ ॥ यमलाजुनौ 
[त्पन्नाजुनौ ॥ २३-२४५ ॥ 


धीस द्विइवनाथचक्रवतिकृता साराथर्दाशनो 

च दरिद्रस्यका तृष्णव सर्वदोषमयीति वाच्यं तस्या अपि प्रतीकारसम्भवादित्याह- दरिद्रश्येकेति। धनित्व- 
दारियूयोस्तुल्यद्शित्वेनोभयगृहान्‌ कृपया गच्छन्तोपि साधवो दरिद्रस्येब युज्यन्ते दरिंद्रेणेब तद्वन्दनसम्भाषणसम्वादादि 
सम्भवात्‌ तस्यव ते स्वयं योगजनितफलदायका भवन्तीस्यथः | नलु धनिनो मदान्धस्य अनयोः सन्निधौ वर्तमानोऽहमेब 
प्रमाणमिति भावः । ततश्च सद्भिः सत्सङ्गमहिम्नेव तं तष तृष्णां दरिद्रः स्वयमेव क्षिणोति क्षीणीकरोति तत्कृपालव्धस्य भक्त 
सतस्य तृष्णाह्रस्वभावत्वात्‌ अत एव पूर्वमुक्तं झच्छ यद्रच्छयाप्नोतीति कृच्छ्रस्य यादृच्छिकस्य ननु कमंजनितत्वं भक्तस्य 
कमौनङ्गीकारात्‌ ॥ १७॥ न च साधूनां धनोपाधिको धनिकसंयोगः सम्भतरतीत्याह्‌-साधूनामिति। धने स्तम्भो गर्वो येषां 
ते: असद्धिरवेष्णवे: असदाश्रयरवैष्णवसेबिभिः तेन गर्वरहिता अदरिद्रा वैष्णवसेविनो धनिनोपि साधुभिः संयुञ्यन्त एवेति 
भाव: ॥ १८ ॥ तदनयोगर्वरोगस्य कां चिकित्सां करोमीति मनसि विचाय्य निश्चिनोति-तदहमिति चलुभिः । माध्व्या मधुमय्या 
तमोऽज्ञानम्‌ ॥ १९-२० ॥ स्थावरतामिति तिरावरणयोः स्तव्धयो रत्रबाणयोरनयोः स्थाबरत्वमेबोचितमिति भावः । स्थावर 
त्वेऽपि मत्प्रसादेन स्मृतिरस्तु स्मृतौ सत्यामपि मदनुग्रहादित्यादिदेबमानेन शरच्छते वर्षशते वृत्ते सति वासुदेवस्य सान्निध्यं 
लव्ध्वा लब्धभक्ती सन्तो स्वर्लोकतां भविष्यतः प्राप्स्यतः भूम्राप्तो परस्मेपदमाषम्‌॥ ० १-२३ ॥ प्रस्तुत पाह्‌ ऋषेरिति ॥ २४ ॥ 


श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


संसारहेतुभूतं तष॑ तृष्णाम्‌ ॥ १७॥ साधवो जनस्य शुद्धयथ तत्समीपे सङ्गच्छन्ति न धनार्थं सा च शुद्धिधनेन 

स्तम्भो गभो येंपां तेपां न घटतेऽत उपेक्ष्यस्तैः सङ्गतेरसङ्गतेवा साधूनां कि ? न किमपीत्यथः || १८॥। तमोमदं तमो धनजाड्यं 
तत्कृतं मदम्‌ ।। १९ || तमःप्लुतो धनजाड्यव्याप्तो विवाससमास्मानं देहमपि न विजानीतः आत्मानं तु सुतरां न विजानीत 
इत्यथः ॥ २० ॥ एवं विचिन्त्य तत्कल्याणाथमेब शपति -अत इति | अतः अनथकारिणः उपदेवभाबात्‌ स्थावरतां स्थावर 
भावम्‌ अहतः शापस्येवानुग्रहरूपत्वं दशेयति यथा येन स्थावरभावेन एवं दुवृत्तो पुनन स्यातां माऽभूतामित्यथः। पुनरनु 
गृह्णाति स्मृति: स्यादिति तत्रापि स्थावरत्त्वेपि मत्प्रसादेन स्मृति: स्यात मदनुग्रहादिति पदमुत्तरश्छोकान्वयि || २१॥ अत्यन्त 
तोऽनुग्रृहाति—वासुदेवस्येति । मदनुग्रहात्‌ दिव्यशरच्छते वृत्त सति वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा स्वर्लोक्कतां देवभावं भूयः 
पुनलेडध्या लब्धभक्ती भविष्यथः ।। २२॥। यमलो सहजातो च तावजुनो वृक्षविशेषौ च यमलाजुनौ आसतुः ॥| २३ ॥ प्रकृतसाह- 
ऋषेरिति— 

स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्‌ । वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते ॥ 

बृत्त स्वरलोकतां भूयो लब्धभक्ती भविष्यथः ॥ 


इति 5ऋपेर्वचः सत्यं कठुँ तत्र हरिस्तु यः छेशहरः जगाम ऋपेर्वचसः सत्यत्वकरणे हेतुं दर्शयितुं विशेषण 
भागवतमुख्यस्येति ।। २४॥ 


धीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनो 


न च दरिद्रस्य भोगतृष्णा निखिलदोषत्वनिरस्तीति वाच्यं तत्तष्णानिवृत्तिसंभवादित्याह- साधवः समदशित्वात्‌ 
सम्पन्नदरिद्रयोरुभयोग्र हेषु गच्छन्तोऽपि दरिद्रस्यव युज्यन्ते निगंबंण तेन तदंदनादिसम्भवात्‌ न तु सम्पन्नस्य मदान्धस्य 
तत्राहमेव प्रमाणमिति भाव: । ततः सद्भिः सारासारमुपदिशन्नेभिहें तुभिस्तं तष॑भोगतृष्णां स दरिद्रः क्षिणोति नाशयति 
तत्सङ्गावाप्तस्य तत्त्वज्ञानामृतस्य तत्निवतकत्वात्‌ तत आरात्तदानीमेव विशुध्यति मुक्तिमागोधिकारी भवतीत्यथ: ॥ १७ ॥ 
न च धर्मार्थं सम्पन्नगृहे साधूनां गमन मित्याह--साधूनां समचित्तानामपि मुकुन्दचरणाविच्छतां धनस्तम्भ सम्पत्तिगवितेर- 
सद्धिरवैष्णवै: असदाश्रयरवैष्णवभक्ते: किन किब्रित्मरयोजनमित्यथः । तथा च तादृशानां गृहेषु साधवो न गच्छन्तीति 
त्तेन सम्पन्ना निगर्वाः सत्सेविनः साधुभियुज्यन्ते इत्युक्तम्‌ ॥ १८॥ गर्वरोगताशिनोयमेव चिकित्सेति निश्चिनोति तदिति 
माधव्या मघुमय्या तमोऽज्ञानम्‌ ॥ १९॥ विवाससं नम्मम्‌॥| २० ॥ विवाससं नग्नमू शपति अतो5हत इति । विवास 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५१७४ श्रीमद्भाराबतम्‌ | स्कं, १० पू. अ. ९० म्हा, ७-२४ 


सोरनञ्जयोरबदतोश्ध स्थावरतैबोितेति भावः। स्थावरत्वेऽपि मत्प्रसादेन स्मृति स्यादस्तु तत्रापि स्मृतिसत्वेडपि मदनुः 
अहादित्यादि ।। २१ ॥ दिव्ये शरच्छते वषशते वृत्ते गते सति वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा लध्धभक्ती सन्तो स्वर्लकतां देवत्वं 


(42. ७." 


भविष्यत: प्राप्स्यत: भू प्राप्त ॥ २२-२३ ॥ प्रस्तुतमाह--ऋषेरिति ।। २४ ॥। 


श्रीसत्यघमक्कता श्रीभागवत टिप्पणी 


समदशिनो निर्दोषत्रह्मदर्शिन: | निर्दोषं हि समं ब्रह्मेत्यादेः । सर्वत्र भगवानस्तीति समद्शिन: साधवो युज्यन्ते 
तत्सहवासा भवति तस्येति भान: । ससदाशन इत्यतत्‌ षष्ठयन्त सर्दारंद्रविशोषणं वा । सद्धि: सज्ञतेस्तप विषयकाम श्षिणात 
नाशर्यात ततस्तषापकषादारारिक्ष्प्रं सिध्यंति संरिद्ध: भवति। आराद्दूरसमी पयो रित्यमर ॥ ९७ || साधवाडाप धानका एव 
प्रायेण प्रीयन्त इति तत्राह ।। साधूनामिति | मुकुन्दचरणेषिणां मुकुन्दचरणाविच्छन्ति अपेक्षन्त इति ते तथा तेपामिपेच्छा 
येंषासस्ति तेषामिति वा तेषासुपेक्ष्य: । कृत्यानां कतरि वेति स्मरणात्‌ पष्ठी । असदाश्रयरसन्त एवाश्रयो येषां ते तैः स्वतो5सद्धिर 
मङ्गलेरसन्तोऽसमर्था आश्रयो येषां त इति बा । समथ सदिति प्रोक्तमसमथसम्मतमित्येकादशता प्पर्योक्ते:। धनस्तम्भेस्तदा 
दीनां सदेस्तच्जातमदेरिति यावत्‌ कि न किमपि स्यादतस्ते त्याज्या इति भाव: ॥ १८॥। यदृथमत्यर्थेसुपन्यसनं तत्पर्यसाययति ॥ 
तदिति । वारुण्या वरुणोत्पन्नया माध्व्या मद्यत मत्तयोः श्रीमदेन चान्धयोस्तत्प्राययोरजितात्मनोस्तत एव स्त्रेणयोः कामिनी 
कामुकयोः । स्त्रीपुंसाभ्यां नभख्चजऔौ भवनादिति स्मरणात्‌ । जित्वादादिवृद्धो णत्वे ख्रेण इति भवति | तमोमदमज्ञाननिदानि- 
कामहून्तासह हूरिष्यामीति सति तेने मुनिरिति भाव: ॥ १९ ॥ पथिकस्येयती व्यथा कुतो भवतो भवतान्तो किं वेत्यतो वक्ति ।। 
यदिति | यद्यस्मादिमो लोकपालस्य कुवेरस्य पुत्रौ भूतबाऽपीदानीं तमःप्लुतावज्ञाननिमञ्नौ विवाससं विगतं वासो यस्मात्स 
तमात्मानं स्तं वा स्वदेहं वा सुदुमदी मद्येनापि न विजानीतो न ज्ञातवन्तावत इत्युत्तरेणान्बयः || २० ॥ स्थावरतां वृक्षता 
महथ नैबं मदान्धौ स्यातां तथा तत्रापि स्थावरकलेवरतायामपि मत्प्रसादेन स्मृति: स्यात्‌ ॥ २१ ॥ वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा 
दिञ्यशरच्छते शरदां समानां शतं दिव्यं देबतासम्वन्धि तञ्च तस्मिन्ब्ृते गते सति स्वर्लोकतं स्वर्लोक ओको येषां ते स्वर्लोका' 
देवा: तेषां भावस्तत्ता तां देवत्वं भूयो लब्ध्वा | वासुदेवस्येस्यत्राप्यन्वेति । भक्तो मदनुग्रहाद्भविप्यत इत्यन्वयः ॥ २२ ॥ स 
देवषिरेबमेतो प्रत्युक्त्वा नारायणाश्रमं वदरिकाश्रमं गतः | नलकरूवरमणिग्रीबौ चेवं शप्ती यमलाज्जुनो यमलो च तो सहोत्पन्ना- 
वजुनों च तावासतुः। भूरुहमात्रगात्रताशापेऽपि स्मृतिभवत्वित्युक्तत्वादज्ुनः प्रीतिपात्रं वासुदेवस्येति श्र॒ततर्कथोतन्नाम 
कानौकहीभवने भगवान्प्रीतो नो मोचयेंदथबा तमद्वितीयाज्ुन बिधातुं वेति मतिमन्तो तावजुननगतां गताविति तात्पयं 
मवधेयम्‌ ।। २३ ॥ भागवतस्य मुख्यपॅर्वच: सत्यं कतु हरिः शनकेमन्दं यत्रास्तां तत्र तत्स्थलं जगाम । शुको क्तिरियम्‌॥ २४॥ 


श्रीसुबोधिनी 


मनोरथरूपा ठष्णा त्ववशिष्यते, तस्या अपि निवृत्तिमाह दरिद्रस्येवेति, साधुसङ्गात ठृष्णापगमः; ते हि भगवत रिताः 
परिश्रमन्ति लोकानामुद्धारार्थ, तेनावृ तत्वाद्‌ दरिद्रस्येव गृहे गच्छन्ति, तेषां काण्डद्वयनिप्णातत्वमाह साधवः समदर्शिन इति, 
तत्रापि विश्वासार्थं सदाचार एव मुख्यः, तदाह सद्भिः क्षिणोति समन्तषंमिति, सन्तषंस्तृष्णा समीचीनापि, धर्माथमपिः 
वा घनाकाङ्कां, ततः शीघ्रमेव सिध्यति। १७॥ ननु सन्तोपि भक्ष्यादिरहिते दरिद्रगृहे कथं गच्छेयुः ? तत्राह साधूनामिति,' 
सतां धनिनां च परस्परविरुद्ध धर्माः, ते हि साधवः सदाचाराः, ते ह्यसन्तोसदाचाराः, साधवस्तु समचित्ताः, ते तूपेक्षया एव 
बिषमचित्ताः, समचित्तानां विषमचित्ता उपक्ष्या एव भवान्ति, साधवस्लु म॒कुन्दचरणंषिणो मोक्ष्दातुश्चरणान्वेषणपराः, अन्ये 
त्वसदाश्रयाः, असत्स्वेव हि धनं तिष्ठति, तदथ तञ्चरणान्वेषिणो यतस्तमेवाश्रित्य तिष्टन्ति, अतो धनस्तम्भेध नेन स्तम्भप्राया 


जाता ग॒दभारवाहकास्तैन किब्चित्‌ क्रत्यमित्यथः।। १८॥ एकोप्यंशो नोभयोस्तुल्यः, अतः श्रीमदानेव्रृत्तिः कतंव्य,, दारिद्रय: 
वच सम्पादनीयं, निन्दितकमणा च स्थावरत्वं, मददूरीकरणं लु सतामावश्यक, सता दष्टा ज्ञानवत्‌ सर्वदोषनिबतिका 
अन्यथा त्रिदोषयुक्ता नाशमेव यास्यन्तीति तयोर्दोपान्‌ गणयति माध्व्या मत्तयोः, माध्बीपदेन रस्यत्वादनिवृत्तिः, फलं तु 
नाशकमेव, बरणी देत्यत्वसम्पादिका, श्रीमदेन चान्धौ स्रैणो च, अतो दोषत्रयं दूरीकरिष्यामि तमोज्ञानं मदोजितेन्द्रियत्ब 
च ।। १९ ॥ एवं हेठुं निरूप्य शापमाह प्रसादान्तं त्रिभियं दितिं 
दोषालुत्राद: शापश्च प्रसादश्वत्यबुक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 

अनुवादमाद यद्‌ यस्मात कारणादिमौ लोकपालस्य कुबेरस्य रक्षायां प्रतिष्ठितस्य पुत्री भूत्वा तत्पदाभिपेकयोग्यौः 
तमसा प्लततो, किञ्च बिबासतसं नग्रमात्मानं च न बिजानीतः, किव्च सुढुमदी ॥ २०॥। श्रतो दोपत्रयेण स्थावरतां शुद्धतामस- 
त्वामहतः, कर्मण एव तथाफर्ल॑ भवतीति, ततः किमत आहद यथा पुनरेव नवं स्याताम्‌ | 
ज्ञाननाशः क्रियानाशो भोगनागास्तर्थंव च | दुःखं शीघ्र चानिवृत्तिवृक्षत्वे हि. भवन्ति चै।। १॥ 


25» 
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सूक, १० पू. अ. १० रहो. १७-२४ ] अनेर्कव्याख्यासमलङःकृतम्‌ ११७५ 


ननु कमणबैतदू भविष्यति तव कः प्रसाद इति चेत्‌ तत्राह स्मृतिः स्यान्‌ मप्रसादेनेति, पूर्वजन्मत्रत्तान्तरस्मरणं 
शापेन वृक्षमावस्मरणं च यद्यपि वृक्षयोनो न भवति सत्त्वांशाभावात्‌ तथाप्यहं भगवत्कृपया सर्वभावं प्राप्त इति मदंशों गुप्त 
एव तत्रापि बततेग्निवदत्राहं चेत्‌ प्रसन्न उद्रिक्तसत्त्वगुणस्तदा मदंशस्तत्रापि प्रकटो भविष्यतीति स्मतिः स्यात, तत्रापि 
तस्मिन्नपि जन्मनीदानीमपि, किञ्चाधिकानुम्रहोपि क्रियते, प्रसादस्तु स्वधर्माविर्भाव:, श्रनुप्रहस्तु परदोषाणां स्वीकारः, अतस्त- 
दीयदोपषोस्माभिग्र हीत इति कमफलस्यापि भगात्‌ ।। २१ ॥ वासुदेवस्य सान्निध्यं प्र।प्स्यथः, पुरुषापराध इति पुरूषायुःपयन्तं 
भोगः, देवत्वाद्‌ दिव्यं दिव्यशरच्छते वत्तोतीते वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा ततः स्वलोकतां च लब्ध्वा नलकूबरत्बं च प्राप्य 
पूर्बीबस्थातो त्रिशिष्टो लब्धभक्ती भविष्यथो भक्तिस्तत्र प्राप्तव्या, अनेनाप्राप्तभक्तेरेब स्वसाधनरूपा भक्तिर्भवति गच्छति चान- 
योस्लु ने्सागकी रतिभविष्यतीति भाव: || २२ ॥ एवमुक्त्वा ब्रह्मबाक्यमन्यथा न भविष्यतीति तादृशवाक्यमुाय ततो गत 
इत्याह स एवमिति, स नारदो देवगुह्यकरता, एवमुक्तः कत्तरि क्तः, पश्चान्नारायणाश्रमं गतस्तद्दोषपरिहाराथ, तञ्ज्ञानाथं 
| देवषिरिति, मिलितानां मध्यें नारदस्य गमनमुक्स्वा नलेकूवरयोराह नलकूबरमणिपरीबातिति, यमजावेककत्रोत्पन्नो मूल मिलितो 
अजुनो जातिविशेषः ।। २३ ॥ एबं शापदातुः प्रायश्चित्तं शापग्रही तु: शापफलप्राम्षिश्वति निरूप्य स्मृतिरपि तत एव भविष्यतीति 
तामनुक्त्वानुम्रहफलं भगवत्सान्निध्यं तयार्जीतमित्याहर्ष रिति, स हि भाव्यथ जानात्येव तज्‌ ज्ञात्वैव तथोक्तवानिति, किञ्व 
भगवतापि स्वक्कपया तस्मिन्‌ भगवत्त्वं सम्पादितं, तदाह भगवत इति, तस्यपित्वं भगवत्त्वं वाक्यसत्यत्वं च कतु, स्वय च 
सर्वदुःखहता, यत्र यमलाजनावास्तां तत्र दानेजगामादावेब, आरादेव पुनः स्त्रीणामनुसरणं भविष्यतीति सगवानेवम्प्रकारेण 
तत्र गतस्तो ज्ञापयितुं यत्र खियो मामेवं कुर्वन्ति तत्र युवां कथं न करिप्यन्त्यतः -्ञ्रीसङ्गो न कतव्य इति तदानीमपि स्रीदशना- 
भावाय शानेग॑तः, तयोरागमनं न सम्भाबितमिति यत्र तावेवास्तां तत्र स्वयंगतः ॥ २४॥ 


(२ ) शरीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भरीसुबो धिनोटिष्पण्योः प्रकाशः 


दरिद्रस्ये वेत्यत्र नन्बनाव्ृतगृहत्वमन्यत्रापि सम्भवतीति कथं तादृशामेव गृहे साधुनां गमनमित्यत आहुस्तत्रापीः 

त्यादि, दरिद्रेष्वपि सद्विश्ासाथ सदाचार एव मुख्यो गमक इति तं दृष्ट्रा तत्रब साधवो गच्छन्तीव्यथः, समीचीनेति समुप- 

सर्गाथ: शेषस्तर्षपदार्थो ज्ञेयः ।। १७ || तदहमित्यस्याभास एकोष्यंश इत्यादि ।। १९॥ यदिमावित्यत्र त्रयाणां उछ।कानामथमाहु- 

| दोषत्यादि ॥ २० ॥ श्रत इत्यत्र मूलस्थस्यातःशान्दस्य तात्पयमाहुरज्ञाननाश इतिकारिकया, स्मृतिरिति पूर्वोक्ता भगवत्स्मरणरूपा 

| 'च, तत्रापीत्यपिशब्दाथमाहुरिदानीमपी ति शप्स्यमानावस्थायामपि, गृहीत इति शापदानेन गृहीतः, तत्र प्राप्तव्येति तस्मिन्‌ 

रूपे प्राप्तव्या, सिद्धमाहुरनेनेत्याद्यनेनोपाख्यानकथनेन, अप्राप्रसक्तरेव पुरुषस्य स्वसाधनरूपा जीवसंस्काररूपा भक्तिनश्वरा 

भवत्यनयोस्तु तद्विलक्षणा भविष्यतीतिभावः सूचित इत्यथः || २१॥ स एवमित्यत्र पश्चादिति स्वार्थिकम्‌॥ २२ ॥ ऋषरित्य- 

त्राभासे तत एवेत्यपिप्रसादादेब, तयोज्ञाप्थं विषयमाहुयत्रेत्यादि, एतज्ञीलाश्रबणफल भगवद्भ्क्तसख्यमिति स्फुटी कुर्वन्त्येबं 
भगवदित्यादि, एतेनैत्र वैराग्यस्य भगतद्वशीकारकतापि स्फुटी कृता भविष्यल्यश्रिमश्होके च ॥ २५ ॥ 


( ३ ) श्रीसद्ल्लभमहाराजङृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


साधूनामित्यत्र मूले विषमचित्तपदामावेष्यु पेक्ष्येरितिपदेन तत्प्राप्तिरिति व्युत्पादयन्ति समचित्तानामिति समचित्तो 
पेक्ष्यस्वकथनेन विषमचित्तत्वमुक्तमित्यर्थः, धनस्तम्भेरितिपदमेतत्त्रयकायत्वेनोक्तमित्याहुः श्रत इति ॥ १८॥ तदहं मत्तयोः 
रितिःछोकस्याथमाहुः श्रतः श्री मदेति, ग्रतो दोषत्रयमिति स्त्रेणत्वमजितात्मत्वे हेतुः मत्तत्व॑ श्रीमदान्धत्व च तमसि मदे च 
हेतुः, अतो दोषत्रयमेव पर्यवसन्नमितिभावः | १९ ॥ यदिमावित्यत्र ज्ञाननाश इति “अत्यन्तनिम्दितै” रित्यत्र बहुवचनस्य 
त्रित्वे पर्यवसानादत्र तमो मदः अजितेन्द्रियत्बं चेति दोषत्रयमुक्तं, तेषां भोगः क्रमेणोक्तः, इदं च कमफलं दुःखं शी घ्रमनिवत्तिश्च 
श्ापफलं दुःखाभावे सावशेषे कर्मणि बा ताद्टशजन्मनिवृत्तौ कर्मणां प्ररोहस्वभावत्वाज्‌ जन्मान्तरमेव भवेन्‌ न तु मोक्ष इत्यनु 
ग्रहाथ शापद्वयमुक्तवानितिभावः, इदं पञचकमपि वृक्षत्वे भवति इति तङुक्तमितिभावः, कमणा स्थावरत्वमात्रमुक्तमिति बने 
मालत्या दिवृक्षत्वमेव स्यादतः शापेन व्रजब्रक्षव्वं सम्पाद्य गवां छायाजननेन दुःखसहनं नन्दाभिज्ञापकत्वेन चिरस्थायि च 
सम्पादितवांस्तेन भोगाबरशिष्टदोषांशम्रहणरूपोनुम्रहस्तेन वासुदेवसान्निष्यमितिभावः, वक्षत्वे इति महावृक्षत्व इत्यथः, ननु 
कर्मणवेति महावृक्षोपि स्थावर एवेति कर्मणापीदं सम्भत्रतीति कर्मणवेद्सपि साधनीय प्रसादेन कि, प्रसादो हि कमोसाध्य- 
साधको वाच्य इत्यर्थः, स्वधमंति उद्रिक्तसत्त्वस्य मदंशस्य धर्म: स्म्रतिस्तदाविर्भाव इत्यर्थः, परेति एतेषां स्वीकारोवगणने 
त्यथः, तथा च दोषाननुलक्षीक्ृत्य तानबगणय्य ग्रहणमिति यौगिकाथः सम्पन्न इतिभाबः, तदोयदोष इति कमणां प्ररोह्स्व- 
भावत्वाद्‌ भोगे जातेपि यावान॑शोबध्िस्ताबानस्माभिग हीतोऽबगणित इस्यथः।॥। २०॥ स एबमक्त इत्यत्न तद्दोषेलि हितार्थ 
शापदानेपि मनसि क्रोधो जातस्तर्परिहारार्थेमित्यथेः, नारायणे क्रोधजयस्य “कामं दहन्ती” त्यनेन छितीयस्कन्धे जह्मणा 
-च्युत्पादितत्वादितिभाबः ॥ २३ ॥ 
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(४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता श्रोसुबो धिनोयोजना 


एव मुक्त इत्यस्य विवृत्तो शापदालुः प्रायश्चित्तमिति शापदातुः नारदस्य प्रायश्चित्तं नारायणाश्रमगमनः 
मित्यथ: ॥ २३ ॥ 


( ५ ) भगवदी यनिर्भयरासनिर्मिता श्रीसुबो धिनीकारिकाव्याख्या 


“यदिमो लोकपालस्ये' त्यादीनां त्रयाणां झछोकानां प्रत्येक वाक्यार्थानाहुरर्धेन दोषानुवाद इति का० ८५३ | 
श्रतोहंतः स्थावर तामित्यत्र ज्ञाननाश इति का० ८६३ | “तदह मत्तयोमाध्व्यें” तिम्छोके तमो मदः अजितेन्द्रियत्वं चेतिदोष- 
अयमुक्त, तत्र तमः काय ज्ञाननाशः सदकाय क्रियानाशः अजितेन्द्रियत्वफलं भोगाभाव:, एतत्‌ त्रयं कमफलं, दुःखं शीघ्र 
ढुखानिवृत्तिश्वति द्यं शापफलं “वातवर्षातपहिमा” दिसहनेन दुःखं महावृक्षत्वाद्‌ बहुकालस्थित्या शीघ्रमनिवत्तिश्वति वक्षत्वे 
पञ्च दोषा भवन्ती त्यथः ।। 5६६ ।। । ह 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 
ननु एवं कष्टसहनेऽपि तृष्णाया विद्यमानस्बात्‌ कथं तस्य मोक्षः ?? तत्राह - दरिद्रस्येवेति। समदशिनः समं 


भगवन्तमेव सर्वत्र पश्यन्तः साधबः स्वपराकायसाधका भगवद्भक्ता दरिंद्रस्यव युज्यन्ते, निरहङ्कारित्वेन श्रद्धाप्रणिपात- 
प्रश्नादिना चोपदेशाधिकारि'वात्‌ स्वयमेव सङ्गता भवन्ति | तदा सद्भिनिमिभूतैभंगवत्तत्त्वसाक्षात्कारेण तं विषयसुखबिपयकंः 
तर्ष तृष्णा सदरिद्रः स्वयमेव क्षिणोति | तदुक्तं गीतासु “विषया बिनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं 
दृष्टा निवतते' इत ।। ततः सवतृष्णानवृत्ते: आरात्‌ आशु बिशुध्यात जीवन्मुक्तो भवति । तथाच श्रतिः-“यदा सब 
प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य ह्वादि स्थिताः || अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते” डत || १७॥ ननु “धनिभ्यो धनलाभस्य 
सम्भवात्‌ साधुनामपि थनिन एव प्रियाः स्युः, अतः साधवोऽपि तत्रेब गच्छेयुः’ इत्याशङ्कय समानशीलव्यसनेषु सख्यं 
भवति, साधूनां धनिनां च परस्परविरुद्धस्वभावत्वात्‌ मेवम्‌? इत्याह-साधूनामिति। साधूनामुपेक्ष्यर्पेक्षायोग्येः कि 
प्रयोजनम्‌ ? उपेक्षायोग्यत्वहेतुव्वेन विरूद्धस्वभावत्वमेव स्पष्टयति-असद्भिरिस्यादिभिः । साधूना जितेन्द्रियाणामसद्भिर- 
जितेन्द्रियः किम्‌ ? ससं शात्रुमित्रादिभावरहितं चित्तं येपां ते धनेन स्तंभो गर्वो येषां तेबिषमद्रष्टिभिः किम्‌ ? मुकुन्दचरणे- 
षिणां मुकुन्दचरणपित्वेन मुकुन्दचरणाश्रयाणां असन्तो विषयाबिष्टचित्ता आश्रयो येंषां तैरसदाश्रय: किं प्रयोजनमिति ॥ १८ ॥ 
एवं सामान्यतः सिद्वान्तमुक्त्वा प्रकृते यत्तयोः कतंव्यं तन्निश्चिनोति-तदिति। तत तस्भात असतो मदनाशस्येव परुषारथ- 
हेतुत्वात्‌ श्रीमदेनान्धयोविवेकचक्ष :शून्ययोरनयोस्तमोमदमज्ञानक्रतं श्रीमदं हरिष्यामि दूरीकरिष्यामि। मदज्ञापकमेव 
विशेषणद्वयमाह- वारुण्या माध्व्या सुरया मत्तयोरिति, स्रेणयोः स्त्रीवश्ययोरिति। न केवलं मदनिवृत्तिमात्रं कतेव्यम्‌ , 
छिन्त्वज्ञाननिवृत्त्या जितेन्द्रियत्वं भक्त्यादिकं च सम्पादनीयम्‌? इत्याशयेनाह अजितात्मनोरिति ॥ १९॥ एवं निश्चित्य 
शापहेत्वपराधनिरूपणपूर्वकं शपति--यदिति सपादेन | यत्‌ यस्मात्‌ इमो नलकूबरमणिग्रीवों लोकपालस्य कुवेरस्य महत 
अत्यन्तदुष्टो मदो ययोस्तथाभूतो च सन्तौ बिवाससं वस्त्ररहितमात्मानं न विजानीतः || २० ।॥ अतस्तस्मात्‌ स्थावरतामरहतः । 
एबंभूतापराधस्य योग्यमिदमेव फलम्‌ , 'अत्यन्तनिन्दितेर्दाषजन्तुः स्थावरतां ब्रजेत्‌? इति बःक्यात्‌ | अनुग्रह्माति-स्यातां 
नैबमित्यादिना । मत्प्रसादेन यथा पुनरेवं मदान्धौ न स्याताम्‌ । ननु “स्थावरत्वे कथं न अन्धत्वम्‌ ? तमोऽधिकत्वात्‌ 
इत्याशङ्कयाह्‌-तत्रेति | तत्र स्थावरत्वेऽपि मदनुग्रहात्‌ स्मरतिः स्वापराधस्मरणपूर्वकं विवेक: स्यात्‌ || २१॥ ततश्च 
दिञ्यशरच्छते वृत्त देवानां संवत्सरशते अतीते सति वासुदेवस्य वसुदेवनन्दनस्य श्रीकृष्णस्य सान्निध्यं लब्ध्या, ततश्च पुन 
स्वर्लोकतां देवत्वं नलेकूवरमणिग्रीबस्वरूपं च लब्ध्वा तस्मिन्‌ भगवति लब्धा भक्तियोभ्यां तथाभूतो भविष्यतः ॥ २२॥ 
स देव्रषिरेबमुक्त्बा भगवतो नारायणस्याश्रमं गत: | नलकूूवरमणिग्रीवी तु यमलावेकत्र सहोत्पन्नो अजुनवृक्षी ब्रजे 
आसतुः || २३ ॥ एवं राज्ञा प्रष्टं शापकारणसुक्त्वा प्रस्तुतमाह- ऋषेरिति। ऋधषेनॉरदस्य वचः सत्यं कतु हरिः उलूखले 
निवद्धः कृष्णो, यत्र यमलाज्जुनावास्तां तत्र शानैजगामेत्यन्वयः। तद्वचसः सत्यकरणे हेतुमाह्‌-भागवतमुख्यस्येति | 
अत्राक्षराधिक्यमाषंस्‌॥ २४॥ 
ग्रन्ितार्थप्रका शिका 


या च दरिद्रस्य सर्वानर्थमूलं तृष्णा भवति तस्या अपि प्रतीकारसंभवमाह-दरिट्रस्येति । समदशिनः साधबः 
दरिद्रेणेब । तृतीयार्थे पष्ठी । युज्यन्ते यत्नं विनेव संगच्छन्ते नतु मदान्धेन धनिना इति ततश्च सद्भिः सङ्गतः स दरिद्रः तं 
तर्षमन्नादिवप्णा क्षिणोति त्यजति । ततश्च आरात्‌ शीघ्रं विशुद्ध्यति मोक्षयोग्यो भवति ॥ १७ ॥ ननु साधुभिरपि योगक्ष माथः 
धनिनः सेव्या एवेत्यत आह--साधनामिति ॥ समचित्तानां सुकुन्दचरणेषिणां साधूनाम्‌ उपेक्ष्यः उपेक्षा योग्यः धनेन स्तम्भो 
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~ 


गर्वो येंपां तैः असतो बिषयानाश्रयन्ति तैविषयासक्तेः असद्भिः असाधुभिः कि प्रयोजनं न किमपि ॥ १८॥ तदहमिति ॥ 
तत्तस्मात्‌ असतो मदनाशास्येव पुरुषाथहेतुत्वात्‌ श्रीमदेनान्धयोविवेकचक्ष्‌ :शून्ययोः माध्व्या मधुमय्या “ऋत्व्यवास्त्व्यवार्त्व- 
माध्वी” इति छान्दसो निपातः। वारुण्या सुरया मत्तयोः ख्रेणयोः अजितात्मनोः अनयोस्तमोमदमज्ञानक्तं मदं हरिष्यामि ॥ १९|। 
यदिमाविति द्वयम्‌॥ यत्‌ यस्मात्‌ इमो नलकूबरमणिग्रीवौ लोकपालस्य कुवेरस्य महः पुत्रौ भूत्वा तमःप्लुतो अज्ञानव्याप्रौ 
अतएव सुष्ठु दुष्टः अत्यन्त ङुष्टो मदो ययोस्तथाभूतो च सन्तो आत्मानं विवाससं वस्त्ररहितं न विजानीतः | शपति । अत इति । 
अतस्तस्मात्‌ स्थावरतां वृक्षतामहत: । निरावरणयोः स्तव्धयोरत्रुवाणयोद्ृक्षतैव योग्येति भावः । अनुगृह्णाति मत्प्रसादेन यथा 
पुनरेवं मदान्धो न स्यातां तथा तत्र स्थावरत्वेऽपि मदनुग्रहात्‌ स्मृतिः स्वापराधस्मरणपूर्वकं विवेकः स्यात्‌ ।॥ २०-२१॥ 
वासुदेबस्येंति । ततश्च दिव्यशरच्छते वृत्ते देवानां संवत्सरशते अतीते सति वासुदेवस्य श्रीकृष्णस्य सान्निध्यं लब्ध्वा ततश्च 
भूयः पुनः स्वर्लोकतां देवत्वं नलकूबरमणिप्रीवस्वरूपं च लब्ध्वा तस्मिन्भगवति लब्धा भक्तिर्याभ्यां तथाभूतो भविष्यतः | 
केचित्तु लब्धभक्ती सन्तो स्वर्लोकतां भविष्यतः प्राप्स्यतः “भू प्राप्ती” परस्मैपदमाष मित्याहुः २२ ॥ एवमिति ॥ स देवर्षिरेब- 
मुकत्वा भगवतो नारायणस्याश्रमं गतः | नलकूवरमणिग्रीवो तु यमलावेकत्र सहोत्पन्नौ अजुनवृक्षों त्रजे आसतुः दिदी पाते ॥२३॥ 
ऋपषेरिति ॥ भागवतेषु मुख्यस्य ऋषेनीरदस्य । अक्षराधिक्यं सोढव्यम्‌ | वचः सत्यं कतु हरिः उलूखले निबद्धः कृष्णो यत्र 
यसलाजुनावास्ता तत्र शनकेजेगाम । शानकैरिति मातुरागमनशाङ्कया तत उलूखलपतनाभावश्च ॥ २४ ॥ 
श्रीगोपालानन्दमु निविरचितं निगूढाथंप्रकाशव्यार्यानम्‌ 


दरिद्रस्य दरिद्रिणा कर्त्री एब समदशिनः समं शत्रु मित्रथनिदरिद्रिपु तुल्यं पश्यंति तथाभूताः साधवः युञ्यंते स्वयमेव 
प्राप्यंते सद्भिः तं तर्ष साघुसमागमेस्तां ठृप्णां क्षिणोति नाशयति सदरिद्रिस्ततस्तदनंतरं आरात्‌ शीघ्र ॥| १७॥ ननु साधनां 
धनाढ्यो रुचिजनक इति चेत्तत्राह धनेन स्तंभो गर्वो येषां तैः अत उपेक्ष्येः अस्प्रहणीयेः असदाश्रयेः स असतामसत्पुरुपाणाम 
सदाचरणानामाश्रय आधारो येंपां तैः सह साधूनां कि प्रयोजनम्‌ ॥ १८॥ वारुण्या मदिरया मत्तयोः तमोमदं अज्ञानजनितं 
मदम्‌ ॥१९॥ यद्यस्मात्‌ लोकपालस्य कूवेरस्य पुत्रौ भूत्वा तमसाऽज्ञानेन प्लुतो व्याप्तो विवाससं वस्त्ररहितमात्मानं देह (९) ॥२०॥ 
अनुग्रहरूपं ददातीत्याह अत इति द्वाभ्यां अतः कारणात्तो स्थावरतां वृक्षत्वमर्हतः प्राप्तुं योग्यो भवतः यथा मदोन्नतो स्तः एवं 
पुनः नैव स्यातां तत्रापि स्थावरत्वेपि मत्प्रसादेन स्मृति: नारदेन मह्यं शापो दत्त इति स्मरणं स्यात्‌ ॥ २१॥। दिव्यशरच्छते वृत्त 
देवानां शतवपे गते सति मदनुग्रहात्‌ हरेः सान्निध्यं सामीप्यं लब्ध्वा पुनः स्वर्लाकतां देवत्वं प्राप्य भूयो लब्धा भक्तियाभ्यां तौ 
युवां भविष्यथः ।। २२ ॥ यमलाज्जुनो युगलो अज्जुनबृक्षो आसतुरभवताम्‌॥। २३-२४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

ततः किमित्यत्राह ।। द रिद्रस्येति ॥ दरिद्रस्य उक्तविधदरिद्रजनस्येव, समदशिनः साधवः, युज्यन्ते संगता भषन्ति 
हि । ननु परिशुष्केन्द्रियस्यापि विषयतृष्णानपायात्‌ श्रीमदान्धात को विशेषः इत्यत्राह । सद्भिः संगतैः साधुभिहेतुभिः, सः तं 
तर्ष तां बिए्यदृष्णासिः्यर्थः । क्षिणोति क्षपयति । तत्तपेमिति पाठे, सद्भिर्हेतुभिः, तत्तपं कत्ता, क्षिणोति नश्यति। ततस्तफ- 
क्षयात्‌ , आरात्‌ समनन्तरमेव, विशुद्ध्यति ॥ १७॥ ननु साधूनामपि धनिकः प्रियः स्यान्न द्रिद्र इत्यत्राह्‌ || साधूनामिति ॥ 
धनेन स्तम्भो येंपां तैः, असदाश्रयेः सदाश्रयरहितैः, साधुसमागरहितैरित्यर्थः । अत एब, उपेक्ष्य रुपेक्षणाह: असद्भिः धनमानात्‌ 
केवलासद्भाववद्भि्े निकजनैरित्यर्थः । समचित्तानां, मुङुन्दचरणेषिणां, साधूनां किं, कि प्रयोजनमित्यर्थः ॥ १८ ॥ तदिति ॥ 
तत्तस्मात्‌ , श्रीमदनिवृत्तेरेब पुरुषार्थपर्यंवसायित्वादित्यर्थः । माध्व्या मधुकृतया, वारुण्या सुरया, मत्तयोः, आीमदान्धयोः, 
अजितात्मनोरजितेन्द्रिययोः, स्रेणयोः स्न्रीवश्ययोः, अनयोः, तमोमदमज्ञानछृतं मदं, अहं हरिष्यामि सम्यगपनयामी त्यथ:॥१९॥ 
यदिति ॥ यद्यस्मात्‌, इमौ, लोकपालस्य कुवेरस्य पुत्रौ भूरवा, तमःप्लुतौ तमसा व्याप्तौ, सुढुमेदौ सम्तौ, विवाससं नसं, 
आत्मानं स्वदेह, न विजञानीतः॥ २०॥। अत इति ॥ अतः स्थावरतां अहतः। विवाससमात्मानमजानतो्वस्राच्छादनरहितं 
तरुजन्म युक्तमिति भावः | इत्थं शप्त्वाऽनुगह्णाति, स्यातामित्यादिना। एवं, यथा पुनः न स्याताम्‌ । एवमेवैतो सवदा स्थावरा- 
कृती यथा पुनः न स्यातां, तथा स्थावरतामहत इत्यर्थः । प्रकारान्तरेणाप्यनुगृह्णाति। तत्रापि स्थावरत्वेऽपि, मत्प्रसादेन 
हेलुना, स्मृतिः पूर्व जन्मस्म्रतिः, स्यात्‌ ॥ २१ ॥ वासुदेबस्येति ॥ तथा भदनुम्रहाद्धेतोः, दिव्यशरच्छते वृत्त, देवानां शतवर्षोन्ते 
इत्यर्थः । वासुदेवस्य वसुदेवसूनो भगवतः श्रीकृष्णस्य, सांनिध्यं संनिधिभावं लब्ध्वा, भूयः पुनः स्वलोकतां देवत्वं च लब्ध्वा, 
` लब्धा वासुदेव प्राप्ता भक्तियाभ्यां तौ तथाभूतो, भविष्यथः | इति इयोरेकान्वयः ॥ २२॥ एवमिति ॥ देवर्षिः स नारदः, एवं 
उक्त्वा, अनुग्रहयुक्तं शापं दत्त्वेत्यथः। नारायणाश्रमं विशालां, गतः। नलकूबरमणिग्रीवो, यमलाजुनौ सहजातावजुनवृक्षो, 
Mma बभूवतुः ॥ २३॥ ऋषेरिति ॥ भागवतमुख्यस्य भगवद्भक्तेषु स॒ ख्यस्य, ऋषेनौरदस्य वचः, सत्यं कत्त, हरि: त्रीकृष्णः, 
शनके:, उलूखलं क्षेन्निति शेषः । यत्र यमलाजुनौ युगलतया ज्ञातावज्जुनद्रमो, झास्तां स्थितो भवत;, तत्न जगाम ॥| २४ ॥ 

१४८ 
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११७८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू , अ, १० श्लो. १७-२४ 
्षीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


साधूनामिति : १०. १०. १८. 
युक्ते हि धनो पेक्षा मुकुन्दपदसेविनाम्‌ | निधौ लब्धे निरवधौ कः सुधीरल्पद्ृस्भवेत्‌ ॥ २५॥ 
तद्ह्मिति : १०. १०. १९ 
सस्पत्कामसदादलम्वनमिदं क वा न विश्रंशयेदुत्क्ष्टान्घयशालिनं निजपदात्सद्योऽनवद्यादपि | 
एकस्तत्र विशेष एष सुमती रुष्टोऽपि तुष्टोऽपि तत्‌ कर्मावेक्ष्य तदीयमेव कुशलं शापा्राद्ठेच्छति ॥ २६ ॥ 


यदिमाविति : १०, १०. २०. 
निवारणमात्मानं वीक्षते नापरोक्षकम्‌ | तत्किन्नराविमौ मूर्खो स्थावरावेव मन्महे ॥ २७॥ 
वासुदेवस्येति : १०. १०. २२. 
उपास्यरूपात्मकता यदा च्युता तदैव लभ्या पुनरात्मनः स्थितिः । 
युक्तं सुनिर्वाचमुबाच ताद्टशस्थिति तयोः स्थाणुपदैकसेविनोः ॥ २८॥ 
पुत्राविमौ धनपतेरिति नित्यसम्पच्छोथाऽनयोः समुचिता न मदस्ततोऽसो । 
हतंव्य इत्यति विविक्तमतिमुनीन्द्रो युक्त निनाय तरुजन्म सुपत्रशोभम्‌ ॥ २९ ॥ 
यत्तपोभिरपि दुप्कररिहाऽलभ्यमभ्युदित-सद्वरेरपि । शापलभ्यमिह तत्कथं भवेत्‌ स्थ णुतामिति न तो निनाय सः ॥ ३० ॥ 
शापो नाभिनवो दत्तो रुष्टेन मुनिना तयोः । यत्सदा शापता जागर्त्यलमुन्मादकारिणी ॥ ३१॥ 
एवमुक्त्वेति : १०. १०. २३. 
कोपोऽथवा तढुदितावफलाश्रितोऽन्यः कार्यो न जातुचिदिति स्फुट आपमार्गः । 
कापि च्युतो यदि तदा तदघापनुस्ये नारायणेक्षणमिति क्षममेनमागात्‌।। ३२ ॥ 
उक्तं मया यदिदमस्य पुरो यथाथभावो न ताहशतपोविधिमन्तरा स्यात्‌ । 
आलोच्य विच्युतःविकल्पन-मच्युतांश नारायणाश्रममसो यदगात्‌ तदीड्यम्‌ ॥| ३३॥ 
आलक्ष्य सञ्चित बसुव्ययमत्र लोकस्तत्सङप्रहाय यतते पुनराप्तसङ्गात्‌ | 
तच्छापतो निजतपोविलयं विभाव्य युक्त पुनः स तढुपाजेनधीस्तमागात्‌।। ३४ || 
प्रारबासना दृढतरा भवतीह यादृक्‌ स्यादन्यजन्मनि तथा फलभागवश्यम्‌ । 
प्रागङ्कनाश्रितमती यदिमौ तरू तौ भूयोऽङ्गनाश्रिताती च तदापि जातो ॥ ३५॥ 


कुष्णप्रिया 


दरिद्रजन को समदर्शी साधुजनां की सङ्गति अपने आप मिल जाती है, सत्पुरुषो के समागम से बिपयतृष्णा नष्ट 
हो जाती है, फलतः अन्तःकरण अविलम्ब निमेल बन जाता है ॥ १७॥ जो सदाचारी हैं, सवके हितकारी है, सबके लिये 
समान मनवाले हैं, जो मुकुन्द भगवान के चरणारबिन्दों की सेवा की अभिलाषा का सेवन करने वाले हैं उन्हें धनके मदसे 
मतवाले, दुगुणी और डुराचारियों को आश्रय देने वाले डुजेचों से क्या मतलब है, वे तो सदा उपेक्षा करने योग्य हैं ॥ १८॥ 
जब यें दोनों, धन मद से अन्धे एवं मधुमयी मदिरा के पान से मतवाले बने हुए स्त्रोलम्पट और असंयमी इन दोनों के मोह 
जनित मद को में चूर-चूर कर दूँ. १९ ॥ कितनी असभ्यता ? यें दोनों लोकपाल भक्तराज कुवेर के आत्मज होकर भी मोह 
तमस्‌ अज्ञान में इतने डूबे हुए है कि इन ठुमंदों को अपनी नंग धड़ङ् अवस्था की भी सुव नहीं है ॥ २० ॥ इसलिये अब 
ये दोनों स्थावर पेड़ योनि में जाने के योग्य है ताकि ऐसा पुनः प्रमाद न करने पावे, वृक्षयोनि प्राप्त करने पर भी मेरी कृपा 
से इन बातों का स्त्रस्वरूप का एवं भगवान का स्मरण बना रहेगा--और मेरे अनुग्रह से देवताओं के सो शारद वष बीत 
जानेपर श्री वासुदेव भगवान का दशान स्पशे आदि सान्निध्य से पुनः देवलोक में देवबिग्रह की प्राप्ति होगी और भगवान्‌ के 
अनन्य भक्त बन जायेंगे ।।२१-२२।। श्री शकाचायेजी ने कहा - राजन्‌ ! इस प्रकार शाप देकर देवषि नारदजी श्रीनर-नारायण 
भगवान के तपोवन बदरिकाश्रम चले गये इधर नलकूत्रर और मणिग्रीव यें दोनों एक साथ उत्पन्न अजुन वृक्ष बन गये । २३ ॥ 
भगवान के अनन्य भक्त परम भागवत देवर्षि श्रीनारदजी के बचनों को सत्य करने के लियें भगवान्‌ वालक्ृष्ण धीरे धीरे वहाँ 


जा पहुँचे जहाँ वे दो यमलाजुन वृक्ष थे ॥ २४॥ 
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स्कं. १० पू. अ. १० रको, २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ११७९ 


देवषिंस प्रियतमो यदिमौ धनदात्मजो | तत्तथा साधयिष्यामि यद्‌ गीतं तन्महात्मना ॥ २५ ॥ 
इत्यन्तरेणाजु नयोः कृष्णस्तु यमयोययों | आत्मनिर्डेशमात्रेण तियग्गतमुळ्खल्म्‌ ॥ २६ ॥ 
बालेन निष्कपयतान्वगुळूबळं तद्‌ दामोदरेण *तरसोत्कलिताड प्रिबन्धों 
निष्पेततुः  प्परमविक्रमितातिवेप*स्कन्वप्रवालविटपौ* कृतचण्डशब्दौ || २७ ॥ 
तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्हो सिद्वाबुपेत्य कुजयोरिव "जातवेदाः 
कृष्णं प्रणस्य शिरसाखिललोकनाथं बद्वाञ्जली विरजसाविदमूचतुः स्म || २८ ॥ 


तिन 


कर्दसक्षमा 
ग्रन्वघः~देवर्षिः मे प्रियतमः यद्‌ इमो धनदात्मजो तत्‌ तन्महात्मना यद्‌ गीतं तथा तत्‌ साधयिष्यामि ॥ २५॥ 
कृष्ण: तु इति यमयोः अज्जुनयोः अन्तरेण ययो आत्मनिर्वेशमात्रेण उलूखलम्‌ तियंग्‌ यतम्‌ ॥ २६॥ वालेन दामोदरेण तरसा 
तदू उलूखलं अन्बक निष्कपेयता उःकलिताङव्रिबन्धो परमविक्रमितातिवेपर्कन्धप्रवालविटपो कृतचण्डशव्दौ निप्पेततुः ॥२७॥ 
तत्र कुजयोः जातवेदाः इव सिद्धो उपेत्य परमया श्रिया ककुभः स्फुरञ्तो अखिललोकनाथं कृष्णं शिरसा प्रणम्य विरजसो 
बद्धाञ्जली इदं ऊचतुः स्म ॥ २८॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाय दीपिका 


किमिति सत्यं कर्तव्य तत्राह । देवर्पिरिति । यद्यतः तत्ततः॥ २५ ॥ यमयोय मलयो: सहूजातयोः | आत्मनः कृष्णस्य 
तन्मध्ये प्रवेशमात्रेण ॥२६॥ अठु अंचतीत्यन्वक्‌ । तत्र हेतु: | दामोदरेणेति । उत्कलित उत्पाटितोंध्रिवंधो मूलवंधो ययोस्तौ । 
परमस्य श्रीकृष्णस्य विक्रमितं बिक्रमस्तेनातिवेपः कंपो येंपु ते स्कंधप्रवालविटपा ययोस्तो ॥ २७॥ ककुभः प्रति सर्वतः 
स्फुरंताविःयर्थः । यद्वा दिशः प्रकाशयंताविति। तत्र कुजयोब्रक्षयो: स्थितोऽस्नियंथा मूर्तिमानुपेति तथोपेत्य । विरजसो निर्ग- 
तमदौ निरहंकारिणो नष्टगर्वीविति यावत्‌ ॥ २८॥ 


श्रोवंशीधरकृतो भावार्थदी पिकाप्रकादाः 


वचःसत्य्करणे हेतुमाशंकते-किमितीति । महात्मना नारदेन यद्यथा गीतं तत्तथा साधयिष्यामीति॥ २५॥ अंतरेण 
मध्ये | सप्तम्यर्थे एनच्‌ | तिर्यक्‌ तिशश्वीनं गतं जातम्‌॥ २६ ॥ तत्स्वस्मिन्वद्धमुलूखलम्‌। निप्कर्षताऽऽकृष्टवता । बालेन 
यमलाजुनो निष्पेततु: । अनुरत्र बीप्सितोऽस्ति पश्चादर्थ अन्वक्‌ प्रष्ठगासि । तत्र प्रष्टयामित्वे न हि बद्धोद्रपाशबद्धवस्त्वम्रतञ्च- 
लत्यसंभवादिति भावः। परमस्य ब्रह्मादिध्येयस्य हरेः। स्कंधप्रवालबिटपाः स्कंधो महाशाखाश्रयः | प्रवालानि पत्राणि । 
बिटपोऽल्पशाखाश्रयस्तर्ववयबः। चंडशब्दो भयंकरशव्दः || २७॥ तत्र तदा पतनानंतरमिति यावत्‌ । ककुभ: सर्वा दिशः | 
पप्रतिद्वितीयया” इति प्रतिशव्द उपतिष्ठते तृतीयया सहशब्दवत्‌ । स्फुरतो देदीप्यमानौ गच्छन्तो वा इत्यर्थं इति । इहाध्याह्वत- 
प्रतियोगे कर्मप्रवचनीयत्वेन द्वितीया । अध्याहारे श्रमं विस्ृश्यार्थातरमाह-यद्वेति। निमंदो शापक्षयाद्गतरजस्त्वेन सात्त्विको । 
इदं वक्ष्यमाणम्‌ ॥ २5॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 


यत्‌ यस्मात्‌ देवपिमे प्रियतमस्तत्तस्मात्‌ तेन महारमना महानुभावेन यद्यथा गीतं तथा तेन प्रकारेणेमौ धनदात्मजौ 
साधयिष्यामि स्थावरयोनेरुद्धस्य पुनः स्वर्ग दत्त्वा परमभक्तिमन्तौ करिष्यामीत्यर्थः ॥ २५॥ इति अस्माद्धेतोः कृतमहदपरा- 
धयोर्मद्बाल्यलीलाक्रीडनकतप्राप्त्यैच तादृशत्वं स्यादिति तिचार्यस्यर्थः। तियेग्गतं श्रीभगवदभिप्रायानुसारेण तिर्यक्स्वं 
प्राप्मित्यथ: “तियक्‌ वक्रे तिरोथे च” इति विश्व: । अत्र मात्रपदेन यनं विनेति ध्वन्यते गतमिति तस्येव कत्त त्वं इति तस्य 
सचेतनस्वमिव सूचितं तञ्च लीलाशक्तेः स्वयं सर्वसम्पादळत्देल यथा हरिवंशे “तद्दाम तस्य वालस्य प्रभावादभवद्टढम्‌? इति 
पाद्मे “नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने” इति ॥ २६॥ तत्तियग्गत्या तयोलरनं निःशेषेण कर्षेता आकषेता दामोर्द्रेण कत्रीत्‌ 
उत्कलिताङ ग्रिबन्धौ सन्तो तरसा वेगेन निश्शेषं पेततुः कथं तदाह--परमेत्यादि । बिटपा अत्र शाखाः “बिटपः पल्लवे षिङ्गे 


विस्तारे गुल्मशाखयोः” इति विश्वः । अन्यतः यद्वा, परमिति छेदः दामे\दरेणेव यत्‌ अविक्रमितं विक्रमसद्दशीकृतं तेनातिवेप 


१. ता उदूखलं-गो. प्रे. री. ; निष्कृष्टमुलूखलं-विज- । २. ब लतो-गो. प्रे. टी. । ३. पवनविक्रमिता-विज. । ४. तिवेल-विज्ञ, । 
५ विटपैः-बिज, । ६ जातवेदौ-विज, । 
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११८० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, १० ज्हो, २५-२८ 


इत्यादिः परं केवलं स्वयमेव निपेततुः न तु पूतनावत्‌ किञ्चिदपातयतामित्यर्थः, बालेनेति। वल्लाप्रकटानादिना वाल्यलीलाया 
अव्यभिचारः दामोद्रेशेति तस्मादेव माधुर्य्यं उत्कलितेत्यादिना चेश्वर्य सूचितम्‌ एवं पूर्वबन्मधुरं भगवत्ताप्रकटनमूह्यम्‌ अत्र 
चच नामकरणं हरिवशे “स च तेनैव नाम्ना तु कृष्णो वै दामबन्धनात्‌ | गोऽे दामोदर इति गोपीभिः परिगीयते” इति ॥ २७ ॥ 
तत्र तयोवृ क्षयोः स्थितो सिद्धो देवावित्यथः । अतः सर्वा दिशः स्फुरन्तो द्वितीयया प्रतिशब्दो लभ्यते तृतीयया सह शब्दवत्‌ 
पक्ष अन्तभूतण्यन्तमिदं शोभयन्तावित्यथः | यद्वा कुजयो: ककुभः दिग्भागात्तदन्तिके उपेत्य मिथो ज्योतिर्मिलनादेकजातवेदा 
इन स्फुरन्तो शिरसैव प्रकपेण नत्वेति दण्डप्रणामे शीघं श्रीसुखादिसन्दशेनासिद्धेः कृष्णमिति तदानीमप्युलूखलाकर्पणाभि- 
प्रायेण ननु, दामो द्र्वेनात्यन्तवाल्यलीला परं बालक कथं प्रणतबन्तौ तत्राह-अखिलेति । तदैश्वयंस्वभावात्‌ तत्र च श्रीनारदानुः 
अहेण तद्विज्ञानोत्पत्तिरिति भावः | यद्वा, ननु तादृशकृतापराधौ श्रीनारदप्रसादेन स्मृततद्ठत्तौ च कथं लज्जादिकं विहाय श्रीभगव- 
्पार्श्वौपगमनादिकमकुर्वतां तत्राह्‌-अखिलेति । अनन्यगतित्वादित्यथः । विरजसो विगतापराधौ सन्तावित्यर्थः | स्म विस्मये 
महापराधिनोरपि सद्यस्तादशत्वसिद्धे: ॥ : ८ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता बृहदवेष्णवतोषिणो 


यद्यथा गीतं तेन महात्मना महानात्मा स्वभावो मद्भक्तिविस्त'रेण-लक्षणो यस्य तेन । अयं प्रियतमव्वे हेतुः तथेमो 
साधयिष्यामि सम्पादृयिष्यामि, स्थावरयोनेरूद्ध परमभक्तिमन्तो करिष्यामीत्यर्थः, लब्धभक्ती भविष्यत इति तद्दानात्‌॥ २४५॥ 
इत्यस्माद्धेतोः छृतमह्दापराधयोरेतयोर्मदे तदद्‌भुतबाल्यल्ीलासम्पकंणेब तत्पापक्षयो भक्तिलव्धि: स्यान्न चान्यथेति 
विचार्य्येत्यथः । तिय्येग्गतं श्रीभगबद्भिप्रायानुसारेण तिर्यक्त्वं प्राप्तमित्यर्थः | यद्वा, तिय्यंक यथा स्यातथा चलितम्‌ 
“तियंग्बक्रऽतिरोऽथं च? इति विश्वः । भूतमिति कचित्‌ पाठ इति तस्य सचेतनस्वमिव सूचितम्‌; तञ्च श्रीभगवत्सम्वन्धेन, 
किंवा तव्क्रोडोपकरणानामपि सच्चिदानन्दरूपत्वेन, एवं दाम्नोऽप्युह्यम्‌ , अन्यथा सञ्चिदानन्द्‌घनेन श्रीसगबता सह्‌ तयोस्ताद्ृशः 
संयोगासम्भवात्‌ । अत एव पाझ्े श्रीदामोदराष्टके-*नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्न' इति; श्रीहरिवंशेऽपि (विष्णु: पञ ७।१९) 
तद्दाम तस्य बालस्य प्रभावादभवद्दृढम्‌? इति । इत्थमुलूखलभंगदासत्रोटर्नादशांका च स्वत एव परिहृता स्यात्‌ ॥ २६॥ 
तत्तियंग्गत्या तयोल मनं निःशेपेण कर्षयताकपता दामोरेण कत्रीत कलिताङ्घ्रिबन्धौ तरसा वेगेन निःशेषं पेतठु: । कथम्‌ ? 
तदाह--परमेत्यादि । अन्यत्तव्यौख्यातम्‌ | यद्वा, दामोदरेण हेतुना भूमिनिर्गताङत्रिवत्धो, अतो दामोदरस्याविक्रमितेन 
विक्रमाप्रकटनेनापि । किंबा तेनाविक्रमितो विक्रममप्रापिताबपि; किंबा न विद्यते विक्रमितं विक्रमो ययोर्विषये तथाभूतापि 
महाकम्पयुक्त स्कन्ध प्रबाल विटपौ कृतचण्डशव्दौ च सन्तो परं केबलं स्वयमेव निष्पेततुण तु पूतनावदन्यं कञ्चित्‌ पातया 
मासलुरित्यर्थः | वालेनेति बलाप्रकटनादिना बाल्यलीलाया अव्यभिचारः, दामोदरेणेति तस्यामेव माघुय्यसुस्कलितेत्यादिना 
पवेश्वय्यम्‌ ; एवं पूर्वबद्भगवत्ता विशेषप्रकटनमुह्यमम्‌॥ २७ ॥ तत्र तयोवृक्षयोः स्थितो सिद्धो देवावित्यथः | किंवा शापान्मुक्तो 
सफलजन्मानौ वा सन्तौ, अतः सर्वा दिशाः स्फुरन्तो, अन्तभूत-ण्यन्तमिदम्‌ , शोभयन्तावित्यर्थः | यद्रा, कुजयोः ककुभो 
दिग्भागात्तदन्तिके उपेत्य मिथो ञ्योतिर्मिलनादेकजातवेदा इव स्फुरन्तो । शिरसैब प्रकर्षेण नत्वेति दण्डप्रणामे श्रीमुखादि- 
सन्दर्शनासिद्धे: कृष्णमिति तदानीमप्युलूखलाकर्षणमभिप्रायेण। ननु दामोदरत्वेनात्यन्तबाल्यलीलापरं बालकं तौ कथं 
प्रणतवन्तौ ? तत्राह्‌-अखिललोकानां नाथमीश्वरम्‌ , तदैश्वय्यंप्रभावात्तत्न च श्रीनारदानुग्रहेण तद्विज्ञानोत्पत्तेरिति भाव: । 
ननु कृतताहशापराधोौ श्रीनारदप्रसादेन स्मृततद्वृत्ती च कथं लज्जादिकं बिहाय भीभगवत्पार्श्वोपगमनादिकमकुर्वाताम्‌ ? 
तत्राह--अखिलेत्यनन्यगतित्वादित्यर्थः । विरजसाविति प्राक्‌ तमःप्लुतावप्यधुना श्रीभगवत्स्पर्शादिना श्रीनारदानुग्रहेणेब वा 
विगत श्रीमदहेतुरजोगुणावेव सन्तावित्यर्थः | स्म विस्मये, महापराधिनोरपि सद्यस्तादृशत्बसिद्धेः | २८ ॥ 
श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
इमौ धनदात्मजौ प्रति यत॒ तन्महषिणा गीतं तत्तथेत्यन्वयः।। २४५ ॥ अन्तरे मध्यभागे उलूखलं तियग्गतं यथा भवति 
तथा ययौ ॥ २६ । उलूखलं निष्कर्षयता आकषयता दामोदरेण उत्कलिताङघिबन्धो उन्मूलितमूलभागो पवन विक्रमिताति- 
वेपादिति पबनलुल्यपराक्रमवशात्‌ जातकम्पाः स्कन्धाः प्रवालानि ययोस्तो ताद्टशस्कन्धान्मदयन्तावित्यथः ॥| २७ ॥ स्फुरन्तो 
स्फोरयन्तौ कुजयोः व्रक्षयोः ।। २८ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचाय कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
तद्वचः सत्यं कठुमित्येतदेव प्रपञ्चयति--देवर्षिरिति द्वाभ्याम्‌ । यत्‌ यतो देवर्षिः नारद: मम प्रियतमः तस्मात्तन 
भहात्मना धनदात्मजाबुदिश्य यद्वीत॑ तत्तथेव साधयिष्यामि करिष्यामि २५॥ इत्यभिप्रायेण यमयोरञङुनयोरन्तरेण मध्ये 
थथौ तदा आत्मनः स्वस्य कृष्णस्य प्रवेशमात्रेण उलूखलं तिय्यक्‌ पतितमभूत्‌।। २६॥ अन्वञ्चती त्यन्वक_ अङुसरत्तमुलूखलं 
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स्कं. १० पू. अ. १० सक्यो, २५-२८ ] अनेकठ्याख्यासमर्ल॑ङ कृतम ११८१ 


निष्कर्पयता आकप ता दामोदरेण हेतुना तरसा बलाडुर्कलिताबुत्पाटितावङब्रिबन्धो मूलभागो ययोः परमस्य श्रीकृष्णस्य 
विक्रमितेना तिवेपः कम्पो येषु ते स्कान्यादयो ययोः कृतश्चण्डः शब्दो याभ्यां तथाभूतो निष्पेततुः॥२७॥ तत्र तदा तयोद्वक्षयो वा 
परमया श्रिया शोभया ककुभो दिशः स्फुरन्तो प्रकाशायन्तो कुजयोवृ क्षयो: स्थितोऽस्चियेथा मूतिमान्‌ बहिरूद्गच्छति तद्वढुर्थितो 
सिद्धो भूरबा उपेत्य श्रीक्ष्णसमोपसेत्य कुजयोर्जातवेदा इव सिद्धाबुपेत्य उत्थायेति वा अखिललोकानां नाथमीश्वरं श्रीकृष्ण 
शिरसा प्रणम्य वद्धोऽञ्जलियाभ्यां विगतं रज: रजोगुणकायं ययोस्तो सात्त्विकावित्यर्थः । निर्मेलाबिति व तो नलकूवरमणि- 
ग्रावाविदं बक्ष्यमाणमूचशुः ॥ २८ ॥ 
श्रीसद्विजयध्वजतीथक्ृता पदरत्नावली 

अन्तरेण मध्यें आत्मनिर्वेशमात्रेण आत्मनः सान्निध्यमात्रेण वा तियग्गतं तिरञ्चीनम्‌ ॥ २६॥ यदा बालेन दामोदरेण 
तढुलूखलं निष्कृष्टमाकृष्ट तदा तावज्ुनो निष्पेततुः कोद्दशौ उत्कलितांग्रिबन्धो उन्मूलितमूलो पवनस्य तदानीमुद्भूतवायो- 
बिक्रमितेन पराक्रमेणातिवेले: वेलां सीमानमतिक्रान्तैः स्कन्धः प्रवालेबिटपेः “अति स्यादधिकार्थोक्तो प्रशंसायामतिक्रमे” 
इति ॥ २७॥ तत्र तस्यामवस्थायां कुजयोद्रक्षयोः जातवेदो अग्नो इब उपेत्य अभिव्यज्य विरजसो शापमोक्षेण सत्त्व- 
स्वभावमाप्लो वद्धाञ्जली सिद्धो यक्षो शिरसाऽखिललोकनाथं कृष्णं प्रणम्य इदं वक्ष्यमाणमूचतुः स्म गुणस्मरणपूर्वकमुक्त- 
बन्तावित्यन्वयः । स्मृतो वृत्तनिपेधे स्मेति च ककुभो दिशाः स्फुरन्तो प्रकाशयन्तो ॥ २८॥ 

श्रीमज्जीवगो स्वामिकृतः क्रमसन्दर्भे: 

यत्‌ देवर्षिम प्रियतम: तत्तस्मादिमो धनदात्मजो तथा साधयिष्यामि यत्‌ यथा तेन महात्मना गीतमित्यन्वय: ।।२४।। 
आत्मनिर्वेशमात्रेण अयत्नेनापीत्यथः । तेन चोलूख़लस्य तियग्गत्या लीलाशक्तः प्रभूता दशिता एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ ॥ २६॥ 
परमविक्रममिति पततोस्तयोरेव महामद्दस्तेनेस्यादि ।। २७ ॥ कुजयो: ककुभः सकाशात्‌ उपेत्य स्फुरन्तो सम्श्रमेण कम्पमानो- 
द्योस्त्विषा परस्परमिलितस्वात्‌ एकीभूयाम्निरिवोपेत्य त्वत्प्रेक्षण तन्महदिमपरिपाटीमारभते ॥ २८ ॥ 

भ्रीमद्विश्‍वनाथचक्रर्वातकुता साराथंदर्शिनी 

यद्यस्माददेबपिमे प्रियतमस्तस्मादिमौ तथा साधयिष्यामि यद्यथा तेन महात्मना गीतमित्यन्वयः ॥ २५॥ इति 
विचाय्यं यमयोः सहजातयोट्योरन्तरेण मध्यें ययो ततश्च आत्मनः प्रवेशमात्रेण उलूखलं तिय्यग्गतं तिरश्चीनमभूत्‌ ॥ २६॥ 
तत्तिरश्चीनमेवोलूखलम्‌ अन्वक स्वानुकूलं यथा स्यात्तथा निःशेषेण कर्षता बालेन उत्कलित उत्पाटितोऽङप्रिबन्धो ययोस्तो 
परमविक्रमितेन अतिवलेनाकर्षणेनातिवेपा अतिकंपमानाः स्कन्धादयो ययोस्तो दामोदरेणेति “स च तेनेव नाम्ना तु 
कृष्णो चै दामबन्धनात्‌ । गोठे दामोदर इति गोपीभिः परिगीयते” इति हरिवंशोक्ता प्रसिद्धिः स्मारिता ॥ २७॥ कक्कुभो 
व्याप्य स्फुरन्तौ कुजयोबृ क्षयो: जातवेदा अग्निः मिथो ज्योतिर्मिलनादेक एव जातवेदा इव स्फुर॑न्तावित्यर्थः ॥ २८॥ 


श्रीमच्छकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तदेव श्रीमुखोक्त्या प्रपञ्चयति--देवपिरितिं । यत यतो देवषिमे प्रियतमस्तत्‌ ततः इमौ उद्दिश्य यन्महात्मना गीतं 
तत्तथा साधयिष्यामीत्यन्वयः ॥ २५॥ इति एबं विचार्यं यमयोः युगलयोरन्तरेण मध्यें ययौ तदा आत्मनः परमात्मनो 
निर्वेशमात्रेण प्रवेशमात्रेण उलूखलं तियग्गत ग्राप्तमभूत्‌ ॥ २६ ॥ तत्तदा अन्वञ्चति अन्वनुगच्छतीत्यन्वक्‌ उलूखलं निष्कर्षयता 
दामोदरेण वालेन हेतुना उत्कलित उत्पाटितो5ङख्रिबन्धो मूलबन्धो ययोस्ती परमस्य श्रीकृष्णस्य विक्रमितेन विक्रमेण 
अतिवेपः अतिकम्पो येंषु ते स्कन्धप्रवालबिटपा ययोस्तो कृतश्चण्डशब्दो याभ्यां तौ निष्पेततुः॥ २७॥ तत्र तस्मिन्‌ समयें 
जातवेदाः अग्निरिव ककुभो दिशः स्फुरन्तो द्योतयन्तौ कुजयोः स्वशरीरभूतयोरञ्जुनयोः निर्गम्य विरजौ विगतमदौ उपेत्य 
श्रीकृष्णसमीपमेत्य कृष्ण प्रणम्येंदं वक्ष्यमाणं “स्मृतिः स्यान्मस्रसादेन” इति श्रीनारदप्रसादेन स्मृति प्राप्योचतुः सम ॥ २८॥ 

भ्रीबलदेवविद्याभूषणक्ृता वेष्णवानन्दिनी 

किमिति सत्यं कत्तव्यं तत्राह-देवर्षिरिति यस्माद्देवर्षिमतप्रियतमो भवति तस्मादिमो तथा साधयिष्यामि यद्यथा 
तेन महात्मना गीतम्‌ ॥ २५ ॥ इति विचाय कृष्णः यमयोः सहजातयोस्तयोरन्तरेण मध्ये पतत आत्मनस्तस्य निवंशामात्रेणो- 
लूखलं तियंगगातं तिरञ्चीनसभूत्‌ ॥ २६ ॥ तत्तियंगगतमेवोलूखलम्‌ अन्वक्‌ स्वानुकूलं यथा स्यात्तथा निःशेषेण कर्षता वालेन 
दामोदरेण मात्रोदरे दाम्ना निबद्धेन तावजुनौ उत्कलित उत्पाटितोडिघ्रबन्धो ययोस्ताऱशो सन्तौ निष्पेततुः परमस्य तस्य 
विक्रमितेन बलेनातिवेपाः प्रकम्पिताः स्कम्धादयो ययोस्तौ ॥ २७ ॥ ककुभो दिशो व्याप्य स्फुरन्तौ ताः प्रकाशयन्तो कुजयो व्रेक्षयोः 
स्थितो सिद्धो देवौ कृष्णमुपेत्य शिरसा प्रणम्येद्मूचतुः विरजसो गवशून्यौ जातवेदा बह्निरिव मिथो ज्योतिः सस्पकौदेको बह्निः 
रिति प्रतीतौ ॥ २८ ॥ 
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११८२ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १० रहो. २५-२८ 
श्रीपांधरोनारायणाचायकृतो विरोधो द्धारः 


हा हरि: ३* ॥। तद्दामेति । अत्र द्ःथंगुलस्येत्रो नत्वे किं निभित्तमित्यस्यापरिहारदर्शनादृक्तुरभिप्रायो व्यक्ती क्रियते । 
भगबद्वंधनांगीकारबिषयकृपोत्पादने साधनत्रयमपेक्षितं । भक्तिज्ञानं वैराग्यं चेति । तत्र यशोदाया यदि ज्ञानं स्यात्तर्हि न चांतने 
बह्दियस्येत्यादिनोक्तस्य बंधने कथं प्रवृत्ति: स्यात्‌। तथा वैराग्यं यदि स्यात्तहि दधिभांडविध्वंसेन तद्रंधने कथं प्रवृत्तिरत 
उभयाभावः । भक्तिस्तु | जातयोर्नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ | भक्तिः स्यात्परमा लोके ययांऽजो दस्तरं त्यजेत्‌ । अस्त्वित्युक्त 
इत्यारभ्य ततो भक्तिभगवति पुत्रीभूते जनादेने दंपत्योनित रामासीदिव्युक्तः । सिद्धा | अत्र द्वयंगुलिशब्दो न केवलोन्माना थकः 
किंतु चस्तुद्वयशंसने द्व्यंशुलप्रसारणवत्संकेतेन सख्यार्थकश्च । अत एकभक्तिसद्धावेऽपि उभयोज्ञीनवैराग्ययोन्यु नतां द्योतयितुं 
दूच्यंगुलोनताया एव प्रदशन । अत एव चतुरध्याय्यां साधनाध्यायें चतुष्पादानां प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रमेयत्वेऽपि सद्धिवराग्यभक्तिश्व 
श्रतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगाद्वम्यमित्युक्त्या दृतीयपादोक्त,पासनाया ज्ञानकारणत्बं प्रदर्श्य बेराग्यभक्तिङ्ञानाना मेत् त्रयाणां 
भगवद्रतिसाधन(बं टीकाचार्ये: प्रतिपादितं । यद्यप्यत्र कृपाऽपरपर्यायप्रसादोर्पादकज्ञानस्य वेराग्यभक्त्युपासनहेतुकत्व मुक्तम्‌ । 
तथापि कलो मानुषलोके प्रायः स्रीणां वेदार्थश्रबणमननध्यानकर्मण्यधिकाराभावाङुपासां बिनैवात्र साधनत्रयमंगी कृतमिति 
बोध्यम्‌ ॥ १५॥ नेममिति। विरिंचादयस्नयो मिलित्वा करत्वेन योजिताश्चत्त्रयाणां नकाराणामनन्वयः। तदर्थ प्रथक 
प्रथगन्वये क्रियाबहुबचनायोगः । अतोऽर्थातरस्य वक्तव्यतायां केचित लेभिर इत्यस्य लेभिर स्यादूलूरवलमिति कोशवलेनोलूख- 
लाथकतां कल्पयित्वा लक्षणया बंधनाधिकरणतां वदंति । तक्चित्यं । तत्कोशस्येबानुपलब्घे: | अत इत्थं योजना । तत्रैवं 
पदच्छेदः | ना इमं विरिंच: अनभवः नश्री: अपि अंगसंश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्‌ तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ इति ॥ गोपी । 
र यशोदा ॥ यत्‌ | यस्मात्कारणात्‌ ॥ इमं। स्वसंबंधानानुकूल्यरूपं ॥ प्रसादं ॥ विमुक्तिदात्‌ । यथायोग्यविशेपसहितमुक्तिदातु- 
भगवत: सकाशात्‌ ॥ प्राप ॥ तत्‌ । तस्मात्कारणात्‌ ॥ इमं । उक्तार्थ प्रसादं | हरिप्रीतिसाधनत्वाभावात्‌ । अपि । गर्हितं | अपि 
राहीसमुचये इत्यभिधानात्‌ '। ना । सर्वप्रवतको मुख्यप्राण: ॥ विरिंच: । ब्रह्मा ॥ अनभवः । अन चेष्टायामिति धातोः । मारुत्येव 
यतश्रष्टत्युक्तश्च । अनः प्राणः तत्पुत्रः रुद्र: । आभासकोऽस्य पवन: पवनस्य रुद्र इत्युक्ते: ॥ श्री: । भारती लक्ष्मीर्वा । अंगसंश्रयेति 
विशेषणं । लिंगविपरिणामेन सर्वकठ पु योज्यं । उदयद्रविप्रकरसंन्निभमच्युतांके स्वासीनमित्यादेः । ध्यायेन्रिषण्णमजमच्युतांके: 
भिपद्व इत्युक्त: | सवोत्मनांञतःकरणगिरित्र इत्युक्तेः । स्वभठुरकस्थितामित्युक्त्या आश्रयते स्वभत्रकमिति व्युत्पत्त्या च 
परंपरया भगवदाश्रितत्वात्‌। सरस्वती प्रादुरभूत्किलास्यत इत्युक्तेवी । श्रियो निवासो यस्योर इत्युक्तेश्च । एतेन लेभिरे 
बंधनालुकूलीकरणेच्छाभावात्‌ । न तु यशोदायाः सकाशात्‌। गुणहीनत्वात्‌। तेषामादिसृष्रौ प्रथमोत्पन्नत्वात्‌ । यत उक्तम्‌। 
आदिसृष्टी पूर्वजायें ते$घिका: सर्वदा गुण: | अनाद्यनंतकालेषु मुक्तावपि यथा क्रममिति निबंधे कृपानिमित्तायाः प्रीतिर्नीच- 
भक्तेषु साधिका । आंतरेव तु या'प्रीतिः सा तूच्येंषु यथाक्रमं । यथा कश्चित्स्वात्मानं प्रियापुत्रसथा5पि बा । अतिहाय कृपायुक्तो 
भिक्षवेऽन्नं ददात्यऽपि । कदाचिदेव न पुनः स्वात्मादेः सार्वकालिक योगक्षेमबहुत्वं च नित्यं स्वात्मादिषु स्फुटं | एवमेव 
परेशस्य भक्तेषु श्रीयजादिघु | इति प्रियबिवेके च । अत एव भक्त्या भगवता स्ववंधनाय कृतमप्यानुकूल्यं प्रियकारिस्वाभावा- 
त्क्रष्णवियोगजन्यडुःखकारणं जातमिति भावः ॥ २० ॥ 

इति श्रीभागवते दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


श्रीसत्यघमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


भगवांस्तूचितैवमालोचनस्तत्र जगामे त्याह ॥ देवषिरिति । मे प्रियतमः इमौ धनदस्यात्मजो च यन्नारदेन महात्मना 

गीतमुक्त तथा यथार्थ साधयिष्यामीति ॥ २५ ॥ यमलयोरञुनयोरन्तरेण मध्येन ययौ | आत्मनः स्वस्य निर्वेशोञ्त्र प्रवेशस्त- 

है न्मात्रेण केवलं तेनोलखलं तियंग्गतं तिरञ्चीनमभूत्‌ ॥ २६ ॥ यदा दामोदरेण बालेन तदुलख़लं । निष्कष्टमाकृष्टं । उत्कलिः 
हु ताङघ्रिबन्धाविति ठुन्द्वा वयि । उत्कलित उन्मूलितोऽङःघ्रिवन्धो वेरं ययोस्तौ पवनस्य तदोदितस्य बायोबिक्र मितेन पराक्रमेणा 
नच तिवेलमतिक्रान्तमर्याद॑ स्कन्धप्रबालबिटपाः स्क-घाः शाखा: प्रवालाः किसलयास्तेषां विटपो विस्तारो ययोस्तौ । विटपेरित्यपि 
. पाठ: | विटपे पल्लवे रिङ्ग विस्तारे स्तम्बशाखयोरिति विश्वः | कृतश्चण्डः प्रचण्डः शब्दो याभ्यां तो । परमविक्रमितेति पाठः 
उर्सः | परमस्य परमात्मनो विक्रमितं चरणक्षेपस्तेन। अतिवेप इति पाठे वेषः कम्पो येषां ते स्कन्धादयश्च ययोस्तावित्यथः । 
__निष्पेतठुरिति सरसः पाठ: ॥ २७ ॥ तत्र तदबस्थायां तदूवृक्षक्षितौ वा परमया श्रियाऽङ्गकान्त्या ककुभो दिशः स्फुरन्तो स्फोर- 
यन्तौ स्बयं ककुभवृक्षत्वेन कङुभस्फोरणं रचितुमुचितमिति ध्वन्यते । कुजयोः कौ जायत इति कुजो भूरुहो तयोः सकाशाज्जातः 
बेाविन जातवेदसावग्नी इब । आकारान्तः सान्तत्वावच्छेदेनेति मतेनादन्तः । जातवेदा इति पठित्वा कुजयोद क्षये ४ स्थितो 
[तवेदा अभिमूतिमाुपैति तथो पेत्येति व्याकरणे कुजयोरिति न वक्तव्यं स्यात्स्याच कुजस्येति तथा स्फुरन्तो सिद्धावित्यनाबु 
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रूप्यमुपयंव ज्ञायत इति न सरस' पाठः। प्राग्विस्तृतं सान्तादन्तत्वविषयेऽनुसन्धेयं । अखिललोकनाथं कृष्णं शिरसा प्रणम्य 
बिरजो विगतशापोपयुक्तपापौ बद्धाञ्जली स्म । नारदोक्तस्म्रतिमन्तौ । इदं वक्ष्यमाणमूचतुः । स्मृतौ वृत निपेधे स्मेति यादव:॥२८॥ 


भ्रीसुबोधिनी 


एवं भगवत्सेवकेघु भगवत्कृपा, अतो भगवत्सेवकानुवृत्तिः कतव्येति गत्वा भगवान्‌ यमलाजुनयोभङ्ग करिष्यतीति तत्‌ 
कुतः सान्निध्यं तु वरप्राप्तं तथेव च भक्तिरपि भविष्यति सानिध्यादेवेदं शारीरं परित्यज्य नलकूबरत्वमेव प्राप्स्यतोतो भङ्गोनुचित 
इत्याशङ क्य भगवतोभिप्रायमाह देवबिरिति, एकमत्र सन्दिग्धं, स्मृतिजाता न वेति, तदपि प्रकटीकतव्यममयौदरूपं च देवष 
राह यत्‌ सत्त्वगुणोद्र्केपि दुलभं तदतितामसे भवत्विति, ननु तन्‌ मिथ्यंब भवत्वबिचारितवचनादित्याशङक्याह्‌ मे देर्वाष 
प्रियतम इति, आषज्ञानमयौदा भज्येत, नारदश्च मदीयः, यन्‌ मत्सेवकैः कृतं तन्‌ मयेव कृतमिति, तत्राप्यत्यन्तं प्रियः प्रीति 
विषयः, श्रतः स्नेहात्‌ सर्वमेव कतंव्यं, अन्यथा स्नेहमर्यादापि न स्यात्‌, यद्‌ यस्मादिमो च घनदात्मजो, कुवेरोतिभक्तः, अतो 
मूलभावश्च शुद्धः, अतस्तावन्तमर्थं त्याजियत्वा धनदांशे भक्त्युपयोग्यंशं योजयित्वा तत्रेव स्वयं प्रविश्य शुष्को कृत्वा स्वाधि 
दैविकभावेन तदू विदीर्ण विधाय तत उद्धृत दृढभक्ती कतेव्यो तदा नारदवाक्यं सत्यं भवति, तथेवाह॑ साधयिष्यामि यत्‌ तेन 
गीतं तत्‌ तथा, ननु कि पराथ एतावाबुद्यमः ? तत्राह महात्मनेति, महानेव तस्यात्मा, महत्त्वं भगवत्प्रवेशात्‌ ॥ २५॥ इति 
विचायं भगवानुभयोरन्तः प्रविष्ट इत्याहेत्यन्तरेणेति, यमयोरजुंतयो रन्तरा कृष्णो ययो, केवलं वहिरेव ययावितिपक्षं दूषयितु 
तुशब्दः, सदानन्दरूपत्वादू दोषो दुःखं च तयोस्तदानीमेव निवृत्त, भगवत्सम्प्रक्त तूलूखलं दारुमयं भवतीति स्वसजातीयो 
द्वाराथमात्मनो भगवतो वृक्षयोनिर्वशमात्रेणोलूखलं तियंग्भूत जातं, ऋजुत्वे तु तदपि मध्य निगच्छेत्‌ तदा तु पुनभगवत्सस्वद्धं 
यदि सजातीयं न मोचयेत्‌ तदा स्वस्याधिदैबिकत्वं जातं व्यर्थं स्यात्‌ || २६ ॥ एवमुलूखले तियक्प्रकारेण पांतते भगवान्‌ यत्‌ 
कृतवांस्तदाह्‌ बालेनेति, उलखल निषकषंता बालेन तरसोत्कलिताङध्िबन्धो निष्पेतुः, भूमेभगवत्सम्वन्धादाद्रता सात्त्विकः 
भावात्‌, अतः शिथिलसर्वभागावाकप॑णोत्कलिताङध्रिबन्धो जातो, ग्रन्बगनुकूलतयाङृष्टं यथा भवति तथोलखल नितरां 
कषंतेति, उल्लखलाकष ण न तावप्याक्ृष्टी, श्रन्वगीषदिति वा, दामोदरेत्यन्वथनाम, वालस्योद्रेणाकषणमल्पमेब भवति तत्रा 
प्यूलखलस्य स्थुलस्य, रञ्जुरपि सूक्ष्मात्याकर्षण नश्यत्‌ , अनेनापि साक्षाद्भगवानित्युक्तं, रञ्जूलूखलयोरभङ्गप्यजुनयोभङ्गात्‌ , 
उपपत्तिस्तु रञ्जुर्भगवद्रुपेति पूर्व मुक्त, उलूखलं त्वाधिदैबिकं रूप श्राप्ततत्‌ , अतो युक्तमेव मूलतः पतनं, क्रियाशक्तेरल्पीयस्या 
अप्युद्धताया महत्‌ कार्यं जातमित्याह परमविक्रमितातिवेपस्कन्धप्रवालविटपाविति, परमं विक्रमं प्रापितो परमषिक्रमितो यथा 
भीमेन हनुमता वा वलाच्चाल्यत परमविक्रमितयोरिव योयमतिवेपः स्दान्धप्रवालबिटपानां ययोः, स्कन्धस्य चलनमतिकठिनं 
ततो'प्यल्पप्रवालानां पृथक्तया चलनमत्याश्चयं ताभ्यां युक्तानां विटपानां चलनमिति, किञ्च कृतश्चण्डः शब्दो याभ्यां, पाते 
महाञ्‌ छव्दः, आसुरभावस्य वा नाशद्शायां तदभिमानिनः शव्दः, एवमसुरनाशिकाया भगव त्क्रियाशक्तमाहास्म्यमुक्तम्‌ ॥ २७॥ 
एवं तयोर्दोषपरिहारमुक्त्वा गुणमाह तत्रति, परमया थिया दश दिशः स्फुरन्त्यो जातास्तावपि स्फुरन्तो सन्ताव्‌पेत्येति- 
सम्वन्धः, अस्येव स्फुरच्छव्दस्य विभक्तिलिङ्गविपरिणामेन दिक्शब्दे नापि सम्बन्धः, प्रकाशमानया तत्सम्बन्धिन्या था कुरवा 
तत्र देशे तयोवृक्षयोबा स्फुरन्तो निगच्छन्तौ श्रिया विराजमानौ ततो निगंतो, ककुभः सम्वन्धि तेजो विद्युति दृष्टं, अत एव 
परमशोभास्वेन निर्दिष्टं, यथा दामोदरेण मोचनमेवं नग्ननापि पीताम्वरतुल्यतेजः सम्पादनमित्यद्भुतचरित्रमुक्त, निगमनात्‌ 
पूर्वेमेव याबदभीष्टं ताबदू रूपं सम्पन्नमिति सिद्धौ, कुजयोवृक्षय सकाशादागस्य भगवन्निकटे, पूववृत्तान्तज्ञानवतामपि श्रम 
मिबोत्पादयन्तौ ताविति दृष्टान्तेनाह जातवेदा इवोत, दृष्टान्तेपि द्वित्वमत्यन्तदुल भं, कुजयोररणिद्वयरूपयोः सकाशाद्‌ यथा 
ओतोसिभवति, जातो वेदो यस्मात्‌, क्रियाकाण्डनिसित्तजन्मा बह्निरिवेस्यथः, ततो भगवन्तं प्रणम्य पूर्वज्ञानस्य दाढ याच्‌ 
छिरसेति, साष्टाङ्गनमस्कारं भूमो कृत्वा देवानामितरनमस्कारशङ्कां भूमिसम्बन्धशङ्कां च व्युदस्य बद्धाञ्जली भूत्वा भगवन्तं 
वक्ष्यमाणप्रकारेणोचतुः स्मेतिसम्बन्धः, शापविमोक्ष जातेति भगवन्तमप्ष्ास्तुत्वा च न गन्तव्यं यतो भगवानखिललोकनाथः 
सरवलोकाधिपतिः स्वयमेकलोकाधिपतेः पुत्रों दाज्ञाव्यतिरेकेण गते तर्मिल्लोके स्थितिरपि न स्याद्‌ भक्तिस्तु दूरे झञ्जलिबन्धो 
विज्ञापनाथ:, तादृशयोः कथं भगवत्स्तोत्रेधिकार इत्याशङ्क्याह विरजसाविति, अत्रासम्भावनाव्युदासाय स्मेति 
प्रसिद्धिरुक्ता ।। २८॥ 

( २) शीपुरुषोत्तसचरणप्रणोतः भोसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


देवषरित्यत्राभासे तथेवेति तदुक्तप्रकारेणेवेत्य्थः, स्मृतिरिति भगवत्स्मतिः, दुल भमिति भगवत्स्मरणमितिशेषः 
फलितमाहुरत इति, यद्यपि नारदेनोक्त सान्निध्यात्‌. सव भविष्यतीति तथापि भगवत्कृत्यविषयत्वे तावम्मात्रस्य कायंसाध 
कत्वाभावा दित्यथ:, तावन्तसथसिति भगवद्भांवाभावरूपसिस्यथः, भवत्यपयोग्यंशसिति भग्वञ्चरणरूपं, अग्र तत्पद्त्रय 
ब्रृक्षपरमिति, तथा च यो नारद्वाक्यसत्यत्बकरणाथमचुक्तमपि भङ्ग सम्पादितवान्‌ स तदुक्तं स्मरणं कथं न सस्पाद्येः 
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दितिभावः ॥ २५॥ इत्यन्तरेणेत्यत्राभास इति बिचार्येति मत्कृति विना तदुक्तिमृषा भवतीतिबिचार्येत्यथ:, अन्तःप्रवेश- 
कार्यमाहुः सदेत्योदिना, पाद्मोत्तरखण्डे तु दामबन्धनादे दिनमप्युक्त“मष्टाबशतिमे मासि सह:शुक्लाग्ययासरे मात्रा चोलूखले 
बद्धो बभञ्ज यमलाज्ुना”चितिवाक्यात्‌ , 'सहो'मासश्च मार्गशीष: || २६ ॥ तत्र श्रियेत्यत्र ककुभ इत्यस्य प्रथमाबहुवचनान्ता- 
भिप्रायेणाहुविभक्ती त्यादि, ककुभ इति षष्ठयन्तमभिप्रेत्य प्रयोजनान्तरमाहुः प्रकाशेत्यादि, द्वितीयपक्षतारपर्यमाहुः ककुभः 
सम्बन्धी त्यादि, तच्च तत्र भगवत्स्बरूपावच्छेदेन या ककुप्‌ तस्याः सम्बन्धिनी श्रीः शोभा तद्रूपं ज्ञेयं, तत्र गमकमाहुरत 
एवेत्यादि, तथा च तया विद्य॒त्तुल्यया परमया थिया स्फुरन्तावित्यर्थः, जातो वेदो यस्मादिति, वेदो ज्ञानं, स्तुतितात्पर्योक्तौ 
प्राणभच्छुलोकरिति प्राणान्‌ बिश्रतीति प्राणभतः, कर्तरि क्विप्‌, तथा चेदानीन्तनप्राणानां भगवद्धक्त्या पोष्यत्वार्थ दशत्व- 
सङख्यया स्तुतिक्ृतिरित्यथ: , सडख्यातात्पय मुक्त्वा स्तुतितात्पयमाहुज्ञनित्यादिना, तथा च पूर्वेषामस्य चाध्यायस्य सङ्ग त्यर्थमत्र 
तयोनिणय इत्यथः, निणयस्वरूपं वक्तु प्रतिसछ्ोकप्रतिपाद्यानथौनाहुमृ लेत्यादि, ज्ञानरूपो निरूपित इति यद्यपि मूलरूपजगद्रूप- 
मध्यरूपनिरूपणेन सद्रूप एव त्रेधा निरूपितस्तथापि ते ब्रह्मण इति विशेषणाज्‌ ज्ञानमेकं प्राचीनेरितिन्यायात्‌ सद्र पनिरूपणेनैव 
चिद्रूपो निरूपित इत्यथः, एवं चाद्यश्लोके नित्यसञ्चिदानन्दो भगवा नित्युक्त, ठ्वयोस्तु स्पष्टः, एवं स्छोकत्रया्थ उक्तः, तन्निर्णयं 
वदन्तश्चतुर्थस्याहुर्माहास्म्येत्यादि, एबमधे उत्तरार्थं उक्तः, पूवीधौर्थमाहुः सर्वूष इत्यादि, “विदूरकाष्ठाय मृहुः कुयोगिना'” 
मितिवाक्याद्‌ योगिग्रहणाभावाय, तेन सिद्धमाहुराव्यात्मिक इत्यादि, तर्हि कथ ग्राह्य इत्यपेक्षायां भक्त्या ग्रहणायाहुर्दे वि- 
कत्वेनेत्यादि, “चक्ष षश्चकष्‌: श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मन” इतिश्रृते“स्तद्भिध्यानादेच तु तल्लिङ्गात्‌ स” इतिन्याया्च तथेत्यर्थः, 
समभिव्याहारसिद्धं क्रमसिद्धं चार्थं मनसिक्कत्य पञ्चमस्याहुस्तस्मादित्यादि, तस्मात्‌ पूर्वोक्तरूपाद्‌ भगवतः सकाशाद्‌ यथा 
सर्वं जायते तथा ज्ञानं भक्तिश्चेतिद्यमपि जायते चोप्यर्थे यतो भगत्रत एब सवेत्वसर्वकतृ त्वे निरूपिते तेन भगवतः 
सकाशादेव ज्ञानभक्ती जीवानां फलिते भविष्यतोतः क्रमेण ते निरूपिते इत्यर्थः, अत्रायमथेः, सप्तमे जम्भालीलायासप्टमे सृत्स्ना- 
भक्षणलीलायां भगवता स्तरस्य सवीत्मकत्वं प्रदर्शित, ततस्ताद्रशत्वज्ञानं तदैव तिरोधापितं ततो नवमे दामबःधनप्रस्तावे “न 
चान्त? रित्यादिना यत स्वरूपमुक्तं तज्ज्ञानमपि न केषाञ्चिद्‌ वृत्तं किन्तु दामन्यूनतया तत्कायं साग्र कथञ्चित्‌ सवेपां ज्ञातमभूत्‌ 
तावता चाश्चयद्वारा ब्रजभक्तानां निरोध एव कथञ्चिद्‌ बृत्तो न तु बिषयस्वरूपयाथात्म्यज्ञानेन ज्ञानस्वरूपं निर्णोतं तस्मादत्र 
तन्‌ निर्णायते, निर्नया रारस्लु भगवान्‌ सर्वरुपोप्याध्यास्मिकाधिभौतिकोपदिग्धो न प्रकाशते, आध्यात्मिकाधिभौतिकानि 
रूपाणि तु यद्यपि सद्रपाणि तथापि ज्ञानरूपावरकाणि भगवांश्च कालरूपेशेश्चररूपेण वा प्रकृतिरूपेण वा कर्ता, अक्षररूपेण च 
सर्वरूपः, ज्ञानं भक्तिश्चतिद्वयं तस्माज्‌ जायते, ज्ञानं चात्र सङक्रामितं विद्यमानमेव निरोधं जनयति, नन्वेवं सत्यस्याः 
स्तुतेरध्यायार्थे कथं सङ्गतिरित्यत आहुरनेनेवेत्यादि, तु पुनः, ध्रनेनेवोत्तमभक्तिनिरूपणेन भगवतो शुणच्छन्नमहिमस्वस्योक्तत्वाद्‌ 
गुणानां चावरकत्वस्योक्तत्वाद्‌ भगवद्द्योत्यत्वकथनेन च गुणा भगवद्द्योत्या: स्वतश्च जडा इति तत्कार्यं सर्वमेव तथेति 
गुणपयन्तेषु सर्वध्वनेन प्रकारेण वैराग्यं निरूपितमित्यथः, तहि तन्निणयः कुत्रेत्यत आहुज्ञनित्यादि, यदि वैराग्यस्य ज्ञाना- 
जनकता तदा सर्व परिस्याज्यमन्यथा यदि ज्ञानाजनकता न किन्तु ज्ञानजनकता तदा सर्वत्यागे विनाशनं स्याद्‌ भक्तिमार्गा- 
द्वीयेत तथा चेतयोभक्त्या ज्ञानजननान्‌ न गृहत्याग इत्यदोष इत्यथः, तर्हि शेधाणौ कि प्रयोजनमित्याकाङक्षायां प्रथमतः 
पष्ठस्यार्थमाहुर्भक्तीत्यादि, उत्तमभक्तिसिद्ध्यर्थं यज्‌ ज्ञानं साधनं वैराग्यजनकं तत्‌ पष्ठे स्छोके विनिरूप्यते, ननु षष्ठे खोके 
भगवति भक्तिसिद्ध्यर्थ बीयलिङ्गकानुमानं साधनत्वेनोक्तं वीर्यं च सति न बन्धनं भगवांस्तूलूखले वद्ध इव्यन्यथाभावशङ्कया 
भक्तिस्तत्र न भवेदित्याशङक्य सक्चमस्यार्थमाहुरन्यथेत्यादि, उक्ताशङ्काया निव्वृत्त्यर्थं तत्र भगवान्‌ पर इः्युच्यतेतो न दोष 
इत्यर्थः, तन्निगमनारथमष्टमनवमयो ररथमाहुभंगवन्तमित्यादि, अत्र नमस्करणमष्टमा्थः प्रार्थना नवमार्थः, तथा च पूर्वोक्तरीत्या 
भगवद्धिपयके सर्वव्वसर्वक 7 त्वज्ञाने जातेपि प्राप्तिः सोपानरूपेष्वबतारेषु यावद्धिन भवति तावत्‌ फलं दूर इति तदवतारज्ञानार्थं 
पष्ठ उपाय उक्त, सप्तमे च भगवतोवतारश्वव्यावृत्त्यर्थं परत्वं निरूपितं तेन सोपा।नप्राप्यत्वं बोधितं, अष्टमे नमनं, नवमे च 
तदर्शनसाधनमुक्तमिति चत्वार एते स्छोका ज्ञाननि्णयशेषभूता इत्यर्थः, नलु तयोभेक्तत्वे ज्ञानस्वरूपं सगवन्तं परित्यज्य 
गमनमनुितमिति कथ प्राथनेत्याशङक्थ तत्र दशमस्याथमाहु स्तदयक्तमित्यादि, तदयुक्तं भक्तिमतामितिशङ्का तु षड्गुणा 
भक्तिर्भक्तँः सहैव कार्येत्याद्य्थकथनेनैव निरस नीयेंत्येतदर्थ द्शमःछोकपड्गुणत्व॑ भक्तेः सह करणमित्यादिकं बिबरण स्फुटी 
भविष्यति, तथा च मुख्यभजनाधिकारस्यासिद्धस्वात्‌ तथा प्राथना, ननु परोक्षं कथं सिद्धिरित्यत आहुगुप्त इत्यादि, यदा भक्तः 
सह तथा क्रियते तदा गुप्ररसरूपो भगबानुदूबुद्धः सन्‌ रसतां यातीत्येतदथगमनप्राथनेत्यथः, ननु भक्ता अत्रापि "सन्तीति तैः 
सह करणे गुप्ररसोद्बोधः स्यादेवेति किं पारोक्ष्येणेति तथाभूतं त्यकत्वा गमनमचुचितमिस्यत आहुशुणेत्यादि, एकस्यां 
लीलायां भगवतो गुणग्रधानभावत्व हि यतो हेतोविरुध्यते, अत्र हि भगवता भक्तगुणभावेन लीला: क्रियन्ते यदि प्राधान्येन 
दयेत्त तदा स भावो विरुध्यते, अत्र भगवान्‌ स्वयं लीलां कठुँ समुद्यतस्तत्‌ किमर्थमिति न निणतुं शक्यते- 


०, ७ ~ NSS त्र < 
वध्तास्यां तदशक्यमिति तथा त्यक्त्वा गमन नाबुचितमित्यथं: न च भवत्वेवं तथाप्यस्मिय्‌ शोके भक्तिमात्रस्य प्राथनेन्‌ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i 
38 22... न्‌ 


स्कं. १० पू. अ. १० छो, २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमलछ कृतम्‌ ११८५ 


ज्ञानवै राग्यशेष बाभावादध्याये कथं सङ्गतिरिति शङक्यं, अत्र वाण्यादीनां भगवदेकपरत्वप्राथनयेतरवैराग्ये बोधिते तस्य 
भक्तिफलकताया अत्र निणांतत्वात्‌ सुखेनाध्यायसज्ञतिरितिदिक , अथ यदत्र सिद्धं तत्‌ प्रसङ्गाङुच्यते, भगवतोद्धतुं विचारि- 
तस्यव भगवदीयसङ्ग:, भगवदीया भगवदूविचारितमेव कुर्वेस्ति, तत्र स्वदोपेणान्यथाभानेपि पर्यवसानतः परमफलसाधकत्वं, 
तत्र च भगवदीयानुग्रह एव व्यापारभूतं कारण, तेनैव च स्वरूपसहकारियःग्यता सम्भवति, ततो भगवदीयदास्यद्वारा तदनु- 
मितया भगवद्भजनं तेनाग्रे भगवद्भजनाधिकारवतो भगवद्विचारितभक्तिफलयोः सिद्धिरिति, पुष्टिमर्यादायामेपैव व्यवस्थि- 
तिरिति, इदं च गुणोपसंहारे 'कार्याख्याना'विकरणस्थात्‌ “सम्वन्धादेवमन्यत्रापी'तिसुत्रात्‌ सिध्यति, तत्र 'ह्ययोगे लके वह्नेरिव 
भक्तजीवे भगवत आवेशोस्ति स च भगवत्त्वेन व्यपदिश्यत इति हेतुद्रयात्‌ तत्फलदानार्थं तद्रपो भगवांस्तत्राविशाती'ति 
प्रतिपादनात्‌ “तं यथायथोपासते तथंव भवति तद्धेतान्‌ भूत्वात्रती?ति “यस्य द्‌वे परा भक्तियथा देदे तथा गुरावि”तिश्रते- 
“गुर्वादौ जीवत्वबुद्धिनिषेधाब् तत एव तस्य फलसिद्धिः रिति प्रतिपादितं तस्मान्न कोपि शाङ्कालेशः || २८॥ ड 


( ३ ) श्रोमद्रल्लभमहाराजकृतः भोसुबोधिनोलेखः 


देवषिमं इत्यत्र भङ्गानन्तरस्तुत्या स्मृतिज्ञीपिता भविष्यति अभङ्ग तु जन्मान्तरन्यायेन नलकूवरत्वं स्यात्‌ न तु 
स्तुतिस्तदा स्मृति्ञीपिता न भवेदिति भावः, ्रतस्तावन्तमिति दोपांशमित्यर्थः, घनदांशे इति धनदत्वाद्‌ धनमदोपि सम्भवति 
तदंशो इत्यर्थः, तच्रौवेति दोपांशं विहाय भक्त्यंश एवेत्यथे:, शुष्काविति स्त्रप्रवेशेन दोषनिवतंनात्‌ तपसेव शुप्कतां कृत्वेत्यर्थः, 
स्वाधिदेविकेति दार्वाधिदैविकस्योलूखलस्य भावस्तियंग्भवनं तेनेत्यर्थः, तद्विदोणंमिति मूलं विदीण बिधायेत्यथेः, तत इति मूला- 
दित्यर्थः ॥ २५ ॥ इत्यन्तरेणेःयत्र केत्रलमिति कुष्णत्वेनानन्दमयऱ्याद्‌ विज्ञानमयादप्यन्तरपि ययावित्यथ:, सदानन्देति सत्त्वाद्‌ 
दोषस्य आनन्दत्वाच्‌ च दुःखस्य निवृत्तिरित्यथ: ॥२६॥ बालेनेत्यत्र परमेति एताद्रशे तिवेपो ययोः स्क धादीनां वतेते इस्यर्थकथन , 
विग्रहस्तु परमविक्रमितयोरिवातिवेपो येषां तादृशाः स्कः्धप्रवालबिटपा ययोरिति ॥ २७ ॥ तत्र धियेत्यत्र पूर्व स्फु रच्छव्दस्या- 
वृत्तिरुक्ता ततः पक्षान्तरमाहुः प्रकाशमानयेति, तादृश्या ककुप्सम्वन्धिन्या श्रिया स्फुरन्तो तावित्यर्थः, अस्मिन्‌ पक्षे ककुभ इति 
षष्ठ्यन्तं ज्ञेयं, भ्रममिवेति पूर्वं नलकूवरस्वेप्यञ्निसद्ंशं तेजो न स्थितमतो भ्रम इत्यथ: । स्तुतो दशभिरित्यादि व्रक्षाणां 
निरिन्द्रियत्वमते शापेन वृक्षत्वेन प्राणा इ"द्रयाणि नष्टा इति पुनः प्राणसस्पादनमिति सङ्कयातात्पर्यं प्राणान्‌ विश्रति धार- 
यन्तीति प्राणम्रृतस्ताटशैः तो केरित्यथः, आध्यात्मिक इति आध्यात्मिकत्वे भोतिकत्वे वा सर्वस्मिन्‌ गृह्यमाणे गृह्येत, गङ्गासतनाने 
भौतिकाध्यास्मिकस्पर्शवत्‌ , आधिदेविकग्रहणं तु भक्त्यधी नमतो नाध्यात्मिको न वा भौतिकः किन्स्वा धिदैविक्त्वेन सर्वरूप- 
“सत्वमेकः सर्वभूतानामिति सछोकेनोक्तः, तेन ब्रह्मत्वेन सर्वत्र ज्ञानं फलिष्यति “त्वं महा”निति “गृह्यमाणे? रितिः्ञोकद्वयेना- 
ध्यार्मिकाधिभौतिककचुत्वमुक्तं तेन मुक्ति: फलिष्यतीत्यथ:, इदं फलद्वयं ` “तस्मे तुभ्यमिति “यस्यावतारा? इति च ज्छोकः 
हयेनोक्तमितिज्ञेयं, वैराग्यनिणेयमाहुरनेनेवेति, इदमेव सर्वत्वं ज्ञानं चेन्‌ न जनयेत्‌ तदा वैराग्यं कतेव्यं ब्रह्मत्वेन ज्ञानाभावे 
सर्व त्यक्तव्यमित्यर्थः, एतदेव विवृण्वन्ति तदेत्यनेन, ननु षष्ठे छोके तु “ज्ञायन्त” इत्यनेन ज्ञानमेव निरूप्यतेतो भक्तिमाह्‌- 
तुरिति कथयुक्तमित्याशङ्कयाहुभंबितसिदुध्ये इति, तु पुनः षष्ठे इलोके यत्‌ ज्ञानं निरूपितं तत भक्तिसिद्ध्ये इत्यरथः, सप्तमाथे- 
माहुरन्यथेति, अन्यथाभावो मानुषत्वं तच्छड्डाग्याइत्त्यथामत्यथ:, तदयक्तसित्यारभ्य नान्यथत्यन्तेन दशमस्छोकाथ उक्तः, 
भक्तिमतामित्यन्तेनाशाङ्का, अग्रे समाधानमाहुः भक्तिस्त्विति, तथा च इतीत्यस्यानन्तरं चेदितिशेपो ज्ञेयः, अयं निणयो 
“बाणी गुणानुकथने” इति स्होकेन सम्पन्न इत्यर्थः, प्रसङ्गा देकादशास्याप्यथेमाहुः गुणेति, प्रधानशब्दो भावल्युडन्तत्बपक्ष 
धर्मबाचकः, तथा च गुणरूपः प्रधानरूपश्च भावो गोणत्वं प्रधानत्वं तद्‌ यस्य तत्त्वमिस्यथः, तरेकत्र विरुध्यत इति गोणत्वं 
स्वीकृत्य लीलां कृतवानितिभावः, इदं “दाम्ना चोलूखले बद्धः) इत्यस्य बिबरण स्फुटम्‌ ॥ २८॥। 


गोस्वामि्ीगिरिधरलालकुता बालभ्रबोधिनी 


तत्र गमने भगबतोऽभिप्रायमाह-देवर्षिरिति । यत्‌ यस्मात्‌ देवषिर्मम प्रियतमो यस्मादिमौ च धनदात्मजौ देवत्वेन 
स्थावरत्वायोग्यौ, तत्‌ तस्मात्‌ यत्‌ यथा महात्मना मद्धक्तेन नारदेन गीतं “निजस्वरूप लब्ध्या लब्धभक्ती भविष्यतः इत्युक्तं 
तत्‌ तथा साधयिष्यामीत्यत्वयः।। २५॥। इत्येवमभिप्रेत्य श्रीकृष्णो यमयोयेमलयोः सहजातयो रजुनबक्षयो रन्तरेण सन 
तदा तु आत्मनः कृष्णस्य मध्ये निर्बेशमात्रेणोलूखलं तियक गतम॥ २६॥ अनु अञ्चति पञ्चाद्रच्छति इत्यन्वक । तथाभूत- 
सुलूखलं दाम बन्धनरज्जुरुदरे यस्य तेन दामोदरेण बालेन कृष्णन तरसा वेगेन निष्कर्षयता उत्कलित: उत्पाटितः अङ्घिबन्धो 
मूलबन्धो ययोस्तौ, परमस्य परमेश्वरस्य कृष्णस्य बिक्रमितो विक्रमस्तेन अतिवेषः कम्पो येषु ते स्कन्धप्रवालबिटपा ययोस्तौ, 
अत एव कृतञ्चण्डौ महान्‌ शब्दो याभ्यां तौ द्वावजुनवृक्षी निपेतलुरित्यन्बयः। उद्रे दामबन्धनादेच दामोदर” इति नाम। 
तदुक्तं हरिवंशे -“स च तेनैव नाम्रा तु कृष्णो चै दामबन्धनात्‌ । गेः्ठेदामोद्र इति रोःपीभिः परिगीयते” इति ॥ २७ ॥ परमया 

१४९ 
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११८६ श्रीमद्धागवत्तम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. १० हो, २५-२८ 


शिया कान्त्या ककुभो दिशः स्फुरन्तो प्रकाशयन्तौ सिद्धौ प्राप्तपूर्वस्वरूपौ नलकूबरमणिग्रीवौ क्रष्णमुपेत्य शिरसा प्रणम्य च 
बद्धा्जलीसन्ताविदं बक्ष्यमाणमूचतुरित्यन्वयः | दिशःप्रकाशकत्वे दृष्टान्तमाह--तत्र छुजयोवृक्षयोः स्थितः जातवेदाः अभ्नि- 
मूतिमान्‌ सन्‌ यथा प्रकाशयन्नागच्छेत्‌ तथेत्यर्थः। कुष्णप्रणामे हेतुमाह--अखिललोकनाथमिति । 'नारदप्रसादात्तयोः श्रीमदोऽपि 
गत एव? इत्याह--विरजसाविति । 'अत्र असम्भावना न कतेव्या? इत्याह--स्मेति ।। २८ ॥ 


श्रन्विताथप्रका शिका 


देवषिरिति ॥ यद्यस्माद्देवषमे प्रियतमः तत्तस्मात्तेन महात्मना यद्वीतं तदेव तत्तथा तेन प्रकारेण इमौ धनदात्मजो 
साधयिष्यामि करिष्यामि ॥ २५॥ इतीति ॥ इत्येवमभिप्रेत्य श्रीक्रष्णो यमयोर्यमलयोः सहजातयो रजुनवृक्षयोरन्तरेण मध्ये 
ययो तदा तु आत्मनः कृष्णस्य मध्ये निर्बेशमात्रेणे,लूखलं तियेग्गतमभूत्‌ । मात्रपदेन यस्नाभावः ॥ २६ ॥ बालेनेति॥ अनु 
अञ््ति पश्चाद्वच्छति इत्यन्वक्‌ तथाभूतमुलूखलं निष्कर्षयता दाम बन्धनरञ्जुरुद्रे यस्य तेन दामोदरेण बालेन कृष्णन तरसा 
वेगेन उत्कलितः उत्पाटितः अङघ्रिबन्धो मूलबन्धो ययोस्तौ परमस्य परमेश्वरस्य कृष्णस्य विक्रमितं विक्रमस्तेन अतिवेपः 
कम्पो येंषु ते स्कन्धप्रवालबिटपा ययोस्तौ अत एव कृतश्चण्डो महान्‌ शब्दों याभ्यां तौ हावजुनवृक्षी निःशेषेण पेततु। उदरे 
दामबन्धनादेव दामोदर इति नाम ॥ २७ ॥ तत्रेति ॥ तत्र कुजयोब्रक्षयोः स्थितो जातवेदाः मिथो ज्योतिर्मेलनादेक एव 
अभ्निमूतिमान्‌ सन्‌ यथा प्रकाशयन्नागच्छेत्‌ तथा परमया श्रिया कान्त्या ककुभो दिशो व्याप्य स्फुरन्तो । यद्ठा अन्तर्भावितण्यथ- 
तया दिशाः प्रकाशयन्तौ विरजसौ गतमदौ सिद्धौ प्राप्तपूर्वस्वरूपौ नलकूबरमणिग्रीबौ अखिललोकानां नाथं कृष्णमुपेत्य शिरसा 
प्रणम्य च बद्धाञ्जली सन्ताविदं वक्ष्यमाणमूचतुः स्मेति प्रसिद्धो ।। २८ ॥ 


श्री गो एालानन्दमुनिवि रचितं निगृढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


यद्यस्मान्कारणात्‌ तत्तस्मात्कारणात्‌ महात्मना नारदेन || २५॥ यमयोः युगलत्वेन सह जातयोः अज्जुनयोरतरेण 
मध्यें आत्मनः स्वस्यानिवेशमात्रेण तन्मध्यप्रवेशमात्रेण उलूखलं तिर्येग्गत्रं वक्रतां प्राप्तम्‌ ॥ २६ ॥ अनुअंचतीस्यन्वक्‌ अनुगच्छत्‌ 
तडुलूखलं निष्कर्षयता आकर्षण कुर्वता दामोदरेण दाम्ना हस्तयोबधाद्धस्ते मध्यागतमुदर बद्ध ज्ञेयं अतो दान्नाबद्धसुदरं यस्य 
तेन तरसा शीघ्र उत्कलित उत्पाटितः अंघ्रिबंधो मूलबंधो ययोस्तो परमस्य हरेविक्रमितं सामर्थ्यं तेन अतिवेपश्चलनं येषु 
एवंभूताः स्कंधप्रवालबिटपा थयोस्तो स्कंधः स्थूलशाखाबिटपः अल्पशाखा प्रबालो नवांकुरः कृत: च॑डो भयंकरः शाब्दो याभ्यां 
तौ ॥ २७ ॥ तत्र कुजयोद्वक्षयोः स्थितौ ककुभो दिशः स्फुरंतो प्रकाशबंतो जातत्रेदा मूत्तिमदभिरिब सिद्धौ कृष्णमुपेत्य विरजसौ 
घनङुलादिमदविज्जितो संतो ॥ २८॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

तद्वचः सत्यं कत्तु भित्येतदेव प्रपञ्चयति द्वाभ्याम्‌ | देवर्षिरिति । यद्यतो हेतोः, देवषिर्नारदः, मे मम प्रियतमः । इमौ 
द्वो, धनदात्मजो मद्भक्तस्य कुवेरस्य तनयौ, तत्तस्मात्‌ , महात्मना यद्गीतं, तत्तथेव, साधयिष्यामि करिष्यामि ॥२४।। इती ति । 
इतीत्थं भूतेनांभिप्रायेण, कृष्णस्तु, यमयोः द्योः अज्जुनयोः, अन्तरेण मध्ये, ययौ । आत्मनः स्वस्य श्रीकृष्णस्य निर्वेश एव 
निर्वेशमात्रं तेन, उलूखलं, तियंक्‌ गतं तियंक निपतितं, अभूत्‌ ।। २६ ॥ बालेनेति। अनु अञ्चति अनुसरतीति अन्वक्‌ , तत्‌ 
उलूखलं, बालेन दामोदरेण, तरसा बलेन, निष्कर्षयता कर्षता सता, उत्कलिताबुत्पाटितो अङघिबन्धौ मूलभागौ ययोस्तो, 
परमस्य श्रीकृष्णस्य यद्विक्रमितं तेन अत्यतिशयितः वेपः कम्पो येषु तथाविधाः स्कन्धप्रवालबिटपाः ययोस्तो, कृतश्चण्डः शब्दो 
याभ्यां तथाभूतौ सन्तौ, तावजुनौ, निष्पेततुः॥ २७ ॥ तत्रेति। तत्र तदा, परमया श्रिया शोभया, ककुभो दिशः, स्फुरन्तो 
प्रकाशयन्तौ, कुजयोद्वेक्षयोः, स्थितः जातवेदाः अग्निः इव, मूत्तिमान्‌ बह्नियथेत्यर्थः । स्थितो सिद्धो, उपेत्य श्रीकृष्णसमीप- 
मागत्य, अखिलले;कनाथं कृष्णं, शिरसा प्रणम्य, बद्धो5्ञलियोभ्या तौ, विगतं र॒जो रजःकार्यं ययोस्तौ, सात्त्विको निमंल्लो वा 
सन्तावित्यर्थ: । इदं बक्ष्यमाणम्‌ , ऊचलुः स्मेति प्रसिद्धो ॥ २८॥ 

श्लीहरिसुरिविरचितं श्रौ भक्तिरसायनम्‌ 


देवर्षिरिति : (०.१०.२५, 
कृपादगीक्षणादेव मोक्ठुँ तौ शक्तिमानपि । यत्तत्सान्निध्यधीरीरास्तत्र हेतुमुनीन्द्रगी: ॥ २६ ॥ 
एकः प्रियो धनद्जावपरौ दयोरप्याबश्यकं यदपि सद्धितचिन्तनं मे | 
तत्राप्यक्रत्रिम-यशस्करमाद्य मन्यत्‌, नेत्यच्युतः स किल तदूगिरि दत्तचित्तः ॥ ३७॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्के, १० पू. अ. १० रही. २५-२८ ] अनेर्कव्याख्यासमलङ कृतम्‌ 
इत्यन्तरेणेति : १०.१०.२६. 
यदा5हमन्तरोह्लासी छुशहानिस्तदेव हि । निदंशेनाय लोकानां द्वुमयोरन्तरे स्थित: ३८॥ 
विनान्तरगति न स्यादुद्वारो युगपद्‌ इयोः | तुल्यस्थित्योरिति श्रीशस्तादशस्थितिभागभूत्‌॥ ३९॥ 
विहितो गुणावलम्वो यदि विनियोज्यः परोपकृतयेंडसों | निखिल रेतद्धरिणा तदूगुणभाजा दयाव्धिना ध्वनितम्‌ ॥ ४० ॥ 
चेतन्य व्याएतिवे दैरात्मनिवशनोत्तरम्‌ । या प्रोक्ता तामभिव्यक्तामाधात्‌ तत्कृतित: प्रभु: ॥ ४१ ॥ 
खलपद्भाग्य: स च न त्वदूगुणवानपि जहाति निजभावम्‌ | तादृ गुलूखलमभवत्‌ तियंग्गतमेव गोपते यस्मात्‌ ॥ ४२ ॥ 
बालेनेति १०.१०.२७, 
पुंसस्तद्गुणभाजस्ति्येग्गतिरपि परोपकृतये स्यात्‌ । अकृतोलूखलमिह यत्‌ तादृशमपि तौ कुजन्मिनावनघौ ॥ ४३ ॥ 
सति प्रसङ्गे परमोपकारः कायः स जातो शुणिनाविशेषात्‌ | लसद्गुणोलूखलमाप्षबृक्षे तदोपकारं यदधात्‌ क्षमं तत्‌ ॥ ४४॥ 
इतरेषु युगेषु योग्यभावं समुदीक्ष्येब समुद्ध्ति करोमि । 
कृपयेह युगे कुजन्मभाजामपि पातेति तरूदूधृतेरबोधि ॥ ४५ ॥ 
स्वानुगविहितं कम हि यथायशोदं तथा न निजविहितम ज्ञात्वेत्यकऐदीश स्तदुद्धूर्ति तामुलूखलद्वारा ॥ ४६ ॥ 
भगत्रति समद्ृष्टावप्यदृष्टप्रधानः प्रभवति फलभागी तारतम्येन लोक: । 
स्फुटमिह पलसङ्गनागमौ तौ कृतार्थीबनुगतमपि तत्रोलूखलं प्राग्वदासीत्‌ ।। ४७ ॥ 
मुख्यो हेतुर्भवति भुवने स्वोद्धृतौ भावनैव बद्धोऽवद्धः प्रभवतु गुरुस्तत्र हेतुने चेषः । 
बद्धेऽपीशे यदिह भगवद्भावनातः स्वरूपं प्राप्तौ मुक्तेऽप्यपरतरवो नैव यत्तद्विहीनाः ॥ ४८॥ 
न तेन स्यादू वृद्धो भवति पलितं यस्य हि शिरो युवा वा बालो वा सकलगुणवान्‌ यः स हि गुरु: । 
त्वया श्रृत्यर्थोऽयं धनदतचुजाऽनुग्रहकृतो कृतो व्यक्तस्तत कि वदसि शिशुरस्मीति बितथम्‌॥ ४९॥ 
उत्कलिताङघ्रिबन्धाबिति : 
नेत्रात्मनः कुलीनस्य लोकादृश्यविहारिणः। वन्धो न युक्तः इत्याघात्‌ तदङ घ्रिम्लथबन्धनम्‌ ॥ ५० ॥ 
अतोऽ्हतः स्थावरतामिति तछ्लोकाङ घ्रिणर्षिणा | कृतो वन्धः सशेथिल्यं नीतः श्रीशेन तन्मिषात्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रारव्धसौख्यमवशेषतयाऽस्ति भोग्यं तस्मादिमो परममुक्तिपदे न योग्यौ | 
सर्वाशतः प्रभुरितीव विचिन्त्य मुक्तौ तो तन्मिषेण विद्धे किल पादबन्धात्‌॥ ५२॥ 
कृतचण्डशव्दाविति : 
वालोऽहमेतौ च प्रबालयुक्तो विटो5हमेतो बिटपाश्रितौ स्तः । 
अन्योन्यसम्बन्धमिमं समीक्ष्य यथोचितं कुविति तौ सशब्दो ।॥ ५३॥ 
कुजस्य मङ्गलार्थत्वं येनाकारीश तस्य ते । नान्यथाकरणं युक्तमधुनेतीरितं रबात्‌॥ ५४॥ 
तत्र श्रियेति : १०.१०.९८. 
दण्डवत्पतनं कार्य जडैरनधिकारिभिः । नमः सद्भिरिति स्पष्टं तरुतज्जकृताबभूत्‌ ॥ ५१ ॥ 
सर्वेष्वपि तरुष्वास्ते वह्निरित्यखिलप्रथा । औपम्यात्‌ स्पष्टमत्रोक्ता धनञ्जयपदेऽजुने ॥ ५६ ॥ 
वृक्षभेदे5पि तज्जात वह्निभेदो न रूपतः । तथेकमासीत्‌ तद्र्पसित्येकवचनात्‌ स्फुटम्‌ ॥ ५७ | 
जगदिव नश्वर तति्महागमोऽस्माढुदञ्खितं वस्तु । सत्यमिति व्यक्तमभूद्‌ भम्नङ्रदितमहापुरुषयोगात्‌॥ ५८॥ 


सल्सङ्गादभवदधोगतिः खलाइमप्रे: स्पर्शाच्चाच्युतपददशेनालुभूतिः । 
तन्मन्ये न तदुभयं निदानमस्मिन्‌ किन्तु श्रीमद्तद्भावयो: फलं तत्‌ ५९ ॥ 


कृष्णप्रिया 


प्यारे श्रीकृष्ण ने विचार किया कि देवर्षि: : नारद तो मेरे अत्यंत लाढले भक्त है और ये यक्ष श्री कुवेर के कुमार हैं 
अतः महामना श्रीनारदजी ने जो कुछ कहा है उसे में ठीक उसी रूप में पूण करूगा || २५ ॥ ऐसा निणय कर भगवान्‌ कष्ण 
यमलाजुन वृक्षा के बीच से निकलने लगे उस समय केवल भगवान के बीच में चले जाने मात्र से ओखली टेढ़ी हो गयी ॥२६॥ 
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काटिमें कसके रस्सी बांधे दामोदर श्री बालऋष्णजी ने अपने पीछे लुढ़कती ओखली को ज्यों ही जरा सा जोरकर खींची त्यों 
ही दोनों वृक्षों की जड़ें वेग से उखड़ गयी, भगवान के परम विक्रम को प्राप्त हुए दोनों वृक्षों की शाखा प्रशाखाएँ और एक 
एक पत्ता कॉप उठा पुनः एक धड़ाके को बड़ी कड़ी अवाज हुई ओर दोनों वृक्ष तड़तड़ाते हुए जमीन दोस्त हो गये ॥ २७॥ 
>> (RN _ ~ ~ ~ ~ ७. ००, पि ~ ७७ 
बहाँ पर परम उत्कृष्ट कान्ति से दिशाओं प्रकाशमान करते हुए अग्नि नारायण के समान तेजस्वी, वृक्षों से प्रकटे हुए दोनों 
सिद्ध नल-कूबर मणिग्रीव सर्वथा रजोगुण जन्य अभिमान से मुक्त हुए अखिल लोकनाथ भगवान श्रीकृष्णजी के श्री चरणों में 
प्रणाम करते हुए अञ्जलिबद्ध विशुद्ध मनसे भगवान की स्तुति करने लगे ॥ २८॥ 
'नळकुवरमणिग्रीवावुचतुः 
८? त्व क -- ~ OVEN श्वं . ५ 
कृष्ण कृष्ण महायोगिस्त्वमाद्यः पुरुषः परः । व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते *त्रह्मणो विदुः ॥ २९ ॥ 
< ७ ~ ~ ~ ~ LoS 
त्वमेकः सवभूतानां `देहास्वात्मेन्द्रयेश्वरः । त्वमेव कालो "भगवान्‌ विष्णुरव्यय ईश्वरः ।। ३० ॥ 
त्वं महान्‌ प्रकृतिः “क्ष्मा रजःसचतप्रोमयी । त्वमेव “पुरुषोऽध्यक्षः सकक्षेत्रविकारवित्‌ ॥ ३१ ॥ 
= ~ Ce नद ८० > ७०० Se ° FN अ ७ 
गुह्यमाणेस्त्वमग्राह्यो विकारः प्राकृतेगु णंः | को न्विहाहेति विज्ञातु' प्राकसिद्ध शुणसंब्वृतः° ॥ ३२ ॥ 
कदंमक्षमा 
श्रन्बयः--कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ स्वम्‌ आद्यः परः पुरुष: व्यक्ताव्यक्तम्‌ इदं विश्व॑ ते रूपं त्रह्मण: विदुः ॥ २९ ॥ 
त्वम्‌ एकः सर्वभूतानां देह असु आत्मा इन्द्रिय ईश्वर: त्व॑ एवं भगवान्‌ कालः विष्णु: अव्ययः ईश्वर: ।। ३० ॥ त्वं महान्‌ सूक्ष्मा 
>> ~ ~ ७ > ce ~ > नत ७ ७ 
रजःसत्बतमोमयी प्रकृति: त्वं एव पुरुष: क्षेत्रज्ञः सर्वक्षत्रविकारवित्‌ ॥ ३१ ॥ गृह्यमाणः प्राकृतैः गुण: विकार: त्वम्‌ अग्राह्यः 
जु टो ० ९०२ 
शुणसंब्ृतः कः इह नु प्राक्‌ सिद्धं विज्ञातुं अह ति ॥ ३२ ॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदी पिका 
गोपालं मां युवां देवौ किमिति प्रणताविति चेत्तत्राहतु: । हे कृष्ण कृष्ण महायोगिन्नचित्यप्रभावस्त्व॑ न गोपाल: कि तु 
परः पुरुष: | यतः आद्यः कारणभूतः । तत्रापि न निमित्तमात्रं कि तूपादानमपि त्वमेवेत्याशयेंन तुष्डुबतु:। व्यक्ताव्यक्तमिति । 
स्थूलसूक्ष्ममिदं रूपं ते तव ब्राह्मणा त्रह्मविदो बिदुरिति ॥ २९ || नियंतापि त्वमेवेत्यूचतु: । त्वमेक इति । देह: असवः प्राणाः 
आत्माऽहकारः इंद्रियाणि च तेषामोश्वर: । नन्बस्य कालो निमित्तं प्रकृतिरुपादानं प्रकृतेजीतो महात्विश्वात्मतया परिणमते 
पुरुष: कर्ता नियंता च किमत्राहमत आहतुः त्वमेव काल इत्यादिना साधेन। यतो भगवानीश्वरो विष्णुस्त्वत्त: कालो नाम 
तव लीला ।। ३० ॥ प्रकृति: शक्तिः । पुरुषोंश: महान्कायं अतस्त्वमेव सर्वमित्यथ: || ३१॥ नन्वहमेव चेत्सव तर्हि घटादिज्ञाने 
मज्ज्ञानं किं न भवतीति चेत्सर्वोऽपि ब्रह्मवित्स्यादतश्चाह्‌तुः। ग्रह्ममाणरिति। दृश्यत्वेन बतमानेवुद्धयहं कारें द्रियादिभिद्रष्टा 
~ ~ > NTN ~ ~ ANTI ७ 
त्ब॑ न गृह्यस इति भावः । ननु तर्हि जीवो जानातु नेवेत्याहतुः । को न्विद्देति | जीवाद्युपतेः प्रागेव स्वप्रकाशतया सिद्धं त्वां 
को वा विजानाति यतो शुणसंबरृतो देहाद्याब्रतः ।। ३२ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


स्तुति कुर्वाणौ दृष्टा निजवैभवं गोपयितुमाह्‌-गोपालमिति। सर्वतो निङ्षष्टं पशुपालनं कुवेतमिति भावः | देवो 
सर्वोत्तमौ । तत्र तस्यामाशंकायाम्‌। आदरे वीप्सा कृष्ण कृष्णेति । क्रषंति निजापदं नाशयंतीति कृष्णा देवास्तेषामपि कृष्ण 
हे देवदेवेत्यर्थः । अचित्यप्रभावः बक्तुमशक्येश्वर्यो महायो गिन्नित्यस्यायमर्थः | यतो यस्मात्‌ । तत्रापि कारणत्वेपि । न केबलं 
निमित्तमात्रं कित्विति ब्राह्मणा वेदतात्पर्येबिदो ब्यासाद्याः ॥ २९॥ नियंता प्रेरकः । स्वबिषयशक्तिप्रदः:। एताद्टशस्तु कालो 
भवतीति चेत्तत्राहतुः- त्वमेवेति । विष्णुव्यापनशील: | व्यापकस्याप्याकाशस्योत्पतिबिनाशवत्त्वादह्‌ न ताट्रशस्तत्राहतु:-- 
अव्यय इति । तत्कुतस्तत्राहृतुः-श्श्वरोतयीमी ॥ ३०॥ किं चान्येषामेव निमित्तोपादानादिरूपताप्रसिद्धास्तानाद्‌¬ 
नन्विति | अत्र निमित्तोपादानादौ अहं किम्‌ । इत्यर्थं इति । शाक्तिशक्तिमतोरभेदोग्न्टादौ दृष्ट: । लीलापि शक्तिक्रायत्या 
च्छक्तिरेव | अंशांशिनोरप्यभेद एब वहिस्फुलिंगस्य बह्निरूपत्बदष्टेरिति भावः । सर्वक्षेत्राणां विकाराणि जन्मादिषट्‌ वेति 
साक्षितया पश्यतीति तथा ॥ ३१ ॥ स्वस्य स्वरूपत्वे शांकांतरमुदूवाटयति नन्वहमिति । प्राकृतैः प्रकृतिकायभूतेः गुणलिगे: । 


१. अन्यप्रत्यां “नलकुबरमणिग्रोवा वुचतुः” पाठो न दृश्यते ; गुह्यमकावूचतुः-इति च पु. टी. । २ ब्राह्मणा-श्वै धर. वशी. ब्रह्म णः 
श्रीधर. टी. , ब्रह्मणो-वीर. ! ३. देहिस्वा-च पु. टी. ; देह आत्मेन्द्रिये विज. ; ४. भगवनु-वीर. । ५. साक्षातु-श्रीधर. टी. ; ६ पु'षोऽ- 


ष्यक्त- जीव. । ७. गुणसंस्थितेः-विज, । 
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क ° ७ ~ € ७ ७ ~ 
इति भाव इति । दृश्यस्य द्रष्टता द्रण्डुद्टश्यत्वं च न भवतीति तात्पयम्‌ | एते जढलत्वान्न जानंतु जीवः कथं न जानाति 
चेतनत्वादिति शांकते न कोपीत्यर्थ:। “को अद्धा वेद कः प्रावोचस्कुत आयाता इयं विसृष्टिः” इत्यादिश्रतेः। “क इह 

वेदबतावरजन्म लयो?” इत्यग्रे वक्ष्यमाणत्वाथ | अज्ञाने हेतुः गुणसंबृतो देहाद्याविष्टमनस्त्वादवकाश एव विचारस्य नेति 


भावः । “विपयाविष्टचित्तानां विष्ण्यावेश: सुदूरतः । वारुणी दिग्गातं वस्तु कथमेंद्री त्रजज्लभेत्‌ ॥” इति मेत्रेयोक्तः ॥ ३२ ॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 

यद्यप्यावां महापराधिनो तथापि त्वया नितरामनुगृहीतो तञ्च तवोचितमेवेति निवेदयितुमुपक्रमेते-क्रष्णेति | हे 
नराक्कति परत्रह्मन्‌ वीप्सापरमानन्देन प्रेमसम्भ्रमेण वा कि वा जिह्वाकषेककृष्णनामस्वभावेन वा । यद्वा, उलूखलकर्षणादिबाल्य- 
लीलारतस्य महाचञ्लस्य क्षणं स्थर्यापादनेनाभिसुखीकरणाय कृष्णत्वमेव प्रपञ्चयतः- महायोगिन्‌ ! अचित्यानन्तैश्वर्यत्यथः | 
यतः प्रकृतिद्र्टा तावत्पुरुषम्त्वं तु परः पुरुषस्तस्याप्यंशी अंशित्वेपि महानारायणादिभेदेन बहुविधाविर्भावः स्यादिति तत्रापि 
त्वमाद्य: स्वयं भगवान्‌ इत्यथः। तथा च दर्शितं “ईश्वर: परमः कृष्णः” इत्यादि ब्रह्म संहितापद्याभ्याम्‌ अतः सर्वतो गुणाधि- 
कस्य तव ईहशी कृपा5पि युक्तेवेति आवः। किञ्च ईशस्यापिं तव ब्रह्मणः परमव्रृहतो रूपसधिष्ठानं कार्य वा विदुरिति ब्राह्मणा 
इति कचित्पाठः। एवमावये.रपि नित्यत्वदीयत्वेनाऽलुम्रहो घटेतैवेति भावः॥ २९ ॥ किन्न त्वमिति एतच्चाद्धकम्‌ , इत्थं तवै 
सर्वप्रवतकत्वेन तत्त्वतो ऽस्मदपराधाभावात्‌ कि वा स्वत एव बहिरन्तस्त्वदेकनाथत्वाद्नुग्राह्मौ भवाव एवेति भावः । ननु, 
सर्वप्रवतकः कालः जगत्कारणानां च महदादीनामेब रूपं विश्वं तत्राह्‌तुः- त्वमेवेति साद्धंन। कालादित्वे हेतुतया भगवान्‌ 
इत्यादिविशेषणचलुष्कं भगवान्‌ सर्वसामथ्ययुक्त. विष्णु व्यापक: न व्येति क्षीयत इत्यव्ययः इश्वरः सर्वनियन्ता कालस्य त्वदंश- 
स्वेनैव तत्तद्भ्मत्वात्‌ त्वमेव मुख्यः कालः इत्यर्थः। तथा महत्तत्त्वस्य व्यापकत्वेनैव महत्त्वात्तदादिव्यापकस्त्वमेव मुख्यो 
महानित्य्थः | तथा “भगवानेक आसेदमप्र आत्मात्मनां विभुः” इत्यादिठृतीयस्कन्धादितो भगवांस्त्वमेव सर्वकारणत्वेनाव्ययः 
त्वात्‌ मुख्या प्रक्ृतिरित्यर्थः | तथा पुरुषस्य त्वदंशत्वेनेव देहेन्तद्रियादिसत्त्वात त्वमेव मुख्य: पुरुष इत्यर्थः | सूक्ष्मेति “भूमिरा- 
पोऽनलो वायुः? इत्यादिगी तोक्ताष्टावयवकार्यात्मकप्रक्ृतेः कारणावस्थोक्ता रजःसत्त्वेति विश्वस्य वैचित्र्यापेक्षया सच्चिदानन्दः 
शक्तेव्यवच्छेदार्थ च सा च तब प्रकृतित्वानुगतैब प्रकृति: । “प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्‌” ( १।४।२३ ) इति न्यायात्‌ 
मूलप्रक्ृतिस्तु त्वमेवेत्यर्थः । यद्वा, सूक्ष्मा दुज्ञया तर्हि कथं ममापि रजआदिमयरवं ९ नेत्याइ-अरज: सत्त्वतमोमयी ति अव्यक्तः 
सूक्ष्मचतन्यरूपत्वात्‌ अध्यक्ष इति पाठे देहाद्यधिष्ठातेत्यर्थः । तमेव लक्षयति-सर्वक्षेत्रस्य देहस्य विकारा बाल्याद्यवस्थास्तदनु- 
सन्धानकर्ता तथा चेकादशे '“नात्मा जजान न मरिष्यति नैधते ऽसो न क्षीयते सवनविद्वयभिचारिणां हि” इति । यद्वा, पुरुषः 
प्रकृत्यधिष्ठाता सृष्टिहेतुः अव्यक्त: सर्वगोचरः पाठान्तरे सर्व साक्षी अत एव सर्वेति ॥ ३०-३१ ॥ विज्ञाठुं साक्षात्कलुम्‌ अन्यत्तेः 
तत्र विकारः प्राक्ृतैरित्यस्य व्याख्या बुद्विविकाररिति शुणरित्यस्य चेन्द्रियादिभिरिति। अथ च ञछेषेण एबं परमानुम्रहक्दपि 
साक्षात दृश्यमानोऽपि त्वमस्माद्ृशेबंशीकत्तु' तत्त्वतो ज्ञातुं बा न शक्यत इस्याहतुः-गृह्मेति, ग्रह्ममाण: साक्षादनुभूयमानैः 
अविकारैः सदैव विक्रियाशून्येः प्राकृतैः स्वाभाविकेर्गुणेः कारुण्यादिभिर्विशिष्टोऽपि त्वम्‌ अग्राह्य, बशीकतुमशक्य इत्यथः । 
परमस्वतन्त्रस्वात्‌ अवतारिकायाः पक्षान्तरे तत्त्वतो ज्ञातुमशक्यः एकस्येव युगप द्विभुत्वमध्यमत्वादिना परमदुर्वितकत्वात्‌ तत्र च 
इह श्रीनम्दगोकुले प्राक्‌ प्रथमत एव सिद्धं नित्यं प्रकटतया बर्तेमानमपि त्वां गुणान्‌ भक्तिलक्षणान्‌ सम्यक्‌ श्रितः आश्रितोऽपि 
क: विशेपेण ज्ञातुम्‌ अहं ति योग्यो भवति शक्तोऽपि बा अपितु न कोऽपि लौकिकालोकिकताप्रकटनेन परमदुर्बोधलीलत्वात्‌ | 
यद्वा, गुणेदीमभिरम्राह्मोऽपि त्यं तान्‌ गुणान्‌ संश्रितः तैवेद्ध इत्यर्थः। तथानुक्तिस्त्वादरेण अतः कोन्वित्यादिवन्धनदशेनेन 
परममोहोःपादनादिति आवः । सम्वृत इति पाठेऽपि सम्यक वृतत्वेन स एवार्थः ॥ ३२॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्वेषणवतोषिणी 

यद्यप्यावां महापराधिनो, तथापि त्वया नितरामनुग्रहीतौ; तञ्च तवोचितमेवेत्याशयेनोचलुः-क्षष्णेति हे नराकृति- 
परब्रह्मन्‌ ! वीप्सा-परमानन्देन प्रेमसञ्रमेण वा, किंवा जिह्वाकषेकक्रषणनामस्वभावेन; यद्वा, उलूखलकर्ष णादिबाल्यलीला- 
रतस्य महाचन्चलस्य क्षणं स्थेस्यीपादनेनाभिमुखीकएणाय कृष्णत्बमेव प्रपञ्चयता । महायोगिन्‌ हे अचिन्त्यानन्तैश्वयंय्येत्यर्थः, 
यतस्त्वमाद्यः सर्वदेवश्रेष्ठ: परः पुरुषश्च परमात्मा परमेश्वरो वा, अत ईदृशी कृपा युक्तेवेति भावः, किञ्च, इदं सर्वमेव काय्य 
कारणात्मकं जगद्‌ ब्रह्मणः सर्व व्यापकस्य तव, किंवा त्वद्विभूतिरूपस्य ब्रह्मणो रूपं विवत्त विदुरव॑दाश्तिन: | एवमावयोरपि नित्य- 
त्वदी यस्वेनोनुम्रहो घटैतैवेति भावः ॥ २९॥ किञ्च, त्वमिति, इत्थं तवैव सर्वभ्रवर्तेकत्वेन तस्त्वतोऽस्मदपराधाभावात्‌ „ किंवा 
स्वत एव वहिरन्तस्त्वदेकनाथत्वाद्नुआराह्यौ भवाव एवेति भावः। ननु सर्वप्रवत्तेक: कालो जगत्कारणानाव्व सहदादीनाभेव 
रूपम्‌ ९ तत्राहतुः-तत्रमेवेति सार्द्धेन कालत्वे हेतुतया भगवा नित्यादि विशेषणचतुष्कम्‌ , भगवान्‌ सर्वसामथ्ययुक्तो विष्णु व्यापक: 
न स्थेति क्षीयत इत्यत्र्ययः, ईश्वर, सर्वनियन्ता, कालस्यापि तदंशत्वेन तादृशत्वात सूक्ष्मेति कारणावस्थोक्ता, रजः सत्त्वेति 
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२१९०. श्रौमद्भागंवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. १० रहो. २९-१२ 


विश्वस्य वैचिज्यपेक्षया स्चिदानन्दशक्तेव्यंवच्छेदा थश्च | यद्वा, रज आदिशुणाश्च त्वमे वेत्यभिप्रायेंण पुरुषो जीवोऽव्यक्तः 
केबलचतन्यरूपत्वेन परमसूक्ष्मत्वात्‌ । अध्यक्ष इति पाठे देहाद्यधिष्ठातेत्यर्थः । तमेव लक्षयति-—सर्वे क्षेत्रस्य देहस्य विकारा 
बाल्याद्यवस्थास्तदनुसन्धानकत्ता, तथा चेकादशे ( भा ११।३।३८ ) “नात्मा जजान न मरिष्यति नैधतेऽसौ, न क्षीयते सवन- 
विद्व्यभिचारिणां हि? इति | यद्वा, पुरुष: प्रकृत्यधिष्ठाता सृष्टिहेतुरध्यक्षः साक्षी अत एव सर्वेति कालादीनां चतुर्णा यथोत्तरं 
सृष्टिहेतुस्वे श्रेष्ठयातत्‌ क्रमेण निदेशः ॥ ३०-३१॥ इह संसारे वत्तमानः, यतो गुण संब्रतोऽतः को नु विशेषेण तत्त्वतो 
ज्ञातुमर्हति शक्तोति ९ विशब्देनेश्वरोऽस्तीति सामान्येन ज्ञानसत्ता सूचिता। अन्यत्ते्व्याख्यातम्‌ तत्र बिकारें: प्राकृते रित्यस्य 
व्याख्या -बुद्धिविकाररिति शुण रित्यस्य चेन्द्रियादिभिरिति, अथवैवं परमानुग्रहक्ृदपि साक्षाद्दश्यमानो5पि त्वमस्माटशेर्वशी- 
कत्तु तत्त्वतो ज्ञातुं वा न शक्‍य इत्याहतुः--ग्रह्मेति, ग्रह्ममाणे: साक्षादनुभूयमानैर्विकारेः सदेव विक्रिया शू ये: प्राकृतैः 
स्वाभाविकेगुण: कारुण्यादिभिविशिष्टोडपि त्वमग्राह्मो वशीकत्तु मशक्य इत्यथः, परमस्वतन्त्रत्वात्‌ । यद्वा, तत्त्वतो ज्ञातुमशक्यः 
एकस्येव युगपत्‌ स गुणत्वनिगुणत्वादिना परम डुबितक्येत्वात्‌। तत्र चेह श्रीनन्द गोकुले प्राक्‌ प्रथमत एव सिद्धं नित्यं प्रकटतया 
वत्तमानमपि त्वाम्‌, कि वा प्राक प्राचीनानपि शुणान्‌ भक्तिलक्षणान्‌ सम्यगाश्रित आश्रितोऽपि को विशेषेण ज्ञालुमहंति योग्यो 
भवति शक्रोति चा? अपि तु न कोऽपि। यद्वा, को त्रह्माऽप्यर्हेति किम्‌ ?--काक्का, नैवेत्यर्थः-विचित्रापूर्वदशित निजञाशेष- 
भगवत्ता प्रकटनेन परम दुर्वोधलो लव्वात्‌ । यद्वा, यतो गुणदाममभिगुणान्‌ बा संश्रितस्त्वसुक्तर्वरूपस्य तव कथमपि दामबन्धना- 
सम्भवेऽपि तत्स्वीकारेण परममोहोत्पादनादिति भावः || ३२॥ 


श्रीसुदशेनसु रिकृतशु कपक्षी यम्‌ 

रूपं शरीरमू ॥२९॥ देहीदेहान्तगतोऽस्मद्‌'ृदयकमलस्थः परमात्मा त्वं जीवशरीरकोऽस्मदिन्द्रियेश्वरः इत्य- 

न्वयः ॥ ३०-३१ | गुणेगुणमयः काय: गृह्यमाण एतत्कारणमित्यव॒गम्यमानइन्द्रियरग्राह्मम्‌ प्राक सिद्ध कारणभूतम्‌ ॥ ३२॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचारयकृता भागवतचन्द्र चन्द्रिका 

गोपबालं मां युवां देवो किमिति प्रणतावित्यत्राहतु:-हे कृष्ण कृष्ण ! महायोगिन्‌ ! अचिन्त्यप्रभाव ! न केवलं गोप- 
वालस्त्वमपिलु परमपुरुषः, कोसो ? य आद्यो जगत्कारणभूतः ननु, कायकारणयोः प्रायशः सालक्षण्यदशेनात्कथं चिदचिदात्मः 
कस्य जगतस्तट्टिलक्षणोऽहः कारणमित्यत्राहतुः -व्यक्तं नामरूपाभ्यामव्यक्तं चेदं विश्वं ब्रह्मणः सवं शक्तित्वादिकल्याणगुणे- 
ब्रेहृतस्तव रूपं शरीरं विदुवँदान्ता आमनन्तीत्यथः । वेदान्तात्च “यस्य प्रथिवो शरीरं यस्यात्मा शारीरं यस्याव्यक्तं शरीर 
यस्याक्षरं शारीरम्‌? इत्याद्याः सूद्मचिदचिच्छरीरकत्वेन कारणभूतः स्थूलचिदचिच्छरीरकत्वेन कार्य्यावस्थश्च त्वमेवेति 
भावः ॥२९॥ न केवलमुपा दानकारणमेवापि तु निमित्तकारणमपीत्यभिप्रायेण तढुपयुक्तगुणवत्तामाहतुः-त्वमेक इति | एकशब्देन 
अधिष्ठात्रन्तरव्यावृत्तिः सर्व भूतानां यानि देहादीनि तेषामीश्वरः नियन्ता तत्रासबः प्राणाः आत्मा मनः भवन्ति देवमनुष्यादिः 
रूपेण जायन्त इति भूतानि क्षेत्रज्ञास्तेषां देहादि सम्ब थो पादानो पयुक्तसार्वऱ्यादिगुणयोगेनान्तःप्रविश्य नियन्तेत्यथंः । एवं 
निखिल्जगत्कारण.ं तच्छरीरकवब्बो क्तम्‌ | अथ तढुभयनिवन्धनं जगद्न्तभूत कालादिसामानाधिकरण्यमाहतुः -त्वमेव काल 
इति । यद्वा त्वमेक इति स्थितिकालत्वमुक्त त्वमेव काल इति लयकारणत्वं काला मृत्यु: त्वं महानित्यादिना सामानाधिकरण्य- 
मुच्यते इति विवेकः हे भगवन्‌! अव्यय इत्यनेन कारणत्वभ्रयुक्तदोषपरिहारः भगवन्नित्यनेनावतारदशायामपि पाड्गुण्य 
पूर्तिरुक्ता, विष्णु रित्यनेन देवताविशेषत्वञ्च ।।३=॥। त्वं महान्‌ महत्का रणत्वात्तच्छरीरकत्वाच तत्समानाधिकरणः एत्रमुत्तरत्रापि 
द्रष्टव्यं न केवलं महानेवापि तु तत्तत्कारणभूता रज आदिगुणत्रयात्मिका सूक्ष्मा नामरूपविभागानहा प्रकृतिरपि त्वमेव तथा 
पुरुषो जीवस्त्वमेव, कथम्भूतः १ अध्यक्षः देहप्रतिजीवपय्यन्तानामधिष्ठाता क्षत्राणि रारीराणि बुद्धिपय्यन्तेन्द्रियसहितानि 
तानि वेत्तीति तथा युगपत्‌ क्षेत्रे न्द्रयबरत्तिविदित्यथः ॥ ३१॥ रूपं ते ब्रह्मणो बिङुरित्यनेनेबं विधं त्वां केबल वेदान्ता एव बिदुन 
ख्विन्द्रियाणीत्यभिग्रेतं तदेव बिशदयत्तौ उपपाद्यतः ग्रह्ममाणरिति । प्राकृतेगुणबिकारेगुणप रिणामरूपेरिन्द्रियेस्त्वमग्राह्य: 
ग्रहीतुं विषयीकतुमशक्य:, तत्र हेतु वद्न्तौ गुणान विशिष्ट: ग्रह्ममाण रिति । यथा श्रोत्रादिभिग्र द्यमाणा: शब्दादयो न श्रोत्रादीन्‌ 
गहन्ति तथा त्वया गृह्यमाणा विकारास्त्वां न _गृहृन्तीति भाव: । नःबग्राह्मस्य मम कारणत्वसमव्याप्तोपास्यस्वाचुपपत्तिस्ततञ्च 
कारणत्वानुपपत्तिरित्यत्राहतु:-कोन्विति । गुणगुणकाय रिन्द्रियः संत: आदत: सहित इति याबत्‌ कोनु पुमान्‌ प्राक सिद्ध 
गुशोभ्यः प्रागेव तत्कारणतया तत्मकारातया च सिद्ध त्वाम्‌ इह ज्ञातुं विषयोकतुमर्दन्ति गुणसंबृत: को वाऽह तीत्यनेन बिशुद्ध 
मनास्तु ज्ञातुमहतीति सूचितम्‌, अनेनालुपास्यत्वं परिहृतम्‌ यद्वा नलु तहि जीवो जानात्वित्यत आहुः कोन्विति ॥ ३२॥ 

श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 

व्यक्ताव्यक्तं कार्यकारणात्मकं रूप्यत्वात्म्रतिमात्वेन सन्निधियोग्यत्वाद्रपमुच्यते नतु साक्षाद्रपम्‌  रूप्सत्वात्त जगद्रूप 

विष्णोः साक्षात्सुखाव्मकम्‌” इत्यादिस्मतेः । ब्राह्मणा: वैदिका: ॥ २९॥ सन्निधियोग्यं दर्शयति--त्वमिति । सर्वभूतानां देहे 
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hy 


म्क, १० पू. अ, १० रहो. ०९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङफुतम्‌ ११९१ 


आत्मनो मनस इन्द्रियाणामीश्वरः स्वविषयशक्तिप्रद: न केवलमम्तरेव प्रवतंकः बहिरपि सर्वशक्तिमत्त्वात्तत्तच्छक्तिप्रबोधक इति 
भावेनाह, त्वमिति । तदुक्तं 'विष्ण : सर्वशुणो द्रकात्काल इत्यभिधीयते” इति “कल कामधेनो” ( ९) इति धातुः। बिष्णः 
यापनशीलः व्याप्तस्याकाशाव दुत्पत्तिविनाशो स्यातामिति नेत्याह, अव्यय इति “जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः” इति स्मृतेः अन्तयौ 
मीति वा आत्माऽन्तर्यीमीति ॥ ३० ॥ प्रक्ृत्यादेरचेतनत्वेन स्वतः प्रवृत्त्यनुपपत्तः तत्सत्ताया अपि तदधीनत्वेन तत्त्वव्यपदे शो 

ति भावेन स्तौति-त्वमिति। महान्‌ महत्त्वं पूणगुणत्वेन पुरुषशव्दवाच्योऽपि त्वमेवेत्याह, त्वमिति । अध्यक्ष 
साक्षी साक्षित्वं व्यनक्ति सर्वे ति, सबक्षेत्राणां कारणभूतानि प्राणाश्रद्धाथः खम्यायुरित्यादीनि विकारशब्दवाच्यानि वेत्ति 
जानाति तत्त्वेन पश्यतीति सवक्षत्रविकारवित्‌ ॥ ३१॥ नन्वव्यक्तो हरिरिति पुरस्ताठुदीरितं तत्कथं “दृश्यते त्वग्ऱ्यया 
बुद्धया” इतीन्द्रियविषयत्व.क्तरत्राह्‌, गृह्यमाण इति। स्वयमेव स्वात्मानं गृह्णाति न त्वन्य इत्यथः। तदुक्तं “स्वात्मना 
गृह्यमाणः”? इति किमेवं विवेक: क्रियते ? इति तत्राह, अग्राह्य इति । विकारः प्राकृतैः महदहङ्काराद्यभिमानिभिः ब्रह्मादिभिर 
ग्राह्य: । ननु, नित्यसमीपस्था भिटुगौदिभिग्रीद्य एवेप्यत्राह्‌, शुणरिति। सत्तत्रादिभिगुणाभिमानिनीभिरपि, ननु “वेदाहमेतं 
पुरुष महान्तम्‌? इति श्रतेः | ब्रह्माद्यवेद्यः कथमुच्यते ? इति तत्राह, क इति । अत्र संस्थितिशव्देन उत्पत्तिल क्ष्यते स्थितेरुत्पत्त्य 
पक्षत्वात्‌ इह्‌ जीवराशौ कः पुमान्‌ गुणभूतस्य हरेः क्रीडायामन्तरङ्गस्य जगतः स्थितेर्त्पत्तः प्राक्‌ सिद्धम्‌ “आनीदवातं 
स्वघया तदेकम्‌” इति श्रतिसिद्धं ब्रह्म विज्ञातुमह ति शक्नोति अह ति त्वादिति ॥ ३२॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वा मिकृतः फ्रमसन्दभंः 


कृष्ण क्कृष्णति परमस्वरूपत्वात्‌ परमनामवाच्च प्राङनिईशो वीप्सा च परः पुरुषो भवान्‌ तत्त्वेऽपि आद्यः स्वयं 
भगवानत्यथः॥। २९-३२ ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतो बुहत्क्रमसन्दभंः 
अथ यमलाजुनभङ्गो नलकूबरमणिग्रीवयोः स्लुतिमाह- कृष्ण क्रष्णेत्यादि । हे कृष्ण कृष्णेति हर्षाढुद्भूत योर्वाप्सा । 
महायोगोऽचिन्त्यपरमेश्वरयम्‌ तदस्यास्तीति नित्ययोगे इन्‌ । त्वमाद्यः, यतः परः पुरुपः पुरुषोत्तमः । तवेदं श्रीयशोदा तनयाख्यं 
रूप व्यक्ताव्यक्तम्‌ , भक्तेषु व्यक्तं प्रकटम्‌ , अभक्तेष्वप्रकटम्‌। विदुस्तत्त्वुविद इति | कीदृशस्य ब्रह्मणः ? ब्रह्मस्वरूपस्य, त्वमेव 
पूर्ण ब्रह्म, त्वदतिरिक्तं न तदन्यत्‌ | अथवा, ब्रह्मण इत्यनादरे षष्ठी । निबिशेषं प्रति यदन्यं मन्यन्ते, तदनादृत्य बिडुरित्यन्वयः। 
गद्ृशं विश्वम्‌ ? विशति सबेषां हृदयमिति सर्वमनोज्ञत्वात , विशेर्व उणादिकः। अथवा इदं विश्वम्‌ एतत्‌ प्रकारक विश्व 
मखिलं त्रिलसितं पूतनावधादि यत्र ॥ ३०-३३॥ 
श्रीनाथचक्रबतिपादविरचिता चेतन्यमतमऊजूपा 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्नित्यादि । ते तब यशोदानन्दनस्य रूपं व्यक्ताव्यक्तं विदुः, भक्तेषु व्यक्तं यथार्थतयाप्रकटम्‌ , 
अभक्तप्वव्यक्तमयथाथत्वेन स्फुरत्‌ ते तव तत्त्वं न जानन्तीति भावः । किम्भूतस्य ? ब्रह्मणो बृहृतः अथवा, ब्रह्मण इत्यनादरे. 
षष्ठी, ब्रह्म चानादृत्य विदुरित्यथ: । रूपं कीदृशम्‌ ? इदं विंश्वमिदमेव विश्वं ज्ञाति-प्राणघनादिकमिति प्रती तियत्र ।।३-३३॥ 


श्रीमद्विशवनाथचक्र्वातकृता साराथर्दाशनी 

उलूखले बद्ध गोपालबालं मां युवां देवो किमिति प्रणताबित्यत आहतु:--कृष्णकृष्णति । द्वित्वं द्वयोरेव युगपढुक्तेः 
त्वं परः पुरुषो भगवान्‌ तत्राप्याद्यः स्वयं भगवान्‌ अतस्त्वं गोपालवालः भवस्येवेति भाबः । हे महाय गिन्नचिन्स्यप्रभाव 
अस्मन्मोचकस्य तबैतद्वन्धनकारणमतबधमिति भाव: । सव स्वरूपस्य तव केन बन्धन सम्भवेदित्याहतुः- व्यक्ताव्यक्तं काय्ये- 
कारणात्मकम्‌ ॥ २९ ॥ नच त्वदन्यो बन्धकः क।पीश्वरोस्तीत्याहतुः-त्वमिति। असवः प्राणाः आत्माऽहङ्कारः सवौत्म 
कत्वात्त्वमेवैक ईश्वर इत्याहतु:--त्वमिति । कालो नाम तव चेष्टा महान्‌ काय्यं प्रकृति: शक्ति: पुरुषांऽशः कीदृशः अध्यक्षोऽ- 
न्तय्यौमी सर्वेष क्षेत्रेषु विकारान्‌ मन आदीन वेत्ति अतो विष्णरीश्वर एको भगवांस्त्वमेब ॥ ३०-३१॥ त्वस्कृपयंब त्वं दृश्यसे 
बस्तुतर्त्वमदृश्य एवेत्याहतु: - गृह्यमाण स्त्वया दृश्यमानेविकारेबुद्धीन्द्रियादिशिद्रंष्टा त्वं न गृह्यसे कीदृशेः प्राकृतैगुणकाय्ये 
तेनाप्राकृतैरगुणकार्येबु द्वी न्द्रियादिभिस्तु त्वं दश्यस एवेति भावः । नन्‍्वप्राकृतत्वाज्जीबो जानातु नैवेत्याहृतुः कोन्तिहेति। 
प्राक्‌ सिद्धमिति त्वदीयतटस्थशक्तिविलासत्वाञ्जीवस्यापि त्वं कारणमित्यथ: । गुणसम्बृत इति गुणातीतस्तु स त्वद्भक्त्या 
कथश्ित्त्वां जानातीति भावः ॥ ३२ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृुतः सिद्ान्तप्रदीपः 


5 17 री कृषण कष्ण ! महायोगीन्‌ ! यः देवर्षिणोक्तः वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्त्रा लब्धभक्ती भविष्यथ इति स त्वम्‌. 


आद्य: पुरुषो विश्वहेतुः निःसमानातिशयः विश्वभिन्नाभिन्नत्वं भगवत आहतुः व्यक्ताव्यक्तं चिदचिदात्मकं विश्वं ब्राह्मणा 
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सनकनारदादयस्ते रूपसाहुः स्वरूपतो भिन्नमपि तज्ज्ञ त्वादिहे तुभिस्त्यत्तो5भिन्नमाहु रित्यथे: । “सर्व खल्विदं त्रह्म तज्जलानिति? 
इति श्रतेः ॥२९॥। भगवत: सवेनियन्तृत्वमाहतु:-- स्वमेक इति | सर्वभूतानां ब्रह्मादिपिपीलिकापयंतानाम्‌ देहादीनामीश्वरः एको 
मुख्यस्त्वमेवासि एवं साद्भन बिश्वहेतोभगवतो विश्वभिन्नाभिन्नत्बं तद्वत्सवंभूतदेहादिनियन्द॒त्व॑ चोक्तमथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
अचेतनानां कालादीनां भगवच्छक्तित्वेन चेतनानां भगबदंशत्वेन च भिन्नत्वेपि भगवदभिन्नत्वमाहतुः--काल इति सार्धेन ॥३०॥ 
पुरुषो जीव: जातावेकवचनम्‌ ॥ ३१॥ ननु, सर्वेरूपोऽह चेत्ताहि सर्वे ब्रह्मविदो भवन्त्वित्यत्राहतु: ग्रह्ममाणेरिति । प्राकृतैः 
कायभूते: गुणरिन्द्रिय: ग्राह्मा: यें प्राकताकायभूताः विषयाः तैः कारणभूतस्त्वमम्राह्योसि यद्यपि कार्यकारणरूपस्त्वमेवासि 
कायभूतैरिन्द्रिय: कायरूपो ग्राह्योपि “कारणं तु ध्येयम्‌? इति अतेः मुक्तिप्रदेन कारणरूपेणाग्राह्योसोत्यर्थः | अतः गुणसंवृतः 
गुण: प्राकतेखिभिः पराभूतः प्राक्‌ सिद्धं विश्वकारण त्वां विज्ञातु' कोनु इह संसारे अहेति न कोपीत्यर्थ: । अतः सर्वे ब्रह्मविदो 
न भवन्ति किन्तु कश्चिद्गुणातीतस्त्बदनुम्रहेण त्वां जानातीति भाव: ॥ ३२ ॥ 
धोबलदेवविद्याभूषणकुता वेष्णवानन्दिनी 

उलूखलनिवद्ध मां गोपालं देवो युवां किमिति प्रणमथस्तत्राहतु:- कृष्ण कृष्णेति । हयोयुगपद्क्तेद्वित्व' हे महा- 
योगिन्‌ ! अविचिन्त्यप्रभाव आवयोर्माचकस्य तवेदं बन्धनं कोरणं दुर्बोधसिति भाव: | गोपबाल एव त्वं परः पुरूषः परेशाः 
तत्राप्याद्यः स्वयम्प्रभुः स्वशक्त्या सर्गरूपस्य ते बन्धनं केन स्यादित्याऽतुः व्यक्ताव्यक्तं कार्यकारणभूतम्‌ ॥ २९॥ न च 
त्वत्तोऽन्यो नियन्ता कोप्यस्ती त्याहतु:--त्वमिति युग्मम्‌। देहश्च असबः प्राणाश्च आस्माहङ्कारश्च इन्द्रियाणि च तेषामीश्वरो 
नियन्ता नन्वस्य बिश्वस्य कालो निभित्तप्रकतिरुपादानं ततो जातो महानहङ्कारादिद्रारा विश्वात्मना परिणते कर्ता नियन्ता च 
पुरुः कारणोदशयः किमत्राहमिति चेत्तत्राहतुः | त्वमेवेति साद्धेकेन यत ईश्वरो भगवान्‌ बिष्ण व्यापके ऽतः कालादित्वमेव 
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सरो इति वचनात्‌ कालायभ्यक्षः पुरुषस्तु त्वत्‌ स्वांशो भवेदतः सोऽपि त्वमिति व्यापकाद्वेत मुक्तम्‌ । 
चिज्ड़योमुख्याद्वेतस्य वाधितत्वात्‌ सर्वेषु क्षेत्रेषु शरीरेषु विकारान्‌ मनःप्रभृतीन्‌ वेत्तीति सर्गाज्ञ इस्यर्थः || ३--३१॥ 
ननु युष्मपप्रत्यक्षस्य मात्रोलूखले निवद्धस्य मेऽतिस्तुतिः किमिति क्रियते तत्राहतुः-ग्रह्ममाणेरिति। स्वया गृह्यमाणे टेश्यमाणे- 
बिंकारेगुणेश्रक्षुरादिभिरिन्द्रये दष्टा त्वं न गृह्यसे विकारत्वं तेषां कुतस्तत्राह प्राकृतैरिति मायाकार्य रित्यथः | न नु जीवो 
विज्ञानमयस्वाज्ञानीयात्तत्राहृतुः । ताद्रशोपि जीवो गुणसंवृतस्त्वं मायया बिलुपरपरज्ञार्नः कस्त्वां विज्ञातुमर्हति न कोऽपीत्यर्थः । 
त्वां कीदृशमित्याह प्राक्‌ सिद्धं तददहेल्द्रियादि प्रवत्तेंकतया पूर्वमेव सिद्धमित्यर्थः । प्राकृतैगुणसंवृत इत्याभ्यामतीतमायः 
पराख्यत्वच्छक्तिसिद्धेन्द्रियस्ठु भक्तस्त्वां पश्येदे वेति सूच्यते || ३२ ॥ ४ 

श्रीसत्यधमंक्ृता श्री भागवत टिप्पणी 


कृप्ण कृष्ण महायोगिन्निति स्छोके लोकेशस्य ब्राह्मणा इदं व्यक्ताव्यक्तं विश्वं ते स्वरूपं विदुरिति जगदैक्यमुच्यत 
इत्यन्यथाप्रती त्यापदपङुत्तये प्रमाणेन रूपादिपदार्थेनिरूपणपरेण तत्तात्पयमाह ॥। रूप्यस्वादिति । रूध्यस्वान्निरूप्यत्वाढुत्पाद्य- 
त्वादिति यावत्त। रूप प्रतिष्ठायामिति स्मरणाऱ्प्रतिष्ठाप्यत्वादिति वा। जगद्रूप्यर्वाद्विषणो रूपसित्युच्यते | गौणो5त्र रूप- 
पदार्थश्रेत्कासौ सुख्याथ इत्यत आह ॥ सुखात्मकमिति । नित्यपूर्णसुखात्मकं परमात्मनः स्वरूपं साक्षान्मुख्यं समुद्विष्टमिति 
वामनोक्ते रूपं निरूप्यमित्यर्थः । ननु बहुस्थले जगदैक्यपराकृतये पराक्रान्तं प्रागाचार्येस्तस्प्रणाञ्यार्थो ज्ञातुं प्राज्ञः शक्यत 
इति पुनः पुनः कुतः प्रमाणोपन्यसनं क्रियत इति चेत्‌ । प्रथमं द्वितीयस्कन्ध एवैवमनुयोज्यं किङ्करनियोज्यभवता भवतु किं 
जातं वदामः | एकस्मिन्नर्थे मानानि नानाप्रणाङ्या व्यवस्थापकानि सन्ति तानि चकब्रेतरोदाह्ृतानि चेन्मन्दबिन्द विन्ढुसंन्दोह्‌- 
रूढाणि भवेयुः । ते ते प्रकाराश्च बोध्या बोध्यान्प्रतीति कृपणकरुणावरुणशरणमाचायौ उदाजहुरुदाहरिष्यन्ति चेति चेतः पर 
वा चेतः परं कुरु | ततश्चायं तोकार्थः ॥ यतः कषसि देवेश नियम्य सकलं जगदित्यादेजेगत्कपंकत्बाद्धे कृष्ण अस्तुतमुलूखल- 
कर्षकतया चेति पुनहे' फ्ष्णेत्युक्ति:। महायोगिन्महोपाय महाणिमादियोग त्वमाद्यः परः सर्वोत्कृष्ट: पुरुपो व्यक्ताव्यक्तं काये- 
कारणात्मकमिदं विश्वं समस्तं विश्वं जगते तव रूप्यत्वाद्रूपमिति ब्राह्मणा अपरोक्षज्ञानिनो त्रह्माणतीति त्राह्मणोऽपरोक्षज्ञानीति 
गीताभाष्योक्तेः । वर्णविपर्ययो नि्क्त्वादित्युक्तत्वात्तट्टीकायां । आद्यस्वपरत्वपुरुषत्वमहायोगित्वादियुतं व्वमन्यद्रूपं 
विडुरित्यपि मानाजुयानयोजना ज्ञेया । त्वत्वावन्यपर्यायी ऋचां त्वः पोपमास्त इत्या देस्त्वशब्दोऽन्यार्थकः । । २९ | | त्वमेक: 
सर्वभूतानां देह आत्मेति ञ्छोके देह इति प्रथमान्तेन जड देहैक्यतोच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय सचय पद्‌ 1वर्वाक्षत 
दर्शयति ॥ देहे शारीर इति । तत्रेव त्वमेव काल इति क्षणलवाद्यात्मजडकालातमकता विष्णो स्तवो त्तरस्मिन्महदा दिरूपतोच्यत 
इत्यापत्मरच्युत्यै प्रमाणे आह ॥। विष्णुरिति । सर्वशुणो द्रेका दु द्रिक्तत्वा द्रिष्णु: काल इत्यभिधीयते न तु कालात्मकत्यादित्यथः। 
कल छेदने कल बन्धने कल ज्ञाने कल कामधेनुरिति च पठन्ति। यथा कामधेनुः सर्वोर्थीन्ददाति तथाऽयरमाप धातु: सर्वाथ- 
ब्राचीत्यथ इति गीतामाष्यप्रमेयदी पिका भ्यामुक्ते: सकलगुणो द्रिक्तता कालशब्दार्थ इत्यर्थः । प्रथमान्तः कामधेचुरिति पाठे 
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ललितार्थ इतरस्तु टीकाक्रदटीकत इत्युपेक्ष्यः। क्लिष्टाथता5पि स्पष्टमाभातीति वामन इति शेपः ॥ ततश्चायं तहे कार्थः ॥। सर्वभूतानां 
देहे आततत्वादात्मा इन्द्रियाणां चेश्चरः स्वविपयशक्तिप्रदस्त्वमेव कालः सर्वणुणादीण ईश्वर ईशोभ्यो वरोऽव्ययो नाशशूःयो 
भगवन्तिष्णु स्त्वमेकोऽन्तभेंदहीनस्तत्तदन्तगतरूपः ॥ ३० ॥ प्रकृत्यादेस्तद्वशत्वात्तदधीनस्वाद्विप्ण्बधीपत्वात्स्वाधीनप्रक्रत्यादि- 
कत्वाहिष्णु: प्रकृत्यादिरित्युदीयते । तत्र दृष्टान्तमाचष्टे ॥ यथेति | भ्रृत्यक्रतादुश्षत्यप्राप्तफलासस्वयं राजा कर्ता जयादिकर्ता 
तत्फलवानितीयेते | यथा देहं स्वतन्त्रत्वाव्स्वा धी नत्वात्स्वयमित्याहुः। अञ्जसेत्यत्रेव प्रागप्यन्वेति । स्वातम्च्यं तद्वतत्वं च शब्द- 
वृत्तर्हि कारणं । स्वातन्त्र्यं तत्र मुख्यं स्यात्कुतो राज्ञि जयोऽन्यथेत्युक्त्य्ुरोधतो यथा राजेस्येकं यथा देहमित्यपरं निदशन- 
मिति ज्ञेयं ॥ ततश्चायं स्कोकाथ: || सूले महान्प्रक्ृतिरित्युक्तिमाने च प्रक्रत्यादेरिति च कथमिति चेत्‌ । केचिन्महा नित्यप्युदी यत 
इति योजनमुशन्ति । प्रकृतिग्रहणेनैव महतः प्राकृतस्य ग्रहणं भवत्येवेति तात्पर्ये तदग्रहो मूले तु व्यक्तमव्यक्तमित्युकत्यनुरोधेन 
महतः पूर्व प्रक्ृतेश्चानन्तरमुक्तिरिति समादधुः । वस्तुतस्तु प्रक्कतिरादियंस्य तस्य महतस्तथेव प्रकृत्यादिमंहानित्यन्वयने सोऽपि 
महानुक्तो भवतीति समाधिरवधेयः । त्वं महान्महत्तत्वं रजःसत्त्वतमोमयी सूक्ष्मा प्रकृतिस्त्वं तत्तत्स्वामिकत्वान्महा्प्र कृतिश्च्े- 
त्युदी यते अध्यक्षः पुरूषो जीवस्त्वमध्यक्षः साक्षितया पुरुषः पूणंगुणतया शरीरशायित्वेन वा । साक्षिता साक्षितैतस्मिस्त्वयी- 
त्याह ॥। सर्वक्षेत्रविकारविदिति । सर्वेपां क्षेत्राणां ये विकारा आरम्भकाः प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाद्याः खं वायुः प्रथ्वी त्यादेस्तान्वेत्तीति 
स तथा ॥।३१॥ ग्रह्यममाणस्त्वमग्राह्य इति शोक एकेन गृह्ममाणव्वा गृह्ममाणत्वे भगवत इति प्रतीयते तञ्च विरुद्धमित्यत: प्रमा णानु- 
सारेणाध्याहारेण स्वयं व्याकृत्य तथोत्तरः्छोके छन्नम हिमत्वमुकत्वा ते नम इव्युक्तिरप्ययुक्तेत्यतो व्यवस्थापक तन्मानमुदाहरति ॥ 
स्वात्मनेति | स्वात्मना गरह्ममाणः स्वैः स्वकीयेः कृपापदैरात्मना च गृह्यसाण इत्यथः । अगृह्यममाणः स्वस्वेतरेरपि । अनन्तमिति 
वेतीशस्स्वनन्तत्वं तथा । अनन्तस्य तु सङ्ख्याने न तु सर्वज्ञता भवेदित्येकादशतात्पर्योक्तेः । ज्ञेय एतैः सदा युक्तेभे क्तिम द्धिः 
सुनिष्ठितैः । ज्ञानगम्यमित्यादेश्व । आचार्येचरणोऽपि स्वेनात्मनेत्येतावता पूर्तौ यस्स्वात्मनेत्यूचे तेनासूचयदसुमर्थमिति ज्ञेयं । 
अन्येषां स्वाननुगृहीतारामनुगृहीतानामपि साकल्येन छन्न: -स्वस्य न तु छन्न इत्यन्वयः ॥ ततश्चायं उछोकद्विकार्थः ॥। व्यक्ता- 
व्यक्तत्वे एब भगवत इत्यवगमयति ॥ ग्रह्मयाण इति । स्वैरात्मना च गृह्यमाणः स्वैः साकल्येन तथाऽऽत्मना चेतरे: सर्वथाऽ- 
ग्राह्य: । ते च क इत्यत आह । प्राकतेर्विकारेमंहदाद्यमिसानिसित्रह्मादिभिर्गुणेः सत्त्वायभिमानिनीभिरमाह्य उक्तरीत्या । शुण- 
संस्थितेगुणानां कार्योन्मुखीभवनादुत्पत्तरिति यावत्‌ प्रागेव सिद्धं त्वां विज्ञातुमिहाधिकारिवर्गे कोड्हेति न कोऽपि। मूले 
बिज्ञातुमित्यत्र विपदार्थः साकल्यादिरूप इति ज्ञेयं । इह जीवराशौ कोऽपि पुमानर्हति चेत्स इयदामननादित्यादेः कञ्चतुमुख 
एवेत्याबृत्त्याउन्ब॒य: । कश्छन्दसां योगमावेद धीरः । वेदाहमेतं पुरुष महान्तं | ब्रह्मेनं पश्यति स्फुटमित्यादेः | वासुदेवाय वेधसे 
ज्ञानस्वरूपाय तस्मे दयोदयाभावदशायां परोक्षाय तुभ्यं दयोदयेऽपरोक्षमूताय तस्मे शापापनोदकतया नारदे रिताय तुभ्य 
मिदानीमस्मादृशां दृशां विषयायेंति वा । आत्मद्योतैराःमना द्योतः प्रकाशः कार्योन्मुखता येपां तेगुण: सत्त्वादिभिः प्रकत्येति 
यावत्‌ | छन्नमहिमा माहात्म्यं यस्य तत्तस्मै ब्रह्मणे गुणपूणीय । तुच्छेनाभ्बपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतेकंमिति 
श्रुतेः । पिहितत्वमपी तरापेक्षयेति प्राग्विवृतरीत्या ज्ञेयं । नमोऽस्त्विति शेष: ॥ ३२-३३ ॥ 


श्रीसुबोधिनो 


दशभिः प्राणभरचछलोकेश्रक्रतुः स्तोत्रमुत्तमम्‌ । ज्ञानवैराम्ययोरत्र निणय: समुदीरितः॥ १॥ 
मूलरूपो भवान्‌ पूर्वं जगद्र्पस्तथेव च। मध्यरूप इति त्रेधा ज्ञानरूपो निरूपितः॥ २॥ 
माहात्म्यज्ञापनार्थाय दुज्ञेयत्व च वर्णितम्‌ । सर्वरूपोपि सर्वस्मिन्‌ गृह्यमाणेन गृह्यते॥ ३॥ 
आध्यास्मिकस्ततो नायं भौतिकोपि ततो नहि । दैबिकत्वेन सब: स्यात्‌ द्यं तस्माच जायते ।। ४ ॥ 
अतः सर्वत्वकत त्वे ज्ञानभक्ती फलिष्यतः । अतो ज्ञानं निरूप्यादो भक्तिसाहतुरुत्तमाम्‌ ॥ ५॥ 
अनेनैव च वैराग्यं ज्ञानाजनकता यदि | तदा सर्व परित्याज्यमन्यथा स्याद्‌ बिनाशनम्‌॥ ६॥ 
भक्तिसिद्ध्ये तु यज्‌ ज्ञानं >छोके षष्ठे निरूप्यते । अम्यथाभावशङ्काया व्यावृत्त्यर्थ भवान्‌ पर: ॥ ७ ॥ 
भगवन्तं नमस्कृत्य गमनप्रार्थना कता । तद्युक्तं भक्तिमतामिति भक्तिस्तु षड्गुणा। ८॥ 
भक्त: सहेव सा कायी परोक्षणेव सिध्यति । गुप्तो रसस्तदोदूबुद्धो रसतां याति नान्यथा । ९॥ 
गुणप्रधानभावत्वमेकत्र हि विस्ध्यते | अतोत्र भगबाँल्लीलां स्वयं कतु समुद्यतः ॥१०॥ 
स्वस्येव रसभोगाथ पराथ वेत्यनिणयः। ताभ्यां विमोचनं नेव शक्यं पक्षद्वयेपि हि॥११॥ 


ूर्वस्म्रतिः सन्दिग्धेति तन्निणयाथ भगवानागत इत्युक्त, सा स्मरतिः सर्वलोकप्रसिद्वा भवत्विति कृष्णस्वरूपं ज्ञातं 
निरूपयतः, “ज्ञानी प्रियतमोतो म” इतिवाक्यात्‌ , अन्यथा सवव स्तुतिविरुध्यते; तत्र प्रथमं पुरुषोत्तमो भवानित्याहुतुः कृष्ण- 
कृष्णेति, आदरे वीप्सा, कृष्णः सदानन्दः, स एव कृष्णनामा च, उभयविधाज्ञाननिवृत्त्यथ बा तथोक्तं, आकृत्या चेष्टया च 


१५० 
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नावयोभरम इत्याहतुमंहायो गिन्निति, लोकिका अपि नानायोगचर्यायां प्रवृत्ता हीनभावं न प्राप्छुवन्ति कुतः पुनर्निरदोषपूर्णगुण- 
विग्रह: ! अतो नामरूपे वणनीयेथ न बाधके, श्राद्य इति, मूलभूतत्वमेव महत्त्वं सबहिं स्वापेक्षया महत्त्वं ज्ञातव्यं, प्रायस्तु 
तथा, आद्यत्व सतान्तरे चेतनस्यापि सम्भवतीति तदूव्यावृत्त्यथमाह पुरुष इति साङख्यतुल्यतामाशाङक्याहतुः पर इति, पुरुषोत्तम. 
इत्यथः, निराकारपक्षनिवृत्त्यथ पुरुषपदं, तस्मिन्‌ पक्षयंविक्कतो भवेदेव, परः कालादीनामपि नियन्ता, एबं भगवतो मूल रूपत्वं 
निरुप्यकायरूपाभावे मूलरूपत्वं नोपपद्यत इति कायस्य चान्यथात्वे तस्य गौणत्वमविकतत्वमसङ्भित्वं च विरुध्यत इति कायरूप- 
मपि व्वमेवेत्याहतुव्यक्ताव्यक्तमिदमिति, इदं सवमेब जगद्‌ द्विरूपमेव भवति कालेनापरिगृहीतमव्यक्तं भवति परिगृहीतं व्यक्तं 
भबति, आकाशपरसाण्बादीनामपि व्यक्तेति केचित्‌, तदा सर्वमेव जगत्‌ कालादिदृणस्तम्बान्तं व्यक्तमव्यक्तं च भवति, अवयुः 
त्यानुवादो वा, उभयथापीदं जगत्‌ तवैव रूपं, अत्र प्रमाणमाहतुन्नह्मणो विदढुरिति, ब्रह्मणो वेदात्‌ , ब्राह्मणा इति वा, ते ब्रह्मण 
इति वा, तदा सवी एव श्रुतयः प्रमाणमित्युक्तं भवति, रूपमिति स्वरूपं निरूपकं वा ॥ २९ | एवं सर्वरूपत्वं भगवतो निरूप्या 
धिदैविकप्रकारेणापि सर्व&पत्व भाहतुस्त्वमेक इति, तत्तदाधिदैविकानां भेदो भविष्यतीत्याशङक्याहतुरेक इति, देवादीनासुत्त 
मत्वात्‌ तदाधिदैविकतवमस्तु कमिकीटाधिदैविकःबं तु न भविष्यतीत्याशाङक्याहतुः सर्वभूतानामिति, आब्रह्मदृणस्तम्बान्तर्जीति- 
भेदानां देहा प्रसव: प्राणा ग्रात्मान्तःकरणमिन्द्रियाणीश्वरो जीवः, स्वात्मा जीवो वा, इन्द्रियपदेन प्राणाः, इन्द्रियाण्यन्तःकरणं 
च, ईश्वरोन्तयौमी, आधिभौतिकादीनामीश्वरो वा, देहृद्वयसहितजीवस्य वा, नियामक(वपक्ष भिन्नतया कालादीनामपि तथा 
त्वमिति कालादिरूपतामाहतुस्त्वमेव काल इति, कालो भगवच्चेष्टेति केचिद्‌, वस्तुतस्तु त्वमेव काल', तत्र हेतुमाहतुर्भगवानिति, 
ऐश्वयं सर्वस्यापि कालकत मेवेति काल एवेश्वरः, तथा बलमपि, तारुण्य एव बलं, तपोयोगादिभिरपि कालपुष्टरेव बलं सिध्यति, 
यशोपि काल एव, न हि सर्वदा कस्यचिद्‌ यशो भवति, एबमन्येपि गुणा: कालान्वयव्यतिरेकात्‌ काल एव षड्गुणहेलुरिति गम्यते, 
नजु कालस्तु विप्ण्यात्मकः, यो हि व्यापको भवति स कलयति न हि योयं व्याप्तुं न शक्रोति स कलयति, अतो विष्णु रेब 
कालो नान्य इत्याशङक्याहतुबिष्णुरिति, त्वमेव बिष्ण्राधिदैविकः कालो यज्ञरूपो वा पालको वा सत्त्वात्मकः, तस्य भिन्नस्वे 
भगवतस्तदधीनत्वं स्यात्‌ „ प्रव्ययोक्षरमपि त्वमेव, अन्यथा भगवतः समवायित्वं न स्यात्‌ , अक्षरमेव हि समवायिकारणं प्रकृतिः 
पुरुषोपादानत्वात्‌ , “सव समाप्नोषि ततोसि सब” इति सर्वत्वमन्यथाप्युपपद्यते, वस्तुनः परिच्छेदकत्बं न सर्ववादिसम्प्रतिपन्नं, 
अतोक्षरो भगवाने वेश्वररूपमप्यन्तयीमिरूपं भिन्नरूपं वाधिकारित्वेन निर्दिष्टं यस्यासाधारणो धर्म ऐश्वयँ भवति॥ ३- ॥ 
एवमाधिदैविकक्रालादिरूपत्वं निरूप्याध्यास्मिकत्वमाधिभौतिकत्वं च निरूपयितुं मध्यमभावं निरूपयति त्वं महानिति, सवस्यापि 
जगतोङकुरभूतो महान्‌ . तस्यापि क्षेत्ररूपं प्रकृतिः, तस्या अपि कार्योत्पत्तिसाधारणरूपं योनिवद्‌ या प्रकृतिः सा सूक्ष्मा, तस्या 
अपि मूलभूता गुणाः, तन्मय्याधिदैविकी प्रकृतिरुणाश्च त्वमेव, एवं पञ्चरूपत्वमुक्तम्‌ एवं योनिरूपत्वमुक्वा बीजरूपरवमाहतुः 
स्त्वमेव पुरुष इति, तस्याः प्रकृतेः पुरुषस्तस्यार्तावत्त्वसम्पादकः, श्रध्यक्षः साक्षी, साक्षिरूपं भिन्नमितिसिद्धान्तः, क्षेत्रज्ञश्च तथा 
क्षेत्राभिमानी जीवः सोपि क्षेत्रज्ञो भवति, क्षेत्रं जानाती तिव्युसपत्त्या यः क्षेत्रज्ञः स मुख्यो भवान्‌, एतावता यत्रेव प्रमाणग्रवृत्ति: 
केनापि प्रकारेण तदेव भवानित्युक्तं भवति ॥३१॥ तत्‌ प्रमाणं श्रुतिरेव न तु प्रत्यक्षमित्यलो किकर्वसम्पादनार्थं भगवतः प्रत्यक्षः 
ग्राह्यत्वं निराकरोति गृहयमाणरिति, ग्रह्ममाणेघटपटादिभिः कृत्वा त्वमम्राह्मः, तद्रूपो पि तैगृहीतैनं गृहीतो भवसि, न वा तैः सह, तेषां 
धर्माणां खदाअयाणाँ धर्म्याश्रयसहभाननियमात्‌ , तत्र हेतुविकारेरिति, विकारे हि प्रकतिने प्रतीयते यथा सन्निपाते, तत्र प्राकृत. 
स्तिरोभवति, स्वप्रकाशमेब हि जडे: सह भासते यथा ज्ञानं विषय:, तथा भगडानपि विर्षयान्‌ प्रका शयन्‌ विषये: सह कुतो न भासत 
इति चेत्‌ तत्राहुः प्राकृतरिति, प्रकतिहिं जडा पुरुषाच्छादिका, प्रकतौ प्रविष्टं पुरुषं न प्रकाशयति तथा प्राकृतैरपि तत्र स्थितो 
भगवानाच्छाद्यत इति न भगवान गृह्यते, ज्ञानं त्वःयनिष्ठं, ननु पुरुंषो भगवान्‌ प्रकर्ति स्त्रियमुपमद्ये कथं न प्रकाशत इत्याशाङ- 
क्याहतुर्गुणेरिति, गुणा हि बन्धका रञ्जकाश्च, अतः प्रकृतो ्रबिष्टस्तद्गुणानुरक्तस्तद्गुणेवशो क्रियत इति तैः सह न प्रकाशते, 
ननु गुणाः साम्प्रतमेव जाता भगवांस्तु मूलभूत इति गुणक्षोभात्‌ पूर्वमेव ज्ञात्वोत्तरत्रापि तदनुब्ृत्ति: कथं न क्रियत इत्याशङ्क्य 
तत्‌ परिहरन्तो भगवांस्तथेव करोतीत्यत्र हेतु वदन्तौ तादृशस्य भक्तिमागंप्रबतेकत्वमाहतुः कोन्विहाहंतीति, इहास्मिन्‌ संसारे 
न्विति वितर्के, पश्चादुद्धतः को वा प्राक्‌ सिद्ध गुणक्षोभात्‌ पूर्वस्थितं बिज्ञातुमिदमित्थंतया द्रष्टुमहंति ? अपि तु न कोपि, 
नःबथमप्यात्मत्वान्नेदानीं सिद्धः कुतो नाहंतीति चेत्‌ तत्राहतुर्गृणसंवृत इति,गुणर्वष्टित:, गुणा हि पूर्व बुद्धि दूरीकत्य स्वरूप 
मप्यावृतवन्तः, अतो ज्ञाठृज्ञेययोरावरणान्न ज्ञानं सम्भवति ॥ ३२ ॥ 


(१) धोप्रभुचरणविरचिता भ्रीटिप्पणी 


दशमेध्याय त्वमेव काल इत्यत्र, वस्तुनः परिच्छेदकत्वमित्यादि | ननु समवेतस्य वस्तुनो घटादेः परिच्छिन्नत्वेन 
तत्समवायिनो भगवतोपि परिच्छेदापात इत्यत आह वस्तुन इत्यादि । सर्व ब्रह्मेति वादी सबं बादी । तथा च तन्मते स्वस्येव 
सर्वभवनसामथ्यॅन वस्तुरूपेणाप्याविर्भाव इति न तत्कृतपरिच्छेदशक्का भगवतीत्यर्थ: । अथवा समवेतस्य परिच्छिन्नत्वेपि न 
समवायिनस्तथात्वं. सर्वेषां वादिनां सम्मतं, शब्दस्य तथाऱ्ब्रेप्याकाडास्यातथात्वादिव्यर्थंः | गहयमाण रित्यत्र तेषां धर्माणा- 
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मित्यादि । भगवद्‌ग्रहणहेतो सत्यप्यग्रह इति वक्त' तद्धेतुमाहुः तेषामित्यादि । तेषां घटादीनां त्वदाश्रयत्वादाश्रयस्य च सह- 
भाननियमात्तथा भविलुं युक्तमित्याद्यपक्षे धर्माणां घटादिधर्माणामपि तथात्ाद्धर्मिसहभाननियमात्तथेत्य्थः । यद्यप्येवं धर्मिपद- 
मनथकं तथापि प्रत्येकं भिन्नहेतुकथनाथमिति ज्ञेयम्‌ । एवं सत्यप्यम्रहे हेतुमाहरेत्याहु: तत्र हेतुरिति॥ ३:--३२॥ 

इति दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


( २) शीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो घिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 
कृष्ण कृष्णेत्यत्राभासे पुवं मिति, देवधिमें प्रियतम इत्यात्रान्यथेत्यादि, ज्ञानाभावे सबब स्तुतिरपराधकारिणी स्यादू 
योन्यथा सन्तमातमान” मितिवाक्या दित्यर्थः, उभयविधाज्ञाननिवर्यर्थमित्युक्तरूपनामविषयकसदानन्द्त्वज्ञानाभावनिवृत्यर्थं, 
महत्त्वमिति महायोगिपदैकदेशोक्त, तथेति सर्वापेक्षया महान्‌, निर्राकारेत्यादि, एवं च पुरुषपदस्थप्रयोजनद्वयं ज्ञापितं, तस्मिन्‌ 
पक्ष इति निराकारपक्षे, भ्रन्यथात्व इति मिथ्यात्वे विकृतत्वे भिन्नत्वे च, तस्येति समवायिनः गौणत्वमिति सगुणत्वं कालपरि- 
ग्रहीतेव्यक्तःवं व्यभिचरतीत्यत श्राहुराकाशेत्यादि, नन्वेवं सति मतान्तरस्य न सङ्ग्रह इत्यत श्राहुरवयुत्येत्यादि, सव॑ जगदनूद्य 
तत्र व्यक्ताव्यक्तस्वं विधीयत इति मतात्तरस्यापि न सङ्ग्रह इत्यर्थः, उभयथेति मतद्वयप्रकारेण, निरूपकमिति ज्ञापकम।॥२९॥ 
त्वमेक इत्यत्र देहस्वात्मेन्द्रियेश्वर इतिपाठेर्थान्तरमाहुः स्वात्मेत्यादि, ईश्वरपदन्याख्यान्तरं त्वम्रिमेश्वरपदपुनरुक्तिभिया, 
तथात्वमितीश्वरत्वं, वस्तुतस्त्विति तु चेष्टात्वेपि भेदाभाबभ्रतिंपादनाय, अन्यथा “भगवत्कृतिः कालरूपे'त्यादिसत्त्वशोधकाध्या- 
यीय: पूव प्रन्थो विरुध्येंत, तस्ये ति पूर्वोक्तरूपत्रयस्य, श्रन्यथापी त्युक्तबाक्याद्‌ व्याप्त्यापीत्यथः, वस्तुन इत्यादेरथं टिप्पण्यामाहु- 
नन्वित्यादिनेत्यथ इत्यन्तेन, नन्वक्षरत्वेन निरूपिते सर्वरूपसङग्रहात्‌ पुनरीइवरपद्स्य किं प्रयोजनमत आहुरीशवररूपमित्यादि, 
त“च्चेश्वरः सर्वभूतानामिति गीतायां निरूपितम्‌ ॥ ३० ॥ त्वं महानित्यत्राव्यात्मिदात्वमित्यादि पदाथौनां तथात्वं निरूपयितुं 
भिन्नमिति प्रतिशरी रस्थान्तयीमिरूपादू भिन्नमित्यर्थः, तत्‌ किं साक्षिरूपमत श्राहुः क्षेत्रज्ञ इत्यादि, स मुख्य इति “क्षेत्रज्ञ चापि 
मां बिद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारते” तिबाक्योक्तः, मूलस्थमम्रिमं विशेषणमेतेनैव व्याख्यातमिति न पूननिदिष्टं, तथाप्यत्र विकारवित्पदेन 
विकाराणामाध्यात्मिकस्वमुक्तं बृत्तिरूपाणां पदार्थानां तथात्वादिति ज्ञेयं, अग्रिमे भौतिकत्वं स्फुटमेव, एतावतेति तत्तद्रूपस्य 
भगवत्त्वनिरूपणेनेत्यर्थः ॥ ३१॥ गृहृयमाणेरित्यत्र तेषां धर्माणामित्यादि तेषां घटादीनां समवायेन त्वद्धर्माणां संयोगेन त्वदा- 
श्रयाणां तथा नियमादित्यर्थः, त देतट्‌ टिप्पण्यामाहुभंपवद्ग्रहणेत्यादि, तद्धेतुमिति ग्रहणहेतु, तथात्वादित्याश्रितत्वात्‌ , तथेति 
भानमुक्तं भानहेतुकथनार्थमिति समवायेन संयोगेन च भानहेतुकथनाथ सुबोधिन्यां तत्र हेतुरित्यम्रहणे हेतुः, सन्निपात इति 
सन्निपाताख्यें रोगे, प्राक्कत इति स्वभावः, तथा च तिरोभावान्‌ न भासत इत्यर्थः, न गृहयत इत्यस्मदादिभिन ज्ञायते, तर्हि 
ज्ञानिभिः कथं ज्ञायत इत्यत्रा हुर्ज्ञानं त्वन्यनिष्ठमिति तथा च संयोगसमवाययोरभावेन तन्‌ नाच्छाद्यत इति ज्ञानिभिज्ञौयत 
इत्यर्थः, ननु स कुतो न प्रकाशत इ याकाङ्कायां तं पक्षमुपपाद्य दूषयन्ति नन्वित्यादि न प्रकाशत इत्यन्तं, कथं न क्रियत इति 
जीवेरितिशेषः | तत्‌ परिहरन्निति गुणक्षो भात्‌ पुवंमपि ज्ञानाभावकधनेन स्वतोनुव्रत्ति परिहरन्‌, तथेव करोतीति प्रकृति 
स्वाच्छादिकां भगवान्‌ करोति, तादशस्येत्यादि स्वतन्त्रस्य भक्तिमारगप्रवतेकत्वं हेतुत्वेनाहेत्यर्थेः, तथा च स्वस्य भक्त्येक- 
लभ्यरवं भवत्वित्येतद्थ तथा क्ृतिरितिभावः॥ ३२॥ 
( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजकृतः भ्रीसुबोधिनोलेखः 
कृष्ण कृष्ण इत्याभासे भ्रन्यथेति स्वरूपज्ञानाभावे इत्यर्थः, व्याख्याने, वीप्सातः पक्षान्तरमाहुः कृष्ण इत्यारभ्य 
तयोक्तमित्यन्तेन नामहूपे इति मानुषत्वेन प्रदर्शित रूपं तद्बुद्ध्या व्यवह्दायेमाणं नाम चेत्यर्थः, तस्मिन्‌ पक्षे इति पुरुषत्व- 
मात्रपक्षविक्कतो भवेदतः परस्वमुक्तमित्यर्थः, कार्यस्येति अन्यथात्वे अन्यनिसित्तकत्वे समवायिमात्रस्य मृदादेरिव निमित्तापेक्षया 
गौणत्वं स्यादितिशेषः, मूलस्थरूपपदस्याम्रे निरूपकत्वार्थोपि व्याख्येयस्तमादायेदसुक्त, निरूपकं निमित्तत्वेन ज्ञापकमित्यर्थः, 
प्रवयत्येति सर्वमेव ऋदाचिद्‌ व्यक्तं कदाचिदव्यक्तमिति प्रथमः पक्षः, किञ्चिद्‌ व्यक्तं किञ्चिदव्यक्तमित्यवयुत्याबुवाद:, अबयु- 
त्यामिश्रीक्ृस्यानुवाद इत्यर्थः ॥ २९ ॥ त्वमेक इत्यत्र स्वात्मपदेन जीवकथने देहा इति प्रथमाबहुवचनान्तं ज्ञेयं, देहस्वात्मेति- 
पाठेऽर्थमाहुः ग्राधिभौतिकादीनामिति, देहद्वयेति देहपदेन स्थूलशरीरं इन्द्रियपदेन सूक्ष्मशरीरं तयोः स्वात्मनश्वेश्वर इत्यथः, 
साहित्यमार्थिकं ज्ञेयं, श्रव्ययपदव्याख्याने अक्षरत्वेन हेतुना समवायित्वं साधितं, यद्यपि सर्वत्वेनापि हेतुना सम्भवति 
तथापि वाक्येन सर्वव्याप्स्यापि सर्वत्बसम्भवात्‌ सर्वत्रं न समबायित्वव्याप्यमतोक्षरत्बमेब हेतुः, बस्तुन इति समवेतस्य 
वस्तुनः स्वपरिच्छिन्नत्वधर्मेण समवायिपरिच्छेदबोधकत्वं नास्तीत्यर्थः, परिच्छेकत्वं परिच्छेदबोधकरबमित्यर्थः, अत इति 
भगवतः समवायित्वे दोषाभावादिस्यर्थः, टिप्पण्यां, परिच्छेदापात इति परिच्छेदशङ्कत्य्थेः, चटादेः समवायिनो मदादेरपि 
परिच्छिन्नत्वादितिभावः, सर्वभवनेति स्वस्येव सामर्थ्येन तथाविभावो न तु निसित्तान्तरापेक्षा, अतस्ताइ्ृशसाम्यंवति न सा 
शङ्कत्यथे:, तत्कृतेति समवेतपरिच्छिन्नत्वक्नतेत्यथ:, सुधोधिन्यां निदिष्टमिति आधिभी तिकादीनामीश्वरत्वेन पूर्बोक्तमित्यथ: ३० 
गृहयमाणे रित्यत्र तब्रपोपोति ते घटादयो रूपाणि धर्मा यस्य घटादिधमेक इत्यथः, घमोणामिति धमेत्वाद धर्मिसहभान 
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स्बदाश्रयत्वात त्वद्रूपाश्रयसह्‌भानमित्यथः, प्रकृतिरिति स्वरूपमित्यर्थः, यथा निर्मले जले तलभूमिः सम्यक प्रतीयते न तु समले 
तथेति ज्ञेयं, तत्र प्राकृत इति विकारे सति प्र्ृतिसिद्धः पदाथस्तिरोभवतीत्यर्थः, एवमाश्रयसहभाननियमेपि तद्ग्रहणेन गृहीतो 
न भवतीत्यत्र हेतुरुक्त, धमिसहृभाननियमेपि तैः सहभानं नेतिपक्षे तु कथनार्थ प्राक्ृतेरितिपदमिस्याशयेन तदाभासमाहुः 
स्वप्रकाशमेव हीति, ज्ञानस्य घमौ विषयाः, यथा जडेबिषयेः सह स्वेषां विषयाणां प्रकाशो येन तादृशां ज्ञानं भासते, विषय- 
बिषयकज्ञानवानहमिति प्रतीतिर्जायत एवेत्यर्थः, ननु यथा सूर्योदीनां घटादिप्रकाशकत्वान्‌ न तैः सहभानं तथा भगवतोपि न 
भानसित्याशङ्कय दृष्टान्ते स्वप्रकाशमेवेत्युक्तं, सूर्यादयस्तु सव मेव प्रकाशयन्ति न तु तमेव विपयमित्यथः, भगबानपीत्यपि 
शब्दस्य प्रकाशयन्नित्यनेनान्बयः, प्रकृतिहीति यथा प्रकृति: पुरुषाच्छादिका तथा प्राकृता भगवदाच्छादका इत्यरथः, ननु तदा 
तैज्ञोन कुतो नाच्छाद्यते इत्यत आहुः ज्ञानं स्विति पुरुषनिष्ठमतो धमॅभ्यः प्रथक्‌ स्थितत्वान्‌ न तैस्तदाच्छादनमिव्यर्थः, हेतु 
बदन्निति भत्तिप्रवतनं हेतुल्ञेयः, भक्तिमार्गप्रवतकत्वमाहेति स्वरूपस्य ज्ञानायोग्यकरणेन भगवता भक्तिमागं एव प्रवर्तित 
इति भावः ॥ ३२ ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता श्रीसुबो धिनोयोजना 
स्तुतिस्छोकार्थनिरूपणे इयं तस्मादिति यतः अयं भगवानाधिदैविकः अतः तस्मात्‌ आधिदैविकात्‌ इयं भोतिका- 
ध्यात्मिकरूपं इयं जायत उत्पद्यते इत्यथः, ज्ञान भक्ती फलिष्यत इति ब्रह्मत्वेन सवत्र ज्ञानं फलिष्यति माहात्म्यज्ञानेन भक्तिः 
~ € 
फलिष्यतीत्यथ: ॥ २९ ॥ 
(५ ) भगवदी यनिर्भयरामनिर्भिता श्रीसुबो घिनी कारिकाव्याख्या 


स्तुती “कृष्ण कृष्ण महायोगि'न्नित्यादिदशस्छोका्थांन्‌ विचारयन्ति दशभिरिति, काऽ ८७४ । प्राणशब्द इन्द्रियवाची 
वृक्षाणां निरिन्द्रियत्वमते शापेन वृक्षत्वेन प्राणा नष्टा इति पुनः प्राणसम्पादनाथमिति सङ्ख्यातात्पयं, प्राणान्‌ बिश्रति 
ति प्राणश्रतस्ता दशे: सछोकैरित्यथे:, ज्ञानेति का» ८७३ | अत्र स्तुतौ द्वयोरपि निर्णय उक्तः, ज्ञाननिणयेंनेव वै राग्य- 

निर्णय्र इत्यग्रिमकारिकायां वक्ष्यन्ति “अनेनैव तु वैराग्य”मित्यादिना, मूलरूप इति का० ८८३ । मूलादिरूपाणि क्रमेण स्छोक- 

त्रयप्रतिपाद्यानि, “कृष्ण कृष्णे”त्यायसछोके मूलरूपः, जगद्र पो देहेन्द्रियादिरूप:, मध्यरूपो महत्तत्त्वप्रकृत्यादिरूपः, “गृह्म- 

माणेस्त्वमम्राद्य” इति चतुथस्छोकाथमाहुर्माहात्म्येति का० २९६ । श्राध्यात्मिक इति का: ९०३। यस्मात्‌ कारणात्‌ सस्मिन्‌ 

गृहयमाणेपि पुरुषोत्तमो न न गृहयते ततो हेतोरयं पुरुषोत्तमः आध्यात्मिकरूप: आधिभौतिकरूपश्च न भवति, किन्तु दंविकत्वेन 

सर्वरूपः स्यात, तस्मात्‌ पुरुपोत्तमात्‌ ्यमाध्यात्मिकमाधिभोतिकं च जायते इत्यथः, “त्वमेक: सर्वभूताना”मिति द्वितीयः्छोके 
आधिदैविकत्वेन सर्वरूपत्वमुक्त, “त्वं महा”निति “गृह्यमाण”रिति झछोकद्वयेन आध्यास्मिकाधिभोतिककव्‌ त्वमुक्त, श्रत इति 
का० ९१३ | “त्वमेक'? इति ऋोकोक्तं स्वरूपत्वं जीवानां ज्ञानं फलिष्यति, तछोकद्रयोक्तमाशयास्मिकाधिभौतिककव्‌ त्वं च भक्ति 
फलिष्यतीत्यर्थः, श्रत इति का० ९१३ । ध्रतः ज्ञानभक्तिफलनादेव “तस्मे तुभ्य”मिति पञ्चम्छो के ज्ञानं, “यस्यावतारा” इति 
पष्ठः्होके च भक्तिमाहतुरित्यथः, अध्यायार्थसङ्गतिं दशेयन्तो वैराग्यनिणयमाहुरनेनेवेति का० ९२३ । नेन ज्ञाननिरूपणेनैब 
बेराग्यं निरूपितं भवतीत्यर्थः, तत्र प्रकारमाहु्ञानाजनकता यदीति, ब्रह्मत्वेन ज्ञानाभावे सवं त्याज्यं, भ्रन्यया त्यागाभावे 
विनाशः स्यादित्यर्थः, भक्तिसिद्ध्य इति भक्तिसिद्ध्ये तु यन्‌ ज्ञानं तत्‌ षष्ठे विनिरूपितं का० ९३३ । “यस्यावतारा” इति 
ज्छोके इत्यर्थः, “स भवान सर्वलोकस्ये ति सक्षमःछोकार्थमाहुरन्यथेति का० ९३३ । “नमः परमकल्याण” त्यष्ठमञ् काथमाहु- 
भगवन्तं नमस्क्रृत्येति, “अनुजानीही”ति नवमः्छेकार्थमाहुगंसनप्रार्थंना कृतेति, ननु तयोभेक्तत्वेन भगवन्तं परित्यञ्य गमनाय 
प्राथनं कथमित्याशाङ्कापूर्वकं तत्परिहारमाहुस्तदयुक्तं भक्तिमतामित्यादिना, का० ९४३, ९५३ | तदयुक्तं भक्तिमतामित्याशङ्का, 
अग्रे भक्तिस्तु पड्गुरेत्यादिसमाधानं, तथा च तदयुक्तं भक्तिमतामितीत्यस्यानन्तरं चेदिति शेषम्रन्थो ज्ञेयः, एतेन “वाणी 
गुणानुकथने” इति दशम रछोकार्थ उक्तः, भक्तेः पडङ्कान्येतच्छलोकोक्तानि कीतनश्रबणादीनि, तथा च ताद्ृशभक्तिकरणाय 
गमनमितिभावः, ननु त्रजेपि भक्तः सह भक्तिसम्भवे कि परोक्षभजनेनेत्याशङ्कयाहुगुणप्रधानेत्यादि, काऽ ९६, ९५३ । भगवान्‌ 
गोकुले भक्तप्राधान्येन स्वगौणभावेन च लीलां करोति, इमो तु तादशलीलायामनधिकारिणो , _ एकस्यामेव गोकुललीलायां 
त्रजस्थः सह्‌ गुणभाव एताभ्यां सह्‌ प्रधानभावइच विरुध्यते, श्रतः कारणाद्‌ गमनप्राथना क्तेति पूवेणान्वयः, ननु वन्धमोचनं 
ताभ्यां कुतो न कतमित्याशाङ्कथाहुरत्र भगवान्‌ लीलामिति अत्र गोङुले भगवान्‌ स्वस्यंब रसभोगाथ गौण भावेन स्वयं नीलां 
कतु' समुदातस्तेपु बा रसाधिवयसिद्ध्यर्थं तदधीनो जात इति निणयो नलङ्कू्रमणिग्रीवयोतीसीत्‌ , किञ्च पन्न शय स्वाथ 
लीलापक्षे परार्थपक्षे च ताभ्यां भगवत उलूरबलबन्धट विमोचनं नंब शक्यमिति ताद्रशलीलायां स्वारधिकार म.चा भक्त: सह्‌ 
परोक्षमजनसिद्ध्यर्थ गताविति भावः, इदं दाम्ना चोलूखले बद्ध”इत्यस्य विवरणे स्फुटम्‌॥ ९७३ ॥ 
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स्कं, १० पू. अ. १० रको, २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतमै १९९७ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


लव्धअक्ती भविष्यत” इति नारदवाक्यं स्मरन्तो ततो भक्ति प्राथयितु स्तुवन्तो प्रथमं गोपबालकप्रणामस्यानौ चित्य- 
माशङ्कय तत्परिहारं तावाहतु कष्णेति । हे कृष्ण हे कृष्ण, सदानन्दमूत | हे महायोगिन्‌ अचिन्त्यप्रभाव ! न त्व गोपबाल 
किन्तु परः पुरुष: पुरुषोत्तम: । तत्र हेतुमाहतु:--आद्य इति | सर्वजगत्कारणभूतः | तदपि न निमित्तमात्रम्‌ , कितु उपादान 
मपि त्वमेव? इत्याशयेनाहतु:- व्यक्ताव्यक्तं स्थूलसूक्ष्ममिदं सव बिश्वं ते तब रूपमिति ब्राह्मणा ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण! 
इति वाक्यात वेदतात्पर्यज्ञा विदर्जानन्ति ॥ २९ ॥ एवं सामान्यत उक्तमेव सव कारणत्वं सर्वरूपत्वं च विशेपत: प्रपञ्चयतः -- 
त्वमेक' इति ठ्वयेन । सर्वेपां भूतानां प्राणिनां यें देहाः, असवः प्राणाः, आत्मा अहङ्कारः, इन्द्रियाणि च तेपामीश्चरः रक्षक 
स्त्वमेक एव । “ननु रक्षकत्वेन बिष्णरेव प्रसिद्धः इःयाशङ्कयाहतुः-विष्णुस्त्वमेवेति। रजःसत्त्वतमआत्मिका सूक्ष्मा 
प्रकृतिस्त्वमे्र तव शक्तिरेव, तत्थ्षोभकः कालोऽपि त्वमेव, तब चेष्टारूपः। प्रक्ृतिकार्यो महानपि त्वमेव । प्रकृतिप्रवत्तक 


पुरुषोऽपि त्वदंशत्वात्त्वमेव । अध्यक्षः सर्वसाक्षी । एतदेव स्पष्ट्यतः-सर्वक्षेत्रेऽपि सर्वेपां यानि सर्वक्षत्राणि देहेन्द्रियान्तः 
करणानि, तेपां ये विकारा रोगरागादयस्तान्‌ वेत्तीति तथा ईश्वरः सर्वनियन्ता । एवं सति बिकारित्वमाशङ्कयाह्‌तुः- अव्यय 
इति । अपक्षयादिविकारशूत्य इत्यर्थः । 'सर्वरूपत्व॑ बिकारशूत्यस्वं च परस्परं विरुद्धमेव, तत्कथं सम्भवति’ चत्राह्ृतु:-- 
भगवानिति | अचिन्त्यानन्तैश्चर्यादिमानित्यथः॥ ३०-३१ ॥ ननु “अहमेव चेत्‌ सब तहि तत्तप्पदाथज्ञाने जातेऽपि मम ज्ञानं 
किं न भवति ? भवति चेत्‌ तदा सर्वोऽपि ब्रह्मवित्‌ स्यात्‌ , मुच्येंतापि। तथा सति तत्र तत्र साधनोपदेशादेव्यंथता च 
स्यात” इत्याशङ्गयाहठः-गरह्ममाणे रिति। विकारेः वुद्धथहङ्कारेो द्रयादिभिः कायंस्त्वं द्रष्टा ग्राह्यो न भवति न गृह्यसे । तत्र 
हेतुमाह्‌तुः--ग्ृह्ममाणेरिति । नहि गृह्यमाणे दृश्य्रीहको द्रष्टा गृह्यते इत्याशयः । दृश्यत्वे हेतुमाह्‌तुः- प्राकृतेगुण रिति । प्रकृति- 
गुणकार्ये रित्यथः। ननु “तर्हि जीवस्याप्राक्कतत्वात्‌ स जानातु” तत्राहुः को न्विति। जीवस्याप्राकृतत्वेऽपि प्राक्त 
गुणे देहादिभिः संवृतत्वात्‌ स्वोत्पत्तेः प्रागेव स्वप्रकाशतया सिद्धं वतेमानं त्वामिह संसारे को जु जीवो विज्ञातुमह्‌ति ? ॥ ३२॥ 


श्रन्वितार्थप्रकाशिका 


कृष्णेति । हे कृष्ण हे कृष्ण हे महायो गिन्‌ ! सबं न गोपालः कि तु आद्य: सर्वजगद्धेतुः परः पुरुषः असि । व्यक्ताव्यक्तं 
स्थूलसूक्ष्ममिद सर्व विश्व ते तव रूपमिति ब्राह्मणाः वेदतत्त्वज्ञाः बिढुर्जानन्ति ॥ २९॥ त्वमेक इति । सर्वेपां भूतानां प्राणिनां 
ये देहा असबः प्राणा: आत्मा अहंकार: इन्द्रियाणि च तेषामीश्वर एकस्त्वमेव । कालो भगवान्‌ विष्णुः अव्ययः अपक्षयशून्य 
ईश्वरः नियन्ता त्वमेव || ३० ॥ स्वमिति । रजःसत्त्वतमोमयी तदात्मिका सूक्ष्मा प्रक्ृतिस्त्वमेव तब शक्तिरेव ततक्षोभक 
कालोऽपि स्वमेव । तव चेष्टारूप एवेति पूर्वत्रोक्तम्‌ प्रक्ृतिकाय महानपि त्वमेव प्रकृतिप्रवत्तकः पुरुषोऽपि त्वदंशत्वात्त्वमेव 
अध्यक्षः सर्वसाक्षी सर्वेपां यानि क्षेत्राणि देहेन्द्रियान्तःकरणानि तेपां ये विकारा रोगरागादयस्तान्‌ वेत्तीति तथा त्वमेव ॥३१॥ 
न बहमेव चेत्सर्व तर्हि तत्तत्पदार्थज्ञाने जातेऽपि मम ज्ञानं कि न भवतीत्याशङक्याहतुः-गृह्ममाणरिति॥। गृह्यमाण दृश्य 
प्राकृतेगुण: प्रक्ृतिगुणकार्य बिंकारेः बुद्धयहङ्कारेः द्रयादिभिः कार्येस्त्बं द्रष्टा अग्राह्यो न ग्रह्मसे। नहि दृश्यग्रौहको द्रष्टा गृह्यते 
जीवस्याप्रा क्ृतत्वेऽपि प्राकृतगुण द॑हादिभिः संव्ृतत्वा त्स्वोत्पत्तेः प्रागेव स्वभ्रकाशतया सिद्धं वतमानं त्वामिह संसारे को नु जीवो 
बिज्ञातुमहति ॥ ३२॥ 


श्रीगोपालानन्दम्‌ निविरितं निगढाथप्रकाइाव्यास्यानम्‌ 


आद्यः कालप्रकृतिपुरुषाणामादिभूतः परः अक्षरभाव प्राप्तभ्यो मुक्तपुरुपेभ्य उत्तमः अक्षरादपि चोत्तम इत्युक्तेः पुरुष 
E | यपुरुषाकारविग्रहः आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविध इतिश्रतेः व्यक्ताव्यक्त व्यक्तम्‌ उत्पत्तिस्थितिकाले 
स्फुटतया दृश्यमानं अव्यक्तं प्रलये सूद्मभावेन स्थित चेतनाचेतनात्मकं विश्व ते सर्वव्यापकस्य तव व्याप्याद्धतोः रूपं शरीरभूतं 
यथा व्यापकस्य देहिनो व्याप्यं शरीरं तद्रूपं तद्वत्‌ ॥ २९ ॥ सर्वभूतानां देहि विशिष्टसममक्षत्रज्ञानां ये देहादयस्तेषामीश्चरो 
नियंता असुः प्राणः॥ ३० ॥ सर्वं पदार्थाः परमात्मनः शरीरभूता इत्युक्तं तत्मतिपादयंतावाहतुः सूक्ष्मा प्रकृति: अध्यक्षः 
प्रकृत्यधिष्ठाता सबपां क्षेत्राणां बिकाराणां च वेत्ता पुरुषोऽक्षरपुरुषः एतदादि सवं स्वं तव शरीरं भवति यस्याक्षरं शरीरमिति 
यस्य प्रकृति: शारीरमिति यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरमिति सब समाप्नोषि ततोऽसि सर्वमिति अतिस्मृत्युक्तः यतो देवदत्त- 
कृष्णद्‌त्तरामदतत्तादिदेहबाचकाः शब्दा आत्मन्येव पर्यवस्यंति अतस्ते देह्वाचकाः शब्दा आत्मवाचका ज्ञातव्यास्तथा प्रकृति 
पुरुषननहेद्रप्थिव्यादिचेतनाचेतनबाचकाः शब्दाः परमात्मन्येव परयंबस्यंति अतस्ते चेतनाचेतनवाचकाः शाब्दाः परमात्मवाचका 
इति बाध्यम्‌ ॥ ३१ ॥ एवं प्रकृतिपुरुष देवमनुष्यादिसबंबस्तुषु व्यापकत्वेपि तेषां ग्रहणे न तव ग्रहणं न स्यादित्याहृतुः गृह्मसाण 
ड्ति सवव्यापकरूबं जनवृं देन गृह्यमाणे वर्याप्यभूतै प्राक्ृते प्रकृत्युत्पक्षः गुण सत्त्वादिभिः महदाद्यष्टप्र कृति सिञ्च विकारः 
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११९८ श्रीमद्भागबतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, १० रहो. २९-३२ 


षोडशभिश्च तत्परिंणामभूतैः क्षेत्रज्ञविशिष्टदेवमनुष्यादिदेहेऱ्य सह अंतयीमितया प्रत्यक्षतया च वर्तमानोऽप्यग्राह्मः तेषां ग्रहणे 
न तब ग्रहणं न स्यादित्यथः । एबंभूतं प्राकूसिद्धं सृष्टेः पूर्व दिव्यविग्रहेण वत्तमानं त्वां गुणसंवृतः प्रकृतिगुणेरावृतः कः पुमान 
इह्‌ संसारे बिज्ञातुमहति नु बितकं ।। ३२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञजनी 
गोपालबालं मां युवां कौचिद्देवाबिव स्थितो किमिति प्रणतो तत्राहतुः॥ झृष्णेति॥ हे कृष्ण, हे कृष्ण, संभ्रमे 
वीप्सा । हे महायोगिन्‌ सर्वथाऽचिन्त्यप्रभाव, त्वं परः पुरुषः, गोपालबालकबत्‌ प्रतीयमानोऽपि त्वं परमपुरुष एवासी रित्यर्थः | 
कुतः । आद्य: सर्वजगर्कारणभूतः, ननु कार्यकारणयोः प्रायशः सालक्षण्यदशेनात्‌ कथ॑ चिदचिदात्मकाञ्जगतस्तद्विललक्षणोऽहं 
कारणसित्यत्राह्‌तुः । व्यक्तं नामरूपाभ्यां व्यक्त च अव्यक्तं नामरूपयोरनभिव्यक्त्याऽव्यक्तं चेति व्यक्ताव्यक्तं, इदं विश्वं, ब्रह्मणः 
सर्वशक्तित्वादिकल्याणगुणगणंब्गृंहत इत्यर्थः। ते तव, रूपं शारीरं, बिढुः। वेदान्ता आमनन्तीत्यर्थः । वेदान्ताञ्च “यस्य 
प्रथिवी शरीरं, यस्यात्मा शरीरं, यस्याव्यक्तं शरीर, यस्याक्षरं शारीरम्‌” इत्यादयः। सूक्ष्मचिद्चिच्छरी रकत्वेन कारणावस्थः 
स्थूलचिदतिच्छरीरकस्वेन कार्यात्रस्थश्च त्वमेवासीरिति भाव: ॥२९॥ न केवलं व्वमुपादानकारणमेवासीरपि तु निमित्तकारणमपि 
त्वमेबासीरित्यभिप्रायेंण त ठुपयुक्तगुणवत्तामाहतुः ॥ त्वमेक इति ॥ सर्वभूतानां भवन्ति देवमनुष्यादिरूपेण जायन्ते इति भूतानि 
सवोणि च तानि भूतानि क्षेत्रज्ञास्तेषां, देहाश्च असवः प्राणाश्च आत्मानो मनांसि च इन्द्रियाणि च तेपामीश्वरो नियन्ता, 
अन्तः प्रविश्य नियामक इत्यर्थः । त्वं एकः । एकशब्देनाधिष्ठात्रन्तरव्यावृत्ति:। एवं निखिलजगर्कारणत्वं चोक्तम्‌ | अथ 
तडुभयनिवन्धनं जगदन्तभूंतकालादिसामानाधिकरण्यमाहतुः । त्वमेव काल इति । हे भगवन्‌, त्वमेव, अव्ययः सर्वकारणत्वेऽपि 
तस्प्रयुक्तदोषरहितः, भगवान्‌ अवतारद्शायामपि षाड्गुण्यपूणंः, विष्णु: सर्वौन्तःस्थितः, ईश्वर: बहिरन्तश्च स्थित्वा सब- 
नियामकः, कालः कालशरीरकोऽपि, भवसि ॥ ३०॥ स्वमिति ॥ महान्‌ महत्तत्त्वं, त्वं, महतोऽपि खच्छरीरकत्वात्‌ सामाना- 
धिकरण्यम्‌ । रजःसत्त्वतमोमयी रजआदिशुणत्रयात्मिका, सूक्ष्मा नामरूपविभागानहा, प्रकृतिरपि, त्वमेव । “यस्य प्रकृतिः 
शरीरं? इति श्र॒तेः शरीरात्मभावनिबन्धनं सामानाधिकरण्यं, सवक्षत्रविकारवित युगपट्क्षेत्रेन्द्रियादिवृत्त्यमिज्ञ इत्यथः । 
अध्यक्षः देह्‌प्रश्रतिजी वपयेन्तानामधिष्ठाता पुरुषोऽपि, त्वमेव । “यस्यात्मा शारीरम्‌? इति श्रृतेः॥ ३१॥ “रूपं ते ब्रह्मणो विदुः’ 
इत्यनेनैवंबिधं त्वां केवल वेदान्ता एब विदुर्न त्विन्द्रियाणीत्यभिप्रेत॑ तदेव विशद्यन्ती उपपादयतः॥ ग्ृह्यमाणेरिति॥ 
गरह्मसाणेदृश्यमानैः, युणेगुणकार्यः, प्राकृतैः प्रकृतेः कार्य भूतैः, विकारेरिन्ट्रियादिभिः, त्वं अग्राह्मः। यथा श्रोत्रादिभिग ह्यमाणाः 
शब्दादयो न श्रोत्रादीन्‌ ग्रहन्ति, तथा त्वया ग्रह्ममाणा बिकारास्त्वां न गृह्णन्तीति भावः। नलु तर्हि जीवो जानातु इत्यत 
आहतुः । को न्विति । गुण संत्रृतः गुणकारयं रिन्द्रियेराब्ृतः सहित इति यावत्‌। को नु पुमान्‌, प्राक्‌ सिद्धं गुणेभ्यः प्रागेव | 
तत्कारणतया तत्प्रकाशतया च सिद्धमित्यर्थः । त्वां विज्ञातुं, इह लोके, अहंति। गुणसंबरतः को नु अहंतीत्यनेन योगविशुद्धः 
मनास्तु ज्ञातुमहतीति सूचितम्‌ ।। ३२ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं भ्रीभक्तिरसायनम्‌ 
कृष्ण कृष्णेति : १०.१०.२९. 
आवाभ्यां यदकारि दुर्विलसितं नास्मत्कृतं तत्प्रभो यत्तद्वक्त्रबिनिगेतं च वचनं तञ्चापि नेतत्कृतम्‌ | 
यत्सर्वान्तरवृत्तिवतेकतया त्वं सबंदा राजसे तत्ते ताहशमीहशोपकतयें मन्यावहे आशयम्‌ || ६० ॥ 
गृह्यमाणैरिति : १०.१०.३२. 
गुणसंवृतानगुण एब बिभो त्वं खलु वीक्षसे न विगुण: सगुणं त्वाम्‌ । 
तव लीलयेव भगवन्‌ सगुणं त्वामगुणावपि स्फुटमिहानुभवावः || ६१ )। 
कृष्णष्रिया 
हे कृष्ण हे नाथ कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! आप ही आद्य पुरुष हैं प्रकृति से पर पुरुषोत्तम हैं। ब्रह्मविद्‌ यह 
जानते हैं कि यह दृश्यमान व्यक्त एबं अव्यक्त समस्त विश्व आप का ही स्वरूप है ॥ २९॥ आप एक अद्वेत हैं, आप ही 
समस्त प्राणियों के शरीर प्राण अन्तःकरण आत्मा और इन्द्रियों के नियन्ता स्वामी हैं, एबं आप ही भगवान्‌ काल हैं, th 
ही विष्णु “सबंत्र व्यापक' अविनाशी, ईश्वर हैँ ॥ ३०॥ आप ही महततत्व बुद्धि तत्त्व हें और सत्त्व रज तम 3209 यणा 
वाली सूक्ष्म प्रकति हैं, आप अन्तर्यामी पुरुष हैं आप साक्षी हैं, आप ही सत्र प्रत्येक देह के मन आदि विकारों जानकार 
हैं ॥२२॥ इन्द्रियादि बत्तियों से ग्रहण किये जानेवाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा दृष्टारूप आप नहीं जाने जाते | 
प्राकत गुणों से थककर कौन प्राणी जीवोत्पत्ति के पूर्व स्वप्रकाशरूप सिद्ध आप को जान सकता हे ॥ २२ ॥ 
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स्कं. १० पू. अ. १० रहो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ ११९९ 


तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे । 'आत्मद्योतैशुणेश्छन्नम हिम्ने ब्रह्मणे नम; ॥ ३३ ॥ 

यस्यावतारा ज्ञायन्ते 'शरीरेष्वशरीरिणः । भ्तैस्तैरतुल्यातिशयेवी ये दे हिष्वसंगतेः । ३४॥ 

स भत्रान्‌ सवलोकस्य भवाय विभवाय च । अत्रतीर्णाऽशभागेन साम्प्रतं पतिराशिषान्‌ ॥ ३५ ॥ 

नमः परमकल्याण “नमस्ते विश्वमङ्गल | वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥ ३६ ॥ 
कदसक्षमा 


श्रन्वयः--आत्मद्योतैः गण: छन्नमहिम्ने ब्रह्मणे वेधसे भगवते वासुदेवाय तस्मे नमः ॥ ३३॥ तैः तैः देहिषु असंगतैः 
अतुल्यातिशयः वीर्यः अशरीरिणः शरीरेषु यस्य अवताराः ज्ञायन्ते ॥ ३४ ॥ सवलोकस्य भवाय च विभवाय स भवान्‌ आशिषां 
पतिः साम्प्रतं अंशभागेन अवतीणः ॥३५॥। परमकल्याण नमः विश्वमङ्गल ते नमः शान्ताय यदूनां पतये वासुदेवाय नमः ॥३६॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथ दीपि कः 


अतो दुज्ञयत्वात्केवलं प्रणमतः । तस्मे तभ्यमिति | आत्मनः स्वस्मात्‌ द्योतः प्रकाशो येषां तैगुणच्छन्नो महिमा 
यस्य अभ्ररिव रवेस्तस्मे ॥ ३३॥ अहो अहमीश्वर इति कुतो ज्ञातं तत्राहतु: | यस्येति ॥ ३४॥। भवायाभ्युदयायोद्भवाय वा | 
विभवाय विगतो भवो यस्मिस्तस्मे । केवल्यायेत्यथः || ३५-३६ ॥ 


श्रोवंशोधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


यतो ज्ञानाविषयोतो हेतोः । महिमा महत्त्वम्‌॥ ३३।॥ अहो आश्रयम्‌ अशरीरिणः प्राकतशरीररहितस्यानाशिनो 
बा । “अशरीरं वा बसंतम्‌” इत्यादिश्र॒तेः । अशरीर एवानपेक्षितास्मत्समवाय इति वृत्रोपाख्यानोक्तञ्च । देहीवाभाति मायया? 
इति । “न हन्यते हन्यमाने शारोरे? इत्यायुक्तेश्व । शरीरेषु तियंगादिदेदेषु। तैस्तैः प्रसिद्धेस्तच्छव्दावृत्तिबहुरवापेक्षया । 
अतुल्यातशय साम्याधिक्यवर्जितैरसाधारणर्द हिषु शरारपु असंगतेः सभावितै भूम्युद्धरणमंदरगोवद्धनधारणदावानल- 
पानादिरूपेः । वीर्यः पराक्रमेः ।। ३४ ॥ यस्यावतारा ज्ञायंते स भवानीति संबंध: । भवो जन्म । इत्यथ इति । जन्मनिवृत्तिरेव 
कैवल्यपदार्थं इति तात्परयम्‌ । सर्वेलोकस्येति केचिद्दष्ठा केचि स्प्रष्रा केचित्स्मृत्वा केचिउज्ञात्वा केचिन्मम कर्माण्ये श्रत्वा स्मृत्वा 
च संसारान्मुच्यंत इत्याह-- अंशभागेनेति व्यास्णातचरम्‌ । आशिषामभी प्सितानाम्‌ । पतिर्दीता। गीतोक्तात्तादिचतुविधभक्ता- 
भीष्टद इति भाव: । स भवानवतारी खल्वेव भवति हस्तिसहस्रणापि डुरुत्पाटनयोरावयोरजुनयोरजुनसमोजसोर्बील्यलीलोदि- 
तबललवेनाप्यु'पाटनात्‌ | रज्जुलूखलयोरपि ताद्ृशशक्त्यपंणादिति भाव: | अंशांशेन ब्रह्मरुद्रादिना आशिषां सब कामानां पतिदाता 
यः स एवं भवानित्यथ: ॥ ३५॥ इदमेव रूपं परतमं मत्वा नमंतः नम इति परमं कल्याणं यस्मात्तत्तथा मोक्षप्रदेत्यर्थः | 
परममंगल ऐहिकामुष्मिकप्रत्यूह्वारकः | तदेवाह्‌ठुः- शांताय इति | मोक्षप्रदखमाह--वासुदेवाय यदूनां पतये इति । परम 
मंगलत्वमाह “मंगलाय च लोकानाम्‌ । आस्ते यठुङुलांभोधावाद्योनंतसखः पुमान्‌” इत्याद्यक्त :। परमस्य मह्दादेवस्यापि 
मंगलम्‌ “यच्छोचनिस्स्‌तसरित््रवरोदकेन शिवः शिवोऽभूत्‌” इत्युक्तः | वासुदेवाय नंदनंदनाय। शूरसेननंद्नाय वा । यदूनां 
क्षत्त्रियाणां गोपानां वा पतये ॥ ३६॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वासिक्कता वेष्णवतोषिणो 


तस्मै कष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमित्यादौ प्रसिद्धाय तुभ्यं नमः पुनभंगवते महावैकुण्ठनाथाय नारायणाख्याय च पुनस्त- 
च्चतुव्यृ हप्रथमाय वासुदेवाय च पुनर्वेधसे सुष्टिकर्त्रे सङ्कपणादिरूपाय पुरुषाय च पुरुषायेव स ते आत्मद्योतेत्यादिरूपिणे च 
ब्रह्मणे कचिदधिकारिणि निविंशेषाकारेण स्फुरते च तस्मात्तत्तत्सवीत्मकःवात्‌ परमब्रुहत्तमायेत्युपसंहारो वा लीलानुरूपेण 
चायमथ: । तस्मै श्रीनन्दगोकुले प्रागपि सिद्धाय तुभ्यं श्रीनन्दात्मजाय भगवते नमः कचिद्ठसुदेवापत्याय च वेधसे अद्भुतलीला 
सम्पादयित्रे अत एवात्मद्योतेः स्वरूपप्रकाशविशेपैरेव गुणेबील्यली लेत्यादिभिराच्छन्न्यौय यद्वा आस्मना त्वया त्बत्रभया 
द्योतन्ते त्बद्ठदाभातत ये गुणा दामानि तेवंद्वत्वेनाच्छन्नविसुत्वाय सर्वमपि त्वयि सम्भवतीत्याहतुः त्रह्मण इति ॥ ३३ ॥ 
बिबक्षितमाह्‌तुः-यस्येति युग्मकेन | शरीरिषु मत्स्यादिजातिषु मध्ये अशरीरिणः प्राकृतशरीररहितस्य तव कि वा शरीरिषु 
बत्तमाना अप्यशरीरिणः तद्धर्मरहिताः शरीरेष्विति पाठे स एवाथः । अतस्तैस्तैरनिवेचनीयेः अत एवातुल्यातिशये्वीयः प्रभावै 
रद्ुतचरितैवी देहिषु. जीवेषु असङ्गतैरघटमानैरित्य्थः। अवतारा अपि ज्ञायन्ते कि पुनस्त्वमवतारीत्यथंः। अन्यत्तेः यद्वा एवं 


१. तगुणे-श्रीधर. वंशी ; तंगुरण-वीर, विज. । २, शरीरिषु-सुदरशंन, जीव, । ३. तियंग्योनिष्वसङ्गते:-विज, । ४. नमः परम 
श्रीधर वंशी. ; नमस्ते विश्वमङ्गल-वीर. ब्रिज. जीव. । 
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१२०० श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १० रहो. ३३-३६ 


स्वप्रमविवृद्धये विचित्रलीलया55त्सानमाच्छादयन्नपि त्वं नितरां प्राकल्यमेव यासीरित्याहतु'-यस्येति | अर्थः स एव ॥ ३४॥ 
अहो भाग्यमित्याहतु:-स इति । भवाय विभवाय चेति _ ऐहिकाइुव्मिकाशेषसम्पत्यथ मित्यर्थः | साम्प्रतमवतीर्णः यतः आशिषां 
भक्तकासितानां सवषामेव पतिः पालकः परिपूरक इत्यथः । साम्प्रतमित्यस्य यथा स्थितमत्रेव वा ऽन्वयः गोकुलक्रीडासमयें 
अस्मिन्नित्यथः || ३५ ॥ एबमवतारप्रयोजनेन स्वमङ्गलकारितोचितीमुपपाद्य तादृशं च तद्गुणं ताटशतन्नामकीत्तनद्वारेवानुः 
सोदमानो तठुचितसेवायामप्यक्षमं मन्यो केवल भक्त्या सुहुः प्रणमतः-नम इति । हे स्वतःपरमकल्याणस्वरूप ! किञ्च विश्वस्य 
मङ्गलं ऐहिकामुष्मिकसुखं यस्मादिति सकामनिष्कामभेदेन सम्बोधनद्वयं परममङ्गलेति कचित्पाठे परमाणां श्री शिवादीनामपि 
मङ्गलेति व्याख्येयं “यच्छोचनिःसतसरित्प्रबरोदकेन” इत्यादौ “शिवः शिवोऽभूत्‌” इत्युक्तेः तत्‌ कुतः वासुदेवाय सर्वहि 
तार्थमेव वसुदेवद्वारा प्रकटाय अतः शान्ताय निर्दोपाय सुखस्वरूपाय वा नित्यमेव तु यदूना क्षत्रियाणां गोपानां च तेपां पतये 
कुलपतिरूपाय श्रीगोपानां च यादवत्वं स्कान्द्मथुरामाहात्म्यें व्यक्तं “रक्षिता यादवाः सर्वे इन्द्रवृष्टिनिवारणात्‌?' इति तथा 
यत्राभिषिक्तो भगवान्‌ मधोना यढुवैरिणा” इत्यादिना ॥ ३६ ।। 
र श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बुहदवेषणवतोषिणी 

भगवते परमेश्वराय चित्ताधिष्ठात्रे, अतो वेधसे जगत्खष्ट्रे, त्रह्मणे जगद्वयापकाय; यद्वा, भगवते पढ्गुणेश्वय्ययुक्ताय, 
तत्रापि वासुदेवाय भगवत्त्वप्रकटनार्थं वसुदेवाज्नाताय, अतो वेधसे सव्वेजीबहितकर्त्रे, अतएव ब्रह्मणे सर्व्वतो वृहत्त्वं गतायें- 
त्यनाच्छाद्यमहिस्वमुक्तम्‌ ; तथापि छन्नमहिम्ने | तत्र गुणानां शक्ति सम्भावयत्यात्माद्येतेरिति, वस्तुतस्तु तेषां मिथात्वेनाच्छन्न- 
स्वमेवोक्तम्‌ | अन्यत्तैव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, तस्मे परमढुवितक्यौय वसुदेवनन्द्नाय तुभ्यं नमः | परमदुर्वितक्यत्वे हेतु:--भगव- 
तेज्शेषेश्वय्ययुक्ताय, अतएव वेबसे विधात्रे अपूव्बंदर्शितानन्ताश्रय्यंल्लीलाकारिण भगवत्त्वं वेधस्त्यञ्चाभिव्यञ्जयतः, महिमा- 
अणिम प्रतियोगी अपरिच््छिन्नतेत्यर्थः, गुणदौमभिश्छन्नस्तद्वन्धनांगीकारेण संवृतो5सो महिमा येन, तथापि ब्रह्मणे व्यापकाय | 
एवं दामबन्धनेन परिच्छिन्नत्वे$प्यपरिठिन्नत्वमुक्तम्‌। ननु सच्चिदानन्दघनोदरे प्राकृतैदीमभिवन्धनमपि कथं घटताम्‌ ? तत्र 
हेतुः _ आत्मद्योतै: स्व प्रकाशेस्तान्यपि सचिदानन्दरूपाणीत्यर्थ: ॥ ३३ ॥ शरीरिषु मत्स्यादिपु देहिषु मध्ये वाउशरीरिण: पराकृतः 
शरीररहितस्य तब, किंवा शरीरिपु वत्तमाना अप्यशरीरिणस्तद्धम्म॑रहिता: | अतस्तस्तरनिव्व चनीयेयेतो5तुल्यातिशयेबॉय्ये: 
प्रभाविस्द्धुतचरितेवा देहिषु जीवेष्वसंगतैरघटमानैरित्यर्थः | अवतारा अपि ज्ञायन्ते, किं पुनस्त्वमवतारीत्यथ: । सब्बेत्र सव्बेथा 
जाउ्ज्वल्यमानात्‌ कथमप्यनाच्छाद्यान्माहात्म्यविशेषादिति भाव: | अन्यतै्याख्यातम्‌ । यद्वा, एवमवतारित्वं परम-दुज्ञेयमेव, 
कथञ्चित्तवावतारा वा ज्ञातुं शक्यन्त इति। एवं स्वप्रेमविवृद्धये विचित्रल्लीलयात्मानमाच्छादयज्नपि त्वं नितरां प्राकट्यमेव 
यासीरित्याह्तुः-यस्येंति । अर्थः स एश्रोभयत्र ॥ ३४ ॥ नन्ववतारी चेत्तर्हि श्रीवैकुण्ठलोकं विहयाय किमर्थमत्रागतोऽसि ? 
तत्राहतुः--स इति | भवाय विभवाय चेत्यहिकामुष्मिकाशेषसम्पत्त्यथमंशभागेन परिपू्व तयेत्यर्थः यद्वा, अंशानां जीवानां भाग्येन 
हेतुना । साम्प्रतमवतीणः | किंश्वाशिषां भक्तकामितानां सर्वेषासेव पतिः पालकः परिपूरक इत्यर्थः । साम्प्रतमिः्यस्य यथा- 
स्थितमत्रैब वान्वयो गोङुलक्रीड़ासमयेऽस्मिन्निस्यर्थः॥ ३५ || एवमवतारप्रयोजनं निर्दिश्योपसंहरंस्तदेवाशेषमाहात्म्यामृतमय- 
नामद्वारा कीत्तेयन्‌ भक्त्या सुहु: प्रणमतः नम इति । हे स्वत: परमकल्याणस्वरूप | यद्वा, परमं प्रेमलक्षणं यस्मात्‌ | किञ्च, 
विश्वस्य मंगल मेहिकामुष्मिकछुखं यस्मादिति निष्काम-सकामभक्तभेदेन सम्बोधनट्टयम्‌ । तत्‌ कुतः ? वासुदेवाय श्रीवसुदेवनन्द- 
नाय, अतः शान्ताय निविकाराय सुखस्वरूपाय वा, विशेषतो यदूनां यादवानां स्काःदे मथुरापण्डानुसारेण यदु-शब्देन गोपोक्ते: 
श्रीनन्दादीनां बा पालकाय, तथा च तत्र--रिक्षिता यादवाः सब्बे इन्द्रवृष्टिनिवारणात इति, 'यत्राभिषिक्तो भगवान्‌ मघोना 
यढुबैरिणा' इत्यादि, यद्वा, श्रीबासुदेबायेति जन्मलीला, शान्तायेति युद्धाद्यारम्भेऽपि क्रोधाद्यभावेन, तथा तादशयज्ञपत्नी- 
प्राथनेऽपि धर्मादिप्रदशेनेन शान्तिमत्त्वात्‌ । यदूनां पतय इति श्रीमथुरागमनानन्तरं यादवपालनद्वारा द्वारकाक्रीड़ा चेति 
संक्षेपेण सर्वाबतारप्रेयाजनं परमकल्याणत्वं बिश्वमंगलत्वयो हे तुत्वेनो दिष्टम्‌। ३६ ॥ 

श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षो यम्‌ 

आत्मद्योतरुणैः स्वस्य प्रकाशमानैरुणेः सञ्छन्नमहिग्ने जीवानां दुरववोधमहिश्ने आत्मज्ये।तिरुण च्छन्नमहदिञ्न इति 
पाठे आव्मञ्योतिस्स्वप्रकाशश्च गुणच्छन्नमहिमा चेत्यथः। श्रीभगवञ्ञ्योतिपः सूक्ष्मस्वात्‌ सौशील्यादिशुणच्छन्नपरत्वाच्च दुरब 
बोधत्व॑ चोक्तं भवति ।।३३॥ शारीरिषु शरीरिणां मध्ये अशरीरिणः प्राक्रतशरीररहितस्य कृताबतारा असङ्गतैः असम्भावितेः ।।३४।। 
ब्रिभवः सम्भवः आशिषः अभ्युदयानि ॥ ३५॥ शान्ताय ऊर्मिपट्करहिताय ।। ३६ ॥ 

श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचस्ट्रिका 

एवमुक्तविधस्य भगवतः सबं्ञत्वं जीवैदुज्ञेयत्वं चानुसन्दधतौ नमस्ङुरुतः-तस्मा हि कृष्णेत्यादिनोक्त' 
विशिष्टाय भगवते पाढ्गुण्यपूर्णाय साधुपरित्राणाय वसुदेवात्मजत्वेनावतीर्णाय सवकत्र आत्मद्योतकशणः स्वस्थ प्रका शमा ने: 
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गुणेश्छन्नमहिम्ने जीवानां ठुरवबोधमहिञ्ने आत्मञ्योतिर्गुणच्छन्नमहिग्ने इति पाठे आस्मञ्योतिः स्वयंप्रकाशाञ्च गुणच्छन्नमहिमा- 
चेत्यर्थः । स्वरूपेण गुणेश्च निरतिशयबूहते तुभ्यं नमः॥ ३३॥ वासुदेवायेत्यनेनाभिप्रेतं वितरक्ष स्ताबत्सवीतारयाथात्म्य- 
माहतुः-यस्येंति । शरीरेषु मत्त्यौदिशरीरिणां मध्ये अशरीरिणः कमकृतशरीररहितस्य यस्य तवावताराः सर्वे निस्समा भ्यधिक्कैः 
कमेकृतदे हिप्वसङ्गतैरसम्भावितैस्तैस्तैस्तदवतारप्रति नियतैवाँर्य्ञायन्ते कमकृतदेहिभ्यो विलक्षणत्वेन ज्ञायन्त इत्यथः || ३४ ॥ 
स भवानिति सर्वस्य साधुलोकस्याशिपां समाहितस्वर्गापवर्गादिपुरुषार्थीनां भवायोत्पादनाय विभवाय उत्तराभिवृद्धयें च 
पतिस्तासां पालकश्च भवितुमित्यर्थः | अंशभागेन बलरामेण सह्‌ यद्वा सङ्कल्परूपज्ञानेन न तु करणेनेति भावः। सांप्रतमधुनाऽ- 
वतीणं: यद्वा सांप्रतमिति युज्यते इत्येतद्थको निपातः यतो भवानाशिषां पतिः प्रभुदीता अतो भवार्थं विभवाथेव्वांशोनावतीणं 
इति युक्तमेवेत्यर्थः || ३५॥ प्रकतावतारासाधारणगुणाननुसन्द्धतो नमस्कुरुतः विश्वमङ्गलावहत्व ममङ्गलतरूजन्मविमोचने- 
नापरोक्षमेव प्रदशितमिति तथा सम्बोधनाभिप्रायः स्वयममङ्गलस्यान्येषां मङ्गलावहरवमचुपपन्नमिति तदपि सिद्धमेवेत्यभिप्रायेण 
परमकल्याणेति सम्वोधनं शान्तायोमिषट्करहिताय अशनायापिपासाशोकमोहजरामृत्यवः पडूम्मय: ॥ ३६॥ 
श्रीमद्विजपघ्वजतीथकृता पदरत्नावलो 

नलु तद्विषयज्ञानाभावे तडुपासनाभावेन मोक्षाशाव्यचेत्‌ क एव व्रह्म जानाति “स्त्रियः सतीस्ताम्‌ उभे पुंस आहुः” 
इत्यादि श्रुतिः | इदमपि दशनं तत्प्रसादेनेत्यङ्गीकतेव्यं “यमेवैष ब्रृणते तेन लभ्यः? इति श्र॒तेः। यद्वा उत्पत्तेः प्राक्‌ सिद्धं 
निरञ्जनत्वेन स्थितं कोनु विज्ञातुमर्हति लिङ्गाभावात्‌ कथं गुणानां ज्ञापकानां लिङ्गानां संस्थिते: विनाशनात्‌ जगतो नष्टेथेत्या 
शङ्कय नम इत्येव कार्य तस्यापि तत्प्रीतिजनकव्बप्रतीतेरिति भावेनाह तस्मा इति कि निमित्तमेत द्विज्ञापनमसिति तत्राह आत्मेति 
आत्मना त्वया द्योतन्ते कार्य शक्तिमत्तया प्रकाशन्त इत्यात्मद्योताः तैगुणेः सत्त्वादिभिः छन्नो गूहितः महिमा यस्य स तथा 
तस्मे “तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम्‌? इति अतेः । पिहितत्वमितरापेक्षया न स्वस्य अपरिच्च्छिन्नत्वे 
नानाच्छाद्यत्वादिति भावेनाह, ब्रह्मण इति तदुक्तं “छन्नोऽन्येपां न तु स्वस्य भगवान्‌ पुरुषोत्तमः? इति वेधसे कर्त्र ॥ ३३॥ 
इदानीं कृष्णो नाम साक्षान्नारायणावतार एव न देवदत्तवत्कश्चमिच्छरीरीति ज्ञापयितुं हरेट्विबिधावतारा देहस्था अदेहस्था 
इति तत्र देहस्था अन्तर्यीम्यादयो मत्स्याद्याः अदेहस्था इति भआावेनाह्‌, यस्येति, यस्य हरेरवताराः शारीरेप्वन्तर्यामित्वेन 
ज्ञायन्ते अशरीरेषु शरीरब्यतिरिक्तबाह्मस्थलेषु अशरीरिणः मत्स्यादिरूपत्वेन ज्ञायन्ते कैः साधनैरित्यत्राह्‌-तैस्तैरिति । ये ये 
मनसो नियमादयः शास्त्रबिहिंताः तैस्तैरतुल्येः अन्यातिशयेरधिकैरमेनोनियमादिभिः अतुल्यातिशयत्वं कथमत्राह्‌ तियग्यो निष्विति 
तियग्योनिषु बराहादिसम्बन्धिनीषु असङ्गतैः असम्भाव्येः तदुक्तं “यस्यावतारा देहस्था इति द्विधा” इत्यादि यद्वा तैस्तैरः 
तुल्यातिशयैः माहात्म्यविशेषेः भूम्युद्धरणमन्द्रथारणगोवद्धनो द्घारणलक्षणेरिति ॥ ३४॥ सत्बाद्ृशो भवान्‌ जनस्य भवाय 
पुण्यलक्षणभद्राय प्रभवाय महत्त्ववर्धनाय साम्प्रतं यढुकुलेऽवतीर्णोसीत्यन्वयः। आशिषां शुभानां पतिः पालयिता दाता च 
भागनांशेन ॥ ३५॥ इदमेव रूपं मूलरूपादन्यूनमहिमेति भावेनाह्‌-नम इति॥ ३६॥ 

श्रीमज्जीवणो स्वामिकृतः क्रमसन्दभः 

बिश्वं सर्वम्‌ एवं प्राकृतसरवीत्मकत्वमुक्त्वा तदतीततदात्मकत्वमप्याह्‌तुः-तस्मे स्वयं भगवते महानारायणाय 
बासुदेवाय तच्चतुव्यू हप्रथमाय वेधसे प्राकृतसृष्टिकत्रे सङ्कर्षणादिरूपाय कीदृशाय पुरुषाय आत्मेति अत एब तत्तत्‌- 
सर्वात्मकत्वात्‌ ब्रह्मणे परमब्रृहते। ३३॥ तदेवं महिमानं निरूप्य तथाभूतस्य तस्यावतारेष्वपि महिमातिशयममयादं दशेयित्वा 
तत्र तस्य केमुत्यमापादयन्तौ साक्षात्तदवतारे सर्वलोकभागधेयान्तःपतितस्वभागधेयं श्लाघेते--यस्येति द्वाभ्याम्‌ भगवति 
देहदे हित्वयो भेदाभावात्‌ जीववदसो शरीरी न भवतीत्यशरीरिण: ॥| ३४-३५ ॥ तदेवानूय नमस्ङुरुतः-नम इति। परमाणां 
शिवादीनामपि मङ्गलरूपबासुदेबाय बसुदेवद्वारा प्रकटाय शान्ताय सर्वस्य परमसुखरूपाय यदूनां क्ष्‌ त्रियबिशेषाणां गोप- 
विशेषाणाब्च ।। ३६-३७ ॥ 


श्रोमज्जीव गोस्वामिकृतो बहत्क्रमसन्दभः 
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नड कथमहमाद्यः पुरुष: यथान्येडवतारास्तथाहमप्येक एवेत्याह--तवावतारा इत्यादि । शरीरिषु मध्ये तवावतारा 
ज्ञायन्ते | तवैव सर्वेऽबताराः। अवतारो रूपान्तरेण प्राकस्यम्‌ अतस्त्वमवतारो न,--स्वस्वरूपेणाविभूतत्वात्‌ | रूपान्तरं तु 
शरीरिसटशां यथा मत्स्यादिशरीरिसहशम्‌ | त्वं तु नराकति परत्रह्मत्वात्‌ स्वरूपमे वेतद्त्याह--अशरी रिण: शरीरिविलक्षणस्य । 
कुत इत्याह--तैस्तैः प्रसिद्धेस्तैरबाझ्मनसगोचरे:, न विद्यते तुल्यमतिशयञ्च येषां तै: | देहिषु त्रह्मादिष्वपि प्रसङ्गतैर्वीय वि 
शिष्टश्वेत । बिशेषणे तृतीया ॥३४।। ननु एबं चेदहं तदा कथमहं सर्वगोचरः स्यामित्यत आह--स भवानित्यादि । स भवान्‌ स 
क्तप्रका राचिन्त्यम हैःर्यो भवान्‌ श्रीकृष्णः सर्वलोकस्य भवाय क्षेमाय विभवाय विशिष्टक्षेमाय भक्तियोगायावतीर्णोऽसी ति ।।३५।। 

इति श्री दशमे शरोबुहत्क्रमसन्दर्भे दशमोऽक्र्यायः || १९ ॥ 
१५१ 
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१२०२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ, १० श्लो. ३३-३६ 


शीनाथचक्रर्वातपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 
यस्यावतारा इत्यादि । यस्यावताराः शारीरेषु, मत्स्यादिशरीरेषु, यस्य कीदृशस्य ? अशारीरिणः, त्वन्तु मत्स्यादिवत्‌ 
शरीरी न भवसि, सच्चिदानन्द-विम्रह एव त्वम्‌ सर्वेषां परम मनोह्रत्व सुखदत्व परमानन्दप्रदत्वाच कारुण्यादिगुणत्वाच्च, न तु 
विग्रहवान्‌ । तैस्तैरित्यादि-तैरनिवाच्येस्तैः प्रसिद्धेन विद्यते तुल्यमतिशयश्च येषां तैर्गुणेविशिष्टत्वात, देहिषु ब्रह्मादिप्वसङ्गतैः 
केवलं त्वय्येव सङ्गतैः ॥ ३४ ॥ अवतीर्णोऽशाभागेनेत्यादि । हे अंशभागेन ! अंशानां भागो भाग्यं तस्य इब प्रभो | अथवा, 
अंशाश्च भागाश्च तेषामिव, अथवा अंशानां भागेन भाग्येनेति तृतीयान्तम्‌ वा वा पदम्‌ ॥ ३५-४३ ॥ 
इति दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


श्रीमद्विश्वनाथचक्रर्वातक्कता साराथर्दाशनी 

अतो दुज्ञेयत्वात्‌ केवलं प्रणमतः-तस्मा इति | वेधसे विश्वकर्त्रे दुल्ञेयत्वस्य कारणं गुणसंवृत इति संबृतत्वमुक्तमेष 
पुनरपि स्पष्टयतः आत्मना त्वयेव द्योतन्ते इति त्वत्प्रकाशेगुणश्छन्नो महिमा मेघेरिव रवेर्यस्य तस्मे ॥ ३३॥ सत्यं परमेश्वर 
एवंभूतो भवत्येव युवां तु मामेव परमेश्वरं केन लक्षणेन ब्रुवाथे तत्राहुः यस्य अवतारा मत्स्यादयः शरीरिषु मत्स्यादिजातिपु 
मध्ये ज्ञायन्ते अनुमीयन्ते अशरीरिणः प्राकृतशरीररहितस्य तव कैः देहिषु जीवेष्वसङ्गतैरघटमानेर्वीय्यँ: प्रभावैः स भगवा 
नवतारी खल्वेव भवसि हस्तिसहस्रेणापि दुरुत्पाटनयोरावयोरजुनयोरज्ुनसमोजसो वाल्यलीलोदितबललवेनाप्युत्पाटनात्‌ 
रञ्जूलूखलयोरपि ताद्ृशशक्त्यापंणादिति भावः | भवायभूत्ये विगतो भवो यस्मात्तस्मे मोक्षाय अंशभागेन अंशांशेन ब्रहम- 
रुद्रादिना आशिषां सर्वकामनानां पतिदीता यः स एवेत्यथेः ॥ ३४-३५॥ परमकल्याणं यस्मात्तस्मे हे स्वयं च 
परममङ्गलस्वरूप ॥| २६ ॥। 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्त प्रदोपः 

अतस्तस्मै उक्तप्रकाराय तुभ्यं नमः, कथंभूताय ? भगवते स्वाभाविकपाड्गुण्यनिधयें वासुदेवाय वासयतीति वासुः 
सर्वाधार: स एब दीव्यति बालरूपेण क्रीडतीति देवस्तस्मै तत्रापि वेधसे स्वशरणहिताभिधानक्कृते आत्मनि जीवे द्योतः 
प्राकट्यं येपां तैरजीवज्ञानाच्छादकैरुणेयंथा चक्षुःपिधानेन सर्वगमपि तेजश्छन्नो भवति तद्कच्छन्नो जीवानां दुरवबोधो 
महिमा यस्य तस्मे ब्रह्मणे ब्रृहत्स्वरूपगुणाय॥ ३३॥ नन्वहं अत्रद्भथां कुतो ज्ञातस्तत्राह्‌तुः यस्येति द्वाभ्याम्‌ । देहिषु 
असङ्गतैवीँ ये: अशरीरिणः प्राकृतशरीरीजीवस्तद्विलक्षणस्य परमात्मनः यस्यावतारिणस्तव शारीरिषु देवतीयंगादिषु अवताराः 
झविज्ञायन्ते स भवान्‌ अवतीण: सुतरां ज्ञायते इति द्वयोरन्वयः ॥ ३४।। अंशाः जीवास्तेषां भागः बुभुक्षणां भोगरूपः 
सुमुक्षुणां मोक्षरूपः यस्मात्तेन रूपेण एतदेवाहतु: भवाय भोगाय विगतो भवो यस्मिन्‌ तस्मै विभवाय मोक्षाय अवतीर्ण: 
साम्प्रतं ज्ञायते इति शेष: || ३५॥। वासुदेवाय बसुदेवापत्याय ॥ ३६॥ 

श्रोबलदेववियाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

अतो दुर्वोधत्वात केबलं प्रणमतस्तस्मे इति वेधसे जगत्कत्रे दुर्बोधत्बहेतु गुणसंवृतत्वं पुनः स्फुटयतः आत्मना 
त्वयेव द्योत्यैः प्रकाश्येशुणेश्छन्नो महिमा घनैरिव रवेयेस्य तस्मे॥ ३३ ॥ ननु मे परेशत्वं केन चिङ्लेन कथयथस्तत्राह यस्येति 
युग्मम्‌ । अशरी रिण: प्राकृतभिन्न देहशून्यस्य यस्य शरीरिषु मत्स्यादिजातिष्ववतारा मत्स्यादयो ज्ञायन्ते अनुमीयन्ते केश्चिहे- 
रित्याह देहिषु जी वेष्वसङ्गतैरघट मानेवौँयः पराक्रमेः स भवानवतारी त्वमेव साम्प्रतमवतीर्णोऽसि गजेन्द्रसहस्रेणापि दुरुत्पाटयो- 
रावयोर्वाल्यलीलाप्रकाशितेन बललेशेनाप्युस्पाटिता द्रञ्जूलूखलयोरपि बलापणाच्चेति भावः। भवाय सम्पदे विभवाय विगतो 
भवो यस्मात्तस्मे मोक्षाय चेत्यर्थः | कीशः ? आशिषां कामानामंशभागेनांशांशेन पतिदातित्यर्थः ।। ३४-३५ ॥ परमं कल्याणं 
यस्मात्‌ हे स्वयं परममङ्गल ॥। ३६ ॥ 

श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुर्घटभावदीपिका 

स्वात्मना ग्रह्यममाणस्त्वं बिकारेमेहदादिबिकाराभिमानिभित्रह्मादिभिः प्राकृतैः गुण: प्रकृतिकार्यसत्त्वरजस्तमो भिमानि- 
श्रीभूदु्गाभिरगराह्यः | तदेवोपपादयति ।। क इति । गुणसंस्थितेशुंणानां गुणाभिमानिश्र भूदुर्गाणां । उपलक्षणमेतत्‌ । विकाराणां 
च विकाराभिमातित्रह्मादीनां च संस्थितेरुत्पत्तेः। प्राक्‌ सिद्धं त्वामिहजगति क'5नु सम्यक्‌ । साकल्येनेति यावत्‌ । कि ज्ञातुं 
कोऽर्हति । न कोऽपीति । किंचित्ज्ञानं लक्ष्स्यादीनामस्तीति भावः । गुणानां प्रक्कुतिजन्यस्वेन बिका रित्वेऽपि परथम्प्रहणं महदादयः 
पेक्षयाऽऽल्पविकारित्वज्ञापनाथं । तदुक्तं मधुर्छ॑दसशाखायां । कार्याकार्या गुणास्ति्रोऽतः स्वल्पोद्भवो जनाविति | तिस्र इतिः 
लिगव्यत्यय: छांदसः । ३३-३६ ॥ 
IE इति श्रीभागवत टिप्पण्या मेका दशोऽष्यायः ॥ ११-११ ॥ 
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स्कं, १० पू. अ. १० रहो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासम्ञङकृतम्‌ १२०३ 


श्रीसत्यघमंकृता धोभागवतटिप्पणी 


यस्यावतारा इति स्छोके वस्तुतो येपां नैराकाय व्यवहारस्तस्मात्कार्यमतुल्यातिशाये रथिकारिभिस्ते चावतारा ज्ञायन्त 
इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय छन्न इत्यादित डदितमहाको मंश्रमाणशोपेण तात्पयमाह्‌ ॥ यः पुरुपोत्तमस्तस्यावतारा इति । देह्स्थाऽ- 
देहस्थेति द्विघाऽव्ययादृतीयाया लुक्‌ । वैशिष्ट्यं तदर्थः प्रकारद्वयविशिष्टा इत्यर्थं इति न सामानाधिकरण्यं विरुणद्धीति ज्ञेयं । 
अवतारपदं स्वयमेव व्याकरोति ॥ अन्तर्याम्यादिरूपाणि देहस्थानीति । विदो ज्ञानिनो विढुरिति मत्स्यकूमादिरूपाणि देहः 
स्थानि जीवदेहस्थानि न हृत्पतेविव्यधिकस्य | यथोक्तं वृहद्धाष्ये । हूरणाद्यज्ञभागा देज्ञौनादेदानतस्तथा । यानादव्यवधानेन 
परस्य ब्रह्मणस्तथा । ब्रह्मा त्युक्तस्तस्यंव बिदपि श्रुवमिति । यद्यपि ह्रणाद्यज्ञ भागा देहदित्यंश एव प्रक्कतसङ्गतस्तथाऽ- 
प्युत्तरत्रोपयोक्ष्यत इत्यधिकांशोदाहरणं | तनोति ब्रह्माणं यं कठुँ कामयते तमिति रमा च | ह्ृतोः पतिरिति ह्ृत्पतिस्तस्य । 
अन्यतुल्यरतिशयरिति व्याख्याति॥ मनसा नियमादिभिरिति । करणर्भक्तः कत्‌ भिः सर्वशाँऽन्तरनन्तरविद्यमानानि सर्वाणि 
नित्यपूणौन्येंव ज्ञायन्ते । अन्यस्तुल्या नेति वा । न तुल्या अतुल्या अन्येऽलुल्या येषामिति वा तै: । शारीरेषु देहेषु केचन 
यस्याबतारा अन्तयोमका अशारीरिणो न विद्यते शरीरमधिष्ठानतयपामिति तेऽशारीरिणो मत्स्याद्याः । अन्यातुल्यरतिशयर- 
दृश्यमनो नियमादिभिरसङ्गतैः अं त्वामेव सङ्गतास्तैरधिकारिभिस्तिर्यंगादियोनिष्वपि ज्ञायते । तियेग्योनिप्वप्यसङ्गतैरन्यत्रा 
सम्बद्धवेदहठ्‌ ह्यग्रीवसंहरणधरिण्युद्धरणादिभिः। सममितरत्‌ । तज्जात्यवच्छिन्नपु कमपारवश्येनासम्भावितैरित्यसङ्गतेवा 
तैस्तरतुल्यातिशयः समाधिकविकले स्तियम्योनिषु तियगादियो निष्वप्याविभूतेरप्यसङ्गतैस्त त्तज्ञातिप्रापककर्मसम्वन्धविधुरः शरीर 
रशरीरिण इत्यशरीरिण इति रणविषया मत्स्याद्या इत्यपि योजना ॥ ३४ ॥ स उक्तशुणयुक्तः सर्वलोकस्य समस्तज्ञानिजनस्य 
भवाय मङ्गलाय विभवायश्चवर्याय झुक्तये वा। प्रभवेति पाठपक्षे प्रभवाय पराक्रमाय | प्रभवो जलमूले स्याजन्मभूमो पराक्रम 
इति विश्वः | भवानाशिपां पतिः पशुपतिदाता वा साम्प्रतं भागेनांशानामंशेन पद्मनाभक्ष्णकेशरूपेणावतीर्णोऽसि गतम्‌। अं 

न्भवांस्त्वमसीति वा | अंशभागनेति पाठेऽशांशेनेत्यथः । तदाऽस्तीति शेष: ॥ ३५॥ विश्वमङ्गल जगन्मङ्गल स्वयं परम- 
कल्याण मङ्गलाङ्गशान्ताय सुखावधेयशान्तमूतये वा यदूनां पतये । पदमेकं दयोरुक्तिरित्युक्तिने मः सम्पुटिकेति मन्तव्यम्‌ ॥३६॥ 


भीसुबो धिनी 


तर्हि कथं निस्तार इति चेत्‌ तत्राह्‌तुस्तस्मे तुभ्यमिति, केवलं तस्मे सर्वदुज्ञयाय तुभ्यं नानाविनोद्युक्ताय नम 
“ननु तमेव विदित्वातिमृत्युमेती”तिश्रतेः कथं भगवदज्ञाने निस्तार इति चेत्‌ तत्राहतुभंगवत इति, भगवज्ज्ञानगुणेत भगव- 
जज्ञानं, अज्ञातोपि प्रमेयबलेन निस्तारयतीति “भक्तिस्तत्र प्रयोजिका” “यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद्‌ सः अविज्ञातं 
बिजञानतां विज्ञातमविजञानता”मिति श्रत्याज्ञात एव ज्ञातो भवति, अतो भगवानीश्वरः केन ज्ञाठुं शक्यः ? किञ्च प्रमाणबलेना 
ज्ञातोपि स्वतो ज्ञातुं शक्यः, यतोयं वासुदेवः, वसुदेदे शुद्ध सत्त्व आविभवतीति, आविभूतस्तु सर्व रेव ज्ञातुं शक्यः, नन्वेतदेब 
सर्व कुतो भवेत्‌ साधनपरता साधनोत्पत्तिः सत्वशुद्धराविर्भाव इति ? तत्राहतुर्वेधस इति, स हि सर्वं विदधाति, अन्यथा तेन 
कृतस्तन्मार्गो व्यर्थः स्यात्‌ , नमो धीमहीति वा, हृदये प्रत्यक्ष भगवति तस्पादयोः शिरः स्थापयित्वा मनसा यन्नमनं तत्‌ 
सोपस्करं धीमही त्यथः, अतोन्तःकरणप्रत्यक्ष एज भगवान्‌ न बहिप्रत्यक्षविपयः, तर्हि बहिरनास्तीत्येब मन्तव्यं, तत्राहतुरात्म 
दयोतैर्गणेच्छन्नम हिम्न इति, आत्मना स्वेनैव द्योतो येषां, गुणा अपि भगवतैव प्रकाश्यन्ते यथा सूर्येण मेघाः, त एव तस्यावरका 
भवन्ति, न हि गाढान्धकारे निशायां मेघा दृश्यन्ते, एबं सर्व रेव विषयरात्मनैव अकाशितैश्छन्नो महिमा यस्य, अतो न प्रकाशते 
वस्तुतस्तु वर्तत एव सर्वत्र, अन्तबहि:स्थितौ हेतुमाहतुब्र ह्मण इति, “ब्ृहत्त्वाद्‌ ब्रृहणत्वादू ब्रह्म”, अतः सर्वत्रेव वतसे परमन्त- 
रेव प्रकाशसे न बहिरिति ॥ ३३॥ तर्हि कथमवताराद्‌ बहिः प्रकाशरूपो भगवान्‌ भवतीति? तत्राहतुयस्यावतारा इति 
मत्स्यादिषु शरीरेषु क्कचि देव मत्स्यविशेषेलोकिकभावो दृश्यते स च न जीवधर्मो भवतीत्यशरीरिणस्तव तेष्ववतारा इति 
ज्ञायन्ते, भ्र्रीरिण इति वचनाच्छरीराक्कतिरेव तत्र प्रकाशते न तु तच्छरीरं, अन्यथा वृद्धिर्नापपद्यते, सामथ्य परमधिक 
भवेत्‌ , तस्माच्छरीराकारेण भासमानं भगवद्रूपमेवेति न तुल्यमतिशयो वा यस्य यस्मादन्यत्र तदतुल्यातिशयं, कालापेक्षया 
नान्यस्य वीर्यमस्ति कालमर्यादा चेदुल्लद्वति तदा भगवद्वीयंमतुल्घातिशयमिति ज्ञायते, सोपि नेकविधः पराक्रमः, क्षणेन 
बिश्वरूपो भवति, क्षणेन वामनो दश्यश्चादृश्यश्च बहिरन्तः परिच्छेदो व्यापकश्च, अतो ज्ञायते सर्वेष्वेव देहिष्वसङ्गतेः कदाप्य 
सम्बद्धेभगवानेवायमिति न तु प्रत्यक्षतया भगवानिति निश्चेतुं शक्यत इत्यथः, तत्रापि कदाचिच्च दलो किकं भवति कल्प्येतापि 
कथ खिज्जात मिति, सर्वदा चेदवाङमनोगोचरा अनुभावास्तदा कथं न ज्ञायेत ? तदोहुतुस्तस्तरिति, एवमवतारेषु भगवउज्ञान 
मानुमानिक न प्रत्यक्षमित्युक्तम्‌ ॥ ३५ ॥ प्रकृते तु शब्दादेव नारद्छपया वा भगवानेतदथमागत इति ज्ञायत इत्याह्‌तुः स 
भवानिति, यः पूर्वोक्तः सर्वभ्रमाणवेद्यो लौ किकैरवेद्योन्तःकरणप्रत्यक्षोवतारी चतूरूपो भवान्‌, अत एव सर्वेस्थव लोकस्य 
भवायोद्भवायेश्वर्याय च, श्रंशेन भागेन च साम्प्रतमव तोणः, यतो भवानाशिषां पतिः, स्वरूपतो भर्वाँश्चतूरूपो विवृत: प्रकारेण 
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ततोप्यधिकास्त्वत्र गुणाः, सव एव लोका उत्पादनीया:, ततस्तेभ्यः स्वसमानेश्वयीदिकं च देयं भगवत्यंशतः समागते सर्वे 
भगवदीयाः शुद्धसत्त्वांशेनैबाविभवन्ति भगवत्सेवोपयिकदासरूपांशेन बा सर्वे लोकाः स्वदासभावेनाविभेवन्त्बितीच्छया 
७ “८२ > ~ Oe 
भगवानेकादेशभाबं प्रकाशतवान्‌, समुदाये ग्रहणभजनाद्यनुपपत्तेः, न हि प्रलयाञ्निः सेवितुं शक्यते, किञ्च भागाः कला, 
कलयावतीणः, सबंधा सर्वकलाकोशलाय सर्वाः, कलास्तदैव प्रादुर्भवन्ति यदि मूलभूत: कलारूपेणाविर्भवति तदैव च सर्वाः 
कलाः पूणौ भवन्ति, इदं स्वोपयोगा योक्तं, स्वस्यापि बैष्णवरूपेणोद्धवो भक्तिकलाश्च पूणी भविष्यन्तीति, एता एवाञ्ञिषः, अमरे 
प्राथ्यमानत्वात्‌ . मानुषभावेन नानाविधाः क्रीडा भक्तानुत्पाद्य तेषु भक्तिस्थापनार्था इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ किञ्चित्‌ प्रार्थयितुं 
नमस्कार कुरुतो नम इति, 
आद्मिध्यावसानेषु नमनं मन आदिभिः ॥ ३ ॥ 
आदौ कायिक नमनं, तत्र फलं परमकल्याशेति, कल्याणानां निधानरूपो भगवान्‌, कल्याणानि शुभफलानि पुत्र- 
जन्मादीनि लोके प्रसिद्धानि, परमानन्दः परमकल्याणः, कायेन नमस्कृतः शरीरोपभोगाय परमकल्याणः प्रादुभंवति, नमस्त 
इति वाचनिकं ते ठुभ्यमितिकीतनात्‌ » तस्य फलं विश्वमङ्गल इति, वेदादिनिर्माणाद्‌ विश्वस्मै तत्साध्यफलरूपो मङ्गलं भवति, 
अन्ते नम मानसं. तदर्थ मनस्याविभावाय वासुदेवायेति, शान्तायेति ज्ञानरूपाय, केबलमाविभूते नारदवदज्ञाते तथापुरुपार्थो न 
भवतीति शान्तं लयविक्षेपशूःयं रूपमाविर्भावो ज्ञानं चोक्तं, फलमाह्‌ यदूनां पतय इति, भगवान्‌ स्वामी फलं यथा यडूनाम्‌॥२६।। 
( २ ) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणो तः थी सुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 
तस्मा इत्यत्र साधनोत्पत्तिरिति साघननिष्पत्तिः। पाठान्तरे योजनामाहुर्नमो धीमहीतोति वासुदेवाय नमस्तद्‌ 
ध्यायेम, तदेतद्‌ विवृण्वन्ति हृदय इत्यादि, निशायामपि चन्द्रादिसद्भावे मेघदशेनमिति गाढान्धकार इति ॥ ३३॥ यस्याव- 
तारा इत्यत्र तर्हीति यदि भगवान्‌ बहिरप्रकाशाः, श्रतुल्यातिशयपदे समासवृत्ती तुल्यं चातिशयश्च तुल्यातिशयो न तुल्या- 
तिशयो यस्येतुल्यातिशयं, अत्र नञूपदद्ठयेपि सम्बध्यमानो यमथ त्रते तं स्फुटीकुर्वतत न तुल्यमित्यादि, तथा च यस्यान्यत्‌ 
2 oS कक ~ ९ ~ a Cw [a 
तुल्यं नास्ति यस्मादतिशयोन्यत्र नास्ति तत्‌ तथेत्यथः, सिद्धमाहुरेवमित्यादि, तथा चाबतारा वीर्यानुमेया न प्रत्यक्षा इति 
भगबतोन्तःप्रकाशात्वं न विरुध्यत इत्यथ: || ३४॥ स भवानित्यत्र शब्दादिति “वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वे’' तिरूपान्‌ नारदः 
AO ८5 ७ धि [oS ~~ 
वाक्यात्‌, एतदर्शमिति सान्निध्याथ, ततोप्यधिकास्त्वत्र गुणा इत्यवतारान्तरादप्यधिका अस्मिन्‌ स्वरूपे ग॒णाः, पूर्वश्छोके 
“यस्य? तिपदेन योवतारी परामृष्टः स एव “स भवानि”त्यनेन गृह्यते, तथा सत्यंशभागेनावतीणं इतिकथनं कथं सङ्गच्छत 
इत्याकाङक्षायां तडुपपादनाय ठृतीयायाः सहाथत्वमभिप्रेत्याहुभंगवतीत्यादि, नन्वेवं भङ्ग्या कथनस्य कि प्रयोजनमत 
आइुरिदमित्यादि, अंशभागाभ्यामवतरणमित्यथः॥ ३५॥ नम इत्यत्राम्रिमे तदर्थमिति ॥ ३६॥ 
(३ ) भ्रोमद्वल्लभमहाराजकृतः थीसुबोधिनोलेखः 
तस्मे तुम्यमित्यत्र केवलमिति नम इत्यनेनान्वेति, तत्पदस्य परोक्षवाचकत्वात्‌ तस्मे इत्यनेन डुङ्ञयत्वसुक्त, 
LoS बिनो ७. € = 
युष्मच्छव्द्स्य प्रत्यक्षवाचकत्वात्‌ तुभ्यमित्यनेन नानाविनोद युक्तत्वमुक्तं, विनो दाथ मेवेच्छया व्यवहार्यो जात इतिभावः।। ३३ ॥ 
यस्यावतारा इत्यत्र तेष्वबतारा इति तेषु मत्स्याद्याकारेषु सत्त्वेषु पुरुषोत्तमस्यावतरणानीत्यर्थः, तथा च सत्त्वस्येव प्रत्यक्षं, 
आविष्टपुरुषो त्तमज्ञानं त्वानुमानिकमेवेत्यर्थः॥ २४॥ स भवानित्यत्र एकदेशभावमिति तथा च “तत्रांशेनावती णेस्ये? त्यत्रोक्त: 
अंशपद्स्यार्थो ज्ञेयः ॥ ३५॥ 
( ४ ) ध्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
यदूनां पतये नम इत्यस्य विव्वतो भगवान्‌ स्वामी फलमिति यदा भगवान्‌ भक्तिमागरीत्या स्वामी भर्वात तदा फलरूपो 
भवतीत्यर्थः, तत्र दृष्टान्त: यथेति, “यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिश”'द्तिवाक्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 
( ५ ) भगवदोयनिभंयरांमर्निमता श्रीसुबोधिनीका रिकाव्याख्या 
नमः परमकल्याणेतिस्छोके वारत्रयनमः शब्दार्थमाहुः श्रादीति का? ९८३ | कायवाङ्मनोभिरिति स्फुटं 
विवरणे ॥ ९८४ ॥ 
गोस्वामिश्चीगिरिधरलालक्कता बालप्रबोधिनी 
“तथाच सर्वात्मकत्वे$पि न प्रपञ्चज्ञानं मुक्तिदेतु:, किंतु नमस्कारादिभक्त्या तत्परमार्थतत्त्वज्ञानम'? इति सूचयन्तौ 
तं प्रणमत:--तस्मा इति । भगवते ऐश्वर्या दिषढ्गुणपूर्णाय वासुदेवाय वसुदेवनःदनाय, यद्वा “सत्त्वं विशुद्ध वसुदेवशब्धितमू' 
इत्युक्तानुसा रात्‌ चित्ताधिष्ठात्रे वेधसे जगज्जन्मादिविधात्रे | तथाप्यप्रकारो हेतुमाहतु:--आत्मनः स्वस्मात्‌ द्यात: प्रकाशो 
येषां तैगुण: सत्त्वादिभिश्छन्नो महिमा तत्त्वं यस्या 'अभ्रेरिव खे’ तस्मे । एबं परिछिन्नत्बमाशङ्कथाहलुः- ब्रह्मणे इति। 
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परिपूर्णीय तस्मै सर्वशास्रतात्पर्यगोचराय तुभ्यं नमः ॥ ३३ ॥ 'अहमेवंबिध ईश्वर इति कुतो ज्ञातम्‌ (! इत्यपेक्षायामाहतु:-- 
यस्येति । नास्ति तुल्यमतिशय आधिक्यं च येभ्यस्तैरतुल्यातिशय:, अतएव देहिषु प्राक्तेपु असङ्गतैः अनुपपन्नेस्तैस्तैर्वा ये: 
पराक्रमैलिङ्ग: शरी रिषु प्राकृतेषु अशरीरिण: प्राकृतशरीररहितस्य ते तबावतारा ज्ञायन्त इत्यन्वय: ।।३४।। अवतारप्रयोजनमाहतु:-- 
स इति । सकलशास्त्रतात्पयंगोचरो भवान्‌ सर्वस्य लोकस्य तत्तदधिकारिजनस्य तत्तद्धिकारानुरूप॑ भवाय उद्भवाय धर्मादि- 
त्रिबगेसिद्धये, बिभवाय विगतो भवः संसारो यस्ंमिस्तस्मे मोक्षाय च अंशभागेन अंशानामंशावताराणां भागो विभागः 
प्राढुर्मीवो यस्मात तेन, अंशा अंशावतारा अपि भागा भजनीया यस्य तेनेति वा, परिपूर्णन रूपेण साम्प्रतमिदानीमव- 
तीर्णोऽस्ति। एबं धर्मादिपुरुषाथ चतुष्टयसम्पादने तत्र सामथ्ये च हेतुमाहतुः-आशिषां धर्मादिचलुविधपुरुपार्थानां पतिः 
स्वामी ॥ ३५॥ अक्त्युद्रेकेण पुनः प्रणमत:--परमं कल्याणं सुखं यस्मात्तस्य सम्बोधनं हे परमकल्याण ! तत्र हेतुत्वेन पुनः 
सम्बोधयतः-हे परममङ्गल परमानन्दमूत ! तुभ्यं वासुदेवाय बसुदेवनन्दनाय नमोनमः । “तव तु न किमपि स्वप्रयोजनम्‌ , 
निजञानन्दपूणंनेव शान्तत्वात' इत्याशयेनाहतुः- शान्तायेति। यादवेष्वेवावतारप्रयोजनमाहठुः - यदूनां पतयें पालकाय 
नमः । नमःशब्दावृत्तिरादराथी ॥ ३६॥ 


श्रन्वितायप्रकाशिका 


तस्मा इति ॥ भगवते वासुदेवाय वसुदेवाख्यचित्ताधिष्ठात्रे वेधसे जगञ्ञन्मादिविधात्रे आत्मनः स्वस्मात्‌ द्योतः 
प्रकाशो येषां तैगुण: सत्त्वादिभिश्छन्नो महिमा तत्त्वं यस्याश्रेरिव रवेः तस्मे ब्रह्मणे परमात्मने तुभ्यं नम: ॥ ३३॥ यस्येति ॥ 
नास्ति तुल्यमतिशय आधिक्यं च येभ्यस्तैरतुल्यातिशयेः अत एव देहिषु प्राकृतेषु असङ्गतैः अनुपपन्नेस्तैस्तैर्वीयः पराक्रमेलिङ्गः 
शरीरिषु प्राकृतेषु अशरीरिणः यस्य तवावतारा ज्ञायन्ते ॥ ३४ ॥ स भवानिति॥ स शास्रप्रसिद्धः आशिषां धर्मादिपुर्षार्थानां 
पतिः भवान साम्प्रतमिदानीं सर्वलोकस्य यथाधिकारं भवाय उद्भवाय विभवाय बिगतो भवः संसारो यस्मिस्तस्मे मोक्षाय च 
अंशभागेन अंशाबताराणां भागः प्रादुर्भीवो यस्मात्तेन परिपूर्णेन रूपेण अबतीणः असि ॥ ३५ ॥ नम इति ॥ हे परमकल्याण ! 
तुभ्यं नमः । हे परममङ्गल ! तुभ्यं नमः। वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतयें नमः। “षष्ठीयुक्तश्छन्द्सि वा” इति पव्युर्धिसंज्ञा 
छान्दसी ॥ ३६ ॥ 


श्रीगोएालानन्दमुनिवि रचितं निगूढाथंप्र काशव्यास्यानम्‌ 


वेधसे सर्वस्रष्टरे आत्मनः त्वत्तो द्योतः प्रकाशो येपां तैः गुणे देवमचुष्यमत्स्यकूरमीदिर्वभावैः छन्नेरदश्यमानेः महिमा 
यस्य तस्मे ॥ ३३॥ तथापि भक्तास्त्वां जानंतीत्याहतुर्यस्येति अशरीरिणः प्राक्ृतशरीरहीनस्य दिव्यमृत्तंस्तव शरीरिषु देव- 
मनुष्यादिषु येऽवतारास्ते देहिष्वन्यक्षेत्रज्ञेपु असंगतैः अप्रापैः अतुल्यातिशयेः नास्ति तुल्यत्वमतिशयरवं च येभ्यस्तैः तैस्तैः 
विश्वरूपत्रह्मपुरदशेनस्वमों चनादिरूपेर्वी ये ज्ञायंते भक्तेरिति शेपः ॥ ३४ ॥ भबाय उद्भवाय विभवाय विगतो भवो यस्मिस्तस्मै 
मोक्षायेत्यर्थः ॥ ३५॥ परमं कल्याणमक्षरधाम गमनरूपं श्रेयो यस्मात्‌ सः तत्संबुद्धौ ॥ ३६॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


एबमुक्तबिधस्य भगवतः सर्वज्ञत्वं जीवैदुज्ञेयत्बं चानुसंदधतो नमस्कुरुत: ॥ तस्मा इति॥ तस्मे कृष्ण कृष्णेत्या- 
दिनोक्तगुणबिशिष्टाय, भगवते षाड्शुण्यपूर्णीय, वासुदेवाय साधुपरित्राणार्थ वसुदेवात्मजत्वेनाबतीणीय, ननु मम बसुदेवात्म- 
जस्वेऽसुरव्यापादनादो प्रवृत्त्या सत्परित्राणं सम्यक्‌ न भवितेति चेत्तत्राहतु: । विदधाति सत्परित्राणाथमन्यद्धरिकृष्णसज्ञ 
जन्म देवनान्ना प्रसिद्ध मीत प्रेमवत्याख्यपत्न्यां घारयतीति वेधास्तस्मे वेधसे, विपूर्वात्‌ “धाओ वेध च' इति वेधादेशेऽसि- 
प्रत्ययान्तो वेधःशाब्दः। एतदपि स्वयं भगवतैव वक्ष्यते “अन्योऽपि धर्मरक्षाये देहः संश्रियते मया’ इति । आत्मद्योताः स्वस्य 
प्रकाशमाना यें शुणास्तैः छन्नो महिमा यस्य तस्मे, जीवानां ठुरबवोधमहिम्ने इत्यथ:। ब्रह्मणे स्वरूपेण गुणेश्व निरतिशयः 
बृहते, तुभ्यं नमः ॥ ३३ ॥ वासुदेवायेत्यनेनाभिप्रेत विवक्ष्‌ तावत्‌ सर्बीवता रयाथात्म्यमाहतु: || यस्येति ॥ शरीरिषु मत्स्यादि- 
शरीरिणां मध्यें, अशरीरिण: कमक्रतशरीररहितस्य, यस्य तव, अवताराः अतुल्यातिशयेः समाभ्यधिकतावजितैः, देहिषु 
कर्मकृतदेहवत्सु शरीरिष, असंगतेरसं भावितैः, तैस्तैस्तत्तदबतारं प्रति नियतैः वीर्यः, ज्ञायन्ते। कमेकृतदेहिभ्यो विलक्षणत्वेन 
ज्ञायन्त इत्यथ: ॥| ३४॥ स भवानिति॥ सर्वलोकस्य सकलसाधुजनस्य, आशिषां समीहितस्वगीपवगोदिपुरुषाथीनां, 
भवायोत्पादनाय, बिभबायोत्तरोत्तराभिवृद्धये च, पतिस्तासां पालकश्च, भवितुमिति शेषः । स उक्तविधः, भवान्‌ , अंशभागेन 
बलरामेण सह, यद्वा । अशभागेन संकल्परूपज्ञानेन, न तु कमणेति भावः । सांप्रतमघुना, अवतीणः प्रादुभूतः, भवति | यद्वा । 
सांप्रतमिति युज्यत इत्येतदुर्थको निपातः | तत्पक्षे, यतो भबान्‌ , आशिषां पतिः प्रभुदीता भवत्यतः सञ्जनानां भवाथ 
विभवार्थ चांशोनैवाबतीणं इति सांप्रतं युक्तमेवेत्यथेः ॥ ३५॥ प्रकृतावतारासाधारणगुणाननुसंदधानो नमस्कुरुतः ॥ नम 
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१९०६ श्रीम॑द्धांगंवर्तम्‌ [ सके. १० पू . अ. १० रहो, ३७-४४ 
इति ॥ हे परमकल्याण, शः हे परममङ्गले, नमः | वासुदेवाय, शान्तायोमिषटकरहिताय, अशनायापिपासाशोकमोहजरा- 
मृत्यवः पडूमय: । यदूना पतये, नस: । अनेन न त्वं गोपसूनुः, कि तु बसुदेवात्मजो यादवविशेष इति भाव: ॥ ३६॥ 
धोहरिसुरिविरचितं भ्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तस्मे इति : १०.१०.३३. 
स्वप्रकाश्यगुणच्छन्नमहिमाऽस्मीति केवलम्‌ | न गिरेवोक्तमद्येश कृपया दितं हि नौ ॥ ६२॥ 
यस्यावतारा इति : १०.१०.३४. 
~ 2०. >» ९, ७ La णे ० 
यल्लोके न कदापि देहिकृतित: संभाव्यते दुघटं तत्क्रत्यं भुवि लीलयब कुरुते य: सोऽवतारी पुमान्‌ | 
लक्षमेतत्स्फुटमेव जातमधुना बद्धोडपि यदूबन्धनादावां मोचितवान्‌ सलीलमिति किं नाद्यापि ॥ ६३॥ 
निजभक्तोद्धतयें त्वं भूत्वा सगुण: करोषि निजबिह्ृतिम्‌ | अज्ञा बद्ध इति त्वां बदन्ति सत्यं तदेतदिति भगवन्‌ ॥ ६४ ॥ 
स भवानिति : १०.१०.३५. 
यन्नारायणनाम चेदवशतो वक्त्रात्‌ सकन्निगतं यस्यासौ दुरितं विधूय भवति रछाघ्यस्त्रिलोकेप्वपि | 
स त्वं योगविदप्रमेयचरितोऽप्यद्धाऽद्य दृष्टोऽसि यत्‌ तत्पुण्यानि कृतार्थता च भगवन्नावां किमाचक्ष्महे ॥ ६५॥ 
श्रुतिमात्रतोऽपि सगुणं तव रूपं भुवि यरवेदि ननु तेऽपि विमुक्ता: । 
भगवन्‌ भर्वान्त पुनरद्य तु ताहक परिपश्यतो स्फुटमनन्तसुखाप्ति: ॥ ६६ ॥ 
कृष्णप्रिया 
समग्र विश्व के विधाता आप वासुदेव भगवान को नमस्कार है। मेघों से आच्छन्न सूये की भाँति आप आपके द्वारा 
प्रकाशित होने वाले गुणों से आच्छन्न परत्रह्म परमेश्वर आपको नमस्कार है ॥ ३३ ॥ यदि आप की तुलना में क ई नहीं तो 
४09 ७ कैसे ~ ~ “es we क ~ ~ ~ २.७ ५ 
फिर आप से अधिकतर की संभावना ही कैसे । अत एव प्राकृत प्राणियों में सवथा न रहने वाले आप के प्रसिद्ध पराक्रमो से 
ही अजन्मा आपके अवतारों का शरीरियो में पता चलता है । रहस्य यह है कि आप जब कभी अवतार धारण करते हैं तो 
८६ CS ५ ~ ww 
आपके अवतार विग्रह का पहचान आपके अद्भुत पराक्रमा से चलता हे ॥ ३४॥ बही पूर्ण ब्रह्म आप समस्त लोकों के उद्भव 
> ॥७ ~ में [oS ०4 ~ a ~ २७» ७५७ 
एवं ऐश्वये के लिये इस समय गोकुल में अपने परिपूण रूप से अवतीण हुए हैं, प्रभो आप सकल अभिलाषाओं के परिपूरक 
हैं ॥ ३५॥ हे परम कल्याण आप को नमस्कार, हे परम मङ्गल आपको नमस्कार है, यादवों के स्वामी परम शान्त भगवान्‌ 


बासुदेव, आपको नमस्कार ॥ ३६ ॥ 
अनुजानीहि नो भूमंस्तवानुचरकिकरो । दशनं नो भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात्‌ ॥ ३७॥ 
वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायां हस्तो च कमसु मनस्तव पादयोनः 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे दृष्टि! सतां दशने'ऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां भगवान्‌ गोकुलेश्वर; । दाम्ना चोलूखले बद्धः प्रहसन्नाह शुद्यको ॥ ३९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
श्ञातं “मम पुरवैतदषिणा करुणात्मना । 'यच्छीमदान्थयोर्वाग्मिविभ्रंशो्युग्रहः कृतः ॥ ४० ॥ 
कवंमक्षमा 


अनुग्रहात्‌ नौ दशनं आसीत्‌ ॥ ३७ ॥ नः वाणो 
जगत्‌ ! तब प्रणामे शिरः भवत्‌ तनूनां सतां 
गुह्यको आह ॥ ३९॥ 


प्रन्वयः-- भूमन्‌ तव अनुचरकिंकरी नौ अनुजानीहि भगवतः ऋषेः 
गुणानुकथने नः श्रवणी कथायां च हस्ती कमसु नः मनः तव पादया: स्मृत्यां निवास 
दर्शने दृष्टि: अस्तु ॥ ३८॥ इत्थं ताभ्यां संकीतितः च दाम्ना उलखले बद्धः भगवान्‌ गोकुलेश्वर: प्रहसन्‌ 
करुणात्मना ऋषिणा श्रीमदान्धयोः वाग्भिः यत्‌ विश्रंशाः अनुग्रह: कृतः एतत्‌ मम पुरा एव ज्ञातम्‌ ॥ ४० ॥ 
१. श्रवण -वीर. । २. तव सुरप्रवर प्रणामे-विज. । ३. ने भगवन्ममास्तु-गो. प्रे. टी. । ४. श्रुतं-गो. प्रेश टी. । ५. मया-विज, । 


६. वाग्भिः शापः सानुग्रहः-विज. । 
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सुकं, १० पू , अ, १० रहो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ १२०७ 


ध्रीघरस्वामिविरःचता भावायदीपिका 


नौ आवाम्‌ | अनुचरः कुवेरो नारदो वा तस्य किंकरौ । भगवतस्तव दशेनम्‌॥ ३७ ॥ तत्र गतयोरावयोः पूर्वस्व - 
भावो माऽभूर्कि तु वाणी शुणानुकथन इत्यादि । नः “अस्मदो द्वयोश्च” इति द्विवचनस्थाने बहुवचनम्‌ | अस्मत्संगिनां 
सर्वेषामपीति वा बहुवचनम्‌ । तब निवासभूतं यज्जगत्तस्य प्रणामे। त्वन्निवासभूतमिति बहुमानेन जगतः प्रणामे शिरोस्त्वि- 
्यर्थः। भवत्तनूनां भवतो मूर्तिनाम्‌। संकीर्तितः संस्तुतः ॥ ३९॥ वाग्मिर्ने ह्यन्यो जुषतो जोष्यानित्यादिभिः श्रीविश्रंश- 
रूपोऽनुग्रहः कृत इति ॥ ४० ॥ 


श्रीवंश्ची घरकृतो भावाथदीपिकाप्रकादाः 


कुवेरस्य महादेवानुचरत्वं विमृश्याह--नारदो वेति। ऋषेर्नारदस्य॥। ३७ ॥ तत्रालकायाम्‌। पूर्वस्वभावो विषय- 
प्रवणता इत्यादि भवतु । न इति बहुवचनम्‌ । “अस्मदो द्वयोम्च” इति सूत्रेण | यद्वा-छ्िष्टकल्पनातोर्थातरमेब वरं तदाह-- 
अस्मदित्यादि । इत्यथ इति सर्वत्रास्माकं भगवद्दृष्टिभेवस्विति तात्पयेम्‌। तव पादयोः स्मृत्यां मन इति संबंध: | सतां यथा- 
शास्रं वतमानानाम्‌ । निवासो बहति स्थानं जगद्यस्य तस्य संबोधनम्‌ । यद्वा--त्वन्निवासभूतानां जगतां जंगमानां नारदादि- 
भक्तानां प्रणामे शिरोस्त्विति । यद्वा--त्वन्निबासोऽयं यो ब्रजस्तत्रस्थस्य जगतः सर्वस्य प्रणाम इति संदर्भेविश्चनाथौ ॥ ३८ ॥ 
गोकुलेश्वर इति । दाम्ना चोलूखले बद्ध इति च अक्तित्रशवत्तित्वमाह--भक्त्यघीनो गोपालत्वं दामवंधनं चापि स्वीकृत- 
वानिति ॥ ३९ ॥ अनुग्रहः कृतः श्रीभ्रंशो भवत्सप्रत्यादिसंभवादिति भावः । “यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्यते तद्धनं शनैः” इति 
बक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥| ४०॥ 


श्रीमज्जीवगोष्वामिकृता वेष्णवतो षिणी 


एवं स्तुत्वा देवत्वेनानवसरे तत्रावस्थितिमयुक्तां मत्वा ताद्दशं स्थावरत्वमेवानुशोचन्तावाहतु:--अनुजानीहीति । 
गन्तुमेवेति भावः | भूमन्‌ ! हे परमेश्वर ! अन्यत्ते: । यद्वा, अनुजानीहि आवां प्रति किश्चिदाज्ञाँ विधेहीत्यर्थेः । भूमन्‌ हे सर्वतः 
परिपूर्णति यद्यपि काप्यपेक्षा नास्ति तथापीति भाव: । त्च भक्तवात्सल्यादवेत्याहतु: अनुचरस्य भक्तस्य श्रीशङ्करस्य किङ्करो 
रुद्रस्यानुचरावित्युक्तेः | यद्वा श्रीनारदकिङ्करौ तत्मसादेनैवैतादशफलप्राप्त स्तदनुगतिस्मरणस्येव प्रस्तुतत्वात्‌ युक्तत्वाच्च | यद्वा, | 
अनुचराणां किङ्कराबिति निरन्तरम्‌ अनुजानी हि यद्वा, तवानुचराणां गोपबालकानां किङ्करो अनुजानीहि एषां किङ्करो कृत्वा १, 
अत्रैव रक्षेत्य्थः | नन्बतिदुलेभमिदं तत्राहतुः - अनुग्रहादिति। नौ आवाभ्यां तव दर्शनं भगवतः परमदयालो: अचिन्त्य- 
प्रभावस्य वा प्रभोः ऋषेः श्रीनारदस्य महापराधिनोरप्यलभ्यलाभसिद्ध रेतदप्याशास्महे इति भावः ॥ ३७ ॥ श्रीनारदानुग्रहेण 
मद्धक्तावेव युवां वृत्तौ ततस्तत्रेव गच्छतमिति चेत्तर्हि सर्वभक्तिप्रकारं देहीति भक्तिस्वभावेनेब प्राथयेते घाणीति। तब 
पादयोगुणानां भक्तवात्सल्यादीनां सौन्दर्यादीनां च अनु निरन्तरं कथनं एव न तु योगयागादिनिरूपणे नः अस्माकं बाणी 
वागिन्द्रियमस्तु पादयोरिति भक्त्या न तु तन्मात्रविवक्षया श्रबणाविति द्विवचनेन श्रवणेन्द्रियस्य साकल्येन प्रवृत्तिरभिप्रता 
एवमग्रेऽपि कथायां कथामात्रे ब्रह्मत्वसृष्टयाविहेतुत्वकथनेपीत्यथ: । श्रवणे स्वातन्त्र्याभावात्‌ स्वयं कथने लु भगवन्मा- 
घुय्येस्येब रस्यत्वात शुणानुकथायामित्यत्रापि शुणकथायामित्येव पूर्वस्वारस्यात्‌ ज्ञेयं कमंसु पूजापरिचयोलक्षणषु चशब्दः 
सर्वे रेवान्वेति शिर इति तत्र प्राधान्यादवशिष्टत्वाच तत्तु तब निवासो बसतिस्थानं जगद्यस्य तस्य संबोधन तवेति पुनरुक्तिः 
जगन्निवासतया जगत्प्रणामेन स्वत्प्रणामे सिद्धेऽपि तदेकदृष्टयपेक्षया तब निवासभूता ये जगतो जङ्गमरूपाः श्रीवैष्णवरूपास्तेषां 
प्रणामे शिरश्च तस्योभयलिङ्गमानमेतत्‌ इत्युक्तेः यद्वा तब निवासोऽयं यो ब्रजस्तत्रस्थस्य जगतः सवस्य दूरतोऽपि प्रणामे 
दृष्टि: चक्ष रिन्द्रियं भवत्तनूनिर्विशेषाणां सतां श्रीनारदादीनां यद्वा सतां श्रीवैष्णवानां भक्ततनूनाव्व अर्चोरूपाणाञ्न दशने 
साक्षात्त्वदर्शने5स्त्विति तु गृहेष्वसम्भवं भयादिना न प्रार्थितम्‌ एवं स्पशौदिकमुपलक्ष्यम्‌ ॥ ३८॥ गोङुलेश्वरः प्रहसन्‌ 
गुह्यकावाह--गुह्यकाबिति । तयोस्तादृशापूर्वावस्थत्वं सूचयित्वा भाग्यातिशायं द्शेयति। प्रहासे हेतुः स्वरं भगवान्‌ ताभ्याम- 
पीस्थं भगवत्त्वेनैव कीर्तितः “दाम्ना चोलूखले बद्धः? इति प्रथमतस्तावद्बद्धस्तत्रापि दाम्ना तत्राप्युलूखल इत्यर्थः । अतो 
भयेनैवैतो न हसत इत्यभिप्रेत्य स्वयमेव हसति स्मेति भावः | गोकुलेश्वरो भगबानिति गोकुज्ञेशनशीलत्वादोकुलेश्वरनामाय- 
मस्माकं भगवानेवं प्रियजननप्रेमवश्यतया गोकुले नित्यकोतुकशील इति गोकुल चेदं परमबिलक्षणं जानीहीति च व्यञ्ज- 
यति ।। ३९ ॥ एतन्मम ज्ञातमेवेति अन्यथा महदपराधिष॒मभेदृशक्रपाचुपयोरात्‌। यदा, ऋषेरासीदनुग्रहादिति तयोरुक्त्या 
प्रीतः सन्‌ तामेव ृढयन्‌ तयो: प्रहर्षीथमन्बमोद्तेति करुणात्मना दयाशीलेन करुणास्मतामेवाह श्रीमदान्धयोर'्यनुम्रहः कृत 
इति अन्यत्तेः यद्वा, स्यातां नैवं यथा पुनरित्यादिबहुलबरप्रदानमयीभिर्वाग्भिः कथम्भूतः विगतो ्रंशोऽधःपातो महापराधकृतो 
अहानरकादिरूपो यस्मातू ।।]४० ।| 
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"१२०८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. १० खो, ३७-४० 
धोमज्जीवगोस्वामिकृता बृह॒द्वष्णवतोषिणो 


एवं स्तुत्वानवसरे श्रीभगवज्निकटे तत्रावस्थितिमयुक्तां मन्वानौ निजस्थानं गन्तुमाज्ञां ग्रह्मीत:--अनुजानीहीति 

'प्रस्थापय, भूमन्‌ ! हे परमेश्‍वर ! अयं भावः - स्थावरत्वेन त्वत्संगे श्रमणादशाक्त्यात्र वृक्षतयावस्थितिं नैवेच्छाबो देवत्वेन च 
त्वत्क्रीड़ाविशेषस्थाने5स्मिन्‌ स्थातु नाहीव एव, अतस्त्वद्धजनाथ निजग्रहमेव किल गच्छाव इति । अन्यत्तेठ्याख्यातम्‌ | 

(० यहा, स्तुत्या काञ्रिदाज्ञां प्राथयते-अनुजानीहीति, आवां प्रति काञ्चिदाज्ञां विधेहीत्यर्थः । भूमन्‌ ! हे सर्वतः परिपूणंति 
स यद्यपि तब काप्यपेक्षा नास्ति, तथाप्यनुजानीहीति भावः; तञ्च भक्तवार्सल्यादेवे त्याह्‌तुः,-अनुचरस्य भक्तस्य सख्युर्वा श्री शंकरस्य 
३ किंकरौ रुद्रस्यानुचरावित्युक्तः। यद्वा, श्रुत्वा भक्तिविशेषेण दासानुदासतां प्राथयेते - अनुचराणां किंकराविति निरन्तरं 
जानीहि। यद्वा, परमाभीष्टं प्राथयेते -अनुजानीहीति, तबानुचराणां गोपबालानां किंकरौ अनु अनुजानीहि, एषां किंकरौ 
कृत्वाञ्त्रेव रक्षेत्यरथः | नन्वतिदुल भमिदम्‌ ; तत्राहतु:--अनुग्रहादिति । नौ आवां प्रति तब दर्शनं भगवतः परमदयालो रचिन्त्य- 
प्रभावस्य वा । ऋषेः श्रीनारदस्य महापराधिनोरपि महदनुम्रहेणालभ्यलाभसिद्धेरत्रावस्थितेरनुज्ञापि सुलभेति भाव: ॥ २७॥ 
श्रीनारदालुम्रहेण मद्भक्तावेव युवां बरतो, ततस्तत्रेब गच्छतमिति चेत्तर्हि सब्बे भक्तिप्रकारं देहीति । यद्वा, वासुदेवस्य सान्निध्यं 
लब्ध्वेति तदनुम्रहमेकमधिक त्वं सम्पादय, एवं लब्धभक्ती भविष्यथ इत्यन्यञ्च सम्पादयेत्याह्‌तुः-बाणीति । तव पादयोर्शुणानां 
भक्तवात्सल्यादीनां कोमलत्वादीनाव्व अनु निरन्तरं कथने एब, न च यागयोगादिनिरूपणे, नोऽस्माकम्‌ , सम्बन्ध्यपेक्षया 
(बहुत्वम्‌ , बाणी वागीन्द्रियमस्तु, पादयोरिति भक्त्या दास्येच्छया, अतः केवलशुष्कतत्त्वविचारादिकं निरस्तम्‌ । श्रवणाविति 
द्विवचनेन श्रवणेर्द्रियस्य साकल्येन प्रबृत्तिरभिप्रेता । एवमग्रेऽपि । कथायां कथामात्रे, श्रवणे स्वातन्त्र्याभावात्‌ , स्वयं कथने 
च भगवन्माहात्म्यवणे नस्येंब योग्यस्वाद्गुणानुकथन इति तत्रोक्तम्‌ | तव क्म्मेसु पूजापरिचय्यौलक्षणम्‌ ; च शब्दोऽवधारणे, 
तदन्यव्यवच्छेदकः सब्वें रेवान्वेति । शिर इति शिरसोऽङ्गेषुतमतयाष्टांगप्रणामापेक्ष्याणि पादाद्यंगानि सर्व्वाणि गृद्दीतान्येवः; 
यद्वा, एकदैव कीत्तनाद्यशेषा पेक्षया हस्ताद्यंगानां परिचय्यौदौ श्रवृत्त्या शिरोमात्रेणेव प्रणामसम्भवात्‌। निवासो वसतिस्थानं 
जगद्यस्य तस्य सम्बोधनम्‌ । तवेति पुनर्क्तरयं भावः-जगन्निवासतया जगत्प्रणामेन त्वस्प्रणामे सिद्धेऽप्येंकान्तित्वसिद्ये 
तबेव प्रणामेऽस्त्विति । दृष्टिचक्षु रिन्द्रियम्‌ , कथम्भूतानाम्‌ ? सतां भवतस्तनूनामधिष्ठानानामित्यर्थस्तेषु सदा तब स्फूर्त्त:, 
यद्वा, भवतस्तनवः श्रीशालग्रामादिमूत्तयः पूज्यत्वेन वत्तेन्ते येषु, बेष्णवधम्मंपराणामित्यर्थः, यद्वा, सता श्रीवेषणवानां भवत्त- 
नूनाख श्रीमूत्तोनां दशने, साक्षा्त्वददशनेऽस्त्विति च गृहदेऽसम्भवत्वाद्भयादिना न प्राथितमित्युह्यम्‌ । एवं कीत्तेन श्रवण पूजा- 
परिचय्यी स्मरण-वन्द्नात्मिका षड्विधा भक्तिः प्राथिता । सख्यात्मनिवेदनयोः प्रायः फले पर्यवसानात्‌ साधनवर्गमध्ये5- 
प्राथनम्‌ , यहा, कीत्तनादि-सिद्धया ते स्वत एब फलिष्यत इति, किंबा तयोभौवविशेषात्मकत्वात्‌ स्मरण एवान्तर्भावः । कम्मौ- 
पंणरूपस्य च दास्यस्य कीत्तनादिष्वेबान्तभावो ज्ञेयः, तत्र कोत्तेनस्य प्रार्थेनम्‌,--सर्व्वेन्द्रि यक्षोभकारिण्या वाचो भगवत्कीत्तेने 
प्रवृत्त्या नियमनादिःद्रियाणां स्वस्वकम्मेसु सुखप्रवृत्तेः, यद्वा, “नाहं वसामि वेंकुण्ठे’ इत्यादि वचनानुसारेण भगवतः कीत्तन- 
प्रियतया कीत्तनस्य भक्तिप्रकारेषु मुख्यत्वात्‌ , किंत्रा कीर्तेने रसविशेषात्‌ , वेष्णवानां श्रीमूर्तोनाँ तद्दशनस्य भगवददशेनेन 
साम्यात्तस्य च साक्षात्काररूपस्य सवरवभ क्तिप्रकार फलत्वादन्ते प्रार्थनम्‌, मध्ये चान्येषां निजरसानुसारेण च तत्ततूक्रमादित्यल- 
मतिविस्तरेण ॥ ३८ ॥ गोकुलेश्वर इति दाल्नोलूखले बद्धश्रेति परमभक्ततरात्सल्यं बोधितमतएव तावाह, यद्वा, च अपि गोकुलः 
क्रीडापरोऽपि, किंबा गोकुलेकाचुम्रहरतोऽप्यतो दाम्ना बद्धोऽपि गुद्यकावाह, यतो भगवान्‌ सव्वेलोकहितार्थं स्वयमवतीणे इत्यर्थः, 
र यहा, गोकुलेश्वर इति तयोरपि तत्र जन्मादिना सम्भाषणं युक्तमेवेति भाबः। यतोऽसौ गोङुलजनैकवश्य इत्याह--दाम्नेति । 
र एब, बद्ध एव, न तु तस्मात्‌ स्वयं मुक्त: सन्‌, यद्वा, च अपि, दान्ना बद्घोऽपि। प्रकर्षेण हसन्‌ स्मयमान इत्यर्थः, यतो 
ऽ गोकुलेश्वरो गोकुलक्रीडाकोतुकी त्यथः, किञश्च, भगवान्‌ निजाशेषश्वय्य सारःसव्बस्वाभिव्यञ्जक इत्यथः । एवं श्रीनारदानुग्रह- 
प्रभावेण तयोः परमधन्यतोक्ता । प्रहासस्लु स्वभावत एव, किंवा तयोः पूत्बवन्तान्ते अदूभुतश्रीनारद्कारुण्याद्वा, स्तुत्यादिना 
प्रहर्षाद्वा, निजदामबन्धन-दशनको तुकाढ ति तत्र वञ्चना निरस्ता । श्लेषेण गो कुलस्येन्द्रियवगस्येश्चर इति तत्प्रभावेणब तद्भक्तो 
सब्बे न्द्रिय-प्रवृ त्तस्तयोस्तत्पथि प्रार्थितसिद्धिरभिप्रेता ॥ ३९ ॥ एतन्मम ज्ञातमेवेत्यन्यथा महदपराधिघु ममेटशकपानुपयोगात्‌ , 
[केवा मद्धक्तप्रवरत्वेन मदिच्छयेब कृतत्वादिति भावः । यद्वा, ( ३७ श० श्लोक ) ऋषेरासीदनुग्रहात्‌? इति तयोरुकत्या प्रीत: 
` सन्‌ तामेव द्रढयन्‌ तयोः प्रहर्षीथेमन्वमोदत इति दिक। करुणात्मना दयाशीलेन, करुणात्मतामाह--श्रीमदान्धयोरप्यलुग्रह 
इति । अन्यत्तैव्यौख्यातम्‌ । यहा, ( २१ श-श्लो० ) “स्याताम्‌ नैवं यथा पुनः? इत्यादि बहुलवर-अदानमयीमिवागूमि:। 
त; ? विगतो भ्रंशोञ्ध:पातो महापराधक्रतो यस्मात्‌, यहा, श्रंशरच्युतिस्तद्रहितः परमस्थिर इत्यथ:,--गोकुले 


याँ सान्निध्यप्रापणात्‌ , परमभक्तिप्रापणाच)॥ ४० ॥ 
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स्क, १० पू. अ. १० रहो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ १२०९ 


श्रीसुद्शनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 

तवाऽनुचरकिङ्करौ अनुचरौ वैश्रवणस्तस्य किङ्करौ ॥ २७ || निवासस्तव धाम । यद्वा, निवासभूतं व्याप्यं जगद्यस्य 

स निवासजगत्‌ ।। ॥ ३८-४० ॥ 
श्रीमद्दीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

इत्थं संस्तुत्यात्मनोः कृतार्थत्वाय तद्दासपयन्तदास्य॑ प्रार्थयमानौ विज्ञापयत:--अनुजानीहीति । हे भूमन्‌! निरव. 
धिकानन्दशालिन्‌ ! तवानुचरकिङ्करौ यथा भवावस्तथाऽनुशाधीत्यर्थः। किमिदं प्राथयेथे इत्यत्रोचतुः ऋषेस्तवानुच रस्यानु- 
्रहादेव भगवतः षाड्शुण्यपूणंस्य पुरुषाथनिधेस्तव दर्शनं नौ आवयोरासीत्‌ महाफलत्वात्त्वद्दासदास्यमेवानुग्रह्मण ति 
भावः ॥ ३७ ॥ किञ्नावयोर्वाण्यादयः स्वदूगुणानुकथनादिप्रवणाः यथा स्युस्तथानुगृहाणेत्यूचतुः-बाणीति | तव शुणानुबादे 
श्रवण श्रोचे कमेसु पूजारूपेषु हस्तो तव पादयोः स्मृत्यां स्मरणे मनोस्तु निवासो जगद्यस्य तस्य सम्बुद्धिः जगतो निवासेतिं 
वा आर्षः परनिपातः तब प्रणामे शिरः भवत्तनूनां त्वन्मूर्तानां सतां च दशने दृष्टिरस्तु यद्ा तब सतां तावकानां सतां च 
प्रणामे शिरोऽस्तु भवत्तनूनां दशेने दृष्टिस्स्तु ॥ ३८॥ इत्थमित्यादिश्लोकः स्पष्टार्थः ॥ ३९॥ तदेवाह - ज्ञातमिति | वाग्मिः 
“न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान” इत्यादिभिः श्रीमदान्धयोयुंयोः श्रीविश्रंशरूपोऽनुम्रहः कृत इति यदेतत पुरेव मम मया 
ज्ञातम्‌ ॥ ४० !। 

श्रो विजयध्वजतोर्थकृता पदरत्नावली 

भूमन्‌ ! अनवच्चछिन्नज्ञानानन्दस्वभाव ! सदानुचरावनुगतावुक्तकारिणो च तौ अनुजानीहि अनुज्ञा कुरु यदृच्छया 
्राप्रमहत्सङ्गमो भवद्दरशेनसाधनमभूत्‌ किपुनबुद्विपूर्वकमिति भावेनाह .दशेनमिति।। ३७॥ इतः परं श्रीमदादिकमावयोनं 
भवितव्यं यत इन्द्रियाणां बिषयव्यापारः स्यात्‌ स न स्यात्‌ किन्तु तव गुणादावेव वाण्यादीन्त्रियव्यापारः स्यादिति प्रार्थयते 
वाणीति ॥ ३८-३९ ॥। सानुग्रह: शापः मोक्षलक्षणानुग्रहसहितः ॥। ४० ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः फ्रमसन्दभः- 

तव निवासोऽयं यो ब्रजस्तत्रस्थस्य जगतः सवस्य दूरतोऽपि प्रणामे ॥ ३८॥ इत्थमिति दाम्नेत्यादि प्रहासे कारणं 

गोकुलेश्वर इति शीलाथंप्रत्ययेन तन्नान्ना. च निव्यतादृशलीलात्वं दशयति ॥ ३९ ॥ बिगतो भ्रंशो यस्मात्‌ ॥ ४० ॥ 


श्रीसद्विशवनाथचक्रवर्तिकृता साराथंद्शिनी 


अनुचरस्य नारदस्य किङ्करौ ॥३७॥ व्बदनुचरकिङ्करत्वादेवावयोस्त्वद्वात्सल्यातिशयमालक्ष्यान्येठेल्लेभमपी दं 
प्राथेयितुमुत्सहाबहे ३त्यभिव्यञ्जताबाहतुः वाणीति । अत्रेक एव चकार एवाथेकः प्रतिसप्तम्यन्तं योज्यः तेन तव गुणानुकथन 
एव वाणी भवतु नत्वन्यकथायामित्येंबं स्त्र व्याख्येयं नः आवयोरमेनस्त्वदीयपाद्योः स्मृत्यां निवासभूतानां जङ्गमानां 
नारदादिभक्तानां प्रणामे शिरोऽस्तु हे निवासजगदिति सम्बोधनपदं वा: भवत्तनूनां त्वन्मूतिरूपाणाम्‌ ॥३८॥ सङ्कीर्तितः संस्तुतः 
दाम्ना चकारात्‌ प्रेम्णा च बद्धः प्रहसन्निति प्रहासोयमेते उपदेवादयो मन्मायया बद्धाः स्बमोचनाथं य॑ मां स्तुवन्ति सोहं 
यशोदादिगोपीभिदाम्ना प्रेम्णा च बद्धोऽभीदणं भस्सितश्चेह गोकुले तिष्ठामि अत्रत्यानां तासां भत्सनेनाह यथा प्रीये न 
तथाऽनयोः स्तुत्येति व्यञ्जयति ॥ ३९॥ वाग्भिः “नह्मन्यो- जुषतो जोष्यान्‌? इत्यादिभिः श्रीविश्रंशरूपः अजुग्रह: एव 
कृत इति ।। ४० ॥ 

श्रीमच्छकदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


यतो नौ आवयोः भगवतः दशनम्‌ तरपेरनुग्रहादासीत्‌ अतः नो आवां वली हंससनत्कुमारद्वारा तव शिष्यस्य 
देवर्षेः अनुचरौ वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वेति भवन्नाममन्त्रगर्भबाक्योपदेशतः शिष्यो सनकादीनां हंसरूपिणो भगवतः 
शिष्यत्वमिहैवैकादशे स्कन्धे प्रसिद्धं सनकादिशिष्यप्वं देवर्षेः छान्दोग्यद्रष्टञ्यम्‌ एप भवदीयो एवावाम्‌ अनुजानीहि आज्ञापय 
इहेव परिचरयायामित्यभिप्रायः। ३७ ॥ यद्यन्यत्र प्रेषितव्यौ तत्रापि नः अस्माकं परिजनासिप्रायं बहुवचनम्‌ बाणी तव 
गुणानुकथने अस्तु तव पादयोः स्मृत्यां मनोस्तु भवत्तनूनां भवतो मूर्तिभूतानां सतां साधूनां दशने डष्टिरस्तु किंबहुना तव 
निवासभूत यज्ञगत्तस्य प्रणामे नः शिरोऽस्तु ॥ ३८-३९ ॥ करुण: कारुणिकः आत्मा मनो यस्य तेन “न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान? 
इत्यादिभिवीरिभयंत्‌ श्रीमदान्धयोयुबयोः श्री बिश्रंशरूपोऽचुग्रहः कृत इत्येतत मस पुरेव ज्ञातम्‌ ॥ ४० ॥ 


र भोबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिती . 
लव्धदेवदेहौ स्वगेहगमनायानुज्ञा याचेते इत्याह अन्विति। अचुचरस्य शङ्करस्य नारदस्य वा किङ्करो । नन्वम्राह्यञ्चदह 


तर्हि युष्मचक्ष गोह्यत्वं मे कथं ? तत्राह दर्शन नाबिति.। त्वत्मसादहेतोनीरदानुमहात्तदिति। ३७ ॥ वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्चा 
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१२१० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० पू , अ. १० "छो. ३७-४० 


लव्धभक्ती युवामिति श्रीनारदोक्ति संस्मृत्य भक्ति तस्मिन्‌ प्राथयेते, बाणीति । न इति बहुत्व स्वगणापेक्षम्‌ | मनस्तव पादयोः 
स्मत्यामस्तु, निवासभूतं जगद्यस्य हे तादृशा ! तब प्रणामे शिरोऽस्तु भवत्तनूनां सतां दर्शने दृष्टिरस्तु ॥ ३८ ॥ सङ्कीर्तितः 
संस्तुतः दास्ना च शब्दात्‌ प्रम्णा च बद्ध: । प्रहसन्निति यथा गोपीनां भत्सनं बन्धनञ्च से प्रीतिकरं तथा देवानां स्तुतिबचनं 
नेति व्यज्यते ॥ ३९॥। वाग्‌ भि “नंह्यन्यो जुषतो जोष्या” नित्यादिभिः । श्रीबिश्रंशोऽनुम्रह एव कृत: || ४० ॥ k 


श्रीसत्यघम कृता श्रीभागवतटिप्पणी 


हे भूमन्गुणपूणं । अनुचरकिङ्‌करो दासदासौ । नोदस्वित्पूर्तिरामायणमितिबदस्मदासत्तेत्याहतुः सदेति । भगवतो 
भवतो दशेनमपेर्नारदस्यानुअहान्नावासीदतो नावलुजानीह्याज्ञापय । भगवत इति )ऋषिपदेनाप्यन्वेति | नावित्यपि नमः पदव- 
दृद्विवा र्मुक्तमुक्तकृत्यं ज्ञेयम्‌ ॥ ३७॥। इत उत्तरं न मदान्धता भवतु भवतु चेन्द्रियविनियोगो योगी शेवमावयोरिति प्रार्थयते ॥ 
बाणीति । हे सुरप्रवरामरस्वासिन्‌ तव गुणानुकथने तद्वणंने वाण्यस्त्विति स्त्र यथातथं बिपरिणतमन्वेति | कथायां तदाकर्णने 
श्रवणी श्रवणे कणौं । श्रवणं अब इत्यमरः । ल्युडन्तो वा । कमेसु हस्तो नौ मनः पादयोः स्मृत्यां स्मरणे। न इति पाठेऽस्मदो 
दयोश्वति द्विवचनस्थाने वहुवचनम्‌ । आद्यर्थे वा । शिरः प्रणामे भवत्तनूनां भवतस्तनवोऽन्तर्येपां स तं दशोने दृष्टिद्टेक्‌ भवत्त. 
नूनां सतां वा । अयमेवार्थः सन्ततमस्मदभिमतो नान्य इति तत्तव भवत्पदैठ्वनयतः || ३८॥ वासुदेवः किमवादीत्तो प्रति शुक. 
वदेति तद्नुयोगस्याबसरमददानः शुकः करूणापरवशः परीक्षितं प्रति वक्तीति वक्ति श्री शुक इति | ताभ्यामित्थं सङ्कीतितो 
भगवान्गोङुलेश्वरः सर्वश्चरोऽपि यथा बदिरिकानाथो द्वारकानाथ इत्यप्य्वीङनाथः पराङ्‌नाथ इति तद्वदिहोच्यते । सर्वनाथोऽपि 
भगवान्सन्निधानविशेषत इति छान्दोग्यभाप्योक्तर्गोकुलेश्वरत्वं सर्वेश्वरस्य नानुपपन्नम्‌ । दाम्नोलूखले बद्धो मात्रा शुह्यको प्रतिह- 
सन्नाह न जनसमाज इत्याह ।। गुह्यकाविति । गुह्या च सा कुश्च गुह्यकुस्तस्यामेकान्तभूमावित्यथः । मन्दाः स्वयमनवतीण नयेन 
स्वयं बद्ध इतर बन्धध्वंसं कथं कुर्यादिति वदेयुरिति हासो देवस्येति वा । युष्मन्मदेने यत्यवस्थेति वा ज्ञेयम्‌ ॥ ३९॥ करुणात्मना 
ऋषिणा श्रीमदान्धयोर्वाग्भिः शापः कृतः सोऽनुग्रहः कृत इति यदेतन्मया पुरेव ज्ञातं सानुग्रहोऽनुग्रहो मोचनविपयिणी करुणा 
तेन सहित इति शापविशेषणमिति तत्पाठपक्षे ज्ञेयम्‌ ॥ ४० ॥ 


श्रीसुबोधिनी 


एवं नमस्कृत्य गमनार्थं प्रार्थयेत ध्रनुजानीहीति, नावावामनुजानीहि, अजुज्ञां प्रयच्छ, भूमन्नितिसम्बोधनं स्वस्य तत्र 
स्थातुमयोग्यतारथ, तदेवाहतुः स्वानुचरकिङ्कराविति, तयानुचरस्य नारदस्य किङ्करो दासौ, सेवकसेवकत्वमेवोचितं न तु 
त्वत्सेवकत्वमावयोः, यतस्त्वं भूमा महान, न ह्यल्पेन महतः सेवां कठुँ शक्यते, ननु दर्शनयोग्यता यदा तदा सेवायोग्यता सिद्धंव 
ततः कथमयोग्यावितिचेत्‌ तत्राहतुदशन नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहादिति, महाराजसेवकः स्वश्रत्यं कदाचिन्‌ मद्दाराजध्थातं 
नयति नैतावता तस्य महाराजसेवायोग्यता भवति, अतो दशेनान्यथालुपपत्त्या न सेवायोग्यता, भगवतो दशनमृषेरनुग्रहा 
दिति, ऋषेभंगबत इति गुरुदेवतयोरेक्यार्थं सहनिर्देशः ॥ ३७ ॥ एवं गमनं प्रार्थयित्वा तत्र गतयोर्भेक्तिं प्राथयेते वाणीति, 
षडङ्गानि पुरुषे प्रधानानि, 

वाक श्रोत्रे च करौ चित्तं शिरश्रक्षुस्तथेव च । षडेते भगवत्काये यदि सक्ताः कृतार्थता ॥ १॥ 
कीतेने श्रवणे चेव गुणानां रूपदास्यके । स्वरूपस्मरणे नत्यामवतीणंस्य दशने ॥ २॥ 

ग॒णानामुत्कर्षाधायकधर्माणां कीतेने वाण्यस्तु, तत्रेव सा विनियुक्ता भवतु, यथा वराय दत्ता कन्या नान्यगामिनी 
भवति नाप्यन्यः प्राथयते नापि पतिभयात्‌ सान्यसम्वन्धिनी कथञ्चिदपि भवति तथा वाणी भवतु, एवमेव श्रवणो कथायां 
हस्ताबुभावपि भगवतः सर्वकर्मस्वाष्टयामिकेषु, चकारात्‌ पादावपि मन्दिरगमनादिघु, तद्व्यतिरेकेण हस्तसेबा नोपपद्यत 
इत्युभयमेकरूपं तव पादयोः स्मृत्यां नो मनोस्तु स्मरणे सर्वानेव भक्तानेकीकृत्याहतुः, पादयोरितिद्विवचनं रूपान्तरे तथाभावाय, 
शिरस्तु प्रणामे, चतुरङ्गया भक्त्याः भगवतः सर्वस्थितिः सरवीन्तरत्वं च स्फुरिष्यति, अतः सम्बोधनं, यतोः हे निवासजगदिति 
निवासभूतं जगद्‌ यस्येति, दृष्टिस्तु सतां दक्षनेस्तु, भगवदर्शनं तु धाष्‌ ठ्यान्न प्रार्थितं, ननु तेषां दशेने कि स्यात्‌ ! तत्राहतु 
भंगवत्तन्नामिति, भगवतस्तनूरूपास्ते, तत्र भवान वतत इति तथा, अयोगोलके वहियथा वा गङ्गायां जलम्‌ ॥ २८॥ 
एवं गमनभक्त्योः प्रार्थनायां कृतायां सर्वेथा भक्तौ शीघ्रमेव लयो भविष्यतीति किञ्चिन्‌ मोहयित्वा किञ्चिद्‌ दत्तवानित्याहेत्थ 
मिति, एबङ्कारेण सम्यक की तितस्तोषपर्यन्त स्तुतः प्रहसन्‌ गुह्यकावाह, सवेकारणदानयो: समर्थे इति ज्ञापयति भगवानिति, 
शीघ्रं तयोमुक्ती गोकुले स्वस्य क्रीडायामन्यप्रवेशो भविष्यतीति ज्ञापयति गोकुलेइवर इति, गोकुलवा सिनामेव साम्प्रत तद्‌ युक्त 
न त्वन्येषां, अतो गोकुलक्रीडासमा्षिपयंन्तं तथामोहनमुचितमेव, किञ्च दाम्नोलूखले च बद्धः, यस्तु गोकुलरसभोगाथ तत्र 
गौणमभावं प्राप्तस्तेषु वा रसाधिक्यसिदुध्यथ॑तदधीनो जातः, देवयोर्गोकुले स्थितयोः पूजा कापि न जातेतिशक्लापि न कतब्या 
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यतो गोकुलेइवरो दाम्ना बद्धः, वस्तुतस्त्वीइवर एव लोकदृष्ट्यापि नन्दस्यायमेव पुत्र इतीइवर एव स चेदू दाम्ना यन्त्रितस्तदा 
कस्य गोकुले सन्मानं स्यात ? उचितं चेतद्‌, देवयोरत्र वृक्षत्वं, एवं गोकुलवासिनां वृत्तान्त स्मृत्वा प्रहसन्‌ वक्ष्यमाणमत्रवीत्‌ 
यदू युवाभ्यां प्राथ्येते तत्‌ किमपि नावशिष्ट, मदधिकारिणेव तत्सम्पादनात, रयं हि पुरुपार्थो मुक्तिमयि प्रेम च, निरोघस्योभय- 
रूपत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ प्रपञ्चविस्मृतिमुक्तिः सा पूर्व मेव जातेत्याह्‌ ज्ञातमिति, म मेतत्‌ पूवमेव ज्ञातमासीद्‌ यद्‌ ऋषिणा करुणात्मन। 
श्रीमदान्धयोबिञ्र शः कृतः, सेवकाः कदाचित्‌ स्वेच्छयापि कुवन्तीति तदव्यावृत्त्यथ ज्ञानमुच्यते, न केवलं ज्ञातं किन्त्वभिमत- 
मित्युषिप्रशंसा, ततो मयेतावत्‌ क्तमित्यथौज ज्ञापितं, अतो न प्राथनीयं किञ्चिदवशिष्यत इतिभावः, शापो ह्यपकारे भवति स 
शापदातुः समानाधिकरणो भवति, परदुःखमपि दृष्टा कारुणिको दुःखितो भवति, तदाह करुणात्मनेति, करुणायुक्त आत्मान्तः- 
करणं यस्येति, भाव्यर्थीवश्यम्भावज्ञानाद्‌ ऋषित्वं युवयोस्त्वतिछिष्टत्वमाह ध्षीमदान्धयोरिति, अन्धतमस उद्धारोबश्यं कतव्य 
वार्भिरितिवचनमात्रं तेनोक्तं, ज्ञापनार्थं छृतिस्तु मयंव कृता, अत एव वाग्मिर्यो बिभ्र शोज्ञानरूपः स त्वनुम्रह एव ॥ ४०॥ 
(२ ) शरीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

ग्रनुजानीहीत्यत्र तत्रेति निकटे, तहिं दशेनमेव कथमत्राहुभंगवत इत्यादि ॥ ३७॥। वाणीत्यत्र तत्तदासक्तिविषयान्‌ 
क्रमेणाहुः कीतेन इत्यादिना, द्योः स्वस्मिन्‌ न इतिबहुबचनप्रयोगो न सङ्गत इति तत्तात्पयेमाहुः स्मरण इत्यादि, सबंपां 
भक्तानां स्मरणावश्यकतायाः सर्वजनीनत्वादिति, चतुरङ्गया भक्त्येति अवणकीतनस्मरणपाद्सेबनसहितया प्रणमनरूपया 
भक्त्या, धाष्टेयादिति ल्यब्लोपे पञ्चमी, तथाप्राथने धाष्ट्यं भविष्यती त्यनुसन्धायेत्यथः, गङ्गायां जलमिति प्रवाहरूपायां 
चरणसम्बन्धि जलम्‌ ॥ ३८ ॥ इत्यमित्यत्रान्यप्रवेश इति विवक्षितलीलाव्यतिरिक्तलीलाप्रवेशः, क्रीडासमाप्तिपयन्तमिति लोके 
क्रीडायाः प्रदशनसमाप्तिपरयन्तमित्यथः, नन्वस्याः क्रीडायाः सार्वदिकत्वाद्‌ यदाकदाचित्‌ तथात्वे तद्दोषतादवस्थ्यमितीदानीं 
मोहनं व्यथमिस्याशङ्क्य तत्र हेत्वन्तरभूतं विशेषणं व्याकुवन्ति किञ्चेत्यादि, तथा च तदधीनत्वात्‌ त एव चेदङ्गीकुर्वन्ति तदैव 
किञ्चिद्‌ भवतीति स्त्रस्याशक्यत्वात्‌ तदंशे स्वयं हास्यमेव कृतवानितिभावः, एतेन पुरुषोत्तमे सायुञ्यमपि भक्तकृपयेब भवतीति 
सूचितं, यद्वा किञ्चेत्यादेः पुरःस्फूर्तिक एवार्था ग्राह्य: 'अह न्यापत'मितिवाक्येन गोकुलस्य स्वतस्तामसत्वेपि भगवत्क्रपयेवो त्क- 
त्वात्‌ , अत एवात्रा“ङ्गीक्तजनजनितापराधकूटक्षमाविनोदोस्य अङ्गीकृतिञ्च नित्या बदन्लु कोन्योस्य साम्यमिया” दिति 
प्रभुचरणोक्तमनुसन्थेयं, उचितं चतदिति गोकुले भगवत्कृपया सर्वाधिकत्वादितिभावः॥३९॥ ज्ञातमित्यत्र स इत्यादि सोपकारः 
शापदाने प्रयोजको भवतीत्यपेक्षितम्रार्थनं कथं नावशिष्टमित्यत आहुः परदुःखेति, तथा च नायमपकारतः शापः किन्तु करुण- 
यातो नात्र प्राथनीयमवरशिष्टमित्यथः, एतेन “यन देवषस्तम' इतिराजप्रश्नस्योत्तर जातं ज्ञेयम्‌ ॥ ४०॥ 


( ३ ) श्रीमदढ्ल्लभमहाराजकृतः भोसुबोधिनीलेखः 
वाणी गुणानुकयन इत्यत्र श्रवतीणंस्योति भक्तेष्वाविष्टस्येत्य्थः॥ ३८॥ ज्ञातं ममेत्यत्र स शापदातुरिति दुःखरूपः 
शापदातुरपकारः शापसमानाधिकरणो भवतीत्यथः, ज्ञानरूप इति तन्निरूपक इत्यथः ॥ ४० ॥ 
( ४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता भ्रीसुबोधिनोयोजना 
___श्रनुजानीहीत्यस्य विवृतो भूमन्नितिसम्बोधनं स्वस्य तत्र स्थातुमयोग्याथमिति “यो वै भूमा तत्सुख”मित्यादिभूस- 
विद्यासिद्धस्वरूपनिर्देशेन सर्वत आधिक्यसूचनात्‌ परमकाष्ठापन्नस्य परत्रह्मणोन्तरङ्गलीलास्थाने स्थातुमयोग्यत्वमित्यथं 
प्रयोग्यार्थसिति भावप्रधानो निदेशः, अयोग्यत्वाथमिति फलति ॥ ३७॥ ज्ञातं मम पुरेवतदित्यत्र शापो हयपकारे भवतीति 
न हि भवद्भयां सुनिना शापो दत्तः किन्त्वनुम्रहः कृतः, तत्र हेतुः, शापो हयपकारे भवतीति, यद्यपकारः स्यात्‌ तदा शापत्वेन 
गण्येत, इह तूपकारः कृत इति न शापत्वमितिभावः, स शापदातुः समानाधिकरण इति शापदातुः शापदावृसम्बन्धी शापदात्रा 
कृत इतियाबत, शापदात्रा कृतोपकार: शापसमानाधिकरणो भवति यत्र शापस्तत्रवापकारो भवतीत्यथः, प्रकृते तु शापाधिकरण- 
योयमलाजुनयोरपकारादशनात्‌ प्रत्युत भगवर्सम्वन्धलक्षणोपकारदशनान्‌ न शापत्बमपि त्वनुग्रह एवेति हादेम्‌ ॥ ४० ॥ 
(५) भगवदीयनिभयरामर्निमता भ्रीसुबो धिती का रिकाव्याख्या 
वाणी गुणानुकथन इत्यत्र वागिति का० ९९३ । वागादिकार्याण्याहुः कीर्तने इति का० १००३ । गुणानां स्मरणे रूपस्य 
दास्ये इत्यथः, श्रवतोणंस्येति भक्तष्वाविष्टस्येत्यथः, “दृष्टिः सतां द्शने'स्त्विति मूलाबुरोधात्‌ भ्रवतीणंस्येतिपदेन सतामप्यव- 
तारतुल्यत्वं बोधितम्‌॥ १००ई॥ 
गोस्वामिक्षीषिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


“उ्यापकस्व सर्वसाक्षिणस्तव कि न विदितम्‌? तथापि सेबकविज्ञापनं प्रार्थनं च श्टण” इत्याशयेन सम्बोधयतः~ 
भूमन्निति | तवाबुचरस्य रुद्रस्य; कुबेरस्य वा, नारदस्य वा किङ्कणो नो आवां अनुजानीहि बुद्धयस्व । नो आवयोभगवतस्तव 
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दशेनम्रषेनारदस्यानुम्रहादासीत्‌॥ ३७ ॥ एवं स्तुत्वात्मविज्ञापनं. च कृत्वा भक्ति प्रार्थयतः--बाणीति। चकार एवकारार्थः, 
तस्य सर्वत्र च सम्बन्धः । “न? इति 'आवयोरस्मत्सवन्धिनां च? इत्यभिप्रायेण बहुवचनम्‌ | अस्माकं बाणी तव गुणानुकथने 
एवास्तु । श्रवणो तब कथायामेवास्ताम्‌ । हस्तो तव कर्मसु मन्दिरमाजेनादिसेवास्वेवास्ताम्‌ । मनस्तव पादयोः स्मृत्यामेवास्तु । 
शिरःस्तब निवासभूतं यञ्जगत्‌ तस्य प्रणामे एवास्तु । दृष्टिभेबतस्तनूनां मूर्तानां सतां भक्तानां च दशेने एबास्तु ॥ ३८॥ 
इत्थं ताभ्यां नलकूबरमणिग्रीवाभ्यां सङ्कीतितः संस्तुतो दाम्ना चकारात्‌ स्वकृपया यशोदाप्रेम्णा चोलूखले बद्धो भगवान्‌ गुह्यको 
प्राप्तगुह्नकरूपो प्रति प्रहसन्नाह--“गोकुले उत्पन्नयोस्तयोः सन्माननं गोकुलस्वामिनाऽवश्यं कतेव्यम्‌? इत्याशयेंनाह-गो कुलेश्वर 
इति ॥ ३९ ॥ तढुक्तिमेव दर्शेयति--ज्ञातमिति त्रिभिः । श्रीमदान्धयोयुंबयोः करुणात्मना झुपालुना ऋषिणा नारदेन यत्‌ 
वास्मिविश्रंशः श्रीमद्‌ भ्रंशः मद्दशँनभक्तिलाभरुपोञ्नुमहञ्च तस्त देतत्‌ पुरा त्वद्धिज्ञापनात्‌ पूर्वमेव मम ज्ञात मित्यःवयः ॥४०॥ 


श्रन्धिताथप्रकाशिका 


अन्विति ॥ हे भूमन्‌ ! तवानुचरः शिव:। रुद्रस्यानुचरो इत्युक्ते कुवेरो नारदो वा तस्य किंकरो नो आवाम्‌ 
अनुजानीहि स्वस्थानं गन्तुमनुमन्यस्व। नौ आवयोभगवतस्तव दशेनमृपेर्नारदस्यानुग्रहादासीत ।। ३७ || बाणीति ॥ चकार 
एवकारार्थः । तस्य सर्वत्र संबन्धः । न इति । स्बगृहं गतयोरपि आवयोरस्मस्संबन्धिनां चेत्यभिप्रायेण बहुवचनम्‌ । अस्माकं 
बाणी तव गुणानुकथने एवास्तु । श्रवणौ तब कथायामेवास्ताम्‌ | हस्तौ तव कमसु मन्दिरमाजनादिसेवास्वेब स्ताम्‌ | मनस्तव 
पादयोः स्मृत्यामेबास्तु | शिरस्तव निवासभूतं यज्जगत्तस्य प्रणामे एवास्तु | दृष्टिभेवतस्तनूनां मूर्तीनां सतां भक्तानां च दशेने 
एवास्तु । भवत्तनूनामिति सतां विशेषण वा ॥ ३5 || इत्थमिति ॥ इत्थं ताभ्यां नलकूबरमणिग्रीवाभ्यां संकी तितः संस्तुतो दाम्ना 
उलूखले बद्धः गोकुलेश्व रो भगवान्‌ गुह्यको प्राप्तगुद्यकरूपों तौ प्रति प्रहसन्नाह स्म ॥ ३९ ॥ ज्ञातमिति ॥ श्रीमदाःधयोः युबयोः 
करुणात्मना कृपालुना ऋषिणा नारदेन यत्‌ स्यातान्नेवं यथा पुनरित्यादिवाग्मिर्विश्रंशः श्रीमदश्रंशरूपोऽलुग्रहः विभ्रंशः 
मद्दरनभक्तिलाभरूपोऽनुम्रहश्चेति बा कृतस्तदेतत्पुरा युवयोबिज्ञापनात्पुरा पूर्वमेव मम ज्ञातम्‌ ॥ ४० ॥ 


श्रीगोपालानन्दमु निविरंचितं निगूढाथंप्रकाशव्यार्घानम्‌ 


नो आवां अनुचरस्य देवष: किंकरौ दासो नौ . आवयोर्भगबतस्तव दशेन ऋषेर्नारदस्यानु्हादासीत्‌ ॥ ३७॥ 
आवयोस्तव भक्तिराहित्यं न स्यादिति प्राथयंतावाहतुः बाणीति नः इति आस्मदो द्योश्वेति द्विवचनस्थाने बहुवचनं न 
आवयोः वाणी तव गुणाऽनुकथने अस्तु मनस्तव पादयोः स्मृत्यामस्लु अंतयीमिशक्त्या तव निवासभूतं यत्‌ जगत्तस्य प्रणमे 
नमने नः शिरः अस्तु आवाभ्यां यस्य कस्यापि द्रोहो मास्त्वित्यर्थेः भवत्तनूनां तब मूर्त्तीनां सतां साधूनां च दशेने नो 
दृष्टिरस्तु ॥ ३८ ॥ संकी त्तित: संप्राथितः ॥ ३९॥ तदेतन्मम मया पुरेव ज्ञातं करुणात्मना कृपामयमूत्तिना श्रीमदेन अंधयोयुंः 
बयोर्वागिभिर्विश्रंशो देवलोकात्पातनरूपः यद्य: अनुग्रहः कृतः तञ्जातमिति संबंधः ।। ४० ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


इत्थं संस्तुत्यात्मनोः छृतार्थत्वाय तद्दास्यं प्रार्थयमानो बिज्ञापयतः॥ अचुजानीति॥ हे भूमन्‌ निरवधिकानन्द- 
कारिन्‌ , तब अडुचरकिंकरौ त्वदासः कुबेरस्तस्यापि दासो, नौ आवां, अडुजानीहि । तव दासदासो यथा भवावस्तथाऽनु- 
शाधीत्यर्थः । भगवदनुचरानुचरत्वतो जातं फलं तन्माहात्म्यं च दर्शयन्तावूचतुः । ऋषेस्तवानुचरस्य नारदमुनेः, अनुग्रहात्‌ 
एब, नाबाबयोः, भगवतः परमेश्वरस्य तब, दशनं आसीत्‌ | एवं त्वद्दासदासत्वे महाफलत्वात्त्वदासदास्यमेवानुशृहाणेति 
भावः ।। ३७ ॥ किं चाबयोर्वाण्यादयस्त्वदूगुणाहुकथनादिप्रबणा यथा स्युस्तथाऽनुगृहाणेत्यूचतुः ॥ वाणीति॥ हे कृष्ण, 
नोऽस्मार्क, वाणी, तव गुणानुकथने त्वद्गुणगायने, अस्तु भवतात्‌। नः इति बहुवचनं स्वसंबन्थिनामप्युपलक्षणाथमू । 
श्रबणौ कर्णो, तव कथायां त्वत््वदीयच रित्रबणेनयुक्तप्रबन्धादिश्रबणे इत्यर्थः । स्ताम्‌। हस्तो च कमेसु त्व॒त्संबन्धिपूजादि- 
सत्क्रियास्वित्यर्थः | स्ताम्‌ | मनः; तव पादयोः स्मृत्यां, अस्तु । गच्छन्ति सर्वजनहितार्थमतिशयेन यतस्ततो भ्रमन्तीति 
जगन्तः, तव निवासो येंपु तव निवासाश्च ते यें जगन्तो भगवद्धक्तजनास्तेषां प्रणामस्तस्मिन्‌ , नः शिरः अस्तु । भवत्तनूनां 
त्वन्मूत्तिरूपाणां, सतां साधनां, दशेने नः, दृष्टि: अस्तु | यद्धा । निवासो निवासभूतं जगद्यस्य तत्सम्बुद्धौ हे निवास- 
जगद्धगवन्‌ , तव सतां प्रणामे शिरः, अस्तु । भवत्तनूनां स्थाबरजङ्गमात्मकत्वम्मूर्त्तीनां, दशने नः दृष्टिः अस्तु ॥ २८॥ 
इत्थमिति ॥ इत्थमुक्तप्रकारेण, ताभ्यां यक्षाभ्यां, संकीत्तितः संस्तुतः, दाम्ना उलूखले बद्धः च, गोकुलेश्वर, भगवान प्रहसन्‌ 
सन्‌, गुह्यको आह॥ ३९ ॥ ज्ञातमिति ॥ हे गुह्यको, करुणात्मना दयालुना, ऋषिणा, वार्भिः न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान्‌? 
इत्यादिभिर्वचोभिः, विश्रंश: श्री अंशरूप:, अनुग्रहः कृतः यत्‌ , एतदेषोऽलुग्रह इत्यथः | पुरा एब, मम मया, ज्ञात अस्ति ॥४०॥ 
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क, १० पू , अ. १० रहो. ४१-४३ ] अनेकठ्याख्यासमलङकृृतम्‌ १२१३ 


धीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
अनुजानीहि इति : १०.१०.३७. 
यदामयच्छेदि सुखेककारणं तदौषधं कट्विति को छु वणयेत्‌। 
तथा रमानाथ तब प्रसादको न चेष शापोऽयमनुम्रदो महान्‌ ॥ ६७ ॥ 
वाणी गुणान्विति : १०.१०.३८. 
यशोदयाऽनुसंयतो शुणोऽजनीह्‌ कारणं निजोदूघृताविति स्म तो विचिन्स्य चेतसा चिरम्‌ । 
गुणानुबणंनाथंनां यदादितो हि चक्रतुः क्षमं यतो जनोऽखिलो निजेष्टक्ृरस्तुतीक्षणः॥ ६८॥ 
श्रीमदेष्वन्धता नित्यमस्त्येंवेति विभाव्य तौ । चक्राते प्रार्थना युक्तः दृष्टिरस्तु सदीक्षणे ॥ ६९ ॥ 
ईहग्जघन्यरूपस्थितिकारणमेकमेव सदवीक्षा। जानन्ताबिति युक्तं तदशानद्ृगबधानमब्ृणीताम्‌॥ ७०॥ ` 
यदूयदर्थितमेतेषु बितर त्वं यथारुचि । परमानन्दकन्दं तु साधुसङ्गदिशानिशम्‌॥ ७१॥ 
यत्तातो राजराजो धनमपि निधयो यक्षकन्या रमण्यो रूपं कामाभिरूपं वपुरपि तरुण पुष्पकं यानमस्ति | 
पूरेषा चालकाऽपि प्रभुबर भवतो दशेनादस्ति मोक्चस्तन्नाःयस्प्रार्थनीयं किमपि दिश तवाविस्म्रतिं कृष्णनाम्नः || ७२ ॥ 
प्रहसन्नाहेति: १९.१०.३९, 
मुक्तोऽहमस्मि यदमुक्तजनस्तुताङिघ्रयुक्ते तदेतदधुना तु तदन्यथेव। 
इत्यात्म चित्रचरितोल्लसितान्तरङ्गतोष:ः स एष भगवानुचितं जहास ॥ ७३ ॥ 
सद्यः फलत्यघदं कम कृतं तु पुण्यं ताटझ न किन्तु समयान्तरदशितेष्टम्‌ । 
यत्तत्क्षणं मुनिगिरा तरुतामवाप्तौ लब्धाच्युतेक्षणतया च न मुक्तिभाजो ॥ ७४॥ 
पुण्यापुण्ये कर्मणी द्रे अपीह लोके स्यातामाश्ववश्यं फलाढ्य । 
तत्राप्याद्यं नान्त्यवद्यत्स चोर्यात्सद्योबन्धं प्राप मुक्ति न पुण्यात्‌॥ ७५॥ 
कृष्णप्रिया 


हे अनन्त । हे भूमन्‌ ! हम आप के अनन्य सेवक श्रीनारदजी के हम दास हैं । देवर्षि भगवान्‌ श्रीनारद्जी के केवल 


अपार अनुग्रह से हमसे विषय लम्पटों को आप के दर्शन हुए अब हमे जाने की अनुज्ञा दीजिये ॥ ३७ ॥ हे नाथ हमारी वाणो 
आप के रसमय गुणों के संकीतन में, हमारे कान आप को रस सभर लीला कथाओं के श्रवण में, हमारे दोनों हस्त आप के 
श्री चरणों के सेबन में और हमारा मन आप के चरण कप्तलों के स्मरण में लगा रहे ओर हे सर्व जगत्‌ के निवास स्थान 
भगवन्‌ कृष्ण ! आप के प्रणाम में हमारा मस्तक रहे, अथवा हमारा मस्तक सिर आप के निवास स्थान ब्रजमण्डलके प्रणाम में 
रहे । एवं हे नाथ संतजन आप के ही विग्रह स्वरूप उनके दशेन में हमारी आँखें लगी रहे। ३८॥ श्रीशुकाचायंजी ने 
कहा-राजन्‌! उन दोनों के इस प्रकार स्तुति करने पर ओखली में रस्सी से बधे हुए गोकुलेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
मन्दस्मित करते हुए उन गुह्यकों से कहा ॥ ३९ ॥ भगवान ने कहा - हे नलकूबर मणिग्रीब इस प्रसङ्ग को तो में पहले से ही 
जानता हूँ कि परम कारुणिक महर्षि नारदजी ने धन मदान्ध तुम्हारे कल्याण के लिये शाप देकर अनुग्रह किया है ॥ ४० ॥ 


साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌ । 'दशेनान्नो भवेद्‌ बन्धः पु सोऽक्ष्णोः सबितुयथा ॥ ४१ ॥ 
तदू गच्छतं महाभागौ "नलकूबर सादनम्‌ । सञ्जातो मयि भावो वामीप्सितः “परमोऽभवः ॥ ४२ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तो `तं परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः । बद्धोळखर मामन्ञ्म जग्मतुर्दिशश्चुत्तराम्‌॥ ४३ ॥ 
इति धोमद्‌ भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ & ॥ Rds 


१. दशेनान्तो-वीर. । २. मत्परमौ-श्रोधर. वंशी. वीर, विज. जीव.। ३. मरवाहेनिकेतत-विज. 1 ४. परमोत्सवः-वीर; । 
५, तो-श्रीर. वंशी, ; तं-वीर. विज. । ६. यमलाजु नभळजनं लाम-गो. प्रे, ; पूर्वां नारदशापो नाम-श्रीधरादयः। ` 
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१२१४ श्रीसद्भागनतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १० खो, ४१-४३ 


कर्दसक्षमा 
ग्रन्वयः--समचित्ञानां सुतरां मत्कृतात्मनां साधुनां अक्षणोः सवितुः यथा दशनात्‌ पुंस वन्धः नो अवेत्‌ | ४१॥ 
नलकूबर ! महाभागो तत्‌ सादनं गच्छत वां इप्सित: अभवः परमः परमः भाव: मयि सञ्जातः || ४२॥ वद्रोलूखलं तं परिक्रम्य 
पुनः पुन: प्रणस्य च आमंत्र्य इत्युक्तौ उत्तरां दिशं जग्मतुः ॥ ४३॥ 
इति दशमोऽध्यायः समाप्तः ।। १० ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
युक्तमेवैतदित्याह्‌ । साधूनां स्वधर्मवतिनां समचित्तानामात्मविदां सुतरां मत्क्ृतात्मनां मय्यर्पितचित्तानां तेपां 
कृपातिरेकात्सुतरामित्युक्तम्‌ | सवितुद्शनादणोयथा बंधो न भत्ेत्तद्तत्‌॥ ४१॥ प्राधान्यादेकस्य संबोधनम्‌ । हे नलकूवर 
युबां तत्तस्मार्सादनं स्वनिकेतं मत्परमो संतो गच्छतम्‌ । वां युबयोरीण्सितोऽपेक्षितो मयि प्रेमा जात एव। अभवः न भवो 
यस्मिन्सः ॥| ४२ ॥ वद्धोलूखलं बद्धमुल्‌खल यस्मिस्तम्‌ ॥ ४३॥ 
इति श्रीमऱद्भागवते म० दशमस्कंधे पू० टीकायां यमलाजु नमुक्तिनिरूपणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
श्रीवंशोधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 
एतदनुग्रहकरणम्‌। कृपातिरेकाद्दयाधिक्यात्‌। तद्ठस्साधूनां दशेनादपि बंधो न किं तु वंधनिवृत्तिरेव तत्कृपया 
मत्स्मरणदशेनादिनेति भावः। दशेनांत इति पाठे दश\नपयंत एव | यद्ठा-दर्शनेनांतो नाशो यस्य सः । इह सबितुर्दशना- 
नप्यंधानां तमो यथा न नश्यति यथा नानापराधमलिनचेतसामसुराणां श्रीनारदादिदशेनादपि न वंधक्षय इत्यप्यसूचि ॥ ४१॥ 
प्राधान्याद्वा लिगसमवायेन यस्मात्साधुदशनं बंधहेतुन तस्माद्धेतोः । भवः संसारः ॥ ४२॥ उलूखले बद्धो बद्धोलूखलः। 
आहिताग्न्या दित्वास्साुः । उलूखलस्यापि तच्छक्त्यावेशात्तस्मा अपि प्रणामादि कृतम्‌ । तदुक्तं पाद्ये “नमस्तेऽस्तु दाम्ने 
स्फुरदीप्तिधाम्ने? । इत्यादिना उत्तरां दिशां तत्रत्यामलकाम्‌ ॥ ४३॥ “यत्र मंथां मां विवन्नते रश्मीन्‌ यमितवा इव उलूखल 
सुतानाम वेट्विंद्रजल्गुलः ताता अद्यवनस्पती ऋष्वा वृष्वेभिः सोतृभि: इंद्राय मधुमत्सुतम्‌? इति श्रतियमलाज्जुनपातमाह्‌ । 
अर्थः--यत्र उलूखले मंथां मंथानमिव मंथानं लोकछु शकर मां बिबध्नते विशेषेण बन्नंति मातरः रश्मीनादाय रश्मिमिरित्यर्थः । 
यमितवा इव बिनिप्रहीलुमिव न तु बस्लुतो निग्रहीतु मातृत्वेन माय सिग्ध्वात्‌ तेनोलूखलेन सुतानां पीडितानाम्‌ । कर्मणि 
षष्ठी । उलूखलपीडितानस्मान्‌ हे इद्रमोचनसमथे । अब रक्ष । पादादित्वादायुदात्तमाख्यातम्‌। इदु एवमेव त्वं जल्गुल्लासि 
एनं मुंचामीति जल्पिठु मां च गोपितु त्राठुं लाठुं आदाएुं स्वाधीनं कत्तु च समर्थोसि यतोऽतोऽवमामित्यर्थः | एबं यदा 
सर्वानप्रार्थयन्नपि न मोचनं लभते तदा बनस्पत्योरंतरो गत्वा बंधनदाम त्रोटितुं यावद्ठलं करोति ताबद्वनस्पती एवोन्मूलितो । 
दृष्टा बदति ताता इति | तातो नोस्माकं ब्रजवासिनां बनस्पतिप्रसिद्धो यमलाबजुंनजातीयौ भो बनस्पती अद्येद्रायेंद्रे प्रति 
गातुं सुतं तडुन्मूलनेनात्मानं पीडयतं तदेव मधुमत अम्ृतयुक्तमतिसम्यगित्यर्थः | यत्र ऋष्टो गतिमंतो युवां स्थावरत्वान्युक्तो 
स्थ इत्यर्थः | ऋष्वेभिग तिमद्भिज ग मेजेनैः सोठ्भिरस्मद्रंधनकरेरुपलक्षिताबिति || | 
इति श्रीमद्‌भागवतभावार्थंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
श्रीसज्जोवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
साधुनामिति तैठ्योख्यातमेब तत्र पूर्वयोयथायथं यत्किश्चित्‌ बन्धनहारित्वं सुतरामित्यनेन व्यञ्जितं यद्वा साधूना 
मिति कृपालुतायां समचित्तानामित्यपराधाग्रशे मत्कृतात्मनामित्यस्य स्वाभाविकगुणव्यञ्जकं विशेषणद्वयं तेपां दर्शनादपि 
पुंसो जीवमात्रस्य सुतरां संसारबन्धो न भवेत्‌ कि पुनस्तादशबहुलबालकप्रयोगानुम्रहात्‌ भवतोरवज्ञादत्वादेब तदपेक्षा जातेति 
भावः । सुतरामिति श्रवणकीतंनादिनाऽपि न भवेत्‌ दशनात्तु सुतरामिति ज्ञापकम्‌ अद्णोर्वन्धस्तमःक्तः अत्र च दशेनादिति 
सुतरामित्यपेक्षया तत्पूर्वतो5पि तन्नाशात्‌ ॥ ४१ ॥ मत्परमो मदेकान्तिनो सन्तो यतः सञ्जात इति अन्यत्तैः यद्वा युवयो यि 
भावः प्रेमा नारदाडुम्रहात्‌ सम्यग्जात एव सतः परमो भवः अभ्युदयः मदेकभक्तिलक्षणः “वाणी गुणानुकथने” इत्यादिना 
युवाभ्यामीप्सितः एवं श्रीनारदाजुग्रहसम्बन्धेन निजसन्तोपातिशयव्यञ्जनात्‌ तदतिशयोऽपि स्यादिति व्यञ्जितं सहजविनः 
यादिगुणाखतपयोनिधित्वात्‌ साक्षात्तु नोक्तमिति ज्ञेयम्‌ ॥ ४२ ॥ पुनबं द्घोलूखलमिति श्रीशुकदेबस्य कोलुको क्तिः यस्तया वद्धस्सन्‌ 
देबा अपि स्हुबन्ति वदन्त इति तथा तादशभक्तवऱ्यतामयमधुरलीलादिदष्ट्या मुहुः परिक्रमादिदेतुश्च अत्र बहुत्रीहिणा निर्देश 
उलूखलस्य तद्नुगतिबिबक्षया सा च बन्धनीयबन्धनाश्रयवैपरीत्यमयतल्लीला कोतुकव्य्जिकेति उलूखलमात्रविशेषणं न 


oN 


तूपलक्षणं ततस्तस्मा अपि प्रणामादिकं छृतभिति ज्ञेयं तथोक्तं पा “नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदवीपिधान्ने” इति आमन्त्रणे 


'व भक्त्येति ॥ ४३॥ 
इति श्रीमञद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवेष्णवतोषिण्यां दशमोऽध्यायः ।। १० ॥ 
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स्कं, १० पू , अ, १० रको, ४१-४३ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ | १२१५ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वृहदवष्णवतोषिणी 

न सन्द्शनादपि पुंमात्रस्यापि संसारबन्धो न भवेत्‌, कि पुनस्तादश बहुलवाक्‌ प्रयोगानुम्रहाद्भवतोः श्रीरुद्रसेवकयो- 
रित्यर्थः । पुंस इति प्रायस्तस्येब साधुदशेनयोग्यत्वात्‌ । अक्व्णोर्वन्धो द्व्योः प्रसरणम्‌ । यद्यपि सूर्यं दशेनात्‌ प्रागपि तमोना- 
शेना&णोबेन्थो न तिछेत्तथापि सम्यकूतापेक्षया मत्कृतात्मनामित्यत्र दृष्टान्तत्वेन दशना दित्युक्तम्‌ ॥ ४१ ॥ मत्परमौ मदेकान्तिनौ 
सन्तो, यतः सञ्जात इति । अन्यत्तेव्याख्यातम्‌। यद्रा, हे मत्परमौ युवयोम॑यि भाबः | प्रेमा सम्यग्‌ जात एव, यतः परमो 
भवोऽभ्युदयो मदेकभक्तिलक्षणो ( ३८ श-श्लो० ) वाणी गुणानुकथने? इत्यादिना युवाभ्यामीपिसितः। एवं युबयोः सौशील्येनैब 
स्वतो सद्भावो वृत्तः । तत्‌ किमया स देय इति सहूजविनयादिसमस्तकल्याणगुपारृतोदधिना साक्षात्तथा स्त्वित्यनुक्तोऽपि 
वाकचातुय्यौ वरो बाङछती तोऽपि नितरां दत्त एव ॥ ४२ ॥ पुनः पुनः परिक्रमादौ हेतुः--वद्धमुलूखलं यस्मिन्नित्युदरे उलूखल 
वन्धनेन परम मोहन रूप-लीलादिद्रष्ट्या भक्त्युद्रेकेण परित्यागा शक्तेः , यद्वा, उलूखलसहितस्येव तस्य परिक्रमा दिनोलूखलादेरपि 
परिक्रमादिकं बोधितम्‌ । आमन्त्र्यानुज्ञामादायेत्यथेः । उत्तरां दिशमिति प्रायस्तस्याः साघुवर्गसेबितत्वेन तद्विग्गमनेच्छया 
तदिगुवति-निजञगृहं गतौ, न तु ग्रहापेक्षयेति भावः ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्री थ्रील-सनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीवृहद्वेण्णवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
सन्दशेनमक्ष्णोः नः कैबल्यनिरसनेना5नुग्राहकम्‌ एवं साधूनां दर्शनमज्ञानापह मित्यर्थः ॥॥४ १। सादनं सदनम्‌ ।।2३॥ 
इति श्री म-द्भागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीमुदर्शनसूरिक्ृते शुकपक्षोये दशमोऽयायः ॥ १० ॥ 
श्रीमद्वी रराघवाचार्य कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
युक्तमेवैतदित्याह-साधूनामिति । मत्कृतात्मनां मस्यर्पितचित्तानां साछूनां दर्शनमन्तो यस्य सः दशेनावधिकः पुंसो 
बन्धो भवेत्‌ यथा सबितुः दशंनान्तोऽद्ष्णोवेन्धः तमोरूपस्तद्वत्‌॥ ४१ | हे नलकूबर ! युवां तत्तस्मात्सादनं सदनं सन्निकेतनं 
स्वनिकेत प्रति गच्छतं, कथम्भूतौ ? अहमेव परो मा यस्मात्स ययोस्तौ न विद्यते भवः संसारो यस्मात्सोऽभवः मयि भावोभि- 
प्रायबिशेषः प्री त्यात्मकः वां युबयोः सञ्जात एव ४२ ॥ इत्थमुक्तो तो बद्धमुलूखलं यस्मिस्तं कृष्ण परिक्रम्य पुनः पुनः प्रणस्य 
चामन्त्य प्रद्रा उत्तरां दिशं जग्मतुः ॥ ४३॥ 
इति श्रीमऱद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वी रराघवा वार्यकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
श्रीमद्विजयध्वजतीथक्ृता पदरत्नावली 
मत्क्तात्मनां मय्येव सन्निहितमनसाम्‌॥ ४१॥ नरवाहो वैश्रवणः तस्य निकेतनं गृहम्‌॥ ४२ ॥ बद्धोलूखलम्‌ 
उलूखलवद्धं श्रीक्ष्णम्‌॥ ४३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजती ्थेकृतपदरत्नावल्यां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
( विजयध्वजतीर्थपाठे एकादशः ) 
श्रीसञ्जीवणो स्वामिकृतः फ्रमसन्दभंः 
समचित्तानामिति अपराधाम्रहणे साधूनामित्यनुम्रहे विशेषणम ॥ ४१-४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ृतक्रमसन्दर्भे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


श्रीमद्विइवनाथचक्र्वात्तकृता सारार्थदशिनी 


ननु, तं दृष््राप्यसंमानयतो रावयोस्तदलुग्रहः कथं सम्भवेत्तत्राह्‌-साधूनामिति । समचित्तानां स्वमानापमानाभ्यामः 
्षुभ्यतां सुतरामतिशयेन मय्येव कृत आत्मा मनो येस्तेषां दर्शनान्तःदशेनपय्येन्त एब । यद्ठा, दशेनेनान्तो नाशो यस्य स 
सवितुदेशेनाद&णोबेन्धस्तमः कृतो यथा नाशयति तथेति तेनान्धानां सबितुदशेनादपि यथा तमो न नश्यति तथेव नानापराध- 
मलीमसमानसानामसुराणां श्रीनारदादिदर्शनादपि न बन्धक्षय इति ज्ञापितम्‌॥ ४१ ॥ प्राधान्यादेकं सम्बोध्याह-हे नलकूबर ! 
अहमेव परमः सेव्यो ययोस्तथाभूतो सन्तो सादनं सदनं न भवः संसारो यतः स: ॥ ४२॥ उलूखले बद्धं बद्धोलूखलम्‌ 
आहिताग्न्यादि । ४३ ॥ 
इति साराथंदशिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमे दशमोऽध्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ १० ॥ 
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न 


४४ छं 


१२१६ श्रीमद्वागबतम्‌ [ स्कं. १० पू , अ. १० शो, ४१-४३ 


धोमसच्छुकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 
ु श्री नारदप्रसादाल्ब्धअक्ती तो दृष्टा स्वयं हरि: साधुदशेनमाहात्म्यमाह-साधूनामिति । सुतरां मत्क्ृतात्मनां साधूनां 
दशनात्‌ बन्धो न भवेत्‌ कि पुनस्तेषामुपासनादिभ्य इत्यथ:। सबितुदेशेनादक्ष्णोबन्धो यथा न भवति तद्वत्‌ ॥४ १॥ प्राधान्यादेकं 
सम्बोधयन्‌ आज्ञापयति-तदिति। हे नलकूबर यः ईक्षितोन्येंषां बाङ्छितः केबलं न तु प्राप्तः सः अभवः नास्ति भवो स 
अभवः वां युवयोः सञ्जातः तत्तस्मात्‌ युवां मत्परमो सन्तो सादन स्वस्थानं गच्छतम्‌ ॥ ४२ ॥ इत्येंबं भगवतोक्तो बद्धोलूखलं 
बद्धमुलूखलं यस्मिन्‌ तं भगवन्त पुनः पुनः परिक्रम्य प्रणम्य च आमन्त्रय ष्टा उत्तरां दिशं जग्मतुः ॥ ४३॥ 
इति श्रीमऱद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे दशमाध्यायार्थप्रकाशः ॥ १० ॥ 
श्टीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
ननु त वीक्ष्याप्यादरमकुर्वतोरावयोः कथं तदनुग्रहस्त त्राह -साधूनामिति | समचित्तानां स्वाद्रानादराभ्यामक्षुभ्यतां 
मय्येव कृतोऽपित आत्मा मनो येस्तेपां दशनाद्वनधो न भवेत्‌ सबितुर्दशनादक्षणे.स्तिमिररूपो बन्धो यथा न स्यात्‌। ।४१॥ 
हे नलकूबरेति प्राधान्यादेकस्य सम्बोधनं तत्तस्मादू युवा सादनं स्वगृह गच्छतं मत्परमौ सन्तौ वां भावो मयि सञ्जातः नास्ति 
भवः संसारो येन सोऽभवः अधिकाराम्ते मोक्षो भविष्यतीति भावः ॥ ४२॥ उलूखले बद्धं बद्धोलूखलं आहिताग्न्यादिः 
आमन्त्याजुज्ञाप्य ॥ ४३॥। 
मम मात्रा निवद्धस्य मोचकस्यापि मोचनम्‌ | नान्यस्तातं विना कुर्यादिति कृष्णो व्यजिज्ञपत्‌ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमद्बलदेवविद्याभूषणकृतर्व॑ष्णवानन्दिन्यां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
श्रीसत्यधमंकृता श्री भागवतटिप्पणी 
सतां माहात्म्यं स्वमाहात्म्यमहत्त्वदात्रिति तौ प्रति तदाह । साधनामिति । समचित्तानां मित्रामित्रमनोरहितानां 
तत्रापि सुतरां मत्कृतो मयि कृतः समर्पित आत्मा मनो येषां नारदादीनां दर्शनाद्वन्यो नो भवेत्‌ | कृतात्मनां शिक्षितमतीनां 
मत्त: सुतरां वन्धो न भवेदिति किं बक्तव्यमित्यन्बयो वा । एवमन्वये सुतरामिति सुतरां लग्नमिति मन्तव्यम्‌ । सबितुः सूर्यस्य 
द्शनादशेनमप्राप्य पुंसोऽबलोकायितुजनस्य यथा बन्धो यक्ष्माच्छादनरूपो भवेन्न तथेति व्यतिरेकदृष्टान्तः । सूयीबलोकयितृ- 
लोचनाच्छादनं तत्तो यतो भवतीत्यामरपामर विदितमिति । सबितुदंशने कर्तेव्यतयोपस्थिते यथा बन्धो न भवेत्तथेत्यन्बय- 
इष्टान्तो वा । बन्धोऽन्धकारं वा || ४१ ॥ परम उत्सवो येन स ईप्सितो वाङिछतो वा मयि भावो भक्तिः सञ्जात इति मत्परमौ । 
अह परम उत्तमो ययोस्तो मयेव परा मा ज्ञानं पुनमंदानर्पिका ययोस्ताविति वा | नरवाहनिकेतनं नरवाहः कुवेरः पिता तस्य 
निकेतनमलकां तद्रच्छतम्‌ । नलकूबरसादनमिति पाङ्क्तः पाठो मञ्जलश्च। प्राधान्यादेकस्य सम्बोधन हे नलकूबर तत्तस्मा- 
त्सादनं सद्नमिति विबरणक्ृद्राद्रायणकालिक इति स्वं मन्यत इति तदुपेक्ष्यम्‌ । नरवाहनी कुवेरस्तस्य केतनं निकेतनमिति 
वा ॥ ४२ ॥ बद्धोलूखलं बद्धमुलूखलं यस्मिन्स तम्‌। ननु स्वयं तेन मोचिताविव्युचितम्‌ । तडुलूखलबन्धमो'चनमतयो रित्यन- 
योगंमनं तथेवेति चेत्‌ | न | एतदवतारेऽज्जुनमोचकोऽयमेवास्मत्तो मोचनेऽर्ुनमोचितः कृष्ण इत्यपप्रथा स्यात्स्वावचप्रत्यवा यि- 
नावाबामिति मतिमन्तो विना मोचनं जग्मलुरिति तात्पयमनेन सूचितं ज्ञेयम्‌। आमन्त्र्य गच्छाव इस्युकत्योत्तरां दिशं 
स्वतातपालितां जग्मुः ।। ४३ || 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधर्मकृतायां दशमपूर्वार्धे एका दशोऽध्यायः ॥ १०-११ ।। 


श्रीधुबोधिनी 

न्ववश्यम्भावि चेत्‌ तथात्वं किमिति नारदेनोक्तं ? वचनात तूष्णीम्भाव एबोचित इति चेत्‌ तत्राह साधूनामिति, 
ये हि साधवस्तेषां दशने पुनबन्धो न भवति, ते हि ज्ञानव्याप्ता वह्विनायःपिण्ड इब, यथा तत्सम्बन्धेम्नेरप्यधिको दाहो 
भवत्येवमेव ब्रह्मज्ञानापेक्षयापि सदर्शने वन्धनिवृत्तिभवति, साधवः सदाचाराः समचित्ता ज्ञानिनः, अतो ज्ञानकर्मणोः 
सद्भावादेते मुक्ता एते मुक्ता इति वैलक्षण्यन्नानं न समदर्शित्वबाधकं, नापि तैस्तथा सम्पाद्यते, किन्तु तेषां दर्शनमेव मुक्तिसाधकं, 
किञ्च नितराम्मत्क्ृतात्मनामिति, मयि कृत ध्रात्मा येः समर्पितात्मानः, मत्कृते वात्मा येषां, कर्मज्ञानभक्तीनां तेषु सिद्धस्बाद्‌ 
बन्धः सर्वथा न भवति, तमो निवर्तितं कर्मणा रजो ज्ञानेन सत्त्वं भक्रत्येत्यतो न केनाप्यंशेनावशिष्यते, अत एव पू्णकमाणो 
वस्वादिभावं प्राप्लुवन्ति ततोपि ज्ञानिनो त्रह्मविदः सनकादय इव भवन्ति, ततोपि भक्ता मद्भावं ध्राप्नुबन्तीति तदाह दशेनान्नो 
भवेद्‌ बन्ध इति, पुस इति, मर्यादाधिकारिणस्तु ततो बन्धो निवतते, ग्रह त्वनधिकारिणोपि निवतंक इति विशेषः, तथाप्यप्रार्थितं 
कथं दत्तवन्त इत्याशङक्य दृष्टान्तेन निराकरोत्यक्षणो: सवितुर्यथेति, श्रक्ष्णोबेन्धनमन्धकारः, स सवितृदशने निवतंत एव ॥१॥ 
न हि वस्तुशक्ति: प्रार्थनादिकमपेक्षते तस्मान्मोक्षस्तु पूर्वमेव सिद्धो भक्तिरपि सिद्धेडपि वदन्‌ प्रार्थितमाह तद्‌ गच्छतमिति, भक्तः 
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|| 


सकं, १० पू. अ. १० रहो. ४१-४३ ] अनेकव्याख्यासमलछक्कतम्‌ १२१७ 


कारणमाह महाभागाविति, अनन्तकोटिजन्मपुण्यपापयोरुपाजितयोमध्यै दिव्यशतवर्पपर्यन्त मत्प्रतीक्षाभावात्‌ सर्वमेव पापं 
नष्टं, पुण्यं त्ववशिष्यते, तदुक्तं महाभागाविति, नलकूबरेत्येकस्येव प्रसादः, सादनं गृह, यत्रावसादं प्राप्तो, अनेन तत्रासक्तिन 
भविष्यतीति सूचितं, मयि तु मद्विषयको भावः प्रेमलक्षणकः सञ्जात एव, तेनैव श्रवणादिकं स्वत एव भविष्यति, अप्राथि 
तत्वादनभिमतमित्याशङक्याहेष्सित इति, तत्र हेतु: परमोभव इति, भाव एवान्तिमजन्मरूपो न तस्मादप्यन्यज्‌ जन्म 
भवतीति परमत्वं, अतो जन्मभिः हिष्टानां सर्वेपामेव मयि भावः प्राथनीयो भवति, अतो वां युवयोरपीप्सितस्वात्‌ सम्यग 
जातः ॥ ४२ ॥ एबमुक्तो तत्रोचितं कृत्वा गतवन्तावित्याहेत्य क्तौ, तमिति वालकव्युदासः, बहुवारं प्रदक्षिणां छृत्वा प्रतिप्रदक्षिण 
नमस्कृत्य चकारात्‌ स्वदीनतां चाविष्क्ृत्य लीलाभावादिभिरप्यमोहितो सन्तो बद्धमुल्‌खल यस्मिन्निति, श्रासन्त्रय “गच्छाव? 
इत्युकत्वोत्तरां दिश्ञं स्वस्थानं जग्मतुः, एवं गोकुलवासिनोव्रक्षयोरपि निरोध उक्तः || ४३ ॥ 
इति श्रीमदूभागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्त रप्रमाणप्रकरणे 
वेराग्यनिरूपकषष्ठाध्यायस्य स्कन्धादितो दशमाध्यायस्य विवरणम्‌ ॥ 


(२) रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो घिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


साधनामित्यत्र सद्भावादिति सत्त्वभवनात्‌ , ननु समचित्तत्वे कथं मुक्तोमुक्त इतिभेददशेनमुपपद्यत इत्याशङक्याहुरेत 
इत्यादि, यथाथवस्तुमहणात्‌ प्रत्युत साधकमितिभावः, ननु फलतो वैपम्याभावेपि स्वरूपतस्तु नापेतीत्यत आहुर्नापीत्यादि 
तथा च सान्निध्यमात्रेण भवनान्‌ न स्वरूपतस्तथेत्य्थः, श्रवशिष्यत इति बन्ध इतिशेषः, दोषनिवृत्तिमुक्त्वा फलप्राप्तिरपि ततो 
भवतीत्यत आहुरत एवेति दशेनादेव, दत्तवन्त इति साधव इतिशेषः ।। ४१॥ तद्‌ गच्छुतमित्यत्र ननु नलकूवरेत्यत्रंकशोषः कथं 
सङ्गच्छत इत्यत आहुस्तत इत्यादि, तथा च स्थूलदेहापेक्षया सू&मस्योत्कृष्टत्वात्‌ तस्य च मनोरूपस्योभयोः समानव्वात्‌ स्वरूपे 
कशेष इत्यथः, प्रप्राथतत्वादनभिमतमिति “बाणी”तिशझ्ोके भावस्याप्राथतत्वात तददानमनभिप्रतं, सम्यग जात इति तथा च 
[नमप्यभिमतमेवेत्यथः ॥| ४२ ॥ इत्यक्तावित्यत्र लीलाभावादिभिर्मोहने हेतुरुक्तो बद्धमित्यादिस्तथाप्यमोहे हेतुः पूर्वमुक्त 
एव मित्यादिना कैमुतिकः प्रदशितः, तथा च यो गोकुले वृक्षयोरपि निरोधं करोति स मातुः कथं न कुर्यादिति कृष्णस्तु गृहकृत्य- 
ष्वित्यत्रीया शङ्का निरस्ता, एतेनेवैतदध्यायलीला न गोकुलडिनियुक्तेत्यपि निरस्तम्‌ ॥ ४३॥ 


इति श्रीमद्वहलभनन्दनचरणैकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरविरचिते दशमस्कन्प्रसुवोधिनोटिप्पण्योः प्रकाशे दशमाध्यायविवरणम्‌ ।। १० ॥ 
(३ ) थीमद्वल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

साधूनामित्यत्र प्रत एवेति कर्मणा तमसो निवर्तितव्वा दे वेत्यर्थः, वस्वादीनां सुष्टिकत स्वात्‌ तद्धाबो राजस इतिभावः, 
सनकादय इवेति ज्ञानेन रजसो नाशनात्‌ सात्त्विका भवन्तीत्यर्थः, “सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञान” इतिबाक्यात्‌ सनकादीनां 
सात्त्विकरवं, सद्भावमिति भक्त्या सत्त्वस्यापि नाशनात्‌ निगुणभावं प्राप्लुबन्तीत्यर्थः॥ ४१॥ इत्युक्तो तमित्यत्र लोला. 
भावादिभिरिति बद्धोलूखल्लस्येव नमनादिति भावः, लीला दाम्ना बन्धनं, भावो मानुपभावः, छ्रादिपदेन तत्कालोचितसभय- 
खादिकं तथा चेष्टया स्थितिश्च, कैरप्यमो हितावित्यर्थः ।। ४३॥ 

इति दशमोऽध्यायः ।॥ १० ॥। 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालक्कता बालप्रबोधिनी 


युक्तमेव, एतन्नाश्चयम्‌? इत्याह--साधूनां स्वध्मबतिनां समचित्तानामात्मविदां दर्शनात पुंसः संसारवन्धो न 

भवेत्‌ , निवर्तेते इत्यर्थः । मत्कृतात्मनां मय्यर्पितचित्तानां दशनात्तु सुतरां बन्धो न भवेत्‌, तेषां छुपातिरेकात्‌। तत्र 

ष्टान्तमाह--सबितुः सूर्य॑स्य दशनाद्यथाऽद्षणोबन्धोऽन्घकारो निवतंते, तथा पुंसोऽज्ञानं निवतते इत्यथः || ४१ ॥ प्राधान्या- 

देकमेव सम्बोधयति-हे नलकूबरेति । तस्मान्मद्भक्तनारदानुम्रहेणेव छृतार्थेत्वात्‌ मत्परमौ अहमेव परमः इष्टदेवतया चिन्तनीयो 

ययोस्तथाभूतौ सन्तौ सादनं स्त्रनिकेतनं गच्छतम्‌ । कृताथ त्वमेव स्पष्टयति--सञ्जात इति । न भवः संसारो यस्मात्‌ स अभवो 

यो मयि भावः प्रमातिशायो वां युबयोरीप्सितोऽपेक्षितः स तु सम्यग्जात एव ॥ ४२ ॥ इत्येबं भगबता उक्तो तो नलकूवरमणि- 
ग्रीवो बद्धमुलूखल यरिंमस्त कृष्णं पुनःपुनः परिक्रस्य प्रणस्य आमन्त्य प्रष्टा च उत्तरां दिशां जम्मतुरित्यन्वयः ।। ४३॥ 


इति श्रीवस्लभाचायेवंश्यगोपालासूनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणो पादसेवाधिकारिणा॥ १॥ 

श्रीमदूगिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीमद्भागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ।। २ ॥ 

रचिता दशमे तत्र तामसरोधवर्णेने। दशमो विवूतोऽध्यायः . कृष्णबन्धनिरूपक: ।। ३ ॥ 
१५३ 
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१२९८ र श्रीमद्धागवत्तम्‌ [ स्क. १० पू, अ, १० श्लो, ४१-४३ 


श्रन्वितायप्रकाशिका 


साधूनामिति॥ साधूनां स्बधमंवर्तिनां समचित्तानामात्मविदां सुतरामतिशायेंन मत्कृतात्मनां मय्यर्पितचित्तानां 
दशेनमात्रात्‌ सबितुः सूयस्य दशंनाद्यथाऽद्षणोबन्धोऽन्धकारो निवर्तते तथा पुंसः संसारवन्धो न भवेत्‌। निवर्त्तत 
इत्यथः ॥ ४१ ॥ तदिति ॥ हे नलकूबर ! प्राधान्यादेकस्य संवोधनम्‌। तस्मात्‌ मद्भक्तनारदानुम्रहेणेव कृतार्थत्वात्‌ मत्परमौ 
अहमेव परमः सेव्यो ययोस्तथाभूतो सन्तो । सदनमेव सादनम्‌ अण्‌ । स्वनिकेतनं गच्छतं यतः न भवः संसारो 
यस्मात्सः अभवो यो मयि परमो भावः प्रेमातिशयो वां युवयोरीक्षितोऽपेक्षितः स तु सम्यग्जात एव ॥ ४२ ॥ इत्युक्ताबिति ॥ 
इत्येबं भगवता उक्तो तौ नलकूबरमणिग्रीवो वद्धमुलूखलं यरिंमस्तं कृष्णम । यद्वा उलूखले बद्धम्‌ इति बद्धोलूखलमाहिताग्न्यादि- 
त्वात्‌ पुनः पुनः परिक्रम्य प्रणम्य भामन्त्य प्रा च उत्तरां दिशां जग्मतुः ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीकृष्णसेवार्थेमन्वितार्थप्रकाशिकाम्‌ ॥ गङ्गासहायो दशमस्याध्याये दशमे व्यधात्‌ ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कम्धेऽन्वितार्थप्रकाशिकायां दशमोऽध्यायः || १०॥ 


श्रीगोएालानन्दमुनिविरचितं निगूढा थंप्र काशव्याख्यानम्‌ 

तथाहि शत्रुमित्रयोः समचित्तानां सुतरां मत्क्ृतात्मनां मयि कृतमनसां सतां दर्शनात्‌ पुंसो नरस्य बंधो न भवेत्‌ 
यथा सवितुः सूर्यस्य दशनात्‌ अ्षणोबंधो न भवेत्तथा ॥११॥ द्वयोर्मध्ये एकस्य सुख्यत्वादेकसंवुद्धिः हे नल कूवर युवां मत्परमो 
अहमेव परमः श्रेष्ठो ययोस्तो संतो तस्स्वर्गरूपं सादनं स्त्रगुहं गछतं वा युवयोरीप्सितः श्रेष्ठो मयि भावः स्नेहः संजातः यतः 
परमः श्रेष्ठोऽभत्रो मोक्षो भवेत्‌ नास्ति भवो यस्मात सः अभतरः॥ ४२ ॥ परिक्रम्य प्रदक्षिणीकृत्य उलूखले बंधः वंधोलूखलस्तं 
आमंत्र्य शुप्रवचनेनोक्त्वा राजदंतादित्वातपूर्वप्रयोगार्हस्य परप्रयोगः ।। ४३ ॥ 

इति श्रीशुद्धेकांतधमंप्रवत्तंकगुरुराजेंद्रश्री सहजानंदस्वामिशिष्यगोपाळानंदमुनिविरचिते निगूढाऽर्थप्रकाशके 
श्रीमञद्भागवतस्थदशमस्कंघव्याख्याने यमलाज्जुंनभंगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

युक्तमेवैतदित्याह्‌ ॥ साधूनामिति॥ सुतरां मत्कृतात्मनां मय्यर्पितचित्तानां, साधूनां, दशेनमन्तो यस्य सः, सद्दशना- 
वधिक इत्यर्थः । पुंसः बन्धः, भवेत्‌ । यथा सबितुः, दर्शीनान्तः अक्ष्णोः बन्धस्तमोरूपस्तद्वत्‌ , दशैनान्नो भवेद्वन्धः' इति पाठे, 
साधूनां स्वधमवत्तिनां, समचित्तानामात्मविदां, सुतरां मयि छृतोऽर्पित आत्मा येस्तेषां सतामिति शेषः । दर्शीनात्‌ , पुंसः 
बन्धः, नो भवेत्‌ । सबितुः दशनात्‌ अक्ष्णोः यथा बन्धः न भवेत्‌, तद्वत्‌ ॥ ४१ ॥ तदिति ॥ हे नलकूबर, तत्तस्मात्‌ , 
प्राधान्यादेकस्य संबोधनम्‌ | युबां, अहमेव परमो ययोस्तथाभूतौ सन्तौ, सादनं सदनं स्वनिकेतं प्रतीत्यर्थः | गच्छतम्‌ | न 
विद्यते भवः संसारो यस्मात्‌ सोऽभवः, परमः ईप्सितः, मयि भाव: सम्यक्‌ प्रीत्यात्मकोऽभिप्रायविशेषः, वां युवयोः, संजातः 
एव ।। ४२॥ इतीति ॥ इतीत्थं, उक्तौ भगवता कथितौ, तो नलकूबरमणिग्रीवो, वद्धमुलूखलं यस्मिन्‌ उलूखले बद्धो बद्धो लूखल 
इति वा । तं कृष्णं, परिक्रम्य च, आमन्त्र्याजुज्ञाप्य परष््रेति यावत्‌ । उत्तरांदिशं, जग्मतुः ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीध मंघुरंघ रश्री धर्मात्मजप्रत्यक्ष पुरुषो त्त मश्रीसहजानन्दस्वा मिसुतश्री रघुवी राचार्य एनुभगवत्प्रसादाचार्येविरचिताया- 

मन्वयार्थाववोधिन्यां भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्धे दशमोऽध्यायः ।। १० ॥ 


श्ीहरिसुरिविरचितं धषी भक्तिरसायनम्‌ 


साधूनामिति : १०.१०.४१. 
यः पर॑ बोधयेद्‌ बद्धोऽप्यद्धा प्रारव्धकर्मणा । तच्छ्रेयसैब तन्मुक्तिः स्यादितीशगिरेरितम्‌॥ ७६ ॥ 


तदू गच्छतमिति : १०.१०.४२. 
मयि निष्ठा इढा येषां तेषां शिष्टो$पि भोगतः । भवोऽपि विभवायेवेत्यबोधि हरिणाऽऽशयः॥ ७७॥ 
यो मुक्त: स्वयमन्यमोचक इति श्र॒त्येरितः श्रीपतेस्तस्याऽस्यां झुवि बन्धनं लघुगुण माँत्राक्ृतं दृश्यते । 
आगस्त्वेकमिदं परं यदधुनाऽसुक्तस्य मोक्तः परानन्यो मोचक इत्यसाध्विति तथेबामन्त्रय तो जग्मतुः || ७८ || 
यावदेष सगुणो5स्ति सौख्यदस्तावदेव सुलभञ्च चक्षुषा। 
निर्गुणस्तु नहि चेतसाऽप्यलं द्रष्ट्रमित्यनुगतो तर्थेब तौ ।॥। ७९ ॥ 
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स्कं. १२ पू. अ. १० तहो, ४१-४३ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १२१९ 


स्वस्त्यस्तूलूखलास्मिस्त्वदुपक्तमिदं केन वा विस्मरावः 
संगराप्तस्वात्मरूपावतुलहरिकृपाऽलङकृतो येन जातो। 
तत्पृट्ठा त्वां ब्रजावो निजसदनसुखं भोक्तमेतज्ञपुण्यात्‌ 
स्वस्थस्त्वं चात्र भूया यढुपतिशुणशाल्वमामन्त्रिताभ्याम्‌॥ ८० ॥ 
तेनाकारि तदुद्धतिस्तदुचितं साजास्यभाजा पुन- 
स्ताभ्यां ताद्ृगुलूखलं न छृतमित्याम्नोपकृत्या त्वियम्‌। 
शङ्का सानग्रतस्तदस्ति सशुणन्रह्मावलम्बादलं 
मुक्तादप्यतिसौख्यभागिति तथेवाऽऽमन्त्र्य तत्तौ गतो ॥ ८१॥ 
वद्धोलूखलमामन्त्येत्यत्र ह्यामन्त्रणं द्वयोः । श्रीशोलूखयोर्भातीस्युक्तमुक्तक्रमाद्‌ द्यम्‌ ॥ ८२॥ 
याभ्यां साकं तव समभवच्छीपते वार्विहारो वृत्तिः शिष्टा तदपि च तयोसुत्तराशावलम्वे | 
येषां प्रश्‍नभथितवचसां नापरोक्षं तवास्ति तेषां न स्यात्‌ कथमिह मनश्चोत्तराशाऽबलम्बि। ८३॥ 
जडजातमध्यभाजा निपात्य खलमच्युतेन गुणवद्धम्‌ । सागमकृष्टिबिहिता सत्या मत्स्यावतारबदिह्यापि ॥८४॥ 
ईति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसूरिविरचिते भक्तिरसायने दशमोऽध्यायः 1। १० ।। 


कृष्ण प्रिया 


भगवान्‌ सूयनारायणजी के उदय से जेसे अन्धकार नष्ट हो जाता है नेत्रा की अन्धता निवृत्त हो जाती है वैसे ही 
समदर्शी एवं मुझमें मन लगाने वाले भहत्पुरुषो के दर्शन से संसार के सारे बन्धन छिन्न भिन्न हो जाते हैं।।४१॥। हे नलकूवर, 
अब तुम दोनों अपने स्थान को मुझे याद करते हुए जाओ | मुभमें अपेक्षित परम भक्ति तो तुम्हारी हो ही गयी है । अब 
तुम्हारा जन्म मरण रूप संसार छूट जायेंगा ॥ ४२॥ श्रीशुकाचायंजी ने कहा--राजन्‌ ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस प्रकार 
कहा तब नल कूबर मणिग्रीव ने उखलबद्ध भगवान की परिक्रमा की और पुनः पुनः प्रणाम करके दामोदर कृष्ण की अनुमति 
सम्पादन करके उत्तरदिशा की ओर प्रस्थान किया ॥ ४३ ॥ 


इति दशमोऽध्यायः समाप्त: ॥ १० ॥ 


१६३०६3४ 
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के < 
अथकादशाऽष्यायः 
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श्रीशुक उवाच 


गोपा नन्दादयः श्रत्वा द्वुमयोः पततो रवम्‌ । तत्राजग्मु; कुरुश्रेष्ठ ` निर्घातभयशङ्कताः | १ ॥ 
७ ~ ANS € EN ८5 ० 
भूम्या नपातता तत्र ददृशुयमलाजु नां । वग्नप्ुस्तदात्रज्ञाय लक्ष्य पतनकारणम्‌ ॥ २ ॥ 
(१ “२ >... ° > ७ € ९ ~ 
उलूखल त्रकपन्त दाम्ना बद्ध च बालकम्‌ । कस्येदं सकम आश्चवयमुत्पात इति कातराः ॥ ३ ॥ 
> च oS ~ _C ~ ° ~ ८२ ७ 
बाला प्रोचुरनेनेति “तियग्गतश्चुलूखलम्‌ | विक्रपता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्महिः ॥ ४ ॥ 
कदंमक्षमा 
श्रन्वय:-_ कुरुश्रेष्ठ पततो: ठ्ुमयोः रब श्रुत्वा निर्घातभयशङ्किताः नन्दादयः गोपाः तत्र आजग्मु: ॥ १ ॥ तत्र भूम्यां 
निपतितो यमलाजुनौ ददृशुः पतनकारणं तत्‌ लक्ष्य अविज्ञाय वभ्रमुः ॥ २॥ दाम्ना बद्ध च उलूखलं बिकपेन्तं ( दद्रुः ) इदं 
कस्य कम ! आश्रय ? उत्पातः इति कातराः ( संवृत्ता: ) ॥ ३ ॥ मध्यगेन अनेन बालेन तियग_ गतं उलूखलं विकषता इति 
( जातं ) पुरुषी अपि अचक्ष्महि इति बालाः प्रोचुः ॥ ४॥ 
ध्रीघरस्वासिविर चिता भावाथदीपिका 
एकादशे समागत्य वृ दावनमथार्भकेः । वत्सान्पालयतानेन हतो वत्सवकासुरौ || १ ॥ 
निर्घातो बञ्रपातः स्यादिति भयेन शंकिताः ॥ १॥ तल्लक्षय' प्रत्यक्षतो दृश्यं पुरतो दष्टापीत्यथः | पतनकारणमः 
७ > C [०5 [aS ~ ७ ० ९ ~ 
विज्ञाय बभ्रमुः ॥ २ ॥ लक्ष्यं कोरणं दशयति उलूखलमिति । भ्रमप्रकारमाह्‌। कस्येदं राक्षसादेरिदं कम कुतो वा कारणा- 
९ ~ 2०८० ~ » _ जे € ~ ~ © ~ ~ ~ ® 
दाश्चयंमुत्पातोऽयमिति कातरा भीताः संतो बश्रमुरित्यथः ॥ ३॥। मध्यगेन व्रक्षयोमध्यगतेन | न केवलमेतावत्‌ । वृक्षाभ्यां 
निग ~ ८४७ ® 2 70 
तौ दिव्यौ पुरुषावप्यचश्महि । दृष्टवंतो वयमिति ॥ ४ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाहाः 
अभक: सुबलस्तोकक्रणादिभिः । अनेन श्रीकृष्णेन ( १ ) | शांकिता जातशंकाः ॥ १॥ श्रीनंदादित्रासावेशेन ततो 
रक्षितमिव संबोधन हे कुरुश्रेष्रेति | यद्वा-अनुचराणां गोपानां किकरावनुजानीहि। एपां किंकरं कृत्बात्रेव रक्षेत्यथ:। 
पतनकारणं तच्छीक्रष्णरूपं लक्ष्यं साक्षान्नेत्रगोचरमपि बञ्रमुः । अहो भूमिकंपातिबलवायुचलनादि विना कथमेतो पेततुरिति 
७. ट्‌ ०0 ba 8 ७ ७ ०० टॅ ~ € ~ ° ha 
भ्रांति जग्मुः ॥ २ ॥ इत्यथं इति । पूर्वेण संवंधोत्र क्रियापदेन कार्यं इत्यर्थः ॥ ३ ॥ विकर्षताऽनेन हेतुना कत्री वा निष्कासि- 
ताविति शोषः ॥ ४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
तत्राजग्मुरिति | तत्र गमनाय द्रुत प्रतस्थुरि्यर्थः । निर्घातो निरश्रगजितमुत्पातबिशेषः भयं दैत्यादिभ्यः ताभ्यां 
~ La ७ ८ ७. ७ ८5 ७ NS 
सन्दिग्धा: यतो मूच्छितत्वादेव निकटस्थानां ब्रजेश्वयौदीनां प्रथमतमागमनं न जातमिति ज्ञेयं हे कुरुश्रेष्ठेति श्रीनन्दादित्रा- 
सावेशेन सम्बोधन ततो रक्षणाथमिव || १ ॥ भूम्यामित्यद्धकम्‌ । नितराम्‌ उन्मूलनादिना पतितो ददृशुदूरादिति शोषः | 
~ © ~ ७ ७ ७ ७, ४०, [न्त ~ 
बभ्रमुरिति साद्धकम्‌ । उलूखलमित्यादिलक्षणं पतनकारणं लक्ष्यं लक्षयिठुं शक्यमपि तदूबिज्ञाय दूरस्थत्वात्‌ सम्भ्रान्तत्वाद्‌ 
पतितद्रृक्षशाखादिव्यबहितत्वाञ्च तत्र स्थितमननुभूय वश्रमुः सन्दिदिहुः तदनुभवे सति प्रथमं तद्निष्टशाङ्कयाऽविष्टाः स्युः न तु 
तडुत्पातहेतुजिज्ञासयेति तथा तस्य तद्धतुत्वे ज्ञाते सति जिज्ञासापरा न स्युरिति च भाव: ॥ २॥ पुनश्च निकटे समागत्यापि 
१. बादरायणिरुवाच-गो. प्रे. टी. । २. रवशङ्ित्ता:-विज. । ३. कुत-श्रीधर. वंशी, वीर, विज. । ४. ऊचुर-श्रीधर. वंशी, वीर, 
विज. विश्व. | ५. विरश्रीतमुळू-गो प्रे. टी. । ६. निहतौ यमळाजुःनी-इति कस्यचित्‌ । ७ वृक्षाभ्यां निगंती दिव्यो पुुषावप्यचक्ष्महि-इति 
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स्क, १० पू. अ. ११ रहयो, १-४ ] अनेकव्याख्यासमल छ्कृतम्‌ १२२१ 


शाखाव्यवहितं तमदृष्टा कस्येदमित्याद्युक्त्या कातरा बभूचुः इदमाश्चयं कस्य केन कृतमित्यर्थः। तथा च विवृतं तद्वाक्यं 
श्रीहरिवंशे “केनेमो पातितो वृक्षौ घोषस्यायतनोपमो ॥ विना वातं बिना वर्ष विद्युतप्रपतनं विना। विना हस्तिक़्तं दोषं 
केनेमौ पातितो दुमो” इति ॥ ३॥ ततश्च व्यबहितं तं दर्शयित्वा वाला: स्तरयम्ूचुः, किबूचुः ? तत्राहुः । अनेनेति । सम्भ्रान्तत्वेन 
पूणवचनाराक्तेस्त्पाटितमिति तु नोचुः। कीद्शेन सतोत्पाटितमित्यपेक्षायामूचुः । तिरयंमातमुलूखल मित्यादि एपाममोहस्तु 
श्रीदामोदरमाधुर्येवशेनेति गम्यते ॥ ४ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 
पततोट्टेमयोः सम्बन्धिनम्‌; यद्वा, पततोः सतोः रवं निर्घाततुल्यं महाशब्दं दूराच्छुरवा तत्स्थाने आगता आवा- 
साद्रहिःप्रदेशे तयोवृत्तस्तत्र श्रीयशोदादिगोपीनां शीघ्रगत्यसम्भवात्‌, किंवा पुंसां मुख्यत्वात्तपामेवादो गमनमुक्तम्‌ , पश्चात्‌ 
ता अभ्यागता इति ज्ञेयम्‌ । निर्घातो निरश्रग्जितमुत्पातबिशोषः । हे कुरुश्रेछेति कुरुव शरक्षाहेतोः परमभागवतस्य तव क्षेमाय 
सदा परमव्यग्रास्त्वरिपितामहा यथा स्नेहभरेण बिविधशांकाङुला भवन्ति, तद्वदिति भाव: ॥ १ ॥ नितरामुन्मूलनादिना पतितो । 
अन्यत्तेव्यौख्यातम; यद्वा, तत्तत्र लक्ष्यं पतनकारणत्वेन लक्षयितुं योग्यमप्यविज्ञायानालक्ष्य बश्रमुस्तत्कारणं निद्धोरयितुँ न 
शेकुरित्यथ: | तथा च श्रीहरिवंशे ( बिष्ण ० पञ ७।९८-२९ )--किनेमौ पातितो वृक्षौ घोपस्यापतनोपमो । विना वातं विना 
वर्ष बिदुत्प्रपतनं विना। बिना हस्तिकृतं दोषं केनेमो पातितो ठुमो ॥? इति॥ २ ॥ लक्ष्यत्वप्रकारमाह उलूखलमिति । 
बालकश्च तत्र दटशुरिति पूर्व्वणेवान्बयः । विकर्षन्तं बलादाकृष्य नयन्तम्‌ | एतञ्चावलवत्त्ववोधनेन स्वस्येश्चर्य्याच्छादनाथं- 
मुलूखलविकर्षशेनोलूखलस्य च तस्मिन्नेव दाम्ना बन्धनेन । चकाराद्द्रयोर्मध्यतस्तन्निःसरणचिहृदशनेन चेत्यादिलक्षण रित्यर्थः । 
तथाप्यविज्ञाने हेतु वीलकमित्यल्पार्थे कः, अतिशिशोस्तादृशकम्मासम्भवात्‌ । तच्चाग्रे व्यक्तं भावि | इदमाश्चय्येमकस्मान्महा- 
बृक्षद्वयनिपातनलक्षणं कस्य केन कृतमित्यर्थः । ननु देवेन दैत्येन वा केनचिदिति चेत्तर्हि कुतः कस्माद्वेतोस्तमनालोकयन्त 
आहुः-उत्पातोऽयमित्यस्मा दुत्पातज्ञानात्‌ कातरास्तद्रालकं प्रत्यनिष्टशंकया विह्वला बभूवुरित्यर्थः ॥३॥ अनेनेतत्कृतमित्यूचु: ॥४॥ 
भ्रोसुदर्शनसु रिकृतशु कपक्षी यम्‌ 
निर्घातो मेघध्वनिः॥ १॥ लक्ष्यं निरूपकैज्ञौतुं योग्यम्‌॥ २॥ कस्येति कस्य चेष्टितमिदमाश्चर्यमित्यर्थः । कस्येति 


OO A 


कतृ सन्देहः कुत इति निमित्तसन्देहः उत्पातः अनिश्चयः ॥ ३-५॥ 
ध्रीमदुवी रराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
गोपा इति पततो ठ्मयोरजुंनयोः रबं ध्वनि श्रुत्वा हे कुरुश्रेष्ठ | कि बञ्रपातोऽभवदित्येवं भयेन वितर्कयन्तो नन्दादयो 
गोपाः तत्राजग्मुः ॥ १॥ तल्लक्ष्यं प्रत्यक्षतः पुरतो दृश्यमपि पतनकारणमविज्ञाय वश्रमुः श्रान्ता बभूवुः ॥ २॥ किं तल्लक्ष्यं 
पतनकारणं यदज्ञानाट्रश्नमुः तत्राह-- उलूखल्मिति । एबंबिधं बालकमेव पतनकारणं लक्ष्यमविज्ञाय वश्रमुरित्यन्वयः । भ्रममेव 
« ~ ० ७ ९ ७ G ~ ७ 
दशंयति--कस्यैति । इदं तरुनिपातनरूपं कम कस्य सम्बन्धि इदं कुतः कारणादहो आश्चर्यं नः उत्पाता इति एबं भयेन कातरा 
९ ~ ~ ४०० ८७ ७०००, ~ ८२ ° _e 
भीताः सन्तो बश्रमुरित्यथ: । कस्येति कतृ सन्देहः कुत इति निमित्तसं देह्‌ः उत्पात इति निश्चय: ॥१॥ एवं वंश्रस्यमाणान्‌ प्रति 
NEN “९ en ° Cc ~ ~ ७ Cc ~ 
तत्रत्या वाला ऊचुः, किमिति ? तिरश्वीनमुलूखलं विकषता ब्रक्षयोमध्यगतेनानेन र वालेनेदं कमं कृतम्‌ न केवलमेतावदन्यदपि 
~ ७. निर्ग [oS _ 
किञ्चिदूदृष्टमित्याहुः, वृक्षाभ्यां निगेतौ दिव्यपुरुषाबप्यचक्ष्महि दृष्टवन्तो बयमित्यथ:॥ ४॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


हरेबीलक्रीडाचरितचारुतरनिरवद्यमहिंमश्रबणमननोपासनानि मुक्तिसाधनानि ज्ञानसाधनत्वेन भवन्तीति भावेन 
तन्माहात्म्यमस्मिन्नध्याये निरूप्यते, तत्रादौ पूर्वाध्यायोक्तयमलाजुनभङ्गलक्षणं महिमाशेषं वक्ति-गोपा इत्यादिना । निघोत- 
रवशङ्किताः मेघनिर्घोषशङ्किताः॥ १ ॥ कस्यागामिफलसूचकं कुत आश्चर्य सहसा दृश्यमानं यददूभूतं भविष्यदनिष्टसूचकम्‌ 
अदष्टमात्रम्रयुक्तम्‌ उत्पातस्तन्निमित्तभयेन कातराः व्याकुलचित्ताः उत्पात इति कातराः केचित्‌ पठन्ति ॥ २-३ ॥ द्वो पुरुषो 
अचक्षमहि दृष्टवन्तः ॥ ४ ॥ 


धोमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
ऊचुरित्यादिलक्षणं पतनकारणं लक्ष्यं लक्षयितुं शक्यमपि तदविज्ञाय दूरस्थत्वात्‌ सम्भ्रान्तत्वात्‌ पतितवृक्षशाखा- 
व्यवहितत्वाच तत्र स्थितमननुभूय बभ्रमु: सन्दिदिहुः ॥ २ ॥ पुनश्च निकटे समागत्यापि शाखादिव्यवहितं तमदृष्ठा कस्येद- 
मित्याद्युकत्वा कातरा बभूबुः इदमाश्चयं कस्य केन कृतमित्यथे: || ३।॥ ततश्च व्यवहितं तं दशयित्वा वालाः स्वयमूचुः ? 
किमूचुः ? तत्राहुः अनेनेति । सम्भ्रान्तत्वेन पूण॑ंबचनाशक्तेरुर्पाटितमिति तु नोचुः।। ४ ॥ 
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धीसद्विश्‍वनाथचक्रवतिकुता साराथंदशिनी 
एकादशे हरेमोक्षः फलक्रयकथांदिकम्‌ । वृन्दावनागमोत्साहं वनं वत्सवकार्दनम्‌ ॥ 


तत्‌ तयोः पतनकारणं बालक लक्ष्यं लक्षयितुं शक्यमपि अविज्ञाय प्रेम्णा तादृशयोग्यताकत्वेनासम्भाव्या बभ्रमुः, 
श्रममेवाह कस्येदं कम कुतो हेतोस्तस्मादाश्चय्य मेतदुरपात इति निश्चित्य कातरा भाग्येन विधात्रा बालः कृष्णो रक्षित इति 
व्याङुला बभू वु: ॥ १-३॥। अनेन कुष्णेन वृक्षयोम ध्यगतेन तिय्येग्गतमुलूखलं बिकपतेत्येतन्मात्रं बाला ऊचुः सम्श्रान्तत्वेन 
पूणबचनाशक्तरेतावुत्पाटिताबिति ठु नोचुः अविश्वसतस्तान्‌ पुनरूचुः वृक्षाभ्यां निगतो हो पुरुषावप्यचक्ष्महि दृष्टवन्तो 
बयमिति ॥ ४॥ 
धीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अथैकादशोञ्ध्याये वृहद्दनाद्रहू त्पातदशनेनोथाय नन्दादीनां प्रचलन श्रीवृन्दावने वास: श्रीकृष्णबत्सपत्व॑ वत्सवक- 
योर्वधश्च निरूप्यते--एवं ध्वनि श्रत्बा निघातभयशङ्कितः निर्वाते वजपाते यत्प्रसिद्धं भयं तेन जातशङ्काः गृहे कि विनष्ट 
किनेति जातसंशया इत्यथः।। १॥ तल्लक्ष्यमपि प्रत्यक्षतया दृश्यमपि पतनकारणम्‌ अविज्ञायाबुध्वा वश्चमुः भ्रमं प्रापु: ॥ २॥ 
उलूखलमिति । तत्र लक्ष्यं प्रपञ्चयति “उलूखलं विकषन्तं दाम्ना वद्धं च बालकम्‌” इति श्रमं प्रपञ्चयति “कस्येदं कुत 
आश्चयम्‌? इति कस्य राक्षसा देरिदं कम कुतः कारणाद्रा अत आश्वयमिदम्‌ अथ तेषां निश्चयं दशयति--उत्पात इति | सर्वथा 
उत्पात एवायमिति विनिश्चित्य कातरा आसन्‌ ॥ ३ ॥ अनेन वृक्षौ पातितो इति व्रक्षाभ्यां विनिर्गतो पुरुषावपि अचक्ष्महि 
दृष्टवन्तो बयमिति च वाला ऊचुः ॥ ४॥ 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


एकादशे नन्दसुनोर्मोक्षो वृन्दावने गमः । सुप्रीतिवंत्सरक्षा च तथा वत्सवऊक्षयः ।। 
निर्घातः विद्युत्पात: ॥ १॥ भूस्यामित्यधकं दृहृशुदूरादेव बश्रमुरिति साधकं उलूखलमित्यादि लक्षणं तयोः पतन- 
कारणं लक्ष्यं लक्षयितु शक्यमपि तद्विज्ञाय दूरस्थत्वात्‌ पतितवृक्षशाखादिव्यवधानाञ्च तत्र स्थितमननुभूय बभ्रमुः सन्दिदिहु 
अथान्तिके समागत्य शाखापत्रव्यवहितं तमवीद््य कस्येंदमित्युक्त्वा कातरा बभूबुः। इदमाश्चर्यं कमे कस्य केन कृतमित्यथः। 
एवमुक्त श्री हरिवं शे-- 
केनेमो पातितो वृक्षौ घोषस्यायतनोपमो । बिना वर्ष बिना वातं विद्यत्मपतनं बिना ॥ 
विना हस्तिकृतं दोष केनेमौ पातितौ क्रुमाविति ॥ २-३ ॥। 
वृक्षयोमध्यगेन तियगगतमुलूखलं कपता अनेन कृष्णेनेत्येंताबन्मात्रं बालान्‌ ऊचुन व्बनेनोत्पाटिताबिति च बालत्वे 
नापूणंवाक्यत्वात्‌ किद्नाभ्यां निगंतो पुरुषावपि बयमचक्ष्महीति चोचुः ॥ ४॥ 


ध्रीसत्यघमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 
॥ हरिः ॐ ॥ हरिचिरितं ढुरितहरणपुरःसरं संबिन्निदानं सत्साधनं तद्धामाप्तय इति निरूप्यतेऽस्मिन्नध्याये । तत्रादौ 
यमलाजुंनभञ्जनतो नन्दाद्याश्वयं स्वजातरञ्जुविसजनं कथयति । गोप इति । पततोहुमयो रबं शाब्दं श्रत्वा निर्धीतस्याशने 
रवस्तत्पातज इति शङकिताः सन्देहयुतास्तत्र तत्स्थल आजग्मुः | भयशङकिता इति पाठः स्फुटा्थेः ॥ १॥ पतनकारणं लक्ष्यं 
प्रक्षविषयमविज्ञाय बश्रमुर्श्रान्ता अभवन्‌ तत्तकणप्रकारस्तु विना वर्ष बिना बातं विद्य॒त्प्रपतनं बिना | विना हस्तिक्कतं दोषं 
केनेमौ पतितौ ट्रमाविति हरिबंशशंसितोऽवसेयः ।। २ ॥ दाम्ना बद्धमुलूखलं विकपन्तं बालकं च स्वस्तिमन्तं दृष्टवा । इदमेतन्पा- 
दपपातनं कस्य कर्मेदं कुतः कि कारणमाश्चयंम्‌। उत्पाती दैविकारिष्टं तस्माद्यद्भयं तेन कातरा इत्यालोचयामासुः॥ ३॥ एबं 
संदिहानान्नन्दादींस्तत्रत्या बाला अवोचन्नित्याह ॥ बाला इति | मध्यगेन बृक्षयोर्मध्यगेनोलूखलं तिरश्वीनं विकर्षता5नेन पातनं 
तत्रापि पुरुषौ द्वावप्यचक्ष्महि दृष्टवन्त इति बाला ऊचुः ॥ ४॥ 
श्रोसुबो धिनी 

निरोधः सर्वभावेन वर्णनीयो {ह गोकुले।स्त्रीणांस चोक्तः पुंसां च नन्दप्राध।न्यभावतः ॥ १॥ 

एकादशे ततोध्याये पुर्वावस्थामशेषतः । त्याजयित्वा तु नन्दस्य कृष्णभावो निरूप्यते ॥ २॥ 

मोचनं मुग्धलीला च स्थानान्तरपरिग्रहः । तत्र लीला वत्सबकौ ज्ञानं चेति निरूप्यते ॥ ३ ॥ 

षडभिस्त्रिभिः षोडशभिश्चतुमिः षड्भिरेव श्व । नवभिः पःश्वभिश्चेति सप्तार्थाः सगुणो हृरिः ॥। ४॥ - 
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स्वार्थ तु भगवान्‌ कायंस्तथात्वं ज्ञाप्यते पुनः । सवंस्व॑ हृरिरेवेति तदर्थं त्याग ईयंते ॥ ५॥ 
वृन्दानने स्थितौ हेतुभंगवत्तोषतः परम्‌ । नास्तीतिज्ञापनायोक्ता प्रीठिर्लीलोपयोगिषु ॥ ६ ॥ 
वत्सचारणदोषस्य निवृत्तिवेत्समारणमु । गोपालदोपव्यावत्यै बकस्यापि विनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्थानत्यागे हरीच्छेव कारणं न तु दुष्टता । तज्‌ ज्ञापपितुमत्रापि वकवत्सौ विनाशिती॥ ऽ॥। 
अतो विमर्शो गोपानामानन्दश्च निरूपितः । तदर्थमेव च हरेरब्रालभावो न चान्यथा ॥ ९ ॥॥ 
सम्पन्ने तु ततस्तस्य परित्यागोपि वर्ण्यते ॥ ९३ ॥ 


तत्र प्रथमं प्रपञ्चविस्मरणपूर्वकं भगवदासक्तिं वक्तुः भयविमोकावाह्‌ गोपा नन्दादय इति पड्भिनन्दार्थ मेवैतदिति 
ज्ञापयितुं नन्दादय इति, गोपा इति स्वतःसाम्याभावः, भगवतोद्भुतलीलामाह श्रुत्वा द्र्‌मयोः पततो रवमिति, पततो द्र “मयो - 
रिदानीं रबः श्रुतो यदा तौ स्तुत्वा निर्गतो, इदं नान्यशक्यं, ततस्तत्राजग्मुः, कुरुश्रेष्ठेतिबिश्वासार्थ, सर्वेषां तत्रागमने 
हेतुनिर्घातभयश्ङ्किता इति, निर्घातो निरश्रविद्युत्पातस्तस्कृतं भयं कस्यचिदुपद्रबो भाव्यनिष्टसूचनम्‌॥ १॥ आगतानां 
ज्ञानमाह भूम्यामिति, भूमो निपतितावर्जुनौ इष्टवन्तः, ततोन्यत्र तो चेत्‌ पतितो भवतस्तदा कालान्तरत्बं न दोषायेति 
तद्व्यावृत्त्यथमाह तत्रेति, यत्रेव स्थितौ त्रैव पतिती, आद्रता च तेषां दृष्टिगम्या न भवति, बहिमुखत्वात्‌ , जातायामपि 
तत्राप्याकपंणस्यापेक्षितत्वात्‌ तस्य पतनस्य कारणमविज्ञाय बभ्रमुः, ननु प्रत्यक्ष स्याभावेप्यनुमानेन कथं न कल्प्यते ? तत्राह 
लक्ष्यमिति, लक्ष्यमप्यबिज्ञाय, ते ह्यतिनैयायिका युक्तिबाधितं प्रमाणं न किमपि मन्यन्ते, अतो व्याप्तस्याभावान्नानुमानेन पतन- 
कारणज्ञानम्‌ ।। २॥ नु भगवानस्त्येव प्रत्यक्षसिद्धः कोत्र सन्देह इति चेत तत्राह्ोलूललमिति, उलखलाकर्षणं कुर्वन्तं 
तदानीमपि ततोप्यम्रे गच्छन्तं वृक्षयोर्मध्ये स्थितं, अन्यत्र गमनाभावे हेतुर्दाम्ता बद्धसिति, चकारादुलूखलेन सह वृक्षयोः 
पातं बालकं चेति वा वालकव्वादेव न स्वतो मोचनं, भगवन्तं हेतुत्वेन प्रस्यक्षसिद्वमप्यन्यथासिद्धं कृतवन्त इत्याह कस्येदमिति, 
इदं बन्धनलक्षणं कस्य कमं ? कर्मेतिवचनं, व्याङुलत्वज्ञापकं, किञ्च कुतो वा हवेतोरेतद्‌ बन्धनमिति, श्राशचयमिति, 
वालकस्य वन्धनं तेन पातनं त्वसम्भवितमेवात ब्राइचर्थमेवैतठुभयमपि, पातनभेव वा, नन्वक्रारणकार्यात्पत्तिः कथम्‌ ? तत्राहः 
उत्पात इति, अयमुत्पातो देत्रदैत्यादिक्ृतो भाव्यनिष्टसूचको न तु सर्वथा युक्तिबाधितो भगवता कृत इति कायकारणभावे 
्रत्यक्षसिद्धेपि न तथात्वमङ्गीकतु शक्यते, अत एव श्रान्तो नैयायिकस्तकबिरुद्धं न मन्यते, “अलोकिकास्तु यें भावा न 
तांस्तकॅण योजयेदि”तिवाक्याच्च, तर्हि, किं जातं तादृशज्ञानस्य फलमित्याका झक्षायामाहोत्पात इति कातराः, पातस्त्र्पात रूपः, 
अग्रे च भयं भविष्यतीति कातरा भयव्याकुला जाता इत्यथः॥ ३॥ अत एव वालकैरूच्यमानमपि वाक्यं नाङ्गीक्कतवन्त 
इत्याह बालाः घ्रोचु रितिद्ठाभ्यां, सर्व एव बाला यथाहृष्टाथवादिन: कल्पनासमर्थाः कारणं प्रोचुः, तेषां वाक्यमाहानेनेति, 
अनेन वृक्षो पातितो, प्रकाराका इक्षायामाहुस्तिरशची वमुल्‌खल विकषंतेति, तिर्यक्‌पतितमुलूखलं तं बिशेपेण कर्षता, करणेपि 
प्रयोजनमाहुर्मध्यगेनेति, मध्यें स्थितः किं कुर्यात्‌ ? नचेतज ज्ञानं श्रान्तमित्याशङ्कायामाहुः पुरुषावप्यचक्ष्महीति, वृ क्षाद्‌ 
हो पुरुषो निर्गतो ताबप्यस्माभिद्ट्राविति, अतः स्वद्ृ्टं लौकिकमलो किक चोक्तवन्तः ॥ ४ ॥ 
(१) धोप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
एकादशेऽध्याये प्रकएणतास्प्य निरूपणे | वत्सचारणदोषस्य निवृत्तिवेत्समारणमिति तन्निवृत्तिरूपं तदित्यर्थः । 
अनीश्वरस्येव कर्म चत्सचारणमितीश्चरस्य तस्करणमनुचितमिति दोषबुद्विस्ततःमारणकथया निबायते । न ह्यनीश्चर एवंभूतं 
ज्ञातुमेवं हन्तुं वा शक्तो भवत्यतस्तन्निवृत्तिः | किञ्च । तस्यासुरस्वेपि बत्ससारूप्यतयूथगतत्वाभ्यां तत्सम्बन्धित्वं लक्ष्यत इति 
पशुत्वेन कण्टकशार्कराक्षतरप्रवेशहेतुभूतभाव एब निवर्तित इति ज्ञाप्यते | तथा सत्यपराधः स्यादिति। एबं सति वस्सास्त्चारणं 
च । तयोः सम्बन्धिदोषस्येव्यर्थः सम्पद्यते । भगवदीयेषु प्रवेशस्य फलं करकमलसम्बन्धः । दोषबुद्धः फलं स्वरूपनाशः । तेन 
निर्दोषबुद्धया भक्तसङ्गः कार्यो, न त्वन्यथेति ज्ञापितं भवति । मूले भक्तानिष्टनिवतेने लोकवेदयोरगणना च | गोपालदोषेति । 
दम्भस्येव लोभानृताभ्यां कृत्वान्तःकरणे भगवत्तिरोधायकत्वमिति सेवकानां सोनुचित इति तद्र्पं बकं मारितवानित्यथः 


( २) भ्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणी तः श्रीसुबो घिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 
एकादशाध्यायताऱ्पर्यं निरूपयन्तोबान्तरप्रश्नोत्तराणां जातत्वात्‌ स्कन्धारस्भे व्रजे वसन्‌ किमकरो'दितिसामान्यप्रश्नादू 
ब्रजस्येव लीला वक्तव्यायं च निरोधस्कन्ध इति प्रथमं च तत्र गोकुलस्येव निरोध उपक्रान्त इति स च फलपर्यन्तो बक्तव्य इति 
तदर्थं यत्‌ पूर्व वृत्तं तत्‌ सङ्गत्यर्थेभनुवदन्तः प्रस्तुताध्यायार्थमाहुनिरोध इत्यादि द्वाभ्यां हि यतो हेतोः सवंभावेन सवंप्रकारेण 
गोकुले निरोधः प्रकरणानुरोधाद्‌ वर्णनीयः स निरोधः श्त्रीणामक्तशचकाराद्‌ ब्रक्षयोः धोनन्दप्राधान्येत पुंसां चोक्तश्चोप्यथं 
ततो हेतोरेकादशेध्यायेशेषतः पूर्वावस्थां त्याजयित्वा निरूप्यते, पूर्वश्लोकोक्तं स इति पदमत्रापि सम्बध्यते, तु पुनः पूर्वकथा- 
शेषत्वाच्‌ छीनन्दस्य कृष्णभावो निरूप्यते पूर्वमित्यथीत्‌ , तथा चात्र कधाशेषांशेरसरोध्यायाथे तु बिशेषगभेप्रसङ्ग: सामान्य: 
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विशेषभावो वा सङ्गतिरित्यर्थः, एतदध्यायप्रतिपाद्यानथौन्‌ सछोकसडःख्यानिरूपणपूर्वकं द्वाभ्यामाहुर्मोचनमित्यादि एवमध्याय- 
न प्रतिपाद्यानथोनुक्त्वा तत्प्रयोजनं वदन्तोस्य रूपाध्यायत्वात्‌ पूर्वेषु गुणरिवात्र रूपेण निरोद्धव्या निरोधस्य हढत्बाय तेषां 
स्वस्मिन्निव स्वस्यापि तेषु निरोधो वक्तव्य इति स्वस्यापि तदधीनताबोधनं कार्यं तदत्र प्रथमं न स्फुटीभवति पूर्वशेषकथायां 
श्रीनन्दाद्यागमनगोपबालकसंवादादेरेब तत्र दशनादित्याशङ्कायामाहुः स्वार्थमित्यादि, तुः शाङ्कानिरासे, उक्ता शङ्का न कर्तव्या 
भक्तः स्वाथ स्वसन\भिलपितसेचाकरणार्थं भगवान्‌ वशीकाय इत्येतन्‌ भोचनलीलया योध्यते, भगवतो वश्यत्व॑ मुग्धलीलाभि- 
ज्ञीप्यते, तेन च पूर्वोक्तरीत्या सुदृढो निरोधः सिद्धो भवति, तथा चेवं भक्तवश्यताप्रदशनेन्येपि तथा फलेच्छया सेवां करिष्यन्ति 
सर्वथेति तदर्थं तत्प्रदर्शनमित्यर्थः, नन्वेतद्‌ दामोदरलीलयेब सिद्धमिति पुनस्तस्रदशीनं किमर्थमत्राहुः पुनरिति, यद्यप्युक्त 
तथापि “नेमं विरञ्च्य'' इत्यादिनान्येषां तस्रसादप्राप्त्यमावकथनात्‌ न सन्देहो निवर्तत इति तथेत्यथंः, यद्वा यथा भगवान्‌ 
दामोदरो जातस्तथान्येंषां न वशं भविष्यतीतिशङ्कानिरासाय तथेत्यर्थः, ठृतीयस्याहुः सवस्वमित्यादि, चतुर्थस्याहुवृन्दा- 
र ___ वनेत्यादि, पञ्चमषष्ठयोराहुवत्सेत्यादि, तत्तात्पर्यं टिप्पण्यां स्पष्टमिति नानूच्यते, नन्बत्र बत्सबकत्रधनिरूपणस्य किं प्रयोज न- 
मित्यत आहुः स्थानेत्यादि, दुष्टतेति स्थानस्येतिशेषः, सप्तमस्य तात्पयमाहुरत इत्यादि, स्थानदुष्टताज्ञानभगवदिच्छाकारण- 
त्वज्ञानतस्तथा, तदर्थमिति आनन्दार्थम्‌ । गोपा इत्यत्र स्वतः सामर्थ्याभाव इति गोरक्षणमात्रनियुक्तत्वाद्‌ म्रामस्थपदार्थ निणेयं 
कतुमसमथो इति नन्दसहभाव इत्यर्थः, तेषामत्र निरोधः कतंव्य इति नन्देन सह गमनम्‌॥१। भूम्यामित्यत्र कालान्तरस्वमिति 
कालान्तरीयपातत्वेन प्रतीयमानत्वमित्यथंः, बहिमुखत्वादिति भगवत्प्रवणचित्तत्वाभावात्‌॥ २॥। उलूखलमित्यत्राग्रिमेन्यथा- 

सिद्धमित्युलूखलाकर्षणे गृहीतकारणताक शङक्येतेत्यतः काकुः कायी तकंबिरुद्धत्वादिति भावः॥ ३॥ 

(३ ) आओमद्वल्लभमहाराजकृतः धोसुबोधिनोलेखः 
एकादशेध्याये स्वंभावेनेति सव'षां करणानां भगवद्विषयकस्वजनको निरोध इत्यर्थः, निबन्धे यथा लक्षणात्‌, पुंसां 
चेति उक्त इतिपूर्वणान्वयः, कृष्ण भाव इति भगवता कृत इतिशेषः, तेन त्याजयित्वेत्यस्य समानकत त्वं, तथा च हि यतो 
निरोधः सवंभावेन वर्णनीयस्ततो हेतोः सामान्यत उक्तोप्यश्षेषतः पूर्वावस्थां प्रपश्चनिष्ठां त्याजयित्वा भगवता कृतो नन्वस्य 
कृष्णे भाव आसक्तिरूपो विशेषत एकादशे निरूप्यत इति ऱछोकद्रयस्येकान्वयः, सगुण इति शुणसहितो धमो निरूप्यत 
६ इत्यत इत्याध्यायाथ उक्तः, स्वार्थ त्विति परार्था: पञ्च निरोधाः पूर्वमुक्ताः, “यच्छण्प्रतोपैत्यरतिरितिवाक्याच्छोत णामरत्यादि- 
निवृत्त्यथेमेव ते निरोधा इति पराथेत्वं, स्वार्थ कार्यो यो निरोधो लीलारूपः स भर्गवानेवातः सप्तधा उक्त इतिशेषः, तथात्वमिति 
कार्यस्य लीलारूपस्य भगवत्त्वं व्यावस्थापितमपि पुनः सद्ठः“्यातात्पयॅण ज्ञाप्यते इत्यर्थः, सवेस्वमिति यथा मागोन्तरे आत्मनः 
सर्वस्वत्वात्‌ तदथमन्यत्याग उक्तः “आत्मार्थे सकलं त्यजे”दिति तथात्र भगवतः सर्वस्वत्वात्‌ तदर्थं स्थानत्याग इत्यर्थः, 
वत्सेति दोषस्य वत्समात्रसम्बन्धित्वात्‌ तदाकृतित्वं, स च तावद्रप एब न तु बक इव दैत्योपि कश्चिदतस्तन्मारणमेव तन्निवृत्ति- 
रूपसित्यर्थः, तथा न दम्भस्य गोपालमात्रदोषत्बं, तथा सति तदाङ्कतिव्वं स्यात्‌ , किन्छु सामान्यतो दोषरूपत्वमतः प्रसिद्धि- 
बलाद्‌ बकाकृति:, स च यमुनाजलपानेनैतेभ्यो निगंतः आक्षतिसाम्यादु वके दैत्यो निविष्टोतस्तन्निवारशेन गोपालदोषो 
व्याबत्येत इति विभेदः, प्रत इति हरीच्छात इत्यर्थः, तद्थमेबेति सर्वभावेन निरोधाथ भेवेत्यर्थः। 

भम्यामित्यत्र पतनस्य कारणमिति निमित्तकारणं प्रयोजककरतारमन्यमप्रर्यश्ची कृत्येत्यर्थः, लक्ष्यमिति लक्ष्यं पातनं, केनचित्‌ 
पातितावित्यतुमानानन्तरं तत्कत्रेबुमित्सा भवति, एते स्वेबमपि न ज्ञातवन्तः किन्तु स्वत एव पतितावितिज्ञातवन्त इत्यर्थः, 
तत्र हेतुमाहुः ते हीति, एतादृशयोमंह्ृतोः केनचित्‌. पातनं न सम्भवत्यतः स्वत एब पात इत्यरथः, श्रत्‌ इति पातनाङ्ञानेन 
प्रयोजककत्रनुमित्साभावाद्‌ व्याप्तिविशिष्टस्य हेतोरभावः अनिश्चयः इत्यथः || २॥ नन्विति उलूरवलमाकप तो भगवत: प्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वात तत्र कद त्व प्रत्यक्षेणैव ग्रह्मतां, सन्देहः को येनान्यगवेषशेत्यथः, तत्राहेति तस्यापि कतृ त्वेनाज्ञानमा हेत्यथः, 
उलखलमित्यत्र श्रविज्ञायेति पूर्वस्येवानुवृत्तिः, एतादृशं वालकं च कतृ त्वेन झ्रविज्ञाय बभ्रमुरित्यन्वयः, उलूखलेन सहेति 
ट ढाम्रा बद्धमिति पूर्वेणान्वयः, प्रत्यक्षसिद्धस्यापि तथा अस्वीकारे हेतुरुत्तराध॑नोक्त इत्याशयेन तदाभासमाहुः भगवन्तमिति, 
5 उत्यातत्वेन दैत्यादिकृतत्वकथनाद्‌ भगवतोन्यथा सिद्धत्वकरणं, नन्वकारणकेति दृष्टकारणरहितेत्यथ:, श्रयमिति पातः इत्यथः, 
ह कार्येति काकुस्वरेण योज्यं, थत एवेति यतस्तर्कविरुद्ध न मन्यतेऽत एवाग्रिमवाक्याच्‌ च श्रान्तो ज्ञय इत्यन्वयः, तादृशज्ञान- 
स्यैति -्रमात्मकस्येत्यर्थः || ३ ॥ 


os ag Mie a 


(४ ) धीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता भोसुबोधिनीयोजना 


RE एकादशाध्यायविवरणारम्भे कारिके मोचनं मग्धलीला चेत्यारभ्य सगणो हरिरित्यन्तं “गोपा 'नन्दादया। इत्यारभ्य 
ओ- ६विमुमोच देत्यन्तं षडभिर्मोचनं, “गोपीभिः स्तोभित” इत्यारभ्य “याल चेष्टितैः रित्यन्तं त्रिभिमुग्थलीला, गोपदृद्धा? इत्यारभ्य 
_ /दाममाधवयोरपे/त्यन्तं षोडशभिः स्थानान्तरपरिग्रहः, “एवं त्रजौकसा?मित्यारभ्य “चेरतुः प्राकृतौ यथे"त्यन्तं चतुभिः 
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स्कं, १० पू. अ, ११ हो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम, १२२५ 


तत्र लीला वृन्दावने लीला, “कदाचिद्‌ यमुनातीर” इत्यारभ्य “चारयन्तो विचेरतु”'रित्यन्तं षड़भिबत्सवधलीला, इह्‌ साध पञ्च 
मलोका एब अन्यत्र उपलभ्यन्ते तथापि “वत्सासुर हतं श्रत्वा ब्रजे गोप्यश्च विस्मिता” इत्यधस्छोकेन पट स्छोका भवन्ति, “ 
स्व॑ वत्सकुल”मित्यारभ्य “ऐक्षन्त वृपितेक्षणा” इत्यन्तं नबभिर्बकवघलीला, “अहो बतास्य वालस्ये”त्यारभ्य “मकटोत्लव- 
नादिभि?रित्यन्तं पञ्चभिर्ज्ञानलीला, एवं सप्त पदार्था अस्मिन्नध्याये निरूपिता इति ऐश्वर्यादिषड्गुणयुक्तो धम्यत्राध्यायार्थ इति 

यातात्पयं, सव्वं हरिरेवेतीति गोकुलस्थानां सर्वस्वं हृरिरेवास्ति यतोतः भगवदरथं चिरकालस्थितिस्थानवृहद्रनत्यागो 
निरूप्यत इत्यथः, वृन्दावने स्थितावित्यादि वृन्दावनगमने भगवत्तोष एव प्रयोजनं न तु प्रयोजनान्तरं गोकुलस्थानामस्ती ति- 
ज्ञापनाय “बृन्दावनं गोबधनं यमुनापुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोनृपे”त्यनेन लोलोपयोगिपदाथघु 
भगबत्प्रीतिर्क्तत्यथः, स्थानत्यागे हरीच्छेवेति बृहद्वनस्य त्यागे हरेत्रन्दावनाधिकरणकरमणेच्छंव कारणमित्यथः, न तु 
दुष्टतेति बृहृद्वनस्य पूतनादिसमागमनजन्यदुष्टता बृहद्वनत्याप न कारणमित्यथः, तत्र हेतुः ध्रत्रापि बकवत्सो विनाशिताविति 
वृन्दात्रनेपि वकतरस्सयोर्नाशनादिदं सूचित, देत्यागमनं तूभयत्र देत्यानां नाशोस्युभयत्र, अतो न बृहद्वनं दुष्टं न वा वृन्दावन 
दुष्टमिति, तहि ब्रृहद्वनत्यागे को हेतुरिति चेत्‌ हरीच्छवेतिपूव मुक्तमेव । 


( ५ ) भगवदीयनिभयरांमनिमिता श्रीसुबो धिनीका रिकाव्याख्या 

एकादशाध्यायें निरोधः सर्वभावेनेत्यादि का० १२१३, १०२३ । पूर्व सामान्यतः कारिकाथः । उक्तोपि नन्दस्य निरोधो- 
स्मिन्नध्यायें पूर्वावस्यां प्रपञ्चासक्ति त्याजयित्वा विशेषतो निरूप्यत इत्यर्थः, एतदध्यायप्रतिपाद्यानर्थान्‌ छोकसङ्कथानिरूपण- 
पूर्वकमा हुर्मोचनमित्यादि का? १०३३, १०४४ । “गोपा नन्दादय” इत्यारभ्य “विमुमोच हे?त्यन्तैः पड्भिर्मोचनं, “गोपीभिः 
स्तोभित”इत्यारभ्य“वालचेष्टिते” रित्यन्तैस्रिभिमुग्धलीला, “गोपवृद्धा” इत्यारभ्य “राममाधवयोनृपे”त्यन्तैः षोडशभि 
स्थानान्तरपरिग्रहः, “एवं ब्रजोकला” मित्यारभ्य “चेरतुः प्राकृतो यथे'त्यन्तैश्चतुभिस्तत्र बृन्दावने लोलेत्यथः, “कदाचिद्यमुः 
नातीर” इत्यारभ्य “चारयन्तौ बिचेरतु?रित्यन्तैः षड्भिवंत्सबकज्ञीला, इह लीलायां साधेपद्वश्छोका एव, अन्यत्र पुस्तके 
पूपलभ्यन्ते तथापि “वत्सासुर हतं श्रुत्वा ब्रजे गोपाः सुविस्मिता” इत्येबंस्छोकाध श्री भागवतपीयूषसमुद्रमथनक्षमैव्यौसहादेज्ञ 
श्रीमदाचायंवर्यः पूरितमिति षट्‌ स्छोका भवन्त्येव, “स्बं स्वं बत्सकुल"मित्यारभ्य“एक्षन्त तृषितेक्षणा?? इत्यन्तैनेषभिबंक- 
वधलीला, “अहो बतास्य बालस्ये”त्यारभ्य “मकटोत्पलवनादिभि'रित्यन्तैः पञ्चभिरज्ञानलीला, यद्यपि नन्दादीनां भगबद्ज्ञानं 
त्रिभिः स्होकेरेबोक्तं, तथापि द्वाभ्यामुपसंहार इति पञ्च, एवं सप्तपदार्था अस्मिन्नध्याये निरूपिता इति ऐश्वयीदिषड्गुणयुक्तो 
हरिधर्मी अध्यायाथ इति सङ्क्यातारपय, स्वार्थ स्विति का० १०४३ | परार्थाः पन्च निरोध: पूर्वमुक्ताः “यच्छुण्बतो पेत्यरति? रिति 
वाक्याच्‌ छोत णामरत्यादिनिवृत्त्यथमेब ते निरोधा इति पराथंत्वं, स्वाथ कार्यो यो निरोधो लीलारूपः स भगवानेवातः सप्तधा 
उक्त इतिशेषः, तथात्वमिति कायस्य लीलारूपस्य भगवत्त्वं व्यवस्थापितमपि पुनः सङ्कयातात्पर्येण ज्ञाप्यत इत्यर्थः, स्थानत्यागे 
हेतुमाहुः सवेस्वमिति का० १०५३ । बन्दावन इत्यादि का? ११६३ । “वृन्दावनं गोवर्धन यमुनापुलिनानि च वीक्ष्यासी दुत्तमा 
प्रीती राममाधबयोन्‌ पे”त्यादिना लीलोपयोगिपदाथंघु या घ्रीतिरुक्ता सा पूर्वोक्तज्ञापनायेत्यर्थः, बत्सचारणेत्यादि का? १०७३ । 
बत्सचारणदोषस्य नित्रृत्तिरुपं बत्सासुरमारणमित्यथः, अनीश्चरस्येव कार्यं वस्सचारणमितीश्चरस्य तत्करणमनुचितमितिदोष- 
बुद्धिस्तन्मारणकथया निवायते, न ह्यनीश्वर एवम्भूतं ज्ञातुमेवं हन्तु वा शक्तो भवत्यतस्तन्निवृत्तिः, किञ्च वत्साश्च त्चारणं च 
तयोः सम्बन्धिदोषस्येत्यप्यथः, वत्सानां पशुत्वेन कण्टकशकराक्षेत्रप्र वेशहेतुभूतभाव एब दोषः, कण्टकादौ चारणजनितोः 
पराधञ्रारणदोषः, स दोषस्तदाधिदैविकवत्सासुरमारणेन निवारित इति टिप्पण्यनुसारेणाथः, दैत्यानां सामान्यतो दोषरूपत्वे 
प्रमाणं तु “लोभक्रोधादयो दैत्या” इति क्ृष्णोपनिषद्वाक्यं, तत्तददेत्यानां तत्तद्दोषविशेषरूपत्वं तु कायसाम्याद्‌ बोध्यं, यथात्रेव, 
गोपालेति का? १-७३ । बकस्य दम्भात्मकत्वं कार्येसाम्यादवगन्तव्यं स्थानत्याग इत्यादि का० १०८३ । गोकुले पूतनाद्य॒स्पाता- 
गमदशनेन तत्त्याग स्थानदुष्टता न कारणं किन्तु हरीडछेवेति ज्ञापयितुमत्रापि वृन्दावने पि बकबत्सौ विनाशितावित्यथ:, ग्रत 
इत्यादि का० १०९३, १०९३ । श्रतो हरीच्छातः “अहो बतास्य बालस्ये”त्यादि उछोकोक्तो गोपानां बिमशः, “रममाणाञ्च 
नाविन्दन्‌ भववेदना?मित्यत्रो क्त ग्रानन्दइच निरूपित इत्यथेः, तदर्थेमेब नन्दादिनिरोधाथमेव हरेर्बालभावः, सम्पन्ने त्विति 
नन्दादीनां निरोधरूपे फले सम्पन्ने सति ततस्तस्य बालभावस्य “कौमारं जहतुत्रेजे”इत्यादिना परित्यागो वण्यंत इत्यथः । 


गोस्वासि्षीगिरिघरलालकृता बालप्रबोधिनी 
बृहृद्ननात्‌ समागत्य वन्दारण्यमेकादशे । चारयन्‌ वत्सकात्‌ कृष्णोऽइतद्वरसबकासुरौ ॥ १ ॥ 


यावत्त गुह्यको स्तुति कुबन्ती स्थितौ तावत्तच्छव्दो न केनापि श्रत? इत्यपि भगवञ्चरितमाञ्चयमेव, “तत्त्वया विश्वः 
सनीयम्‌ । महतां तत्र विश्वास एव युक्तः इत्याशयेन सस्बोधयति- हे कुरुश्रेष्ठ इति । नन्दादयो गोपाः पततोः द्रुमयोः रवं शब्दं 


श्रुत्वा निघोतो वजपातस्तद्धयेन शङ्कितचित्तास्तत्र तयोः पतनस्थाने आजग्मुरित्यन्वयः ॥ ९॥ आगताश्च तत्र भूस्यां निपतितो 
१५४ 
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यमलाजुनो ददशः । दृष्टा च तत्पतनस्य कारणं लक्ष्यं प्रत्यक्षतः सिद्धमप्यविज्ञाय “कस्य राक्षसादेरिदं वृक्षपातन कर्म ? कुतो बा 
कारणादिदं बृक्षपतनरूपमाश्चयं जातम्‌? इति वदन्तो 'अयं देवदैत्यादिकृतो भाव्यानिष्टसूचकः कञ्चिङुत्पात’ इति भयेन कातरा 
व्याङुल्ताः । सन्तो बभ्रमुः, निश्चयं न जन्मुरिति ठ्वयोरन्वयः | “कि तत्कारणम्‌? इत्यपेक्षायामाह~ उलूखलं विकपन्तं वालक- 
मिति । उलूखलबिकर्षशे हेतुमाह दाम्ना बद्धमिति ॥ २-३॥ तिरश्चीन तिर्यंकपतितमुलूखलं विकर्षता बृक्ष्योर्मध्यगतेनानेन 
कृष्णेन वृक्षी पातिताविति वयमचक्ष्महि दृष्टवन्तः | न केबलमेतावत्‌ , किंतु वृक्षाभ्यां निर्गतौ दिव्यौ पुरुषाबपि दृष्टवन्त इति 
नन्दादीन्‌ प्रति बाला ऊचुः? इत्यन्वयः ॥ ४ ॥ 
ग्रन्वितार्थप्रकाशिका 
एकादशे प्राप्य वृन्दावनं वत्सांश्च पालयन्‌ । बकवत्सावहन्क्ृष्ण: श्लोकाः सार्द्ध गजेषवः ( ५८॥ ) ॥ 
द्वे ( २) उवाचेत्येकषष्टिरनुष्ट्भ ( ६१ ) उदाहृताः ॥ ११॥ 
गोपा इति ॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! नन्दादयो गोपाः पततोट्टमयोः रवं शाब्दं श्रत्वा निर्घातो निरश्रगजितरूपोत्पातस्तद्भयेन 
शाङ्कितचित्ताः सन्तस्तत्र तयोः पतनस्थाने आजग्मुः॥ १ ॥ भूस्यामित्यद्धम्‌ ॥ आगताश्च तत्र भूम्यां निपतितौ यमलाजुनौ 
ददृशुः ॥ २॥ बश्रमुरिति साद्धम्‌।॥ दृष्टा च तत्पतनस्य कारणं दाम्ना वद्धम्‌ उलूखलं बिकषन्तं बालकं लक्ष्यं लक्षयितुं शक्यं 
प्रत्यक्षतः सिद्धमप्यविज्ञाय कस्य राक्षसादेरिदं वृक्षपातनं कम कुतो वा कारणादिदमाश्चर्यं जातमिति वदन्तः अयं दैत्या दिकृतः 
कश्चिदुत्पात इति भयेन कातरा व्याकुलाः सन्तो वश्रमुः निञ्चयं न जग्मुः।। ३॥ बाला इति ॥ तिरश्चीनं तियेक्‌पतितं 
तियंग्गतमिति वा पाठः। उलूखलं बिकपता वृक्षयोमध्यगनानेन कृष्णेन वृक्षौ पातिताविति वयमचक्ष्महि दृष्टबन्तः | तथा 
वृक्षाम्या निगंतो दिव्यौ पुरुषावपि दृष्टवन्त इति नन्दादीन्‌ प्रति वाला ऊचुः। यद्वा | अत्र विकषता मध्यगेनेत्यन्तमेव वाक्यं 
बाला ऊचुः । सम्श्रान्तत्वेन पू्णवचनाशक्तेरेताबुत्पाटितो इति नोचुः। अविश्वसतस्तान्‌ पुनरूचुः पुरुषावप्यचक्षमही ति ॥४॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिवि रचितं निगूढा्थंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 
इदानी मेकादशेऽध्याय उलूखलवंधमोचनं क्रीडासक्तयोः श्रीकृष्णबलरामयो: मादृकृतसंवो धनं च वृदावननिवसनं 
पव वत्सासुरहननं चोच्यते पततोः पतमानयोः ठुमयोव्वेक्षयोः रवं शब्दं निर्यातो मनुष्यघातस्तद्भयेन शंकिताः यद्वा निघातो 
विद्युत्पातो जात इति भयेन शंकिताः तत्रावृक्षपतनस्थाने ॥ १ ॥ लक्ष्ममितस्ततो दृश्यमपि शोधितमपीत्यर्थः । तत्पतनकारणं 
अविज्ञाय अवुद्धा वश्रमुः॥। २ ॥ तदब्रिज्ञानं दशेयन्नाह उलूखलमिति विकर्ष तं बालक दृट्टा कस्य राक्षसभूतप्रेतादेः इदं कम 
वा कुत इदं आश्चयं जातं इति परर्परमुक्त्वातत्कारणमविज्ञाय उत्पातभयेन कातराः ग्लानि प्राप्ताः ॥ ३ ॥ वृक्षयो मेध्यगेन 
तियग्गतं वक्रतां प्राप्तमुल्खलं बिकषेता अनेन बालकेन इदं कर्मे कृतं तदनंतर ठुमाभ्यां निर्यातौ दिव्यौ पुरुपावपि वयम्‌ अच&म 
हि दृष्टवंत इति गोपान्‌ वालाः ऊचुः॥ ४॥ 
भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भकतमनोरञजनी 
वृन्दावन मुपेत्येकादशेऽयो बालक: समम्‌ । हृतो वत्सबको वत्सांस्त्रायताऽनेन चासुरो ॥ १॥ 
गोपा इति ॥ हे कुरुश्रष्ठ, नन्द आदिर्येषां ते नन्दादयः गोपाः, पततोः पत्यमानयोः, टुमयोरजुनयोः, रवं कडडेति पतन: 
कालीन ध्वनिं, श्रत्वा, निर्घातो वञ्रपातस्तस्माद्यद्भयं तस्य शङ्का संजाता येषां तथाभूताः, किमयं चञ्रपातोऽभवदित्येव 
तर्कयन्तः सन्त इत्यथः । तत्र पतिताजुनस्थाने, आजग्मुः ॥ १॥ भूस्यामिति ॥ तत्र आगत्य, यमलाजु नो, भूम्यां निपतितौ, 
दच्यु: । नन्दादय इति शेष: । तत लक्ष्य प्रत्यक्षतः पुरतो दृश्यमपि, पतनकारणम्‌ अविज्ञाय, बश्रमु: ॥ २॥ लक्ष्यं पतनकारणं 
दशयति ॥ उलूखलमिति ॥ उलूखलं विकपन्तं, दाम्ना वद्ध बालकं च, प्रत्यक्ष पतनहेतु टट्टापीति शेष: । इदं कस्य राक्षसादेः 
कम स्यात्‌ । इति कत्त संदेहः, कुतो वा कारणात्‌ , इति निमित्तसंदेहः, आञ्चयं जातमिदं, इत्युक्त्वा कातराः दीनाः सन्तः, 
उत्पातः इति निश्चित्य, बश्रमुरिति शेषः ॥ ३ ॥ एबं वंभ्रम्यमाणांस्तान्‌ प्रति तत्रत्या बाला ऊचुरित्याह ॥ बाला इति॥ अहो 
किमिति यूयं श्रमं कुरुध्वं इति शेषः | तियंग्गतं उलूखलं, बिकता मध्यगेन, अनेन कृष्णेन, एतौ पातिताविति शेषः । इत्येवं, 
बालाः, ऊचुः । न केबलमनयोरनेन पातनमेव कृतमित्यस्माभिदृष्टमपि तु, इक्षाभ्यां. निर्गतौ पुरुषावपि, अचद्ष्मद्दि दृष्टवन्तो 
बयमित्यप्यूचुः ॥ ४ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं शरी भक्तिरसायनम्‌ 
गोपा इति : १०. ११. १. र 
आगममभङ्गश्रतिरिह सिद्धाभीरसकरा सुखस्थिति हृत्‌ । युक्त भग्नागमभवरवभीविवशान्तरास्तदाऽऽसस्ते ॥ १॥ 
निर्नाम निर्गुणमभाणि यदीयरूपं याभ्यां सदैव बहुसभ्यजनाञ्भिताभ्याम्‌ । 
दृष्टे सनामनि गुणिन्यपि तत्स्वरूपे सिद्धो$थे5तो ननु तदागमभूरिभङ्ग: ॥ २॥ 
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स्कं, १० पू. अ. ११ २हो , ५-९ ] अनेकव्याख्यासमलैङ कृतम्‌ १२२७ 
भूस्यामिति : १०, ११. २, 
यदागमस्थं सल्लक्ष्यं चक्षुषा ये दिदृक्षवः | सिद्ध एव श्रमस्तेपां तदबिज्ञान पूर्वकः ।। ३॥ 
सदङ्गनानारतनेत्रसक्तौ खलप्रसङ्गे च निपातहेतौ । लक्ष्येऽपि तेषामभवद्श्रमो यः सकण्ठचामीकरवत्प्रसिद्धः ॥ ४॥ 
वाला ऊचुरिति : १०. ११. ४. 
मधुरं पीयूषादपि प्रमाणमाम्रायतोऽपि वालवचः । श्राव्यं श्रुतिसुखकरमिति शिष्टोक्तावेतदेब मानमभूत्‌ ॥ ५॥ 
खलगणमुलूकगणमिव हरिरिव हरिरिह गुणेरसंख्यातैः । दिग्श्रमकलितं कुर्यादित्याम्रेडितबचोऽथ एप मुनेः॥ ६॥ 
कृष्ण प्रिया 
है श्रीशुकाचार्यजीने कहा- कुरुषये परीक्षित्‌ , नन्दबाबा प्रभ्नति गोपजनोंने जब गिरते हुए वृक्षों की कड़कड़ाहूट सुनी, 
तो उन्दे बिजली गिरने का अथवा बञ्त्रपातका सन्देह हुआ ओर वे सर्व भयभीत होकर वहाँ आ धमके॥ १॥ गोपजनोंने 
वहाँ यमलाजुन को गिरा देखा, लेकिन वृक्षों के गिरने का कोई कारण न जान कर वे तक बितरक करने लगे ॥ २॥ यद्यपि गोप- 
जनोंने ओखली में बँधे और उसे लुढ़काते हुए बालक कृष्णजी को तो नजरों से अवश्य देखें, फिर भी चकाचोंध होते हुए 
दुविधा में पड़ भयभीत हो, सोचने लगे कि यह्‌ किसका काम है ओर ऐसा कयां हुआ ! क्या कोई उत्पात तो नहीं होने 
वाला है ॥ ३॥ वहाँ खेलते हुए बालकों ने कहा कि श्रीनन्दलाल ने टेढ़ी ओखली के धक्केसे बीचमें जाकर दोनों वृक्षों को 
गिराया है । वृक्षों के मूल से दो पुरुष निकले और उन दोनों ने कृष्ण से कुछ वार्तालाप भी किया ॥ ४॥ 
न ते तदुक्तं जगूहुन 'घटेतेति तस्य तत्‌ । बाढस्योत्पाटनं तर्वोः केचित्‌ संदिग्धचेतसः ॥ ५॥ 
उलूखलं विकपन्तं दाम्ना वद्धं खमात्मजम्‌ । विलोक्य नन्दः 'प्रहसद्ददनो विमुमोच ह ॥ ६॥ 
गोपीभिः स्तोमितोऽनृत्यद्‌ भगवान्‌ 'बालकः क्वचित्‌ | उद्गायति क्वचिन्मुग्धस्तददशो दारुयन्त्रवत्‌ ॥ ७॥ 
बिभतिं क्त्रचिदाज्ञप्तः पीट्कोन्मानपादुकम्‌ । वाहुक्षेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८ ॥ 
दशंयंस्तद्विदांलोक आत्मनो भृत्यवश्यताम्‌ । त्रजस्योवाह वै हषं भगवान्‌ वालचेश्तिः ॥ ९ ॥ 


कदमक्षमा 


प्रन्वयः--केचित्‌ संदिग्धचेतसः तस्य बालस्य तत्‌ तर्वोः उत्पादनं न घटेत इति ते तदुक्तं न जगृहुः ॥ ५॥ दाम्ना 
बद्धं उलूखलं विकपेन्तं र्वं आत्मजं विलोक्य प्रहसद्वदन: नन्दः ह्‌ विमुमोच ॥ ६ ॥ गोपीभिः स्तोभितः तद्वशः मुग्ध: दारु 
यन्त्रवत्‌ बालकः भगवान्‌ कचित्‌ अनृत्यत्‌ कचित्‌ उदूगायति ।॥७॥ कचित्‌ आज्ञप्तः स्वानां प्रीतिं आवहन्‌ कचित्‌ पीठकोन्मान- 
पाठुकम्‌ बिभति क्कचित्‌ च बाहुक्षेपं कुरुते ॥ ८॥ तद्विदां लोके आत्मनः श्रत्यवश्यतां दरशेयन्‌ भगवान्‌ बालचेष्टितैः वै 
त्रजस्य हषम्‌ उवाह ॥ ९॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


केवल तार्किकास्ते न जग्रहुरेब अन्ये तु संदेहयुक्तचित्ता बभूचुरिति॥ ५॥। भगवन्मायाविमो हितस्य नंदस्य तत्रा- 
चरितमाह । उलूखलमिति ॥ ६ ॥ ज्ञास्यंते मामिति शंकमानो5तीव बाल्यमनुकरोति स्म तदाह्‌। गोपीभिरिति । स्तोभित; 
[छ प्रोत्साहित: ॥ ७॥ इदमानयेत्याज्ञप्त आनेतुमसमथ इव विभर्ति केवलं पीठादि। वाहुक्षेपं करचालन च। 
तद्विदां चेति चकारान्वयः।॥ ८ ॥ तदैश्वर्यं विदंति ये तेषाम्‌ | एवं व्रजस्य हषमुवाहेति ॥ ९-२० ॥ 


भ्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


ते गोपा: । तदुक्तं बालोक्तमिति न जग्रहुरिति कि तस्यातिबालस्य तत्प्रत्यक्षं तर्वावृक्षयोरुत्पाटनं समूलयोभूमे- 
निष्कासनं न घटेत संगच्छेत । ताकिकास्तर्क्प्रधानाः। अन्ये तु ताकिकेतरे तु पूर्वक्ृतपूतनामारणशकटोज्चाटनादिना तस्मि- 
न्ससंदेहा जाता अनेनेवैत त्कृतमुत्पाततो बा जातमिति द्विचित्ता बभूवुरिति भाव: ॥ ५॥ मायाविमोहितत्वाच्छोकं न चक्रे 
किं तु प्रहसन्सुखस्तमुलूखलात्पथक्‌ चकार । अहो किमथ बाल उलूखले बद्ध इत्येवं वदन्निति भावः “प्रहसद्वदनम” इति पाठोपि 
विष्णु पुराणोक्तरीत्या श्रेयान्‌ “नबो दूताल्पाद॑तांशुसितदह्दासं च बालकम्‌” इति तस्य प्रकटहवासञ्च पिठृतोपि शंकमानस्य तत्प्रसादः 


१. घटेदिति-गो, प्रे. टी. । २. प्रहसन्बन्धनाद्वि-इति कस्यचित्‌ । ३. बालवत्‌-श्वीधर, वंशी. । ४. दाइकान्‌-इति कस्यचित्‌ । 
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१२२८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, ११ रहो, ५-९ 


द्शेनेन स पुनः पितृसंतो पार्थ निजडुःखाभाववोधनाय जात इति तोषिणीकार: || ६॥ ज्ञास्यते मा अयं महत्पुरुषः साक्षाद- 
छिष्टकारित्वादिति गोपादयो बोधिष्यंते एतन्माभूदिति शंकमानस्तेषां प्रीत्यथमतीव बाल्यं बालभावम्‌ | तद्वालभावम्‌ | वाल्लव- 
दित्युक्तन तु स बालः कि तु सर्वकत्ती । मुग्धः सुंदर: | तद्दशो गोपीवशः । तद्ठशत्वमेबाह ।। ७ ॥ पीठक काष्टपीठम्‌। उ मानं 
प्रस्थम्‌ । पाङुकं पादपीठं पाद्रक्षणं बा ॥ 5 ॥ ऐश्वयम्‌ इश्वरभावम्‌। यद्रा-साक्षात्स्वयं भगवानेवैषावतीर्ण इति जानतां 
नारदादी नाम्‌ । उबाह प्राप ॥९॥ अतः पर प्रक्षिप्तः पाठो स्ति गोपवृद्धा महोत्पाता नित्यतो वीक्‌ अतो न व्याख्यायते ॥१०-२०॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 


न जगृहुः श्रीनन्दादयः ममता द्रेचित्तत्वात्‌ । केचित्पूतनादिनाशाल्लव्धव्याप्तिना तर्केण किञ्चित्‌ ककेशायमानचित्ता 
विप्रा अपि स्वाभाविकममता द्रत्वेन सन्दिग्धचेतस एव बभूवुः । ततश्चागन्तुकेनाश्चयेकरेण तत्प्रभावज्ञानेन तेषामपि स्वाभाविक: 
स्नेहब॒द्धिरिव जाता लबणाकरस्य रसान्तरेणापि लबणरसबृद्धिवदिति भावः । तद्वृत्तं च स्नेहभरेणातिबालत्वस्येव मननात्‌ 
सन्देहनिरासा्थं साक्षात्तमेव ते किल न पप्रच्छुरिति बोद्धव्यं कि वा स्नेहभराकुलतया प्रशनेप्यशक्तेः ॥ ५ ॥ श्री नन्दस्य वात्सल्य- 
प्राबल्यमाह--उलूखलमिति | उलूखलमित्यादे: पुनरुक्तिविशेषतः श्रीनन्दस्य तादृशलीलादशनाय तथोलूखलाकप णेन पुत्रस्वा- 
स्थ्यतद्लाधिक्याद्यनुमानात. प्रहपबोधनाथ तथापि विल्लोक्येति साङ्गप्रत्यङ्गविशेपेण दष्टेत्यथः । बद्धस्य भीतस्य बालस्योल्ला- 
सनाथ प्रहृसद्ददनः सन्‌ पुत्रस्य बन्धनदृष्टया महावृक्षपाताद निष्रशङ्कया च श्रीयशोदां प्रत्यन्तः क्रोधाद्वदनेत्युक्तिः प्रहसद्वदनमिति 
द्वितीयान्तपाठो बा तथा च श्रीविष्णुपुराणे “नवोद्गताल्पदन्तांशुसितद्वासं च बालकम्‌” इति तस्य प्रकटहासश्च पिठृतोपि 
शङ्कमानस्य तत्मसाददशनेन स पुनः पिंठृसन्तोषार्थेनिजभयदुःखाभाववोधनाय च जातः विशेषता डलूखलादाम्नश्च सुमोच 
द्विती यबन्धनस्योलूखलगतस्य प्रथममोचनीयत्बात्‌ ह हर्ष एवं श्रीयशोदाया बन्धनक्षमतावन्मोचनक्षमतया श्रीनन्दस्यापि 
तादशात्वं दशितम्‌ । अत्र च बन्धनदाम्रा बाहुल्यं तैः प्रेमावेशेनैब न सम्भालितमिति ज्ञेयम्‌ ॥ ६॥। न केवलमसौ परमस्निग्धाया 
मातुः पितुम्चव प्रमवशतामापन्नः अपि त्वन्यासां गोपीनाम्‌ अपीति दशयन्नतिप्राक्तनबाल्यचरितमाह-गोपीभिरिति द्वाभ्याम्‌ | 
प्रायो जरतीभिः भगवान्‌ अखिलेशवर सम्पूर्णोपि बालवत्‌ अन्यो वालो यथा तद्वदिति तत्प्रेमरसवशबाल्यलीलाभिनिवेशेन 
निजेश्चय्यविस्मृतिः सूचिता बालक इति पाठे बाल्यलीलाबुरूपमेव तदिति भाबः | कचिदित्यस्य मुग्ध इत्यनेनाप्यन्वयः अति- 
बालत्वेन नृत्यादिकं किञ्चिदजानन्‌ कचिन्मुग्धभावमपि दशेयतीत्यर्थः। यद्वा, नृत्यादौ सर्वत्र सर्वथा मनोरम इत्यर्थः । तथा 
नृत्यादौ हेतुः दार्यन्त्रं सूत्रसत्चारादिशिल्पतो नृत्यादिपरा पुत्रिका तद्वत्तासां बशः अधीन इति ॥ ७॥ वाहुक्षेपं भुजो 
मुहुरुत्थाप्य पराक्रमदर्शनं न केवलं तत्र तासामेव सुखं जातम्‌ अपि तु गोपमात्राणामिस्याह—स्वानां ज्ञातीनाम्‌ अविशेषेण 
तासां गोपजातीनामित्यथः । स्वानां च प्रीतिमावहुन्निति पाठस्तेपां सम्मतः तद्विदां चेति चकारस्यान्वयः इति व्याख्यानात्‌ ॥=॥। 
आनुषङ्गिकं प्रयोजनमाह्‌-दर्शयन्निति । तदेश्वयेमेव विदन्ति न तु भ्रृत्यवश्यतां ये तान साक्षात्‌ वोधयन्निस्यर्थः । अत्र भ्रृत्य- 
शाब्दस्त दैश्वर्यमात्रदशिनां भवानुवादेन स्वानामिति तु श्रीभगवतः अन्याभिरपीदरशी भिर्बील्यलीलाभिब्रजजनानां सबेषामप्यानन्दं 
सदाऽकरोत्‌ इत्याह्‌ त्रजस्येति वै प्रसिद्धम्‌ ॥ ९॥ 

श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवततो षिणी 


न जगृहुः श्रीनन्दादयः, स्नेहभराक्रान्तचित्तत्वात्‌। केचित्‌ पुरोहितादयः, कदाचित्‌ कथब्ित्तेषु तदेश्वय्येस्यापि 
परिस्कुत्तेस्तथापि न तेषां प्रमभरो हीयते, प्रत्युत तयासौ बद्धतैवेति ज्ञेयम्‌, यथा खाण्डवाम्नः परिबृद्धस्य सतो मेधबृष्टिर॒पि न 
निव्वोपणे शक्तः केवलं घुतासारवद्वृद्धिहेतुतामेव प्राप्नोति, यद्वा, तस्मिन्‌ सदा तेषां महावलिष्ठविविधाश्चय्यमयतया बुद्धेरिति 
दिक । ततूवृत्तव्व स्नेहभरेणातिवालत्बस्येंब मननात्‌ सन्देहनिरासाथं साक्षात्त्वमेवेति किल न पप्रच्छुरिति बोद्धव्यम्‌ , किंबा 
स्नेहभराङुलतया प्रशनेऽप्यशाक्तेः, किंवा बाल्येन तस्योक्तावप्यविश्वासादिति दिक ।। ५॥ उलूखलमित्यादेः पुनरुक्तिबिशेषतः 
श्रीनन्दस्य ताट्रशलीला-दर्शनात्‌ , तथोलूखलाकर्पणेन पुत्रस्वास्थ्य-तद्लाधिक्याद्यनुमाना्च । प्रहासहेतुप्रहपंबोधनार्थ स्वं 
स्बीयमात्मजमौरसं पुत्रम्‌, यद्वा, स्व॑ निजधनरूपमात्मजमिति स्नेहभरडिपयत्वमुक्तम्‌। विशेषेण तत्सव्वांगनिरीक्षणपूर्व्वक 
लोकयित्वा बाल्यलीला-बिशेषदर्शनाच प्रहसद्टदनः सन्‌ पुत्त्रस्य बन्धनदष्टया महावृक्षपातादनिष्टशंकया च श्रीयशोदां पर्यन्तः 
क्रोधादूबदनेत्युक्तिः । 'प्रहसद्ददनम? इति द्वितीयान्तपाठो वा, तथा च श्रीविष्णु पुराणे ( ५६२० )-- नवोद्गताल्पदन्ता- 
झसितदासब्च बालकम्‌इति । तस्य प्रकटहासश्च श्रीनन्दसन्तोपाथं निजभयदुःखाभाव बोधनाय । विशेषत उलूखलादान्श्च 
मुमोच । ह हर्षे ॥ ६ ॥ एवं भक्तवश्यतां प्रदृशैयन्‌ परम-स्निग्धाया मातुः पितुश्च सुखविशेषं विस्ताय्य श्रीगोपीनां परमानन्द 
व्यतनो दित्याह--गोपीभिरिति द्वाभ्याम्‌ । प्रायो जरतीभिर्भगवानखिलेश्वर्य्यसम्पूर्णोऽपि बालवदन्यो बालो यथा तद्वदित्यत्यन्तः 
बाल्यलीला भिनिवेरोन निजश्वर्यं-विस्मृतिः सूचिता | बालक इति पाठे बाल्यलीलानुरूपमेब तदिति भाव: । ततश्च भगवानिति 
नृत्यादौ नैपुण्यविशेषस्तेन चेश्वय्यविशेष एव सूचितः, यद्वा, बालानां कं सुखं यस्मात्‌ स इति बयस्यानामपि सन्तोषाथंमिति 
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स्कं, १० पू. अ. ११ ज्यो, ५-९ ] अनेकव्याख्यासमल॑ङछृतम्‌ १२२९ 


भावः | क्वचिदित्यस्य मुग्ध इत्यनेनाप्यन्वयः,-नृत्यादिकं किञ्चिदजानन्चिव कदाचिन्मुग्धभावमपि दृशयतीत्यथः, यद्वा 
नृत्यादों सर्व्वत्र सर्वथा सुन्दरो मनोरम इत्यर्थः । तथा नृत्यादौ हेतुः-दारूयन्त्रं तासामेव क्रीड़ोपकरणं तद्रिद्योपजीविनां 
1 दारुनिम्मिता सूत्रसञ्चारादिशिल्पतो नृत्यादिपरा पुत्तलिका तद्वत्तासां बशोऽधीन इति ॥ ७ ॥ तत्प्रयोजनमाह—स्वानां 
श्रीगोपीनां किंबा ताभिनत्तनादि-वाल्यल्लीलया निजभक्तानां सव्वंषामेव प्रीतिमानन्दं प्रमाणं वा सम्यगुच्चः प्रापयन्निति 
स्वाना्चेति पाठस्तेषां सम्मतस्तद्विदाञचेति चकारस्यान्वय इति व्याख्यानादत्र काश्चिद्रालाः काश्चिच्च वृद्धा इति गोपीत्वेन 
सर्व्या अप्येकत्रोक्ताः ।। = ॥ प्रयोजनान्तरमाह-दशेयन्निति। तद्विदां तं भगवन्तं विदन्तीति भक्तानामेवाहं वश्यो नान्येषामिति 
ज्ञानपरान्‌ प्रति साक्षादवोधयन्नित्यथः | अयमपि प्रीत्युद्रहने हेतुबिशोषो द्रष्टव्यः | एबं भक्तिमाहात्म्यप्रदशन एव तात्पय्यं- 
सुह्यम्‌। अ याभिरपीदृशीभिर्वाल्यलीलाभित्रजजनानां सर्व्पामेवानन्दं सदाऽकरोदित्याह व्रजस्येति । वे प्रसिद्धमेवेति | तानि 


कि बिस्ताय्य कथयितव्यानीति भाव: | एवं विबिधबहुललाद्गतबाल्यचेष्टितान्यन्यान्यपि सन्तीति सूचितम्‌ । तत्सांकल्याकथने 
सिद्धान्तः प्रागुक्त एव ।। ९॥ 


श्रीसुदर्शनसुरिकृतशु कपक्षी यम्‌ 


वसुमाच दामवन्धादमाचयत्‌ ॥ ६॥ स्तोभित उपच्छन्देन उद्योगं प्रापितः दारुय त्रवत्‌ तद्वश इत्यन्वय: ॥ ७॥ 
उन्मान प्रस्थाद ।) = ॥ उबाह आवहत्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीमद्चीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

एवमुक्तानां तेपां मध्ये केचित्‌ केवलताकिका इदं न घटेत इति बदन्तः तद्वालकैभापितं न जग्रहुन बिश्वसितबन्तः 
अन्ये तु वालस्य बालकत के तर्वोरुत्पाटने सन्दिग्धं संशययुक्तं चेतो येषां तथा वभूवुः॥ ५॥ अथ भगवन्मायामो हितस्य 
नन्दस्याचरितमाह--उलूख़लमिति | प्रहसद्वदनं यस्य स नन्दो विलोक्य त दामवन्धादमोचयत्‌ ॥ ६।। अथ भगवत: कांश्चिद्रा- 
ल्यानुकारश्रकारान दरशयति--गोपीभिरिति। कचित्‌ स्तोभितः उपच्छन्दनेनोद्योगं प्रापितः करतलादिना प्रोत्साहितो वा 
उद्वायति सति गोपीजन: इति शोषः | दारूयन्त्रवद्दरुनिर्मितपाञ्चालिकावत्तद्वशगः गोपीवश्यः मुग्ध इवानृत्यत्‌ नृत्यज्निति पाठे 
तद्वशः गोपीजनवशगस्सन्‌ नृत्यन्नुद्रायति ॥ ७॥ कचिदाज्ञप्त आनयेति नियुक्तः पीठकादिकमानेतुमसमर्थ इव बिभत्ति उवाह 
पीठकं विष्टरम्‌ उन्मानं त्रस्थादि, पीठभाजनपाडुकमिति पाठे भाजनं कॉस्यादिपात्रं तथा बाहुक्षपं सुजचलनं कुरुते, किङ कुर्वन्‌ ? 


गोपीनां प्रीतिमावहन्‌ || ८ ॥ तद्विदां भगवद्वैभववेदिनां भक्तबश्यतां च दशयन्नेवं वालचेष्टितेः ब्रजस्य ब्रजस्थजनस्य 
हप मुवाहावहत्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीविजयध्व जतीथकृता पदरत्नावली 


तदुक्तं बालोक्तम्‌ ॥ ५-५॥ उन्मानं प्रस्थं पाढुकं पादपीठं पादरक्षणं बा ॥ ८ ॥ तद्विदो भगवानेबायमवतीण इति 
जानतां नारदादीनाम्‌॥ ९-१० ॥ 


श्रीमज्जीबगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 


तेषु परमवात्सल्यस्वभावा न जणृहुः॥ ५॥ श्रीत्रजेश्वरस्य परमवात्सल्यचेष्टामाह--उलूखलमिति। बिलोक्येति 

्रत्यङ्गविशेषेण दृष्ट त्यथेः | प्रहसद्ववदन इति बालस्य भीतस्य भयहानाथ प्रहसद्ददनमेब यस्य सः अन्तस्तु स्वयमप्युद्विम्न 
इत्यथः । द्वितीयान्तः पाठो वा तस्य तेजस्वित्वस्वभावादेव ॥ ६॥ अन्यासामपि गोपीनां तस्मिन्‌ प्रेमवश्यतां दशयन्‌ प्राचीन- 
बाल्यलीलामाह--गोपी भिरिति द्वाभ्याम्‌ ॥७॥ बाहुक्षेपं भुजो मुहुरुत्थाप्य पराक्रमद्शनं तत्र सर्वेषां गोपानामप्यानन्दमुदाह्रति 
स्वानां ज्ञातीनां गोपजातीनामित्यर्थः | अतएव यें केचिदूबृद्धभ्वत्या आसन्‌ तेषामपि वश्यत्येत्यर्थः ॥८५॥ आनुषङ्गिकं प्रयोजनमाह्‌- 
दशंयन्निति । केवलं गोपजातीनामेव प्रीतिमुदाबरहदित्याह ब्रजस्येंति तद्वासिनः सर्वस्येव ॥ ९॥ 


श्रीमञ्जीबगोस्वामिकृतो ब॒हत्क्रमसन्दभः 


(१-४) अथ एबस्बिधं द्रुमपा तनमालोक्य ब्रजराजो विस्मितः सन्‌ यदकरोत्तदाह-उलूखलं विकर्षन्तमित्यादि। प्रहसद्ददन 
इत्यस्यायं भावः । अहो यशोदाया असमीक्षकारिता, यदल्पीयस्यपराधेऽपि ईट्टशस्यापि दुललितस्य ईदृशं बन्धनम्‌ | अथवा, 
अस्येवेदं कर्म, सत्यमेवाहुबीलकाः । यदस्य प्रभाबो गर्गेण बरणितोऽस्ति, तदयं महापुरुष एवेति प्रहसद्वद्नत्वम्‌। ६-५८ ॥ 


इति श्री दशमे श्रीबृहत्क्रमसन्दर्भ एकादशोऽध्यायः |। ११॥ 
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१२२० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू , अ. ११ हो, ५-९ 


श्रोनाथचक्रथतिपावधिरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 


( १-५ ) उलूखलं बिकषन्तमित्यादि । प्रहसद्वदन इत्यस्यायं भावः-अहो यशोदाया असमीद्वयकारिता, अस्यापीदृशां 
बन्धनमल्पीयस्यपराधे यया कृतम्‌ ! अथवा, अस्येवेदं कार्यम्‌ , न मृषा वदन्ति शिशबः, यद्यं परमप्रभावः, गर्गेणोक्तस्वात्‌ ॥ ६॥ 
तद्वशो दारुयन्त्रबदिति । एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ बद मौनं समाचरेतिबत्‌ भक्तबशतैव तस्येश्वयम्‌ ॥ ७-५८॥ 
इत्येका दशोऽध्यायः ।॥ ११ ।। 


थीमद्विश्वनाथचक्रर्वातक्कता सा राथंद शिनी 

ते नन्दादयः तस्मिन्ममता द्रचित्तत्वात्‌ तत्म्रभावाननुसन्धानात्‌ तदुक्तं वालोक्त न जगृहुः केचिदन्ये तु नारायणसमो 
गुणेरिति गर्गोक्तिस्मृत्या स्वाभाविकप्रमोदयेन च सन्दिग्धचेतस एवं बभूचु: ॥ ५॥ बिलोक्य विशेषेणाङ्गभरत्यङ्गनिर्बाधं दृष्टा 
प्रहसद्ददन इति मत्क्रोडादपि यस्याः क्रोडं त्वमतिप्रियं मन्यसे सा त्वञ्जननी त्वामल्पापराधेनैव बल्नाति स्म तत्त्वामहं कथं 
मोचयामीत्युपालम्भनद्योतकः प्रहासः त्ब॑ भाययेंब जीवानां बन्धमोक्षौ यथा व्यधाः तथा त्वत्पितरो तो ते प्रभो प्रेम्णेब 
चक्रतुः ॥ ६॥ पित्रोस्तयोः सौभाग्यमहिमा केन बक्तु' शक्यस्तदीयत्रजवासिमात्रस्याप्यतिमात्रबश्यो ब्रह्मादिवशीकर्त्तापि कृष्ण 
इत्याह -साद्वत्रयोदशाभिः । स्तोभितः यदि नृत्यसि तदा तुभ्यं खण्डलड्ड्कं दास्यामीति प्रोत्साहित: बालवत्‌ यथान्यः 
प्राकृतो बालस्तद्वदेवेत्यथः । सुग्धस्तासां प्रम्णेब निजेश्वयीननुसंधानात दारुयन्त्रं सूत्रप्रोतपुत्तलिका ।। ७॥ पीठकेति कियदस्य 
बलमभूदिति जिज्ञासुभिः प्रथमं हे कृष्ण ! पाढुकामानयेति ततस्ततोऽधिकभारमुन्मानमानयेंति ततस्ततोऽप्यधिकभाबं पीठक- 
मानयेत्याज्ञप्त आदिष्टस्तत्तदानयन्‌ बिभत्ति स्वम्रटुलजठरोपरीत्यर्थः | बाहुक्षेपं तत्र तत्र कर्मणि भुजो सुहुरुत्थाप्य स्वपराक्रमः 
दर्शिनां स्वानां ज्ञातीनाम्‌ ॥८॥ न केवलं ज्ञातीनामेब अपि तु स्वोषामेव ब्रजवासिनां प्रीतिप्रदो वश्यत्वादित्याह्‌-दशोयन्निति । 
तद्विदां तदैश्वय्य विज्ञान ब्रह्मादीनिति नैतदनुकरणत्वेन व्याख्येयम्‌ ॥ ९-१०॥ 


शीमच्छकदेषक्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तदुक्तं बालेर्क्तं न जगृहुः केचित्तु सन्दिग्धचेतसः शकटपरिवतने5पि बाले रयमेव ह्वतुरुक्तोऽतोस्येवेदं कमं न वेत्यादि- 
संशययुक्तं सन्दिरधं चेतो येषां ते आसन्‌॥ ५ ॥ श्रीनन्दस्तु “अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ” इत्यादि गगंवाक्यं 
संस्म्रत्य प्रहसद्ददनः स्वबालक विमुमोच ह्‌ दामबन्धादमोचयत्‌।। ६॥ स्तोभितः प्रोत्साहित: । ७ || कचिदिदमानयेत्याज्ञप्तः 
पीठकादिकं बिभत्ति केवलं न तु आनेतुं शक्रोति तत्र पीठक विष्टरम्‌ डन्मानं धान्यादिपरिमाणनिश्चायकं प्रस्थादि बाहुपेक्षेपं 
करचेष्टाविशेषं चका राच्चरणमुखादिरु चिरचेष्टाबिशेषांश्च कुरुते ॥ ८॥ इत्थं बालचेष्रितैः व्रजस्य त्रजस्थजनसमूहस्य हर्ष मुवाह 
अवहत्‌ किंकुर्वन्‌ भक्तिवशः पुरुष इति वेदे आत्मनो भक्तबश्यता विदां लोकेऽपि तामात्मनो भ्रृत्यवश्यतां दशेयन्‌ ॥ ९-१९॥ 


श्रीबलदेवविदाभूषणकृता बंष्णवानन्दिनो 

ते नन्दादयस्तेषां बालानामुक्तं न जगृहुः तस्य बालस्य तत्तर्वोरुत्पाटनं न घटेतेति तद्वात्सल्यभादेन तदैशवर्यज्ञानस्या- 
बृतत्वात्‌ , केचित्तु पूतनादि बिनाशाल्लब्धव्याप्तिनानुमानेनास्येवेदं कर्म भवेदिति सन्दिग्ध चेतसो बभूबुः तेन तन्म्रदिमज्ञाने- 
नाप्युक्तयुक्त्या वात्सल्यभावस्य बृद्धिरेवाभूदिति बोध्यम्‌ ॥ ५ ॥ विलोक्य तदङ्गानि निर्बीधान्यालोक्येत्यरथः । बद्धस्य भीतस्य 
सूनोरुल्लासाय प्रहसद्वदन: सन्‌ । यद्वा भदुत्सज्ञाद्पि यस्या उत्सङ्गः श्रेष्ठ ब सा च्वन्माता अल्पेनेवापराधेन त्वामबभ्नात्तदहं 
कथं त्वां मोचयामी त्युपालम्भाय तादृशः सन्नित्यथः।। ६॥ एबं त्वन्मातापित्रोन्रजेशयोः सौभाग्यभरमुक्त्वा तत्प्रजानां ब्रजोकः 
सामाह गोपी भिरिति । साधंत्रयोद्राभिः, ताभिवृद्धाभिः स्तोभितो नृत्यसि चेत्‌ सशर्करं नबनीतं दास्याम इति प्रोत्साहित: 
भगवान पूणणषडेशवर्योऽपि विधिरुद्रादिबशी कत्तीपि दार्यन्त्रवत्‌ सून्रप्रोतदार्पुत्तलिकावत्तद्वशः कचिदनृत्यत्‌ , बालवत्‌ यथान्यः 
प्राकृतो बालस्तत्तुल्यः कचिदुद्गायति स्म । मुग्ध: सर्वत्र नृत्यादी मनोज्ञः “मुग्धः सुन्दरमूढयोः'रिति विश्वः॥ ७ ॥ कियदस्य 
बलमभूदिति जिज्ञासुभिराज्ञपतः प्रथमं पाडुकामानय ततो ऽधिकभावञुन्मानं ततोऽधिकभाबं पीठक चेत्या दिष्टस्तत्तदानयन्‌ बिभत्ति 
स्वमृदूरोपरि धारयतीत्यर्थः । बाहुक्षेपं भुजो मुहुरुत्थाप्य स्वबलदशनं च कुरुते तेन स्वानां ज्ञातीनां च प्रीतिमावहन्‌ | ८ || 
न केवलं ज्ञातीनामेवापि निखिलानां ब्रजोकसामित्याह दृशंयन्निति। -वै प्रसिद्धौ तेन कि कुर्वन्नित्याह्‌ त्वद्विदां तत्पारमैश्वय- 
ज्ञानां विधिहरादितामात्मनो भक्तवऱ्यतां दशेयन्निति नेदमनुकरणमिति भाबः ॥ ९॥ 

र शीसत्यघमंकृता श्रीभागघतटिप्पणी 

तर्बोबीलस्योत्पाटनं तस्य तन्न घटत इति केचित्तदुक्त न जगृहुः । असम्भावितमनुतगिर एत इति न स्वीचक्र:। 

केचित्पूतनादिघातस्म्रतिमन्तो दृष्टेतन्ञिषेदूधृका: सन्दिग्धं चेतो येषां ते तथाऽभवन्‌ ॥ ५॥ प्रहुसद्वदनं यस्य सः किमिदं 
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सुदती व्यदादिति नन्दो मन्दं हसन्नन्दनं वि्ुमोचामोचयत्‌ । हेत्यनेन जगद्वन्धकस्येव मोचकस्य यन्ध॑तथा मोचनं 
चोपजहास व्यास इति ज्ञेयम्‌ ॥ ६ ॥ स्तोभितो वञ्चित इव नतनं कुरु कत रित्युक्ताबनृत्यन्ननते । नृत्यन्निति शत्रन्तपाठे तथा 
सन्नद्रायतीत्यन्वयः | तद्ठशो गोपीवशो दारुयन्त्रवत्काष्ठमयनियम्यपुत्तलिकादिवन्मुग्ध: किश्चिदजानान इव॥७॥। पीठकं चोपवेष्टव्य- 
फलकमुन्मानं मापकवैणवं प्रस्थादिकम्‌ । पादुका दारुमयोपानत्‌ । अथ पादुका पादूरुपानस्स्नीत्यमरः | पाठुकं सर्वो द्वन्द्व इत्येक 
बद्धाव: | जातिरप्राणिनामिति पीठकादीनां समाहारो वा। स्तानां ज्ञात्यादियोषिताम्‌ ॥ म॥ तद्विदां स्वस्बरूपज्ञानिनां 
नारदादीनां लोके स्वस्य भक्तवश्यतां दशेयन्‌ वालचेष्टितैव्रेजस्य तद्रतजनन्रजस्य हपंमुद्राहयन्प्रवहन्तं तन्बन्बाहुक्षेपं च कुरुत 
इत्यतीतेनान्वयः || ९॥ 
धोीसुबोधिनो 

तदुभयमपि तैर्नाडीकृतमित्याह न ते तबुक्ष्त जगृहुरिति, ते गोपा बालकोक्तं न सत्यमिति गृहीतबन्तस्तत्र हेतुने 
घटेतेति, तस्य बालकस्य तर्वोरुत्पाटनं सर्वथा युक्तिबाधितं, केचन पुनराद्रनैयायिकाः सन्दिग्घचेतसो जाताः, शकटतृणावते- 
योर्भङ्गदशनात्‌ , न तु तेषामपि कञ्चन निर्धारः ॥ ५ ॥ नम्दस्तु सन्दिग्धोपि तं बिचारं दूरीकृत्य मोचितवानित्याहोलूरयलमिति, 
तदानीमपि विकर्षन्तमिति शीघ्रमोचने हेतुः, दाम्नाबद्धमिति मोचने निमित्तं, स्वमात्मजमिति स्वस्यैवावश्यकत्वं, स्वमिति 
व्याकुलतापरिज्ञानार्थ, स्वपदप्रयोगात्‌ भगवद्भावं प्राप्त इतियुक्तिरपि, तेपाम्ञानं न तेपां बुद्धिदोषेण किन्तु भगवतैव कारयेत 
इति, प्रहसद्वदन इति धोत्येस्मरणात्‌ , तस्यापि ज्ञानाभातस्त्वनेनोक्तः, विशेषेण मोचनं सर्वासामेव रञ्जूनां प्रथकरणं, 
हेत्याश्चर्य, स्ववन्धनं तेन भोचितमिति भगबल्लक्ष्णो बन्धो भगबतैब मोचयितुं शक्यते नान्येनेत्यत इदमाञ्चय मेव ॥ ६॥ 

गोपीनां वशभावं प्राप्तस्य भगवतो लीलामाह गोपीभिरितित्रिभिः | 

बिद्योपजीविनां सेवां येनेब च सुखं भवेत्‌ । राजसीं तामसीं लीलां सात्विकी च चकार ह्‌ ॥ १ ॥ 

तत्र प्रथमं राजसीं लीलामाह, गोपिकाः प्रत्येकं स्वस्वगृहं नीत्वा “नृत्यं कुरु भगवेज्ञडुकानि दास्यामीतत्युक्तो नृत्यति, 
तत्रापि ह्तोभितः “कृष्ण एवं सम्यङ नृत्यं जानाति कतुं न राम’इत्युक्तः, स्तोभा शून्यप्रशांसा यथा स्तोभाक्षराणि भमभेति, 
तथा गोपीभियंथाकथञ्चित्‌ स्तुतो नृत्यन्‌ नृत्यं करोति, लडथं लङ , तत्रापि नृत्ये न प्राकृतबन्‌ नृत्यति कितु यथा तण्डुयंथा 
वा पार्वती, ततोपि सहस्रगुणमत्यन्तं नृत्यति, तदनुचितं, किं पामराणां स्थाने तथानृत्येनेति? तदाह भगवानिति, 
पढ्गुणेश्वयेसस्पन्नो न ह्यन्यथा नृत्यं कर्तुमर्हति, तर्हि तासामप्यग्रे नार्हत्येवेति चेत्‌ तत्राह बालकः क्वचिदिति, क्बचिदू वा 
गोकुले स्वस्य बालभावं प्रदशितवानिति, बालबविति पाठे क्वचिदू भगवान्‌ शास्त्रानुसारेण नृत्यति क्वचिदू बालवत्‌ केवलं 
देहपादचालनमात्रं करोति मुग्धभावख्यापनाय, ततोपि कयाचित्‌'कृष्ण गाये त्युक्त उद्गायति, उच्चेस्तूष्णीं गानं करोति यथा 
सर्वासां हास्यं भवति, अथवा कचिदूर्ध्ध गायति यथाशास्त्रं क््चचिन्मुग्धो शाञ्जमपि बालवत्‌ , किञ्च नृत्यगानयोर्र प्येवमुत्था- 
येबमुपविष्ट एबं सुप्तो गानं कुवि"त्युक्तस्तथेव गायतीत्याह तद्वशो वार्यन्त्रवदिति, गोपिकाबशो भूत्वा दादपुत्रिकाबन्‌ नृत्यति 
गायति च ॥ ७॥ लीलान्तरमाह्‌ बिभर्तीति, सर्वत्र क्वचिदितिपदेन कचित्‌ करोति कचिन्न करोतीति ज्ञातव्यं, अन्यथा तथा- 
स्वभावं आश्चर्य न स्यादू बहुधा प्रार्थनं च, क्वचिदाज्ञप्तः “पीठमानयोन्मानं तण्डुलादिमानपात्रमानय पाङुके दारुमये आनये? 
त्युक्तः केवलं बिभति न तूत्थापयितुं शक्नोति, अशक्तिभावनां च करोति यथा प्राकृता बालाः कुवन्ति, एकवद्भावः स्थूले 
सूक्ष्मे प्रशस्ते निन्दिते तुल्यत्वज्ञापनाथ: किञ्च बाहुक्षेपं च कुरुते, मया सह्‌ मल्लयुद्धं कुवित्युक्तो बाहुविस्फोटनं करोति, 
चकारादुपर्यंति पतति, बलाविर्भावेन त॑ चालयतीव, ननु किमित्येवं करोति ? तत्राह स्वानाभिति, येन कारणेन तेषु स्वत्व 
सम्पादितं तेनैव प्रीतिमुद्वहञ्‌ यावतैब तेषां प्रीतिभबति, न त्वधिकं करोतीत्यर्थः ॥ ८॥ लीलाइयं विशेषतो निर्दिश्य सामान्यतः 
सर्वामेव लीलां सङ्घ पेणाह दर्शयज्निति, बालचेष्टितेभंगबान्‌ व्रजं हर्षयामास, श्रजे याबद्विधा प्राणिनस्तेषामपि यथायथा हर्षा 
भवति, स च हपस्तेष्वेब तिष्ठति सोपि स्थितः पुष्टो भाररूपो भवति तदा तेषां बह्नाशक्तौ तेषां हषं भणवानुबाह, तदपि न 
विषयत्वेन किन्तु करणत्वेनेत्याह्‌ बालचेष्टितैरिति, ननु वालचेष्टाः फलपयंबसायिन्यो न भवन्ति स्बरूपत एव पर मोहे सुखज- 
निकास्तत्‌ कथं तादृशे हर्ष करणता ? तत्राह भगबानिति, यावतानुपपत्तिः परिहृता भवति तावान्‌ धर्मो भगवच्छब्दाद ह्यः, 
ननु किमेवं प्राकृतानामत्र स्थितानां वैकुण्ठमनीत्वा स्वयमागत्य विपरीतभावेन तथाकरणे प्रयोजनसित्याशक्याह लद्िदां 
भगवस्स्वरूपविदामात्मनो भृत्यवश्यतां दर्शयन्निति, यतस्ते भृत्या भरणीयाः स्वेनैव न केबलं प्रदशेनमात्रपरत्बं, तथा सति 

2 ग 

कापटयेनापि स्यादित्याह वै निम्चयेनेति, थ्रात्मन इत्यनेन बश्यतादोषः परिहृतः, ये त्वज्ञास्ते व्यामोहिता एव ये जानन्ति 
तेषां ज्ञानस्य भक्त्युपयोगः, तत्तदनुसारिणोपि तत्त्वेन ग्राह्या इति न किञ्चिदनुपपन्नम्‌ ९॥ 


oF (१) धोप्रभुचरणविरचिता धोटिप्पणी 
दशर्यंस्तद्विदामित्यत्र, व्रजे यावद्विघा इत्यारभ्य भगवानुवाहेत्यन्तम्‌ । इदमत्राकूतम्‌ । प्रभुपुत्॒त्वेन सवा यथेच्छं 
भगवति व्यवहतुमशक्यत्वे सति यदि भगवांस्तत्तद्भावानुरूपं तेषु स्वयं न व्यवहरेत्तदा रूपचेष्टादिभिभंगबदाःछेषादिबिषयक 
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१२२२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू, अ, ११ छो, ५-९ 
उत्कट उत्पन्नो भावः स्वविषयम प्राप्य को वेद कि कुयौदतस्तथाकरणमावश्यकम्‌ | इमे एबं बहनाशक्तिवहने उक्ते। भगवता 
यत्रकुत्रचित्तथाकरणे तेषां च सर्वसमक्षं यथेच्छं करणे बालत्वेनैव लोकाविगानमपि । इदमेव वालचेट्रितिरित्यनेनोक्तम्‌ । किञ्च । 
४०७२ चेयं ~ हि. ha (3: ~ ७ ७ ~ ~ Ne 
परस्पराहष जनन एवेयं व्यवस्था यत्र, तत्र साक्षारस्वरूपेण येंषु तज्जरनं तेष रीतिः कथं वक्तुं शक्यतेत्याशयेंन वालचेष्टिः 
तरित्यस्याभासमाहुः तदपीत्यादि। करणस्य व्यापारस्वेन बालचेष्टितानामेबात्र तथात्वम्‌। यत्र स्वरूपमेवास कतहेतुस्तत्र 
साक्षात्त्ञननमिति ज्ञेयम्‌ ।। ९॥ 
( २ ) शीषुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाश: 


प्रहसद्वदन इत्यत्र ज्ञानाभाव इति यशोदापराधभगवस्स्वरूपज्ञानयोरभायः, किमाश्चर्यमित्यत आहुः स्वबन्धनसिति, 
ह्वपद्स्यात्मजपदविशेषणत्वे भगवांस्तदभावे नन्दश्वार्थः, तत्र नन्दपक्षे भगवल्लक्षणो बन्ध इति भगवतो लक्षणानि चिह्वानि 
यस्मिस्ताटशो मायारूपो बन्धो “माभेवे”त्यादि वाक्यात्‌ स तु भगवतंब मोचयितं शक्यते न तु स्वयभित्याश्चर्यमित्यर्थः, 
भगवत्पक्षे भगवल्लक्षणो बन्ध इति भगवद्रूप इत्यर्थः, अतस्तद्रूपं तिरोधाय तन्मोचनरूपेणाविभूतवानितिभावः । स्वस्य स्वमो चने 
हेतुमप्याहुः स्वपदेत्यादि, “स्वमपीतो . भवती? त्यादिश्रुतो 'स्व'शब्दस्य भागवद्वाचकस्वेन सिद्धतयात्र तत्प्रयोगात्‌ तथेति, तथा 
चास्मिन्‌ पक्षे प्राप्त इत्यस्याध्याहारो वोध्यः, स च यो नन्दः परमानन्द? इति रत्युक्ताधिदैबिकरूपप्राप्त्या युज्यते, त देतन्‌ 
सनसिङ्त्य गोपीभिरित्यादेरवतारणमाहुस्तेषामित्यादि, तथा च यदि तद्‌ भगवत्काय न स्यात्‌ तदा लीलासक्तचित्तः शको न 
वंदेदतो लीलास्थेषु तादशाज्ञानतस्कार्यादिदशेनेन लोकसाधारणबुद्धिन कार्यति भावः, एतावता मूलाविद्यानिवृत्तिः सूचिता॥६॥ 
गोपीभिरित्यत्र बिद्योपजीविनां सेशमिति तत्तद्वि्योपजीबिनां सम्वन्धिनी या सेवा नृत्यगीतादिरूपा तामेव लीलां लीलात्वेन 
चकारेतिरूपकं, तथाकरणे हेतुयेनेति, भक्तानामितिशेषः, तण्डरिति ताण्डवनृत्यप्रवर्तयिता, ग्रन्यथेत्यशास्तरीयम्‌।। ७ ॥ 
बिभर्तोत्यत्र बलेत्यादि, महान्तमपि तं तथावक्तारं स्वबाल्यानुरूपबल्ाविर्भावेन हस्तद्वयेन शृत्वा चालयती वेत्यर्थः = ॥ 
दशंयन्नित्यत्र त्रजे याबडिघा इत्यादेरथ टिप्पण्यामाहुस्तथात्वमिति करणस्वं, तज्जननमिति हपंजननं, सुवोधिन्यां विपरोत- 
भावेनेतीश्वरभावस्यागेन, समाधि व्याकुर्वते यत इत्यादि, तथा च “भर्ता सन्‌ श्रियमाणो विभर्ता तिश्र॒तेभरणमेब प्रयोजनं, 
एतावदंकरणे सम्यगत्र तदनिष्पत्तेरित्यथ:, नन्वीश्वरस्यान्यवश्यता “सर्वस्य बशी सर्वस्येशान’ इति श्रुतिं विरुणद्धी त्यत 
आहुरात्सन इत्यादि, तथा च वश्यत्वेपि साहजिकस्वातन्त्र्यानपायात्‌ “यो लोकत्रयमाविश्ये?ति वाक्याच्च स दोषः परिहृत इति 
न श्रुतिविरोध इत्यर्थः, ननु लोकानां तथा न भासत इति कथं परिहृत इत्युच्यते तत्राहुयें त्वज्ञा इत्यादि, श्रज्ञा इत्यासुराः, 
ज्ञानस्येति भक्तिवश्यताज्ञानध्य, आधुनिकानां सतामसतां च सङग्रहायाहुस्तत्तदित्यादि, तथा च ये यन्मार्गानुसरणं करिष्यन्ति 
तथेव तेजुग्राहयस्त्याञ्याश्चेत्यर्थः, किञ्चिदिति भक्तीयं शास्त्रीयं लौकिक च दशनं, अम्रिमप्रकरणतास्पर्योक्ता वेतत्तारपर्यं टिप्पण्या- 
माहुराधिदेबिक इत्यादि ॥ ९॥ 
पा (३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजक्ृतः श्रीसुबोधिनीलेघः 


उलखलमित्यत्र भगवल्लक्षण इति भावे ल्युट्‌ ज्ञेयः, भगवतो लक्षणं पूर्णत्वेन ज्ञानं येंनेतिविग्रह:, भक्तवश्यत्वा- 

साधा रणधर्मज्ञापको भगवत्कर्मक इत्यर्थः, “मामेव ये प्रपद्यन्त” इत्यत्र एवकारादन्यकर्मीको भगवत्कतृ'कोपि मायाकरणको 
बन्धो नान्यैन मोच्यः किमुत भगवत्कमक इ त्यवधाराणार्थमेवकार: ॥६॥ गोपीभिः स्तोभित इत्यत्र विद्योपजी विनामिति भगव- 
दीयनृत्यगानविद्यां उपजीवन्ति तदाशया तद्धावनया वा जीवन्ति ते विद्योपजीविनस्तेषां सेवा येन चरित्रण भवेत्‌ सिध्येत्‌ 
तच चकार, स्वस्वगृहं नीत्वेतिकथनात्‌ तेषां ताट्टश एव समयें सेवावसरात्‌ , अतस्तच्चरित्रं प्रथमस्छोकाथ इत्यर्थात्‌ , येन 
खं भवेत्‌ तच्‌ चकार, अतस्तच्‌ चरित्रं ट्वितीयः्छोकार्थ:, चकारादयमेव ठृतीयस्याप्यर्थः, स्तोभाक्षराणीति निरथकाक्षरा- 
णीत्यर्थ:, यद्यपि छान्दोग्ये हाऊकारादयस्त्रयोदश स्तोभा उक्तास्तत्र लोकादिदष्टिसक्ता तथापि तद्दृष्टयोपासनमात्र न तु स 
शब्दार्थं इतिज्ञेयं, अलौ किकलङ प्रयोगेण नृत्येप्यलोकिकत्वं ज्ञाप्यते इत्याशयेनाहुः तत्रापीति, तदनुचितमिति अलोकिकनृत्यस्य 
फलं स्वरूपानन्दः यथा रासे ताबदधिकाररहितानां स्थाने तेन नृत्येन कि फलं सिध्यत्यतोनुचित मित्यर्थः, षड़गुणश्येंति गुण- 
पुरस्कारेण लीलां चिकीषति तदा तादृशः, ग्रन्यथा लौकिकप्रकारेण न्यं कुं नार्हत्यतो गुणस्वभावादेव तथेव्यथः, तहींति 
शुणपुरस्कारे तु विचार्येब कार्य करोतीति सुतरामनधिकारिस्थाने तन्‌ नाहंतीत्यथेः, बालभावमिति बालो ह्यविचायं करोति, 
तदभावस्यापि स्वीकारात्‌, तावदंशे तथेतिभावः॥ ७ ॥ द्शयन्नित्यत्र मूले हषंमुवाह सम्पादयामासेत्यथं इत्याशयेनाहुः हषेया- 
मासेति, हर्ष सम्पादयामासेत्यर्थः, इदमेव विवृण्वन्ति ब्रज इत्यारम्योवाहेत्यन्तेन, हर्षो भवतीति आरछेषादिविषयको भावो 
हर्षस्तत्रासक्तिरितियावत्‌ , भवति, तथा इष्टरूपं चेष्टाश्च कटाक्षाद्रूपाः करोतीतिशोषः, वहुनाशक्ताविति विषयसम्पादुना- 
शक्त्या तादरशहर्षसम्पादनाशाक्ताबित्य्थः, हर्षमिति तं हर्षमुवाह सम्पादयामास विषयसम्पादनेनेतिशेष:, आर्छेपादिना 
तत्प्रकारयुक्तस्वरूपबिप्रयिणीमारसक्ति सम्पादितवानित्यथः, तदपीति आसक्तिसम्पादनमपि स्वरूपस्य विषयत्वसम्पादनेन न; 
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स्कं, १० पू. अ. ११ सहो. ५-९ ] अनेकव्याख्यासमल ङ क्तम्‌ १२३३ 


किन्तु वालचेष्टितरूपन्यापारपुरस्कारात्‌ करणत्वसम्पादनेनेस्यर्थः, बालचेष्टितेरिति व्यापारे ठृतीयेतिज्ञेयं, चेष्टितानां व्यापा 
ररवात्‌ यत्र चेष्टितानपेक्षा तत्र स्वरूपस्य हेतुत्वमात्रं न तु करणत्वं व्यापारवत्त्वाभावादितिभावः, फलपर्यवसायिन्य इति श्वज्ञार- 
रसानुभाविका इत्यथः, तत्‌ कथमिति तत्‌ तस्मात्‌. फलपर्यंवसानाभावे तज्ञःयजनकत्वाभावेन बालचेष्टितानां व्यापारत्वा 
भावात्‌ तद्वत्वेन स्वरूपस्योक्ता तादृशाहपे करणता कथं सम्भवतीत्यथः, यावतेति भगवत्त्वादू बालचेष्टितानामपि फलपयंब 
सायित्वमित्यर्थः, प्राकृतानामिति अनिवृत्ताध्यात्मिकाविद्यानामित्यथ:, श्रत्रेति सर्वसमक्ष इत्यर्थः, बेकुण्ठमिति अन्तरङ्गलीला 
योग्यं रहःस्थलमित्यथः, वश्यतावोधन प्रयोजनं ज्ञेयं, तद्वशास्तावत्प्रतीक्षया स्थातुमशक्त इतिभावः, कारिकासु निवारणमिति 
अद्येतिपदेन सुमुटर्तायक्षाभावज्ञापनेन कालापेक्षाया निवारणं नवमस्छोकाथ इत्यर्थः, रतिस्तत्रेति सवंषामितिशेषः, हरेः परा 
रतिरन्तिम-छोकाशी: || ९ ॥ 2.० 


( ४ ) श्रीसदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


प्रहसद्ठदनो विमुमोच हेत्यस्य विवृतौ हेत्याशचयं स्वबन्धनं तेन मोचितमिति “क्रपयासीत्‌ स्वबन्धन? इति 
शुकवाक्ये स्वपदाद्‌ भगवान्‌ स्वस्वरूपात्मकेन बन्धनेन बद्ध इतिनिरूपितं, ततश्च स्वरूपात्मात्मकबन्धनान्‌ मोचनं आश्चयं 
जनकमेवातो हेत्युक्तमिस्यथः, तदेवाहुर्भगवल्लक्षणः इत्यारभ्य इदमाश्चयमेवेत्यन्तेन, स्वपदप्रयोगादिति “दाम्ना वद्धं 
स्वमास्मज”मिति स्वपदघ्रयोगात्‌ स्वशव्दस्यात्मात्मीयोभयवाचकत्वेन प्रकृते उभयोरण्यर्थयोरुपयोगात्‌ स्वस्वरूपमात्मज 
मित्यर्थे सिद्धे नन्दस्य सगबदभेदसिद्धौ भगवता भगवतो मोचनं युक्तमेवेत्यर्थः, तदेवाहुः भगवद्भावं प्राप्त इतियक्तिंरपीति 
नग्वास्मजपदढं झुकेन कथं भगवत्युक्तं आत्मजपदस्य पुत्रबाचकत्दे देहजन्यत्वस्य प्रवृत्तिनिमित्तत्वात्‌ प्रकृते तदभावादित्या- 
शङ्कयाहुः तेषासज्ञानं न तेषां ब॒ द्विदोषेणेत्यादि, तेषां नन्दादीनां हरौ यदास्मजत्वज्ञानजन्यं पुरुषोत्तमत्वाज्ञानं तत्‌ तु न तेषां 
बृद्धिदोषेण किन्तु लीलाथ भगवतेब कार्यत इति भगवल्लीलारूपत्वात्‌ तेषां ब्रजवासिनां बुद्धिमादायात्मजपदं शुकेनोक्तमतो न 
दोष इति आवः ॥ ६॥ गोपीभिः स्तोभित इत्यत्र विद्योपजीविनामित्यादि परोक्षवादेन ये केचन ब्रजभक्ता भगवन्नृत्य 
गीतादिरूपविद्योपजीबिनस्तत्रासक्ता इतियावत्‌ , ते विद्योपजी विनस्तेषां सेवा तत्कठ्‌ का सेवेत्यर्थः, सा सेवा येनोपायेन भवेत्‌ 
ताइशुपायरूपां राजस्यादिलीलां चकारेत्यर्थः ॥७॥ 


( ५ ) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबो धिनो कारिकाव्याख्या 


गोपीभिः स्तोभितो नृत्यन्नित्यत्र घिद्योपजोविनामित्यादि काऽ ११०३। भगवदीयन्ृत्यगानविद्यामुपजीवन्ति 
तदाशया तद्भावनया वा जीवन्ति ते बिद्योषजीविनस्तेपां सेवा येन चरित्रेण भवेत्‌ तत चरित्रं चकारेति प्रथमम्होकाथ 
येन सुखं भवेत्‌ तच्‌ चकारेति द्विती यःोकार्थेः, चकारादयमेव तृतीयस्छोका्थ:, राजसीमिति छोकत्रयोक्तानां लीलानां क्रमेण 
राजसतामससात्त्विकत्वं विवक्षाभेदेन वोध्यं, गानं राजसं पीठकादिधारणं तामसं अन्यत्‌ सात्त्विकम्‌ ॥ ११०३ ॥ 


गोस्वामिध्रीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 


तत्र ये गोपाः केवल तकनिष्ठास्ते “तस्य वालस्येंद्ृशोस्तर्वोस्स्पाटनं न घटेत’ इति तकण तदुक्तं तैबीलेयदुक्त तन्न 

जगृहुः नाङ्गीकृतवन्तः । केचित्तु पूतनाठृणावतोदीनां भङ्गस्य इष्टत्वात्‌ 'इदमपि तस्येव कमे भवेद्वा न बा’ इति सन्दिग्धं चेतो 
येषां तथाभूता बभूवुः ॥ ५॥ तत्र भगवत्क्पापात्रस्य स्रहातिशाययुक्तस्य नन्दस्य चरितमाह्‌-उलूखलमिति । दाम्रोलूखले 
बद्धम्‌ , अत एव उलूखलं विकपन्तं स्वं स्वकीयमात्मजं पुत्रं बिल्लोक्य प्रहसद्वदनो नन्दस्तं बिशेषेण स्नेहपरवशः शीघ्रं मुमोचे 
त्यन्बयः। नच “तस्मिन्‌ भयसमये कथं प्रहासः सम्भवति १? इति शङ्कयम्‌ | तद्भौत्यस्मरणेन, कुशलीदशनेन वा, यदाकदा 
चिन्नन्दो भगवन्तं स्वसमीपमाहृयति तदा यशोदायां स्रेहाधिक्यात्‌ तां त्यक्त्वा नायाति, अधुना तु तया बद्ध इति “यस्यां त्वं 
बहुर्नहं करोति तयेव त्वं बद्धोऽसि, अहमेव त्वां विमोचयामि? इत्युपालम्भासिप्रायेण वा, भीतं मत्वा भयनिवृत्त्यभिप्रायेण बा 
[ससम्भवात्‌ । 'ह! इत्याश्चयंम्‌। जगतो बन्धविमोचकस्यापि बन्धनं नन्देन विमोचितमित्याञ्चयंमेव ॥ ६॥ यसलाजुनभङ्ग 
दृष्टा उत्पातशङ्कया व्याकुलचित्तानां तद्विस्मत्यथमतीव वाल्यमनुकरोति स्म तद[ह--गोपीभिरिति । स्तोभितः “अयमेव सम्यक 
नृत्य जानाति, नान्यः इत्येंबं तत्समक्षं परस्परमुकत्वा हि” कृष्ण ! त्वं नृत्यं कुरु, तुभ्यं लड्ड़कनवनीतादिकं दास्याम’ इत्येवं 
वचनेन हस्ततालादिना च प्रोत्साहितो भगवान्‌ ऐश्वयोदिगुणपूर्णाष्पि तद्वशस्तासां प्रेमवशः सन प्राकतबालवत्‌ कचिदनृत्यत्‌। 
तथव गानाथं गोपीभिः स्तोभितः कचित्‌ मुग्धवत्‌ अज्ञवत्‌ उद्गायति उच्च: “यथा तासां हास्यहषोदिक स्यात्तथा’ गायति स्म । 
तद्वशवतित्वे दष्टान्तमाह-दार्यन्त्रबदिति । काष्ठनिर्मितपुत्तलिक्कावदिस्यथः ॥ ७ ॥ लीलान्तरमाह-बिभती ति कचिद्वलपरीक्षाथ 
गोपीभिः 'पीठकमानय? इत्याज्ञश्तस्तदानेलुससमथ इव केवलं बिभति हस्ताभ्यां ग्रह्वाति, न तूत्थापयति । शुरुव्वादेतदानेतुमशक्त 
श्वेत्तदा, ततो लघु “उन्मानं तण्डुलादिमानपात्रमानय? इत्याज्ञप्तस्तदपि केवलं विभति । तदा ततोऽपि लघु 'पादुकमानयः 
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इत्याज्ञप्तस्तदपि केवलं बिभर्ति | इत्येवमत्यन्तमसामर्थ्यं प्रकटयति । किंच “मया सह युद्धं कुरु? इत्युक्तो वाहुक्षेपं वाहुबिस्फोट- 
नादिकं च कुरुते। एवं लीलायाः प्रयोजनमाह्‌-स्वानामिति। स्वानां ब्रजभक्तानाम्‌ छ चकारादन्येपामपि द्रष्टश्रोव्बक्तणां 
प्रीतिमावहन्‌ सम्पादयितुमित्यथः ॥ =॥ एवं तत्मीतिसम्पादनप्रयोजनमाह--दर्शयन्निति । लोके ये तद्विदः फलसाराभिज्ञा: 
स्तेषां चै निञ्चयाथमात्मनो भ्व॒त्यवश्यतां दशेयन्‌ भगवान्‌ बालचेष्टितैत्रेजस्य त्रजस्थजनस्य हषमुबाह अकरोत्‌ ॥ ९॥ 
द्न्बिता्थप्रकाशिका 

न ते इति ॥ तत्र ये केचित्तकनिष्ठा गोपास्ते तस्य बालस्येदृशोस्तर्वोरुत्पाटनं न घटेतेति तर्केण तदुक्तं तैर्वालेयंदुक्त 
तन्न जशुहुर्नोङ्गीकृतबन्तः | केचित्तु पूतनातृणावत्तीदिनाशं श्रीक्षष्णक्ृतं संस्मृत्य “नारायणसमो शुणेः” इति गर्गोक्तिं वा 
संस्मृत्य इदमपि क्कृष्णस्यंव कर्म भवेद्वा इति संदिग्धचेतसो बभूवुः ॥ ५॥। उलूखलमिति ॥ दाम्नोलूखले बद्धमत एव उलूखलं 
बिकषन्तं स्वं स्वकीयमात्मजं पुत्रं विलोक्य प्रहसद्वदनो नन्दस्त विशेषेण स्नेहपरवशः शीघ्र सुमोच । नन्दस्य प्रहासस्तु 
ताइग्भयेऽपि कृष्णं निभंयं प्रहसन्तं च दृष्टा ॥ ६॥ गोपीभिरिति ॥ यदि त्वं नृ्येस्तर्हि लड्डुकानि दास्याम इत्यादिवचनेन 
इस्तालादिना च गोपीभिः स्तोभितः प्रोत्साहितो भगवान्‌ तद्वशस्तासां प्रेम्णा वशाः सन्‌ प्राकृतबालवत्‌ कचिदनृत्यत्‌ | तथेव 
गानाथे गोपीभिः स्तोभितः कचिन्मुर्धः मुग्ध इव सुन्दरो वा । भगवान्‌ दार्यन्त्रवत्‌ काष्टनिमितपुत्तलिकावत्‌ तद्ठशो गोपीवशः 
सन्‌ उद्गायति उच्चे: यथा तासां हास्यहर्षादिकं स्यात्तथा गायति स्म || ७ ॥ बिभत्तांति॥ कचिदूगोपीभिरिदमानयेंत्याज्ञप्तः 
पीठकादि आनेतुमसमर्थ इव केवलं बिभर्ति तत्रापि आदौ पीठकं तदसक्तौ उन्मानं मानपात्रं प्रस्थादि तदशक्तो पाढुकां काष्ठः 
मयीम्‌ इति ज्ञेयम्‌ । समाहारट्न्द्रोऽयम्‌ । स्वानां त्रजभक्तानां चकारादन्येषामपि द्वष्टश्रोठवक्तृणां प्रीतिमावहन्‌ सम्पादयितुम्‌ । 
हेतौ शता । युद्धारम्भाभिनयं कुर्वन्‌ वाहुक्षेपं सुजास्फोटनादि कुरुते स्म ॥ ८ ॥ दशेयन्षिति॥ लोके ये तद्विदः तदैश्वरयाभि 
ज्ञास्तेषां वै निञ्चयाथमात्मनो श्रत्यवश्यतां दशैयन्‌ भगवान्‌ वालचेष्टितेत्रेजस्थजनस्य हर्षमुबाह अकरोत्‌ ॥ ९ ॥ 

श्ीगोपालानन्दमु निविरचितं निगृढार्थप्रकाशव्यार्यानम्‌ 

नेति ते गोपाः तदुक्तं तैर्बाले रुक्तं वचनं न जगृहुः कुतस्तस्य वालस्य तर्वोद्ठमयोयेडुत्पाटनं तन्न घटेत इति हेतोः 
तेषां मध्ये केचित्संदिग्धचेतसः संदिग्धं संदेहयुक्त चेतांतःकरणं येपां तथाभूताऽभवन्‌॥ ५ ॥ प्रहसद्ठदनं यस्य ॥ ६॥ गोपीभिः 
स्तों भितः ्रुटिकरतालादिभिः प्रोत्सादितः मुग्धः अपटुः सन्‌ ॥ ७ ॥ आज्ञप्रः आन्येत्युक्तः उन्मानं प्रस्थान्नादिमानकट्‌काष्ठः 
पात्रम्‌ ॥ ९ ॥ 

| भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भवतमनोरञजनी 

न त इति ॥ एवं बालेरुक्तानां तेषां मध्ये ये केचित्‌ केवलतार्किकाः, ते तु तस्यास्य बालस्य, तर्वो: उत्पाटनं, न घटेत 
चै | इत्युक्त्वा, तदुक्त बालेयं दुक्तं तदित्यर्थः । न जग्ृहुः। बालवाक्यें न विश्वसितवन्त इत्यर्थः | केचिदन्यें तु, बालवाक्ये 
संदिग्ध॑ संशययुक्त चेतो मनो येषां तथाभूताः, बभूबुः ॥ ५॥ अथ भगबन्मायामोहितस्य नन्दस्याचरितमाह॥। उलूखलमिति ॥ 
नन्दः, उलूखलं विकर्षन्तं, दाम्ना बद्धं, स्वमात्मीयं आत्मजं, बालं विलोक्य, प्रहसद्रदनं यस्य तथाभूतः, सन्‌ , ४ स्फुटं यथा 
तथा, विमुमोच दामबन्धादमोचयत्‌ ॥ ६ ॥ अथ भगवतः कांश्रिद्राल्यानुकारप्रकारान्‌ दशेयति॥ गोपीभिरिति॥ कचित्‌ 
कदाचित्‌ , भगवान्‌ कृष्णः, गोपीभिः, स्तोभितः उपच्छन्दनेनोद्योगं प्रापितः, करतालादिना प्रोत्साहित: सन्‌ वा, बालवत्‌ 
अनृत्यत्‌ । कचित्‌ , गोपीजने इति शेष: । उद्गायत्युञ्चस्वरेण गानं कुर्वति सति, तद्वशो गोपीजनवश्यः सन्‌ , मुग्धः संश्च, 
दारुयन्त्रवत्‌ काएनिर्मितपाश्चालिकाबत्‌ , अनृत्यत्‌ ॥ ७ ॥ बिभत्ती ति ॥ कचित्‌ कृष्णः, आज्ञप्तः इदमानयेति गोपी भिनियुक्तः 
सन्‌ , पीठक विष्टरं च उन्मान प्रस्थाद्युन्मानपात्रं च पाढुका च तत्समाहारं, बिभत्ति आनेतुमसमथं इवोवाहेत्यथ: । कचित्‌ , 
बाहुक्षेपं सुजचालनं निपेधसूचकमूद्धीकृतहस्तधूननमित्यथे: । स्वानां प्रीति, आवहन्‌ सन्‌, कुरुते | चकारद्वयमेव कृत्वा 
निर्जैश्वयंच्छन्नताबबोधकम्‌।। ८ ॥ दर्शेयन्निति॥ लोके तद्विद्‌ भगद्वैभववेदिनां, आत्मनः श्रत्यवश्यतां स्वभक्तानां वशंगतत्व, 
दरशेयन्‌, भगवान्‌ बालचेष्टितैः, त्रजस्य ब्रजवासिजनस्य, हषमानन्दं, उवाहाप्रापयत्‌ वै ॥ ९ ॥ | 


धीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
विलोक्य नन्द इतिः १०.११.६. 
सदागमस्थो देवेशो दश्यस्तस्याप्रयत्नत: | यस्तद्गुणेक्षणो भूयात्तत्र नन्दो निदशनम्‌॥ ७ ॥ 
मातेव बन्धनोद्यक्तो नाहमस्मीति बोधयन्‌ । सनन्दस्त-द्भयो च्छित्त्ये प्रहसद्ठदनोऽभवत्‌ ।। ८ ॥ 


९ 
सर्वषामविशेषतो$सि भगवन्‌ त्वं बन्धनोन्मोचकस्तत्राऽहं तु पिता तवेति न मनागत्राथ नापेक्षणम्‌ । 
आस्तामेतदथापि सम्प्रति मया त्वं तादृशोऽपि प्रभो बन्धान्मोचित इत्यसूचयदसौ कि वा सद्दासाननः ।। 5 || 
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सदानन्दर्वभावो यत्‌ परबन्धबिमोचनम्‌ । नात्र चित्रं तदा नन्दः स्वात्मजाते तथाऽकरोत्‌ ॥ १०॥ 
मात्राकृतादास्मवन्धान्मोचयेदू यः कृपानिधिः | स चाचार्यः पितैवास्मिन्निति नान्यंरकारि तत्‌ ॥ ११॥ 
अन्य एव मम वन्धको भवत्यन्य एब मम मोचकोऽपि च । न स्वतोऽस्ति मम बन्धनं न वा मुक्तिरित्यक्कत स स्फुटार्थकम्‌ ॥१२॥ 
गोपिभिरिति : १०.११.७. 
बद्धः सन्नेव जीवोऽस्मिन्‌ क्रीडत्येवमह पुनः । मुक्तः सन्निति वैचित्र्यं स्वं तदुर्ध्वमदशेयत्‌॥ १३ ॥ 
तावत्‌ स्वक्मकलितोऽप्यवभाति बन्धो यावन्न चेक्षि गुरुणा करुणाक्षिणाऽस्मिन्‌ । 
दृष्टे तु ततक्षणमपस्म्ृतवन्धभावः स्वैरं ब्रजे बिहरतीत्यक्ृत स्फुटं सः॥ १४॥ 
दशयन्निति : १०.११.९, 
सौख्यं भक्ति्चतां सबिष्यति यया तामेव वाल्यच्छलाल्लीलामाकलये न तत्र गणये मानापमानौ कचित्‌ । 
इत्थं स्वस्य सदा स्वभक्तवशतां सावाशिकी बोधयन्‌ मन्ये गोप्यनुशासनेन विदधे क्रीडामसौ तन्मुदे ॥ १५॥ 
आधायात्मनि तत्त्वदृष्टिमचलां संत्यज्य चाहङकृति स्वेरं वृत्त्यनुरोधतो विहरणं यत्संसतो निर्भयम्‌ | 
जीवन्मुक्तद्शा5पि सेव गदितेत्यारात्‌ परान्‌ बोधयन्‌ मन्यें गोप्यनुकूल एब भगवांस्ताद्ृक्तदाऽऽसीद्‌ ब्रजे ॥ १६॥ 
कृष्णप्रिया 


यह्‌ सुनकर उन गोप लोगों को बालकों की वात पर विश्वास न जमा। वे आपस में कहने लगे कि एकनन्हासा 
बालक इतने बड़े पेड़ गिरा दे यह कभी शक्य नहीं । किसी-किसी ग्वालबाल को चित्त में नन्दलाल के पूतना वध, बक नाश 
आदि प्रसद्धे के स्मरण से बालकों की बातों पर विश्वास भी आ रहा है ॥ ५॥ नन्द बाबा ने जब देखा कि प्राणप्यारे लालन्‌ 
रस्सी से बँधे हुए ओखली घसीटते जा रहे हैं तब हंसते मुखवाले बाबा ने शीघ्र समीप पहुँच कर रस्सी को खोल दिया॥दी। 
कभी-कभी फुसलाती ग्वालिनें कहती लालन्‌ आप तो बहुत अच्छा नृत्य करते हो तब भगवान्‌ उनके ताली बजाने पर 
साधारण बालक के समान नृत्य करने लगते । कभी किसी गोपीने कहा कि बाबा आप तो अच्छा गाते हो बस उनके वशीभूत 
बनकर कठपुतली की तरह भगवान्‌ मुग्ध अनजान बालक की तरह उच्च स्वर से गान करने लगते थे। मान लीजिये कि 
परमेश्वर भगवान्‌ हाथ की पूतली जेसे परवश हो गये थे ॥ ७॥ कभी कोई कहे कि लालन्‌ पीढा, पसेरी, खडाऊ ले आयिए, 
तो तुरन्त उसे ले आते परंतु उस तरीके उठाते मानो उनके लाने उठाने में भारी श्रम होता हो । कभी कोई कहे आइये और 
मेरे साथ मल्लयुद्ध कीजियें तब पहलवानों की तरह ताल ठोकने लगते और प्रियजनों को आनन्द प्रदान करते ॥ ८॥ इस 
प्रकार पूर्णपुरुघोत्तम भगवान्‌ अपनी निर्दोष लीलाओं से ब्रजजनों को प्रमुदित करते और जो ज्ञानी जन भगवान की महिमा 
को जानते हैं उनको भगवान्‌ अपनी भक्तत्रश्यता दिखलाते हैं ॥ ९ ॥ 


१ 


( 'क्रीणीहि भोः फलानीति श्रुत्वा सत्वरप्तच्युतः । फूलाथी धान्यमादाय ययौ सवेफलप्रदः* ॥ १० ॥ 
फूरुविक्रयिणी तस्य च्पुतधान्यं करद्वयम्‌ । फलेरपूरयद्‌ रत्नैः फलभाण्डमपूरि च॥ ११॥ 
'सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नाजु नमथाह्वयत्‌ । रामं च रोहिणी देवी “क्रीडन्तं बालकैम शम्‌ ॥ १२ ॥ 
नोपेयातां यदाऽऽहृतो क्रीडासङ्गेन पुत्रको । यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्रीडन्तं सा“ सुतं बालेरतिवेलं सहाग्रजम्‌ | यशोदाजोहवीत्‌' कृष्ण पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी ॥ १४ ॥ 
१. “क्रीणीहि'” श्लोकादारभ्य “नीत्वा स्ववाटं” श्लोकपर्यंन्ताः एकादशश्लोकाः सुबोधिन्यां न सन्ति । 
२. फलवत्वे हि धान्यानि मया नीतानि भूरिशः। गृहणीष्व तव सानेन मानयत्वं फलानि से ॥ 
फलविक्रयिणी तस्थ वचइशर॒त्वा महात्मनः । ग्रायान्तसरविन्दाक्षं करिपोतमिवागतम्‌ ॥ 
प्रेक्षमाणा मुहुः फुल्लेः नयनेरच्युतं तदा ।-अघंपः्चकमिदं ववचिदधिकं दृश्यते । 
३. फलानोसानि सर्वाणि गोपीस्पोऽभ्यददात्प्रभुः। वयस्यंक्नंजवीथ्यां स फ्रीडन्सवेफलप्रदः ॥ . 
उत्तिष्ठन्तो प्रस्खलन्तो चरन्तो रामकेशवौ । पद्भ्यां गन्तुं शक्तुवन्तो कथञ्चित्तद्‌ व्रजाङ्गणे ।। 
इदं साधंचतुष्टयं क्वचिदधिकं दृश्यते । 
४, क्रीडन्तौ-विज. । ५. स्वसुतं-विज, । ६. चाह्व॑यत्‌-वीर. । ७, द्वीक्ष्य-विज. । 
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१२३६ श्रीमद्धागेवतम्‌ [ स्कं, १० पू , अ. ११ जो, १०-२० 


कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिब | अलं विहार: क्षक्षान्तः 'क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक ॥ १५ ॥ 
हे रामागच्छ ताताश सानुजः कुरूनन्दन । प्रातरेव कृताहारस्तद्‌ भवान्‌ भोक्तुमहेति ॥ १६ ॥ 
प्रतीक्षते त्वां 'दांशाह भोक्ष्यमाणो त्रजाधिपः । एद्यावयोः प्रियं घेहि खगहान्‌ यात बालकाः ॥ १७॥ 
धूलिधूसरिताङ्गस्त्वं पुत्र मञ्जनमावह । *जन्मक्षेपद्य “भवतो बिप्रेथ्यो देहि गाः शुचिः ॥ १८॥ 
पश्य पश्य वयस्यांस्ते 'मात्मृष्टान्‌ खलंकृतान्‌ । त्वं च स्नातः कृताहारो विहर खलंद्रतः ॥ १९ ॥ 
इत्थं यशोदा तमशेषशेखरं मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीनप । 
हस्ते गुहीत्वा सहराममच्युतं नीत्वा खवाटं कृतवत्यथोदयम्‌ ॥ २० ॥ ) 
कर्दसक्षमा 


प्रन्वयः-भोः फलानि क्रीणीहि ! इति श्रुत्वा सवफलप्रद्‌ः अच्युतः फलार्थी धान्यम्‌ आदाय सत्वरं ययो || १०॥ 
फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करट्टयं फलः अपूरयत्‌ फलसाण्डं च रत्नैः अपूरि ॥ ११ ॥ रोहिणी देवी सरित्तीरगतं 
भम्नाजुनं बालकैः श्रशां क्रीडन्तं कृष्णं च रामम्‌ अथ आह्वयत्‌॥ १२॥ आहुतो पुत्रकौ क्रीडासंगेन यदा न उपेयातां रोहिणी पुत्र- 
बत्सलां यशोदां प्रेषयामास । १३ ॥ पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी सा यशोदा अतिवेलं बाले: सहाम्रजं क्रीडन्तं सुतं कृष्ण अजोहबीत्‌ 
॥ १४ ॥ हे कृष्ण हे कृष्ण हे अरविन्दाक्ष हे तात एहि स्तनं पिब बिहारे: अलं क्षत्क्षान्तः असि हे पुत्रक कीडाश्रान्तः असि 
॥ १५॥ हे राम ! हे तात ! हे कुलनन्दन ! सानुजः आशु आगच्छ भवान्‌ प्रातः एव कृताहारः तत्‌ भोक्तुं अर्हति ॥ १६॥ 
हे दाशाह सोक्ष्यमाणः त्रजाधिपः त्वां प्रतीक्षते एहि आवयोः प्रियं घेहि बालकाः ! स्वगृहान्‌ यात ॥ १७ ॥ पुत्र! धलिधस- 
रिताङ्ग: त्वं मञ्जनं आवह्‌ अद्य भवतः जन्मक्षं झुचिः विप्रेभ्यः गाः देहि ॥ १८॥ मावृमृष्टान्‌ स्वलंकृतान्‌ ते वयस्यान्‌ पश्य पश्य 
त्वं च स्नातः कृताहारः स्वलंकृतः विहरस्व ।। १९॥ नृप ! स्नेहनिबद्धधीः यशोदा अशेषशेखरं तं सुतं मत्वा सहरामम्‌ अच्युतं 
हस्ते गृहीत्वा स्ववाटं नीत्वा अथ उदयं कृतवती ॥ २० ॥ 


श्रीमज्जीवगो स्वा सिकृता वष्णवतोषिणी 


पुनरोत्सुक्यातिशायेंन तासां किञ्चिदाह--क्रीणीहीति साद्धदशभिः । यद्यप्येते सछोकास्तैर्नादतास्तथा5पि पुस्तकेषु 
दृश्यमानत्वाचिच्छुखेन तु किञ्बिद्वयाख्यातत्वात्तत्त्ववादिभिश्च ध्ृतत्वात्‌ रसमयस्वाचच व्याख्यास्यन्ते, अत्र बहुत्र नानापाठत्वे 
नानाक्रमत्वे सत्यपि गोडादिदेशीयत्सम्प्रदायदृष्टया क्रमपाठविशेषो श्रियेते तत्र स्वानां प्रीतिदाठृत्वं किं वर्णनीयम्‌ ? अहो 
तददूरवाससम्बन्धेन पुलिन्दजातीनामपीत्याह द्वाभ्याम्‌ - “क्रीणीहि भोः! फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः। फलार्थी 
थान्यमादाय ययो सर्वफलप्रद: ।। अच्युतः परिपूणंसवार्थोऽपि फलमात्राथी सर्वफलप्रदः सर्वपुर्षार्थानां च प्रक्ृष्टदाताऽपि 
धान्यमादाय धान्यमेवादाय तत्रापि ययावेव न तु स्वल्पहस्तधत स्वल्पभेवेदमिति विचारितवान्‌ इति बाल्यलीलावेशो दितः 
तत्र धान्यादानं पुरतस्तन्मात्रम्राप्तः इति त्वरातिशयो दशितः । ततः किं वृत्तमिति सकोतुकं राज्ञानं प्रत्याह--- फलबिक्रयिणी 
तस्य च्युतथान्यं करद्वयम्‌ | फलैरपूरयद्रत्नेः फलभाण्डमपूरि च।। सत्वरयाउनेन पथ्येव च्युतानि धान्यान्यपि यस्मात्‌ 
तादृशमपि तत्करद्ठयं फलविक्रयिण्यपि उद्धतमहास्नेहा फलैः रत्नाकारेपींल्वादिभिरपूरयत्‌ तत्र च सर्वेरित्यपि ज्ञेयं तस्थ तत्र 
जातलोभत्वेन वैभवशक्तेः साहाय्यात्‌ च्युतधान्यकरत्वेऽपि तदीयस्वाभाविकसर्वफलतप्रदत्वशक्त्या तत्सम्पत्तिरपि कृतेत्याह 
रत्नैरिति । स्वयमाविभू तत्वात्‌ तैरेब कतृ भिः ततश्च तन्माधुयीवेशबिबशेन्द्रियतया तदज्ञातवती यावत्तदूगृहप्रवेशं स्थित्वा 
लाभालाभादिकं विस्मृत्य गृहमेव जगामेति ज्ञेयं सर्वफलप्रदं इत्यनेनोत्तरकालेपि तदा वेशलक्षणा परमफलप्राप्तिरपि 
तस्याः सूचिता (क) ( ख ) अथ श्रीयशोदायाः श्रीरो हिणीतोऽपि श्री रामेपि बशीकारि वात्सल्यातिशयं दशयितु श्रीयशोद्या 
परमबात्सल्येन नित्यं क्रियमाणं पुत्रलालनादिकमुदिश्यन्‌ दामोदरलीलायाः क्रमप्राप्तं दिनैकक्रत्यमाह-सरिदित्यादिना 
डद्यमित्यन्तेन । “सरित्तीरगतं कृष्ण भग्नाजुनमथाह्वयत्‌” सरित्तीरगतमिति भम्नो अजुनी येन तमाह्ृयदिति वात्सल्येन तदनु- 

2 ८65 कद CN ४5 < | 

सन्धानादनिष्टा शङ्का दिता कृष्णं क्रीडाविष्टचित्तम्‌ अथेति कात्स्न्ये सर्वे रेव नामभिरित्यथः । रोहिणी तद्धोजनसाधनात्या- 


१. क्षुद्भ्रान्तः-वीर. । २. क्रीडाश्रान्तोसि पुत्रक-वीर. विज. । ३. वां दाशाहों-वीर, ; त्वां दाशाहो-विज. । 


४. तिन्त्रिणीफलसंयक्तं स्नानीयं तलसंयुतम्‌ । कल्पयित्वा प्रतोक्षहं चिरचग्वलचेष्टितः ॥ 
र शलोकोऽयमन्यत्राधिकः | 


५. तेऽद्य भवति-त. पु. ; चाद्यभवतो-वीर. ; तेऽद्य भविता-विज. । ६. मृष्टानलङ्कृ तानु-वीर. । 
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स्कं, १० पू. अ, ११ तहो, १०-२० ] अनेकव्याख्यासमलेङकृतम्‌ १२३७ 


सक्तया श्रीयशोदयेव प्रोषितेति ज्ञेयं तथा च श्रीक्ृष्णाह्णानेन रामाह्वानमप्युह्यम्‌ उत्तरानुरोधेन ( ग ) ततश्च “नोपेयातां यदाहूतो 
क्रीडासङ्गेन पुत्रको | यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रबत्सला॥ एबमाहृतावपि यशोदां प्रेषयामासेति उभयत्रापि तस्या एब 
वात्सल्याधिक्याबुभवेन शीघ्रतदाकषणसामथ्यंनिण यात्‌ , किमथ ? तत्राह, पुत्रयोर्वत्सला सरित्तीरे नानोपद्रबशङ्कया तयो 
स्नपनभोजनेच्छया चेति भावः ( घ ) ततश्च “क्रीडन्तं सा सुतं लालेरतिवेलं सहाप्रजम्‌। यशोदाऽजोहबीत्‌ कृष्णं पुत्रस्नेहः 
स्नुतस्तनी ॥ अजोहवीत्‌ पुनः पुनराजुहाव निकटगमने पल्ायनशङ्कया ( ङ ) कृष्णकृष्णारविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिब | 
अलं विहार: क्षृत्श्रान्तस्तद्भवान्‌ भोक्तमह्‌ ति ॥ कृष्ण कृष्णेति बीप्सा दूरतः श्रवणाय निजाग्रहव्यक्तये च हे अरविन्दाक्ष ! 
हे तातेति सलालनं सम्बोधनं शीघ्रागमनाय असन्धिः प्लुतप्रक्कतिस्थत्वात असंहिततया पाठात्‌ भयेंऽपि कारणे सति यत्‌ क्षत्‌ 
श्रान्त इत्येवोक्तं तत्तस्यामङ्गलत्वेन वक्तमनिष्टत्वातत ( च ) तथाऽप्यनायान्तमग्रजो मद्राक्यप्रतिपालको बलादानेष्यतीत्याशयेन 
श्रीराममाहयति--हे रामागच्छ ताताझु सानुजः कुलनन्दन । प्रातरेव कृताहारः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक || यतः कुलनन्द्नस्त्व 
मित्यादिना कृष्णस्य शीघ्रागमनाथमीष्यां जनयति सम्बोधनपाठेऽपि स एवाथ:। हे पुत्रकेति तस्मिन्नपि पुत्रबत्‌ स्नेहा 
अनुकम्पायां कन्‌ ( छ ) किव, “प्रतीक्षते त्वां दाशाह भोक्ष्यमाणो त्रजाधिप: । एह्यावयोः प्रियं धेहि स्वगृहान्‌ यात बालकाः? 
दाशाहेति मित्रपुत्रत्वेन परमापेक्ष्यं त्वां बिना तस्य भोजनमेव न स्यादिति भाव: । आवयोः सख्योदेम्पत्योर्वा क्रीडासर्तस्य 
श्रीकृष्णस्य प्रमासक्त्या तमपि क्रीडाभिनिविष्टं वीक्ष्य क्रीडनात्‌ बालकान्निवारयति-स्वस्वेति वीप्साया अभावः त्वरा 
वाक्यत्वात्‌ ( ज ) श्रीकृष्णस्य प्रीत्या वालकानपि बिहारादनुपरमतो वीक्ष्य मषेब प्रयोजनविशेषं च दशंयन्ती श्रीकृष्ममाहयति -- 


थलीधूसरिताङ्गस्त्वं तात मञ्जनमावह्‌ । जन्मक्ष तेऽद्य भबति विप्रेभ्यो देहि गा झुचिः॥ 
मज्जनं स्नानमावह्‌ विधिवत्‌ कुर्वित्यथः । विप्रेभ्य इति उत्पत्त्ये तत्सम्प्रदानकदानोत्साहवन्तं तमुल्लासयति यतस्तव 
जन्मक्षमद्य भवति भवत इति पाठे सदा बद्धमानस्येस्यथः ( झ ) तथाऽप्यनागच्छतस्तस्य तदैवागतानन्यान्‌ बालान्‌ दर्शयित्वा 
मात्सय जनयति 
पश्य पश्य वयस्यांस्ते माठृमृष्टस्वलङकृतान्‌। त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः ।। 

वीप्सा प्रेस्णा तज्ञेन कोपेन खेदेन वा मातृभिमेष्टा: स्नपनादिना निर्मेलीकृताञ्च ते पश्चात सुत अलंकृताश्चेति तथा 

तान्‌॥ अ ॥ उपसंहरति 
७ ७ ~ € ~ ~ ७ 
इत्थं यशोदा तमशेषशेखर मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीनप । हस्ते गृहीत्वासहराममच्युतन्नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोद्यम्‌ ॥ 

इत्थं सलालनोक्तिपूर्वकशनेगमनग्रकारेण अशेषस्य चूडामणिमित्र शिरोधायंमपि सुतं मत्वा मत्सुतोयमित्यनुभूय 
अत एव स्नेहेन नितरां बड़ा वशीकृता धीयस्याः सा अत एव क्रीडन्तमपि हस्ते ग्रहीत्वा अच्युतमिति अपलायनाद्यभिप्रायेण 
स्ववाटं निजगृहर्थानम्‌ उदयं स्नपनभोजनालङ्कारादिमङ्गलं स्वप्रतिज्ञाततया तदाग्रहाञ्जन्मक्षयोग्याभ्युद्यमेब वा अथानन्तरं 
सद्य एवेत्यर्थः | कार्स्न्येन वा हे नृपेति तत्र तस्य स्नेहोद्यदशनात्त्वमेव नन्‌ पालयसीति सलालनसम्बोधनम्‌ ( ट ) 


श्रीमज्जो वगोस्वामिकृता बृहदवेष्णवतोषिणो 


पुनरोत्सुक्यातिशयेंन तेषां किञ्चिदाह क्रीणीहीति साद्वेदशभिः । यद्यपि श्रीस्वामिपादानामेते सम्मता न लक्ष्यन्ते 
तैरेषां किब्निद्स्पशनात्तथापि बहुलपुस्तकेषु इृश्यमानव्वात्तथा ( श्लोकानां ) केषाञ्चित्‌ श्रीचित्सुखेन ( यतिबरेण ) व्याख्या - 
तत्वात्तत्त्ववादिभिश्च '्ृतत्वात्‌ रसमयत्वाच्च व्याख्यायन्ते-सवीणि फलानि साध्यानि प्रकषण ददातीति तथा । सोऽपि 
पीलुफलार्था सन्‌ | सख्वरयानेनेव च्युतानि धान्यानि यस्मात्‌ करद्वयात्तत्‌ | फलेः पीलुफलंः । अत्रेवमुन्नयम्‌-फलविक्रयमात्रो 
पजीव्यया तया बहुलामूल्यरत्नानि लब्ध्वा भयादिना संगोप्य स्वगृहं नीतानि। यद्वा, विचित्रबण--पीलुफलसादृश्येन तानि 
पीलुफलानि मत्वा श्रीभगवद्दशनेन परितृप्ता तान्यविक्रीयेव गृहे गरबा परिचित्य निहुत्य रक्षितानी ति तद्वात्ती ब्रजे प्रसिद्धिम 
प्राप्ता केनापि नोद्भावितेति। एवं विक्रयण[दिना व्रजसम्बन्धेनान्यत्रत्यानामपि प्रहषणमुक्तम्‌ ॥ १०-११ ॥ अथ श्रीयशोदया 
परमवात्सल्येन नित्यं क्रियमाणं पुत्त्रलालनादिकमुद्दिशन' दामोदरलीलायाः क्रमप्राप्तं दिनैकफत्यमाह--सरिदित्यादिना 
उद्यमित्यन्तेन । अत्र पाठस्तत्क्रमम्च बिविधः, तत्र गोड़-सत्सम्प्रदायेपुस्तकानुसारेण व्याख्यायते--सरितः श्रीयमुनायास्तीरे 
गतम्‌ , कुतः ? भग्नावज्जुनौ येन तम्‌ , तयोस्तत्तीरबत्तित्वात्‌ यद्वा, तद्धञ्जनानन्तय्यमात्रापेक्षया तथोक्तम्‌ , यद्वा, ताहृश- 
क्रीङान्तरशंकया किंबा तक्रीडाश्रमेण क्षधासम्भावनया कृष्णं क्रीड़ाकृष्टचित्तं भगवन्तमाह्यत्‌ । रोहिणी तद्भोरासाधना- 
त्यासक्तया श्रीयशोदयेब प्रेषितेति ज्ञेयम्‌ | तथा कृष्णाहानेन रामाह्वानमप्युद्यमन्योन्यस्नेहेन ठयोरक्यात्‌ ॥ १२ ॥ एबमाहूः 
तादपि पुत्त्रौ छृष्णरामो यदा क्रीड़ायामासंगेनासक्स्या न समीपमागतो, तदा यशोदां प्रषयामासेति परमसुस्निर्घतया 
हुस्तम्रहणादिना तयोरानयने तस्या एव सामथ्यौत्‌। किमथम्‌ ? तदाह--पुत्त्रयोर्वत्सला, तयोः स्नानभोजनाद्यथसिति 
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भावः॥ १३॥ सा अनिर्व्वचनीय-पुत्त्रस्नेहवाक्रान्तचित्ता बाले: सहातिवेलं भ्रुशम्‌ , किंबा वेलामतिक्रान्तं क्रीड़न्तं सुतं 
श्री कुषणमअ जञ रामम्‌ , यहा, सहाग्रज साम्रजं वीक्ष्याजोहवीदाजुहाव ॥ १४ ॥ कृष्ण कृष्णेति वीपसा दूरतः श्रवणाय, हे 
अरविन्दाक्ष ! हे तातेति स-लालन-सस्बोधनं शीघ्रागमनाय। असन्धिः प्लुतम्रक्ृतिस्थत्यात्‌ ॥ १५॥ तथाप्यनायान्तमग्रजो 
मद्वाक्यप्रतिपालको बलादानेष्यती त्याशयेन श्रीबलदेवमाहयति-हे रामेति, यतः कुलनन्दनस्त्व मिति स्वपुस्त्रस्य शीघ्रागमनार्थः 
मीषा जनयति, अविसगपाठेडपि सम्बोधनेन स एवार्थे: । हे पुत्त्रकेति तस्मिन्नपि पुत्त्रवत्‌ स्नेहादनुकम्पायां कन्‌ , श्लेषेण 
पुत्त्रस्य श्रा्रष्णस्य क सुखं यस्मादिति शीघागमनाथ प्रोत्साहनम्‌ ॥ १६॥ व्रजाधिपः श्रीबज्ञ वेन्द्रः, हे दाशाह ति मित्र 
आबसुदेव-पुस्त्रत्वेन परमापेक्ष्यं त्वां बिना तस्याभोजनादिति भावः। आवयोः श्रीयशोदारोहिण्योः' श्रीनन्द्यशो दयोर्वा । 
क्रीड़ासक्तस्य श्रीकृष्णस्य प्रियचिकीषेया तमप्यनायान्तं वीक्ष्य क्रीड़नाद्वालकान्‌ निवारयति-स्वेति ॥ १७॥ श्रीक्रष्णप्रीत्या 
बालकानपि विहारादलुपरमतो वीक्ष्य प्रयोजन-विशेषं दशेयन्ती श्रीकृष्णमाहयति-धूलीति । मञ्जनं स्नानमावह, सम्यक 
प्रापय, विश्रादि-दूवारा मंत्रजलादिना कुर्वित्यथे:, यतस्तव जन्मक्ष रोहिणी-नक्षत्रमद्य भबति, पाठान्तरे भवतः सदा बर्द्धमान- 
स्येत्यर्थः । तत्र प्रयोगमप्याह--विप्रेभ्य इति, स्नानादिना शुचि: सन्‌ ॥ १८॥ तथाप्यनागच्छतस्तस्य मात्स्यं जनयति-- 
पश्यति, वीप्सा प्रेम्णा कोपेन खेदेन वा । माइभिम्रेष्टा: स्नपनादिना निर्मलीक्षताश्वेते सुष्ठबलंकृताञ्वेति तथा तान्‌॥ १९॥ 
अशेषस्य जगतः शेखरं चूड़ामणिमिव शिरोधाय्यमपि सुतं मत्वा मत्सुतो5यमित्यभिमान कृत्वा, अतएव स्नेहेन नितरां बद्धा 
वशीक्षता घीयस्याः सा, अतएव क्रीड़न्तमपि हस्ते गृहीत्वाच्युत मित्यभंगाद्यासिप्रायेण । सहरामं किंवा राममच्युतञ्च सहैकदैव 
गृहीत्वा स्ववाटं निजस्थानम्‌ , उद्यं स्नपनभोजनालंकारणादिमंगलम्‌ । अथानन्तरं सद्य एवेत्यर्थः | हे नृपते नरस्रेष्ठत्वादेव 
त्वयि श्रीयशोदा-स्नेहभर-लालेनादि-तवृत्तं कथ्यत इति भावः, यद्ठा, तस्य परमाञ्चययत्वात्तस्कथनेन प्रेमभरोदयाद्वा सादर- 
सम्बोधनम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
( क-क ) माठ्मष्टान्‌ मजूष शद्धो” मातृभिः स्नापितान्‌ ( ञ ) उदयमभ्युदयं मङ्गलमकरोदित्यर्थः ( ट ) 
श्रीमदूवीरराघवाचारयकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अत्र कचित्पुस्तकेषु-- 
क्रोणोहि भोः फलानीति प्रष्वा मातरमच्युतः । फलार्थो धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः ॥ 
फलविक्रयिणी तस्य च्युतथान्यं करद्वयम्‌ । फलरपूरयद्रत्नैः फलभाण्डमपूरि च ॥ 

इत्यादिस्छोका अधिका दृश्यन्ते तत्र भोः कृष्ण फलानि विक्रीणीहीति बन्धं मोचितवता नादेनोक्तोऽच्युतः 
स्वयं स्वर्गापवर्गफलदोपि केवलं प्राक्कतबाल इव फलाथां सन्‌ मातर प्रष्टा धान्यमञ्जलिनाऽऽदाय ययौ ( क ) तथा फलबिक्रयिणी 
स्त्री तस्याच्युतस्य च्युतं धान्यं यस्मात्‌ तत्करयोट्टेयं फलेरपूरयत्‌ फलविक्रयिण्याः यत्फलभाण्डं तत्‌ रत्नैरपूरि पूरितमभूत्‌ 
तत्करद्वयाच्च्युतेन धान्येन रस्नात्मकतामापन्नेन फलभाण्डं पूरितमभूदित्यथः ( ख ) अथ तन्मायामो हितर्योयशो दारो हिण्योः 
कांश्चिदाचरितान्याह--सरिदित्यादिना । भन्नावजुनौ येन तं सरितो यमुनायास्तीरगतं कृष्णमाहयत्‌ एहीत्याहूतबती (ग) 
यदा आहूतावपि क्रीडासङ्गेन नागच्छेतां तदा पुत्रबत्सला रोहिणी यशोदां प्रेषयामास ( घ ) सा रोहिण्या प्रेषिता यशोदा 
अतिवेलं वेलां भोजनादिवेलामतिक्रान्तं बालकैस्सह क्रीडन्तं सरामं सुतं श्रीक्रष्णमवलोक्य स्नेहेन छुतो स्तनो यस्यास्तथाभूता 
आजुहाव (ङ) आह्वानप्रकारमेब दशेयति-क्रष्णेति सार्द्धेखतुर्भिः ( च-छ ) हे दाशाह ब्रजाधिपो नन्दो भोक्ष्यमाणो 
चां भवन्तौ प्रतीक्षते युबयोरागमनं प्रतीक्षमाण आस्ते आवयोः रोहिण्या: स्वस्याश्च प्रियं देहि हे बालकाः रामकृष्णानुचराः 
स्वगृहान्‌ प्रति गच्छत ( ज ) अहो मञ्जनं स्तानमावह कुरु अद्यास्मिन्नहनि भवतो जन्मनक्ष्त्रम्‌ अतः शुचिः स्नातो विप्रेभ्यो 
गाः देहि ( के ) माठृभि: स्नापितान्‌ स्वलङ्कृताश्च वयस्यान्‌ स्वत्समानवयस्कान्‌ पश्य त्वमपि स्नातः स्वलझक्ृतः कृत 
आहारो येन तथाभूतः विहरस्व ( न) इत्थम्‌ अशेषाणां बालानां शेखर श्रेष्ठं ब्रह्मादिभ्योपि श्रेष्ठमिति वा तथाभूतमपि तं 
केवलं सुतं भत्वा स्नेहेन निबद्धा धीयेस्यास्तथाभूता दे नृप सराममच्युतं हस्ते ग्रहीत्वा स्ववाटं स्वग्रहं नीत्वा अथ उदयं 
माङ्गलिकं कमं कृतवती चकार ( ट ) 

श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 

| (कग) नोपेयातां समीप चागतौ ( घ) अजोहवीत्‌ आहयामास ( ङ )-छ ) ब्रजाधिपः नन्दगोपः धेहि देहि 
बालका; ( ज ) थूलिधूसरिताज्गः धृलिधूसरितसर्वशारीरः ( भ्म ) स्वबाटं स्वन्रजम्‌ ( ट) 
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स्कं. १० पू. अ, ११ तो, १०-२० ] अनेकव्याख्यासमल छः कृतम्‌ १२३९ 
श्रीमज्जीवगो सवा सिक्कतः क्रमसन्दर्भः 
अन्न क्रीणीहीत्यादयः जझ्छोका बहुविधा वत्तन्ते व्याख्याताश्व चित्सुखेन ( क-ट ) 
धीमद्विश्वनाथचक्वर्वातक्कता सारार्थदशिनी 


तेष्वतिनीचानां पुलिन्दजातीनामपि प्रीतिप्रद इत्याह-क्रीणीहीति । अच्युतः परिपूर्णोऽपि फलमात्रार्थी सर्वफल- 
प्रदोषि स्वरया पुरतः स्थितधान्यमात्रप्राप्ेधीन्याञ्जलिमादाय ययौ ( क) नच तावन्मात्रमपि धान्यं तया प्राप्तमित्याह-च्युतेति । 
अभ्यन्तरात्त्वरया बहिनिंगमे वर्त्मन्येव सर्वधान्यानि पतितानि ततश्च द्वित्रिमात्रधान्ययुक्ते केवलळ्जलावेव नीयतामित्युक्त्वा 
फलपात्रे न्यस्ते फलविक्रयिण्यप्युद्‌भूतस्नेहफलेः पील्वादिभिस्सव रेवापूरयत्‌ फलेपु तस्य जातलोभत्वेन स्तोकेपि तत्करतलद्रयें 
तदीयवैभवशक्तेः साहाय्यात्‌ ततश्च रस्नैरिति तदीयसर्वफलप्रदत्वशकत्या तस्रेमपय्यन्ता सर्वेव सम्पत्ति रभूदिति ज्ञेयम्‌ (ख) 
रोहिण्याः सकाशादपि श्रीयशोदायामतिवात्सल्यवत्यां रामकृष्णावतिस्नेहबशाविति दर्शयन्‌ यमलाजुनभङ्गादिना एव लीलान्तर- 
माह-सरित्ती रे खेलनार्थ गतं कृष्ण रामं च उत्तरवाच्यानुरोधात्‌ तद्घोजनसाधनासक्तया श्रीयशोदया प्रेषिता रोहिणीति कर्त्त- 
पदं ज्ञेयम्‌ ( ग ) यशोदां प्रेषयामासेति तस्या एवाधिकवात्सल्यवत्यास्तद्द्रयाकर्पणसामथ्यनिणयात्‌ ( च) अजोहवीत्‌ पुनः 
पुनराजुहाव निकटगमने पलायनशङ्कयेति दूरत एवेति भावः ( ङ ) कृष्णकृष्णेति वीप्सा दूरतः श्रवणाय ( च-छ ) भोक्षमाण 
इति युवां बिना भोक्तुमशकलुबन्तं तं स्वपितरं कि क्ष धया पीडयसीति भावः। स्वगृहान्‌ यातेति युष्मन्मातापितरोपि वयमिव 
छिश्यन्ति तान्‌ सुखयतीति भाव: | वस्तुतस्तु क्रीडाबिच्छेद एव तात्पय्यंम्‌ ( ज ) तदप्यनायान्तं क्रीडोत्साहृबिरमयितुं दानो- 
त्साहमु त्पादयति विप्रेभ्य इति ( क) तदैवागतान्‌ यान्‌ वालान्‌ दशेयित्वा मात्सर्यं जनयति पश्येति ( ञअ ) तम्‌ अशेषस्य 
शेखरं चूडामणि सुतं मत्वा न स्वशोषशेखरं मत्वेत्यर्थेः । सत्वशेषशेखरः सुतश्च भवतीत्यर्थः | यद्वा, तं सुतं अशेषस्य स्वकुलस्य 
शेखरं मत्वा स्ववाटं निजस्थानं उदयं स्रपनभोजनालङ्कारादिमङ्गलम्‌ ( ट ) 


श्रीबलदेवविदयाभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


स्वपुरवासिनां हषौवहत्वमुक्त्वा पुराद्रहिनिवसन्तीनां पुलिन्दीनामपि हर्षीबहर्वमाह-क्रीणीहीति । सार्वज्ञादच्युतो 
नन्दसूनुरमृतस्वादूनि सरूपानि फलानि मदर्थमेतया नीतानीति विद्वान्‌ सर्वफलप्रदोऽपि फलार्थी सत्वरश्चर्बरस्थितधान्यराशे- 
धीन्याञजलिमादाय तदन्तिकं ययौ ॥ १०॥ सा फलविक्रयिणी तदरशंनलव्धमनोरथाभ्यन्तरातत्वरया गमनेन पथि च्युतधान्यं 
तस्य करद्वयमवशिष्टानि पञ्चपाणि धान्यानि फलपात्रे निक्षिप्य देहीति प्रसारितं, फलैरपूरयत्‌ फलभण्डञ्च रत्नैरपूरी त्याश्चये- 
स्तस्य महिमा एतदादीनां कन्याश्च कृष्णे परमानुरागधवाः “कमा: स्रियो वनचरी”रित्यादिवाक्येंनो द्धवेन शल्लाधिष्यन्ते ॥११॥ 
चरितान्तरमाह सरित्तीरमित्यद्धकम्‌। कृष्णमाह्यत्‌ रामञ्च उत्तरवाक्यानुरोधात्‌ तद्धोजनसम्पादनासक्तया यशोदया प्रेषिता 
रोहिणीति कत्त पदं वोध्यम्‌ | तस्या प्रेषण तद्दासीभिराह्वानेनागच्छेतामिति भाव: ॥१२॥ तयाहू तावपि पुत्रको क्रीडासङ्गेन हेतुना 
यदा नोपेयातां तदा सा रोहिणी यशोदां प्रेषयामासेति तस्या: सकाशादस्यां तट्ठात्सल्यातिशयो येन तो तड्ठश्याविति सूच्यते 
नन्वेतयो राजपत्न्योर्भबनान्निर्गेत्य सरित्तीरपयन्तगमनं कथमिति चेत्‌ तत्‌ प्रदेशस्य निर्जेनस्य भवनकक्षान्तरतुल्यत्वात्‌ पक्ष- 
द्रारेण तदगमनं सुघटमिति गृहाण यत्र रमणपुलिनं तप्क्रीडास्थल प्रसिद्धं घूलीधूसरिताङ्गस्स्वमिति वक्ष्यते ॥ १३॥ अतिवेलं 
वेलामतिक्रम्य क्रीडन्तं अजोऽवीत्‌ पुनराह्यत्‌ अन्तिकगमने पलायेतेति शाङ्कया दूरादेवेति भावः ॥ १४॥ कृष्ण कृष्णेति बीप्सा 
दूरतः श्रवणाय ॥ १४ ॥ यद्वाक्यं प्रतिपालको राम एनं बलादानेष्यतीति भावेन तमाहयति हे रामेति अनुकम्प्ये तातशाब्द्‌ः 
“तातोऽचुकम्प्ये जनके” इति मेदिनी ॥ १६॥ भोक्ष्यमाण इति युवां विना स न भोक्ष्यते इति पितरं क्षुधा कि पीडयथ इति 
भावः । आवयोर्मात्रोः दम्पत्योर्वा हे बालकाः स्वगृहान्‌ युयं यात युष्मन्मातरोऽपि वयमिव क्लिश्यन्ति ताः सुखयत क्रीडाविच्छे- 
दाथमेतत्‌ ॥ १६ ॥ क्रीडोत्साहत्यागाय दातुस्तस्य दानोत्साहं जनयन्त्याह जन्मक्षं तेड्यति ॥ १८॥ तदैव तत्रागतान्‌ बालान्‌, 
प्रद्श्यै मात्सयेमुत्पादयन्त्याह पश्येति । विहरस्वेति विहारो न वर्ज्यते इत्यर्थः॥ १९॥। इत्थं सलालनो क्तिपूर्वेकशनैगेमनेन 
प्रकारेण तं ऋष्णमशेषशेखरं स्वयं सुतं सत्वानुभूय तादृशस्यैव सुतत्वात्‌ यद्वा तं सुतमशेषस्य शेखरं शिरोऽवतंसं मत्वा स्ववाटं 
स्वस्थानं स्वमन्दिरं नीत्वा “वाटो मागेवृतिस्थाने” इति भेदिनी । उदयं स्नपनभोजनालङ्कारापंणादिमङ्गलं  भोजनमिदं 
स्वसरूपमित्युपरि वक्ष्यामः॥ २० ॥ 


श्रीसत्यघमंकृता धषीभागवतटिप्पणो क 

बालकैम शं क्रीडतः क्रीडां कुर्वतो भम्नाञजुनं सरित्तीरगतं कृष्णमथ रामं चेत्येतौ रोहिणी देव्याह्ृयदाजुहावेत्यथे: ॥ 

यदा क्रीडासङ्गेन तदासक्त्याऽऽहूतावपि नोपेयातां समीपं नापतुस्तदा पुत्रबत्सला रोहिणी यशोदां प्रेषयामास स्व॑ वा कारयेंति॥ 
बालमतिवेलं शशं सहाग्रजं सहराम॑ क्रीडन्तं स्वसुतं पुत्रस्नेहेन खुतो स्तनौ यस्याः सा । स्वाङ्गादिङीष्‌ । यशोदाञ्जोहवीत्‌ । 
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१२४० श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ११ रहो, १०-२० 


ल शकि. भयस उरा ङुहोश्चुरिति चुत्वेन जकारे गुणो यङो रिति गुणे 
यथोक्त ्रथमाष्टकाष्टमाध्यायदृशमवर्गीयाजोहृवी न्नासत्याकरव आयि रू छ उ. स्वुतिपूर्काकरणाथत्व आकाश रा) 
पुत्री नपुं नपुंसकभर्त का त इए एदा ९ रि || घ्या[दव्यांख्याया माधवेन । वछ्रिमती नाम रुच्यचिराजप : 
त म न (न भिमतकतौरौ अजोहवीत्‌ । पुनः पुनः स्तुत्या पुत्रलाभाथमाट्रूतवती | 

नर न h ड्‌ [त त्वमेहि कासि न दृश्यस इति न वदेदिति बदति ॥ तेऽरवबिन्दाक्षतेति | 
यतोऽरविन्दाक्षता तेऽतः पश्य एहीति । कमलपत्रलोचन सूर्य चन्द्रवल्लोचनेति वा नानवलोकनं युक्तमिति भावः । बिहार: 
क्रीडाभिरलं । कुत इत्यत आह्‌ । क्षुरक्षान्त इति । बहुलवत ऊहन मोहनाङग्या इति ज्ञेयं । यद्वक्ष्यति च प्रातरेव कृताहार इति ॥ 
दाशार्हो ब्रजाधिपो नन्दोऽधिपो मां जजेत्युक्त्वा त्वां प्रतीक्षते सहाशितव्यमित्यासीनो मार्ग निरीक्षते एह्यावयोः प्रियं धेहि 
पिघेहि बालकाः स्वरगृहान्यान्तु | यातेति पाठे है बालका यात गच्छतेत्यथ: | वालान्स्ववालाभ्यां सहानाजुहाव यशोदा 
भुक्त्यथम्‌ । न दारिद्थान्न वा लोभादपि स्वपुत्रेण सहादनसाधनसुक्ृतस्याद्याप्यनुदितत्वादिति मन्तव्यम्‌ || धलिधसरिता- 
न्यज्ञान्यबयवा यस्य स मज्जनं स्नानं चावह नन्दादिमं त्वमन्यं नावह परकीयो5यमिति नो$नुसन्दध्या: किन्तु मञ्जनं मम जनो 
हि मज्जनस्तमावह । अत इत आगते स्वकीयता स्फुटीभविष्यतीति भावः। हे मञ्ज मतो जायत इति स तथा | तातमिति 
शेषः | आब सम्यग्रक्ष च । हेत्येतदुभयकायकारितेतरत्र ठुःसाधनेति द्योत्यते । हे अज्ञ आश्चर्यकरजन्म । उर्वरिते पूर्ववत्‌ । 
हे मज्जनमतो जनो जननं यस्य तत्सम्बुद्धिः | मा मामत्रेति वा ॥ माठ्सष्टान्स्वमावृ कता भ्यङ्गशोधि ताङ्गान्स्वमात्रल ङ कृतान्वि- 
हरस्व क्रीड । जित्वात्स्त्ररितञित इत्यात्मगामिनि क्रियाफल आत्मनेपदता ॥ इत्थं यशोदाऽशेषशेखरमशेषाणां शेखरमशेषः 
शेषविरोधी गरुड: स शेखरे यस्य स गरुडध्वजस्तमिति वा मा पीडारूपस्तम्‌ । शिखास्वापीडशेखरावित्यमरः । शिरोधार्यमाला- 
वाच्यप्ययं शिरोमान्यता निमित्तीकृत्योत्तमार्थक इति ज्ञेयम्‌ | शिखि गतौ | बाहुलकादरः। आगमशासनानित्यतया नुम्‌ 
पुगन्तगुणे रूपम्‌ । स्ववाटं व्रजं स्वमार्गं बा | उदयं मज्जनाद्युत्सवं कृतवती ॥ 


गोस्वामिश्लीपिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 

अत्र क्रीणीहि? इत्यत आरभ्य 'गोपवृद्धा' इत्यतः प्राक्तना एकादश रोका: कैश्विद्‌व्याख्याकद्धिव्यौख्याता:, कैश्चित्तु 
'न व्याख्याताः । परंतु पुस्त केषूपलभ्यमानत्वात्‌ प्रकरणविरोधाभावाञ्चास्माभिरपि व्याख्यायन्ते | “भो लोक ! फलानि क्रीणीहि? 
इति फलविक्रयिण्या वचनं श्रुत्वा अच्युतः ऐ-श्व्याौदिसर्वफलपरिपूर्णोऽपि भगवान्‌ फलार्थी सन्‌ धान्यमादाय सत्वरं शीघ्रं ययो । 
एबं परिपू्णस्यापि गमने प्रयोजनं सूचयन्नाह-सर्वफलप्रद इति । धमीदिचतुर्विधसर्वफलप्रदत्वात्तस्या अपि किञ्चित्‌ फलं 
प्रदालुं गत इति भावः।। १० ॥ तस्य त्वरया बहिरनिंगंच्छतोऽच्युतस्य च्युतानि भार्गे एब पतितानि’ धान्यानि यस्मात्तथा- 
भूतमपि करद्वयं तत्सोन्दरर्यादिविमोहिता फलविक्रयिणी फलैरपूरयत्‌। तदाऽच्युतेनापि करस्थेनावशिष्टेन तद्धाण्डे' प्रक्षिप्तेन 
धान्येन तस्याः फलमाण्डं रत्नैमौणिक्यादिभिरपूरि पूरितम्‌ ॥ ११॥ अथेति लीलान्तरे। भग्नावजुनौ येन तं कृष्णं रामं च 
सरितो यमुनायास्तीरं गतं बालैः सह भ्रृशं क्रीडन्तं रोहिणी आह्वयत्‌ आजुहाव । तस्याः सौभाग्यातिशयं सूचयन्नाह 
देवीति ॥ १२ ॥ एवमाहूतावपि पुत्रको क्रीडायामासङ्गेन आसक्त्या यदा नोपेयातां स्वसमीपं नागच्छतां तदा ताचानेठुं रोहिणी 
यशोदां प्रेषयामास । 'तत्प्रषणे$पि कि स्यात्‌’ इत्याशङ्कयाह--पुत्रवत्सलामिति | रोहिण्याः सकाशादपि तयोयशोदायाः 
स्रेहाधिक्यात्तयोरपि तस्यां मानाधिक्यात्तयाहूतावागमिष्यत इत्याशयः।। १३॥ सा यशोदा सहाग्रजं बलभद्रसहितं स्वसुतं 
कृष्णमजोहवीत्‌ आजुद्दावेत्यन्वयः | तस्याः स्नेहातिशयं दशेयन्नाह--पुत्रखेहेन स्नुतो स्तनौ यस्या सा। आह्वाने हेतुमाह-- 
अतिवेलमिति । भोजनादिवेलाऽतिक्रान्ता येन तमित्यर्थः। वेलातिक्रमे हेतुमाह्‌- बालेः सह क्रीडन्तमिति ॥ १४ ॥ तदाह्वान- 
प्रकारमाह-कृष्णकृष्णेति । वीप्सा दूराच्छवणार्था । 'त्वद्दशनेनेव मम सन्तापहानिः परमानन्दञ्च' इति सूचयन्ती सम्बोधयति- 
अरविन्दाक्षेति । खेहाधिक्येनाह- हे पुत्रकेति । तत्रापि शीघ्रागमनाथमाह--हे तातेति । एहि आगच्छ, स्तनं पिव । यतः क्षुधा 
क्षान्तोऽसि । विहारेरलं पूणम्‌ , यतः क्रीडया श्रान्तोऽसि ॥ १५ ॥ एबमाह्ानेऽपि कृष्णमनागच्छन्तं विलोक्य राममाह्ृयति-हे 
रामेति । “तव दर्शनेनैवास्माकमानन्दो भवति? इत्याशयेन सम्योधयति -कुलनन्दनेति । तत्र स्नेहातिशयं सूचयन्त्या 
तात्तेति । सानुजः कृष्णेन सहितः तमपि गृहीत्वा55शु आगच्छ । तत्र हेतुमाह-_यस्माद्धवान्‌ प्रात:काल एव क्ताहारस्तस्माद्धो- 
क्तुमर्हतीति ॥ १६ ॥ शीघ्रमागमने हेत्वन्तरमप्याह--श्रतीक्षत इति | हे दाशाहकुलोत्पन्न ! ब्रजाधिपो नन्दो भोक्ष्यमाणो बां 
युवां प्रतीक्षते युवयोरागमनं रती क्षते । अत एहि । आवयोः प्रियं धेहि. सुखं सम्पादय | युवयोरागमना दराल ली लाविरमा द्रालका 
अपि स्वगृहं यान्तु ॥ १७ ॥ एबमुक्त5पि अनागच्छतस्तस्य क्रीडोत्साईं विरमयिलुं खानदानायु त्साहमुत्पादयति--धूलीति। 
हे तात ! यतस्त्वं घूलिधूसरिताङ्गः, अतो मज्जनं यथावत्‌ स्रानमावह कुरु । अद्यदिने भवतोः जन्मक्ष ख 
शुचि: सन विप्रेभ्यो गा देहि ॥ १८॥ तदैव स्रानादि छृत्वाऽऽगतान्‌ बालान्‌ दशयित्वा मात्सय जनयन्त्याह-पश्य पश्येति। 
माठमिर्मृष्टा: जञापनादिना निर्मेलीकृताश्च ते सुष्ठु अलङछृताश्च तान्‌ ते तव बयस्यान्‌ सखीन्‌ पश्य पश्य, अतस्त्वमपि स्नातः 
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कृताहारः स्वलेङक्ृतश्च सन्‌ विहरस्वेत्यन्वयः ॥ ९५॥ नेमं विरिञ्चो न भव! इत्यादाबुक्तमेव यशोदाया त्रह्मादिदुल भभगवत्कृपा 
पात्रत्व॑ पुनः सूचयन्नाह-इत्थमिति । इत्थं बदन्ती यशोदा शानेरुपसङ्गम्य तमशेपाणां सवेषां त्रह्मादिस्तम्वपयन्तानां शेखरं 
चूडामणिं पूञ्यमप्यच्युतं श्रीकृष्णं सुतं मत्वा हस्ते गृहीत्वा सहरामं रामेण सहितं स्ववाटं स्वगृहं नीत्वा, अथानन्तरं उद्यं 
स्पनभोजनालङ्कारादि मङ्गलं कृतवती । तथाभूतस्यापि सुतत्वेनाभिमाने हेठुमाह-स्रंहनिबद्धधी रिति । पुत्रस्नद्दन तस्मिन्निबद्ध 

घीयस्याः सा, अतस्तथेव तस्यास्तत्राभिमानः । भगवानपि तर्थवानुकरोति, थि यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथव भजञाम्यद्दम्‌? इति 
वचनात्‌ । अशेषशेखरत्वे हेतुरच्युतपदेनेव सूचितः, यत एबं क्रीडन्नपि स्वरूपतो गुणतश्चाच्युत एव । विश्वासाथ नृपेति 
सम्योधनम्‌ | 


ग्रन्वितार्थप्रकाशिका 


क्रीणीही त्यादिश्लोकद्वयम । वहुष्वदृष्टमपि क्वचिठुपलभ्यते । भो लोक फलानि क्रीणीहीति फलविक्रयिण्या वचनं 
श्रत्वा सर्वेपां फलंप्रदोऽच्युतः फलार्था सन धान्यमादाय सत्वरं शीघ्रं ययो ॥ १० ॥ फलविक्रयिणीति । तस्य त्वरया बहिर्निगे- 
च्छतोऽच्युतस्य च्युतानि मार्गे एब पतितानि धान्यानि यस्मात्तथाभूतमपि करद्वयं तत्सौन्द्यौदिविमोहिता फलविक्रयिणीं 
फलेरपूरयत्‌ । तदाच्युतेनापि करस्थेनावशिष्टेन तद्धण्डे प्रक्षिप्तेन धान्येन तस्याः फलभाण्डं रत्नै्माणिक्यादिभिरपूरि पूरितम्‌ 
॥ ११॥ सरिदिति | यमलाजुनसङ्गादिनभवलीला विशोपप्रतिपादिका सरिदिःयाद्यष्टशलोकी कैश्चिदनाद्रतापि सवंत्रोपलभ्यमान 
त्वाद्वयाख्यायते । अध्रेति । लीलान्तरे भम्नावज्जुनो येन त॑ कृष्ण सरितो यमुनायास्तीरं गतं बाल: सह्‌ भृशां क्रीडःतम्‌ इति शेषः | 
आह्वयत्‌ आजुहाव । यशोदाप्र रिता रोहिणीति शेषः | अद्य भवतो जन्मक्ष॑म्‌ अतः शचिः सन्‌ विप्रभ्यो गाः देहि । अत्र रामा- 
ह्वानमपि ज्ञेयम्‌ ॥ १२ ॥ नोपेयातामिति | एत्रमाद्वतात्रपि पुत्रको क्रीडायामासङ्गन आसक्त्या यदा नोपेयातां स्वसमीपं नाग- 
च्छतां तदा तावानेतुं रोहिणी कत्रीं पुत्रयोर्वत्सलां यशोदां प्रेपयामास ॥ १३ ॥ क्रीडन्तमिति । पुत्रस्नेहेन स्नुतो स्तनौ यस्या 
सा यशोदा बाल: सह क्रीडन्तम्‌ अतिबलं भोजनादिवलामतिक्रान्तं सहाग्रजं वलभद्रसहित स्वसुतं क्ृष्णमाजोहवीत्‌ मुहुमुहु 
राहयत्‌ | आङ पूर्वात्‌ ह्वेभः यङ्‌ लुगन्ताल्लङ । “अभ्यस्तस्य च” इति संप्रसारणम्‌ ॥ १४ ॥ कृष्ण कृष्णेति । हे कृष्ण क्षण ! 
हे अरविन्दाक्ष ! हे पुत्रक ! अनुकम्पायां कन्‌। हे तात ! एहि आगच्छस्त नं पिव यतः क्षुधा क्षामोऽसि विहारेरलं पृण यत 
क्रीडया श्रान्तोऽसि॥ १४॥ हे राम ! हे कुलनन्दन ! हे तात ! सानुजः कृष्णेन सहितः तमपि गृहीत्वाशु आगच्छ तत्र हेतु 
माह्‌ । यस्माद्भवान्‌ प्रातःकाल एव छृताहारस्तस्माद्भोक्तुमह्‌तीति। १६॥ प्रतीक्षत. इति | हे दाशाह दाशाह कुलोत्पन्न ! 
ब्रजाधिपो नन्दो भोक्ष्यमाणो बां युवां प्रतीक्षते युवयोरागमनं प्रतीक्षते | त्वामित्यपि पाठ: | अत, एहि आवयोः प्रियं धेहि 
सुखं संपादय । हे बालकाः ! यूयमपि स्वस्वग्रृहान्‌ यात ।। १७ ॥ पश्य पश्येति॥ मात॒भिश्रष्टाः स्नापनादिना निमलीक्ृताश्च 
ते सुष्ठूवलंकृताश्च तान्‌ ते तव वयस्यान्‌ सखीन्‌ पश्य पश्य । अतस्त्वमपि स्नातः कृताहारः स्वलकृतञ्च सन्‌ विह्रस्व ॥ १८॥ 
त्थमिति ॥ हे नृप ! पुत्रस्नेहेन तस्मिन्निबद्धा धीयेस्याः सा इत्थं वदन्ती यशोदा शनैरुपसंगम्य तमशेषाणां सबंषां ब्रह्मा- 
दिस्तस्वपयन्तानां शेखरं चूडामणिं पूञ्यमप्यच्युतं श्रीकृष्ण सुतं मत्वा हस्ते गृहीत्वा सहरामं रामेण सहितं स्ववाटं स्वगृह 
नीत्वा अथान्तरम्‌ उदयं “जन्मक्षे मद्य भवतः”? इति सूचितम्‌ । स्नपनगोदानभोजनालङ्कारादि मङ्गलं कृतवती ॥ १९॥ 


श्रीगोपाल्ानन्दमनिविरचितं निगढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


वयस्यान्‌ समवर्षोन्‌ मातृमृष्टान्‌ माठृभिः स्नापितान्‌ ॥|११॥ क्रीडासंगन रमणासकत्या नोपेयातां नागच्छताम॥१२॥ 
अजोहवीत्‌ संवोधयामास ॥ १३ ॥ क्ष॒तक्षांतः क्ष धा पीडितः क्रीडया श्रांतः श्रमयुक्तः जातः॥ १४-१५ ॥ हे दाशाह दाशाह 
कुलोत्पन्न प्रियं घेहि कुरु बालकाः यूयं स्वगृहान्‌ यात ॥ १६॥ अशेषाणां बद्धमुक्तानां शेखर मुकुटर्माण अधिपमिस्यथंः स्ववाटं 
स्वस्थानं उदयं जन्मनक्षत्रोत्सवाय स्नाद्यलंकारान्‌ कृतवती ।। १७ ॥ ब्रृहद्रने गोकुले अनुभूय ज्ञात्वा समामत्य मिलित्वा ब्रजकाय 
समूहस्य हितक्कत्यम्‌ ॥ १८॥ देशादीनां तत्त्वज्ञो याथाश्यज्ञः अथः स्वकत्तव्यप्रयोजनम्‌।। १९ | र 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भकतमनोरञ्जनी 


इत आरभ्य दश श्लोकाः पुस्तकान्तरेष्वदशेनात्‌ , क्षेपकप्राया अपि श्रोवश्रीतिकारकेक्षया व्याख्यायन्ते ॥ ग्रहाणेति ॥ 
भोः कृष्ण, फलानि इमानि महापीलुजम्वूपकवदरीप्रश्नतीनि फलानि, ग्रहाण । इत्येवंविधं, फलविक्रयिण्या वच इति शेष: । 
श्रुत्वा, सत्वरं सरवंफलभ्रदः सन्नपि, अच्युतः, फलार्थी भूत्वा, धान्यं स्वाळजलिमितत्रीह्मादिक आदाय ययौ फलाहरणायाः 
गच्छत्‌ ।। १० ॥ फलेति ॥ फलविक्रयिणी, तस्य भगवतः, च्युतं धान्यं यस्मात्तथाभूत यत्‌ कर्य तत्‌, फलः, अपूरयत्‌ । 
कृष्शेनापीति शेषः | फलभाण्डं फलभाजनं, फलविक्रयिण्या इति शोषः । रत्नैः, अपूरि च। भगवत्करड्टयच्युतेन धान्येन 
रव्नात्मकतामापन्नन तत्फलभाण्डमपि पूरितमभूदित्यथः ॥ ११ ॥ अथ तन्मायामो हितयोयेंशोदारोहिण्योः कानिचिदाचरितानिः 

१५६ 
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प्राह ॥ सरिदिति॥। भग्नावजुनौ येन तं, सरित्तीरगतं यमुनायास्तीरं गतं कृष्णं, रोहिणी, आह्वयत्‌ । हे कुष्ण, अद्यास्मिन्‌ दिने 
भबतस्तव, जन्मक्ष जन्मनक्षत्रे, भवति । अतः, अथ मङ्गलाथ, शुचिः आमलकस्रानादिना शुद्धः सन्‌, विप्रेभ्यः, गाः धेनूः, 
देहि॥ १२॥। पश्येति॥ हे कृष्ण, ते तव, वयस्यान्‌ सवयसः, माठ्मृष्टांस्तत्तन्मादृभिः संस्रापितान्‌, वस्त्रालंकारधाररेन 
सुतरामलंफृतान्‌ , पश्य पश्य। आदरे बीप्सा । त्वं च स्नातः, स्वलंकृतः, छृताहारश्च सन्‌ , विहरस्व एतेः सह क्रीड! कुरु ।। १३॥ 
नोपेयातामिति ॥ यदा पुत्रको रामकृष्णौ, आहूतो सन्ताबपि, क्रीडासङ्गन खेलनात्यासक्त्या, न उपेयातां, तदा पुत्रबव्सला 
रोहिणी, यशोदां, प्रषयामास ॥ १४ ॥ क्रीडन्तमिति ॥ सा रोहिणीप्रेषिता यशोदा, अतिवेलं भोजनादिवेलामतिक्रान्तं, बाले 
सह क्रीडन्तं, सहाग्रजं रामसहितं, सुतं कृष्णं, पुत्रस्नेहस्जतस्तनी, अजोहबीत्‌ आजुहाव ॥ १५ ॥ आह्वानप्रकारं दशयति 
साद्ध्चतुभिः ॥ कृष्णेति ।। हे अरविन्दाक्ष, तातानुकम्प्य, हे कष्ण, हे कष्ण, एहि। स्तनं पिब। हे पुत्रक, बिहारेः अलम्‌ । 
क्षत्क्षान्तः क्रीडाश्रान्तश्च, असि जातः भवसि ॥ १६॥ हे रामेति ॥ हे कुलनन्दन, हे राम, हे तात, सानुजः कष्णेन सहित 
आइ आगच्छ । कथमेवं त्वरसे तत्राह । प्रातः एव कृताहारः, स्वं असि । तत्तस्मात्‌, सवान्‌ भोक्तु अहसि ॥ १७ ॥ प्रतीक्षत 
इति ॥ हे दाशाह क्षत्रकुलो त्पन्न, भोक्ष्यमाण: भोजनं करिष्यमाणः, त्रजाधिपो नन्दः, त्वां प्रतीक्षते तब प्रतीक्षां करोति | अत 
एहि । आवयोः रोहिण्या मम चेत्यथः। प्रियं धेहि कुरु। हे बालकाः, स्वगृहान्‌, यात स्वस्वगृह्‌ प्रति गच्छन्तु ॥ १८॥ 
इत्थमिति ॥ इत्थं यशोदा, अशेषशेखरं ब्रह्मादिभ्योऽपि श्रेष्ठं, तं क्ष्णं, हे नृप, खेहेन निवद्धा धीयस्यास्तथाभूता सती, सुतं 
मत्वा, सहरामं अच्युतं कृष्ण, हस्ते एकैकस्मिन्‌ पाणो गृहीत्वा, स्ववाटं स्वणृहं नीरवा, अथ उदयं माङ्गलिकं कम, कृतवती 
चकारेत्यथः ॥ १९॥ 


धीहरिसुरिविरचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 


सरित्ती रगतमितिः १०.११.१ 
भामजुनसखं भग्नाजुनेत्याकारयत्यसौ । कथमित्यच्युतो रोषाज्नाहृतोड्प्यायया तदा !। १७॥ 
जन्मक्ष रोहिणीयं च रोहिणीत्येकनामतः । स्वाथमाकारयत्येषा तन्मे किमिति नागमत्‌ || १८॥ 
नोपेयातामितिः १०.११.१४, 
रामस्याप्युपचारचारु-कुतुकक्रीडा-यशोदागृहेष्वेवासीन्न तु रोहदिणीगृहभुवीत्येतच्चरित्रात्‌ स्फुटम्‌ । 
तद्युक्तं स यशोदया गृह्सुपानीतः स रामोऽच्युतो युक्तं सा सुतवत्सलेति च तदाह्वानाय तां प्राहिणोत्‌ ॥ १९॥ 
न रोह्दिणीगृहे क्रीडाप्रचारो हरिणा कृतः । तद्धितप्रत्ययो मा भूद्‌ व्यक्तोऽत्रेत्याशयादू ध्रुवम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि ब्रजास्येक एव हित्वा कृष्णमहं पुरः। तन्मे शेषगतिन स्यात सिद्धाऽतः सोऽपि नाव्रजत्‌ ॥ २१॥ 


कृष्णतिः १०.११.१५ 
यद्भसाज्ुन नामतः प्रभुरसावाकारितो नाऽऽययौ प्रागाञ्च स्फुटमादरेण सविधं कृष्णाच्युतेत्याह्नयात्‌। 
सत्येष्वप्यखिलेषु नामसु परेष्वेतानि नामानि मां भक्तायत्ततया नयन्ति बशतामित्यात्मक्ृत्येरितम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रतीक्षते त्वामितिः १०.११.१७ 
साध्वी सा ब्रजपानुशासनचणा संभोक्ष्यमाणं ब्रजाधीशं यत्पुरतो विधाय सुखिनी जाताऽच्युतप्रीतितः । 
एवं या भुवि भोक्तजीबमनघा फृत्वाऽप्रतः प्राथयच्छीशं वृत्तिरसाबपि प्रभवति सानन्दवृत्तिस्तथा ॥ २२॥ 
तदेवान्बर्थकं नाम यदर्थालेङक्तः पुमान्‌। प्रसाद्येशमभूरस्पष्टं यशोदा सा यशस्विनी ॥ २४ ॥ 
आहूतोऽहमनागतोऽप्यनुदितोपेक्षं मुट्टयन्मतिमौ मेवैति यशोदया हितदृशा मत्याप्तिबद्धस्टहा । 
भूत्वा तत्सुलभस्ततः्च सहितस्तेनारृताभ्यर्हितं भोक्ष्ये भोज्यमिति व्यबोधि हरिणा भोक्त्रा पिवृर्भ्यां सह ॥ २५ ॥ 
कृष्णध्रिया 
- किंसी एक दिन का प्रसङ्ग है कोई एक बेचने वाली आई और पुकारने लगी, फल लीजिए भाई फल, मीठे यो 
फल, यह सुनते ही समस्त यज्ञ-याग-ब्रत-जप तप आदि के फल देने बाले भगवान अच्युत फल खरीदने की इच्छा 
अञ्जलि में अन्न लेकर दौड़ आये ॥ १०॥ भगवान के करकमलों से अनाज का कुछ हिस्सा तो रास्ते में ही विखर गया 
परंतु फल बेचने वाली ने उस पर ध्यान न दिया किन्तु अन्न ले कृष्णजी की अञ्जलि फलों से भर दी। ह भगवान्‌ 
भीष्ण चन्द्रने भी देखते-देखते फल की टोकरी रत्नों से भर दी॥ ११॥ पुनः एक दिन यमलाङुन 2 Ee 
गरानेबाले श्रीकृष्ण एवं दाऊजी भैया बाल सखा के सङ्ग खेलते खेलते श्रीयमुना तीर चल पड़े और खूब खेल र 
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खूब देरी हो गई तब श्रीरोहिणी माँ ने पुकारा हे कृष्ण हे बलराम जल्दी घर आओ ॥ १२ ॥ परन्तु दोनों भया क्रीडन में इतने 
लग गये थे कि श्रीरोहिणी अम्मा की बुलाहट पर नहीं आयें तब देवी रोहिणीजीने पुत्रबात्सल्यपूर्णी श्रीयशोदाजी अम्मा 
को भेजा कि दोनों कुमारों को आप ले आयिए ॥ १३ ॥ बलभद्रजी एवं लालन को बालसखाओं के सङ्ग खेलने में अतिकाल 
हो गया था । माता यशोदा दोनों के नाम लेकर प्रेम से पुकारती थी तब माताजी के बक्षस्थल में से दूध चू रहा 
था॥ १४॥ अम्मा यशोदा जोर जोर से पुकारने लगी प्यारे लालन ! प्यारे कृष्ण ! ओ कुष्ण ! चेटा कमलनयन | अरे 
वेटा जलदी आओ आकर अम्मा का दूध पी ला चेटा ! अब खेलना बस करो, बेटा कब तक खेलोगे ! भया देखो तो सही 
भूख से कितने ठुबले हो गये हो, देखो देखो खेलते खेलते तुम्हें थकावट लगी हे ॥ १५॥ बेटा बलराम ! सचमुच तुम 
कुलको आनन्द देनेवाले सयाने सुत हो छोटे भैया को घर ले आओ, तो देखो दोनों भेयाने आज जलदी सवेरे के ही 
कलेऊ किया था अव तो दोनों भयाओं को कुछ खाना चाहिए ॥ १६॥ देखो तो सही दाशाह ! बेटा बलदाऊ तुम्हारे 
पिताजी ब्रजराज भोजन की थाली पर बैठ रहे हैं वे तुम्हें छोड़कर भोजन नहीं करते देखो देखो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं 
अरे भया आओ आओ जल्दी आओ और बाबा को एवं भया को आनन्दित करो, अरे लड़के लोग भेया आप भी अपने 
अपने घर पहुँचो ॥ १७॥ देखो तो सही बाबा तुम्हारे सारे के सारे अङ्ग धूलसे धसर बन चुके हैं, आ जाओ जलदी 
नहा धो लो आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है अतः स्नान से पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो॥ १८॥ बेटा! देखो! 
देखो जरा देखो तुम्हारे सखाओं को अपनी अपनी माताओं ने सबको नहला घुलाकर मींज-पोंछकर भूषणों से विभूषित कर - 
दिया है भैया तुम भी नहा धोकर -खा-पीकर सज-धजकर फिर खूब खेलना ॥ १९॥ राजन्‌ परीक्षित्‌ !, माता यशोदाजी की 
बुद्धि स्नेह से भगवान्‌ में ही लगी थी, और अखिल विश्व के शिरोमुकुट भगवान को अपना पुत्र समझती थी वह जननी 


आज इस प्रकार दोनों लालनों को कहती हुई दायें बायें करकमलों में लेकर घर लायीं और बालकों के स्तानादि मङ्गल काय . 
माताजीने कियें ॥ २० ॥ 


९ 
गोपबृद्धा महोत्पाताननुभूयः बृहद्वने । नन्दादयः समागम्य बरनकायममन्त्रयन्‌ ॥ १० ॥ 
तत्रोंपनन्दनामाऽऽह गोपो ज्ञानवयोऽधिकः । देशक्रालाथतच्वज्ञः प्रियकृद्‌ रामकृष्णयोः ॥ ११ ॥ 
उत्थातव्यमितोऽस्मामिर्गोकुलस्य हितैषिभिः । आयान्त्यत्र महोत्पाता 'प्रजानां नाशहेतवः ॥ १२ ॥ 
युक्तः कथञ्चिद्‌ राक्षस्या बालघ्त्या वालको “ह्यसो । हरेरजग्रहान्नूनमनश्रोपरि नापतत्‌ ॥ १३॥ 
चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन "विपदं वियत्‌ । शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरः ॥ १४॥ 
यन्न॒ म्रियेत द्रुमयोरन्तरं प्राप्य वालकः । असावन्यतमो वापि 'त्चाप्यच्युतरक्षणम्‌ ॥ १५॥ 
यावदोत्पातिकोऽरिष्टो त्रं नाभिमवेदितः । तावद्‌ बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगाः ॥ १६ ॥ 


कवंमक्षसा 


श्रन्वयः--नन्दाद्यः गोपवृद्धाः समागम्य बृहृदूवने महोत्पातान्‌ अनुभूय ब्रजकायम्‌ अमंत्रयन्‌ ॥ १० ॥ तत्र राम- 
कृष्णयो: प्रियकृत्‌ देशकालाथतत्त्वज्ञः ज्ञानबयोऽधिकः उपनन्दनामा गोपः आह ॥ ११ ॥ प्रजानां नाशहेतवः महोत्पाताः अत्र 
आयान्ति ( अतः ) गोकुल हितैषिभिः अस्माभिः इतः उत्थाव्यम्‌ ॥ १२॥ असो वालकः हि बालघ्न्या राक्षस्या कथंचित्‌ 
मुक्तः च हरेः अनुग्रहात्‌ उपरि अनः न अपतत्‌॥ १३॥ चक्रवातेन दैत्येन अयं विपदं वियद्‌ नीतः तत्र शिलायां पतितः 
सुरेश्वरेः परित्रातः ॥ १४ ॥ द्रुमयोः अन्तरं प्राप्य असो बालकः अन्यतमः वा अपि यत्‌ न म्रियेत्‌ तत च अपि अच्युतर- 
क्षणम्‌ ॥ १५ ॥ ओत्पातिकः अरिष्टः यावत्‌ ब्रजं न अभिभवेत्‌ इवः तावत्‌ बालान्‌ उपादाय अन्यत्र सानुगाः यास्यामः॥ १६॥ . 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 
रंतु वृ दावनं गंतुमंतः कृष्णेन पंत्रिताः ॥ स्वतंत्रा इव नंदाद्या मंत्रमेतममंत्रयन्‌ ॥ १॥ 
त्रजकार्य गोकुलस्य हितक्कत्यम्‌ ॥ २१-२४ ॥ विपदं वीनां पक्षिणां पदं बिहारस्थानं विगतप्रतिष्ठं वा । बियन्नभः ।२५। 


अन्यतमो वा कश्रिद्रालः । अच्युतेनैव रक्षणमासीत्‌ ॥ २६ ॥ अरिष्टोडनथ: । इतः स्थानात्‌ ॥ २७ ॥ 


१. श्रीशुक उवाच-वंशी. । २. मचिन्तयतु-विज. । ३. महोत्पाता बालार्ना-श्रीधर. वंशी. जीव., प्रजावां-वीर. विज, । ४. प्यसौ- 
वीर. विज. । ५. वियदृह्यतां-विज. । ६. तदप्य-श्रीधर. वंशी., तत्राप्यच्युत-वीर. जीव., तच्चाप्यच्युत-विज. । 
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कह ड व. भोवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाश: 
हू अंतश्चंतसि । यंत्रिताः प्ररिताः। एतं बक्ष्यमांणम्‌ (१) ॥ २१॥ तत्र तेषु नंदादिपु ॥ २२ ।॥ इतो वृहृद्रनात । 
गोकुलस्य । गायूथस्य अत्र बृहुद्वन ॥ २२॥ अनः शकटम्‌ ॥ २४ ॥ पक्षिणां बिहारो न केवलमाकाशे किं तु-भूमावपीत्यरुच्या 
बिगता अतिष्ठावमान यस्य ताद्विगतप्रतिष्ठमनंतपद्वाच्यत्वाद्वियतः तत्र तदा ॥ २५ ॥ असौ कृष्णो बालक: । अःयतमः कृष्णा 
द्धिन्नः । यन्न शरियत तदच्युतरक्षणमिति योजना ॥ २६ ॥ औरत्पातिकः उत्पातप्रभवोऽरिष्टोऽशुभसूचकः “अरिप्रमशुभे तक्र 
सूतिकागार आसवे | शुभे मरणचिह्ने च” इति मेदिनी । अन्यत्र स्थानांतरे ॥ २७ ॥ k 


्रीमज्जोवगोष्वासिकृता बंष्णवतोषिणी 
“स्वाभाविकेन तअ्रेम्णा प्रोरिता गोपपुङ्गवाः । हय्येकमङ्गलाहार्यं ब्रजकार्यममन्त्रयन्‌” ॥ 

यमलाडुनभङ्ग.नद्रयागसमापनानन्तरम्‌ समागम्य आस्थान्यां मिलित्वा ब्रजकार्यं ब्रजभ्राणस्य श्रीकृष्णस्य हितालुः 
सन्धानात्‌ ॥ १० ॥ तत्र तेषु अथः प्रयोजनं देशादीनां त्रयाणामेकेकेषां मिलितानां च यत्तत्त्वमुत्तममध्यमादित्वं तज्ज्ञ: इति 
ज्ञानाधिक्यं विशेषितं बय आधिक्यान्नामसास्याच्च श्रीनन्द्राजस्यासो मन्त्री ञ्येष्ठश्राता चेति गम्यते। एवं ताद्रशोक्तो 
योग्यतोक्ता किव श्रीरामकृष्णयो: प्रियकृत्‌. प्रकृत्येव प्रेम्णा हितकत्ती अतो महोव्पातानुभवेन तयोरनिष्टशङ्कयेवाहेत्य्थः | 
अत्र ज्येष्ठकनिष्ठतया नामवैपरी त्यसम्भवेऽपि स्वरसत एव पूर्व अ्येष्ठस्योपनन्देति नाम कृतम्‌ उप समीपे नन्दयतीति पश्चात्त- 
युग्मकत्वेन कनिष्ठस्य नन्देति कृतं तत्पिद्चरण: तञ्च तत्तारतम्यसंवादित्वादेबवटितमे् तथा सर्वलक्षणसम्पन्नस्वादेन तस्मै 
कनिष्ठायापि परमप्राज्ञेन तेन अ्येष्ठेनेव स्वेच्छया गोकुलराज्यं समपितमिति विवेचनीयम्‌ ॥ ११॥ उत्थातव्यमन्यत्र गन्तव्य 
मित्यर्थः | कुतः ? गोकुलस्य तत्रत्यानां सर्वेपां हितैपिभिरिति बालानामिति च सामान्योक्तिः श्रीनन्दस्यासङ्कोचार्थं प्रजानामिति 
पाठेपि स एवार्थः | ब्रजानामिति च पाठः कचित्‌ वस्तुतस्तु तद्धितादिनैव सर्वहितादिसिद्धेः तत्तङुक्तिः ॥ १२ ॥ अतस्तान 
धिकृत्येब महोत्पातानुतापं सूचयन्‌ को तुकेन स्वयमेव तत्रागतं श्रीकृष्णमक्ले कृत्वा सस्नेहं दृष्टान्तयति--मुक्त इति त्रिभिः | 
राक्षस्यादिशव्देन स्वगरेनाप्रतिकायेत्वं दशितं बालक इत्यनेन तेन तु सुतराम्‌ अतः कथञ्चिदिति साक्षात्कारणाद्शनात 
केनाप्यनिर्वचेनीयेनेत्र कारणेनेत्यर्थः | हि प्रसिद्धौ सवंघामेवानुभवात्‌ कथब्रित्तेनोक्तमेव. निरद्धारयति--हरेरिति। नूनं 
निश्चये ॥ १३ ॥ दैत्येन नीतः तत्र च बियदाकाशं नीतः तत्रापि विपदम्‌ अन्यत्तः तत्र विगतप्र तिष्ठमिति अत्यूदूध्वं मित्यर्थः | 
सुरेश्वरः अच्युतप्रेरितैः तत्पापंदरूपेरेवेत्यर्थः। तदप्यच्युतरक्षणमिस्यपिशब्दात्‌ ॥ १४ ॥ सास्रगद्वदमाह्--यन्न भ्रिवेतेति। 
दुःखेरेवास्छीलमपि प्रयुक्तमिदमिति तत्रापीति तदपीति बा पाठ: ॥ १५॥ एबमसकृत्परमेश्वरेण रक्षा कृता तादृशां च कुतोऽस्माकं 
भजन येन सदा तेन सा कार्या तस्मात्तदादिष्टनीतिशास्रानुसा राचचोत्पातस्थानमेतदा छु परित्यक्तमेव युंज्यत इत्याह्‌-यावदिति । 

औत्पातिकः उत्पातजः ब्रजञमित्यादिकं पूर्ववच्छीकष्णाभिप्रायेणव ॥ १६ ॥ 

श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता बृह॒द्वष्णव तो षिणी 

समागम्यास्थान्यां मिलित्वा व्रजकाय्यं ब्रजप्राणस्य श्रीकृष्णस्य हितानुसन्धानात्‌ || २१ ॥ तत्र तेषु तस्मिन्‌ वा 
मन्त्रणे | गोप इति श्लेषेण वाकपतिरित्यथ: । किञ्च, ज्ञानेन वयसा चाधिको महानतो यस्मिन्‌ देशे काले च कत्तेव्यो योऽथः 
प्रयोजनम्‌, तस्य तत्त्वज्ञोऽतः श्रीनन्दराजस्यासौ मन्त्री ज्येष्ठश्राता च ज्ञेयः । एबं ताटशोक्छो योग्यतोक्ता । किञ्च, रामकृष्णयोः 
प्रियकृत्‌ तयोः श्रीब्रन्दावनं जिगमिषामसिश्रेत्य तत्र गमनमंत्रप्रदानेन प्रीति सम्पादयन्नित्यर्थः। यद्वा, नित्यं प्रकृत्यव प्रियकृत्‌ 
प्रेम्णा हितकरत्ता, अतो महोत्पाताइुभवेन तयोरनिष्टशंकयेवाहेत्य्थेः ॥ २२॥। उत्थातव्यमन्यत्र गन्तव्यमि त्यर्थः । कुतः ? 
गोकुलस्य तत्रत्यानां सर्व्वेषां हितैषिभिरिति श्रीकृष्णहितेनेब तद्धितसिद्ध: । यद्यपि श्रीनन्दनः्दनमधिकृत्यैब वक्ष्यमाणा 
महोत्पातास्तथापि वालानामिति बहुत्वम्‌ , सव्वेषांमपि गोपानां भयोत्पादनेन शीघ्रगमनात्‌ , यद्वा, बाँलकवरग शिरोमणौ 
तस्मिन्महोत्पातैः सर्व्वबालकेष्वपि महोत्पातापत्तः । प्रजानामिति पाठेऽपि स एवाथः | ब्रजानामिति पाठे तु सर्व्वव्रजजीवने 
तस्मिन्‌ क॒ तास्ते सर्वेषामपि व्रजजनानां नाशहेतव एव ॥ २३ ॥ महोत्पातानेव दशयन्‌ तेषां स्वतो5प्रतिकास््येताच्य बोधयति- 
मुक्त इति त्रिभिः । बालक इति स्वयं मोचनाशक्तिरुक्ता, अतः कथञ्चिदिति साक्षात्कारणादशनात्‌ केनाप्यस्मद्भाग्यनेवेत्यथः। 
हि अनुभवे, असौ सव्बॅपामस्माकं जीवनभूतः, परोक्षनिर्देशो 'गोपवृ द्वा: इत्युक्त्या सभायां मंत्रणे वृद्धानामेव योग्यत्वेन 
बालकस्य तस्य तत्र साक्षादविद्यमानव्बात्‌ , यद्वा, असावयं साक्षादशंनेन तस्मिन्‌ उपनन्देन तस्यापि तत्रब नीतत्वात्‌ , किंबा 
कौतुकेन स्वयमेव तेन तत्र गतत्वात्‌ । नूनं निश्चये । अमुष्योपरि सर्व्वार्पातादिङुःखं हरतीति हरिस्तस्येति वैष्णबानामस्माक 
गुदे विशेषतो रक्षा मन्त्रविदां श्रीयशोदादीनां सान्निध्ये राक्षस्याः किश्चित्करणाशक्तस्तस्या: सकाशादसुष्य मुक्तिरस्मद्धाग्येनापि 
सम्भवात । दूरे रहस्याशरणे शकटाघः शायितस्योपरि स्वयं पततो5पि शकटस्यापतनव्व परमढुघट केबल, तदुलुग्रहादेव 
भबतीति भाबः ॥ २४ ॥ अयमिति प्रस्तुततया कालनैकथ्यापेक्षया वा, पक्षान्तरे स्तेहभर-जननाथमंगुल्या दर्शयति--दैत्येन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


। , | 


स्कं, १० पू, अ. ११ ज्को, १०-१६ ] अनेकव्याख्यासमलउःकृतम्‌ १२४५ 


नीतस्तत्र च वियदाकाशं नीतस्तत्रापि बिपदम्‌ , तैव्यौख्यातमेव, तत्राप्यूट्रेमित्यथ:, यद्वा, आपद्र्पं ततः पातादिना महानथ- 
सम्भवात्‌ । यद्यपीटशं श्रीभगवति प्रयोक्त न योग्यम्‌ , तथापि विभीपिकार्थम्‌ , किंवा 'अनिष्टाशंकीनि बन्धुह्दयानि भवन्ति’ 
इत्यादिन्यायेन स्नेहभराकुलत्वादूघरत एव । अग्रे “न म्रियेतः इत्येंवमन्यत्राप्युद्मम्‌ । पश्चात्‌ पतितोऽपि तत्र शिल्लायामित्येबसु- 
पय्यधो5पि विप्गेतः सुरश्रेष्ठेस्तत्तल्लोकपालेरेव परितस्त्रात: | यद्वा, ततस्ततः सर्व्वतो रक्षया हरेरेव शाक्त्यतिशयं मत्वा, 
गोरवेण सुरेश्वरेरिति बहुत्वम्‌ , सुरेश्वरेणेत्यर्थः ॥ २५ ।। ग्रियेतेत्ययुक्तमप्यमंगलस्मारणं ड तेषां स्नेहवद्ध॑नाथम्‌। अच्युतेन 
सब्बंब्यापकेन भगवतैव रक्षणमभूत्‌ , अन्यथेतस्ततः स्थितानां वालकादीनामप्याकाशस्पशिमहवृक्षद्यनिपातादन्येन तत्र तत्र 
रक्षणासम्भवात्‌ ॥ २६ ॥ एबमसकृत्‌ परमेश्वरेण रक्षा कता | ताद्टशन्च कुतोऽस्माकं भाग्यं येन सदा तेन सा कार्य्यौ, तस्मा- 
त्तदा दिष्टनीतिशास्त्रानुसरणाद्योत्पातस्थानमेतदाशु परित्यक्तुमेब युज्यत इत्याह यावदिति | ओत्पातिक उत्पादजः, ब्रजं सव्वमेव 
गोकुलम्‌ , यद्ठा, निजप्राणाधिक-श्रीनन्द्वालकाभिभवेन सर्व्यस्यापि ब्रजस्याभिभवापत्तेस्तदपेक्षयेव ब्रजमित्युक्तम्‌ । वालानिति 
बालानामिति पूव्बंबत, यद्वा, गोरवेण बहुत्वम्‌ ,-श्रीकृष्णमित्यथे: । सानुगा: पुत्रकलत्रमित्रश्र ्यपुरो हितादिसहिताः ॥ २७ ॥ 


श्रीसुदशेनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
पक्षिणां पदं स्थानं विपद्रूपं बियदिति वा ॥ १०-१४ ॥ अयुक्त प्रस्थानयोग्यान्‌ कुरुत ॥ ११-१८॥। 
श्रीमदीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


एवं स्थिते कदाचि दूगोपवृद्धाः पूतनाशकटादिक्कतान्‌ महोत्पातानलुभूय समागम्य समेत्य व्रजकायं गोकुलस्य हित- 
कृत्यममन्त्रयन्नालोचितवन्तः वृन्दावनं गन्तुमिच्छता श्रीकृष्णेन अन्तरात्मना प्रेरिताः अमन्त्रयन्निति भाव: ॥ १०॥ तत्रोप- 
नन्द्नामा कश्चिदूगोपः स च गोपानां मध्यें ज्ञानेन वयसा चाधिकः देशकालानुशुणकत्तव्यप्रयोजनाभिज्ञः रामकृष्णयोः प्रिय 
कृत्ताबन्नन्दादीनाह ॥ ११ ॥ उक्तमेबाह्‌--उत्थातव्यमिष्यादिना तच्छुत्वेत्यतः प्राक्तनेन । गोकुलस्य हितमिच्छद्भ्रस्माभिरितो 
ब्रंजादुत्थातव्यं निर्गन्तव्यं प्रजानामत्रत्यानां नः नाशहेतवो बहबः उत्पाता आयान्त्यायास्यन्ति ॥ १९॥ अतीतास्त्वपरोक्षदरष्टा 
एवेत्याह--मुक्त इति । कथञ्चिद्देववशान्मुक्तः तथा भगवदतुग्रहादनः शकटमपि बालस्योपरि नापतत्‌ ॥ १३॥ तथा चक्रवातेन 
वीनां पक्षिणां पदं बिहारस्थानं बियदाकाशं प्रत्ययं बालो दैत्येन नीतः वियदाकाशं ततो विपद्मापद्श्च नीत इति वा सुरेशवरे- 
रस्मादिष्टदैवतेः परित्रातः॥ १४ ॥ कुतः यद्यस्मादुभयोरजुंनयोः पततोरन्तरं मध्यं प्राप्यासो बालकोऽन्यतमो वापि कश्चिन्न 
मृतः तदप्यच्युतेनास्मादिष्टदैबतेनैब रक्षणमासीत्‌।॥ १५॥ याबङुस्पातप्रयुक्तोऽरिष्टोऽनर्थो ब्रज नाभिभवेत्‌ न पीडयेत्‌ तावदेव 
वालानादायान्यत्र यास्यामः ॥ १६॥ 


श्रीमद्विजयध्वजतीथकुता पदरत्नावली 


तत्र नन्दादिषु ॥ १११ इत उत्थातव्यम्‌॥ १२ ॥ अनश्च शकटय्र्य ॥ १३-१४ ॥ असो कुष्णो बालकः कृष्णाद्न्यतमो 
बालको न म्रियेतेति यत्‌ तदप्यच्युतरक्षणम्‌ अन्यबालकस्य मरणाभाव: ॥ १५॥ ओत्पातिकः उत्पातसम्बन्धी अनथकरः इतो 
बृहृद्वनात्‌ तावत्ततः पूर्वमेव ॥ १६॥ हन ति 


शीमज्जीवगो स्वामिकृतः फमसन्दर्भः 


स्वाभाविकेन तम्रेम्णा प्रेरिता गोपपुङ्गबाः । हर्यकमद्शलाहाय ्रजकार्येममन्त्रयन्‌॥ 
इत्याह--गोपेति । ब्रजकार्यं ब्रजप्राणस्य श्रीकष्णस्य हितानुसंन्धानात्‌ ग्रियकदिति शीले क्किप्‌ ॥ १०-११॥ बालानां. 
्रजानामिति पाठद्रयेऽपि समूहनिद्दशो ्रजेश्वरसङ्कोचतं एवाग्रे श्रीकष्णेकनिष्ठत्वेनातीतभयोद्देशात्‌ कथख्बित्तन निददिष्टं 
निद्धारयति हरेरिति ॥ १२-१३॥। सुरेश्वरेरच्युतप्र रित्त त्पाष दैस्तत्राप्यच्युतरक्षणमित्यपिशब्दात्‌॥ १४-१५ ॥ ब्रज बालानिति 
पूर्ववत्‌ श्रीकृष्णाभिप्रायेण ॥ १६॥ 


श्रीमद्विइवनाथचफ्रवत्तिकृता साराथंद्िती 


महावने विह्ृत्येबं बिजिहीषी यदाऽजनि । बृन्दावने हरेस्तह्म॑वोपनन्दी रराज गीः ॥ 


उपनन्दो नन्द्राजस्य अ्येष्ठो सन्त्रीति प्राज्ञ: ॥ ११ ॥ गोङुलस्य गोकुलबासिमात्रस्य ॥ १२-१३ ॥ चक्रबातेन तृणा- 
बत्तन वियदाकाशं विपत्प्रापकत्वाहिपदं सुरेश्वरे: सुरेश्वरेण विष्णु ना बहुल गोरवेण तत्रापी त्युत्तरवाक्येडपिकारात्‌ ॥ १४ ७ 
असो कृष्ण: ॥ १५॥ पूर्वमस्मिन्नगरे विष्णु कथाकीत्तेनद्शनपरिचयोदिक बहुतरमासीत्‌ याबज्ञन्दस्य बालको अयस्रभूत्ताब- 
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१२४६ श्रीमद्धागवतम्‌: [ स्कं, १० पू , अ, ११ शछो, १०-१६ 


दास्थान्यादिघु सर्वत्रास्येव कथाकीत्तेनदशेनादिक प्रतिक्षणं भवत्यतस्ताद॒शं च कुतोऽस्माकं सम्प्रति तद्धजनं येन सदा 
विष्णुनेब रक्षा स्यादतस्तदादिष्टनीतिशास्त्रमेवानुसरणीयमित्याइ---याबदिति ॥ १६॥ 
१ थीमच्छुकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 
_ ब्रजकाय ब्रजस्थजनस्य हितकत्यम्‌ ॥ १० ॥ स रामकष्णयो: प्रियकत्‌ अतस्ताभ्यामेव प्रेरित इति गम्यते ।।११-१३॥ 
बिपदं विगतश्रतिष्ठं बीनां ग्रधादीनां पदं सञ्चारस्थान वा बियदाकाशं नीत: ॥ १३ ॥ असो कष्ण: अन्यतमो वा बाळ: न 
मृतस्तदप्यच्युतेन परमेश्वरेणेव रक्षणमासीत्‌।। १५॥ अरिष्टोऽनर्थो त्रज॑ नाभिभवेन्न पीडयेतावदित:ः बरृहद्वनात्‌ अन्यत्र 
यास्यामः ॥ १६॥ 
| े धीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
एवं बृहद्ने क्रीडित्वा तदलञ्चकार अथ तृणावत्तबधावसरदृष्टशोभे बृन्दावने चिक्रीडिपुस्तद्गमनहेतूपद्रवानुद- 
स्थापयदित्याह गोपवृद्धा इति । महोत्पातान्‌ बृकान्‌ वत्सबालछशकरानिति श्री हरिवंशाद्वोध्यम्‌ ॥ २१॥ बृन्दावनगमनबुद्धि 
दानायोपनन्दं प्ररयदित्याह तत्रोपनन्देति । ब्रजराजस्य पजन्यस्योपनन्दा भिनन्द नन्दः सन्नन्दनन्दनाभिधाना पञ्चपुत्रा बभूवु 
स्तेषूपनन्दः पित्रा स्वस्मे दीयमानं राज्यतिलकं मध्यमायापि नन्दाय महागुणाय सर्वकमत्येंन प्रादात्‌, स्वयञ्च तदमात्यो5- 
स्थादिति ख्यातम्‌ । देशादीनां त्रयाणामेकैकेषां मिलितानां बा यत्तत्त्वं स्वरूपमुत्तमत्वमध्यमत्वादि तजज्ञ: ॥ २२ ॥ गोकुलस्य 
तद्वासिमात्रस्य ॥ २३ ॥ वालानधिकृत्येब महोत्पातानुतापं सूचयन्‌ कौतुकात्तत्रागतं कृष्णमडू कृत्वा सस्नेहं दृष्टान्तयति मुक्त 
इति त्रिभिः । कथब्रिदिति केनाप्यप्रत्यक्षेणेव कारणेनेत्यथे: | तत्‌ स्फुटयति हरेरिति । अनः शकटम्‌ ॥ २४ ॥ चक्रवातेन 
तृणावत्तेन वियदाकाश॑ वियत प्रापकत्वाद्‌ विपदं सुरेश्वरेः हरिणा बहुत्वं गौरवात्‌ ॥ २५॥ सास्रं सगदगदड्वाह यन्न भ्रियेतेति 
दुःखभवादश्लीलमपि प्रयुक्तं तश्च झटित्युत्थानायेति बोध्यम्‌ । असौ कृष्णः यद्यपोषां नित्यपाषंदर्वात्‌ कुष्णेशवयं बुद्धिविसतन्तुः 
बदुन्तरस्त्येब तथापि वास्सल्यप्रेम्णा तदन्तद्धौनादनिष्टाशझा बलभद्र।दीनामिव ज्ञाततदैश्वर्याणामप्यभ्युदेतीति बोध्यम्‌॥ २६॥ 
तथबाह्‌ यावदिति उत्पातिक उत्पातजः अरिष्टः अशुभवान्‌ कुश: “अरिष्टे तु शुभाशुभे” इत्यमरः॥ २७॥ 
श्रीसत्याभिनवयतिक्ृता दुर्घटभावदीपिका 

॥ हरिः ॐ॥। शकटान्युङध्वमाचिरमित्यस्याचिर शीघ्रं शकटानायुङध्वमित्यथेः । एतेन शीघ्र शकटान्युङध्वमिति 
वक्तव्यम्‌ | अचिरं शकटान्युङध्वमिति . कथनमयुक्तमिति दूषणं परिहृतम्‌ | युङ्ध्य आ अत्िरमिति पदच्छेदमंगीकृत्य आ 
इत्यस्य युङ्ध्व इत्यनेनान्वयमंगीक्कत्याचिरं शीघं शकटाना युङध्व मित्यर्थस्यो क्तत्वात्‌ ॥ १८॥ 

थ्रीसत्यघर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 

समागम्य मिलित्वा त्रजकार्य भविष्यत्‌ ॥१०॥ ज्ञानं च बयश्च ताभ्यामधिकः | तञ्ज्ञानमेव विवेचयति । देशकालाथे- 
तत्त्वज्ञ इति । रामकृष्णयोः श्रियक्कत्‌ । एतेन श्रीकृष्ण एव स्थानान्तरं गन्तु तानप्रेरयदिति ध्वन्यते ॥११॥ उत्थाने निमित्तमाह । 
प्रजानां नाशाहेतवो महोत्पातास्ते चोत्पाता बृकाद्या:। यथोक्तं हरिवंशे । सन्त्रासयाबो भद्रं ते किञ्बरिदुत्पाद्य कारणमित्यारभ्य 
घोरांश्चिन्तयतस्तस्य स्वतनूरुहजास्तथा । बिनिष्पेतुर्भयकराः सर्वशः शतशो वृकाः | ते वृकाः पञ्चबद्धाम्र दशबद्धास्तथापरे | 
निश्चेरुस्तस्य गात्रेभ्यः श्रीबत्सक्ृतलक्षणा इति गर्भीकृत्य ब्रजो निष्पन्दचेष्टः स्म एकस्थानचरः कृत इत्यन्तेन । ते च स्थलान्तरः 
गमनगमनसा श्रीकृष्णेन बहिराविभीवितास्तदात्मका इति ज्ञेयम्‌ | श्रीवत्सकतलक्षणा इति तदसाधारणलक्षणोक्तेः। अत्राया- 
न्तीत्यपरिचितस्थलं चेझमटिति न घटेत तदनिष्टमिति भाव: ॥ १२॥ अपिना बालकतां गर्हयामास । अनुग्रहाज्नोपयेनुग्रहं प्राप्य 
कथञ्चिद्स्मदूहानास्पदतया कथकत्चित्केनाप्युपायेन बालघ्न्या राक्षस्या मुक्तोऽनः शकटञ्च हरेरस्योपरि नापतन्नूनं निश्चयो 
बाह्याथस्तु लोकानुव्रत्त्या ॥ १३ ॥ विपदाकाशे प्रत्युह्यद्धता । वचिस्वपीति सम्प्रसारणम्‌ । लटः शता यञ्रत्ययः कर्तरि छान्दसः । 
वियन्नीतः शिलायां पातितस्तत्रापि सुरेश्वरेदंबस्तरातो रक्षित इति वहिः सुरा हरेगुणा: प्रोक्ता इत्येकादशतात्पर्याक्तस्तेषामी श्वरे: । 
भावः प्रधान: । सामध्यंविशेषेस्ते च त ईश्वराः स्वभेदेन तैरयमस्मच्छुभदेवं च निमित्तीकत्येति शोषः । परित्रातः स्वगुणे रेव 
रक्षित इत्यन्तरथः ॥ १४ ॥ क्रुमयोरन्तरं मध्यं प्राप्यापि बालको यः कोऽपि चेन्म्रियेत न मृतः सुरेश्वरेहतोरन्यतमोऽपि बालको न 
म्रियेतेति यत्तश्चाप्यच्युतस्य रक्षणं कृतं तेनेत्येतद्रक्षणमित्यर्थः ॥ १५ ॥ औप्पत्तिक उत्पातोत्पन्नोऽरिष्टोऽन्थंः । तत्रा रिष्टं शुभाशुभे 
इति विश्वः | लिङमाशिष्यतयाऽरिष्ट इत्युक्तम्‌ । अरिष्टमस्यास्ती त्यरिष्टः । ओत्पत्तिकः कञ्चनानर्थं इति शेष इति वा । याबदूवनं 
नाभिभवेन्न तत्स्थं जनं पराभावयेत्तावन्मध्ये बालाजुपादायेतोऽस्माद्देशाद्यास्यामः | आलस्येन न भाव्यं न स्थेयं चेकेनाप्यस्म- 
दीयेने त्याह ॥ अदेव सानुगा इति । तत्स्थलं सम्यग्वासम्यराऽऽलायो मिलत वैको गत्वा विचार्यायायात्वत उत्तरं याम इति 
नेति स्वस्थितिमाहुः । वयं सानुगाः स्वान्वित्युपलक्षणम्‌। साचुगिरिदर्यादिबासिनां न गृहादिकत्यमत इदानीमेव यास्याम 


इति भावः ॥ १६॥ - 
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धीसुबोधिनो 


एवं बृहद्वनक्रीडामुक्त्वा सर्वदेवाधिष्ठितवृन्दावने क्रीडां वक्त भगवत्मरितानां तेषां निगमनार्थं मन्त्रमाह, 
उद्यमो मुख्यसम्पत्तिमन्त्रों हेतुख्रिभिस्ततः । निधौरितपरित्याग: स्थानान्तरगुणास्तत: ॥ १ ॥ 
फष्णाज्ञयेति कालस्य नापेक्षातोनिवारणम्‌ । पञ्चभिगमनं चेव रतिस्तत्र हरेः परा॥२॥ 
एवं कलाभिभंगवान्‌ पूर्णा वृन्दाबने बभौ ॥ २३ ॥ 


प्रथमं मन्त्रारथमुद्यममाह गोपवद्धा इति, गोपेषु ये वृद्धाः पूवौपरानुसन्धा नसहिताः, बृहद्वनमन्च्थनाम, पूवं कदा- 
चिदपि तत्रोत्पत्त्यमाव उत्पातानामिदानीं तु महोत्पाताः पुतनामरणादयः, नन्दोपि वृद्धप्राय: प्रधानव्यतिरेकेण विचारो न 
निर्वहतीति समागस्य सम्यगेकत्रोपविश्य, व्रजसम्बन्ध्यबश्यकतंव्यममन्त्रयन्‌ ।॥ १० ॥ सवेषां वक्तत्वं न सम्भवतीति प्रधानं 
व्यपदिशति तत्रेति, उपनन्दनामा नन्दसम्वन्धी गोप इति धमं प्रधानः, ज्ञानवयोभ्यां च परिणतः, देज्ञकालार्थानामपि कस्मिन्‌ 
देशे कस्मिन्‌ काले कोथः कतव्य इति तत्त्वज्ञः, तादृशोप्यभक्तश्चेत्‌ सद॑ व्यर्थं स्यादिति रामकृष्णयोः प्रियकुदाहेति सम्बन्धः 
नाम्ना नन्दस्य स एव मन्त्रद इति ज्ञापितं, पोप इति तन्मध्यपाती तुल्येष्टानिष्टः, तादृश एव मन्त्राहः, ज्ञानं तु वयसा प्रतिष्ठितं 
भवती त्युभयाधिक्यं, इदं मन्त्रे मुख्यमङ्ग, लोकानभिज्ञो न शास्त्राथज्ञानमात्रान्‌ मन्त्री भवतीति देशादिज्ञानमुक्तं, इदं गमनं 
स्वार्थं चेन्‌ निरोधेन विरुध्यत इति भगवत्प्रीतिर्क्ता प्राधान्यप्रतिपत्त्यर्थं, द्वयोनिर्देशः साधारणनिरोधर्वात्‌ , असाधारण 
निरोधो भगवतैव क्रियते साधारणस्तूभाभ्यामिति ॥ ११ ॥ मन्त्रमाहोत्थातब्यमिति, इदं स्थानं परित्यक्तव्यं, परितो यद्यपि 
ब्रजाः सन्ति ते तिष्ठन्तु मा वा, अस्माभिस्तू त्थातव्यं, ननु कमौधीनत्वाज्‌ जगतः सर्वत्रेव यद्‌ भाव्यं तद्‌ भविष्यतीति किं 
गमनेनेति चेत्‌ तत्राह गोकुलस्य हितेषिभिरिति, गोकुलस्य ये हितं वाञ्छन्ति कालकर्मपक्षौ परित्यज्य लोकिकन्यायेन ये हित- 
चिन्तकास्तैरवश्यमेतत्त कतेव्यं, यत्‌ साधनानि भगवता दत्तानि ज्ञानकरणादीनि तान्यथा व्यथौनि स्युः, अतो बिरोध एव 
तयोभिन्नं प्रामाण्यं, यावन्न विरोधस्तावत्‌ करणानामेव मुख्य प्रामाण्यं, उत्थाने हेतुमाहायान्त्यत्र महोत्पाता इति । 


अलोकिको निष्टहेतुरुत्पातः सर्वनाशकः । महोत्पातो बुधेज्ञयो यत्र तत्त्यागमर्हति॥ १॥ 


महोत्पाताः पुतनादयः, तेषां सोढव्यतां निराकरोति प्रजानां नाशहेतव इति, हेतो कार्येमावश्यकं, महतां देवाद्यपास- 
कानामनिष्टाभावेपि प्रजोपद्रवोपि वारणीयस्तैः, “प्रक्षालनाद्धि पङ्गस्ये”तिन्यायेंन प्रतीकारापेक्षया त्यागः श्रेष्ठ; ॥ १२॥ 
उत्पातानेव गणयन्ति तामसराजससात्त्विकान्‌ , उत्पाताः प्रतीकारसहिता उच्यन्ते, अन्यथा तन्निवृत्तिरेव न स्यादुत्पातत्वं 
चा, अत एब राक्षस्या पुतनयासावेव बालको मुक्तः, दृष्टहेतुपरिज्ञानाभावात कथश्चिदित्यद्टष्ट साधनं कल्पितं, कायस्य 
कारणावश्यकत्वात्‌ , राक्षस्या बालघ्न्येति जातिक्रियादोषौ, म॒क्तत्वं निःसन्दिग्धमित्यसाविति प्रदशितः, अलौकिकमुपायमाह 
हरेरनुग्रहादिति, एतदेव हेतुद्यं शकटभङ्गप्याकषंत्यनशचोपरि नापतदिति चकारेण, ननमिति स्वदशनात्‌॥ १३॥ वृणावर्त 
लौकिकानि बहूनि साधनान्याह चक्रवातेनेति, चक्रवातः प्रसिद्धस्तृणावतः कंसश्रत्य इति, अतो देत्य इत्युक्तं, वियदाकाशं 
नीतः, तदपि नाल्पदृरं किन्तु विपदं, यावद्दूरे श्येनादयः परिश्रमन्ति, वयः पक्षिणस्तेषां पदमिति, यद्‌ वियत्‌ नीतवांस्तदू 
बिषदमेव नीतवानिति वा, सरस्वती तु तस्यायमेव विपद्र पः, विपद्‌ व्ययं प्राप्नुवदू यथा भवति तथा प्रतिक्षणं क्षीयमाणेन 
नीतः, तत्रोभयोगतयोमध्य एकः शिलायां पतितस्तत्रेव प्रदेशे पर उपर्यंव सुरेश्वरः परित्रातः, न देवमात्रक्त्यं तादृशं, 
रुद्रास्तु घातुकाः, तडुपमदस्तु सुरेश्वरेरेव कर्तु शक्यः, रूद्राधिपतिः पुनस्तेषामनुकूल इति बहवोत्र पुनस्ताइशा रक्षका उक्ता 
नामनुम्रहो न्याय्य”? इति, परितस्त्राण न केनाप्यंशेन बाधाभावाथम ॥ १४॥ प्रस्तुतमाह्‌ यन्नेति, अनयोब्रमथोन्तर 
प्राप्य बहवो बाला अत्र स्थिताः कोपि नोपट्रुतः, श्रसौ भगवानन्यतमः, ग्रन्यो वा कञ्चिद्‌ भगवान्‌ देवैः सर्वदा रक्षत इत्यन्यस्य 
नामग्रहणं, तमप्‌प्रत्ययेन हीनोपि कञ्चिन्नोप्ठत इत्यमङ्गलशब्दोच्चारणं स्नेहात्‌ , प्राकृतानां सहजं प्राकृतर्बमन्यथा न 
परिज्ञायेत, येषां वाङ मनसोरव्यवस्था तेत्यन्तप्राकृुता येषां मनसोपि नाव्यवस्था तेत्यन्तं सन्तः, अत्राच्यतो भगवानेव रक्षकः, 
स हि सर्वत्र च्यतिरहितोन्तयौमी ततो बालकाुत्पातस्थानादन्यत्र नीतवान्‌ । १५॥ अतो भगवतो वारत्रयं देवानां च रक्षणं 
जातमित्यतः पर य उत्पातः समायास्यति तस्य न प्रतीकार इति ततः पूर्वमेव गमनसुचितमित्याह याबदिति, उत्पातेन 
जातोरिष्टो मरणादिरूप इति याबद्‌ व्रजं नाभिभवेत तावदितो बालानादाय सान गाः सपरिकरा प्रन्यत्रेव यास्यामः, निधोरित 
मेतद्‌ वचनं, बालानां कमता, उत्पातास्तत्सम््न्धिन एब दृष्टा इति, स्थलान्तरमन्विष्यास्य परित्याग उचित इति॥ १६॥ 


( १ ) धोप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


गोपवद्धा इत्यस्याभासे, स्वंदेवाधिष्ठितेति | आधिदैबिका इन्द्रादयोन्तरङ्गसेवका भूत्वा तत्तल्लीलोपयोगिर्थानं 
सञ्जीकृत्य प्रभु प्रतीक्षन्त इति तथात्वम्‌ ॥११।। भकतः कथञ्बिदित्यस्याभासे, उत्पातत्बं चेति। न स्यादिति शेषः । प्रतिकारबत 
एवोरपातशाब्द्बाच्यत्वादिति भाव: ॥ १३ ॥ 


rt 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- ९२४८ श्रीमद्धागगतम्‌ . [ स्कं. १० पू , अ. ११ छो, १०-१६ 


( २ ) धोपुदषो तमचरगणप्रणीत: भ्रीसुबो धिनी टिप्पण्यो: प्रकाश: 
1 गोपवद्धा इत्यत्र सुबोधिन्यां निर्धारितपरित्याग इति निर्धारितः्चासौ परित्यागश्चेतिकमधारयः, नपुंसकलिङ्गपाठे तु 
[ वाक्यसितिशेषः सप्तम्यर्थ बहुनी हिः, कृष्णाज्ञयेत्यायन्तयामिप्रेरणरूपया कृष्णाज्ञया इत्येतत्‌ सर्वमतः कालस्य मुट्ूतीदिरूपस्य 
ड नापेक्षा निवारणं मन्त्रमध्यस्थंः कैरपि तस्य मन्त्रस्य न निवारण, यद्वा यत इदमुक्तहेतोरतो पेक्षातो सौकर्याययपेक्ष्य कालस्या- 
निवारण, काले नातिक्रान्तवन्त इत्यथः ।। १० ॥ तत्रेत्यत्र प्राधान्यप्रतिपत्त्यथंमिति, गोपानां निरोधे रामस्यापि प्राधान्य- 
र ज्ञापनाथ, तत्र हेतु: साधारणनिरोधत्वादिति गोपानां यो निरोधस्तस्य साघारणनिरोधत्वादित्यर्थ:, तस्य लक्षणमाहुः साधारण: 
क स्त्विति ॥ १९॥ उत्थातव्यमित्यत्र कालकमपक्षपरित्यागे हेतुमाहुर्यदिस्यादि, तहि पक्षद्वये कथं व्यवस्थेत्यत आहुरत इत्यादि 
तयोयद्‌ भविष्यपक्ष्रतिकरणपक्षयोबिरोध एवाधिकारिभेदकालभेद भिन्नं प्रामाण्यं विरोधाभाते तूक्तेव व्यवस्थेत्यथे: तत्यागमहे' 
तीति तत्‌ स्थानं त्याज्यमित्यथ:, तेरिति महद्भिः ॥ १२ ॥ मुक्त इत्यत्राभासे प्रतीकारसहितोत्पातकथनप्रयो जनमाहुरन्यथेत्यादि 
न यदि प्रतीकारो न स्यात्‌ तदा तन्निवृत्तिरेव न स्यात्‌ , उत्पातत्वं चेति तट्टिप्पण्यां व्याकुर्वन्ति न स्पादितिशेष इत्यनेन तथा च 
| तस्य नियतत्वे प्रलयत्वमेव स्यान्‌ नोत्पातत्वमित्यर्थः ।। १३ ॥ चक्रव्रातेनेत्यत्रायमेव विपद्रूप इत्यत्र अमित्यनुस्वारो व्याख्यातः 
स्तिष्ठति स च अं परं रहमे्येकाक्षरकोशादकारोकारमकार लुप्रमकारबिन्डुनादेतिषोढाप्रणवमात्राविभागे विन्द्र्थोक्तत्वाच परश्रह्म 
नै बन्नको ज्ञेयः, सुरेश्वरपदतात्पयमाहुने देवेत्यादि, तथा च सुरेश्वरपदेन भगवद्भक्तास्ते बोध्या, श्रनुकल इति नीललोहितत्वेन 
ब भक्तत्वात्‌ ॥ १४ ॥ न 


र ( ३ ) श्रीमद्ढल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

+ “गोपइद्धा इत्यत्र पुवमिति बृहद्‌ ब्रह्मरूपं वनमतस्तत्र नोत्पात इत्यथ:॥ १० ॥ तत्रेत्यत्र श्रसाधारणनिरोध इति. 
। नन्दगोपसुतमात्रविषयकः सरवीत्मभाववती ष्वन्त रङ्गलीलाजनित इत्यथः, साधारण इति सवंभक्तसाधारण इत्यथ:॥ ११॥ 
उत्थातव्यभित्यत्र बिरोघे एवेति प्रामाण्यमादरणीयमित्यथ: ॥| १२ ॥ मुक्तः कथब्रिदित्यत्र श्रत एवेति उत्पातत्वेन प्रतीकारः 
सहितत्वादे वेत्यर्थ: ॥ १३ ॥ चक्रवातेनेत्यत्र सरस्वती तिपक्षे विपद/मित्यत्र व्यत्यवेन प्रथमार्थे द्वितीया, वियदित्यत्र तृतीयाया 
लुक ॥ १४॥ यन्‌ नेत्यत्र प्राकृतानामिति मूढानामित्यथ: ॥ १५ ॥ भगवत इति एकवारमच्युतस्य भगवतो वारत्रयं देवानामेवं 
बारचतुष्टयमित्यथ: ।। १६॥ 


5 sue PRY. गास TG 


( ४ ) भ्रीमद्दीक्षितलालु भट्टयोजिता श्रीसुबो धिनी योजना 
गोपवृद्धा इत्यारभ्य “राममाधवयोनृपे” त्यन्त षोडशः्छोकानां सङ्कयातात्पयमाहुः एवं फलाभिभंगवान्‌ पूर्णा 
व॒न्वावने बभावित्यनेन, घोडशकलायुक्तो भगवान पुणेः श्रीवृन्दावने वभो, श्रीवृन्दावनचन्द्रनामा सर्वोत्कर्षेण शोभते इति- 
फलितम्‌ ॥ १०॥। प्रियकुद्रामक्गषणयोरिस्यस्य विद्टतो प्राधान्यप्रतिपत्त्यथेमित्यादि मन्त्रोपदेष्टरुपनन्दस्य प्राधान्यप्रतिपत्त्यथं 
मुख्यत्वसिद्धयर्थेमित्यर्थः, योरिति रामकुष्णयोरित्यथंः , यद्यपि श्रीकृष्ण एव नन्दपुत्रस्तथापि वृद्धाः स्वसम्बन्धिनं स्वः 
सुद्ृत्सम्बन्धिनं च तुल्यतया गणयन्तीति वसुदेवपुत्रो रामो नन्दपुत्रः श्रीकष्णश्व साम्येन व्यवह्ियत इति रामकृषणयोः 
प्रियकदित्युक्तं, तथा च उपनन्दे प्राधान्यं बुद्धत्वं सिद्धमित्यर्थः || ११ ॥ गोकुलस्य हितेषिभिरित्यत्र श्रतो विरोध एव तयोरिति 
यत्र साधने कृतेपि विरुद्ध फलमुत्पद्यते तत्रेव तयोः कालकर्मणोिन्नं प्रामाण्य कालेनान्यथाकतं कर्मणान्यथाकृत मित्युदघोषः 
दर्शनात्‌ , अत्र तु साधनानामेव मुख्यत्वमिति गोकुलस्य हितेषिभिः कालके बिचारमक्वा लौकिकन्यायेंनैवोपायकरणे बृहद्र 
नाढुत्थातब्यमिति मन्त्रदातुहोदम्‌ ॥ १२ ॥ याबदोत्पातिक्कोरिष्ट इत्यत्र बालानां कर्मतेति “तावद्‌ बालानुपादाये”त्युपादान- 
ह द: कर्मता बालानामित्यथ:, यद्यपि सवपदाथौनामुपादानकर्मता तथापि बालानां मुख्यत्वमिति तथा ॥ १६॥ 
हक ल ( ५ ) भगवदीयनिभँयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीका रिकाव्याख्या 
गोपवद्धा इत्यादीनां षोडशशछोकानां क्रमेण वाक्याथौनाहरुद्यम इत्यादि का? १११३ । आद्येन गमनोद्यमः, “तत्रोपनन्द- 
नामाहे”त्यत्र मुख्यमन्त्राङ्ग तम्पत्ति:, मन्त्रस्य मुख्यमङ्ग मन्त्री स चोपनन्द्‌ः, “उत्थातव्यमितोस्माभि”रित्यनेन मन्त्रः ततस्त्रि- 
भिदः, “यावदोत्पातिकोरिष्ट” इत्यनेन निधोरितत्रासो परिंत्यागश्चेति निर्धातिपरित्याग:, “बन इन्दावनं नाम पशव्य” 
 अिव्यनेनं स्यानान्तरगुणा:, “तत्‌ तत्राद्येन यास्याम” इति नवमःछोकाथमाहुः कृष्णाज्ञयेत्यादि का» ११२३ | कष्णाज्ञयेव 
` बुन्दावनगमनमित्यद्येतिपदेन सुमुद्र तौदयपेक्षाभावज्ञापकेन कालापेक्षाया निवारणमित्यथ:, ` पञ्चभिरिति “तच्छुत्वैकधिय” 
इत्यादिभिः पञ्चभिगंमनं, ततः “वृन्दावन सम्प्रविश्यें?त्येकेन तत्र वासः, स च गमनं चेवेति चकारेण सूचित इति प्रतिभाति, 


[दिभिः पञ्च र 
अन्दावन गोवर्धन”मिति षोडशस्छोकेन तत्र बृन्दावने हरे; परा रतिः, एवमिति का? ११२३ । एवं षोडशकलाभिः पूर्ण 


खभावितिसङ्घयातात्पर्यम्‌ | थ्रायान्त्यत्र महोत्पाता इत्यत्र महोत्पातलक्षणमाहुरलौकिक इति का० ह 
सति तन्‌ मह्दोत्पाताधिकरणीभूतं स्थानं त्यागयोग्यं भवती त्यथः ॥ ११४३॥ `. 
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गोस्वामिधीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


एवं बृहृद्वने बिहृत्येंतोऽग्र विहारार्थं वृन्दावनं गन्तुमिच्छताऽन्तर्यामिणा कष्णेन प्रेरितानां गोपानां सम्मन्त्रणमाह-- 
गोपवृद्धा इति | नन्दादयो गोपवृद्धा ब्रृह्ने महोत्पातान्‌ पूतनागमनादीननुभूय संभागम्य एकत्र मिलित्वा त्रजकार्यं त्रजस्य 
हितममन्त्रयन्‌ विचारितवन्तः ॥२१॥ तत्र तेषु मिलितगोपेषु मध्ये उपनन्दनामा गोप आह-तत्र “बहूनां परिभाषणे कोलाहलेन 
तत्त्वनिधारो न स्यात्‌ , अत एकेन सुख्येंन वक्तव्यम” इति तस्य मुख्यतां सूचयन्‌ गुणानाह--उपनन्देति । 'नान्ना नन्दस्य 
प्रमास्पदं मुख्यो मन्त्री! इति ज्ञापितम्‌ | गोप” इत्यनेन तन्मध्यपातित्वेन तुल्येष्टानिष्टश्च ज्ञानेन वयसा चाधिकः | तत्र 
ज्ञानाधिक्यं स्पष्टयति--देशेति । यस्मिन्‌ देशे यस्मिन्‌ काले योऽथः प्रयोजनं यथा सिद्धयति तस्य तत्त्वं निदानं जानातीति 
तथा | "एवंभूतोऽपि यदि भगवति भक्तिमान्न स्यात्‌ तदा सव व्यथम्‌ अत आह--प्रियकद्रामकष्णयो रिति ॥ २२॥ तद्वाक्या- 
न्येवाह-उत्थातव्यमित्यादिसप्षभिः । इतस्थानात्तु अस्माभिरुत्थातव्यम्‌ , अन्यत्र गन्तव्यमित्यर्थः | तत्र हेतुमाह--आयान्तीति । 
बालानाम्‌ “प्रजानाम्‌? इति पाठान्तरम्‌ , नाशहेतबो महोत्पाता यतोऽत्रायान्ति । अस्माकमेतदुपेक्षा च न युक्ता’ इत्याशयेनाह 
गोङुलस्य हितेषिभिरिति ॥२३॥ उत्पातानेव दशयति--मुक्त इति । राक्षस्या पूतनयाऽसौ बालकः कष्णः कथंचित्‌ साक्षात्कारण- 
स्यादशनात्‌ केनाप्यनिर्वचनीयेंनेब कारणेन मुक्त: । “असो? इत्यनेन स्वयं तत्रागतमङ्क स्थितं प्रदंशयति । राक्षस्यादिपदत्रयेण 
गोपैस्तस्या अप्रतीकारत्बं सूचयति | सबीनुभवसिद्धत्वं सूचयति-हीति। नूनमिति निश्चयेन हरेरनुम्रहादेवास्योपरि अनः 
शकटश्च नापतत्‌ ।। २४ ॥ चक्रवातस्वरूपेण दैत्येन दृणावर्तेन वीनां पक्षिणां पदं बिहारस्थानं विगतप्रतिष्ठं वेति विपदं वियत्‌ 
आकाशं प्रति नीतोऽसौ बालकः शिलायां पतितः, तत्रापि सुरेश्वरेरस्मत्संराधितै्द वैरेव परित्रातः संरक्षितः ॥ २५॥ द्रुमयोरन्तर 
्राप्यासो कुष्णोऽन्यतमो वापि कश्चिद्रालको यन्न म्रियेंत न मृतस्तदप्यच्युतेनेव रक्षणमासीत्‌ ॥ २६॥। एवमुत्पातबहुत्वस्य 
जातव्वादग्रेऽपि सम्भवाच्च यावदौत्पातिकः उत्पातजनितः अरिष्टः बालेबिनाशाद्यनर्थः ब्रजं नाभिभवेन्न स्प्र॒शेत्‌ तावत्‌ तत 
पूर्वमेव बालानुपादाय गृहीत्वा सानुगा गोधनभ्रृत्यादिसहिता वयमितः स्थानादन्यत्र यास्याम इत्यन्वयः ॥ २७॥ 


ग्न्वितार्थप्रकादिका 


गोपवृद्धा इति ॥ नन्दादयो गोपबृद्धाः बृहद्दने महोत्पातान्‌ पूतनागमनादीनलुभूय समागम्य एकत्र मिलित्वा त्रजकाय 
त्रजस्य हितममन्त्रयन्‌ विचारितवन्तः।॥। २० ॥ तत्रेति ॥ तत्र तेषु मिलितेषु मध्ये ज्ञानेन वयसा चाधिकः | देशेति । यस्मिन्देशे 
यस्मिन्‌ काले च योऽथः प्रयोजनं यथा सिद्धयति तस्य तत्त्वं निदानं जानातीति तथा रामकषणयोश्च प्रियकत्‌ उपनन्दनामा 
गोप आह स्म । अयं च नन्दस्य ज्येछ्ठो भ्राता मुख्यो मन्त्री च | अनेनेब कनिष्ठायापि नन्दाय राज्यं दत्तमिति प्राहुः ॥ २१॥ 
उत्थातव्यमिति ॥ गोकुलस्य हितैषिभिरस्माभिः इतः स्थानात्‌ उत्थातव्यम्‌ अन्यत्र गन्तव्यम्‌ | यतोऽत्र बालानां साशहेतवः 
महोत्पाताः आयान्ति ॥ २२ ॥ मुक्त इति ॥ बालघ्न्या राक्षस्या पूतनायाः असो. बालकः कष्णः कथकञ्ब्रित्साक्षात्कारणस्या- 
दशेनात्केनाप्यनिर्वचनीयेनैव कारणेन मुक्त: | नूनं हि निश्चयेन हरेरनुग्रहादेवास्योपरि अनः शकटं च नापतत्‌॥ २३॥ 
चक्रवातेनेति ॥ चक्रवातस्वरूपेण दैत्येन दृणीबतंन वीनां पक्षिणां पदं बिहारस्थानं विगतप्रतिष्ठ वेति विपदं वियत्‌ आकाशं 
प्रति नीतोऽसौ बालकः शिलायां पतितस्तत्रापि सुरेश्वरेरस्मस्संराधितैर्दे वैरेब परित्रातः संरक्षितः ॥ २४ ॥ यन्नेति ॥ द्रुमयोरन्तरं 
प्राप्याप्यसौ कष्णोऽन्यतमो वापि कश्चिद्रालको यज्ञ म्रियेंत न म्रतस्तदप्यच्युतेनैव रक्षणमासीत ॥ २५॥ यावदिति ॥ यावत्त 
औत्पातिकः उत्पातजनितः अरिष्टः अरिष्टरकारी बालबिनाशाद्यनर्थः ब्रजं नाभिभवेन्न स्प्र॒शेत्‌ तावत ततः पूर्वमेव बालानुपादाय 
गृहीत्वा सानुगा गोधनश्रत्यादिसहिता वयमितः स्थानादन्यत्र यास्यामः ।। २६ ॥ 


श्रोपोएालानन्दमुनिविरचितं निग्ढाथप्र काहव्याख्यानम्‌ 


इतोन्यत्र गंतुमुत्थातव्यम्‌ ॥ २० ॥ अन्यः शकटं च ॥ २१॥ वीनां पतन्त्रिणां पदं रमणस्थानं वियत्‌ गगन प्रति 
चक्रबातेन तृणावत्तेन ॥ २२॥ असौ कृष्णः वा अन्यतमोऽम्यो वालकः यन्न म्रियेत तद्प्यच्युतेन रक्षण कृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
ओत्पातिकः उत्पातरूपोऽरिष्टः अनथ: दुःखमिति यावत्‌ तावदितः स्थलात्‌ ॥ २४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भकतमतोरञ्जनो 


गोपवृद्धा इति ॥ एबं स्थिते कदाचिदिति शेषः। नन्दादयः गोपबृद्धा:, बृहठने महति वने, महोत्पातान्‌ पूतना 
शकटादिकतान्महत उत्पातान्‌, अनुभूय, समागम्य समेत्य, त्रजकार्य गोकुलस्य हितक्कत्यं, अमन्त्रयन्नालोचितवन्तः । वृन्दाबनं 
गन्तुमिच्छता श्री कष्शेनान्तरात्मना प्रेरिताः सन्तोऽमन्त्रयञन्निति भावः ॥ २५ ॥ तत्रेति ॥ तत्र उपनन्द्नासा गोपः कञ्चिद्गोपाल 
ज्ञानं च वयश्च ताभ्यामधिकः श्रेष्ठ, देशकालाथतत्त्वज्ञ:,  रामऋष्णयोः प्रियक्त्‌ सन्‌, आह नन्दादीन्‌ प्रति कथयामास २१॥ 


तढुक्तिमेवाह उत्थातन्यमित्यादिना तच्छ वेत्यतः प्राक्तनेन ग्रस्थेन ॥ उत्थातव्यमिति ॥ गोकुलस्य हवितैषिभिरारोग्यसिच्छद्भिः 
१५७ 
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१२५७ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, ११ इलो, १७-२४ 


~ स्थ EE, £ र ब्त ज ७ न ७ ७ ~ ~ ~ ९० ट्र 
शो नजात्‌ , उत्थातव्य {नगन्तव्यम्‌ । प्रजानां अत्रत्यानां जनानां नः, नाशहेतवः, महोत्पाता बहबोडतिशयिता 
Sl » अन्न आर्यान्त॥ २२ ॥ तत्रातीतास्त्वपरोक्षमे्र दृष्टा इत्याह ॥ मुक्त इति॥ असो बालकः, बालघ्लयाः राक्षस्याः 
शात्‌ , न सरा, युक्तः हि । तथा, हरेभगवतः, अङुग्रहात्‌ , अनः शकटमपि, चोऽप्यर्थे । उपरि, न अपतत्‌ 
म ॥ २३॥ चक्रवाते ति ॥। अयं बालक: चक्रवातेन चक्राकारसंवातमारुतरूपधरेण देत्येंन, बीनां पक्षिणां पदं विहारस्थान; 
राकाशं प्रति नीतः | वियदाकाशं विपदमापदं च नीत इति वा शिलायां पतितः । तत्र सुरेश्वरेरस्मदिष्टदेवतेः, परित्रात:॥२४॥ 
यदिति ॥ द्वमयोरजुनतर्वोः , अन्तरं प्राप्य, असो बालकः, न म्रियेत । अन्यतमो वा बालकोऽपि न श्रियेंत, यत्‌ तदपि, 
अच्युतरक्षणमच्युताख्यास्मदंबतेनेब रक्षणमासीत्‌॥ २५॥ यावदिति ।। यावत्‌, ओत्पातिक उत्पातप्रयुक्तः, अरिष्टोऽन्थः, 
ब्रजं न अभिभवेत्‌ । तावत्‌ वालान्‌ उपादाय, इतोऽस्मात्‌ स्थानात्‌ , अन्यत्र सानुगाः यास्यामः || २६ ॥ 
ध्रीहरिसूरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
गोपवृद्धा इति : १०.११.२१. 
बृहद्धवब॒ने सन्ति नोत्पाता: कति भीतिदाः। रक्षिताः तत्र तत्रास्ति श्रीश इत्यभवत्‌ स्फुटम्‌ ॥ २६ ॥ 
गोकुलसङ्गादजुनपतनमभूत्‌ तत्र का परस्य कथा । तस्मादस्य न सङ्ग: समुचित इति युक्तमवदठुपनन्दः || २७ ॥ 
कती जीवस्तस्य तत्कमसाक्षी द्वावप्येतौ गोकुलाधिछितो स्तः । 
युक्तं ताइडः नन्दमूचे तदाऽसौ यत्तस्याग्रे रोचते चेदियं गी: | २5॥ 
कृष्णप्रिया 
.__ जब महावन गोकुलमें नन्दादि बड़े-बड़े गोपां ने कोई न कोई उपद्रव होते देखा तब इकट्रे होकर आपस में मंत्रणा 
करने लगे कि ब्रजवासियों और गौओं का हित हो इस लिये क्या करना चाहियें ॥ १०॥ उन गोपों में से एक बुजुगं 
श्री उपनन्दजी नाम के गोप थे जों सब में अवस्था में बड़े थे ही एवं ज्ञान में भी बड़े थे वे अच्छी तरह जानते थे किस समय 
किस स्थान पर किस वस्तु से कैसे काम किया जाय, ओर नन्दलाल दाऊ दयाल कुशल रहें उन पर कोई बिपत्ति न आने पावे 
यह भी चाहते थे वे कहने लगे॥ ११॥ श्री उपनन्दजी ने कहा--देखो भाईयो ! यदि हम गोकुल का और गौओं का हित 
चाहते हैं तो हमें यहां से अपना डेरा डंडा उठाकर दूसरी जगह चलना चाहिये । यहाँ तो बच्चों पर सङ्कट डालने वाले 
एक से एक बढ़कर उत्पात हो रहे हैं ॥ १२॥ सुनो भैया, यह नन्द बाबा के लालन सबसे प्रथम तो बाल हत्यारी राक्षसी पूतना 
से किसी प्रकार बच पाया इतने में तो गाडी के नीचे दबने की नौबत बजी परंतु बच गया, सच पूछो तो बिना सन्देह यह 
भगवान की ही कृपा थी कि गाड़ी लालन के उपर न गिर पड़ी ।। १३॥ सुनो भैया, बवंडर के रूप में तणावत दैत्य तो अपने 
लालन को आकाश में पक्षियों के विहार देश में ले भागा और भारी विपत्ति में डाल दिया, किन्तु वहाँ से जब लालन चट्टान 
पर गिरे तब हमारे दयालु देवों ने ही वालक का रक्षण किया ॥ १४ ॥ सुनो री भया ! यमलाजुन दृक्षों के गिरने पर दोनों के 
बीच में आने पर भी यह वालक अथवा तो और कोई दूसरा भी बालक बचा रह गया वह भी अच्युत भगवान की ही रक्षा 
थी इसके सिवाय और कौन बचा सकता है ॥ १५ ॥ इसलिये और किसी प्रकार के उत्पात से ब्रज का ओर कोई अनिष्ट न 
होने Da ~ - २७ २०० २» ७७, ~ १ 
होने पावे उसके पहले ही “बच्चों को लेकर साथियों समेत यहाँ से चल देना चाहिये || १६॥ 
वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननम्‌ | गोपगोपीगवां सेव्यं एुण्याद्रितृणवीरुधम्‌ ॥ १७॥ 
तततत्राद्येव' यास्यामः शकटान्‌ युङक्त मा चिरम्‌ । गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते ॥ १८॥ 
श्तच्छुत्वैकधियो गोपाः साधु साध्विति वादिनः । 'त्रजांन्‌ खान्‌ खान्‌ समायुज्य ययूरुढपरिच्छदाः || १९ ॥ 
बद्धान्‌ बालान्‌ द्वियो राजन्‌ सर्वोपकरणानि च। अनस्खारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनाः || २० ॥ 
९ < ~~ 
गोधनानि पुरस्क्रत्य श्रृङ्गाण्यामूय सवतः | तूयघोषेण महता ययुः 'सहपुरोहिताः ॥ २१ ॥ 
गोप्यो रूढरथा "नूत्नङुचङुङ्कमकान्तयः । कृष्णलीलां जणुः प्रीता निष्ककण्टचः सुवाससः ॥ २२ ॥ 
तथा यश्चोदारोइिण्यावेकं शकटमास्िते । रेजतुः कृषणरामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके' ॥ २३ ॥ 
दर < € ७ डे ९ 2 
वुन्दावनं सम्प्रविश्य सर्वकालसुखावहम्‌ । तत्र चक्नुत्रजावासँ शकटरधचन्द्रवत्‌ ॥ २४ ॥ 


इ. नुत्यत्कुच-विज, 1 ७, क्ृष्णलीला-श्रोधर. वंशी.; कृष्णलीलां-वीर, विज. | ८. स्निग्ध्रकण्ठयः-विज, । ९. श्रवणोत्सवे-वी र, । 
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१. द्य॑व-विज. । २. न्युड्घ्व-विज. । ३. श्री शुकः-च. पु. टी. । ४. स्थान्‌ स्वान्‌-विज,। ५. सह परिच्छदाः-वीर, । 


Rs 


स्कं, १० पू , अ, ११ हो. १७-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङछूतम्‌ १२५१ 


फर्दसक्षमा 

घ्रस्वयः--पशव्यं नवकाननं बृन्दावनं नाम वनं पुण्याद्रिदरणबीरुधं गोपगोपीगवां सेव्यं तत्‌ भवतां यदि रोचते तत्‌ 
तत्र अद्येब यास्यामः शकटान्‌ युङक्त मा चिरं, अग्रतः गोधनानि यान्तु ॥॥ १७-९1 तत्‌ श्रुत्वा साधु साधु इति वादिनः एकघियः 
गोपाः स्वान्‌ स्वान्‌ त्रजान्‌ समायुज्य रूढपरिच्छदाः ययुः॥ १९॥ राजन्‌ । आत्तशरासनाः यत्ताः गोपालाः वृद्धान्‌ बालान्‌ 
ख्रियः च सर्वोपकरणानि अनस्छु आरोप्य गोधनानि पुरस्क्रत्य सर्वतः श्शृङ्गाणि आपूर्य सहपुरोहिता: महता तूयेघोषेण- 
ययुः ॥ १९ ॥ नत्नकुचकुउःकुमकान्तयः निष्ककण्ठ्यः सुवाससः प्रीताः रूढस्थाः गोप्यः कृष्णलीला जगुः ॥। २०-२१ ॥ तथा तत्‌ 
कथाश्रबणोस्सुके यशोदारोहिण्यो कृष्णरामाभ्यां एकं शकटं आस्थिते रेजतुः ॥२२-२३॥ सर्वकालसुखावह वृन्दावन प्रविश्य तत्र 
शकटः अधचन्द्रवत्‌ त्रजावासं चक्र: ॥ २४ ॥। 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 

पश्यं पशुभ्यो हितम्‌ | यतः नवानि काननान्यवांतराणि विद्यंते यस्मिंस्तत्‌ ॥ २८-२९॥। एकधियो विप्रतिपत्ति- 
रहिताः । ब्रजाञछकटयूथान्‌ । रूढाः शकटादिप्बारोपिताः परिच्छदा येस्ते ॥ ३० ॥ यत्ताः कृतप्रयत्नाः ॥३१-३२॥ नूल्नैनेवीनैः 
कुचगतै; कुंकुमेः कांतियाँसां ता: । नूत्नेषु कुचेषु यत्कुंकुमं तेन कांतियौसामिति वा ॥ ३३-३४ ॥ ब्रजावासं गोकुलस्य 
वर्सातस्थानम्‌ ॥ ३५-३६ ॥ 


भ्रीवंशीधरकृतो भावा्ंदीपिकाप्रकाशः 

अवांतराणि निधुवनविल्वादी नि । यद्वा-कः ककार आनने मुखे आदो येषां ते काननाः कदंबकपित्थकेशरकालस्कंघादयो 
वृक्षा नवा नित्यनूतनाः कानना यत्र तत्तथा । यद्वा-नवसंख्याकाः काननाः कद्‌ंबकणिका रकमलकेसरकांचनारकालस्कंधकपित्थ- 
कुंजराशनकेतकरूपा यत्र तत्तथा । भाविलीलाभिप्रायेणाह-यद्वा-न बकस्यासुरस्याननं मुखं यत्र तन्तथा । बकमुखस्यात्रे- 
वोत्पाटनात्‌ । अत्र पक्षे नञर्थेन नशब्देन समासवबयोस्सावर्ण्यं चानुध्येयम्‌ । यद्वा-पुण्याद्रयः गोवद्धनबृहत्सान्बाद्यः । 
पुण्यदृणानि कुशकाशोशीरादीनि । पुण्यबीरुधो विष्णुक्रांतामाधव्याद्याः | यद्वाद्रिपदेन दुमा ग्राह्याः “अद्रयो डुमशंलाकौः? 
इत्यमरः | तथा च पुण्यद्गुमा: कदम्बतमालादय:। पुण्या अद्रितृणबीरुधो यत्र तत्तथा “समासांतोच्‌ ।। २८ ॥ यतस्तद्वनमेतादृशां 
ततस्तत्र बने युक्त योजयत यूयम्‌ | नूयते स्तूयते इति नव॑ स्तुतं क॑ जलं यस्याः सा नवका कालिंदी “न जलं यमुनावारि 
साक्षादूत्रह्मंव केबलम्‌” इत्युक्तेः । नबकाऽऽननेऽग्रो यस्य तत्तथेति “मुखाम्रचेष्टाकृष्णास्येष्याननं चलनेऽपि च” इति यादबः। 
नवानां हर्यादियोगेश्वराणां कं सुखं यया सा नवका भक्तिस्तस्या आननं चेष्टनं यत्रेति टः । नवानां जंबूद्वीपस्थखंडानां कं शिरः 
कमभूमिव्वेन सुख्यत्वान्नवकं भारतखंडं तस्याननं सुखमिव श्रेष्ठम्‌ । “भारते ब्रजभूः श्रेष्ठा तत्र वृदावनं परम्‌” इति बा नोतीति 
नवं कस्याननं काननं नवं स्तुवत्काननं यत्र इति वा नवकाननम्‌ । यद्धा-नवसु खंडेषु कीयते गीयते मत्स्यादि्रिपेरिति नवको 
हरिस्तस्याननं चेष्टाऽत्रेति नब॒काननम्‌ | नवानां नंदानां कं सुखं येन स नवकस्तस्याननं चेष्टनं नबकाननं तद्विद्यते नित्यमत्रेति 
तथा मत्बर्थीयोच्‌ । न च नंदीश्वरोऽस्मत्प्राचीनराजधानीं गंतुं शक्यः यद्भयान्नंदीश्वरात्पलाय्यात्न महावने वसामस्तस्याविष्टस्य 
संप्रत्यपि तत्रेव स्थितेने च ब्रजभूमेरन्यत्र यियासा संभवत्यरोचकत्वादेव तस्मान्नंदी श्वरमहावनयो्मध्यवत्तिस्थानमेब वासाथं 
युञ्यते इति बिचार्याहबनमिति । “नासमीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत” इति नीत्या च बृंदायाः पाद्मोजमाहात्म्योक्तरीत्या 
भगवत््रेयसीत्वं प्राप्ताया बनं नवकाननमित्युक्तेब्ह॒द्दनस्य जीणत्वं प्राप्तं कि च कारस्करादीनामपुण्यव्क्षादीनामपि तत्र 
जातव्वात्पुण्यत्वमेवेति । तत्र बिशेषस्तु हरिबंशी यक्रष्णवाक्यतोऽवसेयः। तथाहि “श्रूयते हि वनं रम्यं पर्याप्ततणसंभवम्‌ | नाम्न! 
वृंदावनं नाम स्वा दुवृक्षफलोदकम्‌ । अमीनिकंटकवनं सर्वेगुंणगणेयुतम्‌ | कदंबपादपप्रायं यमुनातीरसंस्तुतम्‌ | स्निग्धशीता- 
निलबनं सर्वत्तु निलयेयुतम्‌ | गोपीनां सुखसंचारं चारुचित्रबनांतरम्‌। तत्र गोवद्ध॑नो नाम नातिदूरे गिरिमंहान्‌। राजते 
दीघशिखरो नंदनस्येव मंदरः | मध्ये चास्य महाशाखो न्यम्रोधो योजनोच्छितः | भांडीरो नाम शुशुभे नीलमेघ इवांबरे | 
तत्र गोबद्धेनं चेव भांडीरं च बनस्पतिम्‌। कालिंदीं च नदीं रम्यां द्रक्ष्यावञ्च यतः सुखम्‌ इति । अत्र नातिदूर इति नातित्रांते 
न च मध्यें कि तु पाश्चेदेश एवेत्यर्थः | “अहो व्रंदाबनं रम्यं यत्र गोबद्धनो गिरिः? इति स्कांदात्‌। यत्त॒ भांडीरमध्यस्थिः 
तस्वमुक्त तदित्थं प्रतिपद्यते। स खलु वृदावनसीभस्थाक्रीडनकुट्टिमादुत्तरस्य योजनद्वयांते यमुनातीरे दक्षिणे संप्रति च 


भांडीरतया प्रसिद्धो देशो योजनप्रमाणोस्ति एबं योजनत्रये लब्धे तत्परस्य योजनद्टयस्य मिश्रणया व्रंदावनस्य पंचयोजन- ` 


प्रमाणत्वं सिध्यति तदुक्तं गौतमीये-्रंदाबनमुद्दिश्य भगवता “पंचयोजनसेवास्ति वनं से देहरूपकम्‌॥”? इति चक्रबत्ति- 


तोषिणीकारौ ॥ २९॥ बिप्रतिपत्तिरहिता विरुद्धोक्तिवजिताः। “ग्रहे वस्ने संविधायां तिरस्कारे परिच्छदे” इति कोशः। 
परिच्छदा दोहयात्रमंथन्याद्यः ॥ ३० ॥ अनस्सु शकटेघु । सर्वोपकरणानि भोजनपात्रशय्यापेषणकित्तनयंचादिरूपाणि ॥ ३१॥ ` 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२५२ श्रीमद्भागबतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, ११ रहो, १७-२४ 


श्वृंगाणि श्शंगाराणि वाद्यानि मृगश्वंगाणि वा । यद्वा--“श्वंगं तु.गवलं हेमनिबद्धाम्रिमपश्चिमम्‌ । रत्नजालस्कुरन्मध्यं मंत्रधोषा: 
भिधं स्मृतम्‌ ॥” इति भक्तिरसामतोक्तलक्षण श्वंगमत्र ज्ञेयम्‌ | 'गवलं माहि श्शंगम्‌ |? इत्यमरः | केचित्त गोरिदं गवलमिहा- 
लप्प्रत्ययो बाहुलकात्‌ स पुरोहिताः शांडिल्यसहिताः “शांडिल्यः सर्वधर्मज्ञो नंदादीनां पुरोहितः” इति स्कांदोक्तेः ॥ ३२॥ 
आद्यसमासे कुचपदे लक्षणाकरणात्समासांतरमाह- नूत्नेष्विति । निष्कं पदकसंज्ञं हेमभूषणम्‌॥ ३३॥ तत्कथा कृुष्णरामकथा 
तज्लीलेति याबत्‌ ॥ ३४ ॥ अद्धचंद्रवदद्धचद्राकारम्‌। अद्धचंद्रबदिति पश्चाद्भागे प्रतिस्वद्रव्यस्थापनार्थमग्रभागे विस्तीर्ण- 
गवादिसुखनिगसार्थ शकटीबाटपर्य तञ्चद्राद्धौकारसंस्थित इति बिष्णपुराणे एवं तद्दिने शकटैरेब चक्रः दिनांतरे तु यथा 
श्रीहरिवंशे “कंटकोभि: प्रबृद्धाभिस्तथाकंटकिभित्रु मै: । निखातो च्छितशाखाभिरभिशुप्रं समंततः ॥” इति | कालियहदादाक्षिण- 
प्रायदिशि चतुःक्रोशीविस्ती ्णोष्टक्रोशीदी घो व्रजावासगोवर्द्धनमग्ने विधायेब इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३५॥ 


भ्रीसज्जोवगोस्वाभिछुता वेष्णवतोषिणी 
नुः “नासमीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं स्यजेत्‌” इति नीतिः | तत्राह वनमिति | अस्तीति शोषः । वृन्दाया: पा 
कातिकमाहात्म्योक्तरीत्या श्रीभगवसप्रेयसीत्वं प्राप्ताया बनमिति सर्वोपद्रवराहित्यं सकलसदूगुणमयत्वं सूचितम्‌ , तदेवाभि- 
व्यञ्जयति--पशव्यमित्यादिना। आरोग्यादिप्रदजलतृणादित्वात्‌ पशुभ्यो हितं नवकाननमिति ब्रृहद्रनस्य जीर्णकाननत्वं च 
सूचयति तच्च चिरकालं गवादिसम्मद्दच्छिद्यमाननवाङकुरादित्वात्‌ तथा वृन्दावनस्य पूर्वत्रजवासस्वं सूचयति द्वयोरनादि- 
कालत्वेऽपि तस्मिन्नवत्वनिदं शेन तढुच्छिन्नचरस्वावगमात्‌ गोपादीनां सेव्यमिति तत्र दुष्टजन्त्वाद्यभयं दशितं पुण्या एवाद्रय- 
स्तृणानि वीरूधश्च यत्र अदन्तत्वमां हलन्ताद्वेति टापाबीरूधाशव्द एव वा सर्वमपि यत्र पुण्यमित्यथः । पुण्यत्वेन प्रसिद्धानामेब 
तत्र स्थिते कास्कराद्यपुण्यट्रुमादीनां कचित्‌ स्थिते वा तजन्मत्वेन पुण्यत्वसिद्धेः अत्र विशेष: श्रीहरिवंशे, श्रीरामं प्रति 
श्रीकृष्णवाक्यम्‌ । | 
“अयते हि वनं रम्यं पर्याप्ततृणसंस्तरम्‌ । नाम्ना वृ न्दावनं नाम स्वादुवृक्षकलोदकम्‌ ॥ 
' अभिल्लिकण्टकवनं सर्वगुणगणेयुतम्‌ । कदंबपादपप्रायं यमुनातीरसंस्थितम्‌ ॥ 
स्रिग्धशीतानिलवनं सर्वतुनिलयं शुभम्‌ । गोपीनां सुखसञ्चारं चारुचित्रवनान्तरम्‌ ॥ 
तत्र गोबद्धेनो नाम नातिदूरे गिरिमहान्‌ | भ्राजते दीर्घशिखरो नन्दनस्येव मन्दरः ॥। 
मध्ये चास्य महाशाखो न्यग्रोधी योजनोच्छितः। भाण्डीरो नाम शुशुभे नीलमेव इवाम्बरे॥ 
तत्र गोबद्धेनं चेब भाण्डीरं च वनस्पतिम्‌ । कालिन्दीं च नदीं रम्यां द्रक्ष्यात्रश्च यतः सुखम्‌॥” इति ॥ १७ ॥ 
अत्र नातिदूर इति नातिश्रान्ते न च मध्ये किं तु पाश्वेदेश एवेत्यर्थः “अहो वृन्दावन रम्यं यत्र गोवद्धनो गिरिः” 
इति स्कान्दात्‌ । अत्रेव तत्रेति द्विरुक्तत्वात्‌ पुरतस्तस्येब योजनीयत्वाच यत्तु भाण्डीरस्य मध्यस्थितत्वमुक्त तत्रेदं प्रतिपद्यते स 
खलु वृन्दावनसीमस्थाद्भक्तक्री डन कुट्रिमा ठुत्तरस्यां योजनद्वयान्ते यमुनादक्षिणतीरे सम्प्रति च भाण्डीरतया लोकप्रसिद्धो देशः 
स्वयमपि शास्त्रेण प्रसाधयिष्यमाणस्तथा योजनविस्तारतया प्रमापयिष्यमाणश्च प्रसिद्धयतीति योजनत्रयें लब्धे तत्परस्य 
योजनद्वयस्य मिश्रणतया व्र॒न्दावनस्य पञ्चयोजनप्रमितस्वमेव सिद्धयति तथाचोक्तं व्र्दाबनमुदिश्य ब्रृहद्गीतमीये स्वयं 
भगवता -- 
“पञ्चयोजनमेवास्ति बनं मे देहुरूपकम्‌ । कालिन्दीयं झुघुस्णाख्या परमामृतवाहिनी ॥|” इति 
अत्र यत्खलु सुषुस्णारूपकेण यमुनाया वृन्दाबनमध्यवाहित्बं दितं तच्छीहरिबंशे चान्यत्र व्यज्यते सीमान्तमिव 
कुर्वन्तीति तस्याविशेषशेन तदेवं स्थिते भाण्डीरस्य विस्तारे चोच्छायें च योजनप्रमितर्वेन यमुनातीरस्थर्वेन च यमुनोत्तर- 
तीरेऽपि दीर्घाभिः शाखाभिवर्याप्तिलंभ्यते ततः परतोऽपि ब्र॒न्दाबनस्येंति यत्तु पुण्याद्रिटृणबीरुधमिति ““नद्योद्रयः खगमृगाः 
सद्यावलोकैरिति च योजनपत्कादप्याधिक्यं लभ्यते तत्खलु गङ्गातीरस्य गङ्गात्वबत्‌ तद्॒हि: स्थितकतिपयगोचारणभूमेरपि 
तद्न्तःपातविबक्षयागम्यं यत एव पूर्वरीत्या गोवद्धेनदिश्यपि यमुनामारभ्य वृन्दावनस्य साद्धद्वययोजनमात्र व्याप्त्या गोवद्धेनस्य 
तस्पार्श्चस्थिततायामपि यन्नन्दनन्दनस्येव मन्दरः इति प्रोक्तं तदपि सङ्गच्छते यद्वा आदिवाराहादौ कालियहृदादिकतिपयतीर्थौनां 
वृन्दा वनकरणोपादेयतया वर्णितत्वात्‌ संक्षिप्तमिव तत्म्रतीयते तत्खलु तद्धिदेवत शरीगोबिन्द॒ देवा थिष्ठानः्वेन मुख्यत्वविवक्षया 
श्रीकेशाबाविष्टानत्वेन मथुरापुर्य्या इवेति तदेतन्मत एव खदिरकाम्यकबनादीनां पएथक्‌रवं स्यात्‌ न तु प्राझ्सते इति ज्ञेयं तततः 
स्मादद्यैव यास्यामः यामेद्यर्थ: | स्थानस्यास्य सोपद्रवत्वात्‌ कालस्यास्य च शोभनत्वादिति भाव: । व्यतिरेकेण द्रढयति 
माचिरम्‌ अविलम्बमित्यर्थः । यदि भवतां भवद्भयो रोचत इति विनयेन ॥ १८॥ एकस्मिन्‌ श्रीकृष्ण एब धीयषां अत एब 
बिप्रतिपत्तिरहितघीत्वात्‌ साध्वित्यादि इतस्ततः स्थितानेकत्रजवत्तिगवादीनेवात्र मेलयित्वा रूढा शाकटान्यारूढाः परिच्छदा 
एषान्ते ॥ १९ ॥ रूढपरिच्छदत्वमेव बिवृण्वन्‌ यानप्रकारसाह-बृद्धानिति युग्मकेन । हे राजन्निति तेषां; श्री कृष्णप्रमाति निगमः 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


7] 


स्कं. १० पू. अ. ११ ज्यो, १७-२४ ] अनेकव्याख्यासमल हःफृतम्‌ १२५३ 


यति ॥ २०-२१ ॥ अत्रव विशेषमाह--गोप्य इति द्वाभ्याम्‌ । रूढा आरूढाः रथा: तत्पमायाः शकटभेदा याभिस्ताः निष्काणां 
स्त्रीभूषणेपु मुख्यत्वात्तरन्यान्यपि ज्ञेयानि न्‌त्नेत्यत्र तेषां प्रथमाथस्तु समीचीनः सर्व रेव ब्रजजनैस्तद्गुणगानस्य प्रसिद्धत्वातू 
कृष्णरामाभ्यां सह्‌ तयोजनकठ कायाः कथायाः श्रवणोत्सुके तयोरेव कत्त भूतयोवी ॥ २२-२३ ॥। समिति सम्यक सुखेन “मागं 
ददो सिन्धुरिब श्रियःपतेः” इति बत्‌ कि वा मिथो बद्धप्लवीकृतमहाशकटवबृन्देयमुनोत्तरणादिपूर्बक प्रविश्य उत्तरणस्थान तु 
योजनपरिसितत्वात्कालियहदादुत्तरतो ज्ञेयं दक्षिणतो मथुरा नेकटयून सङ्कटखापातात्‌ अथवा कालियहददक्षिणस्यां दिशि 
वक्ष्यमाणादूत्रजबासान्मथुरावन्दावनं सन्विवत्सक्रीडनभक्तक्रीडनयोमध्यप्रदेश एव तत्स्यात्‌ महाकाननत्वेन निजनत्वात्‌ 
अद्धचन्द्रवदिति पश्चाद्भागे द्रव्यादिस्थानापेक्षया पुरतश्च गवादीनां सुखनिगंमाय विस्तीणद्वारापेक्षया सदा सर्वत्र तथेबावास- 
सन्निवेशोपपत्तः तथा श्रीविष्ण पुराणे-- 
स समावासितः सर्वो ब्रजो वृन्दावने ततः । शकटीबाटपय्यन्तश्चन्द्राद्धाकारसंस्थितिः”॥ इति 
श्रीहरिवंशे -- 
“निवेशं विपुलं चक्र गवां चेव हिताय च | शकटावतपयन्तग़न्द्राद्धोकारसंस्थितम्‌” ॥ इति 
एवं तद्दिने शकटेरेव चक्र: दिनान्तरे च यथा श्रीहरिवंशे-- 
“कृण्टकीभि: प्रवृद्धाभिस्तथा कण्टकिभिद्व मेः । निखात .च्छितशाखाभिरभिगुप्तं समन्ततः” || इति 


अत्र कण्टकीभिः कण्टयुक्ताभिवल्लीमिरित्यथः। आसां ट्रुमाणां च जीवितमेव रोपणं ज्ञेयं शाखानां तु छिन्नानां 
तथाऽन्यो बिशेषस्तत्रेब “मध्ये योजनविस्तार तावदू द्विगुणमायतम्‌” इति तथा कालियहृदवणने “ब्रजस्योत्तरतस्तस्य क्रोशमात्रे 
निरामये” इत्यादि उत्तरशब्दोत्र प्राय ईशानकोणवाची तस्य दक्षिणस्यान्दिशि महापुय्यीमथुराया निवेशात्‌ ईशानकोणस्य 
चोत्तरानुगतत्वात्‌ अत एवादिवाराहेऽपि तत्स्थानमाहात्म्यम्‌-- 
“उत्तरे हरिदेवस्य दक्षिणे कालियस्य तु । अनयोर्देवयोमेध्ये मृतास्ते चापुनभंबाः” || इति 
अत्र हरिदेवो गोवद्धनाधिष्ठाता कालियः कालियदसन इति ज्ञेयं मथुराया नातिदूरत्वेपीदं स्थानं निजनमेव पुय्यौ 
पश्चादिमातत्वात्‌ महाघनवनत्वाच एबं कालियह्ृदस्य नेऋतकोणे क्रोशान्तरे सट्टीकराख्यं प्रदेशमन्तभीव्यदैघ्ये योजनद्वयं व्रजः 
स्यात्‌ किं तु गोवद्धनमग्रे निधायेति ज्ञेयम्‌ अन्यत्र हि द्वारायोग्यरबं दक्षिणस्यां मथुराख्यमहानगरवासेन आग्नेय्यान्तेन यमुना 
च पूर्वस्यां यमुनायाम्‌ ऐशान्यां कालियहृदेन गवादिप्रचारस्य सङ्कीणत्वात्‌ उत्तरस्यां वायव्यां पश्चिमस्यां च शीतवाताद्यागमेन 
दुःखहेतुत्वात्‌ अद्यापि मथुरादिदेशे ऐशान्यादिदिक्‌ चतुष्टयादन्यत्रेव गोष्टद्वारनि्माणदशेनाच्च अत:-- 
नः पुरोजनपदा न ग्रामा न ग्रहा बयम्‌ । बनोकसस्तात नित्यं वनशेलनिवासिनः” ॥। 
इत्युक्त्वा पुरोद्ठाराग्रदेशस्थस्वात श्रीगोवद्धेनस्येव पूजाविधानं वक्ष्यते तदेवं श्रीनन्द्राजस्य मुख्यावासो नम्दीश्वर- 
गिरिमभितो यः प्रसिद्धः स तु कालान्तरे जात इति ज्ञेयम्‌ अत एव इतस्ततो ब्रजतीति व्रजो निरूच्यते अत एव गोठनन्द- 
निलयो वा गोरे इति लोकविख्यात्यागोछनन्दनिलयगोकुलाख्यानि स्थानान्तराणि चात्रेव वृन्दावने दृश्यन्त इति दिक । तञ्च 
वृन्दावनं भेद्त्रयात्मकमेत्र श्रीकृप्णस्यापि परममनोहरमित्याह-वृन्देति । वृन्दावनमिति केवलबनस्य सोष्ठबं गोबद्धेनमित्यादिना 
तत्रस्यविशेषाणाम्‌ उत्तमेति वैकुण्ठाद्यपेक्षया “अहो मधुपुरी धन्या वैकुण्ठाच्च गरीयसी” इति प्रापततारशमाहात्म्यमधुबनमहा- 
वनाद्यपेक्षया च अत एब माधवशब्दप्रयोगः सर्वलोकरमणहेतोरपि रामस्येत्वेब कि वक्तव्यं तस्याप्यालम्बनरूपस्य सर्वसम्पत्ति 
देव्याः पत्युरपीत्यथः । एवमाश्चर्येण प्रहर्षण चाह हे नृपेति ॥ २४-२५ ॥ 
श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता बुहदवेष्णवतोषिणी 


ननु 'मा समीक्ष्य परं स्थानं पूर्वर्वमायतनं त्यजेत्‌? इति नीतिः, तत्राह-बनमिति, अस्त्येवेति शेषः । परमपतिन्रतायाः 
श्रीभगबदलुगृहीताया श्रीवृन्दाया बनमिति सर्व्वोपद्रव-राहित्यं सठर्वसदूगुणमयत्वञ्व सूचितम्‌ । तदेवाभिव्यञ्जयति-पशब्य- 
मित्यादिना, पुष्ट्यादिकारित्वाद्रोगाद्यविषयत्वाच पशुभ्यो हितमित्यादिना ब्रृह्नाद्चैशिष्ट्यं बोधयति । नवानि सम्प्रति तत्र 
कृष्णक्रीडार्थ स्वयसुत्पन्नानि, किंबा नव नवसंख्यकानि तालबनादीनि षट्‌ सुञ्जान्धकारविरहबनानि त्रीणीत्येबम्‌ । किञ्च 
पुण्याः पुण्यजनकत्वादिना परमोत्तमा अद्रयः श्रीगोवद्धनादयस्तृ्णानि दभदूव्चौदी नि, वीरुधश्च विष्णपर्णाद्या यस्मिन्‌, यद्वा, 
पुण्या एवाद्र्यादय सव्बेऽपि यस्येत्यन्यत्रापुण्यानामपि तत्र पुण्यत्वात्‌ पुण्याद्रिषु स्वत एव पुण्यवृक्षाणामप्यस्तगंतत्वात्‌ 
प्रथगनुक्ति:, यद्वा, नवानि सदा पत्रपल्लवा दिसम्पत्त्या नित्यनूतनात्ति काननानि कदम्बादि-वृक्षषनिका यस्मिन, , यद्वा, दृन्दाया 
बनमित्युपबनतया फलपुष्पश्रथानब्वक्षाणां स्वतः सत्ता सूचितैव । किञ्च, पुण्येत्येवमसाधारणस्वमुक्तम्‌ । तथा च श्रीहरिबंशे 
( बिष्णुःप. ५।२२-२६,२८ ) 
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१२०४ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, ११ स्लो, १७-२४ 


“श्रूयते हि चनं रम्यं फ्य्योप्ततणसंस्तरम्‌ । नाम्ना वृन्दावन नाम स्वादुवृक्षफलोदकम्‌ ॥ 
अभिल्लिकण्टकबनं सर्वेर्वनगुणयुतम्‌ । कदम्बपादपघ्रायं यमुना-तीर-संश्रितम्‌॥ 
स्निग्धशीतानिलबनं सव्वत्त निलयं शुभम्‌ । गोपीनां सुखसब्चार चारु चित्रबनान्तरम्‌ ॥ 
तत्र गापवद्धना नाम नातिदरे गिरिमहान्‌ । श्राजतं दीघशिखरो नन्दनस्येब मन्दरः ।। 
मध्यें चास्य महाशाखो न्यग्रोधो योजनोच्छित: । भाण्डीरो नाम शुशुभे नीलमेघ इवाम्बरे ॥ 
तत्र गोवद्धनञ्चेव भाण्डीरञ््च वनस्पतिम्‌ । कालिन्दीश्च नदीं रम्यां द्रक्ष्याबश्च यतः सुखम्‌॥? इति । 
अतएव गोपादीनां सेव्यं सेवितुं योग्यम्‌ , सेव्यमिति भक्त्यपेक्षया, किंबा, आसकत्या नित्योपभोगबिवक्षया, अनेन 
तत्र ढुष्टजन्त्वभावो हिंस्राणाञ्च हिंसाराहित्यम्‌ , शाश्वतिकवैराणामपि मिथः सौहाई सूचितम्‌ । तथा चाग्रे तत्रेब ( भा० १२) 
१७।६० )-- यत्र नेसगदुव्वीराः सहासन्नमृगादय:? इत्यादि । पशब्यमित्युक्तेऽपि पुनगंवां सेव्यमिव्युक्तिबिशोषतो गो वृद्धथा 
दिकारि श्रीगोबद्धनवत्तिसुलभसुदणजलाद्यभिप्रायेण, यद्वा, पशुषु गवां मुख्यत्वेन तासां हितविशेषापेक्षया ॥ २८ ॥ तत्तस्मा 
दृद्यव यास्यामो यामेत्यथ इत्यदूरयत्तित्वश्चोक्तम्‌ । मा चिरमविलम्बमित्यथः, अन्यथोत्पातिका रिष्टसम्भवात्‌ । तत्त्वतस्तु पूर्व 
स्थाने ममत्वेन क्षणान्तरे वैमत्यशंकया तथोक्तम्‌ । यदि भबतां भवद्भयो रोचत इति विनयेन सर्व्यीन्‌ वशीकरोति ॥ २९॥ 
एकस्मिन्‌ श्रीकृष्ण एव घीर्यषामतएब बिप्रतिपत्तिरहितधीत्वात्‌ साथ्वित्यादि | ब्रज्ञानिति ते्वर्याख्यातम्‌ , यद्वा, इतस्ततः 
स्थितानन्त-ब्रजःबत्तिगवादीन्‌, सम्यक्‌ आ सव्बंतो योजयिस्वैकत्र मेलयित्वा ॥ ३० ॥ रूढ्‌-परिच्छदत्वमेव विवृण्वन्‌ यान 
प्रकारमाह वृद्धानिति द्वाभ्याम्‌ । आत्तशरासनाः पथि दुष्टकंसादिभयात्‌। सपुरोहिता: पुरोहित-सहिताः, यद्वा, पुरोहिताश्च 
ययुः, सह एकदेव परमपुण्यस्थानापेक्षया, निजगृहाद्यनपेक्षणात्‌ । हे राजन्निति भवाद्ृशेनापि सद्यस्तथा गन्तुं न शक्यत इति 
भाव: ॥ ३१-३२ ॥ तत्रेव विशेषमाह-गोप्य इति द्वाभ्याम्‌ | रूढ़ा आरूढ़ा रथाः शाकटभेदाः, किंबोच्चेर्गांनाथं शोभा-भराथञ्च 
शकटतोऽप्युत्तमा बिस्तीर्णोच्चतरा यानबिशेषा याभिस्ताः नूऱ्नेति तैर्व्याख्यातम्‌, यद्वा, नूतनकुचेषु कुंकुमादप्यधिका कान्ति 
यासाम्‌ , नूत्नेति बद्धानां व्यावत्तेनारथम्‌ , किंबा सदा सब्वीसामपि रथरूढानां तासां प्रायो नित्यनवयोवनत्वात्‌ । कृष्णस्य 
चित्ताकर्षेकस्य लीलाम्‌ । निष्काणां स्त्रीभूपणेषु मुख्यत्वात्तेरन्यान्यपि ज्ञेयानि ॥ ३३॥ तथेति वाक्यालंकारे, पूर्व्वोक्तसमुञ्चयं 
बा, ततश्च तयोरपि निष्ककण्ठित्वादिकं द्रष्टव्यम्‌ | कृष्णरामाभ्यां सहैकमेव शकटमास्थिते आरुढ़े । तत्र ह्वेतुः-तयोः कुष्ण रामयो 
सकाशात्‌ कथाश्रवणोत्सुके, ्नेहेन तयोरन्योन्यमस्यागात्‌ , यद्वा, द्वयोरपि पुत्रयोः कथाश्रबणेऽभेदेन द्वयोरपि मात्रोरोत्सुक्यात्‌ , 
यट्ठा, तयोरन्योन्यं या वार्त्ता तच्छवणो त्सुके, कृष्णस्यादौ निर्देशो यथासंख्यन्यायात्‌ , किंबा माघुरीभरेण तस्येब कथा-श्रबणे 
ओत्सुक्य-बिशेषात्तेन शोभाविशेषाच्च ॥ ३४ ॥ सम्यक्‌ सुखेन यमुनोत्तरण।दिपूव्वेक प्रविश्य, तच ग्रीप्मारम्भे ज्ञेयम्‌ । पूर्णस्तु- 
घमंसमयस्तयोस्तत्र बने सुखमित्यादिना श्रीहरिवंशादो ब्रन्दावनक्रीडायाः प्रागेव ग्रीष्मत्त वर्णनात्‌ , यसुनोत्तरणञ्च तदानीं 
तेषामतिसुकरत्वात्‌ स्पष्टं नोक्तम्‌। तञ्च कालियह्ृदादुपरि स्थाने प्रसिद्धम्‌ । सब्बेस्मिन्‌ काले सुखम्‌ आ सम्यक्‌ वहति 
प्रापयतीति तथा तत्‌ , अतस्तत्र शीतोष्णादिबाधा गृहाद्यपेक्षा च नास्तीति भावः। ब्रजो गवामावासः स एव तेषामप्यावा- 
सस्तम , यद्वा, ब्रजस्य त्रजवत्तिना सव्बंधामेबाबासं बसतिस्थानम्‌। अद्धचन्द्रवदिति तस्मिन्‌ दिने यमुनातीरे विश्रामात्तस्य 
च ऋजुत्वात्तत्र शकटवगे वेष्टनेनाद्वचन्द्राकारतयेबावास-सन्निवेशसिद्धेः, यद्वा, यमुनायास्तत्राद्ध॑चन्द्राक्ृतिर्वेन सन्निबेशात्त- 
थोक्तम्‌ , यद्वा, पश्चाद्भागे द्रव्यादिस्थानापेक्षयाम्रे च गवादीनां सुखनिगंमाय विस्तीणद्वारापेक्षया सदा सव्वत्र तथेवावास 
सन्निवेशोपपस्तः | तथा च श्रीबिष्ण॒ पुराणे ( ५।६।३१ )- 
- “स समावासितः सर्व्बो ब्रजो वन्दावने ततः | शाकटीबाटपर्य्येन्तश्चनद्राद्धीकार-संस्थितिः | इति । 
श्रीहरिवंशेऽपि, ( विष्णु-प० ९।२० )-- 
“निवेशं विपुलं चक्र गवाञ्चैव हिताय च । शाकटावत्तपय्यंन्तं चन्द्राद्धीकारसंस्थितिम्‌ |? इति । 
एवं तददिने शकटेरेब चक्र दिनान्तरे च यथारुचि सकण्टकशाखादिपरिवेष्टनेन ल॑तादिसंवेष्टनेन च गवामात्मनश्चा- 
वासं रचयामासुरिति बोद्धव्यम्‌ , तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु-प० ९।२२ )--'कण्टकीभिः प्रवृद्धाभिस्तथा कण्टकितैठ्ठमेः | 
निखातोच्छित-शाखामिरभिगुप्त॑ समन्ततः ।। इति | अन्येऽपि बिशेषास्तत्रेत्र ( बिष्ण प> ९।२१ )--मध्ये योजनविस्तार 
तावद्वियुणमाथतम्‌? इति | तथा कालियहृदबणने ( हरिवंशे बिष्ण-प० ११।४८) “ब्रजस्योत्तरतस्तस्य क्रोशमात्रे निरामये 
इत्यादि । एवं कालियहृदस्य दक्षिणे क्रोशान्तरे दैध्य॑ योजनब्रयं व्याप्य ब्रजः। यत्र च श्रीनन्दराजस्य मुख्यबासः प्रायो 
नन्दीश्वरगिरि पाश्वे, श्रीयमुना च ततो दूरवत्तिन्यपि तदानीन्तनानामाझुगम्या निकटेव भाति, तच्चाग्न व्यक्तं भावि | गवामा- 
बास्तु कदािन्नन्दीश्वरे, कदाचिच्च सुटुणापेक्षया प्रायस्तत्पूर्ड्वतः कुत्र कुत्रापि बदा च तत्र तत्रेब गोपा गोप्यश्च दुग्धाद्यथ 
यान्तीति युक्त्या लोकप्रसिद्धा व्यवददार-दरष्ट्या च ज्ञेयम्‌ , अतएवेतस्ततः काले काले ब्रजतीति ब्रज उच्यत इति दिक्‌ ॥ ३५॥ 
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श्रोसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


परिच्छदः क्रीडोपकरणम्‌ ॥ ९९॥ 
श्रीमदवी रराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


क यास्यायामः ? इत्यत्राह्‌-वनमिति । यत्‌ वृन्दावनाख्यं. बनं तत्राद्यव यास्यामः, कथम्भूतम्‌ ? पशव्यं पशुभ्यो 
हितं नवानि काननानि पय्यन्तवनानि यस्मिन्‌ गोपादीनां सेव्यं वासयोग्यं पुण्याः रमणीया अद्रथादयो यस्मिन्‌ ॥ १७॥ 
शकटान युक्तप्रस्थानयोग्यान्‌ कुरुत गोधनानि चाम्रतो यान्तु यदि मदुक्तं भवतां रोचते तह्य॒त्थातव्यमिति शेष: ॥ १८॥ 
तहि गोधनानि यान्त्विति तावदुपनन्दवचः श्रुत्वा गोपाः एकधियः विप्रतिपत्तिरहिताः त्रजान्‌ शकटव्युहान्‌ समानीय रूढा 
शकटेप्बारोपिताः परिच्छदाः उपकरणानि यैस्ते ययुः जग्मुः॥ १९॥ तदेव प्रपञ्चयति--्वद्धानिति। हे राजन्‌ ! बृद्धादीन्‌ 
अनस्सु शकटेपु आरोप्य सन्नद्धाः अत्तानि गृहीतानि शरासनानि घनूषि यस्तथाभूताः गोपाः गृहीतधनुष्काः श््ङ्गाणि 
बिपाणान्यापूये मुखमारुतै्ध्वनयित्त्रा महता तूयघोषेण सह ययुः सहपुरोहिताः सगुरवः जग्मुरित्यथः॥ २०-२१॥ रूढा 
आरूढाः रथा याभिनू तने: कुचगतेः कुङकुमेः कान्तिर्यासां नूरनेषु कुचेषु कुङकुम तेन कान्तियौसां वा निष्काः पतकाख्या 
कण्ठेष यासां स्निग्धकण्ठय इति पाठे मधरस्वनाः प्रीताः कृष्णस्य लीला जगुः॥ २२।॥ एकं शकटमास्थिते आरुह्य स्थिते 
रामकृष्णाभ्यां सह रेजतुः ताभ्यां सहैकं शकटमास्थिते रेजलुरिति वान्वयः | कथंभूते तस्थ श्रीकृष्णस्य कथायाः श्रवणे उत्सव 
औत्सुक्यं ययोस्ते ॥ २३ ॥ अद्धंचन्ट्रवदद्धंचन्द्रतुल्यसन्निवेशं त्रजावासं गोङुलस्थानं चक्रुः | २४ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


पशव्यं पशुभ्यो हितं पुण्याद्रयः पुण्यवृक्षाः वृणानि वीरूधगुल्मानि यत्र तत्तथा तद्वीरुधशब्दोऽकारान्तोप्यस्ति 
£पर्वताद्रीनगावगौ” इति च ॥ १७ ॥ युझध्व योगं कुरुध्वम्‌ ॥ १८॥ तढुपनन्दस्य वचनं एकधियः एकस्मिन्नथे नतबुद्ध 
रूढपरिच्छदाः शकटाधिष्टितभाण्डादिसाधनाः॥ १९॥ अनस्खु शकटेषु ॥ २०-२१॥ नृत्यस्छु कुचेषु कुछकुमादिकान्तियासां 
तास्तथा स्तिग्धकण्ठयः कण्ठगुणोपेताः | २२-२३॥। अद्धचन्द्रबत्‌ अथचन्द्राका रवत्‌ | २४-२६॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 


पुण्याद्रीति वृन्दावनस्य महाविस्तीण त्वं वोधयति॥१७-२३ ॥ तत्रेति श्रीह्रिवंशरीत्या कालियह्ृदाइक्षिणप्रायायां 
दिशि अप्टक्रोशी दोघ: चतुष्क्रोशी विस्तीर्णो त्रजावास इति ज्ञेयम्‌ ॥ २४-२४ || 


[अीमद्विइवनायचक्रबतिकृता साराथर्दाशनी 


न चास्मत््राघीनराजधानीं नन्दीश्वरो गन्तुं शक्यः यद्भयान्नन्दीश्वरात्पल्लाय्यात्र महावने वयमवसाम तस्यारिष्टस्य 
सम्प्रत्यपि तत्रेब स्थितेः नच ब्रजभूमेरन्यत्र इयासा सम्भवेद्रोचकर्वादेव तस्मान्नन्दीश्वरमद्ावनयोमंध्यवतिस्थानमेवावासाथ 
युज्यत इति विचाय्यौह--वनमिति । पश्यव्यं पशुभ्यो हितं नवानि काननान्यवान्तराणि यत्र तत्‌ ॥ १७ ॥ तत्तस्मात्तत्र 
बृन्दावने भवतां भवद्भ्यः शस्ताः || १८ ॥ व्रजान्‌ ब्रजवर्तिगबादीन्‌ एकत्र मेलयित्वा रूढाः शकटान्यारूढाः परिच्छदा येषां 
ते॥ १९॥ यत्ताः प्रयत्नवन्तः ॥ २०-२२ | एकं शकटमिति द्वयोरेव पुत्रद्वयबिरहसहनाशक्तः ॥ २३॥ अद्भ्चन्द्रबदिति 
पश्चाद्धागं प्रति स्वद्रव्यस्थापनार्थम अग्रभागे विस्तीर्णे गवादीनां सुखनिर्गमाथ॑ च “शकटीबाटपय्यन्तञ्चन्द्राद्धोकारसंस्थित:” 
इति श्रीविष्ण पुराणे च एवं तदिने शकटेरेव चक्रः दिनान्तरे तु यथा श्रीहरिवंशे 


“कण्टकी भि: प्रबृद्धाभिस्तथा कण्टमिदट्रुंमेः । निवौतोच्छितशाखाभिरभिगुप्ने समन्ततः” ॥ 
इति ॥ २४-२५ ॥ 
श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्त प्रदोप 


स्थानमपि रामक्कृष्णयोः गोपादीनां च प्रियमाह--वनमिति । पशव्यं पशुभ्यो हितम्‌ नवानि वृक्षतृणादियुक्तानि 
काननानि अवान्तरबनानि विद्यन्ते यस्मिन तत्‌॥ १०॥ शकटान्‌ युक्त गमनाहान्‌ कुरुत॥ १८॥ ब्रजान्‌ शकटव्यृहान्‌ 
रूढाः शकटारोपिताः परिच्छदा यैस्ते ॥ ५९-२१॥ तदा गोप्यः रूढा आरूढा रथा याभिस्ताः नूत्नैः कुचगतैः कुङ्कुमे 


कान्तियीसां ताः कृष्णलीला जगु उधतेरःव्पराऽती प्सेत hte ०0१ २२-२३॥ ब्रजावार्स गोकुलबसति 
स्थान चक्रः || २४-२५ ॥ 


१२५६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू , अ, ११ तहो, १७-२४ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


नलु क यास्याम इति चेत्तत्राह बनमिति। यदेकदेशेऽस्मत्प्राचीनराजधानी नन्दीश्वरोऽभूत्तद्बृन्दावनं नाम वनं 
यास्यामः ब्रजादन्यत्र तु नेति भाव: । वृन्द्या देव्या अवनं रक्षणं यस्येति तत्प्रभावात्तस्मिन्नोपद्रबलेशः, सर्वगुणशालिता 
चेत्याह-पशव्य पशुभ्यो हितमारोग्यकरठ्णादिरवात्‌ गोपादीनां सेव्यं कण्टकदुष्टसत्त्वाभावात्‌ नवान्यवान्तरकाननानि यत्र 
तत्‌ ॥ २८॥ तत्र गमनाय त्वरयति तत्तत्रेवेति भवतं भवदूभ्यः।। २९ || एकस्मिन्‌ श्रीकृष्ण एव धीयषां ते अत एव विप्रतिपत्ति 
विरहात्‌ साधु साध्विति । ब्रजान्‌ ब्रजस्थान्‌ गबादीन्‌ समायुज्य एकत्र मेलयित्वा ययुः, शाकटान्यारूढाः परिच्छदा येषां ते ॥३०॥ 
वृद्धानिति युग्मकम्‌ । _अनःसु शकटेषु यन्ता यत्नवन्तः दुष्टाः केचित्त कंसञ्चत्याश्चेदागच्छेयुस्तान्‌ हरिष्याम इत्यात्तशरासनाः 
गुह्ीतथचुबोणा इत्यथः । आपूयं बादयित्वा तूयधोषेण दुन्डुभिनादेन राजपरिच्छदे नियंयुः महता कंसकण॑योः प्रबिशतेति 
'निभेयन्तं व्यञ्यते पुरोहितैभागुर्यादिभिः सहिताः ॥ ३१-३२॥ गोप्यो गोपप्रवराणां पत्न्यः, रूढाः आरूढाः रथाः स्यन्दना 
याभिस्ताः, नूत्न: कूचगत: कुङ्कुमेः कान्तियीसां ता निष्कानि पदकानि कण्ठेषु यासां ता भूषणान्तराणामुपलक्षणम्‌ । सुवाससः 
सूक्ष्मचित्रवसनाः ॥ ३३॥ एकं महान्तं शकटं स्यन्दनं सपुत्रयोः सकिङ्करीकयोट्टैयोः ` समावेशाह स्वयोः पुत्रयोश्च बिरहसह- 
`नाशक्तः “अनः शताङ्ग: शाकटः स्यन्दनः कथ्यते रथः? इत्युक्तं हलायुधेन । कृष्णरामाभ्यां सह रेजलुः तयोजेनकत्त कायाः 
कथायास्ततकत्त काया वा तस्याः श्रवणे उत्सुके। ३५॥ सम्प्रविश्य “मागं ददौ सिन्धुरिव श्रियःपते” रितिवत कालिन्द्या 
सुल्फदघ्नजलायां सत्यां तां सुखेनोत्तीर्येत्यथः। तत्र बृन्दावने आकालियहृदमागोवद्धेनकटकं ब्रजावासं चक्र: । शकटैरद्धचन्द्र- 
बदिति पश्चाद्भागे द्रव्यस्थापनाथं पुरोभागे विस्तीणे गवादीनां सुखनिगेमार्थश्वेति भावः । श्रीविष्ण पुराणे5प्येबमुक्त--शकटी- 
वाटपर्येन्तञ्चन्द्राद्वीकारसंस्थिति”रिति प्रथमदिवसे निवासरचनमिदं दिवसान्तरे तु तदरचनं श्रीहरिवंशाद्रोध्यम्‌--““कण्टः 
कीभिः प्रवृद्धाभिस्तथा कण्टकिभिट्ठमै: । निखातोच्छितशास्राभिरभिगुप्तं समन्तत” इति कण्टकीअिवेल्लीभिरिति ज्ञेयम्‌ | 
मथुरानतिदूरे गोपानां निवासः कंसाभयगन्धोऽपि नास्तीति सूचयति। महावलाः खलु ते च भवन्तो भीमविक्रम!” इति 
हरिवंशे तेषां विशेषणात्‌ एतद्भयात केशिनि पलायिते नन्दीश्वरे निवासो बोध्य:। इह पूतनावधशकटअङ्ग नामकरण- 
जांनुरिङ्गणवत्सपुच्छप्रहणठणा क्तनाशन मुखान्तर्विश्‍्वद शनगो पीस्तोभितनृस्यादिफलविक्रयणमृद्धक्षणपुनर्विश्वदर्शनदध्यादिस्तेय - 
दॉमबन्धनसरित्तरिगताह्वानादि श्रीबृन्दावनागमनादाव॒ हदूवनलीलाक्रमोऽवद्य योग्यतादेः ख्यापेश्चानुसन्धेयः ॥ ३५ ॥ 


श्रीसत्यघम कृता श्रीभागवतटिप्पणी 

यद्स्मद्वश्यापेक्षितं तदत्र वतत इति नाम निदर्श्योपनन्द उपदिशति | वनमिति । बृन्दावनं नाम प्रसिद्धं बनं पशव्यं 
पशुभ्यो हितं नवानि नूतनानि काननान्यवान्तराण्युपबनानि यस्मिस्तत्‌। नबा एव नवका नूतनागता इतो वयं तेषामेवाननं 
चेष्टा रामनमिति यावत्‌ यस्मिस्तत्‌ । एतावत्पयन्तं कैरप्यनवलोकितमिति यावदिति वा । गोपगोपीगवाम्‌। कृत्यानां कतरि 
वेति षष्ठी । सेव्यं सेवनीयम्‌ । पुण्येत्यद्र्यादिवीरुधां विशेषणम्‌ | पुण्याद्रयः पुण्यानि तृणानि पुण्या वीरुधा गुल्माश्च 
यस्मिंस्तत्‌ । टापं चेति टाबन्तो बीरुधाशब्दः । पुण्यद्रव इति कचित्पाठ: । द्रुद्ठमागमा इत्यमराद्द्रओो द्रुमा इत्यर्थः ॥ १७॥ 
ततस्तत्राद्येष यास्यामः शकटाननांसि यूयं युङध्व युङध्वं चिरं माऽस्त्वित्यर्थः । ध्वमो मलोपश्छान्दसः । यद्वा युङध्वं 
आचिरमिति छेदः | आ सम्यगिति अचिरं शीघ्रमतिशीश्रम्‌ । अभिविधिरेबात्र सम्यक्त्वेन विवक्षित इति क्त्वान्न प्रकृतिभावः | 
युहूध्व भवतामग्रतो गोधनानि यान्तु | अग्नत इत्यावर्तते । सार्वविभक्तिकश्च तसिः । अम्रेभ्यो प्रधानेभ्यो यदि रोचते तर्हि 
शाकटान्युछध्वं यास्याम इत्यन्वयः । अग्रमालम्बने वाते परिणामे परस्य च । ध्रान्ते पुरस्तादधिके प्रधाने प्रथमोर्ध्वयोरिति विश्वः । 
एबं च रूच्यर्थानामित्यस्योपपत्तिजातेति ज्ञेयम्‌ | युङक्ष्व माचिरमिति पाठस्तु कल्पितः । एतद्थीपनानिपुणेबेहुवचनक्रमाननुगुण 
इत्युपेक्ष्यः ॥ १८ ॥ नन्दपुरोगमा नन्दादयः उपनन्दवचः श्रत्वा केचनाञुमेनिरे नानुमेनिरे च केचनेति नेतीरयति । सर्व 
एक्रधिय इति | एकस्मिन्ब्रन्दावनगमनविषये धीयंषां ते गोपास्तत्प्रतिनन्द्य गहान्स्वान्स्वान्ययुः ।। १९॥ श्वो$त एतत्स्थलाद्यत्ताः 
सन्नद्धाः । श्वो याम इति लेकारव्यत्ययः। यद्वा श्वोऽपि माचिरमित्यत्वयः।। २० ॥ रूढा आरोपिताः परिच्छदा आस्तरणानि 
साधनानि येस्ते ॥ २१ ॥ सर्वोपस्कराणि घरटक्षु ब्थादीनि गतमुपरिर्करेति । आत्तं शारालनं धनुर्येस्ते॥। २२ ॥ श्वङ्घाणि विषाण- 
रचितगोपोच्ितबाद्यान्यापूयं पूरयित्वा महता तूर्याणां घोषेण च | तूर्येति गतं। सहपुरोहिता गर्गो वा स्वासत्तादशायां तेन 


स्थापितो वा यः कश्चित्पुरोहितस्तेन सहिताः ॥ २३ ॥ नृत्यन्तो बिशङ्कटशकटनटनेन नटन्तञ्च ते कुचाश्च तेषु कुछकुमानां 


ग तियौसां ताः खिरधा मनोहरा: कण्ठ। यासां ताः ॥२४।। कृुष्णरामाभ्याम सहोपविष्टाभ्यां । २५ ॥ सवेषु कालेषु सर्वतुषु 
न्तद्यु ह < |: < की ० 

' तदावहतीति तदघचन्द्रवदधचन्द्राजुकार व्रजावास चक्रुः ।। २६ ॥ 
BRE ToS is . श्रीसुबोधिनी हि क्य 
स्थलान्तरं सगुणं निर्दिराति वनं वन्दावनमिति, वन्दा मधोः पुत्री, तन्नाम्ना नूतनं वनं वृन्दावनं, स्ीप्राधान्यात्‌ तन्न न 
; भगवत घुनर्जालन्धरबधाथं सा परिगरहीता, अतो देबताधिष्ठानाद्‌ देवदेत्यानामनुरोध्यं तत्‌ स्थानं, अतस्तत्रोत्पात- 
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शक्काभाव:, तदाह वृन्दावन, नामेति प्रसिद्धं तथा तन्‌ नवकाननमिति, न शीर्णवृक्षास्तत्र सन्ति नापि श्रगालसपौदीनाँ तत्र 
स्थितिः, अतः सर्वे गुणा: सर्वदोषाभावाश्रोक्ता:, किञ्चालौकिको पि तत्रत्यो गुण: समीचीन इति ज्ञायते यत्‌ पशव्यो भवति पशूनां 
हितः, ते ह्यरण्योपजीविनोरण्यपात्रास्तेषां यद्धितमलोकिकप्रकारेणापि समीचीनमिति, किञ्च तस्मिन्‌ बने त्रिविधा भूमिरस्ति, 
अतिरुप्तातिप्रकटा तृणादिगहृरा च, तदाह गोपीनां गोपानां गवां च सेव्यमिति, अन्येषामपि नन्दपुरोहिंतप्रामाणिकानां तत्‌ 
सेव्यमित्याह पुण्पाद्रितृणवीरुधमिति पुण्यो द्विर्गोवधेनः, तृणानि बर्हिः, वीरुधः सोमः करीराणि वा, अतस्तामसानां राजसानां 
सात्त्विकानां च हितकारि तत स्थानमित्युक्तम्‌॥ (७ ॥ एवं स्थानप्रशंसायां सर्व गोपाला आहुस्तत्तत्राद्यंव यास्याम इति, 
तस्मात्‌ कारणाद्‌ यदि बृन्दावनं तादृशं ततोद्येव तत्र यास्यामः, एबं सर्वषां सङ्कल्पे प्रधानभूता उपनन्दादय आहुः शकटाळे 
युङक्त मा चिरमिति, शकटानां बलीवर्दे: सह योजनं साधनं, बिलम्बनिपेध उत्पातभयशङ्कया ॥ १८ ॥ एबं भयसाघ्सयोनिर्देशे 
यत्‌ कृतवन्तस्तदाह श्रुत्वेति, मध्ये तेषां न वैमत्यं यतो गोपास्तुल्याः, तादृशोर्थः स्वस्यात्यन्तमभीष्ट इति मन्त्रवाक्यप्रशंसा, 
गच्छन्त एव वद्न्तीतिवादिनः, ते सर्वबान्तरभिन्नभिन्नत्रजाधिपतयः स्वस्य यत्र यत्र भिन्नतया गावः स्थितास्तान्‌ समुदायेनैव 
बत्सगो विभागमक्कत्वा सम्यगायुञ्य योजयित्वामरे प्रस्थाय शकटेष्बारोपितोपकरणाः सर्व एब ततो ययुः ॥ १९ ॥ गताञ्चतुनिधा 
इति ज्ञापयितुँ तमोरजःसत्त्वनिर्गुणरूपान पथक प्रथक्‌ चतुर्भिः शछोकराह, तत्र प्रथममाह व॒द्धान बालान्‌ स्त्रिय इति, अत्यन्तं 
प्राकृता बृद्धा बालाः स्त्रियश्च, राजन्नितिसम्बोधनं कदाचित्‌ ती्थयात्राद्यर्थं सकुटुम्बस्य प्रस्थाने त्वदीयानामपि तथाप्रस्थिति- 
स्तवानुभवसिद्धेतिज्ञापनाय, देशान्तरनिवासार्थमाज्ञf्तानां त्वदीयानां यथा तथेति वा सर्वोपकरणानि च शकटेष्वारोष्य गोपाः 
सर्वे पदातय आयत्ता वद्धकवचा श्रात्तशरासना गृहीतधनुषस्तामसत्वाद्‌ राजसेष्वेब सम्बन्धः ।। २० ॥ गोधनानोति, गोघनानि 
गावः पुरस्कृत्याग्रे नीत्वा निया श्ङ्गाण्यापुर्य, ते तु श्टङ्गगादित्रा एव, सवेत इति सकृदेव महान्‌ घोषः, प्रभूणां निगेमनमाह 
तूयघोषेणेति, पुरोहिता ब्राह्मणा बेश्ययाजकाः ॥ २१ ॥ गोपिकास्तु भगवद्भोग्याः सात्त्विक्यो भिन्नतयेव निगता गोप्य इति, 
रथास्तूत्तमा अश्वयोजिता बृषभयोजिता वा, नूतनाः कुःचकुङकुपकान्तयो यासां, वयःसाधनशोभाभोग्या उक्ता भगवत एवेति 
ज्ञापयितुं तद्गुणानेव गायन्त्यो निगंता इत्याह कुष्णालीलामिति, एकवचनेन स्वोपयोगिन्येव लीला निरूपिता, कुषणपदेन च म 
केवलं निरोधपरा किन्त्वानन्दमयीति, घ्रीता इति मनस्तोषः, निष्ककण्ख्य इति साभरणाः, सुवाससश्चेति देहपरिष्कार उक्तः, 
गुणगानादेव वाक्परिष्करोपि, एतासामेव रथो भगवांस्तु तास्वेव प्रतिष्ठितो गच्छति ॥ २० ॥ यशोदारो हिण्योभंगवस्सम्बन्धादू 
गुणातीतयोः प्रथगगमनमाह्‌ तथेति, कटो मध्यस्थितः, अनो निकृष्टं रथस्तूत्तमः, तथेति, सौन्दर्य गुणगानं च, निर्दिष्टं स्थानं 
यशोदायाः, भगवांञ्च प्रधानभूत इति साधेद्यवाषिको भगवान्‌, अतो यशोदाक्रोडे स्थितस्तथा रासोपि, कृष्णरामास्यां सहिते 
ताभ्यां कृत्वा वा रेजतुः, गोपिकानां निकटे तयोर्गेमनमाह ततक्कथाक्षबणोत्सुके इति नामलीलाघुरक्तिस्तयोः सूचिता॥ २३॥ 
न केवलं तत्र गताः किन्तु तत्र प्रतिष्ठिता इत्याह वृन्दावनमिति, बन्दा वनभ मिस्तह्मिन्‌ कल्पे यमुनोत्तरभाग गोवघनश्चाक्र, रस्थाने 
तदुत्तरणमत्पप्रवाहा च यमुना हृदाः परं तत्रागाधा नन्दस्थानं च तत्रेव अस्मिन्‌ कल्पे तु प्रदेशास्तत्तदधिष्ठातृदेवताधिष्ठिता 
बिशकलिततया पतिता इति न काप्यनुपपत्तिः, उत्तरणपक्षे प्यल्पप्रबाहेति नोत्तरणं निरूपितं, वर्षाकाल एष यमुनाया महत्त्वमिति, 
एते बृहद्वन॑ परित्यञ्य वन्दावन सम्यक्‌ प्रविश्य शकटेरधचन्द्रबद्‌ व्रजावास चक्रः, वेष्टनस्थानीया गृहाः, मध्ये गवां स्थानं, 
प्रथममेवैतत्‌ पश्चाद यथासुखमेव स्थितिः अर्धचन्द्राकारे बहिौरं सबंग्राह्म भबति, गृहाणां निर्माणं तत्र नापेक्ष्यते, यतो वनमेव 
सर्वकालं सुखमावहति, शकटेरिति, रथानां क्रीडार्थं स्थापनं, अनांसि काष्ठाया नयनार्थीनि, महादेवो हि पशुपतिस्तचिहमधचन्द्र:, 
अतः प्रतिष्ठितो भवतीति ॥ २४ ॥ 


( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


वृद्धान्बालानित्यादिषु | तदा केबल स्वोपकरणमात्रपरत्वे तामसत्वं, प्रभुत्वेन कमेमार्गीयद्विजसहितत्वेन च राज- 
सत्वम्‌ । प्रमाणप्रकरणे यशोदानन्दनिरोधो मुख्य इत्येतत्प्रकरणार्थभूतनिरोधतारतस्यज्ञापनाय साक्त्विकत्वकथनम्‌ ॥ २० ॥ 


(२ ) धोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भोसुबोधिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 

बनमित्यत्रारण्यपात्रा इति “पशवो यवसं क्षीरं बत्सं कृत्वा च गोवृषम्‌ अरण्यपात्रे चाधुक्ष्य'न्चिति चतुथस्कन्धः 
वाक्यात्‌ ते तथेत्यर्थः ॥ १७ ॥ व॒द्धान्‌ बालानित्यत्राभासे यें चतुर्विधा उक्तास्तत्स्वरूपं हिप्पण्यामाहुव द्वानित्यादि कथलः 
मित्यन्तं, तथा च कालभेदेन भाभेदात्‌ सर्वेषों चातुर्विध्यं यथा सगेलीलायां चतुमुखस्येति बोध्यम्‌ ॥। २० ॥ गोप्य इत्यस्याः 
भासे पूवं ख्ीनिर्देशेप्यत्र न पुननिर्देश इति तत्तात्पयंमाहुर्षोपिकास्त्वित्यादि, अस्मिन्नथे विनिरामकमाहुर्गाप्य इतीति, 
एतत्पद्चाच्यत्वमेतासामेवेति तु “गोप्यः कृष्णे वनं यात” इत्यत्र युगलगीते विवृतमाचाय; ॥२२॥ तथेत्यत्रातिदिष्टसिति 
'तथेतिपदेनातिदिष्ट, प्रतिदिष्टमितिपाठे त्वतिदिश्यत इतिशेषः, सोन्दयगुणगानयोरतिदेशे हेतुमाहुः स्थानसित्यादि, तथा च 
यत्र यशोदात्री तिष्ठति तत्र सौन्दय यशञ्च भवत्येव यन्न भगवांस्तिष्ठात तचापि तथेत्यथः, इद्‌ चाग्रे 'अबवणोत्सुक' पदाज 


१५८ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२५८ श्रीमद्भागनतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, ११ जो, १७-२४ 


ज्ञानाभावं 'शाकट' पदात्‌ सोन्दर्याभाधं चाशङक्य तन्निवृत्तय उक्तं तथा’ पदसार्थक्याय चेति ज्ञेय , साद्धद्वयवार्षिक इष्टाः 
बिशतिमे मासि? यमलाजुंनभङ्गलीलाया पाद उक्तत्वात्‌ तथेत्यर्थः ।। २३ ॥ वृन्दावनं सम्प्रविश्येत्यत्र मध्येमार्गं यमुनोत्तरणस्या - 
खुक्तत्वात बुन्दावनस्य च मथुरानिकटस्थत्वादुत्तरणं बिना तत्र कथं गमनमित्याकाङक्षाया कल्पभेदेन व्यवस्थामाहुव न्दाव- 
नेत्यादि, यद्यपीदानीं गोवर्धन: पश्चिमे वृन्दावनं च वायव्ये तथापि तस्मिन्‌ कल्पे भ्रीयसुनाप्रवाहस्यात्र पुर्वगामित्वाद्‌ 

वन्बाबनभीगोवर्धनगोकुलानामृत्त रतटस्थत्वान्‌ नोत्तरणोक्तिरित्यर्थः, पक्षान्तरमाहुरक््रेत्यादि, तत्रेवेति हृदनिकट एवोत्तरण- 

स्थाननिकटे वा, एतत्कल्पीयव्यवस्थामाहुरस्मिन्नित्यादि, यथासुखमेब स्थितिरिति नूतनगृहादिकरणेन स्थितिः, तदेतद्‌ 

ब्रह्मवेवर्त स्फुट, पाद्मोत्तरखण्डे तु गमनदिनमप्युक्तं “मार्गशीर्षस्य पञ्चम्यामुत्पातभयशङ्किताः गोपा गोकुलमानिन्युः सर्वे 

बृन्दावनं शुभं नन्दम्रामं ततो गोपा हृदमेव वदन्ति ही'तिवाक्यात्‌ , यद्यप्यत्र पञ्चम्यां शुकृकृष्णविभागो नोक्तस्तथापि पूर्वोक्तः 

मुग्घलीलाना तत्र तत्र रुरणानुरोधाच्‌ शुक इति प्रतिभाति तथा सति सा लीला चतु्दंशदिनावधि भवत्यन्यथा चतुर्दिन- 

मात्रवेति, अत एव वृक्षभज्ञदिन एव न ततो निष्क्रमणमिति बोध्यं, अधंचन्द्राकारकरणतात्पयमाहुरथेत्यादि, सर्वमाहयमिति 

सर्व ग्राहया यस्मिन्‌ प्रवेशनिर्गमयो रित्यथ:, यद्वा गृहमध्ये यत्र कुत्रचित्‌ स्थितानामपि दृष्टिगोचरं यद्‌ भवति तत्‌ तथेत्यर्थः, 

नापेक्ष्यत इति शीघ्र नापेक्ष्यते, तत्करणस्येब तात्पयमाहुमंहादेव इत्यादि, प्रतिष्ठित इति पशुपालनाय प्रतिष्ठित इत्यर्थः, 

वन्दावनपोवर्धेनसिति षोडशः तोकः, एतावप्पयंन्तैः स्थानान्तरपरिग्रह उक्त: ॥ २४ ॥ 

( ३ ) आओसद्ठल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 
वनं वृन्दावनमित्यत्र स्त्रीप्राधान्यादिति दैत्यानां स्त्रीरक्षाया मुख्यस्वात तत्स्थाने ते नायान्तीत्यर्थः, तर्हि शात्रुख्जी: 

स्थानत्वादू देवा एव उपद्रव कुयुरित्याशङ्कय देवानामप्यनुरेधमाहु: भगवतेति, यतः पशव्य इति देश इत्यर्थः, श्ररण्यपात्रा 
इति प्रथुसम्पादितदोहे पशूनामरण्यं पात्र शुक्तं, गोपी पोपेत्यस्याभासे ध्रतिगुप्तेति अन्तरङ्गलीलाज्ञानाभावेपि स्त्रीणां निःसङ्कोचेन 
यथासुखं स्थितिरतिगुप्त एव सम्भवतीत्येवमुक्त, मन्त्रे स्त्रीरक्षाया मुख्यःवेन गोपीनामभ्यर्हितत्वात्‌ पूर्वनिपातः, अत इति 
पंशव्यत्वात्‌ तामसानां गोप्यादिसेव्यत्वाद्‌ राजसानां पुण्याद्रचादियुक्तत्वात्‌ सार्विकानां हितकारीत्यथ: ॥ १७ ॥ गोप्य इत्यत्र 
बयःसाधनेति भगवद्धोग्या वय आदय उक्ता इत्यर्थः, गोपीपदेन पुंयोगयोग्यस्वात्‌ तारुण्यं निरूपितं, तस्योन्यभोग्यत्बमा- 
शङ्कयाहुभंगवत एवेति, केवलं निरोघपरेति पूतनामारणादिलीलेत्यर्थः, एतासामेबेति यशोदारोहिण्योस्ठु शाकटो वक्ष्यते 
इत्येवकारः, एतासां तथाधिक्ये ददेतुमाहुर्भगबांस्त्विति, एतासामेव हृदयेषु प्रतिष्ठितः स्थिर: सन्‌ गच्छति, यशोदाक्रोडादिपु 
गच्छत्यागच्छति च न तु स्थिर इति लु शब्दः, अत एतासामेव रथ उक्त इति भावः॥ २२ ॥ वुन्दावनमित्यत्र नन्दस्थानं चेति 

नन्दय्नामोपि गोवधेनसमीप एवेत्यर्थः, तदा वरसान्बादयोपि तत्रेवेतिज्ञेयं, तत्तदधिष्ठातुदेवतेति व्यापि वैङुण्ठरूपस्वस्वाधिः 
दैविकस्थानसहिता इत्यर्थः, वेष्टनेति शकटा एव गृहरूपा इत्यर्थः, गुहाणामिति अन्तरङ्गलीलाथं ताट्टशनिकुञ्जेपु शीतादिः 
निवारकमन्दिरनिर्माण मित्यर्थः ।। २४ ॥ 

( ४ ) भ्रीमद्दीक्षितलाल्‌ भट्टयोनिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
२ चनं बन्दावन नासेत्यत्र श्ररण्यपात्रा इति चतुर्थस्कन्धे प्थुकत कप्ठथ्वीदोहप्रसज्ञे पशूनामरण्यपात्रता निरूपिता, 
त्रिविधा भूमिरित्यादि तत्रातिगुप्ता निकुञ्जादिरूपा गोपीनां सेव्या भगवता सह्‌ लीलानामभिलपितत्वात्‌ प्रतिश्रकटा गोपानां 
तृणादिगहरा गां सेव्येति सर्वेपां ब्रजस्थानां हितं बृन्दावनमित्यर्थः ॥ १७॥ गोप्यो रूढरथा इत्यस्याभासे भिन्नतयंब 
निर्गता इति श्ररङ्गाररसोपयो गिसम्पत्त्या निर्गता इत्यर्थः, अत एब न शकटारोहणं किन्तु रथारोहणं, वयःसाधनशोभाभोग्या 
उक्ता इति वयःसाधनशोभा भगवदेकभोग्या उक्ता इति ज्ञेयं, इह कुचकुङकुमकान्तय इति पदत्रयेण क्रमेण वयःसाधनशोभा 
भगवदेकभोग्या उक्ता इति ज्ञेयं, क्ुष्णपदेनेति “स्त्रीभावो गूढः पुष्टिमार्ग तत्त्वमिति छृष्णपदाथ” इत्यत्र वद्यमाणत्वात्‌ 
सन्रीभावयुक्तो भगवान्‌ क्ष्णपदवाच्य:, स च रसाधिक्यवत्त्वादानन्दमय इति एतल्लीलाया अप्यानन्दमयत्वमितिभावः, निरोध- 
परायां लीलायां तु मादात्म्यांशोप्यस्तीति तदपेक्षयेयं लीलोत्कृष्टेत्यथ:, भगवांस्तु तास्वेवेति वयःसाधनशोभानां कुचकुङकुम- 
कान्तय इति पदेनोक्तत्वात्‌ तत्सार्थक्याय भगवान्‌ तासां निकटे एव तिष्ठतीतिज्ञेयं, अन्यथा बय आदी नामुक्तिव्य था स्यात्‌ , 
बाल्यभावे हि सबंपां निर्दोषबुद्धिरिति न किञ्चिद्‌ बाधकम्‌ ॥ २२ ॥| तथा यश्ञोदारो हिण्यावित्यस्य विवृतो यशोदाक्रोड स्थित 
इति बालक्नष्णो हि बालस्वभावात्‌ कदाचिद्‌ यशोदाक्रोडे कदाचिद्‌ गोपिकानिकटे तद्रथेषु तिष्ठति तत्रापि गोपिकानिकटेधिक 
तिष्ठतीति बोध्यम्‌ ।। २३ | 
गोष्वामिश्रीगिरिधरलालकृृता बालप्रबो धिनी 
| एवं चेत्तर्हि स्थलान्तरं विचार्यताम्‌ , इत्यत्राह-बनमिति | ब्ृन्दावानाख्यं बनम्‌ 'अस्ति'इति 
गोपगोपीगवां सेव्यमिति । तत्र हेतुमाह-पशव्यमिति | पशुभ्यो हितम्‌ । तत्र हेतुमाह-नवानि काननान्यबान्तर 
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शेषः । तद्विशिनष्टि- 
वनानि यस्मि- 


जा 


वशद हलाह 


LAN 


स्क. १० पू. अ, ११ रहो. १७-२४ ] अनेकव्याख्यासमल ङ कृतम्‌ १२५९ 


स्तत्‌ , तथा पुण्याः पवित्रा दशनस्पर्शादिना पुण्यजनका अद्रथाद्यो यस्मिंस्तत्‌ ॥ २८॥ यस्मात्‌ सर्वसुखावह तत्तस्माततत्राद्येव 
यास्यामः । शकटान्‌ युङक्त बलीवर्दयुक्तान्‌ कुरुत, मा चिरं बिलम्बो न कर्तव्यः । गोधनान्यम्रतो यान्तु । एवमुक्त्वाऽपि 
प्रारब्धवशात्‌ कदाचित्तत्रापि कश्चिदुत्पातः स्यात्‌? इत्याशाङ्कथाह-भवतां यदि तत्र गमनं रोचते, “तहिं गन्तव्यम्‌? इति 
शेषः || २९ ॥। तढुपनन्दवचः श्रुत्वा एकधियः विप्रतिपत्तिरहिताः गोपा नन्दादयः स्वान्‌ स्वान्‌ व्रजान्‌ शकटान्‌ समायुज्य 
रूढाः शकटे आरोपिताः परिच्छदा उपकरणानि यस्ते ययुः ॥ ३० ॥ एतदेव स्पष्टयति-वृद्धानिति । राजगमनभिव तेषामपि 
गमनमभूत्‌ , इत्याशयेन सम्बोधयति-हे राजन्‌ ! यत्ताः कृतप्रयत्नाः आत्तानि गृहीतानि शरासनानि यः ते गोपाला वृद्धादीन्‌ 
अनस्स्वारोप्य ॥ ३१ ॥ गोधनानि पुस्क्रत्य अग्रतः कृत्वा सवतः श्वङ्गाण्यापूर्यं निर्गमनङ्गापनार्थं महान्त श्श्ङ्गशाव्दं कृत्वा 
महता तूर्यंघोपेण सह महान्तं तूर्यशञ्दं कुर्वतः पुरोहितेबीह्माण: सह ततो निययुरित्यन्वयः॥ ३२ ॥ रूढरथाः रथोपर्यीरूढाः । 
नूतनेः कुचगतेः कुङकुमेः कान्तियौसां ताः, यद्रा नूल्नेपु कुचेषु यत्‌ कुङ्ग मं तेन कान्तियौसां ता: । “निष्ककण्ड्य’ इत्युपलक्षणम्‌ , 
सर्वोभरणभूपिता इत्यर्थः। सुष्डु बासांसि यासां ताः। एवंभूता गच्छन्त्यो गोप्यः कृष्णलीला जगुः ॥ ३३॥ तथा तयोः 
कृष्णरामयोः कथानां श्रवणे उत्सुकमुत्साहो ययोस्ते यशोदारोहिण्यो कृष्णरामाभ्यां सहैकं शकटमास्थिते आरुह्य स्थिते 
रेजतुरित्यन्बयः ॥ ३४॥ एवं शकटेबृन्दावनं सम्प्रविश्य समागत्य गोपास्तत्र अर्धचन्द्रबत्‌ अर्धचन्द्राकारं ब्रजावासं 
गोकुलवसतिस्थानं चक्र रित्यन्बय: । वृन्दावनस्य सर्वोत्तमत्वमाह-सर्वेति । सर्वषु ग्रीष्मादिष्वपि कालेषु सुखमेवावद्दति 
प्रापयतीति तथा तत्‌ ॥ ३५॥ 


ग्रन्विताथप्रकािका 


वनमिति ॥ पशव्यं पशुभ्यो हितं नवानि काननान्यवान्तरवनानि यस्मस्तत्‌ गोपगोपीगवाम्‌ । एकशेषाभाव आः | 
सपष्टार्थो वा । प्रागुक्तरीत्या सेव्यं पुण्याः पवित्रा दशेनस्पर्शादिना पुण्यजनका अद्र्थादयो यस्मिंस्तत्‌ वृन्दायाः पाद्मकार्तिक- 
माहात्म्योक्ताया वनं वृन्दावनाख्यं सर्वक्षेमकरं बनमस्ति | वीरुधशब्दाट्टाप्‌ ततः समासः ॥ २७ ॥ तत्तत्रेति॥ यस्मा त्सर्व- 
सुखावहं तत्तस्मात्‌ यदि भवतां भवद्भ्यः 1 शोषे पष्ठी । तत्र गमनं रोचते तहि तत्राद्येच यास्यामः शकटान्‌ युङक्त वलीवद- 
युक्तान्‌ कुरुत । युंक्ष्वेति एकबचनपाठे नन्दं प्रत्युक्तिः । मा चिरं विलम्बो न कतेव्य: । गोधनान्यग्रतो यान्तु ॥२८॥ तच्छुत्वेति । 
तढुपनन्द्वचः श्रुत्वा एकधियः विप्रतिपात्तरहिताः साधु साधु इति वादिनः गोपा नन्दादयः स्वान्‌ स्वान्‌ ब्रजान्‌ शकटादियूः 
थान्‌ समायुज्य रूढाः शकटे आरोपिताः परिच्छदा उपकरणानि येस्ते ययुः॥ २९ !) बृद्धानिति द्वयम्‌ ॥ हे राजन्‌ ! यत्ताः 
कृतप्रयत्ना: आत्तानि गृहीतानि शारासनानि येः ते गोपालाः वृद्धान्‌ बालान्‌ स्ब्रियः सर्वाण्युपकरणानि च अनःसु शकटेष्वारोप्य 
गोधनानि पुरस्कृत्य अग्रतः कृत्वा सर्वतः श््रङ्गाण्यापू्यं निर्गंमनज्ञापनार्थं महान्तं श््ृङ्गशब्दं कृत्वा महता तूर्यंघोपेण सह्‌ महान्तं 
तूयेशब्दं कुबंन्तः पुरोहितैत्रीह्मणेः सह ततो निर्ययुः ॥ ३--३१॥ गोप्य इति॥ रूढा रोहणकमाँक्रताः रथा येः रथान्‌ आरूढा 
इति । नूट्ने: कुचगतैः कुङकुमैः कान्तियीँसां ताः प्रीताः निष्ककण्ठ्यः उपलक्षणतया सर्वाभरणभूषिताः सुष्ठ॒ वासांसि यासां 
ताः एवंभूताः गच्छन्त्यो गोप्यः कृष्णलीलाः जगु: ।। ३२॥ तथेति ॥ तथा तयोः कृषणरामयोः कथानां श्रवणे उत्सुके उत्कण्ठित 
यशोदारोहिण्यो कृष्णरामाभ्यां सहैकं शकटमास्थिते आरुह्य स्थिते रेजतुः ॥ ३३॥ ब्रन्दावनमिति॥ एवं सवषु कालेषु 
गरीष्मादिष्वपि सुखमेबाबहति प्रापयति तत्‌ वृन्दाबनं संप्रविश्य गोपास्तत्र शकटे: प्रथमदिने शकटेरेब अद्धेचन्द्रवत धनुराकार 
ब्रमाबासं गोकुलस्य वसतिस्थानं चक्र: । दिनान्तरे तु “कण्टकीभिः प्रव॒द्धाभिस्तथा कण्टकिभिङ्ठेसेः ॥| निपातोच्छितशाखा- 
भिरभिगुप्तं समंततः ॥” इति हरिबंशरीत्या चक्रुः | धनुराकारता च पश्चाद्भागे स्वद्रव्यस्थापनार्थमग्रभागे विस्तीर्णे गवादीनां 
सुखनिगमार्थ च ॥ ३४ ॥ वृन्दावनमिति ॥ हे नृप! बृन्दावनं गोवद्धेनं गिरिं यमुनायाः पुलिनानि जलोस्थिततटानि च वीक्ष्य 
राममाधबयोः उत्तमा प्रीतिः आसीत्‌ | प्रथमं पूतनानाशस्ततः शकटभञ्ञनं नाम कर्माृष्टजानुरिङ्गणं च ततो वघः ठृणा- 
बर्तेस्याथ विश्वदर्शनं प्रथमं ततः गोपीभिस्तोभितेत्यादि वत्सपुच्छम्रहस्ततः मृत्तिकाभक्षण तत्र द्वितीयं विश्वदर्शन दधिक्षी रादि 
'ौर्यं चोलूखले बन्धनं ततः सरित्तीरेत्यादि वृन्दावने रमे प्रवेशनं ब्ृहद्नस्थलीलानां क्रमोऽयं तोपणीमतः ॥ ३५॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढारथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


पशुभ्यो हितं सुजनकं पशव्यं नवानि काननानि अबांतरवनानि विद्यंते यस्मिन्‌ पुण्यः पबित्र अद्विर्गोबद्धेनञ्च 
तृणानि च वीरुधो लताश्च यस्मिस्तथाभूतं बं दाबनमस्ति।। २५॥ तत्तस्मात्‌ तत्र बृदावने शकाटान्‌ युक्त तेषामनडुद्धि: सह 
संयोजनं कुरुध्वं मा चिरं विलंबं मा कुरुत ॥ २६॥ रूढाः शकटनिक्षिप्ता: परिच्छदाः गृहसामाम्यो येस्ते नान्‌ शकटसमूहान 
समायुज्य बल्ीबर्दँ: संयोज्य ॥ २७ ॥ यत्ताः बिहितोद्यमाः आत्तानि गृहीतानि शरासनानि धनू'षि यैस्ते ययुरिति क 
संबंध: ॥ २८ ॥ आपूर्य बादयित्वा ॥२९॥ रथेषु रुढा आसीनाः रूढय्थाः राजदंतादिरवाएपूर्वप्रयोगाहस्य परनिपातः वीनैः 
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स्तनगतैः कुंकुमेः कांतिः शोभा यासां ताः निष्ककंठ्यः कंठाभरणयुक्ताः ॥ ३० ॥ स्यंदनं रथं शकटमिति पाठांतरं आस्थिते- 
निषण्णे ॥ ३१ ॥ ब्रजस्य गोसमूहस्य आवासं निवासस्थानम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भपवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


क यास्यामेस्यत्राह्‌ ।। वनमिति ॥ पशव्यं पशुभ्यो हितं, नवानि काननानि पर्यन्तवनानि यस्मिस्तत्‌ , गोपाश्च 
गोप्यश्च गावश्च तासां, सेव्यं संवासयोग्यं पुण्या रमणीयाः अद्रिश्च तृणानि च वीरुधश्च यस्मिस्तत्‌ » वृन्दावनं नाम, 
बृन्दावनाख्यया प्रसिद्ध, बनं, भवति ॥ २७॥ तदिति ॥ तत्तस्मात , तत्र, अद्य एव यास्यामः । शकटान्‌ युङक्त। प्रस्थानोः 
चितान्‌ कुरुतेत्यथे: | चिरं मा, विलम्बो न कार्य इत्यर्थः | गोधनानि गवां समूहाश्च, गोरूपाणि धनानि वा । अग्रतः यान्तु । 
भवतां सबंषां, यदि रोचते । सर्वरुचिमन्तरेण गमनस्यानहत्वादिति भावः। 'छलीवेऽनः शाकटोऽस्जी स्यात? इत्यमरः। इति 
द्योः संबन्धः॥ २८।। तदिति ॥ तडुपनन्द्वचः श्ररब!, एकधियो विप्रतिपत्तिरहिताः, साधु साधु इत्येंबंबादिनः, गोषाः, 
स्वान्‌ स्वान, त्रजान्‌ शकटव्यहान्‌ , समायुज्य समानीय, रूढाः शकटानारोपिताः परिच्छदा उपकरणानि यंस्तथाभूताः सन्तः, 
ययुः ॥ २९॥। तदेव प्रपञ्चयति ।। वृद्धानिति ॥ हे राजन्‌, वृद्धान्‌ , वालान्‌ , स्त्रियः, सर्वोपकरणानि च, अनःसु शकटेघु, 
आरोप्य, यत्ताः संनद्धाः, आत्तानि शरासनानि येस्तथाभूताः, गोपालाः ॥ ३०॥ गोधनानीति॥ गोधनानि पुरस्कृत्य, सर्वतः 
सबऽपि, शशवङ्गाणि, आपूर्यं मुखमारुतेन ध्वनयितवा, महता तूयेघोषेण सह, सहपुरो हिताः सगुरवः, ययुजेग्मु:। इति द्वयोरेक- 
संबन्धः ।। ३१॥ गोप्य इति ॥ रूढा आरूढा रथा याभिस्ताः, नूत्नैनेवीनेः कुचकुङकुमेः कुचगतकुङकुमेः कान्तिर्यासां ताः, 
निष्काः पदकाख्याभरणानि कण्ठेषु यासां ताः, स्रिग्धकण्ठ्य इति पाठे मधुरस्वना:, प्रीताः प्रसन्नतोपेताः, सुवाससः परिहित- 
शोभनवसनाः, गोप्यः, कृष्णलीलाः, जगुः॥। ३२ ।। तथेति ॥ तथा एक श्रेष्ठ, “एकं संख्यान्तरे श्रेष्ठे? इति मेदिनी | शाकटं 
भारबहूनसमर्थतयाऽन्बर्थ संज्ञं अनः, आस्थिते आरुह्य स्थिते, यशोदारोहिण्यो, तस्य श्रीकृष्णस्य कथायाः श्रवणे ओत्सुक्यं 
ययोस्ते तथाभूते सत्यो, कृष्णरामाभ्यां सह, रेजतुः ॥ ३३ ॥ बृन्दावनमिति॥ सर्वकालसुखाबहं , बृन्दावनं संप्रविश्य, तत्र 
बृन्दाबने, शाकटः, अद्धंचन्द्रवदद्धेचन्द्रतुल्यसंनिवेशं, व्रजावासं गोकुलबसतिस्थानं, चक्रुः ॥ ३४॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रो भक्तिरसायनम्‌ 


बनं वृन्दावनमिति : १०.११.२८. 
स्याच्चेदीशाक्कपा तदा न भविता बाधा कुतः कर्हिचित्‌ प्रत्यूहप्रचयस्तु गोकुलजुषां प्रादुभं बत्यन्बहम्‌ । 
तस्मात्सोऽपि भवेन्न याबदमले तावदू विविक्ते बने स्थेयं बुद्धिमतेत्योचदुचितं वृन्दावनस्थायिताम्‌ ।। २९ ॥ 
न योगशिक्षा न च मन्त्रदीक्षा तपःसमीक्षाऽपि न विन्नहन्त्री । कलाबलं गोकुलबासिनां तु सदेकवृन्दावनदष्टिरेव || ३० ॥ 
उत्पाद्य स्वयमेव विश्लनिचयं दुभोतिमात्रप्रदं चेतः प्रेयसि गोकुलेऽप्यलमनासक्ति समुत्पाद्य च । 
सद्‌-ब्रन्दावनघुण्यशालिनमह कर्ताऽवनो भक्तमित्यद्धाऽबोधयदच्युतो त्रजजनं वृन्दावने योजयन्‌॥ २१ ॥ 
तच्छुत्वेति : १०.११.३०. 
यत्रेकमत्यं किं तत्र दुस्त्यजं दुलभं च वा | यद्‌ गोपेर्गाकुलं त्यक्तं लब्धो व्रन्दाबनक्रमः॥ ३२॥ 
गोधनानि पुरस्कृत्येति : १०.११.३२. 
साधुद्रन्दावने दिव्याः साधनानि गिरः सताम्‌ | इत्यध्बन्यध्वनि तदा गोपुरस्करणेन तै: ॥ ३३॥ 
पुरोहितं यें पश्यन्तः प्रणवोत्सवशालिनः । वृन्दावने क्षणोज्ञासा युक्तास्ते श्रितगोधना: । ३४ ॥ 
व न्दाबनमिति : १०.११.३४. 


A ८७ 


क्षेत्राणि तीर्थान्यपि साधनानि बहूनि किश्वित्सुखदानि सन्तु । नित्यानवद्यस्वसुखप्रदा तु तत्साधुब्वन्दावनबृत्तिरेव ॥ ३५॥ 
कृष्णप्रिया 

श्रीबन्दावन नाम का एक उत्तम बन है वह नित्य नित्य नया सा ही है वहाँ नये-नये हरे भरे तरुबर है वहाँ के 

तरुवर शीण होते नहीं, श्वगाल सर्पादि का भय नहीं अतः पशुओं के लिये हितावह बन है, पुनः पुण्य श्रीगोबधन महाद्वि 

है, भारी प्रमाण में घास हे, और हरी-हरी लता और वनस्पतियाँ है मेरे समझ में तो गोप गोपीजन और अपने गोधन के 

“लिये यह वन कल्याण कारी है ॥ १७ ॥ श्रीनन्दजीने कहा कि यदि आप सबको यह बात जॅचती हो-सबको प्रसन्द हो तो 

:बहाँ जाने के लिए आज ही प्रस्थान कर देना चाहिए विलंब न करें। सब गोप गाड़ी-छकड़े जोतें और गोओं ही अपना 
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धन है उनको आगे कर मङ्गल प्रस्थान करें ।। १८॥ वयोवृद्ध श्री उपनन्दजी की बात सुनकर एक ही आवाज से सबने बहुत 
अच्छा बहुत अच्छा यों कहते हुए एक मत से वात मानली और गोपोंने अपनी अपनी गौओं के बन्द को इकट्ठा कर पुनः 
छकड़ों को जोत कर घर का सामान छकड़ों पे लादकर उनपर पदी डाल एक साथ सबने मङ्गल यात्रा आरंभ की ॥१९॥ राजन्‌ 
परीक्षित्‌ ? वृद्ध गोप लोगोंने, बच्चे, ओर स्त्रीजन एवं घर की सामग्री को गाड़ी पर चढ़ा दिया और स्वयं धनुष बाण 
तानकर सावधान होकर सब चलने लगे ॥ २० ॥ गोओं को आगे कर प्रस्थान के अबसर जोर जोर से सींगा फूँककर 
तुरही को जोर से वजाते हुए अपने पुरोहितजी को लिये हुवे चले ॥२१॥ वक्षःस्थल पर केसर कुंकुम के लेप लगाने से गोपियों 
की कान्ति और बढ़ गयी थी उ होने अपने कंठ में सुबण के हंसुली हार धारण किये थे, उत्तम प्रकार की साड़ी पहन ली थी 
रथों पर सवार थी और बड़े आनन्द से प्यारे नन्द ठुलारे श्रीकृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी ॥ २२॥ यशोदा 
महारानीजी और रोहिणी देवी बलभद्र और कृष्ण को लियें एक रथ में वैठी खूब शोभती थी । गोपियाँ से उन दोनों 
लालन की लीला बड़े चाब से सुन रही थी ॥ २३ ॥ श्रीवृन्दावन सर्वकाल सर्व ऋतुओं में सुख से ही भरा है। गोप लोग 
वहाँ पहुँचे और सर्व प्रथम तो उन्होंने गाड़ियां को अर्धचन्द्राकार मण्डल में खड़ाकर ही गौओं के रहने का स्थान 
बना लिया ॥ २४ ॥ 


बृन्दावनं गोवधेनं यघुनापुलिनानि च । वीक्ष्ययासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोनृप ॥ २५॥ 
एवं त्रजोकसां प्रीति यच्छन्तो बालचेष्टितो' | कलवाक्यो ` खकालेन वत्सपालो बभूवतुः ॥ २६ ॥ 
*अविदूरे त्रजञञ्चुवः सह गोपालदारकेः । चारयामासतुर्वत्सान्‌ नानाक्रीडापरिच्छदौ । २७॥ 
क्वचिद्‌ वादयतो वेणुन्‌* क्षेपणः क्षिपतः क्वचित्‌ । क्वचित्‌ पादैः क्िङ्किणीभिः क्वचित्‌ कुत्रिमगोवृपैः ॥ २८॥ 
“वृषायमाणो नदन्तो युघुधाते परस्परम्‌ | “अनुकृत्य रुतैजन्तूश्रेरतुः प्राकृतो यथा ॥ २९॥ 
कदाचिद्‌ यश्चुनातीरे वत्सां्ारयतोः खकेः । वयस्येः कृष्णवलयोजिघांसुदैत्य आगमत्‌ ॥ ३० ॥ 
तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथगतं हरिः | दशयन्‌ बलदेवाय शनैम्ु ग्व इवासदत्‌ ॥ ३१॥ 
गुहीत्वापरपादाभ्यां सहलाङ गूलमच्युतः । श्रामयित्वा कपित्थाग्र प्राहिणोद्‌ गतजीवितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


कदमक्षमा 


भ्रन्वयः--न्ृप ! राममाधवयोः वृन्दावनं गोवर्धनं च यमुनापुलिनानि वीक्ष्य उत्तमा प्रीतिः आसीत्‌ ॥ २५॥ एबं 
वालचेष्टितो कलवाक्यौ त्रजोकसां प्रीति यच्छन्तौ स्वकालेन वत्सपालो बभूवतुः ॥ २६॥ नानाक्रीडापरिच्छदौ गोपालदारकैः 
सह व्रजभुवः अविदूरे वत्सान्‌ चारयामासतुः।। २७ ॥ कचित्‌ वेणून्‌ बादयतः कचित्‌ क्षेपणेः क्षिपतः कचित्‌ किङ्किणीभिः 
पादैः कचित्‌ छृत्रिमगोवृपेः वृषायमाणो नदन्तौ परस्परं युयुधाते रुतैः जन्तून्‌ अनुकृत्य प्राक्कतौ यथा चेरतुः ॥ २८-२९ ॥ 
कदाचित्‌ यमुनातीरे स्वकैः बयस्येः वत्सान्‌ चारयतोः कृष्णबलयोः जिघांसुः दैत्यः आगमत्‌ ॥ ३०॥ हरिः बत्सयूथगतं बत्स- 
रूपिणं तं वीक्ष्य शनैः बलदेवाय दशंयन्‌ शानैः मुग्ध इब आसदत ॥ ३” ॥ अच्युतः सहलाङ गूलं अपरपादाभ्यां गृहीत्वा 
भ्रामयित्वा गतजीबितं कपित्थाम्रे प्राहिणोत्‌ ॥ ३२॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


स्वकालेन वत्सपालनयोग्यकालेन ।। ३७ ॥ कोमारलीलां निरूपयति अविदूर इत्यादिना ॥ ३८॥ क्षेपणे बिल्वामलकादि 
क्षिपतो दूरे चालयतः। किंकिणीयुक्तेः पादैः क्षिपतस्ताडयतः ॥ ब्रक्षादीनिति शेषः। वत्सपाला एव ह्वित्राः कंबलादिपिहिता 
बृषरूपमलुककुर्वति तैः सह्‌ स्वयमपि तथेव ॥ ३९॥ वृषायमाणो नदतो तदचुकारिशब्दान्कुर्वत युयुधाते इत्यथंः । स्तैः शब्दैः । 
जंतून्‌ हंसमयूरादीन्‌॥ ४०-४१ ॥ मुग्ध इवाजानन्निवाऽऽसद्‌त्समीपमागमत्‌ ॥ ४२ ॥ सहलांगूल यथा भवति तथा अपर- 


पादाभ्यां गृहीत्वा ।। ४३-४४ ॥ 


१. चेष्टितैः- श्रीधर. वंशी । २. वाक्ये -श्रीधरः वंशी. । ३. अतिदूरे-वंशी. । ४. वेणु.-श्रीधर. वंशी. । ५. गोपे रद्धानुचरितो- 

च. पु. टी. । 
६. चको रक्रोञचचफ्राङगभारद्राजान्सबहिणः ¦ श्रनुरोदिति सत्वान्वे भोतवद्व्यार्धासहयोः ॥ 

अधंदयसिदं क्वचिदर्धिक दृश्यते । 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२६२ श्रीमद्भागवतम्‌, [ स्क, १० पू. अ, ११ खो, २५-३२ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


राममाधवयोः बलकूष्णयो: | उत्तमाऽत्यंता हे नृपेति संबोधनं तु प्रहर्षीधिक्यादेव उत्तमा चैकुंठाद्यपेक्षाया “अहो 
मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्च गरीयसी” इति प्राप्तताटशमाहात्स्या मधुवनमहावनापेक्षया चेति ज्ञेयम्‌ ॥ ३६ ॥ कलवाक्येमधुरास्फुटे 
वचने: “ध्वनौ तु मधुरास्फुटे | कले” इत्यमरः । तद्योग्यकालेन बस्सपालनाहंसमयेन ॥ ३७॥। कोमारलीलां कुमारावस्थलीलाम्‌ । 
अविदूरे समीपे | चारयामासतुः दृणानि भक्षयांचक्र तु: ॥ ३८॥ क्षेपणे रश्मयंत्रेर्वा कृत्रिमगोव्ृ पेमेदा दिनिर्मितगोबरपैवौ ॥ ३९ ॥ 
इत्यथ इति । नहि केवलं शाव्दं युद्धं चिना वृषा: कुवतीति भावः । अनुकृत्य बिडंन्य ॥ ४०॥ जिघांसुः हननेप्सुः ॥ ४१॥ तं 
दैत्यं मुग्ध इवाज्ञात इव ॥ ४२ ॥ अपरपादाभ्यां पश्चिमपादाभ्याम्‌ | कपित्थाम्रे दघिफलसंज्ञव क्षोपरि प्राहिणो चिक्षेप । कपित्थाग्ने 
प्रक्षेपण तु तदानींतनक्रीडोपयोगिफलपातनार्थमेवेति तोषिणीकारः । स दैत्यः । अन्ये: कपित्थैः । कपित्थशाखायुक्तफलेबी॥४३॥ 

ध्टीमज्जोबगोस्वासिकृता बेष्णवतोषिणी 


अत्र श्रीबृहद्ठनलीलाया प्रसिद्धया वयोयोग्यतादिना च क्रमोयं लक्ष्यते पूतनावधः शकटभञ्जनं नामकरणं रिङ्गणम्‌ 

अघुष्टजानुरिङ्गणं दृणावर्तबधः प्रथमविश्वद्‌रोनं गोपीभिः स्तोभित इत्यादि क्रीणीहि भो इत्यादिबत्सपुच्छग्रहणं मृत्तिकाभक्षणं 
द्वितीयबिश्वद्‌शेनं दधिपयश्चो य॑म्‌ उलूखलबःधः सरित्तीरगतमित्यादिव्वनदावनम्रवेश इति | अथ श्रीवृन्दाबनलीलामुपक्रमते; एवं 
पूर्बोक्तप्रकारेण कलवाक्येमेनोहरभाषितैश्च प्रीतिमानन्दं यच्छतो कलवाक्याबिति पाठे स एवार्थः । स्वकालेनेति । कोमारमध्य 
एवेत्यर्थः | “कालेनाल्पेन राजषें रामः कृष्णश्च गोकुले । अघृष्टजानुभिः पद्भिः विचक्रमतुरोजसा” इत्युक्तत्वाच्चतुथस्यापि 
वर्षस्यापि बषस्यान्ते ऽवश्यं कोमारपरित्यागो ` लभ्यते पञ्चमस्य तु साधारण्यापत्तेः बृन्दावने च कोमारलीलावत्सहरणसम्बन्धि- 
वर्षस्यान्तभीवात्‌ प्रायः साद्धमेकवर्षं भवेत्‌ “एबं विहारेः कोमारेः कोमारं जहतुव्रेजे” इति तदनन्तरमुक्स्वा ततश्च पोगण्डबयः- 
श्रितौ ब्रज इति हि वक्ष्यते तस्माद्‌त्रेवमूह्यं बर्वे मासत्रयाधिकवर्षेद्यं स्थित्वा तृतीये बृन्दाबनमागत्य बाल्यलीलया मासान्‌ 
कतिचिन्नीत्वा तदनन्तरं बत्सपाली बभूबतुरिति अतो यत्तु श्रीहरिबंशे बृहृद्वनक्रीडायामेवोक्तम्‌-- 

एबं तौ बाल्यसुत्तीणौं कृष्णसङ्कर्षणाबुभौ । तस्मिन्नेव ब्रजस्थाने सप्तवर्षों बभूवतुः ॥ इति 

त्च प्रोढद्वा पेक्ष्या सप्तवर्षीविवेति मन्तव्यं विरोधान्तरवत्कल्पभेदाविवक्षयेति केचित्‌ ॥२६। अविदूर इति नातिदूरे 
बाल्यात्‌ न चातिनिकटे सदृणाभावात्‌ सुखविद्दारासिद्धेश्च किं तु ब्रजस्थानादाह्णाम्राप्यप्रदेश इत्यर्थः । नानाविधावेणु वेत्र- 
श्रङ्गबीणाकन्ढुकादयः क्रीडायाः परिच्छदाः साधनानि ययास्तो ।। २७ ॥ तानेव द॒शेयन्‌ बाल्यक्रीडामाह द्वाभ्याम्‌ | तत्र 
कचिदिति साद्धकं कस्मिश्चित्काले देशे वा तत्तद्योग्ये वेणुवादनश्च वयोदेशयोर्वे शिष्यात्‌ तम््रभ्रत्येव प्रबृत्तमिति जञेयं क्षषण- 
यन्त्रादिभिः बिल्वामलकादिकं दूरे प्राक्षिपतः किङ्किणीयुक्तः पादैः नृत्यतः इति शेषः। स्वस्वयूथत्वे नापादितैः कृत्रिमगोवृषः 
सह || २८ || अन्बित्यद्धंकम्‌ । प्राकृतो लोकिकबालकौ यथा तथंवेति निद्धारणावेशेन बाल्यल्ीलानिष्ठोक्ता एबं वेणुबादनादिः 
क्रीडया परिश्रमणमेव मुख्य प्रयोजनं बत्सचारंण तु तढुपकरणव्देनेति बोधग्रति-तत्र वेषबिलासविशेषाश्वोक्ताः श्रीविष्णु पुराणे-- 
बर्हिपत्रक्रतापीडौ बन्यपुष्पाबतंसको । गोपवेण॒क्ृतातोद्यो पत्रवाद्यकृतस्वनो ॥ 
काकपक्षधरो वालौ कुमाराविब पाबकी । हसन्तो च रमन्तो च चेरतुस्तन्महट्रनम्‌ ॥। 
कचिद्धसन्ताबन्योन्यं क्रीडमानौ तथा परैः | गोपबालेः समं बत्सांश्रारयन्तो विचेरतुः ।। इति 


श्रीहरिवंशे च— 
पर्णवाद्यं श्रतिसुखं बादयन्तौ वराननो । शुशुभाते वनगतो त्रिशीषौविब पन्नगौ ॥ 
मयूराङ्गजकणो तो पल्लवापीडधारिणो | बनमालाङुलोरस्को दुमपोताचिवो दूतो ।। 
अरविन्दकृतापीडौ रञ्जुयज्ञोपबीतिनौ । सशिक्यतुम्बकरकौ गोपवेणुभ्रबादको ॥ 
क्रचिद्धसन्ताबन्योग्यं क्रीडमानौ कचित्‌ कचित्‌ | पणं शय्यासु संसुप्त कचिन्निद्रान्तरेषिणो ॥ 
एवं बत्सान्‌ पालयन्तौ शोभमानो महावनम्‌ । चन्नुय्यन्तौ रमन्तो स्म किशो राबिव चञ्चल ॥ इति 
अत्र त्रिशीर्षीबिवेति वेणीत्रययुतशिरस्कत्वात एवं बत्सपालने प्रथमेऽहनि बालक्रीडा दृष्टा अन्यस्मिन्नपि प्रायस्ता- 
टश्येबोह्या तत्रैव कदाचिद्विरोषमाह-कदाचिदित्यादिना यमुनातीर इति प्रायो बस्सक्रीडनकभक्तक्रीडनकयोः समीपे स 
तास्पदै: प्रियत मैरित्यर्थः । तैः सहेति ताहशलीलासुखविघातकत्वेनातिद्वेष्यत्व॑ व्यञ्चितम्‌ ॥ २९-३२ ॥ बत्समध्ये बत्सरूपेण 
गमनं च भयं बलात्‌ कंसप्रहितत्वं च बोधयति पूतनादिद्ननात्‌ हरिः दुष्टानां प्राणहरणात्‌ शिष्टानां च मनोहरणात्‌ मुक्ति- 
प्रदानेन तस्यापि सर्वदुःखहरणात्‌ बलदेवाय दंशेयन सङ्केतेन ज्ञापयन्‌ इति कोलुकाथम्‌॥ ३१ ॥ गृहीत्वेति तैव्योख्यात्त तत्र 
सहलाङगूलं यथा स्यात्‌ तथा ग्रहीत्वा केन हारभूतेनेत्यपेक्षायामाह--अपरेति योज्यम्‌ । यहा, 
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स्कं. १० पू , अ, ११ रको, २५-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङ फृतम्‌ १२६३ 


लाङ शूलं तस्य गृहीत्वा भ्रामयित्वा तमिति पूर्वेणान्वयः । तदानीन्तनक्षेपणक्रीडनोपयोगिकपिस्थफलपातनाथं कपित्थाग्रे चिक्षेप 
अच्युत इति तं महाकायं श्रामयतोऽपि निजञस्थानाच्च्यवनात्‌ स इति साद्धकं स दैत्यः महाकाय इति मरणे मायापगमान्निज- 
महावत्सदैत्यरूपाभिव्यक्तेः पढिवशाध्यायें कपित्थानि च लीलयेति वक्ष्यमाणत्वात्‌ कपित्थफले: सह ह्‌ विस्मये तादृशमहाकाय- 
स्यापि बालरूपतयेव महाकपित्थाग्र प्रक्षेपात्‌ बिस्मितास्तस्य महाकायस्वादिना हेलया बघेन च साध्विति सहसा डुर्वितर्कज्ञानात्‌ 
ठुद्धेपेमारणाञ्च तत्र विस्मयाद्धर्षीच वीप्सा तद्धेनामराणां च परमहितमभूदिस्याह्‌- देवाश्चेति ॥ ३२-३३॥ 


भ्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहवृवष्णव तोषिणी 


तत्रापि स्थानत्रयमतिमनोह्रमित्याह--वृन्देति । पूर्वोक्त्या गोवद्धन-यमुना-पुलिनानां तदन्तर्गतत्वे5पि प्रथगुक्तिस्त त्र 
तत्र तत्तत्रसिद्धेस्तत्तत्सोन्द्य्यीदिभेदस्य चापेक्षयोत्तमेत्यन्यत्रापि प्रीतिजातैबैष चाधिकेत्यथ:। यद्वा, वैकुण्ठापेक्षयोत्तमा 
अतएव माधवशब्दप्रयोग: । एवमाञ्चयंण प्रहर्षेण वा हे नृपेति । कृष्णस्य प्रीत्यां तत्रेव रामस्य प्रीतिरिति द्योः साम्येन 
निर्देश: ॥ ३६॥ एवमुक्त-श्रीवन्दावनागमनादिप्रकारकैः,  किवोक्तसद्रशेरद्भुतेः स्वाभाविकैश्वान्येरपि मनोहरेश्रेष्टितैः कल- 
वाक्यैश्च ब्रजोकसां सर्वेषामेव प्रीतिमानन्दं कुर्वन्तो सन्तौ, यच्छन्ताविति कलवाक्याबिति पाठेऽपि स एवार्थः, यद्यपि पूर्वमेव 
भृदूभक्तणलीलायां वाक्याभिव्यक्तिरुक्तास्ते, तथाप्यत्र कलवात्र्याविति मधुरविचित्रबात्तीविशेषाभिप्रायेण । स्वकालेनेति 
चतुर्वपं-बयःप्राकट्य इत्यर्थः | अत्रेवमुह्यम्‌--वृहद्ने वपत्रयं स्थितौ, चतुर्थे व्ृन्दावनमागत्य वाल्यलीलया दिनानि कतिचिन्नी- 
त्वानन्तरं वत्सपालौ बभूवतुरिति । यश्च श्रीहरिवंशे बृहृद्वनक्रीडायामेवोक्तम्‌ , ( बिष्ण-पं० ८।१ )--एवं तौ बाल्यमुत्तीर्णो 
कृषणसंकर्पणाबुभौ । तस्मिन्नेव ब्रजस्थाने सप्तवर्षौ बभूवतुः॥ इति, तञ्च कल्पभेद-व्यवस्थयान्योऽन्यबहुलबिरुद्धबत्‌ 
परिहार्यम्‌ ॥ ३७॥ अविदूर इति नातिदूरे वाल्यान्न चातिनिकटे सुदणाभावात्‌ सुखविह्दारासिद्धेश्च, किन्तु ब्रजस्थानादाह्वान- 
प्राप्य प्रदेश इत्यथः । नानाविधा वेण-श्षंग वेत्र तुम्बी वीणा कन्डुकादयः क्रीडायाः परिच्छदाः साधनानि श्योस्तौ॥ ३८॥ 
तानेव दशेयन्‌ बाल्यक्रीडामाह-कचिदिति द्वाभ्याम्‌। कस्मिश्चित्‌ काले प्रदेशे वा तत्तद्योग्ये वेणुवादनं देशकालादिकि 
प्राप्य, अतः प्रभरत्येव प्रवृत्तमिति ज्ञेयम्‌ । क्षेपणेः क्कचित्‌ पादैश्च क्षिपत्तस्ताडयतः, परस्परमिति परेणान्वयः, यद्ठा, - अन्यं 
किञ्चिदिति शेषः, यद्वा, क्षेपणे येन्त्रादिभिः पादैश्च वेणु मेव किख्चिदन्यद्ठा दूरे प्रश्षिपतः || ३९।॥। यथा प्राकृतो लौकिकवाला- 
बिवेति बाल्यलीलानिष्ठोक्ता, यद्वा, प्रकृष्टमाकृतमाकृतियेयोर्वन्यवेशादिना परमसुन्दरो सन्तावित्यथः। यथा यथावचेरतु- 
रितस्ततो बभ्रमतुरिति वेणुवादनादिक्रीडाया: परिश्रमणमेव मुख्यं प्रयोजनम्‌ , वत्सचारणञ्च गोणं केवलं तदुपकरणत्वेनेति 
बोधयति । तत्र वेश विलास-विशेष- श्ोक्तः श्रीविष्णु पुराणे ( ४।६।३३ ३५ )-- 


बहिंपत्रकृतापीडी वन्यपुष्पावतंसकों । गोपवेण्‌कृतातोद्यो पत्रवाद्यक्कतस्वनौ ॥ 

काकपक्षधरौ बालो कुमाराविव पावकी | हसन्तौ च रमन्तो च चेरतुस्तन्मह्द्वनम्‌ ॥ 

कचिद्धसन्तावन्योऽन्यं क्रीडमानो तथापरेः । गोपवालेः समं वत्सांग्चारयन्तौ विचेरतुः ॥ इति । 

श्रीहरिवंशे च ( बिष्णु-पञ ८३-७ )-- 

“पणेबाद्यं श्रुतिसुखं वादयन्तौ बराननौ। शुशुभाते वनगतौ त्रिशीर्षाविव पन्नगो ॥ 

मयुरांगजकणौं तौ पल्लबापीडधारिणो । वनमालाङुलोरस्को द्ुमपोताविबोद्गतो ॥ 

अरविन्दकृतापीडौ रञ्जुयज्ञोपबीतिनो । सशिक्यतुम्बकरको गोपवेणुप्रवादकों ॥ 

कचिद्धसन्तावन्योऽन्यं क्रीडमानौ कचित्‌ कचित्‌। पर्णशय्यासु संसुप्तौ कचिन्निद्रान्तरेषिणो ॥ 

एवं वत्सान्‌ पालयन्तौ शोभमानौ महावनम्‌ । चच्चुयग्तौ रमन्तौ स्म किशोराविब चशद्बलौ ॥? इति । 

४ अत्र त्रिशीषेविवेति वेणीत्रययुतशिरस्कत्वात्‌। एवं वत्सपालनेन प्रथमेऽहनि वाल्यक्रीडोद्दिष्टा, अन्यस्मिन्नपि 

प्रायस्तादृश्येबोह्या ॥ ४० ॥ तत्रैव कदाचिद्विशेषमाह--कदाचिदित्यादिना । स्वकैरात्मीयेः, यद्धा, स्वयोः कं सुखं येभ्यस्तैः 
स्वकैः सुखरूपैवे ति सर्वथा प्रियतमैरित्यथ: । वयस्येरिति प्रायः समवयस्कता च द्योतिता, तैः सहेति तेषां सन्तोषार्थमवश्यं 
जिघांसु-दुष्टःवधः कार्यं इति भावः ॥ ४१॥ हरिुष्टानां प्राणहरणाच्छिष्टानाश्च सनोह्रणात्‌ , यद्वा, मुक्तिप्रदानेन तस्यापि 
सर्वदुःखहर्त्तति भाव: | बलदेवाय दर्शयन्‌ संकेतेन तं ज्ञापयन्निति दैत्यस्वेन तद्वत्सस्यापि वधार्थम्‌, यद्वा, मुख्यतया 
दुष्टान्तिकयाने तत्तत्त्वाज्ञानशंकया भाविपरमस्निग्धाम्रजचिन्तानिरासाथम्‌ ॥ ४२॥ अपराभ्यां _पश्चिमाभ्यां सहितं लांगुलं 
तस्य गृहीत्बा, तमिति पूर्वेणान्वयः । श्रामणेनैव गतजीवितं कपित्थफलपातनाथ कपित्थाग्र चिक्षेपः अच्युत इति भ्रमणा- 
दिनापि निजस्थानान्त च्युतो भवती ति शक्तिबिशेषो दशितः ॥ ४३ ॥ 
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२२६४ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, ११ रहो. २५-३२ 
श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
~ ~ 
॥ २०-२७ ॥ क्षपणः ताडनसाधनेः॥। २८-३८ ॥ 
श्रीमट्ीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
हे नृप | वीक्ष्य सञ्चरतोरस्थितयोर्व ति शेषः || २५॥। कलान्यव्यक्तमध्चुराणि वाक्यानि ययोस्तो रामक्कष्णौ वालचेष्टिः 
तैत्रेजोकसां प्रीतिमावहन्तो स्वकालेन कौमारप्राप्तयोग्यकालेन बत्सपालौ बभूबतुः ॥ २६ ॥ अथ कोमारलीलां वर्णयति--अविदूर 
इत्यादिना यावत्समाप्ति । व्रजभुवः दृन्दावनस्थव्रजभूमेरबिदूरे समीपे नानाविधाः क्रीडापरिच्छदा: क्रीडोपकरणानि ययोस्तौ 
वत्सान्‌ चारयामासतु: ॥ २७ ॥ तदेव प्रपत्चय ति--वादयतः क्षिपतः इति चलटोद्विवचनम्‌ क्षेपणेः बिल्वामलकादिभिः ताडन 
साधनेर्गोपबालकान्‌ क्षिपतः ताडयतः कचिच् किङ्किणी युक्तः पदैश्च क्षिपतः कचित्कृत्रिमगोवृषेः जानुभ्यां हस्ताभ्यां च भुवि 
सञ्चरद्धि: छृष्णकम्बलादिना पिहिताज्ञब् षालुकारिभिस्त थंब नदद्धिर्गोपेः सह्‌ स्वयमपि वृषायमाणो तदनुकारिशबव्दान्‌ कुर्वाणो 
७ पट > > i ९ ० ०७ 
मिथो युयुधाते युद्धं कुवीते इत्यथः | तथा रुतैः शब्देज्जेन्तून ह॑समयूरादीनलुकृत्य यथा प्राकृत वालौ तद्व रततः ॥ २८-२९ ॥ 
अथ वस्सासुरवधात्मकं चेष्टित मनुबणं यति-कदाचिदित्यादिना । स्वकेर्वयस्यैः सह्‌ फृष्णबलयोः वत्सान्‌ चारयतोर्सतोस्तौ 
हुन्तुमिच्छुइ॑त्य आजगाम ॥ ३० ॥ तं दैत्यं बत्सरूपधर वत्ससमूहान्तः प्रविष्टं बीक्ष्य ज्ञात्त्रा बलदेवाय दर्शयन्‌ स्वयं शनैमुंग्ध 
इब अनभिज्ञवत्तत्समी पे जगाम ॥ ३१ ॥ अपरपादाभ्यां सह लाङ गूलं पुच्छं गृहीत्वा तत एब गतं जीवितं जीवनं यस्य तं 
कपित्थस्य ब्रक्षस्याग्र प्राहिणोठुदक्षिपत्‌ ।। ३२ ॥| 
रि ° 
कीमद्विजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
अविदूरे समीपे ॥ २७ ॥ क्षेपणेः अश्मयन्त्रेः पदैः पादैः कत्रिमगोव पं: मृद्दारुक्रतगोवु पः ॥ २८ ॥ वृषायमाणो वृषबदव- 
घेमानो नदन्तो व॒षभशब्दं कुर्वन्तौ अनुकृत्य विडम्व्य ॥२९-३१। अपरपादाभ्यां प्राहिणोत्‌ कपित्थे: कपिस्थशाखायुक्तफलेः ।३२। 
श्रीमज्जीवगो स्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
कलवाक्येमेनोहर भाषितैञ्च ॥ २६-२७ ॥ क्षेपणे येन्त्रबिशेषेः लोष्टादिक क्षिपतः किङ्किणी युक्तेः पादैः नृत्यत इति शेषः । 
क्त्रिमगोव॒ षेः स्वस्वयुथी कृतैः || २८-२७ ॥ 
श्रीमडिशवनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 
स्वकालेन स्वोचितसमयेन || २६-२७॥ क्षेपणे डोरी यन्त्रेविलबामलकादिकं क्षिपतः दूरे चालयतः किङ्किणी युक्तः पादैः 
[a कै ° ~ ~ गौ च गौ LN MM 
क्षिपतस्ताडयन्तः छृुत्रिमगोव्रृषेः कम्बलादिपिहितवालकैव्वपाकारेः सह स्वयमपि तथेव व्ृषायमाणौ नदेन्तो तदनुकारिशब्दान्‌ 
कु्वीणो युयुधाते जन्तून्‌ हंसमयूरादीन्‌ ।। २८-२९ ॥ कृुषणबलयोरिति षष्ठी आर्षो॥ ३० ॥ दशंयन्‌ संज्ञया बलदेवं ज्ञापयन्‌ 
मुग्ध इब अजानन्निव आसदत्‌ निकटं प्राप ॥ ३१ ॥ अपराभ्यां पादाभ्यां सहितं लाङगूलं तस्य गृहीत्वा अच्युतः संसारसिन्धौ 
~ ~ € ४5 ७ ७ स 
च्युतिस्तस्य दूरीकुर्वन्‌ कपित्थाग्रे इति तदेहेनैव क्रीडोपयोगिकपित्थफलपातनाथेमिति भाव: | गतं जीवितं यतस्तद्यथास्यात्तथा 
प्राहिणोत्‌ स वत्सासुरः ।। ३२-३३ ॥ 
धोमच्छुकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः [ 
स्वकालेन कुमारलीलाकालेन ।। २६।! कोमारलीलामाह-अविदूर इत्यादिना । नानाविधाः क्रीडायाः परिच्छेदाः 
७ NS £~ ८०09. 
उपकरणानि ययोस्तौ ।। २७ ॥ कचित्‌ राममाधवौ वेणु' वादयतः कचित्‌: क्षेपणेयिल्वादिभिः क्षिपतः ताडयतः बयस्यानिति 
~ > ~ 20 वृष गौ दन्त 
शेषः | कचित्‌ किङ्किणीभिरुपलक्षण: पादे: क्षिपतः क्कचित्‌ कृत्रिमगोवृपै: वृषानुकारिभिर्वयस्येः सह ॥२५॥। वृषायमाणो नदेन्तौ 
वृषवत्‌ शब्दान्‌ कुर्वन्तौ युयुधाते युध्यतः रुतै: शब्दे: जन्तून्‌ हंसमयुरादीन अनुकृत्य चेरतुः ॥ २९-३० ॥ आसदत्‌ तत्समीप- 
मागमत ॥ ३१ ॥ अच्युतः स्वरूपतस्तु वत्सासुरोपि अच्युत एवातो नित्यशरीर इत्यथः | अपरपादाभ्यां सह लाइगगूलं पुच्छं 
७ ० ° ७ [oN hn LoS दधि A मि T 
गृहीत्वा तदनन्तर श्रामयित्वा श्रमणादेव गतं जीवितं जीवन यस्य तं कपित्थाग्ने प्राहिणोत्‌ उदक्षिपदित्यथः | तदा मरणा- 
~ ०७ ७ र) 
नन्तरं कपटाभावात्‌ महाकाय: सन्‌ महता भारेण पात्य्रमानेः कपित्थ: सह पपात || ३२ ॥ 
धीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
| वृन्दावनं बीक्ष्य परत्रह्मत्वादनन्तानन्दरूपयोरपि राममाधवयोरुत्तमा प्रीतिः स्वरूपोल्लासलक्षणो महानानन्दो भूः 
वेत्याह वृन्दावनमिति | गोवर्द्धन तन्मध्यगतं गिरिराजं रत्नधातुमयं तदूगतानि च यमुनायाः पुलिनानीति भगवदूबपुभूतत्ब 
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पश्चयोजनमेवास्ति वनं मे देहरूपकम्‌ । कालिन्दी यसुषुम्ताख्या परमाम्ृतवाहिनी”ति || ३६ ॥ 

स्वकालेन स्वोचितसमयेंन कोमारमध्ये एवेत्यर्थः । अविदूरे इति नातिदूरे न चातिनिकटे स तृणाभावत्वात्‌ स्वच्छन्द्‌- 
बिहारासिद्धेश्च, किन्त्वाह्वानप्राप्ये देशे इत्यर्थः ॥। ३७॥ नानाविधा वेणवेत्रश्वङ्गवी णाकन्डुकादयः क्रीड़ायाः परिच्छिदाः साधनानि 
ययोस्तौ ॥ ३८॥ तानेव दर्शयन्‌ क्रीड़ामाह कचिदिति द्वाभ्याम्‌। कचितप्रदेशो तद्योग्ये क्षेपणेडोरिकायम्त्र्बिल्वादिफलानि 
क्षिपतो दूरे चालयतः किङ्किणी युक्तेः पादैः क्षिपतस्ताड्यतः करत्रिमगोवृ पे: कम्बलादिरचिततद्देशेः सह ॥ ३९ ॥ स्वयमपि तथेव 
वृषायमाणो नदन्तो तदनुकारिशव्दान्‌ कुर्वाणावित्यरथः । जन्तून्‌ हंस-मयुर कोकिलादीनिति स्वयं प्रभुत्वादेव लीलावेशः ॥ ४० ॥ 
स च तत्तेजसा पीड्यमानो वत्सरूपं श्रृत्वा गत इत्याह दशेयन्‌ संज्ञया सूचयन्‌ मुग्ध इवाजातन्निवासद्दन्तिकं प्राप अन्यथा 
पलायेतेति भावः ॥ ४१ ॥ गृहीत्वेति साद्धकम्‌ | अपराम्यां पादाभ्यां सहितं लाङ्गूलं तस्य गृहीरवेत्ति यथा तं न चालयेदिति 
भावः । अच्युतस्तन्मोक्षदानाद्विच्युतिशून्यः । कपित्थाग्र इति तदेहदेनैव क्रीडोपकरणकपित्थपातनायेति भावः | गतं जीचितं 
यतस्तद्यथा स्यात्तथा । स वत्सदेत्य: महाकाय इति मरणे मायापगमेन निजरूपाभिव्यक्त: ॥ ४२-४३ ॥ 

श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणो 

वृंदावनं गोवर्धनं पर्वतं यमुनायाः पुलिनानि च प्रीती रामेति गतं ॥२५।। कालेन वत्सपालौ तणंरक्षक्रो बभूवतुः ॥२६॥ 
अविदूरे समीपे नानाप्रकारक्रीडासाधनोपेतौ ॥ २७ ॥ क्षेपणे रश्मयन्त्रेः कबणीत्यपश्रष्टभाषया। किङ्किणीभिः क्ष द्रघण्टाभिः 
कृत्निमगोदृपेमेद्रपदारूगवकादिभिः ॥२८॥ वृपायमाणो बृषवदाचरन्तो नर्दन्तो कूजन्तौ जन्तून्‌ रुतैस्तत्तच्छव्दैरनुक्रत्य फृत्वा$नु- 
करणं चेरतुः ॥ २९ ॥ जिघांसुर्हन्तुमिच्छ्ुः ॥ ३२ ॥ बत्सयूथगतं स्वगोवत्ससमूहनिविष्टं मुग्ध इवाज्ञवच्छनैमेन्दं शनेः शनेञ्चर- 
ग्रहवत्स यथा प्रायेणायमशुभग्रह इति पञ्चमोक्तेठःस्थानस्थितोऽनथदस्तथासददित्यावृत्त्याऽप्यन्वयः ॥। ३१॥ अपरपादाभ्यां 
पाश्चात्यचरणाभ्यां सह्‌ लाङगूलं पुच्छं गृहीत्वा तथेव ्रामयित्वा कपित्थाग्रे तत्तर्वग्रे गतजीबितं प्राहिणोच्चिक्षेप | ्रामणक्षण 
एव गतप्राणं वृक्षोपरि प्राक्षिपदिति । अथ कपित्थे स्युदंधित्थम्राहिमन्मथाः । तस्मिन्दधिफलं पुष्पफलं दन्तशठावपी त्यमरः ।।३२॥ 


धोसुबोधिनो 

तत्र भगवतञ्चरित्रमाह सामान्यतो वृन्दावनमिति, बृन्दावनं राजसं गोवर्धन: सात्त्विको यमुनापुलिनानि च दष्टोससा 
घ्रीतिरासीत्‌, अतः प्रीतः पूर्वोक्त्रकारेण लीलां कृतवानित्युक्तं भबति, नृपेतिसम्वोधन दशनेन प्रीती राजलीलेति ज्ञापयि- 
तुम्‌ ॥ २५॥ एवं सामान्यलीलामुक्त्वा स्रीनैरपेक्ष्येण विशेषतो बाललीलां वक्तृ बत्सचारणलीलामुपक्रमत एवमिति यावदध्याय- 
समाप्ति, पूर्वप्रकारेण ब्रजौकसां त्रजमध्यस्थितानां प्रीति यच्छन्तावेव स्वकालेनाधिदैविकेन सेवार्थमागतेन कृत्वा बस्सपालयोग्यो 
वपंत्रयाधिको जातो, देशकालायुपद्रबाभावाय बालचेष्टितौ कलवाक्याविति पदद्वयं, मनसा तु प्रीति भावयत्येव कायेन बाचा 
च भावयतीति बालयोरिव चेष्टितानि ययोः, कलमव्यक्तमधुरं वाक्यं ययोः, व्रजोकसां प्रीतेरजुद्ृत्तिः पूर्वक्रतनिरोध निवृत्त्य- 
भावाय भगवति योग्यताफलयोः प्रथङ निरूपणाभावाद्‌ वत्सपालकावेव सञ्जाताविव्युक्तम्‌।। २६ ॥ तयोर्वत्सपालने क्रीडा- 
माह त्रिभिरविदूर इति, अत्रापि क्रीडा त्रिरूपा, तत्र प्रथमं ब्रजभुवोविदुरे यत्र स्थितैत्रेजो दृश्यते ब्रजस्थाश्च पश्यन्ति, त्रजभूस्य- 
पेक्षया सा ठणयुक्ता विलक्षणेति ज्ञापयितुं ब्रजभुव इत्युक्त, गोपालानां दारकाः समानवयसस्तान्‌ कृताथीकतुं बहुभिः सह 
क्रीडोत्तमा भवतीति क्रीडासाधनसहितावेव वत्सांञ्चारयामासतुः, अमरचक्रसूदमदण्डका्ठलण्डङृत्रिमरथवादित्राकर्षणादीनि 
क्रीडापरिच्छिदानि, तानि गृहीत्वैवायान्ति गच्छन्ति च, अनेन सामान्यतः क्रीडा निरूपिता, चत्सपालनं तु मुख्यं सूक्ष्म- 
गोपालानां सहभावश्च ।। २७ ॥ उभयोरत्र निरोधो वक्तव्यः, नन्दसहचरितानां निरोधनिरूपणाय, साधनञ्च क्रीड़ा प्रथमत आह्‌ 
प्रथमं क्वचिद्‌ वेणून्‌ वादथतोर्वणुरबहुच्छिद्रवंशस्तेषामवान्तरभेदा बहव इति बहुवचनं, शिरोव्यापारा अनेनोपलक्षिताः, 
क्षेषणा रञ्ज्वादिनिर्मिता मध्ये लोष्टांदि स्थापयित्वा भ्रामयित्वा लोष्टादिक दूरे क्षिपन्ति तज्जातीया अपि बहुविधाः, एवमु- 
भावपि क्षिपतो लोष्टादीनि दूरे प्रक्षिपतो मप्रक्षिप्तमेतावद्दूरे गच्छतीति ज्ञापनाथं, कचिदिति यत्रान्योपद्रवशङ्का न भवति, 
हस्तयोः क्रीडा निरूपिता, क्वचित पादेः किङकिणीभिः सहितैनत्यतः क्षिपतो बा लोष्टादीनि, कदाचिन्‌ मदादिनिर्मिता ये 
ोब्रषा उभयतश्चक्रयुक्ता तानारुह्य ब्रजतः, गोपाला वा छृत्रिमबृषा भवन्ति, तैः सह युद्धादिकं वा कुरूतः, तैवीन्यान्‌ क्षिपन्ति 
तमारोपयित्वा कचित्‌ पातयन्ति॥ २८॥ एवं शिरोबाहुपादयुद्धस्थानैञ्चतुर्विघा लीला निरूपिता, सम्पूण॑न लीलामाह्‌ वृषाय- 
साणाविति, स्वयमेव वषरूपौ भवतः छत्रिमप्रकारेण, तर्थेब च नदेन्तौ शब्दं कुरुतः, परस्परमन्योन्यं च युय॒घाते, कायवाङ- 
मनोलीलाः प्रदशिताः, युद्ध कायिकमपि भनोधमंप्राधान्यान्‌ मानसं, एवं स्वतो लीलां निरूप्याचुकारेणापि स्वतो लीलामाहा- 
नुकृत्येति, जन्तून्‌ मण्डूकादीन्‌ मयूरादींद्रयानुकृत्य तत्सरूपो भूत्वा तैस्तैः सहानुकारेण तेषामपि भ्रममुत्पाद्य सबो एवं लोला: 
कृतवन्तौ, तत्र स्वैश्वयेभावनया तथा कर्तबन्तावितिशङ्कां वारयति प्राकृतो यथेति, यथा प्राकृतो लो किकसाघनैरेव तत्तद्‌नुकरणं 
कुरुतस्तथा भगवान सर्वेविधचालकानां मनोरञ्जनाथं तेषां दोषदूरीकरणाथं निरोघाथं च तथालीलां कृतवान्‌ , जीवास्तु 
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द्विविधा इत्युभयोस्तथाकरणम्‌ ॥ २९॥ एवं भगवतो लीलाझुक्त्वा पाल्यानां वत्सानां दोपरूपं वत्सासुरं मारितवानित्युपाख्या- 
नमारभते कदाचिदितिषड्भिः, यदा बस्सानां निरोधो भगवता विचारितः स एब कालः, यमुनातीरे वत्सांश्चारयतोस्तयोः 
सतोदत्य श्रागमंदितिसम्बन्धः, प्राकृता एव हि सदोषांश्वारयन्ति निरोधाथ प्रवृत्तस्तु निर्दोपानेव पालयतीतिज्ञापनार्थ तेषां 
वत्सानां मिलितानां योयमासुरो भावः स एकीभूतो वत्सासुर इति तद्ठधो निङप्यते, यमूनातीरे इति, तेषां शुद्धत्वे जलं हेतुः, 
दैत्यागमने तु यमभगिनीत्वं हेतुरिति, स्वकेवंयस्येः सहेति, येन्तःस्थिता बालास्ते निष्कासिता अत एब भगबद्भावमापन्नास्ते 
हि सवथा समानवयसो भवन्ति, अतो भक्तकालक्रोडीछृताः सख्ययोग्या भवन्तीति फ्ुष्णबलयोइ्चारयतोः सतो रितिपूर्वेमिब 
सम्बन्धः, जिघांसुर्घातकः कूरो देत्यः पाल्यमानदोषरूपत्वादनामा, थ्रागसत्‌ क्रीडास्थाने समागतः ॥ ३०॥। तस्य ग्रहणमाह तं 
बत्सरुपिणसिति, स प्रसिद्धो दोषात्मा वत्सस्येब रूपमस्यास्तीति वत्सरूपी ताहशोपि यदि पथक तिष्ठेत्‌ तदा केनचिज्‌ 
ज्ञायेतापि परं धत्सयथगते वत्ससमूहे वत्ससमानाक्ृतिरूपो भूत्वा प्रविष्टः, मारणं तु तेषामुद्धाराथं यतोयं सब हुःखहर्ता, 
बलभद्रादेरप्यन्यघमंसस्बन्धाद्‌ वाच्यतानिराकरणाय बलदेवाय प्रदशितवानयमसुरो वत्स इति प्रदर्शितत्वादेव देत्यस्वरूपमा- 
विश्वकार, नो चेदवाच्यतां वा सम्पादयेत्‌ , तथाभावे बलभद्रेणाङ्गीकृते शनैयंथा भगवक्कृत्या दैत्यत्वोदूवोधो न भवति तथा 
मुग्ध इवाजानज्ञिव वत्सान्तरं गृहन क्रीडार्थमयमपि गृहीतः, तदाह मुग्ध इवासददिति, अवसादं प्रापितवा नित्यर्थः, ग्रहण 
मात्रेणेव निष्पीडित एवावसन्नो जातो विशीर्णो वा गतिसाम्यादू धृतो वा, सम्यम्म्रहणपयन्तमज्ञानाय सुग्धभावः।। ३१ ॥ ततो 
` गृहीत्वा सारितवानित्याह गृहोस्वेति, महाबलसेन पुच्छश्रामणादिनापराधकरणाभावाय लाङ्गूलेन सहापरपादाभ्यामपरपादो 
गृहीत्वा, स्वस्य सारणादिशङ्का ठु नास्त्येव, यतोयमच्युतः, कपित्थाम्रे आमयित्वा कपित्थफलपातनाथं घ्राहिणोत्‌, एका क्रिया 
भगवतोनेकक्रियां सस्पादयतीति कपित्थपातनाथ वृक्षोपरि पातनममुक्त्यर्थं च न प्राणापगमो भगतद्धस्तसम्बःघे नापि भूमी 
नापि व्रक्षेन्तरिक्ष एव प्राणापगमः, अत, एव गतजीवितमन्तरिक्ष एव गतप्राणं प्राहिणोत्‌ ॥ ३२॥ 


(१) भोप्रभृचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
श्रनुकृत्य रुतेजेन्तूनित्यत्र, तेषां दोषद्रोकरणार्थमिति | लीलाविरोधिभावप्रकटनं दोष: । अलोकिकत्वज्ञानं च तथा | 
: ० धन्य केक ९ 
प्राक्ताननुकरणं च तद्धेतुः । तथा च तद्जननाथ तदनुकरणमित्यथः ॥ २९॥ 


(२ ) थीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्ीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 
-एवं ब्रजोकसामित्यत्रेत आरभ्य पूर्व चतुर्भिः स्होकेवृन्दावनलीला वक्तव्या, पुवंप्रकारेणेति “गोपीभिः स्तोभितः 
इति वाक्यात्‌ तदधीनतयेत्यर्थः, मध्यस्थितपदेन पुष्टिभक्ता उच्यन्ते सर्व एव वा देशकलाद्युपद्रवेत्यादि भक्तानां स्वाभिलषित- 
देशकालयोभगवत्प्रप्तिप्रतिबन्धसद्भाव उपद्रवस्तत्र बालचेष्टया सर्वसमक्षमपि तथाकरणे लोकविगानाभावेन तत्रागमनाद्‌ 
देशप्रतिबन्धाभावश्च, एतदेव बालयोरिवेत्यादिरूपे व्याख्याने स्फुटीभविष्यति, ननु वत्सपालनयोग्यतामात्रनिरूपणेपि न 
वत्सपालनं निरूपितं भवतीत्यत आहुभंगबतीत्यादि, योग्यता वत्सपालनयोग्यता फलं वत्सपालनं तयोस्तथार्बातू सामथ्यं. 
नैवोभयप्राप्तेस्तथेत्यथः ॥ २६ ॥ श्रविदूर इत्यत्रात्रापीत्यादि व॒न्दाबनेपि, त्रिरूपेति साधारणासाधारणनिरोधदैत्यनाशनै- 
रित्यर्थः || २७ ॥ क्वचिद्‌ वादयत इत्यत्रोभयोरिति वत्सगोपालयो रित्यर्थः || २८॥ वषायमाणावित्यत्रानुकृत्येत्यत्र तेषां दोष- 
दरीकरणाथंमिति सूद्ष्मगोपालानां तेषां को दोष इति शाङ्कायां तं टिप्पण्यामाहुर्लौलित्यादि, सुबो घिन्यां द्विविधा इति साधारणा 
असाधारणाञ्च, उभयोरिति भगबतो बलस्य च॥ २९ || कदाचिदित्यत्र स्वकरित्यस्य तात्पयमाहुर्थन्तरित्यादि, अन्यथा 
वयस्यैरितिपदेन चारितार्थ्यात्‌ स्वकेरितिविशेषणस्य वैयथ्यौपत्त:, एतेषां च लोलायामेव प्राकट्यं तत्तिरोधाने तु भगबदन्तरेव 
'स्थितिरन्तर्गृहगतानामिवेति प्रतिभाति यद्यपि 'जघास हैयङ्गवमन्तरङ्गत' इत्यत्रेषां ` शथक्करणसुक्तं तथापि तत्राथन्तरस्यापि 
शक्यवचनत्वात्‌ सन्दिरधमित्यतः पुनरत्रोक्तम || २० ॥ तं वत्सरूपिणमित्यत्रान्यधर्म सम्बन्धादित्यादि प्राक्ृतघगसम्बन्धान्‌ 
निन्यतानिराकरणाय, भ्राविशचकारेत्यन्तभीवितण्यर्थं तथा चाविर्भूतं कारितवानित्यथः, नो चेदिति प्रदर्शितस्वाभावे, 
झ्रवाच्यतां वेत्याययन्यत्त किब्ित्‌ कतुमसामथ्थेपि तावन्मात्रं तु सम्पादयेंदेवेत्यथ:, राक्लुथातो खीनप्यथोनत्र स्फुटीकुर्वन्त 
अहणसात्रेणेत्यादि, ट्वितीयमथमाहुर्गतिसाम्याद्‌ घृतो वेति, यावद्धावनेनान्ये धृतास्तावद्धावनेनेवायमपि घृत इत्यथः ॥ ३१॥ 
गृहोत्वेत्यत्र गतजीबितमिति क्रियाविशेषणं, एतस्यं पञ्चात्कथनेन कपित्थाआत पातदशाया मध्यन्तरिक्ष तस्य प्राणा गता इति 
ज्ञातव्यं, पाद्मोत्तरखण्डे तु भगवतो वत्सासुरहनने त्रिवार्षिकत्वं 'कृष्णस्त्रिवार्षिको वत्सपालो विव्याध वत्सक मित्युक्तं दिनं 
ठु नोक्तम्‌ ॥ ३२॥ 
( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः ह 
झविदूर इत्यत्र गरत्रापीति बृहहनेपि “गोपीभिः स्तोभित” इत्यादिना त्रिबिधा क्रीडो क्तत्यपिशब्दः, सुक्ष्मगोपालाना- 
मिति वालकानामित्यथ: || २७ ॥ उभयोरिति वत्सगोपालयो रित्यर्थः, अतस्तयोरेब दोषनिवृत्तिरक्ततिभाव: ॥ २८॥ भनुक्नुत्ये- 
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त्यत्र जीबास्त्विति प्रमाणनिष्टाः स्वरूपप्ात्रनि ष्ठाश्चेतिद्वेविव्यम्‌॥ २९ ॥ तं वत्सरूपिणमित्यत्र प्रदशितत्वादेवेति भगवद्भावनाया 
सतीत्वात्‌ सोपि स्वस्य देत्यस्वं भावयामास, भ्राबिइचकारेति मनस्येवेति ज्ञेयं, श्रवाच्यतामिति अद्वश्यत्व मित्यथंः, भगवत्कृत्येति 
भावनया मनस्येंव देत्यत्वं भावितवान्‌, कृत्या तु वहिरपि देत्यत्वं प्रकटयेदित्यथः ॥ ३१॥ 


( ४ ) धीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


दर्शयन्‌ बलदेवायेत्यस्य विवृतो बाच्यतानिराकरणायेति बलदेवाय वत्सासुरनिष्ठमासुरत्वं प्रदरितमिस्यासुरत्वज्ञानान्‌ 
न निन्दा भवेदिति हाद, बलदेवाय प्रदशेनं तु बलदेवस्य वेदरूपत्वात्‌ तव्सम्मतिग्रहणाथ, बत्सासुरस्य वत्सदोषरूपत्वं यदुक्त 
तत तु ऋष्णोपनिषत्सु “लोभक्रोधादयो दैत्या? इत्यत्र अतो आदिपदोपादानान्‌ भगवद्ठध्यानां दैत्यानां दोषरूपत्वं यथासम्भवं 
्राह्ममिति वत्सदोपरूपता निरूपिता बत्सासुरस्य ।। ३१ ॥। 


गोस्वामिध्ीगिरिधघरलालकुता बालप्रबोधिनी 


बुन्दावनस्योत्तमखं सावधानतया बोधव्यम्‌? इत्याशयेन सम्बोधयति नृपेति। योगिजनादिमनोरमत्वात्त रामः, 
लक्ष्मीपतित्वात्‌ माधवः कृष्णः, तयोरपि वृन्दावनादीनि वीक्ष्योत्ता प्रीतिरासीत्‌ । अन्यस्य तु का वार्ता ? इति इदमेव मुख्यं 
विहारस्थानमित्याशय: ।। ३६॥ वणितां बाललीलामुपसंहरति- एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण वाल्चेष्टितैः कलवाक्यंमेघुर- 
भाषितैश्च ब्रजोकसां प्रीतिं यच्छन्तो कुर्वन्तौ रामकृष्णशक्तिरूपत्वात स्वाधीनेन गच्छता कालेन वत्सपालो च सञ्चारणयोग्य- 
बयस्को बभूवतुः ॥ ३७ ॥ कोमारलीलां निरूपयति-अविदूरे इत्यादिना । त्रजभुवः अविदूरे नातिदूरे बाल्यात्‌, न चातिनिकटे 
तृणाभावात, मध्ये मध्ये जनागमनेन स्थानसङ्कोचेन च यथासुखं बिहारासिद्धेश्च अतो त्रजजनाह्वानश्रवणयोग्ये विस्तृतम्रदेशे 
गोपालानां दारकैबौलके: सह नानाविधा वेणवेत्रश्वङ्गकन्डुकादयः क्रीडापरिच्छदाः क्रीडासाधनानि ययोस्तौ, तानि गृहीत्वा 
क्रीडन्तो बत्सांश्चारयामासतुरित्यन्बयः ॥ १८ ॥ कचिद्ठेणून्‌ वादयतः इत्यादि | लटो द्विबचनम्‌। वेणबहुच्छिद्रबंशविशेषः 
तस्याबान्तरभेदा बहबः, इति बहुवचनम्‌ । क्षेपणा रज्ञ्वादिभिर्निर्मिता यन्त्रविशेषास्तैः तन्मध्ये लोष्टादि निधाय ञ्रामयित्वा 
मत्परक्चिप्रमेताबद्दूरं गच्छतीति ज्ञापनाय =चित्‌ क्षिपतः | कचित्‌ किङ्किणी युक्तेः “पादैः नृत्यतः? इति शेष: । कचित्‌ छृत्रिम- 
गोबृषै: कम्वलादिभिः पिहितैवालकैरेव स्वीकृतवृषाकारे: सह ।।३९।। स्वयमपि तर्थेव वृषायमाणो नदेन्तौ वृषजात्यनुकारिशव्दान्‌ 
कु्ीणौ परस्परं युयुधाते इत्यन्वयः । सूतैः तत्तज्ञ।तिशाव्दैजेन्तून्‌ हंसमयूरादीन्‌ अनुकृत्य यथा प्राकृतो बालको तथा चेरतु 
विजहतु: ।2०।। पष्ठीद्वयं द्विती यार्थे । कदाचिद्यमुनातीरे स्वकैः सखिभिः सह्‌ बत्सांश्चारयन्तो छृष्णबलो जिघांसुः हन्तुमिच्छुदँत्य 
आगमत ॥ ४१॥ तं वत्सयूथगतं बत्सरूपिणं देत्यं बीक्ष्य बलदेवाय दृशंयन्‌ ञ्रसंज्ञया ज्ञापयन्‌ मुग्ध इब अजानन्निव हरि 
शनैरासदत्‌ तत्समीपमागमदित्यर्थः || ४२॥। अपरपादाभ्यां सह तस्य लाङगूलं गृहीस्वा भ्रामयित्वा च भ्रामरेनेव गतजीवितं 


निगतप्राण तं कपिथाग्र कपिस्थव्रृक्षस्य उपरि प्राहिणोत्‌ चिक्षप | तत्र सामथ्य द्योतयन्नाह्‌-अच्युत इति। कलादिपूण 
इत्यथः ॥ ४३ ॥। 


श्रन्वितार्थप्रफाशिका 


बन्दावनलीलासुपक्रमते-एबमिति ।। एबमुक्तप्रकारेण बालचेष्टितैः कलवाक्येमघुरभाषितैश्च त्रजोकसां प्रीतिं यच्छन्तौ 
कुर्वन्तौ रामंकृष्णौ स्वकालेन वस्सपालनयोग्यकालेन कौमारे वयसीत्यथ: । अपवग तृतीया । वत्सपालो बत्ससंचारणयोग्यबयस्को 
बभूवतुः ॥ ३६ ॥ अविदूर इति ॥ ब्रजभुवः अविदूरे नातिदूरे गोपालानां दारकैबीलः सह नानाविधाः वेणु वेत्रश्वद्धकन्दुकादयः 
क्रीडापरिच्छदाः क्रीडासाधनानि ययोस्तो तानि गृहीता क्रीडन्तो वत्सांश्वारयामासतु: ॥ ३७ ॥ किदिति साद्धेम्‌॥ कचिद्देशे 
काले वा वेणून्‌ वादयतः । सामीप्ये भूते लट्‌ । अत एब वेणुवादनारम्भः। कचित्‌ क्षपणं रञ्जुनिमितैः क्षेपणसाधनैः बिल्वा- 
मलेकादीनि क्षिपतः क्कचित्‌ किङ्किणी युक्तेः पादेन त्यत इति शेषः | यद्वा | क्षिपत इत्यस्यवानुषङ्गः वक्षादींस्ताडग्रत इत्यथः 
कचिस्कृत्रिमगोव पे: कम्बलादिभिः पिहितैबीलकेरेव स्वीकृतवषाकारे: सह स्वयमपि तथब वषायमाणो नदन्तो बषजात्यलु- 
कारिशब्दान्‌ कुर्बीणौ परस्परं युयुधाते ॥ ३८॥। अन्ुकृत्येत्यद्धम्‌॥ स्तैः तत्तज्ञातिशब्देजतून ह॑समयूरादीन्‌ अनुकृत्य यथा 
प्राकृतो बालको तथा चेरतुः बिजहतुः ॥ ३९ ॥ कदाचिदिति ॥ कदाचिद्यमुनातीरे स्वकैः वयस्यः स्वप्रीतियुक्तः सखिभिः सह 
बस्सांश्वारयतोः कृष्णबलयो: । शेषे षष्टयों । जिघांसुः हन्तुमिच्छुः दैत्य आगमत्‌ ॥ ४० ॥ तमिति॥ तं वत्सयूथगतं बस्सरूपिणं 
दैत्यं वीक्ष्य बलदेवाय दशंयन्‌ भ्रसंज्ञया ज्ञापयन्‌ मुग्ध इब अजानन्निव हरिः शनेरासदत्‌ तत्समीपसागमत्‌ | अत्र बत्सरूपेण 
बत्सेष गमन पूतनादिवधेन भयात्‌ आगमनं च कंसाग्रहात्‌ ॥ ४१ ॥ गृहीर्वेति॥ अच्युतः अपरपादाभ्यां सह तस्य लाङगूलं 


- गृहीत्वा च । मित्त्वेडपि हस्वाभाव आष: । ्रमणनैव गतजीवितं निगंतप्राणं तं कपिस्थाम्र कपित्थबश्षस्य उपरि प्राहिणोत्‌ 


चिक्षप । स्वक्रीडोपयो गिकपिस्थफलपातनार्थमिति भावः ॥ ४२ 0 
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१२६८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ११ श्हो. २५-३२ 
श्ीगोपा लानन्दमु निविरचितं निगूढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


यमुनायाः पुलिनानि तटानि कूल्याऽभिप्रायेण बहुबचनम्‌ ॥ ३३ || यच्छंतौ ददतौ स्वकालेन बत्सपालनोचित- 
समयेन ॥ ३४॥ इत्थं हरेबील्यावस्थाचरित्रमुक्त्ा इदानीं कौमारचेष्टितं वर्णयन्नाह अविदूर इत्यादिभिः त्रजभुब: गोत्रज 
निबासभूमेः अविदूरे समीपे ॥ ३५॥। कचित्‌ वेणून उभौ बादयंतः बादयंतौ संते रेमतुः क्षिप्यंत इति क्षेपणानि आमलकादिः 
फलानि तैः क्षिपतः गोपान्‌ ताडयंतौ संतो कचित्‌ रेमतुः किंकिणीसहितेः पादैः भुवं क्षिपतः क्रत्रिमाः मृत्तिकापर्णादिना कृताः 
गावो व्रषाञ्च तैः कचित्‌ रेमतुः ॥ ३६ ॥ ब्ृषाविवाऽऽचरत इति बृषायेते तौ वृषायमाणो नईतौ वलीबर्दवन्नादं कुर्वतौ जंतून्‌ 
स्तैरलुक्ृत्य नदतः कोकिलादिजंतून्‌ स्बशब्दैरलुसृत्य तच्छन्दसदृशान्‌ शब्दान्‌ कृत्वेत्यर्थः । प्राकृतो मनुष्यवालको यथा तथा 
चेरतुः ॥ ३७ ॥ जिघांसुः हं तुमिच्छुः ॥ ३८॥ मुग्ध इव अज्ञ इव शनैः आंसदत्‌ समीपमाययो ॥ ३९॥ अच्युतः श्रीकृष्ण: अपर- 
पादाभ्यां पञ्चिमांघ्रिभ्यां सहितं लांगूलं पुच्छं कपित्थाम्रे कपित्थवृक्षोपरि पात्यमानैः सह देत्यः पपात ।। ४० ॥। 

भषवत्प्रसादाचार्यविरचिता भकतमनो रञ्जनी 

बृन्दाबनसिति ॥ हे नृप, बृन्दावनं, गोवद्धनं, यमुनापुलिनानि जलादचिरनिर्गतस्थानानि च, “तोयोस्थितं तत्पुलिनम्‌” 
इत्यमरः । त्रिकाण्डशेषे तु पुलिनं ठ्वोपमुच्यते इत्यभिहितमस्ति | वीक्ष्य, संचरतोरवस्थितयोबति शेष: | राममाधवयोबेल- 
कृष्णयोः, उत्तमाऽतिशायिता, प्रीतिः, आसीत्‌ ।। ३५ ॥ एवमिति ॥ एवं बालचेष्टितैः, कलवाक्येश्च, ्रजोकसां सकलत्रजवासिनां, 
प्रीति यच्छन्तो ब्रजवासिनां स्वस्मिन्‌ प्रीतिसुत्पादयन्ताविन्तावित्यर्थः । तौ स्वकालेन स्वस्य वत्सपालनयोग्यवयः प्राप्तिकालेन, 
बत्सपालो बभूवतुः । कचित्तु कलबाक्यावित्यपि पाठस्तत्पक्षे कलवाक्यौ तावित्यर्थः ॥ ३६ ॥ विशेषतः भगवत: कोमारलीलाः 
मनुबणयति अविदूर इत्यादिना यावद्ध्यायसमाप्ति । अविदूर इति ॥ व्रजभुवो वृ न्दाबनभूमेः, अविदूरे समीपप्रदेशे, नानाविधाः 
क्रीडापरिच्छदाः क्रीडोपकरणानि ययोस्तो, तो गोपालदारकैर्गोपबालकेः सह, वत्सान्‌ , चारयामासतुः ।। ३७ ॥ क्रीडापरिच्छदानेव 
प्रपञ्चयति ॥ कचिदिति ॥ कचित्‌ वेणु बंशीं, वोदयतः, कचित्‌ क्षेपणेर्बिल्वामलकादिभिस्ताडनसाधनैः, क्षिपतः, गोपवालकान्‌ 
ताडयतः, बादयतः क्षिपत इति च लटो द्विनचनम्‌। कचिच्च, किङ्किणीभिः किङ्कणो युक्तेः, पादैः क्षिपतः ताडयतः, कचित्‌ क्षत्रिम- 
गोबृ ष: जालुभ्यां हस्ताभ्यां च भुवि संचरद्धिः कृष्णकम्बलादिना पिहिताङ्गेः ब्ृषानुकारिभिः, तथेव नद द्धिर्गापेः सहेत्यर्थ: ॥३८॥ 
वृषायमाणाविति ॥ स्वयमपि वृषायमाणो, नदन्तो सन्तो, परस्परं मिथः, युयुधाते युद्धयते । तथा रुतैः शब्दैः, जन्तून्‌ हंस- 
मयूरादीन्‌ , अनुक्रत्य, यथा प्राक्रतौ बालो, तद्वत्‌ चेरतुः। इति द्वयोरेकसंबन्धः। अथ भगवतो वत्सासुरवधात्मकं चेप्टितमनु- 
बणेयति॥ कदाचिदिति ।। कदाचित्‌, स्वकैरात्मीयेः, बयस्येः स्वसमानवयोभिर्गोपालवालकेः सह, यमुनातीरे, वत्सान्‌ , चारयतो 
कृष्णबलयो:, जिघांसुस्तो दन्तुमिच्छुः, दैत्यः आगमत्‌ ।। ४० ॥ तमिति ॥ हरिः स्वयं श्रीकृष्णः, वत्सरूपिणं वत्सरूपधर, बत्स- 
यूथरातं वत्ससमूहान्त:प्रविष्ट, तं दैत्यं वीक्ष्य, बलदेवाय दशेयन्‌ सन्‌, शनैः मुग्धः इव, तदनभिज्ञवदित्यथः । आसदत्‌ । 
तत्ससीपमाजगामेत्यर्थः ।। ४१॥ गृहीत्वेति ॥ अच्युतः, तं अपरपादाभ्यां सह्‌, लाङगूलुं पुच्छं गृहीत्वा, भ्रामयित्वा, गतं 
जीवितं यस्य तं दैत्यं, कपित्थाम्रे दन्तशठतरोर्रप्र देशे प्राहिणोदु दक्षिपत्‌ ॥ ४२ ॥ 

श्रीहरिसुरिबिरचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 


वृन्दावनमिति : १०.११.३५. 
क्षेत्राणि तीर्थान्यपि साधनानि बहूनि किश्चित्सुखदानि सन्तु । नित्यानबद्यस्वसुखप्रदा तु तत्साधुवृन्दावनवृत्तिरेब ॥ ३५॥ 
उत्तमा प्रीतिरिति : १०.११.३६ 
यदभीष्टमप्रयत्नालव्धं तच्चेत्‌ सुखाय युक्तमतः । गोवर्धेनसक्तमतेरासीद्‌ गोवर्धनेक्षणात प्रीतिः॥ ३६॥ 
बत्सपालाबिति : १०.११.३७. 
गवाबनविह्यारोऽयं विना गोजातपालनम्‌ । रम्यो न स्यादिति श्रीशः प्रागधाद्वत्सपालनम्‌॥ ३७॥ 
कामोऽसो श्रगुपादचिह्मपि च श्रीवत्ससंज्ञाङ्कितौ तत्राद्यस्तु सतां परोऽपि यदभून्मे लाङछनायाश्रयात्‌ | 
आलोच्येबमिहाच्युतः समभवद्‌ गोबत्सपालोऽधुना सत्कीतिप्रदपुत्रलालनरतिः सिद्धा हि पित्रात्मनि॥ ३८ ॥ 
श्रीबत्समेबानिशमन्तरङ्गे संल्लालयन्तं प्रसमीक्ष्य मां गोः। 
सापत्न्यखिन्ना न भवस्वितीशो नाना तदीयानवति स्म बत्सान्‌ ॥ ३९॥ 


क्रचिदिति : १०.११.३९. [ न 
श्रीक्ुष्णकरूणा पूर्णा यदि तत्‌ किं नु दुःशकम्‌ | साधु बृन्दावनक्रीडा बाले रप्युररीक्ृता॥ ४० ॥ 
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स्कं, १० पू , अ, ११ खो, २५-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १२६९ 


यमुनातीर इति : १०.११.४१. 
सूर्यात्मभूतिसबिधस्थितिरेव पुंसो गोजातबृत्ति सद्सत्कुटनिर्णयेडमिन्‌ । 
देतुभेवत्यलमिति प्रभुरह्नि तस्मिन्‌ गोवत्सचारणमधाद्‌ यमुनातटे सः॥ ४१॥ 


यस्याग्रे स्थितमात्रमुत्तमतमश्रीकं प्रसह्याहृतं येनासो क्षु भितेन्द्रियो भवति तं हन्तु प्रकृष्टोद्यमः । 
एतत्सर्वजनप्रसिद्धमिति यत्तद्यक्तमेवाच्युतं वत्सोऽसो ठृणनाशनोत्तरमगाद्रोपेण पूर्णोऽसुरः ॥ ४२॥ 


न नूलाभ्यासिनो इष्टिध्ताृक पाकमुपेत्यतः । श्रीशवञ्चनधीरागात्‌ तद्रपेण तदा5सुर: ॥ ४३॥ 
मयि वत्से बत्सपोऽयं नान्यथाभावमेष्यति । इत्यन्तराहितमतिस्तद्रपेण किमागमत्‌॥ ४४ ॥ 
पातालबत्सासुरमम्रज त्वं बीक्षस्व बत्सौधमिती न्दिरेशः | तन्निश्चयायेब बलाय दशयन्‌ बत्सासुरक्षोभितमानसोऽभूत्‌॥ ४५ ॥ 
गृहीत्वेति : १०.११.४३. 
यथा दुष्टहतिः साम्ना न क्रोर्यण तथेति किम्‌ । जवान वृत्वा तत्पादो बत्सासुरमपीश्वरः ॥ ४६ ॥ 
कंसोऽधभारो ह्ययमधे भारो भूमेस्तदेतद्धननात्करोमि । भूमि भरार्धापनयात्सुखाढ्यां क्रान्तद्विपादेन किमः्बबोधि ॥ ४७॥ 
रक्षोहतौ मम पुरा बहुसाह्यभाजो गोलाङ्टलाः समभवन्निति स स्मृताथ; । 
तद्वत्समानसहितं खलहानये गोलाङगूलमात्मकरतो जगृहे किमीशः॥ ४८॥ 
कपिर्थाम्रेति : 
असुर हितकाङ्कूयाऽत्र प्राप्तो बत्सासुरोऽयमिति । अझुरहितोऽकारि मया भवत कपित्था हि साक्षिणो यूयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
स कपित्थेरिति : 
श्रीशेन स्वद्रशोक्षितोऽप्यनुगृहीतोऽप्युदू्वृतोऽपि स्ततो दुष्टात्मा निजदुष्टतां त्यजति नेत्येतद्यथाथं यतः । 
मन्यें नित्यसमुन्नतान्‌ सुमहतस्ताटक स वत्सासुरः स्वोयाधक्षणसङ्गतोऽनयदधःपातं कपित्थानहो ॥ ५० ॥ 
यथा कण्टकः कण्टकेनापसायेस्तथा दुजनो दुजनेनेति जानन्‌। 
स दुग्रीहिणस्तान्‌ कुजातानधःस्थान्‌ कुजातेन तेनाकरोयुक्तमेतत्‌ ॥ ५१॥ 
समदृष्टि: परेशस्तु सर्वोद्धृतिधृतव्रत: । तत्र पापादधो याति पापी वस्सासुरो यथा ॥ ५२॥ 
गोजातेषु परेशगामिषु परं गोजातमागन्तुकं दुर्वोधं तदसाधु कारकपदं वादिप्रबिष्टं यदि। 
तेभ्यः शेष मतं बिभाव्य मतिमान्‌ निष्कास्य धृत्वा पदे तत्कुयौदचिराद्वथसुप्रकतिक तद्योगातो भ्वाश्रितम्‌ ॥ ५३॥ 


शृत्वा पदे वत्सगतासुरन्तं निष्कास्य' तेभ्योऽग्रजमाविलोक्य । 

व्यसुं च भूस्थं हरिणात्र कुर्वता तद्रूपकेणेदमबोधि सर्वम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मत्पाल्यमानमनुजेषु हि तञ्जिघांसुः आप्तः खलो विध्वतकत्रिमतद्ठपुश्चेत्‌। 
हूत्वा तदैब तमहं सुखयामि नैज्ञान्‌ वत्सासुरासुहतितः प्रभुणेत्यबोधि ॥ ५५॥ 


कृष्णप्रिया 


राजन ! भगवान्‌ माधव और श्रीबलभद्रजीने श्रीवन्दावन, श्रीगोबधनाचल, एवं श्रीयमुनाजी के पावन पुलिन 
देखें तब दोनों के चित्त में उत्तम प्रीति का आविर्भाव हुआ ॥ २५॥ इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलदाऊजी ब्रजवासियों को 
अपनी हृदयंगम बालेलीलाओं से और मनोरम तोतरी बातों से वृन्दावन को भी प्रसन्न करते हुए चंद दिनों में योग्य समय 
आने पर भैया के साथ बछरे चराने लगे ॥ २६ ॥ राम और श्रीकृष्ण दोनों ब्रजरबालबालों के साथ खेल किये तरह तरह के 
खेलने के साधन लेकर नन्दनिवास से निकल पड़ते और ब्रज के पास गोष्ठ नेसडे के समीप बछड़े चराने लगे॥ २७॥ 
दोनों भैया कभी तो बंशी बजाते, कभी ढेला फेंकवा-गुलेला से ढेले फेंकते । कभी घुंघरु बाँधे पेरों से नाच पड़ते, तब कभी 
औठणी डाला कृत्रिम गो-बैल बन जाते, गरजते और परस्पर में युद्ध लीला करते तो कभी ग्वाल बालों के साथ कृत्रिम साँड़ 
बन कर हँकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं। तब कभी ओर बैलमृग मयुर-कोकिल बंदर-आदि पशु पक्षियों की बोली की 
नकल उतार-उतार दोनों भाई सामान्य ग्वालबालों.के समान विहार करते थे ॥ २८-२९ ॥ राजन्‌, एक दिन की कथा है एक 
दैत्य यमुना तट पर जहाँ कि कृष्ण और बलराम अपने साथियों के साथ बछडे चराते थे वहाँ उन्हे मारने की इच्छा से 
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आया ॥ ३० ॥ जब श्याम सुन्दर ने देखा बछडे का बनावटी रूप लेकर बछड़ों में मिल गया हे. तब बलभद्र भेयाजू को 
दिखलाया कि भैया ! यह बछड़ा नहीं देत्य है ऐसा कहकर श्रीहरि बाद में-अनजान ग्वालबाल की तरह धीरे से उस 
दैत्य के समीप आये ॥ ३१॥ आकर श्रीकृष्णजीने पूँछ सहित उसके पिछले पेरो को पकड़कर खूब घूमाया और आखिर 
में कैथ की जड़पर दे मारा । प्राण तो दैत्य के घुमाने के समय निकल चुके थे इधर केंथ के फल तड़ा तड़ा नीचे गिर पड़े 
ओर मृत्यु के अवसर दैत्य अपना स्वरूप न छिपा सका राक्षस स्वरूप प्रकट हो गया ॥ ३२ ॥ 


स कपित्यैमंहाकायः पात्यमानेः पपात ह । 'तं वीक्ष्य विस्मिता वालाः शशंसुः साधु साध्चिति ॥ ३३ ॥ 
देवाश्च परिसन्तुष्टा बभूबुः पुष्पवर्षिणः | 'वत्सासुरं हतं श्रृत्वा व्रजे गोप्यश्च विस्मिताः । ३४ ॥ 
तौ वत्सपालको भूत्वा स्वलोकेकपालको । सप्रातराशों गोवत्सांश्रारयन्ती विचेरतुः ॥ ३५ ॥ 
स्व स्वं वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा । गत्वा जलाशयाभ्यासं' पाययित्वा पपुजलम ॥ ३६ ॥ 
ते तत्र दरशुर्बाला महासच्वमवखितम्‌ । तत्रसुवज्निर्मिन्ने गिरेः श्रृज्ञमिव . च्युतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सवै बको नाम महानसुरो बकरूपधत्‌' | आगत्य तरसा कृष्ण तीक्ष्णतुण्डो5ग्रसदू बली ॥ ३८ ॥ 
कृष्ण महात्रकग्रस्तं दृष्टा रामादयोज्मकाः । बभूवुरिन्द्रियाणीव बिना प्राणं विचेतसः ॥ ३९ ॥ 
तं तालुमूर्छ प्रदहन्तमप्रिवद्‌ गोपालष्रचु पितरं जगदुशुरोः । 
चच्छद्‌ सद्योडतिरुषाक्षतं बकस्तुण्डेन हन्तु पुनरभ्यपद्यत ॥ ४० ॥ 
कवंसक्षमा 
थ्रन्वयः--सः महाकाय: पात्यमानैः कपित्थे: पपात ह्‌ तं बीक्ष्य विस्मिताः बाला: साधु साधु इति शशंसुः ॥ ३३॥ 
बत्सासुर हतं श्रुत्वा त्रजे गोप्यः विस्मिताः च देवाः परि सन्तुष्टाः च पुष्पवर्षिणः बभूवुः ॥ ३४ ॥ सबंल्लोकपालको तो वत्स: 
पालको भूत्वा संप्रातराशौ गोवत्सान्‌ चारयन्तो विचेरतुः ॥ ३५॥ एकदा सर्वे स्वं स्वं बत्सकुलं पाययिष्यन्त: जलाशयाभ्यासं 
गत्वा जल पाययित्वा पपुः ॥ ३६ ॥ ते बाला: वज्ननिभिन्नं च्युतं गिरेः शृङ्गं इव अबस्थित महासत्वं तत्र ददृशुः तत्रसुः ॥ ३७॥ 
सः बकरूपश्वृत्‌ तीद्षणतुण्डः बली बकः नाम महान्‌ असुरः तरसा आगत्य कृष्णं वै अग्रसत्‌ । ३८ ॥ रामादयः अभेकाः महावक 
र्तं कृष्णं दृष्टा प्राण बिना इन्द्रियाणि ड्ब विचेतसः बभूबुः ॥ ३९॥ बकः अग्निवत्‌ तालुमूलं प्रदहन्तं जगदूशुरोः पितरं 
गोपालसूनुं चच्छद पुनः अतिरुपा अक्षतं तं ठुण्डेन हन्तुं अभ्यपद्यत ॥ ४० ॥ 
श्रीधरस्वामिबिरचिता भावाथंदीपिका 


सर्वेषां लोकानामेको मुख्यो पालको । प्रातराशः परातर्भाज्यमन्नं तत्सहिती ॥ ४५॥ अभ्याशं समीपम्‌॥ ४६-४८॥ 
राम आरदियेषां ते न तु रामः ॥ ४९ ॥ तुंडयोश्वञच्बोः | बीरणबदुम्रंथिदृणबिशेषबत्‌ ।। ५१॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावायंदीपिकाप्रकाशः 


तं पतितं दैत्यम्‌ ॥४४॥ तौ कृष्णबलो । “एके मुख्यान्यकेवलाः? इत्यमरः । सर्वलोकेकपालकावपि भक्तवात्सल्यात्यत्स- 
पालको । सप्रातराशौ प्रातर्भोजनसहितौ.। प्रातःराब्दोऽन्न,पूर्वाह्रपरः । “सायं प्रातर्मनुष्याणामशनं देवनिर्मितम्‌?’ इति स्मृतौ तथा 
ब्याख्यातत्वादन्यथा आद्ययामे न झुंजीत? इति विरोधः स्यात्‌। मध्याह्नकत्त्यभोजनसहिताविति तात्पय॑म्‌ । बालत्वाद्था- 
श्रतमेवास्तु बा ॥2५॥| जलं पाययिष्यंतः पानं कारयिष्यंतः | जलस्याशयः स्थानं महासरः तच्च नं दीश्वरगृहेः पूर्वतः प्रसिद्धं बक: 
स्थलम्‌ । तदभ्याशाम्‌ “स्थानेऽभिश्राय आशयः इति याद्‌बः।। ४६॥ ते गोपाः । तत्र जलाशयाभ्याशे। महत्‌ सत्त्वं पराक्रमो 
व्यबसायो वा यस्य तमंसुरम्‌। “सत्त्वोऽसत्री जंतुषु छीबे व्यवसाये पराक्रमे। आत्मभावे पिशाचे च रदे द्रव्यस्वभावयोः ।। 
इति यादवः । दृष्ठा च तत्रसुखेसुः । CE i याबत्‌ ॥ ४७ ॥ स महासत्त्वो नाञ्नापि बको रूपमपि बकस्येव दध्रे इति 
भावः । सहसा शीघ्रम्‌ ४८ ॥ राम आदियषामित्यतदूगुणसंविज्ञानो बहुन्रीहिरत आह--न तु राम इति बिचेतसों ज्ञानहीनाः 
पाषाणलुल्याः । यद्वा-रामस्यापि तादशात्वे श्राठृस्रेह एव हेतु: रुक्मिणीहरणे तढुक्तम्‌ । श्रुस्बैतद्धगवान्रामः' इत्यारभ्य भ्रातृ 

१. स कपित्यमंहाकायः पात्यमानः पपात ह-हदमधिकमन्यत्र दृश्यते । २. पुष्पवृष्टिभिः-गो. प्रे. टी.1.3. अन्यप्रत्यां वन्सासुर॑ 
विस्मित्ता: पंक्तिने दृश्यते । ४. भ्याशं-श्रीधर, वंशी. वीर. विज. | ५. धुक्‌-श्रीधर, वंशी.; धृतु-वीर. विज. । ६. सहसा श्रीधर. वंशी. 
वीरः; तरसा-विज. । ७. गुरुमु-गो, प्रे, टी. । 
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स्नेहपरिप्लुतः? इति | तदपि तद्योगमाययेवेति ध्येयम्‌ ॥ ४९॥ जगदुगुरोत्रेह्मण:। तुंडेन चंचुना ॥ ५० ॥ 'वीरणं श्रीतूणं 
विडुः इति कोशात्‌ । कटोपादानभूतमिति प्रसिद्धम्‌ । यस्य मूलमुशीरं तद्दीरणमिति तोषणी ॥ ५१ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वासिक्कता वेष्णवतोषिणी 


सर्वलोकानां मुख्यपालकावपि वत्सपालको भूत्वेति भक्तवात्सल्यादिविशेष उक्तः । यद्वा, वत्सपालको भूत्वा सर्वलोकैक- 
पालको सन्तौ वत्सासुरादिवधेन देवलोकादिपालनात्‌ सप्रातराशौ अशनमाशः प्रातर्भाजनकारिणो सन्तावित्यथ:। विशेषेण 
पूर्वतः किञ्चित्‌ वयोबलाधिक्यप्रकटनेन किब्न्रिद्दू रप्रदेशप्रयाणादिना समग्रदिनमेब चेरतुः यत्तः गवां वत्सान्‌ चारयन्तौ सायं 
ब्रजे समागतानामेव तासां वत्सापेक्षणात्‌ ॥ ३४ || बकासुरवधं वक्ष्यन्‌ सब॑पां बालानां युगपद्ठकद्शनाम्थयमाह स्वमिति । 
सर्वे श्रीकृष्णादयः जलाशयो महासरः नन्दीश्वरगिरेः पूर्वतो वकस्थलमिति प्रसिद्धं तस्यान्तिकं महासत्त्वम्‌ अतिस्थुलप्राणि- 
विशेषम्‌ अवस्थितं वकवदवधानेनैकत्र स्थिरतया वतेमानम्‌ अतस्तस्माद्विरेशच्युतं श्वज्ञमिव तस्य श्वेतशिलत्वात्‌ ब्रृहृदाकारस्यापि 
तत्र दूरे च्युतत्वे हेतु: व्रजेति वै प्रसिद्धौ महान्‌ ठुष्टतमत्वादिना वपुषा च वकरूपषृक नित्यमेच कि वा तदूडुष्टचेष्टाथं तीद्वण- 
तुण्डोपि बलवानपि अग्रसदेव नव्बन्यास्कि्चिदनिष्टं कठुंमशक्नो दित्यर्थः । ्रसनभपि केवलं श्रीभगवदिच्छियेवेत्याह-क्कष्णं 
दुर्वित्कविचित्रलीलामहार्णेवस्वेन प्रसिद्वमित्यर्थः ॥ ३५-३७ ॥ विचेतसो बभूबुः सुमुहुः श्रीभगवन्माहातम्यवेद्नोपि दुष्ट 
बकं सद्यो हन्तुं शक्ता अपि श्रीवलदेवादयः परमस्नेहाकुलतया सद्यः सर्वेज्ञानक्रियाशक्तिरहिता बभूवुरित्यथ: । अत्र दृष्टान्तः 
प्राणं विना इन्द्रियाणीवेति श्रीबलदेवस्यापि ताद्रशात्वं श्रीरुक्मिणीहरणाय गते श्रीकृष्णे दृश्यते “श्रत्वैतद्धगवान्‌ रामो 
विपक्षीयन्रपोद्यमम्‌” इत्यादौ ॥ ३८॥ तालुमूलमम्निबस्प्रदहन्तं युद्धवैचित्रीकौतुकेन मुखान्तः प्रविष्टस्य गले नेतुमशक्यस्य 
तालुमूले एर लग्नत्वात्‌ गोपालसूनुमपि केनचिदंशेन जगद्गुरोब्रह्मणः पितरमिति महाकोतुकित्वात्तस्य बकेन ग्रसनं महानु- 
भावच्वाञ्च सम्यग्प्रसनाशकत्वं सम्भवे देवेति भावः | अतिरुपा तं हन्तुम्‌ अभ्यपद्यत उद्मतोऽभूत्‌ यतः अक्षतं क्ष॒तरहितम्‌। 
यहा, स्वबलेन किञ्चित सक्षतीकठुमशक्तमपि अभ्यपद्यत तत्र हेतुः अतीति महाक्रोधेन विचारापगमादित्यर्थः॥ ३९॥ निगह्य 
ग्रहणेन पीडयित्वा कंससखमिति महा दुष्टत्ववलिष्टत्वादिक सूचितम्‌। सतां गतिरिति तेन तद्रघो युक्त इति भावः । एवं पदद्वयेन 
ठुष्टनिग्रह शिष्टानुग्रहलक्षणं दारणप्रयोजनमुक्तं यद्वा कंससखमिति तद्दारणेन कंसोपि दारित इवेति सतां गतिरिति च श्रीरामा- 
दीनां प्राणा रक्षिता इत्यर्थः | अतस्ते तदेकजीवनस्व भाव्वात्तन्निगेमे स्वत एव मोहतो व्युस्थिता इति ज्ञेयम्‌ उशीरं यस्य मूलं 
तद्वीरणं तस्येंघीकामिवेत्यर्थः । एवमत्रेद तत्त्वं मुग्धवन्मयोपेत्य गृहीतो वत्सासुरोऽनवहितस्वादेव किञ्चित्‌ कतुमशक्तो5प्रयासेन 
सहत इति न मन्तव्यं किं तु जानतांऽवहितेनापि निजाशेषशक्ति दशंयताऽपि न किञ्चिन्मम केनापि कतुं शक्यत इति 
बोधयित्वा सुद्टवर्गान्‌ प्रहपयितुं भगवानेव तद्वले प्रविष्ट इति तद्दधेन देवानामपि हितमकरोदित्याह-दिवौकसां सर्वेषामेव 
मुदाबह इति एबं बकासुरस्य महाठुरन्स्वादिकमपि ध्वनितम्‌ || ४० ॥ 


“श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतो षिणो 


स दैत्यो महाकाय इति मरणे मायापगमान्निजदैत्यरूपाभिन्यक्तेः, अतस्तेनैव पात्यमानैः कपित्थवृक्षे: सह्‌, यद्वा, षड 
बिंशाध्यायें (९ म० स्छो०) "कपित्थानि च लीलया? इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ स्वयमेव पातयितुमिष्यमाणः कपित्थफलैः सह । ह्‌ 
बिस्मयें,  विस्मितास्तस्ये महाकायत्वादिना हेलया वधेन च शशंसुः, श्रीकृष्णं तुष्ट्वुः । वीप्सा महा-दुष्टवघेन । तत्र च 
भगबद्दा्यविशेषेण प्रहर्षभ रात्‌, तद्रधेनामराणाञ्च परमहितमभूदित्याह--देवाञ्चेति । तद्वत्सवधञ्च विविधाश्वय्यौनुभवे- 


- नानदूभुतव्वाद्राला ब्रजे नोचुः, किंवा, क्रीडासहस्रासक्ततया तदानीं विस्मृत्य पञ्चाद्वकबधे वृत्ते प्रसंगादनुस्मृत्य तद्‌द्धतभेकदैव 


कथयामासुरिति ज्ञेयम्‌।। ४४॥। सबलोकानां सुख्यपालकावपि वत्सपालकौ भूत्वेति भक्तवात्सल्यादि-विशेष उक्तः | यद्वा, वत्स- 
पालको : भूत्वा सबलोकैकपालकौ सन्तौ वत्सपालनद्वारा तत्तन्मधुरविहारविस्तारेण स्वत एव तत्कीत्तेनादिना जगतः परमः 
रक्षासिद्धेः। तत्र पालकत्वे द्वयोरपि साम्येन निदेशः, श्रीबलदेवस्य तदवतारस्वेन परमभक्तत्वेन च श्रीभगवता सहाभेद- 
मननात्‌' एवमन्यत्राप्यूह्यम्‌। सप्रातराशौ अश्यत इत्याशं गृहीत प्रात्भोज्यावित्यथः, यद्वा, अशनमाशः कृत प्रातर्भोजनावित्यर्थः। 


` बिशेपेण पूर्वतः किञ्चिद्वयोबलो धिक्यम्रकटनेन किञ्चिद्दूरप्रदेशप्रयाणादिना समम्रदिनिसेव चेरतुयेतो गवां वनान्तञ्चरन्तीनां 


धेनूनां वत्सान्‌ चारयन्तौ सायं ब्रजे समागतानामेव तासां बत्सापेक्षणात्‌, एवं विकाले गोदोहनावसरे गवां त्रजागमनात्‌ प्राक्‌ 
तयोगू हागमन ज्ञेयम्‌ ॥ 2५ || बकासुरवधं वक्ष्यन्‌ सर्वेषां बालानां युरापदूकदशेनार्थं सहैवागमनमाह-स्वसिति | सर्वे 
श्रीकृष्णादयः, जलाशयो महासरो नन्दीश्वरगिरे: पूर्वतो बकस्थलमिति प्रसिद्वम्‌, तस्यान्तिकम्‌॥ ४६॥ महासत्त्वमतिस्थूल- 
प्राणिविशेषमेव स्थितं बकरूपत्वाद्बकबद्वधा नेनैकत्रेन स्थिरतया वत्तमानमतो गिरश्च्युतं शश्वंगमिव । च्युतत्वे हेतुः-वञ््रति, 
एतेन कठिनतरांगत्वादिकमपि ध्वनितम्‌। तस्य च तत्र सदैब बक-रूपेणावस्थितिः, किंवा तदानीमेव तत्र दुवु्धयागमनं 
बोद्धब्यम्‌ | -तत्रसुञ्च, सतां आाव्यनर्थस्य प्रागेव मनस्युद्यात्‌ यह्वा, परमस्तिग्धस्बभावेन महा दुष्टदशेनाच्छी भगवत्यनिष्ट- 
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१२७२ डू श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० पू . अ, ११ जल्यो, ३३-४० 


शंकोत्पत्तः, यतस्ते बाला: श्रीकृष्णेकप्राणास्तद्वयस्या इत्यथः, यद्वा, ते सर्वे श्रीकृष्णादय: “भीतबद्‌ठ्यात्रसिहयोः' इति पञ्चः 
दशाध्याय-( १३ श० स्छो० ) बक्ष्यमाणवत्‌ सोऽप्यत्रस्यत्‌ । अन्येंडपि सर्वे तज्लीलानुसारेणात्रस्यन्नित्यथः ॥ ४७ ॥ वै प्रसिद्धौ । 
महान्‌ दुष्टतरत्वादिना वपुषा च; बकरूप'धृक नित्यमेव, किंबा तदानीमेव दुस्रेष्टाथ्ै ती&णतुण्डोडपि बलवानप्यग्रसदेव, न 
त्वन्यत्‌ किश्चिदनिष्टं कत्त मशक्तोदित्यर्थः। अ्रसनमपि केवलं श्रीभगबदिच्छयेवेत्याह-कृष्ण दुर्बितक्ये विचित्रलीलामहाणंब- 
मित्यथ: ॥ ४८॥ विचेतसो बभूवुमुसहु:-श्रीभगवन्माहात्म्यवेदिनो5पि दुष्ट बकं सद्यो हन्तुं शक्ता अपि श्रीबलदेवादय:- 
परमस्नेहाक्ृताः सद्य: सव ज्ञानक्रियाशक्तिरहिता बभूवुरिस्यत्र दृष्टान्तः-प्राणं विनेन्द्रियाणीवेति ज्ञानक्रियाशक्तियुक्तान्य- 
पीन्द्रियाणि कथञ्चित्‌ प्राणे मुख्ये लीने सति सपदि किञ्चिदपि करत्त॑मसमर्थानि यथा नश्यन्तीब तद्वदित्यथः॥ ४९ ॥ 
तालुमूलममिवत्‌ प्रदहन्तं कोतुकेन केनापि हेलुना वा मुखान्तःप्रविष्टस्य गले नेतुमशक्यस्य तालुमूल एव लप्नत्वात्‌; प्रशब्दे- 
नाम्नितोऽपि दाहविशेषो बोधितः | जगद्गुरोत्रह्मणः पितरमपि गोपालस्य वन्यजञनस्य सूनुं बालकमिति विरोधेऽप्यविरोधः 
बत्तस्य दुर्वितक्यौ परमाञ्चय्येलीलेयं घटेतैवेति, यद्ठा, गोपालसूनुमपि जगद्गुरोः पितरमिति महा कोतुकित्वात्तस्य बकेन ग्रसनं 
परमेश्वरत्वाच्च सम्यग्‌ ग्रसनाशक्यत्वं सम्भवेदेवेति भावः। एवं बाल्यक्रीडाबिशेषस्य तत्रेव निजेश्वय्यविशेषस्य सम्प्रदशेनेन 
भगवता विशेषः पूर्वबञ्ज्ञेयः। अतिरुषा तं - हन्तुमभ्यपद्यत उद्यतोऽभूत्‌ , यतोऽक्षतं क्षतरहितम्‌; यद्वा, स्वबलेन किञ्चित्‌ 
सक्षतीकत्त॒ मशक्तमपि हन्तुमभ्यपद्यत। तत्र हेतुः-अतीति; महाक्रोधेन विचारापगमादिति भावः; यद्ठा, क्षतं यथा स्यात्तथा 
हन्तुं प्रहत्त म्‌॥ ५० ॥ निगृह्य नितरां गृहीत्वा ग्रहणेन पीडयित्वा वा । कंससखमिति महदाढुष्टत्वं बलिष्ठत्वादिकं सूचितम्‌ | 
सतां गतिरिति तेषां रक्षार्थमवश्यं तद्धो युक्त इति भाव: | एबं पदद्वयेन दुष्टनिग्रहशिष्टानु्रहलक्षणं दारणप्रयोजनमुक्तम्‌ ; 
यद्वा, कंससखमिति तद्दारणेन कंसोऽपि दारित इवेति सतां गतिरिति च श्रीरामादीनां प्राणा रक्षिता इत्यर्थः । अतस्ते मोहतो 
व्युत्थापिता इति ज्ञेयम्‌ अत एव इतस्ततो भगवन्तं वा पश्यत्सु तेषां सन्तोपार्थ लीलयानायासेन भंगीविशेषेण वा वीरणबदू- 
बिदारितवान एवमत्रेदं तत्त्वम्‌-मुरधवन्मयोपेत्य गृहीतो वत्सासुरोऽनवहितत्वादेव किख्धित्‌ कत्तु मशक्तोऽप्रयासेन हूत इति न 
मन्तव्यम्‌ ; किन्तु जानताऽवहितेनापि निजाशोषशक्तिं दशेयतापि न किञ्चिन्मम केनापि कत्त शक्यत इति बोधयित्वा 
सुहृदरगान प्रहर्षयितुं श्रीभगवानेव तद्गले प्रविष्ट इत्यन्यथा कथञ्चिदपि बकेन तद्ग्रसनं न सम्भवेदिति दिक्‌। तद्वधेन 
देवानामपि हितमकरोदित्याह-दिबौकसां सर्वेषामेव स्वगवासिनां मुदाबह इत्येवं बकासुरस्य महाभयंकरत्बादिकमपि 
ध्वनितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्रीसुदर्शनसुरिकृतशु कपक्षी यम्‌ 
जगद्गुरोः चतुसुखस्य अक्षतमिति पदम्‌ ॥ ३९-४१ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


महाकायत्वेन दुभरत्वाहोढुमशक्ते: पात्यमानैः कपित्थाम्रेः करणे: सह तौ भुवि पातितं पतितमबलोक्य साधुः 
साध्विति सशंसुः ॥ ३३ ॥ अथ बकासुरवधात्मकं चरित्रमाह्‌-तावित्यादिना । सर्वलोकैकपालकाबपि वत्सपालौ भूत्वा एकदा 
प्रातरभोक्तव्यपयुषितान्नसहितो गवां बत्सांश्चारयन्तौ विचेरतुः ॥ ३४॥ सर्व रामकृष्णप्रधाना गोपालाः स्वं स्वं वत्ससमूह 
पालयिष्यन्तस्तावजलाशयस्याभ्याशं समीपं गत्वा बत्सान्‌ जलं पाययित्वा स्वयमपि पपुरपिबन्‌ ॥ ३५॥ तत्राबस्थितं सत्वं 
जन्तुं दर शुस्तत्रसुः अभिभयुञ्च, कथम्भूतम्‌? बञ्रेण नि्भिन्नमत एव च्युतं गिरेः श्ज्ञमिव स्थितम्‌ ॥ ३६॥ स वै सत्वः 
बकाख्यः महानसुरो बकरूपधरः सहसेत्य आकस्मिकाविमशेयोद्योतकमव्ययम्‌ तीदणतुण्डो निशितचश्चः बली श्रीकृष्णम- 
ग्रसत्‌ ॥। ३७ ॥ प्राणं बिनेन्द्रियाणीच कृष्णं बिना विचेतसः अचेतनप्राया बभूवुः रामादय इत्यतदूगुणसम्बिज्ञानो बहुन्रीहि: 
न तु राम इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ जगद्गुरोत्रह्मणः पितरमपि लीलया गोपालसूनुम ग्रिबत्‌ तालुमूलं प्रदहन्तं श्रीकृष्ण सद्य एव चछद्ध 
उदगिरत्‌ तमक्षतं कृष्णं तुण्डेन हन्तुं रुषा पुनरभ्यपद्यताभिमुखमापद्यत || ३९॥ स कृष्णस्तमापतन्तं कंससखं कंसहितकरं 
बकं निगृह्य हुङ्कारेण निवार्य बालेषु पश्यत्सु सत्सु दोभ्या लीलया तुण्डयो: चळच्बोदेदार विदारितवान्‌ चञ्च्योनितरां गृहीत्वा 
ददारेति वान्बय: | कथं वीरणबदूश्रन्थिरहिततृणबिशेषबत्‌ कथम्भूतः सतां भक्तानां गतिः स्वप्राप्त्युपायः दिवौकसां मुदमावहतीति 
तथा तठ़घेन देवान्‌ सुदमुत्पादयामासेत्यर्थः ।। ४० ॥। 


श्रीविजयध्व जतीर्थकृता पदरत्नावली 
र ० 2 तके 01 
_____ कृष्णोपरि॥ ३३ ॥ सम्रातराशौ प्रातर्भाजनसहितौ ।। ३४ ॥ जलाशयाभ्याशं जलस्थानं महासर इत्यथः स्थाने$- 
भिप्राय आशये” इति ॥ ३५ ॥ महासत्त्वं महान्‌ सत्त्व: पराक्रमो व्ववसायो वा यस्य स तथा तं-- 
सत्वोस्नी जन्तुषु छीबे व्यवसाये पराक्रमे | आत्मभावे पिशाचे च द्रव्ये सत्तास्वभावयो: ॥ इति यादवः ॥३६॥ 
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स महासत्यो महासुरो वै एब “स्थुरेबं तु पुनर्व वेत्यबधारणवाचकाः” इत्यमरः ॥ ३७ ॥ विचेतसः ज्ञानहीना 


पापाणकल्पाः || ३८ ॥ जगद्शुरोहिरण्यगभस्य पितरम्‌ अक्षतं पुनः अतिरुषा तुण्डद्ठयेंन कृष्ण हन्तुम्‌ अभ्यपद्यत ॥ ३९॥ 
कटस्योपा दानं ठृणं वीरणं श्रीतृणं बिठुरिति ॥ ४०॥ 


श्रीसज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
रामादय इति तदूगुणसम्विज्ञानतापि घटते तञ्च पष्ठसन्दर्भेस्य शाततमवाक्यरवात्‌ पूत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३८-४० ॥ 
श्रीसदिइवनाथचक्रवत्तिकृता सारार्थदशिनी 


एकपालको मुख्यपालको प्रातराशाः प्रातर्भौजनम्‌॥ ३४-३५ ॥ वज्रेण निभिन्नं गिरिश्वङ्गमिव ॥ ३६-३७॥ रामादय 
इति रामस्य सर्वेज्ञस्यापि तद्॒धसमथस्यापि मोहे भ्रातृस्नेह एव हेटुद्रेष्टव्यः रुक्मिणीहरणेपि “श्रुत्वैतद्धगवान्‌ रामो 
विपक्षीयनृपोद्यमम्‌? इत्यादो तस्य तादशात्वस्य द्रक्ष्यमाणत्वात्‌॥ ३॥ तं कृष्ण प्रदहन्तमिति तस्य नीलोत्पलसुङुमार- 
गितलस्मापि स्पर्शो बह्वोरिव बज्तरस्येव तत्तनुदोषादेव जातो जिह्वादोषात्‌ सिताया अपि तिक्तत्वमिवेति ज्ञेयम्‌ । अक्षतं क्ष त- 
तमिति तत्र श्रीक्ृष्णगात्रस्य वज्रायितत्वं ध्वनितम्‌ ॥ ३९॥ तुण्डयोश्चव्च्चोनिग्रह्म नितरां गृहीत्वा मुदाबहः आनन्द- 
घ्रापकः उशीर यस्य सूलं तद्टीरणं तद्वत्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तौ राममाधवौ सर्वेंषां लोकानामेको मुख्यौ पालकावपि वस्सपालको भूत्वा प्रातराशः प्रातर्भोज्यमन्नं तत्सहितो 
स्वयमक्कतभोजनावपि गोवत्सान्‌ चारयन्तौ चेरतुः अहो गोवत्सानां भाग्यमिति भावः ॥ ३३॥ जलाशयस्य अभ्याशं 
निकटम्‌ ।॥ ३४-३७ ॥ राम आदिर्येषामित्यतद्शुणसम्मविज्ञानो बहुत्रीहिः दृष्टसागरमानयेति वत ॥३८।॥ जगदुगुरोत्रेह्मण: ॥३९॥ 
स श्रीकृष्ण: हुण्डयोश्चञच्चो दो्या निगृह्य नितरां गृहीत्वा ददार विददार वीरणवत्‌ अग्रन्थितृणविशेषवत्‌।॥। ४० ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


बिस्मिता इति तस्य महाकायत्वेन हेलया बघेन च ॥ ४४ ॥ एकपालको मुख्यरक्षको प्रातराशोन प्रभातभोजनेन 
सहितौ ॥ ४५ ॥ जलाशयो महासरः नदीश्वरगिरेः पूर्वतो बकस्थलमिति ख्यातं तस्याभ्यासमन्तिकं गत्वा ॥ ४६ ॥ ब्रजेन 
निभिन्नं गिरेन॑दीश्वरस्य श््ङ्गं शिखरमिव तस्य श्वेतशिलत्वात्‌॥ ४७ ॥ रामादय इति सर्वज्ञस्यापि तन्मारणसमर्थस्यापि 
रामस्य मोहो ्रातृवात्सल्यनिमित्तको वोध्यः “अनिष्टाशङ्कीनि बन्धुहृदयानि भवन्ती?ति न्यायात्‌ वक्ष्यति चवं रूक्मिणी 
हरणे ॥ ४९॥ तं कृष्ण बकश्चच्छदं अक्षतं तं पुनरपि तुण्डेन चञ्चना हन्तुमभ्यपद्यत तालुमूलमस्निवत्‌ प्रद्हन्तम्‌ इन्दीवर- 
मृदुरशीतलस्यापि झृष्णस्याग्नेरिव वज्रस्येव स्पशस्तत्तालुदोषादेब रसनादोषात्त सिताया इव तिक्तत्वसित्येके। वस्तुतस्तु 
क्ररया शक्स्या स सिद्धः जगढ्शुरोवि रिञ्चस्य पितरमपि गोपालस्य नन्दराजस्य सूम्‌ ॥ ५०॥। तुण्डयोश्चच्ञ्वोनिग्रह्म बीरणबत्‌ 
न्मलेमुशीरं तठीरणं तृणं तद्वत्‌ । दिवौकसां मुदाबहो हषप्रापकः ॥ ५१॥ 


श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिष्पणो 


स पास्यमानैः कपित्थानां फलानि कपित्थानि तैः फलैः सह पपात । तन्महादेहसंस्पशे एब फलपतनहेतुरिति भावः । 
तं वत्सं फलपातं च विस्मिता बालाः साधु साध्विति शशंसुः । अनायासेन यातानि नः फलानि निहितश्चायं दैतेय इति विस्मय 
इति भावः ॥ ३३॥ देवाः च ऊपरीति छेदः । उत्कृष्टस्वादुनामासाविति छान्दोग्यभाष्योक्तः ओः उत्कृष्टस्य छृष्णस्योपरि 
तढुपरीतिवद्देवाः पुष्पसन्ततिं बद्रषुः। सर्वलोकेकपालको सर्वलोकैकपो ताबलकावलको शुङ्क्रष्णकेशात्मकाविति वा भूत्वा 
वत्सपालको सन्तौ तौ ॥ ३४ ॥ सप्रातराशौ आशोऽशनं प्रातराशेन प्रातर्भोजनेन सहितो छृतप्रातरशनौ गोवत्सांश्चारयन्तो 
विचेरतुरित्यम्बयः। सर्वे बालाः। जलाशयस्य महासरसोऽभ्याशं समीपं पाययित्वा ताञ्जलं पपुः स्वयं च मह्सत्त्व- 
मद्भुतजन्तुं ॥ ४५ ॥ वजसम्भिन्नम्चासौ गिरिश्च तस्य सकाशाच्च्युतं श्वङ्गमिव ददृशुः । अनन्तरं तत्र सुरिदमित्थनिणंयादिति 
भाव: | सत्त्वो5स्त्री जन्तुष्विति यादव: । स बको नाम नाम्ना प्रागपीति चैकारः सूचयति | इदानीं बकरूपध्रक बकस्य कङ्कस्य । 
बकःकङ्क इत्यमरः | रूपं ध्ृष्णाति धरतीति स तथा॥ ३४॥ तीश्ष्णतुण्डो बली बकस्तरसाऽऽगत्य छृष्णमम्रसज्ञम्रास । 
इन्द्रियाणि प्राणेविना यथा विचेतसो विमनस्का बभूबुः ॥ ३५-३६॥ अभिवद्भ्निमिब तालुमूलं द्रष्टामूलं । तालुकाङुदसित्यमरः । 


प्रदहन्तं अगद्गुरोश्चतुराननस्य पितरं तातं। अनेन गोपालसूनुतामुपजहास मूलक्कदिति भन्तव्यं। सद्यश्चछदेनिर्टीबदक्षृतं 
त्वाऽतिरूषा तुण्डेन चञ्च॒पटेन हन्तु पुनरभ्यपद्यत ॥ ३७ ॥ 
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१२७४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, ११ छो, ३३-४० 
थोसुबो घिनी 


बालकैस्तु भ्रामणे प्रहरणे च तच्छरीरं न दृष्टमेव, पश्चात्‌ सफलं दृष्टमित्याह स कपित्थैरिति, कपित्थेः फलैः सह तेनैव 
पात्यमानेः स महाकायः पपात ह बालज्ञात स्थूलं कपित्थफलं शाखा बा पततीति तस्य पातः स्थूलता चात्याश्चर्यमिति हेत्याह, 
पतितं तं बीक्ष्य बालाश्च विष्मिता जाता: कुतोयं दैत्यः कथं पतित इति, भगवत्पातितं ज्ञात्या साध साध्विति शशंखुः, ज्ञानं 
धारणं प्रक्षेपो मारणं चेति प्रत्येक प्रशंसेति ज्ञापयितुं बीप्साश्चयंभावज्ञापकं वा, अनेन लोकेबाच्यता परिह्टता ॥ ३३॥ 
लोकान्तरेप्यवाच्यपरिहाराय देवानामभिनन्दनमाह देवाश्रेति, देवाश्च साधुसाध्विति शक्षसुः परिसन्तुष्टाः परितः सन्तुष्टाश्च 
जाताः दैत्यवधाद्‌, वत्सेषु देवानां दैत्यानां च भोगः, इदानीं देवानामेवेति परिस्तोषः, पुष्पवषिणइ्च बभूवः, तेपां वाङमनः- 
कायव्यापारा निरूपिताः अधेमत्र पतितं, बत्सासुरं हतं श्रत्वा ब्रजे गोप्यश्च विस्मिता इत्येवमर्थम्‌ ॥ ३४ ॥ एबं वत्सासुरे हते 
पुनर्वत्सान्तरशङ्कया बत्सचारणं बाला भगवान्‌ वा न कृतवन्त इत्याशङ्कापरिहाराथमाह बत्सपालको भूत्वेति, सर्वलोकंक- 
पालकावपि वत्सपालको भूत्वा बिचेरतुरिति सम्बन्धः, कदाचिन्न वत्सचारणं किन्तु तदूवृत्तिमानिव निरन्तरं चालयति, अतो 
वत्सपालका इत्येव लोके प्रसिद्धिः, सर्वलौकेकपालकाविति च, एकपदमप्राधान्यपालकव्यावृत्त्यर्थं, भूरवेतिमध्ये निवेश उभय- 
प्रसिद्धिख्यापकः, वेदाल्लोकप्रसिद्धिदुबलेति, बत्सपालकत्वं नोक्तं भविष्यतीस्याशङक्य प्रथमं निर्दिष्टं, सन्ध्याप्यन्तं बत्सचारणं 
कतेव्यं, अतो वत्सानां स्तनपानसमय एव घ्रातरशनं कुत्वा सप्रातराशौ गवां वत्सान्‌ धर्मोपयोगिनश्चारयन्तौ स्वयमपि 
विचेरतुः || ३५॥। एवं वत्सानां दोषं परिहृत्य पालानामपि दोष परिहतु दम्भात्मकं बक मारितवानित्युपाख्यानमारमते स्वं 
स्वमिति नवभिः, 


यमुनाजलपानेन दोषः सर्वो विनिगतः । एकीभूतो बकः प्रोक्तो जलपानात्‌ स दृश्यते ॥ १॥ 
अतः पानं दशनं च तेनोपद्रब एव च | ततः सर्वापराधश्च तदृधोपाय एब च ॥२॥ 
तद्ठधश्च स्तुतिदे वैर्गापानां तोष एव च । तथेब गोकुलस्थानां नव प्राणा हि शोधिताः ॥ ३॥ 


प्रथमं बकदशनाथथ यमुनायां चारितान्‌ वत्साञ्‌ जलं पाययित्वा स्वयमपि जलं पीतवन्त इत्याह स्वं स्वमिति, वत्स- 
कुलं वत्ससमूह्‌' सर्वेषामेव बहवो वत्सा इति सवेषां गमनं, अन्यथा सर्वेषां दशेनं न स्यात्‌, तुल्योयं बकः सर्वेषामिति सवषां 
समानक्रिया, एकदेति यदा बालका दोषान्‌ मोचनीया इति भगबदिच्छा तदा, जलसमीपं गत्वा वत्सकुलं जलं पाययित्वा स्वयं 
जल पपुः ॥ ३६ ॥ ततो दोषात्मकं वकं दृष्टवन्त इत्याह ते तत्रेति ते सर्व एव तत्र जलनिकटे बाला भीरवो महासर्वं भयानक 
मवस्थितं निकटे मारकत्वेन स्थितं प्रथमतो ददृशुः पञ्चात्‌ तत्रसुः, तथापि भगवत्कृपया ते तं हतमेव ज्ञातवन्तः, अन्यथा महा 
अयेन प्राणबियोगो भवेत्‌, तदाह बस्त्रेण निर्भिन्नस्य गिरेः शक्ल च्युतमिव तं ददृशुः, कंसो हि जगढुपद्रबकर्ती भगवता वर्जेण 
हत एव, तस्यायं श्वङ्गस्थानीयः, सोप्यत्र च्युतः, नास्य व्याधुट्चगमनशङकेत्यतः क्रीडाथेमेव विनियोगो न तु पीडाथं, केवलं 
बालानां दशोनमात्रेणेब भयमिति ॥ ३७ ॥ ते सरवे बाला भगवता निष्प्रपञ्चीकृता इति तेपां दोषोयं भगवन्तमपक्कतवानित्याह्‌ 
स वे बक इति, नामप्रसिद्ध्येव तस्य दोषः स्पष्टः, महानसुर इति बत्सापेक्षयापि महान्‌, भगबदीयानां दोषत्वात्‌ , बकरूपमेव 
च बिसति तस्योपास्या देवता सैवेति स्वरूपतः प्रसिद्धा च, देवानुम्रहाच महान्‌, अत एवं तरस्ता शीत्रमागत्य कृष्णं सदानन्दं 
लोभानृतरूपौ तुण्डौ यस्य तादृशो बली क्रियाशक्तिप्रधानो ग्रासं कृतवान्‌, आनन्दो हि लोभेन सच्‌ चानृतेन म्रस्यत एव, “तं 
यथायथोपासत? इति श्र॒तेः, भगवतैव भगवान्‌ वशीकृतः, गोपानां भगवस्परमज्ञापनार्थभे तथा कृत इति ॥ ३८॥ ततस्तेषां 
प्रेमाणमाह्‌ कृष्णमिति, महाबक उपास्यस्तेन कवलीक़तं दृष्ट्वा रामादयो विचेतसो जाताः; तत्प्राणत्वात्‌ , तेषां क्रियायां 
ज्ञाने वा सर्वथा सामर्थ्यं गतमितिज्ञापनाथ दृष्टान्तमाह विना प्राणेरिन्द्रियाणीवेति, एकस्ठु न लोके दृष्टान्त इति ज्ञापयितुं 
प्राणेरितिबहुबचनम्‌॥ ३९॥ लोभानृताभ्यामेब सदानन्दतिरोभाव इति तुण्डदेशाद्‌धोगतः सरस्वतीस्थान वेदानां प्रामाण्याथ 
तालुमूलं ज्वालितवान्‌, तीद्णद्रव्याणामपि मरिचादीनां दाहकस्वमस्तीति तदूव्यावृत्यथमग्निवज्‌ ज्वालनमुक्त, तथा दहन्तं 
त्यक्तवानित्याह तमिति, तालुमूलं कण्ठस्थानं, प्रकर्षा गिलनासामथ्यसम्पादक:, नन्वपहतपाप्मा कथ तालुमूलसम्बद्धो जात 
इत्याद गोपालसुनुमिति, तथाभावं सम्पादयन्नेतदपि कृतवानित्यथः, ननूभयमपि किमिति प्रदशितवानित्याशङ्कयाह पितरं 
जगद्गुरोरिति, ब्रह्मणोपि पिता, स हि सर्वानुपदिशति “तत्त्वमसी'ति, तत्रासस्भावनया न कोपि तथात्वं मन्यते तस्येतन्नि- 
दर्शनार्थ भगवता कृतं, अनेनैव महत्त्वमपि सूचितं, कथं मारयिष्यतीतिशङ्का च परिहृता, ह साधारणोपि ब्राह्मणो गरुडेन 
भक्ष्यमाणो गरुढस्यापि तालु ददाह किं पुनत्रेह्मणोपि पिता परब्रह्म? अतइचच्छदै बहिनिष्कासितवान, अन्यथा जवलित एव 
स्यात्‌, यदि तावदेव कृत्वा गच्छेत्‌ तदा जीवेद्‌ वा, पुनरिति रुषा केनाप्यंशोनाक्षतं भगवन्तं तुण्डेन सम्पुटितेन पीडयितुः 


मस्यपद्यत, श्रतिरोषादू देवता तिरोहिता !। ४० ॥ 
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( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


पितरं जगद्गुरोरित्यत्र । तस्येतन्निदशनार्थमिति | यथा गोपालसूनुरपि तत्पितृत्वेन परत्रह्मरूप एव, तथा प्राक्कत- 
७. ~ ~ ° ° 
संघातेषु प्रतीयमानोपि जीवोक्षररूप इति ज्ञापनाथ मित्यथः।। ४० ॥ 


(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


तावित्यस्याभासे वत्सान्तरशङ्कघेति वत्सेतसुरान्तरजङ्कया ॥ ३५॥ स्वं ह्वमित्यत्राग्रिमप्रकरणतास्पर्योक्तो दोषः 
सर्वो विनिर्गत इति दोषो दम्भरूपो बिनिर्गतस्तेभ्यः प्रथण जात इत्यर्थः | स च वहिःष्ठानामेव न तु यें स्वतो निष्कासिता- 
स्तेपामिति ज्ञातव्यं, नब प्राणा इति दशमः स्वयमेवेति न तत्र किञ्चिदपेक्ष्यत इतिभावः, यम्‌नायामिति सामीप्य- 
सप्तमी ॥ ३६॥ ते तत्रेत्यत्र वज्त्रेणेत्याकाशवाणीरूपवाग्बञ्त्रोण ॥ ३७ ॥ कृष्ण इत्यस्याभासे गोपानामित्यादि, रूपान्तरेण 
मूलरूपाभिभवोपि न युक्त इति शाङ्कानेन परिहृता ज्ञेया, एक इति मुख्यः प्राणः प्रसिदूध्यभावादितिभावः।॥ ३९॥ तं तालुमूल 
इत्यत्र कण्ठे गमनस्य प्रयोजनमाहुर्बेदानां प्रामाण्याथेमिति परापश्यन्तीमध्यमावैखरीतिचातुबिध्यपक्षे शब्दस्य मध्यमाख्या- 
वस्थायास्तत्‌ स्थानमाधिदैविकश्चाथः शाब्देन सह वतेते पुरुषश्च पुरं दहति तद्‌ वेदैरुच्यत इति तव्प्रामाण्याथं तत्‌ तथेत्यर्थः, 
उभयमित्यपहतपाप्मत्वं तालुमूखसम्बन्घं च तस्येतन्निदर्शनार्थमिति तत्तात्पर्यं हिप्पण्यामाहुर्यथेत्यादि, ज्ञापनप्रयोजनं तु ये 
च प्रलम्बवकदठुरे' तिद्वितीयस्कन्धवाक्यो क्तसुक्तियोग्यतेति प्रतिभाति, दशेनस्य हेत्वन्तरमाहुः क्किञ्चे त्यादि ॥ ४० ॥ 


(३ ) श्रीमद्रह्लभमहाराजकृतः धो सुबो धिनोलेखः 
देवाश्चेत्यत्र बत्सेष्विति “द्वया ह्‌ प्राजापत्या” इतिन्यायेंनोभयविधत्वं स्थितमिदानीमासुरभावस्य निर्वतितत्वात्‌ 
केबलदेवत्वं सम्पन्नमित्यर्थः ॥ ३४ ॥ स वै बक इत्यत्र सैवेतीति असुरोपास्यो मायारूपो भगवाननेन बकाकृतिरुपास्यत इत्यथः, 
'लोभो दुःखधमंद्वेषोद्भेदरूप' इतिनिबन्धे विवृतं, दुःखं चानन्दाभावः, अतो लोभरूपाभावसामम््या बलिष्ठायाः प्रतियोगितिरो- 
घायकत्वं युक्तमितिभावेनाहुः श्रानन्दो हीति॥ ३८॥ 


(४ ) धोमदीक्षितलाल भट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


तं तालुमूलं प्रदहन्तमित्यस्याभासे सरस्वतीस्थान इति कण्ठदेश इत्यर्थः, कण्ठदेशस्य सरस्वतीस्थानत्वात्‌ वेदानां 
प्रामाण्यार्थमिति पितरं जगद्गुरोरित्यस्य विवृतो तत्रासम्भावनयेति “तत्त्वमसी”त्यत्र जीवस्य भगवदभेदः प्रतिपादितः, 
स च सर्वज्ञेन सहाल्पज्ञस्य न सम्भवतीत्यसम्भावनया लोको न मन्यते, तस्या असम्भावनायाः निवृत्त्यर्थं विरुद्धधर्माश्रयत्वं 
भगवता लोके प्रदशितं गोपालसूनुत्वजगद्गुरुपिदत्वप्रदशेनेन, तदेतदाहुः तस्येति, “तत्त्वमसी”त्यत्र सर्वज्ञाल्पज्ञयोरभेदो 
निरूपितस्तस्याभेदस्वेत्यथः, तदेतन्निदशंनाथं भगवता कृतमिति निद्शनार्थ भगवता एतत्‌ कृतमित्यन्वयः, विरुद्धधर्माश्रयत्व- 
बोधनार्थं गोपालसूचुत्वजगद्शुरुपितृत्बरूपधर्मनिदशेनं कृतमित्यर्थः, एवं सति सर्वज्ञाज्ञयोरभेदे गोपालसूनुत्वजगद्गुरुपिठृत्व- 
रूपधर्मस्य निदशेनत्वमितिबोध्यं, यथा गोपालसूनुर्वेपि जगद्गुरुपिठृत्बं तथा जीवस्वेपि ब्रह्मत्वमिति निदशेनं ज्ञेयम्‌ ४० ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभयरांमर्निमता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्यास्या 


स्वं शवं बत्सकुलं सवं इत्यत्र नवानां शछोकानां वाक्यार्थीनाहुर्यमुना जलेत्यादि का ११५३ । प्रथमस्छोके जलपानं 
द्वितीयें दैत्यदशंनं, तदेवाहुरत इति कार ११६३, ११७६ । भगवता सह स्थितानां गोपानां तोषो “मुक्त बकास्या”दिति- 
स्ोकाथ:, गोकुलस्थानां तोषः “ श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा” इति नवमःछोकार्थः, तोष इतिपद्मुभयन्र सम्बध्यते, नवःछोकसङख्या- 
तात्पर्यं नव प्राणा हि शोधिता इति, गोकुलस्थानामिति च पदमुभयत्रान्वेति ॥ ११७३ ॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 


पात्यमानैः कपित्यैः कपित्थफलेः सह्‌ स दैत्योऽपि पपात | “मरणसमये मायाया अपगमात्‌ प्रकटितनिजरूपो बभूव 
इत्याशयेनाह- महाकाय इति । अयमेब कपित्थपातने हेतुज्ञ यः । 'ह? इत्याश्वय । एताहृशस्याप्येंवं श्रामणेन बालेन सारंणम- 
त्याश्वयमित्यर्थः । अत एब तं पतितं वीक्ष्य सर्व बाला विस्मिताः सन्तः “साधु कृतं साधु कृतम्‌? इत्येंबं कृष्णं शशंसुः ॥ ४४ ॥ 
देवानामपि भयङ्करत्वात्तद्वे देवाश्च परिसन्तुष्टाः कृष्णस्योपरि पुष्पबषिणो बभूबुः ॥ ४५॥ स्वेषां लोकानामेको मुख्यौ 
पालकावपि तौ रामकृष्णौ बत्सपालको भूत्वा प्रातराशः प्रातर्भोज्यमन्न तत्सहितो तद्गृहीत्वा वत्सांत्वारयन्तो बने बिरे- 
जतुः ॥ ४६ ॥ ते सर्वे रामक्रणाद्यो गोपबाला एकदा स्व॑ स्वं बत्सकुल वत्ससमूहं पाययिष्यन्तस्तावञ्जलाशयस्याभ्याशं समीपं 
गत्वा वत्सान्‌ जलं पाययित्वा स्वयमपि पपुः ॥ ४७॥ तेच बालास्तत्र जलाशयतीरे अवस्थितं महासत्त्व स्थूलबकविशेषं 
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१२७६ श्रीमद्भागंवतम्‌ [ स्क, १० पू. अ. ११ खो, ३३-४० 


दृटटशु:, दृष्टा च तत्रसुः त्रासं जग्मु: । त्रासहेतुत्वेनोक्तमहत्त्वे दृष्टान्तमाह--बजेति। इन्द्रत्रज़ेण निर्सिन्नम्‌, अत एव च्युतं 
भूमौ पतितं गिरे: शवङ्गमिवेत्यथः || ४८॥ स वै बकरूपधृक्‌ वको नाम महान्‌ असुरः सहसा आशु चागत्य कृष्णमग्रसत्‌ । तत्र 
सामथ्यमाह--तीक्षणतुण्डो बलीति ॥ ४९ ॥ तं कृष्णं महाबकमस्तं दृष्टा रामादयोऽर्भकाः विचेतसो मूर्च्छिता बभूबुरित्यन्वयः | 
तत्र दृष्टान्तमाह-इन्द्रियाणी वेति । यथा प्राणेर्विना इन्द्रियाणां ज्ञानकर्मात्मकानां ज्ञाने कर्मणि च न सामर्थ्यम्‌ स्थितिरपि 
दुलभा, तथा तेषामपि तदा ज्ञानादिसामथ्य गतं मूर्च्छा च जातेत्यर्थः || ५०॥ तं गोपालसूजु' कृष्णं सद्य एव बकश्चच्छदे । 
तत्र हेतुमाह--अस्निवत्तालुमूलं प्रदहन्तमिति। दाहे सामर्थ्यं सूचयन्‌ विशिनष्टि-जगद्शुरोत्रह्णोऽपि पितरमिति। तदा 
यदि तच्छरणमागच्छेत्तदा शरणागतवत्सलो भगवांस्तं न हन्यात्‌ । स तु तढुपायानभिज्ञोऽतस्तमश्षतं त्रणरहितं दृष्टाउतिरुपा 
महता क्रोधेन पुनस्तं तुण्डेन चञ्चना हन्तुमभ्यपद्यत सम्मुखमाजगाम । ५१ ॥ 


ग्रन्वितार्थप्रकाशिका 


स इति साद्धम्‌॥ पात्यमानैः कपित्थेः कपित्थफलैः सह महाकायः स दैत्योऽपि पपात । मरणसमये सायापगमेन 
प्रकटित निज रूपत्वात्‌ | हेत्याश्चये । तं पतितं बीक्ष्य सर्वे बाला विस्मिताः सन्तः साधु कतं साधु कतमित्येंबं कष्ण शशंसुः । 
देवाश्च परिसंतुष्टाः ऋष्णस्योपरि पुष्पवर्षिणो बभू बुः ॥ ४३॥ ताबिति ॥ सर्बपां लोकानामेको ˆ झुख्यो पालकावपि तौ 
रामकृष्णो बत्सपालको भूत्वा प्रातराशः प्रातर्भोञ्यमन्नं तत्सहितौ तद्गृहीत्वा वत्सांश्चारयन्तौ बने विचेरतुः ॥ ४४॥ स्वं 
स्वमिति ॥ ते सर्ब रामकृष्णादयो गोपबाला एकदा स्व॑ स्व॑ वत्सकुलं वत्ससमूहं पाययिष्यन्त स्तावजञलाशयस्याभ्याशं समीपं 
गत्बा वत्सान्‌ जलं पाययित्वा स्वयमपि पपु: ॥ ४५॥ ते तत्रेति॥ ते च वालास्तत्र जलाशायतीरे अवस्थितम्‌ इन्द्रवजेण 
निर्भिन्नम्‌ अत एव च्युतं भूमौ पतितं गिरेः श्ज्ञमिव महासत्त्वं स्थूलबक्रविशोषं दद्रुः । दृष्टा च तत्रसुः त्रासं जग्मुः ॥ ४६॥ 

` स वै इति ॥ नकरूपं धर्जति गच्छति बकरूपधृूक्‌ । गत्यर्थात्‌ ध्रृजेः किप्‌ । तीद्णतुण्डः बली च वको नाम महान्‌ असुरः 
सहसा आशु चागत्य कुष्णमग्रसत्‌ | तङभाव आर्षः ॥ ४७॥ कृष्णमिति ॥ कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्टा रामादयोऽभकाः प्राणं 
विना इन्द्रियाणि इब विचेतसः ज्ञानरहिता मूच्छिता बभूबुः। रामः आदियेषामित्यतद्गुणसंविज्ञान: । तेन रामो विचेता 
नाभूदिति स्वाभिपादाः। श्रातृस्नेहादिति परे ॥ ४८॥ तमिति || जगदूगुरोः ब्रह्मणः अपि पितरं गोपालस्य सूनुम्‌ अग्निवत्‌ 
तालुमूलं प्रदहन्तं तं कष्णं बकः सद्यः एव चच्छद । बाहुलकात्‌ णिजभावः। तं च अक्षतं ्रणरहित्तं दृष्ठातिरुषा महता क्रोधेन 
पुनस्तुण्डेन चञ्न्च्वा हन्तुमभ्यपद्यत संमुखमाजगाम ॥ ४९ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिवि रचितं निगूढाथंप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


पुष्पवर्षिणः पुष्पाणां बषंणं अस्ति एषां ते ॥ ४१॥ सर्वेषां लोकानां एकावाद्यो पालको सप्रातरासो प्रातराशः 
प्रातर्भोज्यं अन्नं तेन सहितो विचेरतुः ॥ ४२॥ वत्सकुलं बत्सनिकरं जलानामाशयो ह्ृदस्तस्य अभ्याशं निकटम्‌ ॥ ४३॥ 
महासत्वं महापक्षिणं वज्रेण इंद्रहेतिना भिन्नं पर्वताद्‌ च्युतं पतितं शिखरमिव तत्र ददशुः॥ ४४॥ समीपं आगत्य ॥ ४५॥ 
अर्भकाः बालाः विचेतसः स्मरतिः भ्रष्ट: ॥ ४६॥ अग्निवत्‌ तालुमूलं प्रदहंत । जगदूशुरोर्बिधेः पितरं तं श्रीकृष्ण अतिरुषा 
अतिक्रोधेन सद्य: चच्छदे मुखाद्वहिनिष्कासितवान अक्षतं क्षतरहितं श्रीक्कष्ण पुनः तुंडेन चञ्च्वा हतुं ॥ ४७॥ ` 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


स इति ॥ महान कायो देहो यस्य सः, मरणवेलायां प्रकाशितस्वमहाशरीर इत्यर्थः | स दैत्यः, पात्यमानैः दुभर- 
तच्छरीरताडितत्वादामेः सद्भिरपि पतद्भिः, कपित्थैः सह, भुवीति शेषः। पपात। तं वीक्ष्य संपतितं तमवलोक्य, ह्‌ स्फुटं यथा 
तथा, बालाः विस्मिताः सन्तः, साधु साध्विति, शशंसुः प्रशंसां चक्रुः।। ४३॥ अथ बकासुरवधात्मकं तच्चरित्रमाह || ताबिति॥ 
सर्वे च ते लोकाश्च तेषामेकपालको सुख्यरक्षकौ सन्ताबपि, तौ रामकृष्णौ, बत्सपालको, भूत्वा, एकदा सप्रातराशो प्रातर्भक्त- 
न्यपर्युषितान्नसहितौ एव, गबां बत्सांश्रारयन्तौ सन्तौ, विचेरतुः ॥ ४४ ॥ स्वं स्वमिति॥ सर्वे रामकृष्णप्रधाना: सरबेडपि 
गोपबालेकाः, स्त्रं स्वमात्मीयं, वत्सकुलं वत्समूहं, पाययिष्यन्तः सन्तः, ताबत्‌ जलाशायाभ्याशं जलाशयस्य समाप गत्या, पायः 
यित्बा वत्सान्‌ जलपानं कारयित्वा, पपुः स्वयमपि जलपानं चक्रुः | इति ठ्वयोरेकान्वयः ॥ ४५।। त इति ॥ ते बालाः, तत्र 
अवस्थितं, महासत्त्वं मदन्तं जन्तुं, ददुः । तं च बञ्रनिर्भिन्नं शक्रवज्रेण भेदं प्राप्त, अत एब च्युतं, गिरेः श्रृङ्गं शिखरं इ, 
ष्ठेति शेषः । तत्रासुस्नासं जग्मुः ॥ ४६ ॥ को वैबंबिधो जन्तुस्तत्राह || स बा इति || बकरूपध्टदपि महन्‌, सः बक हक न 
वै तीक्ष्णतुण्डः निशितचन्व:, बली बलवान्‌, अत एव, सहसा5कस्मादेव सहसेत्याकस्मिकाविमष यो रथयोद्योतकमव्ययम्‌ | 
आगत्य, कृष्ण अग्रसीत ॥ ४७॥ कृष्णमिति।॥ राम आदियषामित्यतदूगुणो बहुत्रीहिः । रामस्य तन्महिमाभिज्ञत्वात्तं 
{बनाऽन्यै इत्यर्थः । अर्भका बालाः, कृषणं, मद्दाबकप्रस्तं महता बकेन गिलितं द्वा, राणं विना, इन्द्रियाणि इव, बिचेतसोञ्चेतन- 
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प्रायाः, बभूवुः ॥ ४८ ॥ तमिति ॥ जगद्गुरोत्रेह्मण:, पितरमपि, गोपालसूछु लीलया नन्दाभकतां नाटयन्तं, अभ्निवत्‌ तालुमूलं 
प्रदहन्तं, तं श्रीकृष्णं, बकः, सद्यस्तत्क्षणमेब, चच्छद्दे उद्गिरत्‌ । अक्षतं लेशमात्रमपि क्षतिमप्राप्त कृषणं, तुण्डेन चञ्च्वा, हन्तु 
अतिरुषा, पुनः अभ्यपद्यताभिमुखमागच्छत्‌॥ ४९ ॥ £ 
शीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
ते वीक्ष्येति : १०.११.४४. 
दैत्यध्वंसं यत्नतो5हं करिष्याम्येंबं पूव यत्मतिज्ञातमासीत्‌ । तस्यारम्भो दरितोऽद्याचयुतेनेत्यानन्दात्ते साधु पुष्पाण्यमुञ्चन्‌ ॥५६॥ 
ते तत्रेति : १०.११.४७, 
स्थात्‌ सत्त्वमप्यसाधो चेद्भवेत्‌ त्रासक्देव यत्‌ । जडाशये महासत्त्वस्थितिस्तत्रासदाऽभवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अतिशुद्धाक्ृतेरन्त्मीलिन्यं प्रायशः स्थितम्‌। दीपस्येवेति त॑ भीता ददशुदरतो5भेका: ॥ ५८॥ 
श॒ुद्धाकृति समीक्ष्येव सहसा तत्समागमः | नैव कार्यं इति व्यक्तं वकबालनिदशेनम्‌॥ ५९॥ 
बकरूपश्चगिति : १०.११.४८. 
सजातीयवेषेण गोजातगोऽपि पुरा स स्वकार्याय नालम्बभूव । 
> बिजञातीयवेषेण गोजातरोधस्थितः स्यामतोऽसो तदूध्वं तथाऽगात्‌ ॥ ६० ॥ 
वत्सासुरहृतिरभवद्‌ वत्सत्वादेव यन्ततोऽहमिह्‌। नहि न बकः स्यामिति कि वकरूपोऽगात्तदूर्ध्वमेपकुधीः ॥ ६१॥ 
| कियत्‌ छृष्णबलं नाम सत्त्वराशेमेमाग्रत: । इति मत्वा बकः कृष्ण जग्रसे श्रान्तमानसः।। ६२ ॥ 
॥ जडजाततटस्थतां श्रयन्‌ जलजातेषु च सत्त्वशोधकः । भविता य इहास्य मानसे वसतिमें श्रुतिगेत्यवोधयत्‌ ॥ ६३॥ 
बहिः सबं शतो रम्यः स्याच्चित्तेडपि तथेव किम्‌ । अवेक्षणाय लक्ष्मीशास्तदन्तरमबीविशत्‌ ॥ ६४ ॥ 
नाम्नाउ5क्ृत्या च कान्तोऽसो वृथानेन बको हतः । इत्यज्ञवाङ निरासाय किमीशोऽन्तरगतोऽभवत्‌॥ ६५॥ 
क्षणमिति : १२.११.४९, 
वियोगाद्‌ डुःखितः कृष्णे बयं चात्र कथं शुभम्‌ । इति स्थूलद्रशः प्रापुश्रेमं राममुखाऽभकाः ॥ ६६॥ 
तं तालुमूलमिति : १०.११.५०. | 
श्रीकृष्णस्य यदा निजोद्रद्री-यानाय तुण्डे निजे येनानल्पमकल्पि वर्म रिपुणा तत्कृष्णवत्मोश्रितः | 
० तत्कण्ठः प्रबभूव तेन दहनं कण्ठस्य तस्यार्थतः प्राप्तं तत्र न शक्कितव्यमभवत्कृष्ण: स उष्णः कथम्‌॥। ६७ ॥ 
चच्छदेति : [ 
बृन्दावने मम प्रीतिबिह्‌तुं नबकानने । इति किं सकलाधीशो निश्चक्राम वकाननात्‌ ॥ ६८॥ 
शुद्धाकृतिबं हिभूरि योऽन्तः संश्रतकिल्विपः | न तस्य भगवस्राप्तिः कचिज्जातापि जीर्यंति ॥ ६९ ॥ ` 
दृदारेति : १०.११.४५१. 
ये पूतनाद्याः खलु तेऽखिला अपि तदन्नभुकत्वेन - तदीयसेवकाः | 
सत्यस्त्वयं तस्य सखा बकोऽस्ति यत्‌ पक्षीति सक्रो धमदारयत्‌ तदा ॥ ७० ॥ ः 
पीतं यत्स्तन्यमसौ तद्भ्राता मातुलो ममेति किमु । मत्वा जनितक्रोधावेशः शकलीचकार बकमीशः ॥ ७१.॥ 
कंसादिनिखिलखलजन बंशविखण्डनमह' तथा कुर्वे । निहतो बको यथेत्थं निदशनायेव वंशवद्‌ दलित: ॥| ७२ ॥ 
कृष्णनाम सुखे स्थाप्यं न कृऽणप्रतिमा कचित्‌ । अन्यथाचरणात्‌ स्पष्टोदाहृतिबेकदुदेशा ॥ ७३ ॥ 


€ 


सदूद्देष दधते ये तु ठुह्ृदो हिस्रवृत्तयः | विदारयामि सद्यस्तानित्यसो तमदारयत्‌ ॥ ७४ ॥ 


कृष्णप्रिया 


यह सारी घटना देखकर सारे ग्वालबालों को आश्रयं की अवधि न रही और लड़के वाह-बाह कर उठे और देवगण 
सन्तुष्ट हो पुष्प दृष्टि करने लगे ॥ ३३ ॥ इस प्रकार श्रीबलभद्रजी और श्रीकृष्ण सारे विश्व के एक ही पालक है वे ही अब 
बत्सपाल बने हैं नित्य प्रात; काल उठकर कलेवे की सामग्री साथ लेकर बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे बन में 
घुमते थे ॥ ३४ ॥ एक दिन ग्वालबाल अपने अपने बछड़ों की टोली को जल पिलाने के लिए जलाशय के पास ले गये | 
पहले उन्होने बछड़ों को जल पिलाया पुनः स्वयं पानी पीने लगे॥ ३५॥ इतने में गोपबालकों को एक बहुत बड़ा प्राणी 
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बैठा दीख पड़ा, देखने से ऐसा लगता था कि मानो इन्द्र के बज से टूटा हुआ कोई पर्वत का शिखर ही हो। उसको देख 
कर सब डर गये ॥ ३६॥ वास्तव में तो बह तीक्ष्ण चाँच वाला महान्‌ बलशाली “बक” नाम का एक भयानक असुर था 
जो बगुले का रूप धारण कर बैठा था। बह बकासुर श्रीकृष्ण की ओर एक व एक झपटा और श्रीकृष्ण को निगल लिया ॥३७। 
बलभद्रजी एबं गोपबालक श्रीकृष्ण को महाबगुले से निगले देख ठीक वैसे ही अचेत हो गये जेसे विना प्राण के इन्द्रिया 
अचेत बन जाय ॥ ३८॥ लोकपितामह श्रीत्रह्मा के भी पिता ओर नन्द बाबा के पुत्र श्रीकृष्ण प्रभु उसके तालु के नीचे पहुँचे 
तब वे अभि के समान उसके तालू को जलाने लगे । उसे सहन न हो सका वह घबड़ा कर मारे क्रोध से तुरन्त ही श्रीकृष्ण को 
उगल दिया पुनः दुबारा चोच चलाना चाहा ॥ ३९-४० ॥ 
तमापतन्तं स निगृद्य तुण्डयोदोर्भ्या बकं कंससखं सतां 'गतिः 
पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदावहो वीरणवदू दिवौकसाम्‌ | ४१ ॥ 
तदा बकारि सुरलोकवासिनः समाकिरन्‌ नन्दनमल्लिकादिभिः 
समीडिरे चांनकशङ्कसस्तपैस्तद्‌ वीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे ॥ ४२ ॥ 
युक्तं बकास्यादुपलभ्य बालका रामादयः प्राणमिवेन्द्रियो शणः 

प्रत्यागतं तं परिरभ्य निब्वताः प्रणीय वत्सान्‌ त्रजमेत्य तञ्जगुः ॥ ४३ ॥ 

श्रुत्वा तद्‌ विस्मिता गोपा गोप्यश्चातिप्रियाइताः । प्रेत्यागतमिवोत्सुक्यादैश्षन्त तृषितेक्षणाः ॥ ४४ ॥ 
कर्दमक्षमा 

ग्रम्बयः-सतां गतिः सः आपतन्तं कंससखं तं बकं दोभ्या दुण्डयोः निगृह्य बालेषु पश्यत्सु दिवौकसां मुदावहः 
लीलया वीरणबत्‌ ददार ॥ ४१॥ सुरलोकबासिनः तदा नन्दर्मल्लकादिभिः समाकिरन्‌ च आनकशाङ्कसंस्तवैः समीडिरे गोपाल- 


सुताः तद्‌ वीक्ष्य विसिस्मिरे ॥ ४२ ॥ रामादयः बालकाः बकास्यात्‌ मुक्त ऐन्द्रिय: गणः प्राणं इब उपलभ्य प्रत्यागतं तं परिरभ्य 
निव ० च्य 2”. ~ 
ताः वत्सान्‌ प्रणीय ब्रजं एत्य तत्‌ जगु: ॥ ४३ ॥ तत्‌ श्रुत्वा गोपाः विस्मिताः च गोप्यः अतिप्रियादूट्रताः ठृषितेक्षणाः 


प्रत्यागतम्‌ इन औत्सुक्याद्‌ ऐक्षन्त ॥ ४४॥ 
भ्रोधरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


` समीढिरे तुष्डुवुः । आन केः शंखेरन्येश्च संस्तवैः सह्‌ ॥ ५२ ॥ स्वस्थानमागतं प्राणमिब कष्णम्‌ | प्रणीय एकी- 
कृत्य ॥ ५३॥ अतिप्रियेणातिप्रीत्या आहृताः साद्राः। प्रेत्यागतमिव लोकांतरादागतमिव । तृषितान्यतृप्तान्यमृत॑ पिवं 
तीवेक्षणानि येषां ते ॥ ५४ ॥ अहो बतेत्यादिःहलोकत्रयस्य इति नंदादय इत्यनेनान्बयः। अपि एबमपि तेषामेवानिष्टमासीत्‌ 
यतस्तैः पूर्वमन्येषां भयं कतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
श्रोवशीधरकृतो भावा्थदीपिकाप्रकाराः 


बकारिं कष्णम्‌ । तत्‌ बकहिंसनरूपं वा तत्‌ | तन्मरणोत्तरं पुष्पवृष्टयादि ॥ ॥ ५२॥ परिरभ्य आलिंग्य । तत्‌ 
बकहिसनम्‌ ॥ ५३॥ तत्‌ बकमारणम्‌ | दृशेनेऽलंबुद्धिरहिता इति तृषितेक्षणार्थः ॥ ५४ ॥ अहो आश्चर्य । बत खेदे । मृत्यवो 
मृत्युद्देतवः | एवमपि बहुविधमत्युह्देतौ सत्यपि | तेषां मृत्युहेतूनाम्‌ । यतः कारणात्‌ | तैमेत्युहेतुभिः पूतनादिभिः। पूर्वमन्य- 
जन्मनि | अन्येषां लोकानाम्‌ | भयं दुःखम्‌ । भुक्त जनो यः। परदु:खदस्तत' इत्युक्तः । “यो हि यस्य विषमं बिचित- 
येत्माप्चुयात्सकुमतिर्हि तत्फलम्‌” इति दरिबिलासोक्तश्च | यद्वाऽनेन श्रीकृष्णेन पूर्वमभयं भयनिवत्तेकं कर्मं कृतम्‌ ॥ ५५॥ 
श्रीमज्जोवगोस्वा मिक्ता वष्णवतोषिणी 


मुदावहने लक्षणमेबाह-तदेति। सम्यक्‌ अवाकिरन्‌ तैव्याप्तं चक्रुः नन्दनस्य मल्लिकादिभिः पुष्पं रिति तेषां परमः 
भ्रियेरित्यर्थ:। आनकशङ्कबाद्यसहितैः संस्तवैरुत्तमस्तो त्रे: सम्यक्‌ ईडिरे तुष्टचु: बकवधकमंणा प्रशशंसुः संस्तवैः पुरुषसूक्ता दिभि- 
रत्यर्थः | विसिस्मिरे मित्राभ्युदयजपरमानन्दमयं विस्मय प्रापुरित्यर्थः | यतो गोपालानां तेषां यत्कित्रित्तदेकाभ्युदयेकजीवनानां 
तत्स्नेहबिशेषावृतेश्र्यज्ञानानां सुताः ॥ ४१ ॥ स्नेहविशेषमेव दशेयति-तं बकारिं स्वस्थानमागतं सन्तम्‌ उपलभ्य समीपे प्राप्य 
पश्चात्‌ परिरभ्य निवृत्ताः सन्तः बकास्यान्सुक्तमितिस्नेहोद्रेकेण निर्भरालिज्ञनं तेन च परभनिद्टंतिभर सूचयति | तेषामादो 
। ३. स्थाना-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. जीव, विश्व. । 


+ 


. ९. पति:-श्रीधर, वंशी, ; गतिः-वीर- विज. । २. दारकाः-वीर. 
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श्रीभगवन्निकटे स्वयमागमनं तदानीमपि सम्यक स्वास्थ्याऽनुदयेनाशक्तरिति ज्ञेयं तचच प्राणादिदृष्टान्तेनेब व्यञ्जितं स्थानगतमिति 
प्राणेऽप्यन्बितं वत्सान्‌ प्रणीय दिनान्तरवत्‌ कालमनपेक्ष्य सर्वान्‌ परावत्त्यं यद्वा, पालकानां दुदंशां दष्टा दुःखेनेतस्ततो गतान्‌ 
मेलयित्वा तद्वकवधादिक जगुः सम्भ्रममिश्रेण प्रहर्षण गीतवडुच्चंः सुस्वरेण कथयामासुः एवं वत्सवधश्चानदूमुततमत्वेनासुर 
त्वाप्रतीतिशाङ्कया च तदिनेनुक्त्वा संप्रत्येंब कथित इति ज्ञेयं षड्बिशाध्याये श्रीगोपेः तस्याप्यनुवादात्‌ श्रीशुकस्य प्रमजवि 
स्मृतियां ॥ ४२ ॥ गोपा गोप्यश्च विस्मिता अहो वतेत्यादिवक््यमाणरीत्या जातविस्मयाः अतोऽतिशयेन प्रियं प्रेमयुक्त यथा 
स्यात्तथा आदृताः तद्रक्षणादिष जातात्यन्तमनःप्रयस्नाः अत एवोत्सुक्यात आसक्त्या ऐश्वन्तं तं चिरं तद्दशनान्न निवृत्ता 
बभूवुरित्यर्थः । यतस्तृषितेक्षणाः अवृप्ननेत्राः परमप्रीत्यौत्सुक्यादीक्षणे हेतुः प्रेत्येति इव उत्परक्षायां स्नेहभरेण तेषां तथा 
मननात्‌ । यद्वा, प्रत्यागतं कब्बित्‌ कश्चि्ठन्छुरिव यद्वा दिवा तद्विरहेण स्वतस्तद्दशनतृष्णायुक्तेक्षणा एब विशेषतो बक्वधादि 
श्रवणेनोत्सुक्यादैक्षन्त अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ४३ ॥ अहो इति चतुष्कम्‌ इतीति चतुर्थेनान्वयात्‌ व्याख्या तु प्रथक्‌ क्रियते तत्र 
गोपालानामन्योन्यं यथा युक्तं बिस्मयो क्तिमाह-अहो इति त्रिभिः । अहो आश्चयं बत खेदे अस्येंब मृत्यवः तद्धेतवः बालस्येति 
स्नेहभरेण अन्यत्तेः । यद्वा, यतः पूर्व प्रथममागत्य तस्य भयं कृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता बुहदवंष्णवतोषिणी 


मुदविहन्‌ लक्षणमेवाह्‌-तदेति | सम्यगवाकिरन्‌ व्यापयामासुनेन्दनस्य मल्लिकादिभिः पुष्पेरिति तेषां परमोत्तमता 
सूचिता । आनकशङ्कवायसहितैः संस्तवैरुत्तमस्तोत्रः सम्यगीडिरे तुष्टुवुस्तल्लीलया वकविदारणं सुरलोकवासि-कृतद् 
महोत्सवं वीक्ष्य साक्षादनुभूय विसिस्मिरे विस्मिता बभूबुः, यतो गोपपुत्राः श्रीकप्णस्नेहाङुलचित्ततयान्यानुसन्धानाशक्ता 
इत्यर्थः, किवा स्वर्गबासिनामपि महोत्सवेन वकस्य महादुष्टताद्यनुमानाद्‌ विसिस्मिरे, यतो गोपालसुता देवेषु सादरा इति 
भावः, यद्वा, विशेषेण स्थितं चक्रूनन्दनस्य मल्लिकादिपुष्पाणां श्रीबवन्दावनजेभ्यस्तेभ्योऽतिन्यूनस्वेन, तथानकादिवाद्यस्य वेणु- 
दल्लादि-वाद्यतोऽतिन्यूनत्वेन, तथा देब-संस्तावानां गोकुलवासि-स्तोत्रेभ्योऽतिन्यूनत्वेन पुष्पवर्षाद्य॒त्कर्षीसिद्ध्या महो त्सव- 
लक्षणासम्पत्तेः, यतो गोपाल॑सुताः श्रीकप्णप्रियसखाः परमबिदग्धा इत्यथः ॥ ५२॥ तं बकारिं स्वस्थानमागतं सन्तमुपलभ्य 
समीपे प्राप्य पश्चात्‌ परिरभ्य निवृ ता: सन्तः । बकास्यान्मुक्तमिति स्नेहो द्रेकेण निभरालिगनम्‌ , तेन च निवृतिभरं सूचयति 
तेषामादौ श्रीभगबन्निकटे स्वयमनागमनं हर्षेभराकुलत्वेन, किंबा तदानीमपि सम्यक स्वास्थ्यानुदयेनाशक्तरिति ज्ञेयम्‌ , यद्वा 
स्थानागतमिति प्राणस्येव विशेषणम्‌ , दृष्टान्तस्तु सद्यः स्वस्थतायां तदेकहेतु-निवृ तायाव्व, यद्रा, उपलभ्य ज्ञात्वा स्वस्थाने 
आगतमपि धाबित्वाग्रेऽभिगम्य परिरभ्य । अन्यत्‌ समानम्‌ । वत्सान्‌ प्राणीय दिनान्तरवत्‌ कालमनवेक्ष्य सर्वोन्‌ परावृत्य 
ए, पालकानां दु्देशां दृष्टा दुःखेनेतस्ततो गतान्‌ मेलयिस्वा, यद्वा, प्रकपणानीय मृतप्रायांस्तान्‌ भगवदमृतदृष्टया जीव- 
यित्वेत्यर्थः । तदूबकवधादिकं जगुः, प्रहर्षेण गीतबडुच्चः सुस्वरेण कथयामासुः, यद्वा, तदानीमेव तद्गीतं निवध्य तद्द्वारा- 
कथयन्निस्यर्थः ॥ ५३॥ गोपा गोप्यश्च विस्मिताः सत्यः, अतोऽत्यन्तप्रीत्याद्रता व्याप्ता, अतएवोञ्सुक्यादासक्स्या ऐेश्षन्तु तं 
चिरं तदर्शनान्न निवृत्ता बभू बुरित्यथः, यतस्तृषितेक्षण। अतृप्तनेत्राः परमप्रीत्यौत्सुक्यादीक्षणे हेतुः-प्रेत्येति इव उत्मक्षायां 
स्नेहभरेण तेषां तथा मननात, यद्वा, प्रेत्यागतं कञ्चित्‌ कश्चिदूबन्धुरिव, अथवा गोप्यो विस्मिता बभूवुः । त्वर्थ चकारः। 
प्रेमभरेण तासां गोपेभ्यो विशेषात्‌ त मेवाभिव्यञ्गयति--भतिप्रियेण प्राणाधिकेन श्रीकष्णेनादृताः प्रमदृष्टयादिना सम्मानिता 
अतस्तृपितेक्षणाः सत्य औत्सुक्यादैक्षन्त, यद्वा, दिवा तद्विरहेण स्वतस्तद्द्शनतृष्णायुक्तक्षणा एव विशेषतो बकवधादि 
श्रचणेनौ त्सुकयादैक्षन्त । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ५४ ॥ तत्र गोपानामन्योन्यं विस्मयो क्तिमाह-अहो इति त्रिभिः। अहो आश्चयं 
बत खेदे, किंबा, अहो बतेत्येंकमेब पदमत्यन्तखेदे, अस्येव मृत्यवस्तद्धेतवः | बालस्येति स्नेहभरेण तेषां तस्मिन्‌ सदा 
बालबुद्धेः | अन्यत्तेव्यीख्यातम्‌ ' यद्वा, तत्र हेतुं तर्कयन्ति, अपि किं तेषां बकादीनां बिप्रियमनिष्टमनेन पूर्वं कतमासीत्‌ , यतो 
यस्मादनिष्टकरणाद्‌ येभ्यो बा भयमस्यास्माकं वा भवति ॥ ५५॥ 


श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षोयम्‌ 
इन्द्रियो गणः इन्द्रियाणां गणः ॥ ४२-४३ ॥ कतं पूर्वं पूर्वजन्मनि कि कतम्‌ इदानीं भयमुत्पद्यते ॥ ४४-४५॥ 
श्रीमदूघीरराघवाचायं कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तदा नन्दनवनजाभिमेल्लिकाभिबेकारिं श्रीकष्णं समाकिरन्‌ भेरीशङ्करवस हितैः स्तो त्रेस्तुष्दुवुश्च गोपालसुतास्तु तद्क- 
बधं बीक्ष्य नितरां विस्मिता बभूबुः ॥ ४१ ॥ स्वस्थानं प्रत्यागतं प्राणमिन्द्रियाणां गण इव बकस्य मुखान्मुक्त श्रीकृष्ण प्राप्या- 
लिङग्य च सुखिता वत्सान्‌ प्रणीयेकीकत्य ब्रजमागत्य तद्ठकासुरवधात्मक कम्म गोपेभ्यः जगढुः ॥ ४२ तद्गोपालगदिसं श्रत्वा 
विस्मिता अतिम्रियेणादरयुक्ता आगत्य प्रेत्यागतमिव लोकान्तरादागतमिव तृषितान्यतृप्तान्यमुतं पिबन्तीवेक्षणानि येषां तथा- 
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भूताः औत्सुक्यादेक्षन्त अपश्यन्‌ ।॥४३।। अहो इत्यादि स्छोकत्रयस्य इति नन्दादय इत्युत्तरत्रान्वयः। अहो इत्याश्चर्यं बतेति खेदे 
तत्र खेदहेतु विशदयन्ति अस्य बालस्य मन्युहेतवो बहवोऽभवन्‌ अपि तथापि तेषामेव विम्रियं दुःखमासीत्‌ युक्तै वेतदित्याहुः 
पूर्वजन्मान्तरे यतो येभ्यः भयं कतं तेभ्य एव तेषां भयमुत्थितमित्यथः || ४४ ॥ र 
श्रोचिजयध्वजतोर्थकृता पदरत्नाबली 
बिसिस्मिरे विस्मिताः ॥ ४१ ॥ पूर्वस्थित माश्रमस्थानं प्रणीय नीत्वा तद्वकासुरहिंसनलक्षणं कष्णचरितम्‌ ॥ ४२ | 
कृष्णे अतिशयेन प्रियेण आदरेण युताः ठृषितेक्षणाः अल बुद्धिरहितनेत्रा: ॥ ४३॥ बत खेदे यतः येभ्यो भयं तेषां विप्रियं 
कंतमासी दपिस्वित्‌ ॥ ४४॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिक्तः फ्रमसन्दभः 
'समीडिरे प्रशशंसुः आनकशङ्कसहितेः संस्तवैवं दिकताम्त्रकेश्च समी डिरे तुष्डुवुः ॥ ४१-४८ ॥ 
श्रीमहिश्वनाथच क्र्वातकृता साराथर्दाशनी 
समाकिरन्‌ सम्यगाकीण व्याप्तं चक्र रित्यथ:। संस्तवैः प्राचीनैः ॥ ४१ ॥ स्वस्थानमागतं प्राणमिव कष्ण प्रकर्षणे- 
तस्ततः सकाशादानीय तद्वत्सबकत्रधचरित्रै जगुरुच्चेस्स्व॒रेणोचु:। यद्वा, स्वरतालादिना गीतं जमरन्थुर्दिनान्तरेऽपि 
गानाथमिति भाव: ॥ ४२॥ अतिप्रियेण श्रीकृष्णेन स्वदशेनदानेनतैबादृताः तृषितान्यम्रतं पिबन्ती वेक्षणानि येषां ते ऐक्षन्त 
क्लतादिशाङ्कया सर्वाङ्गेषु न्यभालयन्तः ।। ४३ ॥ तत्र गोपानामन्योन्यं बिस्मयो क्तिमाह-त्रिभिः । मृत्यवः स्रत्युहेतवः भयं कतं 
निरपरांघानामस्माकं बालकस्यास्य च यस्मादपकारः प्रथमं कुतस्तस्मात्‌॥ ४४ ॥ 
श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तदा बकारिं बकासुरन्नं श्रीकष्णम नन्दनोद्यानजभल्लिकादिभिः समाकिरन आनकशङ्कसहितैः स्तोत्रे: समीडिरे 
तुष्ठबुः विसिस्मिरे विस्मिता आसन्‌ ॥ ४१॥ प्रणीय एकीकत्य व्रजमेत्य तद्वकत्रधं जगुः ॥ ४२॥ तदूबकबधं श्र॒त्वा बिस्मिता 
बभूबुः तदानीमतिप्रियेण श्रीकृष्णेन यथायथमाहता: अङ्कप्रवेशकराद्यालम्भनरुचिरवचनादिभिः सत्कृताः प्रेत्यागतमिव 
पुनजीतमिव उदैक्षन्त अपश्यन्‌ तत्रापि तृवितेक्षणा एब बभूबुः ॥ ४३ ॥ अहो बतेत्यादि तछोकानामिति नन्दादय इत्यनेनान्वयः 
मृत्यवो सृत्युहेतवः तेषा मेवाप्रियमीहतमासीत नत्वस्माकम्‌ यतः पूर्वमस्माभिरन्येंषामभयं कृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
श्ीबलदेववियाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
समाकिरन्‌ सम्यगाकीण चक्रुः आनकशङ्कादिवाद्येः सह संस्तवेः समीडिरे ॥ ५२ ॥ मूच्छौभिभूतं पुनः स्वस्थाना- 
गतं प्राणमिन्द्रियगण इब वकास्यात्‌ मुक्त स्थानागतं सन्निहितं कष्णमुपलभ्य परिरभ्य च निढ्ृताः सन्तो वत्सानितस्ततः 
प्राणीय व्रजमेत्य तद्व्कवधचरितमुच्चेजंगुः॥। ५३ ।। अतिप्रियेण कुष्णेन स्ववीक्षणदानेनाव्ृताः तृषितानि तद्वीक्षणपीयूष- 
ठुष्णानीक्षणानि येषां यासां च ऐक्षत सबौद्धान्यपश्यन्‌ क्षतिशाङ्कगयेति भावः । ५४ ॥ मृत्यबो मृत्युहदेतवः यत्तः पूर्व प्रथमं 
तैभयमपराधः कतस्तस्मात्तेपां विप्रियं मरणमासीत्‌ ॥ ५५॥ 
श्रीसत्यघम कृता श्रीभागवसटिप्पणी 
> स कृष्ण: कंसस्य सखा कंससखो राजाहःसखिभ्यष्टजिति टच्‌ । तं बीरणबन्त॒णबिशेषबत्‌ । बीरणं श्रीठृणं बिदुरिति 
यादवः । दिवौकसां मुदावहो वालेषु पश्यत्सु सत्सु तुण्डयोर्दोभ्या निगृह्य ददारादारयत्‌ । नायास आसेत्याह ।। लीलयेति ॥४१॥ 
तद्वककबलनं तत्संहूरणं पुष्पवर्षणं देवस्तवनादिकं च वीक्ष्य विसिस्मिरे विस्मिताः। ४२ ॥ ऐन्द्रिय इन्द्रियाणामयमैन्द्रियो 
गणः स्थानं स्वावस्थितस्थलं प्रति वत्सान्प्रणीय नीत्वा तत्क्ृष्णक्ृतं कमे जगुः ॥ ४३ ॥ अतिप्रियमित्याद्रताः प्राप्तादरास्तृषिते 
तद्विलोकनलोलुपे ईक्षणे यासां ताः ॥ ४४ ॥। 
| श्रीषुबोधिनी 
स्वसाम्येन चेन्‌ मारयितुं प्रव्रत्तस्तदा दूरादेव भगवान भारितवानिस्याह तमापतन्तमिति, तं बकमासमन्तात्‌ 
पतन्तं स कृष्णो दुःखदूरीकती निगृहय श्रृत्वा निग्रहं कृत्वा तुण्डद्रयं प्रथ्‌ धृत्वा ददार विपाटितवान्‌ , ननु मारणे को 


- हेतु: ? तत्राह कंससख्रमिति, अन्यथा, कंसो न मारितः स्यादिति, कंसोपि किमिति मारणीय इति चेत्‌ तत्राह सतां गतिरिति, 


सतां स एव रक्षकः, अन्यथा सद्रक्षा न स्यादिति, बालानामेव दोष इति पश्यत्सु बालेषु ददार, केचित्‌ पुनबेकहन्ता बकाद- 
निर्गतो न भवतीति महादेवादिवरसत्यकरणाथ तुण्डं प्रविष्ट इत्याहुः, तत्‌ सत्यं चेत्‌ कल्पान्तराभिप्रायं, तस्य विदारणे 
हस्तयोः प्रयासमाशकक्याह लीलयेति, ननूपासकवध उपास्यदेवानां दुःखं स्यादित्याशाङ्क्याह दिवौकसां मुदाषह इति, 
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देवानां तेन सन्तोष एवात एव समागतानां दिवोकसां स्वगत्युत्तमे स्थितियुक्तानां तच्छकलद्वयमधोमुखतया स्थापितमति- 
कोमलमासनमिव जातमित्याह बोरणब्रदिति, वीरणं ठृणविशेषस्तेनासनं निर्मीयते, अतस्तद्वधे देवानां द्वित मेव, लोभानृताभ्यां 
सह दम्भे गते भूमो देवा हविर्भाजो भवन्तीति ॥ ४१॥ एबं तदधिष्टातृदेवानां सन्तोषमुक्त्वा स्वगंवासिनां सर्वेषामेव तद्रे 
सन्तोषमाह तदेति, बकारि बकहन्तारं सर्ववेदत्राह्मणपक्षपातिनं .सुरलोकवासिनः सर्व एव नन्दनवनो द्भवमलिलिक्कादिपुष्पे 
समाकिरन्‌ पुष्पवृष्टिं कृतवन्तः, गोपानां महत्त्वज्ञापनाथ मेतद्‌ वण्यते, केत्रलपुष्पवृष्टिबीलानां ज्ञापिका न भवतीति स्तोत्रवा 
दित्राणि चाह समीडिर इति, श्रानकशङ्काभ्यां सहितैः संस्तवेः सम्यगीडिरे सम्यक्‌ स्तुतवन्तः, वाद्यद्वयं राजसतामसयोरपि 
स्तोत्राशक्तयोः सङग्रहाथ , एतत्‌ सव दृष्टा गोपालसुता अतिमुग्धाः कृष्णं स्वसमानं ज्ञातवन्तो विसिस्मिरे परमं विस्मयं 
पराप्रबन्तः ॥ ४२॥ पूव महत्त्वमात्रं ज्ञातमधुना त्वाश्चयं जातं ततो भगवता सह ब्रजमागत्य तन्माहात्म्यमुक्तवन्त इत्याह 
सक्तमिति, वचनं हि हृदये प्ररूढं भवति भगवतप्राप्तिरत्यभीप्सितेति ज्ञापयितुं दुनिमित्तापगमे तथा भवतीति बकाष्यान 
क्तम्‌ पलस्येत्युक्तं, स्रह एव तेषां स्फुरितो न तु माहात्म्याद्‌ भयमिति ज्ञापयितुमाह्‌ बालका इति, रामस्यापि तदा गौण- 
भावाद्‌ वालकतुल्यतेत्याह रासावय इति, भगबदागमनात्‌ पूर्व न ते रामादयः किन्तु नामान्तरमेव प्राप्ताः, यथा प्राणं 
बिनेन्द्रियो गणो गोलकमात्रपयंवसितः, प्रत्यागतं पुनरापत तं भगवन्तं परिरम्य निवृताः सुखिनो जाताः, बकमारणानन्तरमपि 
न बालका भगवत्समीपं गता मूछिता इवातिखेदेन पतिताः पुनरुद्गताः, भगवानेव परं प्रत्यागतः स चेद्‌ सदानन्द आलिङ्गित 
सर्वतःसम्वन्धोभूत तदा निर्वृताः, तदा वत्सान्‌ प्रणीयेतस्ततो गतान्‌ समानीय ब्रजमेत्य तद्‌ बकवधादिकं जगदुक्तवन्तः।४३। 
ततो यज्‌ जातं तदाह श्र॒त्वेति, तट्रकबधं अत्वा गोपा गोप्यश्च विस्मिताः, गोपीनां विशेषमाहातिप्रियावता इति, श्रतिप्रियेण 
भगवतावृताः प्राप्तादराश्च जाताः, ततः परमानन्देन दृष्ट॒वत्य इत्याहोत्खुक्यात्‌ प्रमाधिक्यादवितृश्रक्षणा अतृप्ननयना ऐक्षन्तेति 
पामराणां बुद्धिमचुसत्यारहीलमप्याह शुकः, सा हि प्रीतो परमा काष्ठा, श्रौत्सुक्यं प्रमातिभरतयामर्यादं भवति, तेन सर्वपरि 
त्यागेन सत्रोदिशङ्कामपि परित्यज्य दृष्टवत्यः, इयं बुद्धिस्तेषां नारोपिता किन्तु सहजेति ज्ञापयितुं नेत्रयोरतृप्रिमाह ।। ४४ ॥ 


(२ ) धोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनोटिष्पण्योः प्रकाशः 


तदेत्यत्र सुरलोकवासिनां सन्तोपहेतुभूतबकारिपदतात्पयंमाहः सबवेदेत्यादि, दाहकत्वेन तथेति तन्मारकत्वेनेति 
वा ज्ञेयम्‌ || ४२ || मक्तमित्यत्र ननु भगवदागमनात्‌ पूर्व तेषां रामादित्वमेव न स्थितमिति कथं विस्मयो जात इति चेन्‌ 
निरोधाथ तावच्चेतन्यस्य भगवता स्थापितत्वादिति बुध्यस्व, अन्यथा पश्यत्सु बालेष्विः त्यादि पूर्वश्रन्थोपि विरुध्येत, पाह्मोत्त र- 


खण्ड तु बकवधस्य दिनमुक्तं 'पश्चाव्दकल्पो भगवान्‌ छुष्णाषाढाष्टमी दिने । बकं चिच्छेद चिच्छक्तिः पश्यतां सुहृदां 
सता'सिति॥ ४३ ॥ 


(३ ) थीमद्दल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेघः 


तमापतन्तमित्यत्र दुःखदूरीकर्तेति दुःखधमंस्य द्वषस्योद्गदाल लोभेन ग्रासेपि स्वयं तन्मूलस्य दुःखस्यव दूरीक 
तृ त्वेन ततोपि समथः, प्रतियोगिनोऽभावाद्‌ बलिष्ठत्वादित्यथः, ननु मारणे इति दम्भो निवतनीयः, यत्राक्ृतिसास्याद्‌ दम्भो 
निविष्टस्तस्य दैत्यस्यापि निवारणे इत्यथः, केचिदिति वरस्येव विवरणं बक्कहन्तेति, पूं विधेयं पश्चाठुद्देश्यमुक्त, तत्पक्ष 
उदरपयन्तं प्रवेशः स्यात्‌ , अत्र तु तालुपर्यन्तमेब प्रवेश उक्तः, अतो न भागवतकल्पीयं तदित्यथः॥ ४१ ॥ म॒क्तमित्यत्र 
दुनिमित्तापगम इति दुष्टं प्रतिबन्धनिमित्तं प्रतिबन्धकं तदपगमे इत्यथः, प्रतिबन्ध निवत्त्यं स्वयमेव सुक्तत्वकथनेन साधना- 
ध्यत्वं प्रतिबन्धकाभावमात्रसाध्यत्वं च सूचितं, तादृशे ठुले भत्वज्ञानेनात्यभीप्सितत्वमचुभवसिद्धं, न ते रासादय इति तथा 
च ताद्ृशमुपलभ्य रामादथो जाताः पूर्वं तु यथा प्राणं विनेन्द्रियो गणस्ताद्ृशास्ते इत्यन्वयः ॥ ४३ ॥ श्रत्वेत्यत्र इयं बुद्धिरिति 
अमर्यादबुद्धिरित्यथः, तस्या आरोपितत्वे तन्निवृत्तों नेत्रयोस्तप्तिः स्यादित्यथः॥। ४४॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलाल्‌भट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


पश्यत्सु बालेषु ददारेत्यस्य विवृतो बालानामेब दोष इति “लोभक्रोधादयो दैत्या” इतिक्कष्णोपनिषद्धथो ये ये 
कृष्णावतारे दैत्या हतास्ते सर्वे लोभक्रोधादिरूपास्तत्र बकासुरो बालानां दम्भात्मकदोषरूप इतिज्ञेयम्‌ ॥ ४१॥ 


गोस्वामिश्रीपिरिधरलालक्ृता बालप्रबोधिनी 


तमापतन्तं वेगेनागच्छन्तं बकं स भगवान्‌ कृष्णो दोभ्यां भुजाभ्यां तुण्डयोनिगृह्य वालेषु पश्यत्सु सत्सु लीलया 
अनायासेनैव ददार । तत्र दृष्टान्तमाह-वीरणवदिति | बी रणमम्रन्थिटृणबिशेषः | स यथा अनायासेनेव विदायते तथेत्यर्थः 'बकस्य 
बिदारणकमंत्बं युक्तम्‌? इति सूचयंस्तं विशिनष्टि-कंससखमिति । भगवतोऽपि तद्धननप्रयोजनं सूचयंस्तं विशिनष्टि-दिकौकसां 
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१; 


Yi 


१२८२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, ११ स्हो, ४ ९-४४ 


* 


देवानां मुदमावहति प्रापयतीति तथा । तत्रापि हेतुमाह-सतां पतिरिति | साधूनां रक्षक इत्यथ: । दुष्टनिग्नहं बिना देवादिसाधूनां 
रक्षणहषंयो रसम्भवादित्याशयः ॥ ५२ ॥ तदा झुरलोकवासिनो देवादयो नन्दनवनोदूभूतैमंल्लिकादिभिः पुष्पेबेकारिं श्रीकृष्ण 
समाकिरन्‌ आच्छादितवन्तः। तथा आनकैः शह्टेत्व वाद्यः सहितैः संस्तवेः सम्यक्‌ स्तुतिभिः समीडिरे तुष्टवुः । तत्‌ देवैः कृतं 
भगवत्पूजनं बीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे आश्चयं प्राप्तवन्तः ॥ ५३ ॥ श्रीकृष्णबियोगेन निश्चेष्टा रामादयो गोपदारका बकस्या- 
स्यात्‌ सुखात्‌ सुक्तमुपलभ्य ततः स्वस्थानमागतं तं परिरभ्य समार्लिष्य निदृ ता: स्वस्थाः सुखिनश्च जाताः । तत्र दृष्टान्तमाह 
प्राणसिवेति । यथा प्राणंविना ज्ञानक्रियात्मक इन्द्रियगणः स्वव्यापारे असमर्थो मूच्छितश्च सन्‌ पुनः प्राणं स्वस्थानमागतं 
परिरभ्य स्वस्थः सव्यापारश्च भबति, तथेत्यर्थः | ततश्च सायङ्काले वत्सान्‌ प्रणीय एकीकृत्य ब्रजमेस्य आगत्य तत्‌ वकवधादिकं 
जुः कथितवन्तः ॥ ५४ ॥ तत्‌ गोपबालवर्णितं श्रुत्वा गोपा गोप्यश्च विस्मिता आश्चयौक्रान्ताः अतिप्रियेण प्रीत्या आदृताः 
सादराः ठृषितानि अतृप्तानि अमृतं पिबन्तीवेक्षणानि नेत्राणि येषां ते प्रेत्य परलोकं प्राप्य पुनरागतमिवो रसुक्यादैक्षत 
अपश्यन्‌ ॥ ५५॥ 
भ्रन्वितार्थप्रकाशिका 

तमिति ॥ सतां गतिः साधूनां रक्षकः दिवोकसां मुदाबहः आनन्दप्रापकः सः कृष्ण आपतन्तं वेगेनागच्छतं कंससखं 
तं बकं दोभ्या सुजाभ्यां तुण्डयोनिंग्रह्यम बालेषु पश्यत्सु सत्सु लीलया अनायासेनैव बीरणबत्‌ तृणविशेषवत्‌ ददार || ५०॥ 
तदेति॥ तदा सुरलोकवासिनो देवादयो नःदनवनोद्भूतैमल्लिकादिभिः पुष्पेवेकारिं श्रीकृष्णं समाकिरन्‌ आच्छादितवन्तः तथा 
आ/नकैः श्कश्च वाद्यैः सहितैः संस्तवैः सम्यकस्तुतिभिः समीडिरे तुष्टुवुः । आमभाव आर्ष: | तत्‌ देवैः कृतं भगवत्पूजनं वीक्ष्य 
गोपालसुता विसिस्मिरे आश्रय प्राप्तवन्तः | इरे च इलोप आर्ष: ।। ५१ ॥ मुक्तमिति । पूर्वं विचेतसो रामादयः दारकाः बालकाः 
बकस्यास्यान्मुखान्सुक्तं छृष्णमुपलभ्य ततः स्वस्थानमागतं तं परिरभ्य समार्लिष्य प्राणं प्राप्य ऐन्द्रियः 'इन्द्रियसंबन्धी गणः 
इव निवृता: स्वस्थाः स्वव्या पारय्रोग्याञ्च बभूबुः । ततश्च सायंकाले वत्सान्‌ प्रणीय एकीकृत्य ब्रजमेत्य आगत्य तत्‌ बकवधादिकं 
जगुः उच्च: कथितवन्तः ।। ५२ ॥ श्रुत्वेति ॥ तत गोपवालवर्णितं श्रुत्वा गोपा गोप्यश्च विस्मिता आश्चर्यीक्रान्ताः अतिम्रियेण 
प्रीत्या आदृताः साद्रा: तृषितानि अतृप्तानि अमृत पिबन्तीवेक्वणानि नेत्राणि येषां ते प्रेत्य परलोकं प्राप्य पुनरागतमिवो त्सुः 
क्यादैक्षन्त अपश्यन्‌ ॥ ५३ ॥ 

श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढार्थप्रकाशव्यास्यानम्‌ 

आपतंतं तं बकं तुंडयोः उभयोः चंञ्च्योः दोभ्यौ कराभ्यां निगृह्य दिवौकसां देवानां मुदावहः हषंप्रापकः स हरिः 
बीरणवत्‌ अग्रंथि तृणविशेषवत्‌ ददार हे दले चकार ॥ ४८॥। नंदनस्यं इंद्रबनस्य मल्लिकादिभिः मल्लिकादिपुष्पेः वकारिं बकन्न॑ 
समाकिरन्‌ आछादयामासुः संस्तवैः स्तौ त्रेः गीति भिश्च समी ढिरे तुष्टवुः बिसिष्मिरे विस्मयं प्राप्ताः इरयोरे इत्यनेन इरे इत्यस्य 
रे आदेशः छंदसि ॥४९।। वकस्य आस्यान्मुखात्‌ मुक्त हरिं प्राप्य प्राणं प्राप्य इंद्रियाणामयं गणो यथा स्थान प्रत्यागतं परिरभ्य 
मिलित्वा बसान्‌ प्रणीय समूहीकृत्य ब्रजमेत्य आगत्य तञ्चरित्रं गोपान्‌ प्रतिबाला जगु: ॥५०॥ अतिप्रिये कृष्णे आदृताः सादराः 
प्रेत्यागतमिव परलोकं गत्वा पुनरागतमिव तृषितानि अतृप्तानि पीयुषं पिबंतीव ईक्षणानि नेत्राणि येषां एबंभूताः संतः 
औओसुक्यात्‌ अत्यानन्दात्‌ ऐक्षन्त ॥ ५९ ॥ 

भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

तमिति ॥ सतां साधुजनानां, गतिः शरणप्रदः, दिवो कसां देवानां, मुदावह आनन्दकरः, सः श्रीक्षष्ण:, आपतन्तं 
वेगादागच्छन्तं, कंससखं कंसस्यानन्यमित्त्रभूतं, बकं वकरूपधरं, तमसुरं, दोभ्यां स्वपाणिभ्यां, तुण्डयोः निगृह्योपादाय, 
बालेषु पश्यत्सु, लीलया, वीरणवत्‌ , ददार । यद्वा | तमसुरं निगृह्य, हुंकारेण निवाये, बालेषु पश्यत्सु सत्सु, लीलया तुण्ड- 
योश्चञ्च्यो:, ददार | कथमिव । वीरणवत्‌ निम्नेन्थितणविशेषवत््‌ ॥ ५० ॥ तदेति ॥ तदा, सुरलोकवासिनः स्वगंलोकनिवासिनः 
सर्वे देवा इत्यर्थः | बकारिं बकासुरविनाशकरं श्रीकृष्ण, नन्दनमल्लिकादिभिनेन्दनवनजमल्लिकाकुसुमादिभिः, समाकिरन्‌ । 
आनकशझ्डसंस्तवैः भेरीशङ्करवसहितैः स्तोत्रे, समीडिरे तुष्टबुश्च | गोपालसुताः गोपबालकास्तु, तद्वकवधरूप श्रीकृष्णचरित्रं 
वीक्ष्य, विसिस्मिरे !। ५१॥ मुक्तमिति ॥ ऐन्द्रियः गणः इन्द्रियाणां गण इत्यथः । स्थानागर्त स्वस्थान भात, भाण सुल्याखु 
इब, रामादयः बालकाः, बकास्यात्‌ मुक्त स्थानागतं तं श्रीकृष्ण, उपलभ्य संप्राप्य, परिरभ्यालिङ्गथ च, निबृताः सुखिता सन्त, 
बत्सान्‌ प्रणीय एकीकृत्य, ्रजं एत्य, तद्त्सबकासुरयोर्वधात्मकं कृष्णचरितं, जगुर्गोपादीनां पुरतः कथयामासुरित्यथः ॥ ५२ ॥ 
अत्वेति || अतिग्रियाहता अतिप्रेमास्पदे कृष्णेऽत्यादरयुक्ताः, गोपाः गोप्यश्च, तद्रोपबालकगदितं शरुत्वा, बिस्मिताः सन्तः, 
प्रत्यागतं लोकान्तरात पुनरागतं इव, ओत्सुक्यात्‌. ठृषितानि अमृतं पिबन्तीब तृप्तिरहितानीक्षणानि नयनानि येषां तथाभुताः 


सन्तः, ऐेक्षन्ता पश्यन्‌ ।। ५३ |] 
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शोहरिसृरिविरचितं भो भक्तिरसायनस्‌ 
मुक्त बकास्यादिति : १०.११.४३. 
हंसोऽपि यं कलयितुं नहि मानसे यच्छक्नोति तस्य कलने भुवि रंक एष: | 
शक्तो बकः कथमहो भवितेति छृष्णं वीद्व्याऽऽगतं जगदुराप्तमुदो$भकास्ते ॥ ७५॥ 
€ [a < ७, ७ 
सत्त्वैकपूर्ण चिता55क्कतिरुज्किताशो प्यजिघांसुरनिशं मदनिष्टनिष्ठ: । 
तं इन्मि दुष्टमभयाय सतामिति स्वां सन्धां स्फुटामिह चकार बकासुहत्या॥ ७६ ॥ 
कृष्णप्रिया 
वह बकासुर राजा कंस का सखा था | उसे उस तरह झपटते देख साधुओं के रक्षक तथा देवों के आनन्ददायक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनकी दोनों चोंच को पकड़ कर ग्वाल बालकों के देखते-देखते महीन घास व तृण की तरह चीर डाला ॥४१॥ 
> ~ £~ 
राजन्‌ ! जव प्रभु ने बकासुर का नाश कर दिया तब बकसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर सुरलोक निवासी झुरसमुदाय नन्दनवन के 
चमेली आदि वेली के कुसुमों की बृष्टि करने लगे एवं नगारे शंख आदि वाजित्र बजाकर प्यारे नन्द्लालजी का यशोगान 
गाने लगे तब यह सब देखकर सारे के सारे गोपालबालक आश्चर्यचकित हो गयें॥ ४२॥ राजन्‌! जेसे इन्द्रियाँ प्राणों के 
पुनरागमन से सचेत हो जाती है उसी तरह श्रीबलभद्र भेया आदि ओर गोपालवालक बगुले के मुँह से बाहर निकलकर 
~ गो ४”. कक ~ 
पधार रहे श्रीनन्दलालन्‌ को देख सचेत हो गये ओर सच अलग अलग आलिङ्गन करने लगे। इसके बाद दोपहर में ही अपने 
०५ 
अपने बछड़ों को इकट्ठा कर ब्रज की ओर लोट पड़े, घर आकर बकासुर वध कथा को बढ़ा चढ़ाकर सबको सुनाने लगे ॥४३। 


सारी घटना को सुनकर गोप गोपियाँ बिस्मित हुई । सब को ऐसा जान पड़ा, जेसे श्रीनन्दनन्दन मत्यु के मुँह से ही निकल 
आये । सारा ब्रज बड़ी उत्सुकता ओर प्रीति से प्यासी आँखों से प्यारे को निहारने लगे ॥ ४४ ॥ 


अहो बतास्य बालस्य बहवो सृत्यवोऽभवन्‌ । अप्यासीद्‌ विप्रियं येषां 'कृतपूव यतो भयम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अथाप्यभिभवन्त्येनं नैः ते घोरदशनाः । जिघांसयंनमासाद्य नश्यन्त्यम्नो पतङ्गवत्‌ ॥ ४६ ॥ 

अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः सन्ति कर्हिचित्‌ । गर्गो यदाह भगवानन्वभावि तथैव तत्‌ ॥ ४७ ॥ 

इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा । ङुवन्तों रममाणाश्च नाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

एवं विहारः कोमारेः कोमारं जहतुब जे *निलायनेः सेतुबन्धैमकटोर्प्सवनादिभिः ॥ ४९ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे वरसबकवधो नामेकादशोऽष्यायः॥ ११॥ 

समाप्तमवान्तरं तामसप्रमाणप्रकरणम्‌ 
कदमक्षमा 

अहो अस्य बालस्य बह॒व: मृत्यवः अभवन्‌ अपि येषां कृतपूर्वं भयं यतः बिम्रियं आसीत्‌ ॥ ४५॥ अथ अपि ते 
घोरदशना: एनं न एब अभि भवन्ति ते जिघांसया एनं आसाद्य अग्नौ पतङ्गवत्‌ नश्यन्ति ॥ ४६ ॥ भगवान्‌ गर्गे: यद्‌ आह 


तथा एब तत्‌ अन्वभावि अहो ब्रह्मविदां वाचः कर्हिचित्‌ असत्याः न सन्ति ॥ ४७ ॥ इति नन्दादयः गोपाः मुदा कृष्णरामकथां 


कुर्वन्तः च रममाणाः भववेदनां न अविन्दन्‌ ॥ ४८॥ एबं निलायने: सेतुबन्धेः मकटोत्लवनादिभिः कोमारेः बिहार: ब्रजे 
कौमारं जहतुः ॥ ४९॥ 


इत्ये का दशों 5ध्या य: ॥॥ ११ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंवीपिका 


अथ ते घोरदशेना अपि नाभिभवन्ति न घषय॑त्येव ॥ ५६ ॥ गर्गो यदाह्‌ “तस्मान्नंदा55त्मजो्यं ते नारायणसमो 
गुणः” इत्यादि ॥ ५७-५९ ॥ 


बत्सयूथगतं हृत्वा बत्सदंभासुरं हरिः ॥ सुनियूथगतं चाहज्ञग्रण्यं दंभिनां बकम्‌ ॥ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे टीकायां वत्सबकवधो नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


१, कृतं-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. विश्व, शुक, । २. नैवं ते-इति कस्यचित्‌ ; नेवे ते-वंशी. वीर. । ३. चीलायनैः-च. पु. टी, । 
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श्रीवंशीघरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाइः 


यद्यपि घोरदशेना । अथापि तथापि | एनं श्रीकृष्णम्‌ | घर्षयंति तिरस्कुर्वति। जिघांसया हननेच्छ्या । पतंग- ` 
वच्छलेभबत । “पतंगः शलभे शालिप्रभेदे पक्षिसूययो:? इति मेदिनी । “असदूत्रह्मेति चेद्रेदः स्वयमेव भवेद्सत्‌” इति 
श्रतिरिवेति भाव: ॥ ५६॥ अहो ब्राह्मणानां प्रभाव इत्यभिप्रेत्याह-गगे इति ॥ ५७ ॥ इति पूर्वोक्तरीत्या । रममाणास्साह्वादा: | 
भबवेदनां संसारदुःखम्‌॥ ५८ ॥ कोमारंबौलावस्थाभवैः विहारेः क्रीडाबिशोपैः। कश्चित्स्तंभादिमूले निलीय तिष्ठति तमप 
रोन्बिष्य गृह्णातीति या क्रीडा तन्निलायनं स्वशरीरेण मृदार्वाद्येजलरोधनं सेतुबंधः। यथा वृक्षादठक्षांतरमुत्प्लबते तथोत्त ग- 
मृत्तिकानि्मितशिशमाराकारोपरि शिरसि पदं निधाय पतनमुत्प्लबनम्‌ । पांशुभित्तौ मणिं निधाय तठुपरि हस्तं निदधाति 
कञ्चित्कश्चित्तमन्विष्य गृह्णातीतीयमपि काचित्क्रीडास्ति साऽन्रादिपदाञ्ज्ञेया । अन्या वाऽऽधुनिकबालप्रसिद्धा वीटादोपकं दुकद्षोपा- 
दिरूपा इति ॥ ५९॥ वत्सस्य दंभः छद्म यस्य स वत्सद॑भस्स चासाबसुरञ्चेति तथा । अग्रण्यं मुख्यम्‌ । यत्र बकस्स्थितस्तत्रप- 
योष्यतिष्ठंस्तपः कुबीणा इति ज्ञेयम्‌ ( १ ) ॥ 

इति श्रीमद्‌भागवतभावा्थंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पुर्वाधे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


धीमज्जीवगोष्वासिकुता वेषणवतोषिणी 


तेषामेव बिप्रियतबं विवृणोति--अथापीति | अथ पूर्वहेतोरेव घोरदशंना अपीत्यन्वयः। अथवा तत्र हेतुन्तर्कयन्ति 
तेषां बकादीनां “पुरानेन त्रजपते ! साधवो दस्युपीडिता:? इत्यादिगर्गोक्तरीत्या बिप्रियमनिष्टमनेन पूर्व कृतमासीत्‌ यतः 
येभ्यो भयमस्य भवति अथापि यद्यपि पूर्वविप्रियाचरणाद्धन्तुमायान्ति तथापीत्यर्थः | घोरं दर्शनमपि किमुत कमं येषां तेपि 
एते बकाद्यः इति तेषां पापिष्ठत्वमुक्तं नैवं ते घोरदर्शना इति कचित्पाठः नाभिभवग्ति धर्षयितुं न शक्नुवन्तीत्यर्थः । एवेति 
कदाचित्‌ कथ्भिदपीत्यर्थः । न केबलमेताबदेब किन्तु स्वयं सद्य एव श्रियन्ते अपीत्याहुः जिघांसयेति कुतोऽप्यागतानां 
बहूनामप्येकस्मा देव स्वयं सद्यो मरणे दृष्टान्तः अग्नौ पतङ्गबदिति अनेनास्य पुण्यप्रभावत्बमप्युक्तम्‌ अतो हिंस्र: स्वपापेनेत्यादि- 
बदेबोत्मक्षितम्‌ ॥ ४४५ ॥ तत्र प्रमाणं दरशेयन्तोऽपि वात्सल्यस्वभावेन साश्चयेमाहुः अहो इति | ब्रह्मविदां वेदार्थतत्त्वज्ञानां 
भक्तिनिष्ठानामित्यर्थः | असत्या न सन्ति न सम्भवन्ति अन्वभावि अनुभूतम्‌ इति श्रीवल्लवेन्द्रस्य सरलस्वभावदवाद्वन्धु- 
बात्सल्याच्च रहस्यपि गर्गणोक्तं तन्माद्दात्म्यं तेषु किञ्चिद्‌ भिव्यक्तमभूदिति गम्यते इति अनेन प्रकारेण गता आगमिष्यमाणाञ्च 
कृष्णरामकथाः कथामिति कचित्पाठः कुर्वन्तः कथयन्तः न केवलमेतावदेव अपि तु रममाणाः श्रीभगवता सह क्रीडन्तश्च 
भववेद्नां अवे संसारे सांसारिकाणां यदूडुःखं तेष्वबतीर्णा अपि नाविदन न ज्ञातवन्तोऽपि अतः क्षुधार्त इदमत्रुवन्नित्यादौ 
यत्तेषां क्षुधादिकं श्यते तत्त॒ न भवसम्बन्धि कि तु लीलोपोद्र्लकत्वाल्लीलामयमेवेति भावः। अत्रेबं विहारेरित्यादिपद्यमपि 
पठन्ति अत्र पुरतः पुनः कोमारलीलावण नं स्म्रतिविशेषचमत्काराभिनयेन अतोऽग्रेऽपि तस्य पुनरुक्तिरिति ज्ञेयं सम्बन्धोक्ता- 
बुभयत्र व्याख्यातत्वात्‌ ॥ ४६-४८ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवेष्णवतोषिण्यामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्वष्णवतोषिणो 


अथापि यद्यपि पूर्व विप्रियाचरणाद्धन्हुमायान्ति, तथापीत्यर्थः । घोर दशेनमपि, किमुत कमं येषां तेऽप्येते बकादयः | 
त इति कचित्‌ पाठः । नाभिभवन्ति धर्षयितुं न शक्रवन्तीत्यर्थः | एव निद्धीरे | लोकिकवदुक्तिरप्येषां तेषां स्नेहभराक्रान्त- 
चित्तत्बान्न किल दोषाय कल्पत इति सर्वत्ेंबोह्मम्‌। न केवलमेतावदेव, किन्तु स्वयं सदा एव म्रियन्ते5पीत्याहु:--जिघांसयेति, 
कुतोऽप्यागतानां बहुनामप्येकस्मादेव स्वयं सद्यो मरणे दृष्टान्तः अग्नौ पतंग वदिति ॥ ५६ ॥ एवं श्रीभगवन्माहात्म्यानुभ वेनापि 
ते स्नेहभरेण तमीश्वरोऽयमिति न बिंडुः, किन्तु कोऽपि महापुरुषोऽयमिति निश्चित्य गर्गबाक्येन तदेव द्रढयन्ति, “अहो? 
इति आश्चर्य्ये | ब्रह्मविदां देदार्थतत्त्वज्ञानां, भक्तिनिष्ठानामित्यथः, असत्या न सन्ति न भवन्ति। अन्वभावि, अञुभूतमिति 
श्रीबज्ञ वेन्द्रस्य भागवतत्वाद्बन्धुवात्सल्याञ्च रहस्यपि गग णोक्तं श्रीभगवन्माहात्म्यं तेषु किश्चिदभिव्यक्तमभूदिति गम्यते, तञ्च 
सहजञ्रेहवतां तेषां स्नेह विवृद्धय एबाकल्पतेति ।। ५७ ॥ इत्यनेन प्रकारेण | रामस्येतादृशभ्रसंगाभावेऽपि निद्देशस्तयोरन्योऽन्यं 
स्रेहभरेणँक्यात्‌ | तत्र च श्रीकृष्णस्य प्राधान्यादादो पूर्ववन्निद्देश:, यद्रा, रमयन्ति सुखयन्तीति रामा याः कथास्ताः | कथामिति 
कचित्‌ पाठः | कुर्वन्तः कथयन्तः, यद्वा, गाथादिरूपेण निबन्नन्तोऽत एब रममाणाः सुखमनुभवन्तः, किंवान्योऽन्यं श्रीभगवता 
सह वा क्रीडन्तो भववेदनां सांसारिकडुःखं नाविदन्न ज्ञातवन्तोऽपि, किमुत प्रापुरित्यर्थः । एतच्चानुषंगिकम्‌ ॥ ४८-४३ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पुर्वाद्ध श्री श्रील-सनातन गोस्वामिपादकृतायां _ 


श्रीबृहद्वXषणवतोषिण्यां श्रीदशमःटिप्पण्यामेकादशोऽष्यायः॥ ११ ॥। 
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श्रीसुदशंनसु रिकृतशु कपक्षीयम्‌ 
अन्वाभावि अनुभूयते स्म ॥ ४६-४८ ।। 
इति श्रीमदद्भागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदर्शनसूरिकृृते शुकपक्षोये एकादशोऽयायः ॥ ११ ॥ 


श्रीमद्दी रराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
एते घोरदशेना अप्येनं वाल कृष्णं नाभिभवन्ति किन्तु हन्तुमिच्छयेनं बालमासाद्य स्वयमेव नश्यन्ति यथाऽग्नौ 
पतङ्गाः शलभास्तद्व त्‌ ।। ४५॥ अहो ब्रह्मबिदां वाचः कदाचिदप्यसत्या न सन्ति न भवन्ति तथा हि भगवान्‌ गर्गो यदाह्‌ 
“नारायणसमो गुणः” इति तत्तथेवास्माभिरन्वभावि अन्वभूयत ॥ ४६ ॥ भववेद्नां सांसारिकछ्ेशं नाविन्दन्न प्रापुः ॥ ४७॥ 
एवेबिधेः कोमारेः कोमारचे्टितैः तान्येव कानिचिदृश्यति निलायनैः निलयकरणाचुकारिभिः एवमुत्तरत्रापि ब्रजे कोमारं 
कोमारावस्थां जहतुरनुक्रान्तबन्तो ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वी रराघवा चार्यक्कत भागवतचन्द्रचन्द्रिकायामेकादशोञ्ध्यायः ॥ ११ ॥ 


शीमद्विजयघ्वजतीथकृता पदरत्नावली 

अथापि तथापि एते एनं नाभिभवन्ति प्रत्युत जिघांसया हननेच्छया एनमासाद्या्नो पतङ्ग इब शलभ इव 
नश्यन्ति ॥ ४५ ॥ पुरुपेण ब्रह्मज्ञानमेवापाद्यमिति भा वेनाह--अहो इति । असत्या नाभूवन्निति कुतो ज्ञायत इति तत्राह्‌ गर्ग 
इति ॥ ३६॥ भववेदनां संसारडुःखम्‌॥ ४७ ॥ कोमारेः कुमारावस्थासम्वन्धिभिः बिहारेः क्रीडाबिशेपेः कौमारं जहो कृष्णः 
तत्रापञ्चमान्दा द्वाल्यम्‌ आनववपात्पोगण्डम्‌ आपोडशवर्पा्केशोरं कश्चिव्स्तम्भमूले निलीय तिष्ठति अन्यस्तु अन्विष्यन्तं दृष्टा 
गृह्णातीति या क्रीडा तन्निलायनं हस्तेन स्वशरीरेण वा मृत्तिकया वा जलनिवारणं सेतुबन्ध: यथा मकंटो वानरो विटपा- 
द्विटपान्तरम्‌ उत्प्लबति उत्पतति तथाऽऽकाशे उत्तुङ्गगृत्तिकात्तं डिशुमाराकारोपरि शिरसि पदं निधाय पतनमुरप्लबनं पांशुभित्तो 
मणिं निधाय तदुपरि हस्तं निदधाति एकः एकस्त्बन्विष्य गृह्णातीत्यादि शव्दगृहीतम्‌।। ४८ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृतपदरत्नावल्यामेका दशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
( विजयध्वजतीर्थपाठे द्वादशः ) 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भे: 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दभे एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


श्रीसमडिइवनाथचक्रवतिकृता साराथर्दानी 

नन्वनेन बालकेन पूर्वजन्मनि तेषां विप्रियं प्रथमं कतमत एवास्मिन्‌ जन्मनि हन्तुभेनम्‌ एते एबायान्तीति कथं न 
सम्भाव्यते ? तत्राहुः अथापि । यद्येवमपि स्यात्तहि तैरयमभिभूयेतैवेत्यर्थः । किन्तु ते न अभिभवन्ति अभिभवितुं न शक्नु- 
बन्ति प्रत्युत जिघांसयेंत्यादि ॥ ४५॥ तत्र हेतुरस्य नारायणसमत्वमेवेत्याहुः-अहो इति। गर्गो यदाह “नारायणसमो 
गुण:” इत्यादि ॥ ४६॥ कथां कुर्वन्तः आस्थान्यामुपविश्य बाल्यचापल्यकथां वत्सबकादिबधकथां च पुनः पुनः संलपन्तः 
गीतपद्यादिभिरुपनिवध्नन्तो वा भवस्य संसारस्य वेदनां ज्ञापनं भो ब्रजराज ! वयं तावद्भवतामद्ध व्यतीतभेब अधुनापि कथं 
पुत्रकलत्रकुटुम्बादिकिथासु निमञ्जथ घोरः संसारोऽयं वर्तेते अस्माढुद्वारार्थं ज्ञानवैराग्यतपोनारायणस्मरणादिषु कथं न 
यतध्वे ? इति देशान्तरागतवृद्धगोपालादिभिज्ञौपितं नाबिद्न्‌ नेवावदधुः व्याख्यान्तं त्याज्यं “न पुनः कल्पते राजन्‌ ! 
संसारोऽज्ञानसम्भवः? इति पूर्वोक्तेस्तेषां संसारस्येव निषेधात्‌ कुतस्तदीयपीडाशङ्कति इति अनेन प्रकारेण गता आगमिष्यमाणा 
किन्तु लीलोपो दूबलकत्बाल्लीलामयमेवेति भावश्च कुष्णरामकथामिति कचित्पाठः कुर्वन्तः कथयन्त न केबलभेताबदेब अपितु 
रममाणा श्रीभगवता सह क्रीडन्तञ्च भववेदनां भवे संसारे सांसारिकाणां यद्दुःखं तत्तेष्षतीणी अपि नाविन्दन्‌ न ज्ञातः 
बन्तोपि भतः क्षुधार्ता इदमत्रू वज्नित्यादो यत्तेषां क्षधादिक दृश्यते तत्त॒ न भवसम्बन्धि। ४७-४८॥। 

इति सारार्थंदशिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । एकादशोऽयं दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ ११॥ 
थ्रीसच्छुफदेवक्कतः सिद्वान्तप्रदीपः 


अथोशब्दो हेतुबाचकः यतो बयं भूताभयदाः अतो हेतोः घोरदर्शना अपि एनं बहिख्चरमस्माक प्राणं श्रीकष्णं 
नैबाभिवन्ति धषंयन्ति ॥ ४५-४८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महा पुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छकदेवक्कतसिद्धान्तप्रदीपे एकादशाध्यायार्थप्रकाशः ७ ११ ॥ 
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१२८६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ, ११ रहो, ४५-४९ 
शीबलदेववियाभूषणक्ृृता वंषणवानन्दिनी 


कथमेतत्‌ सम्भवति तत्राह अहो इति। अस्य सर्वेश्वरत्वात्तत्र गरगवाक्यं प्रमाणमिति नन्दराजस्य सारल्याइन्धु- 
सौहादीच् रहस्यपि गर्गोक्तस्य किब्बित्‌ प्रकाशनं बोध्यम्‌ ॥ ५६॥ कृष्णरामकथां बाल्यचापल्यादिविषयां पूतनावधादिविषयां 
च कुर्वतो मिथः संलपन्तः भववेदनां नाविदन्‌ तदानीं कृष्णवीक्षाथमागतस्य भवस्य श्रीशिवस्यापि वेदनां तद्विपयं ज्ञानं 
नालभन्त रममाणाः कृष्णेन साद्व क्रीड़तस्तदावेशाच्छिवागमनमपि नावदध्युः “वेदना ज्ञानपीड़्यो”रिति मेदिनी तत्‌ समा- 
नन्तु औ यशोदाद्या व्यघुरिति बोध्यम्‌ | भववेदनां संसारपीड़ामिति तु श्रान्तमेब “न पुनः कल्पते राज” न्नित्यादिना तेषां 
संसारप्रतिषेधादेव ।॥ ५७॥। एवमिति जहतुरन्तद्धीपयामासतु ॥ ५८-५९ ॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमद्बलदेवविद्याभुषणकृतरवेषणवानन्दिन्यामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


श्रीसत्यधम कुता ध्रीभागवतटिप्पणी 


मृत्यवस्तत्कारणानि यतो येभ्यो भयं प्रसक्तं तेषां तैः कुतं तदैव विप्रियमप्यासीत | अपिना नाक्कतकार्याणां 
स्वदेशकदेशगमनं किन्तु मरणमासीदिति द्योतयति। तेषामपि तादृशानामपि विप्रियं कृतमासीदिति वा योजना । यतो 
भयमन्येषां पूर्वमासीत्तेषामिति बा। तछोकद्विकस्येकान्बयः || ४५-४६ ॥ ब्रह्मविदां परत्रह्मज्ञानां वाचोऽसत्याः कर्हिचिदपि न 
सन्ति न भवन्ति। अहो ब्रह्ज्ञानमाहात्म्यं भगबाम्पूञ्यो गर्गोऽथाऽपि ब्रज्ञमात्रजम्तोऽपि घोरद्शनास्ते तवैनं सुतं नाभिभवन्ति 
न पराभावयन्ति। यतोऽयं नारायणसमस्ते नेतत्पराभावकाः पराभावकाश्च नायं तेपामिति समः समाधिरित्यतोऽभिधत्ते 
जिघांसया हननेच्छयेतमासाद् प्राप्य नश्यन्तीति | तवैतदनायासं च निदशनेन दर्शयति ॥ अग्नौ पतङ्गा इव शालभवदिति । 
इति यदाह्‌ तत्तथेवान्वभावि अनुभूतं । प्रथगन्वयने तु विप्रियं तेषां कृतमासीत्यनन्तर॑ पान्त्यादेरवक्तव्यस्वेनासङ्गत्यापत्तः । 
यदि प्रथगन्वय इष्टस्तरह्मवं योजना | यतो येभ्यः पूतनादिभ्यो भयमितरेषां प्राक तेषां सकाशात्किब्िद्दिप्रियं कृतमासीत्‌ | 
अथाऽपि घोरदशना एनं नाभिभावि | इतरद्यथापूर्व । पुरोहिताभिहितं स्मारं स्मारं सामान्यतो ब्रह्मविदां तन्निद्शेनेन मनसि 
माननं तन्वते ।। अहो इति । रामक्ृषणकथां तत्सङ्कथनं भववेद्नां संसारदुःखं नाविन्दज्ञापु: ॥ ४६ ॥ कुमाराणामिमे कोमारास्तै- 
बिहारे: क्रीडाभिः कौमारं बयो जहतुः । निलायनैरेकेनैकस्य निलीनस्य मार्गणरूपेः सेतुबन्धैः सिकतादि भिर्मर्कटोल्प्लबनादिभिः 
कपिवढुड्डीवनादिभिः । आदिशब्देन मयूरादिक्रीडा ग्राह्याः । अनेन नारायणकपिलदाशरथिभावं स्तरस्य ध्वनयामास कृष्ण: । 
एवं छत्रिन्यायेन बल एतदेकलकोऽपि गृहीत इति ज्ञेयम्‌ ॥ ४७ ॥ 

इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधमंकृतायां दशमपुर्वा्धे द्वादशोऽध्यायः ।। १०-१२ ।। 


शोसुबोधनो 


. तच्‌ छुत्वा विमशेकाणां नन्दादीनां यज्‌ जातं तदग्रे वक्त तेषां विचारमाह त्रिभिरहो इति. तामसा आहुरहो इति, 
ध्रहो इत्याश्चयें, एकस्येव बहव उपद्रवा इति बतेतिखेदे, स्वस्य तादृशं दुरदष्टमिति, श्रस्येच बालस्थ, किमपि तत्र हेतुँ कल्पयन्ति 
कृतपुवं यतो भयमिति “यो हन्ति स हन्यत’ इतिन्यायादू भये तु क्ृतपुब भवति, स्वयं चेदन्यस्मे करोति तदा प्राप्नोति भगवां- 
स्तु न करोति ते ठु ङुर्वन्तीति तेषामेब भयमुचितम्‌॥ ४५॥ राजसास्तु तेषामपकारो न तत्कर्मणा केवलेन किन्तु भगव- 
न्माहात्म्यादित्याहुर्थापीति, यद्यपि क्ृतपूर्व भयं भवति, तथाप्ययुक्ते कृते प्रयत्ना नश्यन्ति, अन्यथा पूर्वमेब ते कथं न नष्टा 
भवेयुः ? तस्मादप्येनं भगवन्तं नेवाभिभवन्ति, अभिभवार्थमप्यागता नाभिभवं कतु शाक्नुबन्ति, न चाम्रयोजकाः, यतस्ते 
पूतनादयः, प्रसिद्धाः, अस्तु तेषां बलं दूरे, घोरमेव दानं येषां, दृष्टा एब भयजनका भवन्तीत्यर्थः, तत्र दृष्टान्तमाह जिघांसये- 
नमासाद्य स्वयमेव नश्यन्ति, अभिप्रायप्रयत्नविरूद्धं फलं प्राप्नुवन्ति, तदसम्भावितं मत्वा दृष्टान्त उच्यते पतङ्गबदिति, ते हि 
पक्षबन्तः सूक्ष्माः कीटा आत्मानं महान्तं मन्यमाना नरा मूढा असिं तेजस्विनं मत्वा किमित्युपासते वयं त्वरिन दूरीकरिष्याम 
इति महतोवमाननां कृत्वा निर्वाणाथ प्रवृ त्ता: स्वयमेव नश्यन्ति, दग्धा भवन्ति, नत्वम्नेः काचित्क्षतिः, एवमयं भगवानति- 
तेजस्वी तान मारयतीति युक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ अन्ये पुननन्दादय प्रमाणबलसिद्धमिममर्थ मन्यमाना नात्यद्भतमिति प्रमाणमेव 
स्ठुतवन्त इत्याहादो इति, भ्रहो इत्याश्चर्ये, कथं वा ब्रह्मबिवोग्रिमतरृत्तान्तं जानन्तीति, तत्रोपपत्तित्रेह्मविदामिति, “यस्मिन्‌ 
विदिते सर्वमिदं विदितं भवती'ति, अत एव तेषां वाचः कदाचिद्प्यसत्या न भवन्ति, तादृशी वाङ नोत्पद्यत एवेति वक्त' 
सन्तीत्युक्तं, ननु का ब्रह्मविदां वाच इत्याकाह्वायामाह गर्गो यदाहेति, तत्र हेतुभेगवानिति, ब्रह्मविदो हि ब्रह्मैव भवन्ती त्यतस्तेषां 
बाक्यप्रामाण्यात्‌ तथेव तदन्वभावि, वेदवादिनो हि शब्दस्य नानुवादकत्वं मन्यन्ते किन्तु विधायकत्वमत ईश्वरो वेद एव 
तद्वाक्यादेव फलसिद्धिने तु फल्लसाधकत्वेनेश्थरापेक्षेति, “अनेन सर्वदु्गाणि युयमञ्जस्त रिष्यथे”ति “नारायणसमो शुण”रिति, 


अतस्तद्वाक्यादस्य बांलस्य ताग गुणा जायन्त इतिभावः ॥ ४७ ॥ एबं नन्दादीनां त्रिविधं ज्ञानं निरूप्य फलितं वदन्‌ भगवत्क त 
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नन्दनिरो धमनूऱ्योपसंहरतीति, इतिभावेन नन्दादयो गोपाः कुष्णरामकथां स्वतन्त्रतया फलत्वेन कुबन्तस्तयेव कथया जातया 
परमनिव्व त्या रममाणाः, चकाराद्‌ विस्मृतदेहा जातत्रह्मात्मानुभवा वा भवबेदनां संसारतापं नाविन्दन्‌ न ज्ञातवन्तः, प्रपञ्च- 
विस्म्रतिः सर्वा तदासक्तिश्च निरोध इति भगवत्क्ृतं कार्य नन्दादिषु फलितम्‌ ॥।४८।। एवं बाल्यभावेन कृते नन्दनिरोघे प्रतिष्ठिते 
सति येन भक्तन कालेन क्रोडीकृतास्ते निरुद्धास्सं कालमपि सिद्धे प्रयोजने त्यक्तवानित्याहैवंबिहारेरिति, एवं पूर्वोक्तप्रकारेवेः 
कालस्य हारेलीलारूपेः करण: सह वा फौमारं जहतुः, ननु विजातीयानां कथं कोमारनिवतकत्वं ? तत्राह कौमारं रिति, कुमारा- 
वस्थोद्धवैररणरुत्पन्नेनैव बह्विनारणिः शाम्यतीति, तानि चरितानि त्रिबिधानीति गणयति निलायनेरिति, सर्व रेव बिहारेत्रज 
एव कौसार जहतुः, अतो त्रज एव कुमारो जातः कुमारी च, अतोग्रे वक्तव्याः “कुमायः कष्णचेतस’ इति करिष्यन्ति च लील्लां 
लताग्ृहादिषु लीला भगवद्टशीकरणप्रयत्ना गृहस्वमर्यादोल्लङ्घनकत्यश्च, भगवान्‌ ङुमांरावस्थायां निलायनक्रीडां करोति, 
स हि परमानन्दो भत्वा स्थाज्ञानाथ मायया ज्ञानशक्ति रुणद्धि, तथात्रापि गोपादीनां चक्ष'षि पिधत्त पश्चान्निलीय तिष्ठति 
तथान्यें गोपालाः, किञ्च जले प्रवहति सेतुबन्धान कुर्वन्ति, रामावतारे ह्येक एव बन्धः कृतः, एकैव सीतेति, अत्र यमुनादिघु 
बड़नेव बन्धान्‌ करोति यतः पुलिनादिपु गत्वा रमणं सिध्यति, किञ्च मर्कटोत्प्लवनादिकमपि करोति, वृक्षाद्‌ वृक्षान्तरे गच्छति 
सर्वशाखाफलभोगाथ , एकस्यामप्यारूढः सर्वफलं भुङक्त न तु तस्य भिन्नः प्रक्रमोपेक्ष्यते, श्रादिशव्देन मण्डूकप्लुत्यादिकमपि 
त्राह्मणोपि भवति क्षत्रियोपि भवति सर्वमेव रसमेकत्र स्थित एव गृह्णाति, न तु तस्य मरयौदा प्रतिबन्धिकेति, एवं यावद्धिभी 
वैर्यीअन्तो गोकुलवासिनो प्रहीलुं शक्यास्तान्‌ सर्वीनेव बिहारान्‌ कुतवान्‌, मूलरूपलीला जगद्रूपलीला वेदरूपलीलेति लीलात्रयं 
परिचाथकव्वेनोक्तं, अतः परं कौमारकाय नास्तीति ताभिलीलाभिः सह कौमारावस्थां जहतुः॥ ४९ ॥ 
इति श्रीमद्‌ भागवतसुवोधिन्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्त रप्रमाणप्रकरणे 
धमिनिरूपकसप्तमाध्यायस्य स्कन्धादितो एकादशाध्यायस्य विवरणम्‌ ॥ 


॥ समाष्तमवान्तरं तामसप्रमाणप्रकरणम्‌ ॥ 


( १ ) श्रीप्रभूचरणविरतिता श्रीटिप्पणी 
निलायनेरित्यत्र, ब्राह्माणोपीति । 


सुक््मरूपेण विश्वासमुत्पाद्य प्रतिवन्धके। तेनैवापगते स्वेष्टरूपमाविष्करोति हि। १॥ 
सक्तातिद्ृ तिरिष्टाप्तिः फलं तदितरेष्वपि । निरोध्येषु प्रभो दोषारोपाभावः फलं स्विह ॥ २ ॥ 
कदाचिन्निजभक्तानां पित्रादीनामनुज्ञया । तत्संगतस्तत्र लीला: कुर्वन्‌ कष्णो विराजते ॥ ३॥ 
कचित्परस्परं गुप्तानुरागवशतो बने । कथञ्चिद्‌ भक्तसंगे सत्यनिशं रमते प्रभुः ॥ ४॥ 
कदाचिद्भक्तपित्रादिनिषेधेपि निजाग्रहात्‌ । नयति स्वेष्टदेशांस्तं चातुर्येण प्रतापवान्‌ ॥ ५॥ 
कदाचित को ठुकावेशूं ज्ञापयन्‌ स्वस्य नृष्वसौ । अन्यसंगनिवृत्त्यर्थं वानरे: सहितः प्रभुः ॥ ६॥ 
पुलिनस्थितभक्ताप्त्ये बहुधोपायकायभूत्‌ । तस्स्थितप्रतिबन्धं च नाशयत्येव सर्वतः ॥ ७ ॥ 
अन्यश्रेदभिमानेन भक्तनेकट्यमाप्लुयात्‌ | वालभावाग्रहेणेव तमपास्य तदा स्वयम्‌ ॥ =॥ 
स्थित्वानेकबिधा लीलाः करोति ब्रजवज्ञभः। स्थापयित्वान्यगमनप्रतिवन्धकमात्मनः ॥ ९॥ 
केवलस्य गतौ तत्र साधनं विदधाति च। भक्ता हि बिविध भोवैयुक्ता हरिरपि कचित्‌ ॥ १०॥ 
एकत्रेवाखिलान्‌ भावान्‌ क्रमेणोत्पाय तान्‌ रसान्‌ । भुङक्ते कदाचित्‌ प्रत्येकं तत्र तत्र स्थितस्तथा ।।११।। 
अथवैकत्र पुलिने वेणु वादनलीलया । संगतेष्वखिलान्‌ भावरसान्‌ भुङक्तेत्युदारधीः ।। १२।। 
एतदेव ब्राह्मणोपीत्यादिनोक्तं सुगोपितम्‌। एतद्र मूलरूपलीलेत्यादि निरूपितम्‌ ॥१३॥ 
तद्भावः प्रोच्यते सम्यक तदनुग्रहतः स्फुटः । प्रमाणाख्यप्रकरणोपसंहारेपि शुद्धता ॥१४॥ 
ब्रह्मता नोच्यते चेत तर्सिद्धं नो भवति द्यम्‌ । अत एव त्रयं प्रोक्तं ब्रह्मतापरिचायकम्‌ ।।१४।। 
सर्वाज्ञातस्वरूपं हि ब्रह्म पूव [रसया । ततोऽखिलजगद्रूप भूत्वा तत्राति डुस्तरा ॥१६॥ 
मर्यादाः कुरुते लीलासिद्धये यद्वा प्रपञ्चत । अतीतस्याप्तये भक्तिमागौनप्यकरोद्‌ दृढान्‌ ।।१७॥ 
अशेषवेदशाखोक्तफलभोगाय वेदताम्‌ । आत्मनः प्रकटीकत्य क्रीडतीत्यपि सूच्यते ।।१८॥ 
भक्ताः स्वं परिंत्यञ्य प्रभुप्राप्त्ये यथा रह:। स्थितास्तथा चेत्‌ कुरुते स्वयमेव तदा पर: ॥१९॥ 
यतो नान्यप्रतिज्ञेयं यथेःत्यादिनोदिता। साक्षात्स्वरूपदानेन परा लीलेयमित्यपि ॥२०॥ 
लीलासम्बन्धि वस्त्वत्र सब भगवदात्मकम्‌ | प्रवतकत्वतो वेण नादो वेदात्मकोत्र हि॥२२। 
एतत्सर्व ज्ञापयिलुभेतल्लीलात्रयं शुकैः। उक्तसित्युक्तमाचायगोप्यत्वं चापि सूचितम्‌ ॥२२॥ 
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१२८८ श्रीमद्भागबतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ११ छो. ४५-४९ 


अभेडध्यायत्रय परक्षिप्तमित्युक्तम्‌ । तत्र 'कोमारं जहतुः “ततञ्च पौगण्डवयःश्चिता'विति युक्त: सन्दर्भ इति | 
मध्येन्यकथा 'त्वेबं विहार रित्यस्य “ततश्च पोगण्डवय’ इत्यस्य च वक्त्रा नोक्तेति ज्ञायते। अन्यभैतदध्यायत्रयानन्तरमेव 
कौमारत्यागं वदेत्‌ । किञ्च, “पौगण्डे परिकीर्तित”मिति वाक्यात्‌ पूवौध्याय एब तप्राप्ते“स्ततञ्च पौगण्डययः श्रिता'विति वाक्यं 
बिरुद्ध स्यात्‌ , तदनर्थकं च । टृतीयाध्यायान्तेप्येवं विहारेरिति ज्छोकोघुना कैश्चित्पुस्तकेषु लिख्यते, तदप्रामाणिकमितीतोपि 
तथात्वं तेषां ज्ञेयम्‌ । भगबत्प्रियाकृतलीलाइुकृतिष्वेतदलुकृत्यभावात्‌ । तृतीयस्कन्धे श्रीमदुद्धवेद्रींदशे स्कन्धे सूतेन चेतत्कथाया 
अकथनाच्च । “न भारती सेङ्ग मृषोपलक्ष्यते, “न वै कचिन्मे मनसो मृपा गतिः?, “न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथः इति 
ब्रह्मयाक्यविरोधश्च । ईश्वरे तत्त्वेन ज्ञानवतस्तत्परी क्षाकतेमेहानथेरूपत्वाद्‌, “भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न बिमुद्यति कर्हिचि'दिति 
भगवद्वाक्यबिरोधश्च । तोकेन जीवहरणमित्यादिमिरूपकस्य सदेश्वरत्वेन ज्ञानवतस्तादग्धाष्ट्यस्यासम्भवाचच |. ्राचायँ, 
प्रसिद्धिमात्रेण विवृत मित्यस्माभिरुपेक्षितम्‌॥ ४९॥ 


इति श्रीटिप्पण्या मेकादशोऽध्यायः ।॥। ११ ॥। 
इति श्रीप्रमाणप्रकरणम्‌ । 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः शीसुबो घिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 


प्रहो ब्रह्मविदामित्यत्र वेदवादिन इति मीमांसकाः, तथा चेदं श्रीनन्दादिभिस्तन्मतानुसारेणो क्तं ज्ञेयमित्यर्थः ॥४७।। 
एवं विहारेरित्यत्र ऋोडीकृता इति वयस्या इत्यथः, हारेरिति हारकैः, वजे कोमारत्यागे हेतुमाहुयत इत्यादि, इवेताश्वतरे “त्वं 
स्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी?तिश्राबणाद्‌ रुद्रदैवत्ये ब्रजे कुमारः कुमारी च जात इति तत्रेव कौमारं जहतुः, ननु 
कुमारलीलास्तूक्ताः कुमारीलीलास्तु नोक्ता इत्यतस्तद्गमकं हवेतुमाहुरतोम्र इत्यादि, गृहस्थमर्यादोल्लङ्घनकत्र्ये इत्यनेन “तवं 
स्जी'तिश्रुत्यर्थः सङग्ृहीतः, नन्वेवं स्फुटतया न प्रतीयत इत्याशङक्य तन्निवृत््यथं निलायनक्रीडातात्पर्यमाहुभंगवानित्यादि, 
अग्रे लीलाठ्ठयतात्पयं स्फुटं, तृतीयलीलायाः शेषभूताः तोका विज्ञप्तो दृश्यन्ते “स्वारोहणाक्षमां शाखां किञ्चिदास्वाद्य लीलया । 
आरुरोह यथेच्छं तामन्यां स्वारोहणक्षमां कदाचिन्‌ निकटस्थामप्युल्लङध्य स्वमनोगतां शाखामारुह्य तत्रत्यं फलं भुङ्क्ते मनोगतं 
कदाचित्‌ सकलाः शाखाः स्पृष्टा स्प्रष्ठा यथारुचि गच्छन्‌ शाखाविशेषस्य फलभोगार्थमेव हि यस्या जातेयंथा धर्मेस्तथा- 
लीलाकृतियंतः अतस्तञ्ञातिनामापि प्रभौ सम्यग विराजते तद्ठदत्रापि यञ्जातिधमंसाम्येन या कृतिस्तेनास्या अपि तत्साम्यमिति 
सर्व सुनिश्चितः मित्याचार्याणां, ध्रादिपदसङ गृही तमा हुब्राह्मणोपीत्यादि, तत्तात्पयं टिप्पण्यां कारिकासिराहुः सूक्ष्मरूपेणेत्यादि । 


एतस्याः सप्ताध्याय्याः प्रमाणप्रकरणव्वं निबन्धे व्युत्पादितं भगवञ्चरिते यस्मात्‌ प्रमाणमिह मृग्यते अज्ञा नमन्यथाज्ञानं 
प्रमाणं भक्तिहेतुकःमिति तथा“मिये मेयबुद्विर्हि प्रमाणमिति केचन? प्रमातारोपि तत्रेव बोधिताः प्रथमो वसुदेवो हि द्वितीयो 
नन्द्‌ उच्यते बालाः स्त्रियस्ठृतीया हि चतुर्थो गग उच्यते यशोदा पञ्चमी प्रोक्ता षष्टरूपाविहाजुनौ उपनन्दस्तु निर्दिष्टः सप्तमो धमि- 
बोधक? इति, अत्रेबं बोध्यं, प्रथमे श्रीबसुदेबो नन्दस्य स्वागमनाज्ञानं भगवति स्वात्मजव्वेनान्यथाज्ञानं च भक्तिजन्य'महो ते 
देवकीपुत्रा' इत्यादिभिः श्रीनन्दवाक्येविचारितवानतस्तदेव प्र मेयमत्रान्तिष्यते, एवं द्वितीयें ्ीनन्दः पूतनादेहदशेनेन श्रीबसु- 
देवभक्त्या तस्मिन्नषिस्वं योगेशात्वं च विचारितवान्‌ विस्मयद्देतुभूतं तन्निधनादिकारणाज्ञानं च विचारितवानतस्तदेब प्रमेय- 
मत्रान्बिष्यते, ततीये बालकाः प्रमातारो भक्तिजन्यं स्वप्रत्यक्षेण गोपानां स्ववाक्याश्रद्धारूपमन्यथाज्ञानं बालकबलाज्ञानं च 
प्रमितवन्तस्तदेव चरित्रद्वयं प्रमेयमत्रान्विष्यते, एबं तृणावतेवधे च ख्ियः प्रमात्र्यो भक्तिहेतुकेन स्वप्रत्यक्षेण प्रमाणेना हो 
बतात्यदूसुत?मितिःछोकोक्तं बालागमनकारणाज्ञानरूपं चरित्रं विचारितवत्यस्तदेव प्रमेयमत्रान्विष्यते, चतुर्थं गर्गः प्रमाता 
भक्तिजन्येनालक्षितोस्मिन्निःत्यादिना श्रीनन्दवाक्येन श्रीनन्दस्य भगवति स्वपुत्रत्वेन यदन्यथाज्ञानं वसुदेवपुत्रत्वाज्ञानं न 
बिचारितवानिति तदेव प्रमे यमत्रा न्विष्यते, पञ्चमे श्रीयशोदा प्रमात्री भक्तिजन्येन दामद्व्यङ्कलन्यूनतादशनेन बिस्मयजनकं 
तद्धेत्वङ्ञानं स्टस्मिन्‌ प्रमितबती तदेव प्रमेयमत्रान्विष्यते, अजुनौ षष्ठस्य प्रमातुनिरूपकौ गोपाः प्रमातारो भक्तिजन्येन पतिता- 
जुनदशनेन प्रमाणेन पतनकारणाज्ञानं कारणसंशयं च प्रमितबन्तस्तदेव प्रमेयमत्रार्निष्यते, सप्तम उपनन्दः प्रमाता भक्तिजन्ये- 
नोत्पातानुभवेन प्रमाणेन तत्कारणाज्ञानं कारणबिषयकान्यथाज्ञानं च विचारितवान्‌ प्रीतिकतृत्वेन धर्मिणं च बोधितवानिति 
तदेव प्रमेयमत्रान्बिष्यत इति, कित्र तत्रव भ्रपञ्चबिस्मृति: सर्वा तदासक्तिः ह हि प्रमाणबलमासाद्य सवेषां गोकुले 
ह्यमूदित्यनेन प्रमाणबलादेवासक्तिदाळ्यंयुक्तमित्यतोपि प्रकरणस्य तथात्वं, किञ्च भ्रमेये बालरूपे हि प्रमाणादखिलं स्थितमिति 
प्रमाणादेव बालरूपे सब निर्णीतमित्यतः प्रमाणश्रकरणत्वं त्रिधा ज्ञेयम्‌ ॥। 

इति श्रीमद्वल्लभतन्दनचरणैकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरविरचिते दशमस्कन्ध्रसुबोघिनीटिप्पण्योः प्रकाश एकादशाध्यायविवरणम्‌ ॥१ १॥ 
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(३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


ग्रहो इत्यत्र कृतपुत्रंमिति पूवं कृतं कृतपूर्वमिति समासः॥ ४५ ॥ प्रथापीत्यत्र श्रन्यथेति यत्र कुत्रचिदपि भयाकतरि 
प्रयल्लकरणेन नाशे इत्यथः, तस्मादिति यद्यपि न शक्नुवन्ति तथापि प्रयल्लमात्रान्‌ नश्यन्तीतिपूर्वानुसन्धानेनान्वयः, प्रभि 
भवार्थमपोति उत्तराधाथ बिचार्यताबद्‌ व्याख्यानं, तत्रेति साधारणधर्मसहितो दृष्टान्तो द्वितीयाधाथ: श्रभिप्रायेति हननमभि 
प्रायविपयः, आसाद्‌नं प्रयत्तस्तद्विरुद्धं फलं स्वनाश इत्यर्थः, दृष्टान्ताभिप्रायं विवृण्वन्ति ते हीति॥ ६ ॥ प्रहो इत्यत्र 
श्रसत्या न भवन्तीति फलाजनिका न भवन्तीत्यथः, तत्र हेतुरिति विधायकवाक्यत्वे हेतु*गवत्त्वमित्यथ: । यत्‌ तदिति पञ्च 
म्यन्तमव्ययस्वेन व्याख्यातं, तत्र हेतुवं दवादिन इति, जेमिनीया इयथः, व्यासस्य तु “फलमत उपपत्ते” रित्यत्रोक्त एब सिद्ध 
इति ज्ञेयं, नन्दस्य प्रामाणिकत्वात्‌ सात्त्विकञ्ञानस्य वाक्याथत्वात्‌ प्रकरणस्य प्रमाणत्वाच्‌ च प्रमाणरीत्येव व्याख्यानं, प्रमेय 
मार्गे भगवानेव सर्व॑साधक इति ज्ञेयम्‌ ॥ ४७ ॥ इतीत्यस्याभासे उपसंहरतीति इति शब्देनोपसंहारोप्युक्त इति ज्ञेयं, व्याख्याने 
जातब्रह्मात्मानुभवा इति “ततः संसारठुःखस्य निव्ृत्तित्रह्मयोधन”मितिप्रकारो जात इति भावः, तदासक्तिश्चेति मूले रममाणा 
त्यस्य रतियुक्ता इत्यथमप्रस्येदसुक्तम्‌॥ ४=॥ एवमित्यस्याभासे ऋोडीकृता इति भावस्सङ्गताः कृता इत्यर्थः, ताद्रशं कोमारं 
| चयो त्र्टा कोतुकेन तत्र सङ्गता इति भावः, प्रयोजने इति कोमारकतव्ये निरोधे इत्यर्थः, एवसित्यत्र विजातीयानामिति काल 
मात्रसम्वन्धिलीलाकथने कोमारविजञातीयानां पोगण्डादिलीलानामिस्यर्थेः, श्ररणेरिति कार्यस्य कारणनिवतंकःबं कथमित्या- 
शङ्क्य दृष्टान्तेन वोधनाथभिदमुक्त, कौमारं जहुरिति व्रजे कोमारवयःस्थापनकथनेन भगवतः पोगण्डादिभावेपि तासां ताहग्व- 
यस्कत्वमिव सृक्ष्ममेव रूप सर्व जनीनं, “परिधाय स्ववासांसी”ति वक्ष्यमाणप्रकारकरसाकरस्वानन्तरमपीति ज्ञेयं मलरूपलीला 
वेबृण्बन्ति भगवानिति, परमानन्दो भूत्वेति सृष्टयारम्भे सच्चिदंशो प्रथक कत्येत्यथ:, बक्षादित्यादि स्थितिदेशो वृक्ष 
शाखास्ता: फलं तत्स्थो रसः, प्रतिवृक्ष गत्वा तत्तच्छाखाफलं भुङक्ते, एकस्मिन्‌ वृक्ष एकस्यामेव शाखायां स्थित्वा शाखान्तरा- 
वयवरसमपि भुङ्क्ते, इदं क्यं मर्कटोत्प्लवनं, एकस्यां शाखायां स्थित्वा तन्निष्ठमेच फलं तत्तदवयवभेदेन बहुविधं भुङक्ते तन्‌ 
मण्डूकप्लवनं ज्ञेयं, एकस्मिन्नेव वृक्ष स्थित्वा तत्रत्यासु सर्वशाखासूरप्लुत्योरप्लुत्य तत्‌ तत्‌ फलं भुङक्ते इति वा, मण्डूको हि 
दूरोत्प्लबनासम्थ एकस्मिन्नेव देशे तत्तदंशभेदेनोत्प्लबति ।॥। ४९॥ 


(४ ) ध्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता भ्रीसुबोधिनीयोजना 


एवंबिहारेः कोमारेरिस्थस्याभासे येन भक्तेन कालेनेति कोमारलीलासाधकेन आधिदैविककालेने त्यर्थः, क्रोडीकृता 
| इति कौमारलीलामात्रासक्ता इत्यर्थः, तं कालमिति आधिदैविकं कौमारलीलाकालमित्यथ:, सिद्धे प्रयोजने इति निरोधात्मक 
प्रयोजने सिद्धे इत्यर्थः, अत एब कृष्णरामकथां कुबीणानां भववेदनाज्ञानाभावः पूर्वश्छोके निरूपितः, त्यक्तवानिति स्थापित 
वानित्यर्थः, “स्वसैन्यं स वहिस्त्यक्त्वा जगाम गहनं वनमित्यादौ बहिःस्थापनस्य त्यागपदार्थेत्वात्‌ , तथा च कोमारल्लीला- 
तत्परिकरसहितं कालं स्थापितवान्तितिफलितं, कोमारस्य लीलायाः तर्परिकरस्य तद्धिकरणस्य कालस्य च नित्यत्वात्‌ , 
उपलव्ध्यनुपलब्धी तु आविर्भावतिरोभावसाध्ये इति बोद्धव्यं, कोमारेरित्यस्याभासे ननु विजातीयानां कथं कोमारतिवतंकत्व 
इति नन्वियं शझेव नो देति सर्वत्र पार्थिवानां काष्टपटादीनां तेजोरूपेणास्चिता नाशदशनात्‌ बिजञातीयेंषु नाशकत्व स्य रृष्टत्वात , 
सत्यं, अन्यत्र बिज्ञातीयानां नाशकत्वेपि पलनिमेपघटिकादिरूपे काले तत्परिच्छेद्ये बयसि च बिजातीयस्य नाशकस्य अदृष्टत्वात्‌ 
शङ्काया अवकाश इतिध्येयं, निलायनेरित्यस्य व्याख्याने, सर्वे रेव बिहारंत्र ज एव कोमारं जहतुरिति इह्‌ प्रभोत्रंजस्थितर्वेन 
ब्रजपदोपादानं विना ब्रजस्य कोमारत्यागाधिकरणत्वे सिद्धेपि ब्रजपदोपादानेन ब्रज एव कोमारत्यागो न त्वन्यत्र इति ज्ञाप्यते 
र्‌ त्यागस्त्वत्र स्थापनं न तु स्वसत्तानिवृत्तिः, “स्वसैःयं स बहिर्हित्वा जगाम गहनं वन”मित्यादो हित्वेत्यनेन स्थापनमेवोच्यते 
अतोत्रापि स्थापनं ग्राह्यं “कौमार जहतु”रित्यनेन, तथा च ब्रजे कोमारं स्थापितमिति फलति, कोमारशब्देन कुमारस्य भाव 
| कुमार्याश्च भावो ग्राह्यः, तद्धितप्रत्ययेन उभयथापि कोमारशब्दसिद्धे:, एवं पुम्भावस्त्रीभावविशिष्टं उभयमपि कोमार ब्रजे स्थापित 
| मित्याशयेनाचायचरणा आहुः घ्रतो ब्रज एव कुमारो जातः कुमारी चेति, भगवान्‌ व्रज एव कुमारो जातः कुमारी च जाता 
। इत्यन्वयः, कुमाररूपेण कुमारीरूपेण च ब्रजे प्रकट इत्यथः, “स आत्मानं इधाऽपातयत्‌ ततः पतिश्च पत्नी चाभवता”मितिश्रते 
भगवत एबोभयभावेनाबिभीवात्‌ प्रभोः कुमारी रूपत्वमप्यबिरुद्ध, तथा चाधिदैबिकक्ुमारीरूपो भगवान्‌ जात इति याबत्यो 
| ब्रजे कुमायस्ता सत्री अपि कुमारीरूपस्य भगवत एव स्वरूपभूता इत्याहुः प्रतोमे वक्तव्याः कुमायः कृष्णचेतसः इतीति, “एवं 
Nim || चेरुः कुमायः कृष्णचेतसः इत्येकोनबिंशाध्याये वक्तव्याः, कुमार्योप्याधिदेबिककुमारीरूपस्य भगवत स्वरूपभूता 
इत्यर्थः, एवं सति कोमारशब्दस्य कुमारीभाववाचकत्वपक्षः `निलायतैः सेतुबन्धेः मकटोत्प्लबनादिभि?रिस्यनेन ( कोमारं 
रित्यस्याभासे ननु विजातीयानां कथं कोमारतिवतंकत्वमिति नन्बियं शङ्कब नोदेति सर्वत्र पार्थिवानां काष्ठबस्नादीनां 
तेजोरूपेण बहना नाशदशेनादिति चेत्‌ न, अन्यत्र विजातीयानां नाशकत्वेपिं बाल्यकोमाराद्यवस्थार्ना स्वसजातीयाबस्थान्त- 
१६२ 
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१२९० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० पू . अ. ११ श्लो, ४५-४९ 


रेकनाशत्वेन शङ्कायाः सम्भवात्‌ पदकुमारीभाववाचकत्वपश्षे “निलायने: सेतुबन्धेमेकटोर्प्लवनादिभिः रित्यनेन ) उक्तानां 
निलायनादिक्रीडानां कुमारीरूपेपि अवश्यवाच्यत्वेन तासां क्रीडानां तत्र योजने प्रकारमाहुः करिष्यस्ति च लीलां लतागहादिष 
लोना इत्यादिना, अयमथः, ताः कुमायः भगवता सह रमणे रसविशोषोत्पत्त्यर्थं वियोगे च तदात्मकतया कुशेषु निलीय क्रीडां 
करिष्यन्ति, अतो निलायनं तास्वपि सिद्धं, भगवद्वशीकरणप्रयत्ना इति रसमयोदया भगवद्रशीकरणाथं भगवदनुकूलभूषण- 
बसनचेष्टादिकं ता रचयन्तीद मेव सेतुबन्धनं ज्ञेयं, गृहस्थसर्यादोल्लड्धनकत्र्यंश्‍चेति, मर्कटोत्प्लवनमेतत्‌ मर्कटवदुत्प्लवनं 
लोकवेदोल्लङ्नं, तदपि प्रभुक्ृते ताभिः कृतमिति लीलात्रयं तास्वपि सिध्यति, एवं निलायनादिविहारे: सह ब्रजे उभयविध- 
कुमारस्थापनोक्तस्तादृर्विहारविशिष्टकुमाररूपेण स्वभोग्यकुमारीरूपेण च भगवान्‌ त्रजे सर्वदा बिजयतेतो नित्यत्वं लीला- 
तत्परिकरविशिष्टस्बरूपस्येतिमञ्जलमखिलं, निलायनक्रीडाया आशयं निरूपयन्ति स हि परमानन्द इत्यादिना, अनवतीणं 
मूलरूपं ब्रह्म मायाजवनिकया यथा छन्नं भूत्वा अन्यस्य स्वविषयक ज्ञानं रुणद्धि “न चक्षषा गृह्यत” इतिश्रतेः तथा अवतीर्ण 
सूलरूपं श्रीकृष्णाख्यं ब्रह्मापि निलीय तिष्ठतीति चक्षुरग्राह्यं भवति, सवंशाखाफलभोगार्थ एकस्यामप्यारूढः सर्वफलं भङकते 
इति, अयं च मर्कटोत्प्लबनादिकं युक्तं तस्याभिप्रायः, झादिशब्देन शाखान्तरस्थितिसामयिक्रशाखान्तरफलभोग उक्तः, 
मकटो यथा शाखायामेकस्यामारूढः अन्यासां बह्वीनां शाखानां फलं बलात्कारेण गृहीत्वा भुङक्ते तथा भगवानपीत्यर्थः, इह 
परोक्षवादेन शाखाराव्देन ब्रजवरनितम्बिन्य उक्ताः, तथा च एकस्या रोषसीमन्तिन्या गृहादिषु स्थित्वा बह्वीभिव्रजमृगद्रग्भिः 
सह्‌ रमते इति सूचितं, श्राविशब्देन मण्ड्कप्लुत्यादिकमपीति, अत्रापि परोक्षवादः, तथा च मण्डूको यथा मध्यें द्विपतदेशं 
त्यक्त्वा कुत्रचिदुत्प्लवनं करोत्येवं प्रभुरपि कस्याञ्चिद्‌ गृहे रमणं विधाय काञ्चिन्‌ मध्ये त्यक्त्वा कस्याश्चिद्‌गृहे रमते इति 
सूचितं, तथा सति मध्ये यां त्यक्त्वा गतः सा अन्यस्मिन्‌ दिवसे खण्डिताभावं प्राप्नोतीति रसे चमत्कारविशेषः सिध्यति, 
एतावता शङ्गाररससन्बन्धिनीरनेकविधा लीलाः प्रभुः कुर्वन्‌ शुद्वपुष्टिभक्तानां लोचनयुगलं शिशिरयतीति निरूपितं, तामसानां 
प्रमाणप्रकरणस्य समाप्तौ “रसो वै स” इति श्रतिप्रमाणसिद्धं रसात्मकं ब्रह्म श्रीशुकेन गूढतया वर्णितं, तदेव शुकहादंविदा 
भगवता सुवोधिनीकारेण परोक्षवादरीत्या प्रदर्शितर्मित रसिकवैष्णवा बिदां कुर्वन्तु ( ब्रादिशब्देन अण्ड्कप्लुत्यादिकमपीति, 
मण्डूको यथा कुत्रचित्‌ स्थितः कञ्चित्‌ प्रदेशं त्यक्त्वा कुत्रचित्‌ प्रदेशे प्लवति, एवं कृष्णोपि कस्याञ्चिद्‌ गृहे स्थितः काञ्चिद्‌ 
वञ्चयित्वा कयाचिद्‌ रमते, तथा च यस्या वजन सा प्रातः खण्डिता भबतीति मण्डूकप्लुतिः, एवं बहुधा रमणं शुकेन गुप्तरीत्या 
प्रदशितमिति रसिकवैष्णवा विदांकुर्वन्तु ), ब्राह्मणोपि भवति क्षत्रियोपि भषतीति ब्राह्मणशब्दो वामनावतारपरः “जटिलं 
वामनं विप्रं मायामाणवकं हरि”मित्यादिषु विप्रव्बोक्तः स वामनो यथा स्वरूपनिल।यनं कृत्वा सूक्ष्मरूपं प्रद्शयित्वा स्वकार्यं 
बलिराजात्‌ साधयित्वा पश्चात्‌ बृहद्गपं प्रकटीचकार एवमिहापि गूढ ठुले भन्रजच धुप्राप्त्यथं स्वस्वरूपनिलायन विधाय रमणो- 
भिलाषं साधयित्वा पुनः पूर्वभावं सम्पादयतीति ब्राह्मणोपि भवतीत्यनेन 'निलायने'रित्यस्य हार्द स्फुटीकृतं, क्षत्रियशब्देन 
श्रीरामचन्द्रः, स यथा सेतुबन्धेनोपायेन जानका प्राप्तवान, तथेहापि रसशास्रोक्तचातुर्यरूपसेतुबन्धेन ब्रजसुन्दरीः प्राप्नोतीति 
“सेतुबन्धे? रित्यस्याशयः, कित्र सेतुबन्धशब्देन नानाप्रकारयुक्ता राजनी तिरुच्यते, श्री रामो यथा राजनी त्यानेकराज्यसम्बन्धि- 
फलानि बुभुजे तथा भगवानपि रसशास्त्रोक्तचातुयरूपनीत्या विविधगोपषधूटीविलासफलानि भुङक्ते इति “सेतुबन्ध रित्यस्य 
तात्पयं, इह ब्राह्मणोपि भवति क्षत्रियोपि भवतीत्यस्य आधिदेविकपक्षसिद्धा रसिकभगवदीयमनोहरा निगूढा अर्थास्तु 
सुबोधिनीहादेबिदा भगबता श्रीबिङ्ठ लेश्वरेण टिप्पण्यां स्फुटीकृता इति भाग्यबद्भिस्तत एवावधार्याः॥ ४९ ॥ 
“जानीत परमं तत्त्व”मिति सछोकेन बणितः। परन्रह्मस्वरूपः श्रीबालक्कष्णो मुदेस्तु मे॥ १॥ 


इत्येकादशोऽध्यायः ॥। ११ ॥ 


गोस्वामि्ीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 


तत्र गोपानां परस्पर याय्रर्योक्तिमाह-- अहो बतेति । “अहो बत? इत्या दिस्छोकत्रयस्य इति नन्दादयो’ इति चतुथं- 
नान्वयः | अहो इत्याश्वय । बतेति खेदे। अस्य वालस्य कृष्णस्य बहूबो सृत्यबो सत्युहेतवोऽभवन्‌ ) अपि तथापि तेषामेव 
बिप्रियमनिष्टमासीत्‌ | यतस्तैः पूर्वमन्येषां भयं कृतम्‌ ।। ५६ ।। ननु “अनेनैव बालकेन पूर्व कदाचित्तेषामसुराणां किश्चिद्विभ्रियं 
कृतम्‌ , अत एवेदानीं ते एव तं हन्तुमायान्तीति कुतो न सम्भाव्यते ९ _तत्राहु:--अथापीति । यद्यपि तयोरदशना: भयङ्कर- 
स्वरूपा दर्शनमात्रेणापि प्राणहारकास्तथाप्येनं बालमपि नाभिभवा-त किब्बिन्मात्रमप्यस्य पराभवं कतु न शाक्खुवन्ति, प्रत्युत 
जिघांसया हन्तुमिच्छया एनमासाय प्राप्य स्वयमेव नश्यन्तीत्यन्वयः । तत्र दृष्टान्तमाह:--अम्नौ पतज्नवदिति । यथाऽ नाश- 
यितुं तत्र पतिताः पतङ्गाः शलभा: स्वयमेव नश्यन्ति तथेत्यथः । तथा च नानेन तेषां केश्चिद्धिम्रिय कृतम्‌, यदि किख्रिद्विम्रिय 
कृतं स्यात्तदा त एवैनमभिअवेयुः । स्वयं न नश्येयुरिति भाव: ॥ ४७ ॥ भगवढुपासनाप्रभावस्याञ्चय जत त ल दो 
`इति । ब्रह्मविदां वेदोक्तपरमाथज्ञानां भगवडुपासकाना वाचः कर्हिचिदपि असत्या न सन्ति न भवन्ति। "कथमेवं निश्चय 
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इत्यत आह--गर्ग इति । भगवान्‌ भगवदुपासकत्वेनाविभूतसर्व ज्ञत्वादिगुणो गग: “तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो 
गुण:” इत्यादि यदाह्‌ उक्तवांस्तत्तर्थेवान्बभावि अनुभूतम्‌ , दृष्टमित्यर्थः ॥ ५८ ॥ इत्येंबं नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां कुर्वन्तः 
स्ताभ्यां सह रममाणाश्च सुदा तज्ञनितपरमानन्देन निमित्तेन भववेदनां दैहिकदैविकभोतिकसंसारतापं नाविन्दन्‌ तदनुसन्धानं 
न कृतवन्तः ॥ ५९ || एवमुक्तप्रकारकैरन्यश्च निलायनादिभिः कोमारेः कुमारावस्थायां योग्येबिहारेः कृत्वा कोमारं कुमारावस्थां 
रामकृष्णो ब्रजे जहतुः त्यक्तवन्तो | निलायनं निलीयस्थितिः। सेतुबन्धः नद्यादिषु सेतुबन्धनम्‌ । मकटबदुत्प्लवनं शाखातः 
शाखान्तरगमनम्‌। आदिपदेनानेकबिधलीलान्तरग्रहणम्‌ ॥ ६०॥ 
इति श्रीवस्लभाचार्यवंश्यगो पालासूनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥। 
श्रीमद्गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीमद्भागवतस्येयं टीका बालप्रवोधिनी ।। २॥। 
रचिता दशमे तत्र तामसरोधवर्णने । एकादशो गतो वृत्ति वत्सादिवधबोधकः || ३॥ 
ग्रन्वितार्थप्रकाशिका 
अहो बतेति ॥ अहो आश्चर्य बतेति खेदे । अस्य वालस्य कृष्णस्य बहवो मृत्यवो मृत्युह्ेतवोऽभवन्‌ अपि तथापि 
तेषामेव बिप्रियमनिष्टमासीत । यतस्तैः पूर्वमन्येषां भयं क्ृतम्‌॥ ५४ ॥ अथेति ॥ यद्यपि एते घोरदशेनाः भयङ्करस्वरूपदशन- 
` मात्रेणापि प्राणहारका अथापि तथाप्येनं बालमपि नेवाभिभवन्ति किश्चिन्मात्रमप्यस्य पराभवं कर्तु न शाक्रवन्ति | नैवं ते 
इत्यपि पाठः । प्रत्युतष्वैजिवांसया हन्लुमिच्छया एनमासाद्य प्राप्य स्वयमेव अग्नो पतङ्गवत्‌ नश्यन्ति ॥ ५५ ॥ अहो इति ॥ 
अहो ब्रह्मविदां वेदोक्तपरमाथज्ञानां वाचः कर्हिचिदप्यसस्या न सन्ति। भगवान्‌ गर्गः “तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो 
गुणः ।” इत्यादि यदाह्‌ उक्तवांस्तत्तर्थेवान्वभावि अनुभूतं दृष्टमित्यर्थः ॥ ५६॥ इतीति ॥ अहो वतेत्यादिबचोभिः नन्दादयो 
गोपाः कृष्णरामकथां कुर्वन्तस्ताभ्यां सह रममाणाश्च मुदा तञ्जनितपरमानन्देन निमित्तेन भववेदनां दैहिकदैबिकभौतिकसंसार- 
तापं नाविन्दन्‌ तदलुस धानं न कृतवन्तः क्ष्‌ वार्त्ता इदमत्रुवन्निति क्षु धादिकथनं तु तल्लीलाङ्गस्वान्न दोपाय॥ ५७ ॥ एवमिति ॥ 
अयं श्लोको न सार्वत्रिकः कचिदग्रेपि पञ्चते | संबन्धोक्तिटीकायामुभयत्र व्याख्यातः । एवमुक्तप्रकारकः निलायने: निल्लीय- 
स्थितिभिः। निपूर्वील्लीधातोर्णिजन्ताल्ल्युद्‌। सेतुबन्धः मकंटबदुत्प्लवनं शाखातः शाखान्तरगमनम्‌ इत्यादिभिः कोमारेः 
कुमारावस्थायां योग्येबहारेः कृत्वा कोमारं कुमारावस्थां रामकृष्णौ ब्रजे जहतुः त्यक्तवन्तौ ॥ ५८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पुर्वार्धेऽन्वितार्थं प्रकाशिकायामेका दशोऽध्यायः ॥ ११ ॥। 
श्री गोपालानन्दमुनिवि रचितं निगूढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
मृत्यवो झः्युकत्तीरः तेषामेव विप्रियं आसीत्‌ यतो हेतोः तै: पूर्वमन्येषां भयं कृतं अहो बत इत्यारभ्य इति नंदादय 
इत्यंतेन संबंधः ॥ ५२ ॥ त्रीसहजानंद्स्वामिमहाराज सत्पछे ॥ राभि भवन्ति न परा भवन्ति॥ ५३-५५ ॥ 
इति श्रीशुरद्धकांत ध मंप्रवत्तंक गुरु राजेंद्रश्री सहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाऽ्थंप्रकाशके 
श्रीमऱद्भागवतस्थदशमस्कधव्याख्यानेवत्सवकवधोनामंकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥। 
भगवतप्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
अहो इत्यादिरछ्लोकत्रयस्य इति नन्दादयः? इत्युत्तरगतेनान्वयः।। अहो इति ॥ अहो इत्याश्चर्यं | बतेति खेदे । तत्र 
खेदहेठु बिशदयन्ति | अस्य बालस्य, मृत्यवो स॒त्युहेतवः, बहवः, अभवन्‌। अप्यथापि, तेषामेत द्विप्रियकठु णामेव, विप्रियं दु:खं, 
आसीत्‌ । युक्तमेवैतदित्याहुः । यतः, पूर्वं जन्मान्तरे, भयं छृतं, यतस्तैरन्येषां पूव भयमुत्पादितमतस्तेषामेब भयमुत्पतितः 
मित्यर्थः ॥ ५४ ॥ अथापीति ॥ अथ एबं घोरदशेनाः भयंकरदशेनाः, तेऽसुराः अपि, एनं, न अभिभवन्ति न धषयन्ति एव । 
किंतु। जिघांसया हन्तुमिच्छया, एनं आसाद्य, अग्नो पतङ्गवत्‌ , नश्यन्ति ५५ ॥ अहो इति ॥ अहो ब्रह्मविदां बाचः, 
कर्हिचित्‌ कदाचिदपि, असत्याः न सन्ति न भवन्ति । भगवान्‌ गर्गो गर्गाचायः, यत्‌ आह्‌ नारायणसमो शुणेः? इति यत्‌. 
कथयामास, तत्‌ तथेव, अन्वभावि अनुभूतम्‌ ।॥॥५६॥ इतीति ॥ इत्येवं, नन्दादयः गोपाः, कृष्णरामकथां, मुदा कुर्वन्तः, रममाणा 
आनन्दमानाश्च सन्तः, भववेदनां न अविन्दन्‌। सांसारिकङ्शान्न प्रापुरित्यथः ॥ ५७॥ एवसिति ॥ एवमेव विधेः, कोमारेः 
कौमा रावस्थासंबन्धिभिः, निलायनैः, सेतुबन्धेः, मकंटवढुरप्लबनमादियंषां तैः, विहार: चेष्टितैः, ब्रजे, कोमार बयः, जहतुः 
रामकृष्णाविति शेष: । अत्रायं विवेकः । आपञ्चमाव्दात्‌ कौमारं, आदशमवर्षातपोगण्डं, आपञ्चदशवषात्‌ कैशोरमिति । कश्चित्‌ 
स्तम्भमूले निलीय तिष्ठति, अन्यस्तु अन्विष्य तं दृष्टा गृह्णातीति या क्रीडा तन्निलायनम्‌, हस्तेन स्वशरीरेण वा मृत्तिकया वा 
जलनिवारणं सेतुबन्धः, यथा मकटो विटपाद्विटपान्तरमुरलवति तथोत्प्लबनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीघर्मधुरंघ रश्री धर्मात्मजप्रत्यक्षपुरुषोत्त मश्नीसह्जानन्दस्वामिसुतश्चीरघुवी राचायं सूनुभयवत्प्रसा दाचार्यविरचिताया- 
मन्वयार्थावबोधिन्यां भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्धागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वारद्धं एका दशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
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ध्रीहरिसुरिविरचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 


ळच 


अहो इति : १०.११.५५. 
विज्ञायापि प्रतापोज्ज्वलमिममसुरास्तत्र यत्संपतन्ति नैतच्चित्रं यदेते स्फुटमलघुतमः साहसा सर्वदैव । 
c 


- चित्रं त्वेतत्‌ पुनयत्‌ प्रबलतरमहद्दादैत्यह्‌न्ताऽयमेवं ज्ञात्वाऽप्यस्मिन्नकुवेन्‌ व्यवह्ृतिमखिला वालशब्देन गोपाः || ७७ ॥ 
इति नन्दादय इति : १०.११.५८. 
ताहय्रमेशाचरितं श्रतिमात्रवेद्यं यस्यास्ति सोऽपि भवडुःखलबं न वेत्ति । 
चित्रं किमत्र स च तच्चरितं च येपामध्यक्षमास न विदुभेबवेदनां ते ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने एकादशोऽध्यायः ॥। ११ '। 


कृष्णप्रिया 


नन्दादि गोपवृन्द परस्पर कहने लगा कि अजी, अरे सुनो ? यह कितने आश्वर्यं की बात है कि इस लालन की मौत 
कई बार आकर टल गयी । जिन्होंने लालन संहार करना चाहा स्वयं उनका ही संहार हो गया, जिनके हेतु किसी भी 
जन्म में विविध प्रकार के दुःख मेलने पड़े थे ॥ ४५ ॥ यह बात कहनी होगी कि बड़े बड़े भयानक जो देखने भी बड़े घोर थे 
ऐसे असुर अपने लालन को मारने आये थे परन्तु आग में पड़े पतङ्ग की तरह वे स्वयं ही मर गये लेकिन कुळ न बिगाड़ सके । 
अरे बाबा वालमुकुन्द का एक बाल भी बांका न कर सके ॥॥ ४६॥ सचमुच ब्रह्मवित्‌ पुरुषों की वाणी कभी असत्य नहीं 
होती । भगवान्‌ श्रीगर्गाचायंजीने जितनी बातें कही थी सब की सब वैसे ही ठीक ठीक घटना होती जा रही हे ॥ ४७॥ 
श्रीनन्दरायजी और गे,प गण इस तरह परस्पर श्रीबलदाऊ भयाजू और लालन की वाते करते न अघाते थे ओर दोनों के 
साथ परमानन्द से रहते हुए संसार की सारी यातनाओं को प्यारे के सान्निध्य के परमानन्द से बिसर गयें। ४८॥ इस तरह 
लालन और श्रीदाऊजी ग्वालबालों के साथ आँख मिचोनी, तो कभी कभी पुल बनाना, बन्दरों के समान उछलना-कूदना वगेरह 
बालकों के योग्य विविध मनोहर खेल, खेल अपनी कुमारावस्था ब्रज में बिता दी ॥ ४९॥ 

एकादश अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥। 
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